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१-भीष्मजीके-ः धराायी ` होनेसे कौरवोका शक 


तया उनकै. दवारा कणेका सरण । (4९ १०१ 
२-करण॑की र = (५ १ १०५ 
३-भीष्मजी्“परति कणंका कथन “*" ३१०९ 


४-भीष्मजीका "भग्रंको पोत्साहन देकर सुद्धके 

स्थि मेजना तथा कर्णके गमनसे 

कोरर्बोका इषों हस ""“ ३१११ 
६-कर्णका दुर्योधनके समश्च सेनापति-पदके 

वि द्रोणाचार्यका नाम प्रसावित करना “““ ३११२ 
६-दु्योधनका दोणाचायंसे सेनापति होनेके 

सि प्रार्थना करना -*“ ३११४ 
७-द्रोणाचार्यका वेनापतिके पदपर अभिषेकः 

कौरव-पाण्डव-सेनाओंका युद्ध ओर द्रोगका 

पराक्रम २ ˆ ˆ" ३११५ 
| ८-ोणाचार्यके पराक्रम ओर वधका संक्षिप्त 

स .- ३११८ 
९-्रोणाचार्यकी मू्युका समाचार सुनकर 


धृतराष्टका शोक करना ` ` ` -*“ ३१२१ 
१०-ाजा शतराष्का ओकते व्याङ् शेना 
ओर संजयसे युद्धविषयक प्ररन “ˆ ३१२४ 


११-धृतराषटका भगवान्‌ ीकृष्णकी सशिप्त 
लीलार्जोका वणन करते हुए भीकृण्ण ओर 
अञजनकी महिमा बताना “ˆ ` "ˆ २९२१ 


१२-दुर्योधनका वर मोगना ओर द्रोणाचायंका 
युधिष्ठिरको अंनकी अनुपखितिमे जीवित 


पकड़ खनेकी प्रतिज्ञा करना """ ३१३२९ 
१३-अलनका युषिष्ठिरको आश्वासन देना तया 

युद्धम दरोणाचार्यका पराक्रम °“ ३१२४ 
द्रौरव-पाण्डव बीरौका 


१४-द्रोणका पराक्रमः 
दन्द, रणनदीका ब्णन तथा ममिमनयु- 
क्री वीरता ^ ““* ३१२६ 

१५-_शस्यके साय भीमठेनका युद्ध तया शल्यकः 
7 ९. "= ०७० ३१४२ 

१६-शृषठेनका पराक्रमः दरौरव-पाण्डव वबीररोका 
दद्द, दरोगाचाे दा पाण्य । 
अनेक बीरेकरा वध वया अह्नी निजय ` ˆ २९४४ 


१७-युशमां आदि संशतक वीरोकी प्रतिशा तथा 

अजनका युद्धे लि उनके निकट जाना `"“ ३१४८ 
१८-संशपत्तकसेना्भकिे साथ अजुंनका युद्ध 

ओर सुधन्वाक्रा वध ००° ३ १५१ 
१९-संशप्तक-गणोके साथ अजुनका घोर युद्ध °** ३१५४ 
२०-द्रोणाचार्यके द्वारा गखड्व्यूहका निर्माण 

युषिष्ठिरका भय, शृषटयुन्नका आश्वासन 

ृ्टयुम्न ओर दुरभुखका युद्र॒॑तया संङुल- 

युद्धम गजसेनाका वहार ` ““ "-“ ३१५६ 
२१-त्रोणाचार्यके द्वारा सत्यजित्‌ दातानीकः 

ददसेनः क्षेमः वसुदान तथा पाञ्चाख्याज- 

कुमार आदिका बध ओर पाण्डव.सेनाकी पराजय ३१६० 
२२-्रोणके युद्धके विपयमे दुर्योधन ओर कर्ण- 

क ध -““ ११६४ 
२२-पाण्डव.सेनाके महारथिरयोके रथ, वोद, 

भ्वज तया धनुपोका विवरण “` ३१६६ 
२४-ृतराष्का अपना खेद प्रकरादित करते हृ 

युढके समाचार शूना ` “ˆ "*“ ३१७१ 
२५-कौरव-पाण्डवसेनिकोके दन्द्र-युदध "°" ३१७४ 
२६-भीमसेनका भगदत्ते हाथीके साय युद्ध, हाथी 

ओर भगदत्तका भयानक पराक्रम " “° ३१७१ 
२७-अजंनका संदसक-ठेनाके साय भयकर युद्ध 

ओर उसके अधिकांडा भागका वध ˆ“ ३१८३ 
२८-उंशतकोका संहार करके अदुनका कौरव सेना- 

पर आक्रमण तथा भगदत्त ओर उनके हाथीका 1 

न 9 ३१८९ = + 
२९-अज॑न ओर भगदत्तका युद्ध भीकृष्णद्राय ; 

भगदत्तके वैष्णवाज्जसे अजुनकी रश्चा तथा 

अज॑नद्वाा हायीसहित भगदत्तका वध -“" ३१८० 
३०-अ्ुनके दवारा शरषक ओर अलका वभः 

शकुनिकी माया ओर उसक्री पराज्य त 

कौरव-सेनाका पजयन “` (= 
३१-दररव-पाण्डव ठेनाओंका घमासान 'युड तथा == = ` 

अश्वत्वामाके द्वारा जा नीका बभ ˆ“ ३९१४ र 
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३२-कौरव-पाण्डव सेनार्ओका धमासान युद्धः 
भीमसेनका कौरव महारथिर्योके साय सत 
भयंकर संहार, पाण्डर्वोका द्रोणाचार्य 
आक्रमणः अञ्न ओर कर्णका युद्ध कर्णक 
भादर्योका वध तथा कर्णं ओर सात्यकिंका संग्राम ३१९५ 


( अभिमन्युवधपवे ) 
३३-दुर्योषनका उपालम्भः द्रोणाचायंकी प्रतिशा 
जर अभिमन्युवभके इृततान्तका संक्षेपे वर्णन ३२०१ 
३४-संजयके द्वारा अभिमन्युकी प्रंखाः द्रोणाचार्य 
दारा चक्रब्यूहका निमाण ˆ" * ३२०३ 
३५-युधिष्ठिर ओर अभिमन्युका संवाद तथा व्यूहु- 
भेदनके स्थि अभिमन्युकी प्रतिचा "“" ३२०४ 
३६-अभिमन्युका उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवो 
की चतुरङ्गिणी सेनाका संहार " * " ३२०७ 
२३७-अभिमन्युका पराक्रम, उसके द्वारा अदमक- 
पुन्रका वधः, शल्यका मूच्छित हना ओर 
कोरव-सेनाका पठ्मयन ०० ३२१० 
३८-अभिमन्युके द्वारा शस्यके भाईका वध तथा 
दरोणाचार्यकी रथसेनाका पलमयन -** ३२१३ 
३९-द्रोणाचा्यके द्वारा अभिमन्युके पराक्रमकी 
शंसा तथा दुर्याधनके आदेशसे दुःशासनका 
अभिमन्युके साथ युद्ध आरम्भ करना ˆ" ३२१४ 
४०-अभिमन्ुके द्वारा दुःशासन ओर कणंकी 
पराजय ् “° * ३२१६ 
४१-अभिमन्युके दारा कर्णके भारईका बध तथा 
कौरवसेनाका संहार ओर पलयन ` -" ३२१९ 
४२-अभिमन्युके पीछे जानेवाठे पाण्डर्वोको 
जयद्रथका बरक प्रभावसे रोक देना "-* ३२२० 
४३-पाण्डवेकि साथ जयद्रथका युद्ध ओर ब्यूहद्रार- 
‡ ०२ "° ३२२२ 
४४-अभिमन्युका पराक्रम ओर उसके द्वारा 
वसातीव आदि अनेक योद्धा्ओंका वध --- ३२२४ 
४५-अभिमन्युके द्वारा सत्यश्रवा, क्षत्नियसमूहुः 
सक्मरथ तथा उसके मित्रगणो ओर सेकं 
राजकमारोका वध ओर दुरयोधनकी पराजय“ ° ३२२५ 
४६-अभिमन्युके द्वारा छकष्मण तथा क्रायपुत्रका 
बध ओर खेनासदिव छः महारपर्योका पलयन ६२२७ 
४७-अभिमन्युका पराक्रमः छः महारथियेकि 
साथ घोर युद्ध ओर उसके दारा इृन्दारक 
फोषकन्रेशच बृहद्ल्का बध --“ ३२२९ 
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४८-अभिमन्युदधारा अश्वकेतु, भोज ओर कणेके 
मन्नी आदिका वध एवं छः महारथिर्योके 
साथ घोर युद्ध ओर उन महारयिर्योद्वार 
अभिभन्युके धनुषः रथः ढाङ 
तल्वारका नाद्च „ `" . ~~ २९३९ 

४९-अभिमन्युका बसातिशर कैकय 
रथिर्योको मार डालना एवं छः महष्नथि्येकि 
हि गगते अभिमन्युका वध ओर भागती . 

अपनी सेनाको युधिष्ठिरका & £ 

देना 8) चछ 9 

५०-तीसरे ( तेरहवँ ) दिनके युद्धकी ९ समाधिपर 
सेनाका श्चिबिरको प्रस्थान प्टवं रणभूमिका 





वर्णन 

५१-युधिष्ठिरका विलप 

५२-वबित्मप करते हुए युधिष्ठिरके पास व्यासजी- 
का आगमन ओर अकम्पन-नारद-खंवादकी 
प्रस्तावना करते हुए ॒मूत्युकी उत्पत्तिका 
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प्रसंग आरम्भ करना *°* ४० 
५३-शंकर ओर बह्याका संवादः सूत्युकी 

उत्पत्ति तथा उसे समस्त ॒प्रजाके संदारका 

कार्यं सौपा जाना °" --" ३२४६ 
५४-मूत्युकी घोर तपस्या; बह्याजीके द्वारा उसे 

वरकी प्राति तथा नारद-अकम्पन-संबादका 

उपसंहार [वि [ह हि| ३ २४५ 
५५-षोडदाराजकीयोपाख्यानका आरम्भः नारदजी- 

की कपाते राजा सञ्ञयको पुत्रकी प्राप्तिः दस्युओं- 

द्वारा उसका वध तथा पुत्ररोकसंतप्त सखञ्यको 

नारदजीका मखत्तका चरि सुनाना “ ३२४९ 
५६-राजा सुहोत्रकी दानशीलता ˆ ३२५३ 
५७-राजा पौरवके अद्भुत दानका इृततान्त " ३२५४ ¦; 
५८-राजा शिचिके यज्ञ ओर दानकी महत्ता ` `` ३२५५ 
५९- भगवान्‌ भीरामका चस ˆ ˆ` ३२५६ 
६०-राजा भगीरथका चरित्र "* ३२५९ 
६१-राजा दिीपका उत्कर्षं " ३२६० 
&र-राजा मान्धाताकी महत्ता ` ३२६१ 
६२-राजा ययातिका उपाख्यान "“" ३२६३ 
&४-राजा अम्बरीषका चरि -" ३२६४ 
६५ राजा शश्चबिन्दुका चरित्र -" ३२६५ 
&६-राजा गयका व्चरित्र ००० ०७० ३२६६ 
६७-राजा रन्तिदिवकी महत्ता -* ३२६८ 
६८-राजा भरतका चरित्र °“ - ३२६९ 
६९ राजा एथुका चरित - ३२७१ 
७०-परद्यरामजीका ष्वरित्र ^~ ३ २७३ 
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४१ 
७१-नारदजीका सृञ्ञयके पुत्रको जीवित करना ( जयद्वथवधपवे ) 
ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाकर ८५-श्वरषटका विप ५. 
अन्तधान होना भ "ˆ" ३२७५ ८६-संजयका धृतराषको उपाम्भ `" ३३१७ 
८७-क्रौर-सैनिकोका उत्वाह तथा आचाय 
न वा ) नि द्रोणके द्वा चकशकटग्यूहका निमाण „` " ३३१९ 
प (युर कारण अद्रा ५ ८८-कौरव-सेनाके स्यि अपदकुन, ुम॑षणका 
ध | अर्जुनसे रड्नेका उत्साह तया अजुनका 
७३- युधिष्ठिरे मुलर अभिमन्युबधका १ रणमूमिम रद एवं शङकनाद 9 - ३१२१ 
नकु व ध प ८९-अर्जुनके द्वारा दुम्॑षणकी गजसेनाका संहार 
^ 5 ध ओर समस्त सेनिरकोकरा पल्मयन "ˆ" ३३२३ 
७४ धतव दुर्भ ओ शा ९०-अ्जुनके वाणेति हताहत होकर सेनासदित 
का उदे भा र नखेन जवद्रयकी > दुःशासनका पल्मयन `" * ““ " ३३२५ 
+ [+ क क [.] तथा 
प उद्योगका समाचार बताना - * ३२८९ १" ओर द्रोणाचायका वा 
~ ३२९१ युद्ध एवं द्रोणाचार्य को छोडकर अगि बदे हुए 
५ 9 उत्पातः अर्जुनका कौरवसेनिकोद्राय प्रतिरोघ `ˆ ३२२७ 
न ओर भीङप्णका अपनी वहिन ९२-अ्जुनका द्रोणाचायं ओर कतवमाके साथ 
युभद्राको आश्वासन देना “-" ३२९३ युद्ध करते हृ कोरव-खना्मे मेश तथा 
-युभदराका विलाप ओर शभीकृप्णका सवरको भरतायुधकरा अपनी गदासे ओर सुदक्षिणका 
1 आश्वासन र °*“ ३२९९५ अजनद्वाया वध ध ३२३३० 
अर्जुनकी ) 3 अय्युतायु नियतायुः 
-श्ीकृष्णका अञ्नकौ विजयकरे स्यि रात्निर्म ९३-अजंनद्वाय श्रुतायुः अच्युत 
७९ भगवान वक पूजन करवाना; जागते हुए दीर्घायुः म्लेच्छ सैनिक ओर अम्बष्ठ आदि- क 
चैनिर्कौकी अञ्जनके च्वि छभा- का वध ९ 
पा अर्बुनकी सफलताके थि ९४-दुर्योभनका उपाङम्भ सुनकर द्रोणाचायका 
क 3 प्रति उत्साहभरे वचन ३२१८ उसके शरीरम दिव्य कवच बोधकर उषीको 
अनका खप्नमं भगवान्‌ कृष्णक साथ अर्खनके साथ युद्धे स्मि भेजना "ˆ" २३३१ 
८० 


जाना ओर उनकी स्वति 
~ अ 
 १-अहंनको खप्नमे ह पुनः पाद्युपताज्की प्राति ३२०५ 
२.-वषिहठिका ्ातःकाठ उठकर च्ञान ओर 
निल अदिते निद हो ब्राह्णोको दान 
देना, बल्ञाभूषणेखि विभूषित हो सिंहासनपर 
कना ओर वहो पारे हृष्ट भगवान्‌ भीङृष्ण- 
नकल ०“ ३३०७ 
¢ ुषिषठिकी भ्रीृप्णसे प्राना ओर भीङ्ष्ण- 
१ 


रण-यात्रा तथा अनक कषनेते 
सलि युषिषठिरकी रश्नाके स्वि जाना** ३३१९ 
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९५-द्रोण ओर धृष्युञ्नका भीपण संप्राम तथा उभय 

पक्षके प्रमुख वीरोका परस्पर संकु युद्ध ˆ" ` २३४४ 
९६-दोने पक्षकि पधान वीरोका दन्द-युद्ध॒ˆˆ ˆ ३३४७ 
९७-द्रोणाचायं ओर धृष्युभ्रका युद्ध तथा सात्यकि 

द्वारा धृष्द्युम्नकी रध्वा ˆ ˆ ˆ ००° इ ३४९ 
९८-द्रोणाचायं ओर सात्यकिका अद्भुत युद्ध ˆ “ˆ ३३५२ 
९९-अर्जुनके द्वारा तीव्रगतिठे कौरवेनामे प्रवेश, 


विन्द्‌ ओर अनुविन्दका वध तथा अद्भुत 
 जलादायका निर्माण `^" °“ ३ ३५५ 
१००-भी$ृष्णके द्वारा अश्वपरिचयां तथा खापीकर 
हट-यु्ट हृ अश्वाय अ्जुनका पुनः श्रु 
वेनापर आक्रमण करते दृष्ट जयद्रथकौ ओर 
बदुना [8 8) (7१, ३३६० 
१०१-भीकृष्ण ओर अजनक्षो आगे यदा देख कौरव - 
ैनि्कोकी निराशा तथा दुर्योधनका युद्धके 
स्थि आना 88. [721 ३३६३ 
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१०२-भीङ्ृष्णका अजुनकी मंखापूवंक उते 
रोत्वाइन देना, अजुन ओर दुर्योषनका एक्‌, 
दूसरेके सम्पुल आनाः कौरव-सैनिर्कोका भय 
तथा दुरयोधनका अजुनको ख्छकारना 
१०३-दुयोधन ओर अञ्ुनका युद्ध तथा दुर्योधन- 
क्री पराजय ^ ३३६८ 
१०४-अ्जुनका कौरव महारथियेकरे साथ घोर युद्ध ३२७१ 
१०५-अ्ुन तथा कौरव महारथिरयोके ष्वर्जोका 
वर्णन ओर नौ महारथिर्योके साथ अकेले 


३२६५ 


अजुनका ९ ३२७३ 
१०६ द्रोण ओर उनकी सेनाके साथ पाण्डवेनाका 

दरन्द्र-युद्ध तथा द्रोणाचा्येके साय युद्ध करते 

समय रथ-मंग हो जानेपर युधिष्ठिरका पलयन ३३७६ 
१०७-कौरव सेनाके श्ेमधूति, वीरधन्वा, निरमित्र 

तथा व्याप्रदत्तका वध ओर दुख ण्ठवं 

विकर्णकी पराजय ` ˆ" ३३७९ 
१०८-द्रौपदी-पुरेकि द्वारा सोमदत्तकुमार शल्क 

वध तथा भीमसेनके दारा अलम्बुषकी पराजय ३३८१ 
१०९-षटो्कचद्वारा अढम्बुषका वध ओर पाण्डव 

सेनाम हप-ध्वनि ˆ“ ३३८४ 
११० द्रोणाचार्यं ओर सात्यकिंका युद्ध तथा युधिष्ठिरका 

सात्यकिकी प्रदांसा करते हुए उसे अजुंनकी 

सहायताके स्थि कौरव वेनाम प्रवेश करनेका आदेश ३८७ 
१११-सात्यकि ओर युधिष्ठिरका संवाद ˆ“ ३३९३ 
११२-सात्यकिकी अर्जुनक पास जनिकी तैयारी ओर 

सम्मानयूरवंक बिदा होकर उनका प्रान तथा 

साथ आते हए भीमको युधिष्ठिरकी रश्चाके 

व्यि खेटा देना ˆ“ ३३९६ 
११३-सात्यकिका द्रोण ओर कृतवमके साथ युद्ध 

कते हुए काम्बोरजोकी सेनाके पास पर्हुचना ३४०१ 
११४-धृतराषटका विपादयुक्त वचन; संजयका 

धूतरा्टको ही दोपी बताना, कतवमांका 

भीमसेन ओर शिखण्डीके साथ युद्ध तथा 

पाण्डव-सेनाकी पराजय ˆ ° ˆ -* ३४०६ 
११५-सात्यकिकै द्वारा कृतवमाकी पराजय, त्रिगर्ता 


गजवेनाका संहार ओर जलतंघका वध ३४१३ 
९१६-सास्यकिका पराक्रम तथा दुर्योधन ओर 


कुतवर्माकी पुनः पराजय ३४१७ 
११७-सात्यकिं ओर द्रोणाचायंका युद्धः द्रोणकी 

पराजय तथा कौरवसेनाका पलायन `" ३४१९ 
११८-सात्यकिद्वारा सुददंनका वध "" ३४२२ 
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११९- सात्यकि ओर उनके सारथिका संवाद 
तथा सात्यकिद्रारा काम्बोजा ओरं यवन 
आदिकी सेनाकी पराजय °“ ३४२४ 
१२०-सात्यकिद्रारा दुर्योधनकी सेनाका संहार तथा 
भादर्योसहित दुर्योधनका पत्मयन 
१२१-सात्यकरिके भ्ठेच्छकी 
सेनाका संहार ओर दुःशासनका सेनासदित 
३४३० 
१२ १ ०8 दुःशासनको ओर 
द्रोणाचा्यके द्वारा बीरकेत॒ न 
वध एवं उनका धृष्टद्यु्नके साथ घौर युद्ध 
दरोणाचार्यंका मूर्छित होनाः धृष्टद्युञ्नका 
पल्मयनः आचार्यकी विजय 
१२३-सात्यकिंका घोर युद्ध ओर दुःशासनकी 
२४३९ 


२३४२४ 


१२४-कौरव-पाण्डव-तेनाका धोर युद्ध तथा पाण्डवं 

के साथ दुर्योधनका सभ्राम 4 
१२५-द्रोणाचा्यके द्वारा बृहत्क्षचरः धृष्टकेतुः 

जरासंधपुत्र सदेव तथा धृष्टद्युन्नकुमार 

श्ष्धर्माका वध ओर चेफितानकी पराजय ३४४४ 
१२६-युधिष्ठिरका चिन्तित होकर भीमयेनको अजन 

ओर सात्यक्रिका पता रगानेके स्यि भेजना ३४४९ 
१२७-भीमयेनका कौरबसेना्म प्रवेशः द्रोणाचार्यके 

सारथिसदित रथका चूं कर देना तथा उनके 

द्वारा धृतराषके ग्यारह पुर्नोका वधः अवरिष्ट 

पर््ोसदित सेनाका पलायन "° ३४५२ 
१२८-भीमसेनका द्रोणाचार्य ओर अन्य कौरव- 

योद्धा्ओको पराजित करते हुए द्रोणाचा्के 

रथको आठ चार फक देना तथा भीकष्ण 

ओर अजनके समीप पटुवकर गजना करना 

तथा युधिष्ठिरका प्रसन्न होकर अनेक प्रकार 

की बात सोचना -* ३४५७ 
१२९ भीमसेन ओर कंका युद्ध तथा करणकी पराजय ३४६१ 
१३०-दुर्योधनका द्रोणाचार्यको उपारम्भ देना; 

दरोणाचायंका उसे द्यूतका परिणाम दिखाकर 

युद्धके स्मि वापस भेजना ओर उसके साथ 

युधामन्यु तथा उत्तमोजाका युद्ध "““ ३४६३ 
१३१-भीमसेनके द्वारा करणकी पराजय "“ ३४६६ 
१३२-भीमठेन ओर कणंका घोर युद्ध °* ३४७० 
१३२-भीमसेन ओर कर्णका युद्ध, कर्णके सारथिः 

सहित ॒रथका बिनाश्च तथा धृतराष्पुतर 

इूजयका वध ‰ ° ३४७२ 
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१२४-भीमसेन ओर कर्णका युद्धः धृतराष्ुत्र 

दु्मुखका वध तथा कर्णंका पलायन “*“ ३४७५ 

१३५-शृतराष्रका खेदपूवंक भीमदेनके बल्करा 

वणन ` ओर अपने पूर््ोकी निन्दा करना 

तया भीमके द्वार दुमंपंण आदि धृतराष्के 

पच प्रद वेष स = ० 

१३६-भीमवेन ओर कर्णका युद्ध, केका पलयनः 

धृतराषरके सात पूर््रोका वध तथा भान 

प्न ~ 8 ९ 
१३७-भ-ॐ नर कणका युद्ध तथा ॒दुर्योधनके 

"$ 

सात +इर्योका वध °" ००० ३४८३ 

१३८-भीमसेन ओर कणंका भयंकर युद्ध ††" ३४८६ 
१३९-भीमखेन ओर कर्णका भयंकर युद्ध, पहछे 
भीमकी ओर पीछे कर्णकी विजय, उसके 
वाद अञनके वाणेषि व्ययित होकर कणं ओर 

, अश्वत्थामाका पल्यन "=" ३४८८ 
१४०-सात्यरकिद्वाया राजा अलगम्बुषकरा ओर 

` दुभशासनके धोका वध "“" ३४९६ 
१४१-सात्यकरिका अदूमुत पराक्रमः भरीङ्ष्णका 
अर्ंनको सात्यकिके आगमनकी सूचना देना 

ओर अजुनकी चिन्ता "*" ३४९८ 
१४२-मूरिभवा ओर सात्यकिका रोषपूवेक 
सम्भाषण ओर युद्ध तथा सात्थकिका सिर 
काटनेके स्थि उद्यत हुए भूरिभवाकी भुजा- 

का अजनद्वारा उच्छेद "° * ३५०१ 
१४३-मूरिभवाका अ॑नको उपाङम्भ देना, अजुन 
का उत्तर ओौर आमरण अनद्नके व्यि बेठे 

हुए भूरिभरवाका सात्यकिके द्वारा वध "ˆ २५०६ 
१४४-सात्यकिके मूरिभवाद्वारा अपमानित होनेका 

कारण तथा बृष्णिवंश्ी वीरोकी प्रशंसा ˆ" ` ३५११ 

१४५-अच॑नका जयद्रयपर आक्रमणः कणं 

दुर्योधनकी यातचीतः कणंके साथ अजुनका 
युद्ध ओर कर्णकी पराजय तथा सब योद्ार्ओं- 

के साथ अजुंनका घोर युद्ध “° ३५१३ 

१४६-अञ्ुनका अदभुत पराक्रम ओर चिन्छराज 

जयद्रथका वध भ “° ˆ ३५२० 
१४७-अर्जुनके वाणि छृपाचायंका मूच्छित होना? 
अज्ुनका खेद तथा कर्णं ओर सात्यङिका 

युद्ध प्टवं कणेकी पराजय ˆ“ ३५२९ 
१४८-अ्जुनका कंको फटकारना ओर दषठेनके 
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बधाई देकर उन्दं रणभूमिका भयानक दस्य 

दिखते हृ युभिष्ठिरके पास ठे नाना “` ` २५२४ 


२४७८ 


१४९-भीकृष्णका युधिष्ठिरस विजयका समाचार 

सुनाना ओर युधिष्ठिरद्वारा भीकृण्णकी स्तुति 

तभा अञ्न, भीम एवं सात्यकिका अभिनन्दन ३५२३९ 
१५०-ग्याङ्कुक हट दर्योधनका खेद प्रकट करते 

हए द्रोणाचार्यको उपालम्भ दना `ˆ" ३५४३ 
१५१-त्रोणाचार्यका दुर्योधनको उत्तर ओर युद्धके 

स्यि प्रान <“ `" " ३५४५ 
१५२-दुर्योधन ओर कणंकी बातचीत तथा पुनः 

युद्धका आरम्भ --* ३५४८ 


( घटोत्कचवधपवं ) 

१५६३-कौरव-पाण्डव-ठेनाका युद्ध, दुर्योधन ओर 
युधिष्ठिरका संप्राम तथा दुर्योधनकी पराजय ३५५० 

१५४-रात्रियुद्धमे पाण्डव-सैनिर्कोका द्वोणाचायपर 
आक्रमण ओर्‌ द्रोणाचाय॑द्राा उनका सशर ३५५४ 

१५५-द्रोणाचायंद्वार शिविका वध तथा भीमसेन- 

द्वारा धुस्से ओर थप्पड़से कलिङ्गराजकुमार- 

का एवं भ्रुव, जयरात तथा धृतराष्रपुत्र 
दुष्कर्णं ओर दु्मदका वध "*" ३५५द्‌ 

१५६-सोमद्त ओर सात्यक्रिका युद्ध सोमदत्तकी 

पराजयः षटोत्कच ओर अश्वत्थामाका युद्ध 

ओर अश्वत्थामाद्वारा षटोत्कचके पुत्रकाः 

एक अक्षौदिणी राक्चस-वेनाका तथा दुपदपुर्रा- 
का वध एवं पाण्डव-सेनाकी पराजय `ˆˆ ३५५९ 
१५७-सोमदत्तकी मूर्छा, भीमके द्वारा बाहवीकका 
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द्रोणाचार्यं ओर युधिष्ठिरे युद्धं युधिष्ठिर 
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१५८दुरयौषन ओर करणकी बातचीत्‌? 
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तथा दुर्योधनका अश्वत्यामासे पाञ्चाखकि 
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१६०-अश्वत्थामाका दुयोधनको उपाखम्भपूणं 

आश्वाखन देकर पाञ्चार्तके साथ युद्धः कते 

हुए शषयुञनके रथसदित सारथिको नष्ट करके 
उसकी सेनाको भगाकर अदूभुत पराक्रम दिखाना ३५८५ 
१६१-भीमदेन ओर अनका आक्रमण ओर 
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युधिष्ठिरको द्रोणाचायसे दूर रइनेका अदेश ३५९० 
१६ ३-करौरो ओर पाण्डर्वोकी सेनाम प्रदीपं 
( माल ) का प्रकाश "ˆ “ ३५९३ 
१६४-दोनेों सेनार्ओका घमासान युद्ध ओर दुर्योधन- 
काद्रोणाचार्यकी रक्षाके स्वि सेनिरकोको आदेश ३५९७ 
१६५-दोनो सेनाओंका युद्ध ओर इतवमांद्वारा 
युधिष्ठिरकी पराजय ˆ “ˆ ३५९९ 
१६६-सात्यकरके द्वारा भूरिका वध, घटोत्कच ओर 
अश्वत्थामाका धोर युद्ध तथा भीमके साथ 
दुर्योधनका युद्ध पं दुयोधनका पत्गयन ३६०२ 
१६७-करणकरे द्वारा सदहदेवकी पराजयः शस्यके द्वारा 
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पराजय तथा अञुनसे पराजित होकर 
अङम्ुषदका पलायन -" --“ ३६०६ 
१६८-शतानीकके द्वारा चित्रसेनफी ओर व्रृषसेनके 
दवारा द्रुपदकी पराजय तथा प्रतिविन्ध्य एवं 
दुःशासनका युद्ध --" ३६०९ 
१६९-नङुल्के द्वारा शकुनिकी पराजय तथा 
शिखण्डी ओर कृपाचार्यका घोर युद्ध ˆ`“ ३६१३ 
१७०-शृष्टयुन्न ओर द्रोणाचारयका युद्ध, धृष्टुभनद्राय 
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कणेकी दुरयोधनको सलाह तथा शज्ुनिका 
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१७१-सात्यकिसे दु्योधनकी, अजंनसे शकुनि ओर 
उद््ककी तथा धृषटयुश्नसे कौरवसेनाकी पराजय ३६२० 
१७२-दुर्योधनके उपाठम्भसे द्रोणाचार्यं ओर कर्णका 
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सेनाको छोटाकर खाना ओर अञ्॑नसदित 
भीमसेनका आक्रमण करना °“ ३६२३ 
१७२-कणंद्रारा श्ठयुम्न एवं पाञ्ार्खकी पराजय, 
युधिठिरकी _घवराहट तथा कृष्ण ओर 
साथ युद्धके वि भेजना -"" ३६२६ 
१७४-घटोत्कच ओर जटासुरके युत्र अलम्बुषका 
घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध "३६३० 
१७५-दोत्कच ओर उसके रथ आदिके खसूमका 
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१७६-अलायुघका युद्धसय्छ्मे प्रवेदा तया उसके 
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१७७ भीमसेन ओर अखयुधका घोर युद्ध “° * २९५३ 


१७८ दोना सेनाम परस्पर घोर युद्ध ओर 
घटोत्कचके द्वारा अलायुधका वध एवं दुर्योधन- 
का पश्चात्ताप ˆ“ " ३६४६ 
१७९-घटोत्कचका घोर युद्ध तथा कण॑के द्वारा 
चलायी हुई इन्द्रपरदप्त शक्तस उसका वध ३६४८ 
१८०-घटोत्कचके पाण उवोरव्तोक तथा 
भीकृप्णकी ओर उसका कारण ३६५५ 
१८ । „^ वान्‌ भीकृष्णका अञुनको जरासंध आदि 
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( द्वोणवधपवं ) 


१८४-निद्रासे व्याकुल हुए उभयपक्षके सेनिर्कोका 

अञंनके कहनेसे सो जाना ओर चन्द्रोदयके 
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कणं ओर भीमसेनका संग्राम ओर अर्जुनका 
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१९२-उभययपशक्षके भ्ठ महारथिरयोका परस्पर युद्धः 

धृष्यु्नका आक्रमणः द्रोणाचायका अख 

त्यागकर योग-धारणाके द्वारा ब्रह्मलोकगमन 

ओर धृष्ययम्नद्वारा उनके मसखकका उच्छेद ३६९७ 

( नार्यणाख-मखपतर,) 

१९३-कौरव-सैनिको तथा सेनापतियोका भागनाः ,.. 

अश्वत्थाम, पूनेपर कपाचायंका उसे द्रोण 

त सुनाना 

१९४-धूतरा्रकां प्रभ 
१९५-अश्वत्यामाके क्रोधपूर्णं उद्वार ओर उसके 

दवारा नारायणालका प्राकय्य "° ३७०८ 
१९६-कौरवसेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिरका 

अर्जुनते कारण पूना ओर अजंनके द्वारा 

अश्वत्थामाके क्रोध एवं रुरुहत्याके भीषण 

परिणामका वणेन ˆ“ ३७१२ 
१९७-भीमेनके वीरोचित उद्रार ओर धृषटुश्नके 


३७०३ 
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२० १-अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयाखरके प्रयोगे एक 
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१९९-अश्वत्थामाके द्वारा नारायणास्का प्रयोग, 
राजा युधिष्ठिरका खेद; भगवान्‌. भीकृष्णके 
वरता हुए उपायसे सैनिर्काकी रशा भीम- 
देनका वीरोचित उद्भार ओर उनपर उस 
अल्नका प्रबल आक्रमण °“ ३७२३ 


२००-ीकृप्णका भीमसेनको रथसे उतारकर 


नारायणाल्ञको शन्त करनाः अश्वत्यामाका 
उसके पुनःप्रयोगम अपनी असमता बताना 
तथा अश्वत्थामाद्राया धृष्टयुन्नकी पराजय 
सात्यकिका दुर्योधनः कृपाचार्यः कृतवर्मा, 
करणं ओर बृपतेन--इन छः महारथिरयोको 
भगा देना । किर अश्वत्थामाद्वारा माख्व, पोख 
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५३-अञ॑नद्वारा दस हजार संशसक योद्धार्ओं ओर 
उनकी सेनाका संहार ८ 
५४-ृपाचार्यके द्वारा िखण्डीकी पराजय ओर 
सुकेठका वध तथा धृष्टद्युम्ने द्वारा कृतवर्माका 
परास्त होना १५९ -“* ३९३२ 
५५-अश्वत्थामाका घोर युद्धः सात्यकिके सारथिका 
वध एवं युधिष्ठिरका अश्वत्थामाको छोड़कर 
दूसरी ओर व्वङे जाना "†*" ०३ 
५६-नङुरखददेवके साय दुर्योधनका युद्धः धृष्टयुभ्न- 
से दुर्योधनकी पराजयः कणं द्वारा पाशाङ-सेना- 
सहित योद्धा्ओका संहारः भीमसेनद्वारा कौरव- 
योद्धार्ओका सेनासदहित विनाद्य, अर्जुनद्वाया 
सशतर्कोका वध तथा अश्वत्थामाका अर्जुनके 
साथ घोर युद्ध करके पराजित होना `‡* ३९३७ 
५७-दुयोधनका सेनिर्कोको प्रोत्साहन देना ओर 
अशवत्यामाक प्रतिज्ञा °“ -“° ३ ९४६ 
५८-अनका भीङष्णसेयुधिषठिरके पास चख्नेका आग 
तथा भीङण्णका उन युद्ध-भूमि दिखाते ओर 
बहाका समाचार वताते हुए रयको आगे बढाना ३९४७ 
५९-शषटयुञ्न ओर कणंका युद्धः अशवत्यामाका 
चषटयुञ्नपर आक्रमण तथा अजने दारा धृष्चयुञन- 
की रघा ओर अशवस्थामाकी पराजय ˆ`" ३९५० 
६०-भीकृप्णका अजुनसे दुर्योधन ओर कर्णके 
पराक्रमका वणेन करके कर्को मारके छि 
अ्ुनको उत्वाहित करना तथा भीमसेन 
दुष्कर पराक्रमका वर्णन कृरना "~° ३९५४ 
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६१-कणेदरारा िखण्डीकी पराजय, धृषठयुम्न ओर 
दुःशासनका तथा वृषसेन ओर नङ्क युद्धः 
सददेवद्वारा उद्टककी तथा सात्यकिद्ारा शकुनि- 
की पराजयः कृपाचायंद्वारा युधामन्युकी एवं 
कृतवमाद्वार उत्त्ूजाकी पराजय तथा भीमखेनः 
द्वारा दुर्योधनकी पराजयः गजसेना संहार 
ओर पल्मयन भः ५ ० 
६ २-युधिष्ठिरपर कौरव-तैनिर्कोका आक्रमण ""* ९.५५ 
ह; (‰ पहदेवसदित युधिष्ठिरकी पराजय 
ककिर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें 
जाकर विंभाम करना 

६४-अर्जुनद्रारया अश्वत्थामाकी पराजय, कौरवखेनामे 
भगदड्‌ एवं दुर्योधनसे प्रेरित कणंद्ारा 
भार्गवाखरसे पाञ्चाखंका संहार "" ३९६९ 

६५-भीमसेनको युद्धका भार सौपकर भीष्ण ओर 
अज्ुनका युधिष्ठिरके पाठ जाना ` ३१७४ 


२९६७ 


` ६६-युषिष्ठिरका अर्जुने भ्रमवद कणंके मारे जाने- 


का वृत्तान्त पूना ३९७६ 

६७-अर्जुनका युपिष्ठिरसे अबतक कणंको न मार 
सकनेका कारण यताते हुए उसे मारके छिये 
मरति करना 

६ ८-युधिष्ठिरका अजुनके प्रति अपमानजनकं क्रोध 
पूणं वचन ९ 

६ ९-युधिष्ठिरका वध करनेके स्थि उद्यत हुए अन 
को भगवान्‌ भीङृष्णका यखक व्याध ओर 
कौशिक भुनिकी कथा सुनते हए धमंका तत 
वताकर समक्षाना “” 

७०-भगवान्‌ भरीकृष्णका अजुनको प्रतिराभङ्गः 
शरावृवध वथा आत्मघातते वचाना ओर युधिष्ठर 
को सान्त्वना देकर संव॒ष्ट करना 

७१-अरजुनते भगवान्‌ भीकृष्णका उपदेश अजन ओर 
युपिष्ठिरका प्रसननतापूरवक मिखन एव अङधनद्माय 
कणंबधकी प्रतिशाः युधिष्ठिरा आशीवाद 

७२-भीक्ष्ण ओर अर्जुनकी रणयात्रा, मागं शभ 
दाकुन तथा भीङृष्णकरा अबंनकेो गरोत्वाहन देना ३९९९ 

७३-भीप्म ओर द्रोणके पराक्रमका बणंन करते हए 
अर्थुनके यङकी प्रशंसा करके भीकृष्णका कणं 
ओर दुर्योधने अन्थायक्री याद दिलाकर 
अजुनको कर्णवधके सि उत्तेजित करना “ˆ ˆ ४००९ 

७४-अनज्ुनके बीरोचित उद्रार ००० ४००९ 
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७५-दोनौ पक्षोकी सेनाओमिं दन्द्युद्ध तथा 
सुपेणका वध ४०१३ 
७६-भीमसेनफा अपने सारथि विगोकते संवाद ४०१४ 
७७-अ्ुन ओर भीमतेनके द्वारा कौरव-सेनाका 
संहार तथा भीमसेनस शकुनिकी पराजय एवं 
दुर्योधनादि धृतराघ्र-पर्वोका सेनासषित 
भागकर क्णंका आभय केना 
७८-करणेके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार ओर 
पत्मयन 
७९-अजुनका कोरव-सेनाको विनाश करफे सूनकी 
नदी बह्मा देना ओर अपना रथ कर्णके पास 
ले चल्नेके ययि भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहना 
तथा भीकृष्ण ओर अजुनको आते देख शस्य 
ओर करणकी बातचीत तथा अजुनद्वारा कौरव 
सेनाका विध्वंस ¢ ४०२७ 
०-अजंनका कौरव-सेनाको नष्ट करे आगे बद्ना ४०३४ 
८१-अञन ओर भीमसेनके ` दवारा कौरववीोका 
संहार तथा कर्ण॑का पराक्रम "" ४०३६ 
८२-सात्यकिके द्वारा कणंपुत्र प्रवेनका वधः, कणंका 
पराक्रम ओर दुःशासन एवं भीमसेनका युद्ध ४०४० 
८३-भीमद्वाय दुःशासनका रक्तपान ओर उसका 
वधः युधामन्युद्धारा चित्रसेनका वध तथा 
भीमका हपाद्रार ० 
८४-ृतराष्रके दस पूर्ोक्रा वधः कर्णंका भय ओर 
शस्यका समन्नाना तथा नकुल ओर्‌ शृपसेनका 
४०४९ 


५-करोरववीरोद्रारा कुलिन्दराजफे पूरो 

ओर हाथिर्योका संहार तथा अजुनद्रारा 

बृषसेनका वध = ° ४०५२ 
८६-क्णेके साथ युद्ध करनेके विषयमे भीष्ण 

ओर अर्खनकी बातचीत तथा अञ्नका कर्णे 

सामने उपस्थित होना ˆ“ ˆ“ ४०५६ 
८७-कर्णं ओर अदुनका द्ेरथ-युद्धमे समागमः 

उनकी जय-पराजयके सम्बन्धर्मे सब प्राणिर्या- 

का संशयः ब्रह्मा ओर मदादेवजीद्रारा 

अर्थुनकी बिजय-धोषरणां तथा कर्णंकी शस्यसे 

ओर अञुनकी भीकृष्णसे वातां "* ४०५८ 
८८-अर्ज॑नद्वारा कौरव-सेनाका संहार, अश्वत्यामा- 

का दुर्योधने संधिके छ्य भ्रस्लाब ओर 

दुर्याधनद्धारा उसकी असखी$ृति ° ४०६५ 
८९-कर्ण ओर अर्जुनक भयंकर युद्ध ओर कौरवः 

वीरोका पजयन = “` " ४०९९ 


४०१८ 


४०२३ 


४०४ 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 








महाभारत 











५० = 
न < 
९०-अर्जुन ओर कर्णका घोर युद्ध, भगवान्‌ करौरवसेनाका पलायन ओर दुर्योधनकरा उसे 
ओीकृष्णके द्वारा अञुनकी स्॑गरल वाणसे रोकनेके लि विफल प्रया -° “ ४०९६ 
रक्चा तथा क्णका अपना पिया पूथ्वीमे त ९४-दव्यके द्वारा रणमूमिका दिग्दशंनः कौरव- 
जानेपर अने बाण न चलमनेके ल्व सेनाका पलायन ओर भीकष्ण तथा अजुंनका 
अनुरोध करना ५०९ चिविरकी ओर गमन “‡" (> """ ४१०० 
९१-भवान्‌, आह्णका कर्को चेतावनी देना ९५-कौरव-सेनार्छ, शिबिरकी ओर पलायन ओर 
ओर कणंका वध " ४०८९ वरो भवेद ४: ९. 
-कौरवोका ॥ पाण्डवोका हष, (च ^ 
त ५ दुःखित शल्यका ९८धुनिषठिरका रणमूमिमे कण॑को 0 म क 
दु्योधनको सान्त्वना देना =०* ४०९४ देखकर भ्रसन्न हो श्रीकृष्ण अ+: 
९३-भीमसेनद्वारा पञ्चीस हजार पैदल सैनिर्कोका प्रदंसा करना, धृतराष्का शोकमग्न हनि तथा 
वधः अ्जुनद्वारा रथतेनाका विध्वंस; क्णपर्वके भवणकी महिमा -°* ४१०६ 
[~ 
चित्रसूची 
( तिर्गा >) ६-दु्योधनकी शस्यते कणेका 
१-कर्णं ओर अर्चुनका युद्ध“ "°" ३७५७ सारथि बननेके लि प्राथना "° ३८४५ 
२-त्निपुरःबिनाशके लि व `` ७-शल्य कंको हंस ओर कौका 
न = उपाख्यान सुनाकर अपमानित 
दवारा शङ्करजीकी स्तुति ३८१३ कर रहे 2, = 
३-भीङृष्ण आगे जाते हुए ८-भीमसेनके दारा धृताषटके करई 
अजने कह रहे है “* ˆ ˆ“ ३९५० सहार “““ ३९२३ 
४८-भगवानके द्वारा अर्जुनकी सरपमुख ९-अञुनके द्वारा संशसकरका संहार "°" ३९४३ 
बाणसे रघा ५ “” ४०१३ १०-अर्ाजके चरेति भीन 
एवं अघन प्रणाम करर ३९७५ 
( सादा ) १९-कणंदरारा पृथ्वीम धते हट पदियेको 
-अजुनके उटानेका प्रयत्न . “° = ८ 
स १२-क्णंवध ०" ८. 
व क. "ˆ" ३८३० १३८ १६ स्मदन चित्र फरर्मोमि ) 
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१-संजयके मुखसे शस्य ओर दर्ोषर.› बधका १३-मद्रराज शस्यका अदधत पराक्रम ४१४९ 


दृत्तान्त सुनकर राजा धृतराटका मूच्छित होना ~~ 
ओर भ उन्ह विदुरका आश्वासन ` 
देना र ००० ४११२१ 


~ 
र२-राजा धृतश फा विलाप करना ओर संजयसे 


युद्धका इृत्तान्त पूना 

३-कर्णके मारे जानेपर पाण्डरवोके भयसे कौरव- 
सेनाका पलायन; सामना करनेवाठे पचीस हजार 
वैदर्लोका भीमसेनद्वारा वध तथा दुर्योधनका 


अपने सैनिकोको समञ्चा-बुन्ञाकर पुनः पाण्डर्वोके 
साथ युद्धम समाना ˆ" ४११८ 
४-कुपाचार्यका दुर्योधनको संधिके स्यि समन्नाना ४१२२ 


५-दर्योभनका कपाचार्यको उत्तर देते हुए संधि 
खीकार न करके युद्धका ही निश्वय करना" "ˆ 
६-दर्योधनके पूछनेपर अश्चत्थामाका शस्यक्रो 
सेनापति बनानेके स्मि प्रस्ताव, दु्योधनका 
शल्यसे अनुरोध ओर शव्यद्वार उसकी स्वीकृति ४१२८ 
७-राजा राल्यके वीरोचित उद्रार तथा भीकृष्णकां 
युधिष्ठिरको शस्यवधके लये उत्साहित करना ४१३० 
८-उभय-पक्षकी सेनार्ओका समराङ्गणम उपसित 
होना एवं बची हदं दोना सेनार्ओोकी संख्याका 
वणेन 
९-उभय-पक्षकी सेना्भोका धमासान युद्ध ओर 
कौरव-सेनाकां पर्मयन "" ४१३५ 
१०-नढुलद्वाय कर्णके तीन पुर््रोका बध तथा 
उभय पक्की सेनार्ओंका भयानक युद्ध ˆˆ* ४१३८ 
११-शल्यका पराक्रम, कौरव-पाण्डव योद्ाअकि 
दरन्द्रयुद्ध तथा भीमसेनके द्वारा शस्यकीं पराजय ४९४२ 
१२-भीमसेन ओर शस्यका -भयानक गदायुद्ध तया 
युधिष्ठिरे साथ शल्यका युद्ध, दुर्योभनद्वाा 
चेकितानका ओर युधिषठिरद्वारा चन्द्रसेन पटं 
द्रमेनका बधः, पुनः युधिष्ठिर ओर मद्री 
पत्रेकि साय शल्यका युद्ध 
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४९३२ 


४१४५ 


१४-अर्जुन ओर अश्वत्थामाका युद्ध तथा पाञ्चाल 


वीर सुरथका वध ९९ 
१५-दुर्योषन ओर शृष्टयुञ्नका प्वं अजुन ओर 


अश्वत्थामाका तया शस्यके साथ नकुङ ओर 
सात्यकिं आदिका घोर संग्राम "° ४१५४ 
१६-पाण्डव-वैनिको ओर कौरव-सेनिरकौका दन्द्र- 
युद्धः भीमवेनद्वारा दुर्योधनकी तया युधिष्ठिर 
द्वारा शश्यकी पराजय "““ 
१७-भीमसेनद्वारा राजा शव्यके धोड़े ओर सारथिका 
तथा युषिष्ठिरद्रारा राजा शास्य ओर उनके 
भाईका वध एवं कृतवर्माकी पराजय 
१८-मद्रराजके अनुचरोका वध ओर कौरब-सेनाका 


४१५१ 


४१५६ 


४१६० 


पलायन ४१६७ 
१९-पाण्डव-सेनिर्कोका आपरसरमे बातचीत करते हए 
पाण्डर्वोकी प्रशंसा ओर धृतराष्रकी निन्दा 
करना तथा कौरव-सेनाका पल्मयनः, भीमद्रारा 
इकीस हजार वैदर्ोका संहार ओर दुयाभनका 
अपनी सेनाको उत्साहित करना "° ४१६९ 
२०-शृषटयुमनदवारा राजा शास्वके हाथीका ओर 
सात्यकिद्वारा राजा शास्वका वध °* ४१७३ 
२१-सात्यकिद्राया क्षेमधूरतिका वथ ङृतवर्माका युद्ध 
ओर उसकी पराजय प्यवं कौरव-सेनाका पत्मयन ४१७६ 
२२--दुर्योधनका पराक्रम भौर उभयपक्षकी सेनार्ओ- 
क घोर संम्राम ५ °* ४१७८ 
२३-कौरव-यक्षके सात सौ रथियोका वधः, उभय- 
पश्चकी पेनाओंका म्ांदा्यूल्य घोर संग्राम तथा 
शकुनिका कूट युद्ध ओर उसकी पराजय ˆ ““ 
२४-भीकृष्णके सम्मुख अजुनद्वारा दर्योधनके 
दुराग्रहकी निन्दा ओर रथिर्योकी सेनाका संहार ४१८५ 
२५-अञन ओर भीमसेनद्वारा कोरर्वोी रथसेना 
 गजयेनाका संहार, अश्वत्थामा आदिक 


पलायन तथा सात्यकिद्रारा संजयका पकड़ा जाना ४१८९ 


४१८० 


((-0. 1/८11111/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 80810011 








व» महाभारत 


___-----------न--=~ =====--------------- 


२६-भीमसेनके द्वारा धृतराषटके ग्यारह पुर्बोका ओर 
बहुत-सी चतुरङ्गिणी सेनाका वध ^" " ४१९२ 

२७-शीकृप्ण ओर अर्जनकी बातचीत, अजुंनद्वारा 
सत्यकर्मा, सत्येषु तथा पैतालीस पुत्रौ ओर 
सेनासहित सुदार्माका वध तथा भीमके द्वारा 


धृतराषटपुत्र सुदश॑नका अन्त ° * ४१९५ 
२८-सहदेवके द्वारा उदक ओर शकुनिका वध एवं 
बची हुई सेनासहित दु्योधनका पलायन `" * ४१९८ 
( हदप्रवेशापवे ) 


२९- रची हुई समस्त कौरव-तेनाका वध, संजयका 
कैदसे छूटनाः दुर्याधनका सरोवरे प्रवेश तथा 
युशुत्सुका राजमदहिल्ओे साथ हस्तिनापुरं 
> स = 

( गवापवं ) 

३०-अश्वत्थामाः कृतवर्मा ओर कृपाचार्यका सरोवर- 
पर जाकर दुर्योधने युद्ध करनेके विषयमे 
बातचीत करनाः व्याति दुर्योधनका पता पाकर 
युधिष्ठिरका सेनासहित सरोबरपर जाना ओर 
कृपाचायं आदिका दूर हट जाना "` ४२०८ 

३१-पाण्डरवोका दवेपायनसरोवरपर जाना, वर्ह 
युधिष्ठिर ओर शीफुप्णकी बातचीत तथा 
तालवमे छिपे हुए दुयाधनके साथ युधिष्ठिरका 
संवाद 

३२-युधिषटिरके कहनेसे दुर्योधनका तालावसे बाहर 
होकर कसी एक पाण्डवके साथ गदायुद्धे 
लि तेयार होना -* ४२१६ 

३३-भ्रीकृष्णका युधिष्ठिको फटकारना, भीमसेनकी 
प्रशसा तथा भीम ओर ु्योधनमे वाग्ुद् ** 

४-वख्रामजीका आगमन ओर सखागत तथा 
भीमसेन ओर दुर्ोधनके युदधका आरम्भ -*“ 
३५ अ्देवज्ीकी तीया तथा प्रभारसे्रके 
मभावका वणेनके प्रसंगे चन्द्रमाके शाप 
मोचनकी कृथा * 
क कूपं गिरे, वहो यञ्च करने ओर अपने 
भादयोंको शाप देनेकी कथा 


४२१२ 


४२२२ 


४२२४ 


४२२५ 


४२३० 


३७-विनशनः सुभूमिकः गन्धर्व, गगंखोतः शङ्खः 

दवतवन तथा नैमिषेय आदि तीर्थोमिं होते हुए 

वृरभद्रजीका सप्त सारसखततीर्थम प्रवेदा `" " ४२३३ 
३८-सससारखततीर्थकी उत्पत्ति, मदिमा ओर 

मङ्कणक मुष्का चरि ** ५ 
३९-ओौशनस एवं कपारमोचनतीथंकी माहातम्यकथा 

था स्के आधम धथूदक तीर्थकी महिमा ४२४० 

४०-आटिषेण एवं विश्वामित्रकी तथा 

वरप्रा्ि ५८८ 
४१-अवाकी्णं ओर यायात तीर्थकी महिमाके प्रसंग 

म दारभ्यकी कथा ओर ययातिके यज्ञका वणन ४२४४ 
४२-वसिष्ठापवाह तीर्थकी उत्यत्तिके प्रसंगमे विश्वामित्र- 

का क्रोध ओर वसिष्ठजीकी सहनशीरूता ` ` ४२४७ 
४२-तरष्रियोकर प्रयत्नसे सरस्वतीके शापकी निदत्ति, 

जल्की शुद्धि तथा अरुणासङ्गममे स्नान करनेसे 

राक्षसो ओर इन्द्रका संकटमोचन " " ४२४९ 
४४- कुमार कार्तिकेयका प्राकर्य ओर उनके 

अभिषेककी तैयारी -" ४२५२ 
४५-स्कन्दका अभिषेक ओर उनके महापार्षदोके 

नामः रूप आदिका वणन -* ४२५५ 
४६-मातृकार्ओका परिचय तथा स्कन्ददेवकी रण- 

यात्रा ओर उनके द्वारा तारकासुर, महिषासुर 


४२३७ 


४२४२ 


आदि द््योका सेनासदित संहार "° ४२६० 
४७-वरुणका अभिषेक तथा अग्नितीर्थः ब्रह्मयोनि 

ओर कुयेरतीर्थकी उत्पत्तिकाः प्रसङ्ग "“ ४२६६ 
४८-अरद्रपाचनतीथंकी महिमाके प्रसङ्गे श्ुतावती 

ओर असन्धतीके तपक्री कथा "° ४२६८ 
४९इन्द्रतीय, रामतीर्थ, यमुनाती्थं ओर आदित्य- 


तीर्थकी महिमा -*" ४२७१ 
५०-आदित्यती्थंकी महिमाके परसङ्गं असित 
देव तथा जेगीपव्य मुनिका चरित 
५१-सारस्वततीर्थकी मदिमाके प्रसङ्गे दधीच ऋषि 
ओर सारखत मुनिके चरित्रका वर्णन 
५२-डृदधकन्याका चरित्रः शङ्गवानके साथ उसका 
विवाह ओर सखगंगमन तथा उस तीथ॑का माहात्म्य ४२७९ 
¢ कुरत्रकी सीमा ओर महिमाका 


४२८१ 


४२७३ 


४२७६ 
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५४-एक्षप्रलवण आदि तीर्थो तथा सरखतीकी 
ममा एवं नारदजीसे कोरे विनाशा ओर 
भीम तथा वुर्योधनके युद्धका समाचार सुनकर 
ब्रलरामजीका उसे देखनेके खि जाना “*" ४२८३ 
५५ ्रख्ामजीकी सट, ९ सवका उुरक्षेत्रके समन्त- 
पञ्चकतीर्थमे जाना ओर वहाँ भीम तथा 


१-युधिष्ठिरकी खछकारपर दुर्योधनका पानीते 


बाहर निकल आना "“ ४१११ 
२-मित्रावरुणके आभममे बक्रामजीकी 
देवर्पिं नारदजीते मेंट -" ४२२१ 
( सादा ) 


२-शल्यका कौरवक सेनापति-पदपर अभिषेक ४१३० 





६०-क्रोधर्मे भरे प्ट ब्रररामको भीकृप्णका 
समञ्ञाना ओर युधिष्ठिरके साथ भीकृष्णकीं 
तथा भीमसेनकी बातचीत °“ ४२३०१ 
६ १-पाण्डव-पैनिरकोद्वारा भीमकी स्वुति, भीङृष्णका 
दुर्योधनपर आक्षेपः दुर्योधनका उत्तर तथा 
भ्रीकृष्णके द्वारा पाण्डववोका समाधान ॒प्वं 


दर्योधनमें गदायुद्धकी वैयारी ` ५५ स र 
त नः भीमसेनका उत्साह ` ` स ल व अयन 
~यो धनम वान्युद्धके पश्चात्‌ ९ साण्ड का ५ हवना, 
गदायुद्धका रम्भ """ " * " ४२८८ रथका दग्ध होना ओर पाण्डर्वोकां भगवान्‌ 
५७-भीमसेन ओर इर्योधनका गदायुद्ध ` ४२९१ भीङृष्णको हस्तिनापुर भजना “° ४८३०९ 
५८-भीङ्ष्ण ओर अञंनकी बातचीत तथा अजुंनके ६ ३-युधिष्ठिरकी ग्रेरणासे श्रीङ्प्णका हस्िनापुरं 
संकेतके अनुसार भीमतेनका गदासे दुर्योधनकरी जाकर धृतराष्र ओर गान्धारीको आद्वासन दे 
जोषं तोड्कर उसे धरादायी करना पयव भीषण पुनः पाण्डर्वोके पास लोट आना " ४३१२ 
ष स वता तरलं | = व ५ ६४-दुर्याधनका संजयके सम्मुख विलाप ओर वादको 
५९- दाय धन ॥ क श 
युधिष्ठिरका र समन्नाकर अन्यायते दवारा अपने साथिर्योकरो संदेश भजना ४३१७. 
रोकना ओर दुर्योधनको सान्त्वन देते हुए खेद ६५-दुर्योधनकी दशा देखकर अश्वत्थामाक्रा विषादः 
प्रकट करना ४२९९ प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिषेक ८३२ 
9 वीष्वहिञ्टी- >~ 
चित्रसूची 
( तिरगा ) ४-युधिष्ठिरद्यारा शस्यपर शक्तिका घातक भ्हार ४१६४ 


५८-भीङ्प्ण दुर्योधनकी ओर संकेत करते हणः 
उसे मारनेके द्म अजुनको प्रेसि कर रदे ई ४१९५ 


६-विभामके द्वि सरोवर छिपे हुए दुर्योधन `ˆ“ ५२७५ 
७-पाण्डवबोद्रारा बरूरामजीकी पूजा °“ ८२२४ 
८-दुर्योधन ओर भीमका गदायुद्ध “° ४२९१ 
९-युद्धके अन्तम अजने रथका द " ४२३१० 
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व अत 7 ५ 


=> भीदरिः + 


सोपिकपवं 


मध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 


१-तीनो महारथिर्योका एक वनम धिभामः कौ्ओंपर 
उस्द्का आक्रमः > देख अदइवत्यामाके मनमें 
क्रूर संकल्पका उदय तथा अपने दोना-खाथिर्यो- 
से उसका सर्र पूना "" ५२१ 
प शवत्थामाको दैवी प्रबल्ता *५ 
बताते णके विषयमे सत्पुरषोसे स्मह 
ठेनेकी पररदेना 
३-अश्वत्थामाका कृपाचायं ओर कतवर्माको उन्तर 
देते हृएट उन्दँ अपना क्रूरतापूणं निश्चय बताना ४३२९ 
४-कृपाचाय॑का कल प्रातःकाठ युद्ध करनेकी 
सलाह देना ओर अश्वत्थामाका इसी रात्रिम. 


४२२७ 


सोते हुओंको मारनेका आग्रह प्रकट करना ˆ“ ४२३१ 
९-अश्वत्यामा ओर कपाचाय॑का संवाद तथा 
तीनोका पाण्डवेकि रिषिरकी ओर प्रान "ˆ" ४३३४ 


६-अद्वत्थामाका ििरद्वारपर एक अद्भूत पुखष- 
को देखकर उसपर अरखोका प्रहार करना ओर 
अखेकि अभावे चिन्तित हो भगवान्‌ शिवकी 
शरणम जाना भ "° ४३३६ 
७-अच्वत्यामाद्वारा शिवकी स्तुति; उसके सामने 
एक अभ्निवेदी तथा भूतगर्णोका प्राकय्य ओर 
उसका आत्मसमर्पण करके भगवान्‌ रिवते 
ख्ख प्रप्त करना वः “ˆ “ ४२३८ 
८-अद्वत्थामाके द्वारा रात्रे सोये हए पाञ्चा 
आदि समस्त वीरोका संहार तथा फाटकसे 
निकल्कर भागते हुए योदधार्भका ङतवमां 
ओर कपाचायंद्रारा वध -*° ४३४२ 
९-दुरयोधनकी दद्या देखकर कपाचायं ओर 
अद्वत्थामाका विलाप तथा उनके मखसे 
पाञ्चार्मके बधका इत्तान्त जानकर दुर्याभनका 


विषय 


( पेषीकपवं ) 
१०-धूष्टयुभ्नके सारथिके मुखसे पुत्रौ ओर पाञ्चालके 
वधका बृत्तान्त शुनकर युधिष्ठिरका विलापः 
द्रौपदीफो बुत्मनेके स्मि नदुख्को भेजना 
सुद्धदेकि साथ रिबिरमे जाना तथा मारे हए 
पुश्रादिको देखकर भाईसषित दोकातुर होना ४३५५ 
११-युधिष्ठिरका चोकम व्याक होना, द्रोपदीका 
विराप तथा द्रोणकुमारके बधके स्यि आग्रहः 
भीमसेनका अदवत्थामाको मारनेके ल प्रस्ान ४३५८ 
१२-भीकृप्णका अश्वत्थामाकी चपलता एवं ्रूरताके 
प्रसंगमे सुदर्शनचक्र मागनेकी बातत सुनाते हु 
उससे भीभसेनकी रक्षाके चयि प्रयत्न करनेका 
आदेच देना 
१३-भीकृष्णः, अजुन ओर युधिष्टिरका भीमसेनके 
पीछे जाना, भीमका गङ्गातटपर पहुंचकर 
अश्वत्थामाको कलककारना ओर अदवस्थामाके 
द्वारा जक्मालका प्रयोग ° ४३६२ 
१४-अदवत्थामाके अल्ञका निवारण करनेके लिये 
अर्जुनक द्वारा बर्माल्ञका प्रयोग एवं वेदग्यासजी 
ओर देवपिं नारदक्रा प्रकट होना ` ४३६३ 
१५-बेदव्याखजीकी आक्ञासे अजुनके दारा अपने 
अल्ञका उपसंहार तथा अदवत्थामाका अपनी 
मणि देकर पाण्डवोके गभार दिव्याखन छोड़ना ४३६५ 
१६-भीङृप्णते शाप पाकर अद्वत्थामाका वनकरो 
प्रस्ान तथा पाण्डर्बोका मणि देकर द्रौपदीको 
दान्त करना 
१७-अपने समस पुरो ओर सेनिकेकि मारे जानकर 
विषयमे युधिष्ठिरका भीङृष्णसे पूना ओर 
उत्तरं भीकृष्णके द्वारा महादेवजीकी महिमाका 
प्रतिपादन 


१८-महादेवजीके कोपे देवताः यज्ञ ओौर जगतूकी 


अध्याय्‌ पृषएठ-संख्या 


४२६० 


४२६७ 


४३६९ 


प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना -" ४३५१ दुरवस्था तथा उनके प्रसादसे सबका सखस होना ४९७१ 
1, . ^ 
( तिरंगा ) ( सादा ) 
१-भीमवेन अद्वत्थामासे प्रात हुईं मणि समा च 
दषे २ जी ओौर व्यासजीका आगमन -* ° ४३६४ 
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लध्याय , विषय 


( जंटप्रदानिकपवं ^. 
१-शृतराष्रका वित्मप ओर संजयका उनको 
लन्त्वना देना ए ५७३ 
स-विदुरजीन इरा धृतराषको समञ्ञाकर उनको 
शोकका +ना करनेके स्यि कना 
३-बिदुरजीकां दारीरकी अनित्यता बताते हुए 
धृतराष्टको शोक स्ागनेके स्यि कहना ˆ" 
४-दुःखमय संसारके गहन खरूपका वर्णन ओर 
उससे छूटनेका उपाय †“" "" ४३७९ 
५-गहन बनके दष्टन्तसे संसारके भयंकर 
खरूपका वणन भ "° ४३८१ 
६-संसाररूपी वनके रूपकका स्पष्टीकरण ˆ“ “ ४३८२ 
७-संसारचक्रका वर्णन ओर रथके रूपके संयम 
ओर शान आदिको मुक्तिका उपाय बताना ˆ“ 
८-न्यासजीका संहारको अवद्यम्भावी बताकर 
धृतराष्टको समञ्चाना *-" "` ४३८५ 
९-शृतराषटका शोकातुर हो जाना ओर बिदुरजीका 
उन्हँ पुनः शोक-निवारणके छ्य उपदे “‡ 
लियो ओर प्रजाके लोगेकि सहित राजा 
धृतराषटका रणभूमिमे जानेके ल्य नगरसे बाहर 
निकलना 
११-राजा धृतराष्रसे कपाचायं, अश्वत्थामा ओर 
कृठवर्माकी भेट ओर कपाचायंका कौरव- 
पाण्डवोंकी सेनकि विनाशकी सूचना देना †°“ 
१२-पाण्डवाका धृतरा्रूसे मिलना, धृतराटूके द्वारा 
भीमकी डोहमयी प्रतिमाका भङ्ग होना ओर 
शोक करनेपर भीकृष्णका उन्दं खमञ्ञाना “° * 
१३-भीङृष्णका धृतराष्रको फटकारकर उनका क्रोध 
शान्त करना ओर धृतराका पाण्डर्वोकरो 
हदयस खगानां १ ^ 
१४-पाण्डर्वोको शाप देनेके चल्यि उद्यत हुईं 
गान्धारीको व्यासजीका समभ्चाना 
१५-भीमसेनका गान्धारीको अपनी सफर देते हुए 
उनसे श्चमा मागनाः युधिष्टिरका अपना अपराध 
खीकार करनाः गान्धारीके दटिपातते युधिष्ठिरे 
वैके नर्खवोका कालम पड़ जानाः अञ्जनका 
भयभीत होकर भीङृष्णके पीछे छिप जानाः 


॥ 


४२७६ 


४२७८ 


४२८३ 


४२८८ 


४३८९ 


४३२९१ 


४२९२ 


पृष्ठ-संख्या अध्याय 


[ 8, ॥'1 ३ ९४ 


“" ४२९५ 


विषय पृष्ट-संख्या 


पाण्डर्वोका अपनी मातासे मिलना, द्रौपदीका 
विलापः कुन्तीका आश्वासन तथा गान्धारीका 
उन दोनेको धीरज धाना "" ४३९६ 


( ज्ञीविखापपवं ) 


१६-वेदग्यासजीके वरदाने दिभ्य दृ्टिसम्पन्न हुईं 
गान्धारीका युद्धस्थले मारे गये योद्धा्ओं तथा 
रोती हई बहुओको देखक्रर भीकृष्णके सम्मुख 
विलप 


१७-दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुईं पुत्रवधूको 
देखकर गान्धायीका भीकृप्णके सम्मुख विलाप ४४०२ 
१८-अपने अन्य परत्र तथा दुःशासनको देखकर 
गान्धारीका भीकृप्णके सम्मुख विलाप ˆ“ * ४४०४ 
१९- विकरणः दुमुंखः चित्रसेन, विविंशति तथा 
दुःखहको देखकर गन्धारीका भीङृष्णके 
सम्मुख विखप ००७ "° ° १४०६ 
२०-गान्धारीद्रारा भष्णके प्रति उत्ता ओर विराट- 
कुखकी लिर्योके शोक एवं विरापका वणंन “** ४४०७ 
२१-गान्धारीके द्वारा कर्णको देखकर उसके शौयं 
तथा उसकी ज्ञे विखापका भीकष्णके सम्मुख 
वर्णनं ७० ००° पई ९ 
२२-अपनी-भपनी जियो भिरे हए अवन्ती-नरेश 
ओर जयद्रथको देखकर तथा दुःशख्मपर 
दृष्टिपात करके गान्धारीका भीकृष्णके सम्मुख 
विलप ००० ००० ४१० 
२३--दाव्यः भगदत्तः भीष्म ओर द्रोणको देखकर 
भीङृप्णके सम्मुख गान्धारीका विल्मप॒ ˆ" 
२४-भूरिभवाके पास उरुक पलिर्योकरा बिदाप, उन 
सब्रको तया दङकुनिको देखकर गान्धारीका 
भीङ्ण्णके सम्मुख शोकोद्वार ००° ४४१४ 
२५-अन्यान्य वीरोको मरा हुआ देखकर गान्धारीका 
शोकातुर होकर विराप करना ओर क्रोधपूर्वक 
ओकृष्णको यदु वंशबिनाशविप्रयक शप देना ४४१६ 


( भाद्धपवं ) 


२६-्राप्त अनुसरति विद्या ओर दिव्य दिके प्रभवते 
युधिष्ठिरका महाभारतयुद्धे मारे गये छोरगकी 
खंख्या ओर गतिका वर्णन तथा युिष्ठरको 
आ्ञासे सयका दाह-संस्कार “““ ४४२० 


४३९९ 


४४१२ 
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२७-सभी खी-युरर्षोका अपने मरे हुए सम्बन्धरयो- युभिष्ठिरका कर्णके स्यि शोक प्रकट करते हुए 
को जलाञ्ञलि देना, ङन्तीका अपने गस उनका गरेतङ्ृत्य सम्पन्न करना ओर लि्यकि 
कर्णके जन्म होनेका रहस्य प्रकट करना तया मनम रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना ˆ“ ४४२२ 
न 
( खादा ) २ रमे काम आये हु वीरयोको उनके 
१-ग्यासजी गान्धारीको समह्चारहेर्दै ˆ“ ४३९५ ` सम्बन्धियोद्वारा जख्दान भ“ "" ४४२२ 
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भ्रीपरमाद्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


द्रणपवें 


£ 


( द्रोणाभिषेकपवं ) 


प्रथमोऽष्यायः 
भीप्मजीके धरा्ायी होनेसे कौरवो का शोक तथा उनके द्वारा कणेका सरण 


^ नारायणं नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरखर्ती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीकृष्णः (उनके नित्य 
सखा) नरस्वरूप नरभेष्ठ अजनः (उनकी ली प्रकट करनेवाखी) 
भगवती सरस्वती ओर ८ उन खील्गर्ओका संकठन करनेवाढे ) 
महर्षिं वेदग्यासको नमस्कार करे जय ( महाभारत ) का 
पाठ करना चाद्ये ॥ 

जनमेजय उवाच 

तमप्रतिमसस्वीजोवरवीयेसमन्वितम्‌ । 
हतं देववतं श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना ॥ १ ॥ 
ध्रतराषटस्ततो राजा शोकन्याकुख्खोचनः । 
किमचेष्टत विप्र॑ हते पितरि बीयेवान्‌ ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पुा- ह्यन | अनुपम सत्व, ओजः 
बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न देवव्रत भीष्मको पाञ्चाढराज 
शिखण्डीके हाथसे मारा गया सुनकर राजा धृतराटके नेत 
शोके व्याग हो उठे देगि । बरह्मषं | अपने ्यष्ठ पिताक 
मारे जानेपर पराक्रमी धृतराष्ने कैसी चेष्टा की १ ॥ १-२॥ 


तस्य पुत्रो हि भगवन्‌ भीषमद्रोणसुखे रथैः । 

पराजित्य महेष्वासान्‌ पाण्डवान्‌ राज्यमिच्छति ॥ २॥ 
मगवन्‌ | उनका पुत्र दुर्योषन मीष्मः द्रोण आदि 

महारथिर्योके द्वारा सराथनुधंर पाण्डरवोको पराजित करके 

सयं राज्य हथिया ऊेना चाहता या ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्‌ हते तु भगवन्‌ केतौ सवंधलुष्मताम्‌ । 

यदचेष्टत कौरण्यस्तन्मे बरूहि तपोधन ॥ ४ ॥ 


म० स° २-४* १२- 


मगवन्‌ ! तपोधन । सम्पूणं धनुर्धरोके घ्वजखल्प 
मीष्मजीके मारे जानेपर र्वं शी दुर्योधनने जो प्रयत किया 
होः वह सब यञ बताइये ॥ ४॥ 

वैश्रस्ायन उवाच 

निहतं पितरं श्ुत्वा तरा जनाधिपः । 
लेमे न शासन्ति कौरग्यश्चिन्तादोकपरायणः ॥ ५ ॥ 

वैदास्पायनजीने कषा-जनमेजय ! श्ये पिताको 
मारा गया सुनकर कुखवंशी राजा धृतराषट चिन्ता ओर शोकम 
इब गये । उन श्चषणमरको भी शान्ति नटी मिक रही थी ॥ 
तस्य चिन्तयतो वुःखमनिशं पार्थिवस्य तत्‌ । 
आजगाम वियद्धार्मा पुनगोवल्गणिस्तदा ॥ द ॥ 

वे भूपा निरन्तर उच दुःखदायिनी घटनाका शी चिन्तन 
करते रहे 1 उसी समय वि्यद्ध अन्तःकरणवबास््न गवस्गणपुत्र 
संजय पुनः उनके पात आया ॥ ६ ॥ 
दिविरात्‌ संजयं प्राप्तं निशि नागाद्यं पुरम्‌। 


आम्बिकेयो महाराज श्रतराष्टोऽम्वपृच्छतं ॥ ७ ॥ 


महाराज ! रातके समय कुखकषश्नके शिबिरसे हस्तिनापुर 
आये हए संजयसे अम्बिकानन्दन धतरा्रने वर्ोका समाचार 
पृड्ा ॥ ७ ॥ 
श्त्वा भीष्मस्य निधनमग्रहषटमना अदाम्‌ । 
पुराणां जयमाकाङ्खन विललापातुरो यथा ॥ ८ ॥ 


मीप्पकी मू्युका शृततान्त सुनकर उनका मन इर्बथा ` 
अप्रसन्न एवं उतान्य हो गया था । बे अपने पुत्री 
विम वाहते हट आतुरी मोति बिढमप कर रहे थे ॥८॥ ` 
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धृतर्‌ाष्र उवाच 
संशोख्य तु महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ 
किमकापुः परं तात कूरवः काटचोदिताः ॥ ९ ॥ 
ध्रतराषटने पूा--तात ! संजय | भयंकर पराक्रमी 
महात्मा भीष्मके छ्य अत्यन्त शोक करके कार्प्रेरित कौरवो 
ने आगे कोन-सा कायं किया ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्‌ विनिहते शरे दुराधपं महात्मनि । 

कि ज॒ खित्‌ कुरवो ऽकायुनिमस्नाः शोकसागरे ॥ १० ॥ 
उन दर् वीर महातमा भीष्मके मोरे जानिपर तो खमस 

कुखवंशी शोकके समुद्रम इर गये हेगे; फिर उन्होने कौन- 

सा कायं किया १॥ १०॥ 

तदुदीणं महत्‌ सेन्यं नेरोक्यस्यापि संजय । 

भयसुस्पादयेत्‌ तीं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १९१॥ 
संजय ! महात्मा पाण्डवोकी बह विशाङ एवं प्रचण्ड चेना 

तो तीर्न सेकोके हदये तीव्र भय उद्यन कर सकती ३ ॥ 

कोहि दौ यांधने सैन्ये पुमानासीन्महारथः । 

यं प्राप्य समरे चीरा न स्यन्ति महाभये ॥ १२॥ 
उस महान्‌ मयकरे अवश्षरपर दुरयोघनकी सेनाम कौन 

एला वीर महारथी पुख्प या, जिका आभय पाकर समराङ्गणमें 

अ ० मयमीत नी हए ६ ॥ १२॥ 
व्र त॒ निहते कुरूणाभरषमे तद्‌! । 

ाएुगरपतयस्तन्ममाचकष्व संजय ॥ १३॥ 
संजय | कुखभेष्ठ देवत्रतके मारे जानेप्र उस समय सब 

राजाभेनि कोन-सा कार्यं किया १ यह मुञ्चे बताओ ॥ १३॥ 

संजय उवाच 

शु _ राजन्नेकमना वचनं ववतो मम । 

यत्‌ ते पु्ास्तदाकाघुहंते देवते सधे ॥ १४॥ 
संजयने कहा-राजन्‌. ] उस युद्धम देवत मीके 


[ द्रोणपर्वणि 
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नमा मारे जानेपर उस समय आपके पुत्रेन जो कार्यं 
& | किया, वह सब्र मँ वता रहा ह । मेरे इख 





4; (स ध ९ ॥ कथनको आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥१४॥ 
4 त | निहते त॒तदा भीप्मे 


| राजन्‌ सत्यपराक्रमे 
& ॐ तावकाः पाण्डवेयाश्च 
्‌ प्राध्यायन्त पृथक पृथक्‌॥ ९५॥ | 
राजन्‌ ! जब्र सत्यपराक्रम भीष्म मार दिये 
गये, उस समय आपके पुत्र ओर पाण्डव अख्ग- 
अलग चिन्ता करने कगे ॥ १५ ॥ 
विसिताश्च प्रहृष्टाश्च श्ष्र- 
धर्म निशम्य ते 1 
खधम निन्दमानास्ते 
प्रणिपत्य महात्मने ॥ १६॥ 
शायनं कट्पयामासुर्मीष्मायामितकमेणे । 
सोपधानं नरव्याघ्र शरेः संनतपर्वभिः ॥ १७ ॥ [ 
पुरुषरिंह ! वे कषत्रिय-घरमंका विचार करके अत्यन्त क ` 
विसित ओर प्रसन्न हुए । फिर अपने कटोरतापूणं घमंकी 
निन्दा करते हूए उन्दने महात्मा भीष्मको प्रणाम किया # 
ओर उन अमित पराक्रमी मीके ल्म छकी हई गोटवल | 
बार्णोद्रारा तिये ओर शय्याकी रचना की ॥ १६-१७ ॥ 


विधाय रक्षां भीष्माय समाभाष्य परस्परम्‌ । | 
अमान्य च गाङ्गेयं रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रोधसंरकनयनाः समवेत्य परस्परम्‌ । 
पुनयुंद्धाय निजंग्ुः क्षन्नियाः कारचोदिताः ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार परस्पर वार्ताखाप करके भमीष्मजीकी रश्चाकी 
व्यवस्था कर दी ओर उन गङ्गानन्दन देवधतकी अनुमति ठे 
उनकी परिक्रमा करके आपसमे मिलकर वे काठ्प्रेरित क्षन्निय 
क्रोषसे लाल ओंखें किये पुनः युद्धके स्थि निकठे ॥१८-१९॥ 
ततस्तूयनिनादैश्च भेरीणां निनदेन च । 
तावकानामनीकानि परेषां च विनिर्ययुः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वा्जोकी ध्वनि ओर नगाद़ोकी गड्गड़ाहरके 
साय आपकी तथा पाण्डववोकी भी सेनार्ठ युदधके स्यि निकी 
व्याइत्तेऽयम्णि राजेनद्र पतिते जाहववीसते । 
व , काठ कालोपहतचेतसः ॥ २९१॥ 
न चः पथ्यं गाङ्गेयस्य महात्मनः । 
: शस्नाण्यादाय सत्वराः ॥ २२॥ 
राजनद्र | जिव खमय गङ्खानन्दन भीष्म रथसे गिरे ये, 
उख समय सूयं पश्चिम दिम ढल चुके थे । यद्यपि महात्मा 
गज्ञानन्दन मीष्मने उन सबको युद्ध वरद कर देनेकी सला दी 
यीः तथापि काख्से विवेकदाक्ति नष्ट हो जानिके कारण वे 
मरतशरे्ठ क्षत्रिय उनके हितकर वचनकी अवदेकना करके 


= 
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दोणाभिषेकपर्व ] 


अमेके वशीभूत हो हार्थोमिं अल-शख लि तुरंत ही युद्धके 
स्यि निकृ पड़े ॥ २१-२२ ॥ 
मोहात्‌ तव सपुध्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च । 
या खत्युसाद्ृताः सहिताः सवंराजभिः ॥ २३ ॥ 
पुत्रसदित आपके मोह ( अविवेक ) से ओर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मका वध हो जानेसे समस्त राजाओंसदित सम्पूणं 
कुरुवंशी मूत्युके अधीन हो गये ह ॥ २३ ॥ 
अजावय श्वागोपा बने श्वापदसंकुके । 
सृदामुद्धि्मनसरो हीना देवव्रतेन ते ॥ २४॥ 
जेस दिसक जन्तुभेसि भरे हप वनम चिना रश्चककी 
भेड ओर बकरिर्य भयसे उद्टिन रहती £ उसी प्रकार 
आपके पुत्र ओर सैनिक देवव्रतते रहित हो मन-दी-मन 
अत्यन्त उद्विग्न शे उठे थे ॥ २४॥ 
पतिते भरते बभूव कुख्वाहिनी । 
दचयौरिवापेतनक्षत्रा हीनं खमिव वायुना ॥ २५॥ 


.*) विपन्नसस्येव मही वाक चेवासंस्छृता तथा । 


आसुरीव यथा सेना निगरदीते खपे वलौ ॥ २६॥ 
मरतश्षिरोमणि भीष्मके धराशायी हो जानेपर फोरव-सेना 
नक्चत्ररषटित आकाशः वायु्चन्य अन्तरिक्षः नष्ट हुईं खेतीवाली 
भूमि, असंस्कृत वाणी तथा राजा यख्के बोध ल्य जानेपर 
नायकविहीन हरं असुरो की सेनाके समान उद्विभ, अषमथं 
ओर भरीहीन हो गयी ॥ २५-२६ ॥ 
विधवेव वरारोहा शछ्यष्कतोयेव निस्नगा । 
बृकौरिव वने खद्धा पृषती दतयूथपा ॥ २७॥ 
दारभाहतसिदेव महती गिरिकन्द्रा ॥ 
भारती भरतश्रेष्ठे पतिते जाह्नवीसुते ॥ २८ ॥ 
गज्गानन्दन भरतश्रेष्ठ भीष्मके धराशायी हेनेपर भरत- 
वंशिर्योकी सेना विघवा सुन्दरीके समानः जिका पानी सूख 
गया होः उस नदीके समानः जिते भेडियोनि वनम धेर रक्खा 
हो ओर जिलका खाथी यूथप मार डाला गया ह, उस चितकयरी 
मृगीके समान तया शरमने जिम रदनेवाढे षिंहको मार 
डाठ्मा हो, उस विदाङ कन्दराके समान मयमीतः विचङ्िति 
ओर भीहीन जान पड़ती यी ॥ २७-२८ ॥ 
विष्वग्वाताहता खग्णा नौरिवासीन्महाणंवे । 
वलिभिः पाण्डवैर्वीरेलग्धलक्षशवरार्दिता ॥ २९॥ 
वीर ओर बवान्‌ पाण्डव अपने लक््यको सफ़ठतापूरवक 
मार गिरानेवाठे थे, उनके द्वारा अत्यन्त पीडित होकर 
आपकी सेना महाखागर्मे चारो ओरसे वायुके यये खाकर 
टी इर नोकाके समान बढ़ी विपतिमं फंख गयी ॥ २९॥ 
तदाऽऽखीद्‌ शं सेना व्याकुलाश्वरधद्विपा । 
विपन्नभूयिष्ठनरा छृपणा ध्वस्तमानसा ॥ २० ॥ 


प्रथमोऽण्यायः 


२१०२ 








उख समय आपकी सेनाके घोडे, रथ ओर हाथी सवर 
अत्यन्त व्यादुक हो उठे ये । उसके अधिकांश सेनिक अपने 
प्राण खो चुके ये । उसका दिक बैठ गया था ओर वह 
अत्यन्त दीन हो रदी थी.॥ ३० ॥ 
तस्यां चस्ता चृपतयः सैनिकाश्च प्रथग्विधाः । 
पाताल इव॒ मजनन्तो हीना देवद्तेन ते ॥ ३१॥ 

उस सेनाके भिनन-भिन सैनिकः नरेशगण अत्यन्त भयभीत 
हो देवव्रत भीष्मके. विना मानो पाता इब रदे ये ॥३१॥ 
कणा हि कुरवोऽस्रापुः स दि देववतोपमः। 
सर्वशख्श्तां शष्ठं रोचमानमिवातिथिम्‌ ॥ २२॥ 
वन्धुमापद्रतस्येव तमेवोपागमन्मनः । 
खुकरद्युः कणं करणेति तत्र भारत पार्थिवाः ॥ ३३॥ 

उस समय कौरवोनि कणंका स्मरण क्रिया | जेते 
गहस्थका मन अतिथिकी ओर तथा आपिम पड़ हृष 
मनुष्यका मन अपने मित्र या माई-बन्धुकी ओर जाता है, 
उशी प्रकार कौरर्वोका मन समस्त शख्रघारि्यमिं भे एवं 
तेजस्वी वीर कणंकी ओर गया; क्योकि वदी भीष्मके समान 
पराक्रमी समञ्चा जाता था । भारत । वहाँ सश्र राजा “कणं ! 
कणं | की पुकार करने खगे ॥ ३२-३३ ॥ 
राधेयं हितमस्माकं सूतपुत्रं तयुत्यजम्‌ । 
स हिं नायुध्यत तदा दशाहानि महायद्ाः ॥ ३४॥ 
सामात्यवन्धुः कणां वै तमानयत मा चिरम्‌ । 

वे कटने खगे कि 'राघानन्दन सूतपुत्र कणं श्मारा हितेषी 
हे । मारे स्वि अपना श्वरीर निछछावर कयि हट दै । अपने 
मन्त्रयां ओर बन्धुं सा महायदखी कर्णने दख दिर्नोतक 
युद्ध नीं किया दै । उसे शीघ्र बुखाओं । देर न करो ॥ 
भीष्मेण हि महाबाहुः सर्वक्षत्रस्य पश्यतः ॥ ५॥ 
रथेयु गण्यमानेषु वल्विक्रमद्याङिषु 
संख्यातोऽ्धंरथः कणां द्विगुणः सन्‌ नरपंभः ॥ ३६॥ 

राजन्‌ [ बात यह दईं थी कि जब यल ओर पराक्रमवे 
सुद्योभित रथिर्योकी गणना की जा रही थी, उस समय समस 
्षत्नियेकि देखते-देखते मीष्मजीने महाग्राह नरभ कर्को 
अर्रथी यता दिया । यद्यपि बह दो रथियेकिं समान दै ॥ 
रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणीः श्रखम्मतः। 
साञ्रानपि देवेशान रणे यो योदुसुर्सदेत्‌ ॥ ३७॥ 

रथियों ओर अतिरथिर्योकी संख्याम बह अग्रगण्य ओर 
श्ूरवीरके सम्मानकरा पात्र दै । रणक्षेत्रं अपुरो षदित सम्पूणं 
देवेश्वरोके साय भी बह युद्ध करनेका उत्साह रखता १ ॥ 

तु तेनैव कोपेन राजन्‌ 

त्वयि जीवति कर्य नाहं योत्स्ये कदाचन ॥ २३८॥ 
त्वया तु पाण्डयेयेणु निहतेषु मदाखधे। ` 


दुयोधनमयुज्ञाप्य वनं यास्यामि कीर ॥ ३९॥ 
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य > भीमहाभारते 


राजन्‌ | अर्भरथी बतानेके कारण ही क्रोधवश्च उसने 
गज्ञानन्दन भीष्मसे कदा--'कुखनन्दन । आपके जीते-जी 
रै कदापि युद्ध नदीं करेगा । कौरव ! यदि आप उस महा 
समर पाण्डपुत्रोको मार डाठगे तो मेँ दुयोघनकी अनुमति 
केकर वनको चखा जाऊंगा ॥ ३८-३९ ॥ 
पाण्डवैवी हते भीष्मे त्वयि खगेसुपेयुषि । 
इन्तास्म्येकरथेनैव इत्लान्‌ यान मन्यसे रथान्‌ ॥४०॥ 

(अथवा यदि पाण्डवेकि द्वारा मारे जाकर आप खगं 
लोकम परैव गये तो मँ प्कमात्र रथकी सहायतासे उन 
सबको मार डा्दगाः निन्द आप रथी मानते ई ॥ ४० ॥ 
पवसुक्त्वा महावाहुदेशादानिं महायशाः । 
नायुध्यत ततः कणैः पुज्स्य तव सम्मते ॥ ७९॥ 

ठेवा कटकर महाबाहु महायराखवी कणं आपके पुत्रकी 
सम्मति ठे दस दिनतक युद्धम सम्मिछित नहीं हुआ ॥४९१॥ 
भीष्मः सखमरविक्रान्तः पाण्डवेयस्य भारत । 
जघान समरे योधानसंख्येयपराक्रमः ॥ ४२॥ 


भारत ! समरभूमिर्मे पराक्रम प्रकट करनेवाले अनन्त 
पराक्रमी भीष्मने युद्धस्थले पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके वहुत-से 
योदधार्भोको मार डाला ॥ ४२ ॥ 
तिस्तु निहते शरे सत्यसंधे महौजसि । 
त्वत्सुताः कणेमस्माघुस्ततुकामा इव युवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उन महापराक्रमी सत्यप्रतिन्ञ शूरवीर भीष्मके मारे जानेपर 
आपके प्न कर्णंका उसी प्रकार स्मरण किया, जेते पार 
जनिकी इच्छावाङे पुरुष नावकी इच्छा करते ई ॥ ४२ ॥ 
तावश्ास्तव पुत्रारच सहिताः सवैराजभिः। 
हा कणे इति चाक्रन्दन्‌ कालोऽयमिति चाह्लवन्‌॥ ७४ ॥ 
समस्त राजाओंषदित आपके पुत्र ओर सेनिक हा कर्णः 
कहकर विराप करने खगे ओर बोञे--"कणं ! तुम्हारे 
पराक्रमका यह अवसर आया ३ ॥ ४४ ॥ 
एवं ते स हि राधेयं सूतपुत्रं तयुत्यजम्‌ । 
क्त शः सहिता योधास्तत्र तत्न महावखाः ॥ ४५ ॥ 
इ मकार आपके महाबली योद्धालोग राघानन्दन चुत- 
पुत्र कणेकोः जो दुर्याघनके छिये अपना शरीर निखछवर किये 
बेडा था, एक साय पुकारे लगे ॥ ४५ ॥ 


घे द्बौरपोख्पम्‌। 


जामदग्याभ्यचुल्लातमस्मे 
अगमन्नो मनः कणं बन्ुमात्ययिकेष्विव ॥ ४६ ॥ ` 


पिय शा भा दे जोर उका परम दनाय द । 
इसीलिये हमरोरगोका मन कणंकी ओर गया, टक वैसे श, 


[ द्ोणपर्वेणि 


्ेते बड़ी भारी आपत्तिके समय मनुष्यका मन == मसा मनम मिन 
तथा सगे-सम्बन्धियोकी ओर जाता दै ॥ ४६ ॥ 

ख हि शक्तो रणे रजंस्रातुमसान महाभयात्‌ । 
बिदद्ानिव गोविन्दः सततं खमदाभयात्‌ ॥ ४७ ॥ 


राजन्‌ | जैवे मगवान्‌ विष्णु देवताओंकी सदा अत्यन्त मशान्‌ 


भयस रशा करते ह, उसी प्रकार कणं हरमे मारी मयसे उवारनेमे 
समर्थं हे ॥ ४७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तथा तु संजयं कणं कीतंयन्तं पुनः पुनः । 
आरीविषवदुच्छवस्य धतरा ऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जब्र संजय इस 
प्रकार बार-ार कर्णका नाम छे रहा थाः उस समय राजा 
धृतरा विषधर सर्पके समान उच्छवाख लेकर इश प्रकार 
कहा ॥ ४८ ॥ | 
धतरा उवाच 
यत्‌ तद्धैकर्तंनं क्णमगमद्‌ वो मनस्तद्‌ा । 
अप्यपदयत राधेयं सूतपुत्रं तुत्यजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ध्तराषटने कहा-संजय ! जव तुमङोर्गोका मन 
विकर्तेनपुत्र करणकी ओर गयाः तत्र क्या तुमने शरीर निावर 
करनेवाठे सूतपु्र राधानन्दन कणंको वर्ह देखा १ ॥ ४९ ॥ 
अपि तन्न सषाकार्षीत्‌ कचित्‌ सत्यपराक्रमः 
सम्भ्रान्तानां तदातौनां बस्तानां चाणभिच्छताम्‌॥५०॥ 
करीं एेसा तो नदीं हआ कि संकटमे पड़कर घवराये 
हुए ओर मयमीत होकर अपनी रक्चा चाहते हुए कोरर्वोकी 
प्रा्थनाको सस्यपराक्रमी कणन निष्फङ कर दिया हो १ ॥५०॥ 
अपि तत्‌. पूर्यांचक्रे धदुर्रवरो युधि । 
यत्तद्‌ विनिहते भीष्मे कोरवाणामपाकतम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
भीष्मके मारे जानेपर युद्धस्थले कौरवेकि पश्चमे जो 
कमी आ गयी थीः क्या उसे घनुर्धारिर्योमिं भेष्ठ कर्णने पूरा 
कर दिया १॥ ५१ ॥ 
तत्‌ खण्डं पूरयन्‌ कणेः परेषामादधद्‌ भयम्‌ । 
स हि वैं पुरुषव्याघ्रो रोके संजय कथ्यते ॥ ५२ ॥ 
क्या उस खण्डित अंशकी पतिं करके कणने शातरुभेकि 
मने मय उत्पन्न किया १ संजय { जगते कणको ८पुखषिंह्‌? 
का जाता हे ॥ ५२ ॥ 
आतोनां बान्धवानां च क्रन्दतां च धिदोषतः । 
परित्यज्य रणे प्राणां स्तत्ाणार्थं च शाम च । 
छृतचान्‌ मम पुत्राणा जयाशा सफलामपि ॥ ५३॥ 
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| 


३१०५ 
क्या उसने रणभूमिमे शोकातं होकर विशेषरूपसे करन्दन अपने प्ाणोका परित्याग करके मेर पु्घोकी विजयाभिङापाको 
करनेवाठे अपने उन यन्धुजनोकी रश्ना एवं कस्याणके ल्यि सफल किया १ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि द्रोणाभिेकपवंणि तराष्रमभे भ्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपके अन्तर्गत द्रोणभिछपवमे धूतराअ्षदिषयक पहरा अध्याय्‌ पुरा दुभा ॥ ९ ॥ 


~ 5 च -- 


हितीयोऽ्यायः 
क्णेकी रणयात्रा 














संजय उवाच 
हतं भीष्ममथाधिरथिर्विदित्वा 
भिन्नां नावमिवात्यगाघे कुरूणाम्‌ 

सोद्यंवद्‌ व्यसनात्‌ सतपुत्रः 
संतारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते है--राजन्‌ ! अधिरथनन्दन सूतपुत्र 
कर्णं यह जानकर कि मीष्मजीके मारे जानेपर कोवा उना 
अगाध महासागर दटी हुं नौकाके समान संकटे पड़ 


 @ गवी है, सगो माईके समान आपके पुत्रकी सेनाको संकटे 


` ` उवारनेके स्यि चला ॥ १॥ स 
श्रुत्वा तु कणेः पु 
निपातितं शान्तनवं महारथम्‌ । 
अथोपयायात्‌ सहसरारिकषंणो 
धनुर्धराणां प्रवरस्तदा चप ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ योढाभेकि खसे अपनी मयांदासे 
कमी च्युत न होनेवाठे पुखषप्रवर शान्त्रनुनन्दन , महारथी 
भीष्मके मरे जानेका विस्तृत इन्त सुनकर धुधरोमं भष 
शत्रुसूदन कणं सहा दुयोघनके समीप स दिया ॥ २॥ 
हते तु भीष्मे रथसत्तमे पर 
निंमजरती नावमिवाणेवे कुरुन्‌ । 
पितेव पुत्रास्त्वरितोऽभ्ययात्‌ ततः 


संतारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सखेनाम्‌॥ ३ ॥ 


रथिन शठ मीष्मके शतरुद्रा मारे जनेपर, जेवेपिता 
अपने पुर््रोको संकटसे बचानेके छ्यि जाता हो, उसी प्रकार 
सूतयुग्र क दूवती हुईं नौकाके समान आपके पुत्रकी सेना- 
को संकटे उवारनेके छि बड़ी उतावखीके साय दुर्योधनके 
निकट आ पहुचा ॥ ३ ॥ 

सम्सज्य दिव्य धचुराततज्य 
। स॒ रामदत्तं रिपुखघदन्ता । 

~ वाक्यमिदं वभाषे ॥ ) 

दा्रुमूहका विनाश करनेवाले कर्णने परश्चरामजीके 
दिये हुए दिव्य धनुषपर प्रत्यन्ना चदा ली ओर उसपर शाय 
केरकर काडाग्मि तथा बायुके समान्‌ 
ऊपर उठाते हृष्ट इख प्रकार का ॥ 


क्ण उवाच ं 
यसन धृतिवुंद्धिपराक्रमोजः 
सत्यं स्सृतिर्वीरगुणाश्च सवं । 
अस्माणि दिव्यान्यथ संनतिर्हीः 
.त्रियाच वारनखुया च भीष्मे ॥ ४ ॥ 
सदा छतज्ञे 
सनातनं चन्द्रमसीव टक्ष्म। 
स चेत्‌ प्रान्तः परवीरहन्ता 
मन्ये हतानेव च सवेघीरान्‌ ॥ ५ ॥ 
कणं वोखा-्रा्मणकि शत्र्ओंका विनाश करनेवाके 
तथा अपने ऊपर किये हृष उपकारोका आभार माननेवाछे 
जिन वीरशिरोमणि भीष्मजीमे चन्द्रमा्मे सदा सुशोभित 
होनेवाॐे शशाचिहके समान सदा धृतिः बुद्धिः पराक्रमः 
ओज, सत्यः स्मृतिः विनय, कजाः तथा अनुया 
( दोषदृ्टिका अमाव )- ये समी त गुण तया 
दिव्याख्रश्चोभा पाते येः वे शत्रुवीरोके हन्ता देवत्रत यदि सदा- 
के ल्य शान्त हो गये तो मै बम्पूणं वीरको मारा गयादी 
मानता हुं ॥ ४-५ ॥ 
नेह धुवं किचन जातु विधते 
खोके श्‌ कमरणो ऽनित्ययोगात्‌। 
द्ये को हि विकलुसंशयो 
भावं कुर्वीता्यंमदावते इते ॥ £ ॥ 
निश्चय द्यी इस संसारम कमोके अनित्य सम्बन्धे कमी 
कोई वस्तु सिर नहीं रती दे । भढ प्वं मदान्‌ व्रतधारी 
भीष्मजीके मारे जानेपर कौन संशयरदित शेकर कह सकता 
ह कि कठ सूर्योदय शेगा टी ( अर्थात्‌ जीवन अनित्य होनेके 
कारण हमर्मेवे कौन कखका सूर्योदय देख सकेगा, यह कना 
कृडिन ह । जब मूस्युजयी मीम्मजी भी मारे गयेः तब हमारे 
जीवनकी क्या आया है १) ॥ ६॥ 
वसुप्रमवि वसुवीयंसम्भवे 
शते वसूनेव बदुन्धराधिपे । 
वसनि पुत्रांश्च वदुन्धरां तथा 
कुरूंश दोचष्वमिमां च वाहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
मीप्मजीमे वयु देवताभकि समान प्रमाव या । वुकि 
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[ द्रोणपर्वणि 





समान शक्तिशाली महाराज शान्तनुसे उनकी उत्यत्ति हई 
यी । ये वसुधाके खामी भीष्म अथ वसु देवतार्ओंको ही प्राप 
हो गये ३; अतः उनके अभाव तुम सभी लोग अपने घन, 
पुत्रः वसुन्धरा; ऊुखषंश्चः कुखदेशकी प्रजा तथा इ कोरव 
सेनाके स्यि शोक करो ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
महाप्रभवे बस्दे निपातिते 
लोकेभ्वरे शास्तरि चामितौजसि । 
पराजितेषु भरतेषु ड्मेनाः. 
कणो भशं न्यश्वसदश्चु बतंयन्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय कहते है- मान्‌ प्रभावदाखी वर देनेमें 
समथं लोकेश्वर शासक तथा अमित तेजखी भीष्मके मारे 
जानेपर भरतवंशिर्योकी पराजय होनेते कणं मन-दी-मन बहुत 
दुखी श नेत्रेसि ओंसपु. यहाता हआ ऊंवी संस खीचने खगा ॥ 
इदं च राधेयवचो निशाम्य 
सुताश्च राजंस्तव सैनिकाश्च ह । 
परस्पर चुक्शरातिंजं सुह 
स्तदा नेशे्ुमुखुश्च शब्दवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! राधानन्दन क्णंकी यह बात सुनकर आपके 
पुत्र ओर सेनिक एक दूसरेकी ओर देखकर शोक्वद वारयार 
पूट-फएूटकर्‌ रोने तया नेषि ओं बहाने ले ॥ ९ ॥ 
(बत्ती णा 
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तदा वचो 
रथपमान्‌ सवंमहारथर्षभः ॥ १०॥ 


पाण्डवसेनाके राजालोरगोद्रारा जव कौरव-सेनाका ध्वंस 
होने क्गा ओर बड़ा भारी संभ्राम आरम्भ हो गयाः तव 
सम्पूर्णं महारथि्ोमे शर्ठ कर्णं समस्त श्रेष्ठ रथिर्योका हषं ओर 
उत्ाह वदाता हआ इस प्रकार वोला--॥ १० ॥ 


जगत्यनित्ये सततं प्रधावति 
पचिन्तयन्नखिथिरमद्य ङक्षये । 
भवत्सु ति्टत्खिह पातितो सधे 
गिस्प्रिकाशः कुरुपुङ्गवः कथम्‌ ॥ ११ ॥ 
(सदा मूत्युकी ओर दौड़ खगानेवाठे इस अनित्य संसारमे 
आज भुञ्चे बहुत चिन्तन करनेपर भी कोई वस्तु सिर नदीं 
दिखायी देती; अन्यथा युद्धम आप-जेसे श्रर-वीरोके रदते 
हुए पर्वतके समान प्रकाशित होनेवले कुसग्ेष्ठ भीष्म केसे 
मार गिराये गये १॥ ११॥ 


निपातिते शान्तनवे महारथे 
दिवाकरे भूतङमास्थिते यथा । 
न पार्थिवाः सोदुमखं धनंजयं 
गिरिथवोढारमिवानिख द्रुमाः ॥ १२॥ 
(महारथी शान्तनुनन्दन भीष्पका रणम गिराया जाना 
सू्यके आकाशसे गिरकर प्रथ्वीपर आ पड़नेके समान हे | 
यह हो जानेपर समस्त भूपार अर्जुनका वेग सहन करने 
असमयं है, जते परव॑तोंको भी ढोनेवाङे वायुका वेग साधारण 
बश्च नहीं सह सकते ह ॥ १२ ॥ 
हतप्रधानं च्विदमातंरूपं 
परेहंतोत्साहमनाथमद्य धै । 
मया करूणां परिपाल्यमादवे 
वलं यथा तेन महात्मना तथा ॥ १३॥ 
'आज यह कोरवदर अपने प्रधान सेनापतिके मारे जने 
अनाय एवं अत्यन्त पीडित हो रहा दै । धुनि इसके 
उत्साहको न्ट कर दिया हे । इस समय ॒संमामभूमिमे सुच 
इल कोरववेनाकी उसी मकार रका करनी ३, जैसे महात्मा 
भीष्म करिया करते ये ॥ १३॥ 


समाहितं चात्मनि भारमीदशं 
जगत्‌ तथानिस्यमिदं च लक्षये । 
निपातितं चादवर्ौण्डमाहवे 
कथं जु भयम्‌ ॥ १४॥ 
8 धनि यह मार अपने ऊपर छे छया । ज मँ यह्‌ देखता 
ह कि सारा जगत्‌ अनित्य हे तया युदकुक भीष्म मी 


युद्धम मारे गये दैः तब एसे अवषरपर र मय किस 
ल्ि कर १ ॥ १४॥ 


अह तु तान्‌ कुखद्षभानजिहयगौः 
यमसदनं चरन्‌ रणे। 
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यशः परं जगति विभाव्य वर्तिता 
परेहेतो भुवि रायिताथवा पुनः ॥ १५॥ 
धमे उन कुदप्रवर पाण्डवोंको अपने सीधे जनेवाडे बारणो- 
द्वारा यमलयोकम पटचाकर रणभूमिरमे बिचरगा ओर संसारम 
उत्तम यका विस्तार करके रहंगा अथवा शत्ुभकि हाथसे 
मारा जाकर युद्धभूमिमे सदाके त्वयि सो जाऊंगा ॥ १५ ॥ 


युधिष्ठिरो धृतिमतिसत्यसत्ववान्‌ 
बृकोद्रो गजदाततुल्यविक्रमः। 
तथाजुनस्त्रिददावयत्मजो युवा 
न तद्रलं खुजयमिहामरेरपि ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर धैय, बुद्धि, सत्य ओर स्वगुणे सम्पन्न दै । 
मीमखेनका पराक्रम सेकड़ो हायियेकि समान है तथा अर्जुन 
भी देवराज इन्दरके पुत्र एवं तरुण द । अतः पाण्डरवोकी 
सेनाको सम्पूणं देवता मी सुगमतापूर्वक नहीं जीत सकते ॥ 
यमौ रणे यत्न यमोपमौ वछे 
ससात्यकियं् च देवकीसुतः । 
र) न तद्वलं कापुरुषोऽभ्युपेयिवान्‌ 
निचतंते सृत्युमुखान्न चायुश्रत्‌॥ १७॥ 
जक्ष रणभूमिमे यमराजके समान नदर ओर सहदेव 
विद्यमान है जरह सात्यकि तथा देवकीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ई, उस सेनाम कोई कायर मनुष्य परत्ेश कर॒ जाय 
तो बह मतके मुखस जीवित नहीं निकल सकता ॥ १७ ॥ 
तपोऽभ्युवीणं तपसैव वाध्यते 
वलं येनैव तथ। मनखिभिः। 
मनश्च मे शत्रनिवारणे धुवं 
सखरक्षणे चाचरख्वद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥ १८॥ 
घ्मनख्वी पुरुष यदे हुए तपका तपसे ओर प्रचण्ड बडका 
बल्से ही निवारण करदे ई । यह सोचकर मेरा मन मी 
दतरुभोको रोकनेके स्मि दद्‌ निश्चय किये हुए है तथा अपनी 
रक्षके छियि भी पर्वतकी मति अविचरू भावसे सित हे ॥ 
पवं चैषां वाघमानः परभावं 
गत्वैवाहं ताञ्जयाम्यद्य सत । 
मिबद्रोद्यो मर्षणीयो न मेऽयं 
भग्ने सैन्ये यः समेयात्‌ स मित्रम्‌॥ १९॥ 
फिर कर्णं अपने सारथिते कहने खगा --्षूत | इस प्रकार मँ 
युद्धम जाकर इन शनुभके वदते हए प्रमावको नष्ट करते हुए 
आज इन्र जीत दगा । मेरे मित्रके साय कों द्रो करे, य़ मुञ्च 
ल्य न । जो सेनाके भाग जानेपर भी साथ देता दे+वही मित्र द॥ 
कतौस्म्येतत्‌ सर 
त्यक्वा भ्राणानचुयास्यामि भीष्मम्‌। 
स्वीन्‌ संख्ये शाघ्रसंधान्‌ हनिष्ये 
हतस्वैवी वीरलोकं प्रपत्स्ये ॥ २० ॥ 


दहितीयोऽभ्यायः 


२१०७ 





॥ 


ध्या तो मँ स्पुरुपोकि करनेयोम्य इस भरष्ट कायेको सम्पन्न 
कृरगा अथवा अपने प्रार्णोकरा परित्याग करके भीष्मजीके ही 
पथपर चला जाऊंगा । मे संश्रामभूमिमे शतरुओकि समस्त 
समुदार्योका सदार कर डा्दधँगा अथवा उरन्हकिं हाथसे मारा 
जाकर वीर-रोक प्राप्त कर दगा ॥ २० ॥ 


सम्प्राक्ृष्टे  रुदितस्ीकुमारे 
पराहते पौर्ये धातरा । 
मया छत्यमिति जानामि सत 
तस्माद्‌ राश्चस्त्वद्य शाशरूल्‌ विजेष्ये॥ २१॥ 
“त ! दर्योघनका पुरुषाय प्रतिदत टो गया हे । उसके 
ज्जी-बच्चे रो-रोकर “त्ाहि-त्राहिः पुकार रदे द । एषे अवसर 
पर भन्ने कया करना चादियेः यह मं जानता हट । अतः आज 
म राजा दुर्योषनके शत्रुओंको अवदय जीर्तृगा ॥ २१ ॥ 


कुरुन्‌ रश्चन्‌ पाण्डुपुत्राक्िघांसं- 
स्त्यक्त्वा प्राणान्‌ घोररूपे रणेऽस्मिन्‌ 1 
सवीन्‌ संख्ये शरुखधान्‌ निदत्य 
दास्याम्यहं धातंराषटराय राज्यम्‌ ॥ २२॥ 
^ 'कौर्वोकी र्ना ओर पाण्डवोके वधकी इच्छा करके 
मरै प्रा्णोकी मी परवा न कर इत महाभ्यकर युद्धम समस्त 
शत्रुओंका संहार कर डर्दगा ओर दुर्योधनको सारा राज्य 
लप दगा ॥ २२॥ 
निवध्यतां मे कवचं विचित्रं 
देम श्रं मणिरलावभासि । 
शिरख्ाणं चाकंसमानभासं 
धयः शरांश्चान्निविषाहिकल्पान्‌ ॥ २६ ॥ 
तुम मेरे शरीरम मणियां तथा रजसि प्रकाशित सुन्दर 
एवं विचित्र सुवणंमय कवच र्यौ दो ओर मस्तकपर सूरयके 
सुमान तेजखी शिरख्नाण रख दो । अग्नि, तिप तथा सर्पके 
समान मयकर बाण एवं धनुष ॐ आभो ॥ २३॥ 
उपासङ्घान्‌ षोडशा योजयन्तु 
धनूपि दिव्यानि तथाऽऽहरन्तु । 
अर्खश्चि शक्तीश्च गदाश्च गर्वीः 
शाङ्खं च जाम्बूनद्चि्रनाखम्‌ ॥ २४ ॥ 
भेर सेवक बरार्णेसि भरे दए सोखष् तरकसरख दं, दिव्य 
धनुष छे आ दे, बहुत-से द्धा, शक्तियो, भारी दामों तथा 
सुव्णंजटित विचित्र नाख्याछे शद्धो मी ठे आक्र रख दे ॥ 
द्मां रौक्मों नागकक्ष्यां विचिषां 
ध्वजं चिर दिव्यमिन्दीवराङकम्‌। 
ग्छक्णे्वं सेरविपरसज्यानयन्तु 
चित्रां मालां चारयां सखाजाम्‌। २५ 
(हायीको रबोषिनेके छथि बनी हुं इख विचित्र सुनी 
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रस्वीको तथा कमठे चिहृते युक्त दिग्य टवं अद्भुत ध्वजको 
खच्छ सुन्दर बज्ञसे पोंछकर छे आवें । इसके सिवा सुन्दर 
ठंगवे जयी हुईं विचित्र माला ओर खील आदि माङ्गलिक 
वस्तु प्रस्तुत करं ॥ २५ ॥ 
अश्वानभ्यान्‌ पाण्डुराश्चप्रकारान्‌ 
पुन्‌ खातान्‌ मन््पूताभिरद्भिः । 
तत्तैभौण्डेः काञ्चनेरभ्युपेता- 
ञक्ीघ्राज्छीघ्र सूतपुज्ानयख ॥ २६॥ 
सूतपुत्र तुम शीध ही मेरे लि भेष्ठ एवं शीघ्रगामी 
घोडे ठे आभो, जो श्वेत वादलकि समान उज्ञ्व तथा 
मन्तरपूत जढते नदाये हुए होः दारीरसे हषटपु्ट ह ओर 
जिन्हं सोनेके आभूपणेसि सजाया गया हो ॥ २६ ॥ 
रथं चाग्र्यं देममालावनद्धं 
 रल्ञेश्ि्नं सूर्य॑ चन्द्रभकारोः। 
दभ्यैयुं्तं  सम्परहारोपपन्नै- 
वौदैर्यक्तं तुणंमावतंयसख ॥ २७॥ 
‹उन्दीं घोड़ोसे जता हुआ सुन्दर रथ शीघ्र ठे आओ 
जो सोनेकी मालति अछंकृतः सू्वं ओर चन्द्रमाके समान 
, रकाशित दोनेवाडे विचित्र रसि जटित तथा युद्धोपयोगी 
सामभ्रियोते सम्पन्न हो ॥ २७ ॥ 
चित्राणि चापानि च वेगवन्ति 
ज्याश्चोत्तमाः संनहनोपपन्नाः 1 
तूणांश्च पूणोन्‌ महतः शराणा- 
मासाद्य गान्नावरणानि चैव ॥ २८ ॥ 
धविचित्र॒ एवं वेगशाली धनुषः उत्तम प्रत्यञ्च, कवन्व; 
बाणो भरे हए विशा तरकस ओर शरीरे आवरण-इन 
सबको ठेकर शीघ्र तेयार हो जाओ ॥ २८ ॥ 
प्रायात्रिकं चानयताश्चु सर्व 
द्ध्ना पूणं वीर कांस्यं च हैमम्‌ । 
माखमववध्य चाङ्गे 
प्रवादयन्त्वाद्यु जयाय भेरीः ॥ २९॥ 
(वीर । रणयात्राकी सारी आवद्यक सामग्रीः ददते भरे 
हए कस्य ओर सुवर्णके पात्न आदि सब कुछ शोष छ 
आओ । यह्‌ सग छनेके पश्चात्‌ भरे गेम माखा पनाकर 
विजय॑मान्के मि तुमलेग तुरंत नगे यजवा दो || २९ ॥ 
प्रयाहि सखता्यु यतः किरीरी 
चृकोदरो यमौ च। 
तान्‌ वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये 
भीष्माय गच्छामि हतो दविषद्धिः ॥३०॥ 
धसूत | यह सब कायं करके तुम शीष ही रथ डेकर उस 


स्ानपर्‌ चरो, जो किरीटघारी उञः भीमेन; धर्मपुत्र 


्रीमहाभाएरते 
~= === 
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युधिष्ठिर तथा नुल-सखहदेव खड है । वर्हौ युद्धश्यरूमे उनसे 
मिड़कर या तो उर्हीको मार ड्दगा या खयं दी रात्रुभेकि 
हाथते मारा जाकर भीभ्मके पास चला जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
यस्मिन्‌ राजा सत्यध्रतियुधिष्चिरः 
समास्थितो भीमसेनाुंनौ च 1 
वासुदेवः सात्यकिः खंजयाश्च | 
मन्ये वलं तदज्य्यं महीपैः ॥ २१ ॥ 
` “जिस सेनाम सत्यधृति राजा युधिष्ठिर खड हो, भीमसेनः 
अजुन, वासुदेवः सात्यकिं तथा सुज्ञय मोजद्‌ हो, उस 
सेनाको मं राजा्ओकि चयि अजेय मानता हूं ॥ ३१ ॥ 
तं चेन्मृत्युः सवेहरोऽभिरक्षेत्‌ 
सद्‌प्रमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 
तथापि हन्तासि खमेत्य संख्ये 
यास्यामि वा भीष्मपथा यमाय ॥ २३२॥ 
(तथापि मै समरभूमिमे सावधान रहकर युद्ध करटगा ओर 


यदि सवका संहार करनेवाखी मृत्यु खयं आकर अज्ुनकी {नि 


रक्रा करे तो भी मँ युद्धके मैदानमे उनका सामना करके 

उन मार डा्दगा अथवा खयं ही भीष्मके मागंसे यमराजका 
दशन फरनेके छि चखा जाऊंगा ॥ ३२ ॥ 
न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां 

मध्ये शूराणां तज्र चाहं चरवीमि । 

मिषदुह्यो दुर्वभक्तयो ये 

न ममेते सहायाः ॥ ३३ ॥ 

८अव एेखा . तो नहीं हो सकता कि मँ उन च्रूरवीरोके 

बीच न जाऊं । इस विषयमे मे इतना ही कहता हूँ किं 

जो मित्रद्रोही हो, जिनकी खामिमक्ति दुव॑ङ हो तथा जिनके 

मनमे पाप भरा हो; ठेसे खोग मेरे साथ न रई ॥ ३३ ॥ 


संजय उवाच 
सदचिमन्तं रथमुत्तमं ददं 
सक्रूवरं देमपरिष्कृतं शुभम्‌ । 


पताक्रिनं वातजवैहयोत्तमे- 
युतं समास्थाय ययौ जयाय ॥ २४ ॥ 
संजय कहते ह राजन्‌ | एषा कहकर करणं वायुके 
खमान वेगशाखी उत्तम बोडधोखे जते इए, कूबर ओर पताका- 
वे युक्तः सुवणभूषितः सुन्दर, समृद्धिशाली, सुदृद्‌ तथा 
ष्ट रयपर आरूढ्‌ हो युद्धम विजय पानेके स्यि चख दिया || 


सम्पूज्यमानः करभिमदात्मा 


रथवेभो देवगणेयथेन्द्ः । 
तवायोधनसुप्रधन्वा 
यत्नावसानं भरतषंभस्य ॥ ३५ ॥ 


उख समय देवगणेलि इन्द्रकी भति खमस कौरवे 
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पूनित हो रथिरो शेष्ठः मयंकर धनुर्धरः महामनस्वी कणं 
युद्धके उस मैदानमे गया, जरह मरत्चिरोमणि भीष्मक 
देदावखान हुआ था ॥ ३५ ॥ 
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३१०९ 


चरूथिना महता सण्वजेन 
खुवणेमुक्तामणिरल्नमालिना । 
सदश्वयुक्तेन रथेन कणां 
मेधसखनेनाक इवामितौजाः ॥ १६॥ 
सुवर्णः मुक्ता, मणि तया रेकी 
| ॥ माखासे अलंकृत सुन्दर ध्वजाते सुशोभित 
॥ उत्तम धोड़सि जते हुए तया मेषके समान 
` गम्भीर घोष करनेवाके रथकरे द्वारा अमित 
तेजखी कर्णं विशाल वेना साय लि युद्धभूमि- 
की ओर चर दिया ॥ ३६ ॥ 
हतादानाभः स हुतादानप्रभे 
द्युमः शुभे वै खरथे धलुधंरः । 
स्थितो रराज्ाधिरथिमंदारथः 
६ खयं विमाने खुरणडिवास्थितः ॥३७॥ 
अभ्रिके समान तेजसी अपने सुन्दर रथपर बेटा हआ अभि- 
तश कान्तिमान्‌ सुन्दर ्वं घनुर्धर महारथी अधिरयपुत्र कणं 
विमाने विराजमान देवराज इन्द्रके समान सुशोभित हआ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वोणाभिपेकपवंणि कर्णनि्याणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकर भोमहामारत द्रोणपर्व अन्तर्गत ्रोणाम्िकपवमे कणकी रणयात्रबिषयक््‌ दूसर। अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
( दृक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिखाकर कुरु ३८ शोक दै ) 


न व्ल © टक 4 


तृतीयोऽध्यायः 
भीष्मजीके प्रति कणेका कथन्‌ 


संजय उवाच 

शरतल्पे महात्मानं शयानममितीजसम्‌ । 
महावातसमूदेन समुद्रमिव शोषितम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--महाराज ! अमित तेजसी महास्मा 
भीष्म वाण-शय्यापर सो रहे ये । उस समय वे प्रक्यक्रालीन 
महावायुशमूहखे सोख स्थि गये सथुद्रे खमान जान 
पडते ये ॥ १॥ 
दष्टा पितामहं भीष्मं सर्वक्षत्रान्तक गुडम्‌ । 
दिव्यैरसखैमहेष्वासं पातितं खनव्यसाचिना ॥ २ ॥ 
जयादा तव पुत्राणां सम्भस्ना शमे वमे च । 
अपाराणामिव द्वीपमगाधे गाधमिच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ 

चमस क्षतरियोका अन्त करनेर्मे समथं गुरं एवं पितामहं 
महाघनर्धर भीष्मको सव्यखाची अर्जने अपने दिग्याज्ञकि 
दवारा मार गिराया था । उन्हं उस अवसाम देखकर आपके 
ू्चोकी विजयकी आशा मंग हो गयी । उन्दं अपने कल्याण- 
की मी आशा नदीं रदी । उनके रश्चाश्वच मी छिन्न-भिन्न 
हो गये । फं पार न पाने तया अथाह सयुद्रम याह 
चादनेवाठे कौरयकि ल्व भीप्मजी दीपके समन आभय ये? 
जो पार्थद्राया घराश्चायी कर दिये गये ये ॥ २-३ ॥ 


म० सख० २-४" १२ 


स्रोतसा यासुनेनेव शरौघेण परिष्ठटतम्‌। 
महेन्द्रेणेव मेन।कमसह्यं भुवि पातितम्‌ ॥ ४ ॥ 

ये यमुनाके जडप्रवा्के समान ब्राणसमृहसे व्याप्त शे 
रहे ये । उन देखकर एेषा जान पड़ता याः मानो मदेन््रने 
असह्य मैनाक परवतको धरतीपर गिरा दिया दे ॥ ४॥ 
नभदच्युतमिवादित्यं पतितं धरणीतले । 
शातक्रतुमिवाचिन्त्यं पुरा इृत्रेण निजितम्‌ ॥ ५॥ 

वे आकाशते च्युत शोकर पृ्व्ीपर पड़ ए सूये समान 
तथा पू्वकाख्मे बतरामुरसे पराजित इए अचिन्त्य देवराज 
इ्द्रके सदश प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ 
मोहनं सर्वसैन्यस्य युधि भीष्मस्य पातनम्‌ । 
ककुदं सर्वसैन्यानां लक्ष्म सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 
धनंजयदारष्यत्तं पितरं ते महाव्रतम्‌ । 
तं बीरद्यायने ध शयानं पुरुषपेभम्‌ ॥ ७ ॥ 
मीष्ममाधिरथिदष्टर भरतानां महाद्युतिः। 
अवतीयं रथादातां वाष्पव्याकुटिताक्चरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिवादयाञ्जखि वद्ध्वा बल्दरमानोऽभ्यभाषत । 

उश्च युद्धस्थले भीप्मका गिराया जाना समसत सैनिको 
मोम डाल्नेवाला था ] आपके ज्येष्ठ पितवा महान्‌ बतधायी 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 66810011 





= ज ज = त जाना कनक त= = = ` 


२११० 





-------------------------=----- ज्व === === -------------------- 


भीष्म समस्त वनिकं भेष तथा सम्पूणं घनुधंरोके शिरोमणि 
थे । वे अर्जुने याणोते व्याप्त दोकर वीरशय्यापर सो रदे 
थे | उन भरतवं शी वीर पुरुयप्र्र भीष्मको उक्त अवस्थामें 
देखकर अधिरथपुत्न महातेजस्वी कणं अत्यन्त आतं होकर 
रथसे उतर पड़ा ओर भञ्जलि यध अभिवादनपू्कर प्रणाम 
करके ओसूते गद्गद वाणीमे ₹९ प्रकार बोटा---॥ ६-८३ ॥ 
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कर्णोऽहमसि भद्रं ते बद्‌ मामभि भारत ॥ ९ ॥ 
पुण्यया क्षेम्यया वाचा चश्चुषा चावलोकय । 
ध्मारत । आपका कल्याण हो । मं कणं हूँ | आप अपनी 
पवित्र एवं मङ्गलमयी वाणीदवारा पुक्षसे कु किये ओर 
कस्याणमयी दृष्टदवारा मेरी ओर देखिये ॥ ९९ ॥| 
न नूनं खुछृतस्येह फट कथित्‌ समदयुते ॥ १०॥ 
"यत्र धमंपयो बद्धः देते भुवि भवानिह 1 
, “निश्चय ही इस लोकम कोई भी अपने पुण्यकर्मा प्ल 
या नदं मोगताहै कयो आप बरदावस्यातकर सदा घर्म ही 
तत्पर रदे ईं, तो भी गर्ह इस दशाम धरतीपर सो रदे ॥ १० २ 
कोराघंचयने व वयुदे प्रहरणेषु च ॥ १९१॥ 
नाहमन्य प्रपद्यामि करूणां कुरुपुङ्गव । 
बुद्धा विशयद्धया युक्तो यः छरूस्तारयेद्‌ भयात्‌ ।१२। 
योधास्तु स हत्वा पिद्खोकं गमिष्यति । 
'कु२*५९ ! कोग-सपरहः मन्त्रणा, व्यूहरचना तथा अलन- 
लकि प्रहारम्‌ भापके समान फौरववंम दूसरा कोई मुञ्च 
नदी दिखायी देता, जो अपनी विदध बुदधिसे युक्त टो समस्त 
वको भयते उवार सके तथा य्ह बहुत-से योद्धा्ओका 
बध करके जन्त पितृ-खोकको भा हो ॥ ११-१ २१ ॥ 
अद्यप्रश्ति सकद्धा व्याघ्रा ` दव 
पाण्डवा भरतधेषठ करिष्यन्ति ह । ५ 


८भरतशे्ट | आजवे क्रोषमे भरे हए पाण्डव उसी 
कौरवो का विनाश करेगे, जसे व्याध दिर्नोका ॥ १ ३३॥ 


रीमहाभाप्ते २ 
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अद्य गाण्डीवघोषस्य वीयेज्ञाः सव्यसाचिनः ॥ १४ ॥ 
कुरवः संत्रसिष्यन्ति वज्जपणेरिबासुराः। 
आज गाण्डीवकी रकार करनेवाके सव्यघाची 
अर्जुनक पराक्रमको जाननेवाले कौरव उनसे उसी प्रकार 
डरेगे, जेसे वज्रधारी इन्द्रसे असुर भयभीत होते ई ॥ १४१॥ 
भद्य गाण्डीवसुक्तान।- 
मशनीनामिव खनः ॥ १५॥ 
जाक्षयिष्यति बाणानां 
कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
‹भज गाण्डीव धनुषे दृटे हुए बा्णोका 
वत्रपातके समान शब्द कौरवो तथा अन्य 
राजार्भको भयमीत कर देगा ॥ १५९ ॥ 
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समिद्धो ऽभ्रियंथा वीरः 

महाज्वाख। द्रुमान्‌ दहेत्‌ ॥ १६॥ 
धातंराान्‌ प्रधश््यन्ति 

तथा वाणाः कफिरीटिनः। 

वीर जेते बड़ी-बड़ी कपर्टोसि युक्त प्रज्वङ्ति 

हरं आग इृरक्षोको जलाकर भस्म कर देती दै, 
उक्ती प्रकार अज्ुनके वाण धृतराष्रके पुरौ तथा उनके 
सेनिकोको जला डाले ॥ १६१ ॥ 
येन येन प्रसरतो वाय्वक्नी सहितौ वने ॥ १७॥ 
तेन॒ तेन पदहतो भूरिशुस्मतणद्धमान्‌ । 

ध्वायु ओर अभ्रिदेव-ये दोनों एक साथ वनम जिष-जिस 
मागे फलते है, उषी-उपीके द्वारा बहुत-से तृणः दृक्ष ओर 
लताओंको मस्म करते जाते ई ॥ १७५ ॥ 
यादशोऽश्निः समुद्धूतस्तादक पार्था न संदायः ॥१८॥ 
यथा वायुनेरव्याध् तथा छृष्णो न संशयः । 

'पुरुपसिह ! जेषी प्रज्वलित अध्रि होती है, वैसे ही 
ऊुन्तीकमार अजेन ई-इसमे संशय नष्टं र ओर जैती 
वायु होती है" वेसे ही भीकृप्ण ई इमे भी संशय 
नदी हे ॥ १८३ ॥ 
नदतः पाञ्चजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च ॥ १९॥ 
त्वा सबोणि सैन्यानि चासं यास्यन्ति भारत । 

“भारत { बजते हुए पाञ्चजन्य ओर टंकारते हए गाण्डीव 
घतुपको भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव तेनाँ 
भयभीत हो उटेगी ॥ १९१ ॥ 
कपिष्वजस्योत्यततो  रथस्यामिन्नकपिणः॥ २० ॥ 
शब्दं सदं न शक्ष्यन्ति त्वाखते वीर पार्थिवाः । 

"वीर | शत्रुसूदन कपिध्वज अर्जुनक उडते हए रथकी 
भरषसहटको आपके सिवा दूसरे राजा नद सह सको | २०३॥ 
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द्रोणाभिषेकपवं ] 


को ह्यजुनं योधयितुं त्वदन्यः पार्थिवोऽहंति ॥ २१ ॥ 
यस्य द्विव्यानि कमणि प्रवदन्ति मनीपिणः। 
मालुपेश्च संग्रामर्ूयस्बकेण महात्मना ॥ २२ ॥ 
तस्माच्चैव वरं प्राप्तो दुष्परापमशृतात्मभिः। 
कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुं पूरं यो न जितस्त्वया॥ २३॥ 

४आपके सिवा दूसरा कौन राजा अधैनसे युद्ध कर सकता 
है १ मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मोका खान करते दः 
जो मानवेतर प्राणियों- असुरो तथा दैत्ये मी संग्राम कर 
चु ह त्रिनेत्रधारी महाप्मा भगवान्‌ शङ्करे साथ मी जिन्होनि 
युद्र॒ किया दै ओर उनसे वह उत्तम वर प्रास्त किया हैः जो 
अजितेन्द्रिय पुरुषोके खयि स्वा दुलभ है जिन्हं पहले 
आप मी जीत न्ष सके है उन्हं आज दूसरा कौन युद्धम 
जीत सकता है १ ॥ २१-२३ ॥ 


चतुथा ऽध्यायः 








आत > ज ज कि जि जि करि क कोक कि ऋ क = ऋ ॥ ,# 8 


क्लन्नियान्तकरो धोस देवदानवद्पंहा ॥ २४॥ 
आप अपने पराक्रमे शोभा पानेवाठे वीर थे । आपने 
देवतार्भ तथा दानर्वोका दपं दलन करनेवाठे क्षत्नियहन्ता 
घोर परशशमजीको भी युद्धम जीत ट्या ६॥ २४॥ 
तमयादं पाण्डवं युद्धशौषण्ड- 
मसुष्यमाणो भवता चाचरि्टः। 
आद्ीविषपं दण्हर खोरः 
द्रं शक्ष्याम्यख्रवलान्निहन्तुम्‌ ॥ २५॥ 
आज यदि आपकी आशा तोरम अममे भरकर 
दृष्टि हर वनेवा विषधर सके समान अत्यन्त भयंकर युद्ध- 
कुक शूरवीर पाण्डुपुत्र अननको अपने अछबढसे 
मार सकूंगाः ॥ २५ ॥ 


इति श्रीम्ाभारते द्रोणपयवं णि द्रोणाभिपेकपर्वेणि कर्णवाक्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तमेत द्रोणाभ्विक पर्वं कणेवाक्यतरिर्यङ़ तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 
भीष्पजीका कर्णको प्रोत्साहन देकर थुद्धके सिये भेजना तथा कणके आगमनसे कोख का दर्पोरलास 


संजय उवाच 

तस्य छारप्यतः श्रत्वा कुरुबृद्धः पितामहः 1 
देशकालोचितं वाक्यमब्रवीत्‌ प्रीतमानसः ॥ १ ॥ 

संजय कते है-- राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत कुछ रते 
हुए कणंकौ यात सुनदर कुःरुरके दध पितामह मीष्मनेप्रसन्न- 
चित्त होकर देश ओर कालके अनुखार यह बात कदी--॥ १॥ 
समुद्र श्च सिन्धूनां उयोतिषामिव भास्करः । 
सस्यस्य च यथा सन्तो वीजानामिव चोवेरा ॥ २ ॥ 
पर्जन्य इव॒ भृतानां प्रतिष्टा खहृदां भव । 
वान्धवास्त्वाजजीवन्तु सहस्राक्षमिवामराः ॥ ३ ॥ 

(कर्णं ] जैसे सरिताओंका आश्रय समुद्र, ज्योतिम॑य 
पदार्थोका सूर्य, सत्यका साधु पुरुष, बीजका उर्वरा भूमि ओर 
प्राणिर्योकी जीविक्राका आघार मेध है, उसी प्रकार त॒म मी 
अपने सुददोकि आश्रयदाता चनो । जैसे देवता सहल्लोचन्‌ 
इन्द्रका आभय कर जीवन-निर्वाह करते ईं, उशी प्रकार 
समस्त यन्धु-बान्धव तुम्हारा आभय लेकर जीवन शरण करे ॥ 
मानहा भव शत्रूणां मित्राणां नन्दिवधंनः । 
कौरवाणां मव गतिर्यथा विष्णुर्दिवौकसाम्‌ ॥ ४ ॥ 

तुम शतरथो ना मान मर्दन करनेवाले ओर मिर्ोका 
आनन्द यदानेवा होभो । जैवे भगवान्‌ विष्णु देवताअकि 
आश्य ई, उसी प्रकार तुम कौरवक आधार बनो ॥ ४ ॥ 
खवाहुवलवीयेण चातंयषटजयेपिणा । 
कणं राजपुरं गत्वा काम्बोजा निर्जितास्त्वया ॥ ५ ॥ 


वकण | तुमने दुर्योधनके सिये विजयकी इच्छा रखकर 
अपनी भुजा्ओंके वख ओर परक्रमते राजपुरमं जाकर समस्त 
काम्बोर्जोपर विजय पायी है ॥ ५ ॥ 
गिरिविजगताश्चापि नस्नजित्परमुखा चषाः। 
अम्बष्ठाश्च विदेदाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥ & ॥ 
‹गिरिवरजके निवासी नग्नजित्‌ आदि नरेश; अम्बष्ठ, 
विदेहं ओर गन्धारदेश्यीय क््िर्योको भी तुमने परास्त 
किया है ॥ ६ ॥ 
दिमवददुरगनिखयाः करिराा रणककंदाः । 
दुर्योधनस्य वशागास्त्वया कण पुरा छृताः ॥ ७ ॥ 
वकण ! पूरवंकारे तुमने ददिमाख्यके दुम निवास करने- 
वाके रणकर्कश किरार्तीको मी जीतकर दुर्योधनके अधीन 
कर दिया या॥७॥ 
उत्कटा मेकखाः पौण्डाः कलिङ्कान्ध्राश्च संयुगे । 
निषादाश्च त्रिगतोश्च वाह्वीकाश्च जितास्त्वया ॥ ८ ॥ 
(उत्कः मेकलः पण्डः करिगः अंप्र निषादः त्रिगतं 
ओर याह्ीक आदिः देशोके राजार्ओको मी तुमने परास्त 
क्रिया रै॥ ८॥ 
तच्र तत्र च संम्रामे. दुयांधनदितेपिणा । 
बहवश्च जिताः कणं स्वया बीरा महौजसा ॥ > ॥ 
(कणं | इनके सिवा ओर भी जरत सम्राम-भूमितं 
दुर्योधनका दित चादनेवाछे तुम महापराक्रमी शररवीरने 
बहुत-से वीररोपर विजय पायी है ॥ ९ ॥ 
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जितो येन रणे रामो भवता बीय॑शालिना 1 


' वक 


+ + कुकी 


यथा दुयांधनस्तात सक्षातिकुलवान्धवः । 
तथा त्वमपि सर्वैां कौरवाणां गतिमेव ॥ १०॥ 
पतात ! ुदटुम्बी, कुक ओर यन्धु-पान्धवोसदित दुर्योधन 
जेते समर कौरर्वोका आधार है, उसी प्रकार तुम मी कौरवेकि 
आश्रयदाता बनो ॥ १० ॥ 
शिवेनाभिवदामि त्वां गच्छ युध्यख दा्चभिः। 
अनुशाधि कुरून्‌ संख्ये धत दुयांधने जयम्‌ ॥ ११ ॥ 
धम तुम्हारा कस्याणचिन्तन करते हुए तुमह आशीवाद्‌ 
देता हँ जाओ श्रुभकि साथ युद्ध करो । रणकषतरम कौरव 
सेनिरकोको कलंग्यका आदेश दो ओर दुर्योधनक्रो विजय 
प्रात कराओ ॥ २१॥ 
भवान्‌ पौत्रसमोऽस्माक यथा दुयांधनस्तथा 1 
तवापि धमेतः सवं यथा तस्य चयं तथा ॥ १२॥ 
८ुरयोघनकी तरह तुम मी मेरे पौत्रके समान हो । धर्मतः 
जेते मै उखका हितेषी ह उसी प्रकार तुम्हारा मी हूं ॥ १२ ॥ 
यौनात्‌ सम्बन्धकाह्योके विदि संगतं सताम्‌। 
सद्धिः सह नरे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १३ ॥ 
(नरज | संखारमे योन (कोटम्यिक ) सम्बन्धकी अपेक्षा 
साधु पुरुषोके साय की हुईं मेत्रीका सम्बन्ध भरष्ट है; यह्‌ 
मनीषी महात्मा कहते हं ॥ १३ ॥ 
स सत्यसंगतो भूत्वा ममेदमिति निश्ितः। 
कुरूणां पार्य वरं यथा दुयांघनस्तथा ॥ १४ ॥ 
(तुम्‌ सच्चे मित्र होकर ओर यह्‌ सव कुर मेरा ही हैः 


श्रीमहाभारते 


[ द्वोणपवैणि 


देखा निश्चित तरिचार रखकर दुर्योधनके दी समान समस्त 
कौरवदलकी रक्षा करोः ॥ १४॥ 
निराम्य वचनं तस्य चरणावभिवाद्य च । 
ययौ वैकर्तनः कर्णः समीपं सवेधन्विनाम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजीका यह वचन सुनकर विकर्तनपुत्र कणेने 
उनके चरणोमिं प्रणाम किया ओर वह फिर सम्पूणं धनुषर 
तैनिकोके समीप चला गया ॥ १५ ॥ 
सोऽभिवीक्ष्य नरौघाणां स्थानमप्रतिमं महत्‌ । 
वयूदपरदरणोरस्कं सैन्यं तत्‌ समदहयत्‌ ॥ १६॥ 
वह कर्णने कौरव सेनिकोंका वह अनुपम एवं विशाल 
सान देखा । समसत सैनिक व्यूहाकार्ै खड थे ओर अपने 
वश्चःखलके समीप अनेक प्रकारके अख-शर्खोको वेषि हुए 
ये । कर्णने उस समय खारी कोरव-सेनाको उत्साहित किया ॥ 
हपिताः कुरवः सवं दुर्योधनपुरोगमाः । 
उपागतं महावा सवोनीकपुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर्णं दष्टा महात्मानं युद्धाय समुपस्थितम्‌ 1 
समस सेनाओंके आगे चल्नेवले महाबाहु, महामनखी 
कर्णको आया ओर युद्धके छि उपस्थित हुआ देख दुर्योधन 
आदि समस्त कौरव दर्पसे खिर उठे ॥ १७३ ॥ 


क्वेडितास्फोटितरवैः सिहनादरवेरपि । 


धनुभछब्दैश्च विविधैः. कुरवः समपूजयन्‌ ॥ १८ ॥ ` 


उन्‌ समस्त कौरर्वोनि उस समय गने, तार टोकनेः 
पिंहनाद्‌ करने तथा नाना प्रकारे धनुषकी टकार फौराने 
आदिक द्वारा कर्णंका स्वागत-सत्कार क्रिया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकपव॑णि कणोश्वासे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस भकार भरीमहामारत द्रोणप्वके अन्तत द्रोणभियेकपमे करणका आश्चासनविषयक चौथा अध्याय पुरा हुभा ॥ ४ 1 


पञ्चमोऽध्यायः 
ककरा दुर्योधनके समध सेनापति-पदके सिम द्रोणाचा्यंका नाम प्रस्तावित करना 


संजय उवाच 
रथस्थं पुरुषव्याघ्रं दषा कणंमवस्थितम्‌ । 
हृ दुयांघनो राजकनिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हं-राजन्‌ | पुरुपपिह कर्को रथपर 
बेटा देख दुर्योषनने प्रसन्न होकर इल प्रकार कहा-॥ १॥ 
सनाथमिव मन्येऽहं भवता पालितं वलम्‌ । 
डतर र समथ यद्धितं तत्‌ सम्प्रधार्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
श्ण | तुम्हारे दवारा इष सेनाका संरशषण हो रहा है, 
इतस म इसे सनाय हरसी मानता हः । अगर यह इमारे 


व्यि क्या करना उपयोगी जीर हितकर ह 
निश्चय करोः ॥ २॥ र 


कर्णं उवाच 
बूहि नः पुखुषन्याघ त्वं हि पआाक्षतमो चप 1 
यथा चा्थेपतिः त्यं पद्यते न तथेतरः ॥ ३ ॥ 
कणने कहा-पुरुपसिह नरेश्वर | तुम तो बढे 
हो । स्वयं ही अपना विचार हमे बताओ; स 
खामी उसुके सम्बन्धर्मे आवदयक कर्तेव्यका जता विचार 
करता ६, वैषा दूसरा कोई नशी कर सकता ॥ ३ ॥ 
ते स सवं तव वचः भोतुकामा नरेश्वर । 
नान्याय्यं हि भवान्‌ वाक्यं ब्रूयादिति मतिर्मम ॥ ४ ॥ 
अतः नरेश्वर ! हम सप्र लोग तुम्हारी टौ बात सुनना 


चाइते द । मेरा विश्वास है कि तुम कोर 
कृहोगे, जो न्यायसंगत न हो ॥ ध पी बाच त 
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॥ 


द्रोणाभिषेकपर्वं ] 


पञ्चमोऽध्यायः | 


२११३ 








दुर्योधन उवाच 
भीष्मः सेनाप्रणेताऽऽसीद्‌ वयसा विक्रमेण च । 
श्रुतेन चोपसम्पन्नः सैर्योधगणेस्तथा ॥ ५ ॥ 
तेनातियशसा कणं ध्नता शाद्ुगणान्‌ मम । 
खुयुद्धेन दशाहानि पाठिताः सरो महात्मना ॥ ६ ॥ 
दुयांधनने कहा-फणं ! पदठे आयु, बल-पराक्रम 
ओर विधे सवसे वदे-चदे पितामह भीष्म हमारे सेनापति 
थे । वे अत्यन्त यशस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धा्जक्रो 
साथ छे उत्तम ॒युद्ध-प्णालीद्वारा मेरे श्रुओंका संहार करते 
हुए दस दिर्नोतक हमारा पान करते अये दै ॥ ५-६ ॥ 
तस्मिन्नसुकरं कमं कृतवत्यास्थिते दिवम्‌ । 
कं जु सेनापणेतारं मन्यसे तदनन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
वे तो अत्यन्त दुष्कर क्म करे अव्र स्वगंरोकके पथ- 
पर आरूढ हो गये ह । एेषी दशाम उनके वाद तुम किसे 
सेनापति बनाये जाने योग्य मानते हो १॥ ७ ॥ 


> न विना नायकं सेना सुहतेमपि तिष्ठति 1 


आहवेष्वाहवधे ` नेठदीनेव नोजंङे ॥ ८ ॥ 
समराङ्गणके शष्ठ वीर ! सेनापतिके त्रिना कोई सेना 

दो घड़ी मी संग्राममे टिक नीं सकती हे । ठीक उसी तरह, 

जते मस्लाहके धिना नाव जकर्म स्थिर नदीं रह सकती है ॥ 


यथा हाकर्णधारा नौ रथञ्चासारथियंथा । 

द्रवेद्‌ यथेष्टं तद्वत्‌ स्याहते सेनापति वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
ञे बिना नाविक्की नाव जर्दो-कीं मी जलम यह 

जाती हे ओर भिना सारथिका रथ चाहे जहाँ भटक जाता दै 

उसी प्रकार सेनापतिके बिना सेना भी जरो चाहे भाग 

सकती हे ॥ ९ ॥ 

बदेशिको यथा सार्थः सवैः छृच्छं समरुच्छति। 

अनायका तथा सेना खवीन्‌ दोषान्‌ समछंति ॥ १०॥ 
ज्वं कोई मार्गदर्शक न होनेपर यान्निर्योका सारा द 

भारी संकटभं पड़ जाता है, उसी प्रकार सेनानायक विना 

नाको स्र प्रकारकी कटिनादयो का सामना करना पड़ता ॥ 

स भवान्‌ वीक्ष्य सर्व॑ मामकेषु महात्म ॥ 

पद्य सेनापतिं युक्तमञु शान्तनवादिह ॥ ११॥ 
अतः तुम मेरे पक्के सव महामनस वीरो प्र दृष्टि डाल- 

कुर यह्‌ देखो कि भीष्मजीके बाद अव कोन उपयुक्त सना- 

पति हो सकता हे ॥ ११॥ 

यं हि सेनाप्रणेतारं भवान्‌ वक्ष्यति संयुगे । 

तं वयं सहिताः सर्वै करिष्यामो न संदायः ॥ १२॥ 
इल युद्धस्थले तुम जिते सेनापतिपदके योग्य बताभोगेः 

निःसंदेह इम सव्र लोग मिलकर उसीको सेनानायक 

बना्येगे ॥ १२॥ 


कणं उवाच 
सवं पव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः । 
सेनापतित्वमरदन्ति नात्र कायो विचारणा ॥ १३॥ 
कर्णने कहा--राजन्‌ [ ये सभी महामनस्वी पुरुष. 
प्रर नरेश सेनापति होनेके योग्य ई । इस विषयपरं कोड 
अन्यथा विचार करनेकी आवदयकता नदीं है ॥ १३ ॥ 
कुलसंहननक्षानैवंर्विक्रमवुद्धिभिः । 
युक्ताः शुतज्ञा धीमन्त आहवेष्वनिवतिनः ॥ १४॥ 
जो राजा यहो मौजूद ई, वे सभी अपने कुलकः शरीरः 
ज्ञानः वख, पराक्रम ओर वुद्धिकी दृष्टिसे सेनापति-पदके योग्य 
ह । ये सव-के-खव वेद, बुद्धिमान्‌ ओर युद्धसे कभी पीछे 
न हटनेवाठे ई ॥ १४॥ + 
युगपन्न तु ते दाकयाः कतुं सं पुरःसराः । 
पक एव तु कर्तव्यो यस्मिन्‌ वैरोषिका गुणाः ॥ १५॥ 
परंतु सय-के-खय एक टी समय सेनापति नदीं बनाये 
जा सकते; इससे जिस एकम सभी वििष्ट गुण हो, उसीको 
अपनी सेनाका प्रषान बनाना चाहिये ॥ १५॥ 
अन्योन्यस्पर्धिनां येषां ययेकं यं करिष्यसि । 
शेपा विमनसो व्यक्तं न योत्स्यन्ति हितास्तब ॥ १६॥ 
रितु ये सभी नरेश परस्पर एक दूसरे स्पा रलनेवाङे 
है । यदि इनमे किसी एकको सेनापति बना छोगे तो 
दोष सव रोग मन-दी-मन अप्रसन्न हो तुम्हारे हितकी 
भावनासे युद्ध नदीं करेगे यह यात भरिस्ुर स्प ६ ॥१६॥ 
अयं च सर्व॑योधानामाचायंः स्थविरो गुखः । 
युक्तः सेनापतिः कठँ द्रोणः शस्शरतां वरः ॥ १७॥ 
इसखियि जो इन समस्त योदाभकि आचाय, वयोबद्ध 
गुरु तथा शखरधारि्ोमरिं भे ६, वे आचाय द्रोण ही इस 
समय सेनापति नाये जनेके योग्य ह ॥ १७ ॥ 
को हि तिष्टति दुर्ध॑पं द्रोणे शल्ञश्ृतां वरे । 
सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छुकराक्गिरसदशेनात्‌॥ १८ ॥ 
सम्पूणं शखघारिर्योमिं भे दुजय वीर द्रोणाचार्यक्रेरहते 
हप इन श्क्राचायं ओर बृस्पतिके समान मदानुभावको 
छोडकर दुरा कौन सेनापति हो सकता दे १ ॥ १८ ॥ 
न च सोऽप्यस्ति ते योधः सवंराजखु भारत । 
द्रोणं यः समरे यान्तं नावुयास्यति संयुगे ॥ १९॥ 
` भारत { समस्त राजाभमिंतुश्ारा को भी एेसा योद्धा नदी 
न जाय ॥ १९1 । 
पथ सेनाप्रणेवृणामेव दाखश्तामपि । 
एष बुद्धिमतां चेव धेष्ठो राजन्‌ शुखस्तव ॥ २० ॥ 
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राजन्‌ । तुण्डारे ये गुरुदेव समस्त षेनापतिर्यो, शख 
घारियो ओर बुद्धिमानेमिं शरे हं ॥ २० ॥ 
पवं दुयोंधनाचायंमाद्यु सेनापति ऊख । 
जिगीषन्तो ऽसुरान्‌ संख्ये कातिकेयमिवामराः॥ २१ ॥ 


भ्रीमहाभारते 


= व= च -------- 


[ द्रोणपर्वणि 





अतः दुर्योधन ! जैसे असुर्योपर विजयकी इच्छा रखने- 
वाके देवता्ओनि रणकषेत्रम कातिकेयको अपना सेनापति 
वनाया था, इसी प्रकार तुम भी आचाय द्रोणो यीघ्र खेना- 
पति बनाओ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणप्णि द्रोणाभिषेकपवणि कणचाक्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस पकए ्रामहामारत द्रोणपर्वके अन्तत द्रोणाभिषेकपमे कणं शम्रिपयक पच्या अध्याय पूरा हुभा ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
र्योभनका द्रोणाचायसे सेनापति होनेके िये प्राथना करना 


संजय उवाच 
कणस्य वचनं श्रुत्वा साजा दुर्योधनस्तदा 1 
सेनामध्यगतं द्रोणमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! र्णा यह कथन सुनकर उस 
राजा दुर्यो घनने सेनाकरे मध्यभागे खित हुए आचायं 
द्रोणसे इस प्रक्रार कदा ॥ १ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
ब्णथै्ठ.थात्‌ कुरोत्पत्या शतेन वयसा धिया । 
चीयोद्‌ दाक््यादयष्यत्वाद्थे्ञानाच्तयाज्यात्‌ ॥ २ ॥ 
तपसा च छतक्षत्वाद्‌ बद्धः स्वगुणैरपि 
युक्तो भवर्समो गोप्ता राक्नामन्यो न विद्यते ॥ ३ ॥ 
स भवान्‌ पातु नः सवान्‌ देवानिव शतक्रतुः । 
भवन्नेत्राः पराञ्जेतुमिच्छामो दविजसन्तम ॥ ४ ॥ 
दुयांधन वोला- द्विजश्रेष्ठ आप उत्तम वर्ण; 


कुलम जन्मः राखरज्ञान, अवस्थाः बुद्धिः पराक्रम; युद्धकोशकः; 
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अजयताः अथजान › नीतिः विजय; तपस्या तथा कृतजता 
आदि समस्त गुणोके द्वारा सब्रसे बद-चदृ हं । आपके समान 
योग्य संरक्षक इन राजाओमं भी दुरा नहं हे । अतः जवे 
इन्द्र सम्पूणं देवतार्ओंकी रक्षा करते ई उसी प्रक्र आप 
हमलोर्गोकी रक्षा करे । दम आपके नेतृत्वमे रहकर शनुभो- 
पर विजय पाना चाहते ई ॥ २-४॥ 


> ` कोक + ` जोय = 


ख्द्राणामिव कापाली वसूनामिव पावकः । ॐ ; 


येर इव॒ यक्षाणां मरुतामिव वासवः ॥ ५ ॥ 
चसिछ इव विप्राणां तेजसामिव भास्करः 
पितृणामिव धमेन्द्रो यादसामिव चाम्बुराट्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्षत्राणामिव शरी दितिजानामिवोदानाः 
धेष्ठः सेनापणेतृणां स॒ नः सेनापतिर्भव ॥ ७ ॥ 
सद्र शंकर, वसुअमिं पावकः यक्षमिं कुवेर, देवतां 
इन्द्र ब्राहमर्णोमिं वसिष्ठः तेजोमय पदारथामे भगवान्‌ सूरय, 
पितरोमिं धर्मराज, जल्चरयोमं वरुणदेवः नक्षरोमिं चन्द्रमा आर 
द्यम करा चार्यकरे समान आप समस्त सेनानायकं भे 
ई; अतः हमारे सेनापति दोश्ये ॥ ५-७ ॥ 
अक्षौहिण्यो दश्षेका च वशगाः सन्तु तेऽनघ । 
ताभिः शाश प्रतिभ्युद्य जदीन्द्रो दानवानिव ॥ ८ ॥ 
अनध ! मेरी ग्यारह अक्षोदिणी सेन्द्र आपकर अधीन 
रह । उन सयक द्वारा शानु ओकर सुकाले व्यूह यनाकर 
आप मेरे विरोधिर्योकरा उसी पकार नाश कौजिे, चैसे इन्द 
दे्योका नाश कसे है ॥ ८ ॥ 
प्रयातु नो भवान देवानाभिव पावकिः 
अजुयास्यामहे त्वाजौ सौरभेया एवर्पभम्‌ ॥ ९ ॥ 


जैसे कार्तिकेय देवताभ्ेकि आगे चलते ह, उसी प्रकार 
आप हमनरोगोफे आगे चखियि । जैसे बण्डे सोडके पीठे 
चते हं, उसी प्रकार युद्धम हम सम रोग आपके पीछे चदगे ॥ 
उग्रधन्वा महेष्वासो दिष्यं विस्फारयन्‌ धुः । 
अप्रभवं त्वां तु षटरा नाञ्ुनः प्रहरिष्यति ॥ १०॥ 

आपका अग्रगामी सेनापत्तिके रूपमे देखकर भयंकर 
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क्ब श्त मा ~ षारण करनेवाडे महाधनुर्धर अर्जुन अपने दिभ्य 
धलुपकी टकार फेखते हुए भी परशर नहा करेगे ॥ १०। 
धुवं युधिष्ठिरं संख्ये सानुबन्धं सबान्धवम्‌ । 
जेष्यामि .पुरषव्याघ्र भवान्‌ सेनापतियदिं ॥ १९॥ 

युरुपर्षह | यदि अप मेरे सेनापति हयो ज्य तोरम 
युद्धम निश्चय ही मायां तथा सगे-सम्बन्धियोरघहित 
युधिष्ठिरको जीत दगा ॥ ११॥ 

„ | . सजय उवाच 

एवमुक्ते ततो द्रोणं जयेत्थूखुनेयधिपाः । 
किहनादेन महता दयंयन्तस्तवात्मजम्‌ ॥ १२॥ 


` सप्तमोऽध्यायः 








संजय कते है-राजन्‌ | दुर्योधनके एेखा कहनेपर सब्र 
राजा अपने मन्‌ िंहनादसे आपके युका हर्ष बदति हुए 
द्रोणे बोे--‹आचायं [ आपकी जय होः ॥ १२ ॥ 
सेनिकाश्च सुदा युक्ता व्ध॑यन्ति द्विजोत्तमम्‌ । 
डयाधनं पुरस्छृत्य श्राथेयन्तो मद्‌ यद्ाः। ` 
दु्यांधनं ततो राजन्‌. द्रोणो वचनमग्रबीत्‌ ॥ १३ ॥ 

दूसरे सेनक मी प्रष्न होकर दुर्योधनो आगे करके 
महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते हए द्रोणाचार्य प्रशंखा 


करके उनका उत्षाह वदानि. स्मो | राजन्‌. | उस समय 
द्रोणाचा्यने दुर्योधने कहा ॥ १३॥ 


- इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वोणाभिपेकप्वौणि दरोणभ्रोत्साहने पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणररकि अन्तर्गत द्रोणनिकपमत द्रोणको उत्वाह-परदान विषयक छ 
>© 4 =` 


ठा जध्याय्‌ पुराहुश॥ ६॥ 


२११५ 


न €. ४९ ५ सप्तमोऽध्यायः ॥ | 
द्णाचायका सेनापतिकर पदप्र अभिषेक, कौर-पाण्डव-सेनाओंश्ा यद ओर द्रोणका पराक्रम 
द्रण उवाच 
वे पडङ्गं॒वेद्ाहमथंविद्यां च मानवीम्‌ । 
जेस्यम्बकमथेष्वसनं शस्राणि विविघानि च ॥ २ ॥ 
द्ोणाचायेने का-राजन्‌ ! मेँ . श्चं अज्जोषहित 
वेद्‌, मनुजीका कहा हुआ अर्थशाखः भगवान्‌ -शंकर- 
की दी हुईं बाण-वि्या ओर अनेक प्रकारके अख-शखर 
भी जानता हं ॥ १॥ दः 
ये चाप्युक्ता मयि गुणा भवद्धिजेयकाङ्खिभिः। 
चिकीषुस्तानहं सवान्‌ योधयिष्यामि पाण्डवान्‌ ॥२॥ 
विजयी अभिद््रषा-रखनेवाठे तुमलोगेनि मुम जो- 
जो गुण बताये ई, उन सबको प्राप्त फरनेकी इच्छसे मैँ 
पाण्डवोके साथ युद्ध कसुगा ॥ २॥ 
पार्षतं तु रणे राजन्‌ न हनिष्ये कथंचन । 
स दहि खष्टो बधाथोय ममेव पुरुषपंभः॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! मेँ द्वुपदङकमार धृष््युम्नको युद्धस्यख्मे किधी 
प्रकार मी नदीं मांगा; क्योकि वह पुरुषप्रधर धृष्टद्युम्न 
मेरे ही वधके छ्य उत्मन हृभा हे ॥ ३॥ 
योधयिष्यामि सैन्यानि नाशयन्‌ सर्व॑सोमकान्‌। 


याखीय वरिधिके अनुलार सेनापतिकरे पदपर अभिषिक्त श्िया॥ 
अयाभिषिपिचुद्रांणं दर्योधनभुलां न्रपाः॥ ` 
सैनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा शक्रमुखाः खुराः ॥ & ॥ 
, . तदनन्तर जेतेपू्वकारमे इन्द्र आदि देवतारभनि स्कन्द 
को सेनापतिके पदपर अभिपिक्त किया था, उदी अकार 
दुरयाषन आदि राजानि मी द्रोणाचायंका अभिषेक किया।६। 
ततो. वादिघ्रघोयेण शङ्खानां च मदाखनैः। 
प्रादुरासीत्‌ छते द्रोण दैः सेनापतौ तदा ॥ ७ ॥ ` 
उ समय वाद्रोके धोप तथा राखो गम्भीर ष्वनिकरे 
साथ द्रोणाचायङ़े सेनापति बना छिथ जानेपर सब लोगोके 
हृदयम महान्‌ दपं प्रकट हमा ॥ ४॥ 
ततः अ ` खस्तिवाद्खनेन च । 
सखंस्तवरगातिराव्च श्च. सूतमागधबन्दिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जयशब्देद्धिजाग्याणां खभगानतितेस्तथा । 
सत्कृत्य विधिना द्रोणे मेनिरे पाण्डयाञ्जितान्‌॥ ९ ॥ 
पुण्याहवाचनः खस्िवाचनः सूतः मागध ओर बन्दी 


ट्धिताः -जनकि सतत्र, गीत तथा भे बाह्मणोग जय-जयकारके शब्दे 

स गा च ~ । प्वं नाचनेवाढी लिये दृस्यते द्रोणाचार्य विधिवत्‌ 
म समस्त सोमकोंका संहार करते दए पाण्डव-तेनाभकि न. 
खाय युद्ध करलँगा; परंतु पाण्डवलेग अमे भख्नतापूर्वक धरोजितं हो गये || ८.१ # या कि अब पाण्डव 
मेरा सामना नीं करगे ॥ ४॥ चनप 
संजय उवाच पत्य तु सम्प्राप्य भरद्वाजो मदारथः। 

स॒ पवमभ्युश्षातदचक्रे सेनापतिं ततः। युयुत्यु्युहय सेन्यानि भायात्‌ तव सुतैः खह ॥ १०॥ ` 
द्रोणं तव सुतो राजन बिधिदण्ेन कमणा ॥ ५ ॥ राजन्‌ | महारथी द्रोणाचार्य पेनापतिका ¢ £ ज 


संजय कषते ह -राजन्‌ | श भकार आवां द्रोण" पद पाकर अपनी सेनक व्यूहर्वना करे अआप्डे ` ` 
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कौ अनुमति भि जानेपर आपके पुत्र दर्याधनने उन्दं . 





पर्नोको खाय ठे युद्धके लि उत्सुक हो अगि बदे॥ १०॥ 

सेन्धवचच कलिङ्गदच विकणेद्च तवात्मजः । 

दक्षिणं पाश्व॑मास्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः ॥ ९९ ॥ 
धिन्धुराज जयद्रथ, कलिङ्गनरेश ओर आपके पुत्र 

विकर्ण -ये तीनां उनके दक्षिण पादव॑का आश्रय ठे कवच 

बौधकर खड़े हुए ॥ ११ ॥ 

प्रपक्षः शकुनिस्तेषां भ्रवरैरदयसादिभिः 1 

यौ गान्धारकैः सार्धं विमलप्रासयोधिभिः ॥ १२ ॥ 
गान्धार देशक प्रघान-पधान घुडसवारोकि साथः जो 

चमश्ीठे प्रा्ोद्वारा युद्ध करनेवलि ये गान्धारराज शङ्खान 


, उन दक्षिण पावके योद्धाओंका प्रपक्ष (सहायक) बनकर चर ॥ 


छृपदच रृतवमी च चित्रसेनो विविंशतिः 1 
दुःशासनसुखा यत्ताः सव्यं पक्षमपाख्यन्‌ ॥ १३॥ 
कृपाचार्य, इतवमौ, चित्रसेनः विविंशति ओर 
दुःशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानीके साय द्रोणाचायके 
वाम पादवैकी रक्ना करने ङग ॥ १३ ॥ 
तेषां प्रपक्षाः काम्बोजाः खदक्षिणपुरःसराः। 
ययुरद्वैमहावेगेः दाकाश्च यवनैः सह ॥ १४॥ 
उनके सष्टायक या प्रपक्ष ये सुदक्षिण आदि काम्बोज- 
देशीय सैनिक । ये सब लोग शकं ओर यवनेकि साथ महान्‌ 
वेगशाखी धोडोपर सवार हो युद्धके खि आगे वदे ॥१४॥ 
मद्राखिगतीः साम्बा प्रतीच्योदीच्यमाखवाः। 
दिवयः शूरसेनादच शद्राद्च मढ्दैः सह ॥ १५॥ 
सौवीराः कितवाः प्राच्या दाक्षिणात्याश्च स्वंशः। 
तवात्मजं पुरस्छृत्य खतपु्रस्य पृषतः ॥ १६॥ 
हषंयन्तः खसैन्यानि ययुस्तव सखुतेः सह । 
मद्रः त्रिगतं अम्बष्ठः प्रतीच्यः उदीच्यः मालवः िब्रिः 
श्ूरषेनः शुद्र मख्द, सोवीर, कित्र प्राच्य तथा दाक्षिणात्य 
वीर- ये सव्रफे सव आपके पुत्र दुर्योघनो आगे करके 
सूतपुत्र कर्णके प्ष्ठभागरमे रहकर अपनी सेनार्भोको इषं 
प्रदान करते दए आपके पत्रक साथ चङे ॥ १५-१६१॥ 
श्रवरः स्ंयोधानां ब्डेषु वटखमाद्‌धत्‌ ॥ १७ ॥ 
ययौ वेकतेनः कर्णीः परमुखे सवं धन्विनाम्‌ । 
समस्त यदारम भेट विकर्तनपुन्न फणं सारी सेनाञमिं 
नूतन शक्ति ओर उत्साहा संचार करता हुआ सम्पूणं 
धनुधरोके आगे-आगे चा ॥ १७३ ॥ 
तस्य वीतो महाकायः खान्यनीकानि दर्प॑यन्‌ ॥ १८॥ 
हस्तिककष्यो महाकेतुवेमौ सयं समदयतिः । 
उका अत्यन्त कान्तिमान्‌ विशा ध्वज बहुत ऊँचा 
था । उसमे दायीको रबोषनेवाखी सौकर्का विह सुखोभित 


था 1 बह ध्वज अपने सेनिरकोका दषं बदाता हुआ सूर्यके 
समान देदीप्यमान हो रहा था] १८९ ॥ 


[ द्वोणपवंणि 





न भीष्मञ्यसनं कश्चिद्‌ दष्ट कणेममन्यत ॥ १९ ॥ 
विदशोकाश्चाभवन्‌ सर्वँ राजानः कुरुभिः सह 1 
कर्णको देखकर किसीको मी भीष्मजीके मारे जनेका 
दुःख न्ट रह गया । करौर्ोसहित सवर राजा शोक 
रहित हो गये ॥ १९३ ॥ 
हृष्टाश्च वहवो योधास्तज्ाजटपन्त वेगतः ॥ २० ॥ 
नहि कणेरणे दष्टा युधि स्थास्यन्ति पाण्डवाः। 
ह्मे मरे हए बहुत-से योद्धा वहा वेगपूरवंक वोर 
उठे" रणक्े्रमे कंको उपस्ित देख पाण्डवरोग 
ठहर नदीं सकेगे ॥ २०३॥ 
क्णो हि समरे शक्तो जेतुं देवान्‌ सवासवान्‌ ॥ २१ ॥ 
किमु पाण्डुसुतान युद्धे हीनवीयंपराक्रमान्‌ । 
(क्योकि कर्णं समराङ्जणमे इन्द्रे सहित देवताओंको भी 
जीतनेमे समर्थं हे । फिर, जो वर ओर पराक्रमम कणंकी 
अपेक्षा निश्च श्रेणीके ई, उन पाण्डर्वोको युद्धम पराजित करना 
उसके छ्यि कौन बड़ी वात हे ॥ २११ ॥ 
भीष्मेण तु रणे पाथः पालिता वाडुशाछिना ॥ २२॥ 
तास्तु कर्णैः शरस्तीश्णेनौशयिष्यति संयुगे । 
“अपनी भुजासि सुशोभित होनेवाङे भीष्मने तो युद्धम 
कुन्तीकुःमारयोकी र्चा की है; परंतु कणं अपने तीखे बार्णो- 
द्वारा उनक्रा विनाश कर डाङ्ेगा ॥ २२३ ॥ 
पवं चवन्तस्तेऽन्योन्यं हृष्टरूपा विदाम्पते ॥ २३ ॥ 
राधेयं पूजयन्तश्च प्रश्ंसन्तश्च निययुः। 
अस्माकं शकरव्युहो द्रोणेन विदितोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
प्रजानाथ | इस प्रकार प्रखन्न होकर परस्पर बात करते 
तथा राघानन्दन कणी प्रशंसा ओर आद्र करते हुए आपके 
सेनिक युद्धके छ््यि चङे । उस समय द्रोणाचार्यने हमारी 
सेनाके द्वारा शकटब्यूहका निर्माण किया था ॥ २३-२४ ॥ 
परेषां क्रौञ्च एवासीद्‌ व्युहो राजन्‌ महात्मनाम्‌ । 
प्रीयमाणेन विहितो धम॑राजेन भारत ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! हमारे महामनस्वी ातुओंकी चेनाका गरौञ्यूह 
दिखायी देता था । भारत | धर्मराज युधिष्ठिरने खयं ही 
परसन्नतापूंक उस व्यूहकी रचना की थी ॥ २५ ॥ 
व्यूहप्रसुखरतस्तेषां तस्थतुः चुरषर्षभो । 
चानरध्वजसुचिद्रत्य विष्वक्सेनधनेजयौ ॥ २६॥ 
पाण्डवकि उस व्यूहके अग्रमागमे अपनी वानरघ्वजा- 


को बहुत ऊंचेतक फहराते हए पुरषोत्तम भगवान्‌ भीकष्ण ` 


ओर अजुन खड़े हुए थे ॥ २६ ॥ 


ककुदं स्वसेन्यानां धाम सर्वधनुष्मताम्‌ । 
आदित्यपथगः केतुः पाथस्यामिततेजसः ॥ २७ ॥ 
दीपयामास तत्‌ सेन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 
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अमित तेजखी अर्जुनका वह्‌ ध्वज सूर्ये मागतक फे 


दरोणाभिषेकपवं ] 
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हुआ था । वह्‌ सम्पूणं सेनाअकरि च्वि भेट आभय तथा 
समस्त घनुधरोके तेजका पुञ्ञ था । वह्‌ घ्वज पाण्डुनन्दन 
महात्मा युधिष्ठिरकी सेनाको अपनी दिव्य प्रभावे उद्धासित 
कर रहा था ॥ २७९ ॥ 
यथा प्रज्वकितः सूरा युगान्ते वै वसुंधराम्‌ ॥ २८ ॥ 
दीप्यन्‌ दद्येत हि.तथा केतुः सवत्र धीमतः। 

जसे प्रज्यकालमें प्रज्वछित सूं सारी वसुधाको देदीप्य- 
मान करते दिखायी देते द, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ अज्ञंनका 
वह विशाख ध्त्रज सर्वत्र प्रकाश्चमान दिखायी देता या॥ 
योधानामञ्चंनः भे गाण्डीवं धलुषां वरम्‌ ॥ २९॥ 
बाघुदेबश्च भूतानां चक्राणां च खुद शनम्‌ । 

समस्त योद्धाओमं अज्जुन शर्ट दै धनुर्षमिं गाण्डीव शेष 
है सम्पूणं चेतन स्तार्भमिं सच्चिदानन्दघन वुदेवनन्दन 
भगवान्‌ भीकृप्ण भ्ठ ई ओर चक्रम खदर्शन भे दै ॥२९१॥ 
चत्वार्येतानि तेजांसि वहञ्श्वेतहयो रथः ॥ ३०॥ 
परेषामभ्रतस्तस्थौ काटचक्रमिवोद्यतम्‌ । 
पवं तौ सुमहात्मानो वलरसेनाम्रगाबुभौ ॥ ३१ ॥ 

दवेत धोपि सुश्योभित वह रथ इन चार ते्जको घारण 
करता हुआ शत्रुओकि सामने उठे हुए काटचक्रके समान 
खड़ा हा । इ प्रकार वे दोनों महात्मा भीकृष्ण ओर 
अजन अपनी सेनक अग्रभागे सुशोभित ह्ये रदे थे ॥ 
तावकानां सुखे कणेः परेषां च धनंजयः । 
ततो जयाभिसंरब्धौ परस्परवधेपिणौ ५ ३२॥ 
अवेष्धेतां तदान्योन्यं समरे कर्णपाण्डवौ । 

राजन्‌ ! आपकी सेनक प्रमुख भागे कणं ओर यवुरओं- 
की चेनाके अग्रभागे अर्जुन खड़े थे । वे दोनां उख समय 
विजयके ल्य रोषविशमे भरकर एक-दूसरेका वध करनेकी 
इच्छसे रणक्षे्रमे परस्पर दृष्तं करने खगे ॥ ३२६ ॥ 


ततः प्रयाते सहसरा भारद्वाजे महारथे ॥ ३३॥ 
आर्तनद्ेन घोरेण वद्धा समकम्पत । 
तदनन्तर सहका महारथी द्रोणाचायं आगे बरे । फिर तो 
भयंकर आर्तनादके साय सारी पृथ्वी कपि उर ॥ ३३६ ॥ 
ततस्तुमुखमाकाशमाद्णोत्‌. सदिवाक्ररम्‌ ॥ ३४॥ 
बातोद्ूतं रजस्तीवं कौदेयनिकरोपमम्‌ । 
ववषं यौरनश्रापि मांसास्थिखुधिराण्युत ॥ ३५॥ 
इसके याद प्रचण्ड वायुके वेगते बड़ जोरकी धूर उठी? 
जो रेशमी वस्त्रक समुदाय-घी प्रतीत दोती थी । उख तीत 
एवं भये करर धूढने सूर्थ॑सदित समूच आकाशको ढक लिया । 
आकाशे मे्ोकी चटा नदीं थीः सो भी वति माषः रक्त 
तथा दबचर्योकी वर्पा शने ख्गी ॥ ३४.३५ ॥ 


ब्र घ° २--४" १४ 


र 
(-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 | ज, 


स्मोऽध्यायः 








२११७ 


क 





क ऋक 








| श रि क क ऋ 


गध्ाः च्येना वकाः कङ्का वायसाश्च सदस्द्याः। 
उपयुपरि सेनां ते तदा पयपतन्‌ प ॥ ३६॥ 

नरेदवर ¡ उस समय गीध, वाजः वगके, कंक ओर 
हजासें कौवे आपकी सेनाके ऊपर-ऊपर उड़ने लगे ॥ ३६ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्रोदाच भयदान्‌ दाख्णान्‌ रवान्‌। 
अक्रापुरपसन्यं च बहुशः पृतनां तय ॥ १७ ॥ 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपासन्त्च शोणितम्‌ । 

गीदड़ जोर-जोरसे दाखुण एवं भयदायकर बोढी बोढने 
ठगो ओर माक्ष खाने तथा रक्त पीने इच्छाखे बारवार 
आपी सेनाको दाहिने करके घूमने स्मो ॥ ३७३ ॥ 
अपतद्‌ दीप्यमाना च सनिघोता सकस्पना ॥ ३८॥ 
उर्करा उवखन्ती संश्रामे पुच्छेना्रत्य सवंशाः। 

उख समय एक प्रञ््रङिति एवं देदीप्यमान उच्करा युद्ध 
सखल्मे अपने पुच्छमागद्वारा सगरको धेरकर भारी गजना 
ओर कम्यनक्रे साथ पृथ्वीपर गिरी ॥ ३८६ ॥ 
परिवेषो महाश्यापि सविधुरस्तनयित्लुमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भास्करस्याभवद्‌ राजन्‌ भयाते बाहिनीपती । 

राजन्‌ ! सेनापति द्रोणके युद्धके लये प्रस्ान क्ते ही 
यु्यके चारो ओर बहुत बड़ा धेरा पड़ गया ओर व्रिजी 
न्वमकनेके षाय ही मेध-गजना सुनायी देने लगी ॥ ३९१ ॥ 
पते चान्ये च वहवः प्रादुरासन्‌ सुदारुणाः ॥ ४०॥ 
उत्पाता युधि वीराणां जीवितक्षयकारिणः। 

ये तथा ओर भी बहुत-वे भयर उस्पात प्रकट हुः जो 
युद्धम वीरोकी जीवन-खीटाके यिनाकी सुचना देनेवा>े ये॥ 
ततः भवन्ते युद्धं परस्परवधेरिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कुरुपाण्डवसैन्यानां शध्दे नापूर्यजगत्‌ । 

तदनन्तर प्क-दूमरेके वधकी इच्छायाटे कौरवो तथा 
पाण्ड्वोकी सेनाम भयंकर युद्ध होने टगा ओर उनके 
कोादलछे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया ॥ ४१६ ॥ 
त त्वन्योन्यं ससंख्यः पाण्डवाः कौ सयैः सह ॥ ४२॥ 
अभ्यघ्नन्‌ निदिसैः शसरजयग्रदधाः प्रहारिणः । 

रोषं भरे हट पाण्डव तथा कौरव विजयकी अमिल्गषा 
लेकर एक-दूमरेको तीते अल्-शच्दयारा मारने खगे । वे 
सभी योद्धा प्रदार करनेमे कुःशरू थे ॥ ४२१ ॥ 
ख पाण्डवानां महतीं महेष्वासो मदःदुतिः ॥ ४३॥ 
वेगेनाभ्यद्रबत्‌ सेनां किरञ्छरशतैः दितेः। 

माधनुर्धर महातेजखी द्रोणाचा्यने पाण्डर्वोकी विशाक 
ठेनापर सैकड़ों पने बार्गोफी वर्षा करते दए बद्धे वेगते 
आक्रमण किया ॥ ५३३ ॥ 
द्रोणमभ्युयतं दष्ट पाण्ड्वाः सद खजजयेः ॥ ४४॥ 
रत्य गरह्णस्तव्‌ा . राजञ्छरवर्षः पृथक्‌ एथक्‌ । 
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राजन्‌ | उस समय द्रोणाचार्यको युद्धे छ्य उद्यत 
देख सं जर्योसदित पाण्डवो एक्‌ -पथक्‌ बा्णोकी वां करते 
हृप्पडनका सामना क्रिया ॥ ४४६ ॥ 
विक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः ॥ ४५॥ 
व्यश्शीय॑त सपाश्चाला वातेनेव वलाहकाः । 
जेषे वायु बादर्छोको उडाकर छिन्न-भिन्न कर देती हैः 
उसी प्रकार द्रोणाचायंके द्वारा क्षत-विक्षत हुईं पाञ्चा सहित 
पाण्डर्वोकी विशार खेना तितर.व्रितर हो गयी ॥ ४५१ ॥ 
बहूनीह विक्बौणो दिव्यान्यस्राणि संयुगे ॥ ४६॥ 
अपीडयत्‌ क्षणेनैव द्रोणः पाण्डवखञ्जयान्‌ । 
द्रोणने युद्धे बहुत-से दिव्याल्लोका प्रयोग करके क्षण- 
भरम पाण्डो तथा सज्ञ्याको पीडित कर दिया ॥ ४६९ ॥ 
ते वध्यमाना द्रोणेन वासवेनेव दानवाः ॥ ४७॥ 
पञ्चाखाः समकम्पन्त ॒धूष्द्युञ्लपुरोगमाः । 
जेषे इन्द्र दानवोंको पीड़ा देते हं, उसी प्रकार द्रोणाचा्- 
से पीडित हो धृष्टयुम्न आदि पाञ्चाक योद्धा भयते कौपिने खगे॥ 
ततो दिभ्याञ्जविच्छ्रयो याक्ञसेनि्मंहारथः ॥ ४८॥ 
अभिनच्छरवपण द्रोणानीकमनेकधा 
तब दिव्याञ्जकि ञाता यज्वेनकुमार श्रूरवीर महारथी 
भृटद्ुम्नने अपने याणोंकी वर्पाि द्रोणाचार्यकी सेनाको वारंवार 
घायल करिया ॥ ४८२ ॥ 
द्रोणस्य णक शारवपोणि शरवर्येण पाष॑तः ॥ ४२ ॥ 
निवाय ततः सबोन्‌ कुरुनप्यवधीद्‌ बडी । 
ब्रल्वान्‌ द्ुपदपुघ्रने अपने बार्णोकी वर्पाि द्रोणाचार्थक्गी 
याणडृष्टिको रोककर समस्त कोरव सैनिर्कोको मारना आरम्भ 
क्षिया ॥ ४९२. ॥ 
संयम्य तु ततो द्रोणः समवस्थाप्य चाहवे ॥ ५० ॥ 
स्वमनीकं महैप्वासः पार्षतं ससुपाद्रवत्‌। 
तप्र महाधनुर द्रोणाचार्ये अपनी सेनाको काव करके 


भीमहाभारते 


[ द्वोणपर्वणि 








उसे युद्धस्थले स्थिर भावसे खड़ा कर दिया ओर द्रपद- 
कुमारपर धावा किया ॥ ५०३ ॥ 
स॒ वाणव्पं स्युमहदखजत्‌ पाषेतं प्रति ॥ ५१॥ 
मघवान्‌ समभिक्दधः सदसा दानवानिव । 

जवे क्रोधमे भरे हुए इन्द्र॒ सहसा दानर्वोपर वार्णोकी 
बोखार करते दै, उकी प्रकार द्रोणाचाथने धृष्टच्युम्नपर बार्णो- 
की बड़ी मारी वपां आरम्भ कर दी ॥ ५१३ ॥ 
ते कम्प्यमाना द्रोणेन बाणैः पाण्डवसृञ्जयाः ॥ ५२॥ 
पुनः पुनरभज्यन्त सिहेनेवेतरे सगा: । 

जसे सिंह दुसरे मृ्गोको मगा देता है उसी प्रकार 
दरोणाचायंके बाेसे विक्रमिित हए पाण्डव तथा खंजय बार 
वार युद्धका मेदान छोड़कर भागने कगे ॥ ५२१ ॥ 
तथा पयेचरद्‌ दोणः पाण्डवानां ङे वली । 
अङातचक्रवद्‌ राजस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌ ! बख्वान्‌ द्रोणाचायं पाण्डवोँकी सेनाम अल्मत- 
चक्रकी ति चारों ओर चक्ेर छ्गाने खगे । यह्‌ एक 
अद्ध त-सी वात हुईं ॥ ५३॥ 

खचरनगरकटपं कर्पितं शाख्या 

चख्दनिरपताकं ह्वादनं वरिगताश्वम्‌। 
स्फटिकविमलकेतं जासनं शात्रवाणां 
रथवरमधिरूढः संजहारारिसेनाम्‌ ॥५७॥ 

शाख्नोक्त बिधिसे निर्मित हुआ आवार्य द्रोणका बह भ्ठ 
रय आकाशचारी गन्धवंनगरके समान जान पड़ता था | 
वायुके वेगसे उसकी पताक्रा फहरा रदी थी । वह्‌ रथीके 
मनको आहद प्रदान करनेवाला था । उसके धोड़े उछुल- 
उछलकर चरू रदे थे । उसका ध्वज-दण्ड स्फटिकं मणिके 
समान खच्छ एवं उज्ज्वल या | वह शतुओंको मयमीत करने- 
वाटा था | उस श्रेष्ठ रथपर आरूद्‌ होकर द्रोणाचार्य शतरु- 
सेनाका संहार कर रे थे ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकपव॑णि द्रोणपराक्रमे सतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार भ्रमहाभारत द्रोणप्ंके अन्तर्गत द्रोणामिष्कप्ममे 


बने द्रोणपरान्मवि 4यक्र सते अध्याय पुरा हुभा ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


| संजय उवाच 
तथा द्वोणमभिष्नन्तं सान्वसूतरथद्धिपान्‌ । 
श्यथिताः = न चेनं पयंबारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-महाराज | द्रोणाचार्य इत प्रका 
षोदेः सारथि, रय ओर हाथिेोंका संहार करते स 
व्ययित इट पाण्डव-सेनिक उन रोक न सके || १ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा भरयुन्नधनंजयौ । 


कि ष 
----_ ~ य ० 


(९ © 
द्रोणाचायके पराक्रम ओर बधका संप्र समाचार 


अब्रवीत्‌ सबेतो यत्तः छुम्भगोनिर्निवाय॑ताम्‌ ॥ २ ॥ 


तव राजा युधिष्ठिरने धृष्यु्न ओर अञ्जने कहा- 
वीरो | मरे सेनो सव्र ओरते मथवशील होकर द्रोणा- 
चा्यक्रो रोकना चादयः ॥ २॥ 


तत्रैनमज्ुनदयैव पार्षतश्च सदालुगः। 
प्रत्यगृह्णात्‌ ततः सवं समापेतुर्महारथाः ॥ ३ ॥ 
` यह्‌ नकर वरहा अशुन ओर सेवकोलदित धृष्टयुम्नने 
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्रोणाचार्यको रोका । किर तो समी महारथी उनपर दूट पडे॥ 
केकया भीमसेनश्च सौभद्रोऽथ धरोत्कचः। 
युधिष्ठिरो यमौ मत्स्या द्ुपदस्यात्मजास्तथा ॥ ४ ॥ 
द्रोपदेयाश्च संह धृ्केलुः ससात्यकिः । 
चेकितानश्च संक्द्धो युयुल्छुश्च महारथः ॥ ५ ॥ 
ये चान्ये पार्थिवा राजन्‌ पाण्डवस्याचुायिनः। 
कुल्वीयोञुरूपाणि चक्रुः कमौण्यनेकदाः ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ | केकयराजुमारः मीमसेनः अभिमन्यु 


घटोत्कचः युधिष्ठिरः, नकुल-सददेवः मस्यदेशीय सैनिकः. 


दरपदके समी युच्रः दषं ओर उस्घा्मे भरे हुए. द्रोपदीके 
पचो पुत्रः धृष्टकेतु, सात्यकि, कुपित चेकितान ओर महारथी 
युयुत्सु-ये तथा ओर मी जो भूमिपाल पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके 
अनुयायी ये, वे सब अपने दुल ओर पर क्रमके अनुकर 
अनेक प्रकारके वीरोचित कायं करे खगे ॥ ४-६॥ 
संरकष्यमाणां तां टरा पाण्डवेवोहिनीं रणे । 
उयादृत्य चश्चुषी कोपाद्‌ भारद्वाजोऽन्ववेश्षत ॥ ७ ॥ 
उख रणे्रमे पाण्डरवोद्वारा सुरक्षित दृश उनकी सेनाकी 
ओर द्रोणाचार्ये क्रोधपूर्वक अंखिं फाड-फाडकर देखा ॥७॥ 
स तीव्रं कोपमास्थाय रथे समरदुजंयः। 
व्यधमत्‌ पाण्डवानीकमश्ाणीव सदागतिः ॥ ८ ॥ 
्ञेसे वायु बादर्छोको छिन्न-भिन्न कर देती दै, उषी 
रकार रथपर बैठे हट रणदुर्जय वीर द्रोणाचायं प्रचण्ड 
कोप धारण करके पाण्डवसेनाका संहार करने च्गे ॥ ८ ॥ 
रथानश्वान्‌ नरान्‌ नागानभिधावन्नितस्ततः । 
चचारोन्मत्तवद्‌ द्रोणो इद्धोऽपिं तरणो यथा ॥ ९ ॥ 
वे वृदे होकर भी ज शनक समान $रतन् ये । द्रोणाचायं 
उन्मत्तकी मति यु दस्यते इउधर चारं ओर विचरते 
ओर र्थो, घोड़े, पैदङ मनुष्यों तथा हाधि्यापर धावा 
करतेये ॥ ९॥ 
तस्य शोणितदिग्धाज्गाः शोणास्ते चानरंहसः। 
आजानेया दया राजन्नविधान्ता धुवं ययुः ॥ १०॥ 
उनके धोड़े सखरभावतः छार रंगके थे । उसपर मी 
उनके सारे अंग सूलस खथपय नेक कारण बे ओर 
मी लाड दिखायी दते ये । उनका वेग ॒वायुके समान तीत्र 
या | राजन्‌ ! उन घोङ्की नस्छ अच्छी थी ओर वे बिना 
विभाम किये निरन्तर दौड कगाते रहते ये ॥ १० ॥ 
तमन्तकमिव छुद्धमापतन्तं यतवतम्‌ । 
दृष्टा सम्प्राद्वन्‌ योधाः पाण्डवस्य ततस्ततः ॥ ११॥ 
नियमपूर्वकं बतका पालन करनेवाले ्रोणाचायको करव 
भरे हए काठके समान आते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर सार 
सैनिक इधर-ढघर भाग चदे ॥ १२ ॥ 
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तेषां भाद्रवतां भीमः पुनरावतंतामपि 1 
पदयतां तिष्ठतां चासीच्छष्व्‌ः परमदाख्णः ॥ १२ ॥ 
वे कभी मागे, कमी पुनः ढौटते ओर कभी चुपचाप खद 
होकर युद्धः देखते थे; इस प्रकारकी चलम पड़ दुष्ट उन 
योद्धार्ओका अत्यन्त दारण भयंकर कोत्हट चारो ओर 
गूज उठा ॥ १२॥ 
श्युरणां हपंजननो भीरूणां भयवर्धनः ॥ 
द्यावापृथिव्योर्विवरं पूरयामास सवतः ॥ १६॥ 
बह कोद श्रूरवीरोका दषं ओर कायरोका मय 
वद़नेवाखा था । बह आकाश ओर पृथ्वीके बीच सव ओर 
व्याप्त हो गया ॥ १३ ॥ 
ततः पुनरपि द्रोणो नाम विधावयन्‌ युधि । 
अकरोद्‌ रौद्रमात्मानं किरञ्छरदातेः परान्‌ ॥ १४॥ 
तब द्रोणाचायंने पुनः रणभूमिमं अपना नाम सुना-सुनाकर 
शतुर्ओपर सैकड़ों वाणोँकी वर्षां करते दए अपने मर्यकर 
खरूपको प्रकट किया ॥ १४ ॥ 
सख तथा तेष्वनीकेषु पाण्डुपुच्रस्य मारिष । 
काटवद्‌ व्यचरद्‌ द्रोणो युवेव स्थविरो वी ॥१५॥ 
आयं । वलवान्‌ द्रौणाचायं रद्ध होकर भी तर्णके 
समान फ्ती दिखाते हुए पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनाओमें 
कालके समान विचरने खगे ॥ १५॥ 
उत्छत्य च टिरास्युप्रान ाहनपि सुभूषणान्‌। 
त्वा शुन्यान्‌ रथोपस्थावुक्रोशन्मदारथान्‌ ॥ १६॥ 
वे योद्धाओके मस्तक ओर आभूपणेति भूषित भयंकर 
भुजाओंको भी काटकर रथकी बेट्कोफो सूनी कर देते ओर 
महारथिर्योकी ओर देख-देखक्र दहाइते ये ॥ १६ ॥ 
तस्य ह्॑प्रणाद्रेन वाणवेगेन वा विभो। 
प्राकम्पन्त रणे योधा गावः शीतार्दिता श्व ॥ १७॥ 
प्रमो | उनके दर्पपू्वक किये हए धिहनाद अथवा बार्णो- 
के वेगे उस रणते समस्त योद्धा सर्दसि पीडित हुं 
गार्योकी भोति थर-यर कापिने खगे ॥ १७ ॥ 
द्रोणस्य रथघोषेण मौर्वानिष्पेषणेन च । 
धचुःशब्देन चाकादो शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १८॥ 
दरोणाचायके रथक्री धरघरादट, परत्य्चाको दपरा-दव्राकर 
खीचनेके शब्द ओर धनुप्रकी टंकारते आकाशम महान्‌ 
फोटाहढ होने क्गा ॥ १८ ॥ 
अथास्य धनुषो वाणा निश्चरन्तः सदसख्रदाः। 
उयाप्य सवौ दिश्चः पेतुनोगाभ्वरथपत्तियु ॥ १९॥ 
दरोणाचार्यके धनुषसे स्स बाण निकलकर सम्पूणं 
दिशामि व्याप्त हो दाथीः षोः रथ ओर पेदछ सेनिर्शोपर 
ब्रड़े वेगसे गिरने लगे ॥ १९॥ 
तं कामुंकमदावेगमख्मज्वछितपावकम्‌ । 
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द्रोणमासाद्य चङ्कः पञ्चालाः पाण्डवैः सदह ॥ २० ॥ 
द्रोणाचार्यके घनुपरका वेग मष्टन्‌ था । उन्हेनि अरजो 
द्वारा आग-सी प्रजवित कर दी थी । पाण्डव ओर पाञ्चार 
तनिक उनके पास पर्हचकर उन्दं रोकनेकी चेष्टा करने रगे॥ 
तान्‌ सकु ञ्जरपस्यण्वान्‌ प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ 
चक्रोऽचिरेण च द्रोणो मदी शोणितकदेमाम्‌॥ २९ ॥ 
द्रोणाचार्यने हाथी, घोडे ओर पेदरंसदित उन समस्त 
योदधा्भको यमलोक परहचा दिया ओर योड़ी ही देम भूतल- 
पर रक्तकी कीच मचा दी ॥ २१॥ 
तन्वता परमाखाणि शरान, सततमस्यता । 
द्रोणेन विदितं दिश्चु शरजाङमदद्यत ॥ २२ ॥ 
दरोणाचार्यने निरन्तर बा्णोकी वर्षा ओर उत्तम अखोंका 
विस्तार करके सम्पूणं दिशां बार्णोका जाङ-सा युन दियाः 
जो स्प दिखायी देरद्ा था ॥ २२॥ 
पदातिषु रथाश्वेषु वारणेषु च सवंशः। 
तस्य विद्युदिवाभ्रेषु चरन्‌ केतुरदद्यत ॥ २६॥ 
पदर सेनिर्को, रथिर्योः धुडसवारो तथा हाथीसवारोमं 
स ओर विचरता भा उनका ध्वज वादर्छमिं विदयुत्‌-सा 
दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ २३ ॥ 
ख केकयानां प्रवराश्च पञ्च 
पञ्चालराज्ञं च शारः भ्रमथ्य 1 
युधिष्ठिरानीकमदीनसच्वो 
दरोणोऽभ्ययात्‌ काञुंकवाणपाणिः॥ २७॥ 
पचि भे केकय राजकुमार तथा पाश्चाखराज द्रुपदको 
अपने वाणेसि मथकर उदार हदयवाजे द्रोणाचार्यने दा्थमिं 
धनुपग्राण लेकर युधिष्ठिरी सेनापर आक्रमण किया ॥ २४॥ 
त व धनंजयश्च 
शनश्च नता पद्रात्मजश्च 1 
शोग्यात्मजः काशिपतिः य 
दृष्टा नदन्तो व्यकिरज्छरौचेः ॥ २५ ॥ 
यह्‌ देख भीमठेनः अजनः सात्यकि, धृष्टयुम्नः दैव्य 
ङुमार्‌, किरा तथा शिबि गजना करते हुए उनके ऊपर 
वाण-समू्हाकी वपां करने स्मो ॥ २५ ॥ 
( तेषां शरा द्रोणश्ैर्निशत्ता 
भूमावरदयन्त विवतंमानाः। 
थेणीरताः सयति मोध्वेगा 
त क द काररोहाः ॥ ) 
चावक् सायकाद्रारा र 
एवं निष्फङ हो युद्धस्थलरमे धरती र म 
मानो नदियेकि द्वीपमे दर्दर काच अग क 
कर विछा विय गये द| £ 





[ दरोगपवरणिं 
तेषामथ द्रोणधयर्विसुक्ताः 
पतन्निणः का्चनवि पुङ्खाः । 
भिच्वा शारीराणि गजाश्वयूनां 
जग्मुर्महयं श्लोणितदिग्धवाजाः ॥ ९६ ॥ 
द्रोणाचार्ये धनुपसे चट हुए सुवणंमय विचित्र प॑खो- 
ते युक्त बाण हाथी, घोडे ओर युवकोके शारीरोफो ठेदकर 
धरतीमे घुस गये । उस समय उनके पंख रक्तसे रग 
गये थे | २६॥ 
सा योधसंघेदचय रथच भूमिः 
शरैरविभिन्नैगंजवाजिभिद्च । 
प्रच्छाद्यमाना पतितेवभूव 
खमाघ्रता चौरिव काटमेधेः ॥ २७ ॥ 
जसे वर्पाकराख्के मे्ोकी षटासे आकाश आच्छादित हो 
जाता हे, उसी प्रकार वर्ह वाणेसि विदीर्ण होकर गिरे हुए 
योद्धाओके समूह, रथो, हाथियों ओर धोड़सि सारी रणभूमि 
पट गवी थी ॥ २७॥ 
शेनेयभीमा्चंनवाहिनीशं 
सौभद्रपाञ्चासकारिसराजम्‌ । 
अन्यांदच वीरान्‌ समरे ममदं 
द्रोणः खुतानां तव. भूतिकामः ॥ २८ ॥ 
सात्यकिः भीमसेन ओर अजुन जिसमे सेनापति थे तथा 
जिसके मीतर अभिमन्यु, द्रुपद एवं कारिराज-जैषे योद्धा 
मोज्‌ट्‌ थे, उस सेनाक्रो तथा अन्यान्य महावीरोको मी द्रोणा- 


चायने समराङ्गणमें रौद डाला; क्योकि वे आपके पूरको - 


एेयंकी प्रापि कराना चाइते थे ॥ २८॥ 
एतानि चान्यानि च कौरवेन्द्र 
कमोणि कृत्वा समरे महात्मा । 
प्रताप्य छखोकानिव कालस्य 
दोणो गतः ख्गमितो हि राजन्‌॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | कोवन्द्र | यदस्म ये तथा ओर भी बहुत-ते 
बीरोचित फमं करके महात्मा द्रोणाचार्यं प्रटयकाख्के सूयंकी 
मेति सम्पूणं लोकोको तपाकर यह स्वर्गमे चठ गये |॥|२९॥] 
पव रुक्मरथः शुरो हत्वा शतसदखङ्यः। 
पाण्डवानां रणे योधान्‌ पाप॑तेन निपातितः ॥ ६० ॥ 
इस धकार सुःणंमय रथवाठे च्चरवीर द्रोणाचार्यं रणक्ष्न- 
म पाण्डवयक्षके लाखो योदधार्ओका संहार करके अन्तमे धृष्ठ- 
चुम्नके दारा मार गिराये गये ॥ ३० ॥ 
अक्षौहिणीमभ्यधिकां द्राणामनिवतिनाम्‌ । 
निहत्य पश्चाद्‌ ृतिमानगच्छत्‌ परमां गतिम्‌॥ ३१॥ 
बेयंशाी द्रोणाचायने युद्धम पीड न दिखानेवाठे श्ूर- 
बीरकी एङ्‌ अक्षोदिणीते भी अधिक चेनाका संहार करके 
पीछे स्वयं मी प्रम गति प्रात कर खी ॥ ३१ ॥ 
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पाण्डवैः सद पञ्चढैररिवैः कूरकरमभिः। 

हतो सक्मर्थो राजन्‌ छन्वा कम खुदुष्रम्‌॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | सुवरणमय रथव्राठे द्रोणाचार्यं अ्यन्त दुष्कर 

पराक्रम करके अन्तर्मे पाण्डवोसहत अमग्गखकारी बरूरकर्मा 

पाञ्चालके हाथसे मारे गये ॥ ३२ ॥ 

ततो निनादो भूतनामाक्ाशे समजायत । 

सेन्यानां च ततो राजच्नाचायं निहते युधि॥ ६६॥ 
नरेधर | युद्रस्थल्यमे आचायं द्रोणके मारे जनेपर आकाश- 

म खित अदृश्य मूर्तोका तथा कौरय-वैनिकका आर्तनादं 

सुनायीदेने क्गा॥ ३३॥ 

द्यां घरां खं द्विशो वापि प्रदिश्चश्चाचुनादयन्‌ । 

अहो धिगिति भूतानां शब्दः समभवद्‌ भशम्‌॥ ३४ ॥ 


उस समय खर्गलोकः भूलोक, अन्तरिक्षलोकः दिदाओं 
तया विदिशा्ओंको भी प्रतिध्वनित करता हआ समसन 
प्राणि्योका (अहो | धिक्कार है | यह शब्द व्हा जोर-जोरखे 
मूजने खगा ॥ ३४ ॥ 
देवताः पितरदचेव पूवं ये चास्य वान्धवाः । 
दषद्युनिहतं तत्र भारद्वाजं महारथम्‌ ॥ ३५॥ 

देवताः पितर तथा जो इनके पूर्ववतीं भाई-बन्धु येः उन्देनि 
मी वहो मरद्राजनन्दन महारथी द्रोणाचार्यको मारा गया देखा ॥ 
पाण्डवास्तु जयं खब्ण्वा सिंहनादान्‌ चक्रिरे । 
सिदनादेन महता समकम्पत मेदिनी ॥ ३६॥ 

पाण्डव विजय पाकर िंहनाद करने छो | उनके उख 
मदान्‌ िंहनादसे पृथ्वी कौप उदी ॥ ३६ ॥ 


इति भरीमदामारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिवेकपर्वंणि द्रोणवधध्वणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रफार श्रीमहामारत द्राणपवके अन्तग॑त द्रोणमिषेकपर्वमे द्रोणदघभ्रवणव्रिषयक्र आव अध्याय पूरा दुभा ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शयोक मिलाकर कुरु ३७ शोक रँ ) 
सि 
नवमोऽध्यायः 
द्रोणाचायंकी मृत्यु्षा समाचार सुनकर शृतराषका लोक करना 


धृतराषट उब्ाच 

क्रि र्काणं रणे द्रोणं जघ्युः पण्डवखेजयाः । 
तथा निपुणमस्रपु सवंशख्श्चतामपि ॥ ९ ॥ 

धतरा योले-संजय ! रणक्षेत्रे द्रोणाचायं क्या कर 
रदे थे कि पाण्डव तथा खृजय उनपर चोट कर स्के एवेतो 
सम्पूर्णं शखञधारियोमे र्ठ ओर अच्रःविद्यामं निपुण ये ॥२१॥ 
रथभङ्गे वभूवास्य धदुवौशीयंतास्यतः। 
प्रमत्ता वाभवद्‌ द्रोणस्ततो स्नयुुपेयिवान्‌॥ २ ॥ 

उनका रथ टूट गया था या वारणो प्रहार करते समय 
धनुष टी खण्डित हो गया या अथवा द्रोणाचायं असावधान 
थे, जिषसे उनकी मृत्यु शे गयी !॥ २॥ 
कथं जु पा्ेनस्तात शाघुमिदुष्यधपणम्‌ 1 
किरन्तमिपुसंघातान्‌ सखक्मपुङ्खाननेकराः ॥ ३ ॥ 
क्षिप्रहस्तं दिजश्रषठं छृतिनं चित्रयोधिनम्‌ । 

नं दान्तमल्लयुद्धषु पारगम्‌ ॥ ४ ॥ 

पाश्चाखपुत्रो न्यव्रयीद्‌ दिन्याल्ञवरमच्युतम्‌। 
कुर्वाणं दाखणं कमं रणे यत्तं महार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 

तात ! द्रोणाचार्यं तो श्ुओंके वि सवथा दुर्ज ये| 
वे सुवणंमय पखवले बाणसमूर्ोकी बारबार वर्षा करते थे। 
उनके दा्थोमि फुर्ती थी । वे विचित्र रीतिसि युद्ध करनेषाठे 
ओर विद्वान्‌ थे । दूरतक बाण मारनेवाढे भीर अलयुदधमे 
पारंगत थे । फिर उन भ्तिन्द्रिय दिष्याज्ञारी ओर अपनी 
मर्यादाठे कमी च्युत न नेवल दविजभे् द्रोणाचारयको पाच्वाल- 


राजकुमार धृष्टयुम्नने कैसे मार दिया ? वे तो रणशचे्रमे कटोर 

कर्म॑ करनेवाठे, विजयके किये प्रयत्नशीक ओर महारथी 

वीर थे ॥ ३-५\ ॥ 

व्यक्तं हि दैवं वटवत्‌ पौरुपादिति मे मतिः। 

यद्‌ द्रोणो निहतः शरः पापतेन महात्मना ॥ & ॥ 
निथय ही पुरुपार्थकी अपेक्षा दैव टी प्रव द, एेषा 

मेरा विश्वास है; क्योकि द्रोणाचार्यजेषे शूरवीर महामना 

धृषटय्युम्नके दाथसे मारे गये ॥ ६ ॥ 

अस्रं चतुर्विधं वीरे यसिन्नासीत्‌ श्रति्ितम्‌ । 

तमिष्वख्रधराचा्यं द्रोणं शंसखि मे हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिन वीर सेनापति चार प्रकारके अल्ञ प्रतिष्ठित येः 

उन घनुर्धरोके आचाय द्रोणको तुम सुञ्चे मारा गया बता 

रहे हो ॥ ७॥ 

त्वा हतं रुक्मरथं वैयाघ्रपरिवारितम्‌ । 

जातरूपरिरसख्माणं नाद्य शचोकमपालुदे ॥ ८ ॥ 
व्याधचर्मसे आच्छादित सुवणमय रथपर आरूढ शे 

सुनहरा शिरस्राण ( टोप या पगङधी ) धारण करनेवाले, 


` द्रोणाचार्यको मारा गया सुनकर आज म अपने शोको किसी 


प्रकार दूर नदीं कर पाता हुं ॥ ८ ॥ 

न नूनं परदुःखेन त्रियते कोऽपि संजय । 

यत्र द्रोणमहं श्युत्वा दतं जीवामि मन्दधीः ॥ ९ ॥ 
संजय | निश्चय टी कों मी दूसरेफे दुःखवे नही मरता 

ह, तभी तो मै मन्दलुदि मनुष्य दोणाचा्यफो मारा गया 

सुनकर मी जी रहा हं ॥ ९ ॥ 
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श्रीमदाभारते 
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दैवमेव परं भन्ये नन्वनर्थं दि पोखषम्‌ । 
अदमसारमयं नूनं हदयं खदढ मम ॥ १० ॥ 
युचछुत्वा निहतं द्रोणं शतधा न विदीयते । 

म तो देवको ही शष्ट मानता हँ । पुरु्राथ तो अनथका 
ही कारण है । निय ही मेरा यह अत्यन्त सुद्‌ हृदय रै 
कावना हुभा है, जिषे द्रोणाचार्यक्रो मारा गया सुनकर 
मी इसके सौ टके नदीं हो जते ॥ १०९ ॥ 
ब्राह्म दैवे तथेष्यख्े यमुपासन्‌ शुणार्थिनः ॥ ११॥ 
ब्राह्मणा राजपु्राश्च स कथं सृत्युना हतः। 

गुणाथीं बराह्मण तथा राजकुमार ब्राह्म ओर देव अलञेकि 
स्वि जिनी उपासना करते येः उन्दै मृत्यु कैसे 
हर ठे गयी १॥ ११९ ॥ 
शोषणं सागरस्येव मेरोरिव विसर्पणम्‌ ॥ १२॥ 
पतनं भास्करस्येव न सुष्ये द्रोणपातनम्‌ । 

दरोणका रणभूमिमे गिराया जाना समुद्रके सूखने, मेख 
पवेतके चरने-फिरने ओर सूर्यके आकाशसे दूटकर गिरनेके 
समान हे । म इखे किसी प्रकार सहन नीं कर पाता ॥१२१।॥ 


दुष्टानां प्रतिषेद्धाऽऽसीद्‌ धार्मिकाणां च रक्षिता ॥१६॥ 
. योऽहासीत्‌ रृपणस्या्थं प्राणानपि परंतपः 1 
श्ुओको संताप देनेवाे दोणाचायं दुर्टको दण्ड देनै- 
बारे ओर घार्िककि रक ये ] उन्देनि मुञ्च ङपणकर ल्य 
अपने प्राणतक दे दिये ॥ १३२ ॥ 


मन्दानां मम पुत्राणां जयाशा यस्य विक्रमे ॥ १७] 
बृहस्पत्युरनस्तुल्यो बुद्धा स निहतः कथम्‌। 
भरे मूखं पुर््ोको जिनके टी पराक्रमके भरोत बिजयकी 


आशा बनी हुं थी तथा जो बुद्धिम बृहस्यति ओर ्युक्राचार्य॑- 
के समान ये, वे द्रोणाचायं कैसे मारे गये १ ॥ १४३ ॥ 


तेच शोणा गृहन्तोऽभ्वाददन्ना जादैर्हिरण्मयैः॥ १५॥ 
रथे वातजवा युक्ताः सर्वदाख्रातिग रणे । 
बलिनो हेपिणो दान्ताः सैन्धवाः साघुवादिनः॥ १६॥ 
ढाः च संप्राममध्येषु कच्िदासन्नविह्लाः 1 
करिणां बहता युद्धे शङ्कदुन्दुभिनिःखतेः ॥ १७॥ 
ज्यक्षेपशरवपोणां शखाणां च सदिष्णवः । 
व पराजजतु जितश्वासा भितन्यथाः ॥ १८ ॥ 
रंग छाङ ये, जो विशार एवं हद्‌ शरीरवाडेये; 
जिन्हं सोनेकी जालि्योसे आ्छादित किया जाता था, ज रथम 
जते जनेपर वायुके समान वेगसे चते थे, संभराममे सव 
भकारके शरदा किये जनेवाठे मरदारको यचा जति ये, 
. जो बज्वान्‌ सुशिक्षित ओर रथक़ो अच्छी तरह वहन करने. 
बा ये, रणमूमिम जो ददापूरवक टे रहते ओर जोर 
हिनषटिनाते ये, धनुषोकी टकारे साय होनेवाखी बाणवर्षा 








तथा अञ्ञ-शस्के आघातको सहन करनेमे सखमथं एब 
शनरु्ओको जीतनेका उस्साह रखनेवाठे थे? जो पीडा तथा 
श्वासको जीत चुके येः वे सिन्धुदेशीय घोड़े युद्ध-स्थर्पं 
चिग्धाडते हुए हाथियों ओर शङ्कौ एवं नगाङ्ोकी आवाजसे 
घबराये तो नदीं थे १॥ १५-१८ ॥ 
हयाः पराजिताः दीघ्रा भारद्वाजरथोद्धहाः। 
ते ख रुक्मरथे युक्ता नरवीरसलमास्थिताः ॥ १९॥ 
कथं नाभ्यतरस्तात पाण्डवानामनीक्रिनीम्‌ । 

क्या द्रोणाचार्यके रथक्रो वहन करनेवाे वे शीघ्रगामी 
अश्व पराजित हो गये थे १ तात | द्रोणाचायंके सुवणंमय 
रथम जते हुए ओर उन्दी नरवीर आचा्यकी सवारीमे काम 
आनेवाठे वे घोड़े पाण्डवसेनाको पार कैसे नदीं कर सके ११९३. 
ज्ातरूपपरिष्कारमास्थाय  रथसुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
भारद्वाजः किंमकरोद्‌ युचि सत्यपराक्रमः । 

उस सुवणेभूषित उत्तम रथपर आरूढ हो सत्यपराक्रमी 
दरोणाचायने युद्धस्थले क्या किया १॥ २०९ ॥ 
कदां यस्योपजीवन्ति सर्वंटोकचलुधंराः ॥ २१९ ॥ 
खं सत्यसंधो वख्वान्‌ द्रोणः किमक्ररोद्‌ युधि । 

समस्त जगत्‌ धनुधंर जिनकी विद्याका आश्य ठेकर 
जीवननिर्वाह करते है, उन सत्यपराक्रमी वलवान्‌ द्रोणाचार्यने 
युद्धमे क्या करिया १ ॥ २१९ ॥ 
दिवि शाक्रमिव शठं महामानं धनुभरैताम्‌ ॥ २२॥ 
के जु तं सेद्रकमीणं युद्धे ध्यु्ययू रथाः 1 

खगम देवराज इन्द्रके समान जो इस लोके शरेष्ठ ओर 
समस्त धनुधंरोमिं महान्‌ थे, उन भयंकर कर्म करनेवाडे 
द्रोणाचार्यका सामना करनेके ख्ये उस रणकषेत्रमे कौन- 
कौनसे रथी गये थे १॥ २२१ ॥ 
नलु सक्मरथं दष्ट पाद्रवन्ति स्म पाण्डवाः ॥ २३॥ 


` दिढ्यमसनं विकुयौणं रण तस्मिन्‌ महावलम्‌ । 


उख समराङ्गणमे दिव्य अच्ोका प्रयोग करनेवाके तथा 
सुबणंमय रथपर आरूढ हुए मदा द्रोणाचारयको देखकर 
तो समस्त पाण्डव योद्धा भाग खड़े होते थे ॥ २३१. ॥ 
उताहो सवैसेन्येन धर्मराजः सदाजुजः ॥ २४॥ 
पाञ्चाल्यप्रग्रहो दोणं स्वेतः समवारयत्‌ 

मादयोसदित धमंरज युधिष्ठिने अपनी सारी सेनाके 
साथ जाकर शृष्टुम्नरूपी डोरीकी सदायतासे द्वोणाचार्वंको 
धेर तो नदीं छा या१॥ २४१ ॥ 
नूनमावार्यत्‌ पाथं रथिनोऽन्यानजिह्यगैः ॥ २५ ॥ 
ततो दोणं समारोदत्‌ पातः पापकरमंछत्‌ । 

निश्चय ही अर्जुनने अपने सीथे जानेवाठे याणेकि द्वारा 


अन्य रथिर्योको आगे बदनेसे रोक दिया था। इसील्ि पापकमा 
शयुम्न द्रोणाचायंपर चदाह कर सका ॥ २५३. ॥ 
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॥ 


न हाहं परिपदयामि वधे कंचन शुष्मिणः ॥ २६॥ 
धष््युस्नारते रौद्रात्‌ पाल्यमानात्‌ किरीटिना 
किरीटध.री अननक द्वारा सुरक्षित भयंकर स्वभाववाढे 
धृष्युम्नको छोड़कर दूसरे किषीको मै एेा नदी देखताः जो 
अत्यन्त तेजसी द्रोणाचार्यके वधे समथं हो ॥ २६१ ॥ 
तैषवेतः सर्वतः शरः पाश्चाट्यापसदस्ततः ॥ २७ ॥ 
केकयेेदिकारूपेमत्स्यैरन्यैश्च भूमिपैः । 
वयाकङीङृतमाचा्य पिपीटेखुरगं यथा ॥ २८॥ 
कमेण्यस्ुकरे सक्तं जघानेति मतिमंम । 
केकयः चेदि, कारूपः मरस्यदेशीय सेनिकों तथा अन्य 
भूमिपारोनि आचायंको उसी प्रकार व्याद्ुक कर दिया होगा 
जेते वहुत-सी चींटियो सर्प॑को विहर कर देती ई; उी 
अवस्था उन पाण्डव -सेनिरकोद्रारा सब्र ओरसे धिरे हुए नीच 
धृष्टद्युम्ने दुष्कर कर्मं लो हुए द्रोणाचार्यको मार डाला 
होगा, यष्टी बात मेरे मनमे आती हे ॥ २७-२८९ ॥ 
यः‡धी.य चतुरो वेदान्‌ साद्धानाख्यानपञ्चमान्‌। २९ 
ब्राह्मणानां प्रतिछठाऽऽसीत्‌ स्रोतसामिव सागरः 1 
क्षत्रं च बरह्म चेह योऽभ्यतिएटत्‌ परंतपः ॥ ३०॥ 
स कथं ब्राह्मणो द्धः शसेण वधमाप्तवान्‌ । 
जो छ अङ्गो तथ! पञ्चम वेदस्थानीय इतिहास-पुरार्णो- 
सहित वायो वेर्दोका अध्ययन करके ब्राह्म्णोके छ्य उसी प्रकार 
आभ्य बने हट थे; डसे नदियेके स्यि समुद्र दै। जो 
शत्रु्ओको संताप देनेवाले तथा ब्राह्मण एवं क्षत्निय दोनोकि 
घर्मीका अनुष्ठान करनेवाठे थेः वे इद्धः ब्राह्मण द्रोणाचार्य 
शलदवारा केत मारे गये १॥ २९३०३ ॥ 
अमर्षिणा मर्पितवान्‌ द्िश््यमानान्‌ सदा मया॥ ३१॥ 
अनह माणान्‌ कौन्तेयान्‌ कर्मणस्तस्य तत्‌ फलम्‌ । 
मैने अमषमं भरकर सदा कष्ट भोगनेके अयोग 
ङुन्तीकुमारोको क्डेश ही दिया दै; परंतु मेरे इत वर्तावको 
दरोणाचार्यने चुप्रचाप सह छया था। उनके उशी कमका 
यह वधरूपी फ प्रात हुआ हे ॥ ३१९ ॥ 
यस्य कमा वुज्ीवन्ति टछोके सवेधवुर्ंतः ॥ ३२ ॥ 
सत्यसंधः खरूती थीकमनदतः कथम्‌। 
जगते सम्पण ॒धनुधर जिनके शिक्षणसूपी कमंका 
आभ्य लेकर जीबन-निर्वाह्‌ करते ई, उन सत्यप्रतिश पुण्यात्मा 
द्रोणाचार्य राजलक्ष्मीके लोभिर्यनि कषे मार ड्म १॥ ३२३॥ 
दिवि शाक इव थेट मदात्स्वो महावलः ॥ २३॥ 
स कथं निहतः पार्थैः श्चुद्रमत्स्येयंथा तिमिः। 
खर्गलोकरमे इन्दरके समान जो इ छोक्मे सवते भष 
"ये, उन म्न सतशादीः महाबली द्रोणाचाय करो युन्तीके 
ु्रनि उशी प्रकार मार डाला, जवे छोटे मस्यनि मिक 


तिमि नामक महामत्स्यको मार डाल हो | यह केवे 
सम्भव हुभा १॥ ३३९ ॥ 
क्षिप्रदस्तश्च वरवान्‌ दढधन्वारिमदंनः ॥ १४॥ 
न यस्य विजयाकाह्खी विषय प्राप्य जीवति 1 
यं द्धौ न जहतः दाडदौ जीवमानं कदाचन ॥ ६५॥ 
बाह्यश्च वेदकामानां ज्याघोपश्च धचुष्मताम्‌ । 

जो शीघतापूर्वक हाय चल्ानेवाढे, यख्वान्‌ः ददघन्वा 
तथा घ्रुओंका मर्दन करनेवाडे येः कोई भी विजयामिद्मषी 
वीर जिनके बार्णोका लक्ष्य बन जानेपर जीवित नदीं रह 
सकत। य, जिन्हं जीते-जी दो शब्दनि कभी नदीं डा था- 
एक तो वेदाध्ययनकी इच्छावराठे छोगकि समश्च वेदध्वनिका 
शब्द ओर दसरा धनर्धारियेक्रि बीम प्रत्यञ्चाकी टकार 
का शब्द्‌ | ३४-३५३ ॥ 
अदीनं पुरुषव्याघ्रं द्वीमन्तमपरानितम्‌ ॥ ३६॥ 
नाहं ष्ये हतं द्रोणं सिदद्धिरद्विक्रमम्‌ । 

तिह ओर दाथीके समान पराक्रमीः उदारः, जाशील 
ओर किशीते पराजित न होनेवाढे पुरुपरिह द्रोणका वध म 
नहीं चदन कर सकता ॥ ३६१ ॥ 
कथं संजय दुधेपंमनाधरभ्ययदोवलम्‌ ॥ ३७॥ 
पदयतां पुरुषेन्द्राणां समरे पाषंतोऽवधीत्‌ । 

संजय ! जिनके यश्च ओर वलका तिरस्कार होना असम्भव 
या, उन दुष वीर द्रोणाचार्यको समरमभूमिमे सम्पूणं नरेशकि 
देखते-देखते धृ्टयुभ्नने कषे मार डाला १ ॥ ३७२ ॥ 
के पुरस्तादयुध्यन्त रश्चन्तो द्रोणमन्तिकात्‌ ॥ ३८॥ 
के जु पश्चादवतेन्त गच्छन्तो दुगंमां गतिम्‌ । 

कौन-कौनसे वीर उस खमय निकटे द्रोणाचायकी रशा 
करते हुए उनके अगि रदकर युद्ध करते ये ओर कौन- 
कौन योद्धा दुगंभ माग॑पर पैर बद़ते हुए उनके पीछे रहकर 
रक्षा करते ये १॥ ३८९ ॥ 
केऽरस्न्‌ दक्षिणं चक्रं सग्यं के च महात्मनः ॥ ३९॥ 
पुरस्तात्‌ के च वीरस्य युभ्यमानस्य संयुगे । 
के च तसमिस्तनृस्त्यक्त्वा प्रतीपं सुत्युमावजन्‌॥४०॥ 

कौन वीर उन मदात्माके दाने पदियेकी ओर कौन 
बाय पदियेकी रश्चा करते ये १ कोन उस युद्धस्य युद्ध- 
परायण वीरवर द्रोणाचायंके अगेथे ओर किन छोगंनि 
अपने शरीरका मोह छोडकर विपश्चि का सामना करते हए 
उस रणशचत्रमे मत्युका वरण किया था ॥ ३९-४० ॥ 


द्रोणस्य समरे वीराः केऽकुवन्त परां धतिम्‌। 
कश्चिन्तैनं भयान्मन्दाः क्षत्रिया व्यज्ञहन्‌ रणे ॥ ४१॥ 
रक्षितारस्ततः शुन्ये कथित्‌ तैनं हतः परैः। 

किन वीरेनि युद्धम द्रोणाचायंको उतम धैय प्रदान 
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करिया १ उनकी र्वा करनेवाके मूखं श्षतररयेनि मयभीत 
होकर युद्धस्थले उन अकेखा तो नां छोङ दिया ! ओर 
इस प्रकार शतरुभेनि सुमे तो उन्दं नदीं मार दाख ! ॥४१६॥ 
न ख पृष्ठमरेखासाद्‌ रणे शौयीत्‌ दशे येत्‌ ॥ ४२ ॥ 
परमप्यापद्‌ः प्राप्य स कथं निहतः परः । 

जो बड़ी-वे-बड़ी आपत्ति पड़नेपर भी रणम अपने शर्क 
कारण शत्रुको मयवश पीठ नदीं दिखा सकते थेः वे 
विपक्षियो्यारा किस प्रकार मारे गये १ ॥ ४२३ ॥ 
पतदार्यैण कर्तव्यं छच्छरखापत्सु संजय ॥ ४२ ॥ 


श्रीमहाभारते 


अअम 


[ द्येणपवेणि 








+) 








पराक्रमेद्‌ यथाशक्त्या त्च तस्मिन्‌. परनिष्ठितम्‌ 
संजय { यड़े भारी संकटमं पड़नेपर श्रेष्ठ पुरपको यी 
कृरना चाष्टिये कि बह यथाराक्तिः पराक्रम दिखत्रे; यह वात 
द्रोणाचार्ये पूरणरूपसे प्रतिष्टित थी ॥ ४३६ ॥ 
मुह्यते मे मनस्तात कथा तावच्निवायेनाम्‌ । 
भूयस्तु खञ्धसक्षस्त्वा परिपरच्छामि संजय ॥ ४४ ॥ 
तात ! इस समय मेरा मन मोहित हो रदा दै; अतः 
तुम यह कथा वंद करो ! संजय ! फिर हाशमे अनिपर तुमसे 
यह समाचार पूद्धुगा ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि दरोणाभिपेक्रप्ैणि तराष्टरगोके नवमं)ऽ'यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार महामार दरोणप्वके अन्तत द्रोणमिरकपैमे धृतराटका रोकबिपयक नवे अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
नोक 4 


दरामोऽध्यायः 
राजा धृतराषटरका शोकसे व्याङ्कर होना ओर संजयसे युद्धविपयकर ्रस्न 


वैश्चम्पायन उवाच 
पतत्‌ पृष्टा सूतपुत्रं हच्छोकेना्दितो शृशम्‌ । 
जये निरादाः पुत्राणां धृतरारोऽपतत्‌ क्षितौ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! स॒तपुत्र 
संजयसे इष प्रकार प्रधन करते-करते हार्दिक शोकवे अस्यन्त 
पीडित हो अपने युत्रोकी विजयकी आश्चा टूट जानेके कारण 
राजा धृतरा अचेत-ठे होकर पृ्तरीपर गिर पड़ ॥ १ ॥ 
तं विसंक्षं निपतितं सिषिचुः परिचारिकाः । 
अदेनात्यथंशीतेन वीजन्त्यः पुण्यगन्धिना ॥ २.॥ 
उष॒ समय अचेत पड़े हुए राजा धूतराटको उनकी 
दासि पला ्षछने ठगी ओर उनके ऊपर परम सुगन्धित 
प्वं अत्यन्त शीतक जठ छिड्कने रगीं ॥ २ ॥ 
पतितं चैनमालोक्य समन्ताद्‌ भरतस्ियः 1 
परिवतुमेहाराजमस्पृशंश्चैव पाणिभिः ॥ ३ ॥ 
महाराजक्रो गिरा देख धृतराषटकी वहुत-सी लिय उन 
चारो ओरसे धेरफ़र बैठ गयीं भौर उन्हे दायि सहडनि ठगी ॥ 
उत्थाप्य चैनं शान राजानं पृथिवीतलात्‌ । 
आसनं भरापयामाखुवौप्यकण्ठ्यो वराननाः ॥ ४ ॥ 
फिर उन सुमुखी लियोन राजाको धीरि.धीरे धरतीसे 
उठाकर चिंहासनपर प्रिठाया । उस समय उनके नेचि 
ओप्‌ क्षर रदे थे ओर कण्ठ गद्वद हो रदेथे॥ ४ ॥ 
आसन प्राप्य राजा तु मूछयाभिपरिष्युतः - 
क वीज्यमानः समन्ततः ५1 
(चहातनपर्‌ पहुचकर भी राजा धृतरा मसि परि 
हो निश्चेष्ट हो गये । उस समय सब न 
भ्यजन इलाया जा रहा था ॥ ५॥ 


स छञ्ध्वा दानकैः संशां वेपमानो महीपतिः । 
पुनगवदगणि सूतं पयप्रच्छद्‌ यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर ध॑रि-धीरे होशमे आनिपर कापित्ते हुए रजा धृतराषटने 
पुनः सूतजातीय संजये युद्धका यथावत्‌ समाचार पूडा ॥६॥ 
धृ तरा उवाच 
यः स उद्यन्निवादित्यो ज्योतिषा प्रणुदेस्तमः । 
अजातद्ाचरुमप्यान्तं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्च॒तराष्ट वोदे -जो उगते हुए सूर्यकी मेति अपनी 
प्रभाते अन्धकार दूर कर देते दै उन अजातशत्रु युधिष्ठिरो 
दरोणके समीप आनेसे किसने रोका था १॥ ७॥ 


प्रभिन्नमिव मातङ्गं यथा कुदं तरखिनम्‌ 1 
प्रसन्नवदनं चष्ट प्रतिद्धिरदगामिनम्‌॥ ८ ॥ 
वासिताखंगमे यद्वदजय्यं भरति यूथदेः। 
निजघान रणे बीरान वीरः पुरुपसत्तमः ॥ ९ ॥ 
-यो ह्येको हि महावीयं निदंदेद्‌ घोरचश्चुपा । 
छत्स्ञं॒दुयाधनवखं धृतिमान्‌ सत्यसंगरः ॥ १० ॥ 
चश्ुहेणं जय  सक्तमिष्वासधरमच्युतम्‌ । 
दान्तं वहमतं खोके के शूराः प्यंयारयन्‌ ॥ ११॥ 
जो मदक धारा बहानेवाे, हयिनीके साथ समागमे 
समय आये हुए विपश्ची हाथीपर आक्रमण करनेवाठे तथां 
गजयूयपतियकि छ्य अजेय मतवाठे गजराजकै समान 
वेगयाली ओर पराकमी दैः कौरवेके प्रति जिनका कोध यदा 
हआ द, जिन पुखषप्रवर बीरने रणकषेतरमे यहुत-से वीरोका 
संहार किया दै जो महापराक्रमी; पैवंवान्‌ एवं सत्यपि 
ई ओर अपनी भयंकर दषस अकेले ही दुर्याोषनश्ची सम्पू 
चनारे मस्‌ कर सकते टै" जो करोषभरी इध्ि ही शुका 
संहार करनेमे समयं है, विजय षि प्रयवशीक, अपनी 
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मयादासे कभी च्युत न होनेवाठेः जितेन्द्रिय तथा ल्लोके 
विशेष ` सम्मानित ई उन प्रसन्नवदन धनुर्धर युधिष्ठिरको 
दरोणाचा्के सामने आते देख मेरे पक्षके किन श्ररयीरेनि 
रोका था १॥ ८११ ॥ 
के दुष्प्रधषं राजानमिप्वासधरमय्युतम्‌ । 
समासेदु्न॑रग्याघधं कौन्तेयं तत्र॒ मामकाः ॥ १२॥ 

जो धर्म॑से कभी विचलित नदीं होते ६ उन महाधनुधर 

दुर्धषं वीर पुरुषषिंह कुन्तीछमार राजा युधिष्टिरपर मेरे किन 

` योद्धानि आक्रमण किया था १॥ १२॥ 
तरसेवाभिपद्याथ ` यो वै द्रोणमुपाद्रवत्‌ । 
यः करोति महत्‌ कर्म शत्रुणां वे महावलः ॥ १३॥ 
महाकायो महोत्साह्यो नागायुतसमो वे । 
तं भीमसेनमायान्तं के शुराः पयवारयन्‌ ॥ १४॥ 

जिन्हनि वेगसे ही पर्हैचकर द्रोणाचायंपर आक्रमण किया 
था, जो शतरुके समक्ष महान्‌ पराक्रम प्रकट करते ई जो 
महाबली; महाकाय ओर महान्‌ उत्साही द॑ तथा जिनमें 
दस हजार हाधिर्योके समान वर है उन॒भीमसेनको आति 
देख किन वीरोने रोका या १ ॥ १३-१४॥ 
यद्‌ाऽऽयाल्ञखदप्र्यो रथः परमघीयंवान्‌ । 
पर्जन्य इव वीभत्छस्तसुखामदानीं खजन्‌ ॥ १५॥ 
विखजञ्छरजाखानि वपोणि मधचानिव । 
अवस्फएूजेन्‌ दिशाः स्वौस्तछनेमिसखनेन च ॥ १६ ॥ 
चापविध्युलभो रथगुटमवखाहकः । 
स ॒नेमिघोपस्तनितः शरशाब्दरातिवन्धुरः ॥ १७ ॥ 
सेषानिकसमुद्धतो मनोऽभिप्रायशीध्रगः। 
ममौतिगो बवाणघरस्तुमुरः शोणितोदकैः ॥ १८ ॥ 
खम्छ्ावयन्‌ दिश्चः सवौ मानवैरास्तरन्‌ महीम्‌। 

जो मेषके समान श्यामवर्णवाढे परम पराक्रमी महारथी 
अजन बिदयुत्की उत्पत्ति करते हुए वादर्लोके समान भर्कर्‌ 
वज्रालका प्रयोग करते है, जो जलकी वपां करनेवाले इन्द्रे 
समान याणधमूर्होकी इष्टि करते द॑ तया जो अपने 
धनुषकी टकार ओर रथके पियेक्वी धरषराहटसे सम्पूणं 
दिशाओंको शब्दायमान कर देते हः वे खयं म्र 
मेषखरूप जान पडते दै । धनुष दी उनके समीप 
बिदयुवमाके खमान प्रकाशित हेता दे । । रथिरयोकी 
छना उनकी कतैखी हृं घटादे जान पड़ती हं । रथके 
पहियाकी षरबरादृट मेव-गजनाके समान प्रतीत होती दै। 
उनके बार्णोकठी सनसनाहट वर्पाके शब्द्की मति अत्यन्त 
मनोहर गती हे। क्रोधरूपी वायु उन्दं आगे बदनेकी प्रेरणा 
देवी हे । वे मनोरयकी मोति अ ओर शि 
मर्मखर्छको विदीणं कर दालनेवाढे ६ । बाण धारण कर 
चे बड़े मयानक अतीत दते ओर रक्तरूपी जरे वमपूण 


अ० खण २-४ १५ 


-0. ॥\॥८111111<511॥ ©118/8॥ \/21/8189| 01601010. 01011260 0 6800011 


दशमोऽध्यायः 





२३१२५ 





पिन ति 





<-----------------------------------------------=~---- === ~  का> चि जि 


दिद्ाओंको आश्ावित करते हए मनुर््योकी कारेसि धरतीको 
पाट देते ई ॥ १५-१८१ ॥ 


भःमनिम्खनितो रद्र दु्यांधनपुरोगमान ॥ १९ ॥ 
युद्धेऽभ्यपिश्चद्‌ विजयो गात्रैः दिलारितेः। 
गाण्डीवं धारयन्‌ धीमान्‌ कीदशं यो मनस्तद्‌ा ॥२०॥ 
जिस॒ समय भयंकर गजना करनेवाञे रोद्ररूपघारी 
बुद्धिमान्‌ अनने युद्धम गाण्डीव धारण करके सानपर 
चदाकर तेज किये हुए गध्रपंखयुक्त वार्णोद्रारा दुर्योधन 
आदि मेरे पुत्रां ओर सेनिकोको घायङ करना आरम्भ किया 
उस समय तुमलोगंकि मनकी कशी अवस्था हुई यी १ १९-२०॥ 


दयुसम्बाधमाकादां वेन्‌ कपिवरध्वजः। 
यदाऽऽयात्‌ कथमासखीत्‌ तु तदा पाथं समीक्षताम्‌॥ २१॥ 
वानरके चिहसे युक्त भेष ्वजावाले अर्जुन जब आकाश 
को अपने वा्णोसि ठसाठ भरते हए तुमरोगोपर चद्‌ आये 
थे; उस समय उन देखकर तुम्हारे मनकी कैती दशा 
हदं यी ?॥ २१॥ 
कश्चिद्‌ गाण्डीवराब्देन न भरणद्यतिं वै बम्‌ । 
यद्वः सभैरवं कर्व्॑न्जुनो भ्ृशमन्धयात्‌ ॥ २२॥ 
जिख समय अञ्ुनने अत्यन्त भयंकर सिंहनाद करते हुए 
तुम गोका पीछा किया याः उस समय गाण्डीवकी टकार 
सुनकर हमारी सेना भाग तो नीं गयी थी १॥ २२॥ 
कञ्चिन्नपाचुदत्‌. प्राणानिपुभिर्वां धनंजयः। 
चातो वेगादिवाविष्यन्मेघाञ्दारगणेनंपान्‌ ॥ २३॥ 
उष अवसरपर पार्थने अपने बार्णोदवारा तुम्हारे सैनिककि 
प्राण तो नहीं ठे ल्ि थे? जेषे वायु वेगपूरंक चखकर 
मेधोंकी घटाकर छिन्न-छिन्न कर देती है, उसी प्रकार अ्जुनने 
बेगसे चलये हए बाण-समृहो दवारा विपश्ची नरेशोको बाय 
कर दिया होगा ॥ २३ ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं रणे सोढुं नोऽदंति । 
युपश्रुत्य सेनाम्रे जनः सवां विदीयते ॥ २७॥ 
सेनाके प्रमुख भागम जिनका नाम सुनकर शी सारे 
वैनिक बिदीरणं शे जति ८ माग निकछते ) ई, उन्दी गाण्डीव- 


घारी अर्जुनका वेग रणक्षेत्रे कोन मनुष्य सष्ट सकता हे १ ॥ 
यत्सेनाः समकम्पन्त भयम्‌ । 


के तत्न नाजहद्राणं के श्चुद्राः पाद्रवन्‌ भयात्‌॥ २५॥ 
जहौ सारी सेनार्प कपि उठी, समस्त वीरकि मनम भय 
समा गयाः व्ह फिन वीरोनि द्रोणाचायंका साथ नद छेबा 
ओर कौन-फौनसे अधम सैनिक भयके मारे मैदान छोड़कर 
भाग गये १॥ २५ ॥ 
के घा तत्न तनूस्त्यक्तत्रा प्रतीपं सृव्युमावजन्‌। ह 
अमाचुषाणां जेतारं युद्धेष्वपि धनंजयम्‌ ॥ २६॥ 
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मानवेतर प्राणि्यो ८ देवताओं ओर देयो ) पर मी 
विजय पानेवाठे वीर अजुंनको युद्धम अपने प्रतिकूक पाकर 
किन वीसेने वरह अपने शरीरोको निछावर करके मृल्युको 
सखीकार करिया १ ॥ २६ ॥ 
न च वेगं सिताश्वस्य बिसदहिष्यन्ति मामकाः। 
गाण्डीवस्य च निर्घोषं प्राबडजलदनिःसखनम्‌ ॥ २७ ॥ 

मेर सैनिक द्वेतवाहन अञ्जनके वेग ओर वर्षाकार्के 
मेषकी गम्भीर गजना की भति गाण्डीव धनुषकी 
टंकारष्वनिको नदीं सह्‌ सक्रगे ॥ २७ ॥ 
विष्वक्सेनो यस्य यन्ता यस्य योद्धा धनंजयः। 
अदाक्यः स रथो जेतुं मन्ये देवासुरैरपि ॥ २८॥ 

जिसके सारथि भगवान्‌ भीकृष्ण ओर योद्धा वीर धनंजय 
है, उस रथकरो जीतना मँ देवतार्भो तथा असुरेकि स्यि मी 
अबम्भवं मानता हूं ॥ २८ ॥ 


खुङमारो युवा शरो दश्चेनीयश्च पाण्डवः । 
मेधावी निपुणो धीमान्‌ युधि सत्यपराक्रमः ॥ २९ ॥ 
आरावं विपुर छ्वैन्‌ व्यथयन्‌ सवंसेनिकान्‌ । 
यदाऽऽया्ङ्कछो द्रोणं के शूराः पयेवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 

सुदुमारः, तरणः श्ूरवीरः ददनीय ( सुन्दर ); मेधावी; 
युद्धकुशलः वुद्धिमान्‌ ओर सत्यपराक्रम पाण्डुपुत्र नङुल जव 
युद्धे जोर-जोरपे गजना फर समस्तं सेनिकरोको पीडित 
करते हुए द्रोणाचायपर चद्‌ आये, उस समय किन वीरेने 
उन्हें रोका या १॥ २९-३० ॥ 


आशीविष इव छृद्धः सहदेवो क 
कदनं करिष्यजञ्छश्रुणां तेजसा युधि ॥ ३१॥ 
मायंव्रतममोधेषु ह्वीमन्तमपराजितम्‌। 
खहदेवं तमायान्तं के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ ६२॥ 
विपधर सपे समान क्रोषमे भरे हुए तथा तेजवे दुजय 
देव जव युद्धम शतुभका संहार करते हु्ट द्रोणाचार्यके 
सामने आयिः उश्च समय भे त्रतघारी अमोष वार्णोबाडे 
खजाशीढ ओर अपराजित वीर खददेवको आते देख किन 
 शूरवीरोनि उन्हं रोका था १ ॥ ३१-३२॥ 


यस्तु सीवीरणजस्य भमथ्य महतीं चमूम्‌ । 
आदत्त महिषी मोजा काम्यां सवोज्ञशोमनाम्‌॥ ३९ ॥ 
सत्यं तिश्च शोय च ब्रह्मचर्यं च केवलम्‌ । 
- सवोणि युयुधातेऽसिन्‌ नित्यानि पुष्पम ॥ ७ ॥ 
` भिन्देनि सौवीरराजकी बिचार सेनाको मथकर उनी 
बवाज्ञयन्दरी कमनीय कन्या भोजको अपनी रानी बनानेके 
ल्य हर छया था, उन पुरषश्षिरोमणि सात्यकिम सत्य्‌; धेयः 


शयं ओर विशद ्हमचयं आदि सरे सरण सदा विद्यमान रदते॥ 


बलिनं सत्यकमोणमद्ीनमपराजितम्‌ । 


महारथं समाख्यातं द्रोणायोद्यतमाहये । 


[ द्धोणपर्वणि 





वासुदेवसमं युद्धे वाखदेवादनन्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
धनंजयोपदेशोन शरे्ठमिष्वल्रकमंणि । 
पाथंन सममसखरेयु कर्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ३६॥ 
वे सात्यकिं यरवान्‌? सत्यपराक्रमीः उदार, अपराजितः 
युद्धम वसुदेवनन्दन भीकृष्णके समान राक्तिशाटी, अवस्थामें 
उनसे कुछ छोटे, अर्नवे ही रिक्षा पाकर वाणविद्यामें शरेष्ठ 
तथा अलक सं चालनमे कुन्तीदुमार अञनके तुस्य यशसी 
ह । उन वीरवर सात्यकिको किसने द्रोणाचार्ये पास आने 
रोका १॥ ३५-३६ ॥ 
चष्णीनां प्रवरं वीरं शरं सवंधयुष्मताम्‌ । 
रामेण सममख्ेषु यशसा विक्रमेण च ॥ ३७ ॥ 
बृप्णिवंशके शरेष्ठ श्यूरवीर सात्यकि सम्पूणं घनुधरोमिं 
उत्तम ई । बे अल्न-विद्याः यश्च तथा पराक्रमम परद्यरामजीके 
समान दहै ॥ ३७ ॥ 
सत्यं धृतिमेतिः शयं ब्राह्यं चाख्रमयुत्तमम्‌ । 
सात्वते तानि सबौणि ओरोक्यमिव केरावे ॥ २८ ॥ 
जैसे भगवान्‌ भीकृप्णमे तीनों रोक खित ई, उसी 
प्रकार सात्वतवंशी सात्यकिम सप्यः धैर्यः बुद्धिः शौर्यं तथा 
परम उत्तम ब्रह्माल् विद्यमान दै ॥ ३८ ॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं दु्वारमपि दैवतैः । 
समासाद्य महेष्वासं के शूराः पर्यवारयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
` इस प्रकार सवेषदरुणसम्पन्न महाधनुर्धर सास्यकिको 
रोकना देवता्भके छ्य मी अत्यन्त कठिन है । उनके पाच 
पहुचकर किन शरबीरोनि उन्दं आगे बदुनेखे रोका १।३९॥ 
पञ्चालेषूत्तमं  बीरसुत्तमाभिजनप्रियम्‌ 1 
नित्यमुत्तमकमोणसु्तमौजसमाहये ॥ ४०॥ 
युक्तं धनंजयदिते ममानथोर्थमुत्थितम्‌ । 
यमवेधवणादित्यमदेन््रवसणोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्यजन्तं तुसुखे ्राणान्‌ के शूराः समवारयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
पाञचालि उत्तमः भ्ठ कुक एवं ख्यातिके प्रेमी, सदा 
सत्कम करनेवाठेः संग्राममे उत्तम आत्मयटका परिचय 
देनेवाडे अजुनके दितसाघनमें तत्परः मेरा अनर्थं करनेके 
ङयि उच्यत रहनेवादे यमराज, कुबेर, सू, इन्द्र ओर 
वरुणे समान तेजखीः विख्यात महारथी तथा भयंकर युद्धम ` 
अपने ्रारणोको निखावर करके द्रोणाचारयसे मिड्नेके व्व सदा 
तयार रनेवाढे वीर ृ्टयुम्नको किन श्रूरवीरोनि रोका १॥ 
पकोऽपखत्य चेदिभ्यः पाण्डवान्‌ यः समाधितः 
शकतं समायान्तं दरोणं कस्तं न्यवारयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिखने अकेले ही चेदिदेदसे आकर पाण्डव-पक्षका 


आय छिया हैः उ धृष्टकेतको 
किसने रोका १ ॥ ४३ ॥ तुको रके पाठ आनेसे 
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द्रोणाभिषेकपवै ] 


योऽवधीत्‌ केतुमान्‌ वीरो राजयपुच्ं दुरासदम्‌ 
अपरान्तगिरिद्वारे द्रोणात्‌ कस्तं न्यवारयत्‌ ॥ ४४॥ 
जिस वीरने अपरान्त पर्वतके द्वारदेशमे स्थित दुर्जय 
राजकुमारका वघ किया, उख केतुमान्‌को द्रोणाचा्यके पास 
अनेसे किठने रोका १ ॥ ४४॥ 
स्रीपुंखयोनेरग्याघ्नो यः स वेद गुणागुणान्‌ । 
शिखण्डिनं याज्ञसेनिमम्लानमनसं युधि ॥ ४५॥ 
देववतस्य समरे हेतुं सृत्योम॑दात्मनः । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं के शुराः प्॑बारयन्‌ ॥ ४६॥ 
जो पुखुपविंह ज्ञी ओर पुरुष दोनों शरीरोकि गुण- 
अवगुणको अपने अनुमवद्वारा जानता हैः युद्धस्यलमे जिका 
मन कभी म्डान ( उत्साच्चून्य ) नीं होता, जो समराङ्गणमें 
महात्मा भीष्मकी मूल्ये हेतु बन चुका हैः उस द्ुपदपुत्र 
शिखण्डीको द्रोणाचार्ये सम्मुख आनेसे किन बीरोनि रोका था१॥ 
यस्मिन्नभ्यधिका वीरे गुणाः सवं धनंजयात्‌ । 
यसिन्नसख्ाणि सत्यं च ब्रह्मचयं च सर्वदा ॥ ४७॥ 
वासुदेवसमं वीयं धनेजयसमं वले । 
तेजसाऽऽदित्यसदशं श्रहस्पतिसमं मतौ ॥ ४८॥ 
अभिमन्युं महात्मानं व्याच्ताननमिवान्तकम्‌ 1 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं के शुराः समवारयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिक्ठ वीरम अजनसे भी अधिक मात्रामे समस्त गुण 
मौजूद दैः जितम असर, सत्य तथा ब्रह्मचयं सदा प्रतिष्ठित ई, 
जो पराक्रमम भगवान्‌ अकृष्णः, वर्ल्मे अजुन; तेजमे सुं 
ओर बुद्धिम बृदस्पतिके समान दैः वह महामना अभिमन्यु 
जव भह फैढाये ` हुए काठके समान द्रोणाचार्ये सम्युल जा 


रहा थाः उस समय किंन श्रूरवीरोनि उसे रोका था १॥४७-४९॥ 


तख्णस्तरुणप्रक्षः सौभद्रः परवीरहा । 

यदाभ्यधावद्‌ वै द्रोणं तदाऽऽसीद्‌ बो मनः कथम्‌॥५०॥ 
तरुण अवस्था ओर तङ्ण बुद्धिवाे शत्रुबीरोकि हन्ता 

सुभद्राकुमारने जव द्रोणाचायंपर धावा किया था, उस समय 

तुमलोरगोका मन केसा हो रहा था १ ॥ ५० ॥ 

दरौपदेया नरब्याघ्राः समुद्रमिव सिन्धवः । 

यद्‌ द्रोणमाद्रवन संख्ये के शूरास्तान्‌ न्यवास्यन्‌॥५१॥ 
पुरुपर्धिंह द्रौपदीकु मार समुद्रकी ओर जाने धावी नदिर्योकी 

मति जब द्रोणाचार्यपर धावा फर रहे येः उप समय युद्धम 

किन श्चूरवीरोनि उनको रोका था १ ॥ ५९१ ॥ 

पते दादश वषौणि क्रीडासुत्खञ्य वालकाः। 

अञ्ञार्थमवसन्‌ भीष्मे विभ्रतो बतसुचमम्‌ ॥ ५२॥ 
इन द्रौपदी कुमारेनि बारह वर्पोतक खेल-कूद छोड़कर 

अञ्ञीकी शिक्षा पानेके छियि उत्तम ब्रह्मचयं व्रतका पाठ्न 

करते हुए भीष्मके समीप निवा क्षिया या ॥ ५२ ॥ 


दृकामोऽध्यायः 
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श्चत्रंजयः श्चघदेवः क्षत्रवमो च मानदः । 
शरण्द्य्नात्मजा वीराः के तान्‌ द्रोणाद्‌ वारयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षत्रंजयः ्षत्रदेव तथा दूसरोको मान देनेवाठे क्षत्रवमां- 
ये धृष्ट्युम्नके तीन वीर पुत्र द । उन्दं द्रोणके पास अनेसे 
किन वीरनि रोका था १॥ ५३॥ 
दाताद्‌ विशिष्टं यं युद्धे सममन्यन्त चष्णयः । 
चेकितानं महेष्वासं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५४७ ॥ 
जिन्दं युद्धके मैदानमे बृप्णिवंशियेनि सौ वीरोवे भी 
अधिक माना हे उन महाघनुर्घर चेकिंतानको द्रोणके पास 
आनेसे किसने रोका १॥ ५४ ॥ 
वार्धक्षेमिः कलिङ्गानां यः कन्यामाहरद्‌ युधि । 
अनाधृष्िरदीनात्मा कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५५॥ 
बृद्धश्चेमके पुज उदारचित्त अनाधृष्टि युद्धस्यल्मे कठिग- 
राजक्री कन्याका अपहरण क्रिया था | उन्हं द्रोणके पास 
आनेसे किसने रोका १ ॥ ५५ ॥ 
आतरः पञ्च कैकेया धार्मिकाः सत्यविक्रमाः । 
इन्द्रगोपकसंकादा रकतवमोयुधध्वजाः ॥ ५६ ॥ 
माद्ण्वसखुः खता वीराः पाण्डवानां जयार्थिनः। 
तान्‌ द्रोणं दन्तुमायातान्‌ के वीरः पयंवारयन्‌॥ ५७॥ 
केकय देदाके सत्यपराक्रम, धर्मात्मा पच वीर राज 
कुमार लाक रंगके कवच, आयुष ओर ष्वज धारण करनेवाके 
ह तथा उनके शरीरी कान्ति भी इन्द्रगोपके समान छाठ 
रगकी ही 2, वे पाण्डर्वोफी मौधीके बेटे ई । वे जब पाण्डर्वो- 
की विजयके छ्य द्रोणाचा्यको मारनेके ज्ये उनपर चद्‌ 
आये, उस समय किन वीरनि न्ह रोका था १॥५६-५७॥ 


यं योधयन्तो राजानो नाजयन्‌ वारणावते । 
पण्मासानपि संरब्धा जिघांखन्त युधाम्पतिम्‌॥ ५८॥ 
धचुष्मतां वरं शुर सत्यसंधं मदावलम्‌ । 
द्रोणात्‌ कस्तं नरव्याघ्रं युयुत्सुं पयंवारयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
` वारणावत नगरम सब राजाखरोग मार डाख्नेकी इच्छासे 
क्रोधे भरकर छः महीरनोतक युद्ध करते रदनेपर भी योद्धाओं- 
म भरष्ट जिख वीरको परास न कर सके; धनुर्धरोमि उत्तमः 
दौरयषम्पन्नः सत्यग्रतिश, महाभखी, उस ॒पुरुपसिह युयुत्युको 
दरोणाचार्यके पाख अनेते किषने रोका ?॥ ५८-५९ ॥ 
यः पुत्रं काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम्‌ । 
समरे सखीषु ्यन्तं भव्टेनापादरद्‌ रथात्‌ ॥ ६०॥ 
धरण्थम्नं महेष्वासं पाथोनां मन्ञधारिणम्‌ 1 
युक्त दुर्योधनानथं खष्टं द्रोणवधाय च ॥ ६१॥ 
निदंहन्तं रणे योधान्‌ दारयन्तं च सवतः । 
दरोणाभिभुखमायान्तं के द्राः पयंबारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिसने काशीपुर काशिराजके महारथी पुत्रको, जो 
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चिक ग्रति आसक्त था, समरभूमिमे भक्छ नामक बाणद्वाय 
रथे मार गिराया} जो कुन्तीकुमारो की गस मन्तरणाको सुरक्षित 
र्खनेवाला तथा दुयोषनका अनथ करके छि उद्यत रदने- 
बाडा है तथा जिसकी उत्ति द्रोणाचार्यके वधक छिये हुई 
३; वह महाधनुर्धर धृष्टुम्न जव रणसषेवमे येोद्धारभको अपने 
वराणाकी अभ्रे जलाता जर घ्र ओरते सारी सेनाको विदीणं 
करता हुआ द्रोणाचार्॑के सम्मुख आ रहा थाः उस्र समय 
किन शयूरवीरयोनि उसे रोका या १ ॥ ६०-६२ ॥ 

उत्सङ्ग इव॒ संवृद्धं दरपदस्याख्रविष्तमम्‌ ॥ 
तैखण्डिनं शसख्रगुप्तं के च द्रोणादवारयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

जो द्रुपदकी गोदे पका भा था ओर शद्रा 

सुरक्षित थाः अलवेत्ताओमि शरेष्ठ उस शिखण्डी पुत्रको 
द्रोणाचार्यके पाख अनेसे किन वीरोने रोका १ ॥ ६३ ॥ 

य मां परथिवीं छत्त्रां चमेवत्‌ समवेष्यत्‌ । 

महता रथघोषेण सुख्यारिष्नो महारथः ॥ ६४ ॥ 
द्श्चादवमेधानाजहे खन्नपानासदक्षिणान्‌ । 
निरर्गान्‌ सर्वमेघान्‌ पुच्रवत्‌ पाख्यन्‌ प्रजाः ॥ ६५ ॥ 
गङ्गास्रोतसि यावस्यः सिकता अप्यरोचतः । 
तावतीगौ ददौ वीर उशीनर स्तो ऽध्वरे ॥ ६६ ॥ 

्ञैते चमडेको अगाम रूपेट छया जाता हे, उसी प्रकार 


 जिन्दनि अपने रथके महान्‌ धोषद्वारा इस सारी पृथ्वीको व्या 


कर छिया थाः जो प्रघान-प्रधान हात्रुर्भोका वध करनेवाे 
जीर महारथी वीर थे, जिन्दनि प्रजाका पुत्रकी मति पाडन 
करते हुए सुन्दर अन्न, पान तथा प्रचुर दष्षिणासे युक्त 
वं विष्नरहित दव अश्वमेघ यज्ञोका अनुष्ान किया ओर 
कितने ही सर्वमेव यज्च सम्पन्न क्रिये, वे राजा उशीनरके वीर 
पतर सर्वत्र विख्यात है गङ्गाजीके खोतरमे जितने सिक्रता-कण 
बहते है, उतनी दी अर्थात्‌ असंख्य गोठ उशीनरकुमारे 
अपने यक्षम ब्राहार्णोको दी यी ॥ ६४-६६ ॥ 
न पूवं नापरे चक्तरिदं केचन मानवाः 1 
इतीद्‌ च्ुक्ुदयदंवाः कृते कमणि दुष्करे ॥ ६७ ॥ 
राजा जवर उस दुष्कर यज्का अनुष्ठान पूणं कर चुकेः 
तब सम्पूणं देवतानि यह पुकार-पुकारकर कहा किं “एेखा 
यञ पदलेके ओर बादके भी मनुष्येनि कमी नदीं किया या|| 
पद्यामलिषु रोकेषु न तं संस्थास्यचारिपु । 
जातं चापि जनिष्यन्तं दवितीयं चापि साम्भतम्‌॥ ६८ ॥ 
। 
स्याबरजगमस्म तीनां रोकमिं एकमात्र उञ्लीनरपौत् 
शेग्यको छोडकर दूसरे किसी देसे राजाको न तो दम इव 
समय उलन्न हुआ देखते ई ओर न भविष्यमे करिसीके उपजन 


[ द्वोणपवेणि 


होनेका लक्षण ही देख पाते है, जो इस महान्‌ मारको वहन 
करनेवाला हो । इस मर्त्यलोके निवासी मनुष्य उनकी गति- 
को नहीं पा सकंगे ॥ ६८-६९ ॥ 

तस्य नत्तारमायान्तं शोच्यं कः समवारयत्‌ । 
दवोणायाभिसुखं यत्तं उ्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ७० ॥ 


उन्दी उसीनरका पौत्र दौग्य सावधान हो जव द्रोणाचायेके 
सम्भुख आ रहा थाः उस समय रह फेखाये हृ कारके 
समान उस वीरको किसने रोका १ ॥ ७० ॥ 
विराटस्य रथानीकं मत्स्यस्यामिन्रधातिनः । 
प्रेष्न्तं समरे द्रोणं के वीराः पयेवास्यन्‌. ॥ ७९ ॥ 

शतरुषाती मतस्यराज विराटकी रथसेनाकोः जो द्रोणाचायं- 
को नष्ट करनेकी इच्छसे खोजती हुई आ रदी यी, किन 
वीरोनि रोका था १॥ ७१॥ 
खद्यो बृकोदराज्ातो महावरखपराक्रमः 1 
मायावी राक्षसो वीरो यस्मान्मम महद्‌ भयम्‌ ॥ ७२॥ 
पाथौनां जयकामं तं पुत्राणां मम कण्टकम्‌ । 
घटोत्कचं महात्मानं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७३ ॥ 

जो मीमसेनसे त्कार भकट हुआ तथा जिससे मुञ्चे 
महान्‌ भय वना रहता है, वद महान्‌ बर ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न मायावी राक्षस वीर घटोत्कच कुन्तीकुमारोकी विजय 
चाहता हे ओर मेरे पु्रेकि खि कंटफ बना हुआ ई, उस 


महाकाय घरोत्कचको द्रोणाचा्यके पास आनेवे किसने 
रोका १ ॥ ७२.७३ ॥ 


एते चान्ये च वहवो येषामथोय संजय । 


त्यक्तारः संयुगे पाणान्‌ कि तेषामजितं युधि ॥ ७४ ॥ 
संजय ! ये तथा ओर भी बहुत-खे वीर जिनके च्वि 

युद्धे प्राण त्याग करनेको तेयार ई, उनके स्यि कौन-सी 

एेसी बस्तु होगीः जो जीती न जा सके ॥ ७४|| 

येषां च पुरुषव्याघ्रः शाद्गंघन्वा व्यपाश्रयः । 

हितार्थी चापि पाथोनां कथं तेषां पराजयः ॥ ७५॥ 

य धारण करनेवाडे पुरुषसिंह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

आशय तथा 

पराजय कते हो ५५ | 0 

खोकानां गुखरत्य्थं रोकनाथः सनातनः । 

नारायणो रणे नाथो दिव्यो दिव्यत्मकः रसु ॥ ७६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं जग 

लोककि सनातन खामी ध 

दिव्य खरूपः सामथ्यं शाखी, दिव्य नारायण द ॥ ७६ || 

यस्य दिव्यानि कमणि प्रवदन्ति मनीषिणः । 
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पकादश्ोऽध्यायः 


जज 
तान्यहं कीतंयिष्यामि भक्त्या स्यैया्थमारमनः। ७७ ॥ उन्दी मगवान्‌ भी्ष्णकी लीलार्भका जपने मनकी सिरताके 
मनीपी पुरुष जिनके दिव्य कर्मो वर्णन करते ई लि भक्तिपूर्वकं वणन करूगा ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि द्रोणाभिपेकपर्वणि टतरा्रवाक्ये दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवेक अन्तमैत दरोणाभित्कपर्वमे चृतरावाक्यविषयक दसरव अध्याय पृ हुमा ॥ ^° ॥ 
5 


एकादशोऽध्यायः 
धृतराषटका भगवान्‌ श्रीढृष्णी संप रीलारथाका वर्णन करते हुए 
श्रीदृष्ण ओर अजनकी महिमा बताना 


धृतराषट उवाच 
श्णु दिव्यानि कमणि बाञ्ुदेवस्य संजय । 
रतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमाच्‌ छचित्‌॥१॥ 
धतरा वोे--संजय ! वयुदेवनन्दन भगवान्‌ 
भीकृष्णके दिव्य कर्मौका वर्णन सुनो । भगवान्‌ गोचिन्दने 
जो-जो कार्य किये ई वैसा दसरा कोई पुखष कदापि नदी 
कर सकता ॥ १ ॥ । 
संवर्ध॑ता गोपकुखे वाडेनेव महात्मना । 
विख्यापितं वले वाद्ोखिपु खोकेषु संजय ॥ २ ॥ 
संजय ¡ वाल्यावस्थामे ही जबर करि वे गोपकुले पल रे 
ये, महात्मा शीङृष्णने अपनी सुजाअकि बल ओर पराक्रमको 
तीना लोकमि विख्यात कर दिया ॥ २ ॥ 
उच्चैःवस्तुस्यवरं वायुवेगसमं जवे । 
ज्ञघान हयराजं तं यसुनावनवाखिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमुनाक तटवतीं वनम उच्चैःभवाके समान यल्शाडी 
ओर वायुके समान वेगवान्‌. अश्वराज केशी रहता या । उसे 
ीकृष्णने मार डाला ॥ ३ ॥ 
दानवं बोरकमीणं गवां सन्युभिबोत्थितम्‌ । 
वृषरूपधरं वाल्ये सुज्ाभ्यां निजघान ह ॥ ४ ॥ 
इथी प्रकार एक भयंकर कमं करनेवाला दानव वरहा 
ैकका रूप धारण करके रहता था; जो गोभकि विमि सत्युके 
समान प्रकट हुआ था । उसे मी भीडृष्णने वास्यावस्था्मे 
अपने हा्थेचि ही मार डाछा ॥ ४ ॥ 
प्रलम्बं नरकं जम्भं पीठं चापि महार । 
मुरं चान्तकसंकादामवधीत्‌ पुष्करेक्षणः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कमलनयन भीकृष्णने प्रलम्ब, नरका, जम्भा 
सुरः पीठ नामक महान्‌ अयुर्‌ सौर यमराज मुरका भी 
संहार किया ॥ ^ ॥ 
तथा कंसो महातेजा जरासंधेन पाडित्‌ः ॥ 
छृष्णेन खराणः पातितो रणं ॥ £ ॥ 
इसी प्रकार भीकुष्णने पराक्रम करके दी जराघके दारा 
महावेजखी कंठकरो उरक गरणोदित रणमूमिम मार 
गिराया ॥ &॥ 


सुनामा रणविक्रान्तः समग्राश्चोदिणीपतिः। 
भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वौयवान॥ ७ ॥ 
चङ्देबद्धितीयेन छष्णेनामित्रघातिना । 
तरखी समरे दग्धः ससैन्यः शुरसेनरारः ॥ ८ ॥ 
शबुहन्ता भीक्ष्णने वलरामजीके साय जाकर युद्धम 
पराक्रम दिखानेवाडे, बलवान्‌, वेगवान्‌, सम्पूणं अक्षोहिणी 
नाकि अधिपति, भोजराज कंसके मल्क भाई श्ररवेन 
देके राजा सुनामाको षमरमे सेनासदहित दग्ध कर डखा ॥ 
दुबौसा नाम विप्रपिस्तथा परमकोपनः । 
आराधितः सद्ररेण स वास्मै भरददौ वरान्‌ ॥ ९ ॥ 
पतीसदहित श्री्ष्णने परम क्रोषी बरहि दुवालाकी 
आराघना शी । अतः उन्देनि प्रसन्न होकर उन्हें बहुत-खे 
वर दिये ॥ ९॥ । | 
तथा गान्धारराजस्य सतां वीरः खयंवरे । 
निर्जित्य पृथिवीपाठानावदत्‌ पुष्करेक्षणः ॥ १० ॥ 
अग्ृष्यमाणा राजानो यस्य जास्या हया इव । 
रथे वैवाहिके युक्ताः भ्रतोदेन छृतव्रणाः ॥ ११॥ 
कमलनयन वीर भीडष्णने खरयवररमे गान्धारराजकी 
पुत्रीफो प्राप्त करके समस्त राजा्भेको जीतकर उषके साय 
विवाह किया । उख समय अच्छी जातिके षो भति 
आकृष्णके वैवाहिक रथे खुते हए बे अषदिष्णु राजाढोग 
को्ोकी मारे धाय कर दिये गये ये ॥ १०-११॥ 
जनाद्रेनः 1 


द्वारा मरा दिया ॥ १२ ॥ 

चेवियजं च विक्रान्तं राजसेनापति यी । 

अर्य विवदमानं च जघान पद्युवत्‌ तदा ॥ १३॥ 
यखवान्‌ ओीकूष्णने राजारओंकी सेनाके अधिपतिं पराक्रमी 

चेदिराज श्िदयुपाखको अभ्रपूजनके समय विवादं करनेके 

कारण पञ्चकी भोति मार डाला ॥ १३॥ 

सौमं दैत्यपुरं खस्थं दाखगुप्तं दुरासदम्‌ । 
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समुद्रश्च विक्रम्य पातयामास माधवः ॥ १४॥ 


तत्पश्चात्‌ माधवने आकाशम खित रहनेव।छे सौम नामक 
दुषंषं देत्य-नगरको, जो राजा शाल्द्रारा सुरक्षित था; 
समुद्रके बीच पराक्रम करके मार गिराया ॥ १४॥ 
अङ्गान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गाश्च मागधान्‌ काशिकोसटान्‌। 
बा्स्यगाग्यकरूषांश्च पौण्डंश्चाप्यजयद्‌ रणे ॥ १५ ॥ 
उन्होने रण्ेत्रमे अङ्ग, वङ्ग, कलङ्कः, मगधः 
काशि, कोषः वत्स, गग, करूप तथा पौण्ड्‌ आदि देशोपर 
विजय पायी थी ॥ १५ ॥ 
आवन्त्यान्‌ दाक्षिणात्यांश्च पवेतीयान्‌ दशेरकान्‌ । 
कादमीरकानौरसिकान्‌ पिशाचांश्च समुदरलान्‌॥ १६॥ 
काम्बोजान्‌ वाटधानांश्च चोखान्‌ पाण्ड्यांश संजय। 
त्रिगतोन्‌ मारुबाश्चैव दरदांइच खुदु्जयान्‌ ॥ १७ ॥ 
नानादिग्भ्यश्च सम्पाप्तान्‌ खश्चश्वैव शकांस्तथा। 
जितवान्‌ पुण्डरीकाक्षो यवनं च सहानुगम्‌ ॥ १८॥ 
संजय इसी प्रकार कमलनयन भीकृष्णने अवन्ती, दक्षिण 
रान्तः पवतीय देशः दशेरकः कादमीरः ओरसिक, पि्ाच, 
मद्रकः, काम्बोज, बाटघान, चोलः पाण्ड्यः त्रिगत॑, मारव, 
अत्यन्त दुय द्रद आदि देशेकि योद्वाभको तथा नाना 
दिद्याेखि आये हुए लो, शकर ओर अनुयायिर्ोसित 
काल्यवनको भी जीत लिया ॥ १६-१८ ॥ 
प्रविद्य सकारावासं यादोगणनिपिवितम्‌ । 
निगाय बर्ण संख्ये सिलान्तगंतं पुरा ॥ १९ ॥ 
पूवकाल्मे भीङृष्णने जखनि मरे हए समुद्रे 
प्रवेश करके जल्के मीतर निवास करनेवाले वरण देवताको 
युद्धमे परासर किया ॥ १९ ॥ 
युधि पञ्चजनं हत्वा दैत्यं पातारूथासिनम्‌ । 
पाश्चजल्यं इपीकेो दभ्यं शज्खमवा्वान्‌ ॥ २०॥ 


इसी प्रकार हषीकेदाने पातारनिवासी पञ्चजन नामक 


दस्यको युद मारकर दिव्य पाञ्चजन्य शङ्ख प्राप्त किया ॥ 
खाण्डवे पाथंसद्ितस्तोपयित्वा हताशनम्‌ । 

डुधेपं चक्रं लेभे महावङः ॥ २१॥ 

खाण्डव वनम अजुनके साथ अग्निदेवको संतुष्ट करके 


महटब्रली भीप्णने दुर्धषं आग्नेय अन्न चक्रको प्रास्तश्चिया या 


वेनतेयं समारुह आखयित्वामरावतीम्‌ । 


भवनाद्‌ चीरः पारिजातसुपानयत्‌ ॥ २२ ॥ 
वीर भीष्ण गसद्धपर आरूढ हो अमरावती पुरी 
जाकर वहकि निवासिर्योकरो मयमीत करके महेन्द्रभवनसे 
पारिजात इृक्ष उठा ङे आये ॥ २२ ॥ 
तच्च मर्पितवाञ्शक्रो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 
` चाप्यजितं कञ्चित्‌ रुष्णनेद न दश्ुभ ॥ २३॥ 


श्रीमहाभारते 


[ द्वोणप्वंणि 








उनके पराक्रमको इन्द्र अच्छी तरह जानते थेः इसख्िये 
उन्होनि वह सब चुपचाप सह ख्या । राजास किशीको 
मी मने रेखा नदीं सुना हैः जिसे श्रीकृष्णने जीत न छिया हो॥ 
यच्च तन्महदाश्चयं सभायां मम संजय । 

षदारति 

कृतवान्‌ पुण्डरीकाक्षः कस्तद्न्य श्हाहति ॥ २४॥ 

संजय | उस दिन मेरी सभाम कमलनयन श्रीकृष्णने 
जो महान्‌ आशयं प्रकट क्रिया था, उसे इस संसारम उनके 
सिवा दूसरा कौन कर सकता है १ ॥ २४॥ 


. यच्च भक्त्या प्रसन्नो ऽहमद्राक्चं छृष्णमीश्वरम्‌। 
तन्मे खुविदितं स्वं प्रत्यक्षमिव चागमम्‌ ॥ २५॥ . 


मेने प्रत्न होकर भक्तिभावसे भगवान्‌ भीकृष्णके उस 
ईश्वरीय रूपका जो दर्शन करियाः वह सव मु्चे आजमी 
उच्छी तरह स्मरण दै | मैने उन्हे प्रत्यक्षकी भति जान 
ल्या था॥ २५॥ 


नान्तो विक्रमयुक्तस्य बुद्ध्या युक्तस्य वा पुनः। 
कमणां शाक्यते गन्तुं हषीकेशस्य संजय ॥ २६॥ 

संजय ! बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त भगवान्‌ हषीकेशके 
कर्मोका अन्त नदीं जाना जा सकता ॥ २६ ॥ 


तथा गद्ख्च साम्बश्च पद्युस्नोऽथ विद्र्थः । 
अगावदहोऽनिरुद्धश्च चारुदेष्णः ससारणः ॥ २७ ॥ 
उल्मुको तिशरश्धैव सिटी वर वीर्यवान्‌ । 
पृथुश्च विप्रथ॒श्चैव शमीको ऽथारिमेजयः ॥ २८ ॥ 
पतेऽन्ये वबन्तश्च बृष्णिवीराः प्रहारिणः । 
कथंचित्‌ पाण्डवानीकं येयुः समरे स्थिताः॥ २९॥ 
आहता _ इृष्णिवीरेण केदाचेन महास्मना । 
ततः संशयितं सवं भवेदिति मतिर्मम ॥ २०॥ 


यदि गद्‌, साम्बः परथुम्नः विदूरथ, अगावह, अनिरुद्ध, 
चाख्देष्णः सारण, उल्मुकः निशठः, क्षिल्खी पराक्रमी बभ्र, 
शयु, विषु, शमीक तया अरिमिजय-ये तथा दूसरे मी बख्वान्‌ 
एव ग्रहारङ्शरू इष्णिवंशी योद्धा दृष्णिवंशके प्रमुख वीर 
महात्मा केशवके वुलनेपर पाण्डव-ेनामे आ जाँ ओर समर. 
भूमिम खद हो जाथे तो दमारा सारा उनो संशये पड़ जाय; 
एसा मेरा विश्वास दै ॥ २७-३० ॥ 
नागायुतवलो वीरः कैखासदिखरोपमः । 
वनमाली हटली रामस्तजन यन्न जनादंनः ॥ ३१ ॥ 

बनमाला ओर हठ धारण करनेवाले बीर बङराम 
कैलाखशिलरके समान गौरवर्ण ह । उन दस हमार हाथि्यो- 
काबरूदटै। बे मी उसी पक्षम रहगे; अर्हा भीकृष्ण है ॥ 
यमाहुः सबेपितरं वादेवं द्विजातयः । 
अपि बा शेष पाण्डूनां योरस्यतेऽथौय संजय ॥ ३२॥ 
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संजय | जिन भगवान्‌ वासुदेवकरो द्विजगण सयका पिता 
वताते ई, क्या बे पाण्डवोके सिय खयं युद्ध कर १॥३२॥ 
स यदा तात संनयेत्‌ पाण्डवाथाय संजय । 
न तदा प्रतिसंयोद्धा भविता तत्र कश्चन ॥ ३३ ॥ 
तात | संजय | जव पाण्डववोके छ्य भीकृष्ण कवच 
बोधकर युद्धे छ्यि तेयार हो जार्यै, उस समय वर्ह कोर 
मी योद्धा उनका सामना करनेको तैयार न होगा ॥ ३३ ॥ 
यदि स कुरवः सवं जयेयुनोम पाण्डवान्‌ । 
वाष्णंयोऽथौय तेषां वे गरदधीयाच्छसख्रसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
यदि सव कौरव पाण्डरवोको जीत छ तो इष्णिवंशभूषण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके हितके ल्यि अवदय उन्तम शल 
दण कर ठेगे ॥ ३४ ॥ 
ततः सवीन्‌ नरव्याध्रो हत्वा नरपतीन्‌ रणे । 
कौरवांश मदावाहुः छन्त्ये ददात्‌ स मेदिनीम्‌॥ २५ ॥ 
उष दशाम पुरुपर्सिह महाबाहु भीङृष्ण सव राजाओं 
तथा कौरवको रणभूमि्मे मारकर सारी पृथ्वी ऊुन्तीको 
दे देगे ॥ ३५॥ 
यस्य यन्ता हपीकेशो योद्धा यस्य धनंजयः । 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्‌ रथः ॥३६॥ 
जिषके सारथि सम्पूण इन्द्रियेकि नियन्ता भीकृप्ण तया 
योदा अजुन ई रणभूमिमे उस `रथका सामना करनेवाा 
दुरा कौन रथ होगा १ ॥ ३६ ॥ 
न केनचिदुपायेन छुरूणां ददयते जयः। 
तस्मान्मे सर्व॑माचक्व यथा युद्धमवतंत ॥ ६७ ॥ 
किषी मी उपायवे शौव की जय होती नदीं दिखायी देती । 
इछ्यि तुम मुद्ध सव समाचार फो । वह युद्ध किष 
प्रकार हुआ १॥ ३७ ॥ 
अज्ञंनः केशवस्यात्मा कृष्णोऽप्यात्मा किरीटिनः। 
अजने विजयो नित्यं छृष्णे कीर्तिश्च शाश्वती ॥ ३८ ॥ 
अर्जुन भीडष्णके आत्मा ई ओर शरीङृष्ण किरीटघारी 
अञ्जनके आत्मा ई । अनम विजय नित्य बिधमान दे ओर 
आकृष्णमे फीतिका सनातन निवा दै ॥ ३८ ॥ 
सर्वेष्वपि च छोकेधु वीभ्घुरपराजितः । 
प्राधान्येनैव भूयिष्ठममेयाः केशवे गुणाः ॥ २९ ॥ 
अर्जुन सम्पूणं शोकम कमी करीं भी पराजित नी हए 
ह । भीष्ण असंख्य गुण ई | या प्रायः प्रधान गुणके 
नाम द्वि गये ६ ॥ ३९ ॥ 
मोहाद्‌ दु्ँधनः कृष्णं यो न वेच्तीह केशवम्‌। 
मोहितो दैवयोगेन मृत्युपाश्चधुरस्छतः ॥ ० ॥ 
योधन मोहवद्य सिदानन्दखरूप भगवान्‌ केशवकरो 


एकादरोऽध्यायः 


२१३९१ 








नीं जानता दैः वह देवयोगते मोहित हो मोतके पदे 

केस गया ॥ ४० ॥ 

न वेद ष्णं दाशाहमचंनं चेव पाण्डवम्‌ । 

पूर्वदेवौ महात्मानौ नरनारायणाठुभो ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ दशा्ुकमूषण श्रीकृष्ण ओर पाण्डुपुत्र अजुंनको 

नदीं जानता है वे दोनों पूर्वदेवता महात्मा नर ओर 

नारायण ई ॥ ४१ ॥ 


पकात्मानौ द्विधाभूतौ दद्येते मानवेथुवि । 
मनसाऽपि हि दुर्धर्षा खेनामेतां यदाखिनो ॥ ४२॥ 
नादायेतामिदेच्छन्तौ मालुषत्वाच्च नेच्छतः । 

उनकी आत्मा तो एक हे; परंतु इष भूतलके मनुष्यो- 
को वे शरीरसे दो हकर दिखायी देते । उन्द मनसे मी पराजित 
नदीं किया जा सकता । वे यशखी भीकृष्ण ओर अजन 
यदि इच्छा करें तो मेरी सेनाको तत्काल नष्ट कर सकते ६; 
परतु मानव-भावका अनुखरण करके कारण ये वेषी इच्छा 
नहीं करते द ॥ ४२६ ॥ 
युगस्येव विपयोसो खोकानामिव मोदनम्‌ ॥ ४३॥ 
भीष्मस्य च वधस्तात द्रोणस्य च महात्मनः । 

तात | मीष्म तथा महात्मा द्रणका वध युगशके उद्ट 
जानेकी-सी वात हे । सम्पूणं लोकोको यह धरना मानो मोहम 
डालनेवाखी १ ॥ ४३६ ॥ 
न दयेव ब्रह्मचयंण न वेदाध्ययनेन च ॥ ७४॥ 
न क्रियाभिर्न चाखेण सुत्योः कदिचन्निवायंते। 

जान पड़ता १, कोई भी न तो ब्रह्षचयके पालनघे, न 
वेदोकि खाध्यायसे, न॒ कमकि अनुष्टानसे ओर न अस्ञेकि 
प्रयोगसे ही अपनेको मू्युखे बचा सकता ६ ॥ ४४१ ॥ 
लोकसम्भावितौ वीरौ तासौ युदखदुमेदौ ॥ ७५॥ 
भीष्मद्रोणौ हतौ शरुत्वा कि चु जीवामि संजय । 

संजय | खोकतम्मानितः अख्विद्याके शाता तथा युद्ध- 
दुर्मद वीरवर मीष्म ओर्‌ द्रोणाचायंके मारे जनेका समाचार 
सुनकर मैं किसख्यि जीवित रहं १ ॥ ४५६ ॥ 
यां तां धियमसयामः पुरा दषा युधिष्ठिरे ॥ ४६॥ 
अद्य तामलुजानीमो भीष्मद्रोणवधेन ह्‌ । 

पूर्वकारमे राजा युधिष्ठिरके पास जिस प्रसिद्ध राजलदमीको 
देखकर मलोग उनसे डाह करने खगे ये, आज मीष्म 
ओर द्रोणाचार्ये वधसे इम उसके कटु फखका अनुमव कर 
रहे द ॥ ४६६ ॥ | 
मत्ते चाप्युप्रा्तः कुरूणामेष संक्षयः ॥ ४७॥ 
पक्षानां हि वधे सत ॒वज्नायन्ते दणाल्युत । 

सूत | मेरे टी कारण यह कोरवोंका धिनाश प्राप्त इभा 
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३ | जो काले परिपक हो गये ई, उनके वधके खयि तिनके 
मी वञ्चका काम करते द ॥ ४७३ ॥ 
अनन्तमिदमेश्वर्य रोके प्रातो युधिष्ठिरः ॥ ४८ ॥ 
यस्य कोपात्महात्मानौ भीष्मद्रोणौ निपातितो । 
युधिष्ठर इस संसारम अनन्त रेशरयके भागी इट द । 
जिनके कोपसे महात्मा भीष्म ओर द्रोण मार गिराये गये ।॥४८३॥ 
प्राप्तः थङृतितो घमां न धमां मामकान्‌ पति ॥ ४९ ॥ 
क्रूरः सर्वविनाशाय कारोऽसौ नातिवतेते । 
युषिष्ठिरको धरमका सखामाविक फक प्राप्त हुआ है, 
तु मेर पु्रोको उसका फल नहीं मिरु रहा हे । सव्रका 


[ दरोणपवेणि 


विनाश करनेके च्वि प्रास्त हुआ यह क्रूर का वीत नदी 
रहा हे ॥ ४९६ ॥ 
अन्यथा चिन्तिता ह्यथ नरैस्तात मनखिभिः ॥ ५० ॥ 
अन्यथैव प्रपद्यन्ते दैवादिति मतिमंम । 
तात ! मनस्वी पुरुषोद्रारा अन्य प्रकारे सोचे हए 
कायं भी दैवयोगसे कुछ ओर ही प्रकारके हो जाते द; एेा 
मेरा अनुभव है ॥ ५०२ ॥ । 
तस्मादपरिहाय ऽथ सम्भा छच्छ्‌ उत्तमे । 
अपारणीये दधिन्त्ये यथाभूतं प्रचक्ष्व मे ॥ ५१ ॥ 
अतः इस अनिवार्यं अपार दुश्चिन्त्य एवं महान्‌ संख्टके 
पराप्त हेनेपर जो घटना जित प्रकार हरं होः वह मुञ्च बताओ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकप्वंणि तराषटरविरापे एकाद्दोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तगैत द्रोणामिषकपरमे धुतराषटरबिसापिषयक ग्यारह अध्याय पूरा हुभ ॥ ९९ ॥ 





दादशोऽध्यायः 
दुरयोधनका बर मगना ओर द्रोणाचा्यका युधिष्ठिरो अजनकी अदुपखितिमे 
जीवित पकड़ ानेकी प्रतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि सवं प्रत्यक्षददिवान्‌ 1 
यथा स न्यपतद्‌ द्रोणः सुदितः पाण्डुखञजयेः ॥ २ ॥ 
संजयने कहा-महाराज { म बडे दुःखके साथ 
आपसे उन सब्र षटनाओंका वणेन करगा । द्रोणाचार्यं किंस 
प्रकार गिरे है ओर पाण्डवो तथा स॒ज्ञ्योनि कते उनका यध 
फिया ह १ इन सव बार्तोको मेने प्रत्यश्च देखा या ॥ १॥ 
सेनापतित्वं सम्प्राप्य भारद्वाजो महारथः । 
म्ये सवस्य सेन्यस्य पुनं ते वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सेनापतिका पद ग्राप्त करके महारथी द्रोणाचायने सारी 
सेनाके बीचम आपके पुत्र दुयाधनसे इस प्रकार कहा--॥२॥ 
यत्‌ कोरवाणासूषभादापगेयावनन्तरम्‌ 1 
सेनापत्येन यद्‌ राजन्‌ मामद्य ङतवानसि ॥ ३ ॥ 
सदशं कमेणस्तस्य॒ फं प्रामृहि भारत । 
करोमि कामं कं तेऽद्य प्रवृणीष्व यमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
(राजन्‌ ! तुमने कोरवभेष्ठ गङ्गापुत्र मीष्मके चाद जो 
आज भुङ्ञे माः बनाया दै, भरतनन्दन ! इश कार्यके 
अनुरूप कोई फल भश्ते प्रात करो । आज तुम्हारा कौन-सा 
मनोरथ पूणं कर १ तुमह जिव वस्तुकी इच्छा हो; उसे ष्ट 
र ५ ॥ 
यजा कणेदुःशासनादिभिः। 
त जयतां बरम्‌ ॥ ५ ॥ 
कः 2 दुःशासन आदिके साथ 
करके विजयी वीरोमिं भे ॥ दुजय आचार्य त 
म्रकार कहा--॥ ५1 


ददासि चेद्‌ वरं मह्यं जीवग्राहं युधिष्ठिरम्‌ । 
गहीत्वा रथिनां भ्ठ मत्समीपमिहानय ॥ ६ ॥ 
आचाय ! यदि आप मुञ्चे वरदे रहे है तो रथिरयेमिं 
भ्रष्ठ युधिष्ठिरको जीवित पकड़कर यदा मेरे पास 
ठे आइयेः ॥ ६ ॥ 
ततः कुरूणामाचायेः श्रुत्वा पुरस्य ते वचः ।. 
सेनां प्रहषेयन्‌ सवौमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
आपके पुत्रकी वह वात सुनकर कुरखकुलके आचार्य 
द्रोण सारी सेनाको प्रसन्न करते हए इस प्रकार बोऊे--॥७॥ 
धन्यः ङन्ती्ुतो राजन्‌ यस्य भ्रदणमिच्छसि। 
न॒ वघाथं सखुदुधेषं वरमद्य प्रयाचसि ॥ ८ ॥ 
(राजन्‌ | कन्तीुमार युधिष्ठिर धन्य है, जिन्द तुम 
जीवित पकड़्ना चाहते हो | उन दुर्ध वीरके वधके चि 
आज तुम सुञ्चसे याचना नष्टा कर रदे हो ॥ ८ ॥ 
किमथं च नरव्याघ्र न वधं तस्य काङ्कसे । 
नाशंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्योधन धुवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
'पुखुपिह ! तुदं उनके वधकौ इच्छा क्यों नदीं टो 
रही हे १ दुयोघन ! तुम मेरे द्वारा निश्चितरूपे युधिष्ठिरका 
वध कराना क्या नही चाहते हो १॥ ९॥ 
धमराजस्य दवे तस्य न विद्यते । 
यदीच्छसि त्वं जीवन्तं कुर रक्षसि चात्मनः ॥ १० ॥ 
'अयवा इसका कारण यह तो नहीं है कि धर्मराज 
युधिष्ठर देष रखनेवाखा इव संसारम कोई ह ही नहीं । 


इसीस्थि तुम उन्हें जीवित देखना ओर अपने 
करना चाहते हो ॥ १० ]। छ शा 
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अथवा भरतशे्ठ निर्जित्य युधि पाण्डवान्‌ 1 
राज्यं सम्भरति द्या च सौश्रात्रंकतमिच्छसि॥ ११॥ 
अथवा मरतशरष्ठ | तुम युद्धम पाण्डर्वोको जीतकर इस 
समय उनका राज्य वापस दे सुन्दर भ्रातृभावका आदद 
उपस्थित करना चाहते हो ॥ ११॥ 
धन्यः कुन्तीसुतो राजा खुजातं चास्य धीमतः। 
अजातशत्रुता सत्या तस्य यत्‌ सह्यते भवान्‌॥१२॥ 
८कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य दह । उन बुद्धिमान्‌ 
नेेशका जन्म बहुत ही उत्तम है ओर वे ओ अजातश 
कटलाते है वह मी टीक है; क्रयो तुम मी उनपर स्नेह 
रखते होः ॥ १२ ॥ 
द्रोणेन चैवसुक्तस्य तव पुरस्य भारत । 
खहसा निःखतो भावो योऽस्य नित्यं हदि स्थितः॥ १३ ॥ 
मारत ! द्रोणाचा्यके एेषा कहनेपर तुम्हारे पुत्रके मनका 
माव जो सद्‌! उसके हद यमे बना रहता थाः सहक्षा प्रकट 
हो गया ॥ १३॥ 
नाकाते गूहितुं शक्यो शृदस्यतिसमैरपि । 
तस्मात्तव सुतो रजन्‌ प्रहणे वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
बहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी अपने आकारको 
छिपा नहीं सकते । राजन्‌ | इखीख्विय आपका पुत्र अत्यन्त 
प्रघ होकर इस प्रकार धोखा-॥ १४॥ 


घे कुन्तिुतस्याजौ नाचायं विज्ञयो मम 1 

हते युधिष्ठिरे पाथो हन्युः सवोन्‌ हि नो धुवम्‌ ॥१५॥ 
(आचा | युद्धके मैदानमे डुन्ती पुत्र युधिष्ठिरके मारे 

जनिखे मेरी विजय नक हो सकती; क्योकि युधिष्ठिरका वध 

्चनेपर दुन्तीके पुर ह्म ख लेर्गोको गव्य दी 

मार डाङगे ॥ १५॥ देर 

नच शक्या रणे सयं नि । 

( यदि सवं हनिष्यन्ते पाण्डवाः सखुता सधे । 

ततः छृत्छं वरो छत्वा निरों चपमण्डलम्‌॥ 

खसागरवनां स्फीतां विजित्य वद्ुधामिमाम्‌ । 

विष्णुदस्यति छृष्णायै कुन्त्यै वा पुरषोचमः॥ ) 

य एब तेषां शेषः स्यात्‌ स एवास्मान्‌ न शेषयेत्‌॥ १६॥ 
म्ण देवता मी खमस पाण्डर्वोको रणक्चत्रमे नदी 

मार सकते । यदि सारे पाण्डव अपने पुत्रोषदित युद्धम मार 

डले जर्यगे तो मी पुरुषोत्तम भगवान्‌ आीङृष्ण सम्पूण 

नरेमण्डकको अपने वशम करके समुद्र॒ ओर वर्नषिव 

इस सारी समृद्धिशाछिनी वयुषाको जीतकर द्रौपदी अयवा 

कुन्तीको दे डालगे । अयवा पाण्डवे जो मी रोप रहं 

जायगा, वही हमलोगोको शेष॒ नी रहने देगा ॥ ९६ ॥ 

खत्यप्रतिक्ते त्वानीते पुनथ्‌तेन॒निजिते । 

पाण्डवास्तमवुव्रताः ॥ १७॥ 


ब्रण खर दत 


(सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिरको जीते-जी पकड़ के आनेपर 
यदि उन्हं पुनः जए्मे जीत छया जाय तो उनम भक्ति 
रखनेवाढे पाण्डव पुनः वने चले जार्येगे ॥ १७॥ 
सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीधेकारं भविष्यति । 
अतो न वधमिच्छामि घरमंराजस्य कर्दिचित्‌ ॥ १८॥ 

(दस प्रकार निश्चय टी मेरी विजय दीधंकारतक बनी 
रहेगी । इसीख्यि मँ कभी ष्मराज युधिष्ठिरका वध करना 
नहीं चाहताः ॥ १८ ॥ 
तस्य जिह्ममभिभ्रायं श्चात्वा द्रोणो ऽथ तत्ववित्‌ 
तं बरं सान्तर तस्मै ददौ संचिन्त्य वुद्धिमान्‌॥ १९॥ 

राजन्‌! द्रोणाचायं प्रत्येक बातके वास्तविक ताव्यर्यंको 
तत्काल समञ्च ठेनेवाठे थे । दुर्योधनके उख कुटिर मनोमाव- 
को जानकर बुद्धिमान्‌ द्रोणने मन-ही-मन कुछ विचार किया 
ओर अन्तर रखकर उसे वर दिया ॥ १९ ॥ 


द्रोण उवाच 
न चेद्‌ युधिष्ठिरं बीरः पालयत्यजुंनो युधि ॥ 
मन्यख पाण्डवधेठमानीतं वदामात्मनः ॥ २० ॥ 
द्रोणाचार्यं बोे--राजन्‌ } यदि वीरवर अजुन युढर्मे 
युधिष्ठिरकी रक्चा न करते शा, तब तुम पाण्डवभेष्ठ युषिष्ठिरको 
अपने वश्चमे आया हआ ही समन्चो ॥ २० ॥ 
न हि शाक्यो रणे पार्थः से्द्ररदवाखुरेरपि । 
मतस्तात नैतदामषंयाम्यदम्‌ ॥ २१॥ 
तात | रणक्षेत्रे इन्द्रसहित सम्पूणं देवता ओर असुर्‌ 
मी अर्जुनका सामना नदीं कर सकते ह । अतः बुशष्मे मी 
उन्हं जीतनेका उस्वाह न १॥ २१॥ 
असंशयं स मे शिष्यो मतपूवेश्चाखरक्र्मणि । 
तरणः सुरृतैयुंक्त एकायनगतश्च ह ॥ २२॥ 
बल्ञाणीन्द्राच्च रद्राच्च भूयः स समवाक्तवान्‌। 
अमर्पितश्च ते राजस्ततो नामधेयाम्यद्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसमे संदेह नदी छि मन मेरा शिष्य दै ओर उने 
पदे मुक्चवे ही अल्ञविद्या सीखी देः तयापि वह तरुण दै | 
अनेक प्रकारके पुण्य कमोति युक्त दै। विजय अथवा मूस्यु-इन 
दोनमिते एफका वरण करनेका दद्‌ निश्चय कर चुका दै । इन्द्र 
ओर ख्द्र आदि देवताओं पुनः बहुत-से दिव्यालञोंकी शिश्वा 
पा चुका हे गौर म्द प्रति उसका अमपं बदा हुभा दै। 
इसछ्यि राजन्‌ | मँ अनते रढनेका उत्साह नदी 
रखता हु ॥ २२-२२ ॥ 
स चापक्रम्यतां युद्धाद्‌ येनोपायेन शाक्यते । 
अपनीते ततः पाथं धमराज जितस्त्वया ॥ २४॥ ` 
अतः जिस उपायसे भी सम्भव हो, तुम उन्हं युद्वे दुर 
हृदा दो । कुन्तीकुमार अञ॑नके रणकषेत्रसे हट जानेपर समश्च 
डो कि तुमने धर्मराजको जीत छ्िया ॥ २४॥ 
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३१३४ भमदामापत न 


संजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते रा्चो द्रोणेन निग्रहे । 
ग्रहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः वालिः ॥ २९ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! द्रोणाचाययने कुछ अन्तर 
रखकर जग्र राजा युधिष्ठिरफो पकड़ ऊनेकी प्रतिज्ञा कर लीः 
तव आपके मूखं पुत्र उन्हे कैद हुआ दी मानने लगे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेयेषु सापेक्षं द्रोणं जानाति ते खतः । 


प्रहणे हि जयस्तस्य न वधे पुरुषषमभ । 

पतेन चाप्युपायेन ग्रहणं समुपैष्यसि ॥ २५॥ 
नरभ ! उनको पकड़ केनेमे दी तुम्हारी विजय दैः 

उनके वधम नही; परंतु इसी उपायसे तुम उन 

पकड़ पाओगे ॥ २५ ॥ 

अहं गृहीत्वा राजानं सत्यधर्मपरायणम्‌ 1 

आनयिष्यामि ते राजन्‌ वक्चमद्य न संशयः ॥ २६॥ 


यदि स्थास्यति संप्रामे सुहतेमपि मेऽग्रतः । 
अपनीते नरव्याग्रे कुन्तीपुत्रे धनंजये ॥ २७ ॥ 
राजन्‌  पुरुषधिह डुन्तीपुत्र अ्ुनके युद्धसे हट जानेपर 
यदि वे दो घड़ी मी मेरे सामने संप्राममे खड र्हैगे तो मं 
आज सत्यधर्मपरायण राजा युषिष्ठिरको पकड़कर तुम्हारे 
वशमे ला दगा, इसमे संदाय नदीं है ॥ २६२७ ॥ 
फाल्गुनस्य समीपे तु न हि शक्यो युधि्ठिरः। 
भ्रहीतुं समरे राजन्‌ सेन्द्रैरपि खुरासरैः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | अञनके समीप तो समरभूमिमे इन्द्र॒ आदि 
सम्पूणं देवता ओर असुर मी युधिष्ठिरको नदीं पकड़ 
सकते द ॥ २८ ॥ 


ततः प्रतिक्षास्थैयौथं -सख मन्बो वहुखीरृतः ॥ ३० ॥ 
आपका पुत्र दुयोधन यदह जानता था कर द्रोणाचायं 
पाण्डवोके प्रति पक्षपात रखते दै अतः उसने उनकी 
प्रतिज्ञाको स्थिर रखने लि उ गुस्त यातको भी बहुत 
लोगोमिं फला दिया ॥ ३० ॥ 
ततो दुर्योधनेनापि अहणं पाण्डवस्य तत्‌ । 
( स्कस्धावारेषु सवेधु यथास्थानेषु मारिष । ) 
सैन्यस्थानेषु स्वषु उधोपितमरिदम ॥ ३१ ॥ 
शघ्ु्ओंका दमन करनेवाठे आयं धृतरा ! तदनन्तर 
दु्यौधगने युद्धकी सारी छवनिर्योमिं तथा सेनाके विभाम 
क्रनेके प्रायः सभी खार्नोपर द्रोणाचा्य॑की युधिष्ठिरो पकड़ 
खनेकी उस प्रतिज्ञको घोषित करवा दिया ॥ ३१॥ 


इति रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकपवंणि द्रोणप्रति्तायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ 1 
इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तरे द्रोणाभिगकपमे द्रोणप्रतक्ानिषयफ वारदरवँः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९२ ॥ 
| ( दाक्षिणात्य अधिक पारके २१ दरोक भिराकर कुरः ३३१ इखोक दै ) 
(दे 
व अयोदशोऽष्यायः 
अजुनका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा युद्धम द्रोणचायंङा पराक्रम 


संजय उवाच 
सान्तरे तु प्रतिक्ञाते राज्ञो द्रोणेन निभ्रहे। 
ततस्ते सैनिकाः श्रुत्वा तं युधिष्ठिरनिग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
सिहनाद्रवां दचक्योहुशब्दाश्च रत्छदाः । 
तश्च सवं यथान्यायं धर्मराजेन भारत ॥ २ ॥ 
परिक्ञातं . भारद्वाजचिकीपितम्‌ । 
संजय कहते ह--राजन्‌ | जव द्रोणाचार्यने कुछ 


अन्तर रखकर राजा युधिष्ठिरफो कैद करनेकी प्रतिज्ञा कर ` 


टै, तव्र आपके सेनिकोनि युधिष्ठिरके पकडे जनेका उद्योग 
सुनकर जोर-जोरखे सिंहनाद करना ओौर भुजाओंपर ताछ 
ठोकना आरम्भ किया । मरतनन्दन | उस समय धर्मराज 
युधिष्ठिले शीत्र ही अपने विश्वसनीय रुस्चरोद्वारा यथायोग्य 


खारी यात पूरणस्पसे जान ङी कि द्रोणाचार्यं क्या करना 
चाहते ह ॥ १-२९ ॥ 


ततः सीन खमानाग्य ्ावृनन्यांशच सवशः ॥ ३ ॥ 


अब्रवीद्‌ धमेराजस्तु धनजयमिदं $ 
क द्रोणस्य कोपि । ४ ॥ 


तव धमराज युधिष्ठिरने अपने सव्र भादर्योको ओर दुसरे 
राजा्ओको सय आओरसे बुरुवाकर धनंजय अजुनसे कदा- 


८पुरुषसिंह | आज द्रोण क्या करना चाहते दै, यह्‌ तुमने. 


सुना ही होगा ? ॥ २.४ ॥ 

यथा तन्न भवेत्‌ सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ 1 

सान्तरं हि परतिज्ञां द्वोणेनामित्रकर्षिणा ॥ ५॥ 
अतः तुम एसी नीति बताओ जिशसे उनकी इच्छा 


सफल न हो । शानुसूदन द्रोणने कुछ अन्तरं रखकर प्रति 
कीदै॥५॥ 


त्यान्तरं महेष्वास त्वयि तेन समाहितम्‌ । 
स त्वमद्य महावाहो युभ्यख मदनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा दुयांधनः कामं नेमं द्वोणाद्बाप्ुयाव्‌ । 

(महाधनुधर अर्जुन ¡ बड अन्तर उन्देनि तुम्दीपर डाखरक्ला 
द। अतः महाबाहो । आज तुम मेरे समीप रहकर द युद्ध 
करो; जिसे दुर्योधन द्रोणाचा्यैसे अपने इस मनोर्थको 
पूणं न करा स्के, ॥ ६९ ॥ 

अर्जुन उवाच 

यथा मे न वधः कायं भवचार्यस्य कदाचन ॥ ७ ॥ 
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तथा तव परित्यागो न मे राजंथ्िक्रीपितः। 


अज्जुन योे-राजन्‌ ! जिस प्रकार मेरे छिये आचार्या 
कमी वध न करना कतव्य हे, उसी प्रकार किसी भी द्मे 


. आपका परित्याग करना मुञ्चे अभी नहीं ३ ॥ ७२ ॥ 


अप्येवं पाण्डव भराणायुत्डजेयमहं युधि ॥ ८ ॥ 
प्रतीपो नाहमाचा्ये भवेयं वै कथंचन 1 . 
पाण्डुनन्दन { इस नीतिके अनुखार वर्ताब करते हुए मे 
युद्धे अपने प्राणोका परित्याग कर दगा; परंतु किसी प्रकार 
मी आचाय॑का श्रु नदीं वर्नूगा ॥ ८१ ॥ 
त्वां निगृह्याहवे राज्यं धातंरा्टोऽयमिच्छनत्ि ॥ ९ ॥ 
न स त जीवलोकेऽस्मिन्‌ काम प्राप्येत्‌ कथचन । 
महाराज ! यह धृतरारुत्र दुर्योधन जो आपको युदधर्म 
कैद करके सारा राञ्य हथिया ठेना चाषटता हैः वई इस जगत्‌- 
म अपने उख मनोरथको किषी प्रकार पूणं नदीं कर सकता ॥ 
प्रपतेद्‌ दयौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्‌ ॥ १०॥ 
म स्वां द्रोणो निगरह्णीयाजीदमाने मयि श्ुवम्‌ । 
नकषर्बोसित आकाश फट पड़े ओर परथ्वीके कडे-टकदे 
हो ज्ये, तो मी मेरे जीते-जी द्रोणाचार्यं आपको पकड़ नदीं 
सकते; यह भ्रुव सत्य है ॥ १०६ ॥ 
यदि तस्य रणे साह्यं कुरुते वञ्जश्चत्‌ खयम्‌ ॥ ११॥ 
विष्णुवौ सरितो वेषै्न त्वा प्राप्स्यत्यसौ थे । 
मयि जीवति राजेन्द्र॒ न भयं कुमे ॥ १२॥ 
दरोणादख्रभृतां भे्ठात्‌ सवेशख्रश्तामपि । 
राजेन्द्र । यदि रणक्षेत्रे साक्षात्‌ वग्रधारी इन्द्र अथवा 
भगवान्‌ विष्णु सम्पूरणं देवताअक्रि साय आर दुर्योघनकौ 
सष्टायता करः तो भी मेरे जीते-जी वदं आपको पकड़ न्दी 
सकेगा; अतः आपको सम्पू अल्ञ-दाल्ञवारि्ोमि भे द्रोणा- 
चार्यते मय नही करना चाहिये ॥ ११-१२३ ॥ 
अन्यच्च ब्रूयां राजेन्द्र प्रतिक्षां मम निश्लाम्‌ ॥ ९२॥ 
न स्मराम्यन्रतं तावन्न स्मरामि पराजयम्‌ । 
न सरयमि -भ्तिश्चुत्य किचिदण्यच्रतं कृतम्‌ ॥ ९४॥ 
महाराज ! मै अपनी दृ्री मी निश्च प्रतिज्ञा आपको 
सुनाता दह । मैने कमी शर कहा हो, इका सरण नष 
। मेरी कदी पराजय हुईं हो, इसकी मी याद नह दे ओर 
ने प्रतिज्ञा करके उवे तनिक मी श्च.2ी कर दिया होः इसका 
भी मुञ्चे सरण नहं दे ॥ १३-१४॥ 
संजय उवाच 
ततः शा्खादच भेर्यश्च खुव्गाश्चानकेः सह । 
पराायन्त महाराज पाण्डवानां निवेदने ॥ १५॥ 
सिदनादद्च संजक्े पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


्् 


चनुज्योतलदाग्ददन्न गगनस्प्क्‌ भरवः ॥ १६६ ॥ 


्रयोद्श्ो ऽध्यायः 


२१३५ 
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संजय कहते ह- महाराज ! तदनन्तर पाण्डवोके 
िप्रिरम शङ्ख, भरी, मृदंग ओर आनक आदि बाजे बजने 
लगे । महात्मा पाण्ड्वोका सिंहनाद सहसा प्रकट हआ । 
धनुपकी टंकारका भयंकर शब्द आकाशम गूजने र्गा ॥ 


रुत्व शङ्खस्य निर्घोषं पाण्डवस्य महोजसः । 
त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादिन्नाण्यभिज्ध्निरे ॥ १७॥ 
मदातेजस्वी पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेनाम वह शङ्खुष्वनि 
सुनकर आपकी षेनाअंमिं मी मोति-मोतिके वाजे बजने खगे॥ 
ततो व्यूढान्यनीकानि तव तेषां च भारत । 
दानेख्पेयुरन्योन्यं योध्यमानानि संयुगे ॥ १८॥ 
भारत ! तदनन्तर आपकी ओर उनकी भी सेनार्व्यूह- 
यद्ध होकर धीरे-धीरे युद्धके स्थि प्क-दूश्रीके समीप 
आने लगीं ॥ १८ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तुमुरं लोमहपंणम्‌। 
पाण्डवानां करूणां च द्रोणपाश्च(टययोरपि ॥ १९॥ 
तदनन्तर कौरवो तथा पाण्डवम ओर द्रोणाचायं तथा 
धृ्टयुम्नर्मे रोमाश्चकारी मयंकर युद होने गा ॥ १९ ॥ 


यतमानाः प्रयत्नेन द्रोणानीकविश्यातमे । 

न शोकः सञ्जयः युद्धे तद्धि द्रोणेन पाठितम्‌ ॥ २०॥ 
संजय योद्धा उस युद्धम द्रोणाचायकी सेनाका विनाश 

करनेफे छि बड़े यत्नके साय चेष्टा करने कगे, परंतु सफ 

न्‌ ह्यो सके; क्योकि षद सेना आचायं द्रोणे दारा भटी- 

मति सुरश्चित थी ॥ २५ ॥ 

तथैव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः। 

न हेकुः पाण्डवी सेनां पाद्यमानां किरीटिना ॥ २१॥ 
इसी प्रकार आपके पुत्रकी सेनाके उदार महास्यी, जो 

प्रहार करनेमं कुश थे? पाण्डवतेनाको परास्त न कर सके; 

क्योकि किसेरधारी अर्जुन उवी रश्ना कर रदे थे ॥ २१॥ 

आस्तां ते स्तिमिते सेने रक्ष्यमाणे परस्परम्‌ । 

सम्परसुते यथा नकं वनराज्यौ खुपुष्पिते ॥ २२॥ 
ढे रात्मे सुन्दर पुष्यवि सुशोभित दो वनभेणर्यो भरसुस 

( षिकुदे हृएः पर्ति युक्त ) देखी जाती ई, उसी प्रकार वे 

सुरक्षित हृं॑दोनों वेना आमने-सामने निश्चलमावशे 

खङी थीं ॥ २२॥ 

ततो सकमस्थो राजन्नरकंणेव विराजता । 


वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्‌ पृतनासु ॥ २३॥ ` 


राजन्‌ । तदनन्तर सुबणमय रथवाठे द्रोणाचायं सूयके 
समान्‌ प्रकाद्यमान आवरणयुक्त रथके द्वारा आगे बदकर 
सेनाके प्रमुख भागम विचरने खगे ॥ २३॥ 
तमुद्यतं रथेनेकमाघ्युकारिणमाहवे । 
अनेकमिव संभासान्मेनिरे पाण्डुङञ्जयः ॥ २४॥ 
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द्रोणाचार्यं युद्धस्थले केवल रथके दवारा उद्यत होकर 
अकेले दी शीघतापूर्वक अ्न.शखका प्रयोग कर रह ये । 
उस समय पाण्डव तथा संजय मयक्रे मारे उन्द अनेक-सा 
मान रदे थे ॥ २४॥ 
तेन मुक्ताः शरा धोरा चिचेखः सवेतोदिशाम्‌ । 
ज्रासयन्तो महाराज्ञ पाण्डवेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज | उनके द्वारा छोडे हुए भयंकर वाण पाण्ड- 
नन्दन युधिष्ठिरकी ञेनाको भयभीत करते हु्ट चारो ओर 
विचर रहे थे ॥ २५॥ 
मध्यद्विनमुप्राघ्तो गभस्तिदातसंद्रतः। 
यथा दयेत धर्माद्यस्तथा द्वोणोऽप्यदृदयत ॥ २६॥ 
दोपहरके समय ससो किर्णोसि व्याप्त प्रचण्ड तेजवाछे 
भगवान्‌ सूं जैवे दिखायी देते ई, उसी प्रकार द्रोणाचायं 
भी दृष्टिगोचर हो रदे ये ॥ २६ ॥ 
न चेनं पाण्डवेयानां कथिच्छक्तोति मारत । 


चत 


[ द्रोणपर्वणि 


वीक्षितं समरे कद्ध मदेन्द्रमिव दानवः ॥ २७॥ 
भरतनन्दन ! ससे दानवदल क्रोध भरे हुए देवराज 
इन्द्रकी ओर देखनेका सादस नहीं करता दैः उसी प्रकार 
पाण्डवसेनाका कोड मी वीर समरभूमिमं द्रोणाचायकी ओर 
ओँखि उटाकर देख न उका ॥ २७ ॥ 
मोहयित्वा ततः सैन्यं भारद्वाजः धरतापवान्‌ । 
धृण्युञ्लवखं तूणं व्यधमन्निशितेः दारः ॥ २८ ॥ 
इस रकार प्रतापी द्रोणाचार्यने पाण्डव-सेनाको मोहित 
करके पैने बाणद्यारा तुरंत ही धृष्टयुम्नकी सेनाका संहार 
आरम्भ कर दिया ॥ २८ ॥ 
स दिशः सर्वतो रध्वा संत्य खमजिहारेः । 
पार्षतो य्न तन्नैव मसदे पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ २९॥ 
उन्दोनि अपने सीधे जनेवठे वाण द्वारा सम्पूणं दिशार्ओोको 
अवरुद्ध करके आकाशको मी आच्छादित कर दिया ओर जरौ 
धृ्टयु्न खड़ा याः वहीं वे पाण्डव.सेनाका मदन करने खगे ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकपव॑णि अजैनङृतयुधिष्ठिराश्वासने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत्‌ द्रोणप्ैके अन्तत द्रोणामियेकपर्वमे भजने द्वारा युषिष्ठिरको आशवसनविषयक तेरे अध्याय पूर्‌ हुभा ॥९३॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 


द्रोणकरा पराक्रम, कौख-पाण्डववीरोका इन्दयुद्ध, रणनदीका वणेन तथा अभिमन्युकी षीरता 


संजय उवाच 
ततः स पाण्डवानीके जनयन्‌ खुमहद्‌ भयम्‌। 
चरत्‌ पृतनां द्रोणो दहन्‌ कश्चमिवानलः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | जैसे आग धास-फसके 
समूहको जख देती हेः उशी प्रकार द्रोणाचायं पाण्डव-दरल्मे 
महान्‌. मय उन्न करते ओर सारी सेनाको जखाते हुए 
सब्र ओर विचरने खगे ॥ १ ॥ 
निदेदन्तमनीकानि साक्षादभ्भिमिवोत्थितम्‌ । 
दष्टा खक्मरथं कद्ध समकम्पन्त खञ्जयाः ॥ २ ॥ 
सुब्णंमय रथवाठे द्रोणको बर्हो प्रकट हुए साक्षात्‌ अग्नि- 
देके समान क्रोधे भरकर सम्पूणं खेनाओंको दग्ध करते 
देख समस्त संजय वीर॒ कौप उठे ॥ २॥ 
सततं छृष्यतः संख्ये घनुपोऽस्याद्युकारिणः। 
ज्याघोषः श्यधवेऽत्य्थंविस्फूजितमिवाशनेः ॥ २ ॥ 
व बाण चलने शीघता करनेवाडे द्रोणाचार्के युद्मे 
निरन्तर लचिजति हप घनुपकरी पत्यश्चाका टकार-पोप वज्री 
गडगड़ादरके समान बड़े जोर-जोरसे सुनायी दे रहा था ॥३॥ 
रथिनः सादिनदचेव नागानश्वान्‌ पदातिनः। 
रोदा दस्तवता सुक्ताःसम््न्ति स सायक्ाः॥ ४ ॥ 
, शीप्तापू्वंक हाय चानेवाञे द्रोणाचार्ये छोडे हुए 
मगकृर वरान परण्डव्‌तेनाके रथिरो, सुदृशवारोः हायिर्योः 


घोड़ा ओर पेदरू योद्धा्ओंको गरद॑म मिला रहे ये ॥ ४ ॥ 
नानयमानः पजेन्यः भच्रुद्धः छुचिसश्षये । 
अदमवपंमिवाचपेत्‌ परेषामावहद्‌ भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
आषाद्‌ मास बीत जनेपर वषि प्रारम्भे जसे मेष 
अत्यन्त गजजन-तर्जनके शाथ पैरुकर आकाशम छ जाता ओर 
प्यरोकरी वां करने कगता ह, उसी प्रकार द्रोणाचार्यं भी 
बा्णोकी वषां करके रातरुमेकि मनम भय उत्पन्न करने खगे ॥ 
विचरन स तदा राजन्‌ सेनां संक्षोभयन्‌ प्रसुः । 
यधेयामासर संत्रासं शाज्रवाणाममायुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌. | शक्तिशाखी द्रोणाचायं उस समय रणभूिरमे 
विचरते ओर पाण्डव-सेनाको शुच्य करते हुए शाभुभकि 
मनमे लोकोत्तर भयको बृद्धि करने व्गे ॥ ६ ॥ 
तस्य विदयद्विवाभ्रेषु चापं देभपरिष्छृतम्‌ । 
श्रमद्रथाम्बुदे चास्मिन्‌ इदयते स पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
उनके घूमते हुए रथरूपी मेषमण्डल्म सुवर्ण॑भूषित 
धनुष विदयुत्के समान बारंबार प्रकादित दिखायी देता था ॥ 
स वीरः सत्यवान्‌ प्राज्ञो धमेनित्यः सद्‌ा पुनः। 
युगान्तकालवद्‌ घोरां रौद्रां भ्रावतंयज्नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन सत्यपरायण परम बुद्धिमान्‌ तथा नित्य धर्मम तत्पर 
रहनेषाठे वीर द्रोणाचारयने उ रणकषे्रमे प्रख्यकाल्के समान 
अत्यन्त म्यक रक्तकी नदी प्रवाहित कर दी ॥ ८॥ 
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दोणाभिपकप] 


अमषेवेगप्रमवां कऋष्यादगणसंङ्खाम्‌ । 
वलोधैः सर्वतः पूणां ध्वजदृक्षापदारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस नदीका प्राकर्य क्रोधके आवेगसे हुआ था । माषः 
क्षी जन्तुभषि बह धिरी हई थी । सेनारूपी प्रवाहद्रारा 
वह सव्र ओरसे परिपूर्णं यी ओर ध्वजरूपी दृरक्षोको तोड़-फोड- 
कर बहा रही थी ॥ ९॥ 
शोणितोदां रथावर्तां हस्त्यश्वङ्तरोधसम्‌ । 
कवचोड्पसंयुक्तां मांलपङ्कसमाकुखाम्‌ ॥ १० ॥ 
उद नदीम जली जगह रक्तराशि मरी हुई थी, रथा. 
की वरे उठ रदी यीः हाथी ओर षोड ऊँची-ऊंची लां 
उस नदीके ऊँचे किनारोकि समान प्रतीत होती थी । उस्म 
कवच नावकी भति तेर रहे ये तथा वह मखरूपी कीचड्े 
मरी हई थी ॥ १० ॥ 
मेदोमजास्थिसिकतामुष्णीषचयफेनिखाम्‌ । 
संप्रामजखदापू्णां भ्रासमत्स्यसमाकुखाम्‌ ॥ ११ ॥ 
मेदः, मजा ओर हञवरयौ व्हा बाडकाराशिके समान 
प्रतीत होती थी । पगदिर्योका समूह उषम फेनके समान जन 
पड़ता था । संप्ामरूपी मेष उस नदीको रक्तकी वपाद्वारा 
भर रहा या] वह नदी प्राखसूपी मत्स्ये मरी हुई यी ॥ 


नरनागाश्वकलिखां शारवेगोघवाहिनीम्‌ । 
दारीरशार्संघट्ं रथकच्छपसंङुखाम्‌ ॥ १२ ॥ 
वँ पैदङः हाथी ओर घोडे देर केर पड़े हुए ये । 
बा्णोक्ञा वेग ही उष नदीक्रा प्रखर प्रवाह धा? जिसके दवारा 
बह प्रवाहित हो रदी थी । शरीररूपी काष्टे ही मानो उसका 
घाट बनाया गया या । रथरूपी टु भसे वह नदी व्यास हो 
रही थी॥ १२॥ 
उत्तमाङ्गैः पङ्कजिनीं निखिशद्यपसंङुखम्‌ ॥ 
रथनागहदोपेतां नानाभरणभूषिताम्‌ ॥ १३॥ 
योद्धाकि कटे हए मस्तक कमलपुप्पके समान जान 
पड़ते ये, जिनके कारण वह कमख्वनसे सम्पन्न दिखायी 
देती थी । उसके भीतर अखख्य इयती-बहती तल्वारोकि 
कारण वह नदी मछखि्योचि भरी हरई-वी जान पडती यी । रय 
जर दाथिोि यत्र-तत्र धिरकर वह नदी गहरे कुण्डके रूपमं 
परिणव शो गयी थी । बह भोति-मौतिके आभूषणं विभूषितः 


तैकड़ां विशाख रथ उक भीतर उठती (५ भवरोके 
मान प्रतीत ्ेते थे । बद धरतीकी धूढ ओर तरंगमाल्म्- 
छे व्याप्त हो रही थी । उस युदधस्य्मे वह नदी महापराक्रमी 
वीरोकि लिये सुगमताते पू करने योग्य ओर ऋयरोकि लथि 
दुख्तर थी ॥ १४॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 


च्व ववववववव्व्वववववववव्व्व 


२३१२७ 





दारीरदातसम्बाधां गधकङ्कनिषेविताम्‌ 1 
महास्थसदस्राणि नयन्ती यमसादनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

उसके भीतर वैको खे पड़ी हुईं थी । गीष ओर 
कड्क उख नदीकरा डेवन करते थे । वह सरलां महारथिर्योको 
यमराजके खोक्मे ठे जा रही यी॥ १५॥ 
शरूलव्यालसमाकीर्णां भराणिवाजिनिषेविताम्‌ ॥ 
छिन्नक्षत्रमदादंसां ॥ १६॥ 

उसके मीतर श्रू सपो समान व्यात्त हो रहे थे। 
विभिन्न प्राणी ही वहन जल-पक्षीके रूपमे निवास करते ये । 
कटे हु क्षनरिय-स्ुदाय उमे विचरनेवाठे वेदे हंखकि 
खमान प्रतीत ोते थे । बह नदी राजाअंकि सुद्ुटरूपी जढ- 
पश्चि्योसि सेवित दिखायी देती थी ॥ १६ ॥ 


चक्रकरूमां गदानक्रां शारशचदधश्चपाकुखाम्‌ । 
वकगरधसगाटानां धोरसंधैर्निपेविताम्‌ ॥ १७॥ 


उसमे रथोकि पिये कदुभोक समानः गदा नाककि 
वमान ओर बाण शोरी-ढोरी मषलियोके समान मरे हुए ये। 
बगरो, गी ओर गीदङ़कि भयानक समुदाय उक्षके तटपर 
निवा करते थे ॥ १७॥ | 
तिहतान्‌ भराणिनः संख्ये द्रोणेन यछिना रणे । 
वहन्तीं पिठ्खोकाय दातद्रो राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
चपमेष्ठ ! बलवान्‌ द्रोणाचार्यके दवारा रणभूमिमे मारे गये 
सेक प्राणिर्योको वह पितृलोक पर्टुचा रदी यी ॥ १८ ॥ 
दासीरशतसम्बाधां केशशंवटशाद्वराम्‌ । 
नदीं भावतंयद्‌ राजन्‌ भीरूणां भयवधिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके भीतर सैकड़ों छाश बह रदी थीं । केश सेवार तथा 
धाक समान प्रतीत होते थे । राजन्‌ | श्च प्रकार द्रोणाचार्यने 
वह खूलकी नदी बायी थी, जो कायरतोका मय बदृानेवाटी य॥ 
तर्जयन्तमनीकानि तानि तानि महारथम्‌ । 
सर्वतोऽभ्यद्रवनः द्रोणं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
उस खमय समसन सेनाओंफो अपने गज॑न-तजनसे डराति 
हप महारथी द्रोणाचार्यपर युधिष्ठिर आदि योद्धा खब ओरषे 
ट्ट पदे ॥ २० ॥ 
तानभिद्रवतः शरांस्तावका चढविक्रमाः॥ 
सर्वतः प्रत्यग्खन्त वदभूल्वोमहपणम्‌ ॥ २९॥. 
उन आक्रमण करनेवाले पाण्डव वीरोको आपके बुद्‌ 
पराक्रमी वैनिकेनि सब ओरषे रोक दिया । उख खमय दोनों 
दर्मं रोमाश्चकारी युद्ध होने खगा ॥ २९ ॥ 
दतमायस्त॒ शाङृनिः सहदेवं समाद्रवत्‌ ॥ 
सनियन्दध्वजरथं विव्याध निरितैः दारैः ॥ २२॥ 
कडा मायांको जाननेवाले शाुनिने खददेपर घाना 


किया भौर उनके सारथिः ध्वज प्यं रथलहित उन्डं अपने 


वने बाणेवि षाय कर दिया ॥ २२॥ 
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३१८ धौमष्ाभारते [द्ोणप्ेणि 


तस्य माद्रीसुतः केतुं चुः खतं हयानपि 1 
नातिष्ठदधः शैदरिछत्वा षष्ट्या विभ्याघ सौयलम्‌र३ 
तव माद्रीुमार सददेवने अधिक कुपित न दोकर 
शङुमिङ ध्वजः धनुषः सारयि ओर षोोको अपने बाणो 
दारा छिन्न-मिन्न करके साठ वार्णोते सुवरलपुज्र शडुनिशो 
भी बीघ डाल ॥ २३॥ 
सौवरस्तु गदां गह्य प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ । 
सख तस्य गदया राजन्‌ रथ।त्‌ सूतमपातयत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह देख सुबलपुत्र शकुनि गदा हाथमे केकर उस भेष् 
रथस कूद पड़ा । राजन्‌ ! उने अपनी गदाद्वारा सदेवके 
रथसे उनके सारथिको मार गिराया ॥ २४ ॥ 
ततस्तौ विरथौ राजन्‌ गदाहस्तौ महावलो 1 
चिक्रीडत्‌ रणे शते सग्शङ्गाविध पर्वतौ ॥ २५ ॥ 
मष्टाराज | उस समय वे दोनों मदायी शूरवीर रयदीन 
टो गदा हाये ठेकर रणश्चे्रमे खे-सा करने खगे, मानो 
शिखरवाठे दो पव॑त परस्पर टकरा रदे दो ॥ २५ ॥ 
द्रोणः पाश्चाठराजानं विद्ध्वा दशभिराद्युगैः । 
वहुभिस्तेन चाभ्यस्तस्तं विष्याध ततो ऽधिकैः॥ २६॥ 
दरोणाचा्यने पाञ्चाखराज वरुपदको दख शीधरगामी वासि 
बोध डाला 1 फिर द्ुपदने भी बहुत-से वार्णोधारा उन्हँं बायल 
कृर दिया । तव द्रोणने भी ओर अधिक सायर्केद्वारा दरुपदको 
क्षत-विश्चत कर दिया ॥ २६॥ 
विविशति भीमसेनो विंशत्या निरितैः शरैः 1 
विद्ष्वा नाकम्पयद्‌ वीरस्तदद्धदमिवामवत्‌ ॥ २७ ॥ 
वीर भीमसेन ब्रीस तीखे बार्णोद्रारा विरविंशतिको घायल करके 
मी उन्हं विचडित न कर सके । यह एक अद्ुत-सी बात हुई।२७। 
विविशतिस्तु सहसा व्यश्वकेतुशरासनम्‌ । 
भीमं चक्रे महाराज सरः क्षेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 
. मदाराज | फिर विविरातिने भी सदसा आक्रमण करके 
मीमखेनके षोडः ष्वज ओर घनुष काट डाठे; यर देख सारी 
सेनाभने उख्की भूरि-भूरि प्रदा की ॥ २८ ॥ 
ख तन्न मसे वीरः श्रोर्विकममाहवे । 
,. ततोऽस्य गदया दान्तान्‌ हयान्‌ सवौनपातयत्‌ ॥२९॥ 
वीर मीमेन युद्धम शते इल पराक्रमको न सह सके । 
उन्न अपनी गदाद्रारा उसके समसन सुदिक्ित घो्ेको 
मार डाला ॥ २९ ॥ 
हतण्वात्‌ सरथाव्‌ राजन्‌ गृह्य चमे महावलः 1 
अभ्यायाद्‌ भीमसेनं तु मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३० ॥ 
सः प । षोदोके मारे जानेपर महावली विति दा 
“अर्‌ तखबार्‌ छे र्थे कद्‌ पड़ा ओर जेषे एक मतव्राखा 
शी पूरे मदेम गजराजपर आक्रमण करता दै, उसी 


न= 





प्रकार उसने मीमतेनपर चदाईं की ॥ २३० ॥ 

शारयस्तु नङ्क वीरः खस्रीयं श्रियमात्मनः । 

विव्याच प्रहसन्‌ वाणेररयन्‌ कोपयन्निव ॥ २१ ॥ 
वीर राजा शस्ये अपने प्यारे मानजे नकुरखुको हंसकर 

लाड ल्ड़ाते ओर कुपित करते हुएट-से अनेक वार्णेद्वारा 

वीव डाला ॥ ३१ ॥ 

तस्याश्वानातपत्रं च ध्वजं सखूतमथो धुः 1 

निपात्य नकुखः संख्ये दाहकं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
तव प्रतापी नदुखने उस युद्धस्थले शल्यकरे घोड़ो? 

छपर ध्वज; सारथि ओर धनुषको काट गिराया ओर विजयी 

होकर अपना शङ्ख वजाया ॥ ३२ ॥ 


शृएकेतुः छृपेणास्तान्‌ छिर्वा वहविधाञ्छरान्‌ ॥ 
कृपं विव्याध सप्तत्या छक्षष चास्याहरत्‌ न्निभिः॥६३॥ 
धृषटकेतुने कपाचार्यके चलाय हुए अनेक बार्णोको काटकर 
न्द घत्तर बाणोसे घायख कर दिया ओर तीन बाणो द्वारा उनके 
चिहखस्य प्वजको मी काट गिराया ॥ ३३ ॥ 
तं छृपः दोरवंण मता समवारयत्‌ । 
विव्याच च रणे विप्रो शष्टकेतुममषेणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तवर ब्राह्मण कपाचार्यने मारी बाण-वर्पाके द्वारा अमषं- 
शीर धृष्टकेतुको युद्धम आगे वद्नेसे रोका ओर घायल 
कर दिया ॥ ३४॥ 
सात्यकिः छकतवमौणं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनरन्यैः सयञ्जिव ॥ ३५॥ 
सात्यकिने मूखकराते हुए्टसे एक नाराचद्वारा कतवर्मा- 
की छातीमे चोट की ओर पुनः अन्य सत्तर वार्णोद्ररा उसे 
द्यत-विक्षत कर दिया ॥ ३५ ॥ 
तं भोजः सप्तसप्तत्या विद्ध्वाऽऽशयु निशितैःदारेः। 
नाकम्पयत शेनेयं रधो वायुरिवाचलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्र भोजवंशी कृतवर्मानि तुरंत ही सतहत्तर पैन बार्णो- 
दवारा सात्यक्िकरो बध डाखाः तथापि बह उन विचलति न 
कर सका | जैसे तेज चल्नेवाली वायु पर्वतको नदीं हिला 
पाती है ॥ ३६] 
सेनापतिः खशामोणं शशं मर्मखताडयत्‌ । 
स चापि तं तोमरेण जवुदेदोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
दूरी ओर सेनापति शष््युम्ने तरिगर्तराज सुदर्माको 
उसके ममस्थानेमिं अत्यन्त ष्चोर परटुचायी । यह देख सुशमनि 
म तोमरदवारा शृषटयुभ्नके गेकी दलीप परहार द्विया ३७ 
बैकतेनं तु समरे विराटः रत्ययारयत्‌ 1 
सद मल्स्यमहावीर्येस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


दमरःभूमिम महापराक्रमी मस्यदेशीय वीरोके साय 
विरारनेविकतनपुत्र कर्को रोका । बह भद्भुत-सी बात यी ॥ 
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दोणाभिषेकपव ] 


तत्‌ पौर्षमभूत्‌ तत्र सूतयु्रस्य दाखुणम्‌। . 
यत्‌ सैन्यं वारयामास शरैः संनतपवंभिः ॥ ६९ ॥ 
वह सूतपुत्र कंका भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ । उसने 
छकी हुं गोटवाठे वार्णोदरारा उनकी समस्त सेनाकी 
प्रगति रोक दी ॥ ३९॥ 
द्रुपदस्तु खयं राजा भगदत्तेन संगतः! 
तयोयुद्धं महाराज चित्ररूपमिवाभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
महाराज ! तदनन्तर राजा द्रुपद खयं जाकर भगदत्तसे 
भिड़ गये । महाराज | फिर उन दोर्नोमिं विचित्र-सा युद्ध 
ने खगा ॥ ४० ॥ ९ 
भगदत्तस्तु राजानं द्रुपदं नतपवेभिः। 
सनियन्दृष्वजरथं विव्याध पुरुषयंभः ॥ ४१॥ 
पुरखुपभेष्ठ भगदत्ते छकी हुं गटिवाढे बाणेसि राजा 
दरुपदको उनके सारथिः रय ओर ष्वजसष्ित बीष डाला ॥४२॥ 
द्पदस्तु ततः क्द्धो भगदत्तं मष्ारथम्‌ । 
आजघानोरसि क्षिप्रं शरेणानतपवेणा ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ देख दरुपदने ङ्पित हो शीम दी छकी हु गोठिवाडे 
बाणके द्वारा महारथी मगदत्तकी छाती मार फिया ॥॥४२॥ 


 योधवसे के सौमदतिशिलण्डिनौ । 
श ्ासजननं चक्रातेऽखविश्चारदौ ॥ ४६॥ 
जीर श्विखण्डी--ये दोनो संसारके भेट योद्धा 


भूरिभवा 
अर दोनेनि सम्पूणं भूतोकी 


ओर अलरविद्याके विशेषज्ञ ये । उन 
त्रास देनेवाडा युद्ध किया ॥ ४३ ॥ 
[ र्णे राजन्‌ याक्षसेनि महारथम्‌ । 
महता सायकौधेन छाव्यामाख वीर्यवान्‌ ॥ ४४॥ 
रिभवाने रण्षतरमे दुपदपुत्र महारथी 
क भ मारी वर्षां फरके आच्छादित 
कर दिया ॥.४४ ॥ 
दिलण्डी तु ततः कृद्धः सौमदि विशाम्पते । 


नवत्या सायकानां तु कम्पयामास भारत ॥ ४५॥ 


प्रजानाथ [ मरतनन्दन | तब क्रोधमं भरे हृष शिलण्डीने 
नन्वे बाण मारकर सोमदच्ङमार भूरिभवाको क्म 
कर दिया ॥ ४५॥ 
राक्षसौ रेद्रकमोणौ हेडिम्बाटग्युषाबुभौ । 
चक्रातेऽत्यद्भतं युद्ध परस्परजयैषिणौ ॥ ४६॥ 
म्ंकर कर्म करनेवाडे राक्षस षटोत्कच ओर भङम्बुष-- 
ये दोना एक दुखरेको जीतनेकी इच्छछे अत्यन्त अद्भूत 
युद्ध करने को ॥ ४६ ॥ 


चतुदशोऽध्यायः 


६१२९ 








मायाद्ातखजौ दत्तौ मायाभिरितरेतरम्‌ । 

अन्तर्दितौ चेरतुस्तौ शशं विस्रयकारिणौ ॥ ४७॥ 
वे धर्मंडम भरे हुए निशाचर सेकद़ों मायाओंकी सट 

करते ओर मायाद्रारा ही एकवूखरेको परास्त करना चाहते 

ये । वे ो्गोको अत्यन्त आश्वयंमे डाङ्ते हुए अदृश्यमावसे 

विचर रदे ये ॥ ४७ ॥ क 

चेकितानो ऽचुचिन्देन युयुधे चा म्‌। 

यथा देवासुरे युद्धे वरयक्रौ मदायल्ो ॥ ७८ ॥ 
चेकितान अनुषिन्दके खाथ अत्यन्त भयंकर युद्ध करने 

लगे, मानो देवाुर- सं्राम्मे महाबली बर ओर इन्द्र लड्‌ 

रहे हौ ॥ ४८ ॥ 

छद्मणः श्षत्रदेवेन बिमदेमकरोद्‌ शरशम्‌ । 

यथा विष्णुः पुरा राजन्‌. हिरण्याक्षेण संयुगे ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ | जैसे पूष॑काख्म मगवान्‌ विष्णु हिरण्याक्षके साय 

युद्ध करते येः उखी प्रकार उस रणक्ेत्रमं खरम छत्रदेवके 

साथ भारी संग्राम कर रश या 1 ५९॥ 

ततः प्रचङिताश्बेन धिधिवत्कद्पिवेन च । 

रथेनाभ्यपतद्‌ राजन्‌ सरौभव्रं पौरयो नदन्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ { तदनन्तर विषिपू्ंक सजाये इट च्चर घो 

बाड़ रथपर आरद्‌ शे गर्जना करते हृष्ट राजा पोरवने कमद्रा- 

कुमार अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥ ५९० ॥ 

ततोऽभ्ययात्‌ सत्वरितो युद्धाकाङ्ी मह्यः ॥ 

तेन चक्रे मदद्‌ युद्धमभिमन्युर्खरवमः ॥ ५१॥ 
त शघुओंका दमन ओर युद्धकी अभिखपा करनेवाढे 

महाबली अभिमन्यु भी तुरंत सामने आया ओर उनके खाय 

महान्‌ युद्ध करने कणा ॥ ५१ ॥ 

कौरवस्त्वथ सौभद्रं शरप्ातैरवाकिरत्‌ । 

तस्याजुनिष्वजं छन्नं धलु्चोब्यमपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पौरने सुमद्राकरुमारपर बाणसमूहकी (बा प्रारम्भ कर्‌ 

दी | यह देख अ्चनपुत्र अमिमन्युने उनके स्वज, छत्र ओर 

घनुषको कटकः घरतीपर शिरा दिया ॥ ५२ ॥ 

सौभद्रः पौरवं त्वन्यर्विद्ध्वा स्तभिरागी 

पञ्चभिस्तस्य विग्याध हयान्‌ खतं च सायकः॥ ५२॥ 
फिर अन्य सात शीघ्रगामी बाणोद्ारा पौरवो षायढ 

करके अभिमन्युने पोच याणि उनके वोद ओर सारथि 

भी श्षत-विक्षत कर दिया॥ ५३॥ 


 प्रद्यन्‌ सेनां विनब्न्‌ सुहः। . .. 
तत च ध 


पौरवान्तकरं शारम्‌ ॥५४॥ ` 


तल्शरात्‌ अपनी ेनाका दं बदति ओर बारंबार विह 
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पिनि षक्र = ` = 


३९७० 


भीम्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


=== =--------- 


के समान गजना करते दुष्ट अजन्मा अभिमन्यु तुरत दी 
एक ठेा बाण दाथ किया, जो राजा पौरवका अन्त कर 
डाल्नेमे समथं या ॥ ५४॥ ५६ 
तं तु संधितमान्ञाय सायकं धोर्दरानम्‌ । 
दवाभ्यां शराभ्यां हारदिक्यश्िच्छेद सशरं धुः ॥५५॥ 
उस भयानक दिखायी देनेवाले सायकको धनुषपर चदाया 
हुभा जान कृतवान दो बाणोदारा अभिमन्युके सायकसदित 
धनुषकफो काट डाखा ॥ ५५॥ 
तदुत्ञ्य धञुदिखन्नं सौभद्रः परवीरहा 1 
उद्वहं सितं खङ्गमाददानः शरावरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तब शतुवीरोका संहार करनेवाले सुमद्राकुमारने उस कटे 
हप घनुपको फंककर चमचमाती हई तख्वार खींच री ओर 
ढाल हाथमे ठे सी ॥ ५६॥ 
सं॒तेनानेकतारेण चमेणा कत्स्तवत्‌ 1 
श्रार्तासिव्यंचरन्मागौन्‌ दशयन्‌ वीयेमात्मनः॥ ५७॥ 
उसने अपनी शक्तिका परिचय देते हुए युिष्षित दार्थो- 
वाछे पुखुपकी भोति अनेक ताराओकि चिद्वसि युक्त ठाख्के 
साय अपनी तल्वारको धुमाते ओर अनेक पतर दिखाते हुए 
रणभूभिमे विचरना आरम्भ किया ॥ ५७॥ 
आामितं पुनखद्भान्तमाधूतं पुनरुस्थितम्‌ 1 
राजन्‌ निर्विहेषमदद्यत ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ | उस समय नीचे घुमाने, ऊपर घुमानेः, अगख- 
बगर्र चारो ओर धुमाने ओर फिर ऊपर उठनेदी 
क्रियां इतनी तेजीसे'हो रषी थीं करि ठार ओर तलवास 
कों अन्तर ही नदीं दिखायी देता था ॥ ५८॥ 
स पौरबरथस्येषामाप्ुत्य सहसा नदन्‌ 1 
रथमास्थाय केशापक्षे परासरश्शत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तव अभिमन्यु सहसा गजता हआ उछककर पौरवके रयके 
दषादण्डपर चद्‌ गया । फिर उसने पौरवकी चटिया पकड़ छी ५९ 
जघानास्य पदा खतमसिनापातयद्‌ ध्वज्ञम्‌ । 
ताश्यंस्तं नागमिव चाक्षिपत्‌ ६० 
उसने पेरोकि आघातवे पौरवके सारथको मार डाला जर 
तछवारसे उनके ध्वनको काट गिराया | फिर जैसे गरुड़ समुदको 


ग्ब करके नागको पकड़कर दे मारते ६, उसी प्रकार उसने 
मी पोरवको रथे नीचे पटक दिया ॥ ६०॥ 


व म्‌ ॥ ६१॥ 
उद तमय ४.1 राजा देखाः 
च न 
पौरवको गिरा दिया हे । बे अचेत पड़े ह भौर उनके सिरके 
बाढ ङुछ उखड़ गये है ॥ ६१॥ 


तमाज्जुनिवश्ं प्राप्तं छङष्यमाणमनाथवत्‌ ॥ 

पौरवं पातितं दष्ट नासरुष्यत जयद्रथः ॥ ६२ ॥ 
पौरव अभिमन्युके वम पड़कर अनाथकी ति खें 

जा रहे है ओर गिरा दिये गय द । यद देखकर जयद्रथ सहन 

न कर सका ॥ ६२॥ 

स बर्हिवदौवततं किकिणीश्तजाखवत्‌ 1 


चर्म चादाय खङ्ग च नवन्‌. पयेपतद्‌ रथात्‌. ॥ ६३ ॥ 


वह मोरकी पौखसे आच्छादित ओर सेकडं श्ुद्रधटिकाओं- 
के समूहते अलंकृत ढार ओर खङ्ग ठेकर गजेता हुभा अपने 
रथसे कूद पड़ा ॥ ६३॥ 
ततः सैन्धवमारोक्य का््णिरुत्खुज्य पौरवम्‌ । 
उत्पपात रथात्‌ तूणं द्येनवन्निपपात च ॥ ६४ ॥ 


तवर अर्जुनपुत्र अभिमन्यु जयद्रयको आति देख पौरवको, 


छोड़कर तुरंत ही पौरवके रथसे कूद्‌ पड़ा ओर वाजके समान 
जयद्रथपर पटा ॥ ६४॥ 
प्रासपद्िशनिस्तिराञ्छ्भिः सम्प्रचोदितान्‌ । 
चिच्छेद चासिना काष्णिंश्चमंणा संरुरोध च॥ ६५ ॥ 
अभिमन्यु शत्रुभकि चलाये हुए प्रासः पट्टिश ओर तल्वारोको 
अपनी तर्वारसे काट देते ओर अपनी ढाल्पर भी रोक ठेते थे ॥ 
स ॒द्शेयित्वा सैन्यानां खवाहुवलमात्मनः । 
तञुयम्य महाखङ्गं चमे चाथ पुनी ॥ ६६ ॥ 
बृद्धक्षत्रस्य द्ए्यादं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
ससाराभिमुखः शरः शादुख इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चर एवं बख्वान्‌ अभिमन्यु सेनिकोको अपना बाहुबङ 
दिखाकर पुनः विशचाऊ खङ्ग ओर ढाऊ हायमें छे अपने पिताक 
अत्यन्त बेरी बृद्धक्षत्रके पुत्र जयद्रथके सम्मुख उसी प्रक्रार 
चलाः जेखे सिंह हायीपर आक्रमण करता है ॥ ६६-६७ || 
तौ परस्परमासाद्य खद्गदन्तनखायुधौ । 
हवत्‌ सम्प्रजहाते व्याघकेसरिणाविव ॥ ६८॥ 
वे दोनों खज्ञ, दन्त ओर नखका आयुधके रूपम उपयोग 
करते थे ओर ब्रा तथा सिहकि समान एक-दूसरेखे मिड़कर 
बड़े हषं ओर उत्पाहके साथ परस्पर प्र्टार कर रहे ये ।६८। 
खस्पातेष्वभिधातेषु निपातेष्वसिचर्मणोः । 
न॒ तयोरन्तरं कश्चिद्‌ ददशं नरसिंहयोः ॥ ६९ ॥ 
ढा ओरतख्वारके सम्पात ८ परहार); अविधात ८ बदछे 
के स्वये प्रहार ) ओर निपात ८ ऊपर नीचे तख्वार चलने ) 
की कलाम उन दोनों पुखुषिंह अभिमन्यु ओर जयद्रथे 
किसीको व दिखायी देता या ॥ ६९ ॥ 
अवक्षेपोऽसिनिहोदः शखरान्तरनिदर्शनम्‌ । 
वाह्यान्तरनिपातश्च निर्षिदोषमददयत ॥ ७० ॥ 
खङ्गका प्रहार, खज्ज-सचाखनके शब्दः अन्यान्य शल्क 
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कोणाभिषेक्रपर्ं ] 


` ननन्न्ननन्यवव्व चच 


परदशन तथा वाहर-मीतरकी चोर करने उन दोनों बीर 
की समान योग्यता दिखायी देती थी ॥ ७० ॥ 
वाह्यमाभ्यन्तरं चैव चरन्तौ मा्गुष्तमम्‌। 
द्दवाते ` महात्मानौ सपक्षाविव पर्वतौ ॥ ७९१॥ 
वे दोनों महामनखी वीर बाहर ओर भीतर चोट करने- 
फे उत्तम पैतरे वदरते हुए पंखयुक्त दो पर्वतोके समान दृष्टि. 
गोचर हयो रहे थे ॥ ७१॥ 
ततो विक्षिपतः खङ्ग सौभद्रस्य यशखिनः। 
दारावरणपश्ान्ते प्रजहार जयद्रथः ॥ ७२ ॥ 
इसी समय तख्वार चङाते हुए. यशखी सुमद्रा्मारकी 
ढाङपर जयद्रथने प्रहार किया ॥ ७२ ॥ 
सुक्मपतरान्तरे सक्तस्तसमिश्चमेणि भाखरे । 
सिन्धुराजवदोद्धूतः सोऽभञ्यत महानसिः ॥ ७३॥ 
उस चमकीली ढात्थर सोने पत्र जड़ा हुआ था । 
उसके ऊपर जयद्रयने जग्र बदपूरवक प्रहार किया, तब उसते 
टकराकर उका वह विशा खड्ध टूट गया ॥ ७३॥ 
भञ्चपाज्ञाय निखिशशमवष्ठुत्य पदानि पट्‌ । 
अदृदयत निमेषेण सखरथं पुनरास्थितः ॥ ७४ ॥ 
अपनी तख्वार टूटी हुईं जानकर जयद्रथ छः पग उछल 
पड़ा ओर पलक मारते-मारते पुनः अपने रथपर बैठा हभ 
दिखायी दिया ॥ ७४॥ 
तं काण्णिं समरान्मुक्तमास्थितं रथसत्तमम्‌ । 
सिताः सवेराज्ञानः परिव समन्ततः ॥ ७५॥ 
उख समय अजुनपुत्र अभिमन्यु युद्धसे मुक्त ेकर अपने 
उत्तम रथपर जा बढा । इतनेीर्मे सव्र राजानि एक साथ 
आकर उसे सव्र ओंरसे धेर लिया ॥ ७५॥ 
ततश्चमं च खङ्गं च समुरिक्षप्य महावलः । 
ननदाजंनदायादः प्रेक्षमाणो जयद्रथम्‌ ॥ ७६॥ 
तय महाबली अञजुनङ्कमारने ढा ओर तख्वार ऊपर 
उठाकर जयद्र थी ओर देखते हुए बड़ जोर३े ठिंहनाद किया ॥ 
खिन्धुरजं परित्यज्य सौभद्रः परवीरहा । 
तापयामास तत्‌ सैन्यं भुवनं भास्करो यथा ॥ ७७॥ 
शत्रुवीरोका संहार करनेवाले सुभद्राक्ुमारने सिन्धुराज 
जयद्रथको छोडकर, जेते सूर्यं सम्पूणं जगत्‌को तपाते ई, उसी 
 श्रकार उस सेनाको संताप देना आरम्भ किया ॥ ७७ ॥ 
तस्य सवौयसीं हाकि शल्यः कनकथूषणाम्‌। 
चिश्चेप समरे घोरां दीक्तामभ्िशिखामिव ॥ ७८॥ 
तवर शल्यने समरमभूमिमे अभिमन्युपर सम्पू्णतः छ हेकी 
अनी हु एक खर्णभूपित भयंकर शक्ति छोड़ी, ज अग्नि 
शिखाके समान प्रज्वछित शे रदी थी ॥ ७८॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह विकोशं चाकरोदसिम्‌ । 
वैनतेयो यथा कर्णिः पतन्तमुरगोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 





चतुरवोऽध्यायः, २३१४१ 





जसे गरुड़ उडते हुए भे नागको पकड़ ठेते दै, उवी 
प्रकार अभिमन्युने उछलकर उष शक्तिको पकड़ लिया ओर 
म्यानसे तखवार खीच खी ॥ ७९ ॥ 
तस्य लाघवमाश्ञाय सर्वं चामिततेजसखः। 
सहिताः सवंराजानः खिदहनादमथानदन्‌ ॥ ८० ॥ 

अमिततेजस्वी अभिमन्यु षी वह फुर्तीं ओर शक्ति देखकर 
सव्र राजा एक साय सिंहनाद करने ठगे ॥ ८० ॥ 
ततस्तामेव शस्यस्य सौभद्रः परवीरहा । 
सुमोच अुजवीय॑ण वेदु्यविरृतां दिताम्‌ ॥ ८१॥ 

उस समय शत्रुवीरोका संहार फरनेवाके सुमद्राकुमाने 
वेदूयंमणिक्री वनी हुईं तीखी धारवाखी उसी शकिको अपने 
बाहुषटसे शत्यपर चखा दिया ॥ ८१ ॥ 
सा तस्य रथमासरा्य निसु्तभुजगोपमा । 
जघान सतं शल्यस्य रथाद्येनमपातयत्‌ ॥ ८२ ॥ 

कैचुलते दूटकर निकठे हुए सर्पके समान प्रतीत होने- 
वाली उप शक्तिने शस्यङ़े रथपर पर्हचकृर उनके खारयिको 
मार डाखा ओर उवे रथते नीचे गिरा दिया ॥ ८२ ॥ 
ततो विराटद्रुपदौ श्एकेतुयुँधिष्ठिरः। 
सात्यक्रिः केकया भीमो धृ्यु्नरिखण्डिनो॥ ८३॥ 
यमौ च द्रौपदेयाश्च साधु साध्विति चुक्ुञयः। 

यह देखकर विराटः द्रुपदः धृष्टकेतुः युधिष्ठिरः) सात्यकि, 
केकयराजकरुमार) मीमवेनः धृण्युम्न, शिखण्डीः नङ्रुख, सहदेव 
तथा द्रौपदीके पर्चो पुत्र 'वाधु, साधुः ( बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा ) ककर कोलादख करने खगे ॥ ८३१ ॥ 
वाणब्दाश्च विविधाः सि्नादाखच पुष्कड्ाः॥ ८४ ॥ 
प्रादुरासन्‌ ह्यन्तः सौभद्रमपलायिनम्‌ । 

उस खमय युद्धभूमिमे पीट न दिखनेवाठे सुभद्राकुमार 
अभिमन्युका हषं बदति हुए नाना प्रकारके बाण-संचाखन- 
जनित शब्द ओर मान्‌ 8िहनाद प्रकट हने खगे ॥ ८४३ ॥ 
तन्नासृष्यन्त पुत्रास्ते शात्रोविजयलक्षणम्‌ ॥ ८५॥ 
अथैनं सदसा सवं समन्तान्निशितैः शरैः । 
अभ्याकिरन्‌ महाराज जखद्रा इव पवेतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

महाराज 1 उश्च समय आपके पुत्र शश्रुकी बिजयकी सूचनां 
देनेवाठे उस धि्नाद को न्दी स्ट सके । ये सव-के-सव्र सष्टसा सब्र 
ओरवे अभिमन्युर पेने बार्णोक्षी यपां करने रगे, मानो मेष 
पर्वतपर जल्की धारार्थं बरसा रहे हों ॥ ८५-८६ ॥ 
तेयां च प्रियमन्विच्छन्‌ सूतस्य च पराभवम्‌ । 
आतोयनिरमिच्र्तः छद्धः सौभद्रमभ्ययात्‌ ॥ ८७॥ 

अपने सारथिको मारा गया देख कौरवांश प्रिय करने- 
की इच्छावाले शत्रुसूदन शस्यने कुपित होकर सुमद्राकुमार- 
पर पुनः आक्रमण किया ॥ ८७ ॥ 


इति भ्रीमश्ाभारते ब्रोणपर्वेणि द्रोणाभिपेकपर्वणि भभिमन्युपराक्रमे चतुदरंशोऽप्यायः ॥ १४ ॥ 
इष प्रकर श्रोमहममापत द्रोणरवके अन्तत द्रो गमिप पमे अभिमन्युश पर प्राकरमदियय व्वौरह स अष्याय पूग हुभा ॥९४॥ 
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श्ये साथ.भीमसेनका युद्ध तथा श॒रथकी पराजयः ` 


“` ` धृतराषट उवा 
वहूनि सुविचित्राणि द्दयुद्धानि संजय । 
त्वयोक्तानि निशम्याहं स्णृदयामि सचश्चुषाम्‌॥ २ ॥ 
धृतराष्ट्र वोले- संजय ] तुमने वहुत-खे अत्यन्त 
विचित्र टन्द्यु्धोका वणेन त्रिया दैः उनकी कथा नकर 
नँ नेज्नवाे लोगकि सौमाग्यकर स्पा करता ह ॥ १ ॥ 
आश्वयभूतं छोकेषु कथयिष्यन्ति मानवाः । 
कुरूणां पाण्डवानां च युद्धं देवासुरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
देवतां भौर असुर$ समान इस कौरव.पाण्डव-युद्धको 
संसारके मनुष्य अत्यन्त आश्वर्यकी वस्तु वतायेगे ॥ २॥ 
न हि मे दक्तिरस्तीह श्टण्वतो युद्धसुत्तमम्‌ । 
तस्मादातौयनेयुदधं सौभद्रस्य च शंस मे॥ ३॥ 
इत समय इष उत्तम युद्ध-इृत्तान्तको सुनकर सुच तृति 
नदीं द्य रही 2; अतः दस्य ओर सुमद्रा्मारफे युद्धका 
वृत्तन्त मस्ते कं ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
सादितं प्रक्ष्य यन्तारं शल्यः सबौयसीं गदाम्‌ । 
समुरिक्षप्य नदन्‌ छरु्धः प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ४ ॥ 
संजयते कदटा- राजन्‌ ! राजा शस्य अपने सारथिक्रो 
मारा गया देख कुपित हो उठे ओर पूणंतः शोदेकी वनी हुई गदा 
उठाकर गजते दए अपने उत्तम रथस कूद पड़े ॥ ४ ॥ 
तं दीप्तमिव -कारामि दण्डदस्तमिवान्तकम्‌ 1 
जवेनाभ्यपतद्‌ भीः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ 1 ५ ॥ 
उन्हं प्रटयकालकी प्रज्वलित अग्नि तथा दण्डधारी 
यमराजे समान आते देख भीमसेन विशा गदा हाथमे 
लेकर वड़े वेगसे उनकी ओर दौढे ॥ ५ ॥ 
सोभद्रोऽप्यदशानिप्रख्यां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
पहयहीत्यत्रवीच्छस्यं यन्ञ।द्‌ भीमेन वारितः ॥ ६ ॥ 
उधरसे अभिमन्यु भी वज्र समान विशार गदा हाथमे 
केकर आ पर्चा ओर 'आओ, आओः ककर श्चस्यको 


रलककारने छग। । उक्त समय भीमसेनने वड़े प्रयत्तते 
उसको रोका॥६॥ ` # 


चारयित्वा तु सौभद्रं भीमत्तेनः भरतापवान्‌। ` 

शस्यमासाद्य समरे तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ७ ॥ 
सुभद्राक्ुमार अभिमन्युको रोककर प्रतापी भीमसेन 

राजा शस्ये प्च जा पहुचे ओर समरभृमि्े पर्वते समान 

अविचठ भावसे खड़ं हो गये ॥ ७॥ 

तथैव मत्रराजोऽपि भीमं इष्टा महावटम्‌ । 

ससाराभिमुखस्तृण शादु इव कुञ्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


खी ्रक्रार मद्रराज दस्य भी महावशी मीमदेनको 


देखकर तुरंत उन्दी ओर बद मानो ह किसी गजराज- 

पर आक्रमण कर रदा दो ॥ ८ ॥ 

ततस्तथंनिनादाश्च शङ्खानां च सहस्रशः । 

सिहनादाव्च संजक्षभेरीणां च महाखनाः ॥ < ॥ 
उस समय सदश्च रणबा्यो ओर शङ्खकि शव्द वहा 

मज उठे । वीरोके धिहनाद प्रकट होने लगे ओर नगक 

गम्भीर घोप सर्वत्र व्याप्त हो गये॥ ९॥ 

प्रयतां शतश्चो ह्यासीदन्योन्यमभिधाचतास्‌ 1 

पाण्डवानां कुरूणां च साधु साध्विति निःखनः ॥ १० ॥ 
एक दूसेकी ओर दौडते हृष्ट दैक दको, कोरवो 

ओर पाण्डयोके साधुवादका महान्‌ शब्द वरँ सर ओर 

गूँजने ख्गा ॥ १० ॥ 

न हि मद्वाधिपादन्यः स्वेराजयु भारत । 

सोढुमुत्सहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | समसत राजारभमिं मद्रराज श्चल्यकरे सिवा 

दूसरा कोई एेखा नं थाः जो युद्धम मीमसेनके वेगकरो 

सदनेका साहस कर सक्रे ॥ ११॥ 

तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मनः । 


` सोडुसुत्सदते रोके युधि कोऽन्यो इकोद्रात्‌ ॥ १२॥ 


इसी प्रकार संषारमे मीमखेनके सिवा दुरा कौन पेखा ` 


वीर द, ज युद्धम म्ामनखी मद्रराज शस्यकी गदाके वेगतो 
सद सकता दे ॥ १२॥ 
पर्टेजोम्बूनदैर्वद्धा वभूव जनहपणी । 
पजञ्वा तदाऽऽविद्धा भीमेन महती गदा 1 १३६॥ 
उस समय मीमखेनके दवारा धुमायी गयी विदार गदा सुवणं 
पनस जटित दनक कारण अधरे समान प्रञ्वलितष्टो रदी थी। 
बह वीरजनेकि दयमे दषं ओर उत्सादकी बृद्धि करनेवाखी थी 
तथैव चरतो मागौन्‌ मण्डङनि च सर्वश्चः। 
महाविदयुलपरतीकाश्ा शस्यस्य श्ुद्यभे गदा ॥ १४॥ 
इसी प्रकार गदायुदके विभिन्न मागं ओर मण्डसि 
विचरते हुए महाराज शस्यक्री महाविद्युत्‌ समान प्रकाशमान 
गदा बड़ी शोभा पा रदी यी] १४॥ 
तौ चपाविच नदन्तो मण्डलानि विचेरतुः। 
आवतितगदाशङ्गाबुभौ शल्यब्रृकोदरो ॥ १५ ॥ 
ये दास्य ओर भीमठेन दोनो गदारूप सीगोको धुमा- 


धुमाक्र सेड्धौकी मेति गरजते हुए रैतरे बदर रदे थे ॥१५॥ ` 


मण्डलावतंमागेु गदाविहरणेषु च । 
निर्विरोषमभूद्‌ युद्वं तयोः पुरुपसिहयोः ॥ १६॥ 
मण्डद्धकार धूसनेके मागो ८ पतरो ) ओर गदाके 
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व्व ------------~ 





प्रशरमिं उन दोनों पुरुषरिंहकी योग्यता एक-सी जान 
पडती थी ॥ १६ ॥ 
` ताडिता भीमसेनेन शल्यस्य महती गदा । 
साभ्रिज्वाखा महारौद्रा तद्‌ वृणंमशीयंत ॥ १७॥ 
उस समय भीमसेनकी गदासे टकराकर शल्यकी विशाख 
एव महामयंकर गदा आगकी चनगारि्या छोड़ती हई तका 
चिन्न-मिन्न होकर बिखर गयी ॥ १७॥ 
तथैव भीमसेनस्य द्विषताभिहता गदा । 
बपाप्रदोपे खचोतैेतो शृक्ष॒ शवावभौ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार शतरुके आघात करनेपर भीमसेनकी गदा 
भी चिनगारिर्यो छोडती हुईं वषाकारकी संध्याके समय 
लुगनुभसि जगमगाते हुए बृश्चकी भति शोमा पाने र्गी ॥ 
गदा क्षिप्रा तु समरे मद्रराजेन भारत । 
घ्योम दीपयमाना सा सखजे पावकं सुडुः ॥ १९॥ 
भारत | तब मद्रराज शस्यने समरभूमिमे दूरी गदा 
चलायीः जो आकराशको प्रकाशित करती हुईं बारंबार 
अंगारकी वपां कर रही थी ॥ १९ ॥ 
तथैव भीमसेनेन द्विषते म्रेषिता गदा। 
तापयामास तत्‌ सैन्यं महोर्का पतती यथा ॥ २०॥ 
इसी प्रकार भीमसेनने शग्रुको रक्ष्य करके जो गदा 
चखायी थी, वह आकाशसे गिरती . हृदं बही भारी 
डल्काके समान कौरव-वेनाको संतप्त करने खगी ॥ २० ॥ 
ते गदे गदिनां भेष्टो समासाद्य परस्परम्‌ । 
श्वसन्त्यौ नागकन्ये वा सखजाते विभावसुम्‌ ॥ २१ ॥ 
चे दोनो गदायै गदाधारियोमिं भे भीमेन ओर 
शट्यक्नो पाङ्ृर परस्पर टकराती हुई $फकारती नागकन्यार्भ- 
की भोति अगनिकी खष्टि करती थीं ॥ २९॥ 
नसेरिव मदाव्या्रौ दन्तैरिव महागजो । 
तौ विचेरतुरासाद्य गव्ाभ्याभ्यां परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
ससे दो वड़े व्यार प॑जेपि ओर दो विशा हाथी दतिसि 
आपस प्रहार करते दै, उसी प्रकार भीमसेन ओर शस्य 
गदाअकि अग्रभागसे एक-दूसरेपर प्रहार करते हुए विचर 
रहे थे ॥ २२॥ ई 
ततो गद्रा्माभिहतौ क्षणेन ख्धिरोक्षिता । 
द्दश्ाते महात्मानौ शद्यकाविव पुष्पितौ ॥ २३॥ 
एक ही क्षणे गदाके अग्रभागे षाय होकर वे दोना 
मह्यामनघ्वी बीर लखे छथपयथ श -पर्छोवि भरे ए दो पलाश 
बृक्षकि समान दिखायी देने खगे ॥ २३॥ 
दशर दिष्च सवाञ तयोः पुरुयसिहयोः। 
गदाभिघातसहाद्‌ः शाक्रादानिरवोपमः ॥ २४॥ 
उन दोन पुख्पिंहोकी गदाभगर टकरनेका शब्द्‌ इनद्रके 
यन्जकी गङ्गड़ादटके समान सम्पूणं दिथामि छुनायी 
देता था ॥ २४॥ 


=> 


क किक छि च्छो क ®> क ऋः जि कि जा कि क्यो 


गद्या मद्रराजेन सब्यदक्षिणमाहतः। 
नाकम्पत तद्र भीमो भिद्यमान इवाचखः ॥ २५॥ 
उस समय मद्रराजकी गदा बाय -दायें चोर खाक्ररमी 
भीमसेन बिचछित नदीं हुए। जसे पव॑त वञ्नक्ा आयातं स्कर 
भी अविचरू भावे खड़ा र्ता ६ ॥ २५ ॥ 
तथा भीमगद्‌वेगेस्ताङ्यमानो मदावलः। 
धेयान्मद्राधिपस्तस्थौ वजररगिरिरिवादतः ॥ २६॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदाके वेगसे आदत हयेकर 
महाव्रही मद्रराज वज्ाघातते पीडित परवती मति भेरवपू्क 
खड़े रदे ॥ २६ ॥ 
आपेततुमंदावेगौ समुच्रतगदाबुभो । 
पुनरन्तरमागंस्यौ मण्डटानि विचेरतुः ॥ २७॥ 
वे दोनो महवेगद्याली वीर गदा उरठाये एक-दूषषरेपर 
टूट पड़े. । फिर अन्तर्मागरमे लित शे मण्डल्यकार गतिसे 
विचरने टगे ॥ २७॥ 
अथाप्ठयुत्य पदा्यष्ठौ संनिपत्य गजाविव । 
सहसा सखोददण्डाभ्यामन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥ २८॥ 
तस्पश्वात्‌ आट पग ॒चछकर दोनो दो हायिर्योकी माति 
परस्पर टूट पड़े ओर सद्टता रूोदेके ङंडपि एक-दूसरेको 
मारे खगे ॥ २८ ॥ 
तौ परस्परवेगाच्च गदाभ्यां च शदाहतौ । 
युगपत्‌ पेततुर्वीरौ क्षिताविन्द्रध्वजाविव ॥ २९॥ 
वे दोना बीर परस्परे वेगसे ओर गदार्भोद्रारा अव्यन्त 
घायल हो दो इन्द्रष्वजोके समान एक दी समय पथ्वीपर 
गिर पडे ॥ २९॥ 
ततो विद्धकमानं त निः्वसन्तं पुनः पुनः । 
शल्यमभ्यपतत्‌ तण छतवमो मदारथः ॥ ३०॥ 
उस मय शत्य अव्यन्त विहुक दोकर बारबार छम्ी 
सोप खींच रदे थे । इतनी महारथी कृतवर्मा तुरंत राज 
गव्ये पाक्ष आ पर्हुचा ॥ ३० ॥ 
चैनं महाराज गदयाभिनिपीडितम्‌। 
विचेणन्तं यथा नागं मूच्छयाभिपरस्प्तुतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
मद्ाराज ! आक्र उसने देखा क्रि राजा शस्य गदावे 
पीडित एवं मूरास अचेत दा आहत हुए नागकी मेति 
छटपटा रदे ई ॥ ३१॥ 
ततः खरथमारोप्य मद्रणामधिपं रणे । 
अपोवाह रणात्‌ तूणं छेतवमौ महारथः ॥ ३२॥ 
यह देख म्ारथी तवमा युद्धस्थ््मे मद्रराज शद्यको 
अपने रथप्रर भिटाकर तुरत ही रणमूमिषे बादर याक गया ॥ 
क्ीयवद्‌ विद्धो चीरो निमेषात्‌ पुनरत्थितः। 
भीमोऽपि खुमदायाहुगेदपाणिरदद्यत ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबाहु वीर भीमवेन भी मदोन्मचकी मति 
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२१४४ 


| सन्तन 


बिह हो परूक मारतेमारते उठकर खड़े हो गये ओर 

हाथमे गदा छथि दिखायी देने खगे ॥ ३३ ॥ 

ततो मद्राधिपं दृष्टा तव पुत्राः पराङ्‌ खुखम्‌। 

सनागपस्यश्वरथाः समकम्पन्त मारिष ॥ ३७ ॥ 
आयं उश समय मद्रराज शल्यको युद्धे विमुख हुआ 

देख हाथी, घोः रथ ओर वैदल-खेनार्भादित आपके सारे 

पुत्र भयसे कप उठे ॥ ३४ ॥ 

ते पाण्डवैर्य॑मानास्तावका जितकाशिभिः। 

भीता दिश्चोऽन्वपदयन्त वातयुन्ना घना इव ॥ ३५ ॥ 
विजयसे सुशोभित होनेवाङे पाण्डर्बोद्भारा पीड़ित हो 

आपके सभी सैनिक मयभीत हो वाके उड़ाये हुए बादर्छकी 


भरमहाभास्ते ` 


[ ोगपर्वेगि 


मौति चायो दिशामि भाग गये ॥ ३५ ॥. 
निर्जित्य धार्तराष्टास्तु पाण्डवेया महारथाः । 
उ्यतेचन्त रणे राजन्‌ दीप्यमाना इवाञ्चयः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपके प्रको जीतकर महारथी 
पाण्डव प्रज्वलित अभ्नि्योकी भोति रणर्ेत्रमे प्रकाित 
होने गे ॥ ३६॥ 
सिहनाशान्‌ भृशं चक्ठुः शङ्खान्‌ दध्मुश्च हाषताः ॥ 
भेरीश्च वाद्यामासुसवङ्गंश्चानकैः सद ॥ २७॥ 
उन्हनि हरित होकर वारंवार विंदनाद्‌ किये ओर 
बहुत-से शङ्ख जाये; साय ही उन्डनि भेरी, गदन्न ओर 
आनक आदि वार््ोको मी बजवाया ॥ ३७॥ 


इतति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्वणि द्वोणाभिपेकमपर्वणि दाल्यापयाने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहाभारत द्रोणपेके जन्तमैत द्रोणभ्कप्वमं दारणा परायनदिपयक प्रह्वो अध्याय पुर्‌! हुमा ॥ ९५ ॥ 


पोडरोऽध्यायः 
वृपसेनका पराक्रम, कोरव-पाण्डव वीरोका तुमुक युद्ध, द्रोणचायके दारा 
पाण्डवपश्षके अनेक वीरोका वध तथा अञुनकी विजय 


संजय- उवाच 

तद्‌ यं सुमहद्‌ दीं त्वदीयं घ्रेय वीयंवान्‌ । 
दधारैको रणे राजन्‌ चृषसेनोऽख्रमायया ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह- महाराज ! आपकी विशार सेनाको 
तितरप्रितर हुई देख एकमात्र पराक्रमी दृपसेनने अपने 
अल्नाकी मायासे रणक्षे्रम उसे धारण किया (मागनेषे रोका )॥ 
शरा दश दि्लो मुक्ता बषसेनेन संयुगे । 
विचेरुस्ते विनिर्भिद्य नरवाजिरथद्धिपान्‌ ॥ २ ॥ 

उष युद्धसखल्म वृषसेनके छोड़ हुए बाण हाथी, घोडे 
रथ ओर मनुरप्योको बिदीणं करते हुए दसो दिशामि 
विचरने खो ॥ २॥ 


तस्य दीप्ता महावाणा विनिद्चेखः सदसरदाः । 
महायज्ञ धमंकाङे मरीचयः ॥ ३॥ 

मष्टाराज { जते ग्रीष्म-छतुमे सूर्यस निकरकर सदो 

किरणे सब्र ओर फठती ई, उसी प्रकार बृपसेनके धनुषसे 

सहां तेजखी महाबाण निकटने खगे ॥ ३ ॥ 

तेनादिंता 1 रथिनः सादिनस्तथा । 

ढ य बातभञ्ना इव द्रुमाः ॥ ४.॥ 
राजन्‌ । जेषे प्रचण्ड ओधीसे सहसा 

गिर जाते ई, उसी पकार बृषसेनके १ र 

ओर अन्य योद्धागण सहसा घरतीपर गिरने तरो | ४॥ 

हयौघांश्च रथोधाश्च गजोधांदच महारथः। 

अपातयद्‌ रणे राजन्टातशोऽथ सहस्रशः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | उस महारथी वीरने रणमूमिर्मे षो, र्थो 

ओर शधिर्योके सेकडोइजारों समू्होको मार गिराया ॥ ५ || 


दृष्टा तमेकं समरे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
सहिताः सर्वराजानः परिववः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
डते उकरेले ही समरभूमिमे निमय विचरते देख सब 
राजानि एक साय आकर सव्र ओरसे घ्रेर छया ॥ ६॥ 
नाकुलिस्तु इातानीको चरपसेनं समभ्ययात्‌ । 
विव्याध चनं दशभिनौराचेमंमेभेदिभिः ॥ ७ ॥ 
इसी समय नक्रुख्के पुत्र शतानीकने दृषसेनपर आक्रभण 
किया ओर दस मर्मभेदी नारार्चोद्यारा उसे वीध डाला ॥७॥ 
तस्य कणात्मजद्चापं छिच्वा केतुभपातयत्‌। 
तं श्रातरं परीप्लन्तो द्रौपदेश्ाः समभ्ययुः ॥ ८ ॥ 
तग्र कर्णके पुत्रने शतानीकके धनुषको काटकर उनके 
ध्वरजको भी गिरा दिया। यह देख अपने भाईकी रक्षा 
करनेके चये द्रोपदीके दूसरे पत्र मी वर्षं आ पहुचे ॥ ८॥ 
कणोत्मजं शारव्रातैरदश्यं च क्ररञजसा । 
तान्‌ नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रमुखा रथाः ॥ ९ ॥ 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्‌ महारथान्‌ । 
शरेनौनाविधेस्तूणं पर्वताञ्जल्दा इव ॥ १०॥ 
उन्हनि अपने बाण-समूहाकी वर्पासि कणं कुमार इषसेनको 
अनाया टी आच्छादित करके अहृदय कर दिया । महाराज। 
यह देख अश्वत्थामा आदि मशरथी विहनाद करते हए 
उनपर ष्ट पड़े ओर जेषे मेष परवरतोपर जखकी धारा गिराति 
६, उसी प्रकार वे नाना प्रकारके बार्णोकी वर्षा करते हए 
तुरंत ही महारथी द्रोपदप्वोफो आच्छादित करने स्मो ॥ 
तान्‌ पाण्डवाः प्रत्यगर्णस्त्वरिताः पुत्रग्रद्धिनः। 


पञ्चालाः केकया मत्स्याः खञ्जयादचोदयतायुधाः॥११॥ 
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न्न 


तब पुर्रक्म प्राणरक्षा चाहनेवाठे पाण्डवोनि तुरंत 
आकर उन कौरव महारथिर्योको रोका । पाण्डवके साय 
पाञ्चाकः केकय, मतस्य ओर संजयदेशीय योद्धा भी अच्- 
शल्न छि उपसित ये ॥ ११॥ 
तव्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं छमहर्कोमहपंणम्‌ । 
त्वदीयैः पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवैः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | फिर तो दानवोके साय देवतार्ओोकी माति आपके 
सेनिकंकरि साय पाण्डवोका अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड़ गया; 
जो रोगटे खद कर देनेवारा था ॥ १२॥ 
पवं युयुधिरे वीराः संरब्धाः कुरुपाण्डवाः । 
परस्परसुदीक्षन्तः परस्पररृतागसः ॥ १६३॥ 
इस प्रकार एक-दुसरेके अपराध फरनेवाठे कोरव-पाण्डव 
वीर परस्पर क्रोधपूणं दृष्टि देखते हुए युद्ध करने कगे ॥१३॥ 
तेषां ददिरे कोपाद्‌ वपुष्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्खलामिवाकारो पतलत्तिवरभोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
करोषवश युद्ध करते हुए उन अमित तेजखी राजाभकि 
रीर आकाशम युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए पक्षिराज गरड 
तथा नागेकि समान दिखायी देते थे ॥ १४॥ 
भीमकर्णङृपद्रोणन्रोणिपारप॑तसात्यकैः । 
बभासे स रणोदेदाः कारस्य इवोदितः ॥ १५॥ 
मीम; कर्ण, कपाचायं, द्रोणः अश्वत्थामः धृष्टद्युम्न 
तथा सात्यकि आदि वीररस वह्‌ रगर्ेत्र रवी शोमा पा रदा 
या, मानो वँ प्रज्यकालके सूरय॑का उदय हभ हो ॥ १५॥ 
तदाऽऽखीत्‌ वमुखं युद्धं निष्नतामितरेतरम्‌ ॥ 
महाबलानां वछ्भिदौनवानां यथा खुरैः ॥ १६॥ 
उस समय एक दुषरेपर प्रहार करनेवाढे उन महाबली 
वीरोमिं वैवा ही म्र युद्ध हो रहा थाः जेते पूवकालम 
बख्वान्‌ देवताअकि साथ महावटी दानर्वोका संग्राम हुआ या ॥ 
ततो युधिष्ठिरानीकसुद्धताणंवनिःखनम्‌ । 
त्वदीयमवधीत्‌ सैन्यं सम्परद्रुतमहारथम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर उत्ता तरंगेखि युक्त महासागर फी भति 
गर्जना करती हुं युधिष्ठिरकी चेना आपकी सेनाका सशर 
करने गी | इससे कौरवतेन कि बड़े-बड़े रथी.भाग खड़ हए ॥ 
तत्‌. प्रभग्नं बलं दष्टा शद्भि शमर्ितम्‌ । 
अद व्रतेन बः श्रा इति द्रोणोऽभ्यभाषत ॥ ९८ ॥ 
शतुभकि दारा अच्छी तरह रदी गयी आपकी ठेनाको 
भागती देख द्रोण"चार्य॑ने कदा--शधूरवीरो । तुम भागो मतः 


, इसे कोर लाम न होगाः ॥ १८ ॥ 


( भारदवाजमर्मषश्च विक्रमश्च समाविदात्‌ । 
समुदुत्य निपज्ञाश्च धलुज्यामव्ज्य च ॥ 
भहाद्यरधयुष्पाणिर्यन्तारमिद मव्रवीत्‌ । 

उख समय द्रोणाचार्य अमर्षं ओर पराक्तम दोनोका 





समावेश हभ | उन्होनि धनुपकी प्रत्यञ्चो पकर तृणीरवे 
बाण निकाला ओर उस मदान्‌ बाण एवं घनुषको शाय 
लेकर सारथिस इस प्रकार कहा ॥ 
उवाच 
सारथे याहि यधैव पाण्डरेण विराजता ॥ 
धियमाणन छक्रेण राजा तिष्ठति धमयाः । 
द्रोणाचायं वोछे-- सारथे | वीं चल्गे, जरह सुन्दर 
दवेत छत्र धारण किये धमराज राजा युधिष्ठिर खड़े ६ ॥ 
तदेतद्‌ दीयते सैन्यं धातंराएएटमनेकधा ॥ 
पतत्‌ संस्तम्मयिष्यामि प्रतिवायं युधिष्ठिरम्‌ । 
यह्‌ धृतराष्टी सेना तितर्‌ग्रितर हो अनेक मागम 
र्ैटी जा रदी है। मै युधिष्ठिरको रोककर इस सेनाको स्थिर 
करूणा ( मागनेसे रोद्रगा ) ॥ 
न हि मामभिवषंन्ति संयुगे तात पाण्डवाः ॥ 
मात्स्याः पाश्चारराजानः खयं च सदसोमश्नाः। 
तात | ये पाण्डव, मत्स्य; पाञ्चार ओर समस्त सोमकं 
वीर मुक्चषपर बाण-वर्पा न कर सकते ॥ 
अज्जुनो मत्प्रसादाद्धि महाल्राणि समाप्तवान्‌ ॥ 
न मासुत्सहते तात न भीमो न च सात्यक्रिः। 
अनने मी मेरी ठी कृपासे बड़े-बड़े अज्ञोको प्राप्त किया 
ह| तात । वे भीमेन -ओर सात्यकिं भी मुसवे कडनेका 
सास नदी{कर सकते ॥ 
मत्प्रसादाद्धि बीभत्छुः परमेष्वासतां गतः ॥ 
ममेवाख्ं विजानाति धण्थुस्नोऽपि पा्षंतः। 
अञ्जन मेरे शी प्रवादसे महान्‌ धनुर्धर हो गये ह । 
धृष्टयुम्न मी मेरे टी दिये हए अका शन रखता दै॥ 
नायं संरक्षितं काः प्राणास्तात जयेपिणा ॥ 
याहि खगं पुरस्कृत्य यदासे च जयाय च । 
तात सारथे ! विजयकी अभिगपा रखनेवाके वीरके 
स्यि यह प्रर्गोकी रक्षा करमेका अग्रसर न्ह ट । तुम खगं- 
गरा्तिका उदेदय केकर यश ओर विजये व्यि आगे बदो ॥ 
संजय उवाच 
एवं संचोदितो यन्ता व्रोणमभ्यवहत्‌, ततः ॥ 
भिमच्याट्य द्ंयन्‌ । 
रथेन सवस्थेन भाखरेण विराजता ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌! इ प्रकार प्रेरित होकर सारथि 
अश्वद्दय नामक मन्प्रेसि अभिमन्त्रित करे धोर्दोका हं 
बदाता हभ आवरणयुक्त प्रकाशमान एवं तेजखी रथके 
द्वारा शीधतापूर्वक द्रोणाचायकषो आगे ठे चा ॥ 
तं करूप्राश्च मत्स्याश्च चेदयश्च ससात्वताः। 
पाण्डवाश्च सपश्चाखाः सहिताः पयंवारयन्‌ ॥) 
उस समय कल्पः मत्य, चेदिः घाततः पाण्डव 
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तथा पाञ्चा वीरनि एक साथ आकरं द्रोणाचायक्रो रोका ॥ 

ततः शोणहयः कछदश्चतुरेन्त इव द्विपः । 

प्रविदय पाण्डवानीकं युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
तव खर घोड़ोबाले द्रोणाचार्ये कुपित हो चारर्दोतोँ्ाले 





गजराजके समान पाण्डवसेनामे धुसखकर युधिष्ठिरपर 
आक्रमण किया ॥ १२॥ क 
तमाविष्यच्छितेवाणेः कङकपत्रेयधि्ठिरः। 


तस्य द्वोणो घुद्धिकरच्वा तं दतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरने गीधकी पौ युक्त पेने बाणोद्वारा द्रोणा- 
चायको वीध डाडा । तव द्रोणाचा्यने उनका धनुप काट- 
कर बड़े वेगसरे उनपर आक्रमण फिया ॥ २०॥ 
चक्ररस्षः कुमारस्तु पश्चाखानां यशस्करः । 
दधार द्रोणमायान्तं वेडेव सरितां पतिम्‌ ॥ २१॥ 
उस समय पाञ्चाखके यशक्रो यदनेवाले कुमारने, जो 
युधिष्ठिरे रथ-चक्रकी रक्षा कर रहे थे; अति हूए 
दरोणाचायंको उसी प्रकार रोक दियाः जते तटभूमि समुद्रको 
रोकती है ॥ २१ ॥ 
दरोणं निवारितं दृषा कुमारेण द्विजपंमम्‌ 1 
सिहनादरवो ह्यासीत्‌ साघु साभ्वितिभापितम्‌॥ २२॥ 
कुमारके द्वारा द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचार्यको रोका गया देख 
पाण्डव-तेनामे जोर-जोरसे सिंहनाद होने टगा ओर सव्र छोग 
कने खगे (वहत अच्छाः बहुत अच्छा ॥ २२॥ 
कमारस्तु ततो द्रोणं सायकेन महादवे । 
विभ्याधोरसि संकृद्धः सिहवच्च नदन्‌ मुहः ॥ २३॥ 
कुमारने उक्त महायुद्धे कूपित हो बार॑गार विहनाद 
करते इए एक ब्राणद्वाराद्रोणाचार्यकी छातीमे चोट पर्हैचायी ॥ 
सवाय च रणे दरोणं कुमारस्तु महावलः 
शरेरनेकसादसरेः छृतदस्तो ` जितथमः ॥ २४॥ 
इतना ही नही, उस महाबद्धी कुमारने करई हजार बार्णो- 
द्वारा रणशचघ्रमे द्रोणाचा्यको रोक दिया; क्योकि उनके हाथ 
अल-सचाटनकी कलाम दश्च थे ओर उन्होनि परिभमको जीत 
ल्या] २४॥ 
तं शूरमायंवरतिनं मन्धराखेषु रतथमम्‌ । 
चकर परासद्भात्‌ कुमारं द्विजपुङ्गवः ॥ २५ ॥ 
परु द्विनभे द्रोणाचार्ये चर, आरयत्रती एवं मन्वाल्विधा्े 
भम क्षिय दप चक्ररशषक कुमारको परास कर दिया ॥२५॥ 
स मध्य प्राप्य संन्यानां सवौःश्रविचरन्‌ दिश्चः। 
शीत द्विजपंभः॥ २६॥ 
भरद्राजनन्दन विप्र्र 1 
सेनाके संरक्षक थे | वे न भ 
दिशा्में विचरन खगे ॥ २६ ॥ ध 
शिखण्डिनं दाद्दाभिविशत्या चोचमोजसम्‌ 
नङ्क सददेवं च सप्तभिः ॥ २७ ॥ 


श्रीमह्यभारवे- 


युधिष्ठिरं दादशशमिद्धौपदेयांलिभिखिभिः । 
सात्यकि पञ्चभिर्विद्ध्वा मत्स्यं च दराभिः शरः॥ २८ ॥ 
उन्होने दिखण्डीको वारह, उत्तमोजाको बीसः नकुल- 


को ्पौच ओर सदेवको सात बाणेसि धाय करके युधिष्ठिर. 


को वारः द्रौपदीके पौँचो पुर्रोंको तीन-तीनः साव्यक्रिको पोच 
ओर विराटको दस वाणोसे बध डाला ॥ २७-२८ ॥ 
वयक्षोभयद्‌ रणे योधान्‌ वथा सुख्यमभिद्रवन्‌ । 
अभ्यवतेत सम्पेप्ुः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उन्होने रणक्षे्रमे मु्य-मुख्य योद्धा्ओपर 
धावा करके उन सवको क्षोभमे डाल दिया ओर कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरको पकडनेके छि उनपर वेगे आक्रमण करिया ॥ 
युगन्धरस्ततो राजम्‌ भारद्वाजं महारथम्‌ । 
वारयामास संक्रुद्धं वातोद्धतमिवाणैवम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय वायुके यपेद्षि विष्चुन्ध हुए 
महासागरके समान क्रोधे भरे हुए महारथी द्रोणाचायंको 
राजा युगन्धरने रोक दिया ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरं स षिद्ध्वा तु रैः संनतपचभिः। 
युगन्धरे तु भस्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तब की हुड गठवाडे वार्णोद्यारा युधिष्ठिरको घायल 
करके द्रोणाचायने एफ भल्ड नामक वाणद्वारा मारकर 
युगन्धरको रथक्री येटकषे नीचे गिर दिया ॥ ३१॥ 
ततो विरारद्ुपदौ केकयाः सात्यकिः शिषिः। 
व्याघ्रदत्तश्च पाश्चाद्यः सिहसेनश्च वीयंचान्‌ ॥ २२ ॥ 
पते चान्ये च वहवः परीम्सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 
आववुस्तस्य पन्थानं किरन्तः सायकान्‌ वहन्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह देख विराटः द्रुपद, केकयः सात्यकिः चिवि; पाञ्चाल- 
देशीय व्याघ्रदत्त तथा पराक्रमी विहसेन-ये तथा ओर भी 
बहुत-से नरेश राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये वबहूत- 
से सण्यकोकी वर्पां करते हुए द्रोणाचार्य राह रोककर लड़ 
हे गये ॥ ३२-३३॥ 
व्याबदत्तस्तु पञ्चास्यो द्रोणं पिव्याघ मार्गणैः 
पञ्चाशता रिते राजंस्तत उच्चुक॒जेनाः ॥ ३७॥ ` 
राजन्‌ । पाञ्चाल्देशीय व्याघ्रदत्तने पाष तीव वाणो 
दारा द्रोणाचायकरो घायल कर दिया । तत्र सव्र लोग जोर 
जोरसे इषनाद्‌ करने खगे ॥ २४॥ 
त्वरितं सिदसेनस्तु द्रोणं विद्ध्वा महारथम्‌ । 
च खसा ह्टस्रासयन्‌ वे महारथान्‌ ॥ १५ ॥ 
को व = वा 
नमे चरा उत्पन्न 
कृरते हए सहसा जोरसे अटरृहासर छिया ॥ ३५ ॥ 
ततो विस्फायं नयते प ल 


तछश्य्द महत्‌ त्वा द्रोणस्तं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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| दोणाभिेकधं ] 








तब द्रोणाचायने ओंलः फर-फडकर देखते हृष 
धनुषकी डोरी सफ कर महान्‌ टंकारोषर करके सिंहवेन- 
पर आक्रमण. करिया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु सिहसेनस्य शिरः 
- फायात्‌ सङ्रुण्डलम्‌ । 
व्य्ा्रदत्तस्य चाक्रम्य 
भट्लाभ्यामादहरद्‌ बी॥३७॥ | 
फिर वदान्‌ द्रोणने आक्रमणक्रे साथी (अ 
मल्छ नामक दो वा्णोद्रारा षिहवेन ओर | 
व्या्रदत्तके ररते उनके छुण्डलमण्डित (प 
मस्तक कार इडे | ३७॥ & 
तान्‌ भमथ्य शरव्रातैः 
पाण्डवानां महार्थान्‌ । 
युधिष्ठिरर्थाभ्यादे तस्थौ 
सुत्युरिवान्तकः ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद पाण्डवे क्रि उन अन्य महारथिर्योको 
भी अपने बाणक्मूहेसि मथित करके विनादाकारी 
यमराजके समान वे युधिष्ठिरे रथके समीप खड़े गये॥ ३८॥ 
ततोऽभवन्महाशब्प्रो राजन्‌ यौधिष्ठिरे बले । 
हतो राजेति योधानां खभीपस्थे यतव्रते ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! नियम एवं बरतका पालन करनेवले दरोणाचायं 
युधिष्िरफे बहुत निकर आ गये । तत्र उनकी सेनाफे 
तेनिकेमिं मदान्‌ ्ादाकार मच गया । सब लोग कटने 
लगे (दायः राजा मारे गयेः ॥ ३९॥ 
अघ्रुवन्‌ सेनिकास्तत्र दष्टा दोणस्य विक्रमम्‌ । 
अद्य राज्ञा धातेराषटः कत्था वे भविष्यति ॥ ४०॥ 
वरहा ्रोणाचार्यका पराक्रम देख कौर .सेनिक कटने रगे 
“आज राजा दुर्योधन अवश्य कृताथ क्षो जायगे ॥ ४० ॥ 
अस्मिन्‌ मुहतं द्रोणस्तु पाण्डयं गृह्य हापतः 
आगमिष्यति नो नूनं धातेराषटस्य संयुगे ॥ ५१॥ 
८दृ् मुहूत द्रोणाचाय रणन्षे्रमे निश्वय दी राजा युधिषिरः 
को पकड्क्छर बड़ पे साय हमारे राजा दुर्योधनके समीप 
ठे आर्येगे ॥ ४१॥ 
पवं संजद्पतां तेषां तावक्षान। महारथः 
आया्वेन कौन्तेयो रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! ज्र आप सैनिक एे5ी बातें कह रहे थ, उसी 
समय उने समश्च युन्तीनन्दन मश्रथी अञ्जन अपने रथकी 
घरधराश्टसे समपर्ण दविशाअंफि प्रतिध्वनित करते दए यड 
वेगसे आ पर्हैचे ॥ ४२॥ 
श्योणितोदां रथायतां छत्ा विदासने नदीम्‌ । 
श्रास्थिचयसंकीणां प्रेवक्कखपद।रिणीम्‌ ॥ ४३॥ 
ताँ शयेधमदाफेनां पाखमत्सयक्तमाफुखाम्‌ । 


पोडरोऽध्यायः 








३१७७ 








नदीसुतीयं वेगेन कुरून्‌ विद्राव्य पाण्डवः ॥ ४४॥ 
ततः करीरी सहसरा द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌। 
वे उश्च मार-कारसे भरे हुए संग्रामम रक्तकी नदौ वहाः 


कः .५ 
16९. 
(~~ ॐ >> 2 


धं [५ 


८ ध = , 


५१) 


कर भये थे । उकं शोणित दी जट या | रथकीं भूवरे उठ 
रही थीं । अ्ूरवीरोदी ददव्यो उसमरं शिदाखण्डोकि समान 
व्रिखरी हर्‌ थीं । परेतो ककार उप नदीके कूट-फिनारे जानं 
पडते थः जिन््ं वट जपने येगसे तोड़-फोड़कर बह्टाये ल्व 
जाती थी । बाणं समुदाय उसमें फनकरि बहुत बड़ देरफे 
समान जान पडते थे । प्रास आदि शखर उकम मत्स्यक 
समान छे हुए थे। उत नदीको वेगपूर्वक पार करे कौरव- 
सैनिको भगार पाण्डुनन्दन किरीटधारी अर्ुनने सदसा 
दरोणाचाय॑की सेनापर आक्रमण क्या ॥ ४३-४४२ ॥ 
छादयन्निपुजाटेन महता मोहयन्निध ॥ ४५॥ 
ह्ीघ्रमभ्यस्यतो बाणान्‌ संद्रधानस्य चानिशम्‌। 
नान्तरं ददश्े कथित्‌ कौन्तेयस्य यद्राखिनः ॥ ४६॥ 
वै अपने बाणेकि मदान्‌ समुद्ायसे द्वोणाचार्यको मोदे 
डालते हुए-ते आच्छादित कटने ठगे । यशस्वी कुन्तीङमार 
अर्जन इतनी शीघ्रताके साथ निरन्तर बार्णोको धनुषपर रखते 
जर छोड़ते ये फि किषीको इन दोनों क्रियाम तनिक भी 
अन्तर नदीं दिखायी देता या ॥ ४५.४६ ॥ 
न दिशो नान्तरिक्षं च न यौव च मेदिनी । 
अदृदयन्त महारज बाणमूता दवामवन्‌ ॥ ४७॥ 
मक्षराज ! न दिदर्पिः न अन्तरिश्चः न आकादा ओर 
न परथिवी दी दिखायी देती थी 1 सम्पूणं दिशं बाणमय हे 
रही थीं ॥ ४७॥ 
नाददयत तदा रजञस्तत्न श्चन संयुगे । 
वाणान्धक्रारे महति एते गाण्डीवधत्वना ॥ ४८॥ 
राजन्‌. ! उत रणकषे्रम गाण्डीषधार अश्नने बाणेकि' 
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दवारा महान्‌ अन्धकार फटा दिया था उसमे कुछ मी 
दिखायी नदीं देता था ॥ ४८ ॥ 
सये चास्तमनुपरात्ते तमसा चाभिसंडृते । 
नाज्ञायत तदा शाघरुनं हन्न च कधन ॥ ४९ ॥ 
सू्ंदेव अस्ाचख्को चङे गयेः सम्पूणं जगत्‌ अन्धकारसे 
व्याप्त हो गया, उस सरमय न कोई शत्रु पदचाना जाता था 
न मित्र ॥ ४९|| 
ततोऽवहारं चक्रस्ते द्रोणदुर्योधनादयः। 
तान्‌ विदित्वा पुनस्ञस्तानयुद्धमनसः परान्‌ ॥ ५० ॥ 
खान्यनीकानि बीभत्सुः शनदैरबहारयत्‌। 
तब द्रोणाचायं ओर दुर्योधन आदिन अपनी सेनाको 
पीठे छोटा ख्या । शतरुओंका मन अब्र युद्धे हट गया दै 
ओर वे बहुत डर गये ईँ यह जानकर अजने मी धीरे-धीरे 
अपनी सेनाओकि युद्धभूमिषे हया छया | ५० १॥ 
ततोऽभितुष्टुबुः पार्थं पहः पाण्डुखंजयाः ॥ ५९ ॥ 
पञ्चाकाश्च मनोज्ञाभिवोम्भिः सू्यमिवर्पयः। 


उष समय हमे मरे हुए पाण्डव, संजय ओर पाञ्चाल 


वीर जेस ऋषिगण सूर्यदेवकी स्तुति करते टै उसी परार 
मनोहर वाणीते कुन्तीकुमार अ्ज॑नके गुणगान करने लगे॥|५१२॥ 
पव खरिविर प्रायाज्ित्वा शत्रून्‌ धनंजयः ॥ ५२ ॥ 
पृष्ठतः स्वंसेन्यानां मुदितो वै सकेशवः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार शचुओंको जीतकर सव सेनाओकि पीछे 

भीकृष्णसदित अय॑न वड़ी प्रसन्नताके साय अपने शिबिर- 
को गये ॥ ५२-५३॥ 

मसारगस्वकंसुवर्णरूपे- 

चेज्नभ्रवालस्फरिकैश मुख्यैः । 
चिघ्रे रथे पाण्डुसुतो वभासे 


नश्षत्रचिञ्रे वियतीव चन्द्रः ॥ ५४ ॥ - 


जैसे नक्ष्रोद्वाा चितकवेरे प्रतीत होनेवाङे आकारामे 
चन्द्रमा सुशोभित होते ई, उसी प्रकार इन्द्रनीऊ; पद्मराग 
सवण, वश्नमणि, भूे तथा स्फटिक आदि प्रधान-अधान मणि- 
रतनोसे विभूषित विचित्र र्थे बैठे हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन 
शोमा पा रहे ये ॥ ५४॥ 


इतिश्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिपेकपरणि भथमदिवसावहारे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


स शकार भीमहामारत द्रोणपैके अन्तर्गत द्रोणाभिरेकपरव 


हिचे ऋ 


मं द्रोणके प्रथम्‌ दिनके युदधमें सेनाको पीछे रौयनेसे 


सम्बन्ध रखनेबासा सोर अध्याय पुरा हभ ॥ ९६ ॥ 


( दाक्षिणास्य अधिक पारे १० 


छोक भिखाकर करू ६४ शोक हँ ) 


( संशप्तकवधपवं ) 


व सप्तदरोऽष्यायः 
सुमा आदि संशप्तक वीरोकी प्रतिज्ञा तथा अयनका युद्धके स्यि उनके निकट जाना 


संजय उवाच 

ते सेने शिविरं गत्वा न्यधिरोतां विशाम्पते । 
यथाभाग यथान्यायं यथागुर्मं च सर्वशः ॥ १] 

सजय कहते है गरजानाय ! वे दोनों वेना अपने 
रिभिरम जाकर ट्र गयीं । जो सैनिकं जिस विभाग ओर 
निश सेन्यदल्मं नियुक्त थे, उधम यथायोग्य स्थानपर जाकर 
सव्र ओर टषट्र गये ॥ १ ॥ 
छत्वावहारे ५ दोणः परमदुर्मनाः । 
दु्यांधनम सव्रीडमिव्मव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
^ =; र न द्रोण चायं मन-ही-मन 

८। ह दुर्योधनद़ी ओर दे 
श र देखते हुए ठजित 
उक्तमेतन्मया पूरं न तिष्ठति चने 
म धनजये । 

शक्यो प्रवीतुं संप्ामे देषैरपि युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 

“राजन्‌ | मन पशे दी कह दिया या बि अर्जुनक 


रहते दृ सम्पूणं देवता भी युद यथि? 
सकते ह ॥ ३ ॥ 4. 


तद्‌ चः भयततां तं पार्थन संयुगे । 
म। विशङ्ीवचो मह्ममजेयौ रृष्णपाण्डवौ ॥ ४ ॥ 


, पुम सव लोगकि प्रयज्ञ करनेपर भी उस युद्धस्यल्मे 
अनने भरे पूर्वोक्त कथनको सत्य कर दिखाया है ] तुम मेरी 


बातपर संदेह न करना । वासवम भीष्ण ओर 
व्यि अजेय ईह ॥ ४ ॥ = 


अपनीते लु योगेन केनचिच्खयेतवाहने । 

तत एण्यति मे राजन्‌ बशमेष युधिष्ठिरः ॥ ५ ॥ 
"राजन्‌ | यदि किसी उपायसे वेतवाहन अर्जन दूर 

हटा दिये जाये तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे वशम आ जा्येगे ॥ 

कश्िदाहय तं संख्ये देशमन्यं । 

तमजित्वा न कौन्तेयो निवर्तेत ८ ॥ ६ ॥ 
"यदि कोड वीर अरचनके युदधके स्मि ठख्कारकर दूसरे 


स्थानम खीच छे जाय तो वह्‌ कुन्तीुमार उखे परास्त क्रिये 
बिना किवी प्रकार नहीं लौट वदता ॥ ६ | 


पतसिन्नन्तरे शल्ये धमेरजमदहं 
छप । 
प्रहीष्यामि चमू भिस चशयु्तदय पद्द्रतः॥ ७ ॥ 
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संशप्तकवधयपर्वं ] 


(नरेदवर ! इस सूने अवसम भँ धृषटचुम्नके देखते- 
देखते पाण्डव-उेनाको विदीणौ करके धर्मराज युधिष्ठिरकरो 
अवध्य पकड़ दगा ॥ ७ ॥ 
अञयुनेन विहीनस्तु यदिः नोत्खजते रणम्‌ । 
मासुपायान्तमारोकय गृहीतं विद्धि पाण्डवम्‌ ॥ ८ ॥ 

८अजुनते अछग रहनेपर यदि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
निकट आते देखयुद्धखयलका परिप्याग नहीं कर देशे तो तुम 
निश्चय सम्षो, वे मेरी पकड़ आ जा्थेगे ॥ ८ ॥ 
एवं तेऽहं महाराज धममपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
समनेष्यामि सगणं वशामद्य न संशयः ॥ ९ ॥ 
यदि तिष्ठति खं्रामे मुहत॑ंमपि पाण्डवः । 
अथापयाति संग्रामाद्‌ विजयात्‌ तद्‌ चिशिभ्यते॥ १० ॥ 

(महाराज | यदि अञ्जनके भिना दो घड़ी मी युद्धमूमिमे खड़े 
रदे तो मँ तम्हारे स्यि धमंपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको आज 
उनके ग्णोखहित अवदय पकड़ लार्जगा; इसमे संदेह नष्टीं ह 
ओर यदि वे संग्रामसे भाग जाते ई तो यह हमारी विजयवे 
मी वद्कर हैः ॥ ९-१० ॥ 

संजय उवाच 

द्रोणस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा भ्रिगतीधिपतिस्तदा 1 
्राकभिः सितो राजश्जिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥११॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! द्रोणाचार्यका यह वचन 
सुनकर उस समय भाईयोंसदित तरिगतंराज सुशमानि इस 
प्रकार कडहा--॥ ११॥ 
वयं विनिङूता राजन्‌ सदा गाण्डीवधन्वना । 
अनागःखपि चागस्तव्‌ कृतमस्माख तेन वे ॥ १२॥ 

(महाराज ! गाण्डीवधारी अञ्जने हमेशा हमलोगोका 
अपमान किया दै । यथ्रपि हम सदा निरपराघ रहे ्ैतो मी 
उनके द्वारा सव॑दा हमारे प्रति अपराथ किया गया है ।।१२॥ 
ते बयं स्मरम।णास्तान्‌ विनिकारान्‌ पुथग्विधान्‌। 
क्रोधाग्निना दह्यमाना न रोमहि सदा निशि ॥ १३॥ 

ध्म पथक्‌ पृथक्‌ किये गये उन अपरार्धोको याद करके 
क्रोधाग्ने दग्ध होते रहते द तथा रतम ह्मे कमी नीद नहीं 
आती है ॥ १३॥ 

स नो दिष्टयाख्रसम्पन्नश्चक्षुविपयमागतः। 
कतीरः स्म वयं कमं यश्थिकीषोम हद्रतम्‌ ॥ १४॥ 
८अब हमरे सौमाग्यते अञ्जन खयं ही अख्न-शखर धारण 
करके ओंँखोके सामने आ गये ई । इस दशाम इम मनही- 
मन जो कुछ करना चादते येः वाह प्रतिथोधात्मक्‌ कायं 
अवश्य करगे ॥ १४ ॥ 
भवतश्च धियं यत्‌ स्यादस्माकं च यद्ास्करम्‌ 1 
वयमेनं हनिष्यामो निरृष्यायोधनाद्‌ बदिः ॥१५॥ 

(उसे आपका तो प्रिय होगा ही, दमट्ोगकि सुवश्चकी 

मी शृदधि होगी । हम इन्दं युदस्यङसे बाहर खच ठे जागे 
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ओर मार डकेगे ॥ १५ ॥ 
अद्यास्त्वनजुना भूमिरन्निगतोथ वा पुनः। 
सत्यं ते प्रतिजानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १६॥ 
आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिशापृद॑क कते 
ह कि यह भूमि यातो अञ्जुनसे सूनी हो जायगी या निग॑तो- 
मसे कोई इस भूतरूपर नदीं रह जायगा । मेरा यह कथन 
कमी मिथ्या नदीं दोगाः ॥ १६ ॥ 
पएवं सत्यरथश्चोक्त्वा सत्यवमा चं भारत । 
सत्यवतश्च सव्येयुः सत्यकमा तथैव च ॥ १७॥ 
सहिता ्रातरः पश्च रथानामयुतेन च । 
न्यवतेन्त महाराज त्वा शापथमादवे ॥ १८ ॥ 
भरतनन्दन । सुशमकि एेसा कहनेपर सत्यरथः, सत्यवर्मा; 
सत्यत्रतः सस्थेषु तथा सत्यकर्मा नामवाठे उसके पोच माश्यनि मी 
इषी प्रतिज्ञाको दुहराया । उनके साथ दस हजार रथिर्योकी वेना 
मी थी । महाराज ! ये लोग युद्धके लि शपथ खाकर जौटे || 
मालवास्तुण्डिकेरादच रथानामयुतेखिभिः। 
सखुशमा च नरव्याघ्रखिगतेः भ्रस्थलाधिपः ॥१९॥ 
मावेर्लकैलं छित्थैश्च सहितो मद्रकैरपि । 


` रथानामयुतेनेव सोऽगमद्‌ भ्राठभिः सद ॥ २०॥ 


महाराज ! एेसी परतिज्ञा करके प्रस्लाधिपति पुखपर्शिद 
त्रिगंतराज सुशमां तीस जार रथिर्योसदित मालव, तुण्डिकेरः 
मावे्छकः ठलिथः मद्रकगण तथा दस हजार रथियेसि युक्त 
अपने माहरयोके साथ युद्धके ल्यि ( शपथ ग्रहण 
करनेको ) गया ॥ १९-२० ॥ 
नानाजनपदेभ्यदच रथानामयुतं पुनः। 
समुत्थितं विशिष्टानां श्पथाथेमुपागमत्‌ ॥ २१॥ 

विभिन्न देशषि आये हए दस हजार भेट मदारथी मी 
व्हा शपथ लेनेके स्यि उठकर गये ॥ २१॥ 


` ततो ज्वलनमानच्यं इत्या स्यं पृथक्‌ पृथक्‌| 


जगरः कुराचीराणि चित्राणि कवचानि च ॥ २२॥ 
उन सवने एथक्‌ पथक्‌ अभिदेवकी पूजा करके दवन 
किया तथा कुाके चीर ओर विचित्र कवच धारण 
कर च्य ॥ २२॥ 
ते च वद्धतयुत्राणा घुताकताः कुशचीरिणः। 
मौर्वमिललिनो वीराः सहस्रशतदक्षिणाः ॥ २३ ॥ 
कृवच बोधकर कुश-चीर धारण कर खेनेके पथात्‌ 
उन्दनि अपने अङ्खोमि घी ठ्गाया आर भ्मौर्वीः नामक 
तृणविद्येपकी बनी हरं मेखला धारण की । ये समी बीर 
पष्ठ यज्ञ करे जो खण-मुद्रा्ै दक्षिणां बोट चुके ये ॥ 
यज्वानः पुन्निणो रोक्याः छृतछत्यास्तुत्यजः। 
योक्ष्यमाणास्तदाऽऽत्मानं यशसा विजयेन च ॥ २४॥ 
उन खबने पूवंकाठम यर्थोका अनुष्ठान किया या, बे 
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समी पुत्रवान्‌ तथा पुण्यखोकमें जानेके अधिकारी येः 
उन्हेनि अपने करतंग्यको पूरा कर ख्या था । वे हषंपूंक 
युद्धम अपने शरीरका त्याग करनेको उद्यत ये ओर अपने 
आपको यश्च एवं विजयसे संयुक्त करने जा रहे थे ॥ २४॥ 
बह्मचरय॑शुतिसुखैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणेः। 
प्राप्या लोकान्‌ खुगुद्धेन क्षिप्रमेव यियासवः॥ २५॥ 
बरह्मचर्यपाखनः वेदेकरि खाभ्याय तथा पर्यास दक्षिणा- 
बा यज्ञेके अनुष्ठान आदि साघनसे जिन पुण्यलोको प्राप्ति 
होती है, उन सममे वे उत्तम युदधके द्वारा ही शीघ्र प्हचनेकी 
इच्छा रखते थे ॥ २५॥ 
बराह्मणा स्तपेयित्वा च निष्कान्‌ दत्वा पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
गाश्च वासांसि च पुनः समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ २६॥ 
( दिजमुख्यैः समुदितैः ङतखस्त्ययनाशिषः। 
मुदिताश्च प्रहृणएाश्च जलं संस्पृश्य निर्मलम्‌ ॥ ) 
वर छृष्णवत्मोनसुपागम्य रणवतम्‌ । . 
त तदा चक्लुः प्रतिज्ञां दढनिश्चयाः ॥ २७॥ 
ब्राह्रणोको भोजन आदिते तृप करके उन्हें अर्ग-अल्ग 
खणंुद्राओः गों तथा वर्की दक्षिणा देकर परस्पर बात- 
चीत करके उन्होने वशो एकत्र हुए भे ब्राह्णोद्रारा खसि- 
वाचन कराया, आश्ीवाद म्रा किया ओर हरपोस्लासपूर्वक 
निक जलका स्दं करके -अभिको प्रजवित किया । फिर 
समीप आकर युद्धका बरत ठे अभिके सामने ही द निश्वय- 
पूवक प्रतिश की ॥ २६-२७ ॥| 


श्ण्वतां . स्वेभूतानासुब्येवौचो वभाषिरे। 
सवं धनंजयवघे प्रतिक्लां चापि .चतरिरे ॥ २८॥ 
उन समीने समसत प्राणिर्योक सुनते हए अ्ज॑नका वघ 
करनेके छि प्रतिज्ञा की ओर उच्च खरे यद वात कटी- 
येवै वि ये चेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
मद्यपस्य च ये छोका गुरुदाररत॑स्य च ॥ २९॥ 
बरहमखहारिणदचैव राजपिण्डापहारिणः । 
शरणागतं च त्यजतो याचमानं तथा भ्रतः ॥ ३० ॥ 
अगारदाहिनां चेव ये च गां निघ्रतामपि। 
अपकारिणां चये लोका ये च व्रहमदधिपामपि ॥ ३१ ॥ 


 खभायासतुकाेषु मोहाद्‌ वे नाभिगच्छताम्‌ । 


दाम 
( सस्यमाक्रमतां ये च क परमेदताम्‌। ) 

यथया चयं चे तिव पहदापि । २४॥ 
तन चभ्याद्तारासाद्‌ भवेम हि पराङ्‌ सुखाः॥३५॥ 


भीमहाभारंते 





ध्यदि हमलोग अज्ुनको युद्धम मारे बिना शट अवं 
अथवा उनके बार्णोसे पीडित हो भयके कारण युद्धसे पराङ्मुख 
दोजाये तोहमेवे ही पापमय लोक प्राप्त होः जो ब्रत- 
का पान न करनेवाछे, ब्रह्महत्यारेः मद्य पीनेवाठे, ख्ख. 
गामी, ब्राह्मणके घनका अपहरण करनेवाछे, राजाकी दी हुई 
जीविकाको छीन लेनेवाकेः शरणागतको त्याग देनेवाङेः 
याचकको मारनेवाङे, घरमे आग लगनेवाले, गोवध करनेवाछेः 
दूसर्रोकी बुराईमं रगे रदनेवे; ब्राह््णोसे द्वेष रखनेवाछठे; 
ऋतुकालमे मी मोहवश अपनी पीके साय समागम न करनेवाठे, 
भाद्धके दिन मेन करनेवाले, अपनी जाति छिपरानेवाठे, धरोहर- 
को दड़प छेनेवछे, . अपनी प्रतिज्ञा तोड्नेवाे, नपुंसकके साथ 
युद्ध करनेवारे, नीच पुरुषोका सङ्ग करनेवाले, ईश्वर ओर 
परलोकपर विश्वास न करनेवाठे, अभिः माता ओर पिताकी 
सेषाका परित्याग करनेवकेः खेतीको पैरो से कुःचककर नष्ट कर 
देनेवाले, सूयंकी ओर गह करके मूत्रत्याग करनेवाठे तथा 
पापपरायण पुरषोको प्रात होते ह ॥ २९३५ ॥ 


यदि त्व्ुकरः रोके. कमं योम संयुगे 1 
इंल्ोकान्‌ भाप्लुयामो वयमद्य न खंरायः ॥ ३६॥ 
ध्यदि आज हम युद्धम अञ्॑नको मारकर लोकम असम्भव 


माने जानेवछठे कमंको भी कर ठेगे तो मनोवाञ्छित . 


पुण्यल्नेकाको प्राप्त करेगेः इसमे संशय नदीं दे ॥ ३६ ॥ 


. एवमुक्त्वा तदा राजंस्तेऽभ्यवतेन्त संयुगे । 


आहयन्तोऽञनं वीराः पिदजुणं दिशं भ्रति ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ । एेसा कहकर वे वीर संशसकगण उस खमय 

अञ्जुनको रल्कारते दुष्ट युद्भस्थस्मे दक्षिण दिदाकी ओर 

जाकर खड़ हो गये ॥ ३७ ॥. 

आहूतस्तेनेरब्ाघ्रैः पार्थः परपुरंजयः । 

वाक््यमपदन्तरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 

उन पुखुपक्तिह संयसकद्रारा कककारे जानेपर शत्रु 

नगरीपर विजय पानेवाे छुन्तीकुमार अर्चन तुरंत ही घर्मराज 

युधिष्ठिरखे इस प्रकार योढे- ॥ ३८ ॥ 


आहतो न निवतंयमिति मे वतमादितम्‌ । 


संशा्तकाश्च मां राजन्नाह्यन्ति महासरधे ॥ ६९ ॥ 


"जन्‌! मेरा यह निशित बत ह कि यदि को$ सञ्च 
युदके ख्य बुतये तो मे पीछे नदी दगा । ये संशसक मुञ्च 
महायुद्धमें बुरा रहे ६ ॥ ३९ ॥ 
एष च श्राठभिः साधे खुशाम.ऽऽद्ययते रणे । 
वधाय व मामुक्ञातुमदहसि ॥ ४०॥ 

(यह अपने मादयेकि साथ आकर मुञ्च 
क्वि ल्ठकार रहा है, अतः गर्णो खदित इस 
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वध करनेके लिये मुञ्चे आज्ञा देनेकी कपा करे ॥ ४० ॥ 
नेतच्छक्तोमि संसोदुमाह्यानं पुरुष्ष । 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतान्‌ विद्धि परान्‌ युधि ॥ ७१॥ 
८्पुरुपप्रवर! म शत्रओंकी यद ललकार नदीं सह सकता । 
आपसे सच्ची प्रतिशपूवक कहता हँ कि इन शत्रु्ओंको युदधमे 
मारा गया ही समशक्चियेः ॥ ४१ ॥ 
युधिषिर उवाच 
श्रुतं ते तत्त्वतस्तात यद्‌ द्रोणस्य चिकीरपितम्‌। 
यथा तदसरतं तस्य भवेत्‌ तत्‌ त्वं समाचर ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर वोके- तात ! द्रोणाचायं क्या करना चाहते 
है यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही छया होगा । उनका 


` वह्‌ संकस्य जसे भी श्चा शे जाय, बही तुम करो ॥ ४२ ॥ 


द्रोणो हि वलबाज्छ्रः छताख्रश्च जितश्रमः । 
प्रतिज्ञातं च तेनैतद्‌ भरणं मे महारथ ॥ ४३॥ 
महारथी वीर !¡ आचार्य द्रोण बल्वान्‌, शोयंसम्पन्न 
ओर अख्रविद्यामे निपुण है उन्हेनि परिभमको जीत छियाहै 
तथा वे मुञ्चे पकड़कर दुर्यधनके पास ठे जानेकी प्रतिज्ञा 
कर चुके द ॥ ४३॥ . 
अजुन उवाच 
अयं वै सत्यजिद्‌ राजच्द्य त्वां रक्षिता युधि । ` 
भियमाणे च पाञ्चाल्ये नाचायेः काममाप्स्यति ॥ ४४॥ 
अन वोले--राजन्‌ ! ये पाञ्चाराजकुमार सत्य- 
जित्‌ आज युद्धस्ल्मे आपकी रक्वा करगे । इनके जीतेजी 
आचार्यं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेगे ॥ ४४॥ ` 


अष्टाद्श्चो ऽष्याय ३ 


२१५१ 
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हते तु पुरुषय्यात्रे रणे सत्यजिति प्रभो । 
सर्यैरपि समेतेवौ न स्थातव्यं कथंचन ॥ ४५॥ 
प्रभो | यदि पुरपरिंह सत्यजित्‌ रणभूमिमे वीरगतिको 
प्रास्त हो ज्ये तो आप सव त्मेगेकि साथ होनेपर भी किसी 
तरह युदधभूमिमरं न ठ्टरियेगा ॥ ४५ ॥ 
संजय उवाच 
अनुज्ञातस्ततो रान्ना परिष्वक्तश्च फादगुनः। 
म्णा दण्श्च वद्धा ह्यारिषश्चास्य योजिताः ॥ ४६॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ | तब राजा युधिष्ठिरने अर्जुनको 
जानेकी आज्ञा दे दी ओर उनको दयते ठगा छिया । भरेम 
पूवक उन्दं बार-बार देखा ओर आशीर्वाद दिया ॥ ४६ ॥ 
विहायैनं ततः पार्थलिगतोन्‌ भत्ययाद्‌ वदी ! 
्युधितः श्चुद्धिधाता्थं सहो सखगगणानिव ॥ ४७॥ 
तदनन्तर बलवान्‌ कुन्तीदुमार अजुन राजा युषिषठिरको 
वहीं छोड़कर त्रिगर्तोकरी ओर बद मानो भूखा सिंह अपनी 
भूख मिरानेके स्यि मूगोकि छंडकी ओर जा रदा शे ॥४७॥ 
ततो वौरयोधनं सैन्यं सुदा परमया युतम्‌ । 
चऋतेऽजंनं शशं छदं धमंराजस्य निग्रहे ॥ ४८॥ 
तव दुर्योधनकी सेना बड़ी प्रसन्नताके साथ अजुंनके 
भिना राभा युधिष्ठिरको कद करनेके स्मि अत्यन्त करोषपूर्वक 
प्रय करने ठगी ॥ ४८॥` `` 
ततोऽन्योन्येन. ते सैन्ये समाजग्मतुरोजसा । 
गङ्कासरय्वौ वेगेन धावृषीवोस्वणोदके ॥ ४९॥ 
तत्पश्चात्‌ दोनों धेनां बड़े वेगसे परस्पर भिड़ गयी, 
मानो वपा तुमे जरे खवाठव मरी हई गज्ञा ओर खरयू 
वेगपू्वक आपसे मिरु रदी टो ॥ ४९ ॥ 
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इति श्रीमदाभारते द्रोणपर्वणि संशघछकवधपवंणि धनं जययाने सपदरशचोऽभ्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपमके अन्तत संशपकवधपवमे अजुनकौ रणयात्र बिपयक स॒ब्रहवो अध्याय पुर्‌ हु ॥ ९७॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३. रोक भिकाकर कु ५०१ इोक ह ) 





अष्टादशोऽध्यायः 
संशप्तक सेनाओंके साथ अनका युद्ध ओर सुधन्वाका वभे 


संजय उवाच 
ततः खंशा्तका राजन्‌ समे देशे व्यवस्थिताः । 
वयूह्यानीकं रथैरेव चन्द्राकारं सुदा युताः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर संशप्तक याद्वा 
र्थदवारा दी सेनाका चन्द्राकार व्यूह बनाकर समतल प्रदेश- 
मँ प्रषन्नतापूर्वक खडे हो गये ॥ १॥ 
ते क्रिरीटिनमायान्तं इटा हर्थण मारिष । 
उदृक्रोदान नरव्याघ्राः शब्देन महता तद्रा ॥ २ ॥ 
आर्यं | किरीटधारी अर्जुनको आते देख पुरुषसिंहं 
संशचसफ हर्पू्वक कदे जोर-जोरठे गजना करने रूगे ॥ 


स शब्दः प्रदिशः सवा दिदाः खं च समाब्रणोत्‌। 
आच्रृतत्वाच्च लोक्रस्य नासीत्‌ तत्र प्रतिखनः ॥ ३ ॥ ` 
उस सिं््नादने सम्पूणं दिशा्भ, विदिशाभों तथा 
आकश्चको व्यास कर ह्या । इस प्रकार सम्पूणं खोक व्या 
हो जनेखे बट दूसरी कोर प्रतिध्वनि नदीं हेती थी ॥ ३॥ 
सोऽतीव समभ्प्रह्टास्ताञपभ्य धनंजयः । 
कफिचिद्भ्युत्सयन्‌ रप्णमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अदने उन सरको अव्यन्त दषम भरा हभ देख किंचित्‌ 
मुखकराते हुए भगवान्‌ भीरूष्णसे इष प्रकार कह-॥ 


पदयैतान्‌ देवकीमातसुंमू एनय संयुगे । 
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शरातृखैगतंकानेवं रोदितव्ये भ्रहर्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्देवकीनन्दन ! देखिये तो सीः ये त्रिगतंदेशीय 
सुशमां आदि सत्र माई सत्युके निकर पहुचे हुए हँ । आज 
युद्धस्थख्मे जहौ इन्दं रोना चाहिये, वरहो ये ्षंसे उशछक 
रदे दै ॥ ५॥ 
अथवा ह्षकालोऽयं भेगतौनामसंशयम्‌ । 
कुनरेदरवापान हि लोकान्‌ प्राष्स्यन्त्यनुत्तमान्‌ ॥ ६ ॥ 
८अथवा इसमे संदेह नदीं कि यह इन त्रिगतंकि लि 
हषंका ही अवसर दै; क्योकि ये उन परम उत्तम खोकोमिं 
जार्येगे, जो दु मनुष्येकि सि दुम ई ॥ ६ ॥ 
पवसुक्त्वा महावाइ्धेपीकेशं ततोऽजुनः । 
आससाद रणे व्यूढां भिगतोनामनीकिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ हषीकेशसे पेखा कहकर महावाहु अर्जुने 
युद्धम त्रिगर्तोकी व्यूहाकार खड़ी हुदईं॑सेनापर आक्रमण 
किया ॥ ७॥ 
स॒ देवदत्तमादाय शङ्खं हेमपरिष्छृतम्‌ । 
दध्मौ वेगेन महता घोपेणापूर्यन्‌ दिशः ॥ ८ ॥ 
उन्होने सुबणंजटित देवदत्त नामक शङ्क ेकर उसकी 
` ध्वनिते सम्पूणं दिशार्ओंको परिपूणं करते हुए उसे बडे 
वेगत वजाया ॥ ८ ॥ 
तेन शब्देन विचस्ता संशप्तकवरूथिनी । 
विचे्टावस्थिता संख्ये हयदमसारमयी यथा ॥ ९.॥ 


भूमिम रेकी परतिमाके समान निद्चेष्ट खड़ी हो गयी ॥९॥ 
(सा सेना भरत निद्चेष्ठा तदा । 
चित्रे पटे यथा न्यस्ता कुशैः (५६९ ॥ 
मरतभेष् ! वह निख्चे्ट हुं ञेना एेसी सु्ोभित हई 
मानो कुशल फखाकारोद्रारा विन्परमे अङ्कित की गयी हो ॥ 
खनेन तेन सैन्यानां िवमाचृण्वता, तद्‌! । 
सखना पृथिवी सवौ तथेव च महोदधिः ॥ 
सनेन स्वसेन्यानां कणास्तु बधिरीकृताः । ) 
सम्ूणं आकाशम कठ हुए उस शङ्खनादने समूची 
शी ओर महाषागरको भी अरतिष्वनित कर दिया | उस 


ध्वनिसे सम्पूणं सेनिकोके कान यहेरे हो गये ॥ 

वादास्तेषां विदत्ताक्षाः स्तन्धकर्णदितेधराः 
विष्टम्यचरणा मूं दधिरं च परसुसखरबुः ॥ १० ॥ 
उनके घोदे ओले फाड़-फाङ्कर देखने ल्म | उन 
कान ओर गदंन सतग्य हो गये, चा पैर अकड़ गये ओर 
वे मूत्तके साय-साथ सधिरका भी त्याग करने खगे ॥ २० | 

उपलर्भ्य ततः संश्षामवस्थाप्य च वादिनीम्‌ । 
| गपत्‌ पाण्डुदु्ाय चिक्षिपुः कङकपश्निणः ॥ ११॥ 
| योड़ी देम चेत होनेपर संशतरकोनि अपनी सेनाको 





उस शङ्कनादसे भयमीत हो वह संशप्तक-तेना युद्ध- 


सिर किया ओर एक साथ दी पाण्डुपुत्र अञ॑नपर कंकपश्षी- 
की पखवाले वार्णोकी वषां आरम्भ कर दी ॥ १२१॥ 
तान्यज्जंनः सहस्राणि दशापञ्चेभिराश्ुगैः । 
अनागतान्येव रारेिच्छेदाश्चु पराक्रमी ॥ १२॥ 


परंतु पराक्रमी अर्जुने पंद्रह शीघ्रगामी वाणोंद्रारा उनके सहसो 


बाणोको अपने पास आनेसे पहले ही शीघरतापूर्वंक काट डाला ॥ 
ततोऽञ्जनं॒शितैर्वाणेदंशभिदंशाभिः पुनः। 
प्राविध्यन्त ततः पाथेस्तानविध्यत्‌ जिभिखिभिः॥१३॥ 
तदनन्तर संशक्तकोने दस-दस तीखे बाणोसे पुनः अञ्ज॑न- 
को वीध डरा, यह देख उन कुन्तीञ्ुमारने भी तीन- 
तीन वा्णोसे संगप्त्कोको घायल कर दिया ॥ १३॥ 
एकैकस्तु ततः पार्थं राजन्‌ विव्याध पञ्चभिः। 
सच तान्‌ प्रतिविव्याध दवाभ्यां द्ाभ्यां पराक्रमी ॥ १४॥ 
राजन्‌ | फिर उनमते एक-एक योद्धाने अजुनको 
पचपच वा्णोसि वीव डाढा ओर पराक्रमी अर्जुने भी 


दो-दो बाणोंदारा उन सबको घायल करके तुरंत षदला ` 


चुकाया ॥ १४॥ 

भूय पब तु संछद्धास्त्वजनं सहकेशवम्‌ । 

अपूरयजशरैस्तीकष्णेस्तडागमिव बष्टिभिः ॥ १५॥ 
तद्श्वात्‌ अत्यन्त कुपित हो संशसकनि पुनः भीङ्ष्ण- 


` . सहित अज॑नको पैन बाणोद्वारा उसी प्रकार परिपूर्णं करना 


आरम्म किया, जैसे मेष वघाद्वारा सरोवरको पूणं 

करते ह ॥ १५ ॥ 

तेतः शरसहस्राणि प्रापतन्नञ्ज॑नं परति । 

भ्रमराणामिव वाताः पुट्छं द्रुमगणं चने ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ अजंनपर एक ष्टी साय हजायँ बाण गिरे 

मानो वनने पके हुए इक्षपर रके समूह आ गिरे हों ॥ 

ततः सुयाहसिदाद्धिरद्विसारमयैः शरैः । 


` अविष्यदिषुभिगोढं किरीटे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १७॥ 


तदनन्तर सुत्राहूने ठोदेके बने हुए तीस बाणोद्रारा 
किरीरमे गदरा आधात किया ॥ १७ | 


तैः किरीटी किरीरस्थेदेमपङ्धेरजिद्धामेः। 


| शातक्कम्भमयापीडो वभो सूयं इवोत्थितः ॥ १८॥ 


सोनेके पंखेसि युक्त सीधे जानेवाटे बे बाण उनके किरीर 
चारो ओरसे धेत गमे । उन बार्णेद्वारा किरीरषारी अजुनकी 
वेशी दी ओभा हुं जेते खणंमय सुदु मण्डित भगवान्‌ 
सूयं उदित एवं प्रकाडित हो रदे ह ॥ १८ ॥ 
हस्तावापं बाहोस्तु भल्टेन युधि पाण्डवः । 
चिच्छेद तं चेव पुनः शरव्पैरवाकिरत्‌ ॥ १९ ॥ 

तव पाण्डुनन्दन अनने भस्सका प्रहार करके यदध. 
म ख॒बाहूके द््तानेको काट दिया ओर उसके ऊपर पुनः 
बार्णोकौ वपां आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 
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अष्टद्रोऽण्यायः 


३१९५३ 


न= 


ततः खरामा दशभिः खुरथस्तु किरीटिनम्‌ । 
खधमां सुधनुश्चैव खुवाहुश्च समापयत्‌ ॥ २०॥ 
यह॒देख सुशर्मा, सुरथः, सुधर्मा; सुधन्वा ओर 
सुबराहुने दश्ष"दस बाणो क्रिरीरधारी अर्जुनको घायल 
कर दिया ॥ २० ॥ 
तांस्तु सवबौन्‌ पृथग्वाणेवानरप्रयरध्वजः । 
प्रत्यविध्यद्‌ ष्वजा्वैषां मट्टेश्िच्छेद सायकान्‌ २९१ 
फिर. कपिष्वज अनने भी पएरथक्‌पथक्‌ बाण मार- 
कर उन सवको घायल कर दिया । भर्खोद्यारा उनकी 
वजाओं तथा सायकोको भी काट गिराया ॥ २१॥ 


धन्वनो धचुद्छत्वा हयांश्चास्यावधीच्छरैः । 
अथास्य सशिरख्राणं शिरः कायादपातयत्‌ ॥ २२॥ 

सुषन्वाका धनुष काटकर उघके घोड़ंको मी बार्णो- 
चे मार डाल्म । फिर शिरल्ञाणसदहित उसके मस्तकको 
मी काटकर धड़ते नीचे गिरा दिया ॥ २२ ॥ 


तस्मिन्निपतिते वीरे जस्तास्तस्य पदादुगाः। 
व्यद्रवन्त भयाद्‌ भीता यत्र दौयांधनं वलम्‌ ॥ २१ ॥ 

वीरवर सुषन्वाके धराश्चायी टो जनेपर उसके अनु 
गामी सैनिक भयभीत हो गयेः वे मयके मारे वीं माग 
गये, जरो दुयोघनकी सेना थी ॥ २३ ॥ 


८ (1 रि / ८, ८ 
छ (>$ (६ 
9९८१ 
४३< ह) न्च 


1 1 
पु. ५८ 
{017 (4; 


ततो जघान संक्रुद्धो वासविस्ता महाचमूम्‌ । 
दवारजाठैरविच््छिन्नैस्तमः सयं इ्वादयभिः ॥ २७॥ 
तवर क्रोधे भरे हए इन्द्रदमार अबुनने बाग-उमू्ह- 
कौ अविच्छिन्न वर्षा करके उश्च विशा बािनीका उसी 
प्रकार संहार आरम्भ कियाः जैसे सूर्यदेव अपनी किरणो 
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द्वारा महान्‌ अन्धकारका नाश करते दै ॥ २४५॥ 

ततो भग्ने वे तस्िन्‌ विप्रलीने समन्ततः। 

सव्यसाचिनि सक्रद्धे भरैगतौन्‌ भयमाविशत्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर जब संशसर्काकी सारी सेना भागकर चारों 

ओर छप गयी ओर सब्याच्ची अजन अत्यन्त क्रोम 

भर गये, तब उन चरिगतंदेश्चीय योद्धाअकि मनम भारी 

भय समा गया ॥ २५॥ 

ते वध्यमानाः पार्थन शारः संनतपवभिः1 

असुद्यंस्तत्र तज्नैव अस्ता सगगणा इव ॥ २६॥ 
अजंनके छकी हुई गोखवाङे वार्णोकी मार खाकर 

वे सभी सैनिक वहां भयभीत मृगांकी मेति मोदित 

हो गये ॥ २६॥ 

ततल्ञिगतंररः क्रद्धस्ताचुवाच महारथान्‌ । 

अं द्रुतेन वः शूरा न भयं कतमहंथ ॥ २७॥ 
तव क्रोधर्मे मरे हृ त्रिगतंराजने अपने उन महारथिर्यो- 


ते कषा-धूरबीरो ! मागनेसे कोई छाम नीं हे। तुम 


मय न करो ॥ २७॥ 


शप्त्वाथ शपथान्‌ घोरान्‌ सवंसेन्यस्य पदयतः 

गत्वा दौयांधनं सेन्यं किं वै वक्ष्यथ सुख्यदाः ॥ २८॥ 
(सारी सेनाके सामने भयंकर शपथ खाकर अव्र यदि 
दु्योषनकी सेनाम जाओगे तो तुम सभी 


भरे महारथी क्या जवाय दोगे १॥ २८ ॥ 


1 नावहास्याः कर्थं छोके 
कमणानेन संयुगे । 
६ भवेम सिताः सं 
&ि ५६, निवतैध्वं यथावलम्‌॥२९॥ 


" श्रमे युद्धे एेता कमं करके फिसी प्रकार 
+ संसारम उपदहाघका पात्र नदीं बनना चाये । 
४५८, § अतः तुम शत्र खोग रट आओ। द्मे 
© यथाशक्ति एक साथ रंगटित शकर 
५ ४/0 युद्धभूमि्मे डटे रहना चादिये' ॥ २९ ॥ 
ट 


2 सख प्वमुास्तु ते राज- 
स्वुदक्रोरान्‌ सुहसुदः । 


शङ्खा दुभ्मिरे बीरा -हषंयन्तः परस्परम्‌. ॥ ३०॥ 


राजन्‌ ! निगतंराजके एेखा कहनेषर बरे समी वीर बार 
बार गर्जन! करने ओर एक दूसरे पं एवं उरसा मसते 
हृष्टश्च बजने खे ॥ ३० ॥ 


ततस्ते संन्यवतेन्त संशतकणणाः पुनः । 


(-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


जिः + का क ऊः ति किः कि अ = नमि जक 








२१५४ 


लारायणाश्च गोपाा सू्यु रत्वा निवत॑नम्‌ ॥ ३१॥ ग्वाले मृत्युको ही युदधखे निदृत्तिका अवसर मानकर पुनः 


आमष्टाभारते 





[ द्रोणपर्यंणि 





तब ॒वे समस्त संरसकगण ओर नारायणी सेनके खट आये ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संश्ठकचधपवंणि सुधन्ववधे जष्टादृोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


श प्रकार भीमहामारत प्रोणपवके अन्तमैत संशाएकवधपवेमे सुघन्बाका वधविषयक अठारह! अध्याय पूरा हुमा ॥ १८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक मिराकर कुर ३३ शोक हं ) 


एकोनविंशोऽध्यायः 


संशप्तकगणोके साथ अनका घोर युद्ध 


संजय उवाच 
दष्टा तु संनिच्त्तास्तान्‌ संदाप्तकगणान. पुनः। 
वासुदेवं महात्मानमज्ञुनः समभाषत ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! उन संशतसकगर्णोको पुनः 
लेटा हुआ देख अर्जुने महामा शीकृष्णसे कहा--॥ १ ॥ 
चोदयाश्वान्‌ हृषीकेशा संशाप्तकगणान्‌ प्रति । 
नेते हास्यन्ति संग्रामं जीवन्त इति मे मतिः॥ २॥ 
ध८टषीकेदा | घोड़ोंको इन संशप्तकगणोकी ओर ही बदादये। 
मनने एेखा जान पड़ता ह, ये जीते-जी रणभूमिका परित्याग 
नदी करगे ॥ २॥ 
पद्य मेऽख्रबट घोरं वाद्वोरिष्वसनस्य च । 
अयेतान्‌ पातयिष्यामि छरुदधो रुद्रः पञ्चूनिव ॥ ३ ॥ 
आज आप मेरे अल, भुजाओं ओर धनुषका बल देखिये। 


करोमे मरे हुए शद्रदेव जते पश्ओं ८ जगत्के जीवों ) ` 
का सहार करते है, उसी प्रकार म मी इन्द मार गिराङगाः ॥ - 


ततुः ष्णः सितं रत्वा भतिनन्द दिवेन तम्‌! 
भावेशायत दुधषां यत्न यत्रैच्छदूञ्ुनः ॥ ४ ॥ 
र तब ५ ० मङ्गलकामना करते 
उनका अभिनन्दन करिया ओर द्ंषं वीर अर्जुने जरह 
जर्हो जानेकी इच्छा कीः वर्ही-वहीं उ रथको पर्हुचाया ॥ 
स रथो ाजतेऽत्यर्थमुह्यमानो रणे तदा । 
उह्ामानमिवाकारो विमानं पाण्डुरैदयैः ॥ ५ ॥ 
रणभूमिरमे वेत षोोद्रारा खीचा जाता हुआ बह रथ 


उ् समय आकाशम उड़नेवाठे विमानके समान अत्यन्त 
शोमापारहाथा॥५॥ 


मण्डलानि ततश्चक्रे गतथत्यागतानि च । 


यथा राक्ररथो राजन्‌ युद्धे देवाखुरे प्रा ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ ! पूर्वकाले देवताओं आर असुरोके संग्राममे 
इन्द्रकरा रथ जि प्रकार चलता था; उसी प्रक्नार अजञुनका 


रथ मी कमी अगि बद्कर भौर फी पी 
` कार गतिसे घूमने कगा ॥ ६ ॥ ५ र 


त छद्धा विविधायुधपाणयः । 
यन्तः _शारवावेः परिवनुधंनंजयम्‌ ॥ ७ ॥ 

तव क्रोधे भरे हुए नारायणी सेना गोपनि हाथ 
नाना भरकारके अल्र ा् लेकर अञ्ुनको अपने वाण-उमूहसे 


आच्छादित करते हुए उन्दं चारो ओरते घेर ख्या ॥ ७ ॥ 

अडद्यं च सुहतंन चक्छुस्ते भरतषभ । 

छृष्णेन सहितं युद्धे कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
मरतश्ेष्ठ ¡ उन्होनि दो ही षड़ीमे श्रीकृष्णसदहित कुन्ती. 

कुमार अज्ञ॑नको युद्धम अध्य कर दिया ॥ ८ ॥ 

कृद्धस्वु फाट्गुनः संख्ये द्विगुणीरृतविक्रमः। 

गाण्डीवं धचुराखज्य दृणं जग्राह संयुगे ॥ ९ ॥ 
तत्र अञ्य॑नने पित होकर युद्धम अपना दविरुण पराक्रम 

प्रकट करते हुए गाण्डीव धनुषको सव ओरसे पोँछकर उसे 

तुरत हाथमे लिया ॥ ९ ॥ 

वद्ध्वा च श्रकुटि वक्रे क्रोधस्य प्रतिलक्षणम्‌ 1 

देवदत्तं महाशङ्खं पूरयामास पाण्डवः ॥ १० ॥ 
फिर पाण्डुकुमारने मौह टेदी करके क्रोघको सूचित 

करनेवाङे अपने महान्‌ शङ्ख देवदत्तको बजाया ॥ १० ॥ 

अथाख्रमरिसरंधष्नं त्वाष्टमभ्यस्यदजंनः। 

ततो रूपसदस्राणि प्रादुरासन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर अजुनने शतु-समूर्होका नाश करनेवाे त्वष 

नामक अस्रकां प्रयोग क्रिया । फिर तो उस अस्रसे सहस 

रूप पएरयक्‌.एथक्‌ प्रकट होने लगे ॥ ११ ॥ 

आत्मनः धरतिरूपैस्तेनौनारूपै्विमोदिताः। 


` अन्योन्येनाजनं मत्वा खमात्मानं च जघधिरे ॥ १२॥ 


स अपने ध ण आङ्‌तिवाछे उन नाना रूपि मोहित 
स एक दूसखरेको अजुन मानकर अपने तथा अपने ही 
सै प्रहार करने खगे ॥ १२॥ 
अयमज्ुनोऽयं गोविन्द्‌ इमौ पाण्डवयादवौ । 
इति इ डमा जश्लुरल्योन्यमाहवे ॥ १३ ॥ 
द ये भीङृष्ण हं ये दोनों अर्जुन जौर 
भीकृष्ण है--इस प्रकार बोलते हए वे मोदाच्छन्न ष युद्धमे 
एक दुमरेपर आघात करने लगे ॥ १३ ॥ 
मोहिताः परमाख्रेण क्षयं जग्मुः परस्परम्‌ । 
अशोभन्त रणे योधाः पुप्पिता इव किद्यकाः ॥ १४॥ 
स श स ह्य क आघातसे क्षीण 
टय । उ रणद्षत्मे समस्त योद्धा फू 
समान शोमा पा रहे थे ॥ १४॥ १ 


ततः शरसदस्राणि तेर्विसुक्तानि भसरसात्‌ । 
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छृत्वा तदसं तान्‌ चीराननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 

ततयश्वात्‌ उस दिव्याछ्ने संशसकेकरि छोडे हुए सहसो 
बार्णोको मस करके ब्रहुसंख्यक वीर्योको यमलोक पर्हैचा दिया॥ 
अथ प्रहस्य वीभर्छुखडित्थान्‌ माङ्वानपि । 
मावेदलकांलिगतांश्च यौघेयांश्रादयच्छरः ॥ १६॥ 

इसके बाद अञज॑नने हखकर ऊङित्थः माव, मावेर्छकः 
त्रिगतं तया योधेय सेनिकोको बाणोद्रारा गहरी पीड़ा प्ैचायी॥ 
हन्यमाना वीरेण क्ष्नियाः काडचयोदिताः। 
व्यखजञ्छरजालानि पाथं नानाविधानि च ॥ १७॥ 

वीर अजने द्वारा मारे जते हुए क्ष्नियगण काठ्से 
प्रित हो अजञुनके ऊपर नाना प्रकारके बाण-मूर्होकी वर्षा 
करने खे ॥ १७॥ 


न ध्वजो नाज्ुनस्तत्र न रथो न च केदावः। 
प्रत्यदद्यत धरेण शरवषंण संचरतः ॥ १८ ॥ 

उस भयंकर बाण-वषसि ढक जनके कारण वरहो न 
ध्वज दिखायी देता था न रथ; न अञ्जन दृष्टिगोचर हो रहै 
थे; न भगवान्‌ भीकृष्ण ॥ १८ ॥ 


. ततस्ते छच्धलक्षत्वादन्योन्यमभिदुक्श्युः । 


हतौ रष्णाविति प्रीत्या वासांस्यादुधुुस्तद्‌ा ॥ १९ ॥ 
उस समय हमने अपने ठश्यको मार ख्यः रेवा 

समञ्ञफर वे एक दृसरेकी ओर देखते हुए जोर-जोरसे सिंहनाद 

कृरने खो ओर भीङ्ृष्ण तया अजुन मारे गये-रेसा सोचकर 

बकी प्रसन्नताके साथ अपने कपड़े हिलने खगे ॥ १९ ॥ 

भेरीखवङ्गशङ्खश्च दध्सुर्वीराः सहस्रशः । 

सिहनादर्वांशचोग्रांशचक्रिरे तत्र॒ मारिष ॥ २० ॥ 
आर्य ! वे सहल वीर वहम भेरीः मृदङ्ग ओर शङ्खं 

ब्रजाने तथा भयानक सिंहनाद करने कगे ॥ २० ॥ 

ततः प्रसिष्विदे छष्णः खिन्नश्चाजुनमव्रवीत्‌ । 

कासि पार्थं न पद्ये त्वां कचचिजीव सि शजुहन्‌ ॥ २९ ॥ 
उ समय भीष्ण पसीने-पखीने हो गये ओर खिन्न 

होकर अर्जुनस बोले--पा्थ ! कदो हो । मे तुण्डं देख नही 

पाता हं । शतुरओका नाञ्च करनेवाठे बीर ! क्या तुम 

जीवित हो १० ॥ २१॥ 

तस्य तद्‌ भाषितं श्रुत्वा त्वरमाणो धनंजयः । 

वायव्याख्रेण वैरस्तां शरबर्टिमपाहरत्‌ ॥ २२॥ 
भीङृष्णक्रा वह वचन सुनकर अञुनने बड़ी उताबरलीके 

चाथ वायग्याज्नका प्रयोग करके ग्ुभद्वारां की हुई उस 

बाण-वर्प्राको न्ट कर दिया ॥ २२ ॥ 

ततः खंदात्तकव्रातान्‌ साश्वद्धिपरथायुधान्‌ । 

उवाह भगवान्‌ वायुः श्ुष्कपणंचयानिव ॥ २६॥ 
तदनन्वर भगवान्‌ वायुदेवने घोडे हाथी, रथ ओर 

आयुर्घोसदित संशसक.खमूदोको वर्ते सूले पत्तोके देरकी 


एकोनविदोऽध्यायः 


च्च 
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मेति उड़ाना आरम्भ किया ॥ २३ ॥ 
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उह्यमानास्तु ते राजन्‌ 
प्रडीनाः पक्षिणः काले वृक्षेभ्य इव मारिष ॥ २४॥ 
माननीय महाराज ! वायुके दवारा उड़ाये जाते दप 
वे सैनिक समय्‌.समयपर बृक्षंसि उड्नेवाछे पश्षियोकि 
समान शोभा पा रदेये॥ २५४ ॥ 
तांस्तथा व्याकुखीृत्य त्वरमाणो धनंजयः । 
जधान निधितैवोणेः सहस्राणि शातानि च ॥ २५॥ 
उन सव्रको व्याद्ुर करके अञ्जन अपने पने बार्णेचि 
शीघरतापूर्वक उनके सौ-सो ओर दजार-हजार योदार्ओका एक 
खाय संहार करने खगे ॥ २५ ॥ 
िरंसि भल्छैरदरद्‌ याहनपि च सायुधान्‌ । 
हस्तिहस्तोपमांश्योरूञ्दारेख्व्योमपातयत्‌ ॥ २६॥ 
उन्दने मद्रा उनके पिर उड़ा दिये, आयु्धांसहित 
भुजार्पँ काट डाटीं ओर शाथीकी सूंडके समान मोरी जर्षोको 
मी बा्णोद्वारा प्रथ्वीपर काट गिराया ॥ २६ ॥ 
पृष्टच्छिन्नान विचरणान्‌ वाहुपा्वक्षणाकुखान्‌। 
नाना ङ्ावयवै्हीनांश्चकारारीन धनंजयः ॥ २७ ॥ 
धनंजयने श्रुओको शरीरके अनेक अङ्गे विद्दौन कर 
दिया । किन्दीी पीठ काट ली तो फिन्दीके पैर उड़ा दिषे। 
कितने ही सैनिक वाहुः पटी ओर ने््रोसे वञ्चित होर 
व्याद्ुल हो रदे थे ॥ २७॥ 
गन्धर्वनगराकारान्‌ विधिवत्कद्पितान्‌ रथान्‌ । 
दारैर्विश्यकटीकुवश्चकरे व्यश्वरथद्धिपान्‌ ॥ २८॥ 
उन्हेनि गन्धवंनगरेकि समान प्रतीत शेनेवाठे ओर 
विधिवत्‌ सने हए र्थोके अपने बागोद्वारा इुकड़-टुकडे कर 
दिये ओर शश्रुओंको दायी, घोडे एवं रथेसि ब्चित कर दिये॥ 
मुण्डतालवनानीव तत्र॒ तत्र॒ चक्रादिरे। 
छिन्ना रथष्वजव्राताः केचित्तत्र कचित्‌ छचित्‌॥ २९॥ 
वौ कही -कीं रथवती ध्वजेकि समूह ऊपरसे कट जानेके 
कारण मुण्डित ताङ्वनकि समान परकादित हो रहे ये ॥२९॥ 
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सोत्तरायुधिनो नागाः सपताकाकुराध्वजाः। 
पेतुः शक्रादानिहता द्रुमवन्त ॒दवाचलाः ॥ २० ॥ 
पताकाः अङ्कुशा ओर ध्वजे विभूषित गजराज वहो 
इन्द्रके वज्जवे मारे हुए इ्षयुक्त पवं्तोके समान ऊपर चदे 
हए योद्धा भषित धराद्यायी हो गये ॥ ३० ॥ 
चामरापीडकवचाः स्रस्तान्ननयनास्तथा । 
सारोहास्तुरगाः पेतुः पाथवाणहताः क्षितौ ॥ ३१॥ 
चामरः माखा ओर कवचोसे युक्त बहुत-से घोडे अजु॑नके 
बार्णोसे मारे जाकर स्वारोँखदित धरतीपर पड़े थे । उनकी 
अंति ओर अखि बाहर निकल आयी थीं ॥ ३१ ॥ 
विप्रविद्धासिनसखरादि्न्नवमंिश्तयः 1 
पत्तयदिछन्नवमीणः छृपणाः होरते हताः ॥ ३२॥ 
पैदल सेनिकेकि खज्ञ एवं नखर कटकर गिरे हए ये । 
कवचः शटि ओर शक्तियेफि टकदे-टकडे हो गये ये । कवच 
कट जानेसे अत्यन्त दीन हो वे मरकर प्रथ्वीपर पड़े ये ॥३२॥ 
तेहंतेहन्यमानैश्च  पतद्धिः पतितैरपि । 
श्रमद्धिनिषएटनद्धिश्च कूरमायोधनं वभौ ॥ ३३॥ 
कितने ही वीर मारे गये ये ओर कितने ही मारे जा रहेथे। 
छ गिर गये ये ओर कुछ गिर रदे थे | कितने ही चक्कर 
काटते ओर आघात करते ये | इन सवके द्वारा वहं युद्ध- 
स्थल अत्यन्त क्रूरतापूणं जान पड़ता था ॥ ३३ ॥ ` 
रजश्च सखमह्जात शान्तं रुधिरवृष्टिभिः। 
मही चाप्यभवद्‌ दुग कवन्धशातसंकुखा ॥ ३४ ॥ 
रक्तको वयसि वर्शोकी उड़ती हुईं मारी धूखराशि दान्त 
हो गवी भोर सेक कवर्धा ( यिना सिरी लार्थो ) खे 
आच्छादित होनेके कारण उस भूमिपर चङना कठिन हो गया 


रीमदाभारतै 


----------------------- चच 


तद्‌ यभौ रौद्वीमस्सं वीभत्सोयोनमाहवे । 
आक्रीडमिव ख्द्रस्य ष्नतः काङात्यये पद्यु ॥ ३५ ॥ 


रणक्षत्रमे अर्जनका वह भयंकर एवं वीमत्स रथ प्रल्य- 


कालम पञ्चुओं ( जगत्के जीवों ) का संहार करनेवाले सद्र- 
देवके क्रीड़ाखर-सा प्रतीत हो रहा था ॥ ३५ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थन व्याकुदाश्च रथद्धिपाः। 
तमेवाभिसुखाः क्षीणाः शक्रस्यातिथितां गताः ॥ ३६॥ 
अर्जुनक द्वारा मारे जते हए रथ ओर हाथी व्याङ्खल 
होकर उ्दीकी ओर मह करके प्राणत्याग करनेके कारण 
इन्द्रल्मोकके अतिथि हो गये ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिभेरतेषठ निदतेस्तेमहारथैः । 
आस्तीणौ सम्व्रभौ सवो भरेतीभूतेः समन्ततः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहाँ मारे गये महारथिर्येसि आच्छादित हुं 
वह सारी भूमि खव ओरसे प्रेतोद्वारा धिरी हृई-सी जान 
पड़ती थी ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव प्रमत्ते सव्यसाचिनि । 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जव इधर सव्यसाची अज्ञ॑न उस युद्धम भटी प्रकार 
स्मो हृएट थेः उसी समय अपनी सेनाका व्यूह बनाकर 
दरोणाचार्यने युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ३८ ॥ 


तं भ्रत्यदृह्णस्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 


-युधिष्ठिरं परीप्लन्तस्तदाखीत्‌ तुसुरं मदत्‌ ॥६९॥ 


व्यह-र्चनापूवंक प्रहार करनेमं कुशल योद्धाअनि 
युधिष्ठिरको पकड्नेकी इच्छसे तुरंत ही उनपर चदा कर 
दीः वह्‌ युद्ध बड़ा मयानक हभ ॥ ३९ ॥ 


इति भीमहामारते बोणपवैणि संशपकवधपवंणि अजनसंदासकयुद्धे एकोनिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
प्स प्रकार श्रीनहामारत द्रोणपर्के अन्तर्गत सं्कवधपर्मे अनजुंन-संश॒घक-युद्धनिपयक उन्नीसर्यौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


विंशोऽध्यायः 
०३ ये क [+ 
णाता दारा गरुदन्युदक्ा निमोण, युषिष्टका मय, धृटम्नका आश्ासन, 
ृषुम्न ओं दुरलका युद्ध तथा संर युद्धम गजसेनाका संहार 


संजय उवाच 
परिणाम्य निशां तां तु भारदढाजो महारथः । 
उक्त्वा खुचह राजेन्द्र वचनं वै सुयोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
व योगं पार्थन संराप्तकगणैः सह । 
ते च तदा पाथं संशात्तकवघं भति 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचमूम्‌ | ५ 
अभ्ययाद्‌ भरते 
संजय कहते है- राजेन्द्र | महारथी 
“ ब रात बिताकर दुर्योषनसे बहुत कुछ बातें क 


संशतकोके साय अ्ुनके युद्धका योग॒ लगा दिया | मरत- 
भे ! कषर संशप्तर्कोका वघ . करनेके स्थि अजुन जबर दूर 
निक गयेः तब सेनाकी व्यूहरचना करके र्मराज युधिष्ठिर- 


को पकड़नेके छि द्रोणाचा्ने पाण्डवी विशाल सेनापर 
आक्रमण करिया ॥ १-३ ॥ 


दृष्टा खपणं तु भारद्वजछृतं तदा । 
मण्डखार्धेन भत्यव्यष्द्‌ युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
दोणाचाके बनाये हुए गसदवयूदको देखकर यभष. 
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ने अपनी खेनाका मण्डलार्व्यूह बनाया ॥ ४ || 


सुखं त्वासीत्‌ सुपर्णस्य भारद्वाजो महारथः । 
शिये दुयांघनो राजा सोदर्यैः सानुरैद॑तः। 
चश्चुषी छृतवमोऽऽसीद्‌ गौतमदचास्यतां बरः॥ ५॥ 
गस्ड्व्यूहमे गरुड़के मुके स्थानपर महारथी द्रोणाचार्य 
खड थे । शिरोमागमें मादयों तथा अनुगामी सैनिर्कोसित 
राजा दुर्योधन उपस्थित हुआ । बाण चलानेवालेमिं भ्ठ 
छृपाचायं ओर कृतवर्मा उ व्युृ़ी ओंखके स्थानम 
सित हुए ॥ ५॥ 
भूतरामौ शक्षेमशमी करकादादच वीयंवान्‌ । 
कलिङ्गाः सिदलाः पाच्याःश्चुराभीरा दशेरकाः ॥ ६ ॥ 
शाका यवनकाम्बोजास्तथा दंसपथाङ्च ये । 
ग्रीवायां शुरःसेनादच द्रदा मद्रकेकयाः ॥ ७ ॥ 
गजाश्वरथपस्योधास्तस्थुः परमद्‌दिताः। 
मूतदर्मा, क्षेमशमा, पराक्रमी करकाशः कलिङ्ग सिंहः 
पर्वदिशाके सैनिकः शूर आमीरगण; दाशेरकगणः 
दाकःयवनः, काम्बोजः श्ूरखेनः दरदः, मद्रः केकय तथा हंसपथ 
'नामवाठे देशेकि निवासी शूरवीर एव हाथीसवारः, शुड़सवार 
रथी ओर पैदल सेनिककरि समूह उत्तम कवच धारण करके 
उस गख्ड्के ओवाभागमे खड़े ये ॥ ६-७९ ॥ 
भूरिथवास्तथा शख्यः सोमदत्तद्च वाह्धिकः॥ ८ ॥ 
अक्षौहिण्या वृता वीरा दक्षिणं पाद्वमास्थिताः। 
मूरिभवाः शस्य, सोमदत्त तथा ब्रह्विक-ये बीरगण 
अश्षौदिणी सेनाके साथ व्यूहके दाहिने पादमं खित ये।८३। 
विन्दाञुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजस्च खुद्क्षिणः॥ ९ ॥ 
वामं पाद्यं समाथित्य द्वोणपुतराप्रतः स्थिताः। 
अवन्तीके विन्द ओर अनुविन्द तथा काम्बोजराज 
सुदक्षिण-ये वाये पाद्व॑का आश्रय लेकर द्रोणुत्र अ्वस्यामा- 
के आगे खड़े हुए ॥ ९ई ॥ 
पृष्टे कलिङ्गाः साम्ब्ठा मागधाः पोण्डमद्रकाः॥ १०॥ 
गान्धाराः शकुनाःप्राच्याः पवंतीया वसातयः। 
पृष्ठभागे कटिङ्कः; अम्बष्ठः मगधः, पोण्ड्‌; मद्रक 
गन्धार, शकुनः पूर्वदेश, पवतीय प्रदेश ओर वसाति आदि 
च त त तिबान्धवः ॥ ११॥ 
नः  सपुत्रज्ञाप्तवान्यच, 
व सेनया तस्थौ नानाजनपवोत्थया । 
युच्छमागमे अपने पुत्र, जाति-माई तथा कुद्धम्पके 
यन्धु-बान्धर्वो सित भिन्न-मिनन देर्शोकी विश्ाढ सेना खाय 


.च्व्यि विकर्तनपुत्र कणं खड़ा था ॥ ११३ ॥ 


जयद्रथो भीमरथः जयः ॥ १२॥ 
भूममिजयो शृषक्राथो नैपघदच महावलः 


वृता वेन महता ब्रह्मखोकपुरस्छताः ॥ १३॥ 


.ब्यूहस्मोरसि ते राजन्‌ स्थिता युद्वविरारव्‌ाः । 


भ्म (<|. २-४० १९ 


विदोऽध्यायः 
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राजन्‌ 1 उस च्यूहके हृदयस्थान्मं जयद्रथः भीमरथः 
सम्पाति, ऋषभः जयः भूर्मिजयः बरपक्राथ तया मदावरी 
निषधराज बहुत बड़ी सेनाके साथ खड थे । ये सव्र-के-सव 
बरह्मयेक की प्रा्िको लक्ष्य बनाकर छड़्नेवाठे तथा युद्धकी 
कल्म अत्यन्त निपुण ये ॥ १२.१३९ ॥ 
द्रोणेन विहितो व्यूहः पदात्यद्वरथद्धिपेः ॥ १४॥ 
वातोदधूताणंवाकारः भरदृत्त इव लक्ष्यते । 

इत प्रकार पदक, अदवारोहीः गजाोदी तथा रथिर्यो- 
दवारा आचायं द्रोणका बनाया हुआ वह व्यूह वायुके स्रकोरो- 
से उछलते हु्ट खमुद्रके समान दिखायी देता था ॥ १४३ ॥ 
तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः ॥ १५॥ 
सविद्यरस्तनिता मेघाः सव॑दिग्भ्य इवोष्णगे । 

उसके पश्च जर प्रपश्च मागेचि युद्धकी इच्छा रखनेवाढे 
योद्धा उसी प्रकार निकलने खगे, जैसे वर्पाकालमे विधुते 
प्रकाशित गज॑ते हुए मेष सम्पूणं दिशाओंषि प्रकट होने 
गते ई ॥ १५६ ॥ 
तस्य प्राग्ज्योतिषो मध्ये विधिवत्‌ कदिपतं गजम्‌ ॥ १६॥ 
आस्थितः शयु्यमे राजन्नश्माचदये यथा । 

राजन्‌ | उस व्यूहके मध्यभागे विधिपूर्वक सजय हए 
हायीपर आरूद्‌ हो प्राग्ञ्योतिषपुरके राजा भगदत्त उदया- 
चरपर प्रकाशित होनेवाे सुयंदेवके समान सुशोभित हे 
रहे ये ॥ १६१ ॥ 


माट्यदामवता राजन्‌ इवेतच्छन्रेण धायेता ॥ १७॥ 
छृचिकायोगयुक्तन पौणंमास्याभिवेन्दुना 1 


राजन्‌ | ठेवकनि राजा भगदत्ते ऊपर मुक्तामाखभखि 
अलङकरत श्वेत छत्र गा रक्ला था । उना वष्ट छत्र छुतिका 
नक्चत्रके योगवे युक्त पूर्णिमाके चन्द्रमा भति शोभादे 


रहा था ॥ १७३ ॥ 
नीराञ्जनचयप्रख्यो मदान्धो द्विरदो वभौ ॥ १८॥ 
अतिवृ्ो महामेधेयंथा स्यात्‌ पवतो महान्‌ । 

राजाका काटी कजछ-राशिफे समान मदान्ध गजराज 
अपने मस्तककी मदव्रषकि कारण मदान्‌ मेषो अतिबृष्टिवे 
आरं हुए विशाख परवतके समान शोमा पा रदा या ॥१८१॥ 
नानानपतिभिर्वरिर्विविधायुधभूषणेः ॥ १९॥ 
समन्वितः पर्वतीयः शक्रो देवगणैरिव । 

जैवे इन्द्र देवगणेसि धिरकर सुशोभित हते ई, उसी 
प्रकार भति-मोतिके आयुधो ओर आभरणो विभूषित, 
बीर एवं बहुसंख्यक पवंतीय दपतिर्योसि धिरे दृठ भगदत्तकी 
बड़ी शोमा ्ो रही यी ॥ १९६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः प्रेय भ्यं तमतिमाञुषम्‌ ॥ २०॥ 
अजय्यमरिभिः संख्ये पाषंतं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
ब्राह्मणस्य वशं नाहमियामद्य यथा भ्रमो । 
पारावतसबणोश्व तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २१॥ 
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राजा युधिष्ठिरे द्रोणाचा्यके रचे हुए उस अलोकिक 
तथा श्ुभकि छिये अजेय भयूहको देखकर युद्धस्थले 
धृष्टयुम्नते इस प्रकार कहा-“कब्रूतरके समान रंगवाढे घोड़ा 
पर चख्नेवाले वीर | आज तुम एेसी नीतिका प्रयोग करोः 
जिससे मँ उस ब्राह्मणके वशम न होऊं ॥ २०-२१॥ 
ृष्टयुप्न उवाच 
द्रोणस्य यतमानस्य वशं नेष्यसि सुव्रत । 
अहमावारयिष्यामि द्रोणमदयय सदागम ॥ २२॥ 
ध॒एटयम्न वोके-उत्तम व्रतका पाटन करनेवाछे 
नरेश । द्रोणाचार्यं कितना ही प्रयत क्या न करर, आप उनके 
वशम नहीं हौगे । आजे सेवकोसदित द्रोणाचायंको रोक्केगा ॥ 
मयि जीवति कौरव्य नोद्ेगं कलमर्दसि । 
न हि शको रणं द्रोणो विजेतुं मां कथंचन ॥ २६॥ 
सनन्दन ! मेरे जीते-जी आपको किसी प्रकार भय 
नदीं करना "्वाहिये । द्रोणाचायं रणक्षेत्रे मुञ्चे किसी प्रकार 
जीत नहीं सते ॥ २३ ॥ ५ 
संजय उवाच 
पवसुक्त्वा किर वाणान्‌ द्रुपदस्य खतो वली । 
पारावतसबणोद्वः खयं द्वोणसुपाद्रवत्‌ ॥ २७॥ 
संजय कते ह-- महाराज | एेा कहकर कवूतरके 
समान रंगवाङ़े घोड़े रखनेवाढे महाबली द्ुपदपुत्रने वार्णोका 
जाङ-खा विते हए. खयं द्रोणाचा्व॑पर धावा किया ॥२४॥ 
अनिटदशेनं दृष्टा धूण्ययु्लमवस्थितम्‌ 1 
क्षणेनैवाभवद्‌ द्रोणो नातिहृष्टमना इव ॥ २५॥ 
जिका द्रोन अनिष्टका सूचक या; उस धृष्टयुम्नको 
सामने खड़ा देख द्रोणाचायं शरणमे अत्यन्त अप्रवन्न 
ओर उदाख हो गये ॥ २५ ॥ 
( स हि जातो महाराज द्रोणस्य निधनं प्रति । 
मत्यंधमेतया तस्माद्‌ भारद्वाजो व्यसुह्त ॥) 
महराज | वह द्रोणाचायका वध करनेके खयि पैदा 
हुआ था; इसखि्यि उसे देखकर मरत्यमावका आश्य छे 
द्रोणाचार्यं मोहित हो गये ॥ | 
तं तु सम्पश्य पुत्रस्ते दुसुंखः श्घुकषंणः 
धियं चिकीषुद्रोणस्य श्टुम्नमवारयत्‌ ॥ २६॥ 
, राजन्‌.। शुर्भोका संहार करनेवलि आपके पुत्र दुरमुल- 
ने द्रोणाचायंको उदाख देख धृष्चुम्नको आगे बदुनेवे रोक 
दिया । बह द्रोणाचाथका परिव करना चाहता या ॥ २६ ॥ 
स .सम्परदारस्तुसुखः खुधोरः समपद्यत ॥ 
पातस्य च शरस्य दुमुलस्य च मारत ॥ २७॥ 
मरतनन्द्न । उछ समय श्यूरवीर धृष्टयुम्न तथा दुर्मुखे 


तमु युद्ध होने लगा ीरे-बीरे उसने अत्यन्त मयंकृर रूप 
षारण कर ख्या ॥ २७॥ 


महाभारते 


--------------------- नज जजजजजज्ज्जजज्जजजज्ज्=========----- 


पार्षतः शरजालेन श्िभं पच्छ दुसुंखम्‌ । 

भारद्वाजं शरौघेण महता समवारयत्‌ ॥ २८॥ 
ृष्युम्नने शीष ही अपने बाणोकि जाङसे दुमुंखको 

आच्छादित करके महान्‌ वाणखमूहृद्रारा द्रोणाचायको मी 

आगे बद्नेसे रोक दिया ॥ २८ ॥ 

दरोणमावारितं दष्टा भृशायस्तस्तवात्मजः 

नानालिङ्कैः शरव्रातैः पार्षतं सममोदयत्‌ ॥ २९॥ 
दरोणाचाय॑को रोका गया देख आपका पुत्र अत्यन्त 

प्रयतत करके नाना प्रकारके वाण-समृहदवारा ृष्टयुम्नको 

मोदित करे क्गा ॥ २९ ॥ 

तयोविषक्तयोः संख्ये पाश्चार्यङ्कखसुख्ययोः । 

द्रोणो यौधिष्ठिरं सेन्यं वहुधा व्यधमच्छरेः ॥ २० ॥ 
वे दोनों पाञ्चालराजङुमार ओर कुरुुःख्के प्रधान 

वीर जव युद्धम पृणतः आसक्त शो रहे थे, उसी समय 

दरोणचार्थने युधिष्ठिरकी सेनाको अपनी बाण-वरषराद्वारा अनेक 

भ्रकारसे तदस-नदस्र कर डाला ॥ ३० ॥ 

अनिङेन यथाभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः 1 

तथा पार्थस्य सेन्यानि विच्छिन्नानि कचित्‌ कचित्‌।३१। 
जसे वायुके वेगसे चादर सच ओरसे फट जाते है, उसी 


मकार युधिष्ठिरकी सेनां मी करी-कहीसे छिन्न-मिन्न 
हो गयी ॥ ३१॥ 


` सुद्वतेमिव तद्‌ युद्धमासीन्मधुरदश्चनम्‌ । 


तत॒ उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ निमेयौदमवतेत ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ | दो षड़ीतक तो वह युद्धः देखनेमे बड़ा मनोहर 
खगा; परंतु आगे चख्कर उनमें पागर्छोकी तरह मर्यादा- 
शल्य मारकार होने ख्गी ॥ ३२ ॥ 
नैव स्वे न परे राजघाज्ञायन्त परस्परम्‌ । 
अनुमानेन संज्ञाभियुं्े तत्‌ समवतंत ॥ २३॥ 
नरेदवर | उस समय व्हा आपसमे अपने-परायेकी पहचान 
नदी हो पाती थी । केवर अनुमान अथवा नाम व्रतानेसे ही 
दातु-मित्रका (१ युद्ध हो रदा था ॥ ३३ ॥ 
चूडामणिषु निष्केणु भूषणेष्वपि वर्म॑सु । 
तेषामादित्यवणीभा रदमयः प्रचकाशिरे ॥ २४॥ 
उन वीरोके मुङ्टो, हारो, आमूपर्णों तथा कवर्चेमिं सु्यक्े 
समान प्रभामयी रडिमयां मकाथित हो रदी थीं ॥ ३४॥ 
तत्पकीणेपताकानां रथवारणवाजिनाम्‌ । 
व द्रो रूपम्राहवे ॥ ३५॥ 
उस युद्धस्थखमं फराती हई पताका्सि 
हाथियों ओर धो्डोका रूप स विषे स 
३ मेषेके समान दिखायी देता या ॥ ३५॥ 
निव नरा जघ्युखदग्ाश्च हया हयान । 
रथाश्च रथिनो जष्टुबौरणा बरवारणान्‌ ॥ ३६ ॥ 
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पैदल पदर्जोको मार रे ये, प्रचण्ड घोडे षोढा संहार 
कर रहे येः रथी रथिर्योका वध करते ये जर हाथी बदे- 
बड़ हायिरयोको चोट पुहुचा रे ये ॥ ३६॥ 
समुच्छ्तिपताकानां गजानां परमद्िपैः । 
क्षणेन तुमुलो घोरः खंभ्रामः समपद्यत ॥ ३७॥ 
जिनके ऊपर ऊंची पताकार्णं एरा रदी थी, उन गज- 
रार्जोका शतरुपक्षके बड़े-बड़े हायियेकि साय क्षणम अत्यन्त 
मवंकर संप्राम छिड गया ॥ ३७॥ 
तेषां संसक्तगात्राणां कषंतामितरेतरम्‌ । 
दन्तसंघातसंघषौत्‌ सधूमोऽश्चिरजायत ॥ ३८ ॥ 
वे एक दूसरे अपने शरीरोक्ञो सटाकर आपसे खीचा- 
तानी करते थे । दोतिंखि दातोपर टक्कर ङगनेसे धूमशदित 
आग-सी उठने लगती थी ॥ ३८ ॥ - 
विप्रकी्णपताकास्ते विपाणजनिताञ्मयः । 
वभूवुः खं समासाद्य सविधुत इवाम्बुदाः ॥ ३९॥ 
उन हाथिर्योकी षीठपर फहराती हुईं पताकाः वरहा 
ल द्टूटकर गिरने छगीं । उनके दतिकि आपसे टकरानेसे 
आग अरकट होने ठगी । इससे . वे आकाशम छये हए 
विजटीदहित मेषकरि समान जान पड़ते थे ॥ ५ ॥ 
दद्धिश्च निपतद्धिश्च चारणः । 
2 कीणी मेैर्योरिव शारदी ॥ ४०॥ 
कों हाथी दूसरे योद्धाओंको उटाकर फँंकते थे' कोई 
गरज रदे थे जौर कुछ हाथी मरकर ॒घराशायी हो रदे थे । 
उनकी लसि आच्छादित हुई भूमि शरद्ऋतुके आरम्भे 
मेषसि आच्छादित आकाशे समान प्रतीत होती थी ॥ ४०॥ 
तेषामादन्यमानानां बाणतोमरऋषटिभिः ॥ 
वारणानां रवो जज्ञे मेघानामिव सम्छवे ॥ ४१॥ 
वाणः तोमर तथा ऋष्टि आदि अल शलेषि मारे ५ 
हप गजरारजोका चीत्कारं ग्रयकालके मर्घोकी ग 
समान जान पड़ता था ॥ ४१ ॥ 
तोमराभिहताः केचिद्‌ बाणैश्च परमद्विपाः । 
वितः सर्वनागानां शब्यमेवापरेऽबजन्‌ ॥ ४२॥ 
कुछ बड़े हाथी तोमरोकी मारते घायल हो रे येः छ 
बार्णोकी चोरवे श्त-विक्षत हो अत्यन्त भवमीत हो गेये 
डर कु सम्पूणं हाथि्यकि दाब्दका अनुश्रण करते हुए 


, उर्न्हीकी ओर बदे जा रदे ये ॥ ४२ ॥ 


विपाणाभिहताश्चापि केचित्‌ तत्र गजा गजैः । 
चक्कुरातंसखनं बोरयुत्पातजलदा इव ॥ ४२ ॥ 
कुछ हाथी वह दायियोंदरारा दिख धाय किये जानेपर 
उसादकाखके मेषेकि समान मयंकर आतंनाद कर रदे ये ॥ 
प्रतीपाः क्रियमाणा वारणा वरवारणैः । 
उन्मथ्य ` पुनराजगमुः भरिताः परमाङ्करौः ॥ ४४॥ 


विंशोऽध्यायः 


` ------------- = 
खः चः कका चणो 
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कितने ही हाथी शघरुपक्षके भ्ठ हाथियोद्वारा षायल हो 
युद्धभूमिसे विभुख कर दिये गये ये । ये पुनः महावतोद्रारा 
उत्तम अङ्कशेखि के जानेपर अपनी ही सेनाको रदते हुए 
पुनः खौट अये ॥ ४४॥ 
महामत्रै्महामात्रास्ताडिताः शरतोमरैः । 
गजेभ्यः पृथिर्वी जग्मुंमुक्तयरहरणाङ्कदाः ॥ ४५॥ 
महावतेनि बाणो ओर तोमरोसि महावर्तोो मी षाय 
कर दिया या । अतः वे हाधिर्यसि प्रथ्वीपर गिर पडे ओर 
उनके आयुध एवं अङ्कुश हा्थोखे दयूटकर इधर -उषर 
जा गिरे ॥ ४५ ॥ 
निर्मचुष्याश्च मातङ्गा विनदन्तस्ततस्ततः । 
छिन्नाभ्राणीव सम्पेतुः सम्प्रविद्य परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कितने ही गजराज मनुष्योसे श्रुत्य हो इधर-उधर 
चीत्कार करते हट. फिर रहे थे । वे पफ दूरुरेकी सेनाम 
धकर फे हृष्ट वादके समान छिन्न-भिन्न दो धरत्ीपर 
गिर पड़ ॥ ४६ ॥ 
हतान्‌ परिवहन्तश्च पतितान्‌ पतितायुधान्‌ । 
विदो जग्मुम॑हानागाः केचिदेकचरा इव ॥ ४७॥ 
कितने ही बदे-बद़ हाथी अपनी पीठपर मरकर गिरे, 
हुए आयुधशयून्य सवारोको ढोते हए अके विचटनेवाठे 
गजराजके समान सम्पूणं दिशाओं चक्कर लगा रदे ये ॥ 
ताडितास्ताङ्यमानाश्च तोमरर्धिपरदवधैः । 
वेतुरातखनं छत्वा तदा विशसने गजाः ॥ ४८ ॥ 
उस समय बहुतखे हाथी उव युद्धस्थल्मे तोमर, ट 
तथा फरर्सोक्री मार खाकर घायल छे आतंनाद करके धरती- 
पर गिर जाते ये ॥ ४८ ॥ 
तेषां क्ेखोपमैः कायै्निंपतद्धिः समन्ततः 1 
आहता सहस्रा भूमिश्चकम्पे च ननाव्‌ च ॥ ४९॥ 
उनके पर्व॑ताकार शरीरकि गिरनेसे सब ओरवे आहत 
हुईं मूमि स्सा कोपने ओर आतंनाद करने खगी ॥ ४९॥ 
सादितैः सगजारोदैः सपताकः समन्ततः । 
मातङ्गः शद्यमे भूमिर्विकीणंरिव पवतेः ॥ ५०॥ 
वर्हौँ मरे जाकर पताकाओं तया गजारोदिर्योसदित सब 
ओर गिरे हए हाथियोखे आच्छादित हुईं बह भूमि एसी शोमा 
पा रही थी; मानो इधर-उधर बिखर दए पवंत.खण्डवि 
व्याप्त हो रषी हो ॥ ५० ॥ 
गजस्थाश्च महामात्रा निर्भिन्नहृदया रणे । 
रथिभिः पातिता भर्छैविंकीणोङ्करातोमराः ॥ ५१ ॥ 
उख रणसेत्रम कितने षी रथियनि अपने भव्बह्वारय 
दाथीपर बैठे हुए महाव्तोकी छाती छेदकर उन्हं ष्टा 
मार गिराया । उन मदावतेकि अङ्कुश ओर तोमर इषर 
उधर बिखर गये ये ॥ ५१ ॥ 
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क्रौञ्चवद्‌ विनदन्तोऽन्ये नाराचाभिहता गजाः 1 
परान्‌ खाँश्चापि मृदन्तः परिपेतुर्दिशो दश ॥ ५२॥ 
कितने ही हाथी नाराचसि घायल हो क्रौश्च पक्षीकी 
मौति चिग्धाड़ रहे ये ओर अपने तथा दातुपक्षके सेनिकोको 
मी रौदते हुए दसो दिशां माग रहे थे ॥ ५२ ॥ 
गजाश्वरथयोधानां  शरीरौधसमाच्रता । 
वभूव पृथिवी राजन्‌ मां सद्योणितकर्मा ॥ ५३॥ 
राजन्‌ | हाथी, घोड़े तथा रथ-योदधार्ओकी छाशोते ढकी 
हुं वर्होकी भूमिपर रक्त ओर मांसकी कीच जम गयी यी 
प्रमथ्य च विषाणाभरैः समुरिक्षप्ताइच वारणः । 
सचक्रादच विचक्राद्च रथैरेव महारथाः ॥ ५७ ॥ 
कितने दी हाधिर्योनि अपने दंतिकि अभ्रभागसे पियेवाठे 
तथा विना पियेके बड़े-बड़े र्थको रथिर्यासदित चकनाचूर 
करके अपनी सूडोषे उछलकर फक दिया ॥ ५४ ॥ 
रथाद्च रथिभिर्दीना निम॑नुष्याद्च वाजिनः । 
हतारोदादच मातङ्गा दिशो जग्सु्भयातुराः ॥ ५५ ॥ 
रथिर्योसि रदित रथः, सवाररोति शल्य घोडे ओर जिनके 
सवार मार डढे गे द एसे दाथी मयते ध्याकुर हयो सम्पूणं 
दिशाममिं माग रषे ये ॥ ५५ ॥ 
जघाना्र पिता पुत्रं पुत्रदच पितरं तथा । 
इत्यासीत्‌ तुसुर युद्धं न प्राज्ञायत किचन ॥ ५६॥ 
वहां पिताने पुत्रको ओर पु्रने पिताको मार डाला । 
एेसा भयंकर युद्ध हो रहा था फ किसीको कुछ मी शात नदी 
होता या ॥ ५६ ॥ 
आगु्फेभ्योऽवसीवन्ते नरा रोहितकरदमैः । 
दीप्यमानैः परिक्षिप्ता दावैरिव महाद्रुमाः ॥ ५७॥ 
मनुष्योकि पर रक्तकी कीच रखनोतक स जते थे । 
उप्त मय वे ददकते हुए दावानटसे धिरे दए यदे. 
बृक्षकि समान जान पड़ते थे ॥ ५७ ॥ 


शोणिते सिच्यमानानि वस्राणि कवचानि च । 


, श्रीमहाभारते 


~ न= 


[ द्ोणपवेणि 


छन्नाणि च पताकाद्च सवं रक्तमददयत ॥ ५८ ॥ 
योद्धा्कि वख; कवचः ध्वज ओर पताकार्ण रक्ते 

सीच उटी थीं । वर्हौँ सब कुछ ॒रक्तसे गकर लाल-दी-खाल 

दिखायी देता था ॥ ५८ ॥ 

हयौघाद्च रथौधादइच नरौघाद्च निपातिताः। 

संश्चुण्णाः पुनराचत्य बहुधा रथनेमिभिः ॥ ५९ ॥ 
रणभूमि् गिरये हए षोड, रथो ओर पेदरकि समुदाय 

वारंवार आते-जाते रथोके पियति कुचट्कर इकदे-टुकंडे 


हो जति थे ॥ ५९ ॥ - 
सगजोधमहावेगः परासयुनरदोवलः । 
रथौधतुमुखाववैः प्रवभौ सैन्यसागरः ॥ ६० ॥ 


वह सेनाका समुद्र हाथियेकि समूहरूपी महान्‌ वेगः, मरे 
हट मनुषटरूपी सेवार तथा रथसमूदरूपी भयंकर रभेवरोके 


` कारण अदधत योभाषपारहाथा॥ ६०॥ 


तं वाहनमहानोभिर्योधा जयधघनेषिणः । 
अवराह्याथ मन्तो नैव मोहं प्रचन्रिरे ॥ ६१ ॥ 
विजयरूपी धनकी इच्छा रखनेवाङे योद्धारूपी व्यापारी 
वादनरूपी वडी-वड़ी नोकार्ओद्रारा उत सेन्य-समुद्रमे उतर- 
कर इबते हए भी प्राणोका मोह नदीं करते थे ॥ ६१ ॥ 
शरवपोभिचष्टेषु योधेष्व्चितलक्ष्मस्ु 1 
न ॒तेष्वचित्ततां ठेभे कश्चिदाहतलक्षणः ॥ ६२ ॥ 
वहो समस्त योद्धार्ओंपर बाणोकी वर्षा हो रही थी । कीं 
उनके चिह्न डस नदीं थे । उनमसे कोई मी योद्धा अपनी 
ध्वज आदि चवहकि नए हो जानेपर भमी मोको नहीं 
प्राप्त हआ ॥ ६२ ॥ 
बतैमाने तथा युद्धे घोररूपे भयंकरे । 
मोहयित्वा परान्‌ द्वोणो युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
इख प्रकार जब अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध चङ रहा या 


उस खमय श्रु्ओको मोहित करके द्रोणाचार्ये युधिष्ठिरपर 
आक्रमण किया ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहामारते ब्रोणपवंणि संद्तकवधपर्वणि संङ्ख्युद्धेः विदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
शस प्रकार ्रीमहामारत द्रोणपवेके अन्त्ैत संदपकवधप्मे संकुरुयुदधमिपयक वीसर्व अध्याय पृरा हुआ ॥ २० ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ इखोक भिकाकर कुर ६४ दरोक दँ ) 


्रोणाचायंके दारा सत्यजित्‌, 1 ५ श्नालराजङ्कमार 
द्वारा सत्यजित्‌, शतानीकः, शेम; वसुदान तथा पा 
| आदिका वध ओर पाण्डव-सेनाकी पराजय 
संजय उवाच बड़ी मारी वर्षां करके उन्दं रोक दिया 
च २ । क उन्दं रोक दिया ॥ १॥ 
| 0 व दखखाशब्द्‌ आखीद्‌ यौधिष्ठिरे वले । 
अ 9 ९५ निध्ति महासिदे गजानामिव यूथपम्‌ ॥ २ ॥ 


भने उमीप आया देख प्क निर्भय बौर भोति वार्ह 


उस समय युधिष्ठिरकी सेनामें महान्‌ कोखदढमच गया | 
जसे विशार सिंह हाथियकि यूथपतिर्योको पकड्ना चाइता हो 
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उसी प्रकार द्रोणाचार्यं युषिष्ठिरको अपने काचूे करना 
चाहते थे ॥ २॥ म 
दष्टा द्रोणं ततः शरः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः। 
युधिष्ठिरमभिमेप्ुराचायं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देख सत्यपराक्रमी शूरवीर सत्यजित्‌ युधिष्ठिरकी रशा- 
के छ्य द्रोणाचार्यपर टूट पड़ा ॥ ३ ॥ 
तत आचार्यपाश्चाल्यौ युयुधाते महावलौ । 
विक्षोभयन्तौ तत्‌ सेन्यमिन््रवैरोचनाविव ॥ ४ ॥ 
फिर तो आचायं ओर पाञ्ाखराजकुमार दोनों महाबली 
षीर इन्द्र ओर वल्क मति उ सेनाको विष्षुग्य करते दु 
आपसे जूञ्लने लगे ॥ ४॥ 
ततो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः। 
अविथ्यन्निरिताभ्ेण परमास्रं विदशेयन्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यपराक्रमी महाधनर्धर सत्यजित्‌ने अपने उत्तम अछ्- 
का शरद्थ॑न करते हुए तेज धारवाडे एक बाणसे द्रोणाचा्यको 
धाय कर दिया ॥ ५॥ 
तथास्य सारथेः पश्च शारान्‌ सपंविषोपमान्‌ । 
असुश्चवन्तकपरख्यान्‌ सम्सुमोहास्य सारथिः ॥ & ॥ 
फिर उनके सारथिपर सपंविष एवं यमराजके समान 
मवंकर पाँच बार्णोका प्रहार किया । उन बाणोंकी चोटसे 
दरोणाचार्थका सारथि मूच्छित हो गया ॥ ६ ॥ 
अथास्य सहसाविभ्यद्धयान्‌ दशभिराशुगैः । 
द्दाभिर्द॑शाभिः कद्ध उभौ च पाष्णिसारथी ॥ श ॥ 
इसके वाद सत्यजितूने सहसा दस शीघ्रगामी बाणो द्वार 
उनके ध्रोड़को वीध डाला ओर कुपित होकर दोनो पृष्ठरश्चका- 
को भी दस-दस बाण मारे ॥ ७॥ 
मण्डलं तु समादत्य विचरन. पृतनायुखे । 
ध्वजं चिच्छेद च क्रुद्धो द्रोणस्यामित्रकपंणः ॥ ८ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ शत्रुसूदन सत्यञित्‌ले अप्यन्त कुपित हो वेनाके 
प्रमुख भागम मण्डलाक्नार विचरते हृ अपने बाणद्वारा 
द्रोणाचार्ये ध्वजको मी काट डाला ॥ ८ ॥ 
द्रोणस्तु तत्‌ समालोक्य चरितं तस्य संयुगे । 
मनसा चिन्तयामास ; ॥ ९ ॥ 
तब शत्रुभंका दमन करनेवाले दरोणाचाय॑ने युद्धस्थले 
उसका बह पराक्रम देख मन दी.मन समयोचित कतव्यका 
चिन्तन किया ॥ ९॥ 
ततः सत्यजितं तीूणोदशमिमेमेभेदिभिः । 
अविष्यच्छीघ्रमावार्यरिछत्वास्य सशरं घुः ॥ ९० ॥ 


तदनन्तर आचा्यने सत्यभित्के बाणषदित 
काटकर मर्भखलको विदीमं करनेबाञे दष वेने बाणोंद्यारा उसे 


` श्ीघ्रही षाय कर दिया ॥ १० ॥ 


ख ॒श्ीघ्रतरमादाय धञुरम्यत्‌ भरतापवान्‌ । 


कङ्कपभिभिः ॥ ११॥ 


राजन्‌ | धनुष कट जनेपर प्रतापी वीर सत्यजित्‌ने शत्र 
ही दूसरा धनुष केकर कंककी पते युक्त तीष बाणांशरा 
द्रोणाचा्यको गहरी चोट पर्हचायी ॥ १२१ ॥ 
दष्ट सत्यजिता द्रोणं भरस्यमानमिवादवे । 
वृकः दारशतेस्तीकणैः पाश्चादयो बोणमादेयत्‌॥ १२॥ 
उख युद्धस्य द्रोणाचायंको सत्यजित्के वार्णोका आष 
बनते देख पाञ्चा वीर बरकने मी सैकड़ों पेने बाण मारकर ` 
दरोणाचार्यको अत्यन्त पीडित कर दिया ॥ १२ ॥ 
संच्ायमानं समरे द्रोणं दषा महारथम्‌ । 
क्रुः पाण्डवा राजन्‌ वद्माणि दुधुबुदच द ॥ ९३॥ 
राजन्‌ | महारथी द्रोणाचार्यको समरभूमि्मे बारणोद्मारा 
आच्छादित होते देख समस्त पाण्डव-पैनिक गजंने ओर वलन 
हिकने रगे ॥ १३ ॥ 
बृकस्तु परमक्कद्धो द्रोणं पष््था स्तनान्तरे । 
विव्याध वरवान्‌, राजंस्तदद्धतभिवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
नरेश्वर | बख्वान्‌ दृकने अत्यन्त कुपित कर द्रोणा- 
चार्यकी छाती साठ बाण मारे । वह अद्भुत-सी यात थी ॥ 
द्रोणस्तु शारवर्पेण च्छाद्यमानो महारथः । 
चेगं चक्रे महावेगः क्रोचादुद्ुत्य॒चश्चुयी ॥ ९५॥ 
इस प्रकार वाण-वर्पासे आच्छादित होनेपर महान्‌ वेग- 
शाली महारथी द्रोणने कऋोधवे अखि फाड़कर देखते दए अपना 
विदोष वेग प्रकट किया ॥ १५ ॥ 


तत; सत्यजितद्चापं छिस्वा दोणो चक्रस्य च । 


षडभिः खतं सहयं ारेदराणोऽवधीद्‌ दकम्‌ ॥ ९६॥ 
आचार्य द्रोणने सत्यजित्‌ ओर बरक दोनेकि धनुष काट- 
कर छः बार्णोद्वारा उन्हनि सारथि ओर घोद़खदित कको 
मार डाला ॥ १६ ॥ ५५) च | 
अथान्यद्‌ धञुरादाय गवत्तरम्‌ 
साच्वं लं विदितदणं विव्याध सध्वजम्‌॥ १७॥ 
अत्यन्त वेगशाली दुषरा धनुप केकर सत्यजित्‌- 
मै 0 धोदेः सारय ओर ध्वजसदित द्रोणाचार्य- 
को र्वष डाढा ॥ १७॥ 
ख तन्न मम्रये दोणः पाञ्चाल्येनार्दितो खधे । 
ततस्तस्य विनाद्ाय सत्वर व्यखजच्छरान्‌ ॥ १८ ॥ 
संग्रामम पाञ्चारराजकुमार सत्यजितूे पीडित होकर 
द्रोणाचायं उसके पराक्रमको न सद सके । इसलिये तुरंत शी 
उसके विनादके छिथ उन्देनि बार्णोकी वरषा प्रारम्म कर दी॥ 
हयान्‌ ष्वजं धनुसौटिुभौ च पाण्णिखारथी । 
अवाकिरत्‌ ततो द्रोणः रारवर्दैः सदस्नदाः ॥ १९॥ 
द्रोणने सत्यजित्‌के घोड़ो, वज, धनुषकी भृष्टि तया 
दोनों पाश्वरशकोपर सहसा ाणोंकी वपां ङी ॥ १९ ॥ 


तथा संछिधमानेषु कामुकेखु पुनः पुनः । 
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पाञ्चाल्यः परमासल्नक्षः शोणादवं समयोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रफार वारंवार धनुषेकि काटे जानेपर भी उत्तमं 
अरख्का ज्ञाता पाञ्चारुवीर सत्यजित्‌ खर घोडोबाढे द्रोणा- 
चायते युद्ध करता ही रहा ॥ २० ॥ 
स॒ सत्यजितमाछोकय तथोदीर्णं महादवे । 
अ्धंचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः ॥ २१॥ 
उस महासमरमें सत्यजित्‌को प्रचण्ड होते देख द्रोणाचाय- 
ने अधंचन्द्राकार बाणके द्वारा उस्र महामनखी वीरका 
मस्तक कार डला ॥ २१ ॥ 
तसन्‌ हते महामात्रे पञ्चाखानां महार्थे । 
अपायाज्वनेर्वद्राणात्‌ घस्तो युधि्ठिरः ॥ २२ ॥ 
उस महावखी महारथी पाञ्चाक वीरके मारे जानेपर 
युधिष्ठिर द्रोणाचायंसे अत्यन्त भयभीत हो गये ओर वेगा 
घोड़सि सुते हुए रथे द्वारा युद्धस्थले दूर चे गये ॥२२॥ 
पञ्चालाः केकया मत्स्या चेदिकारूषकोसलाः। 
युधिष्ठिरमभीप्सन्तो दष्टा द्रोणसुपाद्रवन्‌ ॥ २३॥ 
उस्र समय युधिष्ठिरकी रक्चाके ल्मि पाञ्चाङः केकय; 
मत्स्य चेदि कारूप ओर कोष देशक योद्धा द्रोणाचार्यको 
देखते दी उनपर द्ट पड़े ॥ २३॥ 4 
ततो युधिष्ठिरं पप्छुराचायः दातुपूगहा । 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तुखराशिमिवानखः ॥ २४ ॥ 


: तवर शनुसमूर्होका नाश करनेवठे द्रोणाचार्यने युधिष्ठर- 


को पकड़नेके छ्य उन समसत सैनिकरौका उसी प्रकार संहार 
कर डाला, जेषे आग रूईके ठेरको जटा देती ३ ॥ २४॥ 
र तानि तानि पुनः पुनः। 
दोणं मरस्याद्वरजः हातानीकोऽभ्यवतंत ॥ २५॥ 
4 व वार-बार वार्णोकी आगसे दग्ध 
ख भाई शतानी 
वद्‌ अवि ॥ २५॥ र 
सूयरदिमप्रतीकादौः , . कमौरपरिमार्जतेः। 
षडभिः खसतं सदयं द्रोणं विद्श्वानवद्‌ श्रुशम्‌।२९। 
उन्हनि कारीगरके द्वारा खच्छ कि हुए सूर्यकी किरणो 
के खमान चमकीठे छः वार्णोद्यारा सारथि ओर धोडोखदहित 
२ करके बद़ जोरसे गर्जना की ॥ २६ ॥ 
करय कमण युक्तश्धिकी्ुः कम॑ दुष्करम्‌। ` 
अवाकिरच्छरदातेभौरद्वाजं महारथम्‌ ॥ २७॥ 
तत्सश्वात्‌ दृष्कर पराक्रम करनेकी इच्छसे करूरतापूर्णं 


कमं करनेके छथि तत्पर हो उन्दनि 
वार्णोकी वर्षां की ॥ २७ ॥ क 0 


तस्य चानद्तो द्रोणः हिरः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ 1 
तब द्रोणाचायने वँ गर्जना करते दए शतानीक 





श्रीमहाभारते 


[ दवोणपवेणि 


कुण्डलसहित `मस्तकको क्षुर नामक वाणद्वारा तुरंत ही धड़े 
काट गिराया । यह देख मरस्यदेशकरे सैनिक माग खड़े हुए ॥ 
मत्स्याञित्वाऽजयच्चेदीन्‌ करूषान्‌ केकयानपि। 
पञ्चालान्‌ खञ्जयान्‌ पाण्डून्‌ भारद्वाजः पुनः पुनः २९ 
इस "प्रकार भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायंने मरस्यदे्ीय 
योद्धाओंको जीतकर चेदिः करूपः केकयः पाञ्चा, खेजय 
तथा पाण्डवसेनिर्कोको मी वारंवार परास्त किया ॥ २९॥ 


तं दहन्तमनीकानि कछद्धमर्चि यथा वनम्‌ 1 
खुक्मरथं वीरं समकम्पन्त खंजयाः ॥ २० ॥ 
जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे वनको जला देती है, उसी 

प्रकार क्रोधमे भरकर शत्ुकी सेना्ओंको दग्ध करते हुए 

सुवर्ण॑मय रथवाछे वीर द्रोणाचायंको देखकर संजयवंशची 
क्षत्रिय कोपने खगे ] ३० ॥ 

उत्तमं ह्यादवानस्य धचुरस्याद्युकारिणः। 

ज्याघोषो निश्नतोऽमितरान्‌ दिश्चु सवोखु शयथे । ३१। 
उत्तम धनुष केकर शीघतापूर्वक अख चलाने ओर 

शनुर्ओका वध करनेवाले द्रोणाचा्यकी परत्यज्ञाका शब्द सम्पूरणं 

दिशाओमिं सुनायी पड़ता था | ३१ ॥ - 
नागानश्वान्‌ - पदार्तीश्च रथिनो गजसादिनः । 
रौद्रा हस्तवता सुताः प्रमथ्नन्ति स्म सायकाः ॥३२॥ 
शीघरतापूवंक हाथ चखानेवाले द्रोणाचार्यके छेदे हष 
मय॑कर सायक हाधि्योः षोड, वेदर्छो, रथिं ओर गजा- 

रोदियोको मये डाल्तेथे ॥ ३२॥ 

नानद्यमानः पजेन्यो मिश्वातो हिमात्यये । 

अद्मचपंमिवावषेत्‌ परेषां भयमादधत्‌ ॥ ३६॥ 
जेते देमन्त ऋतुके अन्तमं अत्यन्त गजना करता हया 

वाञ्युक्त मेष पत्थरोकी वपां करता हैः उसी प्रकार द्रोणा- 

चाय शत्ुभको भयमीत करते हुए उनके ऊपर बार्णोकी 

स ३३ ॥ ८ 

; समचरत्‌ सेन्यं विश्षोमयश्षिव । 

वसी शरो महेष्वासो मित्राणामभयंकरः ॥ ३४ ॥ 
बलवान्‌? श्रवीरः महाधनु्ंर ओर मिक अमय 

पदान करनेवाे द्रोणाचायं सारी सेनाम हल्च मचाते हु 

सम्पूणं दिशामि विचर रहे थे ॥ ३४ ॥ 

तस्य ` विद्युदिवाभ्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

० दोणस्यामिततेजसः ॥ ३५ ॥ 

च त चमकती है, उसी प्रकार अमित 
तेजखी द्रोणाचा्यके सुवर्णभूपित धनुषको हम सम 

चमकता हुआ देखते ये ॥ ३५ ॥ , व 

शोभमानां ध्वजे चास्य वेदीमद्रा्म भारत ! ` 


दिमवच्छिखराकारां चरतः संयुगे भृशम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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वेदीका चिह वना हभ था, वह हरमे हिमालये शिखरी 
दोमायमान दिखायी देता था ॥ ३६ ॥ 
द्रोणस्तु पाण्डवानीके चकार कदनं महत्‌ । 
यथा दत्यगणे विष्णुः खुराखुरनमस्छृतः ॥ ३७ ॥ 
~ जेस देव-दानववन्दित भगवान्‌ बिष्णु देर््योकी सेनार्मे 
भयानक संहार मचाते ई, उसी प्रकार द्रोणाचार्यने पाण्डव 
सेनाम मारी मारकार मचा रक्खी थी ॥ ३७ ॥ 
स श्रः सत्यवाक प्राज्ञो वलवान्‌ सत्यविक्रमः। 
महदाजुभावः कटपान्ते रौद्रां भीख्विभीषणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कवचोमिष्वजाचतां मत्य्रढापहारिणीम्‌ । 
गजवाजिमहाभ्राहामसिमीनां दुरासदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वीरासिशाकेरां रौद्रां भेरीमुरजकच्छपाम्‌ । 
चमंवमंश्ुवां घोरां केदारोवटश्गाद्वलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
शरौधिणीं धचुःखोतां बाहुपन्नगसंकुखाम्‌ । 
रणभूमिवदहां तीवां ऊरुख्ञ्जयवाहिनीम्‌. ॥ ४१ ॥ 
मलुष्यदीषेपाषाणां शक्रिमीनां गदोड्पाम्‌ 1 
उष्णीषफेनयसनां विकीणोन््रसरीख्पाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वीरापहारिणीसुग्रां मांसश्ोणितक्द॑माम्‌ । 
हस्तिप्रादां केतुचश्षां क्षन्नियाणां निमजनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्रूरां शरीरसंधटां सादिनक्रां दुरत्ययाम्‌ ॥ 
द्रोणः भरावतंयत्‌ तन्न नदीमन्तकगामिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रव्यादगणसंजु्टं श्वग्छगाख्गणायुताम्‌ । 
निषेवितां महारौद्रैः पिरितादोः समन्ततः ॥ ४५ ॥ 
उन शर्य-सम्पन्नः सत्यवादी? विद्वान्‌ बल्वान्‌ ओर सत्य- 
पराक्रमी महानुभाव द्रोणने उस युद्धस्यल्मे रक्तकी भयकर 
नदी बहा दी, जो प्रख्यकालकी जलराटिकरे समान जान पड़ती 
थी | बह नदी मीर पुरर्षोको भयभीत करनेवाली थी । उरे 
कवच ठर ओर ध्वजा भवर थी । बह मनुष्यरूपी तर्यको 
गिरा री थी 1 हाथी ओर घोड़े उसके मीतर बड़े-बड़े प्राश 
के समान थे । तख्वारं मछलि्यो थी । उसे पार करना 
अत्यन्त कठिन. था । वीर्योकी हड्यों बाद ओर कंकड़-सी 
जान पड़ती थी । वह देखने बड़ी मयानक थी । ढो भीर 
नगाड़े उसके भीतर क्ुए-खे प्रतीत होते ये । ढा ओर 
कुबच उसमे ॐगिरयोके समान तेर रहे ये । बह घोर नदी 


केरूपी चेवार ओर घासे युक्त यी । बाण हौ उसके 
परवाह ये । धनुष खोतके खमान प्रतीत होते थे । कटी रं 


युजा पानीके ठ्पोके समान वहां मरी हद थीं । बह रण- 
भूमिके मीतर तीत वेगचे प्रवाहित हो रदी थी । कैरव ओर 
संजय दोर्नौको वह नदी बहाये स्यि जाती थी । मनुल्यकि 
मलक उस प्रसर-खण्डका भ्रम उतन्न करते ये| शक्तिर्या 
मीनके खमान थीं । गदार्यं नाक यीं । उष्णीष-वल्न (पगड़ी ) 
फन तुल्य चमक रदे थे । विलरी हुं अतिं द्पाकारभ्रतीत 
हेती थीं । वीरोका अपहरण करनेवाडी वह उग्र नदी मा 





तथा रक्तरूपी कीचड़से भरी थी । हाथी उसके भीतर ग्राह 
ये । ध्वजा बरृक्षके तुल्य थीं । ब्टनदीक्षतरिर्योको अपने भीतर 
इबोनेवाली थी । वर्ह क्रूरता छा रही थी । शरीर ८ तगर्शे ) 
टी उसमे उतरनेके ल्व घाट थे । योद्धागण मगर-जेसे जान 
पड़ते ये । उसको पार करना बहुत कठिन था । वह्‌ नदी 
स्गोको यमरोक्मे ठे जनेवाखी यी । मांषा्टारी जन्तु 
उसके आस-पास डरा ले हुए थे । वह डुतते ओर सियार 
के ्ंड जुटे हुए थे । उसके सब ओर महाभयंकर मांस- 
भक्षी पिशाच निवात करते थे ॥ ३८-४५ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि रथोदारं छतान्तयत्‌ । 
स्वंतोऽभ्यद्रवन्‌ वोणं कल्तीषुचयुयोगमाः ॥ ४६॥ 
समस्त सेना्ओको दग्ध करनेवाले यमराजके समान 
भयंकर उदार महारथी द्रोणाचा्य॑पर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
आदि ख वीर सब ओरघे टट पड़े ॥ ४६ ॥ 
ते दोणं सहिताः शुराः सवतः प्रत्यवारयन्‌ । 
गभस्तिभिरिवादित्यं तपन्तं भुवनं यथा ॥ ४७॥ 
उन सभी श्ररवीरोनि एक साथ आकर द्रोणाचार्यको 
सब ओरसे उसी रकार धेर छियाः जैसे जगत्‌को तपानेवाछे 
भगवान्‌ सूयं अपनी किरणोसि धिरे र्ते ६ ॥ ४७ ॥ 


तं वु शरं महेष्वासं तावक्राऽभ्युद्यतायुधाः। 


राजानो राजपुत्राश्च समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ४८॥ ` 
आपकी सेनाके राजा ओर राजकुमारनि अल्न-दाल्न 
ठेकर उन शौर्यसम्पनन मदाधनुर द्रोणाचार्वको उनकी 
रक्चाके खयि सब ओरखे घेर रक्खला या ॥ ४८॥ 
शिखण्डी तु ततो द्रोणं पञ्चभिनंतपवंभिः। 
क्ष्वमो च विदात्या वसुदानश्च पञ्चभिः ॥ ४९॥ 


 उत्तमीजाखिभिर्बाणेः श्चत्रदेयश्च सप्तभिः। 


सात्यकिश्च शतेनाजौ युधामन्युस्तथाण्टभिः ॥ ५० ॥ 
युधिष्ठिरो दाव्दाभिर््रोणं विव्याध सायकैः । 
ध्दयुम्नश्च वशभि्धेकितानखिभिः शरेः ॥ ५१॥ 
उस समय शिखण्डीने श्की हुईं गखिवाठे पच बार्णो- 
दारा द्रोणाचायैको वीध डाला । तत्पश्चात्‌ श्षत्रवमनि बीस 
बसुदानने पोच, उत्तमोजाने तीन, शषत्रदेवने सात, सात्यक्रिे 
सौ; युधामन्युने आठ ओर युधिष्ठिरे बारह वाणोद्ारा युद्ध- 
खर्म द्रोणाचायको घायल कर दिया । धृष्टद्युम्ने दव ओर 


. चेकितान उन्हं तीन द्राण मरे ॥ ४९-९१॥ 


ततो द्रोणः सत्यसंधः भभिन्न इव कुञजरः। 
अभ्यतीत्य रथानीकं र्ढसेनमपातयत्‌ ॥ ५२॥ 
` तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ द्रोणने मदकी धारा बहानेबाङे 
गजराजकी भोति रथ-ेनाको खधकर दृढसेनको मार शिराया॥ 
ततो राजानमासाद्य प्रहरन्तमभीतवत्‌ । | 
अबिष्यन्नवभिः सेमं स दतः प्रापतद्‌ रथात्‌॥ ५३॥ 
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पिर निर्भये ्रहार करते हु राजाक्षेमके पास पर्ुचकर 
उन नौ बाणे वीव डाला । उन वाणंसि मारे जाकर वे 
रथसे नीचे गिर गये ॥ ५३ ॥ 
स मध्यं प्राप्य सैन्यानां सवौः प्रविचरन्‌ विशः। ` 
ता ह्भवदन्येषां न घातव्यः कथचन ॥ ५७॥ 
द्यपि बे शरुसेनाके भीतर घुसकम्‌ सम्पूणं दिशां 
विचर रहे थे, तथापि बे .दी दूसरोकि रक्षक थे, खयं किसी 
प्रकार किंसीके रक्षणीय नहीं हुए ॥ ५४ ॥ 
दिलण्डिनं दादशभिर्विंशत्या चोत्तमौजसम्‌ । ` 
बसुदानं च भव्टेन प्रेषयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ५५॥ 
उन्हेनि श्िखण्डीको बारह ओर उत्तमोजाको बीस बार्णो- 
चे घायल करके बसुदानको एक ही भल्लसे मारकर यमलोक 
भज दिया ॥ ५५ ॥ . 
अदीत्या श्षत्रवमौणं पड्विरात्या खुदक्षिणम्‌ 1 ` 
कषव्रदेवं तु भव्खेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ क्षत्रवर्माको अस्सी ओर सुदश्चिणको छव्यीस 
बाणेसि आहत करके श्चव्रदेवको भस्छसे धायरूकर रथकी 
्रैटक्रसे नीचे गिरा दिया ॥ ५६ ॥ | 
युधामन्युं चतुःपष्था चशता चेव सात्यकरिम्‌। ` 
विद्ध्वा सक्मरथस्तूणं युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ५५७ ॥ 
युधामन्युको चोखठ तथा सात्यकिको तीस बा्णोसि धाय 
करके सुवर्णमय्‌ रथवले द्रोणाचायं राजा युधिष्ठिरकी ओर दढ 
ततो युधिष्ठिरः क्षिप्रं शरुतो राजसत्तमः 1 
अपायाल्वनेरभ्वेः पाञ्चाटयो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
तव्र राजाओंमिं भेष युधिष्ठिर गुरुके निकसे तीत्रगामी 
अशवद्रारा शी ही दूर चढे गये ओर पाञ्चाऊ देशका एक 
राजकुमार द्रोणका सामना करनेके स्यि आगे बद्‌ आया ॥ 
तं द्रोणः सधलुष्कं तु साण्वयन्तारमाश्चिणोत्‌। 
ख हतः प्रापतद्‌ भूमौ रथारज्योतिरिवाम्बरात्‌॥ ५९. ॥ 
परेतु द्रोणने घनुपः धोड़े ओर सारथिसदित . उचे क्त- 


भरीमहाभारते 


[ रोणपवेणि 





विक्षत कर दिया | उनके द्वारा मारा गया वह राजकुमार 
आकाशसे उस्काकी भति रथस भूमिपर गिर पड़ा ॥५९॥ 


तसन्‌ हते राजपुत्रे पञ्चाटानां यशस्करे । 


हत द्रोणं हत द्वोणमित्यासीन्निःखनो महान्‌ ॥ ६० ॥ 
-पा्चा्छोका यद्च बदानेवाे उस राजद्धमारफके मारे जाने- 
पर वज्ञ ्रोणको मार डालो द्रोणको मार डाले" इत प्रकार 
महान्‌ कोलाहल होने ख्गा ॥ ६० ॥ | 
तांस्तथा शशसखंरण्धान्‌ पञ्चालान्‌ मर्स्यकेकयान्‌ 1 
खृञ्जयान्‌ पाण्डववांइयेव द्रोणो व्यक्षोभयद्‌ वली ।६९। 
इस प्रकार अत्यन्त क्रोधमे भरे हए पाञ्चार, मत्स्यः 
केकय, संजय ओर पाण्डव योद्धाओंको चख्वान्‌ द्रोणाचायंने 
क्षोभमे डाल दिया ॥ ६१ ॥ 
सात्यकि चेकितानं च धूष्युन्नदिखण्डिनौ । ` . 
वार्धस्षेमि चैन्रसेनि सेनाविन्दुं सखुवचंसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पतांश्चान्यांश्च सखवहून्‌ नानाजनपदेश्वरान्‌ । .. . 
सबोन दरोणोऽजयद्‌ युद्धे कुरुभिः परिवारितः ६३॥ 
कौरबेसि धिरे हुए ग्रोणाचायने युद्धम सात्यकि? चेकितान, 
धृष्टयुम्नः दिखण्डीः बृद्धक्षेमके पुत्रः चित्रसेनङ्कुमारः सेना- 
विन्दु तथा सुव्चा-इन खवको तथा अन्य बहुत-से विमि 


देशेकि राजाओंको परास्त कर दिया ॥ ६२-६३॥ ` 


तावकाश्च महाराज जयं रब्ध्वा महाहवे । 

पाण्डवेयान्‌ रणे जष्लुद्र॑बमाणान्‌ समन्ततः ॥ &8 ॥ 
महाराज ! आपके पुत्रान उस महासमरमे विजय प्राप्त 

करके सव॒ ओर भागते हुए ॒पाण्डव-योद्धाओंको मारना 

आरम्म किया ॥ ६४॥ 

ते दानवा शवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना। 

पञ्चाखाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन | इन्द्रके द्वारा मारे जानेवाठे दानर्वोकी 


भति महामना द्रोणकी मार खाकर पाञ्चालः केकय ओर 
मतस्यदेशके सेनिक कोपने ठो ॥ ६५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संशघक्वधप्वणि द्रोणयुद्धे एक्थि्ोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इ पकार भीमया द्रोणपवेके भन्तमेत संशकनघपरवमे दरोणाचायंका युद्धविपयक इको ध्याय पूरा हुभा। ॥ २१ | 


दार्विंोऽष्यायः 


॥ ` 


द्रोणे युद्धके विषयमे दुर्योधन ओर कर्णका संबाद्‌ 
धृतराष् उवाच जब पाण्डवो तया समस्त पाञ्ा्छोको मार भगाया, तच क्षत्रियौ. 
भारद्वाजेन भग्नेयु पाण्डवेषु महासूधे । के लिये यञ्चका विस्तार करनेवाली; कायरोद्वारा न अपनायी 
पञ्चालेषु च स्वषु कश्चिद्न्योऽभ्यचतेत ॥ १॥ जानेवाी ओर भ्ठ पुरद्वार सेवित युद्धविपयक  उन्तम 
आया युद्धे मति इत्वा क्षत्रियाणां यदास्करीम्‌ । 


असेवितां कापुखयैः सेवितां पुरुषषंमैः ॥ २ ॥ 
` . शृतराषटने पू्ा-संजय्‌| द्रोणाचार्ये उष महावमसमर 


बुदिका आभय छेकर्‌ क्या कोई दूसरा वीर मी उनके सामने आया! 
ख हिः बीरोच्तः शरो यो मग्नेषुः निव्व॑ते। 


अहो नासीत्‌ पुमान्‌ कश्िद्‌ दष्ट दोणं व्यवस्थितम्‌ 
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द्ाविदोऽध्यायः 


३१६५ 








वही वीरोमं उन्नतिशीठ ओर शोयंसम्पन्न है, जो सेनिर्को- 
के माग जानेपर भी खयं युद्षेत्रमे छोटकर आ जाय । अहो| 
क्या उस समय द्रोणाचायंको डटा हुआ देखकर पाण्डवेमिं कों 
भी वीर पुरुष नहीं था (जो द्रोणाचायंका सामना कर सके) ३ 
जम्भमाणमिव व्याघ्रं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
त्यजन्तमाहवे प्राणान्‌ संनद्धं चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महेष्वासं नरव्याघ्रं द्विषतां भयवधेनम्‌ । 
छृतक्षंसत्यनिरतं दुर्योधनदहितेपिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
मार्दवां तथानीके दष्ट शूरमवस्थितम्‌ । 
के शुराः संन्यवतंन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ६ ॥ 

जमाई ठेते हए व्याघ्र तथा मदकी धारा बहानेवाठे 
गजराजकी मति पराक्रमीः युद्धम प्रर्णोका विसर्जन करनेके 
छ्य उतः, कवच आदिसे सुसजितः विचित्र रीतिसे युद्ध 
करनेवाढे, शननुओंका भय वदानेवाठे, कृतज्ञः सत्यपरायणः 
दुरयोधनके दितेषी तथा शूरवीर, भरद्वाज-नन्दन महाधनुधंर 
पुरुष्िह द्रोणाचायंको युद्धम टा हुआ देख किन शूरवीररो- 
ने लौटकर उनका सामना किया १ संजय | यह दृ्तान्त युप्च- 
से को ॥ ४-६ ॥ 

संजय उवाच 

तान्‌ षरा चङितान्‌ संख्ये परणट्नान्‌ द्रोणसायकैः । 


पञ्चालान्‌ पाण्डवान्‌ मत्स्यान्‌ सञयश्वेदिकेकयान्‌ ७ 


दरोणचापविमुक्तेन  शरोधेणाश्युदारिणा । 
सिन्धोरिव महौघेन द्वियमाणान्‌ यथा वान्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रौरवाः सिदनादेन नानावाद्यखनेन च । 
रथद्धिपनरांदचैव सर्वतः समवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा-महाराज | कोरर्बोनि देखा कि पाश्चाछः 
पाण्डवः मत्स्यः संजय, चेदि ओर केकयदेद्चीय योद्धा युद्धम 
द्रोणाचार्यके बाणोखे पीडित हो विचलित हो उड द तथा जेस 
समुद्री महान्‌ जलराशि बहुत-ञे नावोको वश छे जाती हः 
उसी प्रकार द्रोणाचा्यके धनुपसे छूटकर शीघ्र ही प्राण हर 
लेनेवाठे वाण-समदाथने पाण्डव-सैनि्कोको मार भगाया ई । 
तब वे विनाद एवं नाना प्रकारके रणवार्योका गम्भीर धोष 
करते हए यत्रुभकि रथारोरयोः हाथीखवारां तया पदक 
चैनिर्कोको सब ओरसे रोकने खगे ॥ ७-९ ॥ 
तान्‌ पदयन्‌ सेन्यमध्य स्थो राजा खजनसंदतः। 
दुयांधनोऽग्रवीत्‌ कर्णं र्टः ्रहसन्निव ॥ १०॥ 
चेनाके बीच खड शे खजनेषि धिरे हए राजा दुर्याषन- 
ने पाण्डव-तैनिरकोकी ओर देखते हृष्ट अप्यन्त प्रसनन होकर 
कर्णस हवते हृ कहा ॥ १०॥ 
| दुयोधन उवाच 
पद्य राधेय पञ्चालान्‌ शणुन्नान्‌ दोणसायकेः। 
सखिदेनेव खगान्‌ बन्यांखाखितान्‌ डधस्वना ॥११॥ 


अ० स° २, ४--२०~- 


न गी 


दुर्योधन वोश्छा--राधानन्दन ! देखो सुद्‌ धनुष घारण 
करनेवाले द्रोणाचार्यके याणेपि ये पाञ्चाङ सैनिक उसी प्रकार 
पीड़ित हय रे £, जैसे षिंह वनवासी मू्गोको त्रस्त कर देता दे ११ 
नैते जातु पुनयुंदमीदेयुरिति मे मतिः। 
यथा तु भग्ना द्रोणन वातेनेव महाद्रुमाः ॥ १२॥ 
मेरा तो ठे विश्वा दै कि ये फिर कभी युदधकी इच्छा 
नदी करेगे । जैत वायु बड़े-बड़े इ्ोको उखाइ देती ६, उसी 
प्रकार द्रोणाचार्यने युद्धे इनके पौव उखा दिये ६ ॥१२॥ 
अर्यमानाः शारैरेते स्क्मपुङ्खेमेहात्मना । 
पथा नैकेन गच्छन्ति घूणेमानास्ततस्ततः ॥ १६॥ 
महामना द्रोणके सुवणंमय पंखयुक्त बार्णोधारा पीद्ित 
होकर ये इधर-उधर चक्षर काते हुए एक ही मासे नदीं 
माग रदे ६॥ १३॥ 
संनिरुद्धाश्च कौरब्यैद्रोणिन च महात्मना । 
पतेऽन्ये मण्डलीभूताः पावकेनेव कुञ्जराः ॥ १४॥ 
दौरष वैनिकों तथा महामना द्रोणने इनकी गति रोक 
दी ३। जैसे दावानङ्वे हाथी धिर जाते ईं उसी प्रकार ये 
तथा अन्य पाण्डव-योद्धा कौरवेखि धिर गये ई ॥ १४॥ 
श्रमरेरिव चाविष्छ द्रोणस्य निरितैः शरेः । 
अन्योन्यं  समलीयन्त पलायनपरायणाः ॥ १५॥ 
भ्रमरोके समान द्रोणके पने बा्णोचि धायङ होकर ये रण- 
भूमि पायन करते हुए एक दूषरेकी आङे छप रदे ६ १५ 
पव भीमो महाक्रोधी दीनः- पाण्डवखज्जयेः। 
मदीयैराचरृतो योधैः कणँ नन्दयतीव माम्‌ ॥ १६॥ 
यह महाक्रोधी मीमवेन पाण्डव तथा ख्जयंसि रदित हो 
मरे योद्धाओंसे धिर गया । कणं | इथ अवस्थामं भीमवेन 
मचे आनन्दित-सा कर रदा ६ ॥ १६॥ 
उच्छ द्रोणमयं छोकमद्य पदयति दुमतिः। 
निरादयो जीवितान्नूनमद्य राज्याच्च पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
निश्चय दही आज जीवन ओर रज्यसे निराश्च हो यद्‌ 
ुषुदध पाण्डकुमार सारे संसारो द्रोणमय ही देख रदा होगा १७ 
कणं उवाच 
नैप जातु मदावाहर्जीषन्नादवमुत्खजेत्‌ । 
न चेमान्‌ पुरुषभ्याघ्र सिहनादएन्‌ सदिष्यति ॥ १८ ॥ 
कर्णं बोला-राजन्‌ ! यह माबा भीमेन जीते-जी 
कमी युद्ध नदं छोड सकता हे । पुखपर्िंह | तुम्हारे ठेनिक 
जो ये षिंहनाद कर रदे ई इन्दं भीमसेन कमी नदी सदेगा १८ 
न चापि पाण्डवा युद्धे भज्येरन्निति मे मतिः। 
शचरादच बखवन्तदच छत्रा युखदुमेद्‌ा; ॥ १९॥ 
पाण्डव शूरवीर बख्वान्‌ अन्ञ-विद्यामं निपुण तथा 
युद्धम उन्मत्त होकर छद़नैवाङे ६ । ये रणभूमिषे कभी माग 
नष सकते ६ । मेरा यष्ट विश्वाऽ ६ ॥ १९ ॥ 
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२१६६ 


विषाञ्निद्यतसंङ्केशान्‌ वनवासं च पाण्डवाः। 

स्मरमाणा न दास्यन्ति संप्राममिति मे मतिः ॥ २०॥ 
मँ रेखा मानता हूँ कि पाण्डव तुम्हरे द्वारा दिये हण 

निष, अभिदाह ओर द्यूतके क्डेशों तथा वनवाखके याद्‌ करके 

कभी युद्धभूमि नदीं छोड़ंगे ॥ २०॥ 

निवृत्तो हि मदाबाहुरमितोजा कोदरः । 

चरान्‌ वरान्‌ हि कौन्तेयो रथोदारान हनिष्यति ॥ २९॥ 
अमिततेजखी महाबाहू कुन्तीपुत्र इकोदर इधरकी 

ओर छट है । वे बडे-वडे उदार मदारथियाको चुन-चुन- 

कर मारेगे ॥ २१॥ 

असिना धुषा शच्या हयेनोगेनेरे रथेः। 


आयसेन च दण्डेन बातान्‌ वातान्‌ हनिष्यति ॥२२॥ ` 


वे खङ्खः; धनुषः शक्तिः षोडः हाथी, मनुष्य एवं रर्थो- 
द्वारा ओर हैके डंडेसे समूह-के-सखमूह सनिकोंका संहार 
कर डाठेगे ॥ २२ ॥ 
तमेनमजुवतेन्ते सात्यकिग्रसुसा रथाः। 
` पञ्चालाः केकया मस्स्याःपाण्डवादच विदोषतः॥ २३॥ 
देखोः भीमसेनके पीछे सात्यकि आदि महारथी तथा 
पाञ्वाकः केकय, मतस्य ओर विदोषतः पाण्डव योद्धा मी आ 
रहे ६ ॥ २३॥ 
श्युरादच वदवन्तद्च विक्रान्ताद्च महार्थाः। 
विनिष्नन्तदच भीमेन संर्धेनाभिचोदिताः॥ २४॥ 
क्रोधे भरे हुए मीमखेनसे प्रेरित हो वे श्ूरवीरभवख्वान्‌ 
पराक्रमी महारथी सैनिक हमारे सेनिककि मारते आ रहे ६२४ 
ते द्वोणमभिवतन्ते सर्वतः कुरुपुङ्गवाः । 
बकोदरं परीप्सन्तः सू्य॑मश्रगणा इव ॥ २५॥ 
वे कुरशेष्ठ पाण्डव भीमसेनकी रक्षाके लि द्रोणाचार्यको 
सब्र ओरते उसी प्रकार घेर रे ई नेसे बादल सूर्यको ठकठेत ६२५ 
( समरेषु तु निदिणः पाण्डवाः ृष्णवान्धवाः। 
हीमन्तः दातुमरणे निपुणाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
यदवः पार्थिवा राजंस्तेषां वद्यगता रण । 
मावमंस्थाः पाण्डवांस्त्वं नारायणयुरोगमान्‌ ॥) 
राजन्‌ | पाण्डवकं सहायक बन्धु श्रीकृष्ण ई | वे उन्हें 


भीमहाभारते 
म 


युदधविषयक़ कर्तव्यका निर्देश किया करते हं । वे र्जाशीकः 
शनरुभको मारनेकी कलाम निपुण तया पवित्र लश्च्णोसे 
युक्त दै । रणभूमिमें बहुत-से भूपा उनके वशम आ चुके 
ह । अतः मगवान्‌ नारायण जिनक्रे अगुजा ई उन 
पाण्डर्वोकी तुम अवदेखना न करो ॥ 
पकायनरता शेते पीडयेयुयेतवतम्‌ । 
अरक्ष्यमाणं चर्भा यथा दीपं सुमूषवः ॥ २६॥ 
ये सब एक रास्तेपर चर रहे ह । यदि ब्रत ओर नियम- 
का पालन करनेवाले द्रोणाचार्यंकी रक्षा न की गयी तोये 
उन्दं उसी प्रकार पीड़ा देगे, जैसे मरनेकी इच्छावाङे पतङ्ग 
दीपकको बुञ्चा देनेकी चेष्टा करते ह ॥ २६ ॥ 


अखंशयं ताखरादइच पयोघ्ादचापि वारणे । 
अतिभारमहं मन्ये भारद्वाजे समाहितम्‌. ॥ २७॥ 

इमे संदेह नदीं कि वे पाण्डव योद्धा अस्न-विद्याम निपुण 
तथा द्रोणाचार्यकी गतिको रोकनेमे समथं ह | मुञ्चे पेखा जान 
पड़ता है कि इस समय मरद्वाजनन्दन द्रोणाचायंपर वहत 
वड़ा भार आ पू्हैचा ई ॥ २७ ॥ 


दशीघ्रमज्चगमिष्यामो यज द्रोणो व्यवस्थितः । 
कोका इव महानागं मा वे हल्यु्यतव्रतम्‌ ॥ २८॥ 
अतः हमलयेग शीघ्र वहीं चे, जरह द्रोणाचां खड़े 
६ । कद रेषा न हो कि कुछ मेदिये ( -जेसे पाण्डव सैनिक ) 
महान्‌ गजराज -जैसे बतधारी द्रोणाचायंका वध कर ड २८ 
संजय उवाच 
राधेयस्य वचः श्युत्वा राजा दुर्योघनस्ततः। 
श्राठभिः सहितो राजन्‌ प्रायाद्‌ द्रोणरथं प्रति ॥ २९ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ¡ राघानन्दन कणंकी वात 
सुनकर राजा दुर्योधन अपने भाश्योके साथ द्रोणाचार्यके 
रथकी ओर चल दिया ॥ २९ ॥ 
तत्रारावो महानासीदेकं द्रोणं जिघांसताम्‌ । 
पाण्डवानां निवृत्तानां नानावणेदयोत्तमेः ॥ ३० ॥ 
व्हा अनेक ग्रकारकै रंगवाक्ञे उत्तम घोड़से लुते हृष्य 
रथोदारा एकमात्र द्रोणाचाय॑को मार डाठनेकी इच्छसे लौ हृ 
पाण्डव-उनिरकोका महान्‌ कोलाहर प्रकट हो रहा था ॥३०॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्वणि संशकवधपवंणि दोण दवविशोऽ्यायः ॥ २२ ॥ 


शस प्रकार भीमहामारत द्रोणपके अन्तर्गत संश॒कवधपर्वमे द्रोणाचार्का 


युदधबिषगक बासव अध्याय पुरा हभा ॥ २२ ॥ 


( द्षिणास्य अधिक्‌ पाठे २ शोक मिकाकर्‌ कुक ३२ शोक ह > 


सवारशोऽाय 
पाण्डवसेनाके महारथिरयोके रथ, घोडे, ध्वज तथा धलुरयोकरा विवरण 


धृतराष्ट उवाच 
सवषामेव मे ` बूहि रयचिद्वानि संजय । ` ` ` 


ये द्रोणमभ्यवततन्त छृद्धा मीमपुरोगामाः ॥ १ ॥ ५ 


 . श्तराषटने पूड्ञा-संजय | करोमे भूरे हप भीमेन 
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न~ 


आदि जो योद्धा द्रोणाचा्यपर चटाई कर रदे थे, उन सवके 
रथोकि (धोडे्वजा आदि) चिह केसे थे १ यह मुशे बताओ॥ 
| संजय उवाच 
ऋक्षवर्णहेयडश्रा व्यायच्छन्तं वृकोदरम्‌ । 
रजताश्वस्ततः श्रः शैनेयः सं्यवतंत ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | रचे समान रंगवाठे 
धोस जते हृएट रथपर . बैठकर भीमखेनको अति देल 
चौदीके समान दवेत धोदोवाठे शूरवीर सात्यकि भी खोट पड़े॥ 
सारङ्गा्वो युधामन्युः खयं त्वरयन्‌ हयान्‌ । 
पर्यवर्तत दुर्धपः छरदधो द्रोणरथं प्रति ॥ ३ ॥ 
सौरगके समान ८ सफेद, नीरे ओर खाक ) रगके 
घोड़षि युक्त युधामन्युः स्वयं ही अपने घोड़ंको शीघ्रता- 
पूर्वक होकता हुआ द्रोणाचार्ये रथकी ओर रोट पड़ा । 
वह दुज॑य वीर करोमे मरा हुभा या ॥ ३ ॥ 
पारावतसव्णस्तु हेमभाण्डेमंहाजयैः। 
पाञ्चालराजस्य खतो धृ्टयुम्नो न्यवतंत ॥ ४ ॥ 
पाञ्चालराजक्रुमार धृषटयुम्न कबूंतरके समान ( सफेद 
ञजीर नीडे ) रंगवाढे सुवर्णभूषित एवं अत्यन्त वेगशाली 
धोदके द्वारा खोट आया ॥ ४॥ 
पितरं ॑तु पस्तरिप्ुः क्षत्रधमो यतव्रतः। 
सिद्धि चास्य परां काङ्घन्‌ रोणाश्वः संन्यवतंत ॥ ५ ॥ 
नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाला क्षत्रधमां अपने 
परिता धृष्टयुम्नकी रक्षा ओर उनके अभीष्ट मनोरथकी उत्तम 
विद्धि चाश्ता हुआ स्मर रंगके घोड़े युक्त रथपर आरूद्‌ 
हो लट आया ॥ ५॥ 
पश्मपत्रनिभांश्चाश्वान्‌ मदछिकाश्षान्‌ खलरृतान्‌। 
्ैखण्डिः क्षत्रदेवस्तु खयं भत्वरयन्‌ ययौ ॥ ६ ॥ 
शिखण्डीका पुत्र श्चत्रदेवः कमल्पत्नके समान रग तया 
निर्मढ नर््रोवाठे सजे.सजाये घोर्ोको स्वयं ही शीघतापूवंक 
हकता हुआ बहा आया ॥ ६ ॥ 
दर्शनीयास्तु काम्बोजाः शुकपत्रपरिच्छदाः ॥ 
वहन्तो नकुलं शीघ्रं तावक्रानभिदुद्रबः ॥ ७ ॥ 
तोतेकी पौँखके समान रोमबाठे दरंनीय कास्ोजदेशीय' 
१. नील्कण्टी टीका्मे अश्व-शासके अनुसार -- 7 पन्य सम अजक अलुसार पीक र ओर 
ड्ग आदिका परिचय दिया गया ६ । उससे कु आवदयक 
बति यँ यथास्ान उडत की जाती दे । सारंग रंग सूचित करने- 
बाख रंग इस प्रकार £-- 
सितनीरारुणो `वणंः सारगसदृशश्च सः ॥ 
२. कबूतरका रंग बतानेवाला वचन यों मिङ्ता - 
पारावतकपोतामः सितनीङसमन्वयात्‌ । 
३. काम्बोज ( कोबुक ) के धोका लक्षण 
महाखाटजधनस्वन्धवक्षोजवाः एया; । 
दष्ीवायता हसमुष्काः ऋम्बोनकाः सूनाः ॥ 
जनके काट, जपि, कवि, छती ओर बेग मान्‌ दते £ 


घोड़े नकुलको वदन करते हुए बड़ी शीभ्ताके साय आपके 
तैनिरकोकी ओर दौड़े ॥ ७ ॥ 
ङृप्णास्तु मेधसंकादा अवदन्दुत्तमौजसम्‌ । 
दु्ध॑पौयाभिसंधाय कछृदधं युद्धाय भारत ॥ < ॥ 
भरतनन्दन ! दुर्धर्षं युदधका संकस्प लेकर क्रोधे मरे 
हुए उत्तमौजाको मेके समान श्याम व्णवाढे घोडे युदस्थख- 
की आओरलेजारदेथे॥८॥ 
तथा तिच्तिरिकिटमापां हया वातसमा जवे 1 
अवहंस्तुमुले युद्धे सददेवमुदायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार अखर-दालनसे सम्पन्न स॒ष्टदेवको तीतरके 
खमान चितकथरे रंगवाके तथा वायुके समान वेगशारी 
घोडे उस भयंकर युद्धम ठे गये ॥ ९ ॥ 
दृन्तवणीस्तु राज्ञानं कारुवाला युधिष्ठिरम्‌ । 
भीमवेगा नरव्याघ्रमवदहन्‌ वातरंहसः ॥ १० ॥ 
हाथीके दोतके समान सफेद रंग, काली पूछ तथा 
वायुके मान तीव्र प्वं भयंकर वेगवाडे घोडे नरश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरको रणक्ेत्रमे ठे गये ॥ १० ॥ 
तेहयैवौतसमेजेवे । 
अभ्यवर्तन्त सैन्यानि सवोण्येव युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
सोनिके उत्तम आवरणखे ढके हए, वायुके समान बेग- 
शादी बोदधोद्यारा सारी उेनाअनि महाराज युधिष्ठिरको सब्र 
ओरसे घेर रक्खा था ॥ ११ ॥ 
शाक्षस्त्वनन्तरो राजा पाञ्चाल्यो द्रपदोऽमवत्‌ । 
ज्ञातरूपमयच्छनः सयस्तेरभिरक्वितः ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिरे पीछे पाञ्चाकराज द्रुपद चल रदे ये । 
उनका छर सोनेका यना हभ या 1 चे मी खमस सेनिको- 
द्वारा सुरश्चित ये ॥ १२॥ 
ललाचेदरिभिर्यकः सर्वदाग्दक्षमेयुधि । 
राक्षां मध्ये मदेष्वासः शास्तभीरभ्यवतेत ॥ १३ ॥ 
चे ष्टलौमः ओर ` दरि संचावाले बोल, जो सब 


4. .__ ~~~ 
गरन म्बी ओर चौद होती ध तथा अण्डक्रोषप बहुत छोटे होते 


है, बे कुटी धोद माने गये शै । 

१. जिस धोदेके छ्लाटफे मध्यमागर्मे ताराके समान श्वेत 
चिष्ठ हो, उसके उस चिष्टका नाम ख्लम ६1 उससे युक्त अदव भी 
छाम टौ कषटढाता दै । यथा-- 

द्वेतं॑ल्डाटमध्यस्थं तारारूपं यस्य यत्‌ 1 
खला चापि तलप्ादुरंजमोऽश्वस्तदन्वितः ॥ 

२, ्दरिषका खक्षण इस प्रकार दिया गया दै-- 

सकेद्राणि रोमाणि सुबणोमानि यस्य तु। 
दरिः स वर्णतोऽदवरतु पीतकोौचेयसंनिमः ॥ 

भिसी गर्दनके दे बाड भौर शरीरके रों अने 
रंगे टो, ज रमे रेशमी पीताम्बरफे समान जान प्ता हो, 
ब घो "दरिः कदसता ६ । 
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भीमहाभारते 


[ दोणपवेणि 








प्रकारके शा्दोको सुनकर उन्द सहन करनेम समथं येः 
सुशोभित हो रहे ये | उस युद्धस्थले समस्त राजाओंके 
मध्यभागे महाधनुर्धर राजा द्रुपद निर्भय हकर द्रोणाचायंका 
सामना करनेके लि आये ॥ १३ ॥ ` 
तं विरायोऽन्वयाच्छीघं सह सर्वैमदारथैः। 
केकयाद्च शिखण्डी च धृ्ठकेतुस्तथैव च ॥ १४॥ 
स्वैःस्वैः सैन्यैः परिव्रृता मत्स्यराज्ञानमन्वयुः। 
दरुपदके पीछे सम्पूणं महारथियेकि साथ राजा विरा 
शीधतापूर्वक चर रहे ये | केकयराजकुमारः शिखण्डी तया 
धृष्ठकेतु- ये अपनी-अपनी सेनाओखि धिरकर मत्स्यराज विरायके 
पीछे च रहे थे ॥ १४९ ॥ 
तं तु पारद्िपुष्पाणां समवणौ हयोत्तमाः ॥ १५॥ 
वहमाना व्यराजन्त मर्स्यस्यामित्रघातिनः। 
रातरुसूदन मत्स्यराज विरारके रथको जो वहन करते 
हए शोमा पा रे ये, वे उत्तम बोडे पाडरके एकि समान 
खक ओर सफेद रंगवाढे थे ॥ १५१ ॥ 
हरिदराखमवणोस्तु जवना देममाटिनः ॥ १६॥ 
पुत्॑विरारराजस्य सत्वरं समुदावहन्‌ । 
इस्दीके समान पीठे रंगवाठे तथा सुवण॑मय माला 
बारण करनेवाठे वेगराली धोड़े बिराटराजके पुत्रको शीघता- 
पूवक रणभूमिकी ओर ठे जा रदे ये ॥ १६२ ॥ 
श्रातरः पञ्च॒ केकयाः ॥ १७॥ 
जातरूपसमाभासाः सवे ऊोदितकभ्वजाः ! 
पच भाई केकय-राजङ्ुमार इन्द्रगोप ( वीरहूटी ) 
के समान रगवाठे षोङद्ारा रणभूभिमे छट रहे थे । उन 
पाच भाध्योकी कान्ति सुव्णंके समान थी तथा वे सवके 
वत्‌ लान रगकी ध्वजा-पताका धारण क्य हए थे ॥१ ७३॥ 
ते देममाछिनः शुराः सें युद्धविशारदाः ॥ १८ ॥ 
चषन्त श्व जीमूताः भरत्यदस्यन्त दंडिताः। 
8 माटाओंसि विभूषित बे समी युद्धविारद 
खमान बाणवा करते 
सुखनित दिखायी देते थे || १ ८३ ॥ ध 
स्तु पाञ्चाट्यममितौजसम्‌ ॥ 
र दिग्याः शिखण्डिनमुदावदहन्‌ । ङ 
बहन करते ये ॥ १९३. || । 
तथा दादश सादल्लाः पञ्चाखानां महारथाः 
ते त षट्‌ सहामि ये सिलण्डिनमन्बुः। ““ ॥ 
` पाञ्चाकि ज बारह हजार महारथी युद्धम लड़ रदे थे, 
न्व यः इजा इस समय शिलण्डीके पीछे चटते ये ॥ 
एत्र तु शि्युपाङस्य नरसिहस्य मारिष ॥ २१॥ 


आक्रीडन्तो वहन्ति स सारङ्गदायला हयाः । 
आयं | पुसप्रसिंह शि्यपारके पुत्रको सारंगके समान 
चितकयरे अव खे करते हुए-से वहन कर रहे थे ॥२१२॥ 
ध॒ष्टकेतुस्त॒ वचेदीनास्रषभोऽतिवटोदितः ॥ २२॥ 
; शावद्धैरद्यैरभ्यवर्तत॒दुजयः। 
चेदिदेशका शरेष्ठ राजा अत्यन्त बलवान्‌ दुजेय वीर 
धृष्टकेतु काम्बोजदेशीय चितकवरे वोडोद्रारा युद्धभूमिकी 
ओर ढौट रहा था ॥ २२१ ॥ 
बृहतक््रं तु कैकेयं सखुकृमारं हयोत्तमाः ॥ २२ ॥ 
पलालधूमसंकाशाः सैन्धवाः शीधरमावहन्‌ । 
केकयदेशके सुकुमार राजकुमार बृहरक्षत्रको पुआलके 
धूर्णके समान उज्ज्वल्नीरु व णवे सिन्धुंदेशीय अच्छी 
जातिके घोड़नि शीघतापूरक रणभूमिमे पर्हैचाया ॥ २३१ ॥ 
मद्धिकाश्चाः पद्मवणो बाह्विजाताः खदकृताः ॥ २४॥ 
शरं शिखण्डिनः पुत्रसृश्चदेवसुदावहन्‌ । 
रिखण्डीके शूरवीर पुत्र ऋक्षदेवको प॑श्रके समान वरणं 
ओर निर्मल नेत्रवाे वाहक देशके सजे-सजाये घोड़नि रण- 
भूमिम पर्ुचाया ॥ २४९१ ॥ | 
रुक्मभाण्डग्रतिच्छन्नाः कौरोयसडरा हयाः ॥ २५॥ 
क्षमाबन्तोऽवहन्‌ संख्ये सेनाचिन्दुमरिंदमम्‌। 
सोनेके आभूषणं तथा कवच्वेसि सुशोभित रेशमके 
लमान च्वेतपीत रोमवाङे सहनरीर घोड़नि शचरु्भका दमन 
करनेवाङे सेनाबिन्दुको युद्धभूमिमे पर्हचाया ॥ २५१. ॥ 
युवानमवहन्‌ युद्धे क्रौश्चवणौ हयोत्तमाः ॥ २६॥ 
कादयस्याभिभुवः पुत्र सुकुमारं महारथम्‌ । 
, क्रोशं वके उत्तम धोदोनि काशिराज अभिभूके सुकुमार 
प्व युवा युको, जो महारथी वीर था, युद्धभूमिं परहचाया॥ 
१. सषु देके योोकी गर्दन लम्बी, ` मूतेनधिय सुश्तकं 
प्ैचनेवाडी, ओं बड़ी-बड़ी, कद ऊँचा रा रोद दम शत 
ट । स्थी योह मेदे बरिष्ठ होते है, जैसा कि बताया गया है 
दीषंगरीवा मुखालम्बमेहनाः पृथुलोचनाः । 
महान्तस्तनुरोमाणो विनिः सैन्धवा इयाः ॥ 
२. पद्मवर्णका परिचय इस प्रकार दिया गया है- 
दइ ओर लठ रगं जो रं 
प न ग होता हैः वह्‌ 
३. वाष्ठिक देके घोडे मी प्रायः काबुढी धोक समान 


टी होते द । उनम विशेषता श्तनी दी है फि उनका ॒पीठमा 
काम्बोजदेदीय घोढोकी अपेक्षा बड़ा होता ह । ५ 


जसा कि निन्नाद्धित वचनसे स्पष्ट ै-- 
कम्बोजपमसंसाना बाष्टिजाताश्च वाजिनः । ` 
विशेषः पुनरेतेषां दीषशण्गतोच्यते ॥ 

४“ जिनके रोद तथा कपर ( गदंनक ग } सेद शेते रै, 
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संशा्तकवधपुवं ] योविदोऽध्यायः ३१६९ 
~ 
इवेतास्तु भतिविन्धयं तं छृष्णम्रीवा मनोजवाः। एकस्तु धारतराषटेभ्यः पाण्डवान्‌ यः समाधितः । 


यन्तुः भेष्यकरा ` राजन्‌ राजपुत्रमुदाबहन्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ | मनके समान बेगाटी तथा काली गर्दनवाठे 
रवेतव्णेके घोडे, ज सारथिकी आज्ञा माननेवखे थे; राजक्रुमार 
प्रतिविन्ध्यको रणम ठे गये ॥ २७ ॥ 
खतसोमं तु यः सौम्यं पाथः पुत्रमजीजनत्‌ । 
माषपुण्पसवणास्तमवदहन्‌ वाजिनो रणे ॥ २८ ॥ 
कुन्तीकुमार भीमखेनने जिस सोम्यरूपवाठे पुत्र सुत- 
सोमको जन्म दिया था, उसे उड़दके पूली मति सफेद 
ओर पीठे रंगवाङे घोड़नि रणक्षेत्रे प्हैचाया ॥ २८ ॥ 
सहस्रसोमप्रतिमो वभूव 
पुरे कुरूणामुदयेन्दुनान्नि । 
तसिञ्जातः सोमसंकन्दमध्ये 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ सुतसोमो ऽभवत्‌ सः ॥२९॥ 
कौरवेकि उदयेन्दु नामक्र पुर, ८ इन्द्रप्रस्थ ) में 
सोमाभिपव ( सोमरस निकालने ) के दिन सदो 
न्द्रमाओकि समान कान्तिमान्‌ वह वाक उत्पन्न हआ थाः 
इसख्यि उसका नाम सुतसोम रक्खा गया था ॥ २९ ॥ 
नाकि तु रातानीकं शाखपुष्पनिभा दयाः । 
आदित्यतरुणप्रख्याः -छाधनीयसुदावहन्‌ ॥ ३० ॥ 
नङुखके स्पृहणीय पुत्र दातानीकको शाखपुष्पके समान 
रक्त-पीत वर्णवाठे ओर वालसूके समान कान्तिमान्‌ अश्व 
रणभूमिमे ठे गये ॥ ३० ॥ 
काञ्चनापिदितैयोक्त्रमेयूरमरीवसंनिमाः  । 
देयं नरव्याघ्रं शुतकमोणमाहवे ॥ ३१ ॥ 
मोरकी गर्दनके समान नीले रंगवाठे घोड़ने सुनहरी 
रस्सि्योसे आबद्ध हो द्रौपदीपुत्र सददेवकुमार पुरुपसिह 
शुतकममाको युद्धभूमिमे पर्हुवाया ॥ ३१ ॥ 
श्ुतकीतिं शुतनिधि द्रौपदेयं दयोत्तमाः। 
डः पार्थसमं युद्धे चापपजनिमा हयाः ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार युद्धम अजँनफी समानता करनेवाढे, शाख 
शञनके मण्डार द्रौपदीनन्दन अैनकरुमार श्रतकीतिको नील- 
कण्टकी पाखके समान रंगवाठे उत्तम धोड़े रणक्षेधरे ठे गये ॥ 
यमाहुरष्यर्थगुणं छृष्णात्‌ पाथोच्च संयुग । 
अभिमन्युं पिंश्गस्तं कमारमवदन्‌ रणे ॥ ३३ ॥ 
जिते युद्धम भीकृष्ण ओर अञ॑नसे डथोदा बताया गया 
है, उख सुभद्राकुमार अभिमन्युको रणकषत्रमे कपिख्वणेवाठे 
घोदे ठे गये ॥ ३२ ॥ 
त्वचा, गुष्यमागः नेत्र, ओठ ओर खुर काठे होते ै, पेसे बो 
मषटपिवोनि गरौश्वणेका बत्ताया ई । यथा-- 
` सितलोमकेसराक्याः एष्णलम्गु्लोेचनेोषएलुराः । 
ये स्युमुनिमिर्बाशटा निर्दिष्टः करौत्रबणोरते ॥ 


तं चृहन्तो महाकाया युयुत्छमवहन्‌ रणे ॥ ३७॥ 
पलाटकाण्डवणोस्तु वा्धेक्षेमि तरखिनम्‌। 
ऊहुः खुतुमुटे युद्धे हयाः छृष्णाः खटंकृताः ॥ ३५॥ 
आपके पर्रर्मेसे जो एक युयुत्सु पाण्डर्वोकी शरणम 
जा चुके है उन्दं पुलक डंटलकरे समान रंगवाे, विशाल- 
काय एवं ब्रृद्‌ अदवोनि युद्धभूमिमं पर्हुचाया । उस भयंकर 
युद्धम काले रंगकरे सजे-सजाये धोड़नि बरदक्षेमके वेगशाखी 
पुत्रको युद्धभूमिं पहचाया ॥ ३४-३५ ॥ 
कुमारं शितिपादास्तु रुक्मचिभे सरच्छदः । 
सौचित्तिमवहन्‌ युद्धे यन्तुः गरेष्यकरा हयाः ॥ ३६ ॥ 
सुचित्तके पुत्र कुमार सत्यधृतिको सुवणंमय विचित्र 
कवचे सुसजित ओर कलठे रंगके पैरोवाठे, सारथिकी 
इच्छाके अनुसार चल्नेवाके उत्तम घोङौने युद्धक्षेत्रे 
उपस्थित किया ॥ ३६ ॥ 
रुक्मपीटावकीणीस्तु कौदोयसदशा हयाः । 
सुवणंमाछिनः क्षान्ताः भेणिमन्तसुदावष्टन्‌ ॥ ३७॥ 
सुनहरी पीठे युक्तः रेदमके समान रोमवाढे, सुवणं 
मालाधारी तथा सदनशक्तिसे सम्पन्न षोड़नि भेणिमानको 
युद्धमे पहुचाया ॥ ३७ ॥ 
खक्ममालाधराः श्रा हेमपृष्ठाः खलकृताः । 
कारिराजं नरधेषठं -छाघनीयसुदाव्टन ॥ १८ ॥ 
सुवणंमाला "धारण करनेवाछे श्चूरवीर ओर सुवणं रंगके 
पृ्ठमागवाछे सने-खजाये घोडे स्पृहणीय नरभ काशिराजको 
रणभूमिं ठे गये ॥ ३८ ॥ 
अख्राणां च घले रे बराह्मं वेदे च पारगम्‌ । 
तं सत्यध्रतिमायान्तमख्णाः समुदावहन्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्नकि शानर्मे,घनुवेदर्मे तथा ब्राहवेदर्मे भी पारज्जत पूर्वोक्त 
सत्यधृतिको अरुणवणंके अदरवेनि युद्धकषेत्रमे उपस्थित किया॥ 
यः सर ॒पाञ्चाटसेनानीद्राणमंशमकट्पयत्‌ । 
पारावतसवणौस्तं धरण्यल्लमुदावहन्‌ ॥ ४०॥ 
जो पाञ्चाठेकरि सेनापति ई जिन्हेनि द्रोणाचायको अपना 
माग निशित कर रक्खां या, उन धृष्टययुम्नको फवूतरके 
समान रंग षोद़नि युद्धभूमिमे प्टुचाया ॥ ४ ॥ 
तमन्वयात्‌ सत्यश्चतिः सोचितियुदधदुम॑दः । 
श्रेणिमान्‌ वसुदानश्च पुत्रः कादयस्य चाभिभूः॥ ४१॥ 
उनके पीछे सुचित्तके पुत्र युददुम॑ंद सत्यधृतिः भेगिमान्‌, 
व॑सुदान ओर कारिराजके पुत्र अमिभू चछ रदे थे ॥ ४१॥ 
युक्तैः  परमकाम्बोजेजेवनेेममाखिभिः। 
भीषयन्तो दिषत्सैन्यं यमयैधवणोपमाः ॥ ४२॥ 
१-ये षसुदान २१ । ५५ मँ मारे गये वसुदानते भिन्न दै । 
इ कवी "दाश्य' वताया गया दै । सम्भव दै, ये हौ सरिराब ह। 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


< ~ न क त क, 





। 
। 
। 
। 


२१७० 


ीमहाभारते 


[ द्वोणपवेणि 
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ये सबके सच यम ओर कुयेरके समान पराक्रमी योद्धा 
वेगाखी; सुवर्णमाला ओंवे अलकृत एवं सुदिश्षितः उत्तम 
काबुखी षोदोदरारा शात्ुसेनाको भयभीत करते हुए धृष्टद्युभ्न- 
का अनुसरण कर रहे ये ॥ ५४२ ॥ 
प्भद्रकास्तु काम्बोजाः पटसदस्राण्युद्ायुधाः। 
नानावर्भहेयेः भेषठहंमवणेरथष्वज्ञाः ॥ ४३॥ 
शरतरातेविधुन्वन्तः शतन विततकामुंकाः। 
समानसूत्यवो भूत्वा ध्॒ण्युस्नं समन्वयुः ॥ ७४ ॥ 
इनके सिवा छः हजार काम्बोजदेशीय प्रभद्रक नाम- 
बाढ योद्धा हथियार उठायेः मति-मोतिके शरेष्ठ धोड़से जते 
हु सुनहरे रंगके रय ओर ध्वजे सम्पन्न हो धनुष फौाये 
अपने बाण-समूरहद्रारा शतरुओंको भयसे कभ्थित करते हु 
सब्र॒समानरूपसे मुत्युको स्वीकार करनेके छि उद्यत हो 
धृष्टयुम्नके पीरछै-पीछे जा रहे थे ॥ ४३-४४॥ 
वभ्रकोशेयवणौस्तु सुबणेवरमालिनः। 
ऊहुरम्खानमनसदचेक्कितानं हयोत्तमाः ॥ ४५॥ 
नेवल तथा रेके समान रंगवाढे (पिङ्गल-गौर व्णके) 
उत्तम अइव जो सुन्दर सुवणंकी मालासे विभूषित तथा 
प्रसन्न चित्तवाठे ये, चेक्रितानको युदधस्ल्में छे गये || ४५ ॥ 
इनदरायुधसवर्णस्त कुन्तिभोजो हयोत्तमैः 
भायात्‌ सद्दवः पुखजिन्मातुलः सब्यसाचिनः॥ ४६ ॥ 
अजने मामा पुरुजित्‌ कुन्तिभोज इन्द्रधनुषके समान 
रगा उत्तम भणीके य॒न्दर अरदवाराउसयुद्धमूमिमे अयि ॥ 
अन्तरिश्षसवणोस्तु तारकाचिधिता व । 
राजानं रोचमानं ते हयाः संख्ये समावहन्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजा रोचमानको ताराओंषि चित्रित अन्तरिक्षके समान 
चितकबर षोड़नि युद्धभूमिरमे परहुचाया ॥ ४७ ॥ 
१ रितिपादास्तु खणेजाखूपरिच्छदाः । 
जारलाध हयाः ष्ठाः सददेवमुदावहन्‌ ॥ ४८ ॥ 
जरासंधके पुत्र सददेवरको काटे पैरोवाे चितकवेरे भेषठ 
घोडे, जो सोनेक्री जाीसे विभूषित थे, रणभूमिम ठे गये॥४८॥ 
ये तु पुष्करनालस्य समवणौ हयोत्तमाः । 
जये ; खुदामानसुदाव्न्‌ ॥ ४९.॥ 
कमलके नाटक़ी मति द्वेतवर्णवाठे ओर द्येन पीके 
खमान बेगगाखी उत्तम एवं विचित्र अश्व सुदामाको लेकर 
रणद्ेघ्रं उपस्थित हए ॥ ४९ || 
सरार पाण्डुरोद्तराजयः। 
पाञ्चाल्यं गोपतेः पुत्रं सिहसेनसुदावहन्‌ ॥ ५० ॥ 
५ जिनके रग खरगोगके समान ओर लोदित ई तथा जिनके 
अगमं श्वेतपीत रोमव्यौ सुशोभित होती हैः वे घोढे उन 
गोपिपुतर पाञालराजङकमार सिषे युद लेशे ५० 


न ९ 
१" ११ दन ओ न्दते मरे जन सर्भन (२६ ( 


पञ्चालानां नरव्याघ्रो यः ख्यातो जनमेजयः 1 

तस्य सर्पपपुष्पाणां तुल्यवणौ हयोत्तमाः ॥ ५९ ॥ 
पाञ्चालोमे विख्यात जो पुरुषसिंह जनमेजय दै, उनके 

उत्तम घोडे सरसोकि पू्ोके समान पीले रंगके थे ॥ ५१ ॥ 

माषवणीश्च जवना बृहन्तो देममाखिनः। 


द्धिपृष्ठाश्चितरमुखाः पाञ्चाल्यमवहन्‌ द्रुतम्‌ ॥ ५२॥ ~ 


उड़दके समान रंगवाले, खणंमालाविभूपितः दधिके समान 
दवेत पृष्ठभागे युक्त ओर चितकब्ररे मुलवाठेवेगशाली विशाल 
अश्व पाश्चाखराजकुमारको संग्रामभूमिमें शीघ्तापूवंक ठे गये।५२। 
शूराश्च भद्रकादइचैव शरकाण्डनिभा हयाः 1 
पदमकिञ्जट्कव्णीभा दण्डघारसुदावहन्‌ ॥ ५३ ॥ 
शूर, सुन्दर मस्तकवाठेः सरकण्डेके पोरुओकि समान 
द्वेत-गौर तथा कमलके केसरकी भति कान्तिमान्‌ घोड़े 
दण्डधारको रणभृमिमे ठे गये ॥ ५३ ॥ 
रासभारूणवणौभाः पृष्टतो सूषिकप्रभाः 1 
वटगन्त इव संयत्ता व्याघ्दन्तसुदावहदन्‌ ॥ ५४.॥ 
गदहेके समान मछिन एवं अरूण वण॑वाढेः प्रष्मागर्मे 
चषके समान दयाम-मिन कान्ति धारण करनेवाडे तया 
विनीत धोडेव्याघदत्तको युद्धम उररते-कूदते हुए-से छे गये ॥ 
हरयः कालकाश्चित्राध्ित्नरमाल्यविभूषिताः 1 
सुधन्वानं नरणव्याघ पाञ्चाल्यं ससुदावहन्‌ ॥ ५५ ॥ 
काटे मस्तंकवाडेः विचित्र वर्णं तथा विचित्र माल्म भसि 
विभूषित घोडे पाञ्चार्देशीय पुरुषधिह सुधन्वाक्रो लेकर. 
रणभूमिमे उपस्थित हुए ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रादानिसमस्पश्ो इन्द्रगोपकसनिभाः। 
काये चितरान्तराश्चिजाश्चिघ्ायुधसुदावहन्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रके वञ्जके समान जिनका स्पशं अत्यन्त दुःसह ह ; 
जो वीरबहूटीके समान खाल रंगवाठे ई, जिनके शरीरम 
विचित्र चिह्न शोभा पाते द तथा जो देखनेम भी अद्भुत £ . 
वे घोड़े चित्रायुघको युद्धभूमि्मे ठे गये ॥ ५६ ॥ 
विश्रतो देममालास्तु चक्रवाकोदरा हयाः । 
कोसखाधिपतेः पुं खुश्षचं वाजिनो ऽवहन्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुव्णेकी माला धारण किये नक्रवाककरे उदरके समान 
कुक-ञुक ववेतवणेवाले घोडे कोसलनरेदकरे पुत्र सुश्चत्रको 
युद्धे ठे गये ॥ ५७ ॥ 
शवखास्तु बहन्तोऽश्वा दान्ता जाम्बूनदस्रजः । 
युद्धं सत्यश्चति क्षौमिमवहन्‌ भां शावः श्यभाः ॥ ५८ ॥ 
चितकबरेः विशालकायः वमे किये हृ, सुवर्णकी 
मासे विभूपित तथा ऊचे कदवाे सुन्दर अश्वनि कषेमकुमार 
सत्यधूतिको युद्धभूमिम प्हचाया ॥ ५८ ॥ 


यागाय स 
३७ मँ) आ चुका ६ । तथापि यहा षोदोके वर्णने मर्सन्त् स्व्ते . 


सामान्यतः सवके घोर उदेख कर दिया है । सत्युसे प्के वे दोनों 
वैसे ही षोद्रोपर आरूढ हो रणभूमिमे पथारे ये । 
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अयोवि्रोऽध्यायः 


३१७१ 


नन्वव 


पकवर्णेन सवण ध्वजेन कवचेन च । 
इ) - ॐ, € 
अश्वश्च घञुपा चेव श्युक्टेः शङ्को न्यवतंत ॥ ५९ ॥ 
जिनके ध्वजः कवच ओर धनुष ये सव कुछ एक ही 
रगके येः वे राजा शर्ध ्यक्छवंके अर्ेदवारा युद्धके मैदानमे 
लोट आये ॥ ५९ ॥ 
समुद्रसेनपुत्रं तु सामुद्रा र्द्रतेजसम्‌ । 
राशाङ्सदशाश्चन्द्रसेनसुदावहन्‌ ॥ ६० ॥ 
समुद्रसेनके पुत्रः भयानक ॒तेजघे युक्त चन्द्रतेनको 
चन्द्रमाके समान सफेद रंगवाले समुद्री षोड़नि युद्धभूमिं 
पहुचाया ॥ ६० ॥ 


नीलोत्पङसवणास्तु तपनीयविभूषिताः । 
शेग्यं चित्ररथं संख्ये चि्माल्याऽवहन्‌ हयाः ॥ ६२ ॥ 
नील-कमल्के समान रंगवाङेः सुवणंमय आभूषणोखे 
विभूषित विचित्र मालओंवाठे अश्च विचित्र रथसे युक्त राजा 
शैन्यको युद्धस्यर्में छे गये ॥ ६१ ॥ 
कंलायपुष्पवणौस्तु दवेतखोहितराजयः। 
रथसेनं हयश्रेष्ठाः समूडयुंददुमंदम्‌ ॥ ६२॥ 
जिनके रंग केरावके फलके समान ई जिनकी रोमराजि 
इवेतलोहित वर्णंकी है एेसे भेष धोड़नि रणदुमंद रथसेनको 
संग्रामभूमिमं प्हुचाया ॥ ६२ ॥ 
यं तु सर्वमुष्येभ्यः भ्रुः शुरतरं दपम्‌ । 
तं पटच्चरहन्तारं श्कवणा ऽवदन्‌ हयाः ॥ ६९ ॥ 
जिन्हें सब्र मनुष्यंसि अधिक श्रूरवीर नरेश कटा जाता है, 
जो चोरौ ओर छय्रोका नादा करनेवाठे ई उन समुद्रपरान्तके 
अधिपतिको तोतेके समान रंगवाले घोड़े रणभूमिं ठे गये ॥ 
चित्रायुधं चिजमाट्यं चित्रवमोयुधध्वजम्‌ । 
उदः कि्यकपुष्पाणां समवणो हयोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
जिनके माजा; कवच, अल्न-शलर- ओर ध्वज सवर कुछ 
विचित्र है, उन राजा चित्रौयुधको पठादाके पएरलकि समान 
लङ रंगवाङ़ उत्तम घोड़े संग्रामे ठे गये ॥ ६४ ॥ 
यकवर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च । 
धनुषा रथवादैश्च नीलैनीरोऽभ्यवतेत ॥ ६५॥ 
जिनके ध्वज, कवच ओर धनुष सब एक रंगके येः 
बे राजा नीक अपने रथम जते हए नीक रंगके षोङदरारा 
रणकचत्रमै उपस्ित हुए ॥ ६५ ॥ 
नानारूपे रत्नचिदैवरूथरथकामुकेः । 
वाजञिष्वजपताकाभिध्ित्रेश्ि्ोऽभ्यवतेत ॥ ६६॥ 
जिनके रथका आवरण, रथ श श प्रकारके 
वं अनेक रूपवाठे थ धोद ष्वजां 
५ मी विचित्र प्रशरकी यो वे राजा चित्र 
चितकरे धोड़दवारा युद्धे मेदानमें आये ॥ ६६ ॥ 





= -------------------------------- 
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ये तु पुष्करपणंस्य तुल्यवणा हयोत्तमाः । 

ते रोचमानध्य खतं दहेमवणसुदावहनः ॥ ६७ ॥ 
जिनके रग कमलपत्रके समन ये, वे उत्तम घोड़े 

रोचमानके पुत्र हेमवणंको रणमूमिमें ले गये ॥ ६७ ॥ 

योधाश्च भद्रकाराश्च शरद्ण्डाचुदण्डयः। 


- इवेताण्डाः छकुटाण्डाभा दण्डकेतुं हयाऽवहन्‌॥ ६८ ॥ 


युद्ध करने्मे समथ, कल्याणमय कायं करनेवाले; 
सरकण्डेके समान उवेतगोर पीरठवाकेः, श्वेत अण्डकोशधारी 


तथा मुर्गकि अण्डेके खमान सफेद घोडे दण्डकेतुको युद्ध- 
स्थले ठे गये ॥ ६८ ॥ 


केदावेन हते संख्ये पितयंथ नराधिपे । 
भिन्ने कपाटे पाण्ड्यानां विद्रुतेषु च बन्धुषु ॥ ६९ ॥ 
भीष्मादवाप्य चास्राणि दोणाद्‌ रामात्‌ कृपात्‌ तथा । 
असमैः समत्वं सम्प्राप्य रुकमिकणोजुंनाच्युतैः॥ ७० ॥ 
येष द्वारकां हन्तुं छृत्ां जेतुं च मेदिनीम्‌ । 
निवारितस्ततः पराज्ञः खद्धिर्दितकाम्यया ॥ ७१॥ 
वैराचुवन्धमुत्खज्य खराज्यमवु्यास्ति यः। ` 
स सागरण्वजः पाण्ड्यश्चन्द्ररदिमिनिमेदेयेः ॥ ७२॥ 
वेदयजाखसंछन्नैवीर्यद्रविणमाथितः | = 
दिग्यं विस्फारयंश्चापं द्रोणमभ्यद्रवद्‌ वटी ॥ ७३॥ 
मगवान्‌ भीकृष्णके हायेवि जव युद्धम पाण्ड्यदेदयके' 
राजा तथा वतमान नरेशके पिता मारे गये, पाड्यराजधानीका 
फाटक तोड़-फोड दिया गया ओर सारे बन्धु-बान्धव माग 
गये, उक्त समय जिषने भीष्मः द्रोणः परशुराम तथा 
फुपाचा्यसे अखर-विध्ा सीखकर उसे ख्वंमी, क्ण, अजुन ओर 
आीक्ृष्णकी समानता प्राक्त कर छी; फिर द्वारकाको न करने 
ओर खारी पएृथ्वीपर विजय पानेका संकल्प किया; यह देख 
विद्यान्‌ सुदटदनि हितकी कामना रखकर जिते यैषा दुःवाहष 
करनेसे रोक दिया ओर अय जो वैरभाव छोडकर अपने 
राजयका शान कर रदा 2 ओर जिसके रथपरर सागरके 
चिह्वसे युक्त ध्वजा फदराती टै पराक्रमरूपी धनका भाभय 
ठेनेवाछे उस बलवान्‌ राजा पाण्ड्यने अपने दिष्य चनुपकी 
टकार करते हुए वैदू॑मणिकी जालीवे आच्छादित तथा चनद्र- 
किरणेकि समान चयेत धोदद्रारां द्रोणाचायपर धावा किया ॥ 
आटरूषकवणाभा हयाः पाण्ड्वाञुयायिनाम्‌। _ 
अवहन्‌ रथमुख्यानामयुतानि चतुर्दशा ॥ ७४॥ 
वाखक पुष्पोकि समान रंगवाठे घोड़े राजा पाण्डयके 
पीछे चल्नेवाठे एक लाख चादीष हजार भे र्थोका भार 
वहन कर रदे ये ॥ ७४॥ 
नानावर्णंन रुपेण नानाशतिसुखा हयाः । 
रथचक्रध्वजं बीर धटोत्कचसुदावहन्‌ ॥ ७५॥ 
अनेक प्रकारके रंग-रूपते युक्त विभिन्न आकृति ओर 
भुखवाके घोडे रथके पदियेक चिष्टसे युक्त ध्वजावाके बीर ` 
घटोत्कचको रणमभूमिमे ठे गये ॥ ७५॥ 
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भारतानां खमेतानामुत्खज्येको मतानि यः। 


गतो युधिष्ठिरं भक्त्या त्यक्वा सवेमभीप्सितम्‌॥७६॥ 
छोदिताक्षं महाबाहुं बृहन्तं ` तमर्जाः। 
जो एकत्र हुए सम्पूणं भरतवंशिर्योके मतोंका परित्याग 
करके अपने सम्पूणं मनोरथोको छोड़कर केवर भक्तिमावसे 
युिष्ठिरके पश्चमे चले गये उन लाल नेत्र ओर ` विशाल 
ञुजावाठे राजा बृहन्तको; जो सुबणंमय रथपर बैठे हुए येः 
अरट्देशके महपराक्रमीः विशाककाय ओर सुनदेरे रंगवाङे 
घोदे रणभूमिमे ठे गये ॥ ७६-७७ ॥ 
छवणेवणो धमेश्षमनीकस्थं युधिष्ठिरम्‌ । 
राजथेष्ठं दयशचेठाः सवेतः पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ७८ ॥ 
 धर्मके ज्ञाता तथा सेनाके मध्यभागे विद्यमान दपभेष्ठ 
युधिष्ठिरको चारों ओरखे धेरकर सुवणंके समान रंगवाछे 
भेष्ठ घोड़े उनके साय-साय चङ रहे थे ॥ ७८ ॥ 
वर्णेरच्यावचेरल्यैः सद्श्वानां प्रमद्रकाः 1 
संन्यवतन्त युद्धाय वहवो देवरूपिणः ॥ ७९ ॥ 
अन्य भिन्न-मिन्न प्रकारके व्णोसि युक्त सुन्दर अर्धोका 
आभ्य ले प्रभद्रक नामवाठे देवताओं-जैसे रूपवान्‌ 
बहुसंख्यक प्रमद्रकगण युद्धके स्यि खोट पदे ॥ ७९ ॥ 
ते यत्ता भीमसेनेन सहिताः काञ्चनध्वजाः ॥ 
भ्त्यदद्यन्त राजेन्द्र॒ सेन्द्रा श्व दिवौकसः ॥ ८० ॥ 
राजेनद्र | भीमखेनसहित पूरी सावधानीसे युद्धे लि 
उद्यत ईट ये सुवणंमय ध्वभवाञे राजाखोग इन्द्रसहित 
देवता भके समान दष्टिगाचर होते थे ॥ ८० ॥ 
अत्यरोचत तान्‌ सवोन्‌ धू्युञ्लः समागतान्‌ । 
¦ पति च सैन्यानि भारद्वाजो व्यरोचत ॥ ८१॥ 
बह्म एकन हुए उन सब राजा्ओंकी अपेक्षा धृषटयम्नकी 
अधिक शोभा हो रदी थी ओर खम चेनाओि ऊपर उठकर 
मदधाजनन्दन दरोणाचायं सुश्चोभित हो रदे थे ॥ ८१ ॥ 
भताव शुदयुभे तस्य ध्वजः शष्णाजिनोत्तरः। 
जातरूपमयः. शछयभः ॥ ८२ ॥ 
महाराज | काठे मृगचमं ओर कमण्डलुक विसे युक्त 
उका सुबणेमय्‌ सुन्द प्वज अत्यन्त शोमा पा रहा या ॥ 
'्वज त॒ भीमसेनस्य वैटूयंमणिलोचनम्‌ । ` 
र व द्टवानदम्‌ ॥ ८३॥ 
8 
नग्नो वमी न पी 
रही थी । उते मने देखा या ॥ ८३॥ 
ध्वज तु ङरुाजस्य पाण्डवस्य महौजसः । 
श्एवानसि सौवर्णं सोमं महगणान्वितम्‌ ॥ ८७ ॥ 


महातेजघी ङर्राज पाण्डुनन्दन युषिष्ठिरकी सुवर्णमयी 


भीमदहाभारते 


[ द्ोणपवेणि 


~ 


ध्वजाको मैने चन्द्रमा तथा अ्रहगणोके चिहसे सुशोभित 
देखा है ॥ ८४॥ 
खदज्गो चात्र विपु दिव्यौ नन्दोपनन्दकौ । . 
यन्ेणाहन्यमानौ च सस्वनौ हर्ष॑वधेनौ ॥ ८५॥ 
इस ध्वजामे नन्द्-उपनन्द नामक दो विश्चाक एवं दिव्य 
मृदंग खगे हए ह । वे यन्त्रके द्वारा विना बजाये बजते ई 
ओर सुन्दर शब्दका विस्तार करके सवका हषं बदति द ॥ 
शारभं पृष्ठसोव्णं नङलस्य महाध्वजम्‌ । 
अपदयाम रथेऽत्युभ्रं भीषयाणमवस्थितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नकुरकी विशार ध्वजा शरभके चिहसे युक्त तया पृष्ठ- 
मागम सुवणेमयी दै । हमने देखा, वह अस्यन्त भयंकर 
रूपसे उनके रथपर फदराती ओर स्वको भयभीत 
करती थी ॥ ८६ ॥ 
हंसस्तु राजतः भीमान्‌ ध्वजे घण्टापताकवान्‌ । 
सहदेवस्य दुधंषां द्विषतां शोकवधेनः ॥ ८७ ॥ 
सहदेवकी ध्वजामे घंटा ओर पताकाके साय चाँदीके बने 
सुन्दर हंसका चिह्न या । वह दु्ंषं ध्वज ानु्ओंका शोक 
बद़नेवाखा या ॥ ८७ ॥ 
पञ्चानां द्रौपदेयानां भ्रतिमा ध्वजभूषणम्‌। .. 
घमेमाख्तराक्राणामभ्विनोश्च महात्मनोः ॥ ८८ ॥ 
करमशः घमं, वायु, इन्दर तथामहात्मा अधिनीकरुमार्की 
प्रतिमां पचा द्रौपदीपत्रोके ष्वजोंकी ओमा बदाती यीं ॥ 
अभिमन्योः कुमारस्य शाङ्गेपक्षी हिरण्मयः । 
रथे ध्वजवरो . राजंस्तप्तचामीकसरोज्ज्वलः ॥ ८९ ॥ 
राजन्‌. । मार अभिमन्युके रथका श्रेष्ठ ष्वज तपाये 
हए खबणेसे निमित हनेके कारण अत्यन्त अकारामान था । 
उसमे खवणमय शाङ्खपक्चीका चिह था ॥ ८९॥ ` 
घटोत्कचस्य राजेन्द्र॒ च्वजे गृधो व्यरोचत । ` 
अश्वाश्च कामगास्तस्य रावणस्य पुरा यथा ॥ ९० ॥ 
राजेन्द्र | राक्ष षटोत्कचकी ष्वजामे गीष शोभा पाता 
या । पूवंकाठ्मे रावणके रयकी भोति उदे रथम भी 
इच्छानुसार चठ्नेवाठे घोड़े जुते हुए थे ॥ ९० | 
मेनं च धनुर्दिव्यं धमराज युधिष्ठिरे । 
बायन्य भीमसनस् धचुरदिव्यमभूल्टप ॥ ९१॥ 
राजन्‌ । घमराज युधिष्ठिरे पास महेनद्रका दिया हुआ 
दिव्य घनुष शोभा पाता या । इषी प्रकार भीमसेने पास 
वाय देवताका दिया हुआ दिव्य घनुष था ॥ ९१॥ 
नैोक्यरकषणा्थाय ब्रह्मणा खष्टमायुधम्‌ । 
ॐ 
तद्‌ दिब्यमजरः चेव फाल्णुनाथय वै धुः ॥ ९२ ॥ 
तीनों ल्मेकोंकी रक्षके ण्य ब्द्याजीनि जिस | 
स्ट की थी? वह कमी जीणं न हेनेवाला दिष्य गाण्डीव 
अञ्चनको प्रात हआ था ॥ ९२ ॥ न 
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वैष्णवं नलायाथ सहदेवाय चाश्िजम्‌ । 

घटोत्कचाय पौलस्त्यं घनुदिव्यं भयानकम्‌ ॥ ९३॥ 
नुख्को वे्णव तथा सदेवको अधिनीकुमार-सम्बन्धी 

धनुष प्राप्त या तथा घटोत्कचके पास पौठस्स्य नामक भयानक 

दिव्य घनुष विद्यमान था ॥ ९३ ॥ 

रोद्रमाग्नेयकौयेर याम्यं गिरिदामेच च । 

पञ्चानां ्रौपदेयानां धनूरल्नानि भारत ॥ ९४॥ 
भरतनन्दन | पचो द्रोपदीपुर्रोकि दिव्य धनुषरल क्रमदाः 

रुद्रः अग्नि; कुवेरः यम तथा भगवान्‌ शङ्करसे सम्बन्ध 

रखनेवाठे थे ॥ ९४ ॥ 

रौद्रं धुरं शष्ठ केभे यद्‌ रोहिणीसुतः । 

तत्‌ तुष्टः ददौ रमः सौभद्राय महात्मने ॥ ९५॥ 
रोहिणीनन्दन वखरामने जो उद्रसम्बन्धी भ्ठ धनुष प्रात 

किया थाः, उसे उन्होनि संतुष्ट होकर महामना सुभद्राकुमार 

अभिमन्युको दे दिया या ॥ ९५ ॥ 


पते चान्ये च वहवो ध्वजा हेमविभूषिताः । 
तत्राददयन्त शूराणां दविषतां शोकवधंनाः ॥ ९६॥ 
ये तथा ओर भी बहुत-सी राजार्ओकी सुव्णभूषित ध्वजा 
वर्ह दिखायी देती थी, जो शत्रुर्भाका शोक बदनिवाटी थीं ॥ 
तद्भूद्‌ ध्वजसस्बाघमक्रापुरुपसेवितम्‌ । 
द्रोणानीकं महाराज पटे चित्रमिवापिंतम्‌ ॥ ९७॥ 
महाराज ! उस समय वीर पुरषेवि भरी हई द्रोणाचायंकी 
वह्‌ ध्वजविरिष्ट सेना परमे अङ्कित किये हट चित्रके समान 
प्रतीत होती यी ॥ ९७ ॥ 
शयुथ्ुवुनोमगो्राणि वीराणां संयुगे तदा । 
द्रोणमाद्रवतां राजन्‌ सखयवर इवाहवे ॥ ९८॥ 
राजन्‌ [उख समय युद्धस्य द्रोणाचार्यपर आक्रमण 
करनेवाले वीरोके नाम ओर गोत्र उसी प्रकार सुनायी पडते 
थे; जैवे खयंवरमे सुने जाते ई ॥ ९८ ॥ 


इति श्वीमहाभारते द्रोणपरव॑णि संशप्तकवधपर्वणि हयष्वजाविकथने त्रयोर्विंदोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इष प्रकार भीमहामारत द्रोणपके अन्तत संशपकवधपर्वमे भश्च ओर ध्वज दिका वर्णन निपयक् तेसा अध्याग पुरा हभ ॥ २३ ॥ 





चतुविंशोऽध्यायः 
धृत्राष्रका अपना खेद प्रकारित करते इए युद्धके समाचार पूना 


धृतराष्ट उवाच 
व्यथयेयुरिमे सेनां देवानामपि संजय । 
आहवे ये न्यवतेन्त चृकोद्रसुखा चपाः ॥ १ ॥ 
धरतराषटने कहा- संजय | मीमखेन आदि ज-जो नरेश 
युध लौटकर आये थे, ये तो देवताओंकी ठेनाको भी पीडित 
क्र सकते ह ॥ १ ॥ 
सम्भयुक्तः किडठैवायं दिषटेभेवति पूर्पः। 
तस्मिन्नेव च सवौथोः पद्यन्ते पृथग्विधाः ॥ २ ॥ 
निश्चय दी यह मनुष्य दैवतं प्रेरित होता है । सबके 
पृथक-धयक्‌ सम्धूणं मनोरथ देवपर हौ अवखम्बित दिखायी 
देते ई॥ २॥ 
दीं विप्रोपितः कालमरण्ये जटिखोऽजिनी । 
अक्नातदयैव खोकस्य विजहार युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
स पव महतीं ` सेनां समावत॑यदाहवे। ` 
किमन्यद्‌ दैवसंयोगान्मम पुत्रस्य चाभवत्‌ ॥ 9 ॥ 
जो राजा युषिष्ठिर दीर्षकालतक जटा ओर मूगचमं 
धारण करके वनम रहे ओर कुछ अ 
कर भी विचरेईःबेद्ी आज छ सेना 
य वद्‌ आये £, इसमे मेरे तया पुर्रोके देवयोगके सिवा 
दूसरा स्या कारण छो सकता ६ १ ॥ ३४ ॥ 
युक्त एव दि नरः । 
मण स° २, ४--२१-- 


स तथाऽऽछृष्यते तेन न यथा खयमिच्छति ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मनुष्य भाग्यसे युक्त होकर दी जन्म प्रहण 
करता है । भाग्य उखे उश्च अवस्था भी खीच ठे जाता ई; 
जिसमे षह खयं नशी जाना चाहता ॥ ५ ॥ 
धतव्यसनमासाद्य छ्ेशितो हि युधिष्ठिरः । 
स॒ पुनभोगधेयेन सदहायादुपरम्बवान्‌ ॥ & ॥ 
हमने शतके संकटमें डाठकृर युषिष्ठिरको भारी क्ठेश 
पहुचाया था, परंतु उन्होने माग्यसे पुनः बहुतेरे सहायकको 
ग्राप्त कर छ्िया ३ ॥ ६ ॥ 
अद्य मे केकया छन्धाः कारिकाःकोसखाश्च ये। 
चेदयश्चापरे वङ्गा मामेव समुपाधिताः ॥ ७ ॥ 
पृथिवी भूयसी -तात मम पाथस्य नो तथा। 
इति मामव्रवीत्‌ खत मन्दो दुयांधनः पुरा ॥ ८ ॥ 
सूत संजय { आजसे बहुत पषटेकी यात दैः मूखं दुर्योधन- 
ने मुशषसे का या कि (पिताजी | स समय केकय, काशी, 
कोख तथा चेदिदेशके खोग मेरी स्ायताके छियि आ गये 
ई । वुसरे वंगवाियोनि मी मेरा ही आभय छा हे । तात | 
इस भूमण्डलका बहुत यड़ा माग मेरे खाय दै, अज्जनके साथ 
नदीं है ॥ ७-८ ॥ 
तस्य सेनासमृष्टस्य मध्ये द्रोणः सखरक्चितः। 
निहतः पा्तेनाजौ किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ९ ॥ 
उसी विशाख सेनासमूहके मध्य सुरक्षित हुए द्रोणाचायं- 
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को युद्धस्थख्म शष्युम्नने मार डाला, इस भाग्यके सिवा 
दूसरा क्या कारण हो सकता हे १॥ ९ ॥ 
मध्ये राजां महावाहं सदा युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
सवौख्रपारगं द्रोणं कथं सृत्युरुपेयिवान्‌ ॥ १० ॥ 
राजाभकि बीच सदा युद्धका अभिनन्दन करनेवाढे 
सम्य्णं अखरविद्याके पारंगत विद्धान्‌ महाग्राह द्रोणाचायंको 
कैसे मृत्यु प्राप्त हूर १॥ १० ॥ 
समनुप्रा्तङृच्छरोऽहं मोहं परममागतः। 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्युत्वा नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ ११ ॥ 
मुञ्चपर मशन्‌ संकट आ पर्चा है । मेरी बुद्धिपर अत्यन्त 
मोह छा गया दै । मै मीष्म ओर द्रोणाचायंको मारा गया 
सुनकर जीवित नी रह सकता ॥ ११ ॥ 
यन्मां श्चत्ताव्रवीत्‌ तात प्रपदयन्‌ पुत्रगृदधिनम्‌। 
दुयोधनेन तत्‌ सवे प्राप्तं सूत मया सह ॥ १२॥ 
तात । मुषे अपने पुत्रक प्रति अत्यन्त आसक्त देखकर 
विदुरे सुद्चसे जो कुछ का या, मेरे साथ दुर्योघनको वहं 
सब्र प्राप्त हो रदा दे ॥ १२॥ 
बृह सं तु परं चु स्यात्‌ त्यक्त्वा दुर्योधनं यदि । 
ुत्रहोपं चिकीषयं रृत्लं न मरणं चजेत्‌॥ १६ ॥ 
यदि म दुयोधनको त्यागकर शेष पूर््ोकी रक्षा करना 
चाहं तो यह अप्यन्त निष्डुरताका कायं अवद्य होगाः परंतु 


मेरे सरि पुर्ोकी तथा अन्य सब छोर्गोकी मी मृत्यु 
नदी होगी ॥ १३॥ 


यो हि धमं परित्यज्य भवत्यर्थपसे लरः। 

सोऽसाच्च हीयते टोकात्‌ श्च दभावं च गच्छति।१७ 
जो मनुष्य धर्मका परिद्याग करके अर्थपरायण हो जाता 

हे, थह इख लोकसे ( लौकिक खार्थसे ) भ्रट हो जाता है 

ओर नीच गतिको प्रात होता है ॥ १४॥ ` 

अद्य चाप्यस्य राष्स्य हतोत्साहस्य संजय । 

अवरोषं न पदयामि ककुदे सख्दिते सति ॥ १५॥ 


श्रीमहाभारते 


~~~ === 


संजय | आज इस राका उत््ाद्‌ भंग हो गया । प्रधानके 
मरि जनिते अव मुञ्चे किसीका जीवन शेष रहता नदी 
दिखायी देता ॥ १५ ॥ | 
कथं स्यादवदोषो दि धुयेयोरभ्यतीतयोः। 
यौ नित्यमुपजीवामः श्षमिणौ पुरुपषभौ ॥ ९६॥ 
हमखोग सदा जिन स्व॑समर्थं पुरुषसिं्दोका आश्रय 
ठेकर जीवन धारण करते थे, उन धुरंधर वीरके इस लोकसे 
चले जानेपर अव हमारी सेनाका कोई भी सैनिक कसे जीवित 
बच सकता है ॥ १६ ॥ 
व्यक्तमेव च मे शंस यथा युद्धमवतेत । 
केऽयुध्यन्‌ के व्यपाकु्वेन्‌ के क्षुद्राः पाद्रवन्‌ भयात्‌१७ 
संजय ¡ वह युद्ध जिस प्रकार हुआ याः सव्र साफ साफ मुञ्चखे 
ब्रताओ । कौन-कौन वीर युद्ध करते थे, कौन किसको परास्त 
करते ये ओर कौन-कौनवे क्षुद्र सेनिक भयके कारण युद्धके 
मेदानसे भाग गये थे ॥ १७ ॥ 
धनंजयं च मे शंस यद्‌ यचक्रे रथषेभः । 
तस्माद्‌ भयं नो भूयिष्टं ्राठ्उ्याचच चृकोदरात्‌॥ १८॥ 
धनंजय अनक विषयमे भी मुञ्चे वताओ । रथिर्यमिं 
भ्ेष्ठ अजुनने क्या-क्या किया या । मुञ्चे उनसे तया शतु 
सरूप भीमखेनवे अधिक भय लगता है ॥ १८ ॥ 
यथाऽऽसीच्च निदृत्तेयु पाण्डवेयेषु संजय । 
मम सैन्यावरोषस्य संनिपातः सुदारुणः ॥ १९ ॥ 
संजय ! पाण्डव-सेनिकेकि पुनः युद्धभूमिमे छोट आनेपर 
मेरी देष सेनाके साथ जिस प्रकार उनका अत्यन्त भयंकर 
संग्राम हुआ या, वह्‌ कदो ॥ १९॥ 
कथं च वो मनस्तात निवृत्तेष्वभवत्‌ तदा । 
मामकानां च ये शराः के कांस्तत्र न्यवारयन्‌॥ २० ॥ 
तात | पाण्डव-सेनिकेकि रौरनेपर तुमलोगोकि मनकी 
कैसी दशा हुई १ मेर पु्ोकी सेनाम जो श्यूरवीर थे, उन्मेष 


किन खोगोनि शातरुपक्चके किन वीरको रोका या १॥ २० ॥ 


इति भीमकमा बोणपरवणि संशघकवधपवंणि तरा्रवाक्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इए प्रार्‌ भरीमहामारत द्रोणपवेके जन्तमेत॒ संश॒घकबधपमे घुतराष्ादयविषयकः बोन अध्याय पूरा हआ ॥ २४ ॥ 
[र ~ ~ 


पञ्र्विरोऽध्यायः 
| कोरव-पाण्डव सेनिककि दन््र-यदध 
त रवी > तेश्चोद्धूतं रजस्तीवमवचकरो चमूः तव । 


च्‌ 
न तेयु पाण्डुषु । 
दष्टा द्रोणं छायमानं तेमौस्करमियाम्बदैः ॥ १ ॥ 
संजय कते ह-महाराज | पाण्डव-तैनिकंकि लोटने- 
पर जैसे बाद्ेि सूयं दक जाते दै, उषी प्रकार उनङके बा्णोसे 
द्ोणाचायं आच्छादित होने खगे । यह देखकर हमणोगेनि 
उनके साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया || १॥ 


ततो हतममंस्याम द्रोणं दधिषे हते ॥ २ ॥ 
उन सेनिर्कोदारा उड़ायी हुईं तीव धूलने आपकी सारी 
सेनाको ठक दिया । फिर तो हमारी दृष्टका मारं अवरुद्ध ह 
गया ओर हमने समञ्च सिया कि द्रोण मारे गये ॥ २॥ 
तास्तु शरान्‌ महेष्वासान्‌ कूरं कमं चिकीर्षतः 
दषा इयांधनस्तूणं खसेन्यं समचूबुदत्‌ ॥ ६ ॥ 
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संरा्कवधपवं ] पञ्चविदोऽध्यायः ३१७५ 
उन महाघनुंर-्रवीररोको रूर कमं करके स्मि उत्सुक धुप काटकर द नाराचोदारा उसके समी ममस्यानोमि 


देख दुर्योधने तुरंत ही अपनी सेनाको इस प्रकार आश्य दी-॥ 
यथाराकति यथोत्साहं यथासत्वं नराधिपाः । 
वारयध्वं यथायोगं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
(नरो | तुम स खोग अपनी शक्कि, उत्साह ओर 
लके अनुसार यथोचित उपायद्वारा पाण्डवोकी सेनाको रोकोः॥ 
ततो दुम्षणो भीममभ्यगच्छत्‌ तस्तव । 
आराद्‌ दष्टा किरन्‌ वाणेरजिधश्ुस्तस्य जीवितम्‌॥ ५॥ 
तव आपके पुत्र दर्म्षणने मीमसेनको अपने पाख ही 
देखकर उनके प्राण उेनेकी इच्छाखे वार्णोकी वपां करते हुए 
उनपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
तं बाणैरवतस्तार क्ृदधो खु्युरिबाहवे । 
तं च भीमोऽतदद्‌ बाणेस्तदाऽऽसीत्‌ त॒मुरं महत्‌ 1६। 
उठने करोमे भरी हुई मृतयुके समान युद्धस्थर्मे बाणो- 
द्वारा मीमसेनको ढक दिया । साय ही भीमसेने मी अपने 
बार्णोदयारा उवे गहरी चोट पटचायी । इस प्रकार उन दोनो- 
मँ मकमयंकर युद होने ठ्गा ॥ ६ ॥ 
त ईश्वरसमादि्ठः प्रा्ञाः शराः प्रहारिणः ॥ 
राज्यं खत्युभयं त्यक्त्वा भ्रत्यतिष्ठन्‌ पराच्‌ युधि ॥७॥ 
अपने खामी राजा दुर्योधनकी आजा पाकर वे प्रहार 
करेमे कुशल बुद्धिमान्‌ शूरवीर राज्यको ओर मूस्युके भयको 
छोड़कर युद्धस्थरमे श्रु्जाका सामना करने लगे ॥ ७ ॥ 
छतवमौ धिनेः पौत्र द्रोणं भरष्छु विशाम्पते 1 
पर्यवारयदायान्तं श्युरं समरद्ोभिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ | द्रोणको अपने वशम केकी इच्छासे आगे 
बदते हृ संग्रामम शोमा पानेवाढे श्ूरबीर सात्यकिको 
कृतवमनि रोक दिया ॥ ८ ॥ 
तं कषैनेयः शरवातैः कः क्ृद्धमवारयत्‌ । 
छतवमौ च शैनेयं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव क्रोषे भरे हुए सात्यकिने पित इ कृतवर्मांको 
अपने बाणसमूहो दवारा आगे बदृनेसे रोका ओर 
वात्यकिको । दीक उधी तर जेते एक मतवाला हा. दूरे 
मतवाडे गजराजको रोक देता दे ॥ ध ८ 
~) क्षत्रवमौणमायान्तं निहितः । 
क महेष्वासं यत्तो द्रोणादवास्यत्‌ ॥ ९० ॥ 
भयंकर धनुष धारण करनेवाठे सिराज जयद्रथने मदा- 
घलुरषर धत्रवमानो अपने ती बाणाय परयवपू्क द्रोणा- 
चार्दकी ओर आनिते रोकं दिया ॥ ९° ॥ 


सम मि १ : सर्व॑ममखताडयत्‌ । १६॥ 
भ िधुराज जयद्रथके ध्वज भर 


चोट पर्हचायी ॥ ११ ॥ 
अथान्यद्‌ घडुरयदाय सैन्धवः कृतहस्तवत्‌ । 
विब्याध क्षत्नवमीणं रणे सवौयसेः शरः ॥ १२॥ 
तव सिंधुराजने द्रा धनुष केकर िद्धहस्तर॒पुरुषकी 
भोति सम्पू्णतः लोके यने हुए बा्णोदवारा रणक्ेत्रम क्षत्रवमां- 
को घायल कर दिया ॥ १२ ॥ । 
युयुर्खुं पाण्डवाथोय यतमानं महारथम्‌ । 
खुवाहुभौरतं शरं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन युचिष्ठिरके दितके सख्यि प्रयत करनेवाढे 
मरतवं्ी महारथी श्चरवीर युयुत्युको सुबाहूने प्रयकपूर्वक 
दरोणाचायंकी ओर आनेवे रोक दिया ॥ १३॥ 
खधादोः सखधद्ुवौणावस्यतः परिघोपमौ । 
युयुस्घुःशितपीताभ्यांश्वुराभ्यामच्छिनद्‌ मुज ॥१४॥ 
तवर युयुत्सुने प्रहार करते हुः सुबाहुकी परिषके समान 
मोटी एवं धनुष बाणेखि युक्त दोनों यजाओंको अपने तीखे 
ओर पानीदार दो दरो.धारा काट गिराया ॥ १४॥ 
राजानं पाण्डवथेश्ठं धमोौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
वेखेव सागरं श्वुष्धं मद्रराटः समवारयत्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डवभेष्ठ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको मद्रराज शस्यने 
उवी प्रकार रोक दिया, जे क्षुब्ध महाक्षागरको तटकी भूमि 
रोक देती हे ॥ १५॥ । 
तं धर्मराजो यहभिम॑मेमिद्धिरवाफिरत्‌। 
मदेशस्तं चतुःषषटथा दारै रविद्ष्वानदद्‌ शाम्‌ ॥१६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने शल्यपर बहुत-ते मर्ममेदी बारणोकी 
वर्षा की । तब मद्रराज भी वषट बाणोद्यारा युधिष्ठिरको 
धाय करफे जोर-जोरते गर्जना करने उगे ॥ १६ ॥ 


तद्य नानदतः केतुमुश्चकतं च कामुंकम्‌ । 
राभ्यां पाण्डवो ज्ये्टस्तत उच्चुकरश्यजनाः ॥ १७॥ 
तब ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरने दो घुरोद्राया गर्जना करते 
हुपय राजा शल्यके ध्वन गर धनुपको कार गडा । 
यह देख सब छोग हप॑से कोडाद कर उठे ॥ १७ ॥ 
तथैव राजा वाह्वीको राजानं चुपदं शरैः 
आद्रवन्तं सहानीकः सहानीकं न्यवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
इषी प्रकार अपनी सेनाखहित राजा याह्कने वैनिककिषाय 
घावा करते हृ राजा व्रुपदको अपने बारणोद्रारा रोक दिवा ॥ 
युखमभवद्‌ घोरं बृद्धयोः सहसेनयोः । 
द महायूथपयोर्िपयोः . सम्पमिन्नयोः ॥ १९॥ 
जैसे मदकी धारा बहानेवाडे दो विाल गजयूयपतिवो* ` 
म्र कडा हवी दै, उसी प्रकार सेनासदित उन दोनों शद 
नेदोमिं बड़ा भयंकर युद होने खगा ॥ १९ ॥ | 
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विन्दालुविन्दावावन्त्यौ बिरार मत्स्यमाच्छंताम्‌ । 
सहसैन्यौ सहानीकं यथेन्दराञ्नी पुरा बलिम्‌ ॥ २० ॥ 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दने अपनी 
तेना्ओको साय लेकर विशार बाहिनीसदित मत्स्यराज विराट- 
पर उसी प्रकार धावा किया, जसे पूरवकारर्मे अग्नि ओर 
इन्द्रने राजा बक्िपर आक्रमण किया था ॥ २० ॥ 
तदुत्पिञ्जलकं युद्धमासीव्‌ देवाञरोपमम्‌। 
मत्स्यानां केकयैः साधंमभीताश्वरथद्धिपम्‌ ॥ २१॥ 
उस समय मस्स्यदेशीय सैनिर्कोका केकयदेशीय योद्धाओकि 
साथ देवासुर-संग्रामके समान अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ । 
उसमे हाथी, घोड़े ओर रय समी निमय होकर एक-दूरेते 
ख्ड़ रहे ये ॥ २१ ॥ 
नाङ्ङि तु हातानीकं भूतकमो . सभापतिः । 
अस्यन्तमिपुजालानि यान्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ २२॥ 
नङुखुका पुत्र शतानीक वाण-खमूर्होकी वर्षां करता हआ 
दरोणाचायंकी ओर बद्‌ रहा था । उष समय भूतकर्मा सभा- 
पतिने उचे द्रोणकी ओर अने रोक दिया ॥ २२॥ 
ततो नकुलदायादलिभिमैर्खछैः सखुसंदितेः। 
चक्रे विवाहुशिरसं ` भूतकमौणमादवे ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर नकल्क पुत्रने तीन ॒तीखे मर्स्लोद्रारा युद्ध 
मूतकमांकी बाहु तथा मस्तक काट डाठे ॥ २३ ॥ 
सतसोमं तु विक्रान्तमायान्तं तं शरौधिणम्‌ । 
द्रोणायाभिमुखं बीर विविशतिरवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
पराक्रमी वीर सुतसोम वाण-मूहंकी बौछार करता 


हआ व्रोणाचायके सम्भल आ रहा या । उसे विरविंशतिने 
रोक दिया ॥ २४॥ 


खतसोमस्तु संक डः खपिवृष्यमजिष्यगैः । 
विविदाति दरभित््वा नाभ्यवर्तत द॑ंदितः ॥ २५॥ 
तब सुतसोमने अत्यन्त कुपित हो अपने चाचा विविराति- 
को सीधे जानेवजे बार्णोद्रारा घायल कर दिया ओर खयं 
एक ॒वौर पुरुषकी मति कवच बोधि सामने खड़ा रहा ॥ 

अथ भीमरथः शाठ्वमाद्युगैरायसैः शितैः । 
षड्भिः साश्वनियन्तारमनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर भीमरथने छः तीखे ोहमय शीघ्रगामी बार्णो- 
द्वारा खारथिसहित शास्वको यमङोक पर्चा दिया ॥ २६ ॥ 

१। 


चतः 
चे्रसेनिर्महाराज तव पौ न्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 
4 
पत्र 
त 
तव दुरधं्षो परस्परवधेषिणौ । 
पिवृणामथलिद्धःयरथ चक्रतुयुदधमुत्तमम्‌॥ २८॥ 


आपके दोनों दुय पौत्र एक-द सरेके वधकी इच्छा 
रखकर अपने पितृगर्णोका मनोरथ सिद्ध करनेके ल्व अच्छी 
तरह युद्ध करने खगे ॥ २८ ॥ 
तिष्ठन्तमभ्रे तं दृष्टा भतिचिन्ध्यं महाहवे । 
ब्ौणिमीनं पितुः कुवन्‌ मार्गणेः समवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उस महाषमरमे प्रतिविन्ध्यको द्रोणाचाय॑के सामने खड़ा 
देख पिताका सम्मान करते हुए अश्वत्थामाने वार्णोदारां 
रोक दिया ॥ २९॥ 
तं कद्ध प्रतिविव्याध प्रतिविन्ध्यः रितैः दारः । 
सिहलङ्गलकषमाणं पितुर्थं व्यवस्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
जिसके ध्वजे सिंहके पूका चिह्न था ओौर.जो पिताकी 
इष्ट सिद्धिके ल्यि खड़ा था? उस क्रोधमे भरे हुए अश्वत्यामाको 
परतिविन्ध्यने अपने पेने बाणोद्राया बध डाला ॥ ३० ॥ 
प्रवपन्निव वीजानि वीजकाटे नरर्षभ । 
बरौणायनिर्द्रोपदेयं दारवषंरवाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नरभे्ठ ! तव द्रोणपुत्र भी द्रौपदीकुमार प्रतिविन्ध्यपर 
वाणोकी वर्षां करने खगा, मानो किवान वीज बोनेके समयपर 
खेतमे बीज डाल रहा हो ॥ ३१ ॥ 


आजनि शतकीरतिं तु बरौपदेयं महारथम्‌ । 
दरोणायाभिसुखं यान्तं वौशासनिरवारयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर जजुन-पुतर द्रोपदीकुमार महारथी श्रुतकीर्तिको 
द्रोणाचायंके सामने जाते देल दुःशासनके पुत्रने रोका ॥३२॥ 
तस्य कृष्णसमः काष्णिखिभिभर्छैः सुसंशितैः । 
धलुष्वेजं च सूतं च छित्वा द्रोणान्तिकः ययौ॥ ३३ ॥ 
तब अजुंनके समान पराक्रमी अर्जुनकुमार तीन अत्यन्त 
तीखे भस्छोदरारा दुःशासनपुत्रके घनुषः ध्वज ओर सारथिके 
इकदे.कदे करके द्रोणाचार्यके समीप जा पर्हैचा ॥ ३३॥ 
यस्तु शूरतमो राजन्वुभयोः . सेनयोम॑तः । 
त॒ परच्चर्न्तार खक्ष्मणः समवारयत्‌ ॥ २३४ ॥ 
राजन्‌ | जो दोनों सेनाओमिं ससे अधिक शूरवीर माना 
जाता या, डादृू ओर छटेरोको मारनेवाञे उस समुद्री ान्तेकि 
अधिपतिको दुर्योघनपुत्र छक्मणने रोका ॥ ३४ ॥ 
स लक्मणस्येष्वसनं छित्वा लक्ष्म च भारत । 
लक्ष्मणे शरजालानि विस्टजन्‌ यद्भरोमत ॥ ३५ ॥ 
८ वह लदमणके धनुष ओर ध्वजविदहको 
काटकर उसके ऊपर बाणसमूहोकी 
शोमा पाने खगा ॥ ३५ ( = ४ 
विकर्णस्तु महापरा्ञो यासेन शिखण्डिनम्‌। . 
पयेवारयदायान्तं युवानं शमर युवा ॥ ३६ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ नवयुवक विकर्णे युवाबस्यासे सम्पन्न 
दुपदङमार शिखण्डीको युद्धम आगे यदुनेसे रोका ॥ ३६ ॥ 
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~ ------------------------------------------------------------ प्रणि 


ततस्तमिपुज्ञाढेन याक्षसेनिः समा्रणोत्‌ । 

विधूय तद्‌ याणजाङं वभौ तव सुतो वटी ॥ ३७॥ 
तब दिखण्डीने अपने बाणसमूहसे विकर्णको आच्छादित 

कर दिया । आपका बलवान्‌ पुत्र उष॒ सायक-जाख्को छिच्न- 

भिन्न करके बड़ी शोमा पाने रगा ॥ ३७ ॥ 


अङ्गदोऽभिमुखं वीरमुन्तमौजसमाहवे । - 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं शरौघेण न्यवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
अङ्गदने वीर उत्तमौजाको अपने ओर द्रोणाचा्यके सामने 
अति देख युद्धसथत्छरं अपने ब्राण-समुद्रायकी वरसि रोक दिया ॥ 
सम्प्हारस्तुसुखस्तयोः पुरुषसिदयोः । 
सेनिक्रानां च सर्वेषां तयोश्च प्रीतिवर्धनः ॥ ३९॥ 
उन दोनों पुरुषसिंशंमें बड़ा भवंकर युद्ध छिङड़ गया । 
वह्‌ संग्राम समस्त सेनिकोकी तथा उन दोनोंकी भी प्रषन्नता 
कोवदारहाथा॥ ३९॥ 
दुसुंखस्तु महेष्वासो वीरं पुरुजितं बी । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं वत्सदन्तेरवारयत्‌ ॥ ४० ॥ 
महाधनुरधर बढवान्‌ दुर्मुखने द्रोणाचा्यके सामने जति 
हपट वीर पुरुजित्‌को वत्दन्तकि प्रहारद्यारा रोक दिया ॥ 


स वुमखं ्रवोमेभ्ये नाराचेनाभ्यताडयत्‌ । 


` तस्य तद्‌ विबभौ वक्त्रं सनाखमिव पङ्कजम्‌ ॥ ४१॥ 


तब पुखनजित्‌ने प्क नाराचद्वारा दुमुंखपर उखकी दोनां 
मौदिकरि मध्यभागे प्रहार फिया । उस समय दुमुंखका मुख 
मृणालयुक्त कमलके समान सुशोभित हआ ॥ ४१ ॥ 
कर्णस्तु केकयान्‌ रावन्‌ प्च खोदितकध्वजान्‌। 
द्रोणायाभिमुखं याताञ्शरवषरवारयत्‌ ॥ ४२॥ 
कर्णने लाह रंगकी ध्वजसि सुशोभित पाचों भाई केकय 
राज्रमारोको प्रोणाचायके सम्मुख जाते देख उन्दं बार्णोकी 
वर्षसि रोक दिया ॥ ४२॥ 
ते चैनं शदासंतप्ताः शारवर्धेरवाकिरन्‌ । 
सख च तांदछादयामास शरजाठेः पुनः पुनः ॥ ४३ ॥ 
त्र वे अत्यन्त संतप्त हो कणंपर बा्णोकी श्षङ्धी गाने 
लगे ओर कर्णनि मी अपने या्णोके समूहते उन्ह बार-ार 
आच्छादित कर दिया ॥ ४२ ॥ 


नैव कर्णां न ते पञ्च ददद्युबोणसंदृताः । 


साश्वसूतध्वज्ञरथाः परस्परश्चराचिताः ॥ ४४ ॥ 

कर्णं तथा वे पचो राजकुमार प्एक-दुरेके बरसाये दु 
बाण-समूेसे व्यात्त एवं आच्छादित होकर बोधे सारथिः 
श्वज तथा रथसदहित अद्य हो गये ये ॥ ४४ ॥ 


सा द व र | ४५॥ 





राजन्‌ | आपके तीन पुत्र दुजंयः जय ओर विजयने नीक; 
कादय तथा जयत्सेन-इन तीर्नोको रोक दिया ॥ ४५॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ धोरमीक्षितभ्रीतिवर्धनम्‌ । 
सिहव्याघ्रतरघ्ुणां  यथक्षंमदिषषंमैः ॥ ४६॥ 
उन सबमे भयंकर युद्ध छिड गयाः जो पिह, व्याघ्र ओर 
तदुओं ( जखोँ ) का रीर्छो, भे तथा सोदकि साय होने- 
वाढ युद्धके समान दशककि षंको बदानेवाखा था ॥ ४६ ॥ 
कषेमधूर्तिवृहन्तौ तु ्रातरौ सात्वतं युधि । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं शरेस्तीकष्णैस्ततक्षतुः ॥ ४७ ॥ 
्षमधूतिं ओर बृदन्त-ये दोनों भाई युद्धम द्रोणाचायंके 
खामने जाते हुए सात्यकिको अपने पैन बाणोद्रारा घायल 
करने लगे ॥ ॥ ४७ ॥ 
तयोस्तस्य च तद्‌ युखमत्यद्भतमिवाभवत्‌ 
सदस्य दिपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ४८॥ 
जसे वने दो मदखावी गजराजेकि साय प्क विहका 
युद्ध हो रहा होः उसी प्रकार उन दोनों भाईयों तथा 
सात्यकिका युद्ध अत्यन्त अद्धुत-सखा शे रहा या ॥ ४८॥ 
राजानं तु तथाम्ब्ठमेकं युदखाभिनन्विनिम्‌ । 
चेदिराजः शारानस्यन्‌ क्रो ब्रोणादवार्यत्‌ ॥ ४९ ॥ 
युद्धा अभिनन्दन करनेवाठे राजा अम्बषको क्रोधे 
भरर हुए चेदिराजने बार्णोकी वपां करते दुष्ट द्रोणाचार्ये 
पास अनेते रोक दिया ॥ ४९ ॥ 
ततोऽम्बष्ठोऽस्थिमेदिन्या निरभि्यच्छखाकया। 
स त्यक्त्वा सदारं चाप रथाद्‌ भूमिसुपागमत्‌॥ ५० ॥ 
तब अम्बष्ठने इद्ध्यांको छेद देनेवाढी शलाकाद्वारा 
चेदिराजको विदीणं कर दिया । वे बाणसदहित धनुषरको त्यागकर 
रये पृथ्वीपर गिर पद ॥ ५० ॥ 
बार्धक्षेमि तु वार्ष्णेयं पः शारद्वतः शरैः । 
अष्ुद्रः छ क्खरूपमवारयत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
दारद्राचके पुत्र भ्ठ कृपाचा्य॑ने करोधर्मे मरे हुए शष्णिवंशी 
वारष्ेमिको अपने बार्णेद्वारा द्रोणाचायके पाठ आनेखे रोका ॥ 
युध्यन्तौ छृपवाष्णंयौ येऽपद्यं श्वि्रयोधिनौ । 
ते युद्धासक्तमनसो नाल्यां बुबुधिरे क्रियाम्‌ ॥ ५२॥ 
कृपाचायं ओर शृष्णिवेशी वीर वाधश्चेमि विचित्र रीतिवे 
युद्ध करेवा ये । जिन रोगेनि उन दो्नांको युडः करते 
देखा, उनका मन॒ उसीमं आसक्त हो गया । उन्हे दूसरी 
किसी क्रियाका भान नदीं रदा ॥ ५२॥ 
सौमदत्तिस्तु राजानं मणिमन्तमत 
पयेवारयदायान्तं यशो द्रोणस्य वधंयन्‌ ॥ ५३॥ 
सोमदत्तकुमार भूरिभवाने द्रोणाचायंका यदा बदति हए 
उनपर आक्रमण करनेवाढे आठस्यरहित राजा मणिमान्‌ 
रोक दिया ॥ ५३॥ 
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स॒ सौीमदत्तेस्त्वरितश्चितरेष्वसनकेतने । 
पुनः पताकां खतं च छत्रं चापातयद्‌ रथात्‌ ॥ ५४ ॥ 
तब उन्होने तुरंत ही भूरिभवाके विचित्र धनुषः ध्वजा- 
पताकाः, सारथि ओर छ्रको रथसे फाट गिराया ॥ ५४ ॥ 
अथाप्ठुत्य रथात्‌ तूणं यूपकेतुरमित्रहा । 
साश्वसूतध्वजरथं तं चकते वरासिना ॥ ५५ ॥ 
यह देख यूपके चिहृसे सुशोभित ध्वजवाङे शुसूदन 
भूरिभवाने तुरत ही रथसे कूदकर छवी तलवारसे षोडः 
सारथि, ध्वज एवं रथसहित राजा मणिमानको कार डाढा ॥ 
रथं च स्वं समास्थाय धयुरादाय चापरम्‌ । 
खयं यच्छन्‌ हयान्‌ राजन व्यधमत्‌ पाण्डवीं चमूम्‌५६ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ भूरिभ्रवा अपने रथपर वैठकर खयं 
ही षोड़ोको कावूमे रखता हुआ दूसरा घनुष हाथमे ठे पाण्डव- 
सेनाका संहार करने र्गा ॥ ५६ ॥ 
पाण्ड्यमिन्द्रमिवायान्तमसुरान्‌ प्रति दुजंयम्‌ 1 
समथः सायकौधेन बृषसेनो न्यवारयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जैसे इन्द्र॒ असुरोपर आक्रमण करते दै, उसी प्रकार 
दरोणाचायंपर धावा करनेवाले दुर्जय वीर पाण्डयको शक्तिशाली 
वीर दृषसेनने अपने सायक-समूष्से रोक दिया ॥ ५७ ॥ 
गदाप्रिघनिखिदापटिशायोधनोपलैः । 
कडजगरसयुण्डीभिः रासैस्तोमरसायकैः ॥ ५८ ॥ 
मुसर्ेमृदरे्वतैर्भिन्दिपारुपरभ्वधैः । 
व ॥ ५९ ॥ 
तुदन्‌ प्रखजन्‌ भञ्जन्‌ निष्नन्‌ क्षिपन्‌। 
सेनां विमीपषयन्नायाव्‌ द्रौणमेप्सुटोत्कचः ॥ ६० ॥ 
तत्पश्चात्‌ गदाः परिष? खङ्खः पिदा, रेके घनः पत्थर) 
कडज्ञरः भशुण्डिः प्रासः तोमरः सायकः मुसलः मुद्धर, चक्रः 
भिन्दिषाल, करसा, धूः हवा; अभि, जलः; मस, भिद्टीके 
ठेठ; तिनके तया बषेसि कोरव-सेनाको पीडा देताः दातरुओं- 
का वः मारता-भगाता, फकता 
भयमीत करता हभ षटोत्कच व्ह 
्रोणाचायको पकनेके ण्वि आया ॥ ५८--६० ॥ र 
तं त॒ नानाप्रदरणेनौनायुद्धविशेषणैः । 
राक्षसं राक्षसः कद्धः समाजध्ने हयलम्बुषः ॥ ६१॥ 
_ उस खमय उस राश्चसको क्रोधमे भरे हुए अङम्बुष 


नामक राश्चसने दी अनेकानेक युद्धमिं उपयोगी नाना 
जलञ-श्दधारा गहरी चोट पर्हेचायी ॥ ६२ ॥ 


{ <पुराृत्तं हाम्बरामरराजयोः ॥ ६२ ॥ 
उन दोनो भे रा्षसगूयपतियेम बेडा ही युद्ध भाः जैसा 


कि पूर्वकारम शम्बरासुर तथा देवराज इन्द्रम हुआ था ॥६२॥ 
(भरद्वाजस्तु सेनान्यं धण्दयुम्नं महारथम्‌ । 
तमेव राजन्नायान्तमतिक्रम्य परान्‌ रिपून्‌ ॥ 


महता शरजाखेन किरन्तं शाचुवाहिनीम्‌ । 


अवार्यतन्महाराज सामात्यं सपदादगम्‌ ॥ 
महाराज ¡ भरद्राजनन्दन द्रोणाचार्यने देखा किं पाण्डव- 
सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न दूरे शतरुभओंको कौधकर अपने 


 मन्तरियो तथा सेवकोदित मेरी ही ओर आ रहा हे ओर 


शनरुसेनापर वार्णोका मारी जाल-सा विखेर रहा हे, तव उन्दनि 
स्वयं आगे बद्कर उसे रोका ॥ 
अथान्ये पार्थिवा राजन्‌ बहुत्वान्नातिकीर्तिताः। 
समसज्ञन्त सवै ते यथायोगं यथावरम्‌ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार अन्य सव राजा भी अपने बल 
ओर साधनेकिं अनुसार शाश्रुओकि साथ भिड़ गये । उनकी 
संख्या वहत होनेके कारण सवके नार्मोका उस्टेख न्ह 
किया गया है ॥ र 
हयैदैयांस्तथा जग्मुः कञ्रररेव कुञ्जराः । 
पदातयः पदातीभी रथैरेव महारथाः ॥ 
अदुर्वन्ना्यकमीणि तत्नैव पुरुषर्षभाः । 
कुखवीयोलुरूपाणि संखष्टाश्च परस्परम्‌ ॥ ) 
धोड़षि धोड़े, हाथिरयोसि हाथी; पैदरछसि पेद तथा 
चड़-वड़े रथेसि महान्‌ रथ जु रहे थे । उस युद्धम पुरुष- 
दिरोमणि वीर -अपने कुक ओर पराक्रमके अनुरूप एक- 
दूखरेसे मिड़कर आयजनोचित कमं कर रहे थे ॥ 
पवं दन्द्श्चतान्यासन्‌ रथवारणवाजिनाम्‌ 1 
पदातीनां च भद्रं ते तव तेषां च संकटे ॥ ६३ ॥ 
महाराज ! आपका कस्याण हो । इस प्रकार आपके 
ओर पाण्डवेकि उख भयंकर संप्राममे रथः दायी; घोड़ों ओर 
पैदल सैनिककि सैकड़ों दन्द आपसे युद्ध कर रदे ये ॥६३॥ 
नेतादरो दण्पू्ंः संभ्रामो नैव च शरुतः । 
व्रोणस्याभावभावे तु प्रसक्तानां यथाभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्रोणाचार्यके ४ वध ओर संरक्षणे लगे हुए पाण्डव तथा 
कौरव सेनिरकोमं जेता संग्राम हुआ था, ठेवा पठे कमी न 
तो देखा गया है ओर न सुना दी गया हे ॥ ६४॥ 
इवं घोरमिदं चित्रमिदं रौद्रमिति प्रभो । 
तत्र स भरततानि वहूनि च ॥ ६५॥ 
रभो । वर्ह भिन्न-मिन्न दमि बहत-से 
दृष्टिगोचर हो रहे थः जिन्हं देखकर दर्शक क शर 
युद्ध शे रहा ई यह विचित्र संम्ाम दिखायी देता ३ जौर 
यह अत्यन्त भयंकर मारकाट हो रदी हैः ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि संशसकवथपवणि दन्द्रयुदे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


प भरकर भीमम प्रोणपवके अन्तमैत संरघकबथपे 


दन्दयुढतिषयक पचस्व अध्याय पूरा हुभा ॥ २५ ॥ 


( दक्षिणात्य अधिक पाठके ५ शोक मिरकर कुक ७० शोक ह ) 
भी व केका 
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षट्विरोऽध्यायः 


भीमसेनका भगदत्ते हाथीके साथ युद्ध, हाथी ओर मगदत्तफा भयानक पराक्रम 


वं सने धृतरा उवाच 
वेवं संनिदृत्तेणु भत्यु्यातेषु भागशः । 
कथं युयुधिरे पाथ मामकाश्च तरखिनः ॥ १ ॥ 


५, किमञ्जुनश्चाप्यकरोत्‌ संशक्तकवलं प्रति । 


संशप्तका वा पार्थस्य किमकुर्वत संजय ॥ २ ॥ 
श्तराषटने पुा--संजय [ इस प्रकार जव सैनिक 
एथक्‌.एयक्‌ युद्धके व्यि लोटे ओर कौरव-योद्धा आगे बदृकर 
सामना करनेके व्यि उद्यत हए उस समय मेरे तथा 
ङुन्तीके वेगशाखी पुतरेनि आपसे क्रिस प्रकार युद्ध 
क्रिया १ संशपसकांकी सेनापर चढ़ाई करके अजजुनने क्या 
किया १ अयवा संशतकोने अयुनका क्या कर टिया ११-२॥ 
सजय उवाच 
तथा तेयु निचृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
सखयमभ्यद्रवद्‌ मीमं नागानीकेन ते खतः ॥ ३ ॥ 
संजयने कह!- राजन्‌ ! इ प्रकार जप्र पाण्डव-तैनिक 
एयक्‌्यक्‌ युद्धके लि रेटे ओर कौरव-योदढा आगे 
बद्कर सामना करने$े छल्ि उशत हुए उस समय 
आपके पुत्र दुर्योधनने हाथि्योकी सेना साथ लेकर खयं ्टी 


` भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३॥ 


सख नाग इव नागेन गोदपेणेव गोषः । 
समाहूतः खयं राज्ञा नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे हाथीवे हाथी ओर सोँडषे साड भिड़ जाता है, उसी 


प्रकार राजा दुर्योधनके लल्कारनेपर भीमखेन खयं ही शथिर्यो- . 


की वेनापर ट्ट पड़े ॥ ४॥ 
स युद्धकुशखः पाथां बाहुवीयंण चान्वितः। 
अभिनत्‌ ङञ्जरानीकमवचिरेणैव मारिष ॥ ५ ॥ 
आद्रणीय नरेश { कुन्ती्ुमार भीमसेन युद्धम कुश्च 
तथा बाहूबल्से सम्पन्न. ६ । उन्देनि योदधी ही देर हाथि्यो- 
की उस सेनाको बिदीणं कर डात्ग ॥ ५ ॥ 
ते गजा शिरिसंकादाः क्षरन्तः सवतो मदम्‌ । 
भीमसेनस्य नाराचैर्विमुखा विमदीछृताः ॥ ६ ॥ 
वे पर्वतके समान विशालकाय हायी सब्र ओर मदकी 
धारा बहा रहे ये; परंतु भीमतेनके नाराचोखे विद्ध होनेपर 
उनका सारा मद उतर गया । वे युद्धसे विग्रुख शकर 
भाग चठे ॥ ६॥ 
विधमेदभ्रजाखानि यथा वायुः समुद्धतः । 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तथैव पवनात्मजः ॥ ७ ॥ 
जते जोरसे उठी हदं वायु मेर्घाकी षटाको छिन्न-भिन्न 
कर डाछती है, उभी प्रक्रार पवनपुत्र मीमसेनने उन समस्त 
गजसेनाओंको तहस-नह कर डाला ॥ ७ ॥ 





वनेष्विव सर्वेषु गभस्तीलुदितो रथिः ॥ ८ ॥ 
जेते उदित हए सूं समस युवरनेमि अपनी किरणो रा 
विस्तार. करते ई, उसी प्रकार भीमवेन उन हाथिर्योपर बार्णौ- 
की वर्षां करते दृष्ट गोभा पारदे थे॥ ८॥ 
ते भीमवाणाभिहताः संस्यूता विवयुर्गंजाः । 
गभस्तिभिरिवाकस्य व्योल्नि नानावदादकाः ॥ ९ ॥ 
वे भीमके बाति मारे जाकर परस्पर सटे हुए शथी 
आकाशम सूयंकी किरणेसि यथे हुए नाना प्रकारके मेषी 
मेतिशोभाषारदेये॥ ९॥ 
तथा गजानां कदनं कुवणमनिखात्मजम्‌ । 
कदो दुयांधनो ऽभ्येत्य प्त्यविध्यच्छितेः शरैः॥ १० ॥ 
इस प्रकार गजतेनाका संहार करते हए पवनयपुत्र मीम- 
सेनके पास आकर क्रोध मरे दुष्ट दुर्योधनने उन्दं पने पाणो 
से ध डाह्ा ॥ १०॥ 
ततः क्षणेन क्षितिपं श्षतजपतिेक्षणः । 
क्षयं निनीपुर्निरितेरभमिो विग्याच पत्रिभिः ॥ ११॥ 
यहं देख मीमवेनकी असिं खूनके समान खल हो गयी । 
उन््नि क्षणमरमे राजा दुर्योधनका नाश करनेकी इच्छा 
पंखयुक्त पेन बाणोदरारा उते बध डाला ॥ १९१॥ 
स शराचितसवाजगः छर्धो विव्याध पाण्डवम्‌ । 
नाराचेरकौरदम्याभैर्भामिसेनं स्मयन्निव ॥ २२॥ 
 दुर्याोधनके सारे अङ्ग बाणेसि व्याप्त हो गये ये । अतः 
उसने कुषित होकर सुव॑ विरोके समान तेन नाराचो. 
दवारा पाण्डुनन्दन मीमतेनको मुसकरति हषट-से घाय 
कर दिया ॥ १२॥ 
तस्य नागं मणिमयं रलचित्रष्वजे स्थितम्‌ । 
मष्ठाम्यां कासुक चेय क्षिपं चिच्छेद पाण्डयः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ { उसके रक-निर्मित विचित्र ध्वजके ऊपर मणि- 
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मय नाग विराजमान था | उसे पाण्डुनन्दन भीमने शीघषटी दो 
मष्छोसे काट शिराया ओर उसके घनुषके भी टुकडे-इकदे 
कर दिये ॥ १३॥ 
बुयाधनं पीड्यमानं दृष्टा भीमेन मारिष । 
चुक्षोभयिपुरभ्यागादज्ञो मातङ्गमास्थितः ॥ १४॥ 
आयं | भीमघेनके दारा दुर्यो धनको पीड्त होते देख 
क्षोभे डाल्नेकी इच्छासे मतवाछे हाथीपर बैठे हए राजा 
अंग उनका सामना करनेके ज्यि आ गये ॥ १४॥ 
तमापतन्तं नागेन्द्रमम्बुदप्रतिमसनम्‌ 1 
कुम्भान्तरे भीमसेनो नाराचेरारद॑यद्‌ शाम्‌ ॥ १५॥ 
वह गजराज मेधके समान गजना करनेवाला था । उसे 
अपनी ओर आते देख भीमषेनने उसके कुम्भस्थल नाराचो. 
दवारा बड्ी चोट पर्हुचायी ॥ १५॥ 
तस्य कायं विनिर्भिद्य र 
स्यमञ्जद्‌ धरणीतले । 
पपात द्विरदो 
चच्राहत इवाचलः ॥ १६॥ 
भीमसेनका (नाराच उस हाथीके शरीर- 
को विदीणे करके धरतीमे समा गया, इससे 





ततः 


एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १६॥ 
तस्यावजजितनागस्य 
स्लेच्छस्याघः पतिष्यतः। 
रिरश्िच्छेद भर्टेन 
क्षिप्रकारी इृकोद्रः ॥ १७ ॥ 
बह ग्लेच्छजातीय .अंग हायीसे अलग 
नी हआ था । उस हाथीके साथ-साथ वह्‌ 
नीचे गिरना ही चाहता या किं शीघ्रकारी भीमसेने एक 
भ्टके दवारा उसका सिर काट दिया ॥ १७॥ 
तसन्‌ निपतिते वीरे सम्ाद्रबत्‌ सा चमूः । 
सम्भ्नान्ताश्वद्धिपरया पदातानवसृद्धती ॥ १८॥ 
उख वीरके धराशायी हेते ही उसकी वह्‌ सारी सेना 
भागने खी । षोड, हाथी तथा रथ सभी षरा पड़कर 
धरउघर चक्र काटने गे । वह्‌ सेना अपने 
सिपादि्योको रोदती हुई माग री थी ॥ १८॥ ५ 
तेष्वनीकेयु भग्नेषु विद्रवत्छु समन्ततः । 
प्रागज्योतिषस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्‌ ॥ १९.॥ 
इख प्रकार उन सेनाओकि व्यूह भंग होने तथा चारों 


ओर भागनेपर प्रागञ्योतिषपुरके राजा मगदत्तने अपने हाथी- 
के द्वारा भीमसेनपर धावा किया ॥ १९॥ 


येन नागेन मघवान ग । 


वह्‌ गजराज वञ्जके मारे हुए परव॑तकी माति . 1 1 1 | () \ 


श्रीमहाभारते 
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इद्रने जिष एेरावत हाथीके द्वारा दैत्यां ओर दानवोपर ` 


विजय पायी थीः उसीके वंशम उत्पन्न हृष्ट गजराजपर आरूढ 


` हयो भगदत्ते भीमसेनपर चद्ाई्‌ की थी ॥ २०॥ 


स नागश्रवरो भीमं सहसा समुपाद्रवत्‌ । 
चरणाभ्यामथो द्ाभ्यां संहतेन करेण च ॥ २१९॥ 
वह गजराज अपने दो पैरो तथा सिकोड़ी हुई सूडके दारा 
सदसा भीमसेनपर टूट पड़ा ॥ २१ ॥ 
व्याचत्तनयनः क्रुद्धः परमथन्निव पाण्डवम्‌ । 
चृकोद्ररथं साश्वमविरोषमचूणंयत्‌ ॥ २२॥ 
उसके नेत्र सव ओर धूम रहे थे । वह क्रोधे भरकर 
पाण्डुनन्दन भीमसेनको मानो मथ डल्गा, इस भावसे भीम 
सेनके रथकी ओर दौड़ा ओर उसे धोड़ोसदहित सामान्यतः 
चण कर दिया ॥ २२ ॥ 


स 
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गा्रेष्वलीयत। 
जानच्नञ्जछिकावेधं नापाक्रामत पाण्डवः ॥ २३॥ 

न पेद हाथीके शरीरम छिप गये । 
पाण्डुपुत्र मीम अञ्ञलिकिविध जानते ये । इसछिये व्ंसे 
मागे नीं ॥ २३॥ 9 
गात्राम्यन्तरगो भूट्वा करेणाताडयन्मुहः 1 
छाख्यामास तं नागं बधाकाङ्किणमन्ययम्‌ ॥ २४॥ 

वे उसके शरीरके नीचे होकर हाथमे वारंवार थपथपाते 
हृष्ट वधक आकांक्षा रखनेवाठे उ अविनाशी गजराजको 
लाड्-प्यार करने छगे ॥ २४॥ 


कुलालचक्रवन्नागस्तदा तूणंमथाधमत्‌ । 


नागायुतवलःथीमान्‌ कालयानो - पल मान्‌ काठयानो चकोद्रम्‌ ॥ २५॥ _ ॥ २५॥ 


१. हाथीके निचले भागम कोई पेसा खान क्त जिसे दोनों 
एाथकि द्वारा थपथपानेसे हाथीकरो सुख भिलता ४ । क अवस्था 
ब महावतके मारनेपर भी रस-से-मस नहीं होता 1 भीमसेन इस 
काको जानवर ये । इसीका नाम ‹भ्ङ्िकानेष, दै। 
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उस्र समय वह हाथी तुरंत ही कुम्हारके चाकके समान 
सव्र ओर घूमने खगा । उषम दख हजार हाथिर्योका ब 
था । बह शोभायमान गजराज भीमसेनको मार डाख्नेका 
भवन्न कर रहा था॥ २५॥ 
भीमोऽपि निष्ठम्य ततः सुधतीकाग्रतो ऽभवत्‌। 
भीमं करेणावनम्य जाजुभ्यामभ्यताडयत्‌ ॥ २६॥ 
मीमखेन भी उतके शरीर नीचेते निकृकर उख हायीके 


सामने सड हो गये | उख समय हाथीने अपनी डते गिरा- 


कर उन्दं दोनों घुटनेषि कुचल डाठनेका परयक्ञ किया ॥२६॥ 
म्रीवायां वेष्टयित्वैनं स॒ गजो हन्तुमेहत । 
करवे्टं भीमसेनो भ्रमं द्वा व्यमोचयत्‌ ॥ २७॥ 
इतना ही नही, उख दाथीने उन्द गले उपेटकर मार 
डाख्नेकी चेष्ट की । तव्र मीमसेन उसे भ्रम डालकर उसकी 
सूक रपेटसे अपने आपको दुड़ा लिया ॥ २७ ॥ 
पुनगोच्राणि नागस्य प्रविवेदा घृकोव्रः । 
यावत्‌. भतिगजायातं खवले प्रत्यवैक्षत ॥ २८॥ 
तदनन्तर भीमसेन पुनः उस हाथीके शरीरम ही छिप 
गये ओर अपनी सेना ओरपे उस हायीका सामना करनेके 
छ्य किसी दूसरे हायीके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ 
भीमोऽपि नागगा्रेभ्यो विनिःखत्यापयाञ्जवात्‌। 
ततः स्वस्य सैन्यस्य नादः समभवन्महान्‌ ॥ २९॥ 
थोड़ी देर धाद भीम हाथीके शरीरस निकलकर बड़ वेग- 
से भाग गये । उर समय सारी सेनार्भे बडे जोरसे कोलाहल 
हने खगा ॥ २९ ॥ 
अहो धिङ्‌ निहतो भीमः कुञजरेणेति मारिष । 
तेन नागेन सं्स्ता पाण्डवानामनीक्रिनी ॥ २०॥ 
सहसाभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ यत्र तस्थौ बृकोद्रः। 
आयं | उस समय सवक्रे सहसे यही वात निकल रही 
थी-- “अहो | इस ह्ाथीने भीमसेनो मार डाला, यह कितनी 
बुरी बात ह । राजन्‌ | उश हार्थीसे भयभीत हो पाण्डर्वोकी 
सारी सेना सदया वही भाग गयी जहा भीमसेन खड़े थे ॥ 
ततो युधिष्ठिे राजा हतं मत्वा इृकोद्रम्‌ ॥ ३१॥ 
भगदत्तं सपाञ्चाल्यः सवतः समवारयत्‌ । 
तत्र राजा युधिष्ठिरे भीमसेनको मारा गया जानकर 
पाञ्चाखदेशीय भेनकोको साथ ठे भगदत्तको चारों ओरवे 
वेर ख्या ॥ ३११ ॥ 
तं रथं रथिनां शेष्ठः परिवायं परंतपाः ॥ ३२॥ 
अवािरञ्शेरस्तीकष्णः शातश्चोऽथ सहस्शः। 
श्रुभओको संताप देनेवाले वे भेष रथी उन महारथी 
भगदत्तको खथ आरते धेरकर उनके उपर सैकड़ों ओर हजारो 
पैने बाणोकी वर्प करने खगे ॥ ३२३१ ॥ 
स विघातं पृषत्कानामङ्कुरेन समाहरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


मम चण २--४" एद्‌ 


वडविशोऽध्यायः ना १ 





गजेन पाण्डुपञ्चालान्‌ व्यधमत्‌ पर्वतेश्वरः । 

पर्वतराज भगदत्तने उन बाोक प्रदारका अङ्कशदारा 
निवारण श्रिया ओर हाथीको आगे बदाकर पाण्डव तया 
पाञ्चाल योद्राओंको कुचर डाला ॥ ३३१ ॥ 
तद्द्भनमपदयाम भगदत्तस्य संयुगे ॥ ३४॥ 
तथा च्द्धस्य चरितं कुञ्रेण विदयाम्पते। 

प्रजानाय | उक्त युद्धस्थले हाथीके द्वारा बद राजा 
भगदत्तका हमलोगेनि अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ३४९ ॥ 
ततो राजा द्दाणोनां धागज्योतिषमुपाद्रवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ति्य॑ग्यातेन नागेन समदेनाद्यगाभिना । 

तत्श्ात्‌ दश्ाणराजने मदसखावी, शीघ्रगामी तथा तिरी 
दिशा (पादबमाग ) की ओरसे आक्रमण करनेवाडे गजराजके 
द्वारा भगदत्तपर धावा किया ॥ ३५२ ॥ 
तयोयुदधं  समभवन्तागयो्मीमरूपयोः ॥ ३६ ॥ 
सपक्षयोः पवंतयोयंथा सद्रुमयोः पुरा । 

वे दोनों हाथी बड़े मयंकर रूपवाङे थे | उन दोर्नोका 
यदध वेषा दी प्रतीत हुआ जा क पूर्यकारमे पंलयुक्त एवं 
दृक्षावलीसे विभूषित दो पवतम युद्ध हुआ करता था ॥ 
परागज्योतिषपतेर्नागः संनित्या!पख्त्य च ॥ ३७॥ 
पादवं ददाणधिपतेर्भित्वा नागमपातयत्‌। 

परा््योतिपनरेशक्रे हाथीने लौटकर ओौर पीछे हटकर 
दशाण॑राजके दाथीके पारर्वभागमे गहरा आधात किया आर 
उसे विदीणं करके मार गिराया ॥ ३७१. ॥ 
तोमरः सर्यरदम्याभभगदन्तोऽथ सघभिः ॥ १८॥ 
जघान द्विरदस्थं तं शातं भरचकितासनम्‌। 

तत्पश्चात्‌ राजा भगदत्तने सूर्यकी किरणेकि समान चम- 
कीठे सात तोमरोंदारा हाथीपर बैठे हए शश्र दशा्णराजको; 
निका आसन विचलित हो गया या, मार दादा ॥ ३८३॥ 
व्यवच्छिद्य तु राजानं भगदत्तं युधष्ठिरः ॥ ३९ ॥ 
रथानीकेन महता सर्वतः पर्यवारयत्‌ । 

तत्र॒ युधिष्ठिने राजा भगदत्तको अपने बाणं 
घायल करके विशाॐ रथसेनाकर द्वारा सव ओगवे धेर लिया ॥ 
स कुञ्जरस्थो रथिभिः श्द्युभे सर्वतो धतः ॥ ४०॥ 
पव॑ते वनमध्यस्थो ज्वलन्निव हतादानः। 

जेते षनके मीतर पदतके शिखरपर दावानठ प्रज्यदित 
हो रद्य हो, उसी प्रकार स्व ओर रथिरयोषे धिरकर दाथीकी 
पीठपर बेठे हए राजा मगदत्त युशोभित हो रे ये ॥४०३॥ 
मण्डलं सवतः श्छिष्टं रथिनामुग्रधन्विनाम्‌ ॥ ४१॥ 
किरतां शरवषोणि स नागः पर्यवर्तत । 

बार्णोकी वपां करते हुए मयेकर धनुर रयिरयोका 
मण्डङ उस हाथीपर खव ओरसे आक्रमण कर रश या ओर 
बह हायी चारों ओर चक्कर काट रहा था ॥ ४१३ ॥ 
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ततः पराग्ज्योतिषो राजा परिगृह्य महागजम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रेषयामास सदसा युयुधानरथं भ्रति। 
उस समय प्राग्ज्योतिषपुरके राजाने उस महान्‌ गजराज- 
को सव्र ओरसे कावूमे करके सदक्ता सात्यकिके रथकी ओर 
बढाया ॥ ४२१ ॥ 
शिनेः पौत्रस्य तु रथं परिगृह्य महाद्विपः ॥ ४३॥ 
अभिचिक्षेप वेगेन युयुधानस्त्वपाक्रमत्‌ । 
युयुधान ( सात्यकि ) अपने रथको छोड़कर दूर हट 
गये ओर उस महान्‌ गजराजने रिनि-पौत्र सात्यकिके उस 
रको चुडते पकड़कर वदे वेगखे फक दिया ॥ ४३९ ॥ 
बृहतः सेन्धवानदवान्‌ समुत्थाप्याथ सारथिः ॥ ४४॥ 
तस्थौ सात्यकिमासाद्य सस्प्युतस्तं रथं भ्रति । 
तदनन्तर सारथिने अपने रथक्रे विशार सिधी घोड़को 
उठाकर खड़ा किया ओर इूदकर रथपर जा चदा । फिर 
रथसदहित सात्यकरिके पाल जाकर खड़ा दो गया ॥ ४४९ ॥ 
ख तुरष्ध्वान्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डखात्‌ ॥ ४५॥ 
निश्चक्राम ततः सवोन्‌ परिचिक्षेप पार्थिवान्‌ । 
इसी वीचमे अवक्र पाकर बह गजराज बङी उतावल्ीके 
साथ रथोकि वेरेखे पार निकर गया ओर समस्त राजार्श्नो 
उडा.उठाकर फंकने खगा ॥ ४५१ ॥ 
ते त्वाद्युगतिना तेन जास्यमाना नरर्षभाः ॥ ४६॥ 
तमेकं द्विरदं संख्ये मेनिरे इतद्यो द्विपान्‌ । 
उष॒ शीघ्रगामी गजराजसे डराये हपट नरभेष्ठ नरे 
युद्धस्थले उव एकको ही सेकङ़ हाथियेकि समान मानने लगे॥ 
ते गजस्थेन कार्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवाः ॥ ४७ ॥ 
पेरावतस्थेन यथा देवराजेन दानवाः । 
जडे देवराज इन्द्र एेरावत हाथीप्र वैटकर दानवका 
नाञ्च करते ईः उसी प्रकार अपने हाथीकी पीटपर यैडे हुए 
राजा भगदच् पाण्डव्‌सेनिर्कोका संहार कररदे थे ॥ ४७३॥ 
तेषां द्रवतां भीमः पञ्चा लानाभितस्ततः ॥ ४८॥ 
° शब्दः खुमान समजायत । 
उत॒ षमय इधर-उधर मागते हुए पाच्चार-पैनिकेकि 
हाथी षोदका महान्‌ मयेकर चीत्कार शबद प्रकट हुआ।|४८३।॥ 
भगदचन समरे कास्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ४९॥ 
9 भिक्ृद्धः पुनमींमः समभ्ययात्‌ 
दारा समरभूमिे पाण्डव-सेनिकेकि खदेडे जाने- 
पर भीमसेन कुपित £ प्राग्ञ्योतिषके 
1 पुनः प्रार्योतिषके सामी भगदत्तपर 


व वाहान्‌ दस्तमुकतेन वारिणा # ५० 


उस समय आक्रमण करनेवाले मीमवेनङे ९ 
शाधीन दरे जल छोडकर उन्हे भयभीत कर ५ मि 


श्रीमहाभारते ` 


तो वे घों मीमसेनको ठेकर दूर भाग गये ॥ ५०३ ॥ 
ततस्तमभ्ययात्‌ तूणं रुचिपवोऽऽछृतीस्युतः ॥ ५१ ॥ 
समघ्नञ्छरवपंण रथस्थो ऽन्तकसंनिभः। 

तब आछ्रतीपुत्र रुचिपवनि तुरंत टी उस हाथीपर 
आक्रमण किया | वह रथपर वेट कर साक्षात्‌ यमराजके समान 
जान पड़ता था । उने वाणोकी व्पासे उस हाथीको गरी 
चोट पहुचायी ॥ ५११ ॥ 
ततः सख रुचिपवौणं शरेणानतपवंणा ॥ ५२॥ 
सुपवौ पर्व॑तपतिनिन्ये वैवखतश्चयम्‌ 1 

यह देख जिनके अङ्खोकी जोड़ सुन्दर दै उन पवंतराज 
मगदत्तने छकी हुईं गटवले वाणके द्वारा सुचिपर्वाको 
यमखोक्‌ प्हुचा दिया ॥ ५२३ ॥ 
तसन्‌ निपतिते वीरे सौभद्रो दौपदीखुतः ॥ ५९ ॥ 
चेकितानो धृ्केतुयुयुल्सुश्चादंयन्‌ द्विपम्‌ । 
त एनं शरधाराभिघौराभिरिव तोयदाः ॥ ५४॥ 
सिषिचुर्भैरवान्‌ नादान्‌ विनधन्तो जिधांखवः। 

उस वीरके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रौपदीकुमार, 
चेकितानः धृष्टकेतु तथा युयुत्सुने भी उस हाथीको पीडा देना 
आरम्भ किया । ये सव खग उस शथीको मार डाख्नेकी इच्छासे 
बिकट गर्जना करते दुष्ट अपने वा्णोकी धारा सीचनेलगे; 
मानो मेष प्ेतको जछखकी धारासे नहला रहे हो ॥ ५२-५४१ ॥ 
ततः पाष्ण्यज्कशाङगुष्ठेः तिना चोदितो द्विपः। ५५॥ 
प्रसारितकरः प्रायात्‌ स्तञ्धकणेक्षणो द्रुतम्‌ । 
सोऽधिष्ठाय पदा बाहान्‌ युयुत्सोः खूतमाख्जत्‌॥५६॥ 

तदनन्तर विद्वान्‌ राजा भगदत्ते अपने पैरोकी पडी, 
अङ्कुश एवं अङ्ख्से प्रेरित करके हाथीको आगे वदाया । फिर 
तो अपने कार्नोको खड़े करके एकटक ओंखेसि देखते हुए सड 
फोलाकर उस हाथीने शीघतापूर्वक घावा किया ओर युयुत्सुके 
घोड़ो पेरोसे दाकर उनके सारथिको मार डाला ॥ ५५ ५६॥ 
युयुर्छस्तु रथाद्‌ राजन्नपाक्रामत्‌ त्वरान्वितः। 
ततः पाण्डवयोधास्ते नागराजं शरैद्र॑तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सिषिच्युभरवान नादान्‌. विनदन्तो जिधांसखवः। 

राजन्‌ | युयुत्यु बडी उतावखीके साथ रथे उतरकर 
दूर चछ गये थे । तलश्वा्‌ पाण्डव योद्धा उक्त गजराजको 
शीघतापूरवक मार डाघ्नेकी इच्छासे भैरव-गजना करते 
हृष अपने बार्णोकी व्पाद्वारा उसे सीचने त्मो ॥ ५७३ ॥ 
पुत्रस्तु तव सम्भ्रान्तः सौभद्रस्याप्लुतो रथम्‌ ॥५८ 
स कु्रस्थो विजन्निूनरियु पाथिव = 

रदमीनिवादिस्यो सवनु समुत्खजन्‌ ॥ ५९ ॥ 

उस समय धव्रराये दु आपके पुत्र भिमन्युके 
रयपर जा बैठे | हाथीकी पीटपर्‌ १.८ भगदत्त 
शवुर्जपर बाणवा करते हए सम्पूणं लोकोम अपनी 
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[ द्वोणपवंणि 
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सराप्तकवधपवं 


ससक ---- ~ 





प्रर 


किर्णोका विस्तार करनेवाछे ूर्यके समान शोभा 
पा रहे ये ॥ ५८-५९॥ 


तमाञनिद्ोदशमियुयुससदंशभिः शरैः । 
# देया धृटकेतु्च विव्यधुः ॥ ६० ॥ 
अजुनकुमार अभिमन्युने गरहः युयुत्सुने दस आर 
्रौपदीके प्रो तथा धृषठकेतरने तीन-तीन बाणोखे भगदत्तके 
उस हाथीको घायल कर दिया ॥ ६० ॥ 
सोऽतियल्ञापितै््ीणेराचितो द्विरदो वभौ। 
संस्यूत इव सूयंस्य रदिमभिजंलदो महान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अत्यन्त प्रयलपूवंक चलाये हुए उन वाणि हाथीका 
सारा दारीर व्याप्त हो रहा था । उस अवस्थामे वह सूर्यकी 
किरणे पिरोये हुए महामेधके समान दयोभापा रदा था ॥ 
नियन्तुः शिल्पयल्नाभ्यां प्रेरितो ऽरिदारार्दितः। 
परिचिक्षेप तान्‌ नागः स रिपून्‌ सव्यदक्षिणम्‌ ॥ ६२॥ 
महावतके कौशा ओर प्रयकसे प्रेरित दोकर वह हाथी 
श्रुओके वाणे पीडित होनेपर भी उन विपक्षि्योको दाये 
बायै उठाकर पेकने खगा ॥ ६२ ॥ 
गोपार इव दण्डेन यथा पद्यगणाय्‌ बने । 
आवेएयत तां सेनां भगदत्तस्तथा सुदुः ॥ ६६ ॥ 
जैसे ग्वाला जंगल पञ्चओंको डंडेसे शकता ३, उसी 
प्रकार भगदत्तने पाण्डवसेनाको बार-धार पेर स्या ॥६३॥ 
क्षिप्रं च्येनाभिपन्नानां बायसानामिव खनः। 
बभूव पाण्डवेयानां शरां विद्रवतां खनः ॥ ६७॥ 
जैवे बाज पक्षीके चगुक्म फंसे हृएट अथवा उक 





-आक्रमणसे चरस हुए कौओमिं शीघ्र ही कौव-कोवका कोला 


होने गता है, उसी प्रकार भागते हए पाण्डव योद्धार 
का आर्तनाद जोर-जोरसे सुनायी दे रहा था ॥ ६४॥ 
स नागराजः भ्रवराङकुदादतः 
पुरा सपक्षोऽद्रिवसे यथा चप । 


सप्तविदोऽभ्यायः 





३१८३ 





भय तद्‌ा रिपुषु समाद्धद्‌ शृं 
वणिग्जनानां श्चुभितो यथाणंबः॥ ६५॥ 
नरेश्वर | उस समय विदा अङ्कशकी मार खाकर वह 
गजराज पूवंकालके पंखघारी भे पर्व॑तकी भति शधर्जको 
उसी प्रकार अत्यन्त भयमीत करने ल्गाः जेषे विक्षुग्ध 
महासागर व्यापारिर्योको भयम डाक देता ३ ॥ ६५ ॥ 
ततो ध्वनिर्दिरदरथाद्वपार्थिवे- 
भयाद्‌ द्रवद्धिरजनितोऽतिमैरवः। 
क्षिति वियद्‌ द्यां विदिशो दिदास्तथा 
समाडणोत्‌ पार्थिव संयुगे ततः ॥६६॥ 
महाराज { तदनन्तर भयसे भागते दुष्ट हाथी, रयः 
घोडे तया राजानि वर्हौँ अत्यन्त मयंकर आर्तनाद पैल 
दिया । उनके उस भयंकर शब्दने युद्धस्थले पृथ्वी 
आकाश, सगं तथा दिदा-विदिगार्ओंको सथ ओरसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६६ ॥ 
स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो 
भां जगाहे हिपतामनीकिनीम्‌। 
पुरा सखुगु्तां विवुधैरिवाहवे 
विरोचनो देववरूथिनीमिव ॥६७॥ 
उस गजराजके द्वारा राजा भगदत्ते शत्रुर्भोकी सेनाम 
अच्छी तरह प्रवेश किया । जेसे पूर्वके देवासुरसंग्ामके 
समय देवतार्भद्रारा सुरक्षित देवसेना विरोचनने 
प्रवेश किया या ॥ ६७ ॥ 
शशं ववौ उवलनससरो चियद्‌ रजः 
समाव्रणोन्मुहुरपि चैव सैनिकान्‌ । 
तमेकनागं गणशो यथा गजान्‌ 
समन्ततो द्रुतमथ मेनिरे जनाः ॥६८॥ 
उस समय बँ षडे जरे वायु चलने छगी । आकारे 
धूर छा गयी । उस धृखने समत्त वैनिरककोको ढक दिया | 
उस समय सव खोग चारो ओर दौड़ छगानेवाठे उस एकमात्र 
हायीको हायियेकि द्ंड-सा मानने खगे ॥ ६८ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संशक्ठकवधपर्वणि भगदत्तयुद्धे षदर्विदोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रामहामारत द्रोणपर्वके अन्तगैत संश्कबधपर्मे भगद्क। युदधतिषयक च्यीसर्बो अध्याय पुरा हा ॥ २६ ॥ 
[0 


सप्तविंशोऽध्यायः | 
अर्जुनका संशपतक-सेनाके साथ मयर यद्ध ओर उसके अधिकांश भागका वध 


संजय उवाच 
यन्मां पार्थस्य संग्रामे कमौणि परिपृच्छसि । 
तचचरशुप्व महावाहो पाथो यदकयोद्‌ रणे ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-महाषाहो | आप जो भश्चये युद्धम 
अर्जनके पराक्रम पू रदे £ उन्दं वताता ह| 
रणकचत्रने जो कुछ फिया था, वह सुनिये ॥ १ ॥ 
रजो शटा समुद्धत श्वत्वा च गजनिःखनम्‌ । 


भगदत्ते विकुवौणे कौन्तेयः छृप्णमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भगदत्तके विचित्र रूपसे युद्ध॒ करते समय वहां धूक 

उडती देखकर ओर हाथीके चिग्धाड्नेका शाब्द सुनकर 

कुन्तीनन्दन अ्युनने भीकृष्णसे कहा--॥ २ ॥ 

यथा शाग्ज्योतिषो राजा गजेन मधुसूदन । 


त्वरमाणो विनिष्कान्तो धुवं तस्यैष निःखनः ॥ ३॥ ` । 


ध्मधुसूदन | राजा भगदत्त अपने हाथीपर सवार 
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जित प्रकार उतावलीके साथ युद्धे छ्यि निकले थे, उससे 
जान पड़ता ह निश्चय टी यह मान्‌ कोत्ाहङ उन्दीका हे ॥ 
इन्द्रादनवरः संख्ये गजयानविह्यारदः। 
प्रथमो गजयोधानां पृथिव्यामिति मे मतिः॥ ४॥ 
भेरा तो यह विश्वास ह कि वे युद्धम इन्द्रसे कम नही । 
भगदत्त हाथीकी सतव्रारीमे कुश ओर गजारोही योद्धाओमिं 
इस पृथ्वीपर सवसे प्रधान है ॥ ४ ॥ 
स चापि द्विरदः सदाऽप्रतिगजो युधि । 
सर्वदाल्मातिगः संख्ये छत कमी जितङ्कमः ॥ ५॥ 
८जोर उनका वह गजशरष्ठ सुप्रतीक मी युद्धम अपना 
शानी नदीं रखता हे । वह॒ सव्र॒शखोका उनल्छङ्खन करके 


युद्धम अनेक यार पराक्रम प्रकट कर चुका है । उसने 
परिभमको जीत ल्या हे ॥ ५॥ 


सहः शास्रनिपातानामश्चिस्पश्च॑स्य चानघ । 

स ॒पाण्डवयरलं सर्वमेको नादायिष्यति ॥ ६॥ 
'अनघ | वह सम्पूणं शकि आधात तथा अग्निके 

सपंको भी सह सकनेवाल्ा है । आज वह्‌ अकेला ही समस 

पाण्डवखेनाका विनाश कर डकेगा ॥ ६ ॥ | 

न चव्रभ्यरनेऽन्योऽस्ति शाक्तस्तं प्रतिवाधितुम्‌। 

त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्ाग्ज्योतिषाधिपः॥ ७ ॥ 
ष्म दोनोके सिवा दूसरा कोई नदीं है, जो उसे वाधा 

देनेमं समं हो । अतः आप श्ीरतापूर्वक वीं चख्यि; 

जहां प्राग्ज्योतिषनेेश भगदत्त विद्यमान ई ॥ ७॥ 

दप्तं संख्ये द्विपवत्ाद्‌ वयसा चापि विसिनम्‌ 1 

अद्यनं प्रेषयिष्यामि वलहन्तुः भियातिथिम्‌ ॥ ८ ॥ 
'अपने हायीके बते युद्धम धमंड दिखानेवाठे ओर 

अबस्थामं मी बड़े होनेका अहंकार रखनेवाङे इन राजा 

मगदुत्तो मे देवराज इन्द्रका प्रिय अतिथि बनाकर 

सखगंलोक भेज वंगा? ॥ ८ ॥ 

चचनादथ छष्णस्तु प्रययौ सन्यसाचिनः। 

वीयते भगवदत्तन यत्र॒ पाण्डववाहिनी ॥ ९ ॥ 
सव्यसाची अशुनके इस वचनसे प्रेरित हो भीकृष्ण 


उस स्यानपर रथ लेकर गये, जह भगदत्त पाण्डवचेनाका 
वहार कर रहेयथे॥ ९॥ 


त्‌ भयान्तं ततः पश्चादाह्यन्तो महारथाः ॥ 
सश्तकाः समारोहन्‌ सदस्राणि चलुर्द्च ॥ १०॥ 

अनङो जाते देख पीते चोद हजार संसक 
महारथ उन्हे रलकारते हुए चद्‌ आये ॥ १० ॥ 


दशेव तु सदस्नाणि निगतीनां महारथाः । 


चत्वारि च सहस्नाणि वाञुदेवस्य चालुगाः ॥ ११ ॥ 
उनम दत हजार महारथी तो भ्रिगर्तदेदके थे जीर 


चार हजार मगवान्‌ भीङग्णके सेवक ( नारायणी सेनाके 
सेनिक्‌ ) ये ॥ ११॥ 


धीम्ाभारते 


[ द्वोणपवेणि 








दीर्यमाणां चमूं दष्टा भगदत्तेन मारिष । 

आह्वयमानस्य च तैरभवदृधरदयं द्विधा ॥ १२॥ 
आयं | राजा भगदत्तकरे वारा अपनी सेनाको विदी्णं 

होती देखकर तथा पीेसे संशपरकोकी ललकार सुनकर 

उनका हृदय दुविधेमे पड़ गया ॥ १२॥ 

किं जु भ्रेयस्करः कर्मं भवेदेति चिन्तयन्‌ । 

इह वा विनिवर्तेयं गर्छेयं वा युधिष्ठिरम्‌ ॥१६॥ 
वे सोचने ल्गे-आज मेरे च्वि कोन-सा कायं श्रेयस्कर 

होगा । येति संशतर्कोकी ओर लौट चद अथवा युधिष्ठिरके 

पास जाऊँ ॥ १३ ॥ 


तस्य वुद्ध्वा विचार्यैवमञनस्य कुरुद्ह । 
अभवद्‌ भूयसी बुद्धिः संराप्तकवधे स्थिरा ॥ १४॥ 
कुरुथ ! बुद्धिस इस प्रकार बिचार करनेपर अजुनके 
मनम यदह भाव अत्यन्त द्‌ हुआ फि संशप्तकोके वधका ही 
प्रयल करना चाहिये ॥ १४॥ 
स॒ संनिचत्त;ः सहसा कपिप्रवरकेतनः । 
पको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे ॥१५॥ 
ष्ठ॒ वानरचिडते सुशोभित ध्वजावाछे इन्द्रकुमार 
अजुन उपर्युक्त बात सोचकर सहसा लौट पड़ । वे रणधेतरभे 
अके ही हजारों रथिर्योका संहार करनेको उद्यत ये |[१५॥ 
सा हि दुयाधनस्यासीन्मतिः कर्णस्य चोभयोः। 
अजनस्य चधोपाये तेन दैधमकरटपयत्‌ ॥ १६॥ 
अञुनके वधका उपाय सोचते हुए दुयाघन ओर कर्ण 
दोनेकि मनम यदी विचार उत्पन्न हु भा था ] इसील्िये उसने 
थुद्धको दो भागम वोट दिया ॥ १६ ॥ 
स तु दोखायमानो ऽभूद्‌ दैधीभावेन पाण्डवः। 
वधेन तु नराप्याणामकरोत्‌ तां सृषा तदा ॥ १७॥ 
पाण्डुनन्दन अञ्न एक वार दुषिधामे पड़कर चञ्चल 
हो गये येः तथापि नरभेष्ठ संशमक्र वीरि वधा निश्चय 
करके उन्दने उस दुविधाकरो मिथ्या कर दिया था ॥ १७॥ 
ततः शातसहस्राणि शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 
अस्जन्नने राजन्‌ संशप्तकमहारथाः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर संदासकं महारथिर्योनि अर्जुनपर 
छकी हर॑ गवारे एक त्ख वर्णोकी वर्पा की | १८॥ 
नेव कुन्तीर्धतः पाथा मैव छ्‌प्णो जनार्द॑नः। 
न ्टयान रथो राजन्‌ रने स शरेश्चिताः ॥ १९ ॥ 
महाराज | उस समय न तो कन्तीकरमार अर्जनः 
जनादन भीकृष्णः न धोड़े ओर न रय ही दलाय देह भ। 
सव कैसब वहां बाणे के देरते आच्छादित हो गये ये॥|१९॥ 
तदा मोदमयुपाप्तः सिष्विदे हि जनार्दनः । 
ततस्तान्‌ प्रायाः पाथा ब्रह्माख्रेण निजधिवान्‌ ॥२०॥ 
उस अबस्य्मे भगवान्‌ जनार्दन पसीने-पसीनि हो गये । 
उनपर मोह-सा छा गया । यह देख अञ्च॑नने ब्रदमाख्जसे उन 
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नन्वव व्व --------------------------------------------- 


सव्रकरो अधिकारा नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 
दाता; पाणयदिद्धन्नाः सेघुञ्यातलकासुकाः । 
केतो वाजिनः सूता रथिनश्चापतन्‌ क्षितौ ॥ २९१॥ 
सेकड़ो भजा बाणः प्रत्यञ्चा ओर धनुषसहटित कट 
गयीं । ध्वज, घोः सारथि ओर रथी सभी घराशायी हो गये ॥ 
दरुमाचत्याग्राम्बुधरः समकायाः सुकदिपताः। 
हतारोहाः क्षिनौ पेतद्विपाः पार्थदाराहताः ॥ २२॥ 
वृक्ष, पर्वन-शिखर ओर मेधोके समान विशाल एवं ऊँचे 
दारीरवाले, सजे-सजाये हाथी; जिनके सवार पके ही मार दिये 
गये थे, अ्जुनके वासि आहत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ 
विध्रविद्धकुथा नागादि्न्नभाण्डाः परासवः। 
सारोक्स्तु रणे येत्मथिता मागणे सदम्‌ ॥ २६॥ 
उस रणशचतरमे बहुत-से हाथी अजुंनके बाणेसि मथित 
होकर सवारोसदहित प्राणशयूल्य होकर शृथ्वीपर गिर पड़े । उखं 
समय उनके श्रु चिथडे-चियड़ होकर दूर जा पड़े ये ओर 
उनके आभूषणोके भी इकडे-डकडे हो गये थे ॥ २३ ॥ 
सर््िप्रासासिनल्रराः समुद्धरपरभ्व धाः । 
विच्छिन्ना याहवः पेतुच्रंणां भर्छैः किःरीटिना॥ २४॥ 
किगीटधासी अर्जुनके भल्छनामक बाणोते ऋष्टिः पातः 
खङ्, नखर, मुद्र ओर फरतोंसदित वीरकी भुजा कट- 
कर गिर गयीं ॥ २४॥ 
वालादित्य्राम्बुजेन्दुनां तुस्यरूपाणि मारिष । 
संच्छिन्नान्यज्जंनशरः िरास्युव्यां प्रपेदिरे ॥ २५॥ 
आयं | योदाभकि मस्तक, जो यालयुयं, कमठ ओर 
चन्द्रमा समान सुन्दर थे अज॑नके वारणो दछिन्न-भिन्न 
हो प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ २५ ॥ 
जञ्व।लालंछृता सेना पश्निभिः भ्राणिभोजनैः। 





नानारूपैस्तदामित्रान्‌ करदे निश्रति फाल्गुने ॥ २६॥ 
` जब क्रोधने भरे हुए अर्थन नाना प्रकारके प्राणनादाक 
वार्णोद्वारा रातर्ओकरा ना करने चगेः उम समय आभूषर्णो- 
से विभूषित हुई संदामर्कोकी सारी सेना जल्टने कगी ॥ २६॥ 
क्षोभयन्तं तदा सेनां दिरदं नलिनीमिव । 
धनंजयं भूतगणाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
जैसे हाथी कमलो भरे हुए सरोवरको मथ डाक्ता हे, 
उसी प्रर अर्जुनको सारी सेनाका विनाशा करते देख सव 
प्राणी प्वाधु-साधुः कहकर अजुंनकी प्रदांसा करने कगे ॥ 
षट तत्‌ कम॑ पार्थस्य वासवस्येव माघवः 1 
विस्मयं परमं गत्वा प्राञ्जलिस्तसमुवाच ह ॥ २८ ॥ 
इन्द्रके समान अजुनका वह पराक्रम देख भगवान्‌ 
भीकृष्ण अत्यन्त आश्च भम पड़कर हाय जोडे हए बोटे-॥२८॥ 
करमतत्‌ पा्थं॑दाक्रेण यमेन धनदेन च । 
दुष्करं समरे यत्‌ ते नमश्चेति मे मतिः ॥ २९॥ 
पार्थं | मेरा ला विश्वास दै करि आज समर-भूमिरमे 
तुमने जो कार्यं किया दै, यद्‌ इन्द्र, यम ओर ङुवेरके खयि 
भी दुष्कर दै ॥ २९॥ 
युगपच्चैव सं्रामे शतशोऽथ सहस्रदाः । 
पतिता पव मे दः संशप्तकमश्टारथाः ॥ ३० ॥ 
८इस संग्राममे मैने सेकड़ों ओर दजारो संशसक महारथिरवा- 
को एक साय ही गिरते देखा हैः ॥ ३० ॥ 
संशक्तकास्ततो हत्वा भूयिष्ठा ये उग्रवस्थिताः । 
भगदत्ताय याहीति छृष्णं पाथो ऽभ्यनोद्‌यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार वर्हौ खे हुए संगसक योद्धाभर्मिते 
अधिकांशका वध करके अर्जुने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कदा-- 
अब भगदत्ते पास चल्थिः ॥ ३१ ॥ 


इति ीमहाभारते व्रोणपवंणि संशप्तकवधपर्वणि संशसकवधे सषर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इ प्रकार श्ीमहामारत प्रोणप्के अन्तग॑त संशकवधप्मे संशघकोका बधतिपमक सत्ताईसरवे; भष्याय पुरा हुभा ॥ २७ ॥ 


अष्टाविदोऽध्यायः 
संशप्नंकषा संहार करके अनका कौर -सेनापर आक्रमण तथा मगदत् जर उनके हाथीका पराक्रम्‌ 


संजय उवाच 

वियासतस्तनः कृष्णः पा्थस्याभ्वान्‌ मनोजवान्‌ । 
सम्भैषीद्धमसंचन्नान्‌ द्रोणानीकाय सत्वरन्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कते है-- महाराज । तदनन्तर द्रोणी सेना- 
के समीप ज नकी श्छावाठे अज्जुनके सुवरणमूषित एं मनके 
तमान वेगश्चाखी अशवोकरो मगवान्‌ शरीकृष्णने बड़ी उतावली- 
ढे साय द्रोणाचार्यं तेनातक परहचनेके ठि शंका ॥ २ ॥ 
तं परयान्तं फरुधेषठं खान्‌ च्नातृन्‌ द्रोणतापितान्‌ । 
खुदामो ्रादभिः साधं युद्धाथी पष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥२॥ 


द्रोणाचा यके सताये हृएट अपने भाद्याके पाष जाते हए 
कुरभरेषट अर्जुनको भादर्योषषटित सुशर्मानि युद्धकी इच्छसे 
ललकारा ओर पीछेते उनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
ततः चेतयः छृष्णमव्रच्ीदजितं जयः। 
पष मां आावभिः साधं खुशमोऽऽहयतेऽच्युत ॥ ३॥ 
तत्र श्वेतवाहन अञ्जुनने अपराजित भीकूष्णसे इत 
प्रकार कडा; “अच्युत । यष माद्या सदित चुशमां भन्ने पुनः 
युद्धके एमि शम्य रहा ६ ॥ ३ ॥ | 
दीर्यते चोत्तरेणेव ` तत्‌. सेन्यं मधुसदन । 
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दैधीभूतं मनो मेऽद्य कृतं संरा्तकैरिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
{उधर उत्तर दिशाकी ओर अपनी सेनाका नाश किया 
जा रहा दहै । मधुसुदन | इन संशसकोनि आज मेरे मनको 
दविधा्मे डा दिवा ह ॥ ४॥ 
क्रि च संशप्तकान्‌ हन्मि खान्‌ रक्ाम्यहितार्दितान्‌। 
इति मे त्वं मतं वेत्सि तत्र कि खुरृतं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्या म संशतरकोंका वध कर अथवा शत्रुओद्रारा 
पीड़ित हुए अपने सेनिरकोकी रक्षा कर । इस प्रकार मेरा 
मन संकस्पःविक््पमे पड़ा हैः सो आप जानते दी ईै। 
वताद्ये, अब मेरे स्वि क्या करना अच्छा होगाः ॥ ५ ॥ 
एवमुक्तस्तु दाशाः स्यन्दनं भरस्यवत॑यत्‌ । 
येन तरिगतोधिपतिः पाण्डवं ससुपाह्मयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनके एेता कटनेपर मगवान्‌ भीकृष्णने अपने रथको 
उसी ओर लौटायाः जि ओरसे तरिगर्तराज सुशमां उन 
पाण्डुकुमारको युद्धके च्वि ललकार रहा था ॥ ६ ॥ 
ततोऽ्खनः सखुरामोणं विद्ध्वा सप्तभिराद्यरौः। 
ध्वज धनुश्चास्य तथा श्चुराभ्यां खमछृन्तत ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अजंनने सुशर्माको सात बारणोसि घायल करके 
दो छुरोद्रारा उके ध्वज ओर धनुषो काट डाढा ॥ ७ ॥ 
त्रिगतोधिपतेश्चापि भ्रातरं पड-भिराद्यरौः। 
साद्व ससुतं त्वरितः पाथः प्रैषीद्‌ यमक्षयम्‌॥ ८ ॥ 
साय ही चरिगतंराजके मार्को भमी छः बाण मारकर 
अञ्जने उसे घोडे जीर सारथिसहित तुरंत यमछोक भेज दिया 
ततो ुजगसकादां सुराम रकिमायसीम्‌ । 
चिक्षेपाजनमादिद्य ॒वाञुदेवाय तोमरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर सुमानि सपक समान आकृतिवारी लोदेकी 
बनी हुईं एक शक्तिको अने ऊपर चलाया ओौर वसुदेव- 
भ शीङ्ष्णपर तोमरवे प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
त्रिभिः शरैदिछ्वा तोमरं जिभिरलुनः। 
खशमोणं शारव्राेर्मोहयित्वा न्यवतंयत्‌ ॥ १०॥ 
न त शि तथा तीन बारणोद्रारा 
मे न बाण-समू्होद्वारा मोहित 
त या भूरिवपं शरौधिणम्‌ । 
| त ष कश्चिदवारयत्‌ ॥ ११॥ 
इस ब्राद्‌ वे इन्द्रके समान बाण 
भारौ वषं करते हुए जव आपकी सेनापर 9 
लगे; उस समय आपके सैनिकंमिंसे को भी उन उग्रर्प- 
भारी अज्नको रोक न सका ॥ ११॥ 


` ततो धनंजयो वाणैः सर्वानेव महारथान्‌ । 


आयाद्‌ विनिभ्न्‌ कौरव्यान्‌ दहन्‌ कक्षमिवानः। २२॥ 
ततशात्‌ जेते अभ्र षाक समूहको जलम डाखती द, 


महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


उसी प्रकार अर्जुन अपने बार्णोद्यारा समस्त कौरव महारथिर्यो- 
को क्षत-विक्षत करते हुए व्हा आ पहुचे ॥ १२॥ 
तस्य वेगमसद्यं तं ऊन्तीपुत्रस्य धीमतः 1 
नाशक्चुवस्ते संसोदुं स्पशेमग्नेरिव प्रजाः ॥ १३॥ 
परम बुद्धिमान्‌ कुन्ती पुत्रके उस असह्य वेगको कौरव 
सैनिक उसी प्रकार नदीं सष्ट सके, जैसे प्रजा अभिका स्पशं 
नदीं सहन कर पाती ॥ १३॥ 
संवे्टयन्ननीकानि शरवषंण पाण्डवः । 
सुपणेपातवद्‌ राजन्नायात्‌ प्रार्ज्योतिषं थति ॥ १४॥ 
राजन्‌ | अञ्नने वार्णोकी वसि कौरव सेनार्भोको 
आच्छादित करते हुएट गरुड़के समान वेगसे भगदत्तपर 
आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 
यत्‌ तदानामयल्िष्णुभेरतानामपापिनाम्‌ । 
धुः क्षेमकरं संख्ये द्विषतामधुवर्धनम्‌ ॥ १५॥ 
तदेव तव पुत्रस्य राजन्‌ दुं तद्रेविनः। 
छते क्ष्रविनाशाय धचुरायच्छदजनः ॥ १६॥ 
महाराज | विजयी अयने युद्धम शत्ुर्ओंकी अश्रुषारा- 
को वदानेवाङे जिस धनुषको कभी निष्पाप भरतवंशिर्योका 
कल्याण करनेके छिथ नवाया था, उसीको कपरग्रूत खेलने- 
वाके आपके पुत्रके अपराधकरे कारण सम्पूर्णं क्षत्रिरयोका 
विनाश करनेके चि हाथमे लिया ॥ १५-१६ ॥ 
तथा विक्षोभ्यमाणा खा पार्थेन तव वाहिनी 1! 
व्यश्ीयंत महाराज नोरिवासाद्य पर्वतम्‌ ॥ १७॥ 
नरेवर ! कुन्तीकुमार अज्ञुनके द्वारा मथी जाती हुई 
आपकी वादिनी उसी प्रकार छिन्न-भिन होकर विखर गयी; 
जैसे नाव किसी पर्वतसे टकराकर दक -टरक हो जाती है ॥ 
ततो दशसहस्राणि न्यवतंन्त धनुष्मताम्‌ । 
मति रत्वा रणे क्रूरां वीरा जयपराजये ॥ १८॥ 
तदन>तर दस हजार धनुर्धर वीर जय अथवा पराजयके 
हेतुभूत युद्धका कूरतापूणं निश्चय करके टीट आये ॥१८] 
व्यपेतह्ृदयत्रासा आवतुस्तं महारथाः । 
भच्छत्‌ पाथाँ गुडं भारं सवंभारसदो युधि ॥ १९॥ 
उन ॒महारथिरयोने अपने दयसे भयकरो निकालकर 
अञंनको वहा घेर छिया । युद्धम समस्त भारक सहन करे- 
वाढ अनने उनसे ठडनेका मारी मार भी अपने ही ऊपर 
ठे छया ॥ १९॥ 
यथा नलवनं क्द्धः भभिन्नः षष्टिहायनः 
त्‌ तद्वदायस्तः पाथांऽसृद्रा्चमूं तव ॥ २० ॥ 
साठ वपंका मदस्रावी हाथी क्रोधे „ 
के जंगली रादकर धूल मिखा देता ह 
प्रयलशीक पाने आपकी सेनाको मदियामेट कर दिया ॥ 
तस्मिन्‌ प्रमथिते सैन्ये भगदत्तो नराधिपः। 
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सशप्तकवधपवं ] एकोनिशोऽष्यायः ३१८७ 
न्व 
तेन॒ नागेन सदसा धनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ २१॥ आयं | तदनन्तर प्राग्ज्योतिषनरेश राजा मगदत्तने भी 
उस सनाके मथ डले जानेपर राजा भगदत्ते उसी वियक्षीकी उख बाण-वर्पाका निवारण करके महाबाहु अर्जुन 
व धावा श्या ॥२१॥ ओर शरीह्णक्रो अपने बाणोसि षाय कर दिया ॥ २६ ॥ 
च : प्रत्यग्रङ्ाद्‌ धनंजयः । ततस्तु शरजालेन महताभ्यवकीर्यं 
स नेपातस्तुसुरो | वभूव रथनागयोः ॥ २२॥ चोदयामास तं नागं व २७॥ 
(~ 1 च उष दायीका सामना फिर उनके ऊपर बार्णोका महान्‌ जाल-सा व्िछाकर भीष्ण 
क ६.१ बद्धा मयकर्‌ था॥२२॥ ओर अजुन दोनोके वधके छिमे उव गजराजको आगे बदाया॥ 
कलियिताभ्यां यथाशाखं रथेन च गजेन च । ८ 
घाते चरतर्थरि = तमापतन्तं द्विरदं दष्ट कृदधमिवान्तकम्‌ । 
सं चेरतुर्ारं भगदच्तधनं जयौ ॥ २३ ॥ ¦ (लः 
शाल्नीय विधिके अनुसार निर्मित ओर सुसजित रथ त... 
यचि ६ म १ करोधमें भरे हृष्ट यमराजके षमान उस हायीको आक्रमणः 
तथा सुदिक्षित हाथीके द्वारा वीरबर अजुन ओर भगदत्त --£ स= 
॑ करते देख भगवान्‌ भीङ्ृष्णने तुरत ही रथद्वारा उवे 
सं विचरने ल्गे ॥ २३॥ 
धुसवा अपने दाहिने कर दिया ॥ २८ ॥ 
ततो #मूतसंकाशान्नागादिन्दर श्व भरसुः। ४ ज्वेय 5 
अभ्यवषच्छरोधेण भगदत्तो धनंजयम्‌ ॥ २४ ॥ स 8. महाद्विपम्‌ । 
तदनन्तर इनदरके समान शक्ति्ाटी राजा भगदत्त अ खतयुसात्कलं सर्‌ धमं धननयः ॥ २९ ॥ 
अञुनपर मेष-सदटश हाथीसे वाणसमूहरूपी जलराशिकी यद्यपि वह महान्‌ गजराज आक्रमण करते समय अपने 
वरषा ष ॥ २४॥ इ ४ स आ गया था; थ अनने धर्मका स्मरण 
स चापि शरवयं तं शरवपंण वासविः। करक तवाराख।हत उस हाय।को मृद्युके अधीन करनेकी 
अप्राप्तमेव चिच्छेद भगदत्तस्य वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ इच्छा नदीं की* ॥ २९ ॥ 
इधर पराक्रमी इन्द्रकुमार अनने अपने बारणोकी बृष्टि सतु नागो द्विपर्थाच्‌ ह्याश्चाखद्य मारिष । 
भगदत्तकी याण-वर्ाको अपने पासतक पर्हुचनेके पठे ही भराहिणोन्स्त्युखोकाय ततः कुदो धनंजयः ॥ ३०॥ 
छिन्न-मिन्न कर दिया ॥२५॥ त भाद्रणीय महाराज | उस हाथीने बहुत-वे शायिरयो, 
ततः शराग्योतिषो राजा शरवपं निवायं तत्‌ । रथों ओर षोद़ंको चलकर यमलोक मेज दिया । यह देख 
शरेजष्ने महावाहुं पाथं छृष्णं च मारिष ॥ २६॥ अर्जुनको बड़ा क्रोष हुभा ॥ ३० ॥ 
इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संशासकवधपवंणि भगवृत्तयुद्धे अष्टाविंदोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत द्रोणपवैके अन्तर्गत संशएकवबधपवमे भगदत्तका युद्धत्िपयक अदस्व, अध्याय पूग हुमा ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिोऽध्यायः 
अजन ओर मगदत्तका युद्ध, शीडृष्णद्वारा भगदत्ते वेष्णवाञ्जसे अनकी रक्षा 
तथा अनद्वारा हाथीसहित भगदत्तका वध 
तरा उवाच संजयने का--राजन्‌ ! मगद्े युद्धम उलकषे हृ 
तथा कछरदधः न्‌ भगदत्तस्य पाण्डवः। भङ्णओर अन दोनोको समसत परागियोनि मौतकी दादर क 
पर्चा हआ दी माना ॥ २॥ 


भ्राम्ज्योतिषो वा पार्थस्य तन्मे शंस यथातथम्‌॥ १ ॥ शरवषौणि निरा 
भृतराषटनेपूषा- संजय | उसं समय करोमे भरे ह॒ तथा उ क प्रभो । । 
पाण्डुकुमार अनने मगदत्तका ओर भगदत्तने अनका = गजरकघान्मदाराज छृष्णय स्यन्दनस्थयोः ॥ ३ ॥ 
क्या किया १ यह पकषे ठीकटीक बताओ ॥ १ ॥ शिशाी महाराज | हाथीकी पीठसे मगदत्त रथपर्‌ बैे | 
तंज्य उवाच हप भीकृष्ण ओर अजुंनपर निरन्तर बाणी वर्पा कर रहे थे॥ 

शरारज्योतिषेण संसक्तावुभौ दाशा्हपाण्डवो । अथ काण्णोयसै्वाणेः पृणंकार्मुकनिःसतैः। 
सत्युदंष्टान्तिकं भराततौ सर्वभूतानि मेनिरे ॥ २ ॥ अविष्यद्‌ देवकीपुब्रं देमपुद्धैः रिलारितैः ॥ ४ ॥ 
# भगदत्ते हाथीने जब आक्रमण श्रिया, उस समय श्रीकृष्ण रथको बगलमे हटाकर उसे आषातसे बच गये । भंनने शके 
सवारोको सचेत नष्टं फिया था; उस दश्चामे एाथीको मारना युके ज्यि खीत नियमे पिरद होता । उमे नियम था-‹समामाभ्य 
अदतंम्यम्‌"--^बिपक्षीफो सावधान करके उसके ऊपर्‌ प्रहार करना चाहिये ।' दसी अजुंनने ध्मका विवार करके उसे उस समय नही मारा । 
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२१८८ 


उन्हेने धनुषो पणं लूयते खचर छोड़ हुए रोदेके 
बने भर यानपर चद्‌।कर तेज ।क्ये हुए सुरणमय पंख-युक्त 
बार्णोखे देवकीपुत्र भीकृष्णको धायङ कर दिया ॥ ४ ॥ 
अच्चिस्परसमास्तीक््णा भगदत्तेन चोदिताः 1 
निभिद्य देवकीपुत्रं किति जग्मुः वाससः ॥ ५ ॥ 
भगदक्तके चलये हुए अग्निक स्पशंके समान तीक्ष्ण 
ओर सुन्द्र पंखवाठे वाण देवकीपुत्र भीकृप्णके शरीरको 
छेदकर धरतीमे समा गये ॥ ५॥ 
तस्य पाथाँ घनुदिछर्वा परिवारं निहत्य च । 
हाङयन्निव राजानं भगदत्तमयोधयत्‌ ॥ £ ॥ 
तब अज्ज॑नने राजा भगदत्तका धनुष काटकर उनके 
परिवारको मार डाला ओर उन्दं राड ठड़ाते हुए-खे उनके 
साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
सो ऽर्रदिमनिभास्तीक्ष्णास्तोमरान्‌ वै चतुर्दशा । 
अप्रेषयत्‌ सव्यसाची द्धै हैकमथाच्छिनत्‌ ॥ ७ ॥ 
भगदत्ते सूरयंकी किरणोके समान तीखे चौदह तोमर 
चाये, परंतु सम्यषाची अजनने उनसे प्रत्येकके दो-दो 
टुकड़े कर डि ॥ ७ ॥ 
ततो नागस्य तद्‌ बमं व्यधमत्‌ पाकशासनिः । 
शारजाखेन महता तद्‌ व्यदीयंत भूते ॥ ८ ॥ 
तव इन्द्रकुमारने भारी बाण-वर्षकि द्वारा उस हाथीके 
कवचको काट डाला; जिसे कवच जीर्ण-शीर्णं होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 
द्ीणेवमो सख तु गजः शरैः सखुभ्ररामर्दितः। 
वभौ धारानिपाताक्तो व्यश्चः पर्वतराडिव ॥ ९ ॥ 
कच कट जानेपर हाथीको वाणेकरि आघातसे बड़ी 
पीदा होने ठगी । वह खूनलकी धारासे नदा उठा ओर यादर्छो- 
ते रहित एवं ( गरिकमिभित ) जल्धारसे भीगे हु 
गिरिराजके समान चामा पने ख्गणा॥९॥ 
ततः प्राग्ज्यातिषः शक्ति हेमदण्डामयस्यीम्‌। 
ब्यख्जद्‌ चासुदरेवाय द्विचा तामज्ञुनोऽच्छनत्‌। १०। 
तवर भगदत्तने वसुदेवनन्दन शीङृष्णको लक्षय करके 
सुवणम्‌ दण्डे युक्त खादमयो शक्ति चलाय । परंतु अर्जुने 
उसके दो टुकड़े कर ढे ॥ १० ॥ 
ततदछन्र ध्वजं चेव छित्वा राज्ञोऽजुनः दारे, । 
दिब्याध द्रभिस्तूणंमुत्सयन्‌ पवेतभ्वरम्‌ ॥ १९१ ॥ 
तदनन्तर अञ्ुनने अपने बाणोद्ारा राजा भगदत्तके 
छत्र ओर ध्वजकरो काटकर मुलकराते हपट दस बाणोद्रारा 
तुरंत ही उन पवतेश्वरको यब डाला ॥ ११॥ 
सोऽतिषिद्धोऽद्खनशरेः खपुद्धैः कङप्िभिः। 
भगदत्तस्ततः छदः पाण्डवस्य जनाधिपः ॥ १२॥ 
अर्जुनके कङ्पत्रयुकत ञुन्दर॒रपोलवाञ बाोदारा 





श्रीमहाभारते 





अत्यन्त धाय दो राजा भगदत्त उन पाण्डु पुत्रपर कुपित 
हो उठे ॥ १२॥ 
ध्यख्जत्‌ तोमरान्‌ मूधिं चवेताश्वस्योन्ननाद्‌ च । 
तैर्जंनस्य समरे किदं परिवतिंतम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होने इवेतवाहन अज्जुनके मस्तकपर तोभरोका प्रहार 
किया ओर जोरसे ग्ना की । उन तोभ्ेने समरभूमिमे 
अुनके किरीटको उलट दिया ॥ १३॥ 
परिचत्तं किरीर तद्‌ यमयन्नेव पाण्डवः 
सुदष्टः क्रियतां खोक इति राजानमतरवीत्‌ ॥ १४॥ 
उल्टे हुए किरीटको ठीक करते हुए पाण्डुपुत्र अजने 
भगदत्तसे कषहा-- राजन्‌ ! अव इस संसारको अच्छो तरह 
देख लो? ॥ १४॥ 
पवमुक्तस्तु संक्रुद्धः शरवर्षेण पाण्डवम्‌ । 
अभ्यवषेत्‌ सगोविन्दं धनुरादाय भास्वरम्‌ ॥ १५॥ 
अञ्जंनके एसा. कहनेपर भगदत्ते अत्यन्त कुपित हो 
एक तेजम्वी धनुष हाथमे ठेकर शीक्ष्णवदित अ्जुनपर 
बा्णोकी वषां प्रारम्भ कर दी ॥ १५॥ 
तस्य पाथां धुदिछत्वा तुणीरान संनिृत्य च। 
त्वरमाणो द्विसक्तत्य सर्व॑मर्म॑खताडयत्‌ ॥ १६॥ 
अञंनने उनके घनुष्रको कारकर उनके तुणीरोके मी 
इकडे-टकड़े कर दिये । फिर तुरंत ही बहतर बराणोसे उनके 
सम्पूणं ममंस्यानोमे गदरी चोट पर्हुचायी ॥ १६ ॥ 
विद्धस्ततोऽतिव्यथितो बैष्णवाज्ञमुदीरयन्‌ 1 
अभिमन््या्कशं कद्धो व्यखजत्‌ पाण्डवोरसि ॥१७॥ 
उन बा्णेसि घायल हो अत्यन्त पीड़ित होकर भगदत्तने 
वष्णवाल्र प्रकट शरिया । उसने पित हो अपने अद्कुशको 
ही वेष्गवाख्रसे अभिमन्त्रित करफे पाण्डुनन्दन अ्थनङी 
छातीपर छोड़ दिया ॥ १७ ॥ 





उरसा प्रतिजग्राह पाथं संच्छाद्य केशवः ॥ १८॥ 


भगदत्तका छोड़ा हुआ वह अख सश्रका विनाश करने- 
वाला था | मगवान्‌ भीकृष्णने अञुनको रमे करके खयं 
ह अपनी छातीपर उसकी चोट सह ली ॥ १८ ॥ 
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संशततकषधपर्ं ] 


पकोननिशोऽध्यायः ३१८९ 





वेभयन्त्यभवन्माला तदसं केशवोरसि। 

पश्रक्रोराविचिषाढ्या सर्व॑तुकुखुमोत्करा ॥ १९॥ 

ज्वखनाकन्दुवणौमा पावक्ोउञ्वरपह्ववा । 
तया पद्मपलारिन्या वातक्रम्पितपत्रया ॥ २०॥ 

` शयदयमेऽभ्यधिकं शौरिरतसीपुष्पसंनिभः। 

( केशवः केशिमथनः शाङ्गधन्वारिमईनः। 

संष्यारिध संछन्नः राचरट॒काटे नगोत्तमः ॥ ) 

& भगवान्‌ भीङष्णक्ी छातीपर आकर वह अच वैजयन्ती 


. माछाक्रे रूपमे परिणत दो गया । वह माला कप्कोशदी ` 


्रिचित्र योमावे युक्त तथा समी ऋतुओंकरि पुरष्पोसे सम्पन्न 
थी । उषे अ, सूयं ओर चन्द्रमाके समान प्रभा पौल 
रक्षी थी | उसक्रा एक-एक दर अभ्रिके समान प्रादित हये 
रदा था। कभलदलति सु्ोभित तथा दवासे दिल्ते हुए 


दर्लोवाी उश्च वैजयन्ती मादते तीसीके पूटेके समान ` 


इयापव्णवाञ कशिदन्ताः शरूरसेननन्दनः शार््खषन्वाः दात्र 
सूदन भशकान्‌ केदाव अधिकाधिक शोभा पाने लगे, मानो 
वर्पकराटमे सं्यकरे मेरधसि आच्छादित भेष पर्वत सुशोभित 
हो रहा हो ॥ १९२०३ ॥ 
ततोऽञ्जुनः ऋान्तमनाः केशवं परत्यभाषत ॥ २१॥ 
अयुध्यमानस्तुरगान्‌ संयन्तास्मीति चानघ । 
इत्युक्त्वा पुण्डरीका प्रतिश्ञां खां न रक्षसि ॥ २२॥ 
यद्यहं व्यसनी चा स्यामश्चक्तो वा निवारणे। 
ततस्स्वयैवं कायं स्थान्न तत्कायं मयि स्थिते ॥ २३॥ 
उस समय अञ्जने मनमें बड़ा क्टेश हमा । उन्हनि 
भगवान्‌ भीकृप्णसे इष प्रकार कहा--“अनघ | आपने तो 
परति की है किमे युद्धन करके धोडोको कायम रलूगा- 
केवर सःरथिका काम कग; किंतु कमलनयन | आप 
वैघी बात ककर भो अपनी प्रतिज्ञाक्रा पाढन न्दी कर रै 
है । यदि भ संकटमे पड़ जाता अथवा अख निवारण 
करनेमे अशठमथं द्ये जाता तो उख समय आपका ठेवा करना 
उचित होता । जमर म युद्धके ल्ि तेयार खड़ा ह, तब 
अपकरो एेसा नदीं करना चाहिये ॥ २१२३ ॥ 
सवाणः सचचुाहं ससुराखुगमाजुषान्‌ । 
शाको खोकानिमाऽजेतुं तच्चापि विदितं तव ॥ २४॥ 
प्थरको तो यह भी विदिते फि यदि मेरे हाथमे 
धनुष ओर बाण हयो तो मँ देवता अघुर ओर मनुष्यो खदित 
इन सम्पूणं स्ेकोपर विजय पा सकता हः ॥ २४॥ 
ततोऽञजुनं बाखुदेवः भव्युबाचा्थबद्‌ वचः । ` 
श्णु गद्यमिदं पाथं पुरा त्तं यथानघ ॥ २५॥ 
, तग्र वघुदेधनन्दन भगवान्‌ भीशृप्णने अजुन ये रस्य 
र्णं वचन के--“अनप्र ! डुन्तीनन्दन | इच विषयमे ह्‌ 
गोपनीय रदस्यकी बात सना ॐ पूवकाटमं धटित 


हे चुकी ३ ॥ २५ ॥ 


म प° २---४ 





हि ® ® 


चतुमृतिरदं दाभ्वल्लोकन्राणाथंमुधतः। 
आत्मानं प्रविभञ्येह लोकानां हितमादधे ॥ २६॥ 
धप चार खरूप धारण करके सदा सम्पूर्णं ल्क रश्रा- 
के छिये उच्यत रहता हूं । अपनेको ही यर अनेक रूपामि 
्रिमक्त करके समस्त संसारक दित साधन करता हुं ॥२६॥ 
एका मूतिस्तपश्चया कुरुते मे भुवि स्थिता। 
अपरा पद्यति जगत्‌ छुवाणं साध्वसाधुनी ॥ २७॥ 
(मेरी एक मृतिं इस भूमण्डर्पर ८ बदरिकाभरममे नर- 
नारायणके रूपमे ) खित हो तपश्चर्या करती है । वृसरी 
( परमात्मस्वरूपा ) मूरति श्चमाश्चमकमं करनेवाठे जगत्‌को 
साक्षीरूपते देती रहती ६ ॥ २७ ॥ 
अपरा कुरते कमं मानुषं खोक्रमाथिता। 
रोते चतुथी त्वपरा निद्रां व्पंसहस्मिकम्‌ ॥ २८॥ 
(तीसरी मृति ( मं खयं जो ) मनुप्यलोशका आभय छे 
नाना प्रकारके कमं करती टै ओर चौथी मृतिं वहैः जे 
सदश्च युर्गोतक एकाणंवके जले यन करती ट ॥ २८॥ 
यासी चपंसदस्रान्ते मूरतिखत्तिष्ठते मम । 
वराहंभ्यो वरान्‌ भअ्टास्तसिन्‌ काटे ददाति सा॥२९॥ 
८षदख-युगकरे पश्चात्‌ मेरा वह चौथा स्वह्प॒ जब योग- 
निद्रा उठता टै उस समय वर पामेके योग्य भ्ठ मक्तकिो 
उत्तम बर प्रदान करता १॥ २९॥ 
तं तु काटमनुप्राप्तं विदित्वा पृथिधी तदा । 
अयाचत वरं यन्मां नरक्राथोय तच्छृणु ॥ ३०॥ 
(एक बार ज्र कि वही समयग्राप्त थाः पृथ्वीदेनीने अपने 
पुत्र नरकाघुरके ल्मे मञ्चे जो बर मोगा, उवे सुनो ॥ ३०॥ 
देवानां दानवानां च अवध्यस्तनयोऽस्तु मे । 
उपेतो वेप्णवाख्ेण तन्मे त्वं दातुमर्हसि ॥ ३१॥ 
'मेरा पुत्र वेष्णवाङ्ञसे समयन्न ोकर देवतां ओर 
दान्वोकि स्यि अवध्य हयो जाय इसल्ि आ कयापृषक मुच्च 
वह अपना अल प्रान करे” ॥ ३१ ॥ 
एवं वरमष्टं श्रुत्वा जगत्यास्तनये तका । 
अमोधमसखं भ्रायच्छं वैष्णवं परमं पुरा ॥ ३२॥ 
प्स समय पृथ्वीके युदसे अपने पुजके व्यि इस प्रकार 
याचना सुनकर मनि पूर्वकाटर्मे अपना परम उत्तम अमोष 
वेष्णव-भच्र उसे दे दिया ॥ ३२॥ 
अघोचं चेतदखरं वे ह्यमोघं भवतु क्षमे । 
नरकस्याभिरक्षा्थं नैनं कश्चिद्‌ वधिष्यति ॥ ३१॥ 
८उते देते समय मेने कश प्वसुधे ! यट अमोष वैष्ण- 
वान्न नरक्रामुरकी रक्चाके ल्विये उसके पाष रहे । फि९ उत 
कोर मो नट नदं कर सकेगा ॥ ३३ ॥ 
अनेनाख्रेण त शप्तः सृतः परयछर्दनः। 
भविष्यति वुराधेः सयंङोकेयु सर्वधा ॥ ६४॥ 
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८इस अल्नसे सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शाघ्रुओंकी सेना- 
को पीडित करनेवाड ओर सदा सम्पूणं रोकमिं दुर्धषं 
यना रदेग। ॥ ३४ ॥ 
तथेत्युक्त्वा गता देवी छृतकामा मनखिनी । 
स चाप्यासीद्‌ दुराधयां नरकः शा्चुतापनः ॥ ३५॥ 
(तब (जो आज्ञाः ककर मनलिनी पृथ्वीदेवी कृतार्थं 
होकर चली गयी । वह नरकाघुर मी ( उस अल्जक्रो पाकर ) 
शतरुओंको संताप देनेवाद्म तथा अत्यन्त दुर्जय हो गया ॥३५॥ 
तस्मात्‌ प्राग्ज्योतिषं प्राप्तं तद्खरं पार्थं मामकम्‌ । 
नास्यावधभ्योऽस्ति खोकेषु सेन्द्ररुद्रेु मारिष ॥ ३६॥ 
'पाथं | नरकासुरसे. वह मेरा अखन इस प्रागयोतिषनरेश 
मगदत्तको प्राप्त हुभा । आगरं ! इन्द्र तथा शुद्रसदित तीनों 
त्गेकमिं कोई भी एेसा बीर नदीं है, जो इस अखके ल्व 
अवध्य हो ॥ ३६ ॥ 
तन्मया त्वत्कृते चैतदन्यथा व्यपनामितम्‌ । 
विसुक्तं परमास्जेण जहि पाथं मासरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(अतः भने तुम्हारी रक्षके ल्य उस अच्क दूसरे 
प्रकारसे उसके पासते हटा दिया है । पार्थं ! अव वह्‌ महान्‌ 
अज्र उख उछ अस्नरसे वित हो गया है । अतः तुम 
उसे मार डरो ॥ ३७ ॥ । 
वैरिणं जदि दुरधपं भगदत्तं खुरद्धिषम्‌। 
यथाहं जघ्निवान्‌ पूवं हितार्थं नस्क तथा ॥ ३८॥ 
जेय वीर भगदत्त तुम्हारा वैरी ओर देवता ओका 
द्रोही है| अतः तुम उसका वध कर डा; चैवे कि मने 
पूर्वकाले छोकदितके लिये नरकायुरका संहार किया थाः | 
6 पाथः केशवेन महात्मना । 
भगदत्तं रितेवोणेः सहसा समवाकिरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
महात्मा केशवके एेशा कनेर कुन्तीकुमार अजुन उषी 
समय मगदत्तप्र सहता पैने बारगोकी वां करने स्मो | ३९। 
ततः पाथो महावाहुरसम्धान्तो महामनाः । 
नागं नाराचेन समार्पयत्‌ ॥ ४० ॥ 
` तत्वात्‌ महाबाहु महामना पार्थने बिना किसी ष्रादट- 
क हाथीके कुम्भस्थल एक नाराचका प्रहार किया ॥ ४० ॥ 
` ख समासाद्य तं नागं वाणो वज्ञ इवाचलम्‌ । 
अभ्यगात्‌ सह पुद्धेन वटमीकृमिव पन्नगः ॥ ४१॥ 
व्‌ नाराच उस हाथीकरे मस्लकपर पर्हुचकर उसी प्रकार 
लगा, जेषे वुश्र पर्वतपर चोट करता दे । जेषे सपं यौ 


समां जाता है, उसी प्रकार वह बाण हाथीके करर 
पखसदहित घुस गया ॥ ४ १॥ 


सख करो भगवत्तन ब्रर्यमाणा अर, 
णो सुहसंदः। 
न करोति वचस्तस्य द्रिद्रस्येव योपिता ॥ ४२ ॥ 
वह हाथी बार्बार भगदत्तके हकनेप्र भी उनी आश 


ककष 


ीमष्षाभारते 


व द्दददद्ददददद्धदद दधद 


का पालन नहीं करता थाः जेषे दुष्ट खरी अपने दरिद्र खां 
की वात नदं मानती दै ॥ ४२॥ 


स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवनि ययौ । 

नद्न्नातंखनं पाणानुत्ससजे महाद्विपः ॥ ४६॥ 
उस महान्‌ गजराजने अपने अंगोको नि्चेष्ट करके दोनों सत 

घरतीपर टेक दिये ओर आतंखरसे चीरकार करके प्राण 

त्याग दिये ॥ ४३॥ 

ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केदावः। 


अयं महत्तरः पाथं पङितेन समावतः ॥ ४४॥ । 


चदीसंछक्ननयनः शूरः परमदुजेयः। 
अक्ष्णोरन्मीलनाथोय वद्धपट्यो क्तौ सपः ॥ ४५॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अश॑ने 
कहा-- (कुन्तीनन्दन ! यह भगदत्त बहुत बड़ी अवखाश्ा 
हे । इसके सारे वार पक गये ह जर ललाट आदि अंग 
छरिरया पड़ जानेफे कारण पलक ज्चपी रहनेसे इसके नेतर 
प्रायः वेद-ते रहते द । यह ्ूर-वीर तथा अत्यन्त दुजंय है। 
इस राजने अपने दोनों नेर्वोको खुले रखनेके सि पठकोमन 
कपडेकी पड्टीसे खलारमे वोध रक्ला ३ ॥ ४४-४५ ॥ 
देववाक्यात्‌ प्रचिच्छेर्‌ शरेण भृशमज्ञ॑नः ! 
छिन्नमात्रेऽ शके तसन्‌ रुदधने्ो वभूव सः ॥ ४६॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णके कनेसे अज्ज॑नने वाण मारकर 
मगदत्तकरे शिरकी पदी अत्यन्त छिल्-भिन्न कर दी | उष 
पटीके करते ही भगदत्त ओंखें बद हो गयां ॥ ४६॥ 
तमोमयं जगन्मेने भगदन्तः प्रतापवान्‌ । 
ततश्चन्द्राघयिम्ेन वाणेन नतपर्वणा ॥ ४७॥ 
विभेद हद्यं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः 

फिर तो प्रतापी मगदत्तफो सारा जगत्‌ अन्धकारम्‌ 
प्रतीत होने लगा । उस समय च्चकी हुई गौवाठे एक अरः 
चन्द्राकार बाणके द्वारा पाण्डुनन्दन अर्जुने राजा भगदत्तके 
वक्चःसखलकरो विदीणं कर दिया ॥ ४७१ ॥ 


स भिन्नहृदयो राजा भगदत्तः किरीटिना ॥ ४८॥ ` 


शरासनं शरदेव गतासुः भसुमोच ह । 
शिरस्तस्य विभ्रष्टं पपात च वरांड्ुकम्‌ । 
नाखताडनविश्रष्ं पटश्च नछिनादिव ॥ ४९॥ 

किरीरषारो अजंनके द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिये जनि 
पर्‌ राजा भगद्त्तने प्राण्रूल्य हो अपने धनुष-बाण त्याग 
दिये । उनके सरसे पगद़ी ओर पड्ीका वह्‌ सुन्दर वलन 
लिं्ककर गिर गया, जैसे कमलनाख्के ताडने उखका 
पत्ता ट्रूटकर गिर जाता है ॥ ४८-४९ || 


स हेममाली तपनीयभाण्डात्‌ 
पपात नागाद्‌ गिरिसनिकादात्‌ । 
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सुपुष्पितो भारुतवेगरूग्णो 
मद्यीधरागप्रादिव कर्णिकारः ॥ ५०॥ 
सोनेके आभूषर्णेसि विभूषित उस पवताकार हाथीषे 
सुवर्ण॑माखधारी भगदत्त पीपर गिर षडे, मानो सुन्दर 
पष्पस सुशोभित कनेरका वृक्ष हवाफे वेगे दूटकर पर्वतके 
शिरसे नीचे गिर षड़ादहो॥ ५०॥ 
निहत्य तं नरपतिमिन्द्रविक्रम 
सखायमिन्द्रस्य तदैन्द्रिरादवे । 


ततोऽपरांस्तव जयकाङक्षिणो नरान्‌ 
वभञ्ज धायुरव॑टवान्‌ दुमानिव ॥ ५१९॥ 


राजन्‌ | इश्च प्रकार इन्द्रकुमार अञ्जनने इन्द्रके सखा 
तया इन्द्रके समान टौ पराक्रमी राजा मगदत्तको युद्धम मार 
छर आपकी सेनाके अन्य विजयाभिलापी बीर युर्पोको भी 
उसी प्रकार मार गिराया, जैसे प्रबठ वायु शृक्षोको उखादं 
पफती है ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि संकषप्ठकवधपएवंणि भगदत्तवधे एकोनध्चिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत ब्रोणपके अन्तत संशघकदधपमे भणदत्तवघविषयक रनतीषर्बो भध्याय परा हुभा ॥ २९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिखाकर कुरू ५२ शोक है ) 


त्रिरोऽध्यायः 


अर्ुनके दारा पक ओर अवर्षा वध, श्नि ङी माया ओर उसी पराजय तथा कोख, सेनाका परायन 


संजय उवाच 
परियमिन्द्रस्य सततं सखायममितौजसम्‌ । 
हत्वा प्राग्ज्योतिषं पार्थः प्रदक्षिणमवतेत ॥ १ ॥ 
खंजय कहते है--राजन्‌ | जो सदा इन्द्रे प्रिय खला 
रहे ई, उन अमित तेजघ्ी भरार्यो तिषपुरनरेश भगदत्तकरो 
मरिद अर्जुन दाहिनी ओर धूमे ॥ १॥ 
ठतो गान्धारस्य खुतौ परपुरंजयौ । 
अद्रैतामज्॑नं संख्ये भ्रातरौ बृषकाचलौ ॥ २ ॥ 
उधर गान्धारराज सुबलकरे दो पुत्र शतरुनगरीपर विजय 
पानिवारे दूषक ओर अचर दोनो माई आ पर्ुचे ओर युद्धम 
अजंनको 1 ॥ २॥ = 
लौ समेत्याज्ज॑नं वीरौ पुरः पश्चाच्च घन्विन 
अविध्येतां महावेगैर्निितैराश्चगेखेशम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दोनो धनुर्धर वीरनि अर्जुनपर आगे ओर पठेत 
भी आक्रमण करके अप्यन्त वेगश्ाली पने वार्णद्ारा उन्ह 
बहुत घायल कर दिया ॥३॥ 1 
हयान्‌ सूतं धलुद्दछत्र रथ 
१ नस पार्थः सौरस्य हितेःश्रेः॥ ४ ॥ 
तथ कुन्तीकुमार अ्जनने अपने तीले बार्णोदरारा सुबरल- 
पुत्र दृषकके घोडा, सारथि, रयः घठुप, छत्र ओर ध्वजाको 
छ करके काट डाला ॥ ४ ॥ 
ध शरवरातैनौनाप्रहरणेरपि । 
गान्धारानाङुलांश्चकरे सौवलपरसुलान्‌, पुनः ॥ ५ ॥ 
तलश्वात्‌ अर्जुने अपने बाणसमूह तथा नाना प्रकारके 
आयुर्थोदारा सुबखपुत्र आदि समस्त गान्धारोको पुनः व्याकुक 
कर दिया ॥ ५ ॥ 


न कदो वाणैधंनंजयः ॥ ६ ॥ 
फिर क्रोध मरे हृष्ट घनंजयने शथियार उढयि हए 
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पौच सौ गान्धःरदेशीय वीरको अपने भाणेति मारकर यमलोक 
भेज दिया ॥ ६ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तुणंमबतीयं महाभुजः । 
आस्यो रथं शरावुरल्यश्च धलुरद्दे ॥ ७ ॥ 
महावराह बृपक उख अदवहीन रथसे शध उतरकर्‌ 
अपने भाई अचल रथपर जा चद्‌{ | फिर उठने अपने हाथ 
दूरा धनुष ठे खिव। ॥ ७ ॥ 
तावेकरथमारूढौ शातय वृपक्राचदौ । 
हारवर्पेण वीभत्छुमविध्येतां सुहसुहः ॥ ८ ॥ 
इख प्रकार एक रथप्र यैठे हुए वे दोनों माई बृषरक 
लौर अचल वारर बर्णोकी वपसि अर्ुनको षाय 
करने कगे ॥ ८ ॥ - 
स्याढो तव महात्मानौ रजानौ वृषकाचलौ । ॑ 
शशं विजघ्नतुः पारथमिन्धरं वृत्रवलाविव ॥ ९ ॥ 
महाराज | आपके दोनो साके महामनखवी राजकुमार 
वृषकं लौर अचठ, इन्द्रश वृत्रायुर तथा बल््सुरके समानः 
अर्जुनको अत्यन्त घायल करने कगे ॥ ९ ॥ 
श्यलक्ष्यौ तु गान्धारावहतां पाण्डवं पुनः। 
निदाघवारपिकौ मासौ लोकं धर्माद्धमि्यथा ॥ १०॥ 
क्से गर्मकि दो मीने सूर्यकी उष्ण किरणेद्रारा 
सम्पूणं ोकोंको संतत करते रहते ६ उसी भकार वे दोनों 
भारं गान्धाश्याजक्रुमार कश्य वेधनेमे ससल होकर पाण्डुपु्र 
अ्जुनपर बारंबार आघ्रात करने खगे ॥ १० ॥ 
तौ रथस्थौ नर्याघ्नौ राजानौ बृपकाबली । 
संन्छि्टाद्गी. स्थितौ राजञघानेकेषुणाऽञ्जंनः ॥ ११॥ 
राजन्‌ । बे नरभ राजक्रमार दूषक ओर अचड रपर ` 
प्फ दूररेखे सटकर खड थे । उशी अत्रसमिं अह्ने एक 
ही याणते उन दोनोंको मार डला ॥ ११॥ ऋ 
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तौ रथात्‌ सिहसंकाशौ खोदिताक्षौ महाभुजौ । 

राजन सभ्येततुर्बरौ सोदयौवेकलक्षणौ ॥ १२॥ 
महाराज ! वे दोनो वीर परस्पर सगे माई होनेके कारण 

एक-जेसे टक्षणेसि युक्त थे । दोनों दी िंहके समान 


पराक्रमी, खाल नेन््रोवाञे तथा विद्याक भुजाओंसि सुशोभित 

थे । वे दोनों एक ही साय रथते प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 

तयो्भमि गतौ देहौ रथाद्‌ वन्धुजनप्रियौ । 

यो ददा दिशाः पुण्यं गमयित्वा व्यवस्थितौ ॥ १३॥ 
उन दोनो भाईयेकि दारीर उनके बन्धुजनेकि स्वि 

अत्यन्त प्रिय थे । वे अपने पवित्र यशको दसो दिशामि 

फौलाक्गर रथस भूतल्पर गिरे ओर वीं स्थिर हो गये ॥१३॥ 


दष्टा विनिहतौ संख्ये मातुलावपलायिनौ 1 

शशं मुमुचुरश्रूणि पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | युद्धसे पीठ न दिखानेबाले अपने दोनों 

मामाओंको युद्धम मारा गया देख आपके समी पुत्र मपने 

नत्रोसे ओसुर्ओंकी अव्यन्त वां करने खगे ॥ १४॥ 


निहतौ ्रातरो दष्टा मायाशतविशारदः। 

एषण सम्मोहयन्‌ मायां विद्धे शाकुनिस्ततः ॥ १५॥ 
अपने दोनों मार्योफो मारा गया देख सैकड़ों मायारओं- 

के प्रयोगे निपुण शदुनिने भीकृष्ण ओर अञजुनको मोदित 

करते हए उनके प्रति मायाका प्रयोग किया ॥ १५॥ 


ख्गुडायोगुडादमानः दातच्न्यश्च सह्क्तयः 1 
गदापरिघनिसिराद्यूलसुद्वरपद्िशाः ॥ १६॥ 

सकस्पनध्निखरा सुखलानि परण्बधाः। 
राः श्वुरप्रनाखीका वत्सलदत्तास्िसन्धयः ॥ १७॥ 

चक्राणि विशिखाःप्रासा विविधान्यायुचानि च। 
` भ्रपेतुः शतशो दिग्भ्यः पदिग्भ्यश्चाजनं प्रति ॥ १८॥ 
फिर तो अयने ऊपर दंड, लोदेके गोके;, परथर, 
दतश्नी, शक्ति, गदा, परिषः खङ्ग, शूकः मुद्धर, पट्टिशः 
कम्पन शरृषटिः नखर, मुखः फरसेः द्रे, क्षुरपः नालीकः 
वत्सदन्त, अद्थिसंधिः चक्र, वाणः प्रा तथा अन्य नाना 


पका सेक अस्र-शलर सम्पूणं दिशाओं ओर विदिशाभषि 
आ-आकर पड़ने कगे ॥ १६-१८ ॥ 


सरोषमदिपाः सिहा व्याघ्राः खमरचित्रकाः। 
जस, रालाव्रका गृघ्राः कपयश्च सरीसृपाः ॥ १९॥ 
विविधानि च रक्षांसि श्धितान्यञ्जंनं भरति । 
सक्रद्धान्यभ्यघावन्त धिविधानि वयांसि च ॥ २०॥ 

ड गदे ऊरः भसे, धि व्याघ्रः रोञ्च, . चीते; रीध्चः 
छते गीघः बन्दर, सौर तथा नाना प्रकारके भूखे राष्वस 
एवं मेति-मौतिके पष्षी अत्यन्त कुपित हो अ्जुनपर धावा 
करने को ॥ १९-२० ॥ 


ततो दिग्याल्रविच्छ्ररः कन्तीपु्रो धनंजयः । 
विखजन्निपुजाङानि सहसा तान्यताडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर दिव्यालञोके ज्ञाता द्यूरवीर कुन्ती पुत्र ध्रनंजय 
सदा ब्राणसमूहोकी वरा करते हुए उन सरको मारने खगे ॥ 
ते हन्यमानाः शरेण प्रवरः सायकैः । 
विरुवन्तो महारावान्‌ विनेश्युः सवंतो हताः ॥ २२॥ 
शूरवीर अर्जुनक सुद्‌ एवं शरेष्ठ सायकोद्रारा मारे जाते 
हुए. वे समस्त हतक प्च सश्र ओरते घायङ हो घोर चीतकार 
करते हुए वदी नए हो गये ॥ २२॥ 
ततस्तमः पादुरभुदश्खंनस्य रथं धति। 
तस्माच्च तमसो चाचः क्रूराः पार्थमभत्संयन्‌. ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर अर्जुनक रथकरे समीप अन्धकार प्रकर हआ 
जौर उस अन्धकारसे करूरतापूणं बातें कानमे, पड़कर अजन 
को ईट वताने लगीं ॥ २३॥ 
तत्‌ तमो भैरवं घोरं भयकदं महादवे 1 
उन्तमासख्रेण महता ज्यौतिपेणाज्ञुनोऽवधीत्‌ ॥ २४ ॥ 
उस महास्मरम प्रकट हुए उस भयदायक घोर एवं 
भयानक अंधक्रारओो अजजैनने अपने विशाख उत्तम सोतिम॑य 
अलरद्वारा नष्ट करदिया ॥ २४॥ ह: 
हते तसि्जरोघास्तु प्रादुरासन्‌ भयानकाः । 
अम्भसस्तस्य नारार्थमादविव्याख्जमथाजुनः ॥ २५॥ 
प्रायुङ्काम्भस्ततस्तेन धरायश्चोऽद्मेण शोषितम्‌ 
उस अंधकरारक। निवारण हो जानेपर बडे भयेकर जल- 
परवाह प्रकर होने लगे । तच अज॑नने उश्च जककै निवारणकरे 
स्यि आदित्याख्क्रा प्रयोग क्रिया । उत अल्नने वर्धका सारा 
जख सोख छया ॥ २५२ ॥ 


पथं वहुविघा मायाः सौवलटस्य कृताः ताः ॥ २६॥ 
जघानासख्नवलेनाद्च प्रहसन्नजनस्तद्‌ा । 

इत प्रकार सुग्रलपुच्र शकरुनिके द्वारा यारंबार प्रयुक्त हू 
नाना प्रकारकी मायार्ओको उस समय अञुनने अपने अश्ञबङ्ते 
हसते-ेसते शीघ्र ही नए कर दिया ॥ २६९. ॥ 


तदा हता मायासु चस्तोऽञ्जुनराराहतः ॥ २७ ॥ 
अपायाज्वनैरदवैः शङ्निः पारूतो यथा । 


तव मायार्भोकरा नाश्य हो जानेपर अर्जुनक बाणेसि आहत 
एवं मयमीत होकर शकुनि अधम मनुर्योकी मति तेज 
चलनेवाले घोड़कि द्वारा भाग खड़ा हुभा ॥ २७६ ॥ 
ततोऽञजंनोऽसख्रविच्छैध्यं दशेयन्नात्मनोऽरिपु ॥ २८॥ 
अभ्यवपच्छरौधेण कौरवाणामनीकिनीम्‌ । 


तदनन्तर अघ्कि शाता अजुन शुभो अपनी फर्ती 
दिखाते हृ कोरव-सेनापर ब।ण-समू्होकी वपां कसे खो ॥ 
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सा हन्यमाना पार्थन तव पुत्रस्य वादिनी ॥ २९॥ 
देथीभूता महाराज गङ्गेवासाद्य परव॑तम्‌ । 
महाराज | अञजनक दवारा मारी जाती हुई आपके पुत्रकी 
विशाल सेना उवी प्रकार दो भागम बट गयी मानो गङ्गा 
किसी विशाल पव॑तके पाख पहचकर दो धाराभमिं विभक्त 
हो गयी हां ॥ २९९ ॥ 
दरोणमेवान्वपद्यन्त केचित्‌ तत्र नरपंभाः ॥ ३० ॥ 
केचिद्‌ दुयांधनं राजन्नद्यमानाः किरीटिना । 
राजन्‌ | फिरीटषारी अञ्जनसे पीडित हो आपकी सेनक 
कितने ही नरभरे् द्रोणा चारयके पीछे जा पे ओर कितने ही 
सैनिक राजा दुयौधनके पास माग गये ॥ ३०३ ॥ 
नापदयाम ततस्त्वेनं सैन्ये वै रजसादृते ॥ ३१ ॥ 
गाण्डीवस्य च निर्घोषः श्चुत दक्षिणतो मया । 
महाराज ! उ समय हमलोग उडती हुईं॑धूरटराशिसे 
व्यास हई सेनाम कीं अज॑नको देख नहीं पाते थे । शृक्े तो 
दक्षिण दिश्ाकी ओर केव उनके धतुषकी टंकार सुनायी 
देती यी ॥ ३१३ ॥ 
शङ्कषुनदुभिनिधोंषं वादित्राणां च निःखनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ग ्ु्यैवस्य ब्युवस्य तु निर्घोपोभ्यतिक्रम्यासपृष्ाद्‌ दिवम्‌। 
शङ्ख ओर दुन्दुभिर्योकी घ्वनिः वाद्यकि शब्द तया 
गाण्डीव घनुपके गम्भीर घोप आकादाको लधिकृर खगंतक 
जा प्च ॥ ३२३ ॥ 
ततः पुनरदक्षिणतः सं्रामश्चित्रयोधिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सुयुद्धं चाजंनश्यासीदहं तु द्वोणमन्वियाम्‌ । 
तलश्वात्‌ पुनः दक्षिण दिशम विचित्र युद्ध कनेबाठे 
योदधाभंका अर्जुनक साय बदा मारी युद्ध ने ठगा ओर 
च परोणाचार्यके पास चखा गया ॥ ३३३ ॥ 
यौधिषठिराभ्यनीकानि प्रहरन्ति ततस्ततः ॥ ३७॥ 
नान।विधान्यनीकानि पुत्राणां तव मारत । 
अनो ऽ्यधमत्‌ काले दिवीवाभ्राणि मारुतः ॥ ६५॥ 
भरतनन्दन । युधिष्ठिरकी सेनाके सेनिक इधर-उधरसे 
घातक पहार कर रदे ये | जेठे वायु आकाशे बादर्लोको छिन 
भिन्न कर देती हैः उसी प्रकार उस खमय अञ्जुन आपके 
प्रो विभिन ठेनार्भोका विनाश करने लगे ॥ २४.३५ ॥ 
तं वासवमिवायान्तं भूरिवधं शरोधिणम्‌ । 
मदेष्वासा नरव्याघ्रा नोग्रं केचिद्वारयन. ॥ २६ ॥ 
इन्द्रकी भति याणरूपी जलराशिकी अत्यन्त वपां 
करेषाढे भयंकर बीर अज्गनको भते देल कोर मी महा- 
धनुर्धर पुरुपपिंह कौरव योद्धा उन्दं रोक न स्के ॥ २६ ॥ 


भि्ोऽष्यायः ` 


~ 


३१९३ 


ते हन्यमानाः पार्थन त्वद्रीया वयथिता खशम्‌। 
खानेव वहवो जष्टुर्विद्रवन्तस्ततस्ततः ॥ ३७ ॥ 
अर्जुनकी भार खाकर आपके सनिक अस्यन्त पीडित हो 
रहे थे । उन्मेष बहुतैरे तो इधर-उधर भागते समय अपने 
ही पक्षे योद्धा्भको मार डालते थे ॥ २३७ ॥ 
तेऽनेन शरा मुक्ताः कङ्कपत्रास्तवुच्छिद्ः। 
शलभा श्व सम्पेतुः संश्रृण्वाना विशो दश्च ॥ ३८॥ 
अर्जुनके द्वारा छोड हुए कंकपक्षसे युक्त बाण विपश्षी 
वेके शरीरोको छेद डालनेवाङे ये । वे सम्पूणं दिशार्जोको 
आच्छादित करते हुए टिडीदलके समान वही स्र ओर 
गिरने कगे ॥ ३८॥ 
तुरगं रथिनं नागं पदातिमपि मारिष । 
विनिर्थिद्य क्षिति जग्मुवेल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ३९ ॥ 
आर्यं ! वे बाण घोडे, रथीः हाथी ओर पैदल सेनिर्कोकर 
मी विदी्णं करके उषी प्रकार धरती वमा जाते थे, जेते 
सर्प वीमे प्रवेश कर जाते ई ॥ ३९ ॥ 
न च द्वितीयं व्यखजत्‌ कुञ्जयश्वनरेषु सः। 
पृथगेकदाराखगणा निपेतुस्ते गतासवः ॥ ४० ॥ 
हाथी, वोदे ओर मनुर््योपर अशन दूषरा बाण नहीं 
छोढते ये । वे समर-के-सव प्रथक्‌ थक्‌ एक टी बाणसे घायल 
हो प्राणश्चन्य होकर धरतीपर गिर पड़ते थे ॥ ४० ॥ 
हतैमेयष्यर्दिरदैश्च सवतः 
शराभिखैश्च दयैनिपातितेः। 
तदा श्वगोमायुवलाभिनादितं 
विचित्रमायोधदिरो बभूव तत.॥ ४१॥ 
गाणेकि आषातसे घायल होकर देर-के-ढेर मनुष्य मरे 
पड़ ये । चारों ओर शथी धरागरायी ट रहे थे ओर बरहुत.से 
घोडे मार डाछे गये थे । उप्त समय कुत्तो ओर गीददकि 
समूहे कोरा होकर वह युद्धका प्रमुख भाग अद्भुत 
प्रतीत हो रहा था ॥ ४१॥ 
पिता खुतं स्यजति खद्दर खुहत्‌ 
तथैव पुत्रः पितरं शरातुरः । 
` खरक्षणे छृतमतयस्तद्‌ा जना- 
स्त्यजन्ति वाहानपि पाथंपीडिताः॥४२॥ 
बहौ रिता पुत्रको त्याग देता या, बुद्‌ अपने भेष 
सुद्को छोड़ देता था तया पुत्र वाणेकि आघातसे भातुर शेकर्‌ 
अपने पिताक मी छोड़कर चर देता था। उख उमय अर्जने 
यारो पीडित दृष्ट समर लोग अपने-भपने प्राण बचानेकी भोर 
ध्यान देकर सवारि्योफो भी छोडकर भाग जाते ये ॥ ४२॥ 


इति भीमहामासते द्रोणपर्व संश्षप्तकबधपंणि शकुनिपढायने श्रिशोऽप्यायः ॥ ३० ॥ 
इ प्रकार शरोमहामारत प्रोणपेके अन्तं३ संशकननपम शाुनिशा पठ शकुनिका परपयनतिपयक तीस्व; अण्या पूरा हुभा ३० ॥ 
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श्रीहीभारते 


[ परीणपर्वणि 





एकत्रिरोऽध्यायः 


कौर-पाण्डव सेनारथफा घमासान युद्ध तथा अश्वत्थामाके द्वारा राजा नीरका वध 


धृतरा उवात्र 
तेष्वनीकेषु भग्नेषु पाण्डुपुत्रेण संजय । 
चलितानां द्रुतानां च कथमासीन्मनो हि चः ॥ १ ॥ 
धतराषने पूा-संजय ! पाण्डुपुत्र अजने द्यारा 
पराजित हो जब्र सारी सेना माग खड़ी हृदे, उस समय 
विचछ्ति हो पलायन करते हुए तुमलोगेकि मनकी केरी 
अवस्था हो रदी थी १॥ १॥ 
अनीकानां प्रभञ्मानामवस्थानमपदयताम्‌ ॥ 
दुष्करं प्रतिसंधानं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
भागती हई सेनाओंको जव अपने ठहरनेके ख्य कोई 
स्थान नदीं दिखायी देता हये, उस समय उन सवको संगठित 
करके एक स्थानपर ङे आना वड़ा कठिन काम होता हे । 
अतः संजय | तुम मुञ्चे वह सब समाचार ठीक-ठीक बताओ ॥ 
संजय उवाच 
तथापि तव पुत्रस्य प्रियकामा विश्तास्पते 1 
यद्ाः प्रवीरा रोकेषु रक्षन्तो द्रोणमन्वयुः ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- प्रजानाथ | यद्यपि सेना्ओमिं भगदड 
पड़ गयी यी, तथापि बहुत-ते विश्वविख्यात वीरोनि आपके 
पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर अपने यदशाकी र्चा करते 
हृए्ट उल समय द्रोणाचायका साय दिया ॥ २ ॥ 
ससुध्तेषु चाखेषु सम्प्राप्ते च युधिष्ठिरे 1 
, अङ्क्व्नायंकमौणि भैरवे सत्यभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्तरं भीमसेनस्य प्रापतन्नमितौजसः। 
सात्यकेश्चैव वीरस्य श्ष्टद्युञ्नस्य वा विभो ॥ ५ ॥ 
परमो | बह भयंकर संग्राम छिड जानेपर समस्त योद्धा 
निमय-से होकर आर्यजनोचित्त पुरुषार्थं प्रकट करने खगे । जव 
सब ओरखे हथियार उठे हए ये ओर राजा युधिष्ठिर सामने 
आ पहुचे थे, उश्च ददाम भीकषसेन, सात्यकि अथवा वीर 
धृष्दयुम्नकी असावधानीका खभ उटाकर अमिततेजखी कौरव- 
योद्धा पाण्डव-तेनापर द्ट पड़े ॥ ४-५॥ 
दोणं द्रोणमिति क्रुराः पञ्चाखाः समचोदयन्‌ । 
मा द्रोणमिति पुत्रास्ते करुन. सबौनचोदयन्‌ ॥. ६ ॥ 
बरूर खमाववाढे पाश्चालसेनिक एक-दूसरेको प्रेरित करने 
लगे, अरे | द्रोणाचायंको पकड़ लो, द्रोणाचार्यको बंदी बना लो 
जीर आपके पुत्र समस्त कौरवको आदिद दे रदे ये कि देखना; 
दरोणाचायंको श्रु पकड़ न पावे ॥ ६ ॥ 
द्रोणं द्रोणमिति ह्येके मा द्रोणमिति चापरे 
करुणा य च द्वोणय्तमबतंत ॥ ७ ॥ 
प्क ज आती थी ्रोणको पकड़, द्रोणको 
पकडो | दूसरी ओरसे उत्तर मिख्ता 'द्रोणाचाय॑को कोई 
न्ी.पकड़ सकता !› इस प्रकार द्रोणाचार्यको दोवपर रखकर 


कौरव ओर पाण्डवम युद्धका जूआ आरम्मद्योगया था॥ 


यं यं प्रमथते द्रोणः पञ्चालानां रथव्रजम्‌ 1 


तत्न त्न तु पाश्चाद्यो शरण्धुञ्चोऽभ्यवतंत ॥ ८ ॥ 
पाञ्चा जिल-जभिस रथसमुद्रायको द्रोणाचायं मथ 
डाल्नेका प्रयक्त करते, वर्दा-वर्ह पाश्चाल्राजकुमार धृष्टद्युम्न 
उनका षामना करनेके स्यि आजाताथा॥८॥ 
तथा भागविपयौसैः संभ्रामे भैरवे सति। 
वीराः समासदन्‌ वीरान्‌ कुर्वन्तो भैरवं रवम्‌॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भागविपयंयद्वारा भयंकर संग्राम -आरम्भ 
होनेपर भेरव-गजंना करते हुए उभय पक्षके वीरोने विपश्ची 
वीर्रोपर आक्रमण किया ॥ ९॥ 
अकम्पनीयाः शश्रणां वभूवुस्तत्र पाण्डवाः । 
अकस्पयन्ननीकानि सरन्तः शमात्मनः ॥ १० ॥ 
उस समय पाण्डर्वोको शवरुदल्के लोग विचरति न कर 
सके । वे अपनेकरो दिये गये क्ठेशोको याद करके आएके 
सेनिकोको कपा रदे थे ॥ १०॥ स 
ते त्वमषेवशं प्रा्ता ह्रीमन्तः सस्वचोदिताः ।' “: 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ म्यवतेन्त न्तो द्रोणं महादवे ॥ ११॥ 
पाण्डव लङजादीढः सत्वगुणते प्रेरित ओर अमके 
अधीन हो रहैथे | वेप्रार्णोकरी परवा न करके उख महान्‌ 
समरे द्रोणाचाय॑का वघ करनेके लि ढौट रहे थे ॥ ११॥ 
अयसामिव सम्पातः दिखानामिव चाभवत्‌ । 
दीव्यतां तुमुले युद्धे श्राणेरमिततेजसाम्‌ ॥ १२॥ 
उस भयंकर युद्धम प्रार्णोकी बाजी कगार खेलनेवाके 
अमिततेजघी वीररोक्रा संबपं लोहो तथा पत्थरयोके परस्पर 
टकरानेके समान भयंकर शब्द करता थ। ॥ १२॥ 
न तु सरन्ति संप्राममपि बद्धास्तथाविघम्‌। 
दप्पूवं महाराज श्तपूर्वमथापि वा॥ १३॥ 
महाराज { बड़-बृदे छोग मी पेके देखे अथवा सुने 
हप किसी मी वेते संप्रामका सरण नदीं करते ई ॥ १३ ॥ 
भाकम्पतेव परथिवी तसन्‌ वीरावसादने । 
निवतता वलोधेन महता भारपीडिता ॥ २४॥ 
वीरोका विना करनेवले उस युद्धम लौरते हु 
विद्यार सनिक-समृहके महान्‌ मारसे पीडित हो यह प्थ्वी 
कोपने-सी ठगी ॥ १४॥ 
घूणंतोऽपि बलौघस्य दिवं स्त्वेव निःखनः । 
भजातश्रस्त्सन्यमाविवेश खुभेरवः ॥ १५॥ 
वर्ह सव्र ओर चक्र काटते हुए सै 


~ न्य्‌-सु महक अत्यन्त 
भयंकर कोटादल आकादाको सग्ध-सा स 


६ करके अजातशत्रु 
युधिष्ठिरफी सेनाम ग्या हो गया ॥ १५॥ 
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संशपतकवधपवं ] 


दाभिशोऽण्यायः 


३१९५ 


(~ 





समासाद्य तु पाण्डूनामनीकानि सहस्रद्ाः। 
द्रोणेन चरता संख्ये प्रभद्नानि शितेः शरेः ॥ १६॥ 
रणभूमिमें विचरते हुए द्रोणाचायने पाण्डव-तेनामे प्रवेश 
करके अपने तवे वार्णोद्वारा सदसो सेनिकेकि पौव उखा दिये ॥ 
तेषु प्रमथ्यमानेषु द्रोणेनाद्भतकमणा । 
प्यवार्यदासाद्य द्रोणं सेनापतिः खयम्‌ ॥ १७॥ 
अद्भुत पराक्रम करनेवाले द्रोणाचार्यः द्वारा जग्र उन 
सेना्ओंका मन्थन होने ठगा, उक्त समय खयं सेनापति 
धृष्युम्नने द्रोणके पास पर्हुचकर उन्हं रोका ॥ १७ ॥ 
तदद्धुतमभूद्‌ युद्धं द्रोणपाञ्चाखयोस्तथा 1 
नैव तस्योपमा काचिदिति मे निश्चिता मतिः ॥ १८॥ 
वँ द्रोणाचायं ओर धृष्टद्युम्नम अद्भुत युद्ध होने टगा; 
जिषकी की कोई तुलना नहीं थी, यष मेरा निशित मत हे॥ 
ततो नीखोऽनठश्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ । 
शरस्फुलिङ्गश्चापार्चिदंहन -कक्षमिवानखः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर अग्निके -खमान कान्तिमान्‌ नीक बाणसूपौ 
चिनगारियों तथा धनुपरूपी ल्पर्टोका विस्तार करते हष 
कौरव-सेनाको दग्ध करने लगेः मानो आग घास-पूसके 






देर (५ शे ॥ १९॥ 
तं {९ #फानि द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


पूचोःभमापी डन्छक्ष्णं सयमानोऽभ्यभाषत ॥ २० ॥ 
राजा नीको कौरव-वेनाक्रा दहन करते देख प्रतापी 
द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने, जो पदछे खयं ही वार्ताखप आरम्भ 
करनेवाला था, मुखकराते हए मधुर वचनम कदा--॥२०॥ 
तीर # बहुभिर्दग्धेस्तच योधैः शराचिषा । 
मयैकेन हि युध्यख क्रुद्धः प्रहर चाश्य माम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्नीक ! तुमको बार्णोकी उ्वाटसे इन बहूत-से 
वोद्धा्भको दग्ध करनेसे का लाभ ? तुम अकेले सुश्चसे ही युद्ध 
करो ओौर कुपित होकर मेरे ऊपर शीत प्रहार करो ॥ २१ ॥ 
तं पद्मनिकरकारं पद्मपत्रनिभेश्षणम्‌। 
व्याकतोशपद्माभसुखो नीडो विव्याध सायकैः ॥ २२॥ 
नीखकरा मुख विकसित कमले समान कान्तिमान्‌ या । 
उन्दने पश्च-समृहकी-सी आकूति तथा कमल-दखके सद्दा 
नत्रोवाठे अश्वस्थामाको अपने वाणि ष डाला ॥ २२॥ 





तेनापि विद्धः स्सा त्रौ णिरभदछः शितेखिभिः। 
धलुध्वजं च छश्रं च द्िपतः स च्यरृन्तत ॥ २३॥ 
उनके द्वारा घायल होकर अश्वत्यामाने सहसा तीन तीखे 


भष्छोद्वारा अपने श्रु नीके धनुषः ध्वज तथा छत्रको कार डाल । 


स ष्टुतः स्यन्दनात्तस्मान्नीटश्चमंवरासिशरत्‌ । 
दरौणायनेः शिरः कायादतुमेच्छत्‌ पतत्निवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तग्र नीर ढाढ ओर सुन्दर तद्वार हाथमे टेकर उख 
रथसे कूः पड़ । जवे पक्षी किसी मनचाही वस्तुको लेनेके 
ल्ि श्प म।रता ३, उश्षी प्रकार नीलने भी अश्वर्थामाके 
धदुसे उसका पिर उतार छेनेका विचार किया ॥ २४॥ 
तस्योन्नतांसं खनखं हिरः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ । ~. 
भट्डेनापाहरव्‌ द्रौणिः सयमान इवानघ ॥ २५॥ 
निष्पाप न्देदा { उश्च समय अश्वत्थामाने मुखकराते हु्ट-से 
मह मारकर उसके द्वारा नीके ऊँचे कर्थो, सुन्दर नासिकार्भं 
तथा कुण्डरटसदित मस्तकको धड्से काट गिराया ॥ २५॥ 
सम्पू्णचन्द्राभसुसः  पद्मपत्रनिभेश्षणः। 
परश्चख्स्पपत्राभो निहतो स्यपतद्‌ वि ॥ २६॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मुख ओर कमल^दलके 
समान सुन्दर ने्रवाठे राजा नीक बड़े ऊंचे कदके भृ । 
उनकी अङ्कान्त नीर-कमल-दलके समान द्याम यी । वे 
अश्वप्यामाद्वारा मारे जाकर पृथ्वरीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
ततः प्रविव्यथे सेना पण्डयी अद्यामाकुला । 
आचा्यपु्ेण हते नीे ज्वङ्ितितेजसि ॥ २७॥ 
आचारय पत्रे द्वारा प्रज्वलित तेजवाठे राजा नीढके मारे 


जनिपर पाण्डवसेना अत्यन्त व्याकरुर ओर व्यथित शे उटी॥२७॥ 


अचिन्तयंश्च ते सवं पाण्डवानां महारथाः । 

कथं नो वासबिल्यायाच्छश्रुभ्य इति मारिष ॥ २८॥ 
आर्यं | उस समय समस्त पाण्डव महारथी यह सोचने 

ल्म कि इनद्रङुमार अर्जुन शग्रुभेकि शाथसे मारी रशा केष 

कर सकते ई १ ॥ २८॥ 

दक्षिणेन तु सेनायाः कुरुते कदनं वटी ॥ 

संशक्तकावशेषस्य नारायणवख्सखय च ॥२९॥ 
वे बढ्वान्‌ अञ्न तो इस वेनाके दश्चिण भागे बचे.खुचे 

संशसको ओर नारायणी सेनाके सैनिर्फोफा संशर कर रदे ६।२९॥ 


इति भ्रीमहाभारते द्रोणपद्णि संशठक्वधपवंणि नीरधे एकर्िशोऽभ्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भमहाभारव द्रोण पके अन्तमेत संशकवधपरवमे नीरधबिपयक इकतोखवे। अश्याम पुरा हुमा ॥ ६१ ॥ 


दरा्तरिरोऽध्यायः 
करौख-पाण्डव सेनाओंका घमासान युद्ध, मीमसेनका कोर महारथियोके, साथ संग्राम 
भयंकर संहार, पाण्डवो का दरोणाचारयपरं आक्रमण, अजन ओर कणा रुद्ध 


कणे माहयोका चघ तथा 
संजय उवाच 
वरतिधातं तु सैन्यस्य नाशरुष्यत जृफोद्रः । 
सोऽभ्याहनद्‌ गुडं पषटधा कण च दशभिः शरेः ॥१॥ 
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ओर सात्यक्षिका संग्राम 
संजय क्ते ह--मदाराज ! अपनी उेनाका वह 
विनाश मीमवेनसे नदीं सहा गया । उन्दने गुख्देवश्ने वाढ. 
जीर क्णको दव यार्णोषि घाम फर दिया ॥ १॥ ् 













दि ति 


३१९६ 





भौवष्टाभारते 


| ौणप्ेणि 





तस्य द्रोणः रितेबौगस्तीक्णधारैरजिहामगैः ॥ 
जीवितान्तमभिपेष्डमंमीण्याद्य जघान ह ॥ २॥ 
तव द्रोणाचार्यने सीधे जनेवाङेः तीखी धारे युक्त पेने 
बार्णोद्रारा शओीघतापूवंक मीमसेनके ममंस्थार्नोपर आघात 
किया | वे मीमसेनके प्रार्णोका अन्त कर देना चाहते थे॥२॥ 
आनन्तयमभिपरष्ुः षड्विदात्या समापयत्‌ । 
कणां दादद्ाभिर्वाणेरभ्वत्थामा च सप्तभिः ॥ ९ ॥ 
` इत आघात-प्रतिधातको निरन्तर जारी रखनेकी इच्छासे 
दरोणाचा्यने भीमसेनको छन्यीसः कर्णने बारह ओर अश्वत्थामाने 
सात "बाण मरे ॥ ३॥ 
यड्भिदुर्याधनो राजा तत॒ पएनमथाकिरत्‌ 1 
भीमसेनोऽपि तान्‌ खदन्‌ घत्यविध्यन्महावखः॥ ४ ॥ 
` तदनन्तर राजा दुर्योधनने उनके उपर छः वाणोद्वारा 
प्रहार किया । फिर महाबली भीमखेनने उन सको अपने 
बार्णेद्रारा घायर कर दिया ॥ ४ ॥ 
दरोणं पञ्चादतेपूणां कर्णं च द्राभिः शरैः 1 . 
दुयोघनं द्ादश्भिरद्रौणिमणाभिराद्यगैः ॥ ५ ॥ 
उन्देनि द्रोणको पचास, कर्णको दः दुर्योधनको बारह 
ओर अश्वत्थामाको आट याण मारे ॥ ५ ॥ 
आरावं तुमुलं छुर्वन्नभ्यवतंत तान्‌ रणे । 
तस्मिन्‌ संत्यजति प्राणान्‌ सत्यु साधारणीऱते ॥ ६ ॥ 
अजातशचुस्तान्‌ योघान्‌ भीमं त्रतित्यचोद्‌यत्‌ । 
ते ययुभीमसेनस्य समीपममितौजसः ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भयंकर गजना करते हुए भीमने रणक्षेत्रमे 
उन सग्रकरा सामना किथा । मीमसेन मू्युके तुर्य अवस्था 
पर्हुच गये थे ओर अयने प्रारणोका परित्याग करना चाहते 
थे । उसी समय अजातशत्रु युधिष्ठिरे अपने योद्धाभोको यह्‌ 
ककर आगे बद्नेकी आज्ञा दी कि (तुम समर लोग मीमसेन- 
की ररा करो।› यह सुनकर वे अमित तेजखी वीर भीमसेनके 
समीप चके ॥ ६-७ || 
युयुधानप्रथृतयो माद्रीपुजौ च पाण्डवौ । 
` ते समेत्य खसरज्याः सहिताः पुरपर्षमाः ॥ ८ ॥ 
महेष्वासवरेगु्ा द्रोणानीकं विभित्सवः। 
या भीमप्रभ्ृतयो रथाः॥ ९ ॥ 
सात्यकि आदि महारथी तथा पाण्डुकुमार मा 
स व १ वीर = 1 
न्त्‌ कऋ।धम्‌ मरकर बड़े-बड़े धनुर्धरोसे 
द्रोणाचायंकी सेनाको विदीर्ण कर डालनेकी त 
ट पड़े । वे भीम आदि समी महारथी अत्यन्त पराक्रमी थे ॥ 
तान्‌ परत्यग्रह्णाद्च्यग्न द्रोणोऽपि रथिनां वरः। 
महारथानतिवलान्‌ वीरान्‌ समरयोधिनः ॥ १० ॥ 
् 1 भेट आचार्य द्रोणने घपरादय छोड्‌- 
५11 समरभूमिमे युद्ध फएरनेये 
वरि रेड हव ॥ १५५८५११ उद एलन मदर 


` ह्वीमन्तः काटसस्पकौत्‌ 


वाह्यं सल्युभयं छृत्वा तावकान्‌ पाण्डवा ययुः। 
सादिनः सादिनोऽभ्यघ्वस्तथैव रथिनो रथान्‌ ॥ ११॥ 

परतु पाण्डववीर मौतकरे भयुक्रो बाहर छोड़कर आपके 
सेनिकोपर चद्‌ आये । धुडसवार धुद्वारोंको तथा रथारोदी 
योद्धा रथिर्योको मारने खगे ॥ ११॥ 

१4 (-. 
आसीच्छकत्यासिसम्पातो युद्धमासीत्‌ परदवधेः। 
प्रृएटमस्ियुद्धं च वभूव कटुकोदयम्‌ ॥ १२॥ - 

उस युद्धे शक्ति ओर खड्धकर धातक प्रहार हो रहे थे । 
फरससे मार-कराट हो रदी थी । तलवार खींचकर उसके दारा 
एेसा मयंकर युद्ध हो रहा था कि उसका कट परिणाम 
प्रत्यश्च सामने आरदाथा॥ १२॥ 
कुञ्जराणां च सम्पाते युद्धम'सीत्‌ खदारुणम्‌ । 
अपतत्‌ कुञजराद्न्यो हयाद्न्यस्त्ववाकरिराः ॥ १३ ॥ 

हायियेकि संषरष॑म अत्यन्त दादण संग्राम होने ठगा | . 
कोई हायीसे गिरता था तो कोई घोडे ही आधे तिर धरा- 
यायी होरहाथा॥ १३॥ 
नरो वाणविनिर्भिन्नो रथाद्न्यश्च मारिष । 
तत्रान्यस्य च सम्मदं पतितस्य विवर्मणः ॥ १४॥ 
शिरः प्रष्वंसयामास वश्चस्याक्रम्य कु > 

आयं ¡ उक युद कितने मनुष्य वाणो <... र 
रथते नीचे गिर जति थे | कितने ही योद्धा कवच्चून्य ` ह्य ` 
धरतीपर गिर पड़ते थे ओर सहस। कोई हाथी उनकी छातीपर 
पैर रखकर उनके मस्तकको भी कुचल देता था ॥ १४९ ॥ 
अपरश्चापरेऽखह्वन्‌ वारणाः पतितान्‌ नरान्‌ ॥ १५ ॥ 
विपाणेश्चावनि गत्वा उयभिन्द्‌न्‌ रथिनो वहन्‌ । 

वरे हाधिरयोनि भी दुसरे बहुत-े गिरे हए मतुभ्योको 
अपने वैरे राद डाला । अपने दाति धरतीपर आघात 
करके बहुत-से रथिर्योको चीर डाला ॥ १५२ ॥ 
नरान्तरैः केचिदपरे विषाणाठद्मसंथयेः ॥ १६॥ 
व नागा स्वन्तः शतद्यो नरान्‌ । | 
क दी गजराज अपने दौम ख्गी हुई मनुरण्योकी 
अतिं लिये समरभूमिि सैकड़ों योद्धाभंको ५ 
चकर खगा रदे थे ॥ १६३ ॥ 
रण्णायसतु्ाणान्‌ _नराद्वरथक्क्जरान्‌ ॥ १७ ॥ 
पतितान्‌ पोथयाञ्चक्र्धिपाः स्थूटनटानिव ! 

काठ रंगके लोदमय कवच धारण ॐ रणभू 
हप रितने ही मनुर््योः र्थो षो 4. 
गजराजेनि मोरे नरङुरुफि समान रोद डाला ॥ १ ७\॥ 
यूघ्पत्राधिवासांसि शयनानि नराधिपाः ॥ १८ ॥ 
त्‌ खदुःखान्यनुरोरते । 
बड़े-बदे राजा कारसंयोगसे अत्यन्त दुःखदायिनी तथा 


गीष पोखरूपी विद्धोनेपि युक्त = 
रदे ये ॥ १८६॥ प 
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हन्ति सात्र पिता पुत्रं रथेनाभ्येत्य संयुगे ॥ १९ ॥ 
पृतश्च पितरं मोहान्निमंयोदमवतंत । 
वह पिता रथके द्वारा युद्धे मैदानमे आकर पुत्रा ही 
वध फर्‌ डालता था ओर पुत्र मी मोहवदा पिताके प्राण छे 
रहा या | इस भरकर वहां मर्यादाच्यूल्य युद्ध शो रहा था ॥ 
रथो भ्चो ष्वजददिछन्नदछवरमु््या निपातितम्‌ ॥ २० ॥ 
युगाधं छिन्नमादाय भदुद्धाव तथा हयः। 
कितने ही रथ टूट गये, ध्वज कट गये, छत्र प्थ्वीपर 
गिरा दिये गये ओर जए खण्डित हो गये । उन खण्डित हुए 
अधे ज्ओको ही लेकर धोड़े तेजीठे भाग रहे ये ॥ २०३॥ 
सासिवोहु्निपतितः शिरदिछन्नं सकुण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ 
गजेनाक्षिण्य विना रथः संचूणितः क्षितौ । 
, कितने ही वीररोकी मुजार्टे तक्वारसदहित काट गिरायी ग्यः 
कितनेकि कुण्डलमण्डित मस्तक धड़से अङग कर दिये गये । 


, कीं किसी बङ्वान्‌ हायीने रथको उठाकर फक दिया ओर 


वह ए्वीपर गिरकर चूर-चूर हो गया ॥ २११ ॥ 


- रथिना ताडितो नागो नाराचेनापतत्‌ क्षितौ ॥ २२ ॥ 


सारोदश्चापतद्‌ वाजी गजेनाभ्यादतो भृदाम्‌ । 
निद. शद ४. ..शष्द्‌ युद्धमवतंत खदाखणम्‌ ॥ २३ ॥ 
शसि रथीने नाराचके द्वारा गजराजपर आधात किया 
ओर वह धराशायी हो गया । किसी हाथीके वेगपूर्वक आघात 
करनेपर सवारसदित घोड़ा धरतीपर ढेर हो गया । इख प्रकार 
बौ मर्यादाद्यून्य अत्यन्त ` मयंकर एवं महान्‌ युद्ध 
हने खगा ॥ २२-२३ ॥ 
हा तात हा पुत्र सखे क्वासि तिष्ठ क धावसि । 
प्रहराहर 
इत्येवमु रन्ति स श्रुयन्ते विविधा शिरः । 
उख समय समी सैनिक “हा तात ¡ हा पुत्र | सखे | 


-तुम कहो हो १ ठरो; कों भागे जा रहे हो १ मायेः जओः 


इसका वध कर डारोः--इस प्रकारकी बाते कह रहे ये । 
हाश्यः उछल-कूद ओर गजनाके खाथ उनके मुखसे नाना 


५ प्रकारफी बातें सुनायी देती थी ॥ २४२१ ॥ 


नरस्याद्वस्य नागस्य समसज्जत शोणितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उपादाम्यद्‌ रजो भौमं भीरून्‌ कदमखमाविरात्‌ । 
मनुष्यः घोडे ओर हायीके रक्त एक-दुसरेसे भिर रहे 
थे ¡ उस रक्तप्रवाहसे वर्होकी उडती हृदं भयंकर धूल शान्त 
हो गयी । उश्च रक्तराशिको देखकर मीर पुरर्थोपर मोह छा 
जाता था॥ २५३ ॥ 
चक्रेण चक्रमासायय वीरो वीरस्य संयुगे ॥ २६॥ 
अतीतेुपथे काले जहार गद्या शिरः । 
किसी वीरे अपने चक्रके द्वारा शश्रुपश्चीय वीरके चक्का 
निवारण करके युद्धम बाणप्रहंरॐे योग्य अवखर न हेनेके कारणं 
गदसि टी उसका सिर उड़ा दिया ॥ २६१६ ॥ 


म० स° २--४ २४- 


जहयनं स्मितश्ष्येडितगरजितैः ॥ २४ ॥ 





आसीत्‌ केशपरामदयं सुण्ियुदधं च दारुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
नजले्दन्तेश्च राणामद्वीपे दीपमिच्छताम्‌ । 

कुछ रोगेमिं एक-दखरेके केश पकड़कर युद्ध होने खगा । 
कितने ही योद्धाअमिं अत्यन्त मयंकर मुक्षाकी मार शने 
र्गी । कितने ही शूरवीर उख निराभय सानम आश्रय दरद 
रदे थे ओर नखों तया देति पए्क-दूरेको चोट पर्चा 
रहे थे ॥ २७३ ॥ 
तत्राच्छिद्यत श्चुरस्य सखो वाहुरु्यतः ॥ २८ ॥ 
सधनुश्चापरस्यापि सदारः साङ्कशस्तथा । 
आक्रोदादन्यमन्योऽज तथान्यो विमुखोऽद्रवत्‌ ॥ २९॥ 

उस युद्धम एक शरवीरी खज्गसहित -ऊपर उठी हई 
सुजा काट डाली गयी । दूसरेकी मी घनुप-बाण ओर अङ्कुश 
खित र्बोहि खण्डित हो गयी । बहा एक सेनिक़ दूरेको 
पुकारता था ओर दूसरा युदधसे विगरुख होकर मागा जा 
रदा था ॥ २८२९ ॥ 
अन्यः प्राप्तस्य चान्यस्य शिरः कायादपादरत्‌। 
सदाव्वमद्रवच्चान्यः शाब्दादन्यो ऽरसद्‌ शदाम्‌॥ ३० ॥ 

किसी दखरे वीरने सामने आये हुए अन्य योद्धाके मसक- 
को घड्से अक्ग कर दिया । यह देख कोई तीरा वीर बडे 
जोरपे कोलरहठ करता हुआ भागा । उक उस आर्त॑नादते 
एक अन्य योद्धा अत्यन्त डर गया ॥ ३० ॥ 
खानन्योऽथ परानन्यो जघान निरितैः शरेः । 
गिरिश्टङ्गोपमश्चा्र नाराचेन निपातितः ॥ ३१ ॥ 
मातङ्गो न्यपतद्‌ भूमौ नदीरोध इवोष्णगे । 

कोई अपने ही सेनिर्कोको ओर कोई शात्रु-योद्धाओंको 
अपने पीले याणेसि मार रद्य था । उस युद्धम पवतशिखरके 
समान विशारकाय हायी नाराचसे मारा जाकर वर्पाकात् 
नदीके तटकी मति धरतीपर गिरा ओर देर हो गया ।३११। 
तथैव रथिनं नागः क्षरन्‌ गिरिरिवाखुजन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अभ्यतिष्टत्‌ पद्‌ा भूमौ सदादवं सहसारथिम्‌ । 

ज्ञे बहानेवाठे पवंतकी भति किसी मदस्रावी गजराजने 
सारथि ओर अश्वोषदित रथी परोसे भूमिपर दथाकर उन 
सबको कुचर डा ॥ ३२१ ॥ 
दयरान्‌ दरतो दष्ट छतालरान्‌ खुधिरोक्षितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहनप्याविरान्मोदो भीरून्‌ हदयदुवंलान्‌ । 

अल्न.विदयामे निपुण ओर खूनसे छयपय हए शूरवीरयोको 
परस्पर प्रहार करते देख बह्ुत-से दुब इदयवाढे मीं 
मनु्योके मनम मोदका संचार ने खगा ॥ ३३१ ॥ 


-सर्वमाविन्नमभवतन्न भाक्चायत किचन ॥ ३४ ॥ 


सैन्येन रजसा . ध्वस्तं ॒निमंयादमबतंत । 
उख समय सेनाद्रारा उड़ायी हरं धूरुसे व्याप्त शेकर 
सारा जन-समूह उद्विग्न शो रद्ा थाः किषीको कुछ न्दा 
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महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि ` 








सूज्ञता था । उस युद्धम किसी भी नियम या मर्यादाका पालन 
नदीं टो रदा था ॥ ३५३ ॥ 
ततः सेनापतिः शीघ्रमयं काल इति ब्रुवन्‌ ॥ २५ ॥ 
नित्याभित्वरितानेव त्वरयामास पाण्डवान्‌ । 

तव सेनापति शृषटयम्नने यदी उपयुक्त अवसर दै, एेसा 
कहते हुए सदा शीघ्रता करनेवाले पाण्डर्वोको ओर भी जस्दी 
करनेके लिये प्रेरित किया ॥ ३५३ ॥ 
कुर्वन्तः शासनं तस्य पाण्डवा वाहुशाछिनः ॥ ३६ ॥ 
सरो सा इवपेतुध्नेन्तो द्वोणरथं प्रति । 

तदनन्तर अपनी भुजाभसि सुशोभित हनेवाङे पाण्डव 
सेनापतिकी आज्ञाका पाठन करनेके लि वर्हौ द्रोणाचारयके रथ- 
पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार द्र पड़े जसे बहुत-से एस 
किसी सरोवरपर सव्र ओरसे उड़कर आते ह ॥ ३६२ ॥ 
गह्धीताद्रवतान्योन्यं विभीता विनिरृन्तत ॥ ३७ ॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दो दुधषंस्य रथं प्रति । 

उस समय दुर्थषे वीर द्रोणाचा्यंके रथके समीप सब्र 
ओरते यष्टी भयानक आवाज आने कगी कि ष्दौडोः पकड़ 
र निर्भय होकर शतुर्ओको काट डालो ॥ ३७१ ॥ 
ततो द्रोणः कपः कणां द्रौणी राजा जयद्रथः ॥ ६८ ॥ 
विन्दाुबिन्दावावन्त्यौ शस्यश्चैतान्‌ न्यवारयन्‌ । 

तत्र द्रोणाचार्यः कृपाचायं, कणं, अश्वत्थामा, राजा 
जयद्रथः अवन्तीके राजछुमार विन्द ओर अनुविन्द तथा 
राजा शस्यने मिखकर इन आक्रमणकारियोंको रोका ।३८३] 
ते त्वायधमेसंरण्धा दुर्निवारा दुरासदाः ॥ ६९ ॥ 
दाराती न जहृद्रोणं पञ्चालाः पाण्डवैः सह । 

„ ` बे पाण्डवोठहित पाञ्चालवीर आयंघर्मके अनुसार विजय- 
के चि प्रयलशीक ये । उन्द रोकना या पराजित करना 
बहुत कठिन था 1 वे ब्राणेति पीडित होनेपर भी द्रोणाचार्य- 
को छोड न सके ॥ ३९३ ॥ 
ततो द्रोणोऽतिसक्छधो विखजन्छतदाः शारान्‌॥ ४०॥ 
चेदिपञ्चारुपाण्डूनामकरोत्‌ कदनं महत्‌ । 

यह्‌ देख अत्यन्त क्रोधे भरे हए द्रोणाचार्यने सैकड़ों 
बार्णोकी वधां करके चेदिः पाञ्चाठ तया पाण्डव-योदार्ओंका 
महान्‌ संहार आरम्भ किया ॥ ४०३ ॥| - 
तस्य ज्यातरनिधांषः शुवे दिश्चु मारिष ॥ ४९ ॥ 
वज्रसहाद्सकादास्रासयन्‌ मानवान्‌ बहून्‌ । 

आयं | उनके घलुयङी परतयशचाका गम्भीर घोष सम्पू 
दिक्लाओम सुनायी देता था । वह वज्रकी ग्जनाके 

\ समान धोर 

शम्द्‌,बहुरल्यक मनुप्योको भयभीत कर रहा या ॥ ४११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जिष्णुरजित्वा खशपतकान्‌ बहन्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभ्ययात्‌ ततर यजा द्रोणः पाण्डून्‌ भमदंति । 

दसी समय अजुन बहूत-से संशतरकोपर विजय प्राव 


ॐ कको ` कः काः कक = 
नि क 


करके उस खानपर आये, जहौ आचाय द्रोण पाण्डव-सेनिरकोका 
मदेन कर रहे थे ॥ ४२१ ॥ 
ताञ्छरौधान्‌ महावतीन शोणितोदान्‌ महाहदान्‌॥४३॥ 
तीणेः संशप्तकान्‌ हस्वा प्रत्य्दयत फाद्गुनः। 

संशप्तक योद्धा महान्‌ सरोवरोके समान येः बाणोकि समूह 
ही उनके जल-प्रवाह थे, धनुष ही उन्म उटी हुई बड़ी-बड़ी 
भवरोके समान जान पड़ते थे तथा प्रवादित होनेवाला रक्त ही 
उन सरोवर्ोका जर था । अजुन संशप्तकोंका वध करके उन 
महान्‌ सरोवरोके पार होकर व्हा आते दिखायी दिये थे ॥ 
तस्य कीर्तिमतो लक्ष्म सूर्यप्रतिमतेजसः ॥ ४४ ॥ 
दौीप्यमानमपदयाम तेजसा वानरध्वजम्‌ । 

सूक समान तेजस्वी एवं यशखी अर्जुनके चिहस्वरूप 
वानरण्वजक्रो हमने दुरे ही देखा, जो अपने दिष्य तेजसे 
उद्धासित्‌ हो रदा था ॥ ४४९ ॥ 
संशपसकसमुदं तसुच्छोष्याख्जगभस्तिभिः ॥ ४५ ॥ 
स ॒पाण्डवयुगान्ताकः कुरूनप्यभ्यतीतपत्‌ । 

वे पाण्डुवंशके प्रख्यकालीन सूयं अपनी अल्रमयी किर्णो- 
ते उस संशतकरूपी सथ्रुदको सोखकर कौरव-तैनिकोको भी 
संतस्त करने लगे ॥ ४५१ | क 
भवदाह रुन सवोनञ्चुनः शख्रतेजखां ४ ; ॥ 
य॒गान्ते सवेभूतानि धूमङेतुरिबोत्थितः। ` 

जे परख्यकाठमे प्रकट हदं अग्नि सम्पूणं भू्ोको दग्ब 
कर देती हैः उसी प्रकार अज्ंने अपने अच्र-शब्कि तेजते 
समस्त कोरव.सेनिरकोको जखाना आरम्भ किया ॥ ४६३. ॥ 
तेन॒ वाणसहस्नोधेर्गजादवर थयोधिनः ॥ ७७ ॥ 
ताड्यमानाः क्षिति जग्मुस केशाः शरार्दिताः। 

हाथी, धोड़े तथा रथपर आरूढ होकर युद्ध करनेवाठे 
यहुत-उे योद्धा अजुनके सहल याण-समूहोसि आहत एवं पीडित 
हो बार खोले हुए पृरथ्वीपर गिर पड़े | ४७३ ॥ 

केचिदातंखनं चङ्ुर्विनेशयुरपरे पुनः ॥ ४८ ॥ 

स ९ । 

इ आतनाद ख्गे, कोई नष्ट हो गये; 
अजुनके बाणोखे मारे जाकर प्रणश्य हो पएृथ्वीपर गिर 
तेषासुत्पतितान्‌ कांश्चित्‌ पतितांश्च पराङ्मुखान्‌ ॥४९॥ 
न जघानाजुनो योधान्‌ योधवतमयुरमरन्‌ । 

उन योद्धाअर्मिसे जो खोग रथस कूद पड़े ये या घरती- 
पर गिर गये ये अथवा युद्धसे बिमुख होकर भाग चङे थे; 
उन सरको एक वीर सेनिकके छिये निग्वित नियमका 
निरन्तर स्मरण रखते हुए अनने न मारा ॥ ४९२ ॥ 
ते विकीणैरथाश्चिताः परायदाश्च पराङमुखाः ॥ ५० ॥ 
कुरवः कणं कर्णेति हादेति च विचुक्र्ुः। 

कोरक चेनिकोके रय द्रटटकर भिखर गमे । उनकी 
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संशप्कवधपवं 1 


द्ात्रिश्चोऽध्यायः 


२३१९९ 








विचित्र अवस्या हो गयी । वे प्रायः युद्धसे विश्रुख हो. गये 
ओर ष्टा कणः हा कर्ण" कहकर पुकारने ठ्गे ॥ ५०६ ॥ 
तमाधिरथिराक्र्दं बिक्ञाय शरणैषिणाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मा भैष्टेति प्रतिशचुत्य ययावभिसुखोऽज्ञंनम्‌ ॥ 

तव॒ अधिरथपुत्र कर्णने उन शरणार्थी सेनिरकोकी 
कसण पुकार सुनकर रो मतः इथ प्रकार उन्दं आश्वासन 
देकर अर्जुनका सामना करनेके स्वि प्रस्थान किया ॥५११॥ 
स भारतरथशे्ठः स्वंभारत्टंणः ॥ ५२ ॥ 
प्रादुश्चक्रे तदाग्नेयमख्ममल्विदां वरः। 

उस समय अख्वेत्ताओमं भेष्ठ, ` भरतवंदियोकि भ्ठ 
महारथी तथा सम्पूणं मारतीय खेनाका इषं यदानेवाठे कणे 
आग्नेयाल्ञ प्रकट किया ॥ ५२९ ॥ 
तस्य दीप्तशरौधस्य वीघचापधरस्य च ॥ ५३ ॥ 
शसौघाज्छरजालेन विदुधाव ध्नंजयः। 

प्रज्वलित बाणसमूह तथा देदीप्यमान धनुष धारण 
करनेवाञे कर्णके उन बाण-समूर्दोको अगयैनने अपने बाणोकि 
समदायद्वारा छिन्न-भिनन कर दिया ॥ ५३३ ॥ 
तद~ तस्य ६ ॥ ५४॥ 
ई, ~-5- उंवायं भाणद्द्‌ विखजञ्छरान्‌! 

^. उी प्रकार अधिरयकुमार कणेने मी प्रज्वलित तेज- 
वाके अजुनके यर्णोका तथा उनके प्रत्येक अलका अपने 
अर्खञद्रारा निवारण करके बार्णोकी वर्षां करते हुए बड़े 
जोरसे सिंहनाद किया ॥ ५४३ ॥ श 
भीमश्च सात्यकिश्च महारथः ॥ ५ 

~ निभिल्ञिभिरजिह्यगैः । 

इसी समय धृष्युम्नः मीम तथा महारथी सात्यकिने भी 


कर्णके पास परचकर उठे तीन-तीन वार्णोखि घायल कर दिया॥ 


अञ्चुनाखं तु राधेयः संवाये शरद्भिः ॥ ५६॥ 
तेषां घ्रयाणां चापानि चिच्छेद विशिखेखिभिः। | 
तब राधानन्दन कर्ण॑ने अपने बार्णोकी वषादरारा अङ्ुन- 
के बार्णोका निवारण करके अपने तीन बार्णोदारा ृष्ठययञ्न 
आदि तीनों वीरोकि घनुर्पोको भी काट दिया ॥ ५६३ ॥ 
ते निरुचायुधाः शूरा निर्विषा अजगा इव ॥ ५७॥ 
रथदाकतीः समुत्किप्य शां सिषा श्वानदन्‌ । 
अपने घनुप कट जानेपर विपदौन भुजज्ञमोकि समान 
उन श्ररवीरोनि रथ-दाक्ति्याको ऊपर उठाकर विहोके समान 


मय॑कर गजना की ॥ ५७३ ॥ 

ला भजात्रैम्ावेगा निसण ुजगोपमाः ॥ ५८ ॥ 

दीप्यमाना महाशक्त्यो प्रति। 
उनके हायेवि रुरौ ह बे अत्यन्त वेगशाखिनी सर्पाकार 

महाशक्त्यो अपनी प्रमासे प्रकाशित शती हद कणंकी 

ओर चीं ॥ ५८३ ॥ 
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ता निर्त्य शरवातैखिभिलिभिरजिष्यरौ 


$॥ ५९ ॥ 

ननाद वखवान्‌ कणैः पाथोय विख्जञ्छरान्‌ । 

परतु बलवान्‌ कर्णने सीधे जनेवले स्ीन-तीन बाणशमूर्हौ- 
द्वारा उन शक्तियोके इकडे-टुकडे करके अ्जुंनपर बार्णोकी 
स ५ किया ॥ ५९३ ॥ 
अञ्ुनश्चापि राधेयं विद्ध्वा सप्तभिराद्यगेः ॥ ६० ॥ 

कणोदवरजं वाणेजंघान निदितैः शरैः। 

अजने मी राधानन्दन कर्णको सात शीघ्रगामी बाणो- 
दारा ्बीधकर अपने पैने बार्णोषे उसके छोटे मार्को 
मार डाखा ॥ ६०३ ॥ 
ततः शाचचुंजयं दत्वा पाथः षडभिरजिह्मगैः ॥ ६१ ॥ 
जार सो मल्टेन विपाटस्य शिरो रथात्‌ । 

, तत्पश्चात्‌ सीधे जानेवाले छः सायर्कोद्वारा शतरुञ्ञयका 
खंहार करके एक भल्लद्वारा रयपर बैठे हए विपाटका मस्तक 
त्कार कार गिराया ॥ ६१२. ॥ 
पद्यतां व॒ किरीदिना॥ ६२॥ 
प्रसुखे खतयपु्रस्य सोदयौ निदताख्यः। 

इस रकार धृतरायुत्कि देखते-देखते एकमात्र अर्जुने 
अ महनिषर सूतपुत्र कणके तीन मादर्योका वध कर डाला॥ 

भीमः समुत्पत्य खरथाव्‌ बैनतेयवत ॥ ६३ ॥ 

वरासिना कणेपक्षान्‌ अच पञ्च च। 

तदनन्तर भीमसेनने गर्ड्की माति अपने रथते उछल- 
कृर उत्तम खङ्गद्वारा क्णप्षके पदर योद्धाओको मार डाज॥ 
नस्तु स्थमास्थाय धलुरादाय चापरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विव्याध ददाभिः कणं सूतमश्वांश्च पञ्चभिः। 

किर मी उन्होने अपने रयपर बैटकर्‌ वूखरा घनुप हाथमे 
ठे छिया ओर दस बार्णोद्ारा कर्णको तथा पच बाणो उसके 
सारथि ओर बोरदोको भी घायल फर दिया ॥ ६५३. ॥ 
ध््टयुस्नोऽप्यसिवरं चमं चादाय भाखरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जघान चन्द्रवमोणं शत्रं च नैषधम्‌ । 

ृ्टयुम्नने मी भे खञ्ज ओर चमकीली दाङ ठेकर 
चन्द्रवमां तथा निपधराज बृदत्शत्रका काम तमाम कर दिया 
ततः खरथमास्थाय पाञ्चाल्योऽन्यश्च कामुकम्‌॥ ६६ ॥ 
आदाय कणं विव्याध नरिसप्तत्या नदन्‌ रणे । 

तदनन्तर पा्चालराजकुमार धृष्टयुम्नने अपने र 
बैठकर दूसरा घनुष छे रणक्े्म गजना करते हु त 
बार्णेद्रारा कर्णको बी डाङा ॥ ६६२ ॥ 
दौनेयोऽण्यन्यदावाय धलुरिन्दुसमदयुतिः ॥ ६७ ॥ 
सतपुं चतुः था विष्वा सि इवानदत्‌। 

तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सात्यकिने मी 
दूसरा धनुष हाये केकर सूतपुश्र कर्णको चौसठ बाति 
धायल करके सिंहके समान गजना की ॥ ६५३ ॥ 
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भल्लाभ्यां साघुसुक्ताभ्यां छित्वा कणस्य कासंकम्‌॥६८॥ 


पुनः कणं त्रिभिवोणेबोड्ोखरसि चापंयत्‌ । 

इसके याद उन्हेनि अच्छी तरह छोड़ हए दो भल्ल 
द्वारा कर्णके धनुषको काटकर पुनः तीन बार्णेद्वारा करणकी 
दोनों भुजाओं तथा छातीमे मी चोट पर्हुचायी ॥ ६८१ ॥ 
ततो दुयोधनो द्वोणो राजा चेव जयद्रथः ॥ ६९ ॥ 
निमजमानं राधेयसुज्वः सात्यकाणंवात्‌ । 

तत्पश्चात्‌ दुयोषनः द्रोणाचायं तथा राजा जयद्रथने इबते 
हृषः राधानन्दन कणा सात्यकिरूपी समुद्रसे उद्धार किया ॥ 
पर्यभ्वरथमातङ्गास्त्वदीयाः शतशोऽपरे ॥ ७० ॥ 
कणेमेवाभ्यधावन्त जास्यमानाः प्रहारिणः। 

उख समय आपकी सेनाके अन्य सैकड़ों पैदल; घुड़सवारः 
रथी ओर गजारोही योद्धा सात्यकिसे संत्रस्त होकर कर्णक 
ही पीछे दोडे गये ॥ ७०१ ॥ | 
धटयुल्ञश्च भीमश्च सौोभद्रोऽज्ञंन पव च ॥ ७१॥ 
नकुखः सहदेवश्च जुगुपू रणे। 

उधर ृष्युम्न मीमवेनः अभिमन्युः अञ्न, नकुल तथा 
सहदेवने रणभेतरम सात्यकिका संरक्षण आरम्भ किया ।७२१३। 
एवमेष महारौद्रः क्षयार्थं सर्घघम्विनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तावकानां परेषां च त्यक्त्वा प्राणानभूष्‌ रणः । 

महाराज ¡ इस प्रकार आपके तया शबुपक्षके सम्पूणं 
घनुधरोके विनाशक छथि उनम परस्पर प्ा्णोकी परवा न 
करके अत्यन्त मयंकर युद्ध होने रगा ॥ ७२६ ॥ 
पदातिरथनागाभ्वा गजाभ्वरथपत्तिभिः ॥ ७३ ॥ 
रथिनो नागपस्यद्वै रथपत्ती रथद्धिपैः। 

पदकः रयः हाथी जर धोदे करमयः हायी, षोदेः 
रय ओर पेदलोके साथ युद्ध करने खगे । रथी थियं 
पद ओर बो खाय मढ़ गमे । रथी ओर पेद सैनिक 
रथो ओर हधियो शामना करने खगे ॥ ७३३ ॥ 
अदवेरभ्वा गजेनौगा रथिनो रथिभिः सह ॥ ७४॥ 
श पत्तयञ्चापि पत्तिभिः। ` 

3 पसे हाथी पैदल 
बे पेदरु जते दिखायी दे 44 ।2 ५ 
व युद्धमासीत्‌ कन्यादहर्षणम्‌ । 
रमीतानां यमराष्विवधंनम्‌ ॥ ७५॥ 
0० यङा उन निमी दैनिक महान्‌ शिद्ाली 
„` ~य अत्नत घमासान युद्ध हो रहा था 

जो कच्चा मांस लनेवाे पञ्चको तथा पिशाचो दश 
इद्धि जर यमराजके राकी समृद्धि करेवा था ॥ ७५ || 


आमदाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


ततो हता नररथवाजिकुरे- 
॑ रनेकदो द्विपरथपत्तिवाजिनः। 
गजेगंजा रथिभिख्दायुधा रथा 
हयै्धयाः पत्तिगणैश्च पत्तयः ॥ ७६॥ 
उस समय पेदल्, रथीः धुड़्सवार ओर हाथीसवाोके 
दवारा वहुत.से हाथीखवारः रथी, पेद ओर ` धुड़सवार मारे 
गये । हायिरयोनि हाथिर्योको, रथिर्योने श्र उटाये हए 
रथि्योकोः  ु़सवारोनि अुखवारोको ओर पैदङ यद्धानि 
पदर योद्धा्ओंको मार गिराया ॥ ७६ ॥ 


स्थे्दिपा - दिरदवरैर्महाहया 
हयेनेरा वररथिभिश्च वाजिनः। 
निरस्तजिद्ाद्शनेश्चणाः सितौ 
श्चयं गताः प्रमथितवमंभूषणाः ॥ ७७ ॥ 
रथिरवोने हाथियोकोः गजराजोनि बड़े-बड़े धोडोकोः 
§ड़खवारोने पेदर्लोको तथा शरेष्ठ रयिर्योने शुड्शवारोको 
पी कर क उनकी (६ दति ओर नेत्र-- ये सव 
बाहर निकठ आये थे । कवच ओर आभूषण टुकडेटकदे 
होकर पड़े थे । एेसी अवस्थामे बे सव योद्धा (श्प 
नष्ट हो गये थे ॥ ७७ ॥ य स 
तथा परवहुकरणैर्वरायुधै- 
हंता गताः प्रतिभयदसनाः क्षितिम्‌। 
विपोथिता हयगजपादताडिता 


शराङ्खा रथसमुखनेमिभिः क्षताः ॥ ७८॥ 
रतुभके पास बहुत-ठे साधन थे | उनके हाथमे उत्तम 
अल्न-शसर ये । उनके द्वारा मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हुए 
सेनिक वड़े भयंकर दिखायी देतेथे | कितने ही योद्धा 
हाथियों ओर बोद्के पैरेखि आहत होकर धरतीपर गिर 
पड़ते थे । कितने ही बड़े-बड़े रथि पदिर्योसे कुचलकर 
शत-विक्षत हो अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे || ७८ ॥ | 
. मोदने श्वापद्पक्षिरश्षसां 
जनश्षये वतंति तत्र दारणे । 
कुपिताः परस्परं 
त | ( ॥ ७९ ॥ 
जनतहार हिक जन्तुर्ओः पक्षियों तथा 
राकषलोको आनन्द प्रदान करनेवाला था । उव इ 


वे महाबली शूरवीर एक दूसरेको मारते ष 
कर्‌ रहे थे ॥ ७९ ॥ स 


ततो वले शशलुकिते परस्पर 

निरीश्षमाणे खथिरौघसम्प्ठुते 
दिवाकरऽस्तंगिरिमास्थिते शाय 

खमे भयाते शिषिराय भारत ॥ ८० ॥ 
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अभिमन्युवधपवं ] 


व्य 





यसिशोऽध्यायः 
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भरतनन्दन | दोनों ओरकी सेना अत्यन्त आहत इतनेहीमे सूदेव अस्राचटको जा पचे । फर तो वे दोनों 


शेकर सूलसे ठथपथ हो एक दूसरी ओर देख रही थी, 


ही धीरे-धीरे अपने-जपने दिविरकी ओर चङ दी ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि संरा्तकवधपव॑णि द्वादशदिवसावहारे द्वा्रिशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणप्के अन्तगत संशक्वधपमे नार्वे नके युदमें सेनाका युद्धसे विरत शो 
अपन शिबिरे भ्रस्यानविषयफः वत्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ६२ ॥ 


( अभिमन्युवधपवं ) 


त्रयिशोऽष्यायः 
्योधनका उपालम्भ, द्रोणाचारयफी प्रतिज्ञा ओर अमिमन्युवधके ृत्तान्तका संषपसे बन 


संजय उवाच 
पूर्वमसाञु भग्नेषु फादगुनेनामितौजसा 1 
द्रोणे च मोधसंक्पे रक्षिते च युधिष्ठिरे ॥ १ ॥ 
सवं विध्वस्तकवचास्तावक्रा युधि नि्जिताः। 
रजखला शशो वीक्षमाणा दिशो दश ॥ २ ॥ 
अवहारं ततः छृत्वा भारद्वाजस्य सम्मते । 
छम्धलक्षयेः दारेर्भिन्ना शरशावहसिता रणे ॥ ३ ॥ 
संजय कते है- महाराज | जब अमित तेजस्वी 
अजु. षे <. षम सव लोगोको भगा दिया, द्रोणाचायका 
संकर गया तथा राजा युधिष्ठिर सर्व॑या सुरक्षित 
रह ग; तब आपके समसत सैनिक द्रोणाचायंकी सम्मतिखे 
युद्ध बंद करके भये अत्यन्त उद्विग्न हो दवो दिशार्ओकी 
ओर देखते हए शिश्रिरकी ओर चर दिये । वे सव-क-खय 
युद्धम पराजित होकर धूमे मर गये थे । उनके कवच 
छिनन.भिन् हो गये ये तया कमी न ॒चकनेवाञे अञुंनके 
बार्णोषे बिदीणं होकर वे रणक्षेत्रे अत्यन्त उपदासके पात्र 
बन गये ॥ १-३ ॥ 
ग्छाधमानेषु भूतेषु फाल्युनस्यामितान्‌ गुणान्‌। 
केदावस्य च सौदादं कीत्य॑मानेऽजुनं भरति ॥ ४ ॥ 
समस्त प्राणी अञ्जनके असंख्य गु्णोकी प्रशंसा तथा 
उनके प्रति भगवान्‌ भीङ्ष्णके सोदादंका बखान कर रे ये॥ 
अभिश्चस्ता इवाभूवन्‌ ध्यानमूकत्वमास्थिताः। 
ततः प्रभातसमये द्रोणं इयांधनोऽत्र्वत्‌.॥ ५ ॥ 
उस खमय आपके महारथीगण कलङ्कित-वे हो रदे थे। 
वे ध्यानस्थसे होकर मूक हो गये ये । तदनन्तर प्रातःकाठ 
दुर्योधन द्रोणाचार्यके पाच जाकर उनसे कुछ कहनेको 
उद्यत हुआ ॥ ५ ॥ ¦ 
प्रणयादभिमानाश्च द्विषद्वदधश्था च दुमनाः। 
श्ण्वतां सर्वयोधानां संयो वाक्यकोधिदः॥ ६ ॥ 
शत्ुभके अभ्युदयते बह मन-ही-मन बहुत दुखी 


` ष्टो गया था। व्रोणाचार्यके प्रति उसके हृदयम प्रेम या । 


उखे अपने शौर अभिमान मी था । अतः अत्यन्त 
कुपित हो बातचीत कुक राजा दरयोघनने खमस योद्धा 


के सुनते हुए इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो दिजसत्तम। 
तथा हि नाग्रहीः प्राप्तं समीपेऽद्य युधिष्ठिरम्‌॥ ७ ॥ 
"दविजश्रेष्ठ | निश्चय ही हमलोग आपकी दमि शत्रुवगंके 
अन्तरगत ह । यदी कारण है किं आज आपने अत्यन्त निकट 
आनेपर मी राजा युधिष्ठिरको नटीं पकड़ा ह ॥ ७ ॥ 
इच्छतस्ते न मुच्येत चश्चुःरासो रणे रिपुः। 
जिघृक्षतो रक्ष्यमाणः सामरेरपि पाण्डयैः ॥ ८ ॥ 
८रणक्षेनमे कों यात्र आपके नेत्रकि समक्ष आ जाय 
ओर उसे आप पक्ड़ना चदं तो सम्पूणं देवताभकि साय 
सारे पाण्डव उसकी रघ्चा क्यों नकररहे हो, निशयदही 
वह आपसे चछूटकर नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ । 
बरं दत्वा मम प्रीतः पश्चाद्‌ विरृतवानसि । 
आदामङ्गं न कुवन्ति भक्तस्यायोः कथंचन ॥ ९ ॥ 
(आपने प्रसन्न होकर पठे तो मृञचे वर दिया ओर पीछे 
उसे उट दिया; परंतु भरष्ट पुख्प किती प्रकार भी अपने 
मक्तकी आशा मंग नष्टौ करते ६, ॥ ९ ॥ 





ततोऽप्रीतस्तथोक्तः खन्‌ भारद्वाजोऽचवीश्चपम्‌॥ 
नार्हसे मां तथा श्ञातुं घटमानं तव भ्रिये ॥ १०॥ 

रयोधनके रेखा कदनेपर ` द्रोणाचार्य को तनिक भी 
प्रवन्नता नीं हृदं । वे दुखी होकर राजाये इश प्रकार 
बोढे--“राजन्‌ | तुमको सुश्च दष प्रकार प्रतिशा भ्रं कलने 
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वाडा नदीं समश्चना चाहिये । म अपनी पूरी शक्ति रगाकर 
तुम्हारा प्रिय करमेकी चेष्टा कर रहा हूं ॥ १० ॥ 


ससुरासुरगन्धवो $ 31 
नाट लोका रणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना ॥ ११ ॥ 
प्रतु एक बात याद्‌ रक्खो, किरीटघारी अजुन रण- 
क्षेत्रे जिसकी रक्षा कर रदे ह, उसे देवता, असुर, 
गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा रक्षसंसहित सम्पूणं लोक मी नहीं 
जीत सकते ॥ ११ ॥ 
विश्वस्‌ यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथाज्ञुनः । 
तत्र कस्य बलः करामेदन्यत्र चयस्बकात्‌ भ्रमोः ॥ १२॥ 
(जहौ जगत्लष्टा भगवान्‌ भीष्ण तथा अजुन सेनानायक 
हौ, वरँ भगवान्‌ शंकरके सिवा दुसरे किंस पुसुषका बल 
फाम कर सकता ह ॥ १२ ॥ 
सत्यं तात ग्रवीम्यद्य नेतज्ञास्वन्यथा भवेत्‌ । 
अदकं प्रवरं कंचित्‌ पातयिष्ये महारथम्‌ ॥ १६॥ 
(तात | आज मै एक सच्ची वात कहता हर, यह कमी 
शी न हो सकती । आज मेँ पाण्डवप्षके किसी शठ 
म्ारथीको अवदय मार गिराऊंगा ॥ १३ ॥ 
तं च दयं विधास्यामि योऽमेद्यसिदशेरपि । 
योगेन केनचिद्‌ राजन्नजुनस्त्वपनीयताम्‌ ॥ १४ ॥ 
"राजन्‌ | आज उस व्यूहका निर्माण करूंगा? जिते देवता 
मी तोढ़ नदीं सकते; परंतु किसी उपायते अजजुनको यसि 
दूर हटा दो ॥ १४॥ 
न हाश्ातमसाण्यं वा तस्य संख्ये ऽस्ति किचन । 
तेन ॒शापात्तं सकलं सर्व्॑ञानमितस्ततः ॥ १५॥ 


ध्युद्धके सम्बन्ध्मे कोई एेसी वात न्ट है, जो अजुनके 
व्यि अज्ञत अथवा अशाभ्य हो । उन्हनि इषर.उधरसे युदध- 
विषयक सम्पूणं ज्ञान प्राप्त कर छिया ३ ॥ १५॥ 
द्रोणेन भ्याहते त्वेवं संशप्तकगणाः पुनः 1 
महयभ्नजुनं सस्ये दक्षिणामभितो दिशाम्‌ ॥ १६॥ 
२ कटनेपर पुनः संशसकगरणोनि दक्षिण 

जा अञनको युद्धके स्मि र्लकारा | १६ ॥ 

ततोऽञनस्याथ परैः साधं समभवद्‌ रणः। 
तायो यादो नान्यः श्रुतो दण्ठोऽपि वा कचित्‌॥ १७॥ 

वरहा अञुनका शत्ुओकि साय एेसा षोर संग्राम हआ? 
जेषा दूरा कोर कदी न तो देला गया हे ओर न 
सुना ही गया हे ॥ १७ ॥ 


त्र दोणेन विदितो स्यूहो राजन्‌ रोचत । 

१ श अव ॥ १८॥ 
वहा जिस 

निमांण करिया, बद मध्याइकाल्मे विचरते हप 5 

अदुभोो तंताप देता-खा सुशोभित हो रहा या] उसे जीठना 


श्रीमहाभारते 


ब अ न न 


[ दरोणपवेणि 


तो दूर राः उसकी ओर ओंख उठाकर देखना भी 
न्‌ - पिय ष्टस्य भारत । 
तंच नात्‌ पितुज्य्ठस्य 
विभेद दुर्भिदं संख्ये चक्रव्यूहमनेकधा ॥ १९ ॥ 
भारत | यद्यपि उस चक्रल्यूहका भेदन करना अत्यन्त 
दुष्कर कार्यं था तो मी वीर अभिमन्युने अपने ताऊ 
युपिष्ठिरकी आज्ञासे उस व्यूहका बारंबार भेदन किया ॥१९॥ 
स त्वा दुष्करं कमं हत्वा वीरान्‌ सदस्लशः। 
षटञ् वीरेषु संसक्तो वौपशाखनिवशं गतः ॥ २० ॥ 
अभिमन्युने वह दुष्कर कमं करके सहो वीरोकरा वध 
किया ओर अन्तम छः वीोकि साथ अकेला टी उलक्चकर 
दुःशासनपुत्रके हाथसे मारा गया ॥ २० ॥ 
सौभद्रः पृथिवीपारु जहौ प्राणान्‌. परतपः। 
वयं परमसंह्छः पाण्डवाः शोककरिताः। 
सौभद्रे निहते राजन्नवह्ारमङमेहि ॥ २१॥ 
भूपाल | शन्ुभंको संताप देनेवाके सुमद्राकुमारने जव 
प्राण त्याग दिथे, उस समव इमलोगोको वड़ा हषं हुआ ओर 
पाण्डव शोकसे व्याकुल हो गये । राजन्‌ ! सुभद्राक्ुमारके मारे 
जानेपर हमलोगेनि युद्ध वंद कर दिया । & 
घृतराष्र उवाच स्या "1 0. 
पुत्रं ॒पुरषसिदस्य संजयापरा्तयौवनम्‌ ; 
रणे विनिहतं श्रुत्वा अशं मे दीयते मनः ॥ २२॥ 
श्तराष्ट बोले- संजय ! पुरुषसिंह अजंनका वह पुत्र 
अमी युवावस्थामे भी नदीं पर्हुचा था । उसे युद्धम मारा 
गया सुनकर मेरा हदय अत्यन्त विदीणं हो रहा ह ॥ २२॥ 
दारुणः श्षत्रधमोंऽयं विदितो धमंकदभिः। 
यन्न राज्येष्लवः शूरा वाठे शख्रमपातयन्‌ ॥ २३.॥ 
ध्मराके नि्माताभनि यह क्षत्निय-वर्मं अत्यन्त कठोर 
बनाया हैः जिसमे स्थित होकर राज्यके छोभी शरूर-वीरोनि एक 
ब्ाख्कपर अस्न-शरजरोका प्रहार किया ॥ २३ ॥ 
वारमत्यन्तसखिनं र वत्‌ । 
1 ष जष्ठुन्रूहि गावर्गणे कथम्‌ ॥ २४॥ 
सजय । बह अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाढा बाक 
५. होकर युद्धम विचर रहा थाः उस स 
याक पारंगत वहुसंख्यक श्चरवीरोनि उसका वध कै 
डो परमे ॥ २४॥ + म 
1 रथानीकं भद्रेणामितोजसां । 
विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २५॥ 
संजय [ अमित तेजखी 


रथो ठनलो विदं कलौ न 


का सेक किया याः वह सब भुञ्े बताओ ॥ २५ ॥ 
सजय उवाच 


यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र सौभद्रस्य निपातनम्‌ । 
तत्‌ते कासन्यन वश्यामि शण राजन्‌ समादितः॥ २६ 
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चतु्िरोऽण्यायः 


३२०३ 





संजयने कहा-राजनदर | आप जो भुशते सुभद्राकुमार- 
के मारे जानेका इृत्तान्त पूछ रहे ई, वह सब म आपको 
पूणरूपते वताऊँंगा । राजन्‌ | आप एकाग्रचित्त होकर सुने ॥ 
विक्रीडितं कुमारेण यथानीकं विभित्सता । 
आाङ्ग्णाश्च यथा वीरा दुःसखाध्याश्चापि विश्वे ॥ २७॥ 

आपकी सेना वयूहका मेदन करनेकी इच्छसे कुमार 
अभिमन्युने जिस प्रकार रणक्रीड़ा ङी थी ओर उस प्रखयंकर 





संप्राममे जेते-जैले दुज॑य वीरकि भी पवि उखाङ़ दिये येः वह 


'सब चता रहा हं ॥ २७ ॥ 


दावारन्यभिपरीतानां भूरिश्मवणदरुमे । 
वनौकसामिवारण्ये त्वदीयानामभूव्‌ भयम्‌ ॥ २८॥ 

जैसे प्रचुर छता-गुल्म, घास-पात ओर शर्षोसि भरे 
हए वनम दावानलसे धिरे हुए वनवासिर्योको महान्‌ भयका 
सामना करना पड़ता दैः उसी प्रकार अभिमन्युस आपके 
सेनिकोकफो अत्यन्त भय प्राप हुआ था ॥ २८ ॥ 


इति भीमहाभारते व्रोणपव॑णि अभिमन्युवधपव॑णि भभिमन्युवधसंशेपकथने श्रयिषोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत प्रोणपर्के अन्तत अभिमन्युवधपरवमे अभिमन्युबधका संप वर्णनविषयक ैतीसर्यो अध्याय पुरा हा ॥६३॥ 
---अ्-&--~-~ 


चतुखिरोऽष्यायः 
संजयके द्वारा अभिमन्युकी प्रशंसा, द्रोणा वायदवारा चक्रव्यूहका निमोण 


संजय उवाच 
समरेऽत्युप्रकमीणः क्मभिव्यंजितधमाः। 
सङ्ष्णाः पाण्डवाः पञ्च देवैरपि दुराखदाः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! भीङृष्णसदहित पचो 
पाण्डव देवताभेकि ल्यि भी दुर्जय ई। वे समरभूमि्े 
छर. पष करनेवाठेद । उनके कमार ह उनका 
परिभे.क्ोभव्यक्त हेता है ॥ १ ॥ 
सस्वकमौन्वयेवदध.था कीत्य च यशसा भिया। 
नैव भूतो न भविता नैव तुर्युणः पुमान्‌ ॥ २. ॥ 
स्वगुण, कर्म, कुक, बुद्धि, कीरति, यश्च ओर भीके 
द्वारा युधिष्ठिरके समान पुरुष दुखरा कोई न तो हुआ हे ओर 
न होनेवाडा ही हे ॥ २॥ 
सत्यधर्मैरतो दान्तो विप्रपूजादिभिगणेः। 
, सदैव निदिवं प्रातो राज्ञा किं युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
` कहते, राजा युधिष्ठिर सत्यधर्मपरायण ओर भ्तिन्दरिय 
हनेके साय दही ब्राह्षण-पूजन आदि सहु्णोके द्वारा खदा 
खर्गलोकको प्राप्त ई ॥ ३॥ 
युगान्ते चान्तको राजन्‌ जामवध्यश्च वीयंवान्‌। 
रथस्थं भीमसेनश्च कथ्यन्ते सदशास्रयः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! प्रर्यकाखके यमराजः पराक्रमी प्रश्चराम ओर 
रथपर बै हृष्य मीमखेन-ये तीनों एक समान कटे जते ई ॥ 
तिक्षाक्मदक्षस्य रणे गाण्डीवधन्वनः ॥ 
उपमां नाधिगच्छामि पार्थस्य सदशी क्षितौ ॥ ५ ॥ 
रणभूमिं परतिशपू्वक कम कटेमे कुशल, गाण्डीवधारी 
कुन्तीकमार भञ्चनके छिये तो युञचे इ थ्वीपर कों उनके 
योग्य उपमा ी नद भिखती हे ॥ ५ ॥ 
यन्तं सैभरत्यं विनयो दमः। 
$प्रातिरूष्यं च शौर्यं च नियतानि पट्‌ ॥ ६ ॥ 
बद़े मारके प्रति अत्यन्त मक्तिः अपने पराक्रम 


को प्रकाशित न करना, विनयश्चीकता, इद्दिय-संयमः, उपमा- 
रहित रूप तथा शौय॑-ये नङुल्मे छः गुण निभितरूपसे 
निवास करते ई ॥ ६ ॥ 
शतगाम्भीय माधुर्य सत्यरूपपराक्रमैः 
सड्नो देवयोर्वीरः सदेवः किलाभ्विनोः ॥ ७ ॥ 
वेदाध्ययनः गम्मीरता, मधुरता, सत्यः रूप ओर ॒परा- 
क्रमकी दष्टिते वीर सष्टदेव सर्वथा अश्विनीकुमारोकि समान 
हैः यह वात सर्व प्रविद्धं हे ॥ ७ ॥ 
ये च ङष्णेगुणाः स्फीताः पाण्डवेणु च ये गुणाः। 
अभिमन्यौ किडेकस्था ददयन्ते गुणसंचयाः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ रीङृष्णमे जो उरुञ्व गुण ई तथा पाण्डवो 
जो उज्ज्वल गुण विद्यमान ह, वे खमस्त गुणखमदाय अभिमन्युम 
निश्चय हयी एकत्र हए दिखायी देते ये ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वीयेण ष्णस्य श च । 
कर्म॑भिर्भीमसेनस्य सष्टदो भीमकमंणः ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरके पराक्रमः भीङृष्णके उत्तम चरित्र पं भर्यकर 
कर्म॑ करनेवाङे भीमसेनके वीरोचित कमाकि समान दही 
अभिमन्युके मी पराक्रम, चरित्र ओर कमं ये ॥ ९ ॥ 
धनंजयस्य रूपेण विक्षमेण श्वुतेन च । 
विनयात्‌ सहदेवस्य सदो नकुलस्य च ॥ १० ॥ 
वह रूप, पराक्रम ओर शाख्रशानमे अश्चुनके समान 
तथा विनयश्ीकतार्मे नकु ओर सश्देबके तुल्य या ॥१०॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अभिमन्युमदहं खत ` सौभद्रमपराजितम्‌ । 
रोतमिच्छामि कातस्न्य॑न कथमायोधने हतः ॥ ११॥ 
भृता बो सुत । भ॑ किषीसे भी पराजित न 
होनेवाङे सुभद्राक्ुमार अभिमन्युके विषयमे सारा इृत्तान्त ` 
सुनना चाहता हं । बह युद्धम केषे मारा गया १॥ ११॥ 
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संजय उवाच 
-स्थिरे भव महाराज शोकं चार्य दुधेरम्‌ । 
महान्तं न्धुनाशं ते कथयिष्यामि तच्छ ॥ १२॥ 
संजयने कहा- महाराज | धिर हो जाश्ये ओर जिले 
धारण करना कटिन देः उस शोकको अपने दयम दी रोके 
रखिये । मँ आपसे बन्धुवान्धरवोके महान्‌ विनाश्का वणन 
करगा, उसे सुनिये ॥ १२॥ 
चक्रब्युहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः 1 
तन्न शक्रोपमाः सर्वै राजानो विनिवेदिताः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | आचाय दरोणने भिस चक्रव्यूहका निर्माण किया 
था, उसमे इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट करनेवले समस्त 
राजा्ओंका समावेश कर रक्खा था ॥ १३॥ 
अरास्थानेषु विन्यस्ता; कुमाराः सू्यवचेसः । 
संघातो राजयु्राणां सवेषामभवत्‌ तदा ॥ १४॥ 
उसे अरोक स्थाने सूर्ये समान तेजघ्वी राजकुमार 
खड़े किये गये थे । उस समय वहाँ समसत राजकुमारयोका 
समदाय उपित हो गयाया॥ १४॥ 
कताभिसमयाः सव खवणेविरृतष्वजाः । 
रक्ताम्बरधराः सवं सर्वै रक्तविभूषणाः ॥ १५॥ 
उन सबने प्राणोकि रहते युद्धसे विमुख न दोनेकी 
प्रतिज्ञा कर ी थी । उन सत्रकरी ध्वजा. सुवणंमयी थी; 
सग्रने गढ वचर धारण कर रक्वे थे ओर सयक्रे आभूषण 
भी खाल रंगके ही थे ॥ १५ ॥ 
सै रक्तयताकाश्च सवं वै हेममाखिनः 
चन्दनागुखदिग्धाङ्ञाः स्रग्विणः खृषष्मवाससः॥ १६॥ 
सत्रके रर्थोपर छा रंगकी पताका फदरा रदी थी; 
सबने सोनेकी माल्य पहन रक्खी यीं, सवके अज्ञमिं 
चन्दन ओर अगुखका केप परिया गय। था ओर समी पू्छाकि 
गजर तया महीन वषि सुशोभित ये ॥ १६ ॥ 
सिता, पयंधाचन्त काष््णिं प्रति युयुत्सवः । 
तेषां दश खदस्नाणि वभूवुदंढघन्विनाम्‌ ॥ १७॥ 
वे सव्र एक साय युद्धके स्यि उत्युक शोकर अञुन- 
पुत्र अमिमन्युकी ओर दौड़े । सुदृद्‌ धनुप धारण करनेवाठे 
उन आक्रमणकारी वीरोकरी संख्या दस हजार थी ॥ १७॥ 


्रीमहाभारते 


 [ दयोणपर्वणि 


पौन तव पुरस्छृत्य छ्ष्मणं भ्रियदशेनम्‌ । 
अन्योन्यसम दुःखास्ते अन्योन्यसमसादसाः ॥ ९८ ॥ 
उन्दने आपके प्रियदर्शन पौत्र लक््मणको आगे करके 
धावा किया था । उन सग्रने एक दृसरेके दुःखको समान 
खमक्ञा था ओर वे परस्पर समानमावसे सादसी थे ॥ १८ ॥ 
अन्योन्यं स्पर्धमानाश्च अन्योन्यस्य हिते रताः। 
दु्यांधनस्तु राजेन्द्र॒ खेन्यमध्ये व्यवस्थितः ॥ १९॥ 
वे एक दुसरेते होड गाये रखते ये ओर आपसमे एक 
वूसरेके दित-खाघनमे तत्पर रहते ये । राजेन्द्र { राजा दुर्योषन 
चेनाके मध्यभागमें विराजमान या ॥ ९९॥ .. 
कणदुःशासनछ्पैदैतो राजा मदारथः । 
देवराज्ोपमः भीमाञ्छवेतच्छनाभिसंदतः ॥ २०॥ 
उसक्षि ऊपर शेतछत्र तना हुआ या । वह कणं 


` दुःशासन तथा कृपाचावं आदि महारथियोसे धिरकर देवराज 


इन्द्रके समान शोभा पा रहा था ॥ २० ॥ 
भास्करः । 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्य द्वोणोऽवस्थितनायकः ॥ २९॥ 
उसके दोनों ओर क 1 इलये जा १ 
थे । वह उदयकाखके सूर्यकी मति प्रकारित्‌ होरा 
उस सेनाके अग्रभागमें सेनापति द्रोणाच, ˆ 
सिन्धुराजस्तथातिष्ठच्छ्रीमान्‌ मेरुरिवाचखः, ˆ .- 
सिन्धुराजस्य पादव॑स्था अश्वत्थामपुरोगमाः ॥ २२॥ 
वहीं तिधुराज भीमान्‌ राजा जयद्रथ मी मेख पर्वतकी 
मति खड़ा या । उसके पादवं मागमे अश्वत्थामा आदि 
महारयी विद्यमान यथे॥ २२॥ 
सुतास्तव महाराज विशात्तिदश्चसनिभाः। 
गान्धारराजः कितः शल्यो भूरिधवास्तथा ॥ २६ ॥ 
पार्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः । 
महाराज ! देवताअकि समान शोभा पानेवाडे आपके तीस 
पुत्र, जुआरी गान्वारराज दढुनिः शद्य तथा भूरिभवा 
महारथी वीर सिंधुराज जयद्रयके पाश्व॑भागमे सुशोभित हो रहे थे॥ 
ततः प्रवच्रेते ` युद्धं तुं रोमदर्पणम्‌ ॥ २४॥ 
तावकानां परेषां च खुत्युं कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर ^मरनेपर ही युद्धसे निवृत्त होगे एेसा निश्चय 
करके आपके ओर शतुपक्षके योद्धा्ओमिं अत्यन्त भयंकर युद्ध 
आरम्भ हआ, जो रोगे खड़े कर देनेवाला या ॥२४.२५॥ 


कव्‌ नि) 
। क 
1 कै 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव्रणि अभिमन्युवधपर्वणि चक्रब्यूहनिमौणे चतुख्िशोऽध्यायः 1 ३४ ॥ 
इस भरकर ्रीमहामारत द्रोणप्के अन्तर्गत अमिमनयुदधपमे चनह निमौगविषमकः नौती अध्याय पूरा हुभा।|६४॥ 


¦ पञ्चतनिरोऽध्यायः 
युधिष्ठिर ओर अभिमन्युका संबाद तथा व्यूहभेदनके सिये अभिमन्यु ग्रिज्ा 


संजय उवाच 
तदनीकमना्ष्यं , भारद्वाजेन रक्षितम्‌ 1 
पाथः समभ्यवतेन्त॒ भीमसेनपुरोगमाः ॥ १ ॥ 


संजय कहते है राजन्‌ ! द्रोणा वारये दवारा सुरव 
उस दुधंष सेनाका भीमसेन आदि ऊुन्तीपुतरोनि उरक 
सामना किया ॥ १॥ - 
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4 र विक्रान्तो द्रुपदश्च महारथः ॥ २ ॥ 

€ € „ आज्लुनिः क्षत्रधमो च ब्रहत्सत्रश्च वीयंवान्‌ । 

¦ चेदिपो धृष्टकेतुश्च माद्रीपु्नौ घटोत्कचः ॥ ३ ॥ 

५ ८" युधामन्युश्च विक्रान्तः शिखण्डी चापराजितः 

उत्तमौजाश्च दुधेषां विराटश्च महारथः ॥ ७ ॥ 

द्रौपदेयाश्च संरब्धाः शैद्युपालिद्च बीयंवान्‌ । 

9 -केकयाश्च महावीयोः ख्जयाश्च सदटस्रशाः ॥ ५ ॥ 

^ `; पते चन्ये च सगणाः .ताखरा युद्धद्म॑दाः 

समभ्यधावन्‌ सहसा भारद्वाजं युयुस्सवः॥ ६ ॥ 
सात्यकिः चेकितान, हुपदकुमार पृ्चुम्नः पराक्रमी 
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बृहत्शत्रः चेदिराज ` धृष्टकेतुः माद्रीडुमार नङुक-सदहदेवः 
घटोत्कच, पराक्रमी युषामन्युः किसीसे परास्त न होनेवाद्म 
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मरे हृं प्रौपदीपुत्रः बल्वान्‌ शिशुपाखकुमार, महापराक्रमी 
कुमार तथा सखद संजयवंशी श्षत्रिय-ये तया 
ओर भी अखरविधयामे पारंगत एवं रणदुर्मद हुत-ते श्रर- 
#. (दलन साथ वहां उपस्ित ये | इन सखयने 
.. .नषासे द्रोणा चार्यपर सषा धावा किया ॥२-६॥ 
ना भारद्वाजो ऽतिवीयेवान्‌ । 
हारौधेण महता समवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 





| 
भ्ण 


3 अपने समीप आयि हए पाण्डव-वीररोको बाणसमूरहोकी भारी 

पिः त बृष्टि करके अगे बदुनेखे रोक दिगा ॥ ७ ॥ 

| महौघः सछिलस्येव गिरिमासाद्य दुभिदम्‌ । 

ते नाभ्यवतन्त वेलामिव जलाशयाः ॥ ८ ॥ 
जे दुध पर्वतके पात पर्हुचकर जलका महान प्रवाह 

अवरुद्ध हो जाता है तथा जिस प्रकार सम्पूणं जलाशय (सद्र) 

अपनी तटभूमिको नदीं ष पाते, उसी प्रकार वे पाण्डव- 

चैनिक द्रोणाचार्यके अत्यन्त निकट न प्च खके ॥ ८ ॥ 

पीड्यमानाः शरे राजन्‌ द्ोणचापविनिगखतेः 

न शेकुः भ्रसुले स्थातुं भारद्वाजस्य पाण्डवाः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्यं धनुषे द्वुटे हए बाणोसे अत्यन्त 

पीडित होकर पाण्डषवीर उनके सामने नहीं ठहर सके ॥९॥ 

। तदद्रतमपदयाम व्रोणस्य अजयोवंलम्‌ । 

॥ +^ यदेनं नाभ्यवर्तन्त पालाः खञजयेः सह ॥ १०॥ 

| उस समय हमलोगेनि द्रोणा बारयकी सुजाओंका बह अद्भुत 

बल देखा, जिषसे कि संजर्योषदहित सम्पूणं पाश्चारवीर 

उनके सामने टिक न स्के ॥ १० ॥ 

तमायान्तमभिक्ठद्धं द्रोणं दष्ट युधिष्ठिरः। 
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, ` ` बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्य ्तिवारणम्‌ ॥ ११॥ [ॐ 1 


` क्षे भरे दष्ट उन्दी द्रोणाचार्ये माति देख राजा 
म चण २---४° 2२५--- 


§ प 


ुन्तिमोज, महारथी द्रपदः अभिमन्युः क्षत्रधमां, शक्तिणली ˆ 


वीर शिखण्डी, दुधर्षवीर उत्तमौजा, महारथी विराटः करोमे ` 


र अजन निश्चयी हमलो्गोको कोसगिः 


६२०५ 








युषिष्टिरने उन्हें रोकनेके उपायपर बारंबार विचार किया ॥ 
अशक्यं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिरः । 
अविषयं गुरं भार सौभद्रं समवाख्जत्‌ ॥ १२॥ 
इख समय द्रोणाचार्यका ामना फरना दूसरेके ध्य 
असम्भव जानकर युधिष्ठिरने वह ॒दुःषह एवं महान्‌ भार 
सुमद्राक्ुमार अभिमन्युपर रख दिया ॥ १२॥ 
वाखदेवादनवरं फाल्गुनाच्चामितीजसम्‌ । 
अब्रवीत्‌ न्युमिदं वचः ॥ १३॥ 
अमिततेजस्वी अभिमन्यु वसुदेवनन्दन भीष्ण तया 
अञजुनसे किसी बाम कम नहीं याः बह शत्रुवीरोका शार 
करनेर्मे समर्थं था; अतः उससे युषिष्ठिरने इख प्रकार का-॥ 
पत्य नो नाज्ुनो गद्‌ यथा तात तथा कुख । 
चक्रब्यूहस्य न वयं मेवं कथंचन ॥ १४॥ 
(तात | संशस्रककि साथ युद्ध करके लौटनेषर अर्जन 
जिख भकार हमलोरगोश्ी निन्दा न करे ( हमे असमर्थं न 
यतार्वे ) वेसा कायं करो । दमलेग तो किसी तरह मी 
चक्रव्यूहके मेदनकरी प्रक्रियाको नीं जानते ह ॥ १४॥ 
त्वं वाज्जुनो वा कृष्णो वा भिन्धात्‌ रद्य एव वा। 
चक्रबयूहं मदावाहो पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १५॥ 
(महाबाहो | तुम, अर्जुनः भीङृष्ण अथवा प्रदयुम्न-ये 
चार पुरुष ही चक्रव्यूहका मेदन कर सकते हो | पाचरवोँ ` 
कों योद्धा इस कार्यकर योग्य नदीं ९ ॥ १५॥ 
अभिमन्यो वरं तात याचतां 
पितृणां मातुखानां च सैन्यानां चेव सर्वशः ॥ १६॥ 
प्तात अभिमन्यु [तुम्हारे पिता ओर मामाके पश्चके वमल 
योदा तथा सम्पूणं चैनिकं तुमसे याचना कर रे है । तुम्ही 
हरं बर देनेके योग्य हो ॥ १६ ॥ 
धनंजयो हि नस्तात ग्येदेत्य संयुगात्‌ । 
क्षिप्रमद्य समादाय दोणानीकं विद्यातय ॥ १७॥ 
"तात | यदि ह्म विजयी नहीं हुए तो युद्धसे छौटनेपर 
अतः शीघ्र अल्ञ ठेकर 
तुम द्रोणाचायंकी ठेनाका विनाश कर डालेः ॥ १७ ॥ 
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३२०६ 


अभिमन्युरुवाच 
द्रोणस्य दढमत्युप्रमनीकप्रवरं युधि । 
पितृणां जयमाकाङक्षननवगाहेऽविरुम्वितम्‌ ॥ १८॥ 
अभिमन्युने कहा-महाराज 1 म अपने पितृवगकी 
विजयक्री अभिलापरासे युद्धस्थल्मे द्रोणाचायकी अत्यन्त मर्यकरः 
सुद एवं भे सेनाम शीघ्र ही पवेश करता हूं ॥ १८ ॥ 
उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकविश्चातने । 
नोत्सहे हि विनिर्गन्तुमहं कस्यांचिदापदि ॥ १९॥ 
पिताजीने भुञ्चे चक्रब्यूहटके मेदनकी विधि तो बतायी 
8; परंतु किसी आपर्तिम पड़ जानेपर मेँ उ व्यूहसे बाहर 
नहीं निकर सकता ॥ १९ ॥ 
युधिं उवाच 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ दार संजनयख नः । 
चयं त्वाजुगमिष्यामो येन तवं तात यास्यसि ॥ २०॥ 
. युधिष्ठिर वोङे-योद्धाओमिं शरेष्ठ वीर ! तुम व्यूहका 
भेदन करो ओर हमारे चयि द्वार बना दो तात ! फिर तुम 
जिख मागंते जाओगे, उसीके द्वारा इम भी तुम्हारे पीरे-पीछे 
ठे चदगे ॥ २० ॥ 
धनंजयसमं युद्धे त्वां वयं तात संयुगे । 
प्रणिधायाचुयास्यामो रक्षन्तः सर्वतोमुखाः ॥ २१॥ 
बेटा | हमखोग युद्धस्थले तुम्हं अज॑नके समान मानते 
ह । हम अपना ध्यान तुम्हारी ही ओर रखकर सगर ओरसे 
तुम्हारी रश्चा करते हुए तुम्हारे साय दी चरेगे ॥ २१ ॥ 
मीम उवाच 
अहं त्वाचुगमिष्यामि धृण््युञ्रोऽथ सात्यक्रिः। 
पञ्चालाः केकया मत्स्यस्तथा सवं परभद्रकाः ॥ २२॥ 
भीमसेन वोले-तरेटा ! मैं तुम्हारे साथ चर्दगा । 
धृष्टद्युम्नः सात्यकिः पाञ्चा च्देशीय योद्धा, केकयराजकुमारः 
मत्स्य देशके सैनिक तया समस्त प्रभद्रकगण भी तुम्हारा 
अनुखरण करेगे ॥ २२॥ 
सद्‌ भिन्नं त्वया व्यु तन्न तत्र पुनः पुनः । 
बयं प्रध्वंसयिष्यामो निश्रमाना वरान्‌ वरान्‌ ॥ २३॥ 
तुम ज-जहां एक वार भी व्यूह तोड़ दोगेः वर्हा-वरहौ 
मलोग ख्य-मुड्य योद्धा्ओंका वघ करके उ व्यूहको 
बारबार नष्ट करते रगे ॥ २३ ॥ 
अभिमन्युरुवाच 
आहमेतत्‌ भरवेक्ष्यामि द्रोणानीकं दुरासदम्‌ । 
पतङ्ग श्व संकरो ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ २४॥ 
अभिमन्युने कहा- जैसे पतङ्ग जठती हुं आगे 


श्रीमहाभारते 
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कूद पडता है, उसी प्रकार मँ भी कुपित हो द्रोणाच 
दुगंम सैन्य-ब्यूहमे प्रवेश करणा ॥ २४ ॥ & 
तत्‌ कमौद्य करिष्यामि हितं यद्‌ वंदायोढंयोः । 
मातुखस्य च यत्‌ प्रीतिं करिष्यति पितुश्च मे ॥ २५॥ ` 
आज ओँ वह पराक्रपर करेगा? जो पिता ओर माता दोना ।॥ 
के कुरकरि खि हितकर होगा तथा वह मामा भीङृप्ण तया 
पिता अज्॑न दोनोको प्रसन्न करेगा ॥ २५ ॥ 
दिद्यनेकेन संभ्रामे काटयमानानि संघच्राः। 
दरक्ष्यन्ति सर्वभूतानि द्विषत्सेन्यानि वे मया ॥ २६॥ 
यद्यपि म अभी वाल्क हूं तो भी आज समस्त प्राणी ५ 
देखेंगे कि मने अकेले ही समूह-के-समूह शचुखनिकाका ॥ 
युद्धम संहार कर डाला दै ॥ २६ ॥ । ॥ | 
नाहं पाथन जातः स्या न च जातः खुभद्रया । {£ 
यदि मे संयुगे कश्चिज्ञीवितो नाद्य सुच्यते ॥ २७॥ |; 
यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोर भी सुनिक न र 
वच जाय तो म अजुनका पुत्र नहीं ओर सुभद्राकी कोल, ८ श 
मेरा जन्म नहीं ॥ २७ ॥ 8 
यदि चेकर्थेनाहं समग्रं क्षत्रमण्डलम्‌ 1 1 
न करोम्यष्टधा युद्धे न भवाम्यज्ञुनात ;;^ ध 
यदि मेँ युद्धम एकमात्र रथकी सहायतासे स ५ 
मण्डल्के आर इकडे न कर दू तो अजुनका 45 ५⁄४ 
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युधि्टिर उवाच | 
पवं ते भाषमाणस्य वलं सौभद्र बधेताम्‌ 1 
यत्‌ खमुत्खदसे भेत्तुं द्रोणानीकं दुरासदम्‌ ॥ २९ ॥,-\॥ | 
युधिष्टिरने कहा-सुमद्रानन्दन ! एेसी ओजस्वी वाते || 
कहते हुए तुम्हारा बर निरन्तर वदता रदे; क्योकि तुम. ॥ | 
द्रोणाचार्यके दुर्गम सैन्यमे प्रवेश करनेका उत्साह रखते दो ॥ ` ` 
रक्षितं पुरुषव्याघेमंहेष्वासेमेह्ावेः 
साध्यरुद्रमख्तुख्यैवेखग्न्यादित्यविक्रमैः ॥ २०॥ 
दरोणाचायंकी सेना उन महाबद्दी महाघनुर्धर यपुरुषर्सिंह 
वीरो द्वारा सुरक्षित दैः जो कि साध्यः रद्र तथा मरुद्रणोकि समान 
बरवान्‌ ओर वसु, अग्नि एवं सूयके समान पराक्रमी ई ॥ 
सजय उवाच | 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा स यन्तारमचोदयत्‌ । | 
सुमित्राभ्वान्‌ रणे क्षिप्रं दोणानीकाय चोद्य ॥ ३१॥ 
संजय कते है- राजन्‌ महाराज युधिष्ठिरका यह वचन 
सुनकर अभिमन्युने अपने सारथिको यह आज्ञा दी-प्युमित्र। 
तुम शीघ ही षेड़को रणक्षेत्रमे द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर 
हक ठे चलो ॥ ३१ ॥ 


इति ीमहाभारते बरोणपव॑णि अभिमन्युवधपर्वणि अभिमन्युप्रतिलायां पञ्व्िशोऽध्यायः ॥ ३२५ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोगपवके अन्तत अभिमन्युम भमिमनयुकी प्रतिज्ञाविषयक तीस्व अध्याय पुरा हभ ॥ ६५ ॥ 
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॥ . 4 श्वमन्युवधपव ] पट्निशोऽभ्यायः ३२०७ 
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0, पटत्रिशोऽष्यायः 

( ॥ अभिमन्युका उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवोकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार 

४, = सजय उवाच सहित इन्द्रके अथवा समस्त प्राणिर्योद्धारा पूजित एवं बके 


-~+-सौमद्रस्तद्‌ वचः श्ुत्वा धर्मराजस्य धीमतः 
चोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत ॥ ९ ॥ 
4 संजय कहते है-- भारत ! बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
$ पूर्वोक्त वचन सुनकर सुमद्राकुमार अभिमन्युने अपने सारथिको 
< द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर चश्नेका अदेश दिया ॥ २ ॥ 
„.“ तेन संचोयमानस्तु याहि याहीति सारथिः। 
पत्युवाच ततो राजन्नभिमन्युमिदं वचः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | “चो, चोः एेसा क्टकर अभिमन्युके बार 
र प्रेरित करनेपर सारथिने उवे इ प्रकार कहा--॥२॥ 
^; अतिभारोऽयमायुष्मन्नाहितस्त्वयि पाण्डवः। 
¢  सम्प्रधायं क्षणं बुद्धया ततस्त्वं योद्धुमहसि ॥ ३ ॥ 
४, .५.. (“आयुष्मन्‌ [ पाण्डवेनि आपके ऊपर यह बहत बड़ा भार 
.2;' ` ‰^“<ख दिया है । पठे आप क्षणभर सुककर बुद्धिपूवक अपने 
५ आ निश्चय कर लीजिये । उशके वाद युद्ध कीजियि॥ 
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<. ..कती द्रोणः परमासरे छतथमः। 
(अक, ८ चायुद्धविश्चारद्‌ः ॥ ४ ॥ 
। , २१--१ अख्रविदाके विद्वान्‌ द ओर उक्तम अस्नेकि 
। ८ >=; .--छके स्यि उन्देनि विदेष परिभम किया हे । इधर आप 
। (*& त्यन्त सुख प्वं खड़-प्यासम पठे द । युद्धकी कलमे आप 


 \. ( उनके जे विज नहीं ई° ॥ ४ ॥ 
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& ततोऽभिमन्युःप्रहसन्‌ खारथ वाक्यमव्रवीत्‌। 

~+ सारथे को न्वयं द्रोणः खमप्रं क्षत्रमेव वा ॥ ५॥ 

§ ~ रेरावतगतं शाक्रं सामरगणेरहम्‌ 

1: अथवा सुद्रमीशानं सवंभूतगणाचतम्‌ । 

योधयेयं रणसुखे न मे क्षत्रोऽद्य विस्मयः ॥ ६ ॥ 
तुब अभिमन्युने तेते सारथे इस प्रकार कहा- 

(सारथे | श्न द्रोणा चायं अथवा छम्पूणं इत्रियमण्डलकी तो 


बात ही क्या, यै तो देराववपर चदे इट दमभूणं देवगणो 








ईर सद्रदेवके साथ मी सामने खड़ा होकर युड कर सकता 
हूं । अतः इष समय इख कषत्रियमूहके साय युद्ध कनं 
भुञ्े आज कोई आश्वयं नदीं हो रहा दै ॥ ५-६ ॥ 
न ममेतद्‌ द्विषत्सैन्यं कटामदंति षोडशीम्‌ । 
अपि विश्वजितं विष्णुं मातुं प्राप्य सूतज ॥ ७ ॥ 
पितरं चाज्ुनं युद्धे न भीमौमुपयास्यति। 
'तुओंकी यह सारी सेना मेरी ोरदवीं काके बराबर 
भी नदी है । सूतनन्दन | विद्वबिजयी विष्णुसरूप मामा 
भीङृप्णको तथा पिता अञ्ुनको मी युद्धे विपक्ीके रूपर्मे 
सामने पाकर मुञ्चे मय नदी हेग ॥ ७१ ॥ 
अभिमन्युश्च तां वाचं कद््थीशत्य सारथेः ॥ ८ ॥ 
यादीत्येवाघ्रवीदेनं द्रोणानीकाय मा चिरम्‌। 
अभिमन्युने सारथिके पूर्वोक्त कथनकी अवदेकना करके 
उसे यही कडा-प्तुम शीघ्र द्रोणाचायंकी षेनाकी ओर चलोः॥| 
ततः संनोदयामास हयानाद्यु त्रिहायनान्‌ ॥ ९ ॥ 
नातिद्टए्मनाः सूतो देमभाण्डपरिच्छदान्‌ । 
तव सारथिने सुव्रणमय आभूषणेलि भूषित तथा तीन 
वषंफी अव्ावाङे धोडोफो शीघ आगे ब्रदाया । उस समय 
उका मन अधिक्‌ प्रसन्न नदीं या ॥ ९१ ॥ 
ते प्रेषिताः सखुभिभ्रेण द्रोणानीकाय वाजिनः ॥ १० ॥ 
दरोणमभ्यद्रवन्‌ राजन्‌ महावेगपराक्रमम्‌ । 
राजन्‌ । सारथि धुमित्रद्रारा द्रोणाचा्वकी वेनाद ओर 
हक दए वे घो मान्‌ वेगद्चाली ओर पराक्रमी दोणङी 
ओर दोदे ॥ १०३ ॥ 
तसुदीक्ष्य तथाऽऽयान्तं स्वँ द्रोणपुरोगमाः। 
अभ्यवर्तन्त कौरव्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ २१ ॥ 
अभिमन्युको इस प्रकार आते देख दरोणाचायं आदि 
कौरव.वीर उनके सामने आक्र खड़े दो गये ओर पाण्डव 
योद्धा उनका अनुषरण' करने खगे ॥ ११ ॥ 


युयुत्सया ग्रोणसुख 
समासदत्‌ सिदरिष्ययंथा विषान्‌ ॥१२॥ 
अभिमन्युके ऊंचे एवं भेषठ धजपर कर्णिशारका चिद्ध 
बना हआ था । उने सुवणा कवच धारण फर रक्ला या। 
वह अ्ुनङुमार अपने पिता अज्जनते भी भरष्ट वीर था | 
जेषे िंहका वशा हाभियोपर आक्रमण करता है, उदी प्रकार 
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अंभिमन्युने युद्धकी इच्छासे द्रोण आदि महारथिर्योपर 

धावा किया ॥ १२ ॥ 

ते वि्ातिपदे यत्ताः सम्प्रहारं भचक्रिरे । 

भासीद्‌ गाङ्ग इवावतां सुष्टतसुदधाचिव ॥ १६ ॥ 
अभिमन्यु बीस पग ही आगे बदे ये कि सामना करनेके 


स्थि उद्यत हृएःद्रोणाचायं आदि योद्धा उनपर प्रहार करने ` 


लगे । उस समय उ सैन्यसागरम अभिमन्युके प्रवेश करने- 
छे दो षड़ीतक सेनादी वही दशा ` रदी, जेसी कि समुद्रम 
गङ्खाकी वरते युक्त जछरारिके मिल्नेसे होती हे ॥ १२ ॥ 
शूराणां : युध्यमानानां निघ्रतामितेरेतरम्‌ । 
संग्रामस्तुमुखो राजन्‌ प्रावतंत खदाखूणः ॥ १४७ ॥ 
राजन्‌ | अुदधम तत्पर हो ए्कदूसरेपर घातक प्रहार 
करते हए उन श्ररवीरयोमं अत्यन्त दाखण एवं मयंकर संघं 
होने ख्गा॥ १४॥ ` 
भ्रवतंमाने ` संभ्रामे तस्सिन्नतिभयंकरे 
द्रोणस्य मिषतो व्यूहं भित्वा भ्राविशदाङधनिः॥ १५ ॥ 
वृह अति भयंकर संग्राम चरू ही रहा था कि द्रोणा- 
चारयके देखतेदेखते अलनकुमार अभिमन्यु व्थूह तोड़कर 
मीतर घुस गया ॥ १५ ५ = 
तदभे्यमना्ण्य कं दुजेयम्‌। ` 
स विवेश्चाचिन्त्यविक्रमः॥ ) 
अभिमन्युका पराक्रभ अचिन्स्य या । उसने विना किसी 
बबराहटे द्रोणाचार्ये मत्यन्त दुजैव पलं दुषेषंसेन्य-यूह- 
को भंग करके उसके भीतर प्रवेश किया ॥ -* 
तं प्रविष्टं विनिघ्नन्तं चशतुखंधान्‌ मदावकम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपरस्यौधाः परिवयु दायुधाः ॥ -१६॥ 
्यूहके भीतर घुलकर शत्रुसमूहौका विनाश करते हुए 
महाबङी अभिमन्युको हा्थोमं अखर-श्र स्वि गजारोही? 
अश्वरोहीः रथी ओर पैदल योद्धाभकि' भिन्न-मिन्न दनि 
चारो ओरखे घेर छिया ॥ १६ ॥ ` 
नानात्ादित्निनदैः श्वेडितोतनरघगजिते 
तिष्ठ तिष्ठेति निभ्खनेः ॥ १७ ॥ 


बोरेदंलहलाराब्देम - गास्तष्ठहि मामिति । 
बहमसनरेति प्रवदन्तो सुहमुडुः ॥ १८ ॥ 

सहितैः सिजितेदौसैः करनेभिस्नैरपि \ 
संनादयन्तो वञधामभिदुद्रुबुराजनिम्‌ ॥ १९ ॥ 
नाना प्रकारके .वार््रोकी ध्वनिः कोला्छः, ठलकार, 
गजना, हुंकारः विहनादः “उदरो, उदरोकी आवाज ओर घोर 
हका शब्दके साय ५न जाओः खड़े रहोः मेरे पास आभो, 
तुम्शारा शत्रु म तो यँ ह इत्यादि बातं बारंबार कहते हप 
वीर सेनिक हायियकि चिग्धाङ्ः धषुरु्ओकी सनघ्छनः अट्टहास) 
हदा्याकी तालीके शब्द तथा पषर्योकी षधराहटसे धारी वसुधा- 


गजितेः। 


आमद्ामारते 





को शँजति हुए अजैनकुमारपर ट पड़ ॥ १७-१९ ॥ | ॥ 
तेषामापततां वीरः रीधरयोधी मावः । ॥ | 
क्षिप्रा न्यवधीद्‌ राजन ममेशो ममभेदिभिः॥ २० ॥ ५ 
राजन्‌ | महाबली वीर अभिमन्यु शीघ्रतापूवक युद्ध करने क ५ 
कुशलः जद्दी.जरदी अख चलानेवाखा ओर शचुओकि मम 
सखार्नौको जाननेवाखा था । वह अपनी ओर अते हए श्रुः ५ 
सेनिकोका मम॑मेदी वार्णोद्वारा वध करने ख्गा ॥ २० ॥ 


५ 
ते हन्यमाना विवशा नानालिद्गैः शितैः शरेः । 1 
अभिपेतुः सुवहः शलभा इव पावकम्‌ ॥ २९॥ ६ 

नाना प्रकारके विसि इ्ोभित कने वाणोंकी मार 
खाकर वे यहुसंख्यक कौरववीर विवश्च हो धरतीपर गिर षडे, †{ 
मानो ढेरके-ढेर फतिंगे जलती आगमं पड गये हां ॥ २१ ॥ 
ततस्तेषां शरीरैश्च शरीरावयवैश्च सः । 
संतस्तार क्षिति शिं ऊुशेवेदिमिवाध्वरे ॥ २२ ॥ ` (2 


प्रकार अभिमन्युने तरत ही धतरुभेकि शरीरां तथा वि )? 
अबयवेकि द्वारा सारी रणभूमिको पाट दिया ॥ २२ ॥ षि ‰ ¢ 
क स ध ५ क. 
सासि न॒ सख 4 1.) 4 ` 
खगदायोगुडभासान्‌ = सटितोमरपदिदाः{ || 
सखभिन्विपारुपरिधान्‌ सशक्तिवरकम्पनान्‌ ॥ २.4 ॥ 
खभ्रतोद्मदाशङ्खान्‌ सञ्धन्तान्‌ सकचग्रदान्‌। (भि 
समुद्रकेपणीयाच्‌ सपाशपरिधोपलान्‌ ॥ २५ ॥ (> 
सकेयूराज्गदान याद्वन हथगन्घाचुखेपनान्‌ । ^ 
संचिच्छेषाजुनिस्तूणं त्वदीयानां सहस्रशः ॥ किः - 
` महाराज | अजुनकुमार अभिमन्युने आपके खषखां ` ` 
ठेनिकौकी उन भुजाओंको तुरंत काट ड्या; जिनमे मनोहर ` 
सुगन्धयुक्तं चन्दनकालेप ख्गा हआ था । वीरोंकी उन 
जामि गोहके चमद़ेसे घने हुए दसताने बधे इृप्ये। ¦ 
धनुष ओर बाण शोभा पाते ये । किन्दीं भुजाओं ढाकः | 



















तख्वार, अङ्कुश ओर वागडोर दिखायी देती यीं । किन्दीमे 
तोमर ओर फरसे शोभा पाते थे । किन्दीम गदा, रेकी 
गो््योः प्रासः ऋष्टिः तोमरः पटटिशः भिन्दिपाॐः परिषः भेष 
शक्तिः कम्पनः प्रतोद, महाशङ्ख ओर कुन्त दृष्टिगोचर हे 
रदे ये । किन्दीं-किन्दीं भजानि शत्रुओंकी चोयियां पकड 
रखी थीं । किर्दमिं स॒द्धर फैकने योग्य अन्यान्य भल्नः पादाः 
परिष तथा प्रस्ररखण्ड दिखायी देते थे । वीरोकी वे वमी 
भुज्यै केयूर ओर अङ्गद आदि आभूषणेषि 





प थीं ॥ २३-२६ ॥ 
स्पुरद्धिमेहाराज भूः सखुलो्ितैः | 
पञ्चास्यैः (५ मारिष ॥ २७ ॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 






+= + र म | प 
(0 ५५. १४५ न्वद्य. > 

र-नी ~. 
5 र ~ 


ह्य 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 









अभिमन्युके दारा कोर-सेनाके प्रमुख वीरोका संहार 
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अभिम्युबधपवं 


आद्रणीय महाराज | खूनसे छयपथ होकर तङ्पती ह 





{+ उन अुजाअसि इ पृथ्वीकी वेशी ही शोभा हो रही थी, जैसे 


र 


| (५) ८ 
८९९ 
१ 


.--2 , -मनोहर सङ्कट ओर पगढड़ीकी शोमा होती थी, जो 


। ८, 
ॐ 


गङ्ड्के द्वारा छि्-भिन्न भिये हए पोच सखव सपि 
शरीरस आच्छादित हुई वधुषा सुरोभित होती ह ॥ २७ ॥ 
सुनासाननकेशान्तेरवणेश्चाखकुण्डङेः । 

संदणषठपुरैः क्रोधात्‌ श्षरद्धिः शोणितं बहु ॥ २८ ॥ 


सः चारमुकुयोष्णीवेमणिरल्लविमूषितेः। 
विनाखनकिनाकारैर्दिवाकरदारिप्रमैः ॥ २९ ॥ 


दितपियंवदैः काठे वहुभिः पुण्यगन्धिभिः। 
दिषच्छिरोभिः पृथिवीं स वै तस्तार फाल्गुनिः॥ ३० ॥ 
जिनमे सुन्दर नासिकाः सुन्दर मुख ओर सुन्दर 
-केशान्त भागकी अद्भुत शोभा हो रदी थी? भिनम शेषी 
या धावके चिह्न नहीं येः जो मनोर कुण्डल से प्रकाशित 
शे रहे थे; जिनके ओघ्रपु क्रोधके कारण दातं तठे दये हुए 
ये; जो अधिकाधिक रक्तकी धारा बहा रहे थे? जिनके ज 
म (न 


रमय आमूषणोसे विभूषित ये, जिनकी प्रमा सुं ओर 


(अके समान जान पड़ती थीः जो बिना नाख्के 
^ 48१२९. 


्ै क, छ 
~९५ 


# 





` तथा उन र्थकि समस्त 


< द्म ` -* ॐ समान प्रतीत होते येः जो समय-सखमयपर हित 
{. $हभयकी बाति बताते येः जिनकी संख्या बहत अधिक 


९ २५/१६ . वो पवित्र॒ सुगन्धसे युवासित थे, शत्ु्कि 
, २१ > मसकोदवारा अभिमन्युने वर्होकी सारी परष्वीको 


<. हाट दिया ॥ २८-३० ॥ 


र 


 गन्धर्वनगराकारान्‌ विधिवत्‌ करिपितान्‌ रथान्‌ । 
दवितरिवेणून्‌ न्यस्तदृण्डकबन्धुरान्‌ ॥३९॥ 
, -विजह्वाकूबरास्तज्न  - विनेमिददानानपि। 


“ विचक्रोपस्करोपस्थान्‌ भ्नोपकरणानपि ॥ ६२ ॥ 
भपातितोपस्तरणान्‌ 
. दारैरविदाकटीकुर्वन्‌ 


हतयोधान्‌ सदस्रदाः। 

दिश्चु सबोखददयत ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार अभिमन्यु अपने बाणोषि शत्रुभकि गन्घब- 

नगरे समान विद्याक तथा विषिपूवक सुखजित बहुख््यक 

रथोकि टके ्धकडे करता इमा सम्पूणं दिथाओमं दृष्टिगोचर 


“ . हयो रहा या । उन रथकि प्रषान्‌ ईंपादण्ड नष्ट शे गये ये । 


ह्य गये थे । स्तम्मदण्ड उखङ् गये ये। 

ध व गये थे 1 जङ्घा ( 0 ष 
आधारभूत काष्ठ ) दरद | पहिव।- 
क जर अरे चौपट कर दिये गये ये । पये, 
र्यकी सजावय्के सान जर बैठक नष्ट शो गयी 
थी | सारी खामग्री तथां रके अवयव चूर-चूर शे गये 
चे । रथकी छतरी ओर आवरणको गिर दिया गया या 
योद्धा मार डढे गये ये । इष 


तरह वद्लो ररथोकी धजि्यौ उड़ गयी थी ॥ ३१३३ ॥ 
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युनर्दपान्‌ दिपारोहान्‌ बैजयन्त्यङ्कदाध्वजान्‌ । 
तुणान्‌ वमौण्यथो क्ष्या परवेयांश्च सकम्बल्मन्‌॥ दे ॥ 
घण्टाः श्युण्डाविषाणाप्रान्‌ छत्रमाखाः पदाडगान्‌। 
हारेनिंशितधारागरैः शात्रवाणामद्ातयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
रर्थोका संहार करके अभिमन्युने पुनः तीखी धारवाछे 
याणोढारा दाघ्रुभकि हायिर्यो, गजारोहा? उनके शंडोः 
अङ्को, भ्वजार्ज, तूणीरो, वर्चो, रस्सो? कण्ठामूषर्णोः 


धरौ, ष्टाः सूदाः दौरा, छत्री, मालर्ओं जर पादरक्षका- ` 


कोमी कार डाला ॥३४-३५॥ 
वनायुजान्‌ पवंतीयान्‌ काम्बोजानथ धाह्धिकान्‌ । 
स्थिरवाङधिकणोक्षाञ्जवनान खाधुवाषिनः ॥ ६६ ॥ 
आरूढाभ्दिक्ितेयोधेः दाक्त्यटिपरासयोधिभिः। 
विष्वस्तचामरमुखान्‌ विप्रविद्धकीणंकान ॥ ३७॥ 
निरस्तजिहयानयनान्‌ निष्कीणोन्धरयङद्घनान्‌। 
हतारोदादिन्नघण्टान्‌ कढ्यादगणमोदकान्‌॥ ३८ ॥ 
निरृत्तचर्मकवचाञ्दारृन्मूत्राखगाप्ठयुतान्‌ । 
निपातयन्नश्ववरांस्तावकान्‌ स ॒श्यरोचत ॥ ३९. ॥ 
पको विष्णुरिवाचिन्त्यं छृत्वा कर्म खदुष्करम्‌। 

राजन्‌ { आपके वनायुजः पर्वतीयः काम्बोज तथा बार्हिक 
देशीय भेष्ठ षोदोकोः जो पः कान ओर नेत्रोंको निल 
करके दौढद्नेवाॐेः वेगवान्‌ ओर अच्छी तरह सवारीकां 
काम देनेवडे ये तथा जिनके उपर दक्तिः ष्टि प्व 
प्ाबद्वारा युद्ध करेवा सुशिश्चित योद्धा चखवार ये, 
धराशायी करता हुआ अकेला वीर अमिमन्यु एकमात्र 
मगबान्‌ विष्णुकी मति अचिन्त्य एवं दुष्कर कमं करके 
बद़ी शोमा पा रदा था । उन धोक मस्तक ओर गदंनके 
वरके समान बड़े-बड़े या ओर भख बाणोकि आभातवे 
नष्ट हो गये ये। वे खवब-के-सब धायछ हो गये ये । कितने 
ह अशोके धिर छिल-मित्न शकर मिखर गये ये । कितने 
की जिहा ओौर नेत्र बाहर निकर आये ये । ओत ओर 
जिगरके टुकदे-टुकदे हो गये ये । उन सबके सखवार मार 
डाठे गये ये । उनके गलके बँधुरू कटकर गिर गये 
ये । वे धोड़े मृस्युके अधीन होकर मांखमक्षी प्राणिर्योका 
इषं बदा रदे ये । उनके चमे ओर कवच टक-टक हे 
गये ये जर वे मल-मूत्र तथा रक्र्म दबे हुए ये ३६-३९३ 
तथा नि्म॑धितं तेन श्यङ्गं तव बट महत्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाञ्ुरबटटं घोरं जयम्बकेण मोजसा । 

जैसे महान्‌ तेजसी त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ श्द्रने असुरो 
की सेनाको मथ डा या, उसी प्रकार अभिमन्युने रथः 
हयी ओर षोढे--दन तीन अङ्गखि युक्त आपकी विदा 
वेनाको रद डाखा ॥ ४०६ ॥ 


३२०९. 


३२१० 








कृत्वा कमं रणेऽसद्यं परेराजनिरदये ॥ ४९१ ॥ 
अभिनश्च पदात्योघास्त्वदीयानेव सवेशाः । 

इष प्रकार अजुनकरुमार अभिमन्युने रणक्षे्रमे शतु्ओं- 
के छ्य असह्य पराक्रम करके आपके पैदल योदधार्ओ- 
के समूर्होका समी प्रकारसे विनाश्च आरम्भ किया ॥४१३॥ 
पवमेकेन तां सेनां सौभद्धेण शितैः शरेः ॥ ४२॥ 
शशं विप्रहतां दष्ट स्कन्देनेवारी चमूम्‌ । 
त्वदीयास्तव पु्राश्च वीक्षमाणा दिश्चो दश ॥ ४३ ॥ 
संदयष्कास्याश्चङन्ने्ाः धरखिन्ना रोमहर्षणः । 
 पलायनरूतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ४४ ॥ 

जेते कार्तिकेये असुररोकी सेनाको नष्ट-्रष्ट कर दिया 
या, उसी मकार एकमात्र सुमद्राङुमार अभिमन्युने अपने 
तीखे बार्णोद्यारा समस्त कौरवसेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न कर 
डाला है; यह देखकर आपके पुत्र ओर सैनिक भयभीत 
हो दर्यो दिशार्ओकी ओर देखने रगे । उनके मुख सूख 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरव॑णि अभिमन्युवधपवंणि अभिमन्युपराक्रमे `पटव्रिोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपतरके अन्तमेत अभिमन्युदघप्वमे अभिमन्युका पराकमविपयक छन्तीसर्वा अध्याय पृराहुमा ॥ ३६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्छोक मिराकर ऊरु ४७ शोक हँ ) 
सपत्निशोऽध्यायः 
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अभिमन्युका पराक्रम, उसके दारा अदमकपुत्रका वध, शर्यका मूषित होना ओर कोरवसेनाका,ग (६.१ 





संजय उवाच 
तां भरमश्नां चमूं ष्टा सौभद्रेणामितौजसा 1 
दुयोधनो शशं छदः खयं सोभद्रमभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते हैं--राजन्‌ | अमिततेजखी सुभद्रा 
कुमार अभिमन्युने कौरवसेनाको मार भगाया दै, यह देख- 
कर अत्यन्त क्रोधमे भरा हआ दुयोधन खयं सुभद्रा- 
कुमारका सामना करनेके स्यि आया ॥ १॥ 
ततो राजानमाचृत्तं सौभद्रं प्रति संयुगे । 
दष्टा व्रोणोऽत्रवीद्‌ योधान्‌ परीप्सध्वं नराधिपम्‌ ॥२॥ 
, उ युद्धस्यल्मे राजा दुर्योघनको अभिमन्युकी ओर 
लटते देख द्रोणाचार्यने समस्त योद्धाओंसे कहा- भ्वीयो | 
कौरव नरेशकी सब ओरसे रक्षा करो ॥ २॥ 
पुराभिमन्युङकषयं नः पद्यतां हन्ति वीयंवान्‌ । 
तमाद्रवत मा मैट क्षिप्रं रक्षत कौरवम्‌ ॥ ३.॥ 
(बङवान्‌ अभिमन्यु हमारे देखते-देखते अपने रक्षय 
भूत राजा दु्योधनको पदे ही मार डल्गा; अतः तुम 
सब छोग दौड़ो, भय न करोः दीघ्र ही कुख्वंशी दुर्याोधन- 
की रश्चा करोः ॥ ३॥ 
ततः कृतश्षा विनः खुहवो नितकाहिनः । 
चास्यमाना भयाद्‌ वीरं परिववरुस्तवरात्मजम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज । तदनन्तर अल-शिक्चामे निपुणः, बरङवान्‌, 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


महाभारते 


वेव 


गये येः नेत्र चश्चङ हो उठे थे, षारे अङ्गम पसीना हो 
आया था ओर उनके रगे खड़े हो गयेये। अवे 
मागनेमे उत्छाह दिखाने खगे । शतरु्ओको जीतनेके च्वि 
उनके मनम तनिक मी उत्साह नदीं रह गया था॥४२-४४॥ 
गोजनामभिरन्योन्यं क्रन्दन्तो जीवितेपिणः। 
हतान्‌ पुत्रान्‌ पितृन्‌ ्नातृन्‌ बन्धून्‌ संबन्धिनस्तथा ॥४५। 
प्रातिष्ठन्त सखमुत्खज्य त्वरयन्तो हयद्धिपान्‌ ॥ ४६॥ `. 
वे जीवनकी इच्छा रखकर अपने-अपने सगे 
सम्बन्धियेकि गोत्र ओर नामका उच्चारण करके एक दूसरेके 
लि क्रस्दन कर रहे थे । उत्त समय आपके सैनिक 
इतने डर गये थे कि वर्ह मारे गये अपने पुरोः पिवु- 
तुल्य सम्बन्धियोः माईं-बन्धुओं तथा नातेदारोको मी ओेड- 
कर अपने घोड़ों ओर हाथिर्योको उतावलीके साथ हौकते 
हुएट रणभूमिसे पलायन कर गये ॥ ४५-४६ ॥ 
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10. ॑ 
दिैषी ओर विजयशाली योद्धाभनि ८ रक्षाके चि~... 
आपके वीर पुत्रको चारों ओरसे वेरः छया; यथपि (र 
अभिमन्युके भयते बहुत डरते ये ॥ ४॥ । 
द्रोणो द्रौणिः छः कणैः रृतवमौ च सौवलः। 
बरहद्रलो मद्रराजो भूरिभूरिथवाः शलः ॥ ५ । न 
पौरवो वृषसेनश्च विखजन्तः शिताञ्छरान्‌ । 
सौभद्रं शरवपंण महता समवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 

द्रोणः अश्चत्यामाः कृपाचायं, कणं, कृतवर्मा, सुषल्पुत्र॒ | 
शकुनिः बृहद्र, मद्रराज शस्य; भूरि, भूरिभ्वाः श॒, 1 
पौरव तथा बरपसेन-ये अभिमन्युर तीखे वार्णोकी वर्षा ` ‡. 
करने रगे । इन्हनि मदान्‌. बाणवर्षाद्रारा अभिमन्युको 
आच्छादित कर दिया ॥ ५-६ ॥ श" 
सम्मोहयित्वा तमथ द्यांधनममोचयन्‌ । , | 
आस्याद्‌ आसमिवाश्षिपं मस्षे .नाज्चुनात्मजः ॥ ७ ॥ ! : 

इस प्रकार उसे मोहित करके इन बीरोनि दुर्योधनको 
चुडा छया । तब मानो सहते आस छिन गया हो, यह 
मानकर अज॑नकुमार अभिमन्थु इसे सहन न कर सका ॥७॥| 
ताञ्छरौधेण महता साश्वसतान्‌ महारथान्‌ । 
विसुखीछृत्य साभद्रः सिहनादमथानदत्‌ ॥ ८ ॥ ` 

अतः अपनी मारी बाणवर्षांसे उन महारथिर्योको उनके 


खारथि ओर धोड़ोखदित युद्धसे विमुख करके सुमद्राकुमारने 
सिंहके समान गजना की ॥ ८ ॥ र 
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, तस्य नाद्‌ ततः श्रत्वा सिहस्येवामिषेषिणः। 
` नाखष्यन्त सुसंरभ्याः पुनद्राणसुखा रथाः ॥ ९ ॥ 
) मांख चाहनेवले सिंहे समान अभिमन्युकी धह गजना 
सुनकर अत्यन्तं क्रोम भरे हु्ट द्रोण आदि महारथी न 
सह्‌ सके ॥ ९ | 
त ` एनं कोष्टकीङृत्य रथवंरोन मारिष । 
ऽ्यख्जश्निपुजालानि नानालिङ्गानि सद्घदाः ॥ १० ॥ 
आयं |. त उन महारथिर्येनि रथसेनाद्वारा उसे कोष्ठे 
आव्रद्ध-सा करके उसके ऊपर नाना प्रकारके चिहवाडे 
समूह-के-समूह याण रसने आरम्भ कयि ॥ १० ॥ 
; ` तान्यन्तरिश्चे चिच्छेद पौजस्ते निदितैः शरेः । 
>, तांइचैव प्रतिविव्याध तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
परतु आपके उस बीर पौत्रने अपने पैने बाणोद्ारा 
शनुओंके उन सायक-समू्होको आकारामं ही काट दिया ओर 
उन समी महारथिर्योको धायर भी कर डाख-यह एक 
. `" अद्भुत-खी वात हरं ॥ ११॥ . 
कोपितास्तेन शरेराशीविषोपमैः # 
ध सन्तः सौभद्रमपएयाजितम्‌ ॥ १२॥ 
प ^ {८ भुव अभिमन्युस चिदे हुए उन योद्धाअनि विषधर सर्प- 
„ ५/८. -प्यंकर बाणोदारा किससे परासर न होनेवाे 
, ५०९ , मारको मार डाख्नेकी इच्छा रखकर उेबेरलिया ॥ 
< ऽ पसुद्रभिव पर्यस्तं त्वदीयं तं वलाणेवम्‌ । 
: `` `द्धारेको ऽऽञ्गुनिबोणेवेटेव  भरतपंभ ॥ १३॥ 
9 मरतभे्ठ | उस समय जैसे सब ओरते उक्ते हुए 
५ , समुदको तटभूमि रोक केती है, उसी ` प्रकार आपके वैन्य- 
7, ~." ्ागरको एकमात्र अञजुनूमारने आगे बद्नेखे रोक दिया ॥ 
शराणां युध्यमानानां निश्रतामितरेतरम्‌ ॥ 
अभिमन्योः परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ पराङ्‌ सुखः॥ १४॥ 
उ समय एफ दूसरेपर प्रहार करते हृष्ट युद्धपरायण 
,: विपक्षी वीरो तथा अमिममधु्मे कोर मी युदधते बिगुल नही 
“+ हआ ॥ १४॥ 
„+ तसिस्तु भोरे . संग्रामे वतमाने भयंकर । 
: डःसहोः नवभिवोणैरभिमन्युमविष्यत ॥ १५॥ 
दुःशासनो दादशभिः षः शारद्वतलिभिः। 
द्रोणस्तु सप्तदशभिः शरेरादीविषोपमः ॥ १६॥ 
इस प्रकार वह भयंकर वं घोर संग्राम चल रहा या । 
उसमे आपके पुत्र दुःखहने नौः दुःशाखनने बारह, शरद्वान्‌- 
के पुत्र इृपाचार्यने तीन ओर द्रोणाचार्ये विषधर सर्पके 
, समान भयंकर खतरद बाणेवि अभिमन्युको बध डा १५-१६ 
विविशातिस्तु सप्तत्या एतवमौ च सप्तभिः । 
बृहद्रकस्तथाएाभिरभ्वत्थामा च सप्तभिः ॥ १७॥ 
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#ौर्म॑दवेशाः षड्भिराद्यैः । 
दवाभ्यां शराभ्यां शकुनिसखिभिदुंयांधनो चपः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार विरविं्तिने स्तर, कृतवर्माने सातबृददरलने 
आठ, अश्वरथामाने सातः भूरिभवाने तीन, मद्रराज शल्यने 
छः, शकुनिने दो ओर राजा दुर्योधनने तीन बाणेषि 
अभिमन्युको घायरू कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 


स तु तान्‌ प्रतिविव्याध तरिमिखिभिरजिह्यगैः । 


चत्यन्निव महाराज ्चापहस्तः प्रतापवान्‌. ॥ १९॥ . 


महाराज ! उस समय धनुष शाथे स्वि प्रतापी 
अभिमन्युने जैसे नाच रहा शो, इस प्रकार सब ओर धूम-घूमकर 
उन सब महारथिर्योको तीन-तीन वा्णोखि घायल कर दिया ॥ 
ततोऽभिमन्युः संक्ृद्ल्ास्यमानस्तवात्मजेः । 
विद्यन्‌ वै खमदच्छिक्षौरसरूतं यलम्‌ ॥ २०॥ 

तब आपके सभी पुत्रोनि मिख्कर अभिमन्युको राख देना 
आरम्भ किया, फिर तो वह रोधसे जल उठा ओर अपनी 
अख्र-शिक्चा वथा हृदयका महान्‌ बर दिखने ठगा ॥ २०॥ 
गरडानिलर्होभिर्यन्तुवाक्यकरेदंयेः .। 
दान्तैरदमक्वायादस्त्वरमाणो ह्यवारयत्‌ ॥ २१॥ 
विव्याध दृ्ाभि्वाणेस्तिषठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

इतने ही अशमकके पुत्रने सारथिके आदेश्का पालन 
करनेवाङे, गरुड ओर वायुके समान वेगशाली सुदिष्षित 
धोदोद्यारा बडी तेजीखे वँ आकर अमिमन्युको रोका ओर 
दख बाण मारकर उसे धायू कर दिया, साय ही इस प्रकार 
कहा--\अरे ! खड़ा रषः खड़ा रहः ॥ २१३ ॥ 
तस्याभिमन्युवंशभि्ंयान खतं ध्वजं दारः ॥ २२॥ 
याह धनुः शिर्धोर्व्यां सयमानोऽभ्यपातयत्‌। 

तबर अभिमन्युने मुसकराकर अदमकपु्रके घोड़ा, सारथिः 
ध्वजः भुजार्भः धनुष तथा मस्तकको मी दत्र बाणेवि पृथ्वी 
पर काट गिराया ॥ २२३ ॥ 
तवस्तसिन्‌ ते वीरे सौभद्रेणादेमकेभ्वरे ॥ २६ ॥ 
संचचार बलं सवं पलायनपरायणम्‌ 1 

` समद्रा कुमार अभिमन्युकेद्रारा वीर अदमकराजङुमारके 

मारे जापर सारी चैना विचलित दो भागने ठगी ॥२३३॥ 
ततः कर्णीः कृपो द्रोणो व्रौणिगौन्धारराट शखः ॥ २४॥ 
दाव्यो भूरिथवाः क्राथः सोमदत्तो विविदातिः। 
चृषसेनः सुपेणश्च कुण्डभेदी अतंनः ॥ २५॥ 
बर्दारको लछ्ित्थश्च भ्रवादरदीधंलोचनः। 
दुर्योधनश्च संक्ठदः शारवर्धरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ 

तदनन्तर कणं, कूपाचायं, द्रोणाचार्यः अदवत्यामाः 
गान्धारराज शकुनि, दाङ, श्यः भूरिभवाः क्राथ, सोम 
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श्रीमहाभारते 


| 
| 


[ णप । 


=-= 


दत्तः विविंशतिः दृषतेनः सुषेणः कुण्डभेदी, प्रतर्दनः 
ृन्दारकः कङित्य, प्रबाहू दीषखोचन तथा अत्यन्त 
क्रो भरे हृष्ट दुयोघनने अभिमन्युपर धार्णोकी वर्षा 
आरम्भ कर दी ॥ २४--२६ ॥ 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासेरभिमन्युरजिहारः । 
दारमादन्त कणीय वर्मकायावमेदिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इन महाधनुर्धर वीरोकि चङाये हपट बाणोखि अत्यन्त 
घायङ होकर अभिमन्युने क्णंको क्ष्य करके एक खा 
बाण हाथमे छिया, जो उसके कवच नीर ` कायाको विदीण 
कर डाख्नेवाला या ॥ २७ ॥ 
तस्य भिर्वा तदुत्राणं दें निभिद्य चाद्युगः। 
प्राविशद्‌ धरणी वेगाद्‌ वल्मीकमिव पन्नगः ॥ २८ ॥ 
जेते सपं वोम धुत जाता हे उसी प्रकार अभिमन्युका 
छा हुआ वह याण कणंके शरीर ओर कवचको विदीणं 
करके बड़ वेगसे धरतीरमे खमा गया ॥ २८ ॥ 
ख तेनातिप्रहारेण व्यथितो विद्भखन्निव । 
संचचार रणे कणैः क्षितिकम्पे यथाचदधः ॥ २९॥ 
जैवे भूकम्प होनेपर पर्व॑त भी दिखने रूगता हैः उशी 
प्रकार उस अत्यन्त गहरे आधातसे व्यथित एवं विहृख-सा 
होकर कणं उ रणभूमिं विचछ्िति हो उठा ॥ २९ ॥ 
तथान्यैरनिदितेबौणेः सुषेणं दीधैोचनम्‌ । ` 
कुण्डभेदिं च संकछदडखिभिस्नीनवधीव्‌ बरी ॥ ३० ॥ 
फिर बख्वान्‌ अभिमन्युने अप्यन्त कुपित होकर दुसरे 
तीन वैन बार्णोद्रारा सुषेण, दीधंलोचन तथा कुण्डमेदी-इन 
तीन वीरको धाय कर दिया ॥ ३० ॥ 
कर्णस्तं पञ्चविद्ात्या नाराचानां समापयत्‌ । 
अश्वत्थामा च विद्रात्या तवम च सप्तभिः ॥ ३९ ॥ 
तगर कर्णने पच्वीसः अद्वत्थामाने बी तथा कृतवरमानि 
सात नारार्चोद्रारा अभिमन्युको गहरी चोट पर्टुचायी ॥२१॥ 
सख दाराचितसवोङ्गः क्रद्धः शाक्रात्मजात्मजः ॥ 
विचरन्‌ दददे सैन्ये पादादस्त इवान्तकः ॥ ३२॥ 
उस समय इन्दरकुमार अनक पुत्र अभिमन्युके सम्पूणं 
अङ्गिं भाण ही-बाण व्याप्त हो रदे येः वह क्रोधमं भरे 
हुए पादाधारी यमराजके समान शश्ुखेनामे विचरता 
दिषायी देता था ॥ ३२॥ 
शाट्य च शरवर्य॑ण समीपस्यमवाकिरत्‌ 1 
उदृक्रोशन्मदाबादुस्तव सैन्यानि भीषयन्‌ ॥ ३३ ॥ 


राजा शस्य अभिमन्युके पास दी खड़े ये, अतः; बह ¦ ` 
महाबाहु वीर उनपर वारणौ वषां करने खगा । उने ¦ 
आपकी सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरते गर्जना की ॥ ` 
ततः स विद्धोऽल्ञविदा मर्मभिद्धिरजिह्मगैः। | 
शल्यो राजन्‌ रथोपस्थे निषसाद सुमोद.च ॥ ३४॥ | 

राजन्‌. | अख्वेन्ता अभिमन्युके चलायेहुए मम॑मेदी ` 
 बारणोद्धारा घायर होकर राजां शल्य रथकी बैठक घम, 
वैठ गये ओर मूत हो गये ॥२४॥ । 
तं हि दृष्ट तथा विद्धं सौमद्रेण यशखिना। 
सम्प्ाद्रवच्यम्‌ः सवो भारद्वाजस्य पयतः ॥ ३५॥ । 

यशसी सुमद्राकुमारके द्वारा घायर किये हुए शस्व ` 
इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्ये देखते-देखते उन 
सारी सेना रणभूमिसे भाग चली ॥ २६ ॥ 






(न 
त्वदीयाः पलायन्ते खगाः सिादिंता इव ॥ ३६१ ] "` 
महाबाहु शस्यको अमिमन्युके सवण॑मय पंखवाठे बाण | 
से व्यास हआ देख आपके समी सैनिक सिहके सताये हय 
मूर्गोकी मेति जोर-जोरवे भागने खगे ॥ ३६ ॥ 
स तु रणयश्साभिपूज्यमानः 
पिवखुख्वारणसिद्धयक्षसंधैः । 
अवनितखगतेश्च भूतसङधे- | 
रतिविवमौ हतसुगयथाऽऽज्यसिक्त१ ६७॥ , 
देवतारओ, पितरो, चारणो, विद्धौ तथा यवम | 
एवं भूतल्वर्ती भूतसग्ुदा्येखि प्रदंषित होकर युद ` _ 
सुरते प्रकाशित हनेवाखा अभिमन्यु धुतकी धारावे अमि. 
पिक हुए अग्निदेवके समान अत्यन्त शोमा पने खगा ॥ | 
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अभिमन्थुवचपवं ] अष्टत्िशोऽष्यायः ३२१३ 
अष्टात्रिरोऽध्यायः 


अभिमन्यु दारा शस्यके माका वथ तथा द्रोणःचायेकी रथसेनाका पलायन 


धृतराष्ट्र उवाच 
तथा प्रमथमानं तं मदेष्वासानजिह्मरौः। 
आज्ञंनि मामकाः संख्ये के त्वेनं समवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
धतराषटने पूखा-संजय ! अञ्जुनङमार अभिमन्यु जब 
इस प्रकार अपने बार्णोद्रारा बड़े-बड़े धनुरधंरोको मथ रहा था, 
उष समय मेरे पश्चके किन यद्धानि उसे युद्धम रोका या १॥ 
संजय उवाच 
श्णु राजन्‌ कुमारस्य रणे विक्रीडितं महत्‌ । 
विभित्सतो रथानीकं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
सखंजयने कहा- राजन्‌ | रणकषे्रमे कुमार अभिमन्यु- 


की विद्या रणक्रीडाका वर्णन सुनिये । बह द्रोणाचायद्रारा 


सुरक्षित रथियोकी सेनाको विदीणं करना चाहता या ॥ २ ॥ 
मद्रेशं सादितं दष्टा सौभद्रेणाद्यगै रणे । 
हशादयादवरजः क्रुद्धः किरन्‌ बाणान्‌ समभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
सुमद्राकमारने रणभूमिमे अपने शीघ्रगामी बारणोदराा 
घायल करके मद्रराज शस्यको धराश्ायी कर दिया, यह 
देखकर उनका ॐोटा माई कुपित हो ार्णोकी वां करता 
हुआ अभिमन्युपर चद्‌ आया ॥ ३ ॥ 
सं विद्ध्वा दशभिवौणैः खाश्वयन्तारमाञ्ुनिम्‌। 
उदक्रोरान्महाशब्दंः तिष्ठ॒ तिष्ठेति चाघ्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने दस बाणोद्वारा घोडे ओर सारथिषष्टित अभिमन्यु- 
को क्षत-विश्चत करके बड़े जोरसे गर्जना की ओर कहा-ॐरे | 
खड़ा रह, खड़ा रहः ॥ ४ ॥ 
तस्याजैनिः रियोभ्रीवं पाणिपादं धजुदंयान्‌ ॥ 
छच्रं ध्वजं नियन्तारं त्रिवेणुं तद्पमेव च ॥ ५ ॥ 
चन्रं युगं च तूणीरं ह्यवुक्पं च सायकैः । 
पताकां चक्रगोप्तारौ सवोंपकरणानि च ॥ ६ ॥ 
कघुदस्तः प्रचिच्छेद ददो तं न कश्चन । 
स पपात क्षितौ क्षीणः प्रविद्धाभरणास्बरः ॥ ७ ॥ 
वायुनेव महादौकः सम्भ्नोऽमिततेजसा 1 
तब शीघतापूर्वक हाय चलानेवाठे अद्धनकुमारने अपने 
शायकोद्ाया शल्यके ार्के मस्तकः प्रीवा, शायः पेरः धनुषः 
अश्वः छत्र ध्वजः सारथिः त्रिवेणु तस्प (शय्या); पिये, ज्‌आः 
रकल, अनुकर्ष, पताका, चक्ररक्चक तथा अन्य समसत 
उपकर्णोको काट डात्म । उव समय कोई मी उसे देख न 
व | जैसे बायुके बेगवे कोद महान्‌ परवत दटकर गिर पड़े 
१४, अमिततेजसवी अभिमन्युका मारा हआ वह्‌ 


अलुगास्तस्य वित्रस्ताः प्राद्रवन्‌ सवतो दिशः ॥ ८ ॥ 
आजुंनेः कमं तद्‌ दष्ट सम्प्रणेदुः समन्ततः । 
नादेन सर्वभूतानि साधु साध्विति भारत ॥ ९ ॥ 
उघके सेवक मवमीत होकर सम्पूणं दिशाभंम माग 
गये । भारत ¡ अञ्जंनकुमारके उस अद्भुत पराक्रमको देखकर 
समसन प्राणी साधुवाद देते हए सग॒ ओर द्षंष्वनि 
करने खगे ॥ ८-९ ॥ 
दाटयश्ातर्यथारुग्णे बहुदास्तस्य सैनिकाः । 
कुङाधिवासनामानि भावयन्तोऽज्ुनात्मजम्‌ ॥ १०॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धा विविधायुधपाणयः । 
शल्यके भाईके मारे जनेपर उसके बहुत-से सेनिक 
अपने कु ओर निवाखस्थानके नाम सुनाते हए कुपित हो 
हाथों नाना अ्रकारके अल -शल्ञ लिये अञंनकुमार अभिमन्युः 
की ओर दौड़े ॥ १०६ ॥ 
रथैरद्ये्गजेश्चान्ये पद्धिश्वान्ये बलोत्कटाः ॥ ११॥ 
वाणश्ब्देन मदता रथनेमिखनेन च । 
हुंकारैः श्वेडितोत्कृटैः सिदनादेः सगर्जितैः ॥ १२॥ 
ज्यातटन्नरखमैरन्ये गज॑न्तोऽजुननन्दनम्‌ । 
हुबन्तश्च न नो जीवन्‌ मोक्ष्यसे जीधितादिति ॥ १३॥ 
कितने ही बीर रथ, बोडे ओर शथीपर सवार होकर 
अयि । दुसरे बहृत-ते भचण्ड बलशाखी योद्धा पैदल ही दौद़ 
पड़े | बा्णोकी सनखनाहट, रथके पर्या जोर-जोरवे हेने- 
बाढी घर्धराहट हुङ्कार) कोठाष्टढः खरकार, ्िहनाद्‌ः 
गर्जना, घनुषकी र्कार तया हस्त त्राणके चट-चट शब्दके 
साय गर्जन-तजन करते हए अन्यान्य बहुत-वे योद्धा अर्थुन- 
कुमार अभिमन्युपर यह कते हुए टट पड़े (अब तू दमारे 
शाथसे जीवित नदीं टूट सकता । तुन्ने जीवनसे ही 
हाय धोना पड़गाः ॥ ११-१३॥ 
तांस्तथा ववतो श्र सौभद्रः प्रहसन्निव । 
यो योऽस्मै प्राहरत्‌ पूर्वं तं तं विव्याध पत्निभिः ॥ १४॥ 
उनको एेखा कदते देख सुभद्राकुमार अभिमन्यु मानो 
जोर-जोरते हसने खगा ओर जिष-जिख योद्धाने उसपर पके 
प्रहार किया, उस.उ्को उसने भी अपने पंखयुक्त बाणोद्रारा 
घायल कर दिया ॥ १४॥ 
संदशौयिष्यन्नखाणि धिचिश्राणि उघूनि च । 
आज्जुनिः समरे शरो सखदुपूवमयुष्यत ॥ १५॥ 
शरबीर अनकुमारने खमराङञणमरं अपे विधित एम 








म्म ओर भामूपणोकि कडेडकदे शो गय य ॥५-५३॥ 
९८ ४. 
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शीघ्रगामी अच्जोका प्रदशंन करते हुए पे मृदुमादवे 3 
ही युद्ध किया॥ १५॥ श 





३२१४ 


न्न 


वाञुदेवादुपात्तं यदख्रं यच्च धनंजयात्‌ । 
अदश्यत तत्‌ काण्णिः छृष्णाभ्यामविरोषवत्‌ ॥ १६॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण तथा अर्जुनस अभिमन्युने जो-जो 
अन्न प्राप्त किये ये, उनका उन्दी दोर्नोकी मेति वह युद्धस्थले 
प्रदशंन करने खगा ॥ १६ ॥ 
दूरमस्य गुरं भार साध्वसं च पुनः पुनः। 
संदधद्‌ विखजश्वेषून निविरोपमददयत ॥ १७॥ 
मासी भार ओर मय उससे दूर हो गया था । वह 
बारंबार बाणोका संधान करता ओर छोडता हभ एक-सा 
दिखायी देता या ॥ १७॥ 
चापमण्डलमेवास्य विस्फरद्‌ दिश््वडदयत । 
सुदीप्तस्य शरत्काठे सवितुमेण्डरं यथा ॥ १८॥ 
जसे शरद्‌ ऋतुमे अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले सूर्यदेवका 
मण्डल दृष्टिगोचर होता हेः उसी प्रकार अभिमन्युका 
मण्डलकार धनुष दही सम्पूणं दिशामि उद्धासित 
होता दिखायी देता या ॥ १८ ॥ 
ज्याशब्दः श्युश्युवे तस्य तटश्ाब्द्श्च दारुणः। 
महादहानिसुचः काठे पयोदस्येव निःखनः ॥ १९॥ 
उसके धनुषकी प्रत्यञ्चा ओर हथेटीका शब्द वर्षका 
महान्‌ वज्र गिरानेवाठे मेषकी गजैनाके समान भयंकर 
सुनायी पडता था ॥ १९॥ 
` ह्ीमानम्षीं सौभद्रो मानछरृत्‌ भरियद्शंनः। 
सम्मिमानयियु्वीरानिष्वखरेश्चाप्ययुभ्यत ॥ २०॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपर्बेणि अभिमन्युपराक्रमे अष्ट्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इए प्रकार प्रीमहयमारत ्रणपवेके अन्तत अनिमन्युवध परमे अमिमन्युपराकमनिपयक अङ्तीसरवं अध्याय पुरा हुभ ॥ ३८ ॥ 


. _ ` -एकोनचतारिरोऽध्यायः < 
द्रोणाचायके हारा अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा तथा दुर्योधनके आदेशषसे 
"` दुःशासनका अभिमन्युके साथ युद्ध आरम्भ करना { 





र धृतरा उवाच 

भवति मे चित्तं द्विया तुष्ट्या च संजय । 

मम पुत्रस्य यत्‌ सैन्यं सौभद्रः समवारयत्‌ ॥ १ ॥ 

ध्रतरा्र बोे- संजय । सुभद्राङ्कमारने मेरे पुत्रकी 

सेनाको जो आगे बद्नेे रोक दिया, इसे सुनकर र्जा ओर 
*प्रलन्नतासे मेरे चित्तश दो अवस्थाय हयो रही है ॥ १॥ 

विस्तरेणेव मे शंस सर्थं॑गावर्गणे पुनः 1 

विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्येवासुरैः सद ॥ २ ॥ 
` गवस्मणनन्दन [जेते कुमार कातिकेयने असुरोकि 
` साय रणक्रोद़ा की थी, उदी प्रकार कुमार अभिमन्युने जो 
-युद्धका वेड किया था; बृह सब्र मुञ्चसे विस्तारपूर्वक कहो ॥ 
८ - संजय उवाच 


हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि विमर्द॑मतिदाख्णम्‌ । 


महाभारते 





8 ` 
+) / 
[द्रोणपर्वणि । 
लजाशीलः अमर्षी, दुसरोको मान देनेवारा ओर देखनेमे 
पिय लगनेवाला सुभद्राकुमार अभिमन्यु विपक्षी वीर्रोका 
सम्मान करनेकी शच्छासे धनुप-वाणोद्वारा युद्ध करता रदा ॥ 
सदुभूत्वा महाराज दारुणः समपद्यत । 
वपोभ्यतीतो भगवाञ्छरदीव दिवाकरः ॥ २१॥ 
महाराज ! जै वर्पाकाङ बीतनेपर शरत्काले भगवान्‌ 
सूयं प्रचण्ड हो उठते ई, उसी प्रकार अभिमन्यु पले गदु 
होकर अन्तमं शाघरुओके च्य अति उम्रह्ोउठा॥२१॥ 


शरान्‌ विचित्रान्‌ खुयहून्‌ खक्मपुज्खाज्छिराशितान्‌। 
सुमोच शतश्चः कद्ध, गभस्तीनिव भास्करः ॥ २२॥ 

जसे सूर्यं अपनी सदसतां किरणोको सव्र ओर विखेर देते 
है, उसी प्रकार करोधमे भरा हुआ अभिमन्यु सानपर चदाकर 
तेज किये हुए सुवणंमय पंखसे युक्त सैकड़ों विचित्र एवं बहु- 
संख्यक बार्णोकी वर्षां करने लगा ॥ २२॥ 
्ुरपरेव॑त्सदन्तेश्च विपाटैश्च महायशाः । 
नाराचैर्धचन्द्राभेर्भ्छैर्जकिकैरपि ॥ २३॥ 
अवाकिरद्‌ रथानीकं भारद्वाजस्य पर्यतः । 
ततस्तत्सैन्यमभवद्‌ विमुखं शरपीडितम्‌ ॥ २४ ॥ 

उस मश्यशस्वी वीरने द्रोणाचा्यके देखते-देखते उनकी 
रथचेनापर क्षुरप्र, वत्वदन्तः विपाट, नाराचः अ्धचन्द्राकार 
वाणः भद्छ एवं अज्ञलिक आदिकी वप्र आरम्भ कर दी | 
इससे उन बार्णोद्वारा पीडित हदं बह सेना युद्धसे विमुख 
होकर भाग चली ॥ २३-२४॥ 

























एकस्य च वहूनां च यथाऽऽसीत्‌ तुमुलो रणः ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-- महाराज ! मै अत्यन्त खेदके सांय 

आपको उस अस्यन्त भयंकर नरसंहारका ¶ृत्तान्त व्रता रहा 

हू, जिसके ल्ि एक वोरका ब्रहुत-से मारथिर्योके साय 

तुम युद्ध हआ था ॥ ३॥ 

अभिमन्युः छृतोत्साहः छतोत्साद्रानरिदमान्‌। 

रथस्थो रथिनः सवांस्तावकानभ्यवर्ष॑यत्‌ ॥ ४ ॥ 


< अभिमन्यु युद्धके लि उत्साहसे भरा था । वह रथपर 
वंटकर आपके उत्साहमरे शशरुदमन समस्त रथारोदिर्योपर 
वार्णोकी वषां करे ठग ॥ ४ ॥ ह { 
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अभिमन्युवधपवं ] 


नानानपान्‌ च॒पडडतान्‌ सैन्यानि विविधानि च । 
अलातचक्रवत सर्वाश्चरन्‌ वाणेः समार्पयत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोण; कर्ण कृपः शस्य, अदवतयामा, भोजवंशी कृतवमां, 
बृहद्र, दुर्योषनः भूरिभवाः महायली शकुनिः अनेकलिक 
नरेशः राजङ्कुमार तथा उनकी विविष प्रकारकी सेना्ओपर 
अभिमन्यु अलातचक्रकी मति चारो ओर धूमकर वार्णोका 
प्रहार कर रहा या ॥ ५.६ ॥ 
निश्नन्नमिबरान्‌ सौभद्रः परमाः प्रतापवान्‌ । 
अद्‌शेयत तेजखी दिश्चु सबौखु भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! प्रतापी एवं तेजसी वीर समद्राकुमार अपने 
दिव्याोद्राय शनुओंका नाग करता हुआ सम्पूणं दिर 
दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ ७ ॥ 
तद्‌ इष चरितं तस्य सौभद्रस्यामितीजसः। 


समकम्पन्त सैन्यानि त्वदीयानि सहस्रशाः ॥ ८ ॥ ` 


अभिततेजष्वी अभिमन्युका वह चरित्र देखकर आपके 
सहस्रं सैनिक भयते कोपने लगे ॥ ८ ॥ 
अथाव्रवीन्मदाप्राश्ञो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
हर्ष॑णोत्फुह्लनयनः छृपमाभाष्य सत्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
घट्यन्निव ममोणि पुत्रस्य तव भारत ॥ 
अभिमन्यु रणे दष्ट तदा रणविदारद्म्‌ ॥ १० ॥ 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ ओर प्रतापी वीर द्रोणाचायंके 


जत्र इसे खिर उठे । भारत ! उन्होने युदढ विद्याद 
अभिमन्ुकरो युद्धम खित देखकर सापे पुत्रके ममस्थख्पर 


चोट करते हृएट-से उस समय तुरंत ही ङृपाचायंको सम्बोधित 
करके कहा-॥ ९-१० ॥ 
पष गच्छति सौभद्रः पाथौनां प्रथितो युवा 
नन्दयन्‌ खुदः सवौन्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
नकुं सहदेवं च भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
बन्धून्‌ सम्बन्धिनश्चान्यान्‌ मण्यस्थान्‌ खहदस्तथा।९२। 
पवह पार्थकुल्का प्रसिद्ध तद्ण बीर सुमद्राञमार 
अभिमन्यु अपने समसत सुहदको, राजा युिष्ठिरः नलः 
दहदेव तथा पाण्डुपुत्र ` भीमेन, अन्यान्य माईबन्बु्भो" 
सम्बन्धियो तथा मध्यस्य सुदर्दोको भी आनन्द प्रदान करता 
हुआ जा रहा हे ॥ ११-१२ ॥ 
नास्य युद्धे समं मन्ये कंचिदृन्य चञधेरम्‌ । 
इच्छन्‌ दन्यादिमां सेनां किमर्थ॑मपि नेच्छति ॥ १३॥ 
वृषे किसी धनुर्धर वीरको युद्धभूमिं इठके मान 
नहीं मानता । यदि यदह चाहे तो इय सारी सेनाको न्ट कर 
परंतु न जने यह क्यो देता चादता नहीं देः ॥ 


.¶तिसंय॒ क्तं शरुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 


> मरति संक) द्रोणं द्य सयन्िव ॥ १४॥ 


पकोनचत्वारिश्योऽध्यायः 
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अथ दु्यांधनः कणेमव्रयीद्‌ वाह्विकं उपः ॥ 
दुःशासनं मद्रराजं तांस्तथान्यान्‌ महारथान्‌ ॥ ९५॥ 
अभिमन्युके सम्बन्धे द्रोणाचायंका यह प्रीतिथुक्त बचन 
सुनकर आपका पुत्र राजा दुयोधन क्रोध भर गया ओर 
द्रोणाचार्थकी ओर देखकर गुसकराता हुभआ-सा कर्ण बाहिकः 
दुःशासनः मद्रराज शस्य तथा अन्य महारथियेषि बोला--॥ 
सर्वभूधीभिपिक्तानामाचायां ब्रह्मवित्तमः 
अञ्जनस्य खतं मूढं नायं हन्तुमिदेच्छति ॥ १६॥ 
ये सम्पूणं मूर्घाभिषिक्त राजाक्रि आचाय तथा 
सर्वभेष्ठ ब्रहवेत्ता द्रोण अजुनके इस मूढ पुत्रको मारना 
नही चादते ई ॥ १६॥ 
न हास्य समरे युद्धथेवन्तकोऽप्याततायिनः 1 
किमङ्ग पुनरेवान्यो मत्यैः सत्यं ब्रवीमि वः ॥ १७॥ 
श्रिय सैनिको ! मै आपोगेसि सच्ची यात कक्षा हूं । 
यदि ये युद्धे मारनेके स्मि उद्यत हो जार्ये तो इनके सामने 
यमराज भी युद्ध नटीं कर सकता; फिर दूरा को 
मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता ह १ ॥ १७ ॥ 
अञ्जनस्य खतं त्वेष ॒रिष्यत्वादभिरश्षति । 
रिष्याः पृत्राञ्च दवितास्तद्‌पत्यं च ध्मिणाम्‌॥ १८॥ 
परंतु ये अर्जुनक पुत्रकौ रक्षा करते द; क्योकि अजुन 
इनके शिष्य दै । शिष्य ओौर पुत्र तो प्रिय हते दी ई। 
उनकी संताने भी धर्मात्मा पुर्पोको प्रिय जान पड़ती ६ ॥ 
संरक्यमाणो द्रोणेन मन्यते वीयंमात्मनः। 
आत्म सम्भावितो मूढस्तं भरमश्रीत मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
ध्य्‌ द्रोणाचार्ये रश्चित होनेके कारण अपने बक ओर 
पराक्रमपर अभिमान कर रा ६। यह मूखं अभिमन्यु 
आत्मश्वाषा करनेवाखा दै । तुम सब खोग मिककर इते शीघ्र 
ही मय डाखोः ॥ १९ ॥ 
पवसुकास्तु ते राक्षा सात्वतीपुत्रमभ्ययुः । 
संरण्धास्ते जिघांसन्तो भारद्वाजस्य पयतः ॥ २० ॥ 
राजा दु्योघनके एेषा कदनेपर वे खव्र॒ बीर अत्यन्त 
कुपित हो सुमद्राकुमार अमिमन्युकरो मार्‌ डख्नेकी इच्छावे 
द्रोणाचार्य देखते-देखते उपर द्ट षडे ॥ २० ॥ 
दुः्शाखनस्तु तच्छुर्वा ` दुयाधनबचस्तदा । 
अव्रवीत्‌ कुरुदादृंक दुर्योधनमिदं वचः ॥ २१॥ 
कुरभेषट | उख समय दुरयोघनके उपयुक्त वचनको सुन- 
छर दुःशासनने उसमे यह मात कदी--॥ २१ ॥ 
अहमेनं हनिष्यामि महाराज्ञ व्रवीमि ते। 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां पञ्चाखानां च पद्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
'्महाराज ! म आपसे ( प्रतिशपूर्वक ) कता हँ । म 
पाञ्चालं ओर पाण्डर्योफे देखते-देखते इ अभिमन्युको 
मार डा्दगा ॥ २२॥ 
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३२१६ 


धीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


क ववववववव्वव् 


भ्रसिष्याम्यद्य सौभद्रं यथा राहर्दिवाकरम्‌ । 
उत्करुदय चात्रवीद्‌ वाक्यं कुरुराजमिदं पुनः ॥ २९ ॥ 

(जेते राहु सूर्यपर रहण खगाता है, उसी प्रकार आज 
म सुभद्राकुमार अभिमन्युको अम दंगा ।› इतना कहकर 
उसने जोर-जोरसे गजना करके पुनः ऊुखराज दुर्याधनसे 
इस प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 


श्वा कृष्णौ मया भ्रस्तं सौभद्रमतिमानिनौ । 
गमिष्यतः भ्रेतरोकं जीवखोकान्न संशयः ॥ २४ ॥ 
ध्युमद्राकुमार अभिमन्युको मेरे दवारा काल्कवकलित हुआ 
सुनकर अत्यन्त अभिमानी भीकृप्ण ओर अजुन इस जीवल्डेक- 
से प्रेतरगेककफो चङे जार्यगे--इसमे संशय नदीं दे ॥ २४ ॥ 
ती च शरुत्वा खतो व्यक्तं पाण्डोः क्षेबोद्भवाः खुताः। 
एकाह्ना सुदृदगौः ककेव्याद्धास्यन्ति जीवितम्‌ ॥ २५॥ 
'उन दोनोको मरा हआ सुनकर पाण्डुके क्ष्म उत्पन्न 
दए ये चारो पाण्डव कायरतावश्च अपने सुदधद्वर्गके साथ 
कदी दिन प्राण त्याग देगे ॥ २५ ॥ 
तस्मादसिन्‌ दते श्रौ हताः सचैऽदितास्तव । 
शिवेन मां ध्याहि राजन्नेष हन्मि रिपूंस्तव ॥ २६॥ 
“अतः इस अपने शत्रु अभिमन्युके मारे जानेपर आपके 
सारे दुदमन खतः नष्ट हो जार्येगे । राजन्‌ | आप मेरा 
कल्याण मनादये। मँ अभी आपके शत्रुर्ओका नारा किये देता दः ॥ 
` एवसुक्त्वानदद्‌ राजन्‌ पुत्रो दुशासनस्तव। 
 सौभद्रमभ्ययात्‌ कछरद्धः शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ २७ ॥ 


महाराज | पेखा कहकर आपका पुत्र दुःशासन जोर- 
जोरसे गर्जना करने ठगा । वह क्रोधे भरकर सुभद्राङमार- 
पर बाणोकी वर्षां करता हुआ उसके सामने गया ॥ २७॥ 
तमतिक्रुद्धमायान्तं तव पु्रमरिद्मः । 
अभिमन्युः शरैस्तीक्ष्णैः पडविशत्या समापेयत्‌॥ २८ ॥ 

आपके पुत्रको अत्यन्त कुपित हो आते देख शचुसूदन 
अभिमन्युने छब््ीस पैने वाणोद्यारा उसे घायर कर दिया ॥ 
दुःचासनस्तु संक्ृद्ध; प्रभिन्न इव कुरः । 
अयोचघयत सौभद्रमभिमन्युश्च तं रणे ॥ २९॥ 

मदकी धारा बहनिवाठे गजराजके समान क्रोधे भरा 
हुआ दुःशासन उस रण्े्रमै अमिमन्युसे ओर अभिमन्यु 
दुःशाखनसे युद्ध करने ठ्गे ॥ २९ ॥ 
तौ मण्डलानि चित्राणि रथाभ्यां सभ्यदक्षिणम्‌ । 
चरमाणावयुध्येतां रथशिक्षाविशारवौ ॥ ३० ॥ 

रथ-युद्धकी शिक्षामें निपुण वे दोनों योद्धा अपने र्थो 
दवारा दायें-बायें विचित्र मण्डलाकार गतिसे विचरते हूए 
युद्ध करने खगे ॥ ३० ॥ 

अथ पणवस्दङ्गदुर्दुभीनां 
क्रकचमहानकभेरिद्चञ्च॑राणाम्‌ । 
निनदमतिद्शं नराः प्रचक्र- 
ठवणजलोद्धवसिहनादमिथम्‌॥ ३१॥ 

उस समय वाजे यजानेवाङे छोग ढोकः मृदंगः दुन्दुभिः 
क्रकचः बड़ी ढोकः भेरी ओर स्गंश्षके अत्यन्त भयंकर शब्द 
करे खगे । उमे शङ्ख ओर सदनाद की भीष्वनि मिली हुई थी॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि दुःदासनयुद्धः एकोनचत्वारंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस रकार भरीमहामारत द्रोणपर्के अन्तमैत अभिमन्युबधपर्मे हुभ्टासनयुदनिषयक उनतालीसर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ३९ ॥ 
-"न्दीष्नी-> 


चत्वारिशोऽध्यायः 
अभिमन्युके द्वारा दुःशासन ओर कणेकी पराजय 


संजय उवाच 

( ततः समभवद्‌ युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः। 
तसिन्‌ काठे महावाहुः सौभद्रः परवीरदा ॥ 
सारं कामुकं छित्वा लाघवेन व्यपातयत्‌ । 
दुः्टासनं . शर्धोरेः संततक्ष समन्ततः ॥ ) 

संजय कहते ह- राजन्‌ ¡ तदनन्तर उन दोनों 
पुरुपरिंहमि घोर युद्ध होने गा । उस समय रातरुवीरोका संहार 
करनेवाले महाबाहु सुभद्रादुमारने बड़ी फुर्तीकि साय दुःशा- 
सनके बाणसदित धनुषको काट गिराया ओर उसे अपने 
भयकर बार्णोद्वारा सव्र ओरमे श्चत-विक्षत कर दिया ॥ 
शरविक्षतगान्नं तु प्रत्यमि्नमवस्थितम्‌ । 
अभिमन्युः सयन्‌ धीमान्‌ दुःरासनमथात्रवीत्‌॥ १॥ 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ अमिमन्यु किंचित्‌ मुसकराकर 
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सामने विपक्षे खड़े हुए दुःशासनसेः जिसका शरीर बाणे 
अत्यन्त घायल हो गया याः, इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
दिएटथा पदयामि संम्रामे मानिनं शूरमागतम्‌। 
निषुरं त्यक्तघमोणमाक्रोशनपरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
व्रड़े सोमाग्यकी वात है कि आज मँ युद्धम सामने 
आय हृ ओर अपनेको चूरवीर माननेवाठे तुक्च अभिमानी 
निष्ठुरः धरम॑त्यागी ओर दुरोकी निन्दा तत्पर रहनेवाठे 
शघरुको पर्क्ष देख प २॥ 
यत्‌ सभायां त्वया राशो ध्रतराष्टस्य 
कोपितः पर्पेवाक्येर्धमं व) 


जयोन्मत्तेन भीमश्च बहवद्ध 


अक्षकूटं समाभित्य सौवरस्यात्मनो 
तत्‌ त्वयेदमचुप्राततं 


परभा. ये 


> ~ 
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चत्वारो ऽभ्यायः ३२१७ 


------= === 


“भो मूख | तूने चूतक्रीडामे विजय पानेसे उन्म 
होकर समाम राजा धृतरा सुनते हृ जो अपने निष्ठुर 
वचरनोद्वारा धर्मराज युपिषटिरको कुपित किया था ओौर शङुनि- 
के आत्मबल-जुएमे छल-कपरका आभय लेकर जो मीमसेनके 
प्रति बहुत-सी अंट-संट बातें कटी थी, इसते उन महात्मा 
मराजको जो क्रो हुआ, उीका यह फल दै कि तु 
आज यह दुर्दिन प्रात हुआ दै ॥ २-४॥ 


परवित्तापहारस्य करोधस्याप्रदामस्य च ॥ ५ ॥ 
लोभस्य ज्ञाननाशस्य द्रोहस्यात्याहितस्य च। 
पितृणां मम राज्यस्य हरणस्योग्रधन्विनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्‌ त्वयेदमनुप्रातं प्रकोपाद्‌ वै महात्मनाम्‌ । 
धसरोकि घनक्रा अपहरण, कोषः, अश्चान्तिः लोभः शान- 
लोपः रोहः दुःखासपू्णं बरताव तथा मेरे उग्र घनुर्ध॑र 
पितरोकि राज्यका अपहरण--इन वमी धुरादर्योके फढसखरूप 
` उन महात्मा पाण्डवेकि क्रोधसे तुभे आज यह बुरा दिन 
परात्त हुआ ह ॥ ५-६१. ॥ 
स तस्योग्रमधर्मस्य फल प्राप्नुहि दुर्मते ॥ ७ ॥ 
शासितास्म्यद्य ते बाणैः सर्वसैन्यस्य पदयतः। 
अद्याहमच्रणस्तस्य कोपस्य भविता रणे ॥ ८ ॥ 
मते ! तू अपने उस अघर्मका भयंकरं फल प्रस 
कर | आज मँ सारी सेना ओके देखते देखते अपने बार्ोद्रारा 
तु दण्ड दुगा । आज रमँ युद्धम उन मशत्मा पितरोके उख 
क्रोघका बदला चुकाकर उश्रण हो जागा ॥ ७-८ ॥ 
अमर्पितायाः रष्णायाः काङ्ितस्य च मे पितुः । 
अद्य कोरग्य भीमस्य भवितास्म्यदृणो युधि ॥ ९ ॥ 
प्ुखकुल्कलङ्क | आज रोषमे भरी हुईं माता कृष्णा 
तथा पिवृतुल्य ( ताऊ ) भीमसेनका अभीष्ट मनोरथ पूणं 
करके इस युद्धम उनके णस उऋण हो जाऊंगा ॥ ९ ॥ 


न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खजसे रणम्‌ । 

एवमुक्त्वा महावाहुबोणं दुःशासनान्तकम्‌ ॥ १० ॥ 

संदधे परवीरघ्नः काटारन्यनिलववंसम्‌। 

| ध्यदि तू युद्ध छोडकर माग नीं जायगा तो आज मेरे 

। हायते जीवित नष्ट सकेगा ।› रेषा ककर श्रुवीरयोका 

\ नाच करनेवाडे महाबाहु अभिमन्युने काल, अग्नि ओर वायुके 
\ समान तेजस्वी याणका संधान किया, जो दुःशासनके प्राण 

ऊनेरमे खमयं था ॥ १०२ ॥ 


तस्योरस्तुर्णमासाद्य जशरुदेहो विभिद्य तम्‌ ॥ ११॥ 


जगाम सह पुङ्खेन चदमीकमिव पन्नगः। 
य ५ पुनरेव समापयत्‌ ॥ १२॥ 


# णा? तुरंत ही उषके वक्चःस्थकपर पर्हचकर उक्के 


5 ुपकणीको विदं करता हुआ पंसदित मीतर बुव 
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गया, मानो कों सपं रबोष्रीमं शमा गया हो । तवश्चात्‌ 
अभिमन्युने दुःशासनको पचीस बाण भौर मारे ॥११-१२॥ 
दारेरन्निसमस्पर्शोराक्णसमचोदितैः । 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १३॥ 
दुःदासनो महाराज कदमटं चाविदान्महत्‌ । 

घनुषको कानतक खींचकर चर्ग़ये हुए उन बार्णोद्वारा? 
जिनका स्पशं अभ्निके समान दाहक या, गहरी चोट खाकर 
दुःशासन व्यथित हो रथकी ब्रेठकरमे परेठ गया । महाराज ! 
उस समय उसे भारी मूं आ गयी ॥ १३३ ॥ 
सारथिस्त्वरमाणस्तु दुःरासनमचेतनम्‌ ॥ १४॥ 
रणमध्यादपोवाह सौभद्रशरपीडितम्‌ । 

तब अभिमन्युके बार्णोसे पीडित एवं अचेत हुए 
शुःासनको सारथि यड़ी उतावद्धीके साय युद्धस्थलसे बाहर 
टटा छे गया ॥ १४३ ॥ 
पाण्डवा द्रौपदेयाश्च विराटश्च समीक्ष्य तम्‌ ॥ १५॥ 
पञ्चालाः केकयाद्चैव सिदनादमथानदन्‌ । 

उस समय पाण्डव, पोच द्रौपदीकुमार, राजा विराटः 
पाञ्चाख ओर केकय दुःशाषनको पराजित हभ देख जोर. 
जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ १५९ ॥ 
वादिजाणि च सर्वाणि नानालिङ्गानि सर्वंदाः ॥ १६॥ 
प्रावादयन्त संहः पाण्डूनां तत्र सैनिकाः । 


अपद्यन्‌ सयमानाश्च सौभद्रस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १७॥ ` 


पाण्डवेकि सेनिक वर्ह हमे भरकर नाना प्रकारके 
सभी रणवाद्य बजने रगे ओर मु्कराते हए वे सुभद्रा 
कुमारका परक्रम देखने लगे ॥ १६-१७॥ 
अत्यन्तवैरिणं दं दषटरा शत्रु पराजितम्‌ । 
धममारूतदाक्राणामभ्विनोः प्रतिमास्तथां ॥ १८ ॥ 
धारयन्तो ध्वजाप्रेु द्रौपदेया महारथाः । 
सात्यकिदचेकितानश्च धृष्टद्यु्ररिखण्डिनौ ॥ १९ ॥ 
केकया ध्केतुश्च मत्स्याः पश्चाटखजयाः। 
पाण्डवाश्च सुदा युक्ता युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ २०॥ 
अभ्यद्रवन्त त्वरिता द्रोणानीकं विभित्सवः। 

घमंढभमे मरे हुए अपने कटर शत्नुको पराजित हभ 
देख अपनी ध्वजाभकि अग्रमागमें धर्म, वायुःइन्द्र ओर अश्िनी- 
कुमारोकी प्रतिमां धारण करनेवाले महारथी द्रोपदीङुमारः 
सात्यकि, चेकितानः धृष्टयुम्न, शिखण्डी, केकय-राजकुमारः 
धृष्टकेतुः मत्स्य, पाञ्चाक खंजय तथा युधिष्टिर आदि पाण्डव 
बे हर्षके साय उतावठे टोकर द्रोणाचायंके यूका भेदन 
करनेकी इच्छाते उसपर टट पड़े ॥ १८-२०१ | 
ततोऽभवन्महायुदखं त्वदीयानां परेः स ॥ २१॥ 

श्ूराणामनिवर्तिनाम्‌। 


जयमाकाङ्घमाणानां 
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श्रीमहाभारते 


[ दवोणपवेणि 


ब === 


तदनन्तर विजयकी अभिखाषा रखकर युद्धम कमी समरे 


पीठ न दिखानेवाछे आपके शूरवीर सैनिर्कोका शत्रु भकि 
साय महान्‌ युद्ध होने खगा ॥ २१३ ॥ 
तथा तु वत॑माने यै संप्रामेऽतिभयंकरे ॥ २२॥ 
दुयोधनो महाराज राधेयमिदमव्रवीत्‌ । 
महाराज | जब इस प्रकार अत्यन्त भयंकर संग्राम हो 
रहा था, उख समय दुर्योषनने राधापुच्र क्वे यों का--॥ 
पद्य दुःशासनं वीरमभिमन्युवशं गतम्‌ ॥ २२॥ 
भ्रतपन्तमिवादित्यं निध्रन्तं शा्नदान्‌ रणे। 

धकरणं | देखो, वीर दुःशासन सू्यके समान शतु-सेनिको- 
को संतत करता हुआ युद्धम उन मार रहा थाः इसी 
अवस्थामे वह अभिमन्युके वशम पड़ गया हे ॥ २३९ ॥ 
अथ चेते सुसंरब्धाः खिदा इव वोत्कराः ॥ २४॥ 
सौभद्रसु्यताख्रातुमभ्यधावन्त पाण्डवाः । 

(इधर ये क्रोधमे भरे हए पाण्डव सुमद्राकुमारकी 
रक्षा करनेके ख्ये उद्यत हो प्रचण्ड बल्दाली षिंहकि समान 
धावा कर चुके ईः ॥ २४६ ॥ 
ततः कर्णैः दारैस्तीकष्णेरभिमन्युं दुरासदम्‌ ॥ २५॥ 
अभ्यवर्षत संक्रुद्धः पुत्रस्य हितरृत्‌ तव । 

यह्‌ सुनकर आपके पुत्रका हित करनेवाला कणं अत्यन्त 
क्रोधमे भरकर वुदधंषं वीर अभिमन्युपर तीखे वाणोकी 
वषां करने ठगा ॥ २५९ ॥ 
तस्य चानुचरा स्तीश्छोर्विव्याच परमेषुभिः ॥ २६॥ 
अवक्षापूवकं रः सौभद्रस्य रणाजिरे । 
 शरवीर कणने समराङ्गणमे सुभद्राकुमारके सेवर्कोको 
मी तीखे एवं उत्तम बार्णोदरारा अवदेरनापूवेक वष डाला ॥ 
अभिमन्युस्तु राधेयं निसप्त्या शिखीमुखेः ॥ २७ ॥ 
अविध्यत्‌ त्वरितो राजन्‌ द्रोणं बरप्डमंहामनाः। 


` राजन्‌ | उस समय महामनसखी अभिमन्यु द्रोणाचार्ये ` 


समीप पर्हुचनेकी इच्छा रखकर तुरंत ही तिदत्तर वार्णोद्वारा 
कणंको घायल कर दिया ॥ २७१ ॥ 
तं तथा नाशकत्‌ कश्िद्‌ द्रोणाद्‌ वारयितुं रथी ॥ २८॥ 
आख्जत्तं रथव्रातान्‌ वज्रहस्तात्मजात्मजम्‌। 

कोर भी रथी रथसमूर्होको न्ट-भ्र्ट करते हए इन्द्र 
कुमार अञजुनके उस पुत्रको द्रोणाचाय॑की ओर जनेसे रोक 
न सका ॥ २८६ ॥ - | 
ततः कणां जयप्रे्ुमोनी स्व॑धनुष्मताम्‌ ॥ २९॥ 
समद्र रातशोऽविध्यदुत्तमाख्राणि दश्शयन्‌ । 
सोऽसखरेरख्रविदां धेष्टो रामदिष्यः प्रतापवान्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्वोणपथेणि अभिमन्युदधपव॑णि कणंदुःशासनपराभवे चस्वारिशोऽण्यायः ॥ ९ 
इस प्रकार भरीमहाभासत द्रोणपरके अन्तगेत अमिमन्युदधपमे कणं तथा दुःशासनकी पराजयव्िषयक चारीसयः अध्याय ' 
। ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुरः ३९ शोक दँ ) 
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दाुदर्धषमभिमन्युमपीडयत्‌ । 
विजय पानेकी इच्छा रखनेवके, सम्पूणं घनुधरोम 


आनी, अखवरेत्ताअमि श्रेष्टः पर्यरामजीके शिष्य ओर 


परतापी वीर कर्णे अपने उत्तम अलोका प्रदशेन करते हृ 
तेद वाणो दारा शतरुदुर्जय सुभद्राकुमार अभिमन्युको वीष 
डाला ओर समराङ्गणमे उसे पीड़ा देना आरम्भ किया ॥ 
स तथा पीड्यमानस्तु राधेयेनाखव्ष्टिभिः ॥ ३९१ ॥ 
समरेऽमरसंकादाः सौभद्रो न व्यक्रीय॑त। . 
काकि द्वारा उसकी अख्रवर्षासे पीडित होनेपर भी 
देवतुल्य अभिमन्यु समरभूमिमे शिथिल नदीं हुआ ॥२१३॥ 
ततः शिलाशितैस्तीक्णैभरछेरानतपवेभिः ॥ ६२ ॥ 
छित्वा धनूंषि शराणामाजुंनिः कर्णमादंयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनकुमारने सानपर चदाकर तेज कयि हुए 
छकी हुई गखवाठे तीखे मल्लदयारा श्रवीरोके धनुष काट- 
कर क्णंको सव ओरते पीड़ा दी ॥ ३२१ ॥ 
धनुरमण्डलनिर्भुकतैः शरेराशीषिषोपमेः ॥ ३३ ॥ 
सच्छन्रध्वजयन्तारं साश्वमाद्यु सयन्निव । 
उसने सुसकराते हुए-से अपने मण्डलाकार घनुप्से चट 
हुए विषधर सपेकि समान मयानक वार्णोद्रारा छः ध्वज, 
सारथि ओरं घोड़ोसषित कणंको शीघ्र ही घायल कर दिया ॥ 
कर्णोऽपि चास्य चिक्षेप बाणान्‌ संनतप्वंणंः॥ २४.॥ 
असम्ध्रान्तश्च तान्‌ सवोनश्रल्ञात्‌ फाठगुनात्मजः। 
कणेने मी ` उसके ऊपर छकी हई ` गेटिवोढे बहुत-से 
बाण चलाये; परंतु अज्ञ॑नद्ुमारने उन सवको चिना किसी, 
घव्रराहटके सह लिया ॥ ३४३ ॥ . . 
ततो मुद्रतीत्‌. कर्णस्य वाणेनैकेन वीर्यवान्‌ ॥ ३५॥ 


` सध्वजं कामुकं वीरदिछर्वा भूमावपातयत्‌ । 


तदनन्तर दो टी घड्ीम पराक्रमी वीर अभिमन्युने एक 


बाण मारकर कणं ष्वजसदित घनुपको पृथ्वीपर काट गिराया॥ 


ततः छच्छरगतं कर्ण दष्टा कणोदनन्तरः ॥ ३६ ॥ 
सौभद्रमभ्ययात्‌ तुरण ददढसुदयम्य कासुंकम्‌ । 
तत उच्चुक्रुशुः पाथोस्तेषां चायुचरा जनाः। 
वादि्ाणि च संजश्चः सौभद्रं चापि तुवुः ॥ ३७ ॥ 
कर्णको संकटमे पड़ा देख उसका छोटा माई सुद्‌ घनुष 
हाथमे लेकर तुरंत दी सुमद्राङमारका सामना करनेके छिये 
आ पर्चा । उख समय दुन्तीके सभी पुत्र ओर उनके 
अनुगामी सैनिक जोर-जोरसे गरजनेः बाजे वजाने ओर 
अभिमन्युकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने स्यो ॥ ३६-३७ ॥ 
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पकचत्वारिदोऽध्यायः 
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एकचतारिशोऽ्यायः 
अभिमन्यु दारा कर्णके माईका वध तथा कौरवसेनाका संहार ओर पलायन 


संजय उवाच 
सोऽतिगजेन्‌ धुष्पाणिज्यां विकर्षन्‌ पुनः पुनः। 
तयोम॑दात्मनोस्तू्ण र थान्तरमवापतत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! कर्णंका वह भाई हाथमे धनुष 

ले अत्यन्त गरजता ओर प्रत्यश्चाको बार-बार खीचता हुआ 
तुरंत ` ही उन दोनों मष्टामनखवी वीरोकि रथकि बी चमे 
आ पहुंचा ॥.१॥ 
सोऽविभ्यद्‌. दशशभिवौणेरभिमन्युं दुरासदम्‌ 1 
सच्छन्रध्वजयन्तारं सखाश्वमाद्यु स्मयज्िव ॥ २ ॥ 

. -उसने मुश्कराते हु्टसे दस बाण मारकर दुजेय वीर 
अभिमन्युको छत्रः ध्वजा, सारथि ओर धोड़ोखदित शीघ्र ही 

, धायङ कर दिया ॥ २॥ 

पिदपेतामहं कम॑ कुबोणमतिमाचुषम्‌ 1 
दषटादितं शरैः कार त्वदीया हपिताऽभवन्‌ ॥ ३ ॥ 

.‡ अपने पिता-पितामर्हौके अनुसार मानवीय राक्तिसे बदु- 
कर पराक्रम प्रकट करनेवाठे अञ्जंनकुमार अभिमन्युकरो उस 
वमय बाणो पीडित देखकर आपके सैनिक हषे खि उठे॥ 
तस्याभिमन्युरायस्य सयन्नेकेन पन्निणा । 
हिरः भ्रच्यावयामासर तद्रथात्‌ प्रापतद्‌ सवि ॥ ४ ॥ 
कर्णिकारमिवाधूतं वातेनापतितं नगात्‌ । 

तव अमिमन्युने मुकराते हुट-से अपने धनुषरको खीच- 

कर एक ही वाणसे कणेके भाईका मस्तकं धड़से अङ्ग कर 


` दिया 1 उका वहः खिर रथस नीचे. ृथ्वीपर गिर पड़ा, 





मानो वायुके वेगसे हिल्कर उखा हु आ कनेरका प्व॑त- 


श्िखरसे नीचे गिर गया हो ॥ ४३ ॥ 
व ष्ट राजन्‌ करणो व्यथां ययौ ॥ ५ ॥ 
५ प्ये गदी धर कर्ण तु सौमद्रः कड्कपत्निभिः। 

५ ` मदेष्वासास्तुणमेवाभिदुद्रुवे ॥ ६ ॥ 
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, राजन्‌ ! अपने भाईको मारा गया देख कर्णको बड़ी 
व्यया हुई । इधर सुमद्रादुमार अभिमन्युने गीधकी पोखवाढे 
बा्णोद्वारा कर्णको युद्धे मगाकर दसरे-दूखरे महाधनुर्थर 
वीरोपर भी तुरंत ही घावा किया ॥ ५-६ ॥ 
ततस्तद्‌ विततं सैन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिमत्‌ । 
क्रदो ऽभिमन्युरभिनत्‌ तिग्मतेजा महारथः ॥ ७ ॥ 
` उस समय क्रोधे भरे हृ प्रचण्ड तेजस्वी महारथी 
अभिमन्युने हाथी, घोडे रथ ओर पैदखेसि युक्त उस विशाल 
्तुरङ्गिणी सेनाको बिदीणं कर डाला ॥ ७ ॥ 
करणैस्तु यहुभिवोणेरदयं मानोऽभिमन्युना 1 
अपायाज्जवनैरभ्वैस्ततोऽनीकमभज्यत ॥ ८ ॥ 

अभिमन्युके चखय हुए बहुसंख्यक बार्णोसि धीडित 
हुआ कणं अपने वेगशाडी घोडोकी सहायतासे . शीर, ही 
रणभूमिषे माग गया | इसे सारी सेनाम भगदङ मच गयी ॥ 


- हाखमैरिव चाकाशे धाराभिरिव चाचृते। 


अभिमन्योः शरै राजन्‌ न प्राश्षायत किचन ॥ ९..॥ 
राजन्‌ | उष दिन अभिमन्युके बार्णोति सारा आकाञ्ञ- 
मण्डल इत प्रकार आच्छादित शो गया थाः मानो चिब 
द््े अथवा वर्पाकी धाराअसि व्याप्तष्टी गया ष्टो । उस 
आकारामे कुछ भी सृञ्चता नर्द या ॥ ९॥ 
तावकानां तु योधानां वध्यतां निशितैः शरेः । 
अन्यत्र सैन्धवाद्‌ राजन्‌ न स्र कश्चिदतिष्ठत ॥ १०॥ 
महाराज | पने बार्णोद्राया मारे जाते हृष्ट आपके 
योद्धाओमिंसे शिधुराज जयद्रथको छोडकर दूसरा कोर वकं 
ठहर न सका] १०॥ 
सौभद्रस्तु ततः शाङ्खं प्रध्माप्य पुरखपपंभः। 
दरीघमम्यपतत्‌ सेनां भारतीं भरतषभ ॥ ११ ॥ 
भरते । तवर पुखपप्रवर सुभद्रा्ुमार अभिमन्युने 
शङ्ख बजाकर पुनः शीघ्र दी मारतीय सेनापर धावा किया ॥ 
स कष्षीऽश्निरिवोस्खृ्टो निदंहंस्तरसा रिपून्‌ । 
मध्ये भारतसैन्यानामाजुनिः पयंवतेत ॥ १२॥ 
` सूले जंगम छोड़ी हुईं आग के खमान वेगसे गारुर्भोको 


` दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना बीच बिचरने गा 


रथनागाश्वमयुजानदेयन्‌ निशितैः शरैः । 
सम्प्रयिद्याकरोद्‌ भूमि ऋवन्धगणसंकुखाम्‌ ॥ १३॥ 
उश सेनाम प्रवेश करे उसने अपने तीखे बार्णेद्रारा 
रथो, शाथिर्यो, घोड़ों ओर पैदल मनुर्योको पीडित करते हृष 
खारी रणभूमिको यिना मस्तकके शरीरस पाट दिया ॥ १३॥ 
सौभद्रवापपरभवेर्निशताः परमेषुभिः। 
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३२२० 


महाभारते 


[ द्योणपवणि 





यचच व्वव्व-वव्वव्व्व्व्व्व्च्य्व्व्यव्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्य््य्व्य््््््््् 


खानेवाभिमुखान्‌ श्नन्तः प्राद्रवन्‌ जीवितार्थिनः॥ १४॥ 
सुभद्राङ्कमारके धनुषसे छूटे ए उत्तम बाति क्षत- 
विक्षत हो आपके सैनिक अपने जीवनकी रक्षाके छिये सामने 
आये हए अपने ही पश्चके योद्धा्ओंको मारते हुए भाग चे ॥ 

ते घोरा रौद्रकमौणो विपाठा वहवः दिताः। 
निघ्नन्तो रथनागाभ्वान्जग्मुराद्यु वसुंधराम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिमन्युके वे भयंकर कमं करनेवाढे, घोर, तीक्ष्ण 
ओर बहुशंख्यक विपाठ नामक बाण आपके र्थो हाथियों 
ओर धोड़ंको न्ट करते हए शीघ्र ही घरतीमे समा जते थे ॥ 

सायुधाः साङ्कलिज्राणाः सगदाः साङ्गदा रणे । 
हदयन्ते वाहवदिछन्ना हेमाभरणभूषिताः ॥ १६॥ 
` उख युद्धे आयुधः दस्ताने, गदा ओर वाजूयंदसदित 


वीररोकी सुव्णेभूषण-भूषित युजा कटकर गिरी दिखायी ` 


देती थीं॥ १६॥ . 

दाराश्चापानि खङ्ाश्च शरीराणि शिरांसि च । 

खङ्ण्डखानि खग्बीणि भूमावासन्‌ सहस्रदाः ॥ १७ ॥ 
उख युद्धभूमिमं धनुषः वाणः खङ्गः शरीर तथा हार 

ओर दुण्डलसि विभूषित मस्तक सदहखोकी संख्याम छिन्- 

मिन्न होकर पड़ थे ॥ १७ ॥ 


पस्करेरथिछानेरीषादण्डेश्च यन्धुरेः । 
अक्ष्विमथितेशचक्रवंडघा पतितेयुरः ॥ १८ ॥ 
दाक्तिचापासिभिद्वैव पतितैश्च महाध्वजैः 
चर्म॑चापश्चरेश्चैव व्यवकीर्णैः समन्ततः ॥ १९ ॥ 


निहतैः श्षतियैरश्वैवोरणेश्च विशाम्पते । 
` अगम्यरूपा परथिवी क्षणनासीत्‌ खदारुणा ॥ २० ॥ 
आवदयक सामग्रीः येठकः ईषादण्ड) बन्धुर अक्षः 
पिट ओर जए चूरचूर ओर इकदे.कडे होकर गिरे थे । 
क्तिः धनुषः खङ्गः गिरे हए विशार ध्वजः ढाङू ओर 
बाण मी छिन-भिन्न होकर खय ओर त्रिखरे पड़ थे । प्रजानाथ | 
बहुत-से क्षत्रियः घोडे ओर हाथी भी मारे गये थे । इन 
सवके कारण वर्होकरी भूमि क्षणभरमे अत्यन्त भयंकर ओर 
अगम्य हो गयी थी ॥ १८-२० ॥ 
वध्यतां राजपुत्राणां कऋन्दतामितरेतरम्‌ । 


्रादुरासीन्मदाशब्दो भीरूणां भयवधेनः ॥ २९ ॥ 
बार्णोकी चोट खाकर परस्पर क्रन्दन करते हुए राज- 
कुमार्योका महान्‌ शब्द सुनायी पडता था, जो कायरोँका 
भय बदानेवाल था ॥ २१॥ 
ख शाब्दो भरतश्रेष्ठ दिशः सवो व्यनादयत्‌ । 
सौमद्रश्याद्रवत्‌ सेनां घनन्‌ बराभ्वरथद्धिपान्‌, ॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह शब्द सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित कर 
रहा था । सुभद्राककुमार शर्ट षड? रथों ओर दाधिर्वोका 
संहार करता हुआ कौरव-चेनापर द पड़ा था ॥ २२॥ 
कश्षमन्चिरिवोत्खष्टो निदेदंस्तरसा रिपून्‌ । 
मध्ये भार्तसैन्यानामाञ्जंनिः प्रत्यदृश्यत ॥ २३ ॥ 
सूखे जंगल छोड़ी हुई आगकी भोति अजुनदुमार 
अभिमन्यु वेगसे शात्रुओंको दग्ध करता हुआ कौरवसेनाओंके 
बीचमे दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ २३॥ 
विचरन्तं दिशाः सवः भ्रदिशश्चापि भारत । 
तं तदा नादुपदयामः सैन्ये च रजसाऽ.ऽघृते ॥ २४ ॥ 
- भारत | धूलसे आच्छादित हु खेनाके भीतर सम्पूणं 
दिशाओं ओर विदिशाओंमिं विचरते हए अभिमन्युको उस 
समय इमलोग देख नहीं पाते थे ॥ २४ ॥ 
आददानं गजाश्वानां वणां चायूंषि भारत । 
क्षणेन भूयः पश्यामः स्य मध्यंदिने यथा ॥ २५॥ 
अभिमन्युं महाराज प्रतपन्तं द्विषद्गणान्‌ । 
स वाखवसखमः संख्ये वासवस्यात्मजात्मजः 1 
अभिमन्युमंहारज सेन्यमध्ये व्यरोचत ॥२६ ॥ 
(यथा पुरा वह्धिखुतोऽखुरसैन्थेषु वीर्यवान्‌ ।) 
भरतनन्दन | हाधिर्यो, घोड़ों ओर पैदल-तैनिकोकी 
आयुको छीनते हृष्ट अभिमन्युको हमने श्षणभरर्मे दोपदरके 
सूयंकी भति शत्रुसेनाको पुनः तपाते देखा था । महाराज ! 
इनद्रकुमार अङंनकरा वह पुत्र युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी 
जान पड़ता था । जसे पूरव॑काल्े पराक्रमी कुमार कार्तिकेय 
रेकी सेनाम उसका संहार करते हए सुशोभित हते येः 
उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव-षेनामे विचरता हुभा शोभा पा 
रहा था ॥ २५२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपर्वणि अभिमन्युपराक्रमे पएकचत्वारिंशोऽप्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामाएत द्रोणपतरके अन्तत अभिमनयुवधपर्वमे अभिभन्युका पराक्रमनिषयक इकतारीस्ने; अध्याय पुरा हुमा ॥ ८९॥ 
( दाक्षिणात्य जधिक पाठका ‡ शोक मिकाकर कुर २६१ शोक हें ) 


दविचतवारिदोऽभ्यायः 


` अमिमन्युकै पीछे जानेवाङे पाण्ड्ोको जयद्रथका वरके प्रभावसे रोक देना ` 


धृतराष्ट्र उवाच 
वाठमत्यन्तसुखिनं  खवाहुवखदपितम्‌। ` 
युद्धेषु कशं वीरं खपुरं तचुत्यज्म्‌ ॥ १॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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अभिम्युवधपर्वं ] 


=== 


बालक अभिमन्यु युद्धम कुशल या । उसे अपने बाहुबङपर गब 
या ।. बहू उत्तम कुलम उत्पन्न हनेके कारण अपने शरीरको 
निावर, करके युद्ध फर रहा था । जिस खमय वह तीन 
तारकी अवस्थावाङे उत्तम ॒बोडोके द्वारा मेरी सेनामिं 
ग्रे कर रहा था; उख समय युधिष्िरकी उेनाचे 
क्या कोई खश्रान्‌ वीर उसके पीछे-पीे व्यूहके भीतर आ 
स्का या१॥ १-२॥ 





वाच 

युधिष्ठिरो भीमसेनः शिष्रण्डी सात्यकिर्यमौ । 
धरण्यन्नो विरारश्च द्रुपदश्च सकेकयः ॥ ६॥ 
धृष्टकेतुश्च संरब्धो मत्स्याश्चाभ्यपतन्‌ रणे । 
तेनैव तु पथा यान्तः पितरो मातुः सद ॥ ४ ॥ 
अभ्यद्रवन्‌ परीप्सन्तो व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

संजयने का- राजन्‌ ! युधिष्ठिरः भीमवेनः दिखण्डीः 
सात्यकि, नङुल-खहदेवः, शृष्टुम्नः विराटः द्रुपद) केकय- 
राजकुमार, रोषमे भरा हुआ धृष्टकेतु तथा मत्स्यदेशीय योद्धा 
- ये सव-के-व युदस्थल्मे आगे बदे । अभिमन्युके ताः 
चाचा तया मामागण अपनी सेनाको ब्यूहद्वारा संगडित 
करक प्रहार करनेके छि उद्यत हो अभिमन्युकी रक्षके 
व्वि उकीके बनाये हुए मागे व्यूहे जानेके उदेदयते एक 
साय दोड़ पडे ॥ ३-५९॥ ` 
तान्‌ दष्टा द्रवतः ्रास्त्ववीरा विसुखाऽभवन्‌॥ ५ ॥ 
ततस्तद्‌ विमुखं दएवा तव सूनो्म॑दद्‌ यलम्‌ । 
ज्ञामाता तव तेजखी संस्तम्भयिपुराद्रयत्‌ ॥ ६ ॥ 

उन श्चूरवीर्योफो आक़्मण करते देख आपके सेनिक 
माग खड़े दए । आपके पुच्रक्री विश्चाङ सेनाको रणसे विमु 
हरं देख उसे सिथरतापूवक स्थापित करनेकी इच्छसे आपक्रा 
तेजखी जामाता जयद्रय वर्ह दौड़ा हुआ आया ॥ ५-६ ॥ 
सैन्धवस्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथः 
स पु्रश्दिनः पाथन्‌ सदसैन्यानवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 

महाराज ! िधुनरेशके पुत्र राजा जयद्रथने अपने 
पुत्रो वचानेक़ी इच्छा रखनेबाठे कुन्तीकुमाररोको सेनाषदित 
आगे बदनेसे रोक दिवा ॥ ७ ॥ 
उग्रधन्वा महेष्वासो दिग्यमस्रमुवीरयन्‌ । 
वार्धश्षत्रिरुपासेधत्‌ श्रवणादिव कुञ्जरः ॥ ८ ॥ 

जेते दायी नीची भूमिम आकर वटति शत्ुका निवाशण 
करता दैः उसी प्रकार भयंकर प्वं महान्‌ घतुष धारण 
करनेवाढे बृद्धश्चत्रकुमार जयद्रथे दिव्यारखजोका प्रयोग करके 
स प्रगति रोक दी॥ ८॥ 

~ =» धुतराषए्र उवाच 


ह तारी; मन्ये सैन्धवे संजयादितम्‌। . 


:. "ष्का == इवान्‌ कुदधान्‌ पुत्रपरेप्लवार्यत्‌, ॥. ९ ॥ 


ध ~, . ` १० 8० २-५ - 


विचत्वारिंशोऽध्यायः 
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ध्तराने का- संजय ! मँ तो समरञ्षता हँ, किधुराज 


जयद्रथपर यह्‌ बहुतर बड़ा भार आ पड़ा था, जो अकेठे 
होनेपर मी उसने पुत्रकी र्वाके छियि उत्सुक प्वं क्रोधे 
भरे हए पाण्डर्वोको रोका ॥ ९ ॥ 
अत्यद्भृवभद्टं मन्ये वटं शौयं च सैन्धवे । 
तस्य भरब्रूहि मे वीयं कमं चाम्रयं महात्मनः ॥ १० ॥ 
विधुराजमे रेव बक ओर शौयका होना मं अत्यन्त 
आश्र्यकी बात मानता दँ । मश्मना जयद्रथके वल ओर 
भेष्ठ पराक्रमका मुञ्चते विस्तारपूर्वक वणन करो ॥ १० ॥ 
कि दत्तं हुतमिष्टं वा कि खुतक्षमथो तपः। 
सिधुराजो हि येनैकः पाण्डवान्‌ समवारयत्‌ ॥ ११ ॥ 
विधुराजने कौन-षा एेसा दानः होमः यञ्च अथवा उत्तम 
तप किया या, जिससे बह अकेखा टी समस्त पाण्डवोको 
रोकने्मे समथ हो सका ॥ ११ ॥ 
( दमो वा ब्रह्मचर्यं वा सत्त यच्चास्य सत्तम । 
देवं कतममाराध्य चिप्णुमीदहानमभ्जजम्‌ ॥ 
सिन्धुराट्‌ तनये स्तान्‌ कृद्धः पाथानवास्यत्‌ । 
नैवं छतं मदत्‌ कमं भीष्मेणाक्षाकिषं तथा ॥ ) 
साधुशिरोमणे सूत { जयद्रथम जो इन्द्रियक्षयम अथत्रा 
बरह्मचयं होः वष्ट बताओ । विष्णु, शिव अथवा ब्रह्मा किव 
देवताकी आराधना करके चिन्धुराजने अयने पुत्री रार्मे 
तत्पर हुए पाण्डवोको क्रोधपू्वक रोक दिया १ भीष्ने भी 
ेण महान्‌ पराक्रम किया टो, उसका पता मृच्े नही ह ॥ 
जय उषाब 
वरौपदीहरणे यत्‌ तद्‌ भीमसेनेन निर्जितः 
मानात्‌ स तक्षवान्‌ राजा वरार्था सुमहत्‌ तपः ॥ १२॥ 
संजयने कदा- महराज ! द्रौपदीदरणके प्रसंगे जो 
जयद्रथको भीमघेनसे पराजित शना षडा थाः उीवे 
अभिमानवश्च अपमानका अनुभव करके राजने वर प्राप्त 
करनेषी इच्छा रखकर बड़ी मारी तपष्या श ॥ १२॥ 
इन्दरियाणीन्दरियारथैभ्यःपियेभ्यः संनिचत्यं खः। 
शयुत्पिपासातपसहः शशो धमनिसंततः ॥ १६ ॥ 
प्रिय खगनेवाठे विपर्योी ओरवे सम्पूणं इन्ररयोश्ो 
्टाकर भूख-प्याख ओर धूपश्म क्ट" सदनं करता हभ 
जयद्रथ अत्यन्त दुत्र॑ हो गया । उसके शरीरकी न- 
नाद्या दिखायी देने.कगी ॥ १३॥ 
देवमाराधयच्छवं ` गरणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
भक्ताचुकम्पी भगवांस्तस्य चक्रं ततो दयाम्‌ ॥ १४॥ 
खभ्ान्तेऽप्यथ चेवाह हरः सिन्धुपतेः सुतम्‌ 1 
वरं ब्रृणीप्व प्रीतीऽसि जयद्रथ किमिच्छसि ॥ १५॥ 
, बह सनातन ब्रह्मरूप भगवान्‌ श ङ्करकी स्तुति करतां हभ 
उनकी आरादना के खगा । तव _भक्कोपिर दया करनेबादि 
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३२२२ . भीमहाभारते  [[ प्रोणपर्बेणि 








मगवानूने उपर पा की ओर खप्नमे जयद्रयको ददन पाण्डवेयानहं संख्ये भीमवीयंपराक्रमान्‌ । | 
देकर उससे कषा--“जयद्रय | तुम क्या चाहते हो १ वर॒ वारयेयं रथेनेकः समस्तानिति भारत ॥ १७ ॥ / 
मागो । मँ तुमपर बहुत प्रसन्न ह ॥ १४.१५ ॥ पवसु्तस्तु , देवेशो जयद्रथमथाब्रवीत्‌ ॥ 
पवसुक्स्तु दा्वेण सिन्धुराजो जयद्वथः। . दव्ामि ते वरं सय विना पार्थं घनंजयम्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच प्रणतो रुद्रं भ्राञजलिर्नियतात्मवान्‌ ॥ १६ ॥ वारयिष्यसि संप्रामे चतुरः पाण्डुनन्दनान्‌ । 
मगवान्‌ शङ्करके एेखा कषनेपर रिधुराज जयद्रथने पवमसत्विति देवेशमुक्त्वाुद्धथत पारः ॥ ९९ ॥ # 
अपने मन ओर इन्दियोको संयम रखकर उन इद्रदेवको रमो | मै युद्धम भयंकर अल-पराक्रमसे सम्पन्न समस्त | 
प्रणाम किया ओर हाय जोढ्कर कहा-॥ १६ ॥ पण्डको अकरा ही रथ दवार परास्त करके आग यदृनेद ॥ 
| रोक दू ।भारत | उक एेषा कनेपर देवेश्वर भगवान्‌ शिवने + 
जयद्र थते कहा--“सौम्य | मँ तुम्हे वर देता हूँ । तुम कुन्तीपुत्र ^ ध 
अलुनको छोड़कर शेष चार पाण्डवोको ८ एक दिन ) युद्धम / । 
आगे यदृनेसे रोक दोगे ।› तव देवेश्वर महादेवसे ^प्वमस्तु? 
कहकर राजा जयद्रथ जाग उठा ॥ १७--१९॥ 
स तेन वरदानेन दिग्येनाख्रबलेन च। 
पकः सवारयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
उसी वरदानते अपने दिग्य अखर-बल्के द्वारा जयद्र थने 
अकेठे ही पाण्डववोकी सेनाको रोक दिया ॥ २०॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण क्षत्रियान्‌ भयमाविशत्‌ । 
परास्तु तव सैन्यस्य हर्षः परमकोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ | 
उसके धनुषकी टकार सुनकर शतरुपक्षके क्षन्रियेकि मरने (५ 
मय खमा गया; परंतु आपके सैनिको बड़ा हषं हआ ॥२९१॥ ॥ 
ष्ट्य तु श्षननिया भारः सेन्धवे सर्वंमादितम्‌ ॥ 
उत्कुश्ष्याभ्यद्रवन्‌ राजन्‌ येन यौधिष्ठिरं बलम्‌॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | उस समय सारा भार जयद्रयके ही ऊपर पड़ा 
= र देख आपकर क्षत्रियवीर कोलाहल करते हुए जिस ओर 
युधिष्ठिरकी खेना थीः उसी ओर ट्ट पडे ॥ २२ ॥ 
इति भआीमहाभारते बरोणपवंणि जभिमन्युवधपवणि जयद्रथयुदधे जति ॥ ४२॥ 
सस रकार भमह्यमारत द्रोणपर्व अन्त अभिमन्ुरप्मे जमद्रथयुधविषयक बयारीस्ौ अध्याय पूरा भा ॥ ४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठके २ इलोक मिदकर छक २४ शोक ह ) 


तरिचतारियोऽध्यायः 


पाण्डवोके साथ जमद्रथका युद्ध ओर व्यहदवारको रोक रखना 

(५ उवाच ध अ सिधुदेशीय विद्यार अश्च जयद्रथको 
यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र सिन्धुराजस्य विक्रमम्‌। बहन करते ये ॥ २ ॥ 
श्ण तत्‌ सवेमाख्यास्ये यथा पाण्डूनयोधयव्‌॥ १ ॥ गन्धवेनगराकारं . विधिवत्कदिपतं रथम्‌ । 

संजय कहते ह राजेनद्र | आप मुनञसे ज विघुरान तस्याभ्यरोभयत्‌ केतुबौराहो रजतो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
जयद्रयके पराक्रमा समाचार पूष रहे टैः वह सब सुनिये । बिधिपूवंक सजाया हा उसका रय ॒गन्धर्वनगरके 
उने जि मकार पाण्डवोके साय युद्ध करिया था, बह खारा खमान॒जान पड़ता या । का रजतनिभचित एवं वाराह- 
इत्तान्त बताऊंगा ॥ १॥ चिहते युक्त महान्‌ ध्वज उसके रकी शोमा बदा रहा या ॥ 
तमहुवाजिनो वरयाः सन्धा, साधुवाहिनः । दवेतच्छ्रपताकाभिश्चामरव्यजनेन ॐ“ 
विङ्कबोणा बहन्तोऽभ्वाः वसनोपमरंदसः ॥ २॥ स वमौ राजलिङ्गसतैस्तारापतिरिवार स : *५^ 

तारथिके वमे रष्कर अच्छी तरह खवारीका काम दवेत छत्र, पताका, र्चैवर ओर घ्यजन-इ> 8 


॥ 
|! श ५ क म. ५ 


देनेवाॐे, बायुके समान वेगाढी. तथा नाना प्रकारक चार बह आकारे चन्द्रमाकी भोति सुधोभिव शे रदा <? 
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भभिमन्युवधपर्व ] 


त्रिचत्वारिदोऽष्यायः 


२२९३ 





सुकावज्रमणिखर्णैभूषितं तदयस्रयम्‌। 
वरूथं विवभो तस्य ज्योतिर्भिः खमिवादरतम्‌॥ ५ ॥ 
उसके रथका भुक्ताः मणिः सुवणं तथा ही्योसे विभूपित 
छोहमय आवरण नक्षत्रेसि व्यास हुए आकाश्यके समान 
सुरोभित होता था ॥ ५ ॥ 
स विस्फायं मश्यापं किरक्षियुगणान्‌ यह्न्‌ । 
तत्‌ खण्डं पूरयामास यद्‌ व्यवारयदाजुनिः ॥ ६ ॥ 
उखने भपना विशा धनुष पौर्यमकर बहुत-ठे बाणसमू्हो- 
की वर्षां करते हु व्यूहके उस मागको योद्धाओदारा भर 
दिया, जिते अभिमन्युने तोड़ डाला था ॥ ६॥ 
स सात्यकि तिभिर्वाणेरषटमिश्च वृकोदरम्‌ । 
शषययम्नं वथा षष्टथा विराटं दशभिः दारेः ॥ ७ ॥ 
द्रुपदं पश्चभिस्तीणैः सप्तभिश्च दिखण्डिनम्‌ । 
केकयान्‌ पञ्चविदात्या व्रौपदेयांखिभिखिभिः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं तु सप्तत्या ततः देषानपाञुदत्‌ । 
इषुजाखेन महता तव्द्भतमिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने सात्यकिको तीन, भीमतेनको आटः, धृष्टयुम्नको 
घाठ भिराटको दस; द्रुपदको पोच, दिखण्डीको सातः 
केकयराजङुमरोको पचीसः द्रीपदीपु्ोको तीन-तीन तथा 
युधिष्ठिरको सत्तर तीखे बार्ोद्वारा धायरकर दिया । तयश्चात्‌ 
बाणो बड़ा भारी जाल-सा विछाकर उने शेप पेनिरकोको 


, भी पीछे इटा दिया । यहं प्क अद्भुत-सी बात थी ॥७-९॥ 
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भल्छेनाविद्य कायुकम्‌। 
राजा घमंपुज्रः प्रतापघान्‌ ॥ १० ॥ 
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तब प्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिरे एक तीले ओर 
पानीदार मल्ख्के द्वारा उसके धनुषको काटनेकी घोषणा 
करके हें षते-हं षते काट डाला ॥ १० ॥ 


-अष््णोर्निमेषमान्रेण सोऽन्यदादाय कासुंकम्‌ । 


विव्याध दद्भिः पार्थं तांभेवान्यांजिभिखिभिः॥ ११॥ 
उख समय जयद्रथने परक मारते-मारते दुखरा धनुष 
हाये केकर युषिष्ठिरको दस तया अन्य वीरको तीन-तीन 
बाणे बीष डाला ॥ ११॥ 
तत्‌ तस्य खाधवं शात्वा भीमो भल्टे खिभिलिभिः। 
घलुर्व॑जं च च्छघ्रं च क्षितौ क्षिप्रमपातयत्‌ ॥ १२॥ 
उकी इस फु्तीको देख ओर. समञ्चकर मीमतेनने तीन- 
तीन मर्छखोष्रारा उसके धनुष, ध्वज ओर छ्रको दीघ ही 
पृष्वीपर काट गिराया ॥ १२॥ 


सोऽन्यदादाय वलवान्‌ सज्यं छृत्वा च कासुकम्‌। 
भीमस्यापातयत्‌ केतुं धचुरण्वांश्च मारिष ॥ १३॥ 
आयं | तब उख बख्वान्‌ वीरने दृश्या धनुष ठे उपर 
प्रत्यञ्वा चदाकर भीमक धनुषः ध्वज ओर धोडोको राद्ायी 
कर दिया ॥ १३॥ 
ख हताश्वादवष्टयुत्य च्छिन्नधन्वा रथोचमात्‌। 
खात्यकेरा्तुतो यानं गियंप्रमिव केसरी ॥ १४॥ 
धनुष कट जानेपर अपने अश्वहीन उन्तम रथे कूदकर 
मीमतेन सात्यकिके रथपर जा बैठे, मानो - को विह परव॑तके 
शिखरपर जा चदा हो ॥ १४॥ 
ततस्त्वदीयाः संहः साघु साध्विति वादिनः। 
सिन्धुराजस्य तत्‌ कमं पर्ष्याधद्धेयमद्भतम्‌ ॥ १५॥ 
विंधुराजके उस अद्भुत पराक्मको, जो सुननेपर विश्वास 
करने योग्य नषा था, प्रत्यक्ष देख आपके समी सेनिक 
अत्यन्त हष॑मे भरकर उसे साधुवाद देने रे ॥ १५॥ 
संकृद्धान्‌ पाण्डवानेको यद्‌ दधाराख्रतेजसा । 
तत्‌ तस्य कर्म भूतानि वोभय न ॥ १६॥ 
जयद्रथने अकेले ही अपने अस्नोके तेजसे जो भरो्घमे 
भरे हुए पाण्डवोको रोक छिया, उसके उस पराकमक्री समी 
प्राणी प्रद्यछा कले लगे ॥ १६ ॥ 
सौभद्रेण हतेः ` पूवं सोत्तरायोधिमिर्दिपेः। 
पाण्डूनां वदिीतः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः ॥ १७॥ 
सुमद्राकुमार अभिमन्युने पडे गजारो िर्योरषटित बहुत-से 
गजरा्जोको मारकर स्यू प्रवेश करनेके स्थि जो पाण्ड्वोको ` 
मागं दिखा दिया थाः उसे जयद्रयने भंद कर दिया ॥ १७॥ 


यतमानास्तु ते बीरा मत्स्यपश्चाखकेकयाः। 
प्रतिरोकुनं सैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 
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बे वीर मत्स्य; पाञ्चाकः केकय तथा पाण्डव बारबार 
प्रय करके ्यूहुपर आक्रमण करते थे; परंतु सिंधुराजके 
सामने टिक नदीं पते थे ॥ १८॥ 
यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवादितः। 


तं तमेव वरं प्राप्य सैन्धवः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 


आपका जो-जो शत्र द्रोणाचार्यंके व्यूहो . तोडनेका 
प्रयल करता, उरस उसी शष्ठ वीरके पास पर्हुचकर जयद्रथ 


उसे रोक देता था ॥ १९॥ 


। इति भीमहाभारते द्रोण पत॑णि अभिमन्युवघपव॑णि जयद्रथयुद्धे त्रिचरवारिंशोऽप्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस पकार भीमहा भात द्रोणपर्वके अन्तर्गत अभिमन्युरधपर्वमे जयद्रयका युद्धविषयक तैतासीसर्व अध्याय पूरा हभ ॥ `८३ ॥ 


न > © << 


चतुश्रतारिंशोऽध्याय 
अमिमन्युका पराक्रम ओर उसके दवारा बसातीय आदि अनेक योद्धाओंका वध 


संजय उवाच 
सैन्धवेन निरुद्धेषु जयण्द्धिषु . पाण्ड्यु । 
सुधोरमभवदूयुद्धं त्वदीयानां परैः सह ॥ १ ॥ 


संजय कहते ह-- राजन ! विजयकी अभिखपा ` 


रखनेवाञे पाण्डर््रोको जत्र ध्विधुराज जयद्रथने रोक ॒दियाः 
- उस समय आपके सेनिरककोका शत्रुभकि साय ब्धा भयंकर 
युद हुआ ॥ १॥ 
प्रविदयाथाजैनिः सेनां सत्यसंधो वुरासदः । 
व्यक्षोभयत तेजखी मक्ररः सागरं यथा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सत्मप्रतिज्ञ दुर्षपं ओर तेनस्वी वीर अभिमन्यु- 
ने आपक्री सेनक भीतर घुखफ़र इष प्रकार तष्टछका मचा 
दिया, जैसे बड़ा मारी मगर समुद्रम दछचर पैदा कर 
देताहे॥ २॥ 
तं तथा श्रवण क्षोभयन्तमरिन्दमम्‌ । 
यथा प्रधानाः सौभद्रमभ्ययू रथसत्तमाः ॥ ३ ॥ 
इख प्रकार बाणोकी वर्षा कौरवसेनामे हछ्चछ मचाते 
हुए शत्रुदमन सुभद्राकुमारपर आपकी सेनाके प्रधान-प्रधान 
महारथियोने एक साथ आक्रमण किया ॥ ३॥ 
तेषां तस्य च सम्मदां दारुणः समपद्यत । 
खजतां शरवषीणि प्रसक्तममितौजसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उख समय अति तेजघ्ली कौरव योद्धा परस्पर स्टे हु 
बार्णोकी वषा कर रदे थे । उनके साथ अमिमन्युकरा भयंकर 
युद्ध होने ठगा ॥ ४॥ 
रथव्रजेन संध स्तेरमित्रस्तथाऽऽ जनिः । 
चषसेनस्य यन्तारं हत्वा चिच्छेद कामकम्‌ ॥ ५ ॥ 
यद्यपि श्रुभनि अपने रथसमूदके दारा अजुनकुमार 
अभिमन्युको सत्र ओरखे घेर छिया थ तो भी उसने इषयेन- 
के सारथिको घायल करके उसके घनुपरको मी कार डा ॥ 


तस्य विव्याध ववाञ्दारेरभ्वानजिह्यगेः 


तेरदवेरपहतो रणात्‌ ॥ & ॥ ` 


तब्र बलत्रान्‌ श्पसेन अपने सीधे जानेवाठे बाणोदरारा 
अभिमन्युके घोड़ो बीघने खगा । इषे उसके घोड़े इवाके 
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समान वेगसे भाग चले | इस प्रकार उन अर्धोद्वारा वद्‌ 
रणभूमिसे दूर पहुचा दिया गया ॥ ६ ॥ 
तेनान्तरेणाभिमन्योयेन्तापासास्यद्‌ स्थम्‌ ॥ 


रथव्रजास्ततो हणः साधु साध्विति चुक्रुशुः ॥ ७ ॥ . 

अमिमन्युके कार्यम इस प्रकार विष्न आ जानेसे इषसेन-. 
का सारथि अपने रथको वर्हसे दुर हटा ठे गया । इसवे, 
वहो टे हुए रथिर्योके समुदाय हर्षे भरकर ध्वहुत अच्छा ¦ 
. बहुत अच्छा कते हुए कोलादरू करने खगे ॥ ७ ॥ 


तं सिदमिव संक्रद्धं भमश्चन्तं शरेररीन्‌ 1. 


आराद्ायान्तमभ्येत्य वसातीयो ऽभ्ययाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ . 


तदनन्तर सिंहे समान अत्यन्त क्रोधे भरकर अपने 
वार्णोद्वारा शातरुओंको मयते हए अभिमन्युको समीप आते 


देख वसातीय तुरंत वरह उपसित हो उका सामना करनेके 


स्यि गया ॥ ८ 1 

सोऽभिमन्युं शारः षष्ट-चा रुकमपुङ्खैरधाकिरत्‌ । 

अव्रवीच्च न मे जीवञ्जीवतो युधि मोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
उसने अभिमन्युपरर सुवणमय पंखवाके साठ बाण 


बरथाये ओर कहा--८अब्र तू मेरे जीते-जी इख युद्धे जीवित 
नदी चूट सकेगा, ॥ ९ ॥ 


तमयस्मयवमोणमिपुणा दुरपातिना । 
चिव्याय हृदि सौमद्रःस पपात व्यसुः क्षितौ ॥ १०॥ 


तत्र अभिमन्युने लोहमय कवच धारण करनेवाढे वसा- 
तीयक्रो दूरतकके लक्षयको मार गिरानेवाञे याणद्वारा उसकी 


छाती चोट पदुचायी, जिससे वह प्राणदीन होकर प्रथ्वीप्र 


गिर पड़ा ॥ १०॥ 

वसातीय दतं दष्टा कृद्धाः क्षत्रियपुङ्गवाः । 

परिवध्रस्तदा राजंस्तव पौरं जिघांसवः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | वसातीयङ्रो मारा गया देख क्रोधमे मरे एः 


क्षननियशिरोमणि वीरोने आपके पौत्र अभिमन्यको मार ` र 
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----व्यवव्व्व्य वव ----------------------- 


बे अपने नाना प्रकारके घनुरषोकी बारंबार टकार करने 
खगे । सुमद्राकुमारका श्रुभकि साथ वह बड़ा 
भयंकर युद्ध हुआ ॥ १२॥ 
तेषां दारान्‌ सेभ्थसनाञ्डा पराणि शिरांसि च। 
सद्ुण्डलानि सग्बीणि कृदधधिच्छेद फादगुनिः॥१६॥ 
उस समय अजुनकरुमारने कुपित्त होकर उनके घनुपः 
बाणः शरीर तया हार ओर ऊुण्डलोचे युक्त मस्तककि ठ्कडे- 
कड़े कर दिये ॥ १३॥ 
सखङ्गाः साङ्गुलित्राणाः सपद्िशापरभ्यधाः। 
अहदयन्त सुजदिछन्ता हेमाभरणभूषिताः ॥ १४॥ 
शेनेके आभूषणोसे विभूषित उनकी भुजा्पे खङ्गः 


दस्तनि, पद्िश ओर फएर्ोसहित कटी दिखायी देने ठ्गीं ॥ ` 


सरम्भिराभरण्वसरैः पातितेश्च महाभुजैः! 
वमेभिधमंभिहौरेमुङ्टेश्छत्रचामरेः ॥-१५॥ 
उपस्करेरधिषठनेरीपाद्ण्डकबन्धुरै 
अदौर्विमथितेशचक्रभग्नैश्च वहुधा युगैः ॥ १६॥ 
अनुकर्षैः पताकाभिस्तथा सारथिवाजिभिः। 
रथैश्च भवरैनागैश्च हतैः कीणीमवन्मही ॥ १७ ॥ 
काटकर गिराये हए हारः, आभूषणः वख, विशा 
भुजाः कवचः ढा, मनोहर मुकुटः छत्र चवर, आवश्यक 
सामग्रीः रथक्री ठकः ईषादण्ड, बन्धुरः चूर-चूर हदं धुरी, 
ट्टे हुए पिये ट्क-दक हुए जए, अनुकृष, पताकाः सारथिः 





अश्वः ट्टे हुए रय ओर मरे हृएट हाथि्योसे वहनी षारी 
पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ १५-१७॥ 
निहतेः कच्रियैः शरनौनाजनपदेश्वरेः। ` 
जयगरद्धेदेता भूमिदखुणा समपद्यत ॥ १८॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेव्राठे बिभिन्न जनपदोके खामी 
षत्नियवरीर उस युद्धे मारे गये । उनकी रसे परी हदं 
पृथ्तरी बड़ी भयानक जान पड़ती यी ॥ १८ ॥ 
दिश्य विचरतस्तस्य सवोश्च प्रदिशस्तथा । ` 
रणेऽभिमन्योः क्रुद्धस्य रूपमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
उ रणश्रे्रमे कुपित होकर सम्पूणं दिथा-विदिशार्भमिं 
विचरते हुए अभिमन्युका रूप अदृश्य हो गया या ॥ १९ ॥ 
काञ्चनं ययदस्यासीद्‌ बमं चाभरणानि च । 


धडुषश्च शराणां च तदपदयाम केवखम्‌ ॥ २०॥ . 


उकषके कवच, आभूषणः, धनुष . ओर याणकरे जो-जो 
अवयव सुव्रणमय ये, केष उन्हको हम वरते देख पते ये॥ 


तं तद्‌ा नाशकत्‌ कथि चश्चुभ्योमभिवीक्षितुम्‌। 
आदानं शरेयांधान्‌ मध्ये सूर्यमिव स्थितम्‌ ॥ २१॥ 

अभिमन्यु जिस समय वार्णोद्यारा योडढाभकि प्राण ढे 
रहा था ओर व्यहके मध्यभागे सूये समान खड़ा या; 
उख समय कोई वीर उसकी ओर ओंख उठाकर देखनेका 
साहस नहीं कर पाता या ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणगवंणि भभिमन्युवधपवंणि अभिमन्युपराक्रमे चतुश्चत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमद मारत दरोणपके अन्तगेत अमिमन्युबधप॑मे अमिमन्युा परारमविषयक चोवातीसर्वो अध्याय पूरा हुजा ॥ `४४॥ 


. पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
अभिमन्युके द्वारा सत्यश्रवा, शषत्रियसमूह, सुक्मरथ तथा उसके मित्रगणों ओर 
ते$डं राजङमार्योका ध ओर दुर्योधन पराजय 


संजय उवाच 
अदृदानस्तु शराणामायुल्यभवदाञंनिः। 
अन्तकः सर्वभूतानां णान्‌ काठ इवागते ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ । मृस्युक्ाछ उपस्यित 
हनेपर जैसे यमराज समस्त प्राणियोक प्राण हर ठेते हं उसी 
प्रकार अर्नङ्कमार अभिमन्यु भी वीरोकी आयुका अपहरण 
करते हए उनके छि यमराज ही हो गये ये ॥ १॥ 
ख शफ इव विक्रान्तः शाक्रदुनोः सुतो वी । 
अभिमन्युस्तदानीकं खोडयन्‌ समददयत ॥ २ ॥ 
इन्द्रकुमार अजुन ङा यल्वान्‌ युत्र अमिमन्यु इन्द्रके 
द री था । वह उस समय सारे बयूहका मन्थन करता 


६ ॥ २॥ 
४ ह यष स्षत्रियेन्द्रान्तकोपमः। - 
:".. ५७५..माद्त्त व्याघ्रो अगमिवोख्यणः ॥ ३ ॥ 





राजेन्द्र | क्षत्रियश्चिरोमणि्यकि ल्य यमराजके समानं 
अभिमन्युने उश्च सेनाम प्रवे करते ही जवे उन्मत्त व्यार 


हरिणको दयोच टेता है, उशी प्रकार सत्यभवाको छे बैठा ॥ - 


सत्यभवसि चाक्षिप्ते त्वरमाणा महार्थाः । 

प्रगृह्य षिपुकं शस्ममभिमन्युसुपाद्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्यभवाके मारे जानेपर उन सभी महारथि्ेनि प्रचुर 

अख-दाल्ञ लेकर बड़ी उतव्रीके साय अभिमन्युपर 


आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 
अहं पूवमहं क्षन्नियपुङ्गवाः । 
स्यधमनाः समाजगु्जिधां सन्तोऽजंनात्मजम्‌॥ ५ ॥ 


वे समी कषत्रियशिरोमणि (पष्क म, पठे मैः इव 


` अ्रकार परस्पर शोड्‌ कगाते हए अर्जुनकुमारको मार डब्नेी ` 


इच्छाठे आगे बदे ॥ ५॥ 
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क्ष्नियाणामनीकानि अद्रुतान्यभिधावताम्‌ । 
जग्रास तिमिरासाद्य श्चुद्रमत्स्यानिवाणंवे ॥ ६ ॥ 
उस समय धावा करनेवाले क्षत्निर्योकी उन अगे बद्ती 
ईं सेनाओंको अभिमन्युने उसी प्रकार कारका म्रा बना 
छियाः जसे महालागरमे तिमि नामक महामत्स्य छोटे-छोटे 
म््स्योको निग जाता है ॥ ६ ॥ 
ये केचन गतास्तस्य समीपमपलायिनः । 
न॒ते प्रतिन्यवतन्त समुद्रादिव सिन्धवः ॥ ७ ॥ 
थुद्धसे न भागनेवाठे जो कोई श्युरवीर उस समय 
अभमिमन्युके पास गये, वे फिर नहीं छोटे । जेषे समुद्रम 
मिली हुई नदियां फिर वरंसे लट नदीं पाती ह ॥ ७॥ 
महाग्राहगरहीतेव वातवेगमयार्दिता। 
समकम्पत सा सेना विध्रणए नौस्विार्णवे ॥ ८ ॥ 
जिसका समुद्रम मागं भूल गया होः जो वायुके वेगसे 
, भयक्रान्त ्ो रही हो तथा जिसे किसी बहुत बडे आहन 
पकड़ छिया हो-रे्ी नौका जैसे डगमणाने ठऊगती है, उसी 
प्रकार वह सेना अभिमन्युके मयसे कौप रही थी ॥ ८ ॥ 
अथ स्क्मरथो नाम मद्रेभ्वरखुतो वदी । 
्स्तामाश्वासयन्‌ सेनामच्रस्तो वाक्यमयवीत्‌॥ ९ ॥ 
दती समय मद्रराजका बखवान्‌ पुत्र सक्मरथ आकर 
अपनी डरी हुई सेनाको आश्वावन देता हआ निर्भय 
शेकर बोल--॥ ९ ॥ 
अट घासेन वः दरा नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 
बदमेनं प्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशयः ॥ १०॥ 
शश्ूरवीरो । तुमं डरनेकी कोई आवदयकता नष । 
यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ मी नहीं दै । मँ अभी इसे जीते- 
जी पकड़ दगा । स संशय नही है ॥ १० ॥ 
पवसुक्त्वा तु सोमद्रममिदुद्राव वीर्यवान्‌ । 
स्करियितेनोष्मानः स्यन्दनेन विराजता ॥ ११॥ 
एसा ककर पराक्रमी उक्मरथ सुन्दर सजे-खजाये तेजसी 
रथपर आसरूद्‌ हो सुमद्राकुमार अभिमन्युकी ओर दौड़ा ॥ 
सोऽभिमन्युं चिभिवौणेर्विद्ध्वा वक्षस्यथानदत्‌। 
त्रिभिश्च दक्षिणे वादौ सव्ये च निरितैखिभिः॥ १२॥ 
उसने अभिमन्युकी छातीत तीन बाण मारकर विहनाद 
किया । फिर तीन बाण दाषटिनी ओर तीन तीखे बाण वार्य 
क ॥ १२ ॥ 
ख १ छित्वा फाल्गुनिः सब्यदक्षिणौ । 
जो शिर सवदि क्षितौ कषिप्मपातयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तब अञुनकुमारने सक्मरथकफा धनुष काटकर उसकी 
बा्यी-दा्ीं युजा्ओंको तथा सन्दर नेत्र एवं मौदोखि सुमित 
मस्कको मी तुरत ही शृ्वीपर काट गिराया.॥ १३ ॥ 
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धीमष्ाभारते 


 वुम्बुर्पसुलञेभ्यो वै तेनामोदयतादितान्‌ , ५ 


[-क्रोणपवेणि 


दष्टा रुक्मरथं रुग्णं पुरं शल्यस्य मानिनम्‌ 1 ( 
जीवग्राहं जिघृक्षन्तं सौभद्रेण यद्ाखिना ॥ १७॥ । 
संप्रामदुरमदा राजन्‌ राजपु्ाः भ्रहारिणः। 
वयस्याः शल्यपुतरस्य खुवणंविरूतध्यजाः ॥ १५॥ 
तारमाजाणि चापानि विकर्षन्तो महावलः 1 
आज्ञुनि शरव्पंण समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! राजा रास्यके अभिमानी पुत्र उक्मरयको जोः 
अभिमन्युको जीते-जी पकड्ना चाहता थाः यशस्वी सुमद्रा- 
कुमारके द्वारा मारा गया देख शस्यपुत्रके वह्टुत-से मित्र 
राजकुमार, जो प्रहार करनेमे कुश ओर युद्धम उन्मत्त त 
होकर लडनेवाले थे, अञ॑नङुमारको चारो ओरखे धेरकर 
बाणोकी वर्षा करने लगे । उनके ध्वज सुवणेके बने हुए थे 
वे मशव्री वीर चार शाके धनुष खींच रहे ये॥ १४-१६॥ 
श्रेः शिक्षाबखोपेतैस्तसणेरत्यम्पणेः । 
दष्ैकं समरे शरं सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
इद्यमानं शरबातेष्टेटो दुयांधनो ऽभवत्‌ । 
वैवखतस्य भवनं गतं द्येनममन्यत ॥ १८ ॥ 
शि्ना ओर बल्खे सम्पन्न, तरुण अवस्थावाछे, अत्यन्त 
अमर्षशीर ओर श्रूरवीर राजकरुमारोद्यराः किसीचे परास 
न हेनेवाङे शोयंसम्पनन सुभद्राकमारको अकेठे ही समराङ्गण- 
म बाणवमूहसि आच्छादित होते देख राजा दुर्योषनको बड़ा 
हषं हुआ । उसने य मान छिया कि अब्‌ अभिमन्यु यम- 
राजके छोकर्मे पर्हुच गया ॥ १७-१८ ॥ 
खबणपुङ्रिखुभिनोनाछिन्ग सुतेजनः । 
अददयमाडनि चक्ररनिमेषात्‌ ते चपात्मजाः ॥ १९॥ 
उन राजकुमारोनि सोनेके पंखवाडे नाना प्रकारे चि 
से सुशोभित ओर पैने बार्ोद्वारा अञनकुमार अभिमन्युको 
पलक मारते-मारते अदृश्य कर दिया ॥ १९॥ ध 
ससूताश्वध्वजञ तस्य स्यन्दनं तं च मारिष । 
आचितं समपद््याम श्वाविधं शाठदैरिव ॥ २० ॥ 
आयं { सारथि, घोडे ओर ध्वजसदित अभिमन्युके 
उस रथको मने उसी प्रकार बार्णेति व्यातत देखा, कैसे 
खाही( सेह ) का शरीर कोस मरा रहता हे ॥ २० ॥ 
स गाढविद्धः क्रद्धग्ध तोतरैगंज इवार्दितः 
गान्धवंमसरमायच्छद्‌ रथमायां च भारत ॥ २९१॥ 
भारत | बाति गहरी चोट खाकर अभिमन्यु 1 
पीडित इ गजराजकी मति कुपित शे उट । उसने ४ 
गान्धवाल्का प्रयोग किया ओर रथमाया ( रययुदकी धिक्षा- 
मे निपुणता ) प्रकट की ॥ २१॥ गअ 
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अमिमन्युषधपं ] ट्चत्वारिशोऽभ्यायः ६२२७ 
अर्जुने तपस्या करके तुम्बुड आदि गन्धरवेसि जो अख षोदः स ध्वज; अङ्गदयुक्त याह तथा मस्तक भी 
प्रा. किया थाः उसीसे अभिमन्युने अपने ` दघरर्ओोको मोहित काट डा ॥ २९ ॥ 
कर दिया ॥ २२॥ | यथा भञ्ः (| फलोपगः थः 
जच संसवे क र / ह क ध आमका बाग, जो फढ 
संख्ये दृश्यन्‌ ॥ २३॥ पौच वपं 
राजन्‌ | वह शीबरतापू्वक अखसंचानका कोशख देने म्य हो गया होः काट दिया जाम्‌, उदी भका 
दिखाता हुआ युद्धम अलातचक्षकी माति एकः शत तथा खेकद़ राजुमारोको व 4 च| ॥ 
सहं रूपम दिगोचर होता था ॥ २३ ॥ ण 4 
रथचयोखमायाभिमांदयित्वा परंतपः। ऽभवत्‌ 


विभेद्‌ शतधा राजञ्शरीराणि महीक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ क्रोधे मरे हुए विषधर स्पोके समान ग 
सुकुमार राजकुमारी 
महराज | शतरु्भंको संताप देनेवाठे अभिमन्युने रथय सुख मोगनेके योग्य उन सुकुमार्‌ राजङम 


| अभिमन्युद्धारा मारा गया देख दुर्योधन भयमीत हे गया ॥ 
» व्वयां तथा अन्नकी मायावे मोदित करके राजा्ओंके शरीरो | कानि न 
के सौ-सौ उकदे कर दिये ॥ २४ ॥ रथिनः कुञजरानभ्वान्‌ सतः 


¡ संख्य त्रेपितानि दितेः शरै । दुरयोघनः क्षिप्रसुपायात्‌ तममपिंतः ॥ २९॥ 
राणाः भराणद्वता ¦ हारः 


रथिर्योः हाथिर्याः घोड़ो ओर पेदर्लोको मी अभिमन्यु- 
राजन्‌ भरपुर लोकं शरीराण्यवनि ययुः ॥ २५॥ रूपी समुद्रम दषते दे अमर्षं मरे हु दर्योषनने धीमही 
राजन्‌ | उख युदष्यङमे उसके पैने बाणेति प्रेरित हण 


ध उसपर धावा किया ॥ २९ ॥ 
्राणषारियोके शरीर तो प्रथ्वीपर गिर पडे प्रतु प्राण तयोः क्षणमिवापू्णः सं्रामः समपद्यत ॥ 
परलोकमे जा पर्ुचे ॥ २५॥ अथाभवत्‌ ते विमुखः पुत्रः शरशताहतः ॥ ३० ॥ 
धनुभ्यश्वान्‌ नियन्वृश्च ध्वजान्‌ वाहश्च साङ्गदान्‌ । उन दोन एक क्षणतक अधूरा-सा युद्ध हआ । इतने" 
शियेसि च रितैवणेस्तेषां चिच्छेद फाटगुनिः॥२६५ हीमे आपका पुत्र दुर्योधन सेको याणसि आत 
अञुनकु मारने अपने तीवे बा्णोद्रारा उनके धनुषः वेवि भाग गया ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वेणि दुर्योधनपराजये व ॥ म 
ुर्योनकौ पराजयविषयक पतारीस॒र अध्याय पूर! 
इस प्रकार भीमद्यभारत द्रोणपवके अन्तत भमिमन्युथप दु 


पटचतारियोऽध्यायः 
क्राथदुत्रका वध ओर सेनासदहित छः महारथिर्योका परायन 
सनि स मारे गयेः उख खमय मेरे पुत्रोनि स॒मद्राकुमारका सामना 


धृतरा उवाच 
यथा वदसि मे सूत पकख्य , बहुभिः स्‌ । 
स्रामं तुमुलं घोरं जयं चेव महात्मनः ॥ ९ ॥ 
सौभद्रस्याथ विक्रमम्‌ ॥ 
क तु नात्यद्भतं वेषां येषां घमों श्यपा्मयः ॥ > ॥ 
धतरा बोखे-दत | जेवा कि तुम षता रदे, 
अकेठे महामना अभिमन्युका बहुत-सेयोद्धाभेकि साय अत्यन्त 
मयंकर संग्राम हुआ ओर उसमे विजय मी उरीकी ह 
दमदराङुमारका ह पराक्रम भाश्वयंजनकं दै । उपर सर्वा 
विश्वा नहीं होता; परंतु जिन छो्गोंका घर्म ही माशय देः 


कुरनेके छि क्या उपाय किया १॥ ३ ॥ 
संजय उवाच 

संशष्कास्याश्चलभेघ्राः प्रसिनना लोमदषेणाः । 
पलायनर्तोत्साहा निरत्खादा दिये ॥ 8 ॥ 

संजञयते कद्ा- महाराज | आपके समी सेनिककि 
ह सूल गये ये, ओं भयस चद्चख हो रदी यी, सारे अंग 
पर्वनि.थखीने हो रदे ये ओर रोगे खद हो गये थे । वे 
भगनेत ह उत्वाह दिला रदे ये । शधुभोको जीतनेकगु 
उत्ाह उनके मन्म तनिक भी नर्द या ॥ ४ ॥ 


ताय्‌ रावन्‌ पितृन्‌ पुषा. खहत्सम्बन्धिवान्धर्ान्‌ ॥ 


| -२॥ | 
> उन लिये यह कोर भस्यन्त अदत नात नहीं ॥ १ व 


८ 2 हते । 
१ 2 9 = प्रत्यपथयन्त मामकाः ॥ २ ॥ वे युद्धम मारे गये मायो, पितरो» प्रो, अदो 
४, १ अब दुयोषम माग गया ओर देको सजुमार = सम्बन्ध तथः बन्ु-बान्ध्वोको .छोड-छोडकर अपने ोढे 
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३२२८ 


पीतौ पि क पन्यन्य्कान्कण्डन्कन्कन्कण्कन्कानकन्डान्कन्कन्कान्कान्कान्कानकण्कण्कन्कान्कण्कानकान्कान्न्कानकन्डन्न्कन्कान्कन्कन्कन्कन्कन्कन्कन्क्क्कण्कनकन्कन्छन्कन्कन्कन्कन्कन्करनकन्कन्कण्कन्कन्कन्कान्कन्कननण्कान्न्कानकाण्कणडयनक्डन्कनकककनकनक 


ओर हायिरयोको उतावलीके साथ हाकते हुए भाग रदे ये ॥ 

तान्‌ परभञ्मांस्तथा दष्ट द्रोणो व्रौणिबृहद्वरः। 

छृपो दयोंधनः कणः ऊृतवमौथ सौवखः ॥ ६ ॥ 

अभ्यधावन्‌ खसंकछद्धाः सौभद्वमपराजितम्‌ । 

ते तु पौत्रेण ते राजन्‌ प्रायशो विमुखीकृताः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | उन सबको मागते देख द्रोणाचायं, अश्वत्थामा 





करोधमे मरकर अपराजित वीर अभिमन्युपर 
टूट पड़े; परंतु आपके उ पौत्र अभिमन्युने उन सको 
प्रायः युदधसे भगा दिया ॥ ६.७ ॥ 
एकस्तु खुखसंशद्धो बाख्याद्‌ द्पौच्च निर्म॑यः। 
इष्वस्रविन्मदातेजा क्ष्मणोऽऽज्गुनिमभ्ययात्‌॥ ८ ॥ 
उस समय सुखम पठा हुआ धनुरेदका शता, एकमा 
मष्ातेजम्वी कक्मण अपने बाखखभाव तथा अभिमानके 
कारण निमय टो अभिमन्युके सामने आ गया ॥ ८ ॥ 
तमन्वगेवास्य पिता पुत्रगृद्धी न्यवर्तत । 
अनु दुयांधनं चान्ये न्यवर्तन्त महारथाः ॥ ९ ॥ 
पुत्रक रक्षा चाहनेवाला पिता दुर्योधन भी उसीके साथ- 
साय लोट पड़ा । किर दुर्योषनके पी दूसरे महारथी 
लोट अयि॥ ९॥ ` & 
तं तेऽभिपिपिचयुबोणेमंघा गिरिमिवाम्बुभिः। 
ख तु तान्‌ प्रममाथैको विष्वग्वातो यथम्बुदान्‌॥ १० ॥ 
जसे बादर फिसी पर्वतको अपने जलकी धारा्भसि 
सींचते दै उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्युपर बार्णोकी वर्षा 
करने रगे । जसे चारो ओरखे बहमेवाली हवा ८ चौवा ) 
बादखोको उड़ा देती है, उसी प्रकार अकेठे अभिमन्युने उन 
र मय डाला ॥ १० ॥ 
रं. तव॒ च दुधषं लक्ष्मणं परियदशनम्‌ । 
पिः समीपे तिष्ठतं शरसु्तकासुंकम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यन्तद्लस द्ध _ घनेश्वरखतोपमम्‌ । 
श्ास्साद्‌ .रणे काष्णिमेतो मच्तमिव द्विपम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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राजन्‌ | आपका प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण व्रड़ा दुधंषं वीर 
या । वह धनुष. उटठाये अपने पिताकरे टी पास खड़ा था । 
अत्यन्त सुखम पल्य हुआ वह्‌ वीर कुःबेरफर पुत्रके समान जान 
पड़ता था | जेसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराजसे 
भिड़ जाय, उसी प्रकार अञ॑नकुमारने लक्ष्मणपर आक्रमण 
श्रिया ॥ ११-१२॥ | 
कक्ष्मणेन तु संगम्य सौभद्रः परवीरहा । 
शरः खनिरितेस्तीकणेवाद्धोखरसि चारपितः ॥ १३॥ 
लक्ष्मणस भिङ़नेपर उसके द्वारा दाघुवीरोका संहार करने- 
वाढ सुमद्राकरुमारकी भुजाओं ओर छातीमे अत्यन्त तीव वारणो 
दवारा प्रहार किया गया ॥ १३॥ 
संकरो वै महाराज दण्डाहत इवोरगः। 
पौत्रस्तव महाराज तव॒ पौत्रमभाषत ॥ १४॥ 
महाराज | उस प्रहारे खाठीकी चोट खाये हुए सपके 
समान अस्यन्त क्रोध मेरे हुए आकरे पौत्र अभिमन्युने 


-आपके दुसरे पोत्र ठक््मणसे कहा-॥ १४॥ 


खुदष्टः क्रियतां लोको ह्यमुं रोकं गमिष्यसि 1. 
पद्यतां बान्धवानां त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 
ष्टक्ष्मण ! इश्च संसारो अच्छी तरह देख सरे । अव 
शीघ्र ही परखोककी यात्रा करोगे । इन बान्धव-जनकरि देखते- 
देखते मं तुम्हं यमलोक पर्हचाये देता दह ॥ १५॥ 
पवसुक्त्वा ततो भर्खं सौभद्रः परवीरहा । 
उद्वहं महायाहुर्निसुकतोरगसंनिभम्‌ ॥ १६॥ 
एेवा कष्टकर दा्रुवीरोका संशार करलेवठे महाग्राह 
खमद्राङमारे केके निके हुए दपं समान एक मस्ल- 
को तरकससे निकाटा ॥ १६ ॥ 
स तस्य शुजनिसुकतो लक्ष्मणस्य खुदशेनम्‌ । 
सुनसं खश्च केशान्तं शियोऽदार्पीत्‌ सकुण्डलम्‌ ॥१७॥ 
अभिमन्युकरे हार्थो चट हृएट उस भल्छने छक्ष्मणके 
देखनेमे सुन्दर, सुधड़ नासिकाःमनोदर मोहः सुन्दर केशान्तभाग 
ओर रुचिर बुण्डलष युक्त मस्तकको धद्से अलग कर दिया ॥ 
कमण निदतं इष्ट ददेत्युच्खक जनाः । 
ततो दुयांधनः क्द्धः. प्रिये पुरे निपातिते ॥ १८॥ 
प्रतेनमिति चुक्रोश क्षत्रियान्‌ क्षध्िय्षभः। 
लक्ष्मणको मारा गया देख सव खोग जोर-जोरसे हाधकार 
करने लगे । अपने प्यारे पुत्रके मारे जनेपर कषत्रियदरोमणि 
दुर्योधन कुपित हो उटा ओर समस्त क्षत्रर्योसे बोला-अदो 
इस अभिमन्युको मार डालमेः ॥ १८२. ॥ । 


ततो द्रोणः कपः कणो द्रोणपुत्रो वु ट < 4 > - £ ४, ॥ | । „4 


छृतवमौ चच हार्दिक्यः पड्‌ रथाः पयंव, १.८ क 


द्रोणाचार्य ५ परी 
वब्‌ द्रोणाचायः ङृप्राचायु, कं, अश्वः. 
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ओर हदिकपुत्र कृतवर्मा--इन छः मदारथिर्योनि भमिमन्युको 
धेर जिया ॥ १९१ ॥ 
तास्तु विद्ध्वा रितेवणेर्विसुखीरृत्य चाजुंनिः ॥२०॥ 
वेगेनाभ्यपतत्‌ कर्धः सैन्धवस्य महद्‌ वलम्‌ । 
यह्‌ देख अजुन कुमारने अपने पैने बार्णोदयारा उन सवको 
घायरू करके भगा दिया ओर क्रोम भरर बड़ बेगसे 
जयद्रथक्री विशार सेनापर धावा करिया ॥ २०३ ॥ 
आवनरुस्तस्य पन्थानं गजानीकेन दंदिताः ॥ २१ ॥ 
कलिङ्गाश्च निषादाश्च क्राथपुवरश्च वीर्यवान्‌ 1 
उ समय कटिङ्खदेशीय सैनिकः निषादगण तथा पराक्रमी 
क्रायपु्र--इन सवने कवच धारण करके गजसेनाके द्यारा 
अभिमन्धुका रास्ता रोक दिया ॥ २१६ ॥ 
तत्‌ भरसक्तमिवात्यर्थं युद्धमासीद्‌ विशाम्पते ॥ २२॥ 
ततस्तत्‌ कुञ्जरानीकं व्यधमद्‌ धृष्टमाजुनिः। 
यथा वायुनित्यगत्तिजंखद्‌ाऽातश्ो ऽरवरे ॥ २३.॥ 
प्रजानाथ | तव वहां अस्यन्त निकटसे घोर युद्ध आरम्भ 
हो गया । अजुनदरुमारने पेने वाणोद्वारा उस धृष्ट गजसेनाको 
उसी प्रकार नट कर दिया; जैसे सदागति वायु आकाशम 
सैकड़ों मेषखण्डको छिन्न-भिन्न कर देती दै ॥ २२-२३ ॥ 
ततः क्राथः दारवातेरजैनि समवाकिरत्‌ 1 
अथेतरे संनिव्त्ताः पुनद्रीणसुखा रथाः ॥ २४॥ 
तदनन्तर क्राथते अञजनद्धमार अभिमन्युपर वारणो की वा 
आरम्भ कर दी । इतनेहीमे द्रोण आदि दुसरे मशरथी भी 
पुनः कोट आये ॥ २४॥ 
परमाख्नाणि धुन्वानाः सौभद्रमभिदुदरूः । 


सप्तचत्वारिदोऽध्यायः 
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तान्‌ निवायौजनिर्वाणैः क्राथपुज्रमथादंयत्‌ ॥ २५॥ 

उन सवने अने उत्तम अरख्लोका प्रयोग करते हः 
सुभद्राकुःम।रपर आक्रमण करिया । अभिमन्युने अपने वार्ण. 
द्वारा उन सवका निवारण करफे क्राथपुत्रको अधिक पीड़ा दी॥ 
श्रोघेणाधरमेयेण त्वरमाणो जिघांसया । 
सधञुवौणकेयूरो याह समुकुटं शिरः ॥ २६॥ 
सच्छब्रध्वजयन्तारं रथ चाश्वान्‌ न्यपातयत्‌ । 

फिर उसने असख्य बाणसमूर्ोदयारा क्राथपुत्रकी मार 
डालनेकी इच्छासे जल्दी करते हुए उसकी धनुष-बाणो ओर 
केयूरसष्टित दोन सुज्ज" मुकुटभण्डित मस्तकः छव, ध्वज 
ओर सारथिसदिव रथ तथा घे्खको मी मार गिराया ॥ 
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कुटरीटश्वुतवलैः कीया चाल्रवयटेन च । 

युक्ते तस्मिन्‌ हते घीराः प्रायदो विमुखाऽभवन्‌॥ २७॥ 
कुलः री, द्याख्नजान, बल; कीतिं तथा अद्न-ते 

सम्यन्न उस वीर कऋथपुत्रके मारे जनेपर आपकी सेनाके 


प्रायः सभी शूरवीर सेनि युद्ध छोड़कर माग गये ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपवणि छक्ष्मणवधे परचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तगैत अमिमन्युदधपवरमे एश्मणद्धिपयक छियालीषवः अध्याय पुरा हुमा ॥ ८६ ॥ 
[~ ~ ---) 


सपचतारिशोऽध्यायः , 
अभिमन्युका पराक्रम, छः महारथियोके साथ धोर्‌ युद्ध भर उसके इरा इन्द्एक 
तथा दश्च हजार अन्य राजाभकिं सहित कासरनरश बृहद्भरुका बध 


घृतरा्र उवाच 

तथा प्रविष्टं तख्णं सा । ह 
कुलाचुरूपं कुवौणं संप्रामेष्वपलायिनम्‌ ॥ »₹ ॥ 

आजानेयैः सुवङिभियौन्तमदवैलिदायनेः। 
शयमानमिवाकाशे के शराः समवास्यन्‌ ॥ २ ॥ 
वि योे--संजय ¡ कमी पराजित न होनेवाला 
हकर पीठ न दिखानेवाखा तश्ण, समद्राकरुमार 
> यिव इ भकार जयदरयकी वेनाम वेश्च करके 
े ॐ १५ अनुरूप पराक्रम प्रकट कर रहा या ओर तीन 


वर्घंकी अवखावाङे अच्छी जातिके बवान्‌ बोडोदवारा मानो 
आक्ाद्म तैरता हुआ! आक्रमण करता या, उस समय किन 
शरूरवीरोनि उसे रोक था १ ॥ १-२॥ 
संजय उवाच 

अभिमन्युः प्रिदयैतास्तावकान निरितैः शरेः । 
अकरोत्‌ पाथिवान्‌ सबोन्‌ विमुखान्‌ पाण्डुनन्दनः ३ 

संजयने कहा-राजन्‌ ! षाण्डुकुखनन्दन अर्भिमन्युने 
उश्च सेनामे प्रविष्ट दोर आपके इन समी राजार्भोको अपने 
तीले बार्गोदरारा युद्धे विषुख कर दिया ॥ ३॥ 
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तं तु द्रोणः छृपः कणो द्रौणिश्च स बरद्वलः । 
छृतवमौ च हार्दिक्यः षड रथाः पयेवास्यन्‌ ॥ ४ ॥ 
तव द्रोणाचाः कृपाचार्य, कण अश्वत्थामा, बृददङ 
ओर हृदिक पुत्र कृतवर्मा -इन छः महारथ्योने उसे चारो 
ओरते धेर ल्या ॥ ४ ॥ 
तु सैन्धवे भारमतिमाचरं समाहितम्‌ । 
सैन्यं तव॒ महाराज्ञ युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज | विधुराज जयद्रथपर बहत बड़ा भार आया 
देख आपकी खेनाने राजा युधिष्ठिपर धावा किया ॥ ५ ॥ 
सौभद्रमितरे वीरमभ्यवषेन्शाराम्बुभिः। 
तालमान्नाणि चापानि विकर्षन्तो महावलः ॥ ६ ॥ 
तथा कुछ अन्य महाब्रली योद्धाओनि अपने चार हाथके 
धनुष ॒सखीचते हुए वरहो सुभद्राङुमार वीर अभिमन्युपर 
बाणरूपी जखकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ६ ॥ 
तांस्तु सबौन्‌ महेष्वासान्‌ सविदा निष्ठितान्‌ । 
व्यष्टम्भयद्‌ रणे वाणेः सौभद्रः परवीरहा ॥ ७ ॥ 
परंतु शघ्ुवीरोका संहार करेवा अभिमन्युने सम्पूणं 
विद्याओं प्रवीण उन समस्त महाधनुधंरोंको रणक्षे्रमे अपने 
बार्णोद्वारा सन्ध कर दिया ॥ ७॥ 
द्रोणं पञ्चाशताविध्यद्‌ विरात्या च बृहद्वलम्‌ । 
अदीत्या ृतवमौणं छपं पया रिलीसुखेः ॥ ८ ॥ 
खकमपु्ैमंदावेगेराकणसमचोदितेः 
अविध्यद्‌ दंशाभिवणैरण्वत्थामानमाजुनिः ॥ ९ ॥ 
अ्जुनदुमार अभिमन्युने द्रोणको पचास; बृहद्रर्को 
बीसः कृतवर्माको असी, कपाचार्यको साठ ओर अश्वत्यामाको 
क़ानतक खींचकर छोडे हए खणंमय पंखयुक्तः महावेगश्चाी 
दव बार्णोद्रारा घायर कर दिया ॥ ८-९ ॥ 
ख कर्ण कर्णिना कणं पीतेन च शितेन च । 
फालगुनिद्धिषतां मध्ये विव्याध परमेधुणा ॥ १०॥ 
अर्जनकुमारे शुके मध्यमे खड हुए कणके कानमे 
पानीदार येने ओर उत्तम बाणद्वारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ 
पातयित्वा छृपस्याश्वांस्तथोभौ पाष्णिसारथी 
अथैनं दुशभिवोणै; भरत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १९ ॥ 
कृपाचार्यके चारो घोड़ों तथा उनके दो पादवैरक्षकोको 
घराशायी करके उनी छाती दस बार्णोद्ारा प्रहार किया ॥ 
ततो चन्दारकं वीरं छरूणां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
पुत्राणां तब वीराणां पदयतामवधीद्‌ वली ॥ १२॥ 
तदनन्तर शख्वान्‌. अभिमन्युने ऊुसङुलकी कीतिं 
बदानेवाञे बीर बृन्दारकको आपके वीर पूर्नोके देखते- 
देखते मार डाला ॥ १२॥ 


तं ्रौणिः पश्चविद्यत्या श्चुद्रकाणां समापैयत्‌। ` 
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वरममिन्नाणामाख्जन्तमभीतवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तव श्ुदलके प्रधान-प्रधान वीरोका वेखटके वध करते 
हए अभिमन्युफो अश्वत्थामाने पची बाण मारे ॥ १३ ॥ 
ख तु वाणैः दितैस्तणं प्रत्यविध्यत मारिष । 
पद्यतां धार्तराषट्रणामश्वत्थामानमादंनिः ॥ १४॥ 
आर्यं | अ्जुनुमारने भी आपके पु्रोके देखते-देखते 
तुरंत ही अश्वत्यामाको वेने वागोहयारा वींघ डाला ॥ १४ ॥ 
पष्टथा शाराणां तं ब्रौणिस्तिम्मघारैः खतेजनेः। 
उनेनौकम्पयद्‌ विद्वा मैनाकमिव पवंतम्‌ ॥ १५॥ 
तव द्रोणपुतरने तीखी धारवाछे तेज ओर भयंकर साठ 
वाणोद्वारा अभिमन्युको वीध डाला; परंतु बींघकर भी वह 
मैनाक पर्वतके समान स्थित अभिमन्युको कम्पित न कर खका ॥ 
स तु द्रौणि तिसक्तत्या देमपुङ्खैरजिह्यगेः । 
प्रत्यविभ्यन्मदातेजा बखवानपकारिणम्‌ ॥ १६॥ 
महातेजखी वख्वान्‌ अभिमन्युने सुबणंमय पंखसे युक्त 
तिदहत्तर बार्णोद्ारा अपने अपकारी अश्वत्यामाको पुनः 
घायल कर दिया ॥ १६॥ 
तस्मिन्‌ द्रोणो वाणर्तं पुज्रग्रद्धी न्यपातयत्‌ । 
अश्वस्थामा तथा्टौ च परीप्सन्‌ पितरं रणे॥ १७॥ 
तव अपने पुत्रके प्रति स्नेह रखनेवाठे द्रोणाचायंने 
अभिमन्युक्रो सौ बाण मारे । साय ही अदवत्थामने मी अपने 
पिताकी र्ना कसते हुए रणक्षेत्रे उसपर आठ वाण चये ॥ 
कर्णो द्वाविंशति भ्वान्‌ तवम च विश्तिम्‌। 
गददरखस्तु पञ्चादात्‌ छृपः शारद्वतो दश ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्णने वाईस; कृतव्माने वीसः वृहदवखने पचास 
तथा शरद्वानके पुत्र कृपाचायेने अभिमन्युको दस भस्छ मारे ॥ 


तांस्तु प्रत्यवधीत्‌ खन्‌ द्दामिदंशभिःदारेः। 
तैर्यमानः सौभद्रः सर्वतो निदितैः दारः ॥ १९॥ 
उन स्के चखाये हुए तीखे बार्ोद्र।रा सब ओरते पीड़ित 
हुए समद्राङमासने उन समीको दस-दस बाणेखि घायल 
कर दिया॥ १९॥ 
तं कोसरानामधिपः कणिनाताडयद्धुदि ॥ 
स तस्याश्वान ध्वजं चापं खतं चापातयत्‌ श्चितौ ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ कोसलनरेश ब्ृदवख्ने एक बाणद्वारा 
अभिमन्युकी खतीमे चोट पर्हुचायी । यह देख अभिमन्युने 
उनके चारों घोड़ो तथा ष्वजः, धनुष एवं सारथिको भी 
पृथ्वीपर मार गिराया ॥ २० ॥ 
अथ कोसलराजस्तु विरथः 
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मस्तकको काट ठेनेका विचार क्रिया ॥ २९१॥ 

स॒ कोसखानामधथिपं राजपुघं बृहद्रखम्‌ । 

हदि विव्याघ वाणेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ २२॥ 
इतनेहीमे अभिमन्युने एक वाणद्वारा कोसलनरेशच 

राजपुत्र बृदद्रखके हृदयम गरी चोट पहचायी । इससे उनका 

वक्षःखङ विदीणं हयो गया ओर वे गिर पड़े ॥ २२॥ 

वभञ्ञ च सहस्राणि दश राक्षां महात्मनाम्‌ । 

खजतामदिवा वाचः खङ्गकासुंकधारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 


इतके वाद अशुभ वचन योटनेवाके तथा खञ्च एवं 
धनुष धारण करनेवाढे दस्र हजार महामनखी राजाभेका 
भी उसने संहार कर डरा ॥ २३॥ 
तथा बृहद्र हत्वा सौभद्रो ञ्यचरव्‌ रणे । 
व्य्टम्भयन्मदेष्वासो योधास्तव शराम्बुभिः ॥ २४॥ 

एस प्रकार महाधनुधंर अभिमन्यु बदरका वध करके 
आपके योद्धार्भोको अपने वाणरूपी जलकी वपि स्नग्ध करता 
हुआ रणक्षे्रमे विचरने खगा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि जभिमन्युवधपवंणि बृहद्रख्वधे सस्तचत्वारिश्चोऽध्यायः ॥ ४७॥ ` 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तत अभिमनयुवधपरवे वृद्रबधनिपयर्‌ सतीसरः अध्याय पुरा हभ ॥ ४७॥ 


अष्टचत्वारिशोऽष्यायः 
अमिमन्युदवारा अश्वकेतु, मोज ओर कणके मन्त्री आदिका वध एवं छः महारथियेकि साथ 
घोर युद्ध ओर उन महारथिर्योदरारा अभिमन्युके धुप, रथ, दार ओर तवारका नाचः 


= ज उवास 
स कणं कणिना कणं पुन्विभ्याघ फाल्गुनिः। 
शरैः पञ्चादाता चैनमविध्यत्‌ कोपयन्‌ शरदाम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर अ्जुनकुमार 
अभिमन्युने एक वाणद्वारा क्णंकरे कानमे पुनः चोट 
प्ुचायी ओर उसे क्रोध दिताते हु्ट उसने पचास बाण 
मारकर अत्यन्त धायन कर दिया ॥ १॥ 
प्रतिविव्याध राधेयस्तावद्धिरथ तं पुनः। 
शारैराचितसवीज्ञो यद्वशोभत भारत ॥ २ ॥ 
मरतनन्दन ! तव॒ राधापुत्र कणंने मी अभिमन्युको 
उतने ही बाणंसि वीध डाला] उसका साराअग वाणेसि 
व्याप्त होनेके कारण वह बड़ी रोमाषपारहा या॥२॥ 


कर्णं चाप्यक्ररोन्‌ करुदधो रुधियोत्पीडवादिनम्‌ । 
कणो ऽपि विवमो श्रः ता ९॥ 
संभ्याुगतपर्यन्तः शरदीव दिवाकरः । 
फिर क्रोधे मरे हए अमिमन्युने कर्णको मी याणोसि 
क्त-विक्षत करके उते रक्तफी धारा बष्टनेवाल्म बना दिया । 
उस समय शूर शीर कणं मी वार्णोसि छिन्न-भि्न ओर खुले 
छथपथ दो गड़ी शोमा पाने खगाः मनो शरत्काल्का सू 
दंध्याक समय सम्पूरणं रूपसे खार दिखायी दे रहा दो ॥ ३॥ 


ताघुमौ शरवितरा्गी रुधिरेण समुक्षितौ । 
रं वभूवतुमहात्मानं नौ पुष्पिताविव 0 ॥ 8 
शरीर ब्राणपि व्याक कारण विचः; 
न दोनों ही रसे ्भीग गये तथा वे 
तिोिभनखी बीर पूषि भरे इ पलाश-रक्षके 
कका छत होते ये ॥४॥ | 
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साश्वसूतष्वजरथान्‌ सौभद्रो निजघान ह ॥ ५ .॥ 
तदनन्तर सुमद्राकुमारने कणंके विचित्र युद्ध करनेवाे 
छः शूरवीर मन्त्रियोंको उनके धोद, सारथिः रथ तया ध्वज. 
सहित मार उदा ॥ ५॥ 
तथेतरान्‌ महेष्वासान्‌ ददाभिददाभिः दारैः । 
परत्यविध्यव्सम्श्रान्तस्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इतना ही न्दी, उसने भिना किसी घवराहटफे दस-दस 
यारणोद्रारा अन्य महाधनुर्धरोक्रो मी आहत कर दिया । वह्‌ 
अद्धुत-सी यात थी ॥ ६॥ 
मागधस्य तथा पुरं दत्वा पड्भिरजिषठगैः। 
सादवं ससूतं तरुणमश्वकेतुमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार उसने मगघराजके तरुण पुत्र अदवकेतुको 
छः बार्णोद्ारा मारकर उखे घोड़ो ओर सारथिसदहित 
रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ७॥ 
मातिंकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । 
्ुरप्रेण समुन्मथ्य ननाद विखजब्दारान्‌ ॥ ८ ॥ 
तदश्चात्‌ हाथीके विसे युक्त ध्वजावाठे मार्तिकावतक- 
नेश मोजको एक श्वुरप्रदरारा नष्टं करके अभिमन्युने बार्णो- 
की वपां करते हुए ॒रिंदनाद किया ॥ ८ ॥ 


तस्य दौगशासनिर्विद्ध्वा चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 
सूतमेकेन विष्याघ दशाभिश्चाजुंनात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 

तब ॒दुःशावनकुमारने चार बर्णोद्वारा अभिमन्युके 
चारों धोर्डोको षायख करके एकमे सारथिको ओर दस ार्णो 
द्वारा खयं अभिमन्युको ष डाला ॥ ९॥ 


ततो दौभ््ासनि का्णर्विद््वा सप्तभिराद्यगै। 
संरभ्भाद्‌ र्तनयनो वाक्यसुच्चैरथाव्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
यह देख अशच॑नकुमारने करोषसे छाठ भिं करके 
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सातं वार्णोद्रार" दुध्यासनपुत्रको वीध डाला ओर उच्च 

खरसे यह वात कदी--॥ १० ॥ 

पिता तवाहं स्यष्त्वा गतः कापुरुपो यथा ॥ 

दिष्ठा स्वमपि जानीषे योद्धं न स्वय मोद्यसे ॥ ११॥ 
८अरे ! तेरा पिता कायरकी भीति युद्ध छोडकर भाग 

गया ह । सौमाग्यकी चातदैफितू मी युद्ध करना जानता 

है; विंतु आज त्‌ जीवित नदीं चुट सकेगा ॥ ११॥ 


पताचदुक्त्वा वचनं कमौरपरिमाजितम्‌ । 
नाराचं विससजीस्मे तं द्रौणिसिभिराच्छिनत्‌॥ १२ 
यह वचन कहकर अभिमन्युने कारीगरफे मजि हए एक 
नाराचको दुश्शासनपुत्रपर चलाया; परंतु अदवर्यामा- 
ने तीन बांण मारकर उसे ब्रीच दी काट दिया ॥ १२॥ 
तस्यानिष्वंजं छिरवा दार्यं जिभिरताडयत्‌ । 
तं हादयो नवभिव्रणिगौधपेरताडयत्‌ ॥ १३॥ 
` हथसम्ध्रान्तवद्‌ राजंस्तद्द्भुतमिवाभवत्‌ 1 
तव अर्जुनङुमारने अस्वत्थामाका ध्वज काटकर दास्यको 
तीन बाण मरि । राजन्‌ | शस्यने भी मनर्मे तनिक भी 
सम्भ्रम या घवराहटका अनुमव न करते हुएट-से गीघक़ प॑खसे 
युक्त नौ बारणोद्रारा अभिमन्युकरो आत कर दिया । यह 
एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ १३३ ॥ 
तस्याजंनिर्ण्वजं छित्त्वा हत्वोभौ पाष्णिसारथी ॥ १४॥ 
तं विष्याधायसैः पडभिः सोपाक्रामद्‌ रथान्तरम्‌। 
उख समय अभिमन्युने शस्यके ध्वजो काटकर उनके 
दोना पा्वरकष्कोको मी मार डाटा ओर उनको मी टेोदेके 
बने हुए छः धाणेसि वीध दिया; फिर तो शस्य भागकर दूर 
रथपर चले गये ॥ १४९ ॥ 
दाधुजयं चन्द्रकेतुं मेधवेगं सुवचेसम्‌ ॥ १५॥ 
सूयभासखं च पञ्चैतान्‌ दत्वा विव्याध सौवलम्‌। 
तं सौवकसिभिर्विद्ध्वा दुयांधनमथात्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
ततश्वात्‌ शघ्रुजय, चन्द्रकेतु, मेषवेगः सुवच ओर 
सू्यम।स-इन पचि वीरोको मारकर अभिमन्युने सुबलपुत्र 
शकरुनिको भी घायल कर दिया। तत्र शकरुनिने भी तीन 


वाणेसि अभिमन्युको घायख करके दुयोधनसे इस प्रकार कहा--॥ 


सवं एनं विमश्चीमः पुरेकैकं दिनस्ति नः। 

अथात्रवीत्‌ पुनद्रोणं कणां वैकतंनो रणे ॥ १७॥ 
ध्राजन्‌ | यह एक-एकके ताथ युद्ध करके ह्मे मारे» 

इसके पहले ही म सब लोग मिलकर इस अभिमन्युको 

मथ डा । तदनन्तर विकतंनपुत्र कणने रणकषे्रम पुनः 

द्रोणाचार्ये पूछा--॥ १७ ॥ 

पुय सबोन्‌ प्रमश्चाति बरह्यस्य चधमाद्यु नः। 

ततो द्रोणो महेष्वासः सवांस्तान्‌ प्रत्यभाषत ॥ १८ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


--------------------------न- जज === 


[ द्रोणपर्वणि 


(आचाय | अभिमन्यु हमलोगको मार डेः इसके पके 
ही हमे शीघ्र यह वताद्े कि इसका वध क्रिस प्रकार होगा? 
तवं महाधनर्षर्‌ द्रोणाचायने उन सवते कहा-॥ १८ ॥ 


अस्ति वास्यान्तरं छिचित्‌ कुमारस्याथ पदयत । 
अण्वप्यस्यान्तरं ह्यद्य चरतः स्व॑तोदिराम्‌ ॥ १९.॥ 
देखो; क्या इस कुमार अभिमन्युम कदी कोई दुब॑डवा 
या च्िद्र है १ सम्पूर्णं दिशाओं विचरते हुए अभिमन्युर 
आज कोई छोटा-सा भी चखिद्रहोतो देखो ॥ १९॥ 
छ्ीघ्रतां नरखिदहस्य पाण्डवेयस्य पद्यत । 
धनुर्मण्डलमेवास्य रथमार्गेखु दश्यते ॥ २०॥ 
संदधानस्य विदिखाञ्दीधं चैव विमुञ्चतः । 

(इस पुरुषसिंह पाण्डवपुव्रकी शीघरता तो देखो । शीघ्रता 
पूर्वक बार्णोका संधान करते ओर छोड़ते समय रयके मार्गम 
इषके घनुषका मण्डलमाघ्र दिखायी देता दे ॥ २०३ ॥ 
आरुजन्नपि मर प्राणान्‌ मोहयन्नपि सायकः ॥ २१॥ 
प्रहर्षयति मां भूयः सौभद्रः परवीरहा । 
अति मां नन्दयत्येष सौभद्रो विचरन्‌ रणे ॥ २२॥ 

८शन्ुवीररो रा संहार करनेवारा सुमद्राङकुमार अभिमन्यु 
यद्यपि अपने बार्णोद्ारा मेरे प्राणो अत्यन्त कष्ट दे रा ह 
मञ्चे मूर्त किये देता है, तथापि वारंवार मेरा हषं बदा 
रहा ३ । रणशचरमे विचरता हुआ सुभद्राकरा यह पुत्र भृच 
अत्यन्त आनन्दित कर रदा है ॥ २१-२२॥ 
अन्तरं यस्य संर्धा न पद्दयन्ति महारथाः । 
अस्यतो छघुदस्तस्य दिशाः सवो महेषुभिः ॥ २२ ॥ 
न विदोषं प्रपद्यामि रणे गाण्डीवघन्वनः । 

रोम भरे हुए महारथी इसके छिद्रो नही देख पात 
ह । यद सीघताधू्ैक ह।थ चखाता हुआ अपने महान्‌ 
सम्पूणं दिशाओंको व्यास कर रहा है। म यु 
गाण्डीवधारी अर्जुन ओर इस अभिमन्युम कोई अन्तर 
नही देख पाता दह ॥ २३९. ॥ 
अथ कणैः पुनरद्राणमादाजंनिश्राहतः ॥ २४॥ 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीड्यमानो ऽभिमन्युना । 
तदनन्तर कणंने अभिमन्युके बाणेसि आहत होकर पुनः 
द्रोणाचार्ये कष्टा आचार्यं ! मँ अभियन्युक वासि १ 
होता हुआ भी केव इसख्यि यां खड़ा ह किं युद्धके 
डटे रहना ही क्षत्रियका घर्मं हे ( अन्यया मै कमी माग 
गया होता) ॥ २४३ ॥ 


तेजखिनः कुमारस्य शराः परमद्‌ाख्णाः ॥ २५ ॥ 


क्षिण्वन्ति हदयं मेऽद्य घोराः पावकतेज़ः शि | 
तमाचाय ऽत्रवीत्‌ कणं शानकेः 1 


# 
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(तेजखी कमार अमिमन्युके ये अत्यन्त ४ , 4 कः 
अग्निके समान तेजघी घोर बाण आज चेर 1 | 
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स्यल्को विदीणे क्ये देते ६ ।› यह सुनकर द्रोणाचायं 
ठाकर मारकर दषते दुप्टसे धीरे-धीरे कर्णसे इस प्रकार 
बोरे २५-२६ ॥ 
भभेच्यमस्प कवचं युवा चा्युयरक्रमः। ` 
उपदिष्ट मया चास्य पितुः. कवचधारणा ॥ २७॥ 
तामेष निखिखां वेत्ति धुवं परपुरज्ञयः। 
शक्यं त्वस्य घनुद्छेतु ज्यां च वाणेः समादितेः॥२८॥ 
८कणं  अमिमन्युका कवच अमेय दै । यह तरुण वीर 
दीघरतापूवक पराक्रम प्रकट करनेगाखा हे । मने इसफेपिताको 
कवच धारण करनेक़ी विधि बतायी है| शत्रुनगरीपर विजय 
पानेवाल। यह बीर कुमार निश्चय ही बह सारी विधि जानता 
हे (अतः इसरा कवच तो अमे श दै); परंतु मनोयोगपूर्वक 
चये हुए बाेखि इशक धनुष ओर प्रत्यश्चाको काटा 
जा सकता हे ॥ २७-२८ ॥ । 
अभीषु हयांश्चैव तथोभौ पाप्णिसारथी । 
पतत्‌ कुर महेष्वास राधेय यदि शाक्यते ॥ २९ ॥ 
‹साय ही इसके धोड़ोंकी वागडोरोकोः षोड़को तथा 
दोनों पाश्वरश्चकोको मी नष्ट किया जा सकता हे। मशधनुर्धर 
राधापुत्र ! यदि कर सको तो यदी करो ॥ २९ ॥ 
अथैनं विमुखीकृत्य पश्चात्‌ प्रहरणं कूर । 
सधनुष्क न शक्योऽयमपि जेतु खुराखरेः ॥ ३० ॥ 
८अभिमन्युको युद्धसे विभुख करके पीछे इसके उपर 
प्रहार करोः धनुष स्यि रदनेपर तो इसे सम्पूणं देवता ओर 
असुर भी जीत नदीं सुकते ॥ ३० ॥ 
विरथं विधलुष्कं च कुरुष्यैनं यदीच्छसि । 
तदाचार्यवचः श्रुत्वा कणं वैकतंनस्त्वरन्‌ ॥ ३१॥ 
अस्यतो रघु्स्तस्य पृषत्कधजुराच्छिनत्‌ । 
अश्वानस्यावधीद्‌ भोजो गोतमः पाप्णिसारथी ॥ ३२॥ 
"यदि तुम इसे परास करना चाहते हो तो इसके रय 
ओर धनुपको न्ट कर दो ।› आचायंकी यह बात सुनकर 
विकर्तनपुत्र क्णने बड़ी उवावखीके साथ अपने बा्णादवाया 
शीबतापूर्वक हाय चत्मते हुए रका अयोग ॒करनेवाञ 
अभिमन्यु धनुपको काट दिया । मोजर्ंशी इृतवमानि उसके 
घोड़े मार डाके ओर कपाचायने दोना पादवर्काका काम 
तमाम कर दिया ॥ ३१-२२ ॥ 
च्छिक्नधन्वानं शरववरवाकिरन्‌ । 


अषटचत्वारिंशोऽभ्यायः 
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स च्छिन्नधन्वा विरथः खधममनुपाख्यन्‌ ॥ ३४॥ 
खद्गचर्मधरः श्रीमानुत्पपात विहायसा । 

धनुप कट जाने ओर रथ न्ट हो जानेपर तेजस्वी बीर 
अभिमन्यु अपने धर्मक पाटन करते हुए दाक ओर तलवार 
हाथमे केकर आकाशम उख्क पड़ा ॥ ३४१ ॥ 
मार्गैः सकौशिका्यैश्च लाघवेन वलेन च ॥ ३५॥ 
आज्ुनिव्यंचरद्‌ ्योलचि रशं वे पश्षिराडिव । 

अजुनद्ुमार अभिमन्यु कौशिक आदि मागां ( पेत ) 
दवारा तथा यीघ्रकारिता ओर बल-पराक्रमते पक्षिराज गर्ड़की 
भोति भूतटकी अपेक्षा आकाशम ही अधिक विचरण करनेल्गा॥ 
मय्येव निपतत्येष सासिरित्युध्वंटयः ॥ ३६॥ 
विव्यधुस्तं महेष्वासं समरे चिद्रदरिनः। 

समराङ्गणरमे शिद्र देखनेवाढे योदा “जान पड़ता हे यह 
मेरे टी ऊपर तछखवार लिय दा पड़ता दै" इस आदाङ्कासे 
ऊपरकी ओर दृष्टि करके मदाघनुधंर अमिमन्युको ्बीधने लगे ॥ 
तस्य द्रोणोऽच्छिनन्सुष्टौ खद मणिमपरसवम्‌॥ ३७॥ 
खरेण महातेजास्त्वरमाणः सपल्लजित्‌। 

उस समय दाुर्भोपर विजय पानेवाले मदातेजखी 
द्रोणाचार्यने शीघ्रता करते हुए एक कषुरपके द्वारा अमिमन्यु- 
की मुदम सित हए मणिमय मूउते युक्त ववज्गको कट डाला॥| 
राघेयो निरितेर्बाणै्व्यथमव्यमं चोत्तमम॥ ३८॥ 
व्यसिचर्म॑पुपूणोद्चः सोऽन्तरिश्चात पुनः क्षितिम्‌।. 
आस्थितश्चक्रमुद्यम्य द्रोणं ` करद्धोऽभ्यधावत ॥ ३९॥ 

राधानन्दन कर्णने अपने पैने यार्णोदारा उसके उच्तम 
दालके इकडेःटुकड़े कर डले । ढाऊ ओर तारत व्चित 
हो जनिपर बार्णोते भरे हृएट शरीरवाद्म अभिमन्यु पुनः 
आकाशसे प्रथ्वीपर उतर आया ओर च दायमे ठे कुपित 
हय द्रोणाचा्थकी ओर दीङ्गा ॥ ३८-३९ ॥ 

स॒ चक्रेणुज्ज्वलदोमिताङ्गो 
यभावतीवोज्ज्वट चक्रपाणिः ।॥ 
रणेऽभिमन्युः क्षणमास रौद्रः | 
स . वाखदेवायुरृति प्रकुयेन्‌ ॥ ४०॥ 

अभिमन्युका शरीर चक्रकी प्रभासे उज्ज्वल तथा धूल 
गदिसे सुशोभित था । उसके हाथ तेजोमय उञ्ज्वल चक्र 
प्रकाशित शो रदा था । इसमे उपकी बड़ी योगा शे रहो 
थी | उस रणधे्रमे चक्रधारणद्ारा भगवान्‌ भीङृष्णंका 









भ विरथं षण्महार्थाः ॥ २२ ॥ अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु श्रणमसके व्यि बड़ा मयंकर 
शारवदैरकखणा च्‌ । प्रतीत होने खगा ॥ ४० ॥ 
प - ले्िहारथी धनुष कट जानेपर अभिमन्युके ऊपर सुतरुधिररृतकरागवस्नो 
"णे. करे लगे । दत प्रकार श्चीप्रता करनेके शङ्टिपुटाफूटिखो ऽतिसिदनादः 1 
=, र शवित्ता करनेवाञे छः निदंय महारथी एक रथन भ्रुरमितवलो रणेऽभिमन्यु- 
^ द्‌ बरणोकी बौढार कएने लगे ॥ ३३६ ॥ चँपवरमभ्यगतो भृशं ऽ्यराजत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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३२३४ भीमष्टाभारते 


=-= व्य ------------------------------ --------~. 


अभिमन्युके वस्र उसके ररीरसे बहनेवाङे एकमात्र जोर-जोरसे विंहनाद कर रहा | यथा| एसी अवस्थार्मे व्रमावराली 
अनन्त बयख्व,न्‌ अभिमन्यु उस रणक्षेत्रमे पूर्वोक्त नरेशकि 





खधिरके रगमें रग गये थे । भेह टेदी होनेसे उसका मुख- 
मण्डल सब ओरते कुटि प्रतीत होता था ओर वह बड़े 





्रीचमे खड़ा होकर अत्यन्त प्रकाशित दोरहदा था॥४१॥ 


इति श्रीमहाभारते ग्रोणपव॑णि अभिमन्युवधपर्च॑णि अभिमन्युषिरथकरणे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तरगत अभिमन्युबथपवैमे अभिमन्युको रथहीन करनेसे सम्बन्ध 
रखनेवासा अइताठीसर्व अध्याय पुरा हु ॥ ४८ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठका शोक मिखाकर ऊरु ४१९दखोक है 


एकोनपञ्चादात्तमोऽध्यायः 
अभिमन्युका कालकेय, वसाति ओर कैकय रथिययोको मार डालना एवं छः महारथियोमे 


` सहयोगसे अमिमन्युका वध ओर भागती हद अपनी सेनाको युधिष्ठिरका आश्वासन 
संजय उवाच (1 सुज्ज 
? (4 @ ‰ | र <! त 4 ५५ २९ ६. ट (४ 
विष्णोः खखुनेन्द्करः स विष्ण्वायुधभूषणः। (6 [8 | ९ (६) | ( | 
रराजातिर्थः संख्ये ` जनाद : षा य ४1. [4 ९ स 6. ५ । 
अन्न इवापरः ॥ ९ ॥ 4 हि 0 ४, ९. 
संजय कहते ह-राजन्‌ | भगवान्‌ भ्रीङ्ष्णकी वदिन ५ (४ 1 (ष क क १ 211 
सुमद्राको आनन्दित करनेवाखा तथा भीक्ष्णके ही समान {28 ग~“ 2 ९ सथ 
चक्ररूपी आयुषसे सुशोभित होनेवाला अतिरथी वीर अभिमन्यु { 4 स 0 ५१ न) र 4; 
उस युद्धस्थले दूखरे भीकृष्णके समान प्रकाशित हो रहा १ 1 
था॥ १॥ < अ 


माख्तोन्रुतकेशान्तमुद्यतारिवरायुधम्‌ । 
वपुः समीक्ष्य पृथ्वीशा दुःसमीष्यं सुरैरपि ॥ २ ॥ 
तच्चक्रं॑शशसुद्धि्माः संचिच्छिदुरनेकधा । 

इवा उसके केशान्तमागको हिता रदी थी । उने 
अपने हायमे चक्रनामक उत्तम आयुध उठा रक्ला या | 
उस खमय उसके शरीर ओर उस चक्रको- जिसकी ओर 
दृष्टिपात करना देवताओंकि छिथ भी अत्यन्त कठिन था-देख- 
कर समसन भूपाख्गण अत्यन्त उद्विग्न हो उठे ओर उन 
खबने मिलकर उस चक्रके ठुकडे-टकदे कर दिये ॥ २९ ॥ 
महारथस्ततः काण्णिः संजग्राह महागदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विधनुःस्यन्दनासिस्तैर्विचक्रश्चारिमिः छतः। 
अभिमन्युगंदापाणिरण्वत्थामानमार्दयत्‌ ॥ ४ ॥ 

तथ महारथी अभिमन्युने एक विश्राक गदा हाथमे छे 
ली | शतुभनि उते षनुपः रय, सङ्ग ओर चक्रते मी वञ्चित 
कए दिया या | इसखिये गदा हाथमे हिमे ह अभिमन्युने 
६: धावा किया ॥ ३-४॥ 

गवासुदयतां दष्ट ज्वछन्तीमदानीमिव । 
मपाक्राम्‌ रथोपस्थाद्‌ विक्रमा खीन्‌ नरपभः॥ ५ ॥ 

भज्वठित वज्रके समान उस गदाको ऊपर उढी हृं 


देल नरभे् अशत्यामा अपने रथकी वैटकते 
इट गया || ५॥ ४ ।ीन्‌ फा परि 
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तस्याश्वान्‌ गदया हत्वा तथोभौ पाण्णिसारथी। 
दाराचिताङ्गः सोभद्रः श्वाविद्धत्‌ समददयत ॥ & ॥ 

उस गदासे अश्वत्थामाके चारो घोड़ों तथा दोनों पादव॑- 
रक्षकोको मारकर वाणे भरे हुए शरीरवाल सुमद्राकुमार 
साहीकरे समान दिखायी देने खगा ॥ ६ ॥ 


ततः खुवख्दायादं कालिकेयमपोथयत्‌। 
जघान चास्याजुचरान्‌ गान्धारान्‌ सप्तसप्ततिम्‌॥ ७॥ 
तदनन्तर उसने सुखपुत्र कालकियको मार गिराया 
ओर उसके पीछे चछनेवाछे खतकष्तर गान्धार्या भी संहार 
कर डाला ॥ ७॥ 
पुनश्चैव. वसातीयाञचधन रथिनो दश । 
केकयानां रथान्‌ सप्र हत्वा च ददा जयन्‌ ॥ ८ ॥ 
¦ शासखनिरथं साइवं गद्या समपोथयत्‌ । 
इङ वाद्‌ दस वकातीय रथिरयोको मार डा । केकर्यो- 
के सात रथो ओर दश हाथिरयोको मारकर दुःसनकुमार- 
के घोड़सदित रको भी गदाके आघातसे चूर-चूर कर डा 
ततो वौम्ासनिः क्रुद्धो गदासुद्यम्य 
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ठेकर अभिमन्युकी ओर दौड़ा ओर इस प्रकार बोल- 
“अरे | खड़ा रह, खड़ा रहः ॥ ९६ ॥ 
ताबुद्यतगदौ वीरावन्योन्यवधङा्किणी ॥ १०॥ 
रादब्यौ सम्भ्रजङ्वाते पुरेव ्यम्बकान्धकौ । 

वे दोनों वीर एक दुकरेके श्रु थे । अतः गदा हा 
लेकर प्क दूसरेका वध करनेकी इच्छासे परस्पर प्रशर करने 
लगे । ठीक उसी तरह, जसे पूर्वकार्मे भगवान्‌ शंकर 
ओर अन्धकायुर परस्पर गदाका आघात करते थे॥ 
तावन्योन्यं गद्‌्राभ्यामाहत्य पतितौ क्षितौ ॥ ११॥ 
इन्द्रभ्वजाविवोत्छ्टौ रणमध्ये परंतपौ । 

शनरुओंको संताप देनेवाले वे दोनों वीर रणक्षे्रमं 
गदकि अग्रमागसे एक दुरेको चोट प्ुचाकर नीचे गिराये 
हु दो इन्द्र-ध्वजेकि समान पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ १११ ॥ 


दौःशासनिरथोत्थाय कुरूणां कीर्तिवधेनः ॥ १२॥ 


उचिष्ठमानं सौभद्रं गदया भृध्न्यंताडयत्‌ । 





4 4 


० 


° तत्पश्चात्‌ कुरुदुखकी कीतिं बदानेवाले दुध्शाशनपुत्रने 
पके उठकर उठते हुए सुभद्राकूमारके मस्तकपर गदाका 
प्रहार किया ॥ १२३ ॥ 
गदावेगेन महता व्यायामेन च मोहितः ॥ १३॥ 
विचेता स्यपतव्‌ भूमौ सौभद्रः परवीरहा । 
यवं विनिहतो राजल्नेको बहुभिराहवे ॥ १४॥ 

गदाके उस महान्‌ वेग ओर परिभमसे मोदित होकर 
दतरुवीरोका नाश करनेवाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । राजन्‌ | इश प्रकार उस युद्धस्थलमे बहुत-से 
योद्धाभनि मिखकर एकाकी अमिमन्युको मार डाला । १ ३.१५ 
क्षोभयित्वा चमूं सवां नलिनीमिव करः ॥ 
अरोभत हतो वीरो अ्याधेवंनगजो यथा ॥ १५॥ 
षे हाथी कभी सरोवरको मथ डाङता है, उसी प्रकार 
वासी सेनाको श्ुग्ध करके व्यार्धाके धरा जेगली हायीकी 
भति माय गवा वीर अमिमन्यु बह अद्भुत ओभा परदाया॥ 
ततं वथा पतितं शरं तावकाः पर्यवारयन्‌ । 
द्वं द्र्वा यथा ान्तं पावकं शिशिरात्यये ॥ १६॥ 
वियूय नगश्यङ्गणि संनिवृत्तमिवानिलम्‌ । 

1 भारतवादहिनीम्‌ ॥ १७॥ 


~ ( ुणचनद्रामवदः काकपश्चतुताश्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
(पं यवस म । 


ॐ ~ परमया 


"=> 9 च्‌ 
2, 
। रनज जं 

< 


युकाद्डक्यः सिदवन्युहुः ॥ १९ ॥ 


नतत 


देरदेण 


इव प्रकार रणभू गिरे हए शूरवीर अभिमन्युको 
आपके सेनिकेनि चारो ओरखे घेर छया । जसे ग्रीष्म ऋतुं 
जंगरको जलाकर आग बश्च गयी हो, जिस प्रकार वायु 
रधो शाखाओंको तोड़-फोइकर शान्त हो रही हो, जैसे 
सं्ारको संतप्त करके सूर्यं अस्राचख्को ध्वे गये हः जये 
चन्द्रमापर अर्ण छग गया हो तया जैवे समुद्र सूख गया हो 
उवी प्रकार समस्त कौरव-पेनाको संतप्त करके पूणचन्द्रमाके 
समान भखवाला अभिमन्यु प्ष्वीपर पड़ा था} उसके चिरके 
बडे-बद़ बालों ( काकपक्च ) से उखकी अखिं ढक गयी यी । 
उख ददाम उखे देखकर आपके महारथी बद्धी प्रषन्नताके साय 
बारंबार विंश्नाद कने खगे ॥ १६-१९॥ 


आसीत्‌ परमको दंस्तावकानां विशाम्पते । 
दतरेषां तु बीराणां नेत्रेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रजानाय | आपके पु्रोको तो बड़ा हषं हभ; परु 
पाण्डव वीरके नेत्रोसि ओस्‌. बहने खगा ॥ २०॥ 
अन्तरिक्षे च भूतानि भाक्रोशन्त विशाम्पते । 
दष्ट निपतितं वीरं च्युतं चन्द्रमिवाम्बरात्‌ ॥ २१९॥ 
महाराज | उख समय अन्तरिशचमे खड़े हए प्राणी 
आकाशचसे गिरे हृप्य चन्द्रमाके समान बीर अमिमन्युको 
रणभूभिमे पड़ा देख उच्च खरे आपके महारथियक्री 
निन्दा करने खे ॥ २१॥ 
द्रोणक्णसुसैः पडभिधोतरामंहारथैः। 
पकोऽयं निदतः शेते नैष धमां मतो हि नः ॥ २२॥ 
द्रोण ओर कणं आदि छः कौरव मशरथि्योकि धारा 
असह अव्या मारा गया यष्ट एक याक यो सो रहा 
३ । इमारे मतम यह धमं नदी दै ॥ २२॥ 
तस्मिन्‌ विनिदते वीरे बद्वदोभत मेदिनी । 
दयौर्यथा पृणंचन्दरेण नक्षत्रगणमाछिनी ॥ २३॥ 
वीर अभिमन्युके मरे जानेपर्‌ वह्‌ रणभूमि पूणं चनद्रमा- 
ते युक्त तथा नक्षत्रमाङा्भषि अछंकृत आकाशकी माति 
बढ़ी शोभा पा रदी थी॥ २३॥ 
सक्मपुङखैश्च सम्पूण रखुधिरौघपरिप्ुता । 
उन्तमाद्गैशच शरणां आजमानैः सङ्ण्डखैः ॥ २४ ॥ 
विचित्रैश्च परिस्तोमैः पताकाभिश्च संदरता । 
चामरेश कुथाभिश्च भविदैश्चाम्बयो तमैः ॥ २५ ॥ 
तथाभ्वनरनागानामलंकारेश्च 


छपरमैः। 
खङ्गः सुनिशितैः पीतेर्िसुकेशजगेरिव ॥ २६॥ 
चापैश्च विविधैदिशन्नेः दाफत्यणिप्राखकम्पनेः। 


विविचेशवायुयैशचन्येः संदतां भूरशोभत ॥ २७॥ 
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३१३६ 


द-------------------- व ववव्यव्व्व्व्व्व्वय्व्ववव्वव्व्व्ववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्च्---- 


सुवणैमय पंखवाङे बाणेलि वर्होकी भूमि मरी हई यी । 
रक्तकी धाराओमिं इग हर यी । श्ररवीरोके ऊुण्डरमण्डित 
तेजश्वी मसतर्कोः हायियोके विचिन्न शोः पताकां चामरो 
हायीकी पीठपर बिद्छाये जानेवाठे कम्बलो, इधर-उधर पड़े 
हुए उत्तम वक्ना, हाथी, घोडे ओर मनुप्योके चमकीडे 
आभूषणं, केचुलवे निकठे हुए सपाके समान पैन ओर 
पानीदार खज्ञा, भँति-मतिके कटे हुए धलुर्पो, शक्तिः 
ऋष्टि, प्रा कम्पन तथा अन्य नाना प्रकारके आयु्धेसि 
आब्छादित हुईं रणभूमिकी अद्भुत शोमा हरदी थी॥ 


वाजिभिश्वापि निर्जविःश्वसद्धिः शोणितोक्ितैः। 
सारोह्विंषमा भूमिः सौभद्रेण निपातितः ॥ २८॥ 


सुभद्राङ्कमार अभिमन्युके हारा मार गिराये हुए र्त 
स्नात निर्जीव ओर सजीव घोड़ो ओर घुड़सवारोके कारण 
बह भूमि विपम एवं दुगंम हो गयी थी ॥ २८ ॥ . 
साङ्कुरोः समहामात्ैः सवमौयुधकेत॒भिः 1. 
पर्वतैरिव  विष्वस्तेविंशिखेम॑थितेगंजेः ॥ २९॥ 
` पृथिव्यामचुकीरणेश्च व्यदवसारथियोधिभिः। 
हृदैसिवि प्र्चुभितैदंतनागे रथोत्तमः ॥ ३० ॥ 
-परदातिसंवेश्च दतेविंविघायुधभूषणेः। 
भीरूणां . ्ासजननी धोररूपाभवन्मदी ॥ ३१॥ 


अङ्कुश महावतः ` कवचः आयुध ओर ध्वजारओंखदित 
यड़े-बड़ गजराज बाणोद्यारा मथित होकर भहरये हुए पर्वतो- 
के समान जान पड़ते थे 1 निन्दने बड़े बडे गजरा्जोको 
मार डाखा थाः वे श्रेष्ठ रय घोः सारथि ओर योद्धासि 
रहित टो मथे गये सरोवरोके समान चूरचूर शेकर पृथ्वीपर 
बिसरे पड़ थे । नाना प्रकाखे आयुधो ओर आभूपणेषि युक्त 
पेदर सेनिकोकि समूह्‌ भी उस युद्धम मारे गये थे । इन 
सबके कारण वागी भूमि अत्यन्त मयानक तथा मीर पुरर्प- 
के मनम भय उलन्न करनेवाडी हे गयी थी ॥ २९-३१॥ 
तं ष्रा पतितं भूमो चन्दराक॑सदशाद्युतिम्‌ । 
तावकाना पया प्रीतिः पाण्डूनां चामवद्‌ व्यथा ॥ ३२॥ 

चन्द्रमा ओर सूयक समान कान्तिमान्‌ अभिमन्युको 
एष्वीपर पड़ा देख आपकर पुर्बोको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर 
पाण्डवोक अन्तरात्मा व्यथित हो उटी ॥ ३२ ॥ 


अभिमन्यौ ` हते राजश्दाशुकेऽपरासतयोवने । 
सम्पराद्रवश्यमुः खवा धमंयाजस्य पदयतः'॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ । जो अमी युवावल्धाको प्राप्न नदी हुआ था 


[ द्रोणपेणि 





उस वाङ्क अभिमन्युके मारे जानेपर धमराज युधिष्ठिरके | 
देखते-देखते उनकी सारी सेना भागने र्गी ॥ ३३ ॥ 
दीर्यमाणं वलं दष्टा सौमद्रं विनिपातिते । 
अजातशचुस्तान्‌ वीरानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुभद्राञ्कमारके धराश्चायी दोनेपर अपनी सेनाम भगदड़ ` 
पड़ी देख अजातशत्रु युधिष्ठिरे अपने पक्चके उन वीरसि 
यह्‌ वचन कहा-॥ ३४॥ । 
खंमेष गतः शूरो यो इतो न पराङ्मुखः । 
संस्तम्भयत मा भै विजेष्यामो रणे रपून्‌ ॥ ३५॥ 
ध्यह्‌ शूरवीर अभिमन्यु जो प्राणोपर खक गया, परंतु 
युद्धम पीठ न दिखा सकाः निश्चय ही ख्गखोकमे गया हे । . 
तुम सथ लोग धेयं धारण करो । भग्रमीत न हदोओ । हम. 
लोग रणक्षेत्रे श्ातरुओंको अव्य जीतेगेः ॥ ३५ ॥ 
इत्येवं स महातेजा दुःखितेभ्यो महाद्युतिः 1 ..... 
४९५ 9 के 
धमेराजो युधां शेषठो छ्ुवन्‌ ढःखमपाञदत्‌ ॥ ३६.॥ 
 महातेजखी ओर परम कान्तिमान्‌ योद्धाओंमिं भ्रष्ठ घरमं- 
राज युधिष्ठिरे अपने दुखी सेनिकोसे एेखा कहकर उनक्र 
दुःखका निवारण किया ॥ ३६ ॥ - 
युद्धे ह्यारीविपाकारान्‌ राजपुत्रान्‌ रणे रिपून्‌ । 
पूवं निहत्य संग्रामे पश्चादाज्ंनिरभ्ययात्‌ ॥ २७॥ 
युद्धम विषधर स्के समान मयंकर शत्रुरूप राजकुमारो- 
को पठे मारकर पीछे अ्जनकुमार अभिमन्यु खर्गलोक- 
मंगयाया॥ ३७॥ 
हत्वा दशा सदस्नाणि कौसल्यं च महारथम्‌ । 
छृप्णायनखमः काप्णिः शक्रखोकः गतो धुवम्‌ ॥ ३८॥ 
द हजार रथियों ओर पह्‌।रथी कोषलनरेश बृद्वर्को 
मारकर भीकृप्ण ओर अजंनके समान पराक्रमी अभिमन्यु 
निश्चय ही इन्द्रखोफमें गया दै ॥ ३८ ॥ 
रथाद्वनरमातज्ञान्‌ विनिहत्य सहस्रदाः 
अविरृक्तः स संप्रामादश्ोच्यः पुण्यकृत्‌ । 
गतः पुण्यछतां छोकाञ्शा्वतानुः पुण्यनिजितान्‌ ६९ 
रथ घोड़े पैदल ओर हायिर्योका सहर्वोकी संख्याम 
संहार करके भी वह युद्धसे तृप्त नदी हुभा था ] पुण्यकर्म 
करनेके कारण अभिमन्यु दोकके योग्य नहं दे । वह्‌ युण्या- 
त्माओके पुण्योपाजित सनातन कमि जा पर्चा है ॥३९॥ 


इति भीमहानारते द्रोणपवैणि अभिमन्युवधपवंणि भभिमन्युबधे प्कोनपशचादा्तमोऽप्यायः ॥ ४९ ॥ 


इए प्रकार शरीमहामारत द्रोणपवैके अन्ततं अमिम- 


„ 
युधे भमिमन्युवधविषयङ़ उननसूर्वो अध्याय पूरा हुमा [स 


~ 
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पञ्चाराच्तमोऽध्यायः 
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= चचचचजजजज==----------------~-~--~--~- 





न संजय उवाच 
.चयं तुः भ्रवरं हत्वा तेषां तेः शरपीडिताः । 
निवेरायाभ्युपायामः सायाह्ने रुधिरोक्षिताः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह राजन्‌. | हमल्मेण शतरुओकि उच 
प्रमुख वीरका बध करके उनके बा्णोसि पीडति हो संध्याके 
, खमय शिबिरे विश्ामकरे छिथ चले आये । उस समय दम- 
लोगेकि शारीर रक्तसे मीग गये थे ॥ १॥ ी 
निरीक्षमाणास्तु वयं परे चायोधनं शनैः 
ॐ अपयाता महारज खानि पराप्ता विचेतसः ॥ २॥ 
महाराज { हम ओर शुपक्षके लोग युद्धसखल्को देखते 
हट धीरे-धीरे वसे हट गये । पाण्डव-दलक्े छोग अत्यन्त 
शोकम्रस्त हो अचेत हो रहे थे ॥ २॥ 
ततो निशाया दिवसस्य चारिव 
शिवारुतैः संधिरवतंताद्भतः 
कुदोशयापीडनिभे दिवाकरे ९ 
विटम्बमानेऽस्तमुपेत्य पर्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय जब सूयं अस्ताचख्पर पर्हचकर ढल रे येः 
` ` कृमनिमित मुकुरके षमान जान पड़ते थे | दिन ओर राधनिकी 
संधिशप वह अद्भुत संध्या सियारिनेकि भयंकर राग्दोति 
अमङ्गल्मयी प्रतीत हो रदी यी ३॥ ° 


वरासिशकत्यष्टिवरूथचमेणां 
विभूषणानां च समाक्षिपन्‌ भभाः। 
दिवं च भूमि च समानयन्निव 
प्रियां वुं भाजुर्पेति पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूर्यदेव भेष्ठ तलवार, शक्ति, ऋष्टि, वहथः, ढाङ ओर 
आभूषठरकी प्रभाको छीनते तथा आकाश ओर पएरथ्वीको 
समान अवस्थां रते हुएट-से अपने प्रिय शरीर-अग्निमें 
. स्व्रवेशकररदेयथे॥४॥ 
महाश्रक्रुखाचलश्शङ्गसंनिभ । 
गजिरनेकैरिव वञ्जपातितैः। 
.सख वैजयन्त्यङ्कशवमयन्वभि 
निपातिते्नएटगतिश्िता क्ितिः॥ ५ ॥ 
महान्‌ मेधकि समुदाय तथा पर्व॑तशिखरोकि समान 
विदालकाय बहुसंख्यक दायी इस प्रकार पड़े ये 
व्रते मार गिराये.गये द । देजयन्ती पताका, अङ्कुशः कवच 
ओर महावर्तोष्टित धराशायी किमे गये उन गजराजकी 


; ४; गारी धरती पटर गयी यीः, जिते कारण बहौ चलने 
`, ष ,“सका मागं बेद हो ग्याथा॥ ५॥ 
~ .. मरम ठ. २५. ४- 


पन्चारात्तमोऽध्याय 
तीसरे ( तेरे ) दिनके युद्धकी समाप्िपर सेनाका सिबिरको श्रस्ान एवं रणभूमिका वर्णन 


हेताश्वस्‌तेर्विपताककेतुभिः । 
महारथेभूः शुभे विचूर्णितैः 
पुरेरिवामिघहतैनराधिप ॥ ६ ॥ 
नरेधर ! त्रु ओक दवारा तदहस-नश्स किये गिये विशाछ 
नगरोक्रि समान बड़े-बड़े रथ चूरचूर शेकर गिरे थे । उनके 
घोडे ओर सारथि मार दिये गये ये तथा ध्वरजा-पताका्प नष्ट 
कर दी गयी थीं । इसी प्रकार उनके सवार मरे पद्ध थे, पैदल 
सेनिक तथा युद्धसम्बन्धी अन्य उपकरण चूर-चूर हो गये ये | 
इन सग्रके दवारा उस रणभूमिकी अद्भत शोभा हो रदी यी ॥ 
रथाश्ववुन्दैः सह साषरिभिहैतैः 
पविद्धभाण्डाभरणैः पृथग्विधैः 
निरस्तजिदाद्शनान््रङोचने- 
धंरा वभौ घोरविरूपदर्शना ॥ ७ ॥ 
रथो ओर अधकि समूह्‌ सवारोके साथ नष्ट हो गये ये। 
भिनन-मिन्न प्रकारके माण्ड ओर आभूपण छिन्न-भिनन होकर 
पड़े ये । मनुष्यों ओर पञ्च भाोकी जिह दत, ओत ओर ओखिं 
बादर निकृ आयी थीं । इन सवसे वर्होकी भूमि अत्यन्त 
धोर ओर विकरार दिखायी देती थी ॥ ७ ॥ 
प्विद्धवमोभरणाम्बरायुधा 
विपन्नहस्त्यश्वरथालुगा नराः 1 
महादशय्यास्तरणोचितास्तवा 
क्षितावनाथा इव रते हताः ॥ ८ ॥ 
योदाभकि कवचः आभूपणः वलन ओर आयुध छिन्न-भिन 
हो गये । हाथी, घोड़े तथा रर्थोकरा अनुसरण करनेवाछे पैदल 
मनुष्य अपने प्राण खोकर पड़ थे । जो राजा ओर राजकुमार 
बहुमूल्य शय्यां तथा बिौ्नोपर शयन करनेके योग्य थे, वे 
ही उख समय मारे जाकर अनायक मति प्रथ्वीपर पड़ थे | 
अतीव हणः श्वग्गाख्वायसा 
यकाः बुकास्तरक्षवः। 
वयास्यखक्यान्यथ रक्षसां गणाः 
पिराचसंघाश्च सुदारुणा रणे ॥ २ ॥ 
कृत्त, सियार, कीए, बग, गणड, मेदधिये, तेंदुएः 
रक्त पीनेवाढे पक्षी, राश्चसकि समुद्राय तथा अत्यन्त भवंकर्‌ 
पिश्चाचगण उस रणभूमिमं बहुत प्रषन्न हो रदे ये ॥ ९॥ 
त्वचो विनिर्भिच पिवन्‌ बसामस्कः 
तथेव मजः पिदितानि चादलुवन्‌ । 
वपां विदुम्पन्ति हसन्ति गान्तिच 
छुणपाल्यनेकदाः ॥ १० ॥ 
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भीमदाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


--------------------- व वववववव्वववववव्वव्व्वव्=---------- 


वे मृतरकोकी त्वचा विदीणं करके उनके वा तया 
रक्तो पी रदे ये, मज्जा ओौर मांख खा रहे थे, चि्योको 
काटकर चवा ठेते ये तथा वहुत-वे मृतर्कोको इधर-उधर 
वीचते हए वे सते ओर गीत गाति थे ॥ १० ॥ 
शारीर सखंघातवहा ह्यखग्जखा 
रथोड़पा ऊु्जरदोलसङ्कटा । 
मयुष्यरीर्षोपलमां सकदेमा 
विद्धनानाविधराख्रमालिनी ॥ ११॥ 
भयावहा वैतरणीव दुस्त 
प्रवतिता योधवरेस्तदा नदी 1 
उवाह मध्येन रणाजिरे शशं 
भयावहा जीवस्रतग्रवाहिनी ॥ १२ ॥ 
उस समय शष्ट योधान रणभूमिं रक्तकी नदी बहा 
दी; जो यैतरणीके समान दुष्कर एवं भयंकर प्रतीत होती 
थी । उसमे जखकी जगह रक्तकी ही धारा ब्रहती थी । ठेर- 
के-देर शरीर उसमे बह रहे थे । उसमे तैरते हुए रथ नावके 
समान जान पड़ते थे । हाथियोकि रारीर वह पव॑तकी चहो 
कै समान व्याप्त हो रहे थे। मनुर्ष्योकी खोपडर्यो प्रस्तर 
खण्डक समान ओर मां कीचड़के समान जान पडते ये । 
वहो ट्े-फूटे पड़ हुए नाना प्रकारके शस्रसमूह मालाअकि 
समान प्रतीत होते थे । वह्‌ अत्यन्त भयंकर नदी रणक्षेत्रके 
मध्यमाग्रे बहती ओर मृतर्का तथा जीविर्तोको मी बहा ठे 
जाती थी ॥ ११-१२॥ 
पिवन्ति चाश्चन्ति च यत्र देशाः 
पिशाचसंधास्तु नदन्ति मैरवाः। 


सुनन्दिताः प्राणस्त श्चयङ्करः 
समानभक्षाःभ्वश्गाखपक्षिणः ॥ १९ ॥ 
जिनकी ओर देखना मी कठिन थाः एसे भयंकर 
परिश्ाचसमूह वर्हौँ खति-पीते ओर गजना करते ये । समस्त 
प्राणियोका विनाश करनेवाठे वे पिशाच बहुत ही प्रसन्न थे। 
कुत्तो, सियार ओर पक्षर्योको भी समानरूपसे भोजनशामग्र 
पराप्त हुई थी ॥ १३॥ 
तथा तदायोधनमुभ्रदश्ेनं 
निद्यासुखे पिठपतिराएवधेनम्‌॥ 
निरीक्षमाणाः शनकैजदु्नराः 
समुत्थिता च्॒तकवन्धसंकुकम्‌ ॥ १९४॥ 
प्रदोषकालमे यमराजे राउयकी इद्धि करनेवाखी बह 
युद्धमूमि बड़ मयंकर दिखायी देती थी । वर्ह सब्र ओर 
नाचते हुए. कबन्ध ( धड़ ) व्यास्त हो रदे थे । यह सब 
देखते हुए उमय पक्षे योढा्नि वर्हेसि धीरे-धीरे चरक 
उस युद्धस्थल्को त्याग दिया ॥ १४॥ 
अपेतविध्वस्तमहाहैभूषणं 
निपातितं शक्रसमं महावरम्‌ । 
रणेऽभिमन्युं दद्यस्तदा जना 
ठ्यपोढदव्यं सदसीव पाव क्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
उख समय ॒लोगोनि देखा, इन्द्रके समान महाबली 
अभिमन्यु रणकष्रमे गिरा दिया गया है । उसके बहुमूल्य 
आभूपण छिन्न-मिन् होकर शरीरे दूर जा पड़ द ओर वहं 
य्॒वेदीपर दविष्यरहित अग्निके समान निस्तेज शे गया हे ॥ 


इति भरीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि तृतीयद्धिवसावहारे समरभूमिवणेने पन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस भ्रकार शरीमहामारत द्रोण पके अन्तर्मत अभिमन्युदधपर्वमे तीर दिनके युद्धगे सेनक शिचिरम प्रस्थान करते 
समय समरमूणिका बणेनश्रिपयक पचार्यौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ५० ॥ 
- दक्र 


एकपन्ारात्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका षिराप 


संजय उवाच 

हते तसन्‌ म्ावीयं सौभद्रे रथयुथपे । 
विसुक्तरथसंनाहाः सवं निश्षिप्तकामुंकाः ॥ १ ॥ 
उपोपविए् राजानं परिवायं युधिष्ठिरम्‌ । 
तदेव युद्धं ध्यायन्तः सौमद्रगतमानसाः ॥ २ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ | महापराक्रमी रययूथपति 
सुभद्राकुमार अभिमन्युके मारे जानेपर समस्त पाण्डव महारथी 
रथ ओर कवचका स्यार कर ओर धनुषको नीचे डालकर राजा 
युधिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर उनके परास यै गये । उन 
सवका मन सुमद्राकुमार अभिमन्युम दी लगा था ओरवे 
उसी युद्धका चिन्तन कर रहे थे ॥ १-२॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा विकखाप सुदुःखितः । 

अभिमन्यौ हते वरे ्रातुः पुरे महार्थे ॥ ३॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर अपने भाईके वीर पुत्र महारथी 

अभिमन्युके मारे जानेके कारण अत्यन्त दुखी हो विछ 

करने कगे--॥ ३॥ 

( एष जित्वा पं शस्यं राजानं च सुयोधनम्‌ । 

दरोणं द्रौणि महेष्वासं तथेवान्यान्‌ महारथान्‌ ॥ ) 

द्रोणानीकमसमभ्बाधं मम प्रियचिकीर्षया । 

( हत्वा श्ुगणान्‌ बीरानेष देते निपातितः। ^+“ 


तालान्‌ युद्धकुराकान्‌ मदेष्वासान्‌ महारथ ` ~ ` | 


कुलशीरगुणैयुक्ताञछ्करान्‌ विस्यातपौ रषान्‌ । 
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अभिमन्युवधपर्वं ] पकपश्चादाचमोऽध्यायः ३२३९ 
द्रोणेन विदितं ्ूहममेघममरप ॥ सामने किस प्रकार यह अनर्थपूणं, असंगत ओर अनुचित 


अदषपूवंमस्माभिः चक्रं चक्रायुधप्रियः । ) 
भित्त्वा व्यूहं विष्टोऽसौ गोमध्यमिव केसरी ॥ ४ ॥ 
अहो [ कपाचायं, शल्यः राजा दुर्योधनः द्रोणाचार्य, 
मदाधनुधंर अश्वत्थामा तथा अन्य महारथिरयोको जीतकर, 
मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे द्रोणाचार्ये निर्बाध सैन्यव्ूहको 
विनष्ट करके वीर शत्रुसमूर्होका संहार करनेके पश्चात्‌ यह पुत्र 
अभिमन्यु मार गिराया गया ओर अव रणकचत्रमर सो रहा है ! 
जो अल्ञविद्याके विद्वान्‌ युद्धवु शक, युख-शीर ओर 
गुणि युक्तः श्रूरवीर तथा अपने पराक्रमके लि प्रसिद्ध थेः 
उन महाधनुर्धर महारथिर्योको परास्त करके देवता ओकि लि 
भी जिसका भेदन करना असम्भव है तथा हमने जिते पके 
कमी देखातक नहीं था, उस द्रोणनिर्मित चक्र्यूदका भेदन 
करके चक्रधारी भीकृप्णका प्यारा भानजा वह अभिमन्यु 
उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश कर गया, जेते सिंह गौर्ओं- 
के श्चंडमे धुश्च जाता ह ॥ ४॥ 
( विक्रीडितं रणे तेन निघ्नता वै परान्‌ वरान्‌ 1 ) 
यस्य शरा मदेष्वासाः श्रत्यनीकगता रणे । 
प्रभञ्चा विनिवर्तन्ते छताख्रा युद्धदुर्मदाः ॥ ५ ॥ 
८उखने रणक्षे्रमे परमुख-प्रयुख शश्चवीरो क्रा वघ करते हए 
अद्भूत रणक्रीडा की थी । युद्धम उसके सामने जानेपर तुपक्चके 
अख्रविध्याविशारद युद्धदुमंद ओर महान्‌ धनुधंर शूरवीर 
भी हतोत्ाह हो भाग खड़े होते थे ॥ ५॥ 
अत्यन्तशाघ्रुरस्माकं येन दुःशासनः शरैः । 
क्षिपं हयमिसुखः संख्ये विसंशो विमुखीकृतः ॥ ६ ॥ 
स तीत्वौ दुस्तरं वीरो द्रोणानीकमहाणंवम्‌ । 
भ्रा्य दौःशासनि काण्णिः प्राप्तो वैवखतक्षयम्‌॥ ७ ॥ 
४जिस वीर अर्जुन कुमारे युद्धस्थलर्मे हमारे अत्यन्त श्र 
दुःधासनको सामने आनेपर शी ही अपने वाख भवेत 
करके मगा दिया, वही महासागरके समान दुर द्रोण-उेना- 
को पार करके भी दुशाखनपुत्रके पास जाकर यमरेकरमे 
प्टुच गया ॥ ६-७ ॥ 
कथं द्रक्यामि कौन्तेयं सौभद्रे निहतेऽजुनम्‌ । 
समद्रा वा महाभागां प्रियं पुत्रमपद्यतीम्‌ ॥ ८ ॥ 
वुमदराकुमार अभिमन्युके मार [दये जानेपर अव मँ 
ऊुन्तीञुमार अर्जनकी ओर ओंल उठाकर कषे देगा १ 
अथवा अपने प्रियपुत्रको अब नहीं देख पानेवाढी महामागा 
सुभद्राके सामने कैव जाऊंगा १ ॥ ८ ॥ 


वयम्वेतार्थमदिटएमसमञ्जसम्‌ । 


६ उभौ भ्रतिवक्ष्यामो हषीकेशाधनंजयौ ॥ ९ ॥ 


ऋ. |. ॥॥ 
ै 


# १ 


पाय | भरोग मगवान्‌ भीष्ण ओर अर्जुन ` दोनेकि 


वृत्तान्त क सक्रगे ॥ ९॥ 
अहमेव सुभद्रायाः केदावाज्जुनयोरपि । 
प्रियकामो जयाकाङ्घी छृतवानिदमप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
धने दी अपने प्रिय कायंकी इच्छाः, विजयकी अभिटापा 
रखकर सुमद्राः भीकृष्ण ओर अजरुनका यह अप्रिय कायं 
किया है ॥ १०॥ 
न दुष्धो बुध्यते दोर्षालोभान्मोदात्‌ वर्त॑ते । 
मघुखिप्डुर्िं नापदयं प्रपातमहमीदशम्‌ ॥ ११॥ 
'छोमी मनुष्य किठी कार्यके दोपको नहीं समन्ता । बह 
लोम ओर मोदके वशीभूत होकर उसमे परबृत्त हो जाता है। मैने 
मधुके समान मधुर कगनेवाडे राज्यको पानेकी खाढशा रखकर 
यह नीं देखा कि इसमे एेते मयंकर पतनका मय है ॥११॥ 
यो हि भोज्ये पुरस्कायों यानेषु शयनेषु च । 
भूषणेषु च सोऽस्माभिवलो युधि पुरस्छतः ॥ १२॥ 
{हाय [जिस सुकुमार बालको मोजन ओर शयन करने; 
सवारीपर चलने तथा भूषणः, वसन पहननेमे आगे रलना 
चाहिये या, उसे इमल्टोगनि युद्धे आगे कर दिया ॥ १२॥ 
कथं दि वादस्तरुणो युद्धानामविष्टारदः। 
सदश्व इव॒ सम्बाधे विषमे क्षोमम्दंति ॥ ११३॥ 
व्ह तरण कुमार अमी बाछक था | युद्धकी क्र्म पूरा 
प्रवीण नदीं हुभा था । फिर गहन यनम पे हुए सुन्दर 
अद्वकरी भोति वह उश्च विप्रम संप्राम्मे कैतवे सकुशक रह 
सकता था{॥ १३॥ 
नो चेद्धि वयमथ्येनं महीम शयीमहि । 
वीभत्सोः कोपदीक्तस्य दग्धाः छृपणचश्चुपा ॥ १४ ॥ 
ध्यदि मलोग अभिमन्युके साथ टी उस रणक्षेत्रे शयन 
न कर सके तो अग्र क्रोधसे उत्तेजित हट अजने ओोकाकुख 
नत्रासि हम अवश्य दग्ध होना पड़ेगा ॥ १४॥ 
अलुण्धो मतिमान्‌ ह्वीमान्‌ क्षमावान्‌ रूपवान्‌ बी ! 
वपुष्मान्‌ मानकृद्‌ वीरः प्रियः सत्यपराक्रमः ॥ १५ ॥ 
यस्य न्छाघन्ति विवुधाः कमोष्यूर्जितकर्मणः। 
निवातकवचान्जघ्ने कालकेयाश्च वीयंवःन्‌ ॥ १६॥ 
महेन्द्रशत्रवो येन॒ हिरण्यपुरवासिनः। 
अद्णो्निमेषमान्रेण पौलोमाः सगणा हताः ॥ १७ ॥ 
परेभ्योऽप्यभया्थिभ्यो यो ददात्यभयं विभरुः। 
तस्यास्ाभिनं शकितल्नातुमप्यात्मज्ो वली ॥ १८ ॥ 
धजो छोभरदितः बुद्धिमान्‌ छजाशीलः, क्षमावान्‌, रूप- 
वान्‌? बलत्रान्‌ सुन्दर शरीरधारी, दूखतंको मान देनेवाके 
प्रीतिपात्रः वीर तथा सत्यपराक्रमी ई जिनके कर्मोकी देवता- 
लोग भी प्र्ंखा करते ६, जिनके कमं सयख एवं महान्‌ £, 
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२२७० 


जिन पराक्रमी वीरने निवातकव्चौ तथा कालकेय नामक 
हस्योका विनाश किया था, जिन्देनि ओँखोकी पलक मारते- 
मारते हिरण्यपुरनिवासी इन्द्रशत्ु पौलोम नामकं दानरवोका 
उनके गर्णोषहित संहार कर डाला था तथा जो सामथ्यंशाली 
अर्जुन अमयद्धी इच्छा रखनेत्राले रातरुओंको भी अभय-दान 
देते है, उन्ीके यख्वान्‌ पुत्रकी मी हमलोग रक्षा न्दी 
. कर सके ॥ १५-१८॥ ४ 

भयं तु खमहत्‌ प्राप्तं घातराटान्‌ महावलान्‌ । 

पार्थः पुत्रवधात्‌ कृद्धः कौरवाडशोपयिष्यति ॥ १९ ॥ 


४८अदहो ! महाव्रली धृतराष्पु्ोपर वड़ा भारी भय आ 
पर्चा है; क्योकि अपने पुत्रके वधसे कुपित हुए ङन्ती 
कुमार अज्ञन कौरवको खोल छेगे-उनका मूरोच्छेद्‌ 
कर डटेगे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपवंणि युधिष्िरभरापे एकपच्नारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


युधिष्ठर प्रकापवरिपयक इकयाबन्व, अध्याय पुरा हुभा ॥ ५९ ॥ 
अधिक पाठके ४ शोक मिराकर कुर २५ शोक दँ ) 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तत अभिमल्युदथपवमे 
( दाक्षिणास्य 





ब्िलाप करते हुए युधिष्ठिरके 


संजय उवाच ` 
अथैनं विलपन्तं तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
छृष्णद्धेपायनस्तत्र आजगाम मदाद्रषिः॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार विलाप करते 
हुपः कुः्तीपुत्र युधिष्ठिरके पाव वरहा महपिं भीङृष्णद्धेपायन 
व्यासजी अये ॥ १ ॥ 
असचैयित्वा यथान्यायसुपविष्टं युधिष्ठिरः । 
अव्रवीच्छोकसंतपो रातु; पुजवधेन च ॥ २॥ 
उख शमय युधिष्ठिरे उनकी यथायोग्य पूजा की ओर 
जब वे येठ गयेः तव भतीजेके वधसे दोकसंतप्त हो युधिष्ठिर 
उनसे इस प्रकार ब्ोटे--॥ २ ॥ 
अधमेयुक्तैर्वहभिः परिवायं महारथैः । 
युध्यमानो महेष्वासैः सौभद्रो निहतो रणे ॥ ३ ॥ 
मुने | बहुत-से अधम॑परायण महाधनुधंर महारथेन 
चारो ओर घेरकर रणकषेत्रम युद करते हुए सुमद्राङुमार 
अभिमन्युको असहायावस्याम मार डाला हे ॥ ३ ॥ 
वाश्च बालबुद्धिश्च सौभद्रः परवीरा । 
अदुपायेन संप्ामे युध्यमानो विरोषतः ॥ ४ ॥ 
{शब्ुवीरोका संहार करनेवाला अभिमन्यु अभी वाढ्क 
या; बालोचित बुद्धिखे युक्त या । विदेषतः संग्राममे वह 
उपयुक्त साधनो रहित होकर युद्ध कर रहा या ॥ ४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
न 


दिपारात्तमोऽध्यायः | 
पास व्यासजीका आगमन ओर अकम्पन-नारद-संबादको 
प्रस्तावना करते इए मत्युकी उत्पत्तिका प्रसंग आरम्भ करना 


[ द्वोणपवेणि 


ध्युद्रः श्ुद्रसदायश्च खपक्चक्षयमातुरः ॥ 
व्यक्त दुयों घनो दश्वा शोचन्‌ हास्यति जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
दुयोधन नीच र । उघके सहायक मी ओे खभावके 
ह, अतः वह निश्चय ही ८ अञज॑नके हाथो ) अपने पक्का 
विनाशा देखकर शोकसे व्यादुक हो जीवनफा परित्याग 
कर देगा ॥ २०॥ क 
न मे जयः प्रीतिकये न राज्यं 
न चामरत्वं न सुरैः सरोकता । 
दमं समीक्ष्याप्रतिवीयंपौरषं 
निपातितं देववरात्मजात्मजम्‌ ॥ २९ ॥ 
धजिसके वक ओर पुरप्रा्थकी कहीं तुलना नदीं थी, 
देवेनदरकुमार अञज॑नके पुत्र इख अभिमन्युको रणकषे्मे मारा 
गया देख अच मुञ्चे विजय, राज्य, अमरत्व तथा देषलोककौ 
प्राति मी प्रसन्न नहीं कर सकतीः ॥ २१ ॥ 
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मया प्रोक्तः स॒खं्रामे दारं संजनयख नः। 
प्रविष्ेऽभ्यन्तरे तस्मिन्‌ सैन्धवेन निवारिताः ॥ ५ ॥ 
ने युद्धस्थले उससे कहा था कि तुम व्यूह हमारे 
प्रवेशके स्यि द्वार बना दो । तव वह्‌ हार बनाकर भीतर 
प्रविष्ट हो गया ओर जग हमखोग उशी द्वारे व्यूहम पवेश 
करने खगे, उस समय सिधुराज जयद्रथने हमे रोक दिया ॥ 
नलु नाम समं युदडधमेणव्यं युद्धजीविभिः। 
इदं चैवासमं युद्धमीदश्चं यत्‌ छतं परैः ॥ ६ ॥ 
्युद्धजीवी क्षधिर्योको अपने समान साधनसम्पन्न वीरके 
साय युद्धः करनेकी इच्छा करनी चाहिये । रतरुभेनि जे 
अभिमन्युके साथ इक प्रकार युद किया दै, यदह कदापि समान 
नदी हे ॥ ६ ॥ 
तेनासि अशसंतत्तः शोकवाष्पसलमाकूरः । 
हमं नैवाधिगच्छामि चिन्तयानः चुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
'इसील्ि मेँ अत्यन्त संतत हू, ओकाथु्सिमेरेनेत 
भरे हए । मे बारेवार चिन्तामग्न होकर शान्ति नहीं पा 
रहा हूः ॥ ७ ॥ ३ 






संजय उवाच न्व 

तं तथा विलपन्तं वे दोकव्याङ्खमानसम। “भी 
उवाच भगवान्‌ व्यासो युधिष्ठिरमिदं वचः ॥ ८ " 9 
संजय क्ते है- राजन्‌! इव प्रकार शोकवे व्याकर ` 


) अभिमन्युवधपव ] दिपञ्चादात्तमोऽध्यायः २३२४९ 


, न 


चिंच होकर विलाप करते हुए, राजा युधिष्ठिरे भगवान्‌ अतः इनके विषयं तः शब्द सार्थक हो रहा दे ये 


न 


£ # 
शव र 
[१ ॥ 1 


:. ता इति च शब्दोऽयं वतते च ततोऽथवत्‌ । 


बेदन्याने इख प्रकार कहा ॥ ८ ॥ 
व्यात्र उवाच 
युधिष्ठिर मदापाक्ञ सर्वशाखरविशारव्‌ । 
व्यसनेषु न सुद्यन्ति त्वादशा भरतर्षभ ॥ ९ ॥ 
व्यासजी वोखे- सम्पूणं शाल्ञोकि विदोषश, परम 
बुद्धिमान्‌, भरतदुखमभूषण युधिष्ठिर ! तुग्दारे-जेवे पुखष संकट- 
के समय मोहित नदीं होते ६ ॥ ९ ॥ 
खर्गमेष गतः शुः शक्रूल हत्वा वहन्‌. रणे । 
अवारसदृशं कर्म॑ रत्वा वै पुख्योत्तमः ॥ १० ॥ 
यह्‌ पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर या । इसने रणक्षेत्रे 
अगरालोचित पराक्रम करके बहुत-ते शत्ुओंको मारकर सखगं- 
लोककरी यात्रा की है ॥ १०॥ 
अनतिक्रमणीयो वै विधिरेष युधिष्ठिर । 
देववानवगन्धवोन्‌ खप्युषट॑रति भारत ॥ ११९॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर! यह विधाताका विधान है । इसका 
कोई भी उस्न नदीं कर सकता । मृत्यु देवताओं 
दानवो तथा गन्धर्बोके भी प्राण हर छती है ॥ ११ ॥ 
युधि ्ठिर उवाच 
दमे धै पृथिवीपादाः शेरते पृथिवीतङे । 
निहताः पृतनामभ्ये सतस महदायखाः ॥ १२॥ 
` युधिष्ठिर वोढे--ने ! ये महाब भूपाख्गण खेनाके 
मध्ये मरि जाकर मृतः नाम धारण करके पृथ्वीपर सो 
रहे ६ ॥ १२॥ 
नागायुतवलाश्चान्ये  वायुवेगवल्ास्तथा । 
त पते निदताः संख्ये तुल्यरूपा नरेनेराः ॥ १३॥ 
इनमे कितने ही राजा दस हजार हाथि्योकि समान 
बलवान्‌ थे तथा करितनोकि वेग ओर बल बायुकरे खमान्‌ थे । 
ये खव मनुष्य एक समान रूपवाठे ह, जो दूसरे मनुर्योदमाय 
युद्धम मार डे गये ई ॥ १३॥ 
यां पदयामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे कचित्‌ । 
विक्रमेणोपसम्पक्नास्तपोवलसमम्विताः ॥ ९४ ॥ 
इन प्राणद्यक्तिसम्पन्न वीररोका युद्धम कहीं कोई वध 
करनेवाला मुदचे नहीं दिखायी देता थाः क्योकि ये सवके सब्र 
पराक्षमसे सम्पन्न अौर तपोबटसे संयुक्त थे ॥ १४ ॥ 
जतव्यमिति चान्योन्यं येषां नित्यं हदि स्थितम्‌ ॥ 
अथ चेमे हताः भाज्ञाः शेरते विगतायुषः ॥ १५॥ 
जिनके हृदयम सदा एक-दुसरेको नीतनेकी अभिटाषा 
रहती थी, ये ही ये बुद्धिमान्‌ नरेश आयु समा होनेपर युद्ध- 
ओ मरे जाकर धरतीपर सो रे द ॥ १५॥ 


इमे खता महीपालाः प्रायशो मीमविक्रमाः ॥ ९६॥ 


भयंकर पराक्रमी भूमिपाढ प्रायः “मर गये कटे जत ई ॥१६॥ 
निदचेषठा निरभीमानाः दाराः शाश्चवशं गताः । 
राजपुत्राश्च संरब्धा वैश्वानरमुखं गताः ॥ १७॥ 
ये शूरवीर राजकुमार चेष्ट ओर अभिमानवे रहित हो 
शतरुभेकि अधीन हो गये थे । वे कुपित होकर बार्णेकरौ आगे 
कूद पड़ थे ॥ १७॥ 
धच्र मे संदायः प्राप्तः कुतः संज्ञा सृता इति । | 
कस्य सत्युः कुतो त्युः केन सुत्युरिमाः परजाः ॥ १८ ॥ 
हरत्यमरसंकाशा तन्मे ब्रूहि पितामह । 
मुने संदेह होता हे कि इन्दं "मर गये, एेसा क्या कदा 
जाता है १ मृत्यु किठकी होती द ए फिर निमिक्तसे होती ३ १ 
तया वह किस्य इन प्रजां ( प्राणिर्था ) का अपर्ण, 
करती हे १ देवतुख्य पितामह {ये सव बाते आप मुञ्चे यताये॥ 
संजय उवाच 
तं तथा परिपृच्छन्तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
आभ्वासनमिदं वाक्यमुवाच भगवाचरषिः ॥ १९ ॥ 
संजय कषत -- यजन्‌ { इ प्रकार भूते दृष 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरखे मुनिषर मगवान्‌ व्याघने यह आश्वावन- 
जनक वचन कहा ॥ १९॥ 

. व्यास उवाच 
अत्राप्युदादरन्तीममितिदहाक्ष पुरातनम्‌ ॥ 
अकम्पनस्य कथितं पुरा न्प ॥२०॥ 

उ्यासजी वोले -नररेर | जानकार ख्येग इस विय 
एक प्राचीन इति्ाघका दन्त दिया करते ६ । वह इतिदाव 
पूर्वकार्े नारदजीने राजा अकम्पनखे कहा था ॥ २० ॥ 
सख चापि राजा राजेन्द्र पुत्रव्यसनसमुत्तमम्‌ । 
अप्रसह्यतमं रोके प्राप्तवानिति मे मतिः ॥ २१॥. 
राजेन्द्र | राजा अकम्पनो भी अपने पुत्रकी मृत्युका 
बड़ा भारी शोक प्रा हुआ थाः जो मेरे विचारमं सबसे अधिक. 
अषष् दुःख हे ॥ २१॥ 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सृत्योः प्रभवसुत्तमम्‌। 
ततस्त्वं मोक्ष्यसे दुःखात्‌ सेदबन्धन सं्रयात्‌॥ २२॥ 
इथि म तुम्दं मृप्युकी उ्यचिक्ा उत्तम शृत्तान्त 
य॒ता्ँगा, उसे सुनकर तुम स्नेद-गन्धनके फारण होनेवाले 
दुःखसे छूट जा्रोगे ॥ २२॥ 
सखमस्तपापरादिघ्रं श्टणु कीतंयतो मम । 
चन्यमाख्यानमायुभ्यं शोकध्नं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पवित्रमरिसखंधष्नं मङ्गखानां च मङ्गलम्‌ । 
यथैव वेदाध्ययनसुपाख्यानमिदं तथा ॥ २४५ 


यह उपाख्यान समस्त पापराशिका नाश करनेव्राढा दै । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





३२७४२ 


गे इसका वणन करता ह, सुनो । यह घन ओः आयुकरो 
बदनिवाढा; शोकनादकः, पुष्टिवरधंकः पवित्र; अत्रुसमृहका 
निवारक ञजीर मज्गककारी कामि सयरसे अधिक मर्गल्कारक 
३ । जते वेका स्वाध्याय पुण्यदायक होता हे, उसी प्रकार 
यह उपाख्यान भी है ॥ २३-२४ ॥ व 
्वणीयं महाराज्ञ प्रातनित्यं :1 
पु्ानायुष्मतो राञ्यमीहमानैः धियं तथा ॥ २५॥ 
महाराज ! दीर्ायु पुत्र, राज्य ओर धन-सम्पतति चाहने- 
वाह रेष्ठ राजाको प्रतिदिन प्रातःकाक इस इतिहाघका 
भवण करना वाहये ॥ २५ ॥ 
| युगे तात आसीद्‌ राजा हाकम्पनः । 
लः न मध्ये संभ्राममूर्धनि ॥ २६॥ 
ताव ! प्राचीनकाखकी बात हे सत्ययुगरमे अकम्पन 
नामसे प्रषिद्ध एक राजा थे । वे युद्धम शश्रुओकि वशम 
पड़ गये ॥ २६ ॥ 
तस्य पुत्रो हरिनौम नारायणसमो वले । 
मान्‌ तासो मेधावी युधि शक्रोपमो वी ॥ २७ ॥ 
राजाके एक पुत्र था, जिसका नाम या हरि । वह बलम 
भगवान्‌ नारायणके खमान था । वह अच्नविदयामे पारंगतः 
मेधावी; भीसम्पन्न तथा युद्धम इन्द्रके तुस्य पराक्रमी था ॥ 
स दातरमिः परितो वहुधा रणमूर्धनि । 
व्यस्यन्‌ बाणसहस्राणि योधेषु च गजेषु च ॥ २८ ॥ 
वह रणधेत्रम शत्रुओह्धारा धिर जानेपर रातुपक्षके 
योद्धाओं ओर गजारोदिर्योपर वारर सदो वाणोकी वपां 
करने खगा ॥ २८ ॥ | 
सख कम दुष्करं छत्वा संप्रामे शादतापनः। 
दातरुभिर्निहतः संख्ये पृतनायां युधिष्ठिर ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! बह शतुरओंफो संताप देनेवाल वीर राजकुमार 
संग्राममे दुष्कर पराक्रम दिखाकर अन्तमे शत्रुभकि हाथसे 
बँ सेनाके बीचमे मारा गया ॥ २९ ॥ 
स राजा प्रेतरृत्यानि तस्य त्वा श्युचान्वितः। 
दोचन्नष्टनि रात्रौ च नालभत्‌ सुखमात्मनः ॥ ३० ॥ 
राजा अकम्यनको वड़ा रोक हुआ । वे पुत्रका अन्त्यष्टि 
संस्कार करके दिन-रात उसीके शोकम मगन रहने स्मो | 
उनी अन्तरासमाक्रो (थोडा-सा मी ) सुल नदीं मिला ॥३०॥ 
तस्य शोकं विदित्वा तु पुत्रव्यसनसम्भवम्‌। 
आजगामाथ देवर्पिनौरदोऽस्य समीपतः ॥ ३१॥ 
राजा अक्म्भनको अपने पुत्रश्गी मन्युस मदान्‌ शोक हो 
रहा है, यह जानकर देवपिं नारद उनके समीप आये ॥ ३१॥ 
स तु राजा महाभागो इष्टा देवर्षिसत्तमम्‌ । 
पूजयित्वा यथान्यायं कथामकूथयत्‌ तदा ॥ ३२ ॥ 
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भीमष्ाभारते 


[ श्रोणपवेणि 


उव समय महाभाग राजा अकम्पनने देव्िप्रभर नारद्‌ ` 


जीको आया देख उनकी यथायोग्य पूजा करके उनसे अपने 
पु्रक़ी मूस्युका वृत्तान्त का ॥ ३२ ॥ 
तस्य सर्धं समाचष्ट यथावृत्तं नरेश्वरः 1 
शाजरभिर्विजयं संख्ये पुत्रस्य च वधं तथा ॥ ६३॥ 
राजनि क्रमाः शत्रुओंकी विज्ञय ओर युद्धस्थले अपने 
त्रके मारे जाने करा सव समाचार उने ठीक-ठीक कह सुनाय॥ 
मम पुत्रो महावीयं इन्दरविष्णुसमदयुतिः 1 
शञ्रभिरवंडभिः संख्ये पराक्रम्य हतो वी ॥ ३७ ॥ 
( वे बोढे--) द्द | मेरा पुत्र इन्द्र गीर विषणुके 
समान तेजली, महापराक्रमी ओर वख्वान्‌ था; परंतु युदधभं 
बृहुतःसे शब्ुभनि मिरूकर एफ साथ पराक्रम करके उसे मार 
डाला है ॥ ३४ ॥ 
क पष सूटयुर्मगवन्‌ किवीर्यवरुपौख्षः। 
पतद्विच्छामि तखेन भोतु मतिमतां वर ॥ ३५॥ 
८मगवन्‌ ¡ य मू्यु क्या हे १ इसका वीय, ब ओर 
पौरष कैसा हे १ बुद्धिमान भेष महषं ! मे यह सथ यथाथ- 
रूपसे सुनना चाहता हू" ॥ ३५ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा नारदो वरदः प्रभुः। 
आख्यानमिदमाचष्ट पुच्रश्ोकापहः महत्‌ ॥ ३६॥ 
राजाकी यह बात सुनकर वर देनेमे समथं एलं प्रमाव- 
शाटी नारदजीने यह पुत्रशोकनाशक उत्तम उपाख्यान 
कहना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 
नारद उवाच 
श्णु जन्‌ महावाहो आख्यानं बहुविस्तरम्‌ ॥ 
यथादत्तं श्रुतं चैव मयापिः व्ुधाधिप ॥ ३७॥ 
नारद्जी बोखे-एष्वीपते । तुम्हारे यु्रकी मृत्यु नि 
प्रकार घटित हई हैः वह सवर इत्तान्त मैने मी यथाथ्प 
छे सुन छया हे । मशबाहु नरेश | अब मै तुम्हारे सामने पक 
बहुत विस्तृत कथा आरम्भ करता ह । तुम ध्यान देकर 
प्रजाः खष्टरा तदा ब्रह्मा आदिसगं पितामहः ॥ 
असंहतं महातेजा दष्टा जगदिदं प्रु; ॥ ३८॥ 
तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं भ्रति पार्थिव । 
चिन्तयन्न ह्यसौ वेद्‌ संहारं वद्धाधिप ॥ ३९॥ 
आदिः स्के समय महातेजखी एवं शक्तिशाली पिता 
्रह्ाने जव ग्रजावर्गकी सषटि की थी, उख समय संहारी 
कों व्यवस्था नीं फी थी; अतः इस सम्पूणं १ 
प्राणियोखि परिपूणं एवं मृल्युर्ाहित देख प्राणियोके 


नहीं शात हो सका ॥ ३८-३९ ॥ 
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ख्ये चिन्तित हो उठे । राजन्‌ ! परथ्वीपते [ बहुत शोचनः १ 
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त्रिपञ्चादात्तमोऽध्यायः 


३२०द 











तस्य॒ रोषान्महाराज जेभ्योऽन्निददतिष्ठत । 
तेन सर्ब दिशो व्यता सान्तर्देशा दिधक्चता ॥ ४०॥ 
महाराज | उस समय क्रोधवश ब्रह्माजीके भवण-नेज 
आदि इन्द्रियोसि अभि प्रकट हो गयी | वह अग्नि इस जगत्‌को 
दग्ध करनेकी इच्छसे सम्पूणं दिशा्भ ओर विदिशां 
( कोणो ) म फेढ गयी ॥ ४० ॥ 
ततो दिवं सुवं चेव ज्वारमाखासमाङुलम्‌ । 
चराचरं जगत्‌ सवं ददाह भगवान्‌ प्सुः ॥ ४१॥ 
ततो हतानि भूतानि चराणि स्थावराणि च । 
महता क्रोधवेगेन जासयन्ञिव वीयंवान्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर आकाश ओर पृथ्वीम सब ओर आगकी 
प्रचण्ड छपटे व्याप्त हो गयीं । दाह करनेमे समथं एवं 
अत्यन्त शक्तिशादी मगवान्‌ अिदेव महान्‌ क्रोधके वेगसे 
सव्रको चस्त-खे करते हुए सम्पूणं चराचर जगत्‌को दग्ध 
करने खगे । इसते बहुत-वे स्थावर-जंगम प्राणी नष्ट हो गये॥ 


ततो श्द्रो जटी स्थाणुर्निशाचरपतिहंरः। 
जगाम शरणं देवं चह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्षसोकि सामी जटाधारी दुःखहरी साणु 
नामघारी भगवान्‌ सुद्र परमेष्ठी भगवान्‌ बक्ाजीकी शरणमे गये॥| 
तस्मिच्नापतिते स्थाणौ प्रजानां हितकाम्यया ॥ 
अव्रवीत्‌ परमो देवो जउ्वङन्निव महामुनिः ॥ ४४॥ 
प्रजावगगके हितकी इच्छासे भगवान्‌ स्द्रके आनेपर 
परमदेव महामूनि ब्रह्माजी अपने तेजसे प्रज्वडित होते हपः-से 
इस प्रकार बोढे--॥ ४४ ॥ 
किं कमेः कामं कामाद कामाज्नातो ऽसि पु्रक। 
करिष्यामि प्रियं सर्वं बूहि स्थाणो यदिच्छसि ॥ ४५॥ 
“अपने अभीष्ट मनोरथको प्राप्त करने योग्य पुत्र | तुम 
मेरे मानसिक संकल्यते उलन्न हए हो । मे तुम्हारी कोन-सी 
कामना पणं कड १ खागो | तुम जो कुछ चाहते होः 
बतलओं । म तुम्शरा सम्पूणं प्रिय कायं कर्णाः ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि अभिमन्युवधपवंणि द्विपन्नादात्तमोऽप्यायः ॥ ५२ ॥ 
इए प्रकार भरीमहाभारत द्रोणपवके अन्तरगत अभिमन्युदधपरममे बावन अध्याय पुर! हुभा ॥ ५२ ॥ 
जस या 


त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
शंकर ओर ब्रशाका संवाद, मृत्युक्षी उत्पतति तथा उसे समस प्रजाके संहारका कायं सौपा जाना 


[| ५ 


स्थाणुरुवाच 
प्रजासरगनिमित्तं हि छता यल्ञस्त्वया विभो । 
त्वया खश्च बद्धाश्च भूतप्रामाः पृथग्विधाः ॥ १ ॥ 
स्थाणु ( चद्वदरेव ) ने कहा- प्रमो { आपने प्रजाकी 
सुष्टिके सि स्वयं ही यत किया है । आपने ही नाना प्रकार- 
क प्राणिसमुदायकी स्ट एवं श्दि की है ॥ १॥ 
तास्तवेह पुनः क्रोधात्‌ प्रजा दह्यन्ति सर्वशः । 
ता दष्ट मम काखण्यं प्रसीद्‌ भगवन्‌ प्रभो ॥ २ ॥ 
आपकी वे ही सारी प्रज पुनः आपके ही क्रोषसे 
महँ द्ग्च हो रही ई । इवते उनके भ्रति भरे हृदयम करणा 
मर आयी ३ । अतः भगवन्‌ | प्रमो { आप उन प्रजार्भोपर 
कृपादृष्टि करके प्रसन्न होइये ॥ २ ॥ 


६ ब्रह्मोवाच 
संदर्तु न च मे काम एतदेवं भवेदिति। 
पृथिष्या हितकामं तु ततो मां मन्युराविदात्‌॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजी बोे-रुद्र | मरी इच्छा यह नदी दे कि इव 
प्रकार इस जगत्‌का संहार हो । वसुधाके हितके ल्य ही मरे 
भने क्रोधका आविश ०. ३॥ 
हि मां सदा देवी समचूञ्जदत्‌ । 
दार महादेव भारेणाभिहता सती ॥ ४ ॥ 
महादेव | इस पथ्वीदेबीने भारे पीडित शोकर युत 


जगत्‌के संहारके छ्य प्रेरित किया था। यह सती-षाष्वी देबी 
महान्‌ मारे द्री हरं यी ॥ ४॥ 
ततोऽहं नाधिगच्छामि तथा बहुविधं वदा । 
संहारमप्रमेयस्य ततो मां मन्युराविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
मैने अनेक प्रकारसे इष अनन्त जगत्‌ संहार उपाय- 
पर विचार किया, परंतु शने कों उपाय सुश्च न पड़ा। 
इषीलिये यक्षम क्रोपका अवश हो गया ॥ ५॥ 
रद्र उवाच 
संहारार्थं प्रसीदख मा रुपो वदुधाधिप। 
मा भ्रजाः स्थावरादचेव जंगमा व्यनीनदाः ॥ ६ ॥ 
सद्रते कहा--वयुषाफे सवामी पितामह ! आप 
रोष न कीज्यि । जगत्‌ का संहार बरद केके छ्य प्रसन्न 
होये ] इन खावर-जङ्गभ प्राणि्योका विनाश न कौञियि ॥ 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्निदं तत्‌ त्रिधा जगत्‌ । 
अनागतमतीतं च यश्य सम्प्रति बर्तते ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | आपकी शृपासे यह जगत्‌ भूतः, मबिष्य ओर 
वर्तमान- तीन सूपेमिं विभक्त शे जय ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ कोधसंदीषः क्रोधाद्श्चिमवाखजत्‌ । 
ख वदत्यदमक्कुटानि द्रुमांश्च सरितस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रमो | आपने फ़रोधसे प्रजलित होकर क्रोधपूर्वक जिच 
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अञ्निकी सृष्ट की है, वह प्व॑त.शिखरो, इ ओर सरितार्ओं 
को दग्ध कर रदी हे॥ ८॥ 
पल्वलानि च सवीणि सर्वादचेव वणोरपाच्‌। =. 
स्थावरं जङ्गमं चेव निःशेषं कुरुते जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदेतद भसख्रसाद्ध्‌ तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
1 सत्व रोषो न स्याद्‌ चरो मम ॥ १०॥ 
यह समस छये-छोटे जलाशयो, सब प्रकारके तृण ओर 
छताओं तथा खावर ओर जङ्गम जगत्‌को सम्पूणेरूपसे नष्ट 
कृर रही है । इस प्रकार यह सारा चराचर जगत्‌ जरकर 
मस हो गया । मगवन्‌ ¡ आप प्रसन्न होदये । आपके मनम 
रोप न होः यही मेरे छथि भपकी ओरसे वर प्राप शे! ९-१०। 
स्वँ हि ख्य नदयन्ति तव देव कथचन ।. 
तस्मान्निथर्त॑तां तेजस्त्वय्येवेदं प्रीयताम्‌ ॥ ११ ॥ 
देव { आपके रचे हुए समस्त प्राणी किसी-न-किसी रूप- 
मं नट होते चे जा रदे ई; अतः आपका यह तेजखरूप 
क्रोध जगत्‌के संदार्से निदत्त हो आप ही विरीन हो जाय 
तत्‌ पय देव खुश्शं भरजानां हितकाम्यया । 
यथेमे प्राणिनः स्वँ निवतंरंस्तथा कुरु ॥ १२॥ 
प्रभो | आप प्रजावरगके अत्यन्त दहितकी इच्छासे इनकी 
ओर कृपापृणं दष्टे देखिये, जिखसे ये समसत प्राणी नष्ट होनेखे 


श्रीमहाभारते 


उपसंहरतस्तस्य तमश्च रोपजं तथा । 
्रादुव॑भूव विद्वभ्यो गोभ्यो नारौ महात्मनः ॥ ९५॥ 
ष्णरका तथा पिङ्गरकतजिहास्यरोचना । 
कुण्डखाभ्यां च राजेन्द्र॒॒तक्ताभ्यां तक्तभूषणा ॥६८॥ 
उच क्रोधाश्निका उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्माजी- 
की सम्पूणं इन्द्र्यो एक नारी प्रकट हुई, जो के ओर 
लाल रंगकी थी | उसकी जिह; मुख ओर नेत्र पीठे ओर खाल 
रंगके ये | राजेन्द्र ! वह तपाये हूए सोनेके कुःण्डरसि 
सुदयोभित यी ओर उसके समी आभूषण तस्त सुवणेके बने 
हए ये ॥ १७-१८ ॥ 
खा निःखत्य तथा खेभ्यो दक्षिणां दिामाधिता । 
सयमाना च सावेक्ष्य देवौ विष्वेश्चराद्भो ॥१९॥ 
बह उनकी इन्द्रि्योवे निकर्कर दक्षिण दिशामं खड़ी 
इई ओर उन दोनो देवताओं एवं जगदीश्वरोकी ओर देख- 
कर मन्द्-मन्द मसकराने खगी ॥ १९ ॥ 
तामाहय तदा देवो खोकादिनिधतेश्वरः । 
(उक्तवान्‌ मधुरं वाक्यं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः1) 
सत्यो इति महीपा जहि चेमाः प्रजा इति ॥२०॥ 
महीपाल | उस समय सम्पूणं लोकंकि आदि ओर अन्तके 
खामी ब्रह्माजीने उस नारीको अपने पास बुखार उसे 


[ द्रोणपर्वणि 


, बारंबार सान्त्वना देते हुए मधुर बाणीमे “मस्य (ई मस्य). 
कह करके पुकारा ओर कहा--“तू इन॒ समस्त प्रजाओंका 
संहार कर ॥ २० ॥ 


यच जार्यै, वेषा कीन्यि ॥ १२॥ 
अभावं नेद गच्छेयुखत्सन्नजननाः प्रजाः। 
आदिदेव नियुक्तोऽस्मि त्वया खोकेखु खोककृत्‌ ॥१३॥ 
संतार्नोका नाश हो जनेसे इख जगत्‌के सम्पूणं प्राणियो- म 
का अभावन ह्यो जाय । आदिदेव ! आपने सम्पूणं लोकमि, (1 ९ 1 
मुञ्चे शोकलके पद्पर नियुक्त किया हे ॥ १३ ॥ / 1, (5 
मा विनद्येज्ञगन्नाथ जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । । 
भ्रसादाभिसुखं देवं तसदेवं बवीम्यहम्‌ ॥ १४॥ 
जगन्नाय ! यह चराचर जगत्‌ नष्ट नोः इसीथियि 
सद्‌! कृपा करनेको उशत रदनेवले प्रमुके सामने म एेखी 
पराथना कर रहा हं ॥ १४॥ 


॥॥॥ 


= नारद उवाच 
श्रुत्वा हि चचनं देवः प्रजानां हितकारणे । 
तेजः संधार्यामास पुनरेवान्तरात्मनि ॥१९५॥ 


नारदजी कहते ह--राजन्‌ ! प्रजके हितकरे लिये 
 महादेवका यह वचन सुनकर भगवान्‌ त्रह्माने पुनः अधनी 
अन्तरात्मा ही उख तेज ( क्रोध ) को धारण कर्‌ छिया ॥ 
ततोऽञ्निमुपसंहत्य भगर्वह्टोकसत्छृतः। 
प्रदृ्तं च निद्र्तं च कथयामास वै प्रयुः ॥१६॥ 

तब विश्ववन्दिति भगवान्‌ त्रह्याने उऽ अग्निका उपसंहार 
करके मनुष्यो ठय प्रदृत्ति ( कमं ) ओर निदृत्ति ( शान ) 
मार्गाका उपदेश दिया ॥ १६ ॥ 






त्वं हि संहारवुद्ध.थ।थ श्रादुभता रुपो मम ५ 
तसात्‌ संहर सर्वस्त्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥२१॥ 
मम त्वं हि नियोगेन ततः भयो ह्यवाप्स्यसि 1 


1 क चा 
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मभिमन्युवघपर्वं ] 


द्देवि | तू संदारबुद्धिषे मेरे रोप्दरारा प्रकट हरं है 
इसख्यि मूखं ओर पण्डित समी प्रजाओंका संहार करती 
रह, मेरी आशाते तुञ्चे यह कार्यं करना दोगा । इससे तू 
कस्याण प्राप्त करेगी ॥ २१३ ॥ 
पवमुक्ता तु सा तेन सत्युः कमललोचना ॥२२॥ 
दध्यौ. चात्यथंमवठा प्रररोद च सुखम्‌ । 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर वह मूर्युनामवाली कमललोचना 


चतुःपञ्चारात्तमोऽध्यायंः 


३२७४५ 





अव्रता अत्यन्त चिन्तामग्न हो गयी ओर एर-एूटकर 

रोने खगी ॥ २२९ ॥ 

पाणिभ्यां प्रतिजग्राह ताल्यश्रुणि पितामहः । 

सवंभूतदहिताथीय तां चाप्यजुनयत्‌ तदा ॥२३॥ 
पितामह बक्माने उणके उन ओको समस प्राणियेकि 

दितके ल्यि अपने दोनो हा्थमिं के ल्या ओर उस नारीको 

भी अनुनयसे प्रसन्न किया ॥ २३॥ 


इति ्रीमहाभारते द्रौणपव॑णि अभिमन्युवधपर्वणि श्युकथने त्रिपन्नाशत्तमोऽप्यायः ॥ ५३ ॥ 
दष प्रकार भीमहामारत द्रोणप्वके अन्तर्गत अभिमन्युचधपरबमे मूत्युवर्णन विषयक तिरपनव अध्याय प्रा हआ ॥ ५३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाका ‡ छोक मिलकर कुर २३५ छेक दै ) 
चठःपञ्चारात्तमोऽभ्यायः 
रतयुकी धोर तपसा, व्रह्माजीके द्वारा उसे बरकी प्रापि तथा नारद-अकम्पन.संबादका उपसंहार 


नारद्‌ उवाच 
विनीय दुःखमवखा आत्मन्येव प्रजापतिम्‌ । 
उवाच प्राञ्जकिभूत्वा रतेवावरजिता पुनः ॥ १॥ 
नारवज्ी कहते है- राजन्‌ | तदनन्तर वह अवला 
अपने भीतर ही उख दुःखको दवाकर छचकायी हुई लताके 
समान विनघ्र हो हाय जोड़कर ब्र्माजीषे बोखी ॥ १ ॥ 
ग्रत्युच्वाच 
त्वया खषा कथं नारी ईंडशी वदतां वर । 
क्रूरं कमोहितं कयां तदेव किसु जानती ॥ २॥ 
सत्युने कहा- वक्ता शरेष्ठ प्रजापते | आपने 
मु्ञे देसी नारीके रूपमे क्यों उत्पन्न किया १ मै जान-युञ्चकर 
बही करूरतापूरणं अदितकर कमं कसे कह १॥ २॥ 
विभेम्यहमधमौद्धि परसीद भगवन्‌ प्रभो। 
प्रियान्‌ पुत्रान्‌ वयस्यांश्च भ्रातृन्‌ मातुः पितृन्‌ पतीन्‌॥३॥ 
अपध्यास्यन्ति मे देव सतेष्वेभ्यो विमेम्यहम्‌। 

" भगवन्‌ | म पापसे डरती हू । प्रमो ! मुक्षपर प्रसन्न 
होदये । जर मेँ ल्ोगकि प्यारे पुर्नो, मित्रो, भाया, मातार्भोः 
पिताओं तथा पतिर्योको मारने छगूगीः देव ! उस समय उनके 
सम्बन्धी इन छोगोके मेरे द्वारा मारे जनिपर सद। मेरा अनिष्ट- 
चिन्तन करेगे । अतः मेँ इन सव्रसे बहुत डरती हं ॥ ३९ ॥ 
कृपणानां हिं ख्दतां ये पतन्त्यश्वुविन्दवः ॥ ४ ॥ 
तेभ्योऽहं भगवन्‌ भीता शरणं त्वाह मागता । 

भगवन्‌ | रोते दपए दीन-दुखी प्राणिरयोके नेत्रेखि जो 
आओंयुर्जीकी वृदे गिरती है, उने भयभीत शकर भँ आपकी 
शरणमे आयी द्र ॥ ४३ ॥ ` 
यमस्य भवनं देव गच्छेयं न॒ सखुरोच्तम ॥ ५॥ 
कायेन विनयोपेता मूृधदग्रनखेन च। 
पतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह ॥ ६॥ 

देव | सुरभे४ | लोकपितामह । म शरीर ओर मस्तक 


को घ्काकरः हाय जोड़कर विनीतमावसे आपकी शरणागत 

होकर केवल इशी अभिलाषाकी पतिं चाक्ती ह फि मुञ्च 

यमराजके भवनम न जाना पड़े ॥ ५-६ ॥ 

इच्छं त्वत्प्रसादाद्धि तपस्तप्तुं प्रजेश्वर । 

भ्रदिदोमं वरं देव त्वं महयं भगवन्‌ प्रभो ॥ ७॥ 
प्रजेदवर ! मे आपकी कपास तपस्या करना चाहती हू । 

देव | भगवन्‌ | प्रभो | आप मुञ्चे यही वर प्रदान कर | 

त्वया ह्य्ता गमिष्यामि धेनुकाधमसुत्तमम्‌। 

तत्न तप्स्ये तपस्तीवं तवैवाराधने रता ॥ ८ ॥ 
आपकी आश लेकर मे उत्तम घेनुकाभमको चडी 

जाजेगी ओर व्हा आपकी हौ आराधना्म ततवर रहकर 

कटोर तपस्या करेगी ॥ ८ ॥ 

न हि शक्ष्यामि देये प्राणान्‌ प्राणभूतं प्रियान्‌। 

हतुं विपमानानामधमोदभिरक्ष माम्‌ ॥ ९ ॥ ` ` 
देवेवर ! मै रोते-विरुखते प्राणियक्रि प्यारे प्राणोक्ना 

अपहरण नहीं कर सकूगी; आप इस अघर्मते भुसचे यचा ॥ 

नद्योवाच 

खत्यो संकट्पितालि त्वं प्रजासंदारदेतुना । 

गच्छ संहर सबास्त्वं प्रजा मा ते विचारणा ॥१०॥ 
ब्रह्माजीने क्ा-मू्यो ! प्रजाके संदारके ल्िष्ी 

मरे द्राय संफस्पपूर्वक तेरी खष्टि की गयी है । जा, तू सारी 


` प्रजाका संहार कर । तेरे मनम कों अन्यया विचार नहीं 


होना चाहिये ॥ १०॥ 

भविता त्वेतदेवं हि नेतजात्वन्यथा मवेत्‌ । 

भव त्वनिन्दिता खोके कुरुष्व वचनं मम ॥११॥ 
यह बात इषी प्रकार हेनेवाटटी है । इतमर॑ कभी कोई 

परिवतंन नदीं ह सकता । तू खोक निन्दति न शे, मेरी 

आश्ाका पालन कर ॥ ११ ॥ 
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नारद्‌ उवाच । 
एवसुक्ताभवत्‌ प्रीता भ्राक्जलि्मगवन्मुखी । 
संहारे नाकरोद्‌ बुद्धि प्रजानां हितकाम्यया ॥१२॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ ! मगवान्‌ ब्रह्माजीके एेसा 
कहनेपर उन्दकी ओर यह करके हाय जोड़े खड़ी हुई 
वह नारी मनदी-मन बहुत प्रसन्न हुई; परंतु उसने प्रजाके 
ितकी कामनासे संहार-कायमं मन नदीं गाया ॥ १२॥ 
तूष्णीमासीत्‌ तदा देवः परजानामीभ्वरेभ्वरः । 
परसादं चागमव्‌ क्षिप्रमात्मनेव प्रजापतिः ॥१६॥ 
तव परजेश्वरेके भी खामी भगवान्‌ ब्रह्मा चुर हो गये। फिर 
वे भगवान्‌ प्रजापति तुरंत अपने आप दी प्रसन्नताको प्रास हुए 


स्मयमानश्च देवेदपे रोकान्‌ सवोनवेक्ष्य च । 
छोकास्त्वासन्‌ यथापूव दण्स्तेनापमन्युना ॥ १४॥ 
देवेश्वर ब्रह्मा सम्पूणं खोकोकी ओर देखकर मुसकराये | 
उन्हनि करोधश्यून्य होकर देखा, इसलिये वे सभी छोक पले. 
के समान हरेभरे हो गये ॥ १४॥ 
निदृच्तरोषे तस्िस्तु भगवत्यपराजिते 1 
सा कल्यापि जगामाथ सम्रीपात्‌ तस्य धीमतः ॥ १५॥ 
उन अपराजित भगवान्‌ ब्रह्माकरा रोष नित्त हो जनेप्र 
वह कन्या भी उन परम बुद्धिमान्‌ देवेश्वरके निकरे 
अन्यत्र चटी गयी ॥ १५॥ 
अपखत्याप्रतिश्चुत्य प्रजासंहरणं तदा 1 
त्वरमाणा च राजेन्द्र सरत्युधंयुकमभ्य गात्‌ ॥१६॥ 
राजेन्द्र | उस समय प्रजाका संहार करनेके विषयमे 
को प्रतिज्ञा न करके मृत्यु वदेसि हट गयी ओर बड़ी उतावली- 
के साथ धेनुकाभममे जा पर्हुची ॥ १६ ॥ 
सा तत्र परमं तीव्रं चचार बतसुत्तमम्‌ । 
सा तद्रा ह्येकपादेन तस्थौ पद्मानि षोडश ॥१७॥ 
पञ्च चाब्द्रानि कारुण्यात्‌ प्रजानां तु हितेषिणी । 
इन्द्ियाणीन्द्रियार्थभ्यः प्रियेभ्यः संनिवर्त्य सा ॥१८॥ 
उने वहां भयन्त कठोर ओर उत्तम व्रतका पाठ्न आरम्भ 
किया । उस समय बह दयाव प्रजावगंका हित करनेकी इच्छा- 
से अपनी इन्द्रियाको प्रिय विषयेति हटाकर इक्कीश्र पद्म 
वर्षोतक एक परपर खड़ी रही ॥ १७-१८॥ . . ` 
ततस्त्वेकेन पादेन पुनरन्यानि सप्त वै। 
तस्थौ पद्मानि पर चेव सप्त चैकं च पार्थिव ॥१९॥ 
नवर | तदनन्तर पुनः अन्य इ पश्च वर्पोतक बह 
प्क परस खड़ी होकर ५ करती रही ॥ १९॥ 
ततः पद्मायुत तात सुगः सह चचार सा। 
पुनगैत्वा ततो नन्दां पुण्यां शीतामलोदकाम्‌ ॥ २०॥ 
अपु व्ंसदस्नाणि सतत चैकं च सानयत्‌ । 


भीमदाभारते 
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तात ! इसके धाद दक्ष हजार पञ्च वर्पोतक वह गकि 
साथ वि्रती रदी, फिर शीतल एवं नि्मंरु जल्वाटी पुण्य- 
मयी नन्दानदीमे जाकर उसके जलम उसने आठ हजार वषं 
व्यतीत किये ॥ २०३ ॥ | 
धारयित्वा तु नियमं नन्दायां वीतकटमपा ॥२१॥ 
सखा पूर्य कौरिकीं पुण्यां जगाम नियमेधिता । 
तत्र॒ वायुजलाहारा चचार नियमं पुनः ॥२२॥ 
इस प्रकार नन्दानदीमें नियमेकि पालनपू्क रहकर वह 
निष्पाप हो गयी । तदनन्तर व्रत-नियमेषि सम्पन्न हो मृ्यु पठे 
पुण्यमयी कौशिकी नदीके तटपर गगरी ओर वर्श वायु तया 
जलका आहार करती हुईं पुनः कठोर नियर्मोका पालन 
करने ठगी ॥ २१-२२॥ 
पञ्चगङ्गाखु . खा पुण्या कन्या वेतसकेयु च । 
तपोविरोषेवेहुभिः कर्पंयद्‌. देहमात्मनः ॥२३॥ 
उष पवित्र कन्याने पञ्चगङ्गामे तथा वेतसवनमें बहुत- 
सी मिन्न-भिन्न तपस्याओंद्वारा अपने शरीरको अध्यन्त दर्थ 
केर दिया ॥ २३॥ 
ततो गत्वा तु सा गङ्खां महामेरं च केवलम्‌ । 


तस्थौ चादमेव निद्चे्ठा प्राणायामपरायणा ॥२४॥ . 


इसके बाद वह गङ्गाजीके तट ओर प्रमुख तीथं 
महामेरके शिखरपर जाकर प्राणायामे तर शो प्रस्तर.मूतिकी 
मति निश्चेष्ट मावषे व्रैी रदी ॥ २४॥ 
पुनर्हिमवतो सूधिं यत्न देवाः पुरायजन्‌ । 
तव्ाङ्खष्ेन सा तस्थौ निखवं परमा श्युभा ॥२५॥ 
फिर हिमालयके दिखरपर जदा पहले देवता्ओनि यज 
किया थाः वर्हौ वह्‌ परम शछमलक्षणा कन्या एक निखर्वं 
वर्घोतक अगूठेके बरूपर खी रषी ॥ २५॥ 
पुष्करेष्वथ गोकणं नैमपि मल्ये तथा । 
अपाकर्षत्‌ खकं दें नियमे मीनसप्रियेः ॥२६॥ 
तदनन्तर पुष्कर, गोकर्णं, नेमिषारण्य तथा मलयाचर्के 
तीथं रहकर मनक प्रिय छगनेवाङे नियर्मोद्यारा उसने 
अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर दिया ॥ २६ ॥ 
अनन्यद्रैवता नित्यं चढभक्ता पितामहे 1 
तस्थौ पितामहं चेव तोषयामास धर्मतः ॥ २७] 
दुसरे किसी देवतामे मन न ठ्गाकर वह्‌ सदा पितामह 


` , ब्रह्मम ही सुटद भक्तिभाव रखती यी । उस कन्याने अपने 


धर्माचरणसे पितामहको संतुष्ट कर छिया ॥ २७ ॥ 
ततस्तामव्रवीत्‌ प्रीतो रोकानां प्रभवोऽब्ययः 1 
सौम्येन मनसा राजन्‌ प्रीतः प्रीतमनास्तदा ॥२८॥ 

राजन्‌ | तव्र॒लोकाकी उत्पत्तिके कारणभूत अविनाश्ची 
ब्रह्मा उस समय मन.ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हो सौम्य दयसे 
प्रीतिपूवंक उससे बोले--॥ २८ ॥ 
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सत्यो क्िमिदमत्यन्तं तपांसि चरसीति ह्‌ । 
ततोऽ्रवीत्‌ पुनसतयुरभगवन्तं पितामहम्‌ ॥२९॥ 
(मृत्यो | तू किमछियि इत प्रकार अत्यन्त कठोर तपस्या 
कर रही हे  तब॒यृ्युने भगवान्‌ पितामहसे फिर इ 
प्रकार कहा-॥ २९॥ 
नाहं हन्यां प्रजा देव खस्थाश्चाकरोशतीस्तथा । 
पतदिच्छामि सर्वेश त्वत्तो वरमहं भभो ॥६३०॥ 
"देव | परमो (सर्वेश्वर ! मँ आपसे यष्टी वर पाना ष्वादती रं 
कि सुन रोती-चिल्त्मती हुं स्वस्य प्रजा्ओंका वध न करना पडे॥ 
अथमेमयभीतासि ततोऽहं तप आस्थिता । 
भीतायास्तु महाभाग भ्रयच्छाभयमव्यय ॥३९१॥ 
'महामाग | मे अर्मके मयते बहुत डरती हू, श्ी- 
खि तपस्याम खूगी हई दँ । अविनाशी परमेश्वर ! मुञ्च 
भवभीत अवलाको अमयदान दीज्यि ॥ ३१ ॥ 
मातो चानागसी नारी याचामि भव मे गतिः। 
तामत्रवीत्‌ ततो देवो भूतभव्यभविष्यवित्‌ ॥३२॥ 
नाय | म एक निरपराष नारी हँ ओर आपके सामने 


` आतंमावसे याचना करती द, आप मेरे आश्रयदाता ह | 
। ` तब भूतः भविष्य ओर वतंमानके शाता मगवान्‌ ब्रह्मने 


उसे कडा--॥ ३२ ॥ 


„ अधमां नास्ति ते सत्यो संदरन्त्या इमाः प्रजाः । 


मया चोक्तं सपा भद्र भविता न कथंचन ॥९६॥ 
“मृत्यो | इन प्रजार्ओंका संहार करनेसे तुक्ने अधर्म नी 

होगा । मद्रे | मेरी की हुईं घात किसी प्रकार शटी नष 

शे सकती ॥ ३२ ॥ 

तस्मात्‌ संहर कठ्याणि भजाः स्वोशतुर्विधाः। 

धमंः सनातनश्च त्वां सेथा पावयिष्यति ॥३४॥ 
८इसल्यि कल्याणि | त्‌ चार भेणिर्यमिं विभाजित समस 

पराणिर्योका संहार कर | सनातन धम तुसचे षव्र अकारसे पवित्र 

बनाये रखेगा ॥ ३४ ॥ 

खोकपाखो यमरचेव सहाया व्याधयश्च ते। 

अहं च ॒विवुधाश्यैव पुनदीस्याम ते वरम्‌ ॥३५॥ 

यथा त्वमेनसा सुक्ता विरजाः ख्यातिमेपष्यसि । 
(्गोकपाङ, यम तथा नाना प्रकारकी व्याधि्या तेरी 

सहायता करेगी । मं ओर सम्पूणं देवता तुञ्ने पुनः वरदान 

देगे, जिसवे तू पापमुक्त हो अपने निर्मढ खरूपसे 


विख्यात होगी ॥ ३५१ ॥ 


सैवमुक्ता महाराज छताञखिरिदं विम्‌ ॥३६॥ 

पुनरेचाव्रवीद्‌ वाक्यं प्रसाद्य दिरसा तदा। 
महाराज | उनके षा कनेपर मृत्यु हाथ जोड़ मलक 

छ्काकर भगवान्‌ ब्रहाको प्रसन्न. करके उत समय पुनः यह 


वचन बोी-॥ ३६३ ॥ 


चतुःपञ्चादत्तमोऽध्यायः 


^~ 


२२४७ 


यदयेवमेतव कर्तब्य मया न स्याद्‌ धिना भमो ॥३७॥ 
तवान्चा मूध मे न्यस्ता यत्‌ ते वश्याभि तच्छृणु । 
श्रमो | यदि इस प्रकार यद कार्यं मेरे बिना नदींश 
सकता तो आपकी आशा मैने शिरोषायं कर ली दै, प्रतु 
इसके विपयमें मं आपसे जो ङु कती हू, उसे ( ध्यान 
देकर ) सुनिये ॥ ३७१ ॥ 
लोभः फरोधोऽभ्यसयेष्या द्रोहो मोदग्ध देहिनाम्‌ ॥२८॥ ` 
ह्वीश्चान्योन्यपरख्पा देदं भिन्युः पृथग्विधाः । 
(लोभः क्रोधः असूया; इष्य, रोदः, मोहः निख्जता ओर 
एक वूसरके परति कही हरं कणर वागी- ये विमि दोप ष्टी 


.देहधारिरयोकी देदका भेदन करः ॥ ३८१ ॥ 


`  व्ह्मोवाच 
तथा भविष्यते सत्यो साघु संहर भोः भजाः। 
अधमेस्ते न भविता नापण्यास्याम्यद्ं शमे ॥३९॥ 
ब्रह्माजीने कहा- मृत्यो ! एला टी शोगा । त्‌ उत्तम 
रीतिबे प्राणि्योफा संहार कर । शमे ! इसे तञ्चे पाप नदी 
गेगा ओर म मी तेरा अनिष्ट-चिन्तन नदीं करगा॥ ३९॥ 
यान्यश्चविन्दूनि करे ममासं- 
स्ते व्याधयः श्राणिनामात्मजाताः। 
ते मारयिष्यन्ति नरान्‌ गतासून 
नाधमस्ते भवितामा स मैपीः॥ ४०॥ 
तेरे अओसुरओफी बंदे, जिन्द मनि द्मे छे छिया 
याः प्राणयेकरि अपने दी शरीरत उन्न हुई व्याधि 
बनकर गतायु प्राणिर्योका नाश करेगी । तुचे अधर्म॑की प्राति 
नदीं होगी; इघञ्यि तू मय न कर ॥ ४० | 
नाधर्मस्ते भविता प्राणिनां थे 
रवं वे धर्मस्त्वं दि धर्मस्य चेदा । 
धभ्यो भूत्वा धमनित्या धरित 
` तस्मात्‌ प्राणान्‌ स्ंथेमान्‌ नियच्छ ।॥४१॥ 
निश्चय ही, तुके पाप नं गोगा । वू प्राणि्योका धर्मं 
ओर उस धमी खामिनी होगी । अतः सदा धर्मम वत्र 
रहनेवाटी ओर षर्मानुकूक जीवन भितानेवाखी चरित्र दोर 
इन समस्त जीवे प्रार्णोका नियन्त्रण कर ॥ ४१॥ 
. सर्वेषां बै प्राणिनां कामरोपौ 
सत्यज्य त्वं संहरस्वेह जीवान्‌ । 
पवं धम॑स्त्वां भविष्यत्यनन्तो 
मिथ्यादृ्चान्‌ मारयिभ्यत्यधर्मः॥ ४२॥ 


काम ओर क्रोधका परित्याग करके इस जगत्के समसत 
प्राणियकि प्रार्णोका संर कर | एेवा करमेषे तुशे अश्चय 
धरमकौ प्राति होगी । मिष्याचारी पुरुषां तो उनका अधमं 
ही मार डढेगा ॥ ४२ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपबेणि 


=-= वासौ ना 


तेनात्मानं पावथस्वात्मना स्वं 
पापेऽऽत्मानं मज्ञयिष्यन्त्यसत्यात्‌ 
तस्मात्‌ कामं रोषमप्यागतं त्वं 
खंत्यज्यान्तः संहरस्वेति जीवान्‌ ॥४३॥ 
तू धर्माचरणद्वारा खपं ही अपने आपको पवित्र कर 1 
असत्यका आश्रय केनेखे प्राणी खयं अपने आपको पाप- 
पङ्कमे इयो ठेगे । इसखियि अपने मने अयि हुए काम 
ओर क्रोषका स्याग करके तृ. समस्त जीरवोका संहार कर॥४३॥ 
नारद उवाच 
सा वै भीता खत्युसंशोपदेशा- 
चछापाद्‌ भीता बाढमित्यत्रवीत्‌ तम्‌ ॥ 
सा च प्राणं प्राणिनामन्तकाले 
कामक्रोधौ त्यज्य हरत्यसक्ता ॥ ४४॥ 
नारदी कते ह-राजन्‌ ! बह मृत्यु नामवाली 
नारी ब्रह्माजीके उस उपदेशे ओर विरोघतः उनके शापक 
भयसे भीत होकर उनसे बोढी-- "हूत अच्छा, आपकी आज्ञा 
खीकार 2 1 वही मृत्यु अन्ता आनेपर काम जर 
्रोधक्रा परित्याग करके अनासक्त मावस समस्त प्राणियेकि 
्रार्णोका अपहरण करती हे ॥ ४४ ॥ 
सत्युस्त्वेषां भ्याधयस्तत्प्रसूता 
व्याधी रोगो ख्ज्यते येन जन्तुः। 
सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते 
तस्माच्छोकं मा रथा निष्क त्वम्‌।७५। 
यष प्राणिर्योकी भूस्यु है इसीसे व्याधिर्योकी उत्पत्ति 
हं हे । व्याधि नाम ह रोगका, जिसे प्राणी रुग्ण होता 
हे ( उसका खास्थ्य भंग होता है ) 1 आयु समाप्त होनेपर 
समी प्राणिरयोकी मूत्यु इसी प्रकार होती दै । अतः राजन्‌ | 
तुम व्यथं शोक न करो ॥ ४५ ॥ 
सर्व देवाः प्राणिभिः भ्रायणात्ते 
गत्वा चत्ता; संनिदृत्तास्तथेव । 
पवं सवं प्राणिनस्तत्र गत्वा - 
वृत्ता देवा मत्येवद्‌ राजसिंह ॥ ४६॥ 
आयुके अन्तम सारी इन्द्रियौः प्राणिर्येकरि साय पररोकमें 
जाकर स्थित होती ई ओर पुनः उनके साय ही इस खोक- 
मर छोट आती ई । दृपग्ेष्ठ | इक प्रकार सभी प्राणी देव- 


लोकम जाकर वरदौ देवसरूपमे स्थित होते ह तथा वे कम॑- 


देवता मनुष्योकी भति मोर्गोकी समाप्ति शोनेपर पुनः इस 
लोकम छोर आति ई ॥ ४६ ॥ 
ायु्भीमो भीमनादो मोजा 
भेत्ता देहान्‌ प्राणिनां स्वैगोऽसौ। 
नो चाऽऽबृष्ति नेव दूखि कदाचित्‌ 
प्राप्रोव्युग्रोऽनन्ततेजोविशिष्टः ॥ ४७ ॥ 


भयंकर चन्द करनेवाला महान्‌ बङशाढी भयानक 


प्राणवायु प्राणियेकि दरीरोका दी भेदन करता है ( चेतन 
आत्माका नष्ट, क्योकि ) वह सवव्यापी, उग्र प्रभावशाली 
जञीर अनन्त तेजघे सम्पन्न है । उसका कभी आवागमन 
नीं होता ॥ ४७ ॥ 
सर्वे देवा मस्यंसंश्ाविशि्टा- 
स्तस्मात्‌ पुत्रं मा शुचो राजसिद। 
खर्म भ्रा्तो मोदते ते तनूजो 
नित्यं स्म्यान्‌ वीररोकानवाप्य ॥ ४८ ॥ 
राजतिंह ! सम्पूणं देवता भी मत्यं ( मरणधर्मा ) नामसे 
विभूषित ६, इससवयि तुम अपने पुच्रके व्यि शोक न करो | 
तुम्हारा पुत्र खरगलोकमै जा परहुचा द ओर नित्य रमणीय 
वीर-डोकमि रहकर आनन्दका अनुभव करता है ॥ ४८ ॥ 
त्यकत्वा दुःखं संगतः पुण्यङृद्धि- 
रेषा सूत्युदंवदिएा प्रजानाम्‌ 1 
प्राते. काले संहरन्ती यथावत्‌ 
खयं छता प्राणहरा प्रजानाम्‌ ॥ ४९॥ 
वह वुःखका परित्याग करके पुण्यात्मा पुरषस जा 
मिला है । पराणियकरि खयि यह मृत्यु भगवानकषी ही दी 


दै; जो समय आनिपर यथोचित रूपे (- प्रजाजनोका ) 


संहार करती हे । प्रजावर्गके प्राण छेनेवाखी इस 
खयं ब्रह्माजीने दी रचा दे ॥ ४९ ॥ 
आत्मानं वै भ्राणिज्नो घ्नन्ति सवं 
नैतान्‌ सुल्युदेण्डपाणिर्दिनस्ति । 
तस्माल्शरतान्‌ नाचुशोचन्ति धीरा 
सत्यु ज्ञात्वा निश्चयं बह्मखएटम्‌ । 
इत्थं खषटि देवक्लष्तां विदित्वा 
पु्रा्न्टच्छोकमाश्यु त्यजख ॥ ५०॥ 
सव प्राणी खयं ही अपने आपको मारे द । मृदु 
हाथमे डंडा ठेकर इनका वघ नद करती है । अतः धीर 
पुखष मूृत्युको ब्रह्माजौका रचा हुआ निशित विधान समच 
कर मरे हए प्राणियेकि द्वि कभी योक नहीं करते ६ै। 
इस प्रर ब्रह्माजी की बनायी हुईं सारी सको दी 
बद्ीभूत जानकर तुम अपने पुत्रके मर जने प्रि 
होनेवाङे शोकका श्चीघर परित्याग कर दो ॥ ५० ॥ 
देपायन उवाच 
पतच्छ्त्वाथेवद्‌ वाक्यं नारदेन प्रकाशितम्‌ । 
उवाचाकम्पनो राजा सखायं नारदं तथा ॥ ५१॥ 
भ्याखजी कते है-युषिषठर ! नारदजीकी फ 


हरं यह अय॑मरी बात सुनकर राजा अकम्पन अपने 
नारदखे इस प्रकार बोढे-॥ ५१ ॥ 
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व्यपेतशोकः भीतोऽसि भगवन्नृषिसत्तम । 

्रत्वेतिहासं व्वत्तस्तु तार्थो ऽस्म्यभिवादये ॥ ५२॥ 
८मगवन्‌ | मुनिभेष्ट ! आपके मसे यह इतिहास सुनकर 

मेय शोक बूर हो गया । नै प्रसन्न ओर कृतार्थं हो गवा हं 

ओर आपके चरणेमिं प्रणाम करता दहरं ॥ ५२ ॥ 

तथोक्तो नारद्स्तेन राक्षा ऋपिवरोत्तमः। 

जगाम नन्दनं शीघं देवर्पिरमितारमवान्‌ ॥ ५६ ॥ 


राजा अकम्पनके इस प्रकार कनेपर ऋषियों श्रेएतम ` 


अमितात्मा देवपिं नारद शीघ्र ही नन्दन बनको चले गये ॥ 
पुण्यं यदास्यं खग्यं च धन्यमायुप्यमेव च । 
असेतिहासस्य सदा वणं भावणं तथा ॥ ५४ ॥ 
जो इख इतिहालको सदा सुनता जीर सुनाता दे, उसके 
सिये यह पुण्य; यदा, स्वर्ग, धन तथा आयु प्रदान करे 
वाता है ॥ ५४ ॥ 
पतदूर्थपदं शरुत्वा तदा राजा युधिष्ठिर । ` 
क्ष्रधमं च विज्ञाय शूराणां च परां गतिम्‌ ॥ ५५॥ 
सम्परा्तोऽसौ महावीर्यः खगंलोकं महारथः । 
युधिष्ठिर । उस समय महारथी महापराक्रमी राजा 


पञ्चपश्चादात्तमोऽध्यायः 


ॐ गरे कि ~~~ === जि 
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अकम्पन इस उत्तम अर्थको प्रकाशित करनेवाले इृत्तान्तको 
सुनकर तथा श्चत्रियधरम पव शूरवीर की परम गतिके विषयमे 
जानकर यथासमय खर्गखोफको प्रास हए ॥ ५५६ ॥ 
अभिमन्युः परान्‌ हत्वा भ्रसुखे स्वेधन्विनाम्‌॥ ५६॥ 
यु्यमानो मदेप्वासो हतः सोऽभिुखो रणे । . 
असिना गदया हाक्त्या धनुषा च महारथः । 
विरजाः सोमसु चः स पुनस्तत्र प्रीयते ॥ ५७॥ 
महाधनुरधर अभिमन्यु पूर्वजन्ममे चन्द्रमाका पुत्र था? 
बह महारथी वीर समराङ्गणमे समस्त धनुधरोके सामने 
शतरु्ओंका वध कफे सद्धः दक्ति, गदा जर धनुषद्माय 
सम्भुख युद्ध करता हुआ मारा गया है तथा दुःखरहित 
हे पुनः चन्द्रलोफमे ही चला गया हे ॥ ५६-५७ ॥ 
तस्मात्‌ परं धृति रत्वा आ्रादभिः खद पाण्डव । 
अप्रमत्तः खसंनद्धः शीघं योद्ुसुपाक्रम ॥ ५८ ॥ 
अतः पाण्डुनन्दन ! तुम मादूर्योऽदित उचम घें धारण - 
करके प्रमाद छोड़कर मली्मोति कवच आदिते सुसजित 
हो पुनः शीघ्र दी युद्धके स्थि तैयार हो जो ॥ ५८॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि मभिमन्युवधपव॑णि शस्युप्रनापविसंवादे चतुःपन्नादात्तमोऽप्यायः ॥,५४॥ . 
इ प्रकार भरीमह्यमारत द्रोणपवंके अन्तत अभिमन्युदधपर्वमे मृदयुप्रजापतिसंयादविषयक चबन! अध्याय पूरा हुभा ॥ ५४.॥ 
यं 


| प्चपशारात्तमोऽध्यायः 
- पोडशराजकीयोपाख्यानका आरम्भ, नारदजीकी पासे राजा सु यको त्रकी प्राप्ति, दस्युओहारा 
उसका ध तथा पुत्रशोकसंतप् चज्ञयको नारदजीका मरुत्तका चरित्र सुनाना 


संजय उवाच 
रत्वा सत्युखसुत्पत्ति कमौण्यचुपमानि च । 
धर्मराजः पुनवोक्यं प्रसायेनमथाघ्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
संज्ञय कहते ह-- राजन्‌ ! सृप्युक्षी उति ओर 
उसके अनुपम कर्मं सुनकर घमराज युधिष्ठिरे पुनः व्या्जी- 
को प्रसन्न करे उने यह बात कंद ॥ २ ॥ 


गुरवः क्रमणः शाक्रधतिमविक्रमाः। 
स्थाने राजर्षयो बह्मन्ननघाः सत्यवादिनः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्मन्‌ । इन्द्रे समान पराक्रमी, 
ठः पुण्यकर्मा, निष्पाप तथा दत्यवादी राजर्पिंगण अपने 
योग्य उत्तम स्थान ( खोक ) मे निवाव करते ६॥२॥ 
१ कमेभिः | ३ ॥ 
राजर्पीणां पुराणानां समाभ्वासलय ६; ॥ 
अतः स युनः उन प्राचीन राजर्पियेकि सकर्माफा 
बोध करानेवङि अपने यथार्थं वचनेोदयारा मेरा घोभग्य 
बाय ओर प्रञ्चे आध्वावन दीजिये ॥३॥ 


कियन्त्यो दक्षिणा दन्ताः कैश्च दत्ता महात्ममिः। 
राजर्पिभिः पुण्य द्धिस्तद्‌ मवान्‌ भरव्रवीतु मे ॥ ४ ॥ 
पूर्वकराखके किन-किन महामनस्वी पुण्यात्मा राजरपियेनि 
येम कितनी-कितनी दक्षिणर्ण दी थीं 1 यद सव 
आप भुञचे बतादये ॥ ४॥ क 
व्याप्त उवाच. 
लोच्यस्य चृपतेः पुरः खश्नया नाम नामतः ॥ 
खलायौ तस्य चैवोभो षी पर्वतनारदौ ॥ ५ ॥ 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! राजा योग्य संजय नाम- 
ठे प्रविद्ध एक पुत्र था ।-उक्षफे पर्वत भर नारद्-ये दो 
श्षि मित्र ये ॥ ५॥ 
तौ कदाचिद्‌ दं तस्य भवि तदिदक्षया । 
विधिवध्यार्यितौ तेन प्रीतौ तश्रोषतुः खम्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दिन बे दोनों मपि खंजयते मिलनेके छिये उषके 
धर पारे । उसने विधिपूरवैक उनकी पूजा की ओर वे दोनो 
बरौ युखपूर्वक रश्ने खगे ॥ ६ ॥ 
तं कदाचित्‌ सुखासीनं ताभ्यां सह श्चिसिता। 3 
दुदिताभ्यागमत्‌ कन्या ख्यं घरवणिनी ॥ ७ ॥ 
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३२५० भीमष्टाभार्ते 


एक समय उन दोनों ऋअष्रियोकि साथ राजा संजय 
सुखपूर्वक वेढे ये ¡ उसी समय पवेघ्र मुसकानवाली परम 
सुन्दरी संजयी कुमारी पुत्री वर्ह आयी ॥ ७॥ 
तयाभिवादितः कन्यामभ्यनन्दद्‌ यथाविधि । 
तत्सलिङ्गाभिराक्षीर्भिरिएाभिरभितः स्थिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आकर उसने राजक्रो प्रणाम किया । राजाने उसके 
अनुरूप अमी आशीर्वाद देकर अपने पाश्वभागमे खडी 
हरं उस कन्याका विधिपूर्वक अभिनन्दन किया ॥ ८ ॥ 
तां निरीक्ष्या्रवीद्‌ वाक्यं प॑त: प्रहसन्निव । 
कस्येयं चश्चलापाङ्गी सवंलक्चषणसम्मता ॥ ९ ॥ 
तब महर्षि पर्व॑तने उस कन्थाकी ओर देखकर हसते 
हृए-ते कश-- राजन्‌ | यदह समस्त शुभ लक्ष्णेसि सम्मानित 
चश्चल कटाक्षवाखी कन्या किसकी पुत्री है १ ॥ ९ ॥ 
उताहो भाः खिद क॑स्य ज्वलनस्य शिखा त्वियम्‌ । 
धी्हीः कीर्तिधरतिःपुष्टिःसिद्धि्न्द्रमसः प्रभा ॥ १०॥ 
अहो | यह सूर्यकी प्रभा है या अग्निदैवकी दिखा ह 
अथवा भी, हीः कीर्तिः धृति; पुष्टिः षिद्ध या 
चन्द्रमाकी परभा ह १॥ १०॥ 
पवं ब्रुवाणं देवपिं चृपतिः खञ्चयोऽघ्रवीत्‌ । 
ममेयं भगवन्‌ कन्या मन्तो घरमभीप्सति ॥ १९॥ 
इस प्रकार पृक्ते दए देषर्पि पव॑तसे राजा सुजयने 
कष्टा--^मगवन्‌ ! यह मेरी कन्या दैः जो भुक्चते वर प्रास्त 
करना चाहती दः ॥ ११॥ 
नारदरन्वजवीदेनं दे मह्यमिमां चप । 
मायौ सुमहच्छरेयः पराप्तुं चेदिच्छसे प ॥ १२॥ 
इसी समय नारदजी राजासे वोले-“नरेशवर ! यदि तुम 
परम कस्याण प्रास करना हते टो तो अपनी इस कन्याको 
घमपत्नी वनानेके ल्वि मूचे देदोः॥ १२॥ .. 
द्दानीत्येव संहः ख्यः प्राह नारदम्‌ । 
पवेतस्तु सुखंकद्धो नारद्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्र सं जयने अत्यन्त प्रमन्न होकर नारदजीसे कहा-- 
ददे दूंगा । यह सुनकर पर्वत अत्यन्त कुपित हो नारद- 
जीसे बोले--॥ १३॥ । 
हदयेन मया पूर्यतां वै घनवानसि । 


यस्माद्‌ इता त्वया चिप्र मा गाः खगं यथेप्सया ॥१४॥ ` 


श्रहन्‌ | मेने मन-दी-मन पडले टी जिसका वरण कर 
च्या ड तुमने त क्या हे। अतः तुमने मेरी 
मनोनीत प्ीको वर किया हेः इसलिये अब इच्छानुसार 
स्वगे नही जा सक्तः ॥ १४॥ र 
एवमुक्तो नारदस्तं प्रत्युवाचोत्तरं वचः । 
मनोवाग्बुद्धिसम्भाषा दन्ता चोदकपूवेकम्‌ ॥ १५॥ 


= वव्व्वववव्यव्व्व्य्य्व्व्य व वव्व्वव्वव- किन सि 
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पाणिय्महणमन्बाश्च प्रथितं वरलक्षणम्‌ 1 
न त्वेषा निशिता निष्ठा निष्टा सक्तपद्‌ स्ता ॥ १६॥ 
उनके एेसा कहनेपर नारद जीने उन यह उत्तर 
दिया-- “मनसे संकल्प करके, वाणीद्रारा प्रतिज्ञा करके, 
ुदधिके द्वारा पूणं निश्वयके साथ, परस्पर सम्भा्रणपूवेक 
तथा संकस्पका जल हाथ ठेकर जो कन्यादान करिया जाता 
३, वरके द्वारा जो कन्याका पाणिग्रहण होता दै ओर वेदिक 
मन्त्रके पाठ किये जाते ई, यदी विधि-विधान कन्या-परिग्रहके 
साधकरूपसे प्रसिद्ध है; परंतु इतनेसे ही. पाणिग्रहणकी 
पूण॑ताका निश्चय नहीं दोता दै । उसकी पूणं निष्टा तो 
सप्तपदी ही मानी गयी ह ॥ १५-१६ ॥ 
अनुत्पन्ने च कायौरथे मां त्वं व्याहृतवानसि । 
तस्मात्‌ त्वमपि न खगं गमिष्यसि मया विना ॥ १७॥ 
८अतः इस कन्याके ऊपर पतिरूपते तुम्हारा अधिकार 
नदीं हआ है एेसी अवस्थामें भी तुमने सन्ने छाप दे दिया 
है, इलि तुम मी मेरे विना खरग नदीं जा सकोगे, ॥१७॥ 
अन्योन्यमेवं शप्त्वा वै तस्थतुस्तत्र तो तदा । 
अथ सोऽपि सपो विप्रान्‌ पानाच्छादनमोजनेः ॥ १८ ॥ 
पु्रकामः परं शक्त्या यलब्चोपाचरच्छुचिः। 
इस प्रकार एक दूसरेको दाप देकर वे दोनो उ समय 
वही हठर गये । इधर राजा खंजयने पुत्रकी इच्छसे पवित्र 
हो एरी शक्ति र्गाकर बड़े यत्रसे भोजनः पीने योग्य पदार्थं 
तथा व आदि देकर ब्राह्म्णोकी आराधना की ॥ १८२ ॥ 
तस्य प्रसन्ना विपरन्दराः कदाचित्‌ पत्रमीप्सवः ॥ १९ ॥ 
तपःखाधभ्यायनिरता ` वेदवेदाङ्गपारगाः । 
सिता नारदं प्राद्दँद्यस्मे पुत्रमीप्सितम्‌ ॥ २० ॥ 
एक दिन राजापर प्रसन्न शेकर उन्दे पुत्र देनेकी इच्छा- 


वाङे समी श्रे ब्राह्मणः जो तपस्या ओर खाध्यायमे संलग्न 


रहनेवाङे तथा वेद वेदाङ्गोकि पारंगत विद्वान्‌ थे, एक साय 

नारदजीसे बोले ष्देवपरं ! आप इन राजा संजयको अभीष्ट 

पुत्र प्रदान कीजिये ॥ १९-२० ॥ 

तथेटयुक्त्वा विजरतः खञ्जयं नारदोऽब्रवीत्‌ । 

तभ्य भ्रसन्ना राजं पुत्रमीप्सन्ति ब्राह्मणाः ॥ २१ ॥ 
बराह्मणेकि पेखा कटनेपर नारदजीने (तथास्तु, कष्टकर 

उनका अनुरोष स्वीकार कर ल्या । किर वे सु यते इख 

प्रकार वोके-भराजपं | ये ब्राहणतगेग प्रसन्न होकर तुम्हरे 

ल्य अमी पुत्र प्रात करना चादते ६ ॥ २१॥ 

वर वृणीष्व मद्रं ते यादशं पुीप्सितम्‌। 

तथोक्तः भराञ्जली राजा पुत्रं ववे गुणान्वितम्‌ ॥ २२॥ 
यशखिनं कीर्तिमन्तं तेजखिनमरिंदमम्‌ 1 
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यस्य मूतर पुरीपं च चलेद्‌; स्वेदश्च काञ्चनम्‌ ॥ २३॥ 
( सव भवत्‌ प्रसादाद्‌ चे तादशं तनयं चरणे । 

पुम्दारा कस्याण हयो । तुमह अषा पुज अमी हो, उसके 
लवि वर मागो । नारदजीके एेस( कहमेपर राजाने हाथ 
जोड़कर उनते प्क सदुणशम्यन्न, यशसी; कीर्तिमान्‌, 
तेजखी तथा चाग्रुदभन पुत्र मांगा । वह वोखा--मुने | 
म रेखे पुत्री याचना करता टू, जिका मर, मूत्र, भूक 
ओर पाना सव कुछ आपके कृ शभरषाद्‌घ सुवणभय हो जाय ॥ 

व्यास उवाच 

तथा मविष्यतीत्युक्ते जके तस्यप्सितः खतः ॥ 
काञ्चनस्याकरः भीमान्‌ भरसाद्‌'्च खकाङाश्षतः। 
अपतत्‌ तस्य नज्ाभ्या खद्तस्तस्य नत्रजम्‌ ॥ ) 
सुवणेष्ठीवस्त्यवं तस्य नामाभवत्‌ छतम्‌ । 
तसन्‌ वरदान वधेयत्यमितं धनम्‌ ॥ २७ ॥ 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ | तव सुनिवे कदा-“शेसा 
ही होगा, । उनके एेसा कहनेपर राजाको मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त 
हआ । मुनिके प्रसादस्ते वह्‌ गोभाशाली पुत्र सुवणंकी खान 
निकला । राजा वेसा दी पुत्र चादते थे | रोते समय उसके 
नेसे सुवणंमय ओस्‌ गिरता था । इसीष्यि उस पुत्रका 
नाम सुवणंषटीवी प्रसिद्ध ह्यो गया । वरदानके प्रभावे वह 
अनन्त धनराशिकां इदि करने क्गा ॥ २४॥ 
कारयामास चर्पातः सौवणं सबमीप्सितम्‌ । 
गरहभाक्रारदुगाण ब्ाह्मणावस्थान्यपि ॥ २५॥ 
शाय्यासनान यानानि स्थाटा पटस्भाज्नम्‌ । 
तस्य राज्ञाऽपि यद्‌ वद्म वाह्याश्चापस्कराश्च ये ॥ २६॥ 
सर्वं तत्‌ काञ्चनमयं काटन परिवधितम्‌ । 

राजान घर, परफटे, दुगं एवं बाद्णोके निवादस्थान 
सारी अभीष्ट वस्तु सोनकर वनवा ली । चस्या, आसन, 
सवारी; बरोई; यथाी; अन्य बर्तन, उक राजाका मछ 
तथा बाह्म उपकरण-ये छव कुछ सुगणंभय बन गयेये, जो 
खमयके अनुखार वद्‌ रदे ये ॥ २५२६३ ॥ 
अथ दस्युगणाः श्रुत्वा दष्टा चनं तथाविघम्‌ ॥ २७॥ 
सम्भूय तस्य दृपतः समरब्धाश्चिकीपितुम्‌ । 

तदनन्तर छटेरोने राजाके वैभव बात सुनकर तथा 
उन्हं वैखा दी सम्पन्न देखकर संगठित हयो उनके यशे द्ट- 
पार आरम्भ कर दी ॥ २७१ ॥ 
केचित्‌ ताद्वन राशः पुतं शदधीम वे सख्यम्‌ ॥ २८॥ 
सोऽस्याकरः काञ्चनस्य तस्य यत्नं चरामहे । 

उन डाके कोई-कोरं इत प्रकार योढे- हम सब 
लोग खयं इस राजाके पुत्रको अधिकारं कर ठं; क्योकि 
वी इस सुवर्भकी खान १। अतः इम उसीको पकडनेका 


य॒ल्ञ करे” ॥ २८३ ॥ 


पञश्चपश्चादाच्तमोऽष्यायः 


३२५१ 
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ततस्ते दस्यो द्ुभ्धाः भ्रविद्य चपतेगंहम्‌ ॥ २९॥ 
राजपुत्रं तथा जहुः खवणंष्ठीविनं यात्‌ । 

तब उन लोभी डरेरोनि राजमषटल्मे प्रवेश करकं 
राजकुमार सुवर्णष्ठीवीको बल्मूर्वक हर छिया ॥ २९१ ॥ 
गहौनमदुपायश्चा नीत्वारण्यमचेतसः ॥ ३० ॥ 
हत्वा विश्चस्य चापदयन्‌ खुच्या वसु न किञ्चन । 
तस्य भाणेर्विसुक्तस्य न्टं॑तद्‌ वरदं वसु ॥ ३१ ॥ 

योग्य उपायो न जानने वाले उन विवेकञ्यःय डाकुओंने 
उते वनम के जाकर मार डाडा ओर उसके शरीरके इकडे- 
टुकड़े करके देखा, परंतु उन्दं थोड़ा-खा भी धन नहीं 
दिखायी दिया । उसके प्राणश्चन्य दाते ही वह वरदायक 
वैभव नट हो गया ॥ ३०-३१॥ 
द्स्यवश्च तदान्योन्यं जय्छुमूखा विचेतसः । 
हत्वा परस्पर नः कुमारं चाद्भूतं अवि ॥ ३२॥ 
असम्भाव्यं गता धोरं नरकं दुटकारिणः। 

उस खमय वे विचारशूल्य मूखं एवं दुराचारी दस्यु 
भूमण्डल्के उस अद्भुत ओर असम्भव कुमारका वध करके 
परस्पर एक दुखरेको मारने खगे । इ प्रकार मारपीट करके 
वे भी नष्ट हो गये ओर भयंकर नरकमं पड़ गये ॥ ३२३॥ 
तं दषा निहतं पुत्रं वरदत्तं महातपाः ॥ १३॥ 
विलाप खुदुम्खातां बहुधा करुणं चपः । 

मनिके वरस प्राप्त हए उष पुत्रक मारा गय। देख वे 
महातपस्वी नेश अप्यन्त दुःखसे आतुर शे नाना प्रकारसे 
कृरणाजनक विलाप करने ल्गे ॥ ३३६ ॥ 
विपन्तं निशम्याथ पुत्रशोकष्टतं चुपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
परत्यदद्यत देवर्पिनारदस्तस्य संनिधौ । 

पुच्रयोकसे पीडित हुए राजा खजय विलाप कर रहे ६- 
यह्‌ सुनकर देवपिं नारद उनके खभाोप दिखायी दिये । ३४३। 
उवाच चैनं दुःखातं विखपन्तमचेतसम्‌ ॥ ३५॥ 
खञयं नारदोऽभ्येत्य त्नियोध युधिष्ठिर । 

युधिष्टिर | दुःखते पीड़ित हो अचेत होकर विलाप 
करते हए राजा संजये निकट आकर नारदजीने जो कुछ 
कहा या, वह सुनो ॥ ३५१ ॥ 

( नारद उवाच 

त्यज शोकं महाराज वैङ्कव्यं स्यज बुद्धिमन्‌ । 
न खतः शोचतो जीवेन्मुद्यतो वा जनाधिप ॥ 

नारदजी योे-मशराज | शोकका त्याग करो | 
ुद्धिमान्‌ नरेश ! व्याकुखुता छोडो । जनेश्वर | कों कितना 
ही थोक करयोनकरे या दुःखे मूर्छित क्योँन शे जाय; 
इससे मरा हुआ मनुष्य जीवित नदी शे उक्ता ॥ 
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त्यज मोहं च॒पशे्ठ न हि सुदहयनित त्वद्विधाः । 
धीते भव महाराज क्षानश्द्धोऽखि मे मतः ॥ ) 

नृपे | मोह त्याग दो | तुम्शरे-जेसे पुखष मोहित 
नद होते ६। महाराज ! चैयं धारण करो | मं तुम्हं शान 
बदा-चद्‌। म नता हूं ॥ 
कामानामविवप्तस्त्वं खञ्जय मरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यस्य चैते चयं गेहे उपिता ब्रह्मवादिनः। 

` संजय ¡ जिक्के घरमे ये दम जेते ब्रह्मव।दी सुनि निवास 

करते दै, वह तुम भी यर्हो एक दिन मोगोखे अवस्त रहकर 
ही मर जाओगे ॥ ३६३ ॥ 
आविक्षितं मरुतं च सतं खञ्जय शुश्वुम ॥ ३७॥ 
संवतो याजयामास स्पर्धया वे बृहस्पतेः । 
यस्मै राजर्षये प्रादाद्‌ धनं स भगवान्‌ रसु ॥ ९८ ॥ 
हेमं हिमवतः पादं यियक्षोर्विविधैः स धै। 
यद्य सेन्द्राऽमरगणा बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ ६९ ॥ 
देवा विभ्वखजः सवं यजनान्ते समासते । 
ग्रशषवारस्य सौवणीः सवं चाखम्‌ परिच्छदाः ॥ ४०॥ 
यस्य सव तद ह्यन्नं मनोऽभिप्रायगं श्युचि । 
कामतो वुभुजुरविप्राः सवं चान्नाथिनो द्विजाः ॥ ४९१ ॥ 
पयो दधि घृतं क्षौद्रं भक्स्यं भोज्यं च शोभनम्‌ । 
यस्य. यज्ञेषु स्व॑प वासांस्याभरणानि च ॥ ४२॥ 
दैप्सिता्युपतिष्ठन्त प्रहन्‌ वेदपारगान्‌ । 
मखतः परिवेष्टारो मरुत्तस्याभवन्‌ गे ॥ ४३॥ 
आविक्षितस्य राजपेर्विश्वेदेवाः सभासद्‌ः। 
यस्य वीयंवतो राकः सचय! सस्यसम्पद्‌ः ॥ ४४ ॥ 
हविर्भिस्तर्पिता येन सम्थक्‌ करतेर्दिवौकसः। 
छूपीणां च पितृणां च देवानां सुलजीविनाम्‌ ॥ ४५॥ 
बरह्मचर्यश्चतिमुखैः सयैदानश्च ` सवेदा । 
हायनासनयानानि खणराद्यीश्च ` दुस्त्यजा; ॥ ४६॥ 
तत्‌ सर्व॑ममितं वित्तं दत्तं विप्रेभ्य इच्छया 1 
सोऽचुध्यातस्तु शक्रेण ्रजाः छत्वा निरामयाः ॥ ४७ ॥ 
दधानो जितो कान्‌ गतः पुण्यदुदोऽक्षयान्‌ । 

संजय | अविक्षितके पुत्र राजा मरुत्त भी मर गये; एेसा 
हमने सुना ६ । बृदस्पतिजीके खाय स्पर्धां रखनेके कारण 
उनके भारं संवतंने जिन राजप मरत्तका यज कराया 
या; भोति-भातिके यजद्रारा भगवान्‌का यजन करनेकी 
इच्छा होनेपर जिन्हे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने प्रचुर धन- 
राधिके सूपर्मे हिमाख्यका एक सुवणंमय शिखर प्रदान 
कियाया तथा प्रतिदिन यज्ञका्यके अन्तर्मे जिनकी 


धरीमद्ाभारते 





[ द्वोणपवेणि 


चव्य च 








# 


समामे इन्द्र आदि देवता ओर बृहस्पति आदि समस्त 
परजापतिगण समाखदृके रूपमे वैडा करते थे, जिनके यश्‌ 
मण्डपकी सारी सामग्र्य सोनेकी बनी हुईं थी? जिनके 
य्ह उन दिनों ` सव प्रकारका अन्न मनकी इच्छाके 
अनुरूप ओर पवित्र रूपमे उपङ्न्य होता था आर सभी 
भोजनार्थ ब्राह्मण एवं द्विज जरा अपनी इच्छाके अनु्ार 





वृधः ददी, घी, मधु एवं सुन्दर मश्षय-भोज्य . पदायं 


भोजन करते थे, जिनके सम्पूणं यजञेमं प्रसन्नतासे भरे 
हृप्य वेदोकि पारंगत विद्वान्‌. बरादर्णोको अपनी सुचिके 
अनुसार वल्ञ एवं आभूषण प्रात हेते थे, जिन अविक्षित- 
कुमार ८ राजिं मरुत्त ) के घरमे मरुद्रण रणो परो्ने- 
का काम करते थे ओर विद्वेदेवगण सभासद्‌ थे, जिन 
पराक्रमी नरेशे राज्यम उत्तम इष्टिके कारण चेतीकी 
उपज बहत होती थीः जिन्न उत्तम विधि ` समपित 
कयि हए इविर्वयद्रार। देवताओंकरो . वृत्त किया थाः 
जो ब्रह्मचर्वपालन ओर वेदपाठ आदि सक्कर्माद्मारा तथा 
खवर प्रकारके दानेषि सदा ऋषयो, पितरों एवं सुखजीवी 


देवतार्भको भी संतुष्ट करते ये तथा जिन्न इच्छानुषार 


ब्राहमणोको ` शय्या; आखनः, सवारी आर दुस्त्यज खणराशि 
आदि वह खारा अपरिमित धन दान कर दिया 
था, देवराज इन्द्र जिनका सदा शुभ चिन्तन करते थे 


वे भ्द्धाल्ध नरेश मर्त्त अपनी प्रजाको नीरोग करके अपने ` 


सत्कमोद्वारा जीते हए पुण्यफल्दायक अक्षय रोको 
चङे गये ॥ ३७--४७३ ॥ 

सप्रजः सनृपामात्यः खद्‌ारापत्यवान्धवः ॥ ४८ ॥ 
यौवनेन सहस्राब्दः मख्त्तो राज्यमन्वदात्‌ । 


राजा मर्ते युवावस्धामे रदकर प्रजाः मन्त्री धम ` 


पत्नीः पुत्र ओर भाइयोके खाथ एक हजार वपौतक राज्य- 
शासन किया था ॥ ४८३ ॥ 


स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया ॥ ४९॥ 
पुज्ात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुज्रमचुतप्यथाः 1 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि इवेत्यव्युदाहरत्‌ ॥ ५० ॥ 

दवैत्य संजय ! धमः, शानः वैराग्य तया रेशवय॑- 
इन चारो वातेरमे राजा मरुत्त तुमसे बद्कर थे ओर तुग्र 
युत्रसे मी अधिक पुण्यात्मा थे । तुम्हारे पुत्रने न तो कोई 
यज्ञ शिया था ओर न उस्म कोई उदारता ह थी । अतः 
उसको छक्ष्य करके तुम चिन्ता न करो-नारदजीने राजा 
खंजयसे यदी बात की ॥ ४९-५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर॑णि पोडशराजकरीये पञ्चपच्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपवेके अन्तगेत अभिमनयुबचपरवमे बोडराराजकीयोपाख्मानदिपयऱ पचपन अध्याय पृः हुभ। ॥ ५५ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ४ शोक मिलाकर कुर ५४ इरोक है ) 


पया मिय 
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परपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


३२५३ 








पटप्ारात्तमोऽध्यायः 
राजा सुदोत्रकी दानशीलता 


नारद उवाच 
उहोत्रं लाम राजानं खतं खञ्जय शयशुम । 
पकवीरमराक्यं तममरेरभिवीक्षितुम्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कते है--खंजय ! राजा सुषशेत्रफी भी ` 
मृस्यु सुनी गयी है । वे अपने समयके अद्वितीय वीर थे | 
देवता भी उनकी ओर ओंख उडाकर नदीं देख सकते ये ॥ 
यः प्राप्य राज्यं घमेण ऋत्विग््ह्मपुरोहितान्‌ । 
अपृच्छदात्मनः भयः पृष्टा तेषां मते स्थितः ॥ २ ॥ 
उन्न धमे अनुसार राज्य पाकर विरजो; ब्राह्मणों 
तथा पुरोहिते अपने कस्याणका उपाय पूछा ओर पूकर 
बे उनकी सम्मतिके अनुसार चलते रहे ॥ २ ॥ 
प्रजानां पाठनं धमां दानमिज्या द्ियल्यः। 
एतत्‌ खुदोत्नो विक्षाय घर्मणेच्छद्‌ धनागमम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजापालन, घर्म; दानः यक्न ओर शध्रु्ओपर विजय 
पना--इन सपरक्रो राजा युदयोत्रने अपने दिये भेयस्कर 
जानकर धर्मक द्वारा ही धन पानेकी अभिलाषा की ॥ ३॥ 
धमेणाराथयन्‌ देवान्‌ 
वाणेः शत्रूञ्जयस्तथा 


सवण्यपि च भूतानि £ । 1 
स्वगुणैरप्यरज्ञयत्‌ ॥ ४ ॥ [77८4 
यो सुक्त्वेमां वसुमती १। {~~~ 
स्टेच्छारविकवजिताम्‌ । 
यस्मै यवं पन्यो 


हिरण्यं परिवत्सरान्‌ ॥ ५॥ | 1, 

उन्देनि इख प्थ्वीको म्लेच्छो तथा | | | 
तस्छरयोते रदित करके इसका उपमोगं 
किया ओर धर्माचरणद्वारा देवतार्भोकरी 
आराधना तथा बारणोद्ाया शतरर्भप्र 
विजय करते हुए अपने गुणो खमस 
प्राणिर्योका मनोरञ्जन किया था, उनके छिव 
मेषने अनेक वर्षोतक सुव्णंकी वषां फी थी ॥४-५॥ 
हेरण्यास्तत्न वादिन्यः स्वैरिण्यो श्यबहन्‌ पुरा । 
प्रादान्‌ ककटकांदयैव मत्स्यांश्च विविधान्‌ बहन्‌ ॥६॥ 

राजा सुोत्रके राज्यम १६७ खन्छन्द गतिषे बहनेवाढी 
खरस मरी हृ सरिता खवणंभय आघ, केकर, मत्स्या 
तथा नाना प्रकारके बहुषंख्यक जछ-जन्ु्भोको अपने भीतर 
बाया रती थी ॥ ६ ॥ 

म ख० र. ६ 





सोऽश्वमेधसहस्रेण राजषूयशातेन च । 


कामान्‌ वति पजेन्यो रूप्याणि विविधानि च । 
सौवणान्यप्रमेयाणि वाप्यश्ध क्रोदसम्मिताः ॥ ७ ॥ 
मेष अभीष्ट वस्तुर्ओंकी तथा नाना प्रकारके रजत ओर 
असंख्य सुवणंकी वां करते ये । उनके राज्यमे पएक-एक 
कोसकी छंग्ी-चोड़ी वावि्यो यीं ॥ ७ ॥ 
सहसरं वामनान्‌ कुव्जान्‌ नक्रान्‌ मकरकच्छपान्‌ । 
सौवणोन्‌ विदितान्‌ द्रा ततोऽस्मयत वे तद्‌ा ॥ ८ ॥ 
उनम सदस नारे-कुबडे ग्राह, मगर ओर कृष्य रहते 
येः जिनके शरीर सुवणके बने दए थे | उन्हं देखकर राजा- 
को उन दिनों बड़ा विसय ्ेता था ॥ ८ ॥ 
तत्‌ सुवणेमपयंन्तं राजर्षिः कुरुजाञ्गङे । 
ईजानो वितते यन्ते ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ ९ ॥ 
राजषिं सुद्यो्रने कुखुजाङ्गढ देदाम यज्ञ किया ओर उष 
विशाल यर्म अपनी अनन्त सुवणंराशि ब्राहर्णोको 
बाट दी॥ ९॥ 


पुण्यैः क्षत्रियश्च ४ ॥ १०॥ 
उन्दनि प्फ हजार अश्वमेषः सौ राजसूय तथा बहुत- 
सी शष दक्षिणावाले अनेक पुण्यमय क्षत्रियका अनुष्ठान 


किया था॥ १० ॥ 
काम्यनैमित्तिकाजखेरि्ं गतिमवाक्तवान्‌ । 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभंद्रतरस्त्वया ॥ ११॥ 


पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुभम्द्युतव्यथाः। 
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[3 र णि 
ह धीमदाभारते [ द्ाणपवं 
व (पथः द अधिक पुण्यास्मा थे । जब वै भी मर गये तव 
तुम्हे अपने पुज्नके छ्यि अनुताप नदीं करना चादयः 
क्योकि तुम्हारे पुने न तो कोई यज्ञ किया या ओर न 
रता रदजीने 
1 तमसे घर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एे्ये-इन चारो कल्याणः उस दाक्षिण्य ( उदारताका गुण ) दी या । ना 
तु 9 9 
गास पियो बहत यदे-चदे ये । तुग्हारे पुत्रस भी वे राजा खज्ञयसे यही वात कदी ॥ ११-१२ ॥ 
ति भीमदामारत द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपवणि पोडदाराजकीये पटूपन्चसत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
अनन रण स्वके अन्तत अभिमन्युधपवेमे वोडरराजकीयोपाख्यानद्िपयक छप्पन; अध्याय पूर! हुंभा ॥ +६ ॥ 
इइ प्रकर 1 ९ 


स॒पपन्चारत्तमीऽष्यायः 
राजा पौरवे अद्भत दानका इ्तान्त - 
उवाच धूयजाश्वगजारूढाः सगरदक्षे्गोराताः। 
- (५ म 1 कतं दातसदखराणि खणंमाछिमहात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
शाप . ^ त च ॥ १॥ गवां सदहस्राचुचरान्‌ दक्षिणामत्यकालयत्‌ 1 
१ हं- संजय ! हमने वीर राजा चे कन्या स्थ; अश्च एवं हाथिरयोपर आरूढ थी । उनके 
श त ह नि ५८ छख दवेत सायदही उन्हनि तौ-सो घरः क्षेत्र ओर गरपँ प्रदान कौ ्ीं। 
ग राजाने सुवणं मालामण्डित विद्ाङ्काय एक करोड़ गाय- 
र = ५ र खमीयुषाम्‌ 1 रै ओर उनके ऽह अनुचरोंको दश्विणारूपसे दान 
| 
२ शरविथि्ाना नासीत्‌ संसा विपश्चिताम्‌ ॥२॥ शिया यां ॥ ५४ ॥ | 0 
उन राधिके अश्वमेव, यकम दे-देशसे आये हु देमश्टङ्ग्यो प 4 द 
रिदषायाल्ल, अश्च ( विभिन देशोकी लिपि ) ओर यज्ञः द च 0 
विधिके शाता विद्वानोकी गिनती नदीं यी ॥ २ ॥ सोनेके सींग, रवोदीके खुर ओर काठके दु 
येदवियाव्रतस्नाता वद्‌न्याः प्रियदश्येनाः 1 . 
सुभिक्षाच्छादनण्द।ः खुराय्यासनभोजनाः ॥ २ ॥ 
वेदविद्यके अध्ययनका चत पूणं करके स्नातक बने हए 
उदार ओर प्रियदचन पण्डितजन राजासे उत्तम अन" वलः 
गृ, सुन्दर शय्या, आसन ओर भोजन पाते थे ॥ ३१ 
नरनतेकगन्धर्वः पूणक वधंमानकेः । 
नित्यो्योगैश्च क्रीडद्धिस्तज स परिदर्पिताः ॥ ४ ॥ 
निस्य उद्योगरीढ पं खेल-कूद करनेवाञे नट, नतेक 
जर गन्ध्वगण कुक्कुटी -सी आकृतिवले आरतीके प्यारसि 
अपनी कटा दिखाकर उक्त विद्वान का मनोरज्ञन प्प हषं 
बद्धन करते रहते थे ॥ ४ ॥ 
यज्ञेयज्ञे यथाकाडं दक्षिणाः सोऽव्यकाठयत्‌ । 


अगज्वानमदक्षिण्यमभि च्चैत्येत्युदाहरत्‌ ॥ ९२ ॥ 
राजानि नित्यः नैमित्तिक तथा काम्य योक निरन्तर 
अनुष्ठानसे मनोव्राञ्छित गति प्रास कर ली । इवैत्य सजय | वे 


एवं बकरी ओर मेड आदि भारी संख्याम दान किये ॥८६॥ 
रल्ञानां विविधानां च विविधांश्चा्नपवर॑तान्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ संवितते यक्षे दक्षिणाभत्यकारूयत्‌ । 

उक्त विशाल यमे नाना प्रकारके रन्ता तथा मंति-भेति- 
के अन्नकि पर्वत-खमान ठेर उन्देनि दक्षिणारूपमे द्वये ॥ ९३॥ 
तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुणविदो जनाः ॥ १० ॥ 

उस यके सम्बन्धे प्राचीन चातोको जाननेवाले लोग 
इस प्रकार गाथा गाते ह---॥ १० ॥ + 
अङ्गस्य यजमानस्य खघमोधिगताः छ्युमाः। 
गुणोत्तरास्तु करतवस्तस्यासन सावेकामिकाः ॥ ११ ॥ 


बहुत-सी बर्डेदित गोपे तथा दाप, दाः गदहेः ऊंट ` 


द्विपा दह्सदस्नाख्याः प्रमदाः काञ्चनप्रभाः ॥ ५ ॥ 

सध्वजाः, सपताकाश्च रथा हेममयास्तथा । 

यः सदसरं सहस्राणि कन्या हेमविभूषिताः ॥ ६ ॥ 
राजा पौरव प्रत्येक यज्ञम ययासमय प्रचुर दक्षिणा बरोते 

ये । उन्दने खणकी-सी कान्तिवाठे दस हजार मतवाडे हाथी 

ध्वजा ओर पताकाओं वदित सुवणंमय बहुत-से रथ तथा एक 

लाल खर्णभूषित कन्यार्ओका दान किया या ॥ ५.६ ॥ 


ध्यजमान अङ्खनरेशके सभी यज्ञ खधर्मके अनुखार प्राप्त 
ओर शुम ये] वे उत्तरोत्तर गुणवान्‌ ओर सम्पूणं कामनाओं 
की सिद्धि केवले थः ॥ ११॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभ॑द्रतरस्त्वया। 
पुत्रात्‌. पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
अयञ्वानमदाश्षिण्यमभि श्वैत्यत्युदाहरत्‌ ॥ १२ ॥ 
संजय | राजा पोरव धर्म, शानः वैराग्य ओर एेधर्य-- 
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इन चारो बार्तोमिं तुमषे वदृकर थे ओर तुम्हारे पुच्रसे मी अधिक 
पुण्यात्मा थे । शरस्य सजय | जव ये भी मर गये, तव तुम 


अ्टपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


२२५५ 


यज्ञ ओर दश्षिणासे रहित अपने पुत्रके छथि शोक न करो । 
नारदजीने राजा संजयसे यष्टी बात की ॥ १२॥ 


इति श्रीम्ामारते द्रोणर्वणि अभिमन्युवधपव॑णि पोडशराजकीये स्पन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार भीमह्यभारत द्रोणपके अन्तत अभिमन्युकथप्वमे षोडशराजकीयोपाख्यानव्रिषयक सतताबनरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५७ ॥ 





अष्टपन्ारात्तमोऽध्यायः 
राजा शिषिके यज्ञ॒ ओर दानी महत्ता 


नारद उवाच 
शिषिमौरीनरं चापि शृतं खञ्जय शश्चम 1 
य इमां पृथिवीं स्वा चमेवत्‌ पर्यवेणएटयत्‌ ॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते है-- संजय ! जिन्दनि इष सम्पूणं 


 पृरष्वीको चमदेकी मति शूपेट छिया था, ( सरवंथा अपने 


अषीन कर लिया था ) वे उदीनरपुत्र राजा शिवि मी मरे 

थे, यह दमने सुना हे ॥ १ ॥ 

साद्विद्धीपाणंववनां रथघोषेण नादयन्‌ । 

स दिवि रिपून नित्यं सुख्यान्‌ निश्नन. सपल्ञजित्‌॥२॥ 
राजा शिगरिने पर्वतः द्वीप, समुद्र॒ ओर वनोसदहित इस 

ृष्वीकरो अपने रथकी षरषराहटसे प्रतिध्वनित करते हु 

प्रधान-प्रधान दातरुओंकरो मारकर सद्‌ ही अपने विपश्चि्योपर 

विजय प्राप्त की यी ॥ २॥ 

तेन यशैवंहुविधैरिष्टं पयोदक्षिणेः। 

स राजा वीर्यवान्‌ धीमानवाण्य वद पुष्कलम्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वमूधीभिषिकानां सम्मतः खोऽभवव्‌ युधि। 

अयज्ञच्याश्वमेधैयां विजित्य पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हनि प्रचुर दक्षिणासि युक्त नाना प्रकारके यर्शेका 

अनुष्ठान किया था । वे पराक्रमी र बुद्धिमान्‌ नरेश प्या 

धन पाकर युद्धम सम्पूणं मू्षाभिषिक्त राजार्ओकी दमि 

वम्माननीय वीर शे गये ये । उन्दनि इस पृथ्वीको जीतकर 

अनेक अश्वमेष-यश क्रिय ये ॥ ३-४ ॥ 


उनके वे यर प्रचुर फर देनेवाडे ये ओर सदा निर्बाष- 
रूपते चरते रहते ये । उन्दनि सदखकोटि सख्णमदराभोका 
दान किया था । राजा शिनिने हाथी, घोड़े मृगः गो, भेद 
जीर यकरी आदि पञ्चुर्भां तया धान्यो षदित नाना प्रकारके 
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पवित्र भूखण्ड ब्राक्षणेकि अधीन कर दिये थे ॥ ५३ ॥ 
यावत्यो वतां धारा यावत्यो दिवि तारकाः ॥ ६ ॥ 
यावत्यः सिकता गाङ्गो यावन्मेयोमंहोपलाः । 
उद्न्वति च यावन्ति रलानि भ्राणिनोऽपि च ॥ ७ ॥ 
तावतीरददद्‌ गा वे दिविरोशीनरोऽष्वरे। ` 

बरखते ए मेषे जितनी धारा गिरती दै आकाशमे 
जितने नक्षत्र दिखायी देते टै गज्ञाके किनारे जितने बाद्के 
कण ई सुमेख पर्वतम नितने स्थू प्रस्तरखण्ड द॑ तथा 
महासागर जितने रल ओर प्राणी निवास करते ई उतनी 
गौरद उद्यीनरपुत्र रिमिने यमे बराहरणोको दी यीं ॥ ६-७३॥ 
नो यन्तारं धुरस्तस्य कञ्चिदन्यं प्रज्ञापतिः ॥ ८ ॥ 
भूतं भव्यं भवन्तं वा नाध्यगच्छन्नरोत्तमम्‌ । 

प्रजापतिने मी अपनी सृष्टि भूतः भविष्य जोर बतंमान 
काठढ़े किसी भी दूसरे नरभे्ठ राजाको एसा नही पाया, जो 
शिबिके कार्यभारको भार सकता हो ॥ ८२. ॥ 


तस्यासन्‌ विविधा यशाः सर्वकामैः समन्विताः ॥ ९ ॥ 
हेमयूपासनगृा देमप्राकारतोरणाः । 
उन्दनि नाना प्रकारके वहुत-से यज्ञ किये, जिनर्मे 
प्रा्िर्योकी सम्पूणं कामनार्दे पणं की जाती थीं । उन यशे 
यज्ञसम्म; आखनः ग्ट परकोटे ओर दरवाजे सुवणेके 
बने हृष्ट ये ॥ ९३ ॥ 
शुचि खाद्वन्नपानं च ब्राह्मणाः भ्रयुतायुताः ॥ १० ॥ 
नानाभक्ष्यैः भियकथाः पयोद्धिमहाददाः। 
तस्यासन्‌ यक्षवाटेषु नद्यः शुश्नान्नपर्वताः ॥ ११॥ 
उन येमे खनि-पीनेकी वस्तु्यं पवित्र भर खाद 


हेती यी । वरह दूष-दशीके बदे-बडधे सरोवर बने हृष्य ये । बँ ` 


हजारो ओर छख बराह्मण मति-भोतिके लाय पदाथं पाकर 
प्रसन्नता प्रकट करनेवाडी बातें कहते ये । उनकी यश्थालार्भो- 
म॑ पीने योम्ब पदार्थाकी नदियों बहती यीं ओर शद अ्नके 
पर्वतोके समान देर खगे रहते ये ॥ १०-११॥ 
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यस्मै परादाद्‌ घरं रद्रस्तुष्टः पुण्येन कमणा ॥ १२॥ 
अक्षयं ददतो वित्तं धद्धा कीर्तिस्तथा क्रियाः । 
यथोक्तमेव भूतानां भरियत्वं खग॑मुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
वहो सवके स्यि यह घोषणा की जाती थी कि “सज्जनो! 
स्नान करो ओर जिषकी जेसी सुचि हो उसके अनुसार अन्न- 
पान लेकर खूव खाओ-पीओः । भगवान्‌ शिवने राजा 
शिबिके पुण्यकर्मसे प्रसन्न होकर उन्हे यह वर दिया था कि 





॥ तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा तुम्हारी भदधाः 
| 8 कीर्तिं ओर पुण्यकमं भी अक्षय होगे । तुम्दारे 
५ मं कृहे$े अनुलार ही सव माणी तुमलप्रेमकरेग 
ं 4 ॥ ओर अन्तम तुर्द उत्तम खरग॑रोककी प्राति 
| होगी ॥ १२९२ ॥ 


| परतोरकग्ध्वा वरानिषटा- 


ञ््िविःकाडठे दिवं गतः। 


(क क| स चेन्ममार खञ्जय 


चतुभंद्रतरस्त्वया ॥ १७ ॥ 


| पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं 
न मा पुत्नमद्धुतप्यथाः । 


स 11242 अयजञ्यानमदाक्षिण्य- 
पिवत खात खादध्वमिति यद्‌ रोचते जनाः। 


मभि दवैत्यत्युदारत्‌ ॥ १५ ॥ 

इन अभीष्ट बरोको पाकर राजा दिवि समय अनेपर 
स्वगंलोक्मे गये । खंजय ! वे तुम्हारी अपेक्षा पूर्वोक्त चारो 
बारतोमिं बहत वदे-चदे थे । तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
पुण्यात्मा ये । श्चित्यनन्दन | जव वे शिवि भी मर गयेः तव 
तुम्हे यज्ञ ओर दानसे रहित अपने पुत्रके ल्य इ प्रकार 
शोक नदीं करना चाहिये । नारदजीने राजा खंजयसे यदी 
चात कदी ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपवैणि षोडशराजकीये अष्पन्चादात्तमोऽध्यायः ¶ ५८ ॥ 
इस प्रकार भीगहामारत द्रोणपवेके अन्तर्गत पोडराराजकीयोपाख्यानविपयक अद्रा नः अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 


एकोनपटितमोऽप्यायः 


भगवान्‌ श्रीरामका चति 


नारद्‌ उवाच 
रामं दाशरथि चेव सतं खञ्जय शुश्चम । 
यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ १ ॥ 
नारवजी कते है--पंजय | द्रथनन्दन मगवान्‌ 
भीराम मी यख परमघामको चठे गये थे यह मेरे सुनने 
आया हे। उनके राच्ये सारी ग्रजा निरन्तर आनन्दम 
रहती थी । जेषे पिता अपने ओरख पुत्रका पाटन करता 
› उदी प्रकार बे समस्त प्रजाकास्नेहपूर्वक संरक्षण करते थे॥ 
असंख्येया गुणा यसिन्नाखन्नमिततेजसि । 
यश्चतुर्द॑श् वषीणि निदेशात्‌ १ 
वने वनितया र ४ 
बे अत्यन्त तेजस्वी ये ओर उनम असंख्य 
थे । अपनी मयादासे कमी च्युत न नवाह ' ०५२ 
बढ़े भाई भीरामने पिताकी आरासे चौदद वर्तक 


अपनी पल्ली सीता ( ओर भाई लक्ष्मण ) के साथ वनमे 
निवा किया या ॥ २५॥ 
जघान च जनस्थाने राक्षसान्‌ मजुजषभः ॥ ३ ॥ 
तपखिनां रक्षणार्थं सहस्राणि चतुर्दश । 

नरभेषठ भीरामचन्द्रजीने जनस्थाने तपसखी सनिर्योकी 
रणवाके छियि चोद्‌ हजार राक्षसोका वघ किया या ॥ ३१ ॥ 
तत्रैव वसतस्तस्य रावणो नाम राक्षसः ॥ ४ ॥ 
जार भायां वैवेदीं सम्मोष्नं सहाजुजम्‌ । 

वहीं रहते खमय॒लक्ष्मणसदित भीरामको मोम डाल- 
कर रावण नामक राश्चषसने उनकी पत्री विदेहनन्दिनी 
सीताको हर ल्वा ॥ ४३॥ 
( मां इतां राक्षसेन भाया श्रत्वा जटायुपः। 
आतुरः शोकसंततोऽगच्छद्‌ यामो हरीश्वरम्‌ ॥ 

जपनी मनोरमा पीके राक्षसद्वारा हर लिये जानेका 
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अभिमन्युवधपरव ] 


ठमाचार जटायुके मुखसे सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी ई 
1 हो बानररज सुग्रीवके पाठ गये | 0. 
न रामः सङ्गम्य वानरश्च मदावदधः । 
भआजगामोदघेः पारं सेतु कृत्वा महाण ॥ 
सग्वस मिलकर श्रीरामने ( उनके साथ मित्रता 
की ओर ) महाबली वानरोको साथ ठे महावागरमे पुल 
बधकृर समुद्रको पार क्रिया ॥ 
त हत्वा तु पौलस्त्यान्‌ ससुहद्रणवान्धवान्‌ । 
मायाविनं महाघोरं रावणं रोककण्टकम्‌ ॥ ) 
तमागस्कारिणं रामः पौलस्त्यमजितं परैः ॥ ५ ॥ 
जघान समरे करुद्धः पुरेव उयम्बको ऽन्धकम्‌ । 
वहो पुरस्त्यवंी राकषसोको उनके युदृदों ओर बन्धु- 
बान्धवोंसदित मारकर भीरामने अपने प्रधान अपराधी 
अत्यन्त धोर मायावी लोककंटक पुलकस्त्यनन्दन रावणको; जो 
दूरके दारा कमी जीता नही गया था, कुपित होकर समर्‌. 
भूमिम मार डाला । ठीक उरी तरह, जेस पूर्वका््मे भगवान्‌ 
शङ्करे अन्धकासुरको मारा था ॥ ५१. ॥ 
खराखुररवध्यं तं देवव्राह्मणकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जघान स महाबाहुः पौलस्त्यं सगणं रणे । 
जो देवता ओर असुरोके ल्ि भी अवध्य या, 
देवताओं ओर ब्राह्मणेकि छ्यि कण्टकरूप उ पुलस््यवंशी 
रावणका रण्षे्रमे महाबाहु भीरामचन्द्रजीने उसके दल्बल- 
सहित संहार कर डाला ॥ ६२ ॥ 
( हत्वा तत्र रिपुं संख्ये भायेया सह सङ्गतः । 
लङ्केभ्वर च चक्रे स ॒धमोत्मानं विभीषणम्‌ ॥ 
इस प्रकार वर्षां युद्धस्यलमे अपने वैरी रावणका वध 
करके वे धर्मपतल्ती सीतासे मिठे । तसश्वात्‌ धर्मात्मा विमीषण- 
को उन्होने छङ्काका राजा बना दिया ॥ 
आर्यया सह॒ संयुक्तस्ततो वानरसेनया । 
अयोध्यामागतो वीरः पुष्पकेण विराजता ॥ 
` तदनन्तर वीर भीरामचन्द्रजी अपनी पनी 
वथा वानरवेनाके खाय शोमाश्चाखी पुष्पकबिमानके द्वारा 
अयोध्यामें आये ॥ 
तत्र राजन्‌ प्रविष्टः स अयोध्यायां महायशाः । 
मातर्वयस्यान्‌ सचिवादृत्विजः सपुरोहितान्‌ ॥ 
दश्ुपमाणः सततं मन्तिभिश्चामिषेचितः। 
राजन्‌ | अयोध्य प्रवेश करके महाययस्वी भीराम बहो 
मातार्भौः मिर्वो, मन्वर्यो, तिजं तया युरोदिरतोक खेवा 
सदैव संलग्न रने खगे । फिर मन्तर्योनि उनका 


राञ्यामिषेक कर दिया ॥ 


एकोनपष्टितमोऽभ्यायः 


३२५७ 


पूजयन्‌ परया प्रीत्या वेदेद'या चाभिपूजितः ॥ 
चतुःसागरपर्यन्तां पृथिवीमन्वदासत ॥ ) 
सख प्रजायुग्रहं छत्वा धिददौरभिपूभितः ॥ ७ ॥ 

दके बाद वानरराज सुभ्रीवः नुमान्‌ ओर अङ्गदको 
विदा करके अपने वीर भ्राता भरतः, शतरुष्न ओर छक्ष्मणका 
आदर करते हृएट॒विदेदनन्दिनी सीताद्वाय परम प्रेमपू्व॑क 
सम्मानित हो भीरामचन्द्रजीने चारों समूर्रोतककी सारी 
एय्वीका शासन किया ओर समस्त प्रजाओंपर अनुग्रह करके 
बे देवताओंदाय सम्मानित हुए ॥ ७ ॥ 
व्याप्य छृत्लं जगत्‌ कीत्यौ खुरर्पिगणसेधितः। 
स प्राप्य विधिवद्‌ राज्यं सर्वंभूतालुकम्पकः ॥ ८ ॥ 
आजहार महायन्नं प्रजा धमेण पारयन्‌ । 
निर्ग च तं विभुः॥ ९ ॥ 
आजहार सुरेशस्य | 
अन्यैश्च विविभरर्य्ेरीजे बहव) १०॥ 

देवर्षिगणोसे सेवित भीरामने विधिपूर्वकं राज्य पाकर 
अपनी कीतिं सम्पूणं जगत्‌को व्यातत कर दिया ओर वमस 
प्राणिर्योपर अनुग्रह करते हुए वे धरमपूर्वक अजाका पाढन 
करने खगे । भगवान्‌ रामने निर्बाधसूपसे राजसूय ओर अश्व. 
मेष-यरका अनुष्ठान किया ओर देवराज इन्द्रको इतिष्यते तृष 
करके उन्दं अत्यन्त आनन्द प्रदान शिया । राजा रामने नाना 
प्रकारके दूसरे"दूसरे यज्ञ भी किये ये, जो अनेक गु्णोपि सम्पन्न ये॥ 
्ुत्पिपासेऽजयद्‌ रामः स्वयोग श्च देहिनाम्‌ । 
खततं गुणसम्पन्नो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ११॥ 

भीरामचन्द्रजीने भूख ओर प्याखको जीत चछ्िया था। 
लम्पूणं देहषारि्योके रोगोको नष्ट कर दिया या | वे उत्तम 
गुणि सम्पन्न दो सदेव अपने तेजते प्रकाशित हते ये ॥११॥ 
अति सवोणि भूतानि रामो दादारथिर्वभौ । 
चऋूषीणां देवतानां च माचुषाणां च सर्वशः ॥ १२॥ 
पृथिव्यां सहवासोऽभूद्‌ मे राज्यं प्रशासति । 

दशरयनन्दन भीराम ( अपने महान्‌ तेजकेः कारण ) 
खम्पूणं प्राणिरयोखे बदकर शोमा पाते ये। भीरामके राज्यशासनं 
करते समय ऋषिः, देवता ओर मनुष्य समी एक साय इव 
प्रथ्वीपर निवास करते थे ॥ १२९ ॥ 
नाहीयत तदा प्राणः प्राणिनां न तदन्यथा ॥ १३॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च रामे राज्यं प्रशासति । 

उस समय उनके राज्य शाषनकार्मे प्राणियेकरि प्राण; 
अपाच ओर समान आदिः प्राणवायुका शय नष हेवा 
स नियमे कोई देरकेर नहीं था ॥ १३६. ॥ 

प्यन्त तेजांसि तदानथाश्च नाभवन्‌ ॥ १७॥ 

दीघोयुषः प्रजाः सवौ युवा न त्तियते तदा । 
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३२५८ श्रीमहाभारते 


-------------------------------( च्च 








( यज्ञो अथवा अग्निहोत्र-ण्होमे ) सब्र ओर अभ्रिदेव 
प्रज्वलित होते रहते ये । उन दिनों पिसी प्रकारका अनथं 
नदीं होता था । सारी प्रजा दीर्घायु होती थी । किसी युवक- 
की मृत्यु नदीं हुआ करती थी ॥ १४२ ॥ 
वेदैश्चतुर्भिः खप्रीताः ाष्डुवन्ति दिवौकसः ॥१५॥ 
हव्यं कव्यं च विविधं निष्पूतं हुतमेव च । 

चारो वेदोके स्वाध्यायसे प्रसन्न हुए देवता तथा पितुगण 
नाना प्रकारके हव्य ओर कव्य प्राप्त करते थे.। सव ओर 
इष्ट ( यश्यागादि ) ओर पूतं ( वापीः कूपः तडाग ओर दृ्षा- 
रोपण आदि ) का अनुष्ठान होता रहता था ॥ १५१ ॥ 
अदेशमराका देशा नष्टव्याकसरीख्पाः ॥१६॥ 
नाप्छु प्राणशरतां खत्युनौकाठे ज्वखनोऽदहत्‌ । 

भीरामचन्द्रजीके राज्यम किसी भी देशम डौ ओर 
, मन्छरोका मय नहीं या । खोप ओर विच्छ्‌ नट हो गये थे । 
जलम पड़नेपर भी किसी प्राणीकी मृत्यु नदीं होती थी। 
चिताकी अग्निने किसी भी मनुष्यको अपमयमे नहीं जलाया 
या ( किसकी अकाल्मृद्यु नदीं हर॑य ) ॥ १६१ ॥ 
अधमेख्चयो लुब्धा मूख वा नाभवंस्तदा ॥ १७॥ 
शिण्े्टयक्ञकमौणः . सव व्णीस्तदाभवन्‌ । 

उन दिनों लोग अधर्मम रचि रखनेवाठे, लोभी ओर 
मूखं नदीं हेते थे । उस समय समी वर्णके लोग अपने छि 
जनित यजयागादि कर्मोका अनुष्ठान करते थे ॥१७१॥ 
खधां पूजां च रक्षोभिजंनस्थाने प्रणारिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
ध रक्षांसि पिवृदेवेभ्य ईश्वरः | 

जनस्थानम राक्षसोनि जो पितर ओर देवतार्ओं़्ी एजा- 
अचां नष्ट कर दी यी, उसे भगवान्‌ भीरागने रारो 


मारकर पुनः प्रचलित किया ओर पितररोको भादका तया 
| 
देवता्ओको यज्ञका भाग दिया || ८२. ॥ 


पुख्पा द्रावषंदातायुषः ॥ १९ ॥ 


सदस्रपुबः 

न च ज्येष्ठाः कनिषठेभ्यस्तदा धाद्धान्यकारयन्‌। 
भीरामके राज्यकरालमे एक-एक मनुष्यके हजार-हजार 

युर हेते ये ओर उनकी आयु भी एक-एक सहस वर्षकी 

होती थी । बङोको अपने छेर्योका भाद नहीं 

करना पड़ता या ॥ १९१ ॥ 


५ न तस्करा वा व्याधिवो विविधोपद्रवाः कचित्‌ 
अनावृष्टिमयं दुर्भिक्ष ( {> 
श चात्र दिको व्याधयः कचित्‌ ॥ 
सभ्रमेवासीदत्यन्तसुखसंयुतम्‌ । 
एवं लोकोऽभवत्‌ सवं रामे राज्यं प्रशासति ॥ ) 
भीरामके राज्यम कीं मी चोर, नाना प्रकारके रोग 
ओर मति-मतिके उपद्रव नहीं थे । दुर्भिक्षः व्याधि ओर 
अनाडृष्टिका भव मी कहीं नहीं या | सारा ज 


गत्‌ अत्यन्त 
लत सम्पन्न ओर प्रसन्न ही दिखायी देता था । इस प्रकार 


भीरामके राञ्य करते समय सव छोग बहुत सुखौ ये ॥ 


इयामो युवा लोहिताक्षो मत्तमातङ्गविक्रमः ॥ २० ॥ 
आजाचवाहुः खजः सिहस्कन्धो महावलः 1 
दशशवषंखहस्ञाणि दश्ावपंश्तानि च ॥२१॥ 
सर्व॑भूतमनःकान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ । 
भगवान्‌ भीरामकी श्यामसुन्दर छवि; तरुण उवस्था 
ओर कुछ-कुर अरुणाई छ्यि वड़ी-बड़ी ओं थीं । उनकी 
चार मतवाठे हाथी-लैती थी; भुजाः सुन्दर ओर धुटनोतक 
रवी थीं । केषे सिंहके समान थे । उन्म महान्‌ बरू था । 
उनकी कान्ति समस्त प्राणियोके मनको मोह लेनेवादी थी । 
उन्हनि ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य किया था॥ २० -२१३ ॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्‌ कथा ॥ २२॥ 
रामाद्‌ रामं जगदभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति । 
भीरामचन्द्रजीके राज्य शासन-कालभे समस्त प्रज।ओं- 
म (रामः राम, राम' यही चर्चा होती थी । भ्रीरःमके कारण 
सारा जगत्‌ ही राममय दहो रहा था ॥ २२३ ॥ 
चतुर्विधाः परजा रामः खगं नीत्वा दिवं गतः ॥ २३॥ 
आत्मानं सखम्प्रतिष्ठाप्य राज्वंश्ामिहाणटधा । 
फिर समयानुखार अपने ओर भादर्योके अंशभूत दो-दो 
पु्बोद्ारा आर प्रकारके राजवंशकी स्थापना करके उन्न 
चारों वर्णोकी प्रजाको अपने धामे भेजकर खयं दी सदेह 
परम धामको गमन किया ॥ २३१ ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया ॥ २४॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुचमचुतप्यथाः। 
अयञ्वानमद्‌ाक्षिण्यमभि श्वैत्येत्युदादरत्‌ ॥ २५ ॥ 
द्वेत्य संजय | वे भीरामचन्द्रजी ध्मः ज्ञानः 
वैराग्य ओर एेश्वयं चारों वातं तुमसे बहुत बदे"चदे ये 
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१६ 


अभमिमन्युवधंपवं ] षष्टितमीऽध्यायः ३९५९ 
ओर तुम्हारे पुरस मी अधिक पुण्यारमा थे । जगवे भी यौ यज्ञ एवं दान-दक्षिणासे रदित अपने पुष्रके ल्य शोक न 
न्च रह सके तव दूरोकी तो वात ही क्या है १ अतः तुम॒ करो 1 नारदजीने राजा खंजयसे यदी यात कटी ॥ २४.२५॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोण॑पव॑णि अभिमन्युवधपर्वणि पोडराराजकीये पकोनषटितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहाभारत द्रोणप्वके अन्तर्गैत अभिमस्युदधपरमे षोडशराजकीयोपाख्यानविषयक् उनसर अध्याय पूरा हुभा ॥ ५९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०४ शोक मिखाकर कुर ३५३ शोक ह ) 








षष्टितमोऽध्यायः 
राजा भगीरथकषा चरत 

नारद्‌ उवाच यः सहसरं सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः 
भगीरथं च राजानं खतं खय शरम । राज्ञश्च राजपुत्राश्च ब्राह्मणेभ्यो हामन्यत ॥ २ ॥ 
परि्राणाय पूर्वेपां येन गङ्गावतारिता । इतना ही नरी, उन्देनि कितने ही राजाओं तथा राज- 
यस्ये्द्ो वाडुबी्येण प्रीतो राज्ञो महात्मनः ॥ ुर््राको जीतकर उनके यसि सुवर्णमय आमूषर्णोत विभूषित 
योऽद्वमेधशतेरीजे समाक्तवरदक्किणेः। द्स छाल कन्या छाकर उन्हं ्रार्णोको दान किया या ॥२॥ 
हविमन््रा्ञसम्पन्नदेवानामादधान्भुदम्‌ ॥ सवो रथगताः कन्या रथाः सच चतुयंजः । 


यस्येन्द्रो चितते यक्षे सोमं पीत्वा मदोत्कटः । ‡ ९ -} ^ 

असुराणां सहस्राणि वहनि च सुरेदवरः ॥ रथे रथे दातं 14 सवं च ;॥ ३ ॥ 

अज्ञयद्‌ वाइुवीर्येण भगर्वो्ोकपूज्ञितः 1 ) वे सभी कन्या रथिं बढी यीं | उन समी रोमि 

येन भागीरथी गङ्गा चयनैः काञ्चनैश्चिता ॥ १॥ चरचर २४ चते ये । परस्थेक रथके पीछे सोनेके हारो 

नारदी कहते है -खंजय । हमरे नने आया दै अचत च-ओै हाया चठते ये ॥ २ ॥ 

कि राजा मगीरथ मी मर गये, जिन्हे अपने पूर्वजोका ख्टसरमश्वादच ककं _ गजानां पृष्ठतोऽन्वयुः । 

उद्धार करने छिये इष भूतर्पर गज्गाज्ीको उतारा था। दवे मदवे शातं गायो गवां प्याव्ज्ाविकम्‌॥ ४ ॥ 

जिन महामना नरेशके बाहुवखसे इन्द्र बहुत प्रवन्न येः जिन्दनि एक-एक हायीके पीठे हजार हजार घोडे जा रे थे ओर 

प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणासे युक्त हविष्यः मन्त्र ओर अन्नसे एक-एक धोदेके साय तौ-सौ गौध एवं गौं पीछे मेड मौर 

सम्पन्न तौ अदवमेध यज्ञोका अनुष्ठान सि न बकरियेकि छंड चते ये ॥ ४ ॥ 

का आनन्द बदायाः जिनके मान्‌ यज्ञम इन्द्र सोमरस पीकर 

मदोन्मत्त हो उठे ये तथा जिनके यं रहकर खोकपूजित वा दण अूयसीव्‌ दत्‌ । 

मगवान्‌ देच अपने बाहुमढठे गनेक सहल अबुरोको ` ड ~ ध तस्याङ्के निषसाद द ॥ ५ ॥ 

पराजित रिया, उन राजा मगीरथने यज करते मयङ्गके _ राजा भगीरय गज्ञाके तटपर भूयसी (भरर ) दश्चणा 

दोनों किनारयोपर सोनेकी ईटोकेषाट बनवाये थे ॥ १ ॥ देते हए निवा करते ये । अतः उनके संबस्यकाठिक 
= ~ -- जलप्रवाहसं आक्रान्त होकर गङ्गादेवी मानो 

| अत्यन्त व्यथित शो उट ओर समीपयतीं राजाके 

;&॥ अङ्के आ बेटी ॥ ५॥ 

~ - =# तथा भागीरथी गङ्गा 

1 3 उधंशी चाभधत्‌ पुरा । 

9 2 उदिदत्वं गता राशः 

व ` (9) | पुत्रत्वमगमत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 

तर 00 शच प्रकार भगीरथी पुत्री हेनेषे 
ति न्नः गङ्भाजी भागीरथी कायं ओर उनके 

[र ट उस्पर वेदनेके कारण उवी नामे भिद 

^ + & ¢ ६ । राजके पुत्री मावको प्राप्त होकर उनका 


| वके ९ : | | 
९९ १ र वै नरक्रते जाग करनेके कारणये उख सम्य 


{ ज पुत्रमावको मी प्राप्त हरं ॥ ६॥ 






कन ष्णु » 


प्यट्गहर 3 


| | ५ (^ ॥ 
|| | 9 
न 
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तां तु गाथां जगुः प्रीता गन्धवौः सय॑वचेसः। 
पित्देवमुभ्याणां श्ण्वतां बल्गुवादिनः ॥ ७ ॥ 

ूर्यके समान तेजखी ओर मधुरभाषी गन्धरवेनि प्रसन्न 
होकर देवताओं, पितरो ओर मनुष्योके सुनते हुए य 
गाया गायी थी॥७॥ 


भगीरथं यजमानमेव भूरिदक्षिणम्‌ । 


गङ्ञा समुद्रगा देवी वव्रे पितरमीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यञ करते समय भूयसी दक्षिणा देनेवाङे इष्वाङुवंशी 


देदवर्ययाली राजा भगीरथको समुद्रगामिनी गङ्गादेवीने 
अपना पिता मान ल्ियाथा॥८॥ 


तस्य सेन्द्रः खरगणेदवै॑श्ः खलङछ्टतः । 
सम्यक्परिगरहीतश्च शान्तविध्रो निरामयः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र॒ आदि सम्पूणं ॑देवता्ओनि उनके यक्ञको 
सुशोभित किया था । उस्र प्रात दए दविष्यको भलीमोति 
अण करके उसके विर्ष्नोको शान्त करते हुए उसे 
निर्बाधरूपसे पूणं किया था ॥ ९ ॥ 
यो य इच्छेत विभो ये यत्र यत्रात्मनः प्रियम्‌ । 
भगीरथस्तदा प्रीतस्तत्न तत्राददद्‌ वरी ॥ १०॥ 
जिस-जिस ब्राह्मणने जर्हौ-जष्ष अपने मनको भ्रिय 
छगनेवाटी जिख-जिख वस्तुको पाना चाहा, जितेन्द्रिय राजने 
वहीं वहीं प्रषन्नतापूवंक वह वस्तु उसे त्कार समर्पित की ॥ 


भीमदाभारते 
--------------------चच्===------- 


[ द्येणवर्बणि 


नादेयं बराह्यणस्यासीद्‌ यस्य यत्स्यात्‌ प्रियं धनम्‌ । 
सोऽपि विप्रप्रसादेन ब्रह्मरोकं गतो सपः ॥ ११॥ 

उनके पास जो भी प्रिय धन याः वह ब्राहाणके ल्य 
अदेय नदीं या । राजा भगीरथ बआह्म्णोकी कृपासे व्रदाखोक- 
को प्राप्त हए ॥ १९॥ 
येन यातौ मलसुलौ दि्णशाविह पादपाः । 
तेनावस्थातुभिच्छन्ति तं गत्वा राजमीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 

शघुर्ओंकी दशा ओर आशाका इनन करनेवले संजय | 
राजा भगीरथने योम प्रधान ज्ञानयज्ञ ओर ध्यानयज्को 
ग्रहण किया था । इसख्यि किरणोंका पान करनेवाठे महरि: 
गण भी उश ब्रह्मलोके जितेन्द्रिय राजा भगीरथके निकट 
जाकर उसी स्थानपर रहनेकी इच्छा करते थे ॥ १२॥ 
ख चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्स्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्य मा पुत्रमञुतप्यथाः ॥ १३ ॥ 
अयञ्वानमद्ाश्चिण्यमभि दवैत्येत्युदादरत्‌ । 

इवैत्य संजय | वे भगीरथ उपयुक्त चारो वातोमे 
तुमसे बहुत बढ़कर ये । तुम्हारे पुत्रकी अपिश्चा उनका पुण्य 
बहुत अधिक था। जव वे भी जीवित न रहं सकः तव 
ूरोकी तो वात ही क्या है १ अतः तुम यशानुषटान ओर 
दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके थि शोकन करो। 
नारदजीने रजा संजयसे यदी बात कदी ॥ १३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि घोडशाराजकीये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० 1॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपर्वके अन्त्मैत अभमिमन्युदधपवैमे पोडरराजकीयेपाख्यानविपयक स्ठरबेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ६० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३१. इकोक भिखाकर कुरु १७ इकोक हैँ ) 


न्द © द 


एकषष्टितमोऽध्यायः 


राजा दिरीपका उत्कपं 


नारद उवाच 
दिरीपं चेदेलविलं खतं खञ्जय शुम । 
यस्य यक्षदातेष्वासन्‌ प्रयुतायुतश्चो दविजाः । 
तन्बक्षानाथंसम्पन्ना यज्वानः पु्रपौन्निणः ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है--खंजय | स पुत्र राजा 
दिढीपकी भी मृत्यु सुनी गयी दैः जिनके सो येम जालो 
बाह्मण नियुक्त ये । वे समी ब्राह्मण वेदोकि कर्मकाण्ड ओर 
शानकाण्डके तात्पयंको जाननेवाढेः यजकर्तां तया पुत्रपौत्रौ 
से सम्पन्न ये ॥ १॥ 
य॒मं वञुसम्पूणां वधां वञघाधिपः । 
देजानो वितते यक्षे ब्राह्मणेभ्यो हामन्यत ॥ २ `॥ 
पृथ्वीपति दिीपने यश करते समय अपने विश्चाल यज्ञ- 


मे धन-धान्यसे सम्पन्न इस सारी प्रथ्वीको ाहाणेकि च्वि 

दानकरदियाथा॥२॥ 

दिलीपस्य तु यज्ञेषु छतः पन्था हिरण्मयः। 

तं घर्म इव कुबोणाः सेन्द्रा देवाः समागमन्‌ ॥ २ ॥ 
राजा दिीपके यरशमे सोनेकी सडक बनायी गयी थीं ] 

इन्द्र आदि देवता मानो धमकी प्रािके स्मि उन्दे अरुक्रत 

करते हुए उनके यहा पधारते थे ॥ ३॥ 

सखहस्नं यन्न मातङ्गा गच्छन्ति पर्वतोपमाः । 

सौवणं चामवत्‌ सव सदः परमभाखरम्‌ ॥ ४ ॥ 
बहौ पवतेके समान विशारुकाय सहला गजराज 

विचरा करते थे । राजाका समामण्डप सोनेका यना हुआ 

था, जो सदा देदीप्यमान रइता था ॥ ४ ॥ 
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रसानां चाभवन्‌ कुर्या मक्ष्याणां चापि पवताः। 
सहसव्यामा शपते यूपाश्चासन्‌ हिरण्मयाः ॥ ५॥ 
र्हा रखकी नदर बदती थीं ओर अन्नके पहाड़ -जैषे 
ढेर छगे हए थे । राजन्‌ [ उनके यज्ञम सहख व्यामतरिस्तृत 
सुवर्णमय युप सुशोभित होते थे ॥ ५॥ 
चालं भ्रचपाखं च यस्य यूपे हिरण्मये । 
चत्यन्तेऽप्सरसस्तस्य पट सदस्राणि सप्त च॥ ६ ॥ 
उनके यूप्मे सुवणमय चर ओर प्रचपाख खगे हु 
थे | उनके यर तेरह ` हजार अप्राणे यत्य करती थां ॥६॥ 
यत्र वीणां वादयति प्रीत्या विश्वावसुः खयम्‌। 
स्बैभूतान्यमन्यन्त राजानं सत्यश्चीलिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
डस समय वा साक्षात्‌ गन्धर्वराज विद्वावसु परमपर्वंक 
वीणा बरजाते थे । समस्त प्राणी राजा दीपको सत्यवादी 
मानते थे ॥ ७॥ 
रागखाण्डवभोज्येश्च मत्ताः पथिषु दोरते। 
तदेतदद्भतं मन्ये अभ्येनं सदशं चपेः॥ ८ ॥ 
यद्प्छु युध्यमानस्य चक्रे न परिपेततुः। 
उनके याँ आये हुए अतिथि ^रागखाण्डवः नामक 


1 | 


= मोदक ओर भ्रिविध भोज्यपदाथं लाकर 
॥ मतवाछे हो सड्कोपर छट जाते ये | मेरे मतरमे 
सा| उनके यशे यह एक अद्भुत चात थी, जिसकी 
६/4 दृष राजास तुलना नदीं हो सकती यी । 
-/# राजा दिटीप युद्ध करते समय जकन भी 
चले जाते तो उनके रथके पिये वहं इषते 
नष्टं थे ॥ ८३ ॥ 
राजानं दढधन्वानं 
दिटीपं सत्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
येऽपदयन्‌ भूरिदाक्षिण्यं 
तेऽपि स्वर्गजितो नरः । 
र युदृद्‌ धनुष धारण करनेवाठे तथा प्रचुर 
दक्षिणा देनेवाठे सत्यवादी राजा दिलीपका 
जो स्त्रे दर्शन कर ठेते थेः वे मनुष्य भी खगंल्ेकके 
अधिकारी हो जाते थे ॥ ९३ ॥ 
पञ्च शब्दा न जीयंन्ति सर॒वाङ्गस्य निवे शने ॥ १०॥ 
खाध्यायधोषो ज्याघोषः पिवताश्नीत खादत । 
खटवाङ्ग ( दिलीप ) के भवनम ये पाच प्रकारके शब्द 
कभी वंद नहीं होते ये-वेद-शा्ञेकि सखाघ्यायका शब्द्‌ 
धनुषकी प्रत्यश्चाकी ध्वनि तथा अतिथिययोकि लये के जानेवाले 
(लाओ; पीओ ओर अन्न ग्रहण करोभये तीन शब्द ॥ १०२.॥ 
ख चेन्ममार खञ्चय चतुभद्रतरस्त्वया ॥ ११॥ 
युत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमचुतप्यथाः। 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि श्वेत्येत्युदाहरत्‌ ॥ १२॥ 
दवैप्य संजय | वे दिलीप धर्म, जानः वैराग्य ओर 
एेर्य--इन चारो कल्याणकारी गुणि तुमसे बहुत दे-चदे 
ये, तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये । जब वे भीमर 
गयेः तप्र ओररो्ी क्या बात 2१ अतः जिषने अभी यज 
नहीं किया, दक्षिण्य नदीं बट, अपने उस पुत्रके लि तुम 
शोक न करो--दइस प्रकार नारदजीने कश ॥ ११-१२॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपव॑णि भभिमन्युबधपवंणि षोडशराजकीये पकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपर्व अन्तर्गत अभिमन्युदधपरवमे पोडशराजकीयोपाख्यानबिषयक इकसर्वो अध्याय्‌ पुरा हु ॥ ६९ ॥ 


द्विषष्टितमोऽभ्यायः 
राजा मान्धाताकी महत्ता 


नारद उवाच 
मान्धाता चे्यौवनाश्वो सृतः खञ्जय शुम । 
देवासुरमदुष्याणां अैलोक्यविजयी चपः ॥ २ ॥ 


मान्धाता भी मरे थे, यद्॒सुना गया ह । वे देवता, असुर 
ओर मनुष्य- तीनों लोके विजयी ये ॥ १॥ 


यं देवावश्विनौ गमौत्‌ पितुः पूवं चकषतुः। 


नारणजी कहते है--खंजय | युवनाश्वके पुत्र राजा सगयां विचरन्‌ राजा थितः छ्ान्तबाहनः॥ २ ॥ 
१. यपीय यूप या स्तम्मके कपर ` & यर्म यू या सम्म उपर उमाय जजेवाडे कटे छ्टेको (चपा कते र स्वीग्र उकङट स्प परव्गढ १ ` - 
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पूरवकालमे दोनो अ्विनीकुमार नामक देवतानि उन्दं 
पिताके पेटसे निकाला था । एक समयक वात दै, राजा 
युबनाश्च बनमे शिकार खेलनेके ल्मि विचर रह थे । वर्ह 
उनका घोड़ा थक गया ओर उन्हें भी प्या कग गयी ॥२॥ 
धूमं दषटागमत्‌ सत्रं पृषदाञ्यमवाप सः । 
तं ष्टा युवनादवस्य जठरे खुचुतां गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
गभौद्धि जह्वतुदे वावभ्विनौ भिषजां चरौ 1 

इतनेमे दूरत उठता हुआ धूं देखकर वे उसी ओर 
चङे ओर एक यक्ञमण्डपमे जा पहुचे । वहां एक पात्रे 
रक्खे हुए धृतमिभित अभिमन्त्रित जलको उन्दने पी लिया । 
उस जखको युवनाश्वके पेम पुत्ररूपमे परिगत हुआ देख 
वेमि भेष्ट अधिनीक्ुमार नामक देवतानि उसे पिताके 
गर्भखे बाहर निका ॥ ३६ ॥ 
तं षट पितुरुत्सङ्गे शयानं देववचंखम्‌ ॥ ४ ॥ 
मन्योस्यमहुवन्‌ देवाः कमयं धास्यतीति वै । 
मामेवायं धयस्वग्रे इति ह सराह वासवः ॥ ५ ॥ 


देवता सम।न ॒तेजखी उख शिद्यको पिताकी गोदमें 
शयन करते देख देवता आपसमे कने लगे, यह किसका 
दघ पीयेगा १ यह सुनकर इन्द्रने कदा- यह प्ले मेरा ही 
दूध पीये ॥ ४-५॥ 
ततोऽङ्गङिभ्यो दीनद्रस्य भ्रादुयासीत्‌ पयोऽसृतम्‌ । 
मां धास्यतीति कारुण्याद्‌ यदिन्द्रो हयन्वकस्पयत्‌ ॥६॥ 
तस्मात्तु मान्धातेत्येवं नाम तस्याद्भुतं छतम्‌ 1 
तदनन्तर इन्द्रफी अङ्कुलिर्याते अमृतमय दूध प्रकर हों 
गया; क्योकि इन्द्रने कर्णावद्च ५मां धास्यति, ( मेरा दूध 
पीयेगा ) रेखा कहकर उसपर कृपा की थी? इलि उसका 
भमान्धाताः यह अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया ॥६१॥ 
ततस्तु धारां पयसो धृतस्य च महात्मनः ॥ ७ ॥ 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चास्लवत्‌। 
अपिवत्‌ पाणिभमिन्द्रस्य सख चाप्यहयाभ्यवधंत॥ ८ ॥ 
तदश्चात्‌ महामना मान्धाताके मुखम इन्द्रके हाथने दूध 
ओर घीकी धारा बायी । वह बालक इन्द्रका हाथ पीने खगा 
ओर एक टी दिनम बहत बद्‌ गया ॥ ७.८ ॥ 
सोऽभवद्‌ दादशसमो डादश्णादेन वीर्यवान्‌ । 
इमा च पृथिर्वी छत्स्रामेकाह्ना स॒ व्यजीजयत्‌॥ ९॥ 
बह पराक्रमी राजछमार बारह दिनोमं ही बारह वर्पोकी 
अबरस्थावाडेबालककरे खमान हो गया । (राजा होनेपर) मान्धाताने 
एक ही दिनमे दइ सारी एष्वीको जीत छया ॥ ९ ॥ 


 धमोत्मा धृतिमान्‌ वीरः खत्यसंघो जितेन्द्रियः! 
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श्रीमहाभारते 
=-= ल------ 


[ द्रोणपेणि 


व्क दै क कन क 


|| | 


जनमेजयं खशधन्वानं गयं पूरं ब्हद्रथम्‌ ॥ ९० ॥ \ 
असितं च चग चैव मान्धाता मुजोऽजयत्‌ । 

वे घरमासमाः चर्मवान्‌, शूरवीर सत्यप्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय | 
ये | मानव मान्धाताने जनमेजय; सुधन्वा, गयः पूरः । 


1 


वृहद्रथः असित ओर छगको मी जीत छया ॥ १०३ ॥ 
उदेति च यतः सयां यत्र च परतितिषएति ॥ ११॥ | 


तत्‌ सर्धं यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षे्सुच्यते 1 ) 1) 
| सूरं जहस उदय होते थे ओर जरह जाकर अस्त होते | ५ 
थे, वद सारा-का-सारा प्रदेश युचन।धपुत्र मान्धाताक्ा | + | 
षेत्र ( राञ्य ) कटलाता था ॥ ११६ ॥ ¶ 
सोऽश्वमेधदतैरिष्रा राजसूयशतेन च ॥१६॥ । , 
अददद्‌ रोहितान्‌ मत्स्यान्‌ ्राह्मणेभ्यो विशाम्पते । ॥। ६ 
हेरण्यान्‌ यो जनेोत्लेधानायताञ्यतयोजनम्‌ ॥ १३॥ -थ , : 


राजन्‌  उन्देनि सौ अश्वमेघ ओर सौ राजसूय यशोका 
अनुष्ठान करके सौ योजन विस्तृत रोदितकः मरस्य तथा 
हिरण्मय ( खोनेकी खानि युक्त ) जनपदकोः जो लोगमि 
ऊँची भूमिके रूपम प्रसिद्ध येः ब्राहर्णोको दे दिया ॥१२-९३६॥ 
वह्ुभ्रकारान्‌ खुखादून्‌ भक््यभोञ्यान्नपवेतान्‌ । 
अतिस्किं बाह्यणेभ्यो सुञ्जानो हीयते जनः ॥ १४॥ 

अनेक कारके सुखद मध्य-मोञ्य पदायेकि पवेत भी 

उन्द्ेनि बाहमणोको दे दि । ब्रा्षणेकि मो जने भी जो अन्न 

वच गया, उसे दृक्ष लोगोको दिया गया । उख अन्नको 
खानिनराङे लोगोकी ही वरदौ कमी रहती थी । अन्न कभी नदीं 
घटता था ॥ १४ ॥ 
भक्षयान्नपाननिचयाः शुद्यसुस्त्वन्नपवेताः । 
चृतह्वदाः खपकरूपाः दधिफेना गुडोदकाः ॥ १५॥ 
खसु पवतान्‌ नद्यो मघुक्षीरवहाः श्युभाः 1 

वर्हौँ मध्य-भोञ्य अन्न ओर पीने योग्य पदार्था अनेक 
राशियौँ संन्वित थीं । अन्नके तो पहङ़ो-जेवे ठेर सुशोभित 
होते ये । उन परवतोकरो मथु ओर दुघकी सुन्दर नद्यो धर 
हुए यीं । पर्वते चारों ओर धीके छुण्ड र दाख्के कुर 
भरे भे । वौं कंई नदि्योमं केनकी जगह दही ओर जलके 
स्थानम रुड़के रख बहते थे ॥ १५२ ॥ 
देवार नरा यक्षा गन्धवोरगपक्षिणः ॥ १६॥ 
विप्रास्तत्रागताश्चासन्‌ वेदवेदाङ्गपारगाः 1 
ब्राह्मणा रषयश्चापि नासंस्तज्ाविपश्चितः ॥.१७॥ 

वहं देवताः असुर, मनुष्यः यक्ष, गन्धर्व, नागः पश्ची 
तथा वेदवेदाज्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण एवं ऋषि मी 
पघारे थे; रितु वशं कोई मनुष्य एेसे नहीं येः जो विदान्‌ 
न शं ॥ १६-१७॥ 
समुद्रान्तां बद्धुमतीं वञ्पूर्णां तु संतः । 
ख तां ब्राह्मणसात्छृत्वा जगामास्तं तदा दपः ॥ १८॥ 
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न्िषष्ितमो ऽध्यायः 


द३२दद 








उस समय राजा मान्धाता सव्र ओरसे धन-घान्यसे 
सम्पन्न समुद्रपयं्त प्रथ्वीको ्रादाणेकि अधीन करके सूर्यके 
समान अस्त हो गये ॥ १८ ॥ ^ 
गतः पुण्यकृतां खोकान्‌ व्याप्य खयशासा दिदाः। 
स॒ चेन्ममार खञ्जय. चतुमद्रतरस्त्वया ॥ १९ ॥ 
पुजात्‌ पुण्यतरस्तुभ्य मा पुत्रमयुतप्यथाः। 
अयज्वानम्रद्ा्षिण्यमभि दवैत्यव्युदाहरत्‌ ॥ २०॥ 


उन्दने अपने सुयश्चते सम्पूणं दिशाओंको व्याप्त करके 
पुण्यात्माओंके लोकमि पदाप॑ण किया । इवेत्य संजय | 
चे पूर्वाक्त चाग वःस्याणकारी गुणोमे तुमसे बहुत बदे"चदे 
थे ओर तुम्हरे पुश्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये । जबरवे भी 
मर गये तग्र ओरोकी क्या बात द । अतः तुम यज्ञ॒ ओर 
दान-दक्षिणावे रहित अपने पुत्रके लि शोक न करो | पेष 
नारद जीने कदा ॥ १९-२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि अभिमन्युवधपवंणि पोडदाराजकीये द्विप्टितिमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्य भारत द्रोणप्मके अन्तर्म॑त अभिमन्युदधपवभे पोडशाराजकीयोपाख्यानगरिपयक्‌ मःसट्बः अध्याय पूरा हुभा ॥ ६२॥ 





त्रिषष्टितमोऽध्यायः 


राजा ययातिका उपाख्यान 


नारद उवाच 
ययाति नाहुषं चैव सुतं खश्जय शुम । 
राजखूयदातेरिष्टरा सोऽश्वमेधशतेन च ॥ १॥ 
पुण्डरीकसहस्रेण वाजपेयशतैस्तथा । 
अतिरा्रसदस्रेण चातुमस्येश्च कामतः। 
अ्रि्ठोमैश्च विविधैः सरैश्च प्राज्यदक्षिणेः ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते ईै- संजय | नहुषनन्दन राजा 
ययातिकी भी मूद्यु हई यीः यह मैने सुना हे । 
राजाने सौ राजसुय, सौ अश्वमेध, एक जार पुण्डरीक 
याग, सौ वाज्येय यज्ञः एक सहसत अतिरात्र याग तथा 
अपनी इच्छाके अनुखार व्वातुर्मास्य ओर अग्निष्टोम 
आदि नाना प्रकारके प्रचुर दक्षिणावके यर्ञेका अनुष्ठान 
किया ॥ १-२॥ 
भव्राह्मणानां यद्‌ वित्तं पृथिब्यामस्ति किचन । 
तत्‌ सर्य परिसंख्याय तते ब्राह्मणसात्करोत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस परभ्वीपर ब्राह्मणद्रोहियोके पाव जो दुख धन या 
बह ठव उनसे छीनकर उन्देनि ब्राह्मणि अधीन कर दिया ॥ 
सरखती पुण्यतमा नदीनां 
तथा समुद्राः सरितः साद्रयन्च । 
जानाय पुण्यतमाय राक्ष 
घृतं पयो दुडडनोहपाय ॥ ४ ॥ 
दिम परम पित्र ख्रखती नदीः सखो, पवो 
तया अन्य खरिताभनि यश्म खगे हुए परम पुण्यात्मा राजा 
ययातिकरो धी ओर दुध प्रदान किमि ॥ ४ ॥ 
देवार युद्ध छृत्वा देवसहायताम्‌ । 
स घ्यभजत्‌ सर्वा चतुय पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
य्ेनानाबिभैरिषरा प्रजासुत्पाच . चो्माम्‌ । 
देवयान्यां चौरानस्यां शर्मिष्ठायां च धमतः ॥ ५ ॥ 


देवारण्येषु सवपु विजदारामरोपमः। 
आत्मनः कामचारेण द्वितीय इव वासवः ॥ ७ ॥ 
देवासुरशंग्राम छिड़ जनिपर उन्दने देवता्ओंकी 
सद्टायता करके नाना प्रकारके यज्ञद्वारा परमास्माका यजन 
किया ओर इश्च सारी पृरथ्वीको चार मागतं विभक्त करके 
उसे ऋत्विजः अध्वयुं, होता तथा उद्राता--इन चार प्रकार- 
के माह्मणोको बाट दिया। पटर शुक्रकन्या देवयानी ओर 
दानवराजकी पुरी शर्मिष्ठाके गर्भे धर्मतः उत्तम संतान 
उत्सन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इन्द्रकी भति घमस 
देवकानर्नमि अपनी इच्छाके अनुसार विहार करते रदे।५-७। 
यद्‌ा नाभ्यगमच्छान्ति कामानां सवेयेग्वित्‌। 
ततो गाथामिमां गीत्वा सदारः प्रा्िदाद्‌ वनम्‌॥ ` ८ ॥ 
जब्र मोगोके उपमोगसे उन्हं शान्ति नीं पिः तब 
सम्पूणं बेदंकि शाता राजा ययाति निम्ना्कित गायाका गान 
करके अपनी पक्लियोके साथ वनम चठ गये ॥ ८ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावः सियः। 
नाखमेकस्य तत्‌ सर्य॑मिति मत्वा शमं चजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वह गाया इस प्रकार दै-इस प्थ्वीपर जितने मी 
धान, जो, सुवणं, पञ्च ओर सखी आदि भोग्य पदाथं दै, वे 
छव एक मनुष्यको भी संतोष करानेके च्वि पर्याप्त नीं ६! 
षा समक्षकर मनको शान्त करना चाय ॥ ९ ॥ 
पवं कामान्‌ परित्यज्य ययातिधतिमेत्य च । 
पूरं राज्ये प्रतिष्ठाप्य प्रयातो वनमीभ्यरः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार रेश्वर्यशाी राजा ययातिने सैर्यका आभय 
ठे कामनारओकरा परित्या¶ करके अपने पुत्र पूर्को राज्य- 
धिंहाखनपर विठाकर यनफो प्रान किया ॥ १० ॥ 


स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुमद्रतरस्त्वया। 


युत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पृन्नमचुतप्यथाः 1 
अयज्यानमदाश्चिण्यमभि च्वैत्यत्युदादरत्‌ ॥ ११॥ 
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दवैत्य खंजय | वे धर्मः ज्ञान, वैराग्य ओर एेदवर्य- 


श्रीमहाभारते 


न र सकः तच ओररोकी तो व्रात ही क्या ह १ अतः ठम अपने 
इन चारो कस्याणकारी गुणेमिं तुमसे वहत बेदे-चदृ थे ओर उस पुत्रके स्थि शोक न करो, जिसने न तो यज्ञ किया था 
तुम्हारे 'पुत्रसे मी अधिक पुण्यात्मा ये । जव वे भी जीवित ओरन दक्षिणा दी दी थी। रेषा नारदजीने का ॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपव॑णि पोडलाराजकीये च्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारते द्रोणपके अन्तत अभिमन्युबधपर्वमे पोडशराजकीयोपा्यानव्रिषयक् तिरसखव अध्याय पुरा हुभा ॥६६॥ 





चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


नारद्‌ उवाच 
नाभागमम्बरीषं च सृतं खञ्जय श्युश्चुम । 
यः सहसरं सदस्नाणां राशां चेकस्त्वयोधयत्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते ह-खंजय | मैने सुना ह कि 
नामागके पुत्र राजा अम्बरीष भी मृत्युको परास्त हए येः 
जिन्हनि अकेढठे ही दस राख राजाओषि युद्ध किया या ॥१॥ 
जिगीषमाणः स्रामे समन्ताद्‌ बैरिणोऽभ्ययुः । 
अख्रयुद्धविदो घोराः खजन्तश्चािवा गिरः ॥ २ ॥ 
राजाके शतरुओनि उन्ह युद्धम जीतने की इच्छासे चारों 
ओरसे उनपर आक्रमण किया या । वे स्र अचखरयुदकी 
कठामें निपुण ओर भयंकर ये तथा राजाके प्रति अमद्र 
वचर्नोका प्रयोग कर रहे ये ॥ २॥ 
बललाघवरशिल्ाभिस्तेषां सोऽसख्रवखेन च । 
छक्रायुधध्वजरथादिछत्वा भासान्‌ गतव्यथः ॥ ३ ॥ 
परतु राजा अम्बरीषको इससे तनिक भी व्यथा नही 
हृदं । उन्दने शारीरिक वर, अल्ञ-बर, हार्थोदी फुतीं ओर 
युद्धसम्बन्धी शिक्षाके द्वारा शतरुभकि छत्र; आयुषः, ध्वजाः 
रय ओर प्रा्ोके ुकढेःडकडे कर डठे || ३॥ 
त पनं सुक्तसंनाहाः भराथंयन्‌ जीवितैषिणः । 
शरण्यमीयुः दारणं तश्रा इति वादिनः ॥ ४ ॥ 
तवर वे दाश्रु अपने प्राण बचानेके छ्यि कवच खोलकर 
उने प्रार्थना करने कगे ओर हम सव प्रकारे आपके है; ेसा 
कहते हृ उन शरणदाता `नरेशकी शरणमे चले गये ॥ ४ ॥ 
ख तु तान्‌ बरागान्‌ रत्वा जित्वा चेमां वसुन्धराम्‌। 
दने यजदरातेरिषडर्यथादास्रं तथानघ ॥ ५ ॥ 
अनष । इस प्रकार उन शानुभको वश्चीभूत करके इस 
सम्पूणं ष्वीपर विजय पाकर उन्देनि श्ाखरविधिके अनुसार 
सो अभीष्ट यरशोका अनुष्ठान किया | ५ || 
चुसुलुः जनाः सद्‌ा । 
तसिन्‌ यशे तु विपरनराः संवप्ताः परमा्चिताः॥ ६ ॥ 
उन यमि भ ब्रह्मण तथा अन्य लेग मी खदा सर्वगुण- 
सम्पन्नं अन्न भोजन करते ओर अत्यन्त आदर-सत्कार पाकर 
अत्यन्त संतुष्ट होते थे ॥| ६ ॥ 


यिनिम िाग गयि 


राजा अम्बरीपश्ा चखि 
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मोदकान्‌ पूरिकापूपान्‌ खाद्‌ पृणौश्च शष्कुलीः । 
करम्भान्‌ पृथ्वीका अन्नानि सुरृतानि च ॥ ७ ॥ 
सपान मैरेयकापूपान्‌ रागसराण्डवपानकान्‌ । 
खष्टन्लानि खयुक्तानि खदूनि सुरभीणि च ॥ ८ ॥ 
घृतं मधु पयस्तोयं दधीनि रसवन्ति च । 
फर मूख च छखाठु विजास्त्ोपञुञ्जते ॥ ९ ॥ 
खडः पूरी, पुए खादि् कचोदी, करम्भ, मोरे मुनभ्केः 
र अन्नः मेरेयकः अपूपः रागखाण्डव, पानक, शद 


एवं खन्दर ठंगसे बे हुए मधुर ओर सुगल्धित भोग्य ` 


पदार्थं, घीः मु, दृष जल, दही, सरस वरस्तु तथा सुखादु 
फल, मूर वहा बराह्णणल्ेग भोजन करते थे ॥ ७-९ || 
मादनीयानि पापानि विदित्वा चात्मनः सुखम्‌ । 
यथाकाम पानपा गीतवादितैः ॥ १०॥ 
मादक वस्तुए पापजनक होती ई, यह जानकर भी पीन. 
बाठे रोग अपने सुखके ल्यि गीत ओर वायि साय इच्छा 
नुसार उनका पान करते ये ॥ १० || ० 
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तत्र स गाथा गायर्ति क्षीवा दाः पठन्ति च। 
नाभागस्तुतिसंयुक्ता नचुतुश्च सहस्राः ॥ ११॥ 
पीकर मतवाढे बने हुए सदस मनुष्य वरौ इषम मर- 
कर गाया गाते, अम्परीपकी स्तुत्तिखे युक्त कवितार्प पद्ते 
ओर इत्य कसते थे ॥ ११ ॥ 
तेषु यज्ञेष्वभ्बरीयो दक्षिणामत्यकाङयत्‌ । 
राज्ञां शतसहस्राणि दश प्रयुतयाजिनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन यजेम राजा अम्बरीषने दस उख यज्कतां 
ब्राह्म्णोको दक्षिणाके रूपमे दस ठाख राजाओंशो टी दे 
दिया था॥ १२॥ 
हिरण्यकवचान्‌ सवौड्दवेतच्छतन्रप्रकीणंकान्‌ । 
हिरण्यस्यन्दनारूढान साुयात्र परिच्छदान्‌ ॥ १६ ॥ 
वे सव्र राजा सोनेके कवच धारण क्ियेः दवेत छत्र 
छगायेः सुव्णमय रथपर आरद्‌ हुए तथा अपने अनुगामी 
सेवका ओर आवश्यक चामभ्रियोसे सम्पन्न थे ॥ १३॥ 
देजानो वितते यक्षे दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 
मूघोभिषिकतांश्च चृपान्‌ राजपु्रशतानि च ॥ २४॥ 
सद्‌ण्डकोदानिचयान्‌ बाष्यणेभ्यो शामन्यत । 
उस विस्तृत यमे यजमान अम्बरीपने उन मूर्घाभि- 





षित नेशो ओर सेको राजकुमार दण्ड ओर खजाना 
सहित ब्राह्णोके अधीन्‌ कर दिया ॥ १४३ ॥ 
नेवं पूरव जनाश्चक्रुनं करिष्यन्ति चापरे ॥ १५॥ 
यदस्बरीयो च्रपतिः करोत्यमितदक्षिणः । 
इत्येवमनुमोदन्ते भीता यस्य महर्षयः ॥ १६॥ 
महर्षिलोग उनके ऊपर प्रसन होकर उनके कार्योका 
अनुमोदन करते हुए कहते ये कि असंख्य दक्षिणा देनेवाठे 
राजा अम्बरीष जेषा यज्ञ कर रहे ई वैता न तो पलेके 
राजानि क्रिया ओर न आगे कोर करेगे ॥ १५-१६ ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुरभ॑द्रतरस्त्वया । 
पुधात्‌ पुण्यतरस्तुभ्य मा पुत्रमयुतप्यथाः । 
अयज्वानमदाक्षिण्यमयि ॥ १७॥ 
दवैत्य संजय | वे पूर्वोक्त चरो कल्याणकारी गुणि 
तुमसे बद्‌-चद्कर ये ओर तुम्हारे पुध्रकी अवेक्षा मी 
अधिक पुण्यात्मा ये । जव वे भी जीवित न रह सके तब 
वूसररोकी तो बात ही क्या दे {अतः तुम यश्च ओर दान- 
दश्चिणासे रहित अपने पुत्रके च््थि शोक न करो। रेषा 
नारदजीने कदा ॥ १७ ॥ 


दति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये चतुःषष्टितमोऽप्यायः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार भरीमहोमारत द्रोगपके अन्तर्गत अभिमन्युवधप्मे पोडदाराजकीयोपाख्याननिषयक् चौसठ अध्याय पूरा हुभा ॥६४॥ 


न्न-न्ः ~--- 


पञ्रषष्टितमोऽध्यायः 
राजा शशविन्दुका चति 


नारद उवाच 
शाश्चिन्दुं च राजानं खतं खञ्जय शश्म । 
ईजे स विविधैरय्ैः धीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
नारदज्ञी कषटते है-- संजय | मेरे सुनने आया है 
, कि राजा शशमिन्दुकी मी मूलयु शे गयी यी । उन सत्य- 
पराक्रमी भीमान्‌ नरेशने नाना प्रकारके यतोका अनु्ान 
कियाथा॥ १२॥ 
तस्य भायौीसहसखाणां शतमासीन्महात्मनः । 
पकेकस्यां च भार्यायां सहस्नं तनयाऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
महामना शशबिन्दु एक छाख लिर्या थी ओर प्रस्येक 
ज्ीके गमे एक-एक इजार पुत्र उत्पन्न ह थे ॥ २ ॥ 
ते कुमाराः पराक्रान्ताः सर्वं नियुतयाजिनः । 
राजानः क्रतुभि्ख्यैरीजाना वेदपारगाः ॥ 2 ॥ 
वे वमी राजकुमार अत्यन्त पराक्रमी ओरबेदोकि पारङ्गत 
विद्वान्‌ ये । वे राजा होनेषर दव छाल यर कृरनेका घंकस्य ठे 


वि 
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प्रषान-प्रधान यर्शोका अनुष्ठान कर चुके ये ॥ ३ ॥ 

हिरण्यकवचाः सवं सवं चोत्तमधन्विनः । 

सर्वेऽभ्वमेधैरीजानाः कुमाराः शदाविन्दवः ॥ ४ ॥ 
शदाबिन्दुके उन सभी पु्रोनि सोनेके कवच धारण कर 

रस्ले थे । वे खब उत्तम धनुधंर ये ओर अश्वमेष-यर्शोका 

अनुष्ठान कर चुके थे ॥ ४॥ 

तानश्वमेघे राजेन्द्रो ब्राह्मणेभयोऽद्‌दत्‌ पिता। 

शतं दातं रथगजा पकेकं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ५ ॥ 
पिता महाराज शशबिन्दुने अश्वमेध-यश करे उन 

अपने वे समी पुत्र ब्रादा्णोको दे डाठे । एक-एक राजङमारः- 

के पीछे तौसो रय ओर हाथी गये ये ॥ ५॥ 

राजपुत्रं तदा कन्यास्तपनीयखदंहृताः । 

कन्यां कल्यां शतं नागा नागे नागे दातं रथाः ॥ ६ ॥ 
उस खमय प्रत्येक राजक्रुमारके साथ सुवणंभूषित सौ- 

ठौ कल्यार्ठ थी । एक-पक कन्याके पीछे सो-खौ हाथी 
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ओर प्रत्येक हाथीके पीछे सौ-तो रथ थे॥६॥ 
रथे रथे इतं चाश्वा यदिन हेममालिनः । 
अदवे भद्वे गोसहस्रं गवां पञ्चाशदाविकाः ॥ ७ ॥ 
हर एक रथके साय सोनेकरे हाररोवे विभूषित सौ-सो 
वरवान्‌ अदव थे । प्रस्येफ अय्वके पीछे हजार-हजार गौं 
तथा एक-एक गायके पीठे पचास-पचाष भंड थी ॥ ७ ॥ 
एतद्‌ धनमपयाप्तमश्वमेधे महामखे । 
शाशविन्दुमंहामागो ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ ८ ॥ 
यह अपार धन महामाग शशचव्रिन्दुने अपने अदवमेष 
नामक महायज्ञमे ब्रहमणोके व्यि दन कियाथा॥८॥ 
वाक्षोश्च यूपा यावन्त अश्वमेधे महामसे । 
ते तथैव पुनश्चान्ये तावन्तः फाञ्चनाऽभवन्‌ ॥ ९ ॥ 


[ द्रोणपर्वणि 


उनके महायज्ञ अदवमेध्म जितने काके 
यूप येः वे ते ज्यो-के-तयो थे ही, भिर उतने 
दी ओर सुवर्णमय यूप बनाये रये थे ॥ ९ ॥ 
भक्ष्यान्नपाननिचयाः 
पर्व॑ताः क्रोदाभुचिद्रूताः। 
तस्याश्वमेधे निश्रेत्ते 
र्षः शि्ाख्जयोदश् ॥ १० ॥ 
उश यज्ञे भक्ष्य-मोज्य अन्न-पानके 
पर्वतोके समान एक कोस ऊँचे ढेर ख्गे दए 
ये । राजाका अश्वमेप-यज्ञ पूरा हो जनिपर 
अन्नकरे तेरह पर्व॑त बच रथे थे ॥ १० ॥ 
तुष्टपुष्जनाकीणां 
हान्तविधघ्रामनामयाम्‌। 
शशविन्दुरिमां भूमि चिरं भुक्त्वा दिवं गतः॥ ११॥ 
दादाविन्दुके राज्यकाल्मे यह पृथ्वी हृष्ट-पुष्ट मनुष्येति 
भरी थी । य्ह कोर वरिष्न-वाधा ओर रोग-व्याधि नदीं यी। 
शराबरिन्दु इस वसुधाका दीधंकारुतक उपभोग करके अन्तमें 
खगंखोकको चे गये ॥ ११ ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुरभ॑द्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुज्मचुतप्यथाः । 
अयज्वानमद्क्षिण्यमभि दवेत्यत्युदादरत्‌ ॥ १२॥ 
दवेत्य संजय | वे चारो कस्याणकारी गुणों 
मखे बदे-चदे थे ओर तुम्हारे पुत्रषे तो वहत अधिक 
पुण्यात्मा थे । जव बे भी मर गये, तय दूसरोकी तो बात ही 
क्या दै १ अतः तुम यज्ञ ओर दान-दक्षिणाते रहित अपने 
पुत्रके खयि शोक न करो । एेसा नारदजीने का ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि भभिमन्युवधपव॑णि पोडशराजीये पन्चपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इ रर भ्रीमहामारत द्रोणपरतके अन्तगैत अभिमनयुबघपरवमे पोडदाराजकीयोपाल्यानवरिषयक पतर अध्याय पुरा हुभा ॥ ६५॥ 
+ 


पटुषष्टितमोऽध्यायः 
राजा गयका चसि 


,  , . नारद उवाच 

गय, चामूलस्यसं सृतं खक्ष शश्वत । 

यो ये प्ररत राज्ञा हतशिष्टादानोऽभवत्‌ ॥ *१ ॥ 
नारद्जी कहते हं संजय ! राजा अमूर्तरयके पुत्र 

ध मृष्यु गयी दै । राजा गयने सौ वपौतक 

यमपूवक अगनिहयोभ करके होमानश्िष्ट अ 

भोजन च्या ॥ १॥ प 
हा्िवेरं प्रादात्‌ ततो यते वरं गयः । 

तपसा ब्रह्मच्य॑ण व्रतेन नियमेन च ॥ २॥ 

युरूणा च भरसदवेन वेदानिच्छामि वेदितुम्‌ । 





स्घमंणाविदिस्यान्यान्‌ घनमिच्छमि चाक्षयम्‌ ॥६॥ 
विप्रेषु ददतदचेव थद्धा मवतु नित्यदाः । 
अनन्या सवणोखु पुत्रजन्म च मे भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्त मे द्द्तः अद्धा घमं मे रमतां मनः । 
विध्नं चास्तु मे नित्यं धर्मकार्येषु पावक ॥ ५ ॥ 
इयते प्रसन्न होकर अग्निदेबने उन्हें वर देनेकी इच्छा 
प्रकट कौ ( अग्निदेवङ़ी आशासे ) गयने उनसे यह्‌ वरदान 
मोगा तप, व्रहाच्य, व्रतः नियम ओर गुखजनोंकी 
कृपाते वेदक ज्ञान प्रास्त करना चाहता रं । दुसररोको कष्ट 
पचे पनिना अपने घर्म॑के अनुलार चखकर अक्षय घन 
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पट्षषितमोऽध्यायः 
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२२६७ 


ऋतः [नं 





पाना चाहता हूं | ब्राहर्णोको दान देता रहूँ ओर इत कार्यम 
प्रतिदिन मेरी अधिक्राधिक अद्धा वदृती रहे । अपने ही 
वणंकी पतिव्रता कन्या्सि मेरा विवाह हो ओर उन्दकि 
गमे मेरे पुत्र उत्यनन हं । अन्न दानमे मेरी अद्धा वदे तथा 
धमे ही मेरा मन लगा रदे । अग्निदेव | मेरे घर्मघम्बन्धी 
कायमिं कमी कोई विध्न न आविः ॥ २-५॥ 
तथा भविष्यतीन्युक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत । 
गयो ह्यवाप्य तत्‌ सवं धमंणारीनजीजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्टा ही शेगाः यों ककर अग्निदेव वहीं अन्तान हो 
गये । राजा गयने वह सब कुछ पाकर धर्मस ही दाच्ुर्भोपर 
विजय पायी ॥ ६ ॥ 
स वोपौर्णमासाभ्यां काटेष्वाप्रयणेन च । 
चातुमौस्यैश्च विविधेयंशञेश्चावाप्दक्िणैः ॥ ७ ॥ 
अयजच्छ्द्धया राजा परिसंवत्सरान्‌ शतम्‌ । 
राजाने यथासमय सौ वर्षोतक बङ्गी भद्धाके साथ दर्शाः 
पौणंमास, आग्रयण ओर चातुर्मास्य आदि नाना प्रकारके 
यज्ञ किये तया उनमें प्रचुर दक्षिणा दी ॥ ७३ ॥ 
गवां शतसदस्राणि शदातमश्वश्नतानि च ॥ ८ ॥ 
दातं निष्कसद स्राणि गव। चप्ययुतानि षट्‌ । 
उत्थायोत्थाय स प्रादात्‌ परिखंबत्सरान्‌ शतम्‌ ॥९ ॥ 
बे सौ वथोतक प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक लाख साठ 
हजार गौ, दस हजार अश्च तथा एक खख खुदरा दान 
करते थे ॥ ८-९ ॥ 
नक्षत्रेषु च सर्वेषु वदन्नश्चरद्क्षिणाः ।॥ 
ईजे च विविधेयन्े्यथा सोमोऽङ्गिरा यथा ॥ १०॥ 
वे सोम ओर अङ्जिराकी भाति सम्पूणं नक्षत्रम नक्षत्र- 
दक्षिणा देते हए नाना प्रकारके यज्ञेद्वारा भगवान्‌का यजन 
करते थे ॥ १० ॥ 
सौवर्णा पृथिवीं छृत्वा य इमां मणिहकराम्‌। 
विप्रेभ्यः भराददद्‌ राजा सोऽश्वमेधे महामखे ॥ ११॥ 
राजा गयने अश्वमेध नामक महायजमे मणिमय रेतवाली 
सोनेकी पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मणोक्षो दान की थी ॥ ११ ॥ 
जाम्बूनदमया यूपाः सवं रल्ञपरिच्छदाः । 
गयस्याखन्‌ सखदधास्तु सवंभूतमनोह यः ॥ १२॥ 
गयके यमे सम्पूणं यूप जाम्बूनद नामक सुबर्णके बने 
हु ये । उन्दं रचे. विभूपत किया गया या । वे सग्रद्धि- 
दाखी यूप सम्पूणं भराणियकि मनको हर छेते थे ॥ १२॥ 
सवंकामसस॒द्धं च प्रादादन्नं गयस्तदा । 
बराह्मणेभ्यः भ्रहृष्टेभ्यः सर्वभूतेभ्य एव च ॥ १३॥ 
राजा गयने यज्ञ करते समय दर्षसे उछछछषित हए 
्राक्षणों तथा अन्य समक्त ध्राणिर्यो्नो सम्पूणं कामनाओंसे 
सम्पन्न उत्तम अन्न दियाया॥ १३॥ 


ख॒ समुद्रवनद्वीपनदौनदवनेषु च! 


नगरेषु च रटेयु दिवि ग्योल्लि च येऽवसन्‌ ॥ १४॥ 
भूतय्ममश्च विविधाः सवप्ता यक्षसम्पदा । 
गयस्य सद्यो यश्चो नास्त्यन्य इति तेऽब्रुवन्‌ ॥ १५॥ 
समुद्र वनः, द्वीपः, नदीः नद्‌ काननः, नगर राः 
आकाश तथा सरगम जो नाना प्रकारके प्राणिषमुदाय रहते 
थे, बे उस यज्ञकी सम्पत्ति तृप्त होकर कहने खगे, राजा 
गयके समान दूसरे किषीका यज नदीं हुआ दै ॥ २४१५ ॥ 
षटतरिशद्‌ योजनायाम चिशद्‌ योजनमायता । 
पश्चात्‌ पुरश्चतुर्विंशद्‌ येदी ह्यासीद्धिरण्मयी ॥ १६॥ 
गयस्य यजमानस्य सुक्तावज्रमणिस्ठता । 
प्रादात्‌ स ब्राह्मणेभ्यो ऽथ वासांस्याभरणानि च॥ १७॥ 
यथोक्ता दक्षिणाश्चान्या विप्रेभ्यो भूरिदश्षिणः। 
यजमान गयके यक्तमे छच्तीघ यीजन छम्बीः 
तीख योजन वचौड़ी ओर अगे-पीछे ( अर्थात्‌ नीचेसे 
ऊपरको ) चौबीस योजन ऊँची सुवणं मयी वेदी यनवायी 
गयी थी% | उसके ऊपर हीरे-मोती एवं मणिरज्ञ भरिाये गये 
ये । प्रचुर दक्षिणा देनेवाढे गयने ब्राह्मणको वसन, आभूषण 
तथा अन्य शाख्नोक्त दक्षिण दी थी ॥ १६-१७३॥ 
यन्न भोजनशिएस्य पवेताः पञ्चविशातिः ॥ १८॥ 
कुर्याः कुशलवादिन्यो रसानामभवंस्तद्‌ा । 
वस्राभरणगन्धानां राशयश्च पृथग्विधाः ॥ १९॥ 
उस यज्ञम खाने-पीनेसे बचे हुए अन्नके ¶चीव पर्व॑त हेष 
थे । रको कौशरपू+क प्रवात करनेवाखी कितनी शी छोरी.- 
छोरी नदिया तथा वलन, आभूपण ओर सुगन्धित षदार्थाकी 
विभिन्न रायां भी उस समय शप रह गयी थी ॥१८-१९॥ 
यस्य प्रभावाच्च गयस्िषु टोकेु विश्वतः । 
चरश्चाक्षय्यकरणः पुण्यं ब्रह्मसरश्च तत्‌ ॥ २० ॥ 
उस यश्के प्रभाववे राजा गय तीनों शेकमिं विख्यात 
हो गये । साय दी पुण्यक्रो अक्षय्य करनेवाला अक्चयवट तथा 
पवित्र तीर्थ ब्रह्मसरोवर भी उनके कारण प्रविद्ध ष्टो गये॥ 
| ४ 000 
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# एक विद्यान्‌ व्परास्याश्मरने देसे खों योजन अं 


५बित्ता' माना ६1 इसके अनुसार ए ये १८ दाय ढंवी १५ 
हाय चौरी भौर १२ एथङयो थी, 
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त ५" 


३२६८ श्रीमहाभारते 


ख चेन्ममार ख्य॒ चतुमंद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं म। पुत्रमदुतप्यथाः ॥ 
अयज्वानमदाक्षिण्यममि दवैतयेत्युदादरत्‌ ॥ २१॥ 


[ द्रोणपर्वणि 


गुणोमि तुमे बहुत बदे-चदे ये ओर तुम्हरे पुत्रस भी अधिक 
पुण्यात्मा थे । जय वे मी मर गये, तव दुशवरोकि खि क्या 
कहना ३ १ अतः तुम यशानुष्ठान ओर दान-दक्षिणासे रदित 


वःय संजय | वे र्म॑-्नादि चारो कल्याणकारी अपने पुत्रके छ्य अनुताप न करो । ठा नारदजीने कडा ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि अभिमन्युवधपर्वणि पोडशराजकीये पटूपध्टितमोऽष्यायः ॥ ६९६ ॥ 
इस प्रकार ग्रीमदहामारत द्रोणपर्वके अन्तरगत अभिमन्युदधपरवमे षोडराराजकीयोपाख्यानमिपयक छट, अध्याय पूरा हज 1६६1 





सुपषषटितमोऽध्यायः 
राजा रन्तिदेवकी महत्ता 


नारद्‌ उवाच 
सांछृति रन्तिदेवं च सृतं खञ्जय शुशुम । 
यस्य दिरातसादस्ना आखन्‌ खदा महात्मनः ॥ १ ॥ 
गहानभ्यागतान्‌ विप्रानतिथीन्‌ परिवेषकाः 1 
क्तापक्वं दिवारा्रं वरान्नमसतोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है--खंजय | सुना है कि संृतिके 
पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नदं रह स्के । उन महामना 
नरेशकरे यहौँ दो लाख रसोदये थे, जो घरपर आगे हुए ब्राह्मण 
अतिय्योको अमूतके खुमान मधुर कच्चा-पक्का उत्तम अन्न 
दिन-रात परोसते रहते ये ॥ १-२ ॥ 
न्यायेनाधिगतं विशं बाह्मणेभ्यो ह्यमन्यत 1 
वेदानधीत्य धमेण यथ्धक्रे द्विषतो वदे ॥ ३ ॥ 
उन्होने ब्राहमणोको न्यायपूरवक प्रास हुए घनका दान 
किया ओर चायो बेदोका अध्ययन करके घर्मके द्वारा समसन 
शतुभको पने वद कर लिया ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो द्द्न्निष्कान्‌ सौवणीन्‌ स प्रभावतभ 
तुभ्य निष्कं तुभ्यं निष्कमिति ह स प्रभाषते ॥ ४ ॥ 
नाक््णोको सोनेके चमकीछे निष्क देते हए वे बार-बार 
रत्ये ब्राक्मणखे यष्टी कहते ये किं यह्‌ निष्क तुम्हारे छ्य 
ह यह निष्क तुम्हारे स्मि है ॥ ४ ॥ 
तम्य तुभ्यमिति प्रादाक्निष्कान्‌ निष्कान्‌ सहस्ञदाः। 
ततः पुनः समाभ्वास्य निष्कानेव प्रयच्छति ॥ ५ ॥ 
तुम्दारे वयि, तुग्हारे लिः कहकर वे हजारो निष्क 
य थे ] इतनेपर भी जो ब्राह्मण पाये बिना 
) उन्& पुनः आश्वाखन देकर वे बहत-ते 
देते ये ॥ ५॥ ४, 
अल्पं दत्तं मयायेति निष्ककोदि सहस्जद्यः । 
एकाह्ना वास्यतिपुनः कोऽम्यस्तत्‌ सस्पदास्यति॥ ६॥ 


कको ग 


करके मी यह खेद प्रकट किया करते ये किं आज मैने वहूत 
कम दान किया; रेषा सोचकर वे पुनः दान देते थे । मला 
दूसरा कौन इतना दान दे सकता ह १ ॥ ६ ॥ 
द्विजपाणिवियोगेन दुःखं मे शादवतं महत्‌। 
भविष्यति न संदेह एवं राजाददद्‌ चञ् ॥ ७ ॥ 
बाह्मणोकि हायका वियोग होनेपर मुषे सदा महान्‌ दुःख 
होगा, इसमे संदेह नी दै । यह विचारकर राजा रन्तिदेव 
बहुत घन दान करते थे ॥ ७ ॥ 
सहस्रशश्च सोवणौन्‌ इषभान्‌ गोदातालुगान्‌ । 
साष्टं शतं खुवणानां निष्कमाहुर्धनं तथा ॥ -८ ॥ 
सजय ! एक हजार सुवणके बेर, परत्येकके पीछे सौ-तौ 
गा्ये ओर एक सौ आठ खर्णभुदर्--इतने धनको निष्क 
कहते ६ ॥ ८॥ 
अध्यधेमासमददद्‌ बराह्मणेभ्यः शतं समाः । 
अश्निहोश्नोपकरणं यश्ोपकरणं च यत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा रन्तिदेव प्रत्यक पक्षम नाहाणोको (करो ) निष्क 
दिया करते ये । इसके साय अग्नहोत्रके उपकरण ओर यत्तकी 


सामग्री भी होती थी। उनका यह नियम सौ वपौतकं 
चलता रहा ॥ ९ ॥ 


ऋषिभ्यः करकान्‌ ङुस्भान्‌ स्थाखीःपिटरमेव च । 

शयनासनयानानि प्रासलाद्‌ाश्च शृदाणि च ॥ १०॥ 

दानव विविधान्‌ वद्यादन्नानि च धनानि च । 

सबं सोणंमेवासीद्‌ रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ १९१॥ 
वे च्रुपियोको करव; घडे; वरलमोईः पिठरः दाय्याः 

जाषन, सवारी, महक ओर घर, मोति.्मोतिके वृक्ष तया 


अन्न-घन दिवा करते ये । बुद्धिमान्‌ रन्तिदेवकी सारी 
षस्य इवणमय ही होती यां ॥ १०-११॥ 2 
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राजा रन्तिदेव एक दिनम सदसा कोटि निष्क दान नी 
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‰& भभिमन्युवधपवं ] मष्टप्टितमोऽष्यायः ३२६९ 
& -------------------------- 
मड स्रः समुदाय निवास करता था, उश्च समय 
वहाँ इकषीष हजार गौर्प छूर दान की 
जाती थीं॥ १४३ ॥ 
तत्र स सदाः क्रोशन्ति 
खुस्णटमणिङ्ण्डटाः ॥ १५॥ 
सूपं भूयिएमश्चीष्वं 
(9, नाद्य मासं यथा पुरा । 
'( व्हा विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण 
| किये रशोडये पुकार-पुकारकर कहते ये, 
^ ' आपलेग घुष दाक ओर कदी खाये । 
+ यह आज जेघी खादिष्ट बनी है, वेसी पठे 
प्क महीनेतक नदीं बनी यी ॥ १५१॥ 
१2 ` रन्तिदेवस्य यत्‌ किचित्‌ 
सोवणंमभवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
तन्नास्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः। तत्‌ सबं वितते यङे ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत । 
रन्तिदेवस्य तां दष्टा सखुद्धिमतिमादपीम्‌ ॥ १२॥ उन दिनों राजा रन्तिदेवके पाख जो कु भी सुवर्णमयी 
राजा रन्तिदेवकी वह अरोकिक समृद्धि देखकर पुराण- सामग्री यी, वह्‌ सब्र उन्होने उस विस्तृत यज त्राहम्णोको 
वेत्ता पुरुष व्हा इख प्रकार उनकी यशोगाथा गाया र्बोट दी॥ १६१॥ 
करते थे॥ १२॥ ९ प्रत्यक्षं तस्य हव्यानि अरतिगरहणन्ति देवताः ॥ १७॥ 
नेतादशं द्यं सद्नेभ्वपि ॥ कव्यानि पितरः काटे सर्वकामान्‌ द्विजोत्तमाः। 
| धनं च पूयमाणं नः क पुनमचुजेष्विति ॥ १३॥ उनके यमे देवता ओर पितर प्रत्यक्ष दशन देकर यथा- 
हमने कुबेरके भवनम मी पटे कमी एषा ( रन्तिदेवके समय हव्य ओर कथ्य ग्रदण करते ये तथा भेट बाह्मण वहं 
समान ) भरा-पूरा धनक। मंडार नहों देखा है; फिर मनुष्यो- सम्पूणं मनोवाभ्छित पदारथोको पाते ये ॥ १७१ ॥ 
के यहौतोदोद्ी केसे सकता 1 १॥ १३॥ स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया ॥ १८ ॥ 
व्यक्तं वस्वोकसारेयमित्यूुस्तत्र विसिताः। पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमुतप्यथाः। 
वासवम रन्तदेवकी समद्धिका सारतत्व उनका सुवणं- अयज्वानमदाक्षिण्यमभि द्वैत्ये्युदाहरत्‌ ॥ १९॥ 
मय राजभवन ओर खणैराशि ही ३ । इस प्रकार विस्मित दैत्य संजय | वे रन्तिदेव व्वारौ कल्याणमय 
होकर खोग उक्त गाथाका गान करने खो ॥ १३९ ॥ गु्णोमिं तुमखे बहूत बहे-चदे थे ओर तुम्शरे पुत्रशी अपेक्षा 
। सांङृते रन्तिदेवस्य यां रान्निमतिथिवेसेत्‌ ॥ १४॥ बहुत अधिक पुण्यात्मा थे । जब वे भी मर गये, तव दुष्त. 
आरभ्यन्त तदा गावः सदस्नाण्येकविरातिः। की क्या बात दै । अतः तुम यञ्च ओर दान-दक्चिणाखे रदित 
संकृतिपुत्र रन्तदेवके यँ जिस रतम अतिथियो का अपने पुत्रके लि शोक न करो । एेसा नारदजीने फटा ॥ 
| इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युबधपवंणि पोडशराजकीये स्तपष्टितमोऽध्वायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरथके अन्तर्मत अभिमन्युबधपरवमं षोडशराजकोयोपाख्यानरिषयक सरस्व; अध्याय पूरा हुआ ॥६७॥ 
नकन 
अष्टषष्टितमोऽष्यायः 
राजा भरतका चस 
नारद उवाच ही वनम पेखे-देषे कमं किये येः जो दूसरोके छ्पि वर्वया 
कौष्यन्ति भरतं चापि सूतं खञ्जय शयश्चम । दुष्कर दे ॥ २ ॥ 
कमोण्यस्ुकराण्यन्यैः रतवान्‌ यः शि्यवेने ॥ १ ॥ दिमावद्ततान्‌ यः सिदान्‌ नखदं्ायुधान्‌ यी । 
। नारदजी कते है- संजय ! दुष्यन्तपत्र॒ राजा निरवी्यास्तरसा छत्वा विचकपं यवन्ध च ॥ २ ॥ 
भरत्रकी भी मूल्यु हदं सुनी गयी टै जिन्हेने शशवावस्यामं बलवान्‌ भरत बास्यावसमे दी नखो ओर दावे 
> मण प° २--५" €~ 
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प्रहार करनेवाठे वरपके खमान सफेद रंगके होक अपने 
बाहुवलके वेगसे पराजित एवं निक करके उन खच छते 
र ष देतेथे॥ २॥ .. 


> <= ~ 
"क स €“ [7 1 [२ 
= 51 <| 








| 4 
। । 0 पव 1 
६५९ ॥ #२,१०- (8 क 

4 21 9 १ ४ 













करूराश्चोप्रतरान्‌ व्याघ्रान्‌ दमित्वा चाकरोद्‌ वदो । 
मनःशिला शव दिखाः संयुक्ता जतुराशिभिः॥ ३ ॥ 
बे अत्यन्त भयंकर ओर क्रूर खमाववङ व्यर्का दमन 
करफे उन्हें अपने वशम कर देते ये । मेनतिलके समान 
पीठी ओर काक्षारारिते संयुक्त खाल रगक्ठी बड़ी-बड़ी 
दिअ बे सुगमतापूवंक हासे उदा ठेते थे ॥ ३॥ 
ध्यालावीश्चातिवख्वान्‌ सुप्रतीकान्‌ गजानपि। 
दषस गृह्य विमुखाञ्ययुप्कास्यानकरोद्‌ वदो ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त यख्वान्‌ भरत सपं आदि जन्तुर्भोको ओर सुप्रतीक 
जातिके गजराजेकि मी दौत पकड़ ठेते ओर उनके मुख 
सुखाकर उन्दे विमुख करके अपने अधीन कर ठेते ये ॥ 
मदिपानप्यतिवखो वछिनो विचकर्ं॒॑ह । 
खिहानां च खुदप्तानां शतान्याकपयद्‌ खात्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतका ब्रल अषीम या । वे बख्वान्‌ नैतां ओर दौ- 
शौ ग्वलि पिहोको भी बलपूयक घधीट लति ये ॥ ५॥ 
बलिनः खमयन्‌ लद्गान्‌नानासत्वानि चापयुत। 
म्‌ ॥ ६ ॥ 
) गड तया अन्य नाना 
जन्तुओंज्ो वे वनम धौष देते ओर उनका व 
उन्दं अधमरा करके छोडते ये ॥ ६ ॥ 


तं सवद्मनेत्यादद्धिजास्तेनास्य कर्म॑णा । 


तं प्रत्यवेधज्ञननी मा सस्वानि विजीजदि ॥ ७ ॥ 
उनके इस कर्मे ब्राहमणोनि उनका नाम॒सवदमन रख 
दिया । माता शङुन्ताने भरतको मना किया किं तृ जंगली 
जीवको खताया न कर ॥ ७॥ 
सोऽश्वमेधशतेनेषटरा यञुनामजु॒वीयंवान्‌ । 
तरिश्ताभ्वान्‌ सरखत्या गङ्गामयु चतुःशतान्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽश्वमेधसहस्रेण राजसूयशतेन च । 
पुनरीजे महायज्ञैः समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ९ ॥ 
पराक्रमी महाराज भरत जवर बड़ हुए, तव उन्न 
यमुनके तटपर सौ, सरसतीके तटपर तीन सौ ओर गङ्गाजीके 
किनारे चार सौ अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करके पुनः उत्तम 
दक्षिणासि सम्पन्न एक हजार अश्वमेध ओर सौ राजसूय 
महायज्ञोद्वारा भगवान्‌का यजन किया ॥ ८-९॥ 
अचचिष्ठोमातिरात्राभ्याभिष्टरा विश्वजिता अपि । 
वाजपेयसहस्राणां सदलैश्च खसंडतेः ॥ १०॥ 
इष्टा शाङुन्तखो राजा तपंयित्वा द्विजान्‌ धनः 
सहसरं यच्च पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ १९१॥ 
जाम्बूनदस्य शुद्धस्य कनकस्य महायशाः । 


इसके बाद भरतने अग्निष्टोम ओर अतिरात्र याग करके ` 


विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया । तत्पश्चात्‌ सर्वथा सुरक्षित दस 
छाख वाजपेय यशोद्रारा भगवान्‌ यज्ञपुरुष्रकी आराधना करके 
महायशस्वी राकुन्तलाद्रुमार राजा मरतने धनद्वार ब्राहमर्णो- 
को तृत करते हुए आचायं कण्वक्रो वि्युदध जाम्बूनद सुवर्णके 
बने हुए एक हजार कमल भेट कयि ॥ १०-११२१ ॥ 
यस्य यूपः शतव्यामः परिणादेन कश्चनः ॥ १२॥ 
समागम्य द्विजः सार्ध सेन्दररदवेः ससुचदूतः । 

इन्द्र आदि. देवतानि वहां ब्राहाणोकि साथ भिखकर 
राजा मरतके यजे सोनेके बने हए सौ व्याम ( चार सौ 
हाथ ) खयर सुवणंमय यूपका आरोपण करवा ॥ १२१ ॥ 
अलहृतान्‌ राजमानान्‌ सर्वरलै्म॑नोदरैः ॥ १२॥ 
दंरण्यानश्वान्‌ द्विरदान्‌ रथाचुष्यनजाविकम्‌ । 
दासीदासं धनं धान्यं गाः सवत्साः पयखिनीः ॥ १४॥ 
आमान्‌ गदाश्च ष्णि विविधांश्च परिच्छदान्‌ । 
कोटीरातायुतांदचेव ब्राह्मणेभ्यो हामन्यत ॥ १५ ॥ 
चक्रवतीं हादीनार्मा जितारिर्हीजितः परैः । 

शनुविजयी, दृपरोसे पराजित न होनेवाठे अदीनचित्च 
चक्रवर्तीं सम्राट्‌ भरतने ब्रार्णोको सम्पूर्णं मनोहर रसि 
विभूषित, कान्तिमान्‌ एवं सुव्णशोभित षोडः हाथी, रथ 
ऊंट, बकरी, मेङ्‌ दास, दाक्षी; घन-घान्य, दुध देनेवाडी 
सवत्सा गायं गवः घर, खेत तथा वल्लाभूषण आदि नाना 


प्रकारकी सामभ्री एवं दस लाख कोटि खर्णं मुद्ररं 
यीं ॥ १३--१५६॥ ० 
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अभिमन्युवधपवं ] 


स चेन्ममार ख्य चतुरभद्रतरस्त्वया ॥ १६॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमयुतप्यथाः। 


पकोनसप्ततितमोऽध्यायः 





1 या 
"गि कि न क 2 = पक कक न कै 
1 [ 
। 


३२७१ 











# 


यदृ-नद्कर भे ओर तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे । 
जग वे मी मू्युसे बच न सके, तव दूरे कते वच सकते 


अयञ्वानमदाक्षिण्यमभि दवत्यत्युदादरत्‌ ॥ १७॥ ६ १ अतः तुम य ओर दान-दक्षिणावे रदित अपने पुत्रके 


4 = [व ऋ9 कि 
दयेत्य संजय | चारो कस्याणकारी यु्णोभि वे तुमते 


ल्वयि शोक न करो । एेषा नारद जीने कदा ॥ १६.१७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि अभिमन्युवधपर्वणि पोडदाराजकीये षष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामाप्त प्रोणपवके अन्तत अनिमन्युबधपवमे पोडकराजकीयोपाल्यानविषयवः अद्सढवे। अध्याय पृरा दुभा ॥ ६८ ॥ 


एकोनसप्तितमोऽध्यायः 


राजा पृथुका चरि 


नारद उवाच 
पृथुं वैन्यं च राजानं मृतं खञ्जय शयश्वम । 
यमभ्यषिञ्चन्‌ सान्राज्ये राजसूये महषयः ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते ह--खंजय | वेनके पुत्र राजा प्रथु 
मी जीवित नीं रह सके; यह हमने सुना हे । महर्षियेनि 
राजसूय-यज्ञम उन्हं सप्राट्‌के पदपर अभिपिक्त किया था॥१॥ 


यज्ञतः प्रथितेत्यूचुः सवोनभिभवन्‌ पृथुः । 

श्चतान्नखास्यते सवौनित्येवं क्षस्जियो ऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
ध्ये समस्त रात्रुओंकों पराजित करके अपने प्रयसे प्रथित 

( विख्यात ) शंगे-एेसा मद्पियोनि कष्टा था । इसल्वयि वे 

पृथु, कलाय । श्रृ षिर्योनि यद मी कहा कि धे श्चतसे हमारा 

त्राण करेगे, इसच्ियि वे ^क्षन्नियः इस सार्थक नामये प्रसिद्ध 

हुए ॥ २॥ 

पुथ वैन्यं प्रजा दष्टा रक्ताः स्मेति यदरन्ुवन्‌ । 

ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ २ ॥ 
वेनकुमार पृथुको देखकर प्रजाने का, हम इनम 

अनुरक्तं ट । इसख्यि उस परजारङ्ञनजनित अनुरागके 

कारण उनका नाम प्याजाः हुआ ॥ ३॥ 

अङृष्टपच्या पृथिवी आसीद्‌ वैन्यस्य कामधुक्‌ । 

सवीः कामदुधा गावः पुटके पुटके मधु ॥ ४ ॥ 
वेननन्दन पृथुके ख्ये यह पृथ्वी कामधेनु हो गयी यी। 

उनके राज्ये भिना जोते दी प्रथ्वीषे अनाज पेदा होता था । 

उश्च समय समी गरदैः फामधेनुके समान थीं । पततेपत्तेमं मधु 

भरा रता या ॥ ४॥ 


. आसन्‌ हिरण्मया दभः खुखस्पशः सुखावहाः। 


तेषां चीराणि संवीता भरजास्तेष्वेव शेरते ॥ ५ ॥ 
कुश सुवर्णमय होते थे । उनका स्पशं कोमख या 

नीर वे सुखद जान पड़ते थे । उन्दकि चीर बनाकर प्रजा 

उनसे अपना शरीर ढकती थी तथा उन कुर्शोकी दी 

चटादर्योपर सोती थी ॥ ५॥ 

कटान्यसतकल्पानि स्वादूनि च मधूनि च । 

तेषामासीत्‌ तदादारे निरादाराश्च नामयन्‌ ॥ ६ ॥ 


वृ्षेकि फल अमृतके समान मधुर ओर खादिष्ट होते 
थे | उन दिनो उन फर्लोका दी आहार किया जाता था । 
कों भी भूखा नदीं रहता या ॥ ६ ॥ 
अरोगाः सर्वसिद्धाथौ मचुष्या ह्यकुतोभयाः । 
न्यवसन्त यथाकामं व्रक्षेषु च गुहासु च ॥ ७ ॥ 
सभी मनुष्य नीरोग थे | सथकी सारी इच्छथ पणं 
होती थी ओर उन्दं कर्टीे भी कों भय नीथा वे 
अपनी इच्छाके अनुसार बृ्चोके नीचे ओर पवंर्तोकी रफाओमं 
निवास करते थे ॥ ७॥ 
प्रविभागो न राणां पुराणां चाभवत्‌ तदा । 
यथासुखं यथाकामं तथैता मुद्रिताः रजाः ॥ ८ ॥ 
उस समय राष्ट ओर नगर्रोका विभाग न्ष था। 
सबको इच्छानुखार सुख ओर भोग प्राप्त ये । इससे यह 
सारी प्रजा प्रषन्न थी ॥ ८ ॥ 
तस्य संस्तम्भिता ह्यापः समुद्रमभियास्यतः । 
पर्वताश्च ददुमौगं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा प्रथु जव समुद्रम याग्रा करते येः तब प्रानी यम 
जाता था ओर पर्वत उन्द जनेके छि मागं दे देते ये । 
उनके रथकी ध्वजा कमी खण्डित नदी दुद थी ॥ ९ ॥ 
तं वनस्पतयः दौला देवाखुरनरोरगाः। 
सपर्पयः पुण्यजना गन्धवोप्सरसोऽपि च ॥ १०॥ 
पितरश्च सुखासीनमभिगम्येदमन्रबन्‌। 
सश्राडसि क्षत्रियोऽसि राजा गोप्ता पितासि नः॥२९१॥ 
देह्यस्मभ्यं महाराज प्रभुः सन्नीप्सितान वरान्‌ । 
यर्वयं शाश्वतीस्दभीर्वतेयिष्यामदे सुखम्‌ ॥ १२॥ 
एक दिन सुखपू्वंक बैठे दए राजा पृथुके पास वनस्पतिः 
पर्दतः देवताः असुरः मनुष्य, सपं, सर्पि, पुण्यजन्‌ (यश्च ) 
गन्धर्व, अप्रा तथा पितरोनि आक्र इस प्रकार कष्ा- 
(महाराज ! तुम हमारे सघ्राट्‌ होः कषत्रिय ष्टो तथा राजा, 
रश्चक ओर पिता दो । तुम हभ अभी यर दोः जिसे इमलोग 
अनन्त काटतक तुत्ति ओर सुखका अनुभव कर । तुम पेसा 
करने समर्थं हो, ॥ १०--१२ ॥ | 
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तथेत्युक्त्वा पृथुवैन्यो गहीत्वाऽऽजगवं धचुः। 
शरांश्चाप्रतिमान्‌ घोरांश्िन्तयित्वाव्रबीन्महीम्‌ ॥ १३॥ 
वहत अच्छा, एेखा ही होगाः यह कहकर वेनकुमार 
एथुने अपना आजगव नामक धनुष ओर जिनकी कीं 
तुलना नहीं थी खे भयंकर बाण हयम ठे छथि ओर कुछ 
सोचकर प्रथ्वीसे कहा--॥ १३॥ 
पयि वसुधे क्षिप्रं क्षरेभ्यः काङ्कितं पयः। 
ततो दास्यामि भद्रं ते अन्नं यस्य यथेप्सितम्‌ ॥ १४॥ 
ध्वसुधे | तुम््ारा कल्याण दहो । आओ-आभोः इन 
प्रजाजनेकि ल्य शीघ ही मनोवाञ्छित दूषक धारा बहाओ। 
तव मं जिसका जेता अमीट मन हः उवे वैसा दे सरदूगा०।९४॥ 
वमुधावाच 
दुहिदत्वेन मां बीर संकठ्पयितुम्ैसि । 
तथेत्युक्वा पृथुः सर्वं विधानमकरोद्‌ वशी ॥ १५॥ 
वसुधा बोखी--वीर ! तुम सन्ने अपनी पुत्री मान 
लम, तम्र जितेन्द्रिय राजा पृथुने (तथास्तु कहकर वँ सारी 
आवदयकं व्यवस्था की ॥ १५ ॥ 
ततो भूतनिकायास्तां बद्धां दुदुह्स्तव्‌ । 
तां वनस्पतयः पूर्वं ससुत्तस्थुदुुक्षवः ॥ १६॥ 
तदनन्तर ्राणि्योके समदायने उस समय वसुधाको 
यदना आरम्म किया । सवरस पठे दूधकी इच्छावाठे 
बनस्यति उठे ॥ १६ ॥ 
सातिषठद्‌ वत्सल वत्सं दोग्धपाजाणि चेच्छती। 
वत्सोऽभूत्‌ पुष्पितःशाखः क्षो दोग्धाभवत्‌ तदा १७ 
छिन्नपरोहणं दुग्धं पा्मोदुम्बरं श्भम्‌ । 
उस खमय्‌ गोरूपधारिणी परथ्वी वात्सस्य-स्नेदसे परिपूर्णं 
शे कदे, दुदनेवाठे ओर दुग्धपात्र्ी इच्छा करती हई खड़ी 
हो गयी । बनसपति्ोमिसे लित्म हुआ शाल बड़ा हे 
गवा । पाकर पेड दुदनेवाला वन गया | गूर सुन्दर 
दुग्धपात्रका काम देने ठगा । कटनेपर पुनः पनप जाना 
यह दुध या ॥ १७१ ॥ 
उदयः पवतो वत्सो मेर्दोग्धा महागिरिः ॥ १८॥ 
रतान्योपधयो दुग्धं पात्रमदममयं तथां । 
` पवतम उदयाचख बुढ़ा, महागिरि मेरु दुहनेवाला 
रज ओर ओपपि दूष तया ग्रलर हौ दुग्पात्र था ॥ १८९॥ 
य दुग्धसूजस्कर प्रियम्‌ ॥१९॥ 
अ उस समय कोद ुह्नेवाला ओर कोरर 
न गया | उन्दने पुष्टिकारक अमृतमय प्रिय दूध बुद्‌ छया (४ 
मनु द 
धा द्विमूोतासीद्‌ वत्लश्वासीद्‌ विरोचनः ॥ २०) 
अने कच्चे बन मायामय दूषा ह दोदन किया | 
39 उम द्विम दुदनेवाखा ओर विरोचन छदा यना था ॥ 


षि च सस्यं च नरा दुदुहुः पृथिवीतले । 

खायम्भुवो मञुव॑त्सस्तेषां दोग्धाभवत्‌ पृथुः ॥२१॥ 
भूतलके मनुष्येनि कृपिकमं ओर खेतीकी उपजको ही 

दुघके रूपम दुहा । उनके बछडेके स्ानपर खायम्भू मनु ये 

ओर दुहनेका कारय पृरथुने फिया ॥ २९१ ॥ 

अलङावुपात्रे च तथा विषं दुग्धा बखुंघरा । 

शतराषटोऽभवद्‌ दोग्धा तेषां वत्सस्तु तक्षकः ॥ २२॥ 
स्पोने तुम्यीके वतंनमे पृथ्वीसे विपका दोहन किया ] 

उनकी ओरसे दुहनेवात्ा धृतरा ओर वड़ा तक्षक था॥२२॥ 

सपर्पिभिव्रह्य दुग्धा तथा चाङ्धिश्कर्मभिः। 

दोग्धा बृहस्पतिः पानं छन्दो वर्लश्च सोमराट ॥ २६९॥ 
अद्धिष्टकमां सपतषिरयोनि ब्रह (वेद एवं तप) का 

दोहन किया । उनके दोगा बृहस्पति, पार छन्द ओर वचा 

राजा सोम थे ॥ २३ ॥ 

अन्तघोनं चामपात्रे दुग्धा पुण्यजनैर्विराट्‌ 1 

वोग्धा वैभवणस्तेषां वत्सश्चासीद्‌ वृषध्वजः ॥ २७ ॥ 
यक्षनि कच्चे यतने पृथ्वीसे अन्तर्धान विद्याका दोहन 


किया | उनके दोग्धा ङुयेर ओर बड़ा महादेवजी ये ॥२४॥ ˆ 


पुण्यगन्धान्‌ पद्मपात्रे गन्धवौप्सरसो.ऽ दुहन्‌ । 
वत्सध्ि्नरथस्तेषां दोग्धा विभ्वख्चिः परसुः ॥ २५॥ 
गन्धर्वा ओर अप्राओने कमलके पारमे पवित्र गन्धको ही 
दुषके रूपमे दुहा । उनका बड़ा चित्ररथ जओौर दुदनेवाछे 
गन्धर्वराज विश्वरुचि ये ॥ २५ ॥ 
खधां -रजतपश्ेषु डड्हः पितरश्च ताम्‌ । 
चतस्रो वैवस्वतस्तेषां यमो दोग्धान्तकस्तद्‌ा ॥ २६॥ 
पितरोनि धयवीसे चोदीके पातम खधारूपी दूषा दोहन 
करिया । उस समय उनकी ओते वैवस्त यम बड़ा ओर 
व थे ॥ ५९ 
णवं निक्रायस्तेदुग्धा पयो ऽभीष्टं हि सा विरार। 
येवेतंयन्ति ते ह्यद्य पात्ैवतसैश्च नित्यदा; ॥२७॥ 
खंजय | इ प्रकार सभी प्राणियेनि बच्ड़ं ओर पार्नोकी 
कस्पना करके पूरथ्वीसे अपने अमी वूधका दोहन किया या; 
जिसे वे आजतक निरन्तर जीवन-निरवाह करते ६ ॥ २७ | 
यजेश्च विविधैरिषटा पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्‌ । 


संतपेयित्वा भूतानि सवैः कमे्मनःपियैः ॥ २८॥ 

तदनन्तर प्रतापी वेनङ्ुमार पृथुने नाना भकारे यज्ञो 
दवारा यजन करके मनको प्रिय टगनेवाे सम्पूणं भोगोकी 
प्राति कराकर खव प्ाणिर्योको तृप्त किया ॥ २८ ॥ 


दरण्यानकरोद्‌ राज्ञाये केचित्‌ पार्थिवा सुवि। 
तान्‌ ब्राह्मणेभ्यः महामसे ॥ २९ ॥ 
भूतल्पर जो कोई भी पार्थिव पदार्थं हं, उनकी सोनेकी 


आङृति बनवाकर राजा प्रथुने महायज्ञ अश्वमेधे उन्दँ 
बाहार्णोको दान किया ॥ २९ ॥ 
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जितो दि ति जि ति जि ति ति भ कः 


इमां च पृथिवीं सर्वा 
+ . मणिरलविभूषिताम्‌ 
साव्णीमकरोद्‌ राजा 
ब्राह्मणेभ्यश्च तां ददौ ॥ ३१॥ 
राजा प्रथुने इस सारी प्रथ्यीकी भी मणि 
तथा रलेसि विभूषित सुवर्णमयी प्रतिमा वनवायी 
ओर उसे व्राह्मणोको दे दिया ॥ ३१ ॥ 
स॒ चेन्ममार खञ्जय 
चतुभंद्रतरस्त्वया । 









६. 











= पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं 
| ^ | प ॥ स 9 मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
५ = १ स शा अयज्वानमदाक्षिण्य- 
८ वमि 
षष्टिनागसहस्नाणि ष्ठिनागशतानि च । दवैत्य॒सखंजय | चारों कल्याणकारी गुरणोमिं वे तुमवे 
सौवणानकरोद्‌ राजा बाह्मणेभ्यश्च तान्‌ ददौ ॥ ६० ॥ वहत बदे-चदे थे ओर तुम्हरे पुत्रस भी अधिक पुण्यात्मा 
 थे। जव्रवे भी मर गयेः तव दुर्ोकी क्या गिनती टै! 
राजाने छाछठ इजार सेनेक हाथी बनवाये ओर उन्दं अतः तुम यज्ातुरान ओर दान-दक्षिणासे रदित अपने युवे 
ब्राहमर्णोको दे दिया ॥ ३० ॥ व्यि ओोक न करो । एेसा नारदजीने कदा ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते ोणपवंणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडदाराजकीये एकोनसघतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपवैके अन्तर्गत अभिमन्युबधपवमे पोडराराजकोयोपा्यानविषयक उनदृततर्वीं अध्याय पृरा हुआ ॥ ६० ॥ 
सप्ततितमोऽध्यायः 
परद्युरामजीका चस 
नारद्‌ उवाच श्चनियाणां चतुःपष्टिमियुतानि स्सरदाः। 
रामो महातपाः द्यरो चीरखोकनमस्छतः 1 तदा सत्यः समेतानि एकेन धञुपाजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
जामद्‌रन्योऽप्यतियश्चा अविट्क्तो मरिष्यति ॥ १ ॥ उस समय मरने-मारनेका निश्चय करके एकत्र दष 
नारदजी कहते ईै-- संजय ! महातपस्वी शूरवीर, चोक्षठ करोद़ कषप्नर्यको उन्दोनि एकमात्र धनुपके द्वारा 
वीरजनवन्दिति महायशखी जमदभरिनन्दन परच्रामजी मी जीत च्या ॥ ४॥ ` 
अतृप्त अवस्थाने दी मौतके मुखम चे जा्येगे ॥ १ ॥ ब्रह्मद्विषां चाथ तसिन्‌ सहस्राणि चतुदश । 
~ यः स्माद्यमदुपयेंति भूमि कुवेन्निमां खाम्‌ । पुनरन्यानि जग्राह दन्तकरूरं जघान ह ॥ ५ ॥ 
न चासीद्‌ विक्रिया यस्यभ्राप्य धियमचुत्तमाम्‌ ॥ २ ॥ उघी युदधकरे धिकषिलम परणरामजीने चौदह इजार 
विन्दन इव ध्वन खुलमय बनाते हुए आदि युगके दुखरे ब्रहमद्रोहि्योका दमन किया ओर दन्तकरूर नामक राजा- 
घर्मका जहो निरन्तर प्रचार किया था तथा परम उत्तम को मी मा ५ ॥ 4 
+ सम्पत्कर पाकर भी जिनके मनम किसी प्रकारका विकार सदस्नं मुखलेनाहन्‌ सदस्लमसिनावधीत्‌ । 
नहीं आया ॥२॥ ` उद्वन्धनात्‌ स्रं च सदस्नमुद्के ध्रूतम्‌ ॥ ६ ॥ 
„ यः क्षत्रियैः पराग्ुष्टे बत्से पितरि चा्ववन्‌ । उन्दनि एक सष्ल कषत्रर्योको मूषखसे मार गिराया; 
ततोऽवधीत्‌ कार्तवीर्यमजितं समरे परैः ॥ ३-॥ एक सक्ट्ल राजूर्तोको तख्वारखे काट डाल, भिर एक 
ज शषतरिरयोनि गायके ब्डेको पकड़ लिया ओर पिवा सद क्षत्र्योको इक्क शाखाअमिं 'सीपर लटकाकर मार 
जमदग्निको मार डाला, तब जिन्न मौन रहकर ही समर. डा ओर पुनः एक सदृस्तको पानीमिं डुभो दिया ॥ ६ ॥ 
भूमिम दृखरोखे फमी पराजित न दोनेवाठे कतवीयंङमार दन्तान्‌ भङ्‌क्त्वा सहस्रस्य कणोन्‌ नासा न्य्टस्वत । 
अज्जुका वध किया था॥ ३॥ ततः सप्तसदस्ञाणां कडुधूपमपाययत्‌ ॥ ७ ॥ 
सि | 
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एक सहल राजवूतोके दत तोद़कर नाक ओर कान काट 
डाङे तथा सात हजार राजा्ओको कडवा धूप पिला दिया ॥ 


रिषन्‌ बद्ध्वा च हत्वा वै तेषां मृधि विभिद्य च । 
गुणावतीमुत्तरेण खाण्डवाद्‌ दृक्ञिणन च । 


गिर्यन्ते शतसाहखरा हैहयाः खमरे हताः ॥ ८ ॥ ` 


सरथाश्वगज्ञा वीरा निहतास्तत्र शेरते । 
पितुरव॑धामर्पितेन जामदग्न्येन चघीमता॥ ९ ॥ 


शष श्चव्रियोको धकर उनका वध कर डाखा | उन्मेस 

, कितनेकि ही मस क विदीणं कर डङे | गुणावतीसे उत्तर 
ओर खाण्डव वनसे दक्षिण पर्वतके निकटवतीं प्रदेशमे छख 

हेहयवंशी कषन्निय वीर पिताके वधते कुपित हुए बुद्धिमान्‌ 
परश्युरामजीके इारा समरभूमिमे मारे गये । वे अपने रथः 


घोड़े ओर हाथिर्योसदित मारे जाकर बर्हा घराशायी हो गये ॥ ` 


निजघ्े दशसाहस्रान्‌ रामः परद्युना तद्‌ 1 
न हासृष्यत ता घाचो यास्तेभरशसुदीरिताः ॥ १०॥ 
श्गो रामाभिधावेति यदाक्न्दन्‌ द्विजोत्तमाः । 
परञ्चरामजीने उष समय अपने फरतेसे दस हजार क्षत्रिर्यो- 
को काट डाठा । आभमवावियेनि आत॑मावसे जो वातं की 
थी वहके भरे ब्राह्मणेन “भृगुवंशी परद्यराम ! दौडो, यचाभोः 
इस प्रकार ककर जो करुण क्रन्दन किया था उनकी वह 
कातर पुकार परद्यरामजीसे नहीं सदी गयी ॥ १०९ ॥ 


ततः कारमीरदरदान्‌ कुन्तिश्चुद्रकमाटवाय्‌ ॥ ११॥ 
अ विदेदास्ताघ्रङिप्तकान्‌ । 
रख्रोवाहदान्‌ वीतिहोांखिगतोन्‌ मार्तिकावतान्‌ ॥ १२॥ 
शिबीनन्याश्च राजन्यान्‌ देशान्‌ देशान्‌ सदसरशः। ` 
निजघान रिते ्ौणेजामदगन्यः प्रतापवान्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी परद्यरामने कादमीर, दरद्‌ कुन्तिः 
शुद्रकः माख्व, अंगः वंगः किंग, विदेहः ताप्रहिपिः रघ्नोवाहः 
वीतिहोत्र, त्रिगतं, मार्तिकावत; शिवि तथा अन्य सखो 
देशक कषतरयोका अपने तीखे वाणोदररा संहार शिया ॥ 
क्षत्रियाणां सहस्नशः। 
, बन्धुज्ीवनिभस्य च ॥ १४॥ 
रुधिरस्य परीवाहः पूरयित्वा सरांसि च । 
सव नष्टाद्‌ श दीपान्‌ वशमानीय भार्गवः ॥ १५॥ 
: करतुशतेः पुण्यैः समाप्तवरदक्षिणैः । 
सदलं ओर सखो कोटि धियो इन्द्रगोप ( बीर- 
बहरी) नामक कीर तथा बन्धुत्ीव (दुपरिया) पुष्पके समान 
रंगल रक्तङ्री धारा शगुनन्दन परश्ुरामने कितने दी 
तालाब मर दिये ओर समल अटारह द्वीपोको अपने वशमे 
करके उत्तम दद्चिणाेसे युक्त सौ पित्र यर्ञोका 
जनुषटान क्रिया ॥ १४-१५१ || 
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वेदीमण्नोत्तेधां सौवर्णा विधिनिमिताम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वरल्ञशातैः पूर्णा पताकाशतमालिनीम्‌ । 
ग्राम्पारण्यैः पद्युगणैः सम्पूर्णां च महीमिमाम्‌ ॥ १७ ॥ 
रामस्य जामष्ग््यस्य प्रतिजग्राह कदयपः। 
उस यज्ञम विधिपूर्वक यत्ती् दाथ ऊँची खोनेकी वेदी 
बनायी गयी थीः जो सव्र प्रकारके सेक़ड़ं रलेसे परिपूण 
दौर सौ पताकाओंते सुशोभित थी । जमदमिनन्दन परञ्चराम- 
करी उख वेदीको तथा भ्रामीण ओर जंगली पश्चअसि भरी- 
पूरी इ पूथ्वीफो भी महर्पिं करयपने दक्षिणारूपसे ग्रहण किया।॥ 
ततः शतसहस्राणि दिपेन्द्रान्‌ हेमभूषणान्‌ ॥ १८ ॥ 
निरवस्य पृथिवीं कत्वा दिण्ण्जनसंकुखाम्‌ । 
कर्यपाय ददौ रामो हयमेधे महामखे ॥ १९. ॥ 
उस समग्र परश्चरामजीने खो गजराजोंको सोनेके 
आभूष्णेसे विभूषित कफे तथा पएथ्वीको चोर 
डाके सूती भर साधु पुरुषंसि-भरी पूरी करके हाय 
अश्वमेधमे कसश्यपजीकेो दे दिया ॥ १८-१९ ॥ 
त्रिःसपरृत्वः पृथिवीं कत्वा निशक्षत्निया परभुः । 
ष्ठा क्रतुरातै्वीये ्ाह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ २० ॥ 
वीर एवं शक्तिशाली परश्युरामजीने इक्कीस वार इस 
पृथ्वीको क्षन्रियोसे शूल्य करके सेकड़ो यरञोद्रारा मगवान्‌का 
यजन किया ओर इस वसुधाक व्राहाणोके अधिकारमें दे दिया॥ 
सप्तद्वीपां वसुमतीं मारीचोऽगरह्त दविजः 
रामं प्रोवाच निर्गच्छ वसुधातो ममाक्षया ॥ २९१॥ 
ब्रह्मपिं कदयपने जब्र सारतो दवपोसि युक्त यह पृथ्वी दान- 
मे केटी, तवर उन्दने परद्यरामजीवे कदा-अव तू मेरी 
आज्ञासे इष प्रथ्वीसे निकर जाओ ८ ओर कर अन्यत्र 
जाकर रदो ) ॥ २१ ॥ 
स कद्दयपस्य वचनात्‌ प्रोरसायं सरितां पतिम्‌। 
इपुपाते युधां शठः कुवन्‌ वराह्मणद्यासनम्‌ ॥ २२॥ 
अध्यावसद्‌ गिरिेष्ठं मद्रं पचेतोत्तमम्‌ 1 
कदयपके इस आदेरसे योद्धाभमिं श्रे परद्यरामने 
जितनी दूर बाण फेंका जा सकता दै, समुद्रको उतनी ही दूर 
पी हटाकर ब्राह्मणक्री आज्ञाका पालन करते हुए उत्तम 
पवत गिरिश्रेष्ठ मदेन्द्रपर निवास क्रिया ॥ २ २९ ॥ 
णवं गुणदातेयुं्तो भ्गणां कीर्तिवर्धनः ॥ २६ ॥ 
जामद्ग्न्यो हयतियशा मरिष्यति महाद्युतिः । 
इष प्रकार शगुद्लकी फीत वदानेवले मद्ायशखी; 
मदातेजस्वी. ओर सैकड़ों गुणोसे सम्पन्न जमदग्निनन्दन 
परद्यराम भी एक न.एक दिन मसी ्ी॥| २ २ ॥ 


© 
त्वया स पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तव ॥ २४॥ 
अयज्वानमद्‌ मा पुत्रमुतव्यथाः। 
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सजय | चारों कल्याणकारी रुणो वे तुमसे भे ओर 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


२२.७५ 





नरभे्ट सजय | अवतक् जिन लोर्गोका वर्णन किया 


तुम्हारे पुच्रखे अधिकृ पुण्यात्मा ई । अतः तुम यशानुष्ठान गया दैः ये चतुर्विध कस्याणकारी र्म तो तुमसे बद्कर 


ओर दान-दक्षिणसे रदित अपने पुरक स्मि शोक न करो ॥ 
एते चतुभ॑द्रतरास्त्वया भद्रशाताधिकाः। 
सृता नरवरश्रेष्ठ मरिष्यन्ति च खञ्जय ॥ २५॥ 


इति शीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि पोडदराजकीये स्चतितमोऽध्यायः ॥ ७० 


ये ही, तुम्हारी अयेक्चा उनमें सेका मङ्गलकारी गुण अधिक 


मीये; तथापिवे मर गये ओर जो विच्मानर्ैः वे भी 
मरगे दी ॥ २५ ॥ 


दस प्रकार भीमहामारत द्रोणपवेके अन्तगैत अभिमनयुतधपर्मे पेडशराजकीयोपाख्यानवरिषयक सततरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ७०॥ 





एकसप्रतितमोऽध्यायः 
नारदजीका सुंजयके पुत्रको जीवित करना ओर व्यासजीका युधिष्ठिरो समक्चाकर अन्तर्धान होना 


व्याप्त उवाच 

पुण्यमाख्यानमायुष्यं श्रुत्वा ोडशाराजकम्‌ । 
उव्याहर्रपतिस्तूष्णीमासीत्‌ स खञ्जयः॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते ह- राजन्‌ ! इन सोल राजा्ओंका 
पविन्न एवं आयुकी इद्धि करनेवाला उपाख्यान सुनकर 
राजा संजय कुछ मी नहीं बोरते हुए मोन रह गये ॥ १॥ 
तमब्रवीत्‌ तथ!ऽऽसीनं नारदो भगवान्रपिः। 
श्रुतं कीतेयतो महां गदीतं ते महाघुते ॥ २ ॥ 

उन इस प्रफार चुपचाप बैठे देख भगवान्‌ नारद- 
मुनिने उनसे पृ्ा-+मदहातेजसवी नरेश ! मने जो ऊुछ कहा 
है, उसे तुमने सुना ओर समज्ञा ई न १॥ २॥ 


 आहोखिदन्ततो नष्टं द्धं श्यद्रौपताविव । 


षि, 
॥ ४ 
च, 


च 
+) 


स ॒पवसुक्तः प्रत्याह प्राज्जलिः खञ्जयस्तद्‌ा ॥ २ ॥ 
८अथवा रेता तो नदीं हभ कि जसे शरुद्रजातिकी खरे 
सम्बन्ध रखनेवाटे ब्राह्मणको दिया हआ भाद्धका दान नष्ट 
( निष्फल ) हो जाता है, उक्तो प्रकार मेरा यह सारा कहना 
अन्ततोग्वा व्यथं हो गया हो ।› उनके इत प्रकार पूञने- 
पर उस षमय संजये दाय जोड़कर उत्तर दिया--॥ ३ ॥ 
पतच्छरत्वा महावाहो चन्यमाख्यानयुत्तमम्‌। - 
राजर्पीणां पुराणानां यज्वनां दक्षिणावताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्येन हते शोके तमसीवाकतेजसा । 
विपाप्मास्म्यव्यथोपेतो बरहि कि करवाण्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्हागराहु महे | यज्ञ करने ओर दक्षिणा देनेवलि प्राचीन 
राजर्पियोका यह्‌ परम उत्तम सराहनीय उपाख्यान सुनकर 
मुञ्चे एेा विसय हभ है छि उश्ने मेरा सारा शोक इर 
लिया है । ठीक उसी तरः जैसे सूर्यका तेज सारा अन्धकार 
हर केता रै । अव भँ पाप ( दुःख ) ओर व्यथसे शल्य हो 
गया हु । बतादये, आपकी किष आशक पालन सरू ॥ 
नारद्‌ उवाच 
दिष्टथापहतदेकस्त्वं बणीप्वेहद यदिच्छसि । 
तत्‌ तव्‌ प्रपत्स्यसे सर्य न सुपा्ा्नो वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


+ 


नारदजीने कहा- राजन्‌ [- यदे सौमाग्यद्री बात है 
कि तुम्हारा शोक दूर हो गया । अब तुम्हारी जो इच्छा, 
यहो मुञ्चते मग छो । तुग्दारी वह सारी अभिलप्रित वस्तु 
तुमं .परा्त हो जायगी । हमलोग श्च नदीं बोरते ई ॥ ६॥ 
सजय उवाच 
पतेनैव भ्रतीतोऽदहं प्रसन्नो यद्भवान्‌ मम । 
प्रसन्नो यस्य भगवान्‌ न तस्यास्तीह दुखभम्‌ ॥ ७ ॥ 
खंजयने कहा- मुने ¡ आप मुश्चपर प्रसन्न ई, इतने- 
वे्टीरय ¶णं संतु ह| जिवपर आप प्रन ह, उचे इश 
जगते कुछ भी दुकंम नदं १ ॥ ७॥ 
| नारद उवाच 
सतं ददानि ते पुत्रं दस्युभिर्निंहतं च्रथा। 
उद्धत्य नएकात्‌ कण्ठात्‌ पञ्चवत्‌ प्रोक्तं यथा ॥ ८ ॥ 
नारदजीने कदा--राजन्‌ | खटेरोने तुम्हारे पुत्रको 
प्रो्वित श्यी भोति व्यथं टी मार डाला ३। तुम्हारे उस 
मरे हुए पुत्रको मं कषप्रद नरके निकालकर तुग्हं पुनः 
वापत्देरदादहं॥८॥ 
व्यात्र उवाच 
प्रादुरासीत्‌ ततः पुत्रः खञ्जयस्याद्भुतप्रभः। 
प्रसनेनर्पिणा दत्तः कुवेरतनयोपमः॥ ९ ॥ 
व्यासजी कहते हं - युधिष्ठिर । नारदजीके इतना कषटते 
ही संजयका अदधत कान्तिमान्‌, पुत्र व्हा प्रफट हो गया | उसे 
चछूपिने प्रसन्न होकर राजाको दिया था । वह देखने कुबेर- 
के पुत्रके समान जान पड़ता था ॥ ९॥ 
ततः संगम्य पुत्रेण प्रीतिमानभवन्चरृपः। 
दजे च क्रतुभिः पुण्यैः समाप्तवरदक्षिणैः ॥ १० ॥ 
अपने उस पुत्रस मिखक्रर राज। संजयको बड़ी प्रसन्नता 
हरं । उन्हनि उत्तम दक्षिणाअसि युक्त पुण्यमय यजचेद्रारा 
मगवानका यजन किया ॥ १० ॥ । 
अछृताथेश्च भीतश्च न च सान्नादिको हतः। 
अयञ्च त्वनपत्यश्च ततोऽसौ जीधितः पुनः ॥ ११॥ 


सुंजयका पुज्र कवच बोधकर युद्धम छङता हआ! नहीं 
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मारा गयां था । उसे अङृताथं ओर मयमीत वस्या अपने 
ार्णोका त्याग करना पड़ा था । बह यज्ञकमंसे रहित ओर 
संतानहीन भी था । इसख्यि नारदजीने पुनः उसे जीवित 
कर दिया था ॥ ११॥ 
शूये वीरः छृतारथश्च भरताप्यारीन्‌ सहस्रदाः । 
अभिमन्यु्गतो वीरः पृतनाभिमुखो हतः ॥ १२९ ॥ 
परंतु शूरवीर अभिमन्यु तो ताथ हो चुका. दै । वह 
वीर शात्रुरेनाके सम्युल युदधतत्यर हो सद वैरियोको 
संतत करके मारा गया ओर खगंरोकमें जा पर्हैचा हे ॥१२॥ 
ब्रह्मचय॑ण यान्‌ कांश्चित्‌ पक्षया च श्रुतेन च । 
इषेश्च क्रतुभियौन्ति तांस्ते पुत्नोऽश्षयान् गतः ॥ १६॥ 
पुण्यात्मा पुरुप ॒ब्रह्चरय॑पालनः, उत्तम ज्ञानः वेद्‌- 
शालरेकि खाध्याय तथा यके अनुषठानसे जिन किन्हौ लोकमि 
जाते ई उन्दीं अक्षय लोकम तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु 
मी गया ह ॥ १३॥ | 
विद्वांसः कमेभिः पुण्यैः खगंमीदन्ति नित्यदाः 1 
न तु खगौदयं लोकः काम्यते खगंवासिभिः ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुप पुण्यकर्मोद्रारा सदा खगंलोक्म जानेकी 
इच्छा करते द; परतु खगंवासी पुरुष सखर्गसे इख ठोकमें 
जनेकी कामना नही करते ई ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ खगंगतं पुत्रमजुनस्य हतं रणे! - 
न चेहानयितुं शक्यं किचिद्प्राण्यमीहितम्‌ ॥ १५॥ 
अञ्जुनका पुत्र युद्धे मारे जानेके क।रण खग॑लोकमे 
गया हुआ दै । अतः उसे यचँ नहीं खया जा सकता । 
कोर अप्राप्य वस्तु केवछ इच्छा करनेमा्रवे नहीं सुखम 
हो खकती ॥ १५॥ 
यां योशिनो ध्यानविविक्दर्शनाः 
प्रयान्ति यां चोत्तमयन्विनो जनाः । 
तपोभिरिद्धिरलुयान्ति यां तथा 
तामक्षयां ते तनयो गतो गतिम्‌ ॥ १६॥ 
चन्दने ध्यानके द्वारा पवित्र ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त कर 
ली दै, वे योगी निष्काममावसे उत्तम यज्ञ करनेवाे पुरुष 
तथा अपनी उञ्ञ तपस्या्ओद्रारा तपसी मुनि जिस 
अक्षय गतिक पाते ई, तुम्हार यु्रने मी वही गति प्रात की है| 
अन्तात्‌. पुनभोवगतो विराजते 
राजेव वीरो हाखतात्मरदिमिभिः। 
तामेन्दवीमातमतदं द्विजोचितां 
गतोऽभिमन्युने स॒शोकम्हंति ॥ १७॥ 
बीर अभिमन्यु मूसके पश्चात्‌ पुनः पूवमावको प्राप्त 
होकर चनद्रमाढे उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीरम प्रतिष्ठित 
हो अपनी अमृतमयी करणेति राजा सोमक समान तः 
शे रा ई। भतः उसके लि तुह रोक नह करना चादिये॥ 


अमदाभारते 
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पं कात्वा स्थिरो भूत्वा जह्यरीन. धेयंमाशटि । 
जीवन्त एव नः शोच्या न तु ख्गंगतोऽनघ ॥ १८ ॥ 
जन्‌ | रेखा जानकर सुद्र हो वैयका आभय छो 
ओर उत्साहपूर्वक शत्रुओंका वध करो । अनघ ! हमे इस 
संसारम जीवित पुरक छियि ही शोक करना चाये । जो 
खर्गमे चला गया है, उसके छिथ शोक करना उचित नदीं है ॥ 


ज्ञोचतो हि महाराज अधघमेवाभिवधंते । 
तस्माच्छेकः परित्यज्य भेयसे प्रयतेद्‌ वुधः ॥ १९ ॥ 
गरहर्पमभिमानं च सुखप्राप्तिं च चिन्तयन्‌ । 
महाराज [ ओक करनेते केव दुःख ही बदृता दे । 
अतः विद्वान्‌ पुरुषर उत्कृष्ट दष, अतिशय सम्मान ओर सुख- 
प्ाततिका चिन्तन करते हुए शोकक। परित्याग करके अपने 
कृल्याणके खि दी प्रयक करे ॥ १९१ ॥ 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुधाः शोकं न शोकः रोक उच्यते ॥२०॥ 
यही सव सोच-समक्षकर ज्ञानवान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करते ह । शोकको शोक नीं कहते ह ( उसका अनुभव 
करनेवाला मन ही शोकरूप होता हे ) ॥ २० ॥ 
पवं विद्वान्‌ ससुच्ति्ठ प्रयतो भव मा शुचः । 
श्रुतस्ते सम्भवो सत्योस्तपांस्यद्पमानि च ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ । एेसा जानकर तुम ॒युद्धके सख्यि उटो। मन 
ओर इन्द्ि्योको संयम रक्लो तथा श्चोक न करो । तुमने 
मृत्युकी उत्पत्ति ओर उसकी अनुपम तपस्याका इत्तान्त 
सुन ख्या ह ॥ २१॥ 
स्वभूतसमत्वं च चञ्चङाश्च विभूतयः 
ख्यस्य तु तं पुत्रं सृतं संजीवितं पुनः ॥ २२ ॥ 
मृत्यु सम्पूणं प्राणि्योको समभावसे प्राप्त होती ह भौर 
धन-एेश्वयं चश्चर दै--यह वात भी जान खी ३ । खंजयका 
पुत्र मरा ओर पुनः जीवित हुआः यद कथा भी तुमने सुन 
ही ली. हे॥-२२॥ 
एव विद्धान्‌ महाराज मा श्युचः साधयाम्यहम्‌ । 
एतावदुक्त्वा भगवांस्तन्रैवान्तरधीयत ॥ २३ ॥ 
महाराज | यह सव्र॒तुम जानते ह्यो । अतः ओक न 
करो । अव म॑ "अपनी साधनामें लग रहा हूँ । एषा कहकर 
भगवान्‌ व्याप्त वहीं अन्तर्घन हो गये ॥ २३॥ 
वागीशाने भगवति व्यासे व्यश्रनभ््मे। 
गते मतिमतां ष्ठे समाश्वास्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
पूवेषां पाथवेन््राणां मदेन्ररतिमौजसाम्‌ । 
तां श्रुत्वा यज्ञसम्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्पूज्य मनसा विद्धान्‌ विशोको ऽभूद्‌ युधिष्ठिरः। 
पुनश्चाचिम्तयद्‌ दीनः किंस्विद्‌ वक्ष्ये धनंजयम्‌ ॥२६॥ 
बिना बाद्ङ्के आकाशकी-सी कान्तिवाठे, बुद्धिमानेमिं 


/॥ 
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प्रतिक्ञापवं ] 


ह्विसप्ततितमोऽध्यायः 
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भ्ठ वागीश्वर भगवान्‌ व्या जवर युधिष्िरको आश्वाषन देकर सुनकर विद्वान्‌ युधिषिर मन-्ी-मन उनके प्रति आदरकी 
चठे गये, तव देवराज इन्द्रे समान पराक्रमी ओर न्यायसे भावना कसते हुए शाकसे रदित हो गये ] तदनन्तर फिर 


धन प्राप्त करनेवाढे प्राचीन राजाअके उस यज्ञ-वेभवकी कथा 


दीनभावसे यह्‌ सोचने लगे फं अजुनषे म क्या कटूगा॥ 


दति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युदधपवंणि पोडशराजकीये एकसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणयवंके अन्तगेत अभिमन्युबधप्लेमे पोडदाराजंकीयोराख्यानगरिपयक दक्हत्तर्बा अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९॥ 
1. [ग 


( प्रतिन्ञापवै ) 


हविसप्षतितमोऽध्यायः 
अभिमन्युकी मृत्यु फारण अजन फा पिपाद ओर क्रोध 


८ धृतरा उवाच 
अथ संशप्तकैः सार्धं युध्यमाने धनंजये । 
अभिमन्यौ हते चापि वादे वखवतां चरे ॥ 
महर्पिसन्तमे याते युधिष्ठिरपुरोगमाः 
पाण्डवाः किमथाकापुः शोकेन हतचेतसः ॥ 
कथं संराघक्ेभ्यो चा निन्रत्तो वानरभ्यजः। 
केन वा कथितल््तस्य प्रदानतः खुतपावकः ॥ 
एतन्मे शंख तच्वेन सवंमेवेह संजय ।) 


ध्तराषटूने पूछा-संजय { जव 
अञ्जुन संशस्तकोके साथ युद्ध कर रदे थे 
जथ बख्वानेमिं श्रेष्ठ बाक् अभिमन्यु 
भारा गया ओर जव मदर्पियोमिं भेष व्यास 
( युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर ) चले गये, 
तय शोके व्याद्ुख चित्तवाके युधिष्टिर 
ओर अन्य पाण्डर्वोनि क्या किया १ कपिध्वज 
अञ्जन संशसकोंकी ओरसे कंसे रटे तथा 
किसने उनसे का कि तुग्दारा अग्निक 
समान तेजस्वी पुत्र सदाके ल्यि शान्त 
हो गया । इन शवर वार्तोको तुम वथाथं- 
रूपसे मुभे बताभो ॥ 


संजय उव्राच 

तस्िन्न्नि निरते घोरे प्राणभृतां क्षये । 
आदित्ये ऽस्तं गते भीमान्‌ संध्याक्राख उपस्थिते ॥ १ ॥ 
व्यपयातेषु वासाय सवेषु भरतषभ । 
हत्वा संदाप्तकयातान्‌ दिर्यैरखेः कपिष्वजः ॥ २ ॥ 
प्रायात्‌ स दिधिरं जिष्णुजंत्रमास्थाय तं रथम्‌ । 
गच्छन्नेव च गोचिन्दं साश्वुकण्डोऽभ्यभाषत ॥.३ ॥ 

संज्ञय बोखे-भरवभेए | प्राणधारिवाक्ना सदार 
कृरनेवाछे उस भयङ्कर दिनके बीत जनेपर जब्र सूर्यदेव 


प्9 86 १---* ॥ "गं 





असाचखको चङे गये ओर संष्याकाङ उपस्थित हुआ, उस 
समय समसन सेनिक जव रिवरिरम विभामफरे लि चछ 
दयः तव॒ बिजयशील भीमान्‌ कपिध्वज अञ्जन अपने 
दिष्याखरष्ठारा संशसकषमृहका वध करके अपने उख 
विजयी रयपर बैठे हृष्ट श्िविरकी ओर चङे । चछते-चलते 
ही वे अश्रगद्रदकण्ठ हो भगवान्‌ गोविन्दते इस प्रकार 
बोदे--॥ १-३ ॥ 


ल 
~ 


< 


/ ८ 


कर जु मे हदयं चस्तं वाक्‌ च सञ्जति केदाच 

स्पन्दन्ति चाप्यनिष्टानि गारं सीदति चाप्युत ॥ ४ ॥ 
८केदाव | न जाने क्यो आज मेरा हदय धड्क रदा 2 

वाणी लड़खङा रदी , अनिषटसूचक ब्य अङ्ग एडक रदे 

ओर शरीर शिथिल होता जा रहा ६॥ ४॥ 

अनिष्टं चैव मे ्छिएं हदयान्नापसपति। 

भुवि ये दिश्चु चाल्युप्र उत्पातास्रासयन्ति माम्‌ ॥५॥ 
(मेरे हृदयम अनिष्टकी चिन्ता धुम हरं ६ ज किषी 

प्रकार वसि निकशटती ही नदीं १। पृध्वीपर तथा षमपूणं 

दिश्चाभमं हेनेबले भयंकर उत्पात मुशे डरा र ६॥ ५॥ 
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२२७८ 


बहुप्रकारा श्यन्ते सवं पवाघशंसिनः। 
अपि खस्ति भवेद्‌ रक्षः सामात्यस्य गुरोमंम ॥ ६ ॥ 
पये उत्पात अनेक प्रकारके दिखायी देते ह ओर सय~के- 
सवर भारी अमङ्गल सूचना दे रहे हं । स्या मेरे पूज्य भ्राता 
राजा युधिष्ठिर पने मन्न्रियोऽहित सङुशङ होगे १ ॥ ६ ॥ 
वादेव उवाच 
व्यक्तं शिवं तव भ्रातुः सामात्यस्य भविष्यति । 
म। श्य चः फिञ्चिरेवान्यत्‌ तत्रानिष्टं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ धीृष्ण वोले--अज॑न | शोक न करो । 
मुञ्चे खष्ट जान पड़ता है कि मन्न्रर्योसहित तुम्हारे भाईका 
कल्याण ही होगा । इस अपद्कुनके अनुसार कोई वरा 
ही अनिष्ट हआ होगा ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
ततः संध्यासुपास्यैव वीरो वीरावसादने । 
कथयन्तौ रणे दृत्तं प्रयातौ रथमास्थितौ ॥ ८ ॥ 


संजय कहते ह--राजन्‌ | तदनन्तर वे दोनों बीर 
उष॒ वीरसंहारक रणभूमिमे सं्या-बन्दन करके पुनः रथपर 


बैठकर युदधसम्बन्धी बते करते हए आगे बदे ॥ ८ ॥ 


ततः खशिविरं प्राप्तौ हतानन्दं हतत्विषम्‌ । 
वाञुदेवोऽज्ञ॑नदचेव एत्वा कर्म खु दुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
ष्रि भीङृप्ण ओर अन जो अत्यन्त दुष्कर कमं 
करके आ रदे ये, अपने शिषिरके निकट भा पहुचे । उस 
समय वहं शिविर आनन्दश्ून्य ओर भीहीन दिखायीदेता या॥ 
धवरस्ताकारः समालक्ष्य टिविरं परवीरहा । 
वीभत्छरब्रवीत्‌ छृष्णमखस्थहृद्यस्ततः ॥ १० ॥ 
, अपनी छवनीको विष्व हुई-सी देलकर श्ुवीरोका 
संशरकरनेवे अनका हृदय चिन्तित हो उठा ] अतः वै 
प भीङ्ष्णसे इस प्रकार बोढे--॥ १०॥ 
नदन्ति नाद्य तुयोणि मङ्गल्यानि जनार्दन । . 
मिधरा दुन्दुभिनिधपिः शङ्खाश्वाडस्बरैः सदह ॥ ११॥ 

(जनार्दन | आज इ शिविरमे माङ्गलिक बाजे नी ज 
रे ई । इन्दुभि नाद तथा तुरदीके शब्दोके साय मिली हुं 
शद्धभ्वनि मी नहं सुनायी देती दै ॥ १९१ ॥ 

५ ज शम्याताङखनैः सह । 
च न गायन्ति पठन्ति च ॥ १२॥ 
स्तुतियुक्तानि रम्याणि वन्दिनिः। 

"दाक ओर करतार ष्वनिके साथ आज वीणाभी 
नी ष ५ र मेरी वेनाभमं बन्दीजन न तो मङ्गलगीव 
गा ओर न द्टोदां 
पाठ करते ६ ॥ १२१ २ ५५५ 


योधाश्चापि हि मां द निवतन्त हाधोयुलाः ॥ १६॥ 
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महाभारते 


कर्मणि च यथापूर्वं कृत्वा नाभिवदन्ति माम्‌। 
अपि खस्ति भवेदद्य ्राठ्भ्यो मम माधव ॥ १४॥ 
भरे सैनिक भु्चे देखकर नीने सुख किये लौट जाते ह । 
पहठेकी भोति अभिवादन करके सुश्चसे युद्का समाचार 
नहीं बता रहे ई । माधव ! क्या आज मेरे भारं 
सक्रुशङ होगे १ ॥ १३-१४॥ 
न हि श्ुदःयति मे भावो दष्ट खजनमाङलम्‌। 
अपि पाञ्चाखयजस्य विराटस्य च मानद ॥ १५॥ 
सर्वेषां चैव योधानां सामभ्य स्यान्ममाच्युत । 
आज इन स्वज्नेको व्याकर देखकर मेरे इदयकी 
आका नही वूर होती हे । दृर्ोको मान देनेवाले अच्युत 
भीङ्ष्ण | राजा द्रुपदः विराट तथा मेरे अन्य सब योद्धार्ओं- 
का सम्रुदाय तो सङ्रुशङ होगा न १ ॥ १५१ ॥ 
न च मामय सौभद्रः प्रो आरात॒भिः सह । 
रणादायान्तुमुचितं प्रव्युद्यति हसन्निव ॥ १६॥ 
“आज प्रतिदिनकी मति सुभद्राकुमार अभिमन्यु अपने 
माइयेकरि साय इषम भरकर खता हुआ-खा युद्धसे छौरते 


हए मेरी उचित अगवानी करने नी आ रहा है ८ इष्का ` 


क्या कारण है १) ॥ १६ ॥ 
संजय उवाच 
एवं संकथयन्तौ तौ प्रविष्टौ शिविर खकम्‌ । 
ददति सृशाखस्थान्‌ पाण्डवान्‌ नएचेतसः ॥ १७॥ 
संजय कहते हँ- राजन्‌ ! इस प्रकार याते करते हृष्ट 
उन दोनेनि शिविर पर्हुचकर देखा कि पाण्डव अत्यन्त 
व्याकर ओर हतोत्साह हो रदे ई ॥ १७ ॥ 
दष्टा वृश्च पुत्राश्च विमना वानरध्वजः । 
अपदयदयैव मिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
माद्यां तथा प्रको इख अवधा देख ओर सुभद्रा 
कुमार अभिम्न्युको वहो न पाकर कपिभ्वज अर्जुनका मन 
अत्यन्त उद्‌ाघ हो गया तया वे इस प्रकार योढे-| १८ ॥ 
सुखलबणांऽप्रसन्नो वः सर्वेषामेव लक्ष्यते । 
न चाभिमन्युं पदयामि न च मां प्रतिनन्दथ ॥ १९॥ 
'जाज आप सभी लोगकि मुली कान्ति अप्रवन्न 
पान 3.१ र मे अभिमन्युको नशी देख पाता र 
आर अआपलोग भी मुञ्चे प्रसन्नता 
कर रहे दै ॥ १९॥ ध 
मया श्रुतश्च द्रोणेन चक्रन्युह हो विनिर्मितः 
न च वस्तस्य भेत्तास्ति चिना सौमदरममंकम्‌ ॥ २०॥ 
पने सुना है करि आचा द्रोणने चक्रब्यूहकी रचना की 
थी । आपढोगे्मिते बाढ्क अभिमन्यु सिवा दूसरा कोर 
उघ ब्यूहका भेदन नीं कर खकता था || २० ॥ 


[ ब्रोणपेणि 
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` भदोत्साष्टं मदाबाहं दीरधंराजीवखोचनम्‌ 


रतिक्ञापवं ] 


न चोपदिषटस्तस्यासीन्मयानीकाद्‌ विनिर्गमः । 
कश्चिन्न वारो युष्माभिः परानीकं भ्वेशितः ॥ २१॥ 
(परंतु मेने उसे उस व्यूहसे निकलनेका ढंग अमी नदी 
बताया या । करीं ेखा तो नटीं हुआ किं आपलोगेनि उस 
बालकको ररक व्यूहे मेज दिया हो १ ॥ २१॥ 
भित्त्वानीकं महेष्वासः परेषां वहुशो युधि । 
कच्चिन्न निहतः संख्ये सौभद्रः परवीरहा ॥ २२॥ 
श्न्रुवीरोका संहार करनेवाला मषाघनुर्धर सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु युद्धम शतु्भके उस य्यूहका अनेकों बार भेदन 
करके अन्तम वहीं मारा तो नहीं गया १॥ २२॥ 
लोहिताक्षं महाधाहुं जातं सिहमिवाद्धिषु । 
उपेन्द्रसदशं बरूत कथमायोधने हतः ॥ २३ ॥ 
पपतम उत्यन्न हुए सिंहके समान छार नेर््रोवाठेः 
भीकृप्णतुस्य पराक्रमी महाबाहु अभिमन्युके विषयमे आप 
लोग वतारे । बह युद्धम किस प्रकार मारा गया १ ॥ २३॥ 
सखुकृमारं महेष्वासं वासवस्यात्मजात्मजम्‌ । 
सदा मम भियं बरूत कथमायोधने हतः ॥ २७॥ 
८इन्द्रके पौत्र तथा मुन्चे सदा प्रिय रूगनेवाठे सुङुमार 
रीर महाधनुर्षर अभिमन्युके विषयमे बताइये । वह युद्धम 
कैसे मारा गया १ ॥ २४॥ 
खमद्रायाः भियं पुं द्रौपयाः केदावस्य च । 
अम्बायाश्च प्रियं नित्यं को ऽवधीत्‌ कालकमोहितः॥ २५॥ 
` सुभद्रा ओर द्रौपदीके प्यारे पुत्र अभिमन्युकोः जो 
भीङृष्ण ओर माता कुन्तीका सदा दुलारा रहा है किसने 
काले मोदित होकर मारा ३ १ ॥ २५ ॥ 
सदशो वृष्णिवीरस्य केदावस्य महात्मनः । 
विक्रमश्चुतमाहास्भ्यैः कथमायोधने हतः ॥ २६॥ 
'वृष्णिकुल्के वीर महात्मा केशवके समान पराक्रमी, 
शालश्च ओर महस्वशादी अभिमन्यु युद्धम किश्च प्रकार 
मारा गया है १॥ २६॥ 
चा््णंयीदयितं श्चुरं मया सततलाछ्ितम्‌ ॥ 
यदि पुरं न पदयामि यास्यामि यम्तादनम्‌ ॥ २७ ॥ 
धसुमद्राके प्राणप्यारे शूरवीर पुत्रको? जिसको मने सदा 
त्गद्-प्यार किया टैः यदि नदीं देगा तो म मी यमलोक 
चला जाऊँगा ॥ २७ ॥ 
सुदुकुञ्चितकेशान्तं वां वालखगेश्षणम्‌ । 
मत्तदधिरदविक्रान्तं शाठपोतमिबोद्रतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सिताभिभाषिणं शान्तं गुरुवाक्यकर सदा । 
बाल्येऽप्यतुखकमौणं प्रियवाक्यममत्सरम्‌ ॥ २९॥ 
नम्‌। 
भक्ताचुकम्पिनं दान्तं न च नीचाडुसारिणम्‌ ॥ ३० ॥ 


पि, 


॥ (4 

[क । च ऋ । 
। # 

(^ ४) 

९ 


द्विसप्ततितमो ऽष्याथः 


२३२७९ 








छृतं क्षानसम्पन्नं छृताख्मनिवर्तिनम्‌ । 
युद्धाभिनन्दिनं नित्यं द्विषतां भयवधंनम्‌ ॥ ३१९॥ 
स्वेषां प्रियते युक्त पितणां जयग्ृद्धिनम्‌ । 
न च प्यं प्रहतौरं संप्रामे नषटसम्धरमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि पुरं न पदयामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 
“जिसके केशप्रान्त कोमल ओर धँषराङे थे, दोनों नेत्र 
मृगछौनेके समान चश्चख ये, जिसका पराक्रम मतवले हाथीके 
समान ओर शरीर नूतन शालबरक्षके समान ऊँचा था, जो 
मुसकराकर याते करता थाः जिसका मन शान्त था, जो सदा 
गुख्जनोंकी आशाका पालन करता याः याल्यावस्था्मे भी 
जिसके पराक्रमकी कोर तुक्ना नदीं यीः जो सदा प्रिय वचन 
बोलता ओर किसीसे ई्यादेष नदीं रखता या, जिसमे महान्‌ 
उत्साह भरा थाः जिखकी मुजार्प बड़ी-बद्धी ओर दोनों नेत्र 
विकसित कमलके खमान सुन्दर एवं विदा यथे, जो भक्त. 
जर्नोपर दया करता, इन्द्र्योको वदार्मे रखता ओर नीच 
पुरर्षोका साथ कमी नहीं करता था, जो कृतज्ञः * शनवान्‌ः 
अल्-विदयामे पारङ्गत, युद्धे मह न मोड़नेवाखा, युद्धका 
अभिनन्दन करनेवाखा तथा सदा शत्रुओंका मय ॒वदानेवाडा 
याः जो स्वजनेकि प्रिय ओर हितम तत्पर तथा अपने 
पितुकुलकी विजय वचाहनेवास्म या, संग्राममे जिसे कमी 
घबराहट नीं होती थी ओर जो शत्रुपर पहले प्रहार नदीं 
करता था, अपने उस पुत्र बाटक अभिमन्युको यदि नीं 
देखा तो मँ भी यमरोककी राह दगा ॥ २८-३२१ ॥ 
रथेयु गण्यमानेषु गणितं तं महारथम्‌ ॥ ३३॥ 
मयाध्यधंगुणं संख्ये तवणं याहुदाछिनम्‌ । 
्र्ुक्लस्य भियं नित्यं केरावस्य ममेव च ॥ १४ ॥ 
यदि पुत्रं न पद्यामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 
(रथिर्योकी गणना होते समय जो महारथी गिना गया 
थाः जिते युद्धम मेरी अपेक्षा ङ्योदा समश्षा जाता थां तथा 
अपनी भजाभि सुशोभित होनेवाव्म जो तकण वीर प्रयुम्न- 
को, भीकष्णको ओर सचे भी सदैव प्रिय या, उस पुत्रको 
यदि यै नदीं देगा तो यमराजके ल्येकर्मे चला जागा ॥ 
सुनसं सखुलखाटान्तं खक्षिभरददानच्छदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपदयतस्तद्वदनं का शान्ति्ंदयस्य मे। 
८जिसकी नाविकाः छलाटग्रान्तः नेत्रः मीहि तथा ओष्ट-- 
ये समी परम सुन्दर ये, अभिमन्युके उख मुखको न देखने- 
पर मेरे हृदयम क्या शान्ति शेगी १॥ ३५१ ॥ 
तन्त्रीखनसुखं रम्यं पुंस्कोकिरसमभ्वनिम्‌ ॥ ३६॥ 
अश्ण्वतः खनं तस्य का द्यस्य मे । 
८अभिमन्युका स्वर॒घीणाफी ध्वनिके समान सुखदः 
मनोर तथा कोयलकी काकलीके तुस्य मधुर था । उवे न 
दुननेपर भेर दयो क्या शान्ति भगी १ ॥ ३६३ ॥ 
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३१९८० 


अपद्यतो हि वीरस्य का शान्तिष्टद्यस्य मे । 

+उ सफ रपकी कष तुटना नष्ट थी |देवताओकि खयि भीवेसा 
रूप दुर्लभम हे । यदि बीर गभिमन्युके उस रूपको नहीं देख 
पाता हँ तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिटेगी १ ३७६ ॥ 
अभिवादनदकषं तं पितृणां वचने रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नाचाहं यदि पदयामि का शाम्तिदटदयस्य मे । ` 

प्रणाम करे शल ओर पितृवगंफी आज्ञका पालन 
करने तसर अभिमन्युकरो यदि आज मँ नदीं देखता हूँ तो 
मेरे हदयको क्या ान्ति म्लगी १॥ ३८९ ॥ 
छकुमारः सदा वीरो महादंशयनोचितः,॥ ३९॥ 
भूमायनथवच्छेते नूनं नाथवतां वरः 1 - 

८जो सदा ब्हुमृल्य दाय्यापर सोनेके योग्य ओर सुकुमार 
था, वद सनाथदिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ष्टी 
अनाथक्गी भति पृष्वीपर सो रहा दै ॥ ३९१ ॥ ` 
शयानं समुपासन्ति यं पुरा परमस्ियः ॥ ४० ॥ 
तमद्य विप्रविद्धाङ्गमुपासन्त्यशिवाः रिवाः। ` 

८आद्खे पले सोते समय परम सुन्दरी चर्यौ जिषकी 
उपाक्षना करती थी, अगने क्षत-विक्षत अङ्गसे प्रध्वीपर . पड़े 
हुए उस अभिमन्युके पास आज अमङ्रजनक शब्द्‌ करने- 
बाली सियारिन व्रैटी होगी ॥ ४०३ ॥ 
यः पुरा योध्यते खुत्तः सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४१॥ 
बोधयन्त्यद्य तं नूनं भ्वापद्‌ा विष्टतैः खैः । 

“जिसे पठे सो जनेपर सूत, माग ओर बरन्दीजन 
जगाया करते थे, उमी अभिमन्धुको आज निश्चय ही हिंसक 
जन्तु अपने भयंकर शब्दों दरा जगते दोग ॥ ४११ ॥ 
छत्रच्छायाससुचित तस्य तद्‌ वदनं श्युभम्‌ ॥ ४२॥ 
नूनमद्य रजोध्वस्तं रणरेणुः करिष्यति । 

८उसका वह सुन्दर मुख सद्‌। छत्रकी छायाम रहने योग्य 
या; प्रतु आज युद्रभृमिते उडती हुई धूर उसे आच्छा- 
दिति कर देगी ॥ ५२१ ॥ {9 - 
दा पुत्रकाविटप्तस्य सततं पुरद शमे ॥४१॥ 
भाग्यहीनस्य कादेन यथा मे नीयसे वात्‌ । 

हा पुत्र [ मँ ब्भ मग्बदीन ह निरन्तर तुमं देखते 
रहनेप्र भी ष्च तृति नध हेती थीः तो भी ध ज 
बरुपूलक तुरं सुञचञे छीनकर लिय जा रहा ३ ॥ ४३ २ ॥ 
सा च संयमनी नूनं सद्‌ा सुङतिनां गतिः 
व व गति ४४॥ 

“निश्चय ही वह संयमनी पुरी सद्‌। पुण्यवान 
जो आज अपनी प्रभावे प्रकाश्चित भ च 
मी तुम्हार द्वारा अत्यन्त उद्भासित हे उटी हंगी ४४३ ॥ 
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मय्य क्ष्य 





ीगरहभरते 





शतक्रतुर्धनेश्श्च ` प्राप्तमयंन्त्यभीखकम्‌ । 
(अवदय ्ी भज पैवखत यमः वदणः इन्द्र ओर डुवेर 

वँ त॒म-दैसे निर्भय वीरको अपने. प्रिय अतिथिके रूपमे 

पाकर तुम्हारा बडा आदर-सत्कार करते गे ॥ ४५३ ॥ 


पएवं पिप्य वहुधा भिन्नपोतो वणिग्‌ यथा ॥ ४६॥ ` 


दुःलेन महताऽऽविष्टो युधि्ठिरमपच्छत । 

इस प्रकार वारंवार विलाप करके टे हुए जदाजवाले 
व्यापारीकी मौति महान्‌ दुःखसे व्याप्त हो अञ॑नने युधिष्ठिरसे 
इस प्रकार पूा-॥ ४६१ ॥ 
कश्चित्स कदनं छृत्वा परेषां कुरुनन्दन ॥ ४७॥ 
सखगंतोऽभिमुखः संख्ये युध्यमानो नरषैमैः।. 

“दुःखनन्दन | क्या उन भेष्ठ वीरोके साय युद्ध करता 
हुआ अभिमन्यु रणभूमिमे श्ुओंका संहार करके सम्मुख 
मारा जाकर खगंरोकम गया है १ ॥ ४७२. ॥ 
स नूनं वहुभिय॑त्तयुष्यमानो नर्मः ॥ ४८॥ 
असहायः सखदहदाया्थीं मामदभ्यातवान्‌ धुचम्‌। 

(अवश्य ही बहुत-ते श्रेष्ट एवं सावधानीके साय ्रयल- 
पूवक युद्ध करनेवाठे योद्धाओंके साथ अकेठे डते ह 


अभिमन्युने सहायताकी इच्छाघे मेरायारंवार सरण किया दगा 


पीड्यमानः शरेस्तीक्णैः कणंद्रोणरृपादिभिः ॥ ४९॥ 
नानालिन्गैः उधौताघ्रेमम पुत्रोऽल्पचेतनः। 
इह मे स्यात्‌ परिज्राणं पितेति स पुनः पुनः ॥ ५०॥ 
इत्येवं विरुपन्‌ मन्ये चृशंसै्यैवि पातितः। 
८जव कणं द्रोण ओर कपाचायं आदिने चमकते हुए 
अग्रभागवाले नाना प्रकारे तीखे बाणोद्वारा मेरे पुत्रको 
पीडित करिया दोगा ओर उसकी चेतना मन्द्‌ होन गी होगी, 
उस समय अभिमन्युने वारंवार विलाप फरते हुए यह का 
शेगा कि यदि यहाँ मेरे पिताजी हेति तो मेरे प्राणोकी रकष 
हो जाती । मं समश्ता हूँ, उसी अवसाम उन निर्दयी 
दानुर्भाने उसे परथ्वीपर मार गिराया होगा ॥ ४९-५०९. || 
अथवा मल्मखतः स खखीयो माधवस्य च ॥ ५२ ॥ 
खभद्रायां च सम्भूनो न चैवं वक्तमरति । 
अथवा बह मेरा पुत्र, भी्प्णका मानजा याः सुभद्रा 
की कोखसे उन्न हुआ था; इसि पेषी दीनतापू्णं बात 
नदी कह सक्ता था ॥ ५ १द ॥ 
वज्रसारमयं नूनं हदयं र 
अप्यतो दीेवाहं रक्ताक्षं व कय न 
(निश्चय ही मेरा यह हृदय अत्यन्त सुद्‌ एवं वज्नषार- 
काबनाहुआ दैः तमी तो खालनेत्रोबाछे महाबाहु अभिमन्यु- 
को न देखनेपर भी यह फट नष्टा जाता द ॥ ५२१ ॥: 





[ द्रोगवबेणिं 1 
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दिसप्रतितमोऽध्यायः 


६२८१ 


ननच्च्व्व्व्य्नवय्व्य~---- 








कथं चाठे महेष्वासा चृशंसा मर्मभेदिनः ॥ ५३॥ 
खस्नीये वाञ्ुदेवस्य मम पु्रेऽक्षिपञ्दारान्‌ । 
(उन क्रूरकमां महान्‌ घनु्धरोनि भीङ्ृप्णके भानजे ओर 
मेरे वाक पुत्रपर मर्मभेद वार्णोका प्रहार कैठे छया १॥ 
यो मां नित्यमदीनात्मा परतयुद्भम्याभिनन्दति ॥ ५४॥ 
उपायान्तं रिपून हर्या सोऽद्य मां किं न पदयति। 

धव में शतरु्ओको मारकर शिधिरको लौटता था, उस 
समय जो प्रतिदिन प्रसन्नचित्तो आगे वद्कर मेरा अभिनन्दन 
करता थाः वह अभिमन्यु आज मुञ्चे कथो नहीं देख रहाह१॥ 
नूनं स पातितः रेते धरण्यां ख्धिरोक्षितः ॥ ५५॥ 
शोभयन्‌ मेदिनीं गात्रैरादित्य इव पातितः । 

“निश्चय ही शन्रुभनि उसे मार गिराया है ओर वह खूजसे 
ङथपथ होकर धरतीपर पड़ा सो रहा ह एवं आकाशते नीचे 
गिराये हुए सुयंकी भति बह अपने अङ्गोखे इश मूमिकी 
योमा बढ़ा रहा दे ॥ ५५१ ॥ . 
सखुभद्रामचशोचामि या पुत्रमपलायिनम्‌ ॥ ५६॥ 
रणे विनिहतं श्रुत्वा शोकातौ वै विनङ्क्ष्यति । 

“मुञ्चे वारंवार सुभद्रा छ्य शोक हो रहा है, जो युद्धसे 
मह न मोडनेवछे अपने वीर पुत्रको रणभूमिम मारा गया 
सुनकर शोकसे आतुर हो प्राण त्याग देगी ॥ ५६९ ॥ 
खुमद्र। वक्ष्यते कि मामभिमन्युमपदयती ॥ ५७॥ 
दरौपदी चेव दःखात ते च वक्ष्यामि किन्वहम्‌। 

८अभिमन्युको न देखक्रर सुभद्रा मुक्षे क्या कटेगी ! 
द्रौपदी मी पु्चसे किस प्रकार वार्ताराप करेगी १ इन दोनो 
दुःखक्रातर देविरयोको मेँ क्या जवाय दगा १ ॥ ५७३ ॥ 
वज्रसारमयं नूनं हदयं यन्न यास्यति ॥४८॥ 
सहस्रधा वधूं दष्टा ख्दतीं शोककरिताम्‌ । 

(निश्चय ही मेरा हदय वञ्जघारका बना हुआ दै, जो 
शोकसे कातर ॒हुईं॑बहू उत्तराको रोती देखक९ सदलं 
दुकद़मिं बिदीणं नशं हो जाता ?॥ ५८३ ॥ 
प्तानां धार्नराषट्राणां सिहनादो मया शतः ॥ ५९ ॥ 
युयुल्छश्चापि छप्णेन श्ुतो वीराजुपाकुभन्‌ । 

धनि घमंड भरे हए धृतरष्टपु्ोका तिनाद सुना 8 
ञजीर भीकृय्णने यद्‌ भी सुना रै क युयुटमु उन कौरवरवीरोको 
इस प्रकार उपालम्भ दे रहा था ॥ ५९३६ ॥ 
अरशाक्तुबन्तो वीमल्सुं वालं हत्वा महारथाः ॥ ६० ॥ 
कि मोदष्वमधममक्षाः पाण्डवं ददयतां वलम्‌ । 

युयुत्सु कष्ट रहा था, षमम॑को न जाननेवाढे मशरथी 
कौरवो | अर्जुपर जब तुम्शारा यश न चढा; तब तुम एक 
वाटककी हस्या करके कयो आनन्द मना रे हो १ कर 
पाण्डवो का बढ देखना ॥ ६०३ ॥ 





कि तयोर्विप्रियं छृत्वा केदावाज्ञुनयोखधे ॥ ६१॥ 
सिहवन्नद्थ पीताः शोकक्षार उपस्थिते । 

'ण्षे्रमे भीष्ण ओर अज्ञना अपराध करके तुम्दारे 
ल्य दोकका अवसर उपस्थित 2, एेषे समयमे तुमलोग 
प्रसन्न होकर सिंहनाद केसे कर रदे हो १॥ ६१३ ॥ 
आगमिष्यति वः क्षिप्रं फट पापस्य कर्मणः ॥ ६२॥ 
अधमां हि ` छतस्तीवः कथं स्यादफटश्िरम्‌। 

(तुग्हारे पापकर्मका फल तुम्हं शीघ्र ही प्रात दोगा । 
तुमल्गेगेनि धोर्‌ पाप श्रिया | उश्रका शक मिलने अधिक 
विलम्ब केसे हो सकता दै १॥ ६२१ ॥ | 
इति तान्‌. परिभापन्‌ वै येदयापुबो महामतिः॥ ६३ ॥ 
अपायाच्छस्रसुत्खञ्य कोपदुःल्समन्वितः। 

प्राजा धृतरा्की वैदयजातीय पत्नीका परम बुद्धिमान्‌ 
पुत्र युशुत्यु कोप ओर दुःखते युक्त हो कौर्वेसि उप्यक्त 
बातें कहकर शखर स्यागकर चला आया रै ॥ ६३१ ॥ ` 
किमरथमेतन्नाख्यातं त्वया शृष्ण रणे मम ॥ ६४॥ 
अधाक्षं तानदं करांस्तद्रा सवान्‌ महारथान्‌ । 

:भीङृष्ण { आपने रणषत्रमे ही यद्‌ यात मुञ्चसे क्यों 
नहीं वता दी१ मँ उसी समय उन समस्त करर मश 
रथिर्योको जलाकर भस कर डाङताः ॥ ६४६ ॥ 

संजय उवाच 
पुत्रशोकार्तं पाथं ध्यायन्तं साशुन्ोचनम्‌ ॥ ६५॥ 
निगह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिष्टुतम्‌।- . 
मैवमित्यत्रवीत्‌ रृष्णस्तीवदोकसमन्वितम्‌ ॥ ६६॥ 
संजय कते है-महाराज ¡ इव प्रकार अञ्जनको पुत्र- 
शोके पीडित ओर उसीका चिन्तन फरते हुए नेश्रोसि ओं बदाते 
देख भगवान्‌ शरीकष्णने उन्दं पकड़कर सेमाख्ा | वे पुत्रवियोगके 
कारण दनेवाली गहरी मनोष्यथा्मे इषे हए थे ओर तीत्र 
` होक उन्हं संतप्त कर रद्‌ था । भगवान्‌ श्रोढे--“पित्र ! 
एषे व्याुख न होभो ॥ ६५-६६ ॥ 
सर्वेषामेष बै पन्थाः श्चुराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
क्षन्नियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ६७॥ 
युद्धम पीठ न दिखनिवाठे समी शूर वीरोका यदी मागं 
ह । बिदोपतः.उन कत्य निन युद्धञे जीविका चती 
३, इस मागे जाना टी पड़ता १ ॥ ६७ ॥ 
पपा यै युध्यमानानां श्राणामनिवर्तिनाम्‌ । 
विहिता सर्वशाखर्ग तिम॑तिमतां बर ॥ ६८॥ 
ध्ुद्धिमानमि भे बीर ¡ जो युद कमी पीछे नद हरते 
है, उन युद्धपरायण श्रूरवीराे स्यि सम्पृणं शाख्रश्ेनि यष्टी गति 
निशित की ह॥ ६८ ॥ 


ववं हि युद्धे मरणं श्चुरणामनिवर्तिनाम्‌ 1 
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१२८२ 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


ववज 


गतः पुण्यतां रोकानभिमन्युने संशयः ॥ ६९ ॥ 
पीछे पैर न हटानेवाले शररवीोका युद मरण 
अवयम्मावी दै । अभिमन्यु पुण्यात्मा पुर्मोके रोकरमे गया 
ह, इसमे संशय नदीं है ॥ ६९ ॥ 
पतश्च॒सर्ववीराणां काङक्षितं भरतपंभ । 
संप्रामेऽभिसुखो सत्यु पायादिति मानद्‌ ॥ ७० ॥ 
धूसरको मान देनेवाले भरतभष्ठ | संग्राममे सम्भुख युद्ध 
करते हुए वीरको मूत्युकी पराति होः यही सम्पूणं श्रूरवीरोका 
अभीष्ट मनोरथ हआ करता हे ॥ ७० ॥ 
स च वीरान्‌ रणे हरवा राजपुत्रान्‌ महावलान्‌ । 
वीरेराकाङ्श्ितं सत्यु सम्परा्ोऽभिमुखं रणे ॥ ७१॥ 
ध८अभिमन्युने रणकषेत्रमे महाय वीर राजकुमार्रोका वध 
करके वीर पुर्पोदारा अभिख्पित संप्राममे सम्मुख सूत्यु 
प्राप्त की हे ॥ ७२१ ॥ सै । 
मा छ्युचः पुरुषव्याघ्र पूर्वै रेष सनातनः । 
धरमरूद्धिः कतो चर्मः क्षन्नियाणां रणे क्षयः ॥ ७२॥ 
धपुरुपसिंह । शोक न करो । प्राचीन धर्मशाल्रकार्रौनि 
संग्राममे वघ होना क्षत्निर्योका सनातन घर्म नियत किया है।७२। 
ध्मे ते आतरः सर्वे दीना भरतसत्तम । 
त्वयि शोकसमाविष्टे पाश्च खदृदस्तव ॥ ७३ ॥ 
भरतम | तुम्हारे शोकाकुल हो जनेसे ये तुम्हारे सभी 
आई, नरेशगण तथा य॒द्‌ दीन हो रहे ६ ॥ ७३ ॥ 
पताश्च वचसा साल्ञा समाश्वासय मानद्‌ । 
विदितं वेदितव्यं ते न शोकं कल॑मर्हसि ॥ ७४॥ 
भमानद्‌ [ इन सबको अपने शान्तिपूर्णं वचनसे आश्वाषन 
दो तुं जाननेयोग्य तस्वका शान हो चुका रे । अतः 
तमहं शोक नीं करना चाहियेः ॥ ७४ ॥ 
पवमाश्वासितः पार्थः छृष्णेनाद्भतकमंणा । 
ततोऽब्रवीत्‌ तदा भातृन्‌ सवान्‌ पा्थःसगहवदान्‌ ।७५। 
-- करनेवाे भीकृप्णके इस प्रकार समश्च. 
उस समय वरहा गद्रद कण्ठवाे 
माद्यति बढे--॥ ७९५॥ च 
स दीर्भवाहुः पूथ्वंसो दीभैराजीवरोचनः। 
मभिमन्युयथादृत्तः ोत॒मिच्छाम्यदहं तथा ॥ ७६॥ 
"मोदे कृषो, बड़ी भुजा तथा त विशाल 
्नोवाख अभिमन्यु संपा नित प्रकार वर था, बह सव 
इृत्तान्त म सुनना चाहता हँ ॥ ७६ || 


(कर आपरोग देखेगे कि मेरे पुत्रके 
रथ, षोद़े ओर न 


डे गये ॥ ७७ | पाय भार 
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कथं च वः छताखाणां सर्वेषां शस्पाणिनाम्‌ । 
सौभद्धो निधनं गच्छेद्‌ वन्निणापि समागतः ॥७८॥ 
'आप सब ढोग अल्नविद्याके पण्डित ओर शथमें हथियार 
षि हुए ये । स॒भद्राकुमार अभिमन्यु साक्षात्‌ वज्रधारी 
इन्द्रवे मी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मार 
जा सकता था १ ॥ ७८ ॥ 
ययेवमहमक्षास्यमदाकान्‌ रक्षणे मम । 
पुत्रस्य पाण्डुपश्चालान्‌ मया शुप्ो भवेत्‌ ततः ॥ ७९॥ 
धयदि मँ एेखा जानता कि पाण्डव जर पाञ्चा मेरे पुत्रफी 
रक्षा करनेमे असमथ ह तो मे खयं उसकी रक्षा करता ॥ 
कथं च वो रथस्थानां शारबषोणि सुश्चताम्‌ 1 
नीतोऽभिमन्युनिंधनं कदर्थीङत्य वः परेः ॥ ८०॥ 
८भापलोग रथपर बैठे हुए वार्णोकी वर्षां फर रहे ये 


तो भी शतुओनि आपकी अवदेलना करके कैसे अभिमन्युको 
मार डला १॥ ८० ॥ 


, अहो वः पौरुषं नास्ति न च वोऽस्तिपराक्रमः। 


यत्राभिमन्युः समरे पदयतां घो निपातितः ॥ ८१॥ 
अहो ! आपलोगेमिं पुरपाथं नदीं हे ओर परक्रम भी 
नहीं है; क्योकि समरभूमिमे आपलेगेकि देखते-देखते 
अभिमन्यु मार डाल गया ॥ ८१ ॥ 
आत्मानमेव गेयं यदददं॑वै सखदुरवलान्‌ । 
युष्मानाक्ञाय नियौतो भीरुनङूतनिश्चयान्‌ ॥ ८२ ॥ 
भं अपनी ही निन्दा करंगा; क्योकि आपढोरगोको 
अत्यन्त दुबल, डरपोक ओर सुदटद्‌ निश्वयसे रदित जानकर 
मी म ( अमिमन्युको आपोगोके मरोसे छोडकर ) अन्यन्न 
चला गया ॥ ८२ ॥ 
भहोखिद्‌ भूषणायौय वम दाखायुधानि वः। 
वाचस्तु वक्तु संसत मम पुत्रमरक्षताम्‌ ॥ ८३॥ 
अथवा आपलोगोके ये कवच ओर अल्न-रख क्या 
शरीरका आभूपण वनानेके ल्थि ह १ मेरे यपु्रकी रक्षा न 
करके वीरोकी समामे केवर वातं बननेके षि १ ॥ ८ ३॥ 
पएवसुक्वा ततो वाक्यं तिष्ठं्चापवरासिमान्‌ । 
न साशक्यत वीभत्खुः केनचित्पसमीक्षितुम्‌॥ ८४॥ 
् द फर धनुप ओर भरष्ट तद्वार डेकर 
उख समय कों उनकी 
देख भी न स्का ॥ ८४॥ अ ध ठ 
तमन्तकमिव कछृदधं निःश्वसन्तं ६॥ 
पु्शोकाभिष्ंत्तमथुपूणसुखं ध ॥.८५॥ 
वे यमराजके समान कुपित हो वारथार छरी संसै छोड़ 


रहे ये । उस समय पुत्र्योकसे संवप्त 
हुए अजुंनके 
ओडओंकी धारा बह रदी थी ॥ ८५ ॥ १ 


@ (ननि 





भतिज्ञापवं ] 


त्रिसप्ततितमोऽष्यायः 


२३२८२ 
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न भाषितुं शक्लुवन्त दष्टं वा खुदटदोऽञ्नम्‌ 1 

अन्यत्र वावा ज्येष्ठाद्वा पाण्डुनन्दनात्‌ ॥ ८६॥ 
उस अवस्थामे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण अथवा 

उयेष्ठ पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको छोड़कर दूसरे सगे-सम्बन्धी न 

तो उनसे कुछ बोर सकते थे ओर न तो देखनेका शी साहस 

करते थे ॥ ८६ ॥ 

सबोखवस्थाञ् हिताव्चुनस्य मनोलुगौ । 


बहुमानात्‌ भ्रियत्वाच्च तावेनं वक्तमर्हतः ॥ ८७॥ 


इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि 
इस. प्रकार भरीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत प्रतिज्ञापदमे 


बहत्तर्बौ 
1 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३१ 


भीकृष्ण ओर युधिष्ठिर समी अवस्या्भपरं अर्जुनक हितेषी 
ओर उनके मनक अनुकूल चलनेवाठे ये; क्योकि अञजुनके 
प्रति उनका बड़ा आद्र ओर प्रेम था| अतः बे ही दोनों 
इनसे उस समय कुछ कहनेका अधिकार रखते ये ॥ ८७ ॥ 
ततस्तं॒पुबरश्षोकेन शशं पीडितमानसम्‌। 
राज्ीवखोचनं छ्रद्धं राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८८॥ 

तदनन्तर मन-दी-मन पु्रशोकसे अत्यन्त पीडित हृषः 


क्रोषभरे कमलनयन अ्नसेराजा युधिष्ठिरने शस प्रकार कहा ॥ 
अं नकोपे द्विसतितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ 
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त्रिसप्ततितमोऽध्यावः 


युधिष्ठिरके युखसे अमिमन्युवधका वृत्तान्त सुनकर अयैनकी जयदरथको 


मारनेके रिय शपथपूणं 


युधिषिर उवाच 
त्वयि याते महावाहो संशप्तक्वटं भति । 
प्रयनज्ञमकरोत्‌ तीवमाचायां अरहणे मम ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोखे-महा्राहों | जब तुम संशप्तक सेनाके 
साय युद्धके लिये चङे गये, उ समय आचाय द्रोणने भन्ने 
पकंडनेके ज्ि घोर प्रयत किया ॥ १॥ 
ध्यूढानीका बयं दोणं वारयामः स सर्वशः 
परतिन्युह्य॒ रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥ २ ॥ 
वे रर्थोकी सेनाका व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते 
थे ओर हमलोग ॒रणकषेघ्म अपनी सेनाको व्यूहाकास 
संघटित करके सब्र प्रकारे द्रोणाचार्यको आगे बद्नेषे रोक 
देतेथे ॥२॥ 
स वायंमाणो रथिभि्मयि चापि सुरक्षिते । 
असरानभिजगामाश्चु पीडयन्‌ निशितैः शरैः ॥ १ ॥ 


जवर रथि्योकि द्वारा आचायं रोक दिये गये ओर्मै 


सर्वथा सुरश्चित रह गयाः तग्र उन्डनि अपने तीव याणोदायां 
हे पीड़ा देते हुए हभलर्गोपर तीव्र वेगसे आक्रमण किया ॥ 
ते पीड्यमाना द्रोणेन द्रोणानीकं न शक्लुमः। 
प्रतिवीक्षितुमप्याजौ भेत्तुं तत्‌ छत पव तु ॥ ४ ॥ 
द्रोणाचार्यसे पीडित होनेके कारण हमल्ोग उनके सैन्य- 
श्यूहकी ओर ओं उटाकर देख भी नीं सकते थे; फिर 
युद्भूमिमे उसका भेदन तो कर ही केसे कते थे १! ॥ ४॥ 
बयं त्वप्रतिमं वीयं सवं सौभद्रमात्मजम्‌। 
उक्तवन्तः स तं तात भित्ध्यनीकमिति श्रमो ॥ ५॥ 
तब हम सवर खोग अनुपम पराक्रमी अपने पुत्र सुभद्रा- 


नन्दन अभिमन्युस बोठे-“तात | तुम इख ब्यूहका भेदन 
। करो; मर्योकि तुम रेषा करने वमर्थ शे ॥ ५॥ 





हि ् ^) 
छ दद ~: ४ 
| 

॥ 
भु 


प्रतिज्ञा । 
स तथा नोदितोऽसाभिः सदश्व इव वीर्यवान्‌ । 
असह्यमपि तं भारं बोदुमेवोपचक्षमे ॥ ६ ॥ 
हमारे इस प्रकार आज्ञा देनेपर उश्च पराक्रमी बीरे 
अच्छे घोदेकी माति उष असह्य भारको भी व्ट्न कलेका 
ही प्रयत्न किया ॥ ६ ॥ 
स ॒तवास्रोपदेशेन वीयण च समन्वितः। 
प्राविदात्‌ तद्वरं बालः खुपणं इव सागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम्शरे दिये हुए अल्न-विद्याके उपदेश ओर पराक्रमते 
सम्पन्न बाढठक अभिमन्युने उश्च सेना उशी प्रकार प्रवेश करिया 
जेषे गरुड़ समुद्रे धुस जाते ६ ॥ ७ ॥ 
तेऽ्याता वयं बीरं सात्वतीपुत्रमाहवे । 
भवेष्टकामास्तेनैव येन स प्राविशव्यमूम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्यश्चात्‌ मलोग रणकषे्रमे वीर युभद्राकुमार अभिमन्यु- 
के पीछे उस व्यूदमे प्रवेश करनेकी इब्छसि चङे । इम भी 
उक्षी मागे उस धुषना चाइते येः निष्के द्वारा उषने 
शत्रुसेनारमे प्रवेश करिया थ ॥ ८ ॥ 
ततः सैन्धवको राजा ्वुद्रस्तात जयद्रथः । 
घरदानेन श्द्रस्य सवान्‌ नः समवारयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | ठीक इखी समय नीच श्विधुनरेश राजा जयद्रथने 
सामने आकर भगवान्‌ शंकर$ दिये हए वरदानके प्रमावसे 
हम खब ठोर्गोको रोक दिया ॥ ९ ॥ 
ततो द्रोणः छृपः कणां द्रौणिः कौसद्य पव च । 
च सौमद्रं षड रथाः पर्यवारयन्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर द्रोण, कृपाचायं, कणेः अश्वत्थामा, शृहट्रक 
जीर तवमा -इन छः महारथि्ोनि सुमद्राङुमारको वारो 
ओरवे घेर लिया ॥ १० ॥ 
परिवायं त॒ तैः सर्वयुधि गाङो महारयैः। 
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कमं 


यतमानः पर शक्त्या वहुभिर्विरथीरूतः ॥ २९ ॥ 
भिरा होनेपर मी वह बालक पूरी शक्ति खगाकर उन 

सबको जीतनेका परयन्न करता रहा; तथापि वे संख्याम 

अभिकं ये; अतः उन समस्त महारथिरयोनि उवे धेरकर 

रयदीन कर दिया ॥ ११॥ _ 

ततो दौः्शाखनिः क्षिप्रं तथा तैर्विर्थीशतम्‌ । 

संशयं परमं भ्राप्य दिष्रन्तेनाभ्ययोजयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तसात्‌ दुःशाखनपुतरने अभिमन्युके प्रहारे ` भारी 

प्राणसंकटमे पड्कर पूर्वोक्त मदारथियेंदारा रथदीन करिये हु 

` अभिमन्युकरो शीघ्र दी ( गदाके आघाते ) मार डाल ॥१२॥ ` 


स तु हत्या सदस्राणि नराश्वरथदन्तिनाम्‌ । 
अष्टौ रथसहस्राणि नव दन्तिश्तानि च ॥ १३ ॥ 
राजपुत्रसहसे दवे वीरांश्चालक्षितान्‌ बहन्‌ ॥ 
बृदवलं च राजानं ख्गंणाजो प्रयोज्य ह ॥ १४ ॥ 
ततः परमधमीत्मा दिष्टन्तसुपजग्मिवान्‌ । 
इसके पे उसने हजारों हाथी, रथ, धोड़े ओर मनुष्यो 
को.मार डाला .था । आड हजार रथो ओर नौ सौ. हाथिर्यो- 
का संहार करिया था । दो हजार राजकुमार तथा ओर भी 
बहुत-से अलक्षित वीररोका वध करफे राजा बृहद्र्को मी 
युद्धस्थलमे खर्गरोकका अतिथि बनाया । इसके बाद्‌ 
परम धर्मारमा अभिमन्यु स्वयं मृद्युको प्रात हुआ ॥ १२-१४३॥ 
(-गत्तःसु तिना लोकान्‌ ये च खगंजितां द्युभाः। 
अद्रीनस्नालयञ्छश्रन्‌ नन्दयित्वा च यान्यवान्‌॥ 
असरृन्नाम विधाव्य पितृणां मातुखस्य च । 
चीरो दिएन्तमापन्नः शोचयन्‌ वान्धवान्‌ बहून्‌ ॥ 
ततः स्म होकसंतप्ता मवताद्य समेयुषः ) 
^ वह ` पुण्यात्माभकरि रोके गया द । अपने पुण्यकरे 
वलते ` स्वगंखोकपर विजय पानेवाढे धर्मात्मा पुर्पोको ज 
म लेक सुलभ होते दैः वे ही उसे भी प्रास हुए ई । उसने 
कभी युद्धम दीनता नदी दिखायी । वह वीर शत्रुभको त्रास 
ओर वान्धरवोको आनन्द प्रदान करता हुआ अपने पितरों ओर 
मामके नामको बारंबार विख्यात करके अपने बरहुसंख्यक 
बनधकः गोकरम डाटकर मृत्युको प्रात हभ दै। 
तमसे दम्टोग॒शोकसे संतत ह॑ ओर इस समय तुमसे 
हमारी भेट हुई ३॥ 


पतावदेव निबेत्तमसमाकं शोकवर्धनम्‌ ॥ १५ ॥ 
स . चवं पुरषव्यान्रः खगंरोकमवाप्तवान्‌ । 
५ * यदी दमखोगकर ट्य शोक बदानेवाटी धरना षटित 
हर दे। पुरपिद अभिमन्यु इव प्रकार गोफ गया है ॥ 
ततोऽञ्जुनो वचः शरुत्वा ध्मैराजेपा भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
हा पुत्र इति निवस्य व्यथितो स्यपतद्‌ सवि । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 21188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


[ द्रोणपर्वणि 








धर्मराज न्न पाकर वर कदी हुई यह चात सुनकर अजन 
व्यथसे पीडित शे कंब्ी सस खीनचते हए {श पुत्रः ककर 
ृ्वीपर गिर पडे ॥ १६३ ॥ | 
विषण्णवदनाः सवं परिवायं धनंजयम्‌ ॥ १७॥ 
लेत्ैरनिमिवैर्दानाः प्त्यवेश्चन्‌ परस्परम्‌ 1 

डस समय सब्रके मुखपर विषाद छा गया । सब रोग 
अर्जुनको भरकर दुली दौ एकरटक नेर्ोसे एक वृष्षेकी | 
ओर देखने लगे ॥ १७३ ॥ क | 
प्रतिकभ्य ततः संक्ां वासविः क्रोधमूच्छतः ॥ १८॥ | 
कम्पमानो अवरेणेव निःश्वसंश्च सुडखडः। 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य श्वसमानोऽश्रुनेत्रवान्‌ ॥ १९॥ 
उन्मत्त इव विप्रक्षन्निव्‌ं वचनमब्रवात्‌ ॥ 

/ 


~~. --- ~~ त ~ = मः क ७ क क कध । 
` 


तदनन्तर इन्दरपुत्र अञ्जन होमं आकर कोधसे व्याकुल 
हो मानो ज्वरे कौप रदे दौ--इस प्रकार वारवार खी 
सौख खीचते ओर ह।थपर हाथ मर्ते हए. नेत्रोषि ओष 
वहानि कगे ओर उन्मत्तके समान देखते हुए इस तरदबोढे ॥ 
अजुन उवाच 
सत्यं घः प्रतिजानामि ण्यो ऽसि हन्ता जयद्र थम्‌। 

नचेद्‌ वधमयाद्‌ भीतो धातंराटरान्‌ परदास्यति ॥ २०॥ 

न चासाञशरणं गच्छेत्‌ छृष्णं वा पुरुषोत्तमम्‌। ॑ 
भवन्तं वा महाराज भ्वोऽसि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ |. 
अञ्जुनने कहा- मे आपलोगोके सामने सवी तिश | 
करके कहता हू कल जयद्र थको अवद्य मार उद्गा | 
महाराज | यदि वह मारे जानेके मयते डरकर पृतराषपत्राक । 
छोड नदी देगा, मेरो, पुरो्म भीकृण्णकी अथवा आपकी । 
शरणम नहं आ जायगा तो कक उखे अवदय मार डदेगा॥ | 
धातंराप्रियकरः मयि विस्मृतसौहदम्‌। | 
पापं बाङबधे हेतु दवोऽसि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २९॥ । 
जो धृतराषके पुर््ोका प्रिय कर रदा हैः जिसने मर । 
परति अपना सौहारद मुखा दिया हे तथा जो बराख्क अभिमु । 
के वधम कारण यना दैः उष पापी जयद्रयक्रे % | 
भवस्य मार्‌ डा्ूगा ॥ २२॥ | 
रक्षमाणश्च तं संख्येये मां योत्स्यन्ति केचन। 
अपि दरोणरूपौ राजन्‌ छादयिष्यामि ताञ्छरैः ॥ २३॥ | 
राजन्‌ ! युद्धम जयद्रथकी र्ना करते हुए जो कोम , 
साथ युद्ध करेगे वे द्रोणाचार्यं ओर ङपाचायं ही क्यो न ९ ¦ 
उन अपने बाकि समूहते आच्छादित कर दगा ॥ २९। | 
ययेतदेवं संग्रामे न कुर्यां पुरुपर्पभाः। । 
मास पुण्यजतां छोकाय्‌ भराभरयां श॒रसम्मतान्‌॥ ६ । 
पुखपश्रेढ वीरो { यदि संग्रामभूमि मै पेल न क 
तो युण्यात्मा पुदपोफे उन लोक, जो शरवीरोको ११ ` , 
न प्रात कर ॥ २४॥ | 
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त्रिसत्ततितमोऽध्यायः 


२९८५ 








षः यलोक माठडइन्तुगां ये चापि पिचघातिनाम्‌। 


गुखदारगतानां ये दिद्नानांच ये सदा ॥२५॥ 
साधूनसूयतां ये च ये चापि परिवादिनाम्‌। 


~ . ये च निक्षेपहत्‌ णां ये च विदवासघ्रातिनाम्‌ ॥ २६॥ 


& ¢ व+ . 


भुक्त एवां लियं ये च -विन्दतामधशंसिनाम्‌ । 
ब्रह्मघ्नानां च ये खोक्रा ये च गोघातिनामपि ॥ २७॥ 


~ पायसं वा यवान्नं वा शाकं कसरमेव वा । 


.संयावापूपमां सानि ये च खोका बुथाञ्चताम्‌ ॥ २८ ॥ 
 तानन्हायाचिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ । 
माता.पिताकी हप्या कटनेवारछोको जो लोक. प्रात होते ई, 
गुख-प्ीगामी ओर चुगलखोरोको जिन लोको शी प्राति होती 
है साधुपुर्पोकी निन्दा करनेवा ओर दूसररोको कलंक 
खगानेवार्लोको जो छोक प्राप्त शते दै धरोर हड्पने ओर 
विश्वावधरात करनेवार्छोको जिन लोको परसि होती हे, 
दूसरेके उपभोगमें आयी हुई खीको ग्रहण करनेवके, परपकी 


> बातें करनेवाडे, ब्रह्महस्यारे ओर गोधाति्येको जो व्यक प्राप्त 


हेते ईं खीरः यवान्नः साग, खिचड़ी, हलुभाः -पूजा आदिको 
` ` बद्वैश्वदेव क्रिये बिना ही खानेवाञ मनुष्यो कञो जो लोक 


प्राप्त होते है यदि मं कठ जयद्रथका वरध नकर डर्‌ तो 
मुञ्चे भी तत्काठ उन्दीं लयो जाना पड़े ॥ २५-२८९॥ 
वेदाध्याधिनमत्यथं संशितं वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
अवमन्यमानो यान्‌ याति बद्धान्‌ साधून्‌ गरूस्तथा। 
स्पृदातो आह्यणं गां च पादनाश्चि च या भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
याऽप्छु ष्म पुरीपं च मूत्रं वा सुश्चतां गतिः। 
तां गच्छेयं गति कटां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३९१॥ 
` वेर्दोका स्वाभ्याय अथवा अप्यन्त कटोर ब्रतका पाठन्‌ 
करनेवाले भे ब्रारणकी तथा बदे-मूदो, साधु पुरुपा ओर 
गुख्जर्नोक्री अवेषन! करनेवाखा पुरुप्र जिन नर कम पड़ता 
है, ब्राह्मणः गौ ओर अग्निको पेरसे द्ुमवाले पुखुषकी जो 


ˆ गति होती तथा जख थुक अथवा मल-मूज छोडनेवार्जकी 
` जो दुर्गति होती है, यदि मै क जयद्रथो न माङ तो उसी 


कष्टदायिनी गतिको म मी पराप्त करू ॥ २९-३१॥ 
नस्नस्य स्नायमानस्य या च बन्ध्यातिथेगतिः। 


उत्कोचिनां सूषो्तीनां व्चक्रानां च या गतिः ॥ ३२॥ 


आत्मापहारिणां याच याच मिथ्याभिशंसिनाम्‌ 

भत्यैः संदिदयमानानां पु्रदाराधितेस्तथा ॥ ३३ ॥ 
असंविभज्य श्चद्राणां या गतिर्मिटमक्षताम्‌ । 

तां गच्छेयं गति घोसं न चद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥३४॥ 
, नंगे नहनेवाॐ तथा अतिथिको भोजन दिभे बिना टी उसे 
असपठ लौटा देनेवाङे पुखपकी जो गति होती है; धूमखोर, 
असत्यवादी-तथा दपर्योक खाय वज्नना ( ठगी ) करनेवार्लोकी 
जो दुगं ति होती ४; आत्माका हनन करनेवढेः दूररोपर शठे 
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दोपारोपण करमेवाछे; भर्त्योकी आज्ञाके अधीन रहनेवाढे 
तथा खरी, पुत्र एवं आशित जनोके साथ यथायोग्य चैटवारा 
किये पिना दी अक्रेरे मिनन उड़निवले क्षुद्र पुरश्पोको 
जिख घोर नारकी गतिकी प्रत्ति होती ३, यदि म कछ 
जयद्रथको न मा तो भन्ने भी वही दुर्गति प्रा हो । ३२-३५। 
संधितं चापि यस्त्यक्त्वा साधुं तढचने रतम्‌। ¦ 
न विमतिं च्रद्छंसात्मा निन्दते चोपकारिणम्‌ ॥ ३५॥ 
अहते भातिवेद्याय भाद्धं यो न ददाति च । 
अनहभ्यश्च यो दद्याद्‌ दृषटीपतय तथा ॥ ३६ ॥ 
मद्यपो भित्रमर्यादः रत्नो भवंनिन्दकः। 

तेषां गतिभियां क्षिप्रं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 

जो दृशंस स्वभावका मनुष्य दरणागतः साधुपुश्प तथा 

आज्ञापालनर्मे तद्र रदनेवाङे पुरुपको व्यागकर उषक्रा भरण- 
पोषण नष्टं करता, जो उपकारीकी निन्दा करता है, पडोषर्मे 
रहनेवाढे योग्य व्यकिको भाद्धका दान नदी देता ओर अयोग्य 
व्यक्तर्योको तथा शुदराके स्वामी ब्राह्मणको देता है जो मध 
पीनेवाखाः धमं.मर्यादाको तोडनेवाल्म, कुतघ्न ओर सवामीकी 
निन्दा करनेवाला ३ै-इन सभी लोको जो दुर्गति प्रात 
होतीह, उशीकोमे भी दीघ ष्टी प्रास्त कर; यदि कठ जयद्रथ- 
कृ वघ न कर डद ॥ ३५-३७ ॥ 

भुञ्जानानां तु सव्येन उत्सङ्गे चापि खादताम्‌ । 
पालाशमासनं चैव तिन्दुकरदन्तधावनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये चावर्जयतां खोकाः खपतां च तथोषसि । =» 

जो यायं हाथसे मोजन करते ई, गोदे रखकर खाते 

है, जो पलासके आसनका ओर तेदुकी दातुनका त्याग नदीं 
करते तथा उषःकाछ्े सोते £, उनको जो नरकः 
लोक प्राप्त दते ६ (बे दी मूके भी ग्ि; यदि 
जयद्रयको न मार डद) ॥ ३८३६ ॥ 

शीतभीताश्च ये चिप्रा रणभीताश्च श्त्रियाः॥ ६९ ॥ 
पकक्पोदकम्रामे येद्ध्वनिविवरजिते । 
षण्मासं तत्र वसतां वथा श्ाञ्ञं विनिन्वताम्‌ ॥ ४०॥ 


दिवामैथुनिनां चापि दिवसेषु च दोरते। 


 अगारदादिनां चैव गरदानां च ये मताः ॥ ४१॥ 


अग््यातिथ्यविद्ीनाश्च गोपानेषु च विघ्रदाः 
रजखटां सेवयन्तः कल्यां शुल्केन दायिनः ॥ ४२॥ 
या च यै वहुयाजिनां बाह्मणानां भ्ववृत्तिनाम्‌। 
आस्यभैथुनिकानां च ये दिवा मेथुने रताः ॥ ४३॥ 
ब्राह्मणस्य श्रतिश्वुत्य यो वे खोभाद्‌ ददाति न। ` 
तेषां गति गमिष्यामि दवो न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ४४॥ 
जो ब्राहमण होकर सदासि ओर क्षत्रिय होकर युद्धसे 
डरते £, जिष गावि एक टी कुर्थफा जठ पीया जाता हो 
ओर जष्टं कभी वेदमन्त्र ध्वनि न इं शे, पेते खानों 
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; मदहीरनोतक निवास करते ई, जो शल्की निन्दां 
न ्ैथुन करते जौर सोते दै, जो दूषरोकि 
धरोमिं आग लगाते ओर दूपर्ोकतो जहर दे देते दै, जो कमी 
अग्निहोत्र ओर अतिथि-सत्कार नहीं करते तया गा्योके 
पानी पीने विध्न डाके ईँ जो रजखला खीका सेवन करते 
जर शचुल्क लेकर कन्या देते हैः जो बहुतोकी युरोहिती 
करते, आक्षण होकर सेवा-दृत्तिसि जीविका चलाते? ममे 
, वैथुन करते अथवा दिनम खी-खषटवास करते ह? ज बरीहाण- 

को बु देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर लोभवशं _ नदा 
देते ई, उन ख्वको जिन शोकं अथवा दुगतिकी 
पासति होती है, उन्दीकरो मै भी प्रात होऊ; यदि कठ्तक 
जयद्रथको न मार डद ॥ ३९-४४ ॥ | 
धमीद्पेता ये चान्ये मया नाालुक्रीतिताः । 
ये चालुकीर्तितास्तेषां गति क्षिप्रमवाश्ुयाम्‌ ॥ ४५॥ 
यदि व्यु्टमिमां रात्रि दवो न हन्यां जयद्र थम्‌। 
ऊपर जिन पापिर्योका नाम ने गिनाया है तथा जिन 
हे पापिर्योका नाम नीं गिनाया दै, उनको जे दुगति 
प्रास्त होती हः उसीको दीघ ही मे भी प्राप्त कर; यदि य 
रात बीतनेपर कल जयद्रथको न मार डद ॥ ४५२ ॥ 
दमां चाप्यपरां भूयः पतिश्षां मे नियोधत ॥ ४६] 
यद्यस्मिन्नहते पापे स्यां ऽस्तमुपयास्यति । 
इदेव सम्प्वेण्णहं ज्वङितं जातवेदसम्‌ ॥ ४७॥ 
अब आप्ोग पुनः मेरी यह दृषरी प्रतिश्ा भी सुन 
ड । यदि इस पापी जयद्रथके मारे जानेस पठे ही सूयंदेव 
अलताचरको पर्हुच जा्येगे तो म यदी प्रज्वलित अग्नमे 
प्रवेश्च कर जाऊंगा ॥ ४६-४७॥ 
`  अघ्ुरखुरमलुष्याः पर्षिणो वोरगा वा 
पिठ्रजनिचरा वा ब्रह्मदेवपेयो वा । 
चरमचरमपीद्‌ यत्परं चापि तस्मात्‌ 
तदपि ममरिषु तं रक्षितुं नैष शक्ताः॥४८॥ 
देवता, असुर, मनुप्यः पक्षी, नागः पितरः निद्चाचर, 
्रहपि, देवर्पि, यह चराचर जगत्‌ तथा इसके परे जो युख 
ह वह-ये खव भिल्कर भी मेरे श्रु जयद्रथकी रशना 
नदीं कर सकते ॥ ४८ ॥ 
यदि विति रसातल तदृग्यं 
वियदपि देवपुरं दितेः पुर चा। 
तदपि शारदातैर्ं प्रभाते 
शशमभिमन्युरिपोः शिरोऽभिहत ॥ ४९.॥ 
यदि जयद्रथ पाताल {4 या ५६ मी अगे 
बरद जाय अथवा अकाश देवलोक या दैत्यो 
11. 


श्रीमहाभारते 
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अमिमन्युके उस घोर शुका सिर अव्य काट दगा ॥४९॥ 
एवमुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सन्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य शब्डमतिक्रम्य धलुःशब्दो ऽस्पृशाद्‌ दिवम्‌॥ ५०॥ 
सा कहकर अरञ्जुनने दाहिने ओर बाय हाथसे भी 
गाण्डीव घनुपकी रङ्कार की । उषी ध्वनि दुसरे शब्दको 
दवाकर सम्पूणं आकाशम गूँज उटी ॥ ५० ॥ 
अज्ुनेन परतिश्चाते पाञ्चजन्यं जनादेनः। 
प्रदध्मौ तत्र संक्रद्धो देवदत्तं च फाटगुनः ॥ ५१॥ 
अर्जुनके इख प्रकार प्रतिश्ा कर टेनेपर भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने मी अत्यन्त कुपित होकर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया । 
इधर अर्जुने भी देवदत्त नामक राङ्धको एका ॥ ५९१ ॥ 
स पाश्चज्यो ऽख्युतवक्त्रवायुना 
शशं सुपू्णादरनिःखतधष्वनिः। 
जगत्‌ सपाताखवियदिगीदवरं _ 
प्रकम्पयामास युगात्यये यथा ॥ ५२ ॥ 
भगवान्‌ ीकृष्णके मुखकी वायुसे भीतरी भाग भर 
जानेके कारण अत्यन्त भयंकर ध्वनि प्रकट करनेवाले 
पाञ्चजन्यने आकाशः पाताः दिशा ओर दिक्पाल 
सित सम्पूणं जगत्‌को कम्पित कर दियाः मानो प्रख्य- 
काल आ गया्ो॥ ५२॥ । 
ततो वादित्रघोषाश्च प्रादुरासन्‌ सहस्रशः । 
सखिदनादश्च पाण्डनां प्रतिज्ञाते महात्मना ॥ ५६॥ 
महामना अज्नने जब्र उक्त प्रतिज्ञा कर री; उस 
समय पाण्डवेकि शिबिर अनेक बाजेकि हजारों शब्द ओर 
पाण्डव वीर्रोका 8िंहनाद भी सव ओर गूंजने ठगा ॥ ५३॥ 
र ( भीम उवाच 
प्रतिश्ोद्धवश्ब्देन रृष्णशाङ्खनेन च । 
निहतो धातराषटोऽयं साजुवन्धः सुयोधनः ॥ 
भीमसेनने कदा-अञ्जंन ! तुम्हारी प्रतिशाके शब्दसे 
ओर मगवान्‌ भीकृष्णके इख शङ्खनादवे सुश्च विश्वास हो 
गया कि यह्‌ धृतराषपुत्र दुर्योधन अपने सगे-सम्बन्धियो- 
सहित अवद्य मारा जायगा ॥ 
अथ सूदिततमाग्यदाममाल्यं 
तव खतरोकमयं च सेषजातम्‌। 
व्यपजुदति मदाप्रभावमेत- 
न्नरवर वाक्यमिदं महाथमिष्म्‌॥ ) 
नरभेष्ठ | तुम्हारा यह वचन महान्‌ अर्थसे 
मञ्चे अत्यन्त श्रिय है । यह अलन् ममाम न 
ुत्रशोकमय॒ उख रोप-समूहका निवारण कर रहा है, 





इति शरोमहाभारते प्रोणपवं णि प्रतिक्ञापव॑णि म तुम्हरे सन्दर पुष्पहारफो मछ डाला या || 


इस प्रकार भरोमहाभागत प्रोणपके अन्तत 
€ इाक्षिगात्य अधिक 
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रिापरवमे अजु नप्रतिजप्ियक तिहततर् अध्य 
पाञ्के ४२ उदक भिखाङर कु ५७३ इदोक ह ) 
भि 


नब्रतिज्ञायां ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


बि पुरा हुमा ॥७३॥ 
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चतुःसष्तितमोऽध्यायः 


जयद्रथका मय तथा दुर्योधन ओर द्रोणाचायंका उसे आश्वासन देना 


संजयं उवाच 
श्रुत्वा तु तं मदाशब्दं पाण्डूनां जयग्रदधिनाम्‌। 
चारैः प्रवेदिते त्र समुत्थाय जयद्रथः ॥ १ ॥ 
दोकसम्मूढहदयो इुःखेनाभिपरिष्ुतः। 
मज्जमान श्वागाधे विपुले शोकसागरे ॥ २ ॥ 
जगाम समिति राश्ञां सेन्धवो विमदान्‌ बहु । 
स॒ तेषां नरदेवानां सकारो पयेदेवयत्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! सिंधुराज जयद्रथने जब्र 
विजयाभितमषरी पाण्डवोंका वह महान्‌ शब्द्‌ सुना ओर गुप्षचरोनि 
आकर जर अज्ञुनकी प्रतिाक्रा समाचार निवेदन किया 
त वह सहसा उठकर खड़ा हो गयाः उका हदय शोकसे 
व्याजरु हो गया । वष दुःखसे व्याप्त हो शोकके विशार एवं 
अगाघ महाागरमं इवता हुआ-सा बहुत सोच-विचारकर 
राजाओंढी सभाम गया ओर. उन नरदेवोके समीप रोने- 
बिखखने खगा ॥ १-३ ॥ 
अभिमन्योः पितुर्भीतः सव्रीडो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
योऽसौ पाण्डोः किट क्षे जातः शाक्रोण कामिना ॥४ ॥ 
स निनीषति दुर्वुदधिमां किटेकं यमक्षयम्‌ । 
तत्‌ खस्तिवोऽस्तु यास्यामि खगं जीवितेप्लया ॥ ५॥ 
जयद्रय अभिमन्युके पितासे बहुत डर गया था, इशथ्यि 


` ङल्ित होकर बोखा-पयाजाओ | कामी इन्द्रने पाण्डुकी पीके 


गर्भ॑ते जिसको जन्म दिया ३, वह दुंडि अजन केवछ मुञ्चको 
ही यमलोक भेजना चाहता हे; यद बात सुननेमे आयी हे । 
अतः आपलोगोका कल्याण हो । अब्र म अपने प्राण बचने- 
की इच्छासे अपनी राजधानीको चला जाङगा ॥ ४-५॥ 
अथवाञ्जप्रतिवलाख्रात मां क्षन्नियपंभाः । 
पार्थेन भरार्थितं वीरास्ते संदत्त ममाभयम्‌ ॥ ६ ॥ 
{अथवा ्षत्नियशिरोमणि वीरो | आपट्धोग अल-शसकि 
शनम अर्जुनक समान ही क्तिशाी ह । उधर अजने मेरे 
प्राण छेनेकी प्रतिज्ञा की दे । इस अवद्या आप मेरी रक्षा करं 
ओर यनने अमयदान दे ॥ ६ ॥ _ 
द्रोणदरयोधनहृपाः कणमद्रेशवाह्धिकाः । 
द मामन्तकादितम्‌ । ७ ॥ 
फाल्गुनेन जिघांसता 
नको मां समस्ताः पतयः क्षितेः ॥ ८ ॥ 
द्रोणाचार्य, दुर्योघन, कृपाचार्य, कणं" मद्रराज शल्यः 
व्क तथा दुः तानन आदि वीर सके यमराजके संकटये भी 
चनि समर्थ ई । प्रिय नरेशागण [ शिर ज अकेला अर्जुन ही 
रञ्े माखेकी इ्छा रलता दे तो उरक दाये आप घमल 


भूपतिगण भेरी रक्षा क्यों नी कर सकते ६ ॥ ७-८॥ 
परय पाण्डवेयानां शरुरवा मम महद्‌ भयम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि सुमू्ोरिब पार्थिवाः ॥ ९ ॥ 
धराजाओ । पाण्डर्वोका हपनाद सुनकर मुस्ञे महान्‌ भय 
हो रशा दै । मरणाशनन मनुप्यकी मति मेरे सारे अङ्ग शिथिल 
होते जा रहे ई ॥ ९ ॥ 
वधो नूनं प्रतिक्ञातो मम गाण्डीवधन्वना । ` 
तथा हि इष्टः करोदान्ति शोककाटे स पाण्डवाः ॥ १०॥ 
ध्निश्चय ही गाण्डीवघारी अजने मेरे वधकी प्रतिज्ञा कर 
टी है तमी शोकके धमय भी पाण्डव योद्धा बड़ द्षके साथ 
गजना करते ई ॥ १० ॥ 
तन्न देवा न गन्धवो नाुरोरगराक्चसाः। 
उत्खहन्तेऽन्यथाकतुं कुत पएव नराधिपाः ॥ १२१॥ 
(उस प्रतिज्ञाको देवताः गन्धर्व,असुर, नाग तथा राक्षषमी 
पठट नहीं सकते ई । भिर ये नरेश उसे मन्ग कर्मे कवे 
समर्थं हो सकते १॥ ११॥ 
तस्मान्मामयुजानीत भद्रं बोऽस्तु नरभाः । 
अदनं गमिष्यामि न मां द्रश्यन्ति पाण्डवाः॥ १२॥ 
अतः नरभेष्ठ वीरो ! आपका कस्याण हो । आपरोग 
मुञ्चे जानेकी आज्ञा दे । म अदृद्य हे जागा । पाण्डव 
मुके नही देख सकेगेः ॥ १२॥ 
एवं विकपमानं तं भयाद्‌ व्याकूखचेतसम्‌ । 
आत्मकार्यं गरीयस्त्वाद्‌ राजा दयां धनोऽव्रवीत्‌॥ १३॥ 
मयते व्यादुखचित्त होकर विदाप करते हए जयद्रथसे 
राजा दुर्योधनने अपने कायंकी गुखताका विचार करके इस 
प्रकार कहा-॥ १३॥ 





। | 0 ८ ‰# ( -‰(- (अ 
न भेतव्यं नरब्याघ्र कमो हि त्वां पुर्षषेभ 1 
मध्ये क्षत्रियधीराणां तिष्ठन्तं प्राथयेद्‌ युधि ॥ १४॥ 
पुरपतिं ! नरे ! तुमह भय नटी करना चाये । 
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३२८८ 


युद्धस्यल्मे इन कषत्रिय वीरोके बीचमें खड रहनेपर कौन तुमं 
मारनेकी इच्छा कर सकता है १ ॥ १४॥ 
अदं यैकत॑नः कर्णश्चि्रसेनो विविशतिः । 
भूरिथवाः शलः शदयो इषसेनो दुरासदः ॥ १५॥ 
पुरमित्रो जयो भोजः काम्बोजश्च. खुदक्षिणः। 
सत्यव्रतो महावाहर्विंकणां दुसुंखश्च ह ॥ १६॥ 
दुश्वासनः सुवाहश्च कालिङ्गदचप्युदायुधः । 
विन्दायुविन्दाबायन्स्यौ द्रोणो द्रौणिदच सौव्रखः॥ १७॥ 
पते चान्ये च बहो नानाजनपदेश्वराः । 
ससेन्यार्वाभियास्यन्तिव्येतु ते मानसो उवरः ॥१८॥ 
4, सू्पुत् कण, चित्रसेनः विविंशतिः भूरिभवा, श, 
शस्य, दुध वीर बृपसेनः पुरुमित्र, जयः भोजः काम्ब्ोज- 
राज सुदक्षिणः सत्यव्रतः महावाहु विकणंः दुमुखः दुःशासन 
सुग्रह, अखर-शख्धारी क्िगराजः, अवन्तीके दोनो राजकुमार 
विन्द्‌ ओर अनुविन्द द्रोणः अश्वत्थामा ओर शद्धुनि-ये तथा 
ओर भी हुत-से नरेश जो विभिन्न देशि अधिपति ईः 
अपनी चेनाके साथ तुम्हारी रक्षके स्यि चग | अतः 
तुम्हारी मानिक चिन्ता दूर हो जानी चाये ॥ १५१८ ॥ 
त्वं चापि रथिनां भ्ठ; खयं श्यरोऽमितधुते । 
स कथं पाण्डवेयेभ्यो भयं पदयसि सैन्धव ॥ १९॥ 
४८अमित तेजखी ‰घुराज ! तुम खयं भी तो रथिरयोमि 
भे शूरवीर हो, टर पाण्डुके पुत्रीति अपने ल्यि भय क्वो 
देख रदे हो १॥ १९॥ | 
अक्षोदिण्यो दशैका च मद्रीयास्तव रक्षणे 1 
यत्ता योस्स्यन्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येतु ते भयम्‌॥२०॥ 
भेरी स्यारह अक्षीरिणी सेना तुम्हार रक्षके छि उद्यत 
शेकर युद्ध करेंगी; अतः विराज ! तुम मय मत मानो | 
तुम्हारा भय निकल जाना चाये ॥ २० ॥ 
त संजय उवाच 
पवमाश्वासितो राजन्‌ पुत्रेण तव सैन्धवः । 
दर्याधनेन सितो द्रोणं रात्राबुपागमत्‌ ॥ २१॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ | इस प्रकार आपके पुत्र 
दुयोषनके आश्वासन देनेपर जयद्रथ उसके साथ रात्रिक खमय 
दोणाचायक पाष गया ॥ २१ ॥ 
उपसग्रहणं कृत्वा द्रोणाय स ॒विश्चाम्पते । 
0 | प्रणतः पयप्च्छदिदं तदा ॥ २२॥ 
न ।उससमय उक्ते द्रोणाचार्यके चरण कर विधि- 
प्रणामक्रिया ओर पाष 
पूणा २२॥ . ^ कर मणदमाकरे शव भए 
९. यथपि मब दुयोषनके पात पूरी भ्या 
मही रद गवी थी; तथापि म्यारह त व 


जोरोगशेष्गचे ये, उन्हीको लेकर यष 4 १ 
इछ विवा गया ह , पवाद मदीहिगी" क 


श्रीमहाभारते 
न ववव्््---~- 


| द्रोणप्ेणि 


ककय त "क > = ऋक पन्या 


निमित्ते दरपातित्ये खधुस्वे दृढवेधने । 

मम व्रवीतु भगवान्‌ विरोषं फाल्गुनस्य च ॥ २९ ॥ 
ूरतक वाण चलाने, लक्षय वेषनेपर, हाथकी ऊर्मि 

तथा अचूक निशाना मासम युपर ओर अनम कितना 

अन्तर है यह पूज्य गुखुदेव मुश्चे वतव ॥ २३ ॥ 


विधाविदोपमिच्छामि क्षातुमाचायं तत्त्वतः 1 
अर्जुनस्यात्मनश्चैव याथातथ्यं प्रचक्ष्व मे ॥ २४॥ 
'आचायं | मैं अर्ुनकी ओर अग्नी विच्राविपयकर 
विरेपताफो ठीक-ठीकृ जानना चाहता हँ । आप सुङचे यथायं 
बात बतादयेः ॥ २४॥ 
| द्रोण उवाच 
सममाचायकं तात तव॒ चैवाञ्ुनस्य च । 
योगाद्‌ दुःखोपितत्वाच्च तसाच्वत्तोऽधिकोऽ जुन २५। 
द्रोणाचा्ैने कहा-तात ! यद्यपि तुम्हारा ओर 
अजना आचार्यत्व मेने समानल्पसे ही किया है, तथागि 
सम्पूणं दिव्याञ्ञकी प्राति एवं अभ्या ओर क्छेशसदहनकरी 
दृष्टस अरन तमवे बदे-चदे दै ॥ २५ ॥ 
न तु ते युधि सं्ासः कायः पाथौत्‌ कथञ्चन । 
अहं हि रक्षिता तात भयच्वां नान्न संशयः ॥ २६॥ 
न हि मद्वाहुग॒प्तस्य प्रभवन्त्यमरा अपि । 
व्यूहयिष्यामि तं व्यं यं पाथा न तरिष्यति ॥ २७॥ 
वत्स | तो मी तुह युद्धम किसी प्रकार भी अर्जुने 
डरना नहीं चाहिये रोकि मँ उनके भयते तुम्हारी रक्षा 
करनेवाला हू इसमे संशय नीं है । मेरी भजार जिसकी 
र्चा करती ह, उस्पर देवताओंका भी जोर नीं चल 
सकता । मं देषा व्यूद्‌ वनाङगा, भिसे अजन पार नीं 
कर सकरेगो ॥ २६-२७ ॥ ; | 
तस्माद्‌ युद्धश्चख मा भैस्त्वं खधर्ममजुपाडय । 
पितपेतामहं मागंमनुयाहि महारथ ॥ २८॥ 
इतछिये तुम डरो मत । उत्वाहपूर्वक युद्ध करो ओर 
अपने कध्ियश्वमक पालन करो । महारथी कीर ] अपने 
ब्ाप-दादकि मागंपर चलो ॥ २८ ॥ 
अधीत्य विधिवद्‌ वेद्नद्मयः सुदतास्त्वया । 
द च यहुभिर्यकेनं॑ते मृत्यु भयङ्करः ॥ २९ ॥ 
तुमने वेदोका बिधिगूंक अभ्ययन करके मढीभति 
अग्निहोत्र क्रिया हे । बहुत-वे यरशोश्ना अनु्ठान मी कर छिया 
है वु ता य मूष करना ही नटीं चादिये ॥ २९॥ 
दुरम माजयेमन्देगहामाग्यमवाप्य तु । 
खुजवीयोजिर्ताटलोशान्‌ दिग्यान्‌ पष्स्यस्यनुत्तमान्‌ ॥ 
ज मन्दमागी मनुष्यकि स्थि दुखंम है, रणम 
खदयुल्प उस परम सोमाग्यको पाकर तुम अपने याहुवख्ते 
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धतिज्ञापर्व ] 


पश्च सप्ततितमोऽध्यायः 


३२८९. 


---------------------------------ननन च जज 





जीते ईए परम उत्तम दिव्य ल्योकमिं पर्टुच जाओगे ॥३०॥ 

कुरवः पाण्डवादचैव चृष्णयोऽन्ये च मानवाः। 

अहं च सह पुत्रेण अधरुघा इति चिन्त्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कौरव-पाण्डव, बृष्णिवंदी योद्धा, अन्य मनुष्य तथा 

` पुत्रषहित म-ये सभी अस्र ८ नाश्वान्‌ ) ६-पेषा 

चिन्तन करो ॥ ३१ ॥ 

पयायेण वयं सर्च कालेन विना हताः । 

परलोकः गमिष्यामः स्वैः स्वैः कर्मभिरन्विताः ॥ ३२॥ 
ब्रारी-बारीसे हम समी छोग बलवान्‌ कालके हार्थो मारे 

जाकर अपने-अपने श्चुभाञ्यम कमेकि साथ परलोकरमे चके 

जार्येगे ॥ ३२॥ 

तपस्तप्त्वा तु ्योल्छोकान्‌ प्राप्लुवन्ति तपखिनः। 

क्ष्रधमौधिता वीराः क्षत्रियाः पाप्यु न्ति तान्‌ ॥३३॥ 








तपसील्ोग तपस्या करके जिन रोकोको पाते ईः 
क्षतनिय-धर्मा आभय लेनेवाठे वीर श्चत्रिय उर्दं अनायाश् ही 
पराप्त कर ठेते ६ ॥ ३३ ॥ 
पवमाण्वासितो राजा भारद्वाजेन सैन्धवः । 
अपाचुदद्‌ भयं पाथौद्‌ युद्धाय च मनो दधे ॥ ३७॥ 

द्रोणाचार्ये इस प्रकार आश्वाखन देनेपर राजा जयद्र थने 
र्जुनका मय छोड़ दिया ओर युद्ध करनेका विचार शिया॥ 
ततः श्रह्षः सैन्यानां तवाप्यासीद्‌ विशाम्पते । 
वादिच्राणां ध्वनिश्योप्रः सिदनादरयेः सह ॥ ३५ ॥ 

महाराज ! तदनन्तर आपी सेनाम भी दर्प्वनि होने 
छगी; शिदनादके साथ-साथ रणवार्योकी भयंकर घ्वनि 
गूज उटी ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्वणि भ्रतिक्प्ंणि जयद्रथाश्वासे चतुःसपततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
दस प्रकार शरीमहामारत द्रोणपर्व अन्तगैत प्रतिकञापवंमे जयद्रथको माश्वासनविषयक चीहततर्था अच्याय पूरा भा ॥७४॥ 
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प्चसप्ततितमोऽध्यायः 
्रृष्ण्ञा अर्जुनको कौरयकि जयद्रथकी रकषाविपयक उद्योगङ्ञा समाचार बताना 


संजय .उवाच 
्रतिश्चते तु पथेन सिभ्धुपजवधे तद्रा । 
वाुदेवो महावादुर्धनंजयमभापत ॥ १ ॥ 
संजञय कहते है--राजन्‌ | जब अनने िधुराज 
जयद्रथकरे वधद्की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाब्राहु भगवान्‌ 
भ्रङष्णने अर्ज॑नसे कदा--॥ १ ॥ 
श्रातृणां मतमक्षाय त्वया वाचा प्रतिश्युतम्‌ । 
सैन्यवं चास्मि हन्तेति तत्साहसमिद्‌ कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्वनंजय | तुमने अपे मादर्योका मत जाने बिना ्ौ जो 
बाणीदरारा यहं प्रति फर ली कि मँ सिषुगज जयद्रथको 
मार दगा, यह तुमने दुःखादृषपूणं कायं किया ३॥ २॥ 
अखम्मनय मया साधमतिभायोऽयमुद्यतः । 
कथं तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवेमहि ॥ ३ ॥ 
भरे साय सलाह विये बिना टी तुमने यह बड़ा मारी 
मार उडा लिया । एेसी दशाम हम सम्पूणं रोककर उपहाठ- 
पात्र कैवे नशी बनगे ! ॥ ३॥ 
धार्तरष्टस्य रिविरे मया भ्रणिहिताश्चरः । 
त इमे शीघ्रमागस्य ्रदृखि वेदयन्ति नः ॥ ४ ॥ 
मने दुर्योधनकरे शिविरमें अपने गुस्चर मेजे ये।वे 
शीघ्र ही वहते लौटकर अभी-अभी वर्का समाचार मन्न 
बता गये ई ॥ ४॥ 
स्वया वै सम्प्रति्ाते सिन्धुराजवधे प्रभो । 
सिंहनादः सवादि्नः खुमदानि् तैः श्चुतः ॥ ५ ॥ 


'शक्तिदाखी अशन | जब तुमने िषुराजके वधक प्रत्रा 
की थीः उख लमय यक्षं रणवाधेकरि साथ-साय महान्‌ धिंहनाद्‌ 
फिया गया था, जिसे कोर्बोनि सुना था ॥ ५ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता धातंराषटः ससेन्धवाः । 
नाकस्मात्‌ सिहनादरो ऽयमिति मत्वा व्यवस्थिताः ॥६॥ 

८उ शब्दसे जयद्रथघदहित सभी धृतराषपुत्र संत्रस्त हो 
उडे । बे यह सोचकर फि यह सिंदनाद अकारण नी हभ 
हे, सावधान दो गये ॥ ६ ॥ 
समहाभ्शाव्दसम्पातः कौरवाणां महाभुज । 
आसीक्नागाभ्वपत्तीनां रथघोषश्च भैरवः ॥ ७ ॥ 

पमहाबाहयो | पिर तो फौरवोकि द्मे मी बद जोरका 
कोढादक मच गया । हाथी, बोदे पेद्र तथा रथ-सेनाओं- 
का मयंकर घोष सव्र ओर गूजने गा ॥ ७ ॥ 
अभिमन्योर्वधं भुत्वा धुवमातां धनंजयः । 
राघ्रौ नियौस्यति क्रोधादिति मत्वा ष्यवस्थिताः॥ ८ ॥ 
तवे यह समञ्चकर युद्धके क्वि उद्यत शे गये कि अभिमन्यु- 
के वधका इृतान्त सुनकर अञ्ज॑नको अष्य ही महान्‌ कष्ट 
हुआ शोगा; अतः वे कोष करके रातम दी युद्धके खि 
निकड पडगे ॥ ८ ॥ 
तैर्यवद्धिप्यं सत्या श॒ता सत्यवतस्तव । . 
धरतिश्षा सिन्धुराजस्य बधे राजीवलोचन ॥ ९ ॥ 

(कमलनयन | युद्धके खि तैयार शोते-दोते उन कोरबनि 
सदा सत्य ब्रोढनेवाडे तुग्शारी जयद्र य-यघयिपयक यह सची 
प्रतिशा सुनी ॥ ९ ॥ 
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३२९० ीमदाभारते [ द्वोणपर्वेणि 











ततो विमनसः सवं चस्ताः श्चुद्रसृगा इव । 
आसन्‌ खुयोधनामात्याः स च राजा जयद्रथः ॥ १०॥ 
"फिर तो दुरयोघनके मन्त्री ओरखयं राजा जयद्रय-ये 
सव-के-सव्र ( सिंच डरे हुए) क्षुद्र मगेकि समान मयभीत 
ओर उदास हो गये ॥ १० ॥ 
` अथोत्थाय सहामात्यैर्दीनः रिबिरमात्मनः । 
आयात्‌ सीवीरलिन्धूनामीभ्वरो शशदुःखितः ॥ ११॥ 
(तदनन्तर रिधुलौवीरदेशका खामी जयद्रथ अत्यन्त 
दुखी. ओर दीन हो मन्त्रियोशदित उठकर अपने शिविर- 
म आया ॥ ११॥ 
स मन््काठे सम्मन्ञ्य सर्वा नेःेयसीं क्रियाम्‌ 
ुयोधनमिदं वाक्यमव्रवीद्‌ राजसंसदि ॥ १२॥ 
(उसने मन्त्रणाके समय अपने लि भेयस्कर सिदध हेनेवाङे 
समस्त कायोकि सम्बन्धरमे मन्ति्योति पराम करके राजसमामे 
आकर दु्योषनसे इस प्रकार कहा-॥ १२॥ 
मामसौ पु्रहन्तेति श्वोऽभियाता धनंजयः । 
प्रतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥ १३॥ 
"राजन्‌ | युन्े अपने पुत्रका घातक समक्चकर अर्जुन कल 
सरे मक्षपर आक्रमण करनेवाला है; क्योकि उसने अपनी 
ठेनाके यीचमे मेरे वधकी प्रतिन्चा की है ॥ १३॥ 
तां न देवा न गन्धवौ नाञ्ुरोरगराक्षसाः 1 
उत्सहन्तेऽन्यथा कतं रतिं सव्यसाचिनः ॥ १४॥ 
(सव्यसाची अजुनकी ` उस प्रतिशाको देवता; गन्धर्वः 
असुर) नाग ओर राक्षस मी अन्यथा नहीं कर सकते | १४॥ 
ते मां रस्त संभरामे मां बो मूर्धि धनंजयः! ` 
पद्‌ छृत्वाऽऽप्ुयाहवक्ष्य तसाद धिधीयताम्‌॥ १५॥ 
, . अतः भपरोग संग्राममे मेरी रशा करे । कीं एसा 
न हो कि अजुन आपलोगोके सिरपर पैर रखकर अपने 
छश्यतक पर्हुच जाय; अतः इसके छियि आप आवस्यक 
व्यवस्या करं ॥ १५॥ | 
अथ रज्ञा न मे संख्ये क्रियते कुरुनन्दन । 
मदुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि गृहान्‌ भति ॥ १६॥ 
'ऊुखनन्द्न | यदि आप युद्धम मेरी रक्ञा न कर सकं 
तोये आ दे; राजन्‌ ! भ अपने षर चलम जाऊंगा ॥१६॥ 


चात्महितं पसा किल स सैन्धवः । 
चठ चात्मितं चेव सासषेपमदुवाय्‌ ॥ १८॥ 





गौ 


ुर्योषनशरो उद्विमचित्त देखकर सिन्धुराज जयद्र यने 
व्यग्य करते हुए कोमल वाणीरमे अपने दितकी बात इस 
प्रकार कदी-॥ १८ ॥ 
नेह पदयामि भवतां तथावीयं धवुर्ध॑रम्‌ । 


योऽञ्जंनस्याञ्जमस्रेण प्रतिहन्यान्महाहवे ॥ १९॥ 


(राजन्‌ | आपकी वेनाम किसी मी एेसे पराक्रमी धलुरधर- 
को नहीं देखताः, जो उस महायुद्धमें अपने अख्रद्रारा अर्जुनके 
अलका निवारण कर स्के ॥ १९ |` ` 
वाञ्देवसहायस्य गाण्डीवं धुन्वतो घञः 
कोऽञचुनस्या्रतस्तिषटेत्‌ साक्षादपि दातक्रतुः ॥ २०॥ 

५भीकुप्णके साथ आकर गाण्डीव धनुषरका संचाङन करते 
हुए अञ्खनके सामने कोन खड़ा हो सकता है १ साक्षात्‌ इन्द्र 
मी तो उसका सामना नदीं कर सकते || २० ॥ 
महेश्वरोऽपि पाथ॑न श्रुयते योधितः पुरा । 
पदातिना महावीयां गिरौ दिमवति प्रञुः ॥ २१॥ 

मने सुना ह कि पूर्वकाङ्म हिमाखयपव॑तपर पैदक 
अजुनने महापराक्रमी मगवान्‌ मदेश्वरॐ़े साय मी युद्ध किया या॥ 
दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 
ज नैव देवरयजप्रचोदितः ॥ २२॥ 

'्देवराज इन्द्रकी आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथकी 
खहायतावे दिरण्यपुरवाशी सहसो दानर्वोका संहार कर डाला था 
समायुक्तो हि कौन्तेयो वासुदेवेन धीमता । 
न हि मतिमेम ॥ २३॥ 

८ 1 विश्वास है कि परम बुद्धिमान्‌ वसुदेव- 
नन्दन भरीङृष्णके साथ रहकर इ 
सहित तीनों रो्कोको न कर सकता है ॥ २३॥ 
सोऽदमिच्छाम्यनुकातं रक्षितुं वा महात्मना । 

सदपुच्रेण वीरेण यदि मन्यसे ॥ २४॥ 

(इखल््ि मं यहोसि चके जानेकी अनुमति चाहता ह । 
अथवा यदि आप ठीक समन्तो पुत्रषदहित वीर महामना 
द्रोणाचाय॑के द्वारम अपनी रश्ठाका आश्वासन चाइता हर २४। 
स राज्ञा स्रयमाचायां शशमत्रार्थितोऽस्ुन । 
संविधानं च विहितं रथाश्च किल सज्जिताः ॥ २५॥ 

“अजुन | तव राजा दुर्योषनने खयं ष्टौ आचा द्रोणे 
जयद्रथकी रक्ाके लि बड़ी प्रार्थना की हे | अतः उसकी 
रक्षका पूरा प्रबन्ध कर चछिया गया 
1 है तथारय मी सजा 
कणां भूरिवा ्रोणिबरपसेनश्च दुजेयः। 
कृपश्च मद्रराजश्च | पडेतेऽस्य पुरोगमाः ॥ २६॥ 

“$तके युम कणं, भूरिभवा, अश्वत्थामा, दुय वीर 


हपदनः कृपाचायं ओर मद्रराज शल्य ये-छः 
उसके आगे रगे ॥ २६ ॥ १ 
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शकटः पद्मकशचाधों व्यूहो द्रोणेन निर्मितः। 
पद्मकाणकरमध्यस्थः सूचीपादवं जयद्रथः ॥२७॥ 
स्थास्यते रक्षितो वीरः सिशुरार्‌ स सुदुरमव्‌ः। 
द्रोणाचा्ंने एेसा व्यूह बनाया हैः जिसका अगला आधा 
भाग शकटके आकारका है ओर पिष कमलके समान । 
कमटव्यूहके मध्यकी कर्णिकाके बीच सूवीव्यूहके पाद्व 
मागमे युडदुम॑द सिन्धुराज जयद्रय खड़ा होगा ओर 
अन्यान्य वीर उसकी रक्षा करते रहेगे ॥ २७१ ॥ 
घनुष्यस्े च वीये च प्राणे चैव तथौरसे ॥ २८॥ 
अविषह्यतमा ह्येते निशिताः पाथं षड. रथाः । 
पतानजित्वा षड रथान्‌ नैव प्राप्यो जयद्रथः ॥२९ ॥ 
ध्यायं [ये पूवं निशित छः महारथी धनुषः बाणः पराक्रमः 


प्राणशचक्ति तथा मनोबल्मे अत्यन्त असह्य माने . गये ई। 
इन छः महारथिर्योको जीते चिना जयद्रयथको प्रास्त करना 
अखम्भव टै ॥ २८-२९ ॥ 
तेयामेकेैकशे वीर्यं पण्णां स्वमनुचिन्तय । 
सहिता हिं नरव्याघ्र न दाक्या जेतुमञ्जसा ॥ ३०॥ 
८पुखषरषिंह | पठे तुम इन छः महारथम एक-एकके 
बल-पराक्रमका विवार करो । फिर जब्र ये छः एक साथ 
होगे, उस समय इन्दं सुगमतावे नां जीता जा सकता | ३०। 
भूयस्तु मन्त्रयिष्यामि नीतिमत्महिताय वै। 
मन्न्ञेः सचिवैः सार्धं खदद्धिः कार्यसिद्धये ॥ ३१॥ 
'अब मं पुनः अपने हितकर ध्यान रखते हुए कार्यकी सिद्धिके 
स्यि मन्त्रश मन्त्रय ओर हितेषी सुद्टदकि साय सराह करगाः॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपचंणि अतिज्ञापर्व॑णि कृप्णवाक्ये पञ्चससतितमोऽ्यायः ॥ ७५. 
` इस प्रकार भ्रीमहाभारत द्रोणपवके अन्तत प्रिज्ञापवेमे . भीृष्णवाक्यनिपयंक पचहततर्वा अध्याय पूरा दुभा ॥ ७५॥ 





पटूस्तितमोऽध्यायः 
अजनके बीरोचित षचन 


अजुन उवाच 

धङ्‌ रथान्‌ धातंराषटस्य मन्यसे यान्‌ वलाधिकान्‌ । 
तेषां वीर्यं ममार्ध॑न न तुल्यमिति मे मतिः॥ १ ॥ 
अ्नमसल्रेण सर्वेषामेतेषां मधुखदन । 
मया द्श््यसि निर्भिन्नं जयद्रथवधेपिणा ॥ २ ॥ 

अञ्जन वोले- मधुसूदन | दुर्योधनके जिन छः महा- 
रथिर्योको आप वम अधिक्र मानते ई, उनका पराक्रम मेरे 
आधेके बराबर भी नदीं है, रेषा मेरा विश्वास ३ । जयद्रथके 
वधकी इच्छसे मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मेने 
इन सवके अस्नोको अपने अख्रसे काट गिराया है ॥ १-२॥ 
द्रोणस्य मिषतश्चाहं सगणस्य विखप्यतः। 
मूधौनं सिन्धुराजस्य पातयिष्यामि भूतडे ॥ ३ ॥ 

म द्रोणाचार्यके देखते-देखते अपने सेनिरकोषदित विराप 
कृरते हुए सिन्धुराज जयद्र थका मस्तक ृथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ ३॥ 
यदि साध्याश्च रुद्राश्च वसवश्च सहाश्विनः । 
मखतश्च सहेन्द्रेण विद्वेदेवाः सदेश्वराः ॥ ४ ॥ 
पितरः सहगन्धवौः सपणः ` सागराद्रयः। 
द्यौर्वियत्‌ पृथिवी चेयं दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ५ ॥ 
भ्रामारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
त्रातारः सिन्धुराजस्य भवन्ति मधुखदन ॥ ६ ॥ 
तथापि याणे्निदतं श्वो द्र्सि रणे मया । 
सत्येन च शपे छृष्ण॒तथेवायुधमालभे ॥ ७ ॥ 

मधुघुद॒न कृष्ण | यदि साध्यः शद्रः वयुः अश्चिनी- 
कुमार इन्रघदिव मण्द्रणः विशमेदेव" दषशवरगणः पितर 


गन्धर्वः गरड षमूद्रः पर्वतः खगः आकाशः यह पृथ्वी; 
दिशार्थ, दिक्पाल, गवो तथा जंगमं निवा करनेवाठे 
प्राणी ओर सम्पूणं चराचर जीव भी सिन्धुराज जयद्रथकी 
रक्षाके स्यि उद्यत हो ज्ये तो भी म सत्यकी शपथ खाकर 
ओर अपना धनुष चकर कता हूँ कि कर युध्म आप मेरे 
बार्णोद्रारा जयद्रथको मारा गया देखेंगे ॥ ४-७ ॥ 
यस्तु गोक्ता मदेष्वासस्तस्य पापस्य दुमंतेः। 
तमेव प्रथमं दोणमभियास्यामि केदाव ॥ ८.॥ 
केदाव | उस दुद पापी जयद्रथकी रश्चाका बीड़ा 
उठाये हए जो महाषनुर्धर आचायं द्रोण ई, पषठे उन्हपर 
आक्रमण कङ्गा ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ चतमिदं बद्धं मन्यते स खुयोधनः। 
तस्मात्‌ तस्यैव सेनाग्रं भिस्वा यास्यामि सैन्धवम्‌ ॥९॥ 
दुयोधन आचायंपर ही इस युद्धरूपी यूतको आबद्ध 
( अवलम्नित ) मानता दै; अतः उसीकी भेनाके अग्रमाग- 
का भेदन करके म चिन्धुराजके पास जाऊंगा ॥ ९ ॥ 
व््सि श्वो महेष्वासान्‌ नाराचेस्तिग्मतेजितैः। 
श्ङ्गाणीव भरेवंजेवौ्यमाणान्‌ मया युधि ॥ १०॥ 
जैसे इन्द्र अपने वग्द्रारा पव॑तोके शिखरयोको विदीर्ण 
कर देते ६ उसी प्रकार कड युद्धम मै अच्छी तरद्‌ वैज 
किये इए नारार्चद्वारा बडे-बरदे धनुधंरोको चीर डर्दगा; 
यष्ट आप देखेंगे ॥ १० ॥ म } ९; 
नरनागाश्वदहेभ्यो विद्लविष्यति दोणितम्‌। 
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२९३ भ्रीमद्दाभारते 


य-म विभिन्नेभ्यः शितैः शरेः ॥ ११॥ 


डरे तीखे बार्णोदरारा विदीर्णे होकर गिरते ओर भिर 
ह मनुष्य, शयी ओर षोद्कि शरीरो खलकी धारा 
बह चलेगी ॥ ११॥ 
गाण्डीवप्रेषिता बाणा मनोऽनिलसमा जवे । 
चृनागाभ्वान्‌ विदेहान्‌ कतोर्च सहस्रदाः ॥१२॥ 

गण्डीव घनुपसे दू हुए बाण मन ओर वायुके समान 
वेगदाढी हेते ई। बे शधरुभकि सदसो ्ाथी-थोडे ओर 
मनरप्योको शरीर ओर प्रा्णोसे शल्य कर देगे ॥ १२ ॥ 


यमात्‌ कुयेराद्‌ वरुणादिन्द्राद्‌ खद्राच्च यन्मया । 
उपात्तमस्रं घोरं तद्‌ द्रणएयेऽ्र नरा युधि ॥१३॥ 
यम, कुयेर, वरणः इन्द्र तथा खद्रसे मेने जो भयंकर 
अल प्राप्त किये ई, उन कखके युद्धम सव रोग देखंगे॥१३॥ 
ब्राह्मेणाख्ेण चास्राणि हन्यमानानि संयुगे 1 
मया द्र्टाखि सर्वेषां सैन्धवस्याभिरक्षिणाम्‌ ॥१४ ॥ 
जयद्रथके समस्त रक्षकोद्वारा छेदे हुए अको मँ 
युद्धम ब्रह्मालद्वारा काट डादगाः यह आप देखेगे ॥१४॥ 
द्रारवेगसमुत्छृत्ते रां केशव मूर्धभिः । 
आअस्तीयंमाणां पृथिवीं दशसि श्वो मया युधि ॥ १५॥ 
केदाव | क्के युद्धम आप देखेंगे छ इस प्थ्वीपर 
मेरे बाणोकि वेगसे कटे हुए राजाअकि मस्तक बि गये ई६।१५। 
क्रयादांस्तपयिष्यामि द्रावयिष्यामि शात्रवान्‌ । 
खुदो नन्दयिष्यामि भमथिष्यामि सैन्धवम्‌ ॥ १६॥ 
कल भँ मातमोजी प्राणियोको तृप्र कर दंगा, शत्ुसेनिके- 
को मार भगगाः, सुददोषो ` आनन्द प्रदान करगा 
ओर सिन्धुराज जयद्रथक्रो मथ डाग ॥ १६ ॥ 
बहयागस्छृत्‌ कुसम्बन्धी पापदेशससुद्धवः । 
मया सैन्धवको राजा हतः खान्‌ शोचिष्यति ॥१७ ॥ 
 विनछुराज जयद्रथ पापपूणं पदेश उत्यनन हुआ है । उसने 
बहुत-से . अपरा कयि ६ । वह एक दुष्ट सम्बन्धी है । 
अतः कक भेरद्ारा मारा जाकर अपने सुजर्नोको शोकम 
निमग्न कर देगा ]॥ १७॥ 
सर्वश्षीरान्नभोक्तारं पापाचार रणाजिरे । 


मया सराजकं वाणेर्भिन्नं द्रक्ष्यसि सैन्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 


सदा य दूष-भात खनेवाले पापाचारी 
जगद्रयको रणाङ्गणमे आप राजा्भोषदित मेरे वार्णोदयारा 
विदीणं हुभा देखेगे ॥ १८॥ ५ । 
तथा प्रभाते कतौल्नि यथा रष्ण सुयोधनः । 
नान्यं धनुधरं लोके मंस्यते मत्समं युधि ॥ १९॥ 


कृष्न | म कल सरे णखा युद्ध करेगा, जिद 


[ दोणपणि 


दुयोधन रणश्चे्रफे भीतर संसार दूरे किषी घलुधंरको 2 र ते से वी षदो 

समान नशं मनेगा ॥ १९ ॥ ६ 

गाण्डीवं च धलुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरषंभ । 

त्वं च यन्ता हपीकेश क यु स्यादजितं मया॥ २०॥ 
नरष हषीके 1 जहौ गाण्डीव-जैसा दिभ्य धष 

३, भँ योद्धा हँ ओर आप सारथि द वरहो मे किषको नई 

जीत सक्ता १॥ २० ॥ 

तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ किमिवास्ति रणे मम । 

अविषह्यं हयीकेदा कि जानन्‌ मा विगदंसे ॥२१॥ 
भगवन्‌ { आपकी शरपासे इष युद्धस्थस्मे कौन-सी एेसी 

शक्ति है, जो मेरे छि अस्य हो । हृषीकेश | आप यह 

जानते दुप्य मी क्यो मेरी निन्दा कसते ई १ ॥ २९ ॥ 

यथा लक्ष्म स्थिरं चन्द्रे समुद च यथा जलम्‌। 

एवमेतां रतिश्वां मे सत्यां धिद्धि जनादन ॥ २२ ॥ 
जनान | जैसे चन्द्रमामे काला चिह्न स्थिर है, जेते 

समुद्रम जलकी सत्ता सुनिश्वित हे, उसी प्रकार आप मेरी 

इख प्रतिशको भी सत्य सम्चे ॥ २२ ॥ 

माव्मश्या ममाख्राणि मावमंस्था धनुदढम्‌ । 

मावमंस्था वटं वाह्योमोवमंस्था धनंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रमो | आप मेरे अस्ोका अनादर न कर । मेरे इस 

सुद्‌ धनुषकी अवदेखना न करे । इन दोनों भुजाअकि 

यलका तिरस्कार न कर ओर अपने इस सखा धनंजयका 

अपमान न करं ॥ २३॥ 

तथाभियामि स्रामं न जीयेयं जयामि च। 

तेन सत्येन संभरामे हतं विद्धि जयद्रथम्‌ ॥ २४॥ 
म संग्राममे इस प्रकार चर्दूगा; जिसे कोई मुञ्चे जीत 

न स्कः वरं म ही विजयी होऊ । इष सत्यक प्रमावसे आप 

रणक्षेरमे जयद्रथको मारा गया टी सम्य ॥ २४॥ 

वं वै ब्राह्मणे सत्यं श्वा साधुपु संनतिः । 

श्रीधुवापि च यद्यु ध्रुवो नारायणे जयः ॥ २५॥ 
जते ब्रहमनिष्ट ाहाणमे सतयः साधुपुर्पोमि नम्रता ओर 

योम र््मीका दयन ध्रुव सत्य दै उसी प्रकार जहौ आप 

नारायण विद्यमान ई वर्श विजय मी अटल ह | २५ || 

सजय उवाच 
प्वमुक््वा _ दीकेशं सखयमात्मानमात्मना । 
ष वासविः केदावं प्रभुम्‌ ॥ २६॥ 
त श-राज 1 इन्द्रकु भम अजने = 

करते हुए इस प्रकार न 1 

के नियन्ता तथा सत्र कुछ करने समर्थं अपने 

भगवान्‌ भीङृष्णको खयं ही मनते सोचकर ५ 

आदेश दिया-॥ २६॥ = 


यथा प्रभातां रजनीं कटिपितः स्याद्‌ रथो मम । 
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भरतिक्ञापवं ] 





तथा कायं त्वया कृष्ण कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ २७॥ होते ही मेरा रय तैयार टो जाय; क्योकि हमलोगोपर महान्‌ 


(भीकृष्ण | आप एेसा प्रबन्ध कर ढे किं कठ सवेरा 


सप्तसघ्ततितमोऽध्यायः 


३२९३ 








काय॑मार आ पड़ा 2 ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि प्रतिज्ञापवण्यज्ज॑नवाक्ये पट्सतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तत प्रतिज्ञाप्वमे अजुंनवाक्यविषयक छिदत्तरव; अध्याय पुरा दुभा ॥ ७६ ॥ 





सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
नाना प्रकारके अ्यमघ्रवक उत्पात, कोरवसेनामे मय ओंर श्रीडृष्णका अपनी 
बहिन सुभद्राको आश्वासन देना 


संजय उवाच 

तां निशां दुःलदोकातो निःश्वसन्ताविवोरगौ। 

निद्रां नेवोपलेभाते वासुदेवधनंजयौ ॥ १ ॥ 
~ संजय कहते हँ-राजन्‌ | दुःख ओर शोके पीडित 
हृष कृष्ण ओर अर्जुन सपेकरि समान छवी सौ खच रे 
थे | उन दोनोको उश्च रातमें नीद नदीं आयी ॥ १॥ 
नरनारायणौ छरुखौ श्षात्वा देवाः सचाघ्तवाः । 
ब्यथिताधिन्तयामाखुः किखिदेतद्‌ भविष्यति॥ २ ॥ 


नर ओर नारायणको कुपित जान इन्द्रसदित सम्पूणं 


. देवता व्यथित हो चिन्ता करने लगे; यदह क्या होनेवाख दै १।२। 


ववुश्च दाख्णा वाता रुक्षा धोराभिशंसिनः। 
सकवन्धस्तथा.ऽऽदित्ये परिधिः समददयत ॥ ३ ॥ 
रूक्ष, भयसुचक् एवं दारण वायु बहने ठगी । (दुरे दिन 
सूर्योदय होनेपर ) सूर्यमण्डले कवन्धयुक्त घेरा देखा गया॥३॥ 
शयुष्कादान्यश्च निष्पेतुः सनिधोताः सविद्युतः । 
चचाल चापि पृथिवी सौरखवनकानना ॥ ४ ॥ 
बिना वर्पाके टी वज्र गिरने ठग । आकाश्चमें बिजलीकी 


“ चमक्के साथ भयंकर गर्जना होने खगी । पर्वतः वन ओर 


कानननोंसदहित प्रथ्वी कोपने ठगी ॥ ४॥ 

ुश्चुभुश्च महाराज सागरा मकरार्याः। 

प्रतिस्रोतः प्रचृत्ताश्च तथा गन्तुं समुद्रगाः ॥ ५ ॥ 
महाराज ¡ म्रा्ेके निवाषस्थान समूर्रोमिं ज्वार आ 

गया । समुद्रगामिनी नदिर्यो उल्टी धाराम बहकर अपने 

उद्रमशी ओर जने ठगी ॥ ५॥ 

रथाभ्वनरनागानां परतृत्तमधयोत्तरम्‌ । 

कव्यादानां प्रमोदा्थं यमरा्विचद्धये ॥ ६ ॥ 
मवमश्वी प्राणिर्योके आनन्द ओर यमराजके राज्य 


म्र खर २- 


वृद्धिके छवि रथः धरोडेः मनुष्य ओर दाधिक नीचे-ऊपरके 
ओष्ठ फड़कने लगे ॥ ६ ॥ 


वादनानि श्न्मूत्र मुमुचू. रुरुदुश्च ह । 
तान्‌ दष्टदाख्णान्‌ सवौयुत्पातोर्खोमहषंणान्‌॥ ७ ॥ 
सवं ते व्यथिताः सेन्यास्त्वदीया भरतषभ । 
शरुत्वा महावलस्योग्रा प्रतिश्नां सव्यसाचिनः ॥ ८ ॥ 

मरतश्रेएठ ! दायी, बोडे आदि वादन मलमूत्र करने 
ओर रोने खगे । उन सत्र भयंकर पं रोमाञ्चकारी उत्पार्तोको 
देखकर ओर मदाषटी सव्यसाची अज्ञ॑नकी उस भयंकर 
प्रतिज्चाको सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित शो उ | 
अथ कृष्णं महावाहुरत्रवीत्‌ पाकशासनिः 
आभ्वासय खुभद्रां त्यं भगिनी स्यपया सह ॥ ९ ॥ 
स्नुषां चास्या वयस्याश्च विशोकाः कुर माधव । 
साम्ना सत्येन युक्तेन वचसाऽऽश्यासय श्रमो ॥ १० ॥ 

इधर इन्द्रकुमार महाबाहु अशुनने भगवान्‌ भीकृष्णसे 
कटा-- "माघव ! आप पुत्रवधू उत्तराषदित अपनी यदिन 
सुभद्राको धीरज धाय । उत्तरा ओर उसकी सखिर्याका 
दोक दूर कीजिये । प्रभो ¡ शान्तिपूर्णं, स्य ओर युक्तियुक्त 
वचर्नोद्रारा इन खथको आश्वापन दीजियेः ॥ ९-१० ॥ 
ततोऽञ्गुनगृदं गत्वा वासुदेवः सुदुर्मनाः । 
भगिनीं पु्रशोकातोमाश्यासयत दुःखिताम्‌ ॥ ११॥ 

तवर मगवान्‌ शरीडृष्ण अत्यन्त उदास मनसे अर्जुनक 
िबिरमे गये ओर पुत्रशोकसे पीडित दुई अपनी दुखिया 
बदिनको आश्वासन देने खगे ॥ ११ ॥ 

वातुदेवर उवाच 


मा शोकं कुर वाप्णेयि कुमारं प्रति सस्नुषा । 
सर्वेषां प्राणिनां भीरु निषठेषा काठनिर्मिता ॥ १२॥ 


भगवान्‌ भीष्ण बोदे--दृष्णिनन्दिनी | तुम ओर ... 


पुत्रबधू उत्तरा कुमार अमिमन्युके स्वि शोक न करो । 
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महाभारते 


[ दरोणपवेणि, 
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भीर ! काठ एक दिन 
कर देता है ॥ १२॥ 
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कुङे जातस्य धीरस्य क्षत्रियस्य विरोषतः। 

सदशं मरणं ह्येतत्‌ तव पुरस्य मा शुचः ॥ १६॥ 
तुम्हारा पुत्र उत्तम कुरू उपन्न धीर-वीर ओर विशेषतः 

कषत्रिय या । यड मृत्यु उषके योग्य ही हुई द; इसस्ि शोक 

न करो ॥ १३॥ 

दिष्टथा महारथो धीरः पितुस्तुख्यपराक्रमः। 

क्षात्रेण विधिना भ्रा्तो वीराभिखपितां गतिम्‌ ॥ १४॥ 

` यह सोभाग्यक्री बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी घीर 

महारथी अभिमन्यु शत्रियोचित कर्त्यका पाटन करके उश्च 

उत्तम गतिको प्रात हुआ दैः जिसकी वीर पुरुष अभिलापा 

करते दै ॥ १४॥ ` 

जित्वा खुवहुराः शत्रून्‌ प्रेषयित्वा च सुत्यवे। 

गतः सण ॥१५॥ 
बह ब्रहुत-से शत्रु्ओको जीतकर ओर ब 

लोकम भेजकर पुण्यात्मा्ओंको प्राप ध क 

छोकमिं गया ३, जो सम्पूर्णं कामनाभकिं पूणं करनेवाठे दै ॥ 

. तपसा ब्रह्मचर्येण शरुतेन अक्चयापि च । 

सन्तो यां गतिमिच्छम्ति तां प्ा्तस्तव पुत्रकः ॥ १६॥ 
तपस्या बरह्मचयं, शाल्रशान भौर सदुदधिके द्वारा 


साशपुरुष जि गतिकरो पाना चाहते ई, बष्ौ गति 
पुत्रको मी प्राह इई ६॥ १६॥ व 


दिन खमी प्राणियोकी रेषी द्य अवसा वीरसवीरपल्ली त्वं वीरजा बीरयान्धवा 1 | 


मा ्यचस्तनयं भद्रे गतः स परमां गतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुमे ! तुम वीरमाता, बीरपलीः वीरकन्या ओर वीर 
भाद्योकी बहिन शो । तुम पुत्रके स्थि शोक न करो । वहं 
उत्तम गतिको प्रास्त हुआ है ॥ १७ ॥ 
धाष्ड्यते चाप्यसौ पापः सैन्धवो वाघातकः। 
अस्यावेपस्य फर सखुहद्रणवान्धवः ॥ १८ ॥ 
स्यु्यां तु वरारोहे रजन्यां पापकमेछृत्‌ । 
न हि मोक्ष्यतिपाथौत्‌ स भ्रविण्येऽप्यमरावतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
वरारोहे ! वालककी हत्या करानेवाल्ा बह पापकमां 
पापी तिधुराज जयद्रथ रात बीतनेगर प्रातःकार होते ही 
अपने सुद्टदौ ओर बन्धु-यान्धवोंषदित इस अपराधका फल 
पायेगा 1 वह अमरावतीपुरीमे जाकर छिप जाय तो.मी 
अ्चनके हाथसे उसका द्ुटकारा नहीं होगा ॥ १८-१९ ॥ 


{ श्वः शिरः भोष्यसे तस्य सैन्धवस्य रणे हतम्‌ । 


समन्तपञ्चकाद्‌ वाह्यं विशोका भव मा ख्द्‌ः ॥ २० ॥ 
तुम कल ही सुनोगी कि रण्षतरमे जयद्रथका मस्तक काट 
ट्या गया है ओर वह समन्तपञ्चक शषेत्रसे बाहर जा गिरा 
द । जतः शोक स्याग दो ओर रोना वंद करो ॥ २० ॥ 
सत्रधम पुरस्छृत्य गतः शूरः सतां गतिम्‌ । 
यां गति प्राप्ठुयामेह ये चान्ये शखजीविनः॥ २९१ ॥ 
शूरवीर अभिमन्युने क्षत्निय-घमको आगे रखकर 
सदपुर्पाकी गति पायी दैः जिसे हमलोग ओर इस संषारके ` 
दूसरे शजथारी श्चत्रिय मी पाना चाहते है ॥ २१॥ ` ` 
भ्यूढोरस्को महावाहुरनमिव्तीं रथरणयुत्‌ 
गतस्तव . बरारोदे पुत्रः खगं ज्वरं जहि ॥ २२॥ 
खन्दरी ! चोड़ी छती ओर धिदार सुजाभसि सुशोभित 
युद्धे पीछे न हइटनेवाखा तथा श्प रथि्योपर विजय 
पानेवाला तुम्हारा पुत्र खगंशोकमं गया ३। तुम चिन्ता छोडो 
अनुयातश्च पितरं मादपक्षं च वीर्यवान्‌ । 
सदस्ञशो रिपून्‌ हत्वा हतः शूरो महारथः ॥ २३ ॥ 
बलवान्‌ः शरूरवीर्‌ ओर मक्षरयी अभिमन्यु पिवृदुल 
तथा म्यादाका अनुश्रग करते हए सहं 
शन्ुओंको मारकर मरा हे ॥ २३ ॥ ` 
भाश्वालय स्नुषां राहि मा चच सबिये चशम्‌। 
भ्वः १ य विशोका भव नन्दिनि ॥ २४॥ 
वन | अधिक चिन्ता छोडो ओर ब 
वेषाओ | अपने ङुलको आनन्दित करनेवाली अ 
९ ऽमाचार सुनकर शोकरदित हो जाओ ॥२४॥ 
यत्‌ व प्रातज्ञातं तत्‌ तथा न तदन्यथा | . . 
विकीरितं हि ते मुन भवेजातु निष्फलम्‌ ॥-२५॥ 
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परतिक्षापवं ] 


अर्जुने जिस बातके लिये प्रति कर खी हैः वह उसी 
रूपमे पूर्णं होगी । उसे कोई पलट नहीं सकता । तुम्हारे 
खामी जो कुक करना चाहते ईँ वह्‌ कमी निष्फल नदीं दोता॥ 


यदि च मलुजपल्नगाः पिश्चाचा 
रजनिचराः पतगाः खुराघुराश्च । ,. 


अषटसप्ततितमो ऽध्यायः 


< ----------------------------न-न-न- च ज 


३२९५ 





रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं 
न स भविता सह तैरपि पमाते ॥ २६1 
यदि मनुष्य; नागः, पिशाचः निशाचर, पर्ष, देवता 
खरौर असुर मी रणकषत्रमे आये हु हिधुराज जयद्रथ 
सदहायताके छि आ जाये तो भी वहं कंक उन सष्टायककि 
साथ ही जीवनवे दाथ धो बैटेगा ॥ २६ ॥ 


इति श्वीमहाभारते ब्रोणपर्व॑णि परतिक्ञापव॑णि सुभब्राशचासने सपतसक्ततितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणप्के अन्तम॑त प्रतिङापवेमे सुभद्राको भीड्ष्णका आश्वासननिषयक्र 
सत्तर अध्याय पूरा हा ॥ ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
सुभद्राका विङाप ओर श्रीकृष्णका सवको आखवासन 


संजय उवाच 
पतच्छरुत्या वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः 1 
सुभद्रा पुजरोकातौ विकुलाप खदुःसिता ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! महात्मा केशयका यह कथन 
सुनकर युच्रशचोकवे व्याकुल ओर अत्यन्त दुःखित हुईं समद्रा 
इख प्रकार विखाप करने रगी-॥ १॥ 
हा पुत्र मम मन्दायाः कथमेत्यासि संयुगे । 
निधनं प्रा्तवांस्तात पितुस्तुस्यपराक्रमः ॥ २ ॥ 
हा पुत्र | हा येटा अभिमन्यु | तुम सुश्च अमागिनीके 
गर्भम आकर क्रमशः पिताके तुरस्य पराक्रमी होकर युद्धम मारे 
कते गये १॥ २॥ 
कथमिन्दीवरदयामं खदंष्ं चाख्खोचनम्‌ । 
सुखं ते दयते वत्स शुण्डठितं रणरेणुना ॥ ३ ॥ 
 प्वतस | नीट कमलके समान इयाम युन्दर दन्तपञक्ति्ोषि 
सु्ोभितः, मनोहर न्नोवाखा तुम्हारा भुल आज युदक भूलते 
आच्डारिति होकर कैखा दिखायी देता होगा १॥ ३ ॥ 
नूनं श्चुरं निपतितं त्वां पदयन्त्यनिवरतिनम्‌ । 
खुदिरोम्रीववाडंसं श्यूढोरस्कं नतोद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
चारूपचितसवोङ्गं खक्षं॑शसख्रस्षताचितम्‌ । 
भूतानि त्वां निरीक्षन्ते नूलं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रेया तुम श्रूरवीर ये । युदधसे कमी पीछे पर नदी 
इटति थे । मस्तकः ग्रीवा, बाह ओर कंधे आदि तुम्हारे 
सभी अङ्ग सुन्द्र थे, छती चौड़ी थी, उदर प्व नाभिदेश 
माचा था, मस्त अङ्ग मनोहर भर इटःयुष्ट ये । सम्पूण 
इन्द्रियो विशेषतः नेत्र बड़ सुन्दर थे तथा तुम्शरे बरे अङ्ग 
श्ञजनित आघातसे व्याप्त ये । इत दशाम तुम धघरतीपर 
पड़े गे ओर निश्चय ही समल प्राणी उदय होते हए 
चनद्रमाके मान तुदं देख रदे शग ॥ ४.५ ॥ 


दायनीयं पुरा यस्य स्पथ्योस्तरणसंदृतम्‌ । | 
भूमावद्य कथं रोपे विप्रविद्ध: सुखोचितः ॥ ६ ॥ 
दाय ! इडे निषे शयन रनेके स्मि बहुमूल्य भिषठोन- 
ते ठक हृदं शय्या बिायी जाती थी, वही बेटा अभिमन्यु 
सुख भोगनेके योग्य होकर भी आज बाणविद्ध शरीरसे भूतल 
पर कैसे सो रहा होगा १॥ ६ ॥ 
योऽन्वास्यत पुरा वीरो चरद्ीभिमेदासुजः। 
कथमन्वास्यते सोऽ शिवाभिः पतितो सृघे ॥ ७ ॥ 
पजिख महाबाहु वीरे पाल पठे सुन्दरी लिया चैट 
करती थी, यही आज युद्धभूमिे पड़ा होगा ओर उसके 
आ-पास षियारिन बैठी होगी) यह सव केसे सम्भव हुभा!॥ 
ऽस्वुयत पुरा इषः सूतमागधवन्दिभिः । 
स नयादमषरविनददधिरपास्यते ॥ ८ ॥ 
८यहडे हर्षम भरे दृ सूत, मागध ओर वन्दीजन जिसकी 
स्तुति किया करते ये, उसीकी आज विकट गजैना करते हणः 
भयंकर मांसमक्षी जन्तुञकि सम्रुदाय उपालना करते इगि ॥ 
पाण्डवेषु च नायेषु इृष्णि्वीरेषु वा विभो ॥ 
पञ्चालेषु च वीरेषु हतः केनास्यनाथवत्‌ ॥ ९ ॥ 
{शक्तिशाली पुत्र | तुम्हारे रक्षक पाण्डवो, इष्णिवीरो 
तथा पाञ्चालवीरेकरि होते ष्ट मी तुष मनायकी भोति 
कवने मारा १॥ ९ ॥ 
अवृप्तदशौना पुश्र दशंनस्य तवानघ । 
मन्दभाग्या गमिष्यामि व्यक्तमद्य यमक्षयम्‌ ॥ १०॥ 
तरेटा | तुह देखनेके शि मेरी अविं तरख रदी ई, 
इनकी प्या न बुञ्ली । अनघ | फिितनी मन्दमागिनी हूं । 
निश्चय ही आज मं यमलोकको चली जागी ॥ १० ॥ . 


विदाखाक्षं उकेशान्तं चाख्याक्यं सुगन्धि च। 
तव पुत्र कदा भूयो सुखं द्रष्यामि निर््ंणम्‌ ॥ ११॥ 
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३२९६ 


आमदाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


न 





(वत्व | बदे-बडे नेत्रः सुन्दर केशप्रान्तः मनोर वाक्व 
ओर उत्तम सुगंषते युक्त तुम्हारा घावरष्ित सुन्दर मुख मँ 
फिर कय देख पाऊगी !॥ ११ ॥ 
धिग्‌ वलं भीमसेनस्य धिक्‌ पाथंस्य धनुप्मताम्‌ । 
धिग्‌ वीयं इष्णिवीराणां पञ्चालानां च धिग्‌ वलम्‌॥ १२॥ 

८्मीमतेनके बलको धिक्कार है, अर्जुने धनुपधारणको 
धिकार है शष्णिवंशी वीरोकि पराक्रमको धिक्कार है तथा 
पाञ्चारकरि बरको मी धिकार दै [ ॥ १२॥ 
धिक्केकयां स्तथा चेदीन्‌ मत्स्याश्चैवाथ खञ्जयान्‌। 
ये त्वां रणगतं वीरं न शेकुरभिरक्षितुम्‌ ॥ १९॥ 

'केकयु, चेदि तथा मस्स्यदेरके वीरं ओर खंजयवंशी 
षत्निरयोको भी धिक्कार है जो युद्धम गये हुए तुम-जैसे वीरकी 
रक्षान कर सके ॥ १३॥ 
अद्य पदयामि परथि शूल्यामिव हतत्विषम्‌ । 
अभिमन्युमपद्यन्ती शोकव्याुरुलोचना ॥ १४॥ 

'अभिमन्युको न देखनेके कारण मेरे नेत्र शोके व्याशुक 
हो रहे ई । आज युके सारी पए्वी सूनी एवं कान्तिहीन-सी 
दिखायी देती हे ॥ १४ ॥ 
खयं वाुदेवस्य पुं गाण्डीवधन्वनः । 
कथं त्वातिरथं वीर द्रक्ष्यस्यद्य निपातितम्‌ ॥ १५॥ 

8६ 'सुदेवनन्दन भीङ्ष्णके मानजे जौर गाण्डीवधारी 
अञनके -अतिरथी वीर पुत्र अभिमन्युको आज म घरतीपर 
पड़ा हुआ केठे देल सदूँगी १॥ १५॥ 
पहि ठपितो वत्स स्तनौ पूर्णौ पिवाद्यमे। ` 
व मन्दाया ह्यतृप्तायाश्च दर्शने ॥ १६॥ 

नय | आभो, आभो । तुम प्यास गी होगी । वु 
व लिये व्यासी हुई युक्च अभागिनी माताकी गोदमे 
मेरे दूषसे मरे हए इन सर्नोको शी पी खो ॥१६॥ 
दा वीर दष्टो नष्टश्च धनं खप्र इवासि मे। 
क माचुष्य जलद दचश्चरम्‌ ॥ १७॥ 
हा चर | तुम भेम मिले हुए धनकी भोति सुनने 
णात दिये ओर नष्ट हे गये । अदो ! यह मनुष्य-जीवन 
६ त चञ्चर एवं अनित्य ३ ॥ २७ || 
( तण भायां तवाधिभिरभिप्ठुताम्‌ । . 
क ५ विवत्सामिव धेनुकम्‌ ॥ १८॥ 
यह तरुणी पतती तुम्हारे विरदशोकमे 
इवौ ई दे । जिसका बछ्ड़ा लो गया हो, उस गायकी माति 
(4 ह । मै इते वे वीरज षग १ ॥ १८ ॥ 
¡जात्या सुशीलां पियभापिणीम्‌ 
॥ + / + ८ । 
शनकैः परिरभ्वैनां स्युषा मम यराखिनीम्‌ ॥ 





खकुमारी विशालाक्षीं प्णंचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
यारुपल्छवतन्वङ्गं मत्तमात्तङ्गगामिनीम्‌ ॥ 
विम्बाधरोष्ठीमवलामभिमन्यो प्रहषेय । ) 

धह उत्तरा जातिसे उत्तमः सुशीटाः प्रियभाषिणीः 
यरखिनी तथा मेरी प्यारी बहू है । यह्‌ सुकुमारी हे । इसके 
नेत्र बड़े-बड़े जर मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भोति परम 
मनोहर है । इसके अङ्ग. नूतन पटछवोकि समान ङश ई । 
यह मतवाढे हाथीके समान मन्दगतिसे चल्नेवाली है । इसके 
ओट ॒विम्बफल्के समान राढ ह | बेटा अभिमन्यु ! तुम 
मेरी इख वहूको धीरे-धीरे हृदयसे खुगाकर आनन्दित करो 


अहो हाकाले प्रस्थानं कृतवानसि पु्क । 
विहाय फलकाङे मां खुग्दधां तव दशने ॥ १९॥ 
(अहो वस | जब पुत्रके होनेका फर मिलनेका समय 
आया हे, तव तुम मुञ्चे अपने दर्शनेकि ल्य भी तरसती दुं 
छोड़कर असमये ही चरु वसे | १९ ॥ 
यूनं गतिः कृतान्तस्य. भा्ञेरपि सुदुर्विदा । 
यत्र त्वं केशवे नाथे संप्रामेऽनाथवद्धतः ॥ २० ॥ 
“निश्चय ही कार्की गति बड़े-बड़े विद्धानेकि स्यि भी 
अत्यन्त दबो हैः जिसके अधीन होकर तुम॒भीकृष्ण-जैते 
सरक्षकके रहते हुए संग्रामभूमिमे अनायकी भोति मरे गये 
यज्वनां दानशीरानां बाह्मणानां छृतात्मनाम्‌ । 
चरितव्रह्मचयोणां पुण्यतीथौवगादिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
र₹ुतक्षानां वदान्यानां शरुदयुश्चूषिणामपि । 
वा ॑ 1 श व तफयादि ॥ २२॥ 
भ्वत्छ , ) दानाः यः ब्रह्वेत्त 3 
नचारी, पुण्यतीर्थं नहानेवाठे, कृत स ( 
परायण ओर सदसतोंकी संख्याम दश्चिणा देनेवाञे घर्मातमा 
र्यो जो गति प्रात होती है, बही तुमं भी मिले || २ १-२२॥ 
या गतियुभ्यमानानां शणणामनिवर्तिनाम्‌ । 
दत्यारोन्‌ निहतानां च संप्रामे तां गति चज ॥ २३ ॥ 
%म्राममे युद्धतत्यर हो कमी पीछे पैर न इटानिवाले 
ओर शतरु्जको मारकर मरनेवाढे ष 
हेः वही तुम्हे भी मिञे ॥ २३ ॥ ह 


. गोसदस्रपदावृणां कतुदानां च या गतिः। 


नैवेशिकं चाभिमतं ददतां या गतिः 

॑ । ; छ्युभा ॥ २७॥ 

सल गोदान करनेवाले, यके लिये दान देनेवाडे तथा 
मनक अनुरूप खव्र सामभ्ियोवहित निवासस्थान प्रदान करने- 
वाठे रुषो जो श्म गति प्रात होती है बही तु्दं भीमिडे॥| 
बाह्मणभ्यः शारण्येभ्यो निधि निदधतां चया। 
या चापि न्यस्तदण्डानां तां गति यज्ञ पुत्रक ॥ २५॥ 

“जो शरणागत वत्स वराहमणेदि ञ्यिनिषि स्थापित करते 
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भरतिक्षापवं ] 





ई तथा किसी मी प्राणीको दण्ड नदी देते, उन्हे जिव गतिकी 
परासि होती दै, वेढा | वदी गति तुम्दं भी प्रात हो ॥ २५॥ 
बरह्मचयंण यां यान्ति मुनयः. संदितव्रताः। 
एकपन्यश्च यां यान्ति तां गति बज पुत्रक ॥ २६॥ 
८उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाठे सुनि ब्रह्मचर्य द्वारा 
जिस गतिको पाते ह ओर पतिव्रता च्ि्योको जित गतिकी 
प्राति होती हैः वेटा | वही गति तुर्ह भी सुरम दो ॥२६॥ 


राज्ञां खुचरितेयौ च गतिर्भवति शाश्वती । 
चतुराभमिणां पुण्यैः पावितानां सुरक्षितः ॥ २७ ॥ 

दीनाञुकम्पिनां या च सततं संविभागिनाम्‌ । 
पैशन्या्य निचृत्तानां तां गतिं चज पुत्रक ॥ २८॥ 
धपुत्र | सदाचारके पाठनसे राजा्भको तथा सुरक्षित 
पुण्यके प्रभावसे पवित्र हुए चारों आभमेक्रि लोरगोको जो 
सनातन गति प्रास्त होती हे; दीर्नोपर दया करनेवाठे, उत्तम 
वल्तुओंको घरमे ्वोटकर उपयोगे ठेनेवाढे तथा चुगल्ीसे 


श्वर रहनेवाठे लमर्गोको जो गति प्राप्त होती है वदी 


गति तुमं मी मिङे ॥ २७-२८ ॥ 
व्रतिनां धर्मशीलानां गुख्युश्चषिणामपि । 
अमोघातिथिनां या च तां गति बज पुन्नक ॥ २९॥ 
धवत्व ! व्रतपरायणः ध्मंशीकः रुरुसेवक एवं अतिथिको 
निरा न लौटानेवाञे लोरगोको जिस गतिकी प्राति होती दैः 
वह तुग्हं मी प्राप्त हो ॥ २९॥ - 
छृच्टरेधु या धारयतामात्मानं व्यसनेषु च । 
गतिः शोकाभ्निदग्धानां तां गति चज पुत्रक ॥ ३०॥ 
त्रेया ! जो छोग॒ भारी-से-भारी कटिना्योमिं ओर 
संकटों पड़नेपर तथा शोकारिनसे दग्ध होनेपर मी ध्यं 
धारण करके अपने आपको स्थिर रखते ई, उन्दं मिलनेवाली 
गतिको तुम भी प्राप्त करो ॥ ३० ॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषां कल्पयन्तीद ये सद्‌ा । 
खदारनिरतानां च या गतिस्तामवाप्ठुहि ॥ ३१॥ 
“जो वदा इस जगते माता-पिताकी सेवा करते ६ ओर 
अपनी ही स्म अनुराग रखते ई, उनकी जी गति होती 
हैः वही तुम्हे मी प्राप्त चे ॥ ३१ ॥ 
ऋतुकाठे सखकां भायां गच्छतां या मनीपिणाम्‌। 
परद्ीभ्यो निच्त्तानां तां गति चज पुत्रक ॥ २२॥ 
पुत्र | ऋतुकाले अपनी स्री सहवाख करते हुए 
परायी छि्योसि सदा दूर रहनेवाे मनीषी पुखपोको ज गति 
प्राप्त होती 2 बही तुम्हं मी भिरे ॥ ३२॥ 
भूतानि पदयन्ति गतमत्सराः । 
स 6 सरि या गतिस्तामवाप्ठुहि ॥ ३३॥ 
८जो शर्ध्या द्वेषे दूर रहकर समस्त प्राणियो को समभावले 


अएसप्ततितमोऽध्यायः 
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जिति ऋक 


देखते ६ तया जो किसीके मम॑स्थानको बाणीद्वारा चोट नदीं 
पचात एवं सव्रके प्रति क्षमामाव रखते ई, उनकी जो गति 
होती दैः उसीको तुम मी प्रात करो ॥ ३३ ॥ 
मधुमासनिदृत्तानां मद्द्‌ दस्भात्‌ तथाचतात्‌ । 
परोपतापत्यक्तानां तां गति वज्ञ पुरक ॥ ३७॥ 
८पुत्र | जो मच ओर मासका सेवन नहीं करते, मदः 
दम्भ ओर असत्यखे अलग रहते ओर दृशरोको संताप नहीं 
देते ईं, उन्हें मिक्नेवाखी सद्ति तुह मी प्राप्त हे ॥ ३४ ॥ 
हवीमन्तः सर्वंदाखन्ना शानवपा जितेन्द्रियाः । 
यां गति साधवो यान्ति तां गति चज पुत्रक ॥ ३५॥ 
वरेटा [ सम्पूणं शाल्ञोकि शाता, उ्जाशीखः श्ञानसे परिवृतः 
जितेन्द्रिय भे्ठपुरप जिस गतिको पाते ई, उसीको तुम भी 
प्राप्त करोः॥ ३५॥ 
एवं विर्पतीं दीनां मद्वां शोकक्िताम्‌ । 
अन्वपद्यत पाञ्चाटी वैराटीसदितां तदा ॥ ३६॥ 
इख प्रकार उत्तरासदित विढाप करती हदं दीन-दुखी 
एषं शोके दुर्बल सुमद्राके पात उक्ष समय द्रौपदी मी आ 
पहुची ॥ ३६ ॥ 
ताः प्रकामं खुदित्वा च विलप्य च सुदुःखिताः । 
उन्मत्तवत्‌ तदा राजन्‌ विसंश्षान्यपतन्‌ क्षितौ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! वे सब-की.सब अत्यन्त दुखी टो इच्छानुसार 
रोती ओर विरूप करती हं पगी-सी दो गयीं ओर मूर्छित 
होकर परथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ३७ ॥ 
सोपचारस्तु ष्णश्च दुःखितां श्शद्ुःखितः। 
सिक्त्वाम्भसा समादवास्य तत्तदुक्टवा हितं वचः ३८ 
विसंक्षकल्पां रुदतीं ममंविद्धां प्रवेपतीम्‌ । 
भगिनीं पुण्डरीकश्च इवं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९. ॥ 
तग्र कमलनयन मगवान्‌ ीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन 
सबको शोदाम छानेके छ््यि उपचार करने गे । उन्हनि 
अपनी दुःखिनी बहिन सुमद्रापर जल छि़ककर नाना 
प्रकारके हितकर वचन कहते हए उखे आश्वाषन दिया । पुत्र- 
दोकसे ममाद हे वह रोती हूं कौप रष्टी थी ओर अचेत-सी 
हय गयी थी । उस अवस्थामे भगवानले उसे कदा-॥ ३८-३९॥ 


, सुभद्रे मा शुचः पुत्रं पाञ्चार्याभ्वासयोच्चराम्‌ । 


गतोऽभिमन्युः भ्रथितां गति क्षभियपुङ्गवः ॥ ४०॥ 
सुभद्रे | तुम पुत्रके स्यि शोक न करो । द्रुपदुमायी | 

तुम उन्तराको धीरज धाओ । ह कष्रियशिरोमणि स्वभे 

गतिको श्रा हुभा १ ॥ ४० ॥ 

ये चान्येऽपि छुढे सन्ति पुरुषा नो घरानने। 

सर्वे ते तां गति यान्तु छयभिमन्योयंशसखिनः ॥ ४१॥ 
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(सुसुखि | हमारी इच्छा तो यह है क हमारे ऊुल्मे ओर 


भी जितने पुरुष ई, वे सव यदघ्वी अभिमन्युक़्ी ही गति 


प्रत्त करं ॥ ४१॥ 

कुयोम तद्‌ वयं कमं क्रियासु खुददश्च नः । 

छृतवान्‌ यादगचैकस्तव पुत्रो महारथः ॥ ४२॥ 
तुम्हारे महारथी पुजरने अकेटे टौ आज जवा पराक्रम 

किया हे, उसे हम ओरहमारे सुद्धद्‌ मी कार्यरूपे परिणत कर" 

पवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तराम्‌ । 

पा्थस्यैव महाबाहुः पादर्वमागादरिद्मः ॥ ४१॥ 


अीम्टाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 





ऋ किरि 


इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रौपदीको ` 


आश्वासन देकर शत्ुदमन महावराह भीकृप्ण पुनः अञजुनके 

ही पाव चले आये ॥ ४३ ॥ 

ततोऽभ्ययु्ञाय जपान्‌ कृष्णो वन्धूस्तथारजुनम्‌ । 

विवेशान्तःपुरे राजंस्ते च जग्मुर्यथारषम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर भीङृष्ण राजार्ओंः बन्धुजनो तथा 


अजुनसे अनुमति छे अन्तःपुरे गये ओर वे राजाकोग मी 
अपने-अपने शिविरे चले गये ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि प्रतिज्ञापव॑णि सुभद्राविकापे अष्टसधतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इत प्रकार भीमहामारत द्रोणपबेके अन्तगैत परतिङञापर्े सुमद्र-मिलापनिषयक अदहत्तर् अध्याय पूरा हुभा ॥ ७८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ शोक भिराकर कुल ४ ६९ शोक हैँ ) 
भिद्‌ 


1 एकोनारीतितमोऽध्यायः 
भीडृष्णका अयुनकी बिजयके लिये रात्रिम भगवान्‌ शिवका पूजन करवाना, जागते हुए 
पाण्डव सेनिकरोकी अेनके सिये श्यभागंसा तथा अर्युनकी सफलताक्ेियि 
श्ीकृष्णके दारुके प्रति उत्साहमरे वचन 


संजय उवाच 
ततोऽञ्ुनस्य भवनं भविदयाप्तिमं विभुः । 
स्पष्म्भः पुण्डरीकाक्षः स्थण्डिले श्युभलक्षणे॥ ९ ॥ 


-संतस्तार शभा शय्यां दभैरेद्यसंनिमैः । 


ततो माठ्येन विधिवलाजेगन्मैः सुमङ्गछः ॥ २॥ 
मछ्चकार तां शय्यां परिवायीयुधोत्तमैः । 
ततः स्पृष्टो पाथं विनीताः परिचारकाः ॥ १ ॥ 
द्रयन्तोऽन्तिके चक्रनैशं ैयम्बकः वलम्‌ । 
संजय कहते है-राजन्‌ | तदनन्तर कमलनयन भगवान्‌ 
शीष्णने अजने यनुपम भवनमे प्रवेश करके जछका स्यं 
किया ओर श्म ठक्षणोसे युक्त ेदीपर ेवर्यमणिके सदा 
उन्द्र शय्या विशयी । तत्दचात्‌ विधिपूर्वकं परम 
मङ्गल्कारी अभत, गन्ध एवं पुष्पमाढा आदिते उस शययराको 


` सजया | उक चारो ओर उत्तम आयुष रख दिये । इसके 


ाद्‌ जब्र अजुन आचमन कर चुके, तर विनीत ( 

प 3 । सुशिक्षित 
प।रचारफ़नि उन्ह दिखति हुए उनके निकट ष्टी क 
शकरका निशीथ-पूजन क्रिया | १-३ ॥ 


छप्यतां पाथं भद्रं ते कल्याणाय बजाम्यहम्‌ । 
स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान्‌ गोप्तृश्वात्तायुघान्‌ नरान्‌।६। 
दाख्काञ्चगतः भीमान्‌ विवेदा शिविरं खकम्‌ । 
, इन्तीक्कमार | तुम्हारा कल्याण हो । अव शयन करो । 
मं तम्र कस्याण-साघनके च्वि ही जा रहा द एेसा ककर 
बहा अगस लिये हुए मनुष्यो दारपाल एवं रक्षक नियुक्त 
करे भगवान्‌ क्ष्ण द्‌ास्कके साथ अपने शिविरं चङे गये || 
शिष्ये च शायने द्रे वहरृत्यं विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
पयाय सच भगवान्‌ शोकटुःजापहं विधिम्‌ ! 
द पुण्डरोकाक्षस्तेजोधुतिविव्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वगमास्थाय युक्तात्मा सर्वेषामीश्वरेभ्वरः । 
भयस्कामः पृथुयरा विण्णुर्जिष्णुप्रियंकरः ॥ ९ ॥ 
वर्श बहुत ते कार्योका चिन्तन करते हए उन्होने 
शुभ्र शय्याप्र शयन श्रिय। | कमलनयन भगवान्‌ भीङ्ष्ण 
सत्रकरे इंदवरोि मी ईंदवर & । उनका यश महान्‌ है । वे 
विष्णुरूप गोविन्द अर्जुनक प्रिय करनेवाले है ओर सदा 
उनके कल्पाणद्ी कामना रलते श । उन युक्ताःमा भीहरिने 
उत्तम योगका आभ्रय ठे अनक लि बह सारा बिधि 
विषान सम्पन्न रिया, जो उनके शोक ओर दुःखको 
करनेवाला तया तेज ओर कान्तको चदृनेवाला था 
न पाण्डवानां शिविरे कथित्‌ सुष्वाप तां निशाम्‌। 
भजागरः सब्ंजनं ह्याविवेशा ते ॥ १०॥ 
राजन्‌ | उस्र राते पाण्डवे धि कों 
सोया । सव लोगंमि जागरणका अविश ह्यो था॥ ध 
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प्रतिज्ञापवं ] 


पुत्रशोकाभितप्तेन . भतिक्षातो महात्मना । 
सहसा सिन्धुखजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥ ११॥ 
तत्‌ कथं जु * महावाहवोसधिः परवीरहा । 
प्रतिक्ञां सफलां छुयौदिति ते समचिन्तयन्‌ ॥ १२॥ 
स्र लोग इसी चिन्तमे पड़े यथे क्रि पु्रथोकसे संतप्त 
हए गाण्डीवधारी मशामना अनने स्सा सिंधुराज जयद्रथके 
वकी प्रतिज्ञा कर टी ६ै। श्ुवीर्योका संहार करनेबाठे 
वे महायाहु इन्द्रशुमार अपनी उस प्रतिज्ञाको केवे सफ़ल करेगे ए 
कटं हीदं व्यवसितं पाण्डवेन महात्मना । 
पुत्रश्ोकाभितप्तेन भतिश्ना महती ता ॥ १३॥ 
ख च राजा महावीयः पारयत्वज्ुनः स ताम्‌ 1 
्रातरश्चापि विक्रान्ता वहुट्यानि वलानि च ॥ १४॥ 
महामना पाण्डवने यह बड़ा कष्टपरद निश्चय किया हे। 
उन्दनि पुत्रशोकसे संतप्त होकर बड़ी मारी रतिश्च कर ली 
है| उघर राजा जयद्रयका पराक्रम भी महान्‌ हैः 
तथापि अञ्जन अपनी उ प्रतिशको पूरी कर कगे; 
क्योकि उनके भाई मी बड़ पराक्रमी ह ओर उनके पास 
वेना मी गूहत द ॥ १३-१४॥ 
शतराषटस्य पुत्रेण सवं तस्मे न्विदितम्‌ । 
ख हत्वा सैन्धवं संख्ये पुनरेतु धनंजयः ॥ १५॥ 
धूतरा्पुत्र दुर्योधने जथद्रथको सव बाते तादी 
होगी । अर्जुन युदभं धिधुराजजयद्रयक्री मारकर पुनः सक्ुशक 
लौट आवें ( यही हमारी छभ कामना दै ) ॥ १५ ॥ 
जित्वा रिपुगणांदचेव पारयत्वजुनो चतम्‌ । 


` अवोऽहत्वा सिन्धुराजं वै धूमकेतु प्रवेक्ष्यति ॥ १६॥ 


न श्यसावचतं कतमं पाथां धनंजयः । 
धर्मपुत्रः कथं राजा भविष्यति सृतेऽजने ॥ १७॥ 
अजुन श्रुभाको जीतकर अपना व्रत पूरा करं । यदि 
वै कर धिधुराजको न मार सके तो अग्निम प्रवेश 
कुर जार्येगे । कुन्तीयुमार घनंजय अपनी बात शटी नदीं 
कुर शकते | यदि अङ्खुन मर ग्ये तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
कैसे राजा देगे ? ॥ १६-१७॥ 
तसिग्‌ हि विजयः छृत्छञः पाण्डवेन समाहितः। 
यदि नोऽस्ति तं किञ्चिद्‌ यदि दत्तं हतं यदि ॥ १८॥ 
कटेन तस्य सर्व॑स्य सभ्यसाची जयत्वरीन्‌ । 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अज्ञनपर श सारा विजयका 
भार रख दिया । यदि हमरोगोका करिया हुआ ङु मी 
वत्करम शेष हो, यदि हमने दान ओर होम श्रिये हं तो 
हमारे उन सभी श्चमकमोकि फलते सष्यघाची अजुन अपने 


शत्ु्ओपर विजय प्रात्र करं ॥ ६८३ ॥ 


एषं कथयतां तेषां जयमाशंसतां प्रभो ॥ १९॥ . 


च्देण मदता राजन्‌ रजनी ब्यत्यवतंत । 


पकोनादीतितमोऽध्यायः 


चिकि किति हि जि किति पि किरि कि जि रि तिः जि 
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राजन्‌ | प्रभो । इख प्रकार बाति फरते ओर अ्जुनक्षी 
विजय चाहते हुए उन समी सेनिर्ोकरी वह रात्रि महान्‌ 
कएते वीती थी ॥ १९२ ॥ ६ 
तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनादंनः ॥ २० ॥ 
स्मत्वा प्रति्लां पथस्य दाख प्रत्यभाषत । 

भगवान्‌ रीकृष्ण उच रानिके मघ्यकराठमें जाग उठे ओर 
अनक प्रतिशनो सरग करे दारके बोढे-॥ २०१॥. 
अजु नेन प्रतिश्चातमात॑न हतवन्धुना ॥ २१॥ 
जयद्रथं वधिष्यामि भ्योभूत इति दारुक । 

'दाखक्‌ | अपने पुधर अभिमन्युके मारे जनेषे शोकार्तं 
होकर अरञ्जुनने यह प्रतिज्ञा कर छी ह किम कर जयद्रयका 
वध कर डददगाः ॥ २११. ॥ | 
तत्तु दुयांधनः श्त्या मन्व्रिभिर्मन्यिप्यति ॥ २२॥ 
यथा जयद्रथं पाथां न हन्यादिति संयुगे । 

ध्य सव्र सुनकर दुर्योधन अपने मन्तियेकि साय रेस 
मन्त्रणा करेणाःजिसते अज्जुन समरभूमिमे जयद्र यको मारन सद 
अक्षौहिण्यो हि ताः सवा रक्षिष्यन्ति जयद्रथम्‌॥ २३ ॥ 
द्रोणश्च सषह॒पुत्रेण सर्बाख्नविधिपारगः । 

ध्वे सारी अश्चहिणी वेना जयद्रयशी रक्षा करणी तथा 
सम्पूणं अल्न-विधिके पारंगत विद्वान्‌ द्रोणाचा्य॑॑मी अपने 
पुत्र अश्वत्यामकरे साय उसकी रक्षमें रहेगे ॥ २३२ ॥ 
पको वीरः सदस्राक्षो दैत्यदाचवदर्पहा ॥ २४ ॥ 
सोऽपि तं नोसदेताजौ हन्तु द्रोणेन रक्षितम्‌ । 

त्रिल्ोक्वीके एकमात्र वीर ६ सश्लने्रधारी इन्द्रः जो 
दस्यो ओर दानगरकरि भी दप॑का दक्न करनेयाठे £; परंतु 
वे भी द्रोणाचार्ये सुरक्षित जयद्र युद्धम मार नक्ष सकते ॥ 
सोऽहं स्तत्‌ करिष्यामि यथा कुन्तीसखुतोऽञ्जुनः। २५ 
अप्रासेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम्‌ । 

'अतः मँ कठ वह उद्योग करेगा, जिससे कुन्तीपुत्र 
अज्ञ॑न सूय॑देवके अस नेमे पदे जयद्रयक्रो मार डाग ॥ 
न हि दारान मित्राणि श्चातयो न च वान्धवाः ॥ २६॥ 
कश्चिदन्यः प्रियतरः कुन्तीपु्रान्ममाजुनात्‌ । 

ले ली, मित्रः उुदुम्धी जन्‌, भ।६यन्धु तथ वरा 


कों भी ऊन्तीपुत्र अर्जने अधिक प्रिय नहा रै ॥ २६२ ॥ 


अनञ्जुनमिमं लोकं सुद्तंमपि दाख्क ॥ २७॥ 
उदीक्षितुं न शक्तोऽहं भविता न च तत्‌ तथा । 

ष्टाइक्‌ | मं अजने रदित इत संखारको दो षड़ी मी 
नहीं देख शकता । रेशा ट दी न सकता ( कि मेरे रहते 
उज्ज॑नका कोर अनिष्ट टे ) ॥ ६७१ ॥ 
मदा तान्‌ सवोन्‌ सदसा सहयद्विपान्‌ ॥ २८॥ 
अजनां हनिष्यामि सकणीन्‌ सस्ुयोधनाच्‌ । 

प्म अर्जुनक ष्यि हाथीः घोडे, कणं भर दू्योषनः 
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स॒षित उन समस्त शत्रु्ओको जीतकर सहसा उनका 
संहार कर ड्ग ॥ २८२ ॥ 
भवो निरीक्षन्तु मे वीयं जयो खोका महाहवे ॥ २९ ॥ 
धनंजयाथं समरे पराक्रान्तस्य दारुक । 

ष्दारुक | कल्के मदहासमरमे तीनों लोक ॒धनंजयके 
व्ियुद्धम पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे बल ओर प्रमावको देखें ॥ 
श्वो नरेन्द्रसहस्नाणि राजयुघ्रशातानि च ॥ ३० ॥ 
साश्वद्विपरथान्याजौ विद्रविष्यामि दासक । 

दाक | कठ युद्धम मं सहो राजाओं तथा सैकड़ों 
राजछुमारोको उनके षोद़ेः हाथी एवं र्थोदितमार भगांगा ॥ 


श्वस्तां चक्रम्रमथितां द्रश्यसे चृपवादिनीम्‌ ॥ ६१॥ 
मया छद्धन समरे पाण्डवार्थं निपातिताम्‌ । 

तुम कल देखोगे कि मने समराङ्गणमें कुपित होकर 
पाण्डुपुत्र अनक छिये सारी राजठेनाको चरसे व्ूर-चूर 
करके रतीपर मार गिराया दै ॥ ३१२ ॥ 
भः सदेवाः सगन्धवौः पिदाचोरगराश्षसाः ॥ ३२ ॥ 
शस्यन्ति खोकाः स्वे मां खद सब्यसाचिनः। 

(कृ देवताः गन्धव, पिशाचः नाग तथा राक्ष आदि 
मस्व छोक़ यह अच्छी तरह जान छेगे कि म सव्यसाची 
अनका हितेपी मत्र हं ॥ ३२१ ॥ 
यस्तं द्वे ख मा देए यस्तं चानु स मामचु ॥ ३३॥ 
इति संकर्यतां बुद्धा शरीराद्धं ममाञजुनः 1 

(जो अञ्जनसे देष करता रै, बह मुशसे ज अनय द्वेष करता दै, बह युशचसे देष करता ३ 
ओर जो अनका अनुगामी = अश्नश्न अतगामी दै, बह भेरा अनुगामी 
तुम अपनी बुद्धिस यह निश्चय कर खम कि अजन मेरा 
जाधा शरीर हे॥ ३३२ ॥ [वि 


यथा स्वं मे भ्रमातायामस्यां निक्षि रथोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कट्पयित्वा यथाशाल्जमादाय चज संयतः । 
कक प्रतःकाक तुम शाल्ञविधिके अनुखार मेरे 
उत्तम॒रयको सुसजित करे सावधानी साथ ठेकर 
युद्रद्यलभं चलना ॥ २३४६ ॥ 
गवं कोमोगक दिव्यां शकि चन धचुः शरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
रथे सूत स्ोंपकरणानि च । 
य च कटपयित्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्य मे॥ ३६॥ 
नतेयस्य वीरस्य समरे रथद्मोभिनः । 
भूत | कोमोदकी गदा, दिष्य दक्ति; 
त॒या अन्य सब आवद्यक्र सा 





चक्र; नुप; बाण 
रथपर्‌ रखकर उश्षके 


भीमदहाभारते 


विनतानन्दन गस्डुके चिह्ववाके ध्वजके ल्ि मी खानं 
यना केना ॥ ३५२६१ ॥ 
छं जाम्बूनद जो लैरकंज्वलनसभरमेः ॥ ३७ ॥ 
विश्वकरमछृतेदिव्यैरभ्वानपि विभूषितान्‌ । 
वलाहकं मेघपुष्पं शेभ्यं सुग्रीवमेव च ॥ ३८ ॥ 
युक्तान्‌ वाजिवरान यत्तः कवची तिष्ठ दारुक। 
्दाखक | साय ही उसमें छत्र लगाकर अग्नि ओर सूर्य- 
के समान मरकाशित होनेवाठे तथा विश्वकमकरि यनाय हए 
दिव्य युवणंमय जालोते विभूषित मेरे चारो भेष षोडो--बला- 
इकः मेषपुष्य, शेव्य तथा सुप्रीवको जोत छेना ओर खयं 
भी कवच धारण करके तेयार रहना ॥ ३७-३८२ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निधोंषमापभेणेव पूरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रत्वा च भैरवं नादसुपेयास्त्वं जवेन माम्‌ । 
पाञ्चजन्य राद्खका ऋषम खरस बजाया हआ शब्द 
ओर मयंकर कोल्ाहर सुनते ही त॒म यदे वेगसे भेर 
पास पर्हुच जाना ॥ ३९१ ॥ ६ 
पकाह्ञाहममपं च स्॑दुःखानि चैव ह ॥ ४०॥ 
भरातुः पैदप्वसेयस्य व्यपनेष्यामि दासक । 
"दारुक | मे अपनी बुआजीके पुत्र माई अञ्जनके सारे 
दुःख ओर अमर्षको एक ही दिनमे दूर कर दुगा ॥४०३॥ 
सबोपायेय॑तिष्यामि ` यथा वीमत्सुराहये ॥ 9 १॥ 
पदयतां धातेराषएाणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ । 
भी उपा्ेचि एला मयत कलेगाः जिससे अजुन युद्धमे 
धृतरा पु्कि देखते-देखते जयद्रथको मार डाङे ॥ ४९१३ ॥ 
यस्य यस्य च बीमल्सुरवधे यज्ञं करिष्यति । 
भाश सारथे त्र भवितास्य धुवो जयः ॥ .४२॥ 
१ | कल अश्न नित-जिष वीरके वधक्रा भयव 
म आश्चा करता हः वरघँ-बहौँ 
न ११ ६ वाहौ उनकी निश्चय ही 
दारुक उवाच 
भय एव शुवस्तस्य कुत प्व पराजयः । 
पय त्व पुरुषव्या सारथ्यसुपजन्मिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
दासक चोला रुप ! आप जिनके खराय भन 
ए ई, उनकी विजय तो निशित ह । उनकी पराजय 
कते हे सकती दे १ ॥ ४३ ॥ 
एवं चेतत्‌ करिष्यामि यथा मामनुदा 
उखधभातामिमां राधि जयाय वि । ४४॥ 
अञ्नकी विजये लि कल स््रैरे जो करनेक्री 
जप ञ्ञ आशा देते उसे उसी रूपमे म अवद्य पूरण कग || 


[ द्रोणपर्वणि 
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अशीतितमोऽध्यायः 
अजुनका खप्नमे भगवाच्‌ श्रीृष्णके साथ िवजीके समीप जाना ओर उनकी स्तुति करना 


संजय उवाच 

कुन्तीपुत्रस्तु तं मन्त्रं सरन्नेव धनंजयः । 

प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्‌ सुमोहाचिन्त्यधिक्रमः ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ [ इधर अचिन्त्य पराक्रम 

गाधी कुन्तीपुत्र अजुन अपनी प्रतिज्ञाकी रदाकरे चयि 

( बनवासकाल्मे व्याखजीके वताये हुए शिवशम्बन्धी ) 

मन्त्रका चिन्तन करते-करते नीदसे मोदित हो गये ॥ १॥ 

तं तु शोकेन संतं खप्ने कपिवरध्वजम्‌ । 

आससाद महातेजा ध्यायन्तं गरुडध्वजः ॥ २ ॥ 
उस समय खम्न्मे महातेजस्वी गसडध्वजन भगवान्‌ 

भीङष्ण शोकक्ंतक्त हो चिन्तामे पड़े हुए कपिश्वज 

अजने पाश्च आये ॥ २ ॥ 

प्रत्युत्थानं च ष्णस्य सवौवस्थो धनंजयः । 

न छोपयति धमौत्मा भक्त्या वरेम्णा च सवंद्‌॥ ३ ॥ 
धर्मात्मि। धनंजय किसी भी अवस्थमें क्योन होः सदा 

प्रम ओर भक्तिके साय खड़े होकर शीङष्णका स्वागत 

कृरते ये| अपने इस नियमका वे कभी लोप नीं 

होने देते थे॥३॥ 

त्युल्थाय च गोविन्दं स तसमा आसनं ददौ । 

न चासने खय वुद्धि वीभत्सुव्यदधात्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
अञ्जने खड़ होकर गोविन्दको वेने के ल्ि आसन 

दिया ओर खयं उस समय किसी आधनपर येठनेका विचार 

उन्न नदी किय। ॥ ४॥ 

ततः ष्णो महातेजा जानन्‌ पाथंस्य निश्चयम्‌ । 

कुन्तीपुत्रमिदं वाक्यमासीनः सिितमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
तश्र महातेजग्बी भीष्ण पा्थंके इस निथयको जान- 

कर अकेले दी . आसनपर बैट गये ओर खड़े हुए कुन्ती 

कुमारसे इस प्रकार ब्रोले-॥ “ ॥ 

मा विपदि मनः पाथं छथाः काटो हि दुजेयः। 

काखः सर्वणि भूतानि नियच्छति परे विधौ ॥ ६ ॥ 
८ुन्तीनन्दन ¡ ठम अपने मनको विषादम न डटो; 

क्योकि कापर विजय पाना अस्यन्त किन टै । काठ ही 


समस्त प्राणिर्योको विधाताके अवदयम्भावी विधानमे 


परबृत्त कर देता १॥ ६ ॥ 

किमर्थ च विषादस्ते तद्‌ बरूहि द्विपदां वर । 

न .रोच्यं विदुषां भ्ठ रोकः कायंविनादानः॥ ७ ॥ 
८मनु्योमिं भेट अञ्न । बताओ तो सष्ी, तुमह किस 

किये विषाद श्ये रहा द ? विद्र ! तुम्दं ओक न्दी करना 


म्म० सश 
(~ 


चाहिये; क्योकि शोक समसत कमोका विनाश करनेवाला ३ ॥ 
यत्‌ तु कायं भवेत्‌ कायं कमणा तत्‌ समाचर । 
हीनचेएस्य यः शोकः स हि शुधेनंजय ॥ ८ ॥ 

धजो कार्य करना दोः उरे प्रयत्रपूर्वकं करो । 
धनंजय [ उ्योगक्ीन मनुष्या जो शोक हैः वहः उसके 
ल्ि शत्रुके समान दै ॥ ८ ॥ 


शोचन्‌ नन्द्यते शत्रू कर्शायत्यपि वान्धवान्‌ । 
क्षीयते च नरस्तस्मान्न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
“शोक करनेवाला पुडष अपने शत्रु्भको आनन्दित 
करता ओर बन्धु-बान्धर्वोको दुःखसे दुर्बङ बनाता ६। 
इसके सिवा वह सवयं मी गोकके कारण क्षीण शेता जाता े। 
अतः तुम्हं शोक नक्ा करना चायः ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तो बाुदरेवेन बीमरछुरपराजितः । 
आबभपे तद्रा विद्धानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ १०॥ 
वयुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णके एसा कनेपर फिसीसे 
पराजित न ॒होनेवछि विद्वान्‌ अर्ुनने यश अर्थयुक्त 
वचन उस समय कहा--॥ १० ॥ 
मया प्रतिश्चा महती जयद्रथवधे छता । 
भ्बोऽसि दन्ता दुरात्मानं पुत्रष्नमिति केशव ॥ ११॥ 
(केश्चव | मने जयद्रथ-बधके छि यह भारी परति 
कर ली ह किं कट गं अपने पुरक घातक दुरात्मा िधुरा- 
को अवद्य मार डर्दगा ॥ ११॥ 
मत्पतिक्चाविधाताथं धातंराष्टैः किलाच्युत । 
पृष्ठतः सैन्धवः कायः सर्वेगुंसो महारथैः ॥ १२॥ 
'प्रंतु अच्युत | धृतराष्पक्चके समी महारथी मेरी 
प्रति भङ्ग करनेके स्ये धिधुराजको निश्चय दही सथते पी 
खद्धं करेगे ओर वह उन सरके दारा सुरक्षित होगा ॥ १२॥ 
दश चैका च ताः छृष्ण अक्षौहिण्यः सुदुजंयाः। 
हतावदोषास्तत्रेमा हन्त माधव संख्यया ॥ १३॥ 
ताभिः परिवृतः संख्ये सर्वेदयैव महारथैः! 
कथं शक्येत संद्रष्टुं डयत्मा ष्ण ¦ ॥ १४॥ 
(माघव ! भीङ्ृष्ण [ कौरर्वोकी ये ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनार्थ, जो व्यन्त दुजय हं ओर उनमें मरनेते बचे हए 
जितने सैनिक विथमान ४ उनसे तथा पूर्वोक्त सभी महा- 
रथि्ोते युद्धस्थले धिरे होनेपर दुरात्मा सिंधुराजको कैसे 


` देखा जा सकता हे १ ॥ १३-१४॥ 


प्रतिक्ञापारणं चापि न भविष्यति केदाव । 
प्रतिक्चायां च हीनायां कथं जीवेत भद्धिधः ॥ १५॥ 
प्केशव ! एसी अवस्थामे प्रतिशाकी पूर्ति नदी शे 
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सकेगी ओर प्रति मङ्ग होनेपर मरे-नैवा पुरुष कैवे जीवन 
धारण कर घकता है १ ॥ १५॥ 
दुःखोपायस्य मे वीर विकराङ्घा परिवतंते । 
द्रुतं च याति सविता तत एतद्‌ अवीम्यदम्‌ ॥ १६ ॥ 
छीर | अव॒ इस कष्टसाध्य ( जयद्रथवधघरूपी कायं ) 
की ओरसे मेरी अभिदापरा परिवर्तित शे रदी दै । इसके 
सिप्रा इन दिनों सू्ं॑जल्दी अस्त हो जाते दै; इसल्ि 
म एेषा कह रहा दह ॥ १६॥ | 
शोकस्थानं तु तच्छप्या पाथंस्य दविजकेतनः । 
संस्पृद्याम्भस्ततः छृष्णःप्राङ्मुखः समवस्थितः ॥१५७॥ 
ददं वाक्यं महातेजा वभाषे पुष्करेक्षणः । 
हितार्थं पाण्डुपुचस्य सैन्धवस्य वधे छती ॥ १८ ॥ 
अजनके रोकका आधार क्या हे, यह सुनकर महातेजखी 
विद्धान्‌ गसइध्वज कमलनयन भगवान्‌ भीकृष्णम आचमन 
करके पूर्वामिमुख होकर बैठे ओर पाण्डुपुत्र अजने हित 
तथा धुरा न जयद्रयङ वधके लिये इस प्रकार बोले-१७-१८ 
पाथं पाद्युपतं नाम परमाख्रं सनातनम्‌ । 
येन सबोन्‌. सधे दैत्याञ्जष्ने देवो महेश्वरः ॥ १९॥ 
ध्पायं | पाश्चपत नामक एकं परम उत्तम सनातन अज्ञ 
दै निशे युद्धम भगवान्‌ महेशवरने समस दैत्योका 
वध कियाथा॥ १९॥ 
यदि तद्‌ विदितं तेऽ श्वो हन्तासि जयद्रथम्‌ । 
अथाज्ञातं भ्रपद्यख मनसा वृषभध्वजम्‌ ॥ २० ॥ 
तं देवं मनसा ध्यात्वा जोपमाख धनंजय । 
ततस्तस्य प्रसादात्‌ त्वं भक्तः प्राप्स्यसि तन्महत्‌ ॥२१॥ 
'्यदि बह अल्र आज तुम्हं विदित ये तो तुम अवद्य 
कल जयद्र यको मार सकते हो ओर यदि तुमह उका शान 
न हो तो मन-हौ-मन मगवान्‌ दृषभध्वज ( शिव ) की शरण 
लो । धनंजय ! तुम मनम उन महादेव जीका ध्यान करते हूए 
चुचाप ब्रेट जाभो । तब उनके द्या-खादसे तुम उनके 
भक्त हानेके कारण उत महान्‌ अञ्ञको प्राप्त कर लोगे, ॥ 
ततः छष्णवचः श्रुत्वा संस्पृदयाम्भो धनंजयः । 
भूमावासीन एकाग्रो जगाम मनसा मवम्‌ ॥ २२॥ 
भगव्रान्‌ भीष्ण ज्ञ यह वचन . सुनकर अर्जुन जलका 
आचमन करके धरतीपर एकाय होकर बैठ गये ओर मनवे 
महादेवजीका चिन्तन करने ल्म ॥ २२॥ 
ततः मणिदितो बरह् सुतं शभलक्षणे । 
आत्मानमञुनोऽपदयव्‌ गगने सहकेशवम्‌ ॥ २१ ॥ 
तव्र श्चभ लश्वणोसे युक्त ब्राह्च मुहूत ध्यानस्य होनेपर 


अञजुनने अपने आपको भगवान्‌ भीङष्णङे 
जाते देखा ॥ २३॥ न 


----------------------- जज व्वयव्व्ववववववववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्व्व्व्व्व््् ~~~ दितो 





पुण्यं हिमवतः पादं मणिमन्तं च पचतम्‌ । 
ञ्योतिर्भिश्च समाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २४॥ 
पवित्र हिमाख्यके शिखर तथा तेजःपुज्ञसे व्याप्त एवं 
सिद्धो ओर चारणोसे सेवित मणिमान्‌ पर्वतको मी देखा ॥२५॥ 
वायुवेगगतिः पाथः खं भेजे सदकेरावः । 
केशवेन गृहीतः स दक्षिणे वियुना अजे ॥ २५॥ 
, उप घम¶र अञ्जन भगवान्‌ भ्रीकूष्णके साथ वायुकेगके 
समान तीव्रगतिसे आकाशे बहुत ऊँचे उठ गये । भगवान्‌ 
केशवने उनी दाहिनी बाह पकड़ रक्खी थी ॥ २५॥ 
्ेक्षमाणो वहन्‌ भावाञ्जगामाद्भतदश्चेनान्‌ । 
उदीच्यां दिशि धमौर्मा सोऽपदयच्छ्येतपवेतम्‌॥ २६॥ 
तत्पर्चात्‌ धर्मात्मा अजनने अदधत दिखायी देनेवाडे 
बहुत-से पदा्थाको देखते हुए क्रमशः उत्तर दिशामे जाकर 
दवेत पर्व॑तका दर्शन किया ॥ २६॥ 
कवेरस्य विहारे च नलिनीं पद्मभूषिताम्‌ । 
सरिच््रे्ठां च तां गङ्गां वीक्षमाणो वहूद्काम्‌ ॥ २७॥ 
इसके वाद उन्दने कुबेरे उद्याने कमर्छोसे विभूपित 
सरोवर तथा अगाघ जखराशिखे भरी हुईं सरितां भए 
गङ्गाका अवलोकन जरिया ॥ २७ ॥ 
खदा पुष्पफलेदसैरुपेतां स्फटिकोपलाम्‌ । 
सिहव्याघ्रसमाकीणां नानासरगसमाङकुखाम्‌ ॥ २८॥ 
गङ्खाके तटपर स्फटिकमणिमय पत्थर सुशोभित हते 
थे । सदा पल ओर फरोसि मरे हुए इक्षसमूह वकी शोमा 
बदा रदे ये । गज्गाके उष तटग्ान्तमे बहुत-से सिंह ओर 
व्यात्र विचरण करते ये | नाना प्रकारके मृग वहौँ सध 
ओर भरे हुए थे ॥ २८ ॥ 
पुण्याथमवर्ती रम्यां मनोज्ञाण्डजसेविताम्‌ । 
मन्द्रस्य प्रदेशांश्च किन्नरोद्वीतनाद्वितान्‌ ॥ २९॥ 
अनेक पवित्र आश्रमे युक्त ओर मनोहर पश्षि्येषि 
खेवित रमणीय गज्गानदीका दर्दान करते हुए आगे यदुनेपर 
उन्ह मन्दराचख्के प्रदेश दिखायी दिये, जो किन्नर 
उच मि दए मधुर गीर्तसि मुखरित ह्य रदे ये ।२९। 
देमरूप्यमयः  "ङगेनौनोपधिविदीपितान्‌ । 
तथा र मन्दारदृक्षभ्च पुष्पितैरुपदोभितान्‌ ॥ ३०॥ 
( ओर चदीके शिखर तथा पूरसि भरे हृ 
म 1 प्ान्तोकरी शोभा वदा रदे भ 
था भाति-भातिकरी ते + 
श्न + ओषधिर्यौ वर्षं अपना प्रकाश 
लिग्धाञ्जनचयाकारं सम्प्राप्तः कालपवतम्‌ । 
ब्रह्मतुङ्ग नवीश्चान्यास्तथा जनपद्‌एनपि ॥ ३१॥ 


वे क्रमशः आगे बरदृते हप स्नग्ध कजलराशिके समानं 
आकारव का ॒पर्वतके समीप जा पचे । करर 
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हाुंग पवेत, अन्यान्य नदियों तथा बहुत॑से जनपरदोको 
भी उन्होने देखा ॥ ३१॥ 
स तुङ्ग दातशङ्गं च शायोतिवनमेव च । 
पुण्यमश्वरिरःस्थानं स्थानमाथवेणस्य च ॥ ३२॥ 
इषदंशं च शेडेन्द्रः महामन्दरमेव च । 
अप्सरोभिः समाकीणं किन्नरेश्चोपदोभितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर क्रमशः उच्चतम शतशृङ्गः, शर्यांतिवनः 
पवित्र अदवशिरः स्थानः, आथर्वण भुनिका स्थान ओर 
गिरिराज इृषदंशका अवल्येकन करते हुए बे महा-मन्दरा- 
चठ्पर जा पहुचे जो अप्सराओसि व्याप्त ओर किन्नरखि 
सुशोभित था ॥ ३२-३३ ॥ 
तस्मिन्शेले वजन्‌ पाथः सरृष्णः समवैक्षत । 
द्यभेः प्रसवणेजु्ठं हेमधातुविभूषिताम्‌ ॥ ३४॥ 
चन्द्ररदिमपरकाशाङ्गीं पृथिवीं पुरमा 
उस पव॑तके ऊपरसे जाते हुए भीकृष्णसदित अर्जने 
नीचे देखा कि नगरों एवं गेविकि समुदाये सुशोभित; 
सुवणंमय धातुओखि विभूषित तथा सुन्दर श्चरनेसि युक्त 
परथ्वीके सम्पूणं अङ्ग चनद्रमाकी किरर्णोसि प्रकाशित 
हो रे ह ॥ ३४ ॥ 
समुद्राश्ाद्भताकारानपदयद्‌ वडलाकरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
वियद्‌ थां पृथिवीं चेव तथा विष्णुपदं वजन्‌ । 
विसितः सह छष्णेन क्षिप्तो बाण इवाभ्यगात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहुत-ते रकी खानेसि युक्त समुद्र॒ भी अद्भत आकार- 
म दृष्टिगोचर ठो रहे थे | इस प्रकार पृथ्वी अन्तरिश्च 
ओर आकाशका एक साय द्धन करके आश्वयंचकित 
हृष अजुन भीङृष्णके साय विष्णुपद ८ उतम आकाश ) 
म यात्रा करने कगे । वे धनुषसे चखाये हुए बाणके समान्‌ 
आगे वद्‌ रहे ये ॥ ३५-३६ ॥ 
ग्रहनक्षत्रसोमानां खयोगन्योश्च समत्विषम्‌ । 
अपद्यत तदा पाथाँ ज्वलन्तमिव पवंतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीडुमार अञनने एक पवंतको देखा, जो 


अपने तेजवे प्रज्वक्ति-घा हो रदा या। गरदः नक्षत्रः 


चन्द्रमा, सूर्यं ओर अग्निके समान उसकी भरमा सब ओर 

कैक रही यी ॥ ३७॥ 

समासाद्य तु तं शर शोखाम्रे समवस्थितम्‌ । 

तपोनित्यं महात्मानमपदयद्‌ बूषभष्वजम्‌. ॥ ३८ ॥ 
उख पर्वतपर प्हैवकर अश्जुनने उखके प्क शिखलरपर 

खद हृष्ट नित्य तपस्यापरायण परमात्मा भगवान्‌ दरषम्‌- 

ध्वजक्रा दशन किया ॥ ३८ ॥ 

स्टस्नमिव सूर्याणां दीप्यमानं खतेजसा । 

शूलिनं जटिलं गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 


३६०२ 

बे अपने तेजसे सहसत सू्योके समान प्रकाशित हो रदे 
ये । उनके हाये त्रि्चूल; मस्तकपर जटा ओर भीभङ्गोपर 
वस्कल पवं मृगचमंके वख ओभा पा रहे थे । उनकी कान्ति 
गौरवर्णशी थी ॥ ३९॥ 
नयनानां सदसश्च विचिव्ाङ्गं महौजसम्‌ । 
पार्वत्या सदितं देवं भूतसंधेग्च भाखरेः ॥ ४०॥ 

सखो नेत्सि युक्त उनके भीविग्रह्की विचित्र शोभा 
हो री थी । बे तेजखी महादेव अपनी धमपकी पावंतीजी- 
के साथ विराजमान थे ओर्‌ तेजोमय शरीरवाङे भूतेकि 
समुदाय उनकी खेवा उपस्थित ये ॥ ४० ॥ 


गीतवादिघ्रसंनादेदौस्यलास्यसमन्वितम्‌ 

ठितोत्कर पुण्येगंन्धेश्च सेवितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उनके सम्भल गीतों ओर वार्योकी मधुर ध्वनि हो रषी 

थी । हास्य-खस्य ( चस्य ) का प्रदशंन किया जा रहा था। 

प्रमयगण उचछल-कूदकर बाहे फलकर ओर उश्चस्वरसे बोख- 

बोलकर अपनी कला्ओसि मगवान्‌का मनोरंजन फरते थे | 

उनकी सेवामें पवित्र, सुगन्धित पदाथ प्रस्तुत किये गये ये ॥ 





स्तूयमानं स्तवेरदिव्यैऋषिभिव्रह्यवादिभिः। 
गोक्षारं स्वभूतानामिष्वासधरमच्युतम्‌ ॥ ४२॥ 


अह्यवादी महर्षिगण दिव्य स््ोत्रोद्रारा उनकी स्तुति 
कर रहे थे। अपनी मदहिमासे कमी च्युत न हनेवाले वे 
खमस प्राणिर्योके रश्चकं भगवान्‌ शिव धनुष धारण किये हुए 
( अद्भूत शोभा पा रदे ) ये ॥ ४२॥ 
वासुदेवस्तु तं ष्टा जगाम शिरसा क्षितिम्‌ । 
पा्थंन सह धमौत्मा गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अजनसद्िव धर्मात्मा वसुदेवनन्दन॒ भीकृष्णने उन 
देखते ही वर्धकी पृथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम किया ओर 
उन सनातन ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ शिवकरी स्तुति करे खगे ॥ 


विभ्वकमोणमजमीदानमव्ययम्‌ । 
मनसः परमं योनि खं वायुं ज्योतिषां निधिम्‌ ॥ ४४॥ 
स्रं बारिधारयाणां सुवश्च प्रति पराम्‌ । 
देवदानवयक्षाणां मानवानां च साधनम्‌ ॥ ४५॥ 
योगानां च पर धाम दष्टं श्रह्मविदां निधिम्‌ । 
चराचरस्य शष्टारं प्रतिदतोरमेव च ॥ ४६॥ 


शक्रस्येगुणोदयम्‌ 
ववन्दे तं तदा छष्णो वाड्मनोवुदिकमेभिः ॥ ४७॥ 
वे जगतूके आदि कारण, शेकखष्टाः अजन्मा, इश्वर, 
अविनाशी, मनकी उत्यत्तिके प्रधान कारणः आकाश पै 
वायुदखरूपः तेजके आभयः, जखकी सृष्टि करनेवाङे, पृथ्ीके 
मी परम कारण, देवतार्भ, दानवो, यक्षा तथा मनुष्यकि 
भी श्रधान कारण, सम्पूणं योगेकि परम आभयः ह्मवेत्ताभकिी 
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२३०४ श्रीमहाभारते [ दवोणपवेणि 
------------------------------((-न ज वववववव्व्वववव्व्व-- 





प्रत्यक्ष निधि; चराचर जगत्‌की खष्टि ओर संहार करनेवाडे 

तथा इन्द्रके एेदव्य॑ आदि ओर सूर्यदेवके प्रताप आदि 

गुर्णोको प्रकट करनेवाडे परमात्मा थे । उनके क्रोधमे कालका 

निवास था । उख समय मगवान्‌ श्रीकृष्णने मन, वाणी बुद्धि 

ओर क्रिवार्भोद्रारा उनकी बन्दना फी ॥ ४४४७] 

यं प्रपद्यन्ति विद्वांसः सुक्ष्माध्यात्मपदैषिणः । 

तमजं कारणात्मानं जग्मतुः हरणं भवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूम अष्यात्मपदकी अभिलाषा रखनेवाठे विद्वान्‌ 

जिनकी शरण छेते ६, उन्दी कारणस्वरूप अजन्मा भगवान्‌ 

शिवकी शरणम शरीङृष्ण ओर अजुन मी गये ॥ ४८ ॥ 

अ्चुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽप्यवन्दत । 

्षात्वा तं सर्वंभूतादि भूतभभ्यभवोद्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अजने मी उन्दं समसत भूर्तोका आदि कारण ओर 


भूत, मविष्य एवं वर्तमान जगतुका उसपादक जानकर बारंबार 
उन महादेवजीके चरणेमिं प्रणाम किया ॥ ४९ ॥ 
ततस्तावागतौ दष्ट नरनारायणादुभौ । 
सुप्रसन्नमनाः दावैः प्रोवाच प्रहसन्निव ॥ ५०॥ 
उन दोनों नर ओर नारायणको वहा आया देख 
मगत्रान्‌ शकर अत्यन्त प्रसनचित्त हकर हते हुएट-से बोठे-॥ 
खागतं बो नरधरषठावुत्तिष्ठेतां गतक्छमौ । 
किं च वामीप्ितं वीरौ मनसः क्षिप्रसुखयताम्‌॥ ५१ ॥ 
ननरभष्ठो | तुम दोरनोका खागत हे । उठो । तुम्हारा 
भ्म वृर्‌ हो । वीरो ! तुम दोनेकि मनकी अमी वस्तु क्या 
. टै १ यह शीघ्र बताओ ॥ ५१॥ 
येन कार्येण सम््रासो युवां तत्‌ साधयामि किम्‌। 
वियतामात्मनः धरेयस्तत्‌ सर॑ प्रददानि वाम्‌ ॥ ५२॥ 
५ तुम दोनो जि काये ये आग हो, ब्‌ क्या ह १ 
8 उत षिद्ध कर वंगा | अपने लवि कल्याणकारी वस्तुको 
मागो । मेँ तुम दोनोको सप्र कुछ दे सक्ता ह ॥ ५२॥ 
` ततस्तद्‌ वचनं शवु्वा प्रत्युत्थाय रता । 
वादुदेवाञुनौ रा्वं॑तुष्टवाते महामती ॥ ५६ ॥ 
भक्त्या 8 महात्मानावनिन्दितो ॥ ५७॥ 
भगवान्‌ रंकरफी यह्‌ बात 
परम अद्धिमान्‌ भीङष्ण ओर 3 


दो गये ओर्‌ दिव्य सोब्रदारा मतिम 
विचे उन भ 
शिवक़्ी स्तुति करने स्रो ॥ ५३-५४ ॥ शाय 


श्प्णाजुनावूततः 
नमो भवाय शबोय रुद्राय वरदाय च । 


पलां पतये नित्यसुप्राय च 
भरृष्ण मोर अखन द न 





करनेवाके ), शवं ( संहारकारी ); सद्र ( दुःख वृर करनेवाले); 
वरदाता, प्युपति ( जीवक पालक ): सदा उग्मरूपमें रहने- 
वाछे ओर जटाजूटधासी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥५५॥ 
महादेवाय भीमाय उयभ्बकाय च शान्तये । 
ददानाय मखघ्नाय नमो ऽस्त्वन्धकधातिने ॥ ५४ ॥ 
महान्‌ देवता, भयंकर रूपधारी; तीन नेत्र धारण 
करनेवाले शान्तिखरूपः, सबका शासन करनेवाले, दक्ष- 
यनाराक तथा अन्धकासुरका विनाश करनेवाले भगवान्‌ 
शंकरको प्रणाम द ॥ ५६ | 
कुमारगुरवे तुभ्यं नीखश्रीवाय वेधसे । 
पिनाकिने हविष्याय सस्याय विभवे सदा ॥ ५७॥ 
प्रमो ! आप कुमार कार्तिकेयके पिताः कण्ठमे नीक ` 
चि धारण करनेवाले रेक, पिनाकषारी, दविष्यके 
अधिकारी, सत्यखरूप ओर सव॑त्र व्यापक दै; आपको 
सदेव नमस्कार दै ॥ ५७ ॥ 
विलोहिताय धूघ्ाय व्याधायानपराजिते 1 
नित्यनीरश्िखण्डाय दलिने दिग्यचश्चुषे ॥ ५८ ॥ 
हन्बे गोपे निनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे । 
अचिन्त्यायाभ्विकाभन्नँ स्वैदेवस्तुताय च ॥ ५९ ॥ 
वृषध्वजाय सुण्डाय जरिने बह्मचारिणे। 
तप्यमानाय सिल ब्रह्मण्यायाज्िताय च ॥ ६० ॥ 
विश्वात्मने विश्वसजे विश्वमाद्त्य तिष्ठते । 
नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां थमवे खदा ॥ ६१ ॥ 
विशेष लोदित एवं धूम्रवण॑वाले, मृगव्याधस्वरूप, 
समस्त प्राणियोको पराजित करेवा, सर्वदा नीलकेरा धारण 
करने, त्रि्ूखधारीः दिव्योचन, संहारक, पाठक, 
्रिनत्रधारीः पापरूपी मृगोके बिक; दिरण्यरेता ( अग्नि ); 
अचिन्त्य, अभ्विकापति, सम्पूणं देवताओंद्ारा यदांसितः 
हेपम-चिहसे युक्त ध्वजा धारण करनेवाे, मुण्डित मस्तक 
जटाधारी, ब्रह्मचारी, जले तप करनेवाले, व्रा्मणभक्तः 
अपराजितः विरमा, विख, विश्वको व्याप्त करके छित, ` 
सवके सेवन करनेयोग्य तया सदा समस प्राणियों उ्यत्तिके 
कारणभूत आप भगवान्‌ रिवको वारधार नमस्कार ३।५८-६१। 
१ सवोय शाङ्कराय शिवाय च। 
स त १ स नमः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌. शिवक्रो नमस्कार ३। वाके अ र 
स आपको नमस्कार दै ॥ ६२ ॥ । 
न पतये महतां पतये नमः । 
म; . सहस्रशिरसे सहस्थुजसूत्यवे 
खदसननेधपादाय नमोऽसंख्येयके | 
` द्वन्त सदुःलं नद्‌, द्राबयति इति रद्र; ! 
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नके शयोक |, | 





प्रतिज्ञापवं ] 
न््व्वववववववववच्व---------------- ----  _ 
विश्वके खामी ओर महापुपोकि पालक भगवान्‌ शिबको 
नमस्कार दैः जिनके सहो सिर ओर सहल युजा ह, जो मृल्यु- 
स्वरूप द जिनके नेत्र ओर पैर भी सदर्लोकी संख्याम ४ तया 
जिनके कमं असंख्य है, उन मगवान्‌ शिवको नमस्कारे ६ ३९ 
नमो दिरण्यवणीय हिरण्यकवचाय च । 
भक्ताकम्पिने नित्यं सिध्यतां नो वरः शरभो ॥ ६४॥ 
सुवणं समान जिनका रंग द; जो सुवणंमय कवच 
धारण करते ह, उन आप मक्तवत्सल भगवान्‌को मेरा नित्य 


पकादीतितमोऽध्यायः 





३३०५ 





क, चि णय, जः आत ०, ज 


नमस्कार दै | प्रभो | हमारा अभी वर सिदध हो ॥ ६५ ॥ 





संजय उवाच 
एवं स्तुत्वा महाद्रेवं वासुदेवः सहाजुनः। 
प्रसादयामास भवं तद्‌ द्यल्रोपलब्धये ॥ ६५॥ 
संजय कते हं--दण प्रकार महादेव्ीकी स्तुति 
करके उस समय अञुनसदित भगवाम्‌ भीङप्णने पाश्चुपताल- 
की प्रा्तिके लिये भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि तिन्ञापर्बणि अजनस्वप्ने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
स्स प्रकार भीमहामारत द्रोणपवके अन्तग प्रिङञपवमे अजुनसपविषयक अससीर्वे। अध्याय पुरा हुमा ॥ ८० ॥ 





एकारीतितमोऽध्यायः 
अजनको खप्नमे ही पूनः पा्यपताञ्की प्रापि 


सजय उवाच 
ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राज्जलिद्ंषभथ्वजम्‌ । 
ददशल्फुह्छनयनः समस्तं तेजसां निधिम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ | तदनन्तर कुन्तीञुमार 
अञ्ुनने प्रसननचित्त हो हाथ जोड़कर खमस तेजेकि भण्डार 
भगवान्‌ बरृपमघ्वजका दर्पा नेतरौ दर्शन किया ॥ १॥ 
तं चोपहदारं सुरतं नैशं नेत्यकमात्मना । 
दृदश्षं उयम्बकाभ्यादहो वासुदेवनिवेदितम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने अपनेदटारा समर्पित किये हुए राधरिका्के उस 
नैत्यिक उपहारकः जिसे भीकृष्णको निवेदित श्रिया था 
भगवान्‌ भ्रिनेत्रधारी रिवके समीप रक्खा हुआ देखा ॥ २ ॥ 
ततोऽभिपूज्य मनसा कृष्णं शावं च पाण्डवः 
दच्छाम्यहं दिव्यमस्जमित्यभाषत शङ्करम्‌ ॥ २ ॥ 
तच पाण्डुपुत्र अज्ुनने मन-दी-मन भगवान्‌ भीकृष्ण 
ओर शिवकी पूजा करके मगवान्‌ शङ्करे कदा-श्रमो ! म 
आपसे दिग्य अल प्राप्त करना चाहता ह" ॥ ३॥ 
ततः पार्थस्य विक्लाय वराथं वचनं तदा । 
वाखदेवाज्ंनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ ४ ॥ 
उख समय अञ्जनका वर-प्राप्िके ल्य वह वचन सुनकर 
महादेवजी मुखकरने खगे ओर भीष्ण तथ अजने योटे-॥ 
खागतं बां नरथेठौ विक्षातं मनसेप्सितम्‌ । 
येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्धथां तं द्दाम्यहम्‌॥ ५ ॥ 
(नरश ! तुम दोर्नोका खागत £ । तुम्हारा मनोरथ 
मुसञे विदित द । तुम दोनों जि कमनासे यक्षं आये श, उवे 
म तुर्देरष्रहं॥५॥ 
सयोऽग्तमयं दिव्यमभ्यादो शष्सदनौ । 
तत्न मे तद्‌ धचुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा ॥ ६ ॥ 
येन देवारयः सवं मया युधि निपातिताः । 
तत आनीयतां छरष्णौ सदारं धनुरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


'शनुसूदन वीरो | यहाँ पाष दी दिभ्य अभूतमय सरोवर 
है, वर्शे पूर्वकाले मेरा वह दिव्य धनुप ओर याण रक्खा 
गया थाः जिसके द्वारा ने युद्धम सम्पूणं देव-शत्रुभोको मार 
गिराया था । कृष्ण | तुम द्रोनं उस सरोवरमे बाणसदहित वषट 
उत्तम धनुष ठे आभः ॥ &-७ ॥ 
तथेव्युक्त्वा तु तौ वीरौ सर्वपारिपदैः सह । ` 
भरस्थितौ तत्सरो दिभ्य दिव्वेदवर्यशतैयुंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्दिष्टं यद्‌ इृषाद्केण पुण्यं सवाथंसाधकम्‌। ` 
तौ जग्मतुरसम्धरान्तौ नरनारायणादृषी ॥ ९ ॥ 

तब (वहत अच्छा कहकर वे दोनों वीर भगवान्‌ शङ्कर 
के पाषदगणोकि साथ तसैकड़ दिव्य एेदवयोसे समन्न तथा 
सम्पूणं मनोर्योकी सिद्धि करनेवाठे उस पुण्यमय दिष्य 
सरोव्रकी ओर प्रित हुए जिषफ़ी ओर जानेके छ्िये 
महादेवजीने खयं टी सकेत किया था। बे दोनों नरनारायण 
रूपि बिना फिसी घब्राद्टके व्हा जा पहुचे ॥ ८-९ ॥ 
ततस्तौ तत्‌ सरो गत्वा सूयमण्डरसंनिभम्‌। 
नागमन्तजले घोरं दददातेऽज्ुनाच्युतौ ॥ १० ॥ 

उख सरोवरे तटपर पर्टैवकर अञ्जन ओर ीकुष्ण 
दोर्ननि जल्करे भीतर एक भयंकर नाग देखा, जो सू्यमण्डलके 
मान प्रकाशित हो रहा या॥ १० ॥ 
दवितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसं वरम्‌ । 
वमन्तं धिपुला ज्वाला दृदशातेऽभ्िवच॑सम्‌ ॥ ११॥ 
वं उन्दने अप्निके धमान तेजखी ओर सश्च फणंपि 
युक्त दूरा ष्ठ नाग मी देखा, जो अपने मुखते आगकी 
प्रचण्ड ज्याखाणः उगख र्ट था ॥ ११॥ 
ततः ष्णश्च पार्थश्च संस्प्रदयाम्भः छताञ्जली । 
तौ नागाबुपतस्थाते नमस्यन्तौ घृपथ्जम्‌ ॥ १२॥ 

तव शीकृष्ण ओर अज्ञुन जलसे आचमनं रफ थ 
जड़ भगवान्‌ शङ्करको प्रणाभ करते हणः उन दोनी नगश 
निकट लहे हो गये ॥ १२॥ 
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यृणन्तौ वेदविद्वांसौ तद्‌ ब्रह्म शातरुद्वियम्‌ । 
अप्रमेयं प्रणमतो गत्वा सखवौत्मना भवम्‌ ॥ १३॥ 
बे दोनों ही वेदोकि विद्वान्‌ थे। अतः उन्होनि शतख्र 
मर्न्रोका पाठ करते हुए साक्षात्‌ ब्रह्मसखस्प 
सब प्रकारे शरण ठेकर उन्हे प्रणाम किया ॥ १३॥ 
ततस्तौ सद्रमादात्म्याद्धित्वा रूपं महोरगौ । 
शातुष्नं तद्‌ बन्दर समपद्यत ॥ १४॥ 
तदनन्तर मगवान्‌ शङ्करकी महिमासे वे दोनो महानाग 
अपने उस रूपको छोड़कर दो शत्रुनाशक घनुष-याणके सूपमे 
परिणत हो गये ॥ १४॥ 
तौ तजग्रहतुः प्रीतौ धचुबौणं च खुप्रभम्‌ । 
आजद्वतुमहात्मानौ वदतुश्च॒ महात्मने ॥ १५॥ 
उश समय अत्यन्त प्रन होकर महात्मा श्रीकृष्ण ओर 
अजने उस प्रकाशमान धनुष ओर बाणको हाथमे छे टिया । 
फिर वे उन्हं महादेवजीके पास ठे आये ओर उन्दी महात्माके 
हामि अपित कर दिया ॥ १५ ॥ 
ततः पाश्वौद्‌ बृषाङ्कस्य ब्रह्मचारी न्यवतेत । 
पिद्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं यवान्‌ नीखृरोितः ॥ १६॥ 
तव्र भगवान्‌ शङ्करके पाश्वंभागते एक ब्रह्मचारी प्रकट 
हआ, जो पिङ्गर नेत्रोसे युक्त तपस्याका क्षेत्रः बरख्वान्‌ तथा 
नील-खोित वर्णका था ॥ १६ ॥ 
स तद्‌ गृण धयः तस्थौ स्थानं समादितः। 
विचक्पौथ विधिवत्‌ सदारं धयुरुष्तमम्‌ ॥ १७॥ 
बह एकाग्रचित्त हो उस भ्ठ घनुषको हाथमे ठेकर एक 
धनुर्रको जैसे खड़ा दोना चाद्ये, वैसे खड़ा हुआ । फिर 
उसने वाणसहित उस उत्तम घनुपको विधिपूवक खीचां | १७] 





तस्य मौवी च सुट च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः। 
त्वा मन्नं मवप्रोक्तं जग्रादाचिन्त्यविक्रमः ॥ १८ ॥ 
उख समय अचिन्त्य पराक्रमी पाण्डुपुत्र अनने उशतका 
मद्धीवे धनुष पकड़ना, षनुषकी डोरीको खीचना ओर विरोष 
प्रकारखे उसका खड़ा होना-इन सव बातोंकी ओर क्षय 
रखते हृष्ट भगवान्‌ शङ्करके द्वारा उच्चारित मन्तरको सुनकर 
मनसे अहण कर छया ॥ १८ ॥ 
स सरस्येव तं वाणं सुमोचातिवरः भसुः 1 
चकार च पुनर्वीरस्तसिन्‌ सरसि तद्‌ धुः ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त बलशाली वीर मगवान्‌ शिवने उस 
बाणको उसी सरोवरम छोड़ दिया । फिर उख घनुषको भी 
वहीं डाङ दिया ॥ १९॥ 
ततः प्रीतं भवं ज्ञात्वा स्खरृतिमानञ्चुनस्तद्‌ा । 
चरमारण्यके दत्तं वृशैनं शाङ्करस्य च ॥ २० ॥ 
मनसा चिन्तयामास तन्मे सम्पद्यतामिति । 
तव॒ स्मरणशक्तिसे सम्पन्न अ्जनने भगवान्‌ शाङ्करको 
अत्यन्त प्रसन्न जानकर वनवासके समय जो भगवान्‌ शङ्करका 
दशन ओर वरदान प्रास्त हुआ थाः उका मन-दी-मन चिन्तन 
क्रिया ओर यह इच्छा की कि मेरा बह मनोरथ पूणं हो ॥२०१॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रीतः प्रादाद्‌ वरं भवः ॥ २९॥ 
तश्च पाद्युपतं घोरं प्रतिक्ञायाश्च पारणम्‌ । 


उनके इस अभिप्रायको जानकर भगवान्‌ शङ्करे प्रसन्न 


हो वरदानके स्पर्मे बह घोर पाञ्चपत अख, जो उनकी 
प्रतिराकी पूतिं करानेवाडा था, दे दिया ॥ २१६ ॥ ` 
ततः पाद्युपतं दिव्यमवाप्य पुनरीश्वरात्‌ ॥ २२२ ॥ 
संहटयोमा दुधषः छतं कार्यममन्यत । 
मगवान्‌ शङ्कसे उस दिष्य पाश्पतालञको पुनः प्रास 
करके दुधेषं वीर अञ्ुनके शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर 
उन्हं यह विश्वा हो या कि अव मेरा कारय पूणं हो जायगा || 
वबन्दतुश्च संहृष्टौ शिरोभ्यां तं मदेश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
अनुज्ञातौ क्षणे तस्मिन्‌ भवेनाजुनकेदावो । 
भातौ खरिविरं वीरौ सुदा परमया य॒तो ॥ २४॥ 
फिर तो अत्यन्त हर्षम भरे हए ओीङ्ष्ण ओर अर्जन 
महापुखधनि मस्तक नवाकर भगवान्‌ महेश्वरको प्रणाम 
किया जीर उनकी आश ठ उसी क्षण वे दोनों वीर बड़ी 
परषन्नताके साय अपने शिबिरको खोट आये ॥ २३-२४॥ 
तथा भवेनाजुमतौ मदाखुरनिधातिना। € 
इन्द्राविष्णू यथा प्रीतौ जम्भस्य चधकाङ्किणो ॥ २५॥ 
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परतिजञापवं | बथरीतित॑मोऽध्यायः ३३०७ 
1 

! नन्वव ज~ 
। जे पूर्वकाल्मे जम्भायुरके वकी इच्छा रलनेवाठे अनुमति पाकर प्रवनतापूवंक छोटे ये, उसी प्रकार शीकृष्ण 
इन्द्र ओर विष्णु मदाबुरधिनारक भगवान्‌ शङ्करकी ओर अजुन मी आनन्दित होकर अपने दिविस भये ॥२५॥ 
| इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि अनस्य पुनः पाड्यपताखग्राह्तौ एकादीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


| इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणपवके अन्तर्गत प्रतिशापर्वमे अजुंनको पुनः पाशुप्ताख्रनो प्राति विषयक 
॥ इक्ासीरः अध्याय पूरा हुभा ॥ ८९ ॥ 





| "9 व्क $> क--- 
|' दथरीतितमोऽध्यायः 
| युधिष्ठिरका प्रातःकारु उठकर सान ओर नित्यकमे आदिसे निदत्त हो ब्राहमणोको दान 
 , देना बस्नाभूप्णोसे विभूपित हो सिंहासनपर वंठना ओर बह पधारे हए भगवान्‌ 
श्ीकृष्णका पूजन करना 
तंजय उवाच बहुमूल्य एवं उत्तम शग्यापर सुखपूरवंक सोकर जगे 
तयोः संवदतोरेवं कष्णदार्कयोस्तथा । हए राजा युधिष्ठिर व्टसि उटकर आवदयक कार्यके खयि 


| खत्यगाद्‌ रजनी राजन्नथ राजाऽन्वद्ुध्यत ॥ १ ॥ सान करने गये ॥ ७ ॥ 

संजय कहते ह--रजव्‌ ! इषर कष्य ओर दासक- ततः शुह्काम्बराः खरातास्तखणाः शतमष्ट च । 

म पूर्वोक्त प्रकारते बरतें हो ही रही थीं कि वह रात वीत॒ खपकाः काश्चनेः छम्मैः पूर्णः समुपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
गयी । दुर ओर राजा युधिष्टिर भी जाग गये ॥ १ ॥ वक्ष ज्ञान करके इत्रत वज्ञ धारण क्रिय हृएट एक षौ 
पटन्ति पाणिखनिका मागधा मधुपर्किकाः ! आढ युवक खनके भोमि जर मरकर उन्हं नदढानेके लि 
वेताछिकाश्च सुताश्च तुष्टः पुरुषषभम्‌ ॥ २ ॥ उपर्ित इष ॥ ८ ॥ 

उ खमय हाथसरे ताली देकर गीत गनेव तथा ५९८ व व 
माङ्गलिक वस्तुओंको प्रस्तुत करनेवाठे सूत, मागघ ओर चन्वनखयुक्तः पानीयरभि ;॥ ९ ॥ 
वैतालिक जन पुरुपभे् युधिष्ठिरकी स्तुति करने खगे ॥ २॥ उस्र समय एक स वज्ञ पदनकर राजा युधिष्ठिर 
| जगु तानि भद्रान ( चोकी ) पर बैठ गये ओर चन्दनयुक्त मन््रपूत 
६। नरत॑कराश्चाप्यचरत्यन्त ने गायकाः । कदि कन कन द) 

ˆ कुखवंशस्तवाथोनि मधुरं रक्तकण्ठिनः ॥ ३ ॥ 
नर्तक नाचने ओर रागयुक्त कण्टवाङे गायक कुखङुखकी 
स्ततिते युक्त मधुर गीथ गने खगे ॥ ३ ॥ 

स्वङ्गा श्चं मेयः पणवाभकगोमुखाः। 

आडम्बराश्च शङ्खाश्च दन्दुभ्थश्च महास्रनाः ॥ ४ ॥ 

एवमेतानि सवोणि तथान्यान्यपि भारत । 
वादयन्ति खुसंहणठः कुशाखाः साधुशिक्षिताः ॥ ५ ॥ 
भारत । सुिश्चित एवं कुरा वादक अत्यन्त द्धम 
भरकर मृशङ्गः स्च, भेरी, पणव, आनक, गोमुखः आडम्बरः 
शङ्ख ओर बडे जोरसे यजनेवाली दुन्दुभियों तथा दूर प्रकारके 

वायक भी बजने रगे ॥ ४-५॥ 

स मेधसमनिरधोषो महाडशब्दोऽस्पृशद्‌ दिवम्‌ । 

पार्थिवप्रबरं सुसं युधिष्ठिरमवोधयत्‌ ॥ ६ ॥ 

वा्योक। वह मेधके समान गम्भीर एवं मदान्‌ घोष 











आकाशतक र गया | उख ध्वनिने सये दए उप्र ` = = 
म्रा युधिष्ठिरो जगा दिया ॥ ६ ॥ == ल~ 
्रतिवरुद्धः सुखं सुतो महाहं रायनोचमे । ~ 1“ / 


इत्थायावदयकायार्थं ययौ लानं पः ॥ ७ ॥ 
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उत्सादितः कषायेण बल्वद्धिः सुरिक्षितेः। 
आप्तयुतः साधिवासेन जलेन स खुगन्धिना ॥ १०॥ 


सबसे पर्ठे बल्वान्‌ तथा सुद्िक्षित पुर्षोनि सवांपधि ` 


आदिद्रारा तैयार श्रिये हुए उवटनते उनके शरीरको अच्छी 

तरह मला; किर उन्होने अधिवाधित एवं सुगन्धित जलते 

क्ञान किया ॥ १० ॥ 

राजहटसनिभं प्राप्य उप्णीषं रिथिखार्पितम्‌ । 
जलक्षयतिमित्तं बे वेष्टयामास मूर्ध॑नि ॥ १९॥ 

` तत्पश्चात्‌ राजहंसः समान सफेद ीली-ढाली पगड़ी ठेकर 


माथक्रा जर सुखानेके घ्म उवे मस्तकपर खवर छखिया॥११॥ ` 


हरिणा चन्दनेनाज्गसुपद्िष्य महाभुजः । 
ग्ब चाङ्षिएटवसनः पराङ्मुखः प्राञ्जलिः स्थितः॥ १२॥ 
फिर वे महाभ्राह युधिष्ठिर अपने सारे अङ्गम हरिचन्दन- 
का अनुङेपन करके नूतन वस्र ओर पुष्पमाला धारण क्रिये 
हाय जोड़ पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये ॥ १२॥ 
जजाप जप्यं कौन्तेयः सतां मार्गमनुष्ठितः 1 
तज्रा्चिरारणं वीतं प्रविवेश विनीतवत्‌ ॥ १३॥ 
सद्पुखर्पोकि मागंपर चछ्नेबाठे डुन्तीशरुमार युधिष्ठिरने 
जपने योग्य गायत्री मन्त्रका जप किया ओर प्रज्वछित अनिसे 
प्रकाशित अश्निशालामे विनीतमावघे प्रवेश किया ॥ १३ ॥ 
समिद्धिः सपवित्राभिरभ्निमाहतिभिस्तथा । 
मन्त्रपूताभिरचित्वा निश्वक्राम गृहात्‌ ततः ॥ १७॥ 
वहा पविघ्री ( डुशके दो पतौ ) सित समिधाओं तथा 
मन्त्रपूत आहृतियेसि अभ्िदेवकी पूजा करके वे उस अग्निहोत्र 
गरहस बाहर निक्ठे ॥ १४ ॥ 
द्वितीयां पुरुषव्या कक्ष्यां निस्य पार्थियः। 
तता वेदविदो दृद्धानपदयद्‌ ब्राह्मणर्षभान्‌ ॥१५॥ 
पिर्‌ ्चिविऱी दूरी ब्योदी पार रके युरुपिंह राजा 
युधिष्िरने वेदवेत्ता शद्ध ब्राहाणशिरोमणिर्योको देखा ॥१५॥ 
दान्तान्‌ वेदृबतस्नातान्‌ च। 
सस्रा चरान्‌ सौरान्‌ सहसरं चाएट चापरान्‌ ॥ ९६ ॥ 
वे उतरकेसव्र जितिन्द्ियः वेदाष्ययनरे वरतम निष्णात, 
यदन्तकानसे पथि्र तथा सूयदेवके उपासक ये| वे संख्याम एक 
{नार्‌ जाठ य जर उनके साय एक दस्र अनुचर ये ॥१६॥ 
अक्षतैः खमनोभिश्च वाचयित्वा महाथुजः। 
तान्‌ द्विजान्‌ मधुसपिर्या कैः भः सुमङ्गलैः ॥ १७॥ 


र 3 ॐ 


भावात्‌ का्चनमेककं निष्कं विप्राय पाण्डवः| 
तत्र महाबाहु पाण्डुपुत्र युधिष्िरने अक्षत-फूक देकर 
द्‌ 
उन ब्राह्मणेति खस्तिवाचन कराया ओर = प्रत्येक 
बाहमणका मधुः धी एवं भ माज्ञछिक. फलक साथ एक-एक 
त्रणपुद्रा यदान की ॥ १७१ ॥ ( 


भजो 


` "का 


महाभारते 


[ द्वणपबेणि 
अलंकृतं चाण्वक्तं वासांसीष्श्च दक्षिणाः ॥१८ ॥ 
तथा गाः कपिला दोग्धीः सवत्साः पाण्डुनन्दनः । 
हेमश्धङ्गा रौष्यखुरा दर्वा चकते प्रदक्षिणम्‌ ॥ १९॥ 

इशके धिवा उन पाण्डुनन्दनने ब्राहाणोंको सजे-सजाये 
तो घोडे उत्तम वख, इच्छानुसार दक्षिणा अओौर बख्ड़ो- 
सहित दूध देनेवाखी बहूत-सी कपिला गौर्पँ दीं । उन गौभेकि 
सीगेमिं सोने ओर खुररम चौँदी मदे हुए ये | उन सभ्रको 


देकर युधिष्ठिरे उन (गोओं एवं जाहाणों )की परिक्रमा की ॥ 


खस्तिकान्‌ वधंमानांश्च नन्ावर्तच काञ्चनान्‌ 

मार्यं च जखङ्कम्भांश्च ज्वलितं च इतादानम्‌ ॥ २०॥ 

पृणोन्यक्षतपान्ाणि रुचकं रोचनास्तथा । 

खलंरृताः सभाः कन्या दधिसरपिंम॑धुदकम्‌ ॥ २१॥ 

मङ्गस्यान. पक्षिणश्चैव यच्चास्यद्पि पूजितम्‌ । 

दष्टा सपृष् च कौन्तेयो वाह्यं कक्ष्यां ततोऽगमत्‌ ॥२२॥ 
तत्पश्चात्‌ सोनेके यने हुए खस्तिकः सिकोरे, चन्द ह 

वाले अपात्र, माला, जलते भरे हुए कर, प्रज्वलित अभि, 


अक्षते भर हुए पूर्णपात्र बिजोरा नीषु, गोरोचन, भूषणो. 


से विभूषित सुन्द्री कन्यर्णः दही, धी, मघु, जल, माङ्गलिक 
पक्षी ता त भी जो प्रश्सत वत्त है, उन सबको 
दलकर ओर उनमेसे कुछका स्पशं करके ऊुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे बाहरी ञ्योदीमे प्रवेश किया ॥ २०--२२ ॥ 


ततस्तस्य महायाहोस्तिषठतः परिचारकाः । 
सौवण सर्वतोभद्र उकावदंगषडितम्‌ ॥ २३॥ 

त्रच्छदसदधिमत्‌। 
द दिष्यसुपजहुर्वरासनम्‌ ॥ २४॥ 
. उष ज्म खड़े हुए हावाह युधिष्ठिरके सेवकौनि 
उनके लि सोनेका भना इभा एक सवंतोमद्र नामक अष 
आन दिया जिसमे मुक्ता ओर ेवूयंमणि जद हु यी । 
उपर बहुमूल्य विदीना धरि हभ या । उघके ऊपर 
यन्द्र चादर विञछछयी गयी थी | वह्‌ दिभ्य एवं समरद्िशाली 


1 ॥, | 
सिंहासन शा्चात्‌ विश्वकमाका नायां ईआ था ॥ २३-२४॥ 
तन्न ॒तस्योपविष्स्य 


भूषणानि महात्मनः । 
उपाज्हुमंहाहीणि वरष्याः ॥२ 
ह त्याः यश्राणि सर्वशः ॥२५॥ 


ह ठ डप महाप्मा राजा युधिष्ठिरको उनके सेवकनि 
सव्र प एन बहुमूल्य आमषणर्भेर किये २५॥ 
मुक्ताभरणवेषस्य महात्मनः । 
रूपमासीन्महाराज द्विषतां 


= ˆ भक्तामय आभूपरणोसि विभूषित वेश्चव।छे 
` अन्तनन्द्नक्रा खरूप उस समय रात्र) 
बढा रहा था ॥ २६ ॥ | भ शशाक 
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शोकवर्धनम्‌ ॥२६॥ ` 


प्रतिज्ञापर्व ] इथदीतितमोऽभ्यायः ३३०९. 
नच्च 





चामरेश्न्द्ररदम्यामैहमदण्डेः सुशोभनैः । 
वोधूयमानेः शयुद्युभे वियुद्धिरिव तोयद्‌ः ॥ २७॥ 
चन्द्रमाकी किरणोके समान दवेत तया सुव्णंमय दण्ड- 
वाङ सुन्दर शोभाशाटी अनेक चवर इखाये जा रहे थे । 
उनसे राजा युधिष्ठिरकी वेषी टी शोभा हो रही थीः जेते 
्रिजखियेषि मेघ सुशोभित होता ह ॥ २७ ॥ 
सस्तूयमानः सूतश्च वन्यमानश्च वन्दिभिः । 
उपगीयमानो गन्धर्वेरास्ते स॒ छुखनन्दनः ॥२८॥ 
उस समय सूतगण स्तुति करते ये, वन्दीजन बन्दना 
कर रदे ये ओर गन्धर्वगण उनके सुयशके गीत गाति ये । 
इन सबसे धिरे हुए युधिष्ठिर बर्हो सिंहाखनपरबिराजमान थे । २८ 
ततो सुह्तीदासीव्‌ स्यन्दनानां खनो महान्‌ । 
नेमिघोषश्च रथिनां खुरघोषश्च वाजिनाम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर दो ही घड़ी र्था महान्‌ शब्द गज उडा। 


 रथि्येकि रथकि पिर्योकी धरषरादहट ओर धोडोकी टापोकि 


शब्द सुनायी देने खगे ॥ २९ ॥ 

हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च । 

नराणां पद्‌ दाव्दैश्च कम्पतीव सम॒ मेदिनी ॥ ३०॥ 
हायियकि षंटाकी षनधनाहटः, शङ्खोकी ध्वनि तथा 

पैदल चलनेवाे मनुष्येकर पेरोकी घमकते यह पृथ्वी कौपती 

सी जान पडती थी ॥ ३० ॥ 


ततः शुद्धान्तमासाद्य जाजुभ्यां भूतले स्थितः। 
शिरसा वन्दनीयं तमभिवाद्य जनेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
कुण्डली बद्धनिखिदहाः संनद्धकवचो युवा । 
अभिप्रणम्य शिरसा दाःस्थो धमोत्मजाय वै ॥ ३२॥ 
न्यवेदयदधपीकेदासुपयान्तं महात्मने । 

इसी समय कार्नोमिं कुण्डल पने; कमरमे तलवार बधि 


ओर वश्षःस्थरपर कवच धारण किये एक तरण दारपाढ्ने 
उष ज्योदीके मीतर प्रयेश करके षरतीपर दोनों घुटने टेक 


दिये ओर बन्दनीय महाराज युधिष्ठिरको मस्तकं नवाकर 


प्रणाम किया । इ प्रकार सिरस प्रणाम करके उसने धरमपुत्र 
महात्मा युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि भगवान्‌ भीकुष्ण 
पघार रदे ६ ॥ ३१-३२१॥ 


सोऽब्रवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः खागतेनेव माधवम्‌ ॥२३॥ 


अध्य चेवासनं चास्मे दीयतां परमा्चितम्‌। 

तवर पुरपरिह युधिष्ठिरे दारपाकषे क्ा-^तुम माधवको 
स्वागतपूर्वक ठे आओ ओर उन्हें अष्यं तथा परम उत्तम 
आसन अर्पित करोः ॥ ३३१ ॥ 


ततः भ्रवेदय वाष्णंयसमुपवेय वरासने । 
पूजयामास विधिवद्‌ धर्मराजो युधिठिरः ॥ १४॥ 
तब द्वारपालने भगवान्‌. भीकृष्णको भीतर ङे आकर 
एक श्ट आखनपर बेटा दिया । तश्वात्‌ धर्मराज युषिष्ठिरने 
सयं ही विधिपूर्वक उनका पूजन किया ॥ ३४॥ ` 


ति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि प्रतिज्ञापर्वणि युधिष्ठिरसज्यतायां द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तरगत ` परतिश्ापरवमे युधिष्ठिरके सुसनित होनेसे सम्बन्ध रखने 
बयादीर्ब भव्याय पुरा हुआ ॥ ८२ ॥ 





्यशीतितमोऽष्यायः 
अञजनकी प्रतिङ्ञाफो सफल बनानेके ङियि युधिष्ठिरकी शीटृष्णसे प्राथ॑ना 
ओर शरीदृष्णका उन्हं आश्वासन देना 


वा 
ततो युधिष्ठिरो राजा भरतिनन्य जनादेनम्‌ । 
उवाच परमप्रीतः कौन्तेयो देवकीञ्चुतम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर कुन्तीकुमार 
राजा युधिष्ठिरने अप्यन्त प्रसन्न हो देवकीनन्दन जनार्दनका 
अभिनन्दन करके पृा--॥ १ ॥ 
सुखेन रजनी व्यु कथित्‌ ते मधुखदन । 
कश्थिञ्ज्ञानानि स्वणि प्रसम्नानि . तवाच्युत ॥ २ ॥ 


म° च° २--५. १३- 


(मधुसूदन | क्या आपकी रात ` सुखपूवंक बीती ६ १ 
अच्युत | क्या आपकी सम्पूणं नेन्द्रिय परषन ६१॥ २॥ 
ाघुदेवोऽपि तद्युक्तं पर्यपृच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ 
ततश्च प्रकृतीः कत्ता न्ययेद्यदुपस्थिताः ॥ ३ ॥ 

तव्र मगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनक्षे समयोचित प्रदन 
किये । तत्यश्चात्‌ सेवकने आकर सूचना दी फि मन्त्री, चेना- 
पति आदि उपखित ६॥ ३॥ 
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३३१० 


श्रीमहाभारते 


[ द्ोणपवणि 


= == = ------------ 


अलुश्षातश्च राक्षा स प्रावेशयत तं जनम्‌॥ 
विराटं भीमसेनं च धृष्द्युस्नं च सात्यकिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेदिपं धृष्फेतुं च द्रुपदं च महार्थम्‌ । 
रिलण्डिनं यमौ चैव चेकितानं सकेकयम्‌. ॥ ५ ॥ 
युयुत्छुं चैव कौरग्यं पाञ्चाल्यं चोत्तमौजसम्‌ । 
युधामन्युं खुवाहं च द्रौपदेयांश्च सवशः ॥ ६ ॥ 
उस समय महाराजकी अनुमति पाकर विराट, मीमसेन, 
शृ्ठयुम्न, सात्यकिः चेदिराज धृष्टकेतु महारथी द्रपद, शिखण्डी 
नकुढः सहदेव, चेकितानः केकयराजकुमारः कुःसवंशी युयुत्सु, 
पाञ्चा वीर उत्तमौजाः युधामन्यु, सुबाहु तथा ब्रोपदीके 
पचो पुत्न-इन सब्र खोर्गोको द्वारपार मीतर ठे आया॥४-६॥ 
एते चान्ये च वहवः क्षन्नियाः छषत्नियषेमम्‌ । 
उपतस्थर्मदात्मानं विविद्युश्चासने शछ्युभे ॥ ७ ॥ 
ये तथा ओर भी बहुत-से क्षत्नियशिरोमणि महात्मा 
युधिष्ठिरश सेवम उपस्ित हूए ओर सुन्दर आसषनपर बेठे॥ 
पकस्मन्नासने वीराडुपविष्टौ मदावटौ ! 


छृष्णश्च युयुधानश्च महात्मानौ महाद्युती ॥ ८ ॥ . 


महाबली भर महातेजसी महात्मा भीङृष्ण जौर सात्यकि 
ये दोनों बीर एक दी आसनपर बैठे थे ॥ ८ ॥ 
ततो युधि्ठिरस्तेणां थण्वतां मधुख्दनम्‌ । 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षमाभाष्य मधुरं वचः ॥ ९ ॥ 
तव युधिष्ठिरने उन खवर ल्ोगोकि सुनते हए कमलनयन 
भगवान्‌ मधुसुदनको शम्बोधित करके मधुर वाणीम फश-॥ 
पकं त्वां घयमाधित्य सहस्नास्षमिवामराः। 
प्राथंयामो जयं युद्धे शाश्वतानि सुखानि च ॥ १०॥ 
रमो | जेस देवता इन्द्रका आभय ठेते है, उसी प्रकार 
हमग एकमात्र आपका सहारा लेकर युद्धम विजय ओर 
शाश्वत सुख पाना चाहते ई ॥ १० ॥ 
वं हि राज्यविनाशं चर द्विषद्धिश्च निराक्रियाम्‌ । 
हेशाश्च विविधान्‌ छष्ण सर्वास्तानपि वेद्‌ नः ॥ ११॥ 
(भीकृष्ण | शतु्नि जो हमारे राज्यका नाश करके 
हमारा तिरस्कार क्रिया ओर मति-भतिके क्डेश दिये, उन 
सबको आप अच्छी तरह जानते ई ॥ ११ ॥ 


त्वयि सवेश सर्ेपामसमाकं भक्तवत्सल । 
छलमाय्मत्यथे याना च मधुख्दन ॥ १२ ॥ 


'्मक्तवत्सल स्वेशवर | मधुसूदन ! इम उ लेोरगोका 
सुव ओर जीवननिर्वाड पूरणरपसे आपदे ही अधीन ३।१२॥ 


स तथा कुर वाष्णेय यथा त्वयि मनो मम । 

अनस्य यथा सत्या प्रतिश्ञा स्याच्िकीषिता ॥ १६॥ 
व्वाष्णेय | हमारा मन आपमे ही ठगा हआ है । अतः 

आप एसा करे, जिससे अज॑नकी अमी प्रतिज्ञा सत्य होकर र| 


स॒ भवांस्तारयत्वस्माद्‌ दुःखामर्पमहाणेवात्‌ । 

पारं तितीषेतामद्य घवो नो भव माधव ॥ १४॥ 
८माघव | आज इ दुःख ओर अमर्षके महासागरषे 

पार शहोनेकी इच्छावाङे हम स्व लोगोके वि आपु 

नौका बन जाइये । आप ही इस संकटसे हमारा उद्धार 

कीजिये ॥ १४ ॥ 

न हि तत्‌ कुरुते संख्ये रथी रिपुवधोद्यतः । 

यथा वे कुरते ष्ण सारथिर्यज्ञमास्थितः ॥ १५॥ 
°भीकृष्ण | स्रामे शन्नुवधके व्यि उद्यत हुआ रथी मी 

वेसा कायं नहीं कर पाताः जैसा कि प्रयक्लशीर सारथि कर 

दिखाता हे ॥ १५॥ 

यथैव सवोखापत्ु पासि चष्णीञ्जनादन । 

तथैवासान्‌ महावादो बृजिनात्‌ श्रातुमर्हसि ॥ १६॥ 
(महाबाहु जनादन | जैसे आप इृष्णिवंशिर्योको समं 

आपत्तिर्योसि बचाते है, उसी प्रकार हमारी भी इस संकटे 

रश्चा कीजिये ॥ १६ ॥ 

त्वमगाधेऽ श्वे मञ्नान्‌ पाण्डवान्‌ कुख्सागरे । 

समुद्धर बो भूत्वा शङ्खचक्रगदाधर ॥ १७॥ 
शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे परमेश्वर | नौकाः 

रदित अगाध कौरव-सागर्मे निगमन पाण्डवोका आप खयं 

नोका बनकर उद्धार कीजिये ॥ १७ ॥ 

नमस्ते देवदेवेश सनातन विद्ातन । 

विष्णो जिष्णो हरे ष्ण वैङुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ १८॥ 


'शतरुनाशक | सनातन देवदेवेश्वर ! विष्णो | जिष्णो | ` 


इरे | ङृष्ण | वैुण्ठ [ पुरषोत्तम ! आपको नमस्कार हे ॥ 
नारदस्त्वा समाचस्यौ पुराणस्पषिसत्तमम्‌ । 
बरद शाङ्गिणं भषठं तत्‌ सत्यं कर माधव ॥ १९॥ 
(माघव | देवषिं नारदने ाङ्गंघनष 
घारण करनेवाक्ते सर्वोत्तम स पिभ 
नारायण ई, उनकी वह्‌ बात सत्य कर दिखाइये ॥ १९॥ 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षो धमम॑राजेन संसदि । 
तोयमेघसनो वाग्मो पत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २०॥ 
उत राजभा घरम॑राज युषिष्ठिरके एषा कहनेपर उतम 
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भरतिज्ञापरवं ] 


नन्वव 


वक्ता कमलनयन भगवान्‌ भीकृष्णने सजल मेधके समान 
गम्भीर वाणीरमे उन्दं इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २० ॥ 
वापुदेव उवा ` 
सामरेष्वपि रकेषु सर्वेषु न तथाविधः। 
शरासनधरः कश्िद्‌ यथा पाथं धनजंयः ॥ २१॥ 
ीरृष्ण वोले-राजन्‌ ¡ देवता्ओंषहित सम्पूणं 
लोकोमिं कोई मी वेता धनुर्षर नदीं है, जैवे आपके भाई 
ऊन्तीकुमार धनंजय है ॥ २९१ ॥ 
वीयवानख्रसम्पन्नः पराक्रान्तो महावलः। 
युद्धशौण्डः सदाम्ीं तेजसा परमो चृणाम्‌ ॥ २२॥ 
वे शक्तिशालीः अखनज्ञानसम्पन्नः पराक्रमीः महाबली; 
युद्धजुशकः सदा अमषंशीर ओर मनुरण्योमिं परम तेजसी ह ॥ 
स युवा दृषभस्कन्धो दौधेवाहुर्महावखः। 
सिहषंभगतिः श्रीमान्‌ दविषतस्ते हनिष्यति ॥ २३॥ 
अञ॑नके के शृषमके समान सुपुष्ट है, युजा बड़ी- 
बडी ई, उनकी चाल मी भेष विके सदश है, वे महान्‌ 
बख्वान्‌ युवक ओर भीसम्पन्न दै, अतः आपके शत्रु्ंको 
अवश्य मार डेगे ॥ २३ ॥ > 


अदं च तत्‌ करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽञ्ुनः। 
धातराषस्य सैन्यानि धक्यत्यभ्निरिवेन्धनम्‌ ॥ २४॥ 


मं मी वही करेगा, जिससे कुन्तीपुत्र अर्जुन दुर्योधनकी 





चतुरदीतितमो ऽध्यायः 


३३११ 





लारी सेनाभोको उखी प्रकार जला शेगे, जैवे आग ईषन- 
को जङाती हे ॥ २४॥ 


अद्य तं पापकमाणं शुद्र सौमद्रधातिनम्‌। 
अपुनदंशनं मागमिषुभिः क्षेष्स्यतेऽङ्ज॑नः ॥२५॥ 
आज सुमद्राकुमार अभिमन्युकी हत्या करनेवाठे उष 
नीच पापी जयद्रयको अजुन अपने बार्णोद्रारा उश्च मागंपर 
डा दंगे, जह जानेपर उस जीवका पुनः इख छोकर्मे ददान 
नदीं होता ॥ २५ ॥ 
तस्याद्य गृध्राः द्येनाश्च चण्डगोमायवस्तथा । 
भक्षयिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ २६॥ 
आज गीष, बाज क्रोषरमे भरे हए गीदड़ तया अन्य 
नरभक्षी जीव-जन्तु जयद्रथका मांस खा्येगे ॥ २६ ॥ 
यद्यस्य देवा गोप्तारः सेन्द्राः सव॑ तथाप्यसौ । 
राजधानीं यमस्याद्य हतः भ्राष्स्यति संङुङे ॥ २७॥ 
यदि इन्द्रसदित सम्पूणं देवता मी उसकी रक्षाके जयि 
आ जार्यै तयापि वह आज संग्राममे मारा जाकर यमराजकी 
राजधानीरमे अवद्य जा पहुचेगा ॥ २७ ॥ 
नित्य सैन्धवं जिष्णुर त्वामुपयास्यति। 
विशोको विज्वरे राजन्‌ भव भूतिपुरस्कृतः ॥ २८॥ 
राजन्‌ | आज विजयशील अञ्न जयद्रथको मारकर टी 
आपके पास आयेगेः आप रेश्वयंसे सम्पन्न रहकर शोक ओर 
चिन्ताको त्याग दीजिये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि ्रीश्ष्णवाक्ये उयशी तिवमोऽण्यायः ॥ ८३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत प्रतिज्ञापर्व 


ध्रीकृष्णयाक्यविषयक तिरासीरवौ अध्याय पुरा हुमा ॥ ८३ । 


ककि # 


चतुरश्ीतितमोऽध्यायः 


युधिष्ठिका अयनकरो आवद, अुनका लम सुनकर समल सदोकी प्रस्ता, सात्यकि 
ओर श्रीृष्णके साथ रथपर बैटकर अजेनकी रणयात्रा तथा 


कहनेसे सात्यकिका युधिष्ठिरकी 
संजय उवाच । 

तथा तु वदतां तेषां प्रादुरासीद्‌ थनंजयः। 
दिदश्चुभरतशरें -राजानं सखुहृदणम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय काते है--राजन्‌ ! इस प्रकार उन ॒ल्ोगेमिं 
बात-चीतदहोष्टी रषी थी कि युदर्दोसदित भरतश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरका दशन करनेकी इ्छासे अर्जुन व्हा आ गये ॥ 
तं निविष्ट श्चुभां कष्ष्यामभिवन्याप्रतः स्थितम्‌ । 
तमुत्थायाञजंनं प्रेम्णा सखजे पाण्डवपभः ॥ २ ॥ 

उख सुन्दर ज्योदुीमे प्रवेश्च करके राजाको प्रणाम करने- 


छिरकी रक्षके शिये जाना 


के पश्चात्‌ उनके सामने खदे इए अश्॑नको पाण्डवभेधु 
युधिष्ठिरे उटकर प्रेमपूर्वक इदयणे ठगा छिया ॥ २ ॥ 
मूध्नि चैनमुपाघ्राय परिष्वज्य च वाहुना । 
आदिषवः परमाः ऽभ्यभाषत ॥ ३ ॥ 
उनका मस्तक ्यूषकर ओर प्यक बहते उनका आदिगन 
करके उन्हं उत्तम आशीर्वाद देते हए राजान भुसकराकर 
कहा--॥ २ ॥ 
ग्यक्तमञ्ुन संप्रामे भुवस्ते विजयो महान्‌ । 
यादग्रपा च ते च्छाया भरसन्नश्च जनावंनः ॥ ४ ॥ 
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३३१२ ` महाभारते [ द्रोणपर्वणि 
(न वववव्ववववयववववववववववववववववव्व्व् 
“अर्चन | आज संग्राममे तुह निश्चय ही `महान्‌ विजय मेषके समान गम्भीर घोष करनेवाला ओर तपाये हुए 

प्रात होगी, यह वात स्फषटरूपवे दृष्टिगोचर हो रही रै; खुवणेके समान प्रमाञे उद्धाषित होनेवाला वह उजाया हआ 

- क्योकि इसीके अनुरूप म्हारे सलकी कान्ति है गोर भगवान्‌ भेट रथ प्रातःकाल्के ूर्यकी भति प्रकराित हो रहा था ॥ 











भीष्ण भी असन्न ६ ॥ ४ ॥ ततः पुखुषशादुंछः सञ्जं सञ्जपुरःसरः । 
तमवरवीत्‌ ततो जिष्णुमंहदाश्चयंसुक्तमम्‌ । कृताह्विकाय पाथौय न्यवेदयत तं रथम्‌ ॥ १६॥ 
दटवानस्ि भद्रं ते केशवस्य प्रसादजम्‌ ॥ ५ ॥ तदनन्तर युद्धके ख्ये सुसजित पुरुपमिं सर्वभे्ठ पुरुष- 


(तब विजयशीक अर्जुने उनवे कहा- राजन्‌ [ आपका सिंह कृष्ने नित्य-कमं सम्पन्न करके बैठे हुए अर्जंनको 
कल्याण हो । आज मैने वहत उत्तम ओर आश्चर्यजनक यह्‌ सूचित किया कि रथ तैयार रै ॥ १३॥ 
सम देल हे । मगवान्‌ भीङृष्णकी कृपासे ही वैषा समन तं तु लोकवरः पुंसां किरीटी हेमवर्॑श्त्‌ ! 
4 हआ या ॥ ५॥ । चापवाणधरो वाहं भरदक्षिणमवतेत ॥ १४॥ 
स्तत्‌ कथयामास यथा दष्टं धनंजयः । पुसो 5 
रत त पुरर्पोमिं भेष लोकप्रवर अज्ुनने सोनेके कवच ओर 
आभ्वासनाथ खुहदां जयभ्बकेण समागमम्‌ ॥ ६ ॥ किरीट धारण करके धनुष-वाण केकर उख रथकी परिक्रमा की॥ 


। 1 वा वि तपोवि्ावयोबर्धैः स । 

कह सुनाया ॥ ६ ॥ . स्तूयमानो जयाश्शीर्भिराररोद महारथम्‌ ॥ १५॥ 

ततः शिरोभिरवनिं स्पृष्ट स्वं च विस्मिताः उस समय तपस्या विद्या तथा अवख वङे-वदे, य 

नमस्कृत्य दृषाङ्काय साधु खाध्वित्यथाह्वन्‌ ॥ ` ७ ॥ ` शीकणिन्द्रिय ब्रामण उन्दं विजयसूचक आशीरवाद देते हुए - 
यह खमन सुनकर वहाँ आये हुए सब लोग आश्वर्मचकित उनकी सततिरशंसा १, रहे थे । उनी की हुई बह स्तुति 

शे उठे ओर सवने घरतीपर मस्तक टेककर मगवान्‌ शंकर- सुनते 4 म्न उ विशाऊ रथपर आरूढ हृष्ट ॥ १५ ॥ 

को प्रणाम करके कहा--“ तो बहव अब्डा हा, बहुत जेषे नतैः पूर्वमेव रथोत्तमम्‌ । 





उच्छा हुभाः ॥ ७ ॥ ` अभिमन्त्रितम्िष्माचुदयं भास्करो यथा ॥ १६ ॥ 
अदुशनातास्ततः सवं छदो धर्म॑खचुना । उस उत्तम रथको पषठेते ही विजयसाघक युद्धसम्बन्धी 


त्वरमाणाः संनद्धा ह्ण युद्धाय निर्ययुः ॥.८ ॥ मन्दारा अमिमन्तित कवा गया था । उसपर आरूढ हु 
तदनन्तर धमं पत् युषि्िरकी आशा ठेकर कवच धारण तेजस्वी अन उदयाचलपर चदे इए सुर्के समान जान 
किये हए समस सुद्‌ हम मरकर शीप्तापू्वक वहे पते थे ॥ १६॥ ` 
दके छिमे निकले ॥ ८॥ स रथे रथिनां शठः काञ्चने काञ्चनाब्तः । 
श राजानं युयुधानाच्युताज्जनाः । विवभौ विमरोऽ्चिष्मान्‌ मेराविव दिवाकरः ॥ १७ ॥ 
इट युस्ते वै युधिष्ठिरनिवेशनात्‌ ॥ ९ ॥ ~  सुवर्णमय कवचे आदृत हो उख खर्णमय रथपर आरूढ 
त ततश्वात्‌ राजा ुधिषठिरको प्रणाम करके सात्यकिः इए रथिय भे उज्जवल कान्तिधारी तेजली अर्जुन मेर 
व ओर अजुन वड़े हषके साथ उनके शिविरसे बाहर परवतपर प्रकाित होनेवाढठे सूर्यके समान शोभा पा रहे थे ॥ 
1 ९ ॥ य पाथं युयुधानजनादंनौ । 
ज 0 ` शयातियकषमायान्तं .यथेनद्रं ` देवमदिवनौ ॥ १८॥ 
४ वीराबजयुनस्य निवेरानम्‌ ॥ १० ॥ अजजुनके बेटनेके षराद्‌ सात्यकि ओर भरीकृष्ण भी उस 
् 4 अङृष्ण एक्‌ रथपर आरूढ रयप॑र आरद्‌ हो गये, मानो राजा शरयातिके यशे आते 
त | गये ॥ १० ॥ इए क साय दोनो अशिनीमार आ रदे हँ ॥१८॥ 
स भत्वा हपीकेशः कटपयामास सूतवत्‌। अथ जग्राह गोविन्दो रदम्‌ रदिमविदां वरः । 
च क क्षणम्‌ ॥ ११॥ मातङिवोसवस्येव दृधं हन्तुं भयास्यतः ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ त ह समान उन घोदोकी राख पकड़नेकी कठा स्वभे भगवान : 
ष्वजावङे रथको युद्धे | विः _ द॒मान्‌$ चिहृखे युक्त गोविन्दे रयकी बागडोर अपने हाथमे ठे ठी, ठीक नी - 
सुखनित किया ॥ ११ || प्रकार जसे, दृत्रायुरका वघ करनेके स 
लि जानेवाले इन्द्रके;- 


स 
| ; । रथक़ी बागडोर मातछिने पकड़ी थी 
वभौ रथवरः क्षः शिदयदिंबसरृद्‌ यथा ॥ ९२॥ स ताभ्यां सहितः पार्थो 
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सितो बुधश्युक्राभ्यां तमो निघ्नन्‌ यथा दाशी ॥ २०॥ 


सात्यकि ओर भीकृष्ण दोनेकि साथ उश्च भेष्ठ रथपर 


बैठे हुए अर्जुन बुष ओर श॒क्रके साय सित हुए अन्धकार 


नाशक चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 
सन्धवस्य वधं प्रप्डुः प्रयातः; शातरुपुगहा । 
सदाम्बुपतिमि्ाभ्यां यथेन्द्र स्तारकामये ॥ २१॥ 
शशुसमूहका नादा करनेवाके अर्युन जव सात्यकिं ओर 
भीकृष्णके साय सिधुराज जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे 
प्रसित हुए, उख समय वसण ओर मित्रके साय तारकामय 
संग्राममे जानेवाठे इन्द्रके समान सुशोभित हुए ॥ २१ ॥ 
ततो वादि्रनिधोपिमोङ्गल्यैश्च स्तवैः शुभैः । 
भ्रयान्तमजनं वीर मागधाश्चैव तुषटबुः ॥ २२॥ 
तदनन्तर रणवाद्येकि घोष तथा श्युभ एवं माङ्गलिक 
स्वुतियेकि साय यात्रा. करते हए वीर अर्ञनकी मागघजन 
स्तुति करने चे ॥ २२॥ 1 


 सजयाशीः सपुण्याहः सूतमागधनिःसखनः । 


युक्तो वादिश्रधोेण तेषां रतिकरो ऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
विजयसूचक आशीवांद तथा पुण्याहवाचनके साय सूतः 
मागघ एवं बन्दीजर्नोका शब्द रणवार्योकी ध्वनिसे मिखकर 
उन सपक प्रसन्नताको बदा रहा था ॥ २३॥ | 
तमदुधयतो वायुः पुण्यगन्धवहः शुभः । 
ववो संहषयन्‌ पाथं दविपतश्चापि शोषयन्‌ ॥ २४॥ 
अजनके प्रान कलेपर पीते मज्गलमय पवित्र एवं 
सुगन्धयुक्त वायु बरहने गीः जो अर्जंनका हषं बदाती हुई 
उनके श्रुओका शोषण कर रदी थी ॥ २४॥ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे राजन्‌ विविधानि शुभानि च। 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि विजयाय वहनि च 1 : 
पाण्डवानां त्वदीयानां विपरीतानि मारिष ॥ २५॥ 
माननीय महाराज ! उस समय बहूत-से एषे म शुन 
प्रकट हुए जो पाण्डवी विजय ओर आपके सेनिकोकी 
पराजयकी स्वना दे रहे ये ॥ २५॥ 
दृष्ाजञ॑नो निमित्तानि विजयाय भ्दक्षिणम्‌ । 
युयुधानं मदेष्वाखमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
. अर्जुने अपने दाने प्रकट होनेषाठे उन विजयसूचक 
शुम लक्च्णोको देखकर मदाधनु्धर सात्यक्रिते इव प्रकार 
कहा--॥ २६ ॥ 
युयुधानाद्य युद्धे मे इदयते विजयो वः । 
यथा हीमानि लिङ्गानि रदयन्ते रिनिषुज्गव ॥ २७ ॥ 
८शिनिप्रवर युयुधान { आज जेषे ये यम छक्षण दिखायी 
देते ई, उनवे युद्धे मेरी भिश्चित विजय दषटिगोचर हो रह ३॥ 


चतुरशीतितमोऽभ्यायः 


३३१ 








सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्न सैन्धवको चपः। 
यियाञुयेमलोकाय मम वीयं प्रतीक्षते ॥ २८॥ 
“अतः भ वहीं जागा, जर िधुराज जयद्रथ यमल्मकर्मे 


~. जानेकी इच्छात मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा टै ॥ २८॥ 


यथा परमकं छृत्यं सैन्धवस्य वधो मम । 
तथेव सखमहत्‌ त्थं धमंराजस्य रक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
८मेरे छिये सिधुराज जयद्रथका वध जेते अत्यन्त महान्‌ 
कायं है उदी प्रकार धमम॑राजक्ी र्चा भी परम मह्वपूणं 
कर्तव्य दै ॥ २९ ॥ | 
स त्वमद्य महावाहो राजानं परिपाख्य । 
यथैव हि मया शुतस्त्वया गुप्तो भवेत्‌ तथा ॥ ३०॥ 
(महाबाहो | आज तुर्हीं राजा युधिष्ठिरकी सव्र ओरसे 
रश्चा करो । जिस प्रकार वे मेरे हारा सुरक्षित हते ई उसी 
प्रकार तुम्हारे द्वारा मी उनकी सुरक्षा हो सकती हे ॥ ३०॥ 
न पदयामि च तं लोके यस्त्वां युद्धे पराजयेत्‌। 
वासुदेवसमं युद्धे खयमप्यमरेभवरः ॥ ३१॥ 
धम संसारम एसे किसी वीरको नटीं देखता, जो युदरमे 
तुग्हं पराजित कर सके | तुम संप्रामभूमिमे साश्चात्‌ भगवान्‌ 
आङ्ष्णके समान हो । साश्चात्‌ देवराज इन्द्र भी तुम्दं नी 
जीत सकते ॥ ३१॥ 
त्वयि चाषं पराभ्वस्तः प्रद्युम्ने बा महारथे । 
दाकलुयां सैन्धवं हन्तुमनयेश्षो नरयंभ ॥ ३२ ॥ 
८नरभेष्ठ | इस कार्ये न्वयि म॑ तुमपर अथवा महारथी 
प्दयुम्नपर ही पूरा मरोसा करता हं । सिधुराज जयद्रयक़ा 
वध तो मँ कि्ीकी सहायताकी अवेक्षा कयि बिना ष्टी कर 
सकता हूं ॥ 


` मय्यपेक्षा न कतंध्या कथंचिदपि सात्वत । 


राजन्येव परा गिः काय स्वौत्मना त्वया ॥ ३३ ॥ 
 (सात्वतवीर ! तुम किसी प्रकार मी मेरा अनुसरण न 
करना । तुं सब प्रकारसे राजा युधिष्िरफी टी पृणंरूपसे 
र्चा करनी चाहिये ॥ ३३॥ 
न हि यत्र महावाहवासुदेवो व्यवस्थितः । 
किंचिद्‌ उ्यापद्यते तत्न यत्राहमपि च धुवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
(जहा महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान द जर म 
मी उपस्थित ह, बँ अवद्य ही कोशं कायं भिगड़ नीं 
सकता है ॥ ३४ छ 
पवसुकतस्तु पा्थंन सात्यकिः परबीरहा । 
तथेत्युक्त्वागमत्‌ तन्न यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ ३५॥ 
अजुंनके एेखा कटनेपर दात्रुवीरोका संहार करनेवाले 
सात्यकि (बहत अच्छा ककर जर्हो राजा युधिष्ठिर थे, 
वीं चङे गये ॥ ३५ ॥ 


इति भ्रीमाभारते द्रोणपरव॑णि प्रतिक्नापवंणि अथंनवाक्ये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
इ प्रकार भीमहाभारत द्रोणप्वेके अन्तर्गत पिशाप्मे, ुनवास्यनिभगक चौरासी अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥ 
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| 
| ३३१७ श्रीमहाभारते [ द्रोणपर्वणि 
| व ( जयद्रथवधपवे ) 
| ऽध्यायः 
| धृतराट्का विलाप 
धृतरा उवाच गूंजते रहते ये, वहीं आज मँ अपने दीन दुखी पुरक यारा 





इवोभूते किमकापुस्ते दुःख्योकसमन्विताः । 
अभिमन्यौ हते तत्र के वायुध्यन्त मामकाः॥ १ ॥ 
धतराषटने कहा- संजय | अभिमन्युके मारे जानेपर 
दुःख ओर शोके इवे हए पाण्डरबोनि सवेरा होनेपर क्या 
किया १ तथा मेरे पक्षवाठेयोद्धाओमिंसे किन लोगेनि युद किया१॥ 
जानन्तस्तस्य कमणि रवः सव्यसाचिनः । 
कथं तत्‌ किदिविषं कत्वा निभया बूहि मामकाः॥ २ ॥ 
सव्यसाची अ्ुनके पराक्रमको जानते हुए मी भेर 
पक्षबाहे कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह 
सके { यह बताओ ॥ २ ॥ 
पुत्रशेकाभिसंतपतं कधं सृत्युमिवान्तकम्‌ । 
आयान्तं पुरखुपब्याघ्रं कथं दददयुरा्टवे ॥ ३ ॥ 
पुत्रशोकले संतप्त हो क्रोषम भरे हुए प्राणान्तकारी 
मृत्युके समान आते हुए पुरुषिह अञ्ुनकी ओर मेरे पुत्र 
युद्धम केठे देख सके १॥ ३ ॥ | 
कपिराजष्वजं संख्ये विधुन्वानं महद्‌ धुः । 
दष्टा पुत्रपरिथनं किमङुव॑त मामकाः -॥ ४ ॥ 
जिनकी ष्वजामे कपिराज हनुमान्‌ विराजमान ई, उन 
सुतरवियोगसे व्यथित हए अशुनको युद्धस्य अपने विशाछ 
टकार करते देल मेरे पुर्रेनि क्या किया १ ॥ ४॥ 
खु संजय संभ्रामे इृत्तं दुयांघनं प्रति । 
परिदेवो प 4 नामिनन्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सजय । सप्रामभ। घनपर क्या बीता 
दिनों मने महान्‌ विलापकी ध्वनि सुनी दे । ५०९९ 
शब्द्‌ क नदीं पडे ह ॥ ५॥ 
; शब्दाः शुतिञ्जाबहाः । 
न र ते सैन्धवस्य निवेदने ॥ ६ ॥ 
जके चिरम जो मनको प्रिय लगनेवाञ 
ओर कार्नोको सुख देनेवाठे शब्द्‌ होः - 
नही सुनायी पढ़ते ६ ॥ ३ ॥ प 
स्तुवता नाद्य श्रूयन्ते पु्नाणां शिषिरे मम । 
खतमागधसघाना नतकरानां च सर्वशः ॥ ७ ॥ 
| र गिषिरमे अ सतुति करेवा सुतो, मागो 
ए नतकडे शद स्वभा नदीं सनायी पते ह ॥ ७ ॥ 
शब्देन नादितामीक्णममवव्‌ य मे थुतिः। 
दीनानामद्य तं शाब्दे न श्णोभि समीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जहा भर कान निरन्तर खजनोक़ि आनन्द.कोलादे 


उशारित वह हर्षतूचक शब्द नदीं सुन रहा हँ ॥ ८ ॥ 
निवेशने सत्यधृतेः सोमदत्तस्य संजय । 
आसीनोऽहं पुरा तात शब्दमधौषमुचमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात संजय | पठे म यथार्थं वेर्यशाटी सोमदत्तके 
भवनम बेडा हुआ उत्तम शब्द सुना करता था ॥ ९ ॥ 
तदद्य पुण्यहीनोऽहमातंखरनिनादितम्‌ । 
निवेदानं गतोत्साहं पुत्राणां मम लक्षये ॥ १०॥ 
परंतु आज पुण्यहीन मेँ अपने पुत्रक घरको उत्साह- 
शल्य एवं आतनादले भूंजता हुआ देख रहा हँ ॥ १० ॥ 
विविदातेदुसुलस्य चित्रसेनविक्णयोः । 
अन्येषां च तानां मे न तथा श्रूयते ध्वनिः ॥ ११॥ 
विविंशति, दुख; ` चित्रतेनः विकर्ण तथा मेरे 
अन्य॒पुर्ेकि षरोमे अव पूर्ववत्‌ आनन्दित ध्वनि नदीं 
सुनी जाती है ॥ ११॥ 
बाह्मणाः कषत्रिया वैदया यं शिष्याः पर्युपासते। 
द्रोणं महेष्वासं पुत्राणां मे परायणम्‌ ॥ १२ ॥ 
वितण्डालापसंखापेदुंतवादित्रवादितैः । 
गीतैश्च विविधेरिष्टै रमते यो दिवानिशम्‌ ॥ ११ ॥ 
उपास्यमानो -वहुभिः ऊखपाण्डवसात्वतेः । 
खत तस्य शदे शब्दो नाद्य द्रौणेर्वथा पुरा ॥ १४॥ 
सृत संजय | भेर पत्रक परम आभय जिल महाघनुरधर 
दरोणपुत्र अदवेत्थामाकी ब्राह्मणः क्षिय ओर वेदय सभी 
जातियेकि शिष्य उपासना ( निकट रदकर सेवा ) करते रदे 
ई, जो वितण्डावाद, मापण, पारसरिक बातचीत, दरुतस्वरमे 
बजाये हए वाके शब्दों तथा मोति-ौतिके अभीष्ट गीतो 
8 दिनरात मन बहतमया करता था, जिद पास बहुतः 
क प सः वात्वतरवंशी वीर बैठा करते थे, उख 
व्याम आज 
नही हो रहा हे ॥ १२-१४ 1 न 
द्रोणपुत्रं द नत॑काश्च ये । 
ण्‌ १ 
श्यते ध्वनिः ॥ १५॥ 


जो गायक ओर 
नतंक अधिक उपस्थित हेते ये, | 
सुनायी देती दै ॥ १५॥ नि ज 


विन्दाचविन्दयोः सायं शिबिर यो ; 
शयते सोऽद्य न तथा केकयानां र ० 
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नित्यं प्रमुदितानां च ताखगीतस्नो महान्‌ ॥ १७॥ 
चत्यतां श्रुयते तात गणानां सोऽद्य न खनः। 
विन्द ओर अनुविन्दके शिभ्रिर्मे संध्याके समय 
जो मशन्‌ शब्द्‌ सुनायी पड़ता था, वह अब नदीं सुननेर्मे 
आता हे | तात सदा अनन्दित रहनेवाङे केकर्योकि भवनम 
छंड-के छंड नतंरकोका तार सरके साय गीतका। जो महान्‌ 
शब्द्‌ सुनायी पड़ता याः वह अव नहीं सुना जाता है ॥ 
सक्त तन्तून वितन्वाना याजका यमुपासते ॥ १८ ॥ 
सोमदत्त श्रुतनिधि तेषां न श्रूयते ष्वनिः । 
वेद-वियाके मण्डार जिल. सोमदत्तपुत्न भूरिभवाके यहो 
सातों यर्छोका अनु्ान करनेवठे याजक सदा रहा करते 
ये, अव वौं उन ब्राहर्णोकी आवाज नदीं सुनायी देती दे ॥ 
ज्याघोषो ब्रह्मघोषश्च तोमरासिरथध्वनिः ॥ १९॥ 
द्रोणस्यासीदविरतो गे तं न शणोम्यदम्‌ । 
दरोणाचार्यके षरमे निरन्तर धनुषकी प्रस्यञ्चाका घोषः 
वेदमन्त्रौके उच्चारणकी ध्वनि तथा तोमरः तलवार एवं 
रंथके शब्द भूंजते. रहते थे; परंतु अव म वहां बह शब्द 
नहीं सुन रहा दहं ॥ १९३ ॥ `` 
नानदेश्सखमुत्थानां गीतानां योऽभवत्‌ खनः॥ २०॥ 
वादिज्ननादितानां च सोऽद्य न श्रूयते महान्‌ । 
नाना प्रदेशेसि आये हुए लोगोके गये हुए गीर्तोका 
ओर यजाये हुए बार्जोका भी जो महान्‌ शब्द अवण गोचर 
. हता था, बह अव नहीं सुनायी देता ६ ॥ २०६॥ ` 
यदा भरत्युपश्चभ्याच्छान्तिमिच्छन्जनादनः ॥ २१॥ 
आगतः सर्व॑भूतानामलकम्पार्थमच्युतः। ` 
ततोऽदमह्ुवं सूत मन्यं दुयांधनं तदा ॥ २२ ॥ 
संजय [ जव अपनी महिमाचे कमी च्युत न होनेवढे भगवान्‌ 
जनार्दन समसत प्राणिर्योपर कृपा करनेके ल्व शान्ति ापित 
करनेकी इच्छा ठेकर उपण्डव्यते हस्तिना पुरम पधार ये? 
उस समय मैने अपने मूख पुत्र दुर्यो धनसे इखप्रकार कडा था-॥ 
बाघुदेवेन तीर्थेन पुर संशाम्य पाण्डवेः । 
काटपाप्तमहं मन्ये मा त्वं दुयांघनातिगाः ॥ २३॥ 
त्रेया | मगवान्‌ भी्ृष्णको साधन बनाकर पाण्डवोकि 
बाय संधि कर खो । मं इखीको समयोचित कत्य मानता 
रं । दुर्योधन । तुम इते टार मत ॥ २३ ॥ 
शमं चेद्‌ याचमानं त्वं भत्याख्यास्यसि केशवम्‌] 
हितार्थमभिजदपन्तं न तवास्ति रणे जयः ॥ २४॥ 
पमगवान्‌ शीष तुम्धरे दितकी ही बात कहते ६ भौर 
खयं संधिकरे छ्य याचना कर रद ई । एेसी दशमं यदि तुम 
इनकी बात न मानोगे तो यदम तुम्शारी विजय नष होगीः॥ 
परत्याचष्ट स दाशा खृपमं सबधन्िनाम्‌ । 


अनुनेयानि जल्पन्तमनयान्नान्वपद्यत ॥ २५ ॥ 
परतु उसने सम्पूणं घनुधंरोमें भ्ठ भगवान्‌ भीकृष्ण- 
की बात माननेसे इनकार कर दिया । यद्यपि वे अनुनय- 
पूणं वचन बोङ्ते येः तथापि दर्योधनने अन्यायवश्च 
उन्हं नदीं माना ॥ २५॥ 
( कणेदुः्ासनमते सौबलस्य च दुर्मतेः । 
भ्रत्याख्यातो महाबाहुः कुखान्तकरणेन मे ॥ ) 
कर्ण, दुःशासन ओर खोटी बुद्धिवाठे शाकुनिके मर्म 
आकर मेरे कुक्का नाश करनेवाठे दुर्योधनने महाबाहु 
ओकृष्णका तिरस्कार कर दिया ॥ 
ततो वुःशासनस्यैव क्णंस्य च मतं दयोः । 
सन्ववतंत मां हित्वा कृष्टः कालेन दुमंतिः ॥ २६॥ 
फिर तो कालसे आङ्ष्ट हुए दुबंद्धि दुर्योधन- 
ने युद्चे छोड़कर दुःशासन ओर कणं इन्दी दोनेकि 
मतका अनुखरण किया ॥ २६ ॥ 
न हादं दयतमिच्छामि विदुरो न भरशंसति | 
सैन्धवो नेच्छति चतं भीष्मो न चूतमिच्छति ॥२७॥ 
म जआ खेना नदीं चाइता था, विदुर भी उसकी 
प्रशंसा नष्टीं करते येः िंधुराज जयद्र भी जूआ नदीं चाहते 
ये ओर मीष्मजी भी दयूतकी अभिलमपा नहीं रखते थे ॥ 
शल्यो भूर्थिवाश्ेव पुरुमित्रो जयस्तथा । 
अश्वत्थामा छपो द्रोणो धतं नेच्छन्ति संजय ॥२८॥ 
. संजय | श्यः भूरिभवुः पुखमित्र, जय, अद्वरथामाः 
कृपाचार्य ओर द्रोणाचायं भी" जूआ हने देना नदी चादतेये ॥ 
पतेषां मतमादाय यदि वतत पुत्रकः । 
सक्षातिमित्नः सञुहच्चिरं जीवेदनामयः ॥ २९॥ 
यदि बेटा दुर्योषन इन सवरकी राय केकर चलता तो 
मार्ह-न्धुः मित्र ओर युददोषदित दीधंकारतक नीरोग 
प्रवं खस्य रहकर जीवन धारण करता ॥ २९ ॥ 
ग्क्ष्णा मधुरसम्भाया कशातिवन्धुप्रियंचदाः। 
कुखीनाः सम्मताः प्राज्ञाः सुखं पराप्स्यन्ति पाण्डवाः॥ २०॥ 
(पाण्डव सरक; मधुरभाषीः भा-बन्धुअकि प्रति प्रिय 
वचन बोखनेवाठे;, कुखीनः सम्मानित ओर विद्वान्‌ 8 
अतः उन्द सुखकी प्राति शचेगी ॥ ३० ॥ 
धमौपेक्षी नरो नित्यं सर्वं्र रभते सुखम्‌ । 
रत्यभावे च कटयाणं भरसार प्रतिपद्यते ॥३९१॥ 
धवर्मकी अवेक्षा रखनेवाखा मनुष्य सद्‌ा सर्व॑ सुखका 
भागी होता ३। शृ्युके पश्चात्‌ भी उते कल्याण एवं 
प्रषन्नता प्राप्त हेती ३ ॥ ३१ ॥ 
अहौस्ते पृथि भोक्त समथः साधनेऽपि ख । 
तेषामपि समुद्रान्ता पिद्पतामषही मही ॥३२॥ 
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२३१६ श्रीमहाभारते 


(पाण्डव पृथ्वीका राज्य मोगनेमे ओर उसे प्रात 
करनेमे भी ५4 ह । यह समुद्रप्न्त धथ्वी नके 
ब्ाप-दा्दोकी भी दै ॥ ३२॥ 
नियुज्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा घमेवत्मेनि। 
सनिति मे श्षातयस्तात येषां भोष्यन्ति पाण्डवाः ॥२९॥ 

(तात ] पाण्डर्वोको यदि आदेश दिया जाय तो वे उसे 
मानकर सदा धर्ममागंपर ही खिर रंगे । मेरे अनेक रेखे 
भार-बनधु ६ जिनकी बात पाण्डव सुनेगे ॥ ३३ ॥ 
शट्यस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्य च महात्मनः । 
द्रोणस्याथ विकरणस्य वाह्ीकस्य कृपस्य च ॥६४॥ 
अन्येषां चैव चृद्धानां भरतानां महात्मनाम्‌ । 
स्वदुर्ं च्रुवतां तात करिष्यन्ति वचो हि ते ॥३५॥ 

(वत्स | शस्य; सोमदत्त महात्मा मीप्मः द्रोणाचार्यः 
विकर्णः बाहीक कपाचायं तथा अन्य जो बडे-बृदे महामना 
भरतवंशी रै वे यदि तुम्हारे स्थि उनसे कुछ करेगे तो 
पाण्डव उनकी बात अवद्य मर्नेगे ॥ ३४-३९ ॥ 
कः वा त्वं मन्यसे तेषां यस्तान्‌ बुयादतोऽन्यथा । 
कृष्णो न धमं संजद्यात्‌ सवं ते हि तदन्वयाः ॥६६॥ 

त्रेया दुर्योधन ] तुम उपयुक्त व्यक्ति्योमिखे फिसको एेखा 
मानते हो जो पाण्डवेकि विषयमे इसके विपरीत कह स्के | 
भीङ्ष्ण कृभी धर्मका परि्याग नहीं कर सकते ओर 
समस्त पाण्डव उन्दीके मार्गका अनुसरण करनेवाङे ह ॥ २६॥ 
मयापि चोक्तास्ते वीरा वचनं धमंसंहितम्‌ । 
नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धमीत्मानो हि पाण्डवाः ॥२७॥ 

(मेरे कनेपर भी वे मेरे षर्मयुक्त वचनकी अवदेखना 
नहा करेगे; क्योकि वीर पाण्डव धर्मात्मा हैः ॥ ३७ ॥ 
इत्यष्ट यिकपन्‌ खत बहुद्राः पु्रसुक्तवान्‌। 

न च मे श्रुतवान्‌ मूढो मन्ये काकस्य पर्ययम्‌ ॥३८॥ 
सूत | थ प्रकार विलाप करते हूए मेने अपने 
पुत्र दुर्योषनते बहुत कुछ कषा; परंतु उस मूर्खने 
मेरी एक नही सुनी । भतः म समन्चता हँ कि काडचक्रने 
पट्टा खाया हं ॥ ३८ ॥ 
बरृकोद्राजुंनौ यत्र॒ घृष्णिवीरश्च सात्यकिः । 
उत्तमौजाश्च पाश्चाल्यो युधामन्युश्च दुर्जयः ॥३९॥ 
धृ्टद्ुम्नश्च द्धेः शिषण्डी चापराजितः । 
अदमकाः केकयादचेव क्षत्रधमो च सौमकिः ॥४०॥ 
चदय चेकितानश्च पुत्रः कादयस्य चाभिभूः । 
्रौपदेया वरुपद्श्च महारथः ॥४१॥ 
यमो च पुरपव्या्रौ मन्त्री च मधुसूदनः । ` 
क पत(ञ्जतु युध्येत लोकेऽस्िन्‌ थे निजीविचुः ॥४२॥ 
जिश्च पश्चमे भीमसेनः अज्ञुनः ` शष्णिवीर सात्यफि, 
प्वाखवीर उत्तमोजा, दुय युषामन्ु, दुष शृषटयुम्न, अपरा- 


[ दोणपवेणि 


जित वीर शिखण्डी; अदमकः केकयराजकुमार, सोमकपुतर क्षत्र 
धर्मा, बेदिराज शृष्ठकेतु, चेकितान, काशिराजके पुत्र अभिभूः 
्रौपदीके पौव पुत्र, राजा परिराट ओर महारथी द्रुपद दै, जरह 
पुरपर्षिह नङ्कलः सदव ओर मन्तरदाता मधुतूदन ई वहो 
इस संसारम कौन एेसा वीर हैः जो जीवित रहनेकी इच्छा 
रखकर इन वीरोके साय कमी युद्ध करेगा ॥ ३९४२ ॥ 
दिग्यमख्ं विकु्बणान्‌ प्रसहेद्‌ वा परान्‌ मम । 
अन्यो दुयोधनात्‌ कणौच्छनेश्वापि सौवरात्‌ ॥४३॥ 
दुःासनचतुथोनां नान्यं पदयामि पञ्चमम्‌ । 
अथवा दुर्योधनः कर्ण, सुरलपुत्र श्नि तथा चोय 
दुः्ासनके सिवा मै र्पौचवें किषी एेसे वीरको नदीं 
देखता, जो दिव्यान प्रकट करनेवाले मेरे इन शवुर्ओका 
वेग सह सके ॥ ४३९ ॥ 
येपामभीपुदस्तः स्याद्‌ विष्वक्सेनो रथे स्थितः॥ ४४ ॥ 
संनद्धश्चाज्ज॑नो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः। 
रथपर वैठे हुए. मगवान्‌ भीकृष्ण हाथो यागडोर 
ठेकर जिनका सारभ्य करते दै तथा जिनकी ओरे 
कव्वधारी अजुन युद्ध करनेवके है उनकी कमी 
पराजय नदीं हो सकती ॥ ४४३ ॥ 
तेपामथ विलापानां नायं दुयोधनः स्मरेत्‌ ॥ ४५॥ 
हतौ हि पुखपव्याघ्रौ भीष्मद्रोणौ त्वमात्थवै। ` 
संजय | यह दुर्योधन मेरे उन विरपोको कमी याद 
नष्टं करेगा । तुम -कहते हो छि प्पुरप्रषिह भीष्म 
ओर द्रोणाचार्यं मारे गयेः ॥ ४५१ ॥ 
तेषां विदुरवाक्यानासु्तानां दीधेदर्थनात्‌ ॥ ४६॥ 
दष्ेमां फलनिदंत्ति मन्ये शोचम्ति पुजकाः 1 
सेनां दक्मभिभूतां मे रेनेयेनाञ्ज॑नेन च ॥ ४७ ॥ 
बिदुरने मविप्यमे शेनेवाली दूरतककी धटनार्ओंको 
ध्यानम रखकर जो वाते कदी यीं, उन्हकि अनुसार इख 
समय मं यह फल मिख रहा ह । इसे देखकर मँ यह समसता 
ह कि भेरे पुत्र सस्यकरि ओर अञुनके दवारा अपनी सेनाका 
संहार देखते त कर रहे हगि ॥ ४६-४७ ॥ 
वि मन्ये शोचन्ति प्रकाः। 
त्यय यथा कलं शुष्कं वातेरितो - ॥ ४८॥ 
अश्निदेदेत्‌ तथा सेनां मामिकां स॒ धनंजयः। 
भआचक्च मम तत्‌ सवे कूरङो ह्यसि संजयः ॥४२॥ 
बहत ते रकी बेठर्कोको रिख श्ूल्य देलक्र भेर 
पुत्र शोकम इष गये होगे; एेखा मेरा विश्वास द। जैसे 
रपम ऋतुमे वायुका सहारा पाकर वदी हुई अग्नि सुखे 
धाको जला डाख्ती दैः उती प्रकार अर्जुन मेरी सेनाको ` 
दग्ध कर डल | संजयं | तुम कथा कहनेमे कुशल हो; अतः यदध. 
का सारा समाचार गुद्चसे को ॥ ४८-४९ ॥ 
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जयद्रथवधपवे ] 


षडर्ा\तितमोऽण्यायः 


३३१.७ 


-------ववववववववव्व्वववयववववव~--------------------------------------~ 





यदुपायात सायाह्ने त्वा पार्थस्य किर्विषम्‌। 
अभिमन्यौ हते तात कथमासीन्मनो हि वः ॥ ५० ॥ 
तात | जग्र॒तुमलोग अमिमन्युके मारे जानेपर अर्जुनका 
महान्‌ अपराघ करके सायंकालमे दिविरको लौ थे, उस 
समय तुम्हारे मनकी क्या अवसा यी १॥ ५० ॥ 
न जातु तस्य कम्रोणि युधि गाण्डीवधन्यनः। 
अपत्य महत्‌ तात सोढुं शक्ष्यन्ति मामकाः ॥ ५१॥ 
तात | गाण्डीवघारी अशुनका महान्‌ अपकार करके 
मेरे पुत्र युद्धम उनके पराक्रमश्नो कमी न सह सकेगे ॥५२१॥ 
किल, दुराधनः रृत्यं कणैः त्यं किमव्रवीत्‌ । 
` दुःशासनः सौवङ्श्च तेषामेवं गतेष्वपि ॥ ५२॥ 
उत समय उनकी एेसी अवखा होनेपर भी दुर्योधनने 





कीन-सा कतंग्य निध्ित किया १ कणं, दुःशासन तथा 
दाकुनिने क्या करनेकी सलाह दी १ ॥ ५२ ॥ 
सर्वेषां समवेतानां पुत्राणां मम॒ संजय । 
यद्‌ चत्तं तात संग्रामे मन्दस्यापनयेश्राम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खोभाजुगस्य दुवुद्धेः क्रोधेन विरूतात्मनः। 
राज्यकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्नीतं बा खुनीतं वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५४ ॥ 
तात सजगर ! युद्धम मरे मूखं पुत्र दुर्योधनके अत्यन्त 
अन्यायसे एकत्र हुए मेरे अन्य समी पूर््रोपर जो कुर बीता 
था तथा लेभका अनुसरण करनेवाके, क्रोधसे विकृत चि्त- 
वाठ रागे दूपित हृदयत्रक, राज्यकामी मृदु ओर 
दुवुदधि दुर्योधनने जो न्याय अथवा अन्याय किया हो, वह 
समर मुञ्चते को ॥ ५३-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्णि जयद्रथवधपर्वणि तराटवाक्ये पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार धीमहामारत द्रोणपर्व अन्तत जयद्रथवधपरवमे चृतराषवाक्यनिपयक पव्वाधी् अध्याय पूरा हुभा ॥ ८५॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठका ¶ इोक मिखाकर कुर ५५ इछोक हं ) 
गकम 


पडरीतितमोऽष्यायः 
सजयका श्रतरा्टको उपालम्भ 


संजय उवाच 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि सर्वं प्रत्यक्षदिवान्‌ । 
शयुश्रषख स्थिरो भूत्वा तव ह्यपनयो महान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज | मैने सब कुछ प्रत्यक्ष 
देखा हैः वह स्य आपको अमी चताङगा । सर होकर 
सुननेकी इच्छा कीजिये । इस परिखित्तिमे आपका महान्‌ 
अन्याय ही कारण ह ॥ १॥ ¦ 
गतोदके सेतुबन्धो यादक्‌ तादटगयं तव । 
विलापो निष्फलो राजन्‌ मा श्युचो भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जेषे पानी निकढ जानेपर वरटा पुल 
बोधिना व्यर्थं है उसी प्रकार इष समय आपका यह बि्ाप 
भी निष्फङ ६ । आप योक न कीनयि ॥ २॥ 
अनतिक्रमणीयो ऽयं छृतान्तस्याद्भुतो विधिः । 
मा श्यचो भरतश्रष्ठ॒दिष्मेतत्‌ पुरातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कालके इस अद्भुत विधान श्ञा उस्छञ्घन करना असम्भव 
है । भरतभूपण ¡ शोक त्याग दीजिये 1 यह सव्र पुरातन 
प्ारग्धका फक है ॥ ३॥ 
यदि त्वं हि पुरा यतात्‌ कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
निवतैयेथाः पुरश्च न त्वां ्यसनमावजेत्‌ ॥ ४ ॥ 


यदि आप कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तया अपने पुरक ` 


पठे ह जूएसे रोकं देते तो आपपर यह छंकट नहीं आता ॥ 
युद्धकाले पुनः भर्ते तदैव भवता यदि । 
निवतिताः स्युः संर्धा न त्वां यसनमावजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


म० ख० २--५* १४- 


फिर जब युद्धका अवश्षर आया, उसी समय यदि आपने 
क्रोधे मरे प्ट अपने पुर्रोंको यल्पूत्रंक रोक दिया हेता तो 
आपपर यष्ट संकट न्ह आ सकता या ॥ ५॥ 
दु्यांधनं चाविधेयं बध्नीतेतिं पुरा यदि । 
कुरून चोदयिष्यस्त्वं न त्वां वयसनमाव्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि आप पे टौ कौरर्बेको यह आश दे देते..कि 
ख दुर्विनीत दुर्योधनणरो केद कर स्मरे तो आपपर यह 
संकट नहीं आता ॥ ६ ॥ । 
तत्‌ ते बुद्धिष्यभीचारसुपछष्स्यन्ति पाण्डवाः । 
पञ्चाखा इष्णयः सवं ये चान्येऽपि नराधिपाः ॥ ७ ॥ 
आपकी बुद्धिके वेपरीत्यका फल पाण्डवः पाञ्चाकः समस्त 
बूष्णिवंशी तया अन्य जो-जो नरेश £ वे खभी मोगेगे ॥७॥ 
स त्वा पिठ्कमं त्वं पुत्रं संस्थाप्य सत्पथे । 
चर्तथा यदि धमण न त्वां व्यसनमाव्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि आपने अपने पुत्रको सन्मागंमे स्थापित करके 
पिताके कर्तव्या पालन करते हुए घर्मके अनुसार बरताव 
किया होता तो आपपर यह संकट नदी अता ॥ ८ ॥ 
त्वं तु भ्राक्षतमो लोके हित्वा धमे सनातनम्‌ ॥ 
बु्याधनस्य कणस्य शाङ्नेश्चान्वगा मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आप संशारमे बड़ बुद्धिमान्‌ समने जाते ६ तो भी आपने 
ठनातनघमंका परिस्याग करके दुर्याषनः, फणं ओर .शकुनिके 
मतका अनुसरण किया दै ॥ ९ ॥ 


तत्‌ तं विरपितं सवं मया राजन्‌ निशामितम्‌ । 
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३३१८ 


भीमहाभारते 


[ दोणपणि 


स-व 


अथं निविदामानस्य विषमिधं यथा मधु ॥ १०॥ 
राजन्‌ ] आप खार्थभे सने हए द । भापका यह सारा 
वि्ाप-कलाप रने सुन छिया । यह ॒विषमिभित मधुके 
समान ऊपरसे ही मीठा है ( इसके भीतर घातक 
कटुता भरी हई दै ) ॥ १०॥ 
नामन्यत तद्रा कृष्णो राजानं पाण्डवं पुरा । 
न भीष्मं सैव च द्रोणं यथा त्वां मन्यतेऽच्युतः ॥ ११॥ 
अपनी महिमा च्युत न होनेवाढे मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पदे आपका जेसा सम्मान करते ये, वैषा उन्होने पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरः भीष्म तथा द्रोणाचायंका भी समाद्र 
नहीं किया है ॥ ११॥ 
अजानात्‌ स यदा तु त्वां जधमोद घदच्युतम्‌। 
तदाप्रभृति छृष्णस्त्वां न तथा .वह मन्यते ॥ १२॥ 
परंतु. जवसे भी्कण्णने यह जान छ्य है कि आप 
राओचित धर्मसे नीचे गिर गये ई, तवसे वे आपका उस तरह 
अधिक आदर नी करते ई ॥ १२॥ 
परुषाण्युच्यमानांश्च यथा पाथोनुपेश्षसे । 
तस्याजुयन्धः प्राप्तस्त्वां पुत्राणां राज्यकाञुक ॥ १६॥ ` 
पु्ोको राञ्य दिखाने की अभिखपा रखनेवाछे महाराज | 
कुन्तीके पर्बोको कठोर बाते ( गायो ) सुनायी जाती थीं 
ओर आप उनकी उपेक्षा करते थे । आज उसी अन्थायका 
फल आपको प्रात हुआ द ॥ १३ ॥ 
पिद्पैतामष्टं ` राज्यमपदृत्तं तदानघ । 
अथ पारथर्जितां रुत्स्नां पृथिवीं प्रत्यपद्यथाः ॥ १४॥ 
निष्पाप नरेश ! आपने उन दिनों वाप-दादकरि राग्यज्नो 
तो अपने अधिकारं कर ही छिवा था; फिर कुम्तीके 
पज्रादारा जीती हुईं सम्पूणं पृथ्वीका विशार साप्राज्य 
भी दडपः लिया ॥ १४॥ 
पाण्डुना निजितं राज्यं कौरवाणां यशस्तथा । 
तत्चाप्यधिकं भूयः पाण्डवेर्धमंचारिभिः ॥ १५॥ 
- राजा पाण्डुने भूमण्डलका राज्य जीता ओर कौरवक 
यशकरा विस्तार किया था । फिर घरम॑परायण पाण्डवोनि अपने 
न खयदरका प्रसार किया हे | १५। 
तत्‌ तादशं कमं त्वामासाद्य सुनिष्फखम्‌ । 
म राज्यात्‌ त्वयेहामिपगद्धिना॥ १६॥ 
महान्‌ कमे भी आपको पाकर अत्यन्त 
इति भीमहामारते ब्रोणपदणि जयद्रयवधपवणि 


निष्फल हयो गया; क्योकि आपने राञ्यके लोभम पड़्कर 
उन्दे अपने पैतृक राज्ये भी वचित कर दिया ॥ ९६ ॥ 
यत्‌ पुनय काटे त्वं पु्ान्‌ गहेयसे चुप । 
वहूघा व्याहरन्‌ दोषान्‌ न तद्योपप्यते ॥१७॥ 
नरेश्वर ! आज जव युद्धका अव्षर उपस्ित दै, एते 
समयमे जो आप अपने पुर्रोकि नाना प्रकारके दोष बताते 
हपट उनकी निन्दा कर रदे ह यह इस. समय आपको 
शोभा नहीं देता है ॥ १७॥ 
न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । 
चमुं विगाह्य पाथोनां युध्यन्ते क्षन्नियषेभाः ॥१८ ॥ 
राजा छोग रणक्षेत्रं युद्ध करते हुए अपने जीवनकी 
रक्चा नदीं कर रदे ह । वे क्त्नियशिरोमणि नरेश पाण्डर्वोक 
सेनाम शुसकर युद्ध करते ई ॥ १८ ॥ 
यां तु रृष्णाञुनौ सेनां यां सात्यक्षिवृकोदरौ । 
रक्षेरन्‌ को चु तां युध्येच्यमूमन्यजन कौरवैः ॥ १९ ॥ 
भीकृष्णः अर्जुनः सात्यक्रि तथा भीमसेन जिस सेनाकी 
रश्चा करते हो, उसके साय कौर्ोके सिवा दूसरा कोन युद्ध 
कर सक्ता है १॥ १९॥ 
येषां योद्धा गुडाकेशो येषां मन्त्री जनादेनः । 
४ च व योद्धा चकोद्रः ॥ २० ॥ 
हि तान्‌ विषहेद्‌ योद्धु" मर्त्य॑घमो धुरः । 
अन्यन्न कौरवेयेभ्यो ये वा तेषां पदानुगाः ॥ २९॥ 
जिनके योद्धा गुडाकेश अर्चन ई, जिनके मन्त्री भगवान्‌ 
भीकृष्ण हं तथा जिनकी ओरते युद्ध करनेवाङे योद्धा सात्यकि 
ओर भमठेन दै, उनके साय कौरवो तथा उनके चरण वि. 
पर चछनेब्राड़े अन्य नर्योको छोडकर दूरा कौन मरणधर्मा 
धुधर युद्ध केका साद कर सकता 2 १ ॥ २०-२१ ॥ 
यावत्‌ तु. शाक्यते कलभन्तरशेजनाधिपेः । 
क्ष्रधमेरतेः शरैस्तावत्‌ कर्वन्ति कौरवाः ॥ २२ ॥ 
अवसरको जाननेवाठे, कत्रिय-धर्मपरायणः च्ूरवीर 


राजा लोग जितना कर सक्ते ई, कौरवपक्षी नरेश उतना 
पराक्रम करते ह ॥ २२ ॥ . 


यथा तु युरषन्याघ्ेयुदधं परमसंकटम्‌ । 
रूण पाण्डवे, साधं तत्‌ सवं णा तत्वतः ॥ २१ ॥ 
ुरुपषिंह पाण्डवोके साय कोरर्वोका जित प्रकार अत्यन्त 


संपू हआ है, बह सव आप ठीक-टीकं सुनिये ॥२३॥ 
सजयवाक्ये पडरीतितमोऽष्यायः ॥ ८६ ॥ 


संजय-बाक्यविपगर दछियासं् अध्याय पूरा हज ॥ ८६ ॥ 


नमकक > 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः 


सप्तारीतितमोऽध्याय = 


२३३१९ 








कोर-सैनिकोका उत्साह तथा आचाय द्रोणके इरा चक्रदकटव्युहका निमाण 


संजय उवाच 
तस्यां निरायां ब्युएयां द्रोणः शाख्रश्चतां वरः। 
स्वान्यनीकानि सवोणि प्राक्रामद्‌ व्यूहितुं ततः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ - राजन्‌ | वह रात वं तनेपर प्रातः 
काठ शस्नधारियेि श्रे द्रोणाचार्यने अपनी खारी वेनार्भका 
व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
द्युणां गजेतां राजन्‌ सक्रद्धानाममपिणाम्‌ । 
शरूयन्ते सर गिरधित्राः परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! उस खमय अत्यन्त क्रोधे भरकर एक दुसरेके 


वघकी इच्छसे गर्जना करनेवाठे अमधंशीर शूरवीरोकी 
विचित्र बाते सुनायी देती यीं ॥२॥ 


विस्फायं च धनूंष्यन्ये ज्याः परे परि्ज्य च । . 
विनिःश्वसन्तः प्राकोदन्‌ केदानीं स धनंजयः ॥ ३ ॥ 
कोई धनुष सखीचकर ओर कोड प्रत्यञ्चापर हाय फेरकर 
रोषपू्णं उच्छवास ठेते हुए चि्छा-चि्छाकर कहते ये कि इस 
-समय वह अजुन कर हे १॥ ३॥ 
विकोशान्‌ खुत्सरूनन्ये कृतघारान्‌ समादितान्‌। 
पीतानाकाशसंकाशानसीन्‌ केचिच्च चिक्षिपुः॥ ४ ॥ 
कितने दी योद्धा आकाशकरे समान निर पानीदारः 
 भाख्कररक्ली हुई, सुन्दर मूड ओर तेजधारवाल्ी त्वारो को 
म्यानसे निकाठकर चलाने लगे ॥ ४ ॥ 
चरन्तस्त्वसिमार्गाश्च घलुमौरगश्च शिक्षया । 
सं्राममनसः शूरा इद्यन्ते स सदस्यः ॥ ५ ॥ 
मनम संग्रामके छिये पूणं उत्साह रखनेवाठे सों थूर- 
बीर अपनी शिक्चाके अनुसार खज्जयुद्ध ओर घनुयुद्धके मागा 
( वैतरो ) का परदशंन करते दिखायी देत ये ॥ ५॥ 
सघण्टाश्न्दनादिग्धाः खणंवञ्नविभूषिताः 
समुत्क्षिप्य गदाश्चन्ये पयंपृच्छन्त पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूसरे बहुत-वे योद्धा षंटानादते युक्तः चन्दनचर्चित तथा 
सुवणं एवं हीरसि विभूषित गदा उपर उटाकर पूरते ये 
कि पाण्डुपुत्र अर्जन का दे !॥ ६ ॥ 
अन्ये बलमदोन्मत्ताः परिधेवहराटिनः 1 
चक्रः सस्बाधमाकारामुचदतिनद्रण्वजोपमेः ॥ ७ ॥ 
,  अपनीं जापि सुशोभित होनेवाढे कितने ही योद्धा 
अपने यल्के मदसे उन्मत्त हो ऊँचे फरति हुए दन्द्र-ष्वजके 
समान उठे हुए परिधेवि सम्पूणं आकाशको व्यास कर रहेये ॥ 
नानापहरणैश्चान्ये शिचित्रस्गलङ्कुताः । 
संमप्राममनसः तत्र व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ 
क्र ररवीर योद्धा विचित्र मालाभि अख्कृत शे नाना 


प्रकारके अस्र-शल्न छ्िये मनमे युद्धके श्वि उत्वाहित होकर 
जरा तदा खड़े थे ॥ ८ ॥ 
काजुनः क सं गोविन्द्‌ क च मानी वृकोदरः । 
छ च ते सखुहश्स्तेषामाह्मयन्ते रणे तदा ॥ ९ ॥ 
चे उस समय रणक्षेतरमे शत्रुभको टल्कारते हए इस 
पकार कते थेः करा ह अजुन ए कर्द ६ भीङ्कण्ण १ कहौ 
हे मंडी भीमसेन १ ओर कहौ ई उनके सारे सुद्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः शङ्खमुपाध्माय त्वरयन्‌ याजिनः सखयम्‌। 
इतस्ततस्तान्‌ रचयन्‌ द्रौणशचरति वेगितः ॥ १०॥ 
तदनन्तर द्रोणानायं शङ्खं बजाकर खयं ही अपने षोर्डो- 
को उतावल्ीके साय होकते ओर उन सेनिर्कोका ब्यूह-निर्माण 
करते हुए इधर-उधर बड़ वेगसे विचर रदे थे ॥ १० ॥ 
तेष्वनीकेषु सर्वेधु स्थितेष्वादवनन्दिघु 1 
भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथाब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! युद्धसे प्रसन्न होनेवाठे उन समश्च वैनिकंकि 
व्यूहब्द्ध हो जनेपर द्रोगाचा्यने जयद्रथे कहा-॥ ११ ॥ 
त्वं चैव सौमदत्तिश्च करणश्चैव महारथः । 
अद्वत्थामा च शट्यश्च चूषसेनः रपस्तथा ॥ १२॥ 
दातं चादवखदस्नाणां रथानामयुतानि षट्‌ । 
द्विरदानां प्रभिन्नानां सदस्राणि चतुदश ॥ १३॥ 
पदातीनां सहस्राणि दंितान्येकविदातिः। 
गव्यूतिषु जिमात्रासु मामनासाद्य तिष्ठत ॥ १७॥ 
धराजन्‌ | तुमः भूरिभवा, मशारथी कर्णं, अश्वत्थामाः 
शस्य, बृपसेन तथा कृपाचाय, एक छख घुड़सवार, साठ 
हजार रथ, चोदह हजार मदखावी गजराज तथा इक्कीस 
हजार कवचधारी पैदल पैनिकोको साय केकर मस्ते छः 
फोसकी दूरीपर जाकर डटे रहो ॥ १२-१४॥ 
तत्रस्थं त्वां न संसोढुं शक्ता देवाः सवासवाः। 
किं पुनः पाण्डवाः सवं समादवसिहि सैन्धव ॥ १५॥ 
(विराज ! वरहो रदनेपर इन्द्र आदि सम्पूणं देवता भी 
तुम्हारा सामना न्ट कर सकते; फिर समस्त पाण्डव तो 
कर ही कैते सकते ई १ अतः तुम धेयं धारण करोः ॥ १५॥ 


एवमुक्तः समादवस्तः सिन्धुराजो जयद्रथः । 
सम्प्रायात्‌ सद गान्धारवर॑तस्तेश्च महारथैः ॥ १६॥ 
वर्मिभिः सादिभिर्यसैः प्रासपाणिभिरास्थितेः। 

उनके एेषा कष्टनेपर िंधुराज जयद्रयको बड़ा आश्वा- 
सन मिला । वह गान्धार महारथिर्योसे भिरा हभा युद्धके 
च्वि चर दिया । कवचधारी थुडखवार हा्थेमिं प्रा लयि 
पूरी साबधानीके साय उन चेरे हृप्ट च रहे ये ॥ १६६ ॥ 
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2२२० 


ीमषाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


----------------------( जज === 


चामरापीडिनः सवं जाम्बूनदृविभूषिताः ॥ १७॥ 
जयद्रथस्य राजेन्द्र॒ हयाः साधुप्रवाहिनः। 
ते चैव सततसादसरालिसाहसराश्च सैन्धवाः ॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र | जयद्रथके घोड़े सवारीमे बहुत अच्छा काम 
देते थे । वे सपरके स्र चर्वेरकी कर्ेगीसे सुशोभित ओर 
सुवर्णमय आभूषणोखे विभूषित ये । उन विंुदेशीय अर्व 
की संछ्या दस हजार थी ॥ १७-१८ ॥ 
मतानां खविरूढानां दस्त्यारोदैर्विंदारदैः । 
नागानां भीमरूपाणां वर्मिणां रोद्रकर्मिणाम्‌ ॥ १९॥ 
अध्यर्धेन सदसरेण पुत्रो दुमपंणस्तव । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां युध्यमानो व्यधस्थितः ॥ २०॥ 
` जिनपर युद्ध कुशल हाथीखवार आरूढ थेः एसे भयंकर 
रूप तथा पराक्रमवाढे डेद्‌ हजार कवचधारी मतवाके गज- 
राजक साथ आकर आपका पुत्र दुमंषण युद्धके ल्ियि उश्रत 
हो सम्पूणं सेनाकि आगे खड़ा हुमा ॥ १९-२० ॥ 
ततो दुभ्वासनदचैव विकर्णश्च तवात्मजो । 
सिन्धुराजाथंसिद्धथर्थमभ्रानीके व्यवस्थितौ ॥ २१॥ 
त्सश्रात्‌ आपके दो पुत्र दुःशासन ओर विकणं सिन्धु- 
राज जयद्रथके अभीष्ट अथथंकी सिद्धिके लि सेनाके अग्र 
मागम खड़े हुए ॥ २१॥ ८ 
दीघां दादश गव्यूतिः पश्चाधं पञ्च विस्वृतः। 
व्यूहस्तु चक्रहाकटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २२ ॥ 
आचायं द्रोणे चक्रगम शकटव्यूहका निर्माण किया 
या, जिसकी लम्बाई बारह गव्यूति ( चोवीस कोस) थी ओर 
पिरे मागकी चोदाई पोच गव्यूति ( दल कोस ) थी ॥२२॥ 
नानाचपतिभिवीरेस्तत्॒ तज ष्यवस्तः। 
रथाश्वगजपत्योधेदरोणेन विदितः खयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यत्र-तत्र खद हुए अनेक नरपतिर्यो तया हाथीसवार, 
षुडसवारः रथी ओर पदर वैनिकोदारा द्रोणाचार्यने खयं 
क रचना की द ॥ 
दुली तस्य पद्मस्तु गमग्यूदः खुरभिव्‌ः। 
घी पद्मस्य गभस्थो गूढो व्यूहः कृतः पुनः ॥ २७॥ 
_ उख चक्ररकटब्यूहके पिच्टे भागम पद्मनामक एक 
गमंभ्यूड बनाया गया या, जो अत्यन्त दुभेय था । उस 
पन्यम दी नामक एङ्‌ गद व्यूह ओर 
प था॥ २४॥ 
महाव्यूहं. ्यहय द्रोणो व्यवस्थितः । 
खलील सुखे महेष्वासः तवम व्यवस्थितः ॥ २५५॥ 
६ मरार इस महाव्यूहकी रचना करक द्रोणाचायं 


युदक लि तेयार खद थे | सूचीगुल ग्यूदके प्रमुख भागम ` 


महाधनुंर कृतवमां खड़ा किया गया था | २५ ॥ 


अनन्तरं च काम्बोजो जटसंघश्च मारिष । 
दुर्योधनश्च कणेश्च तदनन्तरमेव च ॥ २६॥ 
आर्यं | कृतवमक्रि पीछे काम्बरोजराज ओर जलसंघ 
खद हुएः तदनन्तर दुरोन ओर कणे स्थित हए ॥२६॥ 
ततः शतसदस्राणि योधानामनिवर्तिनाम्‌ । 
व्यवस्थितानि सबौणि शक्रटे सुखरक्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ युद्धम पीठ न दिखानेवाले एक लाख योडा 
खड़े हुए थे । वे सयके सव शाकटय्यूहके प्रयुल भागकी 
रक्षाके लिये नियुक्त ये ॥ २७ ॥ 
तेषां च पृषतो राजा यदेन महता बृतः। 
जयद्रथस्ततो राजा खूचीपादवं उ्यवस्थितः ॥ २८ ॥ 
उनके पीछे विशार सेनाकरे साथ खयं राजा जयद्रथ 
सूीव्यूहके पाश्वमागमे खड़ा था ॥ २८ ॥ 
शकटस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो सुखे स्थितः । 
अनु तस्याभवद्‌ भोजो जुगोपैनं ततः खयम्‌ ॥ २९॥ 
राजेनद्र | उस शकटय्यूहके सुहानेपर मरद्राजनन्दन 
द्रोणाचायं थे ओर उनके पीठे भोज था, जो खयं आचाय. 
की रक्षा करता था॥ २९॥ 


इ्वेतवमोम्बोप्णीषो व्यूढोरस्को महाभुजः । 
धनुविरफारयन्‌ द्रोणस्तस्थौ छरद्ध इवान्तकः ॥ २० ॥ 
द्रोणाचायका कवच दवेत रंगका या । उनके व्र ओर 
उष्णीप ( पगड़ी ) मी दवेत ही थे। छाती चौड़ी ओर ` 
जाए विशाल यीं । उसखमय धनुष खीचते हुए द्रोणाचार्य 
वहो क्रोधे भरे हए यमराजके समान सड थे ॥ ३० ॥ 
पताकिनं शोणहयं वेविरृष्णाजिनष्वजम्‌ । 
द्रोणस्य रथमालोक्य प्रहृः कुरवोऽभवन्‌ ॥ ३१॥ 
उ समय वेदी जर काले मृगचर्मके चिहसे युक्त 
ध्वजवाछे, पताकासे सुरोमित खौर छाल घोड़सि लुते हृष 
द्रोणाचारयके रयको देखकर समसत कौरव य़ प्रघ दु ३१ 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः ॥ 


द्रोणेन विदितं दष्ट बयं श्ुग्धाणंयोपमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणाचायद्वारा रचित बह महाव्यूह श्ुज्च महावागरके 


घमान जान पड़ता था । उसे देखकर लिद्धों ओर 
चारणेकि 
सम्दारयोको महान्‌ विसय हभ ॥ ३२ ॥ 


सदौलसागरवनां नानाजनपद्‌ 
कुखाम्‌ । 
भसेद्‌भ्ूदः किति सवोमिति भूतानि मेनिरे ॥ ३३॥ 
3७ उमय समन्त प्राणी एेसा मानने खो 


पर्वत, समद्र ओर कानर्नोखषटित अने 
फानेक जनपदोसे भरी 
हर दस सारी ध्ीको अपना प्राच बना केगा ॥ ३३ ॥ ` 


प्रतिभयनिः ॥ 
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जयद्रथवधपर्वं ] 
अहितहृदयभेदनं <। 


शाकट मवेश््य छतं ननन्द राजा ॥ ३४ ॥ 
यहूत-ते रथः पेद मनुष्य, घोडे ओर हाथियोसे परिपू, 





भणाशीतितमोऽध्याय, 


१३२१ 








यं कृर कोडादलसे युक्त एवं शम्भक हृदयको िदीणं करनेमं 
समर्थ, अद्भुत ओर संमयके अनुरूप बने हुए्ट उख महान्‌ 
दाकटग्यूहको देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रधन हुभा ॥३४॥ 


इति श्रीमदाभारते द्रोणपर्रंणि जयद्रथवधपर्वणि दौ रवभ्यृहनिर्माणे सषाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणपवेके अन्तर्गत जयद्रथवधप्मे कौरब-सेन के य्यूहका निमाणनिषयक एतासीर्बो अध्याय पुरा हुभा ॥८७॥ 





` अष्टारीतितमोऽष्यायः 
कौरव-सेनाके रिथ अपचङ्न, दुर्म॑णश्षा अयनसे रडनेका उत्साह तथा अजनका 


रणभूमिमे प्रवेश्च 


संजय उवाच 

ततो श्युटष्वनीकेु समुन्करुेधु मारिष । 
ताङ्यमानाञ् भेरीयु सुदङ्गेयु नदल्छु च॥ १॥ 
अनीकानां च संहि वादित्राणां च निःस्वने । 
प्रध्मापितेषु शाङ्खयु सनाद लोमहर्यणे ॥ २ 
अभिहारयत्छ शनकेमंरतेषु युयुलखुपु । 
रौद्रे मुदहरतं सम्प्राप्ते सव्यसाची व्यददयत ॥ ३ ॥ 

संजय कते है-- आर्य | जब्र इष प्रकार कौरव- 
तेनार्ओंकी व्यूह-र्चना हो गयी युद्धे ल्य उस्सु क सेनिक 
कोहर करने ङ्गे, नगाडे पीटे जाने कगे मृदङ्ग यजने 
कगे, सैनिकोँकी गर्जनाके साथ-साथ रणवार्घोकी तुमुर ध्वनि 
कैठने गी, शङ्खं एके जने लगे, रोमाश्चकारी शब्द जने 
लगा भौर युद्धके इच्छुक मरतवंशी वीर जब कवच धारण 
करके धीरे-र्धीरि प्रहारके स्वि उचत दने खगे, उस समय 
उग्र सुहुत आनेपर युद्धभूमि्े सव्यसाची अजुन दिखायी दिये ॥ 
बलानां वायसानां च पुरस्तात्‌ सब्यसाचिनः। 
घहुलखानि सहस्राणि प्राक्रीडंस्तन्र भारत ॥ ४ ॥ 

भारत | बहौ सव्यषाची अज्ुनके सम्मुख आकाशमे 
कई हजार कौए ओर वायस क्रीडा करते दए उड़ रदेथे॥ ४॥ 
सगाश्च घोरसंनाद्‌।; दिवाश्चाशिवरदशेनाः। 
दक्षिणेन प्रयातानामस्माकं प्राणदंस्तथा ॥ ५ ॥ 

जर ` जवर हभलोग आगे बदुने खगे, तब भयंकर शब्द्‌ 
करनेवाले पद्यु जओौर अश्चुम दर्शनवाढे धियार हमारे दाहिने 
आकर कोत्गहक करने गे 1 ५ ॥ 
( खोकक्षये महाराज यादश्शास्ताददा हि ते । 
अशिवा धार्तरा्ाणां श्चिवाः पार्थस्य संयुगे ॥ ) 

महाराज] उव लोक-संशरकारी युद्रमे जेवे-तेषे अपशन 
प्रकट होने कोः जो आपके पत्रो ल्मे अमङ्गलकारी ओर 
अर्जुनके ल्यि मङ्लकारी ये ॥ 
सनिघौता ज्वटम्त्यश्च पेतुखुट्काः सहद्नदाः। 
चचाल च मही त्ला भये धारे समुत्थिते ॥ ६ ॥ 

` अरहान्‌ भय उपसित नेक कारण आकादयसे भयंकर 


। भ प 


एव शहमनाद्‌ 
गर्जनाके साथ सहसो जलती हुई उल्का गिरने ठगी ओर 
सारी पृथ्वी कौपने ठगी ॥ ६ ॥ 
विष्वग्वाताः सनिधौता रूक्षाः शकंरवर्थिणः। 
ववुरायाति कौन्तेये संभ्रामे सखसुपस्थिते ॥ ७ ॥ 
अर्जुनक आने ओर संग्रामकरा अवसर उपस्थित शोनेपर 
रेतकी वर्षां करनेवाली बिकट गर्जन-तजंनके साथ रूखी एवं 
चौवारं इवा चलने ल्गी ॥ ७ ॥ 
नाकुटिश्च हइातानीको धुष्थुल्लश्च पाषंतः। 
पाण्डवानामनीकानि भाशौ तौ व्यूदतुस्तदा ॥ ८ ॥ 
उख समय नद्ुलपुत्र॒ शतानीक ओर श्रुपदकुमार 
पृष्टय्न--इन दोनों बुद्धिमान्‌ बीरोनि पाण्डव सेनिकोके व्यूहका 
निर्माण किया ॥ ८ ॥ 
ततो रथसष्खेण दिरदानां शनेन च । 
त्रिभिरद्वस्टसैश्च पदातीनां शतेः शातः ॥ ९ ॥ 
अध्यर्धमात्रे धञुषां स्टसे तनयस्तव । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां स्थित्वा दुर्मपणोऽब्रवीत्‌॥ १०॥ 
तदनन्तर एक हजार रथीः सौ हायीकवारः तीन हजार 
ुडसबार ओर दस हजार पेदल वेनिकके साथ आकर अजुन 
ठे द्‌ हजार घनुपकी दूरीपर सित हो समल कोरव सेनिककि 
आगे होकर आपके पुत्र दुमषणने इव प्रकार कदा--॥ ९-१०॥ 
अद्य गाण्डीवधन्वानं तपन्तं युखदुमंदम्‌ । 
अहमावारयिष्यामि बेटेव मक्राखयम्‌ ॥ १२१ ॥ 
८जिष प्रकार तटभूमि घमुद्रको आगे बदृनेते रोकती दैः 
उसी प्रकार आज भं युद्र्मे उन्म होकर कदनेवाठे शत्रु 
संतापी गाण्डीवधारी अश्ुनको रोक दुगा ॥ ११ ॥ 
अद्य पदयन्तु संप्रामे धनंजयममपणम्‌ । 
विक्त मयि वु्यंमदमङ्टमिवादमनि ॥ १२॥ 
(आज य खोग देख, जेते पत्थर वभे प्रस्तरसमूहवे 
टकराकर रह जाता द, उसी प्रकार अमर्थशीख दुधषं अर्चन 
युद्धस्य गुश्चते भिडकर अवर्द हो जार्येगे ॥ १२॥ 


तिष्ठभ्वं रथिनो यूयं संप्राममभिकाङ्किणः। 
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१३३२२ 
युध्यामि संहतानेतान्‌ यशो मानं च वर्धयन्‌ ॥ १६.॥ 
 (्वग्रामकी इच्छ रखनेवाढे रथियो { आपलोग चुपचाप 
ख़ रहं । मेँ कौरङुक्के यश्च ओर मानकी बृद्धि करता 
हआ आज इन संगठित होकर आये हुए रात्रुओेकि साथ 
युद्ध करूगा. ॥ १३॥ 

पवं छबन्महाराज महात्मा स महामतिः । 
महेष्वासैवरतो राजन्‌ मदेष्वासो व्यवस्थितः ॥ १४॥ 


| राजन्‌ | महाराज | एेला कता हआ वट महामनखी . ष 
महाबुद्धिमान्‌ वं महाषनुर्धर दुमं्षण ब्रडेबड़े धनुर्धरे [४ 


िरकर युद्धके छि खडा हो गया ॥ १४ || 

ततोऽन्तक इव क्रुद्धः सवच्न इव वासवः । 

वण्डपाणिरिवासह्यो सुत्युः काठेन चोदितः ॥ १५॥ 
9 चरुणः पाशावानिव । 

त पधल्यन्‌ वै पुनः प्रजाः ॥१६॥ 


जयो जेता स्थितः सत्ये पारयिष्यन्‌ महावतम्‌ # ॥ १७ 
जसु्तकवचः खङ्गी जाम्बूनदकिरीरश्त्‌ । र 
द्यध्रमाल्याम्बरधरः सङ्ञदश्यारुङ्ण्डरः ॥ १८ ॥ 
स्थप्रवरमास्थाय नरो  नारायणाजुगः ! 
विधुन्वन्‌ गाण्डिवं संख्ये वभौ सूर्यं इवोदितः॥ १९॥ 
तत्वश्वात्‌ क्रोषरमे भरे हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्रः 
म अन्तकः का्गेरक मूत्युः किवीते भी ्षुब्ब 
नरिश्रारी सद्र पादधारी वरूण तथा पुनः 
खमस प्रजाको दग्ध करनेके छथि उदे इए ज्वालाअति युक्त 
मल्यकालीन अग्निदेवके समान दुषषं वीर अर्जुन युद्धखत्मे 
जपने भेष रथपर आरद्‌ हो गाण्डीव धनुषी टकार करते 
9 सके समान प्रकाशित .हेने खगे । वे क्रोधः 
अर वलते प्रेरित होकर आगे बद्‌ रहे थे । उन्हेनि 


अगदं 
सुशोभित शे रहे थे | 
उन्दने श्वेत माडा ओर रयेत वल पहन रक्ते े || १५-१९॥ 


धनजयः। 


मारा 
ही वुरीपर अपने रथको लढ़ा के शङ्क बजाया ॥ ९० ॥ 











| 





अथ छष्णोऽप्यसम्धान्तः पार्थेन सह मारिष । 
भाष्मापयत्‌ पाञ्चजन्यं शाङ्खं पवरमोजसा ॥ २१॥ 
आय | तब ओीङ्ष्णने मी अंनके साय बिना किसी 
वय्राहटके अपने भष शङ्ख पाञ्चजन्यको बलमूर्वक बजाया ॥ 
तयोः शङ्खप्रणादेन तव सैन्ये विशाम्पते । 
1 कम्पिता गतचेलसः ॥ २२॥ 
नानाय । उन दोनोके शङ्खनादसे आपकी सेनाके 
समस्त योद्धाअकि कौपते 
९ द हो गये, सव॒ लोग कोौपते हुए 
यथा चस्यन्ति भूतानि सवोण्यशनिनिःखनात्‌। 
वातेन विषरेखुस्तव सैनिकाः ॥ २३॥ 
५ वश्रकी गङ़्गड़ाहटते सारे प्राणी य्या उठते £ 
क भकार उन्‌ दोनो वीररोक्ठी शङ्ख्वनिसे आपके समल 
क सवरस हो उठे ॥ २३॥ 
डः शरृन्मूज्ं वाहनानि च सर्वशः । 
पव ज सर्वमाविञ्नममवद्‌ बलम्‌ ॥ २४७॥ 
= वाहन भयके मारे मलमूत्र करने खगे । 
श सवारिरयोसदहित सारी सेना उद्धिग्न हो गयी ॥२४॥ 
स नरा राजञ्शाङ्खदाब्देन मारिष । 
राजन्‌ वितत्रस्ुः॥ २५॥ 


म्छित हो गये ओर भने ही मये या उदे ॥ २५ ॥ 


मतः सह भूतैर््वज्ञालयेः । 
भकरोद्‌ भ्यादितास्यश्च भीषयंस्तव सैनिकान्‌ ॥ २६॥ 
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जयद्रथवघपवं ] 


पकोननवतितमोऽध्यायः 


ददद 





न ज----------------~------------------~-~----------- = 


. ` तत्श्वात्‌ अञ्नकी ध्वजामे निवास करनेवाठे भूतगर्णो 
के आय वर्ह वे हुए इनूमानजीने रह बाकर आपके सैनिर्को 
को भयमीत करते हए बड़ जोरओे गर्जना की ॥ २६ ॥ 


ततः शङ्खा भेयंश्च सृदङ्गाश्चानकैः सह । 
पुनरेवाभ्यहन्यन्त तव॒ सैन्यप्रहर्षणाः ॥ २७ ॥ 
तव आपकी सेनाम भी पुनः मरदङ्ग ओर ढोरके साय 


शङ्ख तथा नगाद़े बज उठे, जो आपके सेनिकेकि ` दषं ओर 
उत्वाहको बदानेवाङे थे ॥ २७ ॥ 





नानावादिघरसंहादैः श्वेडितास्फोटिताङुङेः 1 
सिदनादैः ; समाधूतेमंहारथैः ॥ २८॥ 
तसिस्तु तसुके शब्दे भीरूणां भयवधंने। ` 
अतीव हो दाशादंमव्रवीत्‌ पाकशासनिः ॥ २९ ॥ 
नाना प्रकारके रणवार्थोकी ्वनिसे, गजन-तजन करनेखे, 
ताछ ठोकनेसे, दिंहनादसे ओर महारथिर्योकि ख्ठकारनेसे 
जो शब्द होते थेः वे सव मिलकर भयंकर हो उठे ओर भीर 
पुरुषकि हृदये भय उत्पन्न करने छगे । उस्र समय अत्यन्त 
दषम मरे हुए इन्द्रपुत्र अञज॑नने भगवान्‌ भीङृष्णसे कहा ॥ 


इति श्रीमहाभारते दरोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि अञनरणप्रवेदो अ्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८ ॥ 
श्स प्रकार भीमहामारत द्रोणपरवके अन्तगेत जमद्रयवधपरवभे अजुन ,रणमूमिमे प्रयेरादिपयक्र भासी. अध्याय पूरा हुमा ॥ ८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिकः पाठका ¶ इरोक मिराकर कुक ३० इछोक हँ ) 





एकोननवतितमोऽध्याय 
अजुनके वारा दुमेपणकी गजसेनाका संहार ओर समस्त सेनिरकोका पलायन 


अजुन उवाच ` --- 

चोदयाश्वान्‌ हषीकेहा यत्न दुर्म॑षपेणः स्थितः । 
पतद्‌ भिच्वा गजानीकं पवेक््याम्यरिवाहिनीम्‌ ॥ १॥ 

अञ्ुन बोढे--दपीकेश { जहौ दुमंष॑ण खड़ा हेः 
उसी ओर . घोड़को बदाश्ये । म. उसकी. इस_ गजसेनाका 
भेदन करके शातरुर्ओकी विशार वाहिनीम प्रवेश करूगा ॥ 

. , संजय उवाच | 

पवसुक्तो महाबाहुः केशवः सव्यसाचिना । 


 अचोद्यद्धयां स्तत्र यत्च दुमेषेणः स्थितः ॥ २॥ 


संजय कहते ह--राजन्‌ | सम्यसाची अजुनके एेखा 
कक्नेपर महाबाहु भीकृष्णने, जहो दुमंषण खड़ा था, उवी 
ओर बोडको हका ॥२॥ 
स सम्प्रहारस्तुमुखः सम्प्रवृत्तः सखदाख्णः । 
पकस्य च वहूनां च रथनागनरश्चयः ॥ ३ ॥ 
उश समय एक वीरका बहुत-से योद्धाकि साथ बढ़ा 
मयेकर घमावान युद्ध छिड़ गयाः जो रथों, हाथियों ओर 
मनुष्योका संहार करनेवात्म या ॥ ३ ॥ 
ततः सायकवर्षेण पजन्य इव दृष्टिमान्‌ । 
परानवाकिरत्‌ पाथं पर्व॑तानिवं नीरदः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर अञ्जन बार्णोकी वपां करते हुए जल बरसाने 
वाढ मेषके समान प्रतीत होने मो । जसे मेष पानीकी वषा 
रके पर्वतोको आञ्छादित कर देत। दै, उसी प्रकार अर्जुने 
अपनी बाणवरपाच शत्ुर्ओोको दक दिया ॥ ४ ॥ 
ते चापि रथिनः सवं त्वरिताः छतदस्तवव्‌ । 
अवाकिरन्‌ वाणजाटैस्तन्न छरष्णधनंजयी ॥ ५ ॥ 


ति शीप्तापूर्वक अग्ने बाणसमहोद्ारा वह 
र अह आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 


दधो .` महावाहुवीयंमाणः परोयुंधि । 
शिरांसि रथिनां पाथः कायेभ्योऽपाहरच्छरेः ॥ ६ ॥ 
उस्र ` समय युद्धस्यल्मे शश्रुभकि द्वारा रोके जनेषपर 
महाबाहु अजन कुपित हो उठे ओर अपने बर्णोद्रारा रथिर्यो- 
के मस्र्कोको भ काटकर ४ ॥ ६॥ 
¦ $ सद्टौष्ठयुडः | . 
सङण्डरधिरस्नाणेवंखुधा सखमक्रीयंत ॥ ७ ॥ 
कुण्डल ओर टोपँसदित उन रथियेकि धूमते हुए नेवं 
तथा दार्तोदरारा चब्राये जते हुए ओ्टोवाङे सुन्दर मखंसि 
सारी रणभूमि पट गयी ॥ ७ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्ततः । 
विनिकीणोनि योधानां वदनानि चकारिरे ॥ ८॥ 
खब ओर धिखरे हुए योद्धाओके मुख कटकर गिरे हुए 
कमल-समूरहोके समान सुशोमित हने खगे ॥ ८ ॥ 
तपनीयतचुज्ाणाः संसिक्ता ख्धिरेण च । 
संखक्ता इव द्यन्ते मेधसंधाः सविद्युतः ॥ ९ ॥ 
सुव्णमय कवच धारण किये ओर खूनसे खथपयथ शो 
एक दूसरेते सटे हट इताहत योद्धाभके शरीर विदयुत्सदित 
मेषसमू्टोके समान दिखायी देते ये ॥ ९ ॥ 
शिरसां पततां राजश्दाब्दोऽभूद्‌ बड्ुधातदधे । 
काटेन परिपक्षानां ताखानां पततामिव ॥ १०॥ 
राजन्‌ { काठते परिपक्व हए ताडके फ्लोके परथ्वीपर 


गिते जा दाब्द शेता हैः उशी प्रकार रणभूमिमे कटकर्‌ 


गिरते हए योद्धाभकि मस्तकोका शब्द होता था ॥ १० ॥ 

ततः कबभ्थं फिचित्‌ तु घलुराछम्न्य तिष्ठति 1 

किचित्‌ खरकं विनिष्छृष्य सुजेनोधम्य तिष्ठति ॥ ११॥ 
कोर-कोरं कथन्ध ( पिना षिरका धषु ) धनुष केकर 
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खड़ा था .ओौर कोई तख्वार खींचकर. उसे हाये उढठाये 
खडाषहुभायथा॥ ११॥ 
पतितानि न जानन्ति शिरांसि पुख्ष्षभाः। 
असष्यमाणाः संभरामे कौन्तेयं जयगृद्धिनः ॥१२॥ 
स्रामे बिजयङ्गी अभिलाषा रखनेवाठे कितने दी भे 
पुरुष कुन्तीपुत्र अ्जनके प्रति अमर्ष॑शील होकर यह मी .न 
जान पाये कि उनके मस्तकं कथ कटकर गिर गये ॥१२॥ 
.हयानायुत्तमाङ्गे्च हस्तिहस्तैश्च ` मेदिनी । ` ` 
बाहुभिश्च शिरोभिश्च वीराणां समकीयंत ॥१३॥ 
बोद़कि मस्को, ` हाधिरयोकी सेड ` ओर वीरोकी 
भुजाभो तथा सिरोसे सारी रणभूमि आच्छादित हो गयी यी॥ 
अयं पार्थः कुतः पाथं एष पाथं इति भरभो। ` ` ` 
तव सैन्येषु योधानां पाथंभूतमिवाभवत्‌ ॥१४॥ 
प्रमो | आपकी सेनाओकरे समस्त योद्धाओंकी दष्टिमे खव 
ओर अुनमय.सा हो रहा था । वे यासवार “यह अजुन है, 
कौ अर्चन ह १ यह अजुन है" इस प्रकार चि उटते ये ॥ 
अम्योग्यमपि चाजघ्रुरात्मानमपि चापरे । ` 
पाथंमूतममन्यन्त जगत्‌ काटेन मोहिताः ॥१५॥ 
, बहुत-चे दूरे सैनिक आपरसमे ही एक वुमरेपर तथा 
अपरने ऊपर भी प्रहार कर वैठते ये । वे काठ्ते मोषटित शकर 
सारे संषारको अञ्जंनमय दी मानने के ॥.१५ ॥. 
निष्टनन्तः सख्धिरा विषंक्षा गादढवेदेनाः । . 
शायाना वहवो वीराः कीतेयन्तः खत्रान्धवान्‌ ॥१६॥ 
,  बहुत्‌-ते वीर रक्ते भीगे शरीरसे धराशायी होकर गहरी 
बेदनाके कारण कराहते हए अपनी चेतना खो वैरते थे ओर 
कितने ही. योद्धा धरतीपर पड़-पडे अपने यन्धु-यान्धर्ो 
पुकार रहेये॥ १६॥ । 
सभिन्द्पालाः सप्रासाः सदहाक्त्यण्टिपरभ्वधाः। 
सनिब्यूहाः सनिलिराः सशरासनतोमराः ॥१७॥ 
सवाणवम्रोभरणाः सगदाः साङ्गदा रणे । 
महामुजगसंकादा. बाहवः, परिघोपमाः ॥१८॥ 
उद्धन्ति विचेष्टन्ति संचेष्टन्ति च सर्वशाः। ` 
वेगं कुवन्ति संरब्धा निृत्ताः परमेषुभिः ॥१९॥ 
,  अ्नके भे गाणेसि कटी हुईं वीरोकी परिषरके समान 
मोटी ओर महान्‌ सप॑के समान दिखायी देनेवाी भिन्दिपाल, 
प्रा, शक्ति ऋष्टि फरखे; निन्युः खङ्गः धनुप; तोमरः 
याणः, कवच, आयूपणः गदा ओर ` भुजवद्‌ .आदिवे युक्त 


वा भरकर अपना महान्‌ वेग प्रकट करती, 
ऊपरको उशतीः छटपटाती ओर स्र 


करती यी ॥ १७-१९ ॥ नभ 
यो यः स समे पां प्रतिसंचरते नरः। 
श वाणः शरीरसुपखपति ॥.२०॥ 


[ दोणपवेणि 


जो.जो मनुभ्य उस समराज्गणमे अजुनका सामना करनेके | 


छ्य चटता था, उख-उसके रीरपर प्राणान्तकारी बाण 
आ गिरता था॥ २०॥ 

चूत्यतो रथमार्गेषु धचुग्यीयच्छतस्तथा । 

न कथित्‌ त्र पार्थस्य दृदश्चोऽन्तरमण्वपि ॥ २९ ॥ 


अर्जुन वहो इस प्रकार निरन्तर रथके मागोपर विचरते ओर' 2 
खच रहे ये कि उ समय कोई भी उनपर प्रहार करनेकां 


(चुम) पोड़ा-सा भी अवष्षर नदीं देख पता या ॥ २१॥ 


यत्तस्य घटमानस्य क्षिप्रं विक्षिपतः चरान्‌ । 
खाघवात्‌ पाण्डुपुस्य व्यस्रयन्त परे जनाः ॥ २२॥ 


, पाण्डुपुत्र अजन पूणं सावधान हो विजय पनेकी चेष्ट ` 


करते ओर शीघ्रतापूर्वक बाण चखति थे । उख समय उनकी 
फुं देखकर दखरे लोगोको यड़ा आश्चयं हेता था ॥ २२॥ 
हस्तिनं हस्तियन्तारमशभ्वमादिवकमेव च । 
अभिनत्‌ फाल्गुनो वाणे रथिनं च ससारथिम्‌ ॥ २३॥ 
अञ्जने हायी ओर महावतको, घोड़े ओर ` ुड़सवारफो 


तथा रथी ओर सारथिक्ो मी अपने बाणोंखे विदीर्ण कर डाखा॥ 


आवतंमानमादृत्तं युध्यमानं. च पाण्डवः । 

परसुले तिष्ठमानं च न क्रिचिच्न निहन्ति सः ॥ २७॥ 
जो लौटकर आ रहे थे, जो आ चुके थे, जो युद्ध करते 

थे ओर जो सामने खड थ--इन्मेते किीश्ो भी पाण्डुकुमार 

अर्जुन मारे विना नहो छोडते ये ॥ २४ ॥. 

यथोद्यन्‌ वै गगने सूयां हम्ति महत्‌ तमः। 

तथाजनो गजानीकमवधीत्‌ कङ्कपतनिभिः ॥ २५॥ 
जेषे आकाशम उदित हुभा चुं महान्‌ अन्धकारको नघ 

कर देता दै, उषी प्रकार अर्जने कंककी पौलवाठे बाणोद्रारा 

उस गजसेनाका संहार कर डाढा ॥ २५ ॥ 

हस्तिभिः पतितर्भिन्नेस्तव सैन्यमडदयत । 

अन्तकाले यथा भूमिव्य॑वुकीणी महीधरैः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! बाणोषे छिन्न-भिन्न होकर घरत।पर पड़े हए 

हायिरयोखे आपकी सेना वी ही दिखायी देती थी, ` चसे 

प्रख्यकाटमे यह ` पृथ्वी इधर-उधर बिखर 

आच्छादित देखी जाती है ॥ २६.॥ ध भ 

यथा मध्यन्दिने सूयां दुषयक्षयः प्राणिभिः सदा । 

तथा धनंजयः छृद्धो दुष्यक्त्यो युधि शाशरुभिः ॥ २७॥ 
जेते दोपहर सु्यकी ओर देखना समसत प्ाणियोके 

ल्मि सदा ही कटिन होता शै, उषी प्रकार उव युद्ध्यसे 

इपित हृष अजनी ओर श्ुोग बड़ी किनारे देख 

पाते ये ॥ २७॥ 

तत्‌ तथा तब पुचरस्य सैन्यं युधि परंतप । 

भभञ्न दुतमाविभ्नमतीव शरपीडितम्‌ ॥ २८ ॥ 
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दातरुभको संताप देनेवाङे नरेश ! इस प्रकार उस युद्धश्य् 
अजुनके बाणेति पीडित हुड आपके पुत्रकी सेनाके पौव उखड़ 
गये ओर वह अघ्यन्त उद्विर हो तुरंत दी वे माग चली ॥ 
मारुतेनेव महता मेधानीकं स्यदी्य॑ । 


~ भकाल्यमानं तत्‌ सैन्यं नाशकत्‌ परतिवीक्षितुम्‌॥ २९॥ 


जेसे बड़े वेगसे उटी हुईं वायु बादखोके समूहो छिन्न-मिन्न 


0: कर देतो है, उसी प्रकार दुम्पगकी खेनाका व्यूह दूर गया 


ओर वह अर्जुनक खदेड्नेषर इश प्रकार जोर-जोरसे भागने 
छगी कि उसे पीछे फिरकर देखनेका भी साद न हुआ ॥ 
प्रतोदेश्वापकोटीभिष्कारेः साधुवाहितेः। 
कदापाष्प्यंभिघातेश्च वाग्भिरम्राभिरेव च ॥ ० ॥ 
चोदयन्तो हयांस्तूर्णं पलायन्ते स्म तावकाः । 


ह (५४ 


सादिनो रथिनश्चैव पत्तयश्चाजुनार्दिताः ॥ ३१ ॥ 


अञ॑नके वाणेषि पीडित हुए आपके पदर, अुडसबार 
ओर रथी सेनक चानु धनुपो कोटिः हुंकारः कनेक 
सुन्दर कडा; कोड़कि प्रहारः, चरणके आधात तथा भयंकर 
वाणीद्वारा अपने धोड़ंको बड़ी उताषद्धीके सखाय होकते हुए 
भाग रहे थे ॥ ३०-३१॥ 
पाष्ण्यङ्गष्ठाङ््गोनागं चोदयन्तस्तथा परे । 

; सम्माहिताश्ान्ये तमेवाभिसुखा ययुः। 
तव योधां हतोत्साहा विभ्रान्तमनसस्तद्‌ा ॥ ६२ ॥ 

दूसरे गजारोही सेनिक अपने पेरोके अगूढं ओर 
अकुरद्ररा हाधिर्योको होकिते हुए रणभूमिसे पटायन कर 
रहै थे | कितने दी योद्धा अनक बार्गोसि मोहित होकर 
उन्दी सामने चढ़े जाते ये । उस समय आपके सभी 
योद्धार्भोका उत्वाह नष्ट हो गया था ओर मन्म बी भारी 
ववरादट पैदा हो गयी यी ॥ ३२॥ 


इति भरीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवंणि भज्ख॑नगुदधे एकोननवतितमोऽभ्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत द्रोणपर्वफे अन्तरम॑त जयद्रयवधपवेमे अजुंनयुद्ध विषयक नवासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 





नवतितमोऽध्यायः 
अयनके बाणोसे हताहत होकर सेनासहित दुःशासनका पलायन 


\ | धृतरा उवाच 
तसिन्‌ भरभयरे -सेन्याग्रे वध्यमनि किरीटिना। 
के तु तत्र रणे वीराः प्रत्युदीयुधेनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
धतराषटने पूा-संजय { किरीटधारी अञज॑नकी मार 
खाकर उस अग्रणाभी पैन्यदलकरे पलायन कर जानेपर वहा 
 रणक्षत्रमे किन वीरोनि अजञुनपर घावा जरिया था १॥ २॥ 
आहदोखिच्छकरटग्यूहं प्रविष्टा मोघनिश्चयाः। 
द्रोणमाभित्य तिष्ठन्तं शाक्वारमङ्कत(भयम्‌ ॥ २॥ 
अथवा एेषा तो नदीं हुआ कि अपना मनोरथ सफ़ल 
न होनेपरर वे परकोटेकी माति खड हुए द्रोणाचार्यका आभ्य 
लेकर सर्वथा निय शकटय्यूहमे धुख गये शं ॥ २ ॥ 


. संजय उवाच 
तथाञ्ज॑नेन ` खम्भग्रे त्सिस्तव वलेऽनघ । 
हतचीरे हतोत्सादे परायनर्तक्षणे ॥ ३ ॥ 


पाकशासनिनाभीर्ष्णं . बध्यमाने शरोत्तमैः । 

न त्र कश्चित्‌ संप्रामे शशाकाञ्ुनमीश्षितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा-निष्पाप नरेश ! जब इन्दरपुत्र अञुनने 

पूर्वोक्त प्रकारे आपकी घेनाके वीरको मारकर उसे इतोत्वाद 


एवं भागनेके छिये विवश्च कर दिया; सभी सैनिकं पल्मयन 


कृरनेका ही अवषर देखने खगे तथा उनके ऊपर निरन्तर 
रेष्ठ बार्णोकी मार पड़ने छगी, उश्च समय वहां संग्राममे 
कोई भी अर्युनकी ओर आंख उठाकर देख न सका ॥ ३-४॥ 
ततस्तव सुतो राजन्‌ दष्टा सैन्यं तथागतम्‌ । 

म सश २--५० १५. 


` जाम्बूनदशिग्ख्राणः 


 इञशासनो शरं कृद्धो युद्धायाजंनमभ्यगात्‌ ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ ¡ सेनाकी वह दुरवस्था देखकर आपके पुत्र 
दुःशासनको बड़ा क्रोष हुआ ओर वह युद्धके स्यि अर्जने 
सामने जा पहुचा ॥ ५ ॥ 
स॒ काश्चनविचिष्रेण कवचेन सखमावृतः। 
द्यरस्तीवपराक्रमः ॥ ६ ॥ 
उसने अपने-भपको सुवणंमय विचित्र कवचक द्वारा 
ढक्‌ ज्या था, उसके मस्तकपर जाम्बूनदं सुवरणंका यना हुआ 
श्िरल्राण ( योप ) शभा पा रहा था । वह दुःवह पराक्रम 
करनेवाद्य श्रूरवीर था ॥ ६ ॥ 
नागानीकेन महता भ्रसक्निव मद्ीमिमाम्‌। 
दुःशासनो महाराज सञ्यसाचिनमा्रणोत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज । दुः्यासनने अपनी विशाङ गजसेनाद्वारा 
अर्जुनको इस प्रकार चारो ओरपे बेर लयाः मानो वष्ट सारी 
पृथ्वीको अक ठेनेके व्यि उद्यत हो ॥ ७॥ 
हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च। 
ज्याकषेपनिनदैश्यैव विरावेण च दन्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भूर्दिशश्चान्तरिक्षं च शब्देनासीत्‌ समाच्रृतम्‌। 


सख युहनं प्रतिभयो दारणः समपद्यत ॥ ९॥ 


हाधियेकि षटोफी ध्वनि, गद्खुनाद, धनुपकी टकार 
ओर गजराजकि चिग्धाङ़नेके शब्दस प्र्वीः दिशार्पँ तथा 
आकाश-ये सभी ज उठे थे । उख मय दुभ्ाबन दो 
बड़ीके छ्यि अत्यन्त मयंकर एवं दारुण हो उटा ॥ ८-९ ॥ 
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दरोणपवैणि 
~ भौमदाभारत ध 


-------------- च 
तान्‌ दष पततस्तूणेमङ्कशेरभिचोदितान्‌ । 
व्यारम्बहस्तान्‌ स पवतान्‌ १०॥ 

क्षदनदेन महता नरसिद्ये धनंजयः । 
गज्ञानीकममिन्राणामभीतो व्यधमच्छरैः ॥११॥ 
महाबर्तोद्ारा अंङुशति हके जानेपर लम्बी सू उठि 
ओर क्रोधतरं मरे, पंखभारी परवतेकि समान उन हाधिर्योको 
बडे वेगसे अपने ऊपर आते देख मनुष्यो विके समानं 

` पराक्रमी अर्जुने वड़े जोरखे 8िहनाद करके ध्रुर्मोकी उ 
गजसेनाका चिना किषी भये ब्णोद्रारा संहार कर डख॥ 
महोर्मिणमिबेोद्धतं श्वसनेन महाणेवम्‌ । 
करिरीरी तद्‌ गजानीकं प्ाविशन्मकणे यथा ॥१२॥ 0 22 ध = श < 

वायुद्रारा ऊपर उटाये हए ऊँची-ऊँची तरंगपि युक्त [१.2 ~" २ स + = 
महासागरके समान उस गजतैन्यमे किरीरधारी अजुनने = ^+ 
मकरे समान प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 194 
काष्ठातीत इवादित्यः प्रतपन्‌. स॒ युगक्षये । < 90 ८ ७ 1 
द्डसे दिश्चु सवौ पाथैः परपुरंजयः ॥ १३॥ ्। (९८ (र ( 
जैवे अरखयकार चु्वदेव सीमाका उलन्चन करे तपने ४ 
लगते £ उषी प्रकार शनुर्भोी राजधानीपर विजय पानेवाढे 


कुरके ये हायी प॑ल कटे हणः पवतोकि समान पृथ्वीपर निरन्तर 
गिर रदे ये ॥ १८ ॥ 
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अजन सम्पूणं दिशामि अ्षीम पराक्रम करते हए दिखायी य ` 

देने समो ॥ १३॥ अपरे दन्तवेष्टेषु ङम्मेषु च कटेषु च । 

खुरशब्देन चाश्वानां नेमिघोषेण तेन च ॥ शरैः समर्पिता नागाः क्रौञ्चवद्‌ व्यनदन्‌ सुष्ुः॥ १९॥ 

तेन चोक्ृ्टशब्देन यानिनादेन तेन च ॥ ९७॥ जु दूरे गजराज नीके ओमि कुम्भस्ोमिं जौर 

कलावति ४ त । ९५ कनपययोमं बारे छिद्‌ नानक कारण डुर पीके समान 

देवदत्तस्य धो स | ९५॥ बारवार आरत॑नाद कर रदे ये ॥ १९ ॥ 

मन्दवेगा नरा नागा यभूुस्त गजस्कन्धगतानां च॒ पुरुषाणां किरीटिना 

शरेराशीविषस्परशोनिरभिन्नाः सम्यखाचिना ॥ १६॥ छिदन्ते चोत्तमाङ्गानि भटैः संनतपर्वभिः ॥ २० ॥ 
घोडोकी स र्वाः किरीटधारी अर्जुन छी हं गऽवाञे भल नामक 

इटसे, उदचश्व वा> गनत ९९ ॐ आवाज. बाणोदयारा हाथीकी पीठपर वैठे हुए पुरुषो मसक भी 

से, धनुषकी प्रत्यञ्चाकी उस टंकारसे, भेति- वारचाकी धड़ाधड़ काटते जा रहे ये ॥ २० ॥ 


ध्वनित, पाश्चजन्यके हकारे, देवदत्त नामक ग्धके गम्भीर सखकुण्डटानां पततां शिरसां ॥ 

| ~ धरणीतले । 
धोपते तथा गाण्डीवकी टंकार-न्बनिते मनुष्यो जर दायि्यो- पद्मानामिव संघातैः पार्श्वम निवेदनम्‌ ॥ २१॥ 
के वेग मन्द पड़ गये ओर वे सग्रके-सव भयङॐ़ मारे अचेत = 





= शृथ्वीपर गिरते हृ ुण्डलयुक्त मसक कमलपुष्पोके 
हो गये । सव्यसाची अद्धनने विषधर सर्पे मान भयंकर देर = त 
बाणेद्वारा उन्हं विदी्णं कर दिया ॥ १४-१६ ॥ दरक खमान जान पडते थः मानो अजने उन मसकोकि 


रूपमे एृष्वीको पद्मके समूह भेट किये हों ॥ २१ 
ते गजा विधिले्तीषेयुधि गाण्डीवचोदितैः यन्जबद्धा विकवचा वणातीौ सथिरोदिताः 
अनेकरतसादसषेः सवोङ्ेयु समपिताः ॥ १७॥ श्मत्ु युधि नागेषु मचुष्या बिरढम्बिरे ॥ २२॥ 
गाण्डीव घनुपद्वारा चटाये हुए व्मलों तीले बाण युढके मेदानमे चक्र काटते हए. हाथियोपर बहुत-ते 
ध 1 ध ^ उन॒हायि्योके सम्पूणं अङ्गोमि मुच्य हत प्रकार ठटक रहे ये, मानो उन्हें किसी यन्त्रे 
स वहा जड़ दिया गया हो | उनके कवच नष्ट हो गये थे ] बे 
( 6 किरीयिना 1 भावले पीडित ओर लूनसे ख्यपय हो रहे थे ॥ २२॥ 
ति स प्वाद्रयः ॥ १८॥ केचिदेकेन वाणेन युक्तेन सुपत्रिणा । 
| षदे जोरते चीकार द्वौ शयश्च वितिर्थिन्ना निपेतुधेरणीतले ॥ २३ ॥ 
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जयद्रथवधपवे ] 


कुछ हायी तो अच्छी तरदसे चराये हट सुन्दर पख- 
युक्त एक दी वाणद्वारा दो-दो तीन-तीनकी संख्याम एक साय 
विदीर्ण होकर पृथ्वीपर गिर पडते थे ॥ २३ ॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचैर्वमन्तो रथिरं सुखैः । 
सायोदा न्यपतन्‌. भूमौ द्रुमवन्त इवाचलाः ॥ २४ ॥ 
सवाससदित कितने दी हाथी नारार्चसि अप्यन्त घायल 
कर हे रक वमन करते हुण शयुक्त पवतेकि समान 
धराशायी हो रदेथे ॥ २४॥ . 
जवी ध्वजं चघलुदयैव युगमीषां तथैव च ॥ 
रथिनां कुद्यामास भर्छैः संनतपर्वभिः ॥ २५॥ 
तदनन्तर अर्जुने छी हुई गडबड मल्खद्वारा रथिर्यो- 
की प्रत्यञ्चः ध्वजाः धनुषः जुजा तया ईषादण्डके 
टुकडेुकंडे कर डे ॥ २५ ॥ 
न संदधन्‌ न चाकर्षन्‌ न विसुञ्चन न चोद्धदन्‌ ॥ 
मण्डलेनैव धुषा चत्यन. पाथः स दयते ॥ २६॥ 
उ समय अर्जुन मण्डराकार घनुपकरे साथ सव ओर 
दत्य फस हुवे दृष्टिगोचर हो रदे थे । वे कव धनुपपर 
बारणोको रखते, कव प्रस्यश्चा खींचतेः कब चाण छोड़ते ओर 
कुच उन तरकससे निकाते दै, यह कोई नदीं देख पाता था॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचेवमन्तो रुधिरं सुखैः । 
सुद्तीन्न्यपतन्नन्ये वारणा वसुधातले ॥ २७ ॥ 
ल दी घडी जौर मो बहुत-ठे हाथी नाराचोकी मारः 
खे अत्यन्त क्षत.विक्चत होकर सुते रक यमन कृरते हुए 
घरतीपर लोटने कगे ॥ २७ ॥ 
उत्थिताल्यगणेयानि कवन्धानि समन्ततः । 
अदद्ययन्त महाराज तस्मिन्‌ परमसंकुठे ॥ २८॥ 
महाराज | उस अस्यन्त भयानक युद्धम चारो भोर 
असंख्य कन्ध ( घड़ ) उठे दिखायी देते थे ॥ २८ ॥ 
सचापाः साङ्कछित्राणाः सखङ्गाः साङ्गदा रणे 1 
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अटदयन्त सुजादिन्ना देमाभरणमूपिताः ॥ २९ ॥ 
वीरोकी कटी हरं खणंमय ामूषर्णोढि विभूषित भुजा 
धनुष, दस्नाने, तलवार ओर अजबन्दो दित कटकर रण- 
भूमिम पड़ी दिखायी देती यी ॥ २९ ॥ 
सूपरकरैरधिष्ठनैरीपादण्डकवन्धुरेः । 
चक्रीविमयितेरसैर्भग्नैश्च वहुधा युगे ॥ ३०॥ 
च्म॑चापधरेदैव  व्यवक्रीणस्ततस्ततः । 
ल्ञग्भिरामरणैरवल्ैः पतितैश्च महाध्वजैः ॥ ३१ ॥ 
नि्वेवौरणेरदयैः क्षन्रियैश्च निपातितैः । 
अददयत मदी तत्र॒ वारुणग्रतिद्शना ॥ ३२॥ 
सुन्दर उपकररणो, वेठको, ईषादण्डः बन्धनरज्जु्भो 
ञजौर पहिर्योषदित रथ चूर-चूर शो रदे थे । उनके धुरे द्ट 
गये ये ओर जूए्ट टुकड-टकडे होकर पदे ये । बरहुत-वी 
दा ओर घनुरपोको स्यि-दियेवे टे ह्र इधर-उधर बिखरे 
पदे ये । बहुत-ये हारः आभूप्रण, बज्र ओर बदवे-यड़ ध्वज 
घरतीपर भिरे हप ये । अनेक हाथी ओर षोड मारे गये 
थे तथा बहुत. क्षत्निय भी घराशायी कर दिये गये ये। 
इन सवके कारण वरदौकी भूमि देखने अस्यन्त भयंकर 
जान पड़ती थी ॥ ३०-३२ ॥ 
एवं दुःशासनवटं वध्यमानं किरीटिना । 
व्यथितं सहनायकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार किरीटधारी अरञ्नकी मार खाकर 
अत्यन्त व्यथित हुईं दुःशासनकी सेना अपने नायक्र- 
सहित भाग चली ॥ ३३ ॥ 
तता दुःच्ासनसस्तः सहानीकः दारार्दितः1 


द्रोणं च्रातारमाकाह्लञ्शकटभ्यूह मभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तय अ्जुनके बारणेखि अत्यन्त पीडित ओर मयभीत 
हो ठेना्भोसदित दुभ्थासन अपने रक द्रोणाचायंके आशय 
जानिकी इच्छा रखकर श्कट-व्यूहके भीतर शुस गया ॥३४॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्गयवघपर्दणि दुःलासनवैन्यपराभवे नवतिदमोऽभ्यायः ॥ ९० ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत प्रोणपर्वके अन्तमं जमद्रथवधपवमे इुःशासनक सेनाका परामबनिप्क नन्यरय अध्याय पुरा हुखा ॥ ५० ॥ 


एकनपतितमोऽष्यायः 
` अर्जन ओर द्रोणाचायेका वार्ताकाप तथा युद्ध एवं द्रोणाचायेको छोडकर आगे 
बदरे हए अ्जनक्ा कौर सेनिकाद्ररा प्रतिरोध 


संजय उवाच 
दुश्यासनवरं हत्वा सव्यसाची महारथः 1 
सिन्धुराजं परीप्सन्‌ वै द्रोणानीकसुपाद्रवव ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ । दुप्ासनकी ेनाका 
दंशार करके सब्यवाची महारथी अर्जुने चिन्धुराज जयद्र यको 
पानी इछा रखकर द्रोणाचार्य सेनापर धावा करिया ॥९॥ 


ख तु द्रोणं समासाद्य व्युदस्य प्रसुखे स्थितम्‌ । 

छवाञ्लिरिदं वाक्यं छृष्णस्याचुमतेऽ ब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
यूके मुदानेपर खद हुः आचाय द्रोणके पाल परटुचकर 

अनने भगवान्‌ भाङष्णी अनुमति के हाय जोड़कर 

इस प्रकार कष्टा--॥ २ ॥ 

दिष्वेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ खस्ति चैव घद्ख मे । 
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भीमहाभारते 


| दोणपर्वणि 





भवत्पमसादादिच्छामि भवेषटं दुर्भिदां चमूम्‌ ॥ ३ ॥ 
(्रह्मन्‌ | आप मेरा कल्याण चिन्तन कीजिये । सुच 
सत्ति कहकर आशीर्वाद दीजियि । मे आपकी पासे ही इस 
दुरभेद्य सेनाके भीतर प्रवेश करना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
भवान्‌ पिवसमो मह्यं धर्मराजसमोऽपि च । 
तथा रष्णसमदचैष सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ४ ॥ 
आप मेरे लि पिता पाण्डुः भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर 
तया सखा भ्रीकृष्णके समान ह । यह मँ आपसे सच्ची वात 
कहता हूं ॥ ४ ॥ 
अश्वत्थामा यथा तात रक्चणीयस्त्ययानघ। 
तथाहमपि ते रषयः सदैव द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 
४तात | निष्पाप द्विजभरेष्र | जैसे अश्वत्थामा आपके छियि 
रश्षणीय रहै, उसी प्रकार भ भी सदैव आपसे संरक्षण पाने- 
का अधिकारी हं ॥ ५॥ 
तव॒ प्रसादादिच्छेयं सिन्धुराजानमाहवे । 
निहन्तुं दविपदां धेष्ठ भ्रतिक्षां रक्ष मे प्रभो॥ ६ ॥ 
'नरशेष् ¡ मं आपके प्रसादसे इस युद्धम सिन्धुराज 
जयद्रयको मारना चाहता ह । प्रभो ! आप मेरी इ प्रति्- 
की रका कीभिये, ॥ ६॥ 
संजय उवाच 
पवमुक्तस्तदाचायंः प्रत्युवाच स्मयन्निव । 
मामजित्वा न वीभत्सो द्ाक्यो जेतुं जयद्रथः ॥ ७ ॥ 
संजय कष्ते ह-महाराज | अनक एेखा कनेर 
उस खमय द्रोणाचायने उन्हं हते हुते उत्तर दिया- 
 भअज्ञन | मुशे पराजित किये बिना जयद्रयको जीतना 
सम्भव हः ॥ ७ ॥ 
पतावदुक्त्वा तं द्रोणः शरव्रातैरवाकिरत्‌ । 
सरथाग्वध्वजं तीणेः प्रहसन्‌ वै ड ८ ॥ 
अजनत इतना ही ककर द्रोणाचारयन हषते-हैशते रथ; 
घोदे, वज तथा सारथिसहित उनके ऊपर तीते बाणमूहो- 
की वर्यां मारम्भ कर दी ॥ ८ ॥ 
ततोऽ्ुनः शरातान्‌ द्वोणस्यावायं सायकैः । 
भ्दरबद्‌ वाणेधोररूपैमेदत्तरः ॥ ९..॥ 
= आोद्रारा द्रोणाचार्यके ` वाण- 
रण करके बरडे-बड़ भयंकर बाणं 
स दे-बद़े भयंकर वारणोद्वारा उनपर 
विव्याध चरणे द्रोणमलुमान्य यिाम्पते । 
सत्रथम समास्थाय नवभिः सायकैः पुनः ॥ १० ॥ 
जानाय । उन्दनि द्रोणाचायंका समाद्र करते हट 


कत्निय-वर्मका आभय छे युनः नौ बाणो 
चरणो आधात क्रिया || १० ॥ म 





तस्येषूनिपुभिदिछत्वा द्रोणो विग्याध ताबुभौ । 
विपाग्निञ्वकित्रस्यैसिपुभिः रप्णपाण्डवौ ॥ ११॥ 
्रोणाचा्यने अपने वार्गोह्वारा अज्ुंनके उन बार्णोको कारकर 
परज्वङित विप्र एवं अग्निक समान तेजस्वी बाणोखे भीकरष्ण ओर | 
अजुन दोर्नोको धरायल कर दिया ॥ ११॥ 
इयेष पाण्डवस्तस्य वाणेदछेत्तुं शारासनम्‌ । & 
तस्य चिन्तयतस्त्वेवं फाल्गुनस्य महात्मनः ॥ १२॥ `: 
द्रोणः दारेरसम्ध्रान्तो ज्यां चिच्छेदाशु वीर्यवान्‌। ` 
विव्याध च हयानस्य ध्वजं सारथिमेव च ॥ १६॥ 
तच पाण्डुनन्दन अजुनने अपने बाणोद्वारा द्रोणाचार्यके 
घनुप्रकरो काट देनेकी इच्छा की | महामना अन अभी इच 
प्रकार विचार कर ही रहे थे कि पराक्रमी दोणाचार्यने धिना 
किसी घव्रराहटके अपने बार्णोद्यरा शीघ्र ष्टी उनके 
घनुप्रकी प्रत्यञ्चा कार डाटी ओर अर्जुनके षोड, ध्वज ओर 
सारथिको मी ब्ींध डाल ॥ १२-१३॥ 


अजुनं च शारैर्वीरः सयमानोऽभ्यवाकिरत्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे पाथः स्यं छत्वा महद्‌ धजुः ॥ १४॥ 
विशेषयिष्यन्नाचायं स्वा्रविदुषां वरः । 
समोच षटशातान्‌ बाणान्‌ शदीत्वैकमिव द्ुतम्‌॥ १५॥ 
इतना दी नदीः वीर द्रोणाचायने मुषकराकर अर्जुनको 
अपने बा्णोकी वषि आब्डादित कर दिया । इसी वीन्वमे 
सम्पूणं अच्वेत्ताओमिं शरेढठ॒उुन्तीकुमार अजुन अपने 
बिद्चाल धनुपपर पर्श्वा चदा दी भौर आचार्ये यदकर 
पराक्रम दिखानेकरी इच्छासे तुरंत छः सौ बाण छोडे । उन 
बर्णोफो उन्दने इस प्रकार हाथमे ठे छिया या, मानो एक 
ही वाण हो॥ १४.१५ ॥ 
पुनः सत्तरातानन्यान्‌ सदसरं चानिवर्तनः । 
न्यास्तेऽघनन्‌ व्रणस्य तां चमूम्‌ ॥१६॥ 
तत्यशवात्‌ सात सो ओर फिर एक हजार पेषे बाणं खोदे 
०: किसी प्रकार प्रतितं होनेवाठे नी थे | तदनन्तर 
अञुनने दस-दम हजार बाणेद्रारा प्रहार किया | उन सभी 
बाणोनि द्रोणाचारयंकी उख सेनाका संहार कर डाला ॥ १६ ॥ 


तैः सम्यगस्तेव॑छिना छतिना चित्रयोधिना। 


पेतुगंताक्षवः ॥ १७ ॥ 
विचित्र रीतिखे युद्ध करनेवाे अस्त्वरेत्त 
0 1 महा 
अञुनकर द्वारा मटीमोति चलये हुए उन बार्णेि र 


बहूत-चे मनुष्यः घोड़े ओर हाथी 
एृथ्वीपर गिर षडे ॥ १७ ॥ ८. 


विसूताश्वष्वजाः पेतुः संछिन्नायुधजीविताः 
ः ¦ । 
रथिनो + सहसरा शरपीडिताः ॥ १८॥ 
भञुनके बाणो पीडित हृ बहुतेरे रथी सारथि; 
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ध 


` "9 चूणिताक्षिप्द्ग्धानां णः 
¢ ॐ करि 

~} उस्यरूपा गजाः म्ाम्बुदवेदमनाम्‌ ॥१९. ॥ 
ह ष्‌ 





जंयदथवचवर्वं ] 


अश्व, घ्वजः असर-शल ओर प्रा्णोखे भी वश्चित हो सहसा 
भ्ठ रयोखि नीचे जा रिरे ॥ १८ ॥ 


न्नानिलहुताशानैः। 
वञ्जके आधातसे चूरचूर हृएट पवतो, वायुक दवारा 


, . स्भध्कलित हु मयकर बादलों तथा आगम जके हट शकि 
“5 ..&^ समान सूपवाले बहुत-से हाथी घराशचायी हो रदे ये ॥ १९॥ 


१ १ [, 


= चनी 


` पनरश्वसहख्राणि 


प्रहतान्यजुनेषुभिः । 
हंसा हिमवतः पृष्ठे वारिविप्रहता इव ॥ २०॥ 
अर्जुनक वारणोवि मारे गथे षहा घोड़े रणमूमिमे उसी 
प्रकार पड़ ये, जेते वर्प जख्ते आहत द्ुएट वहुत-से हंस 
हिमाङयकी तलदरीर्मे पड़े हुए हों ॥ २० ॥ 
रथाश्वद्विपप्योघाः सलिलोधा इवाद्भताः। ` 
युगान्तादित्यरदम्यामैः पाण्डवाखरशारै्दताः ॥ २९१॥ 
प्रल्यकरालके सूर्यकी किरणेकि खमान अजुनके तेजखी 
वार्णोद्वारा मारे गये रथः बोडे हाथी ओर पेदलोकि 
समूह सूरयकिर्णोदारा सोखे गये अद्भुत जलप्रवाहके 
समान जान पड़ते ये ॥ २१॥ 
तं पाण्डवादित्यशाराश्युजारं 
कुरुपवीरान्‌ युचि निषएटपन्तम्‌ । 
स॒ द्रोणमेघः शारशृष्िविगेः 
प्राच्छादयन्मेध इवाकैरदमीन्‌ ॥ २२॥ 
` जसे बादल पूर्यकी किरर्णोको छिपा देता रै, उदी 


` प्रकार द्रोणाचा्यंरूपी मेषने अपनी बाणवग्राके वेगये 


अजुंनरूपी सूर्ये इस बाणरूपी किरणसमूहको आच्छादित 

कर॒ दिया, जो युद्धम मुख्य-मुख्य कौरव वीर्योको 

संतप्त कर रहा था ॥ २२॥ 

अथात्यथं विखष्टेन दविपतामसखुभोजिना । 

आजघ्ने वक्चलि द्रोणो नाराचेन धनंजयम्‌ ॥ २३॥ 
तदश्वात्‌ शब्रुओंके प्राण ठेनेवाठे एक नाराचका प्रहार 

क्रङे द्रोणाचार्यने अर्जुनी छातीमे गहरी चोट प्चायी ॥ 


स विहलितसवोौङ्गः क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ 
धैर्यमालम्ब्य वीभत्सुद्राणं विव्याध पत्रिभिः ॥ २४॥ 
उस आघातते अञज॑नका सारा शरीर विद्र हो गय 
मानो भूकम्प होनेपर पवत दिढ उठा हो । तथापि अ्जनने 
चैयं धारण करके पएखयुक्त बराोद्यारा द्रोणाचायंको 
घायल कर दिवा ॥ २४॥ 
द्रोणस्तु पञ्चमिबोणैवासदेवमताडयत्‌ । 
अर्जुनं च त्रिसप्तत्या ध्वजं चास्य च्निभिः रेः ॥२५॥ 
किर द्रोणे मी पौच बालि मगवान्‌ भीकष्णकोः 
तिहर बो अशनो ओर तीन वार्णोद्ारा उनके 
घ्वजको मी चोट पर्हुचायी ॥ २५ ॥ 


३२२९ 








विरदोषयिष्यञ्ाष्यं च द्रोणो राजन्‌ पराक्रमी । 
भददयमञजुनं , चक्रे निमेपाच्छरबृषटिमिः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ¡ पराक्रमी द्रोणाचार्ये अपने शिष्य अनवे 
अधिक पराक्रम प्रकट करने इच्छा रखकर पटक मारते- 
मारते अपने बार्णोकी वर्पाद्रारा अज॑नको अदृश्य कर दिया ॥ 
प्रसक्तान्‌ पततोऽद्वाकष्म भारद्वाजस्य सायकान्‌ । 
मण्डलीकृतमेवास्य . धचुश्चादयताद्भूतम्‌ ॥ २७ ॥ 
हमने देखा, द्रोणाचायकरे बाण परस्पर ष्टे दए 
गिरते ये | उनका अद्भूत धनुष खदा मण्डलाकार ्ी 
दिखायी देता था ॥ २७॥ 
तेऽभ्ययुः समरे राजन्‌ वासुदेवधनंजयौ । 
ब्रोणखण्ाः सखुवहदवः कङ्कपत्रपरिजच्छदाः ॥ २८॥ 
राजन्‌ | उख समराङ्गण्मे द्रोणाचायके छदे हृष 
कंकपघ्रविमूषित ब्रहुत-ते याण भरीङ्ष्ण ओर अजुनपर 
पड्ने खगे ॥ २८ ॥ न 
तादशं युद्धं ण्ड दा ॥ 
दादी महव सणि ॥ २९॥ 
उत समय द्रोणाचायं ओर अर्जुनका वैव युद देखकर 
परम शुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन भीङ्ष्णने मन-दीःमन कतेग्य- 
का निय कर ल्या ॥ २९॥ 
ततोऽब्रवीव्‌ चाखदेबो धनंजयमिद्‌ं वचः । .. 
पाथं पार्थं महाबाहो न नः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
द्रोणसुत्खम्य गच्छामः छत्यमेतन्मदत्तरम्‌। 
तत्पश्चात्‌ भीकष्ण अर्जुनसे इस प्रकार योके--अञुन | 
अर्जुन ¡ महाबाहो ! हमारा अधिक समय यँ न वीत जाय; 
इसलिये द्रोणाचा्यको छोडकर आगे च; यी इख समय 
सबसे मदान्‌ कायं ३, ॥ ३०९ ॥ 
पार्थश्चाप्यब्रवीत्‌ ष्णं यथेष्टमिति केशवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रदक्षिणं त्वा द्रोणं प्रायान्महाभजम्‌ 1 
परिवृत्तश्च बीभत्सुरगच्छद्‌ विरजञ्टारान्‌ ॥ २३२॥ 
तब अञजुनने मी षच्चिदानन्दम्बरूप केडववे कहा- 
श्रमो | आपकी जैषी रचि होः वेण कभ्ि ।› तलश्चात्‌ 
अज्जुन महाबा द्रोणाचाय॑की परिमा करफे खोट पडे ओर 
बाणो बां करते हुए आगे चङे गये ॥ ३१-३२॥ 
ततोऽग्रवीव्‌ खयं द्रोणः छेदं पाण्डय गम्यते । 
नु नाम रणे. शचमजित्वा न निवतंसे ॥ १३ ॥ 
` यह देख द्रोणाचायने खयं कदा-'पाण्डुनन्दन । तुम 
इख प्रकार कर्हा चठे जा रे टो १ तुम तो रणशे्र्े श्रुको 
पराजित किये बिना कभी नी गटते थे" ॥ ३३ ॥ 
अजुन उवार 
गठर्भ॑वान्‌ नमे र्घः शिष्यः पुत्रलमोऽस्ि ते। 
न चास्ति स पुर्मोरखोके यस्त्वां युधि पराजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
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[ द्रोणपर्वणि 











नहीं ई । मै आपका पुत्रके समान प्रिय शिष्य हू । इस 
जग्मे एेषा कोई पुरुष नष्ट है जो युडम आपको 
पराजित कर स्के ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच 
एवं वाणो :बीभत्सुजयद्रथवधोस्छुकः । 
त्वरायुक्तो महावादुस्त्वत्सेन्यं समुपाद्रवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
संजय कषते है-राजन्‌ | ठेसा कइते हुए महाबाहु 
अजुनने जयद्रय-वघके छ्य उस्सुक दो बड़ी उतावलीके साथ 
आपकी सेनापर धावा किया ॥ ३५ ॥ । 
तं चक्ररक्षौ पाञ्चाल्यौ ` युधामन्युत्तमौजसो । 
अन्वयातां विशन्तं तावकं वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपकी सेनाम प्रवेश करते समय उनके पीे-पीे 
पाञ्चा वीर महामना युधामन्यु ओर उत्तमौजा चक्र- 
र्चक होकर गये ॥ २६ ॥ 
ततो जयो महाराज कतवमौ च सात्वतः। 
काम्बोजश्च शतायुश्च धनंजयमवारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
महाराज | तब जय, सात्वत.वंशी कृतवर्मा, काम्बोज. 
त तथा भुतायुने सामने आकर अञ्ंनको रोका ॥ ३७॥ 
दश्च सहस्राणि रथानामनुयायिनाम्‌ । 
अभीषाहाः श्रसेनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥ ३८ ॥ 
मावेह्धका लदित्थाश्च केकया मद्रकास्तथा । 
नारायणाश्च गोपाखाः काम्बोजानां च ये गणाः ॥ ३९ ॥ 
करणेन विजिताः पूवं ` संभ्ामे शूरसम्मताः । 
भारद्वाज्ञ पुरस्छृत्य ह्टात्मानाऽञ्जुनं प्रति ॥ ४०॥ 
इनके पीछे दस हजार रयी, अमी पराह, श्रतेन, शिषि, 
वातिः मविल्लकः छदित्थः केकय; मद्रकः नारायण नामक 


जाददयिनकेीनोानोभिकाि गणो 








गोपाल्गण तथा काम्योजदेशीय सेनिकगण भी ये | इन 
उवको पूठ॑कालमें कर्णने रणभूमिमे जीतकर अपने अधीन 


कर छवा या। ये सव-के-तव शयूरवीरोदा सम्मानित योद _- 
; ओरं भसन्नचित्त हो द्रोणाचार्य॑को अगे करके सूजनपर ` - 


चद्‌ आये थे ॥ ३८-४० ॥ “ „5. 


पुबशोक्रभिसंततं छदं स्युभिवाम्तकम्‌ 1; {¦ 
त्यजन्तं तुमुले प्राणान्‌ खंनद्धं चित्रयोधिनमेः॥ ४१॥ £ 


गाहमानमनीकानि मातङ्गमिव यूथपम्‌ । .-र. 
महेष्वासं पराक्रान्तं नरव्यान्रमवारयन्‌ ॥ ४२॥ 
अजुन पुच्रदोकसे संतप्त एवं कुपित हुए. प्राणान्तक 
मूत्युके समान प्रतीत होते थे । वे उस भयंकर युद्धम अपने 
परा्णोको निछावर करनेके स्थि उद्यतः कवच आदिसे सुसजित 
ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले थे । जैखे यूथपति गज- 
राज गजपृ प्रवेश करता दै उसी प्रकार आपकी 


सेनाओमिं शसते हुए महाधनुर्धर परम पराक्रमी उन नरभेषठ 


अजुनको पूवांक्त योद्धाने आकर रोका ॥ ४१-४२ ॥ 
ततः भर्ते य॒द्धं॑तुखरं खोमहषणम्‌ । 
अन्योन्यं वै प्राथंयतां योधानामञचुनस्य च ॥ ४३॥ 
तदनन्तर एक दृसरेको छल्कारते हृष्य कौरव योद्धाओं 
तथा अजन रोमाश्चकारी एवं भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥४३॥ 


जयद्रथवधरष्छुमायान्तं पुरुषपेभम्‌। 

न्यवारयन्त सहिताः क्रिया व्याधिमिवोत्थितम्‌॥४४॥ 
जे चिकरत्वाकी क्रिया उमडते हुए रोगको रोक 

देती है, उसी श जयद्र थका वध करनेकी इच्छासे आते 

हए ॒पुरषभेष्ट अजुनको समस कौरव वीरंनि 

मिखकर रोक दिया ॥ ४४॥ 9 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि ब्रोणातिक्रमे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस भ्रकार भीमहामारत द्रोणपके अन्तत जयद्रथवधपर्वमे द्रोण तिक्रमणविषयफ इवयःनयेवौ अध्याय 


# 9 क 


पूरा हुभा ॥९१॥ 


दविनवतितमोऽध्यायः 
अजेनका द्रोगाचायं ओर कृतव्मके साथ यद्ध करते हए कोरव-सेनामे प्रवेद तथा 


„ शतायधका अपनी गदासे ओर सुदक्षिणका अर्जुनदवारा वधं 
„ पजय उवाच । जे8 रोगोका समुदाय शरीरको संत 
संनिर्डसत | प कृर्‌ दि 
8 ४ मः। प्रकार अबुनने कोरर्वोकी उस सेनाको अत्यन्त ध 
क वरः ॥ १॥ जे सूयं अपनी प्रचण्ड भिरणोका प्रसार करते दैः उसी 
-रथियनिं शेष प्ठं महान्‌ बर ओर वे तीखे वाणसमूहोकी वर्षा करने लो व 
पराक्रमसे अन ज्र उन कौरव सेनिकोदयारा रोक ` न 


दिये गये, उस समय द्रोणाचार्यने ्‌ 
पीछा भ्या ॥ १॥ भा दु्व दी उनका 
किरन्निपुगणां स्तीक्णान्‌ स रदमरीनिव मास्करः 
५१५ । 
तापयामास तत्‌ सेनय देहं व्याधिगणो यथा ॥ २ ॥ 


अश्वो विद्धो रथदिछन्नः सारोहः पातितो गजः। 
छत्राणि चापविद्धानि रथाश्चतरर्विना छृताः ॥ ३ ॥ 
उन्देनि धोक घायल कर दिया? रथके टुकडे डकड़े 
कर डा, गजारोदियोंशदित हाथीको मार गिरायाः छत्र 
सपरउघर बिखर दिये तथा रथोको पहि सूना करदिया | ३। 
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दिनबतितमोऽध्यायः 
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विद्रुतानि च सैन्यानि शरातौनि समन्ततः । 


` क तुमुरु युद्धं न पाश्षायत किथ्चन.॥ ४ ॥ 


१ उल ऋणोति प 
६ > उरण पीड़ित होकर सारे सैनिक सव्र ओर.माग 


,<धमिण 


“ {वजिनीं, राजन्नभीद्णं समकम्पयत्‌ ॥ ५ ॥ 


1 । 


करना +उस युद्धस्यलमं कौरव-तैनिक एक दृसरेको 


५ क न + 
-प+ 


काम रनेका प्रयत करते ये ओर अर्जुन अपने वार्णद्ारा 
उनकी सेनाको बारंबार कथित कर रहे थे ॥ ५1 
सत्यां चिकीषमाणस्तु प्रतिज्ञां सत्यसंगरः । 
अभ्यद्रवद्‌ रथश्चेषटं शोणाश्वं भ्ेतवाहनः ॥ ६ ॥ 
सत्यप्रतिज्च श्वेतवाहन अञ्जुनने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची 
करनेकी इच्छासे खार धोड़वाठे रथिर्योमे भे द्रोणाचाय- 
पर धावा किया ॥६॥ 
तं द्रोणः पञ्चविदात्या ममभिद्धिरजिह्यगैः । 
अन्तेवाशिनमाचायों महेष्वासं समापयत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय आचाय द्रोणने अग्नेः महाधनुर्ध॑र शिष्य 
अञ्जुनको पचीष मर्मभेद बाणोद्रारा घायर कर दिवा ॥ ७ ॥ 
तं तुणेमिव वीभरः सवेशसख्श्रतां वरः । 
॥ ८ ॥ 
तव सम्पूणं शस्रधारियोम शर्ट अजने भी तुरंत ही 
उनके बा्णोकि वेगका विनाश करनेवाठे भरछोका प्रहार करते 
हए उनपर आक्रमण क्रिया ॥ ८ ॥ 
तस्याद्यक्षिप्तान्‌ भलान्‌ हि भद्धेः संनतपवेभिः । 
भरत्यविष्यवमेयात्मा बह्माखरं समुदीरयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अमेय आत्मवते सम्पन्न द्रोणाचार्ये अुनके तुरंत 
चखाये हप्र उन मोको छ्की हुईं टयार भरछोदरारा ही 
काट दिया आर ब्रह्माल्र प्रकट किया ॥ ९ ॥ 
तदद्भतमपदयाम  द्वोणस्याचायकं युधि । 
यतमानो युवा नैनं परत्यधिध्यव्‌ यदजुनः॥ १०॥ 
उस युद्धस्थले द्रोणाचायं़ी अद्भुत अखरि्षा हमने 
देखी कि नवयुवक अर्न प्रयज्ञशीर होनेपर भी उन्द अपने 
वार्णोद्वारा चोट न पर्टैचा सके ॥ १० ॥ 
्षरक्निव महामेधो वारिधाराः सहस्रदाः । 
द्रोणमेघः पा्थदौलं ववं शरबृष्टभिः ॥११॥ 
वे महान्‌ मेष जरूकी सदां धारार्थं बरसाता रहता 
ह, उधी परनार द्रोणाचायं रूपी मेषने अञ्चनस्पी पवतपर 
बार्णोक्ी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ११॥ 
भ्ुनः हारवर्षंतद्‌ ब्रह्माल्ेणेवय मारिष । 
परतिजग्राह तेजसी वाणै्बाणान्‌ निशातयन्‌ ॥ १२॥ 
पूजनीय नरेश ! उस खमय अपने बारणोद्ारा उनके 


५ ध्वहुर मवकर युद्ध दो रहा था कि फिंीको । 


समिम मं {लले रहा था॥४॥ 
" , इक यच्छतां ` संख्य परस्परमजिहाैः । 


बार्णोको काटते हुए तेजस्वी अजने भी ब्र्ालद्रारा ही 
आचा्वंकी उस बाण-वर्पाको रोका ॥ १२॥ 


द्रोणस्तु पश्चयिदात्या श्वेनवाहनमादंयत्‌ । 
वासुदेवं च सप्तत्या वाद्वोसरसि चाश्युगैः ॥ १३॥ 
तव द्रोणाचारवने पचीव वाण मारकुर्‌ दवेतवाइन अजन- 
को पीडति कर दिया । साथ ही भीक्ष्णकी भुजा तथा 
वक्षःस्यल्मे भी उदनि सत्तर वाण मारे ॥ १३ ॥ 
पार्थस्तु परदसन्‌ धीमानाचार्ये खशारौधिणम्‌ । 
विखजन्तं शितान्‌ याणानवारयत तं युधि ॥ १४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ अञ्जने सते हु ही युद्धस्थले तीखे 
बार्णोकी वौछार करनेवाडे द्रोणाचार्यंको उनकी बाण-वषा- 
सदित रोक दिया ॥ १४॥ स 
अथ तौ वध्यमानौ तु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजजेयेतां दुधंषं युगान्ताश्निमिवोर्थितम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर द्रोणाचायंके द्वारा धाय किये जते हृष्टवे 
दोनो रथिघ्रेष्ठ भीकृष्ण ओर अञ्जन उश्च समय प्रखयकाठकी 
अभ्निकके समान उठे हुए उन दुधंषं आचा्यंको छोडकर 
अन्यत्र चरू दिये ॥ १५॥ 
वर्जयन्‌ निरितान्‌ बाणान्‌ द्रोणचापविनिःखतान्‌ । 
किरीटमाली कौन्तेयो भोजानीकं व्यद्ातयत्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यके धनुपते दये हृप्ट तीखे बाणोका निवारण 
करते हुए. किरीरधारी न्तीकुमार अञजुनने कृतव्माकी 
सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १६॥ 
सोऽन्तरा तवमोणं काम्बोजं च खुदक्षिणम्‌। 
अभ्ययाद्‌ वजयन्‌ द्रोणं मैनाकमिव पयेतम्‌ ॥ १७॥ 
वे मैनाक पर्वती मति अतिचल भावसे सित 
द्रोणाचार्य छोड़ते हुए कृतवर्मा तया कःस्बोजराज सुदश्चिण- 
के बीचते होकर निकठे ॥ १७ ॥ 
ततो भोजो नरव्याघ्रो दुधंयं कुख्सन्तमम्‌ । 
अविध्यत्‌ वुर्णमभ्यम्रो दशभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ १८॥ 
तथ पुरुषि ङृतवर्माने कुख्डुखके भेष एवं दुष 
बीर अजंनको कं कपत्रयुक्त द बाणद्ारा तुरंत ष्टी 
धाय कर दिया | उस खमय उश्के मनर्मे तनिक मी 
व्यग्रता नहीं हई ॥ १८ ॥. ` 
तमञ्जुनः शतेनाजौ राजन्‌ः विभ्याध पत्रिणाम्‌ । 
पुनशचान्यैखिभिवणेमांहयषि न्नव सात्वतम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌-| अज्ुनने कतवमांको उष युद्स्यल्म सो बार्णो- 
दारा बीथ डाल । किर उञे मोहित-सा करते हुए उन्दनि 
तीन बाण ओर मारे ॥ १९॥ 


भोजस्तु प्रहस्‌ पाथं वासुदेवं च माधवम्‌ ॥ | 
एकेकं पञ्चविशात्या सायकानां समापयत्‌ ॥ २०॥ 


~(-0. ५॥८1114॥<5110 ©118/811 \/2/8188। (01661101. [10111266 © ©819011 








३३३९ 


` श्रीमहाभारते ` [ द्रोणपर्वणि 


नच 


` तवर कृतवरमानि भी हैखकर कुन्तीडमार अश्न ओर मधु- 
वंशी भगवान्‌ वायुदरेवमेसे र याण मरे॥ 
तस्याजुंनो धचुदिछत्वा १ त्रिसप्तभिः। 
शरैरिदिलाकरे छुद्धाशीविषसंनिभेः ॥ २१ ॥ 
यह देख अनने उस धनुषको काटकर क्रोधे भरे 
हुए विपधर सरपके समान भयंकर ओर आगकी खपर्टोके 
समान तेजखी इक्कीष बार्णोदवारा उखे मी घायर कर दिया २१ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय ङतवमो महारथः । 
पञ्चभिः सायकैस्तूर्णं विष्याधोरसि भारत ॥ २२॥ 
मारत ! तत्र महारथी कतवर्मानि दूसरा धनुष ठेकर 
तुरंत दी पोच बार्णोसे अजनकी छातीमे चोट पर्हैचायी ॥२२॥ 
पुनश्च निरितै्बणेः पाथं विव्याध पञ्चभिः। 
तं पाथं नवभिवणैयाजधान स्तनान्तरे ॥ २३॥ 
फिर पोच तीले. बाण ओर मारकर अर्जुनको षायङ कर 
दिया । यह देख अजने कृतवर्माकी छातीत नो बाण मारे ॥ 
ष्टा विपक्तं॑कौन्तेयं रतवेरथं प्रति। 
चिन्तयामास वाप्णयो ननः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कुन्तीडमार अुनको कृतवमाके' रथसे उच्चे हुए 
देखकर भगवान्‌ भीकृष्णने मन-ही-मन सोचा किं हमलोर्गो- 
का अधिक समय यहीं न व्यतीत हो जाय ॥ २४॥ 
ततः ृष्णोऽज्रवीत्‌ पाथं छृतवमंणि मां दयाम्‌! 
कुर सम्बन्धकं हित्वा प्रमथ्यैनं विदातय ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ भीङ्ष्णने अशुनसे ` कश-^तुम कतवर्मापर 
दया न करो । इस समय सम्बन्धी ` होनेका विचार छोड़कर 
इसे मथकर मार डोः ॥ २५ ॥ 
ततः स छतवमोणं भोहयित्वाञ्ुनः शरैः। 
अभ्यगाजवनेरद्वेः काम्योजानामनीकिनीम्‌ ॥२६॥ 
तव्र अञ्जन अपने बार्णोदारा कृतवर्माको मूछित करके अपने 
बेगशाखी घोड़ो द्वारा काम्बोजोकी सेनापर भाक्रमण करने खो | 
अमर्पितस्तु हादिंकयः परविष्टे ेतवाहने ।! 
विधुन्वन्‌ सशरं चापं पाञ्चाल्याभ्यां समागतः ॥ २७ ॥ 
दवेत त्रान अञ्ुनके व्यूहमे परवेश्च कर जानेपर कृतवर्मा 
को बड़ा क्रोध हुभा। वह बाणसहित नुषको हिकाता 
भा पाञ्चाठराजङमार युषामन्यु ओर उत्तमोजासे भिड़ गया 
चक्ररलौ तु पाञचारयायञ्ुनस्य पदाजुगौ । ` 
पयवारयदायान्तौ रतयमा रथेषुभिः ॥२८॥ 
वे दोनो पाञ्चाल वीर अज॑नके चक्ररकक होकर उनके 
पीपी जा रदे ये । कतवरमनि अपने रथ ओर बाणोदरारा 
वहा आते हुए उन दोनों वीरोको रोक दिया ॥ २८ ॥ 
तावविध्यत्‌ ततो भोजः छतवमो शितैः शरेः 1 
न्िभिरेय युधामन्युं चतुरभश्वोततमौजसम्‌ ॥२९॥ 


भोजं कृतवमनि अपने तीन तीखे बार्णोद्वारा युधा- 
मन्धुको ओर चार बालि उत्तमोजाक्रो घायर कर दिया २९। ह, 
तावप्येनं बिविधतुदैशभिदं शभिः आ 1. ~: । ८ 
निभिरेव युधामम्युख्तमोजाद्िगकरके बृनपर ` ` 

तब उन दोनेनि मी कृतवर्माकनो दस-दछ ५ „` 
दिया । फिर युधामन्युने तीन शौर ` उत्तमौजनि. > ; (६¬ ॥ 
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बार्गोदवारा उ३े चोर पर्हचायी ॥ ३० ॥ „“ ४१. 1 र. ५१। 
संचिच्छिदतुरप्यस्य ध्वजं कासुकमेव ‰। - ~ ‹ ` 
अथान्यद्‌ धचुरादाय हादिंक्यः कोधमूछितः ॥ ३१॥ ` 
छत्वा विधल्चषौ वीरौ शरवर्ैरवाकिरत्‌ । ४ 


तावन्ये घयुषी सज्ये त्वा भोजं विजघ्नवः ॥ ३२॥ 
लाय ही उन्हेनि कृतवमकि ध्वज ओर धनुपकरो भी काट 
डाला 1 यह देख कृतवमां करोधवे मूर्छित हो उठा ओर उसने 
दूखरा धनुष हायमे लेकर उन दोनो वीरोकरे घनुप कार दिये।. 
तत्पश्चात्‌ वह उनपर वाणोंकी वषां करने ठ्गा । इसी तरद्‌ 
वे दोनों पाञ्चा वीर मी दूसरे धनुषोपर डोरी चदाकर 
मोजवंशी कृतवर्माको चोट पहुचाने खगे ॥ ३९-३२ ॥ 
तेनान्तरेण वीभत्छुर्विवेशामिजवाहिनीम्‌ । 
न केभाते तु तौ द्वारं वारितौ रृतवर्मणा ॥ २६॥ १ 
धातेराषटेष्बनीकेयु यतमानौ नरर्षभौ । ` ह, 
इसी बीचमे अवर पाकर अञ्न अत्रुओंकी सेनाम 
षुख गये । परंतु कृतवर्माद्वारा रोक दिये जानेके कारण वे 
दोनों नरभेष्ठ युषामन्यु ओर उत्तमोजा प्रय करनेपर भीः 
भापके पुत्री सेनाम परवेद करे द्वार न पा सके ३३१ 
अनीकान्यदंयन्‌ युद्धे त्वरितः च्वेतवादनः ॥ ३४ ॥ 
नावघीत्‌ ङतवमोणं प्राप्तमप्यरिषूदनः। 
दवेत घोर्डोवाञे शतुसूदन अर्जुन उस युद्रखल्मे बड़ी 
उतावीके साय राबु-खेनार्भकरो पीड़ा देरदे ये। परंतु १ 
उन्दनि ( सम्बन्धक्रा विचार करके ) कृतव्र्माको सामने 
पाकर मी मारा नदीं ॥ ३४२९ ॥ 
त इष्टवा तु तथा यान्तं शरो राजा श्वुतायुघः ॥ ३५ ॥ ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ खस्ृदधो विधुन्वानो महद्‌ धनुः । 
अञनकनो इ प्रकार आगे वदते देल शूरवीर राजा ` 
शुतायुष अत्यन्त कुपित हो उठे ओर अग्ना विशाख धनुष * 
दिकाते ह उनपर द्र पड़ ॥ २५१ ॥ 
स पार्थं निभिरानछेत्‌ सप्तत्या च जनार्दनम्‌ ॥ ३६॥ 
्ुरप्ेण खुतीष्णेन पार्थकेतुमताडयत्‌। 
उन््ेने अर्जुनको तीन ओर भीङृण्णको सन्तर याण 


मारे । फिर अप्यन्त तीखे रपे अर्जुनकी 
प्रहार किया ॥ ३६१ || क 


नवत्या तु रारणां नतपवैणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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यद्वेथयधपर्वं ] 
आजघान शशं छृद्स्तोन्रैरिव महाद्विपम्‌ । 

तग्र अजने अत्यन्त कुपित होकर अंडुदोि महान्‌ गज- 
१... प 8 ४ करनेकी मति छकी हरं गोटवाले नब्य 


` श्वर . - ` ` -नोष्षषको चोट पर्हुचायी ॥ ३७१ ॥ ` 
मण च्व 


 --सदतिमत्सयकहि वम्‌ पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
¢. षम्‌ १६ नाराचानां समापयत्‌ । 
= व उस समयं यजा भ्रुतायुध पाण्डुकुमार अजुनके 
। 5: ज्रः पे न सदह सके । अतः उन्होने अर्जुनको 
५/१ मारे ॥ ३८९ ॥ 
तस्याञ्ुनो धजुदिछस्वा शरावापं नित्य च ॥ ३९॥ 
आजघानोरसि क्रुः सप्तभिर्नतपर्वभिः। 

तव्‌ अजने उनका धनुष काटकर उनके तरकसके मी 
इुकडे-डुकंडे कर दिये 1 फिर कुपित हो छकी हु गोटवाङे 
सात बार्णेद्वारा उनकी छातीपर प्रहार किया ॥ ३९१ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय स राजा क्रोधमूरिछतः ॥ ४० ॥ 
वासवि नवभियोणेवाद्योखरसि चार्पयत्‌ । 

फिर तो राजा श्ुतायुघने करोते अचेत होकर दुसरा 
धनुष हाथमे ज्या ओर इन्द्रङ्कुमार अञरुनकी भुजां तया 
वक्षःस्थत्े नो बाण मारे ॥ ४०९ ॥ 
ततोऽञ्चुनः स्मयन्नेव श्ुतायुधमरिद मः ॥ ४१॥ 
शरैरनेकसाहस्रैः पीडयामास भारत । 

भारत ! यह देख शग्रुदमन अञ्जने गुसकराते हुए ही 
श्चतायुधको कईं हजार बाण मारकर पीड़ित कर दिया ४१३ 
अ्वांश्चास्यावधीत्‌ तूणं सारथि च महारथः ॥ ४२॥ 
विथ्याध चैनं सप्तत्या नाराचानां महावलः । 

साथ ही उन महारथी एषं महाबली वीरने उनके घोड़ों 
ओर ारथिको भमी शीघतापूव॑क. मार डाला ओर खत्तर 
नारा्चेसि श्रतायुषको मी घायल कर दिया ॥ ४२३ ॥ 
हतादवं रथमुत्खन्य स तु राजा भुतायुधः ॥ ४२॥ 
अभ्यद्रवद्‌ रणे पाथं गद्रासु्यम्य बीयवान्‌ । 

घोड़कि मारे जनेपर पराक्रमी राजा शतायुध उश्च 
रथको छोड़कर हाये गदा ठे समराङ्गणमे अजजनपर दट पड़ ॥ 
बरणस्यात्मजो वीरः स तु राजा श्रुतायुधः ॥ ४४॥ 
पणीशा जननी यस्य शीततोया महानदी । 

वीर राजा श्वतायुषघ बरङ्णके पुत्र ये । शीतसिला 
महानदी पणांशा उनकी माता थी ॥ ४४२ ॥ 


तस्य माताव्रबीद्‌ राजन्‌ बरुणं पुत्रकारणात्‌ ॥ ४५॥ 
अवध्योऽयं भवेह्लोके शाश्रूणां तनयो मम । 
राजन्‌ | उनकी माता पर्णाशा अपने पुत्रके चि वूणसे 
बोी.-श्रमो 1 मेरा यह पुत्र संवार दघ्रुभेकि लि 
अवध्य हे" ॥ ४५३ ॥ 
म° ० २-\* १६ 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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वरुणस्त्वत्रवीत्‌ श्रीतो ददाम्यस्मै बरं हितम्‌ ॥ ४६॥ 
दिन्यमसरं खतस्तेऽयं येनावध्यो भविष्यति । 
तवर वर्णने प्रन होकर कटा-्मं इसके छिये हित- 
कारक वरे रूपमे यह दिव्य असन प्रदान करता हू निष्के 
द्वारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा ॥ ५६२३. ॥ 
नास्ति चाप्यमरत्वं वै मनुष्यस्य कथंचन ॥ ४७॥ 
स्चणावदयमतंग्यं जातेन सरितां बरे । 
(सरितार्ओमिं शष्ठ पणि | मनुष्य किसी प्रकार मी 
अमर नहीं हो सकता । जिन लोगोनि य्ह जन्म ख्या है 
उनकी मृत्यु अवदयम्भावी है ॥ ४७१ ॥ ` 
दुधप॑स्त्वेष दाच्रणां रणेषु भविता सदा ॥ ४८॥ 
अस्स्यास्य प्रभावाद्‌ वै व्येतु ते मानसो ज्वरः । 
तुम्हारा यह पुत्र इस असख्रके प्रमावते रणक्षेत्रे शत्रुओं 
के छिये सदा ही दुर्धषं हेगा । अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता 
निशत हो जानी चाहिये, ॥ ४८९ ॥ 
इत्युक्त्वा वरुणः प्रादाद्‌ गदां मन्त्रपुरर्शृताम्‌॥ ४९.॥ 
यामासायय दुराधर्षः सवंटोके श्रुतायुधः । 
ेखा कहकर वर्णदेवने श्ुतायुधको मन्त्रोपदेशपूरवक वह 
गदा प्रदान कीः जिखे पाकर वे सम्पूणं जगत्‌ दुर्जय वीर 
माने जाते थे ॥ ४९३ ॥ 
उवाच चैनं भगवान्‌ पुनरेव अदेश्वरः ॥ ५० ॥ 
अयुध्यति न मोक्तव्या सा त्वय्येव पतेदिति । 
हन्यदेषा प्रतीपं हि भ्रयोक्ारमपि भभो ॥ ५१॥ 
गदा देकर भगवान्‌ वरुणने उनसे पुनः कदा-‹वत्घ | 
जो युद्ध न कर रहा होः उसपर इ गदाका प्रहार न करना; 
अन्यथा यह तुम्हरे ऊपर ही आकर गिरेगी । शक्िशाखी 
पुत्र | यह गदा प्रतिकूल आचरण करनेवा> प्रयोक्ता पुरुष 
को मी मार सकती ई” ॥ ५०.५१॥ 
न चाकरोत्‌ स तद्वाक्यं पराप्त काठे शतायु धः। 
स तया वीरघातिन्या जनादंनमताड यत्‌ ॥ ५२॥ 
परंतु काठ भ जनेपर भुतायुधने बण देवके उक्त 
अदेशका पान नष्टां किया । उन्हेनि उस वीरषाविनी 
गदाके द्वारा मगवान्‌ भीकृष्णको चोट पर्टुचायी ॥ ५२॥ 
प्रतिजग्राह तां छृष्णः पीनेनांसेन वीयंवान्‌ । 
नाकम्पयत शौरिं सा विन्ध्यं गिरिमिवानिखः ॥ ५द॥ 
पराक्रमी भीङप्णने अपने हृश-पुष्ट कथेपर उस गदाका 
आधात सह छिया । परंतु जेते यायु विन्ध्यपर्वतको नही 
दिला सकती दै उसी प्रश्ार बह गदा भीरृष्णको कम्पित 
न कर सकी ॥ ५३ ॥ 


्त्युयान्ती तमेषा त्येव दुरधिष्ठिता 1 
जधान चास्थितं वीरं भुतायुधममषेणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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भमष्टाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


7 


कि क कनका क 
# ययु रिं +~ 


ते दोपयुक्त आभिचारिक क्रियासे उत्यन्न हुई कृत्या 
उसका प्रयोग करनेवाले यजमानका दी नाश कर देती दैः 
उसी प्रकार उस गदाने लोरकर वहां खड हुए अमपंशील 
बीर भुतायुधको मार डाला ॥ ५४॥ ९ 
हत्वा श्ुतायुधं वीरं धरणीमन्वपद्यत । 
गदां निवतितां द्रा निहतं च श्ुतायुधम्‌ ॥ ५५॥ 
हाहाकारो महांस्तत्र सैन्यानां समजायत । 
, बीर श्वुतायुधका वध करके वह गदा धरतीपर जा 
गिरी । छौरी हृदं उस गदाको ओर उसके द्वारा मारे 
गये वीर श्ुतायुधको देखकर वरहो आपक्री सेनाभमिं महान्‌ 
हाहाकार मच गया ॥ ५५३ ॥ 
स्येनाख्रेण हतं दष्ट श्तायुधमरिदमम्‌ ॥ ५६॥ 
अयुध्यमानाय ततः केशवाय नराधिप 1 
क्षिप्ता श्रतायुधेनाथ तस्मात्‌ तमवधीद्‌ गदा ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर { शनुदमन शतायुधको अपने ही अचख्रसे मारा 
गया. देख यह बात ध्यानम आयी कि श्रुतायुघने युद्ध न 
करनेवराठे भीङृष्णपर गदा चल्मयी ३ । इसील्वयि उस 
गदनि उर्हीका वध करिया दै ॥ ५६-५७॥ 
यथोक्तं वरुणेनाजो तथा स निधनं गतः । 
व्यसुश्चाप्यपतद्‌ भूमौ रक्षतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वरुणदेवने जसा कहा था, युद्धभूमिमे शरतायुघकी उसी 
प्रकार मृरयु हुई । वे सम्ूणं धनुध॑रोकि देखते-देखते भ्राण- 
शून्य होकर प्ृथ्वीपर गिर पडे ॥ ५८ ॥ 
पतमानस्तु स वभो पणौदायाः परियः सुतः । 
स भभ्न इव वातेन वहुश्चालो वनस्पतिः ॥ ५९॥ 


गिरते समय पर्णा प्रिय पुत्र शतायुष ओंधीके उड. 
हृष अनेक शालार्भोवले वृक्षके समान प्रतीत हो रहे थे ॥५९ ॥ 


ततः सवोणि सैन्यानि सेनासुख्याश्च सर्व॑शः। 

+ प्राद्रवन्त हतं दषा श्रुतायुधमरिदमम्‌ ॥ ६०॥ 
शनुवृदन श्रतायुघको इक प्रकार मारा गया देख सारे 

सेनिक ओर सम्पूणं सेनापति व्ँसे माग खे हए ॥ ६० ॥ 

ततः कम्बोजराजस्य पुत्रः शरः खुदक्षिणः । 

अभ्ययाज बनेरदवः फाल्गुनं शाश्रसूदनम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ काम््रोजराजका श्चूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेग- 

शाडी अश्दारा दानुसूदन अजुनका सामना करनेके लि आया 

रस्य प॑थः श णन्‌ सप्त प्रेपयामास भारत । 

ते तं शरं विनिर्भिद्य प्राविदान्‌ धरणीतलम्‌ ॥ ६२॥ 

६ ८ क सत बाण चलाय | 

फो विीणं 

समा गये ॥ ६२ ॥ 6) 

सोऽतिविद्धः दारस्तीर्णेगण्डीवपेधितसे । 

मजं भतिषिव्याथ दशभिः कट्धपनिभिः ॥ ६६ ॥ 
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गाण्डीव घनुषद्रारा छोडे हुए तीखे बाणोंसे अत्यन्त 
धाय होनेपर सुदक्चिणने उख रणक्षेत्रमे कंककी पौखवाठे | 
द वाणोदारा अञ्नको क्षत.विश्षत कर दिया. ८८. ~>. ‹ 
वादेवं विमिर्विद्ध्वा पुनः पार्थं चू करके कृजनरपर । | 
तस्य पाथो घजुदिछत्वा केतुं चिच्दंद ५ ` ` ` ˆ< 
वसुदेवनन्दन भीकृप्णको तीन उन्मौस्णने) | पभ लः | 
उसने अ्खुनपर पुनः पौच वाणोका प्रहार किय ४१॥ ६४ 
त्र अनने उसका धनुष काटकर उसकी श्र] ..<. ` ' .: "¢ 
डुकडे कर दिये ॥ ६४ ॥ 0 
मह्वाभ्यां भृद्ातीक्ष्णाभ्यां तं च विव्याघ पाण्डवः। ; 
सतु पार्थं न्निभिर्विद्ध्वा सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ६५ ॥ 


इसके बाद पाण्डुकुमार अनने दो अत्यन्त तीखे भद्छषि 






सुदक्षिणो वीध डाजा | फिर सुदक्षिण भी तीन बाणो 


पा्थंको घायल करके तिंहके समान दहाडने ल्गा ॥ ६५ ॥ 
सर्वपारशवीं चैव दाकर श्युरः खदक्षिणः । 
सघण्टां प्राहिणोद्‌ घोरां कृद्धो गाण्डीवधन्वने ॥ ६६॥ 
रवर सुदश्चिणने डुपित होकर पूणंतः रोदेकी बनी 
हरं धण्टायुक्त भयंकर शक्ति गणण्डीवधारी अञुनपर चल्यी॥ ९ 
सा ज्वलन्ती महोटकेव तमासाद्य महारथम्‌ । ॑ 
सविस्छुलिङ्ञा निर्भय निपपात महीतले ॥ ६७॥ 1 
वह्‌ बड़ा भारी उस्काकरे समान प्रज्वलति होती ओर 
चिनगारिर्ो बिलेरती हुईं महारथी अञ॑नके पाश्च जा उनके 
दारीरको विदीणं करके प्ृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६७ || 
शक्त्या त्वभिहतो गाढं मूच्छंयाभिपरिप्ुतः। ` 
समाश्वास्य महातेजाः खक्िणी परिलिहन्‌ ॥ ६८ ॥ 
तं चतुद्‌ शभिः पाथं नाराचैः कट्कपन्निभिः | ~: | 
साश्वभ्वज्ञयुःखूतं विव्याधाचिन्त्यविक्रमः॥ ६९ ॥ 
उष शक्ति द्वारा ग्री चोट खाकर महातेजसवी अर्जुन 4 
रित हो गये, फिर धीरे-घीरे सचेत हो अपने मुखके दोना 
कोर्नोको जीभसे चायते हुए अचिन्त्य पराक्रमी पार्थने ककके | 
पोखवले चौदह नारार्चोदयारा धोड़े, ध्वज, धनुष ओर ` 
तारित सुद्िणकरो घायङ कर दिया ॥ ६८-६९ ॥ 
रथं चान्यः सखुवहुभिकफ्रे विराकटं शरै, । 
खद्क्िणं तं काम्बोजं मोघसंकटपविक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 
विभेद हदि वाणेन प्रथुघारेण पाण्डव, । 
फिर दूसरे बहुत-ते बार्णोद्रागा उसके रथको 
कर दिया ओर काम्बोजराज सुदक्षिणङे संकल्प पं ^ 
व्यथं करके पाण्डुपुत्र अर्जने मोरी धारवासे' बाणसे 
छाती छेद डाली ॥ ७०२ ॥ ह 


स भिशवमो सस्ता्गः पभष्टुकुाज्दः ॥ ७ 
| ; ॥ ७१॥ 
पपाताभिमुखः शूरो यन्त्रमुक्त इव ध्वजः । 


= रः 


॥ | 
"च -=--9 ` प पक्क - ऊक च "प 









४, चै २ ^ 


(स बीर्च 


जयद्रथवधपवें | 


~~~ ~ 1) क कनकण्कण्ये 








इससे उसका कवन फट गया, सारे अङ्ग शिथिल हो 
गये, मुकुट ओर वाजुदद गिर गये तथा शूरवीर सुदक्षिण 
शे-ये ध्वजकरे समान रदे बर गिर पड़ा ॥ 


~ न ० 
` -र्मिणं ष्व्ष"मान्‌ खुशाखः सुप्रतिष्ठितः ॥ ७२ ॥ 
--कदहनिमस्सयकरटि-<; कर्णिकारो हिमात्यये । 


.; सकषम" > काम्बोजास्तरणोचितः ॥ ७३ ॥ 
ट ् 2 म ५ # वाद पवते शिखरपर उत्पन्न हुआ 
न युक्तः सुप्रतिष्ठित एवं ओभासम्पनन कनेर 


बरक्षं युके येगगे टूटकर गिर जाता हैः उसी प्रकार काम्बोज 
देशके मुखायम मिनो पर शयन करनेके योग्य सुदक्चिण बँ 
मारा जाकर पृश्वीपर सो रहा था ॥ ७२.७३ ॥ 
महादाभरणे सादुमानिव पर्व॑तः । 
खुदशेनीयस्ताघ्राक्षः कर्णिना स ॒सखुदक्षिणः ॥ ७४ ॥ 
पुः कम्बरोजराजस्य पार्थन विनिपातितः । 


तिनचतितमो ऽव्ययः 


निक कि जि” तः ह भिति ण जः: जि: ` जि = नि तिः = जि ज = ` 
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` बहुमूल्य आनृष णेसे विभूषित एवं शिखरयुक्त पर्वतके 

समान सुदशनीय अरुण नेर््रोवाके काम्बोजराजङुमार 
सुदक्षिणको अर्जने एक ही वाणसे मार गिराया था ॥७४३॥ 
धारयन्नन्निसंकाद्ां शिरसा काञ्चनी जम्‌ ॥ ७५॥ 
अदोभत महावादुययसुभूमौ निपातितः । 

अपने मस्तक्ृपर अग्निक समान दमक्रते हुए सुबणमय 
दारको धारण श्रिये महाबाहू सुदक्षिण यद्यपि प्राणच्यून्य करके 
पुथ्वीपर गिराया गया थाः तथापि उस्र अवस्यामें भी 
उसकी बड़ी शोभा हो रही यी ॥ ७५६ ॥ । 
ततः स्बौणि सैन्यानि व्यद्रवन्त सुतस्य ते । 
दतं श्वुतायुघं दष्टा काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ७६॥ 

तदनन्तर शरुतायुध तथा काम्भ्रो्राजकरुमार सुदक्षिणको 
मारागया देख आपकर पुघ्रकी सारी सेना वर्षंते मागने ठगी ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणप॑णि जयद्रथवधपवंणि श्रुतायुधसुदक्षिणवधे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार भीमहःमारत द्रोणपपरके अन्तरगत जयद्रथवधपर्वे श्रुतायुघ ओर सुदक्षिणक्ता वधविषयक बाननेर्य अध्यय पुरा हुआ ॥ ०२ ॥ 





त्रिनवतितमोऽध्यायः 


अजनद्वारा शतायु, अच्युताय, नियतायु दीर्घाय, म्लेच्छ सैनिक ओर अम्बष्ठ आदिका बध ` 


संजय उवाच 
हते सुदक्षिणे राजन्‌ वीरे चैव शुतायुधे 1 
जवेनाभ्यद्रवन्‌ पाथं कुपिताः सैनिकास्तव ॥ १ ॥ 


संजय कहते है-राजन्‌ ! कम्बोजराज सुदक्षिण 


जीर वीर श्रुतायुधके मारे जानेपर आपके सारे सेनिक कुपित 


हो बड़े वेगसे अजंनपर टट पडे ॥ १॥ 

अभीषाहाः शुरसेनाः रिध्योऽथ वसातयः । 

अभ्यवर्षस्ततो राजञ्दारवर्षेधेनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज । वहो अमीषा, श्वरसेन, शिपि ओर वसाति 

देशीय सैनिकगण अञजनपर बार्णोकी वर्षां करने खगे ॥ २ ॥ 


तेधां पष्टिशतानन्यान्‌ भ्रामश्रात्‌ पाण्डवः शरः । 
ते स भीताः पलायन्ते व्याघ्रात्‌ श्वुद्रसरणा इव ॥ २ ॥ 
उच समय पाण्डुकुमार अर्जुनने उपयुक्त सेनाओकि छः 
हजार सैनिकों तया अन्य योद्धाभको भी अपने बार्णोदरारा 
मथ डाला । जैसे छोटे-छोटे मृग राधसे डरकर भागते ई, 
उसी प्रकार वे अजुनवे भयभीत हो बष्टसे पत्मयन करने ठगे॥ 

ते निचत्ताः पुनः पाथ सवतः पयंवारयन्‌ । 
रणे सपनल्ञान्‌ निघ्न्तं जिगीषन्तं परान्‌ युधि ॥ ४ ॥ 
उस समय अजुन रणक्षेतरमे शत्रुओपर विजय पानेकी 
इच्छात उनका संहार कर रदे ये । यह देख उन मगे हुए 
वैनिकेनि पुनः छौटफर पा्थंशनो चारो ओरसे घेर लिया ॥४॥ 


तेषामापततां दर्भं गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 


शिरांसि पातयामास बाहश्चापि धनंजयः ॥ ५ ॥ 
उन आक्रमण करनेवजे योद्धा्कि मस्तकं ओर 
भुजाओको अजुनने गाण्डीब-घनुपद्वारा छोड़ हुए बाणेति 
तुरत ्ी काट गिराया ॥ ५॥ 
शिरोभिः पातितेस्तत्र भूमिरासीन्निरन्तरा । 
अभ्रच्छायेव चैवासीद्‌ ध्वाङ्घुणधषरद युधि ॥ ६ ॥ 
वर्ह गिराये हए मस्तकोखे वह रणभूमि ठसाटकष मर 
गयी थी ओर उ युद्धस्थले कौं तथा गीर्थोकी .सेनाके 
आ जानेसे बह मेषकी छय-सी प्रतीत हती थी ॥ ६ ॥ 
तेषु ॒वु्सा्मानेषु क्रोधामपंसमन्विती । 
श्ुतायुश्चाच्युतायुश्च बनंजयमयुध्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
इत प्रकार जब उन समस्त सेनिर्कोका संदार होने खगा, 
तब शरुतायु तथा अ्युतायु-ये दो वीर क्रोध ओर अमषर्मे 
भरकर अ्जुनके साथ युद्ध करने सगे ॥ ७ ॥ 


बदिन स्पर्धिनौ वीरौ कुलजो याहरालिनौ । 
तावेनं श्रवपौणि सव्यदक्षिणमस्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

ये दोनों बख्वान्‌ अञ्ञुनसे सयधां रखनेवाठे, वीर, 
उचम कुमे उतज्ञ ओर अपनी युजाअसि सुशोभित होनेबाठे 
ये । उन दो्नोनि अज्जुनपर दार्य-वा्येसे बाण बरसाना 
आरम्म किया ॥ ८ ॥ 

महाराज प्राथयानौ महद्‌ यशः 

अज्ुनस्य वधप्रेष्ड्‌ पुत्रार्थं तव 


॥ ९॥ 
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महाराज ! बे दोनों वीर महान्‌ यश्चकी अभिलाषा रखते 
हए आपके पुत्रके लिये अजुनके वधकी इच्छा रखकर हाथमे 
धनुष छे बड़ी उतावटीके साथ बाण चला रै ये ॥ ९॥ 
तावञ्जुनं खष्स्रेण पत्रिणां नतपवेणाम्‌ । 
पूरयामासतुः छ्ृद्धौ तटागं जटदौ यथा ॥ १०॥ 

जेते दो मेष किसी तालाग्रको भरते श, उसी प्रकार 
क्रोध्ये भरे हुए उन दोनों वीरोनि वकी हुईं गँठवाठे 
सहसो याणोद्रारा अज्ुनको आच्छादित कर दिया ॥ १० ॥ 
श्चुतायुश्च ततः क्रुद्धस्तोमरेण धनंजयम्‌ । 
आजघान रथश्रेष्ठः पीतेन भिरितेन च ॥ ११॥ 

फिर रथियमिं भष भुतायुने कुपित होकर पानीदार तीखी 
धारवाढे तोमरसे अज॑नपर आधात किया ॥ ११ ॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता शच्ुणा शात्ुकशनः । 
जगाम परमं मोदं मोहयन्‌ केशवं रणे ॥ १२॥ 

उत बररवान्‌ शुके द्वारा अत्यन्त धाय जयि हुए 
शतुसूदन अजुन उ रणकषेरम भीङृष्णको मोहित करते हु 
स्वयं भी अस्यन्त मूडित हो गये ॥ १२॥ 


काटे तु सोऽच्युतायुमेदारथः । 


ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
इसी समय महारथी अच्युतायुने अत्यन्त तीखे शरे 
दवारा पाण्डुकुमार अञ्जनपर प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
इते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्य महात्मनः। 
पाथाऽपि शशसंषिद्धो ध्वजयटि समाधितः ॥ १७॥ 
उसने इश प्रहारद्वारा महामना पाण्डुपुत्र अ्जुनके घावपर 


नमक छिडक दिया । अजन भी अत्यन्त घायल होकर घ्वज- 
दण्डके सशरे टिक गये .॥ १४॥ 


ततः सर्व॑स्य सैन्यस्य तावकस्य विदाम्पते । 
सिंहनादो म्टानासीद्धतं मत्वा धनंजयम्‌ ॥ १५॥ 
प्रजानाय | उस समय अजुनको मरा हआ मानकर 
आपके सारे सेनिक जोर-जोरसे सिंहनाद करने रगे ॥ १५ ॥ 
रृष्णश्च शररासंतप्तो दष्टा पाथं विचेतनम्‌ । 
भाश्वासयत्‌ धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
| र ः हआ देख भगवान्‌ भीङ्ष्ण अत्यन्त 
संतप्त आर मनको प्रिय खगनेवाठे वचननोदारा 
प 14 ॥ १६ ॥ 
रथिनां भे ख्धलक््यौ धनंजयम्‌ । 
बाञदेवं च वाण्णंयं दारवर्पैः समन्तः ॥ १७॥ 


सचक्रद्ूबररथं साश्वष्वजपताकिनम्‌ 
अहस्य चकतुयुदे  चद्धतमिवाभवत्‌ १८॥ 


तदनम्तर रथिय भे श्रुताय ओर शष्युतायुने 
ल्द्य सामने पाकर अन तथा बृष्णिवंसी च 


[ द्रोणपवेणि 


ओरखे याणवर्षौ करके चक्रः कूबरःरथः अश्व; ध्वज ओर पताका 


सहित उन्ह उस रणश्ेघरमे अहश्य कर दिया श | 
बात हो गयी ॥ १७-१८ ॥ ^ धर मकर 
्त्याश्वस्तस्तु बीभत्सुः शनकैरिव 1 ५ + 
प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्या.दः ५ ;; न 
मारत [ फिर अर्जुन षीरे-धीरे सरेनमभः्नेः) . ०८१ : {3 
नगर पहुंचकर पुनः वक्ष॑से लट ह 1॥ १०४ ४१ ~". ¢ 
संछन्तं शरजालेन रथं दष्ट सकेदा५--र. , .“ 
शरू चाभिसुखौ दषा दीप्यमानाविवानरौ ॥ २० ॥ 
प्रादुश्चक्रे ततः पाथः शाक्रमखरं महारथः । ' 
तस्मादासन्‌ सहस्राणि शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २९१ ॥ 
उस समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णसदहित अपने रथक्रो वाण 
समूहसे आच्छादित ओर सामने खड़े हृएट दोनो शत्रुओंको 
अग्निके समान देदीप्यमान देखकर महारथी अज्ञनने न्द्रा 
प्रकट किया । उक्षसे छक हर॑ गोटवाङे सदो ब्राण प्रकट 
होने खगे ॥ २०-२१॥ 
ते जष्टुस्तौ महेष्वासौ ताभ्यां मुक्ताश्च सायकान्‌ । 
विचेखराकाशागताः पएाथंवाणविदारिताः ॥ २२॥ 
उन वा्णोने उन दोनों महाधनुधंरोको तथा उनके छोड़ 
हए सायरकोको भी छिनन-मिन्न कर दिया । अजुनके वारणेसि 
इकडे-इकडे होकर उन श्ुभकि याण आकाशम विचरने रगे॥ 
प्रतिहत्य पाण्डवः । 
परतस्थे तन्न तच्रैव योधयन्‌ वै महारथान्‌ ॥ २३॥ 
अपने बाणोकि वेगसे शतरुओकि बाणोको नष्ट करके पाण्डु- 
कुमार अनने जरहो-त्ौँ अन्य महारथियोसे युद्ध करनेके 
ल्व प्रस्थान किया ॥ २३ ॥ 
तौ च फाल्गुनवाणौधेविवाहधिरसौ तौ । 
वद्धधामन्वपद्येतां वातजुन्नाविव द्रुमौ ॥ २७॥ 
अजने उन बाण-समूहेषि शतायु जीर अन्युतायुके 
मस्तक कट गये । युजार्प छिनन-मिन्न हो गयीं । वे दोनो 













कि =. 


. ओष उलाढे हृ दोक समान घरादायी हो गये ||२४॥ =» 


शरुतायुषश्च निधनं बधश्वैवाच्युतायुषः । 
समुद्रस्येव शोषणम्‌ ॥ २५॥ ` 
भुतायु ओर अच्युतायुका वह वघ समद्शोषणके समान 
लव लोर्गोको आशयमे डालनेवाा या | २५॥ 
तयोः पवालुगान्‌ हत्वा पुनः पञ्चा रथान्‌ । 
भत्यगाद्‌ भारतीं सेनां निन्नन्‌ पाथां वरान्‌ वरान्‌॥२६॥ 
उन दोनकि पीछे आनेवाढे पचास रथिर्योको मारकर 


अर्थुनने भे्ठ-भेष्ठ वीरको 
नमे प्रवेश किया ॥ व || रे र्‌ पुतः 


शतायुषं च निहतं वेकषय चेवाख्युतायुषम्‌ 
नियतायुख्च संहदधो दीयोयुष्यैव भारत २७ ॥ 
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(षहनिमस्स्यकटि 


जयद्रथवधपवं ] 


पुरौ तयोन॑रभेषठौ कौन्तेय प्रतिजग्मतुः 1 
(वाय विविधान्‌ वाणान्‌ पिद्ब्यसनकर्दितौ ॥ २८॥ 
न्भगयु तया अच्युतायुक्रो मारा गया देख उन 
जमिणं स्वर ुवा (र स्युतायु ओर दीर्घायु पिताके वधसे 
॥ मिं भरकर नाना प्रकारके बार्णोकी 
कुमार अञ्रुनक्ा सामना करनेके 


छं 


न - ०.९ > 
ह न ¢ -[जयुरः ५. 


` ५,९८५,- `दुहृतंन शरैः संनतपर्वभिः 
प्रैषयत्‌ 


परमक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ २९॥ 
तव अजुनने अत्यन्त पित हो छकी हुई गोखवाछे 
बार्णोद्वारा दो ही षदे उन दोनोको यमराजके घर भेज दिया॥ 
लोडयन्तमनीकानि द्विपं पद्मसरो यथा । 
नाराक्ुवन्‌ वारयितुं पाथं क्षन्नियपुङ्गवाः ॥ ३० ॥ 
जसे शायी कमलोति भरे हु सरोवरको मथ डारता होः 
उसी श्रकार आपकी सेनार्जोका मन्थन करते हुए पार्थको 
आपके क्त्रियशिरोमणि योद्धा रोक न सके ॥ ३० ॥ 
अङ्गास्तु गजवारेण पाण्डवं पयेवारयन्‌ । 
कृद्धाः सदसो राजष्िश्षिता हस्तिसादिनः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ । इसी समय युद्धविषयक शिक्षा पाये हए 
अङ्गदेशके सदसो गजायोही योद्धा्नि क्रोधे मरकर हायिययोके 
मृहट्वारा पाण्डुकुमार अञ्यनको सब .ओरे घेर छिया ॥ 
वु्याधनसमादिष्टाः कु्रेः पर्वतोपमैः । 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च कलिङ्गपरसुखा चपाः॥ ३२॥ 
फिर दुर्योषनकी आशा पाकर पूवं ओर दक्षिण देदोकि 
कङिग आदि नरेद्यनि मी अञजुनपर पर्वताकार शाथिर्योदारा 
घेरा डारू दिया ॥ ३२ ॥ 
तेषामापततां शीघ्रं गाण्डीवप्रेषितैः दारः । 
निचकतं शिरांस्युप्रो बाहूनपि खभूषणान्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब उग्ररूपधारी अयने गाण्डीवं घनुषसे ॐ ६२ 
बार्णोद्वारा उन सारे आक्रमणकारि्येकि मस्तकं तथा उत्तम 
भूषणभूषित भुजाभको भी शीघ्र ही काट डाला ॥ ३३॥ 
तैः शिरोभिर्मही कीणौ वाहुभिश्च सदाङ्गदैः। 
बभौ कनकपाषाणा अुजगैरिव संवृता ॥ ३४॥ 
उत समय उन मलकां ओर भुजदसदहित भुजाभसि 
आच्छादित हई वर्हाकी भूमि सपसि भरिरी हुं खण॑-रसरयुक्त 
भूमिके समान शोभा पा रही थी ॥ ३४ ॥ 
बाहवो विशिखैदिङन्नाः शिरांस्युन्मथितानि च । 
पतमानान्यददयत्त द्रुमेभ्य इव॒ पक्षिणः ॥ ६५॥ 
बाणेवि छिन्न मिनन हदं युज्य गोर कटे हुए मस्तक 
इत प्रकार गिरते दिखायी दे रहे मानो चुष्धेवि पश्ची गिर 
रहे शे ॥ ३५ ॥ 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
नि 


३३३७ 





शरेः सहस्रशो विद्धा द्विपाः भर्ृतदोणिताः 1 
मदयन्ताद्रयः काठे गेरिकाम्बुखरवा इव ॥ ३६॥ 
सदलं बार्णोसि ्विधकर खूलकी धारा बहाते हुए शथी 
वर्पाकरारमे गेदमिभित जल्के क्षरने बहानेवाले पर्वंतोकि 
समान दिखायी देते ये ॥ ३६॥ 
निहताः दोरते स्मान्ये वीभत्सोर्निितैः दारैः 1 
गजपृष्ठगता म्लेच्छा नानाविरूतदशनाः ॥ ३७॥ 
अशुनकरे तीखे बा्णोखि मारे जाकर दुरेव म्डेब्छ- 
सेनिक हाथीकी पीटपर ही केटः गये ये| उनकी नाना 
प्रकारकी आकृति बड़ी विकृत दिखायी देती थी ॥ ३७ ॥ 
नानावेधरा राजन्‌ नानाशस्नौघसं चताः । 
रुधिरेणालुटिघ्ा्गा भान्ति चिभरैः रारेदवाः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | नाना प्रकारके वेश धारण करनेवाङे तथा 
अनेक प्रकारके अल-शसोति सम्पन्न योद्धा अलरुनके विचिघ्र 
वाणोसे मारे जाकर अद्भुत शोमा पा रहे थे। उनके सारे 
अङ्गं खूलते खथपय हो रदे ये ॥ ३८ ॥ 
शोणितं निवेमन्ति स द्विपाः पा्थशराहताः। 
सदस्रशदिछन्नगात्राः सारोहाः सपदायुगाः ॥ ३९॥ 
सवारों ओर अनुचरोंषदित सदसो शयी अञ्नके माणि 
आहत हो भूँदसे रक्त वमन करते ये | उनके सम्पूणं अङ्ग 
छिन-भिन्न हो रहे थे ॥ ३९ ॥ 
खुक्रुश॒ब्य निपेतुश्च बश्चमुश्चापरे दिशः ॥ 
भृशं च्रस्ताश्च बहवः खानेय मस्दुगंजाः ॥ ४० ॥ 
सान्तरायुधिनश्चैव दविपास्तीक्णविषोपमाः । 
बहुत-से शाथी चिग्धाड़ रहे ये, तेरे घरागायी दो गये 
येः दरे फितने ही शायी सम्पूणं दिदाभमिं चकर काट रे 
ये ओर बहुत-षे गज अत्यन्त भयभीत शो भागते हए अपने 
ही पक्षक योद्धा्ओको कुचल रे थे । तीण विपवाछे सपोकि 
खमान्‌ भयंकर वे समी हाथी गुसाल्धारी सेनिकपि युक्त ये॥ 


विदन्त्यस्ुरमायां ये इखधोरा घोरचश्चुषः ॥ ४१॥ 
बाह्िकेः 


, यवनाः पारदाद्चैव शक्रश्च सह 


काकवणौ दुराचाराः खरीकोलाः कलहप्रियाः ॥ ४२॥ 
जो आसुरी मायाको जानते है जिनकी आकृति अत्यन्त 
मयंकर शै तथा जो भयानक नेघ्रोवे युक्त ह एवं जो कोभेकि 
खमान काके, दुराचारी, लीटम्पट ओर कड्प्रिय हेते हँ 
वे यवनः, पारद, शक भौर याह्ठीक भी वर्हौ युदधके चयि 
उपस्थित हुए ॥ ४१-४२ ॥ 
व्राविडास्तत्र युभ्यन्ते मत्तमातङ्गविक़्माः 1 
गोयोनिप्रभवा म्लेच्छाः कालकर्पाः प्रहारिणः ॥ ४३ ॥ 
मदवाडे शयथियेकि समान पराक्रमी द्राकिडि तया नन्दिनी 
गायते उष््न हट कारके समान प्रहारणुशक म्केच्छ भी 
वौ युद्ध कर रहे ये ॥ ४३ ॥ 
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२२३८ 


भीमष्ाभारते 


[ भीष्मपवेणि 
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दावोतिसारा द्रव्‌ाः पुण्ड्ाद्चेव सहस्रदाः । 
तेन शक्याः स संख्यातुं बात्याः शतसहस्रशः॥ ४४ ॥ 
।  दाबांतिसार, दरद ओर पुण्ड आदि हजारो खों संस्कार 
रत्य छेच्छ वशँ उपस्थित येः जिनकी गणना नदीं की 
जा सकती यी ॥ ४४ ॥ 
मभ्यवर्पन्त ते सवे पाण्डवं निशितैः शरेः । 
अवाकिरश्च ते स्टेच्छा नानायुदडधविदारद्‌ाः ॥ ४५॥ 
नाना प्रकारॐ युद्धोमिं कुद वे सभी म्ठेच्छगण पाण्डु- 
पुत्र अञ्जनपर तीखे वार्णोकी वर्षां करके उन्हं आच्छादित 
करने लगे ॥ ४५ ॥ . 
तेषामपि ससजोद्च शरघृष्ि धनंजयः । 
खष्टिस्तथाविधा ह्यासीच्छलभानामिवायतिः ॥ ४६॥ 
तत्र अवने उनके ऊपर भी तुरंत बार्णोकी वर्प प्रारम्भ 
की | उनकी वह बाण-इषटि रिगरी-द्लोकी खषि-सी प्रतीत 
होती यी ॥ ४६ ॥ 
अश्रच्छायामिव शारः सैन्ये रत्वा धनंजयः । 
सुण्डाधसुण्डाञ्टिलानद्युची्जटिखाननान्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्छेच्छानदातयत्‌ सवान्‌ समेतानसखतेजसा । 
वार्णोद्रारा उश्च विशाख सेनापर बादर्लोकी छाया-सी 
करके अजुनने अपने अलके तेजसे मण्डितः अर्भण्डितः 
जटाधारी, अपवित्र तया दादीमरे भुखवाङे उन समस्त 
महेच्छोका, जो व्ह एकत्र थे, संहार कर डाला ॥ ४७२. ॥ 
शरैश्च रातशो विद्धास्ते संघा गिरिचारिणः। 
अ त १ ॥ ४८॥ 
समय पवतो पर विचरने ओर पर्वतीय कन 
निबा करनेवाले सेक म्डेच्छ-संष अर्जुनके क 
एवं भयमीत हो रणभूमिते भागने गे ॥ ५८ ॥ 
गजाश्वसादिम्टेच्छानां पतितानां रितैः शरैः । 
वदाः ककरा इक्रा भूमावपिवन्‌ खधिरं सुदा ॥ ४९॥ 
अङ्के तीले ब्राणेखि मरकर पृथ्वीपर गिरे हए उन 
हाथीववार ओर युड़सवार म्डेच्छोका रक्त कोए, ब्रगे ओर 
मेदिये बढ़ी पर्नताके साय पी रहे थे ॥ ४९ || 
पत्यश्वरथनागश्च भच्छन्नकतसंक्रमाम्‌ | 
शरवषष्टवां घोरां केरादोवलशादलाम्‌ । 
प्राबतेयञ्नवीसुघ्रां शोणितौघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 
स भजसम्बाधा नदीसुत्तरदोणिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जघ जयुन्राणा नागाश्वरथसादिनाम्‌ । 

29 समय अञुनने वहो रक्तफी एक मयंकर नदी शा 
दीः जो प्रख्यकारकी नदीके समान इरावनी प्रतीत होती 
यी उ पेद मलुयः षोडः रय ओौर श्यनो माकर 
भानो पुक तेषार फिया गया याः बाणोकी वर्षा ही नौकाके 
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समान जान पड़ती थी । कैश्च खेवार ओर घासके समान 

जान पड़ते ये । उष भयंकर नदीसे रक्त-प्रवादकी ही ~ कः 

उट रदी थीं । कटी हुईं ओगुकियो छोरी >> 

समान जान पड़ती थीं । हाथी, घोड़े करके नपर ४ | 

फरनेवले राजकुमारोके शरीरोखे बदु. ५. ` ~ १ 
[| अर्जुने = 2) - „^ ५. ६; 

भरी हृद उस नदीको खनने सवयं शतत]. ८ ; ८, 

हायिोंकी लाये व्याप्त हो रदी यीं ॥ -, १०२ १ = 


^ 


यथास्थरं च निम्नं च न स्याद्‌ वषतिकन्र | ..र ` ! „¦ 
तथासीत्‌ पृथिवी सवौ शोणितेन पर्प्ठिता। ` . ` ` 4 
जेते इन्द्रके वर्पां फरते समय ऊंचे-नीने खल्का मान ८ 
नदीं होता हैः उसी प्रकार वर्होकी सारी प्रथ्वी रक्तकी धारमे 
इवकर समतल-सी जान पडती थी ॥ ५२९ ॥ 
परसदस्रान हयान्‌ वीरान्‌ पुनदंदाशातान्‌ वरान्‌ ॥५६॥ 
प्राहिणोन्सरत्युखोकाय क्षत्रियान्‌ क्षन्नियषेभः। 
्षत्रियशिरोमणि अजुनने वहां छः हजार धुड़सवाों 
तथा एक हजार शर श्यूरवीर क्षतधिर्योको मृत्युके रोकमें 
भेज दिया ॥ ५३३ ॥ 
शरैः सहस्रशो विद्धा बिधिवत्करिपता द्विपाः ॥ ५४॥ ९ 
दोरते भूमिमासाय शोका वञ्जहता इव । ९ 
विधिपूर्वक सुश्जित पयि गये हाथी सदस बारणोसे 
विंधकर वज्जके मारे हुए पव॑तेकि समान घराशायी हो रहे थे 
सवाजिरथमातङ्गान्‌ निष्नन्‌ उ्यचरयुञ्जुनः ॥ ५५॥ 
भभिन्न इव मातङ्गो सदन नलवनं यथा । 
जैसे मदकी घारा बहानेवाखा मतवाला हाथी नरकरुख्के 
जंगजकरो रोदता चलता डे, .उसी प्रकार अर्जुन घोड़े रथ 
ओर दाथिर्यासदित सम्पूणं दातुओंका संहार करते हुए रण- 
भूमिम विचर रदे थे ॥ ५५१ ॥ 
भूरिद्ुमलतागुरमं शष्केनधनतृणोकपम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निदेहेदनलोऽरण्यं यथा वायुसमीरितः । 
सेनारण्यं तव तथा छृष्णानिलस्तमीरितः ॥ ५७ ॥ 
शारा्चिरदहत्‌ कृद्धः पाण्डवाभ्न्धनंजयः । 
जेते वायुपररित अमि सूखे इंघनः, तृण ओर ठताखे 
युक्तं तथा बहुसंख्यक्र इृश्ां ओर ठतागुरस्मेसि भरे हृ 
जंगलो जलाकर मस कर देती द, उसी भकार भीकृष्णरूपी 
वायुसे प्रेरित हो. वाणर्पी ज्वाखाओति युक्त पाण्डुपुत्र 
अञजंनरूपी अभ्रिने कुपित होकर आपकी सेनार्प वनको 
दग्ध व ॥ ५६-५७२ ॥ | 
द्यान्‌ कवन रथोपस्थान्‌ मानवैः सं 
भ्ायृत्यदिव सम्बाधे चापदस्तो य म ५ 
+ रथी बेरकोकोसूनी कर भरतीपर मनुष्वोकी लार्थो- 


का बरना करते इए चापधारी षनंजय उ मैदानमे 
स्त्या कर रदे थे ॥ ५८१ ॥ व | 
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जयद्वथवधपवं ] 


वञ्नकलयै मि कुवन्युत्तरशषोणिताम्‌ ॥ ५९॥ 
ध्ाविशद्‌ भारतीं सेनां संकृद्धो वे धनंजयः । 


6 जवेशर््सवषठो वजमानं न्यवारयत्‌ ॥ ६० ॥ 





< ४ ५ णं ५९ धनंजयने वज्जोपम बार्णोद्रारा प्रथ्वीको 


, -सदहनिमस्स्यकहि <} इए कौरवी सेनाम वेश किया । 
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तम न ष हपट अर्खुनकेो श्रुताय तथा 
श्वीकष्णेः कड्ूपत्नपरिच्छ 
ल्यपातथदयाञ्शाघ्र यतमानस्य मारिष ॥ ६१॥ 
मान्यवर | तव्र अज्ुनने कंककी प्खोवाढे तीखे ब्राणों 
दारा विजयके स्यि प्रयन्न करनेवाे अम्बष्ठे घोड़ो 
शीघ्र ही मार गिराया ॥ ६१॥ 
धनुश्चास्यापरेदिछत्वा शरेः पाथं विचक्रमे 
अम्बष्ठस्तु गदां गह्य कोपपयाकुटेश्षणः ॥ ६२ ॥ 


कप भ केदावं 
` आससाद रणे पाथं केदावं च महारथम्‌ । 


फिर दू्तरे बाणेसि उषके धनुष्को भी काटकर पार्थने 
विज्चेपर बल-विक्रमका परिचय दिया । तव अम्बष्ठकी ओंखिं 
क्रोधसे व्याप हो गयीं | उसने गदा देकर रणक्चे्रमे महारथी 
भीकृष्ण ओर अज्ञ॑नपर आक्रमण किया ॥ ६२१ ॥ 
ततः सम्प्रहरन्‌ वीरो गदामुद्यम्य भारत ॥ ६३ ॥ 
रथमावायं गदया केदावं समताडयत्‌ । 

मारत [ तदनन्तर वीर अम्बष्ठे प्रहार करनेके ल्म 
उच्यत हो गदा. उठाये आगे बदृकर अजनके रथको रोक 
दिया ओर भगवान्‌ भीकृष्णपर गदासे आधात करिया ।६३२। 
गद्या ताडितं दष्टा केरावं परबीरहा ॥ ६४ ॥ 
अज्ुनोऽथ सृं छद्धः सोऽम्बष्ठं प्रति भारत। 

भरतनन्दन | शत्रुवीररोका संहार करनेवाले अञ्जन 
भगवान्‌ भरीकृष्णको गदासे आहत हभ देख अम्बरे प्रति 
अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ६४६ ॥ 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 
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करेहंमपुद्धैः सगद्रं रथिनां वरम्‌ ॥ ६५॥ 
छादयामास समरे मेधः सूथमिबोदितम्‌ । 
फिर तो जैते ादक उदित हुए सू्ंको ढक उेता दै, 
उसी प्रकार अजुनने समराङ्गणमे सोनेक पंखबाठे बाणोदयारा 
गदापदहित रथिर्यामिं भे अम्बएको आच्छादित कर दिया ॥ 
अथापरैः शरैश्चापि गदां तस्य महात्मनः ॥ ६६॥ 
अचूणयत्‌ तवरा पाथेस्तद्‌ द्रुतमिवामवत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ दुखरे ्रहुत-से बाण मारकर अञुनने महामना 
अम्बष्ठकी उख गदा को उसी समय चूर-चूर कर दिया । वह 
अद्धुत-सी घटना हुईं ॥ ६६६ ॥ 
अथ तां पतितां दष्रा गृह्यान्यां च महागदाम्‌ ॥ &७॥ 
अञ्जनं . वासुदेवं च पुनः पुनरताडयत्‌ । 
उस गदाको गिरी हर देख अम्बटने दूसरी विशा 
गदा ठे खी ओर भीकृष्ण तथ। अजुंनपर वारंवार प्रहार किया॥ 
तस्याञ्ुनः श्चुरपाभ्यां सगदायुद्यतौ भुजौ ॥ ६८॥ 
चिच्छेदेन्द्रध्वजाक्रारां शिरश्चान्येन पत्रिणा । 
तवर अञ्ुनने उसकी गदासदितः इन्द्रभ्वजके समान 
उठी हुई दोनो मुजाओंको दो श्ुरभरषि काट डात्म ओर पख- 
युक्त दूसरे पाणखे उक्षके मस्तककरो भी काट गराया ॥६८३॥ 
स पपात तो राजन्‌ वस्ुधामदुनादयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
इन्द्रध्वज इवोत्खष्टो यन्बनिमुंक्तवन्धनः। ` 
राजन्‌ | यन्त्रह्मारा बन्धनमुक्तं होकर गिरे हुए इन्द्रभ्वज- 
के समान व मरकर प्रथ्वीपर धमाकेकी आवाज करता 
हआ गिर पड़ा ॥ ६९३ ॥ व 
रथानीकावगादश्च ` वारणाभ्वद्रातच्चेतः। 
अद्टद्यत तदा पार्थां घनैः सूर्य ध्वाश्रतः ॥ ७० ॥ 
` उस समय रथिर्योकी सेनाम धमकर सेकद़। हाथियों 
ओर घोड़षे धिरे हुए कुन्तोकुमार अ्ुन चादरछोभं शिपि 
हुः सूरये समान दिखायी देते ये ॥ ७० ॥ 


इति श्रोमहाभारते ग्रोणपच॑णि जयद्रथवधपवंणि अग्यष्टवधे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार भरीमहयनारत द्रोणपररके अन्तत जयद्रथदधपर्वमे अम्बष्टदथबिषयक तिरन्येबे! अध्याय पूरा हुमा ॥ ९३ ॥ 


चतुनेवतितमोऽध्याय 
र्योधनका उपालम्भ सुनकर द्रोणाचायंका उसके शरीरम दिव्य कवच बधिर 
उसीको अजुनके साथ युद्धके ये भेजना 


संजय उवाच 
ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिधुराजजिधांसया 1 
द्रोणानीकं विनिर्भिय भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
कास्बोजस्य च वायादे हते राजन्‌ सुदक्षिणे । 
श्ुतायुधे च विक्रान्ते निदे सव्यसाचिना ॥ २ ॥ 


विपद्ुतष्वनीकेषु विष्वस्तेचु समन्ततः 1 


प्रभग्नं खवकं दष्टा पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य द्रोणमव्रवीत्‌ । 
संजय कते है--राजन्‌ ! तदनन्तर जब छन्ती 
कुमार अञुन सिन्धुराज जयद्रथका वध फरनेकी इच्छते 
द्रोणाचायं ओर कृतवर्माफा दुस्तर सेना-ग्यू् भेदन करके 
आपकी सेनाम प्रविष्ट हो गये ओर सव्यसाची अञ्जनके हायते 


@-0. ॥५॥५॥111॥|९5|1॥ 11881 \/2/2185] @0॥61101. 0011260 0४ 66800011 
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भ्ीम्ाासत 


[ द्रोणपर्वणि 


== 


जब्र काम्बोजराजकुमार सुदक्षिण तथा पराक्रमी शुतायुध मार 
दिये गये तथा जब सारी सेना नष्ट-भ्रष्ट होकर चारो ओर 
माग खी हं, उस खमय अपनी सम्पूणं चेनाम मगदड़ं मची 
देख आपका पुत्र दुर्योधन यी उतावखीके साय एकमात्र 
रथके द्वारा दोणाचार्यके पास गया ओर उनसे मिलकर इस 
प्रकार योढ-॥ १-३२ ॥ 
गतः स पुरुषव्याघ्रः प्रमथ्यैतां महाचमूम्‌ ॥ ४॥ 
भथ बुद्धा समीक्षख किन्तु कायंमनन्तरम्‌ । 
अञुनस्य विघाताय दाखणेऽसिञ्जनक्षये 1 ५ ॥ 
यथा स पुरुषव्याघ्रो न हन्येत जयद्रथः । 
तथा विधत भद्रं तेत्वं हि नः परमा गतिः॥ ६ ॥ 
'्ुखुदेव | पुरषसिंह अजन मारी इस विशाख सेनाको 
मथकर व्यूहके मीतर चखा गया । अग्र आप अपनी बुद्धिस 
यह विचार कीजिये फि इसके वाद अ्नक्रे विनाश्चके खयि 
क्या करना चाये १ इस भयंकर नरसंहारमे जि प्रकार भी 
पुखुषिंह जयद्रथ न मारे जार्व, ववा उपाय कीलिये | आप्रका 
कल्याण हो 1 हमारा खब्रसे बड़ा सदारा आप ही ह ॥ ४-६ ॥ 
असो धनंजयाग्निर्दिं कोपमारुतचोदितः। 
सेनाकक्षं दहति मे वद्धिः कश्षमिवोत्थितः ॥ ७ ॥ 
'जेसे सहसा उठा हुआ दावानङ सूखे षाल-फंस अथवा 
जंगलको जलाकर भस कर देता है, उसी प्रकार यह घनंजय- 
रूपी अम्नि कोपरूपी प्रचण्ड बायुे प्रेरित हो मेरे चैन्यरूपी 
सूखे वनको दग्ध किये देती ३ ॥ ७ ॥ 
अतिक्रान्ते हि कौन्तेये भित्वा सैन्यं परंतप । 
जयद्रथस्य गो्तारः संरायं परमं गताः ॥ ८ ॥ 
, श्वधुर्ओक खंताप देनेवाले आचायं | जवसे कुन्तीकुमार 
अजुन आपकी सेनाका ध्यूह भेदकर आपको भी लोँधकर 
आगे चे गये ई, तयसे जयद्रयकी रक्षा करनेवाले योदा 
महान्‌ संशयमे पड़ गये हं ॥ ८ ॥ 
खय बुद्धिनरेनद्राणामासीद्‌ वहमविद्‌ं वर । 
नातिक्रमिष्यति द्रोणे जातु जीवं धनंजयः ॥ ९॥ 
श्रहमवेत्तामि भ्ठ गुख्देव | हमारे पश्षके नरथक यृ 
टद्‌ विश्वास या फि अर्जुन द्रोणाचार्ये जीत-जी उन्द लष. 
स मीतर नही घुख सकेगा ॥ ९ ॥ 
पाथाँ व्यतिक्रान्तो मिषतस्ते महाद्युते । 
सवं य यं मम ॥ १०॥ 
रतु 1 आपके देखते-देखते वह ऊन्ती- 
ह अजुन आपको लोधिकर जो यर्म घुस ९ 
ह /48 ् खार नाको वाङ ओर बिन ई खी मानता 
इस सेनाका असित्व नटीं रहेगा ॥ १० ॥ 


जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌। 


तथा सुह्यामि च ब्रह्मन्‌ कार्यवत्तां विचिन्तयन्‌॥ १९ ॥ 
त्रह्मन्‌ | महामाग | मै यह जानता हूं कि आप पाण्डवो 








के हितम तत्पर रहनेवाले ई; इसील्ये न र >^ | 
विचार करके मोहित हो रहा हूं ॥ ११.ॐ अ्ज॑नपर ` . . 
यथाशक्ति च ते व्रह्मन्‌ वतेये बा न: ॥ 
प्रीणामि च यथाशक्ति तच्च त्वं (+न ^ 


‰ = ग्ध्वनि॥ . जवम प 
धविप्रवर ! मं यथाशक्ति आप ^. किय ५९६८ `` ५ 0 | 
ृत्तिकी व्यवखा करता रदता हूँ ओर अप. =" ~. 
प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता रहता दह; परंतु इन ७ र. "का " ` ¦. 
आप याद नहीं रखते ह ॥ १२ ॥ 
अस्मान्न त्वं सदा भक्तानिच्छस्यमितविक्रम 1 
पाण्डवान्‌ सततं प्रीणास्यस्माकं विप्रिये रतान्‌ ॥ १३॥ 
८अमितपराक्रमी आचाय । हम आपके चरणोमि सदा ` 
भक्ति रखते ६ तो भी आप हमे नदीं चाहते ई ओर जो सदा 
इमलोगोका अप्रिय करनेमे तत्पर रहते ई, उन पाण्डवोको 
आप निरन्तर प्रसन्न रखते है ॥ १३ ॥ 
अस्मनेवोपजीवंस्त्वमस्माकं विप्रिये रतः । 
न हायं त्वां विजानामि सथघुदिग्धमिव श्रुरम्‌ ॥ १४॥ 
्टमसे ही आपकी जीविका चलती हे तो भी आपष्ट्मारा \ 
दी अप्रिय करनेमे संखय्म रहते ह । म नँ जानता था कि 
आप शहद डुब्ोये हए छुरेके समान ई ॥ १४॥ 
नादास्यच्चेद्‌ वरं महयं भवान्‌ पाण्डवनिग्रहे । 
नावारयिष्यं गच्छन्तमहं सिन्धुपति गृहान्‌ ॥ १५॥ 
ध्यदि आप सचे अजन को रोके रखनेका वर न देते तो 


मे अपने घरको जाते हुए सिन्धुराज जयद्रथो कमी मना 
नहीं करता ॥ १५॥ 


मया स्वाशंसमानेन स्वत्तस्राणमयुद्धिना । 
आश्वासितः सिन्धुपतिमोंदाद्‌ दत्तश्च सत्यवे ॥ १६॥ 
शन्न मूखने आपसे संरक्षण पानेका भरोसा करके सिन्धुराज 

जयद्रयको समशनाुञ्ञाकर यदं रोक छिया ओर इख प्रकार 
मोवा मने उन मौतके हायमे सौप दिया ॥ १६ ॥ 
यमद्‌ न्तरं प्रात्तो मुच्येतापि हि मानवः । | 
नाजुनस्य वशं प्राप्तो सुच्येताजौ जयद्रथः ॥ १७॥ 

„(मनुष्य यमराजकी दादू पड़कर छे ही बच जाय, 
परतु रणभूमिं अजुनके वशमे पड़े 
नदीं बच सकते ॥ १७ | व 
ख तथा कख शोणाग्व यथा मुच्येत सैन्धवः । 


= 'लाल घोर्डोवाके 1 श वन्‌ + 

य | आप कोर एेसा प्रयत कीजिये, 
जिषे चिन्धुराज जयद्रय मूतये छुटकारा पा सके । मैने 
आतं होनेके कारण जो अप रयि ई, उनके स्यि क्रोध न 
कीजियिगा;जेते भी हो, सिन्धुराजकी रश्चा कीजिये, || १८ ॥ 
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अयद्वथवधपर्वं ] 


द्रण उवाच 
नाभ्यसूयामि ते वाक्यमश्वत्थाम्नासि मे समः 


< -गचिधत.-यवक्ष्यामि तज्जुपस विराम्पते ॥ १९॥ 


(न 4 
„ ~" रर्मिणं थ्व कहा--राजन्‌ | तमने जो बात की 
" पदहतिमत्स्यकडि ॐ नदी मानता; क्याफि तुम मेरे सि 


6 क्च पमा >'?। परंतु ज सची वात दै, बह तु 


# #] जद; 
लन => चक 


० । 
कक 
» 
कह 


=“ “+ ९“अन्द वही. देकर सुनो ॥ १९ ॥ 

शृछृप्णः शीघाश्चास्य हयोत्तमाः 

अस्प 'च विवरं त्वा तूर्णं याति धनंजयः ॥ २० ॥ 
भीकृप्ण अञ्ुनके श्रे सारयि दह तथा उनके उत्तम 

धोड़े भी तेज चल्नेवाठे ई । इसङ्ि थोड़ा-सा भी अवकाश्च 

वनाकर अञंन तत्का सेनाम शस जाते द ॥ २० ॥ 

फि न पदयसि वाणौधान्‌ क्रोशमात्रे किरीटिनः। 

पश्चाद्‌ रथस्य पतितान्‌ क्षिप्ताञ्शीघ्र हि गच्छतः॥ २१॥ 
क्या तुम देखते नदीं हो कि मेरे चये हुए बाणसमूह 

शीघ्रगामी अजनके रथकरे एक कोस पीछे पड़े ई ॥ २१ ॥ 

न चाहं शीधघ्यानेऽद्य समथां वयसान्वितः! 

सेनामुखे च पाथोनामेतद्‌ वलमुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
म बूटा हो गया । अतः अव्र मँ शीघ्रतापूर्वक रथ चलाने 

म असमथ हूं । इधर मेरी सेनाके सामने यह ऊुन्तीकुमारोकी 

भारी सेना उपद्ित ह ॥ २२ ॥ 

युधिष्ठिर मे प्राह्यो मिषतां सवधन्विनाम्‌ । 

पवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महाभुज ॥ २३॥ 
महावाहो ! मने क्षत्नियेकिं वीच यह प्रतिश्चा कीदहिकफि 

समक्त धनुर्धरके देखते-देखते युधिष्ठिरको कैद कर दगा ।२३। 

धनंजयेन चोत्ख्ठो वतते प्रसुखे चप। 

तस्माद्‌ ग्यृहसुखं हित्वा नाहं योत्स्यामि फार्युनम्‌॥ २४॥ 
नरेश्वर ! इस समय युधिष्ठिर अञ्जुनसे रदित होकर मेरे 

सामने खड टं । एेसी अवसाम म ग्यूहका द्वार छोडकर 

अजजुनके साथ युद्ध करनेके व्थिये नहीं जा्जगा ॥ २४॥ 

तुस्याभिजनकमोणं शघुमेकं सहायवान्‌ । 

गत्वा योचय मा भैस्त्वं त्वं ह्यस्य जगतः पतिः ॥ २५॥ 
तुम्हारे रात्र अर्जुन भी तो तुम्हारे-जते ् शुल ओर 

पराक्रमसे युक्त द । इस समय वे अक्रढे ह ओर तुम सशय 

ते सम्पन्न हयो । (वे राज्ये च्युत योगय ई भौर तुम) 

इम सम्पूणं जगत्‌के सवामी हो । अतः डरो मत । जाकर 

अ्जुनते युद्ध कपे ॥ २५ ॥ प 

राज्ञा शरः छती दक्षो वैरमुत्पाद्य पाण्डवैः । 

वीर खयं प्रयाह्यत्र यत्र पाथां धतंजयः ॥ २६॥ 
तुम राजा, श्यूरवीरः विद्धान्‌ ओर युदकुशख ह्ये । 

बीर । तुमने हयो पाण्डयके साय बर्‌ ब्रवा ईं। अतः जहा 


म° सर २--५. १७- 


चतुनंवतितमो ऽध्यायः 
-----ववववववववचन------------------- 








ुन्तीकुमार अजुन गये ई वदाँ उनसे युद्ध करनेके लगे खयं 
ही शीघ्रतापूर्वंक जाओ ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
कथं त्वामप्यतिक्रान्तः स्वंदाख्रभ्रृतां वरम्‌ । 
धनंजयो मया शक्य आचायं ्रतिवाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
दुयांधन वोदा- आचाय | आप सम्पूरणं शख्धारियेमिं 
भे ह । जो आपको मी ध्रकृर आगे यद्‌ गया, बह अर्जुन 
मेरेद्रारा #से रोका जा सकता ह ॥ २७॥ 
अपि शक्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरंदरः 
नाञ्जनः समरे शक्यो जेतुं परपुरंजयः ॥ २८॥ 
युद्धम वञ्रधारी इन्द्रको भी जीता जा सकता ३; परंतु 
समराङ्गणम रातरुजकां राजधानीपर विजय परानेव अर्जुनको 
जीतना असम्भव हे ॥ २८ ॥ 
येन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च जिद्दयोपमः 
अस्नप्रतापेन जितौ श्वुतायुश्च निवर्हितः ॥ २९॥ 
क्षिणश्च निहतः स॒ च राजा श्रुतायुधः 
श्तायुश्चाच्युतायुश्च स्लेच्छाश्यायुतदो हताः ॥ ३० ॥ 
त कथ पाण्डव युद्ध दहन्तमिव पाचकम्‌। 
धरतियोरस्यामि दुर्धपं तमहं शसखरकोयिदम्‌ ॥ ३१॥ 
जिसने भोजवंशी कृतवर्मा तथा देवताभके समान 
तेजस्वी आपको भी अपने अखके प्रतापे पराजित कर दिया; 
भ्ुतायुका संहार कर डाला, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा राजा 
शरतायुधको भी मार डा, शतायु अच्युतायु तथा सद्यो 
म्ेच्छ सेनिकरेकि भी प्राण ट ल््यिः युद्धम अ्निक्रे समान 
शुको दग्ध करनेवाठे ओर अल्न-खफे जाता उस 
दुर्धषं वीर पाण्डुपुत्र अङध॑नके साय मं कैसे युद्ध कर स्रंगा१॥ 
क्म च मन्यसे युद्ध मम तनाद्य संयुगे । 
परवानसि भवति प्रेण्यवद्‌ रक्ष मद्यशः ॥ ३२॥ 
यदि आज युद्धसल्मं आप अञ्जुनके साय मेरा युद्र 
करना उचित मानते तो मं प्टक वेवककरी भति आपकी 
आश्ञाके अधीन हू । अप मरे यश्चकरी रक्चा कीजिये ॥ ३२॥ 
„ श्रीण उक्राच 
सस्यं बद्‌सि क्रारव्य दुराधपां धनंजयः। 
अदं तु तत्‌ करिष्यामि यथैनं प्रसहिष्यसि ॥ २२ ॥ 
द्राणाचायने का-कुरनन्दन ! तुम ठीक कते 
हो । अजुन अवदय दुजय बीर ६ । प्रतु म एक रेषा 
उपाय कर दगा? जिसे तुम उनक्रा येग स॒ह सकोगे ॥३६॥ 
अद्भुतं चाद्य पदयन्तु लोके सवंघनु्धराः 
चिपक्तं त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पदयतः ॥ ३४ ॥ 
आज सतार सम्पूण घनुधर भगवान्‌ भीकूष्णके समने 
ही डुन्तीकरःमार अञुनको तुम्ारे साय युद्धम उतत र्नेकी 
अद्ुत घटना देखें ॥ ३४ ॥ । 
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महाभारते 


[ द्रोणपवणि 





न व्ववववव्व्व्वव्व्यवववव्व्््््------~ 


पष ते कवचं राजंस्तथा वध्चामि काञ्चनम्‌ 

यथा न वाणा नाल्ञाणि प्रहरिष्यन्ति ते रणे ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! मँ यह सुवणंमय कवच तुम्हारे शरीरम इस 

प्रकार बौध देता ह जिते युदसखल्मरं चूटनेवाठे बाण ओर 

अन्य अल तुम्हं चोट नदीं पर्हैचा सक्गे ॥ ३५ ॥ 

यदि त्वां साखुरसखुराः सयक्षोरगराक्षसाः । 

योधयन्ति चयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌॥३६॥ 
यद्रि मनु्योसदित देवताः असुर, यक्ष; नागः राक्षस 

तथा तीनो खोकके प्राणी तुमसे युद्ध करते ह्यो तो भी आज 

तुम्हं कोई भय नदी होगा ॥ ३६ ॥ 

न ष्णो न च कौन्तेयो न चान्यः श्रद्‌ रणे । 

हारानपेयितं कश्चित्‌ कवचे तव दाक्ष्यति ॥ ३७॥ 
इस कवचक रहते हुए भीङष्णः अञ्न तथा दुरे 

कोई यस्रधारी योद्धा मी तुर्द वार्गह्मारा चोट पचने 


समथं न हो सकरगे ॥ ३७॥ 


स त्वं कव्रचमास्थाय क्रुदधमय रणेऽञ्ज॑नम्‌ । 
त्थरमाणः खयं याहि न त्वासौ विसहिष्यति ॥ ३८॥ 

अतः तुम यह कवच धारण करके शीघतापूर्वक रणशषेत्र- 
म कुपित हुए अजुनकरा सामना करनेके छ्य खयं टी जाओ। 
वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकेगे ॥ ३८ ॥ 

सजय उवाच 

पवमुक्त्वा स्वरन्‌ द्रोणः सपृ्म्मा बम भाखरम्‌। 
आयवन्धाद्भततम जपन्‌ मन्ञं यथाविधि ॥ ९९॥ 
रणे तसन्‌ सुमहति विजयाय सुतस्य ते । 
विसिस्मापयियुखोंकान्‌ विधया ब्रह्मवित्तमः ॥ ४०॥ 

संजय कहते ह--राजन्‌  एेा कहकर वेदयेत्तामि 
ष द्रोणाचायने अपनो विद्यके प्रमावसे सव लोग 
आश्चमं डलनेकी इच्छा रखते हुए तुरंत आचमन करके 
उपर महायुद्धे आप पुत्र दुयोषनकी विजथके छथि उसके 
शरम विधिपूक मन्त्रजपे साथ-साथ वह अत्यन्त तेजसी 
अद्भुत कवच बोध दिया ॥ ३९-४०॥ 

द्रण उवाच 

करोतु सस्ति ते ब्रह ब्रह्मा चापि द्विजातयः। 
सरीख्पाश्च ये भे्ास्तेभ्यस्ते सस्ति भारत ॥ ४१॥ 

दरोणाचायं बोटे-भरतनन्दन | परब्रह्म. परमात्मा 
तुम्हारा कस्याण करे । ब्रह्माजी तथा ब्राह्मण तुम्हारा मङ्गल 
करे | जो शरेष्ठ सर्प ई उनसे मी तुम्हारा कल्याण हो ॥४१॥ 
ययातिनोहुपदचेव धुन्धुमारो भगीरथः । 
9 खस्ति ध ते खदा ॥ ४२॥ 

& त्‌, धुन्वुमार ओर भगी 

राजिं सदा तुम्हारी मलाई करं ॥ ४२ ॥ ५ 
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खस्ति तेऽस्त्वेकपादेभ्यो वहुपादेभ्य एव च । 
खस्त्यस्त्वपादकेभ्यश्च नित्यं तच महारणे ॥ ४३॥ 
इख महायुद्धमे एक पैरवालेः श रक : 
रदित प्राणियेति तुम्हारा नित्य मङ्गल कःकरके अूञ्जनपर - | 
खाहा खधा शची चैव खस्ति कुद्धः ५ = ` ` ` ˆ“ ५ 
लक्ष्मीरन्धती चैव कुखतां खवक्तन्नने 1.59 ‹ ६ 
निष्पाप नरे ! तादा, खधा अ^ ®` किर्‌॥ ७१॥ ` स 
तुम्हारा सदा कस्याण करे । लकमी ओर्‌ | ,.र ` ! 
तुम्हारा मङ्गक कर ॥ ४४ ॥ इ 
असितो देवखदयैव विश्वामित्रस्तथाङ्गिराः । 
वसिष्ठः कर्यपदचेव खस्ति कुन्तु ते चुप ॥ ४५ ॥ 
नरेश्वर ! असितः देवकः विश्वामित्र अङ्गिराः, वसिष्ठ 
तथा क्यप तुम्हारा मला करें ॥ ४५ ॥ 
घाता विधाता लोकेशो दिशश्च सदिगीश्वराः । 
खस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कातिकेयश्च षण्सुखः॥४६ ॥ 
घाताः विधाता, लोकनाथ ब्रह्मा, दिशार्एे, दिक्माठ तथा 
पडानन कातिकेय भी आज तुग्हं कल्याण प्रदान करे ॥४६॥ { 
विवखान्‌ भगवान्‌ खस्ति करोतु तव सर्वशः । ¦ 
दिग्गजादचेव चत्वारः क्षितिश्च गगनं ग्रहाः ॥ ४७॥ 
भगवान्‌ सूयं चत्र प्रकारते तुग्हारा मङ्गल करे । चारों 
दिग्गजः पृथ्वी, आकाश ओर अह तुम्हारा मरा करे ॥४७॥ 
अधस्ताद्‌ धरणीं योऽसौ सदा धारयते चुप । 
दोषश्च पन्नगशचे्ठः खस्ति तुभ्यं परयच्छतु ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ | जो सद्‌। इथ पृथ्वीके नीचे रहकर इसे अपने 
मस्तकपर धारण करते है वे पन्नगश्रष् मगवान्‌ शेपनाग 
तुश्हं कल्याण प्रदान करे ॥ ५८ ॥ 
गान्धारे युधि विक्रम्य निजिताः सुरसत्तमाः । 
पुरा शब्रेण दैत्येन भिन्नदेदाः सहस्रशः ॥ ५९॥ 
गान्धारीनन्दन ! प्राचीन काल्की बात हैः इत्रासुरने 
युद्धम पराक्रमपूवंक सदसो श्रे देवताओं शरीरो चि दीर्ण 
करके उन्हं परास्त कर दिया या ॥ ४९॥ 
हततेजोवखाः स्वं तदा सेन्द्रा दिवौकसः । 
बरह्माणं शरणं जग्मुचचत्राद्‌ मीता महाञुरात्‌ ॥ ५० ॥ 
उ समय तेन ओर बरे हीन हुए इन्द्र आदि समप्णं 
देवता मन्‌ अशुर द्रे मयभीत हो ्रहमाजीकी शरणम रये || 
दवा. जदु 
भरमदताना वृभ्रण देवानां देवसत्तम 1 
गतिभंव सुरथ त्राहि नो महतो भयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवता वोदे -देवप्वर ! सुरभे । इृभासुरन जिनं 
सब परकारसे कुचल दिया दैः न देवताभकि ल्य आप 
जाध्रवदाता हो | महान्‌ भयते इमारी रक्षा करें ॥ ५१ ॥ 












जयद्रथत्रधपवं ] 


चतुनंवतितमोऽध्यायः 
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अथ पादवं सितं विष्णुं शक्रादी श्च सुरोत्तमान्‌ । 
राह तथ्यमिदं वाक्यं विषण्णान्‌ सुरसत्तमान्‌ ॥५२॥ 


न रके पास खद हुए्ट भगवान्‌ विष्णु तथा 


= ग्ट्टुग । 
` (ष 


६ भे र आदि भे देवताओसि ब्रह्माजीने यदह 


~ = | 4 ६ रमणं ०, ध्व 
-.* ` दह निमत्स्यकलि 2१ ५२ ॥ 





मूर्तीरीक्षस्र नो देव ॒प्रहारेजंजंरीरूताः। 

शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म गतिर्भव महेश्वर ॥ ६० ॥ 
उनके एसा कदनेपर सम्पूणं देवता इत प्रकार बोके-- 

षदेव | बरव्रासुरने मारा तेज दर छ्िया है । आप देवतार्ओ- 

के आभयदाता हँ | महेश्वर | आप हमारे शरीर्ोक्की दशां 


१. ४ ० ~> भच र। § सहेन्द्रा ध ॥ 

' * शनालमुष बरी \ (~ थ सद्धिजातय । 

"~ - = २“ "९ वर येन चच्नो विनिमितः ॥ ५३॥ 
2" क चना , इन्द्र आदि देवता ओर ब्राह्मण सश ही 


>` ` मस्ये ह । परंतु इत्रजुरका धिषे निर्माण हुआ है 


देखिये । हम इरव्रासुरके ग्रहारोषे जजर हो गये £, इदिये 

आपकी शरणमे आये द । आप दमे आशय दीजिवे०।५९.६०। | 
श्वं उवाच । 

विदितं वो यथा देवाः छृत्येयं खमदावला । 


बह त्वष्टा प्रजापतिक्रा अत्यन्त दुर्धषं तेज दे ॥ ५३ ॥ 
त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा वपौयुतशातं तदा । 
इतरो विनिर्मितो देवाः प्राप्यानु्ञां मदेश्वयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ष्देवगण ! प्राचीन कालम त्वष्टा प्रजापतिने दस लख 
वर्पातक तपस्या करे भगवान्‌ शङ्करते वरदान पाकर चृत्रासुर- 
को उत्पन्न फिया था॥ ५४॥ 
स तस्यैव ्रसादाद्‌ वो हन्यादेव रिपुर्वटी । 
नागत्वा शकरस्थानं भगवान्‌ इश्यते हरः ॥ ५५ ॥ 
“वह वरूवान्‌ दात्र भगवान्‌ शङ्करके ही प्रसादसे 
निश्चय ही तुम सव्र लोर्गोको मार सकता हे । अतः भगवान्‌ 
शङ्करके निवापस्थानपर ` गये प्रिना उनका दर्शन 
` नष्टं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
दष्टा जेष्यथ चतरं तं क्षिप्रं गच्छत मन्द्रम्‌ । 
यत्रास्ते तपसां योनिदैश्यक्षविनाशनः ॥ ५६ ॥ 
पिनाकी स्वेभूतेशो भगनेत्रनिपातनः । 
'उनका दशन पाकर तुमल्गेग इृत्रासुरको जीत सकोगे | 
अतः शीघ्र ही मन्द्राचरूको चल्येः जक्ष तपस्माके उत्पत्ति- 
स्थानः दक्षयशरविनाडाक तथा भगदेवताके नेर्वोका नादा 
करनेवारे सवेभूदेश्वर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव 
विराजमान ई ॥ ५६२ ॥ 
ते गत्वा सहिता देवा ब्रह्मणा सह मन्द्रम्‌ ॥ ५७॥ 
अपद्यस्तेजसां रादि सू्य॑कोटिसमप्रभम्‌ । 
। (तब एकत्र हुए उन सव्र देवतार्ओनि ब्रह्माजीके साय 
मन्दराचल्पर जाकर करोड़ों सूर्योके समान कान्तिमान्‌ 
तेजोराश्चि भगवान्‌ शिवका दर्शन किया ॥ ५७९ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ खागतं देवा नूत किं करवाण्यहम्‌ ॥५८॥ 
अमोधं दश्छनं मह्यं कामप्राप्तिरतोऽस्तु वः। 
उश्च समय भगवान्‌ शिवने कहा-'देवत्राओ । तुम्हारा 
खागत । बोखोः म तुम्हरे ल्वि क्याकर्ट१मेरा 
दर्शन अमोष दै । अतः तुम्रं अपने अमीष्ट मनोररथो- 
की प्राति होः ॥ ५८३ ॥ 


एवमुक्तास्तु ते सरवे प्रत्यूचुस्तं दिवौकसः ॥ ५९ ॥ 
तेजो हतं नो बृष्रेण गति्मब दिवौकसाम्‌ । 


स्वष्टस्तेजोभवा धोरा दुर्निवायौशतातमभिः ॥ ६१॥ 
भगवान्‌ शिव ॒योखे-देवताओ ! तुं विदित शे 

कं यह भरजापति त्वष्टाके तेजते उत्पन्न हुई अत्यन्त प्रबल 

एवं भयंकर कृत्या हे । निन्दने अपने मन शीर इन्द्रर्योको 

वद्मे नदीं किया है, एेसे लोगोके लवि शस कर्याका निवारण 

करना अस्यन्त कठिन है ॥ ६१ ॥ 

अवद्यं तु मया कार्यं साह्यं सर्वदिवौकसाम्‌ । 

ममेदं गात्रजं शक्र कवचं गृहा भाखरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तथापि मुञ्चे सम्पूणं देवताओंकी सदायत। अवदय करनी 

चाहिये । अतः इन्र | मेरे शरीरत उन्न एः इस तेजच्वी 

कवचक ग्रहण करो ॥ ६२ ॥ 

वधानानेन मन्त्रेण मानसेन स्ुरेभ्वर । 

वधायाञ्ुरसुख्यस्य चत्रस्य सुरघातिनः ॥ ६३ ॥ 
सुरेश्वर ! मेरे वताये हुए इश्च मन्धका मानिक जप 

करके अयुरभुख्य देवशत्रु॒वृच्रका वध करनेके छ्य इवे 

अपने शरीरे बोध ले ॥ ६३॥ 

द्रण उवाष 

इत्युक्त्वा वरदः प्रादाद्‌ वम तन्मन््मेव च । 

स तेन वमेणा गुतः प्रायाद्‌ बृ्रचमुं भरति ॥ ६४ ॥ 
द्रोणाचायं कते है- राजन्‌ | एेसा फदकर वरदः 

भगवान्‌ शङ्करे बह कवच ओर उयक्रा मन्त्र उन्हं दै दिया। 

उस कवचसे सुरश्चित शो इन्दर ब्रृतरासुरी सेनाका सामना 

करनेके ल्ि गये ॥ ६४ ॥ 

नानाविधैश्च शस्रौधेः पात्यमानै्म॑ह्ारणे । 

न संधिः शक्यते भेत्तुं वमवन्धस्य तस्य तु ॥ ६५॥ 
उश महान्‌ युद्धम नाना प्रकारके अल-शस्रोफे समदाय 

उनके ऊपर चाये गये; परंतु उनके इरा शन्द्रफे उस 

कवच-बन्धनकी सन्धि भी नदीं कटी जा सकी ॥ ६५ ॥ 

ततो जघान समरे च्रं देवपतिः खयम्‌ । 

तं च मन्त्रमयं यन्धं वमं॑चाङ्धिरसे ददौ ॥ ६६॥ 
तदनन्तर देवराज इन्द्रने खयं दी समराञ्चणमे बरत्रासुर- 

को मार डाठा। इशक बाद उन्हनि वह फवच वथा उच्च 
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[ द्रोणपवंणि 








बोधनेकी मन्त्रयुक्त विधि अद्खिराको दे दी ॥ ६६ ॥ 
अङ्गिराः प्राह पुत्रस्य मन्त्रज्ञस्य बृहस्पतेः । 
बृहस्पतिरथोवाच आश्चिवेदयाय धीमते ॥६७ ॥ 
अङ्खिराने अपने मन्त्रज्ञ पुर वृहस्पतिको उका उपदा 
दिया ओर बृहस्पतिने परम बुद्धिमान्‌ आग्निवेश्यको यह्‌ 
विद्या प्रदान की॥ ६७॥ 
आभ्रिवेदयो मम प्रादात्‌ तेन वक्चामि बमं ते। 
तवाद्य देहरक्नाधं मन्त्रेण चृपसन्तम ॥ ६८ ॥ 
आग्निवेश्षयने सन्ने उसका उपदे किया था । दपश्र्ठ ! 
उसी मन्त्रसे आज तुम्हारे शरीरकी रक्षके ल्यि म यद 
क्च योध रहा द्रं ॥ ६८ ॥ 
संजय उवाच 
पवसुक्त्वा ततो द्रोणस्तव पुत्रं महाद्युतिम्‌ । 
पुनरेव वचः प्राह॒ हानैराचाय॑पुङ्गवः ॥ ६९ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! वदँ आपके महातेजखी 
पुत्रस यह प्रसंग सुनाकर आचायंश्चिरोमणि द्रोणने पुनः 
घीरेसे यष्ट बात कही-॥ ६९ ॥ 
ब्रह्मसूत्रेण वध्ामि कवचं तव भारत। 
दिरण्यगरभंण यथा वद्धं विष्णोः पुरा रणे ॥ ७०॥ 
(मारत | जेसे पूर्वकाल्मे रणकेघमे भगवान्‌ ब्रघ्ाने 
भीविप्णुके शरीरमे कवच वोधा था, उसी प्रकार मै भी ब्रहम 
स्स तुम्शारे इस कवचको बोधिता हँ || ७० ॥ 
यथा च ब्रह्मणा बद्धं संभ्रामे तारकामये । 
शक्रस्य कचचं दिव्यं तथा वश्वाम्यहं तच ॥ ७१॥ 
(तारकामय सम्राममे ब्रह्माजीने इन्द्रके शरीरम जिस 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि 


पिति तिपो कि ति कि जि 


प्रकार दिव्य कवच वधा था, उकी प्रकार मेँ मी तुग्दरे 
शरीरम बोध रहा हं" ॥ ७१ ॥ 

ट ५ १ न € 
वद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्तरेण विधि 
प्रेपयामास राजानं युद्धाय महक 

इष प्रकार मन्त्रके दवारा रादु, च 
विधिपूर्वकं कवच बोधकर विप्रवर द्रो ~, 
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रथानां च सहस्रेण च्चिगतोनां प्रहारिणाम्‌ ॥-७२॥ 

तथा दन्तिसहसख्रेण मत्तानां वी्यराछिनाम्‌ । 

अश्वानां नियुतेनैव तथान्यैश्च महारथैः ॥ ७४॥ 

चतः प्रायान्महाबाहुरज्ुनस्य रथं प्रति । 

नानावादिश्नघोषेण यथा वैरोचनिस्तथा ॥ ७५॥ 

महामना आचायके द्वारा अपने शरीरम कवच ध 

जानेपर महाबाहु दुर्योधन प्रहार करम कुशर एक सदख 

त्रिगतदेशीय रयिरयो, एक सहल पराक्रमशचाली मतवाठे हाथी- 

सवारो एकं सख बुडषवारों तथा अन्य महारथि्येखि धिरकर 

नाना प्रकारके रणवार््ोकी ध्वनिके साथ अजजुनके रथकी ओर 

चलम । ठीक उसी तरद, जसे राजा वकि ८ इन्द्रके साय 

युद्धके लि ) यात्रा करते ३ ॥ ७३-७५ ॥ 

ततः शब्दो महानासीत्‌ सैन्यानां तव भारत। 

अगाधं प्रस्थितं दष्टा समुद्रमिव कौरवम्‌ ॥ ७६॥ 
. भारत | उस समय अगाष समुद्रके समान कुरुनन्दन 

दुयाघनको युद्धके लि प्रान करते देख आपकी चेनामे वड़े 

जोरसे कोला होने र्गा ॥ ७६ ॥ 


दर्योधनकवचबन्धने चतुन॑वतितमोऽष्यायः ॥ ९४॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तरगत जयद्रथवधप्म ठ चौरानयक 
| मे द्योधनका कवच-बन्धनव्रिपमक '्वौरानय् अध्याय पुरा हुमा ॥ ०४॥ 


द्रोण ओर धृषटद्यम्नशा भीषण 


सजय उवाच 

भविष्टयोमेदाराज पा्थवाप्णैययो रणे । 
योधने प्रयाते त पृष्ठतः ` पुरुषषमभ ॥ २ ॥ 
जवेनाभयद्रवन्‌ द महता निमखनेन च । 
पाण्डवाः सोमकः सार्धं ततो युद्धमवर्तत ॥ २ ॥ 

सजय कहते ह- महाराज । उस्र रणषत्रमे जव 
ङा ओर अर्जुन पाण्डवसेनाङ्क भीतर प्रवेश्य कर गये 
पथा पुरुपुप्रवर दु्योषन उनका पीडा करता हआ आगे 
बद्‌ गयाः तब सोमसत पाण्डवनि द्धी भारी गर्जना 
साय द्रोणाचायपर वेगपू्वंक धावा क्रिया| फिर तो वहां 
बड़ जोरसे युद्ध होने खगा ॥ १-२॥ 


तद्‌ युद्धममवत्‌ तीरं तुसु रोमह्णम्‌ ! 


((-0. 1/11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
स्रम्‌ तथा उभय पक्क परषुख वीरा परस्पर संल युद्ध ॥ 


व 


ॐरूणा पाण्डवानां च व्यूहस्य पुरतोऽद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ ५ 
्यह्के द्वारपर दानेवाला कौरवो तथा पाण्डवोका वह 
अ युद्ध अयन्त तीव्र एवं मयंकर था | उसे देखकर । 
गं म हो जातेथे॥ ३॥ | 
यजन्‌ कदाचिन्नासाभिर्ष्टं तादङ् न च 
& न च श्वुतम्‌। | 
क ^ विशाम्पते ॥ ४ ॥ | 
। यजानाय | बहौ मष्याहकार्मे श्व | 
युद हा थाः वसान तो मैने कमी देखा या जर 
न सुना या॥४॥ ४ । 
चण्डुम्नयुखाः पाथो व्यूढानीकाः हारिणः । ॥ 
सैन्यं + भ 5 
द्रोणस्य सेन्यं र स्र शरवर्पेरथाकिरन्‌ ॥ ५ ॥ | 
दष्युम्न आदि पाण्डवपक्षीय सव प्रहारुक योद्धा 


क 


५ 


व चै , ' 
१1 


५ 


. - ९4 >. ) 
“` सजनम अस बर 
~ (1 ^ 


1 


+ | 


जयद्रथवधपवं ] 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


~= 


अपनी सेनाकरा व्यूह बनाकर द्रोणाचार्॑की चेनापर बाणो 
^ १५ करने खगे ॥ ५ ॥ 


4 ण त्य सर्वेशाख्रभृतां वरम्‌। 
वणं ~ ध्वरेगूष्थौनभ्यवपां कैः 
. . ˆ मणं ` ध्व 1 म॒ सायकरः॥ ६॥ 


., -.वदहतिमस्स्यकलि 2 ¶ ` सम्पूणं शख्रधारि्मि भे द्रोणाचार्य. 


५ | `म्न॒ आदि पाण्डवसेनिकोपर बाण- 
५५९॥ 


„न ५१०" 
९ 


^ 0 ज क 
9 री मिधवातौ हिमात्यये । 


# थ 
चै 


सेनो ` प्रचकारोते खचिरे रथभूपिते ॥ ७ ॥ 
रथो विभूषित हुई बरे दोनों रथान एवं सुन्दर सेनारपँ 
हेमन्तके अन्त ( शिशिर ) भ उढे हुए बायुयुक्त दो महामेर्षो- 
के समन प्रकाशित हो रही यीं ॥ ७॥ 
समेत्य लु महासेने चक्रतु्ेगमुत्तमम्‌ । 
जाह्नवीयसुने नद्यो प्रादृपीवोट्वणोद्के ॥ ८ ॥ 
वे दोनों विशाङ सेन परस्यर भिड़कर विजयके ङयि 
बडे वेगसे आगे बद्नेका प्रयत्न करने लगी; मानो वर्षा. 
ऋतुमे जलकरी वाद्‌ नेसे वदी हुईं गङ्गा ओर यमुना दोनो 
नदिर्यो बड़ वेगसे भिर रही हों ॥ ८ ॥ 
नानारा्रपुरोवातो दिपादवरथसंच्रतः । 
गदाविदयन्महारदः सं्रामजङ्दो महान्‌ ॥ ९ ॥ 
भारद्वाजानिलोद्धूतः शरधारासहस्नवान्‌ । 
अभ्यव्न्महासेन्यः पाण्डुसेनाग्निमुद्धतम्‌ ॥ १०॥ 
उस समय महान्‌ सेन्यदरते संयुक्त एवं हाथी बोडे ओर 
रयसि भरा हमा वह्‌ संग्राम महान्‌ मेधके समान जान पड़ता 
या । नाना प्रकारके शच पूवंवात ८ पुरवैया ) के तुल्य चल 
रहे ये । गदाए विदुत्के समान प्रकाशित होती थीं । देखने 
वर संग्राम-मेध बड़ा भयंकर जान पड़ता था । द्रोणाचार्यं 
वायुके समान उसे संचालित कर रहे थे तथा उसे बाण- 
रूपी जलक्री सदो धारां गिर रष्ठी थं ओर इ प्रकार 
वह अग्निक समान उडी हुई पाण्डव-सेनापर सत्र ओरषे 
वपां कर रहा था ॥ ९-१० ॥ 
समुद्रमिव घमोन्ते विदान्‌ धोरो महानिखः। 
उयक्षोभयदनीकानि पाण्डवानां दिजोन्तमः ॥ ११॥ 
जेसे प्मशरतुके अन्तमं बड़े जोरसे उठी हई मयंकर 
वायु मश्टासरागरमे क्षोभ उत्पन्न करके वौ ज्वारका दद्य 
उपस्थित कफर देती दै, उी प्रकार विप्रवर द्रोणाचार्ये 
पाण्डवसेना्मे हटचख मचा दी ॥ ११ ॥ 
तेऽपि सर्वप्रयन्नेन द्रोणमेव समाद्रयन्‌ । 
विभित्सन्तो महासेतुं बा्योधाः प्रबला इव ॥ १२॥ 
पाण्डव-योद्धाअनि भी खारी शक्ति छगाकर द्रोणपर 
ही धावा शिया या; मानो पानीके प्रखर परवाह किसी मान्‌ 
पुखको तोड़ डालना चाहते दा ॥ १२ ॥ 


वारयामास तान्‌ द्रोणो जटौघमचलखो यथा । 
पाण्डवान्‌ समरे कछद्धान्‌ पञ्चाखांश्च सकेकयान्‌॥ १३ ॥ 
जेते सामने खड़ा हभ पव॑त आती हुईं जलरािको 
रोक देता दै, उसी प्रकार समराङ्गणमे द्रोणाचायने ऊुपित 
हृष्ट पाण्डवोः पाञ्चाला तथा केकर्योको रोक दिया था ॥१३॥ 
अथापरे च राजानः परिचरृत्य समन्ततः। 
महावला रणे शूराः पञ्चाल्मनन्ववारयन्‌ ॥ १४॥ 
इती प्रकार दक्षे मदाव्ी शूरवीर नेश भी 
उस ॒युद्धस्यङ्मं स आरे लौटकर पाञ्चा्तोका ही 
प्रतिरोष कने खगे ॥ १४ ॥ 
ततो रणे नरव्याघ्रः पार्षतः पाण्डवैः सह । 
संजघानासछृद्‌ द्रोणं विभिस्छुररिवादिनीम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर रणक्षतरमे पाण्डरवोखदित नरभेष्ठ धृष्युम्नने 
शचुसेनाके व्यूहका मेदन करनेकी इच्छासे द्रोणाचारयेपर 
वारंवार प्रहार शरिया ॥ १५ ॥ 
यथैव शरवपाणि द्रोणो वर्षति पार्पते । 
तथव शरवषाणि धृ्द्यम्नोऽप्यवधत ॥ १६॥ 
आचायं द्रोण धृष्टयुम्नपर जैवे बाणोकी वपा 
करते येः धृष्टयुम्न मी द्रोणपर वेषे टी वाण बरषाते थे ॥ 


सनिखिशपुरोबातः शक्तिप्रासटिसंदृतः। 
ज्याविदयु्चापसंह्वादो धृण्यम्नवखादकः ॥ १७॥ 
दारधायादमवयोणि व्य्जत्‌ सर्वतो विदाम्‌ । 


निष्नन्‌ रथवराग्वौधान्‌ प्ठावयामास बाहिनीम्‌॥१८॥ 
उस समय धृष्टद्युम्न एक महामेधके समान जान पडते 
थे । उनकी तछवार पुरबेया श्वाके समान चङ रही यी । 
वे शक्तिः प्राप प्वं ऋष्टि आदि अल्न-गखंसि सम्पन्न ये । 
उनकी प्रत्यश्चा विचयुत्के समान प्रकाशित ती थी । घनुष- 
की टकार मेषगजंनाके समान जान पती थी । उस धृष 
युम्नरूपी मेषने भे रयी ओर धुड़सवारोकि समूदरूपी खेतीको 
न्ट करनेके लि सम्पूणं दिश्चाओर्मि माणल्पी जल्की 
धारा ओर अल्ञ-रल्ररूपी पत्थर बरषाते दए शश्रुखेनाको 
आष्ठावित कर दिया ॥ १७-१८॥ 
यं यम॑च्छंच्रे््ोणः पाण्डवानां रथव्जम्‌ । 
ततस्ततः शरेद्रांणमपाकर्षत पार्षतः ॥ १९॥ 
दरोणाचायं बार्णोद्मारा पण्डर्वोकी निष जिख रथसेनापर 
अक्रिमण करते येः धृष्टद्युम्न तत्काल वार्णोकी वपां करके 
उस-उश्च ओरथे उन्हें छौटा देते थे ॥ १९ ॥ 
तथा तु यतमानस्य द्रोणस्य युधि भारत। 
धृ्ययुम्नं समासाद्य त्रिधा सैन्यमभियत ॥ २० ॥ 
भारत । युद्धम इस प्रकार विजयके द्यि प्रयशशीख 
हए द्रोणाचाय्ी चेना पर्युम्नके पाख पटुचकर तीन 
भागम गेट गयी ॥ २०॥ 
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मोजनेकेऽभ्यवर्तन्त जलसंधं तथापरे 1 
पाण्डैदन्यमानाश्च द्रोणमेवापरे ययुः ॥ २९ ॥ 
पाण्डव-योदधाभंकी मार खाकर कुछ सैनिक कृतवमा- 
क पास चे गये, दूसरे जलसंषके पास माग गये ओर शेष 
समी योद्धा द्रोणाचार्य॑का ही अनुसरण करने लगे ॥ २१॥ 
संघटयति सैन्यानि द्रोणस्तु रथिनां वरः । 
व्यथमच्चापि तान्यस्य शृष्धुम्नो महारथः ॥ २२॥ 
रथिर्यमिं भेष द्रोण वारंबार अपनी सेनाभोको संगठित 
करते ओर महारथी धृष्युम्न उनकी सव ॒सेना्ओंको 
छिन्न-भिन्न कर देते ये ॥ २२॥ र 
धातंरारास्तथाभूता वध्यन्ते पाण्डुख्जयः । 
अगोपाः पदशवोऽरण्ये वहुभिः श्वापदैरिव ॥ २३॥ 
जैठे वनम चिना रक्चकके पञ्चओंको बहुत-े हिंसक जन्तु 
मार डाङ्ते ईँ, उसी प्रकार पाण्डव ओर संजय आपके 
¦ सेनिर्कोका वघ कर रहे थे ॥ २३॥ 
काटः स्म भ्रसते योधान्‌ धूण्धयम्नेन मोहितान्‌ 
संप्रामे तुमुले तस्मिन्निति सम्मेनिरे जनाः ॥ २४ ॥ 
उस भयंकर सप्राममे खबर लोग एेखा मानने कगे किं 
काठ ही धृष्टययुग्नके द्वारा कौरबयोद्धाओंको मोहित करके 
उन अपना राख बना रहा दे ॥ २४॥ 
कुनृपस्य यथा रां ॒दुर्भिक्षव्याधितस्करः । 
दवाग्यते तद्वद्एपन्ना पाण्डवैस्तव वादिनी ॥ २५ ॥ 
जेते वु राजाका राज्य दुर्भिश्ठ, मंति-मतिकी बीमारी 
ओर चोर-डाकुअओकि उपद्रवके कारण उजा हो जाता दै, उसी 
प्रकार पाण्डव सेनिकोद्रारा विपर्त् पदी हुईं आपकी सेना 
इधर-उधर खदेडी जा रशी यी ॥ २५॥ 
अकरदिमविमिधेषु शखरषु कवचेषु च । 
चक्षुषि प्रत्यहन्यन्त सैन्येन रजसा तथा ॥ २६॥ 
योद्धाओकि अलन-शल्ञों ओर कवचोपर सूर्यकी किरणे 
पढने वह ओंखं चौधिया जाती थी जौर चेनासे तनी 
ति उठती त सथ्रकेनेत्र बंद ष्टो जतेये॥ 
अमपिलस्ततो मतेषु बध्यमानेषु पाण्डवैः । 
अमपितस्ततो द्रोणः पञ्चालान्‌ व्यधमच्छरैः॥ २७ ॥ 
जब पाण्डवेकि द्वारा मारी जाती हुईं कौरवसेनां तीन 
मागो वेट गयी, तव द्रोणाचारयने अत्यन्त कुपित होकर 
अपने बाोदरारा पाञ्चालका विनाश्च आरम्भ किया ॥ २७ ॥ 
स॒द्रतस्तान्यनीकानि निष्नतश्चापि सायकैः | 


बभूव सूपं द्रोणस्य काछान्नेरिव दीप्यतः ॥ २८॥ ` 


पाञच्गोकी उन सेनाको रौदते ओर वाणोद्वाय उनका 
अग्निक समान जान पड़ता था ॥ २८ ॥ 


ीमहाभारते 


[ द्वौणपवेणि 





रथं नागं हयं चापि पचतिनश्च ¬ 3 आरि परितम विशाम 1 
पकैकेनेषुणा संख्ये निर्विभेद महारथः ॥ २९ ॥. 
प्रजानाथ ! महारथी द्रोणने उस प 
प्रसेक रथ, हाथी, अध्व ओर 
बाणसे घायल कर दिया ॥ २९ ॥ (दस-दः. ५ 
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पाण्डवानां तु सैन्येषु नास्ति कर्थिःद्ेनने॥. >» ; 
दधार यो रणे वाणान्‌ द्रोणचापर~ ९ कि ४९१॥ ` ` 


भारत | प्रभो | उख समय पाण्डवः छ्‌] र. 


रेषा वीर नरह -था, जो रणे द्रोणाचायेके धनुपसं चट `“ 


हृ बार्णोको पैयपूर्वक खद सका हो ॥ ३० ॥ 

तत्‌ पच्यमानमरकैण द्वोणसायकतापितम्‌ । 

वभ्राम पार्षतं सैन्यं तत्र तत्रैव भारत ॥३१॥ 
भरतनन्दन । सूर्यके द्वारा अपनी क्रिरणोखि पकायी जाती 

हरई-सी धृष्टयुम्नकी सेना द्रोणाचा्यके बाणेसि संतत हो जर्दो 

तहा चक्र काटने र्गी ॥ ३१ ॥ 


तथैव पाषंतेनापि काठयमानं वलं तव 1 
अभवत्‌ खव॑तो दीं ्युष्कं चनमिवाग्निना ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार धृष्टचुम्नके द्वारा खदेड़ी जाती हुई आप- 
की सेना मी स्र ओरसे आग खग जानेके कारण प्रज्वछ्त 
हट सुपे वनकी मेति दण्बहो रदी यी ॥ ३२ ॥ 
वाष्यमानेषु सैन्येषु द्रोणपाषंतसायकेः । 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ पर शक्त्या युध्यन्ते सवंतोसुखाः ॥ ३३॥ 
दरोणाचायं ओर धृषटदयुम्नके वार्णोद्वारा सेनाकि पोडित 
होनेपर भी सब्र ोग प्राणोंका मोह छोड़कर पूरी शक्तिसे 
सब्र ओर युद्ध कर रदे थे ॥ ३३॥ 
तावकानां परेषां च युध्यतां भरतर्पम | 
नासीत्‌ कश्चिन्महाराज यो ऽत्याक्षीत्‌ संयुगं भयात्‌ ३७ 
भरतभूषण | महाराज | वहो युद्ध करते हए आपके 
जीर शन्नुभकि योद्धाअमिं कोई रेखा ना था, जिने मयङ़े 
कारण युद्धका मेदान छोड़ दिया हो ॥ ३४॥ 
भीमसेनं त कोन्तेयं सोदयौः पयंवारयन्‌ । 
विविहातिश्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः ॥ ३५॥ 
उस समय विविंशति, चित्रसेन तथा महारथी.विकणं- 
इन तीनो माद्योनि कुन्तीपुत्र मीमसेनकरो धेर ख्या ॥ ३५ ॥ 
विन्दाजुबिन्दावावन्त्यौ क्षेमधूर्तिश्च वीर्यवान्‌ । 
चयाणा तव पुत्राणां रय पवाजुयायिनः ॥ २६ ॥ 
अवन्तीके राजङुमार विन्द ओर अनुविन्द तथा 


पराक्रमी कषेमधूति-ये तीनों ही आपके पूर्वोक्तं तीनो 
पत्रोके अनुयायी ये ॥ ३६ ॥ | 
बाहवाकराजस्तेजसी कपुञ्रो मदारथः । 


सलेनः सदामात्यो दौपदेयानवारयत्‌ ॥ ३७ 
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उत्तम कुलम उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी बाह्वीकराजने 
सेना जीर मन्तर्यो्दित जाकर द्रौपदी पु््रोफो रोका ॥३७॥ 


„ ^ -गदैरयोगखनो राजा योधेर्दशदातावरेः । 


५ मिणं 1. ं 
ए व्व ध ॥ २३८ ॥ 
पतदहनिमत्यकरि थ! सनने कम-से-कम एक 


"क छर कायिराज अभिभूके पराक्रमी 
| सने उन्दः बली ।३८ ॥ ~ 
९" कृचा रथं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
मरः राट्यो राजा राजानमाबरृणोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रज्वलित अग्निक समान तेजखी अजातशत्ु कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्टिर का सामना मद्रदेशके खमी राजा शस्यने फिया | 
दुःशासनस्त्ववस्थाप्य खमनीकममर्पणः। 
सात्यकि प्रत्ययौ छुद्धः शरो रथवरं युधि ॥ ४०॥ 
अमषशीढ शूरवीर दुःशासनने अपनी भागती हुईं 
सेनाको पुनः स्थिरतापूवक स्थापित करके कुपित हो युद्धसल 
म रथिर्योमिं भरेषठ सात्यकिपर आक्रमण किया ॥ ४० ॥ 
खकेनाहमनीकेन संनद्धः कवचावृतः । 
चतुःरातेमेदेष्वासैश्धेकितानमवारयम्‌ ॥ ४१॥ 
अपनी सेना तथा चार सो महाधनुर्धरोके साथ कवच 
. धारण करक सुसजित हो भने चेकितान को रोका ॥ ४१ ॥ 
शकुनिस्तु सदानीको माद्रीपु्रमवारयत्‌ । 
गान्धारकेः सक्तशतश्चापरक्त्यसिपाणिभिः ॥ ४२॥ 
सेनासदित शङुनिने माद्रीपुत्र नङकल्का प्रतिरोध किया | 
उसके साथ शर्थमिं धनुषः राक्ति भर तलवार छि सात सौ 
गान्धार-देशीय योद्धा मौजूद ये ॥ ४२ ॥ 
विन्दालुबिन्दावावन्त्यौ धिरार मत्स्यमाच्छंताम्‌। 
श्राणांस्त्यक्त्वा मदेष्वासौ मितरार्थेऽभ्युयतायुधो॥४३॥ 
अव्रन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दने मल्स्य- 
नरेश विरारपर आक्रमण किया | उन दोनों महाधनुर्धर 
वीरोनि प्राणोका मोह छोडकर अपने मित्र दुर्योधनके 
लिये हथियार उठाया था ॥ ४२ ॥ 
शिखण्डिनं याक्षसेनि ` खन्धानमपराजितम्‌ । 
बाह्लीकः प्रतिसंयत्तः पराक्रान्तमयारयत्‌ ॥ ४४॥ 





किसीसे परास्त न होनेवाठे पराक्रमी यशसेन-कुमार 
शिखण्डीको, जो राह रोककर खड़ा याः बाह्वीकने पूणं 
प्रयज्लशीलख शोकर रोका ॥ ४४ ॥ 
धरण्दयम्नं तु पाञ्चाल्यं करैः सार्थं॒प्रमद्रकैः । 
आवन्त्यः सदसौवीरेः कद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ४५॥ 
अवन्तीके एक-दूसरे वीरने क्रूर खभाववाङे प्रमद्रकं 
ओर सोवीरदेशीय सैनिकेके साय आकर क्रोधरमे भरे ह 
पाञ्चाटराजङमार धृष््युम्नको रोका ॥ ४५॥ 
घटोत्कचं तथा श्युरं राक्षसं ऋरकर्मिणम्‌ । 
अखायुधोऽद्रवत्‌. तृणं कछरद्धमायान्तमादवे ॥ ४६॥ 
करोमे भरकर युद्धके छि आति हुए क्रूरकर्मा तथा शूरवीर 
राक्षस घटोस्कचपर अलायुधने शीघतापूर्वक आक्रमण किया ॥ 
अङम्बुषं राक्षसेन्द्रं कुन्तिभोजो महारथः 
सेन्येन महता युक्तः छृद्धरूपमधारयत्‌ ॥ ४७॥ 
ण्डवपक्चके महारयी राजा ऊकुन्तिमोजने विशाल “ 
सेनाके साथ आकर कुपित हए कोरवपक्षीय राक्षसराज अदम्बुष-" 
का सामना क्रिया ॥ ४७॥ 
सैन्धवः पृष्ठतस्स्वासीत्‌ सर्वसैन्यस्य मारत । 
रक्षितः परमेष्वासः छृपधरश्रतिभी रथैः ॥ ४८॥ 
भरतनन्दन | उस सभय सिंधुराज जयद्रथ सारी चेनाके 
पीछे महाधनुधर कपाचायं आदि रथिर्योचि सुरक्षित या ॥ 
तस्यास्तां चक्ररक्षौ दो सैन्धवस्य ब्रहत्तमो । 
दरौणिद॑क्षिणतो यजन्‌ सतपुश्रश्च वामतः ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | जयद्रथके दो महान्‌ चक्ररक्चक थ । उसके दाहिने 
चक्रकी अश्वत्थामा ओर बाय चक्रकी रक्षा सूतपुत्र षणं 
कर रहा था॥ ४९ ॥ 
पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्‌ सौमदत्िपुरोगमाः । 
पश्च वृषसेनश्च शाखः शल्यश्च दुजेयः ॥ ५० ॥ 
नीतिमन्तो मदेष्वासाः सवं युद्धविशारदाः 
सेनधवस्य विधायैवं रक्षां युयुधिरे ततः ॥ ५१॥ 
भूरिभवा आदि वीर उसके पृठभागकी रक्षा करते ये| 
कृप, वृषसेनः शक ओर दुर्जय वीर शस्य-ये तभी नीतिजः 
महान्‌ षनुर्धर एवं युद्धकुशर थे ओर इ प्रकार दिधुराजकी 
रक्नाका प्रबन्ध करके वर्ह युद्ध कर रषे ये ॥ ५०.५१ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपच॑णि संकर्युद्ध पञ्चनयतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रौणपवरकं अन्तग॑त जपद्रयवधपवमे संडुरुयुद्धविष्यरू पेचानवेका अध्माय पूरा इभा ॥ ९५ ॥ 
` षण्णवतितमोऽष्यायः 
दोनों पक्षोके प्रधान ब्रीरोकषा इन्द्र-युदध 


` संजय उवाच < 
राज्ञन्‌ संत्रममाश्च्यं शणु कीतंयतो मम 1 
कुरूणां पाण्डवानां च यथा युद्धमवतत ॥ ९ ॥ 


संजय कते ह--राजन्‌ ! कौरवं भौर पाण्डर्वेमिं 
जित प्रकार युद्ध हुआ याः उष आश्चर्यमय संग्रामका सँ 
बरग॑न करता द, ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ 
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भारद्वाजं समासाय भ्यूहस्य भसु स्थितम्‌ । 
अयोधयन्‌ रणे पाथौ द्रोणानीकं विभित्सवः ॥ २ ॥ 
यूहे द्वारपर खड़े हए द्रोणाचायके पाष आकर 
पाण्डवगण उनकी सेनाके व्यूहका भेदन करनेकी इच्छासे 
रणकषित्रमे उनके वाय युद्ध करे लो ॥ २॥ 
रक्षमाणः खक उयूहं द्रोणोऽपि सद सैनिकैः । 
अयोधयद्‌ रणे पाथीन्‌ भ्राथंयानो महद्‌ यदाः ॥ ३ ॥ 
द्रोणाचार्यं मी मदान्‌ यशकी अभिलाषा रखकर अपने 
व्यूहकी रक्षा करते हुए बहुत-से सेनिर्कोको साय ठेकर 
खमराज्ञणमे कुन्तीपुतरेकि साय युद्धम संग्न हो गये ॥ ३॥ 
विन्दाचविन्दावावन्त्यौ विराटं दृश्शभिः शरेः । 
आजघ्नतुः खसंकद्धौ तव पुरहितेपिणौ ॥ ४ ॥ 
आपके पुत्रका हित चाहनेवारे अवन्तीके राजकुमार 
 चिन्द भर अनुविन्दने अत्यन्त कुपित हो राजा विराटको 
दस वाण मारे ॥ ४॥ 
विराटश्च महाराज ताबुभौ समरे सथितौ । 
पराक्रान्तौ पराक्रम्य योधयामास साग ॥ ५ ॥ 
महाराज ! राजा विराटने भी समरभूमिमे अनुचरोषदित 
खड़े हुए उन दोना पराक्रमी वीरोक साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध 
किया ॥ ५॥ 
तेषां युद्धं समभवद्‌ दाख्णं शोणितोदकम्‌ 1 
छिदस्य दिपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ६ ॥ 
जैसे बनमे सिंहका दो मदलावी महान्‌ हाथिययेकि साथ 
युद्ध हो रदा ह, उसी प्रकार विराट ओर विन्द-अनुबिन्दर्मे बड़ा 
, मयंकर संभराम होने टगा, जहौ पानीकी तरह सून वहाय 
जारष्टाथा॥६॥ । 
बाह्लीकं रभसं युद्धे याश्षसेनिमंहावदः । 
` आजष्ने विरिखेस्तीश्णेघोरेमंमोस्परमेदिभिः ॥ ७ ॥ 
महाबली शिखण्डीने युदधसयलमे वेगशाली बाह्ीकको 
म्॑स्थाने ओर दबवर्योशनो विदी्णं कर देनेवाङे भयंकर तीखे 
बाणोद्वारा गयी चोर परहुचायी ॥ ७॥ 
बाह्लीको याश्षसेनि तु हेमपुङ्खैः रिखादितैः। 
आजघान चदा कृदो नवभिनंतपव॑भिः ॥ ८ ॥ 
इससे ब्राहमीक अत्यन्त कूपित हो उठे । उन्दोनि शानपर 
तेज क्रि हुए सुवणमय पंखसे युक्त जर श्चकी हुई गोटवाडे 
| नो बाणोदरारा शिलण्डीको घायख कर दिया ॥ ८ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं शरदाक्तिसमाङलम्‌ । 
(रूणा जसजननं शराणां हपंवधेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दोनोकि उस युद्धने बड़ा भयंकर रूप धारण छिया। 
उतम बाणो जीर दक्तियोका ही अधिक पहार हो रदा या । 


वह भीरु पुरुयोके हृदयम भय ओर शूरवीरोके 
की द्धि करनेवाला था॥ ९॥ 
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भ्रीमहाभारते 


[णपवेम | 


ताभ्यां त्र शरेसु्तैरन्तरिक्षं॒दिशस्तथा । 
अभवत्‌ संघं सर्व न प्राक्नायत किचन ॥ १० ॥ 


उन दोनों ऋ्योके छोदे क व्रत % >^ । 
जओौर दिदर्--सव कुछ व्यात्त दयोकरके अुजञनधर ` - ; ¦ | ॥ 
नहीं पड़ता था ॥ १० ॥ श ( | 
शोच्यो गोवासनो युद्धे कायन ; 20 ¦ + 11 
ससैन्यो योधयामाल गजः ~ ९ किय] ४ १८ 3 । 
शिविदेशीय गोवासनने सेनासदित ` | र ` ' ... 
महारथी पुतरकेसाय रगक्ेत्रमे उशी प्रकार युद्ध 1कव जघे एकं, 
हाथी अपने प्रतिद्न्द्री दूसरे हाथीके साथ युद्ध करता हे ॥११॥ 
वाह्लीकराजः संकदधो द्रौपदेयान्‌ महारथान्‌ । 
मनः पञ्चेन्धियाणीव शद्भे योधयन्‌ रणे ॥ १२॥ 
क्रोधे भरे हुए बाहीकराज महारथी द्रौपदीपुत्रोके साथ 
रण-कषेत्रमे युद्ध करते हूए उी प्रकार शोभा पाने गे, जेषे 
मन पोच इन्द्रियोसे युद्ध करता हुआ सुशोभित होता हे॥१२॥ 
अयोधयंस्ते छशरश्शं तं शरोधेः समन्ततः । 
इन्द्रियाथो यथा देष्टं शश्वद्‌ देहवतां वर ॥ १३॥ 
देदधारियेमिं शरेष्ठ महाराज ! दरौपदीके पुत्र भी चायो 
ओरसे बाणसमूहोंकी वपां करते हए वँ बाहीकराजके साथ 
उसी प्रकार बड़े वेगसे युद्ध करने लगे, जैसे इन्द्रयेकि 
विषय शरीरके साथ सदा जूञ्ते रहते द ॥ १३ ॥ 
वारप्णैयं सात्यकिं युद्धे पुरो दुःशासनस्तव । 
आजघ्ने सायकैस्तीश्णोनंवभिनैतपर्वभिः ॥ १४ ॥ 
आपके पुत्र दुःदाषनने युद्धसखल्मे छकी हुई गौँठवाछे 
नो तीस बाणोदयारा इष्णिवंशी सा्यकिको धाय कर दिया॥ 
सोऽतिविद्धो चख्वता महेष्वासेन घन्विना । 
इषन्मृच्छा जगामाद्यु सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ १५॥ 
चलश्रान्‌ एवं मान्‌ धनुर्धर दुःशासनके व्राणेसि अत्यन्त 
रिध जनके कारण सत्यपराक्रमी सात्यकरिको तुरंत ही थोड़ी. ‡ 
सी मृ आ गयी ॥ १५ ॥ 
समाश्यस्तस्तु चो्णंयस्तव पुत्रं महारथम्‌ । 
विभ्याध दशभिस्तुणं सायकैः कङ्कपत्रिभिः ॥ १६॥ 
ोड़ी दरम खस्थ होनेपर सात्यक्रिने आपके महारथी 
पत्र दुःशाश्नको कककी पखवाञे द वाणोदारा तुरंत ही 
घायल कर दिया ॥ १६॥ 
तावन्योन्यं ददं विद्धावन्योन्यशरपीडितौ । 
रेजतुः समर राजन्‌ पुष्पिताविव किञ्यकौ ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ {बे दोना एक दूभरेके वाोषे पीडति ओर 
अव्यन्त घायल हो समराङ्गणे दो ग्वे हए पलादाके वरा. 
की भोति शोभा पने सो ॥ १७॥ 
अलम्बुषस्तु संकृद्धः ङन्तिभोजरारार्दितः। 
<र छक्म्या पुप्पाढ्य इव किटयुकः ॥ १८ ॥ 
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^" तद< + खभरे शरौ योधयन्तो परस्परम्‌ । 
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जयद्वथवधपवं ] 








` राजा कुन्तिमोजके यासि पीडित हो अत्यन्त क्रोध 
मरा हुआ राक्षस अछम्बुष पूर्ति रदे हए परमश्च ब्क्षके 


„^“ -गुशचएक शडेष शोभसे सम्पन्न दिलायी देने ख्गा ॥ 


एर, ~“ ` ` -नीरश्नो विद्श्वा बहुभिरायसंः 
“मण च्व न्‌चाहिन्याः भ्रसुखे तव ॥ १९॥ 


ते देके वाणोद्वारा राजा कुन्तिभोज 


९१ श्थजालमु ए बडी - प्सेपाके प्रमुख मागमे बड़ी भयंकर 


अज सयुर ॥ गत 


दद्युः सवंसेन्यानि दाक्रजम्भो यथा पुरा ॥ २०॥ 
तदनन्तर सम्पूणं सेना पूवकाखमे एक दूसरेखे युद्ध 

करनेवाढे इन्द्र ओर जम्भासुरके समान समराङ्गणमे परस्पर 

जूक्लते हुए उन दोनों शूरवीररोको देखने खगं ॥ २० ॥ 


< ` शङ्कनिं रभसं युद्धे कृतवैरं च मारत । 


माद्रीषुज्ौ च संर्धोौ रारेश्चादंयतां श्राम्‌ ॥ २१॥ 
भारत | क्रोधे भरे हुए दोनों माद्रीकुमारयोने पलेवे 

वैर बधिनेवाङे ओर युद्धम बेगपूर्वक आगे बद्नेवा़े रुनि- 

को अपने बाणोते अत्यन्त पीडित फिया ॥ २१॥ 

तुमुलः स महान्‌ राजन्‌ प्रावतंत जनक्षयः । 

त्वया संजनितोऽत्यथं कर्णेन च विवर्धितः ॥ २२॥ 
राजन्‌ । इष प्रकार वह महाभयंकर जनसंहार चाद 

हो गयाः जिसकी परिसितिको आपने यी उत्यज्न क्रिया द 

ओर कणन उसे अस्यन्त बदावा दिया १॥ २२॥ 

रक्षितस्तव पुरैश्च क्रोधमूलो हताशनः। 

य इमां पृथिवीं राजम्‌ दग्धुं सवां समुद्यतः ॥ २३॥ 
महाराज ! आपके पुत्रेन उस क्रोधमूलक वेरकी आगको 

सुरक्षित रखा ह जो इष शारी पृथ्वीकरो भस्म कर डाल्नेके 

स्यि उद्यत ह ॥ २३॥ 

शकुनिः पाण्डुपुत्ाभ्यां छतः स विसुखः शरः । 

न स जानाति कतभ्यं युद्धे किचित्‌ पराक्रमम्‌ ॥ २४ त 

ण्डनुःमार नदुल आर सहदवनं अपन वाद्य 

शद्ुनिको युद्धसे विप्रुख कर दिय। । उश्च समय उसे युद 

विषयक कर्तव्यका ज्ञान न रहा भौर न कुछ पराक्रमका ही 

मान हुआ ॥ २४॥ ` 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 
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जे चो ज्य = = ` 


विमुखं चैनमाल्ोष्य माद्रीपुजौ महारथौ । 
ववपंतुः पुनवाणैयंथा मेघौ महागिरिम्‌ ॥ २५॥ 
उसे युद्धते विमुख हआ देखकर भी महारथी माद्री 
कुमार नङ्घरू-सदटदेव उसके ऊपर पुनः उशी प्रकार बार्णोकी 
रपा करने लये, जैसे दो मेघ किष महान्‌ पवंतप्र जलकी 
धारा वरता रदं दा ॥ २५॥ 
स॒ वध्यमानो वहुभिः शरेः संनतपर्वभिः । 
सम्प्रायाञजवनैरद्यैद्ाणानीकाय सवलः ॥ २६॥ 
छकी दृ गोटवाले बहुत-से बार्णोकी मार खाकर 
सुबलपुत्र शकुनि वेगाटी धोड़की सदहायतासे द्रोणाचार्यकी 
सेनाके पा जा पर्हुचा ॥ २६ ॥ 
घटोत्कचस्तया श्रं राक्षसं तमखायुधम्‌ । 
अभ्ययाद्‌ रभसं युद्ध वेगमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २७॥ 
इधर घटोत्कचमे अपने प्रतिद्वन्द्वी रूर राक्षस अशखयुधकां 
जो युद्धम बड़ा वेगशाखी था, मध्यम वेगका आश्रय ठे 
सामना करिया ॥ २७ ॥ 
तयोयुद्धं महाराज चित्ररूपमिवाभवत्‌ । 
यादश्चं हि पुरा चृच्तं रामरावणयोसधे ॥ २८॥ 
महाराज | पूर्वकाले भीराम ओर यवरणके युद्धम जेसी 
आश्रयजनक घटना घटित हुं थी, उसी प्रकार उन दोनों 
राक्षसोका युद्ध भी विचित्र-सा ही हुआ ॥ २८ ॥ 
ततो युधिष्ठिये राजा मद्रराजानमादवे । 
विदूष्वा पञ्चाशता वाणेः पुनविभ्याघ सप्तभिः ॥ २९॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने युद्धम मद्रराज शल्यको 
पचास बा्णोसि धायल करके पुनः सात वार्णोदाया उन 
बीध डाला ॥ २९॥ 
ततः प्रन्रृते युद्धं तयोरस्यद्भतं चप । 
यथा पूवं महद्‌ युद्धं शम्बरामरराजयोः ॥ ३० ॥ 
नररेधर | जैसे पूर्वकाल्मे शम्धरासुर ओर दैवराज इन्द्रे 
महान्‌ युद्ध हा था, उसी प्रकार उस समय उन दोनों 
अस्यन्त अद्भुत सप्राम होने खगा ॥ २३० ॥ 
विविश्चतिश्ि्रसेनो विकणेश्च तवाःमजः । 
अयोधयन्‌ मीमसेनं महत्या सेनया वृताः ॥ ११ ॥ 
आपके पुत्र विविंशति, चित्रसेन ओर चिकणं -ये तीनों 
विश्चाल सेनाके साथ रहकर भीमसेनके साथ युद्ध करने ल्गे॥ 


# 1 





र्न 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दन्दयुद्धे षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्यके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वमे दनदयुटविपयक छान अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६ ॥ 


ब्ज - 


सप्रनवतितमोऽध्यायः . 
द्रोणाचायं ओर धृ्टदयम्नका युद्ध ता ज धृष्टद्ुम्नकी रक्षा 
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सजय उवाच 
तथा तस्मिन्‌ प्रवर्त तु संप्रामे छोमदयं 
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लिघाभूतानच्‌ पाण्डवाः ससुपाद्रबन्‌ ॥ १ ॥ 


संजय कहते ईै- रामन्‌ । उख रोमाञ्चकासी संग्रामके 
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आम्ामारते 


[ कोणपर्वणि ` 


---------------------------न ~ जज + 


होते समय वहाँ तीन भागम वटे हुए कौरवो पर पाण्डव- 
सैनिकेनि धावा किया ॥ २ ॥ 
जढसंधं महाबाहुं भीमसेनोऽभ्यवतेत । 
युधिष्ठिरः सहानीकः कतवमोणमाहवे ॥ २ ॥ 
मीमसेनने महाग्राह जढसंघपर आक्रमण किया ओर 
सेनाखदित युधिष्ठिरने युद्धस्थ्मे कृतव्मापर धावा बोलदिया॥। 
किरस्तु शरवपणि रोचमान इवांशुमान्‌ । 
धृयुम्नो महाराज द्रोणमभ्यद्रवद्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
महाराज | जैसे प्रकाामान सूं सहो किरणो का प्रसार 
करते ६, उसी प्रकार धृषटयुम्नने बाण-समूर्होकी वपां करते 
हृएट रणक्े्रमं द्रोणाचा्यपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 
ततः प्रवृते युद्धं त्वरतां सवंधन्विनाम्‌ । 
करूणां पाण्डवानां च संक्रद्धानां परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर परस्पर क्रोधे भरे ओर उतावहे हुए कौरव- 
पाण्डवपक्षके सम्पूणं घनुर्धरोका आपसमे युद्ध होने खगा ॥ 
संक्षये तु तथाभूते वतंमाने महामये । 
इन्दवीमूतेषु सैन्येषु युध्यमानेष्वभीतवत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रोणः पाञ्चालपुत्रेण वटी वलबता सह । 
यद्क्षिपत्‌ पृरपत्कौधांस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इख प्रकार जब्र महाभयंकृर जनंहार होने खगा ओर 
सारे सेनिक निभंय.ठे होकर दनद्र-युद्ध करने रगे, उस समय 
बलवान्‌ द्रोणाचारयने शक्तिशाली पाश्चालराजकरुमार धृष्युस्नके 
साथ युद्ध करते दृष्ट जो याण समू्होकी वर्षा आरम्भ की 
बह अद्धुत-सी प्रतीत हने गी ॥ ५-६ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्ततः । 
चक्राते द्रोणपाञ्चाटयो चरणां शीर्पीण्यनेकशाः ॥ ७ ॥ 
्रोणाचायं ओर शषयुशनने मनुप्योक बहुत-खे मसक 
कार गिराये, जो चारों ओर नट होकर पडे हए कमट्वनेकि 
समानं जान पडते ये ॥ ७ ॥ 
विनिकीणनि वीराणामनीकेषु समन्ततः । 
वस्राभरणदा्नाणि ध्वजवमोयुधानि च ॥ ८ ॥ 
चारं ओर ठेना्मिं बीरो$ बहुत-से वलः आमूषण; 


अछ-शलः घ्वजः कवच तया आयुष छिन्न-मिन होकर व्रिखरे ` 


ष्ेये॥८॥ 

तपनीयतयुत्राणाः संसिक्ता रुधिरेण च । 

संसक्ता इव द्यन्ते मेधसंधाः सविद्युतः ॥ ९ ॥ 
सुवणंका कवच वधि तथा सूने खथपय हुए सेनिक 

परस्पर सटे हुए बिजलि्यासदित मेष. समू्ोके 

देतेये॥९॥ क ध क 

कृञ्जराश्वनरानन्ये पातयन्ति स पत्रिभिः । 

वाठमरन्राणि चापानि विकर्षम्तो महारथाः ॥ १०॥ 


वहते दूरे महारथी चार हायके धनुष सचते ह॒ ` 
अपने ५खयुक्त बार्णोदरारा हाथी, घोड़े ओर दैदर मनुर्ष्योको । 
मार गिरते थे ॥ १०॥ 
अस्िचमोणि चापानि स अनप 


विप्रकीर्यन्त शूराणां सम्पहारे/, `. 
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वीक [- श्र च ॥ = । 
उन महामनस्वी वीरोकि समामनि) „4 ४ | 
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उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि ४ (६ 
अददयन्त महाराज तस्मिन्‌ परमसं » \२॥ | 

महाराज { उष महाभयानक युद्धम चारो ओर असंख्य 
कबन्ध खड दिखायी देते थे ॥ १२॥ 
गध्राः कङ्का वकाः इ्येना वायसा जम्बुकास्तथा । । 
यहुराः पिशिताशाश्च तत्रारद्यन्त मारिष ॥ १३ ॥ 

आयं | वर्श बहुत-से गीष; कङ्कः वगछे, बाज, कोए, 
सियार तथा अन्य मांसभक्षी प्राणी दृष्टिगोचर शेते थे ॥१३॥ 
भश्चयन्तश्च मांसानि पिवन्तश्चापि शोणितम्‌ । 
विदुम्पन्तश्च केदांश्च मजाश्च वहुधा दप ॥ १४॥ 

नरेश्वर ! बे मांस खाते, रक्त पीते ओर केशों तया ` । 
मजाको बारंबार नोचते थे ॥ १४॥ - शष 
आकपन्तः शारीराणि शरीरावयवांस्तथा । | 
नयश्वगजसंधानां शिरांसि च ततस्ततः ॥ १५॥ 

मनुष्या, घोड़ा तथा हाथि्योके समूदेके सम्पूणं शरीरो 
ओर अवयवो एवं मरको इषर-उधर खीचते थे ॥१५॥ 
रताला रणदीस्षाभिर्दक्षिता रणश्ालिनः । 
रण जय प्राथयाना अशं युयुधिरे तदा ॥ १६॥ 

 अल्नविद्यके ज्ञाता ओर युद्धम शोभा पानेवाठे वीर 

रणयकी दीक्षा लेकर सं्राममें विजय चाहते हुए उस समय 
वड़े जोरते युद्ध करने ठगे ॥ १६ ॥ 
अतिमागोन्‌ यहुविधान्‌ विचेरुः सैनिका रणे । ५ 
ऋष्टिभिः दक्तिभिः प्रासैः शयूलतोमरपद्िरौः ॥ १७ ॥ 
गदाभिः प्ररिचेश्च भुज्ञेरपि | 


ह = ^ श 


न्येरायुधेश्च ^ 
अन्योन्यं जधिरे छदा युद्धरङ्गगता नराः ॥ १८॥ | 
तमस सैनिक उस रणकचत्रमे तल्वारके बहुत-से पेते | 
दिखति हुए विचर रहे ये । युद्धकी रंगभूमिर्मे अये हए | 
मनुष्य अर्‌ कुपित हो एक दुभरेपर व्यष्टिः शक्तिः प्रा; 
चूल, तामरः पिर, गदा, परिष, अन्यान्य आयुष तथा 
उजाओद्ारा चोट पहुचे थे ॥ १७-१८ ॥ 
रथिनो रथिभिः सार्धमश्वारोहाश्च सादिभिः । | 
मातङ्गा बरमातङ्गेः पदाताश्च पदातिभिः ॥१९॥ ` 
रथी रथियकिः शुदखवार धुद़तवारोके, मतवा हाथी ` 


भ्ठ गजराजोके ओर वैदल योद्धा पैदलेकि 
रहे ये ॥ १९॥ स 
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जयद्रथवधपवं ) 


सपस्नवतितमो ऽध्यायः १३५१ 








क्षीवा इवान्ये चोन्मत्ता रङ्गेष्विव च वारणाः । 
 उच्चुकुद्युरथान्योन्यं जष्युरन्योन्यमेच च ॥ २० ॥ 
, “गक = पान उख रणननेत्रमे अन्य बहुत-से मत्त ओर 
- शू < " ना हृत-स मत्त आ 
.. ` ~ जर्मिणं ` ध्व“ रेको देखकर चिग्धाइते ओीर परस्पर 
„" दानि मत्स्यकलि ˆ भ ॥ २० ॥ 
` ; र्शपमुणः सी "\ निमयोदे विशाम्पते । 
प "` द्रोणस्य ्यत्यमिभयत्‌ ॥ २१ ॥ 
"^" ^... म॑स समय वह मर्यादाच्यूत्य युद्ध हो रहा थाः 
.-+ उसी समय धृष्द्युञ्नने अपने रथके धोड़ोको द्रोणाचायके 
धोडोसे भिरा दिया ॥ २१ ॥ 
ते हयाः साध्वश्ोभन्त मिधिता वातरंहसः । 
पारावतसवणाश्च रक्तशोणाश्च संयुगे ॥ २२॥ 
धृष्टयुम्नके धोड़ोंका रंग कवरूतरके समान था ओर 
दरोणाचार्यके धोड़े ला थे | उस युद्के मैदानमे परस्पर मठे 


हुए वे वायुके समान वेगशाद्ी अश्व बड़ी शोभापारदेथे॥ 
पारावतसवणास्ते रक्तशोणविमिधिताः । 
हयाः शयुद्यभिरे राजन्‌ मेधा इव सविद्युतः ॥ २३॥ 
राजन्‌  कबूतरके समान वणंवारे घोड़े छार रंगके घोड़े 
मिङकर विजलि्योंसदहित मेषोकि समान सुशोभित हो रदे थे ॥ 
धष्॒म्नस्तु सम्प्रेक्ष्य द्रोणमभ्यारामागतम्‌ । 
असिचमोददे वीरो धदुरर्खज्य भारत ॥ २४॥ 
मारत | वीर धृष्ट्युश्नने द्रोणाचार्यकरो अत्यन्त निकट 
आया हु भ देख धनुष छोड़कर हायमं दाख ओर तङ्वार ठे टी॥ 
चिकीपुदुष्करं कमं पायंतः परवीरहा 1 
दयया समतिक्रम्य द्रोणस्य रथमाविशत्‌ ॥ २५॥ 
, शनरुवीरोका संहार करनेवाले धृष्टयुम्न दुष्कर कमं करना 
चाहते थे | अतः ईपादण्डके स्टार अपने रको खोकर 
दरोणाचार्य॑के रथपर जा चदे ॥ २५ ॥ 
अतिष्ठद्‌ युगमध्ये स युगसंनहनेषु च । 
जघनार्धेषु चाश्वानां तत्‌ सेन्यान्यभ्यपूजयन्‌ ॥ २द ॥ 
वे एक पैर जूएके ठीक ब्रीचमे ओर दुसरा पैर उस 
जवे सटे हए ८ आचार्यक ) धोङेकि पिच आधे भार्गोपर 
रखकर खड़े हो गये । उनके इस कार्यकी सभी सेनिकनि 
भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ २६॥ 
„ खल्गन चरतस्तस्य शोणाश्वानधितिष्ठतः । 
न॒ दृदश्चौन्तरं द्रोणस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
ल्ाढ घो्ोपर खद टो तलवार धुमाते हु धृश्युश्रके 
ऊपर प्रहार करनेके स्यि आचाय द्रोणको योदा भी 
अव्षर नदीं दिखायी दिया । वह अद्धत-सी बात हरं ॥ 
यथा द्येनस्य पतनं बनेष्वामिषगद्धिनः। 


तथैवासीदभीसारस्तस्य द्रोणं निधांसतः ॥ २८ ॥ 
जैसे वनम मांभङ़ी इच्छा रखनेवात्म बाज श्षपट्धा मारता 
है, उसी प्रकार द्रोणको मार डाल्नेकी इच्छासे उनपर 
धृष्ययुभ्न का यह सदसा आक्रमण हुआ या ॥ २८ ॥ 
ततः शरदातेनास्य शतचन्द्र समाक्षिपत्‌। 
द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य खङ्ग च दशभिः शरः ॥ २९॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यने सौ वाण मारकर द्रुपदकुमारकी 
ढालकोः जिते सौ चन्द्राकार चिह् बने हुए थः काट गिराया 
जौर दस बाणास उनकी तख्वारके भी टुकडे-टकडे कर दिये॥ 
हयांश्चैव चतुःषष्था शाराणां जधिवान्‌ बली । 
ध्वजं क्षत्रं च मदाभ्यां तथा तौ पाप्णिसारथी॥ ३०॥ 
बलवान्‌ आचार्यने चौषठ वा्णोपि धृष्युम्रकरे चारां षोड 
को मार डाल । फिर दो भल्छसि ध्वज ओर छत्र काटकर 
उनके दोनों पादव॑रश्चकरोको भी मार गिराया ॥ ३० ॥ 
अथास्मै त्वरितो बाणमपरं जीवितान्तकम्‌ । 
आकर्णपूर्ण॒चिक्षेप चन्न वन्नघरो यथा ॥ ३१॥ 
तदनन्तर तुरंत ही एक दुसरा प्राणान्तक्रारी बाण 
कानतक सखीचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इनद्रने 
वन्न मारा हो ॥ ३१॥ 
तं चतुरदशमिस्तीक्णेवोणेश्िच्छेद सात्यक्रिः । 
भ्रस्तमाचायैमुख्येन धृ्रयुम्नं व्यमोचयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उस समय सात्यकफिने चोदह तीखे बाण मारकर उष 
बाणको काट डाला ओर इस प्रकार आचार्यप्रवरके चंगुल 
पते हुए धृष्युम्नको बचा लिया ॥ ३२ ॥ 
सिषेनेव सगं भ्रस्तं नरसिंहेन मारिष । 
द्रोणेन मोचयामास पाञ्चाल्यं शिनिपुङ्गवः ॥ ३३॥ 
पूजनीय नरेश | जसे संदे किधी मूगको दबोच खया 
हो, उशी प्रकार नरि द्रोणाचायने धृषटयुम्नको ग्रस लिया 
या; परंतु शिनिप्रवर सात्यकिने उन्हं छुड़ा लिया ॥ ३३ ॥ 
सात्यकि प्रश्षय गोपारं पाञ्चाल्यं च महादवे । 
शराणां त्वरितो द्रोणः षडविदात्या समापेयत्‌॥ ३४॥ 
उस महयासमरमे सात्यक्रि धृष्ुम्नकरे रक्षक दो गमेः 
यह देखकर द्रोणामायने तुरंत दी उनपर छब्बीष 
बाणेषि प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
ततो द्रोणं शिनेः पौरो भ्रसन्तमपि खंजयान्‌ । 
्रत्यविष्यच्छितै कणेः पडविदात्या स्तनान्तरे ॥ ३५॥ 
तव शिनिकै पौत्र सात्यक्रिने सुंजयोके संदर खगे 
हृप्ट द्रोणाचार्ये छातीम छच्यीषष तीले बा्णाद्रारा 
गहरी चोट पर्टुचायी ॥ ३५॥ 


ततः सँ रथास्तूण पाञास्या जयगृद्धिनः । 
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३३५५२ भ्रीमष्टाभारतें 
न्नव ४ 
खात्वताभिखते दवोगे शृणम्नमवाक्षिपन्‌ ॥ ३६॥ भितमपी खमस पाञ्चाक रथी तुरंत ही धरटुम्नको अपने 
जव द्रोणाचार्यं सात्यकिके साय उल गये, तव विजया- रथपर व्रिटाकर दूर हटा ठे गये ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि द्रोण्एयुश्नयुदध सदिद ॥ ९५ 
इस प्रकार भीमहामःस द्रोणप॑के अन्तरत जयद्रथवधपरवमे द्रोणात्वायं ओर चृषटचुग्नका युद्त्रिपयक सत्तार 
५ "दिर 


[ द्रोणपवेणि ५4 | 


















अष्टनवतितमोऽष्यायः (कनि) न; ५ $ 
त्यकिका अद्धुत युद्ध ` ‰ 


मेषी गजना थीः धनुषका खीचना ही घा... «।६- ~ † ~ ~ 


द्रोणाचायं ओर सा 
धृतराष्ट्र उवाच र 

वाणे तसन्‌ निङृत्ते तु ध्ये च मोक्षिते । 
तेन॒ ष्णिप्रवीरेण युयुधानेन संजय ॥ २ ॥ 
अमर्षितो महेष्वासं; . सर्व॑शखभरुतां वरः । 
नरव्याघः शिनेः पौषे द्रोणः भिमकरोद्‌ युधि ॥ २ ॥ 

ध्तराटने पृ्ा- संजय | जव॒बृप्णिवंशकरे प्रमुख 
वीर॒ शुयुधानने आचाय द्रोणके उक्ष वाणक्रो काट दिया ओर 
धृष्टयुम्नको प्राणसंकटसे वचा छिया, तब अमर्षमे मरे हए 
सम्पूणं शखघारिर्योमं भेष्ठ महाधनु्धर नरव्याघ द्रोणाचार्यने 
उस युद्धस्य सात्यकिके प्रति क्या किया १ ॥ १-२ ॥ 

सजय उवाच 

सम्प्रदुतः करोधविपो व्यादितास्यशरासनः। 
तीक्ष्णधारेपुदश्शनः शितनाराचदंएवान्‌ ॥ ३ ॥ 
संरस्भामपंताघ्राक्लो महोरग इव श्वसन्‌ 

संजयने का महाराज | उस समय क्रोध ओौर 
अमपते लाठ ओंिं कि द्रोणाचार्ये फुफकारते हए महा- 
नागके समान बडे वेगसे सास्यकिपर धावा किया | कोष 
ही उस महानागका विप्र या, खीचा हुआ धनुष पौटाये 
हुए सखके समान जान पड़ता थाः तीखी धारवाङे 
बाण दोतिकि समान थे ओर तेज धारवाठे माराच 
दादा काम देते ये ॥ ३९ ॥ 
नरवीरः प्रमुदितः शोणैरद्वेमंदाजयैः ॥ ४ ॥ 
उत्यतद्धिरिवाकाशे क्रामद्धिरिव पर्वतम्‌ । 
सक्मपुङ्खाञ्छरानस्यन्‌ युयुधानसुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 

हषंमं भरे हए नरवीर द्रोणाचा्यने अपने महान्‌ वेग- 
दाली छल षोडद्ाराः जो मानो आकरादाम उड़ रहे जौर 
पर्व॑तको मोप रदे ये, सुवर्ण॑मय पंलवाले बाणी वपा करते 
हृ बहौ युयुधानपर आक्रमण करिया ॥ ४-५ || 


शरपातमहावरं रथघोपवलाहकम्‌ । 
कामुंकाकषंवचिक्षेपं , नाराचचहुविद्युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
शक्तिलङ्गाशनिधरं क्रोधवेगसमुत्थितम्‌ । 
द्रोणमेघमनावायं 


= . हयमाख्तचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 

गाचाय अच्वर्पी वायुसे संचालित 
अनिवायं मेषके समान हो रदे ये । बारणोकां प्रहार ही उनके 
दवारा की जनेवाखी महादृष्टि था | रथी घर्नराहट ही 


का सान थाः ब्रहुतसे नाराच ही विद्युते समान 

प्रकारित होते येः, उस मेषने खङ्ग ओर राक्तिरूपी 

अशानिको धारण कर रक्खा था ओर क्रोधके वेगसे ही 

उसका उत्थान हुआ था ॥ &-७ ॥ 

इष्ैवाभिपतन्तं तं शूरः परपुरंजयः। 

उवाच खतं शैनेयः प्रहसन्‌ युद्धदुर्मदः ॥ ८ ॥ 
शन्मुनगरीपर विजय पानेवाठे रणदुर्मद श्ररवीर सात्यकि 

द्रोणाचा्॑को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथिस 

जोर-जोरते हसते हए वोले--॥ ८ ॥ 

पनं वै व्राह्मणं शूरं खकर्मण्यनवस्थितम्‌ । 


आश्चयं घातेराषटस्य राज्ञो दुःलभयापहम्‌ ॥ ९ ॥ .- 


शीघं भरजवितैरदवेः परत्युयाहि धवत्‌ । 
आचायं राजयुज्ाणां सततं शूरमानिनम्‌ ॥ १०॥ 

श्त | ये शोयंसम्पन्न ब्राह्मणदेवता अपने ब्राक्षणो- 
चित कर्म स्थिर नहीं ई । ये धृतरायुत्र राजा दुयोधनके 
आभय होकर उसके दुःख ओर भयका निवारण करनेवाऊे 
ह । समस्त राजङमारोके ये ही आचाय है ओर सदा 
अपनेको श्वरबीर मानते ई । तुम प्रसन्नचित्त होकर 
अपने वेगशली अर्द्रा शीघ्र इनका सामना 
करनेके ट्य चलोः ॥ ९-१० ॥ 

रजतसंकारा माघवस्य हयोत्तमाः 

द्रोणस्याभिसुखाः शीघ्रमगच्छन्‌ वातरंदसः ॥ ९९१ ॥ 

तदनन्तर चदीके समान दयेत रंगवाञे ओर वायुके 
समान वेगशाखी सात्यकरके उत्तम घोड़े द्रोणा चार्के सामने 
शीघ्रतापूर्वक जा पर्हुचे ॥ ११॥ 


। ५९ द्ोणशेनेयौ युयुधाते परंतपौ । 


त रनेकसादसखस्ताडयन्तौं परस्परम्‌ ॥ १२॥ 

फिर तो शवु्भीको संताप देनेवाले द्वोणाचा्मं ओर 
सात्यक्रि एक दूसरेपर सहतं बार्णोका प्रहार करते हष 
युद्ध करने ले ॥ १२॥ 


दपुजाटाबृतं व्योम चकतुः 


पुख्षपंमो । 
पूरयामासतुबीरावुभी दश दिष्टाः शरैः ॥ १३॥ 
उन दोनों पुरषशिरोमणि वीरनि आकराश्को 
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\ बाणकि समूहसे आच्छादित कर दिया ओर दा दिशार्ओ- प्रजानाय | कचु छोड़कर निकठे हुए. सपेकि समान 
3 दिवा ॥ ६३॥ निमंर ओर सीधे जनेवाले नारार्चोका प्रहार वहो बड़ा भयंकर 
\\ णय „९१ भार ाराभिरितरेतरम्‌ । प्रतीत्‌ हता था ॥ २१३ ॥ 
4 ~: ~^ मिणं ` ध्वस तिन ववौ च समीरणः ॥१७॥ उभयोः पतिते छत्रे तथैव पतितौ ध्वजौ ॥ २२॥ 
ेहनिमतस्यकलि ~ ४] मेष एक दूररेपर जकी धाराः उमौ रथिरसिकताङगा्ुभौ च विजयंपिणो । 
वलीनेषमु र ~ ग कार वे परस्पर ब्राण-वधां फर दोनेकिं छन कट कर गिर गये, ध्वज घरादायी हो गये 
(उमम ऋण तो सयका पता चरता थाओर ओर दोनों ही विजयकी अभित्गपा रखते हए खूनसे 
,२९। थी ॥ १४ ॥ लथपथ हो रहे ये ॥ २२१॥ 
५... षुजालावृतं धोरमन्धकारं समन्ततः । सवद्धिः शोणितं गारैः प्रस्ञताविव वारणौ ॥ २६॥ 
„  अनाधरष्यमिवान्येषां श्ूखणामभवत्‌ तद्‌ ॥ १५॥ अन्योन्यमम्यविष्येतां जीविता्तकरः शारे 
चारो ओर यार्णोका जाल-सा श्रि जानेके कारण वौ सारे अज्खोसे रक्तकी धारा बहनेकेः कारण वे दोनो वीर 
बर अन्धकार छा गया था । उख समय अन्य श्रूरवीरतेका मदव्षीं गजराजो समान जान पड़ते ये । वे एक दूसरेको 
बर्हो पर्ुचना असम्भव-सा हो मया ॥ १५॥ । प्राणान्तकारी बाणो बेष रहे ये ॥ २३३ ॥ 
अन्धकारीछृते छोके द्वोणदनेययोः शारः ! गर्जितोत्कछुष्टसंनादाः शङ्खदुन्दुभिनिःखनाः ॥ २४॥ 
तयोः शीघ्राख्मविदुषोद्रोणसात्वतयोस्तवा ॥ १६॥ उपारमन्‌ मदाराज भ्याजद्ार न ॒कब्न ॥ 
नान्तरं  शरवरष्ठीनां दददे नरसिंहयोः । महाराज | उघ खमय गरजने, ललकारने जीर डिहनाद्‌ः 
शीघ्रतापूरवक अख चरनेकी कल्म को जाननेवाठे द्रोणाचाय के शभ्द तथा शख ओर दुन्दुभियोके घोष बंद हो गये 
2 तथा सात्वतवंशी सात्यकिके गराणोसि ऊोकमे अन्धकार छा॒ये । कोई बातचीततक नदं करता था ॥ २४३ ॥ 
| जानेपर भौ उस समय उन दोनों पुरषसिंहोकी बाण-वपर्मिं तुष्णीम्भूतान्यनीकानि योधा युद्धादुपारमन्‌ ॥ २५॥ 
| कोई अन्तर नदीं दिखायी देता या ॥ १६१ ॥ द्दशं वैरथं ताभ्यां जातकौवुदो जनः। 
इणां संनिपातेन शब्बो धाराभिधातजः ॥ १७॥ _ सारी चेन मोन. थीः योदा अदधत विरत हो 
श्युशचुवे शाकमुक्तानामशनीनामिच खनः । गये येः खम लोग कोूहलवश उन दोनेकि दवेरय 


= युद्धका दद्य देखने लगे ॥ २५३ ॥ 
बा्णोक परस्पर टकरानेसे उनकी धारके आघातःप्रत्या पथो ्िवनतातो व 


५ 


घातसे ज शब्द होता थाः बह इन्द्रके छोड़ हुए वज्रारलोकी पक्त 
गड़गड़ाहटके समान सुनायी पड़ता था ॥ १७३ ॥ ; परिवायं नरर्षभो । 

नाराचै्व्यतिविद्धानां शराणां रूपमायभौ ॥ १८॥ रथी, महावत, युद़सवार ओर पदक सभी उन दोनो 

, आक्चीविषविदणनां सपोणामिव भारत । नरभ वीरको धेरकर उन्हं एकटक नेषि निदारने खगे ॥ 


| नाराच अत्यन्त विद्ध हृ बर्णोका दस्त्यनीकान्यतिष्ठन्त तथानीकानि वाजिनाम्‌ ॥ २७॥ 
क तथैव रथवाहिन्यः भ्रतिष्यूषह्य व्यवस्थिताः । 
खर्प विषधर नागोकि डसे हुए सपकि समान जान पडता था ॥ न 1 
तयोज्यतलनिधोयः शे युद्धशोण्डयोः ॥ १९॥ दैनिकोकी भी यह द्या यी तथा रतेन व्यूह बनाकर 
१, अजस्रं शौलशदङ्गणां वञ्जेणाहन्यतामिव । वहम खिरभावसे खड़ी थीं ॥ २७१ ॥ 
| उन दोनों युदक वीरोकि धनुपोकी मत्या मुक्ताविद्रमचितरेश्च मणिक्ाञ्चनभूपितैः ॥ २८ ॥ 
नि रेषी सुनायी देती यीः मानो पवतो रिखरोपर॒ध्वज्ैराभरणोध्िभैः कवचैश्च हिरण्मयै 


निरम्तर वश्रले आघात क्रिया जा रहा शे ॥ १९६ ॥ यैजयन्तीपताक्राभिः परिस्तोमाङ्गकम्यदेः ॥ २९ ॥ 
उमयोस्तौ रथौ राजंस्ते चाभ्यास्तौ च सारथी ॥ २०॥ विमतिं शितैः शाखदेयानां च श्र्वणकैः। 
- + उवमपुङ्ै दरारेदिखच्ाश्चित्ररूपा वथुस्तदा जातरूपमयीमिश्च राजतीभिश्च सूधेञ्धु ॥ ६०॥ 


राजन्‌ ¡ उन दोनो वे रथ, वे षदे ओर वे सारथि गजानां कुञ्ममाखाभिदेन्तवेशेश्च भारत । 
- वरभमय पंलवाछे याणेखि कतःविशचत दोकर उघ खमय॒ सबल्डाकाः सखध्ोताः सैरावतरशातहद्‌एः ॥ ६१ ॥ 


निवि्लूपवेसुरोमित हो रदे थे ॥ २०६ ॥ अदृद्ययन्तोप्णपयोये मेघानामिव वागुराः। 
| निर्मलानामजिह्यानां नाराचानां विद्याम्पते ॥ २१॥ भारत ! मोती ओर भूँगेति चध्रित तथा मणिर्यो ओर सुवर्णो 
| लिंकाशीबिषामाना खम्पातोऽभूव्‌ उदाखणः से विभूषित ध्वज, विचित्र आभूषणः सुवणंमय कवच, वैजयन्तीः 
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। पताका, हाथिर्योड शूल ओर कम्बल, चमचमाते हुए तीले 
शखः धोडोकी पीठटपर गिद्ठाये जानेवाठे वसः हाधथियोकि 
कुम्भलयलर्म ओर मस्तर्कोपर सुशोभित होनेवाली सेने-्चोदी- 
की मार्रं तया दन्तवेष्टन--इन सब वश्तुओकि कारणं 
उभयपञ्चकी सेनार्दं वर्पाक्राल्मे बगली पाति, खद्योतः 
रावत ओर बिजल्व्योसे युक्त मेषषमूहेकि समान दृष्टि 
गोचर हो रही थीं॥ २८-२३१२ ॥ 
अपदयन्नसदीयाश्च ते च यौधिष्ठिराः स्थिताः ॥ ३२॥ 
तद्‌ युद्धं युयुधानस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 

राजन्‌ | हमारी ओर युधिष्ठिरकी सेनाके सैनिक वहाँ 
खड़े होकर महामना द्रोण ओर सात्यक्रिका बह युद्ध देख रदेये॥ 
विमानाग्रगता देवा ब्ह्मसोमपुरोगमाः ॥ १३॥ 
सिद्धचारणसंघाश्च विद्याधरमहोरगाः । 

ब्रह्मा ओर चन्द्रमा आदि सव देवता विमार्नोपर तैटकर 
वरहा युद्धः देखनेके लि आये थे । उनके साय ही सिद्धो ओर 
चारणोके समूहः विद्याधर ओर वदधे-ड़े नागगण भी ये ॥ 
गतप्रत्यागताक्षेपैश्ितरैरखविधातिभिः ॥ २४॥ 
विविधैर्विसयं जग्मुस्तयोः पुरुपक्षिदयोः। 

वे सवर स्येग उन दोनों पुरुषतिहोके विचित्र गमन 
प्रत्यागमनः आक्षेप तथा नाना प्रकारके अल्ननिवार 
व्यापारेसि आश्चयंचकित हो रहे ये ॥ ३४३ ॥ 
हस्तलाघवमस्रेषु दर्शयन्तौ महावलौ ॥ ३५ ॥ 
. अन्योन्यममिषिध्येतां शरैस्तौ द्रोणसात्यकी । 

महावीर द्रोणाचायं ओर सात्यकिं अखन चलने अपने 
शरयोकी फुतीं दिलाते दए ब्रा्णोद्ारा एक दूसरेको बेधरहेये॥ 
ततो द्रोणस्य दाशाः शरांश्िच्छेद संयुगे ॥ ३६ ॥ 
पत्निभिः खुददेाश्च॒धघञुगैव महाद्युतेः । 

इती बीच सात्यकरिने महातेजस्वी दरोणाचारयके धनुष 
ओर वार्गोशनो पंखयुक्त सुषद बाणोद्रारा युद्धस्थले शीघ ही 
कार डाला ॥ ३६१ ॥ 
निमेषान्तरमाघ्रेण भारदढाजोऽपरं घञुः ॥ ३७ ॥ 
सज्य चकार तदपि चिच्छेदास्य च सात्यकिः। 

तव मरदवाजनन्द्न द्रोणने पलक मारते-मारते दूसरा 
धनुष हायमं लेकर उपर प्रत्यश्चा चद्ायी; परंतु सात्यकिने 
उनके उस घनुपरक़ो भी आट डाखा ॥| ३७१ || 
ततस्त्वरन्‌ पुनद्राणो धनुस्त व्यतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 
स चिच्छेद निरितैः शरैः । 

तब द्रोणाचार्यं पुनः वदी उतावलीके सा 
घुष हाथमे लेकर सदे हो गये; परंतु ज्यों 1 
पर डोरी चदृति, त्यों ही सात्यकि अपने तीवे य 
उवे काट देते थे ॥ ३८१ ॥ ¢ प 


पवमेकरातं छिम्नं घलुपां दडधन्विना ॥ ३९२ ॥ 
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न चान्तरं तयोर संधाने छदरनेऽपि च । 
दस प्रकार सुद्‌ धनुष धारण ~ सात्यकिर 
आचार्यके एक सौ धनुष काट डले; परंतुक्ष्ल- म र 
करते ह ओर सात्यकि कब उस प के शूञ्जनपर ` ~: 
दोनोकि इस कार्यम किधीको कोई अन्दः ५ ` - 
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ततोऽस्य संयुगे द्रोणो दष्ट कर मनन) । ६9 ६, | १४ 1 
युयुधानस्य राजेन्द्र॒ मनसैतदः किथ॥ ७१॥ ` दः 


राजेन्द्र | तदनन्तर रणधेत्रमे सात्यकि ७ 1. .;र. ५५4 =": 
पराक्रमको देखकर द्रोणाचार्यने मन-दी-मन इत प्रकार 
विचार किया ॥ ४०१ ॥ = | 
पतदख्रवखं रामे कातंवीयं धनंजये ॥ ४१॥ 
भीष्मे च पुरुपन्याप्रे यदिदं सात्वतां वरे । 
तं चास्य मनसा द्रोणः पूजयामास विकमम्‌ ॥ ४२॥ | 
सात्वत्रुलखके भ्ठ वीर सात्यकिम जो यह अखवल दिखायी । 
देता है, एेसा तो केवर परद्यराममे, कार्तवीर्यं अर्जने, धनं जयमे | 
तथा पुरुषरिंह भीष्मम ही देखा सुना गया है । द्रोणाचार्यने । 
। 


= & 
कके <, (~ मै 


छे । 
ै। 


मन-ही-मन उनके पराक्रमकी बड़ प्ररंसा की ॥ ४१-४२ ॥ 
लाघवं वासवस्येव सम्पश्य द्विजसत्तमः । 
ततोषाख्रविदां शेष्टस्तथा देवाः सवासवाः ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रके समान सात्यकिके उस दस्तत्गधव तथा पराक्रम- 
को देखकर अच्वेचचार्म भे विप्रवर द्रोणाचार्यं ओर इन्दर 8 
आदि देवता मी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
न॒तामालक्षयामाञ्ुलघुतां हीघचारिणः। । 
देवाश्च युयुधानस्य गन्धवौश्च विशाम्पते ॥ ४४॥ 
खिद्धवारणसघाश्च विदुरदोणस्य कमं तत्‌ । 
प्रजानाय | रणभूमिमे शीघरतापूर्वक विचरनेवाछे 
की उस फुर्तीक्नो देवताओं, गन्धर्वो, विद्धो ओर व | 
समूहानि पठे कमी नदीं देवा या । वे जानते थे कि केवल ‡ 
द्रोणाचायं ह वैखा पराक्रम कर सकते ह ( परंतु उस दिनि 
उन्दनि सात्यकिका पराक्रम भी प्रतयक्च देख ल्या ) ॥४५४२॥ 
ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय द्रोणः क्षब्रियमर्दनः ॥ ४५॥ ` 
भसरल्रविदां थष्टो योधयामास भारत । 
भारत । तत्पश्चात्‌ अच्वेत्ताभमिं शरेष्ठ क्षतनियसंहारक 
द्रोणाचा्यने दृषा धनुप हाथमे पि 
युद आरम्भ क्रिया ॥ ४५१ || न 
वस्प्नाण्यजमायाभिः भरतिदत्य स सात्यकिः॥ ४६॥ 
जघान निरितेवोणेस्तदद्तमिवाभवत्‌ । 
सात्यकरिने अपने अस्की मायासे आचार्यकं अरखोका 
निवारण करके उन्द तीखे वाणेसि घायल कर दिया | 
द्धत-सी षटना हरं ॥ ४६३ || 


तस्यातिमाञुषं॑कमे दष्टन्यैरसमं रणे ॥ ४७॥ 
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क कनतमुः ह "देवास्यति सात्यकिः ॥ ४८॥ 
=" "२ > ` “` आन्तोऽयोधयच्छन्ुतापनः । 


< 
॥; न 





जयद्रथवधपर्वं ] 
यक्तं योगेन योग्षास्तावकाः समपूजयन्‌ । 
उस रणक्षेत्रमे सात्यकिके उस युक्तियुक्त अलौ किक 
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भी करते थे । रात्रुओंको संताप देनेवाढे आचार्यं द्रोण भी 
घबराहट छोडकर सात्यकिस युद्ध करते रदे ॥ ४८३ ॥ 


` ततः क्रुद्धो महाराज धचुरवेदस्य पारगः ॥ ४९॥ 
` बधाय युयुधानस्य दिव्यमञ्ञमुदैस्यत्‌ । 


महराज ! तदनन्तर धनुर्वेदके पारङ्गत विद्धान्‌ 
दरोणाचायने छुपित हो सात्यकिके वके छियि एक 
दिव्यान प्रकट किया ॥ ४९३ ॥ 
तवाम्नेयं महाघोरं रिपुभ्रमुपलक्ष्य सः ॥ ५०॥ 
दिव्यमस्मं महेष्वासो वारुणं समुदैरयत्‌ । 

शत्रुओका नाशश्च करनेवाके उस अत्यन्त भयंकर 
आग्नेयालञको देखकर महाधनुधर सात्यकिने भी वासुणनामक 
दिव्याख्रका प्रयोग किया ॥ ५०३ ॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ दष्टा दिभ्याख्रधारिणो ॥ ५१॥ 
न॒विचेरस्तदाकारे भूतान्याकाहागाम्यपि । 

उन दोर्नोको दिव्याल्न धारण क्रिये देख वहो मान्‌ हाहाकार 
मच गया । उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाशम 
विचरण नटीं करते थे ॥ ५११॥ 
अस्रे ते वार्णा्नेये ताभ्यां वाणसमाहिते ॥ ५२॥ 
न॒ यावद्‌भ्यपद्यतां व्यावतंद्‌थ भास्करः। 


एकोनशततमोऽध्यायः 
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जि किमः ॥ 


वे वारुण ओर आग्नेय दोनों असन उन दोनेकि द्वारा 
अपने वार्े्मि स्थापित होकर जगतक एक दुशरेके पमाववे 
प्रतिहत नदीं हो गये, तभीतक भगवान्‌ सुं दक्षिणसे 
पश्िमके आकाशे ठठ गये ॥ ५२१ ॥ 
ततो युधिष्ठिये राजा भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ५३ ॥ 
नकुलः सददरेवश्च पयंरक्षन्त सात्यकिम्‌ । 

तब राजा युधिष्ठिरः पाण्डुकुमार भीमसेनः नकुङ ओर 
सदेव सव ओर से सात्यक्रिकी रश्चा करने कगे ॥ ५३१ ॥ 
धरण्युलरमुखैः साधं विराटश्च सक्रेकयः ॥ ५४॥ 
मत्स्याः श्ाल्वेयसेनाश्च द्वोणमाजग्ुरञ्जसा । 

धृष्टयुम्न आदि वीरोके साय विराट, केकयराजकरुमारः 
मत्स्यदेशीय सेनिक तथा शास्वदेश्की सेनार्दे-ये खय-के-सब्र 
अनायास ही द्रोणाचायंपर चद्‌ आये ॥ ५४३ ॥ 
दुश्शासनं पुरस्छृत्य राजपुत्राः सदस शः ॥ ५५॥ 
द्ोणमभ्युपपद्यन्त  सपल्ैः परिवारितम्‌ । 

उधरसे सदश्च राजङुमार दुःशासनको आगे करके . 
दघरुभखि धिरे हए द्रोणाचायकरे परा उनकी रक्षाके 
व्यि आ पहुचे ॥ ५५३ ॥ 
ततो युद्धमभूद्‌ राजंस्तेषां तव च धन्विनाम्‌ ॥ ५६॥ 
रजसा संवृते लोके शारजाटसमाव्रृते । 

राजन्‌ | तदनन्तर पाण्डर्योके ओर आपके धनुर्धरो का परस्पर 
युद्ध हेने खगा । उस समय सब्र लोग धूल्से आदृत ओर 
बाणसमूहसे अच्छादितद्ोगये ये ॥ ५६३॥ 
सर्वमाविञ्नमभवन्न प्राक्षायत किचन। 
सैन्येन रजसा ध्वस्ते निमंयोदमवतंत ॥ ५७ ॥ 

वर्हौका सब कुछ उद्विम्र दो रहा था । सेनाद्वारा 
उडायी हुईं धूण्टसे ध्वस्त होनेके कारण किशीको कुछ शात 
नहीं होता था । वँ मर्यादाश्ुन्य युद्र चल रद्य था ॥ ५५७॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपध॑णि जयद्रथवधपर्वणि बरोणसास्यकियुदधे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपर्व अन्तमैत जयद्रथवधे द्रोण ओर सातयकरिका युददिषयक अदान अध्याय पुरा हुः ॥*८॥ 





एकोनशततमोऽध्यायः 
अर्जुनक दवारा तीव्र गतिसे कौरसेनामे प्रवेश, विन्द्‌ ओर अनुबिन्द्क। 
वधं तथा अद्भुत जठाञ्चयका निमाण 


संजय उवाच 
( वर्तमाने तदा युद्ध द्रोणस्य सह पाण्डुभिः ॥ ) 
विवर्तमाने त्वादित्ये तत्रास्तदिखरं भ्रति । 
रजसा कीर्वमाणे च मन्दीभूते दिवाकरे ॥ १ ॥ 
तिष्ठतां यु्यमानानां पुनरावतंतामपि । 
अन्यतां जयतां चैव अगाम वदः शनैः ॥ २ ॥ 


संजय कते ह--राजन्‌ ! जय द्रोणाचायंकरा पाण्डवेकि 
वाय युद्ध ह्यो रहा था ओर सूयं अस्ताचखके शिखरी ओर 
ढल चुके थे, उस समय धूर्ते आदृत होनेके कारण 
दिवाकरकी रदिमर्यो मन्द दिखायी देने ठगी थीं । योदाभर्मिवे 
कोर तो खद थे कोटं युद्ध करते येः कोर भागकर पुनः 
पीछे छोटते ये ओर शो विजयी टो रदे ये । इत प्रकार 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118\/8॥1 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 
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३३५६ 
उन खबर लोगेका वह दिन धीरे-धीरे बीतता चला जा 
रहा था ॥ १-२॥ 
तथा तेषु विषक्ते सैन्येषु जयगृद्धिषु । 
अज्ञुनो वासुदेवश्च सैन्धवायैव जग्मतुः ॥ ३॥ 
विजयक्री अभिलाषा रखनेवाली वे समस्त सेनार्प जव 
युद्धे शस प्रकार अनुरक्त हो रदी थी, तब अर्जुन ओर 
भीकृष्ण दिन्धुराज जयद्रथो प्राप्त करनेके सि ही आगे 
दृते चङे गये ॥ ३ ॥ 
रथमागं प्रमाणं तु कौन्तेयो निरितैः दारैः । 
चकार यत्र पन्थानं ययौ येन जनार्दनः ॥ ४॥ 
कुन्तीकुमार अजुन अपने तीखे बाोद्वारा वहाँ रथके जाने 
योग्य रास्ता बना ठेते थे, जिषे भीङृष्ण रय ल्यि अगे 
वद्‌ जाते ये ॥ ४॥ 
यत्र यत्र रथो याति पाण्डवस्य महात्मनः । 
तत्र तत्रैव दीयन्ते सेनास्तव विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
प्रजानाय | महामना पाण्डुनन्दन अनका रथ जह -नहोँ 
जाता था वर्ही-वही आपकी वेनाम दरार पड़ जाती थी ॥५॥ 
रथरिक्षां तु वाराहो दशयामास वीर्यवान्‌ । 
उत्तमाधममध्यानि मण्डलानि विदर्शयन्‌ ॥ ६ ॥ 
दशाहंवंशी परम पराक्रमी भगवान्‌ भीष्ण उत्तम, 
मध्यम मर अधम तीनों प्रकारके मण्डल दिखति हुए अपनी 
उत्तम रथ शिक्षका प्रदर्शन करते थे ॥ ६ ॥ 


तेतु नामाङ्किता पीताः काढज्वलनसंनिमाः। 

लायुनद्धाः छपवोणः पृथवो दीर्घगामिनः ॥ ७ ॥ 

वेणवाश्चायसाग्चोभ्ा भरसन्तौ विविधानरीन्‌ 

क्धिरं पतगैः सार्धं पराणिनां पपुराहये ॥ ८ ॥ 
अञ्ुनके वार्णोपर उनका नाम अधित था | उनपर 

पानी चदाया गया था | वे काठाप्निके समान मयंकरः ततमे 

वषे हए सुन्दर पंलवाठे, मोटे तथा दूतक जानेवाले थे । 

उनमेहे कुठ तो वाके बने हुए थे ओर छ लोदेे | वे 

तमी मरकर ये ओर नाना प्रकारक दघ्रु्ओका संहार करते 

१ जय उङ्कर युद्धस्थत्मे प्राणिर्योका रक्त पीति 
७-८ ॥ 

रथस्थितोऽग्रतः कों यानस्यरयज्गुनः शारान्‌ । 

रथे व ते ्नन्ति शा्वान्‌ ॥ ९ ॥ 

= ध इए अञ्जन अपने आगे एक कोसकी 

जिन बार्ोको फेकते थे, वे बाण उनके श्रुर्भोका १ 


सशर करते, तग्रतक उनका रथ 
एक कोस 
जताया ॥९॥ ओर जो निक 


ताक्यमारतरंहोभिवाजिभिः साधुवाहिभिः । 
तद्गगच्छद्धुपीकेशः छ्रत्स्य विस्ापयन्जगत्‌॥ १०॥ 





महामार 


[ द्वोणपर्वणि 





उस समय भगवान्‌ हपीकेश अच्छी प्रकारसे रथका 
मार बहन करनेवाठे गरुड़ एवं वायुके समान वेगशाद्धी 


घोड़ोद्रारा सम्पूणं जगत्‌को आश्व्वचकित करते. दए पे ~> 
वद रहे थे॥ १०॥ रजुनपर 
- ¢ ठ =) 
न तथा गच्छति रथस्तपनस्य | , `. ; ~. 
नेन्द्रस्य न तु सद्वस्य नापि वें ६ 4 
प्रजानाय ! सूर्यं, इन्द्र, सद्र दन -‡: + ५ > ४ 
बेसी तीव्र गतिसे नहीं चरता थाः जैरः॥ = प 


था॥ ११॥ 

नान्यस्य समरे राजन्‌ गतपूवंस्तथा रथः। 

यथा ययावज्नस्य मनोऽभिम्रायश्चीघ्रगः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | समरभूमिमे दुसरे किसीका रथ पहले कभी उस 

प्रकार तीव्र गतिसे नहीं चखा था, जैवे अर्जनका रथ मनकी 

अभिराषाके अनुरूप रीघ गतिसे चरता या ॥ १२ ॥ 


प्रविद्य तु रणे राजन्‌ केशवः परवीरा । 
सेनामध्ये द्यास्तूरणं चोदयामास भारत ॥ १६॥ 
महाराज { भरतनन्दन ! चत्रुवीरोका संहार करनेवाठे 


भगवान्‌ भीकृप्णने रणभूमिमे सेनाके भीतर प्रवेशया करके . 


अपने ोडोको तीव्र वेगसे हका ॥ १३॥ 
ततस्तस्य रथौधस्य मध्यं प्राप्य हयोत्तमाः । 
रृच्ड्रेण रथमूडुस्तं श्युत्पिपासासमन्विताः ॥ १४॥ 
तदनन्तर रथियेकि समूहके मध्यभागे प्हुचकरर भूख 
ओर प्यासते पीडित हपट बे उत्तम घोड़े ब कठिनाईसे 
उस रथका भार वहन कर पाते थे ॥ १४ ॥ 
क्षताश्च वहुभिः शाजेयुदशौण्डेरनेकदाः। 
मण्डलानि विचित्राणि विचेरस्ते मुदुसुहुः ॥ १५॥ 
यढरकदल योद्धा्भनि बरहुत-ते शलो दवारा न्द अनेक 
बार घायल कर दिया ओर वे क्षत.विक्षत हो बरारथार विचित्र 
मण्डलाकरार्‌ गतिसे विचरण करते रहे ॥ १५। । 
हतानां बाजिनागानां रथानां च नरैः सह । 
उपरि एदतिक्रान्ताः दोदाभानां सहस्रशाः ॥ १६॥ 
० पर्वताक्ञार हाथी; बोडे, रथ ओर 
 पड़ेथे। उन अजुनके 
ही-ऊपर षर जाते थे || १६ | म 
( मेण महता युक्तास्ते हया वातरंहसः । 
मन्द्वेगगता राजन्‌ संचत्तास्तज्न संयुगे ॥ ) 
राजन्‌ ! वे वायुके समान वेगशाढी अव उस युद्धस्य 
अधिक परिथमसे थक जनेके कारण मन्दगतिसे चलने स्मो | 
पतसिघनन्तरे वीरावावन्त्यौ रातसै चप । 
समाच्छतां पाण्डवं न्तवाहनम्‌ ॥ १७॥ 
नरेधर ! इसी बीच अबन्तीके वीर राजकुमार दोनो 
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भाई बिन्द ओर अनुषरिन्द थे हुए घोड़ा पाण्डुनन्दन 

अञ्ुनफा सामना करनेके छिये अपनो सेनाके साय अयि ॥१७॥ 

तायनं चतुः" भ्या स्त्या च जनादेनम्‌। 

† ~." श्वर, > " “न्यतरण्वानविष्येतां सुदान्वितौ ॥ १८॥ 

` प निमस्कि नको चौपट ओर ओीकृष्णक्नो सत्तर 
घोर्ोको सो वासि षायङ कर दिया। 


कोन मु न भ 
( उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ ॥ 
द्वयो शहाराज नवभिनतपवभिः। 


आजघान रणे छृद्धो ममश्षो ममभेदिभिः॥ १९॥ 
महाराज | ममको जाननेवाठे अ्जुनने रणश्षे्मे चुगिति 
होकर छी हं गौरवे नौ मममेदी बार्णोदाय उन दोनोको 
चोट पर्ुचायी ॥ १९ ॥ 
ततस्तौ तु शरौघेण वीभत्पुं सहकेशवम्‌ । 
आच्छादयेतां संर्धौ सिंहनादं च चक्रतुः ॥ २० ॥ 
तत्र॒ उन दोनो भादयेनि कुपित हो भीङरष्णक्षहित 
अर्जुनको अपने वाणसमूहंसे आच्छादित कर दिया ओर 
बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
तयोस्तु धषी चिरे भट्ाभ्यां च्वेतवादनः 
¢  चिच्छेव्‌ समरे तृणं ध्वजं च कनकोज्ज्वलौ ॥ २१॥ 
| तदनन्तर छेत घोङडोवाले अञ्जने समराज्गणरमे दो वर्णो 
दवारा उनके दोनों विचित्र धनुं ओ सुवंके समान प्रकारित 
होनेवाे दोनों ध्वजोंको भी तुरंत दी काट डाला ॥ २१॥ 
अथान्ये धञुपी राजन्‌ प्रगरह्य समरे तदा 1 
पाण्डवं श्दासंकरद्धावदेयामासतुः शरः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! फिर वे दोनों भाई अत्यन्त कुप्त टो उठे 


ओर उस समय समराङ्गणमें दूमरे धनुष ठेकर उन्हनि बाणो- 


द्वारा पाण्डुकुमार अञज॑नको गहरी पीड़ा दी ॥ २२ ॥ 

` तयोस्तु शशसंक्रद्धः ह सभ्यां पाण्डुनन्दनः 
= धयुषी चिच्छिदे तृणे भूख पव धनंजयः ॥ २६ ॥ 

यह देख पाण्डुनन्दन धनंजय अत्यन्त रोधसे जक उठे 
ओर दो याण मारकर तुरंत ही उन्न उन दोनेकि धनुष 
पुनः काट डढे ॥ २३ ॥ 
तथान्यैर्विशिलैस्तूर्ण रुक्मपुङ्खैः शिखारितेः। 
जघानाश्वांस्तथा सूतौ पाप्णीं च सपदादुगौ ॥ २४॥ 

फिर सुवर्णंमय पंलोबाठे ओर शानपर चद्ाकर तेज किये हुए 
दूसरे बाणोद्ारा उनके घो करो एवं दोनों सारथि पाद्वरक्षका 
तथा पदानुगामी सेवककि भी शीघ्री मार शद ॥ २४॥ 
ज्येष्ठस्य च रिरः कायात्‌ श्रुरप्रेण न्यरृन्तत । 
स पपात हतः पथ्यां वातरङग्ण इश्च द्रुमः ॥ २५॥ 

इसके याद प्क क्षुरथदयारा बडे भाई विन्दका मस्तक 
घद़खे काट दिया । विन्द ओके उखादें हुए दृश्चके समान 
मरकर प््वीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ 


म ख० २--५ १९ 


, ॥ 


पकोनशवतमो ऽश्थायः > ~ 
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कनक क्न क की 


विन्दं तु निहतं दष्टा ह्यनुविन्द्‌ः भ्रतापवान्‌ । 
हताद्वं रथपुत्ख्ञ्य गदां गश मशयद्टः ॥ २६॥ 
अभ्यवतंत संत्रामे आलुवंघमनुसमरन्‌ 1 
विन्दको मारा गया देख महाबली ओर प्रतापी अनुविन्द 
अपने भाईके वधक्रा वारव्र।र चिन्तन करता हु भा अश्वहीन 
रथक्रो त्यागकर हाथमे गदा ठे संप्रामभूमिमे डय 
रहा ॥ २६१३ ॥ 
गद्या रथिनां धेषठो चरत्यश्जिव महारथः ॥ २७॥ 
अनुविन्दस्तु गद्या ललाटे मधुरदनम्‌ । 
स्पृष्टा नाकम्पयत्‌ करडधो मनाकमिव पवंतम्‌ ॥ २८॥ 
रथिरो शरेष्ठ मशरथी अनुविन्दने कुपित हो दत्य-सा 
करते हुए गदाद्वारा मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णे कछार 
आघ्रत किया; परंतु मेनाकृपरवतके समान भीङष्णको 
कमित न कर वका ॥ २७-२८ ॥ 


तस्याजुनः शरः षड़भिर्भ्रीवां पादौ भुजौ शिरः । 
निचकतं स संछिन्नः पपाताद्विचयो यथा ॥ २९ ॥ 


तब अनने छः वार्णोद्रारा उशी गर्दनः दोनों चैर 
दोनो थुजाओं तथा मस्तकको मी काट डाखा | इ प्रकार 
छिन्-मिन्न होकर वह परवतसमूढके समान धराद्यायी षो 
गया ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ निहतौ ष्टा तयो राजन्‌ पदाजुगाः । 
अभ्यद्रचन्त सक्षुद्ाः किरन्तः शातद्याः दारान्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! त्र उन दोनों भार्यो मारा गया देख 
उनके सेवकगण अत्यन्त कुपित हे अ्नपर सैकड़ों बरार्णोकी 
वर्षां करते हुए टूट पड़े ॥ ३०॥ 
तानजुनः शर निष्टत्य भरतषभ । 
व्ययेचत यथा वहिदावं दरथ्वा हिमात्यये ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ अजुन बार्णोद्वारा तुरंत दी उन सबक्रा 
संहार करके प्रीष्मन्रुतुमे वनको जलाकर प्रकाशित होनेवाढे 
अभिदेवके समान सुशोभित दए ॥ ३१॥ 
तयोः सेनामतिक्राम्य छृच्छ्दिव धनंजयः। 
विबभौ जखदं हित्वा दिवाकर इयोदितः ॥ ३२ ॥ 
उन दोर्नोकी सेनाका बड़ी कठिनादसे उद्छद्वन करके 
अर्थुन मेर्षोक्ञा आवरण भेदकर उदित हए सूर्यके समान 
प्रकाशित होने लगे ॥ ३२॥ 
तं दृष्ट ऊरवल्नस्ताः प्रह्टश्चाभवन्‌ पुनः । 
अभ्यवतन्त पाथं च खमन्ताद्‌ भरतषमभ ॥ ३१३॥ 
भरते | उन्द देखकर कौरवयेनिक पदे तो भयभीत 
हृ । फिर प्रवन्न भी हो गये । वे चार्यो ओरपे कुन्तीकुमार- 
का सामना करनेके छ्य डर गये ॥ ३३ ॥ 


धान्तं चैनं समालक्ष्य क्षात्वा द्रे च सैन्धवम्‌ । 
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सिहनादेन महता स्वतः पयंवारयन्‌ ॥ ३४॥ 
अर्जुनको थका हुभा देख ओर सिन्धुराज जयद्रयको 
उनवे बहुत वृर जानकर आपके सेनिङ़नि महान्‌ सिंहनाद 
करते हुए उन्दं सथर ओरते धेर लिया ॥ ३४ ॥ 
तांस्तु दष्ट खसंरब्धाय॒त्सयन्‌ पुरुषपेभः । 
शनकैरिव दाशादंमज्ुनो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उन सव्रको क्रोधर्मे मरा देख पुरुपशिरोर्माण अजने 
मुश्ठकराते हुए धीरे-धीरे भगवान्‌ भीड्ष्णसे कहा--॥ ३५ ॥ 
शरार्दिताश्च ग्टानाश्च हया दुरे च सैन्धवः। 
किमिहानन्तरं कायं ज्यायिष्ठं तव रोचते 1 ३६॥ 
भरे घोड़े वर्णेति पीडित हो बहुत थक गये है ओर 
सिन्धुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर ह 1 अतः इस समय यहं 
कोन-सा कायं आगो शष्ट जान पड़ता रै ॥ ३६ ॥ 
बरूहि कृष्ण यथातच्वं त्वं हि प्राज्ञतमः सदा । 
भवनने्रा रणे राच्रून्‌ विजेष्यन्तीह पाण्डवाः ॥ ६७ ॥ 
“श्रीकृष्ण | आप ही सदा सवशेष्ठ शानी ह 1 अतः मुच्च 
यथायं बात बतादये । आपको नायक वनाकर ही पाण्डवं 
इस रणक्षेत्रे शब्रु्ओपर बिजयी हेग ॥ ३७ ॥ 
मम त्वनन्तरं त्यं यद्‌ वे तत्‌ त्वं निवोध मे । 
हयान्‌ विमुच्य हि सुखं विशल्यान्‌ कुद माधव ॥ ३८॥ 
(माधव ! मेरी दष्टमि इस समय जो कर्तव्य ह, वह 
बताता हु, आप मुञ्चसे सुनिये । षोडोंफो खोरूकर इन्हं 
सुख॒पहुचनेके च्वि इनके दारीरसे बाण निकाल 
दीजिये" ॥ ३८ ॥ 
एवमुक्तस्तु पाथंन केदावः परत्युवाच तम्‌ । 
ममाप्येतन्मतं पाथं यदिदं ते प्रभाषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
५ कहनेपर भगवान्‌ भीकृष्णने उन इख 
प्रकार उत्तर दिया- पाथं | तुमने इस समय जो ब्रात 
› यदी भृशे मी अमी हैः ॥ ३९॥ 


अहमावारविप्यामि  सर्व॑सेम्यानि केशव । 
त्वमप्यन्न यथान्यायं कुख काय॑मनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अजन बोले-केदव ! मर इन समल चेनाभक्ो रोक 


रक्ुगा । आप भी यहो श्स समय्‌ करनेयोग्य 
करं वमल कर्‌ ॥| ५० । यथोचित 


अ रथोपस्थादसम्धरान्तो धनंजयः । 
स गिरिरिवाचलः ॥ ४१॥ 
५ 2 राजन्‌ । अर्युन निना किसी 
धवरराहटके रयक़ी बैठते उतर पड़े ओर गाण्डीव धनु 


हाय्मे केकर पवते समान अविचल 
गये ॥ ४१॥ छ व 
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तमभ्यधावन्‌ क्रोशन्तः श्चच्निया जयकाङ्किणः । 

इदं छिद्रमिति ज्ञात्व धरणीस्थं धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 
धनंजयको धरतीपर खड़ा जान ध्यही अवसर है, एेसा 

कहते हप विज्यामिलाषी छषनरिय हला मुनपर “नकी -.& 

ओर दौड़े ॥ ४२ ॥ छ “` 

तमेकं रथवंशेन महता पयः, . : 


विकपन्तश्च चापानि विखजन्तश्च सायकान्‌ „ ` , ` 
उन सवने महान्‌ रयसमूहके द्वारा एकमानं अनव“ कि) 
चारों ओर बेर छिया। वे सव-के-खव धनुष लीचते ओर (ह 
उनके ऊपर बार्णोकी वर्षां करते ये ॥ ४३॥ 
शसख्राणि च विचित्राणि क्दधास्तत्न व्यदशयन्‌ । | 
छादयन्तः शरे; पाथं मेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
जसे बादल सूर्वको ठक ठेते है, उसी प्रकार ` बार्णोदारा 
ऊुन्तीकुमार अयनको आच्छादित करते हुए कुपित कौरव- 
सेनिक वँ विचित्र अज्ञ-गरञोका प्रदर्शन करने खो ॥४४॥ 
अभ्यद्रवन्त वेगेन क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभम्‌ । 
नरसिहं रथोदाराः सिहं मत्ता इव द्विपाः ॥ ४५॥ 
< जेते मतवाछे हायी िहपर धावा करते हो, उसी प्रकार «^ 
वे भ्ठ रथी कषत्रिय क्षत्रियशिरोमणि नरसिंह अजुनपर यदे 
वेगसे टट पड़े भे ॥ ५५ ॥ 
तत्र॒ पाथस्य युजयोर्महद्ररमदद्यत । 
यत्‌ क्धो वहाः सेनाः सर्वतः समवारयत्‌ ॥ ४६॥ 
उस समय वर्ह अजुनकी दोनों युजाओंका महान्‌ वल 
देखनेमे आया । उन्न कुपित होकर उन विशाङ षेना्ओन्न 
सव्र ओर जहो-की-त् रोक दिया ॥ ५६ ॥ 
अखेरख्ाणि संवायं द्विपतां सर्वतो विभुः। | 
भिवंहु भिस्तूणं सर्वान 
दयु व॒ समावृणोत्‌ ॥ ४७॥ | 
यक्तिशाखी अनने अपने अन्नोद्ारा श ं | 
घुओके सम्पूण 
अलोका सव्र ओरसे निवारण करके अपने वहुसंख्यक बाणोद्वारा 
तुरत उन सको दी आच्छादित कर दिया | ४७ || 
तत्रान्तरि्ष बाणानां भगाढानां विशाम्पते । 
= थ पावकः समजायत ॥ ४८॥ 
नाथ ! वहं अन्तरिक्षम टसाटख भरे हृष वार्णोकी 
रगड़से मारी खपथति उक्त आग अकर हो गयी ॥ ४८ ॥ 
तत्र तन महेष्वासः -चसद्धिः शोणितोक्षितैः । 
हयनागोच्च  सम्मक्ैनदङ्धिषधारिकपनैः ॥ ४९२॥ 
सं्धेशवारिभि्वीरिः प्राथयद्विजंयं सधे । 
क्दैरूषेव 
पकस्थवहभिः , छरूप्मेव समजायत ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर जहा तजा प्ते ओर सूखे छ्यपय हू 
वा यद्राजा, अनक शचुनाशक वाणो दारा विदीर्ण 
९ चकार करे हप हाययो ओर धोद तथा युद्धम 
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३३५९. 








विजयकी अभिलाप्रा लि रोपबेशमे भरकर एक जगद 
कुपित खड़े हुए बहुतेरे वीर श्रु भके जमघटसे उस स्थानपर 
गर्मी-सी होने ठगी ॥ ४९-५० ॥ 


, ` शयोर्मिणं ` ध्वजावर्ते नागनक्रं दुरत्ययम्‌ । 
-बषह्निमरस्यकछिलं शङ्खदुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
; 'क्षश्जतानपमपारं च रथीर्मिणमतीव च। 


4. ^<: .ह"उच्णीषक्रमटं छच्रपताकाफेनमालिनम्‌ ॥ ५२॥ 


 \4"*^ रणसागरमक्षोभ्यं 
= 


मातङ्गङ्गशिखाचितम्‌ । 
वेलाभूतस्तव्‌ा पाथः पश्निभिः समर्वारयत्‌ ॥ ५३॥ 
उस समय अज्जुनने उश असंख्य, अपार दुलङ्घ्य एवं 
अक्षम्य रण-समुद्रको सीमावतीं तटग्रान्तके समान होकर 
अपने बाणोद्वारा रोक दिथा । उष रण-षागसमे बार्णोकी तरङ्ं 
उठ रही थी, फदराते हुए ध्वज भरोके समान जान पड़ते 
थे, हायी प्राह येः पैदछ पैनिक मत्स्य ओर कीच डके समान 
प्रतीत हेते थे, गङ्ख ओर दुन्दुभिर्योफी ध्वनि ही उस रण- 
विन्धुकी गम्भीर गजना थी, रथ ऊंची-ऊंची उदरोके समान 
जान पड़ते थ, योद्धार्ओकी पगद़ी ओर टोप कदुओकि समान 
ये, छत्र ओर पताकार्थ फेनराशि-सी प्रतीत होती यीं तथा 
मतवाढे हाथिर्योकी ल ऊँचे-ऊँचे शिलाखण्डकि समान 
उष सैन्यागरको व्याप्त करिये हए यीं ॥ ५१-५३॥ 
धृतरा उवाच 
अञ्जने धरणीं भराप्ते हयदस्ते च केदावे। 
पतदन्तरमाक्ताद्य कथं पाथां न घातितः ॥ ५४॥ 
श्तराने पूा-- संजय ! जब अघन धरतीपर उतर 
आये ओर मगवान्‌ भीङृष्णने धोड़की विकित्वामें हाय ख्गायाः 
तश्र यह अव्र पाकर मेरे सेनिकेनि कुन्तीकुमारका वघ 
कयो नदीं कर डाला १॥ ५४॥ 
संजय उवाच 
सद्यः पार्थिव पा्थन निख्दधाः सवंपार्थिवाः। 
रथस्था धरणीस्थेन वाक्यमच्छान्दसरं यथा ॥ ५५॥ 
संजयने कहा- महाराज ] उष समय पार्थे पृथ्वीपर 
खड़े होकर रथपर वरैठे हुए समसन भूपार्खोको सहा उी 
प्रकार रोक दिया, जैसे वेदविरद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया 
जाता दै ॥ ५५ ॥ 
ख पार्थः पार्थिवान्‌ सवोन्‌ भूभिस्थोऽपि रथस्थितान्‌ । 
पको निवारयामास लोभः सवंगुणानिव ॥ ५६ ॥ 
अर्जुने अकेले दी प्रथ्वीपर खड़े रहकर मी रथपर बैठे 
दप घमस पृष्वीपतिर्योको उसी प्रकार रोक दिया? जेषे लोम 


सम्पूणं रुर्णोका निवारण कर देता ह ॥ ५६ ॥ 
ततो जनादेनः संख्ये प्रियं पुखपसत्तमम्‌ 1 
असम्भ्रान्तो महावादुर्जुनं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर सम्श्रमरहित महाबाहु भगवान्‌ भीकृप्णने 
युद्धस्थले अपने परिय सखा पुक्पप्ररर अजनुनसे यह बात 
कटी--॥ ५७ ॥ 
उद्पानमिहाभ्वानां नालमस्ति रणेऽञ्जुन । 
परीप्सन्ते जटं चमे पेयं न स्वचगाहनम्‌ ॥ ५८॥ 
“अर्जन | यौ धोडकि पीने$े छि पर्या जल नी ह। 
ये पीनेयोग्य जक चाहते ई । इन्हं स्नानकी इच्छा नही 
है ॥ ५८ ॥ 
इद्मस्तीत्यसञ्भ्नान्तो व्रुबन्नस्ेण मेदिनीम्‌ । 
अभिहत्याज्ञ॑नश्यक्रे वाजिपानं खरः शुभम्‌ ॥ ५९॥ 
०यह्‌ रहा इनके पीनेके सिये जक” एेषा ककर अज्जुनने 
चिना किसी घवरा्टटके अस्द्रारा पएृथ्व्रीपर आघ्राति करके 
धोदड़ोके पीनेयोग्य जते मरा हभ सुन्दर सरोवर उत्पन्न 
कर दिया ॥ ५९ ॥ 
हंखकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपदोभितम्‌ । 
सुविस्तीर्णं प्रसन्नाम्भः प्रफुद्धवरपङ्कजम्‌ ॥ ६० ॥ 
उस्म व ओर कारण्डव आटि जख्पक्षी भरे दए येः 
चक्रवाक उसकी शोमा बदा रहे थे। खञ्छ जसे युक्त उश्च 
विशाल सरोवरे सुन्दर कमर खिडे हए ये ॥ ६० ॥ 
कूमंमत्स्यगणाकीणेमगाधमूपिसेवितम्‌ । 
आगच्छन्नारवसुनिदशनाथं छतं क्षणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
वह अगाध जलाशय कलयुभो ओर मच्लि्योषे भरा ा। 
ऋपरिगण उसका सेवन करते थे । तत्काख प्रकट कि हुए 
सी योग्यतावाके उ सरोवरका दशंन करने शये देवर्षि 
नारदजी वर्ह आये ॥ ६१ ॥ 
शरवंशं हारस्थृणं शराच्छाद्‌नमद्भतम्‌। 
श्रवेदमाकरोत्‌ पाथस्त्वष्टेवाद्भतकमंश्त्‌ ॥ ६२ ॥ 
विश्वकमकरि समान अद्धत कमं करनेवाठे अजने वर्धो 
बाणोका एक अद्भुत षर घना दिया या; जिनमे याणेकि ही 
बौ; बोणिकि दी खम्मे ओर बोर्गोकी दौ छजन थी ॥६२॥ 
ततःग्रहस्य गोविन्दः साधु साभ्वित्यथाव्रवीत्‌। 
दारवेदमनि पार्थन छते तस्मिन्‌ महात्मना ॥ ६३॥ 
महामना अञजुनके द्वरा वद बाणमय ग्द निर्मित 
हो जानेपर भगवान्‌ भीकष्णने ईसकर कश--“्याप्रास 
अर्जुनः, शाब्रास' ॥ ६२ ॥ 


इति भरीमक्षभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि विन्दालुविन्दुबधे अजनसरो निर्माणे च एकोनशततमोऽध्यायः । ९९। 
इस प्रकार भीमहःभारत द्रोणपर्व अन्तमैत जयद्रथबधपवेमे विन्द ओर अलुविन्दका बध तथा अनेके 
दरा जराशायका नि्माणदरिपयक निन्याननेर् अध्याय पूर्‌! हुमा ॥ ९९ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके १६ इछोक मिकाकर कुक ६४६ इछोक ६ ) 
र रकि 
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्ीमंदाभीरते 


[ द्रोणपर्वणि 








राततमोऽध्यायः 
श्ीृष्णके द्वारा अद्परिचयां तथा खा-पीकर हृट-पुट हए अच्चो द्वारा अर्जुनक्ा 


पुनः शुसेनापर आक्रमण करते हुए जयद्रथशी ओर बढ़ना 


संजय उवाच 

सलि जनिते तस्मिन्‌ कौन्तेयेन महात्मना । 
निस्तारिते द्िषत्सेन्ये छते च शार्येदमनि ॥ १ ॥ 
वासुदेवो रथात्‌ तुणंभवतीर्यं महाद्युतिः । 
मोचयामास तुरगान्‌ वियुन्नान्‌ कङ्कपत्रिभिः ॥ २ ॥ 

` संजय कहते ह-राजन्‌ ! जभ्र महात्मा कुन्ती मारने 
बृह जच उलन कर दिया, शातुभङ्टी सेनाको आगे ग्रदनेते 
रोक दिया ओर बार्णोका षर वना दिया, तग्र महातेज 
मगवान्‌ भ्ीङृष्णने तुरंत ही रथे उत्कर कंकपत्रयुक्त 
बाचि क्षत.विश्षत हुए प्ोडोको लोर दिया ॥ १-२॥ 





४६१ 
भदष्टपू्व तद्‌ दषा , साधुव्रादो महानभूत्‌ । 
सथान सनिकरानां च सवशः ॥ २ ॥ 
श काय देखकर तिद्ध, चारण तथा दैनिक 
ु ण्डा हुआ महान्‌ सा ग 
उडा ॥ ३ ॥ ह 


पदातिनं त॒ कौन्तेयं युध्यमानं महारथाः । 
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७ गौ सेको 
गद्मओं ओर प्रासोको अपने पास आनेपर उक्ती प्रकार अरस # 


सर्वेषां वि क 
` सषा पार्थवन्द्राणामग्रसत्‌ तान्‌ शरोत्तमान्‌॥ ८ ॥ 













आपतत रथौधेषु प्रभूतगजवाजिषु 1. 8 4 ' । 
नासम्भ्रमत्‌ तदा पार्थस्तदस्य पुखपानतिन्श 
“ रथियोके समूह तथा बरहुत-से हाथी-षरोडे सप्र ओर 
उनपर द्ूट पड़ थे, तो भी उस समय कुन्तीकुमार अर्जुनको `°. 
तनिक मी घव्राहट नदीं हुई । उनका यद वैं ओर साह धथ! 
तमत पुरषो बद्‌-चद्कर था ॥ ५ ॥ ५ 
उयखजन्त शारोधांस्ते पाण्डवं परति पार्थिवाः । | 
न चाव्यथत धघमोत्मा वासविः परवीरहा ॥ ६ ॥ 
सम्पूणं भूपाख पाण्डुनन्दन अर्जुनपर ब्राणसतमूद्यौकी वपां | 
कर रदे थेःतो मी शत्ुवीरोका संहार करनेवाठे इन््रदुमार | | 
| 
। 





धमात्मा पाथं तनिक मी व्यथित न हृष्ट ॥ ६ ॥ 

स तानि शरजालानि गदाः पासांश्च वीर्यवान्‌ । 

आगतानभ्रसत्‌ पाथः सरितः सागरो यथा ॥ ७ ॥ 
उन पराक्रमी इन्तीङुमारने श्ुभेकि उन ब्राणसमू् 


डवे क [4 ५ 2 
छया, ञते समुद सरिताओको अपनेमं मिला ठेता ३ ॥७॥ 
क के क 
जल्नवरन _ महता पथां बाहुबलेन च । 


अञ्जने अलनक्रि मदान्‌ वेग आर ब्ाहुव्रल्से समस्त 
राजाधिराज उत्तमोत्तम बाणोको नण कर दिवा ॥ ८॥ 
तत्‌ तु पार्थस्य विक्रान्तं वासुरेवस्य चोभयोः । 
पूजयन्‌ महाराज कौरवा महदद्धतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज | अजुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनेक्रि उस 
अत्यन्त अद्भूत पराक्रम | 
थ करमक्री समस्त दौरवेनि भूरि-भूरि 
करिमद्भुततमं लोके भविताप्यथवा भूत्‌ । 
यद्श्वान्‌ पार्थगोविन्दौ मोचयामासतु रण ॥ १० ॥ 
सारम इससे वद्कर ओर कोई अत्यन्त अद्ुत घटना 
क्वा होगी अथवा हुईं होगी कि अजुन ओर आीकप्मने उस 
भयर संग्राममे मी षोड़ोंको रसे खोल दिया ॥ १० ॥ 
भय॒विपुलमसराखु तावधत्तां नरोत्तमौ । 
तेजो विदधतुश्वोभं विखग्धौ रणमू्नि ॥ ११॥ 
उन दोनों नरभेष्ठ वीरनि हमोगेमिं महान्‌ भय 


उत्पन्न कर्‌ दिय। ओर युद्धे मुदानेपर निमय ओर निधिन्त 
कर अपने भयानक तेजका प्रदशंन किया ॥ ११ ॥ 


अथ स्मथन्‌ दपीकेशाः स्ीमध्य इव भारत । 
दे तथा ॥ १२॥ 
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परिष्तां सर्व॑सेन्यानां त्वदीयानां 


मरतनन्दन । युद्धस्य अ्जुनके बनाये हुए उष 
बाणनिमित गमे भगवान्‌ भीष्ण उसी प्रकार मुसकराते 
हप निभं सहे थे, मानो वे लियेकि बीच हो ॥| १ २॥ 
उपावतेयद्ग्यम्रस्तानश्वान्‌ पुष्करश्षणः। 

विशाम्पते ॥ १३॥ 


५ 4२ 
 शैजानाय | कमलनयन भीङ्प्णने आपके सम्ृ्णं 


९... = 
ज देलते-देखते उद्वेग्ूनय होकर उन धोड़को टहत्मया | 
६. > › वेषा मं च ग्छानि च वमथुं वेपथुं बणान्‌ । 


सवे भ्यपाचुदत्‌ छृष्णः कुशलो ह्यश्वकर्मणि ॥ १४॥ 
षोड़ोकी चिक्रित्मा करनेमे बुदा भीकृप्णने उनके 

परिभ्रमः, यकावरटः वमनः कम्पन ओर घाव- सारि कटको 

दूर कर दिया ॥ १४॥ 

शर्याुदधुत्य पाणिभ्यां परिद्धज्य च तान्‌ हयान्‌ । 

उपावत्यं यथान्यायं पाययामास वारि सः ॥१५॥ 
उन्हनि अपने दोनों हार्थोसे बाण निकाटकर उन घोडोको 

मला ओर यथोचित रूपे टहत्ाकर उन्हें पानी पिलाया ॥ 
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सर्तौरखग्धोदकान्‌ स्नातान्‌ जग्धान्नान्‌ विरातक्लमान्‌ 
योजयामास संहृष्टः पुनरेव रथोत्तमे ॥ १६॥ 
भीङृप्णने पानी पिलाकर उन्हं नदखाया, घास ओर 
दाने खिलाये तथा ज उनकी सारी कावर वृर हो गीः 
तश्र पुनः उश्च उत्तम रथे उन्हं ब्रड़ी प्रषन्नताके साय 
जोत दिया ॥ १६ ॥ 
स तं रथवरं शीरिः सवंशस्रभ्रतां वरः। 
समास्थाय महातेजाः साजुनः प्रययौ द्ुवम्‌ ॥ १७ ॥ 


= ॥# 0 ^ 
गक 


नोक नि क पो आजि ति 


. उनका पीछा करोः ॥ २० ॥ 


कः ऋ रि मि 


६२६१ 





तदनन्तर सम्पूणं शस््धारियेिं भे महातेजस्वी भीकृष्ण 
उश्च उत्तम रथपर अञ्ुन्दित आरूढद्‌ हो मे वेगसे अगे बदे॥ 
रथं रथवरस्याजौ युक्तं लब्धोदकै्टथेः । 
द्रा कुख्वखधेष्ठाः पुनर्विमनसोऽमवन्‌ ॥ १८॥ 
रथिर्योमिं भध अर्थुनके उत्त रयको समराङ्घणरमे पानी 
पीकर सुस्ताये हुए षोद़खि शता हुआ देख करौरवसेनाके 
भे वीर फिर उदास हो गये ॥ १८ ॥ 
विनिःभ्वसन्तस्ते राजन्‌ भग्नदषए् इवोरगाः। 
धिगहो धिग्गतः पार्थः छृष्णश्चत्यनरवन्‌ पृथक्‌॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | ट्टे दातवाठे सपक समान छरी सांघ खीचते 
हट वे पएृयक्‌.इथक्‌ करने रगे-“अह [हमे धिकार दै, धिकार 
दैः अजुन ओर श्रीकृष्ण तो चले गये ॥ १९ ॥ । 
त्यत्सेनाः सगरेतो दष्टा खोमहर्पणमद्भतम्‌ ।! 
त्वरभ्वमिति चाक्रन्द॒न्‌ नैतदस्तीति चाघ्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
आपक्री सम्पूणं सेना वह अद्भुत रोमाञ्चक़ारी व्यापार 
देलकर अपने वाधिर्योको पुकार-पुकारकर कषने व्वगी- 
वीरो | एसा नही हये सकता । तुम सथ लोग ॒रीघतापूर्वक 


सवंश्षत्रस्य मिपतो रथेनैकेन दृितौ । 
वालः क्रीडनकनेव कदूर्थाछस्य नो वलम्‌ ॥ २१॥ 
क्रोशतां यतमानानामसंसक्तौ परतप । 
दृशेयित्याऽऽत्मनो वीयं भरयातौ सर्वराजसु ॥ २२॥ 
हमसखोग चीखते-चिस्छाते तथा रोक्नेकी ने करते 
ही रद गये प्रतु कुनष्टो सक्ना | दात्रर्भोको संताप देने 
वाले कवचधारी भीङ्ष्ण ओ९ अर्जुन म सतर श्रतरियेकरि देखते. 
देखते हमारे बलकरी अवहेत्ना करके एकमात्र रथके द्वारा सम्पूणं 
राजमण्डश्टीमे अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार यरोक- 
रोक आगे बद्‌ गये ई, जेसे बक लिशीनंति खेला ह्र 
निकछ जता द ॥. २१-२२ ॥ 
( यथा दैवासुरे युद्धे दणीछन्य च दानवान्‌ । 
इन्द्राविष्णू पुरा राजञ्जम्भस्य वबका्चिणो ॥ ) 
राजन्‌ | पू्वकारमे जेते देषायुर-मंग्राममे जम्भासुरका 
वथ करनेकी इच्छाव इन्द्र भर भगवान्‌ विष्णु टानर्वो- 
को तिनकोके समान तुच्छ मानते हुए आगे बदु गये ये 
(उषी प्रकार भीङ्ष्ण ओर अञयुन जयद्रथो मारनेकेष्ि बडे 
बेगते अग्रसर शे रदे ६ ) ॥ 
ती प्रयातो पुनद तदन्ये सेनिकाघ्मुयन्‌ । 
स्वरभ्वं कुरवः सवं वधे र्ष्णकिरीटिनोः ॥ २३ ॥ 
रथयुक्तो दि दादा मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
जयद्रथाय यात्येष क्वर्ीडृत्य नो रणे ॥ २४॥ 
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२३९६२ 


` ्ीमहामारते 


[ द्वीणपर्वणि . 


चव 


उन दोनोको पुनः अगे बदते देख दूपे सेनक बोल 
उठे-कौरो । शरीृप्ण ओर अल॑नका वघ करनेके ल्थि 
तुम स्र लोग शीघ्र चेष्टा करो । इख रणश्ेत्रमे रपर ध बेठ 
हु कृष्ण इमारी अबदेना करके हम सव धनु 
देखते-देखते जयद्रथकी ओर दे जा रदे ई ॥ २३-२४॥ 
तत्र केचिन्मिथो राजन्‌ समभाषन्त भूमिपाः 1 
बदृपूर्वं॒॑संप्रामे तद्‌ दष्ट महदद्भुतम्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! वर्षं कुछ भूमिपा समराङ्गणमे भीकृष्ण ओर 
अनका वह अत्यन्त अद्भूत अदृष्टपूवं कायं देखकर आपसे 
इव प्रकार बातं करने क्गे--॥ २५ ॥ 
सर्वसैन्यानि राजा च धतरा्टोऽत्ययं गतः । 
दुर्योधनापराधेन क्षत्रं छतस्ना च मेदिनी ॥ २६॥ 
विखयं समयुप्राप्त' तच्च राजा न वुध्यते। 
"एकमात्र दु्योधनके अपराधते राजा धृतराष्र तया 
उनकी सम्पूणं सेना भारी विपत्तिमे फँ गवी । सारा 
्षत्निय-उमाज ओर सम्पूणं प्थ्वी विनाशके द्वारपर जा 
पटुची ३ । इस ब्ातको राजा धृतराष्र नहीं समञ्च रहे ई ॥ 
दव्येवं क्षत्नियास्तत्र ब्रुवन्त्यन्ये च भारत ॥ २७ ॥ 
सिन्धुराजस्य यत्‌ छृत्यं गतस्य यमसादनम्‌ । 
तत्‌ करोतु बृथादृष्टिधौतंरा्टो ऽचुपायवित्‌ ॥ २८ ॥ 
भारत | इसी प्रकार व्हा दरे क्षत्रिय निम्नाङ्कित 
ब्रातं कहते थ--“योग्य उपायको न जाननेवक़ ओर मिथ्या- 
दृष्टि रखनेवाठे राजा धृतरा यमरोकमे गये हुए सिन्धुराज 
जयद्रथका जो ओध्व॑देदिक कृत्य दै, उसका सम्पादन कर| 
` ततः शीघ्रतरं प्रायात्‌ पाण्डवः सैन्धवं प्रति । 
विवतमाने तिग्मांशौ हः पीतोदकैर्दयेः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर पानी पीकर हषं ओर उरषाहमे भरे हृष 
षोदधोद्रारा पाण्डुकुमार अन सिन्धुराज जयद्रथकी ओर बड़े 
वेगे बदुने खगे । उस समय सूर्यदेव अस्ताचल्के रिखरकी 
ओर लते चले जा रहे थे ॥ २९ ॥ ` 
तं प्रयान्तं महावा सवेशस्रशरतां वरम्‌ । 
नाशक्ुबन्‌ वारयितुं योधाः कृद्धमिवान्तकम्‌ ॥३०॥ 
जेते करोषम भरे हुए यमराजको रोकना असम्भव दैः 
उसी प्रकार आगे बद्ते दु्ट समस्त शास्रधारि्येमिं श्ेषठ 
महाबाह अजनको आपके सैनिक रोक न स्के || ३० || 
विद्राव्य तु ततः सेन्यं पाण्डवः दात्चतापनः। 
यथा सूगगणान्‌ सिः सैन्धवा व्यलोडयत्‌ ॥ ३१॥ 
जडे एह मृगो ंदकफो खदेडता हुआ उन मथ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि सैन्यविखमये शततमोऽध्यायः ॥ 


इए प्रकार भीमहयामासत द्रोणपैके अन्तत जयद्रयवधपमे 
( दाक्षिणास्य अधिक पाटा १ 


डालता है, उसी प्रकार शतुर्ओंको संताप देनेवाढे पाण्डुडुमार 

अर्जुन आपकी सेनाको खदेड-खदेडकर मारने ओर 

मथने कगे ॥ ३१॥ 

गाहमानस्त्वनीकानि तुणेमश्वानचोदयत्‌ । 

वलाकामं तु दाराः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥,३९६४,. - ` 
तेनाके भीतर श्ुसते हुए भरीकृष्णने तीव्र येगसे अपने र 

को आगे बदाया ओर युके समान वेत रंगवाठे अपे" 

पाञ्चजन्य शङ्को बड़े जोरसे बजाया ॥ २२ ॥ १ 

कौन्तेयेनाग्रतः खष्टा न्यपतन्‌ पृष्ठतः दाराः । 

तूणौत्‌ तूणतरं ह्यश्वाः प्रावहन्‌ चातरदसः ॥ ३३ ॥ 
वायुके समान वेगशाली अश्व इतनी तीत्रातितीत्र गतिसे 

रथको छिये हुए भाग रहे थे किं कुन्तीकुमार अञनद्रारा अगि- 

की ओर फेंके हए याण उनके रथके पीछे गिरते थे ॥ ३३॥ | 

ततो दपतयः ह्ृद्धाः परिवधुधेनंजयम्‌ । | 

क्षत्रिया बहवश्चान्ये जयद्र थवधेषिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोषमे मरे हुए वहूत-से नरेश तथा अन्य 

्षन्नियोनि जयद्रथ-बधकी इच्छा रखमेवाके अज॑नको - चारों 

बरसे बेर छया ॥ ३४॥ 

सैन्येषु विभ्रयातेषु धिष्ठितं पुरुपषमम्‌ । 

दुयांधनोऽन्वयात्‌ पार्थं त्वरमाणो महाहवे ॥ ३५॥ 
सेनाअकि सदसा आक्रमण करनेपर पुरुषभेष्ठ अर्जुन | 

कु उदर गये । इषी समय उस महासमर राजा दुर्योधनने 

बरड़ी उतावलीके साय उनका पीछा क्रिया ॥ ३५ ॥ 

वातोद्धतपताकं तं रथं जखदनिःखनम्‌ । 

घोरं कपिभ्वजं दष्टा विषण्णा रथिनोऽभवन्‌ ॥ ३६॥ 
इवा छगनेसे अ्जुनके रकी पताका फरा रही थी । 

उस रथवे मेषी गजेनाके समान गम्भीर ध्वनि हो रही थी 

ओर भ्वजापर वानरवीर इनुमान्‌जी विराजमान ये । 

उस भयंकर रथको देखकर सम्पूणं रथी विपादग्रसर हो 

गये ॥ ३६ ॥ 

दिवाकरेऽथ रजसा सर्वतः संदृते भृशम्‌ । 

हारातश्च रणे योधाः शोकः ष्णौ न धीक्षितुम्‌॥ ३.७ | 
उस समय खव ओर इतनी धूल उड़ रदी यी कि सूर्य. 

देव छिप गये । उख रणकषेरमे बाणे पीडित ह सैनिक ` 


भीकृष्ण ओर अजुंनकी ओर ओंँख उटाकर देख भी 
सकते थे ॥ ३७ ॥ व 
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१०० 
सेनविसयविषयक स्वो अच्यप पुश हुआ ॥ ९०० ॥ 


इखोक मिाकर कुरु ३८ दोक ) । 
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जयद्रथवधपर्वं ] 





पकाथिकदाततमोऽध्यायः 


३३६३ 








- एकाधिकरततमोऽध्यायः 
श्रीृष्ण ओर अर्जुनको आगे बदरा देख कौरवसेनिकोकी निराशा तथा दुर्योधनका युद्धके स्यि आना 


सजय उवाच 
संसन्त इव मज्नानस्तावकानां भयान्युप। 


तौ शष्ट समतिक्रान्तौ बा्ुदेवधनंजयौ ॥ १ ॥ 
` संजय कहते है- नरेर्वर ! भगवान्‌ शभीकृष्ण ओर 


=^ ज जनको ( 
` „९ अ सवको रछौँघकर आगे वदा हुआ देख भयके 


६. ` कारण आपके सेनि्कोकी मजा खिसकने ख्गी ॥ १ ॥ 


सवें तु भरतिसंरब्धा हीमन्तः सस्वचोदिताः ॥ 
सथिरीभूता मह।त्मानः भ्रस्यगच्छन्‌ धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
पिर वे कित हुए समस्त महामनखी सैनिक चैयं ओर 
सखादससे प्रेरित हो युद्धके स्यि सिरचित्त शकर रोषपू्क 
अजनी ओर जाने तमो ॥ २॥ 
ये गताः पाण्डवं युद्धे रोपामषंसमन्विताः। 
तेऽद्यापि न निवतंन्ते सिन्धवः सागरादिव ॥ ३ ॥ 
जो खग युद्धम रोष ओर अमर्षे भरकर पाण्डुनन्दन 
अर्बुनके सामने गये, वे समुद्रतक गयी हुई नदियोकि समान 
आजतक नदीं लौटे ॥ ३ ॥ 
असन्तस्तु स्यवतंन्त वेदेभ्य इव नास्तिकाः । 
नरकं भजमानास्ते प्रत्यपद्यन्त किल्विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे नास्तिक पुखप वेदसि (उनकी वतायी हुई विधियेमि) 
दूर रहते है, उदी प्रकार जो अघम मनुष्य ये वे ही अ्जनके 
वामने जाकर भी लौट आये ( पीठ दिखाकर माग खड़े 
हप ) । बे नरकर्म पड्कर अपने पापका फर मोग रदे हेग ॥ 
तावतीत्य रथानीकं विमुक्तौ पुरपर्थभौ । 
दृशशाते यथा रादोरास्यान्मु्तौ प्रभाकरौ ॥ ५ ॥ 
रथिर्योकी सेनाको रौधकर उनके धेरेसे युक्त हप 
पुखपभेषठ भीकृष्ण ओर 1 दवे दटे हुए सुर्यं ओर 
चन्द्रभाके समान दिखायी दिये ॥ ५॥ 
मत्स्याविव महाजालं विदायं बिगत्मो । _. 
वथा छृष्णावडदयेतां सेनाजाठं विवाय तत्‌ ॥ ६ ॥ 
ते दो मत्स्य फिषी महाजालकरो फाइकर निक जानेपर 
बेशश्चल्य हो जते दै उषी प्रकार उ सेनासमूहको 
विदीणं करके भाषण ओर अन केशरदित दिलायी देत ये| 
विमुक्तौ शख्रसम्बाध दरोणानीकात्‌ सुदुर्भिदात्‌ ॥ 
विरल यनौ काडसयादियोदित ॥ ७ ॥ 
शसि भरे हृष आचायं द्रोणके दुरभेच सैन्म-वयूहसे 
टकार पाकर मतमा ङ्ध ओर अर्जुन उदित ह 


प्र्यकालके सूरयके समानं दष्टिगोचर हो रहेये॥७॥ 


अङखम्बाधनियुकौ वि्ुकौ खलसंकयात्‌ 
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अदद्येतां महात्मानौ शाघ्चसम्बाधकारिणौ ॥ ८ ॥ 
विमुक्तौ ज्वलनस्पशन्मकरास्याजछपाविव 1 
शबुर्भोको संतसन करनेवाले बे दोनों महात्मा भीङष्ण 
खीर अर्जुन अभ्रक समान दाहक स्पदावाङे मगरके शुखवे 
छूटे हुए दो मस्स्येके समान अल्ञ-शखरंकी बाधाओं तया 
संकटोचे मुक्त दिखायी दे रदे ये ॥ ८१ ॥ 
अक्मोभयेतां सेनां तौ समुद्रं मकराविव ॥ ९ ॥ 
तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणानीकस्ययोस्तयोः 
्ैतौ तरिष्यतो द्रोणमिति. चक्रुस्तदा मतिम्‌. ॥ १०॥ 
चैवे दो मगर समुद्रको श्ुग्ध कर देते ६ उवी प्रकार 
उन दोनेनि सारी सेनाको व्याकुल कर दिया । आपके सैनिकों 
तथा पुनि उस समय द्रोणाचारयके सेन्यग्यूह् इठे हृष 
भकृप्ण ओर अर्जुनके सम्बन्धमे यह विचार क्रिया या कि 
ये दोनो द्रोणको नदं कष सकेंगे ॥ ९-१० ॥ 
तौ तु दष्टा व्यतिक्रान्तौ द्रोणानीकं महाद्युती ॥ 
नाशं खर्महाराज सिन्धुराजस्य जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 
परंतु मदाराज | जव वे दोनों महातेजलवी वीर द्रोणाचायं- 
ऊ सैन्य्यहको लो गये, तय उन देखकर आपके पुर्नोको 
सिन्धुराजके जीवित रहनेकी आदा नदीं रह गयी ॥ १२१ ॥ 
आशा वलवती राजन्‌ सिन्धुराजस्य जीविते । 
दोणदार्दिक्ययोः छृष्णौ न मो्येते इति भ्रमो ॥ १२॥ 
राजन्‌ [ भ्रमो ! सव्र लोगो करो यद सोचकर किं भीकष्ण 
जौर अर्जुन द्रोणाचायं तथा कतव्माकि थते नदीं चट 
सगे, सिन्धुराजके जीवनकी आशा प्रब हो उटी थी॥१२॥ | 
तामाशां विफलीरृत्य संतीर्णो तौ परंतपौ । 
द्रोणानीकं महाराज भोजानीक च दुस्तरम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! शभ्ुभोको संताप देनेवाञे वे दोना वीर्‌ 
शीङृष्ण ओर अर्जुन रेर्गोकी उश्च आदयाफो विफल करके 
द्रोणाचार्यं वथा कतवर्माकी दुस्तर सेनाको ष गये ॥१३॥ 
अथ इषा स्यतिक्राम्तौ ज्वलितायिव पाचको । 
निरादयः सिन्धुराजस्य जीवितं न शदांसिरे ॥ १४॥ 
दो भज्वलिति अभ्नियेकि समान खारी सेनाको ौषिकर 
ख़ हु उन दोनों वीरयोको सकुशक देख आपके सेनिकनि 
निराश होकर सिन्धुराजके जीवनकी आशा त्याग दी ॥ १४॥ 
मिथश्च समभापेतामभीतौ भयचधंनौ । 
जयद्रथवधे बाचस्तास्ताः शष्णघनेजयौ ॥ १५॥ 
दूखरोका मय बदन भर खयं निमय र्नेवाले भीषृष्ण 
ओर अजुन आपस जयद्र यवधके विषयमे दख प्रकार नातं 
फे ग्गे--1 १५॥ 





हदद७ 


असौ मध्ये तः पड्भिधीतं महारथैः । 
चश्नुविपयसम्पासो न मे मोष््यति सैन्धवः ॥ १६॥ 
यद्यपि धृतराषके छः महारथी पु्रेनि जयद्रथो अपने 
बीच छग रक्ला हैः तथापि यदि वह मेरी भवकरो 
दीख गया तो मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकेगा ॥ १६ ॥ 
यद्यस्य समरः गोप्ता दक्रो देवगणैः सह । 
तथाप्येनं निष्स्याव इति छष्णावभापताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्यदि देवताओंसष्िति साक्षात्‌ इन्द्र॒ भी समरान्जणम 
इसकी रक्षा कर, तो भी हम दोनों इसे अवश्य मार डाख्गे । 
इ प्रकार दोना कृष्ण आपरषमे बात कर रहे थे ॥ १७॥ 


इति रृष्णौ महावाह मिथोऽकथयतां तदा । 
सिन्धुराजमवेक्षन्तौ त्वत्युजा वह॒ खुकघः ॥ १८४ 
विन्धुराज जयद्रथकी खोज करते हए महायाहु भोङृप्ण 
ओर अञजुनने उख समय जवर आपस उपयुक्त वाते करी, 
तब आपके पुत्र बहुत कोलाहल करने रुगे ॥ १८ ॥ 
अतीत्य मरुधन्वानं प्रयान्तौ वृपितौ गजै । 
पीत्या वारि समाश्वस्तौ त्थैवास्तामरिदमौ ॥ १९ ॥ 
जसे मरभूमिको प्रकर जाते हुए दो प्या हाथी 
पानी पी$र ठप एवं सतु हो गये हो" उसी प्रकार रातु 
का दमन करनेवाठे भीष्ण ओर अजन मी शघ्ुखेनाको 
छौधकर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे ॥ १९ ॥ 
व्याघसिंहगजाकीणोननिक्रम्य च पर्वतान्‌ । 
बणिजाविव दद्येतां हीनसत्यू जरातिग ॥ २० ॥ 
उसे व्याघ्रः मिह ओर दधिर्यो भरे हए पवर्तो 
खेधिकृर दो व्यापारी भ्रसन्न दिखायी देते ह, उसी प्रकार 
मृत्यु ओर जरासे रहित शरङष्ण ओर अर्जुन मी उस सेनाको 
सखौधकर संतुष्ट दीखते ये ॥ २० ॥ 
तथा हि सुखव्णांऽयमनयोरिति मेनिरे । 
` तावका वीक्ष्य मुक्तौ तौ विक्रोशन्ति स सर्वशाः॥ २१॥ 
, ` द्वोणादाशीविषाकाराञज्वलितादिव पावफात्‌ । 
अन्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भाखन्ताविव भास्कसै ॥ २२॥ 
इन दोनोके मुखकी फान्ति वेषी ही थी, रेवा सभी 
तेनिक मान रहे ये । विपधर सपं ओर प्रज्वित अगि 
समान्‌ भयंकर द्रोणाचायं तया अन्य नेशो हायते चट 
इट दो प्रकाशमान सू्ोके सदश भीङृष्ण र अर्जुनको 
व्हा देखकर आपके समसत सैनिक सव॒ ओरते कतमह 
मचा रहे थे ॥ २१-२२॥ 
त! सागरभ्रख्याद्‌ द्वोणानीकादररिदमौ । 
4 {7 ससृत्तीयाणेवं यथा ॥ २३ ॥ 
सुदरके समान व्िशाढ द्रोणेनाे ल 
शवुद्भन वीर भीष्ण ओर अन रेस प ५५ 
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[ द्रोणपर्थणि 


थे; मानो महासागर रधर गये हा ॥ २३॥ 
अद्मोधान्महतो सुतौ द्रोणदादिंकयरक्षितात्‌ ॥ 
रोचमानावदद्येतामिन्दरागन्योः सदश रणे ॥ २४७॥ 
द्रोणाचार्य ओर कृतवमाद्वारा सुरक्षित महान्‌ अख 
समुदायचे दयूटकर वे दोनों वीर समराङ्गणमें इन्द्र ओर अमि- 
के समान प्रकाशमान दिखायी देते थे ॥ २४॥ 
उद्धिक्नख्धिसै रृप्णौ भारद्वाजस्य सायकैः । 
दितैश्चितौ व्यरोचेतां कणिकारैरिवाचलौ ॥ २५॥ ¢ । 4 
द्रोणाचार्ये तीले वाणोसे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके शरीर «^, 
चिदे हुए थे ओर उनये रक्तकी धारा बह रदी थी । उस 
समय वे खाल कनेरखे भरे हए दो पवतो समान सुशोभित 
होते ये ॥ २५ ॥ । 
दरोणग्राहहदान्सुकतो शक्त्यारीविषसंकात्‌। ` | 
अयम्दारोग्रमकरात्‌ क्षत्रियप्रवराम्भसः ॥ २६॥ | 
ज्याधोपतलनिद्वौदाद्‌ गदानिरखिराविद्युतः ॥ 
दोणाख्मेघाशि्तौ सूर्य्द तिमिरादिव ॥ २७॥ ५ 
द्रोणाचायं जिल सेन्य-सरोवरके ्राहतुल्य जन्तु येः 
जो शक्तिरूपी विपधर सपति भरा थाः लोहके चाण जिसके 
भीतर भयंकर मगरका भय उत्पन्न करते थे वड़-बड़ क्षत्रिय 
जिम जल्कै समान शोमा पाते थे, धनुषी रकार जँ 
मेषगजंनाके समान सुनायी पड़ती थी; गदा ओर खज्ञ 
जरह वियुते खमान चमक रहे थे ओर द्रोणाचार्ये वाण 
टी जदा मेध बनकर बरस रहे थे उससे मुक्त हुए भीकृप्ण 
ओर अजुन रासे टे हुए सुय ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकारित हो रहे ये ॥ २६२७ ॥ 
बाहुभ्यामिव संतीरणो सिन्धुपष्ठाः ससुद्रगाः । 
तपान्ते सरितः पूणो महाप्राहस्माङ्खाः ॥ २८॥ 
उस समय खा जान पडता था, मानो वर्प ऋतम 
जलते सतराट्व भरी हुं बङध-वड़े प्राह व्याप्त समुद्र 
गामिनी इरावती { रावी); विपाशा ( ब्यास ), वितस्ता 
( श्चेख्म }› शतद्रू ( दातलज ) ओर चन्द्रभागा (चनाव)- & 
इन चां नदियेकि साथ छटी तु नदीको भक्ष्म ` ^ 
ओर अञ्ने अपनी भजाभि तैरकर पार किया हो ॥२८॥ 
इति ₹प्णो मदेष्वासौ भ्रशस्तौ रोकविशुतौ ! ॥ 
स्ेभूतान्यमन्यन्त द्रोणाख्रवखवारणात्‌ ॥ २९॥ ५ 
इस प्रकार द्रोणाचायकरे अस्न-बलका निवारण करनेके | 
कारण समस्त प्राणी भीङृण्ण ओर अर्जुनको लोकविख्यात । 
शस्त गुणयुक्त महाघनुरधर मानने तमो । २९॥ | 
जयद्रथं € समीपस्थमवेक्षन्तौ जिघांसया । + | 
खं निपाने छिप्लन्तो व्याघ्राविव व्यतिष्टताम्‌ ॥३०॥ 4 
जे पानी पानके षाटपर आये इए रदमृगकरो दयोच 
छनेकी इञ्छडे दो ग्या खड हो, उषी ग्रकार निकटवर्ती 





= ` काक अकः 


जयद्रुथबधपवं ] 


दधधिकशततमो ऽध्यायः 


| २२६५ 
=== 


जयद्रयको मार डाल्नेकी इच्छासे उसकी ओर देखते हए 
वे दोनों वीर खड थे ॥ ३० ॥ - 
यथा दि सुलबणों ऽयमनयोरिति मेनिरे। 
तव योधा मदाराज हतमेव जयद्रथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज | उल समय उन दोनेकि सुखपर जैवी समुञ्जवल 
कान्ति थी, उसके अनुषार आपके योदा्भनि जयद्रथको 
मरा हुआ ही माना ॥ ३१॥ | 
महाबाह संयुक्तौ कृष्णपाण्डवौ । 
लिन्घुराजमभिप्रकष्य ष्टौ व्यनदतां सुदुः ॥ ३२ ॥ 
पक खाय बैठे हुए लाल नेर्नोवाडे महाबाहु शीष 
ओर अञ्न चिनधुराज जयद्रथकरो देखकर दर्षते उल्छदित ट 
बारंबार गजना करने रगे ॥ ३२ ॥ 
रेरभीपुदस्तस्य पार्थस्य च चनुष्मतः । 
तयोरासीत्‌ भ्रमा राजन्‌ सूर्यपावकयोरिव ॥ १३॥ 
राजन्‌ ¡ हारथोमं बागडोर ज्य शीकृष्ण ओर धनुष 
धारण किये अजुंन-इन दोनोंकी प्रभा सू्च॑ ओर अथिके 
समान जान पड़ती यी ॥ ३३ ॥ 
हषं एव तयोरासीद्‌ द्रोणानीकप्रसु्तयोः। 
सेन्धवं दट्ा द्येनयोरामिषं यथा ॥ ७ ॥ 
जेसे मांऽका दकड़ा देखकर दो बाजको सन्नता होती 
है, उसी प्रकार द्रोणाचा्यकी सेनासे मुक्त हपट उन दोनो 
बीरोको अपने पास ही जयद्रथको देखकर खव प्रकारे 
इषं ही हुआ ॥ ३४॥ 
तौ तु सेन्धवमारोक्य वर्तमानमिवान्तिके । 
सहसा पेततुः कुद्धो क्षिपं च्येनाविवामिषम्‌ ॥ ६५॥ 
अपने समीप हौ खड़े हृएट-ते चिन्दुराज जयद्र यको देख- 
कर तत्काङ वे दोनों वीर कुपित हो उसी प्रकार सष्टवा उखपर 
दरट पदे, जेषे दो बाज मांसपर पट रहे हँ ॥ ३५॥ 
तौ दष्ट त व्यतिक्रान्तौ हपीकेशधनंजयौ । 


` सिन्धुराजस्य रक्षाथं पराक्रान्तः सुतस्तव ॥ ६६॥ 


भीङृष्ण ओर अश्चुन सारी सेनाको ऊषकर आगे दते 


चठ जा रदे ई, यह देखकर आपके पुचर दुर्योधने सिन्धुराज- 
क रक्षाके लि पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 
द्रोणेनावद्धकवयो राजा दुर्योघनस्ततः। 
ययावेकरथेनाजौ हयसंस्कारवित्‌ प्रभो ॥ ९७॥ 
प्रभो । घोङ़कि संस्कारको जाननेवाल् राजा दर्योषन 
उस समय द्रोणाचायके बोधि हुए कवचको धारण करके 
एकमात्र रथकी सक्यतासे युद्धभूभिमे गया या ॥ ३७॥ 
रृष्णपा्थो महेष्वासौ व्यतक्रम्याथ ते सुतः । 
ञच्रतः पुण्डरीकाक्षं भरतीयाय नराधिप ॥३८॥ 
नरेश्वर । महाधनुर्धर भीष्ण ओर अर्जुनको रतमभकर 
आपका पुत्र कमलनयन भीङृप्णके सामने जा पचा ॥ 
ततः सर्वेषु सैन्येषु वादि्ाणि प्रहृ्टवत्‌। 
प्रावाद्यन्त व्यतिक्रान्ते तव पुत्रे धनंजयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन जव्र॒ अर्ज॑नको मी 
लोषकर आगे बद्‌ गया, तथ सारी सेनाम र्पू्णं बाजे 
यजने खगे ॥ ३९ ॥ 
सिहनाद्रवश्चासञ्शाङ्दाब्द्‌ विमिधिताः । 
दष्टा डुयांधनं तत्र छृप्णयोः प्रमुखे स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
ुर्याघनको वँ भीङृष्ण ओर अर्जुनके सामने खड़ा 
देख श््खोकी ध्वनिसे मिले हुए दिदनादके शब्द खबर ओर 
गूजने सो ॥ ४० ॥ 
ये च ते सिन्धुराजस्य गोक्ारः पष्चकोपमाः 1 
ते प्राहृष्यन्त समरे दष्ट पुरं तव भमो ॥ ४१॥ 
प्रमो | छिन्धुराजकी रक्षा करनेवाके जो अभ्रिके समान 
तेजखवी वीर येः ये आपकर पुत्रको शमराङ्गणमे डया आ 
देख यङे प्रषन्न हए ॥ ४१ ॥ । 
दष्टा ुयांधनं छष्णो व्यतिक्रान्तं स्ाचुगम्‌ । 
मव्रवीवञ्ुनं राजन्‌ प्राप्तकाटमिदं वचः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | सेषकसदित दुर्योधन सबको ठर सामने , 
जा गया- यह्‌ देखकर भीङष्णने अजने यह खमयोवित 
रात की ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधनागमे एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इत प्रकार भीमहामारत द्रोणपर्मके अन्तमेत जयद्रथनघपवेमे दुर्योषनका आगमन विपयक प्क सौ एकव अध्याय पुरा हुमा ॥ ९०९॥ 
--भे-<2>+§ "म्द । 


दथधिक्राततमोऽ्यायः 
श्रीटृष्णका अयनी प्रश्ंसापूंक उसे प्रोत्साहन देना, अर्खुन र ्योधनशा एक दूसरेके 
सम्मुख आना, कोर -सेनिरकोका भय तथा दुर्योधनका अर्जुनको ललकारना 


वापुदव उवाच 
दु्योंधनमतिक्रान्तमेतं पद्य धनंजय । 
अत्यद्भतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सशो रथः ॥ १ ॥ 
भ्रीकष्ण वोले--धनंजय | यको लोषकर सामने 


म° स° २--५. २०~ 


आयि हए इ दरयोषनको देखो । म तो इते अत्यन्त अद्भुव 
योद्धा मानता टं । वके षमान दूस कों रथी नी हे ॥ 
दूरपाती मदेष्वासः छतास्रो युखदुम॑दः । 

दढास्रश्ित्रयोधी च धातरा मालः ॥ २ ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 
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यह्‌ महाबली धृतराष्ट्र दूरतकके खश्यको मार गिराने- 

बाय महान्‌ भनुर्षर, अल-विया्मे निपुण ओर युम दुमे 

है । इसके अल्ञ-रख्न अत्यन्त सुद्‌ टद तथा यह विचित्र 

रीतिसे युद्ध करनेवाला दै ॥ २ ॥ 

अत्यन्तसुलसंब्रद्धो मानितश्च महारथः । 

छरती च सततं पार्थं नित्यं देष्टि च वान्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्तीकुमार | महारथी दुयोधन अत्यन्त सुखसे पल 

हभ सम्मानित ओर विद्वान्‌ टै। यद तुम-जे8े मन्धु-बान्वबोंसे 

नित्य-निरन्तर द्वेष रखता दै ॥ ३॥ 

तेन युद्धमहं भन्ये पराप्तकारं तवानघ । 

अत्र॒ वो च्यतमायत्तं विजयायेतराय चा ॥ ४ ॥ 
निष्पाप अजुन | म समन्ता हू, इस समय इसीफे साथ 

युद्ध करनेका अवर प्राप्त हआ दे । यहो तुमलोगेकि अधीन 

जो रणदयूत हनेवाढा दै वही विजय अथवा पराजयका 

कारण होगा ॥ ४ ॥ 

अत्र क्रोधविषं पाथं विमुञ्च चिरसम्धरतम्‌ । 

पष मूटढमनथोनां पाण्डवानां महारथः ॥ ५ ॥ 
पाथं | तुम बहुत दिनषि सेंजोकर रक्खे हुए अपने 

क्रोषरूपी विषको इसके ऊपर छदो । महारथी दुर्योधन ही 

पाण्डवेकि सारे अनयोकी जड़ ह ॥ ५ ॥ 

सोऽयं प्राप्तस्तवाकषेपं पद्य साफल्यमात्मनः । 

कथं हि राजा राज्यार्थी त्वया गच्छेत संयुगम्‌॥ ६ ॥ 
आज यह तुम्हारे बाणके मागम आ पर्चा हे । इसे 

तुम अपनी खफ़ङता समश्चो; अन्यथा राव्यक्ी अभिराषा 

रखनेवाखा राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध-भूमि्मे केठे उतर 

सकता था {॥ ६ ॥ 

दिष्टथा त्विदानीं सम्प्राप्त एष ते वाणगोचरम्‌। 

यथायं जीवितं ज्यात्‌ तथा कुर धनंजय ॥ ७॥ 
धनंजय ! सोमाग्वर यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे 

बाणोके पयमे आ गया दे । तुम एेसा प्रयत करो, जिते यह 

अपने प्राणोको त्याग दे ॥ ७ ॥ । 

फेवयेमदसम्मूढो नप दुःखमुपेयिवान्‌ । 

न च ते संयुगे वीयं जानाति पुरूपपभ ॥ ८ ॥ 
पुरुषरलन ! दशय षमंडमे चूर रदनेषाठे इ दुयोधनने 

कमी कष्ट नहं उडाया टै । यह युदमे तुम्धरे बक-पराक्रमको 

न्दी जनता ३ ॥ ८ ॥ 

त्वा हि खोकाद्मयः पाथं सद्राद्ुरमानुषाः । 

र क जेतु र योधनः ॥ ९ ॥ 

> अुर आर मनुष्योंखदित 
भी रणे मदं जीत नं सकते । फिर अ 
तो ओकात दी क्या ३१॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


~~~ 


 [ द्रोणपर्वणि 


~ ---------------------------------------- ज व्व्् 





+ है) 





स दिष्टथा समनुप्रा्तस्तव पाथं रथान्तिकम्‌ । 
जद्येनं त्वं महावाहो यथा च्रं पुरंदरः ॥ १०॥ 
कुन्तीकुमार | सौभाग्यकी यात हे कि यह तुम्हारे रके 
निकट आ पर्चा है । महावाहो | जैसे इन्द्रे इत्रासुरको 
मारा था, उधी प्रकार तुम मी इस दुर्योधनको मार डाल ॥ 
पप हानं सततं पराक्रान्तस्तवानघ । 
निरृत्या धर्मराजं च चयते वश्चितवानयम्‌ ॥ ११॥ 
अनघ ! यह सदा तुम्हारा अनयं करनेमे दही पराक्रम 
दिखाता आया दै । इसने धर्मराज युधिष्ठिरको जए छृल- 
कपयरसे ठग ल्या है ॥ ११॥ 
वहूनि सखुचशंसानि छृतान्येतेन मानद । 
युष्मासु पापमतिना अपापेष्वेव नित्यदा ॥ १२॥ 
मानद | तुमलोग कमी इसकी बुराई नहीं करते थः तो 
भी इस पापवुदधि दुर्योधनने सदा तुमत्मेगोकि साय बहुत-से 
्रूरतापूणं बरताव यि ह ॥ १२॥ 
तमनायं सदा छृद्धं पुरषं कामचारिणम्‌ । 
आर्यां युद्धे मति त्वा जहि पाथोविचारयन्‌ ॥ १३॥ 
पाथं | तुम युद्धम शे बुद्धिका आश्रय ठे विना किसी 
सोच-विचारके, सदा क्रोधरमे भरे रहनेवाछे इस स्वेच्छाचारी 
दु पुरुषको मार डाले ॥ १३॥ | 
नित्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
परिद्धशं च रृष्णाया हदि रत्वा पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डुनन्दन | दुर्योघनने छकसे तुमलोगोका राञ्य छीन 
ल्या हेः तुम्दं जो वनवासका कष्ट मोगना पड़ाहै तथा द्रौपदी- 
को जो दुःख ओर अपमान उठाना पडा ै--इन सब 
बातोको मन-दी-मन याद करके पराक्रम करो ॥ १४॥ 
दिष्टचैष तव याणानां गोचरे परिवर्तते! ‡ ` 
प्रतिघाताय कार्यस्य दिष्टया च यततेऽप्रतः ॥ १५ ॥ 
सोमाग्यले ही यह दुयोधन तुम्हरे भरा्ोकी पचक 
भीतर चक्षर खगा रहा है । यह भी माग्यद़ी बात है कि यश 


तुम्हारे यमे बाधा डालनेके ख्य सामने आकर 
हो रहा है ॥ १५॥ = 


दिष्टथा जानाति संग्रामे योद्धन्यं हि त्वया सह । 
+ ५ 
दिया च सफलाः पाथं सवं कामा ह्यकामिताः॥ १६॥ 
पाय | माग्यवरा समराज्गणमें तुम्हारे साथ युद्ध करना 


यह्‌ अपना कर्तव्य समन्ता टै ओर माग्यते ही न चाहनेपर 
भी तुम्हारे खारे मनोरय सफल हो रहे ६ ॥ १६ | 


तसराञ्जष्िं रणे पाथं चातर कुलाधमम्‌ 
ध । 

द्रेण हतः पूवं जम्भो देवाघुरे मृधे ॥ १७॥ 
इुन्तीडमार | जेते पूर्वकाले इन्दरने देवासुर-तंभराममे 
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अयद्रथवधप्वं ] 


असन्‌ हते त्वया सेन्यमनाथं भि्तामिदम्‌ ! 
वरस्यास्यास्त्ववश्चथो मूर छिन्ि दुरात्मनाम्‌॥ १८॥ 
इक मारे जानेपर अनाय हुई इस फौरवतेनाका संहार 
कर), दुरात्माओंकी जड़ काट डटो, जिसे इ वैरर्पी 
यञ्करा अन्त होकर अवश्टथस्नानका अव्रसर प्रात हो ॥१८॥ 
संजय उवाच 
तं तथेत्यव्रवीत्‌ पार्थः छृत्यरूपमिदं मम । 
सवंमन्यद्नादत्य गच्छ यत्र सुयोधनः ॥ १९॥ 
संजय कते है-रा जन्‌ | तश बुन्तीङकमार अर्जुने 
व्रहूत अच्छा कहकर भगवान्‌ भीङृप्णसे कदा - भयह मेरे 
लये सबसे महान्‌ कर्तव्य प्रात हुआ दै । अन्य सथ कार्योकी 


अबहेखना कर$ आप वहीं चखियेः जरह दुर्योधन खड़ा हे ॥ 


येनेतद्‌ दीधकाखं नो भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ । 
अप्यस्य युधि विक्रम्य छिन्धां सूर्घानमाहवे ॥ २०॥ 
८जिसने दीरधकाकतक दमारे इस अकंटक राज्यका उपभोग 
कियाहेः मँ युद्धम पराक्रम करके उस दुर्यो धघनका मस्तक काट 
डाद्गा ॥ २०॥ | 
अपि तस्य ह्यनदह्ययाः परि्केशस्य माधव । 
छृष्णायाः रक्तयां गन्तुं पदं केदाप्रधपंणे ॥ २१॥ 
(माघव ! जो केश भोगनेके योग्य नहीं है उख द्रौपदी- 
का केश प्रकृड्कर जो उसे अरमानित किया गया है, उसका 
बद्त्म इख दुर्याोधनको मारकर ही चुका सकता हूं ॥ २१॥ 
( अप्यहं तानि दुःखानि पूव॑दृत्तानि माधव । 
दुयांधनं रणे हतवा प्रतिमोक्ष्ये कथंचन ॥ ) 
“भीकृष्ण { समराङ्गणमें दुर्योधनका वध करके य किसी 
प्रकार उन समी दुःखेति घ्ुटकारा पा जाऊँगा, जे पूर्वकाले 
मोणने पड़े ६ ॥ | 
इत्येवंवाधिनो र्णी हौ द्वेतान दयोष्तमान्‌। 
म्रपयामासतुः संख्ये प्रष्लन्तौ तं नराधिपम्‌ ॥ २२॥ 
इत प्रकारकी बातं करते हृएट उन दोनो ष्णेनि युद्ध- 
स्मे राजा दुर्योधनश्रो अपना लक्ष्य बनानेके छिये इरषपूर्वक 
अपने उत्तम खफेद षोड़ोको उसकी ओर बढाया ॥ २२ ॥ 
तयोः खमीपं सम्पधाप्य पुरस्ते भरत्षम । 
न चकार भयं ध्राप्ते भये महति मारिष ॥२६॥ 
आयं | मरतभूषण । आपे पुत्रने उन दोनोके समीप 
पहचकर महान्‌ मयक्रा अवकषर प्राप्त होनेपर मी मयनहीं माना॥ 
तदस्य क्षन्नियास्तत्र सवं एवाभ्यपूजयन्‌ । 
यदजुनहीकेदी भरत्यु्यातौ न्यवारयत्‌ ॥ २४॥ 
, अपने सामने आये हए भीकष्ण ओर अर्जुनको दुर्योधन 
ने जो रोक दियाः उश्षके इस कायंकी वर्षी समी क्षत्रियनि 


भूरि-मूरि प्रदं फी ॥ २४॥ 
ततः सर्व॑स्य सैन्यस्य तावकस्य यिदाग्पते । 


दथधिकदाततमोऽध्यायः 


३२६७ 


महानावो हाभूत्‌ तत्र॒ दष्टा राजानमाहवे ॥ २५॥ 
जानाय | युद्धस्थतछमे राजा दुर्यो धनको उपस्थित देख 
आपकी सार सेनार्मे महान्‌ सिंहनाद शेने खगा ॥ २५ ॥ 
तसिञ्जनसमुक्नादे वृत्ते भैरवे सति। 
कदुर्थाङ्त्य ते पुः प्रत्यमित्रमवारयत्‌ ॥ २६॥ 
जिख समय बह भयंकर जन-कोव्याह हो रहा था, उसी 
समय आपके पुत्रने अपने रात्रो कृच भी न समञ्चकर 
आगे बद्नेसे रोक दिय! ॥ २६ ॥ 
आवारितस्तु कोन्तेयस्तब पुष्रेण धन्विना । 
संरञ्भमगमद्‌ भूयः स च तसिन्‌ परंतपः ॥ २७॥ 
आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधनद्वारा रोके जनेपर शुभो 
संताप देने राले कुन्ती कुमार अर्खुन पुनः उसके ऊपर अत्यन्त 
कुपित शे उठे ॥ २७ ॥ 
तौ दष्टा भतिखुरग्धौ दुर्योधनधनं जयौ । 
अभ्यवेक्षन्त राजानो भीमरूपाः समन्ततः ॥ २८॥ 
दुर्योधन तथा अज्ञ॑नको परस्पर कुपित देख भयंकर 
नरेशगण सव्र ओर खद हो चुपचाप देखने रगे ॥ २८ ॥ 
दष्ट तु पाथं संरव्यं बादुदेवं च मारिष। 
मरहसन्नेव पुत्रस्ते योद्धकामः समाह्यत्‌ ॥ २९॥ 
आयं { अजुन ओर भीङृष्णक़ो अत्यन्त रोधे मरे देल 
आपके पुत्रने जोर-जोरसे हते हुए ही युद्धशी इच्छात उन 
दोर्नोको ल्लकारा ॥ २९ ॥ 
ततः प्रहृ्ठो दादाहेः पाण्डवश्च धनंजयः । 
व्यक्रोरोतां महानादं दभ्मतुश्वाम्युजोत्तमौ ॥ ३०॥ 
तब ह्मे मरे दए भीकृष्ण ओर पाण्डुनन्दन अर्जुने 
बरे जरसे दिहनाद किया ओर अपने उत्तम शङ्खको मजाया॥ 
तौ हृष्टरूपो सम्परश्य कौरवेयास्तु सव॑ शः। 
निराशाः समपद्यन्त युत्रस्य तव जीविते ॥ ३१ ॥ 
उन दोर्नोको दषोस्छाससे परिपूणं देख बम्पूरणं कौरव- 
सैनिक आग्के पुप्रके जीवनवे निराश हे गये ॥ ३१॥ 
शोकमापुः परे चैव कुरवः सर्वं पव ते। 
अमन्यन्त च पुरं ते वैश्वानरमुखे हतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्य सव कौरव भी शओोकमग्न हो गये ओर आपके 
पुत्रको आगके मुखर होम दिया गया--रेा मानने खगे ॥ 
तथा तु दष्ट योधास्ते प्रहृष्टौ छष्णपाण्डवौ। ` 
दतो राजा दतो राजेत्यूचिरे च भयार्दिताः ॥ ३३॥ 
भीष्ण ओर अर्जुनको इस प्रकार पंमग्न देख आपके 
समस्त सेनिक मयते पीडित शो एता कहते दु फोलादक करने 
रो हि हाय | राजा दुर्योधन मारे गये, मरे गये, ॥ ३३॥ 
जनस्य संनिनादं तु श्रत्वा दु्योधनोऽग्रवीत्‌॥ ` 
भ्येतु वो मीर छृष्णौ प्रेषयिष्यामि खत्यवे ॥ ३४॥ 
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छोर्गोका वह आर्व॑नाद सुनकर दुर्योधन बोखा--^तुम 
लोगोका मय दूर हो जाना चाहिये । मँ इन दोना इर््गोको 
मृद्युके घर मेज दुगा? ॥ ३४ ॥ 
इत्युश्त्वा सेनिकान्‌ सवोञ्जयापेश्षी नराधिपः। 
पाथेमामाष्य संरम्भादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
` अगे सम्पूणं सैनिकोसे एसा कहकर विजयकी अमिरमपा 
रखनेषाठे राजा दुरयोधनने कुन्तीकुमारको सम्योधित करके 
क्रोधपूर्व॑क इस प्रकार कदा- ॥ ३५ ॥ 
पाथं यच्छिक्षितं तेऽद्ं दिष्य पार्थिवमेव च। 
तद्‌ दशय मयि क्षिप्रं यदि जातोऽसि पाण्डुना ॥ ३६॥ 
पार्थं | यदि तुम पाण्डुके बेटे हो तो तुमने जो रोकिक 


श्रीमहाभारते [ द्रोणपर्वणि 


एवं दिव्य अल्ञाकी थिका परा की हैः उन सम्रको मेरे ऊपर 

शीघ्र दिखा ॥ ३६ ॥ छ 

यद्‌ वलं तव वीयं च केदावस्य तथव च । 

तत्‌ कुरुष्व मयि क्षिपं पदयामस्तव पौरषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तुपर्म ओर शीृष्णमे जो यक ओर पराक्रम होः उसे 

मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो । हम देखते ईं किं तुममे कितना 


पुरुषां है ॥ ३७ ॥ 


अस्मत्पक्ष कमणि तानि प्रवदन्ति ते । 


खामिसरकारयुक्तानि यानि तानीह ददेय ॥ ३८ ॥ 


हमरे परोक्षमे लोग खामीके सत्कारसे युक्त तुम्दारे किये 
हुए जिन कर्मकरा वणन करते ह, उन्दं या दिखाओ॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते न्रोणपरंणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधनवचने द्वयधिकराततमोऽघ्यायः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार भरीमहाभारत द्रोणपवके अन्तगैत जयद्रथवघपरबमे दु्ोवनयन्बनदिषयक एक सो दोव अध्याय पूरा हुभा ॥ ५०२ ॥ 
८ दृक्षिणात्य अधिक पारक १ दोक मिराकर कुरु ३९ इरोक हँ ) 


स्न 





त्यधिकशततमोऽध्यायः 
र्योधन ओर अज॑नका युद्ध तथा दुरयोधनङी पराजय ` 


संजय उवाच 
पवसुक्त्वाजजुनं राजा निभि मीतिरैः शरेः। 
अभ्यविष्यन्महावेगेश्धतुर्मिश्चतुरो हयान्‌ ॥ १ ॥ 


संजय कहते ह- राजन्‌ | अर्युनसे एेसा कहकर राजा 
 दुर्योषनने तीन अत्यन्त वेगशाली मर्ममेदी बाणोदरारा न्ह 
बी डाटा ओर चार बार्णोढारा उनके चारो घो्डोको भी 
धायल कर दिया ॥ १॥ 
वासुदेवं च दशभिः भत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
प्रतोदं चास्य भछ्लेन छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार दश्च बाण मारकर उसने भरीकृप्णकी भी 
छाती छेद डाटी ओर एक भके उनके चायुकको काटकर 
एथ्वीपर गिरा दिया ॥ २ ॥ 
तं चतुदंशमिः पार्थश्चि्पुङ्धैः शिलाशितैः । 
अविध्यत्‌ तुणेमव्यग्रस्ते चाश्चदयन्त वर्मणि ॥ ३ ॥ 
तवर व्य्रतारषिति अजुन सानपर चदाकर तेज किये 
हए विचित्र पलवाले चोदह्‌ बार्ोद्वारा तुरंत उसे धाय 


करिया; परंतु उनके वे राण दुर्योधनके कवचपर जाकर 
फसल गये ॥ ३ ॥ 


तेषां नैष्फल्यमाल्ोक्य पुनव च पश्च च । 
प्ादिणोभिशितान्‌ वाणास्ते चाश्रश्यन्त वमंणः॥ ७ ॥ 

उन्हे निष्फल हुभा देख अजजुनने पुनः चौदह तीखे 
बाण चये; परंतु बे भी कवचे फिसछ गये | ४ ॥ 


म्टाविशास्तु तान्‌ याणानस्तान्‌ विपे्ष्य निष्फलान्‌ । 
भव्रवीत्‌ परबीरन्नः छष्णोऽजनमिदं वचः ॥ ५ ॥ 


अडुनके चलाये हप उन भहाश्व बार्णोको निष्का हभ 


देख श्रुवीर्योका संहार करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस 

प्रकार कहा-॥५॥ 

अदण्पपूचं पदयामि रिकानाभिव सपंणम्‌ । 

त्वया खम्पेपिताः पार्थं नाथं कुर्वन्ति पत्रिणः ॥ ६ ॥ 
पपाथ [ आज तो म प्रस्तरखण्डेकि चलनेके समान 

एेसी यात देख रहा हू जिते पडे कमी नदीं देखा था | 

तुम्हारे चङाये हृ बाण तो कोई काम नहीं कर रहे दै ॥६॥ 

कश्चिद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ । 

सुश्च ते यथापूव भुजयोश्च वटं तव ॥ ७ ॥ 
८मरतश्रेष्ठ | तुम्हारे गाण्डीव-धनुपकी शाक्तिं पहले-नैसी 

ही है न ! तुम्हारी युद प्ं बाहव मी पूर्ववत्‌ है न १॥ 

न वा कच्चिदयं काठः प्राप्तः स्यादद्य पञ्चिमः। 

तव चैवास्य शत्रोश्च तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ८ ॥ 
(आज तुम्हारी ओर तुम्हारे इष ातुकी अन्तिम भटका 

समय नहीं आया ह क्या ? म जो पूढता दँ, उसका उत्तर दो॥ 

विसयो मे मदान्‌ पाय तव दष्टा शारानिमान्‌ । 

व्यथोन्‌ निपतितान्‌ संख्ये दुयंघनरथं प्रति ॥ ९ ॥ 
(कुन्तीनन्दन | आज युद्धस्थले दुर्योघनके रथके पास 

निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन वार्णोको देखकर भे 

महान्‌ आश्चयं हो रहा हे ॥ ९ ॥ 

वघ्राशनिसमा घोराः परकायावभेदिनः। 

शराः कुवन्ति ते नार्थ पार्थं काद्य विडम्बना ॥ १०॥ 
पायं | वज्र ओर अशनिके समान मयंकर तथा शत्रुजेकि 

शरीरको विदीणं कर देनेवाठे तुम्हारे वे बाण आज युः 

काम नहीं कर रे ई, यह कैसी विडम्बना ३ १ ॥ १० || 
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. असिन्नन्तर्हितं कष्ण 


व्यधिकरशाततमोऽध्यायः 


जयद्रथवधपवं ] | ३९६९ 
न्न्य ज च्च्््------------------------------- 








अजुन उवाच 
व्रोणेनैषा मतिः ष्ण धार्तराष्ट्रे निवेशिता । 
अमेद्या हि ममास्राणामेषा कवचधारणा ॥११॥ 
अजुन वोे--भौकृष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि 
दुर्योधनो द्रोणाचार्यने अभेद कवच धकर उसमे यह 
अद्भुत शक्ति खापित कर दी है। यह क्वचधारणा मेरे 
अल्ञोके लि अमे है ॥ ११ ॥ 
नैखोक्यमपि वर्मणि । 
एको द्रोणो हि येवैतदहं तस्माच्च सन्तमात्‌ ॥१२॥ 
भीकृष्ण | इस कवचे भीतर तीनो लोर्कोकी शक्ति 
संनिद्ित है । एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्याको जानते 
ह ओर उन्हीं सहुरे सीखकर मँ मी इसे जान पाया हूं ॥ 
ल शक्यमेतत्‌ कवचं वाणेभेततुं कथंचन । 
अपि वज्रेण गोविन्द खयं मधवता युधि ॥ १३॥ 
इस कवचफो किसी प्रकार बार्णोद्रारा बिदीणं नही किया 


^ जा सकता । गोविन्द ! युद्धस्थले साक्षात्‌ देवराज इन्द्र 


अपने वज्रसे मी इसका विदारण नदीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
जानंस्त्वमपि वै कृष्ण मां विमोहयसे कथम्‌ । 
यद्‌ दृत्तं त्रिषु रोकेयु यच्च केशव वर्तंते ॥ १४॥ 
तथा क यच्चैव तत्‌ सर्वं विदितं तव । 
न त्विदं वेद्‌ वै कश्िद्‌ यथा त्वं मधुखूदन ॥ १५॥ 
भीष्ण | आप यह सब कुछ जानते हुए भी श्च 
मोहम कैसे डाक रटे ६ १ केशव | तीनां लोकमि ज बात हे 
चुकी है, जो हो रही दै तथा जो डुक आगे होनेवाली द 
वृह सश्र आपको विदित है । मधुसूदन ! इसे आप जषा 
जानते ह, वैषा दूखरा कोई नहीं जानता हे ॥ १४.१५ ॥ 
एष दुर्योधनः छष्ण द्रोणेन विहिंतामिमाम्‌ 1 
तिष्ठत्यभीतवत्‌ संख्ये विश्चत्‌ कवचधारणाम्‌ ॥१६॥ 
कृष्ण | द्रोणाचार्यके द्वारा विधिपूरवंक धारण करायी 
हुईं इ कवचधारणाको ग्रहण करके यह दुर्योधन युडस्थलमे 
निर्मय-खा खड़ा दै ॥ १६ ॥ 
यस्वत्र विदितं कार्यं नैष तद्‌ वेत्ति माधव । 
स्रीवदेष बिभव्येतां युक्तां कवचधारणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
माघव ! इते धारण करनेपर जिस ॒करतव्यके  णडनका 
विषान किया गया है, उवे यह न जानता है । जेर लियो 
गहने पहन छेत £ उसी प्रकार यह दूरके द्वारा दौ हुई 
इस ककवचधारणाङ़ो अपनाये हुए दे ॥ १७ ॥ 
पद्य बाहवश्च मे वीर्यं धनुषश्च जनादन । 
पराजयिष्ये कौरग्यं कवचेनापि रक्षितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनादन 1 अब्र आप मेरी जाओ ओर धनुषका बल 
देलिये । भ॑ कवचसे सुरक्षित होनेपर मी दर्योधनको पराजित 
कर दूंगा ॥ १८ ॥ 


श्दमङ्गिरसे प्रादाद्‌, देवेशो वमे भाखरम्‌। 
तस्माद्‌ शृष्ठस्पतिः भाप ततः प्राप पुरदरः ॥ १९॥ 

देवेश्वर ! ब्रह्माजीने यह्‌ तेजस्वी कवच अङ्िराको दिया 
या | उनसे बृ्स्पतिजीने प्राप्त किया था । बृस्पतिजीसे वह 
इन्द्रको भिला ॥ १९ ॥ 
पुनदेदौ सखुरपतिमंह्यं वमे ससंग्रहम्‌ । 
दैवं ययस्य व्ेतद्‌ बरह्मणा वा खयं कृतम्‌ ॥ २०॥ 
नैनं गोप्स्यति दुवुद्धिमद्य वाणहतं मया । 

फिर देवराज इन्द्रने विधि एवं रदश्यखहित वह कबच 
मञ्े प्रदान किया । यदि दुर्योघनका यह कवच देवतार्भाद्रारा 
निर्मित हो अथवा खयं ब्रह्षाजीका बनाया हुआ शेतोमी 
आज भेरे बार्णोद्रारा मारे गये इस दुर्बुद्धि दुर्याोनको यष 
बचा नदीं सकेगा ॥ २०३ ॥ 

संजय उवाच 

पवसुक्त्वाञ्च॑नो वाणमभिमन्ड्य उयकयंयत्‌ ॥ २१ ॥ 
मानवाद्ेण मानारहस्तीश्णावरणभेदिना । 

संजय कहते द-- राजन्‌! णेस ककर माननीय अर्जुने 
कटोर आवरणका मेदन करनेवाके मानवाङ्खे अपने बार्णोको 
अभिमन्त्रित करके घनुपकी डोरीको खीचा ॥ २१३ ॥ 
विङ्ष्यमाणास्तेनैव धलुमेध्यगताञ्छराम्‌ ॥ २२॥ 
तानस्याञ्जेण चिच्छेद द्रौणिः सवौखधातिना । 

धनुषके बीचमे रखकर अजनके द्वारा खचि जानेवाढे 
उन वार्णोको अश्वत्यामाने सर्वाज्ञपातक अल्नके द्वारा काट डाला॥ 
तान्‌ निरृ्तानिषून्‌ इष्टा दरतो ब्रह्मवादिना ॥ २३॥ 
न्यवेदयत्‌ केदावाय विसितः द्वेतयादनः। 

ब्रह्मवादी अश्वत्थामाके द्वारा दूरे ही काट दिये गये 
उन बाणोँको देखकर रेतवा्न अजन चकित हो उठे ओर 
भीकृष्णको सूब्ित करते दए बोढे--॥ २३१ ॥ 
नैतदखं मया शक्यं द्विः प्रयोक्तुः जनादेन ॥ २४॥ 
भसं मामेव हन्याद्धि हल्याश्चापि बलं मम । 

८जनार्दन | शस अखरका पै दो बार प्रयोग नर्दीकर 
सकता; क्योकि पेखा करनेपर यह मनते ही मार डकेगा ओर 
मेरी सेनाका भी संहार कर देगा? ॥ २४३ ॥ 
ततो दुर्योधनः छष्णौ नवभि्नवभिः शरैः ॥ २५॥ 
अविध्यत रणे राजञ्छरैरादीविषोपमेः । 

राजन्‌ | इसी समय दुर्योधनने रणशचत्रम विपधर सपके 
समान भयंकर नौ-नो बाति भीकृष्ण ओर अञच॑नको धायङ 
कर दिया ॥ २५३ ॥ 
भूय पएवाभ्यवंच्च समरे छृष्णपाण्डयौ ॥ २६॥ 
शारवर्पेण महता ततोऽहृष्यन्त तावकाः । 


सि्टनाद्रवांस्तथा ॥ २७॥ 
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३३.७० 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








उसने समरभूमिमे बड़ी भारी याणवषां करके भीङ्ष्ण 
ओर पाण्डुकुमार धनंजयपर पुनः बार्णोकी क्षी खगा दी । 
इससे आपके ैनिक बड़ प्रषनन हुए । वे वाजे बजाने ओर 
सिंहनाद करने लगे ॥ २६.२७ ॥ 
ततः क्रुद्धो रणे पाथः खक्षिणी परिसंलिहन्‌ । 
नापदयच्च ततोऽस्याङ्ग यन्न स्याद्‌ वमेरश्षितम्‌॥ २८॥ 
तदनन्तर युद्धखथल्मे कुपित दए अर्जुन अपने रमँहके 
कोने चाने कमो | उन्होने दुर्योधनङगा कोई भी एेखा अङ्ग 
नहीं देखाः जो कवचसे सुरक्षित न द्ये ॥ २८ ॥ 
ततोऽस्य निरितेवाणेः सुसूक्तैरन्तकोपमैः। 
हयांश्चकार निर्देहाचुभौ च पाष्णिसारथी ॥२९॥ 
तदनन्तर अशने अच्छी तरह छोड हुए कालोपम 
तीखे बाणोद्वारा दुयोधनके चारों घोड़ों ओर दोनों पृष्ठ 
र्कको मार डात्ग ॥ २९ ॥ 
धनुरस्याच्छिनत्‌ तृणं हस्तावापं च वीर्यवान्‌ । 
रथं च शकटीकतुं सग्यसाची प्रचक्रमे ॥ ३०॥ 
` तत्यशान्‌ पराक्रमी सव्यताची अञ्जने तुरंत ही उसके 
घुष ओर दल्तानिको काट दिया ओर रथको टूकटूक 
करना आरम्भ किया ॥ ३० ॥ 
दुयांधनं च बाणाभ्यां तीकणाभ्यां विरथीद्धतम्‌ । 
आविष्यद्धस्ततङयोरभयोरजनस्तदा  ॥ ३१॥ 
, उष खमय पाने रय्टीन हृ दुरयोघषनकी दोनों दयेखि्या- 
मे दो पेने वाणोदारा गहरी चोट परहुचायी || २९ ॥ 
भयलशो दि कौन्तेयो नखमां सान्तरेपुभिः 1 
स 4 पलायनपरायणः ॥ ६२॥ 
उपायो जाननेवाले ऊुन्तीकुमारने अपने वा 
दयोषनके नखेकरि मामे प्रहार किया । तथ वह्‌ 44 
व्याङ् हो युद्धभूमिसे भाग चला ॥ ३२ | 
तं छृच्छरमापदं प्रासं दष्टा परमधन्विनः । 
समापेतुः परीप्सन्तो धनंजयशारादितम्‌ ॥३३ ॥ 
= धनजयके बागे पीढित हुए ॒दुयोषनको भारी 
सतम पडा हुआ देल भे षतु योद्धा उसकी राके 
लिये ५ पचे ॥ ३२ ॥ 
् ९ करिपतेः . कुररैः । 
| परिववधेनंजयम्‌ ॥३७॥ 
हनार्‌ रया, सजे-खजाये हाधिरयो, घों 
तथा रोषमे भरे ६ 
न ् + सेनिकोंदयारा अशरुनको चारी 
६ न रथो वा व्यददयत । ` 
अख्वपंण महता जनौवेश्वापि संदरतौ 
उत समबु बड़ी भारी ॥ ३५ ॥ 
बाणवप्रां ओर जनघमुदायचे धिरे 





यानामन 


हुए अर्जुनः भीकरष्ण ओर उनका रथ-इनमेसे कोई भी 

दिखायी नहीं देता था ॥ ३५॥ 

ततोऽजुनो ऽखवीयंण निजघ्ने तां वरूथिनीम्‌ । 

तन्न व्यज्खीकताः पेतुः शतदोऽथ रथद्धिपाः ॥ २६॥ 
तय अर्जुन अपने अल्रवल्से उस कोरवखेनाका 

धिना करने लगे । वहाँ सेकड़ं र्थ ओर हाथी अंग-भंग 

होनेके कारण धरारायी हो गये ॥ ३६ ॥ 

ते हता हन्यमानाश्च न्यगरह्णस्तं रथोत्तमम्‌ । 

स रथस्तम्भितस्तस्थो क्रोशमात्रे समन्ततः ॥ १३७ ॥ 
उन हताहत दोनेवाछे कौरवदैनिकोने उत्तम रथी 

अञ्जुनको आगे बद्नेषे रोकं दिया । बे जयद्रथसे एक कोतकी 

वूरीपर चाश ओरपे रथतेनाद्रारा िरे हुए खड़े थे ॥ २७ ॥ 

ततोऽन इृष्णिवीरस्त्वरितो वाक्यमब्रवीत्‌ । 

धलुर्विस्फास्यात्यथेमह ध्मास्यामि चाम्बुजम्‌ ॥ २८ ॥ 
तय इष्णिवीर भरीकृष्णने तुरंत ही अर्जंनसे कदा-- 

(तुम जोर-जोरते धनुषको खीचो ओर मै अपना शङ्खं वजाग। ॥ 

ततो विस्फार्य वर्वद्‌ गाण्डीवं जश्चिवान्‌ रिपून्‌ 1 

महता शरवर्षेण तढशब्देन चानः ॥ ३९॥ 
यह सुनकर अञ्खनने बड़े जोरसे गाण्डीव धनुपको 


` खीचकर हयेलीके चरचर शब्दके साथ भारी बाणवर्षां 


करते हट राुओंका संहार आरम्भ किया ॥ ३९ ॥ 
पाञ्चजन्यं च वख्वान्‌ दध्मौ तारेण केशवः । . .. 
रजसा भ्वस्तपक्ष्मान्ताः प्रसिन्नवदनो भराम्‌ ॥ ४० ॥ 

बलवान्‌ केरावने उच्स्वरसे पाञ्चजन्य शङ्ख यजाया । 
उष समय उनकी पठँ धूखधूतरित हो री थीं ओर उनके 
छलपर ब्रहुत-सी पसीनेकी वृदे छा रषी थं ॥ ४० ॥ 

( तेनाच्युतो्ठयुगपूरितमाखतेन 
शङ्खान्तरोदरविब्द्धविनिःखतेन । 
नादेन त 
सुष्धेग्नमीभ्वर जगत्‌ स्फुरटतीव 

तस्य शाखस्य नादेन धलुपो निःखनेन द ॥ 
त ससच्वाश्च क्षितौ पेतुस्तदा जनाः॥ ४१ ॥ 

(नरशर । भगवान्‌ भरीङ्ष्णके दोनो ओरं 1 
शङ्खके भीतरी भागे प्रवेश करके पुष्ट हो ज 
रूपमे बाहर निकली, उस समय असुरल्ोक ८ पाताख.); 
अन्तरिक्ष, देवखोक ओर लोकपालो षषित सम्पूणं जगत्‌ 
मयते उद्विग्न हो विदीर्ण होता-सा जान पड़ा | उक्ष 
शङ्कौ ध्वनि ओर धनुपकरी रंकारते उद्धिन हो निल ओर 
अव समी शात सेनिक उस समय एृय्वीपर्‌ गिर पड़ ॥ ४१|| 
तेविसुको रथो रेजे वाय्वीरित इ्व्बुद्‌ः। 
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उनके पेरखे मुक्त हुआ अञचैनका रथ वायुसंचाल्ति 
मषक समान शोभा पाने खगा । इससे जयद्रथके र्षक सेवक- 
९ छ्च शे उठे ॥ ५२॥ 

दृष्टा सदसा पार्थं गोप्तारः सैन्धवस्य तु । 
चक्ठनोदान्‌ महेष्वासाः कम्पयन्तो बस्ुधराम्‌ ॥ ४३॥ 

जयद्रथकी रक्षाम नियुक्त दुष्प महाधनु्ध॑र वीर 
स्व अञुनको देखकर पथ्वीको पाते हृपए जोर जोरसे 
गजना करने खे ॥ ४३ ॥ 
याणशब्द्रवांश्वोप्रान्‌ विमिधाग्याङ्घनिःखनैः। 
परादुश्चक्तमेहात्मानः सिहनाद्‌रवानपि ॥ ४४॥ 

उन महामनखी वीरोने शङ्ख्वनिसे मिठे हए बाण- 
जनित भयंकर शब्दों ओर विहनादको मी प्रकट किया (४५ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां समुत्थितम्‌। 
प्रदध्मतुः शाङ्खवरो वासुदेवधनंजयौ ॥ ४५॥ 

आपके सेनिरको्रारा कवि हुए उष भयंकर कोलहल- 
को सुनकर भीष्ण ओर अर्जुने अपने भ शङ्खको वजाया ॥ 


तेन्‌ शाब्देन महता पृरितेयं वसुंधरा । 
सशेटखा सार्ण॑वद्वीपा सपाताला विदाम्पते ॥.४६॥ 
प्रजानाय [ उस मशन्‌ शब्दत पव॑त, समुद्रः द्वीप ओर 
पाताखसदित यह सारी पृथ्वी गूज उटी ॥ ४६ ॥ 
स शाब्दो भरतधेष्ठ व्याप्य सबा दिशो दृद । 
प्रतिखखान तत्रैव कुरुपाण्डवयोर्वटे ॥ ४७॥ 
मरतभेष्ठ | वह शब्द सम्पूणं दसं दिशामि व्यातत 
होकर वर्ह कोरव-पाण्डव सेनाओंमे प्रतिष्वनित होता रहा || 
तावका रथिनस्तत्र दष्टा छृष्णधनंजयौ । 
सम्ध्रम परमं प्राप्तास्त्वरमाणा महारथाः ॥ ४८॥ 
आपके रथी ओर महारथी वरया भीङृप्ण ओर अर्जुनको 
उपसित देख बद्धे भारी उद्वेगे पड़कर उतावङे शे उठे ॥ 
अथ कृष्णौ महाभागौ तावका वीक्ष्य ददित । 
अभ्यद्रवन्त सकछद्धास्तदद्तमिवाभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
आपके योद्धा कवच धारण किये महामाग भीकृष्ण ओर 
अञ्नको आया हुआ देख कूपित हो उनकी ओर दौदेः 
यह एक अद्भुत-सी बात हुईं ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बरोणपवंणि जयद्रथवधपर॑णि दुर्योधनपराजये भ्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इस कार भरीमहानरत दरोणपके अन्तगेत जयद्रथवधपर्वमे दुवन-पराजगबिषयक पक सौ तीना अध्याय पुरा हुभा ॥ ९०३ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका १ इलोक भिकाकर कुर ५०, इरोक दं ) ॥ 





चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
अजुंनका कौरव महारथि्योके साथ घोर युद्ध 


= संजय उवाच 
तावका दि समीक्ष्येवं ्ष्ण्यन्धककुरूत्तमौ । 
प्रागत्वरज्ञिधांसन्तस्तथैव विजयः परान्‌ ॥ १ ॥ 
` संजय कहते हं--राजन्‌ ¡ आपके तैनिक इख प्रकार 
दृष्णि ओर अन्धकवंशके भे पुरुष भीङृष्ण तथा कुरङुल- 
रन्न अ्ध॑नको आगे देखकर उनका वध करनेकी इच्छसे 
उतावले हो उठे । इसी प्रकार अजुन मी शत्ुभकि वघकी 
अमिखपासे शीघ्रता करने लगे ॥ १॥ 
सुवर्णचिनेवेयाघ्ैः खनवद्धिमेदारथैः। 
दीपयन्तो दिशः सब ज्वलद्धि रिव पावकैः ॥ २ ॥ 
वे कौरव सैनिक व्याघचर्मसे आच्छ।दित सुवर्णंजटित 
ओर गम्भीर थोप करनेवाे प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्वी विशाख रथाद्रारा सम्पूणं दिशा्भको प्रकाशित 
कर रदे ये ॥२॥ 
सक्मपुङ्ेश्च दुष्येक्षयेः कासुकैः पृथिवीपते । 
करूजद्धिरतुखाय्‌ नादान्‌ कोपितेस्तुरगैरिव ॥ ३ ॥ 
ृरथ्वीपते | बे सोनेके पखवाठे दुर्य बाणो ओर करोषमे 
भरे हए घोड़कि समान अनुपम रंकारघ्वनि करनेवाठे 
धनु्पोकि द्वारा भी समस्त दिशामि दीति प्रिर रदेये॥ 
भूरिथ्वाः शलः कणां दूषसेनो जयद्रथः। 
कुपश्च मद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां वरः ॥ ४ ॥ 


ते पिवन्त इवाकादामद्वेरषठौ च महारथाः । 
व्यराजयन्‌ ददा दिरो येया्र्ंमचन्द्रकैः ॥ ५ ॥ 
भूरिभ्रवा, शठ, कणं, बृपसेन, जयद्रथः कृपाचार्य, 
मद्रराज शस्य तथा रथियेमें भेष्ठ अश्वत्यामा-ये आठ महारथी 
वयाघ्रचमंद्वारा आच्छादित तथा सुवर्ण॑मय चन््रचिद्धि 
विभूषित अशवोद्वारा आशाशक्रो पीते हृटसे दरो दिशार्भोको 
सुशोभित कर रहे ये ॥ ४-५ ॥ 
ते दिताः सुसंरब्धा रथैमंधोघनिःखनेः। 
समादरृण्वन्‌ दश दिशः पार्थस्य निरितेः शरः ॥ ६ ॥ 
कौटूतका हयाशित्रा यहन्तस्तान्‌ महारथान्‌ । 
उ्यश्ोमन्त तदा शीघ्रा दीपयन्तो दिशो दद्य ॥ ७ ॥ 
रोसमें भरे हुए उन कवचधारी वीरोनि मेषफे समानं 
गम्भीर गर्जना करनेवाढे रथा ओर पने वारणो द्वारा अर्जुनक 
दसो दिश्ा्भको आच्छादित कर दिया कुद्रतदेशके विचित्र 
एवं शीघ्रगामी धोड़े उश्च समय उन महारथियोके वाहन यनश्र 
दसो दिद्याओंको प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रदे ये॥ 
आजानेयैर्मदावेगेनोनादेशसमूत्थिते । 
प्वतीयेनदीजेश्च ` सैन्धवैश्च हयोच्तमेः ॥ ८ ॥ 
कुखयोधवरा राजंस्तव ॒ पुत्रं परीप्सवः । 
धनंजयरथं शीघं सवतः समुपाद्रवन्‌ ॥ ९ ॥ 
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राजन्‌ ! नाना देशम उत्पन्न महान्‌ वेगशाटी आजानेयः 
पर्वतीय ( पहाड़ी ); नदीजं ( दरिया ) तथा 
दिषुदेशचीय उत्तम बोड़ोद्रारा आपके पुत्री रक्चाके लि 
उत्सुक हुए भेष्ठ कौरव योद्धा सब ओरसे शीघ्र ही अजजुनके 
रयपर टट पड़े ॥ ८-९ ॥ 
ते भ्रगरह्य महाराङ्खान दध्मुः पुरुषसत्तमाः । 
पूरयन्तो दिवं राजन्‌ पृथिवीं च ससागराम्‌ ॥ १०॥ 
नरेश्वर | उन पुख्पप्रवर योद्धाओनि समुद्रषहित पृथ्वी 
ओर आकाशको शब्देति व्याप्त करते हुए बड़े-बड़े 
शङ्ख ठेकर बजाये ॥ १० ॥ 
तथैव दध्मतुः शङ्खौ वासुदेवधनंजयौ । 
सर्वदेवानां सर्व॑शङ्खवरौ भुवि ॥ ११॥ 
इठी प्रकार सम्पूणं देषताभमिं भर भीकप्ण ओर अजुन 
भूतल्के समस्त शङ्खम उत्तम अपने दिग्य राद्धं बजने लगे ॥ 
देवदत्तं च कौतेयः पाञ्चजन्यं च केदावः । 
शब्दस्तु देवदत्तस्य धनंजयसमीरितः ॥ १२॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्चैव समादृणोत्‌ । 
कुन्तीकुमार अनने देवदत्त नामक श्च बजाया ओर 
भीङृप्णने पाञ्चजन्य । धनंजयके बजाये हुए देवदत्तका शब्द्‌ 
पृथ्वी आकाश तथा सम्पूणं दिशाओं व्याप हो गया ॥ 
तथैव पाश्चजन्योऽपि वाछुदेवसमीरितः ॥ १६॥ 
स्वेशाब्ानतिक्रम्य पूरयामास रोदसी । 
इटी मकार मगवान्‌ शीक्ृष्णके बजाये हु पाञ्जन्यने 
मी सम्पूणं शब्दको दथाकर अपनी ध्वनिसे पृथ्वी ओर 
आकाशकेो मर दिया ॥ १३९ ॥ 


१, आजानेयका रक्षण इस रकार है-गुणगन्धाः काये ये 
छश्णाः ऋन्तितो जितक्रोधाः । सारदुता जितेन्द्रियाः श्डाहितं 
चापि नो दुःखम्‌ ॥ जानन्स्याजानेया निर्दिष्टा वाजिनो धीरैः । 
अथात्‌ जिनके दारीरसे गुदकी-सी गन्ध आत्री हो, जो काम्तिसे 
अत्यन्त चिकने ओर चमफ़ीठे जान पढ़ते हों, कोधो जीत चुके 
हो, बख्वान्‌ भौर भितेन््रिय हो तथा भूख-प्यास कटका अनुभव 
न कते हं, उन पोद्नोको धीर युरपोने “आजानेय, कडा १ , 

२. एवतीय धोद्गोका लक्षण यो होना चाये 
पवेतीया बछान्विधाः रिनग्धकेाश्च इृत्तुरा स त 

9 ) टाप | प 
बेग महान्‌ शेते र 1 9 

३. नदीन या दरिया षोज्ञेका 
अश्वाः सकर्णिकाराः कचन ग १ 
पे चानताः कवंचित्‌ 1 कीं नदीके तप्र उत्पन्न इए कनेर्‌- 
युक्त अद ^नदीज' कदलाते दं। वे आगेके आये दरीरसे डवे यर 
पिष्ठ>े आधे शरीरे कुछ नीचे हेते ई । 


श्रीमहाभारते . 


न---------------------------------------------- = ववव्व्यवववववव्व्व्व्व व्व === कि 


तस्िस्तथा वर्तमाने दारुणे नाद्संकुङे ॥ १४॥ 
भीरूणां आसखजनने शराणां हर्षवर्धने 1 
प्रवादितासु भेरीषु ्द्ेरेष्वानकेयु च ॥ १५॥ 
स॒दङ्गष्वपि राजेन्द्र॒ वाद्यमानेष्वनेकशः। 
महारथाः समाख्याता दुयोंधनदितेषिणः ॥ १६॥ 
असरष्यमाणास्तं शाब्दं कद्धाः परमधन्विनः । 
नानेया मदीपाखाः स्वसेन्यपरिरक्चिणः ॥ १७॥ 
अमर्षिता महाशाङ्खान दध्मुर्वीरा महारथाः । 
छते प्रतिकरिष्यन्तः केदावस्याजुनस्य च ॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र । इस प्रकार जवर वर्शे भयंकर शब्द व्याप्त हो 
गया, जो कायरोको डराने ओर श्रूरवीरोके हष॑ैको बद़नेवाा 
याः जव भेरीः शोच, ढो ओर गरदंग आदि अनेक प्रकारके 
वाजे बजने ओर यजाये जाने खगे, उस समय दुर्योधनका 
हित चाहनेवाठे विख्यात महारथी उख शब्दको न स सकने- 
के कारण कुपित हो उटे। वे नाना देशम उत्पन्न वीरः 
महारथी, महाधनुघंर महीपाल, जो अपनी सेनाका संरक्षण 
कर रहे थे, अमर्षमे मरकर ब-बड़े शङ्ख बजाने खगे; वे 
भीङृष्ण ओर अजुनके प्रत्येक कार्यका बदला 
चुकनेको उद्यत ये ॥ १४-१८ ॥ 
वभूव तव तत्‌ सन्य शङ्खराब्दसमीरितम्‌ । 
उद्धिग्नरथनागाश्वमखस्थमिव वा विभो ॥१९॥ 
प्रभो | आपकी वष्ट सेना शङ्खके शब्दसे व्यास होनेके 
कारण अखस्थ-सी दिखायी देती थी । उस्के हाथीः घोड़े 
ओर रथी सभी उद्विग्न हो उठे थे ॥ १९ ॥ 


तत्‌ पविद्धमिवाकाशं शरः शङ्खविनादितम्‌ । 


यभूव शशसुद्धिग्नं निधौतेरिव नादितम्‌ ॥ २०॥ 


शरवीरनि शङ्खभ्बनिते आकाशको विद्ध-वा कर डाला | 


बह वञ्जी गङ़गड़ादटसे व्या्त.सा होकर अत्यन्त उद्धेग- 


जनक हो ग्या ॥ २० ॥ 
स दाव्द्‌ः सुमहान्‌ राजन्‌ दिशाः सवौ व्यनादयत्‌। 
नाखयामास तत्‌ सन्य युगान्त श्व सम्भूतः ॥ २१॥ 
राजन्‌ | भरयक्ाखके समान खव ओर कडा हआ बह 
महान्‌ शब्द्‌ सम्पूणं दिशाओंको प्रतिष्वनित करने ओर 
आपकी सेनाको डरने ठ्गा ॥ २१॥ 
ततो दुयांधनोऽ्टौ च राजानस्ते महारथाः । 
जयद्रथस्य र पाण्डवं पर्यवारयन्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधन तथा आ - 
की रश्चाके लिय अज्जुनको बेर 6 1 श 
ततो व ्रौणिखिसपत्या वासुदेवमताडयत्‌ । 
च त्रिमिमल्लेष्वंजमभ्वांशच पञ्चभिः ॥ २३॥ 
उउ समव अश्वत्यामाने भगवान्‌ शीकृष्णको तिह्तर 
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पञ्चाधिकराततमोऽष्यायः 


३३७२ 


= च््व्व््=-------------------------------------~----------- 
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बाण मारे, तीन म्छसे अजुनको चोट परहैचायी जौर पचसे 
उनके ध्वज एवं घोड़ंफो षायठ कर दिया ॥ २३ ॥ 
तमञंनः पृथत्कानां शते; पड्भिरताडयत्‌ । 
अत्यथमिव संक्रद्धः प्रतिविद्धे जनार्दने ॥२४॥ 
भीकृप्णके धायल दहो जानेपर अर्जुन अत्यन्त 
कुपित शे उठे । उन्दने छः सौ बाणोद्यारा अश्वत्यामाको 


` क्षत-विक्षत कर दिय ॥ २४॥ 


कणं च दृशमिर्धिद्ध्वा दृषसेनं तिभिस्तथा । 
शस्यस्य सशरं चापं मुष्टौ चिच्छेद वीयंवान्‌ ॥२५॥ 
फिर पराक्रमी अ्जुनने दश्च वाणे कगे ओर तीन 
बा्णोद्रारा बृषसेनको घायल करके राजा शस्ये बाणघदित 
घनुषको सुद्धी पकड़्नेकी जगहे कार ड,खा ॥ २५॥ 
गहीत्वा धचुरन्यत्‌ तु शदयो पिव्याध पाण्डवम्‌। 
मूरिथवाल्िभिवौणेदेमपुद्धैः रिङारितेः ॥२६॥ 
तब ॒शस्यने दुसरा धनुष हाथमे लेकर पाण्डुपुत्र 
अजुनको वीध डाला । भूरिभवाने सानपर तेज कवि हु 
सुवणंमय पंखवाठे तीन बाणेति उन्हं षायठ कर दिया ॥ 
कणां द्ाविश्चता चैव बृषसेनश्च सप्तभिः । 
जयद्रथस्िसप्तत्या पश्च दशभिः शरेः ॥२७॥ 
मद्रराजश्च दशभिर्धिज्यधुः फादगुनं रणे। 
फिर कर्णने वत्ती्ष वृषसेने सातः जयद्रथने तिहत्तर, 
कृपाचार्यने दस्र तथा मद्रराज शस्यने भी दश ब्राण मारकर 
रणश्ेत्रमे अञ्जनको वीध डाला ॥ २७२९ ॥ 
ततः शराणां षष्ठ्या तु द्रौणिः पाथंमवाश्जिरत्‌ ॥ २८॥ 
वासुदेवं च विदात्या पुनः पाथं च पञ्चभिः। 
तत्पशात्‌ अश्वत्थामाने अज्जुनपर साठ बाण बरखायेः 
फिर भीकृष्णफो बीस ओर अज्ञ॑नको भी पोच बाण मारे ॥ 





प्रहसस्तु नरव्याघ्रः इवेतादवः ृष्णसारथिः ॥ २९॥ 
प्रत्यविध्यत्‌ स तान्‌ सवौन्‌ दशेयन्‌ पाणिलाघवम्‌ 
तब श्रीकृष्ण जिनके सारथि £; उन शवेतवानं 
पुखपरपरिह अजुनने जोर-जोरते हसते ओर दार्थोकी र्ती 
दिखाते हुए उन सवकरो बरीधकर बदल्य चुकाया ॥ २९१ ॥ 
कणं द्ादशभिर्विद्ध्वा चूपसेनं चिभिः शरः ॥ ३०॥ 
शटयस्य सदारं चापं सुशिदेदो उयरृन्तत । 
कर्णको बारद ओर ब्रृपतेनको तीन वार्णोते घायल 
करके राजा शद्यके बाणषदित घनुपको मुदरी पकड़नेकी 
जगहसे पुनः काट डाला ॥ ३०३ ॥ 
सोमदत्ति त्रिभिर्विदूथ्वा दाद्यं च दशभिः शरेः॥ ३१॥ 


दितेरग्निरिलाकारैद्रोणिं विव्याच चाएटमिः। 


इसके बाद भूरिश्रवाको तीन ओर शस्यको दत बा्गोति 
वरीधक्रर अग्निकरी ज्वाराके समान आकारवाठे आर तीवे 
वार्णेद्वारा अश्वत्थामाको षायछ कर दिया ॥ ३११॥ 
गौतमं पञ्चविंशत्या सैन्धवं च शतेन ह ॥ ६२ ॥ 
पुनर््ोणि च सप्तत्या दाराणां सोऽभ्यताडयत्‌ । 
तत्यश्चात्‌ कइपाचार्यको पचीष, जयद्रथो सौ तथा 
अश्वत्थामाक्रो पुनः उन्होनि सत्तर बाण मारे ॥ ३२१ ॥ 
भूरिधवास्तु खंकुद्धः प्रतोदं चिच्छिदे हरेः ॥ १३ ॥ 
अजुनं च निसप्तत्या वाणानामाजघान ह ॥ ३४ ॥ 
भूरिभवाने कुपित होकर भोकृष्णक। चाबुक कार डा 
ओर अ्नको तिहत्तर बास गदरो चोर प्ुचायी ॥ ३ ६-२५॥ 
ततः शरदातेस्तीकष्णेस्तानयग्दयेववादनः। 
भ्त्यपेधद्‌ व्रुतं छदो महावातो घनानिव ॥ ३५॥ 
तदनन्तर जपे प्रचण्ड वायु बादछको छिन्न.मिन्न कर 
देती है, उसी प्रकार ेतवाद्न अर्जुनने कुपित हे वै$दों 
तीखे बाणोद्रारा उन शत्रुभकि तुरंत पीछे टया दिया ॥३५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि संकुण्युदधे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत प्रोणपयेके अन्तत जयद्रथवधपरमे सुकुरयुदधमिषयक एर स चार्थी अध्याय पुरा हुमा ॥९०४॥ 
शी “9 - 8 न 


पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
अजुन तथा कौरव-महारथि्य के ध्वजो का वणेन ओर नौ महारथियोके साथ अकेले अजना युद 


धतरा उवाच 

ध्वजान्‌ बहुविधाकारान श्राजमानानतिथिया । 
पाथोनां मामकानां च तान्‌ ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
ध्रुता वोढे- संजय | मेरे तथा बुन्तीफे पुत्रोकि 
जो नाना प्रकारके ध्वज अत्यन्त शोभासे उनद्धाधित हो रे येः 


उनका मूक्षते वर्णन करो ॥ १॥ 
संजय उवाच 


इवजान्‌ यदुविधाकाराञ्श्णणु तेषां महात्मनाम्‌ । 
म स° २--५. २१- 


रूपतो व्ण॑तश्चैव नामतश्च नियोध मे॥ २॥ 
संजयने का - राजन्‌ | उन मशागनयी वीरे जो 

नाना प्रकारकी आकृतिवाठे ध्वज फष्रा रहे ये, उनषा 

रूप-रंग ओर नाम मँ बता रहा ह, स॒नये ॥ २॥ 

तेषां तु रथमुख्यानां र्थेषु विविधा ध्वजाः। 

प्रत्यदयन्त राजेन्द्र॒ ज्वछिता इव पावकाः ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उन भ महारथियोके रर्थोपर मौति-मतिङे 

भ्वज प्रञ्वक्ित अग्निक समान तेजस्वी दिखायी देते ये | 
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भीम्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


जव 


काञ्चनाः का्चनापीडाः काञ्चनस्रगखकृताः । 
काञ्चनानीव श्ङ्गाणि काञ्चनस्य महागिरेः ॥ ४ ॥ 

बे ध्वज सोनेके बने ये | उनके ऊपरी भागको सुवणंवे 
ही सजाया गया था । सोनेकी ही माखाभसि वे अछृत ये । 
अतः सुर्णमय महापर्त सुमेखके खणंमय शिखरोके समान 
सुशोभित होते ये ॥ ४॥ 
अनेकवणी विविधा ध्वजाः परमशोभनाः । 
ते ध्वजाः संच्तास्तेषां पताकाभिः समन्ततः ॥ ५ ॥ 
नानावर्णविरागाभिः शुद्यभुः सवतो चताः । 

वे परम शोमासम्पन्न अनेक प्रकारके चहुरंगे ध्वज सव्र 
ओरवे नाना रंगकी पताका्थद्वारा धिरकर धड़ी रोभा 
पाते ये ॥ ५९ ॥ 
पताकाश्च ततस्तास्तु श्वसनेन समीरिताः ॥ ६ ॥ 
सृत्यमाना व्यददयन्त रङ्गमध्ये विखासिकाः 1 

उनकी वे पताकार्ण वायुे संचाित हो रंगमंचपर 
दत्य करनेवाखी विखाचिनिर्योकि समान दिखायी देती 
था॥ ६१॥ 
इन्द्रायुधसवणोभाः पताका भरतषभ ॥ ७ ॥ 
दोधूयमाना रथिनां शोभयन्ति महारथान्‌ । 

मरतभे्ठ | इन्द्रधनुषके समान प्रमावाटी फदराती 
हृदं पताका रथिर्योके विशार रर्थोकी शोभा बद़ाती 
थीं॥७३॥ 
सिदखङ्गढमुप्रास्यं ध्वजं वानरलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
घनजयस्य संभ्रामे भत्यदद्यत भैरवम्‌ । 

डस संप्राममे अजुनका भयंकर ध्वज वानरके चिते 
सुशोभित दिखायी देता था | उख वानरी पछ सिंहके 
समान थी ओर उका मुल बड़ादहीउग्रथा॥ ८३ ॥ 


स वानरवरो राजन्‌ पताकामिरटङृतः ॥ ९ ॥ 
श्रासयामास तत्‌ सेन्यं ध्वजो गाण्डीवधन्वनः । 

, राजन्‌ ! भेष्ठ वानरस सुशोभित तथा पताकार्भषि 
जल्कृत गाण्डीवधारी अज्ुनका वह ध्वज आपद़ी उस 
सेनाको भयभीत कयि देता था | ९३ | 

, सिहलाद्छं द्रोणपुत्रस्य भारत ॥ १० ॥ 
ध्वजाग्रं द वाटसू्य॑समप्रभम्‌। 

भारत | दी प्रकार दमढोगेनि द्रोणपुत्र अशधत्यामाके 
ध तुयंके समान अर्ण कान्ति 

1 या। उसमे विहकी पँ 

या ॥ १०३॥ 1. 
काञ्चनं पवनोद्रूतं शक्रध्वज समप्रमम्‌ 

[ ड वरौणेर्छक्ष्म ॥ 
नन्दनं कोरवनद्राणां द्रौणे समुच्दिम्‌ । ० 


अवत्यामाका इन्रभ्वजङे समान काशमान सुवरभ॑भय 


चा ध्वज वायुकरी प्ेरणाखे फष्याता हआ कोरव-नरोका 
आनन्द बद्‌! रहा था ॥ ११३ ॥ 

हस्तिकक्ष्या पुनर्दैमी वभूवाधिरथेष्वंजः ॥ १२॥ 
आहवे खं महाराज ददो पूरयन्निव । 

| अधिरथपुत्र कणंका ध्वज हायीकी सुवणंमयी रस्सीके 
चिह्वसे युक्त था । महाराज ¡ वह संग्राममे आकाशचको भरता 
हृआ-सा दिखायी देता था ॥ १२३ ॥ 


पताका काञ्चनी ख्रग्बी ध्वज्ञे कणेस्य संयुगे ॥ १३ ॥ 
चरत्यतीव रथोपस्थे श्वसनेन समीरिता । 
युद्धस्थले कणं ध्वजपर सुव्णंमयी माखासे विभूषित 
पताका वायुखे आन्दोलित हो रथकी बेठकपर दत्य-सा कर 
रही थी ॥ १३६ ॥ 
आचायंस्य तु पाण्डूनां ब्राह्मणस्य तपखिनः ॥ १४॥ 
गो्रृषो गौतमस्यासीत्‌ छृपस्य सखुपरिण्ृतः । 
ख तेन श्राजते राजन्‌ गोदृषेण महारथः ॥ १५ ॥ 
ननिपुर्रस्थो यदद्‌ गोदृषेण विराजता 1 
पाण्डर्वोके आचार्यः तपस्वी ब्राह्मणः गौतमगोत्रीय 
कृपाचायके ४वजपरर एक वैरका घुन्दर चिह अङ्कित था । 
राजन्‌ | उनका वह विशार रथ उस इृषभविह्नते बड़ी 
शोमापा रहा था; ठीक उसी तरह, जेते तरिपुरनाश्चक 
महादेवजीका रय सुन्दर इषभवह्से शोभायमान होता 
या ॥ १४-१५३ ॥ 
मयूरो चृषसेनस्य काश्चनो मणिरल्लवान्‌ ॥ १६॥ 
भ्याहरिष्यन्निवातिष्ठत्‌ सेनाग्रसुपद्योभयन्‌ । 
इषसेनका मणिरकविभूषित खुवणंमय ध्वज मयूर- 
चिहसे युक्त या । वह मयूर सेनाके अग्रमागकी शोमा 
वदता इभा इस प्रकार खड़ा थाः मानो बोर देगा ॥१६१॥ 
तेन तस्य रथो भाति मयूरेण महात्मनः ॥ १७ ॥ 
यथा स्कन्दस्य राजेन्द्र॒ म विराजता । 
रज्र | जते सामी स्करन्दका रथ सुन्द्र ममूरविहसे 
शोभित होता दैः उसी प्रकार महामना इृषखेनका रय उ 
मयूर विषे शोमा पा रहा या ॥ १७१ ॥ 
मद्रणजस्य शटयस्य ध्वजाग्रेऽग्निशिखामिव ॥ १८॥ 
प्रतिपदयाम सीतामप्रतिमां द्यभाम्‌। 
मद्रराज शस्यकी ध्वजके अग्रमागमे हमने अभरिशिखाके 
स अनुपम तथा श्म लक्षणेसि युक्त 
एक साता ( लस भूमिपर खींची हृ 
यी ॥ १८९ ॥ र ¢ इध ता 


सा सीता राजते तस्य रथमास्थाय भारिष ॥ १९. ॥ 


विरूढव 


विरूढेव यथा सीता धिया वृता । 
माननीय नरेश | ओञे सेम इढकरी नोक बनी हं 
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जयद्रेथवधपवं ] 


पञ्चोधिकशाततमो ऽध्यायः 


२३.७५९ 


व -------------------------------------- 


रेखा समी बीजक अङ्करित होनेपर शोभासम्पन्न दिखायी 
देती हे, उसी प्रकार मद्रराजके रथक्रा आभय ठे वह सीता 
( दडद्रारा बनी हई रेवा ) बड़ी शोमा पा रशी यी ॥१९३॥ 
वराहः सिन्धुराजस्य राजतो ऽभिविराजते ॥ २० ॥ 
ध्वजाग्रे ऽखोदिताकीभो हेमजालपरिष्छरतः। 
सिन्धुराज जयद्र थी ध्वजाके अग्रमागमे उजञ्ज्वर सूरयके 
समान दवेत कान्तिमान्‌ ओर सोनेकः) जाीसे विभूषित चौदीका 
यना हआ वरादचिह्न अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥२०१३॥ 


शद्यभे केतुना तेन राजतेन जयद्रथः ॥ २१॥ 
यथा देवासुरे युद्धे पुरा पूषा सर शोभते । 
जठ पूर्वकाले देवासुर-संग्राममे पूषा शोमा पति येः 
उसी प्रकार उस्र रजतनिर्ित ध्वजसे जयद्रथकी शोभा हो 
रही थी ॥ २११ ॥ 
सौमदत्तेः पुनयूंपो यक्षरीलस्य धीमतः ॥ २२ ॥ 
ध्वजः सूयं इवाभाति सोमश्धात्र प्रददयते । 
सदा यज्म खगे रहनेवाङे बुद्धिमान्‌ भूरिभवाके रथमें 
यूपका चिह्न बना था । वह ध्वज सूर्यके समान प्रकाथित 
होता था ओर उसमे चन्द्रमाका चिह्न मी दृष्टिगोचर होता 
या ॥ २२३ ॥ 
स यूपः काञ्चनो राजन्‌ सौमदततर्विराजते ॥ २३॥ 
राजसूये मले यथा यूपः समुचितः । 
राजन्‌ | जैसे यजञेमिं भेष्ठ राजसूये ऊँचा युप सुशोभित 
होता हैः भूरिभवाका वह सुवणंमय यूप वेखे दी शोमा पा रहा 
या ॥ २३३ ॥ 
शाखस्य तु महाराज राजतो द्विरदो महान्‌ ॥ २४॥ 
केतुः काञ्चनचित्रङ्गमेयुरैरुपदोभितः। 
स केतुः शोभयामास सैन्यं ते भरतषभ ॥ २५॥ 
महाराज | शके ध्वजमे रवोदीका महान्‌ गजराज 
बना हुमा या । भरतभे्ठ | वहं ध्वज सुव्णनिरमित विचित्र 
अङ्गोवाठे मयूरोते सुोभित या ओर आपकी सेनाकी शोमा 
बदा रहा या ॥ २५४२५ ॥ 
यथा श्वेतो महानागो देवराजचमू तथा । 
नागो मणिमयो रान्ञो ध्वजः कनकसंबुतः ॥ २६॥ 
जैसे वेत वर्णका महान्‌ रेरावत हाथी देवराजकी 
सेनाको सुशोभित करता हैः उसी प्रकार राजा दुर्योधनका 
सुवर्णंमण्डित ध्वज मणिमय गजराजके चिद्धसे उपलक्षित 
हेता था ॥ २६॥ 
किकिणीदातसंह्वादो खराजंध्ित्रो रथोत्तमे । 
व्यभ्राजत शशं राजन्‌ पुत्रस्तव विशाम्पते ॥ २७॥ 
ध्वजेन महता संख्ये कुरूणाश्षभस्तदा । 
प्रजानाय | ब विचित्र ध्य दुर्योधनके उचम रथपर्‌ 


सेकढ़ं क्षदरटिकार्भोकी ध्वनित शोभायमान था । उ 
मन्‌ ध्वजवे युद्ध स्थल आपके पुत्र फुरभे् दुर्योघनकी उस 
समय बड़ी शोमा हो रदी यी ॥ २७३६ ॥ 
नवैते तव वादिन्यामुच्द्रूताः परमध्वजाः ॥ २८॥ 
उ्यदीपयंस्ते पृतनां युगान्तादित्यसंनिभाः॥ 

ये नौ उत्तम ध्वज आपकी सेनाम यहुत ऊँचे थे ओर 
प्ररयकालके सूर्यके समान अपना प्रकाश फडाते हृष्ट आपकी 
सेनाको उद्धासित कर रहे ये ॥ २८६ ॥ 
द्दामस्त्वजुनस्यासखीदेक पय महाकपिः ॥ २९ ॥ 
अदीप्यताज्ुनो येन॒ दिमवानिव वहिना । 

द्वौ ध्वज एकमात्र अञ्जुनका ही था, जो विशाल 
वानरचिहते सुशोभित या । उस्ते अञ्न उषी प्रकार 
देदीप्यमान हो रहे थे, जैसे अग्निस हिमालय पव॑त उद्धासित 


हेता १ ॥ २९९ ॥ 
ततश्चित्राणि शुभ्राणि सुमहान्ति महारथाः ॥ २०॥ 
कासुंकाण्याद्‌दुस्तुणंमजुनाथ परंतपाः । 


तदनन्तर श्रुरओंको संताप देनेवाे उन उब महा- 
रथिर्योनि अ्खुनको मारनेके ले तुरंत ही विचित्र चमकरीले 
ओर विशाल धनुप हारम ठे लि ॥ ३०३ ॥ 


तथैव धञुरायच्छत्‌ पाथः शाश्चविनाशनः ॥ ३१ ॥ 
गाण्डीवं दिव्यकमौ तद्‌ राजन्‌ दुमेन्न्रिते तव । 

राजन्‌ | उसी प्रकार दिव्य. कमं करनेवाङे याशरुनाशन 
पाथने मी आपकी कुमन््रणाके फलस्वरूप अपने गाण्डीव 
धनुपको खीचा ॥ ३१३ ॥ 
तवापराघाद्‌ राज्ञानो निहता वहुशो युधि ॥ ३२॥ 
नानादिग्भ्यः समाहताः सहयाः सरथद्विपाः । 

महाराज { आपके अपराधसे उस्र युद्धस्थलर्म अनेक 
दिश्याओखि आमन्त्रित शकर आये हुए बहुत-घे राजा अपने 
धोरो, रथों ओर हाथिर्योसदित मारे गये ६ ॥ ३२९ ॥ 
वेणामासीद्‌ व्यतिक्षेपौ गजंतामितरेतरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधनसुखानां च पाण्डूनाख्पभस्य च । 

उस समय एक दूमरेको कूक्य करके गजना करनेवाढे 
दुरयोषन आदि महारथि्यो तथा पाण्डवशरे्ट अशुनमे परस्पर 
आधात-प्रतिषात ने खगा ॥ ३३९ ॥ 
तत्राद्भुतं परं चक्रे कौन्तेयः छष्णसारथिः ॥ ३४ ॥ 
यदेको वहुभिः साधं समागच्छदभीतवत्‌ । 

वर्ह भीङ्ण्ण जिनके सारथि दै, उन कुन्तीकुमार 
अचुनने यद अत्यन्त अद्भुत पराक्रम किया कि अकेले ही 
बहुतोकि साय निर्मय होकर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ३४१॥ 


अशोमत महायाहुगण्डीवं विक्षिपन्‌ धलुः ॥ ३५॥ 
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जिगीषुस्तान्‌ नरग्याघ्रो जिघां सुश्च जयद्रथम्‌ । 

उनपर बिजय पानेकी च्छा रव्वकर जयद्र थके वधकी 
अभित्मपादे गाण्डीव घनुषको खीचते हए पुरुषि मशबाह 
अञ्जनकी बड़ी शोमा शो रही थी ॥ ३५१ ॥ 
तत्राञचुनो नरव्याघ्रः शरैर्मुक्तैः सहस्रशाः ॥६६॥ 
 अहद्यांस्तावक्रान्‌ योधान्‌ प्रचक्रे शत्रुतापनः। 

उत समय शतुर्ओंको संताप देनेवाठे नरव्याघ्र अजनने 
अपने छोड़ हुए सहलो याणोदरारा आपके योद्धाओंको अदश्य 
कर दिया ॥ ३ ६४ ॥ 


अी्महदाभारत 


[ ध्रोणचवेणि 


ततस्तेऽपि नरण्याघ्ाः पाथं सवं महारथाः ॥ ३७ ॥ 
अदयं समरे चक्षुः सायकौधेः समन्ततः । 
तब उन खभी पुष्षतिं् महारथिरयोने भी समराङ्गणर्मे 
सब ओरवे बाणसमूर्होकी वर्षा करके अश्चनको अदय 
कर दिया ॥ ३७६९ ॥ 
संते नरसिदैस्तु करूणाखषभेऽरने । 
महानासीत्‌ समुद्धूतस्तस्य सैन्यस्य निःखनः ॥ ६८ ॥ 
जब कुरशरे् अजुन उन पुरुषषिंहोद्वारा वेर स्यि 
गये, तत्र उस सेनाम महान्‌ कोरदर प्रकट हुआ ॥ ३८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि ध्वजवर्णने पञ्चाधिकदाततमोऽध्यायः 1 १०५ ॥ 
दस कार भीमहमारत प्रोणपवके अन्तरगत जयद्रथवधे ध्वजवरणेनविपयक एक सौ पचवः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०५॥ 





पडथिकराततमोऽध्यायः 
द्रोण ओर उनकी सेने साथ पाण्डव-सेनाका दन्द्रुदध तथा द्रोणाचार्थके साथ युद्ध 
करते समय रथ-मंग हो जानेपर युधिष्ठिरका पलायन 


धृतराष् उवाच 
सरजुने सैन्धवं प्रे भारद्वाजेन संदरताः। 
० साध किमङ्व॑त संजय ॥ १ ॥ 
पू्धा--खजय ! जग्र॒ अर्जुन सिन्धु 

जमर समीप पर्हुच गये; तव ते भ 
पाञ्चार-सेनिकेनि कौरवक साय स्याकिया१\॥१॥ 

< सजय उवाच 
जपराह्घं . महाराज सभ्रामे लोमहर्षणे । 
पञ्चालानां कुरूणां च दरोणद्यूतमवर्तत ॥ २ ॥ 

सजय कहते है महागज | उव दिन अपरा 
स जघ गोमाञ्चकारी युद्ध चल रहा था, पा्चालों ओर 
८ र दोविपर॒रलकर चयूत-खा होने 


प्चाला दि जिघांसन्तो दोणं संह्येतसः । 


अभ्यसुञचन्त  गजन्तः शरवर्षाणि मारिष ॥ ३ ॥ 
माननीय नरेश | पाञ्चाल.चैनिक द्रोणको मार डाल्नेकी 


इच्छसे परसत्नचित्त होकर गर्जना करते 

बा्णोकी वषं करने ठग ॥३॥ ` च 

ततस्तु तुमुलस्नेषां सप्रामोऽवतंनाद्भुतः। ` 

पच्चालानां कुरूणां च घोरो देवाखुरोपमः ॥ ४ ॥ 

+ उन पाञ्चा ओर कौर्मं घोर देवायुर- 

व अरुत पव मकर युद्ध हने वगा | ४ || 

- र्थ पाप्य पञ्चालाः पाण्डयैः सह । 

तः क (9 व्यदर्शयन्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्वार पाण्डवोके साय द्रोणाचारयके रयके समौप 

जाकर उनकी नाके व्यूहका भेदन केकी दच्छासे बदे- 


बड़े अर्खरोका प्रदर्शन करने लगे ॥ ५ ॥ 
द्रोणस्य रथपर्यन्तं रथिनो रथमास्थिताः। 
कस्पयन्तोऽभ्यवतन्त वेगमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ £ ॥ 
वे पाञ्चाल रथी रथपर वेठकर मध्यम वेगका आभय 
ठे पृथ्वीको कँपति हुए द्रोणाचार्यके रथके अस्यन्त निकट 
जाकर उनका सामना करने रगे ॥ ६ ॥ 
तमभ्ययाद्‌ बृहन्क्षत्रः केकयानां महारथः । 
वार वाणान्‌ महेन्द्रादानिसंनिभान्‌ ॥७॥. 
दके महारथी वीर वृदत्क्ष्रने महेन्द्रके वज्के 
समान तीले वार्णोक्री वां करते हए वहौँ द्रोणाचारय॑पर 
धावा किया ॥ ७ ॥ क 
तं त प्रत्युद्ययौ शीघ्रं क्षेमधूरिमहायदाः । 
निदितान्‌ वाणाञ्दातशोऽथ सहखरदाः॥८॥ 
उस खमय्‌ महायशम्वी केमधूनिं सैकां जौर हजारो 


तीले बाण छोड़ते हए शीपतापूर्वक बृत्सत्रका सामना - 


करनेके लि गये ॥ ८ ॥ । | 

ध्टकेतुश्च चेदीनाखषमोऽतिवलोदितः 

स्वरितोऽभ्यद्वबद्‌ द्रोणं महेन्द्र श्व शम्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अत्यन्त बते विख्यात चेदिराज धृष्टकरेतुने भी 

उतावल्ीके साय द्रोणाचार्यपर धावा किया, मानो ५ | 

इन््रने शम्बरासुरपर चदाईं की हो ॥ ९॥ ` 


तमापतन्तं सहसा व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ 
वीरधन्वा महेष्वासस्त्वरमाणः । 


; खमम्ययात्‌ ॥ १०॥ 


यह षाये हए कातरे समान सहसा आक्रमण करनेबाडे 


शषटकतुका सामना करनेके यि महाषनु्ं ष 
कि चा दि 1 १० ॥ `“ र वीरषन्वा बडे 
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जयद्रथवधं ] 





पडथिकरातंतमोऽष्यीयः 


६३.७७ 


नवव 


युधिष्ठिरं महाराजं जिगीषुं समवस्थितम्‌ । 
सहानीकं ततो द्रोणो ध्यवारयत वीर्यवान्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोणाचायंने चिजयकी शच्छासे वेना- 
सहित खड़े हुए महाराज युधि्रिरफो आगे बद्नेसे रोकं 
दिवा ॥ ११ ॥ ॑ 
नकृल्ं कुराल युद्धे पराक्रान्तं पराक्रमी । 
अभ्यगच्छत्‌ समायान्तं विकर्ण॑स्ते सखुतःप्रभो ॥१२॥ 
परमो | आपके पराक्रमी पुत्र विकर्णने वर्षा आते हए 
परक्रमराी युद्रकुदार नकुरका सामना किया ॥ १२ ॥ 
सहवरेयं तथाऽऽयान्तं दु्मखः शातरुकर्थणः। 
शरेरतेकसादसैः समवाकिरदाशुगैः ॥ १३॥ 
शत्रुसूदन दुृखने अपने सामने आते हुए सदेवपर 
कड हजार यार्णोकी वर्षां की ॥ १३॥ 
सात्यकिं तु नग्व्याघ्चं व्याघ्रदन्नम्न्ववारयत्‌ । 
दारैः खुनिदितैस्तीश्णैः कम्पयन्‌ वै मुड़ संहुः ॥१४॥ 
व्याघ्रदत्तने अत्यन्त तेज कयि हुए तीखे बार्णोद्ारा 
बारंघार कश्रुमेनाको कम्पित करते हुए वर्ह पुरुषि 
सात्यक्रिको आगे बदृनेसे गेका ॥ १४ ॥ 
द्रौपदेयान्‌ नरव्याध्रान्‌ स॒ञ्जनः सायकोत्तमान्‌ । 
संरव्ान्‌ रथिनः श्रेष्ठान्‌ सौमद्‌ त्तिरवारयत्‌ ॥१५॥ 
मनुर्योमिं व्याघ्रके समान पराक्रमी तथा शेष रथी 
द्रौपदी पाचों पुत्र कुपित होकर रात्रर्ओपर उत्तम वार्णोकी 
वर्षां कर गहे ये । सोमदत्तक्कमार राखने उन सबको रोक 
दिया ॥ १५॥ 
भीमसेनं तदा कधं भीमरूपो भयानकः । 
प्रत्यवारयदायान्तमाष्यश्धङ्ि्महारथः ॥ १६॥ 
भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी श्रष्यशरज्ग- 
कुमार अलम्बुषे उस समय क्रोधर्मे मरकर आति हृ 
भीमसेनको रोक्रा ॥ १६ ॥ 
तयोः सममचद्‌ युद्धं नरराक्षसयोसधे ॥ 
यादगेव पुरा दृत्तं रामरावणयोरष ॥ १७॥ 
राजन्‌ । पूर्वं कात््मे जिस प्रकार भरीराम ओर रावणका 
संग्राम हुआ या, उसी श्रकारं उस रणश्त्रम मानव भीमतेन 
तथा राक्षस अल्ग्बुषका युद्र हा ॥ १७॥ 
ततो युधिष्ठिरो द्रोणं नवन्या नतपवेणाम्‌ । 
आजघ्रे भरतधेष्ठः स्व॑ममंख्ु भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर भरतभूषण युिष्ठिरने छकी 
ह गोठिवाढे नम्बर बाणेचि द्रोणाचार्ये सम्पूणं ममंसानोमि 


आधात किया ॥ १८ ॥ 
तं द्रोणः पञ्चविदात्या निजघान स्तनान्तरे । 


रोपितो भरतयेष्ठ॒ कौन्तेयेन यदाखिना ॥१९॥ 
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भरतभेष्ट { जशलवी दुन्तीकुमारके कोष दिखनिपर 
दरोणाचार्यने उनकी छाती पचीष वाण मरि ॥ १९॥ 
भूय एव तु विदात्या सायकानां समाचिनोत्‌। . ` 
साश्वसखतभ्वजं द्रोणः पदयतां सवंधन्विनाम्‌॥ २० ॥ 
फिर द्रोणने सम्पूणं ॒धनुर्धरकरि देखते-देखते बोडे 
तारय ओर ध्वजघदित युधिष्ठिरो बी वाण मारे ॥ २०॥ 
ताञ्दारान्‌ द्रोणसुक्तास्तु शरव्ेण पाण्डवः । - 
अवारयत धमोत्मा द्दांयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ २१॥ 
` धर्मात्मा पाण्डुनन्दन युष्वष्ठिरने अपने हार्थोक्री फर्ती 
दिखाते हृएः द्रोणाचार्यके छोड हूए उन बार्णोको अपनी 
बाण-वर्षाद्रारा रोक दिया ॥ २१॥ । 
ततो दोणो शशं छधो चम॑राजस्य संयुगे । 
चिच्छेद समरे धन्वी. धनुस्तस्य महात्मनः ॥ २२॥ 
तब धनुर द्रोणाचायं उख युद्धस्थले महात्मा धर्मराज 
युधिष्ठिरपर. अत्यन्त कुपित शे उठे । उन्दने समराङ्गणरमे 
युधिष्ठिरके घनुषको काट दिया ॥ २२॥ | 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महारथः । 
शरैरनेकसाहस्नैः पूरयामास सर्वतः ॥ २६॥ 
धनुप काट देनेके पश्चात्‌ महारथी द्रोणाचार्यने यदी 
उतावलीके साय कर हजार बार्गोकी वर्षां करके उन्ं सब 
ओरसे ठक दिया ॥ २३ ॥ ^ 
अद्यं बीक्य राजानं भारद्वाजस्य सायकैः । . 
सर्वभूवान्यमन्यन्त हतमेव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचार्ये बाणोते अद्य हभ 
देख समस्त प्राणिनि उन्हे मारां गया ही मान लिया ॥२५॥ 
केचिच्चेनममन्यन्तः तथैव विसुखी्तम्‌ । 
हतो राजेति राजेन्द्र॒ ब्राह्मणेन महात्मना ॥ २५॥ 
राजेन्द्र | कुछ नेग एेसा समन्ते ये किं युधिष्ठिर 
पराजित शेकर भाग गये । कुछ लोर्गोकी यही धारणा थी 
कि महामनखी ब्राह्मण द्रोणा चाययंके हायते राजा युधिष्ठिर 
मार डके गये ॥. २५ ॥ 
स छच्छं परमं प्राप्तो धमंराजो युधिष्ठिरः । . 
त्यक्त्वा तत्‌ कामुकं छिन्नं भारदाजेन संयुगे ॥ २६॥ 
आददेऽन्यव्‌ धटुरविव्यं भास्वर वेगवत्तरम्‌ । 
इस प्रकार भारी संकटे पडे दए धमराज युधिष्ठिरे 
युद्धम द्रोणाचारयके द्वारा काट दिये गये उस धनुष्को 
त्यागकर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यन्त वेगशाटी दिव्य धनुष 
धारण किया ॥ २६९ ॥ 
ततस्तान्‌ सायकांस्तन्न द्रोणयुघ्नान्‌ सहस्रदाः ॥ २७ ॥ 
चिच्छेद समरे . वीरस्तदद्भतमिवाभवत्‌। 
तदनन्तर बीर युधि्ठिरने समराञ्जणमे द्रोणाचार्थके 


कन्द =" । 
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अीमदाभारते 


[ दोणववंणि 
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चाये हुए सहलो बाणोकि टुकड़े कर ` डाञे । वह॒ श्वुरपरेण तीकेन चिच्छेदास्य महद्‌ धनुः । 


अद्भुत-सी बात हई ॥ २७३ ॥ 
छिन््वा तु ताञ्छारान्‌ राजन्‌ करोधसंरक्तलोचनः॥ २८॥ 
दाकि जग्राह समरे गिरीणामपि वारिणीम्‌ । 
खर्णदण्डां महाधोरामण्यण्डां भयावहाम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | उस समराङ्गणमे कोषे छाल अखिं किये 
युधिष्टिरने द्रोणके उन बार्णोको काटकर एक शक्ति. हाथमे 
ठी, जो पर्वतोको मी विदीषं कर देनेवाली थी । उसमे सोनेका 
डंडा ओर आढ धंटियौँ लगी थीं । वह अत्यन्त घोर शक्ति 
मन्म मय उत्यन्न करनेवाली थी ॥ २८-२९ ॥ 
समुल्सिप्य च तां हणो ननाद ववद्‌ वली । 
नादेन सर्वभूतानि घासयज्ञिव भारत ॥ ३० ॥ 
भारत | उसे चल्याकर ह्मे मरे हुए वलवान्‌ युधिष्ठिरे 
बड़ जोरखे िंहनाद किया । उन्दनि उस विहनादवे सम्पूणं 
र भय-सा उत्पन्न कर दिया ॥ ३० ॥ 
ससुद्यतां दष्टा धमराजेन संयुगे । 
खस्ति द्रोणाय सहसरा सर्वभूतान्यथाहुवन्‌ ॥ ३१॥ 
य॒ढस्थक्मे धर्मराजे दवारा उठायी हुई उस शक्तिको 
देखकर समस्त प्राणी ससा बो उटे- ्रोणाय खचि 
( द्रोणाचायंका कल्याण हो ) | ३१ ॥ 
सा राजभुजनिमुंकता निर्मक्तोरगसंनिमा । ` 
भज्वाखयन्ती गगनं दिशः सप्रदिशस्तथा ॥ ३२॥ 
६ दीप्ताख्या पन्नगी यथा 1 
चूटे हृष स्के समान राजाकी भुजति मुक्त 
हृ बह शति आकारा, दिशां तथा विद्याओं (कोणो ) 
को प्रकारित करती हुई जलते भलवाल नागिनके समान 
्रोणाचायंके निकट जा पची ॥ ३२९ ॥ 9: 
तामापनन्तीं सहसा दष्टा द्रोणो क्शाम्पते ॥ ३३ ॥ 
भ्राुशचक्रे ततो बराह्ममखरमख्मविदां वरः । 
जानाय | तव महसा आती हई उस शाक्तिको देखकर 
अज्वेत्ताभामि रेष द्रोणने ब्रह्माञ परक किया ॥३३१॥ 
तदं भससात्छृत्वा तां शकि घोरदर्शनाम्‌ ॥ ३४॥ 
जगाम स्यन्दनं तृणं पाण्डवस्य यदाखिनः। 
„ वह्‌ अन्न मयंकर दीखनेवाली उस शक्तिको मस करके 
ष 8 यशस्वी सुषिषठिके रयक़ी ओर चला ॥ २४१ ॥ 
युधिष्ठरो राजा द्रोणाखं तत्‌ समुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मारिष । 
माननीय नरेश | तब महापाश राजा युधिष्ठिरे 
्रोणद्वारा चाये गये उत -त्रह्ा्क्नो ब्ालदारा 
ही शान्त कर दिया ॥ ३५१ || 


बिद्ष्वा तं च रणे द्रोणं पर्जमिनेतप्वभिः [९ 


इसके बाद छचकी हुईं गटवालठे पच वाणोद्वारा रणक्षे्में 
दरोणाचार्यको धायल करके तीखे क्षुर्रसे उनके विशाल 
धनुषको काट दिया ॥ ३६३ ॥ 
तदपास्य धचुदिन्नं द्रोणः क्षनियमदेनः ॥ ३७ ॥ 
गदां चिक्षेप सदसा धमेपुत्राय मारिष । 

आर्यं | क्षत्रियमर्दन द्रोणने उस कंटे हुए. धनुषको 
फेककर सहसा धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर गदा चलायी ॥ ३७२ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा गदां दष्टा युधिष्ठिरः ॥ ३८॥ 
गदामेवाप्रहयीत्‌ कछद्धधिक्षेप च परंतप । 

शतरुओंको संताप देनेवले नरेश | उख ॒ गदाको 
सहसा अपने उपर आती देख क्रोषमे मरे हए युधिष्ठिरे 
भी गदा ही उठा छी ओर द्रोणाचायंपर चल दी ॥ ३८१ ॥ 


ते गदे सहसा मुक्तं समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 

संघषोत्‌ पावकं मुक्त्वा समेयातां महीतङे । 
एकवारगी छोड़ी हई वे दोनों गदार्पौ एक 

दूसरीसे टकराकर संघषसे आगकी चिनगारि्यौ छोड़ती हुईं 
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ए्वीपर गिर पड़ीं ॥ ३९९ ॥ 
४ द्रोणो शशं श अत ५५ । ४० 
ओर उ 2 
बार्णोदवारा घर्मराजके चारो षोदोको मार डाडा ॥ ४०३. ॥ 
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जयद्रथवचपवं ] 


सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ३१.७९. 


च्व 


चिच्छेदैकेन भदेन घञुन्द्रष्वजोपमम्‌ ॥ ४१॥ 
केतुमेकेन चिच्छेद पाण्डवं चार्दयत्‌ निमिः । 
फिर एक म्ल चलाकर उनका धनुष काट दिया | 
एक भस्छ्से इन्द्रध्वजे समान उनकी ध्वजा खण्डित 
कर दी ओर तीन वाणे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरो 
मी पीडा परहचायी ॥ ४१२ ॥ 
हताश्वात, तु रथात्‌ तृणमवप्तयुत्य युधिष्ठिरः ॥ ४२॥ 
तस्थावृध्वेसुजो राजा व्यायुधो भरतम । 
भरतभेष्ठ [ जिकर घोडे मारे गये थे, उ रथे तुरंत 
ही कूदकर राज। युधिष्ठिर बिना आयुथके हाथ ऊपर उठाये 
धरतीपर खड़े हो गये ॥ ४२३ ॥ 
विरथं तं समाखोक्य व्यायुधं च विरोपतः ॥ ४३॥ 
द्रोणो व्यमोदयच्छन्र न्‌ सर्वसैन्यानि वा विभो। 
प्रमो | उन्दे रथ ओर विदेषतः आयुषसे रदित 
देख द्रोणाचायने शत्रुओं तथा उनकी सम्पूर्णं सेनाको 
मोहित कर दिया ॥ ४३१ ॥ 
सुञचशेषुगणांस्तीकष्णाव्ंघुदस्तो दढवतः ॥ ४४॥ 


अभिषुद्रणव राजानं सदो सृगमिवोख्यणः । 
ददृतापूरवंक ्रतका पाढन करनेवाले द्रोणके हाय बड़ी 
फुर्तीसि चठते थे ] जते प्रचण्ड एिंह किसी मृगका पीछा करता 
शेः उवी प्रकार वे तले वाणसमूर्टोकी वर्षां करते हुए 
राजा युधिष्ठिरकी ओर दौड़े ॥ ४४२ ॥ 
तममिद्भुतमाखोक्य द्रोणेनामित्रघातिना ॥ ४५॥ 
हाहेति सहसा शष्दः पाण्डूनां समजायत । 
गत्रुनाशक द्रोणाचायके द्वारा युधिष्ठिरका पीडा हेता 
देख पाण्डबदल्मे सदसा हाहाकार मच गया ॥ ४५१ ॥ 
हतो राजा हतो राजा भारद्वाजेन मारिष ॥ ४६॥ 
इत्यासीत्‌ खमदाञ्छब्द्‌ः पाण्डुसैनयस्य मारत । 
भारत | माननीय नरेश | पाण्डुवेनामे यह महान्‌ 
कोलादख होने खगा कि "राजा मारे गवे राजा मारे गयेः ॥ 
ततस्त्वरितमारुह्य सददेवरथं चपः। 
अपायाज्वनैरदवैः छन्तीपु्ो युधिष्ठिरः ॥ ४७॥ 
तदनन्तर कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर तुर त ही सददेवके रथपर 
आरूद्‌ हो अपने वेगशाटी बोदोद्धारा बसि हट गये ॥ 


इति भ्रीमश्ाभारते ब्रोणपवंणि जयद्रथवधपव॑णि युधिष्िरापयाने पडधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत दरोणपवके अन्तमेत जमदरथवपवमे युषष्ठिरका पकायनविंषयक एक सौ छ अध्याय पूरा हुभा ॥६०६ ॥ 
पि र कीं 


स्॒ाधिकदततमोऽध्यायः 
कोरवसेनाके धे मधूति, वीरधन्वा, निरमित्र तथा व्याघ्दत्तका वध ओर दुल एवं विकर्णी पराजय 


संजय उवाच 
ब्हरक्षत्रमथायान्तं कैकेयं दढयिक्रमम्‌ । 
्षेमधूतिमंदाराज विभ्याधोरसि मागणैः ॥ १ ॥ 
संजय कते है- महाराज | तदनन्तर सुद्‌ पराक्रमी 
केकयराज बृहक्षश्रको आते देख कषेमधूर्तिने अनेक 
बराणोद्वारा उनकी छातीर्म गहरी चोट पहुंचायी ॥ १॥ 
बृहरक्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाम्‌ । 
आजघ्ने त्वरितो राजन्‌ द्रोणानीकविभित्छया ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र राजा वृहत्त्रने मी छकी हुईं गंखिबाढे 
नन्वे बरारणोद्वारा तुरंत ही द्रोणाचार्यके सेन्यव्यूहका विबटन 
करनेकी इच्छसे क्षेमधूतिको षाय कर दिया ॥ २॥ 
क्षेमधूर्विस्तु संक्रद्धः कैकेयस्य महात्मनः । 
चनुधिच्छद भष्ेन पीतेन निरितेन ह ॥ ३ ॥ 
इयते क्षेमधूतिं अत्यन्त युपित हो उठा ओर उने 
पानीदार तीखे मल्छ्ते महामनसखी केकयराजका धुप काट डास्‌॥ 
अथैतं छिन्नधन्वानं शरेणानतपर्वणा 1 
विव्याध समरे तुरण प्रवरं सवंधन्विनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
धनुप कट जनेपर समस्त धनुधरोमिं भे नि 
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को समराङ्गणमे श्चकी हृ रगोखवछे बाणे उषने 
तुरंत ही बींष उखा ॥ ४॥ 
अथान्यद्‌ धलुरादाय बहत्क्षघ्रो दसम्निव । 
भ्यभ्ववूतरथं चक्रे दोमधूर्तिं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर बरहत््षतरने दूसरा धनुप हाथमे छेकर हसते हसते 
महारथी क्षेमधू्तिंको षोड, सारयि ओर रथते हीन कर दिया ॥ 
ततोऽपरेण भल्छेन पीतेन निशितेन च । 
जहार शपतेः कायाच्छिरो ज्वलितछुण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके बाद दूसरे पानीदार तीखे भस्ट्ये राजा 
्षेमधू्तिके प्रज्वलति दुण्डर्ोवाे मश्तककफो षडे 
अख्ग कर दिया ॥ ६॥ 
तच्छिन्नं सहसा तस्य रिरः कुश्चितमूधेजम्‌ । 
सकरिरीरं मर्दी प्राप्य वभौ ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ७ ॥ , 
शष्वा कटा हभा धंषराले बाजवा कषेमधूतिका वह 
मस्तक भुङ्कटसदित एथ्वीपर गिरकर आका्से ट्टे इष्य 
तारेके खमान प्रतीत हुआ ॥ ७ ॥ 
तं निहत्य रणे इष्टो बृहत्शत्रो महारथः । 
सदखाभ्यपतत्‌ सस्यं ताबकं पार्थकारणात्‌ ॥ ८ ॥ 
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रणते क्षेमधूतिफा वध करके प्रसन्न हुए महारथी 
बत्त्र युधिष्ठिरे हितके छिये सश्खा भापकी ठेनापर टूट पडे॥ 
धरकेतुं तथाऽऽयान्तं द्रोणदेतोः पराक्रमी । 
वीरधन्वा महेष्वासो वारयामास भारत ॥ ९ -॥ 

भारत | इसी प्रकार द्रोणाचार्यके हितके लि महाधनुधंर 
पराक्रमी वबीरधन्वाने बह आते हुए धृष्ठकेतुको रोका ॥ ९ ॥ 
तौ परस्परमासाय शारदौ तरखिनौ । 
शरैरनेकसाहदसैरन्योन्यमभिजष्नतुः ॥ १०॥ 

ये दोना वेगश्ाखी वीर बाणरूपी दादे युक्त हो 


परस्पर भिङ़कर अनेक सदस बार्णोद्रारा एक दुकषरेको 


चोट पहुचाने रगे ॥ १० ॥ 
ताभ नरशादुंली युयुधाते ` परस्परम्‌ । 
महावने तीवमवौ वारणाविव यूथपो ॥ ११॥ 
महान्‌ वनम तीव्र मदवाछे दो यूथपति गजराजेकि 
समान वे दोनों पुखषरसिंह परस्पर युद्ध करने रगे ॥ ११॥ 
गिरिगह्रमासाद्य शादृंलाविव रोषितौ । ` 
युयुधाते . महावीय परस्परजिघांसया ॥ १२॥ 
दोनों हो महान्‌ पराक्रमी ये ओर एक. दृररेको मार 
डालनेकी इच्छासे रोपमें भरकर पर्वती गुफामे पर्हीचकर 
लड्नेवाडे दो षिंहेकि समान आपसे जज्ञ रहे ये ॥ १२॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ तुमु प्रेक्षणीयं विदाम्पते । 
सिद्धचारणसंघानां षिस्मयाद्भतद्च॑नम्‌ ॥ १३॥ 
प्रजानाथ | उनका बह घमासान युद्ध देखने दी योग्य 
या । वह्‌ सिद्धो ओर चारणसमूर्ोको मी आश्चर्यजनक एवं 
अद्भुत दिखावी देता था ॥ १३॥ 
वीरधन्वा ततः छद्धो धरषएटकेतोः शरासनम्‌ । 


द्विधा चिच्छेद भव्टेन प्रहसन्निव मारत ॥१४॥ 


भरतनन्दन | तत्यश्वात्‌ वीरन्वाने -कुपित होकर हसते 
हुए-३ दी एक मस्लद्रार धृ्ठकेतुके घनुधके दो टुकड़े कर दिये 
तदुर्खञ्य धनुद्िछन्नं चेदिराजो महारथः । 
शक्ति र न म ॥ १५ ॥ 
महर यथ। चदिराज धृ उ कटे 
फककर एक लोकी धनी हई त द 
अकि हाथमे ठे ढी ॥ १५ ॥ 
तां त॒ शक्ति महावीय दोभ्यामायभ्य मारव । 
चिक्षेप सहसरा यत्तो वीरधन्बरथं भरति ॥ १६॥ 
भारत | उघ अत्यन्त प्रबरू शक्तिको दोनों हाथो 


उठाकर यतनशीर धृषकतुने सदा वीरधन्वा रथपर 
उखे दे मारा ॥ १६॥ 


तया तु बौरघातिम्या शक्त्या स्वभिहतो चशम्‌। 
निभिन्नहृदयस्तुणं निपपात रयान्महीम्‌ ॥१७ ॥ 


उख वीरथातिनी शक्तिकी गहरी चोट खाकर वीरधन्वा- 
का ब्चःखल बिदी्णं शो गया भौर ब्रह ठुरंत ही रयसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
तसन्‌ विनिहते वीरे अैगतौनां महारथे । 
वद्धे तेऽभज्यत विभो पाण्डवेयैः समन्ततः ॥१८॥ 
प्रमो | निगतंदेशके उस महारथी वीरके मार 
जानेपर पाण्डव सेनिकेनि चारों ओरसे आपकी सेनाको 
विघटित कर दिया ॥ १८ ॥ 
सहदेवे ततः षटि सायकान्‌ दुमुखो ऽक्षिपत्‌ 1 
ननाद च महानादं तजंयन्‌ पाण्डवं रण ॥१९॥ 
तदनन्तर दुभुंखने रणक्षेत्रमे सहदेवपर साठ वाण 
चलाये ओर उन पाण्डुकरुमारको ईट बतति हुए बडे 
जोरसे गजेना की ॥ .१९ ॥ स 
माद्रेयस्तु ततः छृद्धो दुसैखं च दितेः शरः । 
भ्राता श्रातरमायान्तं विव्याध परहखन्निव ॥ २०॥ 
यह्‌ देख माद्रीकरुमार छुपित हो उठे । वे दुभुंखके भाई 
कगते ये । उन्हेनि अपने पा अति हुए भ्राता दुर्ुखको 
हसते हुए-से तीखे वार्णोद्वारा वीध डा ॥ २० ॥ 
तं रणे रभखं दष्ट सहदेवं महावरम्‌ । 
दुसरुलो नवभिबोणेस्ताडयामास भारत ॥ २१॥ 
मारत { रणश्षे्रमे महावली खषदेवका वेग ॒बद्ता 
देख दुुंखने नो बार्ोढयारा उन्दं घायङ कर दिया ॥ २१॥ 
बुसखस्य तु भर्लेन छित्वा केतुं महावलः 
जघान चतुरो वाहांश्चतुभिर्निितैः शरः ॥ २२॥ 
तवर महाबली खहदेवने प्क मलस दुर्ुलकी ध्वजा 
काटकर चार तीखे ार्णेदवारा उसके चारों घोड़ो मारडाल॥ 
अथापरेण भर्छेन पीतेन निरितेन ह । 
चिच्छेद्‌ सारथेः कायाच्छिरो ज्यलितकुण्डलम्‌॥ २३॥ 
फिर दूसरे पानीदार एवं तीखे मह्छेवे उसके सारथिके 
चमकीठे कुण्डङवाढे मस्तकको धृते काट गिराया ॥२३॥ 
्रपरेण च तीश्णेन कौरध्यस्य महद्‌ धनुः । 
सहदेवो रणे छिच्वा तं च विव्याध पञ्चभिः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ सददेवने तीखे श्ुरप्र ङ्गण 
दुखलके विया घनुपको काटकर उसे भी न 
षायल कर दिया ॥ २४ ॥ 
हताच्व त॒ रथं त्यक्त्वा दुसुंखो विमनास्तदा | 
रथ राजन्‌ निरमित्रस्य भारत ॥ २५॥ 
राजन्‌ | मरतनन्दन [ तव दुमंख दुखी मनसे उव 
अश्वहीन रथकर त्यागकृर निरमतरफे रप्र जा चदा || २५॥ 
बान पृतनामध्ये भल्टेन परवीरहा ॥ २६॥ 
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इससे रातुवीरोका संहार करनेवाले सहदेव कुपित 
हो उठे ओर उन्दने उख महासमरमे सेनाके वीरचो-बीच एक 
मह्ठसे निरमित्रको मार डाला ॥ २६ ॥ 
स पपात रथोपस्थान्निरमित्रो जनेश्वरः । 
तरिगतंराजस्य सुतो व्यथयंस्तच वाहिनीम्‌ ॥२७॥ 
चिगतेराजका पुत्र राजा निरमित्र अपने वियोगसे 
आपकी सेनाको व्यथित करता हुआ रथकी बैटकसे 
नीचे गिर पड़ा ॥ २७॥ 
तं तु हत्वा मदाब्राहुः सहदेवो व्यरोचत । 
यथा दाशरथी रामः खरः हत्वा महावखम्‌ ॥ २८॥ 
जते पूर्वकाले ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम मायी 
खरकरा वघ करके सुशोमित हुए थे? उसी भ्रक्रार महाबाहु 
सहदेव निरमित्रको मारकर शोभा पा रे थे ॥ २८ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ धिगतोनां जनेश्वर । 
राजपुत्रं . हतं दृष्ट निरमित्रं. महारथम्‌ ॥ २९॥ 
नरेश्वर | महारथी राजकुमार निरमित्रको मारा गया देख 
त्रिगतकिं दलम महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ २९॥ 
नकुःलस्ते सुतं राजन्‌ विकर्णं पृथुलोचनम्‌ । 
मुष्टतौलितर्वोद्खोके तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | नुले विश्यारु नेत्रोवाले आपके पुत्र 
विकर्णको दो दी बड़ी पराजित कर दिया; यह 
अद्ध॒त-सी बात हुईं ॥ ३० ॥ 
सात्यकिं व्याघ्रदत्तस्तु शरेः संनतपवभिः। 
चक्रेऽददयं साश्वघूतं सध्वजं पृतनान्तरे ॥ ६१॥ 
व्याध्रदत्तने शुकी हुई रगाटवाठे वाणोद्वारा सेनक 
सध्यभागमे धो सारथि ओर ध्वजसदित सात्यकिको 
अदृश्य कर दिया ॥ ३१॥ 
तान्‌ निवार्य शराञ्शुरः शेनेयः छतदस्तवत्‌। 
साद्वसूतध्वजं वाणेयाघ्रद चमपातयत्‌ ॥३२ ॥ 
तव शूरवीर शिनिनन्दन सात्यकिने षिद्धदृस्ल पुरुपकौ 
भति उन बार्णोका निवारण कृरके अपने बाणेद्राया धोड, 
लारयि ओर ध्वजसदित व्याघदत्तकरो मार्‌ गिराया ॥ ३२॥ 
कुमारे निहते तसन्‌. मागधस्य सुते भ्रमो । 
इवि श्रीमहाभारते 
दस प्रकार शीमहयमारत द्रोणपर्व अन्तगैत जयद्रथधपवं 
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मागधाः सेतो यत्ता युयुधानसुपाद्रवन्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रभो | मगधनरेशके पुन्न राजकुमार व्याघदत्तके मारे 
जानेपर मगधदेशीय वीररोने सव्र ओरसे प्रयत्रशीक शेकर 
युयुधानपर धावा किया ॥ ३३ ॥ 
विखजन्तः शरांश्चैव तोमरांश्च सदसखशः। 
भिन्दिपाखस्तथा प्रासान्‌ मुद्ररानमुसलानपि ॥ ३४ ॥ 
अयोधयन्‌ रणे शराः सात्वतं युद्धदुर्मदम्‌ 1 

वे शूरवीर मागध सेनिक बहुत-वे वारणो, सष 
तोमरो भिन्दिपार्लोः पासो, मुद्ररं ओर ससर्ठोका परदार 
करते हुए समराङ्गणमें रणदुजंय सात्यक्किके साथ युद्ध करने खगे ॥ 
तास्तु सवोन्‌ स वलवान्‌ सारय क्छियुद्धदुमेदः॥ ३५ ॥ 
नातिरूच्छ्राद्धसन्नेव विजिग्ये पुरप्पभः। 

चलव्रान्‌ युद्ध दुमद पुखुषप्रबर सात्यकरिने सते ए 
ही उन सवको अधिक कष्ट उञाये बिना टी परास कर दिया ॥ 
मागधान्‌ द्रवतो दषटरा हतदोपान्‌ समन्ततः ॥ १६ ॥ 
चलं तेऽभज्यत विभो युयुधानदारार्दितम्‌। 

प्रमो | मरनेते वचे हृप्ट मागधैनिकोंको चारों 
ओर भागते देख सात्यकरिके बाणे पीड़ित हरं आपकी 
सेनाक्रा व्यूह भंग हो गया ॥ ३६४ ॥ 
नादायित्वा रणे सेन्यं त्वद्रीयं माधवोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
विधुन्वानो धुः ठं व्यश्राजत महायशाः । 

इस प्रकार मधुवंशके भरे वीर मदायश्वी सात्यकि 
रणक्षेत्रे आपकी सेनाका विनाश करके अपने उत्तम धनुपषको 
हिकाते हुए बी ओभा पा रदे ये ॥ ३७३ ॥ 
भज्यमानं बलं राजन्‌ सात्वतेन महात्मना ॥ २८ ॥ 
नाभ्यवतंत युद्धाय ज्ासितं दीधंवाहुना । 

राजन्‌ ! महामना मदहाव्राहु सात्यकिकै द्वारा इरायी 
गयी ओर तितर-बितर की दुई आपकी खेना फिर युद्धके 
लि सामने नदीं आयी ॥ ३८२ ॥ 
ततो द्रोणो शशं छदः सदसाद्ुत्य चश्ुषी । 
सात्यकि सत्यकमोणं खयमेवाभिदुद्रवे ॥ ३९॥ 

तव॒ अत्यन्त क्रोधे भरे हए द्रोणाचार्यने सदका 
आओँखें घुमाकर सत्यकर्मा सात्यक्रिपर खयं टी आक्रमण क्रिया ॥ 


द्वोणपच॑णि जयद्र॑धवधपवणि संङुयुद्धे सक्षाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
मे संदुर्युद्तिषयक प्क सौ सतरः अध्याय पूरा दुभ ॥५०७॥ 


== = ल्भ 


अश्टधिकराततमा 


्रौपदी-पतरोके दारा सोमदत्तकुमार शचरुका बध तथा मीमसेनके द्वारा अलम्बुपी पराजय 


संजय उवाच 
द्रौपदेयान्‌ मदप्वासान्‌ सौमदत्तिमंदायश्ाः। 
कैक पञ्चभिर्विदृध्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ १ ॥ 


पण सुम २---५* २२ 


संजय कते हं--राजन्‌ ! मषायशस्वी शले 
मदाधनुर्धर द्रपदी-पुतरमषे एक-ए्फो पचपच बाति 
बीधकर पुनः सात बाणेद्वारा षाय कर द्विया ॥ १॥ 
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आमदाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


ते पीडिता शशं तेन रौद्रेण सहसा विभो । 
प्रमूढा नैव विबिदुखैधे छत्यं स किंचन ॥ २ ॥ 
परमो ! उश्च मयंकर वीरके द्वारा अत्यन्त पीडित होनेके 
कारण वे सहा मोहित हो यह नहीं जान सके किं इस 
खमय्‌ युद्धम हमारा कर्तव्य क्या हे १ ॥ २ ॥ 
नाङ्ङि्च शातानीक; सौमदचि नरषभम्‌ । 
दवाभ्यां विद्ष्वानदद्धएः शराभ्यां शजुकर्वानः ॥ ३ ॥ 
तब नङ्ुखके पुत्र शघ्रुसूदन शतानीकने दो बार्णोद्ारा 
नरश्रेष्ठ शढको धाय करके बड़े हर्षके साथ सिंहनाद किया॥ 


तथेतरे रणे यत्ताल्िमिखिभिरजिह्यगैः। 
विव्यधुः समरे तूर्णं सौमदत्िममषेणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इती प्रकार अन्य द्रौपदीपुत्रोने भी समराङ्गणमे प्रयतन- 
शठ होकर अमषंशीए शलको तुरंत दी तीन-तीन वार्णोद्वारा 
यी डाखा ॥ ४॥ 
स तान्‌ प्रति महाराज पञ्च चिक्षेप सायकान्‌ । 
एकैकं हदि चाजष्ते एकैकेन महायशाः ॥ ५ ॥ 
मारा ! तम॒ महायशखी दालने उनपर पोच वाण 
चाये, जिनर्मेसे एक-एकके द्वारा एक-एककी छाती छेद डाडी॥ 
ततस्ते ्रातरः पञ्च शरैर्विद्धा महात्मना । 
परिवायं रणे वीरं विव्यधुः सायकेथशम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर महामना शक्के बाणेखि घायछ हुए उन पचो मादयोने 
उस वीरको रणक्षत्रमं चारो ओरसे धेरकर अपने बार्णोद्यारा 
अत्यन्त. घायल कर दिया ॥ ६ ॥ । 
आज्खनिस्तु हयांस्तस्य चतु्भिनिरितेः शरेः 1 
प्रययामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ ७ ॥ 
अञ्ुनङकमार भ्तकीरतिने अत्यन्त कुपित हो चार तीख 
बाणोद्रारा शखके चारों घोडोको यमखोक भेज दिया ॥ ७॥ 
मैमसेनिधंवुदिछत्वा सौमदत्तमहात्मनः । 
ननाद वखवन्नाद विव्याध च रितैः शरैः ॥ ८ ॥ 
फिर भीमसेनके पुत्र सुतसोमने पने बाणो दारा महामना 
सोमदत्तकुमारके घनुपको काटकर उने भी बीष डाला 
ओर बड़े जोरसे गज॑ना की ॥ ८ ॥ 
यौधिषटिरिष्वंजं तस्य छित्त्वा भूमावपातयत्‌ । 
नाङ्खिश्चाथ यन्तारं रथनीडादपादरत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरकुमार प्रतिविन्ध्यने शल्की ण्वजा 
काटकर प्र्वीपर गिरा दी । पिर नढुखपुत्र शतानीकने 
उनके सारथिकरो मारकर रथक्री बैटकमे नी गिरा दिया ॥ 
साहदेविस्तु तं शात्वा ्ाठभिर्विमुलीरतम्‌ । 
्चररेण शिरो राजन्‌ निचकते महात्मनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! अन्तर्मे सदृदेवङ्ुमारने यह जानकर फि भेर 
मादयेनि शर्को युद्धे विमुख कर दिया हे, महामनशवी 


शल्के मस्तकको ्षुरपसे काट डाखा ॥ १० ॥ 
तच्छये न्यपतद्‌ भूमौ तपनीययिभूषितम्‌ । 
श्राजयत्‌ तं रणोदेशं वारसयंसमप्रमम्‌ ॥ ९१॥ 
सोमदत्तकुमारका प्रातःकाले सूयंकी मति प्रकाशमान 
सुवर्णभूषित वह मस्तक उस रणभूमिको प्रकादित करता 
हुआ परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥ 
सौमदत्तेः शिरो दष्ट निहतं तन्महात्मनः। 
वित्रस्तास्तावका राजन्‌ रदुदरुरनेकधा ॥ १२॥ 
महाराज | महामना शल्क मस्तककरो कटा हुआ देख 
आपके सैनिक अत्यन्त भयमीत हो अनेक दमं वंरकर 
भागने कगे ॥ १२॥ 
अखम्बुषस्तु समरे भीमसेनं महावरम्‌ । 
योधयामास संक्रद्धो लक्ष्मणं राबणियंथा ॥ १३॥ 
तदनन्तर जेते पूर्वकर्म रावणकुमार मेषनादने लक्ष्मण- 
के साय युद्ध किया या, उषी प्रकार अत्यन्त क्रोधमे भरे 
हुए राक्षस अङम्बुषने मदावली भीमवेनके साथ संग्राम 
आरम्भ किया ॥ १३॥ 
सम्प्रयुद्धौ रणे दष्ट ताुभौ नरराक्षसौ । 
विसयः सर्वभूतानां प्रहषेः समजायत ॥ १४॥ 
उख रणक्षेत्रमे उन दोनों मनुष्य एवं राक्षखको युद्ध 
करते देख समस्त प्राणिर्योको अत्यन्त आश्चयं ओर हषं हुआ 
आष्येश््ङ्खिं ततो भीमो नवभिर्निदितवैः शरेः 1 
विव्याध प्रहसन्‌ राजन्‌ राक्षसेन्द्रममपंणम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | फिर भीमसेने हेखते हुए नो पैने बार्णेद्वारा 
ऋष्यश्ज्ञकुमार अमपंशील राक्षसराज अलम्बुषरको घायल 
कर दिया ॥ १५॥ 
तद्‌ रक्षः समरे विद्धं ृत्वा नादं भयावहम्‌ । 
अभ्यद्रवत्‌ ततो भीमं ये च तस्य पद्गाः ॥ १६॥ 
त्र समराज्गणमे धाय हुआ वह राक्षस मयंकर गर्जना 
करके भीमसेनकी ओर दोड़ा । उसके सेवकंनि मी उसीक्षा 
सायदिया॥ १६॥ 
स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा शरः संनतपर्वभिः। 
भेमान्‌ परिजघानाश्चु॒र्थांलिशतमाहवे ॥ १७ ॥ 
उसने छकी हई गोंठवाठे पोच वार्णोद्वारा भीमवेनको 
धायल करके उनके साथ आये हुए तीन सौ रथिर्योका समर- 
भूमिम शीघ्र ही वंदार कर डाला ॥ १७ ॥ 
पुनश्चतुःशतान्‌ दत्वा मीमं विव्याध पत्रिणा । 
सोऽतिविद्धस्तथा भीमो राक्षसेन महावलः ॥ १८ ॥ 
निपपात रथोपस्थे मूच्छयाभिपरि्ठुतः । 
प्रिर चार सौ योदधाओंको मारकर मीमसेनको भी एक 
बाणते घायल भिया । इत प्रकार राक्षशके द्वारा अत्यन्त 
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घायल क्ये जानेपर महाबली भीमसेन मूषित हो र्थकी 
वैटकमे गिर पड़े ॥ १८१ ॥ 
प्रतिकभ्य ततः संज्ञां माखतिः क्रोधमूर्छितः ॥ १९॥ 
विकृष्य कामुकं घोरं भारसाधनसुचमम्‌ । 
अलम्बुपं शरेस्तीक्णैरदंयामास सर्ब॑तः ॥ २०॥ 
तदनन्तर पुनः होशमे आकर क्रोधसे व्याकुल हए 
वायुपुत्र भीमने मार बहन करनेमे समथ, उत्तम तथा 
भयंकर धनुष तानकर पैने बा्णोद्ारा सब ओरसे अलम्बुपको 
पीडित कर दिया ॥ १९२० ॥ 
स॒ विद्धो बहुभिर्वाणेर्नीलाञ्जनचयोपमः। 
शु्यभे सवतो राजन्‌. पुटक इव किश्चुकः ॥ २९१ ॥ 
राजन्‌ काटे काजखके देरके समान वह राक्षस बहुत-ठे 


बार्णोद्रारा सव ओरसे धायख होकर रेहू-खद्ान हो खिले ` 


हुए प्मश्चके बृक्षके समान सुशोमित होने र्गा ॥ २१ ॥ 
स वध्यमानः समरे भीमचापच्युतैः शरैः । 
सरन्‌ आठ्वधं चैव पाण्डवेन महात्मना ॥ २२ ॥ 
घोरं रूपमथो कृत्वा भीमसेनमभाषत । 
भीमखेनके धनुषे दयटे हुए ॒बार्णोद्यारा समरभूमिम 
घायल होकर ओर महात्मा पाण्डुकुमार भीमके दवारा किये 
गये अपने भाईके वघका सरण करके उश्च राश्चसने भयंकर 
रूप घारण फर छया ओर भीमखेनषे कहा--॥ २२४ ॥ 
तिष्ठेदानीं रणे पाथं पदय मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ २३॥ 
वको नाम सुदुबुदधे राश्चसप्रवरो वली ॥ 
परोक्षं मम तद्‌ दृत्तं यद्‌ श्नाता मे हतस्त्वया ॥ २४ ॥ 
पार्थ | इख समय तुम रणकचे्रमे इटे रहो ओर आज 
मेरा पराक्रम देखो । दुर्मते | मेरे यल्वान्‌ भाई रक्षसराज 
बृकको जो तुमने मार डस याः वह सब डु मेरी आंखोकी 
ओटमें हुआ था (भरे सामने तुम कुछ नही कर सकते ये) ॥ 
पवसुक्त्वा ततो भीममन्तघोनं गतस्तदा 1 
महता शरवरेण भरं तं समवाकिरत्‌ ॥ २५॥ 
भीमवेनञे एसा कहकर वह राक्ष उसी समय अन्त्घान 
हो गया ओर फिर उनके ऊपर बार्णोकी मारी वर्पा करने खगा ॥ 


भीमस्तु समरे राजन्नददये राक्षसे तवा । 
आकाशं पूरयामास शरैः संनतपवेमिः ॥ २६॥ 
राजन्‌ | उस समय समराङ्गणमे राक्षे अदृश्य हो 
जानिपर मीमवेनने छचकी हई गोवाठे बार्णोद्ारा बहि 
समूचे आकाशको भर दिया ॥ २६ ॥ 
ख वध्यमानो भीमेन निमेषाव्‌ रथमास्थितः । 
जगाम धरणीं चैव श्चुः खं खहसागमत्‌ ॥ २७॥ 
भीमखेनके बार्णोकी मार खाकर राश्चस अलग्बुष पलक 
बसते-मारते अपने रथपर आ बैड । बह शुद्र निशाचर 


कमी तो धरतीपर आ जाता ओर कभी सदसा आकारां 
प्हुच जाता था ॥ २७ ॥ 


उच्चावचानि रूपाणि चकार सखुयहनि च । 
अणुकंहत्‌ पुनः स्थूखो नादान्‌ सुञ्चन्निवा्बुद्‌ः ॥ २८ ॥ 

उसने बहौ छोटे-बड़े वहुत-से रूप धारण किये । ब 
मेषके समान गर्जना करता हुआ कमी बहुत छोटा हयो जाता 
ओर कमी महान्‌, कभी सृक्ष्मरूप धारण करता ओर कमी स्थूल 
ब्रन जाता था ॥ २८ ॥ 


उच्यावचास्तथा वाचो व्याजदार खमन्ततः। 
निपेतुगगनाच्चैव शरधाराः सहस्रशाः ॥ २९ ॥ 
इसी प्रकार वर्हौ खर ओंर धूम-घूमकर वह भिन्न-मिन्न 
प्रकारकी बोलियां भी बोक्ता था । उप्र समय मीमसेनपर 
आकाशते वार्णोकी सखा धारार्प गिरने ठगी ॥ २९ ॥ 


दायः कणपाः प्रासाः शूपट्िश्तोमराः ॥ 
कात्यः परिधादचैव भिन्विपाखाः परद्वधाः ॥ ३० ॥ 
दिखाः खङ्गा गुडादचेव ऋ्ीवैज्राणि चैव ट । 
सा राक्षसविख् तु शाखडृष्टिः खदाखुणा ॥ ३९॥ 
जधान पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्‌ रणमूधंनि 1 
चकति; कणप, प्राव; शूलः पट्टिश, तोमरः दतप्नीः 
परिष, भिन्दिपाखः फ़रसेः शिल्पः सखङ्ज3 लोकी गोखिर्यो? 
प्रष्टि ओर वन्न आदि अल-दाजोकी वपां होने गी । रक्षस 
द्वारा की हुईं उव मयंकर शखवरपनि युद्धके मुहानेपर 
पाण्डुपुत्र भीमके बहुत-से सेनिकोका संशरं कर डाखा ॥ 
तेन पाण्डवसैन्यानां सूदिता युधि वारणाः ॥ ३२ ॥ 
हयाश्च वहवो राजन्‌ पत्तयश्च तथा पुनः 1 
रथेभ्यो रथिनः पेतुस्तस्य जुन्नाः स्म सायकैः ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ [ राक्षस अढम्बुणने युद्धस्थले पाण्डव-सेनाके 
बहते दायिरयो, धोद ओर पैदल सेनिकोका बारयार 
संहार किया उक बा्णोति छिनन-भिन्न शकर बहूतेरे रथी 
र्थखि गिर पडे ॥ ३२-३३॥ 
शोणितोदां रथावतां दस्िप्रादसमाङलाम्‌ । 
छन्रहखां क्व॑मिनीं बाहुपन्नगसंङृखाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नदीं प्रावतंयामास रक्षोगणसमाकुखाम्‌ । 
वहन्तीं यहुधा रा्जश्चेदिपश्चालखञ्जयान्‌. ॥ ३५ ॥ 


उसने युद्धस्यल्मे खूलकी नदी बहा दी, जिम 
रक्त ही पानीके समान बहता था, रथ भंवरोके समान जान 
पड़ते येः हायिरयोके शरीर उस नदीम प्राहके समान सब 
ओर छा रदे ये, छत्र दंसोंका भ्रम उसपन्न करते ये, वर्हौ 
कीच जम गयी थीः करी हरं भुजार्प सपो समान खय 
ओर व्याप्त हो रही थी । राजन्‌ | बारयार चेदिः पाञ्चाड 
जौर संजर्योको बाती हूर बद नदी राषसेसि धिरौ हरं यी॥ 
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तं तथा समरे राजन्‌ विचरन्तमभीतवत्‌ । 
पाण्डवा शशासविभ्ाः पापदयंस्तस्य विक्रमम्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज । उस निशाचरको समराञ्गणमे इस प्रकार 
निमेय-खा विचरते .देख पाण्डव अत्यन्त उष्टिन हो उसका 
पराक्रम देखने ल्मे ॥ ३६॥ 
तावक्रानां तु सेन्यानां प्रहर्षः समजायत । 
वादिवरनिनदश्वोप्रः सुमहान्‌ रोमहर्षणः ॥ ३७ ॥ 
उ सम्रय आपके सेनि्कोको महान्‌ हर्षं हो रहा या । 
वहा रणवार्चोका रोमाञ्चकारी एवं भयंकर शय - 
जोरसे होने त्गा ॥ ३७ ॥ य 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य पाण्डवः । 
` नाद्धन्यत यथा नागस्तलराब्दं समीरितम्‌ ॥ ३८॥ 
आपकी सेनाका वह घोर दर्षनाद सुनकर पाण्डुकुमार 
भीमेन नहा खन कर सके । ठीक उसी तरह, जैसे हाथी 
ताल टोकनेका शब्द्‌ नहीं सह सकता ॥ ३८ ॥ 
: ततः क्रोधाभिताम्राक्षो निर्द॑दनिव पाचकः । 
संदधे र त त रवष्ेव मारतिः ॥३९ ॥ 
वायुङ्मार भीमडेनने जलानेको उद्य { 
समान क्रोषसे लाल आंखें करे त्वार व 
किया, मानो साक्षात्‌ त्वष्टा ही उख्का प्रयोग कर रटे हं ॥ 
धः , शरसहस्राणि प्रादुरासन्‌ समन्ततः । 
; शरेस्तव सन्यस्य विद्रवः महानभूत्‌ ॥ ४०॥ 
इति श्रीमहाभारते द्वोणपर्वणि जग्रद्रथवधपर्थणि 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तत जयद्रथनरधुष 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


` १ ए त परग नयाय डा दत 


उसवे चारं ओर सदलं बाण प्रकर होने लगे | उन 
बाणो्टारा आपकी सेनाका महान्‌ संहार होने लगा ॥ ४० ॥ 
तदस्रं प्रेरितं तेन भीमसेनेन संयुगे 1 
राक्षसस्य महामायां हेत्वा राक्षसमादेयत्‌ ॥ ४१॥ 
युद्ध खलम भीमसेनके द्वारा चज्ाये हए उस अचख्नने 
राक्षस महामायाक्रो नष्ट करके उसे गहरी पीड़ा दी ॥४१॥ 
स वध्यमानो वहुधा भीमसेनेन राक्षसः । 
संत्यज्य समरे भीमं द्वोणानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४२॥ 
बारंबार भीमसेनक्री मार खाकर राक्चसराज अलम्बुष 
रणक्षे्रमे उनका सामना छोडकर द्रोणाचार्यकी सेनाम 
भाग गया ॥ ४२ ॥ 
तसिस्तु निजिते राजन्‌ राक्चसेन्द्रे महात्मना । 
अनादयन्‌ सिंहनादैः पाण्डवाः सर्वतो दिशाम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | महामना मीमसेनके द्वारा राक्षखराज अलम्बुषके 
पराजित हो जानेपर पाण्डव-सेनिरकोने सम्पूणं दिशाओंको 
अपने सिंहनादोसे निनादित कर दिया ॥ ४३॥ 
अपूजयन्‌ मारुति .च संहष्टास्ते महावखम्‌। 
प्हवावं समरे जित्वा यथा शक्रं मर्दणाः ॥ ४४॥ 
उन्होने अत्यन्त हर्षम भरकर महाबली मीमसेनकी 
उसी प्रकार भूरि-भूरि प्रशंसा की, जैसे मरद्रणेनि समराङ्गणमे 
प्हादको जीतकर आये हु देवराज इनद्रकी स्तुति की थी॥ 


भङम्बुषपराजये भष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
वमे अरमबुपकौ पराजमगियक पक सौ आठ अध्याय्‌ पुरा हा ॥ १०८ ॥ 
"र $भ<द>$-- 


. __ नवाधिकराततमोऽष्यायः 
षटत्कचदवारा अलम्बुपका वध ओर पाण्डवसेनामे हष ध्वनि 


जय उवाच 
अलम्बुषं तथा युद्धे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
विः ययो दु विवयाथ तिदिः ववत्‌ । ।। 
सजय कहते है- राजन्‌ | युद्धम श्स प्रकार निर्भये 
विचरते हए अलम्डुपके पा हिडिम्बाकुमार षयोत्कच बढ़ 
बगसे जा परहुचा ओर उखे अपने तले वा्ेद्रारा भीधने ङ्गा ॥ 
तयोः प्रतिभयं युद्धमासीद्‌ रक्षससिदयोः । 
कवतोर्विविधा मायाः शक्रशम्बरयोरिव ॥ २॥ 
बे दोनो राक्षसम सिहके समान पराक्रमी थे भौर इन्द्र 
तथा शम्बरायुरके समान नाना प्रकारक माया्ओका प्रयोग 
करते थे | उन दोनोमि वड़ा भयंकर युद्ध हआ ॥ २॥ 
भलब्डुपो शं छो घरोतकचमताडयत्‌ ! 
तयोयु समभवद्‌ रसषोप्रामणिुख्ययोः ॥ २ ॥ 
गहब पुरा इत्वं रामरावणयोः अभो । 
जढम्बुषने अत्यन्त कुपित होकर धटोत्कचको घायल 


कर दिया । बे दोनो राक्षष समाजे सुखिया थे । प्रभो ¡ जै 
पवकार्मे भीराम ओर रावणका संग्राम हुमा था, उवी 
प्रकार उन दोनेमिं मी युद्ध हुआ ॥ २३९ | 
घटोत्कचस्तु विशत्या नाराचानां स्तनान्तरे ॥ ७ ॥ 
अलस्बुपमथो चिदृभ्वा सिहवद्‌ उयनद्‌न्मुहुः। 
भोत्कचने बीत नारा्चोद्रारा अलम्बुषकी छातीमिं 
गरौ चोट पहुंचाकर वारंवार सिंहे समान गर्जना की ॥ 
तथवालम्बुपो राजन्‌ हैडर युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्ध्वा विद्ध्वा नद्द्ुष्टः पूरयन्‌ खं समन्ततः। 
राजन्‌ | इसी प्रकार अलम्बष भी युदधदुम॑द घटोत्कच. 
को वारंवार षाय करके समूचे आकाशको हर्षपूर्वक 
यजाता हुआ धिहनाद्‌ करता था || ५२. || 
तथा तौ शरशसंक्द्ध राक्षसेन्द्रो महाबलो ॥ ६ ॥ 


नर्िरोषमयुष्येतं  मायाभिरितरेतरम्‌ । 


९४ प्रकार अत्यन्त क्रोधे भरे हप वे दोनो महाबली 
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राक्ष्राज परस्पर मागार्थोका प्रयोग करते हुए समानरूपसे 
युद्ध करने रगे ॥ ६३ ॥ ` 
मायारातखजौ नित्यं मोहयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
मायायुद्धेषु कुदलौ मायायुद्धमयुभ्यताम्‌ 1 
वे प्रतिदिन सैकङं माया्जाकी खषटि करनेव.छे थे ओर 
दोनों ्ी मायायुद्धमे कुशल थे । अतः एक दूषरेको मोदित 
करते हुए मायाद्वारा ही युद्ध करने लगे ॥ ७३ ॥ 
याँ यां घटोत्कचो युद्धे मायां दश्यते चप ॥ ८ ॥ 
तां तामम्बुपो राजन्‌ माययैव निजघिवान्‌ । 
नरेश्वर | षरोत्कच युद्धखथस्मरे जो-जो माय! दिखाताः 
उसे अछम्बुप अपनी मायद्वारा दी नट कर देता था ॥ 
तं तथा युध्यमानं तु मायायुद्धविशारद्म्‌ ॥ ९ ॥ 
अलम्बुपं राक्षसेन्द्रं दष्क्कष्यन्त पाण्डवाः । 
मायायुद्धविशारद राक्ष्राज अलग्बुषको इस प्रकार 
युद्ध करते देख खमस्त पाण्डथ कुपित हो उठे ॥ ९३ ॥ 
त पनं भृशसंचिन्ाः स्वतः प्रवरा रथैः ॥ १०॥ 
अभ्यद्रवन्त संक्ुद्धा भीप्रसेनएद्यो उप । 
राजन्‌ ! चे अत्यन्त उद्विग्न हुए भीमेन आदि भरष्ट वीर 
क्रोधे भरकर र्थोद्रारा सब ओरथे अलम्बुषःर टूट पड़ ॥ 
त॒ पनं कोष्टकीश््य रथवंशेन मारिष ॥ ११॥ 
सर्वतो व्यकिरन्‌ वाणेखूट्काभिरिव अरम्‌ । 
माननीय नरेश | जैसे जलती हुई उस्काद्रारा चारो 
ओर बेरकर हाथीपर प्रहार किया जाता हे उदी प्रकार 
रथलमूहके द्वारा अलग्बुपको कोऽग्रदध करके वे सयोग 
चासो रखे उसपर वार्णोकी वपां रसने कगे ॥ ११३ ॥ 
सख ॒तेषामख्रवेगं तं प्रविदत्याख्नमायया ॥ १९२ ॥ 
तस्माद्‌ रथवजान्भुक्तो वनदादादिव द्विपः। 
उस समय अलम्बुप अपने अकी मायासे उनके उस महान्‌ 
अन्ञवेगको द्प्राक्ृर रयसमूहके उस चेरेसे युक्त हले गयाः 
मानो कोई गजराज दावानख्के धेरेते बाहर ह गया हयो ॥ 
स विस्फा्थं धलुर्धोरमिन्द्रारानिसमखनम्‌ ॥ ९३॥ 
मारुतिं पञ्चधिद्यत्या भैमसेनिं च पञ्चभिः । 
उक्षन इन्द्रके वञ्चक मति घोर टकार करनेवारे अपने 
भयंकर धनुपको तानकर भीमसेनको पच ओर उनके 
पुत्र घटोत्कतचको पच बाण मारे ॥ १३१ ॥ 
युधिष्ठिरः निभिविद्‌ध्वा सहदेवं च सप्तभिः ॥ १४॥ 
नकुलं च च्रिलप्त्या द्रौपदेयाश्च मारिष। 
पञ्चमिः पञ्चभिरविद्श्या घोरं नारं ननाद ह ॥ ९५॥ 
आर्यं | उसने युधिष्ठिरको तीन, सष्टदेवक्रो शातः? नडुल- 
को तिदतर ओर द्रपदी-पत्रक पचपच बाणंलि धायल 
कुरे घोर गर्जना की ॥ १४.१५ ॥ 


तं मीमतेनो नवभिः सददेवस्तु पञ्चभिः । 
युधिष्ठिरः शतेनैव राक्षसं प्रत्यविध्यत ॥ १६ ॥ 

तव भीमखेनने नौः सहदेवे पच ओर युधिष्ठिने सौ 
बार्णोसे राक्षस अम्बुपको घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
नकुलस्तु चतुःपप्था ्रौपदेयालिभिखिमिः। 
हैडभ्यो राक्षसं विद्वा युद्धे पञ्चाराता शरैः ॥ १७॥ 
पुनर्विव्याध सप्तत्या ननाद च महावलः । 

तत्शात्‌ नङुखने चीषठ ओर द्रोपदीकुमारोनि तीन- 
तीन बाणश्च अलगम्ुपको बीष डाला | तदनन्तर महाव्री 
हिडिम्ाङ्कमासे युद्धस्थले उस राक्षो पचाढ ब्ाणोसे 
घायल करे पुनः सत्तर बा्णोदधारा बींष डाला ओर बढ़े 
जोरसे गजना की ॥ १७६ ॥ 
तस्य नष्वेन महता . कम्पितेयं वञ्खुधरा ॥ १८॥ 
सपर्वतवना राजन्‌ सपाद्पजलाद्राया 1 

राजन्‌ | उसे महान्‌ पिदनादसे बृ? जलाशर्याः 
पर्वतो ओर वर्मोसदित यह्‌ सारी पृथ्वी कप उठी ॥१८३॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासैः सर्वतस्तैमेदारथैः ॥ १९॥ 
परतिविष्याध तान्‌ सवौन्‌ पञ्चभिः पञ्चभिः शरेः 

उन मदाधनुर्धर महरथिर्योद्रारा सब ओरसे अत्यन्त 
घायल कर बदले अढग्बुपने भी रपोचर्पोच याणि उन 
सव्रको वेष दिया ॥ १९३ ॥ 
तं छरद्धं राक्षसं युद्धे प्रतिछदधस्तु राक्षसः ॥ २० ॥ 
हेडिम्यो भरतधे्ठ॒शरे्विव्याध सत्तभिः। 

भरतभरष्ठ | उस युदस्थलमे कुपित हृएट रध्चस भलग्बुष- 
करो क्रोम मरे हप निशाचर घटोत्कचने सात बार्णेसि 
घायल फर दिया ॥ २०३ ॥ 
सोऽतिविद्धो यर्बता राक्षसेन्द्रो महावदधः ॥ २१ ॥ 
उययजञत्‌ सायका स्तुणं सक्मपुद्खान्‌ दिदटाशितान्‌ । 

बरवान्‌ घटोत्कचद्रारा अत्यन्त श्षत.विश्चत होकर उस 
महाबली राकसराजने तुरंत ह्य सानपर चद तेज किये 
हु युवणंमय पंखवाड वारणो की वपां आरम्म कर द्‌॥२१३॥ 
ते शरा नतपवौणो विविश्चु राक्षसं तदा ॥ २२॥ 
खपिताः पन्नगा यद्द्‌ गिरिण्टज्गं महाबलाः । 

चैवे रोपर भरे हुए महाबली सपं प्वतके रिखरपर 
चद्‌ जाते ै, उघी प्रकार अखग्बुपके वे छक हु गौटषाले 
बाण उच समय घटोत्कचके शरीरम धु गये ॥ २२६ ॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ समन्तान्निितान्दारान्‌॥२३॥ 
तरेपयामा्चरुदधिञ्मा टैडिम्बश्च घटोत्कचः 1 

राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डव तया दििम्बाुमार षटोकच 
दबे उद्विग्न देकर सय ओरते अलम्ुपरपर पने बारणाकी 
वर्षा प्रारम्म कर दी ॥ २३१५ ॥ 
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स विध्यमानः समरे पाण्डवेजितकाशिभिः ॥ २४॥ 
मत्यंधमंमनुधापः कतव्य नान्वप्यत । 

विजयसे उद्टसित दोनेवाठे पाण्डर्वाद्वारा सपररभूमिमें 
विद्ध हकर मत्यधमकरो प्रात दए अखग्बुषसे ऊुख मी 
करते न वरना ॥ २४१. ॥ | 
ततः समरशौण्डो वै भैमसेनिर्म॑दावररः ॥ २५॥ 
समीक्ष्य तदवस्थं तं व यायास्य मनो दधे । 

तब समरङशरू महाव्रह्छौ मीमषेन-कुम।रने अङग्बुषरको 
उक्त अवस्धा्भे देखकर मन-ही-मन उफ बघका निथय क्रिया| 
वेगं चक्रे महान्तं च राक्षसेन्द्ररथं भरति ॥ २६॥ 
द्गधाद्विक्ूटन्धङ्ञाभं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 

उस्ने जे हुए पर्वतदिखर तथा कटे.छटे कोयलेके 
पड्करे समान प्रतीत होनेवल राक्षसराज अलग्बुषङे रथपर 
पटुचनेके स्यि महान्‌ वेग प्रकट फिया ॥ २६ ‡ ॥ 
पाद्‌ रथमभिद्रुत्य करु्धो हैडिगम्विराक्षिपत्‌ ॥ २७॥ 

रथाच्चापि पन्नगं गरुडो यथा। 

कोधे मरे हुए हिडिम्बाक्ुमारने अपने रथसे अलम्बुगकरे 
रथपर्‌ कूद्कर उसे पकड़ ल्या ओर जते गर्ड़ सर्पको ग 
लेता दै, उषी प्रकार उतने भी अलभ्बुको रथस उगय्यि॥ 
समुत्क्षिप्य च वाहुभ्यामाविध्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ 
निष्पिपेष क्षितौ क्षिप्रं पूर्णकुम्भमिवादमनि। 

दोना जांसि अलग्बुधको ऊपर उटा कर घटोतक्रचने 
बरवार शुमाया ओर जैसे जल्से भरे हुए षड़ेफो पर्यरपर 


पटक दिया जायः उषी प्रकार उते शी ही पृथ्वीपर दे मारा॥ 


रलाघवसस्पन्नः सम्पन्नो, विक्रमेण च ॥ २९॥ 
भमसनी रणे क्द्धः सवंसन्यान्यभीपयत्‌ । 

£ धरोत्कचमे बर ओर तीं दोनो विमान भे | वह्‌ 
अद्धुत पराक्रमसे सम्पन्न या | उक्षने रणध्ेन्रमे बुःपित होकर 
आपक्‌ समस्त सेना्ओंको मयमीत कर दिया ॥ २९३ ॥ 
स विस्फारितसचोक्शचूणितास्थर्िभीणः ॥ ३० ॥ 
घटोत्कचेन वीरेण हतः शाठकरङ्टः । 

बीर प्रटोत्कचके द्वारा मारे गये गालक्ररंकटाके पुत्र 
अलग्बुपके सारे अन्न फट गये ये । उश्की हड्यो चूर चूर 
शे गयी यं ओर बह बढ़ा मयंङृर दिखायी देता था॥३०१॥ 
ततः सुमनसः पाथो हते तसन्‌ निशाचरे ॥ ३१॥ 
चुक्रुशुः वा वासास्यादुधुबुश्च ह । 

उस निशाचर अलम्बुपके मारे जानेषर कुन्तीके 

ड र सभी 

पुत्र भघननवित् दो षिदनाद करने जौर वन्न हिलाने ले ॥ 
तावकाश्च हतं दष्ट राक्षसेन महावलम्‌ ॥ ३२॥ 
ए तथा श्यूरा विशीर्णमिव पवेतम्‌। 

कारमकापुंश्च सैन्यानि भरतषभ ॥ ३३ ॥ 


श्रीमहाभारते [ दोणपवणि 





वली राक्षप्राज अङम्बुषको मारा गया देख आपे शूरवीर 
योद्धा तथा उनक्री सारी सेनारे दाकर करने लगीं । ३२.३१ 
जनाश्च तद्‌ ददशिरे र्षः कोतूदखान्विताः। 
यदच्छया निपतितं भूमावङ्गारकं यथा ॥ ३४॥ 
पृथ्वीपर अक्रसात्‌ टूटकर गिरे हुए मंगल ग्र 


समान धराशायी हुए उस राक्चसकरो वहुत-ते मनुष्य कौतूहह- 
वश देखने लगे ॥ ३४॥ 


घटोत्कचस्तु तद्धत्वा रक्षो वलवतां वरम्‌ । 
सुमोच वखवन्नादं वरं हस्वेव वासवः ॥ ३५॥ 

जेसे इन्द्रने बलासुरका वध करके महान्‌ सिंहनाद कि 
था, उसी प्रकार षटोत्कचने उस वलवा्नोमिं भेट अढम्बुषञन 
मारकर बड़े जोरसे गजना की ॥ ३५ ॥ 


( ततोऽभिगम्य राजानं घम॑पुघ्ं युधिष्ठिरम्‌ । 
खकमोवेदयन्पूथ्नौ साञ्जकर्निपपात ह ॥ 
मृध्नयुपाध्राय तं ज्येष्ठः परिष्वञ्य च पाण्डवः। 
परीतोऽस्मीत्यत्रवीद्‌ राजन्‌ हषो दुत्फु हो चनः॥ 
घटात्कचेन निष्पिष्ट ते शाखकरङ्कटे। 
वभूवुसुदिताः स्वँ हते तस्िन निशाचरे ॥ ) 
तदनन्तर वटोत्कच धमपुत्र राजा युधिष्ठिरे पाष ज 
कर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर अपना फमं निवेदन का 


निनि 


भरतश्रेष्ठ । टूट-पष्टकर गिरे हष पवतके समान महा 
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हुआ उनके चरमं गिर पडा । राजन्‌ ¡ तब व्ये पाण्डौ 


उश्वकरा मस्तके सूभ्रकर उसे हदयस खगा खिया 
कहा भवत् | मे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | उस दमय 


युधिष्ठिरे नेत्र दर्षसे खिल उठे ये । शाल्करटंकृटङि एव ` 


राक्ष अलग्बुपको जव घटोत्कचने प्रथ्वीपर रगड़कर भए 
डात्मः त्र सथर लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ 


स पूज्यमानः पिदभिः सवान्धवे- 
घटोत्कचः कर्म ि दुष्करे छते 1 
रिपुं निहत्याभिननन्द वै तद्‌ 
ह्यलम्बुषं पक्रमह्टम्बुषं यथा ॥ ३६॥ 
पके हुए अलग्बुप ( मुंडीर ) फे समान त 
तु अलम्बुपको मारङृर घटोत्कच वह दुष्कर पराक्रम कए 
कारण अपने पिता पाण्डवां तथा बन्धु नध 
सम्मानित एवं प्रश्चंसित हो उस समय बड़ी भर 
अनुमब करने ठ्गा || ३६ ॥| 


ततो निनादः महान्‌ समुत्थितः 
सशङ्खनानावियवाणधोषवान्‌ । 
निशम्य तं थत्यनद्स्तु पाण्डवा- । 
स्ततोष्वनिसुबनमथास्पृशद्‌ शदाम्‌।४* 
तत्यश्रात्‌ पाण्डवपश्चमे शङ्खध्वनि तथा नाना रे 
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जयद्रथवधपर्वं ] 


दश्चाधिकरदाततमोऽभ्यायः 





यव व--------------------------------------- न 


बर्गो सनसनाहटके शब्दस मिला हुभा यडा भारी 
आनन्द-कोटाहढ प्रकट हुआ । उसे सुनकर समस्त पाण्डव 





दे प्रसन्न हुए । वह आनन्दध्वनि जगत्‌ ब्रहुत 
गूरतक फर गयी ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्ब॑णि जयद्रथवधपर्ंगि अङग्युषवधे नवाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणप्के अन्त+त जयद्रथबनपरवमे अरम्बुषधद्रिपयक प्क सौ नवः अध्याय पूरा हा ॥ १०९ ॥ 
( इक्षिणास्य अधिक पाठके ३ इरोक मिखाकर ङु ४० इरोक है ) । 





व दशाधिकराततमोऽध्यायः . ९ 
द्रोणाचायं ओर सात्यकिका युद्ध तथा युधिष्ठिरका सात्यकिकी प्रशंसा करते दए उसे अजुनकी 


सहायताके लिये कौरषसेनामे प्रवेश करनेका आदेश्च 


धृतरा उवाच 
भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानो न्यवारयत्‌ । 
संजयाचकष्व तत्वेन परं कौतूहरं हि मे ॥ १ ॥ 
ध्रतराएने पूा--संजय | सात्यके युदधमे द्रोणाचार्य 
को कि प्रकार रोका? यह यथायरूपसे बताओ । इसे 
सुननेके लिये भरे मनम महान्‌ कीतूदकू दो रहा रै ॥ १॥ 
तजय. उव्ाकिः 
श्णु राजन्‌ महाप्राज्ञ संम्रामं खोमहपंणम्‌ । 
द्रोणस्य पाण्डवैः सार्धं युयुधानपुरोगमेः ॥ २ ॥ 
संज्ञयने कहा- राजन्‌ ! महामते । द्वोणाचार्यका 
सात्यकि आदि पाण्डव-योद्धाभकि साय जो रोमाञ्चक्षारी 
संग्राम हभ था, उका वणन सुनिये ॥ २ ॥ 
वध्यमानं वलं दष्टा युयुधानेन मारिष । 


` अभ्यद्रवत्‌ खयं द्रोणः सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌॥ ३ ॥ 


माननीय नरेश्च । द्रोणाचायने जब अपनी सेनाश्नो 
युयुषानके दारा पीडित हेते देखा? तव ने सत्यपराक्रमी सात्यकिपर 
खयं टी ट्ट पड़े ॥३॥ 
तमापतन्तं सहसरा भारद्वाजं महारथम्‌ । 
सात्यक्रिः पञ्चविंशत्या श्चुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उत समय शदक्ता आति हुए महारथी द्ोणाचायशन 
सात्यकिने पचीस याण मारे ॥ ४ ॥ 
द्रोणोऽपि यथि विक्रान्तो युयुधानं समाहितः । 
व हेमपुङ्खैः शरः शितेः ॥ ५ ॥ 
तब पराक्रमी द्रोणाचार्ये मी युद्रस्त्मे एकाग्रचित्त 
हो तुरत टी सोनेके पंखवाञ पोच पेन बाणोद्वारा युयुधान- 
को घायल कर दिया ॥ ५॥ 
ते वमं भिस्वा सखुदं दिषत्पिरितभोजनाः॥ 
अभ्ययुधेर्णीं राजज्भ्वसन्त इव पन्नगाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यफे ब्राण शत्रुभोके मां खानेवाढे 
थे । वे सात्यकिके सुद्‌ कवथरचको छिन्न-भिन्न करके फफ 
कारते हुए सरके समान धरतीमे खमा गये ॥ ६ ॥ 


छीर्धबाहुरमिक्षुडस्तोत्रादित इव दिषः। 
द्रोणं र पञ्चाराताविभ्यन्नाराचैरप्निसंनिमैः ॥ ७ ॥ 
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तथ अंङुश्चकी मार खाये हुए गजराजफ समान अत्यन्त 
कुपित हुए महाग्राह साव्यक्रिने अग्निक सपान तेजखी पचास 
नारार्चोद्वारा द्रोणाचावंको येष दिया ॥ ७ ॥ 
भारद्वाजो रणे शिद्धो युयुधानेन सत्वरम्‌ । 
सात्यकि चहुभिर्वाणयंतमानमविध्यत ॥ ८ ॥ 
सात्यकिके द्वारा समराङ्गणमे घायल हो द्रोणाचार्ये 
दीघ दी वहुत-से बाण मारकर विजयके दिवे प्रय६न करनेवाे 
सास्यकिकरो क्षत-विश्चत कर दिया ॥ ८ ॥ 
ततः करद्धो महेष्वासो भूय पव महाव्रः। 
सात्वतं पीडयमास्र शरेणानतपवंणा ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर महाधनुधंर माब द्रोणने पुनः कुपित होकर 
छकी हरं गोरखियठे एक बाणद्वारा सत्यक्रिको गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ९ ॥ 
स वध्यमानः समरे भारद्वाजेन सात्यकिः । 
नान्वपद्यत कतंभ्यं फिञ्चिद्रेव धिदाम्पते ॥ १० ॥ 
प्रजानाय । षमरभूमिम द्रोणाचा्यके द्वारा श्त-विक्षत 


होकर सात्यक्रिसे कुछ भी करते नी बना ॥ १० ॥ 


विषण्णयद्नश्चापि युयुधानोऽभवन्त्रप । 
भारद्वाजं रणे दष्टा विदधजन्तं शिताञ्शरान्‌ ॥ १६१ ॥ 
नरेश्वर ! रणशषत्रम ॒पेने यार्णोक्ठी वर्णा करते हृष 
दरोणाचायं को देखकर युयुधानके मुखपर विधाद छा गया॥ 
तं तु सम्प्रेष्य ते पुत्राः सेनिक्राश्च विदाम्पते। 
परह्टमनसो भूत्वा सिहवद्‌ व्यनदन्‌ सुः ॥ १२॥ 
प्रजागालक नरेद [ उन्दं उस्र अनस्थ देखकर 
आपके पुज ओर चैनिश्च प्रपन्नचित्त होकर बारंबार 
विंहनाद कणे च्गे ॥ १२॥ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं पीव्यमानं च माधवम्‌ । 
युधिषटिोऽब्रवीद्‌ राजा स्वसैन्यानि भारत ॥ १३॥ 
मार { उनक्री व घोर गजना सुनकर ओर सात्यक्कि- 
को पीडित देखकर राजा युधिष्ठिरे अपने समस सेनिश्नेवे कहा-॥ 
धष चृष्णिवरो वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
ग्रस्यते युधि वीरेण भायुमानिव रादणा ॥ १४॥ 
अभिद्रवत गच्छध्वं सात्यक्रियंश्र युध्यते । 





ऋका किगकिरनं ऋ + ` चकर 


= क ------- 
ताह त 


२३८८ 


(्योद्धाओ | जैवे राह सूरयो अघ छेता है, उसी प्रकार 
यह बृष्णिवंशका भेष वीर सत्यपराक्रम सास्यकरि युद्धस्थलमे 
वीर द्ोणाचारयके द्वारा काठके गामे जाना चाहता ह । 
अतः तुमलोग॒दौदो ओर वी जाओ, जदा सात्यकि 
युद्ध करता दैः ॥ १४६ ॥ 
धृ्य॒न्नं च पाञ्चाल्यमिदमाह जनाधिपः ॥ १५ ॥ 
अभिद्रव द्रुतं दोणं क्रसु तिष्टसि पापत। 

न पदयसि भयं द्रोणाद्‌ घोरं नः ससुपसितम्‌ ॥ १६॥ 
इपके बाद राजाने पाश्चार-राजङ्घुमार शृषटदयुम्नसे इस 
प्रकार कदा --द्रुपदनन्दन | खड़े क्यो ह्ये १ तुरंत ही 
दरोणाचार्यपर धावा करो । क्या तुम नीं देखते कि द्रोणकी ओरसे 
हमहोर्गोपर घोर मय उपखित हो गया दै १ ॥ {५-१६ ॥ 
असौ द्रोणो महेष्वासो युयुधानेन संयुगे । 
क्रीडते सूत्रवद्धेन पक्षिणा वारको यथा ॥ १७ ॥ 
४जेैसे कोर वालक डोर वषे हुए पक्के साथ खेलता 
है, उशी प्रकार ये महाधनुर्षर द्रोण युद्धस्ल्म युयुधानके 
साथ क्रीडा करते ई ॥ १७ ॥ 
तत्रैव सय गच्छन्तु भीमसेनपुरोगमाः। 
त्वयैव खष्िताः सवं युयुधानरथं प्रति ॥ १८ ॥ 
८अतः तुग्दारे साय मीमसेन आदि सभी महारथी वदी 
युयुघानके रथके समीप ज्ये ॥ १८ ॥ 
पृष्ठतो ऽुगमिष्यामि त्वामहं सदसेनिकः! - 


# 


सात्यकि मोक्षयखादयय यमदर्ान्तरं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 


धिर मे भी सम्पूणं सेनिकंकि साय तुम्हारे पीपी 


आङंगा । इष॒ सम्रय॒यमराजकरी दादृ्ि पर्ने हर 


सात्यक्रिको दुडाओः ॥ ९९ ॥ 


एवमुक्त्वा ततो राजा सर्व॑सेन्येन भारत । 
अभ्यद्रवद्‌ रणे द्रोणं युयुधानस्य कारणात्‌ ॥ २० ॥ 
भारत {एसा कश्कर राजा युधिष्ठिरने उस समय रणकषे्रमे 
युयुधानकी र्षा छिये अपनी सारी सेनाके साथ द्रोणाचार्य 
पर आक्रमण किया ॥ २०॥ 
तत्रारावो महानासीद्‌ द्वोणमेकं युयुत्सताम्‌ । 
पाण्डवानां च भद्रं ते छश्चयानां च सर्वशः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! आपका मला दो । अकेटे द्रोणाचार्यके साथ 
यद्ध॒ करनेकी इच्छात आये हुए पाण्डवो ओर सञ्र्योका वहं 
सय ओर महान्‌ कोत्र छा गया ॥ २१॥ 
ते समेत्य नरव्याघ्रा मारद्वाजं महारथम्‌ । 
अभ्यवपञ्शारस्तीणेः कङ्कवर्दिणयाजितैः ॥ २२ ॥ 
वे मतुरा उयाघ्रके समान पराक्रमी सैनिक मदारथी 
रोणाचायके पा जाकर कंक ओर मोरे पंलोषि युक्त 
ती बा्णोकी वर्प कने त्रो ॥ २२ ॥ 


श्रीमहाभारते 


स्मयन्नेव तु तान्‌ वीरान्‌ द्रोणः प्रत्यभ्रदीत्‌खयम्‌। 
अतिथीनागतान्‌ यद्धत्‌ सकिटेनासनेन च ॥ २२ ॥ 
तर्पितास्ते शरैस्तस्य भारद्वाजस्य यन्विनः। 
आतिथेयं गृहं ध्राप्य चृपतेऽतिथयो यथा ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | से घरपर आये हए अतिथियोका जल ओर 
आसन आदिके द्वारा सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार 
द्रोणा चार्थने खयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरो की सुसकराते 
हुए दी अगवानी की । जसे अतियथितत्कारमं निपुण दस्थके घः 
जाकर अतिथि तृप होते ै, उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाचायके 
बाणे उन सथ्की यथेष्ट तृत्ति की गयी ॥ २३.२४ ॥ 
भारद्वाजं च ते सवं न शेः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
मध्यंदिनमचुप्राप्तं सदहस्नांद्यमिव प्रभो ॥ २५ ॥ 
ग्रमो ! जेषे दोपरके प्रचण्ड मातण्डकी ओर देखना 
कटिन होता है, उसी प्रकार बे समसत योद्धा मरद्वाजनन्दन 
द्रोणाचार्यकी ओर देखनेमे भी समर्थं नदो स्के ॥ २५॥ 
तांस्तु सवोन्‌ मदेप्वासान्‌ द्रोणः चखश्तां वरः। 
अतायच्छरतातैगभस्तिभिरिवां द्युमान्‌ ॥ २६ ॥ 
शसख्रधारिर्योमिं भ व्रोणाचायं उन समस्त मधधनुधरोको 
अपने वाणशमृहोद्वाया उषी प्रकार संतस करने लगे, जसे 
अंग्ुमाली सूं अपनी फिरणेसि जगतको संताप देते द ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवाः खञ्जयास्तथा । 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कमञ्ना इव हिपाः ॥ २७ ॥ 
महाराज | उत्त समप द्रोणाचायक्री मार खाति हुए पाण्डव 
ओर संजय सेनिक कीचडमे कँसे हुए हाथियोके समान कोई 
रश्कनपास्करे॥२७॥ 
द्रोणस्य च व्य्दयन्त विसर्पन्तो महारयाः । 
गभस्तय दवाकरस्य प्रतपन्तः समन्ततः ॥ २८ ॥ 
„ जसे सूर्यकी किरणें ख ओर ताप प्रदान करती दु 
फल जाती दै, उषी प्रकारं द्रोणाचार्ये विदार चाण सव ओर 
फेरते ओर शतुको संतस करते दिलायी देते ये ॥ २८॥ 
तस्मन्‌ द्रोणेन निहताः पञ्चाखः पञ्चर्विदातिः। 
महारथाः समाख्याता धण्द्यख्स्य सम्परताः ॥ २९ ॥ 
उस युद्धम द्रोणाचाय द्वारा पाञ्चालक पचचीष सुप्रसिद्ध 
महारथी मारे गये; जो धृष्टयुम्नको बहुत ही परिय ये॥२९॥ 
पाण्डूनां सवेसेन्येषु पञ्चालानां तथैव च 1 
दोणं स ददथुः दूरं विनिघ्रन्तं वान्‌ वरान्‌ ॥ २० ॥ 
सोगेनि देखा, पाण्डवां ओर पाञ्चार्खोकी समस्त सेनाम 
जो मुख्य-मुख्य योद्धा ई उन श्चरवीर द्रोणाचायं चुन-चुन- 
कर मार रदे ६ ॥ ३० ॥ 
८ हत्वा विद्राव्य च समन्ततः। 
स्तस्था महाराज उयादिंतास्य इवान्तकः ॥ ३१ ॥ 
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जयद्रथवचपवं ] 








महाराज | सौ ेकय-योदाओंको मारकर शेष सैनिको 
चारो ओर खदेड़नेे पश्चात्‌ द्रोणाचार्यं मुंह बाये हु यमराज- 
के समान खड शे गवे ॥ ३१॥ | 
पञ्चालान्‌ सृञ्जयान्‌ मत्स्यान्‌ केक्यांञ्च नराधिप । 
द्रोणोऽजयन्महावाहुः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर | महावराह द्रोणाचार्यने पञ्चाः सञ्जयः 
महस्य ओर केकयकि सैकड़ों तथा सहलो वीरो को परास्त किया ॥ 
तेषां समभवच्छब्दो विद्धानां द्रोणसायकैः । 
बनौकसामिवारण्ये व्याप्तानां धूघ्रकेतुना ॥ ३३ ॥ 
जेसे धोर जंगम दावानल्से व्यात्त हुए बनवारी 
जन्तुओं क क्रन्दनघ्वनि सुनायी पड़ती दै उसी प्रकार 
द्रोणानार्यके बार्णोच्े धाय हुए उन विपक्षी योद्धार्भोका 
आतंनाद्‌ वँ भवणगोचर होता या ॥ ३३ ॥ 
तत्र देवाः सगत्धवोः पितरश्चात्रुयन्‌ चप 1 
पते दवन्ति पश्चाखाः पाण्डवाश्च ससेनिकाः ॥ ३४ ॥ 
नरेश्वर ! उख समय वरो अकाश्चमे खड़े हुए देवता, 
पितर ओर गन्धवं कहते थे, ये पाश्चाल ओर पाण्डव अपने 
सैनिककि साय भागे जा रहे १॥ ३४॥ 
तं तथा समरे द्रोणं निघ्नन्तं सोमक्रान्‌ रणे । 
न चाप्यभिययुः केचिदपरे नेव विव्यधुः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार समराङ्गणमे सोमकोंका वध करते हुए 
द्रोणावार्यके सामने न तो कोर जास्के ओरन कों उन 
चोट दी पर्हुवा सक्रे ॥ ३५ ॥ 
वतमाने तथा रौद्रे तस्मिन्‌ वीरवरद्ये। 
अश्णोत्‌ सहसरा पाथः पाञ्चजन्यस्य निःखनम्‌॥ ३६॥ 
बह-पडे वीररोफा संहार करनेवाला वह मयंकर संप्राग 
चर ष्टी रह! था कि सदशा कुन्तीङ्ुमार युधिष्ठिरे पाञ्चजन्य- 
फी ध्वनि सुनी ॥ ३६ ॥ 
पूरितो वाघुदेवेन्‌ शङ्खराट्‌ खनते शृशम्‌ । 
युध्यमानेषु वीरेषु संन्धवस्यामिरिु ॥ २७ ॥ 
नदस्घु धार्तराषटु विजयस्यं रथं प्रति । 
गाण्डीवस्य च निरधेपि विशरणे समन्ततः ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ कृष्णक पूकनेपर वह शङ्खराज पाञ्चजन्य 
बढ़े जोरते अपनी ध्वनिशा मिस्तार कर रहा या । विन्धुराज 
जयद्रथकरी रक्षाम नियुक्त हृष्ट बीरगण युद्धम संखग्न ये । 
अ्जुनके रथके पास आपके युर ओर घैनिक गरज रहेये तया 
गाण्डीव धनुषी कार सब ओरसे दब गयी थी ॥२७-२८॥ 
कदमदाभिहतो राजा चिन्तयामास पाण्डवः । 
न नूनं खस्ति पाथौय यथा नदति शङ्खराट्‌ ॥ ३९ ॥ 
कौरवाश्च यथा हए विनदन्ति सुहुसुहुः 1 
तव पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोक बश्ीयूत होकर 
इश प्रकार चिन्ता करने ठगे--जिष प्रकार शङ्करा पा्चजन्य- 
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ङी घ्वनि दो रदी १ ओर जि ठरद कौरय-सेनिक बारंयार 

हर्पनाद कर रदे £, उसे जान पड़ता र निथयदी 

अजंनकी कुशङ नदीं ६ ॥ ३९३॥ 

पवं स चिन्तयित्वा तु व्याङ्ककेनान्तरास्मना ॥ ४० ॥ 

अजातदाघ्ुः कौन्तेयः सात्वतं प्रत्यभाषत । 

बाष्पगद्गदया चाचा मुद्यमानो सुदुः 1 

छृत्यस्यानन्तरापेक्षी शीनेयं शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एेखा विचारकर अजातशत्रु कुन्तीयुमार युधिष्रिरका 

हृदय व्याक्ुख-श्टो उखा । बे चाहते ये कि जयद्रथवधका 

कायं निरविप्न पृणं हो जाय; अतः बारंबार मोदित हो अधु- 

गद्रद्‌ वाणीरमे शिनिप्रवर सास्यक्रिको सम्बोधित करके ब्रोढे ॥ 

युधििर्‌ उवाच 

यः स धमेः पुरा दष्टः सद्धिः दौनेय श्ाश्वतः। 

साम्पराये खुहत्छत्ये तस्य कालोऽयमागतः ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-यनेय | साधु पुखपोनि पू॑काल्म 

विपत्तिके समय एक सुद्धदूके कतंव्यकरे विषयमे जिस सनातन 

धर्मका साध्चात्कार किया हैः आज उधीके पाल्नका 

अवर उपस्थित हआ हे ॥ ५२ ॥ 

सर्वंष्यपि च योधेयु चिन्तयञ्िनिपुङ्गब । 

त्वत्तः खुष्ट्तमं कञ्चिन्नाभिजानामि सात्यके ॥ ४३ ॥ 
शिनिप्रवर सात्यके [ इस दृष्टस विचार करनेपर म 

समसन योद्धाभर्मिं किसीको भी तुमसे बदृकृर अपना अतिश्चय 

सुष्टत्‌ नटी समक्ष पाता हुं ॥ ५२ ॥ 

यो हि श्रीतमना नित्यं यश्च नित्यमजुवतः। 

स कायं साम्पराये तु नियोज्य इति म मतिः ॥ ४४ ॥ 
ज सदा प्रन्न चित्त रहता हो तथा जो नित्य-निरन्तर 

अपने प्रति अनुराग रखता शे, उसीको संकटकालमे किमी 

महत्वपूर्णं कार्यफा सम्पादन करनेके लिये नियुक्त करना 

चाहिये, एेसा मेरा मत १ ॥ ४४ ॥ 

यथा च केकयो नित्यं पाण्डवानां पययणम्‌ । 

तथा त्वमपि वाप्णंय रृष्णतुल्यपरक्रमः ॥ ४५ ॥ 
वार्ष्णेय | जेसे भगवान्‌ भीकृष्ण खदा पाण्डवेकि परम 

आभय ई, उसी प्रकार तुम मी हो । तुम्हारा पराक्रम मी 

भीङृष्णके समान ही दै ॥ ४५ ॥ 

सोऽ मारं समाधास्ये त्वयि तं योदुमहंसि। 

अभिप्रायं च मे नित्यं न षृथा कर्तुंमदंसि ॥ ४६॥ 
अतः र तुमपर जो कार्यभार रल रहा हू उसका 

तुम्हं निराह रना चादि । मेरे मनोरथको सद्‌ा सफ़ल 

बनानेकी ष्टी तुमं चेष्टा करनी चाद्ये ॥ ४६ ॥ 

स त्वं श्रातु॑यस्यस्य. गुरोरपि च संयुगे । 

कुर ष्टे सदायाथेमजुनस्य नरम ॥ ४७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ द्वोणपवंणि 


प 


नरभ ! अर्जुन वुष्हाय माई, मित्र ओर गुर दे । 
बह युके ओेदानमे संक पड़ा हुमा दै । अतः तुम उसकी 
सहायता ल्व प्रयत करो ॥ ४७ ॥ 
त्वं हि सत्यवतः श्चुरो मित्राणामभयङ्करः । 
लोके धिख्यायसे वीर कर्मभिः सत्यवागिति ॥ ४८ ॥ 
तुम सत्यव्रती, च्ूर्ीर तथा मिर््ोक्रो मभय देनेवाले 
हो | वीर ! तुम अपने कमद्वारा संसारम सत्यवादीके 
रूपमे विख्यात दो ॥ ४८ ॥ 
यो हि क्नेयमित्राथं युध्यमानस्त्यजेत्‌ तुम्‌ । 
पृथिवीं च द्विजातिभ्यो यो दयात्‌ स समो भवेत्‌॥४९॥ 
शेनेय | जो मिश्रके च््यि युद्ध करते हुए शरीरका त्याग 
करता टै तथा ज ब्राहर्णोको समूची पृथ्वीका दान कर देता 
है, वे दोना समान पुण्यके मगी हेते दै ॥ ४९॥ ` 
श्रुताश्च वहवोऽस्राभी राजानो ये दिवं गताः। 
द्स्वेमां पृथिवी छर्छां बाह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ५०॥ 
हमने सुना है कि बहुत-से राजा ब्राहर्णोको विधिपूर्वक 
इस समृ्वी पृथ्वीका दान करके स्व्गखोकमे गये ६ ॥५०॥ 
पवं त्वामपि धमौत्मन्‌ प्रयाचेऽदं कताञ्जछिः। 
पृथिवीदानतुटयं स्यादधिकं वा फं विभो ॥ ५९॥ 
धर्मात्मन्‌ | इधी प्रकार तुमसे मी म अर्जुनकी 
सहायताके ल्य हाय जोड़कर याचना करता हू । प्रमो ! 
ेषा करने तुष्हं प्रष्वीदानके समान अथवा उससे भी 
अधिक फर प्राप्त होगा ॥ ५१ ॥ 
णक एव सद्‌ा ष्णो मित्राणामभयङ्करः 1 
रणे संत्यजति प्राणान्‌ दितीयस्त्वं च सात्यके ॥ ५२ ॥ 
सात्यके ! मिर््रोको अमय प्रदान करनेवाके एक तो 
मगवान्‌ भरङृध्ण ही सदा हमारे छि युद्धम अपने प्रार्णोका 
परित्याग करनेके स्थि उद्यत रहते द ओर दृष तुम ॥५२॥ 
विक्रान्तस्य च वीरस्य युद्धे प्रार्थयतो यशः । 
शूर पएव सहायः स्यान्नेतरः प्राङ्तो जनः ॥ ५३ ॥ 
युद्धम सुयश पानेक्णी इच्छा रखकर पराक्रम करनेवाले 
वीर पुरुपङी सदायता कोई शूरवीर पुरुप ही कर सकता 
दे । वृप्रा कोर निम्न कोटिक मनुष्य उसका शायर 
नदी हो सक्ता ॥ ५३ ॥ 
तु परामदं बतंमानस्य माधव । 
त्वदन्यो हि रणे गोप्ता विजयस्य न विद्यते ॥ ५४ ॥ 
२ ^ एसे घोर युद्धम सपो हए रणक्षेत्रे अजुनक्रा 
सहायक एव सरक्चक होनेयोग्य तुम्हारे तिवा दूसरा कोर नी 2॥ 
रछाधन्नेव हि कमणि शतसस्तय पाण्डवः । 
मम संजनयन्‌ हप, पुनः पुनरकीतैयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अञ्चेने ठम्हरे देको कायो़ी परश 


करते ओर मेरा ह्ष॑बदाते हट बारंबार ॒तुम्दार 
गु्णोका वणन किया था ॥ ५५ ॥ 
घुदस्तध्ित्रयोधी _ तथा _ लघुपराक्रमः । 
प्राज्ञः सर्वास्रविच्छ्रे सह्यते न च संयुगे ॥ ५६॥ 
वह कदता था--“सात्यश्रिके हार्थोमि बड़ी फतीं है । वह 
विचिघ्र रीतिचे युद्ध करनेवारा ओर शीघतापूवंक पराक्रम 
दिखनेवात्म दै । सम्पूणं अल्लौका ्ञाताः विद्धान्‌ एवं च्र- 
वीर सात्यकि युद्धस्लम कभी मोहित नदीं होता हे ॥५६॥ 
महास्कन्धो महोरस्को महावाहमेहादञुः। 
मावो महावीयैः स महात्मा महारथः ॥ ५७ ॥ 
उसके कंधे महान्‌ छाती चोडः युजार्पे बड़ी-बड़ी 
ओर ठोदी विशार एवं हृ्ट-पुष्ट ई । वह महावरली, मदा- 
पराक्रमी, महामनखी ओर महारथी है ॥ ५७ ॥ 


शिष्यो मम सला चैव प्रियो ऽस्याहं प्रियश्च मे । 
युयुधानः सहायो मे प्रमथिष्यति कौरवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
(सात्यकि मेरा शिष्य ओर सखा ह । मँ उसको प्रिय 
हू ओर वह भुस । युयुधान मेरा सहायक होकर मेरे विपन्षी 
कोरवोंका संशर कर डाङेगा ॥ ५८ ॥ 
असरदर्थं च राजेनद्र संनदयोद्‌ यदि केशवः । 
रामो वाप्यनिरुद्धो वा परथुञ्रो चा महारथः ॥ ५९ ॥ 
गदोवा सारणो वापि साम्बो वा सह चृष्णिमिः। 
सदायाथं महाराज संभ्रामोत्तममूधेनि ॥ ६० ॥ 
तथाप्यहं नरव्याघ्रं दोनेयं सत्यविक्रमम्‌ 1 
साहाय्ये विनियोक्ष्यामि नास्ति मेऽन्यो हि तसमः॥६२॥ 
'राजेन्द्र | महाराज | यदि युद्धके भेष मुहनेपर हमारी 
सदहायताके ख्यि भगव्रान्‌ भीकृष्णः, बलराम, अनिरुद्ध 
महारथी प्र्ुम्न, गद्‌ सारण अथवा बृप्णिवंदिर्योखदित 
साम्ब कवच धारण करके तेयःर होगे, तो मी मै पुरुषविह 
सत्यपराक्रमी शिनिपोत्र सात्यक्रिफो अवश्य शौ अपनी सायता- 
के कायम नियुक्त कर्गा; कर्कि मेरी दृष्टम दृक्ररा को 
सात्यक्रिके समान नदीं दैः ॥ ५९-६१ | 
इति दवेतवने तात मामुवाच धनंजयः । 
परोक्षे त्वह्णांस्तथ्यान्‌ कथयन्नार्यसंसदि ॥ ६२ ॥ 
तात | £स प्रकार अज्जुनने द्वैतवने भ्ठ पुर्पोकी 
भामे तुम्हारे यथायं गुर्णोका व्णंन करते दए परोक्षमे युजते 
उपयुक्त बाते की था ॥ ६२ ॥ 
तस्य त्वमेवं संकटपं न बृथा कतंमहसि । 
धनंजयस्य वा्णंय मम भीमस्य चोभयोः ॥ ६३ ॥ 
वार्ष्णेय ! अवुंनकाः मेरा, भीमसेनका तथा दोर्नौ 


मीद्रीकमारयोका तुम्हारे विषयमे जो वैता घंकल्प दै, उसे तुम 


व्ययं नर्हा करना चाहिय ॥ ६३ ॥ 
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यच्चापि तीथानि चरन्रगच्छं द्वारकां धति । 
तत्राहमपि ते भक्तिमञ्जुनं पति दण्वान्‌ ॥ ६४ ॥ 
जव म तीम विचरता हुआ दवारकाम गया था 
बहो मी अजनकरे प्रति जो तुम्हारा भक्तिभाव ै उसे 
मने प्रसयक्ष देखा या ॥ ६४॥ 
न तत्‌ सौहदमस्येषु मया नेय रक्षितम्‌ 1 
यथा त्वमस्मान्‌ भजसे धर्तमानालुपश्वे ॥ ६५ ॥ 
दोनेय | इस विनाशकारी संकटमें पड़े हुए हमलोरगोकी 
तुम जिघ प्रकार सेवा एवं सष्टायता कर रदे होः वेसा सौहार्दं 
मन तुम्हारे सिवा दूरम नद देखा दै ॥ ६५ ॥ 
सोऽभिजात्या च भक्त्या च सख्यस्याचायंकस्य च। 
सौहदस्य च वीयंस्य कुटीनत्वस्य माधव ॥ ६६ ॥ 
सत्यस्य च महावाहो अलुकम्पा्थमेव च । 
अनुरूपं महेष्वास कमं त्वं कतमहंसि ॥ ६७॥ 
महाग्राह मदहाधनुधंर माघव ! वही तुम हमलोर्गोपर 
कृपा करलेके ल्थयि ही उत्तम कुलम जन्म-ग्रहणः; अञ्जंनके 
प्रति भक्तिमावः म्री, गुखमावः सौहा्दः पराक्रम, कुलीनता 
ओर सत्यके अनुरूप कमं करो ॥ ६६-६७ ॥ 
सुयोधनो हि खहसा गतो द्रोणेन दशितः । 
पू्वमेवालुयातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ६८ ॥ 
दरोणाचायंद्रारा दी गयी कवचधारणासे सुरक्षित टो 
दुयोधन सहता अनका सामना करनेके छ्य गया ६ । 


 - बहुतेरे कौरव महारयिर्योने पहले ही उसका पीछािया या ॥ 


समहाय्‌ निनदभ्ैव श्रूयते विज्ञयं प्रति । 
ख हनेय जवेनाशु गन्तुमर्हसि मानद्‌ ॥ ६९ ॥ 
जहौ अर्जुन ई, उश्च ओर बडे जोरकी गजना सुनायी 
दे रदी दै । अतः दूसरोफो मान देनेवाठे शेनेय | तुष 
शीपरतापूर्वक बड़ वेगसे वहं जाना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
भीमसेनो वयं चैव संयत्ताः सहसैनिकाः 1 ` 
दवोणमावारयिष्यामो यदि त्वां परति यास्यति ॥ ७० ॥ 
मीमसेन ओर हमलोग अपने सैनिककि साय सब प्रकार- 
चे सावधान ह । यदि द्रोणाचार्यं तुम्हारा पीठा फररेगे तो 
हम सब्र लोग उन्दं रोकेगे ॥ ७० ॥ 
पद्य शौनेय सैन्यानि द्रवमाणानि संयुगे । 
महन्तं च रणे शब्द दीयंमाणां च भारतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
दौनेय | वद देखो, उधर युद्धस्थल्म सेनार्णे माग री 
ई । रण्ेत्रमे महान्‌ कोताटढ हो रहा ह ओर मोरचे- 
बंदी करके खड़ी हुई कौरयी सेनाम दरारं पड़ रषी ६॥ 
महामाख्तवेगेन समुद्रमिव पव । 
धार्तराषएवरं तात विक्षि सम्यसाचिना ॥ ७२ ॥ 
तात | पूर्णिमाके दिन प्रचण्ड वायुके बेगसे विष्षुग्ध 





हृष्ट समुद्रके समान सष्यषाची अर्ज॑नके द्वारा पीडित हू 
दर्योधनकी सेना्मे दल्चर मच गयी ३॥ ७२॥ 
रथर्विपरिधावद्धिमेजुष्यैशच हयेश्च ह। 
सैन्यं रजःसमुद्धूतमेतत्‌ सम्परिवतंते ॥ ७३ ॥ 
इधर-उधर भागते हुए र्थो, मनुष्यों ओर घोड़ो दवारा 
उडी हुईं धूलसे आच्छादित हुईं य सारी सेना चक्र 
काट रही ६॥ ७३॥ 
संचरतः िन्धुसौवीरोनं अरपासयोधिभिः। 
अत्यन्तोपचितैः शरैः फाल्गुनः परवीरहा ॥ ७४ ॥ 
गत्रु-वीर्योका संहार करनेवात्म अज्ञनः नखर (बघनखे) 
ओर प्रास्या युद्ध करनेवाके तथा अधिक संख्याम एकत्र 
हुए विन्धु-खोवीर देशक शूरवीर सेनिकसै धिर गया है॥ ७४॥ 
नैतद्‌ बखमसबायं दाकष्यो जेतु जयद्रथः । 
पते हि सैन्धवस्यार्थं सव संत्य्तजीविताः ॥ ७५ ॥ 
इस सेनाका निवारण किये भिना जयद्रथको जीतना 
अथम्भव दै। ये समी सेनिक विन्धुराजके छ्य अपना जीवन 
न्योखावर कर चुके ई ॥ ७५ ॥ 
दारदशाक्तिष्वजवरं दयनागसमाकलम्‌ । 
पदयेतद्‌ धातंराष्णामनीकं सुदुरासदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
बाणः शक्ति ओर धवजासोंसे सुशोभित तथा घोड़े ओर 
शाधिर्यसे मरी हुईं कोरर्वोकी इश्च दुजय ठेनाको देखो ॥७६॥ 
श्णु दुन्दुभिनिधांषं शाङ्खशब्वांश्च पुष्कद्धान्‌ । 
सिदनादस्वांदचैव  रथनेमिखनांस्तथा ॥ ७७ ॥ 
सुनो, डंकोकी आवाज हो रही द, जोर-जोरसे शङ्ख 
मज रषे ईँ, बीरकि विंहनाद तथा रथोके पियकी घधंराद्टके 
शब्द्‌ सुनायी पड़ रहे ६ ॥ ७७ ॥ 
नागानां श्ण दाष्द्रच पत्तीनां च सदस्रशः। 
सादिनां द्रवतां चैव णु कम्पयतां महीम्‌ ॥ ७८॥ 
हायियोके चिग्धाडनेकी आवाज सुनो । सदसा पद 
सिपादियां तया पृ्वीको कम्पित करते दए दौड़ खगानेवाठे 
धुडषवारोके शब्द सुन लो ॥ ७८ ॥ 
पुरस्तात्‌ सैन्धवानीकं द्रोणानीकं च पृष्ठतः । 
वहुत्वाद्धि नर्याघ् देवेन््रमपि पीडयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
नरण्याघ्र | अर्ुनके सामने चिन्धुराजङ्ी सेना ३ ओर 
पि द्रोणाचार्यकी । इसकी संख्या इतनी अधिक ट कि 
यह्‌ देवराज इन्द्रको मी पीड़ित कर सकती हे ॥ ७९ || 
अपर्यन्ते वके मग्नो जह्यादपि च जीवितम्‌ । 
तसिश्च निहते युद्धे फथं जीवेत माददाः ॥ ८०॥ 
सवंथादमनुप्रा्तः दशच्छं त्वयि जीवति । 
इस अनन्त सेन्यसमुद्रमे इयकर अर्जन अपने प्राणका 
मी परित्याग कर देगा । युद्धम उसके मारे जानेपर मेरे-नेष 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 60810011 


३२९२ 





मनुष्य कैसे जीवित रह सकता ३ १ युयुधान । तुम्हारे जीते- 
जी मै खबर प्रकारे बड़े भारो संकरे पड़ गय ह ॥८०३॥ 


इयामो युवा गुडाकेशो दशेनीयश्च पाण्डवः ॥ ८१॥ 
लछष्वसख्धित्रयोधी च प्रविष्स्तात भारतीम्‌ । 
सूर्योदये मदावाहुर्दिवसश्चातिवतंते ॥ ८२॥ 
निद्राविजयी पाण्डुकरुमार अञ्जन श्यामवण्॑वाला दशनीय 
तरुण दै। वह शी्रतापू वंक अख चङाता ओर विचित्र रीतिसे 
युद्ध करता ३। तात ! उश्च महव्राहु वीरे सूर्योदये समय 
अके ही कौरवी सेनाम प्रवेश किया था ओर अब्रदिन 
बीतता चला जा रहा ह ॥ ८१-८२ ॥ 
तन्न जानामि बाष्णंय यदि जीवति वान वा। 
कुरूणां चापि तत्‌ सेन्थं सागरप्रतिमं महत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पक एव च वीमत्सुः प्रबिष्टस्तात भारतीम्‌ । 
अविषह्यां महाबाहुः सरेरपि महाहवे ॥ ८४॥ 
वाष्णेय [ पता नर्द, इस समयतक अञ्जन जीवित है या 
नही । महाप्तमरमें जिषके वेगको सहन करना देवताअकि 
खयि भी असम्भव है, कौरर्वोकी वह्‌ सेना समुद्रके समान विद्याल 
द, तात !.उष कोरवी सेनाम महावराह अश॑ने अक्ठे ही 
प्रवे किया है ॥ ८३-८४ ॥ 
न दहि मे वतते बुद्धिर्य युद्धे कर्थचन । 
द्रोणोऽपि रमसो युद्धे मम पीडयते बलम्‌ ॥ ८५॥ 
आज किषी प्रकार मेरी बुद्धि युद्धम नी खग रदी ह | 
इधर द्रोणाचायं भी युद्धसखल्मे बडे वेगसे आक्रमण करके 
मेरी सेनाको पीड़ित कर रहे हं ॥ ८५ ॥ 
प्रत्यक्षं ते महावा यथासौ चरति द्विजः। 
युगपच्च समेतानां कायाणां त्वं विचक्षणः ॥ ८६॥ 
महाबाहो | निप्रबर द्रोणाचायं जसा कायं कर रदे ₹, बह 
सब तुम्हारी ओंलोके सामने हे । एक ही समय प्रात हए 
अनेक कायमिंसे कका पालन आवदयक हैः इसका निर्णय 
करनेमे तुम कुशक हो ॥ ८६ ॥ 
महां लघुसंयुकतं कठमरह॑सि मानद । 
तस्य मे स्वकार्येषु कार॑मेतन्मतं महत्‌ ॥ ८७॥ 
अजुनस्य परित्राणं कर्तव्यमिति संयुगे । 
मानद्‌ | सव्रते महान्‌ प्रयोजनको तुम्दं शीरतापूर्वंक 
समन करना चये । मञ्चे तो षव काम स्ते महन्‌ 
काय यौ आन पदता हे फि युद्श्वलतं अशरुनको रथा की 
जाय ॥ ८७१ ॥ 
नाहं शोचामि दाशादं गोरं जगतः 
स हि शक्तो रणे तात बरीलोकानपि य 
पुखपभ्या्ः सत्यमेतद्‌ घ्रवीमि ते ॥ ८९ ॥ 
कि पुनीष बलमेतत्‌ सुदुदम्‌ । 


अीमद्दाभारसे 


जव 


 [ दरोणपवेणि 





तात । मै दशा्ह्नन्दन भगवान्‌ भ्रीकृप्णके छ्यि शोक 
नहीं करता । वे तो समणं जगत्‌के संरक्षक ओर स्वामी ६ । 
युदखस्मे तीनों लोक संघटित होकर आ जावे तो भीवे 
पुरुषषिंह भीष्ण उन सवश्नो परास्त कर सकते हं, यद 
तुमसे सश्च बात कहता दँ । फिर दुर्याोधनकी इस अत्यन्त 
दुर्बङ सेनाको जीतना उनके ल्थि कौन बड़ ब्रात 
हे १ ॥ ८८-८९१ ॥ 
धर्जुनस्त्वेष वारप्णेय पीडितो बहुभियुंधि ॥ ९० ॥ 
प्रजह्यात्‌ समरे प्राणां स्तस्माद्‌ विन्दामि कदमलम्‌। 

परंतु वारष्णेय | यह अजुन तो युद्धसल्मे वहुसंख्यक 
सेनिकोद्वारा पीड़ित शेनेपर समराङ्गणमे अपने प्राणका 
परित्याग कर देगा । इील्यि मँ शोक ओर दुःखमें इवा 
जा रदा हूं ॥ ९०९ ॥ 
तस्य त्वं पदवीं गच्छ गच्छेयुस्त्वाररा यथा ॥ ९१॥ 
तादश्स्येदशे काटठे म।!ददोनाभिनोदितः । 

अतः तुम मेरे-जेवे मनुष्ये प्रेरित हो एेसे संकटके समय 
अजुन-जेसे परिय सखाके पथक्रा अनुसरण करो, जा कि 
तुग्हरे-जेषे वीर पुरुष करिया करते ह ॥ ९१२ ॥ 


रणे बष्णिप्रवीराणां द्ावेवातिरथौ स्तौ ॥ ९२॥ 

भरदयुम्नश्च मदावाइस्त्वं च सात्वत विश्चुतः । 
सात्वत | इष्णिवंशी प्रमुख वीरम रणक्षेत्रके खयि 

दो ही व्यक्ति अतिरथी माने गभे दै--एक तो महाबाहु 

्रचुञ्ञ ओर दूसरे सुविख्यात वीर तुम ॥ ९२१ ॥ 

अस्र नारायणसमः संक्रपणसमो वले ॥ ९३॥ 

वीरतायां नरव्याघ्र चनंजयसमो हासि । 
नरव्याघ्र | तुम अञ्ञविच्राके ज्ञानम भगवान्‌ शरीकृष्णके 


समान, बरे बखरामजीके तुस्य ओर वीरतामे धनंजयकरे 
समान हो ॥ ९३१९ ॥ 


भीष्द्रोणावतिक्रम्य _ सर्वयुद्धविरारदम्‌ ॥ ९.४ ॥ 
त्वामव पुरुषव्याघ्रं रोके सन्तः प्रचक्षते । 
इष जगत्‌ भीष्म ओर द्रोणकेवाद्‌ तुश्च पुखपिंह सात्यकि- 
को ६8 पुरुष सम्पूणं युद्धकलमे निपुण वताते ४ ॥९४३॥ 
( सदेवाञुरगन्धवोन्‌ सक्रिल्नरमहोरगान्‌ । 
योधयेत्‌ स जगत्‌ सं विजयेत रिपून्‌ वहन्‌ ॥ 
इति हवन्ति जोकेषु जनास्तव गणान्‌ सद्‌! । 
समागमेषु जल्पन्ति पृथगेव च सवदा ॥ ) 
स पुश्पोंका समाज सुरता दै, उक समय उरे 
ग॒सश्ारमं तुम्हारे गुणोंको सदा-सर्वदा सबसे 
विखक्षण ही तल्यते. ह । उनका कना ३ फ सात्यकि 
र ध तथ। बड़े-बड़े नार्गोषहित 
पर विज सम्पूणं जगत्‌, 
अके ही युद्ध कर सकते ६॥ ` 
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नाशक्यं वियते लोके सात्यङेरिति माधव ॥ ९५॥ 
तत्‌ त्वा यद्भिवक््यामि तत्‌ कुरुष्व महाव । 
सम्भावना हि खोकस्य मम पार्थस्य चोभयोः ॥ ९६॥ 
नान्यथा तां महावाहो सभ्परकतंमिहादेसि। 
परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान्‌ रणे चर विभीतवत्‌॥ ९७॥ 

माधव्र | लोग कहते ई कि संशारमे सात्यकि ल्य 
कोर कायं असाध्य नहीं ३ । मावली वीर ! खय लोकी 
तथा मेरी ओर अञच॑नकी- दोनो माद्योकी तुम्हारे विषयमे 
बड़ी उत्तम भावना हे । अतः मँ तुमसे जो कुछ कहता ह 
उसका पालन करो । महाव्रा्ो | तुम हमारी पूर्वोक्त धारणाको 
बदल न देना । समराङ्गणर्म प्यारे प्रा्णोका मोह छोडकर 
निर्भयके समान विचरे ॥ ९५-९७ ॥ 
न हि शैनेय दाशाय रणे रक्षन्ति जीवितम्‌ । 
अयुद्धमनवस्थानं संग्रामे च पलायनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भीरूणामसतां मागो नेष दादादंसेवितः। 

दौनेय [ दशाहंङुकके वीर पुरुष रणकषत्रमे अपने प्राण 
वचानेकी चेष्ठा नहीं करते ह । युद्धसे भह मोड़ना, युदस्थल्मे 
टे न रहना ओर संग्रामभूमि पीठ दिखाकर भागना 
यह कायरों ओर अधम पुरर्धोफा मागं टै । दशा्कुरूके बीर 
पुरुष इससे दूर रहते ई ॥ ९८१ ॥ 
तवाञ्च॑नो गुखस्तात धमौत्मा दिनिपुङ्गव ॥ ९९ ॥ 
वासुदेवो गुरुश्वापि तव पाथेस्य धीमतः । 








पकाद्श्ाधिकदाततमोऽध्यायः 
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तात | शिनिप्रवर | धर्मात्मा अर्जुन तुम्शारा गुर है 
तथा भगवान्‌ भीष्ण तुम्शरे ओर शुद्धिमान्‌ अज्ञ॑नके भी 
गुर ६ ॥ ९९१ ॥ 
कारणद्वयमेतद्धि जानंस्त्वामहमहुवम्‌ ॥ १००॥ 
मावमंस्थ। वचो मह्यं गुरुस्तव गुरोद्येदम्‌ । 

इन दोनो कारर्णोको जानकर मँ तुमसे इश्व कायके ल्यि 
कड रहा हूं । तुम मेरी बाती अवदेखना न करो; क्योकि 
म तुम्हारे गुखुका मी गुरु दं ॥ १००२. ॥ 
वासुदेवमतं चैव॒ मम चैवाजुनस्यः च ॥१०१॥ 
सत्यमेतन्मयोक्तं ते याहि यशर धनंजयः। 

तुम्हारा वँ जाना मगवान्‌ भीङृष्णकेोः सुञ्चको तथा 
अज्ख॑नकरो मी प्रिय है। यह मैने तुमत खच्यी यात कही ३। 
अतः जक्ष अजुन हे बहा जाओ ॥ १०११ ॥ 
पतद्‌ वचनमश्ाय मम सत्यपराक्रम ॥१०२॥ 
प्रविश्ैतद्‌ बं तात धातंराषटस्य दुमेतः। 

सत्यपराक्रम वत्स | तुम मेरी शख बातको मानकर 
दुद दुरयोघनकी इख सेनामे पवेश करो ॥ १०२१ ॥ 
प्रवद्य च यथान्यायं संगम्य च महारथैः । 
यथाहेमात्मनः कमं रणे सात्वत दृशय ॥१०३॥ 

सात्वत | इमे प्रवेश करके यथायोग्य सब्र महारथिर्योि 
मिलकर युद्धम अपने अनुरूप पराक्रम दिलाभो ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवंणि युधिष्टिरवाक्ये वद्याधि्ूकाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोग पे अन्तरत जयद्रथ स्पवमे युधिष्ठिरवाक्यदिषयक एक सौ दस अध्याय पर हुभा॥ ९९० ॥ 
८ दक्षिणाप्य अधिक पाठके २ इकोक मिखाकर ऊरु १०५५ इकोक है ) 





एकादशाधिकशततमोऽभ्यायः 
सात्यकि ओंर युधिष्टिका संबाद 


संजय उवाच 

प्रीतियुक्तं च हवं च॒ मधुरा्षरमेव च । 
कारयुक्तं च चित्रं चन्थाय्यं यश्चापि भाषितुम्‌॥ १॥ 
ध्म॑राजस्य तद्‌ वाकयं निशम्य रिति पुङ्गवः । 
सात्यक्षिर्मरतधे्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २॥ 

संजय कहते ह--राजन्‌ ! धर्मशजका वई वचन प्रम- 
पूर्ण, मनको प्रिय कगनेवात्म, मधुर अश्चरसि युक्तः सामयिकः 
वित्वित्र, कने योग्य तथा न्यायवङ्गत था । भरतभे | 
उवे सुनकर शिनिप्रवर खात्यकिने युधिष्ठिरको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १-२ ॥ 
श्तं ते गदतो बाफ्यं स्वमेतन्मयाय्युत । 
स्याययुक्तं च चिरं च फाट्छुनायं यशस्करम्‌ ॥ ३ ॥ 

(पनी मर्यादा कमी च्युत न छेनेवाठे नरेश | आपने 
अनक वशायताके छि जो-जां बाते कही ई वह ठव मैने 


सुन लीं । आपका कयन अद्धुत, न्यायघ्गत ओर यशकी 

बृद्धि करनेवाला ३ ॥ ३ ॥ 

पवंविषे तथा काले मादृशं परेक्ष्य सम्मतम्‌ । 

वक्तमर्हसि राजेन्द्र॒ यथा पार्थं तथैव माम्‌ ॥ ४ ॥ 
~ (राजेन्द्र | एमे समयमे मेरे-जेषे प्रिय व्यक्तिको देखकर 

आप जवी बात कह ठ्क्ते ई, वसी ही कष | आप 

अर्जुनते ज कुछ कई सकते टै वदी आपने मुदषषे मी 

कडा १ ॥ ४ ॥ 

न मे घनंजयस्याथं प्राणा रक्ष्याः कथंचन । 

तवतपरयुक्तः पुनरदं कि न फू्यां महाहवे ॥ ५ ॥ 

'्मष्टाराज ¡ अञ्ुनङ़े दितके लिये मुञ्चे किसी प्रकार भी 


अपने प्रार्णोक्ी रश्च करी चिन्ता नदीं करनी 2; फिर आपका 


आदेश मिल्नेपर भं॑इस मशयुदं या नदीं कर सकता 
ह {॥५॥ 
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लोकन्रयं योधयेयं सदेवाखुरमादषम्‌ । 

त्व्मयुक्तो नरेन््ेद किसुतेतत्‌ खदुवेलम्‌ ॥ ६ ॥ 
(नरेन्द्र | आपकी आज्ञा ह तो देवतार्ओ, अबु तया 

मनुर्योषदित तीनों लोकेके साय मँ युद्ध कर सकता हू । 

फिर यह इस अत्यन्त दुर्ब कौरवी सेनाका सामना करना 

कौन बड़ी बात ३ १॥ ६ ॥ 

सुयोधनय्ं त्वद्य योधयिष्ये समन्ततः । 

विजेष्ये च रणे राजन्‌ सत्यमेतद्‌ ब्रचीमि ते ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ । मै रण्षेघरमे आज चारों ओर घूमकर दुर्योधनकी 

सेनाके साथ युद्ध कर्लेगा ओर उसपर विजय पाऊंगा; यह 

म आपसे सच्ची भात कहता हं ॥ ७ ॥ 

फूदास्यहं कुशछिनं खमासाद्य धनंजयम्‌ । 

हते जयद्रथे राजन्‌ पुनरष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
(राजन्‌ 1 भे कुश्मपूर्वक रहकर सकुदार अजुनके पा 

प्च जाऊंगा ओर जयद्रथके मारे जनेपर उनके साय ही 

आपके पास छौट आँगा ॥ ८ ॥ 

अवद्यं तु मया सवं धिज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 

वासुदेवस्य यद्‌ वाक्यं फाटगुनस्य च धीमतः ॥ ९ ॥ 
ध्रंतु नरेश्वर ! भगवान्‌ भीङृष्ण तथा बुद्धिमान्‌ 

अजने युद्धके स्थि जाते समय मुञ्चसे जो कुछ कहा या; 

वह सब्र आपको सूचित कर देना मेरे स्वि अत्यन्त 

आवदयक हे ॥ ९ ॥ 

ददं त्वभिपरीतोऽहमजुनेन पुनः पुनः । 

मध्ये सवस्य सेन्यस्य वासुदेवस्य श्टण्वतः ॥ १०॥ 
'अजुनने सारी सेनाके बीम मगवान्‌ श्रीकृषप्णके सुनते 

हट मच्च बारंबार कहकर हदतापूरक योध ख्या हे ॥१०॥ 

अद्य माधव राजानमप्रमत्तोऽदपाखय । 

आयां युद्धे मति कत्वा यावद्धन्मि जयद्रथम्‌ ॥ ११ ॥ 
'उन्हनि कटा था-- माघव | आज म जबतक जयद्रथका 

वृ करता ह, त॒बतक युदधमे तुम भ बुद्धिका आश्रय केकर 

पूरी सावधानीक साय राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करो ॥ ११॥ 

त्वयि चाहं महावाहो प्रद्युम्ने वा महारथे । 

चं निक्षिप्य रच्छेयं निरपेसनो जयद्रथम्‌ ॥ १२॥ 
‹“महाबाहो | मं तुमपर अथवा महारथी प्रदञ्नपर ही 

मरोसा करके राजाको धरोहरी भोति सौपकर निरयेक्षमावते 

8 पाष जा सकता हं ॥ १२ ॥ 

जानीथ हि रणे द्रोणं रमखं ेष्ठसम्मतम्‌ । 

भतिश्ञा चापि ते नित्यं शरुता द्रोणस्य माधव ॥ १६॥ 
“भमाचव! तुम जानते हो कि रण्षेत्रमे भे पुरुपा 

दाय सम्मानित आचायं द्रोण कितने वेगाली ६ । उन्दन 


भीमह।भारते 
न= 
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हणे ध्मयजस्य भारदाजोऽपि ष्यति । 
हाकश्चापि रणे द्रोणो निग्रहीतुं युधिष्िस्म्‌ ॥ १४॥ 
द्रोणाचार्यं मी धर्मराजको वदी बनाना चादते द ओर 
वे समराज्घणमे राजा युधिष्ठिरको कैद करनेम समथं भी 
है ॥ १४॥ 
पवं त्वयि समाधाय धर्मराजं नरोत्तमम्‌ । 
अहमद्य गमिष्यामि सैन्धवस्य वधाय हि ॥ १५॥ 
(देसी अवस्थामे नरभेष्ठ घमंराज युधिष्ठिरकी रक्षाका 
सारा भार पुमपर ही रखकर आज मेँ चिन्धुराजके वधके 
लि जागा ॥ १५॥ 
जयद्रथं च हत्वाहं द्रुतमेष्यामि माघव । 
धमराज न चेद्‌ द्रोणो निगर्धीयाद्‌ रणे वलात्‌ ॥ १६॥ 


(माधव [ यदि द्रोणाचायं रणक्ेत्रमे धर्मराजको चलपूवंक. 


वदी न बना सकेतो मे जयद्रथका वध करके शीघ्र दी 

लोट आँगा ॥ १६ ॥ 

निग्रहीते नरे भारद्वाजेन माधव । 

सैन्धवस्य वघो न स्यान्ममाग्रीतिस्तथा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
धधमधुवंशी वीर | यदि द्रोणाचायंने नरभेष्ठ युधिष्ठिरको 

कैद कर छ्िया तो विन्धुराजका वघ नहीं हो सकेगा ओर 

मुञ्चे भी महान्‌ दुःख होगा ॥ १७ ॥ 

पवंगते नरशष्ठे पाण्डवे सत्यवादिनि । 

अस्माकं गमनं व्यक्तं वनं प्रति भवेत्‌ पुनः ॥ १८ ॥ 
धध्यदि सत्यवादी नरभ पाण्डूकुमार युधिष्ठिर इस 

प्रकार वंदी बनाये गये तो निश्चय ही इम पुनः वने 

जाना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 

सोऽयं मम जयो व्यक्तं व्यथं पव मविष्यति । 

यदि द्रोणो रणे कुद्धो निगरृीयाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
८१यदि द्रोणाचायं रणक्षेत्रे कुपित होकर युधिष्ठिरको 

कैद कर लगे तो भेरी यह विजय अवश्य टी व्यथं हो 

जायगी ॥ १९ ॥ 

ख त्वमद्य महावाहो भियां मम माधव । 

जयाथं च यशोऽर्थं च रश्च राजानमाहवे ॥ २० ॥ 
“महाबाहू माव ! इसख्यि तुम आज मेरा प्रिय करनेः 

मञ्चे विजय दिलाने ओर मेरे यदकी बृद्धि करनेके छि 

युद्धस्थले राजा युधिष्ठिरकी रश्ना करो ॥ २० ॥ 

स भवान मयि निक्षेपो निक्षिप्तःसव्यसाचिना। 

भारद्वाजाद्‌ भयं नित्यं मन्यमानेन वैं प्रमो ॥ २९॥ 
रमो | इष प्रकार द्रोणाचार्यते निरन्तर भय मानते 

हृप्ट सब्यसाची अजुनने आपको मेरे पास धरोदरके सूपे 

रख छोड़ा दै ॥ २१॥ 

तस्यापि च महावाहो नित्यं पदयामि संयुगे । 


नान्यं हि प्रतियोद्धारं रौकिमणेयादते भ्रमो ॥ २२॥ 
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जयद्रथवधपर्व ] 


(महावाहो । पमो । मे प्रतिदिन युद्धस्थले दरिमिणीनन्दन 
मदयुश्नके सिवा दुसरे खी वीरको एेसा नीं देखताः जो 
दरोणाचायके सामने खड़ा होकर उनसे युद्ध कर सके ॥|२२॥ 
मां चापि मन्यते युद्धे भारद्वाजस्य धीमतः । 
सोऽहं सम्भावनां चैतामाचायंवचनं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 
पृष्ठतो नोव्सदे कलु त्वां बा त्यक्तु मदीपते । 

अर्जुन मुञ्चे भी वुद्धिमान्‌ द्रोणाचायका सामना करनेमें 
समर्थं योद्धा मानते ई । महीपते ! म अपने आचायंकी इस 
सम्भावनाको तथा उन उस आदेश्को न तो पीछे ठकेल 
सकता हूं ओर न आपको टी त्याग सकता हूँ ॥ २३१ ॥ 


आचायों छघुदस्तत्वादभेद्यकव चाचतः ॥ २७॥ 
उपकभ्य रणे क्रीडेद्‌ यथा शकुनिना शिः 1 
द्रोणा चामं अमे कवचसे सुरक्षित ६ । वे शीघ्रतापूर्वक 
हाय चखनेके कारण रणश्ेत्रमे अपने विपश्चीको पाकर उसी 
प्रकार क्रीड़ा करते £ जेसे कोई वाखक पक्षीके साथ खेल 
रहा हो ॥ २४३ ॥ 
यदि कार््णिर्धनुप्पाणिरिह स्यान्मकरध्वजः ॥ २५ ॥ 
तस्मै त्वां विखजेथं वै स त्वां रक्षेद्‌ यथाज्चुनः । 
यदि कामदेवके अवतार भीकृष्णङुमार प्रद्युम्न यं 
हाथमे घनुप लेकर ख़ होते तो उन्हं मै आपको सप 
देता । वे अर्जुनके समान ष्टी आपकी रक्षा कर सकते 
थे ॥ २५३ ॥ 
कुर त्वमात्मनो गुति कस्ते गोप्ता गते मयि ॥ २६॥ 
यः प्रतीयाद्‌ रणे द्रोणं यावद्‌ गच्छामि पाण्डवम्‌ । 
(आप पके अपनी रक्षाकी व्यवस्था कीजिये । मेरे चठे 
जनिपर कौन आपका संरक्षण करनेवाला दै जो रणक्षे्रं 
तवतक द्रोणाचार्यकरा सामना करता रदे जवरतक किम 
अर्जुने पाच जाता ( ओर रीटता ) दं ॥ २६६ ॥ 


मा च ते भयमयास्तु राजन्नञ्ुनसम्भवम्‌ ॥ २७ ॥ 
न स॒ जातु महायाइमोरसुदयम्य सीदति 1 
(महाय ] आज आपके मनम डुक ल्मि म्‌ नक 
होना चाहिये । वे महाबाहु किषी कार्वभारफो उठा डेनेपर 
कमी शिथिल नदं होते द ॥ २७३ ॥ 
ये च सौवीरका योधास्तथा सैन्धवपौरवाः ॥ २८॥ 
उदीच्या दाक्षिणात्याश्च ये चान्येऽपि महार्था । 
ये च कर्णमुखा राजन्‌ रथोदाराः भ्रकीतिताः ॥ २५ ॥ 
पतेऽर्जनस्य छरद्धस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ 
ध्राजन्‌ | जो सौवीरः सिन्धु तथा पुर्देशके यडा £ 
जो उत्तर अर दक्षिणे निवासी प्वं अन्य महारथी तथा 
ज्ञो कर्णं आदि भे रथी बताये गये ६ व कुपित हुए 
अञजुनकी सोढश्वी काकि गरनर भी नं ई ॥ २८-३९३॥ 


पकादश्षाधिकशचततमो ऽध्यायः 


२३९५ 








उद्यता परथिवी सवौ सखराखुरमाचुषां ॥ ३० ॥ 
सराक्षसगणा राजन्‌ सकिञ्नरमदोरगा । 
जङ्गमाः स्थावराः स्वं नां पार्थस्य संयुगे ॥ ३१॥ 

(नरेश्वर | देवता, असुर, मनुष्यः राश्चस, किन्नर तथा 
मदान्‌ सर्पगणोसदित यह समूची पएर्वी ओर समी स्थावरः 
जङ्गम प्राणी युद्धके छ्यि उद्यत हो ज्ये, तो भी सब मिलकर 
मी युद्धस्थले अ्ुनका सामना नदीं कर सकते दं ॥३०-३१॥ 
पवं ज्ञात्वा महाराज ग्येतु ते भीधंनंजये । 
यत्र वीरौ महेष्वासौ छृष्णौ सत्यपराक्रमौ ॥ ३२॥ 
न तत्र कर्म॑णो व्यापत्‌ कथञ्चिदपि विद्यते । 

(महाराज ! ेषा जानकर अञ्ज॑नके विषयमे आपका मय दूर 
हो जाना चाहिये । जरह सत्यपराक्रमी ओर महाधनुधंर बीर 
भकृप्ण प्वं अर्जुन विद्यमान ई वहां किवी प्रकार मी 
कार्यम व्याघात नहीं शे सकता ॥ ३२१ ॥ 
वं छृताख्रतां योगमम्पमपि चाहवे ॥ ३३ ॥ 
छृतक्तां द्यां चेव ॒श्रातुस्त्वमुचिन्तय । 

८आपके भाई अर्जुनम जो दैवीशक्तिः अल्रविधाकी 
निपुणता, योग, युद्धस्य अमष, तशता ओर दया 
आदि स्हरुण £ उनका आप वारंवार चिन्वन्‌ 
कीजिये ॥ ३३३ ॥ 
भवि चापि सहाये वे गच्छमाने ऽजंनं प्रति ॥ ३४ ॥ 
द्रोणे चित्राखर्तां संख्ये राजंस्त्वमुचिन्तय ॥ 

(राजन्‌ ! मै आपका सदायक रहा ह यदि म मी अजुनके 
पाच चला जाता दँ तो युदध्मे द्रोणाचायं जिन विचित्र 
अर्का प्रयोग करेगे, उनपर मी आप अच्छी तरह विचार 
कर खीजिये ॥ ३४१ ॥ 
आचार्यो हि भूं राजन्‌ निग्रहे तव गरण्यति ॥ ३५॥ 
तिक्षामास्मनो रश्चन्‌ सत्यां कतं च भारत । 

(्भरतवंशी नरेद । द्रोणाचायं आपको कद करनेकी बढ़ी 
इच्छा रखते ६ । वे अपनी प्रतिशकी रश्चा करते हए उखे 
सत्य कर दिखाना चाहते ई ॥ ३५१ ॥ 
कुरष्वाद्यात्मनो गि कस्ते गोता गते मयि ॥ ३६॥ 
यस्याहं धत्ययात्‌ पार्थं गच्छेयं फाटगुनं प्रति॥ 

अब आप अपनी रक्षाका प्रबन्ध कीजिये । पायं । मेरे 
नवढे जानेपर कौन आपका रक्षक होगा, जिसपर विश्वास 
करके यँ अर्जुनके पास चसा जाऊ ॥ ३६३ ॥ 

र शाहं त्वां महाराज अनिक्षिप्य महादवे ॥ ३७॥ 
छचिद्‌ यास्यामि कौरभ्य सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते। 

'्महाराज ! कुङनन्दन ! म आपको इत माषमरमर 
किसी वीरके संरश्चणमे रक्ये भिना की नद जाऊंगा; यह 
ॐ आपसे खष्ची बात कदता दरं ॥ ३७६ ॥ 
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द२९द्‌ 


पतद्धिचा्यं वहुशो बुद्धया बुद्धिमतां वर ॥ ३८॥ 
दृष्टा धेयः परं बुद्धा ततो राजन्‌ धरशाचि माम्‌॥ ३९॥ 
दि मानेमिं भेट महाराज ! अपनी बुद्धिवे इत विषयमे 
बहुत सोच-विव्वार करके आपको जो परम मङ्गरूकारक 
कृत्य जान पदे उसके स्थि मुञ्चे आशा दे" ॥ २८-३९ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पवमेतन्महावाहो यथा वदि माघव । 
न तु मे श्युद्ध.थते भावःद्वेतादं प्रति मारिष ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर बो महाग्राह माधव | तुम जेता कहते 
हो, वटी रक ३। आयं ! दपरेतवाहन द्रोणाचायी ओरसे 
मेरा हृदय शरद ( निशिन्त ) नँ हो रदा ३ ॥ ४० ॥ 
करिष्ये परमं यज्ञमात्मनो रक्षणे ह्यहम्‌ 1 
गच्छ त्वं समलुश्षातो यत्र यातो धनंजयः ॥ ४१॥ 
म अपनी रक्षे जि महान्‌ प्रयलन करगा । तुम मेरी 
आशाते वहीं जाओ, जौ अजुन गया द ॥ ४२१ ॥ 
आत्मसंरक्षणं संख्ये गमनं चाज्ञुनं पति । 
विचार्येतत्‌ खयं बुद्ध्या गमनं तत्र रोचय ॥ ४२॥ 
मञ्चे युद्धम अपनी रश्चा करनी चाहिये या अर्जुनके 
पास तुमं भेजना चा्िये । इन दोनों बार्तोपर तुम स्यं दी 
अपनी बुद्धिते विचार करके वर्श जाना ही पसंद करो ॥ 
स त्वमातिष्ठ यानाय यत्र यातो धनंजयः । 
ममापि रक्षणं भीमः करिष्यति महावलः ॥ ४३॥ 
अतः जहां अजुन गया है, वर्ह जनेकरे छथि तुम तैयार 
शे जाओ । महाबली मीमसेन मेरी मी र्ना कर लगे ॥४३॥ 
पापतश्च ससोूर्यः पार्थिवाश्च महाचलाः 1 
द्रौपदेयाश्च मां तात रक्षिष्यन्ति न संश्चयः ॥ ४४॥ 
तात | भाद्यो्दित शृष्टयुम्न, मदाब्रही भूपाक्गण 
तथा द्रोपदीके चों पुत्र मेरी रक्षा कर क्त; इसमे संशय 
नदी ६ ॥ ४४॥ 
केकया भ्रातरः पञ्च राक्षसश्च घोर्कचः । 
दुपद्वैव शिखण्डी च महारथः ॥ ४५॥ 
इति भ्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि 
इस भ्रकार भ्रीमहाभारत्‌ ्रोणपके 


शीमक्षाभारते 
न --- 


[ द्रोणपवंणि 


धृकेतुश्च वलवान्‌ ङन्तिभोजश्च मातुलः 1 
नकुलः सहदेवश्च पञ्चालाः खञ्नयास्तथा ॥ ४६॥ 
पते समाहितास्तात रक्िष्यन्ति न संशयः । 

तात | पौच माई केकय-राजकुमारः, राक्चम घटोत्कचः 
विराटः द्रुपद, महारथी शिखण्डी, धृष्टकेतु, बख्वान्‌ मामा 


कुन्तिभोज ८ पुखजित्‌ )› नद्ुलः सहदेवः पाश्चाल तथा 


सुंजय-वीरगण- ये समी सावधान होकर निःसंदेह मेरी 
रक्षा करेगे ॥ ४५४६३ ॥ 
न द्रोणः सह सैन्येन छृतवमौ च संयुगे ॥ ४७॥ 
समाक्तादयितं शक्तो न च मां धषंयिष्यति । 
सेनापषषित द्रोणाचायं तथा कृतवर्मा--ये युद्धस्थर््मे मेरे 
पाष नहीं पर्हुच सकते ओर न सन्ने परास्त दी कर सरकेगे ॥ 
चएद्युख्रश्च समरे द्रोणं कद्ध परंतपः ॥ ४८॥ 
वारयिष्यति विक्रम्य वेडेव मकरर्यम्‌ । 
दतरुओंको संताप देनेवाला धृष्टद्युम्न समराङ्गणमें कुपित 


हृष दरोणाचा॑को पराक्रम करके रोक केगा | ठीक वैसे हीः ` 


जते तटकी भूमि समुद्रको आगे बदृनेसे रोक देती ३ ॥ 
यत्र स्थास्यति स्रामे पापतः परवीरहा ॥ ४९॥ 
द्रोणो न सैन्यं बर्वत्‌ क्रामेत्‌ तत्र कथंचन । 

जहा रानुवीरोका संहार करनेवाला द्रूपदङुमार सं्राम- 
भूमिम खड़ा होगा, वँ मेरी प्रबङ सेनापर द्रोणाचायं किसी 
तरह आक्रमण नहीं कर सकते ॥ ४९३ ॥ 
एप द्रोणविनाशाय समुत्पन्नो इताशानात्‌ ॥ ५० ॥ 
कवची स शरी खड्गी धन्वी च वरभुषणः। 

य धृषटचुम्नः द्रोणाचायंश्ा नाश फरनेके छ्य कवच, 
धनुषः वाणः खङ्ग ओर भे आभूपणोके खाय अभ्िखे प्रकर 
हभ हे ॥ ५०९ ॥ 
विध्धं गच्छ शेनेय मा कार्थीम॑यि सम्धमम्‌ । 
ध्धुन्नो रणे कु द्धं द्रोणमावारयिष्यति ॥ ५९॥ 

अतः रिनिनन्दन | तुम निश्विन्त होकर जाओ । मेरे 


खयि संदेह मत करो | धृ्टयुम्न रणशनत्रमे कुपित हए द्रोणाचार्य. 
को स्वया रोक देगा ॥ ५१ ॥ = 


अन्तत जयद्रथनधपवमे युधिष्ठिर ओर सत्यज्िका स 


पक स ग्ारहवौ अध्याय पुरा हुस् ॥ ९१९ ॥ 
भि" दाया 


सात्यकिकी अजनके पास्‌ 


दादराधिकृराततमोऽष्यायः 
जानेकी तेयारी ओर सम्मानपूर्वक परिदा होकर उनका प्रान 


पथा साथ अते हए मीमकरो युधिष्िरकी राके सिये लया देना 


सजय उवाच 
धमेराजस्य तद्‌ वाफयं निशम्य शिनिपुङ्गवः । 


स पाथोद्‌ भयमारसन्‌ परित्यागान्महयीपतेः ॥ १ ॥ 


पवाद ह्यात्मनश्च खोकात्‌ पद्यन्‌ विदोषतः॥ 
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जयतरेथवधपव ] 


ब्ादशाधिकदाततमोऽध्यायः 
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तेमां भीतमिति ब युरायान्तं फाद्गुनं परति॥ २ ॥ 
स संजय कते ह--राजन्‌ ! घर्मराजका वह कथन सुनकर 
 सात्यकरिके मनमे राजाको छोड़कर जनेखे अज्ुनके 
जप्रधनन दनेकी आशङ्का उत्पन्न हुईं । वरिदोषतः उन्हे अपने 
ल्य छोकापवादका मय दिखायी देने ख्गा। वे सोचने 
ठगे-मुश्चे अर्जुनकी ओर आते देख सव लोग यही करगे 
कि यह उरकर भाग आया है ॥ १-२॥ 
निधित्य वहु धैवं स सात्यकिं खदुर्मदः । 


४.५ 


धमराजमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ पुरुप्पमः ॥ ३ ॥ 
युद्धम दुर्जय वीर पुखुषरत्र सात्यकिने इस प्रकार 
भोति-मतिसे विचार करके धर्मराजसे यह बात की- || ३॥ 
छतां चेन्मन्यसे रकां खस्ति तेऽस्तु विदाम्पते। 
अचुयास्यामि वीभत्खुं करिष्ये वचनं तव ॥ ४ ॥ 
श्रजानाय | यदि आप अपनी रक्नाकी व्यवस्था की हुं 


, मानते ह तो आपका कल्याण ह । मै अर्जुनक पास जागा 


ओर आपफी आश्ञाका पालन करगा ॥ ४ ॥ 


न हिमे पण्डवात्‌ कथित्‌ जियु खोकेु विद्यते। 


यो मे प्रियतरो राजन्‌ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ५ ॥ 
(राजन्‌ ! मे आपसे सच कहता हँ कि तीनों शोको 

कों एेवा पुरुष न्ट है, जो मुञ्चे पाण्डुनन्दन अर्जनते अधिक 

प्रिय हे ॥ ५॥ 

तस्याह पदवीं यास्ये संदेशात्‌ तब मानद्‌ । 

त्वत्कृते न च मे किचिद्कतंग्यं कथंचन ॥ ६ ॥ 
` (मानद | मे आपके आदेश ओर संदेशसे अज्ञंनके 

पथक। अनुसरण करूगा । आपके चयि कोई एेसा कायं 

नी है जिसे म किसी प्रकार न कर सूं ॥ ६ ॥ 

यथा हि मे गुरोवोक्यं विरिष्टं पदां वर । 

तथा तवापि वचनं विदिष्रतरमेव मे ॥ ७ ॥ 
(नरभेषठ ¡ मेरे गुर अर्जुनक वचन मेरे छिगरे जेमा महत्व 

रखता ह, आपका वचन मी वेशा ही रै, बस्कि उससे भी 

बद्कर है ॥ ७ ॥ 

प्रिये हि तव घर्तेते भ्रातरौ छष्णपाण्डवी । 

तयोः प्रिये सितं चेव विद्धि मां राजपुङ्गव ॥ ८ ॥ 
श्प । दोनों भाई भकृष्ण ओर अर्जुन आपके प्रिय 

खाधनमे खगे हु्ट ई ओर उन दोनंकि प्रिय कायम आप 

मुच तत्पर जानिये ॥ ८॥ 

तवान्ञां शिरसा ग्य पाण्डवा्थंमदं भ्रभो । 

भिच्वेदं दुर्भिशरं सैन्यं प्रयास्ये नरपुङ्गव ॥ ९ ॥ 
श्रमो | नरथेष्ठ | म आपकी आज्ञा शिरोषायं करके 

पाण्डुनन्दन अर्जुनक ल्व इस दुर्म सैन्यध्यूहका भेदनकर 

उनके पास जागा ॥ ९॥ 

द्रोणानीकं विशाम्येष छर्धो शवथ इ्वाणंवम्‌ । 

तत्र यास्यामि यत्रासौ राजन्‌ राजा जयद्रथः ॥ १०॥ 
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धराजन्‌ ! जेते महामरस्य महाशागरम प्रवेश करता है, 
उधी शर मं मी कुपित होकर द्रोणाचायंशी सेनामे घुखता 
हूं । मं वटीं जाज्ञगाः जौ राजा जयद्रथ है ॥ १० ॥ 


यत्रसेनां समराधित्य भीतस्तिष्ठति पाण्डवात्‌। 

गुत्तो रथवरथषठद्ोणिकर्णकृपादिभिः ॥ १९१॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनसे भयभीत हो अपनी सेनाका 

आश्रय लेकर जगद्रथ जहां अश्वत्थामा, कणं ओर कृपानार्यं 

आदि भ्ठ महारथि्ेशि सुरक्षित होकर खड़ा 2, वहं मञ्चे 

पहुंचना ६ ॥ ११॥ 


इतन्ियोजनं मन्ये तमण्वानं विशाम्पते । 
यत्न तिष्ठति पाथांऽसौ जयद्रथवधोदयतः ॥ १२॥ 
'प्रजापालक नरेश { इस समय जहौ जयद्र य-तधके लि 
उच्त हुए अजन खड़े ईं, उत स्थानको म यशसे तीन 
योजन दूर मानता हँ ॥ १२॥ 
त्रियोजनगतस्यापि तस्य यास्याम्यहं पद्म्‌ । 
आसैन्धवयधाद्‌ जन्‌ सुख्ढेनान्तरारमना ॥ १३॥ 
'राजन्‌ | अश्चुनके तीन योजन दूर चङे जनेपर मी मै 
जयद्रेथ-उधके पले ही सुषृद्‌ हइदयमे अर्जुनक स्थानपर 
पटुच जाऊंगा ॥ १३ ॥ 
अनादिषएटस्तु गुरुणा को चु युष्येत मानवः। 
आदिषटस्तु यथा राजन्‌ को न युध्येत मादशः॥ १४॥ 
` नरेश्वर | गुखकी आशा प्रात हुए व्रिना कौन मनुष्य 
युद्ध करेगा ओर गुखकी आश मि जानेपर मेरे-जवा कौन 
वीर युद्ध नही फरेगा २॥ ४४॥ 
अभिजानामि तं दंशं यत्र यास्याम्यहं प्रभो । 
हटशाक्िगवाप्रासचमंखद्एितोमरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इष्वस्रवरसस्वाधं क्षोभयिष्य वलाणंचम्‌ । 
ध्रभो | सुसते जहां जाना दै" उ स्थानक मँ जानता द| 
वह्‌ हठः; शक्ति, गदाः प्रास, ढा, तलवार, ष्टि ओर 
तोमरो मरा दे । शरेष्ठ धनुप-बा्ति षपरिपूणं शब्रु-पैन्यरूपी 
महासागरको मे मथ डर्टरगा ॥ १५३ ॥ 
यदेतत्‌ कुञ्जरानीकं सादस्रमनुपशष्यसि ॥ १६॥ 
कुलमाञ्जनकं नाम यत्रैते वी्यंशालिनः । 
आस्थिता बहुभिम्डच्छेयुदलोण्डेःप्रहारिभिः॥ १७॥ 
ध्महाराज | यश जो आप हजारो शाथिर्योकी सेना देखते 
ई, इका नाम आञ्जनकङुल । इसमें प्राक्रमश्चादी गजराज 
खद द जिनके ऊपर प्रहारङुशक ओर युद्धनिपुण बहुत- 
चे म्टेच्छ योद्धा सवार ६ ॥ १६-१७ ॥ 
नागा मेघनिभा राजन्‌ क्षरल्त इव तोयदाः । 
नेते जातु निवतं रन्‌ भेपिता दस्तिसादिभिः ॥ १८॥ 
अस्यत्र हि वचदेषां नास्ति राजन्‌ पराजयः। 
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३२९८ 


मद्दाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


नवव 


राजन्‌ ! ये शथीमरघोकी षटाके समान दिखायी देते हं 
जजौर पानी बरसानेवाढे यादकि खमान मदकी वषां करते 
इ | हायीषवारोके हकनेपर ये कमी युद्धसे पीछे नदी हटते 
हं | महाराज | बके अतिरिक्त ओर किसी उपायसे इनकी 
पराजय नदीं हो सकती ॥ १८१ ॥ 
अथ यान्‌ रथिनो राजन्‌ सहस्रमुपदयसि ॥ १९॥ 
पते सक्मरथा नाम राजपुत्रा महारथाः । 
रथेष्यल्ञेषु निपुणा नागेषु च विशाम्पते ॥ २०॥ 
(राजन्‌ | आप जिन सदो रथिरयोको देख रहे ह, ये 
खक्मरथ नामवाके महारथी राजकुमार ई । प्रजानाथ [ ये 
र्थो, अस्रो ओर हाथियेकि संचालनमे मी निपुण द॥१९-२०॥ 
चलुर्दे गताः पारं मुष्टियुद्धे च कोविदाः । 
गदायुद्धविरेषनल्ञा नियुद्धकुशास्तथा ॥ २१ ॥ 
¢बे सव-के-सव धनुर्वेदे पारंगत विद्वान्‌ ई । सुयुद्धे 
भी निपुण है गदायुद्धके बिरोषज्ञ ह ओर मस्छयुद्धमे मी 
कुश ६ ॥ २१ ॥ 
खज्गप्रहरणे युक्ताः सम्पाते चासिचर्मणोः । 
शराश्च छृतविदयाश्च स्पधेन्ते च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
(तलवार चलनेका मी इन्दं अच्छा अभ्या है। ये 
डाक तलवार केकर विचरे समथं है । च्रूर ओर अल्ञ- 
शस्नेकि विद्वान्‌ होनेके साय ही परस्पर स्य्घां रखते है ॥ 
नित्य हि समरे जन्‌ विजिगीपम्ति मानवान्‌ 1 
कर्णेन विहिता राजन्‌ दुःशासनमजुवताः ॥ २६ ॥ 
रखते द । महराज ! कर्णे इन्हं दुःशासनका अनुगामी 
बना रक्खा हे ॥ २३ ॥ 


पतास्तु वाखुदरेवोऽपि रथोदारान्‌ परशंसति । 

सततं कणंस्यैते चरो स्थिताः ॥ २४॥ 
‹मगवान्‌ भीङृष्ण भी इन भ्ठ महारथिर्योद़्ी प्रसं 

करते ६, ये सव-के-षब कर्णे वामे सित ई ओर सदा 

उका प्रिय करनेकी अभिखपा रखते ई ॥ २४॥ 

तस्यैव वचनाद्‌ राजन्‌ निदृत्ताः वेतवाहनात्‌। 

ते न छ्वान्ता न च धान्ता खढावरणकामुकाः॥ २५॥ 
(जन्‌ | कर्णके ही कहनेसे ये अद्ुनकी आरे इधर 

लोट आये ट । इनके कवच ओर धनुष अत्यन्त सुद्‌ है । 

वेनतो थकेहओरन पीडित दी हुए ह ॥ २९॥ 

मद्थंऽधिठिता नूं धात॑रष्स्य शासनात्‌ । 

एतान्‌ प्रमथ्य संभ्रमे प्रियां तव कौरव ॥ २६॥ 

प्रयास्यामि ततः पश्चात्‌ पदुर्धी सब्यसाचिनः। 
ुर्योषनके आदेशसे ये निश्चय ही मुक्षसे युद्ध करनेके 

ल्ि सद्धे ई । कुनन्दन | म आपका प्रिय करनेके लिये 

इन सको स्रामे मयकर उन्यसाची अनक म्प्र जागा | 


| 


यास्तवितानपरान्‌ राज्ञन्‌ नागान्‌ सत्त शतानिमान्‌॥ २७॥ 
क्षसे वमेसंखन्नान्‌ किरातैः समधिष्ठितान्‌ । 
किरातराजो यान्‌ प्रादाद्‌ द्विरदान्‌ सन्यसाचिनः॥ २८॥ 
खदंङृतांस्तदा प्रेष्यानिच्छञ्जीवितमात्मनः। 
(महाराज ! जिन दुसरे इन सात सौ हाथि्ोको आप 
देख रहे है जो कव चसे आच्छादित द ओर जिनपर किरात 
योद्धा चदे हुए र्है,ये वेदी हथ दैः जिनं दिग्विजयकरे 
समय अपने प्राण वचनिकी इच्छा रखकर किरातर।जने सव्य- 
साची अर्जुनको भेंट किया था । ये सजे-षजाये हाथी उन 
दिनों आपके सेवक ये ॥ २७-२८२ ॥ 
आसन्नेते पुरा राजंस्तव कमंकरा ढम्‌ ॥ २९ ॥ 
त्वामेवा् युयुत्सन्ते पदय कारस्य पययम्‌ 1 
(महाराज । यह कालचक्रका परिवतेन तो देखिये-जो 
पूर्वकाले ददृतापूरव॑क आपकी सेवा करनेवले थे, वे आज 
आपसे ही युद्ध करना चाहते द ॥ २९१ ॥ 
पषामेते महामात्राः किराता युदधदुमेदाः ॥ ३० ॥ 
हस्तिशिक्षाषिददचेव सवं चैवाभ्रियोनयः । 
पते विनिजिताः संख्ये संग्रामे सव्यसाचिना ॥ ३१॥ 


धये रणदुमंद किरात इन हाथि्योके महावत ओर इन्द 

शिक्षा देनेमे ऊुशल द । ये सय-के-सश्र अभ्रे उत्न्न हुए 
हं । उम्यसाची अचनने इन सबको संम्रामभूमि्मे पराजित 
कर दिया या ॥ ३०-३१ ॥ । 

मदथेमद्य संयत्ता दुयोंधनवशाचुगाः 1 

पतान हस्व रारे राजन्‌ किरातान्‌ युद्ध ुमैदान्‌॥ ३२ ॥ 
सन्यवस्य वधे यत्तमदुयास्यामि पाण्डवम्‌ । 

“राजन्‌ | आज दुर्योधनके बश्चीभूत होकर ये मेरे साथ 
युद्ध कटको तेयार खड़े ६ । इन रण-दु्मद किरातोका 
अपने बाोद्रारा संहार करके मै सिंधुराजके वधके प्रयत्ने 
छे हण पाण्डुनन्दन अनक पाख जागा || ३२१ ॥ 
ये त्वेते सुमहानागा अञ्जनस्य कुलोद्भवाः ॥ ३३ ॥ 

विनीताश्च प्रभिन्नकरटामुखाः । 
जाम्बूनदमयैः . स्वं बमेभिः सुविभूषिताः ॥ ९४ ॥ 
खब्यलक्षया रणे . राजन्तेरावणखमा युधि । 
उत्तरात्‌ पवेतादेते ती्ष्णर्दस्युभिरास्थिताः ॥ ३५ ॥ 

“वे जो बहे-वद़े गजराज दषटिगोचर हो रे है ये अञ्न- 
नामक दिग्गजके कुलम उत्यक्न हुए टै । इनका खमाव 


* अनके कुर्म उत्पन्न हए हाधियोका लक्षण शस प्रकार 
बतलाग्रा गया ईै- 


जि ग्धनीाम्बुदप्रस्या बलिनो बिपुरेः करः । 
सुविमक्तमहाश्चीपौ करिणोऽजनवंश्जाः ॥ 
"रिनिग्ध॒पएवं नीक-बणेके मेषोको बटाके समान काले, 
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बा ही कठोर हे । इन्दं युदधकी अन्डी शिका भिली ३े। 
त गण्डस्यरु ओर शलते मदकी धारा बहती रहती हे। 
क सब्र सुवरणंमय कवच विभूषित ६ । राजन्‌ | 
१३८ भी युद्धखल्मे अपने लकष्यपर विजय पा चुके ह 
क एेरावतके समान पराक्रम प्रकट करते है । 
पवत चलप्रदेश ) से आये हुए तीखे खमाव- 
वाठे छुटेरे ओर डाकू इन हायिर्योपर र ई ॥२३-३५॥ 
; प्रवरैर्योधैः काष्णौयसतनुच्छैः । 
सन्ति गोयोनयश्चात्र सन्ति वानरयोनयः ॥ ३६॥ 
अनेकयोनयश्चान्ये तथा माजुपयोनयः । 

तर ककंश स्वमावाञे तया भे योदा ई । उन्दनि 
काले लोहेके वने हुए कवच धारण कर रक्ते ह । उन्मेस 
बहुत-से दस्यु गायोके पेटसे उत्यज्न हुए ह । कितने ही 
बदरिर्योकी संताने ह । यु एेखे मी हैः जिनमे अनेक 
योनिर्योका सम्मिश्रण है तथा कितने ही मानव-तंतान मी ४॥ 
अनीकं समवेतानां धूभ्रवणंमुदीरय॑ते ॥ ३७ ॥ 
म्लेच्छानां पापकतृ णां दिमदुगंनिवासिनाम्‌ । 

व्ह एकत्र हुए हिमदुगंनिवाशी पापाचारी म्ठे्छोकी 
यह सेना धूण समान काढी प्रतीत होती रै ॥ ३७१ ॥ 
एतद्‌ दुयांधनो छच्ध्वा समग्रं राज मण्डखम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पं च सौमदि च द्रोणं च रथिनां वरम्‌ । 
सिन्धुराजं तथा कणेमवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृतार्थमथ चात्मानं मन्यते काङचोदितः । 

(कासे प्रेरित हुआ दुर्योधन इन समस्त राजाओंके 
समुदायको तथा रथियमे भे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भूरिभवाः 
जयद्रथ ओर कर्णको पाकर पाण्डरवोका अपमान करता है तथा 
अपने-आपको कृतार्थं मान रहा है ॥ ३८-२९१ ॥ 
ते तु स्वेऽदय सम्प्राप्ता मम नाराचगोचरम्‌ ॥ ४०॥ 
न विमोक्ष्यन्ति कौन्तेय यद्यपि स्युमंनोजवाः । 

८कुन्तीनन्दन | वे सत्र लोग आज मेरे नाराचकि लक्ष 
बने हए दै । बे मनक खमान वेगशाली ह तो मी मेरे हयो 
छूट नहीं सकेगे ॥ ४०३ ॥ 
तेन खम्भाविता नित्यं परवी्यांपज्ीषिना ॥ ४१॥ 
विनाद्सूुपयास्यन्ति मच्छरौघनिपीडिताः ॥ 

८्ूसरोके यरपर जीनेवाठे दुर्योषनने इन सब लोर्गोका 
खदा आदरपूरंक भरण-पोषण किया ह; पतु ये भरे बाण- 
खमू्ते पीड़ित होकर आज विनष्ट हो जर्येगे ॥ ४११ ॥ 
ये त्वेते रथिनो राजन्‌ शयन्ते काञ्चनष्वजाः॥ ४२॥ 
ते दुर्वारणा नाम काम्बोजा यदि ते शताः। 


= ---------_- 
बलवान्‌ विल छयुण्डदण्डसे सुशोभित तया सन्दर विभागयुक्छ 


विद्धा मस्तकवाठे हषी शंजनकुखकी संताने । 


(राजन्‌ | ये जो सोनेकी ध्वजावाढे रथी दिखायी देते ३, 
ये दु्वारण नामवाके काम्बोज सैनिक दै । आपने इनका 
नाम सुना होग। ॥ ४२१ ॥ 
शूराश्च रतविद्याश्च धवुर्वेदे च निष्ठिताः ॥ ४३ ॥ 
संहताश्च शं ह्येते अन्योन्यस्य हिते षिणः। 

धये शूरः विद्वान्‌ तथा धनुर्वेदे परिनिष्ठित ६। इनमे 
परस्पर य़ा संगठन हे । ये एक दूसरेका हित चादनेबाठे ६॥ 


अज्ञौहिण्यश्च संरब्धा धातंराष्टस्य भारत ॥ ४४ ॥ 
यत्ता मदर्थं तिष्टन्ति कुखवीराभिरक्षिताः। 
अप्रमत्ता महाराज मामेव ॒भ्रत्युपरख्थिताः ॥ ४५॥ 
८भरतनन्दन | दर्योधनकी क्रोम मरी हदं ये कर 
अश्षोदिणी सेनार्दैः कौरववीरोवि सुरक्चित शो भरे छ्यि तैयार 
खद्धी ६ । महाराज | ये खव सावधान होकर मुश्षपर ही 
आक्रमण करनेवाली है ॥ ४४-४५ || 
तानहं भमथिष्यामि तृणानीव हतादानः। 
तस्मात्‌ स्वौुपासंगान्‌ सर्वोपकरणानि च ॥ ४६ ॥ 
रथे ऊु्वन्तु मे राजन्‌ यथावद्‌ रथकट्यकाः। 
परंतु जैसे आग तिनर्कोको जला डाती १, उसी प्रकार 
मे उन समसत कौरषतेनिरकोको मथ डार्दगा । अवः राजन्‌ | 
रको सुखजित करनेवाले रोग आज मेरे रथपर यथावत्‌ रूपसे 
भरे हृषः तरको तथा अन्य सत्र आवद्यक उपकरर्णोको रख ३॥ 
असमस्तु किङ सम्मदं भराह्ं विविधमायुधम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यथोपदिष्टमाचायैः कायः पञ्चगुणो रथः । 
८इख संग्राममे नाना प्रकारके आयुर्षोका उसी प्रकार संग्रह 
कर लेना चाये, जैसा फि आचार्योनि उपदेश फिया ह । 
रथपर रग्खी जानेबाली युद्धसामग्री पदलेते पाचगुनी फर 
देनी चाहिये ॥ ४७१ ॥ 
काम्बोजे समेष्यामि तीक्णेराशीविोपमेः ॥ ४८ ॥ 
नानाशख्रसमावायेविविधायुधयोधिमिः । 
८अआज म विपषर सपंके समान क्रूर समाववाके उन 
काम्बोज-सेनिकके साय युद्ध करसगा, जो नाना प्रकारके 
शल्रघमुदा्योसि सम्पन्न ओर भति-मोतिके आयुषो दारा 
युद्ध करनेमं कुशल द ॥ ४८१ ॥ 
किरातैश्च समेष्यामि विषकटपैः पहारिभिः ॥ ४९ ॥ 
खालितैः सततं राज्ञा दुर्योधनदितेपिभिः। 
धु्याघनका दित चाहनेवाढे ओर विषके समान षातक्‌ 
उन प्रहारकुशल किरात-योद्धाभकि साथ भी संग्राम करंगा; 
ध, राजा दुर्योषनने खदा ही लालन-पाखन किया है ॥ 
पि समेष्यामि शाक्रतुल्यपराक्रमैः ॥ ५० ॥ 
अभ्निकल्वेदुंराधयः पदीप्वेरिव पावक्षैः। 
"प्रज्वलित अप्रिके समान तेजखीः दुर्धषं एवं इनके 
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मान पराक्रमी शके साथ मी आन मै भिड़ जाऊंगा ॥ 
तथान्यर्िविधैयोधेः कारकटपे दुरासदैः ॥ ५९ ॥ 
समेष्यामि रणे राजन्‌ वहुभियुँददुमंदैः । 

८्राजन्‌ | इनके सिवा ओर मी जो नाना प्रकारके बहु- 
दंख्यक युद्धदुर्मद, कालके तुद्य मयंकृर तथा दुजय योद्धा 
‰, रणशचेत्रमरे उन सप्रका सामनः करणा ॥ ५१३ ॥ 
तस्माद्‌ वैवाजिनो मुख्या विधान्ताः्युभलक्षणाः॥ ९२॥ 
उपावरृत्ताश्च पीताश्च पुनयुज्यन्तु मे रथे । 
` (वलये उत्तम लक्षणवि चम्पत श्रे घोडे, जो विश्राम कर 
चुके हो, भिन्द यदस्या गया हो ओर पानी भी पिडा दिया 
गया होः पुनः मेरे रथे जेते ज्ये, ॥ ५२३ ॥ 


संजय उवाच 


तस्य सवौलुपासंगान सवां पकरणानि च ॥ ५२ ॥ 
रथे चास्थापयद्‌ राजा शसख्माणि विविघानि च । 

संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ने सात्यक्रिके रयपर भरे हुए ऽरि तरकर्षो, समस्त उपकरणों 
तथा मति-मातिके शश्ञोको रखवा दिया ॥ ५३१९ ॥ 
ततस्तान्‌ सवतो युक्तान्‌ सदश्वां श्चतुरो जनाः॥ ५४ ॥ 
रसवत्‌ पाययामासुः पानं मदसमीरणम्‌ । 

तदनन्तर सव्र प्रकारसे सुशिक्षित उन चारौ उत्तम 
घोदोको सेवकेनि मदमनत्त बना देनेवाला रसीटा पेय पदां 
पिढाया ॥ ५४३ ॥ | 
पीतोपवृ्तान्‌ साताोश्च जग्धाज्नान्‌ समदं कृतान्‌ ॥५५॥ 
विनीतदाल्यास्तुरगांश्चतुरो हेममालिनः । 
तान्‌ युक्तान्‌ खक्मवणोभान्‌ विनीताञ्शीघ्रगामिनः॥५६॥ 
संहषटमनसोऽग्यम्रान्‌ विधिवत्कदिपतान्‌ रथे। 
महाध्वजेन सदेन देमकेसरमालिना ॥ ५७ ॥ 
संदृते केतकेहंमेमंणिविद्रमचिषितैः । 
पाण्डुरत्रपरकादाभिः पताकाभिरलंृते ॥ ५८ ॥ 
देमदण्डोचिद्रतच्छतर क वहुराखपरिच्छदे । 
योजयामास मभाण्डविभूपितान्‌ ॥ ५९ ॥ 

जव वे पी चुके तो उन्हे टदखाया जर नहखाया गया । 
उसके बाद दाना ओर चारा लिाया गया । फिर उन खव 
प्रकारे सुखित किया गया । उनके अङ्गम गड़े हए बाण 
पहले ही निकाल दिये गये थे । वे चारो घोडे सोनेकी 
मालाभि विभूषित ये । उन योग्य अशकी कान्ति सुवर्णके 
समानथी। वे सुशिक्षित ओर शीघ्रगामी ये | उनके मने 
हषं ओर उत्साह था । तनिक भी व्यप्रता नहीं थी । उन्हं 
विधिपूर्वकं सजाया गया या | खण॑मय्‌ अज््कारोच अलङ्कृत 
उन ` अर्को सारथिने विधिपूर्वक रथम जेता । वह रथ 


भीमहाभारते 


[ द्ोणप्णि 


युवरणमय केशरो सुशोभित सिंहके चिहवाञे विशार ==---------------- 0 पव अ (हया वताम णजे 
सम्पन्न था । मणियो ओर भगे चिन्नित सोनेकी दालाकाओंखे 
शोभायमान एवं वेत पताकाओंसि अलक्त था । उस रथके 
ऊपर खर्णमय दण्डसे विभूषित छत्र तना हभा या तथा 
रथके भीतर नाना प्रकारके शल्ल तथा अन्य आवदयक 
सामान रक्ले गये ये ॥ ५५-५९ ॥ 
दारुकस्याचुजो भ्राता सूतस्तस्य प्रियः सखा। 
न्यवेदयद्‌ रथं युक्तं वासवस्येव मातलि; ॥ ६० ॥ 
जैसे मातलि इन्द्रका सारय ओर सखा भी है, उसी 
पकार दाखकका छोटा भाई सास्यकिका सारथि ओर प्रिव 
सखा था । उखने सात्यकफिको यह सूचना दी कि .रथ जोतकर 
तेयार है ॥ ६० ॥ 8 
ततः खातः श्युचिभूत्वा कृतकौतुकमङ्गलः । 
स्नातकानां सहस्रस्य खणेनिष्कानथो ददौ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर सात्यकिने खान करके पवित्र हो याच्राकालिक 
मङ्गलकरृत्य सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ एक सह सातकोको सोने- 
की मुद्रा दान कीं॥ ६१॥ 
आश्ीवौदेः परिष्वक्तः सात्यकिः श्रीमतां वरः। 
ततः स मधुपकोहः पीत्वा कैलातकं मधु ॥ ६२ ॥ 
लोहिताक्षो वभौ तन्न मदविहलङोचनः । 
आभ्य वीरकांस्यं च हषंण महतान्वितः ॥ ६६ ॥ 
दविगणीरूततेजा हि परञ्वलक्षिव पावकः । 
उत्सङ्गे धलुरादाय सदारं रथिनां वरः ॥ ६४ ॥ 
ङतखस्स्ययनो विप्रः कवची समदशृतः। 
खाजैगन्धैस्तथा माल्यैः कल्याभिश्वाभिनम्दितः॥ ६५ ॥ 


बराह्मणेकि आशीवांद पाकर तेजखी पुरषो भेष्ठ एवं 
मधुपकंके अधिकारी सात्यकिने कैखातक नामक मधुका पान 
क्रिया । उखे पीते ही उनकी ओंखं लार शे गयीं । मदवे 
नेत्र चश्चर हो उठे फिर उन्होने अस्यन्त हर्षम भरकर वीर- 
कांस्यपात्रका स्पशं किया । उख समय प्रज्वलित अभ्िके 
समान रथिरो श्रेष्ठ सात्यकिका तेज दूना हो गया । उन्देनि 
बाणसदित धनुपकेो गोदे ठेकर ब्राह्मणक मुखसे सखस्तिवाचन- 
का कायं सम्प कराकर कवच एवं आभूषण धारण किये; 
फिर कुमारी कन्याभनि लावा, गन्ध तथा पुष्पमाखाचि 
उनका पूजन प्वं अभिनन्दन किया ॥ ६२-६५॥ 
युधिष्ठिरस्य चरणावभिवाद्य छताञ्जिः। 
तेन मूधेन्युपाघ्रात आखरोह॒ महारथम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इसके वाद सात्यकिने हाय जोड़कर युधिष्ठिरके चरणेमिं 
प्रणाम किया ओर युषिष्ठिरने उनका मक रषा । फिर वे 
उस विशाख रयपर आरूढ हो गये ॥ ६६ ॥ 
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र, 


जयद्रथवधपवं ] 


अयोदृशाधिकदातेतमोऽध्यायः 


३७०१ 


न= 


ततस्ते वाजिनो हृष्टः खपु वातरंहसः । 
अजय्या जंमूडस्तं विककबोणाः स सैन्धवाः ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर वे हृषट-पु वायुके समान वेगशाटी एवं अजेय 
शिघुदेरीय षोड मदमत्त हो उक्त विजयी रथको लेकर 
चख दिये ॥ ६७ ॥ 
तथेव भीमसेनोऽपि धम॑राजेन पूभितः। 
प्रायात्‌ सात्यकिना साधंमभिवाद्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इी प्रकार ध्म॑राजसे सम्मानित भीमेन मी युधिष्ठिरको 
ग्रणाम करके सात्यकिके साय चले ॥ ६८ ॥ 
तौ दृष्टा भविविक्षन्तौ तव॒सेनामरिंदमौ । 
संयत्तास्तावकाः स्वं तस्थुद्रांणपुरोगमाः ॥ ६९ ॥ 
^ उन दोर्नो शत्रुदमन वीर्ोको आपी सेनाम प्रवेश करने- 
/ के छिमे इच्छु देल द्रोणाचायं आदि आपके सारे सैनिक 


/ सावधान होकर खड़े हो गये ॥ ६९ ॥ 


1 
र | 


संनद्धमचुगच्छन्तं दष्ट भीमं स सात्यकिः। 
मभिनन्यात्रवीद्‌ वीरस्तदा हषंकरं वचः ॥ ७०॥ 
उश्च समय भीमसेनो कवच आदिसे सुसजित होकर 
अपने पीडे अति देख उनका अभिनन्दन करके वीर 
सात्यकिने उनसे यह हर्षवर्धक वचन कषा--॥ ७० ॥ 
त्वं मीम रश्म राजानमेतत्‌ कायतमं हि ते । ` 
अहं भिर्वा प्रवेक्ष्यामि कारपकमिदं बम्‌ ॥ ७१॥ 
८मीमसेन | तुम राजा युधिष्टिरकी रक्षा करो । यदी वुम्हारे 
छिये सवते महान्‌ कायं हे । जिसे काठ्ने रोधकर पका दिया 
है, इस कौरववेनाको चीरकर अँ भीतर प्रवेश कर जाऊंगा ॥ 
आयत्यां च तदात्वे च भयो राश्षोऽभिरक्षणम्‌ । 
ज्ञानीवे मम वीर्यं त्वं तव चादमरिव्म ॥ ७२॥ 
तस्माद्‌ भीम निवतंख मम चेदिच्छसि प्रियम्‌। 
्त्रुदमन वीर | इल भय ओर मविष्यम भी राजाकी 


रा करना ही भेयस्कर है । तुम मेरा ब जानते हो ओर 
तुम्हारा । अतः भीमखेन ! यदि तुम मेरा परिय करना 
चाहते हो तो छौट जाओ ॥ ७२ ॥ 


तथोक्तः सात्यकि राह चज स्वं कार्यसिद्धये ॥ ७३ ॥ 
अहं राक्ञः करिष्यामि रक्षां पुरुषसत्तम । 
सशकरिे एता कनेर भीमषेनने उनते कशा- 
(अच्छा भैया ! तुम कार्यसिद्धिके स्थि आगे बदो। पुरुपग्रवर | 
मं राजाकी रक्चा करूगाः ॥ ७३३ ॥ 
एवसुक्तः पत्युवाच भीमसेनं स माधवः ॥ ७४ ॥ 
गच्छ गच्छ धुवं पाथं धुवो हि विजयो मम । 
भीमतेनके एेखा कहनेपर सात्यकिने उनसे का- 
(@ुन्तीडकुमार । तुम जाओ । निश्चय ही छोट जाओ । मेरी 
विजय अवश्य होगी ॥ ७४९ ॥ 
यन्मे गुणाञुरक्तश्च त्वमद्य वश्छमास्थितः ॥ ७५॥ 
निमित्तानि च धल्यानि यथा भीम वदन्ति माम्‌। 
निहते सैन्धवे पापे पाण्डवेन मदात्मना ॥ ७६ ॥ 
परिष्वजिष्ये राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
ध्मीमसेन ! तुम जो मेरे गु्णोमिं अनुरक्त होकर मेरे वशम शे 
गये हो तया इत समय दिखायी देनेवाले श्चम शकुन भन्ने जैषी 
बात बता रहे ह, इश्से जान पड़ता १ कि महात्मा अजजंनके 
दारा पापी जयद्रथके मारे जानेपर म निश्चय ष्टी लौरकर धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिरका आलिङ्गन करूगाः ॥ ७५-७६१. ॥ ` 
पतावदुक्त्या भीमं तु विसृज्य च महायदयाः ॥ ७७ ॥ 
सम्बेश्षत्‌ तावकं. सेन्यं व्याघो खगगणानिय । 
भीमसेनसे एेला कषटकर उन्दं विदा फएरनेके पश्चात्‌ महा. 
यश्चस्वी सात्यकिने आपकी सेनाकी ओर उसी प्रकार देखा; 
जसे बाध मृगेकि घछंडकी ओर देखता ३ ॥ ७७९. ॥ 
तं दृष्ट भ्रविविक्षन्तं सैन्यं तव जनाधिप ॥ ७८ ॥ 
भूय पवाभवन्मूढं सखुश्रशां चाप्यकम्पत । 
नरेश्वर | सात्यक्रिको अपने भीतर प्रवेशा करनेके चल्िये 
उत्सुक देख आपकी वेनापर पुनः मोट छा गया ओर वह 
वारमार कोपने ख्गी ॥ ७८२ ॥ 
ततः प्रयातः सहसा तव सैन्यं स सात्यकिः ॥ ७९ ॥ 
दिदश्चुरजुनं राजन्‌ धमंराजस्य शासनात्‌ 
राजन्‌ ! तदनन्तर ध्म॑राजकी आके अनुषार अज्जनसे 
मिलनेके छिथे सात्यकि आप्रकी सेनाकी ओर वेगपू्ंक बदे ॥ 


ति आअीमक्षमारते प्रोणपवणि जयद्गथवधपरव॑भि सास्यकिपवेसे द्वादृशाधिकशवतमोऽध्यायः ॥११२ ॥ 
इस प्रकर भीमहामारत द्रोणपर्व अन्तमेत जयद्रथबधपरमे सात्यकिका कौरवदेनामे प्रवेशदिष्यख 
एक सौ बारदरगी अध्याग पुरा हभा ॥ ९६२॥ 


त्र 
सात्यक्धिकरा द्रोण ओर कतवमकि साथ युद्ध करते हए 


संजय उवाष 


प्रयाति तव सैन्यं तु युयुधाने युयु्सछया । 


ऽध्याय. 

काम्बोर्जाकी सेनाफे पास पर्हैवना 
धमेराजो मदाराज स्वेनानीकेन संबृतः॥ १ ॥ 
प्रायाद्‌ द्रोणरथं चुतः । 
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संजय कहते है-महाराज | जव्र युयुधान युद्धकी 
इच्छासे आपश्गी सेनाकी जर बदेः उत खमय अपने सेनिकोसि 
धिरे हए घमंराज युधिष्ठिर द्रोणा चायंके रथका सामना करने- 
के लिये उनके पीछे-पीछे गये ॥ ११ ॥ 
ततः पाञ्चाखराजस्य पुत्रः समरदुमैदः ॥ २ ॥ 
प्राक्रोशत्‌ पाण्डवानीके वसुदानश्च पार्थिवः। 
आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत ॥ ३॥ 
यथा सुखेन गच्छेत सात्यकि्यदधदुमेदः । 
महारथा दि वहवो यतिष्यन्त्यस्य निर्जये ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर समरमभूमिमे उन्मत्त होकर ठडनेवाडे पाश्चाल- 
राजकुमार शरष्द्ुम्न तथा राजा वसुदानने पाण्डवसेनामें पुकार- 
कर कहा--षयोद्धाओ | आओ, दौडो ओर शीघरतापू्वक प्रहार 
करो, जिससे रणदुर्मद सात्यकि सुखपर्वक आगे जा सरके; 
क्योकि बहुत-ठे कौरव महारथी इन्दं पराजित करनेका प्रयत 
करगे, ॥ २-४॥ 
इति छरुवन्तो वेगेन निपेतुस्ते महारथाः । 
चयं प्रतिजिगीषन्तस्तन्न तान्‌ समभिद्रुताः ॥ ५॥ 

. चेनापतिकी पूवोक्त बात दुहराते हृ्ट सभी पाण्डव 
महारथी बड़ वेगसे वर्षं आ पर्वे | उस समय हमलोगेनि 
मी उन्हं जीतनेकी अभिलाषा उनपर घावा कर दिया ॥ 


( बाणराम्द्रवान्‌ रत्वा विमिधाभ्दाज्मिखनैः। 
युयुधानरथं दष्टा तावका अभिदुदधबुः ॥ ) 
सुयुधानके रयको देखकर आपके सैनिक शङ्खष्वनिते 
मिभित बार्णोका शब्द भ्रकट करते हुए उनके सामने दौड़े भाये॥ 
ततः शब्दो महानासीद्‌ युयुधानरथं परति । 
भाकीयमाणा धावन्ती तव पुरस्य वाहिनी ॥ ६॥ 
सात्वतेन महाराज दातघामिव्यशीर्यत । 
तदनन्तर सात्यकिके रथके समीप महान्‌ कोलादर मच 


गया । महाराज | चायो ओरसे दौढ़कर आती आपके 
ुत्रकी वेना साप्यकिके बा्णेखि आच्छादित ् सेकं 
इकङयोम बैटकर तितर-बितर हो गयी | ६१ ॥ 


तस्यां विदीयंमाणायां शिनेः पौ ३ 
सद बीरान न। महारथ ७ ॥ 


उख सेनाके छिन्न-भिन् होते ही दिनिके महारथी पौत्रे 
सेनाके मुहानेपर खड़े हए सात महाधनुर्पर वीर्योको मार 
अथान्यानपि राजेन्द्र नानाजनपदेभ्वरान्‌ 
न वरान्‌ ॥ ८ ॥ 
शरेनलसंकारौनि्ये वीरान्‌ 
राजेनद्र | तदनन्तर विभिन्न जनपदोके खामी अन्यान्य 


अमहाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


वीर राजार्ओफो भी उन्होने अपने अग्निसदृद्य वार्णोद्रारा 

यमल्योक पर्हचा दिया ॥ ८३ ॥ 

शतमेकेन विज्याध शतेनैकं च पन्निणाम्‌ ॥ ९ ॥ 

द्विपारोहान्‌ दिषश्चैव हयारोहान्‌ दयां स्तथा । 

रथिनः साश्वसूतांश्च जधानेश्चः पद्यूनिव ॥ १० ॥ 
वे एक वाणे सैकड़ों वीरोको ओर सेकड़ं वाणो 

एक-एक वीरको घायल करने ङ्गे । जिस प्रकार भगवान्‌ 

पश्चपति पञ्चका संहार कर डारते है, उसी प्रकार सात्यकिने 

हाथीसवारो ओर हाथियोको, धुड़खवारों ओर घोड़ोको तथा 

घोड़े ओर सारथिसदित रथिर्योको मार डाला ॥ ९-१० ॥ 

तं तथाद्ुतकमोणं शरसम्पातवर्पिणम्‌ । 

न केचनाभ्यधावन्‌ वै सात्यकि तव सेनिकाः॥ ११ ॥ 
इस प्रकार वाणघाराकी वर्षा करनेवाठे उस अद्भूत 








पराक्रमी सात्यकिके सामने जनेका साहस आपके कोई सैनिक न 


कर स्के ॥ ११ ॥ 


ते भीता खद्यमानाश्च परभ दीधवाडुना । 
आयोधनं जहुरवीरा दृष्ट्वा तमतिमानिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस महाबाहु वीरने अपने वाणोसि रौदकर आपके सारे 
सिपादिर्योको मषक डाला । वे वीर सिपाही ठेते डर गये क्कि उस 
त मानी श्ूरवीरको देखते ही युद्धका मैदान छोड़ देते थे॥ 
बहुघापर्यन्‌ मोहितास्तस्य तेजसा । 
= भञ्नीडेश्च # मारिष ॥ १३॥ 
चक्रे विनिपातितैः । .. 
अचुकर्यैः पताकाभिः शिरस््ाणेः सकाश्चनेः ॥ १४ ॥ 
; सखाङ्गदेश्च विद्याम्पते । 
दिसत अुजज्गाभोगसंनिभैः ॥ १५ ॥ 
व भ ध नराधिप । 

म श | सारे कोरब सेनिक सात्यकिके तेजते 
मोदित हे अकेठे हनेपर भी उन्हे अनेक रूपि देखने ख्ये | 
ह बहुखख्यक रय चरचर हो गये थे | उनकी बैठक टट 
प्र गय थीं । पदियकि इकदे-टकडे हो गये थे | छत्र ओर 
1 होकर घरतीपर पडे थे । अनुकषंः पताकाः 

› खवणंभूषित अङ्गदयुक्त चन्दनचित सुजर्थः 
शथीकी सूंड तया सपक शरीरके समान मोटे-मोरे ऊस सब्र 
ओर बिखर पड़े थे । नरेश्वर 1 मनुष्योके विभिन्न अंगों तथा 
रथके पो त वर्की भूमि आच्छादित हो गयी थी 
त ब॒ बदनेश्चाखकुण्डदः ॥ १६॥ 
पतितेच्ंपभास्षाणां सा वभावति मेदिनी । ध 

दृषमके समान यदे-बडेने्ोवाढे वीरोके गिरे हट मनोहर 


ङुण्डकमण्डित चन्द्रमा-जैसे मुखसि वरहौङ़ी 
रोमा पा रदी थी ॥ १६३ ॥ भ 
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जयद्रथंवघपवं ] 


ग व्र वहुधा छिन्नः शयानैः परवतोपमैः ॥ १७॥ 
स्याजातिश्शं भूमिरविकीर्णैरिव पर्वतैः! 
अनेकां टकम कटकर धराशायी हए पर्वताकार 
गजराजेते वर्की भूमि इस प्रकार अत्यन्त शोभासम्पन्न 
हो रही शः (4 बहुत-से पर्वत विखेरे हुए शौ ॥ 
जाख्विभूषितैः ॥ १८। 
उरदछै्विंचिभैश्च व्यशोभन्त तुरङ्गमाः । धः 
गतसत्त्वा महीं प्राप्य प्रसृष्टा दीधंवाहुना ॥ १९ ॥ 
कितने ही बोडे सुनहरी रस्थि तथा मोतीकी जास्यसि 
विभूषित विचित्र आच्छादन वनो विदेष शोभायमान हो 
रे ये । महाबाहु सात्यकि द्वारा रीदे जाकर वे घरतीपर पड़ 
ये ओर उनके प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ १८.१९ ॥ 
नानाविधानि सैन्यानि तव हत्वा तु सात्वतः । 
प्रवि्टस्तावकं सैन्यं द्रावयित्वा चमूं दाम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार आपकी नाना प्रकारकी सेनाओंका संहार 
करके तया बहुत-से सेनिरकोको भगाकर सात्यकि आपकी सेनाके 
मीतर शुच गये ॥ २० ॥ 
ततस्तेनैव मार्गेण येन॒ यातो धनंजयः । 
ध्येष सात्यकिगंन्तुं ततो द्रोणेन वारितः ॥ २१॥ 
तदनन्तर जि मागंसे अजुन गये, उखंसे सात्यकिने 
मी जनेका विचार किया; परंतु द्रोणाचार्यने उन्हें रोक दिया॥ 
भारद्वाजं समासाद्य युयुधानश्च सात्यकिः । 
न स्यवतंत संक्कदधो वेखामिव जलादयः ॥ २२॥ 
अत्यन्त क्रोषर्मे मरे हुए सस्यकनन्दन युयुषान द्रोणाचारयेके 
पाव पर्ुचकर खक तो गये; परंतु पीछे नदीं रटे । जेते 
ग्ध जलाशय अपनी तटभूमितक पटहुचकर फिर पीछे नहीं 
लौटता है ॥ २२ ॥ 
निवाय तु रणे द्रोणो युयुधानं महारथम्‌ । 
विव्याध निदितेर्वाणेः पञ्चभिमम॑मेदिमिः ॥ २३॥ 
दरोणाचार्यने रणद्षेत्रमे महारथी युयुधानको रोककर 
अर्मद्यल्को बिदी्णं कर देनेवाले पच पने बा्णेषि उन्दें 
घायल कर दिया ॥ २३ ॥ 
सात्यकिस्तु रणे द्रोणं राजन्‌ विव्याध सक्तभिः। 
हेमपुङ्खैः शिलाधौतैः कङवर्दिणवाजितेः ॥ २४७ ॥ 
राजन्‌ | तब साप्यकरिने मी समराङ्गणमे शानपर चदाकर 
तेज कयि हए युवरणमय पाखवाठे तथा कंक ओर मोर 
की पौखेति संयुक्त हुए वात बार्णद्रारा द्रोणाचा्को क्षत- 
चिक्चत कर डाल ॥ २४॥ 
तं षड्मिः सायत्र््रोणः खाश्वयन्तारमादं यल्‌ । 
खतंन म्पे शरोणं युयुधानो महारथः ॥ २५॥ 


अयोद्शाधिकराततमीऽध्यायः 


२४०२ 


फिर द्रोणने छः बाण मारकर षोड ओर सारथिसहित 
सात्यकिंको पीडित कर दिया । द्रोणाचार्यके इस पराक्रमको 
महारथी युयुधान खहन न कर सके ॥ २५ ॥ 
सिहनादं ततः रत्वा द्रोणं विव्याध सात्यकिः । 
दशभिः सायकंश्ान्येः षड्भिरष्टाभिरेव च ॥ २६॥ 

उन्होने धिंहनाद करे लगातार दक, छः ओर आड 
बार्णोदारा द्रोणाचाय॑को गहरी चोट पर्चायी ॥ २६ ॥ 
अ च विव्याध दाभिः शरेः । 

साराथ चास्य चतुर्भिश्चतुरो दयान्‌ ॥ २७॥ 
ध्वजमेकेन वाणेन विव्याध युधि मारिय । 
माननीय नरेश | तदनन्तर युयुधाने पुनः दश्च याण 
मारकर द्रोणाचाग॑को घायल कर दिया । फ़र एक याणसे 
उनके सारथिकोः चारसे चारो षो्डोको ओर पक बाणसे 
उनकी ध्वजाको युद्धस्यलमें वीव डाला ॥ २७२. ॥ 
तं द्रोणः साभ्वयन्तारं सरथष्वजमाटयगैः ॥ २८॥ 
त्वरन्‌ प्राच्छादयद्‌ वाणैः शलभानामिव वजैः। 

इखके बाद द्रोणाचायंने उतावले होकर रिदीदलोकि 
समान अपने शीघ्रगामी बार्णोद्रारा षोडः सारथि, रथ ओर 
घ्वजसदित सात्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ २८१ ॥ 
तथैव युयुधानोऽपि द्रोणं बहुभिराद्युगैः ॥ २९॥ 
आच्छादयद्सम्श्नान्तस्ततो द्रोण उवाच ह । 

इ प्रकार सत्यक्रिने मी भिना किसी घवरादटके बहुत- 
से शीघ्रगामी बार्णोकी वर्षां करके द्रोणाचार्यको दकं दिया | 
तम द्रोणाचायं बोढे--॥ २९१ ॥ 
तवाचायां रणं हित्वा गतः कापुखपो यथा ॥ १० ॥ 
युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्षिणमवर्तत। 
त्वं हि मे युध्यतो नाद्य जीवन्‌ यास्यसि माधव ॥ ६१ ॥ 
यदि मां त्वं रणे दित्वा न यास्याचार्यवद्‌ द्रुतम्‌ 

(माधव 1 तुम्हारे आचायं अर्जुन तो कायर घमान 
युद्धका मैदान छो$कर चङे गये ह । य युद्ध कर रया 
तो मी युञचे छोढ़कर मेरी परिक्रमा करते हप्ट चल दिये । तुम 
मी अपने आचायके समान तरत ही षमराङ्गणम यु छोड़कर 
चे नदीं जाभोगे तो युद्धम ततर रदते हुए मेरे हाते आज 
जीवित बचकर नदीं जा सकोगे" ॥ ३०-३११ ॥ 

सात्याकिरवाच 
धनजयद्य पदवीं धम॑राजस्य शासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
गच्छामि स्वस्ति ते ब्रह्मन्‌ न मे कालात्ययो भवेत्‌। 
आचायोलुगतो मागेः शिष्यैरन्वास्यते सद्‌ा ॥ ३३ ॥ 
तस्मादेव वजाम्या्यु यथा मे स शुखगंतः। 
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३४०४. 


भौमष्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








:. सात्यकिने कहा- ब्रह्मन्‌ | आपका कल्याण हो । म 
ध्मराजकी आशासे धनंजयके मागंपर जा रहा हूँ । आप एेसा 
करे जिससे मुञ्चे विलम्ब न हो । शिप्यगण तो खदासे ही 
अपने आचायंके मार्गा ही अनुसरण करते आये ह । अतः 


जि प्रकार मेरे गुख्जी गये है उसी प्रकार मँ मी शीघरदी 


चखा जाता हूँ ॥ ३२-३३१ ॥ 

संजय उवाच 
एतावदुक्त्वा शैनेय आचार्य परिवर्जयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रयातः सहसा राजन्‌ सारथि वेदमव्रवीत्‌। 

संजय क्ते है- राजन्‌ ¡ एेसा कष्टकर सात्यकि 
सहसा द्रोणाचायंको छोड़कर चल दिये ओर सारथिसे इष 
प्रकार योले--॥ ३४१ ॥ 
दोणः करिप्यते यत्नं सर्वथा मम वारणे ॥ ६५॥ 
यत्तो याहि रणे सूत श्णु चेदं वचः परम्‌ । 

(सूत | द्रोणाचायं मुञ्चे रोकनेके लि सव प्रकारे प्रयल् 
करगे, अतः तुम रणक्षत्रमे सावधान हकर चलो ओर मेदी 
यह दूसरी बात भी सुन छो ॥ ३५१ ॥ 
पतदालोक्यते सेन्यमावन्स्यानां महाप्रभम्‌ ॥ १६॥ 
स्यानन्तरतस््वेतद्‌ दाक्षिणात्यं महद्‌ वलम्‌ । 
तद्नन्तरमेतश्च वाह्विकानां मदद्‌ घम्‌ ॥ ३७ ॥ 

"वह अवन्तिनिवावियोकीः अत्यन्त तेजखिनी खेना 
दिलायी देती हे । इसके बाद यह दाक्षिणार्योकी विदाढ सेना 
दे । उसके पश्चात्‌ यह बाहिरकोकी विदा बहिनी दे ॥ 
वाहिकाभ्यातो युक्तं कणेस्य च महद्‌ वङम्‌ । 
अन्योन्येन हि सेन्यानि भिन्नान्येतानि सारथे ॥ ३८॥ 

श्राहिकोके पास ही उने र कर्णं 
उना खड़ी दै। सारथे ये खारी क 
अन्योन्यं समुपाथित्य नत्यकष्यन्ति रणाजिरम्‌ । 
पतदन्तरमासाद्य चोदयाश्वान्‌ प्रहृ्वत्‌ ॥ ३९ ॥ 

“ सतर-को-खवर एक दूपरीका सहारा लेकर युदधफे ख्य 
इ ५ त परित्याग नदीं करेगी। 
आगे बढ़ाओ ॥ ३९ ॥ त 
मभ्यमं जवमास्थाय . बह मामत्र सारथे । 
ह य नानाप्रहरणोद्यताः ॥ ४० ॥ 

॥ मध्यम वेगका टे ज्ञे वर्श 
ॐ चलो, जह नाना प्रकारके 4 धि 
उचत ए बाहिकदेशीय सेनिक [दिखायी देत । । ४०॥ 

त्यश्च वहवः सतयु्रपुरोगमाः । 
दस्त्श्वरथसम्बाधं यच्चानीकं विखोक्यते ॥ ४१॥ 


नानादेदासमुत्थैश् पदातिभिरधिष्टितम्‌ । 

“जहौ सूतपुत्र क्णंको आगे करके बहुत-से दाक्षिणात्य 
योद्धा खड़े टै, हाथी, घोड़ो ओर रथेसि भरी हुई जो वह 
सेना दृष्टिगोचर हो रदी है, उसमे अनेक देशोके पदल सेनिक 
मौजूद है} तुम व्हा भी मेरे रथको डे चरोः ॥ ४११ ॥ 
एतावदुक्त्वा यन्तारं आह्यणं परिवजेयन्‌ ॥ ४२॥ 
स व्यतीयाय यत्रोभ्रं कणस्य च महद्‌ बलम्‌ । 

सारथिसे एेषा कहकर सात्यकिं ब्राह्मण द्रोणाचार्वको 
छोड़ते हट सव्रको धकर उस. स्थानपर जा पहुचे, जरह 
कणकी मयंकर एवं विचार सेना खड़ी थी ॥ ४२९ ॥ 
तंद्रोणोऽलुययौ छ्दधो धिकिरन्‌ विशिखान्‌ वहून्‌॥४३२॥ 
युयुधानं महाभागं गच्छन्तमनिवर्तिनम्‌ । 


युद्धसे पीछे न हटनेवे महाभाग युयुधानको अगि . 


वदते देख द्रोणाचायं पित हो उठे ओर वे ब्हुत-ते बाणोंकी 
वर्षा करते हुए सुः दुरतक उनके पौछे-पीछे दौडे ॥४३१॥ 
कणेस्य सैन्यं खुमहदभिहस्य शितैः शरैः ॥ ४४॥ 
प्राविश्चद्‌ भारतीं सेनामपर्यन्तां च सात्यकिः । 
सात्यक्रि कणंकी विशाल वाहिनीको अपने पैने वाणोदयारा 
धायङ करके अपार कौरवी सेनाम स गये ॥ ४४३ ॥ 
विष्टे युयुघाने तु सेनिकेषु तेषु च ॥ ४५॥ 
अम्पीं तवम तु सात्यकि पर्यवारयत्‌ । 
सात्यविके परेश करते ही सारे कौरव-सैनिक भागने ङे । 
तव क्रोधे भरे हुए तवमनि उन्द आ बेरा ॥ ४५१. | 
तमापतन्तं विशिखः पडभिराहत्य सात्यकिः ॥ ४६॥ 
चतुभिश्चतुरोऽस्याण्वानाजघानाञ्य वीर्यवान्‌ । 
उखे आति देख पराक्रमी सात्यक्रिने छः ब्ार्णोद्यारा उसे 
चोट पटुचाकर चार वासि उशके चारों घोडोको शीघ ही 
धायल कर दिया ॥ ४६१ ॥ 
ततः _ पुनः पोडराभिनंतपर्वभिराञयुगैः ॥ ४७॥ 
सात्यकिः कृतवर्मणा पत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
तदनन्तर पुनः छकी हुई गाँखवाछे सोखह बाण मारकर 
खात्यकिने कृतवर्माकी छाती गहरी चोर पहुचायी ॥४७१॥ 
ल ताज्यमानो विशिखैवंहुभिस्तिम्मतेजकैः ॥ ४८ ॥ 
लात्वतन महाराज ङतवमौ न चक्षमे । 
मक्षराज । सात्यक्िके प्रचण्ड तेजवाटे वसं ॥ 
हसंख्यक वाणो 
दारा बायर होनेपर ङतवर्मां सहन न कर सका ॥ ४८३ ॥ 
ख वत्सदन्तं संधाय जिह्मगानलसंनिभम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जाङृण्य राज्न्नाकणोद्‌ विव्याधोरसि सात्यकिम्‌। 
रजन्‌ । वक्रगतिसे चल्नेवाठे अग्निक समान तेजस्वी 
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न्नव मि वि 


इसे कृतवर्माको वड़ी घबराहट हई; परंतु बह वीर 








कानतकर्खचा ओर उपक दवारा घात्यकरिकी छाती परहार िया॥| खयं ही पो्ोको कायूमे करके हाथमे धनुप ठे युदधके चयि 


स तस्य देहावरणं भित्वा देहं च सायकः ॥ ५० ॥ 
सपुङ्खपत्रः परथिवी विवेश रखुधिरोक्चितः । 


वह बाण सात्यकिके शरीर ओर कवच दोनो विदीर्णे करके ` 


लूने कथपय हो पञ्च एवं पत्रसहित धरतीमरं समा गया ॥ 
अथास्य वहुभिवौणैरच्छिनत्‌ परमाल्रवित्‌ ॥ ५९१॥ 
समागंणगणं राजन छतवमौ शरासनम्‌ । 

राजन्‌ | कृतवर्मा उत्तम अर्खोका शता है । उसने 
बहुत-से बाण चलाकर बाणसमू्ोषहित सात्यकिके दरासनको 
कार दिया ॥ ५१२. ॥ 


विव्याध च रणे राजन्‌ सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥५२॥ 


द्शभिविरिखेस्तीश्णेरभिष्ठद्धः स्तनान्तरे। 

नरेश्वर | इसके वाद क्रोधं मरे हुए कतवमनि 
सत्यपराक्रमी सात्यक्रिकी छातीमे पुनः दस पैने बार्णोह्रारा 
गहरा आधात करिया ॥ ५२२. ॥ 


ततः प्ररीणं धुपि शक्त्या शक्तिमतां वरः ॥ ५६३ ॥ 


, ज्ञधान दक्षिणं याहं सात्यकिः छतवर्मणः। 


घनुप कट जानेपर शक्तिशाखी श्रूरवीरयोमे भ सात्यक्रिने 
कृतवमाकी दानी यजापर शक्तिद्रारा ही प्रहार 
किया ॥ ५३६ ॥ 
ततोऽन्यत्‌ खुदढं चापं पणंमायम्य सात्यकिः ॥' ५७ ॥ 
व्यखजद्‌ विशिखास्तुण शतशोऽथ सदस्जराः। 
सरथं छतवमोणं समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
क दुसरे सुद्‌ धनुषको अच्छी तरह खींचकर 
सात्य्ितुरंत ही सेकं ओर हजारो बार्णोकी वर्पा की ओर 
रथसदहित कृतवमकि खय ओंरसे ठक दिया ॥ ५४.५५ ॥ 
छादयित्वा रणे राजन्‌ हाद्य स तु सात्यकिः । 
अथास्य भव्टेन शिरः सारथेः समङृन्तत ॥ ५६॥ 
राजन्‌ | रणकषेत्रमे इष प्रकार कृतव्र्माको आच्छादित 
करके सात्यकिने एक भछद्वारा उषे सारथिका खिर काट 
दिया ॥ ५६ ॥ 
सख पपात हतः सूतो हार्दिक्यस्य महारथात्‌ । 
ततस्ते यन्वरहिताः प्राद्रवंस्तुरगा अद्यम्‌ ॥ ५७॥ 
उनके द्वारा मारां गया सारथि कृतवमकि विश्चाक रथयसे 
नीचे गिर पड़ा । फिर तो सारथिके ग्निना उसके षोड बद्धे 
जरते भागने खा ॥ ५७॥ 
अथ भोजस्तु सम्भ्रान्तो निगह्य तुरगान्‌ खयम्‌ । 
तस्थौ वीये धलुष्पाणिस्तत्‌ सन्यास्यभ्यपूजयन्‌॥५८॥ 


म० त° २--५" २५-~ 


इट गवा । उशके इस कमंकी सभी ठेनिकनि भूरिभूरि 

प्रशंसा की ॥ ५८ ॥ 

ख सुहतंमिवाश्वस्य सद्र्वान्‌ समनोदयत्‌ । 

व्येतभीरमिाणामावदत्‌ चमदद्‌ भयम्‌ ॥ ५९॥ 
उसने थोड़ी दी देर आश्व होकर अपने उत्तम 

घोईको आगे बदाया तथा स्वयं निर्मय रहकर शत्रुभकि 

हृदयम महान्‌ भय उयन्न कर दिया ॥ ५९ ॥ 


सात्यकिश्चाभ्यगात्‌ तसात्‌ स तु मीमसुपाद्रवत्‌। 
युयुधानोऽपि राजेनद्र भोजानीकाद्‌ विनिःखतः॥ ६०॥ 
प्रययौ स्वरितस्तुर्णं काम्बोजानां महाचमूम्‌ । 
स तत्र बहुभिः श्चुरेः संनिरुद्धो महारथैः ॥ ६१॥ 
न चचाख तद्‌ राजन्‌ सात्यकिः सत्यविक्रमः। 

राजेन्द्र | यदी अवक्र पाकर सात्यकि वसे आगे 
निकढ गये । तव तवमनि भीमवेनपर धावा किया । 
कृतवमांकी सेनासे निकख्कर युयुधान तुरंत ही काम्बोजकी 
विश्चार वाहिनीके पाच आ पहुचे । वर्धो बहुत-से शूरवीर 
महारथियनि उन अगे बदृनेखे रोक दिया । महाराज | तो 
भी उ समय सत्यपराक्रमी सत्यक्रि विचछ्ति न्ट 
हए ॥ ६०-६१२॥ 
संधाय च चमू द्रोणो भोजे भारं निवेश्य च ॥ ६२॥ 
अभ्यघावद्‌ रणे यस्तो युयुधानं युयुत्सया । 

द्रोणाचायने अपनी विखरी हई ेनाको एकत्र करके 
उसकी रक्षाका भार कृतवर्माको संपकर समरा्गण्मे 
सात्यकिके साय युद्ध करनेकी इच्छते उग्रत हो उनके 
पीपी दोडे ॥ ६२१ ॥ 
तथा तमञुधावन्तं युयुधानस्य पृष्ठतः ॥ ६३ ॥ 
न्यवारयन्त -संहष्ः पाण्डुसैन्ये शृन्तमाः। 

इस प्रकार उन्द युयुधानके पीठे दौड़ते देख पाण्डव. 
सेनाके प्रमुख वीर द्धम भरकर द्रोणाचार्यको रोकनेका 
प्रयन्न करने ल्म ॥ ६३ ॐ ॥ 
समासाद्य त॒ हार्धिक्यं रथानां प्रवरं रथम्‌ ॥ ६४॥ 
पञ्चाला विगतोस्साहा भीमसेनपुरोगमाः । 

परतु रयिरयोमिं भे महारथी कृतवमाके पा प्ंचकर 
मीमसेनको आगे करके आक्रमण करनेवाठे पाञार्खोका 
उत्वाह नष्ट हो गया ॥ ६४९ ॥ 
विक्रस्य वारिता राजन्‌ वीरेण छृतवर्म॑णा ॥ ६५॥ 
यतमानाश्च तान्‌ सवोनीपद्विगतचेतसः । 
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व न 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


न 


अभितस्ताभ्शरौयचेण छन्तवाहानकारयत्‌ ॥ ६६ ॥ 

राजन्‌ ! वीर कृतवमानि पराक्रम करके उनको रोक 
दिया । वे समी वीर ङुछ-कुछ धिथिक वं अचेत हो रहे 
ये, तो भी अपनी विजयक्रे ख्ये प्रयलश्षीछ ये; रतु 
छृतव्मानि सव्र ओर उनके ऊपर बाण-समूर्होकी वर्षां करके 


उनके वाहर्नोको व्याक कर दिया ॥ ६५-६६ ॥ 


निगृदीतास्तु भोजेन भोजानीकेण्सवो रण । 


` अतिष्ठकनायंवद्‌' वीराः धाथेयन्तो महद्यशः ॥ ६७ ॥ 


कृतवमांदारा रोके जानेपर बे पाण्डव वीर रणक्षेत्रे 
महान्‌ यश्चकी इच्छा करते हट उीकी सेनाके साथ युद्धकी 
अभिलाषा करके शरेष्ठ पुरुषेकि समान टकर खड़े हो 
गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दोणपवंणि जमद्रथवघपर्वणि सात्यकिभ्रवेदो त्रयोदश्षाधिकशवलमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार शरमहामारत द्रोणपवके अन्तग॑त जगदरयवचपर्मे सात्यम्ेशविषयक एक सौ तेह ध्याय पूरा हभ ॥९५२॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाका ¶ इकोक मिकाकर छर ६८ इरोक हं ) 
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ृतराष्का विपादयुक्त बचन,संजयका तर्को दी दोषी बताना, कृतवमाका 
भीमसेन ओर शिखण्डी साथ युद्ध तथा पाण्डवसेनाकी पराजय 


धृतरा उवाच 
पवं बहुगुणं सैन्यमेवं प्रविचितं वलम्‌ । 
व्यूढमेवं यथान्यायमेवं बहु च संजय ॥ २ ॥ 
ध्रतराष्टने कंहा-संजय ! मेरी सेना इ प्रकार 
अनेक गणेसि सम्पन्न है ओर दस तरह `अधिक संख्याम 
इसक्रा संग्रह किया गया है 1 पाण्डवसेनाकी अपेक्षा यष्ट 
पवर मी हे । इसकी व्यूहरचना भी इस प्रकार शाल्ञीय 
विधिके अनुषार की जाती रै ओर इस तरह बहुत-षे 
योदार्भोका समूह जुट गया है ॥ १ ॥ 
नित्यं पूज्ितमस्माभिरभिकामं च नः सदा । 
भ्रोढमत्यद्भूताकारं पुरस्ताद्‌ द्विक्रमम्‌ ॥ २॥ 
हमलोगेनि सदा अपनी सेनाका आदर-सत्कार 
किया है तथा बह हमारे प्रति सदासे ही अनुरक्त भी दै । 
इमारे सेनिक युद्ध कामे बदे-चदे द । हमारा सैन्य- 
समुदाय देखने्मे अद्भुत जान पड़ता है तथा इस सेना वे 
ही णोग चुन-चुनकर रक्खे गये ई, जिनका पराक्रम पदलेते 
ही देख ल्या गया हे ॥ २॥ 


नातिबद्मवारं च नारृशं नातिपीवरम्‌। 
छधुदृत्तायतप्रायं सारगात्रमनामयम्‌ ॥ ३॥ 
इसमे न तो कोर अधिक बूदा दै, न बालक दै, न 
अधिकं दुबखा ई ओर न बहत ही मोटा ३ । उनका शरीर 
इत्का, स॒डोख तथा प्रायः लंगा ३। शरीरका एक-एक 
अवयव सारबान्‌ ( खबङ ) तथा सभी सैनिक नीरोग एवं 
खख ईं ॥ ३ ॥ 
आत्तसनाहसंछन्नं वहुशख्परिच्छदम्‌ । 
रख्रदणविधाु बह्ीयु परिनिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन सेनिरकोका शरीर धे हुए कवचे आच्छादित ३ । 


इनके पास श्न आदि आवद्यक सामम्नर्योकी बहुतायत हे । 

ये समी सैनिक शाज्ञग्रदणसम्बन्धी बहुत-सी विध्यामि 

प्रवीण ह ॥ ४ ॥ 

आरोहे पर्यवस्कन्दे सरणे सखान्तरप्ट्ुते । 

सम्यक््रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ५ ॥ 
चद्नेः उतरनेः फेख्नेः कूद्‌-कूदकर चलने; भली- 


भति प्रहार करने, युद्धके च््यि जाने ओर अवसर देखकर 
पलायन करनेमे मी कुशल ह ॥ ५ ॥ 


नागेष्वद्वेषु बहुशो रथेघु च परीक्ितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
` ` हाथिर्योः घोड़ों तथा र्योपर वैटकर युद्ध करनेकी 
कलाम खव लोर्गोकी परीक्षा छी जा चुकी हे ओर परीक्षा 
ठेनेके पश्चात्‌ उन्हं यथायोग्य वेतन दिया गया हे ॥ ६ ॥ 
न गोष्ट था नोपकारेण न सम्बन्धनिमिन्ततः । 
नानाहतं नाप्यश्रतं मम सैन्यं चभूव ह ॥ ७ ॥ 
हमने किसीको मी गोष्ठीद्ारा बहकाकरः, उपकार करके 
अथवा किसी सम्बन्धके कारण सेनाम मरतं नहीं किया हे । 
इनमे एसा भी कों नहीं है, जवि बुखाया न गया हो अथवा 
जिसे बेगारमे पकड़कर छाया गया टो । मेरी सारी वेनाकी ` 
यही सिति है ॥ ७ ॥ 
@लोनायजनोपेतं व॒पुष्मुद्धतम्‌ । 
छृतमानोपचारं च यदाखि च मनखि च ॥ ८ ॥ 
इसमे सभी लोग कुखीनः भेष, इष्-पुषट, उदृण्डतादयल्य, 
पदकेते सम्मानितः यशस्वी तथा मनखी ६ ॥ ८ ॥ 
सचिवैश्चापरेसुख्येवंहुभिः पुण्यकमंभिः॥ . ` 
खोकपाखोपमेस्तात पाटितं नरसन्तमैः.॥ ९ ॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 


चतुदेदाधिकशततमोऽण्यायः ३४०७ 


च्च -चव=---------------- 


तात | हमारे मन्त्र तया अन्य बहुवेर प्रयुल कार्यकर 
जो पुण्यात्मा, लोकपाोके समान पराक्रमी ओर मनुर्येमं 
भे दै, सद्‌ा इत सेनाका पाठन करते आये ई ॥ ९ ॥ 
बहुभिः पार्थिवेग्तमसस्मियचिकीषुंभिः । 
असानभिखतैः कामात्‌ सवसः सपदादुगैः ॥ १० ॥ 

हमारा प्रिय करनेकी इच्छावाके तथा सेना ओर अनुचरयो- 
सहित स्ेच्छासे ही मारे पक्षम आये हुए बहुत-से मूपाख्गण 
मी इसकी रक्षाम तत्पर रहते १ ॥ १० ॥ 
महोद्धिमिवापूणेमापगाभिः समन्ततः । 
मपल्ैः पक्षिसंकाशै रद्वेश्च सतम्‌ ॥ ११॥ 

सम्पूणं दिशाभसे बहकर आथी हई नदिर्ोखे परिपूणं 
होनेवाठे मशसागरके समान हमारी यह सेना अगाध ओर 


` अपार है । पक्षरहित एवं पक्षियोकि समान तीव्र वेगसे चलने- 


वाढ रथों ओर घोल यह मरी हुई रै ॥ ११ ॥ 
भरभिन्नकरटेद्वेव द्विरदैरादरृतं महत्‌ 
यदहन्यत मे सैन्यं किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ १२॥ 
गण्डस्ल्से मद॒ बहानेवाठे गजरार्जोद्रारा आब्रत यह्‌ 
मेरी विशाल वाहिनी यदि शध्रुओद्रारा मारी गयी है तो इसमे 
माग्यके सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता ३ १।१२॥ 


योघाक्षय्यजलं भीमं वाहनो्ितरङ्गिणम्‌ । 


क्षेपण्यसिगदाशकिदारप्रासश्चषाकुल्म्‌ ॥ १३॥ 
ष्वजभूषणसम्बाधरत्नोपलस्ुसंचितम्‌ । 
वाहनैरभिधावद्धिवौयुवेगविकम्पितम्‌ ॥ १४॥ 
दरोणगम्भीरपाताठं रतवमेमदाहवम्‌ । 
जलसंधमष्ाप्राह्टं  कर्णचन्द्रोदयोद्धतम्‌ ॥ १५॥ 


संजय ! मेरी सेना भयंकर सभरद्रके समान जान्‌ पड़ती 
ह । योद्धा टौ इसके अक्षय्य जख दै वाहन ही इसकी 
तरङ्गमालारपं हैः क्षेपणीयः खङ्खः गदाः शक्तिः बाण ओर 
प्रा आदि अल्ञ-शस्न इसमे मछलिवर्योके समान मरे हुए 
ह| ध्वजा ओर आभूषणेकि सथदाय इसके मीतर रोके 
वमान संचित दै । दौड़ते हुए वाहन ही वायुके वेग ई 
जिने यह ॒वैन्यसमुद्र कम्पित एवं श्ुग्ध-सा आन पड़ता 
३। दोणाचां ्ी इकी पाताङतक केटी हुईं गहराईं ह । 
कृतवर्मा इसमे मदान्‌ हदके समान दे जलसंघ विशाक 
राह ३ ओर कर्णरूपी चन्द्रमाके उदये यह सदा उद्ेडित 
होता रहता १॥ १३-१५ ॥ 
बते सैन्याणंवं भित्त्वा तरसा पाण्डवपमे । 
संजयैकरथेनैव युयुधाने च मामकम्‌ ॥ १६॥ 
तश्र शेषं न पदयामि प्रविष्टे खम्यसाचिनि । 
सास्वते च रथोदारे मम सैन्यस्य संजय ॥ १७॥ 


संजय | एसे मेरे सैन्यरूपी मशघागरका वेगपूरवक 
भेदन करफे जवर पाण्डवभे्ठ समग्यसाची अञ्जन तथा सात्वत- 
वंशी उदार महारथी युयुधान एकमात्र रथक़ी सहायता 
इसके भीतर घुस गये तव मै अपनी सेनाके शेष रहनेकी 
आशा नीं देवता हूं ॥ १६-१७ ॥ 
तौ तत्र समतिक्रान्तौ दष्टरातीव तरखिनौ । 
सिन्धुराजं तु सम्परे््य गाण्डीवस्येयुगोचरे ॥ १८॥ 
किं चु वा कुरवः छृत्यं विदधुः काठचोदिताः । 
दारुणेकायने काले कथं वा प्रतिपेदिरे ॥ १९॥ 
उन दोनों अत्यन्त वेगशाली वीर्यो वहाँ सयका 
उष्छद्घन करके शुसे हु्ट देख तथा सिन्धुराज जयद्रथको 
गाण्डीवसे टे हुए बार्णोकी सीमा उपस्थित पाकर काल- 
भरित कौरर्बोनि बां कौन-सा कायं ॒क्रिया १ उख दारण 
संहारके समयः जहो मस्युके सिवा दूखरी कों गति नी 
यी, कि प्रकार उन्हनि कतंम्यका निश्चय किया १ ॥१८.१९॥ 
स्तान्‌ हि कौरवान्‌ मन्ये सल्युना वात संगतान्‌ । 
विक्रमोऽपि रणं तेषां न तथा डयते हि यै ॥ २०॥ 
तात ¡ म युद्धस्यल्मे एकब्च हुए कौरवको कारका 
आख ही मानता हं; क्योकि रणश्ेतरमे उनका पराक्रम मी 
पदङे-जेसा नदीं दिखायी देता ३ ॥ २०॥ 
अक्षतौ संयुगे तत्र प्रविष्टौ छष्णपाण्डवौ । 
न च वारयिता कश्चित्‌ तयोरस्तीह संजय ॥ २१॥ 
संजय | भीङृष्ण ओर अर्जुन बिना कोर श्चति उठाये 
युद्रस्थस्मरं मेरी तेनाके भीतर घुस गये; परंतु इसमे कों 
मी बीर उन दो्नोको रोकनेवाका न निकला ॥ २१ ॥ 
भृताश्च यदवो योधाः परीक्ष्यैव महारथाः! 
वेतनेन यथायोगं प्रियवादेन चापरे ॥ २२॥ 
दमने दूखरे बहुत-ते महारथी योद्धार्भाकी परीक्षा करके 
ही उन्हं सेनाम भरतीं किया १ ओर यथायोग्य वेतन 
देकर तथा प्रिय वचन योककर उनका सत्कार किया ३ ॥२२॥ 
असत्कारश्रतस्तात मम सैन्ये न विद्यते। 
कमरणा शालुरूपेण छभ्यते भक्तवेतनम्‌ ॥ २३॥ 
तात | मेरी सेनाम कोर मी एषा नदीं 2, जिषे अनादर 
पूर्वक रक्ला गयां हो । सरको उनके कायंके अतुल्य ही 
भोजन ओर बेतन प्रास शेता १ ॥ २३ ॥ 
न चायोघोऽभवत्‌ कश्चिन्मम सैन्ये तु संजय । 
अल्पदानश्रतस्तात तथा चाभरतको नरः ॥ २७॥ 
तात संजय ! मेरी सेनाम एेवा एक भी योद्धा नहीं रश 
होगा? जिते थोड़ा वेतन दिया जाता हो अथवा यिना वेतने 
ही रक्खा गया हो ॥ २४॥ 
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पूजितो हि यथाशक्त्या दानमानाखने्मया । 
तथा पुत्रैश्च मे तात क्ञातिभिश्च सवान्धयंः ॥ २५॥ 
तात | मैने; मेरे पुत्रनि तथा उुुम्बीजनो एवं बन्धु- 
बान्धवेनि भी समी चैनिकोका यथाशक्ति दान, मान ओर 
आसन आदि देकर सत्कार किया है ॥ २५ ॥ 
ते च प्राप्यैव संभ्रामे निर्जिताः सब्यसाचिना । 
दौनेयेन परासृष्टाः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २६॥ 
तथापि सव्वघाची अजने सं्रामभूमिमें पटुचते ही 
उन सवको पराजित कर दिया है ओर सात्यक्िने मी उन्हं 
कुच डाखा है । इते भाग्ये शिवा ओर क्या कहा जा 
स्कताहे१॥२६॥ 
रक्ष्यते यश्च संग्रामे ये च संज्ञय रक्षिणः । 
पकः साधारणः पन्था रक्ष्यस्य सह रक्षिभिः ॥ २७॥ 
संजय ! संग्राममे जिषकी र्ना को . जाती है ओर जो 
लोग रक्षक £; उन रश्चर्कषदित रक्षणीय पुरुषके खमि 
एकमात्र खाधारण मागं रह गया है पराजय, ॥ २७ ॥ 
अज्चुनं समरे दष्टा सैन्धवस्याग्रतः स्थितम्‌ । 
पुत्रो मम भदा मूढः किं कायं प्रत्यपद्यत ॥ २८ ॥ 
अचनको समराङ्गणमे चिन्धुराजक्रे सामने खड़ा देख 
अत्यन्त मोहमस्न हुए मेरे पुत्रने कोन-सा कर्तव्य निशित 
किया १ ॥ २८॥ ध 
सात्यक्रि च रणे टटा प्रविशान्तमभीतवत्‌ । 
कि जु दुयांधनः त्यं प्राप्तकालममन्यत ॥ २९ ॥ 
सात्यकिफो रणक्षेत्रे नि॑य-स। प्रवेश करते देख दु्योधन- 
ने उस समयक स्यि कोन-सा कर्तव्य उचित माना १॥ २९॥ 
सवंशखातिगौ सेनां प्रविष्टौ रथिसत्तमौ । 
द्ट्का वै धृति युद्धे प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३० ॥ 
सम्भूणं शजोकी पहुचे परे होकर जब रथियेमिं भेष 
लात्यकि ओर अर्जुन मेरी सेनाम प्रविष्ट हो गये, तव उन्हे 
देखकर मेरे पत्नि युद्धस्थले किस प्रकार पयं धारण किया॥ 
दष्टा कण्णं तु दाशानां व्यवस्थितम्‌ । 
शिनीनाख्पभं चेव मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३१॥ 
म समन्ता हूं फि अदचुनके छिमे रयपर वैठे हुए दा. 
नन्दन भगवान्‌. भरोकष्णको तथा . दिनिग्रयर सात्यफिको 
देखकर मेरे पुत्र शोकमम्र हो गये हेगे ॥ ३१ ॥ 
द्ष्ा सेनां व्यतिक्रान्तां सात्वतेनाजनेन च | 
पलायमाना छरून्‌ मन्ये शोचन्ति पु्चकाः ॥ ३२ ॥ 
सात्यकि ओर अजुन शे केना ोषकर जाते ओर रौरवः 
| खेनिकोको युदधस्धल्ते भागते देखकर भँ श 
मेरे युत्र शोके इब गये हेगि ॥ ३२॥ ` 


[ द्रोणपवेणि 


जत च च क 
का्कण्काण्डोनिुिण क पिनि 


विद्रुतान्‌ रथिनो दष्टा निरत्साहान्‌ दिषज्ञये 1 
पलायनकृतोरसाहान्‌ मन्ये शोचन्ति पुजकाः ॥ २२ । 
मेरे मने यह बात आती है कि अपने रविर्याको शरु 
विजयद्ी ओरसे उस्छदश्ु्य होकर भागते ओर भागनेमं 
ही बहादुरी दिखाते देख मरे पुत्र ओक कर रदे दागे॥२२॥ 
शूल्यान्‌ छता रथोपस्थान सास्वतेनाञ्ुनेन च । 
हतांश्च योधान्‌. संदश्य मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३५ ॥ 
सात्यकि ओर अर्जुनने हमारी रर्थोकी बैठक सूनी कर 
दीष जर येोद्धाओको मार गिराया दैः यड देखकर मे 
सोचता हं फि मेरे पुत्र बहुत दुखी हो गये होगि ॥ २४॥ 
व्यश्वनागरथान्‌, षटू तच्च वीरान्‌ सदशः । 
धावमानान्‌ रणे व्यभ्रान्‌ मन्ये शोचन्ति पु्रकाः॥ २५॥ 
सहस वीरको वँ युद्धके मैदानमे बोडे, रथ ओर 
हाथिर्योसे रदित एवं उद्वि्र होकर भागते देखकर म॑ मानता 
रँ कि मेरे पुत्र शोकम हो गये हगि॥ ३५ ॥ 
महानागान्‌ विद्रवतो दृषटराज्ुनदशाराहतान्‌ । 
पतितान्‌ पततश्चान्यान्‌ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ६ ॥ 
अजुनके वाणेसि आहत होकर वड़-बड़े गजरा्जोको 
भागते, गिरते ओर गिरे हुए देखकर मे समश्चता हूँ कि भरे 
पुत्र शोक कर रे हेग ॥ ३६ ॥ 
वि्टीनांश्च कृतानश्वान्‌ विरथांश्च तान्‌ नरान्‌ 1 
तत्र सात्यकिपाथोभ्यां मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३७ ॥ 
सात्यकि ओर अञुनने षोड़ोंको सवाररोसे दीन ओर 
मनुर््योको रथसे वश्चित कर दिया रै। यद देख-सुनकर 
मेरे पत्र शोकम दव रदे हेगि ॥ ३७ ॥ 
हयोधान्‌ निदतान्‌ षट द्रवमाणासततस्ततः । 
रणे माधवपाथोभ्यां मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३८॥ 
रणक्षेत्रे सात्यकिं ओर अजुनद्वारा मारे गये तथा 
इधर-उधर मागते हुए अश्वसमृहको देखकर मै मानता ह 
किं मेरे पुत्र शओोकदणग्ध हो रदे ेगे ॥ ३८ ॥ 
पत्तिसंघान्‌ रणे दष्ट धावमानाश्च सर्वशः । 
निराशा विजये सवं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३९॥ 
पेद सिपादिवोको रणद्षत्रमे सव्र ओर मागते देख अँ 
खमन्चता हं मेरे समी पुत्र विजयते निराश हो ओकं कर 
रहे गे ॥ ३९ ॥ 
द्रोणस्य समतिक्रान्तावनीकमपराजितौ । ` 
कषणेन दष त वीरौ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ४० ॥ 
मेरे मनम यह बात आती रे कि किदे पराजित न 
रेनेवल दोनों वीर अर्जुन ओर सात्यकिको क्षणभरम द्रोणा- 
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~ 


चायंकी सेनाका उस्छद्धन करते देख भर पुत्र शोकाङ्कक हो 
गये होगे ॥ ४० || । 


सम्मूढोऽसि शशं तात श्वा छृष्णधनंजयौ । 


` विषौ मामक सैन्यं सात्वतेन सहाच्युतौ ॥ ४१॥ 


तात | अपनी म्यादासे कमी च्युत न हेनेक्रारे भीकृष्ण 

ओर अने सात्यकिषदित अपनी सेनाम घुसनेका समाचार 

सुनकर म अत्यन्त मोहित हो रहा दँ ॥ ४१ ॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्टे पृतनां रिनीनां भ्रवरे रथे । 

भोजानीकं व्यतिक्रान्ते किमङवत कौरवाः ॥ ४२॥ 
शिनिप्रवर महारथी सात्यकि जब्र कृतवर्मा सेनाको 

लोषक़र कौरवी वेनाम प्रविष्ट हो गये, तग्र कौरवेनि 

क्या किया! ॥ ४२॥ 

तथा द्रोणेन समरे निण्दीतेु पाण्डुपु । 

कथं युदमभूत्‌ तत्र तन्ममाचक्व संजय ॥ ४९ ॥ 
संजय | जब्र द्रोगाचा्यने समर भूमिमे पूर्वोक्त प्रकारसे 

पाण्डर्वोक्रो रोक दिया, तश्र वहाँ किख प्रकार युद्ध हुआ १ 

यह खव मुश्चे वताभो ॥ ४२॥ 

द्रोणो हि वलवाऽरछठः रृतास्रो युदधदुमंदः । 

पञ्चाकास्ते भदेष्वासं प्रत्यविध्यन्‌ कथं रणे ॥ ४४॥ 

बद्धवैरास्ततो द्रोणे धनंजयजयेषिणः । 
द्रोणाचार्यं अल्ञविदयाभे निपुणः युद्धम उन्मत्त होकर 

लडुनेवाठे, यङ्वान्‌ एवं शरेष्ठ वीर ई । पाञ्चाखतैनिकोनि 

उश्च समय रणशेत्रम मशधनुधंर द्रोणकेो किस प्रकार घायल 

बिया ! क्योकि वे द्रोणाचार्यखे वेर बोधकर अर्जुनकी विजय- 

की अमिल्मपरा रखते ये ॥ ४४३ ॥ 

भारदाजञुतस्तेषु दढवेयो मदारथः ॥ ४५॥ 

अज्ुनश्चापि यश्चक्रे सिन्धुराजवधं भरति । 

तन्मे सर्वं समाचक्व कुशच्ये ह्यसि संजय ॥ ४६॥ 
संजय | मरदराजके पुत्र महारथी अश्वत्थामा भी पाञ्चाले- 

{क वैर वषि हए थे । अञ॑नने सिन्धुराज जयद्रथ- 
६ व्ये नभो उपाय करियाः वह सब युञ्चसे 
को; क्योकि तुम कथा कहने कुशाक हो ॥ ४५४६ ॥ 
संजय उवा 

आ्मापराधात्‌ सम्भूतं व्यसनं मरतघेभ । 

राप्य श्ाङतवद्‌ वीर न त्वं शोचितुमदंसि ॥ ४७॥ 
संजयने कदा--भरतश्रे् | यह सारी विपति आपको 

अपने श अपराघसे प्रात हरं ६ । वीर ¡ इठे पाकर निञ्न 

कोटिक मतुष्यो की भोति योक न कीजिये ॥ ४७ ॥ 

पुरा यदुख्यसे प्रातः खुृद्धिर्विदुपदिभिः ॥ 

म्राहार्षः पाण्डवान्‌ राजन्निति तन्न त्वया रुतम्‌ ॥४८॥ 





पदे जबर आपके बुद्धिमान्‌ सुद्धद्‌ विदुर आदिने आपसे 
का था फि राजन्‌ | आप पाण्डवेकि राज्यका अपहरण न 
कीजिये तव आपने उनकी यह यात नहीं सुनी थी ॥४८]॥ 
सखुदां हितकामानां वाक्यं यो न श्णोति ह । ` 
स महद्‌ व्यसनं भाष्य शोचते वै यथाभवान्‌ ॥ ४९॥ 
जो हितेयी सुद्दोकी बात नदीं सुनता 2, बह भारी 
संकटे पड़कर आपके ही समान योक करता ३ ॥ ४९ | 
याचितोऽसि पुरा राजन्‌ दादाहंण शमं प्रति । 
न च तं खधवान्‌ कामं त्वत्तः एप्णो महायशाः॥ ५०॥ 
राजन्‌ | दशाईनन्दन मगवान्‌ भीकृष्णने पठे आपते 
शान्तिके ल्यि याचना की थी; परंतु आपकी ओरसे उन 
महायशस्वी श्रीकृष्णकौ वह इच्छा पूरी नदीं की गयी ॥ . 
तव निर्गुणतां श्ात्वा पक्षपातं सखतेयु च । 
देधीभावं तथा ध्म पाण्डवेषु च मत्सरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तव जिह्यमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान्‌ प्रति। 
आतप्रलपांश्च वहन्‌ मनुजाधिपसनत्तम ॥ ५२ ॥ 
स्वंखोकस्य तत्वक्षः सवेखोकेश्वरः प्रयः । ` 
वासुदेवस्ततो युद्धं इरूणामकरोन्महत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पभ । सम्पूणं स्मेकोकि तत्व तथा सर्वलोकेश्वर 
मगवान्‌ भीङृष्णने ज्र यह जान लिया कि आप घवंया 
सदरुणश्ून्य ह, अपने पुर्घोपर पपात रखते द धर्मके 
विषयमे आपके मन्म दुविधा वनी हुई दै, पाण्ड्वकि `प्रति 
आपके हृदयम डाह दै आप उनके ` प्रति कुटिख्तापूणं 
मनसूतरे बधते रहते ट ओर व्यथं टौ आतं मनुष्येकि समान 
बहूुत-सी बति बनाते £ तव॒ उन्देनि ` कौरव-पाण्डवेकरि 
महान्‌ युद्धका आयोजन फिया ॥ ५१-५३ ॥ 
आत्मापराघात्‌ खमदान्‌ धाघ्तस्ते विपुलः क्षयः। 
मेनं दुयंधते दोषं कतमहंसि मानद्‌ ॥ ५४ ॥ 
मानद ! अपने टौ अपराधवे आपके सामने यष्ट महान्‌ 
जनसंहार प्रात हुआ है । आपश यह्‌ सारा दोष दुर्योधनपर 
नहीं मदना चादि ॥ ५४॥ 
न हि ते सुतं किचिदादौ मथ्ये च भारत। 
दयते पृष्ठतदचेव त्वन्मूल्धो दि पराजयः ॥ ५५ ॥ 
मारत | भन्ने तो आगे, पीछे या ब्रीचमे आपका कोर 
मी श्म कमं नदी दिखायी देता । इस पराजयकी जड 
आप ही द ॥ ५५ ॥ 


तस्मादवस्थितो भूत्वा ज्ञात्वा खोकस्य निणंयम्‌ । 
श्णु युद्धं यथान्रृत्तं घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ५६॥ 
इर्य ध्थिर होकर ओर ल्योककरे नियत सखभातको 
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जानकर देवाुरसंग्रामके समान भयंकर इष दौरव-पाण्डव- 
युद्धका यथाथ इत्तान्त सुनिये ॥ ५६ ॥ 
परविष्टे तव सैन्यं तु शेनेये सत्यविक्रमे । 
भीमसेनसुखाः पाथोः भ्रतीयुवोहिनीं तव ॥ ५७ ॥ 
जब सत्यपराक्रमी सात्यकि कौरव-सेनामे प्रविष्ट हो 
गये, तब भीमेन आदि ऊुन्तीकुमाररोनि आपकी विद्या 
वाहिनीपर आक्रमण किया ॥ ५७ ॥ 
आगच्छतस्तान्‌ सदसा कद्धरूपान्‌ साच गान्‌। 
द्धरेको रणे पाण्डून्‌ छृतवमो महारथः ॥ ५८ ॥ 
देवकि कुपित होकर सहसा आक्रमण करनेवाङे उन 
पाण्डववीरोको रणशेतरमे एकमात्र महारथी कृतवमाने रोका ॥ 
यथोद्धततं धार्यते वेखा वै सरिलकाणेवम्‌ 1 
पाण्डुसैन्यं तथा संख्ये हार्दिक्यः समवारयत्‌ ॥ ५९. ॥ 
जैढे उद्ेकित हए महासागरको किनरेकी भूमि आगे 
बदुनसे रोकती हे, उसी प्रकार युद्धस्थले कृतवमाने पाण्डव- 
सेनाको रोक दिया ॥ ५९ ॥ 
तत्राद्भतमपदयाम हार्दिक्यस्य पराक्रमम्‌ । 
यदेनं सहिताः पाथौ नातिचक्रमुरादवे ॥ ६० ॥ 
वरहो हमने ृमवर्माका अद्भुत पराक्रम देखा । सारे 
पाण्डव एक साय पिखकर भी समराङ्गणर्मे उसे घ न सके॥ 
ततो भीमस्िभिर्विद्ध्वा कतवमोणमा्युरौः 1 
शङ्खं दध्मौ महावाडदेधंयन्‌ सवेपाण्डवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीमने तीन बार्णोदारा कृतवर्माको 
घायल करके समस्त पाण्डर्वोका हषं बदाते हुए शङ्ख बजाया॥ 
सहदेवस्तु विदात्या धर्मराजश्च पञ्चभिः । 
शतेन नङ्कश्चापि हार्दिक्यं समविध्यत ॥ ६२॥ 


सहदेवने बीस, घम॑राजने पोच ओर नकुल्ने शौ बार्णोसि 
कृतवर्मांको ष डाला ॥ ६२ ॥ 


शृ्दयम्नखिमिश्चापि छतवमोणमार्दयत्‌ ॥ ६६ ॥ 

्रोपदीके पु््रोनि तिहत्तर, षटोत्कचने सात॒ मौर 
्युम्ने तीन बार्ोदवारा उसे गहरी चोर पर्हवायी ॥६३॥ 
विराटो दुपव्चेव याक्ञसेनिश्च पञ्चभिः । 
शिखण्डी चेव हार्दि विद्ध्वा पश्चमिरादयगैः ॥ ६४॥ 
क 1 सायकानां हसन्निव । 

) द्रुपद आर्‌ उनके पुत्र पौ 

बा्णोसे उसको घायल किया | 6 ह 
बारणोदयारा चोर करके फिर स 
कृतवर्मा वीप डाग ॥ ६५३ ॥ 


 आमदाभारते 


ते हए टी वीस वाणेसि <: सर्पे 
 भ्रजल्ति हो उटी ॥ ७२३ ॥ 


[ ब्योणपवेणि 


च जार्य 
र 7 


तवम ततो राजन्‌ स्वंतस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ६५ ॥ 
पकक पञ्चभिर्विद्ध्वा भीमं विभ्याध सत्मिः। 
धुर्वजं चास्य तथा रथाद्‌. भूमावपातयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ | उख समय कृतवर्माने चारो ओर बाण चरूकर 
उन महारथियमच परस्थेकको पोच यारणोदवारा वीं डाखा ओर 
भीमवेनको सात बाणो घायल कर दिया । फिर तत्काल 
ही उनके धनुष ओर ध्वजको काटकर रथसे पृथ्व्रीपर 
गिरा दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महारथः । 
आजघानोरसि क्द्धः खक्तत्या निदितैः शरेः ॥ ६७ ॥ 
मीमवेनका धनुष कट जानेपर महारथी कृतवमाने 
कुपित हो बड़ी उतावीके साय सत्तर पेन वारणोद्यारा उनकी 
छाती गहरा आधात किया ॥ ६७ ॥ 


स गाढविद्धो वलवान्‌ हार्दिक्यस्य शरोत्तमैः । 
चचार रथमध्यस्थः क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ६८ ॥ 
कृतवमकि भे वार्णोदवारा अत्यन्त घायल हुए वलवान्‌ 
भीमसेन रथकरे मीतर बैठे हुए ही भूकम्पके समय दिलनेवाले ` 
पव॑तके समान कौपने ल्म ॥ ६८॥ ` 
भीमसेनं तथा दृष्टा घमेराज्पुरोगमाः 1 
विखजन्तः शरान्‌ राजन्‌ छृतवमोणमादंयन्‌ ॥ ६९. ॥ 
राजन्‌ | भीमतेनको वैसी अवस्थामे देखकर धर्मराज 
आदि महारथिर्योनि बार्णोकी वषा करके कतवर्माको बड़ी 
पीदा दी॥ ६९॥ 
तं तथा कोष्टकीडत्य रथवंरोन मारिष । 
विव्यधुः सायकै रक्षार्थं मार्तेसंघे ॥ ७०॥ 
माननीय नरेश | हर्षम मरे हुए पाण्डव सैनिक मीमसेन- 
की रक्षाके छ्यि अपने रयसमूहद्रारा कृतवर्माको कोटवद्ध- 
ता करके उसे युद्धस्यव्मे अपने बार्णोका निद्याना 
बनाने ठे ॥ ७० ॥ 


प्रतिखभ्य ततः संज्ञां भीमसेनो मदावङः 
शक्ति जग्राह समरे हेमदण्डामयस्यीम्‌ ॥ ७१॥ 
इती बीचमे महाबली भीमसेनने सचेत होकर समराङ्गणमे 
सुवणमय दण्डसे विभूषित एक छोदेकी क्ति हाथमे ठे ढी॥ 

वि च (4 तूणं प प्रति । 
भीमसुजनिसुकता निभा ॥ ७२॥ 

इतवमोणमभितः प्रजल्वाऊ सुदादणा । 
ओर शीघ्र ही उसे अपने रथसे कतवर्मकि रथपर चटा 
दिय । मीमेनके हायति टी हर, केचुखते निकले हृष 
समान वह भयङ्कर शक्ति कृतवमकि समीप जाकर 
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चतुर्दशाधिकदाततमो ऽध्यायः 


२७११ 


चच 


तामापतन्तीं सदसा युगान्ताग्निसमपरभाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दाभ्या शराभ्यां हार्दिक्यो निजघान द्विधा तदा। 

उस समय अपने ऊपर आती हुं प्रख्यकालकी अभिके 
मान उस शक्तिको सहसा दो बाण मारकर कृतवमनि 
उसके दो इकडे कर दिये ॥ ७३१ ॥ 


` सा छिन्ना पतिता भूमौ शाक्तिः कनकभूषणा ॥ ७४ ॥ 


्ोतयन्ती विशो राजन्‌ मदोर्केव नमदच्युता । 
राजन्‌ | सम्पूणं दिशार्ओोको प्रकटित करती हुं वह 
युवणेमूषित शक्ति कटकर आक्राशसे गिरी हुईं बढ़ी भारी 
उस्काके समान पृ्वीपर गिर पदी ॥ ७४९ ॥ 
शक्ति विनिहतां दष्टा मीमदचुक्रोध वे शशाम ॥ ७५॥ 
ततोऽन्यद्‌ धञ्रादाय वेगवत्‌ खमहास्वनम्‌ । 
भीमसेनो रणे कद्ध हादि्यं समवारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अपनी शक्तिको कटी हुईं देख मीमखेनको वड़ा क्रोष 
हभ । उन्हनि बड़ी भारी टङ्कार्वनि करनेवाठे दूसरे 
वेगशाली घनुषको हाथमे ठेकर समराङ्गण्मे कुपित हो इत- 


वर्माका सामना फिया ॥ ७५-७६॥ 

अथैनं पञ्चभिवणेराजघान स्तनान्तरे । 

भीमो भीमवलो राजञस्तव ॒वुमंन्ितेन च ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ | आपकी ही कुमन्त्रणाते व्हा भयङ्कर बल्शाढी 

भीमवेनने कृतवरमाकी छतीमे पच बाण मारे ॥ ७७ ॥ 

भोजस्तु क्षतसबोज्ञो भीमसेनेन मारिष । 

रकाशोक इवोत्फुलो उयश्राजत रणाजिरे ॥ ७८ ॥ 
माननीय नरेश | मीमसेनने उन वारणोद्रारा कृतवमाकि 

सम्पूणं अङ्गोको क्षत-वबिश्चत कर दिया । बह रणाज्गणमे 

लूतसे कयपथ हो खिढे हुएए लार पूर्छोवलठि अशोकदृश्चके 

समान सुशोभित होने खगा ॥ ७८ ॥ 


| तवः क्ृडसििभिवाणेर्मीमसेनं हसन्निव । 


अभिहत्य इदं युद्धे तान्‌ सर्वान्‌ भ्त्यविध्यत ॥ ७९॥ 
त्रिभिलिभि्मदेष्वासो यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
तदनन्तर उख महाषनुधंरे कोषे भरकर हेसते हप 
्ी तीन बार्णोदयारा मीमवेनको गहरी चोट पहुचाकर्‌ युद्धे 
विजयके लिये प्रयत करनेवाले उन समी मशारथिर्योको तीन- 
तीन बा्णेखि बीष डाला ॥ ७९३ ॥ 
तेऽपि तं प्रत्यविध्यन्त सक्तभिः सप्तभिः शरेः ॥ ८०॥ 
दिखण्डिनस्ततः क्द्धः श्वुरभण महारथः । 
चनुभिच्छेद समरे परदसन्निव सात्वतः ॥ < १॥ 


महारथियोनि मो कृतवर्मा्नो शत-खात बाण : 
तत्र उन म महारथो कृतवमनि दषते 


मरि । उ समय क्रोधरम मरे ह 


हए ्ी समराङ्गण्मे एक श्षुरभ्रद्वारा शिखण्डीका धनुष 
कार डाला ॥ ८०-८१ ॥ 
शिखण्डी तु ततःकरुद्दिछन्ने धलुपि सत्वरः 
असि जग्राह समरे शतचन्द्रं च भाखरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
धनुष कट जनेपर दिखण्डीने तुरंत ही कुपित हो उस 
युदस्यख्मे सो चन्द्रमाभकि विह्वसे युक्त व्वमकीली ढाल 
ओर तलवार हायमे ठे खी ॥ ८२ ॥ 
भ्रामयित्वा मह्यमं चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमसि व्रेयामास छृतवर्मरथं भरति ॥ ८३॥ 
उसने खर्णभूपरित विश्चाल दालको घुमाकर कृतवमाकि 
रथपर वह तलख्वार दे मारी ॥ ८३ ॥ 
स तस्य सशर चापं छिर्वा राजन्‌ महानसिः। 
अभ्यगाद्‌ धरणी राजंद्च्युतं ज्योतिरिवाम्यरात्‌॥ ८४॥ 
राजन्‌ | वह महान्‌ खज्ञ कृतवर्माके बाणसदहित धनुषको 
काटकर आकादासे टट हुए तारके समान धरती समा 
गया ॥ ८४ ॥ 
पतसिनम्नेव काठे तु त्वरमाणं महारथाः । 
विव्यधुः सायकेगोढं छृतवमौणमादवे ॥ ८५॥ 
इसी समय पाण्डव मशरथि्योने युद्धम जल्दी-जस्दी 
हाय चखानेवाठे कृतवर्मांको अपने बार्णोद्यारा भारी चोट 
पर्हुचायी ॥ ८५ ॥ 
अथान्यद्‌ धलुरावाय त्यक्त्वा तच्च महद्‌ धयुः। 
विशीणं भरतभरषठ॒दार्दिक्यः परवीरदा ॥ ८६॥ 
विभ्याध पाण्डवान्‌ युद्धे जिभिखिभिरजिह्यगेः। 
शिखण्डिनं च विव्याध धिभिः पडचभिरेव च ॥ ८७॥ 
भरतभे्ठ [ तदनन्तर शत्रुवीरोका संहार करनेव्ि 
कृतवमाने दे हुए उस विशाङ धनुपको त्यागकर दूसरा 
धनुष हाये ठे लिया ओर युद्धम पाण्डर्वोको तीन-तीन 
ब्राण मारकर षाय कर दिया । साय ही शिखण्डीको मी 
तीन ओर पच बार्ोवि बोंब डाल ॥ ८६-८७ ॥ 
धचुरन्यत्‌ समादाय शिखण्डी तु महायदाः। 
अवारयन्‌ कूमंनले पद्युगेहदिकात्मजम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मह्‌यशस्वी शिखण्डीने भी दूखरा घनुष ठेकर 
कटुक नकि समान धारवकि बार्णोद्रारा कतवमाका 
सामना किया ॥ ८८ ॥ 
ततः क्रदो रणे राजन्‌ हदिकस्यात्मसम्भवः । 
मभिदुद्राव वेगेन याक्षसेनि महारथम्‌ ॥ ८९ ॥ 


` भीष्मस्य समरे राजन्‌ सत्योष्तुं महात्मनः । 
` विदशेयन्‌ बलं श्रः शादृल द्व कुञ्जरम्‌ ॥ ९०॥ 
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२४१२ 
राजन्‌ ! जैखे सिंह हाथीपर आक्रमण करता हैः उसी 
प्रकार उस रणक्षे्मे कुपित हुए शूरवीर कृतवमाने सम- 
राङ्गणमे महास्मा मीष्मकी मूत्युका कारण यने हए महारथी 
शिखण्डीपर अपने वखका प्रदशंन करते हुए बड़ वेगसे 
धावा किया ॥ ८९-९० ॥ | 
तौ दिशां गजसंकाशौ ज्वदिताविव पावकौ । 
समापेततुरन्योन्यं शारसङ्गैररिदमौ ॥ ९२१ ॥ 
प्रस्वछित अभ्ि्योके समान तेजखी तथा शवुर्भका 
दमन करनेबषे वे दोनों वीर अपने बाण-समूहोद्यारा दो 
दिरगजेके समान एक दूसरेपर द्ूट पड़े ॥ ९१ ॥ 
विधुन्वानो घनुःेष्ठे संदधानौ च सायकान्‌ । 
विखजन्तौ च शतशो गभस्तीनिव भास्वरो ॥ ९२॥ 
. जसे दो सूं एथक्‌-एयक्‌ अपनी किरर्णोका विस्तार 
करते हो, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने भे धनुष 
दिते ओर उनपर संकडो बार्णोका संधान करके 
छोड़ते थे ॥ ९२ ॥ 
तापयन्तौ शरैस्तीश्णेरन्योन्यं तौ महारथौ । 
युगान्तप्रतिमौ वीरौ रेजतुभोस्कराविव ॥ ९३॥ 
अपने पेने वार्णोदवारा एक दूसेेको खंताप देते हु वे 
दोनों महारथी वीर प्रख्यकालके दो सूयक समान शोमा 
पारदेथे॥ ९३॥ | 
छृतवमो च समरे याज्ञसेनि महारथम्‌ । 
बिद्श्येषुभिखिसततत्या पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ९७॥ 
कृतवान समराञ्जणमरे महारथी शिलण्डीको पहले 
तिहत्तर बाणे षाय करके फिर सात भणति क्षत-विक्षत 
कर दिया ॥ ९४॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विखज्य सशरं चापं मूच्छयाभिपरिप्ठुतः ॥ ९५॥ 
उन बराणो कौ गहरी चोट खाकर शिखण्डी व्यथित एवं 
मरित हो घनुप-बाण त्वागकर रकी ैठकर्मे वैठ.गया||९९॥| 
तं विषण्णं रणे ष्टा तावकाः पुरुषर्षभ । 
४, पूजयामाञुबोसांस्यादुुबुश्च ह ॥ ९६॥ 
„ नरभ | रणकष्रमे शिखण्डीको विपादग्रस देख आपके 
` उनि कृतवर्मा परशंला करे ओर बल्न हाने ठगे॥|९६॥| 





भरीमशाभारते 





` परिवन्र्‌ रथैस्तुणं 


[ द्रोण पवैणि 





शिखण्डिनं तथा ज्ञात्वा हार्दिक्यश्शरपीडितम्‌ । 
अपोवाह रणाद्‌ यन्ता त्वरमाणो महारथम्‌ ॥ ९७॥ 
महारथी श्िखण्डीको तवमाके वारणो पीड़ित जान 
सारथि बड़ी उतावीके साथ उसे रणभूमिसे बाहर छे 
गवा ॥ ९७ ॥ 
सादितं तु रथोपस्थे दष्टा पाथो; शिखण्डिनम्‌ । 
¦ छृतवमोणमाहवे ॥ ९८॥ 
, इन्तीदुमारोनि शिखण्डीको रथके पिछले मागमे वेसुष 
हाकर वैठा देख तुरंत ही कृतवमांको रणभूमिमे अपने र्थो. 
द्वारा चारों ओरे घेर छ्िया ॥ ९८ ॥ 
तव्राद्भतं परं चक्रे छृतवमो महारथः । 
यदेकः समरे पाथान्‌ वारयामास सुगान्‌ ॥ ९९॥ 
वरहा महारथी कृतवमाने अत्यन्त॒ अद्भत पराक्रम 
प्रकट किया | उसने अकेले होनेपर भी सेवकोसदित समसत 
पाण्डर्वोका समर भूमिम सामना किया ॥ ९९ ॥ 
पाथोजञित्वाजयच्ेदोन्‌ पञ्चालान्‌ खञ्जयानपि। 
केकयांश्च महावीयोन्‌ छृतवमौ महारथः ॥१००॥ 
महारथी कतवमानि पण्डर्वोको जीतकर चेदिदेशीय 
सेनिर्कोको परास किया, फिर पाञ्चा, संजयो भैर 
महापराक्रमी केकरयोको मी रा दिया ॥ १०० ॥ 


ते बध्यमानाः समरे हार्दि्येन स्म पाण्डवाः। 


इतदचेतश्च धावन्तो नेव चकति रणे ॥१०१॥ । . ` 


समराङ्गणमे कतवमकि वार्णोकी मार खाकर पाण्डवं 
सेनक इधर.उध्र भागने खगे । वे रणमूमिमे की म 
सिर न हो सके. १०१ ॥ 
न पाण्डुखुतान्‌ युद्धे भीमसेनपुयोगमान्‌ । 
युद्धमं भीमसेन आदि पाण्डरवोको जीतकर कतवा 


उस रणक्े्मे धूमरहित अभिके सभान गोमा पाता हभ 
खड़ा था ॥ १०२ ॥ 


ते दराग्यमाणाः समरे हार्दिक्येन महारथाः । 
विसुखाः समपद्यन्त शरबृष्िथिरार्दिताः ॥ १०२॥ 


समराङ्गणमे कृतवमकि द्वारा खेदे गये ओर उख , 
बाणव्धासे पीडित इए पूर्त समी महारयिर्योनि यु | 


यह मोड़ छिया ॥ १०३ ॥ 


इति भ्ीमहाभारते ब्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवि घात्यकिमवेते हृतवमंपराक्रमे चतुदंाधिकशततमो ऽध्यायः ॥११४॥ 


शृतवमीका पराकरमृनिषयक प्क. सौ 
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; समरेऽतिषठद्‌ विधूम इव पावकः ॥१०२॥ ` 
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पश्चदश्ाधिकदाततमोऽध्यायः 


सात्यकिके दारा कृतव माकी पराजय, त्रिगर्तीफी गजसेनाका संहार ओर जरसंधक्ञा वध 


संजय उवाच 

श्णुष्यैकमना राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
द्राव्यमाणे वङे तस्मिन्‌ हार्दिक्येन महात्मना ॥ १ ॥ 
लछज्ञयावनते चापि प्रहण्श्चापि तावकैः । 
दीपो य आसीत्‌ पाण्डूनामगाघे गाधमिच्छताम्‌ ॥ २॥ 

संजय कहते ह--राजन्‌ ! आप म्स जो कुछ पू 
रहे है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनिये । महामना कृतवमकि 
द्वारा खदेड़ी जाने कारण जब पाण्डवयेन। छजासे नतमस्तक 
हो गयी. ओर आपके सैनिक दृ्ष॑से उल्ठपित हो उठे, उस 
समय अथाह सैन्य-समुद्रम याह पानी इच्छावाढे पाण्डव 
सेनिकेकि लि जो द्वीप बनकर आभयदाता हु ( उस 
सात्यक्रिक्ा पराक्रम भवण कीजिये ) ॥ १-२ ॥ 
श्रुत्वा स निनदं भीमं तावकानां महा्वे । 


` हौनेयस्त्वरितो राजन्‌ छतवमोणमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ | उ महासमरभ आपके सेनिर्कोका भयंकर 
विहनाद सुनकर सात्यकिने तुरंत ही कृतवमांपर आक्रमण 
कियी ॥ ३॥ 
उवाच सारथि तत्र क्रोधामपं समन्वितः । 
हार्दिक्याभिसुखं सत कुरु मे रथमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्न क्रोष ओर अमर्षमे भरकर वर्हौ सारथिसे 
कहा--+चूत | तुम मेरे उत्तम रथकोः कृतवमाके सामने छे 


"चलो ॥ ४ ॥ 


कते कदनं पदय पाण्डुसैन्ये ह्यभरपितः । 

एनं जित्वा पुनः खत यास्यामि विजयं भ्रति ॥ ५ ॥ 
ष्टो, वषट अमर्पयुक्त होकर पाण्डवसेनामे संहार मचा 

रश ३। साय्थे ! इसे जीतकर म पुनः अजने पाव 


चद्दगा ॥ ५ ॥ 
पवसुक्ते त॒ वचने सतस्तस्य महामते । 
नितरेष.न्तरमात्रेण इतवमोणमभ्ययाव्‌, ॥ ६ ॥ . षष्ठा 


महामते ! सात्यक्रिके एेखा कहनेपर सारथि परक 
गिरतेगिरते रथ छेकर कृतवमाके पास जा परटुचा ॥ ६ ॥ 
तबो तु हादयः शेनेयं निरितैः शरेः । 
अथाकिरव्‌सुखंक्द्धस्ततोऽकठ दत्‌ स सत्य्िः॥ ७॥ 
हृदिकपुत्र कृतवमनि अत्यन्त कुपित हो साप्यक्किपर पेने 
वाणो वपां आरम्भ कर दी । इससे सास्यकिका क्रोध मी 
बद गया ॥ ७ ॥ | 
भ्य नितं भल्लं शनेयः तवरमणः । 
त्रेययामास समरे शसंश्च चतुरोऽपरान्‌ ॥ < ॥ 
उन्दनि तुरंत ही एतवर्मापर समरभूमिमें एक तीले 
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मह्छक्रा प्रहार किया । फिर चार बाण ओर मारे ॥ ८ ॥ 


ते तस्य जधिरे वादान्‌ भर्टेनास्याच्छिनद्‌ धलुः। 
पृ्ठरक्षं॑ तथा सूतमविष्यश्निशितैः शरः ॥ ९ ॥ 
उन चारं बाणेनि $तवमकि चारों धोड़किो मार 
डाला । सात्यक्रिने भक्छसे उश्के घलनुपक्रो काट दिया । फिर 
चैने बा्णोदारा उभके प्ररक्चक ओर सारथिको भी श्चत- 
विरत कर दिया ॥ ९ ॥ 
ततस्तं चिरथं रत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
सेनामस्यार्दयामास शरेः संनतपवेभिः ॥ १०॥ 
तदनन्तर सत्यपराक्रमी सात्यकिने कृतवमांको रथदीन 
करके छ्ुकी हई गठवजठे बार्गो्रारा उखकी सेनाको पीड़ित 
करना आरम्भ किया ॥ १० ॥ 
अभज्यताथ पृतना शेनेयश्रपीडिता 1 
ततः प्रायात्‌ स त्वरितः सात्यकिः सत्यविक्रमः॥ ११॥ 
सात्यक्रिके याणेवि पीडित हे कृतवर्माकी सेना भाग 
खड़ी हई । तस्पश्वात्‌ सत्यपराक्रम सात्यकि तुरंत आगे बदु 
गये ॥ ११ ॥ 
शणुःराजन्‌ यदकरोत्‌ तव सैन्येषु वीयंवान्‌। 
अतीत्य सख महाराज द्रोणानीकमष्टाणंवम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज 1 पराक्रमी साप्यभ्रिनि द्रोणानायंके सैन्य. 
समरद्रको लौ मकर आपकी सेनाम जो पराक्रम क्रिया, उसका 
वणन सुनिये ॥ १२॥ । 
पराजित्य तु संहृष्टः छतवम्राणमाहवे । 
यन्तारमब्रवीच्छरः दानेयादीत्यसम्धरमम्‌ ॥ १३॥ 
उस महासमर फृतवर्माकने पराजित करके दप मरे 
हुए शूरबीर सात्यकि भिना किसी ध्रराहटके सारथे 
योके-- सूत | घीरे-घीरे चये, ॥ १३॥ 
तु तव तत्‌ सैन्यं रथाण्वद्धिपसं कुटम्‌ 1 
प रातिजनसम्पूणमन्रवीत्‌ सारथि पुनः ॥ १४॥ 
रथः षोदेः हाथी ओर पेदे भरी हुं आपकी 
सेनाको देखकर सात्यकिने पुनः सारथिषे कष्टा--॥९४॥ 
यदेतन्मेधसंकाश्चं द्रोणानीकस्य सभ्यतः । 
सखमदत्‌ कुञ्जयनीकं यस्य रुक्मरथो सुखम्‌ ॥ १५॥ 
पते हि बहवः सूत दु्निवाराश्च संयुगे । 
दुर्योधनसमादिए मदथ त्यक्तजीविताः ॥ १६॥ 
धूत | द्रोणाचा्यकौ चेनाके बायें मागमे जो यह मेषोकी 
घटाके समान विज्ञा गजसेना दिखायी देती है; दशके 
मुदानेपर उभ्मरथ खड़ा हे । इमे बहुत-ते एसे शूरवीर है 
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जिनं युद्धम रोकना अत्यन्त कठिन है । ये दुर्योषनकी 
सां्ासे प्रा्णोका मोह छोडकर मेरे साथ युद्ध करनेके खयि 
खड़े ई ॥ १५-१६ ॥ 

(ने चाजित्वा रणे द्येताञ्शंक्यः पराप्तुं जयद्रथः । 

, मापि पाथां मया सूत शक्यः प्राप्तुं कथंचन ॥ 

पते तिष्ठन्ति सिताः खवंविद्याखु निष्ठिताः ॥ ) 

(सूत | इन्दं रणमे परास्त किय बिना न तो जयद्रथो 
प्राप्त किया जा सकता दै ओर न किसी प्रकार अजन ही 
मुशचे मिक सकते ६ । ये समस्त विधाओमं प्रवीण योदा 
एक साय संगटित होकर खड़े द ॥ 
राजपुत्रा मदेष्वासाः सवं विक्रान्तयोधिनः । 
तिगतोनां रथोदाराः खवर्णविष्धतध्वजञाः ॥ १७॥ 

धये च्िगतदेशके उदार महारथी राजु मार महान्‌ 
भलुधर ६ ओर सभी पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाके ६ । इन 
सबकी ध्वजा सुवर्णमयी टै ॥ १७ ॥ 
मामेवाभिसुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवस्थिताः। 
ञत्रमां प्रापय क्षिप्रमण्वांश्चोदय सारथे ॥ १८॥ 
न्निगर्तैः सह योत्स्यामि भारद्वाजस्य पदयतः। 

ध्ये समस्त वीर मेरी टी ओर यह करके युद्ध करनेके 
च्वि खड़े ई । सारथे ! षोड़को दको ओर सूभ्चे शीघदी 
इनके पास पर्हुचा दो । म द्रोणाचार्यके देखते-देखते. 
तरिगतक्रि साय युद्धं करंगाः ॥ १८९ ॥ 


ततः प्रायाच्छनेः सतः सात्वतस्य मते स्थितः ॥ १९॥ 
रथेनादित्यवर्णेन भाखरेण पताक्षिना 1 
तदनन्तर सात्यक्रिकी सम्मतिक्रे अनुषार सारथि सूर्यके 
मान तेजसी तया पताकाओंतसि विभूषित रथके द्वार 
घीरे-धीरे अगे यदा ॥ १९१ ॥ 
तमू हुः सारथेवंदया वल्गमाना हयोत्तमाः॥ २०॥ 
धायुबेगसमाः संख्ये छन्देन्दुरजतप्रभाः । 
उस रथके उत्तम घोड़े कुन्द चन्द्रमा ओर चौदीके 
खमान प्वेत रंग थे ; वे सारथिके अधीन रदनेषाडे ओर 
वायुके समान वेगशाली ये तथा युद्धम उछछते हए उस 
सयका मारवबद्न करतेये ॥ २०३॥ 
आपतन्तं रणे तं तु शङ्खवरषंयोत्तमैः ॥ २१॥ 
परिवयुस्ततः श्ुए॒ गजानीकेन सरव॑तः । 
क र सायको्घुवेधिनः॥ २२॥ 
शद्धुके समान दवेत रंगवाले उन उत्तम धोदोद्रारा 
रणभूमिमे आते हुए सात्यक्षिको निगतदेशीय शूर रोने खय 
ओरसे गजवेनाद्वारा वेर दिया | रीघ्रतापूरवक लक्षय वेषने- 


वाठे वे समस्त सैनिक नाना प्रकारके तले | 
कर रहेये॥ २१-२२ ॥ ५ 


सात्वतो निरितेौणेर्गजानीकमयोघधयत्‌ । 
पव॑तानिव वर्पेण तपान्ते जख्दो महान्‌ ॥ २९॥ 
 खात्यकिने मी पने वार्णोद्रारा गजसेनाके . साथ युद्ध 
प्रारम्भ किया मानो वर्षाकाल्मे महान्‌ मेष पर्वतोंपर जरकी 
धारा बरसा रश हो ॥ २३॥ 
वञ्नाशनिखमस्पर्र्वध्यमानाः  शरैरग जाः 1 
प्राद्रवन्‌ रणसुत्खज्य शिनिवीरसमीरितैः ॥ २४॥ 
शिनिवशके वीर सत्यकिद्वारा चलाये हुए वज्र जर 
बिजलीके समान स्परंवाठे उन बार्णोक्री मार खाकर उस 
सेनाके हायी युद्धका मेदान छोड़कर भागने लगे ॥ २४॥ 
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विरुधिरा भिश्नमस्तकपि्डकाः | 


4 
शीणक्णस्यकरा विनि 
सम्भिन्नममघण्टाश्च विनिङृत्तमदाध्यजाः | ५ 
दतारोहा दिशो राजन्‌ भेजिरे च्कम्यखाः ॥ २६॥ 
उन हायिर्योके दत टूट गये, सारे अङ्गति खूनकी 
धाराए बने ठगी, कुम्भस्य ओर गण्डस्यङपर गये, कान 
मुख ओर ण्ड छिन्न-भिन्न हो गये, मदावत मारे गये भौर 
ष्वजा-पताकां टूटकर गिर गयीं | उनङके मरमस्यान विदीर्ण (६ 
गये, घटे द्ूट॒ गये ओर विशाल ध्वज क्टकर गिर पडे 
सवार मारे गये तया शूल लिखक़कर गिर गमे थे । राजन्‌ | 


सी अवस्था उन शयियनि भागकर 
दारणद्ी थी ॥ २५-२६ ॥ 4 4 


ख्वन्तो नि नादान्‌ जददोपमनिःखनाः। 
चलदन्पश्च भल्टरञ्िदस्तथा ॥ २७ 
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पञ्चदशाधिकदाततमो ऽभ्यायः 


॥ । अयद्रथवधपवं ] ` ६४१५. 
0 ~~~ ~ ~ 
( | ्ुखैरर्धचन्द 
दैशव व विदारिताः । नागं निवारितं इष्टा शेनेयस्य शरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
कषरन्तोऽखक्‌ तथा मूत्रं पुरीपं च परदुद्रुबः ॥ २८॥ अकरुद्ध.थत रणे राजन्‌ जठसंधो महावलः । 
उनके चिग्ाड़नेकी ध्वनि मेर्थोकी गर्जनाके समान राजन्‌ | सात्यकिके उत्तम बाणंसि उश टायीको अवर्द 
जान पडती थी । वे सात्यिक चनप हुए नाराचः वत्सः हआ देख मदाबटी जलसंघ रणश्े्रमे युःपित हो उठा ॥ ३५१] 
दन्तः भस्छ, अज्ञलिकः क्षुरप्र ओर भरद्धचन्द्र नामक वार्णो- ततः महाराज ` मागभेभारसाधनैः | 
त ¢ ः राज मागणभारसाधनंः ॥ ३६॥ 
ते विदीणं हयो नाना प्रकारसे आततंनाद करते, रक्त बहते न पौत्रं जरसंधो महोरसि । 
तया मछमूञ छोड़ते हए माग रहे ये ॥ २७-२८॥ महाराज | क्रोषमे भरे हृप्य जंधने मार सहन कसम 
॥ १९ वशनमुश्च स्खलुुश्चान्ये पेतृमम्बुस्तथापरे ! समथं वा्ोदरारा शिनिपोत्र सात्यिक विशाल छातीपर 
+ णव तत्‌ कुञ्जरानीक युयुधानेन पीडितम्‌ ॥ २९॥ गहरा आघात शिया ॥ ३६२ ॥ 
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 शररग्न्यकंसंकारोः 


भदुद्राच समन्ततः । 

उनर्मेते कुछ हायी चक्कर काटने लगे, कु ल्ड़खड़ने 
रगे, कु षराशाथी हो गये ओर कु पीड़ाके मारे अत्यन्त 
शिथिल हो गये ये । इस प्रकार युयुधानके अभि ओर सूर्य 
समान तेजस्वी वा्णो्वारा पीडित हुईं दाथि्योकी वह्‌ खेना 
सव ओर भाग गयी ॥ २९३ ॥ 
तस्मिन्‌ हते गजानीके जलस्ंधो महावलः ॥ ३० ॥ 
यत्तः सम्प्रापयन्नागं रजताभ्वरथं प्रति । 

उस गजसेनाक्रे नष्ट होनेपर मशाबदी जलमंध युद्धके 
ल्यि उद्यत. हो दवेत घोड़ंवाठे सात्यकिके रथके समीप अपना 
हाथी ठे आया ॥ ३०३ ॥ 
सक्मवमेधरः शूरस्तपनीयाङ्दः श्चिः ॥ ३९ ॥ 
कुण्डली समुकुरी खङ्गी रक्तचन्दूनरूपितवः । 
शिरसा धारयन्‌ दीप्तां तपनीयमयीं सत्तम्‌ ॥ ३२॥ 
उरखा धारयन्‌ निष्क कण्ठसूत्रं च भाखरम्‌। 

शूरवीर एवं पवित्र जलसंधने अपने दारीरमे सोनेका 
कृवेच धारण कर रक्खा था । उसक्री दोनों भुजाओं सोने- 
केषी वाजु्रद योभापा रटे थे। दोनों कानमिं कुण्डल 
ओर मस्तकृपर क्रिरीट चमक़ रदे थे । उसके हाथमे तलवार 
थी ओर सम्पूणं शरीरम रक्त चन्दनका केष कशा हुआ था | 
उने अपने किरपर सोने बनी हुईं चमकीटी माला ओर 
वक्षःसट्पर प्रकाशमान पदक एवं कण्टहार धारण कर 
रक्ले थे ॥ ३१-३२१ ॥ 
चापं च स्फमविर्तं विधुन्वन्‌ गजमृधंनि ॥ ३३॥ 
अशोभत महाराज सधिधुदिव तायदः । 

महाराज ! दायीकी पीटपर बेटकर अपने सोनेके बने 
दुष्ट धनुपरको दिखाता हुआ जलसंघ विजलीषदित मेषके 
समान ओोभापारदहाया॥ ३३३१॥ 
तमापतन्तं सदसा मागधस्य गजोत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
खात्यक्रिचारयामास येखेव मकरालयम्‌ । 

वदा अपनी भर भते हुए मगधराजके उस गजराज. 
को सास्यकिने उसी प्रकार रोकं दिया, जेवे तयी मूमि 
शमुद्रकों रोक दती ६ ॥ ३४९ ॥ 


ततोऽपरेण भक्छेन पीतेन निदितेन च ॥ १७॥ 
चप्णिवीरस्य निचक्रतं शरासनम्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ दूसरे तीले, पने ओर पानीदार भल्टवे उसने 
बाण फकते हुए दृष्णित्रीर सात्यकि धनुपश्ने काट डला || 
सत्यकिं छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत ॥ ३८॥ 
अविष्यन्मागधो चीरः पञ्चभिर्निधितेः शरैः । 

मारत । धनुप्र काटने पश्चात्‌ सात्यश्चिको उष मागध 
वीरने सते हुए ही पोच तीस वार्णोद्रा धाय कृर दिया 
स विद्धो यहुभिर्वाणेज॑टसंघेन वीर्यवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
नाकम्पत मदायादृस्तदद्धतमिवाभवत्‌। 

जकसंधकरे बहुत-से भार्णोद्यारा क्षत-विदत हनेपर भी 
पराक्रमी महा्राह सात्यकि कम्पित नदीं हए । यह अद्धुत- 
सी बात थी॥ ३९२ ॥ 
अचिन्तयन्‌ वे स शयश्नात्य्थं सम्भ्रमाद्‌ बद्ी॥ ४० ॥ 
धनुरन्यत्‌ समादाय तिष्ठ॒ तिष्ेस्युवाच ह । 

बलवान्‌ सास्यक्रिने उभे बार्णोको कुछ मी न गिनते 
हए अधिक संभ्रम न पड़कर दुभरा घनुप दायमे ठे छया 
ओर कषश--“अरे ! खड़ा र, खड़ा रट ॥ ४०१ ॥ 
पतावदुक्स्वा दौनेयो जलसंधं महोरसि ॥ ४१॥ 
विव्याध षष्टया खुश राणां श्रहसन्निव । 

एसा कटकर सात्यञरिने रसते हुए ष्टौ साठ वारणोद्रारा 
जठसंषकी चोड़ी छातीपर गरी चोट प्रचायी ॥ ५२ ‡॥ 
श्रमेण खतीकष्णेन युष्दिशे मदद्‌ धनुः ॥ ४२॥ 
जखसंधस्य चिच्छेद विग्याध च त्रिभिः शारः। 

किर अत्यन्त तीच क्षरप्रसे जसंधके विशा धनुपको 
दी पकडनेकी जगदते काट दिया भौर तीन याण मारकर 
उसे घायल भी फर दिया ॥ ४२३ ॥ 
जकसंघस्तु तत्‌ त्यक्तवा सशरं वे शरासनम्‌ ॥ ४३॥ 
तोमरं व्यसृजत्‌ तृणं सात्यकि भ्रति मारिष । 

माननीय नरेश ! जलकधने बाणशदिव उख धनुषो 
त्यागकर सत्यक्रिपर तुरंत ह तोमरा प्र्टार करिया ||४३ १॥ 
स निर्मिच भुजं सभ्यं माधवस्य मारणे ॥ ४४ ॥ 
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३०१६ महाभारते [ द्वोणपबेणि 


ननन = 


अभ्यगाद्‌ धरणीं घोरः श्चसिव महोरगः । 
फुफकारते हुए मदान्‌ सर्पे समान बह भयंकर तोमर 
उस महासमर सात्यक्रिकी बायीं भुजाको विदीणं करता हुआ 
धरतीमे समा गया ॥ | । 
निर्भिन्ने तु भुजे सव्ये सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४५1 
पिदद्धिर्विरिनवेस्तीकष्णजलटसंधमताडयत्‌ । 
अपनी बायीं सुजाके धाय होनेपर सत्यपराक्रमी 


सात्यकिने ती तीखे बार्णो्टारा जलसंघक्रो आहत कर दिया॥ 


भ्रगरह्य तु ततः खड्कं जलसंधो महावलः ॥ ४६॥ 
आर्षभं चमं च महच्छतचन्द्रकसंकुल्टम्‌ । 
विभ्य च ततः खद्धं सात्वतायोत्ससजं ह ॥ ४७॥ 

तब महाबर्ठी जयसंधने सो चन्द्राकार चमकीठे चिहोसे 
युक्त बृपम-चमंकी यनी हई विशारदा ओर त्वार हाथमे 
छे री तथा उस तल्वारको धुमाकर सात्यक्रिपर छोड़ दिया ॥ 
हीनेयस्य धचुरिकछत्वा स खद्धो न्यपतन्महीम्‌ । 
अलातचक्रवख्चेव श्यरोचत महीं गतः 1 ४८॥ 

वह ष्वद्ध सात्यक्रिके घनुषरको कारकरः प्रथ्वीपर गिर पड़ा। 
धरतीपर पर्हचकर वद अलातचक्रके समान प्रकाशित हो रहा था॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय स्व॑कायावदारणम्‌ । 
चाटस्करन्धप्रतीकादामिन्द्रादानिसमस्वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विस्फायं विव्यधे क्रुद्धो जटसंधं शरेण ह्‌ । 

तव॒ सात्यकिने साखूकरे तनेकरे समान विशालः, इन्द्रके 
यञ्जक्ी मति घोर टंकार करनेवाठे तथा सग्रके शरीरको 
बिदीणं करनेर्मे समथं दूमरा धनुष हाथमे लेकर उसे कान- 


तक खी चा ओर कुपित टो एक वाणसे जलसंघको बव डाखा॥ 


ततः साभरणौ वाह श्वुराभ्यां माधवोत्तमः ॥ ५० ॥ 
सात्यक्रि्जलसंधस्य चिच्छेद ॒प्रहसश्िव । 
फिर मधुकंदाशिरोमणि सात्यक्रिने रैवते हृष्प्वे दो 
चुरोका ` प्रहर करके जलसंधश आभूपणमेपित दोनों 
मुजाओको काट दिया ॥ ५०३ ॥ 
ती बाह परिधप्रद्यौ पेततुगंजसत्तमात्‌ ॥ ५२ ॥ 
बसुंघराधराद्‌ श्रौ पञ्चशीपौविवोरगौ । 
` उश्षकरी वे परिषके समान मोरी जाँ उख गजराजक्ी 
पीटखे नीचे गिर पड़ी, मानो पर्बतसे पचपच मस्तकोवाले 
दो नाग ए्र्वीपर गिरे दो ॥ ५१९ ॥ 
ततः खुर्र खमदश्चारुकुण्डखमण्डितम्‌ ॥ ५२॥ 
शरेणास्य ठ॒तीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः । 
तदनन्तर सात्यकिने तीसरे दछुरेसे उके सुन्दर दौर्तोवाठे 
मनोहर कुण्डखमण्डित विदा मस्तकको काट गिराया ॥ 


तत्पातितशिरोवाहुकवन्धं भीमदर्शनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्वोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि सास्यक्रिपरवेले जलसंघवधो नाम पञ्चदरश्ाधिकशततमं 
इस प्रकार श्रीमद्यानारत दरोणपलके अन्नं जयद्रथबचपरवमे सात्यकि प्ौरवसनाने प्रदाः अदसरप 


द्विरदं जटङस्तंघस्य शूधिरेणाभ्यपिश्चत । 
` मस्तक ओर भुजाओकि गिर जानेसे अत्यन्त मयं कर दिखायी 
देनेवाले जकसधकरे उक्त धड़ने अपने खूलते उष हाथीको 
नद्य दिया ॥ ५३२ ॥ 
जङसंधं निहत्याजौ त्वरमाणस्तु सात्वतः ॥ ५४ ॥ 
विमानं पातयामास गजस्कन्धाद्‌ विद्ाम्पते । 

प्रजानाथ | युद्धस्थले जखमंधको मारकर फुतीं करने- 
वाले सात्यकि दाथीको पठते उसके होदेको भी गिरा दिया॥ 
रुधिरेणावसिक्ताज्ञे जकतंधस्य कुञ्जरः ॥ ५५॥ 
विरम्बमानमवहत्‌ सं्छिष्टं परमासनम्‌ । 

खूनसे भीगे शरीरवाका जलठंधक्रा वह शाथी अपनी 
पीटसे सटकर खटकते हुए उष होदेको ठो रहा था ॥५५३॥ 
शरार्दितः सात्यतेन मदेमानः खवाहिनीम्‌ ॥ ५६॥ 
धोरमातंखरं कृत्वा विदुद्राव महागजः 1 

सात्यक्रिके वाणि पीडित हो वह महान्‌ गजराज घोर 
चीत्कार करके अपनी ही सेनाक्रो कुचल्ता हुआ भाग निकला॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष ॥ ५७॥ 
जटसंधं हतं दष्टा इष्णीनासूपभेण तु 1 

आयं | शृप्िप्रवर सात्यकिके दारा जलसंधको मारा गया 
देख आप्गी सेनाम महान्‌ हाहाकार मच गया ॥५७३॥ 
विसुखाश्चाभ्यधावन्त तव योघाः समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
पटायनकृतोरसाहा निरुत्साहा दविषज्ञये । 

आपके योद्धा रात्र रोपर वरि जय पानेका उत्साह खो वैदे । 
अब वे भाग निकलने ही उत्षाह दिखाने ठगो भीर युद्धसे 
ह मोड़कर चारों ओर भाग गये ॥ ५८१ ॥ 
पतस्िचन्तरे राजन्‌ द्रोणः शशतां चरः ॥ ५९॥ 
अभ्ययाञ्वनैरद्ययुयुधानं महारथम्‌ । 

राजन्‌ | इसी समय शचखधारियेमिं भे द्रोणाचार्यं अपने 
वेगशराटी षोोदयारा महारथी युयुधानका सामना करनेके 
ल््ि आ पर्हुचे ॥ ५९१ ॥ 
तसुदीण तथा दष्ट्वा शोनेयं नर पुङ्गवाः ॥ ६० ॥ 
द्रोणेनैव सदह कृद्धाः सात्यक्कि समुपाद्रवन्‌ । 

शिनिपीत्र सात्यकिको बदृते देख नरभेढ बौर महारथी 
दरोणाचायृके साथ दी कुपित दो उनपर द पड़े | ६० २॥ 
ततः भ्रवच्रुत „य॒ कुरूणां सात्वतस्य च । 
द्रोणस्य च रणे राजन्‌ घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ६१॥ 

राजन्‌ स प उस स कोर्ोषदित द्रोणावायं 
तथा सात्यक्रिका देवासुर-सं त 
न्मा ॥ ६१॥ `` ^ ` ` पमान भ्र शु 


ऽज्यायः ॥११०] 
बै 


जग्संथका वघ नामक पक सौ पदक ऽध्याय पुरा हभ ॥ ९९५ ॥ 
( दक्षिणाव्य भिक पाठके १ $ दोक मिाकर फु ६२१ददोक ट ) 
थमनम ककः 
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पोडशाधिकडततमोऽध्यायः 


६७१७ 








पोडराधिकराततमोऽष्यायः 
सात्यकिकरा पराक्रम तथा दुर्योधन ओर ङतवमांफी पुनः पराजय 


संजय उवाच 
ते किरन्तः शारातान्‌ सवे यत्ताः प्रहारिणः। 
त्वरमाणा महारज युयुधानमयोधयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-मश्राज ! वे प्रदारकरुशल सम्पूणं 


योद्धा सावधान हो बड़ी ¦ फुतीके साथ वाणसमूर्होक़ी वर्पा 


करते हुए वहाँ युयुघानके साथ युद्ध करने चे ॥ १॥ 
तं द्रोणः सप्तसक्तत्या जघान निरिततैः शरेः । 
दु्मषंणो दादश्भिदुःलदो दशभिः शरेः ॥ २॥ 
द्रोणाचार्यने सात्यक्िको सतदृत्तर तीखे बार्णेसि धायढ 
कर दिया । फिर दुर्मपर॑णने बारह गौर दुःसहटने दत बारणेति 
उन्हं वीध डाला ॥ २॥ 
विक्रणंश्चापि निरितेखिश्द्धिः कद्कपन्निभिः । 
विग्याध सब्ये पादवं तु स्तनाभ्यामन्तरे तथा ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विकर्णने भी कंककी पौलयाके तीख तीले 
बा्णोते सात्यकिङ़ी वायो पलो ओर छती छेद डाली ॥३॥ 
बुल दशभिर्वाणेस्तथा दुःशासनोऽएभिः। 
चित्रसेनश्च शेनेयं द्वाभ्यां विव्याध मारिष ॥ ४॥ 
आयं | तदनन्तर दुरंखने दसः दुःशासनने आट ओर 
चित्रसेनने दो बार्णोसे सात्यको घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
दुर्योचनश्च महता शार्व्पण माधवम्‌ । 
अपीडयद्‌ रणे राजञ्शुराश्चान्ये महारथाः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! उश्च रणक्षेत्रे दुर्योघन तथा अन्य श्रूरवीर 
मारथि्येनि मारी बाण-वर्षा करके सात्यकरिकरो पीडित 
कर दिया ॥ ५॥ 
सर्वतः प्रतिविद्धस्तु तच पुत्ैमेहारथैः। 
तान्‌ पर्यविथ्यद्‌ वार्प्णेयः पृथक्‌ पृथगजिहागैः॥ ६ ॥ 
आपके महारथी पुजोदधारा सव्र ओरसे घायर किये जने- 
पर बृष्णिवंशी वीर सात्यकरिने उन सरको एथक्‌.पयक अपने 


, बा्णोसे बींधकर बदला चुकाया ॥ ६ ॥ 


भारद्वाजं ब्रिभिर्वाणोदःसहं नवभिः शरैः 
विकर्णं पञ्चविदरात्या चित्रसेनं च सप्तभिः ॥ ७ ॥ 
दुर्मपंणं दादशामिरणए्ाभिश्च विविशतिम्‌। 
सत्यव्रतं च नवभिर्विजयं दशभिः शरेः ॥ ८ ॥ 
उन्न द्रोणाचार्यको तीनः दुःसहो नोः विकणंको 
पचीष; चित्रसेनश्च सात, दुर्मपंणको बारह, विर्भिंशतिक्रो 
आड) सत्यव्रतो नौ तथा विजयकरो दत बाणेि बायख किया॥ 
ततो सुकमाङ्घग्रं चापं विधुन्वानो महारथः । 
भभ्ययात्‌ सात्यकिस्तरणं पुत्रं तव महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 


के च, च 


तदनन्तर म्ारथी सार्यकिने सोनेके अङ्गदवे विभृपित 


अग्ने विशाल धनुपरशचो दिलाते हुए तुरंत ही आपके महारथी 
पुत्र दुर्योधनपर आक्रमण क्रिया ॥ ९॥ 
राजानं सर्वलोकस्य सव्रंरोकमहदारथम्‌। 
शरेरभ्यादनद्‌ गाढं ततो युदमभूत्‌ तयोः ॥ १०॥ 
सब ल्ोगोकि राजा ओर समस्त संसारे विख्यात महारथी 
दर्योधनकरो उन्देनि अपने बाणोद्रारा गहरी चोट पर्टुचायी । 
फिर तो उन दोन मारी युद्ध छिडइ गया ॥ १० ॥ 
विमुञ्चन्तौ शसंस्तीक्ष्णान्‌ संदधानौ च सायकान्‌ । 
अदयं समरेऽन्योन्यं चक्रतुस्तौ महारथो ॥ ११॥ 
उन दोनों महारथियेनि समरभूमिमे ब्रार्णोका संधान 
ओर तीखे वार्णोका प्रहार करते हपट प्क व्रणो अदृश्य 
कर दिया॥ ११॥ ` 
सात्यकिः कुखुरजेन निर्विद्धो यद्श्ोभत। 
अस्रवद्‌ दधिरं भूरि खरसं चन्दनो यथा ॥ १२॥ 
सात्यकि कुरुराज दुर्याधनके ब्राणेपि धकर अधिक्र 
मात्रा रक्त ब्र्टाने खगे । उस समय वे अपना रख बहाति 
हुए दाल चन्दनद्शके समान अधिक शोमा पा रदे ये ॥ 
सात्वतेन च वणौचेनिर्विदधस्तनयस्तव । 
शातकुम्भमयापीडो वभौ यूप दवोचद्रितः॥ १९॥ 
सात्यिक बाणसमू्येषे धाय दोकर आपका पुत्र 
दुर्योधन सुवरणंमय सुकुट धारण क्ये ऊँचे यूपके समान 
सुशोभित दोरहायथा॥ १३॥ 
माधवस्तु रणे राजन्‌ कुख्राजस्य धन्िनः । 
धनुश्चिच्छेद समरे श्चुरप्रण हसन्निव ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! रणक्े्मे सत्यक्रिने धनुर्‌ दुर्याधनके घनुपशर 
एक श्षुरग्रदवारा दषते हृष्ठ-से काट दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं शर्वंहटभिराचिनोत्‌। 
निर्भिन्नश्च शरस्तेन दिता क्षिप्रकारिणा ॥ १५॥ 
नाम्प्यत रणे राजा श्रोरविजयलक्षणम्‌। ` 
धनुप कट जानेपर उन्देनि बहुन-वे ब्राग मारषर दुर्भ॑धन- 
के शरीरको चुन दिया । शीधतापू्ङ़ दाथ चखानेषाठे अपने 
शत्रु सात्यकि वाणो दारा विदोणे हकर राजा दुर्यो षन रणभूषिमे 
विपक्षीके उस विजयसूचक पराक्रमक्रो सद न सका ॥१५३॥ 
अथान्यद्‌, धनुरादाय देमपृष्ट॒इरासद्रम्‌ ॥ १६॥ 
चिष्याध सात्यकि तृण सायकानां शतेन ह । 
उने सोनेकी पीट दूरे दुर्ध धनुपकनो डकर 
दीघर टी सौ वाणेसि सात्यकिकरो धायद कर दिया ॥६६१॥ 
सोऽतिधिद्धो यलवता तव पुभ्रेण धन्विना ॥ १७॥ 
अमरपंवश्चमापन्नस्तव पुच्रमपीडयद्‌ । 
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आपके बलवान्‌ ओर धनुर्धर पुत्रके द्वारा अत्यन्त धाय 
किये जानेपर सात्यकरिने भी अमर्पके वशीभूत होकर आपके 
युको बही पीड़ा दी ॥ १७२. ॥ 
पीडितं चपतिं दष्ट तव पुत्रा महारथाः ॥ १८ ॥ 
सात्यकिं शरवर्पेण छदयामाञ्ुरोजसा । 
राजाको पीड़ित देखकर आपे अन्य महारथी पुग्रनि 


बलपूर्वक बारगोकी वपा करे सात्यकि आच्छादित कर दिया 


स. च्छाद्यमानो वहुभिस्तव पुतरैम॑हारथैः ॥ १९॥ 
पकेकं पञ्चभिविद्‌ष्वा पुनर्विव्याध सक्भिः । 
इयाधनं च त्वरितो विव्याघा्भिरादयगैः ॥ २० ॥ 

आपके बहुमंख्यक्‌ महारथी पुत्रदारा बाणेवि आच्छा- 
दित करिये जानेपर सात्यकिने उनम एक-एक पहले पोच. 
पच वाणोसे घायल करिया | पिर सात-सात वार्णोसे वीध 
डाला | तत्वस्चात्‌ तुरंत ही आट शीघ्रगामी वाोदयारा 
दुोषनको भी गहरी चोर प्ुचायी ॥ १ ९-२० ॥ 
परहसंश्चास्य चिच्छेद कार्मुकं रिपुमीपणम्‌ । 
नागं मणिमयं चैव शरेध्वंजमपातयत्‌ ॥ २१॥ 

दके बाद्‌ युयुधाने ठते हुए दही ुर्योधनके शतु 
भीपण घनुय कको ओर मणिमय नागसे विदित ध्वजको भी 
बार्णोदारा काट गिराया ॥ २१ ॥ 
दत्वा तु चतुरो बादांशचतुर्भिनिंदितैः शरैः । 
सारथि पातयामास श्रुरप्रेण महायश्चाः ॥ २२॥ 

फिर चार तीले बार्णोचे उसके चारो घोड़ोंको मारकर 
महयायशस्वी सात्यके शुरपद्रारा उक सारथिको भी 
मार गिराया ॥ २२॥ 

चैव कुरराजं महारथम्‌ । 

मवाकिरच्छरें्े यह्भिमंममेदिभिः॥ २३॥ 

तदनन्तर हमे भरे हुए सात्यक्िनि महारथी कुरुराज 
ुर्योषनपर बहुत-से मर्ममेदी वाणो वपां आरम्भ फर दी 


भप्तयुतश्च ततो यानं चित्रसेनस्य धन्विनः । 

5 राजन्‌ | सत्यक्रिके भेट वाणोद्ारा समराङ्गणमें क्षत- 
विक्षत होकर आपकर पुत्र दर्योषन वशा मागा ओर धनुर्धर 
चित्रसेनकरे रयपर जा चदा ॥ २४३ || 
हाहाभूतं जगव्यासीव्‌ षट राजानमाहवे ॥ २५ 

क ५ चे . ॥ 
भस्यनान सात्यकिना खे सोममिव राहुणा । 
आयम राहू चन्द्रमापर ग्रहण लगाता 2 उसी 
भकार सात्यकिद्रारा राजा दुर्योधनको स्त हते देख यँ सम्‌ 
गमिं हाहाकार मच गया ॥ २५३ ॥ 
त॒ तु शब्द्मथ श्चत्या एतवमौ महारथः ॥ २६॥ 
अभ्ययात्‌ सदसा तत्न यज्नास्ते माधबः परमः । 


की, 
अ अ र 


महाभारते 


उत फोतगहर्को सुनकर महारथी कृतवमां खषा बही 
आ परहुचा, जं रक्तिशाी वात्य करि खड़े थे ॥ २६१ ॥ 
विधुन्वानो धनुः थेश्ठं चोदयश्चैव वाजिनः ॥ २७ ॥ 
भत्सेयन्‌ सारथि चप्रे याहि याहीति सत्वरम्‌ । 

वह अपने भ्ठ ॒धनुपक़ो कैपाता, षोडोको हंकता ओर 
“भागे बदोः जस्दी चरोः कहकर सारयिको फटकारता हुआ 
वहा आया ॥ २७९ ॥ | 
तमापतन्तं समप्र्ष्य व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २८॥ 
युयुधानो महाराज यन्तारमिद्मव्रवीत्‌ । 

„ महाराज | ह बाये हूए काठके समान इतवर्मा्ञो 
बहा आते देख युयुधानने अपने सारथिसे कटा-॥२८२॥ 
ुतवमो रथेन दरुतमापतते शरी ॥ २९॥ 
प्रत्युद्याहि रथेनेनं परवरः सवंधन्विनाम्‌ । 

र { यह कृतवर्मा वाण लेकर रथके दवारा तीव्र वेगते 
आ रहा टै । यह सम्पूणं षनुर्धरोम भढ है । तुम रथके 
इसकी अगवानी करोः ॥ २ ९३ ॥ व 
ततः जविताद्वेन विधिवत्‌, करिपतेन च ॥ ३०} ` 
आखसराद रणे भोजं प्रतिमानं । 

तदनन्तर सात्यकि विधिपूर्क सजाये गये > 
ठे रथके द्वारा रणभूमिमे घनुधंरोकि 8 
पास जा पहुचे ॥ ३०३ ॥ ध. . 
ततः परमसंकृद्धौ ज्वलिताविव पावकौ 
समेयातां नरव्याघ्रौ व्याघ्राविव ौ 





भिड़ गये ॥ ३१३ ॥ त ¦ 
छृतवमा तु शैनेयं पड्विदास्या 
ड्‌ समापत्‌ ॥ 
निदितेः सायकैस्तीक्षर्यन्तारं चास्य पञ्चभिः] ५ 
$ृतवर्मानि सात्यकिपर तेजथारवाछे छभ्ीस तीते 
चद्मये ओर पौच बाणोदारा उनके णारथिको मी पायल 


कर दिया ॥ ३२१ ॥ 
चतुरब्धतुरो वाहांश्चतुर्भिः परमेषुभिः ॥ १३॥ 
-जत्वतस्य हि | 


अविध्यत्‌ साधुदान्तान्‌ यै सैन्धवान्‌ 
इसके बाद चार उत्तम बाण मारकर उतने 
सक्षत एवं विनीत चारो दिघी योद मवी 
खक्मध्वजो खकमपुष्टं ~ ॥ 
सकमाङ्गदी रुक्मवमो र रुद्रा ॥६४॥ 
तदनन्तर सोनेके केयूर ओर लोनेङ़े टी 
करनेवाले सुवणंमय भ्वजाघे सुशोभित कृतव्मनि सो , भरण 


वाठे अपने विशाल घनुयद़ी रंकार करय लुम पीट- 
णंसि सात्मकिको भे बदुनेते रोक दिया ॥ १५६ 1 
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ततोऽशीति शिनेः पौत्रः सायकान्‌ छतवंम॑णे ॥ ३५॥ 
धाहिणोत्‌ त्वरयां युक्तो दष्टकामो धनंजयम्‌ । 
तव शिनिपोत्र सात्यफिने बड़ी उतावलीके खाय मन 
अजुनके ददनं फामना स्यि बहौ कृतवर्माको अस्खी 
याण मारे ॥ ३५१ ॥ 
सोऽतिविद्धो वलवता शाघ्ुणा रात्चुतापनः ॥ ३६ ॥ 
समकम्पत ॒ दुधषः क्षितिकम्पे यथाचलः । 
शभ्रुभोकरो संताप देनेवात्य दुर्धषं वीर कृतवर्मा अपने 
बलवान्‌ श्रु सात्यक्रिके द्वारा अत्यन्त घायछ होकर उसी प्रकार 
कापने लगा जैवे भूकम्पके समय पर्वत हिलने गता द ॥ 
निषणएया चतुरोऽस्याश्वान्‌ सत्तभिः सारथि तथा। ३७ 
विव्याध निशितेस्तणं सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
तत्पश्चात्‌ सत्यपराक्रम सात्यकिने तिरखठ बाणणोति उसके 
, चारो धोदोको ओर सात तीखे बारणोषि उसके सारथिको भी 
शीघ्र ही क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ३७१ ॥ 
वणपुज्खं विशिखं समाधाय च सात्यकिः ॥ ३८॥ 
वयरजत्‌ तं महाज्वाङं संक्ृद्धमिव पन्नगम्‌ । 
अग्र सात्यकिने अपने धनुषपर सुव्णंमय पंखयाे 
अत्यन्त तेजस्वी बाणका संधान क्रिया, जो प्रोधमे मरे हु 
सपंके समान प्रतीत होता था । उष बाणको उन्दने कृतवर्मा. 
पर छोड़ दिया ॥ ३८९ ॥ | 
सोऽविध्यत्‌. छृतवमोणं यमदण्डोपमः शारः ॥ ३९ ॥ 
जाम्बूनदविचिनं च वमं निर्भिद्य भाजुमत्‌ । 
अभ्यगाद्‌ धरणीमुभ्रो रुधिरेण समुक्षितः ॥ ४०॥ 
सात्यकिंका वह बाण यमदण्डके समान भयंकर था | 
उसने कृतवर्मा सुवर्णं जटित चमे कवचको छि्-भिन 
करके उसे गहरी चोट परह चायी तया खूलसे छखथपथ ह्योकर 
घ धरतीमं खमा गया ॥ ३९-४० ॥ 
संजातख्धिरश्चाजौो सात्वतेषुभिरर्दितः 1 
सशरं धञुरुत्यज्य न्यपतत्‌ स्यन्द्नोत्तमात्‌ ॥ ४१॥ 


युद्धस्य सात्यकिके याणोखे पीडित हो कृतवर्मा लून- 
की धारा बाता हुभा धनुप-ाण छोड़कर उश्च उच्च॑म रथते 
उसके पिछले भागे गिर पड़ा ॥ ४१॥ 
स सिद जालुभ्यां पतितोऽमितविक्रमः। 
शरार्दितः सात्यकिना रथोपस्थे नरर्पमः ॥ ४२ ॥ 
सिहके समान दोर्तोवाढा अभितपराक्रमी नरभेष्ठ कृतवमां 
सात्यके बाणेवि पीडित हो धुटनोके बरसे रथकी वैके 
गिर गया ॥ ४२ ॥ 
सहस्रवाहुसदशमक्चोभ्यमिव सागरम्‌ । 
निवायं कृतवमौणं सात्यकिः प्रययौ ततः ॥ ४३ ॥ 
सदस्बाहु अजुनके समान दुर्जय तथा महासागरके 
समान अक्षोभ्य कृतवर्मांको इव प्रकार पराजित करके सात्यकिं 
वहसि आगे वद्‌ गये ॥ ४३ ॥ 
लडगशक्तिधनुः्कीणां गजाश्वरथसंकुलम्‌ । 
भ्रवरतितो्रख्धिरां शतशः क्षत्रियर्षभः ॥ ४४ ॥ 
रक्षतां सवंसेन्यानां मथ्येन . शिनिपुङ्गवः । 
अभ्यगाद्‌ वाहिनीं हित्वा इत्रदेवासुरय चमूम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जसे एृत्रनाशक इन्द्र॒ अयुरोकी ठेनाको ठँभकर जा 
रदे हा, उसी प्रकार शिनिप्रवर सात्यकि सम्पूर्णं सैनिकंकि 
देखते-देखते उनके बचे होकर उस सेनाका परित्याग 
करके चठ दिये । उस कौरववेना्मे सैकड़ों क्षत्नियशिये- 
मणि्यनि मयानक रक्तकी धारा बरहा दी यी। व्ही दायी; 
वोदे तय। रथ खवखच भरे हए थे ओर खङ्गः शक्ति ध्वं 
धनुप सव ओर व्याप्त ये ॥ ४४-४५ ॥ 
समाश्वस्य च हार्दिक्यो गृह्य चान्यन्मदद्‌ धनु 
तस्थौ स तत्र यवान्‌ वारयन्‌ युधि पाण्डवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
उधर बख्वान्‌ कृतवर्मा आश्वस्त शकर दूरा विशाक 
धनुष हाथमे लेकर युद्धस्थलमं पण्ड्वोका सामना - करता 
हभ वहीं खड़ा रहा ॥ ४६ ॥ 


हति भ्रीमह्ाभारते द्रोणपवणि जयद्रथवधपवंणि सात्यक्रिग्रेशेुर्योधनङृतवर्मपराजये षोडशाधिकडशततमोऽध्यायः ॥११६ ॥ 
इस प्रकार भीमहामःरत द्रोणप्वंके अन्तगेत जयद्रथनधपरबमे सात्पक्रिके कौरव-रेनामे प्रवेशके पश्चात्‌ दुयोयन 
ओर कृतश्मागी पराजमगरिपयक्‌ एक सौ सोरहर्ो अध्याय पृरा हुभा ॥ ९१६ ॥ 





स॒प्तदशाधिकशततमोऽध्यायः 
सात्यकि ओर द्रोणाचायंक। युद्ध, द्रोणक्गी पराजय तथा कौरब-सेनाक्षा पलायन 


¦ संजय उवाच 
काल्यमानेषु सैन्येषु शेनेयेन ततस्ततः । 
भारद्वाजः श्रवातेमंहद्धिः समवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-मदाराज ¡ जब सात्यकि अर्हौ तं 
ना-जाकर आपकी सेना्ओंको काठके गामे भेजने खः 


तवर मरद्ाजनन्दन द्रोणाचार्ने उनपर महान्‌ बाणवमूर्षी 

वरप प्रारम्भ कर दी ॥ १॥ 

स सम्प्रदारस्तुमुन्डो द्रोणसात्वतयोरभूत्‌ । 

पदयतां सर्व॑सेन्यानां यलछिवासवयोरिव ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | सम्पूणं षैनिकेफि देखते.देखते बलि ओर इन्र 
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[ द्रोणपर्वणि 








के रमान द्रोणाचायं ओर सात्यक्रिका बह युद्ध बड़ा मरयंकर 
हो गया॥ २॥ 
ततो द्वणः िनिः पौरं चित्रैः सवयसः शरेः । 
त्रिभिराशीविषाकारेलंखाटे समविध्यत ॥ ३ ॥ 
उख समय द्रोणाचायंने सम्पूणांतः रेषेके यने हुए 
विचित्र तथा विपरथर स्के समान भयंकर तीन बाणोदयारा 
शिनिपोघ्र सात्यके रल्ाटमे गदरा आघ्रात किया ॥ ३ ॥ 
तेटलाटापितेर््ाणैयुयुधानस्त्वजिहगैः । 
व्येचत महाराज चरिश्एङ्ग इव पर्वतः ॥ ४॥ 
महाराज ¡ छल्मरमें धसे हृष्ट उन सीधे जानेवाठे बाणेकि 
द्वारा युयुषान तीन शिखगेबाठे पवतकरे समान सुशोभित हए 
ततोऽस्य वाणानपरानिन्द्राशनिसमसखनान्‌ । 
मारद्वाजोऽन्तरभेक्षी प्रेपयामास संयुगे ॥ ५ ॥ 
द्रोणाचायं अवसर देखते रदते थे । उन्शेनि मौका 
पाकर इन्द्रे व्री मोति भयंकर शब्द करनेवाठे ओर 
मी बहुत-से ब्राण युद्धखलमे सात्यश्रिपर चल्ये ॥ ५ ॥ 
तान्‌ द्रोणचापनिमुंक्तान्‌ दाद्याहंः पततः शरान्‌। 
` द्वाभ्यां दाभ्यां सखुपुङ्खाभ्यां चिच्छेद परमास्नवित्‌॥६॥ 
द्रोणाचार्ये धनुषे द्ूटकर गिरते हए उन वार्णोको 
दशाईंकुकन्दन परमासने सात्यकिने उत्तम पंख युक्त 
दोदो बार्गोद्वारा काट डा ॥६॥ . 
तामस्य लघुतां द्रोणः समवेक्ष्य विदाम्पते । 
प्रहस्य सहसाविध्यत्‌ चिशता दिनिपुद्गवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | सात्यकी वह्‌ फुतीं देखकर द्रोणाचार्य 
हस -पड़े । उन्दनि सदा तीव बाण मारकर धिनिरवर 
सात्यक्रफो षाय कर दिया | ७ ॥ 
पुनः पञ्चाशतेषूणां दितेन च समार्पयत्‌ । 
खथघुता युयुधानस्य टाघ्रवेन विदोपयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ततश्रात्‌ उन्शने युयुधान फु्तीको अपनी फति 
मन्द्‌ सिद्ध करते हुए तेजघारवाके पचास बाणो दारा पुनः 
उन्ह घायङ कर्‌ दिया ॥ ८ ॥ 
समुत्पतन्ति वरमीकाद्‌ यथा करुद्धा महोरगाः । 
तथा द्रोणरथाद्‌ राजन्नापतन्ति तचुच्छिदः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जेव बसे क्रोध मरे हए बहुव-ते स 
प्रकट हते ६ उसी प्रकार द्रोणाचार्ये रथसे शरीरको 
छेद डाख्नेवाठे न्‌ पकट शोकर्‌ वर्श सश ओर गिरने त्म॥ 
तथैव युयुधानेन ख्यः दरातसदस्शः। 
मवाक्रिरच्‌ द्रोणरथं शरा खधिरभोजनाः ॥ १०॥ 
, उसी प्रकार युयुषानक़ चये हुए स्मखां रुधिरभोजी 
राण द्रोणाचायके रथप्र बरषने ल्गे ॥ १०॥ 
छाघवाद्‌ द्विजसुख्यस्य सात्वतस्य च मारिष । 
विशेषं नाध्यगच्छाम समावास्तां नर्प॑भौ ॥ ११॥ 


माननीय नरेश । हाथोकी फुर्तीकी दष्टिसे द्विजश्रेष्ठ 
द्रोणाचार्य ओर सात्यकिम हमे कोई अन्तर नदं जान पड़ा 
था । वे दोनों ही नरभे समान प्रतीत होते थे ॥ ११॥ 
सात्यक्रिस्तु ततो द्रोणं नवभिनंतपवेभिः। 
आजघान शरदां छो ध्वजं च निदितेः शरेः ॥ १२ ॥ 

तदनन्तर सात्यकि अत्यन्त कुपित ह्यो श्चकी हदं गेठि- 
वाढे नो बाणोद्धारा दरोणाचार्यपरर गदरा आघात किया तथा 
तीले वाणेसि उनके ध्वजक़ो भी चोट पर्हचायी ॥ १२॥ 
सारथि च शतेनैव भारद्वाजस्य पदयतः। 
लाघवं युयुधानस्य दृष्ट द्रोणो महारथः ॥ १३॥ 
सप्तत्या सारथि विद्ध्वा तुरङ्गाश्च त्रिभिखिभिः। 


. ध्वजमेकेन चिच्छेद माघवस्य रथे स्थितम्‌॥ १४ ॥ 


तत्यश्वात्‌ द्रोणके देखते-देखते सात्यकिने सौ धारणोचि 
उनके सारथिकरो भी धायख कर दिया । युयुधानफी यह फुरतीं 
देखक्रर महारथी द्रोणने सत्तर ब्राणोसे सात्यकिके सारयिको 
वींधकर तीन-तीन ब्राणोते उनके घोदोको ` भी धायू कर 
दिया । फिर एक बाणसे सात्यिक रथपर फदराते ह 
ध्वजको मी कार डाढा ॥ १३-१४॥ 
अथापरेण भेन हेमपुङ्खेन पत्रिणा। 
घडुधिच्छेद्‌ समरे माधवस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
इसके वाद्‌ सुवणंमय पंखत्राे दुसरे भस्ख्वे आचार्यने 
समराङ्गणमे महामनस्वी सात्यके धनुषको भी खण्डित 
कर दिया॥ १५॥ 
सात्यकिस्तु ततःकरद्धो धलुस्त्यक्त्वा मदारथः। 
गवा जच्राह महतीं भारद्वाजाय चाक्षिपत्‌ ॥ १६॥ 
इससे महारथी सात्यकरिको बड़ा क्रोध हुआ ] उन्हेनि 
धुप त्यागकर विश्चाक गदा हाथमे ले खी ओर उसे द्रोणा- 
चायपर दे मारा ॥ १६ ॥ 
तामापतन्तीं सदसा पटबद्धामयस्मयीम्‌ । 
न्यवारयच्छेदोणो यहुमिरवहुरूपिभिः ॥ १७ ॥ 
वह लोदेकी गदा रेशमी वखवे षी हरं थी | उसे 
खटृ्ा अपने ऊपर आती देख द्रोणाचार्ये अनेक रूपवां 
ब्दखस्पक वाणोदयारा उस्रा निवारण कर दिया ॥ १७ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरावाय सात्यकिः सत्यविक्मः। 
विभ्याध वहुभिर्धीरं भारद्वाजं शिलाशितैः ॥ १८ ॥ 
& स 1 दूसरा धनुष ठेकर सानपर 
बह द्रारा + 
क र, ^ ख्यक बार्णोद्रारा वीर द्रोणाचायको 
ख. विद्भ्वा समरे दरोणं सिंहनादममुञ्चत । 
व" न मर्ष दोणः सर्वशस्शरतां बरः ॥ १ ॥ 
इत प्रकार समराङ्गणमे द्रोणको धाय करके सात्यकि 
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क 
~~ जज्््=~जज्------------ 


सिके समान गर्जना की । उसे सम्पूण शख्रथारि्यमिं भे 


द्रोणाचायं सहन न कर सके ॥ १९ || 


ततः दाक्ति गृहीत्वा तु रुक्मदृण्डामयस्मयीम्‌ ! 

तरसा प्रेषथरामास माधवस्य रथं प्रति ॥ २० ॥ 
उन्दोनि सोनेकी उंडेवाटी लोदेकी शक्ति लेकर उसे 

सात्यकरिके रथपर चड़ वेगसे चलाया ॥ २० ॥ 

अनासाद्य तु शेनेयं सा शकिः काटसंनिभा। 

भित्वा रथं जगामोभ्रा धरणीं दारुणसखना ॥ २१ ॥ 
वह कालके समान विकराल शक्ति सात्यकितक न 


प्ुचक्र उनके रथको विदीर्णं करके भयंकर शब्द करती 


हुई प्थ्वीमे खमा गयी ॥ २९१ ॥ 

ततो द्रोणं शिनेः पौनो राजन्‌ विन्याध पविणा। 

दक्षिणं सुजमासायय पीडयन्‌ भरतर्पभ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | मरते | तब शिनिके पौतने एक बाणसे 

द्रोणाचायंकी दाहिनी युजापर चोट करके उसे पीड़ा देते 

हए आचा्यको षाय कर दिया ॥ २२॥ 

द्रोणोऽपि समरे राजन्‌ माधवस्य महद्‌ धलुः। 

अधंचन्दरेण चिच्छेद रथशक्त्या च सारथिम्‌॥ २३ ॥ 


नरेदवर { तप्र समरभूमिरमे द्रोणाचार्यने मी सात्यकिके ` 


विशार घनुपरको अर्दचन्द्राक्रार वाणे काट दिया तथा रथ- 

शक्तिका प्रहार करके सारथिको भी गहरी चोट पर्हुचायी॥|२३॥ 

समोह सारथिस्तस्य रथशक्त्या समाहतः। 

स ॒रथोपस्थमासाद्य सुहत संन्यपीदत ॥ २४ ॥ 
द्रोणकी रथशक्तिसे आहत हो सारथि मूधिति हो गया । 

वह रथ श्गी वेठकम पहुंचकर वहम दो षड़ीतक चुपचाप 

बे रहा ॥ २४॥ 

चकार सात्यकी राजन्‌ सूतकमोतिमादुषम्‌ । 

अयोघयच्च यद्‌ द्रोणं रदमीज्जम्ाह च स्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज { उस समय सात्यकिने लोेक्रोत्तर सारथ्य कर्म॑ 

कर दिखाया । बे द्रोणाचार्यवे युद्ध भी करते रदे भौर खयं 

ही घोड़ी बागडोर भी संभार रहे ॥ २५॥ 

ततः शरदातेनेव युयुधानो महारथः। 

अविध्यद्‌ बराह्मणं संख्ये इष्टरूपो विश्चाम्पते ॥ २६ ॥ 
प्रजानाथ । उच युद्धखल्भं महारथी शात्यक्रिने इषं 

मरकर विप्रवर द्रोणाचा्यंको तौ श्रा धाय कर दिया ॥ 

तस्य द्रोणः शरान्‌ पञ्च प्रेपयामास भारत । 

ते घोराः कवचं भित्वा पपुः शोणितमाद्टवे ॥ २७ ॥ 
भारत { पिर द्रोणाचायने सात्यकिपर पच चाण चखये। 

व भयकर बाण उश्च रण्चेत्रमे छत्यकिका कवच फाड़कर 

उनका लोह पीने रगे ॥ २७ ॥ 

निर्विखस्तु रारधरिरकुद.थत्‌ सात्यकिम्‌ । 

सायकान्‌ व्यख्जच्यापि वीरो रुक्मरथं श्रति ॥ २८ ॥ 


मर च २--६. २-- 


उन भयंकर वाणेति क्चत-विक्षत ्टोकर वीर सात्यकिको 
वड़ा क्रोध हुभा। उन्दने सुव्ण॑मय रथवाठे दरोणाचार्यपर 
बार्णोकी ्षड़ी टगा दी ॥ २८ ॥ | 
ततो द्रोणस्य यन्तारं निपत्येकेयुणा सुधि । 
अश्वान्‌ व्यद्रावयद्‌ वाणेदतसूतां स्ततस्ततः ॥ २९ ॥ 
एक बाणसे युयुधानने द्रोणाचा्यंके सारथिको धरतीपर 
गिरा दिया ओर सारथिदहीन षो्डोको अपने बाणोघे इधर. ` 
उधर मार मगाया ॥ २९ ॥ 
स रथः प्रद्रुतः संख्ये मण्डलानि सहखशः। 
चकार राजतो राजन्‌ श्राजमान इवांदमान्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | वह दीका बना हुआ रय% युद्धस्यल्में दौड 
खगाता हुआ इजारा चक्र काटता रदा { उस समय उसकी 
अंशुमाली सूयके समान शोमा हो रदी थी ॥ ३० ॥ 


अभिद्रवत गरद्धीत हयान्‌ द्रोणस्य धावत। 
इति स चुक्रः सवं राजपुत्राः सराजकाः ॥ ११ ॥ 
उस समय समस राजा ओर राजकुमार पुकार- 
 पुकारकर कदने टगे--“अरे ! दौड़, दीड़ो | द्रोणाचार्ये 
घोडको पकड़ोः ॥ २१ ॥ 
ते सात्यकरिमपास्याद्यु राजन्‌ युधि मदारथाः। 
यतो द्रोणस्ततः सवं सहसरा समुपाद्रवय्‌ ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर । उक्च युद्रखद्में मे समी मष्रथी सीध ही 
तात्यक्रिका सामना छोडकर ज दरोण।चार् थः दं सदा 
भाग गये ॥ ३२॥ | 
तान्‌ दष्टभ्रदरुतान्‌ संख्ये सात्वतेन शराितान्‌। 
परभ्मं पुनरेवासीत्‌ तव सैन्यं समाकुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
सात्यकरिके वाोसे पीड़ित शो उन सथको युद्धस्थदे 
पलायन करते देल आपकी संगटित हुं सारी सेना पुनः 
भाग खड़ी हुई ॥ ३३ ॥ 
व्यूदस्यैव पुनर गत्व द्रोणो भ्यवस्ितः । 
वातायमानस्तरभ्वर्नति च्ष्णिशारा्िंतैः ॥ ३४ ॥ 
द्रोणाचायं पुनः ब्यूह्के ्ी द्वारपर जाकर खड़े हये गये । 
सात्यक्रके राति पीड़ित होकर वायुके खमान वेगखे भागनै- 
वाठ उनके घोढ़नि हौ उन्हं वष् पुचा दिया ॥ ३५ ॥ 
पाण्डुपा्चाठसम्मिन्नजयूदमालोकय बीयवान्‌। 
नय नाकराद्‌ यज्ञं ॒ग्यूहमवाभ्यरक्षत ॥ ३५ ॥ 
पराक्रमी द्वोणने अपने व्यूषको पाण्डवो ओर पश्चा 
दवारा मङ्ग धरा मन्न भा देस चातको रो सत्यकिको रोश्नेका प्रयत्न छोड़ 
। = ग्ड भोय दोग सपनन केन्र तन्म 
रस्म चादीका काया ६। शससे यद्‌ स्षमश्चना चादटिये फि ऽत 
रथे साना भीर चोदौ दोनो हौ पातु ख्यो एदं यौ । 
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दिया । बे पुनः ब्यूहकी शी रा करने रुगे ॥ ३५॥ 
निवार्य पणण्डुपश्चाढान्‌ द्रोणाभिः प्रद्दक्निव । 
तस्थौ क्रोधेध्मखंदीष्ः कालसं इवोधतः ॥ ३६॥ 


महाभारते 


----------------नन-~---= === 


[ द्रोणपवैणि 





क्रोधरूपी ईघनते प्रज्वञित हुई द्रोणलूपी अभ्र पाण्डवो 
ओर पाञ्चालको रोककर सयको दग्ध करती हुई-सी खड़ी 
हो गयी ओर प्रख्यकालके सूर्यकी ति प्रकाशित होने खगी॥ 


इति श्रीमहाभारते द्ोणप्यणि जग्दरथवधपवणि सात्यकिम सात्यकिपराक्रमे सप्तदशाधिकरततमोऽप्यायः ॥ ११५ ॥ 


इस प्रकारं श्रमहामारत द्रोणप्के अन्तगेत जयद्रथवधपवेमे सात्यिक करौरवसेनामे श्वे तथा परक्रमवरिषयक 
एक सौ सुतरह्यो अध्याय पूर्‌ा हुभा ॥ ९६७ ॥ 
स । 


अषटदशाधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यकिद्वारा सुदशेनफा वध 


संजय उवाच 
द्रोणं स जित्वा पुरुषप्रवीर 
स्तथैव हार्दिक्यमुखा स्त्वदीयान्‌। 
प्रहस्य सूतं वचनं वभे 
शिनिधवीरः कुख्पुङ्गवाभ्य ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-ऊुखवंशशिरोमणे । द्रोणाचायं 
तथा कृतवमां आदि आपके प्रमुख महारथि्योको जीतकर 
नरबीर सारयकिने अपने सारथिवे हेते हुए कदा--॥ १ ॥ 
निमित्तमात्रं वयमद्य सूत 
, + दग्धारयः केडशावफाल्युनाभ्याम्‌। 
हतान्‌. निहन्मेह नरपभेण 
चयं सखुरेशात्मससुद्धवेन ॥ २ ॥ 
धसारथे | इस विजयते आज हमटोग तो निभित्तमाच्र 
हो रदे ६ । वास्तवमे भीकृप्ण ओर अजने टी हमारे इन 
शध्रुओकि दग्ध कर दिया है । देवराजे पुत्र नरभे अर्चने 
मारे दु सैनिको हौ हमलोग यौ मार रदे ६ ॥ २॥ 
तमेचसुक्स्वा रिनिपुङ्चस्तदा 
महामे सोऽग्यधनुधेयोऽरिदा। 
किरन्‌ समन्तात्‌ सदसा शरान्‌ वली 
समापतच्छशथेन इवामिपं यथा॥ ३ ॥ 
उश महाखमरम घारथिे रेशा कहकर धनुर्धरश्चिरोमणि 
दात्रुसूदन श्िनिप्रवर ब्रखयान्‌ सात्यकिने सहमा सव ओर 
यार्णोकी वर्षा करते हुए शश्ुभपर उसी ` प्रकार आक्रमण 
किया; जेते बाज मांसके इकदेपर भ्षपटता है ॥ ३॥ 
तं यान्तमदवैः वारिराज्वर्णे- . 
विगाह्य सैन्यं पुरुषप्रवीरम्‌ 1 
नादक्ुवन्‌ वारयितुं समन्ता- 
दादित्यरदिमप्रतिमं रथाग्यम्‌ ॥ ४॥ 
 सूययकी किरणेकिं समान प्रकाशमान रथिय श्रेष्ठ नर. 
बीर सात्यकि आपकी सेनाम घुसकर चन्द्रमा ओर शङ्खके 
समान शवेतवणंषार बोडधद्रारा आगे बदते चले. जा रे 
थे । उच्च समय किसी ओरसे कारं योद्धा न्दं रकन 
सके ॥ ४ ॥ 


॥। 


असहाविक्रान्तमदीनसस्वं 
सव गणा भारत ये त्वदीयाः 1 
सहस्नेजप्रतिमप्रभावं 
दिवीव खयं जख्द्व्यपाये ॥ ५ ॥ 
भारत ! सात्यक्रिका पराक्रम असह्य या । उनका चेयं 
ओर बरख महान्‌ था। वे इन्द्रके खमान प्रभावशाली तथा 
आकाशे प्रकाशित होनेवाे शरत्कारूके सूर्यके समान प्रचण्ड 


` तेजसी थे । आपके समस्त सैनिक मिककर भी उन रेक 
घ स्करे ॥ ५ ॥ 


अमपेपूणस्त्वतिचित्रयोधी 
दायासनी काश्चनवमंधारी । 
खुदर्शनः सात्यक्रिमापतन्तं 
` न्यवारयद्‌ राजवरः प्रसह्य ॥ ६ ॥ 
उख समय अत्यन्त विचिन्र युद्ध करनेवाङेः सुवणं-कव्- 
धारी धनुर्धर दपभर् सुदंनने अपनी ओर अति हुए सात्यक्षि- 


, को अमम भरकर वख्पूवंक रोका ॥ ६ ॥ 


तयोरभूद्‌ भारत सम्प्रहारः 
। सुदाखुणस्तं समतिप्रशंसन्‌ 1 
, योधास्त्वदीयाश्च हि सोमकाश्च 
वृबेन्द्रयोयुंद्मिवामरोघाः ॥ ७ ॥ 
भारत ! उन दोनो वीरो बड़ा मयंकर संग्राम हुआ | 
जेखे देवगण शत्रुर भौर इ्दरके युद्धकी गाथा गाते हैः 
उसी प्रकार आपकर योद्धाओं तथा सोमकनि भी उन दोनेकि 
उख युद्धकी भूरिभ्रि प्रशंसा की ॥ ७ | 
शरेः खुतीश्णेः शतरोऽभ्यवि्यत्‌ 
खद्शेनः सात्वतमुख्यमाजञ । 
मनागतानेव तु तान्‌ पृपत्का- 
| ० पजब्डिनिपुङ्गवोऽपि ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । समराञ्गणमं सात्वतो 
पर वैकं सुतीद ब्राणोदारा गरहार भ 
सात्यकिने उन वाणोको अपने पास आनेसे पडे ही काट 
डाढा ॥ ८ ॥ । 
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तथैव शक्रप्रतिमोऽपि सात्यकिः 
खदशने यान्‌ क्षिपति स सायकान्‌ । 
द्विघा चिधा तानकरोत्‌ खुदश्शनः 
शयोत्तमैः स्यन्दनवर्यमासितः ॥ ९ ॥ 


इसी प्रकार इन्द्रके समान पराक्रमी सात्यकि मी सुदर्शन. 


पर जिन-जिन वाणोंका प्रहार -करते थे; शरेष्ठ रथपर वेढे हुए 
सुदशन भी अपने उत्तम बार्णोद्वारा उन सव्रके दो-दो-तीन 
तीन इक्डे कर देते ये ॥ ९ ॥ 
तान्‌ वीक्ष्य वाणान्‌ निहतांस्तदानीं 
सुदर्शनः सात्यकिवाणवेगेः । 
क्रोधाद्‌ दिघश्चन्निव तिग्मतेजाः 
हारायसुञ्चत्‌ तपनीयचिन्ान्‌ ॥ १०॥ 
उस समय सात्यकिके वेगशाली बार्णोद्वारा अपने चरूये 
हुए वार्णोको नष्ट हुआ देख प्रचण्ड तेजखवी राजा सुददंनने 
क्रोषसे उन्हं जला डालनेकी इच्छा रखते हृएट-से सुवणं - 
जटित विचित्र वार्णोका उनपर प्रहार आरम्म किया ॥१०॥ 
पुनः स॒ वाणेखिभिरग्निकस्पे 
राक्णपूणर्निरितैः खुपुद्धैः । 
विव्याध दे्ावरणं विभिद्य र 
ते सात्यकेराविविद्युः शरीरम्‌ ॥ ११॥ 
फिर उन्होने अम्निफे समान तेजसी तथा कानतक 
खींचकर छदे हुए युन्द्र पंखवाके तीन तीखे बार्ेखि 
सात्यकिको वीध दिया | वे वाण सात्यकिका कवच बिदीणं 
करके उनके शरीरम खमा गये ॥ ११॥ 
तथैव तस्यावनिपाख्पुबः 
संधाय वाणेरपरज्वलद्धिः। 
आजध्निवांस्तान्‌ रजतप्रकाशां- 
शछतुर्भिरण्वांश्चतुरः प्रसह्य ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ उन राजकुमार सुदद्॑नने अन्य चार तेअखी 
बार्णोका संधान करके उनके द्वारा चोदीके समान चमक्रन- 
वाङे सात्यकिके उन चारों धो्डोको भी बल्पूरंक घायङ 
कर दिया ॥ १२॥ 
तथा तु तेनाभिहतस्तरखी 
नता श्िनेरिन्द्रसमानवीयेः । 
खदशनस्येषुगणेः सखतीक्णे- 
देयान्‌ निहत्याद्य ननाद नादम्‌ ॥ १३॥ 
सुदश्चनके दाया इख प्रकार घायल होनेपर शन्द्रके 
समान बखूवान्‌ ओर वेगराडी शिनिपोत्र सात्यकिने अपने 
सुतीक्ष्ण बाणम सुदर्धनके अश्वोका शीघ्र द्यी संहार 
करके उश्चस्वरसे ति््नाद करिया ॥ १२॥ 


अथास्य खतस्य शिरो निरस्य 
भव्डेन शक्रारानिसंनिभेन । 
सुद श्वनस्यापि शिनिभरवीरः 
'श्ुरेण कालानलसंनिभेन ॥ १४॥ 
सङ्कण्डलं पूर्णशशिप्रकाशं 
ख्राजिष्णु वक्रं विचकतं वेदात्‌ । 
यथा पुरा वच्रधरः परसह्य 
वटस्य संख्येऽतिचट्स्य राजन्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | तत्श्चात्‌ इन्द्रके वञ्जतुस्य भह्डषे उनके 
सारथिका सिर काटकर शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यकिने 
कालाभिके समान तेजस्वी देसे सुदं नके पूणं चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान शभाशचाखी कुण्डलमण्डित भस्तकको भी 
घड़से कार गिराया । ठीक उसी प्रकारः ओघे पूर्वकालं 
वज्रधारी इन्द्रने समराङ्गणमे अत्यन्त बखवान्‌ बलासुरका 
सिर वल्पूवक काट ख्या या ॥ १४-१५॥ 
निहत्य तं पार्थिवपु्नपौ्ं 
रणे यदुनाखपभस्तरश्ी । 
मुदा समेतः परया महात्मा 
। रयाज राजन्‌ खरराजकलद्यः ॥ १६॥ 
नरेशवर | राजाके पुत्र एवं पौत्र सुदशंनका रणभूमिं 
वध करके यदुकरुरतिरक दैवेन्द्रसदश्च पराक्रमी वेगशाङी 
मह्यमनखी सात्यकि अत्यन्त प्रसन्न होकर विजयश्रीते युरोभित 
होने कगे ॥ १६॥ 


ततो ययावज्जुन पव येन 
निवायं सैन्यं तव॒ मागंणौधेः। 
सव्श्वयुक्तन रथेन राज 
स्खोकं विसिसापयिपुद्धेवीरः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर रोगो आदचर्यचक्रित करनेकी 
इच्छावाठे नरवीर सात्यकिं अपने युन्दर अश्वि ते हुए 
रथके द्वारा बाणषमूरहसि आपक्री सेनाको दटाते दए उदी 
मागसे चर दिये, जिष्ववे अजुन गये ये ॥ १७ ॥ 


` तत्‌ तस्य विस्मापयनीयमन्य- 
मपूजयन्‌ योधवराः समेताः |` 
भ्रवतंमानानिषुगोचरे ऽरीन्‌ 
ददाह याणेषेतसुग यथैव ॥ १८॥ 
उनके उस्र आश्चयजनक्‌ उत्तम पराक्रमकी बहौ एकत्र 
दृ्ट समस्त ॒योद्धाभनि बड़ी प्रसा ऋ | सात्यकि अपने 
बार्णोकि पयमे आये हुए शत्रुओंको उन वार्णोद्रारा अग्निदेव. 
के समान दग्ब कर रटे ये ॥ १८ ॥ 


इति भीमदहामारते दोणपवंणि जयद्रथवधपंणि सुदं वधे भशटादइलाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


दस प्रकार भीमहानारत द्रोणरपके अन्तरगत जयद्रथवघपर्वमे सुदरशंनत्रधविषयक एक सौ अठारह अध्याय पुरा हुआ! ॥९९८ ॥ 
--->+ढ-+-- . 
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भीमहाभारते [ द्रोण पवेणि 
1. 


एकोनविरात्यधिकराततमोऽष्यायः 
सात्यकि ओर उनके सारथिका संवाद तथा सात्यिद्ारा काम्बोजो ओर यवन आदिकी सेनाकी पराजय 


` संजय उवाच | 
ततः स सास्यकिर्धीमान्‌ महात्मा ब्रृष्णियुङ्गवः। 
खवशनं निहत्याजौ यन्तारं पुनरघयीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर बृष्णिवंरावतंस 
बुद्धिमान्‌ महामनस्वी सखात्यकिने युद सुदशंनको मारकर 
सारथिस फिर इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
रथादवनागकछिलं शरशक्तयू्िंमाछिनम्‌ । 
खङ्गमत्स्य गदरभ्राहं शूरायुधमहाखनम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राणापहारिणं रौद्रं वादि्ोत्कएनादितम्‌ । 
योधानामखुखस्प्े दुरधपमजयैपिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीणाः स दुस्तरं तात द्वोणानीकमदार्णवम्‌ । 
-जकसंघवलेनाजो पुर्पादैरिवादृतम्‌॥ ४ ॥ 
ध्तात | रथ, घोड़े ओर हाधियेि भरी हुई द्ोणाचार्यकी 
सेना महासागरके समान. थी । उसमे वाण ओर शक्ति आदि 
अछ्न-रख्र तरंगमाल्ाओकि समान प्रतीत ्ोते थे । खङ्ध 
मलस्यके समान ओर गदा ग्राहके तुल्य थी । शूरवीरोके 
आयुषो ग्रहमरते जो महान्‌ शब्द दोता था, वही मानो महा- 
सागरका भयानक गर्जन या | वाजे व जानकी ध्वनि ओर 
वीरोके ललकारनेकी आवाजते उस गर्जना खर ओर भी 
यदा हुमा था । योद्धाभकि व्यि उसका स्यश्च अत्यन्त दुःख- 
दायुक था | जो विजयकी अभिलापा नदीं रखते, एसे छोर्गो- 
के स्वि वह प्राणनाशक भयंकर सैन्य-खमुद्र दुर्धपं॑था । 
युदस्थखमं खद हुईं जरूसंघकी सेनाने उसे राक्षसि समान 
धेर रक्खा था । उष दुस्तर सेना-सागरसे इमखोग पार हो 
गये ६ ॥ २-४॥ | 
अतोऽन्यत्‌ पृतनादोपं मन्ये कुनदिकामिव । 
ष सजिलां चोदयादवानसम्धमम्‌ ॥ ५ ॥ 
८उससे भिन्न जो देष सेना ह, उपे र सुगमतापृर्वक 
वोषनेयोग्य थोडे जल्वाखी छोरी नदीके व - 
हं । अतः तुम निमय होकर पोको आगे बदाओ ॥ ५॥ 
दस्तग्रा्मदं मन्ये साम्प्रतं सब्यसाचिनम्‌ । 
निरजत्य दुधरं द्रोणं सपदादुगमादये ॥ ६ ॥ 
शिवरकोसदित॒दुष॑पं वीर द्रोणाचार्यको युद्धस्ल्मे 
जीतकर म पेखा मानता ह कि इस समग्र सव्यसाची अजुन 
हमारे शमे हौ आ गये ट ॥ ६ ॥ 
हार्दिक्यं योधवयं च मन्ये भात धनंजयम्‌ । 
न दि मे जायते घ्रासो दा सेन्यान्यनेकदाः ॥ ७ ॥ 
व दीपस्य वने शयष्कठृणोलयपे । 
८ भेट कृतवर्माको परामित कर भ एेला 


(€-0. 11411155 21182811 \/2/218 


यायिय गि तिति 





समद्चता रँ भि अर्जुन गुशचे मिर गये । जेषे सूखे तृण ओर 
ठतावाङे वनम प्रज्वलित हुई अग्निके लि कहीं कोद वाधा 
नहीं रहती, उसी प्रकार स॒स्चे इन अनेक सेनाको देखकर 
तनिक भी त्रास नहीं हो रदा हे ॥ ७३ ॥ 
पद्य पाण्डवसुख्येन यातां भूमि किरीटिना ॥ ८ ॥ 
पस्यदवरथनागौधैः पतितेर्विपमीछताम्‌ । 

देखो, पाण्डवप्रवर किरीरधारी अजुन जि माग॑से 
गये है, वर्हकी भूमि धराशायी हुए पद्ये, षोड, रथो 
ओर हाथियोकि समुदायसे विषम वं दुकंद्धथ हो गयी है ॥८२॥ 
दवते तद्‌ यथा. सेन्यं तेन भग्नं महात्मना ॥ ९ ॥ 


रथैर्विपरिधाधद्धिगंजैरदयेश्च ` सारथे । 
कीरोयारुणसंकादामेतदुद्भूयते रजः ॥ १०॥ 


श्वारथे | उन्हीं महात्मा अज्ुनकी खदेड़ी हुईं वह 
ठेना इधर-उधर भाग रदी हे । दौड़ते हुए रथो, हाथियों 
ओर बोस खाल रेशमके समान यह धूल ऊपरको उठ 
रदी दै ॥ ९-१० ॥ 
अभ्याशस्थमहं मन्ये दवेताद्वं छृष्णसारथिम्‌ । 
स एष श्रूयते शब्दो गण्डीवस्यामितौजसः ॥ ११ ॥ 

श्रसे म समश्मता हूँ कि भीकृप्ण जिनके सारथि है, 
वे दवेतवाहन अर्जुन हमारे निकर ही तमी यह अमित. 
शक्तिशाली गाण्डीव घनुषरकी टंकार युनायौ दे रदी हे ॥११॥ 
यारशानि निमित्तानि मम प्रादुर्भवन्ति चै। 
भनस्तंगत मादित्य हन्ता सैन्धवमर्जुनः ॥ १२ ॥ 

(इस सभय मेरे सामने जेते दयम शुन प्रकटो रहे है, 
उनसे जान पड़ता दे अर्जन सूर्या दोनेके पदे ही जयद्रथ- 
को मार ड्ेगे ॥ १२॥ 

शनेर्विधम्भयन्नदवान्‌ याहि यच्रारिवादहिनी । 
यघ्रैते सतलन्नाणाः खयोधनपुरोगमाः ॥ १६ ॥ 

ससूत् | धीरे-धीरे षोर्दोको आराम देते हुए उस ओर 
चलो, जदो वह ॒शघ्रुेना खड़ी ई, जहौ मे 


~ तलत्र 
किये दुर्योधन आदि योदा उपल्यित द ॥ १ ३॥ वारम 
शिताः कूरकमोणः काम्बोजा युदधुमदाः । 


शरवाणासनधरा यवनाश्च ्ारिणः 
शाकाः किराता दरदा ववेरासताशनलटि्काः। 
अनये च वदो मेय ति्ायुखपाणयः॥ १ 
यत्ते सतछन्नाणाः सुयोधन ष ५॥ 
६ कवच धारण प १ समयार्थिनः 
ल प तमू 
, 
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द्द्‌, वर्वर, ताम्र तया शर्थोम मति-्मोतिके आयुष के त्वां युधि पराक्रान्तं काटान्तकयमोपमम्‌ । 


धारण किये अन्य बहुत-े म्ङेच्छ- ये सगरके षब जौ दुर्यान 
को अगुआ बनाकर दस्ताने पहने युद्धकी इच्छसे मेरी ओर 
मुह करके सदे ई, वहीं चरो ॥ १४-१६ ॥ 


एतान्‌ सरथनागादवान्‌ निहत्याजौ सपत्तिनः। 
दवं , दुगं महाघोरं तीर्णमेवोपधारय ॥ १७॥ 
(इन ॒सवको युदधस्थल्मे रथः हाथी, घोडे ओर पेदल- 
सित मार केनेपर निश्चितरूपसे समश्च खो कि हमलोग इस 
अत्यन्त भयंकर दुगंम संकटते पार हो गयेः ॥ १७॥ 
तूत उवार 
न . सम्भ्रमो मे वार्ष्णेय विद्यते सत्यविक्रम । 
यद्यपि स्यात्‌ तव करद्धो जामदग्न्यो ऽभ्रतः स्थितः॥ १८ ॥ 
सारथिने कहा--सत्यपराक्रमी बृष्णिनन्दन | आपके 
सामने क्रोधमे भरे हुए जमदभ्रिनन्दन परश्चराम भी खड़े हो 
जार्ये तो युक्षे मय नहीं होगा ॥ १८ ॥ 
द्रोणो वा रथिनां भेष्ठः रपो मद्रेदवरोऽपि वा । 
तथापि सम्श्रमो नस्यात्‌ त्वामाधित्य महासुज्॥ १९ ॥ 
महाबाहो | रथिय भ्ठ द्रोणाचार्यं, कृपाचायं अथवा 
मद्रराज शस्य ष्टी यांन खड़े होः तथापि आपके आभित 
रहकर मुस्चे कदापि भय नदीं ह सकता ॥ १९ ॥ 
त्वया खुवहवो युद्धे निर्जिताः शात्रुखदन । 
दंशिताः कूरकमौोणः काम्बोजा युदधदुमंदाः ॥ २० ॥ 
शरवाणासनधरा यवनाश्च प्रहारिणः। 
शाकाः किराता दरदा ववंरास्ताच्रलिक्तकाः ॥ २१॥ 
अन्ये च वहवो स्ठेच्छा विविधायुघपाणयः। 
न च मे सम्घरमः कथ्िद्‌ भूतपूेः कथंचन ॥ २२॥ 
किमुतेतत्‌ समासाद्य धीरखंयुगगोष्पदम्‌ । 
आयुष्मन्‌ कतरेण त्वां भरापयामि धनंजयम्‌ ॥ २३ ॥ 
शत्रुसूदन ! आपने पले मी युद्धे बहुतेरे कवचधारीः 
रूरकमां रणदुम॑द काम्बोरजोको परास्त किया हे । घनुष-बाण 
धारण करनेवाठे प्रहारकरुशक यवर्नोको जीता दै । शको, 
किरातो, दरदो, बर्बरोः ताप्रकिसो तथा हाथमे नाना प्रकार- 
के आयुष छिये अन्य बहुत-वे म्ठेच्छको पराजित करिया है । 
इन॒ अवसररोपर पहले कमी को किसी प्रकारका भय नदीं 
हुभा या । फिर इस गायकी सुरके समान तच्छ युद्धस्यलमे 
आकर क्या मय हो सकता है १ आयुष्मन्‌ | बताइये, इनं 
दो मागमे किसके दवारा आपको अज्ज॑नके पास पर्हुचाऊं२०-२३ 
केषां क्रुद्धो ऽसि वा्ष्णंय केषां सत्युखुपस्थितः । 
केषां संयमनीमद्य गन्तुसुत्खदते मनः ॥ २४ ॥ 
वा्णैय | आप क्रिनके ऊपर कद्ध ई, किनकी मौत आ 
गयी ३ ओर फिनका मन॒ आज यमपुरी जानेफे ल्व 
उस्वादित छ्य रदा १ १॥ २४॥ 


दय विक्रमसम्पन्नं विद्रविष्यन्ति संयुगे ॥ २५॥ 
केषां वैवश्तो राजा सरतेऽद्य महाभुज । 
युद्धम काट, अन्तक ओर यमके समान पराक्रम दिखने- 
वाठे आप-जेषे बल-विंक्रमखम्पन्न वीरको देखकर आज कौन- 
कौनसे योद्धा मैदान छोडकर भागनेवाठे ६ १ महाबाहो ! 
आज राजा यम किनका सरण कर रहे ३ १॥ २५१ ॥ 
सात्यक्षिरवाच 
सुण्डानेतान्‌ हनिष्यामि दानवानिव वासवः ॥ २६॥ 
प्रतिकश्ञां पारयिष्यामि काम्बोजानेव मां थह । 
अदयेषां कदनं रत्वा पियं यास्यामि पाण्डवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सात्यकि योखे--सूत ! जेते इन्द्र दानवोंका वध करते 
है, उसी प्रकार आज सै इन मथभंडे काम्बोर्जोका टी वष 
करेगा ओर एेसा करके अपनी प्रतिशा पूणं कर दगा | 
अतः तुम उन्दीकी ओर मुञ्चे ठे चख । इन स्का संहार 
करके टी आज म अपने प्रिय सुद्‌ पाण्डुनन्दन अर्जुनके 
पास च्देगा ॥ २६-२७ ॥ 
अद्य व वीयं कोरवाः ससुयोधनाः । 
मुण्ड खत चासछृत्‌ ॥ २८॥ 
अद्य कौरवसैन्यस्य दीर्यमाणस्य संयुगे । 
श्ुत्वा विरावं बहुधा संतप्स्यति सुयोधनः ॥ २९ ॥ 
आज दुर्योधनसद्ित समस्त कौरव मेरा पराक्रम देखेंगे । 
सूत | आज इन सिरमुण्डोकि मारे जाने तथा अन्य सारी 
सेनार्भोका बारंबार विनाद्य होनेपर युद्धस्य छिन्न-भिन्न 
शेती हई कोरवसेनाका नाना प्रकारसे आतंनाद सुनकर 
वु्योधनको बड़ा संताप होगा ॥ २८२९ ॥ 


अद्य पाण्डवमुख्यस्य दवेतादवस्य महात्मनः । 

आचार्यस्य छतं मागं द्शोयिष्यामि संयुगे ॥ ३० ॥ 
आज रणसेच्र्े म अपने आचायं पाण्डवप्रवर्‌ श्वेत- 

बादन महात्मा अर्जनके प्रकट कयि दए मार्गको 

दिखाङगा ॥ ३० ॥ 

अद्य मद्वाणनिहतान्‌ योधसुख्यान्‌ सस्रदाः। 

दषा दुर्योधनो राजा पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ३१ ॥ . 
आज मेरे बाणसि अपने सां प्रमुख योदार्जको 

मारा गया देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त पश्ात्ताप 

करेगा ॥ ३१ ॥ 

अद्य मे क्षिप्रहस्तस्य क्िपतः सायकोत्तमान्‌ । 

अटातचक्रभरतिमं धलुदरंश्यन्ति कौरवाः ॥ ३२ ॥ 
आज शीघरतापूवंक हाय चलाकर उतम बार्णो्ा प्रहार 

करते हुए मेरे धनुषको फौरबरोग अटातचक्रके समानं 

देखेंगे ॥ ३२ ॥ 
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[ द्ोणपवेभि 


न 


मत्सायकन्िताङ्गानां रुधिरं स्रवता सुहुः। 
सेनिकानां वधं दषा संतप्स्यति सुयोधनः ॥ ३३ ॥ 

मं अपने वाणो सारे कौरवसेनिर्कोका शरीर व्याप्त कर 
दगा ओर वे बारवार रक्त वदाति हृ पराण त्वाग देशे । इस 
प्रकार अपने सैनिको संशर देखकर सुयोधन संतप्त दो 
उटेगा ॥ ३३॥ | 
अद्य मे क्रुद्धरूपस्य निष्नतश्च खरान्‌ वराय । 
दिस्जुनमिमं लोकं मंस्यतेऽद्य सुयोधनः ॥ ३४.॥ 

आज क्रोधमे भरकर भ कौरवसेनाके उत्तमोत्तम वीरोको 
चुन-दचुन कर माहेगा, जिससे दुर्योधनको यह्‌ माम होगा 
कि अव संसारम दो अजुन प्रकट दो गये ह ॥ ३४ ॥ 
अद्य राजसहस्राणि निहतानि मया. रणे । 
दष्टा दुयोधनो. राजां संतप्स्यति महासूधे ॥ ३५॥ 

आज महासमरभं मेरे द्वारा सदसो राजा्ओंका विनाश्च 
देखकर राजा दुर्योधनको यड़ा संताप होगा ॥ ३५ ॥ 
अद्य स्नेहं च भक च पाण्डवेषु महात्मसु । 
एत्वा राजसहस्राणि दशयिप्यामि राजसु ॥ २६॥ 
बर वीयं छृतश्षतवं मम क्ञास्यन्ति कौरवाः ।, 

आज षदो राजाओंक्रा संहार करके मे इन राजाअकि 
समाजे मशरमा पाण्डवोकरे प्रति अपने सेह ओर भक्तिका 
प्रदान करेगा । अव ॒करौरर्वोो मेरे वल, पराक्रम ओर 
कृतशताका परिचय मिल जायगा ॥ ३६१ ॥ 

सजय उवाच | 

पवसमुकस्तदा सूतः शिश्ितान साधुवाहिनः ॥ ३७ ॥ 
शशाङ्कं निकारान्‌ वे वाजिनो व्यजदद्‌ भृशम्‌। 

संजय कते हं-राजन्‌ ! सात्यकिके रेखा कहनेपर 
सारथिने चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णवाठे उन धोदोको, जो 
सुशिक्षित ओर अच्छी प्रकार सवारीका काम देनेवाटे थे, 
बड वेगसे हका ॥ ३७१ ॥ 
ते पिषन्त इवाकरं युयुधानं हयोत्तमाः ॥ ६८ ॥ 
भापयन्‌ यवनाभ्शीघ्ं मनःपवनरंदसः। 

मन ओर बायुफे समान वेगवाले उन उत्तम योद़नि 
आक्रादाक्रो पीते हुएट-से चलकर युयुधानको शीघ्र टी यवनेकरि 
पाष पहुचा दिवा ॥ ३८१ ॥ 
सात्यकि ते समासाद्य पृतनाखनिवर्तिनम्‌ ॥ ३९॥ 
बहवो खघुदस्ताश्च शरवर्धैरवाक्रिरन्‌ । 

युद्रमे कभी पीठे न दयमेव्राके सात्यक्पिको अपनी 
सेनाकि बीच पाकर दीघ्रतापूर्वक शय चखानेवाठे बहुतैर 
यवनेनि उनके ऊपर वार्णोकी वर्प आरम्भ कर दी ॥३९३ ॥ 
तेषामिषूनथालाणि वेगवान्‌ नतपर्वभिः ॥ ४० ॥ 
अच्छिनत्‌ सात्यकी राजन्‌ सैनं ते प्राष्ुवड्श्चगाः 1 





। रुक्मपुङ्खैः 


राजन्‌ | वेगदाली सात्यकिने छकी हुई गोटवाले अपने 
वाणोद्रारा उन सवके वाणो तथा अन्य अर्जञोकरो काट 
गिराया । वे बाण उनक्रे पातक पर्हैच न सके ॥ ४०३ ॥ 
सुनिरितैगौ्भैपतैरजिह्यरौः ॥ ४९ ॥ 
उच्यकतं शिरस्युभ्रो यवनानां सुजञानपि । 
शोक्ययसानि चमोणि कांस्यानि च समन्ततः ॥ ४२॥ 

उन मयंकरं वीरने सव ओर धूम-घूभकर सोनेके पुङ्ख 
ओर गीधकी पौखवाछे तीते वार्णोसे यवनोके मस्तकः युजर्पं 
तथा छल रोदे एवं कसक वने हुए कवच भी 
डठे ॥ ४१-४२ ॥ । 
भिखा देहा स्तथा तेषां शरा जग्मुमंहीतछम्‌ । 
तेहन्यमाना वीरेण स्डेच्छाः सात्यकिना रणे ॥ ४३ ॥ 
दातशषोऽभ्यपतंस्त्न व्यसवो वसुधातले । 

वे बाण उनके शरीरोको विदीणं करके पृथ्वीम रुव गये | 
वीर सात्यके द्वारा रणभूमि्मे आदत होकर सैकड़ँ म्लेच्छ 


` प्राण त्यागकर धराशायी हो गये ॥ ४३१ ॥ 


पूणोयतमुकतेस्तानयवच्छिक्षपिण्डितैः, ॥ ४४ ॥ 
पञ्च पट सक्च चाष्टौ च विभेद यवना्शारः । 

वे कानतक खींचकर छोड हुए ओर अविच्छिन्न गतिसे 
परश्पर सटकर निकट्ते हुए बा्णोद्ारा पाच, छः; सात 
ओर आढ यतर्नको एक दौ साथ बिदीणं कर डा थे[४४। 


काम्बोजानां सदसनैश्च राकानां च विशाम्पते ॥ ४५॥ 
शवराणां किरातानां वर्वराणां तथैव च । 
अग्यरूपां पृथिवीं मांखशोणितकदेमाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तवांस्तन्न शेनेयः . क्षपयंस्तावकं बलम्‌ । 

प्रजानाथ | ात्यक्रिने आपकी सेनाका संहार करते 
वही भूमिको सदो काम्बोजो" शको, दवरो, किराता ओर 
बवरकी लाश पाटकर अगम्य बना दिया था | वहा मोष 
जीर रक्तकी कीच जम गयी थी ॥ ४५४६२ ॥ 

५ (> भिदनम 

दस्यूनां सशिरखाणे शिरोभिल्दंनमूर्धजेः ॥ ४७ ॥ 
दीधक्रूचेमदी कीणां विवैरण्डज्ञैरिवि। ` 
, उन टुटके बी दादीयि दिरच्राणयुक्त मण्डित 
मस्तकं आच्छादित हुं रणमूमि पंखदीन पश्चि व्याप्त 
हरसी जान पडती थी ॥ ८७१ ॥ 

सथिरे (क ह 
्लितसवागस्तेस्तदायोधनं यभौ ॥ ४८ ॥ 
कबन्धैः संशचतं सं ताघ्राथैः खभिवाश्रतम्‌ । 

जिनके षारे अङ्ग सूने ठ्थपरथ हो रदे `ये, उन्‌ - 
क ९ &ना बह सारा रग्र्चेत्र खाल रंग बादलेसि 
द हण आकारा समान जान पडता या ॥ ४८१९ ॥ 
चन्नाशनिखमस्पर्ीः सुपवभिरजिहानै न 
ते सातेन नव रि \ ॥ ४९ ॥ 

धराम्‌। 


ष 
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वज्र ओर वियुते समान कठोर स्पशवाछे सुन्द्र पवं- 
युक्त बाणोंधारा सात्यकिके हाथे मारे गये उन ॒यवनेनि 
वर्हकी भूमिको अपनी जरोषि ठक लिया ॥४९३. ॥ 
अटपावशि्टः सम्भञ्नाः ृचद्रप्राणा विचेतसः ॥ ५० ॥ 
जिताः संख्ये महाराज युयुधानेन दंहिताः। 


पाष्णिभिश्च कराभिश्च ताडयन्तस्तुरज्मान्‌ ॥ ५२१ ॥ 


जवसुत्तममास्थाय सवतः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 
महाराज । थोडे यवन शेष रह गये जो बड़ी 

कटिनाईसे अपने प्राण बचाये हुए ये । वे अपने समुदायसे 

भ्रष्ट होकर अचेत-से हो रदे थे। उन समी कवचधारी यवर्नोको 


युयुधानने युद्धस्थर्मे जीत द्या या । वे हाथो ओर कोड़सि 


अपने बोधको पीटते हुए उत्तम वेगका आभ्य ङे चारो ओर 
भयके मारे भाग गये ॥ ५०-५१३ ॥ 

काम्बोजसेन्यं विद्राव्य दुर्जयं युधि भारत ॥ ५२ ॥ 

यवनानां च तत्‌ सेन्यं शकानां च महद्‌ वम्‌ । 

ततः ख पुरुपभ्याघ्र; सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ५३ ॥ 


विशत्वधिकदाततमोऽध्यायः 





। ॐ @ कनको चक 9 च्व = क्र कक जकर क कछ 


२४२. 
क. 


विः क ककि दनतः आ यः क = छ कनः त [री 
हि रि 











प्रवि्स्तायकाक्चित्वा सतं यादीत्यचोद्यत्‌ । 
भरतनन्दन उस रणध्ेत्रमे दुजेय काम्बरो्तेनाकोः 
यवनषेनाश्नो तथा शाकी विशार वादिनीको खदेड़कर 
सत्यपराक्रमी पुसयसिंद सास्यकि आपके सेनिरकोपर विजयी 
हो कौरवतेनातरं धुस गये ओर सारथको आदेश देते हृ 
बरोटे--*आगे बदोः ॥ ५२-५३२ ॥ 
तत्‌ तस्थ समरे क्म॑दद्रान्यैरछृतं पुरा ॥ ५४ ॥ 
चारणाः सदगन्धवौः पूजयाञ्चक्रिरे श्राम्‌ 1 
जिसे पके दृसरोनि नदीं किया याः समराङ्गणरम 
सात्यकिके उस पराक्रमको देखकर चारणो ओर गन्धर्वेनि 
उनकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ ५४३ ॥ 
तं यान्तं पृष्टगोक्तारमययैनस्य विशाम्पते । 
चारणाः प्रक्ष्य संहण्टस्त्वदीयाश्चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रजानाथ ! अज्जुनके प्रष्रक्चक सात्यकिंको जति देख 
चारर्णोको वड़ा हषं हआ ओर आपके सेनिकेनि मी उनकी 
चड़ सराहना की ॥ ५५ ॥ 


इति धीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपचंणि सास्यक्गिप्रवे्ो यवनपराजये एकोनर्धिशस्यधिककश्ततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्यामारत द्रोणपर्मके अन्तम॑त जयद्रथवधपव मे सात्यके कौरवसेनामे प्रवेगा ्रसंगमें 
यनर्नोकषी पराजयविययक एक सौ उन्नीसर्वौ अध्याय पूरा हुजा ॥ ५९५ ॥ 
1 = , ०, ०" यें 


विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
सात्यकिद्वारा दर्योधनकषी सेनाका संहार तथा माईयोसदित दुरयोधनका पायन 


संजय उवाच 
जित्वा यवन ाम्बोजान्‌ युयु बानस्ततोऽ्चुनम्‌ । 
ज्ञगाम तव सैन्यस्य मध्येन रथिनां चरः॥ १ ॥ 
संजय कहते दै- राजन्‌ | रथिर्योमिं शरेष्ठ युयुधान 
यवनो ओर काम्बोजोको पराजित करके आपकी सेनाके 
बीचसे होते दए अजुनकी ओर चले ॥ १ ॥ 
चारग्र्टो नरव्याघ्रो विचित्रकवचध्वजः। 
खगं व्याघ्र इवाजिघंस्तव सैन्यमभीषयत्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुपसिंह सात्यकिके दत बड़ सुन्दर थे । उनके कवच 
ओर ध्वज मी विचित्र थे । वे मृगकी गन्ध ठेते हुए, व्याघ्र 
कै समान आपकी सेनाको भयभीत कर रदे थे ॥ २॥ 
ख रथेन चर्‌ मागो घलुरध्रामयद्‌ अशम्‌ । 
खक्मपृषठं महावेगं खकमचन्द्रफसंकुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
युयुधान रथके द्वारा विभिन्न समा्गापर बिचरते दुष्ट 
अपने उस मदत्रेगञ्चालटी धनुपको जोर-जोरपे शुमा रदे येः 
जिसका पृरषठमाग सोनेमे मदा या ओर जो सुरणमय चन्द्रा 
कार चिहोसे उ्यप्त था ॥ ३॥ 
सकमाङ्भददिरख्राणे। = रुक्रमवमंसमाच्रतः । - 
दकमभ्यजघनुः श्ये मेखग्ङ्गमिवावभौ ॥ ४ ॥ 


उनके भुजंद ओर दिरल्राण सुवणके बने हए थे । 
बरे खर्भमय फयचसे आच्छादित ये । सेनक ध्यज आर 
धनुपञे सुमित शूरवीर साध्यकरि मेयपर्वते शिलरकी 
भति श्चोमापारदेथे॥४॥ 
सधनुर्मण्डलः संख्य तेजोभास्कररद्विमवान्‌ । 
दारदीवोदितः सयां चखयां विरराज द ॥ ५ ॥ 

युद्धस्थले मण्डल्यकार धनुष धारण शये अपने तेज- 
खूप सू्यरदिमर्योसे प्रकाशितः मानवःयुयं सात्यकि दारत्‌- 
कालभ उगे ट सूर्वदेवके समान देदीप्यमान ह रहं थ ॥ 
दृपभरफम्धयिक्रान्तो बरपभाश्षो नरर्प॑भः। 
तावकानां वभो मथ्य गवां मध्य यथा दृषः ॥ & ॥ 

उनके कथे ओर चाल-ढा बरृषभके समान थे । नेत्र 
मी वृषभक ही तुर्य ब्रड-बदे ये । वे नरभ सात्यकि आपके 
धनिक बीचमे उसी प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे गोओं- 
के श्रंडमे सोङ़की ओोभा होती ६ ॥ ६ ॥ 
मत्तद्विरद संकाशं मत्तद्धिरदगामिनम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्याघ्रा इव जिघासन्तस्त्वदीयाः समुपाद्रवन्‌ । 

मतव्राञे दाथीके शमान पराक्रमी ओर मदोन्मत्त गजराज- 
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के समान मन्दगतिसे चलनेवाके सात्यकि जव मदखावी 
मातङ्गे समान कोरवतेनिककरि मध्यभागमे खड हुए, उस 
समय आपके योदा न्दं मार डालनेकी इच्छसे भूखे बाकि 
समान उनपर ट पड़ ॥ ७१॥ 

दरोणानीकमतिक्रान्तं भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जलसंधाणवं तीत्वौ काम्योजानां च वादिनीम्‌ । 
हार्द्क्यमकरान्मुक्तं तीणं वै सैन्यसागरम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिववः खुखक्रद्धास्त्वदीयाः सात्यकिरथाः। 

वे सात्यकिं जघ द्रोणाचायं ओर कृतवा दुखर सेना- 
को छोधकर जटसंधरूपी सिन्धुको पार करके काम्पोजोकी 
खेनाका संहारकर ृतवमांसूपी आके चंगुरते दयूटकर 
आपकी सेनाके समुद्रसे पार हो गये, उस समय अत्यन्त 
क्रोधमे मरे हृएट आपके रथिर्योने उन्हे चारो आरे 
धेर छवा ॥ ८-९१ ॥ 
दु्यांधनश्विषसेनो दुभशासनवि्विदाती ॥ १० ॥ 
शङुनिदुःसहश्चेव युवा दुर्धर्षणः क्थः । 
अन्ये च बहवः शूराः शख्वन्तो दुरासदाः ॥ १९१ ॥ 
पृष्ठतः सात्यकि यान्तमन्वधावक्तमर्पिणः। 

दूर्योधनः चित्रसेनः दुःशासनः विर्धिंशति, शकुनिः 
दुह, तरुण वीर दुध क्रथ तथा अन्य बहुत-ठे दुर्जय 
चरवीरः अमष भरकर अस्न.शख्न ये वँ आगे बदृते 
हए सात्यकिके पीछे. दौढे ॥ १०-१९१ ॥ 
अथ शब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारि ॥ १२ ॥ 
मादतोदधूलवेगस्य सागरस्येव पर्वणि । 

माननीय नरेश | पूरणिमाके दिन यायुके श्षकोरोषे वेग- 
परवंक ऊपर उठनेवाङे महावागरके समान आपकी सेनाम 
बड़े जोरजोरखे गजन-तञजनका शब्द होने खगा ॥ १ २३ ॥ 
तानभिद्रवतः सखवोन्‌ समीक्ष्य शिनिपुङ्गवः ॥ १३ ॥ 
ति यन्तारमब्रवीत्‌ प्रहसन्षिव । 

उन सवक्रो आक्रमण करते देख शिनिप्रवर सात्यक्रिने 
अपे सारथिस हसते हुए-से कदा- “ूत ] धीरे-धीरे चलो ॥ 
इ्द्मतत्‌ समुद्धतं घातराष्स्य यद्‌ वलम्‌ ॥ १४ ॥ 
मामेवाभिमसुखं ` तूर्ण गजाश्वरथपत्तिमत्‌। 
नादयन्‌ वे दिशः सब रथधोयेण सारथे ॥ १५ ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च कम्पयन्‌ सागरानपि । 
पतद्‌ यल्ाणेवं सूत वारयिष्ये महारणे ॥ १६॥ 
पोणेमास्यामिवोदधतं वेलेव मकरालयम्‌ । 

“पत । य दायी, पोदे, रय ओर वैदलसि भरी हई ज 
दरयोधनकी खेना युदक स्यि उचत हो भरी ही र 
वेगे चली आ रदौ द, इ सेना-नमुदरको भं इस महान्‌ 
खमराङ्गणमे अपने रक धर्पराहटवे सम्पूणं दिशा्भको 
प्रतिष्वनित करता तथा पष्वी, अन्तरिशच एवं सागरो मी 





व 


धीमहयभारते 





केपाता हुआ अगे बद्नेसे रोगा । ठीक उसी तरह, जैसे 
तरकी भूमि पूणिमाको उद्वेछित दोनेवाे मदासागरको 
रोक देती ३ ॥ १४-१६१ ॥ 

प खुत विक्रान्तमिन्द्रस्येव महासरघे ॥ १७ ॥ 


पप सेन्यानि शत्रणां विधमामि शितेः शरैः ! 


(सारथे | इस महायुद्धे देवराज इन्द्रके समान मेरा 
पराक्रम तुम देखो । म अभी-अभी अपने वैने बाणो शतरुज- 
की सेनाओंका संहार कर डालता हँ ॥ १७१ ॥ 
निहतानादवे पद्य पदात्यशभ्वरथद्धिपान्‌ ॥ १८ ॥ 
मच्छरेरननिसंकारोविंदेदान्‌ सदस्रराः। 

(इ युद्धस्ल्मे मेरे द्वारा मारे गये सदसो पेदे, धुड़- 
सवार, रथियों ओर हाथीषवारोको देखना, जिनके शरीर 
मेरे अमरिखश बार्ोदयारा विदीणं हुए गिः ॥ १८१ ॥ 
इत्येवं  चवतस्तस्य सात्यकेरमितौजसः ॥ १९ ॥ 
समीपे सेनिकास्ते तु रीघमीयुयुंयुत्सवः । 
जद्याद्रवख तिष्ठेति प्य पद्येति वादिनः ॥ २० ॥ 

अमित तेजसी सात्यकि जय इस प्रकार कह रदे थे, 
उसी समय युद्धके शल्ये उत्सुक हुए आपके सारे सैनिक 
रीन ही उनके समीप आ पचे । वे ्दोड़ो, मारो, उदरो, 
देखो-देखो” इत्यादि बरत बोल रहे ये ॥ १९-२० ॥ 
तानेवं व्ुवतो वीरान्‌ सात्यकिर्निदितैः शरैः । 
जधान िद्रातानश्वान्‌ कुञ्लराश्च चतुःखताच्‌ ॥ २१ ॥ 
(लष्वसरश्वि्रयोधी च प्रहसन्शिनिपुङ्गयः। ) 

रीघ्रतापूषक असन चलमनेवाञे एवं विचि युद्धकी 
कलम निपुण शिनिप्रवर सात्यकिने सते हुए वह उपयुक्त बातें 
बोढनेवाले तीन सौ वीर ुद़सवारों तथा चार सौ हाथीसवारको 
अपने तीले वा्णोखे मार गिराया ॥ २१॥ 
स सम्प्रहारस्तुसुखस्तस्य तेषां च घन्विनाम्‌ । 
कवाञ्खररणभस्यः भ्रावतेत जनक्षयः ॥ २२ ॥ 
तात्यक्रि तथा आपकी खेनाके घुरका यह नरवंहार. 
कारी युद्ध देवायुर-संरामके समान अत्यन्त भयंकर हो चखा॥ 
मेघजालनिमं सैन्यं तव पुरस्य मारिष | 
मत्यगरह्ञच्छिनेः पौत्रः शररारीवियोपमैः ॥ २३॥ 
माननीय नरेश | शिनिपौत्र सात्यके अपते विषघर 
सपे समान मयंकर वाणोद्ारा मषक षटाके समान प्रतीत 
हानेवाटी आपके पुत्रको खेनाका अके ही सामना किया ॥ 
भच्छाचयमानः समरे शरजाङैः स वीर्यवान्‌ । 
असभ्ध्रमन्‌ महाराज तावक्रानवधीद्‌ वहून्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज | उख समरा्गणमे पराक्रमी सात्यकि वाणे 
समहसे आच्छादित हे गयेये, तो भी उन्शने मन्म तनिक 


मी षवरादट नहीं आने दी ओर आपङ बहुत-पे तै 
वृंहार कर डाडा || २४ ॥ व 
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आश्चयं तन्न राजेन्द्र महद्‌ दण्वानदम्‌ । 
न मोघः सायकः कश्चित्‌ सात्यकेरभवत्‌ भमो ॥ २५ ॥ 

शक्तिशाली राजेनद्र | वँ सरसे महान्‌ आश्चवंकी वात 
मेने यह देखी कि सात्यक्रिका कोई भी वाण व्यर्थ नीं गया ॥ 
रथनागान्वकटिरः पदत्यू्मिसमाकुलः 1 

सथितः सैन्यमदाणंवः ॥ २६ ॥ 

रयः हाथी ओर धोड्खि मरी तथा पैदललूपी लेसे 
भ्यास हुईं आप्रकी सागर-सदश सेना सत्यकिरूपी तरभूमिक्गे 
समीप आकर अवसद्ध शे गयी ॥ २६ ॥ 
सम्ध्ान्तनरनागाश्वमावतंत सुहं । 
तत्‌ सेन्यमिुभिस्तेन वध्यमानं समन्ततः ॥ २७ ॥ 

सात्यकिकरे वाणोद्वारा सब्र ओरसे मारी जाती हूर आप- 
की खेनाके पैदकः, हाथी ओर घोड़े समी धवरा गये ओर 
यारंबार चक्कर काटने लगे ॥ २७ ॥ 
वभ्राम तत्र तत्रैव गावः शीतादता इव । 
पदातिनं रथं नागं सादिनं तुरगं तथा ॥ २८ ॥ 
अविद्धं त्र. नाद्राक्षं युयुधानस्य सायकः । 

सदसि पीड़ित हुईं गायक समान आपकी सारी सेना 
वहीं चक्कर र्गा रदी थी । मैने वहाँ एक भी पैदल, रथी, 
हायी तथा सवारसदित घोडेको एेसा नही देखा; जो युयुधानके 
बाति विद्ध न हुआ हे ॥ २८२ ॥ 
न तादक्‌ कदनं राजन्‌ छृतर्बास्तत्र फाटगुनः ॥ २९ ॥ 
याक्‌ क्षयमनीकानामकरोत्‌ सात्यकिन्रैप । 

राजन्‌ | नरेश्वर | सात्यकिने आपके सैनिकोका जैला संहार 
किया याः वेता वरहो अञ्खनने मी नं किया था ॥ २ ९१ ॥ 
अत्यजुनं शिनेः पौत्रो युध्यते पुख्पपभः ॥ ३० ॥ 
वीतभीलोघवोपेतः कृतित्वं सम्पदृर्शयन्‌ । 

दिनिपोत्र पुरुपभे सात्यकि निर्भय ्ो वड़ी फुतीषि 
अज्ञ चलाते ओर अपनो कुशल्ताका प्रदर्शन करते हृ 
अजनत भी अधिक प्राक्रमपूर्वक युद्ध कर रहे ये || ३० ९॥ 
ततो दुर्यांघनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः शरैः ॥ ३१ ॥ 
विव्याध खतं निरितेश्वतु्िश्चतुरो हयान्‌ । 
सात्यकि च चिभिर्विद्‌्वा पुनरण्टभिरेव च ॥ २२ ॥ 

तब राजा दुर्योषनने तीन या्णोषे सात्यिक सारथिको 
ओर चार पैने यार्णोद्रारा उनके चारो घोड़ो घायल कर 
दिवा । तलश्चात्‌ सात्यक्रिकरो भी पठे तीन याणि बभकर 
फिर आठ बाेद्वारा गकर चोट पहनायी ॥ ३१-३२ ॥ 
दुम्णासनः पाडशभिर्विब्याध शिनिपुङ्गवम्‌ । 
शानिः पञ्चविदात्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर दुभ्यासनने खोरः शशुनिने पचीस ओर 
चिव्रठेनने पोच वाणो धिनिप्रवर सात्विको वीध गल 
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दुःसष्ठः पञचद्रामिर्विव्याधोरसि सात्यकिम्‌ । 
उत्सरयन्‌ चष्णिशादंलस्तथा वाणैःसमादतः ॥ ३४ ॥ 
तानविष्यन्नक्षराज सर्वानेव भिभिलिभिः। 

इकर याद दुःषटनमे सात्यकिकी छती पद्रह बाण 
मारे । महाराज | इस प्रकार उन यागो आदत शोकर 
इष्णिवंदाके सिंह सात्यकरिने मुसकराति हए ्ौ उन सतव्रको 
हौ तीन-तीन बाणोसे घायल कर दिया ॥ ३४२. ॥ 
गाढविद्धानरीन्‌ रत्या मागणैः सोऽतितेजनेः ॥ ३५ ॥ 
शेनेयः द्येनवत्‌ संख्ये -यचरल्वघुविक्रमः। 

उ युद्धस्यस्मे शओतापूरवक पराक्रम करनेवाठे िनि- 
वंशी सात्यकि अपने अत्यन्त तेज बाणो दात्ुभको गहरी 
चोट पर्टुचाकर बाजके समान खवर ओर विचरे त्मो॥ ३५२ 


सोवलस्य धनुदिछत्वा दस्तावापं निषठत्य च ॥ ३६॥ 
दयांघनं निभिवोणेरभ्यविष्यत्‌ स्तनान्तरे । 

उन्दनि खबल्पुत्र शकुनिके घनुप ओर दखानि काट- 
कर दुर्योधनकी छाती तीन बाण मरि ॥ ३६५ ॥ 
चिश्रसेनं शतेनेव वराभिदुःसहं तथा ॥ ३७ ॥ 
डुःशासनं तु विंशत्या विभ्याध शिनिपुङ्गवः। 

फिर शिनि्वदके प्रमुख वीरने चिघ्रवेनको सी, दुःषहको 
दत ओर दुःशासनो बी बास धायल कर दिया॥२७२१॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय इ्यालस्तव विशाम्पते ॥ ३८ ॥ 
अभिः सात्यकि विद्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 
डभ्ालनश्च दरमिदुःखदश्च निभिः दारैः ॥ ३९ ॥ 

भजानाय { ततमभरात्‌ आपके सलि दुलरा धनुष ठेकर 
सात्यकिकरो प्ले आख याण मरि । किर पोच बाणो उन्दै 
षाय कर दिया । दुःशाघनने दख ओर दुःखदने भी तीन 
वाण मारे ॥ ३८-३९ ॥ 
दुसुखश्च ददशमी राजन्‌ विग्याध सात्यकिम्‌। 
डुयाधनसखिसपृत्या विद्ष्वा भारत माधवम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽस्य निरिते्बाणेखिभिर्विग्याध सारथिम्‌। 

राजन्‌ । दुखंलने बारद बास सात्यिक कत-बिश्चत 
कर दिया । भारत { इते बाद दुर्योधनने तिश्चर बाणे 
युबुधानको षाय करके तीन पैने बागोदवारा उनके सारथि- 
कोभी 4 ॥ ४०३ || 
ताच्‌ सवान्‌ सदिताञ्ययरानूः यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
पञ्चभिः पञ्चभिवाणेः पुनविव्याध सात्यकिः । | 

तवर सात्यकिने एक साथ विजयके छिये परयत करनेवाक्े 
उन घमस शूरवीर मशरथिरयोको पुनः पचपच याणेसि 
घायल कर दिया ॥ ४११ | 


ततः स रथिनां धेष्ठस्त पु्स्य सारथिम्‌ ॥ ४२॥ 
भआजघानाद्यु भरडेन स हतो न्यपतद्‌ थुबि। 
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आमष्टाभारते 


[ द्रोणपबणि 





त्यश्चात्‌ रयिर्योमं भेट सात्यफिने आपके पुत्रके सारथि- 
-के उपर शी ही एक भस्ख्का प्रहार किया | सारथि उसके 
द्वारा मारा जाकर एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४२३ ॥ 
पतिते सारथौ त्सिस्तव पुत्ररथः प्रभो ॥ ७३ ॥ 
चातायमनेस्तेरद्वेरपानीयत - संगरात्‌। 

परमो | उश्च सारथिके धराशायी होनेपर आपके पुत्रका 
रय हवाके समान तीव्र बेगते भागनेवाठे बोड़द्वारा -युद्ध- 
स्यसे दूर हटा दिया गया ॥ ४३२ ॥ | 
ततस्तव सुता राजन्‌ सैनिकाश्च विशस्पते ॥ ४४ ॥ 
राज्ञो रथमभिपरश्य विद्रुताः शातशोऽभवन्‌ 1 

राजन्‌ | प्रजानाथ | तदनन्तर आपके पुच्र ओर सेनिक 
राजा दुरयोधनके रथकी बेसी दशा देखकर पेकर्डोकी संख्याम 
माग खद़े हुए ॥ ४५४३ ॥ 
विद्रुतं तत्र तत्‌ सैन्यं दष्टा भारत सात्यकिः ॥ ४५ ॥ 
अवाकिरच्छरेस्तीक्णे सुकमपुद्धैः शिलाशितेः। 

भारत ! आप्री सेनाको मागती देख साप्यक्रिने सानपर 





चदाकर तेन शरिये हए सुवणंमय पंखवाे तीते बार्ोका 
यषां आरम्भ कर दी ॥ ४५३ ॥ 
विद्राव्य सर्वसैन्यानि तावकानि सहस्ञशाः ॥ ४६ ॥ 
प्रययो सात्यकी राजञ्दयेताश्वस्य रथं प्रति । 

राजन्‌ ! इख प्रकार आपके सहसो सेनिर्कोको भगाकर 
सात्यकि वेतवाहन अञ्चुनके रथकी ओर चरु दिये ॥४६३॥ 
(तं प्रयान्तं महाबाहुं तावका प्रक्ष्य मारिष । 
इष्टं चादण्वत्छृत्वा क्रियामन्यां प्रयोजयन्‌ ॥ ) 

आयं [ मशयाहू सात्यकिको आगे जाते देखकर आपके 
सेनिक उस देखी हुईं घटनाको भी अनदेखी करके दूरे 
कामम ठग गये ॥ 
तं शरानाददानं च रक्चभाणं च सारथिम्‌ । 
आत्मानं पाख्यान च तावकाः समपूजयन्‌ ॥ ७७ ॥ 

सात्यकि वार्णोको ग्रहण करते हुए. अपनी ओर सारथि- 
कीमी रक्षा करते थे | उनके इष कार्यकी आपके सैनिकनि 
भी मूरिमूरि प्रशसा की ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपवंणि सात्यकषिभवेदो दुर्योधनपलायने विशत्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणपवके अन्तगेत जयद्रथव्रधपर्॑मे सत्यकरिक। शत्रुसेना प्रवेश ओर 
र्योषनका पलयनबिपयक्‌ पक सौ बीस अध्याय पूरा हुमा ॥ ९२.० ॥ 
( द्क्षिणास्य अधिक पाठके १ दोक मिराकर कख ४८३ इरोक दै ) 


् . एकर्िरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यकिके ारा पापाणयोधी स्लेच्छोकी सेनाका संहार ओर दुःशासना सेनासदहित पलायन्‌ 


धृतरा उवाच 
सम्प्रखद्य महत्‌ सैन्यं यान्तं हौनेयमञ्जंनम्‌ । 
निररीका मम ते पुत्राः फिमकुर्वैत संजय ॥ १॥ 
ध्रतराटने पूञ्ा- संजय | मेरी विगाङ सेनाको रीद- 
कर जते हुए सात्यकि ओर अञ्जुनको देखकर मेरे उन 
निखंज पुत्रेन क्या किया १ ॥ १॥ 
कथं येपां तदा युद्ध श्तिरासीन्मुमूरप॑वाम्‌ 1 
रिति ॒दष्ट यादशं सव्यसाचिनः ॥ २ ॥ 
वे सब-के-सव्र॒ मरना चाहते थे । उस समय युद्धस्रल्म 
अञय॑नके समान ही सप्यिका चरित्र देखकर उनकी कैषी 
धारणा हृदं यी १॥ २॥ 
करि चु वक्ष्यन्तिते क्षात्रं सैन्यमध्ये पराजिताः। 
कथं लु सास्यक्षियुद्धे व्यतिक्रान्तो महायशाः ॥ १ ॥ 
वे सेनक बीचमे परास होकर अपने क्षात्रयलका क्या 
वणेन करेगे १ समराज्गणमे महायश्वी लात्यकि किस प्रकार 
लारी सेनाको षक्र अगे बद्‌ गये १॥ ३॥ 
कथं च मम पुत्राणां जीवतां त्रं संजय । 
शेनेयोऽभिययौ युद्धे तन्ममाचश्य संजय ॥ ४ ॥ 
छजय | युद्धस्यर्े मेरे पुरो$ जीते.जी शिनि. 


ककत या काक कवन त 


नन्दन_ सात्यकि किस तरद आगे जा सकर १ संजय | यृ 
सव यु्े बताभो ॥ ४ ॥ 


अल्यद्भुतमिद्‌ तात त्वत्सकाराच्छरुणोम्यहम्‌ 1 
एकस्य वहुभिः सां शघभिस्तैमदारथैः ॥ ५ ॥ 
तात | यह मं तुम्हरे यदत अत्यन्त विचित्र बात पुन 
रदा हट फि शत्ुदखके उन बहुसंख्यक महारथियेक साथ 
एकमात्र सात्यकिका एेसा घोर संग्राम हभ ॥ ५ ॥ 
विपरीतमहं मन्ये मन्दभाग्यं सुतं भरति । 
यञावध्यन्त समरे सात्वतेन मदारथाः ॥ ६॥ 
म अपने मान्यहीन पुत्रके छ्य सब ऊख विपरीत टी 
मान रशा हु; क्योकि समराङ्गणमे अकेठे सात्यकिनि बहुत-से 
महारथियोका वघ कर डा है ॥ ६ ॥ 
पएकस्य हि न पयोप्तं यत्वैन्यं तस्य सजय | 
डस्य युयुघानस्य सयं तिष्ठन्तु पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 
संजय | ओर खव पाण्डव तो वूर रहं, करोमे भर 
अके सात्यिक खि भी मेरी सारी सेना पर्या नदीं ह॥७॥ 
निजित्य समरे द्रोणं छृतिनं चित्रयोधिनम्‌ । 
यथा पञ्चगणान्‌ सिहस्तदव दन्ता सुतान्‌ मम ॥ ८ ॥ 


जेठ सिह पञ्चओंको मार डरता £ उसी प्रकार 
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युद्धम परास्त करके मेरे पुर्रोंफा वध कर डेगे ॥ ८॥ 
छृतवमोदिभिः शरेर्य्तेरवडभिराहवे 1 
युयुधानो न दाकिंतो हन्तुं यत्‌ पुरुपपंभः ॥ ९ ॥ 

कृतव्मां आदि बहूत.से शूरवीर समराङ्गणमे प्रयत 
करते ही रह गये; परंतु पुखपप्रवर सात्यकि मारे न जा 
सके ॥ ९ ॥ 
नैतदीदशाकं युद्धं छृतवांस्तत्र॒ फाटगुनः । 
यादशं तवान्‌ युद्धं दिनेनक्षा मदायश्चाः ॥ १०॥ 

शिनिके महायशासवी पोत्र सात्यकिने वौ जेता युद्ध 
किया, वैता तो अनने भी नहीं करिया या ॥ १०॥ 

संजय उवाच 

तव ॒दुर्म॑न्िते राजन्‌ दयो धनकृतेन च । 
शणुष्वावदहितो भूत्या यत्‌ ते वक्ष्यामि मारत ॥ १२॥ 

संजयने कहा-राजन्‌ | आपकी खोरी ससद ओर 
दुर्योधनकी काली करतूतसे यह सथ कुख हुआ हे । भारत ! 
मे जो कुछ कहता हू उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ११ ॥ 
ते पुनः संन्यवतेन्त त्वा संशप्तकान्‌ मिथः। 
परां युद्धे मति करां तव पुरस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 

आपके पुच्रकी आजे युके स्मि अत्यन्त करूरतापूणं 
निश्चय करे परस्पर शपथ ठे वे सभी पराजित योदा पुनः 
लौट अये ॥ १२॥ 
्रीणि सादिसदस्राणि दुर्योधनपुरोगमाः । 
हाककाम्बोजवाह्मीका यवनाः पारदास्तथा ॥ १३॥ 
कुलिन्दास्तङ्गणाम्बषठाः पैश्ाचाश्च सववंराः । 
पर्वतीयाश्च राजेन्द्र क्रुद्धाः पापाणपाणयः ॥ १४॥ 
अभ्यद्रवन्त दनेयं दभाः पावकं यथा । 

तीन हजार शुडववार ओर हाथीववार दुर्योधनको 
अपना अगुआ बनाकर चले | उनके साथ शक, काम्बोजः 
ब्राह्ीकः यवन; पारदः, कुलिन्द, तंगणः अम्बष्ठ, पशाच 
बर्बर तथा पर्वतीय योद्धा भी ये । राजेनद्र | वे सवके सब 
कुपित हो हाथ पत्थर सखये सात्यकिकी ओर उसी प्रकार 
दौड़े, जैसे फरतिंगे जलती हुई आगपर दे पड़ते ६॥१३-१४३॥ 
युक्ताश्च पैतीयानां रथाः पापाणयोधिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्यूराः पञ्चदाता राज्ञ्‌ शोनेयं समुपाद्रवन्‌ । 

राजन्‌ ! परत्यरोद्धारा युद्ध करनेवाले पक्तीरयोके पोच 
सौ शूरवीर रथी युद्धे छि सुखज्ञित दो सत्यक्रिपर चद्‌ 
अये ॥ १५२ ॥ 
ततो रथसहस्रेण महारथदातेन च ॥ १६॥ 
द्विरदानां स्सरेण दि सादसैश्च वाजिभिः । 
श्स्वपौणि मुञ्चन्तो विविधानि महारथाः ॥ १७॥ 


पकविहात्यधिकदाततमोऽध्यायः 


सात्यकि विचित्र युद्ध करनेवाठे विद्वान्‌ द्रोणाचाय॑को भी अभ्यद्रवन्त शेनेयमसंख्येयाश्च 
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पत्तयः । 





तत्पश्चात्‌ एक हजार रथी, सौ महारथी, एक हजार 
हाथी ओर दो दार शुदश्वारोके खाय बुत-से मष्टारथी 
ओर असंख्य पेदख भनि सात्यकिर नाना प्रकारे बार्णोकी 
वपां करते हुए दू पडे ॥ १६.१७२ ॥ 
ताश्च संचोद्यन्‌ सवन प्रतेनमिति भारत ॥ १८॥ 
दुःशासनो महाराज सात्यकि पर्यवास्यत्‌ । 

भरतवंशी महाराज | (इम सात्यकिको मार डाल्मेः इ 
प्रकार उन समसन सैनिको प्रेरित करते हए दुःशाषनने 
उन्हं चारो ओरते बेर छया ॥ १८२ ॥ 
तन्ाद्धुतमपदयाम शोनेयचरितं' मदत्‌ ॥ १९॥ 
यदेको वहुभिः साधमसम्श्रान्तमयुध्यत | . 

वह हमने सात्यकिका अत्यन्त अद्भुत चरित्र देखा कि बे 
भिना करी धवरादटके अकेले ही बुसंख्यक य 

योदा 
ताय युद्ध कर रदे ये ॥ १९१ ॥ 
अवयीच्च रथानीकं द्विरदानां च तद्‌ वलम्‌ ॥ २०॥ 
सादिनश्येव तान स्वान्‌ दस्यूनपि च सर्वशः। 

उन्न रयसेना भीर ग नवेनाका तया उन समस्त घुद- 
सवार एनं ` टेरे म्लेच्छोका भी सव प्रकारसे संहार कर 
ड्य ॥ २०३ ॥ 
तत्र॒ चक्र्विमधितैभगनैव्च परमायुधैः ॥ २१॥ 

भगनैयीषादण्डकः 

श्च॒ वहुधा दृण्डकयन्धुरः । 

ॐ € धितं {4 निप 
कञजरमथितश्चापि ध्वजश्च विनिपातितैः ॥ २२ ॥ 
वममिश्च तथानीकव्यंवकीणी वसुंधरा । 

व्हा चूर-चूर हुए चक्कर, दे हए उत्तमोचम आयुषो; 
दक्र हृष्य धुरा, खण्डित हुए ईपादण्ड ओर बन्धुर, 
मथे गये हाथियों, तोड़कर गिराये हए ध्य, छिन्न-मिन्न 
कवचो ओर विन हुए सेनिकंकी ऊाशषि वर्की प्रथ्वी पट 
गयी यी ॥ २१-२२३॥ 
सग्भिरोभरणेवंखैरलुकरपश्च मारि ॥ २३॥ 
संछन्ना वश्ुघा तत्र द्यौश्रहेरिव भारत । 

माननीय भरतनरेश 1 योदाभोके दारो, आमूषर्णो, 
वश्नो ओर अनुकपसि आच्छादित हरं वी भूमि तार्यते 
भ्या हुए अगकाशके समान आन पड़ती थी ॥ २३३ ॥ 
गिरिरूपधराश्चापि पतिताः कुञ्जरोत्तमाः ॥ २४॥ 
अञ्जनस्य कुखे जाता वामनस्य च भारत । 

मारत { अञ्जन ओर वामन नामक दिग्गजके कुमे 
उतपन्न हए पवताकार शरेष्ठ गजराज भी बदँ धराद्यायी हो 
गये थे ॥ २४२ ॥ - = 
खुभरतीककुखे जाता मदापग्मकुले तथा ॥ २५॥ 
पेराबतले चेव तथान्येषु ङ्टेषु च । 
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ज्ञाता द्न्तिवरा राजञ्शेरते बहवो हताः ॥ २६॥ 
नरेधर। सुप्रतीक, महापद्म, एेरावत तथा अन्य पुण्डरीकः 
पुष्पदन्त ओर सार्वमौभ-(इन ) दिग्गजोके कुलेमिं उन्न हए 
बहुतेरे दंतार हाथी भी वर्ह धरतीपर स्ट रदे थे ॥२५ २६॥ 
वनायुजान्‌ पवंतीयान्‌ काम्बोजान्‌ याह्धिफानपि । 
तथादयवरान्‌ राजन्‌ निजष्ने तत्र सात्यकि; ॥ २७॥ 
राजन्‌ । बहौ खात्यक्रिने वनायु, काम्बोज ( काक ) 
ओर बाहीक देमि उन्न हुए भेष अश्वो तथा पदाड़ी 
घोको भी मार गिराया ॥ २७॥ 
नानादेशसमुत्थांश्च नानाजार्तीश्च द्न्तिनः। 
निजघ्ने तत्र होनेयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८ ॥ 
शिनिके उस वीर पौत्रने अनेक देशोमिं उयन्न हए विभिन्न 
जातिके सेकड़ ओर दजरां हदाधि्योका भी संहार कर 
डाल ॥ २८ ॥ 
तेषु प्रकास्यमानेषु दस्यन्‌ दुःशासनो.ऽ्रवीत्‌। 
निवतंष्वमधर्म्ञा युध्यध्वं कि खतेन वः ॥ २९॥ 
वे हाथी जव कारके .गाख्मे जा रहे थे, उश्च समय 
दुःशासनने दट-पार करनेवाले म्डेच्छोसे इस प्रकार कदा- 
श्वमंको न जाननेवाङे योदाभो | श तरह भाग जानेसे 
तुमं क्या मिडेगा १ खरो ओर युद्ध करोः ॥ २९ ॥ 
ता्चातिमन्नान्‌ सम्प्रेष्य पुरो दुःशासनस्तव । 
पाषाणयोधिनः शरान्‌ पवेतीयानचोदयत्‌ ॥ ३० ॥ 
इतनेपर भी उन्दं जोर-जोरे भागते देख आपके पुत्र 
दुःखासनने पर्थरोद्रारा युद्ध करनेवाे शूरवीर पर्वतीर्योको 
आज्ञा दी--॥ ३० ॥ 
अदमयुदेषु शला नेतजानाति सात्यकिः । 
मदमरयुद्धमजानन्तं श्रतेनं युद्धकासकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ध्वीरो ! तुमल्मेग प्रस्तरो दारा युद्ध करम कुशङ शो । 
सात्यकिको इष कराक्रा शन नष्टं द । प्रस्तरयुद्धको न 
जानते दृएट भी युद्धी इच्छा रखनेवारे इस शुको तुम- 
छोग मार डालो ॥ ३१ ॥ 
कुरवः सवं नादमयुद्धविशारदाः । 
अभिद्रवत माभैष्ट न वः प्राप्स्यति सात्यकिः॥ १२ ॥ 
“दसी प्रकार समसत द्रीख मी प्रस्तरयुदधमे प्रवीण नही 
दै। अतः दुम डरो मत । आक्रमण करो । सात्यकि तु 
नहीं पा खकताः ॥ ३२ ॥ 
ते पवंतीया. राजानः सर्वे पापाणयोधिनः। 
अभ्यद्रवन्त शेनेयं राज्ञानमिव मन्त्रिणः ॥ ३९ ॥ 
जेसे मन्त्र राजाके पास जाते ६, उसी प्रकार चे परापाण- 
योप समलत पर्वतीय नरेद स्यकिकी ओर दोदे ॥ ३३ ॥ 
ततो गजरिर्रस्यैखपदठः हौलयासिनः । 


 नताताण न्न त रक 


आओमष्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 
उद्यतेयुयुधानस्य 
वे पर्वतनिवापी योद्धा हाथीके मस्तक्के समान ॒वडे-वड़ 
प्रस्तर हाथमे केकर समराङ्गणमें युयुधानके सामने युद्धे स्यि 
तेयार हयोकर खद्धे हो गये ॥ ३४॥ 
क्षेपणीयेस्तथाप्यन्ये सारस्वतस्य वधेपिणः । 
चोदितास्तव पुम्रेण सर्वतो रुरुधु्दिंशः ॥ ३५ ॥ 
आपके पुत्र दुःशासनस प्रेरित होकर साप्यकिके वधकी 
इच्छा रखनेवाठे अन्य वहुतेरे सेनिकोनि मी क्षेपणीयास्र उटा- 
कर सव्र ओरसे सात्यकिकी सम्पूणं दिद्या्भोको अवरुद्ध कर 
ख्या ॥ ३५ ॥ 
तेषामापततामेव रशिलायुद्धं चिकीर्षताम्‌ । 


सात्यकिः प्रतिसंधाय निशितान्‌ भरादिणोच्छरान्‌ ।३६। ` 


प्रस्तरयुद्धकी इच्छा रखनेवाढे उन योद्धाभकि आक्रमण 
करते दी सात्यकरने तेज किये हए बाणोका संधान करके 
उन्हं उनपर चया ॥ ३६ ॥ 
तामदपनच्रष्टि तसुं प्तीयः समीरिताम्‌ । 
चिच्छेशरगसंकादोनारायैः शिनिपुङ्गवः ॥ ३७॥ 
परवेतीय सेनिकरधारा की हुई उख मयंकर पाषाणवर्पा- 
को रिनिप्रवर सत्यक्रिने अपने सप॑ुस्य नाराचदारा छिन्न 
ष कर दिया ॥ ३७ ॥ 
तेरदमचूेदीप्यद्धिः खयोतानाभिव वज्ञे; । 
भायः सेन्यान्यहन्यन्त हाहाभूतानि मारिष ॥ ३८ ॥ 
माननीय नरेश | जगनुर्ओंकी जमातकि समान उद्धात 


देनेवाले उन प्रस्तरचूणोखे प्रायः खरी वेनाः आहत शे 
दाहारार करने कगीं ॥ ३८ ॥ 


ततः पञ्चशतं शराः सखमुद्यतमहादिखाः । 
निृच्वाहवो राजन्‌ निपेतुर्धरणीतले ॥ ६९. ॥ 
„ राजन्‌ { तदनन्तर वदे प्रस्तरलण्ड उटाये 
पोच सौ शूरवीर अपनी सुजि काट जानेसे घरतीपर 
गिर पड़ ॥ ३९ ॥ 

इ ष शनसा्न्निणस्तथा । 
बाहुभिदिदछन्नेः पेतुरपराप्य सात्यकिम्‌ ॥ ४०॥ 

प्‌ एक हजार दूरे योद्धा तथा पफ खाल अन्य सेनिक 
लात्याकितकर पटु चने मी नहीं पायेये फिअयने दाथमेव्िशिला- 
खण्डसि कटी हू याहुअकि साय घराशावी दो गये ॥ ४० ॥ 
( सात्वतस्य च मल्लेन निष्पषठस्तैस्तथाद्रिभिः। 
न्यपतन्‌ निदता म्डेच्छास्तत्र त्र गतासवः ॥ 
ते हन्यमानाः समरे सात्वतेन मदात्मना । 
अदरमशष्टि महाघोरां पातयन्ति सम सात्वते ॥ ) 

सात्यक्रिकि मलते चरचर प शििलालण्डोद्राा मारे 
गये म्लेच्छ प्राणश्ून्य शकर जक्ष तदो पड़े ये। महामना 
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पुरतस्तस्थुराहवे ॥ ६४ ॥ 





जयद्र थवधपवं ] 
3 
सातयङ्दवारा समरभूमिमे मारे जति हुए वे ग्केच्छ सैनिक 
उनपर्‌ बड़ी भयंकर पत्यर्ो़्ी वर्प करते ये | 


पाषाणयोधिनः शूरान्‌ यतमानानवखितान्‌। 
न्यवधीद्‌ वहुसलादस्नास्तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥ ४१॥ 
वे पाषाणोदयारा युद्ध करनेवाडे शूरवीर विजयके सि 
यक्गशील होकर रणकषे्रमे डटे हुए थे । उनफी संख्या अनेक 
सश्र यी; परंतु सात्यकरिने उन सका संहार कर डाला । वह्‌ 
एक अद्धुत-सी घटना हई ॥ ४१ ॥ 
ततः पुनग्योन्तसुखास्तेऽश्मचृ्ठीः समन्ततः । 
भयोहस्ताः श्जूलहस्ता द्रद्‌स्तक्षणाः खसाः ॥ ४२ ॥ 
खम्पाकाश्च कुङिन्व्‌श्च चिक्षिपुस्तांश्च सात्यकरिः। 
नाराचः भतिचिच्छेद परतिपत्तिविशारदः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर पुनः दाये लोके गोठे ओर निद्यूख छ्य 
ह फेलये हए दरद, तंगण, खस, लम्पाक ओर जुडिन्द 
देशीय म्ठेच्छोने सात्यकिर चारौ ओरखे पत्थर बरखाने 
आरम्भ क्रिये; परंतु प्रतीकार करनेमे निपुण सात्यकिने 
अपने नारार्चोद्वारा उन सव्रको छिन्.भिन्न कर 
दिया ॥ ४२-४३॥ 
अद्रीणां भिद्यमानानामन्तरिश्चे हितैः शरैः । 
शब्देन प्राद्रवन्‌ संख्ये रथाश्वगजपत्तयः ॥ ४४ ॥ 
आकारामे तीखे वार्णोदारा दृटने-एूटनेवाे प्रस्र- 
खण्डकि शब्दसे मयभीत हो रथः, घोड़े, शायी ओर पैदल 
तेनिक युद्धस्य इधर-उधर भागने खे ॥ ४ ॥ 


अद्मचूर्णैरवाकीणा मदुष्यगजवाभिनः । 

नादाक्चुवन्नवस्थातुं ्रमरेरिव दंदिताः ॥ ४५॥ 
पत्यरके वचूणंसि व्याप हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडे व्ह 

ठहर न सक्र, मानो उन्दं श्रमरोनि डस छया हो ॥ ४५ ॥ 


हतशिष्टाः सरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः । 
(विभिन्नदिरसो राजन्‌ दन्तेदिखन्नेश्च द्न्तिनः। 
निधुतेश्च करनोगा व्यङ्गाश्च शताः कताः ॥ 
हत्वा पञ्च शतान्‌ योघांस्ततक्षणेनैव मारिष । 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये शोनेयः छरतहस्तवत्‌ ॥ ) 
कुञ्जरा बजंयाम्रासुययुधानरथं तथा ॥ ४६॥ 
जो मरनेसे वचे येः वे हाथी मी खूनसे खथपथ दो रहै 
ये 1 उनके कुम्भखख बिदीभं द्ये गये थे । राजन्‌ ! बहुत-वे 
हायि्योके धिर क्षत-विक्षत हो गये थे । उनके दत टट गये 
ये, श्ुण्डदण्ड खण्डित ह्य गये थे तथा सेकड़ं गजराजोकि 
सात्यकिने अङ्ख भंग कर दिये थे । माननीय नरेश | सास्यकि 
घिद्धदस्त पुर्पकी भोति क्षणभरमें पाच सौ योद्धाभोका सदार 
करके सेनाके मध्यभागे विचरने खगे । उष समय धायढ 
हए हाथी युयुधानकरे रथको छोड़कर भाग गमे ॥ ४६ ॥ 


पक्विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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[मौ की वि क) कथि सि थि कि जि को ऋः = ति कि जि = जि ऋआ त 


( अदमनां भिद्यमानानां सायकैः श्रुयते ध्वनिः। 
पद्मपत्रेण धाराणां पतन्तीनामिथ ध्वनिः ॥ ) 
बाणो चूर-चूर होनेवाठे पर्यरोकी एेखी ध्वनि सुनायी 
पड़ती थी, मानो कमटदछौपर गिरती हुई जरूषारा्ओका 
दाब्द कानेमिं पड़ रदा श ॥ 
ततः दाब्दः समभवत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । 
माध्वेनाधेमानस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ ४७॥ 
आर्यं | जेखे पूरिमाकरे दिन समुद्रमा गर्जन बहुत बद्‌ 
जाता दै उरी प्रकार सात्यकरिकि द्वारा पीडित हुई आपकी 
सेनाका महान्‌ कोट्दृट प्रकट दो रा या ॥ ४७॥ 
तं शाय तुसु श्त्या द्रोणो यन्तारमव्रवीत्‌ । 
पप सूत रणे करद्धः सात्वतानां महारथः ॥ ४८॥ 
दारयन्‌ बहुधा सेन्यं रणे चरति कात्‌ 1 
यैष ॒शब्दस्तुमुलस्तत्र खूत॒रथं नय ॥ ४९॥ 
उ भयंकर शब्दको सुनकर द्रोणाचार्यने अपने सारथि- 
से कदा-“सूत | यद्‌ सात्वतकुख्का महारथी वीर सात्यकि 
रणक्षेघ्रमे कद्ध होकर कौरवसेनाको बारंबार विदी्णं करता 
हा कारके समान विचर रहा दै। सारथे { जरौ यद मयानक 
शब्द्‌ हो रद! दै, वर्दी मेरे रयको ढे चलो ॥ ४८-४९ || 
पापाणयोधिभिनूनं युयुधानः समागतः । 
तथा हि रथिनः सवं द्वियन्ते विद्रते्दयेः ॥ ५०॥ 
धनिश्चय ही युयुधान पापाणयोधी योद्धा भिड़ गया 
दै, तभी तो ये मागे हृए षोड सम्पूणं रथियोको रणमूमिवे 
बादरस्मिजा रहे द॥ ५० ॥ 
विशख्रकवचा सुग्णास्तञ्र तत्र पतन्ति च । 
न शक्चुवन्ति यन्तारः संयन्तुं तुमुङे हयान्‌ ॥ ५१ ॥ 
धये रथी शखर ओर कवचते दीन होकर दाख आषात- 
से रुग्ण हो यत्र-तत्र गिर रहे ६ । इध भयंकर युद्धे सारथि 
अपने घोड़ो काधू्मे नहीं रख पाते £ ॥ ५१ ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा भारद्वाजस्य सारथिः । 
भत्युवाच ततो द्रोणं सवंशसखश्चतां चरम्‌ ॥ ५२॥ 
सेन्यं द्रवति चायुष्मन्‌ कौरवेयं समन्ततः । 
पद्य योधान्‌ रणे भञ्नान्‌ धावतो यै ततस्ततः ॥ ५३ ॥ 
द्रोणाचायका यष्ट वचन सुनकर सारथिने सम्पूणं शस - 
धारियेमिं भेष द्रोणवे इष प्रकार फष्ा--*आयुष्मन्‌ ! दौरव- 
सेना चारो ओर भाग रदी टै। देखिये, रणक्षेत्रे वे सब 
योद्धा वयूहःमंग करके इधर-उषर दौड रदे ४ ॥ ५२.५३ ॥ 
दमे च संहताः च्यः पाखाः पाण्डयैः सद्‌ । 
त्वामेव हि जिधांसन्त आद्रवन्ति समन्ततः ॥ ५४॥ 
ध्ये पाण्डर्बोषदित पाञ्चाल वीर संगटित हो आपको 
मार डालनेकी इच्छात सग्र ओरसे आपपर शी आक्रमण कर्‌ 
रदे ६ ॥ ५४॥ 
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मन्न कायं समाधत्ख ॒प्रात्तंकारमरिद्म । 

स्थाने वा गमने वापि दूरं यातश्च सात्यक्रिः ॥ ५५ ॥ 
८शतरुदमन इत समय जो कतव्य प्रात हो, उश्चपर 

ध्यान दीजिये; यहीं टदरना है या अन्यत्र जाना दै । सात्यकि 

तो ब्रहुत वूर चके गयेः ॥ ५५ ॥ 

तथैवं बदतस्तस्य भारद्वाजस्य सार्थः । 

प्रत्यदद्यत शेनेयो निध्न्‌ बहुविधान्‌ रथान्‌ ॥ ५६॥ 
द्रोणाचावंका सारथि जब इत प्रकार कह रहा था, उसी 

सपय शषिनिनन्दन सत्थकि बहुतेरे रथिर्योका संहार करते 

दिखायी दिये ॥ ५६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


=-= === 


[ द्रोणपर्वणि 








ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावकाः । 
युयुधानरथं स्यक्त्वा द्रोणानीकाय दुद्र; ॥ ५७ ॥ 

समराङ्गणमे युयुधानकी मार खाति हुए आक सेनिक 
उनके . रथक्रो छोडकर द्रोणाचार्॑की सेनाकी ओर भाग 
गये ॥ ५७ ॥ 


` यैस्तु दुःशासनः सार्थं रथेः पूर्वं स्यवतंत । 


ते भीतास्स्यभ्यधावन्त सवं द्रोणरथं प्रति ॥ ५८ ॥ 

पठे दुःशासन जिन रथियेकरि साथ लोटय थाः वे सव 
के-सवर॒ भयमीत होकर द्रोणाचायके रथकी ओर भाग 
गये ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपच॑णि सात्यकिश्रवेदो एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोण के अन्तग॑त जवद्रयबवपरेमे सत्यतिप्रेराबिवय्न एष सौ इक्कोसरग भव्याय पुरा हज ॥ ५२९ ॥ 
, ( दाक्षिणात्य भधिक पाठके ५ उकोक मिराकर छुरु ६३ इरोक हं ) 





ॐ . द्वार्विशतयधिकराततमोऽध्यायः 
्रोणाचायका दुःशासनको फटश्ारना ओर द्रोणाचायंके दारा बीरकेतु आदि पाश्चालोंका बध एवं उनका 
ृष्टयम्नके साथ घोर युद्ध, द्रोणाचायंका मूच्छित होन धृटययुम्नक। पलायन, आचार्यकी विजय 


| सजय उवाच 
दुःशासनरथं दृषा समीपे पयंवस्थितम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुम्दासनमथघ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते है--एजन्‌ | दुःशासनङ़े रथश़्ो अपने 
समीप खड़ा हुमा देख द्रोणाचायं उषसे इस प्रकार बोे-1 १। 
दुःशासन रथाः सवं कस्माच्चेते भरविद्रुताः 1 
कथित्‌ क्षमं तु पतेः कश्चिज्जीवति सैन्धवः ॥ २ ॥ 
"दुःशासन [ ये खरे रथी करते भागे आ रहे ई १ राजा 
दुर्योधन सुशक तो ` न ? क्या विधुरा जयप्रय अभी 
जीवित ह १ ॥ २ ॥ 
राजपुत्रो भवानत्र राजश्नाता महारथः । 
किमर्थं द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य हि॥ ३ ॥ 
(तुम तो राजाके बेटे, राजक भाई ओर महारथी वीर 
ह । युबराजका प्रद प्राप्त करके तुम इस युद्धस्थले किस 
व्व मागे फति हो १॥ ३॥ 
दासी जितासि चते त्वं यथधाक्रामचरी भव । 
वाससां चािका रास्नो आातुज्यंटस्य मे भध ॥ ४॥ 
दुःशासन ! तुमने द्रोपदीसे कहा या .अरी | त्‌ जूपए्मे 
` जीती हृदं दाषी द । अतः हमारी इन्दे अनुमार आचरण 
करनेवाली हो जा । मेरे बड़े भाई राजा दुरयोघनकी वल 
वाहिका बन जा॥ ४॥ 
न सन्ति पतयः स्वे तेऽ पण्डतिदैः समा । 
दुःशसनेवं कस्मात्‌ त्वं पूर्वमुक्त्वा पलायसे ॥ ५ ॥ 
८अब्‌ तेरे सम्पूणं पति थोये तिलेकरि समान न्हकं 


यरावर हो गये. ।› पदे एेसी बाते कहकर अग्र तुम युद्धसे 

माग क्योरदेहो१॥५॥ 

स्वयं वेरं महत्‌ छृत्वा पञ्चाः पाण्डवैः सदह । ` 

पकः सात्यकिमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे ॥ ६ ॥ 
"पाञ्चा ओर पाण्टवोके साथ खयं ही वड़ा भारी वैर 

उानकृर युद्धश्थर्मे अकेले सात्यकरिका सामन! करके कवे 

मयमीत हो उठेहो१॥६॥ | 

न जानीषे पुरा त्वं तु शृनश्ान्‌ दुरोदरे । 

शारा दयेत भविष्यन्ति दारुणाशीविपोपमाः ॥ ७ ॥ 
“क्या पे तुम जभ पासे उटखाते समय नही जानते ये 

करि ये एक दिन भयंकर विपधर सपोके समान विनाश्च्मारी 

राण बन जार्येगे ॥ ७ ॥ 

अप्रियाणां हि वचसां पाण्डवस्य . विशेषतः । 

द्रौपद्याश्च परिङ्ठेशस्त्वन्मूलो छयभचत्‌ पुरा ॥ ८ ॥ 
धपूवक विदेपतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको जो अप्रिय 

वचन सुनागे गे ओर द्रोपदोदेवोकनो जो कए परदचाया 

गया, इन सयृकी जड़ तुष्ट रटे हो ॥ ८॥ ः 

कते मानश्च दर्पश्च क्त ते वीर्य गसितम्‌ । 

आशीधिपसमान्‌ पाथौन्‌ कोपयित्या छ यास्यसि ॥९॥ 
“करा गया तुग्दारा बह दं ओर अभिमान ? कँ 

ए पराक्रम { ओर कहौं गयी तुग्हारौ गर्जना ? विचैडे 

ध त त न कुपित करके कहाँ भागे जा 

शोच्येयं भारती सना राज्यं चैव सखुयोधनः। 

यस्य त्वं ककंशो अता पलायनपरायणः ॥ १०॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 
चन्न च््ज्व------------------------------- 
यह कोरवी सेनाः यह राज्य ओर इसका राजा दुर्योषन-- 
ये सभी शोचनीय हो गवे ई; क्योकि तुम राजक रूरकी 
भाई होकर आज युद्धे पीठ दिखाकर भाग रटे हो ॥१०॥ 
नु नाम त्वया वीर दीयंमाणा भयार्दिता । ` 
खवाहुवरमास्थाय रक्षितव्या छ्यनीकिनी ॥ ११॥ 
व्वीर | तुम्दे तो अपने बाहूवरूका आश्रय ठेकृर इस 
मागती हदं मयमीत चेनाकी र्चा करनी चादिथे ॥ ११॥ 
स त्वमद्य रणं हित्वा भीतो हषेयसे परान्‌ । 
विद्रुते त्वयि सैन्यस्य नायके शत्रुसूदन ॥ १२॥ 
कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाये । 

परंतु तुम आज युद्ध छोड़कर भयभीत हो उदे ओर 
शतरुर्जोका दपं वदा रहे हो । शत्रुसूदन | तुम तो सेनापति 
हो । तुम्हारे भागनेपर दूसरा कौन युद्धभूमिमे उदर सकेगा १ 
ज्र आश्रयदाता या रक्चक ही डर जाय, तव दुरा क्यों न 
मयमीत होगा ?॥ १२९ ॥ 
एकेन सात्वतेनाद्य युध्यमानस्य तेन वे ॥ १३॥ 
पलायने तव मतिः सखंश्रामादि भवतेते। 
यदा गाण्डीवधन्वानं भीमसेनं च कौरव ॥ १४॥ 
यमौ वा युधि द्रि तदा त्वं कि करिष्यसि । 

(कौरव | अकेले साप्यकिके साथ युद्ध करते समयः जव 
आज तुण्ारी वुद्धि संग्रामे पलायन करने प्रवृत्त हो गयी, 
तुमने भागनेका विचार कर ख्या, तव जिस समय तुम 
गाण्डीवधारी अञ्जनः भीमसेन अयवा नङुल-सददेवको 

` युद्धस्थले देखोगे, उस समय तुम क्या करोगे १।२१३-१४१॥ 
युधि फाल्यनवाणानां सयाभ्रिसमवर्चसाम्‌ ॥ १५॥ 
न तुख्याः सात्यकिंशरा येपां भीतः पलायसे । 

(रण्चिजरमे अर्जुनके बाण सूं ओर अभ्निके समान तेजखी 
ह | उनके समान सात्यकिके बाण नदीं ई, जिनसे भयभीत 
होकर तुम मागे जा रदे टे ॥ १५२॥ 
त्वरितो बीर गच्छ त्वं गान्धायुंदरमाविश्च ॥ १६॥ 
पृथिव्यां धावमानस्य नान्यत्‌ पदयामि जीवनम्‌ । 

ध्वीर ! जस्दी जाओ । अपनी माता गान्धारी रवीके 
पेट्मे घुख जाओ; अन्यथा इस भूतख्पर दुसरा कोई एेसा 
स्थान नहीं दे, जर भाग जनेषे मुञ्चे तुम्हारे जीवनकी रश्रा 
दिखायी देती हो ॥ १६६ ॥ 
यदि तावत्‌ छता बुद्धिः पायनपरायणा ॥ १७॥ 
पुथिवी धर्मराजाय शमेनेव प्रदीयताम्‌ । 

ध्यदि तुमने भागनेका ही विचार कर छिया १, तवर यह 
पृथ्वीका राभ्य शान्तिशर्वक ही धमराजः युधिष्ठिरको शाप 


दो ॥ १७६ ॥ सः 
यावत्‌ फादगुननाराचा निमुक्तोरगसंनिभाः ॥ १८॥ 
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नाविशन्ति शरीरं ते तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः । 

(कचुल छोड़कर निके. हुए. सपोकि समान अञजुनके 
वाण जवतक तुम्हारे शरीरम नदीं भुस रे टै, तप्रतक ही 
तुम पाण्डवेकरि साथ संधि कर खो ॥ १८२ ॥ 
यावत्‌ ते पृथिवीं पाथा हत्वा ्रावृशातं रणे ॥ १९ ॥ 
नाक्षिपन्ति महात्मानस्तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः । 

(महामनखी इुन्तीद्ुम।र जयतक तुम्दारे सौ भादर्योको 
रणक्षेत्रमे मारकर यह सारी प्रथ्वी तुमसे छीन नहीं ठेते ई 
तभीतक तुम पाण्डवेकरि साय संधि कर खो ॥ १९१ ॥ 
यावन्न क्रद्धःयते राज्ञा धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २०॥ 
छृष्णश्च समरन्छाधी तावत्‌ संशाम्य पाण्डवयैः। ` 

८जवतक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा युद्धकी प्रशंसा 
करनेवाठे भगवान्‌ भीङृष्ण क्रोष नहीं करते है, तभीतक 
तुम पाण्डवेकि साय संधि कर लो ॥ २०३ ॥ +. 
यावद्‌ भीमो मदावाहुर्विगाष् महतीं चमूम्‌ ॥ २१॥ 
सोदृरांस्ते न गरृधति तात्‌ संशाम्य पाण्डवैः । 

८जवतक महाग्राह भीमसेन विशार कौरवषेनामे घुसकर 
तुम्हरे सरे मादर्योको दयोच नीं देते £ तभीतक तुम 
पाण्डवरेकि साय संधि कर रो ॥ २१३ ॥ 
पूवसुक्तश् ते भ्राता भीष्मेणासौ सुयोधनः ॥ २२॥ 
अजेयाः पाण्डवाः संख्ये सौम्य संश्ाम्यतेः सहट। 
न च तत्‌ छतवान्‌ मन्द्स्तव भ्राता सुयोधनः ॥ २३ ॥ 
पपूवकालमे मीष्मजीने तुम्हारे माई दुर्योधने यद कडा 
या कि (सौम्य | पाण्डव युम अजेय ई । तुम उनके साय ` 
संधि फर खो । परंतु तुम्धारे मूख भ्राता दुर्यो धनने यह कायं 
नष्टौ फिया ॥ २२-२३ ॥ ॑ 
ख युद्ध धरूतिमास्थाय यत्तो युध्य पाण्डयैः । 
तवापि शोणितं भीमः पास्यतीति मया श्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
तच्याप्यवितथं तस्य तत्‌ तथैव भविष्यति । 

८अतः अब्र तुम रणक्षेत्रे धेयं धारण करके प्रयत्रपू्वक 
पाण्डवेकरि साय युद्ध करो । मने सुना भीमसेन तुम्ारा 
भी खून पीर्येगे । मीभवेनकी वई प्रतिजा शटी नदीं ६। 
वह्‌ उसी रूपमे सत्य शेगी ॥ २४३ ॥ 
कि भीमस्य न जानासि विक्रमं त्वं खुयालिश्च ॥ २५॥ 
यस्वया वैरमारण्धं संयुगे प्रपलायिना। 

अ मूखं । क्या तुम भीमसेनके पराक्रमो नीं जानते, 
जो तुमने उनके साय वैर ठाना ओर अग्र युद्धे भागे जा 
रहे शे ?॥ २५३ ॥ 
गच्छ तूणं रथेनैव यत्र तिष्ठति सात्यकिः ॥ २६॥ 
त्वया हीनं थलं ह्येतद्‌ विद्रविष्यति भारत । 
आत्मार्थं योधय रणे सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ २७॥ 
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ध्मरतनन्दन | अब तुम शीघ्र ही इसी रथके द्वारा जहां 
सात्यकि खड़े ई, बहौ जाओ । तुम्हारे न रहनेसे यह सारी 
सेना माग जायगी । तुम अपने राके छिव रणक्षेत्रमं 
सत्यपराक्रमी सात्यकिके साय युद्ध करोः ॥ २६-२७॥ 
पवमुक्तस्तय खतो नाव्रवीत्‌ किविदप्यसौ । 
चुतं चाथुतवत्‌ कत्वा भ्रायाद्‌ येन स सात्यकिंः॥२८॥ 
द्रोणाचार्यके एेषा कनेपर आपका पुत्र दुःशासन कुछ 
भी नहीं बोल । बह उनकी सुनी हुईं बार्तोको भी अनयुनी- 
सी करके उशी मागंपर चख दिया जिसे सात्यक्रि गये ये ॥ 
सैन्येन महता युक्तो स्टेच्छानामनिवर्तिनाम्‌। 
आसा च रणे यत्तो युयुधानमयोघधयत्‌ ॥२९ ॥ 
उसने युद्धसे पीछे न इटनेवाठे म्ठेच्छाकी विशाक 
सेनाके साय समराङ्गणमे सात्यकफिके पास परटुचकर उनके 
साथ प्रयतपू्वक युद्ध आरम्म किया ॥ २९ ॥ 
द्रोणोऽपि रथिनां धेष्ठः पञ्चाखान्‌ पाण्डवां स्तथा। 
अभ्यद्रवत संक्दडधो जवमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २० ॥ 
हधर रथिवोमे भेष द्रोणाचायं भी क्रोधे भरकर 
मघ्यम वेगका आभय छे पाञ्चालं ओर पाण्डवोंपर रूट 
पडे ॥ ३० ॥ 
प्रविदय च रणे द्रोणः पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
द्रावयामास योधान्‌ वै शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ३१ ॥ 
द्रोणाचार्यं रणक्ेत्रमे पाण्डर्वोकी विशाल सेनाम प्रवेश करके 
उनके सैकङा ओर हजारो सेनिकोको भगाने लगे ॥ ३१ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज नाम विधाव्य संयुगे । 
पाण्डुपाश्चाखमत्स्यानां भचक्रे कदनं महत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज | उख समय आचाय द्रोण युद्धस्थले अपना 
नाम सुना-सुनाकर पाण्डवः पाञ्चा तथा मखयदेशीय सैनिकोका 
महान्‌ संहार फरने कगे ॥ ३२ ॥ 
तं जयन्तमनीक्रानि भारद्वाज ततस्ततः । 
पाञ्चाखु्रो दयुतिमान वीरकेतुः समभ्ययात्‌ ॥ ३३ ॥ 
इधर-उधर घुम-घूमकर समस्त सेनार्ओको पराजित करते 
हुए द्रोणाचा्यका सामना केके छथि उख समय तेजी 
पाञ्चाखराजक्रुमार वीरकतु आया ॥ ३३ ॥ 
ख द्रोणं पञ्चमिर्विद्श्वा दारे, संनतपर्वभिः 1 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथि चास्य सप्तभिः ॥ ३४॥ 
उसने की दुरं गोडवाङ पोच बाणो द्वारा द्रोणाचार्यको 
धाय करके एकवे उनके ष्वजको ओर सात वारणो उनके 
सारथिको भी वेध दिया ॥ ३४ ॥ 
तत्राद्ुतं महाराज. द्टवानसि संयुगे । 
यद्‌ द्रोणो रभसं युद्धे पाञ्चाल्यं नाभ्यवतेत ॥ ३५ ॥ 
महाराज | उख युद्ध मैने यह अद्भुत बात देखी कि 


नि 


महाभारते 


द्रोणाचार्य उस वेगराखी पाञ्चालराजछुमार वीस्केतुकी ओर 

बद्‌ न सके ॥ ३५ ॥ 

संनिरुद्धं रणे दोणं पञ्चाढा वीक्ष्य मारिष । 

आववुः सरव॑तो राजन्‌ धर्ेपुजजयेपिणः ॥ ३६॥ 
माननीय नरेश | द्रोणाचार्यं रणक्षेत्रमे अवरद्ध हुआ 

देख धर्मपुत्र विजये चाहनेवाडे पाञ्चाोनि सव॒ ओरखे 

उन्दं घेर छया ॥ ३६ ॥ 

ते ारैरम्निसंकादोस्तोमरेश्च महाधनः । 

शाख्ेश्च विविधे राजन्‌ द्वोणमेकमवाकरिरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | उन्होने अभ्रिके समान तेजखी बार्णो, बहुमूल्य 


तोमरो तथा नाना प्रकारके गरखरोकी व्रं करके अकेठे 


दरोणाचा्यको ढक दिया ॥ ३७ ॥ 
निहत्य तान्‌ बाणगणेद्रोणो राजन्‌ समन्ततः । 
महाजलधरान्‌. व्योल्ि मातरिद्वेव चावभौ ॥ ३८॥ 
नरेश्वर ! द्रोणाचायंने अपने वाण-समूरहोद्रारा चारों 
ओरे उन समस्त अस्न-शस्नोके इकडे-टुकडे करके आकाशम 
महान्‌ मेषोंकी षटाको छिन्न-मिन्न करनेके पश्चात्‌ प्रवाहित 
होनेवाठे वायुदेबके समान सुरोभित हय रहे थे ॥ ३८ ॥ 
ततः शरं महाघोरं सूयंपावकसंनिभम्‌ । 
संदधे परवीरध्रो वीरकेतो रथं प्रति ॥ ३९॥ 


तत्पश्चात्‌ शनुवीोका संहार करनेवले आचार्यने सूर्य 
ओर अभ्रक समान अत्यन्त भयेकर वाणको धनुपधरपर रक्खा 
ओर उखे बीरकेतुके रथपर चखा दिया ॥ ३९ | 
स भित्वा तु शरो राजन्‌ पाश्चालङ्कलनन्दनम्‌ । 
अभ्यगाद्‌ धरणी तूणं खोदिताद्रो ज्वलन्निव ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ | वह्‌ प्रज्वलित होता हभआ-सा बाण पाश्चाल- 
कुखनन्दन वीरकेवुको विदीणं करके खूलसे कथपथ टो तुरंत ष्टी 
धरतीमं समा गया ॥ ४० ॥ 
ततोऽपतद्‌ रथात्‌ तूणं पा्चारककछनन्द्‌नः। 
पवंताम्रािव महांश्चम्पको वायुपीडितः ॥ ४१॥ 
किर तो पाञ्चालको आनन्दित करनेवाला वह्‌ 
राजलरुमार बायुसे द्टकर पवतके शिखरसे नीचे गिरनेवाठे 
चम्पके विशाल बृश्चके समान तुरंत रथसे नीचे गिर 
पड़ा ॥ ४१ ॥ 
तसन्‌ हते महेष्वासे राजपुत्रे महावले । 
पञ्चालास्स्वरिता द्रोणं समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ४२॥ 
, उस महान्‌ षनुधर महाबली राजजमारके मारे जानेपर 
पाञ्वारतेनिकनि रीब हौ आकर द्रोणाचार्को चारो ओरचे 
धेर लिया ॥ ४२॥ < 
चित्रकेतुः खुधन्वा च चि्रवमौ च भारत । 
तथा चित्ररथ्चैव शााद्ग्यसनकदताः ॥ ४३ ॥ 
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अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्वाजं युयुत्सवः । 
सुश्चन्तः शरवपाणि तपान्ते जट्दा श्व ॥ ४४॥ 
मारत [ चित्रकेतुः सुधन्वा, चित्रवर्मा ओर चित्ररथ-ये 
चारो वीर अपने माईकी मृत्यते दुःखित हो युद्धकी इच्छा 
रखकर एक साय ही द्रोणपर टूट पड़े ओर जिस प्रकार 
वर्षाकाल मेष पानी वरसते दै, उसी प्रकार वये बार्णोकी 
वर्षां करने खे ॥ ४३.४४ ॥ 
स॒ वध्यमानो बहुधा राजपुत्रैम॑हारथैः। 
क्रोधमाहारयत्‌ तेषामभावाय दिजपमः ॥ ४५॥ 
, उन महारथी रजज्रमारोदरारा बारंबार घायल क्किये 
जनेपर द्विजभ्र् द्रोणने उनके विनाशे स्थि मदान्‌ कोष 
ग्रकट किया ॥ ४५ ॥ 
ततः शरमयं जारं द्रोणस्तेषामवाखजत्‌ । 
ते हन्यमाना श्रोणस्य शरेराकर्णचोदिैः ॥ ४६॥ 
कतंव्यं नाभ्यजानन्‌ बै कुमारा राजसत्तम । 
तब द्रोणाचार्यने उनके ऊपर वाणोका जाल-वा भरा 
दिया । दपभेष्ठ | द्रोणाचायंके कानतक खीचकर छोड़ हु 
उन वाणोंदयारा घायकू होकर वे राजकुमार यष्ट मी न जान 
सके कि हरमे क्या करना चादिये १ ॥ ४६१ ॥ 
तान्‌ विमूढान्‌ रणे द्रोणः प्रहसन्निव भारत ॥ ४७॥ 
व्यदवसूतरथांश्चक्र कुमारान्‌ कुपितो रणे । 
भरतनन्दन | रणशेत्रमे कुपित हुए द्रोणाचार्यने ऽते 
हप-खे अपने बाणोद्रारा उन किंकर्तव्यविमृदु राजकुभारयोको 
घो, सारथि तथा रथते हीन कर दिया ॥ ४७१ ॥ 


अथापरः खनिरितैमेहस्तेपां महायदाः ॥ ४८॥ 


. पुष्पाणीव विचिन्वन्‌ हि सान्तमाङ्गान्यपातयत्‌ । 


तत्पश्चात्‌ दूसरे तेज धारवाछे भह्लोते महायशखी 
द्रोणने उन राजद्रुमारोके मस्तक उशी प्रकार कार गरायेः 
मानो बृषे पृक चुन ल्थि हं ॥ ४८९ ॥ 
ते रथेभ्यो हताः पेतुः क्षितौ राजन्‌ खुवचंसः ॥ ४९ ॥ 
देवार पुय युद्धे यथा दैतेयदानवाः। 

राजन्‌ | जेसे पूर्वंकाठके देवायुरसं्राममे देत्य ओर 


-दानव धराशायी हुए ये, उसी प्रकार वे सुन्दर कान्तिवाे 


राजकुमार मारे जाकर उस समय रथोसे पृरथ्वीपर गिर पदे ४९२ 

तान्‌ निहत्य रणे राजन्‌ भारद्वाजः भरतापवान्‌ ॥५०॥ 

काकं ्रामयामास हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

( तदस्य ्राजते राजन्‌ मेघमध्ये तडिद्‌ यथा ॥) 
महाराज | प्रतापी द्रोणने युद्धस्थले उन राजकरुमाररोका 

वध करके सुवणंमय प्रष्ठमागवजे दुर्जय घनुपशन शुमाना आरम्भ 

करिया ¡ राजन्‌ | उश्च समय वह धनुष मेघोकी धर्मे बिजल्यीके 

मान प्रकाशित हो रहा था ॥ ५०१ ॥ 

पश्चाटान्‌ निदतान्‌ श्य देवकट्पाच्‌ महारथान्‌ ॥५१॥ 
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धृ्युस्लो श्शोद्धिश्मो नेत्राभ्यां पातयञ्जलम्‌ । 
अभ्यवतंत सं्रामे छृद्धो द्रोणरथं प्रति ॥ ५२॥ 
देवताओकि समान तेजस्वी पाञ्चाल महारथिर्योको मारा 
गया देख धृषटयुश्न अत्यन्त उद्धम शे नेत्रे ओपु बहते 
हट कुपित हो उठे ओर संग्रमभूमिमे द्रोणाचार्यके रथकी 
जओर बदे ॥ ५१-५२ ॥ 
ततो हाहेति सहसा नादः समभवन््रृप । 
पाञ्चाल्येन रणे दष्टा द्रोगमावारितं शरैः ॥ ५९॥ 
राजन्‌ | रणधनेत्रमे धृण्ुप्र$ वाणि द्रोणाचार्यकी 
गति अवरुद्ध हुईं देख ( कौखवेनमें ) सद! शहर 
मच गया ॥ ५३ ॥ 
स च्छाद्यमानो वहुधा पार्प॑तेन महास्मना। ` 
न विव्यथे ततो द्रोणः स्मयन्नेवान्वयुध्यत ॥ ५४॥ 
महामना धृश्युम्न$े दवारा बणेति आच्छादित भिय 
जनेपर भी द्रोणाचायंको तनिक भी म्यया नशं हुई । वे 
मुश्रकराते हुए ही युम संल रहे ॥ ५४॥ 
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्यः फरोधमू्िछितः। 
आजघानोरसि कद्ध नवत्या नतपर्वणाम्‌ ॥ ५५॥ 
महाराज { तदश्चात्‌ धृष्यु्नने क्रोधक्ते अचेत शकर 
छकी हरं गठवले नन्वे बार्णाद्रारा द्रोणाचार्य॑की छती 
प्रहार करिया ॥ ५५ ॥ 
ख गाढविद्धो यलिना भारद्वाजो मश्यश्चाः। 
निपसाद्‌ रथोपस्थे कदमखं च जगाम ह ॥ ५६॥ 
वलवान्‌ वीर शृष्दयुम्रके दरा गहरी चोर प्टुचायी 
जानेपर महायशवी द्रोणाचायं रथङ़े पिले मागमे यड गये 
ओर मूष्ठित हो गये ॥ ५६ ॥ 
तं यै तथागतं ष्रा शूष्युन्नः पराक्रमी । 
चापमूत्खज्य शीघं तु भसि जधा वीर्यवान्‌ ॥ ५७॥ 
उनको उक्त भव्रस्यमिं देखकर बक ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न धृष्टुभ्रने धनुप रख दिय। ओर तुरत टी तखवरार 
हाथमे ठे खी ॥ ५७ ॥ 
अवष्ठुत्य रथाच्चापि त्वरितः स महारथः! 
भारयोह रथं तूणं भारद्वाजस्य मारिष ॥ ५८॥ 
माननीय नरेश | महारथी धृष्युप्न शीघ ही अपने रथते 
कूदकर द्रोणाचायंकरे रथपर जा चदे ॥ ५८ ॥ 
हतमिच्छ्शिरः कायात्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः । 
्रत्याश्वस्तस्ततो द्रोणो धलुह्य महारवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आसन्नमागतं दष्ट शण्युन्लं जिघांसया । 
दारैरवैतस्तिकै राजन्‌ विभ्याधासन्रवेधिभिः ॥ ६०॥ 
राजन्‌ [ वे क्रोधसे ङ ओं करके द्रोणाचार्ये 
धिरको धड़से अत्मा कर देना चाहते ये | दधी समय 
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१४३८ शीमहाभारसे । | ्रोणपवेणि पि ं 
न्न 


द्रोणाचार्यं शेशे आ गये ओर उन्हेनि अपनेको मार 
डाल्नेकी इच्छसे धृष्दुक्को निकट आया देख महान्‌ 
टङ्कार करनेवाठे अपने धनुपक्रो हाये केकर निकसे 
वेषनेवाठे भित्ते बराबर बार्णद्ारा उन धाय कर 
दिया ॥ ५९६० ॥ 
योधयामास समरे शरण्यश्च महारथम्‌ 1 
ते हि वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयोधिनः ॥ ६१॥ 
द्रोणस्य विदिता राजन्‌ येधयस्नमाक्षिणोत्‌ । 
+ राजन्‌ | आचाय खमराङ्गणमें महारथी पृयुन्नके साथ युद्ध 
करने खगे | निकसे युद्ध करनेबाठे द्रोणाचार्यके पास उरक 
बनाये हु धैतस्तिक नामक बाण ये, जिनके द्वारा उन्दनि 
धृष्टदुप्नको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ६१६ ॥ 
स वध्यमानो बहुभिः सायकस्तै्मदावलः ॥ ६२॥ 
अवष्टुत्य रथात्‌ तूणं भग्मवेगः पराक्रमी । 
मारुह्य खर्थ वीरः प्रग च महद्‌ घुः ॥ ६६ ॥ 
विव्याघ समरे द्रोणं धुण्युस्नो महारथः। 
। महाराज शरर्विष्याध पातम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महाबरखी ओर पराक्रमी धृष््ु्न उन बहुसंख्यक बाणो 
द्वारा षाय होकर अपना वेग मंग हो जानेके कारण उस 
रसे कूद पड़े ओर पुनः अपने रथपर आरद हो वे वीर 
महारथी धृष्युन्न महान्‌ धनुष हाथमे लेकर समराङ्ण्मे 
दरोणाचायंको बेषने खगे । महाराज | द्रोणाचार्यने मी अपने 
बाणेद्वारा दरुपदपुत्रको षाय कर दिया ॥ ६२-६४॥ 
तदृद्भुतमभूद्‌ युद्धं॒द्रोणपाञ्चाख्योस्तद्‌ा 1 
ब्ेलोकयकाश्षिङ्णोरासीच्छग्र्रहाद योरिव ॥ ६५ ॥ 
जेते त्रिलोकीके राज्यकी इच्छा रखनेवाङे इन्द्र भौर 
प्रहवादमे परस्पर युद्ध हुआ थाः उषी प्रकार उश्च समय 
द्रोणाचायं ओर धृषटुप्रमे अस्यन्त अद्भत युद्ध होने ठगा ॥६५॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
युद्धमागंश्षौ ततक्षतुरथेपुभिः ॥ ६६॥ 
वे दोनों टौ युडकी प्रणाटीके ज्ञाता थे | अतः विचित्र 
मण्डल, यमक तथा अन्यःपरकारके मागोका प्रदर्यन करते 
दए एक दुसरेको ग्राणोते शत-विष्वत करने त्म ॥ ६६ ॥ 


मोहयन्तौ मनांस्याजौ योधानां द्रोणपा्पतौ । 


वर्पाकाङके दो मेषेकि समान व्राण-वर्षा करते हुए 
द्रोणाचार्यं ओर शृषटयुन्न युदधखल्म सम्पूणं योद्धाओकि मन 
मोहने खमे ॥ ६७ ॥ 
छादयन्तौ महात्मानौ शरेव्यांम दिशो महीम्‌ । 
वदतं उयो भूललक्ष हाूलयन ॥ ६८1 
वे दोनों मकशशमनखी वीर अपने ब्राणोद्मारा आकाश्चः 
दिशाओं तथा पृथ्वीको आच्छादित करने कगे । उन दोनकि 
उस अद्भुत युद्धकी सभीःप्राणियोनि भूरि भूरि प्ररंषा की ॥६८॥ 
क्षननियाश्च महाराज ये चान्ये तव सैनिकाः । 
अवद्यं समरे द्रोणो ध्ण्यु्ेन सङ्गतः ॥ ६२ ॥ 
वशमेष्यति नो राजन्‌ पञ्चाला इति चुक्रः 1 
महाराज | खभी क्षत्रियां तथा आपके अन्य सेनिकेनि 
भी उन दोनेकि युदक प्रशंसा की । राजन्‌ | पाञ्चाख्योद्धा 
यो कहकर कोलादरू करने कगे कि द्रोणाचायं समराङ्गणमे 
धृ्युश्चके साथ उल्चचे हुए द । वे अवश्य दही हमारे अधीन 
दो जा्येगे ॥ ६९२ ॥ | 
द्रोणस्तु त्वरितो युद्धे धृष्टद्युम्नस्य सारथेः ॥ ७०॥ 
शिरः भ्रख्यावयामासर फर पक्वं तरोरिव । 
इसी समय द्रोणने युद्धम बड़ी उताषीके साथ धृष्टदयुभ्नके 
सारयिका शिर शृश्चके पके हुए फर्के समान धड़से नीचे 
गिरा दिया ॥ ७०९ ॥ 
ततस्तु प्रद्रुता बाहा राजंस्तस्य महदात्मनः ॥ ७१॥ 
तेषु प्रद्रवमाणेषु पञ्चाखान्‌ खञ्जयांस्तथा । 
अयोधयद्‌ रणे द्रोणस्तत्र तत्र पराक्रमी ॥ ७२॥ 
राजन्‌ फिर तो महामना धृष्ुम्रके घोडे भाग चले | 
उनके भाग जनिपर पराक्रमी द्रोण।चा्यं रणभूमिमें सश्र ओर 
घूम-घूमकर पाञ्चा ओर सृञ्योके साय युद्ध करने 
लगे ॥ ७१-७२ ॥ 
विजित्य पाण्डुपञ्चलान्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
स्वं उह पुनरास्थाय स्थितो ऽभवद्रिदमः। 
न चैनं पाण्डवा युद्धे जेतुमुतसेदिरे भभो ॥ ७३॥ 
इस प्रकार दात्रुर्भोका दमन करनेवाङे 
पाण्डवो ओर पाश्चा्लोको पराजित करके = 
आकर खड़े दो गये । प्रमो | उख समय पाण्डवतैनिकः 


खटजन्तौ शरवपौणि वपौखिव बलाहकौ ॥ ६७॥ युद्धम उन जीवनेका दाह न कर सके ॥ ७३॥ 
इति महामते ्रोणप्णिजयदरयवधपेणि सात्यकिम द्रोणपरक्रमे दाधिश््यधिकडतवमोऽष्यायः 1१२२ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत द्रोणपवेके अन्तत जयद्रथवधपवमे सात्यकिका प्रवेश आर प्रोणाचायेश्धा 


पराकमबिष्यक पक सौ वारस्य अध्याय पूरा हुमा ॥ \२२॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठको & शोक मिकाकर कुक ७३१ शोक ह > 
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रयोविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


सात्य करिका घोर युद्ध ओर दुःशचसनकी पराजय 


संजय उवाचं 
ततो दुभ्ासनो राजञ्दौनेयं समुपाद्रवत्‌ । 
किरञ्दातसदस्राणि पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कषते ह--राजन्‌ | तदनन्तर दुःशासनने वपां 
करनेवाले मेके समान खलो बाण व्िखेरते हए वर्ह हिनि- 
पौन सत्यकिपर धावा कर दिया ॥ १॥ 
ख विद्वा सात्यकिं पष्ट्या तथा पोडशभिः रारेः। 
नाकम्पयत्‌ स्थितं युद्धे मेनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पदे साठ फिर सोखह बाणसि बीधकर मी युद्धे 
मैनाक पवंतकी भति अविचटभावसे खड़े हुए सात्यकिको 
कम्पित न कर सका ॥ २॥ 
तं तु दुःशासनः शूरः सायकेराच्रणोद्‌ श्राम्‌ । 
रथव्रातेन महता नानादेशोद्धवेन च ॥ ३ ॥ 
शूरवीर दुःशासने नाना देशेखि प्रात हुए विशार रथ- 
समूहे द्वारा तथा वार्णोकी वर्पासे भी सात्यिक अत्यन्त 
आबरत कर लिया ॥ ३॥ 
सर्वतो भरतथरेषठ विखजन्‌ सायकान्‌ वहन्‌ । 
प्जस्य इव धोपेण नादयन्‌ वै दिश्यो दश ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उसने मेषके समान अपनी गम्भीर गजनासे 
दसो दिशाओंको निनादित करते हपट चारों ओरखे बहुत-से 
वार्णोकी वर्पां की ॥ ४॥ 
तमापतन्तमालोकय सात्यकिः कौरवं रणे । 
अभिद्रुत्य महावाहुदखाद्यामास सायकः ॥ ५ ॥ 
कुखवंरी दुःशासनक्षो रणक्षेतरमे आक्रमण करते देख 
महाबाहु सात्यक्रिने उपर धावा करके अपने बा्द्ारा 
उवे आच्छदित कर दिया॥ ५॥ 
ते अद्यमानाः वाणौधेदुः्ासनपुरोगमाः ॥ 
प्राद्रवन्‌ समरे भीतास्तव सैन्यस्य पदयतः ॥ ६ ॥ 
वे दुः्ाखन आदि योद्धा सात्यकिके. बाण-खमूर्हषि 
आच्छादित होनेपर समरभूमिमे मयभीत हो उडे ओर आपकर 
सारी सेनाके देखते-देखते भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तेषु द्रवरः राजेन्द्र पुत्रो दुःशासनस्तव । 
तस्थौ व्यपेतभी राजन्‌ सात्यकिं चादंयच्छरेः॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | उनके भागनेपर भी आपका पुत्र दुःशासन 
वकं निर्भय खड़ा रष्टा । उसने सात्यक्किको अपने चाणि 
पीडित कर दिया ॥ ७ ॥ 
चतुर्भिवौजिनस्तस्य सारथि च त्रिभिः शरः । 
सात्यकि च शतेनाजौ विद्‌ध्वा नादं सुमोच सः॥ ८ ॥ 
उने चार भाणेखि उक भरोदोफो, तीनखे खारथिको 


ओर सौ बाणेवि स्यं सात्यकिको युद्धभूमिं घायल करके 

य़ जोरसे गजना की ॥ ८ ॥ 

ततः छ्रदधो महाराज माधवस्तव्य संयुगे । 

रथं सूतं ध्वजं तं च चक्रेऽददयमजिह्मगैः ॥ ९ ॥ 
महाराज | तव मधुवंशी सात्यक्रिने समराङ्गणर्मे कुपित 

होकर दुः शासनके रथः, सारथि ओर ध्वजको अपने वार्णो- 

द्वारा अदृश्य कर दिवा ॥ ९॥ । 


स तु दुःशासनं श्रं सायकैरावृणोद्‌ शम्‌ 1 


सराङक समलुप्ा्मूणनाभिरिवोणंया ॥ १० ॥ 
त्वरन्‌ समाश्णोद्‌ याणेदुःशासनममित्रजित्‌। 


इतना ही न्दी, उन्दनि शूरवीर दुः्थाषनको अपने 
यार्णोसि अत्यन्त आच्छादित कर दिया । जेषे मकड़ी अपने 
जाठेते फिशी जीवक्रो ल्येर देती है, उसी प्रकार शद्धित- 
भावे पातत आये हुए दु्याखनको शत्रुव्रिजयी सात्यकिने बड़ी 
उतावखीके साय अपने बाणोदरारा आश्रृत कर छिया ॥ १०१ 
दष्ट दुभ्राखनं राजा तथा शरशताचितम्‌ ॥ ११॥ 
त्रिगतंश्चोद्यामास युयुधानरथं शति । 

इस प्रकार दुःासनको सेड बाणेचि दका हु 
देख राजा शुर्योधनने त्निगर्ताको युयुधानके रथपर आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी ॥ १११ ॥ 
तेऽगच्छन्‌ युयुधानस्य समीपं कूरकर्मणः ॥ १२॥ 
त्रिगतोनां त्रिसादस्ला रथा युद्धविदारदाः। 

वे त्रिगतंकि तीन हजार रथीः जो युदमं कुश येः 
कटोर कमं करनेवाटे युयुधानके समीप गवे ॥ १२१ ॥ 
ते तु तं रथवंदोन महता पयेवारयन्‌ ॥ १३॥ 
स्थिरां त्वा मति युद्धे भूत्वा संशप्तका मिथः। 

उन्हेनि युद्धके छि दृदु निश्चय करके परस्पर शपय 
ग्रशण॒ करनेके अनन्तर विशार रय-तेनाके द्वारा उर 
धेर ल्या ॥ १३३ ॥ 
तेयां प्रपततां युद्धे शरवाणि मुञ्चताम्‌ ॥ १४॥ 
योधान्‌ पञ्चदातान्‌ सुख्यानम्यानीके व्यपोथयत्‌। 

तय सात्यक्िनि युद्धम बाणवर्पां करते हुए आक्रमण 
करनेवाके पोच सो प्रमुख योद्धा्ओको सेनाके मुदानेपर 
मार गिराया ॥ १४१ ॥ 
तेऽपतन्‌ निहतास्तृणं शिनिभ्रवरसायकः ॥ २५॥ 
महामारुतवेगेन भग्ना इव॒ नगाद्‌ द्रुमाः । 

ढे ओधीके वेगे दे हुए ग्र पव॑ते नीचे गिरते 
हः उसो प्रकार शिनिभे साद्यकिके याणेषि मारे गवेवे 
त्रिगतं योद्धा तुरंत दी धराशायी टे गये ॥ १५१॥ 
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नागैश्च वटुधा च्छिन्नेध्वजेदयेव विशाम्पते ॥ १६॥ 
हयैश्च कनकापीडैः पतितैस्तत्र मेदिनी । 
हनेयद्रारसंशृचैः शोणितौधपरिप्ठुनैः ॥ १७ ॥ 
अशोभत महाराज किञ्युकैरिव पुष्पितः । 

महाराजं | प्रजापालक नरेथ [ उक्च समय गिरे हुए 
गजराजो, अनेक डुकडोमे कटी हुईं ४वजाओं तया धरतीपर 
पड़े हए, सोनेकी कग सु योभित घोड़ो, जो सास्यक्रके 
याणेषि क्चत-विक्चत टकर खूलसे कयपय हो रदे ये, आच्छा- 
दित हु यह पथव्रीवसी ही शोमा पा रदी थीः मानो 
बह लाख पृरछोते भरे हृष्ट पाशके दृक्षोदारा ढक 
गयी हो ॥ १६-१७१ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावश्नाः ॥ १८॥ 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पद्कमग्ना इव द्विपाः । 

जैसे फीचड़मे केसे हुए शयिर्योको फोई रक्चक नदीं 
मिक्ता हे उसी प्रकार समराङ्गणमे युयुधानकी मार खाते 
हुए आपके सेनिक कोई रक्षक न पा सके ॥ २८१ ॥ 
ततस्ते पयंवर्तन्त सवं द्रोणरथं प्रति ॥ १९॥ 
भयात्‌ पतगराजस्य गतोनीव महोरगाः । 

जेते यड़े-यदे सपं गर्डके भयसे पिम घुस जाते ई 
उसी प्रकार आपके वे समी पराजित सेनक द्रोणाचार्ये 
रथके पास इक हो गये ॥ १९९ ॥ 
हत्वा पञ्च शतान्‌. योधाञ्छरयशीविषोपमैः ॥ २०] 
प्रायात्‌ ख हानकर्वारो धनंजयरथं प्रति 1 

विषधर सप॑के समान भयंकर वारणोद्रारा पच सौ 
योद्धाओका संहार करके वीर सात्यकि घीरे-घरि धनंजयके 
रथकी ओर बद्ने रगे ॥ २०१ ॥ 
तं प्रयान्तं नरथे्ठं पुत्रो दुःशासनस्तव ॥ २९१ ॥ 
विध्याघ नवभिस्तूणं दारैः संनतपयंभिः। 

उस खमय आपके पुत्र दुभ्शासनने वर्षे जति हए 
नरभ सास्यकरिको चङ हूर गोटवाले नौ बार्णोद्ारा शीघ्र 
ही बीध डाला ॥ २१६ ॥ 
स तु तं प्रतिविव्याध पञ्चभिर्निशितैः श्रेः ॥ २२॥ 
खपंमपुङ्खमदेष्वासो गाधेपतरैराजहागैः । 

तय महाघनुधर शात्यिने भी सोनेके पुंख तया भीधकी 
पलवल पाच तीले ओर सीधे जनेवाञे वर्णोदारा 
दुःशासनको बेधकर्‌ वदा चुकाया ॥ २२१ ॥ 
सात्यकि तु महाराज प्रहसन्निव भारत ॥ २३॥ 
दुष्टासनसिभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चमिः। 

भरतर्वश्ची मक्चराज ! इक्क बाद दुःासनने रसते हुए- 
से दी वो तीन वार्णद्रारा सात्यकरिको घायल करके पुनः 
पाच बाणेखि बीष डला ॥ २३३ ॥ 


दोनेयस्तव पुषं तु दत्वा पञ्चभिराद्यगैः ॥ २४ ॥ 


भरीम्ाभारते 
य 


धचुश्चास्य रणे छिखा विस्मयत्नजुनं ययौ । 
तवर शिनिपौत्र सात्यकि पच यार्णोसे आपके पुत्रको 
रणक्चेधम घायल करॐे उसका घनुप काटकर मुसकराते हृष्ट 
व्होड अर्जनक्ी ओर चरू दिये ॥ २४३ ॥ | 
ततो दुःशासनः धो दृष्णिवीराय गच्छते ॥ २५॥ 
सर्वपारशवीं शक्ति विससजे जिधांसया । 
तदनन्तर ॒दुःशाघनने वर्हेते जाते हए इृप्णिवीर 
सात्यक्िपर कुपित हो उन्हं मार डाल्नेकी इच्छासे सम्पूणतः 
खेदेकी बनी हुई शक्ति चखायी ॥ २५३ ॥ 
तां तु शक्ति तदा घोरां तव पुञ्रस्य सात्यकिः ॥ २६॥ 
चिच्छेद शतधा राजन्‌ निदितैः कङ्कपत्रिभिः 
राजन्‌ | आपके पुत्रकी उस भयंकर शक्तिको उष 
समय्‌ सात्यकिने कंकपत्रयुक्त तीखे वार्णोद्रारा सौ इकड़मिं 
खण्डित कर दिया ॥ २६१ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय पुस्त जनेश्वर ॥ २७ ॥ 
सात्यकि च शरैरविदूध्वा सिंहनादं ननद ह । 
जनेश्वर ! तत्पश्चात्‌ आके पुत्ने दूखरा धनुष ऊेकर्‌ 
सात्यकिको अपने बाोद्रारा घायरू करके सिंहके समान 
गजना की ॥ २७६ ॥ 
सात्यकिस्तु रणे क्रुद्धो मोदयित्वा खतं तव ॥ २८॥ 
शारेरग्निशिलाक्षारेराजघान स्तनान्तरे । 
निभिरेव महाभागः शरैः संनतपर्वभिः 
इससे महामाग सत्यकिने समराङ्गणमे कुपित होकर 
आपकर पुत्रको मोदित करते हए छक हई गाटवाङे अभ्िकी 
रपरो समान प्रज्वलित तीन बार्ेद्रारा उसङी छाती 
गहरी चोर परहचायी ॥ २८३ ॥ 
९, उ ~ [9 
सवायसेस्तीकणवक््रः पुनर्विष्याध चाणएटभिः ॥ २९ ॥ 
दुःशासनस्तु विश्त्या सात्यकि भरस्यविष्यत । 
पिर रोके यने हुए. तीखी धारवाठे आड वाचि उवे 
पुनः घायल कर॒ दिया । तब दुःशासनने भी वीव बाण 
मारकर सात्यकिका क्षतविक्षत कर दिया ॥ २९३ || 
सात्वतोऽपि महाराज तं चिव्याध स्तनान्तरे ॥ ३०॥ 
त्रिभिरेव महाभागः शरेः संनतपर्वभिः । 
< महाराज इधर मदामाग सात्यकिने भी छकी हू 
गाटवाड़े तीन बा्णोदयारा दुःासनकरी छाती चोर पटुचायी॥| 
ततोऽस्य वाहान्‌ निरितेः हारेर्जष्ने महारथः ] ६१ | 
सारथि च खुसक्ृदः रारेः संनतपर्वभिः । 
, इसके बाद मकारथी युयुधाने अत्यन्त कुपित हो चैने 
वालि उक चारो बोड़फठो मार शला । फिर टी हं 
गटवाढे बाधि सारधिशो भी यमलोक पहुचा दिया॥३ ९६॥ 


धलुरकेन भरेन हस्तावापं च पञ्चभिः ॥ ६२ ॥ 
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यरुर्विरात्यधिकशततमोऽध्याथः 


३९४१ ` 





ण ााााा कि कः कि ज सो कः ऋ जिः कि कि चिः 


धवजं च रथराक्ति च भदलाभ्यां परमासख्वित्‌। 
चिच्छेद विशिलेस्तीक्ष्णेस्तथोभौ पाण्णिसारथी ॥९३॥ 

तदनन्तर महान्‌ अखवरेत्ता साप्यकिने एक भस्लचे 
दुःशासनका धनप्र, पचसे उक दस्तनि तथा दो मस्लेडे 
उसकी ध्वजा एवं रथयशक्तिके मी इकड़-दुकडे कर दिये | 
एतना ही नी, उन्होने तीक्ले बागोद्वारा उश्के दोनों 
पाश्वरक्षकोको भी मार डाला ॥ ३२-३३॥ 


स च्छिन्नधन्वा धिरथो हताद्वो हतसारथिः । 
निगतंसेनापतिना खरथेनापवादितः॥ ३४॥ 


धनुष कट जानेपर रथः घोडे ओर सारयिसे दीन हुए 
दुासनको चिगर्त-ेनापतिने अपने रपर चिटाकर वर्ह 
चे बुर हटा दिया ॥ ३४ ॥ 
तमभिद्रुत्य शैनेयो अुहतंमिव भारत ।. 


क स ठन र द 





न॒ जघान मदावाहुर्भमसेनवखः समरन्‌ ॥ ३५ ॥ 

भारत | उख समय महाबाहु सात्यकिने ल्गमग दो 
धङ्ीतक दुःशासनका पीछा किया; परंतु मीभसेनकी वात 
याद आ जानेसे उसका वघ नटी फिया ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनेन तु वधः सुतानां तव भारत । 
भ्रतिक्षातः खभामभ्ये सवषामेव संयुगे ॥ ३६॥ 

भरतनन्दन | भीमवेनने समाम सवके सामने दी युद्ध- 
खले आपके पुर्घोका वध करनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ ३६ ॥ 
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यक्रिः संयुगे भभो । 
जगाम त्वरितो राजन्‌ येन यातो धनंजयः ॥ ३७ ॥ 

राजन्‌ | प्रभो | इस प्रकार खमराङ्गणर्मे वुःशाखनपर 
विजय पाकर सात्यकि तत्कर ट उसी मागंपर चरू दिये, 
जिसके अञ्जन गये ये ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि सास्यक्िभवेशो दुःशासनपराजये ्रयोविदास्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत ्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथगधपरवमे सात्यश्षिका प्रवेरा भौर दुःखासनकी 
प्राजयव्रिषयक्‌ पक स तेदेसरव अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२६ ॥ 
9 


चतुिरत्यधिकराततमोऽध्यायः 
कौरव-पाण्डब-सेनाका धोर युद्ध तथा पाण्डर्बोके साथ दुर्योधनका संग्राम 


धृतरा उवाच 
क तस्यां मम सेनायां नासन्‌ केचिन्महारथाः। 
ये तथा सात्यकि यान्तं नेवाघ्नन्‌ नाप्ययारयन्‌॥ १ ॥ 
ध्रतराषटने पृद्ा-संजय | क्या मेरी उख सेनाम 
कोई भी महारथी वीर नदीं येः जिन्न जति हु सात्यकि- 
कोनतो मारा ओरन उन्दरोकाष्टी॥ १॥ 
एडो हि समरे कमं रतवान्‌ सत्यविक्रमः । 
दाक्रतुस्यवल्छे युद्धे मदेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र दानवे साथ युद्धम पराक्रम दिखाते 
ह, उसी प्रकार इन्द्रतुस्य बलशाली सत्यपराक्रमी सास्यकिने 
समराङ्गणमे अके दी महान्‌ कमं किया ॥ २ ॥ 
अथवा ्युल्यमासीत्‌ तद्‌ येन यातः स सात्यकि 
हतभूथिष्टठमथवा येन यातः स सस्यकः ॥ ३ ॥ 
अथया जिघ्र मार्गे सात्यकि अगे बे ये, वह वीरोसे 
शल्य तो नदा हे गया या या वके अधिय सेनक मारे 
तो नदीगयेये॥३॥ 
यत्‌ छृतं धृ्णिवीरेण कमं शंससि मे रणे। 
नैतदुन्सहते कतुं कमं शक्रोऽपि संजय ॥ ४ ॥ 
संजय ! तुम रणश्त्रम दृष्णिवंशी वीर लात्यकतिके हारा 
दिये दृ जि कर्मश भरा कर रदे हो, बह कम देवरा 
इन्द्र भी नदीं कर सकते ॥ ४॥ । 
अधद्धेयमचिन्त्यं च कमं तस्य महारमनः ॥ 


चुष्ण्यन्धक्रप्रवीरस्य शरुत्या मे व्यथितं मनः ॥ ५॥ 
बरष्णि ओर अंधक वंश प्रमुख कीर महामना सात्यश्ि- 
का वह कमं अचिन्त्य ( सम्भावनासे प्रे ) ह। उपर सदां 
विश्वास नदी करिया जा सक्ता | उते सुनकर मेरा मन्‌ व्यथित 
होउटादहै॥५॥ ` । 
न सन्ति तस्मात्‌ पुत्रा मे यथा संजय भाषसे । ॑ 
एको वै वहुखाः सेनाः भ्राखद्वत्‌ सत्यविक्रमः॥ ६ ॥ 
संजय [ जेषा फि तुम बता रषे शे, यदि एक ष्टी नत्य- 
पराक्रमी सात्यफिने मेरी बहुत सी सेना्ओशो धूमं मिला 
दियाटैः तथतोमुञ्चे यष्ट मान केना चाद्ये कि अबमभरे 
पुश्र जीवित नदी ६ ॥ ६ ॥ 
कथं च युध्यमानानामपक्रान्तो महात्मनाम्‌ । 
पको बहनां शचनेयस्तन्ममाचक््य संजय ॥ ७ ॥ 
.संजय । अग्र शरहुत से मशमनखी वीर युद कर रह 
थे, उख समय अकेले सात्यकि उन्दं पराजित करके कते 
आगे बद्‌ गये, यह त्र मुञ्चे बताओ ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच ५ 
राजन्‌ सेनासमुयोगो रथनागाश्वपत्तिमान्‌। 
तुमुखस्तव सैन्यानां युगान्तसदशोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
संजये कहा--राजन्‌ 1. रथः हाथीः पडे ओर 
पैदटेषि भय इभ आपका सेनाढम्बरन्धी उधोग मदान्‌. या । 
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आपके सेनिरफोका समाहार प्रख्यकाल्के समान भंयकर 
जान पडता या ॥ ८ ॥ 
आहतेषु समूहेषु तव॒ सैन्यस्य मानद । 
नाभूल्छोके समः कश्चित्‌ समूह शति मे मतिः ॥ ९ ॥ 
मानद | जव आपकी सेनाके भिन्न-मिन्न समूह सव 
ओते बुलाये गये उच समय जो मान्‌ समुदाय एकत्र 
हुआ उकषके समान इ संवारमे दूसरा कोर समूह नही थाः 
सा मेरा विश्वाव ह॥ ९॥ 
तत्र देवास्त्वभाषन्त चारणाश्च समागताः 1 
` पतदन्ताः समूहा वै भविष्यन्ति महीतले ॥ १० ॥ 
बर्ह आये हुए देषता तथा चारण टेसा कहते थे कि 
इस भूतख्पर सारे समूर्होढी अन्तिम सीमा यी दोगी ॥१०॥ 
न च वै तादो दयूह आसीत्‌ क म) 
याग जयद्रथयधे द्रोणेन विहितोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रजानाय ! जयद्रय-वधके समय द्रोणाचार्यने चैषा 
व्यूह्‌ बनाया या, वेखा दूसर। कोर मी ्यूह नदी बन सका था॥ 
चण्डवातविभिन्नानां समुद्धाणामिव खनः । 
रणेऽभवद्‌ यलोधानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १२॥ 
.  भ्रचण्ड वायुके पेड़ लाकर उद्वेछित हुए समुद्रोके जटसे 
जैसा भैरव गजेन सुनायी देता टै, उख रणदोम एक दूसरे 
प्र धावा करेवा सेन्य-पमूर्दोका कोा्टढ भी वैसा ही 
भवकर था॥ १२] 
पार्थिवानां समेतानां बहन्यासन्‌ नरोत्तम । 
तद्रे पाण्डवानां च सहस्राणि द्ातानि च ॥ १६॥ 
नरभ | आपकी ओर पाण्डरवोद्धी सेनाम खयर ओरे 
एकन्र हृ भूमिपारकि सेक ओर हजारो दर ये ॥ १३॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे दढकर्मणाम्‌ । 
तत्रासीत्‌ समहाशब्द्स्तुमुखो सखोम्र्पणः ॥ १४॥ 
बे सभी परयुल वीर रोपवेशखे परिपूणं शच समरमूरभिमे 
खुद्द पराक्रम कर दिखनेवराडे थे । वर्ह उन सथक्ञा महान्‌ 
एव तुशख कोटा रोगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ १४॥ 
( पाण्डवानां छुरूणां च गज॑तामितरेतरम्‌ । 
दवेडाः किलङ्िाब्दास्तप्रासन्‌ वै सद खशाः ॥ 
एक दूरके परति गजना करनेवाछे पाण्डवां तथा कौरवं. 
के व््नाद्‌ ओर किलक्रित्मदटफे शब्द वरहो खस बार 
मकर ते थे ॥ 
भरी राब्दाश्च तुमुखा बाणशब्दाश्च भारत । 
अन्योन्यं निष्नतां चैव नराणां शुवे खनः ॥ ) 
. मरतनन्दन ! बहा नगार्डो्गी भयानक गडगडाट, 
बार्गोकी सनषन।दट तथा परस्पर प्रहार कटनेवाद् मनुर्योकी 
गजनके शचष्ड बड़े मोरञे पनायी दे रदे थे ॥ 
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अथाक्रन्दद्‌ भीमसेनो श्षद्युम्नश्च मारिष । 
नकुलः सहदेवश्च धमंराजश्च पाण्डवः ॥ १५॥ 
माननीय नरेश । तदनन्तर भीमसेन, धृष्टद्युम्नः नु 
सदेव तथा पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिमे अपने सैनिके 
पुकारकर कदा--॥ १५ ॥ 
आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत । 
प्रचि्णवरिखेनां हि बीरी माधवपाण्डवौ ॥ १६॥ 
ध्वीरो ! आओः शश्रुओंपर प्रहार कयो । वड़े वेगसे 
इनपर टूट पडो; क्योकि वीर सात्यकि ओर अर्जुन रातरुर्ओ- 
की सेनामें घुस गये द ॥ १६ ॥ 
यथा सुखेन गच्छेतां जयद्रथवधं भति । 
तथा प्रकुरुत क्षिप्रमिति सैन्यान्यचोदयन्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्वे दोनों जयद्रथका वध करनेके खयि अते सुखपूवेक 
आगे जा सके, उसी प्रकार शीघरतापूक प्रयल्ञ करो |› इस 
तरद उन्न सारी सेनाको आदेश दिया ॥ १७ ॥ 
तयोरभावे कुरवः छृताथौः स्युरवंयं जिताः। 
ते यूयं सहिता भूस्वा वुणंमेव यलार्णवम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षोमयध्वं म्टावेगाः पवनः सागरं यथा 
(इसके वाद उन्न फिर कटा-¬) ‹सात्यकरि ओर अर्जुन- 
कैन होनेपरये कौरव तो कृतार्थं हो जार्येगे ओर हम पराजित 
गि । अतः तुम सव्र लोग एक साथ मिलकर महान्‌ वेगकरा 
आश्रय छे तुरंत ष्टी इस-सेन्य-समुद्रभ दरचर मचा दो | 
ठीक वेषे ही जे प्रचण्ड वायु महासागरको विष्ुव्ध कर 
देती ई, ॥ १८६ ॥ 
भीमसेनेन ते राजन्‌ पाञ्चाल्येन च नोदिताः ॥ १९ ॥ 
माजघरुः कौरवान्‌. संख्य त्यक्त्वाखूनात्मनः धियान्‌। 
राजन्‌ | भीमसेन तथा धृष्दुम्नके द्वारा इस प्रकार 
रित हप पाण्डव सेनिकनि अपने प्यारे प्रार्णोक्ना मोद छोड्‌- 
कर युद्धस्ल्मर कोरव-योदांका संहार आरम्भ कर दिया | 
इच्छन्तो निधनं युद्धे शसरैरत्तमतेजसः ॥ २० ॥ 
स्वगंप्सवो भिध्रकायें नाभ्यनन्दन्त जीवितम्‌ । 
बे उत्तम तेजवाञे नरेश खर्गलोक प्राप्त करना चात 
थे । अतः उन्हं युद्धम शल्ोदरारा मृ्यु अनिकी अभिखपा 
थी । इसीख्ि उन्टेनि मित्रका कार्यं षिद्ध करनेके प्रयकवमें 


अपने प्रार्णोकी प्रवा नहीं की ॥ २०१ ॥ ढ्‌, 


थ तावका राजन्‌ प्रा्थयन्तो महद्‌ यदाः ॥ २१ ॥ 
आया युद्धे मति त्वा युद्धायैवावतस्थिरे । 
राजन्‌ ! इती धकार आपके सैनिक भी मन्‌ सुयश 


परा्त करना चाहते ये । अतः वे युद्ध विषयक भे 
च छ बुद्धिका 
आभय डे वहा युद्धे व्यि दी टे रहे ॥ २१६ ॥ । 


तस्मिन्‌ इतयु युद्धे षतंमाने ध्याये ॥ २२ ॥ 
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चतुर्विंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः ३७४३ 
जित्वा सबौणि सेन्यानि प्रायात्‌ सात्यकिरज्॑नम्‌। दुर्योधनेन समरे पृतना पाण्डवी रणे ॥ ३० ॥ 


जि समय बह अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध चङ रा 
था, उक्षी समय सात्यकि आपकी सारी सेनाको जीतकर 
अजुनकी ओर बद्‌ चडे ॥ २२१ ॥ 
कवचानां प्रभास्तन्न खूयेरदिमविराजिताः ॥ २६३ ॥ 
द्टीः संख्ये सेनिकानां परतिजघ्रुः समन्ततः । 

वट वीररोके सुवणंमय कवर्चोकी प्रभा सूर्यकी किरणो 
उद्धाछित हो ुद्धस्यलमे सव्र ओर खड हुए सेनिककि नेमिं 
चकराचोध पैदा कर रही थी ॥ २३१ ॥ 
तथा प्रयतमानानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
डवांधनो महारज व्यगाहत महद्‌ वलम्‌ 1 

महाराज | इस प्रकार विजयङ़े लि प्रयलशीर हए 
महामन्ली पाण्डर्वोकी उस विशार बा्िनीमे राजा दुर्योधनने 
प्रवेश किया ॥ २४३ ॥ 
स ॒संनिपातस्तुसुखस्तेषां तस्य च भारतं ॥ २५॥ 
अभवत्‌ स्वंभूतानामभावकररणो मदान्‌ । 

मारत ¡ पाण्डव सैनिकों तथा दुर्याधनका वह भयंकर 
सम्राम समस्त प्राणियेकि व्यि मष्ान्‌ संशरकारी षद 
इआ ॥ २५३ ॥ 

धृतरा उवाच 

तथा यातेषु सैन्येषु तथा ृच्छ्रूणतः खयम्‌ ॥ २६ ॥ 
कचिद्‌ दुयांधनः सूत नाकार्षीत्‌ पृष्ठतो रणम्‌। 

श्तराष्टने पु्धा -सूत ! ज इ प्रकार सारी सेना 
माग रही थीः उस समय खयं भी वैसे संकटे पडे हष 
दर्योधनने क्या" उस युद्धम पीठ नदीं दिखायी ! ॥ २६३६ ॥ 


पएकस्य च बहनां च संनिपातो महादवे ॥ २७ ॥ 
विक्षेपतो नरपतेर्विषमः प्रतिभाति मे। 

उक्त महातमरमे बहुत-से योदधाकि शय किसी एक 
वीरकरा विदेषतः राजा दुर्योषनका युद्ध करना तो भस 
विपम (अयोग्य) प्रतीत ह रह! है ॥ २५६ ॥ 
सोऽत्यन्तसुखसंश्द्धो लक्ष्म्या लोकस्य चेश्वरः ॥ २८ ॥ 
पको बहन्‌ समासाद्य कच्चिन्नासीत्‌ परासः । 

अत्यन्त सुखम पला हुआ, इस रोक तथा राजलक्ष्मीका 
सवामी अकेला दुर्योधन वहुसंख्यक योदा साथ युद्ध 
करे रणभूमिसे विग्रुख तो नहीं हुआ १॥ २८९ ॥ 

संजय उवाच 

राजन्‌ संग्राममाश्चयं तव पुत्रस्य मारत ॥ २९ ॥ 
एकस्य बहुभिः साधं णुष्व गदतो मम । 

संजयने कहा--भरतवंरी नरेश ! आपके एकमात्र 
प्र दुर्योधनका शुपश्चके बहुखंख्यक योद्ाभकि साय जो 
आश्ववंजनक सप्राम हुआ थाः उवे बताता हु सुनिये॥२९१॥ 


निनी दिरदेनेव समन्तात्‌ भतिलोडिता। 
दुर्योधनने समराज्गणमे पाण्डवसेनाको सब ओरसे उषी 
प्रकार मय डाखाः जते हाथी कमर्खोचे भरे हए किवी पोखरे- 
को | ३०९ ॥ 
ततस्तां प्रहितां सेनां दष्ट पुत्रेण ते चप ॥ ३१॥ 
भीमसेनयुरोगास्तं पञ्चालाः समुपाद्रवन्‌ । 
नरेश्वर { आपके पुत्रदारा आपकी सेनाको अगि बद्नेके 
लिये प्रेरित हई देख. भीमखेनको अगुआ बनाकर पाञ्चाल 
योद्धाअनि दुर्योधन आक्रमण कर दिया ॥ ३१९ ॥ 


स भीमसेनं ददाभिः शरैर्विव्याध पाण्डवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिभिखिभियंमौ वीरौ धर्मराजं च सप्तभिः। 
तथे दुर्योधनेन पाण्डुपुत्र मीमसेनको दक बाणेषि, बीर 
नङ्क ओर सदेवको तीन-तीन बणेपि तथा धर्मराज 
युधिष्ठिरको सात ब्राणेपि धाय कर दिया ॥ ३२९ ॥ 
विराटद्वुपदौ षडभिः शतेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
धरटय॒स्नं च विदात्या द्रौपदेयांखिभिखिभिः। 
तत्पश्चात्‌ उसने राजा विराट ओर द्रुपदको छः-छः 
वाणो बी डला, फिर शिखण्डीश्ये सो, धृष्ुञ्नफो बीष 
ओर द्रौपदीपुर्रोको तीन-तीन बाणो धायल किया ॥३३१॥ 
दातदाश्चापरान्‌ योधान्‌ सद्विपांश्च रथान्‌ रणे ॥३४॥ 
दारेरवचकतत्रिः कद्ोऽन्तक इव भ्रजाः। 
तदनन्तर उश्च रणश्चत्रम उने अपने भयंकर बाणादारा 
ूकरेवूसरे सेकं योद्धा, दायिर्यो ओर ररथोको उसी 
प्रकार काट डा, जवे फर्म भरा हभ यमराज समश्ल 
प्रागिर्योका विनाश करता दे ॥ ३४३ ॥ 
न संदधन्‌ विसुश्चन्‌ वा मण्डदीशतक्राभुंकः॥ ३५ ॥ 
अददयत रिपून्‌ निघ्रन्छिक्षयासख्मयटेन च । 
दर्योधनने अपने धनुपको खींचकर मण्डखाकार बना 
दिया था। वह अपनी शिक्षा ओर अन्न-पद्ते इतनी 
शीघ्रतके साय बार्णोको धनुपपर रखता, चडाता तया 
शयुर्भोका वध करता या करि कोर उधके इस काय॑फो देख 
नदीं पाता या ॥ ३५१ ॥ 
तस्य तान्‌ निघ्नतः शरन्‌ देमृषठं महद्‌ धुः ॥ ३६ ॥ 
अजलं मण्डल्ीभूत दददयुः जनाः। 
शत्रुकि संहारे छो हुए दुर्योधने सुवणेमय पृवाछे 
विशाङ धनुपको सब लोग समराङ्गणमे सद्‌ा मण्डलाकशर 
हआ दी देखते ये ॥ ३६९. ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा भल्लाभ्यामच्छिनद्‌ धनुः ॥३७॥ 
तब पुत्रस्य कौरव्य यतमानस्य संयुगे । 


कुश्नन्दने | तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे दो मल मारकर 
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युद्धम विजयके छिये प्रयत्न करनेवाठे आपकर पुत्रके धनुपको 
कार दिवः ॥ ३७१ ॥ 
विग्याध चैनं दशाभिः सम्यगस्तैः शरोत्तमः ॥ ३८ ॥ 
चमं चाद्यु समासाद्य ते भिस्वा क्षितिमाविशन्‌ । 

ओर उसे विधिपूर्वक चलाये हुए उत्तम दस वार्णोह्ारा 
गहरी चोट पहुचायी । वे याण तुरंत ही उसके कवचम जा 
तगो ओर उवे छेदकर धरती खमा गये ॥ ३८९ ॥ 
ततः श्रमुदिताः पाथः परिववयुधिष्ठिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथा दूत्रवधे देवाः पुय शाक्रं महपंयः। 

इते ऊुन्तीकुमारोको बड़ी प्रसनता हुईं । जसे पूर्वकाख्े 
“ बरत्रासुरका वध होनिपर सम्पूणं देवता ओर महपिर्योने 
इन्द्रको सवर ओरपे घेर छिया थाः उसी प्रकार पाण्डव भी 
युधिष्ठिरको चारों ओरसे पेरफर खड टो गये ॥ ३९१ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धचुरादाय तव पुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ 
तिष्ठ तिष्टेति राजानं ब्रुवन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌ । 

ततयश्चात्‌ आपके प्रतापी पुत्रने दूरा धनुप लेकर 
‹खड़ा रद, खड़ा र्टः एेखा कहते हुए वशँ पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ४०३ ॥ 
तमायान्तमभिग्रे्य तघ पुं महामृधे ॥ ४१ ॥ 
प्रत्युद्ययुः समुदिताः पञ्चाला जयगृद्धिनः । 

उस महाषमरमे आपके पुत्रको आते देख धरिजयकी 
अभिलापा रखनेवाठे पाञ्चा पैनिक संषवद् हो उसका 
खामना करके छ्य आगे बदे ॥ ४११ ॥ 
तान द्रोणः परतिजग्राह परीप्सन्‌ युधि पाण्डवम्‌ ४२॥ 
चण्डवातोद्धुतान्‌ मेघान्‌ गिरिरज्बुसुचो यथा । 

उष समय युद्धम युधिष्टिरो पफद्नेकी इच्छावाछे 
द्रोणाचार्ये उन सश्र योद्धाओंको उसी प्रकार रोक दिया, 


जैसे चण्ड वायुद्रारा उड़ाये गये जख्वरषीं मेरधोको पवत 
रोक देता दै ॥ ४२१ ॥ 
तत्र राजन्‌ महानासीत्‌ संभ्रामो रोमदपंणः ॥ ४३ ॥ 
पाण्डवानां महावाहो तावकानां च संयुगे 1 
सद्रस्याक्रीडसदशः संहारः - सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | महाबा | फिर तो वहा युद्धस्थलमे पाण्डवा 
तथा आपके सेनिकेमिं महान्‌ रोमाश्चकरारी सम्राम होने 
ख्गा। जो रद्र क्रीडाभूमि ( दमशानके सदृश ) सम्पूणं 
देहध।रियकि लिये संहारका स्थान वन गया था ॥ ४३-४४॥ 
ततः शब्दो महानासीत्‌ पुनर्येन धनंजयः । 
अतीव सवंशब्देभ्यो लछोमहर्षकरः प्रभो ॥ ४५ ॥ 
प्रभो | तदनन्तर जिधर अजुन गये थे, उसी ओर 
बड़े जोरका कोलादर होने खगा, जो सम्पूणं शब्दत ऊपर 
उठकर सुननेवाखोके रोगटे खड़े क्रिये देता था ॥ ४९५ ॥ 
अजनस्य महावाहो तावकानां च धन्विनाम्‌ । 
मध्ये भारतसेन्यस्य माधवस्य महारणे ॥ ४६ ॥ 
महब्राहो ¡ उख महावमरभे कौरवी सेनक्रि मीतर 
आपके धनुधंरोकी तया अर्जुन ओर सात्यकिकी भीषण गर्जना 
सुनायी देती थी ॥ ४६ ॥ 
द्रोणस्यापि परेः साधं व्यूहद्वारे महारणे । 
६ क्षयो चृत्तः पृथिव्यां पृथिवीपते । 
कुद्धेऽ्युने तथा द्रोणे सात्वते च महारथे ॥ ४७ ॥ 
श्वीपते | उष ॒महायुद्धमे व्यूहके द्वारपर शत्रुभकरि 
वाय जक्षत हुए द्रोणाचाय॑का भी सि्नाद प्रकट हो रा 
धा । इख प्रकार अजनः द्रोणाचायं तथा महारथी सात्यकिके 


कुपित होनेपर युद्धभूमिमे यह भयंकर विनाशका कार्य 
सम्पन्न हुभा ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रौणपवंणि जयद्रथवधप॑णि सात्यकिम्रयेरो संङुखयुदधे चतु्विरात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इ कार भीगषामारत द्रोणपवके अन्तत जयद्रथबधपरयमे साए्यपरिका प्रमदा ओर दोनो सेना 


घमासान युद्धमिषयक पक सौ चीव अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२४ ॥ 


` ( शृक्षिणात्य भधिक्र पाठके २ शछोक मिदाकर डुरु ४९ इलोक षट ) 
(नीहि ~) | = ~ 


ध पशचविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
्रणाचायङ् दारा शृहत्शत्र, धृष्टकेतु, जरासन्धपत्र सहदेव तथा धृषट्म्नहृमार 
धत्रथमाका वध ओर वेक्रितानक्षी पराजय 


स संजय उवाच 
अपराद्वं महाराज संग्रामः क ॥ 
परजन्यसमनिर्धोपः  पुन्ोणस्य सोमकैः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह महागज | अपराहृक़ादमे सोम़दि 
साय द्रोणाचाय॑का पुनः महान्‌ संग्राम छिड़ गया; निर्न 
मेषोकी गजनाके खमान गम्भीर सिंहनाद हो रहा या ॥ १॥ 
शोणादवं रथमास्थाय नरवीरः समादितः। 


समरेऽभ्यद्रवत्‌ पाण्डूञ्वमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २॥ 
नरवीर द्रोण खाल धोड़ंवाछे रथपर आरूढ्‌ हो चित्तो 


एकाग्र करके मध्यम वेगका आभय छे 
ट्ट पडे ॥ २॥ भ 
तव प्रियदिते युक्तो महेष्वासो महावलः] 
चिघरपुङ्ञः. शितैवोणेः कलदो्तमसम्भवः ॥ १॥ 


(जघान सेमकान्‌ राजन्‌ खश्चयान्‌ केकयानपि। ) 
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राजन्‌ । आपके प्रिय ओर दित साधने लगे हृ 
महाधनु५र मदावली उत्तम कठ्शजन्मा द्रोणाचार्ये अपने 
विचित्र प्खोवदे पने वारगोद्यारा सोमको, संजयो तथा 
केकर्योका संहार आरम्भ करिया ॥ ३ ॥ 
चरान्‌ वरान्‌ हि योधानां विचिन्वन्निव भारत । 
आक्रीडत रणे राजन्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ४॥ 
भरतवंशी नेश | प्रता द्रोणाच यं मान। उख युद्ध- 
खलम प्रधान-त्रधान योद्धा्ओंको चुन रदे द, इस प्रकार 
उनके साय खेल-सा कर रे भे ॥ ४॥ 
तमभ्ययाद्‌ बहरक्षत्रः केकयानां महारथः । 
श्रातृणां चप पञ्चानां थः समरकषकंशाः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय रणक्रकंश केकय महारथी वृहरक्त्रः 
जो अपने पचो भाश्योमिं सव्रसे बडे थेः द्रोणाचार्यका सामना 
करनेके ञ्यि आगे बे ॥ ५॥ 
विमुञ्चन्‌ विशिखं स्तीक्ष्णानाचायं भशमादेयत्‌। 
महामेधो यथा वपं विमुञ्चन्‌ गन्धमादने ॥ ६ ॥ 
उन्होनि गन्धमादन पवेतपर पानी वरखानेवाडठे महा- 
मेके समान पेने बा्णोकी वर्पां करके आचार्य णको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ ६॥ 
तस्य द्रोणो महाराज खर्णपुङ्खञ्छिखाशितान्‌ । 
प्रेषयामास सक्द्धः सायकान्‌ दश्च पञ्च च ॥ ७॥ 
महाराज । तत्र द्रोणने अत्यन्त कुपित दो खानपर 
"चदाकर तेज किये हुए सोनेके पंखवाले पद्रह बार्णोका 
बृहरक्चत्रपर प्रहार किया ॥ ७ ॥ 
तांस्तु द्रोणविनिसुक्तान्‌ क्द्धाशीविपसंनिमान्‌। 
एकैकं पथ्चभिवणेयुधि चिच्छेद्‌ हषएवत्‌ ॥ ८॥ 
दरोणाचायेके छोड़ हूए रोषभररे विष्रधर सोके समान 
उन भयंकर वाणो प्रत्येकको बृदक्षत्रने युद्धमें पच र्पोच 
वाण मारकर प्रसन्नतापूर्वक कार डाडा ॥ ८ ॥ 
तदस्य खाघवं दृष्टा प्रहस्य दिजपुङ्गवः । 
म्रययामास विरिखानटौ संनतपर्वणः ॥ ९ ॥ 
उनकी इस फुर्तीको देखकर विप्रवर द्रोणने हवते हु 
छकी हुईं गेखिवढठे आठ बार्णोका प्रहर किवा ॥ ९ ॥ 
तान्‌ इष्ा पततस्तृणं द्रोणचापच्युताश्दारान्‌। 
अवारयच्छरैरेव तावद्धिनिंश्ितेखेधे ॥ १०॥ 
दरोणाचा्यके धनुपते टे हए उन बाणेकि ओीघर ही 
अपने ऊपर आते देख बृः्चत्रने उतने ही तीखे बाणोद्रारा 
उन्हं युद्धस्थले काट गिराया ॥ १० ॥ 
ततोऽभवन्महाराज तव सैन्यस्य विसख्यः। 
बृहत्क्त्रेण तत्‌ कमं छृतं दष्टा सुदुष्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज ब्रहत्क्षत्रं विदोषयन्‌ । 
प्रादुश्चक्रे रणे दिग्यं ब्राह्मम्ं खदुजेयम्‌ ॥ १२॥ 
मम स° २--६, ५- 
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महाराज | इससे आपकी सेनाको बड़ा आश्चयं हभ । 
बरत्त्द्ारा कये दए उस अत्यन्त दुष्कर क्मको देखकर 
उनकी अक्षा अपनी वि्चेपता प्रकट करते दए द्रोणाचायने 
रणक्े्मे परम दुजय दिः्य ब्रह्मालर प्रकट क्रिया ॥११-१२॥ 
कैकेयोऽखं समाल्दरक्य सुक दरणेन संयुगे । 
्ह्माख्ेणेव राजेन्द्र॒ ब्ाह्यमखरमदातयत्‌ ॥ १३ ॥ 
राजेनद्र | युद्धभूमिमें द्रोणाचायके द्वारा चल्मये हुए . 
ब्रह्माल्ञको देखकर केकयनरेशने ब्रह्माखद्वारा ही उसे शान्त 
कर दिया ॥ १३॥ | 
ततोऽस्रे निहते ब्राह्मे ब्हत्क्षत्रस्तु भारत । 
विव्याघ बराह्मणं दष्ट्वा खणंपुद्धैः दिद्ारितैः॥ १४॥ 
भरतनन्दन | ब्रह्माख्नकरा निवारण हो जानेपर बृकषत्रने 
सानपर चद्ाकर तेज किये हए. सोनेकरे पंखेलि युक्त साट 
बार्णोद्धारा बाह्मण द्रोणाचार्यको वेध दिया ॥ १४॥ 
तं द्रोणो दिपदां शेषो नाराचेन समापयत्‌ । 
स तस्य कवचं भित्वा प्राविदाद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
तवर मनुष्यों भेट द्रोणने उनपर नाराच चस्या । वष्ट 
नाराच बृहत्श्त्रका कवच विदीणं करके घरतीरमे समा 
गया ॥ १५ ॥ 
छृष्णसपां यथा मुक्तो वद्मीकं चपसत्तम । 
तथात्यगान्महीं वाणो भित्वा कैकेयमादवे ॥ १६॥ 
यृपभे्ठ ! जेसे काल्य सोपि बोम प्रयेश्च करता 2, 
उसी प्रकार द्रोणाचायके धनुपसे टा हुआ वश बाण युद्ध- 
स्थल केकयराजकुमार बृष्र्षत्रको विदीणं करके पृथ्वी 
घुस गया ॥ १६ ॥ 
सोऽतिविद्धो मारा कैकेयो द्रोणसायकैः । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्याब्रृत्य नयने श्युमे ॥ १७ ॥ 
-महाराज | द्रोणाचा्यके बारणेशि अत्यन्त घायल दो 
जनेपर केकयराजकुमारको बड़ा क्रोध हभ । ये अपनी दोनों 
सुन्दर ओखें फाड़-फाङ़कर द देखने लगे ॥ १७ ॥ 
दरोणं विव्याध सप्तत्या खर्णपुङ्खैः धिलाशिवैः। 
सारथि चास्य वाणेन शशं ममंखताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 
उन्दनि सानपर चदापर तेज किये हुए सुवर्ण -प॑खयुक्त 
वत्तर बाणोचि द्रोणाचार्य वीध डाला ओर एक बाणद्वारा 
उनके सारथिके ममख्नमिं ग्री चोट प्हचायी ॥ १८॥ 
द्रोणस्तु वहुभिर्विद्धो शृहतक्ष्रेण मारिष । 
अखजद्‌ विरिलांस्तीकणान्‌ कैकेयस्य रथं भरति॥ १९॥ 
माननीय नरेश ¡ जब बृदत्त्रने बहुसंख्यफ बाणेषि 
्रोणाचायंको श्चत.विश्चत कर दिया, तव उन्दनि केकयनररढे 
रयपर तीस सायको़ी वपां आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 


व्याङलीशृत्य तं द्रोणो शृत्शत्रं महारथम्‌ । 
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अण्वाश्चतुर्भिन्यवधीच्चतुयोऽस्य पतत्विभिः ॥ २० ॥ 
दरोणाचार्यने महारथी वृशक्त्रको व्याकुल करके अपने 
चचार बार्णोद्याया उनके चारों घोड़ोको मार डाला ॥ २० ॥ 
सूतं चैकेन वाणेन रथनीडादपातयत्‌ । 
द्वाभ्यां ध्वजं च च्छत्रं च च्छित्वा भूमावपातयत्‌॥ २१॥ 
फिर एफ बाणसे मारकर सारथिको रथकी बेटकसे नीचे 
गिरा दिया ओर दो बाणेसि उनके ध्वज ओर छचको भी 
पृथ्वीपर काट गिराया ॥ २१ ॥ 
ततः साधुविखटेन नाराचेन द्िजषभः। 
'हयविष्यद्‌ बरहत्सत्रं स च्छिन्नहदयो ऽपतत्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर अच्छी तरद चस््रये हुए नाराचसे द्विजश्रेष्ठ 
द्रोणने इृदत्स्नकी छाती छेद डाली । वक्षःखछ विदीर्ण होनेके 
कारण बृहर्श्चत्र धरतीपर गिर पड़े ॥ २२॥ 
बृहतकषत्रे हते राजन्‌ केकयानां महारथे । 
शेद्यपालिरभिक्रुद्धो यन्तारमिद्मव्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! केकय महारथी वबृर््त्रके मारे जानेपर 
शिष्युपाङपुत्र धृ्ठकेतुने अत्यन्त छुपित टो अपने सारथिसे 
इष प्रकार कटा--।॥ २३॥ 
सारथे याहि यन्रेप द्वोणस्तिष्ठति दंशितः। 
विनिघ्नन केकयान्‌ सवोन्‌ पश्चाखानां च वादिनीम्‌।२४॥ 
ध्सारथे । जरह ये द्रोणाचायं कवच धारण पिये खड 
है ओर समस्त केकया तथा पाञ्चाख-सेनाका संहार छर रे 
है, वदी चरो, ॥ २४॥ 
, तस्य तद्‌ बचन श्युत्वा सारथी रथिनां यरम्‌ 1 
द्रोणाय प्रापयामास काम्दोजजंयनै्हयेः ॥ २५ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर सारथिने काभ्ब्रोजदेश्चीय 
( कत्री ) वेगदाखी धोदधद्रारा रथि्येमिं ५ धृकेतुको 
द्रोणाचार्ये निकट प्हचा दिया ॥ २५ ॥ 
धटकेतुश्च  येदीनाखषभोऽतिवखोदितः। 
वधायाभ्यद्रवद्‌ द्रोणं पतङ्ग इव पाचकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्यन्त व्रख्सम्पन्न चेदिराज धृष्टकेतु द्रोणाचार्यका 
वघ करनेके छ्य उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे 
फतिंगा आगपर टट पड़ता ६ ॥ २६ ॥ 
सोऽबिध्यत तदा दोण पष्टया साश्वरथभ्वजम्‌। 
पुनश्चान्ये; शरेस्तीश्णेः सुतं व्याघ्रं तुदन्निव ॥ २७ ॥ 
उसने घोडे, रथ ओर ध्वजसष्ित द्रोणाचार्वंको उस 
समय साठ बाणेसि वेध दिया । फिर सोते दए शेरको 
पीडित करते हुए-खे उसने अन्य तीले ब्रा्णोद्रारा भी 
आचायंको घायल कर दिया ॥ २७ ॥ 
तस्य द्रोणो चुमभ्य ुरपरेण शितेन च । 
चकतं गाधेपन्नेण यतमानस्य शयुष्मिणः ॥ २८ ॥ 


आमष्दाभारते 
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तव द्रोणाचार्यने ओधकी पौलवाठे तीचे श्ुरपद्ारा 
विजयके लिये प्रय करनेवाठे बलवान्‌ धृकेतुके षनुषको 
यीचसे ही कार दिया ॥ २८ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय शैश्युपाछिमेदारथः । 
विव्याध सायकैद्रोणं कङ्कवर्दिणवाजितेः ॥ २९ ॥ 
यह देख महारथी शिश्यपालकुमारने दूसरा धनुप 
हाथमे लेकर कङ्क ` ओर मोरकी पाखेचि युक्त वार्णोद्रारा 
दरोणाचायंको घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा चतुर्भिश्चतुरः शरैः । 
सारथेश्च शिरः कायाचचकतं भ्रहसन्निव ॥ ३० ॥ 
द्रोणाचायंने चार बाणेसि धृष्फेतुके चारो घोड़को मार 
कर उनके सारयिके मी मस्तकको सते हुए-से काटकर 
घड़से अलग कर दिया ॥ ३० ॥ 
अथैनं पञ्चविश्चत्या सायकानां समापयत्‌ । 
अवप्तयुस्य रथाच्चैयो गदामादाय सत्वरः ॥ ३१ ॥ 
भारद्वाजाय चिक्षेप रुषितामिव पन्नगीम्‌ । 
तखश्चात्‌ उन्दने धृ्ठकेतुको पचीस बाण मारे 1 उस 
समय धृष्ठकेतुने शीधतापूर्वक रथस कूदकर गदा हाथमे ले 
खी ओर रोपे भरी हुई सरपिंणीके समान उसे द्रोणाचार्यपर 





दे मारा ॥ ३१२ ॥ 
तामापतन्तीमाखोक्य कालरानिमिवोद्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अद्मसारमर्या गुर्वीं तपनीय 


शारैरनेकसाद स भरद्याजो ऽच्छिनपि व ॥ ३३ ॥ 
वह गदा खोदेकी बनी हुईं ओर भारी थी । उसमे सोने 
जद़े हुए थे, उखे उढठी हदं कालरात्निके समान अपने ऊपर 
गिरती देख द्रोणत्वार्यने करई हजार पैने वार्ेसि उसके ट्कडे- 
इकडे कर दिये ॥ ३२-३३ ॥ | 
सा छिन्ना बहुभिवौणेभीरद्ाजेन मारिष । 
गदा पपात कर्य नादयन्ती धरातलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
माननीय कीरवनरेश | द्रोणाचायद्वारा अनेक बाणे 
छिन्नमिन्न की हुं बह गद्‌। भूतछक्रो निनादित करती हु 
धमसे गिर पड़ी ॥ ३४ ॥ 
गदां विनिहतां दष्ट श्टकेतुरमर्पणः। 
तोमरं व्यखजद्‌ वीरः शक च कनकोज्ज्वलाम्‌॥(३५॥ 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख अममे मरे इए वीर 
धृष्ठकेतुने द्रोणाचायंपर तोमर तथा खर्णभूषित तेजखिनी 
शक्तिका प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 
तोमरं पञ्चभिर्भिस्वा शक्ति चिच्छेद पञ्चभिः। 
तौ जग्मतुमंदीं छिन्नौ सपौचिव गरत्मता ॥ ३६ ॥ 
द्रोणाचार्यने तोमरको पच वार्णोति छिन-भिन्न करके 
पाच बा्णोद्रारा धृष्ठकेतुकी शक्तिके भी इकड़-टकड़े कर दिये। 
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वे दोनों अन्न गरड़के द्वारा खण्डित ` कि हुए दो सपि 
उमान एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततोऽस्य विशिखं तीक्णं वधाय चधक्ाङ्िणः । 
भेपयामासर समरे भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने वधकी इच्छा रखनेवाे धृष्ठकेतुके वधक 
व्य प्रतापी द्रोणाचार्येने समरभूमिमें उसके ऊपर एक बाण- 
का प्रहार किया ॥ ३७ ॥ | 
स तस्य कवचं भित्वा हद्यं चामितौजसः । 
अभ्यगाद्‌ धरणीं वाणो दंसः पद्मवनं यथा ॥ ३८ ॥ 
जैसे दंस कमल्वनमे प्रवेश करता ट, उसी शरकार बद्‌ 
याण अमित तेजखो धूष्टकेतुके कवच ओर वक्चःस्लको विदीर्ण 
करके धरतीमे समा गया ॥. ३८ ॥ | 
पतङ्गं॑दि ग्रसेञ्चापो यथा शुद्र वुभुश्चितः। 
तथा द्वोणोऽथसच्छ्रे धके महादवे ॥ ६९ ॥ 
जेते भूखा हुआ नीलकण्ठ छोटे फतिगेको खा जाता है, 
उक्ी प्रकार श्रूरवीर द्रोणाचार्यने उख महासमर धृष्केतुको 
अपने बार्णोका ग्रास वना स्वव ॥ ३९ ॥ 
निहते चेदिरजे तु तत्‌ खण्ड पित्यमाविद्ात्‌। 
अम्पंवशमापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्रयित्‌ ॥ ४० ॥ 
चेदिराजके मारे जानेपर उत्तम अर्जरोका शाता उसका 
पुत्र अमषंके वशीभूत हो पिताके स्थानपर आकर इट गया ॥ 
तमपि प्रहसन्‌ द्रोणः शरोनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
महाव्याघ्रो महारण्ये मृगशावं यथा वली ॥ ४१॥ 
परतु सते हुए द्रोणाचा्य॑ने उसे भी अपने बाणों्रारा 
उसी प्रक्र यमलोक पर्हुवा दिया जेते चख्वान्‌ महाव्याघ 
विशा वनमे ्रिसी हिरनके चच्चेको दथोच ठेता ६ ॥ ५२१॥ 
तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेयेषु भारत । 
जरासंधञ्ुतो चीरः स्वयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन ! उन पाण्डव योद्धाअकि इस प्रकार नष्ट 
होनेपर जराखंधके वीर पुत्र सषदेवने स्वयं ही द्रोणाचायंपर 
धावा किया ॥ ४२॥ 
स॒ तु द्रोणं महाबाहुः शरधाराभिरादवे । 
अददयमकरोत्‌ तूणं जढदो भास्करं यथा ॥ ४३ ॥ 
जवे वादल आकाशर्मे सूर्यंको ढक ठेता ४, उसी प्रकार 
मदाषाहु सहदेवने युद्धस्थले अपने बार्णोकी धारावि द्रोणा- 
चायको तुरत ही अदृश्य कर दिया ॥ ४३॥ 
तस्य तल्लाघवं द्रा द्रोणः श्त्रियमदेनः । 
व्यखजत्‌ सायकांस्वृणं शतशोऽथ सदशः ॥ ४४ ॥ 
उसक्री वह शतीं देखकर क्षत्रिर्योका संहार करनेवाढे 
द्रोणाचार्यने शीघध टी उसपर सेकड़ं ओर सदो यार्णोकी 
वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ४४॥ 
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छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां बरम्‌। 
जारासधि जघानाद्यु भिपतां सबेधन्विनाम्‌ ॥ ४५॥ 
इस प्रकार रणकषत्मे द्रोणाचायने सम्पूणं धनुर्रोकि 
देखते-देखते रथपर बैठे हुए रथिर्ोमि भ्ठ जरासंधकुमारको 
अपने बाोद्वारा आच्छादित करे उसे दीघ ष्टी काठके 
गामे डाक दिया ॥ ५५ ॥ 
यो यः स्म॒ नीयते तत्र तं द्रोणो छन्तकोपमः। 
आदत्त सवेभूतानि धाप्ते काटे यथान्तकः ॥ ४६॥ 
जसे फार आनेपर यमराज समस्त प्राणि्योको अरस केता 
ट, उशी प्रकार काठके समान द्रोणानार्यने जो-नो वीर उनके 
सामने पहुंचा, उसे.उसे मौतके वाले कर दिया ॥ ४६ ॥ ` 
ततु द्धोणो महाराज नाम विशाग्य संयुगे । 
शरेरनेकसादसैः पाण्डवेयान्‌ समाच्रणोत्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज | तदनन्तर द्रोणाचायने युद्धश्यच्मे अपना नाम 
सुनाकर उनेक सद बार्गोदरारा पाण्डथसैनिरकरको दक दिया॥ 
ते तु नामाङ्किता वाणा द्रोणेनास्ताः दिल्रिताः। 
नरान्‌ नागान्‌ दयां देव निजष्युः शतो धे॥ ४८॥ 
द्रोणाचायके चद्ामे दु वे वाण सानपर चाकर तेज 
क्रिये गये थे | उनपर आचार्ये नाम खुद हए ये । उन्दनि 
समरभूमिमें सेकड़ं भनुप्योः ्ायि्यो ओर बोदरोका संदार 
कर डाला ॥ ४८ ॥ 
ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव मदासुराः। 
समकम्पन्त पञ्चाला गावः शीतार्दिता एव ॥ ४२॥ 


[८ 


जेसे सर्दसि पीत दुई गीर यर-थर शरँपती ४ ओर 
जेते देवराज श्दरकरी मार खाकर बरे. असुर पने खगते 
६" उसी भकार द्रोणाचार्ये बार्ते विद्ध ्ेकर पाश्चाढ 
सैनिक कौप उ3 ॥ ४९ ॥ 





"येः 


, ततो निष्ठानको घोरः पाण्डवानामजायत । 


द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतर्पभ ॥ ५० ॥ 
भरतश्रष् { फिर तो द्रोणाचार्य द्वारा मारी जाती हं 
पाण्डरवोकी सेना्थमिं घोर आतनाद ने खगा ॥ ५० ॥ 
प्रताप्यमानाः सूर्य॑ण हन्यमानाश्च सायकैः । 
अन्वपद्यन्त पञ्चाखास्तदा सं्स्तचेतसः ॥ ५२१ ॥ 
भरतनन्दन | उस समय ऊपरसे तो सूर्यं तपा रदे थे 
ओर रणभूमिं द्रोणाचार्ये सायर्कोकी मार पड़ ,रदी थी । 
उश्च अबस्यामें पाञ्चार वीर मन-दौ-मन अत्यन्त भयभीत एवं 
व्याकु हो उठे ॥ ५१॥ 
मोहिता वाणजादेन भारद्वाजेन संयुगे 1 
ऊखग्रादग्रदीतानां पञ्चाखानां महार्थाः ॥ ५२॥ 
उ युद्धस्यलमं मरदराजनन्दन द्रोणाचार्ये वाण-समूरहसे 
आषट्त दो पाञ्चा म्ारथी मूधित दो रटे थे । उनकी जपं 
अकड़ गयी थीं ॥ ५२ ॥ 
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चेदयश्च महाराज खञ्जयाः कारिकोसलाः । 

अभ्यद्रवन्त संहृ भारद्वाज युयुत्सया ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! उस समय चेदि, संजयः कारी ओर कोसल 

प्रदेशेकि सैनिक दषं ओर उत्साहमं भरकर युद्धकी अभिराषा- 

से द्रोणाचाय॑पर ट पडे ॥ ५३ ॥ 

ववन्तश्च रणेऽन्योन्यं चेदिपञ्चालखञ्जयाः। 

न्त द्रोणं ध्नत द्रोणमिति ते द्वोणमभ्ययुः ॥ ५५४ ॥ 
ध्रोणाचार्यको मार डालो, द्रोणाचायंको मार डालोः 

परस्पर एेसा कहते हुए चेदि, पाश्चाङ ओर संजय वीरोनि 

द्रोणाचार्यपर धावा किया ॥ ५४ ॥ 

यतन्तः पुरुषव्याघ्राः स्व॑शच्या महाद्युतिम्‌ । 

` निनीपथो रणे द्रोणं यमस्य सदनं प्रति ॥ ५५॥ 
वे पुखप्िंह॒वीर समराङ्गणमे मदहातेजखी आचाय 

द्रोणको यमराजके घर भेज देनेकी इच्छासे अपनी खारी शक्ति 

लगाकर प्रयतत करने टगे ॥ ५५ ॥ 

यतमानांस्तु तान्‌ वीरान्‌ भारद्वाजः शिदीसुसैः। 

यमाय प्रेपयामास चेदिसुख्यान्‌ विदोषतः ॥ ५६॥ 
इस प्रकार प्रयलमं खगे हुए उन वीरोको विशेषः 

चेदि देदाके प्रमुख योद्धाओंको द्रोणाचा्यने अपने यार्णोद्रारा 

यमलोक भेज दिया ॥ ५६ ॥ 

तेषु प्रक्षीयमाणेषु चेदिमुख्येषु सर्व॑शः। 

पञ्चालाः समकम्पन्त द्रोणसायक्रपीडिताः ॥ ५७ ॥ 
चेदि देशके प्रधान बीर जब्र इस प्रकार नट होने खगे; 

तम द्रोणाचायंके वार्णोसे पीडित दए पाश्चाछ योद्धा थर-यर 

कोपने रो ॥ ५७ ॥ 

प्राक्रोहन्‌ भीमसेनं ते धृण्टयम्नं च भारत । 

दषा द्रोणस्य कमोणि तथारूपाणि मारिप ॥ ५८ ॥ 


माननीय भरतनन्दन ! वे द्रोणके वेषे पराक्रमको देखकर ` 


भीमसेन तथा धृष्टयुम्नको पुकारे कगे ॥ ५८ ॥ 
ब्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुश्चरः महत्‌। 
तथा हि युधि संकृद्धो दहति क्षत्नियप॑मान्‌ ॥ ५९ ॥ 
ओर परस्पर कष्टे खगे-“इस ब्राह्मणे निथय टौ कोई 
` बड़ी भारी दुष्कर तपस्या की दै, तमी तो यह्‌ युद्धे अत्यन्त 
द होकर भेष त्िर्योको दग्ध कर रहा ह ॥ ५९ ॥ 
धमां युद्धं क्षत्रियस्य ब्राह्मणस्य परं तपः। 
तपली छतवियश्च प्क्षितेनापि निद्रेत्‌ ॥ ६० ॥ 
धुद्ध करना तो क्षत्रियका धमं दै । तप रना ही ब्राह्मण- 
का उत्तम घमं माना गया ह । यह तपखी ओर अखरविचाका 
विद्वन्‌ ब्रामण अपने द्टिपातमाश्रते दग्ब कर खकता दहेः | 


दोगाभिमखसंस्परा र प्रथि्ठः कषभ्रिय्पभाः। 
# दुस्तरं घोरं यत्रादह्यन्त भारत ॥ ६२ ॥ 











मारत ! उस युद्धम बहुत क्षत्रियदिरोमणि वीर अलरूपी 
दाहक स्पर्शवाढे द्रोणाचाय॑रूपी भयंकर एवं दुस्तर अग्निम 
प्रविष्ट होकर भस द्य गये ॥ ६१॥ 
यथाव यथोत्साहं यथासत्वं महाद्युतिः। 
मोहयन्‌ स्व॑भूतानि द्रोणो हन्ति वखानि नः ॥ ६२ ॥ 

पाञ्चा सैनिक कटने लगे-“महातेजखी शोण अपने वलः 
उत्साह ओर चैर्यके अनुघार समसन प्राणिर्योको मोहित करते 
हुए हमारी सेनाओंकरा संहार कर रदे ६ ॥ ६२॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा क्षत्रघमो व्यवस्थितः । 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद शक्ष्रयमौ महावलः ॥ ६९ ॥ 
क्रोधसंविग्नमनसो द्रोणस्य सशरं धलुः। 

उनकी य्‌ बातत सुनकर क्षत्रधर्मा युद्धके व्ि दोणा- 
चायंके सामने आकर खड़ा हो गया । उस महाबली वीरने 
अर्थचन्द्राकार वाण मारकर क्रोधसे उद्विग्न मनवाछे गरोणाचार्य- 
के धघनुप ओ वाणको का दिया ॥ ६३१ ॥ 


स संरव्धतरो भूत्वा द्रोणः श्षनरियमर्दंनः ॥ ६४ ॥ 
अन्यत्‌ काञुकमादाय भास्वरः वेगवत्तरम्‌ । 
तत्राधाय शर तीक्ष्णं परानीकविश्चातनम्‌ ॥ ६५॥ 
आकणपूणमाचायो वखवानभ्यवाखजत्‌ । 
स हत्वा श्षत्रधमोणं जगाम धरणीतलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इससे क्षघरिर्योका मर्दन करमेवज द्रोणाचार्यं अत्यन्त 
कूपित हो उठे ओर अत्यन्त वेगशाली तथा प्रकाशमान दूरा 
धनुपर हाय लेकर उन्दने एक तीखा याण अपने धनुपपर 
रक्ला? जो श्रुखेनाका विनाश करनेवाला था । बढवान्‌ 
आचायने कानतक घनुपको खींचकर उस बाणको छोड़ 
दिया । वद वाण क्षत्रधर्मांका वध करके धरतीर्मे समा 
गया ॥ ६४-६६॥ 
स भिन्नहृदयो वादान्न्यपतन्मेदिनीतले । 
ततः सेन्यान्यक्पन्त ध्युम्नते हते ॥ ६७ ॥ 
कषत्रधरमा हृदय विदीणं दो जनेके कारण रथवे परथ्वीपर 
गिर पड़ा । इख प्रकार धृष्युम्नकुमारफे मारे जानेपर सारी 
सेना भयते कौन लगी ॥ ६७ ॥ 
अथ द्रोणं समारोदच्चेकितानो महावलः । 
स द्रोणंद्रभिरविद्ष्वा प्रत्यविद्ध.थत्‌ स्तनान्तरे (६८ ॥ 
अतुर्भिः सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरो दयान्‌। 
तदनन्तर महाव्री चेकितानने द्रोणाचार्य 4 
की । उन्दनि दस बर्णेषिद्रोणको घायर करके उनी तम्‌ 
चोट पर्टुचायी । साय ही चार वारणो उनके सारथको ओर 
चार ्ी बाणोद्रारा उनके चारो षोड भी योध डाश ६८१ 
तमाचायंखिभिवंणेबादयोकरसि चार्पयत्‌ ॥ ६९ प 


ध्वजं सक्तमिरन्मध्य यन्तारमवधीत्‌ त्रिभिः ` 
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जयद्रथवधपव ] पड्विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः ३०४२ 
तब आचार्ये उनकी दोना युनाओं ओर छातीमं कुक वज्जहस्तममन्यन्त॒ दात्रवः राधरुसखूदनम्‌ ॥ ७४॥ 


तीन बाण मारे। फिर सात साय्कोदारा उनकी ध्वजाके 
इकडेडकड़ करके तीन वाणि सारथिका वध कर दिया ६९१ 
तस्य ष्ठते हते तेऽश्वा रथमादाय विद्रुताः ॥ ७०॥ 
खमरे शरसंवीता भारद्वाजेन मारिष । 
चेकितानके सारथिके मारे जानेपर वे घोडे उनका रय 
केकर भाग चङे | आयं ! द्रोणाचायने समराङ्गणमे उनके 
दारीर्योको वारणो भर दिया था ॥ ७०३ ॥ 
चेकितानरथं दृष्टा ईतादवं हतसारथिम्‌ ॥ ७१॥ 
तान्‌ समेतान्‌ रणे शुराश्चेदिपञ्चाटरखस्यान्‌ । 
समन्ताद्‌ द्रावयन्‌ द्रोणो यह्वशोभत मारिष ॥ ७२ ॥ 
जिषके धोड़े ओर सारथि मार दिये गये येचेकितानके उख 
रथको देखकर तथा रणक्षेत्रमे एकत्र हुए चेदि, पच्चार तथा 
संजय वीरोपर द्टिपात करके द्रोणाचायने उन सवको चारों 


` ओर भगा दिया । आर्यं ! उस समय उनकी बड़ी शोभा द 


रही यी ॥ ७१-७२ ॥ 

आकर्णपछितः इयामो वयसाह्ीतिपञ्चकः । 

रणे पर्यचरद्‌ द्रोणो चृद्धः पोडरावषंवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिनके कानतकके बा पक गये येः शरीरकी कान्ति 

इयाम थी तथा जो पचाक्षी ( या चार सी ) व्पौकी भवसा- 

के वृद ये, वे द्रोणाचायं रणकषेत्रमे सोलह वर्पके नवजवानकी 

भति विचर रदे थे ॥ ७३ ॥ 

अथ द्वोणं महाराज विचरन्तमभीतवत्‌ । 


महाराज | रणभूमिमे निर्भय-से विचरते हुए शत्रुसूदन 
दरोणको रात्रुनि वज्रधारी इन्द्र समक्ष ॥ ७४॥ 
ततोऽब्रवीन्मदहावाहृद्धंपदो वुद्धिमान्‌ चप । 
लुब्धोऽयं क्षतधियान्‌ हन्ति व्याघ्रःश्चुदर्ुगानिव ॥७५॥ 
नेरेधर ! उष समय महायाहु बुद्धिमान्‌ राजा द्वुपदने 
कदा-ष्ञैषे बाध छोटे मूगको मारता ई, उषी प्रकार यद 
व्याघ-तुस्य ब्रामण कष्रियोका संहार कर रदा है ॥ ७५ ॥ 
छख्टरान्‌ दुर्योधनो लोकान्‌ पापःश्राप्स्यति दुमतिः। 
यस्य छोभाद्‌ विनिहताः समरे क्षधियपेभाः ॥ ७६॥ 
बुद्धि पापी दुर्योधन अव्यन्त कष्रद रोकमिं जायगा, 
जिसक्र सरेभसे इस समराङ्गणमे बहुत से श्षतनियशिरोमणि वीर 
मारे गये ६ ॥ ७६ ॥ 
दातदाः दोरते भूमौ निषत्ता गोदरृपा इव । 
खधिरेण परीताङ्ञाः अवश्रुगाट(दनीषताः ॥ ७७ ॥ 
ध्सेकटड़ो योद्धा कटकर गाय-बेछक्रि समान धरतीपर खो 
रहे ध । इन सवके रारीर सूने लयपय हो गमे ई ओर ये 
कुत्ता तथा षियारकिं भोजन वन गमे ६ ॥ ७७ ॥ 
प्वमुक्त्वा _ महाराज _दुपदोऽसषौहिणीपतिः। 
पुरस्छस्य रणे पाथन्‌ द्रोणमभ्यद्रयद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
म्राज ! रेखा कहकर एक अश्षोदिणी वेनकरे खामी 
राजा द्रपदमे रणकषे्रमे कुन्तीके पूर्बोको आगे करके तुरंत 
ही द्रोणाचार्यपर धावा बोर दिया ॥ ७८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधषवंणि द्रोणपराक्रमे पञ्चयिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५॥ 
इष प्रकार शीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तमत्‌ जयद्रथधपवेमे द्रौणपग ऋमनिषयङ एक्‌ स। पचीरवे! अध्याय पूरा हुमा ॥ १२५ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ दोक भिखाकर कुछ ७८५ ऽलोक ह) 
कन 


पटुविशात्यधिकराततमोऽष्यायः 
युभिष्ठिरका चिन्तित होकर मीमसेनको अजेन ओर सात्यक्िका पता र्गानेके लिमे मेजना 


संजय उवाच 
गोख्यमानेपु पाण्डवानां ततस्ततः ॥ 
रोमक 

सुदृरमन्वयुः पाथः पञ्चाखाः सह सोमकः ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! जब्र द्रोणाचाय पाण्डवेोकि 
्यूहोको इत प्रकार जर्दो तदंसे रादने रगे, तव पार्थ, पाञ्चाल 

तथा सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर टट गये ॥ १ ॥ 

वर्तमाने तथा रौद्र संप्रामे लकोम््यंणे 1 
संक्षये जगतस्तीवे युगान्त दव भारत ॥ २ ॥ 
मरतनन्दन ! बह रोमाञ्चकारी मयंकर संग्राम प्रल्यकाल- 
मं होनेवाङे जगत्‌ भीषण संहार-षा उपस्ित हुभा या ॥२॥ 

द्रोणे युधि पराक्रान्ते न्व॑माने सुहयः । 
पश्चादेष च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ३ ॥ 

नापदयच्छरणं किञ्चिद्‌ धमंराजो युधिष्ठिरः । 


चिन्तयामास रजेन कथमेतद्‌ भविष्यति ॥ ४ ॥ 
जप द्रोणाचायं युद्धम पराक्रम प्रकट करे बारंबार 
गर्जना कर रे थे, पाञ्चा वौरोका विनाश्च दो रहा या ओर 
पाण्डव सैनिक मि जा रदे थे, उ समय धमराज युधिष्ठिरफो 
कोर भी अपना आश्य या रधक नदी दिखायी दिया। 
राजेनद्र ! बे सोचने लगे कि यह कैठे होगा १॥ २-४॥ 
ततो वीक्ष्य दिशः सवोः सब्यसाचिदिदक्षया । 
युधिष्ठिये व्द्शोथ नैव पार्थं न माधवम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरम सभ्यमाची अञजुनको देखनेकी एच्छा- 
से सम्पूणं दिशामि दि दोदायी; परंतु उन््ं कदी भी 
अबरुन ओर सास्यफि नदीं दिखायी दिये ॥ ५॥ 
सोऽपद््यन्‌ नरशादृटं वानरषमलक्षणम्‌ । 
गाण्डीवस्य च निधांपमश्टण्वन्‌ व्यथितन्दियः॥ ६ ॥ 
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रीमहाभारते 


[ दोणपवेणि 








वानरशर्ठ हनुमानके चिते युक्त ध्वजवाठे पुरुषसिंद्‌ 
अञ्जनको न॒ देखकर ओर उनके गाण्डीवका 
गम्भीर धोप न सुनफर उनकी सारी इन्द्रर्यां व्यथित 
हे उ्टी॥ ६ ॥ 
अपद्यन्‌ सात्यकिं चापि दरृष्णीनां भवर रथम्‌ 
चिन्तयाभिपरीताज्ञो धमंराजो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
बृष्णिवंशके प्रमुख महारथी सात्यफिको भी न देखनेके 
कारण धर्मराज युधिष्ठिरका एक-एक अंग चिन्ताक्री आवे 
सततत हो उठा ॥ ७ ॥ 
नाध्यगच्छत्‌ तदा शान्ति तावपद्यन्‌ नरोत्तमौ । 
ल्ेकोपक्रोशमीर्त्वाद्‌ धममेराजो महामनाः ॥ ८ ॥ 
महामनखी धर्मराज युधिष्ठिर रोकनिन्दाके डरसे बहुत 
डरते थे । अतः नरशेष्ट अञ्जन ओर सास्यकिको न देखनेसे 
उर्‌ समय उन्हं तनिक मी दान्ति नीं मिली ॥ ८ ॥ 
अचिन्तयन्महावाहुः शैनेयस्य रथं परति। 
पदवी प्रपितदयेव फाद्गुनस्य मया रणे ॥ ९ ॥ 
शनेयः सात्यकिः सत्यो मित्राणामभयंकरः । 
तदिदं दयकमेवाखीद्‌ द्विधा जातं ममाद्य वै ॥ १०॥ 
महाबाहु युधिष्ठिर सात्यक्रिके रथके विषयमे मन-ही-मन 
इख प्रकार चिन्ता करने खगे-“अदो ! मने ही रणेत्रमे 
मिर््रोको अमय देनेवाले सत्यवादी शिनिपौत्र सात्यकिको 
अञुनके मागंपर जानेके लि भेजा या। इसख्यि यह मेरा 
हदय जो पदले एक दीकी चिन्तामें निमग्न या, अन दो 
व्यक्ति लिये चिन्तित होकर दो मागम रैर गया 2 ९-१० 


सात्यकि दि विक्षेयः पाण्डवश्च धनंजयः । 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु -पाण्डवस्य पदाजुगम्‌ ॥ ११ ॥ 
सात्यतस्यापि कं युद्ध व्रेपयिष्ये पदालुगम्‌ । 

(६ समय्‌ सात्यकिका भी पता छ्गाना चाये ओर 
पाण्डुपुत्र अजुनका भी । ने पाण्डुपुत्र अर्जुनक पीछे तो 
लात्यकिक्रो भेज दिया । अग्र सात्यकिके पीछे किसको युदधभूमि- 
म भङ्गा १॥ ११९ ॥ 
करिण्यामि प्रयज्ञेन आतुरन्वेषणे यदि ॥ १२॥ 
युयुघानमनन्विष्य खोको मां गर्हयिष्यति । 

"दि र युयुधानकी खोज न कराकर प्रयक्पूर्वक केवल 
अपने भाई अर्चनका ही अन्वेषण करेगा तो संबार भेरी 
निन्दा करेगा ॥ १२१. ॥ 
श्रातुरन्वेषणं रत्वा धमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
परित्यजति वाप्यं सात्य्विः सत्ययिक्रमम्‌ । 

(तब लोग यही कगे कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर पने भाई 
की खोज करके श्रप्णिवेदी वीर सत्यपराकमी सात्यकि 
उपेक्षा फर रदे ६ ॥ १३९ ॥ 





लखोकापवादभीख्त्वात्‌ सोऽहं पाथं इृकोदरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदवीं प्रेषयिष्यामि माधवस्य महात्मनः । 

ुञ्े छोकनिन्दासे वड़ा मय मादूम होता द । अतः 
कुन्तीनन्दन भीमसेनको म महामनस्वी सात्यकिका पता 
खगनेके छ्य भर्जुगा ॥ ९४२९ ॥ 
यथैव च मम प्रीतिर्न शघरुखदने ॥ १५॥ 
तथैव चृप्णिधीरेऽपि सात्वते युद्ध दुमदे । 
अतिभारे नियुक्तश्च मया शेनेयनन्दनः ॥ १६॥ 

तुसूदन अर्जुनपर जैव मेरा प्रेम है, वैसा ही रणदुमेद 
बृष्णिवंशी वीर सात्यक्रिपर भी है । मेने टिनिवंशका आनन्द 
बद्ानेवाडे सास्यकिको महान्‌ कार्यभार सोप रक्खा था १५-१६ 
स तु भि्रोपरोधेन गोरवात्तु महायः। 
भवि भारतीं सेनां मकरः सागरं यथा ॥ १७॥ 

८उन महावद्धी सात्यक्रिने मित्रके अनुरोधसे ओर अपने 
व्यि गोरवकी बात समञ्चकर समुद्रम मगरकी भोति कौरवी 
सेनामें प्रवेश क्रिया या ॥ १७ ॥ 
असौ हिः श्रूयते शब्दः शूराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
मिथः संयुध्यमानानां इष्णिवीरेण धीमता ॥ १८ ॥ 
धुद्धिमान्‌ ब्रष्णिवंशी वीर सात्यकिके साय परस्पर युद्ध 
करनेवाले उन श्चूरवीरोका वह मष्ान्‌ कोादर सुनायी पड़ता 
दै जो युद्धसे कमी पीछे नदीं दटते ६ ॥ १८ ॥ 
प्राप्तकालं सखुचलवन्निध्ितं वहुधा हि मे। 
त्रैव पाण्डवेयस्य भीमसेनस्य धन्विनः ॥ १९ ॥ 
गमनं रोचते मद्यं यत्न यातौ महारथौ । 

“दस्र समय जो कतव्य रात दै, उसपर मने अनेक प्रकार 
ले प्रर विचार कर छिया द । जट महारथी अञ्न ओर 
सात्यकि गये ई वदां धनुर्धर वीर पाण्डुनन्दन भीमसखेनको 
भी जाना चादिये- यद ुञ्े टीक ञँचता र ॥ १९१ ॥ 

न चाप्यस्य भीमस्य विद्यते भुवि किचन ॥ २० ॥ 
शक्तो होप रणे यत्तः पृथिव्यां सवंधन्विनाम्‌ । 
ल ब्वलमास्थाय  भरतिव्यूदितुमञ्चला ॥ २९॥ 

“इख भूतल्पर कोई एेला कायं नदीं ६, जो भीमसेनकरे 
व्यि १4 ये अपने बाहुबल्का आभय ठे रणे 
प्रय॒ भूमण्डलके समस धनध यना 
सामना करनेमे समर्थं ई ॥ २०-२१ न शार ही 
यस्य वाहुवलं सरवे समाधित्य महात्मनः । 
नाः सख न च युद्धेषु निमिता ॥ २२ ॥ 

, (रख मश्मनखी वीरके वाहुवलक्रा आ 
भाद वनब्रासये सकुशल दौरे ४ यी ० २ 
न ए ईं ॥ २२॥ 
इता गत भीमसेने सात्यतं प्रति पाण्डवे । 
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सनाथ भवितारौ हि युधि सात्वतफारगुनौ ॥ २३॥ 
वयति सात्यक्रिके पथपर पाण्डुपुत्र भरीमसेनके जानेपर 
युद्धस्थले डे हुए षात्यफि ओर अय॑न सनाथ हो जारथेगे ॥ 
कामं त्वद्योचनीयोौ तौ रणे सात्वतफास्गुनौ । 
रक्षितो वासुदेवेन खयं शसख्रविश्चारदौ ॥ २४॥ 
(निश्चय ही सत्यफि ओर अर्जुन रणक्ष्मे शोकके योग्य 
नहीं है; क्योकि वे दोना स्वयं तो शखविधामे कुशर दै 
हीः भगवान्‌ आीरृम्णके द्वारा भी पूर्णल्पसे सुरक्षित द ॥२४॥ 
अवदयं तु मया कायेमात्मनः शोकनाद्ानम्‌ । 
तस्माद्‌ मीमं नियोक्ष्यामि सात्वतस्य पदाजगम्‌ ॥२५॥ 
ध्तथापि सुञ्े अपने मानसिक दुःखको निवारण करनेके 
स्यि एेसी व्यवस्था अवद्य करनी चाये । इसख्ि मं भीम- 
सेनको सात्यकिके माक! अनुगामी अवदय बनाऊगा ॥२५॥ 
ततः भ्रतिकृतं मन्ये विधानं सात्यकिं भति । 
पवं निश्चित्य मनसा धमेपु्ो युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
यन्तारमघ्रवीद्‌ राजा भीमं प्रति नयख माम्‌ 
 प्देखाकरकफेदी मै समर्चुगा कि मेने. सात्यकिके प्रति 
समुचित करतञ्यक्रा पाखन क्रिया है ।› मन-ही-मन एसा निश्चय 
करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अपने सारथिस का-मुञचे 
भीमक पास छे चरोः ॥ २६१ ॥ 
धर्मराजवचः श्रुत्वा सारथिहेयकोविद्‌ः ॥ २७ ॥ 
रथं हेमपरिष्कारं भीमान्तिकसुपानयत्‌ । 
धर्मराजकी बात सुनकर अश्वसंचालनमे कुक सारथिने 
उनके सुवर्णभूषित रथको मीमवेनके निकट पर्हुचा 
दिया ॥ २७३ ॥ 
भीमसेनमयुपराप्य प्राप्तकाटमचिन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
कदम ध्राविशाद्‌ राज्ञा वहु तत्न समादिशन्‌ । 
मीमतेनके पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित 
कर्तव्यका चिन्तन करने लगे ओर वही बहुत कुछ कते दृ 
वे मूछित-से हो गये ॥ २८६ ॥ | 
ख कदमलसमाचिषे भीममाहय पार्थिवः ॥ २९॥ 
अव्रवीद्‌ बचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
राजन्‌ ! इस प्रकार मोहावर्ट हपट उुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिरे भीमतेनको सम्बोधित करके इस श्रकार का-२९द 
यः सदेवान्‌ सगन्धवोन्‌ ्रैत्याश्चैकरथोऽजयत्‌ ॥३०॥ 
तस्य क्ष्म न पदयामि भीमसनाजजस्य ते। 
(भीमसेन | जिन्दनि एकमात्र रथकी सहायतासेदेवतार्ओ- 
खदित गन्धर्वो ओर दैत्योपर भी विजय पायी थी, उन्दी 
तुम्हरे छोटे मारं अञ्चुनका आज युञचे कोई चि नदी दिखायी 
देता ३, ॥ ३०४ ॥ ८ 
ततोऽ्रवीद्‌ धमराज म्‌ ॥ ३१ ॥ 
जैवाद्राक्चं न चाधौपं तच कदमलमीददाम्‌ । 


पड्विशत्यधिकशाततमोऽध्यायः 
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तव वैसी अवस्थाभे पड़ दए धमराज युषिष्ठिरसे भीम- 
सेनने कहा-^याजन्‌ ¡ आपकी एेसी घवरराहट तो पठे म॑ने न 
कभी देखी थी ओर न सुनी दी थी ॥ ३१६ ॥ 
पुरातिदुःखदीणीनां भवान्‌ गतिरभूद्धि नः ॥ १२॥ 
उचिष्ठोत्ति्ठ राजेन्द्र शाधि फ करवाणि ते। 

पठे जव्र कभी हमल्येग अस्यन्त दुःखसे अधीर हे 
उठते थे, तब आप टी हमे सदारा दिया करते ये । राजेनद्र | 
उपय, उचः आश्ञा दीजियेः म आपकी क्वा 
सेवा कर १॥ ३२३ ॥ 

न छयसाध्यमकायं वा विद्यते मम मानद्‌ ॥ २६ ॥ 
आन्ञापय कुरुश्रेष्ठ मा च श्चोके मनः थाः । 

'मानद ! इस संसारम एसा कों कायं न्ीदेः जो 
मेरे छथि असाध्य हो अथवा जिसे मे आपकी आज्ञा मिलने 
पर न करैः | कुरशरेष् ! आज्ञा दीजिये । अपने मनकों 
दोकमे न डालि. ॥ ३३३ ॥ 
तमव्रवीद्श्ुपूणैः. ङृष्णसपं इव श्वसन्‌ ॥ ३४॥ 
भीमसेनमिदं वाक्यं भम्छानवदनो चपः। 

तय राजा युधिष्ठिर म्डानमुल टो कले सपके समान 
रबी ससि खींचते हुए नेमिं ओसू. भरकर मीमसेनसे इव 
प्रकार बरोढे--॥ ३४६ ॥ 
यथा शङ्खस्य नि्धांपः पाञ्चजन्यस्य श्यते ॥ ३५॥ 
पूरितो वासुदेवेन संरब्धेन यश्चखिना । 
नूलमद्य हतः रोते तव श्राता धनंजयः ॥ ३६॥ 

ध्मैया | इख समय पाञ्चजन्य यद्खुंी जसी ध्वनि सुनायी 
देती र ओर यशस्वी वासुदेवने रोधे मरकर उस शङ्खको 
जिस तरह बजाया दै, उशते जान पड़ता 2, आज तुम्शरा 
भारं अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूभिर्मे सो रद्य  ॥ 
तसन्‌ विनिद्ते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः । 
यस्य सत्ववतो बीयं शयपजीवन्ति पाण्डवाः ॥ ३७॥ 
यं भयेष्वभिगच्छन्ति सदस्नाक्चमिवामराः। 

स शुर, सैन्वग्रे्ुरन्वयाद्‌ भारतीं चमूम्‌ ॥ ३८॥ 
८उसके मारे जानेपर सयं भगवान्‌ आीकृष्ण ष्टौ युद्ध 
कर रहे ट । जिष शक्तिथाली बीरके पराक्रमका भरोसा करे 
म समस्त पाण्डव जी रदे ६, भयके अवसरोपर म उसी 
प्रकार जिसका आशय देते ई, जसे देवता देवराज इन्द्रकाः 
वक्ष शूरवीर अञ्न षिधुराज जयद्रथो अपने बम करने- . 
के लवि फोरव-सेनामें घुसा १ ॥ ३७-२३८ ॥ 
तस्य वै गमनं विश्नो भीम नावतेनं पुनः। 
इयामो युवा गुडाकेदो दृश्धनीयो महारथः ॥ ३९ ॥ 
^मीमवेन ! द्मे उसके जानेका दी पता र, पुनः लौयने- 
का न्दो । अञ्जनकी अज्ञकान्ति श्याम ३ । वद नवयुवक; 
निद्रापर धिजय पानेव्राखयः देखनेमे सुन्दर ओर महारथी ३॥ 
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व्यूढोरस्को महावाहुमेत्तद्धिरदविक्रमः। 
चकोरनेस्ताघ्रास्यो दिषतां भयवर्धनः ॥ ४० ॥ 
८उसकी छाती चढ़ी ओर युज्य बड़ी वड द । उसका 
पराक्रम मतवाले हाथीके समान है, अखि चकोरफे नेत्रेकि 
समान विशाल द ओर उसके मुख एवं ओ त्गरखार ई । 
बह शतुर्ओका भय बदाता दै ॥ ४० ॥ 
( मम परियहिताथं च शक्ररोकादिदागतः । 
चृद्धोपसेयी धृतिमान्‌ छृतक्ञः सत्यसद्धरः ॥ 
प्रविष्य महतीं सेनामपर्यन्तां धनंजयः । 
प्रविष्टे च चमू घरामजने शातनाशने ॥ 
प्रेषितः सात्वतो वीरः फाल्गुनस्य पदाञ्चगः। 
तस्याभिगमनं जाने भीम नावर्तनं पुनः ॥ ) 
, अजन मेरे प्रिय ओर हितके लि इन्द्रलोकसे य्ह आया 
ह । बह बृद्धजर्नोका सेवकः धेय॑वन्‌ कृतञ्च तथा सत्यप्रतिज्ञ दै । 
बह धनंजय श्रुर्ओकी विद्या एवं अपार सेनाम घुसा दै । 
दात्ुनादान अञ्जनके उख मयंक्रर सेनाम प्रवेश करनेपर मने 
सात्वतवीर सात्यक्रिको उसके चरर्णोका अनुगामी बनाकर 
भेजा है । भीमसेन । सात्यकिके मी सुञ्चे जनेका ही पता 
£, लौटनेका नदी ॥ 
तदिदं मम भद्रं ते श्ोकस्थानमरिदम। 
अज्ुनाथं महावाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ४१॥ 
वधते हविपेवाश्चिरिध्यमानः पुनः पुनः । 
तस्य छक्ष्म न पदयामि तेन विन्दामि कदमरम्‌॥४२॥ 
धशन्रुदमन महाबाहु मीम ! तुम्हारा कल्याण हो । यदी 
मेरे गोकका कारण ६ । अर्जुन जर सात्यकरिके लवि ही भं 
दुखी हो रहा हँ । जेठे बारंार धी डाठनेसे आग प्रज्वटित 
हो उठती £, उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बदृती जाती ६। 
अ्जुनका कोई चि नदीं देखताः इसीषे मुञ्चपर मोद छ 
रद्य ६ ॥ ४१-४२॥ 
तं विद्धि पुरुषव्याधं सात्वतं च महारथम्‌ । 
स तं महारथं पश्चादच्ुयातस्तवाञ्ुजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(“उन सात्वतवंशी पुरषसिंह महार यी सात्यफिका भी पता 
लगाओ । वे तुग्हारे छोटे भाई महारथी अर्जुनक पीछे गये॥ 


इति श्रीमहाभारते बोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि युधिष्ठिरचिन्तायां पद्विशस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणप्वेके अन्तर्गत जयद्रथनेधपर्वमे यधिष्ठिरकी चिन्तावरिपयकं 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके दे शोक मिलकर ऊर 


श्रीमष्टाभारते 
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तमपद्यन्महावाहुमहं विन्दामि कदमलम्‌ । 
पार्थं तस्मिन हते चैव युध्यते नूनमग्रणीः ॥ ४४॥ 
८उन मषटावाहु सात्यकिको न देखनेके कारण भी म भारी 
घवराह्मे पड़ गया हूं । पाथके मारे जनेपर अवश्य ही 
सास्यक्रि भी अगे होकर युद्ध कर रदे द ॥ ४४॥ 
सहायो नास्य वै कथित्‌ तेन विन्दामि कदमलम्‌। 
तसन्‌ रृष्णो हते नूनं युभ्यते युद्धकोविदः ॥ ४५॥ 
(उनका कोई दूसरा सष्टायक नदं है । इससे मुन्ने बड़ी 
प्रवराहट हो रदी ३ । निश्चय ही उनके मारे जानेपर युद्ध- 
कलाकोषिद्‌ भगवान्‌ श्रीकुष्ण युद्ध कर रदे ह ॥ ४५॥ 
न हि मे शुध्यते मावस्तयोरेव परतप । 
स त्न गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनंजयः ॥ ४६॥ 
सात्यकिश्च महावीयेः कतंव्यं यदि मन्यसे 1 
चचनं मम धर्म्॑ञ त! ज्येष्ठो भवामि ते 1 ४७॥ 
न तेऽजनस्तथा क्षेयो शातव्यः सात्यकिर्यथा । 
चिकीपुमेत्पियं पाथं स यातः सव्यसाचिनः । 
पदवीं द्गंमां धोरामगम्यामरृतात्मभिः ॥ ४८॥ 
(परंतप { अञ्जन ओर सात्यकिके जीवनके विषयमे जो 
मेरे मनम संय उलन्न हो गया है वह दूर न्ष हो रदा 
६। अतः कुन्तीनन्दन | तुम वरीं जाओ, जहो अर्जुन ओर 
महापराक्रमी सात्यकि गये ह । धर्मज्ञ ! म तुम्हारा बड़ा 
माई दं | यदि तुम मेरी आज्ञाका पान करना उचित 
मानते होतो एसा दी करो । तु्हं अञ्खंनकी उतनी खोज 
नदीं करनी दैः जितनी सास्यकिकी । पार्थं | सात्यकिने मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छाञे सव्यताची अजने उस दुर्गम एवं 
भ्करर पयक्रा अनुषरण क्रिया है, जो अजितात्मा पुरुपकि 
लि अगम्य दै ॥ ४६-४८ ॥ | 
दषा कुशलिनौ छप्णी सात्वतं चैव सात्यकिम्‌ । 
संविद चेव ऊुयास्त्वं सिदनादरेन पाण्डव ॥ ४९ ॥ 
पाण्डुनन्दन । जव तुम मगवान्‌ भीङृष्णः अर्जुन तथा 
सात्वतवशी वीर सात्यकरिको सकुशल देखना, तम॒ उच 
स्वरे सिनाद्‌ कर मुञ्चे इसकी सूचना दे देना” ॥ ४९ ॥ 


एक सौ दव्वीसुवर अध्याय्‌ ॥९२६। 
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ऽध्यायः 


भीमसेनका कौरवसेनामे भवे ्रोणाचायके सारथिसहित रथका चूं इर देना तथा 
उनके दवारा धृतरा ग्यारह पुत्रका बध, अवि त्रोसदित सेनाका पलायन 


भीमसेन उवाच 
्रहमशानेन्द्रवरुणानवहद्‌ यः पुरा रथः । 


तमास्थाय गतौ छष्णौ न तयो्दिद्यते 


ए भयम्‌ ॥ १ ॥ 
भामसनने कहा- महाराज ! जो 


रथ पढे ब्रह्माः 
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महादेवः इन्द्र ओर वरुणकी सवारी आ चुका 2, उसी.- 
प्र बेटकर भीष्ण ओर अर्जुन युद्धके ल्यि गये । अतः 
उनके लि तनिक मी भय नदीं दै ॥ १॥ 
आज्ञा तु शिरसा विध्रदेष गच्छामि मा श्चचः। 
समेत्य तान्‌ नरव्याघ्रा स्तव दास्यामि संविदम्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि आपकी आज्ञा शिरोधायं करके यह म जा 
रहा ह । आप शोक या चिन्तान कर | म उन पुरपिंेसे 
मिरूकर आपको सुचना दगा ॥ २॥ 
| सजय उवाच 
एतावदुक्त्वा भरययो परिदाय युधिष्ठिरम्‌ । 
शर्टदयु्नाय वखवान्‌ खुहद्ध^श्च पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! एेखा कहकर बलवान्‌ 
भीमठेन राजा युषिष्ठिरको धृष्टद्युम्न तथा अन्य सुददकी 


, देख-रेखमे खोपकर वहसि चर दिये ॥ ३ ॥ 
-धण्युख्रं चेदमाह भीमसेनो महावलः । 


विदितं ते महावाहो यथा द्रोणो महारथः ॥ ४ ॥ 
म्रहणे धमंजस्य सर्वोपायेन वतते । 

जाते समय महावदी भीमतेनने धृषटद्ुम्नसे इच प्रकार 
कहा--“महाबाहय | तुम्हं तो यह माद्धूम ही ६ किं महारथी 
द्रोणं सारे उपाय करके किंस प्रकार भ्रमंराजको पकड्नेपर 
तुठे हुए द ॥ ४२ ॥ 
न च मे गमने छृत्यं तादक्‌ पापंत विद्यते ॥ ५ ॥ 
यादशं रक्षणे राज्ञः का्यमात्ययिकं हि नः। 
` (अतः द्रुपदनन्दन ! मेरे ल्यि वरौ जनेकी बेशी 
आवद्यकता नदीं दैः जेसी यहो रहकर राजाकी रक्षा करने- 
की हे । यदी दमलोगेकि ख्य सग्रसे मदान्‌ कायं ३ ॥५१॥ 
पवमुक्तोऽसि पाथ॑न प्रतिवक्ु न चोस्सहे ॥ ६ ॥ 
प्रयास्ये तत्र यत्रासौ सुम्‌ षुः सैन्धवः सथितः। 
धर्मराजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया ॥ ७ ॥ 

(परंतु जब्र कुन्तीनन्दन महाराजने इख प्रकार सन्ने वं 
जानकी आश्ादेदी टै तब म उन्दं कोरा जवाब नहीं दे 
सकता--उनकी आश्ञा टाल नदीं सकता । अतः जह 
मरणासन्न जयद्रय खड़ा दैः वशी मं जागा । ञ्चे भिना 
किसी संशयके धर्मराज युधिष्ठिरी आशके अधीन रहना चादिये॥ 
यास्यामि पदर्चीं ्रातुःसात्वतस्य च धीमतः। 
सोऽद्य यत्तो रणे पार्थं परिरक्च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतद्धि सवंकायौणां परमं छत्यमाहवे । 

८अतः अव म भाई अर्जन तथा शुदिमान्‌ सात्यक्रके 
पथक। अनुकरण करूगा । अत्र तुम घावधान हो प्रयक- 
पू्वंक रणभूमिं ुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिरकी रश्रा करो । 
इस युद्धस्थस्प्मं यही दमारे छ्य खबर का्योति बद्कर मान्‌ 
कायं ६ ॥ ८३ ॥ ` 
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तमब्रवीन्महाराज _ श्ष्यन्ञो  बूकोदरम्‌ ॥ ९ ॥ 
देष्सितं ते करिष्यामि गच्छ पाथौविचारयन्‌। 

महाराज | यह्‌ सुनकर धृष्टयुम्नने भीमसेने कदा- 
८कुन्तीनन्दन | तुम कुछ मी सोच-विचार न करे जाओ । 
म तुम्हारी इच्छाके अनुषार सव कायं करसगा ॥ ९१ ॥ 


नाहत्वा समरे द्रोणो श्रण्दयम्नं कथञ्चन ॥ १०॥ 
निब्रहं धर्मराजस्य प्रकरिष्यति संयुगे । 
परोणाचायं संग्राममे पृष्टयुञ्नका वध क्ये बिना किवी 
भकार धर्मराजकरो केद नहीं कर सकगेः || १०९ ॥ 
ततो निक्षिप्य राजानं धृष््युम्ने च पाण्डवम्‌ ॥ ११॥ 
अभिवाद्य गुदं ज्येष्ठं प्रययौ येन फाट्गुनः। 
तब भीमसेन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृष्धुम्नके 
शये लपकर अपने बड़े मारको प्रणाम करफे जि मार्गसे 
अजुन गये ये, उसीपर च दिये ॥ १११. ॥ 


परिष्वक्तश्च कोन्तेयो घमराजेन भारत ॥ १२॥ 
आब्रातश्च तथा पूश्च धावितश्चारिषः श्भाः। 

भारत { उक्ष समय धमराज युधिष्ठिरे कुन्तीकुमार 
मीमसेनको गे गाया, उनका सिर सा ओर उन्द श्म 
आशचीवाद सुनाये ॥ १२९. ॥ 
करत्वा भक्षिणान्‌ विप्रानचितास्तुमानसान्‌ ॥ १६ ॥ 
आलस्य मङ्गान्य्टौ पीत्वा कैरातकः मघु । 
दिणणद्रविणो वीरो मद्रक्तान्तलोचनः ॥ १४॥ 
„ तदनन्तर पूजित एवं संतुषचित्त हुए ्॒ाहर्णोकी 
परिक्रमा करके आठ परकारदी माङ्गलिक यत्तुर्भका सथं 
कनेक पचात मीमसेनने केरातक मधुकरा पान किया । फिर 
तो वीर भीमखेनका बक ओर उत्वाह दुगुना हो गया, 
उनके नेत्र मदसे राक शे गये ये ॥ १३-१४॥ 
बिभेः छतखस्त्ययनो विजयोत्पादस्चितः। 
पदयश्नेवात्मनो बुद्धि विजयानन्दकारिणीम्‌ ॥ १५॥ 

उस समय ब्राह्मणेनि स्वस्िवाचन किया, जिसे 
्रिजय-लाम सूचित होता था । उन्दं अपनी बुद्धि विजया 
नन्दका अनुभव करती-सी दिखायी दी ॥ १५॥ 
अनुलोमानिदेश्चा् परददितजयोदयः। 
भीमसेनो महाबाहुः कवची श्मङुण्डली ॥ १६॥ 
साङ्गदः सतलत्राणः सरथो रथिनां वरः । 

अनुकर हवा चलकर उन्हे शीघ्र दी अवद्यम्मावी 
विजयकी सूजना देने ख्गी । रथिर्मिं भे महाबाहु भीमदेन 


शगन्ने गौष्त्विं च ककह्न्न् दृबगोरोचनागृतम्‌ । 


अक्षतं ॒दभथि चेत्यष्टौ मङ्गखानि प्रचक्चते ॥ 
अभ्नि; गौ, सुवणं, द्वा, गोरोचन भ्त (घी); भक्षत 
भीर ददौ--शन भढ बरतुओंदो माङ्गलिक क्ते ह । 
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भीम्दाभारते 
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कवचः सुन्दर कुण्डरः बानुब्द ओर त्राण ( दस्ताने ) 
धारण करके रयपर आरूद्‌ हो गये ॥ १६३ ॥ 

तस्य काष्णौयसं चर्म हेमचित्रं मदद्धिमत्‌ ॥ १७ ॥ 
विवभौ सर्व॑तः च्छिष्ट सविद्युदिव तोयदः । 

उनका काञे ऊोदेका बना हआ सुवणंजटित बहुमूल्य 
कवच उनके सारे अङ्गम धरकर विजलीखदित मेधके समान 
सुशोभित हो रष्टा था ॥ १७६ ॥ 
पीतरक्तासितसितैवासोभिश्च खवेष्टितः ॥ १८॥ 
कण्ठन्राणेन च वभौ सेन्द्रायुध श्वम्बुद्‌ः 1 

ला, पीठे, काठे ओौर सफेद बस्स अपने शरीरको 
सुसजित करके कण्ठत्राण पहनकर वे इन्द्रधनुषयुक्त मेघके 
समान शोभा पारदे थे ॥ १८३ ॥ 
प्रयाते भीमसेने तु तव सैन्यं युयुत्सया ॥ १९॥ 
पाञ्चजन्यरवो घोरः पुनरासीद्‌ विदाम्पते । 

प्रजानाय | जब भीमसेन युद्धकी इच्छसे आपकी सेनाकी 
ओर प्रित हए उख समय पुनः पाश्चजन्य शद्ककी भयंकर 
ध्वनि प्रकट हुं ॥ १९६ ॥ 
तं शरुत्वा निनदं घोरं त्रेकोकयत्रासनं महत्‌ ॥ २० ॥ 
पुनर्भीमं महाबाहुं धमेपु्रोऽभ्यभाषत । 

्रिलोकीको डरा देनेवाडे उष घोर एवं महान्‌ षिहनाद- 
को सुनफर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे ( जते हए ) महाबाहु मीम- 
सेनपे पुनः इस प्रकार कहा-॥ २०६ ॥ 
पष दृष्णिप्रवीरेण ध्मातः सलिटजो अदाम्‌ ॥ २१ ॥ 
पृथिर्वी चान्तरिक्षं च विनादयति शाङ्खराय्‌ 
नूनं व्यसनमापन्ने सुमहत्‌ सव्यसाचिनि ॥ २२॥ 
कुरमिर्यष्यते साधं सर्वश्वक्रगदाधरः। 

‹भीम ! देखो, यष्ट बरप्णिवंशके प्रमुख वीर भगवान्‌ 
भरीकूप्णने बड़े जोरसे शङ्ख बजाया हे । यह शङ्खराज इस 
समय पृथ्वी ओर आकाश दोनोको अपनी ध्वनिते परिपूणं 
किये देता ६ । निश्चय दी सव्यसाची अ्ुनके भारी संकट- 
म पड़ जानेपर चक्र ओर गदा धारण करनेवाङे भगवान्‌ 
ष्ण समस कोरक साय युद्ध कर रदे ६ ॥२१-२२३॥ 
आद कुन्ती नूलमायौ पापमद्य निदशंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दरौपदी च सुभद्रा च पदयन्त्यौ सह घन्धुभिः। 

(आज अवदय दी माता कुन्ती किसी दुःखद अपदाङुन- 
की चचा करती होगी । बन्धुर्भोसदित द्रौपदी ओर सुमद्रा 
मी कोई असगुन देख रदी होगी ॥ २३९ ॥ 

स भीम त्वरया युक्तो याहि यत्र धनंजयः ॥ २४ ॥ 
मुद्यन्तीव हि मे सयौ धरनंजयदिरश्चया । 
दिशश्च प्रदिशाः पाथं सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ २५॥ 


आज अजुनको देखने छिये मेरी सारी दिशा मोशच्छन्न- 
सी हो रदी १ । सात्यकि न देख पानेके कारण भी मेरे 
ज्य सार दिशामि ॐँधेरा छा गया हे, ॥ २४-२५ ॥ 
गच्छ गच्छेति गुरुणा सोऽुक्षाते चृकोष्रः। 
ततः पाण्डुसुतो राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ 
वद्धगोधाङ्कलिन्नाणः प्रगृहीतशरासनः । 
ज्येष्ठेन प्रहितो रात्रा राता भ्रातुः भयंकरः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार ‹जाओः जाओ कहकर बडे भाईके 
आज्ञा देनेपर उदरं दृक नामक अग्निको धारण करनेवाङे 
प्रतापी पाण्डुपुत्र भीमसेन गोहके चमड़ेके यने हृष्ट दस्ताने 
पहनकर दायमे धनुप छे वर्सति जानेके च्वि तैयार हुए । वे 
भारईका प्रिय करनेवाके माई थे जोर बद भाईके भेजनेषे ही 
वहसि जनेको उद्यत हृष्ट ये ॥ २६-२७ ॥ 
आहत्य दु्दुभि भीमः शङ्खं प्रध्माप्य चासरूत्‌। 
विनद्य सिंहनादेन ज्यां विकर्षन्‌ पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
मीमवेनने बारेवार डंका पीया ओर अनेक बार शङ्खं 
यजाकर यारंवार धतुषकरी ग्रत्यश्चा खीचते हुए सिंदके दशाङ्ने- 
के समान भयंकर गजना की ॥ २८ ॥ 
तेन शब्देन वीराणां पातयित्वा मनांस्युत । 
दशयन्‌ घोरमात्मानममित्रान्‌ सदस्राभ्ययत्‌ ॥२९॥ 
उश्च तुमुल शब्दके द्वारा बड़े-बड़े बीरोके दिर दहा. 
कर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्न सहसा शत्ररओ- 
पर धावा बोढ दिया ॥ २९ ॥ 
तमूहुजैवना दान्ता विरुन्तो हयोत्तमाः 1 
विद्ोकेनाभिसस्पन्ना मनोमारुतरंहसः ॥ १० ॥ 
उश्च समय विशोक नामक सारथिके द्वारा संचालित 
देनेवाठेः मन ओर वायुके समान वेगद्याखी तीब्रगामी जर 
सुदिश्चित सुन्दर धोड़े दपंमुचक शब्द करते हुए उनका 
भार बहन करते ये ॥ ३०॥ 
आख्जन्‌ विख्जन पाथा ज्यां विकर्वश्च पाणिना। 
सम्प्रकरथन्‌ विमपंश्च सेनाम्रं समलखोडयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कुन्तीकुमार मीम अपने हाथसे धनुपकी डोरी खीचकर 
चद़तेः उसे मली्मोति कानतक खीचते, वार्णोकी वरषा 
करते तथा दाभुओंको षाय करके उनके अज्-मङ्ग करते 
हए सेनके अग्रभागको मथे डालते ये ॥ ३१॥ 
तं प्रयान्तं म्ावाहुं पञ्चालाः सहसोमकाः । 
पृ्ठतोऽययुः स मधघवन्तमिवामराः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार याघरा करते हुए महायाह भीमे 
पाञ्चा ओर सोमफ़ वीर भी चले, न एन 
इन्द्रका अनुसरण कर रहे हं ॥ ३२॥ 


“अतः मीम | तुम तुरंत ही उरे अजेन ई, वर्णो जाओ। तं समेत्य महाराज तावकाः पयंवारयन्‌ । 
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सत्तविश्त्यधिकदाततमो ऽध्यायः 








दुःशकधिघ्र सनन कुण्डभेदी धिविक्ातिः ॥ २३॥ 
दुसँलो दुःसदश्चैव विकणंश्च शलस्तथा । 
विन्दाजुधिन्दौ सुमुखो दी्धवादुः दशनः ॥ ३४॥ 
बृन्दारकः सुहस्तश्च सुषेणो वी्धंखोचनः। 
अभयो रौद्रकमौ च खुवमौ दुर्विमोचनः ॥ ३५॥ 
श्योभन्तो रथिनां भाः सहसैन्यपदाचुगाः। 
संयत्ताः समरे बीरा भीमसेनमुपाद्रवन्‌ ॥ ३६॥ 
` महाराज | उ समय आपके पुत्रोने भीमसेनका सामना 
करके उन्हें रोका । दुःशखः चित्रसेन, कुण्डभेदी विर्विंशतिः 
दु्मुखः दुःखदः विकर्णं, शल, विन्द, अनुविन्द, सुभ्खः 
दी्षवाहु, सुदर्ानः इन्दारकः सुदस्त, सुपेणः दी्लोचनः 
अभयः रौद्रकर्मा? सुवर्मा ओर दुर्बिमोचन--इन शोभाशाली 
रयिभे्ठ वीरोनि अपने सैनिकों ओर सेवकोकि साथ सावधान 
एवं प्रयलशील होकर खमराङ्गणर्मे भीमसेनपर धावा ङ्िया॥ 
तैः समन्ताद्‌ चतः शरैः समरेषु महारथः । 
तान्‌ समीक्ष्य तु कौन्तेयो भीमसेनः पराक्रमी । 
अभ्यवतंत वेगेन सिः श्चुद्रस्गानिव ॥ ३७॥ 
उन शूरवीरोके द्वारा समरभूमिमे मशरथी भीम सब 
ओरसे धिर गये थे । उन सबको सामने देखकर पराक्रम्रदाटी 
ऊुन्तीदुमार भीमसेन उसी प्रकार वेगे आगे देः जेषे सिंह 
दर र्गोकी ओर बदता हे ॥ २३७ ॥ 
ते महाख्राणि दिव्यानि तन्न वीरा अदशंयन्‌ । 
छादयन्तः शरेभीमं मेधाः सूर्यमिवोदितम्‌ ॥ ६८॥ 
परंतु जैसे बादल उगे हुए सूरयो ढक ठेता दै, उसी 
प्रकार वे वीरगण अपने बार्णेद्वारा भीमसेनको आच्छादित 
करते दु वौ बड़े-बड़े दिव्यारोका प्रदशंन करने खगे ३८ 
ख तानतीत्य वेगेन द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ । 
अपरतश्च गजानीकं शर वर्पैरवाकिरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कितु भीमखेन अपने वेगसे उन खवको रधर द्रोणा- 
चार्यकी खेनापर टट पड़े ओर सामने खड़ी हुईं गजसेनाक्रो 
अपने बार्णोकी वर्षात आच्छादित करने लगे ॥ ३९ ॥ 
सोऽचिरेणैव कालेन तद्‌ गजानीकमा्युगैः । 
दिश्चः सवः समभ्यस्य व्यधमत्‌ पवनात्मजः ॥ ४० ॥ 
पवनपु्न मीमने सम्पूणं दिशामि वारंवार बार्णोकी 
वधां करके उनके द्वारा थोडे टौ समयमे उस गजघेनाकरो 
मार भगाया ॥ ४०॥ 
न्रासिताः श्चरभस्येय गजितेन वने सगाः। 
प्राद्रवन्‌ द्विरदाः सर्वे नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ४१॥ 
जवे शरभकी गजना भयभीत श्यो चनके सारे मूग भाग 
जाते ई, उसी प्रकार भीमवेनसे डरे ट षमस्त॒ गजराज 
भैरव स्वरे आर्तनाद करते हृष्ट भाग निकठे ॥ ४२॥ 


२७५९५ 

च 
पुनश्चातीव दोणानीकमुपादवव्‌ 1 

तमवार्यदाचायां चेलो त्तमिवाणेवम्‌ ॥ ४२॥ 


फिर उन्दोनि बड़े वेगचे द्रोणाचार्य सेनापर चदा 
की | उस समय उत्ताछ तरंगोके साथ उठे हुए महासागरको 
जैसे तटकी भूमि रोक देती ३, उसी प्रकार द्रोणाचायने भीम- 
सेनको रोका ॥ ४२ ॥ 
छट टेऽताडयच्चेनं नाराचेन स्मयन्निव । 
ऊर्वरदिमरिवादित्यो विवमो तेन पाण्डवः ॥ ४३॥ 
दरोणने मुसक्ृराते दृ्ट-से नाराच चटाकर भीमसेनके 
ललाटे चोर पर्हचायी । उख नाराचसे पाण्डुपुत्र भीमसेन 
ऊपर उटी किर्णोवाङे सूये समान सुशोभित दने खो ॥ 
स मन्यमानस्त्वाचायां ममायं फादगुनो यथा 1 
भीमः करिष्यते पूजामिःरयुवाच इृकोद्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
द्रोणाचार्यं यह समश्चकर कि यह भीम भी अञुनके 
समान परेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोखे--॥ ४४॥ 
भीमसेन न ते दशाक्या प्रवेष्टुमरिवादिनी। 
मामनिर्जित्य समरे शछश्रुमद्य महावल ॥ ४५॥ 
(महाबली भीमेन | तुम समरभूमिरमे आज मृश्च रध्रुको 
पराजित क्रिये बिना इष राध्रुसेना प्रवेश नदीं कर सकोगे ॥ 
यदि ते सोऽचुजः छष्णः प्रविष्टोऽचमते मम । 
अनीकः न तु शक्यं मे प्रवेष्टुमिह यै त्वया ॥ ४६॥ 
तुम्हारे छोटे भाई अजुन मेरी अनुमतिते श्स खेनाके 
भीतर शख गये द । यदि इच्छा हो तो उरी तरद तुम भी जा 
खकते शे; अन्यथ! मेरे इस सेन्य्यूह्मे प्रवेश नदीं करने 
पाओगेः ॥ ४६ ॥ | 
अथ भीमस्तु तच्छत्वा गुरोवोक्यमपेतभीः। 
कृद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताब्नश्षणस्स्वरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुखका यह्‌ वचन सुनकर भीमवेनके नेत्र कोधे खाक 
हो गये; वे बड़ी उतावदटीके साय द्रोणाचायंसे निभय 


होकर बोठे ॥ ४७ ॥ 
तवाञुनो नाजुमते ब्रह्मबन्धो रणाजिरम्‌ । 
प्रविष्टः स हि दुर्धपः शक्रस्यापि विदद्‌ बरम्‌॥ ४८॥ 
श्रह्मबन्धो | अञ्न तुम्हारी अनुमति इस समराङ्गणरमे 
नदीं प्रविष्ट हए ६ । वे तो दुजय द । देवराज इन्द्र वेनाम 
मी शख सकते ६ ॥ ५८ ॥ 
तेन बै परमां पूजां वता मानितो ह्यसि । 
नाजंनोऽदहं धृणी द्रोण मीमसेनोऽसि ते रिपुः॥ ४९॥ 
(उन्हनि तुम्हारी बडी पूजा करके निश्चयी तुम्द सम्मान 
दिया है परंतु द्रोण | म दया अजुन नदी हूं । तो 
तुम्हारा शश्र भीमसेन हूं ॥ ४९॥ 
पिता नस्त्वं गुख्वन्धुस्तथा पुत्रास्तु ते बयम्‌। 
इति मन्यामहे स्वं भवन्तं भरणताः स्थिताः ॥ ५०॥ 
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तुम हमारे पिता, गुड ओर बन्धु हे ओर दम तुमरे 
यतरके तुल्य ह । हम सब्र लोग यही मानते ई ओर खदा 
तग्हारे सामने प्रणतमागखे खड़े होते ई ॥ ५० ॥ 
अद्य तद्विपरीतं ते बदतोऽस्मा त । 
यदि त्वं शत्रुमात्मानं मन्यसे तत्तथास्त्विह ॥ ५१॥ 
एय ते सददां दात्रोः कमं भीमः करोम्यहम्‌ । 

परंतु आज तुम्हरे मदे जो बात निकल री दै+उसवे 
हमखोरगोपर तुम्हारा विपरीत भाव क्षित शेता दै। यदि तुम 
अपने आपको शत्रु मानते हो तो एेखा ही षी 1 यहे 
भीमेन तुम्हारे शुके अनुरूप कमं कर रहा ह" ॥५१६॥ 
अथोद्धाम्य गदां भीमः काठद्ण्डमिवात्तकः ॥ ५२ ॥ 
द्रोणाय भ्यखजद्‌ राजन्‌ स रथादवपुष्लुवे । 

राजन्‌ ! एेखा कहकर भीमसेनने गदा उठा डी, मानो 
यमराजने काठ्दण्ड हाथमे ले छिया शे । उन्होने उस गदाको 
घुमाकर द्रोणाचार्यपर दे माराः किंतु द्रोणाचायं शीघ्रदी 
रथते कूद पड़े ॥ ५२१ ॥ 
साश्वसूतध्वज्ञं यानं द्वोणस्यापोथयत्‌ तदा ॥ ५२ ॥ 
प्रासृद्रा्च वहून्‌ योधान्‌ वायुदृक्षानिवौजसा । 

जेषे हवा अपने वेगत बृर्षोको उखाड़ पकती है, उसी 
भकार उस गदाने उस समय धोद सारथि ओर ध्वजखदहित 
द्रोणाचार्ये रथको चूर-चूर कर दिया ओर बरहुत-से 
योद्धार्भोको भी धूमे मिला दिया ॥ ५३१ ॥ 
तं पुनः परिववुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अन्यं तु रथमास्थाय दोणः प्रहरतां चरः । 
ब्यृहद्यारं समासाद्य युद्धाय समुपस्थितः ॥ ५५ ॥ 

उस समय उस भेष महारथी वीरफो आपके पु्रनि पुनः 
आकर चारों ओरसे धेर छिया । योद्धाओमिं भेट द्रोणाचायं 
दुष रपर बटकर व्यूहके द्वारपर आ पहुचे ओर युद्के 
ध्य उद्यत हो गये ॥ ५४-५५॥ 
ततः कछरुडो महाराज भीमसेनः पराक्रमी । 
शम्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्परवाकिरत्‌ ॥ ५६॥ 

महाराज | तवर फरोधमे मरे हुए पराक्रमी भीमसेने 
सामने खडी हई रथखेनापर बार्णोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः । 
भीमं भीमवला युद्धे योधयन्ति जयैषिणः ॥ ५७ ॥ 

युद्धस्यल्मे भयंकर बख्शाी विजयाभिटाषी आपके 
महारथी पुत्र वार्णोकी मार खाकर भी समराङ्गणमे भीमसेनके 
ध युद्ध करते रहे ॥ ५७॥ 

दुःशासनः कदो रथशाकि समाक्षिपत्‌ । 
खवेपारसवीं तीर्णां जिघां खः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

ढब खमब पित इए ुःाघनने पाण्डुनन्दन मीमेन- ` 


को मार डाल्नेकी इच्छावे उनके ऊपर एक तीखी रथशक्ति 
चल्ावीः जो सभ्पूणंतः लोकी वनी हुईं थी ॥ ५८ ॥ 
आपतन्तीं महादाकि तव पुत्रप्रणोदिताम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद तां भीमस्तवद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आपके पुत्रकी चटायी हुई उस मदाशक्तिको अपने 
ऊपर आती देख भीमसेने उसके दो इकडे कर दिये । वह्‌ 
एक अद्धुत-सी वात हुईं ॥ ५९ ॥ 
अथान्येिंशिसैस्तीश्णेःसक्रुद्धः कुण्डभेदिनम्‌ । 
सपेणं दीधेनेत्रं च अिभिल्ीनवधीद्‌ वली ॥ ६० ॥ 
फिर अत्यन्त क्रोधे मरे हए वल्वान्‌ भीमने दूसरे तीन 
ती वागोदरारा कुण्डभेदी सुषेण तथा दीर्धलोचन (दीषरोमा)- 
दन तीरनाको मार डाख ( जो आपके प्रये ) ॥ ६० ॥ 
ततो चन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवधेनम्‌ । 
पुत्राणां तव वीराणां युध्यतामवधघीत्‌ पुनः ॥ ६१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आपके ( अन्य) वीर पुकि युद्ध करते रहने. 
पर भी उन्हनि पुनः कुरुकुलख्की कीतिं बद़नेवाले वीर 
बन्दारकफा वध कर दिया ॥ ६१ ॥ 
अभयं रोद्रकमौणं दुर्विमोचनमेव च । 
जिभिखीनवधीद्‌ भीमः पुनरेव सुतांस्तव ॥ ६२ ॥ 
इसके बाद भीमने पुनः तीन याण मारकर अभय, रौद्र- 
कमा तया दुर्विंमोचन ( दुर्विरोचन )--आपके इन तीन 
यकर भी मार गिराया ॥ ६२ ॥ 
वध्यमाना महाराज पुास्तव वदीयसा । 
भीमं प्रहरतां थेष्ठं खमन्तात्‌ प्यवारयन्‌ ॥ ६६ ॥ 
म्टराज । अत्यन्त बलवान्‌ मीमसेनके बाणो घायल 


होते हुए आपके पुत्रेनि योढा्ओमिं भ्ठ भीमसेनको फिर 
चारो ओरसे घेर लिया ॥ ६३ ॥ 


ते शारेभीमकमोणं चवघुः पाण्डवं युधि । 
मेघा इवातपापाये धाराभिरधरणीधरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
८ जेखे वपां तुमं मेष पर्व॑तपर जल्धारा्ओकी वपां करते 
› उसी प्रकार वे आपके पुत्र युद्धम भयंकर कम करम- 
वले पाण्डुपुत्र भीमसेनपर वार्णोक़ी वर्षां कसे रगे ॥६५॥ 
स॒ तद्‌ याणमयं वर्पमदमवर्पमिवाचदः। 
प्रतीच्छन्‌ पाण्डुदायादो न प्राम्यथत दातुहा ॥ ६५ ॥ 
जे परयो वपा अदण करते हु प्तक कोर पीड़ा 
नदीं होती? उसी प्रकार दाघ्ुसूदन पाण्डुपुत्र भीमसेन उश 
वाण वपाको सदन करते हुए मी व्ययित नही ए ॥ ६५ ॥ 
विन्दालुचिन्दौ सितो खवमोणं च ते सतम्‌ । 
प्रहसन्नेव कौन्तेयः ए यमक्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्तीनन्दन भीमने ते हृष्ट ही अपने बागेद्राया एक 
खाय अगि दए दोनों माई विन्द भौर अनुविन्दको तथा आपके 
पत्र ुवमाकरो मी यमलोक पहुचा दिया ॥ ६९ ॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 





ततः स्ुदशेनं वीरं पुध्रं ते भरतपंभ । 

विष्याध समरे तण ख पपात ममार च ॥ ६७ ॥ 
भरतभे् तदनन्तर उन्न समरभूमिमे आपके वीर्‌ पुत्र 

सुदशंन ८ उर्णनाभ ) को घायल कर दिया । इससे बह तुरंत 





दहदौ शिरा ओर मर गया ॥ ६७ ॥ 


सोऽचिरेणैव कालेन तद्रथानीकमाद्यरोः। 

दिदाः सबीः समारोकय व्यधमत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ६८॥ 
इख प्रकार पाण्डुनन्दन भीमसेनने सम्पूणं दिशामि 

दृष्टिपात करके अपने बार्णोद्धारा थोड़े टी घमयरमे उश्च रय- 

सेनाको नष्ट कर दिया ॥ ६८ ॥ 

ततो बै रथधोपेण गर्जितेन सगा इव 1 

भञ्यमानाश्च समरे तव पुत्रा विशाम्पते ॥ ६९. ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर भीमसेनके रथकी धरधराहट ओर 

गर्जनासे समराज्गणर्म मृगकि समान मयमीत हुए आपके पुर्रोका 

उत्खाह भंग हो गया ॥ ६९ ॥ 

प्राद्रवन्‌ सदसा सव भीमसेनभयार्दिताः 1 

अनुयायाच क्तौन्तेयः पुत्राणां ते महद्‌ बम्‌ ॥ ७०॥ 
वे सव-के-सब्र भीमखेनके भयवे पीडित हो सवा भाग 

खड़े हुए । कुन्तीकमार भीमसेनने आपके पुत्रोकी विश्चाक 

सेनाका दूरतक पीछा किया ॥ ७० ॥ । 


अण्राविदात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


------------------------------------------------------------------= ~ नि आ ज क म जि जि ण सि जि = सि ककः केकः किनि 
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विग्याध समरे राजन्‌ कौरवेयान्‌ समन्ततः । 
वध्यमाना महाराज भीमसेनेन तावकाः ॥ ७१ ॥ 
त्यक्त्वा भीमं रणाजग्धुश्चोदयन्तो हयोत्तमान्‌ । 

राजन्‌ ! उन्दने रणकषत्रम सब्र ओर कोरर्बोको धाय 
किया । महाराज ! मीमवेनके द्वारा मारे जति हुए आपके 
समी पुत्र उन छोड़कर अपने उत्तम धोईडोको हके पः 
रणभूमिसे दूर चे गये ॥ ७१३ ॥ 
तांस्तु निर्जित्य समरे भीमसेनो मावः ॥ ७२ ॥ 
किदनादस्वं चक्रे वाहृषाब्दं च पाण्डवः । 

उन सवक संग्राममे पराजित करके मदाबी पाण्डुपुत्र 
मीमखेनने अपनी भुजार्ओपर ताल ठोकी ओर तिके समान 
गजना की ॥ ७२६ ॥ 
तलदाग्दं च सुमहत्‌ छत्वा भीमो महावलः ॥ ७३॥ 
भीपयित्वा रथानीकं हत्वा योधान्‌ वरान्‌ वरान्‌ । 
उयतीरस्य रथिनश्चापि द्रोणानीकमुपाद्र वत्‌ ॥ ७४ ॥ 

बड़े जरते ताटी यजाकर महायली भीमने रथसेनको 
डरा दिया ओर भे्र-भे् योद्धा्ओंशो चुन-चुनकर मारा । 
फिर समस्त रथियोको सोकर द्रोणाचायी सेनापर धावा 
बोल दिया ॥ ७३.७४ ॥ 


इति श्रीसाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि मीमसेनप्रवेदो आीमपराऋने सतर्थिशस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१२७॥ 


इस प्रक्‌ श्रीमहामारत द्रोणपवेके अन्तगेत जयद्रथवधपर्यमे भीमरेनका प्रवेश आर म्यक पराक्रमतरिषयक 


पक सौ एत्ार॑शवे; अध्याय पूरा हुभा ॥ २७ ॥ 





अषट्विशात्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनका द्रोणाचार्यं ओर अन्य कौरव योद्धा्ओंको पराजित करते हए. द्रोणाचा्यके रथो 
आढ वार फेंक देना तथा श्रीकृष्ण ओर अजनके समीप पहंचकरर गजना करना तथा 
युधिष्ठिरा प्रसम होकर अनेक प्रकारो बाते सोचना 


संजय उवाच 


समुत्तीणं रथानीकं पाण्डवं विहसन्‌ रणे । 


विवारयिघुराचार्यः हारवर्यैरवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते दै-- महाराज { रथसेनाको पार करके आये 
हुए पाण्डुनन्दन भीमतेनको युद्धम रोकनेकी इच्छसे आचाय 
्रोणने षते सते उनपर बाणोकी वां आरम्भ कर दी॥९॥ 
पिवन्निव शारौघांस्तान्‌ द्रोणचापपरिच्युतान्‌ । 
सोऽभ्यद्रवत सोदयोन्‌ मोहयन्‌ बङमायया ॥ २ ॥ 
द्रोणाचार्मके धनुपचे शट हुए उन बार्णोको पीते हसे 
भीमेन अपने बढकी मायाते खमस्त कौरव यन्धुभेको 
मोषित करते हु्ट उनपर द १३ ॥ २॥ 
तं सूये वेगमास्थाय चपाः परमधन्विनः । 
चोदितास्तव पुरैश्च सर्वंतः पयेवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 


उख समय आप पुपरांदारा व्ररित दए बहुत-पे महा- 
धनुर्धर नेरशेनि महान्‌ वेगक। आभय ठे युद्धसखल्मं मीमतेन- 
को स्र ओरवे षेरख्िया॥३॥ 
ख तैस्तु संगरो भीमः प्रदखन्निव भारत । 
उद्यच्छन्‌ ख गदां तेभ्यः सुघोरां सिदवन्नदन्‌ । 
अयाखजश्य वेगेन रा्रुपक्षविनाशिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन | उने धिरे दए मीमने देसे एड 
अपनी अस्यन्त भयंश्नर गदा! ऊपर उटायी ओर वदनाद्‌ करते 
हृ उन््ेने शनुगक्षका विनाश करनेवाली उ गदाको बहे 
बणे उन राजाअपर दे मारा ॥ ४॥ 
इन्द्रादानिरिविन्द्रेण प्रविद्धा संदतात्मना । 
प्रामश्रात्‌ सा महाराज सैनिकास्तव संयुगे ॥ ५ ॥ 
मरा ! सुभ्थिरवत्रि दनद जिषप्रकृर्‌ भरने बनः 
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का प्रयोग करते है, उसी तरह भीमसेनद्यारा चलायी हुं 
उस गदाने युद्धस्यलमे आपके सेनिरककोका कचूमर 
निकार दिवा ॥ ५ ॥ 
घोेण महना राजन्‌ पूरयन्तीव मेदिनीम्‌ । 
उवलन्ती तेजसा भीमा ्रासयामास ते तान्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ¡ तेजे प्रज्वलित होनेवाली उस भयंकर गदाने 
अपने महान्‌ घोपते इ परथ्वीफो परिपएूणं करफे आपके पू्र- 
को भयभीत कर दिया ॥ ६ ॥ 
तां पतन्तीं महावेगां इरा तेजोऽभिसं चरताम्‌ । 
्राद्रवंस्तावक्ाः सं नदन्तो भैरवान्‌ रान्‌. ॥ ७ ॥ 
उख महावेगशालिनी तेजस्विनी गदाको गिरती देख 
आपके समस सेनिक घोर खरम आर्त॑नाद करते हुए वहसे 
भाग गये 1 ७॥ 
तं च शब्दमसद्यं ये तस्याः संङक्ष्य मारिष । 
प्रापतन्मचुजास्तत्र॒ रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ ८ ॥ 
माननीय नरेश { उख गदाके असह्य शब्दको सुनकर 
उर समय कितने ही रथी मानव अपने र्थोषि नीचे गिर पड़ ॥ 
ते हन्यमाना भीमेन गदाहस्तेन तावकाः । 
भ्ादरबन्त रणे मीता व्याघ्रघराता सगा इव ॥ ९ ॥ 
रण भूमिम गदाधारी मीमके दारा मारे जानेवाठे आपके 
सेनिक व्याक सधे हुए मूगोकि समान भयभीत होकर 
` भाग निक्ठे ॥ ९ ॥ 
सख तान्‌ चिद्राभ्य कौन्तेयः संख्येऽमितरान्‌ दुरासदान्‌ । 


पणे ईव ॒चेगेन पक्षिराडत्यगाच्चमूम्‌ ॥ १० ॥ 

कुन्तीडमार भीमेन युद्धसखलमे उन दुर्जय शत्रुओको 
भगाकर पक्षिराज गड्डके समान वेगसे उस सेनाको 
ष गये ॥ १०॥ 


तथा तु विप्रकुबोणं रथयूथपयूथपम्‌। 
भाग्द्वाजो महाराज भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | रथयूथपतियकि मी यूथपति भीमसेनको 
इस प्रकार सेनाका संहार करते देख द्रोणाचायं उनका 
सामना कनेक श्यि अगि बदे॥ ११॥ 
भीमं तु समरे द्रोणो वारयित्वा शरोमिभिः। 
सहसरा नादं पाण्डूनां भयमादधत्‌ ॥ १२॥ 
उस खमराङ्गणमे अपने ब्राणरूपी तरङ्ग भीमसेनको 
रोककर आचारय द्रोणने पाण्डवेकि मनमे भय उसन्न करते 
दए सला विहनाद किया ॥ १२ ॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ सुमहद्‌ घोरं देवासुरोपमम्‌ । 
बरोणस्य च महाराज भीमस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
महाराज | द्रोणाचायं तया महामनखी भीमवेनका वृह 
महान्‌ युद्ध देवायुरसंभामके समान मयंकर या ॥ १३ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ द्रोणपवेणि 


यद्‌ा तु विरिलैस्तीक््णेद्रौणचापविनिःखतेः। 
वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ १४॥ 
ततो रथादवष्टयुत्य वेगमास्थाय पाण्डवः। 
निमील्य नयने राजन्‌ पदातिद्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
अंसे शिरो भीमसेनः करौ छृत्वोरसि स्थिरौ । 
वेगमास्थाय वख्वान्‌ मनो ऽनिरूगस्त्मताम्‌ ॥ १६॥ 


| म ज, 


राजन्‌ ] जब इस प्रकार द्रोणाचार्यके धनुपते चे हुए पेने ॑ 


वार्णोद्वारा समराङ्गणमें सेकङ़ ओर हजारो वीर मारे जाने खगे 
तब बलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीम वेगपू्ंक रथस कूद पड़े तथा 
दोनों नेत्र मूंदकर चिरको कंधेपर धिकोड़कर दोनों हार्थोको 
छातीपर सुख्िर करके मनः वायु तथा गरुडके समान वेग- 
का आभय ठे वैदल ही द्रोणाचार्यकी ओर दौड़े ॥१४-१६॥ 


यथा हि गोवषो वपं प्रतिगृह्णति खीखया । 
तथा भीमो नरग्याघ्ः शारवपं समभ्रहीत्‌ ॥ १७ ॥ 
जेते सौद लीलापूर्वक वर्षाका वेग॒ अपने शरीरपर 
ग्रहण करता दै, उसी प्रकार पुखपर्सिह भीमसेनने आचाय 
की उस बाण-वर्पाफो अपने शरीरपर ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
स वध्यमानः समरे रथं द्रोणस्य मारिष । 
ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिश्षेप महावलः ॥ १८ ॥ 
आयं ! समराङ्गणमे याणोते आहत होते हुए महाबली 
भीमने द्रोणाचार्यके रथके ईंषादण्डको हासे पकड़कर समूचे 
रथको दूर फेक दिया ॥ १८ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्‌ क्लि भीमेन संयुगे । 
रथमन्यं समारुह्य व्यूहद्धारं ययो पुनः ॥ १९ ॥ 
शन्‌ 1 उश्च युद्धस्यलमे भीमसेनद्वारा फेंके गये 
आचाय द्रोण तुरंत ही दूसरे रथपर आरूढ हो पुनः व्यूह- 
के द्वारपर जा पहुचे ॥ १९ ॥ 
तमायान्तं तथा दष्टा भगरोत्साहं गुरं तदा । 


गत्वा वेगात्‌ पुनर्भीमो धुरं गृह्य रथस्य तु ॥ २० ॥ ` 


तमरप्यतिरथं भीमध्िक्षेप भृदारोपितः। 

पवमटौ रथाः क्षिता भीमसेनेन लीदया ॥ २१॥ 
उख समय गुर द्रोणका उत्साह भंग हो गय या 

उन उत अवाम आति देख मीमने पुनः वेगपूर्वक आगे 

बद्कर उनके रथकी धुरी पकड़ खी ओर अत्यन्त रोपे 

ध अतिरथी वीर द्रोणको भी पुनः रथके साथ ही 

1 । इत प्रकार भीमवै - 
रथ पके ॥ २०-२१ ॥ म 


व्यद्यत निमेषेण पुनः खरथमास्थितः । 

ध < तावकयधविसमयो धसयोन्फुद्धटखोचनैः ॥ २२ ॥ 
२ द्र गाचाय पुनः पक मारते-मारते अपने रथपर 

मैठे दिखायी देते ये | उत समय आपके योद्धा विसयते 
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अखि फाड़-फाडकर यह इश्य देख रदे ये ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे तस्य यन्ता तूणैमभ्वानचोदयत्‌ । 
भीमसेनस्य कौरव्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २३ ॥ 

कुखनन्दन | दी समय मीमसेनफा सारथि तुरंत ही 
घोडोको हौककर वर्हौ रे आया । वह एक अद्धुत-सी बातत यी॥ 
ततः खरथमास्थाय भीमसेनो महावखः। 
अभ्यद्रवत वेगेन तव पुत्रस्य वादिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महाव्रखी भीमसेन पुनः अपने रथपर आरूढ 
हो आपके पुश्रकी सेनापर वेगपूैक इट पड़े ॥ २४ ॥ 


सख सद्धन्‌ श्षत्नियानाजो बातो चक्षानिवोद्धतः 1 
आगच्छद्‌ दारयन्‌ सेनां सिन्धुवेगो नगानिषव॥ २५॥ 
जैसे उठी हुई ओँधी इ्षोको उखाइ़ पकती है ओर 
विधुका वेग पर्वतोंको विदीर्ण कर देता हे, उसी प्रकार युदध- 
खलम श्षरिर्योको रीदते ओर फौरव-वेनाको बिदीगं करते 
हुए मीमखेन आगे बद्‌ गये ॥ २५॥ 
भोजानीकं समासाद्य दादिक्येनाभिरक्षितम्‌। 
प्रमथ्य तरसा वीरस्तदृण्यतिवलोऽभ्ययात्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर अत्यन्त बलशाली बीर भीमसेन कृतवर्माद्रारा 
सुरश्चित भोजवंशिर्योकी खेनाके पाष जा पहुचे ओर उसे 
वेगपूर्वक मथर आगे चठे रये ॥ २६ ॥ 
खं्रासयन्ननीकानि तटशब्देन पाण्डवः । 
अजयत्‌ सर्वसैन्यानि शादूंल इव गोदृपान्‌ ॥ २७ ॥ 
ज्ञे सिंह गाय-बैोको जीत ठेता दे, उसी प्रकार पाण्डु- 
नन्दन मीमने ताली बजाकर श्ुसेनारओको संत्रस करते हए 
समस्त ैनिरकापर विजय पा ली ॥ २७ ॥ 
मोजानीकमतिक्रम्य दरदानां च वाहिनीम्‌ । 
तथा स्टेच्छगणानन्यान्‌ वह्नन्‌ युद्धविश्चारदान्‌॥ २८ ॥ 
सात्य्िं चैव सम्प्रेक्ष्य युध्यमानं महारथम्‌ । 
रथेन यत्तः कौन्तेयो वेगेन प्रययो तदा ॥ २९ ॥ 
उस समय कुन्तीकुमार भीमसेन भोजवंशिर्योकी सेनाको 
लमौषकर दरदोकी विशत वाहिनीको पार कर गये तथा बहुत-ते 
युद्धविशारद म्डेच्छको परास्त करके महारथी शाप्यकिको 
शत्रुजकि साय युद्ध करते देख सावधान शो रयके द्वा वेगपूरवक 
अगे बदे॥ 
भीमसेनो महाराज द्रष्टुकामो धनंजयम्‌ । 
अतीत्य समरे योधांस्तावकान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! अञ्जुनक्रो देखनेश्ी इच्छा कयि पाण्डुनन्दन 
मीमसेन समराङ्गणमे आपके योद्धाओको रछोषिते हुए वं 
पहुचे ये॥ ३०॥ 
सोऽपद्यवज्जुनं तश्र युध्यमानं महारथम्‌ ॥ 
सैन्धवस्य वधार्थं हि पराक्रान्तं पराक्रमी ॥ ३१ ॥ 
राक्रमी भीमने बहो तिंधुराजके वधके सि पराक्रम 





करते हुए युदढतत्र महारथी अडनको देखा ॥ ३१ ॥ 
तं दृष्टा पुख्पव्याघ्रददुकरो शा महतो रवान्‌ । 
परादटकाढे महाराज नद॑न्निव वलाहकः ॥ ३२ ॥ 
महाराज | उन्ह देखते हठी पुरुप भीमने वर्पाका्मे 
गरजते हुए मेधके समान बड़े जोरञे तिंहनाद किया ॥३२॥ 
तं तस्य निनदं घोरं पाथः श्युधाव नदंतः। 
वाञुदेबश्च कौरव्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ ३३ ॥ 
कुखनन्दन | गरजते हृ भीमसेनके उख मयंकर िंह- 
नादको युदस्थलमे कुन्तीकुमार अजन तया भगवान्‌ भीडृप्ण- 
ने सुना ॥ ३३ ॥ 
तौ शरुत्वा युगपद्‌ वीरौ निनदं तस्य श्ुष्मिणः। 
पुनः पुनः भ्राणवतां दिक्षन्ती दृोद्रम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उत महाव्रती वीरफे विंहनादकरो एक दी साय सुनकर 
उन नो बीरोने मीमसेनको देखनेकी इ्छा प्रकट करते 
हु आरं्ार गजना कौ ॥ ३४ ॥ 
ततः पाथो महानादं मुञ्चन्‌ वै माधवश्च ह । 
अभ्ययातां महाराज नद॑न्तौ गोडृषाविव ॥ ३५ ॥ 
महाराज [ गरजते हुए दो खोड़के समान अञ्जन ओर 
भीङ्ष्ण मदान्‌ सिंहनाद करते हृष्ट आगे बद्ने खगे ॥ २५॥ 
भीमसेनरवं शरुत्वा फादगुनस्य च धन्विनः। 
अप्रीयत महाराज चमंदुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
नरेश्वर | मीमसेन तथा षनुर्धर अञ्जनी गर्जना सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हृषः ॥ ३६॥ 
नि श्त्या तं निनदं तयोः। 
चनंजयस्य जयमा्रास्तयान्‌ विभुः ॥ ३७ ॥ 
उन दोनोंका पिंहनाद सुनकर राजाका शोक दूर टो 
गया | वे शक्तिशाली नरेश समरभूमिमे अजुन विजये 
लये श्म कामना करने खगे ॥ ३७॥ 
तथा तु नर्दमाने ये भीमसेने मदोत्कटे । 
सितं त्वा महावादुरधमं पुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६८ ॥ 
हृद्रतं मनसा प्राह ध्यात्वा धमतां वरः। 
मदोन्मत्त मीमखेनके बारंबार गर्जना करनेपर धर्मात्मार्भ- 
म भ्ठ धर्मपुत्र महाबाहू युधिष्ठिर मुलशृराकर मन-दी-मन 
ङु सोचते हुए अपने दयक मात इख प्रकार कदने ठगे- 
द्वा भीम त्वया संवित्‌ छृतं गुख्वचस्तथा ॥ ३९ ॥ 
न हि तेषां जयो युद येषां देसि पाण्डव । 
दिष्ट्या जीवति संप्रामे सव्यसाची धनंजयः ॥ ४० ॥ 
(भीम | तुमने सूचना दे दी ओर गुखुजनकी आशका 
ाठन कर दिया । पाण्डुनन्दन ! जिनके श्रु तुम हो, उन 
युद्धम विजय नष प्राप्त हो उकती । सौमामग्यकी बात ह कि 
दंग्रामभूमिमे सम्यसाची अञ्न जीबित हे ॥ ३९-४० ॥ 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (0166000. 01411260 0 60810011 


२३७६० भीमष्टाभारते [ द्रोणपर्वणि 








दिष्टथा च कुद्राटी बीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः। 
दिष्टथा श्रणोमि मन्तो वासुदेवधनंजयौ ॥ ४१ ॥ 
प्यह भी आनन्दकी यात है कि सत्यपराक्रमी वीर 
सात्यकि सक्रुशल ई! मँ लोमाग्यवश इस समय भगवान्‌ 
आीङ्ष्ण ओर अजज॑नकी गर्जना सुन रहा हू ॥ ४९१ ॥ 
येन शाक्रं रणे जित्वा तपिंतो हब्यवाहनः। 
स हन्ता द्विषतां संख्ये दिष्टथा जीवति फादयानः॥४२॥ 
(जिसने रणध्ेतरम इन्द्रको जीतकर अभ्निदेवकरो तृत 
किया था, वह शनुहन्ता अञ्न मेरे सोभाग्यसे युद्धसल्मं 
` जीवित है ॥ ४२ ॥ 
यस्य वाहुवटं सवं चयमाधित्य जीविताः 1 
स हन्ता रिपुसैन्यानां दिष्टभ्या जीवति फाटगुनः॥४६॥ 
(जिसके बाहुबल्का भरोसा करके हम सब छोग जीवन 
धारण करते ई» शत्रुेनार्भोका संहार करनेवास वह्‌ अजुन 
हमारे सोमाग्यसे जीबित १ ॥ ५३ ॥ 
निवातकवचा येन देवैरपि खुदुजेयाः। 
निर्जिता धलुपैकेन दिष्टथा पार्थः स जीवति ॥ ४४ ॥ 
४जिसने देवताभके स्वि भी अप्यन्त दुजेय निवात- 
कवच नामक दानवोको एकमात्र धनुपक्री सदायतासे जीत 
क्या था, बह छुन्तीकुमार अर्जुन हमारे भाग्यते जीवित है ॥ 
कौरवान्‌ सहितान्‌ स्वान्‌ गोग्रहं समागतान्‌ । 
यो दिष्टथा पाथः स जीवति ॥ ४५॥ 
धविरारङ्री गोर्ओंकरा अपदरण करनेके छ्यि एक साय 
आये हए. समस्त कोर्वोको जिसने मस्स्य देदशकी राजधानी- 
क समीय पराजित किया थाः वह्‌ पाथं जीवित है, यद सौभाग्य- 
की बात द ॥ ४५ ॥ 
काठ्केयसदस्नाणि चतुदश महारणे । 
योऽवधीद्‌ ुजवीयंण दिष्टा पाथैःस जीवति ॥४६॥ 
“जिसने मासम अपने बाहुबले चौदह हजार 
कारकेय नामक दैर््योका वध किया थाः वह्‌ अर्जुन हमारे 
भाग्यसे जीवित £ ॥ ४६ ॥ 
गन्धवेराजं वलिनं दुर्याघनर्ते च चै । 
` जितघान्‌ योऽखवी्यंण दिष्टया पाथः स जीवति ॥४७] 
४जिसने अपने अल-बटसे दुर्योधनके द्ये बलवान्‌ 
गन्धर्वराज चित्रसेनको परास करिया थाः वह्‌ पार्थं सौभाग्य 
वश जीवित ४ ॥ ४७॥ 
यलवाञ्छवेताभ्बः रृष्णसारथिः। 
मम प्रियश्च सततं दिष्टथा पार्थः स जीवति ॥ ४८ ॥ 
धजिषके मस्तकपर किरीट रोमा पाता ह, जिसके रथम 


इवेत घोडे जते जाते ६, भगवान्‌ भीकृष्ण जिसके सारथि 


जागे क ` जि सि क 








तथा ओ सदा दी सुनने प्रिय लगता है वद बख्वान्‌ अजन 
अमी जीवित है यह सौमाग्यकरी ब्रात है ॥ ४८ ॥ 
पुत्रोकाभिसंतप्तश्चिकीषंन्‌ कमं दुष्करम्‌ । 
जयद्रथवधान्वेपी भरतिश्षां छृतवान्‌ हि यः ॥ ४९ ॥ 
कथित्‌ स सैन्धवं संख्ये हनिष्यति घधनंजयः। 
कच्चित्‌ तीणप्रतिक्ञं हि वासुदेवेन रक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनस्तमित आदित्ये समेष्याम्यहमजुनम्‌ । 

८जिसने पुत्ररोकसे संतस हो दुष्कर कमं करनेकी - 
इच्छा रखकर जयद्रथके वधकी अभिलापासे भारी प्रतिज्ञा 
कर द्धी टै, वद अजुन क्या आज युद्धम सिंधुराजको मार 
डाटेगा ? क्या सूर्यास्त नेते पदे ही ्रतिज्ञा पूणं करके 
लौटे हुए, भगवान्‌ भीकृष्णदवारा सुरक्षित अज्ज॑नसे मे मिर 
सक्रूगा १ ॥ ४९-५०३ ॥ 
कश्चित्‌ सेन्धवको राजा दयोंधनदिते रतः ॥ ५१ ॥ 
नन्दयिष्यत्यमित्रान्‌ हि फाल्गुनेन निपातितः। 

“क्या दुर्योधनके हितं तत्पर रहनेवारा राजा जयद्रथ 
अजैनके हाथसे मारा जाकर शतरुपक्षको आनन्दित करेगा १ ॥ 
कचिद्‌ दुर्यांधनो राजा फाटगुनेन निपातितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
षट सेन्धवकं संख्ये शममसाखु धास्यति । 

४क्या युद्धम िधुराजको अज्जुनके हाथसे मारा गया 
देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर छ्ेगा १।५२३॥ 
दष्टा विनिहतान्‌ ्रातृन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ ५३ ॥ 
कचिद्‌ दुयांधनो मन्दः शममस्माद्यु धास्यति । 

(क्या मूखं दुर्योधन सं्रामभूमिमे भीमसेनके हाथसे 
अपने भादर्योका वध होता देखकर हमारे साथ संधि करेगा १॥ 
दषा चान्यान्‌ महायोधान्‌ पातितान्‌ धरणीतले । 
कच्चिद्‌ दुर्याधनो मन्दः पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ५४ ॥ 

'अन्यान्य बड़े-बड़े योद्धार्ओंश्नो भी धराशायी विये गये 
देखकर कया मन्दबुद्धि दुर्योधनको पश्चात्ताप होगा १॥५४॥ 
कच्चिद्‌ भीष्मेण नो वैरं शममेकेन यास्यति । 
दोषस्य रक्षणार्थं च संधास्यति सुयोधनः ॥ ५५ ॥ 
< शक्या एकमात्र भीप्मक्री मृत्युसे इमरोगोका वैर शान्त 
शो जायगा १ क्या शेष वीरोकी रक्षाके स्यि दुर्योधन हमरे 
साथ संधि कर खगा १०॥ ५५ ॥ 
पवं यहुविधं तस्य राशश्चिन्तयतस्तदा । 
कृपयाभिपरीतस्य घोर युद्धमवतंत ॥ द ॥ 

इस प्रकार राजा युधिषिर ज 
भोतिभोतिकी बाते चोल रह य ध 
घोर युद्ध हो रहा या ॥ ५६ ॥ 


इति ध्ीमहाभारतेद्रोणपर्वेणि जयद्रथयधपवंणि भीमतेनप्रवेशे युधिष्ठिरे अष्टाविशस्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १२८ ॥ 
दस भरकर भ्ीमहामारत द्रोणपनेके अन्तमैत जयद्रथबधपमे भीमतेनका ऋरौरव-सेनामे श्रवेदा तथा युधिष्ठिरका 
हषनिणयक एक सी अदस, अध्याय पूरा हुमा ॥ १,२८ ॥ 
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एकोनतरिशदधिकश्चततमोऽध्याय 
भीमसेन ओर कणका युद्ध तथा कणी पराजय 


धृतरा उवाच 
निनदन्तं तथा तं तु भीमसेनं महावक्छम्‌ । 
मेधस्तनितनिधांषं के वीराः पयंवार्यन्‌ ॥ १ ॥ 
श्तराषटने पृद्धा-संजय | इस प्रकार मेघङ्गी गजनाके 


` खमान गम्भीर खरसे नाद करते हुए मद्वखी भीमसेन- 


को किन वीनि रोका १॥ १॥ ` 
न हि पदयाम्यषं तं वे चिपु रोकेयु फंचन । 
क्द्धस्य भीमसेनस्य यस्तिषठेदभतो रणे ॥ २ ॥ 
मतो तीनों रोकेमिं फरिषीको एेा नदीं देखता, जो 
क्रोधे भरे हुए भीमसेनकरे सामने युद्धस्थले खड़ा दो स्के॥ 
गदां युयुत्समानस्य काटस्येवेह संजय । 
न हि पद्याम्यहं युद्धे यस्तिष्ठेदभ्रतः पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय ! सुनने ठेवा कों वीर पुरुप नदीं दिखायी देताः 
जो काख्के समान गदा उठाकर युद्धकी इच्छा रखनेवाठे 
भीमसेनके सामने समरमूमिमे ठहर स्के ॥ ३ ॥ 
रथं रथेन यो हन्यात्‌ कुअरं कुञ्जरेण च । 
कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि पुरदरः ॥ ४॥ 
जो रथसे रथको ओर शाते हाथीको मार सकता दै, 
उस वीर पुरुषके सामने साक्षात्‌ इन्द्रही योन दोः कोन 
युद्धके व्यि खड़ा होगा १॥ ४॥ 
क्रुद्धस्य भीमसेनस्य मम पुनान्‌ जिघांसतः । 
दुर्योधनहिते युताः समतिष्ठन्त केऽग्रतः॥ ५ ॥ 
क्रोधे भरकर मेरे पर््रोका वध करनेकी इच्छावाडे 
भीमघेनके अगे दुर्योधनके हितम तस्र रदनेवाले कौन-कौन 
योद्धा खड़े टो स्के ?१॥ ५॥ 
भीमसेनद्वाग्नेस्तु मम पु्ास्त॒णोपमान्‌ । 
प्रधश्षतो रणमुखे केऽतिष्ठन्नश्रतो नराः ॥ ६ ॥ 
भीमखेन दावानच्के समान ६ ओर मेरे पुत्र तिनकेकि 
समान । उन जटा डाठनेकी इच्छावाङे भीमवेनकरे सामने 
युद्धके मुदानेपर कौन-कौन-ते वीर खड़े हुए १॥ ६ ॥ 
कालर्यमानांस्तु पुत्रान्‌ मे दष्टा भीमेन संयुगे । 
काठेनेव प्रजाः सवः के भीमं पयंवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
जेषे कार समसन प्रजाको अपना प्राव वना ठेता हैः 
उसी प्रकार युद्धस्थले भीमसेने दवारा मेरे पुत्रको काठके 


` गाखममे जाते देख किन वीरनि आगे बद्कर भीमवेनको रोका १॥ 


न मेऽञ्जुनाद्‌ भयं तादक्‌ छृष्णान्नापि च सात्यतात्‌। 
हतथुग्जन्मनो नेव यादरभीमाद्‌ भयं मम ॥ ८ ॥ 
मुसचे भीमखेनवे जेवा भय गता ह वैषा न तो अजने 


ओर न भीकृष्णते, न सात्यकिस ओर न धृष्युम्नते ही 
ख्गता हे ॥ ८ ॥ 
भीमवज्ञः प्रदीप्तस्य मम पुत्रान्‌ दिधक्षतः। 
के श्युराः पयेवतन्त तन्ममाचश्ष्च संजय ॥ ९ ॥ 
संजय ] मरे पुत्रको द्व करनी इस्छसि प्रज्वलित 
हुए भीमरूपी अभ्निदेवके सामने कौन-कीन शूरवीर इटे र 
सके यह्‌ मुश्चे बताओ ॥ ९॥ 
संजय उवाच 
तथा तु नरमानं तं भीमसेनं मदावलम्‌ । 
वुसुटेनैव शब्देन कर्णाऽण्यभ्यद्रचद्‌ बली ॥ १० ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार गरजते हुए महाबी ` 
भीभसेनपर ब्रक्वान्‌ कणने मयेकर विंहनादके साय 
आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
व्याक्षिपन्‌ सखमदश्चापमतिमाज्ममपेणः। 
कणेः सुगुद्धमाकाङ्घुय्‌ दश्चयिप्यन्‌ बलं सधे ॥ ११॥ 
ख्येध मागं भीमस्य वातस्येव महीरुहः 
अस्यन्त अमपंशीर कर्ने रणभूमिमें अपना बर दिखनि- 
के ल्य अपने विशार धनुपको खींचते भोर युद्वकी अभि- 
लापा रखते हुए, जेते शृरक्च वायुका मागं रोकता 2, उसी 
प्रकार भीमतेनक्ा मागं अवख्ढ कर दिया ॥ ११९ ॥ 
भीमोऽपि दष्ट सावेगं पुरो येकतनं स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
चुकोप वटवद्वीरश्िक्षेपास्य शिखादितान्‌ । 
वीर भीमेन भी अपने सामने कणको खड़ा देष 
अत्यन्त कुपित हो उठे ओर तुरंत ही उके ऊपर सानपर 
चदाकर तेज किये हुए्ट माण बड्मूर्वक छोड्ने कमो ॥ १२९ ॥ 
तान्‌ भव्यगरह्णात्‌ कणां ऽपि श्रतीपं भर पयच्छरान्‌॥ १३ ॥ 
कणंने भी उन बाणोको ग्रदण शरिया ओर उनके विपरीत 
बहूत-से वाण चल्मये ॥ १३ ॥ 
ततस्तु सवंयोधानां यततां प्रेक्षतां तद्रा । 
प्रविपन्निव गाघ्राणि कणेभीमसमागमे ॥ १४॥ 
उस खमय कणं ओर भीमवेनके संधर्पमे बिजयके लिये 
प्रयत्नशीऊ होकर देखनेवाे सम्पूणं योदाकि शरीर 
कपने-पे ठगे ॥ १४॥ 
रथिनां सादिनां चैव तयोः श्त्या वडखनम्‌ । 
भीमसेनस्य निनदं श्रुत्वा ओरं रणाजिरे ॥ १५॥ 
उन दोनेकि तार टठोकनेकी आवाज सुनकर तथां 
समराङ्गणे मीमसेनशी थोर गर्जना सुनकर रथिय ओर 
धुडसवारकि भी शरीर यर-थर कौपने लगे ॥ १५॥ 
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खं च भूमि च संखा मेनिरे कषश्रियषभाः। 
पुनरधोरेण नादेन पाण्डवस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
वरहो आये हुए ्चन्नियशिरोमणि योद्धा महामना पाण्डु- 
नन्दन मीमसेनके बारंधार होनेवाठे घोर बिहनादसे आकाश 
ओर पृथ्वीको व्याप्त मानने चमे ॥ १६॥ 
समरे सर्वयोधानां धचष्यभ्यपतन्‌ क्षितौ 1 
शख्ाणि न्यपतन्‌ दोभ्यंः केषां चिश्चासवोऽद्रवन्‌॥ १७॥ 
उस समराङ्गणर्मे प्रायः सम्पूणं योद्धाओंके धनुष तथा 
अन्य अल्ञ-शल हासे दयूटकर एृष्वीपर गिर पड़ । क्ितनों- 
केतो प्राण ही निकर गमे ॥ १७॥ 
वित्रस्तानि च सवोणि दाङ्न्पू्चं प्रखुस्रवुः । 
वाहनानि च सवोणि यभूदुर्विमनांसि च ॥ १८॥ 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि घोराणि खुवहन्युत । 
गध्कङ्कयरेश्चासीदन्तरिक्षं समाघ्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्िन्‌ खतुसुे राजन्‌ कणंभीमसमागमे । 
सारी खेनाके खमस वाहन संत्रस्त हकर मरू-पूत्र स्यागने 
खो | उनका मन उदा हो गया । बरहुत-ते भयंकर अप- 
शकुन प्रकट हने रगे 1 राजन्‌ ! कर्णं ओर भीमक उस भवयं. 
कर युम आकाश गीरधो, कवा भोर कंकोसे छा गया १८-१९३ 
ततः कणस्तु विशत्या शराणां भीममार्दयत्‌ ॥ २० ॥ 
विष्याध चास्य त्वरितः सूतं पञ्चभिराद्यगैः। 
तदनन्तर कर्णने बीस यार्णोति भीमसेनको ग्री चोट 
पर्टुचायी । फिर तुरंत ही उनके सारथिको पच याणि 
बध डाला ॥ २०३ ॥ 
प्रहस्य भीमसेनोऽपि करणं प्रत्याद्रवद्‌ रणे ॥ २१ ॥ 
सायकानां चतुःपण्या क्षिप्रकारी महायशाः । 
तव शीघता करनेवाले महायशसवी मीमखेनने भी खकर 
चठ बाणोदरारा रणभूमिं कणंपर आक्रमण भरिया ॥२१३॥ 
तस्य कणां महेष्वासः सायकांश्चतुरोऽक्षिपत्‌ ॥ २२॥ 
असम्प्रा्तांश्च तान्‌ भीमः सायकैनेतपर्वभिः। 
चिच्छेद्‌ बहुधा राजन द शयन्‌ पाणिलाधवम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! फिर महाधनुर्ध॑र कणने चार बाण चये । 
परेतु भीमसेने अपने हायकी फुतीं दिखाते हूए छ्की हदं 
गोटवाले अनेक बार्णोद्धारा अपने पास अनेके पहङे टी कर्णके 
वाणोकि इकडे-टकड़ कर दिये ॥ २२-२३ ॥ 
तं कणेदछाव्यामाछच दारबातेरलेकराः । 
संछायमानः कणन बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ २४ ॥ 
चव्ठेद चापं करस्य युषे अदाः! 
विन्याध चेनं बहुभिः सायकै्न॑तपरव॑भिः ॥ २५॥ 


तब कणन अनेको बरार वाण-उमहोक़ी वपां करके भीम- ` 


सनको आच्छादित कर दिया। कणके दवारा वारंवार 





आच्छादित हेते हण पाण्डुनन्दन महारथी भीमने कणके 
धनुषको युद्ध पकंडनेकी जगहसे काट दिया ओर छकी हुं गोट- 
वा बहुत-ते बारणोद्वारा उच घायल कर दिया ॥ २४.२५ ॥ 
अथान्यद्‌ धञ्रदाय सज्यं छृत्वा च खतजः । 
विव्याध समरे भीमं भीमकमो महारथः ॥ २६॥ 
तयश्वात्‌ मयंकर कर्म करनेवाठे महारथी सूतपुत्र कण- 
न दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्च चदायी ओर समरभूमिमे 
भीमखेनको घायल कर दिया ॥ २६ ॥ । 
तस्य भीमो भशं कड स्रीञ्शरान्‌ नतपवंणः । 
निचसरानोरसि छद्धः सूतपुत्रस्य वेगतः ॥ २७ ॥ 
तवर भीमवेनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने वेगपूवंक 
सूतपुत्रकी छतीमं छुकी हुई गाखवाढे तीन बाण भसा दिये ॥ 
तेः कर्णोऽराजत शरैसरोम॑भ्यगतैस्तदा । 
महीधर इवोदभ्रस्िश्शङ्ञो भरतपंभ ॥ २८ ॥ 
भरतभे्ठ | ठीक छातीके वीचमें गड हुए उन वाणो 
दारा कणं तीन शिखररोबाठे ऊँचे पव॑तके समान 
सुशोभित हु ॥ २८ ॥ 
सुस्व चास्य ख्धिरं विद्धस्य परमेषुभिः 1 
धातुप्रस्यन्दिनिः शेखाद्‌ यथा गैरिकथातवः ॥ २९ ॥ 
उन उत्तम बराेषि धे हुए. कणं छातीसे बहुत रक्त 
गिरने र्गा मानो धातु़ी धारा बहानेवाठे पर्वतसे गैरिक 
धातु ( गेर ) प्रवादित हो रहा हो ॥ २९॥ ४ 
किचिद्‌ विचलितः कणेः खुपहाराभिपीडितः। 
आकणेपणमारप्य भीमं चिव्याध सायकैः ॥ ३० ॥ 
उस गदर प्रदारसे पीडित दो कणं कुछ विचलति टो 
उढठा । फि( धनुपको कानतक खींचकर उसने अनेक याणा. 
दवारा भीमतेनको वीध डाय ॥ ३० ॥ 
चिक्षेप च ` पुनर्राणाञ्खातशोऽथ सहस्रदाः । 
स , दारेरितस्तेन कर्णेन दडधन्विना । 
धनुज्योमच्छिनत्‌ तूणं भीमस्तस्य श्चुरेण ह ॥ ६९ ॥ 
तत्यश्ात्‌ उनपर पुनः सेकड़ां ओर जारो वार्णोका 
रह्णर करिया । सुद्‌ धनुर्धर कर्णे याति पीडित हो भीम- 
सेनने एक श्रे द्वारा तुरंत हौ उसके घनुपकी भत्यद्चा 
काटदी॥३१॥ 
सारथि चास्य भर्टेन रथनीडादपातयत्‌ । 
बायन्च चतुरस्तस्य भ्यश्च महारथः ॥ ३२ ॥ 
साथ ही उसके सारयको एक भव्टसे मारकर रथकौ 


बेठकषे नीचे गिरा दिया । इतना ही नदी, 1 
उसके चार षोद़क भी प्राण ठे छि ॥ ३२ 1 र 


हतादयात्‌ तु रथात्‌ कणेः समाष्टुत्य विरास्पते। 
स्यन्दनं दृषसेनस्य ॒तू्ण॑मापुपलुये भयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
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जयद्रुथवधपर्व ] 


ननन ---------------------------------------- रच्च 





मरजानाय [| उस समय कणं भये मारे उस अधीन 
रथसे कूद्कृर तुरंत ही दरपसेनके रथपर जां बैठा ॥ ३३॥ 
निर्जित्य तु रणे कर्णं भीमसेनः भ्रतापवान्‌ । 
ननाद वख्वान्‌ नादं पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २४॥ 
९ इस प्रकार वख्वान्‌ एवं तापी मीमसेनने रणभू 
कृणको पराजित करके मेध-गजनाके समान गम्भीर सरवे 
सिंहनाद किया ॥ ३४ ॥ 
तस्य तं निनदं शरुत्वा प्रहृ्ोऽभूद्‌ युधिष्ठिरः । 
कणं पराजितं मत्वा भीमसेनेन संयुगे ॥ ३५॥ 
भीमसेनका बह महान्‌ विंहनाद सुनकर उनके द्वारा 
युदधमे फणेको पराजित हूभा जान राजा युधिष्ठिर षडे 
प्रसन्न हुए ॥ ३५॥ 
समन्ताच्छद्निनदं पाण्डुसेनाकरोत्‌ तदा 1 
शत्रसेनाध्वनि श्युत्वा तावका हयानदन्‌ भृशम्‌ ॥ ३६॥ 
उस समय पाण्डव-सेना तव ओर गद्खनाद करने ठ्गी। 
शतरुसेनाकी शद्खभ्वनि सुनकर आपके सैनिक भी जोर-जोरते 
गर्जना करने खगे ॥ ३६ ॥ 
स शङ्खवाणनिनदैद॑पौद्‌ राज्ञा खवादिनीम्‌ । 
चक्रे युधिष्ठिरः संख्ये दषनादैश्च संकुलाम्‌ ॥ ३७॥ 
राजा युधिष्ठिगने युद्धस्थले हषंके कारण अपनी सेनाको 
शङ्ख ओर बार्णोकी नि तथा हर्पनादसे ग्याप्त कर दिया ॥ 
गाण्डीवं उ्याक्षिपत्‌ पाथः ष्णो ऽप्यव्जमवादयत्‌। 
तमन्तघोय निनदं भीमस्य नदतो ध्वनिः। 


अश्रूयत तद्रा राजन्‌ सवेसेन्येषु दारुणः ॥ ३८ ॥ . 


इसी समय अजने गाण्डीव धनुप्रकी रंकार की ओर 


निदादधिकदाततमोऽभ्यायः 


चः " क र्क्व कात ष्ठा ककरवाह पा = क क श क 
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भगवान्‌ भीकृष्णने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया । परंतु उषकी 
ध्वनिको तिरोहित फरके गरजते हुए भीमेनका भयंकर 
ध्हिनाद सम्पूणं सेनापि सुनायी देने गा ॥ ३८ ॥ 
ततो व्यायच्छतामस्रैः पृथक्‌ पृथगजिहयरोः । 
ख॒दुपूचं तु राधेयो श्ढपूवं सु पाण्डवः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर ये दोनो वीर एक दूमरेपर एयक्‌ यक्‌ सीधे, 
जानेवाडठे बार्णोका प्रहार करने कगे । राधानन्दन क मृदुता- 
पूर्वक बाण चदता था ओर पाण्डुनन्दन भीमेन 
कटोरतापूर्ंक ॥ ३९ ॥ 
( द्र कर्णं च पार्थेन वाधितं वहुभिः शारः । 
दुर्योधनो मदायज दुखं प्रत्यभाषत ॥ 
कणं कृच्छ्रगतं पद्य शीघं यानं प्रयच्छ ह। 
महाराज ! कुन्तीपुत्र भीमसेनके द्वारा कर्णो बहु- 
संख्य क़ वाणेषि पीडित दुभा देख, वुर्थोधनने दुःशद्ते कदा- 
ुःशल | देखो, कर्णं संकटमे पड़ा टै । तुम शीघ्र उसके 
ल्य रथ प्रस्तुत करोः ॥ 
एवमुक्तस्ततो राश्रा दुःशलः समुपाद्रवत्‌ । 
दुःशल्स्य रथं कणंश्चादरोह महारथः ॥ 
तौ पार्थः सहसरा गत्वा विव्याध दशभिः रारैः। 
पुनश्च कणं विव्याध डुः्दाखस्य िरोऽहरस्‌ ॥) 
राजाके एेसा कनेपर दुःशल कर्णे पार दोड़ा गया; 
फिर महारथी कर्णं दुःशलके रथपर आरूद्‌ दो गया । इसी 
समय भीमसेनने सहसा जाकर दस बाणेपि उन दोना 
घायल कर दिया । तदश्वान्‌ पुनः कणंपर आघात फिया 
ओर दुःशलका सिर कार लिया ॥ 


इति श्रीमदामारते द्रोण गरंगि जयद्रथवधपर्वणि भोमपरवेश्े कर्ण पराजगे एुकरोनव्रिशदृधिशशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इक प्रकार श्रोमहःमःरत द्रोण पके अन्र्मत . जयद्रयगरषप्वमे मोपदेनश्न प्रवेश आर कर्णक पराजमृदिषयक 
एक सौ उनतीसर्व अध्याय पग हु्रा ॥ १२०५ ॥ _ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६१ शोक मिकाकर फु ४२१ इरोक दं ) 





त्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 


दुर्योधनका द्रोणाचायंको उपारम्म्‌ देना, द्रोणाच 


उसे तका परिणाम दिखाकर 


युद्धके सिये वापस भेजना! ओर उसके साथ युधामन्यु तथा उत्तमोजाका युद्ध 


संजय उवाच रि 

तस्मिन्‌ विदुछिते सैन्ये सम्धवायाज्ुने गते । 
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
त्वरन्नेकरथेनैव वहुत्यं विचिन्तयन्‌ । 

संजय कहते ह - मारा ¡ इस प्रकार जवर वह सेना 
विचछित होकर भाग चटी, अर्जुन भिधुराजकरे वधके लि 
आगे चद्‌ गये ओर उनके परी सात्यकि तया मीमखेन मी 
वर्हौँ जा पहुचे, तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उताव्रखीके साय 
एकमात्र रथद्रारां बहुत-ते आश्रदयक कायोकि सम्बन्धम्‌ खोचता- 
विचारता हुभा द्रोणाचार्ये पास गया ॥ १३॥ 
स॒ रथस्तव पुत्रस्य त्यस्या परया युवः ॥ २ ॥ 
दु्णमभ्यद्रबद्‌ द्रोणं मनोमाक्तयेगवाच्‌ । 


आपके पुत्रका वह रय मन ओर चायुके समान वेगशाखी 
था। वह बद तेजीके साय तत्काल द्रोणाचायके पास 
जा प्हुचा ॥ २३ ॥ 
उवाच चैनं पुत्रस्ते संरम्भाद्‌ र्खोचनः ॥ ३ ॥ 
ससम्भ्रममिद्रं वाक्यमव्रवीत्‌ कुरुनन्दनः । 

उस समय आपका पुत्र कुरुनन्दन दुर्योधन क्रोधे छाछ 
ओंँखं करके धयराषटटके खरम द्रोणाचार्यसे इस प्रकार 
योल--॥ ३३ ॥ 
भजनो भीमसेनश्च सात्यक्षिश्चापराजितः॥ ४॥ 
विजित्य सवंसेन्यानि सुमहान्ति महदारथाः। 
सम्प्रात्ताः सिन्धुराजस्य समीपमनिवारिताः ॥ ५ ॥ 
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महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








४भाचायं | अञ्न? मीमसेन ओर अपराजित वीर 
वात्यकि-ये तीनो महारथी मेरी सम्पूणं एवं विशाल सेनाओं 
को पराजित करके सिधुराज जयद्रयके समीप पर्हैच गये ई । 
उन्दं कोर रोक नदीं सका १ ॥ ४-५॥ 
व्यायच्छन्ति च तत्रापि सवं पए्वापयजिताः। 
यदि तावद्‌ रणे पाथं ग्यतिक्रान्तो महारथः ॥ ६ ॥ 
कथं सात्यकिभीमाभ्यां व्यतिक्रान्तोऽसि मानद्‌। 

4 भी वे षव-के-सव अपराजित होकर मेरी सेनापर 
प्रहार कर रहे द । मान लिया, महारथी अजन रणभूमिं 
( अधिक शक्तिशाली होनेके कारण ) आपको रसमधकर आगे 
यद्‌ गये ह; परत दुसर्ोको मान देनेवाडे गुखदेव ! सात्यकिं 
ओर मीमवेनने श्िस तरह आपका रंषन करिया है१॥ ६३॥ 
आश्वयंभूतं खोकेऽसिन्‌ समुद्रस्येव शोपणम्‌॥ ७ ॥ 
निजंयस्तव विप्राभ्य सात्वतेनाञ्ज॑नेन च । 

भीमसेनेन खोकः संवदते शम्‌ ॥ ८ ॥ 

“विप्रवर | सात्यकिः भीमसेन तथा अर्जुनक दवारा आपद्ी 
पराजय समुद्रको सुखा देनेके समान इस संसारे एक आशर्य- 
भरी षटना द । खोग बडे जोरसे इस यातकी चर्चा कर 
रहे (९ ॥ 
कथं द्रोणो जितः संख्ये धनु्व॑दस्य पारगः 1 
हत्येवं तवते योधा अधद्धेयमिद्‌ तव ॥ ९ ॥ 

(सारे योद्धा यद्‌ कष रदे दै कि धनुरदेदके पारंगत आचार्य 

केसे युद्धम पराजित शो गये । आपका यद्‌ दारा लोगो 
के स्यि अविश्वसनीय हो गया ई ॥ ९ ॥ 
नादा पब तु मे नूनं मन्दभाग्यस्य संयुगे । 
यत्र त्वा पुरुपध्याघ व्यतिक्रान्ताखरयो रथाः ॥ १०॥ 

६. (वास्तवे मेरा भाग्य ही खोटा ३ । ये तीना महारथी 
जरह आप-जेषे पुरुषसिंद वीरको भरकर आगे चद्‌ रये 
उस युद्धम मेरा विनाश ही अवदयम्मावी ३ ॥ १० ॥ 
पव गते तु छृत्येऽसिन्‌ बूहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ 
यद्‌ रतं गतमेवेदं दोषं चिन्तय मानद ॥ ११॥ 

“सी परिख्ितिमे ज कर्तव्य दै,उसङे सम्बन्धे आपकी 
क्या राय दै, यद बताइये । मानद | जो ह गया सो तो श्ये 
हौ गया । अव्र जे देप कायं है, उसका विचार दीलिये११ 
यत्‌ य भराप्तकाटमनन्तरम्‌ । 
तत्‌ सष्विधायतां क्षिप्र साधु संचिन्त्य नो द्विज॥१२॥ 

दान्‌ । इस समय सिथुराजकी रक्षाके लवि तुरंत करने 
योग्य जो कायं हमारे सामने प्रात 2, उसे अच्छी तरह सोच- 
विचारकर शीषर सम्पन्न कीजिये, ॥ १२ ॥ 

द्रोण उवाच 
चिन्त्यं बहुविधं तात यत्‌ स्यं तच्छृणुष्व मे । 

हि समति तिक्रान्ताः पाण्डवानां महारथाः ॥ १३ ॥ 
याबत्‌ तेषां भय पञ्चात्‌ तावदेषां पुरःसरम्‌ । 
तद्‌ गरीयस्तरं मन्ये यत्र छृष्णघनंजयौ ॥ १४ ॥ 


द्रोणाचार्ये कहा- तात ! सोचने-विचारनेको तो 
बहुत ऊुच रैः -फितु इख समय जो कर्तव्य प्रास है, वह 
मुञ्चसे सुनो । पाण्डवपक्षके तीन महारथी हमारी सेनाको 
लधकर भगे बद्‌ गये द । पीछे उनक्रा जितना भय दहै, 
उतना ही आगे मी है । पग्तु जहौ अर्जुन ओर श्रीकृष्ण दैः 
वहीं मेरी समञ्च अधिक भयकी आरांका ३ ॥ १३-१४॥ 
सा पुरस्ताच्च पश्चाच्च ग्रहीता भारती चम्‌ः। 
तत्र छृत्यमहं भन्ये सैन्धवस्याभिरक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
इस समय कोरव-मेनः आगे ओर पीडेखे भी शातरुकि 
आक्रमणकरा शिकार हो रदी है । इख परिखितिमे म सबसे 
आवदयक कायं यही मानता हूँ कि विधुराज जयद्रथकी 
रक्षा की जाय | १५॥ 
स नो रक्यतमस्तात छरद्धाद्‌ भीतो धनंजयात्‌ । 
गतौ च सैन्धवं भीमो युयुधान्रृकोदरौ ॥ १६॥ 
तात ! जयद्रय कुपित हुए अर्जुनसे डरा हआ हे । अतः 
व हमारे ल्यि सवसे रक्षणीय है । भयंकर वीर सात्यकि ओर 
भीमसेन भी जयद्रथकेो ही ट्य करके रये ई ॥१६॥ 
सम्प्राप तदिदं तं यत्‌ तच्छङुनिवुद्धिजम्‌ 1 
न सभायां जयो चत्तो नापि तत्र पराजयः ॥ १७ ॥ 
इह॒ नो ग्ढहमानानामद्य तावज्ञयाजयौ 1 
राञनिकी बुद्धिम जो जआ खेनेकी बात पैदा हुई यीः 
वह वासवम आज इस रूपमे सफक हो रषी है 1 उस दिन 


` समामे सी पक्की जीत या दार नहीं हुई थी । आज यहं 


जो दमलोग प्रार्णो की वाजी खगाकर ज्‌ञ्आ सेल रहे , इसीरमे 

वास्तविक हार-जीत होनेवाी है ॥ १७२. ॥ 

यान्‌ स तान्‌ ग्लदते घोराञ्छकुनिः कुरुसंसदि॥ १८॥ 

अश्वान्‌ स मन्यमानः पराक्‌ शरास्ते हि दुरासदाः। 
दाकरुनि कौररसमाम पषटले जिन भयंकर पारसोको हाथमे 

ठेकर जूएका खेख खेरता थाः उन्दं वष तो पाच दी समक्ता 

या, परंतु वास्तवं वे दु्ेपं बाण ये ॥ १८२ ॥ 

यत्र ते वहटवस्तान कौरवेया व्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ 

सेनां दुरोदरं धिद्धि श्रानक्षान्‌ विद्ाम्पते । 

ग्लष्टं च सैन्धवं राजंस्तत्र यतस्य निश्चयः ॥ २०॥ 
तात | ( असली ज्‌आ तो व्ह दो रदा ६ ) जद तग्र 

बहुत-से कोरव योद्धा खड़े ई । दप सेनाको ह तुम चुभारी 

समज्नो । ग्रजानाय ! वार्णोको दी पासे मान छे | राजन्‌ | 

धिधुराज जग्रदरथको ही बाजी या दब समन्चो | उश्षीपर जूए- 

की हार्‌-जीतका पौषला होगा ॥ १९-२० ॥ 

सेन्धवे तु मदद्‌ यतं समासक्तं परैः सह्‌ । 

अञ्न सें मह्याराज त्यक्त्वा जीवितमात्मनः॥ २२ ॥ 

सैन्धवस्य रणे रक्षा विधिवत्‌ कर्तम 

तत्र नो ग्टहमानानां ५. 

ग्खहमानानां धौ जयपराजयौ ॥ २२ ॥ 
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महाराज !। सिंधुराजके दी जीवनकी बाजी ठगाकर 
शनरुजकि साय हमारी मारी य॒ तक्रीडा च रही हे । यहा तुम 
सव लोग अपने जीवनक्रा मोह छोड़कर रणभूमिं विषिूर्वक 
जयद्रथकी रक्वा करो । निश्वय दी उसीपर हम दयतक्रीडा करने- 
वार्लोकी अखटी हार-जीत निभर दे ॥ २१-२२॥ 
यत्र ते परमेष्वासा यत्ता रद्धन्ति सैन्धवम्‌ । 
तज्र गच्छ खयं शीघं तांश्च रक्चषख रक्षिणः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! जरह वे .महाधनुधंर योद्धा सावधान शकर 
विधुराजकी रशा करने खगे है, वी तुम , खयं भी यीघ्र चले 
जाओ ओर धिधुराजके उन रक्षकोकी रश्रा करो ॥ २३ ॥ 
इदेव त्वहमासिष्ये प्रेषयिष्यामि चापरान्‌ । 
निरोत्स्यामि च पञ्चाटान्‌ सहितान पाण्डुस ञ्चयेः॥ २४॥ 
मे तो षँ रहुगा ओर तुम्दरे पाश्च दषरेदूसरे रक्षका 
को भेजता र्हंग । साथ ही पाण्डर्वो तथा संज्योषदित आये 
हु पाञ्चालको व्यूहके मीतर जानेस रोकरंगा ॥ २४॥ 
ततो दुर्योधनोऽगच्छत्‌ तूणमाचायंशासनात्‌ । 
उद्यम्यात्मानमुग्राय कमंणे सपदालुगः ॥ २५॥ 
तदनन्तर आचार्यकी आज्ञासे दुर्योधन अपने आपको 
उग्र क्म करनेके स्यि तैयार करके अपने अनुचरोकि साथ 
दीघर वहेषि चखा गया ॥ २५ ॥ 
चक्ररक्षौ तु पाश्चार्यौ युधामन्यूत्तमोजसौ । 
वाद्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सव्यसाचिनम्‌. ॥ २६॥ 
अर्जुनक चक्ररक्चक पाश्चारूराजकुमार युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा सेनाके बाहरी भागसे छयेकर सव्यसाची अजुनके 
समीप जने खे ॥ २६ ॥ 
यौ तु पूरं महाराज वारितौ छृतवमेणा । 
प्रविष्टे स्वजने राजंस्तव सैन्यं युयुर्सया ॥ २७ ॥ 
महाराज ! ज्र अर्जुन युद्धकी इच्छसे आपकी सेनाके 
मीतर धुते ये, उस समय (मे दोनो मीमके साय ही येः कतु) 
कुतवमनि उन दोनोंको पदे रोक दिया या ॥ २७ ॥ 
पाद्व भित्वा चमूं वीरौ भविष्टौ तव वाहिनीम्‌। 
पादर्व॑न सैन्यमायान्तौ कुरुराजो दवश्यं ह॒ ॥ २८॥ 
अग्र वे दोनो व्रीर पादवमागसे आग्की सेनाका भेदन 
करके उसके भीतर घुस गये | पाड्वंभागसे तेनाके भीतर 
अति हृ उन दोनो वीरको कुखुराज दुर्ोधनने देखा ॥२८॥ 
ताभ्यां दुर्योधनः सार्धमकरोत्‌ संख्यमुत्तमम्‌ । 
त्वरितस्त्वरमाणाभ्यां ्रातृभ्यां भारतो वटी ॥ २९ ॥ 
तब उ यखवान्‌ भरतवंदी वीर दुरयोभनने तुरंत अग 
बदृकर बी उतावलीके साथ आते हुए उन दोना भादयोकि 
साथ भारी युद्ध छेड़ दिया॥ २९॥ 
तावेनमभ्यद्रथतासुभावुद्यतकार्सुंको 


। 
महारथसमाख्यातौ श्त्नियग्रवरौ युधि ॥ ३०॥ 


वे दोनों क्षत्रियशिरोमणि विख्यात महारथी वीर ये| 
उन दोनेनि युद्धस्थले धनुष उखाकर दुर्योधनपर धावा 
बोरू दिया ॥ ३० ॥ 
तमविध्यद्‌ युधामन्यु खिशता कक्रपत्रिभिः। 
विश्व्या सारथि चाम्य चतुर्भिश्चतुरो दयान ॥ ३१॥ 
युधामन्युने कंकपत्रयुक्त तीस बार्णोद्ारा दर्योधनको 
घायल कर दिया । फिर बीभ बाणे से उसके सारथिकरो ओर 
व्वारसे चायो घोड़ो वीध डाला ॥ ३१॥ 
दुर्योधनो युधामन्योध्वंजमेकेयुणाच्छिनत्‌ । 
एकेन का्सुकं चास्य चकतं तनयस्तव ॥ २२॥ 
तथ आपके पुत्र दुर्योधनने एक वाणसे युधामन्युकी 
ध्वजा काट डाली ओर एकमे उमके धनुपके दो डके 
कर दिये ॥ ३२॥ 
सारथि चास्य भल्छेन रथनीडादपाहरत्‌ । 
ततोऽविभ्यच्छरैस्तीश्णेश्चतुरभिश्चतुरो दयान ॥ ३३॥ 
इतना दी न्दी, एक भल्ठ मारकर उसने युधामन्युके 
सारथिको मी रथकी प्ैटकवे नीचे गिरा दिया। एर नार 
तीचे बार्णोद्वारा उसके चारं घोङ़को भी षाय कर दिया ॥ 
युधामन्युश्च संछः शरां लिशलमादवे । 
वयखजत्‌ तच पुत्रस्य त्वरमाणः स्तनान्तरे ॥ ३७ ॥ 
इससे युधामन्यु मी कुपित हो उदा । उसने युद्धस्थले 
बड़ी उतावरीके साय आपके प्रकरी छाती तीस बाण मारे ॥ 
तथोत्तमौजाः संकरः शारैहमविभूषितेः । 
अविध्यत्‌ सारथि चास्य प्राहिणोद्‌ यमलादनम्‌ ॥३५॥ 
इसी प्रकार उत्तमौजाने मी अत्यन्त कूपित दो अपने 
युरणभूषित बा्णोदरारा उनके सारयिको गदरी चोट पर्ुचायी 
ओर उसे यमखोक मेज दिया ॥ ३५॥ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र पाञ्चास्यस्योत्तमौजसः । 
जघान चतुरोऽस्यादवाचुमौ ती पाण्णिसारयी ॥ ३६ ॥ 
राजेनद्र | तय दुर्योधनने भी पाश्वाखराज उन्वमी जाके 
चायो धो ओर दोनों पा््वरक्कफो सारथिसदित 
मार डद ॥ ३६ ॥ ध 
उन्तमौज्ञा हतादबस्तु दतस्‌नश्च. सयुर । 
आवे रथं श्रातुयुंधामन्योरभित्यरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
युढभं धेड ओर खारथिके मारे जानेपर उत्तमौजा 
शीघ्रतापूर्वक् अपने भाई युधामन्यके रथपर जा चदा ॥३७॥ 
स रथं श्राप्य तं श्रातुदुयाधनदयाऽशरेः । 
स ते इताः प्रापतन्‌ भुवि ॥ ३८ ॥ 
भाईके स्थपर बैटकर उत्तमौ जाने अपने बदसं्यक 
बरार्णोदारा दर्योधनके घोदोपर इतना प्रहार करिया छि वे प्राण- 
त्य होकर धरतीपर गिर पदे ॥ ३८ ॥ 
हयेषु पतितेष्वस्य चिच्छद परमेषुणा । 
युधामन्युधलुः शीघ्रं शशवापं च संयुगे ॥ ३९ ॥ 
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महाभारते 4 


[क्ोणप्वणि 


व------------------------------------------- व्यव 


धोदंकि धराशायी हो जानेपर युधामन्युने उख युद्धसखल- 
मरै उत्तम वाणका प्रहार करके दुर्यो नके धनुष ओर तरकस- 
को मी शीघतापूर्वक काट गिराया ॥ ३९ ॥ 
हतादसूतात्‌ स॒ रथादवती्यं ` नराधिपः । 
गदामाद्राय ते पुत्रः पाञ्चाख्यावभ्यधावत ॥ ४० ॥ 
घोड़े ओर सारथिक्रे मारे जानेपर आपका पुत्र राजा 
दुर्योधन रथस उतर पड़ा ओर गदा हाथमे केकर पाञ्चाछ 
देशके उन दोनों वीररोकी ओर दौड़ा ॥ ४० ॥ 
तमापतन्तं सम्परकष्य क्र कुरुपति तदा । 
मवम्लुतौ रथोपस्थाद्‌ युधामन्यृत्तमौजसौ ॥ ४१॥ 
उस समय क्रोधम भरे हुए कुखराज दुर्यो घनको अपनी 
ओर आते देख दोनो माई युधामन्यु ओर उत्तमौजा रथके 
` पिच्डे भागसे नीचे कूद गये ॥ ४१॥ ` 
ततः स हेमचिघं तं गद्या स्यन्दनं गदी । 
संक्ृद्धः पोथयामास साश्वसूतध्वजं चप ॥ ४२॥ 


नरेश्वर ! तदनन्तर अत्यन्त कुपित हए गदाधारी 
दुर्योधने धोद, सारथि ओर ध्वजसदित उस ॒सुव्णंजटित 
सुन्दर रथको गदाके आधातसे चूर-वूर कर दिया ॥ ४२ ॥ 
भङ्क्त्वा रथं स पुत्रस्ते हताद्वो हतसारथिः । 
मद्रराज्ञरथं तूर्णमाखरोह परंतपः ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार उस रथको तोड्-फोड़कर घोड़ो ओर सारथि - 
ते हीन हभ शत्रुसंतापी दुयोधन शीघ्र ही मद्रराज शस्यकरे. 
रथपर जा चदा ॥४३॥ 
पश्चाटानां ततो मुख्यौ राजपुत्रौ महारथौ । 
रथावन्यौ समाद्य वीभत्छुमभिजग्मतुः ॥ ४७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पाश्चाल्ेनाके वे दोनों प्रधान महारथी राज- 
कुमार युधामन्यु ओर उत्तमौजा दूसरे दो रर्थोपर आरूढ 
होकर अ्जुनके समीप चङे गये ॥ ४४॥ 


इति ध्ीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवंणि वुर्योधनयुद्धे व्िराद्थिकदाततमोऽध्यायः 1 १३० ॥ 


दस प्रकार प्ीमह्यमःर द्रोगपके अन्तमेत जमद्रथनषपतर मे दुये|बनका युद्धविषयक एक सं तीस अध्याय पूरा हभा॥ ५६० ॥ 
-~-+-->-7-&-7-~-- 


एकव्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनके दारा कणंद्धी पराजयं - 


सजय उवाच 

चतेमाने महाराज सं्ामे लोमहपंणे 1 
व्याकुरेणु च सवघु पीड्यमानेषु सर्वदः ॥ १ ॥ 
राधेयो _भीममानच्छंद्‌ युद्धाय भरतषभ । - 
यथा नागो वने नागं मत्तो मच्तमभिद्रवम्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते है- भरतश्रेष्ठ महाराज ! इस प्रकार 
रोमाञ्चकारी संग्राम दिङ्‌ जानेपर जव सारी सेने सब्र ओर- 
से पीडित ओर व्याकर हो गर्यी, तप राघानन्दन क्ण युद्धके 
लवि पुनः मीमसेनके सामने आया । ठीक उसी तरद, जैसे 
यनम प्क मतवाल्म हाथी दुरे मदोन्मत्त हाथीपर आक्रमण 


करता टै ॥ १-२॥ 
„  धृतराषट उवाच 
यो तौ कणश्च भीमश्च सम्प्रयुद्धौ महावलौ । 
अञ्ुनस्य रथोपान्ते कीदशः सोऽभवद्‌ रणः ॥ ६ ॥ 
शनराटने पृच्धा- संजय | मदापरलटी कणं भौर भीमवेन- 
ने अनक रथके निकट जाकर जो वड़े वेगसे युद्ध फियाः 
उनका बह संग्राम केता हुभा १॥ ३ ॥ 
परब हि निर्जितः कणो भीमसेनेन संयुगे । 
कथं भूयः स राधेयो भीममागान्महारथः ॥ ४ ॥ 
व युद्धम जव राघानन्दन मशरथी कर्णक 
द्या थाः - | च 
व ४ ५ चह पुनः उनका घामना करनेके 
भीमो वा खततनयं भस्युयानः कथं रणे । 
महारथं समाख्यातं पृथिभ्यां प्रवरं रथम्‌॥ ५ ॥ 


अथवा भीमसेन भूमण्डरूके भष एषं विख्यात महारथी 
सूतपुत्र कर्णसे समराङ्गणमे युद्ध करनेके स्मि कैसे 
अगेयदै१॥५॥ 
भीष्मद्रोणावतिक्रम्य धमेराजो युधिष्ठिरः । 
नान्यतो भयमादत्त चिना कणौन्महारथात्‌ ॥ ६ ॥ 
मीष्म ओर द्रोणसे पार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरको अव 
महारथी क्के सिवा दृमरे फिमीसे मय नीं रह गया हे ॥ - 
भयाद्‌ यस्य महावादोनं होते दुला; समाः । 
चिन्तयन्‌ नित्यो वीय राधेयस्य महात्मनः । 
त॒ कथं खतपुत्रं तु भीमोऽयोधयताहये ॥ ७ ॥ 
पठे जिस महाबाहू महामना राधानन्दन कर्णक बल- 
पराक्रमका नित्य चिन्तन करते हुए राजा युधिष्ठिर मयके 
मारे बहुत वर्पोतक नीद नदीं छेते थे, उसी सूतपुत्र क्के 
साथ मीमदेनने खमरभूमिमे किस तरह युद किया १॥ ७ || 
ब्रह्मण्यं वीयंसम्पन्नं समरेष्बनिवरतिनम्‌ । 
कथं न युधां षटं योधयामास पाण्डवः ॥ ८ ॥ 
जो बाहमणभक्त, पराक्रमसम्पन्न ओर समरभूमि 
पीछे न दयनेवाला  योद्धाभमिं र उस ६ 0 
भीमसेने किस प्रकार युद्र किया १॥ ८ ॥ 
यौ तो समीयतुर्बीसै वेकर्तनच्रकोद सै । 
कथ तावत्र युध्येतां महावखपराक्रमौ ॥ ९ ॥ 
जो वीर पके आपसे भिड़ चुकेये,बेदी मष्टान्‌ ब 


ओर्‌ पराक्रमे सम्पन्न र्णं भौर मीमसेन य्न 
युदधमे प्रद दए १॥ ९ | न मरा युनः केष 
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श्राव॒त्वं दर्ितं पूवं घृणी चापि स खूतजः । . 

कथं भीमेन युयुधे कुन्त्या वाकयमचुस्रन्‌ ॥ १० ॥ 
पटे तो सूतपुत्र कर्णने अजुन सिवा अन्य पाण्डवोकि 

ग्रति बन्धुत्व दिखाया था ओर वह दयाल भी दै हीः तथापि 

कुन्तीके वचर्नोक बारंबार सरण करते हुए भी उसने 

भीमसेनके साय कैसे युद्ध किया१॥ १० ॥ 

भीमो वा सूतपुत्रेण सरन्‌ वेरं पुरा रतम्‌ । 

अयुध्यत कथं श्यूरः कर्णेन सदह संयुगे ॥ ११॥ 
अथवा श्चूरवीर भीमखेनने ` पदखेके कि हु वैरका 

स्मरण करे सूतपुत्र कर्णक साय उस रणकषेत्रमं किष प्रकार 

युद्ध किया १॥ ११॥ 

आशास्ते च खदा खून पुत्रो दुयोधनो मम 1 

कणां जेष्यति संग्रामे समस्तान्‌ पाण्डवानिति ॥१२॥ 
संजय | मेरा वेदा दुर्योधन खदा यदी आशा करता दै 

कि कणं संग्राममे समस्त पाण्डर्वोको जीत ठेगा ॥ १२ ॥ 

जया यत्र पुरस्य मम मन्वस्य संयुगे । 

स कथं भीमक्रमोणं भीमसेनमयोधयत्‌ ॥ १३॥ 
युद्धस्थलम जिसके ऊपर मेरे मूखं पुत्रकी विजयकी 

आशा र्गी हुई ३ उस कर्णने भयंकर कमं करनेवाले 

भीमसेनके साथ छिस प्रकार युद्ध फिया १ ॥ १३ ॥ 

यं समासाद्य पुत्रै ङतं यैर महारथैः । 

तं सूततनयं तात कथं भीमो ह्ययोधयत्‌ ॥ १४॥ 
तात | जिवक्रा आभय केकर मेरे पुत्रोनि महारयी 

पाण्डवेकि साथ वैर ठाना है उश्च सूतपुत्र कर्णके साथ 

भीमसेने किस प्रकार युद्ध किया १॥ १४॥ 

अनेकान्‌ विपरकारश्च सूतपुत्रसमुद्धवान्‌ ॥ 

स्मरमाणः कथं भीमो युयुधे खतखजना ॥ १५॥ 
सूतपुघ्रके द्वारा करिये गये अनेक अपकारोको स्मरण 

करके मीमसेनने उसके साय किष तरह युद्ध किया १ ॥१५॥ 

योऽजयत्‌ पृथिवीं सर्वा रथेनेकेन चीयंवान्‌ । 

तं सूततनयं युद्धे कथं भीमो शययोधयत्‌ ॥ १६॥ 
जिश्च पराक्रमी वीरने एकमात्र रथकी सदायतासे सारी 

पृथ्वीको जीत छियाः उस सूतपुत्रके साथ रणनूमिमे 

मीमसेनने कित तरह युद्ध किया १॥ १६ ॥ 

यो जातः कुण्डखाभ्यां च कवचेन सदैव च । 

तं खतयुत्रं समरे भीमः कथमयोधयत्‌ ॥ १७॥ 
जो जन्मसे ही कवच ओर कुण्डले साय उत्यन्न हआ 

था, उस सूतयपुध्रके साय समराञ्गणमे मीमवेनने किस मकार 

युद्ध किया ?॥ १७ ॥ 

यथा तयोयुंद्मभूद्‌ यश्चा सीद्‌ विजयी तयोः। 

तन्ममा चक्ष्व तच्येन कुशलो शसि संजय ॥ १८ ॥ 


संजय | उन दोनों वीरम जिष प्रकार युद्ध हुभा ओर 
उनर्मेसे जिस एकको विजय प्राप हुई, उसका वह सब 


समाचार मूङ्ञे टीक-टीक बताओ; क्योकि तुम इस कार्यम. 


कुदाल हो ॥ १८ ॥ . 
संजय उवाच 
भीमसेनस्तु राधेयमुर्खज्य रथिनां वर॑म्‌ । 
श्येष गन्तुं यत्रास्तां वीरै छष्णधनं जयो ॥ १९॥ 
संजयने कदा--राजन्‌ | भीमषेनने रथियोनमिं भेष 
राधापुत्र कर्णंको छोडकर बहौ जनेकरी इच्छा फी; जहौ 
वीर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन विद्यमान ये ॥ १९ ॥ 
तं प्रयान्तमभिद्रुत्य राधेयः कङ्कपन्निभिः। 
अभ्यवयेन्महाराज मेधो इष्ट-थेव पवंतम्‌ ॥ २०॥ 
महाराज | -वदसि जाते हुए मीमसेनपर आक्रमण करके 
राधापुत्र कण॑ने उनके ऊपर कड्कपत्रयुक्त वाणोकी उसी 
प्रकार वर्प आरम्भ कर दी, जेते बादख पर्वतपर जठकी 
वर्षां करता ह ॥ २० ॥ 
फु्ता पङ्कजेनेव वक्श्रेण विहसन्‌ यदी । 
आजुहाव रणे यान्तं भीममाधिरथिस्तद्‌ा ॥ २१॥ 
यख्वान्‌ अधिरथयपुत्रने लिरते ए कमख्के समान मुखत 
हखकर जाते हुए भीमसेनको युदधके छि ल्ख्कारा ॥ २१॥ 
कर्णं उवाच 
भीमाहितेस्तव रणे खम्नेऽपि न विभावितम्‌ । 
तद्‌ दशेयसि कस्मान्मे पृष्ठं पा्थदिदक्षया ॥ २२॥ 
कणेने कहा-मीमसेन ! तुग्दारे दत्रुभनि स्प्रम भी 
यह नदीं सोचा था कि तुम युद्धम पीठ दिखाभोगे; परंतु 
हस समय अजुनसे मिखनेके वि तुम मूङ्ने पीट करयो दिखा 
रहे शे १॥ २२॥ 
कुन्त्याः पुत्रस्य सदश्चं नेदं पाण्डवनन्दन । 
तेन॒ मामभितः स्थित्वा शरवर्धरवाफ्रिर ॥ २३॥ 
पाण्डवनन्दन | तुम्हारा यह कायं कुन्तीफे पुध्रके योम्य 
नदीं ३। अतः मेरे सम्मुख रहकर मुक्षपर ब्रा्णोकी वर्षा 
करो ॥ २३ ॥ 
कणोन्नामपेयद्‌ युधि । 
अर्धमण्डलमाच्रूत्य सूतपुश्रमयोधयत्‌ ॥ २४॥ 
कर्णी ओरसे रणकषेत्र्म वष्ट युद्धकी खकार भीमसेन 
न सह सके । उन्न अर्धमण्डक रतिसे धूमफर तूतपुच्रके 
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ २४ ॥ 
अवक्रगामिभिवोणेरभ्यवपन्महायशाः ॥ 
दृचितं दर्थे यत्तं . स्षंशसखरविशारदम्‌ ॥ २५॥ 
मह्ायश्चसी मीमखेन सम्पूणं शख्के चलानेमे निपुणः 


कथुचथारी तथा दवैरथ युद्धके छिये तैयार कर्णे ऊपर सीधे ` 


जनिवाडे यार्गेोकी वां करे खे ॥ २५॥ 
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३४६८ ्रीमष्टाभारते ` [ द्वीणपर्वणि 

--------------------------~च~ज~==---------------- 

विधित्छुः कलस्यान्तं जिधांखुः कर्णमक्षिणोत्‌। ‹ कणां जाम्बूदे जटः संछन्नान वातरंहसः । 

हत्वा तस्याचुगांस्तं च हन्तुकामो महावलः ॥ २६॥ हयान्‌ विव्याधभीमस्य पञ्चभिः पञ्चभिः शरः ॥ ३४॥ 
 कट्ट्का अन्त करनेकी इच्छासे महाबली भीमेन उधर कर्णने भीमसेनके सोनेकी जालि्येसि आच्छादित 

कर्णो मार डाखना चाहते थे ओर इील्ि उसे बाणोद्यारा॒ हुए वायुके समान वेगदाली षोोको पोच.पोच बाणेति वेष 

क्षतःविक्षत कर रदे थे । वे फणंको मारङ्र उसके अनुगामी दिया ॥ ३४ ॥ 








सेवर्कोका भी वध करनी इच्छा रखते थे ॥ २६॥ ततो वाणमयं जालं भीमसेनरथं प्रति। 
तस्मै ग्यखजदुप्राणि विविधानि परंतपः। करणेन विदितं राजन्‌ निमेपायोदददयत ॥ ३५ ॥ 
अमपौत्‌ पाण्डवः क्रुद्धः इारवपोणि मारिष ॥ २७॥ राजन्‌ ! तदनन्तर आधे निमेषे -दी भीमसेनके रथपर 


५ र] 7 दि 
माननीय नरेश! शवुर्भोको संताप देनेवाले पाण्डुनन्दन कणद्धारा वबागाक्रा जालना भिछायौ जाता दिखायी 
भीमसेन कुपित हो अमर्पवश्य करगेपर नाना प्रकारके भयेकर ष्ट्या ॥ २५ ॥ 


बरा्णोकी वर्प करने खगे ॥ २७॥ सरथः सभ्वजस्तन्न ससूतः पाण्डवस्तदा । 
तस्य तानीपुवपणि मत्तद्विरदगामिनः | प्राच्छद्यत महस क्णचापच्ययुतः शारः ॥ ३६ ॥ 
सूतपुघ्रोऽख्रमायाभिरम्रसत्‌ परमास्जवित्‌ ॥ २८॥ महाराज! वहां कर्णके धनुषसे चट हुए वाणोंदरारा उख समय 


उत्तम अर्खोका शान रखनेवाछे सूतपुत्र कने अपने रय ध्वज ओर सारथिसदित पाण्डुनन्दन भीमसेन आच्छादित 
अल्नो्यी मायासे मतवाठे हाथीके समान मस्तीसे चखनेवाले हो गये ॥ २६ ॥ 


४.५ = (| 
भीमतेनकी उश बाणवर्पाको अस छा ॥ २८ ॥ न दिभिः 
(~ घे ( 2 
स ` यथावन्महावाहर्विद्यया वै खुपूनितः। त्‌ पा कायाम्‌ ०. 
आचार्यवन्मदेष्वासः कणैः पर्वचरद्‌ यदी ॥ २९ ॥ _ कणन चठ बाण मारकर भीमलेनके युदद्‌ कवचकी 


मामाह मदाधनुर्र बलवान्‌ कर्णं अपनी विदयादवारा षलिर्यो उड़ा दां । फिर कुपित होकर उसने ममेभेदी 
आचारं द्रोणे समान यथावत्‌ पूजित दो रणधरे्रमरे विचरने नार्चति उन्तीमारको अच्छी तरह घायल किया ॥३७॥ 


लगा ॥ २९॥ ततोऽचिन्त्य महावाहुः कणंकाञुकनिभखतान्‌ । ` 
युध्यमानं तु संरम्भाद्‌ भीमसेनं हसभिव । समान्छिप्यद्सम्धान्तः खतपुज्रं॑दकोद्रः ॥ ३८ ॥ 
अभ्यपद्यत कौन्तेयं कणां राजन्‌ वृकोदरम्‌ ॥ ३० ॥ महाबाहु भीमसेन कणके धनुपसे छूटे हुए उन बार्णोकी 


राजन्‌ | रोषपूचक युद्ध करनेवाले कुन्तीपुत्र मीमसेनकी को परवा न करके. बिना किसी धवरादरके सूतपुघ्रके 
सी उद़ाता हुआ-षा कणं उनके सामने जा पर्चा ॥३०॥ इतने समीप पू्टुच गमे, मानो उससे सटे जा रहे हं ॥३८॥ 


तन्नामृप्यत कौन्तेयः कणस्य स्मितमादवे । स॒ कणेचापध्रमवानिषूनादीविषोपमाय्‌ । 
युष्यमानेषु वीरेषु पद्यत्छु च समन्ततः ॥ ३१॥ विश्रद्‌ भीमो, महाराज न जगाम भ्यथां रणे ॥ ३९ ॥ 
तं भीमसेनः सम्प्राप्तं वरसदन्तेः स्तनान्तरे । महाराज | कणे धनुपसे छट हुप्ठ विपधर सर्के समान 


` विष्याध वखवान्‌ कछरडस्तोत्रैरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३२॥ भयंकर वार्णोको अपने श्रीरपर धारण करते हुए भीमसेन 
कुन्तीकुमार भीम युदस्थ्मे करणकी उस वीक न रणशचघ्रमं व्यथित नदीं हुए ॥ ३९ ॥ 
स सके । सब्र ओर युद्ध करते हुए समस्त वीरको देखते- ततो दारिता मद्धेनिदितैस्तिम्मतजयैः। 
देखते बलवान्‌ भीमखेनने कुपित हो सामने जये हुए कणंकी विव्याध समरे करणं भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ 
छातीमे बल्दन्त नामक बार्णोद्वारा उसी प्रकार वोट तत्पश्चात्‌ अच्छी तरह तेज व्यि हुए बत्ती तले 
पहुचायी, जले महावत मदान्‌ गजराजको अंदुर्चोदारा भकस प्रतापी भीमसेने † 
व . समराङ्गणमे 

पीडित करता टे ॥ ३१-३२॥ प्ुचायी ॥ ४० ॥ व 
पुनश्च सूतपुत्रं तु खणपुद्धैः शिखारितेः। अयल्नेनेव तं कर्णः शरैशशमवाकिरत्‌ । 
खसुकश्चित्रवमोणं निर्विभेद निसप्तमिः ॥ ३६॥ भीमसेनं महावा सैन्धवस्य वधैषिणम्‌ ॥ ४१॥ 

तत्पश्चात्‌ विचित्र कवच - घारण करनेवाढे सूतपुत्रो उधर कणं जयद्रथ वधक्री इच्छावाछे महाबाहु मीमवेन- 


खानप्र चदाकृर्‌ तेज किये हट सुवणंमय पंखवारे तथा पर अनायास ही वार्णोकी वदी | 
५ डी भारी वपां करने ठ्गा ॥४१॥ 


| सृदुपूव तु राधेयो भीममाजावयो 
कर दिया ॥ ३३॥ क्ोधपू्वं तथा भीमः पूरव क ४२॥ 
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राधानन्दन कर्णं तो मीमसेनपर कोमल प्रहार करता 
हुमा रणभूमिमे उनके साथ युद्ध करता था; परंतु भीमसेन 
पकक वैरको बारंबार स्मरण करते हुए करोघपूवंक उसके 
साय जुञ् रदे थे ॥ ४२ ॥ 
तं भीमसेनो नासृष्यद्वमानममर्षंणः) 
स॒ तस्मै ऽ्यखजत्‌ तूर्णं शरवपंममित्रहा ॥ ४३॥ 
शुका नाश करनेवाठे अमपंशीक भीमसेन केदारा 
दिखायी जानेवाली कोमलता या दिस्मरईको अपने ल्य 
अपमान समञ्चकर“ उसे सह न सके | अतः उन्दनि भी 
तुरत ही उसपर वार्णोकी वपा प्रारम्भ कर दी ॥ ४३ ॥ 
ते - शरः भरेपितास्तेन भीमसेनेन संयुगे । 
निपेतुः सर्वतो वीरे कूजन्त इच पक्षिणः ॥ ४४॥ 
युद्धस्थले भीमचेनके द्वारा चखाये हुएट वे बाण बरूजते 
हुए पक्षियोके समान वीर कर्णपर सव ओरसे पड़ने खगे ॥४४॥ 
हेमपुङ्खाः भरसन्नाभा भीमसेनघञुद्च्युताः । 
प्राच्छादयंस्ते राधेयं शलभा इव पात्रकम्‌ ॥ ४५॥ 
भीमवेनके धनुपसे टे हुए चमचमाती हुई धारवाल 
सुबण॑मय पंखेखि सुशोभित उन बाणेन राधानन्दन कणंको 
उसी प्रकार ढक दियाः जैवे पर्तिगे आगको आच्छादित, 
कर ठेते द ॥ ४५ ॥ 4 
कर्णस्तु रथिनां धेष्ठद्छायमानः खमन्ततः । 
राजन्‌ व्यखजदुग्राणि शरवपोणि भारत ॥ ४६॥ 
भरतवंशी नरेश | इख प्रकार स्व ओरसे यार्णोद्यारा 
आच्छादित देते हुए रथिरयोमिं भ्ठ कने भी भीमपर्‌ 
भयंकर बाणवर्षं आरम्भ कर दी ॥ ४६ ॥ 


तस्य तानशनिप्रस्यानिषून्‌ समरदोभिनः। 

चिच्छेद यहभिभ॑दलेरसम्परासान्‌ वृकोदरः ॥ ४७ ॥ 
परंतु समरभूमि्मे ओभा पानेवाठे फणंके उन वञ्नोपम 

वाणोको भीमतेनने अपने पास आनेषे पदङे ही बहुत-चे 

भ्धोद्यरा काट गिराया ॥ ४७ ॥ 

पुनश्च शर्वेण च्छादयामास भारत । 

कर्णां वैकर्तनो युद्धे भीमसनमटिदिमः ॥ ४८॥ 
भरतनन्दन { शुर्भोका दमन करनेवाले वु्यपुत्र क्णने 

युद्धम पुनः याणवर्पां करके भीमठेनको ढक दिया ॥४८॥ 

तत्र भारत भीमं तु दण्वन्तः सर सायकैः । - 

खमाचिततनुं संख्ये श्वाविधं शालररिव ॥ ४९॥ 
भारत | उश्च समय युद्धस्य बाणे चिने हु शरीर- 


, बाढ भीमसेनको सव्र उोगेनि कंटकवि युक्त वादीके समान 


देखा ॥ ४९ ॥ 
देमपुद्खाञ्छिलाधौतान्‌ कणंचापच्युतान्छरान्‌ । 
दधार समरे वीरः खरदमीनिव रदिमवान्‌ ॥ ५०॥ 


एकत्रिदादधिकद्ततमो ऽध्यायः 


व्य्य्य्व्व्य------------------------------- ज वववव्व्वयजयव्व््व्व क 
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वीर भीमवेनने कर्णे घनुपते दूटे ओर शिलापर तेज 
किये हुएः सुवर्णपंखयुक्तःया्णोको समराङ्गणमें अपने अरीरपर 
उवी प्रकार धारण किया थाः जैसे अंश्यमाटी सूयं अपने 
किरणो धारण करते ई ॥ ५० ॥ 
ख्थिरोक्षितक्षबोङ्गो भीमसेनो व्यराजत । 
समद्धु खमापीडो वसन्तेऽशोकच्क्षवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनका सारा शरीर लूने ख्यपथ हो रहा था | वे 
वसन्त्रतुमे छिठे हुए अधिकाधिक पुष्पेसि सम्पन्न अशोक 
बृक्षके समान सुशोभित हो रदे थे ॥ ५१ ॥ 
तन्तु भीमो महावाहोः कणस्य चरितं रणे । 
नासूष्यत महाबाहुः क्रोधा ुदधचखोचनः ॥ ५२ ॥ 
महाबाहु भीमसेन रणभूमि्े विशाद्ाह कणके उख 
चरि्रको न षद सके । उस समय क्रोधसे उनके नेत्र घूमने 
लगे ॥ ५२॥ 
ख कर्णं पञ्विशव्या नाराचानां समापयत्‌ । 
महीधरमिव च्येतं गृढपादैर्विपोख्यणेः ॥ ५९॥ 
उन्न कणंपर पचीस नाराच चाये; उनके क्ानेखे 
कणं चपि हु पैयोव्ाडे विले स्पोसे युक्त दवेत पवंतके 
समान जान पडता था ॥ ५३ ॥ 
पुनरेव च ` विध्याध पडभिरटाभिरेव च । 
मर्मख्भरविक्रान्तः सूतपुत्रं तदुत्यजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर देवोपम पराक्रमी भीमने अपने शरीरै परवा न 
करनेवाङे सूतपुत्रको उसके म्मखानेमिं छः ओर आठ 
बाण मारकर धाय कर दिया ॥ ५४ ॥ 
पुनरन्येन वाणेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
चिच्छेद कामुकं तू्ण॒कर्णस्य प्रहसन्निव ॥ ५५॥ 
इसके याद हेसते दपट-से प्रतापी भीमतेनने दूसरा बाग 
मारकर तुरंत दी कणफे धनुषको कार दिया ॥ ५५ ॥ 
जघान चतुरश्चाभ्वान्‌ सूतं च ट्वरितः शरेः । 
नाराचैर्वरदम्यायैः कर्ण विव्याध चोरसि ॥ ५६॥ 
फिर शीघ्रतापूर्वक बार्णोका ग्रदयार फरफे उसके चारा 
घर ओर सारथिक्रो मी मार डाला । साथ ही सूंकी 
किरणेकि समान तेजखी नाराचेलि कणंकौ छती भारी 
आधात किया ॥ ५६ ॥ 
ते जग्मुधरणीमाद्ु कणं निर्भिद्य पत्रिणः । 
यथा जखछधरं भिर्वा दिवाकरमसीचयः ॥ ५७ ॥ 
ञचे वूयंी किरणे बादर्छाको भेदकर सब ओर फेढ 
जाती £ उसी प्रकार भीमसेनके भाण क्कि शरीरको 
छेदकर शीध टी घरतीमं षमा गये ॥ ५७ ॥ 
स यैङ्कव्यं महत्‌ प्राप्य छिन्नधन्वा शराहतः । 
तथा पुरुषमानी सख भत्यपायाद्‌ रथन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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यद्यपि कर्णको अपने पुरपलक्ा बड़ा अभिमान था, तो होनेके कारण वह बड़ी मारी षवरादयमे पड़ गया ओर 


मी भीमसेनके वार्णोसे घायल ह्यो धनुप कट जानेपर रथहीन 


दूसरे रथपर बैठनेके लिये वहखि भाग निकला ॥ ५८ ॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णपराजये एकश्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 
इस प्रकार श्ोमहामारत द्रोणपर्नके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वमे कणेकी पराजयत्रिषयक पएक सौ इकतोसर्बो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९३१ ॥ . 
= 0््न्व्टन्वदी -9---> 


दारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर फणंका घोर युद्ध 


धृतरा उवाच 
खयं शिष्यो मदेशस्य भ्रगत्तमधयुर्धरः । 
शिष्यत्वं प्राप्तवान्‌ कणस्तस्य तुस्योऽद्विद्यया॥ १॥ 
धरृतराषटने कहा- संजय ! गुवंशिरोमणि धलुर्थर 
पर्यरामजी साक्षात्‌ मगवान्‌ शश्करके रिष्य ह तथा कर्ण 
उन्हीका शिष्यत्व ग्रहण करके अल्नविचामें उनके समान ही 
सुयोग्य हो गया था ॥ १॥ 
तद्धिरिष्टोऽपि वा कणः शिष्यः शिप्यशुणौयतः। 
कुन्तीपुत्रेण भीमेन निर्जितः स तु छीटय।॥ २ ॥ 
अथत्रा धिप्योचित सदोष सम्पन्न परश्चरामशा वह शिष्य 
उने भी यदु~चदुकर दै, तो भी उसे युन्तीकुमार भीमवेनने 
लेल-लेखमे ही पराजित कर दिया ॥ २॥ 
यसिञ्जयाशा महती पुत्राणां मम संजय । 
तं भीमाद्‌ विमुखं दष्टा # खु दु्थोंनोऽब्रवीत्‌ ॥६॥ 
संजय | जिसपर मेरे पुर््ोको विजयकी यड़ी भारी आचा 
छगी हं ह उसे भीमेन पराजित दोक़र युदधसे विमुख 
इभ देख दुर्याषनने क्या कह! १॥ ३ ॥ 
कथं च युयुधे भीमो वीयंदलाघी महावलः । 
ता समरे तात किमकार्षीत्‌ ततः परम्‌ । 
` भीमसेनं रणे ट्य ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | अपने पराक्रमसे सुशोभित होनेवाठे मदावली 
„ भीमसेने किस प्रकार युद्ध फिया १ अथवा कर्णे रणसेघमं 
भीभसेनको अग्निक समान तेजते प्रज्वछित ते देख उसके 
बाद्‌ क्याक्य१॥ ४॥ 
संजय उवाच 
स्थमन्यं समास्थाय बिधिवत्‌ करिपितं पुनः । 
म्यात्‌ ० वातोद्धत इवाणेवः ॥ ५ ॥ 
सजय कहते राजन्‌ । वायुके बेगसे ऊपर 
हट समदरके समान कणने विधिपूर्वकं सजे हुए दूसरे 
आर्द्‌ होकर पुनः पाण्डुनन्दन भीमपर आक्रमण किया | 
भीमसेनममर ग बैभ्वानरमुचखे ` 
यन्त॒ वैश्वानरमुखे दतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रजानाय | उस्र समय अधिरथपुत्र कर्णको करोषपरं 
भरा हमा देखकर आपके पुने यही मान ल्या कि 


भीमखेन अव अग्निक मुखम दी दुई आहूतिकरे समान नष्ट 
हो जा्येगे ॥ ६ ॥ 
चापशब्दं ततः कृत्वा तरशब्दं च भैरवम्‌ । 
अभ्यद्रवत राधेयो भीमसेनरथं प्रति ॥ ७॥ 
तदनन्तर घनुषकी टंकार ओर हयेद्ीफा मयानक राष्द्‌ करते 
हृ राघानन्दन कणने मीमसेनके रथपर धावा बोल दिया ॥ 
पुनरेव तयो राजन्‌ घोर आसीत्‌ समागमः । 
वैकतंनस्य शूरस्य भीमस्य च महात्मनः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । च्ूरवीर कणं ओर महामनखी मीमवेन--इन 
दोनों वीरम पुनः घोर संग्राम छिड़ गया ॥ ८ ॥ 
संरब्धौ दि. महावाह परस्परवधेपिणौ । 
अन्थोन्यमीश्षा चक्राते द्दन्ताविव लोचनैः ॥ ९ ॥ 
एक दूसरके वधकी इच्छावाङे वे दोनो महाबाहु योद्धा 
अप्यन्त कुपित दो एक दरेको नेर्बोदधारा दग्ध-ते करते हए 
परस्पर्‌ दृष्टिपात करे लगे ॥ ९ ॥ 
कोचरकेक्षणो तीौ निः्वसखन्तावियोरगौ । 
ह्ुराचन्योन्यमासाद्य ततद्षतुररिदमो ॥ १०॥ 
उन दोनी ओंखिं क्रोधसे स हो गयी यीं । दोनो ही 
१ इ समान ब्र सोँश् खींच रहे थे । दोनों 
दृदमन ३८२ उग्र छ्य परस्पर मिड़कर एक दूसरेको बाणो 
क्षत-विश्चत करने लगे ॥ १० ॥ ४ ५ 
भ्या्ाविव खसंरज्ौ दयेनाविव च शीघ्रगौ । 
शरभाविव सधौ युयुधाते परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
वे दो व्याक समान रोवे भरकर दो ग्राजेकि 
१ बराजकि 
समान परस्पर श्ीघरतापूयक स्पटते थे तथा अत्यन्त क्रोधे 
मर हए दो शर्ोक़ि समान परसपर युद्ध करते ये ॥ 
इ रज्‌ ११॥ 
म; सरन्‌ दखेशानशयूते वनेऽपि च । 
विराटनगरे चैव दुभ्खं प्रा्मरिदमः ॥ 
द्रण स्वरा `दरणं म वम॥ ९२॥ 
च परिधा रलाना ह्रणं च तवात्मजैः। 
ततत्‌ च परङ्कंशान्‌ सपुत्रेण त्वया छृतान्‌ ॥ १३॥ 
क यः कुन्ती सपुरं । 
श्च परिक्लेशं र 
केशपदागर सभामध्ये दुरात्मभिः ॥ १४॥ 
चेव इ'शासनछतं तथा । 
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परुषाणि च वाक्यानि कर्णेनोक्तानि भारत ॥ १५॥ 
पतिमन्यं परीप्सख न सन्ति पतयस्तव । 
पतिता नरके पाथाः सँ पण्डतिखोपमाः ॥ १६॥ 
समक्षं तव कौरव्य यदुः कौरवास्तदा । 
वासीभावेन ष्णां च भोक्तकामाः खतास्तव ॥ १७॥ 
यद्यापि तान्‌ प्रचजतः छष्णाजिननिवासिनः। 
परुपाण्युक्तवान्‌ कणैः सभायां संनिधौ तव ॥ १८॥ 
तृणीकृत्य यथा पार्थास्तव पुत्रो वयद्ग ह । 
विषमस्थान्‌ समस्थो हि संरब्धो गतचेतनः ॥ १९. ॥ 
वाट्यात्‌ प्रश्ृति चारिप्रःखानि दुःखानि चिन्तयन्‌ । 
निरविद्यत धमोत्मा जीवितेन चृकोद्रः ॥ २० ॥ 
जूके खमयः वनवासक्राखमे तया विराटनगरमें जो दुःख 
प्राच हुभा.थाः उनका सरण करके आपके पु्रनि जो 
पाण्डरवोकि राज्यों तथा समुञ्ज्वङ र्त्नोका अपहरण किया याः 
उसे याद करे पुर््ोसहित आपने पाण्डर्वोको जो निरन्तर 
क्टेदा प्रदान किये है, उन ध्यानम दाकर, निरपराध ङुन्ती- 
देवी तथा उनङे पुर्नोको जो आपने जला डाल्नेकी इच्छा की 
यी, सभाके भीतर आपके दुरात्मा पुर्रोनि ज द्वौपदीको 
महान्‌ कष्ट पहुचाया याः दुःशासनने जो उक्षके केश पकड़े 
येः भारत ! कर्णने जो उसके प्रति कठोर वचन सुनाये थे 
तथा ङुःखनन्दन | आपकी आं खेकि सामने ही कोर्वोनि जो 
यह कटा या कि (ङष्णे ! तू दुरा पति कर छे तरे 
ये पति अव्र नहीं रेः कुन्तीके सभी पुत्र योथ तिलक 
समान निवीयं होकर नरक ( दुःख ) मे पड़ गये ह ।' 
महाराज | आपके पुत्र जो द्रौपदीको दाम्नी बनाकर उषका 
उपमोग करना चाहते थे तया काठ मूगचमं धारण करके 
वनकी ओर प्रस्थान करते खमय पाण्डवेकि प्रति समामे 
आपके समीप ही कर्णने जो कटुवचन सुनाये ये भर पाण्ड्बोको 
तिनकोकि समान समञ्च कर जो आपका पुच्र दुर्योधन 
उछ्ढता-कूदता या, खयं सुखमयी परिस्ितिमे रते हए भी 
जो उस अचेत मूर्खे संकयमें पड़े हट .पाण्डवोकि प्रति 
क्रोघका मावर दिलाया थाः इन सव्र वार्तोको तथा बचपनसे 
लेकर अयतक आपकी ओरखे प्राप्त हुए अपने दुःखोको याद्‌ 
करके दानरु्भक्रा दमन करनेवाठे रात्रुनाराफक धमासा 
मीमतेन अपने जीवनसे विरक्त हो उठे ये ॥ १२-२० ॥ 
ततो विस्फायं खमहद्धेमपृष्ठं दुरासदम्‌ 1 
चापं मरतशादुलस्त्य्तारमा कणेमभ्ययात्‌ ॥ २१॥ 
उख समय भरतवंश्चके उख पिंहने अपने जीवनका मोह 
छोडकर रमय पृष्टमागे सुशोभित दुरषपं प्वं विशाल 
+ टंकार करते हृष घरं कणंपर धावा किया ॥ २१॥ 
` . ^“. ;सायकमथेजौकैभीमः कणेरथं प्रति । 
दविः शिलधौतैभोनोः प्राच्छादयत्‌ भाम्‌ ॥ २२॥ 





कृणके रथपर भीमखेनने सानपर चदाफर खच्छ किये 
हपट तेजखी वार्णोका जाल-खा विद्ाकर सूर्यकी प्रमाको 
आच्छादित कर दिया ॥ २२॥ 
ततः परहस्याधिरथिस्तृणेमस्य शिटारिक्रैः । 
व्यधमद्‌ भीमसेनस्य शारजाद्ानि पत्रिभिः ॥ २३ ॥ 

तव अधिरथपुत्र कर्णने सकर शिलापर तेज किये हुए 
पंलयुक्त वार्णोदरारा मीमखेनके उन वाण-समृ्टोको तुरंत ही 
छिन्न-भिनन कर दिया ॥ २३ ॥ 


महारथो र । 
मं नवभिर्निशितेस्तदा ॥ २४॥ 


महारथी महाबाहु मावली अधिरयपुत्र कर्णने उस 
समय नो तीते महावाणोखि मीमसेनको पायल कर दिया २४॥ 
स तोत्रैरिव मातङ्गो वार्यमाणः पतिभिः। 
अभ्यघावदसम्भ्नान्तः सूतपुत्रं धकोद्रः ॥ २५ ॥ 
जैसे मतयात्म हाथी अङ्कशसे रोका जाय, उसी प्रकार 
पंखयुक्त बार्गद्रारा रोके जाते हुए भीमसेन तनिक भी 
घरमे न पड़कर सूतपुत्र कर्णपर चद्‌ आये ॥ २५ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन रभसं पाण्डवर्षभम्‌ । 
कणेः परत्यु्यौ युद्धे मच्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २६॥ 
जैसे मतवात्म हाथी दूसरे मतवाढे हाथीपर धावा करा 
द, उसी प्रकार पाण्डवदिरोमणि वेगशाखी भीमक वेगपूरवंक 
आक्रमण करते देख कणं मी युद्रस्थल्मे उनका वामना केके 
द्ये आगे बदा ॥ २६ ॥ 
ततः भध्माप्य जलजं भेरीरतसमखनम्‌ । 
शश्षुभ्यत यद्धं त इव सागरः ॥ २७॥ 
तदनन्तर कर्णने ह॑पूर्वक सैकड़ों रिय समान गम्भीर 
ध्वनि फरनेवाछे शञ्को बजाकर सय ओर जा दिया । इषये 
पाण्डर्वोकी सेनाम विश्षुग्ध समुद्रके समान ठचख वैदा 
हो गयी ॥ २७ ॥ 
तदु्‌तं वलं दष्ट नागाश्वरथपत्तिमत्‌ । 
भीमः कणं समासाथ च्छादयामास सायकैः ॥ २८॥ 
शायी; धोद रथ ओर पेदरछोसि युक्त उख सेनाको 
विक्षुष् हुई देख भीमसेने कणके पाख जाकर उवे बार्णोद्रारा 
आच्छादित कर दिया ॥ २८॥ 
अभ्वाचृक्षसवणोश्च दंसवर्दंयो्तमेः । 
व्यामिथ्यद्‌ रणे कणैः पाण्डवं छादयञ्छरेः ॥ २९॥ 
उस ॒रणक्षेरमे पाण्डुनन्दन भीमको अपने बाणे 
आच्छादित करते दु कर्णने रीछके समान रंगवाछे अपने 
काठे भोडको भीमसेने दंस-सदश्च वेतवर्णवाके उत्तम 
घोडकि साय मिखा दिया ॥ २९॥ 
ऋक्षवणोन्‌ द्यान्‌ कर्कँ्मिधान्‌ मार्तरंदसः । 
निरीक््य तव पुत्राणां दादाछृतमभूद्‌ वरम्‌ ॥ ३०॥ 
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रके समान रंगवाछे ओर वायु समान वेगशाली 
वोोको श्वेत अद्ोकि साय मितम हुआ देख आपके पर्घोकी 
सेनाम हादहयाार मच गया ॥ ३० ॥ 
ते हया वह्वशोभन्त मिथिता बातरदसः। 
सितासिता महाराज यथा व्योक्ि वखाहकाः ॥ ३१ ॥ 
महाराज | वायुके समान वेगवाले वे सफेद ओौर काठे 
घोडे परस्पर मिलकर आकाशे उठे हुए सफेद ओर कले 
यादलकरि समान अधिक शोभाषारदेथे॥ ३१॥ 
संरब्धौ क्रोधताग्राक्नौ परकष्य क्णदृकोद्रौ । 
स्रस्ता समकम्पन्त त्वदीयानां महारथाः ॥ ३२॥ 
रोषावेशमे भरकर क्रोधते खाल ओखिं किये कणं जर 
भीमसेनको देखकर आपके महारथी मयभीत दो कौपने रो ॥ 
यमराष्टोपमं धघोरमासीदायोधनं तयोः । 
दुवंशं भरत्ेष्ठ॒॒ प्रेतराजपुरं यथा ॥ ३३ ॥ 
मरतभष्ट | उन दोनोँका संग्राम यमराजके राञ्यके 
समान अत्यन्त भयंकर था । प्रेतराजकी पुरीके समान उसकी 
ओर देखना अत्यन्त कटिन हो रहा या ॥ ३३ ॥ 
समाजमिव तथित्रं प्रेक्षमाणा महारथाः । 
नालक्षयञ्जयं व्यक्तमेकस्यैव महारणे ॥ २४ ॥ 
उस विचित्र-से समाजको देखते हृ महारथिर्योनि उस 
महासमरम निश्चय ही उन दोनेमंसे किसी एक ही व्यक्तिकी 
विजय होती नटी देखी ॥ ३४॥ 
तयोः पकन्त सम्मदं संनिष्ष्टं महाल्रयोः। 
तव दुमन्धिते राजन्‌ सयुरस्य विदाम्पते ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! प्रजानाय | पुत्रोसदित आपकौ कुमन््रणाके 
फरस्वरूप मष्टान्‌ अल्ञधारी मीमसेन ओर कर्णका अत्यन्त 
निकटसे होनेवारा संघपं सब लोग देख रटे थे ॥ ३५॥ 
छादयन्तौ हि शतरु्नावन्योन्यं सायकैः शितैः । 
शरजाादृतं भ्योम चक्रातेऽद्भतयिक्रमौ ॥ २६ ॥ 
उन दोनों अद्भुत पराक्रमी दातरुदन्ता वीरोनि एक- 


दूसरेको तीते वाणेति आच्छादित करते हए आकाशको बाण- . 


समृष्ोसे व्याप्त कर दिया ॥ ३६ ॥ 
तावन्योन्यं जिघांसन्तौ शरितीदशोमधारथौ । 
्रक्षणीयतरावास्तां चृष्टिमन्ताविवाम्बुदौ ॥ ३७ ॥ 


इति श्ीमहामारते द्रोणपव॑णि जयद्थवधपवणि भीमकर्णयु 
इस कार भीमहामाएत द्रोणपवके अन्तत जयद्रथवधे मीमसेन्‌ ओर कर्ण॑का 
( दक्षिणात्य अधिक पाठका $. श्टोक 


भीमसेन ओर कणंका युद्ध, करणे सारथिसदहित 


धृतराष् उवाच 
अत्यद्भुतम मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 


पैने बारगेद्वारा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छावाङे 
वे दोनों महारथी वीर वर्षां करनेवाले वादके समान 
अत्यन्त दशनीय हो रहे थे ॥ ३७ ॥ 
सखचर्णविरूतान्‌ वाणान्‌ विमुश्चन्तावरिवमौ । 
भाखरं व्योम चक्राते महोल्काभिरिव प्रमो ॥ ३८॥ 
प्रभो {उन दोनों शत्रुदन्ता वीरोनि सुवणंनिमिंत बार्णोकी 
वर्षा करफे आकाशको उसी प्रकार प्रकाशमान कर दिया, जते 
वडी-बड़ी उस्का्ओंके गिरनेसे वह प्रकाशित होने रगता ३ ॥ ३८॥ 
ताभ्यां मुक्ताः शारा राजन्‌ गाधंपत्ाश्कादिरे । 
भ्ेण्यः शरदिं मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | उन दोनेके छोड़ हुए गीषकी पोखवाङे बाण 
शरद्‌ ऋतुके आकारामे मतवाले सारसोंकी भरेणियोके 
समान सुद्योभित होते थे ॥ ३९॥ 
संसक्तं सखूतपुध्रेण दष्ट भीममरिदमम्‌ । 
अतिभारममन्येतां भीमे ष्णधनंजयौ ॥ ४०॥ 
दतरुदमन भीमसेनको सूतपुप्रके साय उलश्ा हु देख 
भीङ्ष्ण ओर अञ्नने मीमपर यह वहुत वड़ा मार समला 
तत्राधिरथिभीमाभ्यां रारे्मुरछढं हताः । 
दणुपातमतिक्रम्य पेतुरभ्वनरद्धिपाः ॥ ४१ ॥ 
उल अुदधस्थल्में कणं ओर भीमसेनके छोड़ हए बाणोषि 
अत्यन्त बायल हुए षोड, मनुष्य ओर हायी वाणेकि गिरनै- 
के स्थानके लँधकर उससे दूर जा गिरे थे ॥ ४१॥ 
पतद्धिः पतितैश्वान्येगंताञुभिरनेकशाः । 
रतो रजन्‌ महाराज अ ते जनक्षयः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ । महाराज | ङु सेनिक गिर रहे थे कुछ गिर 
खक थ भौर दूसरे वहते योद्धा भ्राणश्चल्य हो गये ये; उन 
सवके कारण आपके पुत्री सेनाम बड़ा भारी नर- 
संहार हुआ ॥ ४२ ॥ 
मनुष्याश्वगजानां च शासरैरगतजीवितैः । 
कणन. भूमिः संजक्षे संता भरतर्पभ ॥ ४३ ॥ 
( आक्रीडमिव सद्रस्य दश्षयक्षनिवहेणे। ) 
भरतभर्ठ ! मनुष्य, धोड़े अर हथिया 
शरीरोसि दक भूमि क्षणभरमें १ प हात 
-हार्कालमं ददरकी ब्रीद़ाभूमिके समान प्रतीत होने खरी ॥ 
दे दाधिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 
व अष्याय पुरा हु ॥९६२॥ 


तमोऽध्यायः र 


। 
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जयद्रथवधपवं ] 


त्रयसिदादधिकदाततमोऽध्यायः 


= ननननच्चववचव--=------------------------------------------ 


अत्यन्त अद्धुत मानता हूं कि उन्देनि समराङ्गणमे शीघ्रता- 

पूषेक पराक्रम दिलानेवाठे कर्णे साय मी युद्ध किया ॥१॥ 

निदृशानपि वा युक्तान्‌ सवंशसख्रधरान्‌ युधि । 

वारयेद्‌ यो रणे कर्णः सयक्षा्ुरमाजुपान्‌ ॥ २ ॥ 

स कथं पाण्डवं युद्धे ्राजमानमिव धिया! 

नातरत्‌ संयुगे पार्थं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
संजय [ जो कणं रणकषेतरमे युद्धे ल्य सम्पूर्णं अख 

शर्क धारण करके सुसज्जित हए देवताओं तथा यषा, 

असुरो ओर मनुष्योका मी निवारण कर सफ़ता द, यद युद- 

मे विजय-छद्मीसे सुशोभित होते हृएट-से पाण्डुनन्दन कुन्ती- 

कुमार भीमतेनको केसे नहीं मष सका १ इसका कारण मुञ्च 

बताओ ॥ २-३ ॥ 

कथं च युद्धं सम्भूतं तयोः प्राणदुरोदरे । 

अत्र मन्ये समायत्तो जयो वाजय पव च ॥ ४ ॥ 
उन दोनेमिं प्रा्णोकी वाजी लगाकर किंस प्रकार युद्ध 

हुआ ? मं समञ्चता हँ कि यदीं उमय॒पश्चकी जय अथवा 

विजय निर्भर दे ॥ ४1 

कणं प्राप्य रणे सूत मम पुत्रः सखुयोधनः। 

जेतुमुत्सहते पाथोन सगोविन्दान ससात्वतान्‌॥ ५ ॥ 
तूत [ रणक्षेत्रे कणेको पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन भीङ्ष्ण 

तथा सात्यकि आदि यादवोंसदित समस्त ॒कुन्तीकुमाररोको 

जीतनेका उत्साह रखता हे ॥ ५॥ 

श्रुत्वा तु निर्जितं कणंमसरृद्‌ भीमकमंणा । 

भीमसेनेन समरे मोह आविदातीव माम्‌ ॥ ६ ॥ 
समराङ्गणममे भयंकर कमं करनेवलेि भीमखेनके द्वारा 

कर्णके वारंवार पराजित होनेकी यात सुनकर मेरे मनपर मोह- 

सा छा जाता है॥ ६ ॥ 

विन्न कौरवान्‌ मन्ये मम पुचरस्य दुनयेः । 

न हि कणां महेष्वासान्‌ पाथौजनष्यति संजय ॥ ७ ॥ 
मेरे पुत्रकी दुर्नीतियोके कारण म समस्त कोरर्वोको नष्ट 

हआ दी मानता हं । संजय ! कर्णं कमी महाधनुंर उन्ती 

कूमारोको नदीं जीत सकेगा ॥ ७ ॥ 

कृतवान्‌ यानियुद्धानि कणेः पाण्डुसुतैः सह । 

सर्वत्र पाण्डवाः कणंमजयन्त रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
कर्णे पाण्डुपु्रोके साय जो-जो युद्ध क्रिये ६ उन सवे 

पाण्डववनि दी रणक्षेत्रे कणंको जीता दे ॥ ८ ॥ 

अजेयाः पाण्डवास्तात देवैरपि सवासवैः । 

न < धुष्यते मन्दः पुत्रो दुर्योघनो मम ॥ ९ ॥ 


इन्द्र आदि देवताभंके द्ये भी पाण्डर्वोपर 


८: +^ पामा असम्भव है; परंतु मरा मूखं पुर दुर्योधन इख 


धनं धनेश्वरस्येव हरवा पार्थस्य मे खुतः। 
मधुप्रेप्डुरिवाबुद्धिः प्रपातं नावयुध्यते ॥ १० ॥ 
मेरा पुत्र कुेरके समान कुन्तीदुमार युधिष्ठिरके घनका 
अपद्रण करके ऊँचे स्थानसे मधु ठेनेकी इच्छावाठे मूख 
मनुष्यके समान पतनके मयको नदीं समञ्च रदा ३ ॥ १०॥ 
निरृत्या निरृतिप्रजञो राज्यं हत्वा महात्मनाम्‌ । 
जितमित्येव मन्वानः पाण्डवानवमन्यते ॥ ११॥ 
वह छल-कपटकी विच्याको जानता ३ । अतः छसे 
ही उन मदामनखी पाण्डवे राञ्यक्रा अपहरण करके उसे 
जीता हुआ मानकर पाण्डर्वोकरा अपमान करता टे ॥ ११॥ 


पु्स्नेदाभिभूतेन मया चाप्यरतात्मना । 

धमं सिता महात्मानो निरताः पाण्डुनन्दनाः॥ १२ ॥ 
मुञ्च अछरृतात्माने भी पुतरस्नेहके वशीभूत होकर सदा 

घमंपर स्थित रदनेवाठे महात्मा पाण्डवोंको ठगा दै ॥ १२ ॥ 

शमकामः ससोदयां दीधपर्षी युधिष्ठिरः । 

अशा्त इति मत्वा तु मम पुर्ेनिंराङृतः ॥ १३॥ 
दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भादर्यासदित संधिकी अमिखपा 

रखते थे; परंतु उन्दँ अषमथं मानकर मेरे पुत्नि उनकी 

वात दुकरा दी ॥ १३॥ 

तानि दुःखान्यनेकानि धिप्रकारांश्च सर्वशः । 

हदि रत्वा महावाहुमीमोऽयुभ्यत खूतजम्‌ ॥ १४॥ 
अनेक बार दिये गये उन दुःखो ओर सम्पूणं भपकारो- 

को मनम रखकर मदावाह भीमसेनने सूतपुत्र कर्णके साय 

युद्ध करिया ३ ॥ १४॥ 

तस्मान्मे संजय बरूहि कणंभीमौ यथा रणो । 

अयुध्येतां युधि शष्ठौ परस्परवधैषिणौ ॥ १५॥ 
अतः संजय ! एक दूसरेके वधक इच्छावाठे युद्धस्यख्के 


` भष वीर कणं ओर भीमसेने समराञ्गणमे जि प्रकार युद्ध 


किया, वह सय मुञ्ने यताओ॥ १५॥ 
संजय उवाच 
श्रणु राजन्‌ यथादत्तं संग्रामं कर्णभीमयोः। 
परस्परवधप्रेयोवनकुञ्जरयोरिव ॥ १६॥ 
संज्यने कहा-राजन्‌ ! कणं ओर मीमवेनके युद्ध- 
का यथावत्‌ वृत्तान्त सुनिये | बे दोनों जंगी दाथि्ेकि 
समान एक वुसरेके वधके लये उत्सुक ये ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ वैकतनो भीमं छदः कुद्धमरिदमम्‌। 
पराक्रान्तं पराक्रम्य विव्याध निदाता शरैः ॥ १७॥ 
राजन्‌ | करोमे भरे हुए सूयपु्र कणंने कुपित हट 
शत्रुदमन पराक्रमी भीमतेनको अपने बल-राक्रमका परिचय 
देते हुए तीव बाचि ष डाला ॥ १७॥ 


महावेगैः भसन्नाप्रेः शातङुम्भपरिष्छतेः। 
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अहनद्‌ भरतभेषठ॒ भीमं चैकतंनः शरैः ॥ १८ ॥ 
भमरतभ { कृ्णने चमकते हुए अप्रभागवाले सुवरण- 


जटित महान्‌ वेगशाली य्ोदारा भीमवेनको घायल 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


तस्यास्यतो धनुभीमश्चकतं निरितैखिभिः। 
रथनीडाश्च यन्तारं भद्धेनापातयत्‌ क्षितौ ॥ १९ ॥ 
इ भकार बाण चखाते हुए कर्णक धनुपरको भीमसेनने 
तीन तीखे बराणोदरारा काट डाला ओर एक भल्ल मारकर 
सारथिको रथश बैठक नीचे पृष्वीपर गिरा दिया ॥ १९ || 
स काङ्ञन्‌ भीमसेनस्य वधं वैकर्तनो शरम्‌ । . 
शक्ति कनकवेदु्यचिघदण्डां परासशत्‌ ॥ २० ॥ 
तब भीमखेनके वकी अभिल्मपा रखकर कर्णने वेगपूर्वक 
एक शक्ति हायर ली जिसका डंडा सुवणं ओर वैदू्ंमभिते 
जटित होनेके फारण विचित्र दिलायी देता था ॥ २० ॥ 
भदह्य च महाशक्ति काटदाक्तिमिवापराम्‌ ! 
समुल्क्षप्य च राधेयः संधाय च महावलः ॥ २१॥ 
चिक्षेप भीमसेनाय जीवितान्तकसीमिव । 
वह महाराक्ति दूरी फाठराक्तिके समान .श्रतीत होती 
यी । मावली राधापुतर कने जीवना अन्त कर देनेवादटी 
उख शिक लेकर उपर उडाया ओर उमे धनुपपर रख- 
कर्‌ भीमतेनपर चला दिया ॥ २१ ३ ॥ 
शक्ति विज्य राधेयः पुरंदर ्वादानिम्‌ ॥ २२ ॥ 
ननाद खमहानादं वलवान्‌ सूतनन्दनः । 
तं च नादं ततः श्रत्वा पु्ास्ते हपिताऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्द्रके वज्जकी भति उस शक्तिको छोडकर वलवान्‌ 
वूतनन्दन कणंने बड़े जोरसे गर्जना की | उस समय उस 
सिहनादको सुनकर आपके युत बहे प्रषनन हुए ॥२२-२३॥ 
तां निसुक्तामकेवेश्वानरममाम्‌ । 
शक्ति वियति चिच्छेद भीमः सप्तभिरा्यगेः ॥ २५॥ 
कणेके हासि दटकर आकाशम सूर्यं ओर अग्निके 
समान प्रकाशित दोनेवाटी उस शक्तिफो भीमसेने सात 
बाणोसे आकारमे टी काट डाला ॥ २४ ॥ 
छित्वा शकि ततो भीमो निसुक्तोरगसंनिभाम्‌ । 
मागमाण इव॒ प्राणान्‌ सूतपुत्रस्य मारिष ॥ २५ ॥ 
प्राहिणोत्‌ छतलरम्भः दारान्‌ वर्हिणवाससः। . 
खणापुद्ाभ्डिसाधौतान्‌ यमदण्डोपमान्‌ खधे॥ २६ ॥ 
माननीय नरेद { केचुखते दयी दृद सपिंणीके समान 
उत शक्तिके इकडे. करे फर भीमसेने कुपरित हो 
युदधसल्मे सूतपुत्र कणे पाणो खोज करते हृट-से खानपर 
चाकर तेज किमे हुए, यमदण्डके समान भयंकर मगररपं 


एषं खणपंलसे व्रिभूषिव वाणाो उसकर ऊपर चलाना 
आरम्भ फिया ॥ २५-२६ ॥ 


-चोट परटुचाते थे ॥ ३१९१ ॥ 





॥ क + ऋ ओति कः त ति किः जति किः जिः खि चकः कोः 


कणांऽप्यन्यद्‌ धनुगं्य हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

विष्य तन्महच्चापं ्यखजत्‌ सायकांस्तदा ॥ २७ ॥ 
तव॒ कने मी सुवर्णमय पीठवाङे दूसरे दुर्धषं एवं 

विशा धनुषको हाथमे लेकर खीचा ओर यार्णोकी वर्षा 

प्रारम्भ कर दी ॥ २७॥ 

ताच्‌ ` पाण्डुपुत्रधिच्छेद नवभिनतपर्वभिः। 

वस्ुपेणेन निसान नव राजन्‌ मदादारान्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ { वसुषेण ( कणं ) के छेदे हुए नौ विशाख 

वाणोको पाण्डुपुत्र भीमसेनने शक हई गोवा नौ वार्णो- 

द्वारा काट गिराया ॥ २८ ॥ 

छित्वा भीमो महाराज नादं सिह इवानदत्‌ । 

तौ चूपाचिव नदंन्तौ वनौ वासितान्तरे ॥ २९ ॥ 

रादूटाविव चान्योन्यमामिपा्ैऽभ्यगजताम्‌ । 

महाराज | भीमसेने कर्णक बार्णोको कायकर सिके 
समान गजना की । वे दोनों वलवान्‌ वीर कमी गायके लि 


 छुड्नेवाठे दो सोके समान हंकडते ओर कमी माके लि ` 


परस्पर जुङ्ञनेवङे दो हके समान दहाडते थे ॥ २ ९९ || 


अन्योन्यं भ्रजिहीर्यन्तावन्योन्यस्यान्तरेपिणौ ॥ ६० ॥ 
अन्योन्यमभिवी्न्तौ गोषटेप्िव महर्षभौ । 


वे गोशारमिं ्डनेवाठे दो यड़े-वडे सङके समान 


` एक वूसरेपर चोट करनेकी इच्छा रखते हुए अवसर हदते 
, ओर परस्पर आंख तरेर कर देखते थे ॥ ३०९ ॥ 


महागजादिवासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पूणायतोत्खष्टरन्योन्यमभिजश्नतुः। 

जेते दो विगाक गजराज अपने दति अग्रमारगदरारा 

एक दूरे भिड़ गये हो, उती भकार कणं भौर भीमसेन 

धनुपको पृणंतः खींचकर छदे गये वादाय एक दूषको 


निदंहन्तौ महाराज राखचरष्टथा परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ कोपाद्‌ चिदरतखोचनौ । 

पट सन्ता तथान्योन्यं भत्संयन्तौ सहसः ॥ १९ ॥ ` 

शङ्खशब्दं च छुवोणौ युयुधाते परस्परम्‌ । 
महाराज | वे परस्पर शमी वा करके एक दू्रेको 

द्ग करते, क्रोधमे ओव प्राड-फाडकर देखते, कमी ईते 

ओर कमी वारंबार एक दपरको ठरते एवं श्चनाद करते 

हपट परस्पर जश्च रहे थे ॥३२-३ ३६॥ 

तस्य भीमः पुनश्चापं सुषटौ चिच्छेद मारव ॥ ३७ ॥ 

राह्खवणाश्च तानश्वान्‌ वाणैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ५... ` 
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को भी वार्णद्वारा यमल्गेक पर्चा दिया ओर उभे सारथि 
को भी मारकर रथकी गरैटकसे नौचे गिरा दिया ॥३४-३५॥ 


ततो वेकर्तनः कणंश्चिन्तां ध्राप दुरत्ययाम्‌ । 

स च्छाद्यमानः समरे हताश्वो हतसारथिः ॥ ६६॥ 
घोड़े ओर सारथिके मारे जनिपर समराङ्गणमें बाणोदारा 

आच्छादित हुआ सू्पुत्रकणं दुस्तर चिन्तां निमग्न हो गया। 

मोहितः शारजाङेन कतंव्यं नाभ्यपद्यत । 

तथा छच्छ्रुगतं दष्ट कर्णं दुर्योधनो वृपः ॥ ३७ ॥ 

वेपमान इव क्रोधाद्‌ व्यादिदेशाथ जेयम्‌ 1 

गच्छ दुजय राधेयं पुरो असति पाण्डवः ॥ २८ ॥ 

जदि तूवरक क्षिपं कणस्य वरूमाद्‌घत्‌। 
बाण-समृहोसे मोदित शोनेके कारण उसे यह नदीं सृज्षता 

याकि अव्र क्या करना चाद्ये । कर्णको इस प्रकार संकट- 

म पड़ा देख राजा दुर्योधन क्रोषसे कौपने-सा खगा ओर 


दु्जयको आदेश देता हुआ बयोल्ा--पदु्जय { जाओ । ` 


` राधानन्दन कणंको सामने ही पाण्डुपुत्र भीमसेन कारका 
गरा बनाना चाहत। हे । तुम कणंका वल बदति हृष्ट उच 
विना दादुी-मृछके भुंडे भीमशेनकरो दीघर मार डालो २७-२८१ 
पवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा तव पुत्रं तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं व्यासक्तं विक्रिरञ्छरः । 

एेवा आदेश मिलनेपर आपके पुत्र दुर्याोधनसे ¶बहूत 
अच्छाः कहकर आपके दूरे पुत्र दुजयने युद्धम आसक्त 
हुए मीमसेनपर बाणोंकी वर्प करते हुए आक्रमण श्या ॥ 
स॒ भीमं 
पड्भिः सतं निभिः केतु पुनस्तं चापि सप्तभिः। 


नवभिवौणेरण्वानषएभिरापंयत्‌ ॥ ४० ॥. 


उसने नौ बाणोसे भीमसेनको, आटः याणेसि उनके 
घोदोको ओर छः वार्णोत सारथिको धाथर कर दिया । फिर 
तीन बांद्रा उनकी ध्वजापर आघात करके उन भी 
पुनः सात बाणोसे वीध डादा ॥ ४०१. ॥ 
मीमसेनोऽपि संकद्धः साभ्वयन्तारमाद्यगेः ॥ ४१ ॥ 
दुजेयं भिश्नममौणमनयव्‌ यमसादनम्‌ । 

तब भीमसेनने भी अध्यन्त कुपित होकर अपने शीघ्र 
गामी बाणोद्वारा दुजय(दुष्पराजय)के मर्मस्थलको विदीणं करके 
उसे सारयि ओर षोड़ंदित यमलोक भेज दिया ॥ ४१९ ॥ 
सखटटंछतं क्षितौ श्वुष्णं चेष्टमानं यथोरगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
खदृन्नातस्तव सुतं कणग्क्र प्रदक्षिणम्‌ । 

आभूषणभूपित दुजय अपने क्षत-विक्षत अङ्गति प्रथ्वी- 
पर गिरकृर चोट खाये हुए स्पके समान छटपटाने छ्गा । 
उस समय कर्णने योका्तं होकर रोते-रोते आपके पुत्रकी 
परिक्रमा की ॥ ४२२३ ॥ 
ख तु तं धिरथं त्वा स्यन्नत्यन्तयेरिणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
समाचिनोद्‌ चाणगणेः दातघ्नीभिश्च शङ्कभिः। 

इ प्रकार अपने अत्यन्त दरी कर्णक रथदीन करणे 
मुसकराते दृएट भीमसेने उसे वाण-पमृरहौः शतप्नियौ ओर 
शङ्कुअसि आच्छादित कर दिया ॥ ४३२ ॥ 


. तथाप्यतिरथः कर्णां भिद्यमानोऽस्य सायकः ॥ ४४ ॥ 


न जदौ समरे भीमं छद्धरूपं परंतपः ॥ ४५ ॥ 

भीमसेनके बाणो क्षत.धिश्चत होनेपर भी गाघ्रुभको 
संताप देनेवाला अतिरथी कणं समर-भूमि्े कुपित भीमसेनको 
छोडकर भागा नदी ॥ ४४-४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णभीमयुद्धे ्रयस्िश्षदधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपर्व अन्तमेत्‌ जमद्रथवधपर्बमे कणं भीर भीमसेनका युदधरिपयक पक सं ततो भध्याय पूर्‌ हुभा ॥ ३६ ॥ 





चतुखिरादधिकराततमोऽध्याय 


भीमसेन ओर कणंका युद्ध, धृतराुत्र दुमंखका वध तथा कर्णका पलायन 


संजय उवाच 
स्वंथा विरथः कणः पुनर्भीमिन निजितः। 
रथमन्यं समास्थाय पुनर्धिव्याध पाण्डवम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कते है राजन्‌ ! सव्र प्रकारषे रथषटीन 
एवं मीमवेनके द्वारा पुनः पराजित हुए कर्ने दृकषरे रथपर 
ग्रैटकर पाण्डुकुमार भीमसेनो पुनः वीध डाल ॥ १ ॥ 


4 वासाय विषाणा्रैः परस्परम्‌ । 


~ ेभूणोयतोस्खरन्योन्यमभिजन्नतुः ॥ २ ॥ 
(र -श्छविशाक गजराज अग्ने दोतिकि अग्रमागोद्राया 
.<-° , ९ मिद्‌ गये शं, उसी प्रकार कणं ओर भीमसेन 


धनुपको पृणतः खीचकर छोदे गये बार्णादारा एक यूसरेकरो 

चोट पर्हचने लगे ॥ २॥ 

अथ कणैः शरवातेर्भमसिनं समार्पयत्‌ । 

ननाद च महानादं पुनर्विभ्याध चोरसि ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कर्णे अपने बाण-समूर्होद्रारा मीमसेनको 

धाय कर दिया । उने बड़े जरसे गर्जना कौ ओर पुनः 

मीमसेनकी छातीमं चोट पर्हुचायी ॥ ३॥ 

तं भीमो दश्भिग्णेः भव्यविध्यदनिष्यरीः। 

पुनर्विव्याध सप्तत्या शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तब भीमने सीधे जानेबाङे दव भणसि फरणको मारकर 
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यदला चुकाया | तत्यश्चात्‌ छकी हुई गोटवाले सत्तर बाणो 
दवारा पुनः कर्णको बध डाला ॥ ४॥ 
कणं तु नवभिर्भीमिो भित्त्वा राजन्‌ स्तनान्तरे । 
ध्वजमेकेन विव्याध सायकेन रितेन ह ॥ ५॥ 
राजन्‌ | भीमसेने कण॑की छातीमें नो याणोद्याया गहरी 
चोट पर्हुचाकर एक तीखे वाणसे उसकी ध्वजाको भी 
छेद दिया ॥ ५॥ 
सायकानां ततः पाथंलिषष्टया प्रत्यविध्यत । 
तोक्रेरिव महानागं कदाभिरिव वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर जसे विदाऊ गजराजको अङकुशोसे ओर घोदेको 
कोड़ति पीटा जाय, उसी प्रकार कुन्तीकुमार भीमने तिरसठ 
बार्णोद्रारा कण॑को घायर कर दिया ॥ ६ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज पाण्डवेन यशाखिना 1 
खक्तिणी लेलिहन्‌ वीरः क्रोधरक्तान्तलोचनः ॥ ७ ॥ 
महाराज । यशखी पण्ड पुत्रके द्वारा अप्यन्त घायल 
शकर वीर फणं रोधसे खाल ओसि करके अपने दोनों ज्रौ. 
को चारने ठगा ॥ ७॥ 
ततः शारं महाराज सवंकायावद्‌ारणम्‌ । 
व्‌ भीमसेनाय वखायेनदर इवाशनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ { तदनन्तर जसे इन्द्रे बासुरपर वज्र चलाया 
या, उसी प्रकार उसने भीमखेनपर समस्त शरीरो विदीर्ण 
कर देनेवाठे वाणका प्रहार किया ॥ ८॥ 
स निर्भिद्य रणे पार्थ खूतपु्रधनुदच्युतः। 
अगच्छद्‌ दास्यन्‌ भूमि चित्रपुङ्खः शिलीमुखः ॥ ९ ॥ 
रण्षघरमे सूतपुत्रके धनुपसे दूटा हुमा वह विचित्र 
पर्लोवाल बाण भीमसेनको विदी्णं फरफे परथ्वीको चीरता 
हजा उसके भीतर समा गय। ॥ ९ ॥ 
ततो भीमो मदावाहुः कोधसंरककटोचनः। 
वज्नकल्पां चतुप्किष्डु गुवीं सषमाङ्गदां गदाम्‌ ॥ १० ॥ 
प्ादिणोत्‌ सूतपुत्राय षडसरामविचार्यन्‌ । 

त क्रोधे लख नेर्वोबाले मदावाहु भीमसेने चार वि्तेकी 
बनी हुईं वञ्जके समान मप्रंकर तथा सुय्ण॑मय भुजवदसे 
विभूपित्त छः कोरणोवाटी भारी गदा उटाकर उवे विना 
विचारे सूतपुत्र कणंपर चलम दिया ॥ १ ०२. ॥ 
तया जघानाधिरथेः सदश्वान्‌ साधुवाहिनः ॥ १२ ॥ 
गद्या भारतः छ्ृदधो वज्ेणेन्द्र इवाञ्चरान्‌ । 

जेठे कुपित हुए इनदरने बनते अबुरोका वध कियाथा; 
उसी प्रकार क्रोधमे भरे भरतवंशी भीमने अपनी उस गदाखे 
अधिरयःपु्र कणे उन उत्तम षोोकि मार डा; जो 
अच्छी तरह सवारीका काम देते ये ॥ १ १६॥ 


ततो महाबाहुः श्चुराभ्यां भरतर्पभ ॥ १२ ॥ 
छत्वा सूतमभ्यहनच्छरैः । 


भरतभेष्ठ | ततशात्‌ महाबाहु भीमसेनने दो ुरोढ 


कणंकी ध्वजा फाटकर अपने वार्णोदारा उसके सारयिको भी 
मार डाला ॥ १२१ ॥ । 
हताश्वसूतसुत्खज्य सरथं पतितध्वजम्‌ ॥ १६ ॥ 
विस्फारयन्‌ घजुः कणंस्तस्थौ भारत दुमेनाः । 

भारत ! घोड़े ओर सारथिके मारे जाने तया ध्वजाके 
शिर जानेपर कणं उस रथको छोड़कर घनुपफी टकार करता 
हु दुखी मनसे वशो खड़ा हो गया ॥ १३१ ॥ 
तवराद्भुतमपदयाम राधेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
विरथो रथिनां थे्ठो वारयामास यद्‌ रिपुम्‌ । 

वरहो दमखोगोनि राधानन्दन कंका अद्धुत पराक्रम 
देखा । रथियोमे श्रेष्ठ उस वीरने रथदीन होनेपर मी अपने 
श्रुको आगे नहीं बद्ने दिया ॥ १४९ ॥ 
विरथं तं नरधें दष्टऽऽधिरथिमाहये ॥ १५ ॥ 

४५ 

दुयोघनस्ततो राजन्नभ्यभाषत दुखम्‌ । 
पष दुरु राधेयो भीमेन विरथीर्तः ॥ १६॥ 
तं रथेन नरधेष्टं सम्पादय महारथम्‌ । 

राजन्‌ | नरभे्ठ कण॑को युद्धखल्मे रथद्टीन खड़ा 
देख दुर्योषनने अपने भाई दुश्॑खसे कदा--्दु्युख ! यह 
राधानन्दन कणं भीमसेनके द्वारा रथसे वञ्चित कर दिया 
गया है । इस महारथी नरश वीरको रथसे सम्पन्न करोः ॥ 
ततो दुर्योधनवचः श्रुत्वा भारत दुरंखः ॥ १७ ॥ 
त्वरमाणोऽभ्ययात्‌ कणं भीमं चावारयच्छरः । 
सरलं प्रेष्य संग्रामे सखतपु्रपदाजगम्‌ ॥ १८ ॥ 
वायुपुत्रः प्रहे ऽभूत्‌ खक्किणी परिसंखिहन्‌ । 

भरतनन्दन | दुयोधनकौ यह यात सुनकर दुर्मुख बड़ी 
उतावखीके साय कर्णक समीप आ पर्चा ओर भीमसेनक्षो | 
अपने बार्ोद्रारा रोका संमामे सुतपुतरके चर्णोका अनुसरण 
करनेवाले दुभंलको देखकर वायुपुत्र भीमसेन वड़े प्रसन्न 
हृष्ट । वे अपने दोनों गर्फर चाने खगे ॥ १७- १८१ ॥ 

~+: (= चिलम (4 

ततः कणं महाराज, बारयित्वा सेः ॥ १९ ॥ 
ङखखाय रथं तृण प्रेपयामास पाण्डवः। 

महाराज । तदनन्तर कर्णको अपने बारणोद्वारा रोककर 
पाण्डुकुमार माम तुरत ही अपने रयो दुभलके पास 
ङ गय ॥ १९९ ॥ 
तसिन्‌ क्षणे महाराज  नवभिनेतपर्वमिः ॥ २० ॥ 
खसुलेदुखेलं भीमः ररैनिन्ये यमक्षयम्‌ । 

राजन्‌ [ फ़िर सुक्री हदं गोखवाछे नी सुमुख बाणेद्रारा 
भीमखेनने दुर्मुलको उशी श्षण यमलोक प्हुचा दिया ।२०३। 

मेवाधिरयि („3 (. रे को, 

ततस्तमबाष्यरथिः स्यन्दनं दुख हते ॥ २१ ॥ 
आस्थितः प्रभौ राजन्‌ दीप्यमान श्वाद्यमार -. ` ~. 

नशर ! दके मारे जनेपर कणं उल व< “~ 
कर दद्प्यमान वूरयके समान प्रकाशित होने डग 


शयं मनलममाण दख लोनितोसितम्‌ 











ˆ ष्ट कणां ऽुपूणीश्षो सुहत नाभ्यवर्तत । 

तं गताञ्मतिक्रम्य कृत्वा कर्णः भदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दींसुष्णं वसन्‌ वीरो न किचित्‌ परत्यपयत । 

दुमुंखका मसान विदीरणं हो गया था | वद खूलसे 
खथपथ शो परथ्वीपर पड़ा था। उसे उस दशे देखकर 
कणे ने ओषु. भर आया । वह दो वड्ीतक विपश्षीका 
सामना न कर सकरा | जव उसके प्राणपन्वेरू उड़ गये; तव 
कणं उस शवकी परिक्रमा करके आगे बदा ¡ वह वीर गरम- 
गरम यी सास खाचता हुआ किी वर्तव्यका निश्चय न 
कर सकरा ॥ २२-२३१॥ 
तस्िस्तु विवरे राजन्‌ नाराचान्‌ गार्धवाससः॥ २४ ॥ 
प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय भीमसेनश्धतर्दश । 

राजन्‌ { इसी अवसम भीमसेने सूतपुघ्रपर गीधकी 
पखवाढे चोदह नाराच चाये ॥ २४६ ॥ 
ते तस्य कवचं भिस्वा खर्णयिघं मह्येजसः ॥ २५ ॥ 
हेमणुद्धा महाराज व्यशोमन्त दिशो दश्च । 

महाराज । वे महातेजस्वी सुनदरी पौलवाङे वाण उसके 
सुवणंजटित कवचको छिनन.भिन्न करके दसो दियाओंकफो 
सुशोमित करने रगे ॥ २५१ ॥ 
अपिवन्‌ सूतपुत्रस्य शोणितं रक्तभोजनाः ॥ २६ ॥ 
क्रुद्धा इव मदुष्येच्ध भुजङ्गाः कालचोदिताः । 

नरेन्द्र ! ये रक्तका आहार करमेवाटे बाण करोधभरे 
काल्प्ररित सुजगकि समान सूतपुत्र कका लून पीने त्म ॥ 
भ्रसपंमाणा मेदिन्यां ते व्यरोचन्त मार्गणाः ॥ २७ ॥ 
अधंप्रवि्टः संरब्या प्िदानीव महोरगाः । 

जेषे कोधमें भरे हुए महान्‌ सप विट प्रवेश करते 
समय आधे ही स पये हो, उसी प्रकारवे बाण प्रथ्वी्मे 
घुसत हुए शोभा पा रदे थे ॥ २४१ ॥ 


तं भ्त्यविध्यद्‌ राधेयो जाम्बूनदविभूषितेः ॥ २८ ॥ - | ८ 


चतुदेशभिरव्यु्रेनाराचैरविचारयन्‌ । 

तश्र कर्णने कुछ विचार न करे अस्यन्त भयंकर एवं 
सुव्णभूषित चोद॒ नाराचसि भीमलेनको भी घायल 
कर दिया ॥ २८२. ॥ 
ते भीमसेनस्य अजं सव्यं निभिंद्य पश्चिणः ॥ २९॥ 
प्राविशन्‌ मेदिनीं भीमाः कौञ्चं पत्ररथा इव । 
वे पंखधारी भयानक बाण भीमसेनकी बायीं भुजा 
छेदकर परथ्व्मे समा गये, मानो पक्षी करौश्च पर्षतको 
जा रहे हां ॥२९३१॥ 
लि-शसेचम्त नाराचाः भ्रविश्चम्तो वसुधराम्‌ ॥ ३० ॥ 


> £ “नि तं दिनकरे दीष्यमाना इवांशायः। 
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ये नाराच इस पृथ्वीम प्रवे करते समय वैती ही 
दोभा पा रहे थे, जसे सूक टूवते समय उनकी चमकीली 
किरणे प्रकाशित होती ई ॥ ३०२ ॥ 
स निर्भिन्नो रणे भीमो नाराचे्म्मभेदिभिः॥ ३१ ॥ 
सुस्राव रुधिरं भूरि पवतः सलिलं यथा। 

` भ्मभेदी नाराचोसि रण्ेत्रम विदीणं हट भीमसेन 

उसी प्रकार भूरिभूरि रक्त वाने लगे, जेते प्रेत स्षरनेका 
जर गिराता ट ॥ ३१५ ॥ 
स॒ भीमलिभिरायत्तः सूतपुत्रं पतत्त्रिभिः ॥ ३२॥ 
खुपणेवेगेविंष्याधथ सारथि चास्य स्तभिः। 

तत्र॒ भीमसेने भी प्रयननपृंक गर्डके समान वेगशाली 
तीन वार्णोद्वारा सूतपुत्र क्णो तया सात बाणो उसके 
सारयिको भी राय कर दिवा ॥ ३२१ ॥ 
स विह्वलो महाराज कर्णां भीमशाराहतः ॥ ३३ ॥ 
प्ाद्रवजवनेरदवै रणं दित्या महाभयात्‌। 

महाराज ! भीमक बाणेसि आदत होकर कर्णं विष्ुल 
हो उटा ओर महान्‌ भयके कारण युद्ध छोडकर शीघरगामी 
घोटक सष्टायतासे माग निकटा ॥ ३३९. ॥ 


यद्‌ 





भीमसेनस्तु विस्फार्य चापं देमपरिष्ृतम्‌ ॥ २४॥ 
आदयेऽतिरथोऽतिष्ठञ्ज्वन्निव हुताशनः ॥ ३५ ॥ 

परंतु अतिरथी भीमेन अपने सुवणंभूषित धनुपको 
ताने हुए प्रस्वछित अभ्रिके समान युद्धस्य टी खड़े रहे ॥ 


ˆ इति श्रीमृहणभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्गापयाने चनुखिशद्रधिषछशततमोऽध्यायः ॥ १ ३४ ॥ 
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पशृत्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः 
धृतराषटका सेदपू्वक भीमसेनके बलका वणन ओर अपने पूर्वो निन्दा करना 
तथा भीमके दवारा दुम॑पण आदि धृतराटके पाँच पत्रोंका वध 


धृतरा उवाच 
दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमन्थकम्‌ । 
यत्राधिरथिरायत्तो नातरत्‌ पाण्डवं रणे ॥ १ ॥ 

ध्रतराषने कहा-संजय ! मँ तो देवको ही बड़ा 
मानता दह । पुदपारयं तो व्यथं हे । उसे धिक्कार 2; क्र्योकि 
उस्म सित हुआ अधिरथपुत्र कणं सब्र प्रकारे प्रय करके 
भी रणषे्रमे पाण्डुनन्दन भीमे पारन पासक्रा॥ १॥ 
कणेः पाथन्‌ सगोवि्दान्‌ जेतुसुर्सखहते रणे। 
न च कणंसमं योधं खोके पदयामि कश्चन ॥ २ ॥ 

(कणं युद्धस्थलमे कष्णसदित समस्त बुन्तीक्कमारोको 
जीतनेका उत्साह रखता ६। मं संसारम कणंके समान 
दूसरे किसी योद्धाको नी देख रहा हः ॥ २ ॥ 
इति दुर्योधनस्यादमधोपं जल्पतो मुदः । 
कणां हि वखबाञ्छररो दढधन्वा जितक्छमः ॥ ३ ॥ 
इति मामव्रवीत्‌ खत मन्दो दुयांघनः पुरा । 
द्ुपेणसहायं मां नां देवाऽपि संयुगे ॥ ७ ॥ 
कि चु पाण्डुसुता राजन्‌ गतसत्वा विचेतसः । 

इख प्रकार दुर्योधनके ग्वे मने बारवार सुना द। 
सूत ] मूलं दुर्योषनने पहले मु्से यष्ट मी कहा था कि 
(कणं बलवान्‌, शूरवीर, सुद्‌ धनुर्धर ओर युद्धम भम 
तथा थकावरप्र विजय पानेवाट्ा है । राजन्‌ ! कर्णके साय 
रहनेपर समरभूमिमे मुञ्चे देवता भी परासर नीं कर सकते; 
फिर ॒शक्ि्टीन ओर विवेकञ्ूल्य पाण्डव मेरा कया कर 
शकते ६ १ ॥ ३-४\ ॥ 
तत्र॒ तं निजितं दष्टा सुजक्गमिव निर्विपम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धात्‌ कणमपक्रान्तं कखिद्‌ दुयाधनोऽ्रवीत्‌। 

परतु रण्षेत्रमे विपदीन सपक समान कणंको पराजित 
ओर युदसे भागा हुआ देखकर दुर्योधनने क्या कहा 
या॥ ५१ ॥ म 

स ल युद्धानामविश्शारदम्‌॥ ६ ॥ 

अ । दुयाधनने मोदित दोकर युद्धकी क्वा अ 
दुभुखको अकेठे ही पतंगण़ी मति आगमं शत्र दिया (9 
अश्वत्थामा मद्रराजः कृपः कणंश्च संगताः ॥ ७ ॥ 
न शकाः स्थातु नूनं मीम संजय । 

संजय | अश्वव्यामा, मद्रराज शास्य - 
कर्णं त्ये सब मिलकर मी निश्चय ही क 
नहो ठदर सकत ॥ ५३ ॥ 
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तेऽपि चास्य महाघोरं वदं नागायुतोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
जानन्तो व्यवसायं च क्रूरं मासततेजसः। 
किमथं करूरकमौणं यमकाङान्तकोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
वलसंरम्भवीयंश्चाः कोपयिष्यन्ति संयुगे । 

वे मी वायुके तुल्य तेजखी भीमखेनके दस हजार 
हायियोक समान अत्यन्त घोर वलको तथा उनके क्रूरतापू्ण 
निश्चयको जानते ई; उनके बक, पराक्रम ओर क्रोधे परिचित 
६ । एेसी दशमे वे यमः कार ओर अन्तकके समान क्रूर कम॑ 
करनेवाङे भीमसेनको युद्धम अपने ऊपर कैसे कुपित 
करेगे ?॥ ८-९२. ॥ 
कणे्त्वेको मदावाहुः खवाहुवलद्पिंतः ॥ १०॥ 
भीमसंनमनादस्य रणेऽयुध्यत सूतजः । 

, अकेला सूतपुत्र महाबाहु कणं ही अपने वाहुवल्के 
धमंडमे भरकर भीमसेनका तिरस्कार करके रणभूमिमे उनके 
साथ जूञ्ता रहा ॥ १०९ ॥ 
योऽजयत्‌ समरे कणं पुरंदर श्वा्रम्‌ ॥ १९॥ 
न स पाण्डुसुतो जेतुं शक्यः केनचिदाहवे । 

जिन्हनि समराङ्गणमे असुरोपर विजय पानेवाठे देवराज 
इनद्रके समान कर्णेको पराजित कर दिया, उन पाण्डुपुत्र 
मीमखेनको कोई भी युद्धम जीत नदीं सकता ॥ ११ २ ॥ 
दरोणं यः सम्परमथ्यैकः प्रविष्टो मम वाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
भामा धनजयान्वेषपी कस्तमञ्छंलिजीविषुः । 

जो भीमसेन अके ही द्रोणाचार्यको मथकर धनंजयका 
परता ठगानेके .छल्िये मेरी सेना्मे घुस आये, उनका सामना 
करके लि जीव्रित रहनेकी इच्छावाला कौन पुरुष जा 
सकता दै १ ॥ १२१ ॥ 
को हि संजय भीमस्य स्थातुसुस्सहते ऽग्रतः ॥ १३॥ 
उद्यतादशनिदस्तस्य महेन्द्रस्येव दानवः । 

संजय ! जेते हाये वज्र स्मि हुए देवराज इन्द्रम 
सामने कोई दानव खड़ा नदौ दो सकता, उसी प्रकार 
भीमञेनके सम्भल भला कोन टह सकता दे १ ॥ १३१ ॥ 
भतराजयुर भाष्य निवतेंतापि मानवः ॥ १४॥ 
न भीमसेनं सम्प्राप्य निवर्तेत कदाचन । 

मदुम्य यमलोकर्म भी जाकर लौट सकता है; परं 
द्धम भीमेनके सामने जाकर कदापि जीवित [ज 


सकता ॥ १४६ ॥ (ज 
८ म 


.पतङ्गा दव बहि ते भाविरान्नरपचेतसः ॥ 
य भीमसनं खंछद्धमन्धधावन्‌ विमोहिताः । 
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मेरे जो मन्दबुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोधे मरे हृष 
मीमसेनको ओर दौदधे थे, वे पतंगकि समान मानो आगमे 
ही कूद पड़े ये ॥ १५१. ॥ 
यत्‌ तत्‌ सभायां भीमेन मम पुत्रवधा्रयम्‌ ॥ १६॥ 
उक्तं संरम्भिणोग्रेण कुरूणां श्ण्वतां तदा । 
तन्नूनमभिसंचिन्त्य दष्टा कर्णं च निर्जितम्‌ ॥ १७॥ 
दुःशासनः सह रान्ना भयाद्‌ भीमादुपारमत्‌ । 

क्रोधमे भरे हुए भयंकर भीमसेने समाभवनमे उस दिन 
समस्त करके सुनते हुए मेरे पुर्थोके वधक खम्बन्ध्मे जो 
प्रतिज्ञा की थी उसक्रा विचार करके ओर कर्णको पराजित देख- 
कर अपने भाई दुर्योनसदित दुःशासन निश्चय ही भयके मारे 
भीमसेनस दूर ट गया होगा ॥ १६-१७१ ॥ 
यश्च संजय इुवुद्धिरव्रवीत्‌ समितौ मुहुः ॥ १८ ॥ 
कणां दुःशासनोऽहं च जेष्यामो युधि पाण्डवान्‌। 

संजय | खोटी युद्धिवाङे दुरयोधनने खमा वारयार 
कहा था कि (कण, दुःशाखन तथा म-- तीनों मिलकर युद्धम 
अवदय पाण्डवकरो जीत ङगे ॥ १८२ ॥ 
स नूनं विरथं दष्ट कणं भीमेन निर्जितम्‌ ॥ १९॥ 
प्रत्याख्यानाच्च ष्णस्य श्चुशं तप्यति पुत्रकः । 

परंतु अव कर्णंको भीमसेनके द्वारा पराजित ओर रथदीन 
हआ देख भीकृष्णकी बात न माननेके कारण मेरा बह पुत्र 
निश्चय दही बड़ा भारी पश्चात्ताप कर रह। होगा ॥ १९२ ॥ 
द्रा भ्रातृन्‌ हतान्‌ संख्ये भीमसेनेन दंदितान्‌ ॥ ० ॥ 
आत्मापराधे सखुमहन्नूनं तप्यति पुत्रकः । 

अपने कवचधारी भ्राताओंको युद्धम भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख मेरे पुज्को अपने अपराघके छ्यि अव्य ह 
महान्‌ अनुताप हो रहा होगा ॥ २०६ ॥ 


` को हि जीवितमन्विच्छन्‌ प्रतीपं पाण्डवं अजेत्‌॥ २१ ॥ 


भीमं भीमायुधं करधं साक्षात्‌ कारमिव स्थितम्‌। 

अपने जीवनकी इच्छा रखनेवाला कौन पुरुष क्रोधे 
भरकर साक्षात्‌ काठके समान खद हृष्ट भयानक अलन- 
शस्रधारी पाण्डुपुत्र मीमवेनके विशद युद्धम जा सकता 
है ॥ २१९ ॥ 
वडवामुखमध्यस्थो सुच्येतापि दहि मानवः ॥ २२ ॥ 
न भीममुखसम्प्ाो सुच्येदिति मतिमंम । 

मेरा तो रेवा विश्वास ६ किं बडवानल्के मुखम पड़ा 


- शायद जीवित बच जाय; परंतु भीमवेनके 
1 [1 ्ि आया हआ कों भी रमा जीवित 
>~ : ~ य सकता ॥ २२६ ॥ 
< 


` {न च पञ्चाला न च केशायसात्यकी ॥ २३॥ 
;.“.त युधि संरग्धा जीवितं परिरक्षितुम्‌ । 


अहो मम खुतानां हि विपन्नं सूत जीवितम्‌ ॥ २४॥ 
सूत ! युद्धम कद्र ्ोनेपर पाण्डवः पाञ्चाकः भीकृष्ण 
तया सात्यकि--ये कोर भी शत्रुके जीवनकी रक्षा करना नीं 
जानते द । अष्टो ! मेरे पुत्रो जीवन भारी विपत्ति पड़ 
गया ६ ॥ २३-२४॥ 
संजय उवाच 
यस्त्वं शोचसि कौरव्य बत॑माने महाभये । 
त्वमस्य जगतो मू्धं विनादास्य न संशयः ॥ २५॥ 
संजयने का-- कुरुनन्दन ! यह मदान्‌ भय जब 
सिरपर आ गया है, तब आप दोक करने वेढे ४, यह ठीक 
नदीं ६। इसमे कोई संदेह नहं कि इश्च जगत्‌के विनाशका 
मू कारण आप टी ई ॥ २५ ॥ 
खयं वैरं महत्‌ छृत्वा पुत्राणां वचने स्थितः। 
उच्यमानो न गर्णीषे मर्त्य॑ः पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ २६॥ 
पुर््की मिं टा भिलाकर आपने खयं ही इस मान्‌ 
वेरकी नीव डाली ३ ओर जवर से मिटनेके लि आपते 


 किसीने कोद बात कदी तवर आपने उसे नहीं माना, जक 


उसी तरह जसे मरणासन्न मनुष्य हितकारक ओषध नष 

अदण करता ६ ॥ २६ ॥ 

खयं पीत्वा महाराज काटकरटं खुदुजरम्‌ । 

तस्येदानीं फलं छत्स्नमवाप्चुहि नरोत्तम ॥ २७॥ 

नरभेष्ठ | मशराज { जिसको पचाना अत्यन्त कटिन 

उस फ।छकूट विपको स्वयं पीकर अव उऽके सारे परिणार्मोको 

आप टी भोगिये ॥ २७ ॥ 

यत्‌ तु कुत्सयसे योधान्‌ युध्यमानान्‌ महाबलान्‌ । 

तत्र ते बतंयिष्यामि यथा युद्धमवर्तत ॥ २८॥ 
युद्धम छगे दए महाबली योद्धा्ओको जो आप कोश रे 

६, बह व्यथं ट । अव निघ प्रकार वर्श युद्ध हुभा या, वद 

सव आपको बता रदा हं, सुनिये ॥ २८ ॥ 

दष्ट कणं तु पुत्रास्ते भीमसेनपराजितम्‌ । 

नासृष्यन्त महेष्वासाः सोदयौः पञ्च भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्दन ! कणको भीमसेनसे पराजित भा देख 

आपके पाच मशधनुरधर पुत्र जो परस्पर सगे माई थे, शष 

न स्के ॥ २९॥ 

दुमै्यणो दुःसहश्च दुमंदो दुर्ध जयः। 

पाण्डवं चित्रसंनाहास्तं प्रतीपुपाद्रवन्‌ ॥ ३० ॥ 
उन रपोचोकि नाम ये ६--दु्म्षणः ४/1 बुमंदः 

दुर (इराधार) ओर जयः। इन सबने विचित्र फवच धारण करके 

अपने विरोधी पाण्डुपुत्र भीमशेनपर आक्रमण फिया ॥ ३०॥ 

ते समन्तान्महाबाष्टं परिवायं वृकोदरम्‌ । 

दिश्चः शरः समावण्वन्यालमानामिव यजञैः ॥ ३१॥ 


२३७८० 


भ्रीमहाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


(ज जजवववववववववववववव= 
---------------- न नन नन 


उन्होने मष्टा मीषसेनको चारो ओरते धेरकर टिडुी- 
दलकि समान अपने ` बाणमूषदारा सम्पूणं दिशाओंको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ भ 
आगच्छतस्तान्‌ सहसा कुमारान्‌ देवरूपिणः 1 ` 
प्रतिजग्राह समरे भीमसेनो हसन्निव ॥ ३२॥ 
` उन देवतुल्य राजकुमारोको सदसा देख समरभूमिमं 
भीमबेनने हंखते हुए-ते उनका आधात सन किया ॥ ३२॥ 
तब दष्टा तु तनयान्‌ भीमसेनपुरोगतान्‌ । 
अभ्यवतेत राधेयो भीमसेनं महावखम्‌ ॥ २३ ॥ 
आपके पूर्वको भीमसेनके सामने गया हुआ देख 
राघानन्दन कर्णं पुनः महाबरी भीमखेनका सामना करनेके 
ल्य आ पर्चा ॥ ३३ ॥ 
विखजन्‌ विशि लां स्तीर्णान्‌ खणेपुद्धाञ्छिखादितान्‌ । 
तं तु भीमोऽभ्ययात्‌ तूणं वाय॑माणः खुतेस्तव ॥ ४ ॥ 
बृह शानपर चटाकर तेज व्यि हृएट सुवणंमय पखेपि 
युक्त पेन बार्णोी वर्षां कर रदा था । उस समय आपके 
पत्रोद्वारा रोके जानेपर भी भीमसेन तुरंत ही कणके साथ 
युद्ध करनेके व्मि अगे बद्‌ गये ॥ ३४॥ 
कुरवस्तु ततः कणं परिवायं॑ समन्ततः । 
मवािरन्‌ भीमसेनं शरैः संनतपवेभिः ॥ ३५ ॥ 
तब उन फोरर्बेनि कणंको चारों ओरसे पेरकर भीमेन. 
पर छकी हरं गाटवाञे बाण।की वां आरम्म कर दी ॥३५॥ 
तान्‌ बाणैः पञ्चविरदात्या खाश्वान्‌ राजन्‌ नर्भान्‌ । 
ससूतान्‌ भीमधञुषो भीमो निन्ये यम्यम्‌ ॥ २६॥ 





राजन्‌ ! यह देखकर भीमतेनने पचीस वार्णोका प्रहार 
करके सारथि ओौर धोड़ोसदित मयंकर घनुप धारण करनेवाटे 
उन नरभ राजकुमारको यमलोक पहुचा दिया ॥ २६ ॥ 
प्रापतन्‌ स्यन्दनेभ्स्ते साधं सूतेगंतासवः 1 
चि्रपुष्यधरा भग्ना वातेनेव महाद्रुमाः ॥ ३७ ॥ 
बे प्राणस्ून्य होकर सारथियेकि साथ रथोखि नीचे गिर 
पड़े, मानो प्रचण्ड ओधीने धिचित्र पुष्य धारण करनेवाठे 
विशार वक्षोको उखाड़कर घराशायी कर दिया हो ॥ ३७॥ 
तत्राद्भुतमपद्याम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 
संवायाधिरथि वाणेर्यज्जघान तवात्मजान्‌ ॥ ९८ ॥ 
वरह हमने भीमखेनक्रा यह अद्भुत पराक्रम देखा किं 
उन्होने सूतपुत्र कर्णको अपने बरर्णोद्धारा रोककर आपके 
पुर्बोको मार डाहा ॥ ३८ ॥ 
स वायंमाणो भीमेन दितेवाणेः समन्ततः । 
सूतपुत्रो महाराज्ञ भीमसेनमवैक्षत ॥ ३९ ॥ 
महाराज | मीमसेनके पेने बार्णोदरारा चारों ओरखे रोके 


` जानेपर भी सूतपुत्र कणंने भीमखेनकी ओर क्रोधपू्वक 


देखा ॥ ३९ ॥ 

तं भीमसेनः संरम्भात्‌ क्रोधसंरक्तङोचनः । 

विस्फायं खमहव्यापं सुदुः कर्णमवैक्षत ॥ ४०॥ 
इषर क्रोषते लार ओखिं किये भीमेन भी अपने विश्चाल 


धनुषको फेलाकर करणकी ओर रोपपूरवक वारंवार देखने 
खगे ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते बोणपवेणि जयद्रथवधपवेणि भीमसेनपराकमे पद्चश्रिशवधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 
इए प्रकार भ्रोमहामारत द्रोणपवरके अन्तगेत जमद्रमदपवे मीमसनका प्र्रमबियक एक सी पतीस अध्याय पूरा हुभा ॥२९६५ ॥ 


पटूर्जिरादधिकशततमोऽध्यायः 


भीमसेन ओर कणेका युद्ध, कणंका पलायन, धरतराषटये सात पूतरोका बध तथा भीमका पराक्रम 


संजय उवाच 
तवात्मजांस्तु पतितान्‌ द्रा कणैः प्रतापवान्‌ 1 


क्रोधेन महताऽऽविष्टो निर्विण्णोऽ भूत्‌ स जीवितात्‌ ॥१॥ 


संजय कहते ह--राजन्‌ ! आपके पुरथोको रणमूभिे 
गिरा हुआ देख प्रतापी कणं अत्यन्त कुपित हो अपने जीवने 
विरक्त हो उठा ॥ १॥ 
आगस्छृतमिवात्मानं मेने चाधिरथिस्तदा । 
यस्प्त्यक्षं तव सुता भीमेन निहता रणो ॥ २ ॥ 

उस समय अधिरयपुत्र कणं अपने आपको अपराधी-वा 
मानने गा; क्योकि मीमखेनने उसकी ओँखेकि सामने 
रणभूमिमे आपके पुरक मार डाला या ॥ २॥ 


भीमसेनस्ततः कध, कणस्य निरिताडशारन्‌। 
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निचखान स॒ सम्घरन्तः पूर्वयेरमुस्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर पहलेके वैरका बारंबार सरण करके कुपित 
हप मीमवेनने कणके शरीरम यद़ वेगे अपने पैने बाण 
धसा दिये ॥ ३॥ 
स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा राधेयः भ्रदसन्निव । 
-पुनर्विव्याय सततस्या खरणपुद्धैः शिादितैः ॥ ४ ॥ 
तब राधानन्दन कर्ने सते हुट-से ्पौच बाण मारकर 
भीमसेनको षाय कर दिया । फिर शानपर चदाकृर तेज फिवे 
हुए सुवणमय पंखबराञे सत्तर बाणोदारा उन क | 
पटुचायी ॥ ४ ॥ 3 
अविचिन्त्याथ तान्‌ याणान्‌ कर्णेनास्तान्‌ ह 
रणे विष्याध राधेयं त ५. 





) जयद्रथवधपवं ] परुधिदादधिकदाततमोऽध्यायः २३७८१ 
[यी न ------ 





कणके चल्यये हए उन व्णोकी कुछ भी परवा न 
करके मीमलेनने रणभूमि्मे छकी हरं गखिवले सौ वारणोद्मारा 
| राधापुत्रको घायल कर दिया ॥ ५ ॥ 
। पुनश्च विशिखेस्तीक्णो्विद्ध्वा ममेखु पञ्चभिः । 
धनुधिच्छेद भट्टेन सूतपुत्रस्य मारिष ॥ ६ ॥ 
माननीय नेच | फिर पाच तीले बाणोदरारा सूतपुत्रके 
मसान चोर परहचाकर मीमखेनने एक मक्दवारा उसका 
धनुष काट दिया ॥ ६ ॥ 
~ अथान्यद्‌ धनुरादाय कणां भारत दुर्मनाः । 
युभिदछादयामास्र भीमसेनं परंतपः ॥ ७ ॥ 
भारत | तव शत्रुओंको संताप देनेवाले कर्णने खिन्न 
होकर दूसरा धनुप हाथमे ठे भीमसेनकरो अपने बा्णद्वार 
आच्छादित कर दिया ॥ ७ ॥ 
तस्य भीमो हयान्‌ दत्वा विनिहत्य च सारथिम्‌ 
प्रजहास महाहासं छते प्रतिरते पुनः ॥ ८ ॥ 
भीमसेनने उसके घोड़ो ओर सारथिको मारकर उश्षके 
प्रहयारका बदला चुका ठेनेके पश्चात्‌ पुनः बडे जोरखे अट्र्टाव 
किया ॥ ८ ॥ 
दुभिः काकं चास्य चकतं पुरुपर्पमः। 
तत्‌ पपात महाराज खणेपृष्ठं मदाखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज | पुरूपश्चिरोमणि भीमने अपने वार्णोद्वारा 
करण॑का धनुप मी फिर काट दिया । खणंमय पृष्ठमागते युक्त 
ओर गम्भीर टङ्कार करनेवाटा उसका वश धनुष पृ्वीप्र 
गिर पड़ा ॥ ९॥ 
अवारोहद्‌ रथात्‌ तस्मादथ कणां महारथः । 
गदां ग्रहीत्वा समरे भीमाय प्रादिणोद्‌ रुपा ॥ १०॥ 
महारथी कर्णं उस रथसे उतर गया ओर गदा छेकर 
उसने समरभूमिम भीमखेनपर रोषपूवंक चला दी ॥ १० ॥ 


तामापतन्तीमालक््य भीमसेनो महागदाम्‌ । 

शरैरबारयव्‌ राजन्‌ सरवंसेन्यस्य पयतः ॥ १९१ ॥ 
राजन्‌ | उस विशाख गदाको अपने ऊपर आती देख 

भीमचेनने सव सेनाओके देखते-देखते बार्णोद्रारा उत्का 

निवारण कर दिवा ॥ ११॥ 

ततो बाणसहस्राणि प्रेषयामास पाण्डवः । 

त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १२॥. 

तव सूतपुत्रके वधकी दइय्छाबाठे पराक्रमी पाण्डुपुत्र 

बड़ी उतावलटीके साथ एक हजार बाण 

द > १२॥ 

^. ˆ -% षुभिः कणां वारयित्वा महाचूे । 

` "=. च. भीमसेनस्य पाटयामास सायकैः ॥ १३॥ 

. -:शषरतु कर्णने उ म्ावमरमे अपने बर्गोदररा उन समी 
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बार्णोका निवारण करके भीमतेनके कवचको वांसि छिन्न- 
भिन्न कर दिया ॥ १३॥ 

अथैनं पञ्चविदात्या नाराचानां समापयत्‌ 
पद्यतां सर्वसैन्यानां तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १४॥ 


तदनन्तर उसने खबर सेनाकि देखते-देखते मीमसेनपर 
पचीस नाराचोंका परदार श्रिया । वद अद्भुत-सी बात 
हुईं ॥ १४॥ 


ततो भीमो मदावाहनवभिनेतपवेभिः । ` 
ग्ेषयामास संकरः सूतपुत्रस्य मारिष ॥ १५॥ 
माननीय नरेश ! तब अत्यन्त क्रोषमे मरे दुष्ट मदाब्राहु 


`मीमसेनने सूतपुत्रको छकी हुई गोटवाठे नो माण मारे।॥१५॥ 


ते तस्य कवचं भिस्वा तथा याहं च दक्षिणम्‌ । 
अभ्ययुधैरणीं तीणा वरमीकमिव पन्नगाः ॥ १६॥ 
वे तीखे बाण कर्ण॑के कवच तथा दाहिनी भुजाको 
विदीर्ण करफे बीम धुसनेवाे सपक समान धरती खमा 
गये ॥ १६ ॥ 
स च्छाद्यमानो याणौधेमीमसेनधयुदच्युतेः। 
पुनरेवामवत्‌ कणं भीमसेनात्‌ पराङ्मुखः ॥ १७॥ 
मीमसेनके धनुपसे टे हए बाणसमू्दौखे आच्छादित 
होकर कणं पुनः मीमवेनसे विमुख हो गया ( उन्हे पीठ 
दिखाकर भाग चला ) ॥ १७॥ 
तं पराङ्मुलमाखोक्य पदाति सूतनन्दनम्‌ । 
कौौन्तेयदारसंछन्नं राजा दुयांधनोऽबवीत्‌ ॥ १८॥ 
सूतपुत्र कंको युदधते विथरुखः पेद तथा मीमेनके 
बाणो आच्छादित देखकर राजा दुर्योधन अपने सेनिकषि 
योका--॥ १८ ॥ 
त्वरध्वं स्व॑तो यत्ता राधेयस्य रथं भ्रति । 
ततस्तव खता राजज्छरत्वा ्नातुर्व॑चो द्रुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभ्ययुः पाण्डवं युद्धे विखजन्तःशिखीसुखान्‌। 
ध्वीरो | सब ओरसे राधानन्दन क्णके रथकी ओर 
शीघ्र आओ ओर उसकी रक्चाका प्रबन्ध करो । राजन्‌ | तब 
भारी यह बात सुनकर आपके पुत्र शीघ्रतापूर्वक युद्धम 
पाण्डुपुत्र मीमपर बाणोकी वर्षां करते हुए आ पहुचे ॥१९२१॥ 
चिन्नोपचित्रथित्राङश्चाखचित्रः शरासनः ॥ २०॥ 
चित्रायुधश्चित्रवमो समरे चित्रयोधिनः। ` 
उनके नाम इख प्रकार ई-चित्र, उपचित, चित्राश्च, 
चारुचित्र, शराखन, चित्रायुध ओर चित्रवमां । ये सय-के-सब 
खमरभूमिर्े विचिश्र रीतिखे युद्ध करनेवाढे ये ॥ २०६ ॥ 
तानापतत पवाद भीमसेनो मदारथः ॥ २१॥ 
पातयामास ते सुतान्‌ । 
ते दता न्यपतन्‌ भूमौ वातरग्णा इव दरुमाः ॥ २२ ॥ 
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३४८२ 


आमदाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


ज्य जववय्व्वव् 
किति 


कि चाणि पि चा किक 


महारथी भीमसेने उनके आते ही शीघतापू्वक एक- 
एक बाण मारकर आपके समी पुर्रोंको युद्धम धराायी कर 
दिया । वे भारे जाकर ओंधीके उखादे हुए बृक्षोके समान 
परथ्रीपर गिर पड़े ॥ २१-२२॥ 
दष्ट विनिहतान्‌ पुास्तव राजन्‌ महारथान्‌ । 
अधुपूर्णसुखलः कणेः श्चुः सस्मार तद्‌ चचः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! आपके महारथी पुर्बोको इस प्रकार मारा गया 
देख कणंके मुखपर ओंयुरभोकी धारा बह चटी । उस समय 
उसे बिदूरजीकी कदी हुईं ब्रात याद आयी ॥ २३॥ 
रथं चान्यं समास्थाय विधिवत्‌ कल्पितं पुनः। 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं युद्धे त्वरमाणः पराक्रमी ॥ २७ ॥ 
फिर उप पराक्रमी वीरने विधिपूर्वकं सजाये हुए दूसरे 
रपर बैठकर युद्धम शीघरतापू्वंक पाण्डुपुत्र मीमखेनपर 
धावा क्रिया ॥ २४॥ 
तावन्योन्यं शरे्भिस्वा खणंपुङ्खैः शिकाशितेः। 
व्यराजेतां यथा मेधौ संस्यूतौ सयरदिमभिः॥ २५॥ 
ये दोनों एक वुखरेको दिलापर तेज किये हृ सुवणे- 
पंखयुक्त बार्णोद्रारा श्चत-विक्चत करके सूयंकी किरणोमिं 
पिरोये हए बादर्डोकि समान सुश्चोभित होने कगे ॥ २५ ॥ 
षरत्रिशद्धिस्ततो भव्टैरनिंशितेस्तिगमतेजनैः। 
व्यधमत्‌ कवचं क्द्धः सूतपुत्रस्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
तत्यश्चात्‌ क्रोधर्मे मरे हए भीमखेनने प्रचण्ड ॒तेजवाङे 
छत्तीष तीये भर्छोका प्रहार करके षूतपुत्रके कवचकी 
धञि्यो उड़ा दी ॥ २६ ॥ 
खतयुग्रोऽपि कौन्तेयं शरैः संनतपर्वभिः । 
पञ्चाद्ता महावाहुर्विष्याध भरतपंभ ॥ २७॥ 
भरते | फिर महाबाहु सूतपुत्रने भी अुन्तीकुमार 
भीमखेनको श्की हरं गोटवाङे पचास बा्णेलि वीध डाला ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गी दारैः छृतमदहावणौ । 
दोणिताक्तौ व्यराजेतां चन्द्रखयौविवोदिती ॥ २८॥ 
उन दोनेनि अपने शरीरम ला चन्दन खगा रक्वे 
थे । इसके सिवा उनके शरीरम बाणेकि आधातसे बड़े-बड़े 
घाव हो गये थे । इस प्रकार लूने ख्थपथ हुए वे दोनों 
योडा उदयकालीन सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान ओभा 
च ये ॥ २८ ॥ प 
ती शोणितोितेगोषेः मौ । 
क भा (४ पन्नगौ ॥ २९॥ 
व्याघ्र नर्य वुषटराभिरितरेतरम्‌ । 
छरधाराख्जौ वीरौ मेघाविव ववर्षतुः ॥ ३० ॥ 
बार्णोद्वारा उन दोनोके कवच कट गये ये ओर सरि 
अन्न रक्ते भग गये ये ! उख दशाम वे कर्णं ओर भीमसेन 
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वैच छोडकर निकठे हु्ट दो सपोकि स्मान शोभा पाने 
लगे । जैसे दो व्याघ्र अपनी दासि एक दूसरेपर चोट करते 
है, उशी प्रकार वे दोनों पुरुषव्याघ्र योद्धा परश्यर प्रहार कर 
रहे थे । वे दोनों वीर दो मे्ोकरि समान वाणधाराकी वपा 
कर रे थे ॥ २९-३० ॥ 
वारणाविव चान्योन्यं विपाणाभ्यामरिदमो । 
निर्भिन्दन्तौ खगात्राणि सायकैश्चाख रेजतुः ॥ ३९१ ॥ 
जैसे दो हाथी अपने दौतोंमे एक दूसेपर आघात करते 
हैः उसी प्रकार वे शघ्रुदमन वीर अपने वाणोद्मारा एक 
दूसरेके शरीरोको बिदीणं करते हुए सुशोभित हो रदे थे ॥ 
नादयन्तौ प्रहर्पन्तौ विक्रीडन्तौ परस्परम्‌ 
मण्डलानि विक्रुबौणौ रथाभ्यां रथसत्तमौ ॥ ३२ ॥ 
रथिर्मिं शरे भीम ओर कणं िंहनाद्‌ करते; अत्यन्त 
हर्षसे उक्छुल्छ हो उठते ओर आपसम खेर-सा करते हुए 
र्थद्रारा मण्डल गतिच विचरते ये ॥ ३२॥ 
वपाविवाथ नदन्तो वदनो वासितान्तरे । 
सिंहाविव पराक्रान्तौ नरसिहयौ महावरौ ॥ ३९ ॥ 
परस्परं वीक्षमाणौ क्रोधसंरकरोचनो 1 
युयुधाते महावीर्यौ शक्रवेरोचनी यथा ॥ ६४ ॥ 
चैते गायके स्यि दो बख्वान्‌ सौद गरजते हुए ख्ड 
जाते ६, उसी प्रकार वे सिंहके समान पराक्रमी मदान्‌ वङ- 
ओली पुरपसिंह कणं ओर भीम कोषस खाक ओखिं करके 
एक दूसरेको देखते हुए महापराक्रमी इण््र॒ ओर यङ्क 
समान युद्ध कर रदे थे ॥ ३३-३४॥ 
ततो भीमो महाबाहबौहभ्यां विश्िपन्‌ धुः । 
श्यराजत रणे राजन्सविद्युदिव तोयद्‌ः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! उस रणक्षव्रमे महाबाहु भीमसेन अपनी 
जासि घनुपरकी टकार करते हुए विजटीसदित मेषके 
समान न रदे ये ॥ ३५ ॥ 
स॒ नेमिघोपस्तनितश्चापविदयुच्छराम्बुभिः । 
भीमसेनमष्टामेधः कणेपर्वतमाबृणोत्‌ ॥ ३६ ॥ 
रयके पदियांकी धरषरादट जिसकी गम्भीर गर्जना थी 
ओर धनुष ही विदयुत्के समान प्रकाशित होता थाः भीमसेन 
रूपी उख महामेषने बाणरूपी जखकी वर्पांसि कर्णरूपी पर्वत- 
को ठक दिया ॥ ३६ ॥ 
ततः शरसहस्रेण खम्यगस्तेन भारत । 
पाण्डवो व्यकिरत्‌ कर्ण भीमो भीमपराक्रमः ॥ ३७ ॥ 
भरतनन्दन । तदनन्तर अच्छी तर चखाये दए ससं 
वा्णेति भयेकर पराक्रमी पाण्डुपुत्र मीमने कर्णको अ“ ` 
कर दिया ॥ ३७ ॥ (2 


तत्रापद्यंस्तव सुता भीमसेनस्य 
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सप्तनिदादधिकडाततमोऽभ्यायः 
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आपके पुत्रोनि वहं भीमसेनका यष अद्भुत पराक्रम देखा 
क्रि उन्होने कङ्कपत्रयुक्त सुन्दर पंखवाठे बर्गो क्णको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
स नन्दयन्‌ रणे पाथं केदावं च यशाखिनम्‌ । 
सात्यकि चक्ररक्षौ च भीमः कणंमयोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 
भीमसेन रणकषे्रमे कुन्तीङ्कमार अञ्ुनः यशस्वी भीकृष्णः 








सात्यक्रि तथा दोनों चक्रक्षक युधामन्यु एवं उत्तमौ जाको 
आनन्दित करते हुए कर्ण॑फे साय युद्ध कर रहे थे ॥ ३९ ॥ 
विक्रमं भुजयोर्घीयं धेयं च विदितात्मनः । 
पुत्रास्तव महाराज दष्टा विमनसोऽभवन्‌ ॥ ४० ॥ 
महाराज ! सुविख्यात भीमेनके पराक्रमः बाहुबल ओर 
धैरयको देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गये ॥ ४० ॥ 


इति धीमडाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपव॑णि भीमयुद्धे षट्‌भ्रिशद्धिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपवके अन्तमेत जयद्रयत्रधपर्वमे मीमहेनका युद्धबिषमक एक सो छक्तीसर्ना अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३६ ॥ 





 सपतत्रिशदधिकराततमोऽध्यायः . 
भीमसेन ओर कणेका युद्ध तथा दु्योषनके सात भायोका वध 


सजय उवाच 
भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातटनिःखनम्‌ । 
नाखष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजखनम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ ! भीमसेनके धनुपकी रंकार 
सुनकर राधानन्दन कणं उसे सहन न कर सका | जैसे 
मतवाा हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराजकी ग्जनाको नदीं 
सहन कर पाता ॥ १॥ 
सोऽपक्रम्य मुहतं तु भीमसेनस्य गोचरात्‌ । 
पुजंस्तव द्द शोथ भीमसेनेन पातितान्‌ ॥ २ ॥ 
उसने थोड़ी देरके ल्यि भीमवेनकी दृष्टस दूर हटनेपर 
देखा कि मीमसेनने आपके पूर्वोको मार गिराया हे ॥ २॥ 
तानवेक्ष्य नरश विमना दुःलितस्तदा । 
निःश्वसन्‌ दौर्धसुप्णं च पुनः पाण्डवमभ्ययात्‌ ॥ १॥ 
नरभेषठ | उनकी वह्‌ अवस्था देखकर उस समय कर्णंको 
बहुत दुःख हुआ । उश्चका मन उदास हो गया । वह गरम 
गरम लंबी सांस खींचता हुआ पुनः पाण्डुनन्दन मीमसेनके 
सामने आया ॥ ३॥ 
स ताघ्ननयनः क्रोधाच्छवसक्निव महोरगः । 
वभौ कर्णः दारानस्यन्‌ रदमीनिव दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
उसकी आँखें क्रोधसे खार हो रदी थीं ओर वष्ट फुफ- 
कारते हुएट महान्‌ सर्पके समान उच्छवास खच रद्रा था । उख 
समय बार्णोकी वर्षां करता हुआ कणं अपनी किरर्णोका 
प्रसार करते हुए सूरयदेवके समान ओभा पा रहा था ॥ ४॥ 
किरणैरिव सूर्यस्य महीधरो भरतर्षभ । 
कर्णचापच्युतेयोणैः भ्राच्छायत दूकोद्रः ॥ ५ ॥ 
रे । जैसे सूर्यकी किरणेति पव॑त ढक जाता ्ैः 


> { कके धनुपसे टे हृष्ट बार्णोद्यारा भीमतेन 
८“ <~ -भटुहञेगये॥५॥ 
„ "0२ .धापप्रभवाः दारा ॒वर्दिणवाससः। 
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, *:4ुः सवरतः पार्थं वासायवाण्डजा द्रुमम्‌ ॥ & ॥ 


कर्णंके घनुपसे चट हूए वे मयूर पंखधारी बाण सब 
ओरसे आकर भीमवेनके शरीरे उसी प्रकार घुसने ख्गेः 
जेते पश्ची वखेरा ठेनेके लि बृरषोपर आ जते द ॥ ६ ॥ 
कर्णचापच्युता वाणाः सम्पतन्तस्ततस्ततः । 
सक्मपुङ्खा भ्यराजन्त हंसाः थेणीरूता इव ॥ ७ ॥ 
कर्णके धनुषे दयुटकृर इधर-उधर पनेर सुवणंपंल- 
युक्त बाण भेणीवद्ध हंसकि समान दयोमा पारदे थे॥७॥ 
चापध्वजोपस्करेभ्यदछवराद्रीपासुलाद्‌ युगात्‌ । 
भ्रभवन्तो व्यददयन्त राजन्नाधिरथेः शराः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उस समय अधिरथपुत्र क्के बाण केव 
धनुषसे टी नशी, ध्वज आदि अन्य समानोसेः छठे, एपा- 
दण्ड आदे तथा रथके जएसे भी प्रकट दोते दिखायी 
देतेये॥ ८॥ 
खं पूरयन्‌ महावेगान्‌ खगमान्‌ गरृधचाससः। 
सुवणं वितां श्चि त्रान्‌ सुमोच्राधिरथिः शयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिरथपुत्र कने अन्तरिश्षका व्य्त करते दए 
महान्‌ बेगदाली, आकाशम विचरनेवाटे ग्र्रके पंखपि युक्त 
ओर सुवण बने हुए विचित्र याण चलयि ॥ ९ ॥ 
तमन्तकमिवायस्तमापतन्तं घुकोदरः । 
त्यक्त्वा भराणानतिक्रम्य विव्याध निदितेः शरेः ॥१०॥ 
कर्णको यमराजके समान आयासयुक्त हो आते देख 
भीमसेन प्राणो का मोह छोड़कर पराक्रमपू्वंक उसे पेने बार्णो- 
द्वारा बीधने खगे ॥ १० ॥ 
तस्य वेगमसषयं स दष्टा कणेस्य पाण्डवः 
महत शरोधांस्तानच्‌ न्यवारयत बीयंवान्‌ ॥ ११ ॥ 
पराक्रमी पाण्डुपुत्र भीमने फणंके येगको अशद्य देखकर 
उसके महान्‌ बाणममू्होका निवारण भियः ॥ ११॥ 
ततो विधम्याधिस्थेः शरजालानि पाण्डवः । 
विष्याध कणं विदास्या पुनरन्यैः शिखाशितैः ॥ १२॥ 
पाण्डुयु. मार भीमने अधिरयपुध्रफे शरसभूटःका निवारण 
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भ्रीमहाभारसे 


[ द्रोणपर्वणि 








करके शिलापर चदाकर तेज किये हुए यीस अन्य वाणोद्रारा 

क्ण॑फो घायल कर दिया ॥ १२॥ 

यथैव हि स कर्णेन पार्थः भरच्छादितः शरैः । 

तथैव स रणे कणं छादयामास पाण्डवः ॥ १६ ॥ 
जसे कर्णने अपने वारणोद्वारा भीमवेनको आच्छादित 

करिया था उसी प्रकार पाण्डुपुत्र मीमने भी कर्णंको 

ढक दिया ॥ १३॥ 

दष्ट तु भीमसेनस्य विक्रमं युधि भारत । 

अभ्यनन्दंस्त्वदीयाश्च सम्प्रहष्टाश्च चारणाः ॥ १४॥ 
भरतनन्दन | युद्धम भीमसेनका वह पराक्रम देखकर 

आपके येोद्धाओं तथा चारणेनि भी सन्न होकर उनका 

अभिनन्दन किया ॥ १४॥ 

भूरिथवाः रपो द्रौणिमंद्रराजो जयद्रथः । 

उत्तमौजा युधामन्युः सात्यकिः केशवांनौ ॥ १५॥ 

रुपाण्डवप्रवरा दश॒ राजन्‌ महारथाः । 

साधु साध्विति वेगेन सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌. | भूरिथवाः कृपाचार्य, अश्वत्यामाः, मद्रराज 

शल्य, जयद्रयः उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्यक्रि, भीकृष्ण 


तथा अञचन-ये कौरव ओर पाण्डव-पक्षके दस शष्ठ महारथी ` 


'ाु-ताशुः कहकर वेगपू्वंक षिंदनाद करने ल्मो ॥१५-१६॥ 


तसिन्‌ ससुत्थिते शब्दे तुसुखे टोमहर्षणे 1 
अभ्यभाषत पुरस्ते राजन्‌ ॥ १७॥ 
राः सराजपुत्नाश्च सोदूर्याश्च विरोपतः। 
कण गच्छत भद्रं बः परीप्सन्तो ठृकोद्रात्‌ ॥ १८॥ 
महाराज | उस रोमाञ्चकारी मयंकर शब्दे प्रकट दोने- 
पर आपके पुत्र राजा दुर्योषनने बड़ी उतावलीके साथ 
राजार्ज, राजङ्मारो ओर विरोपतः अपने मायेति कटा- 
तुम्हारा कल्याण षो, तुम सव्र छोग भीमसेने करणकी रदा 
करनेके ण्वि जाओ ॥ १७.१८ ॥ 
पुरा नि्नन्ति राधेयं मीमचापच्युताः शराः। 
ते यतध्वं महेष्वासाः सतयु्रस्य रक्षणे ॥ १९ ॥ 
धका एेसा न हो कि भीमवेनके धनुपसे चट दए बाण 
राधानन्दन कर्णको पठे ही मार उठे । अतः म्टाधनुरधर 
वीरो | तुम सव छोग सूतपुत्रकी राका प्रय करोः ॥१९॥ 
दुर्याधनसमादिष्टः सोदर्याः स्त भारत । 
भीमसेनमभिदुत्य संरम्धाः पर्यवारयन्‌ ॥ २० ॥ 
भारत | दुर्योषनकी आश पाकर उसे सात मादयेनि 


कुपित हो भीमसेनपर आक्रमण करके उन्हें चारों 
धेर ल्या ॥ २०॥ 
ते, समासा कौन्तेयमादृण्वभ्शारबरषटिभिः | 


४ गद वभ्यारदष 
प्रवतं बारिधःरभिः भराटरपीच वटाहकाः ॥ २१॥ 
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जेते वर्घाश्चतुमे मेष पर्व॑तपर जलकी धारार्यो बरसाते 
ई, उसी प्रकार उन कौरवनि कुन्तीकुमारके समीपं जाकर 
उन्हँं अपने वार्णोकी वपसि आच्छादित कर दिया ॥ २१॥ 
तेऽपीडयन्‌ भीमसेनं कृद्धाः सक्च महारथाः। 
प्रजासंहरणे राजन्‌ सोमं सत्त प्रहा इव ॥ २२॥ 

राजन्‌ | उन सात महारथिरयोनि कुपित हो भीमसेनको 
उसी प्रकार पीड़ा दी, जेसे सात ग्रह्‌ प्रजाभकि संहारकाले 
सोमको पीड़ा देते ई ॥ २२॥ 


ततो वेगेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्‌ । 
सुष्टिना पाण्डवो राजन्‌ उढेन खपरिष्ृतम्‌ ॥ २३॥ 
मचुष्यसमतां श्षात्वा सक्त संधाय सायक्रान्‌ । 
तेभ्यो व्यखजदायस्तः सू्यरदिमनिभान्‌ भरयुः ॥ २४ ॥ 
महाराज ! तव कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र मीमने अत्यन्त 
खच्छ धनुषको सुद्‌ मुद्धीसे वेगपूर्वक दवाकर उन सातों 
मादर्योको साधारण मनुष्य जानकर उनके व्यि धनुषपर 
सात बार्णोका संधान किया । सूर्यकरिरणेकि समान उन 
चमकीले वार्णोको शक्तिशाली भीमने परिभमपूर्वक आपके 
उन पुत्रोपर छोड़ दिया ॥ २३-२४॥ 
निरस्यन्निव देदेभ्यस्तनयानामसुस्तव । 
भीमसेनो महाराज पूरववैरमसरन्‌ ॥ २५॥ 
नरेश्वर ] पदलेके वैरका वारंयार सरण करके भीमसेने 
आपके पुत्रक प्रा्णोको उनके शरीरोते निकालते हएट-ते उन 
वार्णोका प्रहार किया या ॥ २५॥ 
ते क्षिता भीमसेनेन दारा भारत भारतान्‌ । 
विद्यं खं खमुत्पेतुः खणंपुद्धाः शिलादितः ॥ २६॥ 
भारत | भीमठेनके चर्ये हुए वे वाण सुवर्णमय पूरो. 
चे सुदोभित तथा छापर तेज किये गये थे। वे आपके 
पराको विदीणं करके आकाशम उड़ च्छे ॥ २६ ॥ 
तेषां विदायं चेतांसि शरा देमधिभूषिताः। 
श्यरयाजन्त महाराज सुपणा इव स्ेचराः ॥ २७॥ 
महाराज [ वे खणविभूपित बाण उन सातां माईययकि 
वक्षःखल्को व्िदीण करके आकाशम बिचरनेवादे गरुढ्पक्षियों 
के समान शोभा पाने खगे ॥ २७ ॥ 
त गराः सप्त हेमपरिष्टरताः। 
पुबाणां तव राजेनद्र पीत्वा शोणितसुद्ताः ॥ २८ ॥ 
राजेनद्र ! बे खुवणंभूषित सातो बाण॒ आपके र्का 
रक्त पीकर वाढ दो ऊपर उदके थे | उनके पंख ओर 
४ अधिक रक्त जम गया या ॥ २८ ॥ ५६ स्क 
श.भन्नममाणो रथेभ्यः भापतन्‌ क्षितौ शः प 
भिता भव लो 
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वीर रथो पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो किसी हाथीने पव॑तके 
शिखरपर खड़े हए विशालश्क्षोको तोड़ गिराया शो ॥२९॥ 
शबुनयः राञ्सहश्िघ्रश्चिवायुधो दढः। 
चित्रसेनो विकणंश्च सम्तेते विनिपातिताः ॥ ३०॥ 
रश्रुञज्ञयः रेन्रुसहः चित्र ( चित्रवाण ); चित्रायुष 
( अग्रायुध ); दद्‌ ( दृढवर्मा ); चित्रसेन ८ उग्रेन ) ओर 
विकण-इन सातां माश्योंकठो भीमवेनने मार गिराया ॥ 
पुत्राणां तव सर्वेपां निहतानां बृकोद्रः । 
शोचत्यतिच्शं दुःखाद्‌ विकर्णं पाण्डवः प्रियम्‌ ॥२९१॥ 
राजन्‌ { बर्हां मारे गये आपके सभी पोते विकणं 
पाण्डर्वोको अधिक प्रिय था । पाण्डुनन्दन भीमसेन उसके 
ङि अत्यन्त दुखी शेकर रोक करने रगे ॥ ३१ ॥ 
भ्रतिक्षेयं मया इृत्ता निहन्तम्यास्तु संयुगे 1 
विकणे तेनासि हतः भ्रतिन्चा रक्षिता मया ॥ ६२ ॥ 
ये बोढे--"विकणं । मैने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी 
किं युद्धस्यलम धृतराष्रके सभी पुर्वोको मार ड्ग । 
इसीलिये तुम मेरे हाथसे मारे गये हो। पेखा करके मनि 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया टै ॥ ३२॥ 
स्वमागाः समरं वीर क्षा्रध्ममञ॒स्ररम्‌ । 
ततो विनिहतः संख्ये युद्धधमों हि निघुरः ॥ ३३॥ 
(वीर | तुम क्षत्रिय-घमंका विचार करॐे समरभूमिमे 
आ गये । इक्षील्ि इष युद्धम मारे गये; क्योकि युद्धघर्म 
कठोर होता ३ ॥ ३३ ॥ 
विरोषतो हि च्रपतेस्तथास्माकं हिते रतः। 
न्यायतोऽन्यायतो वापि हतः देते महाद्युतिः ॥ ३४॥ 
अगाधवुद्धिगोङ्गेयः क्षितौ सरगरोः समः। 
स्थाजितः समरे प्राणां स्तस्माद्‌ युद्धं हि निष्ठुरम्‌ ॥३५॥ 
‹जो विशेपतः राजा युधिष्ठिरके ओर हमारे दिते तत्पर 
रहते ये, वे बृहस्पतिके समान अगाध बुद्धि वाठे महातेजखी 
गङ्खानन्दन भीष्म मी न्याय अथवा अन्याये मारे जाकर 
समरभूमि्मे सो रहे दै ओर प्राणत्यागकी परिदथितिमे डाछ 
दिये गये द । इसीसे कना पड़ता है कि युद्ध अस्यन्त 
निष्ठुर कमं हैः ॥ ३४.३५ ॥ 
संजय उवाच 
तान्‌ निहत्य महाबाहू राधेयस्यैव पद्यतः। 
सिदनादरवं घोरमखजत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ३६ ॥ 
संजय कते ह राजन्‌ ! राधानन्दन क्के देखते- 
देखते उन सातं भादर्योको मारकर पाण्डुनन्दन महाबाहू 
मीमने मयकर सिंहनाद क्रिया ॥ ३६ ॥ 


< {क्व शरस्य धमेराजस्य भारत । 


अव तद्‌ युद्धं विजयं चात्मनो मदत्‌ ॥३७॥ 
` | उ सिंहनादे धर्मराज युधिष्िरको शरवीर 
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मीमके उख युद्धकी तया अपनी मान्‌ विजयकी मानो 
सूचना दे दी ॥ ३७ ॥ 
तं श्त्वा तु महानादं भीमसेनस्य धन्विनः । 
वभूव परमा भीतिधेमंयाजस्य धीमतः ॥ ३८ ॥ 
घनु्॑र भीमसेनके उस महानादको सुनकर बुद्धिमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ३८ ॥ 
ततो हएमना राजन्‌ वादित्राणां महाखमैः। 
सिहनादरयं ्रातुः प्रतिजग्राह पाण्डवः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | तब्र॒प्रन्नचित्त होकर युधिषठिने वार्घोकी 
गम्भीर ध्वनिक दारा भाईके उस ॒षिंहनादको स्वागतपूर्वक 
दण करिया ॥ ३९ ॥ 
हपंण महता युक्तः ङतसंशचो वृकोदरे । 
अभ्ययात्‌ समरे द्रोणं स्व॑श्सख्नभ्तां वरः ॥ ४० ॥ 
इष प्रकार भीमतेनको अपनी प्रसन्नताका संकेत 
करके सम्भूणं शल्धारि्यमि भेट राजा युधिष्ठिरे बडे दर्षे 
साय रणनूमिमें द्रोणाचायंपर आक्रमण किया ॥ ४० ॥ 
एकतरिशन्महाराज पुत्रांस्तव ॒निपातितान्‌। 
हतान्‌ दुयांधनो दरा क्षुः सस्मार तद्‌ वचः ॥४१॥ 
महाराज | आपके इकतीस ( दुःशलको लेकर बत्तीस ) 
पर््रोको मारा गया देखकर दुर्योधनक्रो विदुरजीकी कदी (41 
ब्रात याद आ गयी ॥ ४१ ॥ 
तदिव्‌ं समनुप्राप्तं श्षत्तुनिः्रेयसं वचः। 
इति संचिन्त्य ते पुत्रो नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ४२॥ 
विदुरजीने जो कल्याणकारी वचन कषा या, उसके 
अनुसार टी यह्‌ संकट प्राप्त हुभा १ । एेसा सोचकर आपके 
पुत्रवे कोई उत्तर देते न बना ॥ ४२ ॥ 
यद्‌ तकाले दुबुद्धिरब्रवीत्‌ तनयस्तव । 
सभामानाय्य पाश्चाटीं कणन सितो ऽद्पधीः॥ ४३ ॥ 
यञ्च कणां ऽब्रवीत्‌ कृष्णां सभायां पर्पं वचः। 
भमुख पाण्डुपुत्राणां तव चैव विदाम्पते ॥ ४४ ॥ 
श्ण्वतस्तव राजेन्द्र॒ कौरवाणां च सर्वद्ाः। 
विनः पाण्डयाः छृष्णे शाश्वतं नरकं गताः ॥ ४५॥ 
पतिमन्यं व्रणीष्वेति तस्येदं फलमागतम्‌ । 
चयूतके समय कर्णक साय आपकर मन्दमति पुत्र दुंद 
दुर्योधनने पाच्चाख्राजङुमारी द्रोपदीको समामे बुल्ाकर 
उसके प्रति जो दुषचन कहा था तया प्रजानाय | महाराज । 
पाण्डवां जर आपके सामने समस्त कौरवक सुनते हृ 
करणने सममे द्रोपदीके भरति जो यह कठोर दचन कष्य था 
कि कृष्णे { पाण्डव न्ट हो गये । षदाके छिये नरके पड़ 
गये। तृ दूरा पति कर छे, उसी अन्यायका आज यह्‌ फ़ 
प्राप्त हुआ द ॥ ४२-४५१ ॥ 
यञ्च पण्डतिलादीनि परुषाणि ` तवात्मजैः । 
श्रावितास्ते महतप्रानः पाण्डवाः कोपयिष्णुभिः॥ ४६॥ 
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तं भीमसेनः करोधारिन अयोददा समाः स्थितम्‌ । 
उद्धिरंस्तच पुब्राणामन्तं गच्छति पाण्डवः ॥ ४७ ॥ 
आपके पुत्रेनि जो पाण्डरवोको पित करनेके ल्व 
पृण्डतिख ( सारहीन तिष्ट या नपुंक ) आदि कठोर बाते 
उन महामनस पाण्ड्वोको सुनायी थीः उसके कारण पाण्डु- 
पत्र भीमवेनके दयम तेरह वर्तक जो क्रोधान्न धधकती 
रही है, उसीकरो निकालते हुए भीमेन आपके पुर््ाका अन्त 
कर रे ६ ॥ ४६४७ ॥ 
विरपंश्च गह क्षत्ता शमं नालभत त्वयि । 
सयुश्रो भरतशे्ठ तस्य शङ्कव फलोदयम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विदुरजीने आपके समीप बहुत विराप 
किया, परंतु उन्दं शान्तिक भिक्षा नद प्रास हई 1 आपके 
उसी अन्थायक्ञा यई फल प्रकट हुआ दे । अब्र आप पुरर 
सहित इये भोगिये ॥ ४८ ॥ 
त्वया बुद्धेन धीरेण कायेतस्वाथेद्धिना 
न छृतं खुद्दा वाक्यं देवमन्र परायणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आप च्रद्ध ई, धीर दै, कार्यके तस्व ओर प्रयोजनको 
देखते ओर समस्ते ४ तो भी आपने द्ितेपी सु््दोकी वाते 
नदी मानी । इसमे दैव ही प्रधान कारण दे ॥ ४९ ॥ 





प्रीमष्टाभारते 





[ द्रोणपवेणि 
तन्मा श्युचो नरव्याघ्र तवैवापनयो महान्‌ । 
विनाश्देतुः पुत्राणां भवानेव मतो मम ॥ ५०॥ 
अतः नरे { आप श्लोक न फीजिये । इसमे आपका 
शी महान्‌ अन्याय कारण ३ । मै तो आपको ही आपके पुरा 
के विनाशका मुख्य देतु मानता दं ॥ ५० ॥ 
हतो विकर्णो राजेन्द्र चिघ्रसेनश्च वीयंवान्‌ । 
प्रवराश्चात्मजानां ते खुताश्चान्ये महारथाः ॥ ५१ ॥ 
राजेनद्र ! विकर्णं मारा गया । पराक्रमी चित्रसेनक्रो भी 
्ार्णोका स्याग करना पड़ा । आपके पत्रमे जो प्रयुल येः 
वे तथा अन्य महारथी भी कालके गाल्मे चे गये ॥ ५१॥ 
यानन्यान्‌ ददते भीमश्चक्चुर्विपयमागतान्‌ । 
पुत्रास्तव महाराज त्वस्या ताञ्जघान ह ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! भीमसेनने अपने नैकि सामने अधि हए 
जिन-जिन पर्रोको देखाः उन सबको तुरंत दी मार डाला ॥ 
त्वत्छृते दादमदकषं दहामानां चरूथिनीम्‌ । 
सहस्रशः : पाण्डयेन दपण च ॥ ५२ ॥ 
आपके टी फारण मैने भीमसेन ओर कर्णक छोड हुए 
जारो ब्राणोखे राजार्ओकी विशाल सेना दग्ध शेती देखी दे॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणयवंणि जयद्रथवधपवंणि भीमयुदधे सप््रिशदधिकशततमोऽ्यायः ॥ १३७ ॥ 
इष प्रकार भीमहःमागत द्रोणरैके अन्तमैत जयद्रथवयपर्मे मीमसेनयुद्श्िषयङ एक स सेंतोसर्वो अध्याय पुरा हभ! ॥१.३६७ ॥ 





अष्ट्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणेका भयंकर युद्ध 
तरा उवाच ` वाणवपोण्यखजतां चष्टिमन्ताविवास्वुदौ ॥ & ॥. 
महानपनयः सत॒ ममेवात्न॒विदोपतः। संजयने कहा- महाराज ! जलकी वर्षा करनेवके दो 


स ददानीमनुध्राप्तो मन्ये संजय दोचतः॥ १ ॥ 
श्तराषटर योले--सत संजय | इसमे विदोपतः मेरा ही 
अन्याय दै-यह म सखीकार करता हर | इत समय शोकम 
इये हए मशको मेरे उसी अन्यायकरा फल प्राप्त हुभा ६ ॥ 
यद्‌ गतं तद्‌ गतमिति ममासीन्मनसि स्थितम्‌। 
इदानीमत्र कि कायं भरकरिण्यामि संजय ॥ २ ॥ 
संजय | अधतक मरे मनम यह बात थीकरिजोब्रीत 
गया, सो बीत गया । उसके जयि चिन्ता करना व्यर्थं ३। 
परंतु अब यं इश्च समय मेरा क्या कतव्य ई, उसे बताओ । 
मँ उखका पालन अवद्य करूंगा ॥ २ ॥ 
यथा छेष श्यो दत्तो ममापनयलम्भवः। 
बीराणां तन्ममाचक्ष्व स्थिरीभूतोऽसि संजय ॥ ३ ॥ 
सूत ! मेरे अन्याये वीरांका जो यह्‌ त्िनाद हुआ है, 
वह खय कह सुनाभ । म पेयं धारण करे बैग हूं ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
कणेभीमो महाराज पराक्रान्तौ महाब 1 
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बरादकिं समान महाबली, महापराक्रमी कणं ओर मीमसेन 
प्रस्यर बार्णोक्री वपां करने खगे ॥ ४ ॥ 
भीमनामाकिता बाणाः खणे पधा; शिलाशिताः । 
विचिः कणंमासाद्य च्छिन्दन्त इव जीवितम्‌॥ ५ ॥ 
जिनपर भीमसेनके नाम खुदे हुए ये, बे शिल्मपर तेज 
क्रि हूए स्रणमय्‌ पखयुक्त बाण कणके पास परटुचकर 
उलके जीवनक उच्छेद करते हुएट-से उक्षे शरीरमे शस गये॥ 
तथेव का शारा वर्दिणवाससः 1 
छादयाञ्चक्रिरे वीरः शतद्योऽथ सहस्रदाः ॥ ‰ ॥ 
इसी प्रकार कर्के छोड़ हुए मयूर खवा सैको 
कडँ 
ओर जारो बाणेन वीर भीमवेनको आब्छादित कर दिया ॥ 
तयोः शरोमहाराज सम्पतद्भिः समन्ततः 
वभूव तत्र सैन्यानां संक्षोभः सागरोचर« ˆ ~ ~ 
(+ (5 ९ ५ 
महाराज । चारां ओर गिरते हृप्ट उन दोनो. ८. 
वो डनाभोम सप मी पदकर मदान्‌ श्म दन ० 









जयद्रथवधपवं 1 
भीमचापच्युतैवणैस्तच  सैन्यमरिवम ॥ 
अवध्यत चमूमध्ये पोरेराशीविपोपमेः ॥ ८ ॥ 
ग्रुदमन ! भीमसेनकरे घनुषसे चट हुए विषधर सपक 
समान भयंकर वार्णेद्रारा सेनाके मध्यभागमें आपके सेनक 
कावधहोरहाया॥८॥ 
वारणैः पतितै राजन वाजिभिश्च नरैः सह । 
अदश्यत मही कीणौ चातभग्नैरिव द्रुमैः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! वर्ह गिरे हुए दाथिर्यो, घोड़ो ओर पेद 
मनुष्वोदारा ढकी हुईं वष्ट रणभूमि आंषीकरे उड हुए 
ब्रक्षोसे आच्छादित-सी दिखायी देती यी ॥ ९ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे भीमचापच्युतेः शरैः। 
प्ादरवेस्तावका योधाः किमेतदिति चात्रुवन्‌ ॥ १० ॥ 
भीमसेनके धनुपसे टे हुए बा्णोद्रारा समराङ्गणमें 
मारे जाते हुए आपके सेनिक भाग चके ओर आपसे 
कहने कगे, अरे यह क्या दुभा ॥ १० ॥ 
ततो व्युदस्तं तत्‌ सैन्यं सिन्धुसौवीरकौरवम्‌ । 
प्रोत्सारितं महावेगैः कर्णपाण्डवयोः शरेः ॥ ११॥ 
इस प्रकार कर्णं ओर भीमवेनक़े महान्‌ वेगशाली यार्णो- 
द्वारा चिन्धु, सौवीर ओर कौरवदलकी वह सेना उख 
गयी ओर वर्ति माग खड़ी हुई ॥ ११ ॥ 
ते श्रा हतभूयिष्ठा हतादवरथवारणाः। 
उत्छञथ भीमकर्णो च सर्वतो व्यद्रवन्‌ दिष्टः ॥ १२॥ 
वे शुरवीर सेनिक जिनमे बहुत.से रोग मारे गये ये 
तया जिनः. हाथी, घोडे ओर रथ नष्ट हो चुके येः भीमसेन 
ओर कर्णको छोडकर सम्पूणं दिशारभमिं माग गये ॥ १२ ॥ 
नूनं पाथौर्थमेवास्मान्‌ मोहयन्ति दिवौकसः । 
यत्‌ कर्णमीमप्रमवैर्वध्यते नो वटं शरेः ॥ १३॥ 
अवश्य ही छन्तीकुमारोक दितके खयि ही देवता हमें 
मोहम डाल रदे ई; क्योकि कणं ओर भीमसेनके वासि वे 
हमारी सेनाका बध कर रदे £ ॥ १३॥ 
पयं ब्रुवाणा योधास्ते तावका भयपीडिताः । 
दारपातं समूत्खज्य स्थिता युददिदश्चवः॥ १४ ॥ 
। ठेस कते हुएट आपे योदा मयसे पीडित हो याण 
मारनेका कार्यं छोड़कर युद्धे दर्शक यनकर खड़े श गये ॥ 
ततः प्रावतंत नदी घोररूपा . रणाजिरे 1 
। शूराणां द्जननी भीरूणां भयवधिनी ॥ १५॥ 
| तदनन्तर रणभूमिमे रक्तकी भयंकर नदी बह ची? 
न दष देनेश्रालो ओर भी पुदर्पोका भय बदाने- 


निं ४ 
0८. ` 


र -५ १५ ॥ 











~ 'भयुप्याणां ख्धिरौधसमुद्धवा । 
4 4 (क "छर, + गतसच्वैश् मचुष्यगजवाजिभिः ॥ १६॥ 


अष्टात्िशद्धिकशततमोऽष्यायः 
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हायी, षेोदे ओर मनुष्यकि रधिरसमृष्टसे उस नदीका 
पराक्स्व दुभा था । वह प्राणश्रूल्य मनुर्प्यो, दाथि्यों ओर 
घोड़े धिरी दं थी ॥ १६॥ 
सायुकयं पताके द्विपादवरथभूषणेः । 
भद्मचक्राक्षकरूवरेः ॥ १७॥ 
जातरूपपरिप्कारे्धनुभिः सुमहाखनेः । 
सुवर्ण पुङ्धैरियुभिन रचे सहस्राः ॥ १८ ॥ 
कर्णपाण्डवनिमुकतेनिमक्तैरिव पन्नगः । 


प्रासतोमरसंधातैः सदवैश्च सपरदयधेः ॥ १९॥ 
४ क [न पट्दोः 
सुवणंविरृतेश्यापि गद्रामुसलपट्टिदोः । 


ध्वजैश्च विविधाकारः शक्तिभिः परिधैरपि ॥ २०॥ 
शतघ्नीभिश्च चिघ्ाभिवंभो भारत मेदिनी । 

भारत्त | उस समय अनुक्थ, पताक्राः शायी षोदेः 
रथः आभूप्रणः टूटकर विखरे पड़ दए स्यन्दन ( रथ ); 
टक-टूक हुए पिये धुरी ओर कूर, सुवणंभूपित एवं 
मदान्‌ रज्र शब्द करमेव्राे धनुः, मोनेके पंखवाढे बाणः 
कलु छोडकर निकटे हुए सपोके समान कणं ओर मीम 
सेनक छोड़ हुए सदो नाराचः प्रास, तोमर, खङ्ग › फरसे, 
सोनेकी गदाः मुसलः पट्टिश, भाति-मौतिके भ्वज; राक्ति, 
परिष ओर विचित्र शतघ्नी आदिसे उस रणमूमिकी अद्भूत 
शोभा हो रदी यी ॥ १७-२०२९ ॥ 


कनकाङ्गद हारश्च कण्डडेमु करैस्तथा ॥ २१॥ 
वखयैरपविद्धेश्च तक्ेवाङ्ुलिवेषएटकैः। 


चूडामणिभिखप्णीयेः स्वणंसुजश्च मारिष ॥ २२॥ 
तयु्रेः सतलत्रेश्च शरोनिष्कैश्च भारत । 
चखरैदख्रेश्च विध्वस्तेश्चामरड्यजनैरपि ॥ २३॥ 
गजाभ्वमनुजर्भिन्नेः शोणिताक्तैश्च पत्रिभिः । 
तैस्तैश्च विविधैर्भिन्नैस्तव्र तत्र वसुंधरा ॥ २४॥ 
पतितेरपविद्धैश्च विबभौ धीरिव प्रदैः । 

माननीय भरतनन्दन ! इधर-उधर पड़ हुए सोनेके 
अङ्गदः हारः कुण्डलः सुकुःट, चल्यः अंगूठी, चृड़ामणि, 
उष्णीषः सुवणमय सश्र कवचः दम्तानेः शार, निष्कः 
वलन, छक्र दरे हए चवर; व्यजन, वदी हुए हाथी, 
धरोडे, मनुष्य, सूले खथपय हूए ¶खयुक्त बाण आदि 
नाना प्रकरी धिन्न.मिन्नः पतित ओर फैंकी हं वस्तु्ओेपि 
वहकी भृमि ग्रेस आकाश्चकी भति धुशोभित हो 
री यी ॥ २१-२४३ ॥ 
अचिन्त्यमद्भतं चैव तयोः कमोतिमादुषम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्य चारणसिद्धाना विसयः समजायत 1 

उन दोनेकरि उस अचिन्ध्य, अलौकिक ओर अद्भूत 
कम॑को देखकर चारणा ओर सिद्धोकि मन्म भी मान्‌ विसय 
हो गया ॥ २५३ ॥ 


(-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


त 


महाभारते 
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अम्ेवौयु सहायस्य गतिः कर्ष इवाहवे ॥ २६॥ 
धासीद्‌ भीमसहायस्य रौद्रमाधिस्थेगतम्‌ । - 

डवे बायुकी सहायता पाकर सुखे वनम तथा घासः 
त्र अभ्ि्ठो गति बद्‌ जाती हैः उसी प्रकार उस महागुडधमं 
मीमवेनके खाय सूतपुत्र कणैकी भयंकर गति बद्‌ 


गयी यी ॥ २६४ ॥ 
निपातितध्वजरथं हतवाजिनरद्विपम्‌ ॥ २७ ॥ 
गजाभ्यां सम्प्रयुक्ताभ्यामासीननरुवनं यथा । 


मरेधजालनिमं सैन्यमासीत्‌ तव॒ नराधिप ॥ २८ ॥ 
विमर्दः कणंभीमाभ्यामासीश्च परमो रणे । 

नरेश्वर षे दो हाथी किषीचे प्रेरित होकर नर ुरके नको 
रौद डाङते ई, उसी प्रकार मेधी घटके समान आपकं 
सेना बड़ी दुरबस्याम पड़ गयी थी । उसके रय ओर ध्वज 
गिराये जा चुके थे । हाथी, ` षोढे ओर मनुष्य मारे गये थे । 
कर्णं ओर भीमसेने उख युद्धस्थरमे महान्‌ संहार मचा 
रक्खा था ॥ २७-२८३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपवेणि भीमकर्णयुद्धे अ्टात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ३८ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत प्रोणप्मके अन्तग॑त जयद्रथनधपमे मीम्‌ अर कर्ण॑कः युदध्रिपयक एक सौ अड्दीसर्व अध्याय पुरा हुभा ॥९२८ ॥ 
---~>0-0क 


एकोनचतारिंशादधिकरततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कर्णका भयंकर युद्ध, पहले भीमकी ओर पीछे कणकी विजय, उसके वाद्‌ अयनके 
बाणो व्यथित होकर कणं ओर अश्वत्थामाका पायन 


संजय उवाच 
ततः कणां महाराज भीमं विदृष्वा धिभिः शारेः। 
मुमोच शरवषौणि विचित्राणि वहनि च ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते ह-मदाराज ! तदनन्तर कने तीन बाणेषि 
मीमसेनको घायङ करके उनपर बहुत-से विचित्र बाण बरसाये॥ 
वभ्यमानो महाबाहुः सूतपुत्रेण पाण्डवः । 
न विव्यथे भीमसेनो भिद्यमान इवाचलः ॥ २ ॥ 
सूतपुत्रके द्वारा बेधे जानेपर भी महाबाहु पाण्डुपुत्र 
मीमखेनको विद्ध होनेवाके पर्व॑तके समान तनिक भी व्यया 
नदीं हरं ॥ २॥ 
सख कणं कर्णिना कणं पीतेन निशितेन च । 
विभ्याध खसं संख्ये तेखधौतेन मारिष ॥ १ ॥ 
माननीय नरेश | फिर उन्देनि भी युद्धस्थले तेलके 
चये हुए पानीदार एवं तीखे (कर्णी नामक बाणसे कर्णेके 
कानमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३ ॥ 
स कुण्डलं मदश्चारु कणस्यापातयद्‌ शुधि । 
तपनीयं महाराज दीप्तं ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज | भीमने कणेके सोनेके थने हुए विशाख एवं 
सुन्दर ङुण्डलको आकादसे चमकते दए. तरेके समान 
परष्वीपर काट गिराया ॥ ४॥ 
अथापरेण भस्छेन _ खतपुच्रं॑ स्तनान्तरे । 
माजघान शशं छृद्धो हसन्निव वृकोदरः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर भीमखेनने अत्यन्त कुपित शो रते हुए. 
दूसरे भल्ठसे सूतपुब्रकी छातीमे बे जोरसे आघात किया ॥ 
ल्य त्वरन्‌ भीमो नाराचान्‌ दृ भारत 
पैषीन्महावाहु्निंमुकारीविोपमान्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | फिर महाबाहु मीमने बड़ी उतावीके 


साथ केचुलसे द्टे हए विपघर सपकि समान दसं नाराच 
उस रणक्षे्रमे कणपर चाये ॥ ६ ॥ 
ते रार विनिर्भिद्य सूतपुत्रस्य भारत । 
विविद्यश्चोदितास्तेन वटमीकमिव पन्नगाः ॥ ७ ॥ 
मारत ! उनके चठाये हए बे नाराच सूतपुत्रका ललाट 
छेद करके बोबिीममे सपकि समान उसके भीतर घुस गये ॥ 
रुलाटस्थैस्ततो वाणेः खतपुत्रो भ्यरोचत । 
नीलोत्यख्म्यीं मालां धारयन्‌ वै यथा पुरा ॥ ८ ॥ 
ललाट्मे स्थित हुए उन बार्णोद्रारा सूतपुत्रकी उसी 
प्रकार शोमा हृ, जेते वह पदके मस्तकपर नीर कमरूकी 
माला धारण करके सुशोभित होता था ॥ ८ ॥ 
सोऽतिविद्धो भृशं कणेः पाण्डवेन तरखिना । 
रथक्रूबरमाखस्व्य न्यमीलयत खोचने ॥ ९ ॥ 
वेगवान्‌ पाण्डुपुत्र मीमके द्वारा अत्यन्त घायल कर दिये 
जानेपर कणने रयके कूयरका सहारा लेकर आंखे बंद कर ली ॥ 
स सुहतीत्‌ पुनः संलां लेमे कर्णः परंतपः । 
कुधिरोक्ितसवाङ्ग करोघमाहारयत्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
शतुभको संताप देनेवाठे कणंको पुनः दो टी षड़ीके 
राद चेत हो गया । उस समय उसका सारा शरीर रक्तसे 
मीग गया था । उस दश्चामरे उवे बड़] क्रोध हुआ ॥१०॥ 
शतः छो रणे कणः पीडितो इदधव्वना । 
चगं॒चक्रे मदावेगो भीमसेनरथं प्रति ॥ ११॥ 
टद्‌ घतुप धारण करनेवाठे भीमसेनस पीडित 
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राजन्‌ | भरतनन्दन | अमषंशीर एवं क्रोधे भरे हुए 
बरल्वान्‌ कणेने भीमसेनपर गीधके पंखवाठे सौ वाण चखये॥ 
ततः प्राखजदुभराणि शरवपोणि पाण्डवः। 
समरे तमनादत्य तस्य वीयंमचिन्वयन्‌ ॥ १६॥ 

तब समरभूमिमे कणंके पराक्रमफो कुछ न समक्षते हुए 
उसकी अवहेखन। करके पाण्डुनन्दन मीमसेनने उसके ऊपर 
मयकर वार्णोक्री वर्पा प्रारम्भ कर दी ॥ १३॥ 
कणंस्ततो महाराज्ञ पाण्डवं नवभिः शरैः । 
भाज्घानोरसि कृद्धः करद्धरूपं परंतप ॥ १४॥ 

शब्रुओंको संताप देनेवाठे मशटाराज ! तय क्णने कुपित 
ह्ये कोषमे मरे हए पाण्डुपुत्र भीमसेनकी छतीमे नो 
चाण मारे ॥ १४॥ 
ताबुभौ नरशादुलछै शादृखाविब दंष्टिणौ । 
जीभूताविव चान्योन्यं प्रववपेतुराहवे ॥ १५॥ 

बरे दोनो पुखुषसिंह दादोंबाठे दो सिके समान परस्पर 
जूञ्च रदे थे ओर आकाशम दो मेक समान युद्धस्थले 
र दोनो एक दूसरेपर बराणोकी वर्षा कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
तलशाब्बरयैदचैव चासयेतां परस्परम्‌ । 
शारजाङेश्च  विविधैल्ासयामासतुसखधे ॥ २६॥ 
अन्थोन्यं समरे क्रदधौ छतप्रतिरतेपिणौ । 

बे अपनी हयथेषियोकि शब्दसे एक दूसरेको डराते हुए 
युद्धस्थले बित्रिध बाणसमूहद्ारा परस्पर त्रास प्हुचा रदे 
ये | वे दोनों वीर समम कुपित दो प्क दूसरेके किये हृ 
्रहारका प्रतीकार करनेकी अभिलापा रखते थे ॥ १६३ ॥ 


ततो भीमो महावाहुः खतयपुत्रस्य भारत ॥ १७॥ 
्रुखयेण धजुदिछस्वा ननाद परवीरहा । 
भरतनन्दन ! तब शात्ुवीरोका संहार करनेवाले महाब्राह 
भीमसेने क्षुरपरके द्वारा सूतपुत्रके धनुष्को काटकर वड़े 
जोरसे गजना की ॥ १७६ ॥ 
तदपास्य धञुदिखन्नं खतयुत्नो_ महारथः ॥ १८ ॥ 
अन्यत्‌ का्मुकमादत्त भारघ्नं वेगवत्तरम्‌ । 
तब महारथी सूतपुत्र कणंने उस कटे हुए घनुषको 
दककर भार निवारण करने समर्थं ओर अत्यन्त वेगदाली 
दूसरा धनुष हाथमे छिया ॥ १८३ ॥ 
तदप्यथ निमेषाधौश्यिच्छेशरास्य बुकोद्रः ॥ १९॥ 
तृतीयं च चतुरं च पञ्चमं षष्ठमेव दि। 
सप्तमं चाष्टमं चैय नवमं वशम तथा ॥ २० ॥ 
† द्वादशं च धयोदशमथापि च। 
पञ्चदश्चं पोडशं च दूकोद्रः ॥ २१॥ 





------=--~-~-------------------------~--------- -------------------~---- कि जिति आ कि जि ति भक आत जि कि ज आः ज जिः किः आ अनी 8 क ऋ कः 








जि त निः के ` 55 त तः तिहि ` कक कः = 


न्वे, दसर्वे, ग्यारषवे, वारहवे, तेरे, चौददरवे, पदर 
ओर सोखर धनुपको मी भीमयेनने काट डाला ॥१९-२१॥ 


तथा सप्तदशं वेगादष्टददामथापि वा। 
बहनि मीमध्िच्छेद कर्णस्यैवं घनूपि हि ॥ २२॥ 
इतना ही न्दी, भीमने सत्वे अटारहँ तया ओर 
मी वहुत-से कंक घुरपोको वेगपूर्वक काट दिया ॥ २२ ॥ 
निमेपाधोत्‌ ततः कणां धनुदंस्तो भ्यतिष्ठत । 
दषा स ऊुख्सौवीरसिन्धुवीरवलक्षयम्‌ ॥ २६॥ 
सवमेष्वजशसखश्च पतितैः खंचृतां महीम्‌ । 
एस्त्यश्वरथदेहांश्च गतासून वेश्य सर्वेशः ॥ २४॥ 
सूतपुत्रस्य संरम्भाद दीप्तं वपुरजायत । 
इतनेपर भी कणं आथे ही निमेपम वूखरा धनुष शाय 
ठेकर खड़ा हो गया । कुदः सोवीर तया सिंधुदेशके वीरोकी 
सेनाका यिनाश्चः सव्र ओर गिरे हुए कवचः ध्वज तया अलञ- 
शे आच्छादित हई भूमि ओर प्राणद्यल्य एायीः षोदे 
एवं रथि्ोके शरीरो को सब ओर देखकर सृतपुत्र कणका 
शरीर रोधसे उदरी शे उठा ॥ २३-२४६ ॥ 


स विस्फायं महश्यापं कातंखरविभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
ममं बरश्षत राधेयो घोरं घोरेण चश्चुषा । 

उश्च खमय राधानन्दन कर्णने कुपित शे अपने सुवणं 
मूषित विशाल घनुपकी टकार करते हुए मयानक मीमखेनको 
घोर दष्टिते देखा ॥ २५३ ॥ 
ततः क्रुद्धः शरानस्यन्‌ सूतपुत्रो व्यरोचत ॥ २६॥ 
मध्यदिनगतोऽचिष्माञ्दारदीव दिवाकरः । 

तद्शचात्‌ सूतपुत्र कुपित दो वार्णोकी वर्षा करता हुआ 
शरत्काख्के दोपदरे तेजघवी सूर्यकी भोति शोमा 
पने लगा ॥ २६१ ॥ 
मरीचिविकचस्येव राजन्‌ माजुमतो चपुः ॥ २७॥ 
आसीदाधिरथेर्धरं वपुः शरद्यताचितम्‌ । 

राजन्‌ | अधिरथपुत्र कर्णकां भयंकर शरीर सेको 
वा्णोसे व्यात्त था । ब्रह कफिरणेपि प्रकाशित शेनेषाके सूर्यके 
श्मानं जान पड़ता था ॥ २७३ ॥ 
कराभ्यामाददानस्य सद्चानस्य चाद्युगान्‌ ॥ २८ ॥ 
क्तो मुञ्चतो बाणान्‌ नान्तरं वदो रणे । 

उक्ष रणभूमिमे दोनों श्थेति बार्णोको ठेते धनुपपर 
रखते, खीचते ओर छोड़ते हुए क्के इन कार्योमिं कों 
अन्तर नदीं दिखायी देता याः ॥ २८३ ॥ 
अभ्निचक्रोपमं घोरं मण्डदीरृतमायुधम्‌ ॥ २९ ॥ 
कणेस्यासीन्मष्ीपाक सब्यदक्षिणमस्यतः। 

भूपाढ ! दाये-बाय बाण चछाते दृठ कणका मण्डला- 
कार धनुष अग्नि चक्रके समान मयंकर प्रतीत होता या ॥ २९९ ॥ 
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खर्णयुह्धाः सुनिशिताः कणंचापच्युताः क्राः ॥ ३० ॥ 
प्राच्छादयन्महाराज दिशः सूयंस्य च प्रभाः 

महराज ! क्के धनुपसे छट हए सुवणंमय पंखवाठे 
अत्यन्त तीले प्राणन सम्पूणं दिशाओं तथा सूरी प्रभाक 
भी ढक दिया॥ ३०३ ॥ 
ततः कनक्युङ्खानां शणणां नतपवंणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
धनुद्चयुतानां वियति ददृशे वहुधा चजः। 

तदनन्तर धनुपसे द्धृटे हए शुकी हृदं गोट तथा 
सुवणंमव पंखवि बहूत-से वाणो समूह आकाशे टि. 
गोचर होने कगे ॥ ३१९ ॥ 
चाणासनादाधिरथेः प्रभवन्ति स सायकाः ॥ ३२॥ 
भरणीरृता व्यरोचन्त राजन्‌ तरौश्वा श्वाम्बरे । 

राजन्‌ | अधिरयपुत्रके धनुपसे ज धाण दूते थेः वे 
भेणीबद्ध होकर आकाशम प्री पश्चियेक्रि समान सुशोभित 
होते थे ॥ ३२५ ॥ 
गाधेपत्राध्शत्याधौतान्‌ कातखरविभूषितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
महावेगान्‌ प्रदीपाग्रान्‌ सुमोचाधिरयिः शारान्‌। 

यूते पुप्रने गीधके पखगरा्ेः शिखापर तेज किये, सुवर्ण- 
भूषितः महान्‌ वेगशाटी ओर परस्वित अग्र मागवाले बहुत- 
से वाण दे ॥ ३३१ ॥ 
ते तु चापवलोद्धताः शातकुम्भविभूषिताः ॥ ३४॥ 
अजस्रमपतन्‌ बाणा भीमसेनरथं परति । ` 

नुप बरख्से उदे हुए वे सुवर्णभूपित याण भीमसेनके 
रथपर लगातार गिर रदे ये ॥ ३४१ ॥' 
ते व्योन्नि क्मविकृता व्यकाशान्त सदखशाः ॥ २५ ॥ 
शरभानामिव चात्ताः शणः कणं समीरिताः । 

क्ण॑फे चत्यये हुए सश्लो सुवणंमप बाण भाकाशमे 
टिड-दलके समान परकाटित हो रटे भे ॥ ३५३ ॥ 
चापादाधिरथेयौणाः  प्रपतन्तश्धक्ादिरे ॥ ६६ ॥ 
पको दीं इचात्यर्थमाक्मरो संस्थितः दारः । 

सूतपुत्रे धनुपशे गिरते हुए चाण एेसी शोभा पा रदे ये, 
मानो एक दी अव्यन्त रिशाल-सा बाण आकाशे खड़ा हो ३६१ 
पेतं वारिधाराभिदछछादयक्निव तोयदः ॥ ३७ ॥ 
कणः प्राच्छादयत्‌ करद्धो भीमं सायकच्ष्टिभिः। 

क्रोधे भरे हुए कने अपने बा्णोकी वपति भीमसेनको 
उक्री प्रकार आच्छादित कर दिया; तैसे बादल जलकी 
धाराभसि पथंतकरो ठक देता 2 ॥ ३५२ ॥ 
तत्र भारत मीमस्य वदं घीयं पराक्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
श्यवसायं च पुत्रास्ते वदुः सदसैनिकाः। 

भारत { वक्षं सेनिशनोपद्ित आपके पुरन भीमखेनके 
बर, बीं, पराक्गम ओर उदयोगको देखा ॥ ३८१ ॥ 
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तां समुद्रमिवोद्धतां श्रं समुत्थिताम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अचिन्तयित्वा भीमस्तु कृद्धः कर्णमुपाद्रवत्‌ । 

क्रोधर्मे मरे हुए भीमसेने समुद्रकी भोति उटी हु 
उस बाण-वर्पाकी तनिक भी परवा न करके कर्णैपर 
घावा वोल दिया ॥ ३९१ ॥ 
रुक्मपृष्ठं महव्यापं भीमस्यासीद्‌ विशाम्पते ॥ ४० ॥ 
आकपौन्मण्डटीभूतं शक्रचापमिवापरम्‌ । 
तसाच्छराः प्रादुरासन्‌ पूरयन्त इवाम्वरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रजानाथ ! सुवर्णमय पृषवाला भीमतेनक्रा विशाल 
धनुपर प्रस्यश्चा खींचनेसे मण्डलाकार ठो दूसरे इन्द्र-धनुपके 
समान प्रतीत हो रहा था उससे जो वाण प्रकर होते थे; 
वे मानो आकाराको भर रहे ये ॥ ४०.४१ ॥ 
सखुवणंपूङ्धैभीमेन सायकनंतपर्च॑भिः 
गगने रचिता माद्या करा्चनौीव व्यरोचत ॥ ४२॥ 

भीमसेने छफी हुईं गोट ओर सुवर्णमय पंखवाले 
बा्णोसे आकारे सोनेकरी माटा-सी रच डाली थी, जो बड़ी 
द्योभापारदीयी॥ ४२॥ 
ततो व्योन्ि विषक्तानि शरजालानि भाग्यः । 
आदतानि व्यश्ीयंन्त मीमसेनस्य पतिभिः ॥ ४६॥ 

उस समय भीमसेनके बाणेसि आहत होकर अकाशे कले 
दुप्ट बाणोकि जाल दकड-टुकड़े होकर रिखर गये ॥ ४३ ॥ 
कणस्य शरजालरधैरभीमसेनस्य चोभयोः । 
अभिस्फुलिङ्गसंस्प्ीरज्ञोगतिभिराहवे ॥ ४४॥ 
तेस्तेः कनकपुङ्खानां चौरासीत्‌ संदरता चज्ैः। 

कं ओर भीमेन दोनोके बाण-तमृह स्पशं करनेपर 
आगको चिनगारियकि समान प्रतीत होते थे । अनायास टी 
उनकी युदधभे सवत्र गति थी । सुवर्ण॑मय पंखवाले उन 
वाणेकरि समसे सारा आकाग छा गया था || ४४३ ॥ 
न स सूयंस्तदा भाति न स वाति समीरणः ॥ ४५॥ 
शरजालावृते ध्योल्लि न प्राज्ञायत वित्यन । 

उख खमय न तो सूया पता चरता या ओर न वायु ष्ठ 
चल पाती यी । वारणोके समृहसे आच्छादित दुप्ट आकाषे 
कुःख भी जान नदीं पड़ता था ॥ ४५ २ ॥ 
स भीमं छादयन्‌ वाणैः सूतुः पृथग्विधैः ॥ ४९६ 1 
उपारोहदनादत्य तस्य वीर्य महात्मनः | 

सूतपुत्र कणं नाना प्रकारके बार्णोदारा भीमसेनको 
श करता हुभा उन मशमनस्वी वीरके पराक्रमा 

स्र करके उनपर चद्‌ आया ॥ ४६२ ॥ 

तयाबसटृजतास्तव्र शरजालानि मारिषः क 
वायुभूतान्यददयन्त  संसक्ानीतरेवरम : (९ ५ 


माननीय नरेश | उन दोनेकरि ङे हुए बां 
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रि ग्र र व 


अ ग संवाय श्रोर्धिभ्याथ सूतजम्‌ ॥ ५६॥ 
५१८ "९, दूनन्वर श्रोत भ हए द्द पराक्रमी मदाबाहु 
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वरहा परस्पर सटकर अत्यन्त वेगकरे कारण वायुसरूम भीमसेने अपने अनना दवारा कण्डि अ्लक्ना निवारण करके 





दिखायी देते ये ॥ ४७९ ॥ 
अन्थोन्यदारसंर्पशात्‌ तयोर्म॑चुजसिहयोः ॥ ४८॥ 
भकाहो भरतश्च पावकः समजायत । 

मरतश्े ! उन दोनों पुरुपिंहेके बार्णोके परस्पर 
रकरानेसे आकाशम आग प्रकट टो जाती यौ ॥ ४८१ ॥ 
तथा कणेः हितान्‌ याणान्‌ कमौरपरिमार्जितान॥४९॥ 
सवर्णविषतान्‌ कुद्धः धादिणोद्‌ वधकाङ्या । 

कर्णने बुःपित होकर मीमसेनके वधक्री इच्छसे सुनारफे 
मोजे हुए सुबणंभूपरित तीखे यार्णोका प्रहार शिया ॥५९१॥ 
तानन्तरिक्े विरिखेखिधेकैकमशातयत्‌ ॥ ५० ॥ 
विदोषयन्‌ सतपुतरं भीमस्ष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

परंतु भीमसेनने अपनेको यूनपुत्रसे विदिष्ट विद्ध करते 
हूए बाणोद्रारा अकामे उन बार्ेरमिसे प्रत्येकके तीन-तीन 


` इकडे कर डाठे ओर करगंसे कहा-अरे ! खड़ा रद०॥५०२॥ 


पुनश्चाखजदुभ्राणि शरवपाणि पाण्डवः ॥ ५१॥ 
अमरीं वलवान्‌ छर्धो दिधक्षन्निव पायकः । 
फिर कोष एवं अमर्पमे मरे हुए बलवान्‌ भीमसेने 
जलानेकी इच्छावाढे अग्निदेवके समान भयंकर वबार्णोकी 
वपां आरम्भ कर दी ॥ ५१३ ॥ 
ततश्चरचटादाब्दो गोधाघाताद्भूत्‌ तयोः ॥ ५२॥ 
तलङाब्दश्च सुमहान्‌ सिदनादश्च भेरवः। 
रथनेमिनिनादश्च च्याश्चव्दश्चेव दारुणः ॥ ५३॥ 
उख समय उन दोन गोष्टचमके बने हुए दस्तानेकि 
आषातसे चराचटकी आवाज होने र्गी । साथ दी दथेखीका 
शब्द ओर महाभयंकर सिंहनाद भी होने खगा । रथके पिर्योकी 
बरधराहट ओर प्रत्यश्चाकी भयंकर रखंकार भी कानमिं 
पड़ने गी ॥ ५२-५३ ॥ 
योधा व्युपारमन्‌ युद्धाद्‌ दिदक्षन्तः पराक्रमम्‌ । 
करणेपाण्डवयो राजन्‌ परस्परवधेपिणोः ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! परस्पर वधकी इच्छा रखनेवाठे कणं ओर 
भीमसेनके पराक्रमो देखनेकी अभिखपासे समस्त योद्धा 
युद्धसे उपरत हो गये ॥ ५४ ॥ 
देवर्पिसिद्धगन्धवोः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ । 
मुमुचुः पुष्पवपं च विद्याधरगणास्तथा ॥ ५५॥ 
देवता, छप, षिद्ध, गन्धवं ओर विद्राघरगण (साधुः 
वधुः ककर उन दोनोकी प्रशा ओर पएरछोकी वयां 


संरम्भी ददविक्रमः। 








उसे बागे ब्रीध डाद्य ॥ ५६ ॥ 


कणां ऽपि भीमसेनस्य निवार्येपून्‌ मालः 
प्राहिणोन्नव नाराचानादीविपसमान्‌ रणे ॥ ५७ ॥ 


महाब्रद्धी कगने भी रणश्ेत्रमं भीमतसेनफे बार्णोक्रा 
निवारण करके उनके ऊपर विषेठे सपोके समन नौ नाराच 
चखाये ॥ ५७ ॥ 
तावद्धिरथ तान्‌ भीमो व्योन्नि चिच्छेद पनिभिः। 
नाराचान्‌ सूतपुत्रस्य तिष्ट तिष्टति चात्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भीमसेने उतने दी वापने आकाशम सूतपुत्रके सारे 
नाराच काट डले भौर उतसेकशच ‹खड्ारह, खड़ा रह, ॥५८॥ 
ततो भीमो महाबाहुः शर करद्धान्तकोपमम्‌ । 
सुमोचाधिरथेरवीरो यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तश्चत्‌ महाबाहु बीर मीमसेनने कण्फे ऊपर रेखा 
बाण चलाया जे क्रुद यमराजके समान तया दृक्रे यमदण्डके 
सदश भयकर या ॥ ५९ ॥ 
तमापतन्तं चिच्छेद राधेयः श्हसन्निव । 
तरिभिः शरैः दारं राजन्‌ पाण्डवस्य प्रतापयान्‌ ॥ ६०॥ 
राजन्‌ { अपने ऊपर आते हुए मीमसेनके उस बाणो 
प्रतापी राधानन्दन कणने तीन ब्रा्णेद्वारा हँसते हषे 
कट डाला ॥ ६० ॥ 
पुनश्चाखजदुग्राणि शरवर्षाणि पाण्डवः । 
तस्य तान्याददे कणेः सर्वाण्यसख्ाण्यभीतवत्‌ ॥ ६१॥ 
तव पाण्डुनन्दन मीमने पुनः भयानक ब्रा्णोकी यर्पा 
प्रारम्भ कर दी; परंतु कणने उन सव्र अर्ली निर्मयता- 
पूवक आत्मनात्‌ कर ल्या ॥ ६१ ॥ 
युध्यमानस्य भीमस्य सूतपुत्रोऽखमायया । 
तस्येषुधी धचुज्यां च वाणेः संनतपर्वभिः ॥ ६२ ॥ 
रद्मीन्‌ योक्ाणि चाश्वानां कुद्धः कर्णा ऽभ्छिनन्यृघ। 
तस्याश्वांश्च पुनहत्वा सूतं विध्याध पञ्चभिः ॥ ६९ ॥ 
करोधभे मरे हुए सूतपुत्र कर्णे अपने अल्नो़्ी मायावे 
तथा छकी हर गटिवाठे बाणोदार। युद्धपरायण भी मेनके 
दो तरको, धनुषकी प्रत्यद्चा, बागडोर तथा घोडे जोतने- 
की रस्षियेकि भी युद्धसखव्मँ काट डाछा । फिर भोक्को 
भी मारकर सारथिको र्पच बणेसि बाय 
कर दिया ॥ ६२.६३ ॥ | 
सोऽप्य द्रतं सतो युधामन्यो रथं ययौ । 
विहसन्निव भीमस्य करदः काटानखयुतिः ॥ ६४ ॥ 
ष्वजं चिच्छेद राधेयः पताकां च व्यपातयत्‌ । 
सारथि वदसि भागकर तुरंत दी युधामन्युके रथपर चद्‌ 
गया । इधर क्रोषमे भरे हुए काशन्निे समान तेजखी 
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श्षीमद्दाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 
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€ + + 
यह देख अधिरय-पुत्र कणं ठटाकर हस पड़ा ओर समराङ्गण- 


राघापु्र क्णने मीमवेनका उपहाल-ला करते हए उनकी 
व्वजा गौर पताकाको भी काट गिराया ॥ ६४३ ॥ 
स विधन्वा महाबाहुरथ शक्ति परासुशात्‌ ॥ ६५ ॥ 
तां व्यवाखजदाविष्य कृद्धः कणैरथं भ्रति । 

घनुष कट जनेपर कुपित हुए महाबाहु मीमखेनने शक्ति 
हाथमे ली ओर उसे शुमाकर कणेके रथपर दे मारा ॥६५३॥ 


तामाधिरथिरायस्तः शक्ति काञ्चनभूषणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
आपतन्तीं महोट्काभां चिच्छेद दशभिः शरः ॥ 

कण यु यक.ता गया था, तो मी उसने बहत वड़ी 
उल्काके खमान अपनी ओर आती हू उस सुवणेभूषित 
शक्तिको दस बाणेसि काट दिया ॥ ६६६ ॥ 


सापतद्‌ दशधा छिन्ना कणंस्य निधितैः शरोः॥ ६७ ॥ 
अस्यतः सूतपुत्रस्य मित्रां चित्रयोधिनः । 
मित्रके हितके छ्ियि विचित्र युद्ध करनेयठे तथा बाण- 
प्रहार तत्पर सूतपुत्र क्णंके तीखे बाणेसि दश्च दकम 
कटकर वह शक्ति घरतीपर गिर पड़ी ॥६७१ ॥ 
सख चमोदन्त कौन्तेयो जातरूपपरिष्छतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
खङ्गं चान्यतरप्र्डुमरत्योरप्रे जयस्य चा। 
तव्र कुन्तीकुमार भीमसेने युद्धम सम्मुख सूद्यु अथवा 
विजय इन दोरमेसे एकका निश्चित स्पते वरण करनेकी 
इच्छा रखकर ढाक ओर सुवर्णभूपित त्वार हाये 
ढे खी ॥ ६८६ 1 
तदस्य तरखा कृदो वयथधमच्यमं सुप्रभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शारेवेहुभिरत्युप्रेः प्रदसन्निव भारत । 
मारत ! उख समय क्रोषमे मरे हुए कणन हसते हृपट-से 
येगपूवंक बहुत-खे स्यन्त मयंकर बाण मारकर मीमसेनकी 
चमकफीी ढाल नट कर दी ॥ ६९३ ॥ 
ख विचमौ महाराज विरथः फ्रोधमूर्िछतः ॥ ७०॥ 
अखि प्राखजदाविष्य त्वरन कणेरथं प्रति । 
महाराज | ढाङ ओर रथसे रहित हए मीमसेनने 
क्ोधसे आतुर हो बड़ी उताबलीके साथ केके रथपर त्वार 
माकर चा दी ॥ ७०६ ॥ 
स धचुः खतयुत्रस्य सज्यं छित्वा महानसिः ॥ ७१ ॥ 
पपात भवि राजेन्द्र छ्द्धः खपं इवाम्बरात्‌ । 
राजेन्द्र ¡ वह॒ बड़ी तलवार आकाशसे कुपित सरपंकी 
मति आकर सूतपू्र कर्णे प्रत्यञ्चाखदहित धतुषको काटती 
हदं एथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ७१९ ॥ 
ततः परहस्याधिरथिरन्यदाद्ए्य कामुंकम्‌ ॥ ७२॥ 
शच्रुष्नं समरे कदो दढज्यं वेगवत्तरम्‌ । 
अ्यायच्छत्‌ स दारान्‌ कणेः छुन्तीयु्रजिघां सया॥७६३॥ 
सदख्मशो मदायज सक्मपुद्कान्‌ खुतेजनान्‌ । 
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मर कुपित हो उसने शनुविनाराकारी सुद प्रत्यञ्चावाखा अत्यन्त 
वेगशाली दूषरा धनुष हाथमे खेकर उखपर युन्ती पुत्रके वधकी 
इच्छसे सुव्णंमय पंखवले सदसा अत्यन्त तीस बार्णोका 
संधान किया ॥ ७२-७३३ ॥ 
ख वध्यमानो वलवान्‌ कर्णचापच्युतेः शरेः ॥ ७४ ॥ 
वेदायसं प्राक्रमद्‌ चवै कणस्य व्यथयन्मनः । 
कृर्णके धनुषसे छट हुए वाणोदारा प्राय क्रिये जाति 
हुए बलवान्‌ भीमसेन कणणंके मनम व्यथा उत्पन्न करते. 
हए उसे पकड़नेके छ्य आकाशम उच्छे ॥ ७४६]. ` -^... 
स तस्य चरितं दष्टा संभरामे विजयेषिणः`॥ ७५॥ 
खयमास्थाय राधेयो भीमसेनमवश्चयत्‌ 1 
संग्राममे विजय चादनेवाे भीमखेनका वह चरित्र देख 
राघापुत्र कर्ण॑ने अपना अङ्ग सिकोड़कर भीमेनके आक्रमण 
को विफङ कर दिया ॥ ७५९ ॥ 





करणकी सारी इन्द्र्यो व्यथित हो गयी थीं | वह रथके 
पिख्छे मागमे दुबक गया था । उसे उस अवस्यामे देखकर 
मीमखेन उसके ष्वजक्रा सदाराङेकर परथ्वीपर खड हो गये ।७६३] 
तदस्य रवः सवं चारणाश्चाभ्यपूजयन्‌ “¬+ _ 







यदियेष रथात्‌ कर्णं हर्त ताश्यं ॑ 
जते गदड सर्पको दयोच ङेते है, उवी प्रका ।॥ 


(२१ ५ 


कणंको उसके रथसे पकड़ ठे जनिषठौ जो इच्छा च. त ९ ४ ॥ 
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कि 
ॐ १." % ; 
[1 ७ 


पकोनचत्वारिशद्धिकदातवमो ऽध्यायः 


| हिः उनफ. इस्‌, कमंकी, समस्त कौरवो तथा चारणोनि भी 
; `, ग्रदष्ा की ॥ ७७२॥ 

छ , सं च्छ्िनधरन्वा विरथः खधर्ममनुपाखयन्‌ ॥ ७८ ॥ 
5 _ स्वरश--र्भेमेत्वा युद्धायैव . व्यवस्थितः 

५, र - गि. तस्तः; र 

7 वया रथदीन होनेपर भी सधर्मा 
^, य । हुए म +न अपने रंयक्रो पीछे करके ` युके 
(व. > | रन ७८ड  ॥ 


इत्यास्य राधेयस्तत एन समभ्ययात्‌ ॥ ७९ ॥ 
चं संख्ये युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
गत्य आदि साधर्नोफो नए करके राधानन्दन 





५. ^ कणन < धेपूर्वक रणकषेमे युद्धे श्ये उपसि हुए इन 
(` ९1 र पाण्डुपुत्र मीमवेनपर आक्रमण किया ॥.७९१ ॥ 
. ;> तौ समेतौ महाराज स्प्मानौ . महावलौ ॥ ८० ॥ 


॑ महाराज [ एक दूसरे सपधा ` रखनेवाके वे दोनों 
, नरभे महाबली वीर परस्पर भिङ़कर वर्षां ऋतुमे गजना 
करनेवाठे दो मे्घोके समान गरज रदे ये ॥८०१ ॥ रः 
तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः कछरद्धयोनैरसखिदयोः ॥ ८१॥ 
असरष्यमाणयोः संख्ये देवदानवयोरिव । . ` 
युद्स्य््मे. अमषं. ओर . करोधस्े भरे हुए उन दोनों 
॥ पुरुपषिंहाका `संमराम देव-दानव-युद्धके समान भयंकर हो 
` रहा था ॥ ८१६ ॥ 
श्वीणराखस्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्रतः ॥ ८२॥ 
दषटाज्॑नहतान्‌ नागान्‌ पतितान्‌ पवतोपमान्‌ । 
रथमागंविधाताथं व्यायुधः, भ्रविवेश्च ह ॥ ८३॥ 
जय कुन्तीङ्कुमारं भीमसेनके सरे अल-गख्न नष्ट दहो 
गये, उनके पाख एक भी .आयुध शेप नष्ट रह गया ओर 
| , करके द्वारा उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण दता रदा; तच वे 
| रथके मार्गो वंद कर देनेके ल्य अञज॑नकरे मारे हुए प्व॑ता- 
कार हदायिर्योको वरहो गिरा देख उनके भीतर प्रवेश 
| कर गये ॥ ८२-८३ ॥ 
हस्तिनां. बजमासाद्य रथदुग प्रविद्य च । 
@- पाण्डवो जीविताकाङ्ली राधेयं नाभ्यदहारयत्‌ ॥ ८४ ॥ 
च. दाथियेकरि समूहरमे पर्टुचकर मानो वे रथके आक्रमणसे 
9 बच्नेके लिये दुर्के भीतर प्रविष्ट शे गये शं, एेश्ा अनुमव 
| करते हए पाण्डुपुन्न मीम केवल अपने प्राण बरचनेकी 
~ द करने .क्गः उन्हनि राधापु्र कणर प्रहार 
1२) भि ॥ ८४ ॥ ए (= 
~ मे. जयद्यरहतम्‌ ॥ 
८.4 "र " ॐ क्रं  पाथ॑रतस्थ। परपुरंजयः ॥ ८५॥ 
=. ` ~ „+ . शधसम्रायु्तं दनूमानिव पवत्‌ । 
=. ^ म० प° २-६. ११- 


र 
# ) + क 
मः ^" 1 
^ , च 

+ 
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(प जीमूताविव घमोन्ते . गजंमानौ नरभ 1 ` 
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दातरुभकी नगरीपर विजय पानेवाले ऊुन्तीकुमार भीमसेन 
यद चाहते थे कि कर्णे वाणेपि वचनेके लिय कोर व्यवधान 
( आड्‌ ) निट जाय; इसलिये वे अर्जुनके बाणसि मारे गये 
एक टायीकी टारकरो उटाकर नुपचाप खड टो गये । उस समय 
वे संजीवन नामक मान्‌ ओपधिशे युक्तं परवत उटाये हए 
दनुमान्‌जीके समान जान पडते थे ॥ ८५३ ॥ 
तमस्य विरिखेः कणां व्यधमत्‌ कुर पुनः ॥ ८६॥ 
हस्त्यङ्गान्यथ कर्णाय श्राहिणोत्‌ पाण्डुनन्दनः 
चक्राण्यश्वास्तथा चान्यद्‌ यद्‌ यत्‌ पयति भूतटे।॥ ८७॥ 
तत्‌ तदादाय चिद्चेष करुद्धः कणाय पाण्डवः। 
तदस्य सर्य चिच्छेद क्षिप्तं क्षितं दितेः दारैः ॥ ८८॥ ` 
कने अपने बाणेद्रारा उस हा्थीके भी दक्दे-टकदे 
कर दिये । तत्र पाण्डुनन्दन भीमने हाीके कटे हए 
अंगको टी कणपर फेंकना शुरू किया । रथेकि पिये, 
घोड़की लाय तथा. ओर भी ओ-जो वस्तु बे धरतीपर्‌ पदवी 
देखते, ` उन्हें उठाकर क्रोधपूवक कर्णपर .फकते थे; ` परतु 
ये जो-जो वस्तु फकते, उन सव्रको कणं अपने तीखे बाणे 
काट डडङ्ता या ॥ ८६८८ ॥ 
भीमोऽपि . सुषिसुदयम्य वज्रगर्भा खदाख्णाम्‌ । 
हन्तुमंच्छत्‌ खतपु्रं सस्मरन्नजुनं क्षणात्‌ ॥ ८९ ॥ 
शक्तोऽपि नावधीत्‌ कणं समर्थः पाण्ड़नन्दनः 
रश्षमाणः धरतित्ां तां या छता सव्यसाचिना ॥ ९०॥ 
अव्र भीमेनने अपने अंगूर मदी मीतर करे 
धञ्चतुस्य अत्यत्त भवंकर रवा सानकछर सूतपुत्र कर्णको मार 
डव्मेकी श्छा की | तच्रतक क्षणभरमे उन्दं अञुगकी याद 
आ गयी । अतः सम्य अर्जुने पश्छे ज प्रतिना की 
यी, उश्की रक्चा करते दए पाण्डुनन्दन  भीमने समर्थ प्खं 
शक्तिशाली होनेपर भी उस समय कर्णका- वध नहीं 
क्रिया ॥ ८९-९० ॥ 
तमेवं व्यार भीमं भयो भूयः दिनैः शरैः । 
मृच्छय(भिपरीताङ्गमकरोत्‌ . सूतनन्दनः ॥ ९२॥ 
इस प्रकार वदा बाणाके आघातव्र व्वाकुख दृष्ट भीम- 
सेनक सूतपुत्र कर्णने वारंवार अपने पने बाणोकी मारषे 
मूिति-सा कर दिय्‌। ॥ ९१ ॥ 
व्यायुधं नावधीच्चेनं कर्णः कुन्त्या चचःस्मरन्‌। 
धञुषोऽग्रेण तं कणं सोऽभिद्रत्य पयश्रशत्‌ ॥ ९२ ॥ 
परतु ऊुन्तीके वचनका सरण कसे उषने शख्रहीन 
भीमखेनका वध नदी फिया । कणने उनके पास जाकर अपने 
धनुप्रकी नोकसे उनका स्पशं किया ॥ ९२॥ 


चषा स्पृष्टमात्रण करुद्धः सपं इव श्वसन्‌ । 
आच्छिद्य स धनुस्तस्य कणं पूधन्यताडयत्‌ ॥ ९२३ ॥ 
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[ द्योणपर्वणि 


च्व 





धनुषका स्पशं होते ही बे क्रोधमे भरे हए स्के समान 
फु ककार उठे ओर उन्होने कर्णे हाथसे वह घनुप छीनकर 
उसे उसीके मस्तकप्रर दे मारा ॥ ९३ ॥ 
ताडितो भीमसेनेन क्रोधादारक्तलोचनः। 
विहसन्निव रधेयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९४॥ 
भीमसेनकी मार खाकर राधापुत्र कणकी अंखिं खाल 
हो गयीं । उसने हेसते हुए-से यद वात क्टी-॥ ९४ ॥ 


पुनः पुनस्तु्ररक मूढ ओदरिकेति च । 

अछृताल्लक मा योत्स्य संग्रामकातर ॥ ९५॥ 
४ओ बिना दादी.मूषके नपुंसक ! ओ मूखं ! डरे पट्‌ । 

त्‌ तो अस्न-शखरेकि शानते सर्वथा चूल्य है । युद्धभीख 

कायर | छोकरे | अव्र फिर कभी युद्ध न करना ॥ ९५॥ 

यत्र भोज्यं बहुविधं भक्ष्यं पेयं च पाण्डव । 

तत्र र दुमेते योग्यो न युद्धेषु कदाचन ॥ ९६॥ 
दुबुद्धि पाण्डव | जर्शा अनेक प्रकारकी खाने-पीनेकी 

वस्तु रक्खी हो तु वहीं रहनेके योग्य ३ | युद्धमिं तुच 

कमी नहीं आना चाहिये ॥ ९६ ॥ 

मूखषुष्पफद्ादासो वत्तेषु नियमेपु च । 

उचितस्त्यं वने भीम न त्वं युद्धधिश्चारदः ॥ ९७॥ 
(मीम | वनम रहकर तू फल-मूक ओर पल खाकर ब्रत 

एवं नियम आदि पालन करनेके योग्य ट । युद्धकौशर तुके 

नाममात्रको मी नदीं हे ॥ ९७ ॥ 

छ युद्धं छ मुनित्वं च चनं गच्छ चृकोद्र । 

न त्वं युद्धोचितस्तात वनवासरतिभेवान्‌ ॥ ९८ ॥ 
धरकोदर ! कदां युद्ध ओर करौ सुनिश्रत्ति । जा, जा 

वनम चला जा तात | तुन्चम युद्धकी योग्यता नदीं ६। त्‌ 

तो बनवासका ही प्रेमी ३॥ ९८ ॥ 

( सदं त्वामहमाजाने मात्स्ये प्रेप्यककारकम्‌ । ) 

सदान भत्यजनान्‌ दासास्स्वं गदे त्वरयन्‌ भृदाम्‌। 


योग्यस्ताडगितुं कोधाद्‌ भोजनार्थं दकोद्र ॥ ९९॥ ` 


“म तुक्च अच्छी तरह जानता दँ । तू मत्स्यराज विरार- 
का नौकर एक रोद्या रहा । कोद्र ! तू तो घर 
रखोर्या, ्यजनेो तथा दार्भोके दुत जस्दी भोजन यार 
करनेके छि प्रेरणा देते हुए रोधसे उन्द यने जर 
पीटनेकी योग्यता रखता ६ ॥ ९९ ॥ 
सुनिभूत्वाथवा भीम फलान्यादर्ख दुरमत । 
बनाय बज कान्तेय न त्वं युद्धविशारदः ॥ १००॥ 

दमत ऊुन्तीकुमार मीम | अथवा त्‌ मुनि होकर वनम 
चला जा बहा इधर-उधरसे परल केआ जौर खा । तू 
युद्धम निपुण नदीं ई॥ १०० ॥ 
फलमूलाशने शक्तस्त्वं वथातिथिपूजने । 
न त्वा श्ञसमुद्योगे योग्यं मन्ये बूकोद्र ॥१०१॥ 
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टकोद्र ! तू फल-मूज खाने ओर अतियिसत्कार करने 
म समर्थं है | भे तुके हथियार उठनेके योग्य नहा मनताः॥ 
कौमारे यानि वृत्तानि विप्रियाणि विदाम्पत । 


तानि सवोणि चाप्येव व + ‡ 4 
प~ -& [4 






प्रनापाख्क नरेश ! कणंने वार ^ 
इृत्तान्त घटित हए येः उन सु {स्नः 1 


बहुत-सी रूखी वाते सुनारी ॥ १०२॥ (0 ५४ 
अथेनं त्र सटीनमस्पुशाद्‌ धडुषा पुनः ४ , 
प्रहसंश. पुनवोक्यं भीममाह दृस्त 4. 
तत्पश्चात्‌ वदा चपि हुएट भीमसेनका का ९: श 
से स्पशं किया ओर उस समय उनका उपद्र. + {. -द ^ ~^“ 
फिर कडा-॥ १०३॥ ५, 
योद्धग्यं मारिपान्यत्र न योद्धव्यं च मादश्यः। ६, 


मादशयुष्यमानानामेतच्चान्यचच विद्यते ॥१०४॥ 
आयं | तुञ्चे ओर छोगेकि साय युद्ध करना चादिये । 
मेरे-जेसे वीरोके साथ नदीं । मेरे-नेषे योद्धाओंते जूञ्लनेवालो- 
की एसी ही अथवा इससे मी बुरी दा होती र ॥ १०४॥ 
गच्छवा यत्र तो कृष्णौ तौ त्वां रक्षिष्यतो रणे । 
गृहं वा गच्छ कौन्तेय कि ते युद्धेन वाक ॥१०५॥ 
८अयवा जरह भीङृष्ण ओर अजन है, वहीं चला जा। 
वे रणभूमिमे तेरी रक्रा करेगे । अथवा ऊन्तीशुमार ! तू घर 
चला जा । बच्चे | तुञ्चे युद्धे क्या छाम ३१॥ १०५॥ 
कणेस्य वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽतिदाख्णम्‌ । 
उवाच कर्णं प्रहसन्‌. सवेषां श्ण्वतां वचः ॥१०६॥ 
केके ये अव्यन्त कटर वचन सुनकर भीमसेन रख 
कर दस पड़ ओ९ सवर सुनते दप उखते इस प्रकार बोरे 
जितस्त्यमसशद्‌ दु कत्थसे कि बथाऽऽत्मना। 
जयाजया महेन्द्रस्य खोके दष्टो पुरातनैः ॥१०७॥ 
८अरे दुष्ट ! मने तुञ्चे एक बार नी, बारंबार हराया 
६; फर क्वो व्यथ अपने दी भसे अपनी बड़ा कर रका 
६ । संसारम पूबपुरधीनि देवराज इन्द्रकी भी कभी जय ओर 
कभी पराजय होती देखी द ॥ १०७॥ 
मद्धगुद्ध॒ मया साध-कुरु दुष्छुखसम्भव । 
महाबलो महाभोगी कीचको निदतो यथा ॥१०८॥ 
तथा त्वां घातयिष्यामि पद्यत्सु सर्वराजघु । 

(नीच कुलम पैदा हुए कणं | आ मेरे वाय मस्छ-युद्ध 
कर ठे । जसे मने महान्‌ यलयाली माभोगी कोचकको पीत 
डाल था, उसी प्रकार इन समस्त राजाङ्कि व दे 
म॑ तुक्ञे अभी मौतके दवारे कर दुगा ॥ १०८१ (^ , 
भीमस्य मतमाज्ञाय कर्णा ध ६ 
विरयम रणात्‌ तस्मात्‌ पदयतां सवधन्विनाम्‌ [५६ 

भमन ह अनिमाय जानकर हुदिना द 







जयद्रथवधपर्वं ] 


पकोनचत्वारिवादधिकदाततमो ऽध्यायः 


२७४९.५ 








कणं समस्त धनुरधरोके सामने दी उख युद्धसे दय 
गया ॥ १०९१ | 





# "= पार्थस्य च महात्मनः । 

~ सपनि | ३, याजा ॥१११॥ 

परमराजः ने शवेन भरचोदितः 

४१ ५३५ .शर कणने मीमसेनक्रो रथद्ीन करके 
;: (ज भ भगवान्‌ भीकरपष्ण ओर महामना अनञजुन- 

ॐ भ प इतनी प्रयंवा कीः तवर भीकृष्णकी 

॥ 


१, (१५, 
|. १ ४ | 
9: [~ क 
१ ज्व 
चे 






कसी ( १ अजने शिल्मपर खल्छ किये हुए. वहुत- 
सं वा भतत कर्णपर चलाया ॥ ११०-१११३ ॥ 
ततः पाथसुजोत्खष्टाः शराः कनकभूषणाः ॥११२॥ 
गाण्डीवपभवाः कर्णं हंसाः क्रौश्चमिवाविशन्‌ । 
शः तत्पश्चात्‌ अञजनकी भुजाओंसे छोड गये तथा गाण्डीव 
धनुपखे दूटे हुए वे सुवणं मूषित बाण कणकरे दारीरमें उकी 
प्रकार धुश्च गये, जेते हंस क्रोश्च पर्वतकी गुफामि समा 
, जाते ह ॥ ११२३ ॥ 
स॒ अुजङ्गरिवाविष्चैगीण्डीवप्रेपितैः शरेः ॥२१३॥ 
भीमसेनादपासेधत्‌ सूतपुत्रं धर्नंजयः। 
& इश प्रकार धनंजयने गाण्डीव धनुपते छोड़ गये रोष- 
| भरे सपोकि समान वार्णोदयारा सूतपुत्र क्णेको भीमसेनस दूर 
हटा दिया ॥ ११३६ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा भीमेन धनंजयश्चराहतः ॥ ११४॥ 
कणां भीमाद्पायासीद्‌ रथेन महता द्रुतम्‌ । 
भीमसेनने कणंके धनुपको तो पदल्ेसे ही तोद दिया 
या । इसीलियि वह्‌ घनंजयके बा्णोसि घायल हो मीमसेनको 
छोडकर अपने विदा रथके द्वारा तुरंत टी बसे दूर 
, ^ हट गया॥ ११४९ ॥ 
भीमोऽपि सात्यकेवहं समाखह्य नरंभः ॥११५॥ 
अन्वयाद्‌ श्रातर संख्ये पाण्डवं सबयसाचिनम्‌। 
इधर नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकिके रथपर रूद्‌ 
हो युद्धस्थले सब्यक्षाची पाण्डुपुत्र माई अजेनके पास जा 
पहुचे ॥ ११५३ ॥ 
ततः कर्ण सम॒दिदय त्वरमाणो धनंजयः ॥११६॥ 
नाराचं क्रोधताच्राक्षः भेषीन्सत्युमिवान्तकः। 
८ तत्पश्चात्‌ क्रोधसे स्णल अखि किये अङ नने बड़ी उता- 
}- वल्यीके खाय कणको लक्ष्य करके एक नाराच चद्यायाः माना 


यमराजने किसीके लिये मोत भेज दी हो ॥ ११६२ ॥ 
५ स गर्त्मानिवाकाशे धाथंयन्‌ सुजगोत्तमम्‌ ॥११७॥ 
1: “~+ ६, ( दक्षिणस्य अधिक्र पाटा 
4 > 








नाराचोऽभ्यपतत्‌ कणं तूण गाण्डीवचोदितः 

गाण्डीव धनुपवे ददा हुआ वह नाराच आक्ादमागं ते 
तुरंत ्टी करणकी ओर चदा, मानो गड किसी उत्तम सपको 
पकड्नेके व्ि जा रटे दां ॥ ११७२१ ॥ 
तमन्तरिश्च नाराचं द्ौणिश्िच्छेद पत्रिणा ॥११८॥ 
धनंजयभयात्‌ कणमुल्िदीपंन्‌ महारथः । 

उश्च खमय अर्जुनके भयसे कणंका उद्धार करमेकी इच्छा 
रखकर मदारथी अश्वत्थामनि अपने बाणसे उस नाराचक्रो 
आकारे टौ ऋट दिया ॥ ११८२. ॥ 
ततो द्रौणि चतुःपट-था विय्याध कुपितो ऽजुनः ॥११९॥ 
शिलीमुखेमेदाराज् मा गास्तिष्टेति चाव्रचीत्‌। 

महाराज ! तवर कोधे भरे ए अजञनने अश्वव्यामाको 
प्रौवट बाण मारे ओर क्ा-प्वदे रहो, मागना 
मतः ॥ ११९६ ॥ 
स तु मत्तगजाकीणमनीक रथसखकुटम्‌ ॥१२०॥ 
तूणमभ्यायिशद्‌ द्रौणिधनंजयशारादितः। 

परंतु अर््नके बाणो पीद्वित टो अश्वत्थामा तुरंत ष्टी 
रथसे स्यात्त एवं मतवाले हायि भरे दए उयृहके मीतर 
शुर गया ॥ १२०३ ॥ 
ततः खवणपरठाना चापाना कूजता रण ॥१२२॥ 
शाष्द्‌ गाण्डीवधोचेण कौन्तेयो ऽभ्यभवद्‌ बी । 

तवर बलवान्‌ कुन्तीकुमार अज्जनने रणश्ेत्रमं टकार करते 
हुए सुवर्ण॑मय प्रष्ठभागवाठे समसत धनुपरंकि सम्मित शब्दो- 
को अपने गाण्डीव घनुपके गम्भीर घोपते दवा दिया १२११ 
धनंजयस्तथा यान्तं पृष्ठतो द्रौणिमभ्यगात्‌ ॥१२२॥ 
नातिदीधमिवाध्वानं शरैः संत्रासयन्‌ वटम्‌ । 

अज्ञ॑न मागते हुए अशत्थामके पीछे पीछे अपने वार्णो- 
दरा कौरवसेनाको संत्रस्त करते हए कु वुरतक 
गये ॥ १२२१९ ॥ 
विद्ायं देहान्‌ नाराचेनंरवारणवाजिनाम्‌ ॥ १२९॥ 
कङ्कवर्दिणवासोभिवखं उयधमदरञ्ंनः। 

उस समय उन्होने कंक भौर मोरकी पोँखधि युक्त 
नारा्चोदारा धोद; द्ाधिर्याो ओर मनुष्योके दारीसेंको 
विदीणं करके सारी सेनाको तदस.नदस कर दिया ॥१२३२॥ 

द्‌ वरं भरतश्रेष्ठ सवाजिदधिपमानवम्‌ ॥१२४॥ 

पाक्ासनिरायत्तः पाथः स निजधान ट ॥२२५॥ 

भरतभे्ठ | उख समय सावधान दए इन्द्रकुमार, कुन्ती 
पुत्र अञ्जने दायी, घोड़ा ओर मनुष्योति भरी द्रं उष 
सेनाका सार कर डाला ॥ १२५.१२५ ॥ 


,-भि श्रीमहाभारते अोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमकर्णयुदधे एकोनचर्वारिंशद्धिक्ततमोऽभ्यायः ॥ १३९ ॥ 

~" ~ ~` -न्धवि-महामास द्रोण पके धन्तमत जमद्रयदपर्यमे नीपसेन ओर कर्ण गुद्मिपयद एक सी उन्ता्ीसरव अध्याय पूरा हुभा ९३ 
श्छोक भिखाकर कुट १२५ ४ शोक दं ) 
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्रीमष्टाभारते 


------------------------------- चच 
चत्वरिशदधिकराततमोऽध्यायः 


सात्यकिद्वारा राजा अलम्बुपक्षा ओर दुःशासनके धोड़का चध 


धृतरा उवाच 
अहन्यहनि मे दीप्तं यशः पतति संजय । 
हता मे बहवो योधा मन्ये कारस्य पयंयम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्रुता वोले- संजय | प्रतिदिन मेरा उर्ञ्वल यद 
घटता या मन्द्‌ पड़ता जा रहा है, मेरे बहुत-ढे योद्धा मारे गयेः 
इते म समयका ही केर समक्चता दरं ॥ १॥ 
धनंजयः खुखंक्द्धः प्रविष्टो मामकं वलम्‌ । 
रक्षितं द्रौणिकणौभ्यामप्रवेद्यं खरेरपि ॥ २ ॥ 
अधत्थामा ओर कणंके द्वारा सुरश्चित मेरी सेनाम, जहौ 
देवताओका भी प्रवेश असम्भव या, करोधरमे भरे हुए अजुन 
प्रविष्ट हो गये ॥ २॥ 
ताभ्यामूरजितवीयोभ्यामाप्यायितपराक्रमः । 
सहितः ₹ष्णभीमाभ्यां शिनीनासपभेण च ॥ ३ ॥ 
महान्‌ पराक्रमी भीकृष्ण ओर मीमवेन तथा शिनिप्रवर 
सात्यकिका साय दोनेसे अजुनका बर तया पराक्रम ओर भी 
बद्‌ गयाहे॥ ३॥ 
तदाप्रभृति मां शोको दहत्यभिरिवाशयम्‌ । 
भरस्तानिव प्रपद्यामि भूमिपालान्‌ ससेन्धयान्‌॥ ४ ॥ 
जयते यह्‌ चात मु्चे माद्धम हई ह, तवसे शोक मुञ्चे उघी 
प्रकार दग्ध कर रदा दै, ओखे काते पैदा दनेवाद्य आग 
अपने आधारभूत काष्टको ही जला देती ३ । यँ धिघुराज 
जयद्रयकषषटित समस्त राजाओंको कालके गामे गया हआ 
ही समक्षता हूं ॥ ४॥ | € 
अप्रियं सुमहत्‌ छृत्वा सिन्धुराजः किरीटिनः। 
चश्चुवषयमापन्नः कथं जीवितमाप्लुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
विराज जयद्रय क्ररीटधारी अनका महान्‌ अप्रिय 
करके जव उनवी अओँखेकि सामने आ गया 2, तव के 
जीवित रद सकता १ १॥ ५॥ 
अनुमानाच्च पदयामि नास्ति संजय सैन्धवः । 
युद्ध तु तद्‌ यथादत्तं तन्ममाचक्ष्व तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
संजय ! मं अनुमानत यद देख रशा हँ कि धिुराज 
जयद्रय अव जीवित नीं टे । अव्र वह युद्ध जिस प्रकार 
हआ थाः वह सव यथार्थरूपसे वताभ ॥ ६ ॥ 
यश्च विक्षोभ्य महतीं सेनामालोड्व चाखरृत्‌। 
पकः भरवि्टः संकरद्धो नलिनीमिव कुञ्जरः ॥ ७ ॥ 
तस्य मे इष्णिवीरस्य ब्रूहि युद्धं यथातथम्‌ । 
धनंजया यत्तस्य कुराखो हासि संजय ॥ ८ ॥ 
संजय | जसे शायी किसी पोरे भरेश करता 2, उसी 
प्रकार जिन्हनि अकेके ही कुपित होकर मेरी विश्चाठ सेनाको 
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ज्य करके वार बार उसे मथकर 2 

या, उन इष्ििवंशी वीर सात्यकरिने 

जेसा युद किया था, उसका वर्णन 

कटनेमे कुश ह ॥ ७-८ ॥ ५. ^ 

संजय उवाच “एन, द कृ 

तथा तु बैकतनपीडितं < ८ 

भीमं परयान्तं पुरपः ^ 

समीक्ष्य राजन्‌ नरवीरम्ये^. - : “~. * - 

दिनिभरवीरोऽदययौ स्थेन ॥ ९॥ ९ 

संजयने कदा- राजन्‌ ! पुख्पोमिं पमुख वीर भीमसेन ^ 

अज्ुनके पास जाते समय जव पूर्वोक्त प्रकारे करणद्रारा पीडित 
होने खगे, तव्र॒उन्हं उ अवस्ामे देखकर शिनिवंशाके 
प्रान वीर सात्यक्रिने उन ॒नरवीरोकि समूहमे रथकरे दारा 
भीमवेनकी सदायताके दिये उनका अनुसरण या ॥ ९ ॥ 


नदन्‌ यथा वल्नधरस्तपान्ते 
ज्वटन्‌ यथा जलदान्ते च सूर्यः। 
निघ्नन्नमित्रान्‌ धनुषा र्डेन 
स कम्पयंस्तव पुजस्य सेनाम्‌ ॥ १० ॥ 
जैसे वज्रधारी इन्द्र वर्षाकाले मेषरूपसे गर्जना करते 
६ ओर जैसे सू शरत्काखमे प्रज्वलित होते ई, उसी प्रकार 
गरजते ओर तेजसे प्रज्वलित होते हृष सात्यकि अपने सुद्‌ 
घतुपद्यारा आपके पुत्रक सेनाको कैपाते हए शत्रा 
संहार करने लगे ॥ १० ॥ 
तं यान्तमद्वे रजतप्रकाशे- 
रायोधने वीरवरं नदन्तम्‌ । 
नादाक्चुवन्‌ वारयितुं त्वदीयाः 
रथा भारत माघवाग्यम्‌ ॥ ११॥ 
भारत | उव युद्धस्थले रजतव्णके अवर्वोद्यरा आगे 
बदृते ओर गरजना करते हु्ट मधुवंशशिरोमणि वीरवर 
खात्यकिको आपके सारे रथी मिख्कर भीरोक न सके ॥११॥ 
अमपंपृणस्त्वनिटेत्तयोधी 
शरासनी काञ्चनवर्मधासे । 
अलम्बुषः सात्यकिं माधवाम्य- 
मवारयद्‌ राजवरोऽभिपत्य ॥ १२॥ 
उम्र समय सेोनेका कवच ओर धनुष धारण विये, ` ट - 
से कभी पीट न दिखनेवाये, राजा्थमिं श्रेढठ स 0 
अमपमे भरकर मधुकुखके महान्‌. वीर सात्य 
सामने आकर रोका ॥ १२ ॥ 
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ट जयद्रथवघपवं ] चत्वारिंशदधिकश्चततमोऽध्यायः ३४९७. 
तयोरमूद्‌ भारत सम्प्रदायो सकुण्डलं पर्णदाशिप्रकाशं 
यथाविधो नेव वभूव कश्चित्‌ । भ्राजिष्णु वचं निचकर्त देहात्‌ ॥ १८ ॥ 
। तौ त्यश्चात्‌ उनके सारथिक्रा भी मस्तक काटकर काखाग्नि- 


रीयाश्च परे च सयं ॥ १३॥ 
(८.1 ॐ! 

ष भ 1 २ ३, दोर्नोकरा जेमा संग्राम हुआ, वेता 
दाम, (ति हभा या | आपके ओर शतुपक् 
४ ९६ 
^ ४.५ ४॥ दोभा पानेवाले उन दोनों वीररोको 
५ ८ ५ धये ॥ १३॥ 

व र ४ र दशाभि पृपत्वै 
ॐ ७० व राजवरः प्रसह्य 1 


अरगतानेव तु तान्‌ पयत्का- 
शिच्छेद वाणेः शिनिपुङ्गवोऽपि ॥ १४॥ 
राजामि शष्ठ अखम्बुपने सात्यकरिको वलयपूर्वक दसबाण 
मारे । शिनिप्रवर सात्यकिने भी बार्ोद्रारा अपने पास आने 
से पष्क ही उन समस्त ार्गोको काट गिराया ॥ १४॥ 
पुनः स वाणेचिभिरभ्निक्पै 
राकर्णपर्ेनिंरितैः सपुर्ैः। 
) विग्याघ देहावरणं विदायं 
ते सात्यकेराविविद्युः शारीरम्‌ ॥ १५॥ 
तब अलम्बुषने घनुपको कानतक खींचकर अग्निके 
समान प्रज्वलितः सुन्दर पंखवाले तीन तीखे बार्णोद्धारा पुनः 
सात्यकिपर प्रहार किया । वे बाण सात्यकरिके कवचो 
विदीर्ण करके उनके शरीरम घुस गये ॥ १५ ॥ 
` तैः कायमस्यारन्यनिरप्रभावै- 
वदाय वाणैनिंशितेज्यैलद्धिः। 
आजधिवांस्तान्‌ रजतप्रकाद्या- 
। नश्वांश्चतुर्भिश्चतुरः प्रसह्य ॥ १६॥ 
अग्नि ओर वायुके समान प्रभावशासप उन प्रज्वलित 
तख बा्णोदवारा सात्यकिका शरीर विदीणं करके अलम्बुषने 
चौदीके समान चमक्रनेवाठे उनके उन ववार षोडोको 
री मी चार बा्णेखि टात्‌ घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
तथा तु तेनाभिहतस्तरखी 





नप्ता दिनेश्यक्रधर्रभावः। 
` अलग्युषस्योत्तमवेगयद्धि- 
रण्वाश्चतुभिर्निजघान याणः ॥ १७॥ 
चक्रधारी 
र, इस प्रकार अलम्बुपकरे द्वारा घायल दयेकर चक्रधा 
विष्णु समान प्रभावशाली जीर वेगवान्‌ बीर शिनिपोत्र 
धि अपने उत्तम वेगबाके चार बाणद्वारा राजा 
^ चा घोड़ो मार शला ॥ १७॥ 
(र . "अथास्य सूतस्य धिरो निर्त्य 
~ „2 भट्टेन न। 


के समान तेजश्ी भस्छद्वारा पूणं चन्द्रमाके समान कान्तिसे 
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११। 


प्रकादित नेवा उनके दुण्डलमण्डित मुखमण्डलको भी 
धड्से काट गिराया ॥ १८ ॥ 
निहत्य तं पार्थिवयु्रपौव 
संख्य यदुनाद्रपभः भरमाथी । 
ततोऽन्बयादज्ञुनमेव वीरः 
सैन्यानि राजंस्तव संनिवायं ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | शत्रुओंको मय डालनेवाले यदुकुरतिख्क वीर 
तात्यकिने इस प्रकार युद्धसखल्मे राजाके पुत्र ओर पौत्र 
अलम्तुपको मारकर आपकी सेनाको स्तन्ध करे फिर अञ्॑न- 
का टी अनुसरण किया ॥ १९॥ 
अन्वागतं ब्ृष्णिवीरं समीर्य 
तथारिमध्ये परिवतंमानम्‌ । 
छनन्तं कुरूणामिपुभिवलानि 
पुनः पुनवोयुमिवाश्चपूगाच्‌ ॥ २० ॥ 


ततोऽवषन्‌ सैन्धवाः साधुदान्ता 

गोश्षीरकन्देन्दुदिमध्रकाराः ॥ 
सुवणेजाङावतताः सदश्वा 

यतो यतः कामयते च॒सिहः ॥ २१ ॥ 
अथात्मजास्ते खदिताभिपेतु 

रव्य च योधास्त्यरितास्त्वद्रीयाः। 
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रीमहाभारसे 





[ द्रोणपर्वणि 





कृत्या सुखं भारत योघसुख्यं 
दुःशासनं स्वत्छुतमाजमीढ ॥ २२ ॥ 
उस समय गोदुग्ध, कुन्द कुसुमः चन्द्रमा तथा दिमके 
समान कानितिवाठे सिंघुदेशीय सुधिक्षित सन्दर धोडेः जो 
लोनेकी जालीसे आदत येः पुरुपरसिं्ट सात्यक्रि जहौ 
जाना चाहते, व्दो-व् उन्टं छे जाति थे।अजमीद वंशी भरतनन्दन | 
इस प्रकार जेते वायु मे्षोकी षटाको दिन्न-भिज् करती रती 
ह, वषे ही वारंवार वारणोद्रारा कौरवसेनाओंका संदार करते 
ओर शनुभकि वी चमे विचरते दु दृष्िवीर सात्यकिको वहो 
आया हुआ देख योद्धाओम प्रधान आपे पुत्र दुःशासनकरो 
अगुआ। बनाकर आपके वहुत-से पुत्र तथा आपके पक्के 
अन्य योद्धा मी शीघरतापूर्वक एक साथ टी उनप्र 
द्ट पड़े ॥ २०-२२॥ 
ते सचेत सभ्परिवायं संख्ये 
शनयमजष्चुरनीकसाहाः । 
स चापि तान्‌ प्रवरः सात्वतानां 
न्यवार्यद्‌ वाणजालेन वीरः ॥ २९ ॥ 


वे सभी बड़ी-वङ्ी चेनाओंका आक्रमण सनेम समथं 
ये | उन सवने युद्धखल्म सात्यफिश्रो चारों ओरसे घेरकर 
उनपर प्रहार आरम्भ कर दिया । साल्यत्ि्भेमणि वीर 





10 ` +भ. 
सात्यक्रिने भी अपने वारणो 1 र 
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से रोक दिया ॥ २३॥ - 8 ( 
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न्ता शिनेः पत्रिभि. पु 9 1 ¢ 4 
दुःदचासनस्याभिजघान त 

चुद्यस्य 

करः 

अजमीढनन्दन | उन सरको रोक ^. 

पौत्र सात्यक्रिने तुरंत दी धनुप उटाकर अग्निक समान 

तेजखी बाणोद्भारा दुःखासनके घोड़ोंको मार डाला ॥ २४॥ 

ततोऽशंनो हषमवाप संख्ये 

छृप्णञ्च दष्टा पुरपध्रवीरम्‌ ॥ २५ ॥ 

उस समय ओीङृष्ण ओर अज्जुन पुरुपोमें प्रधान वीर 

सात्यकिंको उस युद्धभूभिमे उपखित देख यड प्रसन्न हए ॥ 
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इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि अङम्बुपवधे चस्वारंशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तरगत जयद्रथवधपरे अरस्बुपवधविपयङ पक तौ ली सवे अध्याय पुरा दुभा ॥१.६०] 
1 


एकचतारिदादधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यक्षिका अदत पराक्रम, भीकृष्णश्ना अर्जुनको सात्यकिके आगमनकी 
घचना देना ओर अ्नक्री चिन्ता 


६ सजय उवाच 
तमुद्यतं दुःशासनरथं व्रति । 
स्वरितं त्वरणीयेषु धनेजयजयैपिणम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रिगतोनां महेष्वासाः सुवणेविकृतध्यजाः । 
सेनाससुद्रमाविष्टमनन्तं पयेवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह राजन्‌ ! मदाबाहु सात्यकि जल्द 
करने योग्य कायेमिं बड़ी पुती दिखाति ये | बे अर्जुनकी 
विजय चाहते ये । उन्हं अनन्त चैन्य-सागरमं भवि होकर 
दुःातनके रथपर आक्रमण करनेफे छिथ उद्यत देख सोनेकी 
स्वजा धारण कटनवलि त्रिगतदेशीय महाधनुर्षर योदाभनि 
सब ओरसे घेर छया ॥ १-२ || 
अथैनं रथधंदोन सर्वतः संनिवार्य ते। 
अवाकिरञ्छरवातेः टु द्धाः परमधन्विनः ॥ इ । 
र्यतमृहद्वारा सपर ओरते सात्यक्रिको अवरदध करक 
उन परम घुर योद्धाओनि उनपर करोधपूर्वक़ बाण-मूह्की 
वषां आरम्म कर दी ॥ ३॥ 
अजयद्‌ राजञपुच्रास्तान्‌ ्राजमानान्‌ महारणे । 
एकः पञ्चाशत श्रन्‌ सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 
प्रतु उस महाभमरमे शोभा पनेवलि अपने दात्रुल्पर उन 


पचा राजुमार्योको सत्यपराक्रमी सात्यक्रिने अकेठे ही 
परास्त कर दिया ॥ ४॥ 
सश्भाप्य भारतीमध्यं तरुघोपसमाकलम्‌ । 
असिशक्तिगद्‌ापूणमप्ठवं सदिं यथा ॥ ५ ॥ 
तच्राद्भुतमपदयाम शैनेयचरितं र्णे । 
कीरवसेनाका वह मध्यभाग दथेलियोकि चट-चर दाष्दसे 
गज उदा था । खन्न, गच्छि तथा गदा आदि अशन+शलञेखि 
ग्या या ओर नोकारद्ित अगाध जल्के समान दुस्तर प्रतीत 
होता था । वहो परुचकर हमलयेगनि रणभृमिमे सात्यकिका 
अद्धत चरित्र देखा ॥ ५१ ॥ 
प्रतीच्यां दिशि तं दष प्राय्यां पदयामि लाघवात्‌॥ ६ ॥ 
उवीरचौ दक्षिणां पाची थती्ची विदिशस्तथा । 
चत्यन्निवाचरच्छररो यथा रथशतं तथा ॥ ७ ॥ 
वे इतनी फर्तति इथर.उधर जतेथे कि भ उन पश्चिम 
दिद देखकर तुरंत दी पूर्व दिशम भी उपस्थित देखता 
थाः सेका रथिय समान वै 
दक्िणः पृरवं ओर पथिम तथा कोणवतीं दिशामि 
नाच दए-से विचर रटे थे ॥ ६-७॥ 
तद्‌ द्रा चरितं तस्य 


्रिगतोौः सन्यवतन्त संतप्ताः स्वजनं प्रति ॥ 1 ५ 
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हिक समान परक्रमसूचक गतिसे चलनेवाठे सात्यिक 
उस चरित्रको देखकर भिगतदेशीय योद्धा अपने खजनेफ 


स्यि ो कर ताप छे 

~ ब - ३ कते ट पोछे ५ गवे ॥ € ॥ 
(तमु: ११ शराः संख्ये न्यवारयन्‌ 1 

५. ताः, ५ भ 5 9 

। रा । 3 तमत्त द्विपमिवाद्भुदोः ॥ ९ ॥ 
सामु. ४.४ दूरे शररसेनदेशीय शूरवीर 
५ ५५ १६ दवारा उनपर नियन्बण्‌ करते हृष 
^>. ज ' २ रोका, ॐ महावत मतवाछे शयीक्न 
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= मा सहतोदेव सात्यकिः । 
7 .--" .. << थे सोऽचिन्त्यवलचिक्रमः॥ १० ॥ 
तव आन्य वरल ओर पराक्रमसे सम्पन्न महामना सात्यक्षि- 

ने उनके साय युद्ध करके दो दी षड्ीमिं उन हरा दिया ओर 

> फिर कलिङ्गदेशीय धैनिकेकि साथ युद्ध करने खगे ॥१०॥ 

तां च सेनामतिक्रम्य कलिङ्खानां दुरत्ययाम्‌ । 

अथ पाथ महााहुधंनंजयसुपासदत्‌ ॥ ११॥ 
कलिज्गोकी उख दुजेय सेनाको रवछौयक्रर महाबाहू 

सात्यकि कुन्तौकुमार अजंनके निकट जा पर्हुचे ॥ ११॥ 

तरन्निव जले धान्तो यथा स्थलसुपेयिवान्‌ । 

तं दष्टा पुरुपञ्थाघ्रं युयुधानः समाश्वसत्‌ ॥ १२॥ 
जसे जलम तेरते-तैरते थका हुआ मनुष्य खल्मे प्च 

जाय, उसी प्रकार पुरुपरतिर्‌ अज्चुनशो देखकर युयुधानको 

बङा आश्वाखन मिद्य ॥ १२ ॥ 

तमायान्तमभिप्रक््य केदाचः पा्थ॑मद्रवीत्‌ । 

$: अलाचाथाति शैनेयस्तव पाथं पदालुगः ॥ १३॥ 

साप्यकरिको आते देख भगवान्‌ भीक्रप्णने अर्जुनस 





पएकचत्वारिदादधिकरततभोऽध्यायः 
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कृा--प्पा्थं ! देखो, वयद तुग्र चरणोका अनुगामी 

शिनिपीत्र सात्यकि आ रदा 2 ॥ १३ ॥ 

पप शिष्यः सखा चैव तव सत्यपराक्रमः । 

सान्‌ योधांस्दणीृतय विजिग्ये पुरुप्पभः॥ १४॥ 
ध्य्‌ सत्याराक्रनी वीर तुम्दारा शिष्य ओर सला भी 

ै। इस पुरपिदने षमस्त योद्धाभको तिनके समान 

समक्चकर परास कर दिया दै ॥ १४॥ 

प्प प्ौरवयोधानां छृत्वा धोरमुपद्रवम्‌ । 

तव भ्राणैः प्रियतमः किरीदिन्तेति सात्यकिः ॥ २५॥ 
“किरीटवारी अर्युन ! जो तुग्रं प्राणोके समान अत्यन्त 

प्रिय ई वदी यह्‌ सात्यक्रि कौरव योद्धाभमिं घोर उपद्रव 

मचाकर आ रश है ॥ १५ ॥ 

पप द्रोणं तथा भोजं छतवर्माणमेव च । 

कदूर्थारत्य विशिखैः फाटगुनाभ्येति सात्यकिः॥ १६॥ 
“फाल्गुन | यदह सात्यकि अपने बा्णोद्रारा द्रोणाचार्य 

तया भोजवंशी कृतव्मक्ि भी तिरस्कार करे तुम्हारे 

परस आ रहा ६॥ १६ ॥ 

धमराजप्रियान्धेषी इत्वा योधान्‌ वरान्‌ वरान्‌। 

घर दचच कृतास्रश्च फाद्युन(भ्येति सात्यकिः ॥ १७॥ 
“कसगुन [ यर शूरवीर एवं उत्तम असखनोका अता 

सात्यकि धरम॑गजकरे प्रिय तुम्दारे समाचार लेनेके लिये बध- 

बडे योडार्भाश्रो माररर यक्षं आ रद्य ३॥ १५ ॥ 

रत्वा खुदुष्करं कमं संन्यमध्ये मदाधरलः । 

तव द्रनमन्विच्छन्‌ पाण्डवाभ्यति सात्यकिः ॥ १८॥ 
'्पाण्डुनन्दन | मदाचली सात्यकि कौीरवगेनाके भीतर 

त्वन्त दुष्कर पराक्रम करके तुम्दं देखनेकी इच्छाते यञ्च 

आ र्य १॥ १८ ॥ 

बरहनेकरथेनाजो योधयित्वा महारथान्‌ । 

आचायग्रसुखान्‌ पाथं प्रयात्येष स सात्यक्रिः ॥ १९ ॥ 
धायं | युदश्यलपं॑द्रोणाचायं आदि बहते 

महारयियोकरे वाय एकमात्र रथकी सद्टायतसे युद्ध करके 

यह साद्यफि इधर आ रश २ ॥ १९ ॥ 

स्व्रचाहुबलमाधित्य धिदां च वरूथिनीम्‌ । 

भ्रेपितो घमेराजेन पारथषोऽभ्येति सात्यकिः ॥ २० ॥ 
(कुन्तीकरमार { अपने बाहुबल्का आशय ॐ कौरववेनाको 

विदं करके धमराजका भेजा हआ यद साध्यकि ग्ट आ 

रहा ई ॥ २० ॥ 

यस्य नास्ति समो योधः कौरवेषु कथंचन । 

स्मोऽयमायाति कौन्तेय सात्यकिर्युखदुम॑दः ॥ २२॥ 
ुन्तीनन्दन ! कौरवसेनामे फिसी प्रकर भी जिसकी 

खमता करनेव्राडा एक मी योद्धा नं र वौ यह रणदुमद 

सात्यकि यट आ रदा ॥ २१॥ 
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खसेन्याद्‌ विमुक्तो वेसिदो मध्याद्‌ गवामिव । 
निदत्य बहुरमः सेनाः पार्थ॑पोऽभ्येति सात्यकिः॥ २२ ॥ 
पपा | जैञे दिह गारयोके ब्रीचसे अनायास दी निकल 
जाता ३, उघी प्रकार कौरव-खेनाके पेरेखे टकर निकटा 
हआ यह सात्यकि बहुत.वी शतु-ठेनाओंका संहार करके इधर 
आ रद्य १॥ २२॥ 
एप राजसहस्राणां वक्यैः पद्कजसंनिमैः 
आस्तीयं बद्धां पाथंक्षिप्रमायाति सात्यकिः ॥ २३ ॥ 
्वुन्तीनन्दन ! यह सात्यकि सद राजाओकिं कमल- 
ददृश्च मसकोद्वारा इस रणभूमिको पाटकर शीबतापूंक 
इधर आ रहा ६॥ २३॥ 
धष दुयोधन जित्वा आद्भिः सहितं रणे । 
निहत्य जटसंधं च क्षिप्रमायाति सात्यफिः ॥ २४ ॥ 
ध्य सात्यकिं रणभूमिमे माइरयाखदित दुयोधनको जीतकर 
सौर जखसंधका वध करके शीघ य्ह आ रदा ६ ॥ २४॥ 
सधिरोधवतीं रत्वा नदं शोणितकदंमाम्‌ । 
तृणवद्‌ धयस्य कोरघ्यानेष ह्यायाति सात्यकिः ॥ २५ ॥ 
श्लोणित ओर मांषरूपी कीचड़से युक्त खूलकी नदी 
बहाकर ओर कौरव-सैनिकौफो तिनको समान उड़कर 
यह्‌ सात्यकि इधर आ रदा हे, ॥ २५ ॥ 
ततः प्रहण्ः कौन्तेयः केशवं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
न मे प्रियं महावाहो यन्मामभ्येति सात्यक्षिः ॥ २६ ॥ 
तब दर्षे भरे हुए कुन्तीकुमार अञ्जने केशवसे 
कहा--\महाबादयो ! सात्यकि जो मेरे पाच आ रहे ६, यद्‌ 
मुञ्चे प्रिय नां ६ ॥ २६ ॥ 
न॒हि जानामि चृत्तान्तं धर्मराजस्य केशव । 
सात्वतेन विद्ीनः स यदि जीवति वान वा ॥ २७॥ 
(केशव | पता नरी, घ्मराजका क्या दाल टै १ सात्यकिस 
रदित होकर वे जीवित ६ या नहीं १॥ २७॥ 
पतन हि महावाहो रक्षितव्यः स पार्थिवः। 
तमेष कथमुत्सृज्य मम ॒रृप्ण पदादुगः ॥ २८ ॥ 
ध्महाबराद्े । सास्यकिक्ो तो उन्दीकी रशा करनी चाद्य 
यी | भीकृप्ण ! उन्दं छोड़कर ये मेरे पीछे कवे चले 
आये १॥ २८ ॥ 
राजा द्रोणाय चोत्खएः सेन्धवश्चानिपातितः। 
्व्युद्याति च शौनेयमेष भूरिथिवा रणे ॥ २९॥ 
 “इन्दनि राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचायके छिपे छोड़ दिया 
जर सिन्धुराज जयद्रथ भी अमी मारा नदीं गया । इक 


भीमद्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 
सिवा ये मूरिभवा रणम शिनिपौत्र सात्यकिक ओर अग्रसर 
हो रहे ई ॥ २९ ॥ 

सोऽयं गुरुतरो भरः सेन्धवार्ं स } | 
ज्ञातव्यश्च हि मे राजा रक्षितव्यश्च ८94 । 
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जयद्रथश्च हन्तव्यो खम्बते च , 1 
आल्तश्चैष महावाहुरद्पप्राण् सः व ^ 
परिधान्ता हयाश्चास्य हययन्ता ८ 5 
न च भूरिथवाः भान्तः सखदायश्च केव ॥ ३२॥ ८८ ` 1 

(इसके सिवा जयद्रथका भी वध करना है । इधर सुथदेव "छ 
अस्ताचङपर जा रहे ई । माधव | ये मदावाहु सात्यकि इव ` 
समय ककर अस्पप्राण हो रे है । इनके घोड़े ओर सारथि 
मी थक गये ६। कितु केशव | भूरिभवा ओर उनके 
उदायक यके नहीं ई ॥ ३१-३२ ॥ 
अपीदानीं भवेदस्य श्षेममसिन्‌ समागमे । 
कल्िन्न सागर तीत्वौ सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ३६ ॥ 
गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः शिनिपुङ्गवः 1 

ध्या इन दोनेकि इस संघे इख समय शात्यकि सकुशल 
विजयी हो सकरेगे १ कीं एेसा तो नदीं होगा श सत्यपराक्रमी 
हिनिप्रवर मदावरद्धी सात्यकि समद्रको पार करके गायकी 
खुरीके बरार जलम इवने रगे ॥ ३३६ ॥ 
अपि कौरवमुख्येन रतान्रेण मदात्मना ॥ ३४ ॥ 
समेत्य भूरिथवसा स्वस्तिमान्‌ सात्यकिभवेत्‌। 

८कोरवनुकृके मुख्य वीर अख्येत्ता महामना भूरिभवाखे 
भिङ्कर क्या सास्यकिं सदुश रह सकरेगे ॥ २४१ ॥ 
व्यतिक्रममिमं मन्ये धमेराजस्य केशव ॥ ६५ ॥ 
आचायाद्‌ भयसुत्खज्य यः प्र॑षयत्‌ सात्यकिम्‌। 

(केशव | म तो धर्मराजके इस कार्यकरो विपरीत समक्ता 
ह जिन्हे द्रोणाचायंका भय छोड़कर सास्यकिको इधर 
भेज दिया ॥ ३५१ ॥ 
्रदणं चर्मराजसय खगः दयेन इवामियम्‌ ॥ ३६॥ 
निस्यमारंखते द्रोणः कच्चित्‌ स्यात्‌ कुशी चपः। ३७॥ 

“अंसे बाजपश्ची मांसपर श्चपटरा मारता हेः उषी प्रकार 
्रोणाचायं प्रतिदिन धर्मराजको वंदी बनाना चाहते ह | 
क्या राजा युधिष्ठिर सङ शल दोगे ?' ॥६६-३७॥ 
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इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जबद्रथवधपवंणि सात्यक्येनददयने एकचस्वारिशदधिकयाततमोऽप्यायः ॥ १७४१ 1 


इस प्रकार गीमहामारत द्राणप्णके अन्तमत जगद्रयतचपव॑मे सात्यकि भौर अजुंनेका परस्पर 
स्षात्ारविषयक परु सौ श्कताटीसर्बः अध्याय पूरा हुमा ॥ ९.६९ ॥ 
-- --न्व्छन्््-=-- 
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द्विचत्वारिदादधिकदातवमोऽध्यायः 
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द्विवतारिशदधिकदततमोऽष्यायः 


 भूरिभरवा ओर सात्यकिका रोपपूव॑क सम्भापण ओर युद्ध तथा सात्यकिका सिर 






५; 7८ ~ सम > ंजय उवाच 
- ४ ग १ इते सात्वतं युद्धदुमदम्‌ | 
- : तिन्‌ सहसरा समुपाद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 


|>. न ^" है राजन्‌ | रणदुम॑द सात्यकिको 
४ ५ -गथभेन करोषपूर्वक ससा उनपर आक्रमण 


#] 2 
(, श" ्मौरमय िनिपुङ्गवम्‌ । 
. अद्य धासतणस दिष्टया मे चश्चर्विषयमित्युत ॥ २ ॥ 
 *\ चिरभिलपितं काममहं प्राप्स्यामि 
“~ -न हिमे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खजसे रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज ¡ कुषनन्दन भूरिभग्राने उस समय रिनिप्रवर 
सात्यकिंसे इस प्रकार कहा--ध्युयुधान ! बड़े सौमाग्यकी 
बात टै किं आज तुम मेरी ओंखेकि सामने आ गये । आज 
युद्धम म अपनी बहुत दिर्नोकी इच्छा पूणं करगा । यदि तुम 
मैदान छोड़कर भाग नीं गये तो आज मेरे हाथसे जीवित 
नहीं बचोगे ॥ २-२३ ॥ 
अद्य त्वां समरे हत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्‌ । 
नन्दयिष्यामि दादाहं कुख्राजं सुयोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्दाशाहं | तुम सदा अपनेको बड़ा श्रूरवीर मानते हो । 
आज मेँ समरभूमिर्मे तुम्हारा वध करके कुरुराज दुर्योधनको 
आनन्दित करूगा ॥ ४ ॥ 
अद्य मद्वाणनिदेग्धं पतितं धरणीतले । 
द्रकष्यतस्स्वां रणे वीरौ सहित केदावाजँनौ ॥ ५ ॥ 
आज युद्धम वीर भीकृष्ण ओर अजुन दोनो एक साय 
तुम्हं मेरे बाख दग्ध होकर पृथ्वीपर पद्ध हभ देखेगे ॥५॥ 
अद्य धर्मसुतो राजा श्रुत्वा त्वां निहतं मया । 
खवीडो भविता सयो येनासीह भवेितः ॥ £ ॥ 
आज जिन्दनि इख सेनाके मीतर तुम्हारा परवेश्च कराया 
द, वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जनेका 
माचार सुनकर तत्काङ जित हो ज्येगे ॥ ६ ॥ 
अद्य मे विक्रमं पाथा विक्नास्यति धनंजयः । 
. त्वयि भूमौ विनिहते शयाने खधिरोक्षिते ॥ ७ ॥ 
आज जब्र तुम मारे जाकर लूलते खथपय हो घरतीपर 
सो जाओगे, उख समय कुन्तीपुत्र अञ्न मेरे पराक्रमको 
अच्छी तरह जान कगे ॥ ७ ॥ 
.. चिराभिखपितो छेष त्वया सह समागमः । 
~... ~> देवाच्ुरे युद्धे शक्रस्य बलिना यथा ॥ ८ ॥ 
-& ॥ १ ८जञते पूर्वास देवायुर-खंप्ाममे .इन्द्रका राजा बलिक 
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कक 


काटनेके लिमे उद्यत हए मूरिभ्रवाकी जका अजनद्वारा उच्छेद 


साथ युद्ध हुआ था, उशी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध होः 

यह्‌ मेरी बहुत दिनोकी अभिखपा यी ॥ ८॥ 

अद्य युद्धं महाधोरं तव दास्यामि सात्वत । 

ततो श्षास्यसि तच्वेन मद्धीयंयलपौरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
“सात्वत | आज मं तुमह अत्यन्त घोर संग्रामका अवसर 

गा । इससे तुम मेरे बर, वीयं ओर पुरुषायंका यथार्थ 

परिचय प्राप्त करोगे ॥ ९ ॥ 

अद्य संयमर्नी याता मया त्वं निहतो रणे। 

यथा रामाचुजेनाज्ौ रावणिदेक्मणेन ह ॥ १०॥ 
"जसे पूवंकाल्म भीरामचन्द्रजीके भाई लक्ष्मणके द्वारा 

युद्धम रावणकुमार इन्द्रजित्‌ मारा गया था, उसी प्रकार 

इस रणभूमिर्मे मेरे दवारा मारे जाकर तुम आज ही यमराजकी 

संयमनी पुरीकी ओर प्रस्यान करोगे ॥ १० ॥ 

अद्य छ्ष्णश् पाथेश्च धमंयाजश्च माधव । 

हते त्वयि निसत्साहा रणं त्यक्ष्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ ११॥ 
'माघव [ आज तुम्हारे मारे जनेपर भीकृष्णः अर्जुन 

ओर धर्मराज युधिष्टिर उस्वादश्चल्य हे युद्ध बरद कर देगे, 

इसमे संशय नदीं है ॥ ११॥ 

अद्य तेऽपचिति कत्वा श्ितेमौधव सायकैः । 

तत्ड्ियो नन्दयिष्यामि ये त्वया निहता रणे ॥ १२॥ 
'मधुकुलनन्दन | आज तीते माणि तुम्हारी पूजा करके 

म उन वीरोकी लियोंको आनन्दित करेगा, निन्द रणमूमिर्े 

तुमने मार डा हे ॥ १२॥ 

मच्यधचर्विषयं प्राप्तो न त्वं माधव मोक्ष्यसे । 

सिस्य विषयं भ्रापतो यथा श्ुद्रसगस्तथा ॥ १३॥ 
८माघव | उठे कोटं क्षुद्र मूग विकी द्मे पढ़कर 

जीवित नहीं रह कताः उशी प्रकार मेरी ओंँखेकि सामने 

आकर अब तुम जीवित नदीं चट सकोगेः ॥ १३ ॥ 

युयुधानस्तु तं राजन्‌ प्रत्युवाच दसक्िव । 

कौरवेय न संत्रासो विद्यते मम संयुगे ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! युयुधानने भूरिथवाकी यह बाते सुनकर हते 

हुएट-से यद उच्तर दिया--‹छुखनन्दन ! युद्धम भुन्े कभी 

किसीते मय नही हेता ६ ॥ १४॥ 

नाहं भीषयितुं शाकयो वाङ्मात्रेण तु केवखम्‌। 

स मां नि्न्यात्‌ संग्रामे यो मां कुयौज्िरायुघम्‌॥ १५॥ 
“न्धे केवल बातें बनाकर नदीं डराया जा सकता 1 

स्राममे जो मुक्ने गख्र्ीन कर दै, वी मेरा वध कर खकता। 

३॥ १५॥ 
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भीमहदाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


वव 


समास्तु शाश्वतीर्हन्याद्‌ यो मां हन्याद्धि संयुगे । 
कं बृथोक्तंन यदुना कमणा तत्‌. समाचर ॥ १६॥ 

{जो युदधमे मुषे मार सकता दै, वह सदा सर्वर अपने 
दावुर्भोका वध कर सकता दै] अस्तुः व्यथं ही बहुत-सी 
बाते बनानेषे क्या छाम १ तुमने जो कुछ का दै, 
करके दिखाओ ॥ १६ ॥ 
शारदस्येव मेघस्य गर्जितं निष्फलं हि ते। 
श्रुत्वा त्वद्रजितं वीर हास्यं हि मम जायते ॥ १७॥ 

८शरत्काखके मेधके खमान तुम्ारे इस गजंन-तर्जनका 
कुर फल नदीं टे । वीर । तुम्हारी यह गज॑ना सुनफर मुच 
हषी आती ह ॥ १७॥ 
चिरकाटेप्सितं खोके युद्धमस्तु कौरव । 
त्वरते मे मतिस्तात तव युद्धाभिकाह्धिणी ॥ १८ ॥ 
नादत्वाहं निवतिप्ये त्वामद्य पुरुषाधम । 

(कोर | इस रोके मेरी मी तुम्हारे खाथ युद्ध करनेकी 
बूत दिनो अभिलापा थी। वह आज पूरी टो जाय । 
तात | तुमसे युद्धकी अभिलाषा रखनेवाढी मेरी वुद्धि ञ्च 
जस्दी करनेके खये प्रेरणा दे रदी हे । पुरुषाधम { आज 
तुम्हारा वध श्रिये विना म पीछे नहीं टगः ॥ १८३ ॥ 
अन्योन्यं तौ तथा वाग्भिस्तक्षन्तौ नरपुङ्गवौ ॥ १९॥ 
जिघांस्‌ परमक्रुद्धावभिजघ्तुराहवे । 

इस प्रकार एक दूसरेको मार डाल्नेकी इच्छावाठे वे 
दोनो नरभ वीर परस्पर वाम्ब्रार्णोका प्रहार करते हुए उख 
युद्धस्थल्मे अत्यन्त कुपित शे बार्णोद्रारा आघात 
करने खगे ॥ १९२ ॥ 
समेतो तौ मदेष्वासौ शष्मिणौ स्पर्धिनौ रणे ॥ २०॥ 
द्विरदाविव संक वासितां मदोत्कसौ । 

वे दोनों महाधनुर्धर ओर पराक्रमी वीर उस रणधेत्रे 
एक दूषरेवे स्पा रखते हुए हयिनीके ल्व अत्यन्त कुपित 
होकर परस्पर युद्ध करनेबराठे दो मदोन्मत्त दाधिरयोी तरद 
एक दूसरेते भिद़ गये ॥ २०३ ॥ 
भूरिथवाः सात्यकिश्च वय्‌ मौ ॥ 
शारवपाणि घोराणि मे ध । । 

भूरिभवा ओर्‌ सात्यकि दोनों दशरुदमन वीरोनि दो मेषो 
की भोति परस्पर भयंकर बाण-वर्प प्रारम्भ कर दी | २१३ 
सौमदचिस्तु_शेनेयं प्रच्छायेपुभिरायगैः ॥ २२॥ 
जिघांखुभरतधेठ विव्याध शरैः । 

भरतभेषट ! सोमदत्तपग्र भूरिभवाने शिनिप्रवर सात्यकि 
को मार डालनेकी इच्छासे शीघ्रगामी बार्णेद्रारा आच्छादित 
करके तीले बाणेपि घायल कर्‌ दिया ॥ २२९ ॥ 
दशाभिः सात्यकि विद्ध्वा सौमधत्तिरथापरान्‌।। २३ ॥ 
सुमोच निरतान्‌ बाणान्‌ जिघां सुः शिनिपुद्गवम्‌। 
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दिनिवंडाके प्रधान वीर सात्यकिके वधकी इच्छसे भूरि- 
अवाने उन्हं दस बाणोखे घायल करके उनपर ओर भी बहुत- 
ते पने वाण छोडे ॥ २३९ ॥ 
तानस्य विदिखांस्ती्णानन्तरिकषे श - 
अप्राप्तानज्ञमायाभिरग्रसत्‌ सासु ` +~ 

परजानाय | प्रभो  सात्यकिनि( (अस; 
बाणोंको अपने पास आनिके पूरव ५.८ . 
आकाशे दी नष्ट कर दिये ॥ २४६ ॥ ,“ पुन 1 


तौ पृथक्‌ शख्वपौभ्यामवपंतां एास्तदूः दः (क व. 
उत्तमाभिजनौ वीरौ इरुदृष्णिय( 1 + 
वे दोनों बीर उत्तम कुलम उत्पन्न ह ? +, (भुः; ` 
ङुखकी कीर्तिका विस्तार कर रहा या तो दूसरा इृष्णिवंशका {८ 
यश॒ बदा रहा या । उन दोनोनि एक दकषरेपर पएयक्‌ एयक 
अख्र-शस्नोकी वर्षा की ॥ २५१ ॥ 
तौ नसैरिव शादो दन्तैरिव महाद्विपौ ॥ २६॥ 
रथद्ाक्तिभिरन्योन्यं विशिन्नेश्वाप्यृन्तताम्‌ । 
जसे दो षह नखि ओर दो बड़े-बड़े गजराज दौँतखि 
परस्पर प्रहार करते दै, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ-शक्तियों 
तया बाणोद्वापा एक दूसरेको क्षत-विक्षत करने खगे ॥२६१॥ 
निर्भिन्दन्तौ हि गात्राणि विक्षरन्तौ च श्योणितम्‌।२७अ 
व्यष्टम्भयेतामन्योन्यं प्राणद्यताभिदेविनौ 
प्रार्णोकी बाजी ख्गाकर युद्धका ज्‌आ खेख्नेवाडे वे दोनों 
वीर एक दृसरेके अङ्गोको विदीणं करते ओर खूल॒बहाते 
हृष्ट एक दूसरेको रोकने गे ॥ २७१ ॥ 
पवमुत्तमकमौणौ ङुरुबृप्णियशास्करौ ॥ २८॥ 
परस्परमयुध्येतां वारणाविव यूथपौ । 
कुख्कुर तथा बृष्णिवंशके यश्चका विस्तार करनेवाले 
उत्तमकमा भूरिभवा ओर सात्यकि इस प्रकार दो यूथपति 
गजराजेकि समान परस्पर युद्ध कले च्म ॥ २८३. ॥ 
तावदीर्घेण कटेन वबक्मोकपुरस्छृतौ ॥ २९ ॥ । 
यियासन्तौ परं स्थानमन्योन्यं संजगजंतुः । 
ब्रहमलोकको सामने रखकर परमपद्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छाव वे दोनों वीर जु कार्तक एक दूरषरेकी ओर 
देखकर गजेन-त्जन करते रदे ॥ २९३ ॥ 
सात्यकिः सौमदत्तिश्च शरदृए-था परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
हृष्टवद्‌ धातराषराणां पदयतामभ्यवषंताम्‌ । 
सात्यकि ओर भूरिभवा दोनो परस्पर यारणोकी बोखार 
कर रहे थे ओर धृतराष्के सभी पुत्र षम भरकर उनके 
क दद्य देख रदे थे ॥ ३०६ ॥ 
कन्त जनास्तौ तु युध्यमानौ युधाम्पती ॥ ३ हः 
यूथपौ वासितादेतोः प्रयुद्धाविव कुञ्जरौ । 
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जयद्रुथवधपवं ] 


से हथिनीके सिये दो गूथपति गजराज परस्पर धोर युद्ध 
करते हं, उसी प्रकार आपके छड़नेवाे उन योदधाअकि 


| _ खव तयोग दाक यनकर देखने लो ॥ ३१२ ॥ 


१“ तत्वा धषी विनिरृत्य च ॥ ६२॥ 
(1 समेयातां महारणे। 






पाम प्त गड मारकर धनुष काट दिये तथा 


ध 4. ५३द््ना ही रथदहीन होकर खद्ध-युद्धके द्वि 
नरा गये ॥ २३२३ ॥ 


ध 11. चित्रे प्रगह्य विपु द्युभ ॥ ३३ ॥ 
~<: > .ी छत्व समरे तौ विचेरतुः । 
बैरक चमदधेसे यनी हुईं दो विचिभः सुन्दर एवं विद्याख 
दाङ लेकर ओर तखवार्ोको म्यानसे बाहर निकालकर वे 
दोनों समराङ्गणमे विचरने लगे ॥ ३३१ ॥ 


चरन्ती धिविधान्‌ मागन्‌ मण्डलानि च भागशः। ९४। 
सुहराजघ्नतु कृदधावन्योन्यमरिमवंनौ । 
सख्गो चिश्रवमोणौ सनिष्काज्दभूषणौ ॥ ३५॥ 
करोमे भरे हुए वे दोनों शत्रुमर्दन वीर एयकः-प्रयक 
नाना प्रकारके मागं ओर मण्डल ८ पैतरे ओर दौव-पैच ) 
दिखाते हुए एक दूसरेपर बारंबार चोट करने लो । उनके 
हर्थोमि तल्वारे चमक रदी थीं । उन दोनोके टी कवच 
विचित्र थे तथा वे निष्क ओर अङ्गद आदि आभूषणेधि 
विभूषित थे ॥ ३४-३५ ॥ 
शरान्तसुद्धान्तमाविद्धमाश्ुतं विद्युतं खतम्‌ । 
सम्पातं समुदीणं च दशयन्तौ यशखिनौ ॥ ३६॥ 
असिभ्यां सम्प्रजहाते परस्परमरिश्मौ । 
दातरुर्ओका दमन करनेवाठे बे दोनो यशखो वीर भ्रान्त 
उद्भान्तः आविद्धः आप्तः विष्डतः खत, सम्पात ओर 
समदीणं आदि गति ओर पैतरे दिखाते हुए परस्पर तल्वारो- 
का वार करने ङ्गे ॥ ३६३. ॥ 


उभौ छिद्रेषिणौ वीरावुभौ चितं ॥३७॥ 

वृशचंयन्ताबुभौ शिक्षां लाघवं सौषवं तथा । 

रणे रणछृतां भ्ठावन्योन्यं पर्यकर्षताम्‌ ॥ १८॥ 
दोना ्ी बीर एक दुसरेके छिद्र (परहार करनेके अवसर) 

पानेकी इच्छा रखते हूए विचित्र रीत्िसे उछञ्ते-कूदते थे | 

दोनों टी अपनी शिक्षा, फु्तीं तथा युद्ध-कौशङ दिखाते 

हए रणभूभिमे एक दूरेको खाच रदेये। वे दोनों ष्टी 

योद्धा भेट ये ॥ ३७-२३८ ॥ 

मुहर्तमिव राजेन्द्र॒ समाहत्य परस्परम्‌ । 


, ~: ~ -तां सर्वसैन्यानां वीरावाश्वसतां पुनः ॥१९॥ 
. „° „गसिभ्यां चर्मणी चिते शतचन्द्रे नराधिप । 


< निदर्य पुख्पव्याघ्नौ 


@-0. ॥५॥(॥11८९511 2118811 \/88185 06100. 01011260 0४ 6870011 


बाहुयुद्धं प्रचक्रतुः ॥ ४०॥ 


द्विचत्वारिंरादधिकदाततमो ऽध्यायः 
=-= 


वाहुभिः समसज्जेतामायसेः 
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राजेनद्र [ उस समय विशाम करती हुं सम्पणं सेनां 
के देखते देखते ख्गभग दो घड्ीतकं एक दूसरेपर 
तल्वारोसि चोट करके दोननि दोनी सो चन्द्राक्रार 
विहृति सुशोभित विचित्र ठाङे कार डालीं | नरेश्वर | फिर 
वे दोनों पुरुषि भुजार्ओदवारा मस्ल-युद्ध करने ल्म ॥ 
व्यूढोरस्क दीधेयुजौ नियुदधङशलाबुभौ । 
पर्पिरिव ॥ ४१॥ 
दोनाके वक्षःखल चौद भौर युजा बड़ी-बड़ी थी । 
दोर्ना ही मल्छ-युद्धर्मे कुल ये ओर रोके परिषोके समान 
सुदृद्‌ शुजाओंद्वारा एक दषरेते गुय गये ये ॥ ५१॥ 
तयो राजन्‌ सुजाघातनिप्रदपग्रह।स्तथा । 
शिक्तावरखमुद्भूताः सवंयोधग्रदर्पणाः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | उन दोनोके भुजा्ओदारा आघात; निग्रह 
( दाय पकड़ना ) ओर प्रग्रह ८ गतं हाय कगाना ) आदि 
दाव उनकी शिक्षा ओर बरखक अनुरूप प्रकट दोकर समस्त 
योदा्ओंका दषं बदा रदे थे ॥ ४२॥ 
तयोन्ंवर्यो राजन्‌. समरे युध्यमानयोः । 
भीमोऽभवन्मदादाच्डो वज्नपर्वतयोसिवि ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ | समरभूमिमं जुरते हुए उन दोनों नररटकि 
पारस्परिक आधातसे प्रकर होनेवाव्म महान्‌ राब्द्‌ वज्र ओर 
पवंतके टकरानेके समान भयंकर जान पड़ता या ॥ ५३ ॥ 
द्विपाविव विषाणाग्रैः शद्गैरिव महर्षभौ । 
भुजयोकत्राचयन्धेश्च शिरोभ्यां चावघातसैः ॥ ५४॥ 


पादावकषंसंधानेस्तोमराङ्कशलासयं । 
पावोदरबिवन्धेश्च भूमावुद्‌ भरमणैस्तथा ॥ ४५॥ 
गतग्रत्यागताक्षेपैः पातनोत्थानसम्छतैः । 


युयुधाते महात्मानौ कुटसात्यतपुङ्गवौ ॥ ४६॥ 

वे दो शायी दोतिकि अग्रमागसे तथा दो सड यगि 
लड़ते ६, उसी प्रकार वे दोना वीर कमी मुजपादाे बँषिकर, 
कभी धिरोकी टकर लगाकर, कमी वैरे खींचकर, कभी 
दरम पेर व्येट करः, कमी तोमरप्रदारके समान ताछ 
ठोकिकरः कमी अङ्कुश गङानेके समान एक दूसरेकरो नोच 
कर, कमी पादयन्ध, उद्रयन्ध, उद्‌ भ्रमेण, ग॑त, परतयौगत, 
आर्य, पतन, उत्थान जीर संष्डतै आदि दार्वो प्रदर्थन 
करते हृए्ट वे दोनों महामनस्वी कुरु ओर सात्वतवं शके 
प्रमुख वीर परस्पर युद्ध कर रषे ये ॥४४-४६॥ 


द्वात्रिरात्करणानि स्युयानि यानि भास्त। 


तान्यद्‌शंयतां तत्र॒ युध्यमानौ महावलौ ॥ ४.७ ॥ 


॥पषाायारपकात्याताागायाारोणार 
१. पृष्वीप्र भमाना । २. प्रतिदरन्द्रौकी ओर बना । ३. पीठे 
हीर्ना । ४. पष्ठाढना ५. एष्वीप्रर परकना । ६. उ्ञ्फर शा 
होना 1 ७. पीड छ्गाना । 
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मारत | इस प्रकार वे दोनों महाग्रली वीर परस्पर 
जूहयते हुए मस्ल-युद्धकी जो बत्ती कला दै उनका प्रदशंनं 
करने छगे ॥ ४७॥ | 

क्षीणायुधे सात्वते युध्यमाने 
ततोऽ्रवीदज्जुनं वास्ुदेवः। 
पदयस्वैनं विरथं युध्यमानं 
रणे वरं सर्वधुधंराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

तदनन्तर जब अल्न-शल्न न्ट हो जानेपर सात्यकि युद्ध 
कर रहे ये, उख समय भगवान्‌ भीक्ष्णने अर्जुनञे कहा- 
(पाथं | रणे समस्त धनुर्घारि्येमिं भेष्ठ इथ सात्यकिकी ओर 
देखो । यह रथदीन होकर युद्ध कर रहा हे ॥ ५८ ॥ 
( सीदन्तं सात्यकि पद्य पार्थैनं परिरक्ष च ॥ ) 
भ्रविष्टो भारतीं भिस्वा तव पाण्डव पृष्ठतः । 
योधितश्च महावीर्यैः सर्वैभौरत भारतैः ॥ ४९॥ 

“कुन्तीनन्दन | देखो, सात्यकिं दिथिख हो गया द । 
इसकी रक्षा करो । भारत ! पाण्डुनन्दन | तुमरे पीे-पीे 
यह कौरव-खेनाका व्यद भेदकर भीतर भुस आया ह ओर 
भरतवंशके प्रायः षभी महापराक्रमी योद्धाओेकरि साय युद्ध कर 
२.४ ४९॥ 
(धातेराषट्रश्च ये सुख्याये च मुख्या महारथाः 
निहता दृष्णिवीरेण दातशोऽथ सदना, ॥ ) 

दुर्योघनकी सेनाम जो मुख्य योदा ओर प्रधान महारथी 
ये, वे सेका ओर हजारो की संख्याम इ बृष्णिवंशी वीरके 
हायवे मारे गये ६ ॥ | 
परिधान्तं युघां अष्टं सम्परास्तो भूरिदक्षिणः । 
युद्धाकाद्षी समायान्तं नैतत्‌ सममिवाञ्जुन ॥ ५०॥ 

अजगन | यहो आता हुआ योद्धाओमिं भेट सात्यकि 
बहुत यकर गया दै, तो मी उखके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे 
यमि पयाप् दक्षिणा देनेवाल भूरिभवा आये दै । यष युद्ध 
समान योग्यताका न ३, ॥ ५० ॥ 
ततो भूरिधवाः छद्धः सात्यकि युदधदुमदः। 
उद्यम्याभ्याहनद्‌ राजन्‌ मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५१॥ 

राजन्‌. | इती समय क्रोधे भरे हृए्ट रणदुर्मद भूरि- 
भवाने उच्योग करके सास्यकिपर उसी प्रकार आपात किया; 


जैवे एक मतवाल्ा हाथी दृशे मदोन्मच हाथीपर चोट 
करता द ॥ ५१ ॥ 


कृदयो्यांधसुख्ययोः । 
केशवाञ्जुनयो राजन्‌ समरे प्रेक्षमाणयोः ॥ ५२॥ 
नरेश्वर ! समराङ्गणमे रथपर बेठे हुए करोषभरे योद्धाओं- 
म भ भीष्ण ओर अञ्जन वह युद्ध देख रहे ये ॥ ५२ ॥ 
अथ कृष्णो महावादुरज्जुनं प्रत्यभाषत । 


यदय इष्ण्यन्धकव्यात्रं सोमदत्तिवशं गतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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तव महाबाहु भीृष्णने अजने कहा-पाथं | देखो 
ष्णि ओर अंषकवंशका वह्‌ भे वीर भूरिभवाकरे वशम हो 
गया दे ॥ ५३ ॥ 
परिधान्तं गतं भूमौ व कर्म॑ 
तवान्तेवासिनं वीरं 
(वह्‌ अत्यन्त दुष्कर कमं कवे :~ ` . > 
थ्वीप्र गिर गया दै । अञ्जन ! वीरः. 4. ठ 
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शिष्य है | उफी रक्षा करो ॥ ५४ ॥ | पन „8८ 
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त्वत्छृते पुरुवव्याच्र तदद्य क्रियत ६: 9 प ^. -' 
प्पुरुषरिंह अन ! प्रभो | यह भे वर तुम्शरे च्वि ् न | 
यहशीर भूरिभवके अधीन न हो जायः एेखा खी प्रयत करोः॥ ८, 
अथात्रवीद्धु्टमना वाञुदेवं धनंजयः । ५ 
पद्य दृष्णि्रवीरेण कऋीडन्तं ऊुखपुङ्गवम्‌ ॥ ५६॥ 
महाद्धिपेनेव बने मत्तेन हरियूथपम्‌ । 
तब अर्जुने प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ शरीकृष्णसे 
कटा-“भगवन्‌ | देखियेः जैत कोई सिंहोंका यूथपति वनमें 
मतवाले महान्‌ गजक्रे साथ क्रीडा करे, उघी प्रकार कुखकुल- 
शिरोमणि भूरिभवा बृष्िवंदाके प्रमुख यीर सात्यकिके साय 
रणक्रीडा कर रे £ ॥ ५६१ ॥ | 
संजय उवाच 
इत्येवं भाषमाणे तु पाण्डवे वै धनंजये ॥ ५७ ॥ 
महानासीत्‌ सेन्यानां भरतर्षभ । 
तदुद्यम्य महाबाहः सात्यकि न्यहनद्‌ भुवि ॥ ५८॥ 
संजय कते है--मरतशरेष्ठ | पाण्डुनन्दन अर्जुन 
इश प्रकार कटदहोरटे थेफि सेनिकेमिं मान्‌ हादाकार 
मच गया । महाबाहू भूरिभवाने सात्यकिको उठाकर धरती- 
प्र पटक दिया ॥ ५७-५८ ॥ 
स सिह इव मातङ्गं चिकेन भूरिदक्षिणः । 
व्यरोचत ॒कुरध्र्ठः सात्वतप्रवरं युधि ॥ ५९॥ 
जेते सिंह कधी मतवाढे हाथीको खचता ह, उसी प्रकार 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे कुशे भूरिभवा युद्धस्थले सात्वत- 
वंके प्रमुख वीर सात्यकिको षसीरते हुए बड़ी शोभा 
पारदेये॥ ५९॥ 
अथ कोशाद्‌ विनिष्टृष्य खङ्गं भूरिधवा रणे । 
निजग्राह पदा चोरस्यताडयत्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर भूरिभवाने रणभूमिमे तङ्वारको म्यानसे पराहर 


निकालकर सात्यङिकी चटिया पकड़ ली ओर उनकी छाती 
खात मारी ॥ ६० | - 


(4 कतो 





ततोऽस्य छेततुमारज्धः शिरः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ 


वि क, 
ताबत्क्षणात्‌ सात्वतोऽपि शिरः सम्भ्रमयंस्त्वरन्‌।६१। 
। | 


(-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 % 


जयद्रथवधपवं ] 


[िकयणिणक्येाकयकषकषकण्यककरन्क्दग्न्कनकरष्करकवन्याययसस विरि 111 र = -------~ 








दविचत्यारिदादधिकदाततमोऽथ्यायः 


२३५०५ 





फिर उश्वने उनके कुण्डलमण्डित मस्तकको धड़े 
अङग कर देनेका उन्रोग आरम्भ किया । उस समय सात्यकि 
भी ब्रड़ी ओीघ्रताके साय अपने मस्तकको श्ुमाने सगे ॥६१॥ 


री. पूणो <“ जालो दण्डविद्धं तु भारत । 
नः. त (वाहना केशाधारिणा ॥ ६२॥ 
~ 481 ई): छेदे ङंडा डालकर अपनी चाक 
(शामः धर केच पकडे इए, मूरिभवाके रके 

५ (४; ५ ३ ईने सिस्य घुमने लगे ॥ र ॥ 

\ ५१; न्तं सात्वतमादये । 

ई < 9 [जन्‌ व ॥ ६३॥ 
(~ भकार युद्धभूमिमे केश खचि जनके कारण 
ˆ-, सरात्यकिको कति देख भगवान्‌ भीकृष्ण अजुनसे पुन 
, “> इ प्रकार बोठे--॥ ६३ ॥ 
>; पद्य चृष्ण्यन्धकन्याघ्रं सौमदत्तिवशं गतम्‌ । 

तव शिष्यं महावाहो धचुण्यनवरं त्वया ॥ ६४ ॥ 
'्हाबाह् ¡ देखो; वृष्णि ओर अन्धकरवंशका वह शि 









=^ 





भूरिभवाके वशम पड़ गाया दै । यह तुम्हारा शिष्य ह र 
घनुरविमे तुमसे कम नी ६ ॥ ६४॥ 
असत्यो विक्रमः पाथं यत्र भूरिथवा रण। 
ह विरोषयति वाष्णैयं सात्यकिः सत्यविक्रमम्‌ ॥ ६५॥ 
पार्थं | पराक्रम मिथ्या है, जिला आभय लेनेपर भी 


बरृष्णिवंशी सत्यपराक्रमी सात्यके रणभूमि्मे भूरिभवा 
बद्‌ गये ई ॥ ६५ ॥ 
पवमुक्तो महावाहुवोखुदरेवेन पाण्डवः । 
मनसा पूजयामास भूरिथवसमाहवे ॥ ६६ ॥ 
भगवान्‌ भीद्कष्णके एता क्नेपर पाण्डुपुत्र महाबाहु 
अर्जनने मन-दी-मन युद्धस्थले मूरिभवाकी प्रशंसा की ॥ 
चिक्र्षन्‌ सात्वतशष्टं कऋीडमान इवाहवे । 
संद्षयति मां भूयः करूणां कीर्तिबधनः ॥ ६७ ॥ 
कुखकुर्की कीतिं बदानेवाडे भूरिभवा इत युद्धस्थले 
सात्वतकुखके भ्ठ वीर सात्यकिको घ्ीटते हुए खेख-सा कर 
रहे ई ओर बारंबार मेरा दषं द्‌ रदे ६ ॥ ६७ ॥ 
प्रवरं वृष्णिवीराणां . यन्न हन्याद्धि सात्यकिम्‌ । 
महाद्विपमिवारण्ये सगेन्द्र॒ ध्व ॒कपंति ॥ ६८ ॥ 
जैवे विद वनम किशी मदान्‌ गजराजश्नो खीचता टैः 
उशी प्रकार ये भूरिभवा गृष्णिवेशके प्रमुख बीर सात्यकरिको 
वीच रदे ई उवे मार नदीं रदे ६ ॥ ६८ ॥ 
एवं तु मनसा राजन्‌ पाथः सम्पूज्य कौरवम्‌ । 
चासुदरेवं महावाहुरजुंनः भरत्यभाषत ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ | इ प्रकार मन-दी-मन उस कुर्वंशी वीरकं 
प्रशंसा करके महाबाहु कुन्तीकुमार अज्ञनने भगवान्‌. 
भीकृष्णते कदा--॥ ६९ ॥ 
सैन्धवे सक्तदष्टित्याश्ैनं पदयामि माधवम्‌ । 
पतत्‌ त्वसुकरं क्म याद्वा करोम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 
श्रमो | मेरी दष्ट चिन्धुराज जयद्रयपर खगी हदं यी । 
दशकिये म॑ सात्यकिको नदं देख रशा था} परंतु अवरम 
इस यदुवंशी वीर की रश्चाक्रे किये यड्‌ दुष्कर कम करता द्ू"॥ 
इत्युक्त्वा वचनं कुबन्‌ वाखुदेवस्य पाण्डवः । 
ततः श्वुरपरं निदितं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ७१॥ 
खा ककर भगवान्‌ भीकृष्णकी आज्ञाका पालन 
करते हुए पाण्डुनन्दन अजने गाण्डीव घनुप्रपर एक तीखा 
कुरप्र रक्ला ॥ ७१ ॥ 
पार्थयाहुविखष्टः स मदोद्केव नभदच्युता । 
सखज्गं यक्षदीटस्य साङ्गदं वाहुमच््छिनत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अञुनकी भुजाअसि छदे गये उव श्ुरप्रने आकाशसे 
गिरी हुईं बहुत बड़ी उल्काके समान उन यशी मूरिभवा- 
के बाजुषंदविभूधित ( दादिनी ) मुजाको खन्गसषित 
काट गिराया ॥ ७२ ॥ 


्रीमहाभारते द्रोणप॑णि जयद्रथवधपवंणि मूरिश्रवोयाइुच्छेदर द्विवस्वाररिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत द्रोणपके अन्तभत जयद्रथघपव॑मे भूरिश्रनाको भुजाद्रा उच्छदविषयक 
प्क सौ बयाकीस्े अध्याय पुरा हुभा ॥ १४२ ॥ 


ब 
9 कै 
(9 


अ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक मिराकर कुक ७३३ श्लोक दं ) 
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भीमहाभारते 


{ द्रोणपर्वणि 








न्रिचत्वारिशदधिकराततमोऽष्यायः 
मूरिभवाक्ा अजनो उपारम्भ देना, अजुनका उत्तर ओर आमरण अनशने 


षयि बेटे हए भूरिभवाका सात्यफिके द्वारा बध 


सजय उवाच 
स ॒बाहुन्येपतद्‌ भूमौ सखङ्गः सश्यभाङ्गदः। 
आद्धल्ीवसोकस्य दुःलमद्भतसुत्तमः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ 1 भूरिभवाकी सुन्दर ाज्‌- 
बंद्से विभूपित वह उत्तम रोह समस्त प्राणि्योके म्मे 
अद्भुत दुःखका संचार करती हुईं खद्धसदित कटकर 
परथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
अरिष्यन्‌ हतो वाहुरटदयेन किरीटिना । 
न्यपतव्‌ भूमौ पञ्चास्य दव पन्नगः ॥ २ ॥ 
महार करनेके स्मि उद्यत हदं वह भुजा अलक्ष्य 
अशुनके पासे कटकर पोच मुखवाले सप॑की माति यदे 
वेगखे षृ््ीपर गिर पदी ॥ २ ॥ 
स मोधं तमात्मानं षट पार्थेन कौरवः । 
उत्खज्य सात्यकि क्रोधाद्‌ गेयामास पाण्डवम्‌॥ ३॥ 
कुन्तीकुमार अञ॑नके द्वारा अपनेको असफ़ठ किया हुआ 
देख कुखवंशी भूरिभवाने ऊुपित हो सात्यकिको छोडकर 
पाण्डुनन्दन अजुनङ़ी निन्दा करते हुए कष्टा ॥ ३॥ 
" ( ख विवाहुमेहाराज पकपक्ष इवाण्डजः । 
प्कचक्रो रथो यद्वद्‌ धरणीमास्थितो नूपः । 
उवाच पाण्डवं चेव सरवश्षत्रस्य श्ण्वतः ॥ ) 
महाराज [वे राजा भूरिभवा एएकर्योदे रित हे एक पौल- 
के पक्षी ओर एक पिये रथी भोति पृथ्वीपर खड़े टो 
शम्पूणं छन्नयोके सुनते हुए पाण्डुपुत्र अज्ज॑नखे बोढे ॥ 
भूरिश्रवा उषाच 
चलं वत ॒कोन्तेय कर्मेदं इतवानसि । 
अपदयतो विषक्तस्य यन्मे बाहुमचिच्छिद्‌ः ॥ ४ ॥ 
भूरिथिवा योले-डुन्तीकुमार | तुमने यह बड़ा 
कृटोर कमं क्या है; क्योकि भै तुम्हे देख नदीं रश था 
ओर दृलेते युद्ध करनेमे लगा हुभा या, उव दथामे तुमने 
मेरी बोह काट दी ६॥ ४॥ 
कि च॒ वक्ष्यसि राजानं धर्मपुर युधिष्ठिरम्‌ । 
कबोणो मया संख्ये हतो भूरिथवा रणे ॥ ५ ॥ 
तुम घमंपुत्र राजा युिषटिसे क्या कटोगे १ यहीन कि 
` भ्भूरिभवा किती ओर कायम लगे थे ओर भने उशी दशाम 
उन्हं युद्रमे मार डला ३ ॥ ५ ॥ 
इदमिन्द्रेण ते साशादुपदिषं महात्मना । 
मखं सद्रेण चा पाथं द्रोणेनाय पेण चा ॥ ६ ॥ 
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सोऽयुध्यमानस्य कथं रणे प्रह“पुनः, 1: 4 ` 


॥, भ्म 


५, क 
तुम तो इ लोकम दूसरो मधि 
ह, पिर ज दहर णय सुद नहीं कर (1. १ 
संपरामम तुमने कैवे परहार फिया १ ॥ ७ | << <+ ` = 
न॒ प्रमत्ताय भीताय विरथाय प्रयाचते । 
ऽ्यसन॒ वतंमानाय प्रहरन्ति मनखिनः॥ ८॥ 4 
मनखी पुरुध अतावधानः डरे हुए, रथहीनः प्राणोकी 

भिक्षा मोगनेवाले तथा संकटे पड़े हु मनुस्यपर प्रहार 

नदीं करते ह ॥ ८ ॥ 

श्दं तु नीचाचरितमसत्पुरुपसेवितम्‌ । 

कथमाचरितं पाथं पापकमं खदुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ { 
पाथं | यह नीच पुरर्षोद्मरा आचरित आर दु युरर्पौ- 

द्वारा उेवित अत्यन्त दुष्कर पापकर्म तुमने केसे किया १।९॥ 
ग॒ सुकरः त्वाहरायंकमं धनंजय । 

सनायकमं त्वायंण सुदुष्करतमं भुवि ॥ १०॥ 
धनंजय | भे पुरुषके स्वि भे कर्म ही सुकर बताया 

गया ६ । नीच कर्मा आचरण तो इष ¶थ्बीपर उसके लि 

अत्यन्त दुष्कर माना गया दै ॥ १० ॥ 

येषु येषु नरव्याघ्र यत्र॒ यत्र च वर्तते , 

भाद तच्छीलतामेति तदिदं त्वयि द्यते ॥ ११॥ 
नरव्या्र ¡ मनुष्य जर्हो-जर्हा जिन-जिन रोगे समीप 

रहता ४, उसमे शीध्र हौ उन लोगोका शीङ-सखमावं आ 

जता ६; यदय बात तुमे भी देखी जाती १ ॥ १ १॥ 

कथं हि राजवंद्यस्त्वं कौरवेयो विरोपतः । 

श्चत्रधमोद पक्रान्तः ५ ॥ १२॥ 
अन्यथा राजाके वंशज ओर विदोपतः कुख्कुलमे 

शेकर मी तुम शषत्रिय-धरमंसे कैसे गिर जाते ? तुम्दारा सीर 

स्वभाव तो बहुत उत्तम या जौर तुमने भ बरतोंका पालन 

भीकियाया॥ १२॥ 

ष्टं त॒यदतिश्द्ं वाष्णेयायें छृतं त्वया । 

व र नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ १३॥ 
तमन सात्यिक बचनेकेख्यिजो य 

कमं किया दैः यह्‌ निश्चय ही वसुदेवनन्दन र र 


१ + शठे 
+ कण) 


द, तुम यद नीच विचार सम्भव न्दी ह ॥ १३॥ 


` रप्र .4नभामशच 


जयद्रुथवधयवं ] 





को हि नाम भ्रमत्ताय परेण सह युध्यते । 
रदश ऽ्यसनं दाद्‌ यो न छष्णस्ओो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
| नव  सनुष्य हे, जो वूसरेके साय युद्ध करनेबाढे 
द: संकट प्रदान कर सकता ह । जो 
न, देता कमं नहा बन सकता | १५॥ 

भ्हीम 1 3 दः 

} श्रकृत्येव च गर्हिताः । 

1 ५६ (ति भ्रमाणं भवता कताः ॥ १५॥ 











एवसु" गः ¶ष् पाथां भूरिधवसमव्रवीत्‌ । 
रणभूमिर्मे भूरिभवाके रेषा कदनेपर अजने 
उससे कहा ॥ १५१ ॥ 
अर्जुन उवाच 
व्यक्तं हि जीयंमाणोऽपि बुद्धि जरयते नरः ॥ १६॥ 
अनथंकमिदं सवं यत्‌ त्वया व्याहृतं प्रभो । 
जानन्नेव हपीकेशं गहंसे मां च पाण्डवम्‌ ॥ १७॥ 
अज्ञुन वोदे-प्रमो ¡ य स्य्ट है कि मनुष्यके वृदे 
होनेके साय-साय उधकी बुद्धि मी बूढी ह्यो जाती । तुमने 
इस समय जो छख कहा हैः बह सव व्यर्थं है । तुम सम्पूर्णं 
इन्द्ियेकि नियन्ता मगवान्‌ शीकृष्णको ओर मुञ्च पाण्डुपुत्र 
अन्लुनको मी जानते हो, तो भी हमारी निन्दा करते शे ॥१६-१५७॥ 
संप्रामाणां हि धरम॑क्षः सर्व॑श्ास्राथंपारगः। 
न चाधर्ममहं कुर्या जानं द्यैव हि सह्यसे ॥ १८॥ 
मँ संग्रामके धर्मोको जानता हँ ओर सम्पूणं वेद-शा. 
के अर्थान पारंगत ह म किसी प्रकार अधमं नी कर 
सकता; यह जानते हुए भी तुम मेरे विषयमे मोदित श 
रहे हो ॥ १८ ॥ 
युध्यन्ति क्षत्रियाः शाक स्वैः स्वैः परिबता नराः 
श्रादमिः पिठ्भिः पुत्रैस्तथा सम्बन्धिवान्धवेः ॥१९॥ 
वयस्वैरथ भितरेश्च ते च वादं समाधिताः। 
क्षन्नियलोग अपने-अपने माईः पिता, पुत्रः सम्बन्धी, 
बन्धु -बान्धर्वो, खमान अवस्यावाढे साथी ओर मित्रोत धिरकर 
शतरुभकि साय युद्ध करते ह । वे सब्र खोग उस प्रधान 
योदधाके वाहूयख्के आधित होते द ॥ १९३ ॥ 
स कथं सात्यकि शिष्यं खुलसम्यन्धमेव च ॥ २० ॥ 
अस्मदर्थे च युध्यन्तं त्यक्त्वा प्राणान्‌ दुस्स्यजान्‌ ॥ 
मम बाहुं रणे राजन्‌ दक्षिणं युदुमंदम्‌ ॥ २१॥ 


2 श (स युष्णि ओर अन्धकवंशके लोग तो संस्कार 
< 9 + वरस्करनेवठि ओर खमावसे ही निन्दित 
ने प्रमाण चैते मान लिया १॥ १५॥ 


, ( निरृष्यमाणं तं दष्ट कथं शत्रुवशं गतम्‌ । 
„ त्वया विकृष्यमाणं च दष्टयानसि निष्कियम्‌ ॥ ) 


सात्यकि मरा शिष्य ओर्‌ सुखप्रद सम्बन्धी हे । बह मेरे 


त्रिचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः 


2५०७ 








टी स्यि अपने दुस्त्यज प्रार्णोका मोद छोडकर युद्ध कर रहा 
ह । राजन्‌ ! रणदुर्मद सात्यकि युद्रस्यदम मेरो दाहिनी 
ञुजाके समान । उत तुम्हारे द्वारा फष् पाते देख म केसे 
उसकी उपेक्षा कर सक्ता था । मनि देखा वुम उसे. 
घसीट रहै थे ओर बह रात्रे अधोन होकर निश्चेष्ट हो 
गया या॥ २०-२१॥ 
न चात्मा रक्षितव्यो वै राजन्‌ रणगतेन हि । 
यो यस्य युज्यतेऽथंयु सख वे रक्ष्यो नराधिप ॥ २२॥ 
राजन्‌ [ रणभूमिं गये हुए वीरके छि केवर अपनी ` 
ही रक्षा करना उचित न दै । नरेश्वर ! जो जिषठके कार्यामिं 
ठंखग्न होता दै वह अवद्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हभ 
करता टै ॥ २२॥ 
ते रक्ष्यमाणैः स च्पो रक्षितव्यो मदासधे ॥ 
यद्यहं सात्यकि पद्ये वध्यमानं महारणे ॥ २३॥ 
ततस्तस्य वियोगेन पापं मेऽन्थ॑तो भवेत्‌। 
रक्षितश्च मया यस्मात्‌ तस्मात्‌ कछरुष्यसि कि मयि॥ २४॥ 
हसी प्रकार उन सुरक्षित होनेवाढे सुदर्दोकरा भी कर्तब्य 
ह कि वे महाखमरमे अपने राजाकी रशा करें । यदिमे 
इस महायुद्धे सात्यकिको अपने सामने मस्ते देखता तो 
उसके बियोगसे मुञ्ञे अनर्थकारी पाप गता । इधीलिये मने 
उवकी रक्षाफी टै । अतः तुम भुर क्यों रोष 
फरते हो १ ॥ २३-२४॥ । 
यच्च मे गदंसे राजन्नन्येन सष संगतम्‌ । 
अदं॑त्वया विनिरूतस्तत्र मे युदिविश्चमः ॥ २५॥ 
राजन्‌ | आप जो यह ककर मेरी निन्दा कर रदे ६ 
'अर्जन | म सेके साथ युद्धम लगा हूभा थाः उश 
शाम तुमने मेरे ताय छ करियाः आपकर इत बाते मेरी 
बुद्धिम श्रम पैदा श गया ६॥ २५॥ 
कवचं धुन्वतस्तुभ्यं रथं चारोहवः खयम्‌ । 
धलुज्या क्तदचेव युध्यतः सह शत्रुभिः ॥ २६॥ 
प्वं र्थगजाकीणं दयपत्तिसमाफुटे । 
सिदनदोद्धतस्वे गम्भीरे सैन्यसागरे ॥ २७ ॥ 
समैः परैश्च समेतेभ्यः सात्वतेन च संगमे । 
एकस्यैकेन हि कथं स्रामः सम्भविष्यति ॥ २८॥ 
तुम खयं कवच दिते हुए रथपर चट ये, धनुपकी 
्रत्यञ्चा खीचते ये ओर अपने बहुसंख्यक रात्रुभकि साय 
युद्ध कर रदे ये | इष प्रकार रथः दायी, धुडशवार 
ओर पैदेति भरे दए िंनादकी मेरव गर्जना स्यात 
गम्भीर सैन्य-समुद्रम जटा अपने आर शश्रुपक्षके एकत्र 
हप छोर्गोका परस्पर युद्ध च रहा या, तुम्हारी सात्यकिकि 
माथ भुरभेड हरं थी । पेषे तुमु युद्धम किसी भी प्छ 
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योद्धाका एक दही योद्धकि साय संप्राम कषे मानाजा 
तकता दे १ ॥ २६-२८ ॥ 
बहुभिः सह संगम्य निर्जित्य च महारथान्‌ । 
 ान्तश्च धान्तवाहश्च विमनाः शस्पीडितः ॥ २९ ॥ 
सात्यकि बरहुतसे योद्धाअकरि साय युद्ध करके कितने दी 
म्ारथिरयोको पराजित करनेके धाद यक गया था । उसके 
घोडे भी परिभमे चूरचूर हो रदे थे ओर बह अल्न-श्सि 
पीडित हे चिन्नवित्तष्टोगयाथा॥२९॥ 
` ईदा सात्यकि संख्ये निजित्य च महारथम्‌ । 
अधिकत्वं विजानीषे खवीयेवश्ामागतम्‌ ॥ २० ॥ 
देसी अवस्थामे महारथी सात्यकिको युद्धम जीतकर तुम 
यह समश्चने खगो कि मँ सात्यकिसे बड़ा वीर हूँ ओर बद्‌ 
मेरे पराक्रमसे वशम आ गया है ॥ ३० ॥ 
यदिच्छसि शिरश्चास्य असिना हन्तुमाहवे । 
तथा छच्छूगतं चेव सात्यकि कः क्षमिष्यति ॥ ३१ ॥ 
इसीख्ये तुम युडस्यलमे तख्वारसे उखकरा सिर काट 
ढेना चाहते थे । सात्यिक वसे संकरे देखकर मेरे पक्चका 
दीन वीर सदन करेगा १॥ ३१ ॥ 
त्वं वै विगर्हयात्मानमात्मानं यो न रक्षसि । 
कथं करिष्यसे वीर यो वा त्वां संधयेज्जनः ॥ ३२ ॥ 
तुम अपनी ही निन्दा करोः जो कि अपनी भी रक्षा- 
तक नदीं कर सकते | वीरवर ! फिर जो तुम्हारे आभयमें 
होगा, उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे १ ॥ ३२ ॥ 
संजय उवाच 
पवमुक्तो महाबाुयुपकेतुमेहायशाः । 
युयुधानं ससुत्खज्य रणे प्रायसुपाषिश्ात्‌ ॥ ३३६ ॥ 
संजय क्ते ह--राजन्‌ | अशने एेखा कनेपर 
यूपकरे विहते युक्त ४वजावाञे महायशस्वी महावाहू भूरिभवा 
सात्यक्किको छोडकर रणमभूमिमे आमरण अनदानका नियम 
लेकर ग्रेड गये ॥ ३२ ॥ 
शारानास्तीयं स्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 
वियासुब्रह्लोकाय प्राणान्‌ प्राणेष्वथाजुहोत्‌ ॥ ७ ॥ 
पवित्र लष्णोवाछे भूरिभवाने बाय हाथसे बाण 
बिदाकर ब्रहमरटोकमे जने इच्छसे प्राणायामके द्वारा 
पर्णो प्राणम टी होम दिया ॥ ३४ ॥ 
खयं चक्षुः समाधाय प्रसन्नं सद्िङे मनः । 
ध्यायन्‌ महोपनिषदं योगयुक्तो ऽभवन्मुनिः ॥ ३५ ॥ 
वे नेत्रोको सूर्यम ओर प्रबन्न मनक जलम समाहित 
करके महोपनिषरमतिपादित पर्रहमका चिन्तन करते हए 
योगयुक्त मनि हो गये ॥ ३५ ॥ 
ततः स स्वसेनायां जनः रृष्णधनं जयौ । 
गहेयामास तं चापि शशंस पुरपभम्‌ ॥ ३६॥ 
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तदनन्तर खारी कौरव-वेनाके लोग भीष्ण ओर 
अर्जुनक निन्दा तथा नरभेष्ठ॒ भूरिश्रवाक्री प्रशंसा 
करने खगे ॥ ३६ ॥ 
निन्यमानौ तथरा कृष्णौ प 






ततः प्ररास्यमानश्च ना भ ४ 
उनके दारा निन्दित होनेपर +र < 


, भ् 


कोर अप्रिय बात नदीं कदी तया १८-- ` 9. न ध 
भूरिभवाने इषं नहीं प्रकट क्रिया ॥ दे पुनः.] ८. 
तास्तथावादिनो राजन्‌ पांस्तथस्त 3 
असूष्यमाणो मनसा तेषां तस्य च ५ 





इ, उः स १) 
“°^ 


राजन्‌ ! आपके पुत्र जब्र भूरिभवावे.-> ``“ (नन्दाका ~...“ 
बात कने कगे, तच अजुन उनके तथा भूरिभवाके उस ८” 
कथनको मन-ही-मन स्न न कर स्के ॥ ३८ ॥ <| 


असंक्रद्धमना वाचः स्मारयन्निव भारत । 

उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपमिव फाल्गुनः ॥ ३९ ॥ 
भरतनन्दन । पाण्डुपुत्र अञ्ैनके मन्म तनिक भी 

क्रोध नदीं हुआ । उन्दोनि मानो पुरानी वातं याद दिते 

हुए कोरर्बोपर आक्षेप करते हुए-से कदा-॥ ३९ ॥ 

मम सर्वऽपि राजानो जानन्त्येव महावतम्‌ । 

न शक्यो मामको हन्तुं यो मे स्याद्‌ बाणगोचरे ॥ ४० ॥ 
सब्र राजा मेरे शस महान्‌ त्रतको जानते ही करि जो 

कोई मेरा आत्मीयजन मेरे बार्णोकी पर्हुचके भीतर दोगा 

वह किसी शच्रुके द्वारा मारा नहीं जा सकता ॥ ४० ॥ 

यूपकेतो निरीक्षयैतन्न मामहंसि गर्हितुम्‌ । 

न हि घममविक्ञाय युक्तं गहंयितुं परम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
धयूपष्यज भूरिभवाजी | इस ब्रातपर ध्यान देकर आपको 

मेरी निन्दा नदीं करनी चाये । घर्म॑के खरूपको जाने 

बिना दूसरे किसीकी निन्दा करनी उचित नहीं 2 ॥ ४१ ॥ 

आत्तशाख्स्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघांसतः । 

यदहं बाहुमच्छैत्सं न स धमां विगर्हितः ॥ ४२॥ 
आप तलवार हायते केकर रणभूमि्मे इष्णिवीर 

सात्यकरिका वध करना चाषते थे । उश दश्मेैनेजो 

आपकी वोह काट डाडी दै, वद आधित-रश्रारूप धर्म॑ 

निन्दित नी ३ ॥ ४२ ॥ 

यस्तश्चल्रस्य वाखस्य विरथस्य विवर्मणः । 

अभिमन्योवधं तात धार्मिकः को जु पूजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तात! बालक अभिमन्यु शखः कवच ओर रथसे दीन हो रः 

चुका था, उस दामे ज उशका वध क्रिया गयाः, उसकी 

कोन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता ६ ॥ ४६ |] 


(दुर्याघनस्य श्चुद्रस्य न परमणेऽबतिष्टतः । 
सौमदचचेवधः साधुः स वै साहाय्यकारिणः ॥ 


छ 
न 


जेयद्रंथवधपवं ] 


“जो शाज्ञीय मर्यादां स्थित नहीं रइता, उस नीव 
ुर्योषनकी सशायता करनेवाले सोमदत्तकरुमार भूरिभवाका 
जो इत प्रकार बध हुआ टै, वह टीक षी रै ॥ 

--5 भसमदी (लभ्याः भ्राणवाध उपस्थिते । 

^ तर इन्येरन्निति मे मतिः ॥ 

' ~ "ह 1, प्रहे किञ्चे प्राण-संकट उपशित 
ददाम,  -तिररशरा करनी चादियेः विदोपतः उन 


५ 4४, "4९९, 
०४ : ५६९६. सामने मारे जा रदे ह ॥ 









ए | + | 24 , ११५ 
9 ः भं श्षीतः कौरवेण महात्मना । 
22 दवतपस्तं भरतिश्नारकषणं अति ॥ 


= 9६.८२; भना मूरिभवाने सात्यकिंको अपने वमे 
ˆ“ कृर छया या । इसीसे अपनी प्रतिराकी रक्षके व्यि मनि 
` यह्‌ काय किया दैः ॥ 


| संजय उवाच 
पुनश्च कृपयाऽऽविष्टो बहु तत्तद्‌ विचिन्तयन्‌ । 
- उवाच चैनं कौरग्यमज्ुनः शोकपीडितः ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! फिर बहुत-सी भिन्न-भिन्न 
. बातें सोचकर अजुन दयासे दरवित ओर शोकसे पीडित हो उठे 
५५ तथा कुख्वंशी भूरिभवाते इस प्रकार बोढे ॥ 
ठ अज्॑न उवाच 
धिगस्तु क्षत्रधमं तु यत्न त्वं पुख्पेभ्वरः 1 
अवस्थामीदरीं प्राप्तः शरण्यः शरणप्रद्‌ः ॥ 
अज्ुनने कहा-उष क्षत्निय-घर्मको धिक्कार ैः जहौ 
वूखररोको शरण देनेवाछे आप-जैसे शरणागतवस्छक नरे 
एेसी अवस्थाको जा पर्वे ६ ॥ 
को हि नाम पुर्मार्खोके मादृशः पुरुयोत्तमः । 
श्रहरेत्‌ त्वदिधं त्वद्य पतिश्च यदि नो भवेत्‌॥) ` 
यदि पदलेसे प्रतिज्ञा न की गयी हेती तो संघार भेरे- 
लेखा कोन शरेष्ठ पुङष आप-जैवे गुखजनपर आज रेस 
प्रहार कर सकता था १॥ 
पवसुक्तः स॒ पा्थंन शिरसा भूमिमस्पृशत्‌ । 
पाणिना चेव सव्येन भ्रादिणोद्स्य दक्षिणम्‌ ॥ ४४॥ 
कुन्तीमार अर्जुनक एेखा कहनेपर भूरिभवाने अपने 
मस्तकते भूमिका स्पशं किया । वाये शाथे अपना दाहिना 
हाय उठाकर अजंनके पास फक दिया ॥ ४४॥ 
पतत्‌ पार्थस्य तु वचस्ततः श्रुत्वा महाद्युतिः। 
यूपकेतुमेहदाराज वुष्णीमासीदवाङ्मुखः ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! पाथंकी उपयुक्त यात सुनकर यूपचिद्धित ध्वजा- 
बले महातेजस्वी भूरिभवा नीचे मुह किये मोन र्ट गये ॥४५॥ 
अजुन उवाच 
या भरीतिधमराजे. मे भीमे च बछिनां षरे। ` 
ˆ नकुले सदेव च सा मे त्वयि शलाग्रज ॥ ४६ ॥ 
म च २--६, १३- 


3. 


» ५ ` ८ ₹ ` [खं 
स. ~ 9 


निचत्वारिंशदधिकदाततमोऽघ्यायः 
--व्व्ववव्वववव्वववववव्व्ववव्वव्व्ववव------------------- ----- 
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उस्र समय अजुनने कहा-शल्के बडे भाई 
भूरिषवाजी । मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर, बश्वानेमिं भेष 


, भीमखेनः नकुख ओर सददेवमें है, वही आपे मी १।४६॥ 


मया त्वं समयुक्षातः छष्णेन च महात्मना । 
गच्छ पुण्यरुरतारस्योकाञ्छिविरौ शीनरो यथा ॥ ४७ ॥ 

म ओर मात्मा भगवान्‌ कृष्ण आपको यह आशा 
देते ६ कि आप उदीनर-पुत्र शिबिके समान युण्यार्मा पुरपोकि 
लोकमि जार्ये ॥ ४७ ॥ 

वापुदेव उवाच 
ये लोका मम विमलाः सरद विभाता 
बह्मायेः सुरड़षमैरपीष्यमाणाः 1 
तान्‌ क्षिप्रं बज सतताग्निदो्रयाजिन्‌ 
मचुल्यो भव गक्डोन्तमाङ्गयानः ॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌ भीष्ण योङे--निरन्तर अग्निहोत्रदारा 
यजन करनेबाे भूरिभवाजी | मेरे जो निरन्तर प्रकाशित 
होनेवाठे निम खोक ट ओर ब्रह्मा आदि देवशर भी जह 
जानकी सदेव अभिलापां रखते ४ उन्दं लोकम आप शीष 
पधारिये ओर मेरे टौ समान गर्ड़की पीटपर्‌ बैठकर विचरने- 
वाठे होदये ॥ ४८ ॥ 

तजय उवाच 

उत्थितः स तु शैनेयो विमुक्तः सौमदत्तिना । 
खङ्गमादाय चिच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्मनः ॥ ४९ ॥ 

संजय कते है-राजन्‌ | सोमदत्तकुमार भूरिभवाके 
छोड़ देनेपर शिनि-पोत्र सात्यकि उटकर खद टो गये । फिर 
उन्डनि तख्वार ठेकर महामना भूरिभवाका विर काट ठेने 
फा निश्चय किया ॥ ४९ ॥ 
नितं पाण्डुपुरेण भ्रस्तं भूरिदक्षिणम्‌ । 
श्येष सात्यकिरदन्तुं शाल्ाग्रजमकटमपम्‌ ॥ ५० ॥ 
निङुत्तयुजमासीनं छिन्नदस्तमिव दिपम्‌ । 

दाल्के बड़े माद ॑प्रचुर दश्चिणा देनेवाले भूरिभवा 
सवया निष्पाप ये । पाण्डुपुत्र अ्ुनने उनकी बह काटकर 
उनका वधस ही कर दिया या ओर इीष्ि वे आमरण 
अनशनकरा निश्चय केकर ध्यान आदि अन्य कायौ आसक्त 
हयो गये थे । उ अवस्था्मे सात्यकिने बोई कट जनेवे यड्‌ 
कटे हायीके समान बैठे हृएट भूरिभवाको मार डालनेकी 
इच्छा की ॥ ५०२. ॥ 
करोदातां स्वंसेन्यानां निन्यमानः खदुमंनाः ॥ ५१॥ 
वायंमाणः स शष्णेन पार्थेन च महात्मना । 
भीमेन चक्रक्षाभ्यामश्वत्थाम्ना छेपेण च ॥ ५२ ॥ 
कर्णेन वृपसेनेन सैन्धवेन तथैव च । 
विक्रोदातां च सैन्यानामवधीव्‌ तं धूतथतम्‌ ॥ ५३.॥ 


उस समय समस्त सेनाके लोग चिस्डा-चिल्छाकर 
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सास्यफिक्री निन्दा कर रदे थे । परंतु खात्यक्रिकी मनोददा 
बहुत बुरी थी । भगवान्‌ भीकृष्ण तथा महात्मा अजुन मी 
उन्हें क रदे ये । मीमसेनः चक्रर्षक युधामन्यु ओर 
उत्तमौजाः अश्वत्यामाः कृपाचार्य, कणं, दृषसेन तया सिंु- 
राज्ञ. जयद्रथ मी उन्दं मना करते रेः भंतु समस्त 
तैनिक्नोके चीखने.चिस्छानेपर भी साप्यकिने उख व्रतधारी 
भूरिभवाका वध कर ही डाला ॥ ५१-५३ ॥ 
प्रायोपविष्टाय रणे पार्थंन छिन्नवाहवे 1 ` 
सात्यकिः कौरवेयाय खद्धेनापाहरच्छिरः ॥ ५४ ॥ 
रणमूमिमे अनने जिनकी भुजा काट डी थी तया 
जो आमरण उपवासका व्रत छेकर वरैठे थे, उन भूरिभवापर 
सात्यकिने खज्का प्रहार करिया ओर उनका सिर काट ल्या ॥ 












नाभ्यनन्दन्त सैन्यानि सात्यकि तन कर्मणा । 
हतं पूर्वं यञ्जघान कुरुदढहम्‌ ॥ ५५॥ 

अञ्जने पशे जिनं मार डाल या, उन ऊुखभरढ भूरि- 
अवाक्रा सात्यकिने जो वध कथा उनके उप्त कर्मच सैनिको 


ने उनका अभिनन्दन नहं किया ॥ ५५ ॥ 
सदलनाक्षसमं चैव सिद्धचारणमानवाः । 
भूरिश्रवसमालोक्य युद्धे प्रायगतं हतम्‌ ॥ ५६॥ 
अपूजयन्त तं देवा विसितास्तेऽस्य कर्मभिः । 

युदधमे प्रायोपवेशन करनेवाले, इन्द्रके खमान पराक्रमी 
भूरिभवाको मारा गया देख सिद्धः चारणः मनुष्य ओर 
देवतानि उनका गुणगान किया; क्योकि वे भूरिभवाके 
कमोसि आश्चयचकित शे रदे ये ॥ ५६२ ॥ 
पञवादां शच खवहन्‌ प्राघदंस्तव सेनिकाः ॥ ५७॥ 


ध. ~-0. (11111९51 ©118\//810 88185 (0661100. [21041260 0 ©810011 






न वाष्णंयस्यापराधो भवितग्यं हि तत्‌ तथा । 
तस्मान्मन्युन वः कार्यः क्रोधो दुःलतरो दणाम्‌॥५८॥ 
आपके सैनिकोनि सास्यकिके पश्च उ ब्हुत-सी 
ततिं की । अन्तमं वे इ प्रकार बो्ल-----ए.< [ 
{^ ए शदे 
कोई अपराघ नही दै । होनहार दी / (4 
लोगोको अपने मनम कोष नदी „द ८ ५ 
रोष ही मनुष्ये ल्मि अधिक इ~ ~ ति 
दन्तव्यशचैव वीरेण नाज कायो ¢ पुनः } ^ ८ 
विदितो हास्य चातव खत्युः सातसवन 
धवीर सात्यकिके द्वारा ही भूरिभवा (२ 4, १ 
विषाताने युदस्यम हो सात्यकिको उन नोत ५६८. 
कर दिया या; इसछ्ि इसमे बिचार नहीं करना चाहिये ।५९। „८.“ 
तात्य कित्वाच भ 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यन्मां प्रभाषत । ५ 
घर्मवादैरथर्मिष्ठा धर्म॑कञ्चुकमास्थिताः ॥ ६० ॥ 
सात्यकि वोङे--धर्मका चोखा पहनकर खड हए 
अधर्मपरायण पापाप्माओ | इस समय धर्मङी बातें बनाते 
हट तुमल्येग जो मुस बारंबार कह रदे हो कि (न॒ मारोः | 
न मारो› उखका उत्तर गुश्चसे सुन खो ॥ ६० ॥ <. । 
यदा वाङः सुभद्रायाः सखतः शस्नविना छतः। | 
युष्माभिर्निहतो युद्धे तदा धमः क्र वो गतः ॥ ६१ ॥ 
जब्र तुमलोगेनि सुभद्राके बालक पुत्र अभिमन्युको युद्ध 
मे शज्ञदीन करके मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म 
कह चला गया था १॥ ६१॥ 
मया त्वेतत्‌ प्रतिक्ञातं क्षेपे कस्ििश्चिदेव हि । 
यो मां निष्पिष्य संग्रामे जीवन्‌ हन्यात्‌ पदा खषा ॥ ६२॥ 
ख मे वध्यो भवेच्छनुयंदयपि स्यान्मुनिवतः। < 
मनेतो पठते ही यष्ट प्रतिश्ा कर रक्खीहे कि 
जिसके दवारा कभी भी मेरा तिरस्कार दो जायगा अथवा जो 
संप्रामभूमिे म॒त्ने पटककर जीते-जी रोषपूर्वक मुञ्चे कात 
मारेगाः वह शत्रु मुनिर्योके समान मौनव्रत केकर ष्ठी क्योन 
येठा श, अवश्य मरा ध्य होगा ॥ ६२१ ॥ 
चेष्टमानं प्रतीघाते सथुजं मां सचश्चुषः ॥ ६३ ॥ 
मन्यध्वं सृत इत्येवमेतद्‌ वो युदिखाघवम्‌ । 
युक्तो ह्यस्य प्रतीघातः रतो मे कुखपुङ्गवाः ॥ ६७॥ 
भेरी बहि मोजूद ई ओर मै अपने ऊपर किये गये 
आधातका बदला ठेनेक़ी निरन्तर चेष्टा करता आया हुतो 
मी तुमलोग ओंख रहते हए भी यदि मुञ्चे मरा हुआ मानते 
शे, तो यह तुमारी इुदिकी मन्दताका परिषायक दे । कुरे 
वीरो | म॑ने तो भूरिभवाका वध करके बदला चुकाया ई, 
जो सवया उचित हे ॥ ६२.६५ ॥ 





जयद्रथवधपवं ] 


[नाकाम ऋ आ" `क 


चतुश्चत्वारिंशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


त॒ पान मां दष्टा भतिक्षामभिरश्षता। मनःही-मन उनकी प्रशं्ा करने के ॥ ६९ ॥ 
सखह्गोऽस्य हतो वाहुरेतनैवासि वञ्चितः ॥ ६५॥ मन्त्राभिपूतस्य महाध्वरेषु 

ङन्तीन्म्रार अञ्जने अपनी प्रतिजाकी रक्षा करते दुष यद्ाखिनो भूरिखसद्टसरव्स्य च । 
जो ई ५८ <अ "दखकृर भूरिभवाकी तठ्वारसषित बौद मुनेरिवारण्यगतस्य तस्य | 
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भ कोन नि # श्तु 
„गा नो 4 भूरिधवाको मारनेके यश्चते वञ्चित न तत्र वधमभ्यनन्दत ॥ ७० ॥ 
ध ^ 1 ३ द बदधे-बदे योम मन्त्रयुक्तं अभिपेकसे जो पवित्र हो चुके 


0 (सतिःभावि दैवं चेएटयतीव च । 
\ | > =^९-द्‌ऽसिन्‌ किमत्राघर्मेचेटितम्‌ ॥६६॥ 
५ ८ ५ -ना धज्ट होती ३, उसके अनुकूल ही देव चे 


थे, यरशेमे कर हजार स्व्गमुद्रा्ओकी दक्षिणा देते येः जिनका 
यश सर्वत्र पला हुआ था ओर जो वनधासी सुनिके समान 
वहाँ वैे हुए थे, उन भूरिभवाके वधका किसीने भी अभिनन्दन 


>, 


न हन्तथ्याः जिय इति यद्‌ व्रवीपि शरुवङ्गम ॥ ६७ ॥ 
स्वंकाटं मयुष्येण व्यवसायवता खदा । 
पीडाकररममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कतेग्यमेव तत्‌ ॥६८॥ 
महर्षिं वात्मीकिने पूर्वकाले ही इस ॒भूतख्पर एक 
दइरोकका गान किया है । जिसका भावार्थं इव प्रकार है- 
ध्वानर | तुम जो यह कहते हो करि ल्िर्योका वघ नदीं 
करना चाद्ये, उसके उन्तरमे मेरा यह कना है कि उ्ोगी 
मनुष्यकरे छ्य सदा सवर समय वह कावं करने ही योग्य माना 
गया हेः जो शात्रु्ओंको पीड़ा देनेवाला होः ॥ ६७-६८ ॥ 
संजय उवाच 
एवसुक्ते महाराज सवं कोरवपुङ्गवाः। 
न सर किंचिदभाषन्त मनसा समपूज्ञयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
संज्ञय कहते है-- महाराज ! सात्यकिके एेखा कषनेपर 
समस्त शरेष्ठ कोर्वोनि उसके उत्तरम कुछ नहीं कहा | वे 


० ५९ पत्य अनुसार इख संग्रामम मूरिभवा मारे नदी किया ॥ ७०॥ 
“रयि द: 9 -धर्मपूणं चे क्या ३ १॥ ६६ ॥ सखुनीलकेदां चरद्स्य तस्य 
अपि चायं पुरा गीतःदलोको वाल्मीकिना भुवि। शरस्य पारावतलोदिताङ्म्‌ । 
नः सुषि अश्वस्य मेध्यस्य रिरो निरृत्तं 


न्यस्तं हविधोनमियान्तरेण ॥ ७१ ॥ 
वर देनेवाङे भूरिभवाका नीडे केशेसि अरक्ृत तया 
कबूतरके समान छाल नेर््रोवाढा बह कटा हुआ सिर एेसा 
जान पड़ता याः मानो अश्वमेधके मेष्य अश्वका कटा हुमा 
मस्तक अग्नि दरुण्डके भीतर रक्ला गया हो ॥ ७१॥ 
स॒ तेजसा शस्तेन पूतो 
महादवे देदवरं विखूज्य । 
आाक्रामदृष्वं वरदो वरां 
ब्याच्रस्य धमण परेण रोदसी ॥ ७२॥ 
वरदायक तथा वर पामेके योग्य भूरिश्रयनि उष मा 
युद्धम शके तेजसे पवित्र टो अपने उत्तम शरीरका परित्याग 
करके उत्कृष्ट घरमके द्वारा पृथ्वी ओर आकाशको रौषकर 
उर्ष्वलोकमे गमन किया ॥ ७२ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि भूरिश्रवोवधे श्रिचत्वारिंशद्धिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तग॑त जयद्रथवधपमे मूरिभ्वाका बधनिषयक एक सो तेतालीसरक अध्याम पूर्‌ा हुमा ॥ ५८३ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८१ शछोक भिङाकर ऊक ८०१ छोक ह ) 





चतुरवत्वारिशादधिकराततमोऽध्याय 
सात्यकरिके भूरिभरवाद्वारा अपमानित होनेका कारण तथा बृष्णिवंश्षी षीरोकी प्रशसा 


धृतराष्ट उवाष 
अजितो द्रोणराघेयविकणंङतवमेभिः। 
तीर्णः सैन्यार्णवं वीरः भतिशवुत्य युधिष्ठिरे ॥ १ ॥ 
स कथं कौरवेयेण समरेष्वनिवारितः। 
निगृष्ट भूरिथवसरा बखाद्‌ सुवि निपातितः ॥ २ ॥ 
ध्रुतराटने पूा--संजय ! जो वीर सात्यकि द्रोण, 
कर्णः विक्णं ओर कृतवर्मा मी परासर न हुए ओर 
युधिष्ठिरे की हदं प्रतिराके अनुखार कौरव-वेनारूपी खमुद्रसे 
पार हो गये, निन्द समराङ्गणर्मं कोद मी रोक न सकाः 
उन्दीको ऊुरुवंशी भूरिभवाने बल्मूर्वंक पकड़कर कषे 
पृथ्वीपर गिरा दिया १॥ १-२॥ 


संजय उवाच 
श्ण राजन्नि्दोत्पति दोनेयस्य यथा पुरा । 
यथा च भूरिथ्वसरो यत्र ते संदायो चप ॥ ३ ॥ 
संजयने का -राअन्‌ | जिस विषयमे आपको संशय 
रै, उसे स्पष्ट समश्चनेके लिये यौ पूरवंकाल्मे सात्यकि ओर 
भूरिभवाकी उत्पचि जि प्रकार हृदं थीः वह प्रसंग 
सुनिये ॥ ३॥ 
मेः पुत्रोऽभवत्‌ सोमः सोमस्य तु युधः स्मरतः। 
बुधस्यैको महेन्द्राभः पुत्र आसीत्‌ पुरूरवाः ॥ ४ ॥ 
मपि अध्रिके पुत्र सोम हुए । सोमके पुत्र बुघ माने 
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भीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








गये ई । बुधके एक ही पुत्र हआ पुरूरवा, जो देवराज 
इन्द्रके समान तेजखी था ॥ ४ ॥ 
पुरूरवस आयुस्तु आयुषो नहुषः खतः । 
नहुषस्य ययातिस्तु राजा देवपिंसम्मतः ॥ ५ ॥ 
पुरूरवाके पुत्र आयु ओर आयुके पुत्र नहुष हुए । 
नहुपके राजा ययाति हुए, जिनका देवताओं तया ऋपि्यमिं 
मी बड़ा आदर था॥ ५॥ 
ययातेवंबयान्यां तु यदुज्येषठो ऽभवत्‌ खुतः। 
यदोरभूदन्ववाये देवमीढ इति स्तः ॥ ६ ॥ 
याद्वस्तस्य तु सखतः चूर तः। 
शरस्य रदौरिधेवरो वसुदेवो महायदााः ॥ ७ ॥ 
ययातिसे देवयानीके गस जो व्ये्ठ पुत्र हुः उसका 
नाम यु था । इन्दं यदुके वंशम देवमीद्‌ नाभसे विख्यात 
एक यादव हो गये ई । उनके पुत्रका नाम था धूर जो 
तीनां स्मेकमिं सम्मानित ये । शरक पुत्र नरभे्ठ शौरि हुए 
जो महायशखी वसुदे वके नामते प्रसिद्ध दै ॥ ६-७ ॥ 
धचुष्यनवरः श्रः कातंवीयंसमो युधि । 
तद्वीयंश्चापि त्रैव कुठे शिनिरभूल्टेप ॥ ८ ॥ 
श्ूर॒घनुरविधयामे उसे शरेष्ठ ये । वे युद्धम कार्तवीर्य 
अञ्ुनके लमान पराक्रमी ये । नरेश्वर | भिस कुलम श्ूरका 
जन्म हभ या, उसीर्म उन्कि समान बल्शाखी शिनि हुए ॥ 
पतस्िन्नेव काठे तु देवकस्य महात्मनः । 
दुष्ितुः खयंचरे राजन्‌ सर्वक्षत्र समागमे ॥ ९ ॥ 
` राजन्‌ ! इसी समय मदात्मा देवकी पुत्री देवकरीके 
व हृष्ये ॥ ९॥ 
तत्र बस्ुदेवार्थमाद्यु वै । 
निजित्य पार्थिवान्‌ सबौन्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥१०॥ 
उम्‌ खग्रवरमे शिनिने शीघ्र ही समस्त राजार्भोको जीतकर 
 वसुदेवके ख्ये देवकी देवीको रयपर वैटा छ्ा ॥ १० ॥ 
तां षट देवकी शरो रथस्थां पुरुपपंभ । 
नागरष्यत महातेजाः सोमदत्तः दिनेद॑प ॥ ११ ॥ 
नरभष्ट | नरेश्वर | उस खमय महातेजसवी शररवीर 
घोमदत्तने देवकी देवीको रयपर बैठ दुए देख शिनिके परा- 
क्रमक सहन नहं किया ॥ ११ ॥ 
तयोयुद्मभूव्‌ राजन्‌ दिनाधं चित्रमद्भतम्‌ । 
बाहुयुद्धं खुयखिनोः प्रसक्तं पुर्पर्पम ॥ १२॥ 
पुख्पप्रवर महाराज [ उन दोना महाबली शिनि भौ 
सोमदत्त आधे दिनतक विचित्र एवं अद्भुत बाहुयुदः धभा॥ 
शिनिना सोमशचस्तु भ्रसह्य भुवि पातितः। 
असिमु्यम्य प्रणय च पदा हतः ॥ १६॥ 
` उर शिनिने शोमदत्तको बत्मूर्वक पएष्वीपर्‌. पट 


-च--------------------वव्व्व्यव्व्वव्ववववववववववव्ववववववव्व्व््-- 


दिया ओर तछख्वार उठाकर उनकी चुयिया पकड ली एवं 

उन्दं छात मारी ॥ १३॥ 

मध्ये राजसहस्राणां परेक्षकाणां 

कृपया च पुनस्तेन स जीये १ २. क - 
चारों ओरते सदसो नरेश दाग 1 

रदे थे । उनके वीचमे पुनः (8 
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रहय" एेखा कहकर दिनिने लोमदत्तको . ` ¢. - र 


तदवस्थः छृतस्तेन सोमदत्तोऽथ, 1 4.८ 


मासाद्यममहादेवममपेवशमास्ितः { 
माननीय नरेश | जब्र रिनिने ओोमद | 


कर दीः तथ उन्होने अमके वशीभूत शे ^भहि्नादयार 

महादेवजीको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ 

तस्य तुष्टो महादेवो वराणां वरदः प्रभुः 1 

चरेण च्छन्दयामास स तु वव्रे वरं चपः ॥ १६॥ 
भेट देवताओंम भी सभर वरदायक तथा सामथ्वंशाली 

महदेवजीने संत होकर उन्द इच्छानुसार वर मोगनेके लि 

का । तव राजा सोमदत्तने इ प्रकार वर मोंगा--॥ १६ ॥ 

पुञ्मिच्छामि भगवन्‌ यो निपात्य रिनेः सतम्‌ । 

मध्ये राजसहस्राणां पदा हन्याच्च संयुगे ॥ १७॥ 
४मगवन्‌ | म एेखा पुत्र पाना चाहता हू जो शिनिके 

प्रको सदलं राजा्ओकि बीच युद्धम शृ्वीपर गिराकर उखे 

कैरते मारे, ॥ १७॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सोमदत्तस्य पार्थिव । 

( सदिरःकम्पमादेवं नैतदेवं भवेन्द्रप । 

ख पूवमेव तपसा मामाराध्य जगत्ये ॥ 

कस्याप्यवध्यता मत्तः प्राप्तवान्‌ चरसुत्तमम्‌ । 

तचाष्ययं य निष्फलो न भविष्यति ॥ 

तस्य पोत्रं तु समरे त्वत्पुरो मोहयिष्यति । 

न तु मारयितुं क्यः ईष्णसंरक्षितो ह्यसती ॥ 

महमेव तु ृष्णोऽसि नावयोरन्तरं कचित्‌ । ) 

व स स देवोऽन्तरधीयत ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | सोमदत्तका यह कथन सुनकर म 

शिर दिखाकर कशा "न्ह, एेा नदी क ध) 

शिनि पुतरने तो पदे दी तपस्याद्ारा मेरी आराधना करके 

तीना लयेकमिं किषीसे भी न मारे जनेका उत्तम वर मुञ्चते 

मात कर ्ा दै; परु तुम्हारा भी यह प्रयास निष्फल 

न्दी शगा । तुम्दारा युच्र समरभूमिते शिनिके पत्रक तुम्हारी 

एचछा$ अनुतर भूदित कर देगा, परंतु उसके हायते वह 

मागा न जा सकेगा; क्योकि भीकृष्णते वहं सुरक्षित 

4 1 धिक र ९ दोनेमिं काँ कोर अन्तर 

भरौ पेशी होगा| महादेवजी 
बध अन्तर्षान दो गये ॥ १८ ॥ ॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 


न्व्त््व्न्च्व्व्व्य्व्य्च्व्यव्य----------------- 


स तेन वरदानेन उब्धवान्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
अपातयश्च समरे सौमदत्तिः रिनेः खुवम्‌ ॥ १९॥ 
उ ने श मावते सोमदचतने प्रचुर दक्षिणा देने. 
„~ वा. 2६. { २५ प्रास्त फरिया ओर उसने समराङ्गण- 
9 + ध गिरा दिया॥ १९॥ 
साम ६... पदा सैनमताडयत्‌। 
् 0 ५६५. यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥२०॥ 
1 3 भे उसने खारी खनाओके देलतेदेलते 
= 53 सासो । राजन्‌ | आप युवे जो पू 
= तर यह प्रसंग सुनाया दै ॥ २० ॥ 
"` न दि श्वथीन्तेणं जेतु सात्वतो मजुजर्प॑मैः । 
 ^.: \ कन्धलक्ष्याश्च संग्रामे वहुदाधित्रयोधिनः ॥ २१॥ 
खात्यकिको रणभूमि्े भठ-से-भेष्ठ मनुष्य मी नहीं जीत 
कते । इृष्णिवंशी योद्धा अपने निशानेको सफ़कूतापूवंक वेध 
ठेते दै । वे सं्रामभूमि्मे अनेक प्रकारसे विचित्र युद्ध करने- 
वाञे होते ६ ॥ २१ ॥ \ 
देवदानवगन्धवौन्‌ विजेतारो ह्यविस्मिताः। 
„ खवीयविजये युक्ता नेते परपरिग्रहाः ॥ २२॥ 
ए देवतार्भा, दानवो तथा गन्धर्वोपर भी वे विजयी होते 
ज ह | फिर भी इसके ख्ये उनके मनम गवं या विसय नदी 
होता । बे अपने ही बङ्ते विजय पानेका उच्रोग करते ६ ।ये 
तूष्णिवंशी कमी पराधीन नदीं हेते ६ ॥ २२ ॥ 
न तुल्यं दृष्णिभिरिह दयते किचन रभो । 
भूतं भव्यं भविष्यश्च येन भरतपंभ ॥ २३॥ 
शक्तिशाली भरतश्रेष्ठ { भूतः वर्तमान ओर मविष्य 
कोई भी जगत्‌ ब्म शृष्णिवंशियोके समान नदीं 
दिखायी देता ॥ २३॥ | 
न श्षातिमवमन्यन्ते बद्धानां शासने रताः । 
न देवासुरगन्धवौ न यक्षोरगराक्षसाः ॥ २७ ॥ 
जेतासि वृष्णिवीराणां कफं पुनमोनवा रणे । 








~) । 
४० । 
$  , ॐ 
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ये अपने कुटुम्धीजनोंकी अवदेना नही करते ६ । 
खदा यड-बरदोकी आश्म तत्र रहते द । देवता असुर, 
गन्धर्व, यश्च; नाग ओर राक्ष भी युदधमें शृष्णिवीरोपर 
विजय नदीं पा सकते; फिर मनुष्य किख गिनतीमे ह १॥ २४६ 


ब्रह्मद्रव्ये गुखद्रव्ये श्षातिस्ये चाप्यदिसकाः ॥ २५॥ 
पतेषां रक्षितारश्च ये स्युःकस्याभ्चिदापदि । 
अर्थवन्तो न चोत्सिक्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः॥ २६ ॥ 
ये बराह्मण, गुर तथा कुटुम्बीजनेकि धन दठेनेके लि 
कमी हवा नौ करते ४। इन ब्राक्मण-गुख आदिमे जो 
कोई भी किसी आप्ति पड़ हो, उनङ्ी ये इृष्णिवंशी रशा 
करते ६ । ये सव-के-सव्र धनवान्‌ अभिमानच्चल्य, ब्राह्मण- 
भक्त ओर सत्यवादी शेते ई ॥ २५-२६ ॥ 
समथोन्‌. नावमन्यन्ते दीनानभ्युद्धरन्ति च । 
नित्यं देवपरा दान्तास्ातार्ाविकटथनाः ॥ २७ ॥ 
ये सामरध्यश्ाली पुरर्पोकी अवदेलना नदीं करते ओर 
दीन-दुखियोका उद्धार फरते ६ । सदा देवभक्तः जितेन्द्रिय, 
दूसरे संरक्षक तथा आत्मभरशंखासे दूर रदनेवा>े ६ ॥ 
तेन वृष्णिप्रवीराणां चक्रं न प्रतिदन्यते । 
अपि मेरुं वहेत्‌ कश्चित्‌ तरेद्‌ वा मकराख्यम्‌ । 
न तु बृष्णिप्रवीराणां समेत्यान्तं बजेन्दरप ॥ २८ ॥ 
इते इृष्णिवीरोका यह समूह किसीके द्वारा प्रतिदत 
नदीं होता द । नरेश्वर | कों मेखपर्व॑तको कषिरपर उटा छे 
अयवा समुद्रग हार्थोखे तैर जाय; परंतु इृष्णिवीरोकि समूदका 
अन्त नीं पा सकता ॥ २८ ॥ 
पतत्‌ ते स्व॑माख्यातं यन्न ते संशयः प्रभो 1 
कुराज नरथेष्ठ॒ तव ॒व्यपनयो महान्‌ ॥ २९॥ 
प्रमो ! जर आपको संदे थाः वष्ट खव भने अच्छी 
तरह बता दिया दै । कुखराज नरे | इष युद्धको चाद 
करने आपका महान्‌ अन्याय ही कारण  ॥ २९ ॥ 





` इति श्रीमहाभारते प्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि सास्यकिप्रशंसायां चतुश्चस्वारशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तम॑त जयद्रथबधपर्वमे 


धपे सात्यिक प्रदा सादरिषयक पड़ सौ ौवालीसूर्व अध्याय पूरा हुभ। ॥१,४६॥ 


( दाक्िणास्य अधिक पाठके ३१ दोक भिकाकर कुर ३२३ इछोक द ) 
~~~ -- 


प्चचलारिशदधिकराततमो 


ऽध्यायः 


अञनका जयद्रथपर आक्रमण, कणं ओर दुर्योधनौ बातचीत, क्णेके साथ अनका 
युद्ध ओर कर्णी पराजय तथा सव योद्धाके साय अनका बोर युद्ध 
धतराष्र उबाच मूरिभवाके मारे जानेपर पुनः जिस प्रकार युद्ध दभाः बह 


वद्वस्थे हते तस्मिन्‌ भूरिथिवसि कौरवे । शे बताओ ॥ १॥ 
यथा भूयोऽमवद्‌ युद्धं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ संजय उवाच 


धूतराषटने पूछा संजय | उव अवसाम कुख्वंधी भूरिभवसि संकषान्ते परलोकाय भारत 1 


द) 
> थ) 
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क नन 


बासुदेव मदावाहुरज्ज॑नः समचूञ्दत्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा--मारत | भूरिभवाके प्रल्ोकगामी हो 
जेप महाबाहु अद॑ने भगवान्‌ शीङ्ृष्णफो प्रेरित करते 
हप कहा--॥ २॥ | 
चोदयाश्वान्‌ शशं छृष्ण यतो राजा जयद्रथः । 
श्रूयते पुण्डरीकाक्ष श्रिषु धमु _चतंते ॥ ३ ॥ 
परतिकशां सफलां चापि कतुंमदसि मेऽनघ । 
अस्तमेति महबादो त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
(आष्ण ¡ जि ओर राजा जयद्रथ खड़ा दै उसी ओर 
शीप्रतापूर्वक हौकिये। कमखनयन ! सुना जाता 
4 तीन धममिं विद्यमान दै। निष्पाप केशव ! 
री प्रतिशा आप खफल करे । महाबाहो ! सुदेव ती्रगतिसे 
अस्ताचलक्ी ओर जा रदे द ॥ ३-४ ॥ 
एतद्धि पुख्पव्याघ्र महदभ्युद्यतं मया । 
कार्यं संरक्ष्यते चैय कदसेनामहारथंः ॥ ५ ॥ 
पुरुषि ! ने यह बहुत वदे काके खयि उद्योग 
आरम्भ किया ३ । कौरवसेनाके महारथी इस जयद्र यकी 
रक्षा कर रदे ६ ॥ ५ ॥ 
तथा नाभ्येति खयां ऽस्तं यथा सत्यं मवेद्‌ वचः। 
चोदयाभ्वां स्तथा छष्ण यथा हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ६ ॥ 
{भीकृष्ण] जबतक सूर्यं अस्ताचरको न चके जार्यै, तभी- 
तक वे भी मेरी प्रतिरा सवी टो जाय ओर जेते मीं 
जयद्रथकरो मार सरद उसी प्रकार शीघ्रतापूवंक इन घो 
को होकियिः ॥ ६ ॥ 
ततः छृष्णो मष्टाबाह रजतप्रतिमान्‌ हयान्‌ । 
हयकषश्चोदयामासर जयद्रथवधं प्रति ॥ ७ ॥ 
तवर अश्चतिद्यके शाता महाबाहु भीकृष्णने जयद्र यको मारनेकरे 
उद्यते उसकी ओर चौदीके समान वेत घोड़को हाक्रा ॥७॥ 
तं प्रयान्तममोधेषुसुत्पतद्धिरिवाद्यगैः 1 
त्वरमाणा महाराज्ञ सेनामुख्याः समाद्रवन्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज | जिनके याण कभी व्यथं नीं जाते, उन 
अञुनको धनुषे चट दए ब्राणोकि मान उडते हुट-खे 
अश्वदरारा जयद्रथकी ओर जाते देख कोरवखेनाके प्रघान- 
प्रपान वीर बड़े वेगसे दोडे ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनश्च कर्णश्च बूपसेनोऽथ मद्रराट्‌ । 
अश्वत्थामा छपदयैव खयमेव च सैन्धवः ॥ ९ ॥ 
दुर्योधनः कर्ण, इृषसेन, मद्रराज शस्य, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य ओर खयं दिधुराज जयद्रय-ये समी युद्धके चि 
डट गये ॥ ९ ॥ 
समासाद्य च बीभत्सुः सैन्धवं 


समुपस्थितम्‌ । 
नेत्राभ्यां कोधरीपाभ्यां सम्पेक्षन्निदेदन्निव ॥ १० ॥ 
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| द्रोणपर्वणि (१ 


बँ उपस्थित हुए दिंधुराजको =न=-=------- पन पणर मके पाकर अजने ॥ 
कोषस उदीप नेत्रोदारा उवे इख प्रकार देखा, मानो जला- 
कर भस कर दंगे ॥ १०॥ नद 
ततो दुयोधनो राजा राधेयं क! > 


यः भ -‡. 1 | कद ^, ५ 
अजुनं प्रेष्य सयातं जय ^" ` $ 






५ ४ = (=+ क "९० 
तब राजा दुर्योघनने अर्जुनर (- ( 
(५ ५ 


्‌ ६ {~ = \# ~ {५ 

उसकी ओर जाते देख तुरत ही ९.» ६. 4 द | 
. 4 ८ ¢ # ९ 
विद््चैयखात्मबल 'रधरस्तः ५ 1 


ड ५ 
~ । "४4. 1 १ 
यथा न वध्येत रणेऽर्य {ए ॥. + 


प य वी 4 क ९ 
जयद्रथः कणं तथा -ऊ&-च ॥ १२ ६4 
पुत्र | यही वह युद्धफा समय आया हे । महात्मन्‌ | , 
तुम इख समय अपना बल दिलाओ । कणं ! रणमूमिमे अञ्न ९ 
के द्रारा खे भी जयद्रथका वघ न होने पावेः वैसा प्रय करो॥ 
अटपावरेयो दिवसो चखवीर ..  [ 
| विघातयखाद्य रिपुं शरौधेः। | 
दिनक्षयं भराप्य नरप्रवीर ¦. 
धुवो हि नः कणं जयो भविष्यति ॥ १३॥ ~, 
प्रवीर ! अथ॒ दिनका योड़ा-सा ही भाग शेष ह । ९९ 
तुम अपने बाणसमृहोदरारा इस समय शशको धायल करके ` 
उसके कार्यम बाघा डालो । मनुष्यलोकके प्रमुख वीर कणं | 
दिन खमाप्त होनेपर तो निश्चय ही हमारी विजय हो जायगी ॥ ॥ 
सैन्धवे रक्यमाणे तु खयंस्यास्तमनं भरति । 
मिध्याप्रतिन्ञः कौन्तेयः प्रवेश्त्यति हुतादानम्‌ ॥ १७ ॥ | 
“सूर्यास्त होनेतक यदि सिंधुराज सुरक्षित रहे तो प्रतिशा 
शटी होनेके कारण अज्जुन अश्न प्रवेश कर जा्येगे ॥१४॥ 
अनञ्जुनायां च अवि सुहतंमपि मानद्‌ 1 
जीवितुं नोत्सदेरन वै भ्रातरोऽस्य सदाचुगाः ॥ १५॥ 
धमानद | पिर अञञुनरदित भूतश्पर उनके भाई ओर 
अनुगामी सेवक दो घड़ी भी जीवित नदी रद सक्ते ॥१५॥ ` ,. 
विनदैः पाण्डवेयैश्च सदोखवनकाननाम्‌ । 
चद्ंधराभिमां कणे भोक्ष्यामो दतकण्टकाम्‌ ॥ १६॥ 
(कणं | पाण्डर्वोके न्ट हो जानेपर दमलोग पर्वत, वन 
ओर कानर्नोसदित इस निष्कण्टक वसुधाका राज्य मोर्गेगे ॥ 
दैवेनोपहतः पाथं विपयीतश्च. मानद्‌ । 
कायौकार्यमजानानः प्रतिज्ञां रतवान्‌ रणे ॥ १७॥ 
धमानद | दैवके मारे हए अर्जुनकी बुद्धि विपरीत हो 
गयी थी । इतीखििये कर्तव्य ओर अकर्तंग्यका विचार न करके 
उन्देनि रणभूमिर्मे जयद्रथको मारने प्रतिश कर ली॥|१७॥ 
चूनमात्मविनाशाय पाण्डवेन किरीटिना । 
भतिश्ेयं छता कणं जयद्रथवधं भ्रति ॥ १८॥ 


{1 


४ 


जयद्र थवधपवं ] 
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(कणं | निश्चय ही किरीटषायी पाण्डव अ्जनने अपने 
ही विनाशकरे छ्ये जयद्र य-वधकी यद प्रतिज्ञा कर डाली ३॥ 


कथं जीवति दुधेपं त्वयि राधेय फाद्गुनः । 


 _ अनस्त्‌र ५.० ब्न्यात्‌ सैन्धवकं यूपम्‌ ॥ १९॥ 


१ 


५; जेते दुर्धषं वीरके जीते-जी अजुन 


“1 "ना {= इः दले ही कवे मार सकेगे १।२९॥ 


` द्रयल्मृ्रा 
= म (पिद पिण च महात्मना । 
५ =\९६ कथं हन्याद्‌ धनंजयः ॥ २० ॥ 


> ५ 4 वीर महामना कृपाचायसे सुरक्षित हुए 
त्थ मुदानेपर कैसे मार सकेंगे १२० ॥ 


द्रौणिना रद्नैणं च मया इडुः्शाखनेन च । 


4: , कथं प्राप्स्यति वीभत्घुः सेन्धवं कालचोदितः ॥ २९॥ 


धम, दुःशाखन तथा अश्वत्थामा जिनकी रक्षा कर रहे 
है, उन विधुरा जयद्रथको अर्जुन कते भ्रात कर सकेगे ए 
जान पड़ता ह कि वे काड्वे प्रेरित हो रहे ई ॥ २१॥ 
युध्यन्ते वटवः शरा छम्बते च दिवाकरः । 
दाङ्के जयद्रथं पाथो नेव प्राप्स्यति मानद्‌ ॥ २२॥ 

ध्मानद [ बहुत-से श्रूरवीर युद्ध कर रहे ६, उधर सूर्यं 
मी अस्ताचलपर जा र द । अतः भुश्चे संदेह यह होता ह 
कि अञ्जन जयद्रथतक नदीं पर्हुच पा्येगे ॥ २२॥ 
स त्वं कण मया साधं शरेश्वान्यैमहारथेः। 
द्रौणिना त्वं हि सहितो मद्वेश्ेन छृपेण च ॥ २३॥ 
युध्यस्र यन्लमास्थाय परं पार्थन संयुगे । 

ध्कणं | तुम मेरे, अश्वस्यामाकेः मद्रराज शल्यके, कृपा- 
चार्यके तया अन्य च्यूरवीर महारथियोके साथ पूरा प्रयत्न 
करके रणशेत्रमे अजुनके साय युद्ध करोः ॥ २३१ ॥ 
पवसु्तस्तु राधेयस्तव पुत्रेण मारिष ॥ २४७॥ 
दुयोंधनमिदं वाक्यं प्रत्युवाच छरुत्तमम्‌ । 

आर्यं | आपके पुत्रके एेखा कहनेपर राधानन्दन कणने 
करभे दुर्योधनसे इस प्रकार कहा-॥ २४३ ॥ 
हढलकष्येण वीरेण भीमसेनेन धन्विना ॥ २५॥ 
शशं भिन्नतनुः संख्ये शरजालैरनेकदाः 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि रण सम्प्रति मानद ॥ २६॥ 

धमानद । सुदृद्‌ छषषयत्राड वीर घनुधर भीमघेनने सप्राम 
म अपने बाणसमूर्ोद्रारा अनेक बार मेरे शरीरो अत्यन्त 
क्षत-विक्चत कर दिया ई । मुस्े खड़ा र्ना चाहिये (भागना 
नदं चाष्ट ); यद सोचकर टी इस समय म रणभूमिमें 
ठहरा हभ ह ॥ २५२६ ॥ 
लाङ्गमिद्गति शचिन्मे संतप्तस्य महेषुभिः। 
योत्स्यामि तु यथादक्त्या त्वदथ जीवितं मम ॥ २७ ॥ 

¢दघ शमय मरा कों भी अद्ध किवी प्रकारका चष्ट 


नह्ये कर रद्रा ६ै। भ बहे-यद़े बाणोकी आगसे संतप्त हू 
तयापि यथाशक्ति युद्ध करगा; क्योकि यह मेरा जीबन 
तुम्हारे स्वि ही द ॥ २७॥ 

यथा पाण्डवसुख्योऽसौ न हनिष्यति सैन्धवम्‌। 

न हि मे युध्यमानस्य सायकानस्यतः शितान्‌ ॥ २८॥ 
सैन्धवं प्राप्स्यते वीरः सढ्यसाची धनंजयः 

(्पाण्डवेकि प्रधान वीर अजन जेसे मी किसी तरह धिधु- 
राजको नही मार सकेगे, वैसा प्रयक कर्लगा । जबतक म 
युद्धम तत्पर होकर पैने बाण छोढ़ता र्हंग? तबतक सब्य- 
साची बीर धनंजय रिधुराजको न्ट पा सकेगे ॥ २८ ॥ 
यच्ु भक्तिमत। कार्य सततं दितकाङ््षिणा ॥ २९ ॥ 
तत्‌ करिष्यामि कौरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठितः 

ुःश्नन्दन ! सदा मित्रका दित चादनेवाठे भक्तिमान्‌ 
पुरुपको जो कायं करना चादयः वह म कर्गा | 
विजयकी प्रात्ति तो दैवके अवीन दे ॥ २९६ ॥ 
सैन्धवा परं यज्ञं करिष्याम्यद्य संयुगे ॥ ३०॥ 
त्वच्यं महाराज जयो दैवे भरतिष्टितः। 

५मदाराज | आज युद्धस्थले आपका प्रिय करनेके च्वि 
म िधुराजकी रक्षाके निमित्त परा प्रय करूगा | 
विजय तो दैवके अधीन ह ॥ ३०२ ॥ 
अद्य योरस्येऽञ्जंनमष् पौखयं स्वं व्यपाथितः ॥ २१ ॥ 
त्वदर्थं पुरुषव्याघ्र जयो देवे प्रतिष्ठितः। 

८पुखषसिह ! आज म अपने पुर्पाथका भरोसा करके 
तुम्हारे हितके ल्यि अञ्जनके साय युद्ध करुगा । विजय 
की प्राति तो दैवके अधीन ६॥ ३१६ ॥ 
अद्य युद्धं कुखथेष्ठ मम पाथेस्य चोभयोः ॥ ३२॥ 
पदयन्तु सर्वसेन्यानि वारूणं रोमरहषणम्‌ । 

८कुखभे | आज सारी सेनार्थ मेरे ओर अञ्ुन दोनो कि 
भयंकर एवं रोमाश्चकारी युद्धको देखें" ॥ ३२२३ ॥ 
कर्णकौरवयोरेवं रणे सम्भापमाणयोः ॥ ३३ ॥ 
अजनो निशितेबाणेजंधान तव॒ वाहिनीम्‌ । 

ज रणक्षेत्रे कणं ओर दुर्योधन इख तरद वाताखाप 
कृर रदे थे, उ समय अज्ुनने अपने पैने वार्णोदारा आपकी 
ेनाका संहार आरम्म किया ॥ ३३३ ॥ 
चिच्छेद निदित्वाणेः श्युराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भुजान्‌ परिघसंकादान्‌ दस्तिदस्तोपमान्‌ रणे । 

उन्शने तीते बाणो रणभूमिमे कभी पीठ न दिखने. 
वके श्रूरवीरोकी परिषक्र समान सुद्‌ तथा शाथीकी सूड्के 
समान मोटी मुजार्भको काट डढा ॥ ३४६ ॥ 
दितंसि च मदाव्राहुशिञ्छेव्‌ निरितैः शरेः ॥ ३५॥ 
दस्तिहस्तान्‌ हयप्रोषान्‌ रथाश्षाश्च समन्ततः। 
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महाबाहु अञ्जनने सब ओर भपने तीखे ार्णोसि शश्रुजेकि 
मस्तकः हाथियेकि श्ुण्डदर्डो, षोडोकी गर्दनो तथा रथके 
धुरोको मी खण्डित कर दिया ॥ ३५३ ॥ 
दोणिताकान्‌ दयारोहान्‌ गरीतप्रासतोमरान्‌ ॥ ३६॥ 
ुरेधिच्छेद वीभत्सुद्धिधकेकं दविभैकैवं निधेव च | 

अजने हारयोमिं प्रास ओर तोमर च्वि खूलसे रगे हए 
ुदसवारोरेषे प्रत्येकके .अपने दुरोदरा दो-दो ओर तीन- 
तीन इकडे कर डाठे ॥ ३६३ ॥ 
हया बारणसुख्याश्च प्रापतन्त समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
ध्वजादखछब्ाणि चापानि चामराणि शिरांसि च। 

बदे-बद़े हाथी ओर धोडे सब ओर धराशायी ने खगे । 
ष्वज, छन्न, धनुप चंवर तथा योद्धाओकि मस्तक कट-कर- 
कर गिरने खगे ॥ ३७१ ॥ 
कर्षमभ्िरिवोदधतः प्द्हंस्तव॒ वाहिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिरेण महीं पा्ंश्चकार ख्धिरोच्तराम्‌ । 

जैसे प्रचण्ड अम्नि षास-पूषके जंगरको जला डाङती 
दै, उसी प्रकार अजंनने आपकी वेनाको दग्ध करते हु 
योड़ी दी दें वर्होी भूमिको रक्तसे आप्लाबित 
कर दिया ॥ ३८६ ॥ 
हतभूयिष्ठयोधं ततु कत्वा तव॒ बलं बली ॥ ३९ ॥ 
आससाद दुराधपंः सैन्धवं सत्यविक्रमः । 

सत्यपराक्रमः यवान्‌ एवं दुर्धषं वीर अञैनने आपकी 
खेनाके अधिकांश योद्धाओंको मारकर दिधुराजपर 
अक्रमण किया ॥ ३९९ ॥ 

बीभत्दुर्भामसेनेन सात्वतेन च रक्षितः ॥ ४० ॥ 

भवभौ भरतथेष्ठ॒ज्वढभिव हुताखनः । 

भरतभेष्ठ | भीमसेन ओर सात्यक्रिसे सुरक्ित अर्जुन 
उस समय प्रञ्वछित अभिके समान प्रकरारित हो रदे थे [४०३ 


तं तथावस्थितं दष्ट त्वदीया वीयसम्पद्‌ा ॥ ४१॥ 
नासूष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवं पुरुपपंमाः। 

अ्ुनको इस प्रकार यल-पराक्रमकी सम्पत्तिते युक्त 
होकर युद्धके व्यि डटा हुआ देख आपकी सेनाके भेष्ठ पुरूष 
एवं महाषनुधर वीर सहन न कर सके ॥ ४९१२ ॥ 
दुयाघनश्च कणश्च चपसेनोऽथ मव्रराट्‌ ॥ ४२॥ 
अभ्वत्थामा छृपश्चैव खयमेव च सैन्धचः। 
संनद्धाः सैग्धवस्याथं समाबरण्वन्‌ किरीटिनम्‌॥४६॥ 

दुर्योधनः कण, दषेन? मद्रराज शल्यः, अश्वत्थामा, 
कृपाचायं तथा खयं तिंधुराज जयद्रथ-इन सवने जयद्रथकरी 
रक्षके छियि ख॑नद्ध होकर किरीटधारी अर्जुनको ख॒ ओरे 
धेर स्या ॥ ४२-४३॥ 


चृत्यन्तं रथमागंपु धलुज्यातङनिःखनैः। 


धीमहाभारते 





संभ्रामकोचिदं पार्थं सवं युद्धविशारदाः ॥ ४४॥ 
अभीताः पर्य॑वतेन्त व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 

उस समय युदकुखल ऊुन्तीङ्ुमार धनुषकी रङ्कार 
करते हए रथके मारगोपर नाच कण ओः क 
यमराजके समान भयंकर जान पड. ^“ *५ध 1: 







("= 
४ ०५ -. ९ 

1 
क 


वेर ठ्या ॥ ४५४६ ॥ ई ` 
सेन्धवं पृषतः त्वा जिघांसन्तो ऽः पुनः ५ 


वमल कोरक नि (< ५ 


1 4: { ५ 
द क. 


^ प्रस्तद (, 4 $ ५ 3 4 ६ 
सूरयास्तमनमिच्छन्तो नोदिवा 1 
६८ त + 
\ ‡- 
9 


॥। 
- € 24. 7 
वे भीङृष्ण ओर अञ्जनको मारः (न ॥ 


प्रतीक्षा करने खगे । उस समय सूयं छाल-वे हा चठे ये।४५१। 


ते सुजेभोंगिभोगाभै्ंचूंष्यानस्य सायकान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुसुखः सू्यरदम्याभाञ्छतशः फाल्गुनं भ्रति । 

उन कौरव-सेनिकोनि सर्पके शरीरके समान प्रतीत 
दोनेवासी अपनी भुजाओंदवारा षनुर्पोको नवाकर अर्जुनपर 
सूर्यकी किरणोकि समान चमकीठे सेकड़ो याण छोड़ ॥४६१॥ 
ततस्तानस्यमानांश्च किरीटी युदधदुमंदः ॥ ४७॥ 
द्विधा बिघाण्टधेकेकः छित्वा विन्याध तान्‌ रथान्‌ । 

तदनन्तर रणदुमंद किरीटधारी अर्जुने उन छोड़ गये 
या्णोरमते प्रव्यकके दो-दोः तीन-तीन ओर आठ-आठ टुकड़े 
करके उन रथिर्योको मी घायल कर दिया ॥ ४७२. ॥ 
सिदलाङ्गखकेतुस्तु दशेयन्‌ वीयमात्मनः ॥ ४८ ॥ 
शारद्तीतो राजज्ञ्ुनं प्रत्यवारयत्‌ । 

राजन्‌ | जिनकी ध्वजामें विंहकी पूंछका चि या, उन 
शारदतीपुश्र कृपाचा्यने अपना बङपराक्रम दिखाते हू 
अजनो रोका ॥ ४८६ ॥ 
स विद्ध्वा वुदामिः पाथं वासुदेवं च सप्तभिः ॥ ४९॥ 
अतिष्ठद्‌ रथमागंयु सैन्धवं प्रतिपाख्यन्‌ । 

चे दस बार्णोते अर्जुनको ओर सातसे भीङृण्णको घायल 
करके रथके मार्गोपर जयद्रथक़ी रक्षा करते हुए्ट खड थे ४९३ | 
अथैनं कोरवयेष्ठाः स्वं प्व महारथाः ॥ ५० ॥ 
महता रथवंशेन सयेतः प्रत्यवारयन्‌ । 

तत्पशवात्‌ कोरवठेनाके समी भे महारथिर्योनि विशाल 
रयवमृहके द्वारा कृपाचारयको सब्र ओरसे घेर छिया ॥ ५०२॥ 
विस्फाययन्तश्चापानि विखजम्तश्च सायकान्‌ ॥ ५१ ॥ 
सन्धवं पयरक्षन्त शासनात्‌ तनयस्य ते। ` 

वे आपके पुत्रकी आशाते धनुष खीचते ओर बाण 
छोडते हुए वरह जयद्रयी ख ओरसे रश्ना करने त्मो॥(५१२॥ 


वतः पाथंस्य शरस्य वाहोवंख्मदश्यत ॥ ५: 
स २॥ 
ध्दणामक्षयत्व च धञुषो गाण्डिवस्य च । 
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तत्पशात्‌ वरहा बररबीर ऊन्तीकुमारी सुजाओंका वश 
देखा गया । उनके गाण्डीव धनुपर तथा वाणोकी अक्चयताका 
परिचय मिखा ॥ ५२१ ॥ 


अस्रेरस्‌ त्क्षयं द्रोणः शारद्वतस्य च ॥ ५६॥ 
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त. श्यः ` ९444; सवानेव समापयत्‌ । 
तथा कपाचायंके अस्नाकरा अपने 
गप्रलश्ामज, - -ति-- वारी-वारीते उन सवको द्-दस 


गिः 
। 


नङशात्या चरषसेनश् सप्तभिः ॥ ५४॥ 
“त्या कणेदाल्यौ िभिखिभिः। 

५५९; +. -पचीसः ब्रपसेनने सातः दु्याधनने बीस 
तथा कणं ओर शस्यने तीन-तीन बा्णोसि अजनको घायल 
कर दिया ॥ ५४१ ॥ 
त एनमभिगजेन्तो विध्यन्तश्च पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ 
विधुन्वतश्च चापानि स्वतः श्रत्यवारयन्‌ । 

वे अज्ज॑नको लक्ष्य करके बार-वार गरजते, उन्हं बारवार 
बाणो बींधते ओर धनुषो दिलाते हुए सप्र ओंरते उन 
आगे बद्नेसे रोकने लगे ॥ ५५१ ॥ 
दिष्टं च सवेतश्चक्र्‌ रथमण्डलमाद्यु ते ॥ ५६॥ 
सयोस्तमनमिच्छन्तस्त्वरमाणा महारथाः । , 

उन महारथिरयेनि सूर्यास्तकी इच्छा रखते हुए बड़ी 
उतावलीके साथ भपने रयतमृहको परस्पर सटाकर षब 
ओरसे खड़ा कर दिया ॥ ५६३ ॥ 
त॒पनमभिनदेन्तो विधुन्वाना घलूंपि च ॥ ५७॥ 
क्िपिच्ुमीगंणेस्तीकष्णेगिरि मेधा इवाम्बुभिः। 

जैसे बादल पवंतशिखरपर अपने जलकरी बँदसि आघात 
करते 2 उसी प्रकार वे कौरव-महारथी धनुष दिखाते तथा 
अञ्जुनके सामने गजना करते हुए उनपर तीते वार्ोकी 
वर्षा करने स्मो ॥ ५७५ ॥ 
ते मदहाल्ाणि दिव्यानि तत्र राजन्‌ अ्यददोयन्‌ ॥५८॥ 
चनंजयस्य गाघ्रे तु श्ुखाः परिघवाहवः। 

राजन्‌ ! परिषके समान सुहृद्‌ भुजाओंवाठे उन चूरवीरो- 
ने अर्जुनक शरीरपर वशा द-प दिथ्यास्नोका प्रदशंन करिया॥ 
हतभूयिष्ठयोधं तत्‌ त्वा तथ वलं वदी ॥ ५९ ॥ 
आसखाद दुराधर्षः संन्धवं सत्यविक्रमः । 

तथापि सस्यपराक्रमी बलवान्‌ प्यं रषर्पं वीर अजुनने 


आपकी चेनके अभिकांश याद्धार्भोका सहार करक सिन्धुराजपर 
आक्रमण क्रिया ॥ ५९२ ॥ 


तं कर्णः संयुगे राजन्‌ धत्यवारयदाशयुगैः ॥ ६० ॥ 
मिषतो भीमसनस्य सात्वतस्य च भारत। 
राजन्‌ ! मर०नन्दन | उच युद्धस्थले कणेने भीमसेन 
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फाट्गुनस्तु महाबाहु 
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ओर सात्यकरिकरे देखते-देखते अपने यीघगामी वार्णेद्रारा 
अर्जुनको भगे बदुनेसे रोक दिया ॥ ६०३. ॥ 
तं पाथा ददाभि्वोणेः प्रत्यविध्यद्‌ रणाजिरे ॥ ६१ ॥ 
सूतपुत्रं मदावाहुः सवंसन्यस्य पदयतः। 
वर महावराह अञ्जुनने समराङ्गणमं खारी सेनाकरे देखते- 
देखते सूतपुत्र कर्णो दस बाणेसि घायल कर दिया॥६११॥ 
सात्वतश्च न्निभिर्वणेः कणं विव्याध मारिष ॥ ६२॥ 
भीमसेनखिभिश्चैव पुनः पार्थश्च सप्तभिः 
माननीय नरेश ! तदनन्तर सात्यकिनि तीन बाणेपि 
कणकरो येध द्वियाः फिर भीमसेनने भी उसे तीन बाण मारे 
ओर अर्युनने पुनः सात वाणे कर्णेको घायछ 
कर दिया ॥ ६२३ ॥ 
तान्‌ कणेः प्रतिविव्याध पण्या वषया महारथः ॥६३॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ राजन्‌ कणस्य यहभिः सद । 
तय महारथी कणन उन तीर्नोको साट-साठ बाण मार- 
कर बदा चुकाया | राजन्‌ | कणका वह युद्ध अनेक 
वीरकि साथद्ोरष्था॥ ६३५॥ 
तत्राद्भुतमपद्याम सूतपुत्रस्य मारिष ॥ ६४॥ 
यदेकः समरे करदधखीन्‌ रथान्‌ पयंवार्यत्‌ । 
आयं | वशं दमने सूतपूत्रका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
समरभूभिमे बुपित होकर उसने अकः टी तीन-तीन 
महारथिर्योकरो रोक दिया था ॥ ६५४२ ॥ 
कर्ण वैकर्तनं रण ॥ ६५॥ 
सायक्रानां शातने सवममस्ताडयत्‌ । 
उस समय महदावाहु अजुनने रणभूमिर्म सौ बाणेदधारा 
सूर्यपुत्र करणंशनो उसके सम्पूणं मर्मखानेमिं चोर परटुचायी ॥ 
ख्धिरोक्षितसवोद्गः सूतपुवः प्रतापवान्‌ ॥ ६६॥ 
दारः पञ्चाशता वीरः फाल्गुनं प्रत्यविध्यत । 
तस्य तद्टाघवं षट नासूप्यत रणऽज्जुनः ॥ ६७ ॥ 
प्रतापी सूतपुत्र कणके सारे अंग खनसे लयपय शे गयः 
तथापि उव बीरने प्रचा वाणम अड्नको मी घायल कर 
दिया 1 रणश्चेच्रमं उसद्ी यद्‌ फुर्ती रखकर अर्जुन स्न न 
कृर सके ॥ ६६-६७ ॥ 
ततः पाथो धचुदिछच्या विभ्याधेनं स्तनान्तरे । 
सायकर्नवमिर्वीरस्त्वरमाणो धनंजयः ॥ ६८॥ 
तदनन्तर दुर्तीकरुमार वीर धनं जयने कणंका धनुष 
काटकर ब्रह उतावरदछीके साथ उथकरी छातीमर नौ बा्णोका 
ग्रदार किया ॥ ६८ ॥ 
अथान्यद्‌ धचुरा्राय सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
सायकेरष्टसादसरददछशयामास पाण्डवम्‌ ॥ ६९ ॥ 


तव प्रतापी सूतपुत्रे दुक्षरा धनुष शाथमे ठकर आढ 
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३५१८ भ्ीम्टाभारते [ कोणपवेणि 
हजार बारणोषे पाण्डुपुत्र अजुनको दक दिया ॥ ६९ ॥ ्ेक्षणीयौ  चभवतां _ सर्वयोधसमागमे । 
तां वाणच्षटिमतुखां कणचापससुत्थिताम्‌ । प्रशस्यमानौ समरे सिद्धचारणपन्तेः ॥७८॥ 
्यधमत्‌ सायकैः पाथः शलभानिव माख्तः ॥ ७०॥ अयुध्येतां महाराज परस्परवधेपिणो । 


कर्णके धनुपते प्रकट हुई उस अनुपम वाण-वर्पाको 
अर्जुने बार्णोद्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जेषे वायु 
टिङियेकि दलो उड़ा देती ६ ॥ ७० ॥ 
छादयामास च तदा सायकैरञ्च॑नो रणे । 
पद्यतां सर्वयोधानां दशोयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ ७१॥ 
तसश्चात्‌ अर्जुने रणभूमिमे दरयंक बने दु समस्त 
योद्धार्भेको अपने हार्थोकी र्ती दिखाते दए उख समय 
क्णेको मी आच्छादित कर दिया ॥ ७१॥ 
वधाथं चास्य समरे सायकं सूयवचंसम्‌ । 
चिक्षेप त्वरया युक्स्त्वराकाले धनंजयः ॥ ७२ ॥ 
साय ही शओीघ्रताके अवसरपर शीघ्रता करनेवाठे अज्ञंनने 
समरभूमिरमे सूतपुत्रका वध करके छिये उसके उपर सूर्यके 
समान तेजखी बाण चलाया ॥ ७२ ॥ 
तम्रापतन्तं वेगेन द्रौणिश्चिच्छेद सायकम्‌ । 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन स च्छिन्नः भ्रापतद्‌ भुवि ॥ ७३॥ 
उख बाणकेो वेगपूर्वंक आति देख अश्वत्थामाने तीखे अर्ध- 
चन्द्रसे बीचमे ही कार दिया । कटकर वड्‌ पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ 
करणां ऽपि द्विषतां हन्ता खदयामास फा(ट्गुनम्‌। 
सायकै्वहुसादखः छतप्रतिरतेप्सया ॥ ७४॥ 
तव शबुदन्ता क्णने मी उनके कयि हए प्रहारका 
बदला चुकानेशी इच्छसे अनेक सदख वार्णोद्रारा पुनः 
अञ्जनको आच्छादित कर दिया ॥ ७४ ॥ 
तो बृषाविव नदन्त नररसदौ मदएस्थौ । 
सायकैस्तु प्रतिच्छन्नं चक्रतुः खमजिहागैः ॥ ७५॥ 
बे दोनों पुरूपतिंह महारथी दो शंङ़किं समान र्फङत्‌ 
हृ्ट अपने सीधे जनेवाङ बार्णोदारा आक्ाशको आच्छादित 
करने खगे ॥ ७५ ॥ 
अददयौ च शारौधेस्तौ निप्रन्तावितरेतरम्‌ । 
कणे पाथोंऽसि तित्वं कर्णांऽदं तिष्ठ फागुन ॥ ७६॥ 
वे दोनां एक दूसरेपर चोट करते हए खयं बाण- 
समूहसि ठककर अददय हो गये ये ओर एक दृसरेको पुकार- 
कर्‌ इत प्रकार कहते ये-+कणं | त्‌ खड़ा रदः मे अजुन ह, 
‹अञ्ंन | खड़ा रदः म कणं दू" ॥ ७६ ॥ 
सत्येवं तजंयन्तो तौ चाकटल्यैस्तुद्तां तद्रा । 
युध्येतां समरे वीरां चित्रं खघु च सुष्टु च ॥ ७७॥ 
इख मकार एफ वूपरेको रल्कारते ओर रते हृ 
बे दोना वीर वा्यरूपी बाणोद्धारा परस्पर चोट करते 
लमराङ्गणमे शी्रतापूवक ओर सुन्दर ठंगसे विचित्र 


युद्ध 
कर रहे ये ॥ ७७॥ 







शमपूणं ोदधाओक उ सम्भलनमे वेः ध $ 
रदे थे । महाराज ! समरभूमिमे ¢. ६... 
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एवे ड कर रदे वे ॥ ०८३ ॥ 1 ` / 1 
ततो दुयोधनो राजंस्तावकानभ्भभाप] 4; ` 
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कः छ ४, ध क 6 १९ 
यलाद्‌ रशत रायय नाहत्वा समेरषर &: = 
निवतिंष्यति राधेय इति मासुक्तवा९५५॥. ` 4“ 

+ १ न 

राजन्‌ | तदनन्तर दुर्याधनने आपकेष्ट द 

ध्वीरो ! तुम यत्तपूर्वक राधापुत्र करणकी रक्षा करो । वह "1 
= चि. 

युदधस्थल्म अञ्जुनका वध (कये विना नदीं लौटेगा; क्योकि † .4: 
उसने मुश्चसे यदी वात कदी है, ॥ ७९-८० ॥ ॥ 
पतस्मिन्नन्वरे यजन्‌ दष्टा कणस्य विक्रमम्‌ । 

© ध + 
आकणसुक्त रिपुभिः कणेस्य चतुरो हयान्‌ ॥ ८१॥ 

क (9 

अनयत्‌ प्रतरोकाय चतुर्भिः दवेतवाहनः । 
सारथि चास्य भट्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ८२॥ 

राजन्‌ ! इी समय कर्णक्रा वह पराक्रम देखकर इवेत- ^ 
वाहन अञ्ुंनने कानतक्र खींचकर छोड़ हुए चार वार्णोदरारा ‰ 
कर्णके चारो बोड़को प्रेत येक पर्चा दिया ओर एक मछ 
मारकर उसके सारथिको रथकी बेटक्से नीचे 
गिरा दिया ॥ ८१-८२ ॥ 

५ 
८ + - ते ॥१ तः } 
(- 

छादयामास स ॒शारस्तव पुत्रस्य पदयतः। 


खछाद्यमानः समरं ॒हतादवा हतसारथिः ॥ ८३ ॥ 
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पञ्चचत्वाररिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 
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मोदितः शरजाठेन कर्तव्यं नाभ्यपद्यत । 
इतना टौ नदी, आपके पुच्रकरे देखते-देखते उन्न 
क्णंको वाणि ढक्र दिया । घोड़े ओर सारथिक्रे मारे जानेपर 
मरार पलभ<मने दका हुआ कणं बाण-जारसे मोदित द्यो 
४ "रका कि अव क्या करना चाषियि ॥८३१॥ 
| मह इद्र रथमासेप्यः तं तदा ॥ ८४॥ 
{प्पयेर्ममय्याम श 
2:  प्वराज भूयोऽरजुनमयोधयत्‌ । 
>“. | *-ज 1 कणेको इस प्रकार रथद्ीन हुआ देख 
इग बवमय उते रथपर वरैढा ल्या ओर वह 
= ^“ पत्य युद्ध करने लगा ॥ ८४१ ॥ 


मद्रराजश्चं कौन्तेयमविध्यत्‌ निदाता शरः ॥ ८५॥ 


, , शारढतस्तु विदात्या वासुदेवं समापयत्‌ । 


धनंजयं दादद्ाभिराजघधान दिखीसुखेः ॥ ८६ ॥ 

मद्रराज शल्यने कुन्तीकरुमार अजैनको तीष बाणो 
धायल कर दिया । कृपाचार्यने भगवान्‌ भीकृष्णको बी 
बाण मारे ओर अञजुनपर वारह बार्णोका प्रहार किया ॥८५-८६॥ 
चतुर्भिः सिन्धुराजश्च वघषसेनश्च सप्तभिः । 
पथक्‌ पृथङमहाराज विव्यधुः रृष्णपाण्डवौ ॥ ८७॥ 

महाराज ! फिर षिन्धुराजने चार ओर इृपसेनने सात बाणो 
द्वारा भीष्ण ओर अञ्जुनको परयक्‌-ए्यक्‌ षायल 
कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तथैव तान्‌ प्रत्यविध्यत्‌ कुन्तीपुत्रो धनज्ञयः 
द्रोणपुचं चतुःषष्ट्या मद्रराजं शतेन च ॥ ८८॥ 
सैन्धवं दश्ाभि्वाणेरंपसेनं निभिः शरंः। 
शारद्वतं च वि्त्या विद्ध्वा पाथं ननाद्‌ ह ॥ ८९॥ 

इसी प्रकार कुन्तीपुत्र अजने भी उन बाणेखि 
बरीधकर मदखा चुकाया । अर्जुने द्रोणपुच्र अश्वत्यामाको 
दीवट, मद्रराज शस्यक्रो सौः सिन्धुराज जयद्रथको दसः 
वृपसेनको तीन ओर ृपाचार्॑को बीस वारगोखे घायल करके 
सिंहनाद किया ॥ ८८-८९ ॥ 
ते भ्रतिज्ञाघरतीघातमिच्छन्तः सव्यसाचिनः । 
सदहितास्तवकास्तणंमभिपेतुधेनजयम्‌  ॥ ९०॥ 

यद देल सव्यसाची अजनी प्रतिशको भंग करनेकी 
अभिलापासे आपके ये समी वैनिक एक साय संगटित शे 
तुरंत उनपरं टट पड़े ॥ ९० ॥ 

सर्वतो वाखूणासं 
प्रादुश्चक्रे रसयन्‌ धातराषटान्‌ 1 
वः पाण्डुः 
तं भ्र्युदीयुः कुर पुत्र १ 

तदनन्तर अञ्जने धृतरा पुत्रोञ्े मगभीत करते 

हुए खव ओर वारणान भ्रकट किया । फौरव-सेनिक अपने 





बहुमूल्य रथोदारा पाण्डुपुत्र अर्जुनक ओर यदे ओर उनपर 
बार्णोकी वर्षां करने लगे ॥ ९१॥ 
ततस्तु तसस्तुमुखे समुत्थिते 
सुदारुणे भारत मोहनीये । 
नोऽमुद्यत प्राप्य स राजपुत्रः 
किरीटमाली व्यखजच्छरौघान्‌॥ ९२ ॥ 
भारत ! सबको मोम डालनेवाले उत्त अत्यन्त भयंकर 
तुमुल युद्धके उपस्थित होनेपर भी किरीटधारी राजकुमार 
अन तनिक भी मोष्ित नदीं दए । वे बाणसमूर्दोकी वर्षा 
फरते ही रहे ॥ ९२ ॥ 
राज्यप्रप्युः सव्यसाची कुरूणां ` 
सरन्‌ शटेशान दादशवपंवन्तान्‌ ॥ 
गाण्डीवमुकेरियुभि्मंहात्मा 
सवो दिश्चो व्याचणोदुप्रमेयः ॥ ९३ ॥ 
अप्रमेय शक्तिदाली मह्ामनस्वी सव्यसाची अर्जन अपना 
राज्य प्राप्त करना चाइते थे । उन्देनि कोरवेकि दिये हृष 
केशो ओर वार वर्पोतक भोगे हुप्ट वनवासके कर्टेको सरण 
करते हुए गाण्डीव धनुपसे दयटनेत्राढे बाणेद्रारा सम्पूणं 
दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ ९३ ॥ 
भरदीप्तोक्कमभवश्यान्तरि् 
सृते देदेष्वपतन्‌ वयांसि । 
यत्‌ पिङ्गलज्येन किरीरमाली 
क्रुद्धो रिपूनाजगवेन हन्ति ॥ ९४ ॥ 
आकादामे कितनी द उसका रज्व्ित शे उठी ओर 
योद्धाभकि मृत ॒ शरीररोपर मांसभक्षी पक्षी गिरने खगे; 
क्योकि उस समय करोधमे भरे हए फिरीरधारी अज्ञन पीडी 
प्रत्यश्चावाछे गाण्डीव धनुपके दवारा शत्रर्भाका संहार 
कर रहे ये ॥ ९४ ॥ 
ततः किरीटी महता महायद्ाः 
शारा्तनेनास्य शाराननीकजित्‌। 
हयध्वेकोचमनागधूगंतान्‌ 
कुखप्रवीरानियुभिव्यं पातयत्‌ ॥ ९५॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रुखेनाको जीतनेवाङे मदायशखी किरीरधारी 
अञ्जुनने विश्चाङ धनुपके द्वारा बार्णोका प्रशार करके उत्तम 
घोडा ओर भेट दाथिर्याकी पीटपर बेड दए प्रमुख कौरव- 
वीरयोको मार गिराया ॥ ९५ ॥ 
गदाश्च गर्वीः परिधानयस्मया 
नर्खश्च शक्तीश्च रणे नराधिपाः। 
महान्ति शख्राणि च भीमद्‌ शना 
प्रगृह्य पाथं सहसाभिदुद्र्ुः ॥ ९६॥ 
उख रणश्चभरमे भयंकर दिखायी दनेवाडे कितने शी नरेश्च 
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भ्ीमहाभार्ते 


[ द्ोणपवेणि 


---------------------~----------------------------- जज 





भारी गदार्ओ, देके पर्भो, तखवारो, शक्तियो ओर ब्रदे- 
गरड अखर-शल्ंको हाथमे लेकर युन्तीनन्दन अजजुनपर 
सदसा टूट पड़ ॥ ९६ ॥ 
ततो युगान्ताश्रसमखनं भह- 
न्महेन्द्रचापप्रतिमं च गाण्डिवम्‌ । 
चकपं दोभ्यां विहसन्‌ शशं ययौ 
दद्स्त्वदीयान्‌ यमरषवधेनः ॥ ९७ ॥ 
तय यमराजकरे राज्यकी बृद्धि करनेवाटे अजुनने 
प्रयक्राल्के मग्र समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले 
तथा इन्द्रधनुषके समान प्रतीत दोनेवाठे विशाल गाण्डीव 


इति ` श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवणि संङुरयुद्धे पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ ४. १४२॥ 
इस प्रकार भीपहामारत द्रोणपवके अन्तगे जयद्रथनघपवमे संकुरयुद्धविपयक एफ सौ पैतारीपरे; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९४५ ॥ 





धनुपको सते हुए दोनों हा्थोसे खीचा ओर आपके सेनिको- 
को दग्ध करते हए वे भड़े वेगसे आगे बदे ॥ ९७ ॥ 
सख तानुद्रीणीन्‌ सरथान्‌ सवारणान्‌ 
पद्‌ातिसङ्घश्च महाधन ८ र 
विपन्नसवायुधजीवितान्‌ द 
चकार चीयो यमरा{ < 
महाधनुर्धर वीर अजजुने रथः हाथों. . . ५ 
सहित उन कौरव सेनिर्कोको प्रचण्ड गतिसे । 
उनके सम्पूणं आयुधो ओर जीवनको मी 
यमराजके राज्यकी इद्धि करनेवाखा बना दि“ 












पटचत्वारिरादधिकराततमोऽध्याय 
अजुनका अद्भूत पराक्रम ओर सिन्धुराज जयद्रथका वध 


सजय उवाच 
श्रुत्वा निनादं धचुपश्च तस्य 
विस्पष्टमुत्कुएमिवान्तकस्य। 
शाक्रादानिस्फोटसमं सुघोरं 
विरृष्यमाणस्य ज्येन ॥ १ ॥ 

रासोद्धिग्नं तथो द्भान्तं त्वदीयं तद्‌ वल चप । 
युगान्तवातसंश्नुन्धं चलद्वीचितरङ्गितम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रलीनमीनमकरं सागराम्भ इवाभवत्‌ । 

संजय कहते ह-राजन्‌ | उस समय अर्युनके दारा 
सचे जानेवाडे गाण्डीव घनुपकी भव्यन्त भयंकर टंफार यमराजकी 
सुस्पष्ट गजना तथा इन्द्रके वञ्जकी गङ़्गद़ादटके समान जान पड़ती 
थी । उसे सुनकर आपकी सेना भयते उद्विग्न दो बड़ी धवराषटे 
पड़ गयी । उस समय उसकी दद्या प्रल्यकाटकफी ओधीसे 
क्षोभको प्रास्त एवं उत्ताल तरगोसे परिपूणं दए उस महा- 
सागरके जलकी-सी हो गयी जिम मखली ओर मगर आदि 
जखजन्तु छिप जाते ६ ॥ १-२९. ॥ 
स रणे व्यचरत्‌ पाथः प्रेक्षमाणो धनंजयः ॥ ३ ॥ 
युगपद्‌ दिष्चु सधोखु स्वाण्यख्राणि दश्शयन्‌ । 

उख रणकषव्रमे ऊुन्तीकूमार अर्जन एक साथ सम्पूरणं 
दिशामि देखते ओर सथ प्रकारके अन्नोका कौशल दिखाते 
हुए विचर रहे थे ॥ ३९ ॥ 
आददान महाराज संदधानं च पाण्डवम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्कषन्त जन्तं च न स ॒पदयाम खाघवात्‌ । 


महाराज | उस समय अञ्ुनकी अद्भुत फुर्तकि कारण 


हमलोग यह्‌ नदीं देख पाते ये कि वे कव वाण निकार्ते 


६, कवर उसे धनुपपर रखते £, कय धनुपको खीचते 
ह ओर कब बाण छोढते द ॥ ४६ ॥ 


ततः करद्धो महावाहुरेन्दमसं दुरासदम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रादुश्चक्रं महाराज आसयन्‌ सर्वभारतान्‌ । 
नरेश्वर ! तदनन्तर महाबाहु अजने .कुपित हो कौरव- 


सेनाके समस्त सेनिर्ोको भयभीत करते हुए दुर्धषं इन्द्रा 
को प्रकर फिया॥ ५द्‌ ॥ 


शराः प्रादुरासन्‌ दिव्याखप्रतिमन्निताः ॥ ६ ॥ 
प्रदा्ताश्च शिखिसुखाः शतशोऽथ सदस्रशः 

इससे दिव्याखसम्बन्धी मन्दारा अभिमन्वित चैकं 
तया सहलो प्रज्वलित अग्निमुख बाण प्रकट होने रूगे ॥६१॥ 


आकणपृणंनिसुक्तेरग्यकाद्युनिभैः शरः ॥ ७ ॥ 

नभोऽभवत्‌ तद्‌ दुष्े्ष्युल्काभिरिब संदृतम्‌ । - 
धनुषको कानतक खींचकर छोडे गये अग्निशिखा 

तथा सूरयिरणेकि समान तेजखी बाणोखे भरा हभ आक्राश 

उस्काभषि व्यात-सा जान पड़ता था । उसकी ओर देखना 

फटिन हो रहा था ॥ ७१ ॥ 


राखान्धकारं तत्‌ कौरवेः समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अदाक्य मनस्राप्यन्यः पाण्डवः सञ्भ्रमन्चिव । 


नाशयामास विक्रम्य दारर्दिव्या्रमन्वितैः ॥ ९ ॥ 
नैशं तर्मोऽद्यभिः क्षिपं दिनादाविव भास्करः 


तदनन्तर कोरवेनि असख्र-शख्की इतनी वर्पा की कि । 
वर्हौ अधेरा छा गया । दूसरे कोई योद्धा उस अन्धकारको 
न्ट करनेका विचार भी मने नदीं ल्म सकते येः प्रतु 
पाण्डुपुत्र अञञेनने बड़ी शीघरता-सी करते हए दिष्याख् 
सम्बन्धी मन््राद्ारा अभिमन्शित बाणेषि प्राक्रमपूवक उसे नष्ट 
कर दिया । ठीक उसी तर, ओव प्रातःकाल सूय अपनी 


+ 
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जयद्रथवधपवं ] 


पट चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


२५२१ 








किरर्णोद्ाया राधिके अन्धकारो 
देते ह ॥ ८-९२. ॥ 

ततस्तु तावकं सैन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः ॥ १०॥ 
आक्षिपत्‌ पन्ग्छाम्बूनि निदाधाकं इव प्रभुः । 


शीघ्र नष्ट कर 


नक 'ज्वव्रीप्मक्रृतुके दाक्तिशाली सूयं शछोटे-रोटे 


~ ¬; १" 1२ डी सुला देते ४, उसी प्रकार सामर्थ्य 


ल 
हि) 
१ न 
न 55० 
= 


ह. गसाम -नि अपनी बाणमयी प्रज्वलित किरणो 
7 | ~; सेनारूपी जलो दीघर टी सोख दिया ॥१०९॥ 


८4 -भिदुषा प्रहिताः सायकांरावः ॥ ११॥ 
< च ५ <पत्येन्यं रोकं भानोरिवांशवः 1 
+ इसके ` चदं दिव्यास्कि ज्ञाता अज्ञुनरूपी - सूर्यकी 


“ , चिटकायी हई बाणरूपी किरणेनि शध्रु्ओकी सेनाको उसी 


प्रकार आप्ठावित कर दिया, जेते ` सूर्यकी रदिमर्या सारे 
जगत्‌को व्यास कर ठेती ६ ॥ ११२ ॥ 
अथापरे समुत्खष्ा विशिखास्तिग्मतेजसः ॥ १२॥ 
हृदयान्याश्यु वीराणां विविदुः प्रिययन्धुवत्‌ । 
तदनन्तर अश्ुनके छोड़ दुष्ट दूसरे प्रचण्ड तेजसी ब्राण 
वीर योद्धाओकि दयम प्रिय बन्धुकी भति शीघ्र दही प्रवेश 
करने रगे ॥ १२९॥ 
य पएनमीयुः समरे त्वद्योधाः शरमानिनः ॥ १३॥ 
शमा इव ते दीप्तमभ्नि धराप्य ययुः क्षयम्‌ । 
समराङ्गणमे अपनेको श्रूरवीर माननेवाले आपके जो-जो 
योद्धा अर्जुनके सामने गये, वे जलती आगमं पड़ हृष 
पतंगोकि समान नष्ट हो गये ॥ १३९ ॥ 
पवं स मृद्धञ्शश्रुणां जीवितानि यशांसि च ॥ १४॥ 
पार्थ॑श्चचार संभ्रामे सत्युविभ्रहवानिव । 
इस प्रकार चुन्ती्ुमार अर्जुन शतुभकि जीवन ओर 
युशाको धूर मिते हुए मूतिमान्‌ मूतयुके समान सभ्राम्‌ 
भूमिम विचरण करने खगे ॥ १४६ ॥ 
खकिरीटानि वक्राणि साङ्दान्‌ विपुलान्‌ भुजान्‌ ॥ 
सकुण्डलयुगान्‌ कणाच केषांचिदहरच्छरः । 
वे अपने बाणेसि भिन्द शत्रुभकि गुकुटमण्डित मस्तकाः 
कन्दक बाजू्ंदविभूषित विदाछ अजां तथा किन्दकि 
दो कुण्डलवे अलंङृत दोना काना को काट गिराते थे ॥१५३॥ 
सतोमरान्‌ गजस्थानां सग्रासान्‌ दयसादिनाम्‌ ॥ १६॥ 
सचर्मणः पदातीनां रथीनां च सधन्वनः। 
सप्रतोदान्‌ नियन्तृणां बाहंश्चिच्छेद्‌ पाण्डवः ॥ १७॥ 
पाण्डकरमार अर्जुने ाथीसवारोंकी तोमरयुक्तः 
उदववारा परासुः पैदल सिपादिर्योकी ढाश्युक्तः रथियों 
करी धनुष्युक्त ओर सारथिर्योकी चाद्चकलदित थुजाभक 
काट डाला ॥१६-१७॥ 





प्रदीषोभ्रदारार्चिष्मान्‌ वभौ तत्र॒ चनंजयः। 
सविस्फुलिन्गाग्रशिसरो ज्वलन्निव हुताद्ानः ॥ १८ ॥ 
उदीप्त एवं उग्र बाणरूपी दिखाअषि युक्त तेजस्वी 
अर्जुन वौ चिनगारियों ओर लपर्योे युक्त प्रञ्वष्ित अग्निके 
समान प्रकाशित हयो रै थे ॥ १८ ॥ 
तं देवराजप्रतिमं स्वंशखथ्रतां वरम्‌ । 
युगपद्‌ दिश्ु सवो रथस्थं पुरुपपंभम्‌ ॥ १९ ॥ 
निक्चिषन्तं महाख्ाणि परक्षणीयं धनंजयम्‌ । 
चत्यन्तं रथमागंयु धुञ्यातदलनादिनम्‌ ॥ २० ॥ 
निरीक्षितुं न शोकस्ते यज्लवन्तोऽपि पार्थिवाः 
मध्यंदिनगतं सूयं भ्रतपन्तमिवाम्बरे ॥ २९२॥ 
देवराज इन्द्रके समान रथपर बेटे हुए सम्पूणं शल्ञ- 
घारियमिं भेट नरे अज्जुन एक दी साय सम्पूणं दिद्याभमिं 
महान्‌ अखोका प्रहार करते हुए सवके च्वि दशनीय हो 
रहे ये । वे अपने धनुपकी रंकार करते हुए रथके मागोपर 
द्त्य-सा कर रहे थे । जैसे आकाशम तपते दए दोपदरके 
सूर्यकी ओर देखना कठिन होता 2, उषी प्रकार उनकी 
ओर राजाल्येग यत्न करनेपर भी देख न्ट पाते य ॥१९-२१॥ 
दीस्ोग्रसखम्श्वतद्रः किरीटी विरराज ह। 
वपौखिवोदीर्णजखः सेन्द्र धन्वाम्बुदो महान्‌ ॥ २२॥ 
प्रज्वलित एवं मयंकर याण ल्य किरीरधारी अजुन 
वर्पाश्चतुरमे अधिक जवसे भरे हृष्ट इन्दरधनुपसदित 
महामेषके समान सुशोभित हो रदे ये ॥ २२॥ 
महाख्सम्पवे तस्मिञ्ञिप्णुना सम्धरवर्तिते । 
सुदुस्तरे महाघोरे ममज्जुर्याधपुङ्गवाः ॥ २३॥ 
उस युद्धस्थले अजुनने बड़े-बड़े अरख्ोकी पेखी वाद्‌ 
खादी थीः जो परम दुस्तर भौर अत्यन्त भयंकर थी । 
उसमे कौरवदलओे बहु संख्यकर भ्र योद्धा इय गये ॥ २३ ॥ 


उत्टछृत्तवदनेदेदे द स छतचयाहभिः। 
पाणि : पा र ॥ २४ ॥ 

इतः छृचाग्रहस्तेः करिभिः छत्तदन्तै्मदोत्करैः। 

हयैश्च विधुरम्रीये शाकटीकृतैः ॥ २५॥ 


निरुचान्त्रः छत्तपादैस्तथान्यैः छृत्तसंधिभिः। 
निश्च दातश्याऽथ सहस्रशः ॥ २६॥ 
सत्योराघातटलितं तत्पाथोयोधनं मदत्‌ । 
अपद्याम मदहीपाक भीरूणां भयवधनम्‌ ॥ २७॥ 
आक्रीडमिव ख्द्रस्य पुराभ्यदेयतः पद्यून्‌ । 

भूपाल ! अज्ञुनफा वह मदान्‌ युद्ध मूर॑युका शरीटाखछ 
बरना हुभा था, जो रकि आधातसे दी सुन्दर गता या। 
बँ बहुत-सी एेखी खां पड़ी थी, जिन मस्तक कट 
गये थे ओर भुजा काट दी गयी थीं। ब्रहुत-घी एेसी 
भुजार्पै दृष्टिगोचर शती थीः, जिनके ाय नषटदो गयेये 
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ओर बहुत.से हाय भी अंगुखि्यलि शरूलय थे । कितने दी 
मदोन्मत्त हाथी धराद्यायी हो गये थे जिनकी सूंड्के अग्र ` 
भाग ओर दौत काट डाके गये थे । वहुतेरे धोडोकी गर्दन 
उड़ा दी गयी थीं ओर रथोकरि इकडे-टुकडे कर दिये गये 
ये] भिन्हीङ़ी अंति कट गयी थी, किर्हि पाव काट 
डाले गये थे तथा कुछ दूरे ्मेगों की संधिर्यो ( अगोके जोड़ ) 
खण्डित हो गयी थीं । कु लोग निद्चेष्ट हो गये ये ओर 
कु पड़पड़े छटपटा रदे ये । इनकी संख्या सैकडां तथा 
सहां थी । हमने देखा कि वद युदधसल कायरोके ल्व 
भयवर्धक टो रा है । मानो पूर्वं ( प्रख्य ) कामे प्यओं 
(जीवो) कोपीड़ देनेवठे इद्रदेव क्र क्री डाखल हो ॥२४.२७१॥ 
गजानां श्चुरनिसुक्तैः केः सथुजगेव भूः ॥ २८॥ 
कचिद्‌ बभो सग्विणीव वफत्रपदैः समाचिता 1 

्षुरसे फटे हुए दाथि्यके शुण्डदण्डोसि यहं पृथ्वी सपं - 
थुक्त-सी जान पड़ती थी । कर्ी-करदीं योद्धा्ेकि मुखकमर्छो- 
से व्याप्त होनेके कारण रणभूमि कमटपुष्पोकी मालाओं 
से अरुकृत-सी प्रतीत होती थी ॥ २८१ ॥ 
विचित्रोष्णीपसुकुटैः केयूराङ्गद कुण्डः ॥ २९ ॥ 
खणंचित्रतुररश्च श गजवाजिनाम्‌ । 

किरीरशतसंक्ीणो तत्र तत्र समाचिता ॥ ३०॥ 

विरराज शशं चित्रा मही नववधूरिव । 

विचित्र पगड़ी, मुकुटः केयूर, अंगद कुण्डल, स्वर्ण 
जटित कवचः हायी-घोद़कि आभूषण तथा सैकां किरीट 
चे यत्र-तत्र आ्छादित हुं वह युद्धमूमि नववधूके समान 
अत्यन्त अद्भुत ओोमाचे सुशोभित हो रदी थी ॥ २९-३०३. ॥ 


मजामेदऽकदमिनीं शोणितोघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` ममौख्िभिरगाधां च केदादोवलदादटाम्‌। 


शिरोवाहपलतटां सग्णक्रोडास्थिसंकटाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिष्वजपताकाढयां छ्चापोमिमालिनीम्‌ 1 
चिगतासुमहाकायां गजदेहाभिसंकुलाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रथोडुपदाताकीणा हयसंघातरोधसम्‌ । 
रथचक्रयुगेषाश्चकरूवरेरतिदुगंमाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भ्रासासिश्क्तिपरद्युविशिलादिदुशसदाम्‌ । 
यलकङ्कमहानक्रं गोमायुमकरोत्कराम्‌ ॥ १५ ॥ 
गरधोदत्रमहाध्राहां िव।विरतभैरवाम्‌ । 
चत्यस्रेतपिशाचचेभूताकीर्णां सहस्रशः ॥ ६६ ॥ 
` गतासुयोधनिश्वे्टशरीरदातवाहिनीम्‌ । 
महाप्रतिभयां रौद्रां घोरां वैतरणीमिव ॥ ३७ ॥ 
नदीं प्रवतंयामास भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ । 
` अञुनने कायरोका मय बदनेवान्डी वैतरणीके सभान 
एक अस्यन्त भयंकर रोद्र ओर घोर रक्ती नदी बदा दी 
ज प्राणञ्चत्य योद्धाभेकरि सेको निश्चेष्ट शरीरोको बर्ाये 


ख्यि जाती थी। मजा ओर मेद टी उसकी कीचड़ ये । 
उसमे रक्तका ह प्रवाह था ओर रक्तकी ही तरेगें उटती 
यीं | वीरेकि मर्मसान एवं इडध्योसि व्यात हुईं वद 
नदी अगाध जान पड़ती थी । स दी -इस नदीकै सेवार 
ओर घास ये । योदाओंके कटे हुए र ५ 

दी किनारके छोटेोटे मरखर-लण्डोका 
ट्टी हरं छतीकी द्विवि वह दुः ` (४ 
विचित्र ध्वज ओर पताकार्णे उसके भीतर ५. 4 (4 
छत्र ओर धनुपरूपी तरंगमाला्ओंसे वह 
प्राणश्यल्य प्राणी दी उसके विशाल व ६, 


ह) ) 






यिय = पि क र अद्‌ 1 
हायि्योकी लाशेखे वदः भरी हुदं थी?""रथ<ना- सकर 


नौकार्ट उसपर तैर रही थीं, घोदोके समूह उसके 


तट येः रथके पद्ियि, जूए ईषादण्डः घुरी ओर कूबर 


आदिके कारण वह नदी अत्यन्त दुर्गम जान पड़ती थी । 
प्रासः सङ्घ, शक्ति फरसे ओर ब्राणरूपी सपेसि युक्त 
हेनेके कारण उसके भीतर प्रवेश फरना कठिन था । 
कौए ओर कंक आदि जन्तु उसके भीतर निवास करने- 
वाे बड़े-बड़े नक्र. ( घड़िया ) थे । गीदडरूपी 
मगरके निवाससे उसकी उग्रता ओर चदु गयी थी । 
गीध ही उसमे प्रचण्ड एवं -बड़-वड़ ग्राह थे । गीददिर्यो- 
के चीत्कारते वह नदी बडी भयानक प्रतीत होती थी । 
नाचते हए प्रेत-पिदाचादि सदो. भूतति वह व्यास 
थी ॥ ३९१ ३७९ ॥ 
तं दष्टा तस्य ` विक्रान्तमन्तकस्येव रूपिणः ॥ ३८ ॥ 
अभूतपूवं छुख्णु भयमागाद्‌ रणाजिरे । 
समराङ्गणमें मूर्तिमान्‌ यमराजके समान अर्जुने उस 
अभूतपूं पराक्रमको देखकर कोरर्वोपर भय छा गया॥|३८३॥ 
तत आदाय वीराणामसखैरख्राणि पाण्डवः ॥ ३९ ॥ 
आत्मानं रौद्रमाचएट॒रैद्रकर्मण्यधिष्धितः। 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अज्ञुन अपने अर्खोद्रारा विपक्षी 
वीरोकि अखन लेकर रौद्रकममे तत्पर ष्टो अपनेको रौद्र 
सूचित फरने लगे ॥ ३९१ ॥ ` 
रथवरान्‌ राजन्नत्यतिक्रामदूर्युनः ॥ ४० ॥ 
मध्यदिनगतं खयं, प्रतपन्तमिवाम्यरे । 
न दोः सवेभूतानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ४१॥ 
राजन्‌ [ तसश्चात्‌ अञ्न वडे-बद रथियाको खोपकर 
आगे बद्‌ गये ।. उख समय आकाशे तपते हुए दोपदरके 
सृकं समान पाण्डुपुत्र अचचंनकी ओर सम्पूर्णं प्राणी देख 
नदी पते थे ॥ ४०-४१ ॥ 
भरतास्तस्य गाण्डीवाच्छरवातान्‌ महात्मनः । 
सम्राम सम्परपद्यामो देसपङ्किमिवाम्बरे ॥ ४२॥ 


उन महामा गाण्डीव धनुपरसे धूटकर स्रामे कैर 
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देखते थे ॥ ४२॥ 

विनिवायं स वीराणामस्ैरज्राणि सबेतः। 
दृ्ीयन्‌ रोद्रमात्मानसुप्रे क्म॑णि धिष्ठितः ॥ ४६॥ 
` बीरोके$ः.. ए्टशलरोको अस्त्र दारा सव ओरसे रोककर 


= ~: छनि रमय [शन करति हुए वे उग्र कम्मे; संखग्न 
` -शटेनूामस २ ॑ 


२५ धुचरान्‌ राजन्नत्याक्रामत्‌ तद्ज्ुनः । 
क, ¢ री (1 ॥ 
नाराचेजयद्रथवधेप्लया 1 


८८ 


परःचत्वारिशदधिकशततमोऽभ्यायः 


1 1 1111 ऋः = क क 


` हए बाण-मूरहोको हम आकाशे हंसो पंक्तिके समान 
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कचन्धसंकुखं चक्रे तव सैन्यं मदास्थः। 
अजनो जयतां शेष्ठः ररेरन्यश्यसंनिभेः ॥ ५१॥ 

विजयी वीरेनिं शरेष्ठ महारथी अर्ये अग्निकी उवाटाके 
समान तेजस्वी वाणोद्वारा आपकर सेनाको कन्धोषे भर दिया॥ 
पवं तत्‌ तव राजेन्द्रः चतुरङ्गवखं तदा । 
व्याकुखीरृत्य कौन्तेयो जयद्रथसुपाद्रवत्‌ ॥ ५२॥ 

राजेन्द्र ! उस समय इष प्रकार आपकी उस चतुरङ्गिणी 
वेनाको व्यादु करके कुन्तीद्ुमार अयन जयद्रयकी 
ओर बे ॥ ५२ ॥ 


र (शच सचौखु द्ारानसितसारथिः ॥ ४४॥ 


8 < द्रौणि पञ्चाराताविष्यद्‌ दृसनं बिभिः शरैः! 
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कृपायमाणः कौन्तेयः पं नवभिरादंयत्‌ ॥ ५६ ॥ 


[कि । 


राजन्‌ ! उस समय जयद्रथ-वधकी इच्छसे अजुन 
नाराचोद्ारा उन महारथिर्योको मोहित करते ुप-खे कोष 
गये | भीष्ण जिनफे सारथि ई वे धनंजय सम्पूण दि्ा्ओं 
म बार्णोकी शटि करते हुए रथसदित तुरंत वह विचरन 
खगे । उ समय उनकी ओभा देखने ्टी योग्य यी ॥४४३॥ 
भ्रमन्त इव शरस्य शरव्राता महात्मनः ॥ ४५॥ 
अदद्यन्तान्तरिश्चस्थाः शतशोऽथ सदस्रश्ाः। 

च्ूरवीर महात्मा. अर्जुने चये हुए सेकं ओर 
इजा बाणसमूह आकाशम घूमते दष्टसे दिखायी 
देते थे ॥ ४५३ ॥ 
आददानं महेष्वासं संदधानं च सायकम्‌ ॥ ४६॥ 
विखजन्तं च कौन्तेयं नाजुपद्याम यै तदा । 

उस समय इम शुन्तीदुःमार मदाधनुर्धर अजनको बाण 
ठेते, वदाते ओर छोडते समय देख नीं पाते ये ॥ ४६३॥ 
तथा सवौ दिशो राजन्‌ सर्वश्च रथिनो रणे ॥ ४७॥ 
कदुम्बीषस्य कौन्तेयो जयद्रथमुपाद्रवत्‌। 

` राजन्‌ ! इख प्रकार अर्जुने रणक्षेत्रं सम्पूणं दिशा 

ओर समस्त रधिर्योको कदम्बके एके समान रोमाञ्चित करके 
जयद्रथपर धावा किया ॥ ४७२१ ॥ 
विव्याच च चतुः्यष्टथा शाराणां नतपवणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सैन्धवाभिसुखं यान्तं योधाः सम्मरक्ष्य पाण्डवम्‌ । 
न्यवर्तन्त रणाद्‌ यीरा निराशास्तस्य जीषिते ॥ ४९ ॥ 

ताथ ही उखे छकी हुं गोउवाले चाषठ याणेसि धत 
विश्वत कर दिया । पाण्डुपुत्र अर््ुनको षिधुराजक़ शम्य 
जति देख हभारे पक्चके वीर योद्धा उसके जीवनवे निरा्च 
होकर युद्धे निदत्त टो गये ॥ ४८४९ ॥ 
यो योऽभ्यधावदाकरन्दे तावकः पाण्डवं रण । 
तस्य तस्यान्तगा वाणाः शरीर न्यपतन्‌ रभा ॥ ५० ॥ 

परमो ! उत षर सं्रामर्बे आपके पक्षकरा जो-जो योद्धा 
पाण्डुपुत्र अदनी ओर बहा, उक-उसक शरीरपर प्राणान्त- 
कारी माण पड़ने खगे ॥ ५० ॥ 


उन्डनि अश्वत्थामाको पचा ओर दरपसेनको तीन चाणंसि 
वीध डतम | कृपाचार्यको कृपापूर्वक केवल नौ बाण मारे ॥५३॥ 
दाल्यं षोडक्राभिवौणैः करणं द्वा्िदाता शारः । 
सैन्धवं तु चतुःपष्था विदूध्वा सिद दवानदत्‌। ५४। 

शल्यको सोल, क्णको बत्तीख ओर विधुराजको चठ , 
बाणो घायल करके अजने विंदके खमान गजना की ॥५४॥ 
सैन्धवस्तु तथा विद्धः शरगीण्डीवधन्वना । 
न चक्षमे खसंकदस्तोत्रर्दित इव द्विपः ॥ ५५॥ 

गाण्डीवधारी अर्जुनके चये हुए बार्णेति उस प्रकार 
घायल हनेपर क्िंधुराज खटन न कर सका । वह अंङुशक। 
मार खय हुए र्थी धमान अस्यन्त कुरिति दी उटा ।५५। 
ख॒ वरादथ्वजस्तुण गाधेपन्रानजिद्यगान्‌ । 
कद्धाशीविपसंकाशान्‌ कमारपरिमाजितान्‌ ॥ ५६॥ 
आकणेपूणोश्चिक्षप फाल्गुनस्य रथं भ्रति। 

उषकी ध्वजापर वारादका चिद्व था । उने गीवश्री 
पालोसि युक्त; सीथे जानेवाे, सोनारफे माजि दए तथा 
कुपित विषधरके समान बहुत. बाण धनुपक्ो कानतक 
खचकर शोपतापूरवक अर्जुनक रथकी ओर चलाय ॥ ५६६ ॥ 
त्रिभिस्तु विद्ध्वा गोविन्दं नाराचः पडभिरजंनम्‌।५७। 
अष्टमिवजिनोऽविभ्यद्‌ ध्वजं चकेन पत्रिणा । 

तीन वा्णोसे भीक्प्णको, छः नाराच अर्जुनको तथा 
आढ ग्रा घोङोको भाय करके जयद्रथने एक बाणे 
अर्जुनी ध्वजाको भी बीष डाला ॥ ५७३ ॥ 
स विक्षिष्यारजुनस्तुर्ण सेन्धवभ्रहिताञ्शारान्‌ ॥ ५८ ॥ 
युगपत्‌ तस्य चिच्छेद शराभ्यां सेन्थवस्य ह । 
सारथेश्च शिरः कायाद्‌ ध्वजं च समटष्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 

परंतु अञ्चनने तुरंत दी जयद्रथे चलाये हुए बार्णोश्ो 
काट गराया ओर एकी सखाय दो बाणेषि विधुजे 
लारयिका खिर तथा अर्ह्करोषे सुशोभित उका ध्वज भी 
काट डाला ॥ ५८.५१ ॥ 


ख दछिन्नयष्टिः खुमान धनजयश्रादतः । 
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वराहः चसिन्धुखजस्य पपाताभ्िशिसखोपमः ॥ ६० ॥ 
धनंजयके बाणेसि आहत हो अग्निशिखाके समान 
तेजखी वह िधुराजका मान्‌ वाराह-ष्वज दण्ड कट जानेखे 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६० ॥ 
पतसिन्नेव काले तु द्रुतं गच्छति भास्करे । 
अव्रवीत्‌ पाण्डवं राजंस्त्वरमाणो जनादंनः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ¡ इसी समय जव किं सूयदेव तीवरगतिसे असता- 
चलकी ओर जा रदे थे, उतावञे हुए भगवान्‌ शरीकृष्णने 
पाण्डुपुत्र अर्जुनसे कहा--॥ ६१ ॥ 
एष मध्ये कृतः पडभिः पार्थं वीरेमंहारथैः 
जीवितेप्छुमहावादहो भीतस्तिष्ठति सेन्यवः ॥ ६२॥ 
'महव्राहु पाथ ¦ वह्‌ धिधुराज जयद्रथ प्राण बचानेकी 
इच्छासे भयभीत हकर खड़ा ६ ओौर उसे @ वीर 
महारथियेनि अपने बीचमे कर रक्खा ३ ॥ ६२॥ 
पताननिजित्य रणे षड रथान्‌ पुरुपपंम । 


न शक्यः सैन्धवो हन्तुं यतो नि्व्यजमञन ॥ ६३॥ 
न्नर अजन | रणभूमिरमे इन छः महारधिरयोको 

परास्त शरिये त्रिना तिंधुराजको भिना मायके जीता नीं 

जा सकता ई ॥ ६३ ॥ 

योगमच्र॒ विधास्यामि सूरयस्यावरणं प्रति । 

भस्तंगत इति ग्यक द्रक्षयत्येकः स सिन्धुराट ॥ ६४॥ 
(भतः भ य॒ सूयदेवको दकनेके छि कोर युक्ति 


कृटगा, जिससे अकरः िधुरा दी सूरयको स्पएरूपसे अस्त 
हआ देखेगा ॥ ६४॥ 


हषण जीविताकाङ्क्षी विनारा्थं तव ग्भ । 
न गोप्स्यति दुराचारः स भारमानं कथंचन ॥ ६५ ॥ 
(प्रभो ! वह दुराचारी दर्पपूरवक अपने जीवनकी 
अभिल्ापा रखते हुए तुम्हारे विनादाके स्मि उतावला होकर 
किसी प्रकार भी अपने आपको रुप नदीं रख सकेगा ॥६५॥ 
तत्र च्िद्रे प्रहतंव्यं त्वयास्य कुख्सत्तम । 
व्यपेक्षा नव कतग्या गतोऽस्तमिति भास्करः ॥ ६६ ॥ 
“कुरे | वैसा अवसर आनिपर तुम्हं अवदय उसके 
कपर प्रहार करना चाये । इश्च वातपर ध्यान नदीं देना 
चाये कि सूर्यदेव अस्त हो गयेः ॥ ६६ ॥ 
पवमस्त्विति बीभत्सुः केडाचं प्रत्यभाषत । 
ततोऽखजत्‌ तमः ष्णः सूर्यस्यावरणं पति ॥ ६७ ॥ 
योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो दरिः । 
सुनकर अर्जुने मगान्‌ भीकृष्णसे कदा-प्रभो | 
एेसा दी हो ।› तत्र योगी, योगयुक्त ओर योगीश्वर भगवान्‌ 
भीष्ण सूथ॑को छिपानेके ल्मे अन्धकारफी सट की ।६७३। 
खष्टं तमसि छप्णेन गतोऽस्तमिति भास्छरः ॥ ६८ ॥ 


त्वदीया जहपुयोंधाः पाथंनाश्चान्नराधिप । 
नरेश्वर ! भीकृष्णद्वारा अन्धकारकी खष्टि होनेपर सूय- 
देव अस्त हो गये, एसा मानते दए. आपके योद्धा अनका 
विनाश निकट देख दंमग्न हो गये ॥ ६८२ ॥ 
ते प्रहा रणे राजन्‌ नापदयन्‌ संनि ह रः 
उन्नाम्य वक्त्राणि तदा स च रजा.“ 
राजन्‌ | उस रणक्षेघरमे दषमग्न हुए ॐ 4 
रवकी ओर देखातक नी । केवर राजा ५५४ 
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वीक्षमाणे ततस्तस्मिन्‌ सिन्धुराज दिवाक(५न. : २. १1 
॥१७ 


पुनरेवाव्रवीत्‌ छृष्णो. धनंजयमिदं वचः 
जव्र इस प्रकार सिंधुराज दिवाकरकी ओर देखने लगा 
तत्र भगवान्‌ भीकरष्ण पुनः अञ्जुनसे इस प्रकार बोले-।७०.१। 
पद्य सिन्धुपति वीर प्रेक्षमाणं दिवाकरम्‌ ॥ ७१॥ 
भयं हि विग्रसुच्येतत्‌ त्वत्तो भरतसत्तम । 
'मरतश्रे् ! देखो, यह वीर सिधुराज अब तुम्हारा भय 
छोडकर सू्देवकी ओर दृषटपात कर रदा है ! ७११ ॥ 
अयं कारो महावाहो वधायास्य दुरात्मनः ॥ ७२॥ 
छिन्धि मूधानमस्याश्चु कुरु साफस्यमास्मनः। 
(महावराहो | इख दुरात्माके वधका यही अवसर दै । 
तुम शीघ्र इका मस्तक काट डालो ओर अपनी प्रतिज्ञा 
सफर करोः ॥ ७२१ ॥ 
त्येवं केशवेनो्तः पाण्डुपुञजः पतापवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
न्यवधीत्‌ तावकं सैन्यं शरैरकौञ्चिसंनिैः 
भीकृप्णके एप कहनेपर प्रतापी पाण्डुपुत्र अर्जुने 
सूयं ओर अग्निके समान तेजस्वी वाणोंद्रारा आपकी सेनाका 
वध आरम्भक्िया ॥ ७३१ ॥ 
कृपं विव्याध विद्ाव्या कण पञ्चाशता शरैः ॥ ७४॥ 
शस्य दुयाघनं चंव पड्भिः पडभिरताडयत्‌ । 
चेपसनं तथाणछ्यभिः ष्टा सेन्धवमेच च ॥७५॥ 
उन्दने कृपाचार्यको बीस; कणंको पचास तथा शस्य 
ओर दुर्योधनको छः-छः याण मारे । साथ टी ब्रृपतेनको 


आठ ओर शिंधुराज जयद्रयको साट बाणे घायल 

कर दिया ॥ ७४-७५ ॥ 

तथव च महावाहुस्त्वद्रीयाच्‌ पाण्डुनन्दनः 

गाढं विद्ध्वा शर राजन्‌ जय धसुपद्रवत्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार मदाबाह पाण्डुनन्दन | 

अञ्जुनने 
आपके अन्य सेनिकको मी बाणोद्वाया गहरी चोर पर्हचाकर 
जयद्रयपर धावा क्रिया ॥ ७६ ॥ ५ 


त॒ समीपस्थितं दष्ट डेलिहानमिवानटम्‌। 
जयद्रयस्य गापतारः संशयं परमं गताः ॥ ७७ ॥ 
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 अयदथवधपर्व ] षट चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
अपनी खपर्टोसे सव्रको चाट जानेवाटी आगके समान 
अजुनको निकर खड़ा देख जयद्रथके रश्चक भारी संगयमे 
पड़ गये ॥ ७७ ॥ 
ततः सवं महाराज तव योघा जयेविणः। 
"ची श्वरधाराभिः पाकशासनिमाहवे ॥ ७८॥ 
" = ` ५ मद्र. | उस समय विजयकी अभिखापा रखनेवाछे 
सपापलमराम योद्धा युद्धस्य इन्द्रकुमार अञ्जुनका वार्णोकी 
८६५९ चः अभिपेक.करने खगे ॥ ७८ ॥ 
व) ५ नः कौन्तेयः शरजालैरनेकशः । 
1. 5 56५. स॒ महावाहुरजितः कुसनन्दनः ॥ ७९॥ 


६५२५ 








उस समयं धूल ओर अन्धकारसे सारे योदधा भक नेष 
आच्छादित हो गमे ये । वे भयंकर मोहे पड़ गये । उनके 
दिये एक दूसरेको पहचानना भी असम्भव हो गया ॥ ८५॥ 
ते शर्भिन्नममौणः सैनिकाः पार्थचोदितैः । 
वश्रमुश्चस्खल्युः पेतुः सेदमंम्लश्च भारत ॥ ८६॥ 

भारत ! अङनके चाये, हुए बाणेति जिनके मर्मखल 
विदी्णं शो गये ये, वे सैनिक चछर काटते, लड़खङ़ाते, 
गिरतेः व्यथित शेते ओर भ्राणध्ून्य देकर मान शे 
जते ये ॥ ८६ ॥ 
तस्मिन्‌ महाभीषणके प्रजानामिव संक्षये । 


इख प्रकार वारंवार बाणसमूर्होसे आच्छादित किये जने 
पर कुःखक्ुरको आनन्दित करनेवाठे अपराजित वीर कुन्ती 
कुमार महाबाहु अरुंन अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ७९ ॥ 
ततः शरमयं जारं तुघुटं पाकशासनिः । 
ध्यखजत्‌ पुखपग्याघ्रस्तव सेन्यजिघांसया ॥ ८० ॥ 


फिर उन पुरषधिह इन्द्रछुमारने आपकी सेनाके संहारकी 


इच्छासे वार्णोका भयंकर जाल बिष्ाना आरम्भ किया ॥८०॥ 

ते हन्यमाना बीरेण योधा राजन्‌ रणे तव । 

प्रजहुः सैन्धवं भीता दौ समं नाप्यघावताम्‌ ॥ ८१॥ 
राजन्‌ | उस समय रणभूमिमे वीर अजंनकी मार खाने. 

वाढ़े योद्धा भयभीत हो सिधुराजको ` छोड़ भाग चठे। वे 

इतने डर गयेये कि दो सैनिक भी एक साय नीं 

भागते ये ॥ ८१ ॥ 

तत्राद्भतमपद्याम कुन्तीपुत्रस्य विक्रमम्‌ । 

तादृङ्‌ न भावी भूतो वा यच्चकार महायशाः ॥ ८२ ॥ 
वर्श हमलोगेनि कुन्ती ङुमारका अद्भुत पराक्रम देखा । 

उन महायश्यसखी वीरने उश्च समय जो पुदपाथं प्रकट किया 

या, वेषा न तो पठे कमी प्रकट हु याओरन आगे कमी 

शेगा दी ॥ ८२ ॥ । 

द्विपान्‌ क्विपगताश्चैव हयान्‌ दयगतानपि । 

तथा ख रथिनश्यैव न्यद्टन्‌ शद्रः पद्यूनिव ॥ ८३ ॥ 
जैसे संह्ारकारी इद्र समस्त प्राणिर्योका विना कर 

डारते है उसी प्रकार उन्देनि हाथियों ओर हशाथीसवारोकोः 

घोड़ो ओर धुड्सवाररोको तथा रथा एवं रथिर्योको भी नष्ट 

कर दिया ॥ ८३ ॥ 

न॒ तत्र समरे कश्चिन्मया दषे नराधिप । 

गजो बाजी नये बापि यो न पा्थंश्रादतः ॥ ८४॥ 
नरेश्वर | उस समरभूमिमें मैने कोई मी एेखा हायीः 

घोडा या मनुप्य नटीं देखा, ज अज्जनके बार्णोवि क्चत-विक्षत 

न शे गया शे ॥ ८४॥ 

श्जञसा तमसा चेव योधाः संछन्नचश्चुषः। 

कद्मटः प्राविशन्‌ घोरं नाल्वजानन्‌ परस्परम्‌ ॥८५॥ 
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रणे महति दुष्पारे वतमाने खदारुणे ॥ ८७ ॥ 
दोणितस्य प्रसेकेन रदीघ्त्वादनिटस्य च । 
अशाम्यत्‌ तद्‌ रजो भोममरखकिसिक्ते धरातञे॥८८॥ 
आनाभि निरमजश्च रथचक्राणि शोणिते। 
समस्त प्राणियकि प्रल्यकाटके खभान जब वह महाभीपण 
अत्यन्त दारुण महान्‌ एवं दुद्धय संप्राम चख रदा याः 
उस समय रक्तकी वपति ओर वायुके वेगपूरवक चछ्नेखे 
उधिरमे भीगे दए धरातढकफी धूल शान्त हो गयी | रथके पिये 
नाभितक खूलमे इमे हुए ये ॥ ८७-८८१ ॥ 
मन्ता वेगवतो राजंस्तावकानां रणाष्कणे ॥ ८९ ॥ 
हस्तिनश्च हतारोहा दारिताङ्गाः सहस्रदाः । 


` खान्यनीकानि सुद्न्त आतंनादाः प्रदुद्रु; ॥ ९० ॥ 


राजन्‌ । जिनके सवार मार डाढे गये थे ओर समस्त अंग 
बाणो विदीणं हो रदेये, ये आपके योद्धा वेगवान्‌ ओर 
मदमच्त सदसो हायी समरभूमिमे अपनी ही सेनार्भोको रौदते 
ओर आ्तनाद करते दृए्ट जोर-जोरवे भागने स्मो ॥८९-९०॥ 
हयाश्च पतितारोदाः पत्तयश्च नराधिषप। 
्दुव्रुबुभयाद्‌ राजन्‌ धनंजयशरादताः ॥ ९१ ॥ 
गरेश्वर ! राजन्‌ ! घुड़षवार गिर गयेये ओौर घोड़े एवं पैदल 
पैनिक धनंजये बाणे्षि अस्यन्त पायल हो मयके मारे माने 
जा रटे थे ॥ ९१॥ 
मु्केदा विकवचाः क्षरन्तः क्षतजं क्षतैः। 
भ्रापटायन्त संत्रस्तास्त्यक्त्वा रणदिरो जनाः ॥ ९२ ॥ 
ल्मेगोकि बाढ खुङे हुए येः कवच कटकर गिर गये ये 
जर वे त्यन्त भयभीत हो युदधका माना छोडकर अपने 
घार्वोति रक्की धारा बहते हृए्ट जान बचानेके स्यि भागं 
रदे थे॥ ९२॥ 
ऊचग्रादग्ीताश्च केचित्‌ तन्नाभवन्‌ सुषि । 
हतानां चापरे म्ये द्विरदानां निलिल्यिरे ॥ ९३ ॥ 
कुछ छोग पिना दिढे-इुरे इष प्रकार भूमिपर खे थे; 
मानो उनकी जोध अकड़ गयी हा । दूसरे बहुत-से वैनिक 
वहां मारे गये हायि्ेकि बीचमे जा छिपे ये ॥ ९३ ॥ 
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धवं तव बलं राजन्‌ द्रावयित्वा धनंजयः । 
न्यवधीत्‌ सायकै्धोरेः सिन्धुराजस्य रक्षिणः ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार अञुनने आपकी सेनाको भगाकर 
भयंकर वार्णोद्ारा शिघुराजके रक्षको मारना आरम्भ किया॥ 
द्रौणि छृपं कर्णशट्यौ वृषसेनं सुयोधनम्‌ ॥ 
दयामासर तीवेण शरजाठेन पाण्डवः ॥ ९५॥ 
पाण्डुकुमार अञजुनने अपने तीखे बाणसमूहसे अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य, कर्णः; श्चव्यः इृषलेन तया दुर्योधनको आच्छादित 
कर दिया ॥ ९५ ॥ 
न गृणन्‌ न क्षिपन्‌ राजन्‌ सुश्चन्नापि च संदघत्‌ । 
अददयताज्ञ॑नः संख्ये शीघ्राख्त्वात्‌ कथंचन ॥ ९६॥ 
राजन्‌ | उख समय युद्धस्थले अजुन इतनी फर्तसि 
बाण चखते ये कि कोर किषी प्रकार मी यह न देख का 
किवेकम बाण ठेते ६, कबर उसे घनुषपर रखते ईः कव 
भरत्या खीचते हं ओर फव वह याण छेते ६ ॥ ९६ ॥ 
धयमेण्डलमेवास्य ददयते स्मास्यतः सदा । 
सायकाश्च व्यददयन्त निश्चरन्तः समन्ततः ॥ ९७॥ 
निरन्तर बाण छोड़ते हुए अजनका केव मण्डलाकार 
घनुष ही लोर्गोकी दृटिं आता था एवं चारों ओर फौर्ते 
हु उनके याण भी दृष्टिगोचर दते थे ॥ ९७ ॥ 
कणस्य तु धलुदिछत्वा चृपसेनस्य चैव ह । 
दास्यस्य सतं भद्धेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ९८॥ 
अ्जुनने कणं ओर षृपसेनके धनुप काटकर एक भस्छके 
व 
ख त्वा ४ 1 
अनो जयतां धेटो द्रौणिशारदतौ रणे ॥ ९९ ॥ 
भेषठ॒ अनने रणमूमिमे मामा-मानजे 
कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा दो्नोको बार्णोद्नारा वींधकर गहरी 
चोट पर्टुचायी ॥ ९९ ॥ 
एवं तान्‌ व्याङ्खीरृत्य त्वदीयानां महारथान्‌ । 
उञ्हार श्रं घोरं पाण्डयोऽनरसंनिभम्‌ ॥ १००॥ 
इष प्रकार आपके उन महारथिर्योको व्याकुङ करके 


` पाण्डुकुमार अर्जनने एक अग्निके समान तेजसी एवं भयंकर 
बाणनिकाडा॥ १०० ॥ 


सर्वभारसहं शश्वद्‌ गन्धमास्यार्चितं महत्‌ ॥१०१॥ 
॥ बह दिव्य याण दिव्याञ्ञेति अभिमन्त्रित होकर इन्द्रके 
वज्जके समान प्रकाशित हो रहा या । वह सव प्रकारका भार 


सहन कलमं समर्थं ओर महान्‌ था। उषकी गन्व ओर 


माछार्भद्रार सदा पूजा फी जाती थी ॥ १०१॥ ` ` 
घन्रेणाख्ेण संयोज्य विधिवत्‌ कुखनन्द्नः। 
समाद्धन्मदायाहुगोण्डीने 


कषिप्रमञ्यंनः ॥१०२॥ . 


कसः 


` [ ्रोणपर्वणि 


कुरुनन्दन महाबाहु अर्जुने उस याणको विधिपूवक 
वज्ाल्ञसे संयोजित करके शीघ्र टी गाण्डीव धनुषरपर रक्खा ॥ 
तस्मिन्‌ संधीयमाने ठु शरे ज्वखनतेजखि । 
अन्तरिक्षे महानादो भूतानामभवल्यरुप ॥ १०३॥ 

नरेश्वर ¡ जब्र अञ्च॑न अग्निके समान तेजौ उख बाण 
का संधान करने कगे, ' उस समय आकाशस्‌ 
महान्‌ को्गहढ होने कग ॥ १०३ ॥ 
अब्रवीच्च पुनस्त “ त्वरमाणो . जनादंन 6 
धनंजय शिरदिछन्धि सेन्धवस्य दुरात्मनः स 

उस समय बर्ह भगवान्‌ भीष्ण पुनः उता... द(क९ 
योर उठे-धनंजय ! तुम दुरात्मा िधुराजका मस्तक शीघ्र 
काट लो ॥ १०४॥ 
महीधरधेष्टं यियासति दिबाकरः1 
श्रणुष्वेतच्च वाक्यं मे जयद्रथवधं पति ॥१०५॥ 

(क्योकि सूयं अब्र पर्वतभेष् अस्ताचख्पर जाना ही चाहते 
ह । जयद्रय-वधके विषयमे तुम मेरी यह बात ध्यानसे 
खन लो ॥ १०५॥ | 
बृद्धश्ष्ः सैन्धवस्य पिता जगति विश्चुतः। 

ख कालेनेह महता सैन्धवं प्राप्तवान्‌ सुतम्‌ ॥१०६॥ 
सिंधुराजके पिता बरद्ध्चत्र इस जगतरम विख्यात है । 

उन्दनि.दीर्धंकारुके पश्चात्‌ इस तिधुराज जयद्रथको अपने 

पुत्रके रूपम प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ 

जयद्रथममित्रघ्नं . वागुवाचाह्रीरिणी 1 

चपमन्तर्दिता वाणी मेघटुन्दुभिनिमखना ॥ १०७] 

(इसके जन्मकाडमे मेषके समान गम्भीर खरवाढी 
अद्य आकाशवाणीने श्ुसुद्न जयद्रथके विषयमे राजाको 
सम्ब्ोधित करके इस प्रकार कहा--॥ १०७ ॥ 
तवात्मजो मचुष्येन्द्र॒ कलशीकदमादिभिः। 
गुणैमेविष्यति विभो खदशो वंशयोर्द॑योः ॥१०८॥ 

(शक्तिदाली नरेन्द्र | तुम्हारा यह पुत्र कुः, शक ओर 
संयम आदि सदरुणोके द्वारा दोनों वंशेकि अनुरूप होगा ॥ 
्षत्नियप्रवरो खोक नित्यं श्राभिसत्छृतः। 

त्वस्य युध्यमानस्य संप्रामे क्सत्रियपभः ॥१०९॥ 
शिरदछेतस्यति संक्द्धः शतरालक्षितो अवि । 

“इत जगत्‌के ्षनिरयम यह भ्ठ माना जायगा |. श्चरवीर 
सदा इतका सत्कार करगे; परंतु अन्त खमयतरे संग्रामभूमि 
युद्ध करते समय कोर ्षत्रियदिरोमणि वीर इसका दतु होकर 
दके सामने लदा हो कोषपूर्वक इवका मरक काट डेगा॥ 

सिन्धुराजो ध्यात्वा चिरमरिवमः 
गवन त स 


“वह्‌ सुनकर शधुर्भोका दमन करनेषाठे सिराज बद्ध 
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जयद्रयवधपवं ] 
क्षत्र देरतक़् ऊुछ सोचते रेः फिर पुत्रसनेदसे प्रेरित शे वे 
समस्त जाति-मादर्योसे इस प्रकार बोढे--॥ ११०२. ॥ 
संभ्रमे युध्यमानस्य वहतो मदर्तौ धुरम्‌ ॥१११॥ 
घरण्या मम पुत्रस्य. पातयिष्यति यः शिरः । 
तस्यापि शतृधा मूधौ फलिष्यति न संरावः ॥११२॥ 


... , श्मामन युद्धतल्यर शे मारी भार वहन करते हुए 





क > 


त <", सेफडो टकडे हो जार्येगेः इमे संशय नी ह ॥ 
-2(*१ ततो ग्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्‌ । 
चृद्धक्षत्रो वनं यातस्तपश्योग्रं समास्थितः ॥११९॥ 
८सा ककर समय आनेपर बृद्ध्षघ्नने जयद्रयको राञ्य- 
एिहाखनपर स्यापित कर दिया ओर खयं यनम जाकर वे 
उग्र तपस्ये संरुगन हो गये ॥ ११३ ॥ 
सोऽयं तप्यति तेजखी तपो धोरं दुरससदम्‌ । 
समन्तपञ्चकाद्स्माद्‌ वहि्वानरकेतन ॥११४॥ 
(कपिध्वज अजुन | वे तेजी राजा इृद्धक्षत्र इस समय 
इस समन्तपञ्चक-क्षेजरसे बाहर घोर एषं दुर्ध॑प तपस्या कर 
रदे द ॥ १२१४॥ 
तस्माज्यद्रथस्य त्वं शिरद्िछत्या महासधे। 
दिव्येनासख्रेण रिपुहन्‌ . घोरेणाद्भतकमंणा ॥११५॥ 
सकुण्डलं सिन्धुपतेः भ्रमञ्जनसुतायुज् । ` 
उत्सङ्गे पातयखास्य बृद्धक्षत्रस्य भारत ॥११६॥ 
'अतः शब्ुसूदन ! ठम अद्भुत कमं कटनेवाञे किसी 
भयंकर दिष्याल्ञके द्वारा इष महासमरमें धिधुराज जयद्रथका 
कुःण्डङसदित मस्तक ` काटकर उसे इस बृदधक्चत्रकी गोदरे 
गिरा दो । मारत | तुम मीमेनके छोटे माई शो ( अतः 
सब्र वुः कर सकते हो ) ॥ १२१५११६ ॥ 
अथ त्वमस्य पूधौनं पातयिष्यसि भूतले । 
तवापि शतधा मूध फटिष्यति न संशयः ॥११७॥ 
प्यदि तुम इसके मस्तकको पृश््रीपर गिराओगे तो 
तुम्दारे मस्तकके मी सौ डकढे हो जा्यगे । शमे संशय नद ६॥ 
यथा चेद्रं न जानीयात्‌ स राजा तपसि सितः। 
तथा कुर ऊख दिव्यमसख्नमुपाधितः ॥११८॥ 
(कुरर | राजा श्द्धक्चत्र तपस्यामें संख्गन ई । तुम 
दिष्याख्जका आभ्य लेकर रेस प्रय करो, जिखते उषे इष 
बातक्रा पता न चढेः ॥ ११८ ॥ 
न. हासाच्यमक्रायं वा विद्यते तय किचन । 
समस्तेष्वपि टोकेयु त्रिषु वासवनन्दन ॥११९॥ 
दन्दरकुमार ! सम्पूणं त्रिलोकी कोई एेखा कायं 
नदी है, जो तुग्दारे छ्थि अवाध्य हो अथवा जिते तुम कर्‌ 
न स्कोः ॥ ११९ ॥ 
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पतच्छुत्वा तु वचनं खक्िणी परिसलिहन्‌ ॥ 
इन्द्रारानिसमस्पश्चं दिग्यमन्त्राभिमन्रितम्‌ ॥१२०॥ 
सवेभारसदं शभ्वद्‌ गन्धमादयाचितं शरम्‌। 
विखसजौुनस्तुणं सैन्धवस्य वधे शतम्‌ ॥१२१॥ 
भीकृप्णका यह वचन सुनकर अपने दोनो गलफर 
चाटते हुए अज्ञुनने धिधुराजके वधे छ्यि धनुपपर रक्ले 
हुए उश्च बाणको तुरंत टौ छोड़ दिया; जितक्षा स्पशं इन्द्रके 
वञ्जके समान कटोर था, जिसे दिष्य मन्त्रसि अभिमन्त्रित 
किया थाः जो सारे भाररोको सनेम समर्थ था ओर जिषकी 
प्रतिदिन चन्दन ओर पुष्यमातगद्वारा पूजा की जाती थी ॥ 
स तु गाण्डीवनिसुंकः शारः द्येन इवाद्युगः। 
छिस्वा शिरः खिन्घुपतेखत्पपात विहायसम्‌ ॥१२२॥ 
गाण्डीव धनुपते दू हुआ वह शीघ्रगामी चाण विधु- 
राजक्रा छिर काटकर याज पश्चीके समान उसे आकाशम डे उड़ा 
तच्छिरः चखिन्धुरा जस्य शरररण्वमवाहयत्‌। 
दुद्दामप्रहषीय खदा हषंणाय च ॥१२३॥ 
िधुराज जयद्रथके उष मस्तकको उन्श्ने बार्णोदारा 
ऊपर-ही-ऊपर होना आरम्म क्रिया । इषसे अजुनके शत्रुओं 
को बहा दुःख ओर मिरत्रोको मशन्‌ दं हआ ॥ १२३॥ 
शारः करम्कीडृस्य काडठे तसिश्च पाण्डवः । 
योधयामास तां दचैव पाण्डवः षण्महारथान्‌ ॥१२४॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अज्ज॑नने एकके याद पक करके 
अनेक चाण मारकर उष मस्तकफो कदम्बके पूट-सा यना 
दिया। साथ दी वे पूर्वोक्तं छः महारथे युद्ध भी 
करते रटे ॥ १२४॥ 
ततः सुमहदाश्चयं तत्रापद्याम भारत । 
समन्तपञ्चकाद्‌ याहं शिरो यद्‌ ध्य्टरत्‌ ततः ॥१२५॥ 
भारत { उस समय हमने समन्तप्ञ्चकसे बाहर जहौ षष 
चाण उश्च मसलशको ठे गया याः वर्ह षडे भारी आशर्यकरी 
घटना देखी ॥ १२५॥ 
एतसिन्नेव काठे तु इद्क्ष्रो मदीपतिः । 
संध्यासुपास्ते तेजखी सम्बन्धी तव मारिष ॥१२६॥ 
आयं ! इषी खमय आपे तेजस्वी सम्बन्धी राजा श्रद्ध 
क्षत्र सभ्योपाठना कर रदे ये ॥ १२६ ॥ | 
उपासीनस्य तस्याथ रृष्णकेशं सकुण्डलम्‌ । 


सिन्धुराजस्य सूधोनमुरसङ्गे समपातयत्‌ ॥१२७॥ ` 


 सं्योपासनामें बेठे हए गृदश्प्रके अद्म उ बाणने 
शिघुराज जयद्र यका वह काठे केावाडा कुण्डलमण्डित 
मस्तक दाङ दिवा ॥ १२७ ॥ 


तस्योत्सङ्गे निपतितं शिरस्तश्यारकुण्डलम्‌ 1 
बद्धक्षघ्रस्य चपतेरखक्षितमरिद्म ॥ १२८॥ 
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शघ्रुदमन नरश्च ! जयद्रथका बह सुन्दर कुण्डलेषि 
सुशोभित िर राजा शृद्ध्षत्रकी गोदे उनके मिना .देख 
टी गिर गया ॥ १२८ .॥ प | 
छृतजप्यस्य . तस्याथ बृदधक्षत्रस्य. भारत ।  . 
्रो्तिष्ठतस्तत्‌ सहसा शिरोऽगच्छद्‌ धरातखम्‌॥ १२९॥ 
 भरतनन्दन | जप. समाप्त करके जब बृदधक्षत्र सहसा 
उठने खगे, तब उनी गोदे वह मस्तक एृथ्व्रीपर जा गिरा॥ 
ततस्तस्य. नरेन्द्रस्य ॒पुत्रमूधेनि भूतले । 
गते तस्यापि शतधा सूधोगच्छदरिद्म ॥१३०॥` 
„. शतरुदमन महाराज | पुका मस्तक धृ्वीपर गिरते ही 
राजा बृद्धक्ष्रके मस्रकके मी सो इकडे हो गये ॥ १३० ॥ 
ततः सवीणि सैन्यानि विसयं जग्मुरुत्तमम्‌ 1 
बासुदेव च वीभत्सुं प्रशराखुमंहारथम्‌ ॥१३९॥ 
तदनन्तर सारी सेनार्पै भारी आश्वयमं पड़ गयीं ओर 
खर लोग भीकृष्ण ओर अज्जुनकी प्रशंसा करने कगे॥ १३१॥ 
ततो विनिहते राजन्‌ सिन्धुराज किरीटिना 1 
तमस्तद्‌ वासुदेवेन संहृतं भरतषभ ॥१३२॥ 
राजन्‌ | मरतग्रे् ¡ करिरीटघारी अर्जुनक द्वारा पिधुराज 
जयद्रथके मारे जानेपर भगवान्‌ भीङष्णने अपने रचे हप 
अन्धक्रारको समेट छिया ॥ १३२ ॥ 
पथ्चाउक्ञातं महीपा तव पुत्रैः सहाजुगेः ॥ 
बासुदेवप्रयुक्तेयं मायेति चृपसत्तम ॥१३३॥ 
दृपशेष् । महीपा । पीछे सेवकरोसषित आपके पर््रोको 
यह शात हु्आा कि इस अन्धकारक सूपर्मे भगवान्‌ भ्रीकृष्ण- 
द्वारा फेत्मयी दुई माया थी ॥ १३३ ॥ 
पवं स निहतो राजन्‌ पाथंनामिततेजसा 1 
अक्षोदिणीरण्ट हत्वा जामाता तव सैन्धवः ॥ १३४॥ 
राजन्‌ । इस प्रकार अमित तेजस्वी अजुुनने आपकी 
आट अक्नौदिणी चेना्कि संहारी पूति करके आपके 
दामाद राज जयद्रथको मार डला ॥ १३४ ॥ 
हतं जयद्रथं दृष्टा तब पुत्रा नराधिप। 
दुःखादश्रूण युमुदुनिराशश्चाभवञ्जये ॥१३५॥ 
नरेश्वर | जयद्रथको मारा गया देख आपके पुत्र दुःखते 
ओषु. बहाने लगे ओर अपनी विजयते निगश श्ये गये ॥ 
ततो जयद्रथे राजन्‌ हते पाथंन केरावः। 
द्ष्मौ शङ्खं मदावाहरुनश्च परंतपः ॥११द॥ 
राजन्‌ | कुन्ती कुमार्या जयद्रथके मारे जानेपर भगवान्‌ 
ओङ्ष्ण तया शघ्रुतापन महाबाहु अ्लुनने अपना-अपना 
छङ्ं बजाया ॥ १३६ ॥ 


[ प्रोणपर्वणि 





भीमश्च चृष्णिसिहश्च युधामन्युश्च भारत ॥ 
उत्तमौजाश्च विकान्तःदाङ्खान्‌ दध्युः पथक्‌ पृथक्‌ ९२७ 

भारत | तत्पश्चात्‌ भीमवेन, इष्णिवंशके सिं युधामन्यु 
ओर पराक्रमी उत्तमौजा एथक्‌-पयक्‌ श्च यजाये ॥१२७॥ 
श्रत्वा महान्तं तं शाब्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


सेन्धवं निहतं मेने फादशुनेन मदारमना ॥१२८॥ “ 


उस महान्‌ शङ्खनादको सुनकर धमंराज ये श्ण 


[ति १ न 


। 


यह निश्चय हो गया किं महार्मा अजञुनने सिधुराज जैः च | 


मार डाला ॥ १३८ ॥ (| 


^ (2 


ततो वादिषभोयेण खान्‌ योधान्‌ पर्यदषेयत्‌ {‡‡ " -. | 


अभ्यवर्तत सखंभ्रामे भारद्वाजं युयुत्सया ॥१६३९॥ 

तदनन्तर युधिष्ठिर भी विजयके याजे बजवाकर अपने 
योद्धाओंका दषं वदानि खगे ! वे युद्धकी इच्छासे संग्रामभूमि 
द्रोणाचार्यके सामने टे रदे ॥ १३९ ॥ 
ततः प्रवधृते राजन्नस्तंगच्छति भास्करे । 
द्रोणस्य सोमकैः सार्धं संभ्रामो ठोमहर्षणः ॥१४०॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर सूर्या होते समय द्रोणाचायंका 
सोमकके साथ रोमाश्चकारी संग्राम छिड़ गया 1 १४० ॥ 
ते तु सवं भ्रयल्ेन भारद्वाजं निधांखवः। 
सैन्धवे निहते राजन्नयुध्यन्त महारथाः ॥ १४१॥ 

नरेश्वर ! धिघुराजकरे मारे जानेपर समसन सोमक महारथी 
दरोणाचार्मके वधकी इच्छसे प्रयज्नपूर्वक युद्ध करने खगे ॥ 
पाण्डवास्तु जयं छष्ध्वा सैन्धवं विनिष्त्य च। 
अयोघधयंस्तु ते द्रोणं जयोन्मत्तास्ततस्ततः ॥१४२॥ 

पाण्डव िधुगजको मारकर विजय पा चुके ये । अतः 
वे विजयोल्त्मासते उन्मत्त हो जरहँ-तर्टेसे आकर द्रोणाचा्यके 
साय युद्ध करने टगे ॥ १४२ ॥ 
अज्ुनोऽपि ततो योधांस्तावकान्‌ रथसत्तमान्‌ । 
अयोधयन्महावादष्टत्वा सैन्धवकं चरपम्‌ ॥१४३॥ 

महावराह अञुनने भी श्िधुराजक्रो मारकर आपके भेष 
रथी योद्धाओके साय युद्ध छेड़ दिया ॥ १४३ ॥ 

स॒ देवराश्रूनिव देवराजः 
किरीरमाखी व्यधमत्‌ समन्तात्‌। 
यथा तमास्यभ्युदितस्तमोष्नः 
पूर्वपरतिक्ञां समवाप्य वीरः ॥१४७॥ 

जेसे देवराज इन्दर देवशवरुरओंश्ना संहार करते दै तथा 
जैवे तिमिरारि सयं उदित होकर अन्धकारका विनाश कर 
डाकते ई उसी प्रकार किरीटधारी बीर अर्जुने अपनी 


पल प्रतिज्ञा पूरी करके सथ ओरखे आपकी सेना संहार 
आरम्भ कर दिया ॥ १४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते दोणपवेणि जयद्रथवधपर्वभि जयद्रथवधे पटृषत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
स्स प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तग॑त जगद्रथवधपमे जयद्रयवधनिययक एकः सौ छियारीसमद अथ्याय प्रा दुभा ॥ १.४६ ॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 


सप्तचत्वार्िदादधिकशतवमोऽध्यायः 


२०५२९. 





सचतवारिंशदधिकराततमोऽ्यायः 
अजने बाणोसे एृपाचायका मूत ध खेद तथा 
ओर सात्यकरिका युद्ध एवं कणी पराजय 


धतरा उवाच 

तस्मिन्‌ विनिहते वीरे सैन्धवे सव्यसाचिना । 

मामका यदकुर्वन्त तन्ममाचक्व संजय ॥ १ ॥ 
ध्ुतराष्ने पृदा- संजय | सव्यसाची अर्जुनक द्वारा 

वीर सिंधुराजके मारे जानेपर मेरे पूर्वन गेया किया १ यद्‌ 

मुञ्चे बताओ ॥ १॥ 


संजय उवाच 
सैन्धवं निहतं दृष्ट रणे पार्थेन भारत । 
अमपंवदामापन्नः कपः शारद्वतस्ततः ॥ २ ॥ 
महता शरव्षंण पाण्डवं समवाकिरत्‌ । 
दरौणिश्चाभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ रथमास्थाय फाट्युनम्‌ ॥ ३ ॥ 
संजयने कदा--मरतनन्दन [ विधुराजको अञ्जनके 
दवारा रणभूमिमे मारा गयां देख शरदवान्‌के पुत्र पाचायं 
अमर्षके वशीभूत हो बाणी मारी वपां करके पाण्डुपुत्र 
अर्जुनको आच्छादित करने खगे । राजन्‌ । द्रोणपुत्र अश्व- 
स्यामाने मी रथपर बैठकर अजुनपर धावा किया ॥ २-३ ॥ 
तावेतौ रथिनां ठौ रथाभ्यां रथसत्तमौ । 
उभावुभयतस्तीध्णोर्वििलैरभ्यव्थताम्‌ ` ॥ ४ ॥ 
रथिर्यमिं भढ वे दोनो महारथी दो दिशाभसि आकर 
अञचुनपर पैने बाणोंकी वर्षां कटने खगे ॥ ४ ॥ 
ख तथा शारवषौभ्यां खमहद्ध'थां मदायुजः। 
पीड्यमानः परामार्तिमगमव्‌ रथिनां वरः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार दो दिश्चाषि होनेवाखी उख भारी बाण- 
वषास पीडित हो रथिय भ्ठ महाबाहु अन अत्यन्त 
व्यथित हो उठे ॥ ५॥ गरन 
सोऽजिधांसगरं संख्ये व च। 
चकाराचार्यकं तत्न कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ६ ॥ 
बे युद्धसखलम गुर तथा शुखपुत्रका वध _ करना नीं 
चाहते थे । अतः ङुन्ती पुत्र धनंजवने वहा अपने आचायका 
सम्मान किया ॥ ६ ॥ 


द्रौणेः शारद्वतस्य च । 
अन्द्वेगानिषृस्ताभ्यामजिधांजरवार्टजत्‌ ॥ ॥ 
उन्दनि अपने अन्ञोद्वारा अश्वत्थामा तथा कूपाचार्यके 


अस्ना निवारण करके उनका बध करनेकी इच्छा न रखते 
हु्ट उनके ऊपर मन्द्‌ वेगवाढे याण चठाये ॥ ७ ॥ 
ते चापि भूदामभ्यध्नन्‌ विशिखाः पाथंचोदिताः। 

जु परामातिं शाराणां तावगच्छताम्‌॥ < ॥ 

अके ष्चडाये ह उन मार्णकी दंख्या भिक दोन 


कारण उनके दारा उन दोरनोको भारी चोट पर्ची । वे 
बड़ी बेदनाका अनुभव करने खगे ॥ ८ ॥ 
अथ शारद्वतो राजन्‌ कौन्तेयदारपीडितः 1 
अवासीदद्‌ रथोपस्थे मूच्छोमभिजगाम ह ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | छृपाचायं अर्जुनक बाणे पीदित टो मूर्त 
हो यये ओर रथ पिछढे भागर्मे जा येठे.॥ ९ ॥ 
विह्वलं तमभिकशषाय भतोरं शरपीडितम्‌ । 
हतोऽयमिति च श्षात्वा सारथिस्तमपावहत्‌ ॥ १० ॥ 
अपने खामीकरो यार्णेवि पीढित एवं विहङ जानकर 
जौर उन्हें मरा हा समश्चकर सारथि रणभूमिवे वूर हय 
ढे गया॥ १० ॥ 
तसिन्‌ भग्ने महाराज छपे शारदते युधि । 
अश्वत्थामाप्यपायासीत्‌ पाण्डवेयाद्‌ रथान्तरम्‌॥ ११॥ 
महाराज ! युद्धस्थले शरद्वानके पुत्र कृपाचायंके अचेत 
होकर व्ष॑ते टट जानेपर अश्वत्थामा मी अज्जुनको छोडकर 
दूसरे किसी रथीका सामना करनेके लिये चला गया ॥ १९ ॥ 
शारद्वतं पाथाँ मूतं शरपीडितम्‌ । ` 
| पव महेष्वासः सरूपं पर्यदेवयत्‌ ॥ १२॥ 
अशुपूर्णमुखो कीनो चचनं चेदमव्रवीत्‌ । 
कृपाचार्यको माणि पीडित प्वं मूर्छित देखकर मष्ट 
धनुर्भर कुन्तीकुमार अर्जन दयावश रथपर्‌ बेढे-बेे ही विलाप 
करने खमो । उनके भुखपर ओसुर्भोकी धारा बह रदी यी । 
वै दीनमावसे इष प्रकार कष्टे ख्गे--॥ १२४ ॥ 
न्निदं महाप्राश्ञः क्षत्ता राजानसुकयान्‌ ॥ १३॥ 
असि पापे जातमाभ्े खयोधने । 
नीयतां परखोकाय साध्वयं कुखुपांसनः ॥ १४॥ ` 
अस्राद्धि कुरमुख्यानां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ । 
भिस समय कुखान्तकारी पापी शर्योधनका जन्म हुभा 
था; उख समय मशशानी बिदुरजीने यदी सब्र विनादाकारी 
परिणाम देखकर राजा रतरा्रते कषा था कि “इख कुखाज्गार 
बाठकको परलोक मेज दिया जायः यही अच्छा होगा; 
क्योकि इससे प्रधान-प्रधान्‌ कुखवंशिर्योको मदान्‌ भय 
उत्पन्न शोगा? ॥ १३-१४५ ॥ 
तदिदं समवुप्राप्तं वचनं सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
तत्ते शयथ पदयामि शरवट्पगतं गुखम्‌ । 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बखपौखषम्‌ ॥ १६॥ 
(सत्यवादी ` पिदुरजीक़ा ह. कयन आज -खतय ह रश 
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महाभारते 


[ ऋोणपवणि 








, हि । दुर्योषनके ही कारण आज मँ अपने गुरुको शर-शग्यापर 
पड़ा देस्वता दहं । क्षन्नियके आवारः यर ओर पुरुपाथको 
धिक्कार हे । पिर ह | १५-१६ ॥ 
को हि व्राह्मणमाचाय॑मभि दुह्येत माददाः । 
च्छूषिपुभ्रो ममाचायां द्रोणस्य परमः सखा ॥ १७॥ 
एष हेते रथोपस्थे छृपो मद्धाणपीडितः। 
भमरे-जेता कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्ये द्रोह 
करेगा १ ये ऋपिकुमार, मेरे आचार्यं तथा गुरुवर द्रोणाचार्य 
कै परम सखा कृप मेरे बार्णोसे पीडित हो रथकी 
वेदक पड़े ६ ॥ १७२ ॥ 
अकामयानेन मया विरिखैर्दितो शृदाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवसीदन्‌ रथोपस्थे प्राणान्‌ पीडयतीव मे । 
भने इच्छा न रहते हए मी उन्दं बाणोंदारा अधिक 
चोट पहुचायी हे । बे रथकी यैटकमे पड-पडे कष्ट पा रे द 
ओर मुञ्चे अत्यन्त पीड़त-सा कर रदे १ ॥ १८२ ॥ 


ुत्रशोकाभितप्तेन  ारैरभ्यदिंतेन च ॥ १९॥ 
अभ्यस्तो  यहुभिागैवंशाधर्मगतेन यै । 
५मने न बणोदारा पीडित तथा भारी 
दुरबस्याको प्रास्त होकर बहूस्ंख्यक यार्ोदारा उन अनेक 
बार चोट पर्ुचायी है ॥ १९१-॥ 
नियतं भूयः पुत्रवधाद्धि माम्‌ ॥ २०॥ 
छृपणं खरथे सन्नं पद्य छष्ण यथागतम्‌ । 
“निश्चय ही ये कृपाचायं आहत होकर सुत्ने पुत्रवधकी 
` अपिक्षा मी अधिक योक डार रे ट । भीङ्ष्ण | देखिये, 
बे अपने'रथप्र कैसे सन्न ओर दीन होकर पडे ई ॥ २०३ ॥ 
उपारृत्य तु वै विद्यामाचायेभ्यो नरर्षभाः ॥ २९ ॥ 
भयच्छन्तीह ये कामान्‌. देवत्वमुपयाम्ति ते । 
८आचायोडे, विचा रहण करके जो भेषठ पुरुप उन 
इ, अमीए वन्तु देते ६, बेदेवत्वको परा होते ६।२१ 
ख विदयामुपादाय गुरुभ्यः पुरुषाधमाः ॥ २२ ॥ 
ध्नन्ति. तानव दुदत्तास्ते वै निरयगामिनः । 
शुरुखे विद्या अहण करके जो नराधम उनपर टौ चोर 
करते ई बे दुराचारी मानव निश्चय टौ नरकगामी 
होते द॥ २२९॥ ` . ` 
तदिदं „ नरकायाद्य छतं कमं मया धुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
आचाय दारवषण रथे सादयता छृपम्‌। 
शने स ङृयको अपने बर्करी वर्पाद्वारा रथपर 
खला दया ६ । निश्चय ही यह कमं मने आज नरके जानेके 
ल्मिही किया ६॥ २३२ ॥ 
यच्‌ तत्‌ पूवसुपा्वन्नसरं मामत्रवीत्‌ कषः ॥ २४॥ 
न कथचन ` कौरव्य. प्रत्य -गुरायिति । . 


च 
क क, ` 


पूर्वकाले मुक्ते अल्विाकी रिक्षा देकर कृपाचार्य 
ने जो मुश्चसे यह कहा या कि (कुखनन्दन ! तुमं गुखुके 
ऊपर किसी प्रकार भी प्रहार नटीं करना चाये, ॥ २४२॥ 
तदिदं वचनं साधोराचायंस्य महात्मनः ॥ २५॥ 
नानुष्ठितं तमेवाजौ विशिखैरभिवषंता । 

(उन भेष्ठ महात्मा आचार्यका यह वचन युद्धस्थले 
उन्हीपर वार्णोकगी वर्पा करके मने नदीं माना है ॥ २५९ | 
नमस्तस्मै सुपूज्याय गौतमायापलायिने ॥ २६॥ 
धिगस्तु मम वाष्णंय यदस्मै प्रहराम्यहम्‌ 

धार्य ! युद्धसे कमी पीठ न दिखानेवाङे उन परम 
पूजनीय गौतमवंशी कृपाचायंको मेरा नमस्कार ६ । भँ जो 
उनपर प्र्ार करता दह, इषके दि पुञ्ञ धिकार दै ।२६१।. 
त्था चिरुपमाने तु खग्यसाचिनि तं प्रति ॥ २७॥ 
संन्धवं निहतं दष्ट राधेयः समुपाद्रवत्‌ । 

सव्य॒श्वाची अञ्न कृपाचायंके छ्य षिखाप कर ही रहै 

थे कि विधुराजकरो मारा गया देख राधानन्दन कर्णने उनपर 
धावा कर दिया ॥ २७१ ॥ ; 
तमापतन्तं राघेयमज्ञुनस्य रथं प्रति ॥ २८॥ 
पाञ्चाल्यौ सात्यकिदयेव सहसा समुपाद्रवन्‌ । . ` 

, राधापत्र कणेको अर्जुनक रथकी ओर आते देख दोनों 
भाई पाञ्चाखराजङ्ुमार ( युधामन्यु ओर उत्तमौजा ) तथा 
खात्वतवंशी वात्यकषि बहसा उसकी ओर दौड़े ॥ २८३. ॥ 
उपायान्तं तु राधेयं दष्टा पाथो महारथः ॥ २९ ॥ 
पदसन्‌ देवकीपुमिदं वचनमव्रवीत्‌. 1 

६ राघा पुत्रको अपने समीप आति देख महारथी ुन्तीङुमार 
अञ्चनने देवकीनन्दन भीकृष्णसे शते हए कषा- | २९६ ॥| 
प्प प्रयात्याधिरथिः सात्यकेः स्यन्दनं भरति ॥ २० ॥ 
न॒ सृप्यति दतं नूनं भूरिथवसखमाहवे । 

धह अधिरथपुत्र कणं सात्यकिके रथकी ओर जा रषा 
दे । अवद्य दी युदस्यलमे भूरिभवाकरा मारा जाना इसके 
स्वि अमष्य हो उठा ३ ॥ ३०२॥ 


यत्र यात्येष तत्र त्वं . चोदयाश्वान्‌ जनादन ॥ ३१ ॥ 


न सौमदत्तिपद्र्वी गमयेत्‌ सात्यकि दषः । , ,, 
७ + 

गनि श 1 ॥ क गं अ 

भूरिभवाके पथपर र्चा देः ॥ ३१९ ॥ 

0 
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वरयम! 








किं पुनद्रौपदेयाभ्यां सहितः सात्वतर्षभः । 
(पाण्डुनन्दन । यह महाबाहु सान्वतशिरोमणि सात्यकि 
उकरेता भी क्णंके छ्य पर्याप्त ६। फिर इस समय जब 
दुपदके दोनों पुत्र इसके साय ई, तव तो कहनादी 
क्या हे ॥ ३३९ ॥ 
न च तावत्‌ क्षमः पाथं तव कर्णेन सङ्गरः ॥ ३४॥ 
भज्वरुन्ती महोद्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवी । 
युन्तीडुमार [ इस समय कर्णके साय तुम्हारा यु& 
होना ठीक नदीं ३; क्योकि उसके पास वड़ी भारी उस्का- 
के समान प्रञ्वखित होनेवाटी इन्द्रकी दी हरं शक्ति दे ३४१. 
त्वद्थं पूज्यमानैषा र्यते परवीरहन्‌ ॥ ६५॥ 
अतः कणैः प्रयात्वत्र सात्वतस्य यथातथा । 
| श्शत्ुवीर्योका संहार करनेवाठे अर्जुन ! तुम्हारे शि कणं 
उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्चित रखता 
है; अतः कर्णं सात्यकिके पा जैसे-तैसे जाय ओर्‌ 
युड करे ॥ ३५१ ॥ ` 
अहं श्ञास्यामि काठमस्य दुरात्मनः । 
यत्रैनं विशिखैस्तीशषणेः पातयिष्यसि भूतङे ॥ ३६॥ 
` , (ुन्तीकुमार ! म उस ॒दुरात्माका अन्तकाल जानता 
ह ज कि तुम अपने तीके वार्णोद्ारा उठे ध्वीपर 
मार गिराओगेः ॥ ३६ ॥ 
धृतरा उवाच 
योऽसौ कर्णेन वीरस्य वाष्णंयस्य समागमः। 
हते तु भूरिथवसि सैन्धवे च निपातिते ॥ ३७ ॥ 
ध्रतराटने पूट्ग- संजय | भूरिभरवाके मरि जने ओर 
सिुराजके धराशायी किये जानेपर कणेके साय वीरवर 
तात्यकिका जो संग्राम हआ, बह केसा या १ ॥ ३७ ॥ 
सात्यकिश्चापि विरथः कं समारूढवान्‌ रथम्‌ । 
चक्ररक्षौ च पाञ्चाल्यौ तन्ममाच्व संजय ॥ ३८॥ 
संजय्‌ | सात्यकि मी तो रयहीन हो चुके ये । बे किस 
रयपर आरद्‌ हृष तथा चकररषक युधामन्यु ओर उच्तमीजा 
इन दोनों पाञ्चाङ वीरोने किखके साय युद्ध किया १ यह सब 
मुने बताभो ॥ ३८ ॥ . 
संजय उवाच 
हन्त॒ते वर्तयिष्यामि यथा बृ्तं महारणे 1 
शुश्चषस् स्थिये भूत्वा दुराचरितमात्मनः ॥ २९५॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ¡ अ बड़े खेदके साय उघ 
महासमर्मे घटित दरं षटनार्जका आपके समश्च वर्णन 
करगा । आप सिर व सुने ॥ 
॥ 
श ~ सौमदत्तिना ॥ ४० ॥ 


स्चत्वारिशदधिकश्ाततमी ऽच्यायः ४५३१ 


प्रभो | मगवान्‌ श्रीकृष्णके मन पदठे टी यद बात 
आ गयी थी कि आज वीर सा््याकको सोमदश्तपुच् 
भूरिभवा परास्त कर देगा ॥ ४० ॥ 
अतीतानागते राजन्‌ स हि येव अनादैनः। 
ततः सूतं समाहय' दारुकं संदिदेश ह ॥ ४१॥ 
रथो मे युज्यतां कट्यमिति राजन्‌ महावलः । 
नहि देवा न गन्धबौ न यक्षोरगराश्चसाः ॥ ४२॥ 
भानवा वापि जेतारः, छष्णयोः सन्ति केचन । 

राजन्‌ | वे जनार्दन भूत र मविष्य दोनों काल - 
को जानते £ । इसील्यि उन्दने अपने सारथि दाढ्क- 
को धुत्गकर पदे दी दिन यह आश देदी थी कि 
कठ सवेरेसे ही मेरा रथ जोतशर तैयार रखना । महा- 
राज | भीकृष्णका बढ. महान्‌ द । भीष्ण ओर अ्जन- 
को पराख् करनेवाडे न तो कोई देवता ६, न गन्धव है 
न यश्चः नाग तथा राक्षस ई ओर न मनुष्य ही ६॥४१-४२१॥ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सिद्धाश्च तं विदुः ॥ ४३॥ 
तयोः भ्रमावमतुङ श्ण युद्धं॑त॒ वत्‌ तथा ॥- 

उन ब्रह्मा आदि देवता ,ओौर षिद्ध पुख्प टौ यथाथं 
रूपसे जान पाते ६ । उन दरोनोके प्रमावकृी कीं गुख्ना 
नही १ । अच्छा, अब युदधका चान्त सुनिये ॥ ४३६॥ 
सात्यकिं विरथं दृष्ट कणं चाभ्युद्यतं रणे ॥ ४४॥ 
दृष्मौी शङ्खं मदहानादमाधमेणाथ माधवः । 

सात्यिको रथ्ीन ओर कणको युद्धके छथि उद्यत 


देख भगवान्‌ भीकृष्णने बडे जोरकी ध्वनि करेवढि 


शङ्खको ऋछुपरभस्वरते अजाया ॥ ४४४ ॥ 
दाख्कोऽयेत्य सदेशं शुत्वा शङ्खस्य च खनम्‌ ॥४५॥ 
रथमन्वानयत्‌ तस्मै सुपर्णोचिद्भुतकेतनम्‌ । 
दारकने उस शङ्खष्वनिको सुनकर भगवानके संदेशको 
सरण करके तुरंत ही उनके श्वि अपना रथ ढा दिवा, 
जिवपर गण्डचिह्से युक्त ऊँची ध्वजा फटा रषी थी ४५१ 
स ॒केदावस्याुमते रथं दारकसंयुतम्‌ ॥ ४६॥ 
आसरोह शिनेः पौश्रो ज्वछनादित्यसनिभम्‌ । 
भगवान्‌ शभीङृष्णकी अनुमति पाकर शिनिषोश्र 
लात्यकि दारकद्वारा जेते हुए अमि ओर सूयक खमान तेजखी 
उख रयपर आरूढ हए ॥ ४६१ ॥ रः 
कामरीः शोव्यसुप्रीवमेधपुष्पवखादकैः ॥ ४७ ॥ 
हयोदरैमेदायेरीदंमभाण्डविभूषिते 1 
युक्तं समार्य च तं विमानघ्रतिमं रथम्‌ ॥ ४८॥ 
अभ्यद्रवत राधेयं प्रवपन्‌ सायकान्‌ हन्‌ । 
उव्मे इष्छानुार चलनेवाञे मान्‌ वेगथाढी ओर्‌ 
ु्रणंगय अलक्कारोडे परिभूमित शम्यः सुपरीव, मेषपुष्य 
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॥, 


२५२९ 


ओर बलाहक नामवाठे भेट अच्व जते हुए ये । वह 
रथ ॒विमानके खमान जान पड़ता था । उस्पर आरूद्‌ 


होकर 'वहुत-से बाणोकी वर्षां करते हुए सात्यकिने राधा- 
पुत्र कणपर धावा किया ॥ ४७-४८२. ॥ 
चक्ररक्षावपि तदा युधामन्द्र ्मौजसौ ॥ ४९॥ 
यनंजयरथं हित्वा राधेयं प्रत्युदीयतुः । 
उत समय चक्रकषक़ युधामन्यु ओर उत्तमोजाने भी 
घनंजयका रय छोड़कर कर्णेपर ही आक्रमण किया ४९३ 
राधेयोऽपि महाराज शरवधं समुत्खजन्‌ ॥ ५० ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्दधो रणे शैनेयमच्युतम्‌ । 
महाराज ! अत्यन्त करोषमे भरे हए केने भी उस 
युद्धस्थलमे अपनी म्यादासे च्युत न होनेवाले सात्यकरिपर 
बार्णोकी वपां करते हुए धावा किया ॥ ५०९ ॥ 
नैव देवं न गान्धर नासर न च राक्षसम्‌ ॥ ५१॥ 
तादशं सुवि नो युद्धं दिवि वा श्ुतमित्युत । 
` राजन्‌ ! मने इस पृरथ्वीपर या खम देवताओं गन्धर्वाः 
अयुरो तया. राकषसोका मी वैसा युद्ध नहीं खना था ५१३ 
उपारमत तत्‌ सैन्यं सरथाश्वनरद्धिपम्‌ ॥ ५२॥ 
तयो महाज कमे सम्मूढचेतसः । 
सवं च समपद्यन्त तद्‌ युद्धमतिमायुषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तयोजरैवरयो राजन्‌ सारथ्यं दाखकस्य च । 
महाराज | उन दोनोंका बह संग्राम देखकर खयके चित्तम 
मोह छ गया।। राजन्‌ | समी दर्शकके समान उन दोनों 
नरभेष्ठ वीरोकि उस अतिमानव युद्धको ओर दासकके सारथ्य 
करमको देखने ङ्गे । दायी, घोडे, रथ ओर मनुष्येसि युक्त 
वह चतुरगिणी सेना मी युदधसे उपरत हो गयी थी ।५२-५३२। 
गतप्रत्यागतावृतै मण्डलः संनिवतनेः ॥ ५४॥ 
सारथस्तु रथस्थस्य काद्यपेयस्य विसिताः । 
देवगन्धवदानवाः ॥ ५५॥ 
अतीवावहिता द्रष्टुं कणदोनेययो रणम्‌ । 
मित्रां तो पराक्रान्तौ शुष्मिणौ स्पर्धिनौ रणे ॥ ५६॥ 
रथपर बेटे हृष्ट कस्यपगोत्रीय सारथि दादकके रथ- 
व ६. स आवतेनः मण्डल तथा संनि- 
पतन आ घ रीतिरयोचे आकादामें खड देवता; 
गन्धर्वं ओर दानव मी चक्रित हो उठे २ ओर 
सात्यके युको देखनेके लि अत्यन्त सावधान हो गये | 
बे दोनों बलवान्‌ वीर रणभूमिरमे एक दूसरेसे सपा रखते 
हु अपने-अपने मित्रके छियि पराक्रम दिखा रदे ये ।५४-५६। 
कणंश्चामरसंकाशो युयुधानश्च सात्यकिः । 
अन्योन्यं तौ ` महाराज शारवर्यरवर्पताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
, महाराज ! देषताभेकि समान तेजस्वी कणं तथा सत्यकपुप् 


भ्रीम्ाभारते 


, [[ छेणपर्व॑णि 


युयुधान दोनों एक दूसरेपर बार्णोकी वोछार करने ख्गे ॥ 
प्रममाथ दिनेः पौ कणेः सायकच्ष्टिभिः 1 
असुष्यमाणो निधनं कौरब्यजङसंधयोः ॥ ५८॥ 
कृणुने भूरिभवा ओर जङतंधके वधको सहन न करने- 
के कारण अपने वार्णोकी वपसि शिनिपौत्र सास्यफिको 
मय डाल ॥ ५८॥ 
कणेः शोकसमाविष्टो महोरग इव श्वसन्‌ । 
स होनें रणे छरद्धः भरदहन्निव चश्चुपा ॥ ५९ ॥ 
अभ्यधावत वेगेन पुनः पुनररिंदम । 
शश्रुदमन नरेश ! कणं उन दोनोंकी मृत्युस रोकमग्न 
दो फुफकारते हुए महान्‌ सपकी भेति-खंवी सखि खीच 
रहा था । वह युद्धम करद हो अपने नेतोसे सात्यकिकी ओर 
इख प्रकार देख रहा था, मानो वह उन्हें जलाकर भस कर 
देगा । उसने बारंबार वेगपू्वक सात्यकरिपर धावा किया ॥५९२॥ 
तं तु सक्रोधमाखोक्य सात्यकिः प्रत्ययुध्यत ॥ ६० ॥ 
महता शरवपंण गजं भ्रति गजो. यथा । 
कणंको कुपित देख सात्यकि वार्णोकी.बड़ी भारी वर्षा 
करते हुए उसका सामना करने रगे, मानो एक हाथी दुरे 
हाथीञे कड रहा हो ॥ ६०१ ॥ 
तो समेतौ नरव्याघ्रौ व्याघ्रादिव तरखिनौ ॥ ६१ ॥ 
अन्योन्यं संततक्षाते रणेऽचुपमविक्रमौ । 
वेगदाखी व्याघरेके समान परस्पर भिड़े हुए वे दोनो 
पुखपरसिंह युद्धम अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक दुशषरेको 
क्षत-विद्त कर रदे थे ॥ ६११ ॥ 
ततः कणं रिनेः पौनः सर्वपारखवैः शरैः ॥ ६२॥ 
विभेद्‌ सवगात्रेषु पुनः पुनररिंदम । 
सारथि चास्य भल्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
व दावुर्ओका दमन करनेवाले महाराज ! तदनन्तर शिनि- 
पात्र सात्यकिने सम्पूणतः लोहमय बाणोदारा कणैको उसके 
सारे अङ्गं वारंवार चोट पर्ैचायी ओर एक भस्खद्रारा 
उहके सारथिको रयकी बैठक नीचे गिरा दिया ६२.६३ ` 
अश्वाश्च चतुरः श्वेतान्‌ निजघान दिसैः दारैः । 
छित्वा ध्वजं रथं चथ शतधा पुरुपर्पभ ॥ ६४॥ 
चकार विरथं कर्णं तव पुत्रस्य पयतः । । 
नरभेषठ. | इसके चाद सात्यकिने तीखे याणं 
चारों वेत षोडोको मार डाखा ओर उस्के ० 
रयके सेको कड़े करके आपके पुरक देलते-देखते कंको 
रयहीन कर दिया ॥ ६४१ ॥ 


ततो विमनसो राजस्तावकास्ते महारथाः ॥ ६५॥ । 








` बृषखेनः कणुतः शल्यो मद्राधिपस्तथा । 


वोणदुश्श्च शैनेयं सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ ६६ ॥ 
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राजन्‌ | इससे चिन्नचित्त होकर आपके मशरथी वीर कणं- 
पुत्र इृषसेन, मद्रराज शस्य तथा द्रोणकुमार अश्वत्थामानं 
सात्यक्रिको सब ओरते षेर डया ॥ ६५-६६ ॥ 
ततः पयौङूटं सर्वं न ॒पाशायत किंचन । 
तथा सात्यक्रिना वीरे विरथे सूतजे ते ॥ ६७ ॥ 

सात्यकिके द्वारा वीरवर सूतपुत्र कण॑के रथहीन कर 
दिये जानेपर सारा सेन्यदल स्र भरसे व्याकुल हो उढठा । 
किमीको कुक सूञ्च नष्ट १इ़ता था ॥ ६७ ॥ 
हाहाकारस्ततो राजन्‌ सर्वसेन्येष्वभूत्महान्‌ । 
कणोऽपि विरथो राजन्‌ सात्वतेन छतः शरैः ॥ ६८॥ 
दुयांधनर्थं तुणंमाख्रोद विनिःश्वसन्‌ । 

राजन्‌ | उस समय सारी सेनाअमिं महान्‌ हाहाकार 
होने लगा । महाराज | सास्यकिके बाणेखि रथदीन किया 
गया कणं भी रषी सो खीचता हुआ तुरंत ही दुर्योघनके 
रथपर जा बेडा ॥ ६८१ ॥ 
मानयंस्तव पुत्रस्य वाट्यात्‌ परश्ति सौहदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
छृतां राज्यप्रदानेन अतिश्षां परिपाख्यन्‌ । 

वचपनसे. लेकर सदा ही किये हुएट आपके पुरक 
सोदादका वड समाद्र करता था ओर दुर्योधनको राज्य 
दिखनेकी जो उसने प्रतिज्ञा कर र्खी थीः उसके पालन 
वह्‌ तत्पर था ॥ ६९१ ॥ 
तथा तु विरथं क्ण पुत्रांश्च तव पार्थिव ॥ ७०॥ 
दुश्ासनसुलान्‌ वीरान्‌ नावधीत्‌ सात्यकिर्वरी । 
रदन्‌ प्रतिश्वां भीमेन पार्थन च पुराङृताम्‌ ॥ ७१॥ 

राजन्‌ { अपने मनको वशम करनेवाठे सात्यकिने रथदीन 
हृष्ट कंको तथा दुःयाखन आदि आपके वीर पुर्रोको भी 
उस समय इसलिये नहीं मारा कि ये भीमेन ओर अ्जुनकी 
पदलेते की हु प्रतिज्ञाकी रश्चा कर रदे ये ॥ ७०-७१॥ 
विरथान्‌ बिह्वलश्चक्रे न तु -पाणे््ययोजयत्‌ । 
भीमसेनेन तु वधः पुत्राणां ते प्रतिश्चुतः ॥ ७२॥ 
अनुद्यत च पार्थन वधः कणस्य संधुतः। 

उन्हेनि उन सको रथहीन ओर अ्यन्त व्या तो कर 
दिया, परेतु उनकै प्राण नहीं लि । जब दुबारा चूत इभा 
या, उश्च समय भीमखेनने आपके पुत्रक वधक प्रतिश कीयी 
ओर अज्ुनने कणो मार डसमनेकी घोपणा की थी ॥७२२॥ 
वधे त्वकरुवेन्‌ यज्ञं ते तस्य कर्णंमुखास्तदा ॥ ७३॥ 
नाशक्कुचंस्ततो दन्तं सात्यकि भरवरा रथाः । 

कर्णं आददिं अ महारयिययेनि सात्यकरिके वधके लि 
पूरा प्रयत्न क्रिया; परतु वे उन्हं मार न सके ॥ ७३१ ॥ 
व्रौणिश्च रतवमौ च तथैवास्ये महारथाः ॥ ७४॥ 
निञिता धलुचैकेन शतदः श्षवियर्प॑भाः। 
काह्लुता पराकं च धमंराजस्य च प्रियम्‌ ॥ ७५॥ 
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अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अन्यान्य महारथी तथा तैकं 
कषत्रियदिरोमणि सात्यकिद्वारा एकमा धनुपसे परास्त कर 
दिये गये । सात्यकि धमराजका प्रिय करना भौर परलो़पर 
विजय पाना चाहते थे ॥ ७४.७५ ॥ 
कृष्णयोः सशो चीयं सात्थकिः शघ्ुतापनः । 
जितवान्‌ सर्वसेन्यानि तावकानि हसन्निव ॥ ७६॥ 


तुको संताप देनेवाे सात्यकि भीष्ण ओर अर्जुन- 
के समान पराक्रमी ये । उन्शेने आपकी लारी सेना 
सते हुप्टसे जीत छिया या ॥ ७६ ॥ 
ष्णो बापि मवेर्ोके पाथं वापि धलु्ध॑रः। 
दोनेयो वा नरब्याघ्र चतुर्थस्तु न विद्यते ॥ ७७॥ 

नरव्याघ्र { संसारम भीङष्णः वुन्तीकुमार अर्जुन ओर 
शिनिपोत्र सात्यकि--ये तीन ही वावमे धनुर्धर ४ । इने 
समान चोया कोई नदी ३॥ ७७॥ 

ध तरार उवाच ध. 

अजय्यं वासुदेवस्य रथमास्थाय सात्यकिः। . 
विरथं कृतवान्‌ कर्णं वाद्ुदेवसखमो युधि ॥ ७८॥ 
दाककेण समायुक्तः खथाहूवङदूरपितः। 
कश्चिदन्य समारूढः सात्यकिः शवरुतापनः ॥ ७९ ॥ 

शतराषने पूा-संजय | सात्यकि युद मगवान्‌ 
भीकृष्णक्रे समान ह । उन्दने भीकृष्णके ही अजेय रथप्र 
आरूढ होकर कंको रयद्टीन कर दिया | उस समय उनदधे 
साय दादक-जेसा शारयि या ओर उन अपने बादुथख्का 
अभिमान तो था ही; परतु श्रुभको संताप दैनेधाले 
सात्यक्त क्या किसी दूसरे रथपर मी आर्द्‌ हुएये १७८७९ 
पतदिच्छ्मम्यहं ओतु कुराखो शसि भाषितुम्‌ । 
असह्य तमह मन्ये तन्भरमाचक््व संजय ॥ ८० ॥ 

भं यह सुनना चाहता हूं । तुम कथा कदट्नेभ ङे 
करक हो । मं तो सात्यकिको फिधीके द्यि मी अध्य 
मानता दह, अतः संजय [ तुम मुक्चवे सारी ब्त यष्ट 
रूपते बताओ ॥ ८० ॥ । 

संजय उवाच 

गणु राजन्‌ यथावच रथमन्यं महदामतिः। 
दारकस्याञुजस्तुणं कटपनाधिधिकरिपतम्‌ ॥ ८१॥ 

संजयने कहा-- राजन्‌ ! सारा शृत्तान्त यथार्थरूपसे 
सुनिये । दाखकका एक छोटा मारं या, जो वड़ा बुद्धि 
मान्‌ था । बह तुरंत ही रथ सजानेकी प्रिधिषे सुखजित 
किया हुआ एक दूसरा रथ ठे आया ॥ ८१ ॥ 
आयसैः काञअचनेश्चापि पटैः संनदधशूषरम्‌ । 
तारासदहस्रखचितं सिहष्वजपताकिनम्‌ ॥ ८२॥ .. 

खोदे भौर सोने पषटेखि उसका कूषर अच्छी तरह 
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कसा हआ या । उकम सदसा तारे जद़े गये ये । उसकी 
ध्वजा-पताकाओमिं सिंहका चिष्ठ वना हुआ या ॥ ८२॥ 


अश्वेवौतजवेयुं्तं  देममाण्डपरिच्छदैः । 
सेन्धवेरिन्दुसंकादैः सर्वशाब्दातिगैरडेः ॥ ८३ ॥ 


उस रथम सुवणंमय आभूषणोखे निभूष्रितः वायुके 
समान वेगी, सम्पूणं शब्दको लष जानेवाढेः सुद्‌ 
तथा चन्द्रमाके समान दवेतवणं सिन्धी घोड़े लुते हए थे ८३ 

चित्रकाश्चनसंनादैवोजिमुख्येर्विंशाम्पते । 
घण्टाजाटाङखरवं शक्तितोमरविद्युतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
` प्रजानाथ | उन धोड़ंको विचित्र खर्णंमय कव्वोसे 


 सुसनित करिया गया था। वे समी अश्च अच्छी श्रेणीके 





थे । उनसे जते हुए उस रये क्षुद्र षंटिकाओकि समूहसे 
निकलती हुईं मधुर ध्वनि व्यास हो रदी थी । वरहो रक्खे हप 
शक्ति भर तोमर आदि शखर ॒विदुत्के समान प्रकारित 
होते ये ॥ ८४ ॥ 
सांप्रामिकैदग्येबहुशस्रपरिच्छैः । 
रथं सम्पादय(मास मेघधगम्भीरनिमखनम्‌ ॥ ८५॥ 
उस्म बहुत-से अखर-शज्ञ आदि युद्धोपयोगी आवश्यक 
सामान एवं द्रव्य यथाखान र क्खे गये थे । उस रथके चलने- 
पर मेमोकी गजेनाके समान गम्भीर श्चब्द होता या । 
दारुकका छोटा भाई उख रथको सात्यकिके पास ङे आया ॥ 
तं समारुह शेनेयस्तव सैन्यमुपाद्रवत्‌ । 
दादकोऽपि यथाकामं भययौ केशवान्तिकम्‌ ॥ ८६॥ 
सात्यकिने उसीपर आरूद्‌ होकर आपकी खेना- 
पर आक्रमण किया । दाख्क भी इच्छानुसार भगवान्‌ 
भीङृष्णके निकट चला गया ॥ ८६ ॥ | 
कणेस्यापि रथं राजञशङ्खगोक्षीरपाण्डुरैः । 
चित्रकाञ्चनसंनादेः सददवैवगवनत्तरैः ॥ ८७ ॥ 


दिदाभारतः | 


[ द्ोणपर्वणि 








राजन्‌ ! कर्णके ल्ि भी एक सुन्दर रथ लाया गया, 
जिषे शङ्ख ओर गोदुग्धके समान ॒उवेतवणंवाठे विचित्र 
सुवणंमय कवते सुजित ओर अत्यन्त वेगशाढी भरेष् 
अश्च जते हुए थे ॥ ८७ ॥ 
देमकक्ष्याध्वजोपेतं क्दप्तयन्त्रपताकरिनम्‌ । 
अभ्यं रथं सुयन्तारं बहुशखपरिच्छदम्‌ ॥ ८८॥ 
उसमे सुबणंमयी रज्जुसे आवेष्टित ध्वजा फहरा रदी थी। 
वह रथ यन्त्र ओर पताका सुयोभित -था । उक 
मीतर बहुत-ते अस्र. आदि आवश्यक सामान रक्वे 
गये थे । उस शष्ठ रथका षारथि मी सुयोग्य था ॥ ८८ ॥ 
उपाजदस्तमास्थाय कणो ऽप्यभ्यद्रवद्‌ रिपून्‌ । 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ८९ ॥ 
दुयोधनके सेवकं वह रय लेकर आये ओर कर्णने उसके 
ऊपर आरूढ होकर शब्रुओंपर धावा किया । राजन्‌ ! आप 
मुक्षसे जो कुछ पूरे थे, वह सव मैने आपको बता दिया॥ 


 भरयश्चापि निवोधेमं तवापनयजं क्षयम्‌ । 
` एकनिदात्‌ तव सुता भीमसेनेन पातिताः ॥ ९० ॥ 


दुखं भ्रमुखे छृत्वा सततं चि्रयोधिनम्‌ । 
अच पुनः आपके ही अन्याये होनेवाके इस महान्‌ 
जनसंहारका इत्तान्त सुनिये । मीमसेनने अबतक सदा 
विचित्र युढ करनेवजले दुर्मुख आदि आपके श्कतीस पुत्रो 
को मार गिराया है ॥ ९०९ ॥ 
शतशो निहताः शूराः सात्यतेनादनेन च ॥ ९९१ ॥ 
भीष्मं ्रसुखतः छत्या भगदत्तं च भारत । 
एवमेय श्यो चत्तो राजन्‌ दुर्मन्बिते तव ॥ ९२ ॥ 
मारत | इसी प्रकार सात्यकि ओर अर्जुने भी भीष्म 
ओर भगदत्त आदि सैकड़ों श्ूरवीरोका संहार कर डाक दे। 
राजन्‌ | इष प्रकार आपकी कुमन्त्रणाके फाडखरूप यह्‌ 
विनाशकाय सम्पन्न हभ १ ॥ ९१-९२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णसात्यकयुद्धे स्तचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अनवम जयद्रथबधपरमे कणं ओीर सात्यकि युद्मिषयक पक सौ तारीत ध्याय पुराहु भा ॥१.४७॥ 


अषलारिशदधिकाततमो ऽयः 
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श्ीृष्णका अजुनको बधाई 


देकर उन्हे रणभूमिका भयानक दृश्य दिखाते हए युधिष्ठिरके पास ठे जाना 


धृतरा उवाच 
तथा गतेषु शरेषु तेषां मम च संजय । 
क बे मीमस्तदराकार्षीत्‌ तन्ममाचक्य संजय ॥ १॥ 
शृतराषटने पृछा संजय जव ॒पाण्डवपशके ओर 


-मेरे शरीर सेनक पृश ्तरूपये युद्रके सिम उद्यत हो गयेः 


तब भीमवेनने क्या किया १ यह युर्चे बताओं ॥ १ ॥ 


संजय उवाच 
विरथो भीमसेनो वै कणंवाक्‌शटरयपीडितः। 
भ शगमाि फाटगुनं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सजयने कहा- राजन्‌ ! रथदीन भीमसेन कणे 
वाग्बाणोत पीडति हो अम्ृके वशीभूत हयो ग्वेथे ।वे 
अर्जुने इख प्रकार बोढे-॥ २॥ 
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पुनः पुनस्तबरक मूढ ओद्रिकेति च। 
अृताल्ञक मा योत्सीवौरू संग्रामकातर ॥ ३ ॥ 
इति मामव्रवीत्‌ कर्णैः पदयतस्ते घनजय । 
एवं वक्ता च मे वध्यस्तेन चोक्तोऽसि भारत ॥ ४ ॥ 
'्धनंजय [ कर्णने तुम्हारे सामने ही मुञ्चसे वारंवार 
कहा दे कि ८अरे ! तू निमूछिया, मूर्खं, पट्‌, अलविव्याको 
न जाननेवालः बाख्क ओर संग्राममीर ३; अतः युद्ध न 
कर 1 भारत | जो एेषा कह देः, वह मेरा वध्य टोता है । 
उसने मृश्च एेता कट दिया ॥ ३-४॥ 
पतद्‌ चतं महावाहो त्वया सह छृतं मया। 
तथैतन्मम कौन्तेय यथा तव न संदायः ॥ ५ ॥ 
(महाबाहु कुन्तीकुमार | एेा कहनेवलेके वधक्री यद 
परतिज्ञा मनि तुम्हारे साय ही की थी। यह कर्णका वध जये मेरा 
कायं है, वैसे ही तुम्हारा भी 2, इसमे संराय नदीं ३ ॥ ५ ॥ 
तद्वधाय नरथेष्ठ॒स्मरेतद्‌ वचनं मम । 
यथा भवति तत्‌ सस्यं तथा कुख धनंजय ॥ ६ ॥ 
ध्नरभेष्ठ | कणंके वधके ल्य तुम मेरे इस कथनपर 
मी ध्यान दो । धनंजय । जेषे मी मेरी बह प्रति सत्य हो 
सकेः वैषा प्रयत करोः ॥ ६ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य भीमस्यामितविक्रमः। 
ततोऽजनो ऽब्रवीत्‌ कणं किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ७ ॥ 
भीमसेनका यह वचन सुनकर अभित पराक्रमी अञ्जुन 
युद्धस्यलमे कणके कुछ निकट जाकर उससे इस 
प्रकार बोले-॥ ७ ॥ 
कर्णकर्ण वृथादृष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 
अधमेयुद्धे णु मे यत्‌ त्वां वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८॥ 
(कर्णं ! कणं | तेरी दृष्टि मिष्या है । सूतपुत्र | तू खयं 
ही अपनी प्रशंसा करता दै । अषमंबुद्धे | म॑ इश समय 
वदसे जो यु कहता हूं, उसे सुन ॥ ८ ॥ 
द्विविधं क्मं॑श्ुखणां युद्धे जयपराजयौ । 
तौ चाप्यनित्यौ राघेय वासवस्यापि युभ्यतः॥ ९ ॥ 
ध्राानन्दन ¦! युद्धे शूरवीरोके दो प्रकारके कमं 
( परिणाम ) देखे जाते द--जय ओर पराजय । यदि इन्द्र 
भी युद्ध कर तो उनके स्यि मी वे दोनों परिणाम अनिश्ित 
६ ( अर्थात्‌ यह निशित नीं कि कब किसकी विजय होगी 
ओर कत्र किकी पराजय ) ॥ ९ ॥ 
( रणसुत्खज्य निरज गच्छसे वै पुनः पुनः । 
माहात्म्यं पद्य भीमस्य कणं जन्म कुडे तथा ॥ 
नोकवान्‌ परुषं यत्‌ स्वां पलायनपरायणम्‌ । 
८ निर्खज कणं | त्‌ बार-बार युद्ध छोड़कर माग 
जाता दै, तो भी तुक्च भागते हप्के प्रति भीमतेनने कों 


कटु वचन नहीं कदा । मीमसेनके इस मादात्म्यको ओर 
उनके उत्तम कुलम जन्म देनेके कारण प्रा हुए अच्छे 
शील.खमावको प्रत्यश्च देख छे ॥ 
भूयस्त्वमपि सङ्गम्य सर्देव यदच्छया ॥ 
विरथं हृतवान्‌ वीरं पाण्डवं सूतदायद्‌ । 
कखस्य सदशं चापि राधेय छतवानति ॥ 
(सूतपुत्र | फिर तूने मी पुनः युद्ध करफे केवर एक ही 
बार देवेच्छासे पाण्डुपुत्र वीरवर भीमतेनको रयष्टीन किया 
दे । राधापुत् | तूने भीमको कटुवचन सुनाकर अपने ऊुत्वके 
अनुरूप कार्यं शियाहै ॥ 
त्वमिदानीं नरथेष्ठ॒ प्रस्तुतं नावबुध्यसे । 
म्टगाल इव वन्यान्‌ यै श्चत्रं त्वमवमन्यसे ॥ 
पितयं कमस्य संभ्रामस्तव तस्य कुलोचितम्‌ । 
(नरभ { इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत 
द, उवे तू नष्ट जानता ३ । जैसे धियार जंगली व्याव आदि 
जन्तुर्भकी अवदेरना करे, उसी प्रकार तु मी क्षत्नियधमाजका 
अपमान कर रहा हे । संग्राम मीमयेनका तो पैतृक क्म ट 
ओर तेरा काम तेरे छुलके अनुरूप रय हौँकना श ॥ 


अहं त्वामपि राधेय ब्रवीमि रणमूर्धनि ॥ 
स्वे शखसरतां मध्ये करु कायोणि सवंराः । 
नेकान्तसिदिः संग्रामे वासवस्यापि विद्यते ॥ ) 
पराधापुत्र | मँ इ युदधके मुशनेपर सम्पूणं शखरधारी 
योद्धा्ओंके वीमे तुकचसे के देता ह तू अपने सारे कार्यं सब 
प्रकारे पूणं कर ठे । संप्राममे इन्द्रको भी एकान्ततः भिद्धि 
न्दी प्राप्त होती ॥ 
सुमूषुंययधानेन विरथो विकटेन्द्ियः। 
मद्वभ्यस्त्वमिति कात्वा जित्वा जीवन्‌ विसर्जितः ॥ १०॥ 
(सात्यकिनि तुचे रथदीन करके मूत्युके निकट पहुचा दिया 
या । तेरी सारी इन्द्र्यो व्याकुल हो उदी यी, तो भी प्वृमेरा 
वभ्य हैः यष्ट जानकर उन्दनि तुस्चे जीतकर भी जीवित 
छोड़ दिय।॥ १० ॥ 
यदृच्छया रणे भीमं युध्यमानं महावरम्‌ । 
कर्थचिद्‌ विरथं कृत्वा यत्‌ त्वं रु्षमभाषथा(ः ॥ ११॥ 
अधमस्त्वेप सखुमहाननार्यचरितं च तत्‌। 
परंतु तूने रणभूमिमे युद्धपरायण महाबली भीमवेनको 
देवेच्छासे किती प्रकार रयदीन करके जो उनके प्रवि कटर 
बाते की थी, यह्‌ तेरा मान्‌ अधमं टै । नीच मनुष्य वैषा 
कायं करते द ॥ ११९ ॥ 
नारिं जित्वातिकत्थन्ते न च जपन्ति दुर्वचः ॥ १२॥ 
न च कञ्चन निन्दन्ति सन्तः शरा नरषंभाः | 
(नरे शूरवीर सजन शत्रुको जीतकर यद्‌-बद्कर मतिं 
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३५३द्‌ 


जिति तिणि किनि जि 


नदीं बनाते, किषीको कटु बचन नही कते ओर न किसी- 
कीनिन्दा्ीक्से्ह॥ १२६॥ 
त्वं तु पराङृतविक्चानस्तत्‌ तद्‌ वदसि सतज ॥ १३॥ 
बह्वयद्धमकण्यं च चापलादपरीक्षितम्‌ 
(सूतपुत्र | तेरी बुद्धि बहुत ओदी टै । इसील्यित्‌ 
वपलतावशच भिना जचिःबृञ्चे बहूत-सी न सुननेयोग्य 
अधम्ब्दर बातें बक जाया करता हे ॥ १३६ ॥ 
युध्यमानं पराक्रान्तं श्चुरमायंब्रते रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यद्वोचोऽभ्रियं भीमं नेतत्‌ सत्यं वचस्तव । 
। तूने युद्धे संछम्न, भेषठ ब्रतके पाछनमे तत्पर, पराक्रमी 
. ओर शूरवीर भ॑मम्रेनके प्रति जओ अप्रिय वचन कदा 
ह, ते यह्‌ कथन ठीक नदीं दै ॥ १४९ ॥ 
पदयतां सर्व॑सेन्यानां केशवस्य ममैव च ॥ १५॥ 
विरथो भीमसेनेन कृतोऽसि बहुशो रणे । 
धारी सेनक देखते-देखते मेरे ओर भीकृष्णके 
` सामने युद्धस्थदमे भीमेनने तुभ्चे अनेक वार रयदीन कर 
दिया दे॥ १५६ ॥ ` 
न च रवां पदप फिचिदु्तवान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ १६॥ 
यसमात्‌ तु बहु रूं च भावितस्ते इकोद्रः। 
क्षं यद्य सौभद्रो युष्माभि्निंहतो मम ॥ १७॥ 
तस्मादस्यावङेपस्य फरमवाप्लुहि 
धपरंतु उन पाण्डुनन्दन मीमने तुद्चते. कोई कटु वचन 
नर का ! तूने ज भीमको बहुत-सी रूखी बाते सुनायी 
ई जर मेरे परोश्षमे तुमलोगेनि जो मेरे पुत्र सुमद्राकुमार 
अभिमन्युकरो अन्यायपूर्वक मार डाला दै, अपने उस घमंड- 
का तरफारू ही उचित फर तु प्राप्त कर ठे ॥ १६-१७१ ॥ 
त्वथा तस्य धलुदिखन्नमात्मनाशाय दुमते ॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ वध्योऽक्िमे मूढ सत्यसुतवान्धवः। 
्दुमंते | मूढ | तने अपने विनाशके लिये अभिमन्युका 
धनुष काट दिया याः अतः तू मेरेद्रारा भृत्यः पुत्र तया 
बन्धु-बान्धर्वोसदित प्राणदण्ड पानेयोग्य है ॥ १८१ ॥ 
कुरु त्वं सर्वछत्यानि महत्‌ ते मयमागतम्‌ ॥ १९ ॥ 
हन्तासि वृषसेनं ते प्रेक्षमाणस्य संयुगे । 
धतु अपने सारे कतव्य पूणं कर छे । तुन्न भारी मय 
आ पहुचा ४ । म युदरस्थमे तेरे देखते-देखते तेरे पुत्र 
बृषसेनको मार ढा्देगा ॥ १९२ ॥ | 
ये चान्येऽप्युपयास्यन्ति बुद्धिमोदेन मां नपा ॥ २० ॥ 
तांश्च सवोन्‌. हनिष्यामि सत्येनायुघमालमे । 
्ूसेरे भी जो राजा अपनी बुदधिपर मोह छा जानेके 
कारण मेरे समीप आ जारयेगे, उनं सवका संहार कर 
डर्देगा । इत सत्यको सामने रलग़र म अपना घनुप दूता 
( शपथ खाता ) इ ॥ २०३ ॥ 
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त्वां च मूढाङतपक्ञमतिमानिनमाहवे ॥ २९ ॥ 
दृष्टा दुर्योधनो मन्दो शशं तस्यति पातितम्‌ । 

८अ मृद ! तुश्च अपवित्र बुद्धिवाटे अत्यन्त धमंड 
सहायकको युद्धखल्मे घराशायी हुआ देखकर मूख दु्योधनको 
भी बड़ा पएश्चात्ताप होगाः ॥ २१९ ॥ 
अञ्जुनेन प्रतिश्ाते वधे कणैसुतस्य तु ॥ २२॥ 
महान्‌ सुतुमुलः शब्दो वभूव रथिनां तदा 1 

इस प्रकार अ्ुनके द्वारा कणंपुत्र दृपखेनके वधकी 
प्रतिज्ञा होनेपर उस समय वर्हौ रधिर्योक्रा महान्‌ एवं भयंकर 
कोलादर छ गया ॥ २२६ ॥ 
तस्मिन्नाकुखसंरामे वर्तमाने महामये ॥ २३॥ 
मन्द्रदिमः सहस्रांद्यरस्तं गिरिमुपाद्रवत्‌ । 

उस महाभयानक तुमुर संग्रामके छिड जानेपर मन्द्‌ 
किर्णोबाठे भगवान्‌ सूर्यदेव अस्ताचखको चङे गये ॥२३१॥ 


ततो राजन्‌ हृषीकेशः संम्रामशिरसि स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
तीणधरतिक्षं वीभत्सुं परिष्वज्येनमव्रवीत्‌ । 

राजन्‌ | तसश्चात्‌ भगवान्‌ भीङ्ृण्णने प्रतिस पार 
होकर युद्धके मुहानेपर सदे हुए अजुनको दथसे कगाकर 
इस प्रकार कहा-॥ २४६ ॥ 
दि्न्या सम्पादिता जिष्णो प्रतिक्षामहतीस्वया ॥२५५॥ 
दिष्टा विनिहतः पापो बद्धक्षज्ः सदात्मज्ञः । 

'विजयसीर अजुन ! बड़े सौमाग्यकी वात है फि तुमने 
अपनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर री । सोभाम्यसे पापी 
चदधश्षत्र पुत्रसदित मारा गया ॥ २५१ ॥ 
धातेराषट्वखं प्राप्य देवसेनापि भारत ॥ २६॥ 
सीदेत समरे जिष्णो नात्र कायौ विचारणा । 

(मारत | दुर्योघनकी सेनाम पर्हुचकर समरभूमिमे 
देवतार्ओकी सेना मी शिथिल दो सकती ह । जिष्णो ! इस 
बिपयमं कोई दूसरा विचार नी करना चाये ॥ २६१ ॥ 
न तं पदयामि खोकेु चिन्तयन्‌ पुख्पं कचित्‌ ॥ २७॥ 
त्वहते पुरुषव्याघ्र य पतद्‌ योधयेद्‌ बलम्‌ । 

'पुरुषषिंह | म बहुत सोचनेपर भी तीनां लोकमि 
कहीं तुम्हारे सिवा किष दूसरे पुरुपको रेषा न्ट देखता; 
ज इस सेनाके साथ युद्ध कर स्के ॥ २७१ ॥ 
महाप्रभावा वदवस्त्वया तुस्याधिक्राऽपि वा ॥ २८॥ 
समेताः पृथिवीपाला धातेराषट्स्य कारणात्‌ । 

शवृतरा्रपुत्र दुर्योधनके खयि वहुत-वे मान्‌ प्रभावशाली 
राजा यहो एकत्र हो गये ई, जिनमे कितने ही तुम्हारे 
समान या तुमे मी अधिक बलशाटी ई ॥ २८१ ॥ 


ते त्वां पाप्य रणे कधा नाभ्यवतन्त दंरिताः ॥ २९ ॥ 
तव॒ वीयं बं खद्रशाक्रान्तकषोपमम्‌ । 
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जयद्रथवधपर्वं ] 


अ्टचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ववे भी रणक्षेत्रे फवच बोधकर कुपित हो वुम्शरा 
सामना करनेके छ्य अयिः परंतु टिक न स्के | तुम्हारा 
बरख ओर पराक्रम सद्र, इन्द्र तथा यमराजके समान हे ॥२९१॥ 
नेदशं शाक्ुयात्‌ कश्चिद्‌ रणे कतुं पराक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
यादशं छृतवानद्य त्वमेकः दाश्चुतापनः। 

शयुद्धमे कोई मी ठेवा पराक्रम नदीं कर सकता, जेता कि 
आज तुमने अकेठे ही कर दिखाया ट। वा्तवमे तुम शत्रुओं 
को संताप देनेवाले हो ॥ ३०३ ॥ 
एवमेव हते कणं सालुवन्धे दुरात्मनि ॥ ६९१ ॥ 
बघंयिष्यामि भूयस्त्वां विजिताः हतद्धिषम्‌। 

८इशी प्रश्र सगे-सम्बन्धिर्योसदित दुरात्मा कणके मारे 
जानेपर रातरुओंको जीतने ओर द्वेषी विपक्र्योको मार डाल्ने- 
वाले तुश्च विजयी वीरको पुनः यधाई दुगा ॥ ३११ ॥ 
तमजंनः प्रत्युवाच प्रसादात्‌ तव माघव ॥ ३२ ॥ 
भ्रतिश्ेयं मया तीणा विवुधैरपि दुस्तरा । 

तव अञ्जने उनकी वार्तोका उत्तर देते हुए कदा- 
ध्माधष | आपी कृपात ही मं इख प्रतिज्ञाको पार कर चका 
हर; अन्यया इसका पार पाना देवताओओकि ल्थि मी 
फटिन या ॥ २३२९ ॥ 
अनाश्चयों जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशाव ॥ ३३॥ 
त्वत्प्रसादान्मरीं कृत्स्नां सम्प्राप्स्यति युधिष्ठिरः । 
तव प्रभावो वार्ष्णेय तवैव विजयः प्रभो । 
वर्ध॑नीयास्तव वयं सदैव मधुखदन ॥ ३७ ॥ 

केशव ¡ आप जिनके रक्षक £, उनकी विजय टोः 
दस्मे कोई आशर्यी यात नदीं है । आपके कपा-प्रसादसे 
राजा युधिष्ठिर सम्पूणं भूमण्डलक्रा राज्य प्रात कर लगे । 
बरूणििनन्दन ! प्रभो ! यह आपका ्ी प्रमाव ओर आपकी 
ही धिजय ३ । मधुशूदन | आपङी बधारके पात्र तो इमलोग 
सदा टी बने र्गः ॥ ३३-३४॥ 
एवमुक्तस्ततः ष्णः शनकेवोहयन्‌ हयान्‌ । 
दरछयामास्र पाथीय क्रूरमायोधनं महत्‌ ॥ ३५॥ 

अजने रेवा फदनेपर मगवान्‌ कष्णे धि धर 
मोको बदति हए उख विशार एवं शरूरतापूणे संगरामका 
दृश्य अर्जुनको दिखाना आरम्भ किया ॥ ३९ ॥ 

भरीडष्ण उवाच 

्रार्थयन्तो जयं युद्धे भ्रथितं च महद्‌ यशः । 
पुथिग्यां शरेते शराः पार्थिवास्त्वच्छरदंताः ॥ ३६ ॥ 

आीद्धप्ण योटे--अ्खन | युद विजय ओर सत्र ओर 
कले हपट मदान्‌ सुयशको अमिलापा रखनेवे ये शूरवीर 
भूपाल तु्हारे बाणेषि मरकर ए्वीपर शो रदे ६ ॥ ३९ ॥ 





विकरीर्णशखाभरणा विपन्नाश्वरथद्धिपाः। 
संछिन्नभिन्नममीणो वैद्कव्यं परमं गताः ॥ ३७॥ 
इनके अल्र-शख ओर आभूपण बिखर पड़े £, घोड़े, 
रय ओर हाथी नष्ट दो गयेदैतया ममसखठ छिन्न-मिन्न शे 
जानेके कारण ये नेथ भारी व्याजुख्तामे पड़ गये ६ ॥३७॥ 
ससत्वा गतसत्वाश्च प्रभया परया युताः॥ 
सजीव! इव छक््यन्ते गतसच्वा नराधिपाः ॥ ३८ ॥ 
कितने ही राजाअकि प्राण चे गये ई॑ ओर कितनोकि 
प्राण अभी नदीं निशे ६ । जिनके प्राण निकल रये ईः 
वे नरेश मी अत्यन्त कान्तिवे प्रकारित शेनेके कारण जीवरित- 
से दिखायी देते ६ ॥ ३८ ॥ 
तेषां दारैः खर्णपुद्धैः शसरश्च विविधः रितेः। 
वाहमैयायुधैश्यैय सम्पू्णां पदय मेदिनीम्‌ ॥ ३९. ॥ 
देखो, यद सारी पृथ्वी उन राजाओके सुवणंमय पंख- 
वाले बाणा, तेज धारवाठे नाना प्रकारके शरो, वाना ओर 
आयुधे भरी हृदं दै ॥ ३९ ॥ 
क दिरोभिश्च सकुण्डलैः । 
उष्णी : सग्भिद्चृडाम णिभिरम्यरेः ॥ ४०॥ 
व निष्कैरपि च सप्रमैः। 
अन्यैश्वामरणोध्ित्रैभोति भारत मेदिनी ॥ ५१॥ 
मारत ! चारों ओर गिरे हुए कवच, डाल, शार, 
कुण्ददयुक्त मस्तकः पग मुकुट, माला, चूडामणिः व, 
कण्टसूत्र, बाजूञंद, चमकीडे निष्क एवं अन्यान्य विचित्र 
आमूष्ोते इस रणभूमिकी बड़ी शोमा शो रदी ६।४०-४१॥ 
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आम्टाभारते 





2३५३८ 
अलुक्ंख्पासङ्ग पताकाभि्वंजेस्तथा 1 
उपस्करोरधिष्ठानेरीपादण्डकवन्धुरैः ॥ ४२॥ 


चक्रैः प्रमथितैश्िवरकैश्च बहधा रणे । 
युगेरयोक्वैः कलापैश्च धलुरभिः सायकैस्तथा ॥ ४६ ॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिश्च परिवैरङ्कदोस्तथा । 
शक्तिमिर्भत्विपाेश्च तूणः जः पर्वैः ॥ ४७॥ 
भासश्च तोमरोदचेव ऊन्तैभिरेव च । 
शतक्नीमिुशण्डीभिः खद्वः परद्यभिस्तथा ॥ ४५॥ 
सुसलैसुदररेश्चैव गदाभिः छुणपेस्तथा ! 
भिश्च कदाभिमंरतषंभ ॥ ४६॥ 
- य विविधैरपि । 
स नानाभरणेवस्रेदचेव महाधनैः ॥ ४७॥ 
अपविद्धेवंभौ भूमिग्रदर्योरिव शारदी । 
बहुत-से अनुकर्ष, उपासङ्ग, पताकाः ध्वज, सजावऱी 
सामग्री, वैठक, ईषादण्ड, वन्धनरश्चुः टट-पटे पदिये, 
विचित्र धुरे, नाना प्रकारके जए जोत, लगाम, धनुष-बाण, 
हाथीकी रंगीन चू, हाथीकी पीटपर विष्ये जानेवाछे 
गदीनचेः परिषः अङ्कुशः शक्तिः भिन्दिपाकः तरकस, शूलः 
क द तोमर, कुन्तः डंडे, श मुसुण्डी, खञ्ज 
| १ यद्र गदा, कुणपः सं चाबुक, गजरार्जो- 
के बण्टः नाना प्रकारके हदे ओर जीन, र 
अकार तथा बहुमूस्य वलन रणभूमिमे सब ओर भि 
' ई] मरतभरेठ | इनके द्वारा यह मूमि नक्ररा = 
आका मोति सुशोभित हो रही दै ॥ ४ २४७३ ॥ 
पृथिव्यां पृथिवीदेतोः पृथिवीपतयो दताः ॥ ४८ ॥ 
प्थिवीसुपगुदयाङ्गेः ताः कान्तामिव प्रियाम्‌ । 
इत पर्वीके राज्यके ल्यि मारे गये ये पृथ्वीपति अपने 
सम्पूणं अगोदधारा प्यारी प्राणब्ठमाके समान इस भूमिका 
अलिन करके इसपर सो र टै ॥ ४८३. ॥ 
इमांश्च व ना नागानेरावतोपमान्‌ ॥ ४९ ॥ 
कषरतः, शोणितं भूरि शखच्छेददरीमुखः ! 
द्रीमुखैरिव गिरीन्‌ 


ताश्च न्‌ वीर पद्य नि्टनतः क्षितौ । 
देवत जड हाथी शर्जोद्ारा बने हुए धावक श 
भकार अधिकापिक रक्तकी धारा बा ररे ई, जैत परवल अपनी 
कन्दराओकरि यसे गेखमिभित जल्के शरे बाया करते 
६। बे वाणि मोरे जार षरतीपर शोर रे | ४९५०३ ॥ 

हयांश्च पतितान्‌ पदय खणंभाण्डविभूषितान्‌ । 

॥ ५ 

गन्धर्वेनगराकारान्‌ रथांश्च निदतेश्वरान्‌ | ० 
| नविचकरन्‌ हवसारथीन्‌ ॥ ५२ ॥ 
छोनेके जीन पव साजगाजसे विमूषित इन वोदोको 





तो देखो, ये भी प्राणश्चल्य होकर पड़े ह । ये रथ जिनके 
स्वामी मारे गये ई, गन्धवंनगरके समान दिखायी देते रै । 
इनकी ध्वजाः पताका ओर धुरे छि्-भिनन हो गये ६, पिये 
नष्ट हो चुके ह ओर सारथि भी मार डाठे गये ह ॥ ५१.५२ ॥ 
निरृत्तक्रवरयुगान्‌ भग्नेपावन्धुराय्‌ प्रभो । 
पदय पाथं हयान्‌ भूमौ विमानोपमद्शनान्‌ ॥ ५३॥ 
„ भ्रमो [इन रयेक कूर ओर लुप खण्डित हो गये है । 
ईषादण्ड दुकड़-डकड़े कर दिये गये ई ओर इनकी बन्धन- 
रज्छओकी मी षजिर्यँ उड़ गयी ह । पार्थं! भूमिपर पडे 
हृष्ट इन ोडोको तो देखोः ये विमानके समान दिखायी दे 
रहे है ॥ ५३॥ 
पर्तीश्चि निहतान्‌ वीर दातशोऽथ सहस्रशाः । 
द शतः शयानान्‌ रधिरोक्षितान्‌ ॥ ५४.॥ 

अपने मारे हुए इन सैकड़ों ओौर इजारो पैदल 
सेनिकोको देखो, जो घनुष ओर दाङ सिये लूनसे छयपय 
हो षरतीपर सो रहे है ॥ ५४॥ 
मदीमालिङ्गथ सबोङ्गैः पांसु्वस्तदिरोर्दान्‌ । 
पश्य योधान्‌ महावाहो त्वच्छरै्ि्नविभरदान्‌ ॥ ५५॥ 

महाबाहो | तुम्हारे बाणो जिनके शरीर छिन-भिनन 

५ ड न दशा तो देखो । उनके बाल 

गय इ आर्‌ वे अपने सम्पूणं अङ्गे इस प्रथ्वीका 
भलिज्गन करके सो रहे ई ॥ ५) 9 


च्छ 
मख्ग्बसापिितसखुद्धकवंमम्‌ । 
निशाचरभ्बद्कपिशाचमोद्नं 

् छ पय दुदेशाम्‌ ॥ ५६॥ 

[ इस दशा देख स्मे । इसकी ओर 

डछना कठिन हो रहा हे । यह मारे गयं हाथिरयो; 
चोपट द रथो ओर मरे षट घोल पट गया है । र्त, 
चर्वी ओर मासते यँ कीच जम गयौ हे । यह रणभूमि 


निशाचरो; कुरतः भेदि्यों ओर पि 
दामिनी बन गयी हे ॥ ५६ || न 


श्वं मदत्‌ त्वय्युपपद्यते भ्रभो 
रणाजिरे कर्म यशोभिवर्धनम्‌ । 
ज दैत्यदानवान्‌ ॥ ५७॥ 
ग्रमो | समराङ्गणमे रं 
ध १ यदयोवर्धकर महान्‌ कम॑ कनेक 
करनेवाञे देवराज इन्द्रम ही सम्भव है ॥ ५७ ॥ 
व संजय उवाच 
पव न छृष्णो रणभूमि किरीटिने। 
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जयद्रथवधपवं ] पकोनपञ्चाशद्धिकरततमो ऽध्यायः 


२५५३९. 








स्वैः समेतः समुदितैः पाञ्चजन्यं ्यनाद्यत्‌ ॥ ५८॥ 
संजय कते है-राजन्‌ | इस प्रकार किरीटधारी 
अजुनको रणभूमिक्रा हदय दिखाते हु्ट मगवान्‌ भीक्ष्णने 
वरा टे हुए खजननोसदित पाश्चजन्य शद्ध बजाया ॥५८॥ 
स दृशेयन्नेय किरीटिने ऽरिदा 
जनादेनस्तामरिभूमिमञ्जसा । 


अजातशत्रु समुपेत्य पाण्डवं 
निवेदयामास दतं जयद्रथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शत्रुसूदन भगवान्‌ भीकृष्णने अर्जुनको इस प्रकार 
रणभूमिका हदय दिखाते हुए अनायाष ही अजातशत्रु 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे पाठ पहं चकर उनसे यह निवेदन 
फिया कि जयद्रथ मारा गया ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि अष्टचत्वारिंशदधिकदततसोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत द्रोणपर्व अन्दग॑त जयद्रथनथपमे एक सं} द्रताकीसर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४८ ॥ 
८ दृक्षिणास्य अधिक पाठके ६ श्छोक मिङाकर कुर ६५ श्छोक ह ) 





(प 
श्रीकृष्णा युधि विजया समाचार सुनाना ओर युधिष्ठिरद्रारा श्रीडृष्णकी स्तुति 
तथा अयन, भीम एवं सात्यक्षिका अभिनन्दन 


संजय उवाच 
ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
ववन्दे स प्रह्ट्टात्मा हते पार्थन सेन्धवे ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! तदनन्तर अजजंनद्राया 
िधुराज जयद्रथके मारे जानेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके पाख 
पच कर भगवान्‌ भीकृष्णने इषपूणं दयसे उन प्रणाम 
किया ओर कहा--॥ १ ॥ 
दिष्टथा वर्धसि राजेन्द्र॒ हतदाघुनंरोत्तम । 
दिष्टथा निस्त्रीणेवांदवेव भतिश्षामलुजस्तव ॥ २ ॥ 
"राजेन्द्र ! सौभाग्ये आपका अम्युदय हो रहा ह । 
नरभे्ठ ! आपका शत्रु मारा गया । आपके छोटे भाईने 
अपनी प्रतिश्च पूरी कर खी, यह महान्‌ सोभाग्यकी बात दैः ॥ 
स त्वेवभु्तः छष्णेन हृष्टः परपुरंजयः । 
ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाष्ठुत्य भारत ॥ ३ ॥ 
पर्यष्वजत्‌ तदा ष्णावानन्दाश्रुपरिष्डुतः । 
भारत | भगवान्‌ शीकृष्णफे एेसा कहनेपर शतु 
राजधानीपर विजय पानेवाले राजा युधिष्ठिर हर्षम भरकर 
अपने रथसे कूद पड़ ओर आनन्दके आंसू बशते हृ उन्दनि 
उक्ष समय भोङ्ष्ण ओर अश्जुनको हदये ठगा ल्या॥ ३१॥ 
प्रसज्य वदनं द्यभ्रं पुण्डरीकसमप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्रवीद्‌ बाञुदरवं च पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
फिर उनक कमलके समान कान्तिमान्‌ सुन्दर मखपर 
हाथ फेरते हट वे वसुदेवनन्दन भीष्ण ओर पाण्डुपुत्र 
अ्ुनसे इख प्रकार बोढ-॥ ४६ ॥ 
प्रियमेतदुपश्ुत्य त्वत्तः स ॥ ५ ॥ 
नान्य) ६. - ¬ हस्य तितीपुख्दधरिव । 
५ ~ र कुष्ण छतं पाथन धीमता॥ ६ ॥ 
< £ “नः .०मनयन कृष्ण | जते भरनेकी इब्छावाङा पुरुप 
८“. , आर नकं पाताः उदी प्रकार आपके लते यह 
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प्रिय समाचार सुनकर मेरे हर्षंकी सीमा नहं रह गयी ६ । 
बुद्धिमान्‌ अर्जुने यह अस्यन्त अद्भुत पराक्रम रिया हे ॥ 
दिष्टथा पद्यामि संभ्रामे तीर्ण॑भारौ महारथौ । 
दिष्टथा विनिहतः पापः सेन्धवः पुख्पाधमः ॥ ७ ॥ 
'आज सौमाग्यवद्च वंग्रामभूमिमे मं आप दोनों महा- 
रथियोंको प्रतिशके भारे युक्त हुआ देखता ह । यह अदे 
हर्षकी यात फं पापी नराषम िषुराज जयद्रय मारा गया ॥ 
छष्ण दिष्टथा मम श्रीतिमंदती प्रतिपादिता । 
त्वया गुप्तेन गोचिन्द घ्नता पापं जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
'भीङृष्ण | गोविन्द { सौभाग्यवद्य आपके द्वारा सुरक्षित 
हपट अञ्जने पापी जयद्रथको मारकर मुषे मन्‌ दषं प्रदान 
किया ३॥ ८ ॥ 
कि तु नात्यद्भतं तेषां येषां नस्त्वं समाश्रयः। 
न तेषां दुष्ठतं किचित्‌ त्रिषु लकरेषु विद्यत ॥ ९ ॥ 
सवंखोकगुख्यंपां स्वं नाथो मधुखदन । 
त्वत्प्रसादाद्धि गोचिन्द्‌ चयं जेष्यामहे रिपून्‌ ॥ १०॥ 
(परेतु जिनके आप आभ्य ई; उन हमसोगोकि लिये 
विजय ओर सौभाग्यद प्राति अत्यन्त अद्भुत यात नदी ३। 
मधुूदन ! सम्पूणं जगत्‌के गुर आप्र जिन रश्च ४ उनके 
लिये तीनों लोकमि कहीं यछ भी दुष्कर नद । गोविन्द्‌ | 
इम आपङ्गी कृपते शत्रु पर निश्चय शी विजय पयेगे ॥ 
स्थितः खवात्मना नित्यं प्रियेषु च तेयु च । 
त्वां चेवासभिराभित्य छतः शस्रसमुचमः ॥ ११॥ 
सुररिवासुरवधे शाक्रं शाक्राजुजादवे । 
८उपेन्द्र | आप सद्‌ा सव्र प्रक।रते दमरि प्रिय आर हित- 
साधने से हुए द । हमलोगोने आपङ्ञा ही आश्रय केकर 
दज््दरारा युद्धकी तैयारी की ६ । ठीक उषी तरह जैवे 
देवता इन्दरक। आश्रय केकर युद्धम अपुरो वधका उद्योग 
करते ६॥ १९६ ॥ 
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असम्भव्यमिवं करम॑देवैरपि जनादन ॥ १२॥ 
त्वदरद्धिवख्वीयेण करतवानेप फाठ्ुनः । 
~ (जनार्दन | आपकी ही बुद्धि, ब ओर पराक्रमे इस 
अर्जुने यह देवताभकि वयि मी अदस्व कम कर पदखाव। द॥ 
बाट्यात्‌ सूति ते कुष्ण कमौणि श्वतवानहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भमाजुषाणि दिव्यानि महान्ति च वहनि च। 
तदैवाशषासिषं शक्न हतान्‌ भां च मेदिनीम्‌॥ १४ ॥ 
(भीकृष्ण |` वास्यावस्यसि ही आपने जो वहुत-उ 
अलौकिक दिष्य वं महान्‌ कमं किये दै" उन्दं जबले मने 
सुना , तभीखे यह निश्वितरूपसे जान छया दैकिमेरे श्र 
मरि गये ओर मैने भूमण्डलका राय प्रात कर छिया॥ ९ ३-९४॥ 
त्वस्मसादसखसुस्थेन विक्रमेणारिखदन 1 
सुरेदात्वं गतः करो हत्वा दैत्यान्‌ सहस्रशः ॥ ९५॥ 
ाध्रुषूदन | आपकी कपास प्राप्त हुए पराक्रमदवारा 
इन्द्र॒ सदौ दै्याका संहार करके देवराजके पद्पर 
प्रतिष्टित हुए ६ ॥ १५ ॥ 
त्वससादाद्पीकेश जगत्‌ स्थाचरजङ्गमम्‌ ॥ 
खवत्म॑नि ` स्थितं वीर जपदोमेषु वतेते ॥ १६॥ 
“वीर हृपीकेश्च | आपके ही प्रघादसे यद्‌ स्यावर-जज्ञम- 
रूप जगत्‌ अपनी मयादा स्थित रदकर जप ओर होम 
आदि समाम संप्र होता हे ॥ १६ ॥ 
पका्णवमिदं पूर्वं सर्वमासीत्‌ तमोमयम्‌ 1 
स्वसपसादाल्महावादयो जगत्‌ प्रात्तं नरोतम ॥ १७॥ 
४महाबाो ! नरभ | पदे यह सारा जगत्‌ एकाणेवके 
जलम निमम्र हो अन्धकारमे विलीनषश्ोगया था । फिर 
आपद्ी ही कृपादृष्टि यद वत॑मान रूपम उपटभ्ब हुआ ६ ॥ 
खण्ठारं सर्वखोकानां परमात्मानमव्ययम्‌ । 
ये पदयन्ति हपीकेदां न ते सु्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ १८॥ 
८ओ सम्पूणं जाती सट करनेवाले आप अविनाशी 
परमात्मा दपीकेशका ददन पा जति ६ वे कमी मोदके 
वदीभूत नहीं देते ई ॥ १८ ॥ 
पुराणं परमं देवं देवदेवं सनातनम्‌ 1 
ये प्रपन्नाः सुरगुरं न ते सु्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
आप पुराण पुरुपः परमदेव, देवताभके भी देवता? 
देवगु एवं सनातन परमाप्मा ई । जो लोग आपकी शरणमे 
जाते ६, वे कभी मोहम नदी पढते ६ ॥ १९॥ 
अनादिनिधनं देवं खोककतारमभ्ययम्‌ । 
ये भक्तास्त्वां हपीकेश दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
्टुषीकेश ! आप आदि-अन्तवे रदित विश्व.विधाता 
ओर अविकारी देवता ई । ज आपके मक्त ई वे बडे-बदे 
तक्टोखे पार हो जते ६ ॥ २० ॥ 


[ द्रोणपरवेणि 


8 † पुरूपं पराणां परमं च यत्‌ ॥ 
पतं परमं परा भूतिर्विंधीयते ॥ २९ ॥ 
(आप परम पुरातन पुख्ष ६ । परे भी पर्‌ ई । आप 
परमेश्वरी शरण छेनेवाठे पुरषको परम रेश्वयंकी प्रि 
होती ह ॥ २१॥ 
गायन्ति चतुरो वेदा यञ्च वेदेषु गीयते । 
नं प्रपद्य महात्मानं भूतिमदनाम्यदत्तमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वासो वेद जिनके यदाका गान करते ई जो सम्पूणं 
वेदम गाये जाते ई, उन महात्मा भरीकरप्णकी शरण लेकर 
नं सर्वोत्तम रेश्चयं ( कल्याण ) प्रास्त करूंगा ॥ २२ ॥ 
परमेश परेशेश ति्य॑गीश नरेद्वर । 
सर्वभ्वरेश्वरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ २३ ॥ 
पुरुषोत्तम ! आप परमेश्वर द । पद्यः पक्षी तथा 
मनुष्येकि मी ईश्वर ई 1 परमेश्वरः कदे जनिवठि इन्द्रादि 
लोकपाठेकि मी खामी ३ । सवेश्र ! जो सवके ईश्वर द 
उनके भी आप ही ईश्वर ६ । आपको नमस्कार दे ॥ २३॥ 
त्वमीरोरेभ्वरेदान भ्रमो वथेख माधच। 
प्रभवाप्यय सर्वस्य सवौत्मन्‌ पृथुलोचन ॥ २४ ॥ 
(विशाल नेर््रोवाडे माधव [ आप ईश्वरोकि भी ईश्वर 
जर शासक ह । प्रमो ! आपक्रा अभ्युदय हो । सवातमन्‌ | 
आप ही सवके उपति ओर प्रख्ये कारण द ॥ २४॥ 
धनंजयसखा यश्च॒ धनंजयदित्च यः 1 
धनंजयस्य गोप्ता तं प्रपद्य सखुखमेचते ॥ २५॥ 
धजो अर्जुनक मित्र, अञुनके हितैषी ओर अज्ुनके रक्चक 
४ उन मगवान्‌ भीकृष्णकी शरण ठेकर मनुष्य सुखी 
हेता टे ॥ २५॥ 
माक॑ण्डेयः पुराणर्पिश्चरितक्षस्तवानघ । 
माहात्म्यमनुभावं च पुरा कीतितवान्‌ सुनिः ॥ २६ ॥ 
(निष्पाप भीष्ण ! प्राचीनकालके मपि माकंण्डेय आपके 
्वरित्रको जानते ई । उन मुनिभेषठने .पषटटे (बनवासके समय) 
आपके प्रभाव ओर मादार्म्यका मुश्चसे वणन क्रिया या॥२६॥ 
असितो देवलद्चेव नारदश्च महातपाः । 
पितामहश्च मे व्यासस्त्वामाहविधियुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
८असितः देवरः महातपस्वी नारद्‌ तथा मेरे पितामह 
व्यासने आपको दी सर्वोत्तम विधि बताया ३ ॥ २७ ॥ 
त्वं तेजस्त्वं पर बरह्म त्वं सत्यं त्वं महत्‌ तपः 1 
त्वं यस्त्वं यशश्चाभ्यं कारणं जगतस्तथा ॥ २८ ॥ 
त्वया खम सवे जयत्‌ स्थका द 
भले समवुग्ते तवां वै निविर द. 
४भाप ह तेज, आप ही परब्रह्म, आप ८; 5: 5: 
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ही महान्‌ तम अपि ही भ्रयः अषप ही उन्तम भ म र. 
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आप ही जगतूके कारण ई । आपने दी इख सम्पूणं स्थावर 
जङ्गम जगत्‌की स्ट की हे ओर प्रख्यकाङ अनेपर यह पुनः 
आपही्मे लीन हो जाता ६ ॥२८-२९॥ 

, अनादिनिधनं देवं विश्वस्येशं जगत्पते । 
धातारमजमव्यक्तमाहुवंदविदो जनाः ॥ ३० ॥ 
भूतार्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ 1 

जगत्पते ! वेदधेत्ता पुरुप आपको आदि-अन्तसे रितः 
दिव्य-खल्यः विद्येश्वर, धाता; अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्माः 
महात्माः अनन्त तथा विश्वतोमुख आदि नासि पुकारते ६॥ 
अपि देवा न जानन्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

) नारायणं पर देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ 1 

क्ञानयोनि हर विष्णुं सुसु्चुणां परायणम्‌ ॥ 
परं पुराणं पुरूपं पुराणानां परं च यत्‌ ॥ ३२॥ 
आपका रदस्य गूढ दै । आप स्यके आदि कारण ओर 
इस जगत्के स्थामी दै । आप हौ परमदेवः नारायणः परमात्मा 
ओर इश्वर ई । ज्ञानसरूप भीरि तथा मुमृक्षुअकि परम 
आभय भगवान्‌ बिष्णु भी आप ही ६। आपके यथायं 
खरूपको देवता भी नदीं जानते ई । अध टी परम पुराण- 
पुखप तथा पुराणि मी परे ६ ॥ ३१-३२॥ 
पवमादिगुणानां ते कर्मणां दिवि चेह च । 
अतीतभूतभव्यानां संख्याता्न न॒ विद्यते ॥ ३३॥ 
सर्वतो रक्षणीयाः स शक्रेणेव दिवौकसः । 
यैस्त्वं सर्वगुणोपेतः खन्न उपपादितः ॥ ३४ ॥ 
०आपक एेवे-पेते र्णा तथा भूतः वतमान एवं मविष्य- 
कारम होनेवाठे कर्मोकी गणना करनेवाद्म इ भ्यरेकमे या 
खगम भी कोर न १। जैषे इन्द्र देवताभोंकी रश्चा करते ६१ उसी 
प्रकार हम सव्र लोग आपके द्वारा खर्वया रक्षणीय ६। हम आप 
सरवगुणसम्पन्न सुद्द्के रूपमे प्रात दए ६" ॥ ३२-३४॥ 
दट्येवं धमेराजेन हरिख्को महायद्राः । 
अनुरूपमिदं वाकयं श्रस्युवाच जनादंनः ॥ ३५ ॥ 
धर्मराज युधिष्िरके एेखा कहनेपर मशयशस्वी भगवान्‌ 
जनार्दनम उनके कयनके अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
भवता तपसोग्रेण धर्मण परमेण च। 
साधुत्यादार्जवाच्चैव हतः पापो जयद्रथः ॥ ३६ ॥ 
(रमज ! आयकर उग्र तपस्या परम धम, साधुता 
तथां सरखतामे हयौ पापी जयद्रथ मारा गया ई ॥ ३६ ॥ 
त्यदूचुभ्यानसब्तः । 
+~ + °= भिर ह पराणि स्यहन्‌ जिष्णुर्जयद्रथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
£  -“क्े-धदं [ आपने जो निरन्तर श्भःचिन्तन क्रिया 
| 
{ 
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^ "गर, सुरक्षित ह अवने सदा योढार्भाका संशार 
 . {द्रया वध क्या ३ ॥ ३७ ॥ 
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छृतित्वे बाहुवीर्यं च तथेवासम्भ्रमेऽपि च । 
हीघ्रतामोधवुद्धित्वे नास्ति पाथंसमः कछषचित्‌॥ ३८ ॥ 
८अद्ोके ज्ञानः याहुबल, सिरता; शीघता ओर अमोष. 
बुद्धिता आदि गुर्णमिं की कोर भी ठुन्तीकुमार अजुनकी 
छमता करनेवाला नदीं है ॥ ३८ ॥ 
तदयं भरतथेष्ठ॒ आता तेऽद्य यदरञ्ुनः । 
सैग्यश्चयं रणे छ्‌त्वा खिन्धुराजदियोऽदरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्मरतभेष्ठ ! इसीलिये आज आपके इस छोटे भाई 
अञ्जने संग्राममे शतुसेनाका संहार करके सिंधुराजका विर 
काट छिया टैः ॥ ३९ ॥ 
ततो धर्मसुतो जिष्णुं परिष्वज्य विशाम्पते । 
परख्ज्य वदनं -तस्य पयोश्वासयत प्रसुः ॥ ४० ॥ 
प्रजानाथ | तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे अञजुनको 
दयसे खगा छिया ओर उन ठह पाछकरर उन्हे आश्वासन 
देते दृष्ट कटा -॥ ४० ॥ 
अतीव सुमहत्‌ कमं छतयानसि फादगुन । 
अस्य चाविषह्यं च देवैरपि सवासयैः ॥ ४१॥ 
(फाल्गुन ! आज तुमने बड़ भारी कमं कर दिखाया । 
इतका सम्पादन करना अथवर इतके मारको खद्‌ केना इन्द्रः 
खदित सम्पूणं देवताअकि छ्य मी अध्रम्भव था ॥ ४१ ॥ 


दिष्टथा निस्तीणभायोऽसि हतारिश्चासि शशरुहन्‌। 
दिष्टथा सस्या प्रतिश्षेयं छता हत्वा जयद्र थम्‌ ॥ ४२॥ 
'शतरुसुद्न | आज तुम अपने शग्रुको मारकर प्रतिाके 
भारे मुक्त हो गये । यह सौमाग्यङी ब्रात ३ । दका विपय 
ह कि तुमने जयद्रथो मारकर अपनी यह प्रतिशा सत्य 
कर दिखायीः ॥ ४२ ॥ 
पवसुक्त्वा गुडाकेशं धर्मराजो महायशाः 
पस्पश्चं पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिवः ॥ ४३॥ 
महायश्चस्वी धर्मराज राजा युधिष्िरने निद्राविजी 
अर्जुने पेखा ककर उनकी पीटपर पवित्र॒ सुगन्धसे युक्त 
अपना हाय केरा ॥ ४३ ॥ 
पवमुक्तौ महात्मानावुभौ केदावपाण्डवी । 
तावब्रूतां तद्‌ ष्णौ राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ ५४॥ 
उनके रेखा कदनेपर मदात्मा भीकृष्ण ओर अञ्जने 
उम समय उन परष्वीपति नरेशे इ प्रकार कशा--॥४४॥ 
तव कोपाग्निना दग्धः पापो राजा जयद्रुथः। 
उन्तीर्णं चापि सुमहद्‌ धातंराषटवलं रणे ॥ ४५॥ 
प्रहाराज 1 पापी राजा जयद्रथ आपकी क्रोधाभनिवे 
दग्ध हो गया तथा रणभूमिमे दुर्योधन विशा वेना. 
चे पार पाना भी आपकी पावे ही सम्भव हभ द॥ ४५॥ 


हम्यन्ते निदताददेव विनङर्श्यन्ति ख भारत ! 
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तव क्रोधहता श्येते कौरवाः शत्रुसूदन ॥ ४६॥ 
(मारत ! शघ्रुषदन ! ये सारे कौरव आपके क्रोधते दी 
नष्ट होकर मारे गवे ई, मारे जाते द ओर भविष्यमे भी 
मरे जरयैगे ॥ ४६ ॥ 
त्वां हि चश्रु्णं वीरं कोपयित्वा खुयोधनः। 
` समिषयन्धुः समरे प्राणा स्त्यक्ष्यति दुमंतिः ॥ ४७ ॥ 
(क्रोधपूर्णं दृष्टिपात मात्रसे विरोधीको दग्ध कर देनेवाठे 
आप-जेखे वीरको कुपित करके दुद दुर्योधन अपने मित्रो 
ओर बन्धुभेकि साय समरभूमिमे प्रार्णोका परित्याग कर देगा॥ 
तव ॒क्रोधहतः पू्व॒॑देयैरपि खुदुजयः । 
शरतल्पगतः शेते भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४८ ॥ 
(जिनपर विजय पाना पडे देवताओके ये भी अप्यन्त 
कठिन थाः वे कुददुखके पितामह भीष्म आपके फोधते टी 
दगध होकर इस ॒समय्‌ बाणशय्यापर सो रदे दं ॥ ४८ ॥ 
, दुकंभो विज्यस्तेषां संभ्रामे रिपुखदन । 
याता सखत्युवशं ते वे येषां करद्धोऽसि पाण्डव ॥ ४९ ॥ 
{शत्रसूदन पाण्डुनन्दन | आप जिनपर कुपित ई, उनके 
ल्ि युद्धम विजय दुलभ दै । वे निश्चय ही मूष्युके वदे 
हो गये ६॥ ४९॥ 
राज्यं प्राणाः धियः पुत्राः सौख्यानि विविधानि च। 
अचिरात्‌ तस्य नदयन्तियेषां छ्रुद्धोऽसि मानद्‌;॥५०॥ 
धदुशरोको मान देनेवाढे नरेश ! जिनपर आपका क्रोष 
हुभा है उनके राज्यः प्राण, सम्पत्तिः पुत्र तया नाना 
प्रकारके सोख्य शीघ्र नट हो जा्यैगे ॥ ५० ॥ 
, विनएटान्‌ कौरवान्‌ मन्ये सपुच्रपद्युवान्धवान्‌ । 
राजधर्म॑परे नित्यं त्वयि क्रद्धे परंतप ॥ ५१॥ 
'शत्रुओकरो संताप देनेवाले वीर | सदा राजधर्मे पाटन- 
म तसर रध्नेवल़ आपके कुपरित हेनेपर मँ फरर्थोको पुत्र; 
पशु तया बन्धु-ब्रान्धर्वोसदित नष्ट हुभा टौ मानता हः ॥ 
ततो भीमो महावाहुः सात्यकिश्च महारथः। 
मभिवाद् गरं ज्येष्ठं मागणैः क्षतविक्षतौ ॥ ५२ ॥ 
क्षितावास्तां मदेष्वासौ पाञ्चाद्यैः परिवारितौ । 
तौ दष्ट मुदितौ वीसै प्राञ्जली चाग्रतः स्थितौ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यनन्दत कौन्तेयस्ताबुभो भीमसात्यकी । 
तदनन्तर वर्णो क्षत-विक्चत हुए महाबाहु भीमसेन 
ओर महारथी साप्यक्रि अपने ज्येष्ठ गुख युधिष्ठिरको प्रणाम 
करके भूमिपर खड़े दो गये । पाल्नाोि धिरे हुए उन दोनों 
महाघनुधर वीरोको प्रस्रतापूर्वक हाथ जोड़े सामने खड़े देख 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे मीम ओर सात्यकि दोनोकरा अभि- 
नन्दन किया ॥ ५२-५३१ ॥ 
इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रयवधपवंणि युधिषटि 
इस प्रकार भीमहाभास्त द्रोण प्वके अन्तर्म जमनम ुभष्िक दपि 
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दिष्या पदयामि वां श्रौ विसुक्तौ सैन्यसागरात्‌ ॥५४॥ 


द्रोणग्राहदुसधपीद्धार्दिक्यमकरार्यात्‌ ॥ 

वे बोटे--्वड़े सौमाग्यकी वात है किमे तुम दोनों 
श्ूरवीरोको शन्ुखेनाके समुद्रसे पार हुआ देख रदा हं । वद 
सैन्यसागर द्रोणाचार्यरूपी ग्र्टके कारण दुर्धषं हे ओर कृत- 
र्मा-तैषे मगरोका वाखखान बना हआ द ॥ ५४२ ॥ 
दिष्य विनिर्जिताः संख्ये पृथिव्यां सवंपार्थिवाः ॥५५॥ 
युवां विजयिनौ चापि दिष्टया पदयामि संयुगे । 

युद्धम सारे भूपा पराजित हो गये ओर संग्राम-मूमिमें 


मँ तुम दो्नोंको बिजग्री देख रदा ह-यद्‌ बडे दपंका विषय है| 


दिष्टथा द्रोणो जितः संख्ये हार्दिक्यश्च महावखः॥ ५६॥ 
दिष्ट्या विकणिभिः कणां रणे नीतः पराभवम्‌ । 
विसुखश्च छतः शद्यो युवाभ्यां पुरुपपंभो ॥ ५७ ॥ 
'्दमारे सोभाग्यते ही आचाय द्रोण ओर महावरी कृत- 
वर्मा युद्धम परास्त हो गये । माग्यवे दरी कणं भी तुम्हारे बार्णो- 
दारा रणकषत्रमे पराभवको पर्हैच गया । नरश्रेष्ठ वीये | तुम 
दोनेनि राजा शस्यकरो मी युद्धे विमु कर दिया॥५६-५७॥ 
दिया युवां कुराछिनौ संग्रामात्‌ पुनरागतो । 
पद्वयामि रथिनां थे्टबुभो युडविशारदौ ॥ ५८ ॥ 
(रथि्यमिं शरेष्ठ तथा युद्धम छुःशर तुम दोनों वीरोको मेँ 
पुनः रणभूमिते सुशक लोटा हुआ देख रहा हूँ- यह मेरे 
स्थि वड़े आनन्दकी बात है ॥ ५८ ॥ 
म॒म चाक्यकरौ वीरौ मम गोरचयन्वितौ । 
सेन्याणेवं ससुत्ती्णो दिष्टथा पदयामि वामहम्‌॥ ५९ ॥ 
धरे प्रति गौरवे धकर मेरी आज्का पालन करमे- 
बे तुम दोनों वीरको म सेन्य-समुद्रसे पार हुआ देख रदा 
ह यद सौमाग्यकरा त्रिपय दै ॥ ५९ ॥ 
समरण्छाधिनौ वीरो समरेष्वपराजितौ 1 
मम वाक्यसम चैव दिष्टथा पदयामि वामहम्‌ ॥ ६० ॥ 
तुम दोनो वीर्‌ मेरे कथनके अनुल्प दी युद्धकी इल्मषा 
रखनेवाठे तथा समराज्गणमे पराजित नः होनेवाठे हो । 
सीमाग्ये मं तुम दोर्नोको यदौ सकुशल देख रशा हः ॥६०॥ 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन्‌. युयुधानदृकोदसै । 
सखजे पुरुषव्याघ्रौ हपाद्‌ वाप्यं सुमोच ह ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! पुरुपर्धि् सात्यकि ओर भीमसेनस ठेषा क- 
कर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे उन दोर्नोको दयसे खगा ल्या 
जर वे दके ओषु बशने स्मो ॥ ६१॥ 


ततः प्रमुदितं सवं वलमासीद्‌ विशाम्पते । 
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+ प्रजानाय | तदनन्तर पाण्डवो स. , त. 
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दर्थ एकोनपन्राशदधिकशततमोऽप्यायः ॥ १४९ (9 
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पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः 
व्याङल हुए दुर्योधनका खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचायंको उपालम्म देना 


सेन्धवे तजय उवाच 
न्धे निहते राजन्‌ पुत्रस्तव सुयोधनः। 
अश्ुपूणसुखो दीनो निरुत्साहो द्विपञ्पये ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ ! प्िंधुराज जयद्रथके मारे 
जानेपर आपकर पुत्र दुर्योधन बहुत दुखी दो गया । उसके 
मपर ओंसुर्ओंकी धारा वहने कगी । शवुर्भोको जीतनेका 
उसका सारा उत्साह जाता रदा ॥ १॥ 
दुर्मना निःश्वसन्‌ दो भस्रदेष्र इवोरगः । 
आगस्छृत्‌ सर्व॑ोकस्य पुच्रस्तेऽऽतिं परामगात्‌ ॥ २॥ 
जिसके दात तोड़ दिये गये दै, उस दु सपंके समान 
वह मन-ही-मन दुखी हो रवी सस खींचने खगा । सम्पूणं 
जगत्‌का अपराध करनेवाले आपके पुत्रको बड़ी पीड़ा हुईं ॥ 
दृष तत्कदनं घोरं खवलस्य छतं मदवत्‌ । 
जिष्णुना भीमसेनेन सात्वतेन च संयुगे ॥ ३ ॥ 
स विवर्णः छृशो दीनो वाष्पविष्टुतरोचनः । 
युद्धस्थलमें अर्जुन, भीमसेन ओर सात्यक्रिके द्वारा अपनी 
चेनाका अत्यन्त घोर संहार हुआ देखकर बह दीनः दुर्बल 
जर कान्तिद्ीन टो गया । उसके नेतरेमिं षि मर भये ३६ 


अमन्यताञुनसमो न योद्धा शुवि विद्यते ॥ ४ ॥ 
न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा पो न च । 
क्रुद्धस्य समरे स्थातुं पयोप्रा इति मारिष ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश | उसे यह निश्चयद्यो गया कि “इख 
भूतलपर अयनके समान कोई दूसरा योद्धा न्ट दे । 
समराङ्गणमे कुपित हुए अर्जुनक सामने न द्रोणः न फण, 
न अश्वस्यामा ओर न कृपाचार्य ही उष्ट्र सकते ई ॥४-५॥ 
निर्मित्य हि रणे पार्थः सवोन्‌ मम महारथान्‌ 
अवधीत्‌ सैन्धवं संख्ये न च कश्चिदवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
बह सोचने ठ्गा कि ‹भजके युद्धम अर्जुने हमारे सभी 
महारयिर्योो जीतकर दिधुराजका वघ कर दालः रितु 
कोई मी उनहं समराङ्गणमे रोक न सका ॥ ६॥ ' 
सर्वथा हतमेवेदं कौरवाणां मदद्‌ वम्‌ 1 
न श्यस्य विद्यते घ्राता साश्चादपि पुरदरः ॥ ७ ॥ 
(रौरवी यद्‌ विथाड वेना अव सवंथा नथ्माय दी 
(किव ्भवराज इन्द्र मी इषकी रवा न्दी 


संम्रामे छवः शल्रसमुयमः । 


चेश फी; व कणं मी युद्धस्थकमे परास्त टो गया ओर 
जयद्रय भी मारादी गया ॥८॥ 
यस्य वीयं समाधित्य शमं याचन्तमच्युतम्‌ । 
तृणवत्‌ तमहं मन्ये स कणां निर्जितो युधि ॥ ९ ॥ 
८जिसके पराक्रमका आभय टेकर म॑ने संधिकी याचना 
करनेवाले भीकुष्णको तिनकेके समान समक्षा या, बह कर्ण 
युद्धम पराजित शे गयाः ॥ ९ ॥ 
एवं छान्तमना राजन्युपायाद्‌ द्रोणमीश्षितुम्‌ । 
आगस्छत्‌ सर्व॑खोकस्य पुरस्ते भरतयंभ ॥ १०॥ 
राजन्‌. } भरतश्रेष्ठ ! सम्पूणं जगत्‌का अपराष करने- 
वाला आपका पुत्र जव इ प्रकार सोचते-खोचते मन-दी- 
मन युत खिन्न हयो गयाः तव आचाय द्रोणका दशंन करने- 
के ल्य उनके पास गया ॥ १० ॥ 


` ततस्तत्सर्थमाचख्यौ कुरूणां येशसं मत्‌ 


परान्‌ विजयतश्चापि धातेराषटरान्‌ निमजतः ॥ १२१ ॥ 
तदनन्तर वहाँ उने कोरवेक्रि मदान्‌ संशारफा बह 
सारा समाचार कषा ओर यष्ट मी बताया फ शत्रु बिजमी 
हो रदे £ ओर महाराज धृतराष्रके समी पुत्र धिपत्तिके समुद्र- 
मर दय रदे ६॥ १२॥ 
दुर्योधन उवाच 
पद्य मूधोभिपिकतानामाचायं कदनं मदत्‌ । 
छृत्वा प्रसुखतः श्युरं भीप्मं मम पितामदम्‌ ॥ १२॥ ` 
दुर्याधन वोला-आचायं | जिनके मस्रकपर विधिः 
पूर्वक राञ्याभियेकं क्रिया गया था, उन राजका यद्‌ 
महान्‌ संहार देखिये । मेरे शूरवीर पितामष्ट भीभ्मखे ठकर 
अबतक कितने टी नरेश मारे गये ॥ १२॥ 
तं निदव्य प्रलुब्योऽयं शिखण्डी पूणंमानसः। 
पाञ्चास्यैः सदितः सर्वैः सेना्रमभिवर्तते ॥ १३॥ 
व्यार्धो-जेषा वर्ताव करनेवाा यट शिखण्डी मीष्मको 
मारकर मन-दी-मन उर्णा मरा हुआ ३ ओर समस्त 


` पाञ्चाल सैनिकोके साथ सेनक मुदानेपर खड़ा ॥ १३॥ 


अपरश्चापि दुर्धषेः दिष्यस्ते सव्यसाचिना ॥ 
अक्षौहिणीः सघ हत्वा तो राजा जयद्रथः ॥ १४॥ 
असरद्विजयक्रामानां सुष्टवासुपकारिणाम्‌ । 
गन्तासि कथमान्रण्यं गतानां यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 
सभ्यषाची असने मेरी सात अक्षोहिणी सेनार्भोका 
संहार करफे आपके दृक्ष दृषपं शिष्य राजा जयद्रथको मी 
मार डाला १ । मुत्ने विजय दिखनेकी इच्छा रखनेबाके मेरे 
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जो-जो उपकारी युदद्‌ युम प्राण देकर यमरोकर्मे जा 
प्हचे है, उनका ऋण मँ केषे चुका सदूंगा १ ॥ १४.२५ ॥ 
ये मदर्थं परीष्छन्ते वखुघां बद्धधाधिपाः । 
ते हित्वा वञुधैश्वर्य॑वस्ुधामधिरोरते ॥ १६॥ 
जो भूमिपा मेरे छ्य इत मूमिक्रो जीतना चाहते 
थे, वे खयं भूमण्डखका एेश्वयं स्यागकर भूमिपर सो 
रहे ई ॥१६ ॥ 
सोऽहं कापुख्षः कृत्वा मित्राणां क्षयमीददाम्‌। 
अश्वमेधसहस्रेण पावितुं न॒ समुत्सदे ॥ १७॥ 
म कायर ह अपने भित्रा रेषा संहार कराकर 
हजारो अश्वमेध यजञेखे भी अपनेको पवित्र नदीं कर सकता ॥ 
मम ॒च्ुष्धस्य पापस्य तथा धमोपचायिनः। 
उ्यायामेन जिगीषन्तः प्राप्ता वैवखतक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
+ शाय | मुञ्च जोभी तथा धर्मना्यक पापीके स्वि युद्धके 
द्वारा विजय चादनेवाले मेरे मित्रगण यमल्गेक चङे गये ॥ 
कथं पतितद्त्तस्य पृथिवी खहदां ददः । 
विवरं नारकद्‌ दातुं मम पार्थिवसं सदि ॥ १९ ॥ 
मुञ्ष॒ आचारभ्रष्ट ओर मित्रके स्यि राजाभेकि 
समाजमे यह पृथ्वी फट कर्यो नहीं जातीः जिससे म॑ उसी 
समा जाऊँ ॥ १९॥ 
योऽहं खधिरसिक्ताङ्गं राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ 
शयानं नादाकं जातुं भीप्ममायोधने हतम्‌ ॥ २० ॥ 
मेरे पितामह भीम्म राजाभेकि ब्रीच युद्धसखलमे मारे 
गये ओर अब्र खूतते कयपय होकर वाणश्यापर पड़ ६; 
परंतु म उनकी रक्षा न कर सकरा ॥ २० ॥ 
तं मामनायेपुख्यं भित्रद्रहमधार्मिकम्‌ । 
कि वर्ध्यति हि दुधंपंः समेत्य परल्ोकजित्‌ ॥ २९१॥ 
ये परढोक-बिजयो दुर्धषं वीर मीप्म यदि य उनके 
पास जाऊ तो मञ्च नीचः मिन्द्रो तथा पापात्मा पुरुपसे 
क्या करगे १॥ २१॥ 
जलंधं महेष्वासं पद्य सात्यकिना हतम्‌ । 
मद्थसुद्यत श्युर भ्राणास्त्यक्स्वा महारथम्‌ ॥ २२॥ 


आचायं ! देखिये तो सदी, मेरे लि प्रार्णोका मोह . 


छोढ़कर राज्य दिखनेको उद्यत हुए महाधनुर्षर शूरवीर 
महारथी जरखंघको सात्यके मार डाला ॥ २२ ॥ 
काम्बोजं निहतं दष्ट तथालम्बुपमेव च । 
अन्यान्‌ वहश्च खुदो जीषिताथांऽद्य को मम ॥ २३॥ 
काम्बोजराजः, अलम्बुष तया अन्यान्य बहुत-ते सुदर्दो- 


को मारा गया देखकर भी अब मेरे जीवित रदनेका क्या 
प्रयोजन है १॥ २३॥ 


व्यायच्छन्त हताः श्या मदं वेऽपराङ्मुखा > 
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यतमानाः परं शक्त्या विजेतुमदितान्‌ मम ॥ २७ ॥ 
तेषां गत्वाहमाद्रण्यमद्य शक्त्या परतप । 
तर्पयिष्यामि ततेव जलेन यसुनाभचु ॥ २५॥ 
शशरुर्ओंको संताप देनेवाठे आचाय ! जो युद्धे विमुख 
न होनेबाले शूरवीर युदधद्‌ मेरे छि जङ्ञते ओर गरे श्रुओ- 
को जीतनेके ल्य यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते हुए मारे गये 
१, उनका अपनी शक्तिभर छण उतारकर आज मं 
यमुनाके जलवे उन समीका तपंण करूगा ॥ २४.२५ ॥ 


सत्यं ते प्रतिजानामि सवंशसख्रश्रतां चर । 
पूर्तेन च शपे वीर्येण च. खुतेरपि ॥ २६॥ 
निहत्य तान्‌ रणे खवौन्‌ पञ्चाखान्‌ पाण्डयेः सह । 
दान्ति ङच्धासि तेषां वा रणे गन्ता सलोकताम्‌ 1२ 
समस्त शख्रधारिर्येमिं भेष्ठ गुरुदेव ! आज म अपने यज्ञ- 
यागादि तथा कुआ बावली बनवाने आदि श्म कर्मक 
पराक्रमकी तथा पुत्रोकी शपथ खाकर आपके सामने सच्ची 
प्रतिज्ञा करता हँ कि अब में पाण्डरवोके सहित समस्त पाच्ना्खो- 
को युद्धम मारकर ही शान्ति पाणा अथवा मेरे बे सुद्यद्‌ 
युद्धम मरकर जिन लोकमि गये दैः उमे मंमभी 
चला जागा ॥ २६-२७ ॥ 
सोऽहं तन्न गमिष्यामि यत्न ते पुरुप्षंभाः। 
हता मदथ संभ्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ २८ ॥ 
वे पुरुपशिरोमणि यद्द्‌ रणभूमि्मे मेरे ल्ि युद्ध 
करते-करते अजुनके हासे मारे जाकर जिन लोकमि गये ई; 
बीं मं भी जाऊंगा ॥ २८ ॥ 
न्‌ हीदानीं सहाया मे परीप्सन्त्यजुपस्ङताः । 
भेयो हि पाण्डून्‌ मन्यन्ते न तथास्मान महाभुज ।२९। 
महाबराशे ! इख समय जो मरे सहायक ई वे अरक्षित 
होनेके कारण हमारी सदायता करना नदीं चाहते । वे जैसा 
पाण्डरवोका कल्याण चाहते ई वैषा हमलेो्गोका नदी ॥२९॥ 
स्यं हि खल्यरविंहितः सत्यसंधेन संयुगे । 
भवाचपेश्षां क्ते शिष्यत्वादुनस्य टि ॥ १० ॥ 
युद्धस्थलमें सत्यप्रतिज्ञ मीप्मने खयं ही अपनी मू्यु 


, स्वीकार कर टी ओर आप मी हमारी इसलिये उपेक्षा करते 
६ कि अज्ञेन आपके प्रिय शिष्य ६ ॥ ३० ॥ 


अतो विनिहताः सवं येऽस्मञ्जयचिकीपंवः । 
तु पदयामि सखभ्परत्यस्रजयेपिणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
इसल् दमः? प्िजय चादनेवाढे सु/.‰~ ५.२ गये। 
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हदयस मेरी विजय चाहता  ॥ ३१॥ `" <, - 
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यो हि मित्रमविश्षाय याथातथ्येन मन्दर्थ{भ४८.८ | 
व्रसीदति . 
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` जो मूखं मनुष्य मिघ्रको ठीक-ठीक पदचाने बिना दी 
उसे मित्रे कायम नियुक्त कर देता दै, उसका बह काम 
वरिगड़ जाता हे ॥ ३२ ॥ 
तादग्‌ रूपं कृतमिदं मम कार्यं खुहत्तमेः । 
मोदहु्यस्य पापस्य जिह्यस्य धनमीदतः ॥ ६३॥ 
` मेरे परम सुद्‌ कटलनेवार्लोनि मोहवशा धन ( राज्य ) 
चाहनेवषि मश्च खोमीः पापी ओर कुटिखके इत कार्यको 
उसी प्रकार चोपट कर दिया हे ॥ ३३ ॥ 
हतो जयद्रथश्चैव सौमदत्तिश्च वीयंधान्‌ । 
अभीषाहाः शुरसंनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ३७ ॥ 
जयद्रथ ओर सोमदत्तकरुमार भूरिभवा मारे गये। अमीषादः 








शूरसेनः शिवि तथा बसातिगण म चर बसे ॥ ३४॥ 

सोऽहमद्य गमिष्यामि यत्र ते पुरुषपभाः। 

हता मद्थं संघ्रामे युध्यमानः किरीटिना ॥ ३५॥ 
बे नरभ मुद रणभूमिमे मेरे लि युद्ध करते-करते 

अर्जुनके हायसे मारे जाकर जिन ट्टोकोमं गये ई वदी आज 

म मी जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 

न हि मे जीवितेनार्थस्ताूते पुपपंभान्‌। 

आचायः पाण्डुपुत्राणामदुजानातु नो भवान्‌ ॥ ३६॥ 
उन पुरुषरन्न भित्रोके बिना अब मरे जीवित रहनेका 

कोर प्रयोजन नदीं टै । आप दम पाण्डुपुत्रेकि आचाय ईः 

अतः मुन्ने जानेकी अज्ञा दे॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्भथवघपवंणि दुर्योधनानुतापे पच्चाशादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपर्मके अन्तमेत जयद्रयबधपर्वमे दुयोधनका अनुतापमिषयक एक सौ पचासरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५० ॥ 





एकपन्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 
्रोणाचायेका दुर्योधनको उत्तर ओर युदधके सिये प्रखान 


धृतरा उवाच 
खिन्धुराजे हते तात समरे सम्यसराचिना । 
तथैव भूरिधवसि किमासीद्‌ चो मनस्तदा ॥ १ ॥ 
धरृतराषटने कहा--तात ! समराज्गणमे सभ्यसाची अञ्नके 
द्वारा विधुराज जग्द्रथङ़े तया सात्यकिद्वारा भूरिभवाके 
मरि जनेपर उस समय तुमलोगेकि मनकी केती अवसा दुरं! 
दुयधनेन च द्रोणस्तथो्तः करसंसदि । 
किसु्तवान्‌ परं तस्मै तन्ममाचक्व संजय ॥ २ ॥ 
संजय | दुरयोधनने जव कौरव-समा्म द्रोणाचायंसे बेदी 
बातत का, तब उन्होनि उवे कपा उत्तर दिया १ यष मुश्न 
बताओ ॥ २॥ 
संजय उवाच 
नि्नको महानासीत्‌ सैन्यानां तव भारत । 
सैन्धवं निहतं दष्ट भूरिभवसमेव च ॥ ३ ॥ 
संजये कहा-भारत ! सिधुाज जयद्रय तया 
भूरिभषाको मारा गया देखकर आपकी सेनाओमिं मष्टान्‌ 
आर्तनाद हने ख्गा॥ ३॥ 
अन्नितं तव पुत्रस्य ते सवंमवमेनिरे। 
येन मन्त्रेण निहताः शताः क्षत्नियपभाः ॥ ४ ॥ 
बे सव लोग आपके पुत्र दु्योंधनकी उस सारी 
^ ग यद्र करने रगे जिखठे सेकढ़ं क्षतनिय- 
। भिरे इर} गालमे चले गये ॥ ४ ॥ 
द. भै द 4 ~: 
~ "र दयचः त्या पुत्रस्य तव दुर्मनाः । 
'* ५ तदं भृशमातो ऽभ्यभाषत ॥ ५ ॥ 
ˆ भ, ब॒ तद्‌ ध्यात्वा अशम 
? त पुत्रका पूर्वोक्त वचन सुनकर द्रोणाचामं मन 






ही-मन दुखी दो उठे । उन्न दो षड़तक कुछ सोच- 
विचारकर अत्यन्त आतभावसे इष प्रकार कटा ॥ ५॥ 
द्रण उवाच 
दुयांधन किमेवं मां वाक्शारेरपि छन्तसि । 
भजय्यं सततं संख्ये वुवाणं सव्यसाचिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोणाचायं॑बोले- दुर्योधन ! तुम कयो इख प्रकार 
अपने वचनसरूपी बाणेवि मुक्ेखेद रदेदो१मं तो सदा 
दी कष्टता आया हूँ कि सव्यसाची अजुन युद्धे अजेय ६॥ 
पतेनैवाञ्ंनं क्षातुमलं कौरव संयुगे । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं पास्यमानः किरीटिना ॥७॥ 
कुरुनन्दन ! अञ्जनको तो फैवक इसी यातश्षे समञ्च 
ठेना चाद्ये था कि उनके दारा सुरक्षित होकर दिखण्डीने 
भी युद्धके मैदानमे भीष्मको मार डाखा ॥ ७ ॥ 
अवध्यं निदतं दध्या संयुगे देवद्ानयेः। 
तदैवाश्चासिषमहं नेयमस्तीति भारती ॥ ८ ॥ 
जो देवाभा ओर दानवेक्रि लि भी अबध्यं येः 
उन्द युद्धम मारा गया देख ने उशी समय यह जान चल्िया 
कि यई कौरयसेना अब्र नशी रह सकेगी ॥ ८ ॥ 
यं पुंसां त्रु लोकेषु सवेदयरममंस्मदि । 
तस्मिन्‌ निपतिते श्रे कि शेषं पयुंपासरहे ॥ ९ ॥ 
मलोग ॒जिन्दं तीनों खोकोके पुर्पोमिं सब्रसे अधिक 
शूरवीर मानते थे, उन शोयंषम्पन्न भीष्मके मारे जानेपर 
म दुसरोका क्या भरोवा करे १॥ ९ ॥ 


यान्‌ स तान्‌ ग्लहते तत शफुनिः कुरुसंसदि । 
अक्षान्‌ न तेऽक्षा निदिता बाणास्ते शात्रतापनाः॥ १०॥ 
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३५४६ 


भीमद्ाभारते 


[ ऋरोणपवणि 








` शतक्रीड़ाके समय विदुरजीने तुमसे कफहा था कि ^तात | 
कोरव-सभामे शकुनि जिन पार्सोको फक रहा टैः उन्दं पासे 
न समन्चोः वे किष परिनि शत्रुओको संताप देनेवाङे. तीखे 
बाण बन सकते £ ॥ १० ॥ 
त पते ध्नन्ति नस्तात विशिखाः पार्थचोदिताः। . 
तांस्तदाऽऽख्यायमानस्त्वं विदुरेण न बुद्धवान्‌ ॥ ११॥ 
परंतु वत्व | उस समय विदुरजीकी की हुईं बार्तोको 
तुमने कुछ नहीं समञ्चा। तात | घे ही पासे ये अर्जुनके 
चल्मये हुए याण यनकर हमे मार रे ६ ॥ ११॥ 
यास्ता विजयतश्चापि विदुरस्य महात्मनः । 
धीरस्य वाचो नाथौ्ीीःक्षेमाय वदतः शिवाः ॥ १२॥ 
तदिदं वतते धोरमागतं वैशसं महत्‌ । 
तस्यावमानाद्‌ वाक्यस्य दुयांधन छते तव ॥ १३॥ 
दुर्योषन | बिदुरजी धीर हं, महात्मा पुरुप द । उन्हेनि 
तुग्हारे फल्याणके छियि जो मज्गल्फारक बचन के ये ओर 
जिन्हं तुमने विजयके उस्तासमे अनसुना कर दिया थाः 
उनके उन वचर्नोके अनादरे षी तुम्हारे च्वि यदह घोर 
महासंहार प्रात हभ द ॥ १२-१३॥ 
योऽवमन्य वचः पथ्यं खृदामाक्तकारिणाम्‌ । 
स्मतं रुते मूढः स शोच्यो नचिरादिव ॥ १४॥ 
जो मूखं अपने ह्तिपी मितरोकि दितकर वचनकी 
अवदेखना करके मनमाना वर्ता करता है, वह योड़े ही 
समयमे शोचनीय दशाको प्रा्त हो जाता हे ॥ १४ ॥ 
यच्च नःगरक्षमाणानां ष्णामानाय्य तत्सभाम्‌। 
अनहन्तीं कुले जातां सर्वघमौलुचारिणीम्‌ ॥ १५॥ 
तुस्याधमेस्य गान्धारे फलं भराप्तमिदं महत्‌ । 
नो चेत्‌ पापं पर छोके त्वमच्छंथास्ततोऽधिकम्‌॥ १६॥ 
इसके सतिवा तुमने हमलोगोके सामने ही जो द्रौपदीको 
समामे बाकर अपमानित किया; वह अपमान उसके 
योग्य नं या । वह उत्तम कुरे उन्न हई ३ ओर सम्पूणं 
घर्माका निरन्तर पाटन रती हे । गान्धारीनन्द्न | द्ौपदी- 
के पमानरूपी तुम्हारे अधम॑का ही यह मदान्‌ फठ शआ 
हमा हे मि तुम्हारे दख्का बिना शो रदा ३। यदि यँ 
यह फल नहीं मिरता तो परलोके तुम्दं उस पापका इसे 
मी अधिक दण्ड भोगना पड़ता ॥ १५-१६ || 
यच्च तान्‌ पाण्डवान्‌ चते विषमेण विजित्य ह्‌ । 
भ्रात्राजयस्तवारण्ये सखः ॥ १७॥ 
इतना ही नर्द, तुमने पाण्डर्वोकों बेररमानीसे 
जीतकर ओर मूगचर्म॑मय बचन पहनाकर ् यनवाष दे 
दिवा ( इख अषरमका भी फल तुरं मोगना पदता ३ )।१७। 


` पुज्राणामिब चैतेषां धमंमाचरतां खद्‌ । 
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दरयेत को ख नरो रोके मदन्यो बाह्मणघरुवः ॥ १८ ॥ 
पाण्डव मेरे पुत्रके समानर्हं ओर वे खदा घर्मका आचरण 
करते रहते ई । संसारम मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है, जो 
ब्राह्मण कदलाकर भी उनसे दोह करे ॥ २८ ॥ 
पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सदह । 
आहृतो धृतराष्टस्य सम्मते कुरुखंसदि ॥ १९॥ 
तुमने राजा धृतराघ्री सम्मतिसे कोरर्वोकी सभाम शकुनि- 
के साथ यैटकर पाण्डवोंका यह क्रोध मोर छया ह ॥१९॥ 
दुः्चासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः । 
क्षलुवोक्यमनादत्य त्वयाभ्यस्तः पुनः पुलः ॥ २० ॥ 
इस कार्यम दुःशासनने तुम्हारा साथ दिया है कर्णे 
भी उस क्रोधको बढावा मिला ह ओर विद्ुरजीके उपदेशकी 
अवहेखना करके तुमने वारंवार पाण्डवोके उस क्रोघको 
वदृनेका अवसर दिया दै ॥ २० ॥ 
यत्ताः स्यं पराभूताः पर्यवारयताऽ जनम्‌ । 
खिन्धुराजानमाधित्य स चो मध्ये कथं हतः ॥ २१॥ 
तुम सव खोगेनि बड़ी सावधानीषे अर्जुनको वेर च्या ` 
था । फिर खव-के.सब्र पराजित केसे हो गये १ तुमने विधु- 
राजको आश्रय दिया या । फिर तुम्हारे बीचमे वह दे 
मारय गया !॥ २१॥ 
कथं त्वयि च कर्णे च छपे शल्ये च जीवति । 
मश्वत्थाक्ञि च कौरव्य निधनं सैन्धवोऽगमत्‌ ॥ २२ ॥ 
कुरुनन्दन ! तुम ओर कणं तो नदीं मर गये थे, कृपा- 
चायं, शस्य ओर अश्वत्थामा तो जीवित थे; फिर तुम्हारे 
रहते धिधुराजकी यप्यु भयो हुई १॥ २२ ॥ 
युध्यन्तः सयंराजानस्तेजस्तिममसुपासते । 
सिन्धुराजं परितं स वो मध्ये कथं हतः ॥ २९ ॥ 
यद्ध करते हए समस राजा िधुराजकी रधक ज््ि 
मरचण्ड तेजका आश्रय ण्ि हुए थे । फिर वृह आपलोगेकि 
बीचमे केते मारागया १॥ २३॥ ` 
मच्येव दि धिरोपेण = दुयोधन त्वयि । 
उ ¦ स महीपतिः ॥ २४॥ 
९ 
बेटा या ॥ २४॥ न 
ततस्तसिन्‌ परित्राणमखग्यवति फाट्गुनात्‌ 
न फिचिदजुपदयामि जीवित स्न ५॥ 0 | 
तो मी जव अजने उषकी रधा न स..१ ~ > _ 4 
के अव॒ अपने जीवनकी रथादि ल्यि ३।* ४ नि 
दिखायी नद देता ॥ २५ ॥ ९ प्र; 
मञ्वन्तमिव चारमानं (9 
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जयद्रथवधपवं 


पकपञ्ारादधिकशाततमो ऽश्यायः 


३५४७ 
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पद्यास्यहत्वा पञ्चालान्‌ सह तेन रिखण्डिना ॥ २६॥ 
म धृष्दय्न ओर रिखण्डीसदित खमस पान्चार्खोकर 
वध न करके अपने-आपको शृष्युम्नके पापपूणं संकल्पम 
इवता-षा देख रदा हं ॥ २६ ॥ 
तन्मां किमभितप्यन्तं वाकृशारेरेव छन्तसि । 
अशक्तः सिन्धुराजस्य भूत्वा त्राणाय भारत ॥ २७ ॥ 
भारत | री दशमे तुम खयं सिधरुराजकी रक्षाम 
असमर्थ होकर मुञ्चे अपने वाग्ब्रा्णोसे कयां छेद रदै टे! 
मैतोखयंद्ीसंतसष्टे रहा ॥ २७॥ 
सौवर्ण सत्यसंधस्य ध्वजमद्िण्टकमंणः। 
अपदयन्‌ युधि भीष्मस्य कथमाशंससरे जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे सस्यग्रतिज्ञ भीष्मके 
सुवणंमय ध्वजको अय युद्धसखल्म फहराता न देखकर मी 
तुम बिजयकी आशा केसे करते शे १ ॥ २८ ॥ 
म्ये महारथानां च यत्नाहन्यत सैन्धवः । 
हतो भूरिथवादयैव पिः शेपं तज मन्यसे ॥ २९ ॥ 
जह बदे-बडे महारथिर्योके बीच सिंधुराज जयद्रय 
ओर भूरिभवा मारे गये, वरौ ठम किसके वचनेकी आशा 
करते हो १॥ २९॥ 
छप एव च दुर्धां यदि जीवति पाथिव । 
यो नागात्‌ सिन्धुराजस्य यतमे तं पूजयम्यदम्‌॥ ३० ॥ 
ृथ्वीपते | बुर वीर कूपाचायं यदि जीवित है यदि 
दविघुराजके पयपर नदीं गमे ई तो म उनके बल ओर 
दौमाग्यक़ी प्रशंसा करता हूं ॥ ३० ॥ 
~ प 
यन्नापश्यं हतं भीष्मं पद्यतस्तेऽलुजस्य वै । 
दुःशासनस्य कौरग्य कु्वौणं कमं दुष्करम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अवध्यकलपं  संप्रामे देवैरपि सवायः 1 
न ते वदुन्धरास्तीति तदाहं चिन्तये चप ॥ २२॥ 
कुखनन्दन ! नरेश ! जिनं इन्द्रसदित सम्पूणं देवता 
भी युद्धम नीं मार सकते थे; दुष्कर कर्म करनेवाले उन्दी 
भीष्मको जबखे भनि तुम्दारे छटे भाई दुःशासनके देखते- 
देखते मारा गया देखा दै तवसे मं यदी सोचता हूं करि अब 
यह पूथवी तुम्हरे अधिकरारमे नदा रह सकती ॥ ३१-३२ ॥ 
दमानि पाण्डवानां च खञ्जयानां च भारत । 
अनीकान्याद्रवन्ते मां सदितान्यद्य भारत ॥ ३३ ॥ 
मार ] बह देखो, पाण्डवां ओर संजर्य चेनार्पं 
एक साय िछठकर इस समय मुस्र चदी आ रदी ६॥ ३३॥ 
">+ दिने कचचस्य विमोक्षणम्‌ । 
भिरे इर (कम धार्तराषटर दितं तव ॥ ३४॥ 
कण नीमहाभारते प्रोणपणि 
८ ++ < २ भ्रीमद्धानारत द्रोणष््के अन्तग जगद्रभरबरष्‌ 


(84 | 


किकः चक: 





दुर्योधन { अब मँ समस्त पाञ्चा्ोको मारे भिना अपना 

कवच नं उतार्लगा । मँ समराक्गणे वदी कायं करुंगा 

जिषे, तुम्दारा दित हो ॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ ब्रूयाः खतं मे त्वमश्वत्थामानमाहवे । 

न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! तुम मेरे पुत्र अश्ररथामासे जाकर कहना कि 

(वह्‌ युद्धम अपने जीवनकी रक्ना करते हए जैवे भी टोः 

सोमर्कोको जीवित न छोडेः ॥ ३५ ॥ 

यच्च पित्रानुशिण्येऽसि तद्‌ वचः परिपालय । 

आच्श्च॑स्ये दमे सत्ये चाजेवे च स्थिरो भव ॥ ३६॥ 
यह्‌ भी कना कि '्पिताने जो तुम्रं उपदेश दिया 

१, उसका पालन करो । दयाः दमः सत्य ओर सरलता 

आदि सद्रुमं सिर रहो ॥ ३६ ॥ 

धमोर्थकामकरुदाखे धमाथोवप्यपीडयन्‌ । 

धर्मप्रधानकायौणि कुयोदनेति पुनः पुनः ॥ ३७॥ 
तुम र्म, अथं ओर कामके साधनम कुशल हो । अतः 

घर्म ओर अर्थक्रो पीड़ा न देते हए बारंबार धमंप्रधान 

कर्मोका टी अनुण्रान करो ॥ ३७ ॥ 

चश्युमनोभ्यां संतोष्या विप्राः पूञ्याश्च राक्तितः। 

न चैषां विप्रियं कायं ते टि बद्धिशिखरोपमाः ॥ २८ ॥ 
(विनयपू्णं दृष्टि ओर भदायुक्त दयते ब्राह्र्णोको 

संतुष्ट रखना, यथाशक्ति उनका आदर-सत्कार करते रहना । 

कमी उनका अप्रिय न करना; क्योकि ये अग्निक ज्याङके 

समान तेज्वी दोते ६ ॥ ३८ ॥ 

पप त्वहमनीकानि भ्रविशाम्यरिखूदन । 

रणाय महते राजंस्त्वया बाक्श्चरपीडितः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! श्रुसूदन ! अब म तुम्दारे याम्ब्ा्णोति पीडित 

हो मदान्‌ युदधके स्मि शतुभंको सेनाम परेश करता टं ॥ ३९॥ 

त्वं च दुर्योधन घल यदि शक्तोऽसि पाय । 


„ रात्रावपि च योत्स्यन्ते संरव्याः कुरङ्ञ्याः ॥ ४० ॥ 


दुर्योधन ! यदि तुमे शकि हो तो ठेनाकी रश्चा करना; 
क्योकि इश्च समय क्रोधर्मे भरे हुए छीरव ओर संजय राश्रिमे 
भी युद्ध करगे ॥ ४० ॥ 


ततः प्रायाद्‌ द्रोणः पाण्डवदञयान्‌ 1 


| मुष्णन्‌ क्षत्रियतजासि नक्षत्राणाभियाश्यमान्‌ ॥ ४१॥ 


वे सूयं नक्षव्रोकि तेज दर ठेते ६, उशी प्रकार शत्निया- 
के तेजका अप्रदरण करते दए आचाय द्रोण दुर्योधने 
पूर्वोक्त यते ककर पाण्डवो ओर खंजयेसि युद्ध करके 
दिये चछ दिये ॥ ४१ ॥ | 


जयद्रथवधपर्वणि ग्रोणवाक्ये एकयन्चाशद्धिकदततमोऽप्यायः ॥ १५१ ॥ 
प्व॑म द्रोणवराक्यमिषयक परु सौ इर्यायनव अध्याग पुरा हुमा ॥ १५९१. ॥ 


ज ज्नि्ििनकि्--नि- > 
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भीमष्ाभारते 





[ दोणपर्वणि 


क्न्कन्कान्कान्ाण्याण्काण्ण्का्यानयन्यानान्नन्छान्यानका्कानान्ान्कान्यान्क्क्क्कनक ककन 


हविपन्नारादधिकराततमोऽष्यायः 
योधन ओर कणेकी बातचीत तथा पुनः युद्धका.आरम्म 


संजय उवाच 
ततो दुयोधनो राजा द्रोणेनैवं धरचोदितः। 
अमर्पवदामापन्नो युद्धायैव मनो दधे॥ १॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणाचारयसे इश 
प्रकार प्रेरित हो अमर्पमे भरे हुए राजा दुर्योधनने मन-ही.मन 
युद्ध करनेका टी निश्चय किया ॥ १॥ 
अग्रचीच्च तदा कणं पुत्रो दुयांघनस्तच । 
पद्य कृष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥ २ ॥ 
आचायेविहितं व्यूहं भिस्वा देवैः खुद्भिंदम्‌ 1 
तव व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
भिपतां योधमुख्यानां सेन्यवो चिनिपातितः। 
उस समय आपके पुत्र दुर्योधनने क्णसे इस प्रकार कष्टा- 
धकरणं | देखो, भीडप्णसदित- पाण्डुपुत्र अनने आचारयद्रारा 


निर्मित व्यूहकोऽजिसका भेदन करना देवताभकि दिये भी अत्यन्त 
कठिन थाः भेदकरर तुम्हारे ओर मशस्मा द्रोणके युद्धम ततर 
रहते हृष्ट भी मुटय-मुरुर योदा देखते-देखते सिधुराज 
जयद्रथको मार गिराया टै ॥ २-३२. ॥ 

पद्य राधय पृथ्यीशाः पृथिव्यां प्रवरा युधि ॥ ४ ॥ 

निदताः सिदेनेवेतरे सगाः। 

 ्राधानन्दन | देखो, जेते पिह वकर वन्य पञ्चु्भोका 
ष्हार कर डाटता हे, उसी प्रकर एकमा युन्तीडुमार 





` अर्जुनद्वारा मारे गये ये भूमण्डल्के शरे भूपाठ युद्धभूमिं 


पडे द ॥ ४६ ॥ 
मम व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ५॥ 
अस्पावक्षेषं सैन्यं मे कतं शक्रात्मजेन ह । 
भरे ओर महातमा द्रोणके परिभमपूवंक युद्ध करते 
रद्नेपर भी इन्द्रपुत्र अज्ज॑नने मेरी सेनाको अस्पमात्रामे ही 
जीवित छोड़ा हे (अधिकारा सेनाको तो मार ही डाला है)॥५१॥ 
कथं नियच्छमानस्य द्रोणस्य युधि फाद्गुनः ॥ ६ ॥ 
भिन्द्यात्‌ खुदुर्भिदं व्यहं यतमानोऽपि संयुगे । 
परतिक्षाया गतः पारं हत्वा सेन्धवमञ्जंनः ॥ ७ ॥ 
ध्यदि इस युद्धम आचाय द्रोण अञ्ुनको रोकनेकी 
पूरी चेष्टा करते तो प्रयत्न करनेपर भी वे समराङ्गणमे उस 
दुर्भच वयूहको कैसे तोड़ सकते थे १ िंघुराजको मारकर 
अञ्जन अपनी प्रतिज्ञाके भारवे मुक्त हो गये ॥ ६-७ ॥ 
पद्य राधेय पूथ्वीशान्‌ पृथिष्यां पातितान्‌ बहून्‌। 
पाथन निहतान्‌ संख्ये महेन्द्रोपमविक्रमान्‌ ॥ ८ ॥ 
'राषाुमार | संग्रामभूमिरमे पार्थके मारे ओर प्रथ्वीपर 
गिराये हुए इन बहुसंख्यक भूपतियोको देखोः ये सव-के-सव 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी ये ॥ ८ ॥ ` 
अनिच्छतः कथं वीर द्रोणस्य युधि पाण्डवः । 
भिन्यात खदुर्भिदं व्यूहं यतमानस्य श्चुष्मिणः॥ ९ ॥ 
ध रि स पूरा प्रयत्न करके उरन् 
व्यष्टमे नश षु चाते तो वे उक दुर्भ व्यूहको के 
तोड़ सकते ये १॥ ९ ॥ क ० 
दयितः फाटगुनो नित्यमाचार्य॑स्य महात्मनः । 
ततोऽस्य दचचवान्‌. द्वारमयुद्धनेव शातुदन्‌ ॥ १० ॥ 
“शुसूदन ! किंतु अञ्जन तो महात्मा आचार्यं द्रोणको 


` ख्दाही परम प्रिय द। इशील्यि उन्दने युद्ध किये भिना 


ही उन व्यष्मे घुषनेका मागं दे दिया ॥ १०॥ 
अभयं सिन्धुराजाय दत्वा द्रोणः परंतपः । 
भादात्‌ किरीटिने द्वार पद्य निर्गतां मयि ॥ १९१॥ 


“ (शन्ुभेशचि संताप देनेवाठे द्रोणाचार्ने षिधुराजको 


अभयदान देकर भी क्रिरीटघारी अर्जुनको 2 यू 
मागदे दिया । देखो, मुक्षमे नी ५ 6 ^ 
यद्यद्‌ स्यवृचुक्ञां वे पूर्वमेव र्ग (द ९ 
थस्थातुं सिन्धुराजस्य नाभविष्यञ > द ~ 

"यदि उन्होने पले ही सिधुराजको धर न <: 


+ | ६, (चकः ॥ 
दे दी होती तो यह इतना द्डा जन्‌संहार नष १,५०८ ^ 
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दिपश्चादादधिकदाततमो ऽध्यायः 
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जयद्रथो जीवितार्थी गच्छमानो गृहान्‌ भ्रति । 
मयाना्यंण संरुद्धो द्रोणात्‌ भरप्यामयं सखे ॥ १३६॥ 

(सखे | जयद्रथ अपनी जीवनरश्चाकरे ल्यि घरकी 
ओर पधार रहे ये, परंतु मश्च अघमने दी द्रोणाचार्य॑से अभय 
पाकर उन्हं रोक लिया ॥ १३ ॥ 

(रक्षामि सैन्धवं युद्धे सेनं प्राप्स्यति फाटगुनः। 
मम सेन्यचिनाश्चाय रुद्धो विप्रेण सेन्धवः ॥ 

भम युदधमें िधुराजश्री रक्षा कङ्गा; अर्जुन उसे नदीं 
पा सकगे” एेसा कहकर इस ब्राह्मणने मेरी सेनाका संहार 
कृरानेके स्वि धिधुराजकरो रोक छिया ॥ 
तस्य मे मन्दभाग्यस्य यतमानस्य संयुगे 1 
हतानि संर्वसेन्यानि दतो राजा जयद्रथः ॥ 

युद्धम प्रयज्ञ करनेपर भी मुञ्च माग्यहीनकी सारी सेनार्णँ 
नट हो गयीं ओर राजा जयद्रय भी मार डले गये ॥ 
पद्य योधवराच्‌ कणं शतश्योऽथ सहस्रदाः । 
पार्थनामाङ्खितैवाणैः स्वै नीता यमक्षयम्‌ ॥ 

'्कृणं | इन वैकड़-दजारो भेष योद्धाओंको देखोः ये 
स्र-ॐ-खब्र अजने नामसे अङ्कित बार्णोद्ारा यमलोक पर्टुचाये 
गये है ॥ 
कथसेकरथेनाजौ बहूनां नः परपदयताम्‌ । 
विपन्नः सैन्धवो राजा योधादयैव सहस्रदाः ॥) 

ष्टम बहुंख्यक योद्धा देखते ही रह गये ओर युद्धस्यलमें 
एकमात्र रथी सहायतामे अञ्जने मेरे इन सदसो योद्धाओं 
तथा दिधुराज जयद्रथको भी मार डाला । यह कसे 
सम्भव हुआ ॥ 
अद्य मे आतरः क्षीणाध्िघ्रसेनादयो रणे । 

#मसेनं समासाद्य पद्यतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 

८भज युद्धम दम वुरात्माअकि देखते-देखते मेरे चित्र- 

सेन आदि भाई भीमखेनते भिडकर नए हो गयेः ॥ १४॥ 

कृणं उवाच 

आचार्यं मा विगरदख शक्त शथासौ युध्यते दिजः । 

यथायखं यथोत्साहं त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १५॥ 
कर्णं वोला-भाई ! तुम आचार्यक निन्दा न करो । 

वह्‌ ब्राह्मण तो अपने बर, क्ति ओर उत्सादक अनुश्वार 

प्रा्णोका मी मोद छोड़कर युद्ध करता टी ६ ॥ १५॥ 

यद्येनं समतिक्रम्य श्रविष्ठः दयेतवाहनः। 

नात्र सृष्ष्मोऽपि दोषः स्यादाचायंस्य कथंचन ॥ १६॥ 
यक्रिकच भ-का अञ्जन आचाय द्रोणका उस्छद्धन 


(८ ८“ ~ नष: 2 भेर हरं 4 तो शमे किसी प्रकार आवार्यङ्ा कोद 


~+" + दोप नशी ६ ॥ १६ ॥ 


7“ आग युवा दूरः वासो ठधुषिकमः। 


{--(कमास्थाय रथं वानरखक्षणम्‌ ॥ ९७ ॥ 


कृष्णेन च गृहीताभ्वमभेयकवचावृतः। 
गाण्डीवमजरं दिव्यं घञ्ुरादाय वीयवान्‌ ॥ १८ ॥ 


.श्रवपंन्‌ निशितान्‌ याणान्‌ याहृद्रविणदपितः 


यदजुनो ऽभ्ययाद्‌ द्रोणसुपपन्नं हि तस्य तत्‌ ॥ १९॥ 
अजुन अघ्नविद्यके विद्वान्‌, दक्ष, युवावस्याे सम्पन्नः 
शूरवीर, अनेक दिव्याञ्ञेकि जाता ओर श्चीघरतापूरवंक पराक्रम 
प्रकट करनेवाठे द । वे दिव्याल्ञेसि सम्पन्न एवं वानरण्वजसे 
उपङक्चित रयपर बेठे हुए ये । आीकृष्णने उनके बोदंकी 
बागडोर ठे रक्खी यी । वे अभेद्य कवचसे सुरश्चित ये । उन्ह 
अपने बाहूबर्का अभिमान ₹ टी 1 रखी दशाम पराक्रमी 
अजुन कभी जणं न होनेवाडे दिव्य गाण्डीव धनुपको केकर 
तीखे बाणोंकी वर्णा करते हुए यदि व्हा आचायं द्रोणफो 
ष गये तो वह उनके योग्य शी कमं या ॥ १७-१९ ॥ 
आचायः स्थवियो राजञ्शीघ्रयाने तथाञ्चमः। 
बाहुग्यायामचे्यामदा्तस्तु नराधिप ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! आचाय द्रोण अब वृदे हुए ।वे 
शीघ्रतापूवक्र चलनेमे भी असमयं दहं । भुजार्भदारा 
परिभमपूवक की जानेवाली परस्येक चे्ठामं अप्र उनकी शक्ति 
उतनी काम नहीं देती टै ॥ २० ॥ 
तेनेवमभ्यतिक्रान्तः दवेताश्वः छष्णसारथिः। 
तस्य दोषं न पदयामि द्रोणस्यानेन हेतुना! ॥ २१ ॥ 
इसीलियि भीङृष्ण जिनके सारथि £, वे इयेतयाष्टन 
अजन द्रोणाचा्यको ष गये | यही फारण ३ फि य द्यम 
द्रोणाचायंका दोष नदीं देख रहा दँ ॥ २१॥ 
अजय्यान्‌ पाण्डवान्‌ मन्ये द्रोणेनाखविदा शधे। 
तथा द्येनमतिक्रभ्य भरविष्टः दवेतवादनः ॥ २२॥ 
म तो णेसा मानता हूँ कि भख्वेत्ता होनेषर भी द्रोण 
युद्धम पाण्डर्वोको नदीं जीत सकते, तभी तो उन्दं ऊषर 
श्वेतवाहन अजन व्यूहे थुस गये ॥ २२ ॥ 
दैवादिष्टेऽन्यथाभावो न मन्ये विद्यते क्वचित्‌। 
यतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुयोधन ॥ २२ ॥ 


सैन्धवो निहतो युद्धे दैवमघ्र परं स्मुतम्‌ । 


सुपोघन ! दवके विधानमे करीं कोद उलटफेर नष्ट 
शे सकता, यह मेरी मान्यता दै; क्योकि हमल्योग सम्भूर्ण 
शक्ति ख्गाकर युद्ध कर रहं येः तो भी रणभूभि्मे विधुरा 
मारे गये । इस विपरयमे देव ८ प्रारब्ध ) को दी प्रधान माना 
गया ह ॥ २३६ ॥ 
परं यज्ञं कुवेतां च त्वया साधं रणाजिरे ॥ २४॥ 
हत्वास्माकं पौरुषं वे दैवं पश्चात्‌ करोति नः। 
सततं चेष्टमानानां निरृत्या विक्रमेण च ॥ २५॥ 
समराङ्गणमे तुग्धारे साय इमलोग भी विजयङे ज््यि 
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महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 





महान्‌ प्रयत करते दै, छर-कपट तया पराक्रमद्वारा भी सदा 

विजयकी चेष्टमे लगे रहते , तो भी देव हमारे पुरषार्थकरो 

नष्ट करके ह्मे पीछे ठकेक देता ह ॥ २४-२५ ॥ 

 दैवोपखषटः पुरुषो यत्‌ कम कुरुते कचित्‌ । 

छृतं छृतं हि तत्कमं दैवेन विनिपात्यते ॥ २६॥ 
देव या दुर्माग्यका मारा हुआ पुरुष कदीं जो भी कर्म॑ 

करता हः उसके क्रिये हुए प्रत्येक कर्मको दैष उलट 

देता है ॥ २६॥ 

यत्‌ कतंब्यं मचुष्येण व्यवसायवता सद्‌ा ॥ 

तत्‌ कायंमविरशद्केन सिद्धर्दैवे भरतिष्ठिता ॥ २७ ॥ 
मनुष्यको सदा उद्योगशीख होकर निःशङ्कमावसे अपने 

कतव्य पालन करना चादिये; परंतु उसकी सिद्धि दैवके 

ही अधीन ३ ॥ २७ ॥ । 

निरृत्या वञ्चिताः पाथ विषयोगौश्च भारत । 


व्ग्धा जतु चापि यतेन च पराजिताः ॥ २८॥ ` 


राजनीति भ्यपाित्य भ्रहिताद्ेव काननम्‌ । 
यत्नेन च छतं तत्तद्‌ दैवेन विनिपातितम्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत | हमल्मेगनि कपट करके कुन्तीकुमारोको छल 
उन्हं मारनेके ल्व िपक्ा प्रयोग किया, लक्षाणहमे जलाया, 
जरम हराया ओर राजनीतिका सहारा ठेकर उन वनमे मी 
भेजा । इस प्रकार परयज्पूर्वक किये हुए दमारे उन खमी 
कार्यको देवने नष्ट कर दिया ॥ २८२९ ॥ 
युध्यख यज्ञमास्थाय देवं कत्वा निरथंकम्‌ । 
यततस्तव तेषां च दैवं मागण यास्यति ॥ ३० ॥ 
फिर भी तुम देवको व्यथं समञ्चकर प्रयकपूर्वक युद्ध 
करो । तुम्हारे ओर पाण्डवोके अपनी-अपनी विजयके ल्य 
भवन्न करते ,रनेपर देव॒ अपने गन्तव्य मार्गे 
जाता रहेगा ॥ ३० ॥ 
न तेपां मतिपूवं हि खुष्तं दद््यते कचित्‌ । 
इुष्ृत तव वा वीर बुद्धया हीनं कुरूढद ॥ ३९ ॥ 
इति शीमशभारते द्वोणरररेणि जयद्रथवधपर्वणि 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तर्गत जगद्रथवधपवे पुनः 


( दक्षिणात्य अधिक पारे ४ खोक भिराकर कुर ४० 


नयु दधारम्भे द्विपन्चाशद्धिकशततमोऽप्यायः 


वीर कुरभरेष्ठ ! मुञ्चे तो पाण्डवोंका बुद्धिपूरवंक किया 
हआ कीं कोई सुकृत नहीं दिखायी देता अथवा तुम्हारा 
बुदधिहीनतापूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत भी देखनेमे 
नदीं आता ॥ ३१ ॥ 
दैवं श्रमाणं सर्वस्य खरूतस्येतरस्य वा । 
अनन्यकमं देवं हि जागतिं खपतामपि ॥ ३२॥ 

सुङ्ृत शे या दुष्कृतः सपर दैवका दी अधिकार दै$ 
वही उसका फढ देनेवाखा दै । अपना ही पूर्वत कमं देव 
दै, जो मनुष्यो सो जानेपर भी जागता रहता र ॥ ३२ ॥ 
वहूनि तव सैन्यानि योधाश्च वहवस्तव । 
न तथा पाण्डुपुज्राणामेवं युद्धमवतेत ॥ ३३॥ 

पहले तुम्हारे पास बहुत-सी सेनार्प ओर ब्रहुत-से योद्धा 
थे । पाण्डवेकि पाख उतने तैनिक नदीं थे । इस अवस्थे 
युद्ध आरम्भ हुआ था ॥ ३३ ॥ 


तेरल्पेवेदयो यूयं षयं नीताः भ्रहारिणः । 


` शङ्के दैवस्य तत्‌ कर्म पौरपं येन नाशितम्‌ ॥ १४ ॥ 


तथापि उन अस्पलंख्यक्गनि तुम बहुसंख्यक योद्धाकनो 
क्षीण कर दिया । मेँ समक्चता हूः वह दैवका ही कर्म ह; 
सने वु्हारे पुरपाथका नाश कर दिया है ॥ ३४ ॥ 
सजय उवाच 
एव सम्भाषमाणानां वह तत्‌ तज्जनाधिप। 
पाण्डवानामनीकानि समदृश्यन्त संयुगे ॥ ६५ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार जव कर्णं ओर 
दुरयाषन परस्पर बहुत-सी ब्रते कर रहे ये, उसी समय 
अद्वस्थलम पाण्डरवोकी सेनां दिखायी दी ॥ ३५ ॥ 
ततः भवब्रते युद्ध व्यतिपक्तरथद्धिपम्‌ । 
तावकानां परेः साधं राजन्‌ ुमन्बिते तय ॥ २६॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर आपकी कुमन्रणाके अनुश्षार 
आपके पुर्बोका शुके साथ घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमे 
रसे रथ ओर हायीसे दायी भिड़ गये ये ॥ ३६ ॥ 


॥ १५२ ॥ 


( पयोद ) 


कोरव.पाण्डव-सेनाका युद्ध, 
तदुदीर्णं गजानीकं वलं तव जनाधिप । 

पाण्डुसेनामतिक्रम्य योधयामास सर्वतः ॥ १॥ 

संजय कहते ह--जनेश्वर ! आपकी प्रचण्ड गजवेना 
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ऽध्यायः 


र्योधन ओर युषिष्टिका संग्राम तथा धिनक ८1१९). 


पाण्डवसेनाका उस्न करके सव 
करने ल्गी ॥ १॥ 


4 ८ | ॥ ८. ~ ८४ # 
पञ्चालाः कुरदचेव योधयन्तः परस्पर“ ¦ | 


यमराष्राय महते परलोकाय दीक्षिताः 
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पाञ्चाल ओर कौरव योद्धा महान्‌ यमराज्य एवं परोक- 
की दक्षा ठेकर परस्पर युद्ध करने रगो ॥ २ ॥ 
द्राः श्रः समागम्य शरतोमरदाक्तिभिः। 
विव्यधुः समरेऽन्योन्यं निन्युदचैव यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक पश्चके शूरवीर दूसरे पक्षके शयुरवीरोति भिड़कर 
बाणः तोमर ओर शक्ति्योखि समरभूमिमे एक-दूसरेको चोट 
पचाने ओर यमेक भेजने खगे ॥ ३ ॥ 
रथिनां रथिभिः सार्धं खधिरस्रावदारुणम्‌ । 
परावतत महद्‌ युद्धं निष्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 


परस्पर ग्रहार करनेषाङे रयथिर्योक्रा रथियेकि साथ महान्‌ 


बद्ध होने रगा, जो खूलकी घारा वहानेके कारण अत्यन्त 

भयकर जान पडता था ॥ ४॥ 

चारणाश्च महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 

विपाणेदारयामाखुः खसंक्द्धा मदोत्कराः ॥ ५ ॥ 
म्ाराज [ अत्यन्त क्रोम भरे हृएट मदमत्त हाथी 


परस्पर भिङ्कर दोतोकि प्रहारे एक -दूसरेको विदीणं करने तमो॥| 


हयारोहान्‌ दयारेहाः प्रासदाकतिपरभ्वधैः । 


- विभिदुस्तुसुङे युद्धे भ्राथेयन्तो महद्‌ यशाः ॥ द ॥ 


उस भयंकर युद्धम महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते 
हुए शुडसवार धुड़सवारोको प्रा, शक्ति ओर फरवोदरारा 
घायल कर रहेयथे ॥ ६ ॥ 
पत्तयश्च महावाहो हाता शास्रपाणयः । 
अन्योन्यमादेयन्‌ राजन्‌ नित्यं यत्ताः पराक्रमे ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | योम शखर ख्ये सैकड़ों पदर सैनिक सदा 
पराक्रमफे व्ये प्रयलशीर हो एक दूसरेपर चोट कर र्थे ॥ 
गोत्राणां नामधेयानां कखानां चैव मारिष। 
भ्रवणाद्धि धिजानीमःपञ्चाटान्‌ ऊरुभिः सह ॥ ८ ॥ 
आर्य ! नामः गोत्र ओर कुर्लोका परिचय सुनकर ही 
हमशोग उश समय कौरवकि षाय युद्ध करनेवाठे पाञ्चा्छ- 
को पहचान पते ये ॥ ८ 1 
तेऽन्योन्यं समरे योधाः शारदकतिपरभ्वधैः । 
मरेपयन्‌ परखोकाय विचरन्तो शाभीतवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समराङ्गणर्मे वे समस्त योद्धा नि्मय-से विचरते हए 
बाणः+ शक्ति ओर फरतोंकी मारसे एक दुसखरेको परलोक 
भेज रहेये॥ ९॥ 
श्रा दृश्च दिद्यो राजस्तेषां युक्ताः सदस्रशाः। 
क च ॥ १०॥ 
नके हो जानेके कारण उन योदधाओंके छोड़ 


मेरे १।९०द्‌ो दिद्ाअमिं पककर अच्छी तरदं 


„ „ व ब. हो पातेये॥ १०॥ 


= 
~ 


प्रयुध्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत । 


दुयांघनो महाराज ध्यवागाहत तद्‌ वलम्‌ ॥ ११॥ 
मरतवंशी महाराज [ जब इस प्रकार पाण्डव-तैनिक 
युद्ध कर रटे थे, उस समय दूर्योधनने उश सेनाम प्रवेश किया॥ 
सेन्यवस्य वधेनैव शूदां दुःखसमन्वितः। 
मतेग्यमिति संचिन्त्य ध्राविराच्य दविषद्ररम्‌ ॥१२॥ 
वह तिधुराजके वधते बहुत दुखी हो गया या । अतः 
मरनेका ही निश्चय करके उसने शत्ुभंकी सेनामे प्रेय किया॥ 
नादयन्‌ रथधोचेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
अभ्यवतत पुत्रस्ते पाण्डवानामनीक्रिनीम्‌ ॥ १६॥ 
अपने रथकी घरघराहरसे दिदार्भको प्रतिध्यनित करता 
ओर पृथ्वीको रकेपाता हुआ-सा आपका पुत्र पाण्डवसयेनाके 
सम्मुख आया ॥ १३ ॥ 
स॒ संनिपातस्तुमुलस्तस्य तेषां च भारत । 
अभवत्‌ सवेखेन्यानामभावकरणो महान्‌ ॥ १४॥ 
मारत ! पाण्डव सैनिकों तथा दुर्योधनका वद्‌ भयंकर 
संग्राम समस्त सेनाओंका महान्‌ विनाश करनेवात्य था॥१४॥ 
( धृतरा उवाच 
द्रोणः कणः छृपदचेव तवमा च सात्यतः। 
नावारयन्‌ कथं युद्धे राजानं राजकराङ्किणः ॥ 
ध्रतराषटने प्ा-योणः कर्णः कृप तथा सात्वतवंशी 
कृतवर्मा- ये तो राजाके चादनेवार्छो्मेषे £ इन्दोनि उषे 
युद्धम जनेसे रोका क्यो न्धी !॥ 
सबोंपायैष्टिं युद्धेषु रक्षितव्यो मदीपतिः। 
एषा नीतिः परा युद्धे द्टा तत्र महर्षिभिः ॥ 
युद्धम समी उपाये राजाकी र्चा करनी चाहिये । 
महर्पिर्योने युद्धविपयक इसी नीतिका साश्चात्कार 
क्यादे॥ 
प्रविष्टे वा मम ते परेषां वै महद्‌ वलम्‌ । 
मामका रथिनां ष्ठाः किमकुवंत संजय ॥ 
संजय ¡ जव मेरा पुत्र शघुर्ओष्धी विशा सेनाम धुव 
गया, उख समय मेरे पक्षके भ्ठ रथि्योनि क्या किया १ ॥ 
सजय उवाच 
राजन्‌ सप्राममाश्चयं पुत्रस्य तव भारत । 
एकस्य च बहनां च णु मे च्चवतोऽद्भतम्‌ ॥ 
संजयने कष्टा-भरतवंश्ी नरेश | आपके पुर्रके 
आश्वयजनक एवं अद्भुत संग्रामा, जो प्ठकका बुत-वे 
योद्धाकि साय हुआ था, वणन करता हं, सुनिये ॥ 


द्रोणेन वा्यमाणोऽसौ कर्णेन च छृपेण च । 
भाविदात्‌ पाण्डवीं सेनां मकराः सागरं यथा ॥ 

द्रोणाचार्य, कणं ओर कृपाचार्य मना करनेपर भी 
जेसे मगर समुद्रम प्रवेश करता ट, उसी प्रकार दुर्योधन 
पाण्डवसेनामे भुस गया था ॥ 
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किरन्नियुसहस्राणि तत्र॒ तत्र तदा तदा । 
पञ्चालान्‌ पाण्डवांदचैव विव्याध निध्ितैः शरेः ॥ 
जहो तरश खवर ओर सहं बार्णोकी वां करते हुए 
उसने तीखे बार्णोद्रारा पाञ्चाल ओर पाण्डर्वोको धायः 
कर दिया ॥ 
यथोद्यन्‌ विततं सूयां रदिमभिनोदायेत्‌ तमः । 
तथा पुत्रस्तव वलं नादायत्‌ तन्महावलः ॥ ) 
जेते उदयकाल्का सुर्यं अपनी किरणोदरारा सर्वत्र फैले 
हुए अंधकारका नाश कर देता है, उसी प्रकार आपके 
महाबली पुने शब्रुसेनाका विनाश कर दिया ॥ 
यथा मध्यंदिने सयं भरतपन्तं गभस्तिभिः। 
तथा तव सुतं मध्ये परतपन्तं शरार्चिभिः ॥ १५॥ 
न दोक्रौतरं युधे पाण्डवाः समुदीक्षितुम्‌ । 
जेषे अपनी किरणोखि तपते हुए दोपषटरक सूर्यकी ओर 
कों देख नदी पाता, उसी प्रकार अपने वार्णोकी ज्वालार्ओ- 
, से शत्रुर्ओोको संताप देते हुए सेनाके मध्यभागमें खड़े आपके 
पुत्र एवं अपने भाई दुयाधनशी ओर उष युद्धस्थले पाण्डव 
देख = ॥ १५३ ॥ 
पलायनछृतोरसाहदा निसत्साहा द्विपज्ये ॥ १६॥ 
पर्यधावन्त पञ्चाला वध्यमाना मदात्मना । 
महामनखवी दुर्योधनकी मार खाकर पाञ्चाल सैनिक 
इधर-उधर भागने खगे | अब्र वे पलायन करने ही उत्साह 
दिखा रहे थे । उनमें शतरर्ओंको जीतनेका उत्वाह नहीं रह 
गयाथा ॥ ९ ६दै॥ 
खष्मपुङ्खेः धसन्नाप्रस्तव पुरेण धम्विना ॥ १७॥ 
अद्यमानाः दारस्तूरण स्यपतन्‌ पाण्डुसैनिकाः । 
आपके घनु्र पुत्र द्वारा चलाये हए सुवर्णमव पंख 
तथा चमकती हदं धारवाठे बा्ेसि पीडित शकर बहुतेरे 
पाण्डव सेनि तुरंत धराशायी दो गये || १ ७३ ॥ 
न तादशं रणे कमं कृतवन्तस्तु तावकाः ॥ १८॥ 
यादृश रतवान्‌ राजा पुत्रस्तव ॒विद्ाम्पते । 
प्रजानाथ { आपके सेनिकनि रणभूमिमे वैषा पराक्रम 
नदीं किया या, जेता कर आपके पत्र राजा दु्योधनने किया 
प्रेण तव सा सेना पाण्डवी मथिता रणे ॥ 
नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्‌ फुर्लपङ्कजा । ४ 
जेते दायी सब भोरे लि हुप कमलुप्स सुशोभित 
पोखेरेको मथ डार्ता है, उवी प्रकार आपके पुत्रने रण- 
भूमिम पाण्डव-सेनाको मथ डाढा ॥ १ ९२३ ॥ 
क्षीणतोयानिखाकोभ्यां हतत्विडिव पञ्चिनी ॥ २० 
बभूव पाण्डवी सेना तव पुरस्य तेजला । ८ 
जेठ हवा ओर स्यसे पानी सूख जानेके कारण पञ्चनी 


महाभारते 


[ द्वोणपवंणि 


हतप्रम हो जाती दै, उसी प्रकार आपके पुत्रके तेजसे तप 
होकर पाण्डव-सेना भीहीन हयो गयी यी ॥ २०१ ॥ 
पाण्डुसेनां हतां दष्ट तव पुज्रेण भारत ॥ २१॥ 
भीमसेनपुरोगास्तु पञ्चालाः ससुपाद्रवन्‌ । 

भारत !{ आपके पुच्रद्ारा पाण्डवसेनाको मारी गयी 
देख पाश्चा्छोने भीमसेनको अगुआ बनाकर उसपर 
आक्रमण क्रिया ॥ २१३. ॥ 
स भीमसेनं दशभिमोद्रीपु्ौ जिभिखिभिः ॥ २२॥ 
विरारद्रुपवौ पडभिः शतेन च दिखण्डिनम्‌ । 
धृष्टद्युम्ने च सपस्त्या धमेपुज्ं च सप्तभिः ॥ २६॥ 
केकयांदचेव वेदाश्च वहुभि्निंरितैः शारः । 

उस समय हु्योषनने भीमखेनको दस, माद्री कुःमारोको 
तीन-तीनः विराट ओर दरुपदको छः-छः, रिखण्डीको सोः 
धृष्टदयुम्नको सत्तर धर्मपुत्र युषिष्ठिरको सात ओर केकय तथा 
चेदिदेशके वेनिकोको यहुत-से तीखे बाण मारे ॥२२-२३१॥ 
सात्वतं पञ्चभिर्विद्ध्वा द्रौपदेयांलिभिलिभिः॥२७॥ 
घटोत्कचं च समरे विद्ध्वा सिह इवानदत्‌ । 

फिर सात्यकिको पौँच वाणेसि घायल करके द्रौपदी- 
पुरक तीन-तीन वाण मारे । तत्पश्चात्‌ समरभूमिर्मे षटोस्कच- 
को घायल करक दुर्याघनने सिंहके समान गजना की ॥ २४१॥ 
शतशश्चापरान्‌ योधान्‌ सद्धिपांश्च महारणे ॥ २५॥ 
शरोरवचकर्ताप्ः कछरद्धोऽन्तक व प्रजाः । 
` उब महायुद्धम हायियोखदित सैकड़ं दूसरे योद्धा्ओंको 
करोषमे भरे हए दुरयोधनने अपने भयंकर ब्रार्णोद्वारा उसी 
प्रकार काट डाः जसे यमराज प्रजाका विनाश करते ह ॥ 
सा तेन पाण्डवी सेना वध्यमाना शिटीमुैः ॥ २६॥ 
तव पुत्रेण संभ्रामे बिदुद्रा नराधिप। 

नरेश्वर | उस संग्राममे आपके पुत्रके चराये दए ब्रार्णो- 
की मार खाकर पाण्डव-सेना इधर-उधर भागने ख्गी॥ २६१।॥ 
त॒ तपन्तमिवादित्यं ङखराजं मदाहवे ॥ २७ ॥ 
नाराकन्‌ वीक्षितुं राजन्‌ पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 

राजन्‌ डस मशवमरमे तपते हुए सुयंके समान ऊः 
दुयांघनकी ओर पाण्डवसैनिक देख म न सके (सी 
ततो युधिष्ठिरो राजा पितो राजसत्तम ॥ २८॥ 
अभ्यधावत्‌ ूखपति तव पुरं जिघांसया । 

इपभष्ट | तदनन्तर क्रोधमे भरे हए राजा युधिष्ठिर 
आपके पुत्र कुखराज दुयाषनको मार ररर. इच्छसे 
उसकी ओर दोढे ॥ २८३ ॥ (6. न 
व युधि कौरव्यौ 
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ओर युषिष्ठिर अपने-अपने खार्थके व्व युद्धम पराक्रम भकरट 
करते हए एक वरते मिङ़ गये ॥ २९६ ॥ 

दुयांघनः कुद्धः शरैः संनतपर्वभिः ॥ ३० ॥ 
विभ्याध दशभिस्तूर्णं ध्वजं चिच्छेद चेयुणा । 

तवर दुर्याोधनने ऊुपित होर छकी हुईं गोवा दव 
बार्णोद्वारा तुरेत टी युधिष्ठिरको घायल कर दिया ओर एक 
वाणसे उनफा घवरज मी काट डास्मा ॥ ३०१ ॥ 
इन्द्रसेनं चिभिदचैव ललाटे जध्नियान्‌ चप ॥ ३१॥ 
सारथि दयितं रक्षः पाण्डवस्य महात्मनः । 

नरेश्वर ! उन्देनि तीन बाणोद्यारा मदात्मा पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरके प्रिय सारथि इन्द्रसेनफो उसके ठटारग्रदेशमें 
चोट पर्हुचायी ॥ २३११ ॥ 
धनुश्च पुनरन्येन चकतौस्य महारथः ॥ ३२॥ 
चतुर्भिष्चतुरस्चैव वाणेर्विव्याध वाजिनः। 

फिर दूसरे बाणे महारथी दुर्योधनने राजा युधिष्ठिरका 
धनुप भी काट दिया ओर चार बाणो उनके चारो घोडंकि 
बरी ङा ॥ ३२९ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः कद्ध निमेपादिव कासुंकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यद्रादाय वेगेन . कौरवं भ्रत्यवारयत्‌ । 

तग्र राजा युधिष्ठिरे कुपित हो पलक मारते-मारते 
दूखरा धनुप्र हाथमे ठे य्या ओर वड़े वेगसे कुखवंशी 
दर्योधनको रोका ॥ ३३१ ॥ 
तस्य तान्‌ निघ्रतः शात्रून रुक्मपृष्ठं महद्‌ धुः ॥३४॥ 
भद्छाभ्यां पाण्डवो ज्ये्टसिधा चिच्छेद मारिष । 

माननीय नरेश | य्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरे दो भल्ल 
मारकर शतक संहारे लगे हए दर्योघनके सुवणेभय पूष 
वाङे विशाल धनुपके तीन इकडे कर डाङे ॥ ३४६ ॥ 
विव्याध चैनं दशभिः सम्यगस्तैः शितैः शरेः ॥ ३५॥ 
मर्म भित्वा तु ते सवं संलश्चाःक्षितिमाविदान्‌ । 

साय दी, उन्दनि अच्छी तरह चखा दए दस पेने वा्णो- 
ल दरयाधनको भी षाय कर दिया । वे सारे वाण दर्योधनके मम॑ 
खानों छगकर उन्हे विदीणं करते हुए पृथ्वीम षमा गये। ३५३ 
तवः परिवृता योधाः परिवव्रयुधिध्िरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बृहत्यै यथा देवाः परिवघ्रुः पुरंदरम्‌ । 

चरितो मागे इए पाण्डव-बोद्धा छोट आये ओर 
युधिषटिरको वैते ही वेरकर खद हो गये, जेखे इत्रारके 
बृघके छे स्र देवता इन्द्रको येरकर खडे हए ये ॥३६३॥ 
0 राज्ञा तव मारिष । 





शरं च सूयरदम्याभमस्युग्रमनिवारणम्‌ ॥ ३७॥ 
हा हतोऽसीति राजानसुक्त्वामुञ्चद्‌ युधिष्ठिरः। 
आयं ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे आपके पुत्र राजा 
दुर्योधनपर सूयकिरणेकरि समान तेजस्वी, अत्यन्त भयंकर 
तथा अनिवायं वाण यह ककर चाया कि शय | तुम 
मारे गयेः ॥ ३७ ॥ | 
स ॒तेनाकणैसुक्तेन विद्धो वाणेन कौरवः ॥ ६८ ॥ 
निषसाद रथोपस्थे भूश्च सम्मूढचेतनः। 
कारनेतक खींचकर चलाय हुए उस वाणे घायर हो 
डुःखवंशी दुर्योधन अत्यन्त मूर्छित हो गया ओर रथके 
पिले भागे धम्मते बैठ गया ॥ ३८९ ॥ 
ततः पाञ्चाल्यसेनानां शदामासीद्‌ रवो महान्‌ ॥३९॥ 
हतो राजेति राजेन्द्र॒ मुदितानां समन्ततः । 
वाणशचब्द्रवश्चोभः ` द्यु्चवे तत्र॒ मारिष ॥ ४०॥ 
आदरणीय राजेन्द्र । उस ॒खमय प्रसन्न दए पाञ्चाल 
सेनिकनि भराजा दुर्योधन मारा गवा, देता ककर चारो ओर 
अत्यन्त महान्‌ कोलादढ मचाया । वदां बार्णोक्ठा भयंकर ` 
म्द भी सुनायी दे रदा या ॥ ३९-४० ॥ 
अथ द्रोणो दुतं तत्र प्रत्यदद्यत संयुगे । 
हृ दढमादाय कासुकम्‌ ॥ ४१॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति राजानं च्वन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌ । 
तत्पश्चात्‌ तुरंत टी वरदौ युद्-ख्व्मे द्रोणाचायं दिखायी 
दिये । इधर, राजा दुरयोघनने मी षं ओर्‌ उस्वा्मे 
भरकर सुदृढ धनुप हाथमे ठे ‹खढे रशो, खद्धे रदो? कते 
हुए वरा पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया॥४११॥ 
भत्युद्ययुस्तं त्वरिताः पञ्चाला जयगरुदधिनः ॥ ४२॥ 
तान्‌ द्रोणः प्रतिजप्राह परीव्सन्‌ कुदसन्तमम्‌ । 
चण्डवातोदुतान्‌ मेघान्‌ निध्नन्‌ रद्िममुचो यथा ॥४३॥ 
य॒ देख विजयाभिखापी पाञ्चा सैनिक तुरंत दी 
उसका सामना करनेके तल्ि अगे बद; परतु ऊुरभेष 
दुर्योधन रश्चाके ल्मे द्रोणाचार्यने उन सग्रफो उसी तरद्‌ 
नष्ट कर दिया, जये प्रचण्ड वायुद्रारा उटाये हुए मेर्थोको 
सूर्यदेव नए कर देते ६ ॥ ४२-४३ ॥ | 
ततो राजन्‌ महानासीत्‌ संभ्रामो भूरिवधंनः। 
तावकानां परेषां च समेतानां युयुत्सया ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर युद्धकी . इच्छाते एकत्र हुए आपके 
जीर श्रुपश्षके सैनिकोका मान्‌ संप्राम होने खगाः जिस्म 
बहुषंख्यक प्राणिरवोको संहार दुभा ॥ ४४॥ 


द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपवंणि रश्रियुदे दुर्योधनपराभवे श्रिपद्चारादरधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 


मे रेप त प्रकार भीमहामारत प्रोणपरवके अन्तरगत घटोकचवघपवमे रत्रिकारिक युद्धे प्रसंगे मोचनरी 


कके + # 1 
श ब धरः 


पराजयग्रिपयक षक सौ तिरपनर्वोः अध्याय परा दुभा ॥ ९५३ ॥ 
ष्य ८ दुक्षिणात्य अधिक पाठके ७ शोक मिकाकर ऊख ५१ शछोक ६ ) 
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३५५४ 


ीमष्टाभारते 


[द्रोणपर्वणि 





ऋ करः 
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चतुष्पञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः 
रात्रियुद्धे पाण्डव-सैनिकोंका द्रोणाचार्यपर आक्रमण ओर द्रोणाचार्यदवारा उनका संहार 


पृतराष उवाच 
यत्‌ तदा श्राविष्चात्‌ पाण्डनाचायैः कुपितो वदी । ` 
उक्त्वा दुयांधनं मन्द मम शाखातिगं सुतम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्विदय विचरन्तं च रथे शूरमवस्थितम्‌ । 
कथं द्रोणं महेष्व्रासं पाण्डवाः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
ध्ुतराषटने पूरम--संजय ! मेरी आशाका उर्रंषन 
करनेवाले मेरे मूखं पुत्र दर्योधनसे पूर्वोक्त वात ककर क्रोधे 
मरे हुए यख्वान्‌ आचाय द्रोणने जव वर्ह पाण्डव.सेनामे 
गरवेश क्रिया, उस समय रपर वैटकर सेनाके भीतर प्रवेश 
करफे सब ओर विचरते हए महाषनुध॑र शूरवीर द्रोणाचार्य 
को पाण्डर्वोनि किस प्रकार रोका १॥ १-२ ॥ 
केऽरद्मन्‌ दक्षिणं चक्रमाचा्यस्य महाहवे । 
के चोत्तरमरक्न्त निध्रतः शाघ्रवान्‌ वहन्‌. ॥ ३ ॥ 
उख महासमरमे ` बहुसंख्यक शघुयोदार्ओका संहार 
करनेवाले आचाय द्रोणके दाये चक्रकी किन लोगेनि रक्षा की 
तथा छिन लोगेनि उनके रथके वाये पदियेकी रखवाटी की १ 
के चास्य पृष्ठतोऽन्वासन्‌ वीरा वीरस्य योधिनः। 
के पुरस्तादवर्तन्त रथिनस्तस्य शा्रवः ॥ ४ ॥ 
`  अुद्धपरायण बीर रथी आचार्यके पीछे कौनसे वौर थे 
त कोन-कोनसे वीर उनके सामने खड़े हए ये॥ 
तानस्पृशच्छीतमतिवेकमनातवम्‌। 
मन्ये ते समवेपन्त गावो वै शि्िरे यथा ॥ ५ ॥ 
म तो समश्षता हँ शतु भको बहुत देरतक विना मौसम- 
के ष्टी सदौ ख्गने लगी होगी । जैसे शिशिर ऋतु गाये 
स्दकि मारे कोपने छूगती टै, उसी तरह वे शरुतैनिक मी 
आचायके मयसे थर-र कने रगे हेगे ॥ ५॥ 
यत््ाविशन्मेष्वासः पञ्चाद्ानपराज्नितः। 
चृत्यन्‌ स ॒रथमागघु सर्वदाल्रभरतां वरः ॥ ६ ॥ 
क्योकि किसीसे परास्नन होनेवाठे) सम्पूणं शसखरघारि्यो- 
मे ५ महानुषर प्रोणाचारयने पाञ्ार्लोकी सेनाम रयकके 
मार्गपर इत्य-सा करते हृ प्रवेश किया था ॥ ६॥ 
निदंहन्‌ स्वसैन्यानि पञ्चाटानां रथर्षभः । 
कृद्धः कथं सूत्युसुपेयिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
रथम भे द्रोण क्रोषमे भरे इए धूमकतुके समान 
प्रकट होकर पाचार्ोकी समस्त सेनार्ओको दग्ध कर रटे थे; 
फिर उनकी मृ्यु केठे हो गयी १॥ ७ ॥ 
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संजयने कहा-राजन्‌ ! सायका विंधुराज जयद्रथ- 
का वध करके राजा युधिष्ठिरसे मिलकर कुन्तीकुमार अजुन 
ओर मशघनुर्धर सात्यकि दोनेनि द्रोणाचोर्यपर दी धावा किया ॥ 


तथा युधिष्ठिरस्तूणं भीमसेनश्च पाण्डवः । 
पृथक्चमूम्यां संयत्तौ द्रोणमेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इी प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर पाण्डुपुत्र मीमसेनने 
मी पृयक्‌-एयक्‌ सेनाओकि साय तैयार हो रीघतापूर्वक 
दरोणाचाय॑पर ही आक्रमण किया ॥ ९॥ 
तथैव नको धीमान्‌ सददेवश्च दुर्जयः। 
श्युस्लः सहानीको विरारश्च सकेकयः ॥ १०॥ 
मत्स्याः शाठवाः ससेनाश्च द्रोणमेव ययुर्युधि । 
इसी तर बुद्धिमान्‌ नङुरः दुर्जय वीर सदेव, सेना- 
सित धृष्टयुम्नः राजा विराटः केकयराजकरुमार तथा मत्स्य 
ओर शाल्वदेशके सेनक अपनी सेनाओके साय युद्धसल्मे 
्रोणाचायंपर ही चद्‌ आये ॥ १०३॥ 
द्रुपदश्च तथा राजा पञ्चादैरभिरक्छितः ॥ ११ ॥ 
श््युस्नपिता राजन्‌. द्वोणमेवाभ्यव्त॑त । 
राजन्‌ ¡ पाञ्चार सेनिकोे सुरक्षित धृटयुम्न-पिता राजा 
० भी द्रोणाचार्यका ही सामना किया ॥ १११ ॥ 
देया महेष्वासा राक्षसग्य धरोत्कचः 
सखेनयास्ते न्यवतेन्त द्रोणमेव महाद्युतिम्‌ | 
य द्रोपदीङमार तथा राक्षस षटोत्कच भी 
अप अके साथ महातेजखी 
लोट अयि ॥ १२३ ॥ म 
भभदकाश्च पञ्चालाः पट्रसदस्नाः प्रहारिणः ॥ ११६ ॥ 
व पुरस्छृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
ङु थल छः दजार प्रभद्रक जर पाञ्चा 
योद्धा भी रिखण्डीको आगे द्रोणाचार्यपर 
चद्‌ आये ॥ १३२. ॥ श ४ 
नरव्याघ्राः पाण्डवानां महारथा 
सहिताः संन्यवतन्त द्रोणमेव दिवर्‌ ५ 
व 
साथ 
लोट अये ॥ १४१ ॥ = ज ध 
शरेषु युद्धाय गतेषु † 
वभूव रजनी घोरा भीरूणां य ५७ 
भरतभेषठ | युद्के लिय उन धर ए. 
वह रात बड़ी म्कर हो गयी, जो भीर्‌ यि ८ 
१६८.; ` {६ 
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बद़ानेवाडी थी ॥ १५३ | 
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चतुष्पञ्चाद्दधिकदाततमोऽध्यायः २३९५९५५ 
नन्वव ्च्--------------- 
योघानामरिथा रौद्रा राजकन्तकगामिनी ॥ १६॥ खुदङ्गानकनिददैरचसरैः परदेस्तथा ॥ २५॥ 


कुज्राश्वमचुष्याणां प्राणान्तकरणी तदा। 
राजन्‌ । वह रात्रि समस्त योद्धाकरि लि अमङ्गल- 
कारकः भयंकरः, यमराजके पास ठे जनेवादी तथा हाथी, 
घोड़े ओर मनुष्येकि प्रा्णोका अन्त करनेवाली थी ॥१६१॥ 
तस्यां रजन्यां घोरायां नदन्त्यः सवंत रिवाः ॥ १७॥ 
न्यवेदयन्‌ भयं घोरं सज्वाखकवसै्मुखैः । 
उस घोर रजनीम सव्र ओर कोत्टक करती हई सियारिनें 
अपने मते आग उगखती हुईं घोर भयकी सूचना दे 
रही थीं ॥ १७२ ॥ ` 
उन्द्काञ्चाप्यदद्यन्त शंसन्तो विपुर भयम्‌ ॥ १८॥ 
विरोपतः कौरवाणां ध्वजिन्यामतिदाख्णाः। 
विश्चेषतः कोरतवेनामे मक्न्‌ भयकी सूचना देनेवाडे 
अत्यन्त दारुण उस्‌ पक्षी भी दिखायी दे रदे थे ॥ १८९ ॥ 
ततः सेन्येषु राजेन्द्र शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १९ ॥ 
भेरीशब्देन मदता ख॒दज्नां खनेन च । 
गजानां बृहितैश्चापि तुरङ्गाणां च देपितैः ॥ २० ॥ 
खुरशब्दनिपातेश्च तुसुखः सर्व॑तोऽमवत्‌ । 
राजेन्द्र | तदनन्तर सारी सेनाओमिं रणभेरीकी मारी 
आवाज, मृदङ्खोफी ध्वनि, द।यियेकि चिग्धाइने, घोड़कि 
हिनदहिनाने ओर धरतीपर उनकी टाप पड़नेसे चारो ओर 
अत्यन्त भ्यकर शब्द गूजने खगा ॥ १९२०१ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं संध्यायामतिदारुणम्‌ ॥ २१॥ 
द्रोणस्य च महाराज खंजयानां च सवंशः। 
महाराज | तयश्चात्‌ संभ्याकाख्मे समस्त खंजय-वीरो तथा 
दरोणाचार्यका अत्यन्त दाखुण सं्राम हने ठ्गा ॥ २१३ ॥ 
तमसा चावृते लोके न प्राज्ञायत किचन ॥ २२॥ 
सैन्येन रजसा चैव समन्तादुत्थितेन ह । 
सारा जगत्‌ अंधकारसे तथा सेनाद्रारा सव ओर उड़ायी 
हुईं धूडते आच्छादित होनेके कारण किसीको कुछ भी शात 
नशी हेता या ॥ २२१ ॥ 
नरस्याश्वस्य नागस्य समसज्जत शोणितम्‌ ॥ २३॥ 
नापदयाम रजो भौमं कदमलेनाभिसंचताः। 
मनुर््यो, घोड़ो ओर शायिके रक्तम सन जानेके 
कारण इमे घरतीकी धूर दिखायी न देती थी । हम समर 
लोरगेपर मोह-सखा छा गया या ॥ २३३ ॥ 
रारो येव दह्यमानस्य पवते ॥२४॥ 
शसख्ाणां पततामभूत्‌ । 


^ 
शणः मरे ,१५९०२ रातके समय धोका जंगल जल रहा हो 


! > पुकि चटखनेका थोर शब्द सुनायी दे र्ट हेः 
+, आ+ शस्रेके आबात-द्रत्याथातसं धार चटचट शब्द्‌ 
+डरहाया॥ २५६॥ 


फेत्कारेहंपितैः शब्दैः सर्वमेवाकुटं यमौ । 

मृदङ्ग ओर दोर््रेकी आवाजवे, ज्ञौ ओर पटर्शोकी 
ध्वनिसे तथा दाथी-घोड़कि फुकार ओर हीखनेके श््दोसे 
वहाका सव्र कुछ ग्यास जान पड़ता था ॥ २५१ ॥ 
नैव स्ये न परे राजन्‌ भरासायन्त तमोवृते ॥ २६॥ 
उन्मत्तमिव तत्‌ सर्य यभूव रजनीसुखे । 

राजन्‌ | उस अन्धकाराच्छन्न प्रदेदामे अपने ओर पराये- 
की पहचान नदीं हेती यी । उख प्रदोषकाल्मे सब कुछ 
उन्मत्त-सा जान पड़ता था॥ २६३ ॥ 
भौमं रजोऽथ राजेनद्र शोणितेन भ्रणाशितम्‌ ॥ २७॥ 
दातकोम्भेश्च कवचैभू पणेश्च तमोऽभ्यगात्‌ । 

राजेन्द्र | रक्तफी धारने धरतीकी धूलको नष्ट कर 
दिया । सोनेके कवचां ओर आभूषर्णोकी ष्वमकषे 
अंषकरार दूर हो गया ॥ २७३ ॥ 
ततः सा भारती सेना मणिदेमधिभूषिता ॥ २८॥ 
द्योरिवासीत्‌ सनक्षत्रा रजन्यां भरतर्षम । 

रतभेष्ठ | उस समय रात्रिका मणियों तथा 

सुषणके आभूष्णोे विभूषित हुई वद कौरवसेना नक्षत्रा 
युक्त आकाशके समान सुकोभित शती यी ॥ २८१ ॥ 
गोमायुबलसंघु् शक्तिष्वजसमाकुला ॥ २९॥ 
यारणाभिख्ता घोरा श्वेडितोत्कुएटनादिता । 

उस सेनाके आसपास खियारोके समूह अपनी भयंकर 
बोखी बोल रषे ये । शक्तियों तथा ध्वजेषि सारी ॑सेना ग्या 
थी । कदं शयी चिग्धाड़ रहै ये, कहीं योद्धा धिंदनाद कर 
रहे ये ओर कदां एक सैनिक दूखरेको पुकारते तथा खलकारते 
ये । इन शब्दोसे कोरादल्पूणं हुईं वह सेना बड़ी भयानक 
जान पड़ती थी ॥ २९१ ॥ 
तत्रामवन्महाराब्द्स्तुमुको सखोम्टपंणः ॥ ३० ॥ 
समाबरण्वन्‌ दिशः सवो मदेन्द्रारानिनिःखनः। 

थोडी देर वष्टो रोगटे खड़े कर देनेवाला अत्यन्त भयं- 
कर महान्‌ शब्द गूज उडा । एेखा जान पडता था देवराज 
इन्द्रके वज्रकी गद़गड़ाहट फे गयी हो । वट शब्द वौ 
सारी दि्ाभमिं छा गया था ॥ ३०१. ॥ 
सा निदीथे महाराज सेनाहदयत भारती ॥ ३१ ॥ 
अङ्गदैः कण्डयर्निष्कैः शसभ्चैवावमासिता । 

म्टाराज | रातके समय कौरवतेना अपने याज्‌बन्द्‌ः 
कुण्डलः सोनेकरे हार तथा अखर-शर्रेसे प्रकाशित शे 
रही थी ॥ ३११ ॥ 
तत्र॒ नागा रथाद्चैव जाम्बूनग्विभूषिताः ॥ ३२॥ 
निदाया प्रत्यदद्यन्त मघा इव॒ सविद्युतः। 

बहो राच्रि्मे सुवणं भूषित हाथी ओर रथ भिजखीसदित 
मेधकिं खमान दिखायी दे रदं य ॥ ३२३ ॥ 
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चऋणटशकतिगदावाणसुसलगप्रासपटिदाः ॥ ३३ ॥ 
सम्पतन्तो ग्यदद्यन्त भ्राजमाना इवाञ्मयः । 

वा चारो ओर गिरते हए ऋष्टि शक्ति, गदाः चाण 
मूसलः प्रास ओर पट्टिश आदि अल आगके अंगारोके समान 
प्रकादित दिखायी देते ये ॥ २३३९ ॥ 


डुयाधनपुरोवातां  रथनागवलाहकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वादिअधोषस्तनितां चापविदयुद्ष्वजैदताम्‌ । 
दरोणपाण्डवपजंन्यां खब्गदक्तिगदादानिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दारघारस्रपवनां शशं शीतोप्णसंङ्खाम्‌ 1 
धोरां विस्रापनीमुभां जीवितच्छिदमश्चुवाम्‌ ॥ ३६॥ 
तां भ्राविशत्रतिमयां सेनां युद्धचिकीषपवः। 

युद्ध करनेकी दच्छावाठे सेनिक्रनि उस अत्यन्त मयंकर 
सेनाम परवेद किया, जो मे्धोकी धटाके समान जान पड़ती 
यी । दुयोधन उसके लिये पुरषेया हवाके समान था । रथ 
ओर हायी बादरछोके दर थे । रणवादयोकी गम्भीर ध्वनि 
म्घोकी गजनाके समान जान पड़ती यी । घनुप॒ ओर ध्वज 
विजलीके समान चमक रदे थे । द्रोणाचायं ओर पाण्डव 
पजन्यका काम देते थे । खङ्ग, शक्ति ओर गदाका आगात 
दी वग्रपात था । वाणरूपी जल्की वरहा वरां होती यी । अज्ञ 
ही पबनकरे समान प्रतीत हेते ये । सदीं ओर गमी व्याच 
हुईं बह अत्यन्त मयंकर उग्र सेना सबको विस्य डाटनेवाटी 
ओर योद्धाभेकि जीवनका उच्छेद करनेवाटी यी | उसे 








इति भीमहामारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे 


भीमष्ाभारते 





[ दोणपवैणि 


पार होनेके छे नोकाखसूप कोई साधन नहो था ३४-३६१. 


 तसिन्‌ रात्रिसुखरे घोरे मदादाब्दनिनादिते ॥ २७ ॥ 


भीरूणां जसजनने शूराणां हर्षवर्धने । 
महान्‌ शब्दस भुखरित एवं मयंकर रान्निका प्रथम 
पहर बीत रहा था, जो कायरोको डरानेवाला ओर श्रूरवीरो- 
का षं बदृनिवाला या ॥ ३७१ ॥ 
रा्नियुदधे महाघोरे वर्तमाने सुदारुणे ॥ ३८ ॥ 
दरोणमभ्यद्रवन्‌ कछ्द्धाः सिताः पाण्डुखञ्जयाः। 
जव वह अत्यन्त मयंकर ओर दाखूण रात्रियुद्ध चल 
रहा था, उस समय क्रोधमे भरे हुए पाण्डवं तथा संजयेन 
दरोणाचायंपर एक साय धावा किया ॥ ३८१ ॥ 
ये ये पसुखतो राजन्नावर्तन्त महारथाः ॥ ३९ ॥ 
तान्‌ सयोन्‌ विसुखांश्चके कांश्िक्िन्ये यम्यम्‌ । 
राजन्‌ | जो-जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्यके सामने 
आये, उन सव्रको उन्होने युद्धे विमुख कर दिया ओर 
कितनकि यमलोक पर्चा दिया ॥ ३ ९२३ | 


तानि नागसहस्राणि रथानामयुतानि च ॥ ४०॥ 
दातिदयसंधानां च पयुतान्यवुंदानि 


५६ , यु च। 
दोणेनेकेन नाराचैनिर्भितनानि निशासुखे ॥ ४१॥ 
उस प्रदोपकालमे अकेठे द्रोणाचार्ये अपने नारार्चो- 
दारा एक हजार हाथी" दख इजार रथ तथा लखोँकरोडों 
द एवं अुडसवार न्ट कर दिये ॥ ४०-४१ || 
चतुप्पञ्चाशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १५४ ॥ 


इसप्रकार भरीमहामारत द्रोणप्वके अन्तगेत पटोलनचनधपरमे ािुदबिषयक पम सौ चबन अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६॥ ` 


` „_ ._ प्रपारादधिकराततमोऽष्यायः 
द्राणाचायद्वारा शिथिका बध तथा भीमसेनदवारा घुस्से ओर थप्पडुसे करि 
एव धुव, जयरात तथा धरतरटत्र दुष्कणे ओर दुम॑दका बध 


य धृतराष्टर उवाच 
तस्मन्‌ रवि दुरे  खश्चयानमितौजसि । 
अञप्यमाणे संर्धे का वोऽभूद्‌ वै मतिस्तद्‌। ॥ १ ॥ 
शूतराषटने पृद्धा-संजय | अमित तेजस्वी दुर्ध वीर 
आचाय द्रोणने जभ्र रोप ओर अमर्पमे मरकर संजर्य 
सेनाम प्रवेश फरियाः उस समय तुमलोरगोकी मनो केसी 
इई १॥ १॥ 
दुर्याधनं तथा शाल्नातिगं मम । 
यत्‌ भाविशदमेयात्मा ई पार्थः परत्यपद्यत ॥ २ ॥ 
गुख्जरनोकी आशञाका उल्छंषन करनेवाठे मरे 
दुयोषनवे पूर्वोक्त बाते कहकर जग अमेय आमबसते उ 
णाचायने शधुतेनामे पदापंण करिया, तव इन्तीकुमार 
अश्रुनने क्या किया १॥ २॥ 
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निदते सेन्धवे वीरे भूरिथवसि शैव ह। 

यदाभ्यगान्मदातेजाः पञ्चाटानपराजितः ॥ ३॥ ` 

किममन्यत दुर्ध . भ्रविषटे शत्रुतापन । 4 
स्तु किं त्यं प्राप्तकालममन्यत ॥ ४ ॥ 


सिधुराज जयद्रय तथा वीर भूरिभवाके मारे जानेपर 


अपराजित वीर मदातेजस्वी द्रोणाच जब 

पाञ्चर्खो 
युस; उख खमय शतरुरभको संताप देनेवाके उन स ६ 
अनुरूप किस 


प्रवेश कर दनेपर दुर्योधनने उख 
कार्यको मान्यत। प्रदान की ॥ ३-४ ॥ 


के च तं वरं वीरमन्वयु्विजसू 







8 ` भ.) नि | ४ ख 
केचास्य पृषठतोऽगच्छन्‌ व्रीराः द्यरस्य -3 ०४ पः अ 

^ न ०2, ६१.३१६. 0 ॥ 
६ उन बरदायक वीर विप्रवर द्रोणाचार्य ज 6. 
कधन गव तया युद्धपरायण भ्ूरवीर आचार्ये हय 4: रन ३ 


कोन-कौन-ठे वीर गये ! ॥ ५॥ | 


के पुरस्ताद्वतन्त निश्वन्तः शात्रवान्‌ रणे । 
मन्येऽहं पाण्डवान्‌ सवान्‌ भारद्वाजशरादिताच्‌॥ ६॥ 
कम्पमाना बे छशा गाव इव प्रभो । 
रणभूमिमे रात्रुओंका संहार करते हुए कौन-कौन-से 
वीर आचायके आगे खड़े ये । प्रमो ! तो समन्ता ह 
दरोणाचायंके बार्णोति पीड़ित होकर समस्त पाण्डव टिदिर 
ऋतु दुथली-पत्तखी गायकि समान थर-थर कोपने तमो दग ॥ 
प्रविश्य स महेष्वासः पञ्चाखानरिमर्वनः। 
कथं यु पुरुषव्याघ्रः पश्चत्यसुपजग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
शतरु्ओंका मर्दन करनेवाठे महाषनुर्र ॒पुरुपसिंह 
द्रोणाचार्यं पाच्वार्छोकी सेनाम प्रवेदा करके कैसे मूरयुको प्राप्त 
दए १॥ ७ ॥ 


सर्वषु योधेधु च संगतेषु 
रात्रौ समेतेयु महारथेषु । 
संखोख्यमानेयु पृथग्बङेषु 


के चस्तदानीं मतिमन्त आसन्‌ ॥ ८ ॥ 
राभ्रिके समय जय समस्त योद्धा ओर महारथी एकच 
होकर परस्पर जृक्च रदे ये ओर पएथक्‌-एथक्‌ सेना्ओंका 
मन्थन हो रहा या, उस समय तुमल्येगरमिंसे फिन-किन 
बुद्धिमार्नो की बुद्धि ठिकाने रह सकी १॥ ८ ॥ | 
हतांद्चेव विषक्ताश्च पराभूतांश्च शंससि । 
रथिनो विरथांद्चेच रतान्‌ युद्धेषु मामकान्‌ ॥ ९ ॥ 
तुम प्रत्येक युद्धम मेरे रथिर्योको दतादत, पराजित तथा 
रथष्टीन हुआ बताते हो ॥ ९ ॥ 
तेषां संखोड्यमानानां पाण्डवैहतचेतसाम्‌ । 
अन्धे तमसि मस्रानामभवत्‌ का मतिस्तदा ॥ १० ॥ 
जग्र पाण्डवेनि उन सबको मथकर अचेत कर दिया 
ओर वे घोर अन्धकारे इव गये, तब मेरे उन ॒सेनिकनि 
क्या विचार करिया १॥ १० ॥ 
प्रहणश्चाप्युदग्राश्च संतुणएदचेव पाण्डवान्‌ । 
शंससीदाप्रह्टाथ विश्षएादचेव मामकान्‌ ॥ ११॥ 
संजय | तुम पाण्डरवोको तो हं ओर उस्धाहसे युक्तः 
आगे बदृनेवाटे ओर संतुष्ट बताते हो ओर मेरे षैनिर्कोको 
दुखी एवं युद्धे विभुख बताया करते शे ॥ ११॥ 
कथमेषां तदा तत्र पाथोनामपलायिनाम्‌ । 
धकाशामभवद्‌ रात्रौ कथं कुर्यु संजय ॥१२॥ 


सूत । युद्धते पीछे न॒ दटनेवाले इन ऊुन्तीकुमारकि 
दलम रातके-र्ण्य कैसे प्रकाश हभ ओर कौरवदर्ख्मे मी 


^ ` किस प्नःकच ने केमस्भव हुआ १ ॥ १२॥ 


¬ मेरे ११९० संजय उवाच 
' य़ भदा राजन्‌ घर्तमाने सुदारुणे । 
वन्‌ सवं पाण्डवाः सद॒ सोमकैः ॥१३॥ 


१ छम २.६, १९. 


> ॥ 


पञ्चपश्चादादधिक्रशततमो ऽध्यायः 
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संजयने कषा--राजन्‌ ! जबर वद अत्यन्त दारुणः 


रात्नियुद्ध चलने खगा, उभ समय सोमकेोसदहित समस्त 


पाण्डवेन द्रोणाचा्यपर धावा किया ॥ १३॥ 
ततो द्रोणः केकयांश्च धृ्द्युञ्नस्य चात्मजान्‌ । 
सम्परेषयत्‌ प्रेतटोकं सर्वानिघुभिराद्यगैः ॥ १४॥ 
तदनन्तर द्रोणाचायने केकयो ओर धृष्टयुम्नके 
समस्त पुर्रोको अपने दीघरगामी बाणेद्वारा यद्येक भेजदिया ॥ 
तस्य प्रमुखतो राजन्‌ येऽवतंन्त महारथाः । 
तान्‌ सबौन्‌ भ्रेषयामास पिदलोकं स मारत ॥ १५॥ 
भरतवंदी नरे ¡ जो-जो महारथी उनके सामने आये 
उन सबको आनार्यने पिवृलोकमं भेज दिया ॥ १५ ॥ 
परमश्चन्तं तदा वीरान्‌ भारद्वाजं महारथम्‌ । 
अभ्यवतंत संक्रुद्धः शिवी राजा भ्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
इख प्रकार शधुवीरोका संहार करते हए महारथी द्रोणाचाय- 
का सामना करनेके लिये प्रतापी राजा शिबि क्रोधपूर्वक आये ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य पाण्डवानां महारथम्‌ । 
विव्याध दृश्शभि्वाणैः सर्वपारशवैः दिः ॥ १७॥ 
पाण्डवपक्चके उन महारथी वीरको अते देख 
आचार्यने सम्पूणंतः कूदेके बने हूए दस वेने बेन 
उन्हं घायल कर दिया ॥ १७ ॥ 
तं शिविः प्रतिविव्याच रिश्ता निरितैः शरैः। 
सारथि चास्य भट्टेन सयमानो न्यपातयत्‌ ॥ १८॥ 
तय िभिने तीक तीखे सायकोसे बेधकर बदला 
चुकफाया भौर मुसकराते हए उन्शेने एक भर्ते उनके 
सारथिको मार गिराया ॥ १८ ॥ 
तस्य द्रोणो श्यान्‌ हत्वा सारथि च मदात्मनः। ` 
अथास्य सरशिरस्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ १९ ॥ 
यह देख द्रोणाचार्यने भी महामना शिबिके बोद्कि 
मारकर सारयिका भी वध कर दिया । फिर उनके शिरख्नाण- 
सहित मस्तकफो घड़से काट लिया ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्य सारथि क्षिप्रमन्यं दुयांधनोऽदिद्यात्‌। 
स तेन संग्रहीताभ्वः पुनरभ्यद्रवद्‌ रिपून्‌ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ दु्योषनने द्रोणाचार्यंको शीघ्र ही दसरा 
सारथि दे दिया । जब उस नये खारथिनैे उनके 
घोदोकी पागडोर र्ैभाखी, तय उन्न युनः 
शत्रुर्ओपर धावा किया ॥ २० ॥ 
कलिङ्गानामनीकेन काडिद्भस्य सुतो रणे । 
पूवं पिठ्वधात्‌ छदो भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ २९१॥ 
उसरणभूमिमे किगराजकुमारने कलिगोकी सेना साय केकर 
मीमसेनपर आक्रमण किया । भीमसेने १९ उसके पिताका 
वध किया या । इसे उनके प्रति उसका कोष बदा हृभा था ॥ 
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२३५५८ 


धीमहाभारते 


[ द्योणपवेणि 


व्व 


स भीमं पञ्चभिर्विद्ष्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः। 
विशोकं नरिभिरानच्छंद्‌ ध्वजमेकेन पत््िणा ॥ २२॥ 
उसने भीमसेनको पठे पौव बाणेसि वेधकर पुनः 
सात बार्णेसि घायल कर दिया । उनके सारथि 
विरोफको उसने तीन बाण मरे ओर एक बाणखे 
उनकी ध्वजा छेद डाली ॥ २२ ॥ 
कलिङ्गानां त॒ तं शरं छदधं कदो चकोद्रः । 
रथाद्‌ रथमभिद्रुत्य सुष्िनाभिजघानं ह ॥ २९॥ 
, प्रोष भरे हुए किंग देके उस श्रूरवीरको 
कुपित हए भीमवेनने अपने रथसे उसके रथपर 
कूदकर मुक्केसे मारा ॥ २३॥ | 
तस्य सुणटदितस्याजो पाण्डवेन यखीयस। ! 
सवोण्यस्थीनि सष्टसा प्रापतन्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२४॥ 
युद्धस्यल्मे बल्वान्‌ पाण्डुपुच्रके मुक्करेको मार 
खाकर कर्गराजकी सारी दर्यां सदसा चूर-चूर दो 
पृथर्‌-एथक्‌ गिर गयीं ॥ २४ ॥ 
तं कणां श्रातरश्चास्य नाद्ष्यन्त परंतप । 
ते भीमसेनं नाराचैजेष्ठुराशीविषोपमेः ॥ २५॥ 
परतप ! कणं ओर उसके भाई भीमसेनके इस पराक्रमको 
सहन न कर सके । उन्देनि विषधर स्पोके समान विषैले 
नारार्चोद्रारा भीमसेनको गरी चोट परहुचायी ॥ २५ ॥ 
ततः शत्ररथं त्यक्वा भीमो धुवरथं गतः । 
धुवं चास्यन्तमनिशं मुष्टिना समपोथयत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर भीमखेन दाग उस रथको स्यागकर * दूसरे 
शत्रु भुवकरे रथपर जा चदे। ध्रुव ख्गातार बार्णोकी 
वर्षा कर रहा या । भीमसेनने उसे भमी एक 
मक्के मार गिराया ॥ २६ ॥ 
स तथा पाण्डुपुत्रेण वल्िनाभिदतोऽपतत्‌। 
त निहत्य महारज भीमसेनो महावलः ॥ २७॥ 
जयरातरथं प्राप्य सुहुः सिह इवानदत्‌ । 
बवान पापुत्के सुककेी चोट कगे ही बह 
धराद्ायी हो गयां 1 महाराज ! ध्रुवको मारकर 
महाबली भीमसेन जयरातके रथपर जा पचे ओर 
बारंबार सिंदनाद करने रगे ॥ २७३. ॥ 
जयरातमथाक्षिण्य नदन्‌ सव्येन पाणिना ॥ २८॥ 
तलेन नाशयामास कणेस्यैवाग्रतः स्थितः । 
गजना करते हए शौ उन्देनि बाय हायते जरात 
शषटका देकर उसे यप्पदृते मार डाला । फिर वे कर्णके ही 
सामने जाकर खड़े हो गये ॥ २८९ ॥ 


कणस्तु पाण्डवे रकि काश्चन समवाखजत्‌॥ २९ ॥ 
यतस्तामेव जग्राह भ्रहसन्‌ पाण्डुनन्दनः । 
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तब कर्णने पाण्डुनन्दन मीमपर सोनेकी यनी इई 
शक्तिका प्रहार किया; परंतु पाण्डुनन्दन भीमने देखते हए 
ही उसे हाथसे पकड़ लिया ॥ २९४ ॥ 
क्णीयैव च दुधंपंश्चिक्षेपाजौ बूकोद्रः ॥ ३० ॥ 
तामापतन्तीं चिच्छेद शकनिस्तैरुपायिना । 

दुर्धषं वीर हकोदरने उस युद्धस्थलमे कणेपर दी वह 
शक्ति चला दी; परंतु शङुनिने कणेपर आती हूर शक्तिको 
तेर पीनेवाठे बाणसे काट डाला .॥ ३०३ ॥ 
पतत्‌ कृत्वा महत्‌ कम रणेऽद्भतपराक्रमः ॥ ३९ ॥ 
पुनः खरथमास्याय दुद्राव तव वाहिनीम्‌ । 

अद्भुत पराक्रमी मीमसेन रणभूमिमे यह महान्‌ पराक्रम 
करके पुनः अपने रथपर आ बैठे ओर आपकी 
सेनाको खदेड़ने खगे ॥ ३१३ ॥ 
तमायान्तं जिघांसन्तं भीमं कछद्धमिवान्तकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
न्यवारयन्‌ महावाहुं तच पुत्रा विश्चाम्पते । 
महता शरवपंण च्छादयन्तो महारथाः ॥ ३३॥ 

प्रजानाथ | क्रोषमें मरे हृष्ट यमराजके समान महाबाहु 
भीमसेनको शधरुवधकी इच्छासे सामने आते देख आपके 
महारथी पुनि वाणोकी बड़ी मारी वर्षां करके उन 
आच्छादित करते हुए रोका ॥ ३२-३३ ॥ 


, डुमेदस्य ततो भीमः भरहसरक्षिव संयुगे । 


सारथि च हयांश्चैव शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 


तब युद्धस्यल्मे हसते हुएट-से भीमसेनने दुर्मदके सारथि 
ओर बोरदोको अपने वार्णोति मारकर यमलोक पचा दिया ॥ 
दुमेवस्तु ततो यानं दुष्कर्ण स्यावचक्रमे । 
तावेकरथमारूढौ  ्रातरौ परतापनौ ॥ ६५ ॥ 
सप्रामशिरसो मध्ये भीमं वावण्यघावताम्‌ । ` 
यथाम्बुपतिमिनौ हि तारकं दैत्यसन्चमम्‌ ॥ ३६॥ 
, तवर दुमद्‌ दुष्कणके रथपर जा बैठा । फिर शत्रभंको 
संताप देनेवठे उन दोना भाई्येनि एक दही रथपर 
आरूद्‌ शे युद्धके युदानेपर भीमसेनपर धावा किया; 


ठीक उसी तरद, जैवे वरुण ओर मिघ्रन दैस्यराज तारकपर 
रकपर 
आक्रमण किया या ॥ ३५-३६ ॥ 


व ुमेद्दचैव दुष्कर्णश्च तवात्मजौ । 
रथमेकं स भीमं वाणेरविष्यताम्‌ ॥ २७॥ 
दत्‌ यत्र दुमंद ( दुधषं ) ओर एक 
हौ रथपर बैठकर भीमसेनको रः धायल्‌ श ॥ 
ततः कर्णस्य मिषतो द्रौणे प स्स 
छृपस्य सोमदच्चस्य बाह्लीकस्य च {शस - - ~ / 


क क ज ~ 
- |! 4 क भ. 
च वीरस्य दुष्कणेस्य च तं र: 
धरा 


नि, 
रथ. । 


५ 


घरोत्कचवधपवं ] . 


तदनन्तर कर्णं, अद्वस्यामा, दुर्योधनः कृपाचायं, 
सोमदत्त ओर बाहीकके देखते-देखते शश्रुदमन पाण्डुपुत्र 
भीमने वीर दुमंद ओर दुष्कर्णके उस रथको छात मारकर 
धरतीमे धसा दिया ॥ ३८-३९ ॥ ¦ 
ततः खुतौ ते वनौ शरौ दुष्कणं दुमंदो । 
मुशिनाऽऽहत्य संक्द्धो ममदं च ननर्द च ॥ ४०॥ 

फिर आपके वङवान्‌ एवं श्चरवीर पुत्र दुर्मद ओर 
दुष्कणंको करोमे भरे हुए भीमखेनने क्के मारकर मखल 
डाखा ओर वे जोर-जोरते गर्जना फरने खगे ॥ ४० ॥ 
ततो ादाष़ते सैन्ये ष्टा भीमं चपाऽल्चवन्‌ 1 


 सखद्रोऽयं भीमरूपेण धातेराषटेु युध्यति ॥ ४१॥ 


यह देख कौरव-चेनामे हाहाकार मच गया 1 भीमखेनको 
देखकर राजाखोग कने खगे ध्ये साश्वात्‌ भगवान्‌ सद्र षी 
भीमसेनका सूप धारण करके धूतरष्टुपुत्रकि साय 
युद्ध कर रहे हैः ॥ ४१॥ । 
एवमुक्त्वा पलायन्ते स्वं भारत पार्थिवाः । 
विसंश्षा वादयन्‌ वाहान न च दौ सह धावतः ॥४२॥ 
भारत ! रेखा ककर सव्र राजा अचेत ्टोकर अपने 
वाहर्नोको कते हुए रणभूमिसे पलायन करने कगे । उख 
समय दो व्यक्ति एक साथ नीं मागते ये ॥ ४२ ॥ . 
ततो वले भृशल्युलिते निशामुखे 
खुपूजितो दपदृपमेदरंकोदरः । 
महावदछः कमटविवुद्धलोचनो 
युधिष्ठिरं दपतिमपूजयद्‌ यी ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर रातनिके प्रथम प्रहरमे जब कोरववेना 
अत्यन्त भयभीत हो इधर-उधर भाग गयी तव भेष 
राजानि विकषित कमलके समान सुन्दर ने््रोवाढे मशबली 
भीमचेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर वड्वान्‌ भीमने राजा 
युधिष्ठिरका समाद्र किया ॥ ४३ ॥ 
ततो यमौ 
परां सुदं ययुः । 


वर्पश्चाशदधिकराततमोऽष्यायः 


क५५९ 








वृकोदरं श्शमनुपूजयंश्च ते 
यथान्धके भ्रतिनिहते हरं राः ॥ ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ जेते अन्धकासुरके मारे जनेपर देवतानि 
भगवान्‌ शङ्करका स्तवन ओर पूजन फिया थाः उसी प्रकार 
नकुखः सददेवः द्रुपद, विराट, कैकयराजङ्रुमार तथा 
युधिष्ठिर भी मीमसेनकी विजयते बद प्रसन्न दुष्ट ओर 
उन्देनि ¶ृकोदरकी वदी प्रय॑सा की ॥ ४४ ॥ 
ततः सुतास्ते वरख्णात्मजोपमा 
ख्षान्विताः सदह गुखुणा मष्टात्मना । 
दृकोद्रं सरथपदातिकुञ्जया 
युयुत्सवो शरष्ामभिपयंवारयन्‌ ॥ ४५॥ 
शके चाद वङ्णपुघ्रके समान पराक्रमी आपके सभी पुत्र 
रोपर्मे मरकर युद्धकी इच्छात रयः पैदर ओर शायिर्यो़ी 
चेना साय ठे मदात्मा गुड द्रोणाचार्यके षाय आये ओर वेग- 
पूर्वक मीमवेनको सर ओरवे चेरकर खड़े हे गये ॥ ४५ ॥ 
( ततो यमौ द्रुपदञ्धताः ससेनिका 


युधिष्ठिरद्रुपदविरारसात्वताः ह 

घटोत्कचो जयविजयौ द्रुमो शूकः 
सखञ्जयास्तव तनयानवार्यन्‌॥ ) 

यह देख नकुल, सष्देवः सनिरकोसदित द्ुपदपुच्रः 

युधिष्ठिरः द्रुपदः विराटः सास्यकरिः घटोत्कचः जयः 


, विजयः द्रुम, इक तथा संजय योधाभेनि आपके पुत्रको 


आगे बदुनेसे रोका ॥ 
ततोऽभवत्‌ तिभिरधनैरिवावृते 
महाभये भयदमतीव दाख्णम्‌ । 
निशामुखे इृकवटगरधमोदनं 
महात्मनां चपवर युद्धमद्धतम्‌ ॥ ४६॥ 
नृपे ! फिर तो घने अन्धकारणे आवृत मदामयंकर्‌ 
प्रदोपकाटमे उन मशामनखी यीरोका अत्यन्त दाश्णः 
भयद्रायक तथा मेदिर्यो, गीरघो ओर कोर्वोको आनन्दित 
करनेवाला अद्भुत युद्ध दने खगा ॥ ४६ ॥ 


इति भरीमदाभारते द्रोणपर्वणि चटोस्कचवघपवंणि रात्रियुद्धे भीमपराचरमे पञ्चपद्रादाद्धिकदाततम्रोऽध्यायः ॥१५५॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत द्रोणप॑क अन्त 


तत घरोतचवयपरदमे रातरियुदके प्रसगे भीमसेनके। परक्रमबिषमर 


ए सौ पच्चपनर्बः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ४ शोक मिकाकर्‌ कुक ४० छक ६) 
+< 


ऽध्याय, 


सोमदत्त ओर सात्यकिका युद्ध, सोमदत्तकी पराजय, षटोस्कच ओर अशवत्थामाका युद्ध ओर 


= _ अधत्थामाद्वारा षटोत्कचके पुत्रका, 
्रुपदपत्रोंका वध एवं पाण्डव-सेनाकी पराजय 


~ छ संजय उवाच 


(आभे ज दते पुत्रे सात्यकिना वदा । 


ल 


एक अश्चीहणी राश्वस-सेनाका तथा 


सोमदचो शं द्धः सात्यकि याफ्यमघ्रयीत्‌॥ १ ॥ 
संजय कडते ह--राजन्‌ | आमरण उपवासक त्रत 
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लेकर वेढे. हुए अपने पुत्र भूरिभवाके सात्यकिद्वारा मारे 
जानेपर उस समयं सोमदत्तो बदा क्रोच हुआ । उन्होने 
सात्यकिसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
क्षत्रधर्मः पुरा रणे `यस्तु देवेमहात्मभिः। 
तं त्वं सात्वत संत्यज्य दस्युधमं कथं रतः ॥ २ ॥ 
(सात्वत । पूरवकाठ्मे मदात्मा्ओं तथा देवताओंने 
जिस शात्नियधर्मका साक्षात्कार किया हैः उसे छोडकर तुम 
खटेरौके धर्मम केसे प्रडृत्त टो गये १॥ २ ॥ 
पराङ्सुखाय दीनाय न्यस्तशस्नाय सात्यके । 
क्षत्रधर्मरतः प्राक्ञः कथं जु प्रहरेद्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
(सास्यके ! जो युद्धसे विमुख एवं दीन हकर हथियार 
डाल चुका हो, उपर रणमभूमिमे क्षत्रियधर्मपरायण विद्वान्‌ 
पुखप कैसे प्रहार कर सकता है १॥३॥ 
द्वावेव किङ वृष्णीनां तन्न ख्यातौ महारथो । 
प्र्युल्तश्च महावाहुस्त्वं चेव युधि सात्वत ॥ ४ ॥ 
(सात्वत । बृण्णिवंधियेमिं दो दी महारथी युद्धके 
चि विख्यात ६ । एक.तो महाबाहु प्रवुम्न ओर दूसरे ठुम ॥ 
कथं प्रायोपविष्टाय पार्थन छिन्नयाहवे 1 
चशसं पतनीयं च तादशं कृतवानसि ॥ ५ ॥ 
: (अजने जिषकी बौद काट डाटी यी तथा जो आमरण 
अनशनका निश्चय छेकर बैठा याः उस मेरे पुच्रपर तुमने 
ववा पतनकारक करर प्रहार क्यों किया १॥ ५॥ 
कमेणस्तस्य दुन्र्॑त फट प्ाप्ठुहि संयुगे । 
अद्य च्छेत्स्यामि ते मूढ रिरो विक्रस्य पन्निणा॥ ६ ॥ 
८अो दुराचारी मूखं ! उस ॒पापकर्मका फल तुम इस 
युदस्यल्मे दी प्राप्त करो । आज भं पराक्रम करके एक 
बाणसे तुम्ारा धिर काट डार्दगाः ॥ ६॥ 
दयापे सात्वत पुत्राभ्यामिष्टेन सुरतेन च । 
अनतीतामिमां राति यदि त्वां वीरमानिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरक्ष्यमाणं पार्थन जिष्णुना सञखुताचुजम्‌। `` 
न न्यां नरके धोरे पतेयं ब्ृष्णिपांसन ॥. ८ ॥ 
(बरष्णिकुलकठक सात्वत | मँ अपने दोनों पुर्घोकी तथा 
यश्च ओर पुण्यकर्मोढी शपथ खाकर कदता हँ कि यदि आज 
रात्रि ब्रीतनेके पद्ठे टी ऊुन्तीपुत्र अर्जुनसे अरक्षित रहनेपर 
अपनेको वीर माननेवाले तुमं पत्रो जर माशर्योसदित न 
मार डा तो घोर नरके पर" ॥ ५-८ ॥ 
एवमुक्त्वा छसंकृद्धः सोमदत्तो महावलः । 
व्मौ शङ्खं च तारेण सिहनादं ननाद्‌ च ॥ ९ ॥ 
ठे कहकर महायटी सोमदत्तने अत्यन्त कुपित हो 
उचचखरसे रञ्च बजाया ओर सिहनाद किया ॥ ९ ॥ 
ततः _कमरपतराक्षः सिदे दुरासद्‌ः। 
सात्यकिेशसंकुद्धः ॥ १०॥ 
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[ द्यणपर्वणि 


तय कमलके समान नेत्र ओर षिंदके सदृश ॒दोतवाले 
दर्षं वीर सात्यकि भी अत्यन्त कुपित हो सोमदत्तसे इस 
प्रकार बोके--॥ १०॥ ` 
कौरवेय न मे रासः कथंचिदपि विद्यते । 
त्वया सार्धमथान्येश्च युध्यतो दि" कञ्चन ॥ ११॥ 
'कौरवेय ! तुम्हारे या किसी दूसरेके साथ युद्ध करते समय 
भरे हृदयम किसी तरह भी कोई भय नदीं होगा ॥ ११ ॥ 
यदि सर्वेण सैन्येन गुस्ो भां योधयिष्यसि । 
तथापिन व्यथा काचित्‌ त्वयि स्यान्मम कौरव ॥१२॥ 
„ प्कौरव ! यदि सारी सेनाखे सुरक्षित होकर तुम मेरे साय 
युद्ध करोगे तो भी तुम्हारे कारण मुञ्चे कोई व्यया नदीं होगी ॥ 
युद्धसारेण वाक्येन असतां सम्मतेन च । 


` नाहं भीषयितुं शकयः क्षघ्नवृत्त स्थितस्त्वया ॥ १३॥ 


धमे खदा क्षत्रियोचित आचारम स्थित हँ । युद्ध दही 
जिका सार है तथा दुष्ट पुरुष ही जिते आदर देते ई 
एेसे कटुवाक्यसे तुम सुद्धे डरा नहीं सकते ॥ १३ ॥ 
यदि तेऽस्ति युयुत्साद्य मया सह नराधिप । 
निदंयो निरितैवोणेः प्रहर प्रहरामि ते॥ १४॥ 


(नरेश्वर ! यदि मेरे साथ तुम्हारी युद्ध करने शी इच्छा दै 


तो निर्दयतापूरवंक पेने बारणोद्वारा मुञ्चपर प्रहार करो । भँ 

भी तुमपर प्रहार करगा ॥ १४॥ | 

हतो . भूरिथ्वा वीरस्तव पुत्रो महारथः । 

शख्श्धव महाराज शाठ्व्यसनकर्षितः ॥ १५॥ 
"महाराज ! तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भूरिभवा मारा 


गया । माईके दुःखे दुली होकर श मी बीरगतिको श्रा 


हुआ दै ॥ १५॥ 
त्वां चाप्यद्य वधिष्यामि सहपु्ं सवान्धयम्‌। 
तिष्ठेदानीं रणे यत्तः कौरयोऽसि महारथः ॥ १६॥ 
(अव पुत्रो ओर वान्र्वोहित तुग्हं मी मार डर्दूगा । 
तुम कुखडलकरे महारथी वीर टो । इस समय रणभूमिे 
सावधान होकर खड़े रो ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ दानं दमः शौचमदिसा द्री, क्षमा । 
अनपायानि सवोणि नित्यं राक्ञि युधिष्ठिरे ॥ १७॥ 
शवङ्गकेतोस्तस्य त्वं तेजसा निहतः पुरा । 
सफणेसौवलः संख्ये विनाद्यसुपयास्यसि ॥ १८॥ 
जिन महाराज युधिष्ठिरम दानः दमः शौच, अहिंसा 
ठजाः भरति जीर छमा आदि सारे सदरुण अविनश्वरभावसे 
सदा विद्यमान रहते £ अपनी ष्वजामे (र ५ 
धारण करनेवाठे उन्हीं घम॑राजके तेजसे तमः 
चुके हे । अतः कणं जीर शङुनिके साय ही इदं 
तुम बिनादको ध्रा होभोगे ॥ १७-१८ ॥ 
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घटोत्कचवधपर्वं ] 


शपेऽष्ं छष्णचरणेरिष्टपूतंन चेव द । 
यदि त्वां सघ्ुतं पापं न हन्यां युधि योषितः ॥ १९॥ 
धम भीकृष्णके चरणो तथा अपने इ्टापूतंकर्मोकी शपय 
खाकर कता हूँ कि यदि मे युदमें क्रु शकर तुम-जेसे 
पापीको पर््रोषदित' न मार ड्द तो ञ्चे उत्तम गति 
न मिलि ॥ १९॥ | 
अपयास्यसि चेत्युक्त्वा रणं सुक्तो भविष्यसि । 
एवमाभाष्य चान्योन्यं क्रोधसंरक्तरोचनौ ॥ २० ॥ 
धदृत्तौ शरसम्पातं कलु पुख्पसन्तमो । 
ध्यदि तुम उपयुक्त बाते ककर मी युद्ध छोड़कर भाग 
जाओगे तमी मेरे दाथसे छुटकारा पा सकोगे । परस्पर एसा 
कहकर क्रोधे छार ओं किये उन दोनों नरभे्ठ वीरयोने 
एक दसरेपर वाणोंकी वपां आरम्भ कर दी ॥ २०३ ॥ 
ततो रथसहस्रेण नागानामयुतेन च ॥ २१॥ 
दुर्योधनः सोमदत्तं परिवायं समन्ततः । ` 
तदनन्तर दुर्योधन एक हजार रथां ओर दस हजार 
हाधियेोंदारा सोमदत्तको चारों ओरसे धेरकृर उनकी रशना 
करने रगा ॥ २१९ ॥ 
शकुनिश्च खुसंछद्धः सवंशसखशचतां वरः ॥ २२॥ 
ुत्रपोबैः परिदरतो आठभिग्येन्द्रविक्रमेः । 
स्यालस्तव॒ मदावाहुवंच्नसंहननो युवा ॥ २६॥ 
समस्त शल्रधारि्यमे भे ओर वञ्जके समान सुद्‌ 
शरीरवाखा आपका नवयुवक साखा महाबाहु शकुनि भी अत्यन्त 
कुपित हो इन्द्रके समान पराक्रमी भाद्यो तथा पुत्रथोतरषि 
विरकर वहाँ आ पर्चा ॥ २२-२३ ॥ 
साम्नं शत सहसरं तु हयानां तस्य धीमतः । 
सोमदन्तं॒मदेष्वासं समन्तात्‌ पर्यरक्षत ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ शदरुनिके एक छाखसे अधिक धुड्सवार 
महाधनुर्ध॑र सोमदत्तकी सब ओरखे र्ना करने खगे ॥ २४॥ 
रक्ष्यमाणश्च विभिदछादयामास सात्यकिम्‌ । 
तं छयमानं विशिखे संनतपवभिः ॥ २५॥ 
शृ्युन्नोऽभ्ययात्‌ कर्धः प्रगृह्य महतीं चमूम्‌ । 
बख्वान्‌ सायके सुरक्चित हो सोमदत्तने अपने बाणोखि 
सात्यकिक्रो आच्छादित कर दिया । छकी हुईं गोखबाडे 
याणोसे सात्यकिको आच्छादित होते देख क्रोधमे मरे हृष 
ृष्टयुन्न विशाल सेना घाथ टेकर वरहो आ पटच ॥ २५३॥ 
खनः ॥ २६॥ 


~ र द्धौ | परोन्यमभिनिन्नताम्‌। 
^ भासीद्‌ क द्धीधानामन्य म्‌ 


~ -. र मेरे प्ारय^य परस्पर परहार करनेवाढी ठेनार्भोका 


„-क-रू€ वायुते विशु हप सरक गर्जनाके 


4: ~ शेता था ॥ २६६ ॥ 
- १४ 


पर्‌प्चाशदथिकशततमोऽध्वायः 
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विष्याध सोमदत्तस्तु सात्वतं नवभिः शरैः ॥ २७॥ 
सात्यकिनंवभिदचेनमवधीत्‌ कुर्पुङ्गवम्‌ । 
सोमदत्तने सात्यकिको नौ यार्णेसि बध डाला । फिर 
सात्यकिने भी कुरभेट सोमदत्तो नो याणोखे घायल 
कर दिया ॥ २७९ ॥ 
सोऽतिविद्धो वरूवता समरे इदढधन्विना ॥ २८॥ 
रथोपस्थं समासा मुमोह गतचेतनः । 
सुदृढ धनुष धारण करनेवाले थरवान्‌ सात्यकिके द्वारा 
समरभूमिमे अस्यन्त धायख किये जानेपर शोमदत्त रथक्री 
यैटक्मे जा बैठे ओर सुध-बुघ खोकर मूर्छित शे गये ॥२८३॥ 


तं दिमूढं समालक्ष्य सारथिस्त्वरया युतः ॥ २९ ॥ 
अपोवाह रणाद्‌ वीरं सोमदत्तं ` महारथम्‌ । 

तब महारथी वीर सोमदत्तको मूर्छित हुआ देख सारथि यदी 
उतावलीके साथ उन्ह रणभूमिसे दूर श्टा ठे गया ॥२९१॥ 
तं विखंकं समालक्ष्य युयुधानदारादितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ ततो द्रोणो यदुवीरजिधांसया 1. 

सोमदत्तकरो युयुधानके वाणेसि पीडित प्वं अचेत हूभा 
देख द्रोणाचाय॑ यदुवीर सात्यक्रिका वध करनेकी इच्छाते 
उनकी ओर दोढे ॥ ३०३ ॥ - 
तमायान्तमभिग्रेष्य युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ३१॥ 
परिववुमेदात्मानं परीष्न्तो यदूत्तमम्‌ । 

द्रोणाचायंको आति देख युधिष्ठिर आदि पाण्डव वीर 
यदुकुखतिखक महामना सात्यकिकी रश्वाके द्यि उन्हं सखव 
ओरखे धेरकर खड़े हो गये ॥ ३१९ ॥ 
ततः प्रवबरूते युद्धं द्रोणस्य सह पाण्डयेः ॥ ६२ ॥ 
यङेरिव खरैः पूवं शेलोक्यजयकाङ्घया । 

जेसे पूर्वकाख्मे ननिलोकीपर विजय पनेकी इण्छासे राजा 
बलिका देवताभकि साथ युद्ध हआ थाः उषी प्रकार 
द्रोणाचायं का पाण्डवोकि साय घोर संग्राम आरम्म हआ ॥ ३२३९ 
ततः, सायकजाखेन पाण्डवानीकमावृणोक्‌ ॥ ३६ ॥ 
भारद्वाजो महातेजा विव्याध च युधिष्ठिरम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ महातेजसवी द्रोणाचायने अपने याणसमूहसे 
पाण्डवबसेनाको आग्छादित कर दिया ओर युधिष्ठिरको 
बरीष डला ॥ २३३ ॥ 
सात्यकिं ददामिर्वाणर्विशत्या पार्षतं शरैः ॥ ९४॥ 
भीमसेनं च नवभिनैकुरं पश्चभिस्तथा । 
सहदरेवं तथाष्टाभिः शतेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ ३५॥ 
द्रौपदेयान्‌ मदावाहुः पञ्चभिः पञ्चभिः दारैः। 
विराटं मत्स्यमए्टभिद्रंपदं दशभिः शरैः ॥ ३६॥ 
युधामन्युं त्रिभिः पडभिरु्तमीजसमादवे। 
अन्यांश्च सेनिकान्‌ विवूष्वा युधिष्ठिरसुपाद्रथत्‌॥ ३७॥ 
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फिर महावराह द्रोणने सात्यफिको दषः धष्टयुञ्नको वीस, 
भीमसेनको नो, नङुलको पोच, सदेवको आट, शिखण्डीको 
सो, द्रोपदी-प्रोंको पांच-पोच, मतस्यराज विराटको आट 
हुपदको दसः युधामन्युको तीन, उत्तमौजाको छः तथा अन्य 
सेनिर्कोको अन्यान्य वार्णोसि षायरु करके युद्धखल्मे राजा 
युषिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ३४-३७॥ 
ते वध्यमाना दोणेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । 
भाद्रवन्‌ वे भयाद्‌ राजन्‌ सातंनाद्‌ा दिो दश्॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचायंकी मार खाकर पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरके 
सैनिक आर्तेनाद करते हुए भयके मारे दा दिशामि 
माग गे ॥ ३८ ॥ ल 
काल्यमानं तु तत्‌ सेन्यं दष्टा द्रोणेन फास्गुनः। 
किचिवागतसंरम्मो गुरं पाथो ऽभ्ययाद्‌ दुतम्‌॥ ३९॥ 
द्रोणाचार्ये द्वारा पाण्डव-वेनाका संहार होता देख 
इन्तीकुमार अजनके हदयतें कु क्रोध हो आया । वे तुरंत 
ही आचायका सामना करनेके छिये चङ दिये ॥ ३९ || 
चष्ट दोणं त इ वीभत्छुमभिधावन्तमादवे । 
संन्यवतंत तत्‌ सैन्यं पुनयौधिष्ठिर बलम्‌ ॥ ४० ॥ 
अनज्चुनको युद्धम दरोणाचार्वपर धावा करते देख युधिष्ठिर- 
४ पुनः वापस लौट आयी ॥ ४० | 
तत। युद्धमभूद्‌ भूयो मारद्वाजस्य पाण्डवैः । 
द्रोणस्तव खन राजन्‌ सर्ववः परिवारितः ॥ ४९॥ 
तूलराशिमिवानटः । 
राजन्‌ ¡ तदनन्तर भरद्वाजनन्दन द्रोणका पाण्डवे 
जय पुनः युद्ध आरम्म हआ । आपके पुत्रनि द्रोणाचार्य 
सय ओरसे धेर रक्खा था । जैसे आग रूदईके ध 


देती है, उसी प्रकार वै पाण्डव-चेनाको 
करने खगे ॥ ४१९ ॥ 0 
तं ज्वङम्तमिवादितय 


सजक्ननिरामत्यन्तं शटा दोणं शराचिषम्‌ । 
मण्डलीकृतधन्वानं वति _ भास्करम्‌ ॥ ४६३॥ 
वहन्तमहितान्‌ सैन्ये नैनं कश्चिदवारयत्‌ । 


नरेश्वर ! प्रज्वछिति अग्निक समान कान्तिमान्‌ तया. 


निरन्तर ब्ाणरूपी किरणे 
ध होनेवाले व २ 
इष्ट भभाकरके समान शाघ्रुभंको 

पाण्डव-सेनामं कोई वीर उन्हे रोक न न) 
यो यो हि धमुखे तस्य तस्थौ द्रोणस्य पूपः ॥ ४४॥ 
तस्य तस्य शिरदिदछछर्या ययुद्राणदाराक्षितिम्‌। 

जो-जो योद्धा पुरुप प्रोणाचार्के सामने खड़ा होता; 
उसी-डसीका विर काटकर द्रोणाचार्यके बाण धरती समा 


एवं सा पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मना ॥ ४५॥ ` 


प्रदुद्राव पुनभीता पद्यत; सव्यसाचिनः । 


इत प्रकार महात्मा द्रोणके द्वारा मारी जाती हुईं पाण्डव- 


सेना पुनः भयभीत हे सव्यसाची अर्जुनके देखते-देखते , 


भागने ख्गी ॥ ४५२ ॥ 
सम्प्रभग्नं थरं इष्टा द्रोणेन निशि भारत ॥ ४६॥ 
-गोविन्द्मव्रवीज्ञिष्णुगंच्छ द्रोणरथं प्रति। 


भरतनन्दन ! राते द्रोणाचार्यके द्वारा अपनी सेनाको 


मगायी हई देख अजने भीकृष्णसे कहा --“आप द्रोणाचाग. 
के रथके समीप चल्िः ॥ ४६६ ॥ 
ततो रजतगोक्षीरङुन्देन्दुसदशप्रभान्‌ ॥ ४७॥ 
चोदयामास वाराहं हयान्‌ द्रोणरथं प्रति । 

त्र दशा्कुख्नन्दन भीङृप्णने ष्वौँदीः गोदुग्धः कुन्द 


पुष्प तथा चन्द्रमाके समान श्वेत कान्तिवाङे धोदको 


द्रोणाचायके रकी ओर हका ॥ ४७२. ॥| 


भीमसेनोऽपि तं दष्टा यान्तं द्रोणाय फाल्युनम्‌॥-४८॥ । 


सखसारथिञुवाचेद्‌ं द्रोणानीकाय भा वह । 


अचुनको व्रोणाचार्यका सामना करनेके लिय जति देख । 


छ णण न 


9 व ९ 11 [क ध 
"गवर्नर जः 


मीमखेनने भी अपने सारथिखे फा-^तुम द्रोणाचार्यकी सेनाकी | 


ओर म॒सचे ठे चलोः ॥ ४८१ ॥ 


सोऽपि तस्य वचः त्वा वि्ोको ऽवाहयद्धयान्‌॥४२॥ | 


पृष्ठतः सत्यसंधस्य जिष्णोर्मरतसन्तम । 


भरतश्रेष्ठ | उनके सारथि बिरोकने उनकी बात सुनकर ॑ 


सत्यप्रतिस अनक पीछे अपने बोदोको यदाया ॥ ४९१ ॥ 


तो दष्टा भ्रातरौ यत्तौ दोणानीकममिदरुतौ ॥ ५०॥ 


पञ्चालाः खञ्जया मत्स्याद्चेदिकारूयकोसलाः। 
अन्वगच्छन्‌ महाराज केकयाश्च महारथाः ॥ ५९१॥ 


महाराज | उन दोनो भाहदर्योको द्रोणाचार्यकी सेनाकी ` 


ओर युद्धके छिये उद्यत होकर जाते देख पाञ्चाल, संजय? 


। 


मत्स्य, चेदिः कारूपः कोसल तथा केकय महारथियेनि मी ` 


क अनुखरण ५५ ५०-५१ ॥ 
राजन्नथद्‌ घोरः संभ्रामो खोमहर्पणः। 
बीभत्छुदृक्षिणं पादरवसुचरं च वृकोदरः ॥ ५२॥ 
मददड-या रथद्न्दाभ्यां बलं जग्दतुस्तव । 


भनाया । उन दोनो मारयो 
तया सेना थीं ॥ ५२३ ॥ 


तौ दष्टा पुरुपव्यात्ौ 
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राजन्‌ [ पुरपविह मीमखेन ओर अर्जुनको द्रोणाचार्यपर 
धावा करते देख धृ्चुम्न ओर मदाब्रली सात्यकि मी वही 
जा पर्ुचे ॥ ५३१ ॥ 


चण्डवाताभिपन्नानासुदधीनामिव खनः ॥ ५७॥ 


आसीद्‌ राजन्‌ बलोघानां तदाल्योन्यमभिश्नताम्‌। 
महाराज | उस समय परस्पर आधात-प्रतिषात करते 


हृप्य उन सेन्यसमूर्णोका कोलाइल प्रचण्ड वायुखे विषुग्य 
इष्ट सथुद्रकी गरजनाके समान प्रतीत होता था ॥ ५४१ ॥ 


सौमदत्तिवधात्‌ करु्धो इष्टा सात्यकिमादवे ॥ ५५॥ 
णिरभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ बधाय छतनिश्चयः । 
नदेशर | द्रोणपुत्र अश्वत्यामा सोमदत्तकुमार भूरिभवाके 
वधसे अत्यन्त कुपित टो उठा या । उसने युद्धस्थले 
सात्यकिंको देखकर उनके वघका हद्‌ निश्चय करके उनपर 
आक्रमण किया ॥ ५५३ ॥ 
तमापतन्तं सम्पश्य शैनेयस्य रथं प्रति ॥ ५६॥ 
भैमसेनिः उसंकघद्धः अत्यमित्रमवारयत्‌ । 
अश्वत्यामाको शिनिपोत्रके रथकी * ओर जते देख 
अत्यन्त पित इए भीमसेनके पुन षटोत्कचने अपने उत 
शत्रुको रोका ॥ ५९६१ ॥ 


` काष्णौयसं महाधोरसृक्षचर्म परिच्छदम्‌ ॥ ५७॥ 
महामेधोधनि ॥ ५८ ॥ 
विक्षिघ्तयन्बसंनाहं _ मद खानम्‌ ॥ ५८ 
युतं गजनिमैवोदैनं दयैनोपि वारणैः 
विक्षितपक्षचरणविदताक्ेण  इजला ॥ ५९॥ 
ध्वजेनोटिद्रतदण्डेन गर्रराञेन _ राजितम्‌ । 
डोहिताद्र॑पताकं तु अन्त्रमालाविभूषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
घटोत्कच जि विश्चा रथपर बेठकर आया ^ 
काठे छोदेका बना हुभा ओर अत्यन्त मर्यकर या । 
0) 
लम्बाईं-चौडारं स्व॒ ^ बार 
उकम यन्त्र ओर कवच रक्खे हए ये । चलते खमय्‌ उससे 
बो मारी षटाके खमान गम्भीर शबद हेवा या । उछ 
हाथी.-लैवे विद्याख्काय वाहन शते हए थे, जो बावन न 
घोड़े ये ओर न दायी । उस रयकी ध्वजाका वं व 
ऊचा या । वहं ध्वज पंख अ क 
फाड़कर देखने ओर एक गभरराजसे या 
उसकी पताका लूने मीगी हई थी ओर अ 
माटासे किया गया था ॥ ९७-&० ॥ 


एते आठ पदिोंबाठे विशाल रपर बैठा 
घटोत्कच मयंकर रूपवाठे राषरघोकी एक अ्नौदिणी सेनासे 
भिरा हुभा था । उत्त समस सेनाने अपते दार्थ 
यल, मुद्रः पवत.शिखर ओर शृश्च ले रक्ते ये ॥ ६१३ ॥ 


तमुद्यतमहाचापं निशम्य व्यथिता चपाः ॥ ६२ ॥ 
युगान्तकालसमये दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 

परच्यकाल्म दण्डधारी यमराजके समान विशाछ धनुष 
उठाये षटोत्कचको देखकर समसत राजा व्यथित 
हे उठे ॥ ६२१ ॥ 


ततस्तं गिरि्ङ्गामं भीमरूपं भयावहम्‌ ॥ ६३॥ 
दृष्करालोग्रसुखं शङ्ककणं मदादुम्‌ । 
ऊभ्वैकेशं विरूपाक्षं शीप्ास्यं निम्नितोदरम्‌ ॥ ६४॥ 
महाण्वन्नरगल्द्ार 
त्रासनं सर्वभूतानां श्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६५॥ 
वीक्ष्य दीपमिवायान्तं रिपुविसरोभकारिणम्‌ 
तमुद्यतमहाचापं राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रञुक्षोभ पुत्रस्य तव वादिनी । 
वायुना गङ्गवोभ्वेतरङ्गिणी ॥ ६७॥ 


वह देखनेमे पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता था | 
उसका रूप मयानक दोनेके कारण वह सबको भयंकर प्रतीत 
होता या । उसका भूख यों ही बड़ा भीषण या; रितु दादके 
कारण ओर मी बिकरार शो उठा था । उसके कान ` कील 
या लटके समान जान पड़ते थे । ठोदी बहुत बड़ी यी | 
बाड ऊपरकी ओर उठे हए थे । ओं डरावनी थीं । मुख 
आगके समान्‌ प्रञ्व्ित या, पेट भीतरकी ओर धसा हभ 
या । उसके गलेका छेद बहुत बड़े गडदेके समान जानं 
पड़ता या । सिरके बाढ किरीटसे ठके हृ थे | वह मष 
बाय हुए यमराजके समान समस्त प्राणि्योकि मन्म श्राख 
उल्यन्न करनेवाला था । शश्रुओको शुग्य कर ॒देनेवादे 
प्रज्वडित अभ्निके समान ॒राश्षसराज धटोत्कचक़ो विद्या 
धनुष उरये आते देख आपके पुत्रकी वेना भयते पीडित 
एषं श्ुम्ध हो उठी, मानो वायते विश्वुन्ब हुईं गङ्गाम भयानक 
भवर ओर ऊँची-ऊची ठरं उठ रही शं ॥ ६२--६७॥ 


, घटोत्कचप्रयुक्तेन सिदनदेन भीपिताः। 


भुञषुगंजा सूत्रं विव्ययुश्च नरा साम्‌ ॥ ६८ ॥ 
धटोत्कचके द्वारा किये हप रिंहनादखे मयमीतं हो 
कयि पेशाब कदने छगे ओर मनुष्य मी अत्यन्त भ्ययित 
हे उठे ॥ ६८ ॥ 
ततोऽद्मबृषटिरत्यर्थमासीत्‌ तत्र॒ समन्ततः । 
संभ्याकालाथिकबलैः परयुका राक्षसैः कितौ ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर उस रणभूमिमं चारो ओर संध्याकाले ही 
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अधिक बलवान्‌ हुए राढसेोदयारा की हदं पत्यरोकी बड़ी 

भारी वर्षा होने खगी ॥ ६९ ॥ 

आयसानि च चक्राणि भुद्युण्ड्यः प्रासतोमराः। 

पतन्स्यविरताः शूलाः शतघ्न्यः पट्िदणस्तथा ॥ ७० ॥ 
लोहके चक्र, युश्ण्डीः प्रासः तोमरः शूल, शतघ्नी 

र पिश आदि अज्ञ अविराम गतिसे गिरने लगे ॥ ७० ॥ 


तदुग्रमतिरौद्रं च ष्टा युद्धं नराधिपाः । 


तनयास्तव कर्णश्च व्यथिताः प्राद्रवन्‌ दिश्चः॥ ७१॥ . 


उस अत्यन्त भयंकर ओर उग्र सं्रामको देखकर समस्त 
` नरेशः आपके पुत्र ओर कर्ण- ये समी पीदित दो सम्पूणं 
दिश्थाअमिं माग गये ॥ ७१॥ 
तञ्ैकोऽखवलन्छाघी द्रोणिमोनी न विबग्यथे । 
व्यधमश्च शरेमीयां घरोत्कचविनिर्मिताम्‌ ॥ ७२॥ 
उस समय वहौँ अपने अख-बल्पर अभिमान करनेवाला 
पकमान्न द्रोणकुमार खाभिमानी अश्वत्थामा तनिक भी 
व्यथित नदीं हुआ । उसने षटोत्कचषफी रची हुं माया 
अपने बार्णेद्वारा नए कर दी ॥ ७२॥ 
विहतायां तु मायायाममर्पी स घरोत्कचः। 
विससजं शरान्‌ घोरास्ते ऽश्वत्थामानमाविशन्‌ ॥७३॥ 
माया न्ट शो जानेपर अमम मरे दए षटोत्कचने बड़े 
भयंकर बाण छेदे । वे समी बाण अश्वत्थामाके दारी 
घुस गये ॥ ७३ ॥ 
भुजङ्गा इव वेगेन वर्मीकं कोधमूच्छिताः । ` 
ते शारा ख्थिराक्ताङ्गा भिच्वा शारद्वतीञ्युतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
विषिद्य्धर्णीं शीघा रुक्मपुङ्खाः दिखादिताः 1 ` 
जेते करोषातुर सपं धड़े वेगसे . बौबीमे शसते ई, उसी 
प्रकार शिखापर तेज कयि हुए ये सुव्र्ण॑मय पंखवाडे शीघ्र- 
गामी बाण कृपीकुमारको विदीणं करके खूलसे छथपथ हो 
धरतीर्मे धुख गये ॥ ७४९ ॥ 
अभ्बत्थामा तु संकरो लघुदस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ७५॥ 
घटोत्कचमभिकुदधं धिमेद दशाभिः शरः ` 
इससे अश्वस्थामाका क्रो हुत बद्‌ गया । फिर तो 
शीघतापूर्वक हाथ चलानेवाठे उस प्रतापी वीरने क्रोधी 
षटोत्कचको दस याणि धाय कर दिया ॥ ७५१. ॥ 
धटोत्कचोऽतिविदस्तु द्रोणपुत्रेण मर्मसु ॥ ७६॥ 
चक्र रातसदस्नारमगद्धाद्‌ भ्यथितो अदाम्‌ । 
श्रान्तं यालसयोमं मणिवञ्नविभूषितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
द्रोणपुग्रके द्वारा मम॑स्थानेमिं गहरी. चोट ठगनेके कारण 
षयोत्कच अत्यन्त म्यथित हे उठा ओर उसने एक रेषा 


भीमहाभारते 


अश्वत्थाम्नि स चिक्षेप भेमसेनिर्जिघांसया । 
वेगेन महताऽऽगच्छद्‌ विधि द्रौणिना शरेः ॥ ७८ ॥ 
अभाग्यस्येव संकरपस्तन्मोधमपतद्‌ भुवि । ¦ 
भीमसेनङ्कमारने अश्वस्थामाका वध करनेकी इच्छासे 
वह्‌ चक्र उसफे ऊपर चला दिया, परंतु अश्वत्यामनि अपने 
बार्णोद्वारा बड़ वेगसे आते हुए उख चक्रको दूर फक दिया । 
वह्‌ भाग्बहीनके संकल्प (मनोरय)की मति व्यथं होकर पृ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ७८९ ॥ 
घटोत्कचस्ततस्तणं दष्टा चक्रं निपातितम्‌ ॥ ७९॥ 
द्रौणि प्राच्छादयद्‌ बाणेःखभौलुरिव भास्करम्‌। 
तदनन्तर अपने चक्रको धरतीपर गिराया हुआ देख 
घटोत्कचने अपने बाणोकी वपासे अश्वत्थामाको उशी प्रकार 
ढक दिया, जेते राहू सू्ंको आच्छादित कर देता दै ॥७९३॥ 
घरोत्कचसखुतः धीमान्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ ८० ॥ 
खरोध द्वौणिमायान्तं भ्भञ्जनमिवाद्वियरः । 
घटोत्कचे तेजसी पुत्र अंजनपवनि, जो कटे हुए 
कोयलेके देरके मान काला थाःअपनी ओर आते हुए अश्वस्थामा- 
को उसी प्रकार रोक दिया, जै गिरिराज हिमालय अओंधीको 
रोक देता है ॥ ८०९ ॥ 
पौरेण भीमसेनस्य शारोरञ्ञनपर्वणा ॥ ८१ ॥ 
वभौ मेघेन धाराभिर्गिरिमेखरिवाच्रतः। 
“ भीमसेनके पोत्र अंजनपवाके याणेसि आच्छादित हुभा 
अश्वत्थामा मेषघकी जर्घारासे आदृत हुए मेरुपर्वतके समान 
सुशोभित हो रदा था ॥ ८१९ ॥ 
अश्वत्थामा त्वसम्भ्रान्तो रुदरोपेनद्रन्द्रविक्रमः ॥ ८२ ॥ 
भ्वज्मेकेन` वाणेन चिच्छेवाञ्जनपर्वणः। 
रद्र, विष्णु तथा इन्द्रके समान पराक्रमी अश्वस्थामाके 
मन्म तनिक भी घबराहट नदीं हुं । उसने एक बाणसे 
अंजनपवाकी ध्वजा काट डाठी ॥ ८२९ ॥ 
दाभ्या तु रथयन्तारौ न्रिभिश्चास्य निवे ॥ ८३ ॥ 
घडेकेन चिच्छेद - चतुर्भिश्चतुरो हार्‌ । ^" 
करि दो बार्णोसि उसके दो सारथिर्योको, तीनसे प्रिवेणुकोः 
एके धनुधरको ओर चारठे चारो षोदोंको काट डात्म ८३१1 
विरथस्योधतं  दस्तादधेमविन्दुभिराचितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
विदिखेन सखतीकष्णेन खमस्य द्विधाकरोत्‌ । 
.ततश्ात्‌ रयहीन हृ राक्षसपुत्रके दायखे उठे हृष 
सुवण-विन्दुओंखे व्या्त. खद्को उसने प्क तीखे बाणसे 
मारकर उसके दो दुकडे कर दिये ॥ ८४९ ॥ 
गदा देमाङ्गदा राजंस्तु दैडि?ि 
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चक्र स जिषमे एक लाख ॐरे ये । उसके 
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घटोत्कचवधपर्च ] | 


अधव्यामाके याणेसि आदत होकर वह भी परवीपर 
गिर यदड़ी ॥ ८५६ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षपुस््टुत्य काठमेध वोन्नदन्‌ ॥ ८६॥ 
ववपोञ्जनपचौ स॒ द्रुमवपं नभस्तस्मत्‌। 

` तत्र आकाशम उछलकर प्रटयकाट्के मेधकी मति 
गजना करते हए अभंजनपषनि आक्षाशसे दृर्षोक़ी वर्पा 
आरम्भ कर दी ॥ ८६१ ॥ | 


ततो मायाधरं द्रौणि्ध॑रोत्कचसुतं दिवि ॥ ८७॥ 
मागंणेरभिविभ्याध घनं सयं ॒दर्वाश्यभिः। 

तदनन्तर द्रोणपुत्रने आकादमे लित हुए मायाधारी 
षटोतकचदुमारको अपने बार्ेद्रारा उसी तरह धायल कर 
दियाः जसे सूयं अपनी किर्णोद्रारा मेर्घोकी षटाको गला 
देते १॥ ८७१ ॥ 
सोऽवतीयं पुरस्तस्थौ रथे देमविभूपिते ॥ ८८ ॥ 
महीगत  इवास्युप्रः थीमानञ्जनपवंतः। 

इसके बाद व नीचे उतरकर अपने खणंभूषित रथपर 
अश्वत्थामाके सामने खड़ा हो गया । उश्च समयः बह तेजखी 
राक्षशच पृथ्वीपर खड़े हुए अत्यन्त भयंकर कजल-गिरिके 
समान जान पड़ा ॥ ८८१ ॥ 
तमयस्मयवमौणं द्वौणिर्भीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जघानाञ्नपवोणं महेश्वर इवान्धकम्‌ । 

उश्च समय द्रोणकुमारने रोदेके कवच धारण फरक 
आये हुए भीमसेनपोत्र अंजनपर्वाको उसी प्रकार मार डाः 
जैसे भगवान्‌ मदेश्वरने अन्धकामुरका वध किया या ॥८९३॥ 
अथ षट हतं पुत्रमश्वत्थान्ञा महाबलम्‌ ॥ ९०॥ 
द्रौणेः सकाश्चमभ्येत्य रोषात्‌ प्रज्वलिताङ्गव्‌ः। ` 
प्राह वाकयमसम्घरान्तो वीर शारदतीदतम्‌ ॥ ९१॥ 
दहन्तं पाण्डवानीकं बनमभ्निमिवोच्द्रतम्‌ । 

सपने महाबली पुत्रको अश्वत्यामाद्वारा मारा गया देख 
चमकते हुए बाजुंदसे विभूपित षोत्कच बद्धे रोपके साय 
दरोणुमारके समीप आकर बद हुए द।वानख्के समान 
पाण्डवसेनारूपी वनको दग्ध करते हुए उष॒ वीर शृपी- 
कुमारे भिना किषी षबरादटके इ प्रकार बोखा॥९०-९११॥ 


धटोत्कच उवाच 


तिष्ट तिष्ठ न मे जीवन्‌ द्रोणधुत्र गमिष्यसि ॥ ९२ ॥ 
त्वामद्य निहनिष्यामि कछरौञ्चमभ्निखतो यथा । ¦ 
घटोत्फचमे कष्ा-दोणपुत्र | खड़े रदो, खड़े रहो। 


| . ` धः 2 मेरे शयवे ज्ीप्रित यचकृर नक्ष जा सङ्कोगे । जेषे 


~" “कार्तिकेयने प्रौ पवतको विदीर्णे क्रिया था, उसी 
५." रज मै तुम्हारा बिनाश्च कर डादरगा ॥ ९२६ ॥ 


प्र स ९२. ६ 2० । 


परूपश्चाशद्धिकशततमोऽघ्यायः 
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अश्वत्थामोवाच 
गच्छ वत्स सहान्यंस्त्वं युध्यखामरविक्रम ॥ ९३ ॥ 
न दि पुरेण दै डस्चे पिता न्याय्यः ध्रवाधितुम्‌ । 
अश्वत्थामा कहा-देवताभकि समान पराक्रमी ` 
पुघ्र ! तुम जाः दूखरोके साय युद्ध फरो । दिडिम्बानन्दन | 
पुश्रके लिये यह्‌ उचित न्दी ट कि वष्ट पिताको भी सताये॥ 


कामं खलु न रोपो मे हेडिम्ये विद्यते त्वयि ॥ ९४॥ 
कि तु रोषान्वितो जन्तुषन्यादा्मानमप्युत । 
दिडिम्बाङ्ुमार ! अभी मरे मनम तुग्दारे प्रति तनिक भी 
रोप नदीं दै परंतु यदिरोपडहो जाय तो तुग्दं शत होना 
प्वादिये कि रोके वशीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनाश 
कर डालता दै (फिर दूसरेकी तो यात दी स्याद! अतः 
मेरे कुपित होनेपर तुम सद्ुशङ नदीं रह सकते ) ॥ ९४१ ॥ 
6 संजय उवाच 
श्ुत्वेतत्‌ फरोधताच्राक्षः पुध्रश्नोकसमन्वितः ॥ ९५॥ 
अशभ्वत्थामानमायस्तो भैमसेनिरभाषत। 
संजय कते हँ-राजन्‌ | प्रदो कमे इवे दु भीमतेन- 
दुमारने अश्वस्यामाकी यष्ट बात सुनकर कोधे टार भंखिं 
करके रोपूर्वक उससे कटा-॥ ९५१ ॥ 
फिमष्ं कातरो द्रौणे पृथग्जन शदयाहवे ॥ ९६॥ 
यन्मां भीषयसे बाभ्भिरसदतद्‌ बचस्तच । 
द्रोणङ्मार ! क्या म युद्धस्थव्मे नीच द्यगकि समान 
कायर हू जो तू मुञ्चे अपनी बतेति दर! रशा ४ । तेरी यष 
बात नीचतापृणं ६ ॥ ९६१ ॥ 
भीमात्‌ खलु समुत्पन्नः कुरूणां विपुखे कुखे ॥ ९७ ॥ 
पाण्डवानामदं पुत्रः समरेष्यनिवर्तिनाम्‌ । 
रक्चसामधिराजोऽदहं दशघ्रीयसमो वदे ॥-९८॥ 
ष्देखः म कौर्थोके विशाठ कुलरमे भीमसेनमे उद्न्नं 
हआ ह समराङ्गणमे कमी पीठ न द्िखनेवाल पाण्डर्वोका 
पुत्र ह राक्ष्लोका राजा हूँ ओर दश्रीष रावणके समान 
ग्रख्वान्‌ हूं ॥ ९७-९८ ॥ 
तिष्ठ तिष्ट न मे जीवन्‌ द्रोणपुत्न॒ गमिष्यसि । 
युदधथद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे ॥ ९९॥ 
द्रोणपुत्र | भवड़ा रहः खड़ा रहः तू मेरे शथे 
छूटकर जीवित नदी जा सकेगा । आज इख रणाङ्गणे मै 
तेरा युदधका दौसला मिटा दूंगा ॥ ९९ ॥ 
इत्युत्वा क्रोधताघ्राक्षो राक्षसः खुम्टायखः। 
क्रौणिममभ्यद्रवत्‌ छदो गजेन्द्रमिव केसरी ॥१००॥ 
रेषा ककर कोधसे ठार अदिं किये मदाव्डी राश्चस 
धघटोरकचने द्रोणपुत्रपर रोपपूर्वंक धाथा किया, मानो धिष्ठने 
गजराजपर आक्रमण किया हो ॥ १०० ॥ ` 
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रथाक्षमातरैरिुभिरभ्यवपैद्‌ धरोत्कचः । 

रथिनासृषमं द्रौणि धाराभिरिव तोयव्‌› ॥१०१॥ 
चैते बादर पर्व॑तपर जलकी धारा बरषाता ३, उसी 

. प्रकार घटोत्कच रथिय भेष्ठ अश्वत्थामापर रथकी धुरीके 


* समान मोटे बा्णोकी वपां के लगा ॥ १०१ ॥ 


शरवृिं शरीद्रोणिरप्रात्तां तां भ्यदातयत्‌ । 
ततोऽन्तरिन्ने बाणानां संभ्रामोऽन्य इवाभवत्‌ ॥१०२॥ 
परंतु द्रोणपुन्न अश्व्थामा अपने पाश्च आनेे पे ही 
उष॒ अआाण-वरपाको बाणोदरारा नष्ट कर देता था। इससे 
आकाशम बा्णोका दूसरा संप्राम-सा मच गया था ॥१०२॥ 


देरृतैर्विस्फुठि डः १, 


भयास्रसम्मदरुतैर्विस्फुलिङनैस्तद्‌ा वभौ । 
विभावसीसुले व्योम खद्योतैरिव चिभितम्‌ ॥१०६॥ 
अद्नकि परस्पर टकरानेवे जो आगकी व्िनगारिर्यो 
चूटती थी, उससे रात्रिक प्रथम प्रह आकाश जुगनुअलि 
चित्नरित-सा प्रतीत होता था ॥ १०३ ॥ 
निकाम्य निहतां मायां द्रौणिना रणमानिना । 
रटोत्फचस्ततो मायां ससजोन्तर्दितः पुनः ॥१०४७॥ 
युद्धाभिमानी अश्वस्थामाके द्वारा अपनी माया नष्ट ह 
देख घटोत्कचने अदय होकर पुनः दरी मायाकी स्ट की॥ 
सोऽभवद्‌ गिरिरत्यु्यः शिखरस्तदसंकटैः । 
श्यूलप्रासासिमुसलजजलप्रसवणो महान्‌ ॥१०५॥ 
बह बृक्चंति भरे हप शिखरोदारा सुशोभित एफ बहुत 
ऊँचा पव॑त बन गया । वह महान्‌ पवेत शल्ध, प्राख; ख्ख 
ओर मूसखरूपी जख्के क्षणे वद्टा रहा या ॥ १०५॥ 
तमञ्चनगिरिपरख्यं द्रौणि महीधरम्‌ 1 
प्रपतद्धिश्च यदुभिः शास्रसंधेनं विव्यथे ॥१०६॥ 
अंजमगिरिके समान उस काठे पदाडको देखकर ओर 
बहते गिरनेवाठे बहुतेरे -अल्न-शखेसि घायर होकर भी 
दरोणङमार अश्वत्थामा व्ययित नहीं हभ ॥ १०६ ॥ 
ततो हसन्निव द्रौणिर्व्नमलमुैस्यव्‌ । 
स तेनाख्रेण शैटन्द्रः क्षिपतः क्षिप्रं ्यनदयत ॥१०७॥ 
तदनन्तर द्रोणकुमारने रसते दुएट-से वभ्नाज्ञको प्रकट 
किया । उख अल्नका आधात होते ही बह पवंतराज तत्काल 
अदय हो गया ॥ १०७ ॥ 
ततः स्र तोयदो भूत्वा नीः सेन्द्रायुधो दिषि । 
अदमदृष्डिभिरतयु्र व्रौणिमाच्छादयद्‌ रणे ॥१०८॥ 
तत्श्चात्‌ वह आकाशम इन्द्रनुपसदित अत्यन्त 
भयंकर नीक मेष बनकर पत्थरोकी वरति रणभूमिमे अश्व- 
स्थामाको आच्छादित करने खगा ॥ १०८ ॥ 
अथ संधाय वायव्यमस्रमसख्रविदां षरः। 


भ्यम्‌ द्रोणतनयो नीलमेधं समुत्थितम्‌ ॥१०९॥ 
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तव अखवेत्ता्मं 8 द्रोणङुमारे वायव्याखरका संघान 
करके वदँ प्रकट हुए नीरू मेघको न कर द्िया.॥ ९०९ ॥ 
स भार्गणगणैद्ौणिदिंशः प्रच्छ सवेशः। 
शरातं रथसषहस्नाणां जघान द्विपदां वर, ॥९ ९०॥ 

मनुष्योमि भे अश्वत्थामाने अपने बाणसमृहोसि सम्पूण 
दिशाथोको आच्छादित करके शतुपश्के एक लाख रथिर्योका 
संहार कर डाखा ॥ ११० ॥ ३ 
स॒ दृष्ट पुनरायान्तं रथेनायातकारकम्‌ । 
घरोत्कचमसम्ध्रान्तं राक्चसेर्वहुभिन्रेतम्‌ ॥ ११९॥ 
सिदशादुलसदकरम्तदधिरदविक्रमैः । 
गजस्थैश्च रथस्थैश्च वाजिपृष्ठगतैरपि ॥११२॥ 
विकृतास्यरिरोप्रीवै्हिंडिम्याजुचरेः सह । 
पौठस्त्यैयातुधानैश्च तामसैेन्द्रविक्रमैः ॥११६॥ ` 
नानादाखरधरैवीरेनौनाकवचभूषणेः बः 
महावलैर्भीमरवैः संरम्भोदबचरोचनेः ॥११४॥ 
उपस्थितैस्ततो युधे राकसेयुदमदेः। 


-बिषण्णमभिसम्मर््य पुधरं ते द्रौणिरब्रवीत्‌ ॥११५॥ 


तत्पश्चात्‌ अश्वत्यामाने देखा कि घटोत्कच बिन। किसी 

धवराषटटके बहुत-से राक्षसवि धिर हुभा पुनः रयपर आरूद्‌ ` 
होकर आ रहा ६ । उने अपने घनुबको . खींचकर फेर 
रक्ला है । उसके साय विटः व्याघ्र ओर मठवाछे शाथियोकि 
समान पराक्रमी तथा विकराछ मुख, मस्तक ओर कण्ठवाठे 
बहूत-ते अनुचर है, जो हाथी, घोड़ों तथा रथपर वेठे हए 
द । उसके अनुचरोमिं राक्षसः यातुधान तथा तामस जातिके 
रोग ईँ, जिनका पराक्रम इन्द्रके समान ६ । नाना प्रकारके 
अख. धारण करनेवाठे, मँति-मोतिके कवच ओर 
आभूषणेवि विभूषित, महाबली, भयंफर सिंहनाद करनेवाठे 
तथा क्रोषवे घूरते हुए ने््रोवाछे ब्रहुसंख्यक रणदुर्मद राक्षस 
घटोत्कचकी ओरसे युद्धके लिये उपस्थित द । यष्ट सब देख- 
कर दुर्योधन विषादग्रस हो रहा दे । इन सव बार्तोपर दृष 
पात करके अश्वत्यामाने आपके पुत्रते का -॥ १११-११५॥ 
तिषठ दुर्यांधनाद् त्वं न कार्यः सम्ध्रमस्त्वया । 
सदैभिध्रौदभिर्वरिः पार्थिवैशयन्द्रविक्रमैः ॥११६॥ 

 श्यर्योषन ! आज तुम चुपचाप खद रशो । तुगहं इनदरके 
समान पराक्रमी इन राजाओं तया अपने वीर भादयोके.साय 
तनिक भी षबराना नदी चादिये ॥ ११६ ॥ 
निहनिष्याम्यमिश्रास्ते न तवास्ति पराज्ञयः 1 
सत्यं ते प्रतिजानामि पयौभ्वासय वादिनीम्‌ ॥ ११७॥, / 






(राजन्‌ { म तुम्हारे शत्रुओंको मार ड्ग 


करता हू । तुम अपनी सेनाको आधाखन दो, ॥ ष्ट ४५ 


न 


र) 
‰\ < 
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न त्वेतदद्भतं भन्ये यत्‌ ते महदिदं मनः । 
अस्माषु च परा भक्तिस्तव गौतमिनन्वन ॥११८॥ 
दुयांधन योला--गौतमीनन्दन | तुम्हारा यह हदय 
तना विशार है कि तुम्हरे द्वारा इख कार्यका शना मै 
अद्भुत नहीं मानता । हमलोरगोपर तुम्हारा अनुराग बहुत 
अधिक र ॥ ११८ ॥ 
संजय उवाच 
अश्वत्थामानमुक्त्वैवं ततः सौषलमव्रवीत्‌ । 
घृतं रथसहसेण हयानां रणदोभिनाम्‌ ॥११९॥ 
संजय कहते हं-- राजन्‌ ! अश्वरयामासे एेषा कष्टकर 
दुर्योधन संग्राममे शोभा पानेवाे घोड़खे युक्त एक हजार 


„ र्थद्वारा धिरे हुए शकुनिसे इस प्रकार बोख-॥। ११९ ॥ 


षष्ट्या रथसहसरश्च प्रयाहि त्वं धनंजयम्‌ । 
करणश्च चरयसेनश्च कपो नीलस्तथैव च ॥१२०॥ 
उदीच्याः तवम च पुरुमित्रः खुतापनः। 
दुःशासनो निकुम्भश्च कुण्डभेदी पराक्रमः ॥१२१॥ 
चुरंजयो इदढरथः पताकी देमकम्पनः । 
शाल्यारुणीन्द्रसेनाश्च संजयो विजयो जयः ॥१२२॥ 
कमदाक्षः . परक्राथी जयवमो सुदशनः । 
ते त्वामजुयास्यन्ति पत्तीनामयुतानि चय्‌ ॥ १२३॥ 
ध्मामा ! तुम साठ हजार रथिर्योकरी सेना साथ केकर 
अजुनपर आक्रमण करो । कणं, इृपसेनः कृपाचार्य; नील 
उत्तर दिशाके सेनिकः कृतवर्मा; पुरुमित्र सुतापनः 
दुःशासनः निकुम्भः कुण्डभेदी, पराक्रमी पुरंजयः इद्रथः 
पताकी, हेम-फम्पनः शस्यः आरुणिः इन्द्रसेनः संजय, 
विजय, जय, कमलाक्षः परकायी, जयवर्मां ओर सुदशंन- 
ये सभी महारथी वीर तथा साठ हजार पदक सैनिक तुम्हारे 
साय जारयेगे ॥ १२०-१२३॥ 
जहि भीमं यमौ चोभौ धर्मराजं च मातु । 
अ्युरानिव देवेन्द्रो जयाशा मे त्वयि स्थिता ॥१२४॥ 
ध्मामा ! जैवे देवराज इन्द्र असुरोका संहार करते ६ 
उसी प्रकार तुम भीमवेनः नकुलः सष्टदेव तथा धमराज 
युधिष्िरका भी वध कर डाछो । मेरी विजयकी आशा तुमपर 
हो अवलम्बित  ॥ १२४ ॥ 
दारितान्‌ द्रौणिना बाणेशंशं विङतविग्रहान्‌। 
जहि मातुल कौन्तेयानखुरानिव पावकिः ॥१२५॥ 
"मातुर ! द्रोणङरमार अश्वत्यामाने इन्तीकुमारयोको 


„णे बाणा विदीर्ण कर डाय ३५ उनके शरीरो चत 


कर दिया ह । इथ अव्रस्थामे अयुररोका वध करनेवाढे 


`," " ` , =“ कूर्िकेयकी मति तुम कुन्तीपुर्ोको मार ालो,॥ १२५॥ 





एवमुक्तो ययौ शीघ्रं पुत्रेण तव सौवलः 
पिप्रीषुस्ते सुतान्‌ राजन्‌ दिधध्ुग्धैव पाण्डवान्‌॥ ६२६ 
राजन्‌ { आपके पुत्रके ठेखा फदनेपर सुबररुपुत्र शकुनि 
आपके पुर्रोको प्रसन्न करने तथा पाण्डववोको दग्ध कर 
डालनेकी इच्छासे शीघ्र ही युद्धे छि चरू दिया ॥१२६॥ 
अथ प्रवदते युखं द्रौणिराक्षसयोसेधे । 
विभावयां सखुतुमखं शाक्रग्रह्म दयो रिव ॥१२.७॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे रात्रिके समय द्रोणक्ुमार अश्वत्थामा 
तथा राश्चस षटोत्कचका इन्द्र ओर प्रह्वादके समान अस्यन्तं 
भयकर युद आरम्भ हुआ ॥ १२७ ॥ 
ततो घटोत्कचो बाणेवंशभिर्गातमीखुतम्‌। 
जघानोरसि संक्ृद्धो विषाभ्भिप्रतिमददेः ॥१२८॥ 
उस समय धटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर विप ओर 
अभ्निके समान भयंकर दस सुद्‌ बार्णोद्रारा कपीकुमार 
अश्वस्यामाकी छातीमे गहरा आधात किय। ॥ १२८ ॥ 


सर तैरभ्याहतो गाढं शरेभीमशुतेरितैः। 


चचार रथमध्यस्थो वातोद्धत दव दरुमः ॥१२९॥ 
भीमपुत्र घटोत्कचके चरये हुए उन बरगोद्रारा गहरी 
चोट खाकर रथर्मे वैठा हुआ अदवत्यामा वायुके ्षकल्ोरे 
हुए इक्षके समान कौपने खगा ॥ १२९ ॥ 
भूयदवा्लिकेनाथ मागणेन महाप्रभम्‌ । 
द्रौणिदस्तस्थितं चापं चिच्छेदाद्यु घटोत्कचः ॥ १३०॥ 
इतनेष्ीर्मे घरोत्कचने पुनः अश्जखिकनामक वाणसे 
अश्वत्यामाके हायते स्थित अव्यन्त कान्तिमान्‌. धनुषको 
शीध्रतापूब $ काट डाला ॥ १३० ॥ 
ततोऽन्यद्‌ व्रौणिरादाय धलुभौरसदं मत्‌ । 
ववषं विशिलास्तीश्णान्‌ वारिघारा इघाम्बुद्‌ः॥ १३१॥ 
तब द्रोणकुमार भार सहन करने तमथ दूसरा विशाख 
धनुष हाथमे छेकरः जैसे मेष जककी धारा बरसात र, उसी 
प्रकार तीवे बार्णोकी वर्पां करने त्मा ॥ १३१॥ 
ततः शारद्तीपुत्रः प्रेषयामास भारत । 
सुवणपु्धाञ्छबघ्नान खचरान खचरं भ्रति ॥१३२॥ 
भारत | तदनन्तर गौतमी पुत्रने सुवणंमय प॑खबले शश्र 
नाशक आकाशवचारी वार्णोको उख राक्षषपर चलाया ॥१३२॥ 
तदू बाणेरदिंतं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 
विदैरिव वभौ भतं गजानामाकुलं कुम्‌ ॥१३३॥ ` 
,उन वारणोपि चौड छातीवलि राक्षर्मोका वष्ट समृ अत्यन्त 
पीडित हो पिर्हेद्वाया व्याकु फिये गये मतवा हायि 
डके समान प्रतीत होने र्गा ॥ १३३ ॥ 


विधम्य राक्षसान्‌ गाणे, साश्वसूतरथद्विपान्‌ । 


ददाह भगवान्‌ वहविभूंतानीव ` युगक्षये ॥१३४॥ 
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जैसे भगवान्‌ अम्रिदेव प्रर्यका््मे सम्पूणं प्राणि्योको 
दग्ध कर देते £ उसी प्रकार अश्वत्थामाने अपने वार्णोद्ररा 
घो सारथि, रथ ओर हाथिर्योसदित बहुत-से राक्ष्सोको 
जलाकर भस कर दिया ॥ १३४॥ ` 


स दग्ण्वाक्षोदिणीं बाणेर्न्रौतीं रुरुचे चप । 

पुरेव श्रिपुरं दग्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः ॥१३५॥ 
नरेश्वर | जैसे भगवान्‌ महेश्वर आकाशम निपुरको 

दग्ध करके सुशोभित हुए थे; उसी प्रकार राक्ष्सोकी 

अश्नोदिणी सेनाको वाणोदयारा दग्ध करके अश्वत्थामा सोभा 

पने खगा ॥ १३५ ॥ 


युगान्ते सर्व॑भूतानि द्ण्ध्वेव वसुरु्यणः। 

रराज जयतां थेषटो द्रोणपुच्रस्तवाहितान्‌ ॥१३६॥ 
राजन्‌ | विजयी वीरेमिं भे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलय- 

कालम समसत प्राणिरयोको मस कर देनेवाठे संवर्तक अग्निक 

समान प्के शतरुओंको दग्ध करके देदीप्यमान हो उठा ॥ 

ततो घटोत्कचः करद्धो रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

द्रौणि हतेति महतीं चोदयामास तां चमूम्‌ ॥१२७॥ 
तच षटोत्कचने कुपित हो मयानक कर्म॑ कृरनेवाङे 


राशच्ोक्री उश्च विशाल सेनाको आदेश दिया, “अरे 
अश्वत्थामाकरो मार डो, ॥ १३७ ॥ 


घटोत्कचस्य तामाशां प्रतिगृह्याथ राक्षसाः । 
९६ ज्ज्वख। महावक्त्रा घोररूपा भयानकाः ॥२३८॥ 
व्यात्तानना धोरजिह्भाः कोधतान्रेक्षणा भृदाम्‌ । 
खिहनादेन मदता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १६९॥ 
दन्त॒मभ्यद्रवन्‌ द्रौणि नानाप्रहरणायुधाः ! 

षटोत्कचकी उम आशाको शिरोषा्यं करके दादृसि 
प्रकाशितः विशाख मुखबदे, घोर रूपधारी, फेठे भँ ओर 
डरावनी जीमव्राञे भयानक राक्चष क्रोषते खाल ओंखें क्रिये 
महान्‌ सिहनादसे पृष्यीको प्रतिष्वनित करते हए हा्थमि 
भोति-भोतिके अख-शस्र के अशवत्थामाको मार डालने. 
के छिथ उसपर टूट पड़े ॥ १३८१ २९२ ॥ 
र्तीः शतघ्रीः परिघानदानीः द्यूलपटटिश्ाय्‌ ॥ १४०॥ 
खन्गान्‌ गदा भिन्दिपालान्‌ मुखानि परण्वधघान्‌ । 
प्रासानर्सस्तोमरांश्च कणपान्‌ कस्पनाज्छितान्‌।१४१। 
स्थूलान्‌ सुश्ण्ड-दमगदाःस्थूणान्‌ काप्णीयसांस्तथा। 
सुह्वरां्च महाघोरान्‌ समरे श्चदारणान्‌ ॥१५२॥ 

णिमूधम्यसअस्ता राक्षसा मीमविक्रमाः। 
* काधतान्राक्चाः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥१५१३॥ 

समराङ्गणमे श्रियसे भी न दरनेषाके तया क्रोधे लाल 
नेषोवाले भयंकर पराक्रमी तैकड़ भौर हजारो राधस 
अश्वत्यामाके मस्कपर शक्ति, शतष्नी) परिष; अश्यनिः श्ल; 


श्रीमहाभारते .. . 


[ द्रोणपर्वणि, 





पिदा, खङ्ग; गद्‌ भिन्दिपाल) मुस; फरपेः प्रास करार 
तोमर, कणप; तीखे कश्पनः मोटे-मोटे प्थरः युद्यण्डीः, गद्‌» 
कले लोके खंभे तथा शतरुओंको विदीणं करम समर्थं 
महाघोर मुद्ररोकी वर्षां करने लगे ॥ १४०-१४३ ॥ 
तच्छस्रवपं खमहद्‌ द्रोणपुत्रस्य मूर्ध॑नि । 
पतमानं समीक्ष्याथ योधास्ते व्यथिताभवन्‌ ॥ १४४॥ 
दरोणपु्रके मस्तकपर अस्नोकी वह बड़ी भारी वर्षा 


होती देख आपके समस्त सेनिक व्यथित हो उठे ॥ १४४॥ 


द्रोणपुत्रस्तु विकरान्तस्तद्‌ चप धोरसुच्ूतम्‌ म्‌ । 
शरविध्वंसयामास वच्नकरपैः शिखादितैः ॥ १४५ ॥ 
परतु पराक्रमी द्रोणकुमारने श्िखापर तेज क्रिये हए 
ॐपने वज्ोपम बार्णदरारा वर्हौ प्रकट हई उष भयंकर अल्ञ- 
वर्षाक्रा विध्वंस कर डाल्म ॥ १४५ ॥ 
ततोऽन्यैिरिसैस्तूर्ण खर्णपुङखै्मदामनाः। 
निजघ्ने राक्षसान्‌ द्रौणिरदिव्याखप्रतिमन्नितेः ॥ २७६॥ 
तत्वश्वात्‌ महामनस अश्वत्यामाने दिव्याक्नसे अभिमन्नित 
सुरणंमय पंलवाठे अन्य वार्णोदयारा तकाल ही रा्षसोको 
घायल कर दिया ॥ १४६ ॥ 
तदवाणेरदितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 
सिदेरिव वभौ मत्तं गजानामाङ्कलं ऊम्‌ ॥१४७॥ 
उन बाणेसि चोड़ी छतीव राक्षतोंका समूह अत्यन्त 
पीडित हो तिरहद्रारा व्याकुल कथे गये मतवाले हायियेकि 
छडके समान प्रतीत होने खगा ॥ १४७ ॥ 


ते क्षाः खुसं्ृद्धा द्रोणपुत्रेण ताडिताः 1! 


कृद्धः स प्राद्रवन्‌ दौणिजिषधां सन्तो महावदाः॥ १४८॥ ` 


्रोणपुतरकी मार॒ खाकर, अत्यन्त क्रोधे भरे ह 
महाबली राक्षस उते मार ाठ्नेकी इच्छसे रोपपूर्वक दौड़ ॥ 
ततरद्धतमिमं द्रौणिददैशयामास विक्रमम्‌ । 
अशक्य कलुमन्येन सर्वभूतेषु भारत ॥१५९॥ 
भारत | यरं अश्वत्थामाने यह्‌ ेखा अद्भुत पराक्रम 
दिलाया, जिले खमस प्राणि्योमे ओर किसके ` लिये कर 
दिना असम्भव था ॥ १४९ | 
यदेको राक्षसी सेनां णाद्‌ द्रौणि्दाख्ित्‌ । 
ददाह . राश्सेन्द्रस्य पर्यतः ॥१५०॥ 

क्योकि मदान्‌ अख्यवत्ता अश्वतथामाने अकेठे ही उख 
राक्ची सेनाको राक्चसराज घरोत्कचके देखते-देखते अपने 
प्रज्वलित बारणोदरारा क्षणमरमे भस कर दिया ॥ ६५० ॥ 
स दत्वा राक्षसानीकं रराज द्रौणिराहवे । 
युगान्त स्वभूतानि संवर्तक इवानलः ॥ ५५९ 

जेते प्रव्यक्त संवर्तक अभि समसत प्राणिर्योऽ, * .. 
फर देती दै उसी प्रकार राकानी उव सेनाका सदार: 







((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


४ 
1 


{ १ 
1 





॥ क 


¶ प 


धटोत्कचवधपवं ] 


युद्धसखल्मे अश्वत्यामाकी बड़ी रोमा हुई ॥ १५१ ॥ 


तं दहन्तमनीकानि शरेराशीविपोपमैः। 
तेषु राजसदक्नेषु पाण्डवेयेषु भारत ॥ १५२॥ 
नेनं निरीक्षितं कश्चिद्शक्तोद्‌द्रौणिमाहवे । 


ऋते घटोत्कचाद्‌ घीराद्‌ रादसेन्दरान्महावलात्‌॥ १५३॥ 


भरतनन्दन । युद्धसल्म पाण्डवपश्चके सला राजार्ओं- 
मसे वीर मदहाचखी राक्षराज षरोत्कचको छोड़कर दुसरा 
कोई भी विषधर सपकि समान भयंकर वार्णोद्रारा पाण्डर्वोकी 
सेन।अकि दग्ध करते हुए अश्वत्यामाक्री ओर देख न सक्रा॥ 
स॒ पुनभरत क्रोधादुद्धान्तखोचनः। 
तटं तेन संहत्य संदश्य वृशनच्छदम्‌ ॥ १५४॥ 
स्वं सूतमव्रवीत्‌ क्रुद्धो द्रोणपुत्राय मां वह । 
भरतश्रेष्ठ | पुनः क्रोधते ब्रटोत्कचकी ओंखं घूमने खगीं | 
उसने हायसे हाथ मख्कर ओट चबा लिया ओर कुपित 
हो सारथे कदा--प्सूत | तू मुञ्चे द्रोणपु्रके 
पास ठे चलः ॥ १५४३. ॥ 
स ययौ घोररूपेण सखपताकेन भाखता ॥१५५॥ 
दवैरथं द्वोणपुश्रेण पुनरप्यरिखदनः। 
शत्रुर्भोक्रा संहार करनेवाला घटोत्कच सुन्दर पताका्ओं- 
से सुयोभित, प्रकाशमान एवं भयंकर रथके द्वारा पुनः 
द्रोणपुत्रे साथ दवैरय युद्ध करनेके लि गया ॥ १५५३ ॥ 
स॒ विन महानादं खिहवद्‌ भीमविक्रमः ॥ १५६॥ 
चिक्षेपाविध्य संग्रामे द्रोणपुत्राय राक्षसः। 
अष्टघण्टां महालोरामश्चनि देवनिमिताम्‌ ॥१५७॥ 
उष भयंकर पराक्रमी राक्चक्षने धिके समान बड़ी भारी 
गर्जना करके सप्ाम्मे द्रोणपुत्रपर देवता्ओह्वारा निमित 
तथा आट पंयियेसि सुशोभित एक मशाभयंकर अशनि 
( वज्र ) घुमाकर चलायी ॥ १५६-१५७ ॥ 
तामवश्चस्य जग्राह द्रौणिन्य॑स्य रथे धुः । 
विक्षेप चैनां तस्यैव स्यन्दनात्‌ सोऽवपुष्ुे ॥ १५८॥ 
यह देख अश्वर्थामाने रथपर अपना धनुप्र रख उछल- 
कृर उस अनिको पकड़ छिया ओर उखे घटोत्कचके 
रथपर दे मारा । ष्ररोत्कच उस रथते कूद पड़ा ॥ {५८ ॥ 
साश्वसूतध्वजं यानं भस्म त्वा महाप्रभा । 
विवेश बस्ुधां भित्वा साशानिंशदाखणा ॥ १५९॥ 
वह्‌ अव्यन्त प्रकाशमान तथा परभ दारण अद्नि घोडे, 
वारयि ओर ध्वजदित षरोत्तचके रयको मस करके 
ृरथ्वीको छेदकर उसके भीतर समा गयौ ॥ १५९ ॥ 
द्रोणेस्तत्‌ कमं दष्टा त॒ सवभूतान्यपूजयन्‌ । 
{त्य जम्राह घोरां शङ्करनिमताम्‌ ॥ १६०॥ 
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अदानिको जो उछलकर पकड़ हिया, उसके उस कर्मको 
देखकर समस्त प्राणियोनि उकी भूरिभूरि प्ररंसा की॥१६०॥ 
धरष्टदयुम्नरथं गत्वा भैमसेनिस्ततो न्प । 
धचुधोंरं समादाय महदिन्दरायुधोपमम्‌ 1 
मुमोच निरितान्‌ वाणान्‌ पुनद्रोणिमंहोरसि ॥१६१॥ 
नरेश्वर | उस समय भीमसेनकुमारने पृष्युम्नके 
रथपर आरूढ हो इन्द्रायुध समान विर एषं र घनुष 
हाथमे लेकर अश्वत्यामाके विशाल वक्षःस्लपर बहुत-से 
तीखे बाण मारे ॥ १६१॥ 
धष्युञ्नस्त्वसरश्रान्तो सुमोचाश्ीविषपोपमान्‌ । 
सुवणंपुङ्खान्‌ विशिखान्‌ द्रोणपुत्रस्य वक्षसि ॥१६२॥ 
धृष्टद्युम्ने मी विना किसी घवराहटके विपधर सपकि समान 
सुवणंमय पंखवाके बहुत-से बाण द्रोणपुत्रके बक्चःखल पर छदे 
ततो मुमोच नाराचान्‌ व्रौणिस्तांशच सदखरदः । 
तावप्यभ्निशिखप्रख्यैजेघ्रतुस्तस्य मागंणान्‌ ॥ १६३॥ 
तब अद्वत्यामाने भी उनपर सदसो नाराच चख्ये | 
धृष्टधुम्न ओर षटोत्कचने मी अम्रिशिखकर समान तेजखवी 
बाणोद्रारा अदवत्थामाके नारार्चोको काट उखा ॥ १६३ ॥ 
अतितीवं महद्‌ युद्धं तयोः पुखपसिदयोः। 
योधानां भ्रीतिजननं द्णेश्च भरतषभ ॥१६४॥ 
मरतशे्ठ | उन दोनों पुखुपधिशं तया अश्वस्थामाका 
वह अत्यन्त उग्र ओर महाम्‌ युद्ध समस्त योदार्भका 
हयं बदा रहा था ॥ १६४ ॥ 
ततो रथसषस्रेण द्विरदानां शतैखिभिः। 
षडभिवौजिसहसैश्च भीमस्तं देशमागमत्‌ ॥ १६५॥ 
तदनन्तर एक जार रथः तीन सौ शथी ओर छः. 
जार घुड्षवारकि भाय मीमखेन उष युदसद्मरं आये ॥१६५॥ 


ततो भीमात्मजं रक्षो धृष्टद्युम्नं च साजुगम्‌ । 
अयोधयत चमौत्मा द्रौणिरद्धि्टविक्रमः ॥१६६॥ 
उस समय अनाथास ष्टी पराक्रम प्रकट करनेवाख 
धर्मात्मा अश्वत्थामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच तया सेवक 
सहित धृष्ट्ुम्नफे साय अक्रम ही युद कर रहा था ॥१६६॥ 
त्राद्रततमं द्रौणिदंशयामास धिक्रमम्‌ । 
अदाक्यं कर्त॑मन्येन सर्वभूतेषु भारत ॥१६७॥ 
भारत ! वहाँ द्रोणपुश्रने अत्यन्त अद्भुत पराक्रम 
दिखाया, जिते कर दिखाना समस्त प्राणियों दूभरेके लिये 
अषम्भव था ॥ १६७ ॥ 
निनेषन्तरमात्रेण साश्वसूतरथद्धिषाम्‌ । 
अक्षौहिणीं राक्षसानां रितैर्याणैरशातयत्‌ ॥१६८॥ 
उसने पदक मारते-मारते अपने पने बाणे षोडः 
तारि; रथ ओर दाथियोषदित राक्ष्षोकी एक अश्षोदिणी 
वेनाका संहार कर दिया ॥ १६८ ॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 6810011 


४५७० 


भीमहाभारते 


[ प्रोणपचचणि 








मिषतो भीमसेनस्य दैडिम्येः पाषंतस्य च । 
यमयोधंमंपुत्रस्य विजयस्याच्युतस्य च ॥१६९॥ 
मीमतेन, घटोत्कचः धृष्ुम्न, नुक, सहदेवः षर्मपुत् 
युधिष्ठिर, अञ्जन ओर भगवान्‌ श्रीृष्णके देखते-देखते 
यह सब्र कु हो गया ॥ १६९ ॥ 
भ्रगादमञ्जोगतिभिनीराचैरभिताडिताः ` । 
निपेतुर्ठिरदा सश्धङ्ा इव पवंताः ॥ १७०॥ 
` शीपतापूरवेक आगे बद्नेषाठे नारार्चोकी गहरी चोर 
खाकर बहत-ते हाथी शिखरयुक्त परवतोके समान 
घराशायी हे गये ॥ १७० ॥ 4 
निषचतैहंस्ति्स्तैश्च  विचलद्धिरितस्ततः 
रज वसुधा कीणं विस्पद्धिरिवोरगैः ॥ १७१॥ 
हाथियकि शुण्ड कटकर इधर-उधर छटपटा रहे ये । 
उनसे ठकी दईं प्रवी रंगे हुए ॒सपौसे आच्छादित 
हृ-भी शोमा पा रही थी ॥ १७१ ॥ 
पैः काञ्चनदण्डैश्च चूपच्छतैः क्षितिर्बभौ । 
दितचन्द्राको भ्रहाकीणौ युगक्षये ॥१७२॥ 
इधर-उधर गिरे दए सुवर्णमय दण्डवाठे राजा्कि 
छ्सि छायी हुई यह थ्वी प्र्यकाल्मे उदित हुए 
सूय, चन्द्रमा तया प्रहनकषषि परिपूर्णं आकाशके खमान 
जन पड़ती यी ॥ १७२ ॥. 
्बृद्ध्वजमण्डूको मेरीविस्तीर्णकच्छपाम्‌ । 
छत्रहंसावलीज फेनचामरमाछिनीम्‌ ॥ १७६ 
कङुभमदाम्राहां नेकायुधञ्चपाङुलाम्‌ 1 


विस्तीणेगजपायाणां हताश्वमकराकुलाम्‌ ॥ २७४॥ 
स्यक्िप्महावधां .पताकारचिरदुमाम्‌ । 
शरमीनां महारौद्रं प्ालशाक्त्यषटण्डुभाम्‌ ॥१७५॥ 


मञ्वामां समहापड्कां कबन्धावर्जितोड़पाम्‌ । 
केशशेवलकटमायां भीरूणां करमलावहाम्‌ ॥ १७६॥ 
नागेन्द्रहययोधानां । 
शोणितौघमहाधोरां द्रौणिः प्रावतंयन्नदरीम्‌ ॥ १७७॥ 
योधातंरवनिर्घोपां ` क्षतजोमिंसमाङलाम्‌ । 
भ्वापदातिमहाघोरां यमराए्महोदधिम्‌ ॥१७८॥ 
अश्वन्यामाने उस्र युदरश्यल्मे लूनी नदी हादी 
ओ शोणिते प्रवाहसे भव्यन्त भयंकर प्रतीत होती ` थी, 
भिर्मे कटकर गिरी दई विशाल ध्वजा मेदकोकि समान 
भोर रणभेरियो विाल कभक सश जान पडती थीं । 
राजाभकि दवेत छत्र एसो भेणीके समान उस नदीका 
शेषन करते ये । वरमह फेनका भ्रम उन्न करते थे । 
कंक ओर गीष ही बे वड़े आद. जान पड़ते थे | अनेक 
प्रकारके आयुध वौ मछलिर्योके समान भरे ये| विशाल 
^ शयी शिखण्डके समान प्रतीत होते थे । मरे हुए षोड 


व्ही मगरोकि समान स्यात थे । गिरे पड़ हए रम ऊँचे-ऊँचे 
टीलोके समान जान पड़ते ये । पताका सुन्दर वृक्षक 
समान प्रतीत होती ्थी। बाण ही मीन ये। देखनेमे वह 
बड़ी भ्वंकर .थी। भाखः शक्ति ओर श्रुष्टि आदि अल्न 
इण्डुम सर्पे समान ये । मजा ओर मांस दी उस नदीम 


-महापङ्कके समान प्रतीत होते ये । तेरती हुं तमो नौकाका 
, श्रम उच्यन्न करती यीं । केशरूपी सेवारोते बह रंग-विरगी 


दिखायी दे रदी थी । वश कायररोको मोह प्रदान करनेवाढी 
थी । गजराजो, घोड़ों ओर योद्धाओकि शरीरोका नाश होनेषे 
उस नदीका प्राकय्य हुभआ था । योद्धाओंकी आतंवाणी दी 
उकी कटकरू ध्वनि थी । उस नदीसे रक्तकी ` ठहर उठ 
रषी थीं | हिंसक जन्तुओकि कारण उसकी भयंकरता ओर 
भी बद्‌ गयी यी | वह यमराजके राज्यरूपी महासागर 
मिलनेवास्डी थी ॥ १७३-१७८ ॥ 


निहत्य राक्षसान्‌ वाणेद्रोणि्हैडिग्विमार्दयत्‌ । , 


पुनरण्यतिसकरद्धः  सद्कोद्रपाषंतान्‌ ॥ १७९॥ 
स नाराचगणेः पाथन्‌ द्रौणिरविद्‌ष्वा महावलः! 
जघान सुरथं नाम द्रुपदस्य खुतं विभुः ॥१८०॥ 
राक्षर्षोका वध करके वार्णोद्रारा अदवत्थामाने घटोत्तच- 
को अत्यन्त पीडित कर दिया । फिर उक महावद्धी वीरने 


. अत्यन्त पित होकर अपने नाराचो भीमसेन ओर 
-शटयुम्नसदित समस्त ुन्तीडुमारोको ध्रायल करके द्ुपदपुत् 


सुरथको मार डाखा ॥ १७९-१८० ॥ 
पनः _ शाजयं नाम ॒दरुपदस्यात्मजं रणे । । 
यलानीकं जयानीकं जयादवं चाभिजघ्निवान्‌ ॥१८९१॥ ` 
तत्पश्चात्‌ उसने रणश्चत्रमे द्रुपदङुमार दातरुजयः 
बलानीकः जयानीक ओर जयादवको भी मार गिराया [१८२१॥ 
श्ताद्वयं च राजानं द्रौणिर्निन्ये यमक्षयम्‌ । 
> ् 
निभिशचान्धेः शारस्तीक्षलः सखुपुदधहेममालिनम्‌ ॥१८२॥ 
जघान स पृपभं च चन्द्रसेनं च मारिष । 
सौ दृशभिर्ददा जघ्िवान्‌ ॥१८६३॥ 
आयं | इवे बाद द्रोणकरुमारने राजा शरताहको भी 
यमलोक पहुंचा दिया 1 शिर दूसरे तीन तीसखे ओर सुन्दर 
पखवाठे बरारणद्रारा देमभखी, पपर भौर चन्द्रवेनका भी 
वथ कर डाला । तदनन्तर दस या्णो्े उषे राजा कुन्ति 
मोञके दस पूर््ोको कालके गरम डाल दिया] 


रारमुत्तमम्‌ ॥१८४॥ 

दिया घटोत्कचम्‌! 
 ई६०ॐ बाद्‌ अत्यन्त कोषे भरे हुए अद्वत्यामाने = ~ 

सीधे जानेवाक्े अत्यन्त भयंकर एवं उत्तम बाणका7~ _ 


" $ 1 


करके धनुपको कानतक वीचकर उपे शीषर ही ष;।<< १ 
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को ठक्य .करओ़े छोड ` दिया । वह॒ वाग घोर यमदण्डके 
समान या॥ १८४द ॥ 
स भित्वा हद्यं तस्य राक्षसस्य महाशरः ॥१८५॥ 
विवेदा वसुधां शीघं खुपुद्खः पृथिवीपते । 
[3 ५; 8 पृथ्यीपते | वह सुन्दर एलवाला महाबाण उस राक्ष 
¦ “को हृदय विदीर्ण करके शीघ्र ही पृथ्वीम समा गया | १८५६।. 
तं हतं पतितं क्षात्वा धृण्दयुस्नो महारथः ॥१८६॥ 
द्रौणेः सकाशाद्‌ रजेन्द्र भ्यपनिन्ये रथोत्तमम्‌ 
. राजेन्द्र॒ ! धटोत्कचको मरकर गिरा हआ जान 


सम्पूणं प्रागियोर्मे अश्वत्यामाका बड़ा समाद्र हआ 1 आपके 

पुत्रोने भी उसका बड़ा सम्मान किया ॥ १८७-१८८ ॥ 
अथ शारदातभिभररष्वदेष्ै- 

हैतपतितैः क्षणदाचरैः समन्तात्‌ । 

निधनसुपगतेम॑ही कतामूद्‌ 

, भिरिशि दुगं मातिरौद्रा ॥१८९॥ 

तदनन्तर सेकड़ बाणोघे शरीर छि्न-भिन्न टो जनेकरे 

कारण मरकर गिरे ओर मृत्युको प्राप्त दपए निशाचरो 

लाशोखे पटी हदं चारो ओरी भूमि पतशिखरोषे 

आच्छादित दरई-सी अत्यन्त भयंकर ओर दुगंम 


महारथी धृष्टद्युम्नने अपने उत्तम रथको अश्वत्यामाके प्रतीत होने खगी ॥ १८९ ॥ 

® पाससेष्टटा ल्या ॥ १८६९ ॥ तं सिदगन्ध्वपिशाचसंघा 
ततः पराङ्मुखन्पं सैन्यं यौधिष्ठिरं दप ॥१८७॥ नागाः सपणः पितो वयांसि 1 
पराजित्य रणे चीरो द्रोणपुत्रो ननाद्‌ ह । रस्तोगणा भूतगणाश्च द्रौणि- 

* पूजितः सर्वभूतेषु तच ॒पु्ैश्च भारत ॥१८८॥ मपूजयन्नप्सरंखः सुराश्च ॥१९०॥ 


नरेश्वर | फिर तो युधिष्ठिरफी सेनाके सभी नरेश उस शमय व्य, विद्धो गन्धर्वाः पिशार्चो, नाग 


युदधवे विगरुल हो गये । उख सेनाको परास्त करके वीर॒ पणो, पितरो, पश्चियो, राक्षसो, मूर्तो, अप्ठराभं तथा 
्रोणपत्र रणभूमिमे गर्जना करने खगा । मारत | उख समय देवतानि मी दरोणपुत्र अश्वत्थामाकी मूरि-भूरि प्रकी ॥ 


इति श्रीम्भारते श्रोणपरवगि घटोर्कचवधपवंणि रान्रियुदधे षट्पन्नादाव्‌ चिकराततमोऽष्यायः ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार भीमदामारत द्रेण अन्तरगत चटोकचनधरर्वमे रान्ुदधिषयक पक सौ छष्पनरग अध्याय पूरा हुम ॥ ९५६ ॥ 


न ---~-~ 
सप्पश्ाशादधिकराततमोऽध्यायः + 
सोमदत्तकी मूषी, भीमके दारा बाहीकका बध! धृतरा्के दस पत्रो शुकनिके सात र 
एवं पौच माक्ष संहार तथा द्रोणाचायं ओर युधिष्ठिरे युद्धम युधिष्ठिरकी विजय 
शतुप्षके सैनिकमिं अत्यन्त मयंकर घोर युद्ध छिद गया ॥ 


संजय उवाच - सवन 
दरपदस्यात्मजञान्‌ दष्टा कन्तिभोजछुतास्तथा । तं षट समुपायान्तं ख दिलाशितैः। 
द्रोणपुत्रेण निहतान्‌ राक्षसांश्च सदसः ॥ १ ॥ दशभिः सात्वतस्यार्थं भीमो विव्याध सायकः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिसे भीमसेनो शएयुन्ञश्च पापेतः। सोमदनत्तफो आते देख भीमेन सात्यकिकी सदायताकर 


स्थि शिखापर तेज किये हपट सुवणं मय प्लवा दश बाणो. 


युयुधानश्च संयत्ता युद्धायेव मनो बधु; ॥ २ ॥ 
द्वारा उन्हं षाय कर दिया ॥ ५ ॥ 


संजय कहते है--राजन्‌ | द्रोणपुत् अश्वरयामाके 


राया रपद ओर कुन्तिभोजके पुत्रो तथा छो राक्षरषोको 
मारा गया देख युषिष्ठिर, भीमसेन, दुपदकुमार शृ्युन 
तथा युयुधानने मी सावधान होकर युद्धम दी मन छ्गाया ॥ 
सोमदत्तः पुनः छो दष्ट सात्यकिमादवे । 
महता श्ारवर्पणच्छादयामाख भारत ॥ ३ ॥ 

भारत ! युद्धस्यल्म साप्यकषिको देखकर सोमदत्त पुनः 
कुपित हो उठे ओर उन्न बड़ मारी याणवर्पा करके 
छात्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ ३ ॥ 


सोमदत्तोऽपि तं वीरं दातेन प्रत्यविध्यत । 
व £ वा ॥ & ॥ 
9 स 
(२ दश्ाभिस्तीश्णेः वरेवजनिने १॥ ७॥ 
घोमदत्तने भी वीर भीमसेनको सी बारणोलि वेषकर 
बदला नुकाया । इधर सास्यकिने भी अत्यन्त कुपित हो 
यत्रशोकरम इषे दए, नहुषनन्दन ययातिकौ भोति इदधताके 
गुणेषि युक्त बद खोमदत्तको वञ्रको भी मार गिरानेबाढे 


र तीले बाणवि बधि डल ॥ ६-७ ॥ 
नतः समभवद्‌ युदमतीव भयवधनम्‌ । द (4 
तै "गानां फरेयां च घोरं विज्यकाक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ शक्त्या चैनं धिनिर्भि् पुनर्विस्याध सप्तभिः। 
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नरभेषठ | वीर बाह्वीकके मारे जानेपर भीरामचन्द्रजीके 
समान पराक्रमी आपके दघ पुत्र भीभसेनको पीड़ा देने लगे ॥ 
नागदन्तो दृढरथो महावाहुरयोभुजः ॥ १७॥ 
खडः खुदस्तो धिरजाः पमाथ्युभ्रोऽदुयाय्यपि। 

उनके नाम इ प्रकार दै-नागदत्त दद्रथ८हद्रथाश्रय), 
महावा, अयोभज (अयोबाहु), टद्‌ (दृद्क्षत्र), सुस्त, विरजा ८ 





सुमोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य मूर्धनि । 

फिर शक्तिते इन्दं विदीणं करफे सात बार्णेद्वारा पुनः 
गहरी चोट पर्हुचायी । त्यश्चात्‌ साप्यक्रिके स्वि 
भीमसेने सोमदत्तके मस्तकपर नूतनः सुदृद्‌ एवं भयंकर 
परिष प्रहार किया ॥ ८३ ॥ 
सात्वतोऽप्यञ्निसंकाशं सुमोच शरमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 


सोमदत्तोरसि छुद्धः खुप निरितं युधि । 

इसी समय सात्यक्रिने भी युद्धस्यलम कुपित शे सोम- 
दुत्त छातीपर सुन्दर प॑खवाके, अग्निके समान तेजखी 
उत्तम ओर तीखे याणका प्रहार करिया ॥ ९२ ॥ 
युगपत्‌ पेततुर्वीरे घोरौ परिघमागंणौ ॥ १०॥ 
हारीरे सोमदत्तस्य स पपात महारथः। 

बे भयंकर परिष ओर बाण वीर सोमदत्तके शरीरपर 
एक टी साथ गिरे । इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित 
होकर गिर॒ पड़े ॥ १०९ ॥ 


व्यामोहिते तु तनये बाह्वीकस्तमुपाद्रवत्‌ ॥ ११॥ 
, विखजञ्छरवपोणि काटवर्पीव तोयद्‌ः। 
` अपने पुत्रके मूच्छित हनेपर याहीकने वर्था शचतुमे 
वर्यां करनेवाके मेषके समान वार्णोकी बृष्टि करते हपट वँ 
सात्यकिपर धावा किया ॥ ११९ ॥ 
भीमोऽथ सात्यतस्यार्थं बाहीक नवभिः शरैः ॥ १२॥ 
पपीडयन महात्मानं विव्याध रणमूधंनि । 
मीमदेनने सात्यक्रिके ल्यि मदात्मा बाह्ीकको 
पीडित करते हुए युदधके मुहानेपर उन्दं नौ बाचि 
घायुर कर दिया ॥ १२३ ॥ 
भातिपेयस्तु संकद्धः दकि भीमस्य वक्षसि ॥ १३॥ 
निचखान महायाहुः पुरंदर इवारानिम्‌। 

तब मश्ब्राहू प्रतीपपुत्र बाह्वीकने अत्यन्त कुपित हयो 
मीपठेनकी छतीमे अपनी शक्ति षा दी, मानो देवराज 
इन्रने किसी पवेतपर वन्न मारा हे ॥ १३३ ॥ 

स तथाभि्टतो भीमश्चकम्पे च मुमोह च ॥ १४॥ 
भ्राण्य चेतश्च वलवान्‌ गदामस्परै ससज ह । 

इ रकार दक्तिखे आहत होकर भीमठेन कप उठे 
ओर मूत हो गये । फिर चेत होनेपर वलवान्‌ भीमने 
उनपर गदाका प्रहार किया ॥ १४९ || 
सा पाण्डवेन प्रहिता बाहीकस्य शिरोऽहरत्‌ ॥ ९, 
स पपात तः पृथ्व्यां वज्राहत दवाद्रियाट । र 

पाण्डुपुत्र भीमसेनद्मारा टायी हूर उष गदानि : 
धिर उड़ा दिया । वे वञ्जके मारे हुए पवतराजकी व 
कर श 6 १५३ ॥ 
तसन्‌ बाहीके पुरुषर्षभ ॥ 
पुस्तेऽभ्यवेयन्‌ भीमं व्रा दाशरथेः समाः । र 


ताख्यमानो 
0० नि मत यी । 
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प्रमाथी, उग्र (उग्रश्रवा) ओर अनुयायी (अग्रयायी) | १७१। 
तान्‌ दषा चुक्धे भीमो जणे भारसाधनान्‌ ॥ १८॥ 
एकमेकं समुदिद्य पातयामास ममेदु । 
उनको सामने देखकर भीमसेन दुपित दो उटे। 
उन्होने प्रव्येकके लि रक-एक करके भारसाधनम 
समथं दस वाण हाथमे व्यि ओर उन उनके मर्म 
स्थानोपर चखाया ॥ १८९ ॥ 
ते विद्धा व्यसवः पेतुः स्यन्दनेभ्यो हतौजसः ॥ १९ ॥ 
चण्डवातप्रभग्नास्तु पवंताग्रान्महीखदहाः । 
उन बाणो घायल होकर आपके पुत्र अपने - प्राणो 
हाय घो बैठे ओर पर्वतदिखरसे प्रचण्ड वायुद्धारा उखादे 


, हए इक्षोके समान तेजोहीन होकर रथोंषे नीचे गिर पड़े ॥ 


नाराचेद॑शभिर्भीमस्तान्‌ निस्य तवात्मजान्‌ ॥ २० ॥ 
कणेस्य॒ दयितं पुत्रं बृपसेनमवाकिरत्‌। 

आपके उन पुरक दस नाराचो द्वारा मारकर भीमसेने 
कर्णक प्यारे पुत्र इषसेनपर ब्रार्णोकी वपां आरम्भ कर दी ॥ 
ततो करथो नाम राता कर्णस्य विश्रुतः ॥ २९॥ 
जघान भीमं नाराचेस्तमप्यभ्यद्रवद्‌ ची । 

तदनन्तर कणेके सुविख्यात वख्वान्‌ भ्राता दृकरथने 
आकर भीमखेनपर भी आक्रमण किया ओर उन्दं नारा्चौ- 
दारा घायल कर दिया ॥ २१३ ॥ 
ततः सत्त रथान्‌ चीरः स्याखानां तव भारत ॥ २२॥ 
निहत्य भीमो नाराचैः शतचन्द्रमपोथयत्‌ । 

भारत { ततश्वात्‌ वीर भीमघेनने आपके साढे 


तात रथिर्योको नाराचोद्रारा मारकर दातचन्द्रको भी कालके 


गाल मेज दिया ॥ २२३॥ 


यन्तो निहतं शतचन्द्रं महारथम्‌ 

ः म्‌ ॥ २३॥ 

त्‌ वीरा गवास्षः शरभो विभुः! 
चश्च शराः पञ्च महारथाः ॥ २४॥ 

अभिदधुत्य शरेस्तीर्णर्मामसेनमताडयय्‌ । 
महारथी शतचनद्रके मारे जानेपर अमर्ष भरे इए 
शुनके वीर॒ भाईं गवाक्ष, दरम, विथु; सुभग ओर 
वदत पोच शर महारथी भीमदेनपर टूट पद्ध भौर उन 


चेक 

पने बारणोद्रारा घायल करने रगे ॥ २३-२४१ ॥ 0 

स घटि ती 
ताङ्यमानो नाराचैदंिविगैरिवाचलः ॥ {4 





[> 


जसे वपकि वेगसे पर्वत आदत होता 2, उषी प्रकार 
उनके नारार्चोत घायल होकर वरूवान्‌ भीभसेनने अपने 
पाच बार्णोद्ारा उन रपर्चोँ अतिरयी बीरोको मार डाल ॥ 


तान्‌ इटा निहतान्‌ वीरान्‌ धिचेलुर्च॑पसन्तमाः॥२६॥ 
ततो युधिष्ठिरः करुदस्तवानीकमशातयत्‌ । 
मिषतः कुस्भयोनेस्तु पुराणां तव चानघ ॥ २७॥ 
उन पोच वीर्योको मारा गया देख समी श्रेष्ठ नरेश 
विचलित हो उदे | निष्पाप नरेश्वर | तदनन्तर क्रोम भरे 
हए राजा युधिष्ठिर द्रोणाचायं तथा आपके पुत्रोके देखते- 
देखते आपकी सेनाका संहार करने कगे ॥ २६.२७ ॥ 
अम्बष्ठान्‌ माक्वाञ््रंखिगतीन्‌ स रियीनपि । 
भ्ाहिणोन्मुत्युलोकाय क्रदो युद्ध युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 
उस युद्धमे क्रुद्ध होकर युषिष्ठिरने अम्बरो, मारवा; 
चरर नरिगर्ताो तथा शिवबिदेशीय सैनिकोंको भी मृत्युके 
ल्मेकर्मे भेज दिया ॥ २८ ॥ 
अभीषादाज्छरसेनान्‌ बाह्लीकान्‌ सवसातिकान्‌ । 
नित्य पृथिवीं राजञा चक्रे शोणितकर्दमाम्‌ ॥ २९॥ 
अभीषादः श्रूरसेनः बाहीक ओर वसातिदेशीय 
योद्धाओंको नष्ट करके राजा युषिष्ठिरमे इस भूतलपर रक्तफी 
कीच मचा दी ॥ २९ ॥ 
यौधेयान्‌ मावान्‌ राजन्‌ मद्रकाणां गणान्‌ युधि 
प्रादिणोन्शरत्युलोकाय रान्‌ वाणैयुंधिष्ठिरः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | युधिष्ठिरने अपने बाणो यौषेयः माख्व तथा 
श्रूरवीर मद्रकगर्णोको मूत्युके कमे भेज दिया ॥ ३० ॥ 
हताहरत श्णीत विध्यत व्यवश्चन्तत । 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दो युधिष्ठिररथं भ्रति ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिरे रथके आश्पास “मारो, ठे आभोः पकड़ोः 
धायल करो इक्डे-डकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर 
शब्द गजे खगा ॥ ३१॥ 
सैन्यानि दएवयन्तं तं द्रोणो दषा युधिष्ठिरम्‌ । 
चोदितस्तव पुत्रेण सायकैरभ्यवाकिरत्‌ ॥ ३२॥ 
द्रोणाचार्यने युषिष्ठिरको अपनी सेनार्भोको खदेढते 
देख आपके पुत्र दुर्योधनवे प्रेरित होकर उनपर बार्गोकी 
वर्षां आरम्म कर दी ॥ ३२ ॥ 
द्रोणस्तु परमक्कद्धो वायब्याख्रेण पाथवम्‌ ॥ 
विव्याध सोऽपि तद्‌ दिन्यमखरमस्रेण जनिवान्‌ ॥३६॥ 
अत्यन्त क्रोधे मरे हए द्रोणाचार्यने वायभ्याखरवे 
राजा युधिष्टिरको बोध डाला । युषिष्ठिरने मी उनके दिव्याः 


.--- ने अयने दिम्याल्वे ही न्ट कर दिया ॥ २३३ ॥ 


न्‌ विनिहते चाख भरद्राजो युधिष्ठिरे । 


चादणं याम्यमाग्नेयं त्वाषटं सावित्रमेव च ॥ ३४॥ 
भ० ४० २--६, २१ 





चिक्षेप परमक्ुद्धो जिघां खः पाण्डुनन्वनम्‌ । 

उप अह्ञके नष्ट हो जनेपर द्रोणाचायने युधिष्ठिर 
क्रमशः वारुणः याम्य, आग्नेयः स्वाघ्र ओर शाविन्न नामक 
दिव्याज्ञ चल्मया; क्योकि ये अत्यन्त कुपित होकर पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरको मार डाखना चाहते ये ॥ ३४३ ॥ 


क्षिप्तानि क्षिष्यमाणानि तानि चाखाणि धर्मजः॥ २५ ॥ 


जघानासेमंहावाहुः ऊुम्भयोनेरवित्रसन्‌ । 

परंतु प्रहाब्ाहू धमपुत्र शुषिष्ठिरने द्रोणाचार्ये तनिक 
भी भय न खाकर उनके धारा चदय गये ओर चलाये 
जनेवाले सभी अ्ञोको अपने दिव्यास्नेति नष्ट कर दिया ॥ 


सत्यां चिकीषंमाणस्तु प्रतिश्नां कुम्भसम्भवः ॥ ३६॥ 
भ्रादुश्चक्रेऽ वे प्राजापत्यं च भारत। 
जिधांधंमतनयं तव॒ पु्रहिते रतः ॥ ३७॥ 
भारत | द्रोणाचायने अपनी प्रतिजाको सची करनेकी 
इव्छासे आपके पुरक हितम ततर हो धमपुत्र युधिष्ठिरको 
मार डालनेकी अभिखापा देकर उनके ऊपर येत्र ओर 
प्राजापत्य नामक अ्ख्जोका प्रयोग किया ॥ ३६-३७ ॥ 
पतिः कुरूणां गजखिदगामी 
 विदालवक्षाः पृथुलोदिताक्षः। 
प्रादुश्चकाराखमहीनतेजा 
मादन्द्रम्रन्यतव्‌ स जघान तन ॥२३८॥ 
तब गज ओर धिके खमान गतिवके, विशार व्चःखल- 
से सुशोभित, बड़-बद़े साख ने््रोवाठे, उक्कृ्ट तेजी 
कुखुपति युधिष्ठिरे मादेन्द्र अद्र प्रकट किया ओर उसीवे 
अन्य सभी दिभ्यास्लोको नष्ट कर दिया ॥ ३८ ॥ 


विहन्यमनेप्वसखेषु द्रोणः क्रोधसमन्वितः । 
युधि्ठिरवधं  पेष्ुव्ीहममखमुदैरयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उन अल्लेकि नष्ट टो जनेपर क्रोषभरे द्रोणाचार्यने 
युषिष्ठिरका वध करने फी इच्छासे ब्रह्माल्ञका प्रयोग किया ॥ 
ततो नाश्षासिपं किचिद्‌ घोरेण तमसाऽऽचरृते । 
च परं श्रासं जग्सुमंद्ीपते ॥ ४०॥ 
मह्लीपते ! फिर तोम घोर अन्धकारे आब्रूत उस 
गुडस्य कु मी जान न सका ओर समस्त प्राणी 
भयभीत शो उठे ॥ ४० ॥ 
ब्रहमाखमुद्यतं दष्ट ऊन्तीपुत्ो युधिष्ठिरः । 
ब्रह्माञ्ेणेव . राजेन्द्र॒ तदसं भत्यवारयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजेन्द्र | बद्माल्ञको उधत देख ऊुन्तीुमार युधिष्ठिरम 
अह्माज्ञसे ही उख अह्लका नित्रारण कर दिया ॥ ४१ ॥ 


सेनिकमुख्यास्ते प्रशशेखुनैरषंभौ 
्रोणपायौ म्वा सर्वयुद्धविशारदौ ॥ ४२॥ 


तदनन्तर प्रषान-प्रभान सेनिकं सम्पूणं युदक 
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भीमष्टाभारते 


[ क द्रोणपर्वणि ट 


- ---------------------------- === = 


प्रवीणः महाधनुर्धरः नरभ द्रोणाचायं ओर युधिष्ठिरकी 
बड़ी प्रशंसा करने रो ॥ ४२॥ 
ततः प्रमुच्य कौन्तेयं द्रोणो द्वुपदवाहिनीम्‌ ॥ 
व्यधमत्‌ क्रोधताच्राक्षो वायव्याख्ेण भारत ॥ ४३॥ 
भारत | उस शमय द्रोणाचार्यने कुन्तीडुमारका 
सामना करना छोड़कर क्रोषसे जल ओंखं किये वाय- 
व्याख्रकरे यारा द्ुपदकी सेनाका संहार आरम्भ किया ॥४३॥ 
ते हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 
पदयतो भीमसेनस्य पथस्य च महात्मनः ॥ ४४॥ 
दरोणाचायकी मार खाकर पाञ्चाल सैनिक भीमसेन जर 
महार्मा अज्ुनके देखते-देखते भयके मारे मागे लगे ॥४४॥ 
ततः किरीटी भीमश्च सहसरा संन्यवतंताम्‌ । 
महद्भश्ा रथवंशाभ्यां परिगृह्य वर तदा ॥ ४५॥ 
यह देख किरीटधारी अर्जन ओर भीमसेन विशाल रथ- 
वेनाकि द्वारा अपनी सेनाकी रोकथाम करते हुए सहसा 
उस ओर कौट पड़ ॥ ४५ ॥ 


एति श्रीमहाभारते द्रोणपवं णि घटोत्कचवधपर्वणि राश्रियुदधे 


शस भकार भ्रोमहामासत द्रोणपवके अन्तर्गैत घटोतचगधप 
ुद्धविषयक ए स स्तावनरवौ 


अष्टपन्चारद 


१ 
र्योधन ओर फणेकी बातचीत, पाचाय॑दारा कर्को एरय 


। =. संजय उवाच 
उदीयमाणं तद्‌ दष पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ । 
विषहा च भ कणं दु्यांघनो.ऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सजय कहते ह--राजन्‌ | पाण्डर्वोकी उस विशा 
खेनाकरा जोर बदृते देख उसे अश्म मानकर यो धनने कर्णसे 
कहा--॥ १॥ 3. 
भयं स काः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवसल । 
ायख खमरे कणं सवान्‌ योधान्‌ महारथान्‌ 
पञ्चालेमर्स्यकषकेयैः प महारथैः (6 


2 वाप ५ 
इतान्‌ खमन्तात्‌ संछृ्िः्वसद्धिरिवोरगैः ॥ ३ । 
(मित्रवत्यर कणं | यदी मित्रोकि कर्तव्यपारनका 
अवसर भया हे । करोषपरे भरे हुए पाञ्चाल, मत्स 
तथा पाण्डव महारथी फुफकारते 
हो उठे ई । उनके द्वारा चारो 
महारथी योद्धार्भोकी आज 


पते नदन्ति संदणः 
शाक्रोपमा 


55 केकय 
< सपक समान भयंकर 
ओरखे भिरे इए मेरे समख 
पम समराञ्नणें रक्षा करो ॥ 


शेनेवाठे पाण्डव तया इनद्रके 


. शीघ्र ही पराजित 


वीभत्ुदंक्षिणं पा्व॑सुत्तरं च इूकोद्‌रः। 
भारदाजं शरौघाभ्यां महद्भ्यामभ्यवपेताम्‌ ॥ ४६॥ 
अर्जुने द्रोणाचायके दाहिने पाशवम ओर भीमसेने वाये 
पाशवम महान्‌ बाण-समूर्ञोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४६॥ 
केकयाः खञ्जयाद्यैव पञ्चाखाश्च महौजसः । 
अन्वगच्छन्‌ महाराज मस्स्याश्च स्ट सात्वते, ॥ ४७॥ 
महाराज | उस समय केकय, खजयः महातेजखी पाञ्चाकः 
मतस्य तथा यादव सैनिकोनि भी उन दोनोंका अनुखरण िया॥ 
ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
तमसा निद्रया चेव पुनरेव व्यदीयंत ॥ ४८॥ 
उस्र समय किरीटधारी अर्जुनकी मार खाती हं 
कोरवी-सेना अंघकार ओर निद्रासे पीड़ित हो पुनः तितर- 
बितर हो गयी ॥ ४८ ॥ 
द्रोणेन वार्यमाणास्ते खयं तव सुतेन च । 
नाराक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ ४९॥ 
महाराज | द्रोणाचार्यं ओर खयं आपके पुत्र दर्योधनके 
मना करनेपर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके ॥ 
बोणयुधिष्ठिलुध सक्तपन्चारादधिकदततमोऽध्यायः ॥१५७ ॥ 
वमे रबर प्रसंगे द्रोणाचायं ओर युषिषठिरका 
जच्याय पुरा हज ॥ ९५७॥ 


ऽध्यायः 
रना तथा कणंदवारा कृपाचार्यका अपमान 


पमान पराक्रमी वहुसंख्यक पाञ्चाछ मष्ारथी कैसे द्षोखुक 
हकर सिंहनाद कर रदे है ॥ ४ | 
कर्णं उवाच 
परिआआतुमिह श्रातो यदि पार्थ पुरंदरः । 
र. पराजित्य ततो हन्तास्मि पाण्डवम्‌॥ ५ ॥ 
कणने कटा राजन्‌ | यदि साक्षात्‌ इन्द्र ह न्ती 
मार अज्चनक़ी रक्षा करनेके लि आ गे हौ तो उन्द मी 
करके मँ पाण्डुपुत्र अर्जुनको अवश्य 


( 


मार ड्ग ॥ ५ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि समाभ्वसिदि भारत । 
दन्तासि पाड्तनयान्‌ पश्चा शच समागतान्‌ ॥ ६ ॥ 
1 धेयं घारण करो | मँ तुमठे सी 
व करके कहता दं कर युद्धस्थले आय हृप्य पाण्डवो 
त निशवय ही मार्गा ॥ ६ ॥ 
धरय त प्रतिदास्यामि वासवस्येव पावकिः । 
प्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि परिव ॥ ^ 


अग्निङुमार कार्तिकेयने तारकासुरका 


जय दिखायी प्रकार 
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घरोत्कचवधप्ं ] 


अषटपश्चादाव्धिकडाततमो ऽध्यायः 
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विजय प्रदान करेगा । भूपाल | भे तुम्हारा प्रिय 
इसलिये जीवन घारण करता ह ४ य 
सर्वेषामेव पार्थानां फाल्गुनो वलवत्तरः । 
तस्यामोघां विमोक्ष्यामि शि रक्रविनिर्मिताम्‌॥ ८ ॥ 
कुन्तीके सभी पुत्रम अगुन ही अधिक शक्तिशाली ई; 


(>) ” अतः र इन्रकीदी हृदं अमोष शक्तिको अशंनपर ही छोदंगा॥ 


तसिन्‌ हते मदष्वासरे श्रातरस्तस्य मानद्‌ । 

तव वद्या भविष्यन्ति वनं यास्यन्ति वा पुनः ॥ ९ ॥ 
मानद | महाधनुधंर अजुनके मारे जानेपर उनके सभी 

भारं तुग्हारे वशम हो जर्येगे अथवा पुनः वनमें चढ़े जा्येगे॥ 

मयि जीवति कौरव्य विषादं मा कथाः छचित्‌। 

अहं जेष्यामि समरे सदितान्‌ सवंपाण्डवान्‌ ॥ १० ॥ 
कुरुनन्दन | तुम मेरे जीते-जी कमी विपाद न करो । अं 

समरभूमि्मे संगठित होकर आये हुए समस पाण्डववोको जीत 

दगा ॥ १०॥ 

पञ्चालान्‌ केकयाश्चैव बृरष्णीश्चापि समागतान्‌ । 

वाणौवैः दाकरीकृत्य तव दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
म अपने बाणसमूहोदयारा रणभूमिमे पधारे हुए पाञ्चा? 

केकयौ ओर बृष्णिवंशियोकि मी डकदे-दकदे करके यह सारी 


पृथ्वी तुमह दे दुगा ॥ ११ ॥ 
संजय उवाच 


एवं रुवाणं कण तु रपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 

स्मयन्निव महाबाहुः. सूतपुघ्रमिदं वचः ॥ १२॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ ! इस तरदकी वाति करते 

हुए सूतपुत्र कणे दारद्वानूके पुत्र महाबाहु कृपाचायंने 

भुखकराते हुए-से यह बात कटी -॥ १२ ॥ 

क्षोभनं शोभनं कणे सनाथः कुरपुङ्गवः॥ 

त्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥ १३॥ 
प्कणं | बहुत अच्छा बहुत अच्छा [ राधापुत्र [ यदि 

बात बननिवे ही कार्यं सिद्ध हो जाय, तव तो तुम-जेे 

द्टायकको पाकर कुरुराज दुर्यान सनाथ हो गये ॥ १३ ॥ 

बहुदाः कत्थसे कणं कौरवस्य समीपतः । 

न तु ते विक्रमः कश्चिद्‌ दयते फलमेव वा ॥ १७॥ 
(करणं { तुम कुदनन्दन सुयोधन समीप तो बहुत बद्‌- 

कुर बाति किया करते ्ो; कंतु न तो कमी कोद तुम्हारा पराक्रम 

देखा जाता 2 ओर न उसका कोई फल दी सामने आता द ॥ 


समागमः पाण्डुद्ुतैंस्ते बहुशो युधि । 


| सर्वत्र निर्जितश्चासि पाण्डवैः सूतनन्दन ॥ १५॥ 


(सूतनन्दन ! पाण्डुके पुत्रि युद्धसथस्मर तुम्हारी अनेक 


| बार मुटमेद हरं ह; परतु सर्वत्र पाण्ड्वोि तुरी परास्त 


इए हो ॥ १५॥ 


द्वियमाणे तदा क्ण गन्धर्वे॑तराषटजे । 
तदायुध्यन्त सैन्यानि त्वमेकोऽग्रेऽपटायिथाः॥ १६॥ 
पकं { याद है कि नटी, जब गन्धव दुर्योधनको पकड़- 
कर ल्िजा रे ये, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर री 
यी ओर अकेले तुम टी सवरस पदे पायन कर गये ये ॥ 
विराटनगरे चापि समेताः स्वंकौरवाः। 
पार्थन निर्जिता युद्धे स्वं च कणं सहादुजः ॥ १७॥ 
८कृणं ¡ विराट नगरमे भी सम्पूर्णं फौरय एकत्र हुए येः 
किंतु अजुन अकेठे ही वशँ सवरकरो दया दिया या । कणं | 
तुम भी अपने भादयेकि साथ परास्त दृएट ये ॥ १७॥ 
पकस्याप्यसमथेस्त्वं फाट्गुनस्य रणाजिरे । 
कथमुत्सह्टसे जेतुं सरृष्णान्‌ सवेपाण्डवान्‌ ॥ १८ ॥ 
'समराङ्गणर्मे अकेठे अजनङा सामना करली भी तुमे 
शक्ति नदीं है; किर भीकृप्णखदित सम्पूणं पाण्डरवोको जीत 
ठेनेका उत्ाह कसे दिखाते हो १ ॥ १८॥ 
अघ्लुवन्‌ कणं युध्यस्व कत्थसे वहु सूतज । 
अनुक्त्वा विक्रमेद्‌ यस्तु तद्‌ यै स्पुरुषयतम्‌॥ १९॥ 
(सूतपुत्र कणं ! चुपचाप युद्ध करो । तुम बतं श्रुत यनाते 
हो। जो बिना यु कटे दी पराक्रम दिखाये, वी वीर ट 
ओर वैसा करना ष्टी सरपुरर्पोका वरत है ॥ २९॥ 
गर्जित्वा सूतपुत्र त्वं दारदाध्रमिवाफलम्‌ । 
निष्फलो दयसे कणं तच्च राज्ञा न वुध्यते ॥ २०॥ 
(सूतपुत्र कणं [ तुम शरद्‌ ऋतुफे निष्फछ गादलोके 
समान गजना करके भी निष्फल ही दिखायी देतेष्ो; कितु 
राजा दुर्योधन इस यातको नरी समन्ञ रदे १॥ २०॥ 
ताबद्‌ गजंख राधेय यावत्‌ पार्थं न पदयसि । 
आरात्‌ पार्थं हि ते षट दुभ गितं पुनः ॥ २१॥ 
(राधानन्दन | जग्रतक तुम अजरंनको नीं देखते दो, 
तभीतक गजना कर खो । कुन्तीडुमार अञ्जुनको समीप देख 
केनेपर फिर यह गर्जना तुम्दरे स्मि दुखंम शे जायगी ॥२१॥ 
त्वमनासाद्य तान्‌ याणान्‌ फाल्गुनस्य विगजंसि । 
पार्थसायकविद्धस्य दुखभं गितं तव ॥ २२॥ 
८जयतक अञजनके वे बाण तुम्दारे ऊपर न्दी पड़ रहे 
£, तमीतक तुम जोर-जोरसे गरज रदे शे । अञ्ज॑नके बाणेषि 
घायल होनेपर वम्हारे छ्य यह ग्ज॑न-तर्जन दुरम हो जायगा॥ 
याहृभिः क्षत्रियाः द्रा वाग्भिः शरा द्विजातयः 1 
चलुषा फाट्गुनः द्यूरः कणेः श्रो मनोरथैः ॥ २३॥ 
तोधितो येन शद्रोऽपि कः पाथं प्रतिघातयेत्‌। 
क्षत्रिय अपनी मुजाभंपि शौयंका परिचय देते ४। ब्राह्मण 
याणीदरारा प्रवचन करनेमे बीर होते ६ । अञरुन धनुष चखने- 
म शर ६; भरतु कणं केवठ मनसुमे बषनेमे धीर । भिन्हेनि भपने 
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पराक्रमे मगवान्‌ शंकरको भी संतुष्ट किया दै उन अजुनको 
कौन मार सकता है १ ॥ २३१ ॥ 
एवं संखपितस्तेन तदा शारद्वतेन ह ॥ २७॥ 
कणः प्रहरतां भ्ठ; छृपं वाक्यमथाव्रवीत्‌ । 

उन पाचायेके एेसा कषनेपर योद्धाभमिं शष्ठ कर्णने 
उक्ष समय स्ट होकर कृपाचार्य इस प्रकार कहा--॥२४६॥ 
शूरा गर्जन्ति सततं भ्ादरपीव वलाहकाः ॥ २५॥ 
फलं चाद्यु प्रयच्छन्ति वीजसुतसरताविव । 

, शूरवीर वर्षाकालके मेर्घोकी तर सदा रजते द ओर 
ठीक तुमे बोये हुए बीजके समान शीर ही फल भी देते ६॥ 
दोषमत्र न पदयामि शूराणां रणमूधनि ॥ २६॥ 
तत्तद्‌ विकत्थमानानां भारं चोद्धहतां खधे । 

धयुद्धस्थख्मे महान्‌ मार उठानेग्राठे शूरवीर यदि युद्धके 
मुहानेपर अपनी प्रशंसाकी भी बात कते ई तो इसमे मुञ्च 
उनका कोर दोष नही दिखायी देता ॥ २६१ ॥ 
यं भारं पुरूषो वोदुं मनसा हि व्यवस्यति ॥ २७ ॥ 
देवमस्य धुवं त्र साहाय्यायो पपद्यते । 
धपुङप अपने मनसे जिघ मारको ठोनेका निश्चय करता 
£, उसमे देव अवश्य ही उषी सहायता करता है ॥२७३॥ 
व्यवसायद्धितीयोऽदहं मनसा भारसुद्धदन्‌ ॥ २८ ॥ 
हत्वा पाण्डुखुतानाजो सषृष्णान्‌ सहसात्वतान्‌। 
गजोमि यदहं विप तच किं तत्र नदयति ॥ २९॥ 
भम मनसे जिव कार्यभारका बहन कर रहा ह, उघकी 
सिद्धे हद्‌ निश्चय ही मेरा सहायक है । विप्रवर | भ कृष्ण 
ओर सात्य्किसदित समसत पाण्डर्वोको युदधमे माश्नेका निश्चय 
करके यदि गरज रहा हूं तो उसमे आपका क्या नष्ट हुआ 
जा रहा है १ ॥ २८-२९॥ 
बृथा शूरा न गजेन्ति शारदा इव तोयद्‌ाः। 
सामथ्यंमात्मनो कात्वा ततो गजंन्ति पण्डिताः ॥ ३० ॥ 
(शरद्‌ ऋ तुके बादकि समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते। 


विद्वान्‌ पुष पले अपनी सामथ्य॑को समन छेते दै; उसके 


` बाद्‌ गजना करते ट ॥ ३० ॥ 

सोऽहमद्य रणे यत्तौ सितौ छष्णपाण्डवौ । 

उत्सदे मनसा जेतुं ततो गजौमि गौतम ॥ १९ ॥ 
"गोतम | आन म रणभूमि्मे बिजयके छ्य साथ-वाय 

प्रयत्न करनेबाठे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको जीत ठेनेके लिये 

मन-्ी-मन उत्साह रखता दं । इतीरियि गजैना करता हँ ॥ 

पद्य स्वं धा फलं मे चिप्र सानुगान्‌ । 

हत्वा पाण्डुसु सदरृष्णान्‌ सखात्वतान्‌॥ 

डुयांधनाय दास्यामि पृथिवीं हतकण्टकाम्‌ । ४ 
भमन्‌ | मेरी इख गजनाका फल देख ठेना । परं युद्धम 


अआमष्ाभारते 


ज वववववव्वव्वव्वव्वववववव्वववव्व्व्वव्व्व्व्व््व्् 


[ द्वोणपवेणि 





ओङ्ष्णः सात्यकि तथा अनुगामिर्यो सहित पाण्डर्वोको मारकर 
इस भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य दुर्योघनको दे दूंगा, ॥ 
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कप उवाच 
मनोरथप्रलापा मे न ्राह्मास्तव सूतज ॥ ३३ ॥ 
सदा क्षिपसि वै रृष्णो ध्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
वस्तत्र जयः क्ण यत्र युद्धविदारदौ ॥ ९४ ॥ 
कृपाचार्य योले--सतयुत्र ! तुम्हारे ये मनसूतर गँ धनेके 
निरथ॑क प्राप मेरे खयि विश्वासके योग्य नहीं है । कर्णं! 
ठम सदा टी भीङृष्णः अजन तथा पाण्डुपुत्र युधि्ठिरपर 
आशिष करिया फरते हो; परंतु विजय उसी पक्षक होगी, जरह 
युदविदारद भकष ओर अर्जुन विमान ई ॥ ३३-३४॥ 
देवगन्धवंयस्ाणां मुप्योरगरक्षसाम्‌ । 
दंशितानामपि रणे अजेयौ छष्णपाण्डवौ ॥ ३९५ ॥ 
यदि देवताः गन्धर्वे, यक्ष; मनुष्य, सर्पं ओर राक्षस भी 
कवच बोधकर युद्धके छ््यि आ जार्यै तो रणभूमिम भीकृष्ण 
ओर अजंनको वे मी जीत नहीं सकते ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवाग्‌ दान्वो गुरुदैवतपूजकः । 
नित्यं ७ कृतास्रश्च. धिरोषतः ॥ ६६ ॥ 
धृतिमांश्च कतक्षश्च धर्मपुत्रो ६। 
धर्मपुत्र युधिष्ठर ब्राह्मणमक्तः सत्यवादी, जितेन्द्रियः 
गुरु ओर देवताओंका सम्मान करनेवाले, सदा धर्म॑परायण, 
अलविघामे विशेष कुशल, धेवान्‌ ओर इतश टै ॥ ३६१॥ 
भ्रातरश्चास्य वलिनः ङतथमाः ॥ ३७॥ 
गुखदृत्तिरताः प्राक्षा धमनित्या य्ाखिनः । 
6810011 
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इनके चरूवान्‌ माई भी सम्पूणं अल-शब्रोी कामे 
परिभरम किये हुए है । वे गुख्ठेवापरायणः विद्वान्‌ धर्मतत्पर 
ओर यशसी ह ॥ १७१ ॥ 


` सम्यन्धिन्ेन्द्रवीयोः खुरक्ताः प्रहारिणः ॥ ३८॥ 


नि9 


धरण्द्युञ्लः शिलण्डी च दौमुंखिजनमेजयः। 
चन्द्रसेनो रुद्रसेनः कीर्तिधमौ धुवो धरः ॥ ३९॥ 
वञुचन्द्रो दामचन्द्रः सिहचन्द्रः खुतेजनः। 


, द्रुपदस्य तथा पुत्रा द्रुपदश्च महास्रवित्‌ ॥ ४०॥ 


उनके सम्बन्धी मी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें 
अनुराग रखनेवाङे ओर प्रहार करनेमे उश ६ जिनके 
नाम इस प्रकार ई--ृष्युम्नः रिखण्डौ, दुर्ुख-पुत् 
जनमेजयः चन्द्रसेन, सद्रसेनः कीरतिषर्मा, ध्रुव, धर, वसुचन््रः 
दामचन्द्रः सिंहचन्द्र, सुतेजनः, दरुपदके पुत्रगण तथा महान्‌ 
अख्वेत्ता द्रुपद ॥ ३८-४० ॥ 
येपामथीय संयन्तो मत्स्यराजः सदहाचुजः। 
हातानीकः सूर्यदत्तः श्ुतानीकः शरुतध्वजः ॥ ४१॥ 
वलानीकतो जयानीको जयाभ्वो रथवाहनः। 
चन्द्रोदयः समरथो विराटश्नातरः शद्युभाः ॥ ४२॥ 
यमौ च द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च धटोत्कचः। 
येयामथौय युध्यन्ते न तेषां विद्यते क्षयः ॥ ४३॥ 

जिनके लिये शतानीकः सू्॑दत्तः भरुतानीकः? भुतध्वनः 
वलानीकः जयानीक,जयाश्चःरथवाहनःचन्द्रोदय तथा समरथ - 
ये विराटके भ्ठ माई ओर इन माइर्योषदित मल्स्यराज विराट 
युद्ध करक तैयार ै, नङ्क, सदेवः द्रोपदीके पुत्र तथा 
राक्षस घटोत्कच-ये वीर जिनके श्ये युद्ध कर रहे है, उन 
पाण्ड्वोकी कमी कोई क्षति नदीं हो सकती हे ॥ ४१-५१ ॥ 
पते चन्ये च वहवो गुणाः पाण्डु्धतस्य ५। 
कामं खल्दुं जगत्सर्वं सदेवा्रमालुषम्‌ । ४४॥ 


कीन कुवते भीमफाल्गुनौ ॥ ४५॥ 


धोरचश्चुपा 
 अप्नमेयवलः शौरपियेंपामथं च दृदितः 


-वे गुण ६। 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठरके ये तया ओर भी बहुत 

भीमेन ओर अञ्न यदि चाहं तो अपने अन्ञग्रख्ते देवता 
अरः मनुष्य, यक्ष, राच, भूतः नाग जजर हायथिर्योषदित 
इस सम्पूरणं जगतका सवथा विनाद्य कर सकते द ॥४४.४५॥ 


युधिषिर श्वी निषद्‌ ॥ ४६॥ 
कथं तान्‌ संयुगे कणं परान्‌ । 








यस्त्वमुत्सहसे यो समरे शौरिणा सह । 
सूतपुत्र | तुम जो सदा समरभूभिर्म भगवान्‌. भीङृष्णके 
साथ युद्ध फरनेका उत्साह दिखाते हो, यद्‌ तुम्हारा महान्‌ 
अन्याय ( अक्षम्य अपराध ) ६ ॥ ४७६ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तस्तु राधेयः प्रहसन्‌ भरतपेभ ॥ ४८॥ 
अच्रवीश्च तदा कणां गुरं शारद्वतं कृपम्‌ । 
संजय कहते द--भरतभे | उनके रेषा कहनेपर 
राघापुत्र कर्णं ठाकर ईस पड़ा ओर शरद्रान्‌के पुत्र गुख 
कृपाचार्यसे उस समय यो बोला-॥ ४८३ ॥ 
सत्यमुक्तं त्वथा ब्रह्मन्‌ पाण्डवान्‌ धति यद्‌ चचः॥४९॥ 
यते चान्ये च वहवो गुणाः पाण्डु्तेषु वे। 
(्वाबाजी ¡ पाण्डवोकि विषयमे तुमने ज बात कही है 
वद खय सत्यहे । यही नही, पाण्डवे मौर भी बहुत-वे गुण ई॥ 
अज्ञय्याश्च रणे पाथ देवैरपि सवासवैः ॥ ५० ॥ 
सदैत्ययद्गन्धर्वैः पिशाचोरगराश्चसैः। 
प्यह मी टीक ३ कि कुन्तीके प््रोको रणभूमिं इन्द्र 
आदि देवताः दैत्य, यक्षः गन्धव; पिशाचः नाग ओर राक्षस 
भी जीत नदीं सकते ॥ ५०६ ॥ 
तथापि पाथौन्जेष्यामि शत्या वासवदत्तया ॥ ५१॥ 
अम श्यमोधा वत्तेयं शाक्तिः शाक्रेण वै द्विज । 
यतया निहनिष्यामि सब्यसाचिनमादये ॥ ५२॥ 
प्वथापि ओँ इन्द्रकी दी हुईं शक्तिसे कुन्तीके पूर््रोको 
जीत दगा । ब्रह्मन्‌ ! सुते इनद्रने यह अमोष्र शक्ति दे रक्खी ` 
ह इतके दवारा मै सध्यसाची अजन को युद्धम अवध्य मार डर्दरगा॥ 
हते तु पाण्डवे ङृष्णे भ्रातरश्चास्य सोदराः । 
अनञ्जना न दाकष्यन्ति मर्दी भोक्त कथञ्चन ॥ ५३ ॥ 
पाण्डुपुत्र अ्ुनके मारे जानेपर उनके बिना उनके 
सषोदर भार किसी तरह इ् ष्यक राज्य नी मोग सकंगे॥ 
सवय पृथिवीयं ससागरा । 
व घरो स्थास्यति गौतम ॥ ५४॥ 
(नौतम [उन सबके नट हो जानेपर भिना फिखी प्रयत्नके 
ही यह्‌ समुद्रवहित लारी ध्वी कोरवराज दर्योघनके बम 
सवौथौः सिध्यन्ते नान्न सदायः। 
एतमर्थमहं त्वा ततो गजौमि गीतम ॥ ५५॥ 
(गौतम | इष संसारम सुनीतिपूणं प्रयत्नत सारे कायं 
दध होते ई इमे संदाय नष दै । इ बातको समञ्चकर 
ही म गजना करता हं ॥ ५५ ॥ 
> त विप्रश्च बद्धश्च अराकश्चापि संयुगे । 
द पारथेयु मोदान्मामवमस्यसे ॥ ५द६॥ 
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महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








(तुम तो ब्राह्मण ओर उसमे मी वृदे हो । तुरम युद 
करनेकी शक्ति है ही नदो । इसके तिरा, तुम कुन्तीके पुत्रो पर 
स्नेह रखते हो; इतङ्िये मोहवश्च मेरा अपमान कर रहे हो ॥ 
यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममाभियमिह दज । 
ततस्ते खडगसुद्यम्य जिह्वां छेत्स्यामि दुर्मते ॥ ५७॥ 

्ुबुंद्धि बाह्मण { यदि यदौ पुनः इस प्रकार मुञ्चे अप्रिय 
छगनेवान्दी यात बोलोगे तो म अपनी तख्वार उठाकर 
तुग्ारी जीभ काट दगा ॥ ५७॥ 
यच्चापि पाण्डवान्‌ चिप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे । 
भीषयन्‌ स्वसैन्यानि कौरवेयाणि दुर्मते ॥ ५८ ॥ 
अत्रापि शणु मे वाक्यं यथावद्‌ ब्रुवतो हिज 1 

ध्रदान्‌ ! दुमेते | तुम जो युद्धसखल्म समस्त दौरव- 
तेनार्ओंको भयभीत करनेके लिये पाण्डर्वके गुण गाना चाहते 
हो, उसके विषयमे मी म जो यथाथं ब्ातकट रहा हं, उसे सुन छो॥ 


दुर्योधन द्रोणश्च राङुनिठखो जयः ॥ ५९ ॥ 
दुःशासनो बृपसेनो मद्रराजस्त्वमेव च । 
सोमदत्तश्च भूरिश्च तथा द्रोणिर्विधिदातिः ॥ ६०॥ 
तिष्ठेयुदरिता यत्र॒ सरवै युद्धविशारदाः। 
जयेदेतान्‌ नरः को जु दाक्रतुरयवलोऽप्यरिः ॥ ६१॥ 
दुर्योधनः द्रोणः दाकुनिः दुल जयः दुःशासनः 
वृपसेन, मद्रराज शस्य, तुम म्बयं, सोमदत्त भूरि, अश्वस्थामा 
ओर वि्रिश्ति-ये युददुशल सम्पूरणं वीर जौ कवच 
ग्ोधक्रर खड़े हो जर्येगे, वर्ह इन्दं कौन मनुप्य जीत सकता 
द १ वह नटे तुस्व वल्वान्‌ श्रु ही क्यो न हो ( इनका 
कुक नदीं वरिण ड़ सक्ता ) ॥ ५९-६१॥ | 
द्यगाश्च हि इतास्माश्च वलिनः खर्गटिप्सवः। . 
धमं्ञा युद्धङ्दाका हन्युुद्धे सुरानपि. ॥ ६२ ॥ 
“जो शूरवीर, अल्ञेक शाता, वलवान्‌ खर्म प्राक 
अभिलापा रखनेवष्ः धर्मज्ञ जीर युद्बुखाङ ४, बे देवतारभ- 
को भी युद मार सकते ६ ॥ ६२ ॥ 
पतं स्थास्यन्ति संभ्रामे पाण्डवानां वधार्थिनः। 
त दि कौरवेयस्य दृदिताः ॥ ६३ ॥ 
“व व्‌रगण कुखराज दुरयोधनकी जय चा पाण्डर्वो- 
के वधकी इच्छासे संग्राममे कवच बँध्र व मि 


दैवायत्तमहं मन्ये जयं सुवलिनामपि । 


इति भरोमहाभारतेद्रोणगर्वणि घरेस्कचरथरशणि रात्रियुद्धे कपकणंवक्येऽटपन्ना श दथिङूशवतमोऽष्यायः 


यन्न भीष्मो महाबाहुः शेते शरशताचितः ॥ ६४ ॥ 
यै तो बडे-से-यदे बरलवानोंकी भी विजय देवके दी 
अघीन मानता हँ । दैवाघीन होनेके दी कारण महाबा 
मीष्म आज सेकड़ोँ बार्णोति विद्ध होकर रणभूमि्मे शयन 
करते ई ॥ ६४ ॥ 
विकणं्िश्नसेनश्च वाह्मीकोऽथ जयद्रथः । 
भूरिथवा जयद्चैव जलसंधः खदक्षिणः ॥ ६५॥ 
कारश्च रथिनां शेषो भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
पते चान्ये च राजानो देवैरपि खुदुजयाः ॥ ६६॥ 
ध्विकणं, चित्रसेनः बाह्लीकः जयद्रथः भूरिभवाः जयः 
जलसंधः सुदक्षिणः रथिर्योमिं शरेष्ठ राख तथा पराक्रमी भगदत्त- 
ये ओर दूसरे भी बहुत-से राजा देवताओंके छिये भी अत्यन्त 
दुजय ये ॥ ६५-६६ ॥ 
निहताः समरे शराः पाण्डवैखवत्तराः। 
किमन्यद्‌ दैवसंयोगान्मन्यसे पुरुषाघम ॥ ६७॥ 
(परंतु उन अत्यन्त प्रर तथा श्रूरवीर नरेशोको भी 
पाण्डववेनि युद्धम मार डाला । पुरुषाधम ! तुम इसमे दैव- 
संयोगके चिवा दुसरा कौन-खा कारण मानते हो १ ॥ ६७॥ 
यांश्च तान्‌ स्तौषि सततं दुर्योघनरि पून द्विज । 
तेषामपि हताः शराः शतशोऽथ सदस्रशाः ॥ ६८ ॥ 
ध्रहयन्‌ | तुम दुर्योधनके जिन श्ुरओकरी सदा स्तुति करते 
रहते होः उनके भी तो सेकडां ओर सटा शूरवीर 
गये ह ॥ ६८ ॥ 
क्षीयन्ते सवेसेन्यानि कुरूणां पाण्डवैः सह । 
प्रभावं नार पदयामि पाण्डवानां कथंचन ॥ ६९ ॥ 
८कोरव तथा पाण्डव दोनों दर्बोक़ी सारी सेना प्रतिदिन 
नष्ट दो रही ६ । मुञ्ञे इसमे फिषी प्रकार भी पाण्डर्योका 
कोद विष प्रमाव नहीं दिखायी देता ३ ॥ ६९ ॥ 
प यख्वतो नित्यं मन्यसे त्वं द्विजाघम । 
यतिष्येऽहं यथाशक्ति योद्धु" तैः सह संयुगे । 
दुयांधनदहिताथौय “जयो दैवे भरतिधितः" ॥ ७० ॥ 
“जाघम | तुम जिन्हें खदा बढ्वान्‌ मानते 
उरन्हीके साय मं संप्रामभूमिमे 4 
दाक्ति युद्ध करनेका प्रयल करंगा । विजय तो टैवके 
अधीन दैः ॥ ७० ॥ | 


1१५८ 


सस भकार भ्रीमहामारत द्रोण वके असत चरोकचभपे रत्र प्रसंगे छपाचायं ओर कर्णा परिवाद विषयक 
प्क सौ अदुब्रनतर अध्याय पुरा हा ॥ ९५८ ॥ 


` विय ~~ 
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[ती 





,.  एकोनपव्यधिकराततमोऽष्यायः 
अश्चत्थामाक्ा कणको मारनेकरे सिये उदयत होना दुर्योधन उसे मनान, पाण्डवा ओर पा्नाोका 
कणेप्र आक्रमण, कणा पराक्रम, अय॑नके द्वारा क्णंकी पराजय तथा दुर्योधनका 
अख्चत्थामासे पाश्वारोके वधके सिये अनुरोध ` 


संजय उवाच 
तथा परुपितं दष्ट सूतपुत्रेण मातुम्‌ । 
खड्गमुद्यम्य वेगेन व्रौणिरभ्यपतद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजम्‌ ! इस प्रकार अपने मामाके 
प्रति सूतपुच्न कंको कटु वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े 
येगखे तरूवार उठाकर तुरंत कणंपर टट पड़ा ॥ १॥ 
ततः परमसंक्रुद्धः सिदहो मत्तमिव . दिपम्‌ । 
क्षतः कुङराजस्य द्रौणिः कर्णं समभ्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे धिह मतवाले हायीपर क्षपटता ह, उसी प्रकार अत्यन्त 
क्रोषरमे भरे हुए द्रोणङुमार अश्वर्थामाने कुरुराज दुर्योधने 


देखते-देखते क्णपर आक्रमण छफिया ॥ २॥ 


अश्वत्थामोवाच 

यदूञ्ख॑नगुणांस्तथ्याच्‌ कीतेयानं नराधम । 
शर द्वेषात्‌ खुवुर्दे त्वं भरसंयसि मातुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
विकस्थमानः शलौयैण स्व॑लोकधनुधेरम्‌ । 
वृपोस्तेधगृदीतोऽद्य न कञ्चिद्‌ गणयन्‌ सधे ॥ ४ ॥ 

अश्वत्थामाने कादि ! नराघम | मेरे मामा 
सम्पूणं जगते भेष धनुर प्व शूरवीर | | ये अनक 
खच्चे गुरणोका चखान कर रदे थे, तो भी त देप अपनी 
युरताकी डींग हकता हुआ ओर षमण्डर्म आकर आज 
युद्धम किसीको कुछ न समन्ता हभ जो इन्दं फएटकार रषा 
ह, उसका क्या कारण दै १॥ ३४ ॥ 
क ते चौर्य क चाद्ञाणि यस्वां निर्जित्य संयुगे । 
गाण्डीवधन्वा हतवान्‌ परश्चतस्ते जयद्रथम्‌ ॥ ५ ॥ 

जब युद्धसथर्परं गाण्डीवधारी अञ॑नने तन्चे परास करफे 


तेरे देखते-देखते जयद्रथको मार डाखा या, उ समय तेरा 


पराक्रम कहाँ था १ तेरे वे अल्ञ-्लन कट चङे गये थे १ ॥ 


येन साक्षान्महादेवो योधितः खमरे पा । 

तमिच्छसि चथा जेतुं खताधम मनोरथैः ॥ £ ॥ 
सूताधम | जिन्दनि समराङ्गणमे पठे साक्षात्‌ महादेवजी 

के साय युद्ध किया है, उन्द केव मनोरथाय जीतनेकी तु. 

व्यर्थं इच्छा प्रकट कर रदा ३१ ६॥ स 

| धन सितं सवशाखरश्ता 
अ भत सेन्द्रा अपि छ्य, ॥ ७॥ 
लोदैकवीरमजितमञ्चुनं खत 

कि पुनस्त्वं सुदुबुखे नस्य ॥८॥ 

दुबुंदि ! सूत । जो सम्पूणं शलरषारिरयोमि भष त्था 


ओीकृष्णके साथ रहनेपर जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूणं देवता भर 
असुर भी जीतनेमे सम्थं नदी ट, उन्दी लोकके एकमात्र 
अपराजित बीर अर्जुनको जीतने के लि इन राजाओंषदित तेरी 
क्या शक्ति ६ १॥ ७-८ ॥ 
कणे पद्य सखुदुवुंडे तिष्ठेदानीं नराधम । 
एष तेऽद् शिरः कायादुद्धरामि खदुमते ॥ ९ ॥ 
दुद नराधम ¡कणं | तू देख ओर खड़ा रद । दुमते | 
म अभी तेरा धिर धडखे उतार केता हं ॥ ९॥ 
संजय उवाच 
तमुद्यतं तु वेगेन याजा दुर्यांधनः स्वयम्‌ । 
न्यवारयन्मद्ातेजाः छपश्च द्विपदां वरः ॥ १०॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार वेगपूरवंक उठे 
हुए अशवरथामाक्रो महातेजस्वी खयं राजा दुर्ाधन तथा 
मनुष्यो भष रूपाचाययने रोका ॥ १० ॥ 
कर्णं उवाच 
शरोऽयं समरन्छाधी दुर्मतिश्च दिजाधमः। 
आसादयतु मद्वीयं सुजञ्चेमं कुरसच्तम ॥ ११॥ 
कर्णं चोला--कुखधेष् | यह दुघुदिः एवं नीच ब्राह्मण 
बड़ा शूरवीर बनता टै ओर युद्धकी द्यषा रखत। दे । तुम 
इसे छोड़ दो । आज यद मेरे पराक्रमका सामना करे ॥११॥ 
अश्वत्थामोवाच 
तयैतव्‌ क्षम्यतेऽसाभिः खूतार्मज सखुदुमेते । 
दुत्सिक्तमेतत्‌ ते फाट्गुनो नादायिष्यति ॥ १२॥ 
अभ्वत्थामाने कदा-दुबुदि बूतपुश्र | दमखोग तरे 
दश अपराधको क्षमा करते ६। तेरे इष यदे दए घमण्डका 
नाश अर्जन करगे ॥ १२॥ 
दुयोधन उवाच 
अश्वत्थामन्‌ श्रखीदश कषन्तुम सि मानव । 
कोपः खल्दु न कलष्यः सूतपुत्र कर्थचन ॥ १३ ॥ 
बोटढा--दुसरोको मान देनेवाढे ( माद ) 
अश्वत्थामा | प्रषन्न हो । तुमं श्चमा करना चाहिये । सूतपुत्र 
कर्पर तुग्ं किसी प्रकार मी शरो करना उचित नी दै ॥ 
त्ववि कर्णे शवे द्रोणे मद्रराजेऽथ सौयले । 
महत्‌ कार्य समासक्तं भ्रसीद्‌ दविजसत्तम ॥१४॥ 
द्विजभे् ] तु्पर, कर्णपर तथा कृपाचाय, द्रोणाचार्यं 
मद्रराज शस्य ओर शगरुनिपर महान्‌ कार्यभार रक्ला गया 
2४ तुम प्रसन्न दओ ॥ १४॥ 
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पते हभिसुखाः सवं राधेयेन युयुत्सवः । 
आयान्ति पाण्डवा बह्यचाह्यतन्तः समन्ततः ॥ १५॥ 
ब्रह्म्‌ | ये सामने राधापुत्र कणके साय युद्धकी अभिलाषा 
रखकर समसत पाण्डव-तैनिक सय भरते ललक्ारते आ रहे है॥ 
संजय उवाच 
प्रसाद्मानस्तु ततो राक्षा व्रौणिमंहामनाः। 
प्रससाद महाराज क्रोधवेगसमन्वितः ॥ १६॥ 
संजय कते ह-मदाराज | राजा दुर्योधनके मनाने- 
पर क्रोधकर वेगसे युक्त मशमना अश्वत्थामा शान्त एवं प्रषन्न 
हो गया ॥ १६॥ 
ततः कपोऽप्युवाचेदमाचायंः सुमहामनाः । 
सौम्यखमावाद्‌ राजेन्द्र क्षिप्रमागतमादंवः ॥ १७ ॥ 
रजिन्द्र॒ | तत्यश्चात्‌ सौम्य खमभावके कारण दीघ दही 
मृदुता आ जानेस महामना कृपाचायं मी शान्त हो गये ओर 
इस प्रकार योढे ॥ १७ ॥ 
कप उवाच 
ततत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः सतात्मज्ञ खुदुर्मते । 
दपंमुत्सिक्तमेतत्‌ ते फाटगुनो नाशयिष्यति ॥१८॥ 
छृपाचा्य॑ने कष्ा- दु॑दि सूतपुत्र ! मलोग तो 
तेरे इस अपराधको क्षमा कर देते है; परंतु अर्जुन तेरे इस 
यदे हुए घमंडका अवदय नादा करेगे ॥ १८ ॥ 
सजय उवाच 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ पञ्चालाश्च यदाखिनः। 
भाजगमुः सदिताः कणे तर्जयन्तः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
संजय कते ह-राजन्‌ ! तदनन्तर घे यश्चखी 
पाण्डव ओर पाञ्चा एक साथ होकर गजैन-त्जन करते हु 
वारो ओरसे कर्णपर चद्‌ अयि ॥ १९] 
कणां ऽपि रथिनां धेष्टश्चापसुद्यम्य वीयंवान्‌ 1 
कोरवाभ्ैः परिदरतः शाक्रो देवगणैरिव ॥ २० ॥ 
पयतिष्ठत॒ तेजसी खवाहुवरमाधथितः। 
रथि्ोमिं भरष्टः पराक्रमी एवं तेजस्वी वीर कणं मी 
देवतापि धिरे हुए इन्द्रके समान प्रधान कौरव वीरि धिर- 
कर अपने बराहुबलका भरोसा करके धनुपर उठाकर युद्धके 
किये खड़ा हो गया ॥२०६॥ 
ततः प्रवदते युद्धं कर्णस्य सह पाण्डवैः ॥ २१॥ 
भीषणं महाराज सिष्टनाद्विराजितम्‌ । 
महाराज | तदनन्तर कंका पाण्ड्ेकि खाय भीपरण युद्ध 
आरम्म हआ, जो सिंहनादसे सुयोभित शे रहा था ॥२१३॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ पञ्चालाश्च यद्ाखिनः॥ २२॥ 
षा कू महायाहुयुः स्दमथानदन । 
राजन्‌ । यशस्वी पाण्डव ओर पाश्चालोने महाबाहु कर्णको 
देखकर उच्चखरसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया-२२१] 





श्रीमहाभारते 
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अयं कर्णः कुतः कर्णस्तिष्ठ कणे महारणे ॥ २३॥ 
युभ्यख सदितोऽस्ाभिदरात्मन्‌ पुरुषाधम । 
क कर्णं ह १ यह कर्णं है । दुरात्मन्‌ नराधम कणं | 
इस महायुद्धमे खड़ा रह ओर हमारे साथ युद्ध कर ॥२३३॥ 
अन्ये तु इष्ट राधेयं क्रोधरक्तश्षण(ऽ चन्‌ ॥ २४ ॥ 
हन्यतामयसुष्सिकः  सतपुत्रोऽद्पचेतनः। 
सर्वैः पाथिवशादुंडनौनेना्थो ऽस्ति जीवता ॥ २५ ॥ 
पाथौनां सततं पापपूरुषः । 
एप सूरमनथौनां दुर्योधनमते स्थितः ॥ २६॥ 
प्रतेनमिति जस्पन्तः क्षन्नियाः समुपाद्रवन्‌ । 
महता शरवषंण च्छदयन्तो महारथाः ॥ २७ ॥ ` 
वधार्थं सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः । 
दूखरे खोगोने राधापुच्र कर्णंको देखकर क्रोधसे लाछ 
ओँखें करके कहा--“षमस्त शरेष्ठ राजा मिलकर इस ध्मेडी 
ओर मूखं सूतपुत्रको मार डा । इक जीनेसे कोई लम 
नौं ह । यह पापात्मा पुरुष सदा कुन्तीुमारोके साथ 


अत्यन्त वैर रखता आया है । दुर्योषनकी रायमे रहफर यदी 


सारे अनर्थाकी जड वना हुआ द । अतः इसे मार डालो । 
एसा कहते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरवे, 
सूत पुत्रके वधके लिये प्रेरित हो वार्णोकी बड़ी भारी वषादारा 
उसे आच्छादित करते हुए उऽपर टट पडे ॥ २४-२७६ ॥ 


तास्तु सवोस्तथा दष्टा धावमानान महारथान्‌ .॥ २८ ॥ 


न सूतपुत्रो न च जासमगच्छत । 
उन समस्त मारथिर्योको इस प्रकार घावा करते देख 
चूतपुत्रके मनम न तो व्यया हुई ओर न त्रासं ही हुआ ॥ 
द्रा संहारकद्पं तुद्धेतं सैन्यसागरम्‌ ॥ २९ ॥ 
पिप्रीपुस्तव पुत्राणां संभरामेष्वपराजितः। 
सायकोधेन वलवान्‌. क्षिप्रकारी महावलः ॥ ३० ॥ 
वारयामास तत्‌ सैन्यं समन्ताद्‌ भरतर्पभ । 


भरतश्रेष्ठ | प्र्यकाखकै समान उस सैन्यसागरको उमड़ा 
हुआ देख संभ्रमे पराजित न होनेवाले बलवान्‌ शीधकारी 
ओर महान्‌ शक्तिदाली कणन आपके पुर्रोको प्रसन्न केकी 
इच्छसे वाण-समूहकी वर्था करके सव्र ओर शातरुर्भकी 
उस सेनाको रोक दिया ॥ २९३०३ ॥ 


ततस्तु 

धनूपि ते विधुन्वानाः शतशोऽथ सहस्रदाः । 

अयोधयन्त राधेयं शक्रं दैत्यगणा इव ॥ ३२॥ 
तदनन्तर सेकड़ं ओर सहल नरेशनि अपने धनुर्पोको 

कम्पित करते हुए वार्णोकी वर्षात कर्णक्री भी प्रगति रोक 

दी । जेते दै््येनि इनके साथ संप्ाम किया या, उशी प्रहार 

बे रजालमेग राघापुत्र कर्णके साथ युद्ध कले स्मो ॥ 
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दारवपंण पार्थिवास्तमवारयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
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धरोत्कचयधपर्व ] 


न्णाम्‌ 


शर तु तत्‌ कणेः पार्थिवेः समुदीरितम्‌ । 
शरवपण मदता समन्ताद्‌ उ्यश्षिरत्‌ प्रभो ॥ ३९ ॥ 
प्रमो | राजाओंदवारा की हृदं उस बाण-वर्पाको क्णने 
बार्णोकी वड मारी इटि करफे सव्र ओर धिसेर दिया ॥३३॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ तेषां छतभ्रतिछ्तेषिणाम्‌ । 
यथा देवासुरे युद्धे शक्रस्य सद दानैः ॥ ३४॥ 
` जेषे देवामुर-खंगराममे दान्वोके साय इन्द्रका युद्ध हुआ 
या, उसी प्रकार बात-प्रतिषातकी इच्छावाङे राजाओं तया 
कणंका वह्‌ युद्ध वड़ा भयंकर हो रदा था ॥ २४॥ 
तत्राद्भुतमपद्याम सूतपुघ्रस्य लाघवम्‌ । 


` यदेनं सर्वतो यत्ता नाप्लुवन्ति परे युधि ॥ ३५॥ 


वहां मने सूतपुत्र कणकी अदधत एतं देखी, जिसे 
स्र ओरसे प्रयत्न करनेपर भी श्रुपक्षीय योद्धा उस युद्ध- 
स्थले कणंको कायुं नहीं कर पा रहे ये ॥ ३५॥ 
निवाय च शरौधांस्तान्‌ पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीषासु च्छबरेषु ध्वजेपु च हयेपु च ॥ ३६॥ 
आत्मनामाङ्कितान्‌ घोरान्‌ राधेयः प्राहिणोच्छरान्‌ । 

राजा ओकि उन बाणसमूर्ोका निवारण करके महारथी 
राधापुत्र कर्णने उनके रथके ज ओं ईषादण्डा, छर, ध्वजाओं 
तथा घोईडोपर अपने नाम खुदे हुए भयंकर बार्णोका 
प्रहार किया ॥ ३६१६ ॥ 
ततस्ते व्याङ्ल्ीभूता राजानः कणंपीडिताः ॥ ३७ ॥ 
वश्रसुस्तन्न तत्रेव गावः शीतादता इव । 

ततस्श्चात्‌ कर्णे भणेसि पीडित ओर व्याक हुए राजा 
लोग सरदि कष्ट पानेवाली गायोके समान इधर-उधर चछर 
काटने कगे ॥ ३७१ ॥ 
हयानां वध्यमानानां गजानां रथिनां तथा ॥ ३८॥ 
तत्र त्राभ्यवेक्षाम संघान्‌ कर्णन ताडितान्‌ । 

कर्णक बार्णोकी चोट खाकर मरवा बोद्धा, शथियों 
ओर रथि्योके द्ंड-क-्ंड दमने वदो देखे ये ॥ ३८९ ॥ 
दियेभिः पतिते राजन्‌ बाहुभिश्च समन्ततः ॥ ३९ ॥ 
आस्तीणौ वद्धा सवौ शूराणामनिवतिनाम्‌ । 

राजन्‌ ! युद्धम पीठ न दिखानेबाञे द्रवीरोकि कट-कट- 


` कृर गिरे हुए मस्तकों ओर भुजाओंसे वर्होड्ी सारी भूमि सध 


ओरवे पट गयी थी ॥ ३९३ ॥ 
हतैश्च दन्यमानैश्च निष्टनद्धिश्च सवशः ॥ ४०॥ 
बभूवायोधनं रौद्रं वैवखतपुरोपमम्‌ । 

कुछ लोग मारे गये थे, कुछ मारे जा रद य ओर कु 
लेग सश्र ओर पीडासे कराह रदे थे । इसे बह युद्धस्यङ 
यमपुरीके खमान म्वंकर प्रतीव होता था ॥ ४०९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा टरा कणस्य धिक्रमम्‌ ॥ ४१॥ 
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अश्वट्थामानमासाय वाक्यमेतदुवाच ह । 
उस समय राजा दुर्याोघनने कर्णका पराक्रम देख 
अश्वत्यामाके पाम पर्हुचकरर यह बात कषी--॥ ४१६ ॥ 
युध्यतेऽसौ रणे कणं दृरितः सर्वपार्थिवैः ॥ ४२॥ 
वतीं सेनां क्णसायकपीडिताम्‌। 
कातिंकेयेन विभ्वस्तामासुरीं पृतनामिव ॥ ४३ ॥ 
धरणभूमिमं वष्ट कवचधारी कणं समस्त राजाअकि साय 
अकेखा ही युद्ध कर रहा दै । देखो, कणके बाणेपि पीडित 
हुई यह पाण्डव-केना कार्तिकेयके द्वारा नए की हूं अमुरवाहिनी. 
के समान मागी जा रदी है ॥ ५२-४३॥ 
दष्रैतां निजितां सेनां रणे कणन चीमता। . 
अभियात्येष वीभल्छुः सतपुत्रजिघांसया ॥ ४४॥ 
शुद्धिमान्‌ कणके द्वारा रणभूमिमें पराजित हुईं इस सेना- 
को देखकर सूतपुत्रका वथ करनेकी इच्छे ये अजुन आगे 
बरे जारे द ॥ ४४॥ 
तद्‌ यथा प्रेक्षमाणानां सूतपु महारथम्‌ । 
न हन्यात्‌ पाण्डवः संख्ये तथा नीतिविधीयताम्‌॥ ४५॥ 
“अतः हमल्ेगकि देलते-देखते युद्धम पाण्डुपुत्र अञ्जन 
जसे भी महारथी सृतपुत्रको न मार नरके, वैसी नीतिवे 
काम टोः ॥ ४५ ॥ 
ततो द्रौणिः छपः शास्यो दार्दिष्यश्च महारथः। 
परत्युययुस्तदा पाथं सूतपुत्रपयीप्सया ॥ ४६॥ 
आयान्तं वीय कान्तेयं शक्रं दैत्यचमूमिव । 
तव देत्यसेनापर आक्रमण करमेधार इन्द्रके समान 
अञुनको कोौरवसेनाक़ी ओर आतेदेख अश्व्यामा, कृपाचार्यः 
शस्य ओर महारथ ङतवर्मा वूतयु्रकी रध्वा करनी इच्छाव 
अजुनका सामना करनेके ल्य आगे वटे ॥ ४६३. ॥ 
यीभरखुरपि . राजेन्द्र॒ पञ्चाल्ेरभिसंवरतः ॥ ४७॥ 
प्रयुयया तवा कणं यथा धृच्रं शतकरतुः। 
राजेन्द्र | उश्च समय बरत्रामुरपर चद्‌।ई करनेवाठे इन्द्रके 
समान पाञ्चा धिरे हए अञ्जने मी कणंपर धावा किया ॥ 
धृतरा उवाच 
संरज्धं फाटगुनं दष्टा काटान्तकयमोपमम्‌ ॥ ४८॥ 
कणां वैकतंनः सूत प्रत्यपद्यत्‌ किमुत्तरम्‌ । 
ध्रतराषएने पूढा- पूत ! का, अन्तक ओर यमके 
खमान कषम मरे दृ अजनको देकर वैकर्तन करणने उन 
कर प्रकार उत्तर दिया १( कैषे उनका सामना किया ) ॥ 
यो ह्यस्पधंत पाथ॑न नित्यमेव महारथः ॥ ४९॥ 
आश्चंखते च यीभत्खुं युद्धे जेतु सुदारुणम्‌ । 
महारथी कणं सद्‌ा टी अनक साथ स्य्धा रखता या 
ओर युद्धे अस्वन्त भयंकर अञुनफो पराजित करनेका 
विश्वा प्रकट करता था ॥ ४९३ ॥ 
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ख तु तं सहसा प्रत्तं नित्यमस्यन्तवैरिणम्‌ ॥ ५० ॥ मारत | चूतपुब्रह्मारा की हई उ बाण-वरपाको म 
कर्णो वैकर्तनः सूत किसुत्तरमपद्यत । युषकराते हृप्-वे वाणोकी दृष्टि करके न्ट कर दिया ॥५८२॥ 


ं अत्यन्त वैरी अञ्ज॑नको परस्परमा शरव्वंण पार्थिव ॥ ५९ ॥ 
संजय { उस समय अपने साडे ठ वैरी अ ती पर ५२ व 
सहसा सामने पाकर सूर्यपुत्र कर्णने उन किस प्रकार उत्तर छद्येतां मदेष्वा करतप्रतिरतं 


देनेका निश्चय किया १॥ ५०६ ॥ राजन्‌ ! वे दोनों मदाधनुर्धर वीर आध्रातका प्रतिघात 
संजय उवाच्‌ कृरनेकी इच्छसे परस्पर वा्णोकी वपां करके एक-दूखरेको 
आयान्तं पाण्डवं द्रा गजं प्रतिगजो यथा ॥ ५९ ॥ 


णे कर्मः अतयुदीयाद्‌ धनंजयम्‌ ! आच्छादित करने खगे ॥ ५९३ ॥ 
असम्भ्रान्तो क्‌ १ 


देल तवद्भतं महद्‌ युद्धं कणेपाण्डवयोटेधे ॥ ६० ॥ 
संजयने का-राजन्‌ | जसे एक हाथीको आति देख दूसरा ९ ्ययो्ंजयोरिव = 
हायी . उका सामना करनेके छिये आगे बदे, उसी प्रकार छंधयोवीसिताहेत = 


पाण्डुपुत्र घनंजयको आति देख कणं भिना किसी घवरादटके जैे दो जेगली हाथी किसी दयिनीकरे लि क्रोधपू्क 


युद्धम उनका सामना करनेके छियि आगे बदा ॥ ५१३ ॥ खड्‌ रदे दो, उसी प्रकार उस ध ओर अजुनकरा 
ठमापवन्तं चेगेन॒ धेकतंनमजिहैः ॥ ५२॥ बड सराम मन्‌ एल अदत या ॥ ९० ॥ 
` छादयामास पार्थो ऽथ कर्णस्तु यिजयं शारः । 1 महेष्वासो इधरा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
वेगे आति हु वैक्॑न कर्मको अनने अपने सीधे सुष्टदेशे धनुस्तस्य चिच्छेद त्वरयान्वितः । 
जनिवाठे बाणोखे आच्छादित कर दिया ओर कणने मी तदनन्तर महाघनुधंर अञ्ज॑नने कणंका पराक्रम देखकर 
अञुनको अपने बाणे दक दिया ॥ ५२३ ॥ उसके धनुषको सुद प कृडनेी जगहसे शीघतापू्वक कार दिया 


स कणं शरजालेन च्छादयामास पाण्डवः ॥ ५३॥ अन्वांश्च चतुरो भर्छैरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ततः कणैः खसंर्घः दारेखिभिरविध्यत 1 द सारथेश्च शिरः कायादहरच्छगघ्चतापनः । 
पाण्डुपुत्र अनने युनः त व साय ही उसके चारों घोड़ोको चार मल्लोद्रारा यमरोक 
क जनको ८ डव ९ व प पटुचा दिपा 1 फिर शाघ्रुसंतापी अनने उके सारथिका 
1 सनन प ॥ ९९३ 
४ ॐ = ----- 
तस्मै वाणाष्दिखाधौतान्‌ भ्रसन्नाप्रानजिह्मगान्‌। अथन @छिन्नघन्वानं हतादवं हतसारथिम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्राहिणोत्‌ खतयपुत्राय बिशतं दाश्ुतापनः ॥ ५५॥ विव्याध सायकः पाथेश्चतुरभिः पाण्डुनन्दनः । 
शत्रुओको संताप देनेवाले महाबली अञ्जन कणंकी इस द्म नुप कट जाने ओर धोड़ं तथा सारथिकरे मारे जानेपर 
, फुर्तीफ़ो न सह सके ] उन्देनि सूतपुत्र कणंको शिखापर तेज कंको पाण्डुनन्दन अजुनने चार ब्राणोद्रारा घायल करदिया॥ 
किये हुए स्वच्छ अग्रभागवाठे तीन खौ बाण मारे ॥५४-५५॥ हतादवात्‌ तु रथात्‌ तूणंमवप्तयुर्य नर्पभः ॥ ६४ ॥ 


विष्याध चनं संर्धो वाणेन केन वीर्यवान्‌ । आरोह रथं तूणं पस्य शरपीडितः । 
सन्ये भरुजाप्रे बलवान्‌ नाराचेन हसन्निव ॥ ५६॥ जिषके घोडे मारे गये थेः उ रथते तुरंत ही उतरकर 


। दाल वव याणपीडिति कणं शी्रतापूरवक कृपाचार्य रथपर चद्‌ गया ॥ 
हसते हे एक नाराच नामक बाणके द्वारा कर्णकी यायी स उन्नोऽञचुनवाणौधैराचितः शल्यको यथा ॥ ६५ ॥ 

भुजाके अग्रभागमें चोट पर्हुचायी ॥ ५६ ॥ जीविताथेमभिपेप्छुः छृपस्य रथमारुहत्‌ । 
तस्य विद्धस्य वाणेन कराश्यापं पपात ह । अजुनके याण-समूदसे पीडित ओर व्यास होकर वहं 
पुनरादाय त्चापंनिमेपाधोन्महावलः ॥ ५७॥ करयेखे मरे हए सादीके समान जान पड़ता या | अपने 
छादयामास वाणौधैः फाट्गुनं छतदस्तवत्‌ । भाण बचानेके स्मि कणं ङृपाचारयके रयपर जात्ैटा या ।६५३। 
उष बाते घायल हुए करणके हायते धनु दूटकर गिर॒ धेयं निजितं दृष्टा तावका भरतर्पभ ॥ ६६॥ 

पड़ा । फिर आधे निमेषे द उत मद्री वीरे पुनः बह धनंजयशरेलुन्नाः प्राद्रवन्त दिशो दश्त। 
घनुप ककर सिद्धदस्त योदाकी भति बाण-समृहोकी वर्पा भरतश्रेष्ठ [ राघापुत्र कर्णक्रो पराजित हुआ देख आपके 
१ दक दिया ॥ य सेनिक अर्चुनके बाणे पीडित हो दलं दिशामि भाग चडे॥ 
त्‌ ता छुका खतपृत्रण भारत ॥५८॥ द्रवतस्तान्‌ समाखोषय राजा दुर्योघनो नृप ॥ ६७॥ 

श्यधमच्छरवपेण सप्न्निव धनंजयः। निवतेयामाख तदा नस. 1 
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नरेश्वर | उन भागते देख राजा दुर्योधनने लोटाया ओर 
उस समगर उनसे यह मात कशी--॥ ६७१ ॥ 
अखं द्रुतेन वः श्रास्ति्ठध्वं श्षत्नियपंभाः ॥ ६८ ॥ 
एप पा्थंवधायादं खयं गच्छमि संयुगे । 
अहं पाथोन्‌ हनिष्यामि सपश्चालान्‌ ससोमकान्‌॥ ६९॥ 
श्षत्रियदिरोमणि श्रूरवीरो ! ठरो, तुम्दारे भागनेकी 
कोर आवदयकता नही 2 । मै खयं अमी अज्ज॑नका वघ 
करनेके लिये युद्धभूमि्मे चलता हू । मँ पाना ओर सोमको- 
सहित कुन्तीकुमारोका वध करूगा ॥ ६८-६९ ॥ 
अद्य मे युध्यमानस्य सह गाण्डीवधन्वना । 
दरक्ष्यन्ति विक्रमं पाथः कटस्येव युगक्षये ॥ ७०॥ 
'आज गाण्डीवधायी अजनके साय युद्ध करते समय 
कुन्तीके समी पुत्र प्रखयका््मे कारके समान मेरा 
पराक्रम देखेंगे ॥ ७० ॥ 
अद्य मद्वाणज्ालानि विमुक्तानि सदसरश्ाः। 
द्रश्व्यन्ति समरे योधाः शलभानामिवायतीः ॥ ७१ ॥ 
आज समराङ्गणमे सहो योद्धा मेरे छोड़ हुए हजारो 
याणसमूर्हको शलभोंकी पक्ि्योके समान देखेंगे ॥ ७२१ ॥ 
अद्य याणमयं वपं खृजतो मम धन्विनः । 
जीमूतस्येव घमाौन्ते द्रक््यन्ति युधि सेनिकाः ॥ ७२॥ 
{जेते वर्षाकाले मेष जलककी वर्षा करता दै, उवी 
प्रकार धनुष दाये केकर भेरदयारा की हई वाणमयी वर्पाको 
आज युद्धसखलमे वमस्त सैनिक देखंगे ॥ ७२ ॥ 
जेष्याम्यद्य रणे पार्थं सायकैनेतपवंभिः। 
तिष्ठध्वं समरे श्चुखा भयं त्यजत फाट्गुनात्‌ ॥ ७३ ॥ 
आज रणभूमिं श्ठकी हुई गढवाले वार्णोदारा भ 
अर्जुनको जीव दगा । शूरवीरो ! तुम समरभूमिमे डटे रहो 
जर अञुनसे भय छोड़ दो ॥ ७३ ॥ 
न हि मद्ीर्यमासाद्य फाटशुनः धरसदिष्यति । 
यथा वेखां समासाद्य सागरो मकराख्यः ॥ ७४॥ 
जेठ समुद्र॒ तटभूमितक परहुचकर शान्त हो जाता द, 
उसी प्रकार अर्लुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नदी 
सह सकेगे, ॥ ७४ ॥ 
प्रययौ राजा सैन्येन महता बतः । 
फाट्गुनं भ्रति दुरधषैः क्रोधात्‌ संरकङोचनः ॥ ७५॥ 
देषा ककर दरधय राजा दुर्योधने क्रोधे जल अखि 
करके विद्याल सेनाके साय अघनपर आक्रमण दिया ॥५५॥ 
तं भरयान्तं महाबाहुं दष्ट शारदयतस्तव्‌ । 
अश्वस्थामानमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ७६॥ 
महाबाहु दुर्मोघनको अर्जनं घामने जति देख शरद्ान्‌- 
के पुत्र कृपाचार्यने उस शमय अश्वत्थामाके पाश्च जाकर यह्‌ 


बात कदी--॥ ७६ ॥ 
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एय राजा महावाहुरमीं क्रोघमूच्छितः। 
पतङ्गवृच्तिमास्याय फाटगुनं योद्‌धुमिच्छति ॥ ७७ ॥ 
ध्यह अमर्षशीर महाबाहु राजा दुर्योधन कोधसे अपनी 
सुधबुध खो बैठा ६ ओर परतंगोकी वर्तिका आभय दे 
अज्जुनके साथ युद्ध करना चाहता दे ॥ ७७ ॥ 
यायन्नः पदयमानानां श्राणान्‌ पाथन संगतः। 
न ज्यात्‌ पुदपव्याघ्स्तावद्‌ वारय कौरवम्‌ ॥ ७८॥ 
'यह्‌ पुरुप नरेश अजनत भिडकर हमारे देखते- 
देखते जथतक अपने प्रार्णोको त्याग न दे, उसके पहले दही 
तुम जाकर उख कुःखुवंशी राजाको रोक ॥ ७८ ॥ 
यावत्‌ फाल्गुनबाणानां गोचरं नाद्य गच्छति । 
कौरवः पार्थिवो वीरस्तावद्‌ वारय संयुगे ॥ ७९॥ 
ध्य कौरववंदाका वीर भूपाल आज जवतक अजुनके ` 
बार्णोकी परहवकरे भीतर नदीं जाता है, तभीतक इसे रोक दो॥ 
यावत्‌ पार्थदारेधोरिरनिसंकोरगसंनिभैः । 
न भसमीक्रियते राजा तावद्‌ युद्धान्निवायंताम्‌ ॥ ८० ॥ 
ेचुशते छुट दष सपोके समान अज्ुनके भयंकर बार्णोः 
द्वारा जयतक राजा दुर्योधन भस नदीं कर दिया जाता दै, 
तयतक ही उवे युद्धसे रोक दो ॥ ८० ॥ 
अयुकतमिव पद्यामि तिष्ठत्खस्मास मानद्‌ । 
खयं युद्धाय यद्‌ राजा पार्थं यात्यसदायवान्‌॥ ८१ ॥ 
` (मानद ! यह मुञ्चे अनुचित.सा दिखायी देता टै कि 
हमलो्गोके रहते दए खयं राजा दुर्योधन विना फिवी 
सदायकके अर्जुनके साय युद्धके ल्ि जाय ॥ ८१ ॥ _ 
इभं जीवितं मन्ये कौरव्यस्य किरीटिना । 
युध्यमानस्य पार्थेन शादृंखेनेव हस्तिनः ॥ ८२ ॥ 
धसे सिंदके साथ दाथी युद्ध करे तो उसका जीवित 
रना असम्भव हो जाता र उची प्रकार किरीरधारी ुन्ती- 
कुमार अज्ज॑नके साय युद्धम परब्त होनेपर ख्वंदी दुर्याधनके 
जीवनफो मँ दुकंम टी मानता द" ॥ ८२ ॥ 
मातुलेनेवसुक्तस्तु द्रौणिः शखश्वतां वरः॥ 
दुयोंधनमिदं वाक्यं त्वरितः समभाषत ॥ ८३ ॥ 
मामाके पेखा कषनेपर शल्ञघारि्योमि अ द्रोणङुमार 
अश्वत्थामने तुरत शी दुर्योधनकेपाठ जाकर इष प्रकार कदा--॥ 
मयि जीवति गान्धारे न युद्धं गन्वमहसि । 
मामनादत्य ौरस्य तव नित्यं हितेपिणम्‌ ॥ ८४॥ 
'गान्धारीनन्दन ! कुखुफुखरन ! म॑ सदा तुम्शारा हित 
चादनेवाटा ह । तुम मेरे जीते-जी मेरा अनादर करके स्वयं 
युद्धम न जाओ ॥ ८४ ॥ 
न हि ते सम्धरमः कायैः पार्थस्य विजयं भ्ति। 
अहमाव(रयिष्यामि पार्धं॑तिष्ठ॒ सुयोधन ॥ ८५॥ 
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{सुयोधन ! अजुनपर विजय पनेके सम्बन्धमे तुरं 
किसी रकार संदेह नदीं करना चाये । तुम खड़े रहो । मँ 
अर्जुनको रोगाः ॥ ८५ ॥ 

` दुर्योधन उवाच 
आचायः पाण्डुपुजान्‌ वै पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
त्वमप्युयेक्षां ङुख्ये तेषु नित्यं द्विजोत्तम ॥ ८६॥ 
दुर्योधन योला- द्विजभरेष्ट ! हमारे आचायं तो अपने 
पत्रश्ी भति पाण्डर्वोकी रक्षा करते है ओर तुम भी सदा 
उनकी उपेक्षा ही करते हो ॥ ८६.॥ 
मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युधि । 
धमेराजप्रिया्थं वा द्रौपद्या वा न विद्य तत्‌ ॥ ८७॥ 
अथवा मेरे दुभाग्यते युद्धम तुम्दारा पराक्रम मन्द्‌ पड़ 
गया हे | तुप्र धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदीका प्रिय 
क्रनेके छ्यि एेखा करते दो, इका मुञ्चे पता नदीं हे॥ ८७॥ 
धिगस्तु मम दुच्धस्य यस्ते स्व॑वान्धवाः । 
सुखाः परमं दुःखं प्राप्लुबन्त्यपराजिताः ॥ ८८ ॥ 
मुक्च खोभीको धिक्कार हैः जिषके कारण किसीसे 
पराजित न नेवाठे ओर सुख भोगनेके योग्य मेरे सभी 
माई-बन्धु महान्‌ दुःख उठा रदे ६ ॥ ८८ ॥ 
को हि शख्रविदां सुख्यो मदेश्वरसमो युधि । 
शतं न क्षपयेच्छक्तो यो न स्याद्‌ गौतमीसुतः ॥ ८९ ॥ 

कृमीकुमार अश्वर्यामाके सिवा दूसरा कौन एसा वीर है, + 
जो शल्वेत्ताओमिं प्रधानः मदादेवजीके समान पराक्रमी तथा 
शक्तिशाली होकर मी युद्धम शत्रुका संहार नदीं करेगा॥|८९॥ 
भश्वत्थामन्‌ प्रसीदख नारायैतान्‌ ममाहितान्‌ । 

हाक्ताः स्थातुं देवा न दानवाः ॥ ९० ॥ 
अश्वत्थामन्‌ | प्रसन्न दओ । मेरे इन ॒शातुओंका नाद 
करो । तुम्हारे अलक मागम देवता ओर दानव भी नष 
उदर सकते दै ॥ ९० ॥ 
पञ्चालान्‌ सोमकाश्चैव जहि द्रौणे सदाुगान्‌ । 
वयं ष हनिष्यामस्त्वयैव परिरक्षिताः ॥ ९१ ॥ 
द्राणङ्कमार । तुम अनुगामियोंसदित पाञ्चालो ओर 
शोमरकोको मार डा; फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हम्मेग 
अपने शेष दात्रुओंकरा संहार कर डाठेगे ॥ ९१ ॥ 
पते हि सोमका विप्र पञ्चालाश्च यदाखिनः। 
मम सेन्येषु संछृद्धा विचरम्ति द्वाभरिवत्‌ ॥ ९२॥ 
तान्‌ वारय महावाहो केकयांश्च नरोत्तम । 
पुरा वन्ति निश्शेषं रद्यमाणाः किरीटिना ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्यणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे 


षस रकार श्रीमामारत प्रोगपैके अन्तगैत॒धरोकच 


एक सौ उनसर 


विप्रवर ! ये यशखी पाञ्चा ओर सोमक क्रोम भरः 
कर दावानल समान मेरी सेनाअमिं विचर रटे ६ । इर््दकि 
साय केकय भी दई । महाबाहो ! नरे | वे किरीटधारी अजुन- 
से सुरक्षित हो मेर सेना सर्वनाश न कर डां । अतः 
पहले दी उन्दे रोको ॥ ९२-९३॥ 
अश्वत्थामंस्त्वययुकतो याहि शीघ्रमरिदम । 
आदौ वा यदि वा पःशात्‌ तवेदं कमं मारिष ॥ ९४॥ 
दत्रुभओंका दमन करनेवाले माननीय माई अश्वत्थामा | 
तुम शीघ दी जाओ । पके करो या पीछे; यह कायं 
दी वदाका ट ॥ ९४ ॥ 
त्वमुत्पन्नो महावाहो पञ्चाखानां वधं प्रति। 


करिष्यसि जगत्‌ सवंमपाञ्ाटं किलोदयतः ॥ ९५॥ । 


महावाहो ! ठम पाश्चालयेका वध करनेके छियि दी उत्पन्न 
हुए हो । यदि तुमतेयार शो जाओ तो निश्चयी सारे 
जगत्‌को पा्चालोसे शल्य कर दोगे ॥ ९५ ॥ 
एवं सिद्धाऽन्रवन्‌ चाचो भविष्यति च तत्‌ तथा। 
तसाच्वं पुरुषव्याघ्र पश्चाटाञ्जदहि साुगान्‌ ॥ ९६॥ 
पुरुषरधिह | सिद्ध पुरुनि तुम्हारे विषयमे एेखी ही वाते 
कही ई । वे उषी रूपमे सत्य होगी । अतः तुम सेवको. 
सहित पाञ्चा्छोका वध करो ॥ ९६ ॥ 
न तेऽखगोचरे शताः स्थातुं देवाः सवासवाः। 
किञु पाथा, खपाञ्चाखाः सत्यमेतद्‌ वीमि ते॥ ९७ ॥ 
म तुमसे यह खच कता हूँ कि तुम्हारे बा्णोके मार्गमे 
इन्द्रसदित सम्पूणं देवता भी नदीं ठहर सक्ते; फिर कुन्ती. 
के पत्रो ओर पाञ्चाली तो विघात ही क्या ह १ ॥ ९७ | 
न त्वां समथोः संप्रामे पाण्डवाः सह सोमकैः । 
चङाद्‌ योधयितुं वीर सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ९८ ॥ 
भ | ० पाण्डव सं्राममे तुम्हारे साथ 
वक युद्ध करनेमं समथ नदीं ४ मै 
कता हूं ॥ ९८ ॥ 4 
गच्छ गच्छ महावाहो न नः कालात्ययो भवेत्‌ 
श्यं॑दि द्रवते सेना पाथंखायकपीडिता ॥ ९९ ॥ 
महाबाहो | जाओः जाभो 
नदीं होना चादिये । देखो, अर्जुनके 
यह ठेना भागी जा रही ३॥ ९९॥ 
शकतो ह्यसि महावाहो दिब्येन स्वेन तेजसा । 
निम्र पाण्डुपुत्राणां पञ्चालानां च मानद्‌ ॥१००॥ 
दरो को मान देनेवाले महाबाहु वीर [ तुम अपने दिव्य 
तेजञे पाञ्चालं ओर पाण्डर्वोका निग्रह करने समर्थ ह्ये ॥ 
द्यो घनवाक्ये प्कोनपष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥१५९॥ 
षपवमं रन्ुदधके प्रङ्गमे दुयोयनका बचनदिषयढ 


अध्याय्‌ परा हुभा ॥ ९५. ॥ 
न्नव अर्ये 
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पि! म किया, जैसे इन्दर दै्यवधके सिये यत्र करते ६।१॥ 
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पष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
अशवत्थामाका दु्योधनको उपारम्भपूणं आश्वासन देकर पाश्चारोके साथ युद्ध करते हुए धृषटयम्नके' 
रथसदहित सारथिको नष्ट फरके उसी सेनाको मगाफ़र अद्भूत पराक्रम दिखाना 


संजय उवाच (4 

। दु्याधनेनैवसुक्तो द्रौणिराहवदुमेद्‌ः। 

चकारारिवधे यल्लमिन्द्रो दैत्यवधे यथा॥ १॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ । दुर्यो धनके रेखा कदनेपर 

मंद अश्वत्थामाने उी प्रकार श्रुवधके लिये प्रयत 


ह्युवाच महावाहुस्तव पुत्मिदं वचः 
सत्यमेतन्मह।वादो यथा वदसि कौरव ॥ २ ॥ 
उख समय महाबाहु अश्वर्थामाने आपके पुत्रस यष्ट 
वचन कदा-'मदाबाह कौरवनन्दन ! तुम जेश्षा कते दो, 
यही ठीक दै ॥ २॥ | 
प्रिया हि पाण्डवा नित्यं मम चापि पितुश्च मे। 
तथैवावां पियो तेषां न तु युद्धे कुरुग्रह ॥ ३ ॥ 
८कुरुभेष्ठ | पाण्डव युञ्चे तथा मेरे पिताजीको मी बहुत 
प्रिय है । इसी प्रकार उनको भी हम दोना पिता-पुत्र प्रिय 
&, तु युद्धस्थल्मे हमारा यहं माव नीं रता ॥ ३ ॥ 
शक्तितस्तात युध्यामस्स्यक्सवा प्राणानभीतवत्‌॥ 
अहं कर्णश्च शस्यश्च रपो हादिंक्य एव च । 
निमेषात्‌ पाण्डवीं सेनां क्षपयेम शऋपोत्तम ॥ ४ ॥ 
(तात | हम सपने प्ार्णोका मोह छोडकर नि्भंय-े 
दोकर यथादाक्ति युद्ध करते ई । दपभे | म; कणं, शब्यु? 
कृप ओर कृतवमां पलक मास्तमारते पाण्डव-खेनाका सदार 
कर सकते द ॥ ४ ॥ 


। (६ ते चापि कौरवीं सेनां निमेषात्‌ कुरूदह । 


कषपयेयुम॑हावादो न स्याम यदि संयुगे ॥ ५ ॥ 
'महाबाह ङुरुभेषएट ! यदि युद्धस्यलमरं हमलोग न र 
तो पाण्डव भी आपे निमेषे ही कोरव-सेनाका संहार 
कर सकते ६ ॥ ५॥ 
युध्यतां पाण्डवान्छक्रया तेषां चासान्‌ युयुत्सताम्‌ । 
तेजस्तेजः समासाद्य भरदामं याति भारत ॥ ६ ॥ 
. श्टूम यथादाक्ति पाण्डवोखि युद्ध करते ६ ओर वे हम- 
होगे युद्ध करना चादते ६। भारत | इख प्रकार हमारा 
तेज परस्पर एक दुसरेखे टकराकर शान्त हो जाता ३ ॥६॥ 
अदाक्या तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी । 
जीवस्स पाण्डुपुषेषु तद्धि सत्यं वीमि ते ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ ! म तुमे सत्य कता हं डि पाण्डवोके जीते- 
जी उनकी ठेनाको बलपू्ैक जीतना असम्भव दै ॥ ७ ॥ 


भातमार्ं युभ्यमानास्ते समथः पाण्डुनन्दनाः । 


किमर्थं तव सैन्यानि न हनिष्यन्ति भारत ॥ € ॥ 
घ्मरतनन्दन । पाण्डव शक्तिशाली ओर अपने ल्व 
युद्ध करते £ फिर वे छिस चयि तुम्हारी सेनारभकि संहार 
नदी करेगे १॥ ८ ॥ 
त्वं तु दुष्धतमो राजन्‌ निकृतिल्श्च कौरव 1 
स्बौभिदाङ्गी मानी च ततोऽस्ानभिशाद्कसे ॥ ९ ॥ 
८कौरवनरेदा ! तुम तो ल्गोभी ओर छल-कपटकी बि्याको 
जाननेवाङे टो 1 सत्रपर. संदेह करनेवाठे ओर अभिमानी 
दो; इसीलियि हमलोर्गोपर भी शङ्का करते टो ॥ ९ ॥ 
भन्ये त्वं कुर्सितो राजन्‌ पापात्मा पापपूरुषः। 
अन्यानपि स नः श्वुद्धं शङ्कसे पापभावितः ॥ १०॥ 
धराजन्‌ ! मेरी मान्यता हे फि तुम निन्दित, पापात्मा 
प्वं पापपुरुष हो ।› शुद्र नरेश । तुम्ारा अन्तःकरण पाप- 
भावने ही पूं द, इसीलियि तुम हमपर तथा दषरदपर 
मी संदेह कसे दो ॥ १०॥ 
अं तु यल्ञमास्थाय त्वदर्थं त्यक्तजीवितः। 
धय गच्छामि संग्रामं स्यत्छते कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
„ . प्कुखनन्दन ! मँ अभी तुग्दारे ल्यि जीयनक्रा मोद 
छोड़कर पूरा प्रयक्ञ करके संग्राम-भूमिमें जा रहा टं ॥ ११॥ 
योर्स्येऽहटं शत्रुभिः सार्ध जेष्यामि च वरान्‌ वरान्‌ । 
पञ्चाकैः सदह योत्स्यामि सोमकैः केकयैस्तथा॥ १२॥ 
पाण्डवेयैश्च संग्रामे त्वलियाथेमरिदम 1 
्वश्ुदमन | म दाघुभकर साय युद्ध कर्लेगा भीर उनके 
प्रधान-प्रथान वीररोपर विजय पाऊँगा । संप्रामभूमिते तुम्हारा 
प्रिय कले स्मि मं पाञ्चालो, सोमका, केश्यो तथा 
पाण्डवोके साय भी युद्ध करूंगा ॥ १२६॥ 
अद्य मद्राणनिर्दग्धाः पञ्चालाः सोमकास्तथा ॥ १६॥ 
सिहेनेवार्दिता गावो विद्रविष्यन्ति सवंशः। 

आज पाञ्चा ओर सोमक योद्धा मेरे बाणेसि दग्ध 
होकर पिस पीडित हश गोभकि समान खबर ओर 
भाग जा्येगे ॥ १३६ ॥ 
अद्य धर्मसुतो राजा दष्टा मम पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
अभ्वस्थाममयं खोक मंस्यते सह सोमकैः । 

“भज सोमकोषदित धरम॑पुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा 
पराक्रम देखकर सम्पूणं जगत्‌को मशवर्यामाठे मरा इभा 
मानेंगे ॥ २५४३ ॥ 
आगमिष्यति निर्वेदं धमेषुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
षट विनिदतान्‌ संख्ये पञ्चालान्‌ सोमकेः सद्‌ । 
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{सोमर्कोतदित पाञ्चालको युद्धम मारा गया देख आज 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे मन्म बड़ा निर्वेद ( खेद एवं 
वैराग्य ) होगा ॥ १५९ ॥ 
ये मां युद्धेऽभियोत्स्यन्ति तान हनिष्यामि भारत ॥१६॥ 
न हि ते वीर मोक्ष्यन्ते मद्वाहन्तरमागताः। 

ध्मारत { जो लेग रणभूमिमे मेरे साय युद्ध करगे, 
उन्दं मं मार डर्दगा। बीर | मेरी थुजाओकि भीतर आकर 
शत्रुसैनिक जीवित नदीं दयूट सकेगेः ॥ १६१ ॥ 
एवमुक्त्वा महावाहुः पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ १७॥ 
अभ्यवतंत युद्धाय नाखयन्‌ स्वंधन्विनः। 
चिकीषुंस्तव पुक्राणां प्रियं प्राणश्रृतां वरः ॥ १८॥ 

आपकर पुत्र दुर्योधनवे एेसा कटूकर महाबाहु अश्वत्थामा 
खमस्त धनुर्धरोको घ्रा देता हुआ युद्धके स्यि शातुओकि 
सामने डट गया । प्राणियेमिं भेष्ठ अश्वस्यामा आपके पुर्नोका 
प्रिय करना चादता था ॥ १७-१८ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ सक्तैकेयान पञ्चाखान्‌ गौतमीखुतः। 
प्रहरध्वमितः सवं मम गात्रे महार्थाः ॥ १९ ॥ 
स्थिरीभूताश्च युद्धधष्वं दशं यन्तो ऽखलाधवम्‌। 

तदनन्तर गौतमीनन्दन अश्वर्यामाने केकयौहित 
पाञ्चारसि कदा-“महारथियो | अव खव लोग मिककर मेरे 
शरीरपर प्रहार करो ओर अपनी अल्ञ-संचाठनकी फुतीं 
दिखाते हए सुख्थिर होकर युद्ध करोः ॥ १९३ ॥ 
एवमुक्तास्तु ते सयं शसखब्रृष्ठीरपातयन्‌ ॥ २० ॥ 

प्रति महाराज जरं जखघरा इव । 

महाराज | अश्वत्थामाके एेता कनेपर वे सभी वीर 
उसके ऊपर उसी प्रकार असर-शल्नोंफी वपां करने लगे, 
जैसे मेष प्वैतपर पानी बरसाते ६ ॥ २०६॥ 
तान्‌ निहत्य शरान्द्रौणिरदंशच वीरानपोथयत्‌ ॥ २१ ॥ 
भरले पाण्डुपु्राणां धृष्टदुद्चस्य च भ्रमो । 

प्रमो | द्रोणकुमारने उनके उन बार्णोको नष्ट करके 
उन्मेस दख वीरोको पाण्डवो ओर धृष्टयुम्नके सामने ही 
मार गिराया ॥ २१३ ॥ 

हन्यमानाः समरे पञ्चालाः सोमकास्तथा ॥ २२ ॥ 

समराङ्गणमें मारे जाते हुए पाञ्चाल ओर सोमक द्रोण- 


पुत्र अधत्थामाको छोडकर दसो दिशामि माग गये ॥ २२३॥ 


तान्‌ दष्ट वतः शरान्‌ पञ्चाखान्‌ सदहसोमकान्‌ ॥२६॥ 
शष्टयुञ्ञो महाराज द्रौणिमभ्यद्रवद्‌ रणे । 

महाराज | शूरवीर पाञ्चा ओर सोमर्कोको भागते 
देख धृष्टयुम्ने रणकषे्नम अश्वरथामापर धावा किया ॥२ ३३॥ 


ततः काञ्चनवित्राणां सजङाम्बुदनादिनाम्‌ ॥ २४॥ 


आमहाभारते 


सा ऋः किः 


चतः शतेन श्युखणां रथानामनिवतिनाम्‌ । 
पुरः पाञ्चाखराजस्य धण्द्यस्नो महारथः ॥ २५॥ 
द्रौणिमित्यत्रवीद्‌ वाक्यं दष्टा योधान्‌ निपातितान्‌ । 








तदनन्तर सुवर्णचित्रितः सजल जखधरके समान 
गम्भीर घोप करनेवके तथा युद्धसे कभी पीर न दिखने. 
वलि सौ र्थो एवं शूरवीर रथियोसे धिरे हुए पाश्चाखराज- ॥ ॥ 
कुमार महारथी -धृष्टयुग्नने अपने योद्धाअकोमारा गया 


देख द्रोणकुमार अश्वत्थामासे इस प्रकार कहा-। २४-२५१] 


आचा्यपुज्न दुर्बुद्धे किमन्येनिहतैस्तव ॥ २६.॥ + 


समागच्छ मया साध यदि शूरोऽसि संयुगे। “` 
अहं त्वां निहनिष्यामि तिष्ठेदानीं ममाध्रतः ॥ २७ “4 
'्खोटी बुद्धिवले आचायंपुत्र ! दुसरोको मारनेसे तुर 
क्यालाम दहै? यदि श्रूरमा हो तो रणश्षे्रमे मेरे सायभिङ्‌ 
जाओ । इस समय मेरे सामने खड़े तो हो जाओः म अभी 


तुम्हे मार डर्दरगाः ॥ २६-२७ ॥ 


ततस्तमाचाय॑सुतं ध्ण्द्युञ्नः प्रतापवान्‌ । 
ममेभिद्धिः शरेस्तीश्णेजघान भरतर्पभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | एषा ककर प्रतापी धृष्टययुम्नने मर्मभेदी 
एवं पैने बाणोद्यारा आचार्यपुत्रको घायर कर दिया ॥२८॥ 
ते त॒ पङ्कीरृता द्रौणि दारा विविद्युयद्यगाः। 
रुक्मपुङ्खाः पसन्नाग्राः सर्वकायावदारणाः ॥ २९.॥ 
मध्वथिन दवोदामा भ्रमराः पुष्पितं द्रुमम्‌ । 
सुवणंमय पंख ओर खच्छ धारवाटे, सरके दायीररोको 
विदीणे करनेमे समर्थं वे शीघ्रगामी बाण भेणीयद्ध होकर 
अशवस्यामाके शारीरम वेसे ही घुस गये, जैसे मधुके कोभी 
र भ्रमर श्रू हुए इ्षपर वेट जाते ह ॥ २९२ ॥ 
ऽतिविद्धो शं कृद्धः पदाक्रान्त इ्वोरगः ॥ ३० ॥ 
मानी द्वौणिरसम्भरान्तो वाणपाणिरभाषत । 
उन बार्णोसे अत्यन्त घायल होकर मानी द्रोणङ्ुमार 
परो कुचे गये स्के समान अत्यन्त कुपित हो उटा ओर 
हाथमे त भ्रमरदित हो इस प्रकार बोखा-। ३०३। 
धष्टधम्न भूत्वा प्रति ॥ 
यावत्‌ त्वां निशितैबोणैः र = | ५ 
= ~ ५ दो घड़ी ओर परतीश्चा करोः 
तुम यार्णोद्रारा यमलोक भेज देता हू?॥ 
दरौणिरेवमथाभाष्य  पार्पतं परवीरहा ॥ ६२ ॥ 
छादयामास वाणौधैः समन्ताघुदस्तवव्‌ । 
सबुवीरोका संहार करनेवाढे अश्वत्थामाने रेखा ककर 
हाय चलानेवाले कुश योद्धाकी भति अपने 
ाण-समूद्रार धृष्टयुम्नको खव ओरवे आच्छादित कर दिया॥ 
स बाध्यमानः खमरे द्रौणिना युद्धदुर्मदः ॥ ३६ ॥ 
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द्रौणि पाञ्चालतनयो वाग्भिरातर्जयत्‌ तदा । सायकाभ्चिव विविधानश्वत्था्चि मुमोच ह ॥ 
प्रा 
समराज्गणमे अश्वत्याद्वारा पीडित शेनेपर रणदुर्मद पभ ! शमराङ्गणमे अश्वस्थामाके दारा आच्छादित 
शञ्वालराजङ्कमार शृषटयुम्नने उसे वाणीद्वारा डँट वतायी शेनेपर॒ मी समस ॒पाञ्चालसेनाओंसे धिरे हुए महारथी 

१, | क्ष ओर ४ कहा--॥ ३३९ ॥ महाब्राहू धृष्टयुम्न कम्पित नदीं हए । उन्ह्ेने अपने बल 
॥ १ ष जानीषे परतिलं मे विप्रोत्पत्ति तथैव च ॥ ३७॥ पराक्रमका आभय ेकर अशवत्यामाप्र नाना भरकर 
^. . ` द्रोणे दत्वा किक मया हम्तव्यस््वं सुदुर्मते । वार्णोका प्रहार किया ॥ ४१४२९ ॥ 
| वद्धि बाहाण ! क्या तू मरी प्रतिज्ञा ओर उतचिका ती पुनः संन्यवतेतां भाणधूवपणे रणे ॥ ४३॥ 
| (>, इन्त नही जानता १ निश्चय ही, सचे पठे द्रोणाचार्यका निपीडयम्तौ _ वाणौधेः प्रस्परममर्पिणो । 

ह उत्खजन्तौ मदेष्वासौ शरीः समन्ततः ॥ ४४॥ 


§ (जकर फिर तेरा विनाश करना टै ॥ ३४९ ॥ 
ˆ. = त्वाहं न हन्म्यद्य द्रोणे जीवति संयुगे ॥ ३५॥ वे दोनो महाषनुर्धर वीर अमम भरकर एक ॒दूरेपर 
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५ 
€. हां तु रजनीं धरा्तामधमातां सुदुर्मते । 
निहत्य पितरं तेऽद्य ततस्त्वामपि संयुगे ॥ १६॥ 
नेष्यामि प्रेतखोकाय ह्येतन्मे मनसि स्थितम्‌। 

८इसील्यि द्रोणके जीते-जी अमी युद्धसखल्म तेरा वघ 
नदी कर रहा हूँ । दमत ! इसी रातमे प्रभात नेसे पदे 
आज तेरे पिता वध करफे फिर तुञ्े भी युद्धसस्मे प्रेत- 
लोकको भेज दूंगा । यही मेरे मनका निशित विचार ३ ॥ 
यस्ते पापु विद्धेषो या भक्तिः कौरवेषु च ॥ ३७ ॥ 
तां दृशय सथिरे भूत्या न मे जीवन्‌ विमोशष्यसे। 

धकुन्तीके पुत्रके प्रति जो तेरा द्वेपमाव ओर कौरर्वो- 
के प्रतिजो मक्तिमावदैः उसे सिर होकर दिखा । त्‌ 
जीते-जी मेरे दाये छुटकारा नदीं पा सकेगा ॥ ३७३ ॥ 
यो हि ब्राह्मण्यसुत्खञ्य क्षत्रधममेरतो द्विजः ॥ ३८॥ 
स वध्यः स्व॑लोकस्य यथा त्वं पुरुषाधमः । 

धजो ब्राह्मण बाद्मणत्वका परित्याग करके श्षत्रियधरमम 
तत्पर हो, जेसा किं मनुष्यो अधम तू 2 वह सब लोगेकरि 


3 । कि, , लिये वध्य हेः ॥ ३८६ ॥ 


* “ इत्युक्तः पर्पं वाक्यं पापेतेन द्विजोचमः ॥ ३९॥ 
क्रोधमादारयत्‌ तीव्रं तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

द्रुपद मारके इस प्रकार कठोर वचन कटनेपर द्विज- 
अष्ट॒ अश्वत्थामाको बड़ा क्रोध हआ ओर उसने कष्ा-- 
अरे ! खड़ा रह, खड़ा रहः ॥३९३॥ 
निवंदक्निव चश्रुभ्या पार्षतं सोऽभ्यवैश्चत ॥ ४०॥ 
छादयामास च शारेरनिः्बसन्‌ पन्नगो यथा । 

उखने धृष्टदुम्नकी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने 
नत्रकि तेजसे उन्हं दग्ध कर डलगा | साय दी सर्पकी 
मति फुफकारते दुष्ट अश्वत्थामाने उन्हे अपने बाणो 
द्वारा ठक दिया ॥ ४०६ ॥ 
स च्छाद्यमानः समरे द्रौणिना राजसचम ॥ ४१॥ 
सर्वपाञ्चाल्वेनाभिः संवृतो रथत्त्तमः। 
नाकम्पत मदावाहुः खवीयं समुपाधिवः ॥ ४२॥ 


चारों ओरसे बार्णोकी वर्था करते ओर उन बाण- 
समूर्होद्ारा परस्पर पीड़ा देते हूए प्रा्णोक्ी बाजी खगाकर 
रणभूमिमे टे रहे ॥ ४३-४४॥ 


बरौणिपाप॑तयोर्युद्धं॑ घोररूपं भयानकम्‌ । 
दष्ट सम्पूजयामाञ्ुः सिद्धचारणवातिकाः ॥ ४५॥ 
अश्वत्थामा ओर धृयुम्नके उ घोर पं 
भयानक युद्धको देखकर धिद्धः, चारण तथा वायुचारी गरड 
आदिने उसकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ ४५॥ 
रोधः पूरयन्तौ तावाकादं च दिदास्तथा। 
अलक्ष्यौ समयुध्येतां मदत्‌ छत्वा शरेस्तमः॥ ४६॥ 
वे दोनों अपने बाण-षम्खि आकाश ओर दिशाभको 
भरते हूप्ट उनके द्वारा महान्‌ अन्धकार सुटि करे अक्षय 
होकर युद्ध करते रदे ॥ ४६ ॥ 
चृत्यमानाविव रणे मण्डलीकृतकामुकौ । 
परस्परवधे यत्तौ सर्व॑भूतभयद्करौ ॥ ४७॥ 
उस रणक्षेत्रमं धनुष्को मण्डलाकार करके वे 
दोनों दत्य-सा कर रदे ये| एक दृकषरेके वधके चयि 
प्रयलशीक होकर समस्त प्राणियों स्यि भयंकर 
बन गये ये ॥ ४७॥ 
अयुध्येतां महावा चित्रं कषु च सुष्टु च । 
सम्पूज्यमानौ समरे योधमुख्यैः सहस्रशाः ॥ ४८॥ ` 
वे महाबाहु वीर समराङ्गणम समसन भरष्ट योदार्भा- 
द्वारा हजारों बार प्रशंसित दते हुए शी्तापूर्वक 
ओर युन्दर ढंगसे विचित्र युद्ध कर रटे थे ॥ ४८ ॥ 
ती भ्रबुद्धी रणे दष्ट घने वन्यौ गजाविव । 
उभयोः चेनयोदंयस्तुमुखः समपद्यत ॥ ४९॥ 
वने रडनेवाके दो जंगी शाथियेकि समान उन 
दोनोको युद्धम जागरूफ दैखकर दोनों सेनाम तुगरुक 
हर्षनादः छ गया ॥ ४९ ॥ 
सिदनाद्रवाश्चासम्‌ दध्मुः शङ्कां श्च सैनिकाः । 
वादिश्राण्यभ्यवाचन्त शतरा।ऽय सदस्रशाः॥ ५० ॥ 
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` खव ओर सिंहनाद होने लगा । सेनिक ॒शङ्खध्वनि 
करने ल्गो तथा सैकड़ों एवं सहलो प्रकारके 
रणवाद्य बजने खगे ॥ ५० ॥ 
तसिस्तु तुुके युद्धे भीरूणां भयवधेने 1 
मुहत॑मपि तद्‌ युद्धं समरूपं तदाभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कायर्तोफा भय बदृनिवाछे उस तुमु संग्राममे दो 
धड्ीतक उन दोर्नोका समान रूपते युद्ध चल्ता रहा ॥५१॥ 
ततो व्रौणिम॑दाराज पापंतस्य महात्मनः । 
ध्वजं धनुस्तथा छनसुभौ च पाए्णिसारथी ॥ ५२॥ 
सूतमश्वांश्च चतुरो निहस्याभ्यद्रवद्‌ रणे । 
महाराज | तदनन्तर द्रोणद्रुमारने महामना धृष्टदुम्नके 
ध्वजः घनुपः छन्न, दोनों पादर्वरश्रक, सारथि तथा चारा 
धोडोको न्ट करके उस युद्धम यड वेगसरे धावा फिया॥ 
पञ्चालश्चैव तान्‌ सर्वान्‌ याणः संनतपवभिः ॥ ५३ ॥ 
ब्यद्रावयदमेयात्मा इातश्ोऽथ सस्रशाः। 
अनन्त आत्मब्रङसे सम्पन्न अदवत्यामाने शछचकी हं 
गौठवाठे सेकड़ ओर सखो बार्णोद्रारा उन समस्त 
. पाञ्चालको दुर भगा दिया ॥ ५३१ ॥ ` 
ततस्तु विव्यथे सेना पाण्डवी भरतर्पभ ॥ ५४ ॥ 
दष्ट द्रोणेमंहत्‌ कम वासवस्येव संयुगे । 


भरतश्रेष्ठ | युद्धस्थले इन्द्रके समान अद्वत्यामाके . 


उस महान्‌ कम॑को देखकर पाण्डवसेना व्यथित दो उटी ॥ 
शतेन च दातं हरवा पञ्चालानां महारथः ॥ ५५ ॥ 
त्रिभिश्च निशितेवोणेदत्वा श्रीन्‌ वै महारथान्‌ । 
द्रौणिद्रंपदपुजस्य फाल्गुनस्य च पदयतः ॥ ५६॥ 
नाशयामास पञ्चालान्‌ भूयिष्ठं ये ग्यवस्थिताः। 
महारथी द्रोणक्ुमारे पदे सौ बाणेसि दौ पाञ्चाल 


इति श्रीमक्टाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रा्रियुदधेऽत्थामपराक्रमे पषटयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ 


आमष्टाभारते 


च्व 


[ द्रोणपर्वणि 


योद्धाओंका वध करके फिर तीन पेने वारणोदधारा उनके तीन 

महारथियोको भी मार गिराया ओरं धृद्युम्न तथा अज्॑नके 

देखते-देखते वदँ जो बहुसंख्यक पाञ्चाल योद्धा खड येः उन 

सबको न्ट कर दिया ॥ ५५-५६३ ॥ 

ते वध्यमानाः पञ्चालाः समरे सद खंजयैः ॥ ५७ ॥ 

अगच्छन्‌ द्रौणिमुत्खज्य विप्रकीणेैरथध्वजाः। 
समरभूमि्मे मारे जाते हुए पाञ्चाल ओर संजय 


वैनिक अदवत्थामाको छोड़कर चल दिये, उनके रथ ओर “ 


~~~ 


भ्वज नए-भ्र्ट होकर त्रिखर गये थे ॥ ५७३ ॥ 
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स जित्वा समरे शकरल्‌ द्रोणपुत्रो महारथः॥ ५, ` 
ननाद खमहानादं तप्रान्ते जढ्दो यथा। ^ 


इख प्रकार रणभूमिमे शत्रुओंको जीतकर मश्ारथी 
द्रोणपुत्र वर्पाकार्के मेघके समान जोर-जोरे 
गर्जना करने क्गा ॥ ५८३ ॥ 
स निहत्य वहृञ्छरनश्वस्थामा व्यरोचत । 
युगान्ते .स्भूतानि भस त्वेव पावकः ॥ ५९ ॥ 
जेषे प्रख्यकारम अग्निदेव सम्पूणं भूरतोको भस करके 


री 


॥ 


प्रकाडित होते दै, उसी प्रकार अड्वत्यामा वदा बहुसंख्यक ` 


शूर-वीयेका वध करके सुओभित हो रहा या ॥ ५९ ॥ 
सम्पूज्यमानो युधि कौरवेये- 
निर्जित्य संख्ये ऽरिगणान्‌ सदशः । 
व्यरोचत द्रोणसुतः प्रतापवान्‌ 
यथा सुरेनदरोऽरिगणान्‌ निहत्य वै ॥ ६० ॥ 
जसे देवराज इन्द्र॒ शवु्ओका संहार करके सुशोभित 
होते ई उसी प्रकार प्रतापी द्रोणपुत्र अद्वत्थामा संग्राममे 
सदां शश्रुमूर्दोको परास्त करके कौरवोंद्वारा पूजित 


नि 
ि 


न 
क 
र | 


एवं प्ररंसित होता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था ॥ ६० ॥ ˆ > 


इस प्रकार भरौमह्यमारत द्रोणपके अन्तग॑त चटोत्तचवधपमे राग्रयुदधके अवसरपर अश्चत्यामाका 
परा्रमविपयक् पक स सार्व अध्याय पुरा हा ॥ ९६० ॥ 
जाम्या 


एकपष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर अजना आक्रमण ओर कौरयसेनाका पलायन 


त॒तो युधिटिरगधेव भीमसेनश्च पाण्डवः । 

द्राणपुत्रं महाराज १ समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ 

द कष्ट --मषाराज ! तदनन्तर पाण्डुपुत्र 
र ओर भीमसेनने द्रोणपुत्र अदर 

चारों ओरते धेर स्यि ॥ १॥ 

चतो दुयोधनो राजा भारदजेन संवृतः । 

मभ्ययःत्‌ पाण्डवान्‌ संख्ये ततो युद्धमवतंव ॥ २ ॥ 


घोररूपं महाराज भीरूणां 'भयवर्थनम्‌ 1 

यह देख द्रोणाचार्यकी सेनासे धिरे हुए राजा दुर्योधनने 
भी रणभूमिमें पाण्डर्वोपर आक्रमण किय। । महाराज | फिर 
तो कायरोका मय बदानेवाढा धोर युद्ध होने खगा ॥२९॥ 
अम्बष्ठान्‌ मालवान्‌ वङ्गाञ्छिवीखेगर्तकानपि ॥ ३ ॥ 
भ्ादिणोन्ड्त्युलोक्षाय गणान्‌ छर्धो बृकोद्रः ! 

कोषे भरे हुए भीमसेनने अम्बष्ठ, माठ, वंग; 
शिबरितया तरिगतेदेरके योदश मूस्ये गोकमे भेन दिया ॥ 
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| घटोत्कचवधपरव ] पकपष्टयधिकदततमोऽश्यायः ३५८९ 
भभीपादाञ्रसेनान्‌ क्षननियान्‌ युद्धदुमेदान्‌ ॥ ४ ॥ ततः किरीटी भीमश्च सहसा संन्यवतंताम्‌ ॥ १२॥ 
| निष पृथिवीं चक्रे भीमः शोणितकर्दमाम्‌ । महता रथवंदोन परिग्रह वलं महत्‌। 
अभीषाह तथ। श्रूरसेन देशे रणदुर्मद क्षपिर्योको तयशात्‌ अनन ओर भीमेन विगाल रथशमूहवे युक्त 
| भौ काटकाटकर मीमदेनने वरी भूमिको सूरे मारी चना साय केकर सदा द्रोणानार्थकी. ओर लौ पडे ॥ 
चदमणी बना दिवा ॥ ४६ ॥ वीपल्घुद॑कषिणं॑पाश्व॑सुरं तु वोदरः ॥ १३॥ 
यौधेयानद्विजान्‌ राजन्‌ मद्कान्माटवानपि ॥ ५ ॥ भारद्वाजं शसौघाभ्यां महद्ध-थामभ्यवर्पताम्‌ । 
^+ भ्रादिणोन््र्युलोकाय क्षिरीरी निरिकैः शरैः । तौ तथा ख्ंजयाश्चैव पञ्चालाश्च महौजसः ॥ १४॥ 
1 राजन्‌. 1. इसी रकार किरीरधारी अशने अपने अन्वगच्छन्‌ महाराज मत्स्यैश्च सह सोमकः । 
, ` भ्न वरणोदारा यौधेय, पव॑तीयः मद्रक तथा मालव योदा. अजने द्रोणा चारयकी सेनापर दक्षिण पार्श्वे भौर 
मीमसेनने बाय पाश्वे अपने बाणषमूर्होकी मारी वर्प 


' छरी मी मृल्युके खोकका पथिक बना दिया ॥ ५३ ॥ 
~` भ्रगाढमज्ञोगतिभिनोराचैरभिताडिताः  ॥ ६ ॥ प्रारम्भ कर दी । मशराज उख समय महातेजसवी पाज्चालः 
खेजर्यो, मस्य तथा सोमकनि मी उन्हीं दोनेकि 
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निपेतुद्धिरदा भूमौ दिन्धङ्गा इव॒ पर्वताः । 
अनायास ही दूरतक जनेषाठे उनके नारार्चोकी . गरी 
चोट खाकर दो दोरतिविे थी दो रिखरयोवारे पर्वतके 
समान पृथ्वीपर गिर पड़ते थे ॥ ६९ ॥ 
निर्ह स्तिदस्तैश्च ेष्टमानैरितस्ततः ॥ ७ ॥ 
रराज वसुधाऽऽकीणौ विसप॑ंद्धिरिवोरभैः। 
हाथियोके श॒ण्डदण्ड कटकर इधर-उधर तड्पते हुए 
एसे प्रतीत हो रहे थे, मानो सपं चङ रहे श्यं । उनके दवारा 
आच्छादित हुईं वहाश्गी भूमि अद्भुत योभा एर रदी थी॥ 
क्षिप्तैः कनकचिन्रश्च सृपच्छकैः क्षितिग्रभौ ॥ ८ ॥ 
धौरिवादित्यचन्द्ाचेग्रेः कीणौ युगद्ये । 
प्रलयका््मे सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि अष व्यास 
हुए चुखोकक़ी जेषी शोमा शती है, उसी प्रकार इधर-उषर 
फेंके पड़े हण राजाभकि सुवणंचिध्रित चछत्रोद्यारा उस 
रणभूमिक्री भी गोमा दो रदी यी ॥ ८३ ॥ 
, हत प्रहरत(भीता विध्यत व्यवछन्तत ॥ ९ ॥ 


` इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दः शोणाश्वस्य रथं रति । 


लाल घोड़वाङे द्रोणाचार्ये रयके समीप “मार डालोः 
निमय होकर प्रहार करोः वाणेति बध डालो, दुडे-टकडे 
कर दो इत्यादि भयंकर राब्द सुनावी पड़ता था ॥ ९१ ॥ 
द्रोणस्तु परमक्रुद्धो वायव्याख्रेण संयु ॥ १०॥ 
व्यधमत्‌ तान्‌ महावायुमंधानिव वुरत्ययः। 

जेते दुर्जय मह्वायु मेषोको छिन्न भिन्न फर 
दती हैः . उक्षी प्रकार अत्यन्त क्रोधरम भरे हृ 
्रोणाचायंने बायव्याज्ञके द्वारा युद्धम समल शघु्भको 
तष्ट्व नदक्त कर डस्य ॥ १०९ ॥ 
ते हन्यमाना द्रोणेन पथ्चत्यरः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ११॥ 
पदयतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महान्मनः। 

द्रोणाचायक्ी मार खाकर मीमवेन ओर महात्मा 
अञ्खनके देते देलते पाञचःछ पैन मधे मरि भागने को ॥ 


० व° २--६. २३-- 


मागंका अनुखरण किया ॥ १३-१४१ ॥ 
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तथैव तव पुत्रस्य रथोदाराः अ्र्ारिणः ॥ १५॥ 
महत्या सेनया राजन्‌ जम्मुद्रोणरथं भरति । 
राजन्‌ | इसी प्रकार प्रहार करनेमे शुदाख आपके 
पुत्रके भेष रथी मी विशार सेनाके साय दोणाचार्ये रथव 
समीप ज। पर्टुचे ॥ १५१ ॥ 
ततः सा भारती सेना हन्यमाना क्रिरीरिन। ॥ १६॥ 
तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीय॑त। 
, उस समय किरीटधारी मजुनके द्वारा मारी जती 
हृदं फोरवी सेना अन्धकार ओर निद्रा दोनेषि पीडित 
पुनः मागने र्गी ॥ १६१ ॥ 


द्ोणन बायंमाणास्ते खयं त॒व सुतेन ख ॥ १७॥ 


मि ऋ 
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२५९० 


नादाक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा । 


भीमहाभारते 
---------------नन === 
पाण्डुपुत्र अर्जुनक वारणो विदीणं होती हुईं वह्‌ विशाछ 


[ द्रोणपर्वणि 





महाराज ! द्रोणाचार्ये तथा स्वयं आपके पुत्रने भी सेना उश्च तिमिराच्छन्न जगते सव ओर मागने ख्गी ॥ 


जन बहुतेरा रोका; तथापि उस समय आपके सेनिक 
रोकेन जा स्के ॥ १७९ ॥ 


3 ® © 


सा पाण्डुपुन्नस्य शार्दायमाणा महाचमूः ॥ १८ ॥ 
तमसां संवृते रोके व्यद्रवत्‌ सर्वतोमुखी । ` 


उत्छूज्य हातरो वाहांस्तत्न केचिन्नराधिपाः 1 

प्राद्रवन्त महाराज्ञ भयाविषएाः समन्ततः \ १९ ॥ 
महाराज | कुछ नरेश, जो सेकरडोकी संख्याम थे, अपने 

वाहूर्नोको वहीं छोड़कर भयसे व्यात्ुर हो सब्र ओर भाग गये॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घोस्कचवधपवंणि रात्रियुद्धे संङुख्युद्धे एकपषटयधिकशततमोऽभ्यायः ।॥ १६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहयभारत द्रोणप्मके अन्तव॑त घटोत्तचवथपवमे रत्रिथुके अबसरणर संकुरयुदविपयक 
प्क सी दफसटर्वेः अध्याय पुरा हुमा ।॥ ९६९ ॥ 


हिषष्टधिककशततमोऽध्यायः 
सात्यकिद्यारा सोमदत्ता वध, द्रोणाचायं ओर युधिष्ठिरका युद्ध तथा मगवाच्‌ 
्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रोणाचायंस द्र रहनेका आदेश 


संजय उवाच 
सोमदत्तं तु सम्प्रक्ष्य विधुन्वानं महद्‌ धनुः । 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ | सोमदत्तको अपना विशा 
धनुष हिते देख सात्यक्रिने अपने सारथिस कह{-मु्च 
सोमदत्तके पष ठे चसे ॥ १॥ 
न ह्यहत्वा रणे शारु सोमदत्तं महाव्रखम्‌ 
निवतिष्ये रणात्‌ खूत सत्यमेतद्‌ बचो मम ॥ २ ॥ 
सूत ! आज म रणमूमिम अपने महाब्ी शच 
सोमदततकरा वध किये बिना वरदेति पीछे नदीं लौरहगा। 
मेरी यह यात सत्य 2, ॥ २॥ 
ततः सम्पेपयद्‌ यन्ता सैन्घर्ास्तान्‌ मनोजवान्‌ । 
तुरङ्गमान्छकह्मवणोन्‌ सर्व॑शब्दातिगान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
तब सारथिने शद्धे समान दवेत व्णंवाठे तथा सम्पूर्ण 
शदो का अतिक्रमण ॒करनेवाढे मनके समान वेगशाली 
विधी घोड़ोको रणभूमिमे आगे बदाया ॥ ३॥ 
तेऽबहन्‌ युयुधानं तु मनोमाखतरंहसः । 
हरयो राजन्‌ पुरा दैत्यवधोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | मन ओर वायुके समान वेगगाली वे षोड 
युयुधानको उषी प्रकार ठे जानि को, जपै पूरवकारे 
दैस्यवधके तये उच्यत देवराज इन्फो उनके घोडे गये थे 
तमापतन्तं सम्पक्ष्य सात्वतं रभसं रणे। 
सोमदत्तो महावाहुरसम्धरान्तो न्यवर्तत ॥ ५ ॥ 
बेगशाली साप्यकरिक्ो रणभूमिमे अपनी ओर अति 
देख महाबाहु सोमदत्त भिना किती धष्राहटके 
उनकी ओर रैर पड़े ॥ ५॥ 


पजन्य इव दृष्टिमान्‌ । 


छादयामास शोनेयं जख्दो भास्करं यथा ॥ ६ ॥ 
यपां करनाल मेषकी मति वाणसमूरहो की इष्टि करते 

हुए षोमदत्तने, जसे बादल सूर्यको दक केता है, उरी प्रकार 

शिनिपोत्र सात्यकिको .आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 


असम्ध्रान्तश्च समरे सात्यकिः कुरुपुङ्गवम्‌ । 
छादयामास बाणैः समन्ताद्‌ भरतपंभ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समराङ्गणमे सम्भ्रमरदित सात्यक्रिने 
मी अपने बाणखमृहदरारा सथर ओरसे कुखप्रवर सोमदत्तको 
आच्छदित कर दिया ॥ ७ ॥ 
सोमदत्तस्तु तं ष्ट्या चिग्याधोरसि माधवम्‌। 
सात्यकिश्चापि तं राजक्नविध्यत्‌ खायक्ैःशितैः॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । फिर ॒सोमदत्तने सात्यक्रिकी छतीमे साठ 
माण मारे ओर सात्यक्रिने मी उन्हे तीते बाणेि 
क्षत-विक्चत कर दिया ॥ ८ ॥ 
तावन्योन्य दारः छत्तौ उयराजेतां नरर्षभौ । 
खुणुष्पां पुष्पसमये पुष्पिताविव कि्यकौ ॥ ९ ॥ 
वे दोना नरभ एक दूरके याणि धरायल होकर 
वसन्त ऋतुमे सुन्दर पुष्पव दो चिकित परलाशब्रक्षोके 
समान शोमापारटेये॥ ९॥ 
उधिरोक्षितसवोज्ञो ङरुड्ष्णियदास्करौ । 
परस्परमवेक्षेतां दहन्ताविव टछोचनैः ॥ १० ॥ 
= युखदक ओर बृष्णिवंशके यश वदानेवाे उन दोनों 
वीर शर अङ्ग खूनसे ख्यपथहो रदे थे। वे नेतरोद्रारा 
पक दूषरेको जति हएट-ते दे रहे थे ॥ १०॥ 


रथमण्डटमगेु , ` चरन्तावरिमदंनौ । 
घोररूपी हि तावास्तां वृष्टिमन्ताविवाम्बुदौ ॥ ११॥ 


रथ मण्डलक मार्गोप्र बिचरते 
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द्विषण्यधिकदाततमोऽध्यायः ३५९१ 
वीर वपां करनेवाठे दो बाद्रोके समान म्यकर रूप सात्वतोऽपि रणे कृद्धः सोमदत्तस्य धन्विनः! 


धारण कयि हृए ये ॥ ११॥ 

दारसम्मिन्नगात्रौ तु सर्वतः शकलीशृतौ । 

श्वाविधाविव राजेन्द्र॒ ददयेतां शारविक्षतौ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | उनके शरीर माणेसि क्षत-विक्चत होकर 

सव्र॒ ओरसे खण्डितसे हो बाणविद्ध दिक पञ्चुभेकरि 

समान दिखायी दे रहे ये ॥ १२॥ 


सखवणंपुङ्धैरिपुभिराचितौ तौ व्यराजताम्‌ । 


* >, खदयोतेराबतौ राजन्‌ प्रावृषीव चनस्पती ॥ १३॥ 


} राजन्‌ | सुवर्ण॑मय पञ्वाके बाणेसि व्याप्त होकर वे 


५.“ दोनों योदा वर्प जुगनुभषि व्यास दए दो इृक्षकि 


समान सुशोभित ह्य रहे ये॥ १३॥ 
सम्पदीपितस्ोङ्गो सायकैस्तैमहारथी । 
अदद्येतां रणे छद्धाबुर्काभिरिव कुरौ ॥ १४॥ 
उन दोनो मरथिर्योके सारे अङ्ग उन वाणसि उद्धा. 
सित हो रहे थे; इसील् वे दोनो, रणकषत्रम उस्काभवि 
प्रकाशित एवं क्रोधे भरे हुए दो दायि्योके समान 
दिखायी देते ये ॥ १४॥ 
ततो युधि महाराज सोमदत्तो महारथः। 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्‌ चञुः॥ १५॥ 
महाराज | तदनन्तर युद्धस्थले मशरथी सोमदत्तने 
अर्ध॑चन्द्राकार वाणसे सात्यकिके विशा धनुपको काट दिया ॥ 
अयनं पञ्चविंशत्या सायकानां समापयत्‌ । 
त्वरमाणस्त्वराकाठे पुनश्च दशाभिः शरेः ॥ १६॥ 
ओर तत्काक ही उनपर पचीष बाणो का प्रहार किया । 
दीधताके अवसर शीघ्रता करेवराञे णेमदचने सत्यकिको 
पुनः दढ बाणोति घायङ कर दिया ॥ १६ ॥ 
अथान्यद्‌ धलुरादाय. सात्यकिषंगवत्तरम्‌ | 
पञ्चभिः सायकैस्वुणं सोमद्च् मविष्यत ॥ १७॥ 
तदनन्तर सात्यकिने अत्यन्त वेगशाटी दुरा धनुप 
शायने केकर तुरंत ही पच बाणेसि सोमदत्तको बीषि डाला ॥ 
ततोऽपरेण भट्टेन ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ 1 
बाह्लीकस्य रणे राजन्‌ सात्यक्रिः प्रहसन्निव ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! पिर सात्यकरिने हसते हृ्टसे -रणमूमिमं 
एक दूसरे मल्लके द्वारा बाहीकपुत्र सोमदत्तके सुवणमय 
ध्वजको काट दिया ॥ १८ ॥ 
सोमदचस्स्वलम्भरान्तो दक्वा केतुं निपातितम्‌ । 
नेयं पञ्चर्धिदास्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ १९॥ 
घ्वजको गिराया हुभा देख सम्भरमरित सोमदत्तने 
सास्यकिके शरीरम पचीश्च बाण चुन हि ॥ १९॥ 


धञुधिच्छेद भव्छेन श्चुरपरेण शितेन ह ॥ २०॥ 
त्र रणषत्रमे कुपित हुए सात्यकिनि भी तीखे क्षुर 
नामक मस्लसे धनुर्धर सोमदत्तके धनुपको काट दिया॥२०॥ 
अथैनं सकमपुद्धखानां शतेन नतपर्वणाम्‌ । 
आचिनोद्‌ बहुधा राजन्‌ भग्रद्ूमिव द्विपम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | तत्पशात्‌ उन्हनि चकर हुई गोठ ओर सुबणं 
मय पंखवाऊे खो वाणोति द्टे दतवाठे शयीके खमान सोमदत्त 
के शरीरको अनेक वार गीष दिया ॥ २१ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरावाय सोमदत्तो महारथः। 
सात्यकि छादयामास शारव्ष्ट्या मदवलः ॥ २२॥ 
इतके बाद महारथी मदाब्रह्ी सोमदत्तने दृक्षरा धनुप छेकर्‌ 
सत्यकरंको बारणोंकी वर्पस ढक दिया ॥ २२॥ 
सोमदत्तं तु संक्रुद्धो रणे धिव्याघ सात्यकिः । 
सात्यकि शरजाङेन सोमदत्तोऽप्यपीडयत्‌ ॥ २३॥ 
उष युद्धम क्रुद हट सात्यक्रिने खोमदत्तको गरी चोट 
परटुचायी ओर खोमदत्तने भी अपने याणवमूहद्वारा सात्यकि- 
को पीडित कर दिया ॥ २३ ॥ 
दश्चभिः सात्वतस्या्थं भीमोऽ्टन्‌ वाद्धिक्ात्मजम्‌। 
सोमदत्तोऽप्यखम्शरान्तो भीमभाच्छच्छितैः शरेः॥२४॥ 
उस समय मीमसेनने सात्यकिकी सदायताके द्ये 
सोमदत्तको दस्र बाण मारे । इसे सोमदत्तफो तनिक भी 
घश्राहट नी दरं । उन्दोनि मी तीषखे बा्णशि भीमघेनको 
पीडित कर दिया ॥ २४॥ 
ततस्तु सात्वतस्याथं भीमसेनो नवं ढम्‌ । 
सुमोच परिधं घोरं सोमदत्तस्य वक्षसि ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ सात्यफिकी ओरसे भीमधेनने सोमदत्तकी 
छातीको खश््य करके एफ नूतन सुषटद्‌ एवं मयंफर परिष ोड़ा ॥ 
तमापतन्तं वेगेन परिधं घोरदर्शनम्‌ । 
दविधा चिच्छेद समरे प्रहसन्निव कौरवः ॥ २६॥ 
समराङ्गणमे बड़े येगसे आते हुए उछ भयंकर परिषरके 
कुरषंशी सोमदत्तने षते हृप-वे दो इकडे कर डके ॥२६॥ 
स पपात द्विधाद्िनन मायसः परिघो महान्‌। 
महीधरस्येव महच्छिखरं यन्नदारितम्‌ ॥ २७॥ 
सोदेका वह महान्‌ परिष दो खरण्डमिं विभक्त होकर 
वञ्जसे बिदीणं किये गये महान्‌ पयंत-शिखरॐे समान '्वी- 
पर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 
ततस्तु सात्यकि राजन्‌ सोमदत्तस्य संयुगे । 
धनुध्िच्छेद भव्छेन हस्तावापं च पञ्चभिः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सप्रामभूमिन षाद्यञ्जिने एक भवते 
लोमदत्तका धनु काट दिया ओर्‌ पच बाणे उनके दसि 
नए कर दिये ॥ २८ ॥ 
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भ्रीमह्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


~ ववववववच्् 


ततश्चतुभिश्च शरैस्तूर्णं ॒तांस्तुरगोत्तमान्‌ । 

समीपं प्रेपयामास प्रेतराजस्य भारत ॥ २९॥ 
भारत | फिर तत्काढ ही चार बाणोसे उन्दनि सोमदत्तके 

उन उत्तम घोडको प्रेतराज यमके समीप मेज दिया ॥२९॥ 


सारथेश्च शिरः कायाद्‌ भव्ेन नतपवंणा । 
जहार नरशादुंलः भहसञ्छिनिपुङ्गवः ॥ ३० ॥ 
इसके याद पुरुपरिंह शिनिध्रवर सात्यकिने ` हसते हुए 
छठकी हुई गौखवाठे भश्छ्से सोमदत्तके सारयिका सिर्‌ धड़े 
अक्ग कर दिया ॥ ३० ॥ 
ततः हारं महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ _ 
मुमोच सात्वतो राजन्‌ खणेुङ्खं दिखाशितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ सात्वतंसी सात्यकिने प्रज्वलित 
पावकके समान एक महाभयंकर, सुवणंमय पंलवाखा ओर 
क्षिलापर तेज किया हुआ बाण सोमदत्तपर छोड़ा ॥ ३१ ॥ 
स विमुक्तो यल्वता शेनेयेन शरोत्तमः । 
घोरस्तस्योरसि विमो निपपाताशु भारत ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन । प्रभो । शिनिवंशी बड्वान्‌ सात्यकिके 
दारा छोड़ा हुआ वह भेष्ठ एवं मयंकर बाण रीघ्रही 
सोमदत्तकी छतीपर जा पड़ा ॥ ३२॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज सात्वतेन महारथः । 
सोमदत्तो महाबाहुर्निपपात ममार च ॥ ३३॥ 
महाराज | सात्यकरिके चाये हुए उस बाणसे अस्यन्त 
घायङ होकर महारथी महाभराह सोमदत्त पृरथ्वीपर गिरे ओर 
मर गये | ३३ ॥ 
तं दष्टा निहतं तत्र सोमदत्तं महारथाः । 
महता शरवर्पण युयुधानसुपाद्रवन्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोमदत्तको मारा गया देख आपके बहुसंख्यक मदारथी 
बाणोकी भारी शटि करते हु वहो सात्यफिपर टूट पड़े ॥३५॥ 
छाद्यमानं ररर युयुधानं युधिष्ठिरः। 
पाण्डवाश्च महाराज सह॒ सवः प्रभद्रकैः 
महत्या सेनया सा्धं॒॑द्वोणानीकसुपाद्रवन्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज | उष समय सात्यकिश बार्णेद्रारा आच्छादित 
होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डवोनि समसत प्रभद्रक 
दित विशा सेनाके साथ द्रोणाचार्य्ी सेनापर 
धात्रा किया ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः कडस्तावकानां महाबलम्‌ । 
हारविद्रावयामास भारद्वाजस्य पद्यतः ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर क्रोध्मे भरे हृएट राजा युपिष्ठिले अपने 
बररणकरी मारे आपकी विदा वादिनीको द्रोणाचार्ये 
देखते-देखते खदेडना आरम्म करिया ॥ ३६ ॥ 


सैन्यानि द्रावयन्तं तु द्रोणो दष युधिष्ठिरम्‌। 


अभिदुद्धाव वेगेन क्रोधसंरतरोचनः ॥ ३७ ॥ 
द्रोणाचार्थने देखा कि युधिष्ठिर मेरे सेनिकोको खदेड़ 

र ई, तव वे क्रोधे सल आंखें करके बड़े वेगसे उनकी 

ओर दौडे ॥ ३७ ॥ ्‌ 

ततः खुनि्ितैवाणेः पाथं विव्याध सत्तभिः। 

युधिष्टियेऽपि संकरद्धः प्रतिविव्याध पञ्चभिः॥ ६८ ॥ 
फिर उन्होने खात तीखे बाणोँखे कुन्तीुमार युधिष्ठरको 


घायल कर दिया । अत्यन्त क्रोधे मेरे हुए युधिष्ठिरे भी ८ 


उन पोच वा्णेसि बींधकर बदला चुकाया ॥ ३८ ॥ 


सोऽतिविद्धो महाबाहुः खक्षिणी परिसंछिहन्‌ । 
युधिठिरस्य चिच्छेद ध्वजं काकमेव च ॥ ३९. ॥ 
स च्छिन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाले च्पोत्तमः। 
अन्यदादत्त वेगेन कामुकं समरे इदम्‌ ॥ ४० ॥ 
तव असन्त घायल हुए महाबाहु द्रोणाचायं अपने दोनों 
गलफर चाने कगे | उन्दने युधिष्टिरके ध्वज ओर धनुषको 
भी काट दिया । शीघरतके समय रीघ्रता करनेवाठे पभ 
युधिष्ठिरने समराङ्गणमे धनुष कट जानेपर दूसरे सुद्‌ 
धनुषको वेगपू्वंक हाथमे ठे छिया ॥ ३९-४० ॥ 
ततः शरसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिवः । 
साश्वसूतध्वजरथं तद्‌द्भृतमिवामवत्‌ ॥ ४१॥ 
फिर सदखों बाणोकी वषा करके राजने धोद, सारथिः 
रय ओर ष्वजसदित द्रोणाचार्य बीघ डाला । वह अद्भुत- 
सा कायं हुआ ॥ ४१॥ 
ततो सहतं व्यथितः श्रारपातप्रपीडितः। 
निषसाद रथोपस्थे द्रोणो भरतसत्तम ॥ ४२॥ 
मरतश्रष्ठ | उन बाणेकि आषातसे अत्यन्त पीडित एवं 


व्यथित हकर द्रोणाचायं दो षड्ीतक रथके पिके भागम 
बेठे रदे ॥ ४२॥ 


भतिकभ्य ततः संशरं मुहटतोव्‌ द्विजसत्तमः । 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो चायग्याख्रमवाखजत्‌ ॥ ४९ ॥ 


तत्पश्चात्‌ सचेत होनेपर द्विजे द्रोणने महान्‌ करोमे 
भरफर वायत्यास्का प्रयोग किया ॥ ४३ ॥ 


असम्धान्तस्ततः पाथां धनुराृष्य बीर्यवान्‌ । 

ततस्तव्ख्रमखरण स्तम्भयामास भारत ॥ ४४॥ 
भ्रतनन्दन | तदनन्तर पराक्रमी युधिष्ठिरे सम्भरम- 

रदित हो धनुर खीं चकर उनके उस अख्रको अपने दिव्याज्ञ- 

द्वारा कुण्ठित कर दिवा ॥ ५४॥ 

चिच्छेद च धनुं व्राह्मणस्य च पाण्डवः । 


ततो धञुरादत्त ३ £ 
व पोणम्‌ क्षत्रियमर्दनः ॥ ४५॥ 


€+ ४ 
((-0. (11145511 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ०८ कद्व 


चै ॥) 1 \ 


नक 
र, १ 





4 
(+ 4 


/ 
& 


॥॥ | 


( 








घरटोत्कचवधपर्वं ] 


इतना ही नरी, उन पाण्डुकरुमारे विप्रवर द्रोणाचारयके 
विशाख धनुप्रको भी काट दिया | फिर क्षत्निर्योका मान मदन 
करनेवाडे द्रोणाचार्यने दूखरा धनुष हाथमे छया । परंतु 
कुसप्रवर युधिष्ठिने अपने तीखे भरसे उको मी 
काट दिया ॥ ४५९ ॥ । 
ततोऽब्रवीद्‌ वाखुदेवः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर महावाहो यच्वां वक्ष्यामि तच्छ्रुणु । 
उपारमख युद्धे त्वं द्रोणाद्‌ भरतसत्तम ॥ ४७॥ 


हा- महाबाहु युधिष्ठिर ! म॑ तुमसे जो कट रहा ह, उवे 


(५ + .-नी। मरतशरेए | त॒म युद्धमे द्रोणाचायंसे भख्ग रहो ॥४६-४७॥ 


` “ यतते हि सद्‌ा द्रोणो भ्रहणे तव संयुगे । 


‹ . नाच रूपमहं मन्ये युद्धमस्य त्वया सह ॥ ४८ ॥ 

/ "क्योकि द्रोणाचार्यं युद्धसखल्मे सदा तुमं केद करनेके 

८ प्रय रदते ई; अतः तुश्दरे खाय इनका युद्ध होना म 

८ उचित नदीं मानता ॥ ४८ ॥ 

योऽस्य खष्टो विनाशाय स प्वेनं हतिष्यति । . 

परिवज्यं गुदं याहि यत्र राजा योधनः ॥ ४९॥ 
धजो इनके विनाशके लि उत्पन्न हुआ टै वही इन्द 

` मेगा । तुम अपने गुरुदेवो छोडकर जह राजा दुर्योधन 

है; वरहा जाओ ॥ ४९॥ 

राजा राश्चा हि योध्यो नाराश्च युद्धमिष्यते । 

तन्न स्वं गच्छ कौन्तेय हस्त्यभ्वरथसंदतः ॥ ५० ॥ 
(क्योकि राजाको राजाके ही साय युद्ध करना चाहिये । 

जो राजा नहीं ४, उषे साथ उसका युद्ध अमी नदीं हे । 


` भिष्टयधिकदाततमोऽभ्यायः 


"तदनन्तर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीद्ष्णने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
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अतः कुन्तीनन्दन | तुम हाथी, धोड़े ओर र्थोकी सेनासे 
पिरे रहकर वीं जाभो ॥ ५० ॥ 
यावन्मात्रेण च मया सहायेन धनंजयः । 
मीमश्च रथदादंखो युष्यते कौरवेः सह ॥ ५१॥ 
(्तयतक भेरे साय रहकर अजुन तथा रथिर्योमं तिंहके 
खमान पराक्रमी भीमसेन कौरेकि साय युद्ध करते ६, ॥५१॥ 
वासुदेववचः शरुत्वा धममंराजो युधिष्ठिरः। 
मुहतं चिन्तयित्वा तु ततो दारणमादवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भ्रायाद्‌ द्रुतममित्रक्नो यत्र भीमो व्यवस्थितः ॥ 
विनिन्नेस्तावकान्‌ योधान्‌ व्यादितास्य इवान्तकः॥ ५३॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णका यदह वचन सुनकर ` घमंराज 
युधिष्ठिरे दो षड़ीतक उस दारुण युद्धके विषयमे सोचा ॥ 
फिर बे तुरंत वर्ह चे गये, जँ शनुर्भोका संहार करलेवाठे 
मीमतेन आपके येोद्धाओंका वघ करते हृ मँ केखाये 
यमराजके खमान खद थे ॥ ५२-५३॥ 
रथघोषेण महता नादयन्‌ वञ्ुधातम्‌ ॥ 
पजन्य इव धमोन्ते नोदयन्‌ वे दिशो वदा ॥ ५७॥ 
भीमस्य निघ्नतः शश्रूल्‌ पारणि जग्राह पाण्डयः 1 
द्रोणोऽपि पाण्डुपश्चालान्‌ व्यधमद्‌ रजनीसुखे॥ ५५॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने रथी भारी षरषरादटवे 
मूतठको उशी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे येः जेते वांकडे 
गर्जना करता हुआ मेष दा दिशा्ओंको गोजा देता हे । 
उन्दने शभूर्भोका षंशर करनेवाले भीमवेनके पादवमागकी 
रक्ाका मार छे छिया । उधर द्रोणाचावं मी रात्रिक षमय 
पाण्डव तथा पाञ्चाऊ सैनिर्कोका संहार कने खगे ॥५४.५५॥ 


इति श्रीमहाभारते दरोणपव॑णि घरोस्कचवधपर्वेणि रात्रियुद्धे द्विषष्टथधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६२ ॥ 
एस प्रकार श्रमहाभारत द्रोणे अन्तर्म चटोततचवषपभ र्िुदधविषय पङ सौ गास अध्याय पूरा हुभा ॥*१,६२ ॥ 


त्रिषष्टयधिकराततमोऽध्यायः 


५ बरोकी मला ) का प्रकाञ्च 
कारवां ओर पाण्डवी सेनामिं प्रदीपं ५ ) का. ध 


संजय उवाच 

वर्तमनि तथा युद्धे घोररूपे भयाबदे । 
तमसा संवृते लोके रजसा च महीपते ॥ १ ॥ 
लापदयन्त रणे योधाः परस्परमवस्थिताः। 
अनुमानेन संक्षाभियुंद्धं॑तद्‌ वन्धे मदत्‌ ॥ २॥ 

संजय कहते ह--राजन्‌ | जिव ध क 

चल रा था, उस खमय सम्पूण जगत्‌ अन 

भ व आच्छादित या; शीलय रणमूमिम खद इ 
योद्धा एक दृकषेको देख नद पेये | बह मदान्‌ युद्ध 
अनुमानेवे तथा नाम या सकेर्तोदारा चख्ता हुआ 
उच्त्तर बदता जा रहा था ॥ ६२ ॥ 


परमं णम्‌। 
द्रोणकणंहृपा यीरा भीमपापतसात्यकाः ॥ द ॥ 
अन्योन्यं श्षोभयामाद्खुः सैन्यानि चृपसच्तम । 

उ समय अत्यन्त रोमाञ्नकारी युद षहो रश था। 
उक्ष मनुप्यः शायी ओर धोड़े मथे जा रदे य । एक ओर 
द्रोणः कणं ओर कृपाचायं ये तीन वीर युद्ध फरते थे तथा दूखरी 
ओरते भीमसेनः धृष्युञ्न एवं सात्यकि सामना कर रहे ये । 
दरपभेष्ठ | ये एक दके वेना्भोमं दलचङ मचाये 
हुए्ट ये ॥ २३३ ॥ 
वध्यमानानि सैन्यानि समस्तात्‌ तैमदारथैः ॥ ४ ॥ 
तमसा संते चेव समन्ताद्‌ विप्रुद्ुबुः । 


((-0. 1\/॥८1111465511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


३५९.७ 
-द---------------------------------------- द ------ == -----~ = 
उन महारथिर्योदधारा उस अन्धकाराच्छन्न प्रदेशमे सन्‌ 
आओरसे मारी जाती हई सेनार्एं चारं ओर भागने लगीं ॥४३॥ 


ते सवतो विद्रवन्तो योधा विष्वस्तचेतनाः ॥ ५ ॥ ` 


अहन्यन्त महाराज धावमानाश्च संयुगे । 


महाराज ] वे योद्धा अचेत होकर सव्र ओर भागतेथे ` 


ओर भागते हए ही उव युदधस्ल्मं मारे जाते ये ॥ ९१ ॥ 
महारथसदस्नाणि जध्युरन्योन्यमाहवे ॥ ६ ॥ 
अन्धे तमसि मूढानि पुत्रस्य तव मन्निते । 
आपके पुत्र दुर्योधनकी सलाहसे होनेवाठे उष युद्धके 
भीतर्‌ प्रगाद्‌ अन्धकारे किंकतंव्यविमूदु हुए सहो मषा- 
रधिर्योने प्क दूसरेको मार डाल्म ॥ ६१ ॥ 
ततः सवौणि सेन्यानि सेनागोपाश्च भारत 1 
व्यसुद्यन्त रणे तत्र तमसा संते सति ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर उस रणभूमिके तिमिराच्छन्न 
हो जानेपर समसन सेना ओर सेनापति मोहित टो गये॥७॥ 
धृतराष् उवार ` 
तेषां संखोड्यमानानां पाण्डवेर्विहतौजसाम्‌ । 
अन्धे तमसि मम्मानामासीत्‌ किं वो मनस्तदा ॥ ८ ॥ 
` शृतराषएने पूडमा-संजय | निश्च समय तुम सब लेग 
अन्धकारे इवे हुए थे ओर पाण्डव तुम्हारे बर ओर पराक्रम- 
को न्ट करके तुमहं मथे डाल्ते येः उस समय तुम्हारे ओर 
उन पाण्डवोके मनकी केसी अवसथा थी १ ॥ ८ ॥ 
कथं प्रकारास्तेषां वा मम सैन्यस्य वा पुनः । 
वभूव लोके तमसा तथा संजय संचरते ॥ ९ ॥ 
संजय | जवर कि सारा जगत्‌ अन्धकारसे आब्रृत था 
उस समृय पाण्डर्वोको अयवा मेरी सेनाको कते प्रकाश 
प्रास्त हआ ॥ ९॥ ; 
। सजय उवाच | 
ततः सवोणि सेन्यानि हतदि्टानि यानि वै । 
सेनागोप्तनथाविश्य ` पुनब्युहमकल्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
संजयने का-राजन्‌, | तदनन्तर जितनी सेना 
मरनेसे बची हुं थी, उन स्यको तथा सेनापतिर्योको . आदेश 
देकर दु्याषनने उनका पुनः ब्यूह-निर्माण करवाया ॥१०॥ 
्रोणः पुरस्ताजधने तु शल्य- 
, स्तथा ्रौणिःपादवंतः सौयङश्च। 
खय तु सवोणि वटानि राजन्‌ 


यजाभ्ययाद्‌ गोपयन्‌ दै निशायाम्‌॥ ११॥ ` 


राजन्‌ । उस व्यूहके अग्रमागमें द्रोणाचार्य; मध्यमाने 


ल्य तया अश्वत्थामा ओर 
खय राजा दुर्योधन उस॒ राघ्रिके खमय श 


सम्पूणं 
रता करता हुआ युद्धके छिथ आगे बद्‌ रहा या ॥ ११॥ 


प्रीमहाभारते 








[ दोणपर्बणि 


न्क जि ति त पो पो ति जिः ति किकः कि 





उवाच सर्वाश्च पदातिसक्घान्‌ 
दुयोंधनः पार्थिव, सान्त्वपूर्वम्‌ ॥ 
: उत्छञ्य सवं परमायुधानि 
गह्धीत हस्तेज्व॑छितान्‌ प्रदीपान्‌॥ १२॥ 
. ` प्ृथ्वीनाय | उस समय दुर्योधनने समस्त पेद सेनिको- 
से धान्त्वनापूणं वचनम कशा--ध्वीरो ! तुम सव लोग 
उत्तम आयुध -छोडकर अपने दार्थमि जलती हरं मश 
ङे रो, ॥ १२॥ { 
ते चोदिताः पार्थवसत्तमेन | नि 
ततः प्रहा जगृहुः भदीपान्‌ 1 ५ 
देवर्पिगन्धवंसुरर्षिंसङ्घ 
विद्याधराश्चाप्लरसां गणाश्च ॥ १६॥ 
सयक्षोरगकिल्नराश्च 
हृष्टा दिविस्था जगुः प्रदीपान्‌ । 
दरपश्रेठ दुर्योधनकी आज्ञा पाकर उन पैदल सिपादियेनि 
वड़े ह्षंके साथ हार्थोमिं मश ठे ढी । आकाशम खड 
हुए देवताः ऋषिः गन्धव, देवर्षि, विध्ाधर, अप्ठराभेकि 





नागाः 


समूह, नागः यक्षः सपं ओर किन्नर आदिने मी प्रसनन होकर 


ह्मि प्रदीप ठे स्यि ॥ १३१ ॥ 


दिग्दैवतेभ्यश्च समापतन्तो- 
ऽददइयन्त दीपाः सय्ुगन्धितेखाः ॥ १४॥ 
विशेषतो नारदपवेताभ्यां । 
सम्बोष्यमानाः करुपाण्डवार्थम्‌ 1 
दिद्ार्भोकी अधिष्ठात्री देवियोके य्ह भी सुगन्धित 
तेख्ये भरे हुए दीप वरँ उतंरते दिखायी दिये । विशेषतः 
नारद ओर पव॑त नामक मुनि्योनि कौरव ओर पाण्डर्वोकी 
सुविधाके छि वे दीप जल्ये थे ॥ १४३ ॥ | #. ॥ । 
सा भूय पव ध्वजिनी विभक्ता (८; 
व्यरोचताग्निप्रभया निशायाम्‌ ॥ १५॥ 
महाधनैराभरणैश्च दिव्ये 
खश्च दीप्तेरपि सम्पतद्भिः । 
रातके समय अभ्भक्री प्रभासे बह सेना पुनः विमागपूर्वक 
प्रकाडित हो उठी । बहुमूल्य आभूषणं तथा सैनिर्कोपर 
गिरनेवाठे दीप्तिमान्‌ दिव्यान्नेसि भी वह सेना बडी शोभा 
पा रही थी॥ १५२॥ 
रथे रथे पञ्च 
प्रदीपकास्तत्र गजे तयश्च ॥ १६॥ 
प्रत्यश्वमेक्शच  महाप्रदीपः 
छृतास्तु तैः पाण्डवः कौरवेयैः । 
सवं विषिताः प्रदीपा 





स्यात यन्तो. धज तवाद्य 
((-0. ॥\11111(1/6511॥ ©118५/8॥1 88185 (01661100. 10411260 0 6810011 तवाद्य ॥ १७॥ 


ङ्ख ^) ` .. 7 प्रकाद्यमाना 


धरोत्कचवधपर्व ] 


निष यधिकदाततमोऽध्यायः 


२५९५ 





कक 


एक-एक रथके पाख पौच-्पौच मश यी । प्रत्येक 
हाथीके साथ तीन-तीन प्रदीप जलते थे । प्रत्येक घोडेके साय 
एक मदप्रदीपकी व्यवस्था की गयी थी । पाण्डवं तया 
कौरवे द्वारा इत प्रकार व्यत्रस्थापूरवक ` जलाये गये समस्त 


प्रदीप श्षणभरमे आपकी सारी सेनाको प्रकाशित 


करने कगे ॥ १६-१७ ॥ नि 
सवस्तु सेना उ्यतिसेव्यमानाः 
पदातिमिः पावकतेखस्तेः। 
ददद्यर्निशायां 
यथान्तरिक्षे जटदास्तडिद्धिः ॥ १८ ॥ 


तु :: ् सब्र खोगेनि देखा किं मशाल ओर तेर हाथमे द्ये 


` वैदल चैनिकोद्वारा सेवित सारी सेनार्प राश्रिकै समय उसी 
प्रकार प्रकाशित टो उटी जेते आकाशे बाद विजल्वयोकि 
प्रकाशसे प्रकाशित य उठते १॥१८ ॥ ` 


प्रकाशितायां तु ततो ध्वजिन्यां 
द्रोणो ऽञ्चिकल्पः प्रतपन्‌ समन्तात्‌ । 
रराज रजेन . खवणंवमां 


मध्यं गतः सूये दइवाद्यमाखी ॥ १९॥ .. 


राजेन्द्र | सारी वेनाम पकाश पर जनिपर अभिक 
समान प्रतापी द्रोणाचार्यं सुवणंमय कवच धारण करके 
दोपहर वूरयकी मति सब ओर देदीप्यमान होने खगे ॥१९॥ 
जाम्बूनदेष्वामरणेषु चेव 
निष्केयु शुद्धेषु शारासनेषु । 
पीतेषु शसखेषु च पावकस्य 
भ्रतिप्रमास्तत्न तदा बभूवुः ॥ २०॥ 





थे ॥ २० ॥ 
गदाश्च शक्याः परिघाश्च शयधना 
रथेषु शक्त्यश्च विचतमानाः । 
रतिप्रमारददिमभिराजमीढ 


पुनः पुनः संजनयन्ति दीपान्‌ ॥ २१ ॥ 
अजमीढ रुकनन्दन | वरदौ जो गदारथ सैक्यः चमकीठे 
परिष तथा रथ-शक्तियो शुमायी जा रदी थी, उनम जो उन 
मशार्ञेकी प्रभाये प्रतिभिभ्तित दोती थी वे मानो पुनः- 
पुनः बहुत-वे नूतन प्रद्‌ प्रकट करती ्थी॥ २१॥ 
छत्राणि बालभ्यजनानि श्भा 
कपा महोदशादच तथैव राजन्‌। 
मानाश्च (| 
गपास्वायचधवा तत्र तव्‌ा विरेजुः ॥ २२॥ 


राजन्‌ | छत्रः चवर, खङ्गः प्रजवदित विशाल उक्कार्द 


(>, 


| उत खमय सोनेके आभूपरणो, शद निष्को, धनुषो तथा - 
र १ ^ चमकीढे शमं वे उन भवार भागक प्रतिम पद 





तया वर्ह युद्ध करते हु वीररोफी हिक्ती हई सुवणंमालरथ 
उस समय प्रदीपक प्रकाशे पड़ी शोभा पा रदी यीं ॥२२॥ 
दासप्रभाभिश्च विराजमानं 
दीपथ्रभाभिश्च तदा वलं तत्‌ 1 
प्रकादितं चभरणप्रमाभि- 
शशं प्रकाशं जपते वभूव ॥ २३॥ 
नरेश्वर ! उश्च समय चमकरीठे अरो प्रदीरपाो तथा 
आभूषणं प्रमाओलि प्रकाशित एवं सुशोभित आपश 
सेना अत्यन्त प्रकाशे उद्धासित होने ख्गी ॥ २३ ॥ 


पीतानि शखराण्यखशगुश्चितानि 
वीरावधूतानि तचुच्छद्रानि । 
दीप्तां भ्रभां प्राजनयन्त त्र 
. तपात्यये विदयुद्िवान्तरिश्ष ॥ २४ ॥ 
पानीदार एवं लूलसे गे हृप्य शल्र तथा वीरोदरारा 
कैपाये' हट कवच वरदौ प्रदीपक प्रतिबिम्ब अरदण करके 
वर्षाकाले अकारा चमकनेवात्य मिजलीश्षी भाति अत्यन्तं 
उज्ज्वल प्रभा विखेर रहं ये ॥ २४॥ 
प्रकभ्पितानामभिघाववेगे- . 
`रभिघ्नतां चापततां जवेन 1 “ 
वक्त्राण्यकाशान्त तदा नराणां 
वाय्वीरितानीव महाम्बुजानि ॥ २५॥ 
भषातके वेगते कम्पित, आधात फरनेवछि तया 
बेगपूर्वक शुकी ओर श्षपटनेगराले वीर मनु्यकि यु्- 
मण्डल उस समय. वायुस कयि हुए ब्द. कमि 
समान सुञ्लोभित हो रदे थ ॥ २५॥ 
महावने दादमये प्रदीप्ते 
यथा प्रभा भास्करस्यापि नदयेत्‌। 
तथा तद्‌ाऽऽसीद्‌ प्यजञिनी प्रदीप्ता 
महाभया भारत भीमरूपा ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! जैवे से कटके विद्वा बने आग 
खग जनेपर व सूर्यकी मी परमा पीक पड़ जाती दै उसी 
प्रकार डख समय अभिक प्रकाशते भरज्व्टित शोती ईध 
आपकी भयानक सेना मदान्‌ मय उद्यन्न करनेवाश्टी प्रतीत 
हेती थी ॥ २६ ॥ ध 
तत्‌ सम्प्रदीप्तं वद 
निशम्य पाथौरूवरितास्तयैव । 
सैन्येु पवातिसंधा- 
नयोद्रयंस्तेऽपि चक्रुः प्रदीपान्‌॥ २७ ॥ 
दमारी सेनाको मशाडकि प्रकाशते प्रकाशित देख युन्ती- 
‰ परनि मी तुरत ष सारी सेनाके पेद वेनिर््ोको शाख 
जलनिकी भाश दी, अतः उन्देनि मी मशाठ जञा ख॥२७॥ 


सवेषु 
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३५९६. 


महाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


=-= 


उन दोनों सेनार्ओका यदा हुआ प्राश पृथ्वी, आकरा 


गजे गजे सप्त ताः ्रवीपा 
रथे रथे चेव दश प्रदीपाः। 
द्ावश्वपृष्ठे परिपादर्वतोऽन्ये 
ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ २८ ॥ 
उनके एक-एक हाथीके ल्व सात-सात ओर एक-एक 
रथके ले दख-द प्रदीपोंकी व्यवस्था की गयी । पोडेकि 
पष्ठमारमे दो प्रदीप ये । अगख-षगर्छ्मे, ध्वजाकि 
समीप तथा रथके पिके भागेर अन्यान्य दीपर्कोकी 
व्यव्रखा की गयी थी ॥ २८॥ 
सेनाखु सवासु च पाद्व॑तो ऽन्ये 
पश्चात्‌ पुरस्ताच्च समन्ततश्च । 
मध्ये तथान्ये ज्वछ्ितान्निहस्ता 
ब्यदीपयन्‌ पाण्ड्खुतस्य सेनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
सारी सेना्ओक़ि पादर्वमागर्मे, आगे, पीछे, बीच 
एवं चारों ओर मिन्न-भिन सैनिक जठती दुरं मशाल शाथमे 
लेकर पाण्डुपुत्रकी सेनाको प्रकाशित करने ठगो ॥ २९ ॥ 
मध्ये तथान्ये ज्वलिताच्निदस्ताः . 
सेनाद्वयेऽपि स नरा विचेशः.। 
सैन्येषु पदातिसङ्घा 
विमिधिता दस्तिरथाश्ववृन्दैः ॥ ० ॥ 
भ्यदीपयंस्ते ध्वजिनीं प्रदतं 
, “ तथा यढ पाण्डवेयाभिगुपम्‌ । 
दोनों ही ठेनाभेकि अन्यान्य पैदछ वैनिकं 
प्रदीप धारण किये दोनों ही सेनाभकि भीतर ४ 
लगे | सारी सेनाभकि पेदरतमूह हाथी, रय ओर अश. 
समूहे साय मिलकर आपकी सेनाको तथा पाण्डवोदारा 
उरक्चित वाहिनीको भी अत्यन्त प्रकाित करने लगे ॥३०२॥ 
तेन प्रदीपेन तथा प्रदतं 
बल तवासीद्‌ बलवद्‌ वलेन ॥ ३१ ॥ 
भाः कुवता भाद्ुमता ग्रहेण 
दिवा 


सर्वषु 


करेणाभ्निरिवाभिगु्तः । 
जेठ किरणोद्रारा सुशोभित अर अपनी प्रभा विवेरनै 

वा सुयरदके द्वारा सुरक्चित अग्निदेव भौर मी मथित 
हो उठते ई, उषी प्रकार प्रदीपक प्रमाते अत्यन्त प्रकाशित 
शनेवा़े उख पाण्डव वैन्यङे द्वारा आपकी सेनाका 

ओर मी बद्‌ गया ॥ ३ १९॥ 2 


तयोः प्रभाः 


हौ जक्धाराके समान जान पढ़ती थी ॥ ३६२ ॥ 
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तया सम्पूणं दिशार्भोको लँबकर चारो ओर पौर गया | 


प्रदीपेक्रि उस प्रकाशते आपकी तथ। पाण्डवोकी येना भी 


अधिक प्रकारित हो उडी यी ॥ ३२३.॥ 
तेन ॒प्रकारोन दिवं गतेन 
सम्योधिता देवगणाश्च राजन्‌ ॥ ३३ ॥ 
गन्धर्॑यक्षाच्ुरसिद्ध्तधाः 
समागमन्नष्सरसश्च सर्वौः हि 
राजन्‌ | खगंरोकतक फले हुए उस प्रकाशे 


तया सम्पूण अप्रा भी युद्ध देखनेके छग वहा 


आ पर्हुचीं ॥ ३३१ ॥ 
तद्‌ देवगन्धवंसमाङ्कलं च 
चाप्सरसां गणेश्च ॥ ३४॥ 
द्युरदवमारुदद्धि- 

रायोधनं दिव्यकल्पं वभूव । 


हतैश्च 


देवताओं गन्धो, यश्चो, अमुरेनद्रौ आर अप्धराभोक 





समुदायते भरा हभ बह युदधस्थल वरँ मारे जाकर खर्गलोक- 
१ असरूढ्‌ हानेबाठे शूरवीरोकि द्वारा दिष्यलोक-सा जान 


पड़ता था ॥ ३४३ ॥ 
रथाभ्वनागाकुकदीपदी्ं 
संरब्धयोधं ` हतविदरुताश्वम्‌ ॥ ३५॥ 
महद्‌ वर ग्युढरथाश्वनागं 
खुराुरडयृहसमं वभूव । 
र घोडे ओर दायति परिपूणं,मदीर्पोकी प्रभासे प्रकाशितः; 
< हए योदा्ओषि युक्तः पायल शकर भागनेवाञे 
इ उपलश्चित तया व्यूहबद् रथ, घोडे एवं हाधि्ोसि 
सम्पन्न दोनों पक्षो वह मशन्‌ सन्यघमूह देवताओं ओर 
अलुरो$ सेन्यव्यूहके समान जान पड़ता था ॥ ३५१. ॥ 
महारथा गजवाजिधोपम्‌ ॥ 
-- ह ३६॥ 


राते स मेघं १ | 
1 बह युद्ध मर्षी पररा आच्छ दे 
दिनक समान प्रतीत होता था | उस प 
भरचण्डव्रायुङे समान चर रद या | विश्चाल रथ॒ मेष र 
समान दिखायी देते ये । थियो ओर षोड़कि ने ५; 
त रब्द दी मानो मेर्धोका गम्भीर गजन या | 
भल्ञवमू्ाकी वर्षा हौ जली परषटि थी तथा रक्तकी धारा 


चा 


# 


स्क 


। 


[न कि ` 
9 किन ~ तो 
[ क 


, परस्परसुदैश्चन्त 





ननन ~~~ ~~~ म 
भ क कि कि कि ज क 


तस्मिन्‌ महा्चिग्रतिमो महात्मा 
सतापयन्‌ पाण्डवान्‌ विप्रसुख्यः॥ ३७ ॥ 
गभस्तिभिमेध्यगतो यथाकों 


वपोत्यये तद्वदभृल्नरेनद्र ॥ ३८॥ 
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नरेन्द्र | ॐषे शरत्काठ्मे मध्याहका सूर्यं अपनी प्रखर ` 


किरणोमरि भारी संताप देता है उसी प्रकार उस युद्धस्य 
महान्‌ अग्निके समान तेजखी महामना विप्रवर द्रोणाचार्य 
पाण्डवोकि छे संतापकारी श्य रहे ये ॥ ३७-३८॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि वटोत्कचयधपर्व॑णि राश्नयुद्धे दीपोोतने श्रिषथ्व्यधिकदाततमोऽध्याय, ॥१६३॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत द्रोणप्वेके अन्तर्गत चटोत्कचबधपर्यमे र 


डके अवसरपर प्रदीपोका प्रकाश्चत्रिपयक 


एक सौ तिस्य अध्याय पुरा हुआ ॥ १६३ ॥ 





य चतु.षष्टयधिकराततमोऽध्यायः 


दोना सेनार्ओंका घमासान युद्ध ओर दुर्योधनका द्रोणाचायंकी रश्ाके सिये सैनिकोको आदेच 


संजय उवाच 

भ्काशिते तदा छोके रजसा तमसाऽऽदते । 
समाजगमुरथो वीराः परस्परवधैषिणः ॥ १ ॥ 

संजय कते है-राजन्‌ | उस समय धूर ओर 
अन्धकारसे ठकी हुड रणभूमिमे शस प्रकार उजेल्य होनेपर 
एक दुसरेके वधक इच्छावाङे वीर सेनिक आपसे भिड़ गये॥| 
ते समेत्य रणे राजञ्छस्रप्रासासिधारिणः। 
परस्पररूतागसः ॥ २ ॥ 

महाराज | समराङ्गणमें परस्पर भिङ़कर वे नाना प्रकारके 
शखः प्रास ओर खज्ग आदि धारण करनेवाडे योद्धा, जो 
परस्पर अपराधी थे एक दुक्षरेकी ओर देखने तमो ॥ २॥ 
भवौपानां सदसैश्च दीप्यमानैः समन्ततः । ` 
रल्ञाचितेः खर्णदण्डैरगन्धतेलावसिश्चितैः ॥ ३ ॥ 

चारों ओर हजारो मदा जख रही थीं | उनके डंडे 


\ खोनेके.वने हए ये ओर उनम रल जहे हुए थे । उन 


मशाखपर सुगन्धित तेक डाला जाता था ॥ ३ ॥ 
देवगन्धर्वदीपायेः प्रभाभिरधिकोज्ज्वदधेः। 
विरराज तदा भूमिग्ै्योरिव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | उर्मि देवताओं ओर गन्घवोके मी दीष 
आदि ज रहै येः जो अपनी विशेष प्रभाके कारण अधिक 
प्रकारित्ो रहे थे । उनके द्वारा उस समय रणभूमि 
नक्षत्रा आकाशकी भति सुश्चोभित हे री थी ॥ ४॥ 
उल्काशतेः प्रज्वलितै रणभूमिग्यंराजत । 
दष्यमानेव लोकानामभवे च वसुधरा॥ ५॥ 
वेक श्रज्चलित उल्कां ( मशाल ) से वह रणमूमि 
एेसी शोभा प री यी> मानो प्रख्यकालमें यह सारी प्थ्वी 
दग्ध हो रही ह ॥ ५॥ 
व्यदीप्यन्त विदाः सववौः थषीपेस्तैः समन्ततः। 


^ = य° स° २--६. र~ 


वषापरदोये सखद्ोतेद्ेता चदा इवावभुः ॥ ६ ॥ 
उन प्रदीर्पोसे ख ओर सारी दिशार्प एेखी पदी हे 
उठी? मानो वपाक सायंकालमे जुगनुभखि भिरे हुए बृ 
जगमगा रदे ्ं ॥ ६ ॥ 
असज्जन्त ततो वीरा वीरेष्वेव पृथक पृथक्‌ । 
नागा नागैः समाजग्मुस्तुरगा हयसादिभिः ॥ ७. ॥ 
उख समय वीरगण विपक्षी वीरोके साथ परथक-पुथक 
भिड़ गये । दाथी हाथि्योके ओर षुड़सवार धुड्सयारोकि 
साथ जूष्लने खगे ॥ ७ ॥ 
रथा रथवरैरेव समाजग्सुसुंदा युताः । 
तसिन्‌ रात्रिसुखे घोरे तच पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुरङ्गस्य सम्पातश्च महानभूत्‌ । 
इसी प्रकार रथी भरे रथि्योके साय श्रसन्नतापूर्॑श युद्ध 
करने रगे । उस भयंकर प्रदोपकराठ्मे आपके पुव्रकी आशा 
ठे वक्षं चतुरंगिणी सेनाम भारी मारा मच गयी ॥ ८३॥ 
ततोऽञुनो महाराज कौरवाणामनीकिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उयधमत्‌ त्वरया युक्तः क्षपयन्‌ सर्वं पार्थिवान्‌ । 
महराज | तदनन्तर, अञ्न बदी उतावखीके साय 
समस्त राजाओंका संहार करते हए फौरव-पेनाका विनाश 
करे कगे ॥ ९३ ॥ 
। धृतरा उवा 
तसन्‌ प्रविष्टे संरण्ये मम पुरस्य वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
अमरष्यमाणे दुर्धषं कथमासीन्मनो हि वः। 
धरतराटने पूडा- संजय | क्रो ओर अमर्धम भरे 
हुए दुष वीर अञचुन जब मेरे पु्रकी सेनाम प्रवि हुए 
उश्च समय तुमलोगोकि मनी कैसी यव्या दुरं १ ॥१०३॥ 


किमकु्वत सेन्यामि प्रविष्टे परपीडने ॥ ११॥ 


दुर्याधनश्च फ कृत्यं प्रा्तकाटममम्यत । 
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प्रीमदह्ाभास्ते (8 वणि 
६५९८ भीमदामारते . [ द्ौणव 


शतरको पीड़ा देनेवाले अनक प्रवेश फरनेपर मेरी 
देनाभनि क्या किया १ तथा दुरयोघनने उस समयक. अनुरूप 
करीन-सा कायं उचित माना १॥ ११९ ॥ 
करे चनं समरे वीरं प्रत्युद्ययुररिदमाः ॥ १२॥ 
द्रोणं च के व्यरक्चन्त प्रविष्टे द्वेतवाहने । 





शमराद्वणमे शत्रुभोका दमन करनेवाखे कोन-कोन-ते . 


योद्धा बीर अञुनका सामना करनेके स्यि आगे बद । श्वेत 
ब्राहन अञ्जने कौरवेनके भीतर घुस भनेपर किन लोगोनि 
द्रोणाचा्यकी रक्षा छी ॥ १२१ ॥ | 
केऽरश्चन्‌ दक्षिणं चक्रं के च द्रोणस्य सव्यतः ॥ १६॥ 
के पृषछतश्चाप्यभयन्‌ चीरा यीरान्‌ विनिघ्नतः। 
के पुरस्तादगच्छन्त निश्चन्तः शात्रवान्‌ रणे ॥ १४॥ 
करौन-कोन-से योद्धा द्रोणाचार्ये रथके दादिने पदियेकी 
रक्षा करते थे ओर कौन-फौन-से बाय पदियेकी १ कौन-कौन-े 
मीर यीरोका वध करनेवाले द्रोणाचा्यके पृष्ठभागके रक्षक 
थे ओर रणमे शत्रुसेनिकाका -संहार करनेवाडे कौन-कौन-मे 
योढा आचार्यके आगे-आगे चलते थे १ ॥ १३-१४॥ 
यत्‌ प्राविरान्मदेष्वासखः पञ्चाटानपराजितः। 
चृस्यन्निव नरघ्यान्रो रथमागंपु वीयवाय्‌ ॥ १५॥ 
महाधनुधंरः पराक्रमी एवं किसीसे पराजित न होनेवाटे 
पुरुषमिह द्रोणाचा्यने रथके मागोपर दृत्य-खा करते हए बहौ 
पाञ्चायंकी सेनाम प्रवेश किया या ॥ १५॥ 
यो ददाह शरेद्रोणः पञ्चालानां रथवजान्‌ 1 
भरूमकेतुरिव क्रुद्धः कथं सूट्युसुपेयिवान्‌. ॥ १६॥ 
जिन आचायं द्रोणने करोषमें भरे हुए. अग्निदेवके समान 
भपने बाणोङ़्ी ज्ालठे पाञ्चाल मशरथिर्योके समरुदार्योको 
जलाकर भस कर दिया थाः वे केसे मूदयुको प्रात दए १ ॥ 
अब्यप्रानेव हि परान्‌ कथयस्यपराजितान्‌ । 
हणजुदीणान्‌ सं्रामे न तथा सूत मामक्रान्‌ ॥ १७॥ 
सूत | तुम मरे शत्रुओको तो य्यप्रतारदितः, अपराजित, 
हष ओर उरसादते युक्त तथा संग्राममे वेगपूर्वक़ आगे बरुन. 
वाठ ष्टी षता रदे होः परु मरे पुर्ंकी एसी अवस्था नष 
अरताते ॥ १७ ॥ 
ताश्चैव विद्रीर्णाश्च विप्रकीर्णाश्च शंससि । 
रथिनो विरथांश्चैव एतान्‌ युद्धेषु मामकान्‌ ॥ १८॥ 
सभी युद्धम मरे पश्च रयिरयोक्रो तुम दतादत, छिन्न- 
भिन्न, तित्तर-बितर तया रथदीन दुआ दी बता रटे छे ॥१८॥ 
तजय उवाच 


द्रोणस्य मतमाराय योदूधुकामस्य तां निदाम्‌। 


दुर्योधनो महाराज वदयान. शरातूखुवाच ह ॥ १९ ॥ 
वरणं च बपसेनं च मद्रराजं च कौरव । 
दुध दी्ैवाहं च ये च तेपां पदाञुगाः ॥ २० ॥ 


संजय कहते है--गुखनन्दन महाराज ! युद्धक इच्छ- . 


बाले द्रोणाचार्यक्षा मत जानकर दुरयोधनने उऽ रातमं अपन 
बद्यवर्ती माइयेसि तया कर्णः दृपसेनः मद्रराज शस्य, दुष 
दरषबाहं तथा जो-जो उनके पीठे चलनेवाले भे, उन सबसे 
इस प्रकार कदा--।॥ १९-२० ॥ 

द्रोणं यत्ताः पराक्रान्ताः सच रक्षन्तु पृष्ठतः । 


दादिक्यो दक्षिणं चक्रं शट्य्चैवोत्तरं तथा ॥ २१ (२.३ 


भुम सव लोग सावधान रद्र पराक्रमपूवक पीक 
ओरपे द्रोणाचार्थकी र्ना करो । तवमा उनके दादिने 

पदियेकी ओर राजा श्य वारये पदियेकी रक्षा करः ॥२१॥ 

त्रिगतोनां च ये शूरा हतशिणा महारथाः 

ताश्चैव पुरतः सवौन्‌ पुत्रस्ते समचोदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | त्रिगतोके जो शूरवीर महारथी मरनेसे शेप रद 
गये थे, उन सव्रकरो आपके पुत्रने द्रोणाचायंकरे आगे-आगे 

वचठनेकी आश देते दए कदा--॥ २२॥ 

आचायां हि सुसंयत्तो भृदां यत्ताश्च पाण्डवाः। 

तं र्चत सुसंयत्ता निघ्नन्तं शात्रवान्‌ रणे ॥ २६ ॥ 
‹आचायं पृणंतः सावधान ई, पाण्डव भी विज्यके ल्यि 

विदेय यत्नशीर एवं सावधान हं तुमलोग रणभूमिमे श्रु 

संनिर्काका खंहार करते हए आनाय॑की पूरी सावधानीके साथ 

रक्चा करो ॥ २३॥ 

द्रोणो हि यलवान्‌ युद्धे क्षिप्रदस्तःप्रतापयान्‌ । 

निजयेत्‌ त्रिदशान्‌ युद किमु पाथन्‌ सखोमकान्‌॥ २७॥ 

, क्योकि द्रोणाचायं वलवान्‌ प्रतापी ओर युद्धे शीधता- 
पूवक हाय चखानेवे द । वे संग्रामम्‌ देवता्ओक्ो भी 
परास्त कट्‌ सक्ते है; शिर छुन्तीके पुत्रो ओर सोमकोकी तो 

चात दी भ्या ट१॥ २४॥ 

ते यूयं सहिताः सयं श्शे यत्ता मदारथाः। 

द्रोणं र्त प्न्वाखद्‌ श्रष्यु्ञान्मदार्थात्‌ ॥ २५॥ 
“दता तुम सव्र मशारथी एक साय होकर पृणतः 

प्रत्नरील रहते हप पालाठ महारथी परयुम्नवे द्रोणाचार्य, 

की रक्षा करो ॥ २५॥ 

6 खन्यषु न तं पद्याम कञ्चन । 
योधयद्‌ = द्राण शष्द्यु्नादते चपः ॥ २६॥ 
ष्टम पाण्डवाद्यी वेनाभे धृष्युग्नम भिमं 

वीर नरेशक्छो नही 1 

युद्ध कर सके ॥ २६ ॥ 


देखते जो रण्चे्रभे दरोणाचानक मा 





नै # ° 
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धटोत्कववधपर्वं ] 


पञ्चपण्थधिकश्चततमोऽधष्यायः 


२५९९ 


च 








तस्मात्‌ सवात्मना मन्ये भारद्वाजस्य रक्षणम्‌। 
गुप्तः पण्डवान्‌ हन्यात्‌ खंजयांश्च ससोमकान्‌ ॥ २७॥ 
(अतः म सव प्रकारे द्रोणाचा्य॑की रश्चा करना ही इख 
भमय आवश्यक कतव्य मानता हर | वे सुरक्षित रद तो 
6 खनो ओर सोमर्कोका मी संहार कर सक्ते 
॥ २४५ ॥ 


रटजयष्वथ सवपु निहतेपु चमूसुखे । 


ध रणे द्रौगिरेनिष्यति न संशयः ॥ २८ ॥ 


पी 





“युद्धके पुदानेपर सारे ख जयेकरि मारे जनेपर अश्वत्थामा 
सणमूमिं धृषयुम्नको भी मार इालेगा, इसमे संशय नीं 
६॥ २८॥ 
तथानं च राधेयो हनिष्यति महारथः 
मीमसेनमहं चापि युद्ध जेष्यामि दीक्षितः ॥ २९॥ 
शषाश्च पाण्डवान्‌ योधाः भसमभं हीनतेजसः। 

योद्धाओ ! इसी प्रकार महारथी कणं अर्जुना वध कर 
डाटेगा तथा रणयज्ञकी दीक्षा केकर युद्ध करनेवाला मै भीमवेनको 
भर तेजद्ठीन हए दूसरे पाण्डवोको भी वदूर्वक जीत दगा ॥ 
सोऽयं मम जयो व्यक्तो दीर्धकारं भविष्यति । 
तस्माद्‌ रक्षत संभरामे द्रोणमेव महारथम्‌ ॥ ३० ॥ 

८ प्रकार अवश्य दी मेरी यद विजय चिरस्थायिनी होगी, 
अतः तुम सव छोग मिलकर संग्राममे महारथी द्रोणी ही 
रक्षा करोः ॥ ३० ॥ । 
इत्युक्त्वा भरत॒ पुत्रो दुयांघनस्तव । 
व्यादिदेश तथा सेन्यं तसस्तमसि दारुणे ॥ ३१॥ 

भरतभेषठ ! एेखा ककर आपङ पुत्र दुर्योघनने उस 
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मयेकर अन्धकार्भे अपनी सेनाको युद्रके स्वि आज्ञा 
देदी॥ ३१॥ 


ततः प्रवते युद्धं रात्रौ भरतसत्तम। 

उभयोः सेनयो्धोरं परस्परजिगीषया ॥ ३२॥ 
भरतसत्तम | फिर तो रध्रिके समय दोनो सेना्भेमिं एक- 

दूसरेको जीतनेकी इच्छसे घोर युद आरम्भ द्ये गया ॥३२॥ 


अजनः कौरवं खेन्यमज्नं चापि कौरवाः 
नान।शख्समावायैरन्योयं समपीडयन्‌ ॥ ३३ ॥ 

अजन कौरव-सेनापर ओर कौरव सैनिक अञरुनपर नाना 
प्रकारके शलञ-समृहयकी वर्षा करते दए एक दृसरेको पीड़ा 
देने खगे ॥ ३३ ॥ 


दरौणिः पाञ्चाखयजं च भारदाजश्च सृंजयान्‌। 
छद्यांचक्रतुः संख्ये शारः संनतपर्वभिः ॥ १४ ॥ 
अश्वर्थामाने पाञ्ारराज द्रुपदको ओर द्रोणाचार्यने 
सजर्योको युद्धस्ल्मे शकी हुई रगोटवढे बार्णोद्यारा 
आच्छादित कर द्विया ॥ ३४॥ 
पाण्डुपाश्चाकसेन्यानां कौरवाणां च भारत । 
आसीक्लिष्ानक्रो धोरो. निद्चतामितरेतरम्‌ ॥ ३५॥ 
भारत [ एक ओरसे पाण्डव ओर पाश्च वैनिर्कोफा 
ओर दूरी ओरसे कौरव योद्धाओका, ज एक दूररेपर ग्री 
चोट कर रटे येः घोर आतनाद सुनायी पड़ता था ॥ ३५ ॥ 


नेवास्ाभिस्तथा पूर्वेदंष्टपूयं तथाविधम्‌ । 

शतं वा यादशं युद्धमासीद्‌ रौद्रं भयानकम्‌ ॥ ३६॥ 
इमने तथा पूरववर्तीं लोगेनि भी वैसा रौद्र एवं भयानक 

युद्ध न तो पष्टे कभी देखा या ओरन मुनाष्टी या, तैवा 

कि वद युद्धदोरदशाया॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे संकुर्युदधे चतुःषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः ॥१६४॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत द्रोणपवके अन्तमैत घटोत्तचबधपरमे रतरयुद्धके प्रसंणमे भुकुरुदशरिषय् 
एक सौ चौय; अष्याप पूरा दुभ ॥ ९६४ ॥ 


~ --मनतन्नदयन्तदि>- 
पञ्चषष्ट्यधिकराततमोऽष्यायः 
दोनो सेनाओंका युद्ध ओर ङृतवमाद्रारा युधिष्टिरकी पराजय 
संजय उवाच विनाश करनेवाला बह मर्क रात्रियुद्ध आरम्भ हुआ, उख 
वर्तमाने तद्‌ रैद्रे राघियुद्धे विशाम्पते । वभय षमंपुत्र युधिष्ठिरे पाण्डवो, पाचचाव्मं ओर सोम्कपि 
लर्थभूतक्षयकरे  धमपुच्रो युधिष्ठिरः ॥ १॥ कशा--ष्दीदधोः द्रोणाचायपर ही उन्दं मार शज्नेकी रम्छा् 
श पाण्डवांदयैव पञ्चालां दयेव सोमकान्‌ । आक्रमण करोः ॥ १-२ ॥ 


ततर संयात द्रोणमेव जिघांसया ॥ २ ॥ 
न्य कहत ईै--प्रजानाय ! जव्र सम्पण ` मूर्तोक्रा 


= 
१, 


गाक्षस्ते वचनाद्‌ राजन पथ्चाखाः खञअजयास्तथा। 
द्रोणमेवाम्यवर्तन्त नदस्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ३ ॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118801 \/8/81185। (01661101. 01411260 0 66810011 


६०० 


राजन्‌ ! राजा युपिष्ठिरके भादेशते पाश्चाख ओर संजय 
भयानक गर्जना करते हुए द्रोणाचाय॑पर ही टट पडे ॥ ३॥ 
तं तु ते प्रतिगजंन्तः प्रत्यु्ातास्त्वमर्पिताः । 
यथादाक्ति यथोत्साहं यथासर्वं च संयुगे ॥ ४ ॥ 
घे सव.के-खब अमर्षे मरे हुए ये ओर युद्धस्थले 
अपनी शक्तिः उत्वाह एवं धैर्यके अनुसार बारंपार गजना 
करते हुए द्रोणाचा्यपर चट्‌ आये ॥ ४॥ 
छृतवमौ तु हादिक्यो युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ । 
द्रोणं प्रति समायान्तं मत्तो मन्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५॥ 
जेते मतवाला हाथी किरी मतवाके हाथीपर आक्रमण 
कर रहा हो, उषी प्रफार युधिष्ठिरको द्रोणाचार्वपर धावा 
करते देख हदिकपुत्र कृतवर्माने आगे बद्कर उन्दं रोका ॥ 
होनेयं शारवपौणि विकिरन्तं समन्ततः। 
अभ्ययात्‌ कौरवो राजन्‌ भूरिः संप्राममूरधनि ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धके मुहानेपर चारो ओर वार्णोकी बौछार 


करते हट शिनिपीन्न सात्यकिपर ऊुख्वंशी भूरिने धावा 
किया॥ ६॥ 


सहदेवमथायान्तं द्रोणगरपुं महारथम्‌ । 

कणां वैकतंनो राजन्‌ वारयामास पाण्डवम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यको पकड़नेके ल्य आते हुए महारथी 

पाण्डुपुत्र सददेबको बेकटंन कर्णने रोका ॥ ७ ॥ 

भीमसेनमथायान्तं व्यादितास्यभिवान्तकम्‌ । 

स्वयं दुर्यांधनो राजा प्रतीपं खत्युमावजत्‌ ॥ ८ ॥ 
म ब्राये यमराजके समान अथवा विपक्षी बनकर आयी 

हुं मृल्युके समान भीमखेनका सामना खयं राजा दुयोषनने 

किया ॥ ८ ॥ 

नङ्रं च युधां धेष्ठं सवेयुद्विश्यारदम्‌ । 

दाकुनिः सौबखो राजन्‌ वारयामास सत्वरः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | सम्पूणं युदकलामे कुशल योदामिं भेषटनङुल- 

को सुबलपुत्र शकुनिने शीघ्रतापूरवक आकर रोका ॥ ९ ॥ 

दिलण्डिनमथायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 

छृपः शारद्वतो राजन्‌ वारयामास संयुगे ॥ १० ॥ 
नरेश्वर | रथते आते दए रथिर्येमिं भेष शिखण्डीको 

युद्धस्य दारद्यान्‌के पुत्र ङृपाचार्यने रोका ॥ १० ॥ 

प्रतिविन्ध्यमथायान्तं  मयूरसदरोर्हयैः । 

बु्यासनो मदाराज यत्तो यत्तमवारयत्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | ममूरके समान रगवाछे षोदद्रारा आते हु 

प्रयत्शीङ प्रतिविन्ध्यको दुःशासने यतनपूर्वक रोका ॥११॥ 


भेमसेनिमथायाम्तं मायादातविदारदम्‌ । 


भीमष्ाभारते 


अश्वत्थामा महाराज राक्षसं ्रस्यवेधयत्‌ ॥ १२॥ 


राजन्‌ | सैकां मायाकि प्रयोगे कुदाल भीमसेनः 


कुमार राक्षस धटोत्कचको आते देख अश्चत्यामाने रोका॥। 
दरुपदं घृयसेनस्तु ससैन्यं सपदालगम्‌ । 
चारयामास समरे द्रोणप्रपछुं महारथम्‌ ॥ ९२ ॥ 
समराङ्गणमे द्रोणको पराजित करनेकी इच्छावले सेना 
ओर सेवकोदहित महारथी द्रुपदको बृपेनने रोका ॥ १३ ॥ 
विराटं द्रुतमायान्तं द्रोणस्य निधनं भ्रति । 


मद्रराजः सखुसंक्द्धो बार्यामास भारत ॥ १४८ (४ 
भारत | द्रोणको मारनेके उद्यसे शीघरतापूर्वक आत. .. 


दृष्ट राजा विराटको अत्यन्त क्रोघमे मरे हुए मद्रराज शल्य 
ने रोक दिया ॥ १४॥ 
शतानीकमथायान्तं नाकुङि रभसं रणे। 
चित्रसेनो रूरोधाद्यु शरेद्रोंणपरीप्सया ॥ १५॥ 
द्रोणाचार्यके बधकी इच्छासे रणकषतरमे बेगपूथक आति हु 
नकरुखपुत्र शतानीकको चित्रसेनने अपने बार्णोद्रारा तुरत 
रोक दिया ॥ १५॥ 
अजुनं च युधां भेष्टं प्राद्रवन्तं महारथम्‌ । 
अलम्बुपो महाराज राक्षसेन्द्रो न्यवारयत्‌ ॥ १६॥ 
. महाराज { कोरवखेनापर धावा करते हुए योद्धाओमिं 
भए महारथी अञजुनको राक्षसराज अङग्बुषने रोका ॥ १६ ॥ 
तथा द्रोणं महेष्वासं निग्नन्तं शात्रवान्‌ रणे । 
शृटम्नोऽथ पाश्चाल्यो हटरूपमवारयत्‌ ॥ १७॥ 
इसी प्रकार रणभूमिमे शन्रुतैनिकोका संहार करनेवाछे; 
ओर उत्वाहसे शुक्त मदाघनुरधर द्रोणाचार्यक्ो पा्चाल- 
राजकुमार शषटय्नने आगे बदनेषे रोक दिया ॥ १७ ॥ 
तथान्यान्‌ पाण्डुपुत्राणां समायातान्‌ महारथान्‌। 
तावका स राजन्‌ वारयामासुरोजसा ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ तरह आक्रमण करनेवाखे पाण्डवपश्के 
अन्य महारधिर्योको मदारयि्येनि 
रोका ॥ १८ ॥ स ग 
गोदा गजेसतूभं संनिपत्य मदा्े। 
योधयन्तश्च सृद्न्तः शतशोऽथ सहस्रदाः 
उव महावमसं ैडडो भौ ; ॥ १९. ॥ 
जर दजारों हाथीसवार तुरंत 


को रोदने कगे ॥ १९ ॥ स 
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हुए षोड पंखषारी पर्वतोक समान दिखायी देते थे ॥ २० ॥ 
सादिनः सादिभिः साधं प्ास्शक्स्युथटिपाणयः ॥ 
समागच्छन्‌ महाराज विनदन्तः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २१॥ 

महाराज ! हाथमे रास, शक्ति ओर ऋष्टि धारण क्रिये 
धुदसवार सेनिक ्यक्‌.एयक्‌ गर्जना करते हुए शधुपश्के 
षुड़खवारोकि साथ युद्ध कर रदै ये ॥ २१॥ 


` नरास्तु वहवस्तन्न समाजग्मुः परस्परम्‌ । 


>> ्मिंचेसयेष नानाशस्श्च संयुगे ॥ २२॥ 


पञ्चपषटयधिकडाततमोऽष्यायः 


२६०१ 








राजन्‌ | तब ङुन्तीकुमार युधिष्ठिरे कतवमाके धनुष 
ओर दस्तानेको काटकर उसके ऊपर पचि तीखे बाण चले, 
जो श्िङापर तेज किये गये ये ॥.२८॥ 
ते तस्य कवचं भिच्या हेमचित्रं मदाधनम्‌ । 
प्रायान्‌ धरणीं भिच्वा वल्मीकमिव पल्गाः ॥ २९ ॥ 

जेते सर्पं बीभ घुस जते ६ उसी प्रकार वे बाण 
छृतवर्माके सुवर्णजटित बहुमूस्य कवयचको धिन्न-मिन्न करके 
धरती फाडकर उसके भीतर युस गये ॥ २९ ॥ 


-अक्ष्णोरनिमेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कामुंकम्‌ ॥ 


द स 
8 ह 11 ५ कृतवमनि पलक मारते-मारते दूखरा घनुप हाथमे ठेकर 


छृतवमौ तु हार्दिक्यो धमेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
वारयामास संकरद्धो वेखेवोद्‌ब्तमणेवम्‌ ॥ २३॥ 

जसे उत्ता तरंगोवाठे महासागरको तटभूमि रोक देती 
ह, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरको अत्यन्त क्रोम भरे हृ 
हृदिकपुत्र इृतवमाने रोक दिया ॥ २३॥ 


युधिष्ठिरस्तु हार्दिक्यं विद्ध्वा पञ्चभिराद्यगेः । 

पुनर्विव्याध विद्रात्या तिष्ठ तिष्टेति चाघ्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
युधिष्ठिरे कृतवर्माको पदे पच वासि घायल करके 

फिर बीस बाणो बींष डाला ओर कदा-खड्ा रई 

खड़ा रहः ॥ २४ ॥ 

छृतवमौ तु सकृद्ध धमपुत्रस्य मारिष । 

धनुश्िच्छेद्‌ भक्छेन तं च विव्याध सप्तभिः ॥ २५॥ 


पाण्डुपुत्र युधिष्ठरको साठ ओर उनके सारथिको नो वाणोखे 
घायल कर दिया ॥ ३० ॥ 
तस्य शाक्तिममेयात्मा पाण्डवो भुजगोपमाम्‌ । 
चिक्षेप भरतशचे्ठ रथे न्यस्य मदव्‌ धनुः ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तवर अमेय आत्मबख्से सम्पन्न पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे अपने विशाख घनुपको रथपर रखकर छृतवर्मापर्‌ 
एक सर्पाकार शक्ति चत्मयी ॥ ३१ ॥ 
सा देमचित्रा महती पाण्डवेन प्रवेरिता । 
निर्भिद्य दक्षिणं याहु प्रायिदाद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ ३२॥ 
पाण्डुकुमार युधिष्ठिरकी चस्मयी ददं वट युधरणचित्नित 
विशाल शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी भुजाको छेदकर धरती 
समा गयी ॥ ३२॥ 


पतसिन्नेव काठे तु ग्य पार्थः पुनधंनुः। 


हार्दिक्यं छादयामास श्रेः संनतपवंभिः ॥ ३६ ॥ 


पस 
(कै इसी समय युधिष्ठिरे पुनः धनुष शयमे लेकर छकी दूरं 


५० माननीय नरेश | तव अत्यन्त कुपित हुए कृतव्मनि 
\\ ` ५५ मी एक मक्छते धर्मपुत्र युधिष्ठिरा धनुष काट दिया ओर 


उन्दं भी सात बार्णेवि बी डाय ॥ २५ ॥ 
अथान्यद्‌ धलुरादाय धमपुत्रो महारथः । 
हादिक्यं दश्भिबाणेवौहयोरुरसि चापंयत्‌ ॥ २६॥ 
ठदनन्तर म्षरथी घर्मकुमार युधिष्ठिरे दूसरा धनुष डेकर 
कृतवर्माकी छाती ओर सुजान द बाण मारे ॥ २६॥ 
माधवस्तु रणे विद्धो धमेपुच्रेण मारिष । 
प्राकम्पत च रोषेण सप्तभिश्चादंयच्छरेः ॥ २७ ॥ 
आर्यं | रणमूमिमे वर्मपुत्र युषिष्ठिरके बाणंसि घाबढ 
लेकर कृतवर्मा कोपने खगा ओर उने करोषपूर्वक युधिष्ठिरः 
 ( बाण मरे ॥ २७ ॥ 






गोठिवाङे बार्णोद्वारा कृतवर्माको ढक दिया ॥ ३३॥. 

ततस्तु समरे श्रो दृष्णीनां भ्रवरो रथी । 

व्यश्वसूतरथं चक्रे निमेषाधोौद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३४॥ 
फिर तो इृष्णिवंशके शूरवीर श्र महारथी $तवमानि 

खमराङ्गण्मे आधे निमेष दी युधिष्ठिरको घोड़ो, खारयि ओर 

रथे हीन कर दिया ॥ ३४ ॥ 

ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठः खल्गं चर्म समाददे । 

तदस्य निदितेर्वाणेष्यधमन्माधवो रणे ॥ ३५॥ 
तव ज्ये पाण्डव युधिष्ठिरे ढाल-तलबार हाथमे ठे छी । 

ङतु कृतवमनि रणक्षेत्रे तीखे राण मारकर उनके उष खब्गको 

नष्ट कर दिया ॥ ३५ ॥ 


( -गेरेधुदि्छस्वा हस्तावापं नित्य च । तोमरं तु ततो ग्य खणेद्ण्डं दुरासदम्‌ । 
^ ~^  -नद्धिवान्‌ याणान्‌ पञ्च राजल्छिखाध्ितान्‌२८ प्रैषयत्‌ समरे तुणं हार्दिक्यस्य युधिष्ठिरः ॥ ६६॥ 
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तब समयाङ्गगमे युधिष्ठिरे सुवणंमय दण्डते यक्त दुष॑पं॑व्यशीयेत रणे राज्ञस्ताराजाखमिवाम्बररात्‌ ॥ ३९ ॥ 











तोमर हाथमे छेकर्‌ उते तुरंत ही तवमौपर चला दिया ॥ राजन्‌ | कृतवर्माके बाणे आच्छादित हआ वई 


तमापतन्तं सहसरा -धमंराजमुजच्युतम्‌ ॥ 

द्विधा चिच्छेद हार्दिक्यः तदस्त सयन्निव॥ ३७ ॥ 
चर्मराजके हाथमे दूटकर सदसा अपने ऊपर आति हु 

उख तोमरके सिद्धदसत कृतवमाने मुसकराते हुते दो टक 

कर दिये ॥ ३७॥ ` ‰ 

ततः दारदतेनाजौ धमपुत्रमवाक्रिरत्‌ । 

कवचं चास्य संक्ठद्धः शरैस्तीक्षणेर्द्एरयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
तब युद्धस्थले कतवमनि सेकंड वारणो घमेपुतर 

युधिष्ठिरो ढक दिया ओर अत्यन्त कुपित होकर उसने 

उनके कवचको भी तीले माणेसि विदीणं कर डाला ॥ ३८॥ 


हा्दिथयदारसंछन्नं कवचं तन्महाघनम्‌ । 


बहुमूस्य कवच आकाशते तारोकि समुदायक्री मेति रणभूमिं 


बिखर गया ॥ ३९ ॥ 
ख च्विन्नधन्वा विरथः दीर्णवमौ शरार्दितः । 


अपायासीद्‌ रणात्‌ तूणं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४०॥ 
इस प्रकार घनुषर कट जाने, रय न्ट होने ओर कवच 


छिन्न.भिन्न हो जनेपर बराणेषि पीडित हुए धर्मपुत्र युधि 


¢ 
॥ 


कविर भ 
तुरंत ्ी युद्धे पलायन कर गये ॥ ४० ॥ ( `~; 

| ®> 

गो (त क 


छतवम तु निभित्य धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 


पुनर््रोणस्य जुगुपे चक्रमेव महात्मनः ॥ ४१॥ ` 
धर्मात्मा युधिष्ठिरको जीतकर कृतवमां पुनः महात्मा 


दरोणके रथचक्रकी ही रक्षा करने ठ्गा ॥ ४१॥ 


इति शधीमहाभारते प्रोणपर्वणि घटोस्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे युधिष्ठिरापयानं नाम पञ्चपष्टयधिकरततमोऽध्यायः ॥ १६५॥ 


इष प्रखार धोमदयभारत द्रोणपव॑के अन्तम॑त्‌ घटोतचबघपरवमे रव्रषुदके अदसरपर युधिष्ठिरा परायनव्रिषयक 
पक सौ पैसठवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६५ ॥ 


पटपष्टवयधिकराततमोऽष्यायः 
सात्यकिके हारा भूरिका वध, षटोत्कच ओर अश्त्थामाका घोर युद्ध तथा भीमे 
साथ दुर्योधनका युद्ध एवं दुर्योधनका पलायन्‌ 


संजय उवाच 
भूरिस्तु समरे राजज्दोनेयं रथिनां वरम्‌ । 
मापतन्तमपासेधत्‌ प्रयाणादिव कुञ्जरम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कष्टते है--राजन्‌ ! असे! कोर दाथीको उसके 
निकलनेके यानसे टी रोक देः उदी प्रकार भूरिने आक्रमण 
करते हुए रथिरयोमे भ्ठ सात्यकिको समरभूमिमे आगे यदनेवे 
रोक दिया ॥ १] 
भयैनं सात्यकिः कृद्धः पञ्चभिर्निशितैः शरेः । 
विव्याध इदये तस्य भास्वत्‌ तस्य शोणितम्‌ ॥ २ ॥ 
यह देख सात्यकि कुपित दो उठे ओर उन्हेनि पोच 
ती बाणेषि भूरिकी छाती छेद डादधी । उससे रक्तकी धारा 
हने ख्गी ॥ २॥ 
तथैव कौरवो युद्धे शनेयं युद्धदुमंदम्‌ । 
दृशाभिर्निशितस्तीक्णेरविध्यत भुजान्तरे ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार युद्धस्य कुःदवंशी भूरिने भी रणदुर्मद 
हात्यकिफी छती दश सीसे बार्णोदरारा गहरी चोद 
र्चायी ॥ ३ ॥ 
तावल्योन्यं महाराज ततक्षाते शरैशम्‌ । 


क्रोधसंरक्तनयनो क्रोधाद्‌ विस्फायं काके ॥ ४ ॥ 
महाराज | उन दोनोकि नेत्र क्रोषसे छार हो रहे थे । वे 

दोनों दी रोपसे अपने-अपने घनुपर खींचकर बार्णोकी वपि 

एक-वुसरेको अत्यन्त घायल कर रहे थे ॥ ४ ॥ 

तयोरासीन्महाराज शसख्द्ष्टिः सुदारुणा 

क्रुद्धयोः सायकमुचोर्यमान्तकनिकादायोः ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | उन दोनोपर अल्र-शस््नोकी अयन्त भयंकर 

भरा हो रही यी । ये यम ओर अन्तके समान कुपित 

परस्पर बाणांका प्रहार कर रदेये ॥ ५॥ 

ताचल्योन्यं दारे राजन्‌ संछाद्य समवस्थितौ । 

सुहत चैव तद्‌ युद्धं समरूपमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! बे दोनो दी एकदुषरेकषो वाणो दवारा आच्छादित 


` शके खद ये । दो बड़ीतक उनम खमानरूपते ही युद्ध 


चलता रहा ॥ ६ ॥ 


ततः छर्धो महाराज रौनेयः श्रदसन्निव । 
धनुश्चिच्छेद समरे कौरव्यस्य मदार्मनः ॥ .\9.॥ 
महाराज | तव क्रोषर्मे भरे हए सात्यकिने एकि मा. ¦ 


ऽमराञ्गणमे महमना कुखवंशी मूरिके धनुपको दा च 
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भथेनं छिन्नधन्वानं नवभिर्निंशितेः शारः । 
विव्याध हृद्ये तूणं तिष्ठ तिष्टेति चाघ्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
धनुष कट जानेपर उसी छती खाप्यकिने तुरत षट 


नौ तीव बाण मारे ओर क्ा--खड़ा रह खड़ा रई,॥८॥ ` 


सोऽतिविद्धो बलवता शाघ्रुणा शातुतापनः । 
ध्रनुरन्यत्‌ समादाय सात्यतं प्रत्यविध्यत ॥ ९ ॥ 


बलवान्‌ शत्रुके आधातले अत्यन्त घायङ हपट शत्रुतापन 
6 दुसरा धनुप दाथ लेकर ` सात्यकिको भी गरी 
` प्ुचायी ॥ ९ ॥ | 


वद्ध्वा सात्वतं बाणैखिभिरेव विशाम्पते । 


-" धचुध्िच्छेद्‌ भव्छेन खुतीक्णन हसन्निव ॥ १०॥ 


प्रजानाथ ! तीन यार्णोि टी सात्यकिकरो घायल करके 
भूरिने दषते दुए-से अत्यन्त तीये मल्छद्वारा उनके धनुपको 
मी काट दिया ॥ १०॥ 
छिन्नधन्वा महाराज सात्यकिः क्रोधमूखितः। 
प्रजहार महावेगां शक्ति तस्य महोरसि ॥ ११॥ 
महाराज ¡ धनुप कट जानेपर क्रोधातुर हपट सात्यकरिने 


भूरि विशा वक्षःस्थरपर एक अत्यन्त वेगशालिनी शक्तिका ` 


प्रहार किया ॥ ११॥ 

ख पु शक्त्या विभिन्नाज्ञो निपपात रथोत्तमात्‌ । 

लोहिताङ्ग श्वाकाशाद्‌ दीकषरदिमयद्च्छया ॥ १२॥ 
उस शक्तिखे भूरिके सारे अङ्ग विदीणं हो गे ओर वह 

अपने उत्तम रथसे नीचे गिर पड़ा, मानो देववश प्रदीत 

परिर्णोवाल्य मेगलग्रह आकाशते नीचे गिर गया हो ॥ १२॥ 


> तं लु दष्ट हतं ्यूरमण्वत्थामा महास्थः । 


\ अभ्यधावत वेगेन शौनेयं प्रति संयुगे ॥ १३॥ 


) 


द्ूरवीर भूरिको युद्धस्थले मारा गया देख महारथी 
अश्वत्थामा सात्यकिकी ओर वदे वेगसे दोडा ॥ १३ ॥ 
तिष्ठ तिष्टेति चाभाष्य शेनेयं स नराधिप । 
अभ्यवर्पच्छरौधेण मेदं व्रष्ट्या यथास्बुदः ॥ १४॥ 

नरेश्वर | वद सात्यकिसे "खड़ा रहः खड़ा रह एसा 
कृटकर उनके ऊपर उरी प्रकार वाणसमूहकी वुधा करने 
खगा, ञे बादर मेरु पर्बतप्र जल बरा रश्च हो ॥ १४॥ 
तमापतन्तं संरग्धं दनेयस्य रथं भ्रति । 
घरटोस्फचो ऽब्रवीद्‌ राजन्‌ नादं मुक्त्वा महारथः॥ १५॥ 

्ोषमे भरे हए अश्वस्यामाशनो सास्यक्गिके रथपर 
भाक कुरते ख महारथी घटोत्कचे धिंदनाद करे 


क. -गधेन) ॥ 
0 > १. -4 > मे जीवन्‌ द्रोणपुत्र गमिष्यसि । 


` ॐ .“ " 


॥ 


क पिण्निषिच्काय 
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पय त्वां निहनिष्यामि मष्ठिषं षपसुखो यथा ॥ १६॥ 
द्रोणपुत्र | खड़ा र, खड़ा रह, मेरे हासे जीवित 
छूटकर नदी जा सकेगा । जते कार्तिकेयने मदिपासुरफा वघ 
शिया था, उसी प्रकार म भी तुक्ने मार टर्देगा॥ १६॥ 
युद्धद्धामदं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे । 
इत्युक्त्वा क्रोचताघ्रा्षो राक्षसः परवीरहा ॥ १७॥ 
द्रौणिमभ्यद्रयत्‌ छदो गजेन्द्रमिव केसरी । 

“आज समराङ्गणमे मं तेरी युद्धविषयक शद्धा दुर कर 
दुगा । रेखा कदकर रोधसे जाल अलि किये, शधुवीरयोका 
इनन करनेवाडे कुपित राक्षस घटोत्कचे अश्वव्यामापर उषी 
प्रकार धावा किया, ञे सिंह किसी रजराजपर आक्रमण 
करता दै ॥ १७१ ॥ 
रथाक्षमान्रैरिपुभिरभ्यवयपंद्‌ घटोत्कचः ॥ १८॥ 
रथिनासरपभं द्रौणि धाराभिरिव तोयद्‌ः । 

भते मेय पर्वतपर जलकी धारा गिराता 2, उशी प्रकार 
घटोत्कच रथिं भे अश्वव्यामापर रथके धुरेके समान मोरे- 
मोरे बार्णोकी वर्षा करने खगा ॥ १८३ ॥ 
शषरबृ्टिं तु तां भातं शारैराशीविषोपमेः ॥ १९॥ 
शातयामास समरे तरसा द्रौणिरुत्सयन्‌ । 

परंतु अश्वस्थामाने मुसकराते हृप्य वमरभूमिमे अपने 
ऊपर आयी द्रं उस धाणवर्पाको विषधर रपि समान 
भयंकर -वार्णोद्धारा बेगपृवंक नष्ट कर दिया ॥ १९६ ॥ 
ततः शारदातेस्तीक्णो्म्मभेदिभिराद्यगैः ॥ २० ॥ 
समाचिनोद्‌ राक्षसेन्द्रं धटोरफचमरिदमम्‌ । 

तसश्वात्‌ मर्मखल्को विदीरणं फर दैनेवार सेक पैन 
बाणोद्ारा उने राघ्रुदमन राक्षसराज घटोत्कच र्बधि 
दिया ॥ २० ॥ 
स॒ शरैराचितस्तेन राश्चसो रणमूधनि ॥ २१॥ 
व्यकादयात महाराज श्वाविच्छललतो यथा । 

महाराज ! अश्ववथामाद्वारा उन बाधि त्रिधा भा वह्‌ 
राक्षस कंटिषि भरे हए साक समान सुशोभितद्यो रहा या ॥ 
ततः क्रोधसमाविषो भेमखेनिः प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 
शरैरवचकततरद्राणि वज्ादानिधमैः। 
्ुखैर्थचन्द्ैश्च नाराचैः सरिलीमुखैः ॥ २३॥ 
राहकर्वौनिौखीकेर्चिकर्णीश्चाभ्यवीबपत्‌ । 

तसशात्‌ भीमनके प्रतापी पुत्र षरटोर्कचने क्रोधमे भर. 
कर वज्र एवं पिजटके समान चमशूनेत्राठे भयंकर वागद्धारा 
अश्वत्थामा क्षते-विश्चव कर दिया तथा उसके ऊपर क्षुरप्र, 
अर्धचन्द्र, नाराचः शिष्छीमुख, यरारकण, ना्छक ओर 
विकरण आदि अरखौी चारों ओरवे वप्र आरम्भ कर दी ॥ 
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तां शस्रचृष्टिमतुलां बच्राद्ानिसमखनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
पतन्तीमुपरि छदो द्रौणिरव्यथितेन्द्रियः। 
सुदुःसहां शरैषोरिर्दिव्याखपरतिमन्वितेः ॥ २५॥ 
व्यधमत्‌ सुमहातेजा महाभ्राणीव मारतः । 
जैसे यायु बहे-बद़े बादर्छोको छिन्न-भिन्न कर देती दैः 
उसी प्रकार व्यथारषिति इन््र्योवाठे महातेजखी द्रोणपुत् 
अधवत्थामाने कुपित हो दिव्याज्ञोद्रारा अभिमन्त्रित भयंकर 
ब्राणेखि अपने ऊपर पड़ती हदं उख अत्यन्त दुःसह, अनुपम 
एवं वज्जपातके समान शब्द्‌ करनेवारी अल्र-शरोकी वर्पाको 
नष्ट कर दिया ॥ २४२५२ ॥ | 
ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संभ्रामोऽन्य इवाभवत्‌ ॥२६॥ 
घोररूपो महाराज योधानां हपवर्धनः। 
मशराज | तत्पश्चात्‌ अन्तरिक्षम वार्णोकरा दुसरा भयंकर 
संग्रामा होने खगाः जो योद्धार्ओका पं षढा रहा था ॥ 
ततोऽखसंधर्परृतैविस्पुखिङ्गः समन्ततः ॥ २७ ॥ 
वभौ निरामुखे व्योम खद्योतैरिव संवृतम्‌ । 
असख्रकिं परस्पर टकरानेसे जो चारो ओर चिनगारिर्यौ 
छूट रही थी उनसे आकाश प्रदोषकाल्यमे जुणनुअसि व्यास- 
ता जान पड़ता था ॥ २७२१ ॥ 
स॒ मागंणगणे््रोणिर्दिशः पच्छाद्य सर्वतः ॥ २८॥ 
प्रियाथ तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌ । 
द्रोणपुत्रे आपके पू््रोक्ा प्रिय करनेके च्य अपने 
बारणोदारा सम्पूणं दिशार्भोको आच्छादित करते हुए. उख 
राक्षसको भी ठक दिया ॥ २८२ ॥ 
ततः प्रवते युद्धं द्रौणिराक्षस्योस्धे ॥ २९ ॥ 
विगादे रजनीमभ्ये शाक्रप्रह्वादयोरिव । 
तदनन्तर गाद्‌ अन्धकारसे भरी हुई आधीरातके समय 
` रणभूमि्म इन्द्र ओर परहादके खमान अश्वत्थामा जीर षटोत्कच- 
का घोर युद्ध आरम्म हुआ ॥ २९३ ॥ 
ततो धटोत्कचो वाणदंदभिर््रोणिमादवे ॥ २० ॥ 
जघानोरसि संक्रुद्धः काटज्वटनसंनिमैः। 
अत्यन्त क्रोधे भरे दृष्ट षोत्कचने युद्धसथव्मे कालाम्ि- 
के समान दस तेजघछी वाणोदवारा अश्वस्यामाकी छाती गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ३०३ ॥ 
स॒तैरभ्यायतेविद्धो राक्चसेन महावलः ॥ ३१ ॥ 
चचाल समरे प्रौणिवोतयुश्च इव द्रुमः। 
स मोदमय॒सम्पराप्तो ध्वजयष्टि समाधितः ॥ ६२ ॥ 
राश्चसद्वारा चत्मये हुए उन विश्राछ बाणोसे घायल हो 
महाबली अश्वस्थामा समराङ्गणमे आधीके दिलाये हुः बृश्षके 
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समान कौपने लगा । बह ध्वजदण्डका सहारा छे मूर्छित 

हो गया ॥ ३१-३२ ॥ 

ततो हादाृतं सैन्यं तव॒ सवं जनाधिप । 

हतं सम मेनिरे सवं तावकास्तं विशाम्पते ॥ ३३ ॥ 
नरेश्वर ! फिर तो आपकी सारी सेनाम हाहाकार मच 

गया । प्रजानाथ ¡ आपके समसत यद्धानि यद मान ख्या 

करि अश्वत्थामा मारा गया॥ ३३॥ 

तं तु दृष्ट तथावस्यमश्वत्थामानमादवे । ^. 

पञ्चालाः संजयश्चैव सिहनादं परचक्रिरे ॥ | & 
रणभूमिमे अश्वस्यामाकी वैसी अवस्था देख पाञ्चाल \. 

सञ्ञय योद्धा सिंहनाद करने खगे ॥ ३४ ॥ 

प्रतिखभ्य ततः संश्षामश्वत्थामा महाव; । 


धनुः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकरदोनः ॥ ६५॥ ` 


मुमोचाकणेपू्णन धुषा शरमुत्तमम्‌ । 
यमदण्डोपमं धोरसुदिदयाद्यु घटोत्कचम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर सचेत शे मावली शबरुसूदन अश्वत्थामाने 
बाय हाथसे धनुप्रको दवाकर कानतक्र खीचे हए धनुपते 
घटोत्कचो लक्ष्य करके यमदण्डके समान एक भयक्रर एवं 
उत्तम बाण शीघ्र छोड़ दिया ॥ ३५-३६ ॥ 
स भित्वा हद्यं तस्य राक्षसस्य हायोत्तमः। 
विवेश वद्ुघासुप्रः खयुङ्खः पृथिवीपते ॥ ३७ ॥ 
पृथ्वीपते ! वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्चसकी 
छाती छेदकर प॑खसदित प्रथ्वीमे समा गया ॥ ३७ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविदात्‌। 


महाराज | युद्धम शोभा पानेवाङेअश्वस्यामाद्वारा अत्यन्त 
धाय हुआ महाबली राक्ष्षराज घरोस्कच रथके पिरे भाग- 
म बैठ गया ॥ ३८॥ 


द्र विमूढं देडिम्व्ं सारथिस्तु रणाजिरात्‌ । 
दरौणेः सकारात्‌ सभ्भ्ान्तस्त्वपनिन्ये त्वरान्वितः ।३९। 
हिडिम्बाकरुमारको मूर्छित देख उसका सारथि घबरा 
गया ओर तुरंत ही उसे समगाङ्गगे, विशेषतः अश्वतयामाके 
निकसे दूर हया ठे गया ॥ ३९ ॥ 
तथा तु समरे विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ । 
ननाद्‌ सुमहानादं द्रोणपुत्रो महारथः ॥ ४० ॥ 
इख प्रकार षमरूमिमे राक्षपराज षटोत्कचको घायल 
करके महारथी द्रोणपुषरने बड़े जोरसे गर्जना की || ४० ॥ 
पूजितस्तव पुश्च स्वयोधैश्च भार +. 
बपुपातिपजज्वार मध्याद्न इव भास्क | 


राक्षसेन्द्रः सुबख्वान्‌ द्रौणिना रणद्चादिना ॥ ३८ ॥ ^ 
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भरतनन्दन | उस समय सम्पूणं योद्धाभं तथा आपके 
प्रदवारा पूजित हुआ अश्वरयामा अपने शरीरसे मध्याहकाखके 
सूयकी मोति अत्यन्त प्रकादित हो रहा या ॥ ४१॥ 
भीमसेनं तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं पभ्रति। 
खयं दुर्योधनो राजा पत्यविध्यच्छितैः शरेः ॥ ४२॥ 
प्रोणाचायके रयक्री ओर आति हुए युद्धपरायण भीमसेन 
को स्यं राजा दुर्योधनने पेने वार्ोखे वीध डाला ॥ ५२ ॥ 


„~ ~ तं भीमसेनो दशभिः शरविद्याध मारिष । 
~“ . ्ंधनोऽपि विदहात्या शाराणां प्रत्यविध्यत ॥ ४३॥ 


द्रः माननीय नरेश ! तत्र भीमसेनने भी दुर्योधनको दस 
बार्णोषे धायङ किया । फिर दुर्योधनने भी उन घीष बाण 
मारे ॥ ४३ ॥ 
तौ सायकैरवच्छिन्नावदद्येतां रणाजिरे । 
मेघजालसमाच्छन्नौ नभसीवेन्दुभास्करो ॥ ४४ ॥ 
जैसे कभी-कमी चन्द्रमा ओर सूयं आकाशम मेषेकि 
खमूहसे आच्छादित हुए देखे जाते ६, उसी प्रकार समराज्गणमें 
वे दोनों वीर सायकषमृटोषे आच्छन्न दिखायी देते थे॥ 
अथ दुर्योधनो राजा मीमं विव्याध पत्रिभिः। 
पञ्चभिर्भरतथेष्ठ तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
भरतशरे्र ! राजा दुर्योधने भीमसेनको पोच वाणि 
घायल कर दिया ओर कदा--“खड़ा रद, खदा रई” ॥४५॥ 
तस्य भीमो धलुदिछित्वा ध्वजं च द्राभिः शरेः। 
विव्याध कौरवधेष्टं नवत्या नतपवेणाम्‌ ॥ ४६॥ 
तव॒ भीमसेनने दख बाण मारकर उसके धनुष ओर 
ध्वज काट डङ़ि ओर छ्की हूर र्गोटवाठे नब्बे ब्राणेषि 


` शौरवभरे् दुर्योधनको गदरी चोट पर्टेचायी ॥ ४६ ॥ 


ततो दुर्योधनः कुद्धो धञुरन्यन्महत्तरम्‌ । 
गहीत्वा भरतथेष्ठो भीमसेनं दितेः शरेः ॥ ४७॥ 
अपीडयद्‌ रणसुखे पदयतां सबंधन्विनाम्‌ । 
, तत्शात्‌ भरतशेष् दुर्योधनने कुपित हो दूरा विशाछ 
धनुय हाथमे ञेकर युद्धके मुदानेपर सम्पूणं धनुधंरोके देखते- 
देखते पने बाणेद्रारा भीमेनको पीदा देनी आरम्भ की ॥ 
तान्‌ निहस्य शारान्‌ भीमो दु्याधनधयुद्च्युतान्‌ ॥४८॥ 
कौरवं पञ्चर्विद्राव्या श्रुद्रकाणां समापयत्‌ । 
दर्योधनके `धनुपसे द्यटे हुए उन सभी बा्णेोकफो न 
करके भीमडेनने उव कौरव-नेशको पवी बाण मरि ॥ 
धनस्तु संक्दधो भीमसेनस्य मारिष ॥ ४९॥ 
८. ~< नुदिदस्वा दशभिः भत्यविभ्यत 1 


लि ुर्योषन अत्यन्त ञुपित हो उठा ओर 
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उसने एक क्षुरथसे मीमसेनका धनुष काटकर उन्हं दव बर्ण 
से घायल कर दिया ॥ ४९१ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय भीमसेनो महावलः ॥ ५० ॥ 
विव्याध च्रुपति तर्णं सप्तभिनिंितैः शरेः। 
तब महाबली भीमयेनने दृशरा धनुष शाथमं लेकर तुरत 
ही फौरवनरेशकरो सात तीखे बाणे बीष डाला ॥ ५०३ ॥ 
तव््यस्य धुः क्षिप्रं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयं च तृतीयं च चतुथं पञ्चमं तथा । 
आत्तमात्तं महाराज भीमस्य धञुराच्छिनत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तव ॒पुष्रो महाराज जितकादी मधोत्करः 1 
दुर्योधनने शीघरतापूर्वकं हाय चखनेवाठे कुशख योदधाकी 
भोति भीमचेनके उस धनुष्को भी दीघरद्ी काट दिया। 
महाराज । भीमतेनके दामे द्वि हए दूसरे, तीरे, चौथे 
ओर पोचयें धनुषकरो भी विजयते उस्टतित होनेवाके आपके 
मदोन्मत्त पुत्रने काट डाखा ॥ ५१-५२६ ॥ 
स तथा भिद्यमानेषु कामुकेषु पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
श्छ चिक्षेप समरे सर्वपारदार्वी शुभाम्‌ । 
मूत्योस्वि खसारं हि दीप्तां वद्विरिखामिव ॥ ५५४॥ 
इस प्रकार जग्र बार्ार धनुष काटे जाने छेः तब 
भीमसेनने समरभूमिमें सम्पूर्णतः लोदेफी बनी हृदं एफ सुन्दर 
दाक्तिः चत्मयीः जो मोतकी सगी बदिनके समान जान पड़ती 
थी । वह आगकी उवारके समान प्रकाशित दो रदी थी ॥ 
सीमन्तमिव कुर्ब॑न्ती नभसोऽन्निलमप्रभाम्‌ । 
अप्राप्तामेव तां शकि धा चिच्छेद कौरवः ॥ ५५॥ 
पदयतः सर्वलोकस्य भीमस्य च महारमनः। 
आकाशम सीमन्तकरी रेखा-सी बनाती हृदं अग्निके समान 
देदीप्यमान दोनेवाली उस शक्तिके अपने पाष अआनेषे पदे 
दी कौरव-नरेशने तीन डके कर दिये । सम्पूण योदाभो 
तथा महामना मीमखेनके देखते-देखते यष्ट कायं ह गया ॥ 
ततो भीमो महारज गदां गुर्वीं मदाधरभाम्‌ ॥ ५६॥ 
चिक्षेपाविष्य वेगेन दुर्याधनस्थं शति। 
महाराज !। तब भीमषेनने अपनी अत्यन्त तेजखछिनी 
गदाको बड़ वेगते घुमाकर दूर्योधनके रथपर दे मारा ॥५६३१॥ 
ततः सा सदसा वाहां स्तव पुत्रस्य संयुगे ॥ ५७॥ 
सारथि च गदा गुवीं ममदोस्य रथं पुनः ॥ 
युद्धस्ध्ये उस भारी गदाने सदसा आपके पुत्रके चारो 
धो, सारथि ओर रयका मी मर्दन कर द्विया ॥ ५०३. ॥ 
पुत्रस्तु तब राजेन्द्र भीमाद्‌ भीतःप्रणदय च ॥ ५८॥ 
आख्येह रथं चास्यं नन्दकस्य महात्मनः । 
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राजेनद्र | उस समम आपकर पत्र मीमठेनते मयमीत टो 
पह टी मागकर महामना नन्दकके रयपर जा बैठा या ॥ 
ततो भीमो हतं मत्वा तव पुरं महारथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सिंहनादं महध्यके तजयन्‌ निशि कौरवान्‌ 1 

.उस समय भीमसेनने आपके महारथी पुत्रको मारा गया 
मानकर रातके समय कौरवको ईट बताते हुए बड़े जोर 
जरे षि्नाद किया ॥ ५९२६ ॥ 
तावकाः सैनिकाश्चापि मेनिरे निहतं चपम्‌ । 
ततोऽतिचुकरुष्यः सवं ते हादेति समन्ततः ॥ ६० ॥ 

आपके सैनिकेनि भी राजा दुर्योधनको मरा हुभादी 
मान छिया था; अतः वे सवर ओर जोर-जोरसे दादाकरार 
करने खगे ॥ ६० ॥ 
तेषां तु निनदं शरुत्या चस्तानां सर्वयोधिनाम्‌ । 
भीमसेनस्य नाष्रं च शरुत्वा राजन्‌ महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा हतं मत्वा योधनम्‌ । 





अभ्यवर्तत चेगेन यत्न पाथो ब्ृकोद्रः ॥ ६२॥ 
राजन्‌ | उन मयमीत हुए सम्पूणं योदार्भोका आरतंनाद 
तथा महामनखी भीमसेनकी गजना सुनकर दुयोषनको मरा 
हआ मान राजा युधिष्ठिर ब वेगसे उख खानपर आ पर्टुचेः 
जहौ युन्तीुमार मीमेन दहाड़ रदे ये ॥ ६१६२ ॥ 
पश्चायाः केकया मत्स्याः खंजयाश्च विश्चास्पते। 


सर्वोयोगेनाभिजग्सुद्रोणमेव युयुत्सया ॥ ६३ ॥ 


परजानाय ! फिर तो पाञ्चाल, मलस्य; केकय ओर <. 
योद्धा युदधकी इच्छसि पूणं उद्योग करके + 
टूट पड़े ॥ ६३ ॥ स 
तत्रासीत्‌ सुमहव्‌ युद्ध द्रोणस्याथ परेः सह । 
घोरे तमसि मस्मानां निघ्रतामितरेतरम्‌ ॥ ६७ ॥ 

वरदौ शतुओकरं साथ द्रोणाचाय॑का वड़ा भारी सम्राम ; 


हुआ । सब्र खोग घोर अन्धकारमे इकर एक-दूसरेपर घातक 
प्रहार कर रदे थे ॥ ६४॥ 


इति धरोमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोरफव्धपवंणि रात्रियुद्धे दुर्योधनाययाने पटूपस्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥१६६॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत द्रोणप्वके अन्तर्गत घटोतकन्बबधपरवगं रत्रियुदधके प्रसंगे दुयोचनका पायनद्रिपयक 
पफ सौ एाढठर्गो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९६६ ॥ 


11 


सपषष््य धिकराततमोऽष्यायः 
कणेके हारा सहदेवकी पराजयः शरयके दवारा विराटके भाई शतानीकका वध ओर विराटकी 
पराजय तथा अजुंनसे पराजित होकर अरुम्बुपकरा पायन 


संजय उवाच 
सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रष्छुं ` विदाम्पते । 
कणो वेकतेनो युद्धे बारयामाल भारत ॥ १ ॥ 
संजय कते ह--प्रजानाथ | भरतनन्दन ! द्रोणा 
चायको ल्य करफे आते हुए ॒बददेवको युदधखर्ल्भे 
येकतंन कर्णने रोका ॥ १॥ 
सहदेवस्तु राधेयं चिदध्वा नवभिराद्युरीः। 
पुनर्विव्याध द्दामिर्विशिखेनेतपरवभिः ॥ २ ॥ 
सददेबने राघापुत्र कणो नौ बा्णोसे ींघदर छ्चकी 
हुं गोवा दस ब्रार्गोदयारा पुनः षाय कर दिया ॥ २॥ 
तं कणैः प्रतिविःध्याध शतेन नतपर्वणाम्‌ । 
सज्यं चास्य धनुः शीघं चिच्छेद छघुदहस्तवत्‌॥ ३ ॥ 
कणने बदल्मे शुकी दर गखवाठे सौ बाण मारे 
ओर शसीघरतापूवक हाय चलनेत्राके वीर योढाकी भति 
उसने उनके प्रत्यश्चासदित धनुषकरो मी शीघ्र ष्ठी कार दिया॥ 


ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय माद्रीपु्ः प्रतापवान्‌ । 
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कणं विव्याध विरशात्या तदद्भतमिवामवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी माद्रीकुमार सददेवने दूखरा धनुष 
हाथमे लेकर कणो बीस वार्णोसि घायल कर दिया । बह 
अद्भुत-सा कायं हआ ॥ ४॥ 
तस्य कणां हयान्‌ हत्वा शरेः संनतपर्वभिः 1 
सारथि चास्य भट्टेन द्रुतं निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव कने शुकी हु गवा बाणे सददेवके घोड़ो 
मारकर एक भस्टका प्रार्‌ करके उन सारथिको भी दीघर 
ही यमहोक पर्हुचा दिया ॥ ५ ॥ 
विरथः सददेवस्तु खङ्गं चमं समाददे । 
( क 
तदप्यस्य शरः कणां व्यधमत्‌ प्रहसन्निव ॥ ६ ॥ 
रथहीन ३ जानेपर सद्देवने दार ओर तख्वार शाय 
ले खी; पर॑तु कणने दते दृए-से बाण मारकर उनकी उख 
तखवारके मी ट्कडे-टुकडे कर डके ॥ ६ ॥ 
अथ गुवां महाघोरां हेमचित्रं महागदामड-. ~ ` 


रेण्यामास संकृद्धो यैकर्तनरथं प्रति 1 


५. *< 


८ 





धटोत्कचवधपवं ] 





तब सददेवने अत्यन्त कुपित होकर प्फ सुवणं जटित 
अत्यन्त भयंकर विद्रा गदा सूवपुत्र कणके रथपर देः 
मारी ॥ ७ ॥ 
तामापतन्तीं सहसरा सददेवध्रचोदिताम्‌ । 
दय्टम्भयच्छरेः कणो भूमौ चेनामपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
सदेवके द्वारा चायी हुईं उस गदाक्रो सृष्टा अपने 
ऊपर आती देख कर्णे बहुत-ठे बाणेोद्रारा उसे तम्ित कर 


„~ दिवा ओर्‌ एष्वीपर गिरा दिया ॥ ८ ॥ 


# 


र 


८ ‹ 


^ 


६ 


। च 


हां धिनिहतां दष्ट सहदेवस्त्वरान्वितः। 


तक चिक्षेप कणीय तामप्यस्याच्छिनच्छेरेः॥ ९ ॥ 


अपनी गदाको अपक होकर शिरी हुईं देख खददेवने 
बड़ी उताबटीके साथ कणेपर शक्ति चशखायी; किंतु उ्षने 
बार्णोद्वारा उश्च शक्तिको भी काट डटा॥ ९॥ 
खसमभ्श्रमं ततस्तुणेमवष्टदुत्य रथोत्तमात्‌ । 
सदैवो महाराज ष्टा कर्णं व्यवस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
रथचक्रं प्रण्हयाजो सुमोचाधिरथि प्रति। 

महाराज | तच सदेव अपने उस उत्तम रथे शीघ 
ही वेगपू्वक दूद्‌ पड़े ओर युद्वस्यरम अधिरथपुत्र कको 
सामने खड़ा देख रथा एक चका ठेकर उषे ऊपर 
चला दिया ॥ १०६ ॥ 
तदापतद्‌ वै सहसरा काटचक्रमिवोद्यतम्‌ ॥ ११॥ 
दरिरनेकसादसैराच्छिनत्‌ सूतनन्दनः । 

उदे हए कालचक्रे समान सहसा अपने ऊपर गिरते 
हुप्प उ रथचक्रकषो सूतनन्दन कणेने कई दार 
बाणेवि काट गिराया ॥ ११६ ॥ 
तिस्तु निहते चक्रे सूतजेन मदात्मना ॥ १२॥ 
ईयादण्डकरयोकत्रांशच युगानि विविधानि च । 
हस्त्यङ्ानि तथाश्वांश्च सूताश्च पुख्पान्‌ वहन्‌ ॥ १२ ॥ 
चिक्षेप कणंमुदिश्य कणेस्तान्‌. व्यधमच्छरे 1 

मदामनखी सूतपुत्र कणे द्वारा उत रथचक्रे न कर 
दिथे जानेपर ईषादण्ड, जोत, नाना प्रकारके जूए दायीके 
कटे हु अङ्ग, मरे घोडे ओर बहुत-सी गत मनुर्योश.खाथे 
कर्णो ल्ध्य करके चठार्थी; परंतु कणेने अपने 
बाणो उन सवरकी धिया उड़ा दीं ॥ १२.१३६ ॥ 


स निययुधमारमानं कात्वा माद्रवतीडतः ॥ १४॥ 


बार्यमाणस्तु विरिखैः सहदेवो रणं जद । 
वत्वश्चात्‌ माद्रीकुमार खददेवने अपने आपो आयुधि 
[4 बाणेि अवश्द्ध टो उ 


हि + क) त्याग दिया ॥ १४३ ॥ 


स्तपषथधिकदासतमोऽध्यायः 
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३६०७ 
तमभिद्रुत्य राधेयो सुदतौद्‌ भरतपेम ॥ १५॥ 
भध्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यं सहदेवं विश्षाम्पते । 
भरतग्र् । प्रजानाथ | तदनन्तर राधापुत्र कणने दो 
वद़ीतक सदधेवका पीछा करके उनसे हेसते दए 
इत प्रकार कदा--॥ १५३ ॥ 
म। युध्यख रणेऽधीर विरि रथिभिः सद ॥ १६॥ 
सददौयुभ्य माद्रेय वचो मे मा विशङ्किथाः 1 
अ अधीर वाटक | त्‌. युद्धस्लर्भे विशिष्ट रथियकरि 
साथसंग्राम न करना । माद्वीकुमार | अपने समान योद्धा 
के खाय युद्ध करिया कर । मेरी इख ब्ातपर संदेह न फरनाः ॥ 
अथेनं घदुषोऽग्रेण तुदन्‌ भूयोऽत्रवीद्‌ वचः ॥ १७॥ 
एयाऽज्ञंनो रणे तूर्ण युध्यते कुख्भिः सह । 
तत्र गच्छ माद्रेय गदं वा यि मन्यसे ॥ १८॥ 
तदनन्वर धनुपकी नोक्वे उन पीड़ा देते दए कणन 
पुनः इण प्रकार कदा-'माद्रीपुत्र ! ये अरज्ञंन कौरवोके साय 
रणभूमिमे शीपरतापूर्वक युद्ध कर रदे ६ । त्‌ उन्दीके पष 
च्वखा जा अथवा तेरा मन यो तो धरफो रोर जाः ॥१७-१८॥ 
पवमुक्त्वा तु तं कणां रथेन रथिनां वरः । 
भायात्‌ पाञ्चार्पाण्डूनां सेन्यानि प्रदहन्निव ॥ १९॥ 
सहदेवे रेखा ककर रथिर्योभिं भे कर्णं पावा ओर 
पाण्डर्वोकी सेनाओंको दग्ध करता हुभ-सा रथके वारा उनकी 
ओर वेगपूरवंक चर दिया ॥ १९ ॥ 
वधं प्राप्तं तु मद्रेयं नावधीत्‌ समरेऽरिद्ा । 
कुन्त्याः स्मृत्वा वचो राजन्‌ सत्यसंधो मदाय श्ाः॥ २०॥ 
यश्यपि सद्देव उ समय वध करने योग्य अवस्था 
पटच गये ये, तो भी उुन्तीको दिमे हृषः वचनश्ने याद 
करके समराङ्गणमे श्रुूदन सत्यप्रतिर एवं मायगस्यी कणने 
उना वध नद्यं किया ॥ २० ॥ 
सहदेवस्ततो राजन्‌, विमनाः शरपीडितः । 
कर्ण॑वाक्छरतक्षश्च जीवितान्निरवि्यत ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर खदष्टदेव कर्णके ब्ाणेसि पीडित 
आर उसके वचनरूपी ा्णेषि संतप्न एवं खिन्नचत्त शे 
अपने जीवनसे विरक्त ह्यो गये ॥ २१॥ 
आदये रथं चापि पाञ्चाल्यस्य महात्मनः । 
जनमेजयस्य समरे स्वरायुकतो महारथः ॥ २२॥ 
फिर वे महारथी सदेव बड़ी उतावटीके साथ महामना 
पाञ्चार-राजकुमार जनमेजयकरे रथपर आरूद्‌ टे गये ॥२२॥ 
विखरः सदसेनं तु द्रोणं यै द्रुतमागतम्‌ ॥ 
मद्रराजः शरौधेण च्छादयामास धन्विनम्‌ ॥ २६॥ 
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द्रोणाचार्यपर वेगपू्वक आक्रमण करनेवाठे चेनासदित 
धनुर्धर राजा विराटको मद्रराज शस्यने अपने बाणसपूहयौते 
आच्छादित कर दिया ॥ २३ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं समरे ढधन्विनोः 1 
यादं हयभवद्‌ राज्जम्मवालवयोः पुरा ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! फिर तो सपराज्गणमे उन दोना सुदृद्‌ धनुर 
योदाभेमिं यैवा द घोर युद दने लगा, जेवा फि पूकालमें 
इन्द्र ओर जम्भायुरमे हुभा था ॥ २४॥ 
मद्रराजो महाराज विराटं वाहिनीपतिम्‌ । 


आजष्ने त्वरितस्तूर्णं शतेन नतपवंणाम्‌ ॥ २५॥ ` 


महाराज ! मद्रराज शस्यने सेनापति राजा विरारको 
बी उताबलीके साय छकी हुई गोटवल़ सो बाण मारकर 
तुरंत घायङ कर दिया ॥ २५ ॥ 
प्रतिविव्याध तं राजन्‌ नवभिनिरितैः शरेः । 
पुनदेनं निसप्त्या भूयदचेव शतेन तु ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तव॒ चिराटने मद्ररजको पठे नीः 
फिर तिश्तर ओर पुनः सौ तीये बाणे घायल 
करके यदखा चुकाया ॥ २६॥ 
तस्य मद्राधिपो हत्वा चतुते रथवाजिनः। 
सूतं ध्वजं च समरे शराभ्यां संन्यपातयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर मद्रराजने विराटके रथके चारो षोडोको मार 
कर दो ा्णेसि समराङ्गणमं सारथि ओर ध्वजको 
भी कार गिराया ॥ २७॥ 
हताभ्वात्‌ तु रथात्‌ तूणंमवप्लुत्य महारथः 1 
तस्थौ विस्फारयंश्चापं विपुञ्चेश्च दिताञ्छरान्‌॥ २८॥ 
तव उष अद्वदीन रथते तुरंत टी वृदकर मष्टरथी 
राजा विराट धनुपकी टकार करते ओर तीखे बार्णोको छोते 
हुए भूमिपर खड हो गये ॥ २८ ॥ 
दातानीकस्ततो दष्ट तरं दतवाहनम्‌ । 
रथेनाभ्यपतत्‌ तूणं सवंखोकस्य पदयतः ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शतानीक अपने माईफे बाहनको नट हुभा 
देख समर छोगेकि देखते-देखते शीघ्र टी रथके द्वारा उनके 
पाष आ पर्टूचे ॥ २९॥ 
हातानीकमथायान्तं मद्रराजो मदासृधे 1 


विदिदहमििदृष्वा ततो निन्ये य्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


उस मशटसमर्मे वर्ह आति ए श्वतानीकको 
बहुत-से वार्णोद्मारा धाय करे मद्रराज शस्यने उन 
जमलोक पर्हुचा दिया ॥ ३० ॥ 


तसिख्तु निहते वीरे विराटो रथसच्मः। 
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अीमदाभारते 
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[ द्रोणपर्वणि 


----------------- 
आख्रोह रथं तूर्ण तमेव ए्यजमालिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
वीर शतानीकके मारे जानेपर रयिर्योमं रेष्ठ विराट 
तुरंत दी ध्वज.मालासे विभूषित उसी रयपर आर्द्‌ हो 
गये ॥ ३१॥ 
ततो विस्फार्य नयने क्रोधाद्‌ दविुणविक्रमः । 
मद्ररजस्थं तूर्ण छद्यामास पत्निभिः ॥ ३२॥ 
तव कोषे ओंखं फाड़कर दूना पराक्रम दिखति हुए 
विराे अपने वारणोद्यारा मद्रराजके रथक्रो शीघ्र 
आच्छादित कर दिया ॥ ३२ ॥ 
ततो मद्राधिपः क्रुद्धः शरेणानतपवेणा । 
आजघानोरसि ददं विराटः वाहिनीपतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसे कुपित हुए मद्रराज शस्यने श्चकी हुईं गोटवाठे 
एक वाणचे सेनापति विराटकी छातीमे गहरी चोट पर्टुचायी ॥ 
सोऽतिविद्धो महाज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
कदम चाविशात्‌ तीव्रं विराटो भर्तपेभ ॥ ३४॥ 
महाराज ! भरतभूषण ! राजा विराट अस्यन्त॒ धाय 
होकर रथके पिष्छे भागम घम्म-से वेट गये ओर उन्हे तीत 
मृच्छनि दधा लिया ॥ ३४॥ 
सारथिस्तमपोवाह खमरे शरविक्षतम्‌ । 
ततः सा महती सेना प्राद्रवन्निदि भारत ॥ ३५॥ 
वध्यमाना शरद्रतेः शल्येनादवश्योभिना । 
भरतनन्दन { खमराङ्गणमे वारणो श्षत-विक्षत हृ 
राजा विराटको उनका सारथि दूर हट ठे गया। तब 
संग्राममे शोभा पानेवाडे शस्यके तैका सायक्सि पीडित 
हरं बद विद्याढ खेना उख राश्रिके समय भाग खड़ी हद ॥ + 
तां दष्ट विद्रुतां सेनां वासुदेवधनंजयौ ॥ ३६॥ { ` 
प्रयातौ तत्र राजेन्द्र यत्न शस्यो व्यवस्थितः 1 1 
राजेन्द्र | उश्च सेनाको भागती देख भीङ्ष्ण ओर 
अञ्जन उसी ओर चठ दिये, जह राजा शस्य खडे ये ॥ 
तौ तु पस्युययौ राजन्‌ राक्षसेन्द्रो ह्यटम्बुषः॥ ३७॥ 
उएटचक्रसमायुक्तमास्थाय प्रवरं रथम्‌ । 
राजन्‌ \ उख समय राक्षसराज अछम्बुष आठ पदिरयोसे 
युक्त भे रथपर आरुढ हो उन दोनों का सामना करनेके छिये 
आगे षद्‌ आया ॥ ३७१ ॥ 
तुरङमणुखैयकं  पिशाचेधोरद्ंनैः ॥ ३८॥ 
लोदिवाद्रपताकं तं । 








काष्णौयसमयं 1 ॥ ३९ ॥ 
उषके उस रथ धोड़कि समान धि 
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फरा रही थी । उस रथको लाक रंगके पलकी माटसे 
सजाया गया था । वह भयंकर रथ कले रेका यना या 
ओर उसके ऊपर रीछदी खार मदी हई थी ॥ ३८-३९॥ 
रौद्रेण चित्रपक्ेण विद्रृताक्षेण शरूजता । 
ध्वजञेनोच्द्ितदण्डेन गध्रराजेन राजता ॥ ४० ॥ 
स वभौ राक्षसो राजन्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः । 

उसकी ध्वजापर व्रिचि्र पल ओर फैले हुए नेरनोबाला 
भयंकर गृभराज अपनी बोखी वोता था । उससे उपलक्षित 
घ ऊँचे डंडेवाठे कान्तिमान्‌ ध्वजसे कटे- 
ट कोयलेके पहाड्के समान वद राद चहु 
मापा रहाथा॥ ४०६॥ 
सरोधार्जुनमायान्तं प्रभञ्जनमिवाद्विराट्‌ ॥ ४१॥ 
किरन्‌ वाणगणान्‌. राजञ्दातशोऽदयैनमूधंनि 1 

राजन्‌ ! अश्जुनके मस्लकपर॒सेकड़ याण-समू्होकी 
वपां करते हुए उस राक्चघने अपनी ओर आति हृष अञ्जनकरो 
उदी प्रकार रोक दिया; जेषे गिरिराज दिमालय प्रचण्ड 
वायुको रोक देता है ॥ ४९१३ ॥ ॥ 
अतितीवं महद्‌ युद्धं नरराक्षखयोस्तद्‌ा ॥ ४२॥ 
द्रष्टृणा प्रीतिजननं सवषां तत्र॒ भारत । 
गृध्काकवलोत्टूककङ्कगो मायुहषेणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

मारत | उख समय वर्ह मनुष्य ओर रामं बहे 
जञोरये महान्‌ संग्राम होने गा जो समस्त द््कोका नन्द 
बदनेवाल्म ओर गीष कौ, वगङे उस्द्‌, कङ्क तथा 
गीदडोको हरं प्रदान करनेवाला था ॥ ४२-४३ ॥ 
तमर्जुनः शतेनैव पत्रिणां समताडयत्‌ । 
नवभिश्च रितेयौगेष्व॑जं चिच्छेद भारत ॥ ४४॥ 

मरतनन्दन ! अर्जुने सौ बाणंछि उस राक्चषको 
घायल कर दिया ओर नौ तीले बारे उक्र 
ष्वजा काट डाली ॥ ४४ ॥ 
सारथि च त्रिभि्याणेखिभिरेव त्रिवेणकम्‌ 

इति धीमक्भासे द्रोणपर्वणि घो 


अण्पप्रयधिकदराततमो ऽध्यायः 
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धनुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ४५॥ 
फिर तीन भाणेति उसके सारयिकोः तीनसे ही रथके 

निवेणुको, एकते उसके धनुपको ओर चार बार्णखि चारो 

धोडको काट डाटा ॥ ४५ ॥ 

पुनः सज्यं कृतं चापं तदप्यस्य द्विधाट्िनत्‌। 

विरथस्योद्यतं खङ्कं शरेणास्य द्विधाकरोत्‌ ॥ ४६॥ 
जग उसने पुनः दृष्षरे धनुपपर प्रस्यन्वा चदायी तो 

अर्जुने उसके भी दो दुक कर दिये । रथदीन होनेपर उस 

राक्षषने जग खञ्च उठाया) तवर अञ्जने एक बाण मरकर 

उस्केभीदो खण्ड कर डे ॥ ४६॥ 

अथेनं निितेर्बाणेश्चतु्भिभेरतर्पभ । 

पाथा ऽविष्यद्‌ राक्षसेन्द्रं स विद्धः प्राद्रवद्‌ भयात्‌॥४७॥ 
भरतभेष ¡ तयश्वात्‌ कुन्ती कुमार अञ्जने चार तले 

वा्णोद्रारा उख राक्चषराजको बीष डाखा । उन बाणेवि विद्ध 


होकर अलब्बरुप्र भयके मदे भाग गया ॥ ४७ ॥ 


तं विजित्याजुनस्तू्णं द्रोणान्तिकसुपाययः । 
क्िरडशषरगणान्‌ राजन नरवारणवाजञिषु ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! उषे परा करफ अर्जुन मनुष्यो, हधियो तया 
धोष्ीपर बाणयमृषटकी वपां करते हुए तुरंत ष्टी 
दरोणाचार्यके समीप चके गये ॥ ४८ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवेन यश्चखिना 1 
सैनिका स्यपतन्यु््या वातचुन्ना दव दरुभाः ॥ ४९॥ 
महार।अ | उन यशष्वी पाण्डुकुमारके दारा मारे 
जति हुए आपके वैनिक आभीके उलाद़ हुए शकि समान 
धड़ाधद् प्ृथ्वीपर गिर रदे थे ॥ ४९ ॥ 
तेषु तुव्साद्यमानेषु फाद्गुनन महारमना । 
सम्प्राद्रवद्‌ षटं सयं पुत्राणां ते विशाम्पते ॥ ५० ॥ 
प्रजानाथ ! जव इव प्रकार महार्मा अर्जुनक धरा 
उनका संहार दने कणाः तव अपके पूरक सारी 
सेना भाग चली ॥ ५० ॥ 


कचग्रधरर्थणि रश्रियुद्धे अलम्बुपपरामवे स्ठष्टयधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 


इस प्रकार भीमहामासत द्रोणपबेके अन्त्मैत चटेकचवथयर्मे रत्रयुडधके अबसरप्र अरतुपकी पराजय एयक 


प्स 


सरसढ अध्याय पूरा हुभा ॥ ५६७ ॥ 





अषपषट्यधिकराततमोऽध्यायः 
शतानीक दारा चित्रसेन ओर शृपसेनके द्वारा दरुपदश पराजय तथा 
प्रतिविन्ध्य एवं दुशश्रासनका युद्ध 






संजय उवाच 


~ 
ध शरेयस निवतं चम्‌ तव । 


चित्रसेनस्तव सुतो बार्यमाख भारत॥ १॥ 
संजय कते &--भारत | प्क भरते नञुखषुतर 
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रातानीक अपनी शराग्निवे आप्रकी ञेनाको मस करता 
हुआ आ रदा था । उवे शग्के पुत्र चरनन रोका ॥ १॥ 
नकुलिित्रसेनं तु विद्ध्वा पञ्चभिराय । 
ख तु तं भतिधिव्याध दराभिरनिदितैः शरेः ॥ २ ॥ 
दातानीकने वित्रसेनको पौन बाण मरि । चित्रसेनने भी 
दस पैने बाण मारकर बदल्म चुक्राया ॥ २ ॥ 
चिघ्रसेनो महाराज शतानीकं पुनयुचि । 
लवमि्निरितै्णेराजघान स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
मदाराज । चित्रसेने युद्धस्यख्मे पुनः नौ तीखे बार्णा- 
दारा शतानीककी छाती गहरी चोट परहचायी ॥ ३ ॥ 
नाकुलिस्तस्य विदिलैयमं संनतपवभिः1 
गात्रात्‌ संच्यावयामास तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तथ नद्रुखपु्रने शुकी हुई गोखवाठे अनेक बाण मार 
कर चित्नमेनङॐे यरीरसे उशरके कवचकफो काट गिराया । व्‌ 
अद्भुत सा कायं हुभा ॥ ४ ॥ 
सोऽपेतवमौ पुरस्ते विरराज भृशं च॒प। 
उत्सृञ्य काटे राजेन्द्र॒ नि्मांकमिव पन्नगः ॥ ५ ॥ 
: , नरेदवर] रजेन ! कवच कट जानेपर आपका पुत्र 
चित्रसेन समयप्र कचु छोड़नेवाले सर्पके समान 
अव्यन्त सुशोभित हुआ ॥ ५॥ । 
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ततोऽस्य निशितेौणेध्यजं चिच्छेद नाङ्कुलिः। 
धनुद्येच महाराज्ञ यतमानस्य संयुगे ॥ ६ ॥ 
महाराज । तदनन्तर न दरुखपुत्र दतानीकने युद्धस्य 
वित्रयके द्वये प्रयत्न करनेवाठे चिघ्रसेनके ध्वज ओर घनुपको 
चैने बा्णेद्वारा काट दिया ॥ ६॥ 
स च्छिन्नधन्वा समर विवमौ च महारथः। 
धञुरल्यन्महाराज जम्राहारिविदारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | समराङ्गणमे घनुप ओर कवच कट जानेपर 
महारथी चित्रसेने वृसरा धनुष हाथमे द्या, जो शश्रुको 
विदीर्ण केम समथथा॥७॥ 
ततस्तूर्णं चि्रसेनो नाकु नवभिः शरेः । 
विभ्याध समरे छो भरतानां महारथः ॥ ८ ॥ 
उस समय समरभूमिपरे कुपित ए भरतदधुखके महारथी 
धीर चित्रसेने नद्धखपुत्र शतानीकको नो बाणेसि 
धाय कर दिया ॥ ८ ॥ | 
दवातानीश्नोऽथ संक्रुद्धश्ित्रसेनस्य मारिष । 
जघान चतुरो वाहान्‌ सारथि च नरोत्तमः ॥ ९ ॥ 
माननीय नरेश | तथ अस्यन्त कुपित हए नरभेष्ठ 
दातानीकने व्वि्रखेनके चारों षोड भीर सारथिकेो मार गाढा ॥ 


धीमदाभारते 


[ब्रोणपर्वणि 


अवष्ट्दुत्य रथात्‌ न ~ व महारथः 1 

नाकरि पञ्चविदात्या हाराणामादंयद्‌ वी ॥ १० ॥ 
तय बलवान्‌ महारथी चित्रसेने उश्च रथसे कृूदकर 

नयुरूपु्र शतानीकको पचीस बाण मारे ॥ १० ॥ 

तस्य तत्कुतः कमै नदरुखष्य खतो रणे । 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद चापं रत्नविभूषितम्‌ ॥ ९९॥ 
यह्‌ देख रणक्षे्मे नदुलपु्रने पूर्वोक्त कमं करनेवाले 


चित्रवने रःनविभूषित धनुपको एक अधंचन्दराकार्‌ - 


ग्राणचे काट डाल ॥ ११॥ 


स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो दतसारथिः। 
आख्योह र्थं तूणं दादिकयस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
धनुष कट गया, घोडे ओर सारथि मारे गये ओर वद 
रथदटीन शे गया । उख अवस्थामे चित्रसेन तुरंत भागकर 
म्ामना कृतवर्माके रथपर जा चद्‌ ॥ १२ ॥ 
दरुपदं ल॒ सहानीकं दोण्रप्ं महार्थम्‌ । 
बृपसेनोऽभ्ययात्‌ वणं किरञ्डारशतस्तद्‌ा ॥ १३॥ 
द्रोणाचायंका सामना करनेके स्यि आते हुए महारथी 
दरपदपर बृपठेनने सैकड़ा बार्णोकी वर्पां करते हुए तक्ता 
आक्रमण कर दिया ॥ १३ ॥ 
यक्तसेनस्तु समरे कणंपुक्नं मदारथम्‌ । 
पषा हाराणां विव्याध वाद्धोखरसखि चानघ ॥ १४॥ 
निष्पाप नरेश्च | सखमराङ्गणमे राजा य्ञखेन ८ दुपद ) ने 
महारथी कर्णपुत्र वृपवेनकी छती ओर भुजां 
साठ बाण मारे ॥ १४] 
घृपसेनस्तु संकछुखो यक्षसेनं रथे स्थितम्‌ । 
वहुभिः सायकैस्ती्णेराजघान स्तनान्तरे ॥ १५ ॥ 
तव . इपसेन अत्यन्त कुपित होकर रथपर बैठे हुए 
यक्ठेनकी छातीमे बहुत-षे पेने याण मारे ॥ १५॥ 
ताबुभौ शरलुम्नाङ्गो दारकण्टफितौ रणे । 
व्यश्नाजेतां महाराज श्वाविधौ शाटररिव ॥ १६॥ 
माराज | उन दोनक दी शरीर एक देके वाणि 
कषत-विक्चत हो गये थे। वे दोनों दी बाणसूपी कंटकेषि 
युक्त हो काटोखे भरे प्ट दो सादी नामक जन्तुभकि समान 
दोभित हो रदे थे ॥ १६ ॥ 
खक्मपुद्धैः प्रसन्नाप्रेः शारेदिखन्नतनुच्छदौ । 


उखधिरोघपरिष्धिन्नौ व्यभ्राजेतां महाख्धे ॥ १७॥ 

लोनेके पंख ओर खड्छ घारवाड़े बाणेसि उस महासमर 
दोनफि कवच कट गये ये ओर दोनों दी छटू-ख्टान होकर 
अद्भुत द्योभापा रदेये॥ १७॥ ` -~ 
तपनीयनिभौ चित्रो कट्पद्कषाविवादूभुतं ‡ 


साः. 
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किद्युकाविव चोत्फुद्ौ व्यकादोतां रणाजिरे ॥ १८॥ 
वे दोनों युवण॑के समान विचित्रः कल्यशरक्षके समान 
अद्भुत ओर विले हुए दो पाश बृक्षेकि समान अनूटी शोमासे 
सम्पन्न हो रणभू प्रकाित टो रषे थे ॥ १८॥ 
बृपसेनस्ततो राजन्‌. दरुपदं मवभिः शरेः । 
विद्वा विव्याध सप्तत्या पुनरल्यैखिभिलिभिः ॥१९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर इृपसेनने राजा द्रुपदो नौ बाणेसि 


.>.. घायल करके फर सत्तर बाणे वीध डाला । तत्पश्चात्‌ उन 


 पेन-तीन याण ओर मारे ॥ १९ ॥ 
शृतः शरसहस्राणि विमुञ्चन्‌ विवभौ तदा । 
कर्णपुत्रो महाराज वपंमाण इवा्नुद्‌ः ॥ २० ॥ 
महाराज ! तदनन्तर स्सा बाणोका प्रहार करता हुआ 
कर्णपुच्र इपेन जल्की वर्पां करनेवलि मेधे समान 
सुशोभित ्टोने लगा ॥ २० ॥ 
द्रुपदस्तु ततः छृदधो चृपसेनस्य कासुकम्‌ । 
द्वि! चिच्छेद भट्टेन पीतेन निशितेन च ॥ २१॥ 
इशवे क्रोधरमे भरे हुए राजा दुपदने एक पानीदार 
पैने भल्टसे बरृपवेनके घनुपके दो कड़े कर डञे ॥ २१ ॥ 
सोऽन्यत्‌ काुकमादाय खुक्मवद्धं नवं ढम्‌ । 
तृणादाङ्ष्य विमङ भरर पीतं शितं ढम्‌ ॥ २२॥ 
काके योजयित्वा तं द्रुपदं संनिरीक्ष्य च । 
आकर्णपूर्णं सुसु खयन सवेखोमकान्‌ ॥ २६॥ 
तब उसने सोनेखे मदे हृ दूसरे नवीन एवं सुद 
धनुपको हाथमे लेकर तरकसते एक चमचमाता इभा पानी- 
दार, तीखा ओर मजबूत मरछ निकाला । उसे धनुधपर 
रक्ला ओर कानतक खींचकर समस्त सोमक्ोको मयमीत 
करते हपट वृषसेने राजा दुपदको छ्य करके ब 
भद्र छोड दिया ॥ २२-२३ ॥ 
हृदयं तस्य भिस्वा च जगाम वञुधातदम्‌ । 
कमलं प्राविश्चव्‌ राजा दूषसखेनराराहतः ॥ २४॥ 
वद्‌ भल्छ द्रुपदकी छती छेदकर्‌ धरतीपर जा गिरा । 
वरपसेनके उश्च भस्छते आहत होकर राजा दुपद 
भूरिति दो गवे ॥ २४॥ 
सारथिस्तमपोवाद सरन्‌ सारथिचेएटितम्‌ । 
तस्मिन्‌ श्रमम्ने राजेनद्र पञ्चालानां महारथे ॥ २५॥ 
ततस्तु द्रुपवानीक्ं शरेदिछन्नतजुच्छबम्‌ । 
सम्पराद्रवत्‌ तदा राजन्‌ निदीथे भेरवे सति ॥ २६॥ 
चेन अपने कर्तव्यका स्मरण करके 


अष्पद्टयथिकदाततमो ऽध्यायः 


२६११ 


दरपदके श्ट जानेपर याणंखि कटे हुए कथचवाली 
द्रुपदकी सारी सेना उम भयंकर आधीरातके समय 
वहसे भाग चली ॥ २५२६ ॥ 
प्रदीपे परित्यकतैज्व॑लद्धिस्तेः समन्ततः। 
व्यराजत मही राजन्‌ वीताश्ना योरिव ब्रैः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | भागते दए सेनिकेनि जो मगा पक दी थी? वे 
सब ओर जल रषी यीं । उनके द्वारा वद्‌ रणनूभि 
गद-नक्षत्रेणि भरे दए मेषद्रीन आकराशके समान सुशोभित 
दो रदी थी ॥ २७॥ 
तथाङ्गदै्निपतितेव्यराजत वसु्ररा। 
्राचूट काले महाराज विधुद्भिरिच तोयदः ॥ २८॥ 
महाराज | वीरकरि गिरे दए चमकीके बाजुम॒ःदे वहा 
की भूमि वरैवी हीयोमा पारी यीः जेते वर्पाकर्म 
मिजलि्योचे मेष प्रकत दता 2 ॥ २८ ॥ 
ततः कर्णसुतात्‌ घ्रस्ताः सोमका विप्रदुदधबुः। 
यथेन्द्रभययित्रस्ता  दानवाम्तारकामये ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर कर्णपुत्र व्रृपरेने भयमे घ्र हो सोमक-+ 
वंद क्षत्रिय उसी प्रकार भागने कगे, जने तारकामय संग्राम. 
म इन्द्रके भयसे डरे हए दानव भगे भे ॥ २९॥ 
तेनार्धमानाः समरे प्रवमाणाश्च सोमाः । 
व्यराजन्त महाराज प्दीपेरवभासिताः ॥ ३०॥ 
मशगाज ! समरभूमि्मे वरूपसेनसे पीद्वित कर भागते 
हृएट सोमक योद्धा प्रदीपो प्रकत दो बड़ी गोमा षा 


'रहेये॥ ३० ॥ 


तास्तु निर्जित्य समरे कर्णपु्रोऽप्ययोचत । 

मध्यदिनमयुप्रात्तो ध्माध्यरिव भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! युद्धखख्मे उन सप्रको आकर ऋरणपुत्र 

वृषसेन भी दोप्रके प्रचण्ट किरणा मूरयके भमान 

उद्धासित दो रदा था॥ ३१॥ 

तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु परेणु च । 

पकः पव जवटंस्तस्थौ ब्रृपसनः प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ 
आपके ओर दानरुपक्षके ष्टा राजा वीच एकमात्र ` 

प्रतापी वृषसेन दी अपने तेजचे प्रकाशित होता हुआ रणभूमि- 

मखडाथा॥३२॥ 

स विजित्य रणे श्युान्‌ सोमकानां महारथान्‌ । 

जगाम स्वरितस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १३ ॥ 
वह युद्धके मैदानमे शूरवीर सोमक म्ारथिवोंको 

परास्त करके तुरत वर्धा चखा गया, जरह राजा युधिष्ठिर 

खद ये ॥ ३३॥ । 
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श्रीमहाभारते 


र समतपमिः॥ ४९ 


[ द्रोणपबेणि 


--- 


प्रतिविन्ध्यमथ करुद्धं प्रदहन्तं रणे रिपून्‌ 
तं ्रत्यगच्छन्महारथः ॥ ३४ ॥ 
वूखरी ओर क्रोधर्म भरा ईआ प्रतिविन्ध्य रण्षत्रम 
शमभंको दग्ध कर रहा या । उसका सामना करलेके लिये 

। आपका महारयी पुत्र दुःशासन आ पर्हुवा ॥ ३४ ॥ 

; समागमो राजशित्ररूपो वभूव ह । 
क व्योक्ि वुधभास्करयोरिव ॥ ३५॥ 
राजन्‌ । जैसे मेषरहित आकाशम दुध ओर सर्यका 
मागम हो, उसी प्रकार युद्धस्यलमं उन दोरनेका अद्भत 

मिन हुभा ॥ ३५ ॥ | 

` भ्रतिविन्ध्यं तु समरे कुवोणं कम दुष्करम्‌ 1 
दु्धाखनसिभिवणेलंखाटे समविध्यत ॥ २६ ॥ 
समराङ्गणमे दुष्कर कम करने प्रतिविन्ध्यके कलाम 

दुः्याघनने तीन बाण मारे ॥ ३६ ॥ 


सोऽतिविद्धो बख्वता तव. पुरेण धन्विना 1 _ ` 
निरज महावाहुः खण्छङ्गं इव॒ पेतः ॥ २७ ॥ 
आपके बलवान्‌ धनुर्धर पुत्रदारा चखाये हुप्ट उन 
बाणेखि अव्यन्त घायल दो महाबाहू प्रतिविन्ध्य तीन शिखरा- 
वाते पव॑तकरे खमान सुशोभित हुआ ॥ ३७ ॥ 
दुम्शाखनं तु समरे प्रतिषिन्ध्यो महारथः ॥ 
नवभिः सायकैर्विद्श्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ३८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महारथी परतिविन्ध्यने समरभूमिमे दुःशाश्न- 
को नौ बाणे घायल फरके फिर खात बा्णेति वीध 
डला ॥ ३८ ॥ 


तत्र भारत पुरस्ते छतवान्‌ कमं दुष्करम्‌ । 

प्रतिविन्भ्यहयानुभरैः पातयामास सायकैः ॥ ३९ ॥ 
भारत [ उष समप वहा आपकर पुत्रने एक दुष्कर 

पराक्रम कर दिखाया । उशन अपने भयंकर बाणोद्धारा प्रति- 

विन्ध्यके घोदफो मार गिराया ॥ ३९ ॥ 

सारथि चास्य मल्टेन ध्वजं च समपातयत्‌ । 

रथं च तिलद्यो राजन्‌ व्यधमत्‌ तस्य धन्विनः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ | फिर एक भस्छ मारकर उसने धनुर्धर वीर 

प्रतिबिन्ध्यके सारय ओर ध्वजको धराश्चायी कर दिया तथा 

रथके भी तिलके समान टुकडे-टुकडे कर उड ॥ ४० ॥ 


पताकाश्च सतूणीरा रद्मीन योक्त्राणि चप्रभो । 


चिच्छेद करुद्धः द, संनतपवेभिः॥ ७१॥ 

परमो | क्रोध भरे हु दुःशासनने छक हुई गाठबाडे 
बारे प्रतिविन्ध्यकी पताकार्ओो, तरका? उनके धोडकी 
वागदयोरौ ओर रथके जोतोको भी तिल-तिल करके काट 
डा ॥ ४१॥ 


विरथः स तु धमोतमा धयुष्पाणिरवस्थितः 1 
अयोधयत्‌ तच खतं किरञ्शरशतान्‌ वहन्‌. ॥ ४२ ॥ 


५ 


घरमासा प्रतिविन्ध्य रथदीन दो जानेपर हाथमे धनुष 
लिये प्ष्वीपर खडा हो गया ओर सेका बरार्णोकी यु 


धलुस्तस्य चिच्छेद तनयस्तव । 
अथेनं 


। 


#। 


५.१ 
पै 
करता हुभा आपके पुत्रके साय युद्ध करने लगा ॥ ४२ \ - 


तब आके पुत्रने प्क श्षुरपते प्रतिविन्ध्यका धनुष 


काट दिया ओर धनुप कट जानेपर उसे दष बाणेषि गरी ` 


चोट पर्हुचायी.॥ ४३ ॥ 
तं दष्टा विस्थं तत्र आ्रातरोऽस्य महारथाः 1 
अन्ववर्तन्त वेगेन महत्या सेनया खह ॥ ४४॥ 


उसे रथयदीन हुभा देख उसके अन्य महारथी भाई | 


विश्चाक सेनाके साथ बडे वेणसे उसकी सदायताके व्यिः ` 


आ पहुचे ॥ ४४॥ 
आष्टयुतः स ततो यानं खतसरोमस्य भाखरम्‌ । 


घुं महाराज विव्याध तनवं तव ॥ ४५॥ ` 
महाराज } तत्र प्रतिविन्ध्य उछलकर सुतसोमके तेजखी 


रयपरजा बैठा ओर हाथमे धनुष लेकर आपके पुत्रको 
धायर करने ठगा ॥ ४५ ॥ 


ततस्तु तावकाः सवं परिबायं सुतं तव । 


अभ्यवतेन्त स्रामे महत्या सेनया वृताः ॥ ४६॥ 


यह देख आपके सभी योद्धा आपके पुत्र दुःशासनको ` 
स॒व्र ओरते भेरफर विशार सेनाके साय व्ह युदके लि ` 


डद गये ॥ ४६ ॥ 
ततः श्रवते युद्धं तव तेषां च भारत । 


निशीथे दारुण काडे यमराष्चिवर्धनम्‌ ॥ ४७॥ ` 


भारत ! तदनन्तर उस भयंकर निश्चीयकाल्म आपके 


पुत्र ओर द्रौपदीपु्ोका घोर युद्ध आरम्भ हुआ, जो यमयज- 


के राज्यकी बृद्धि करनेषाखा था ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपंणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे दातानीकादियुदधेऽष्टपष्व्यधिकरततमोऽष्यायः ॥१६८॥ 


इसु प्रकार भीमहाभारत द्रोणप्तकेः अन्त्स्त योकचर्चपम र्रियुदके मय शतानोक आदिका युदधनिषयक 
पक़ सौ अदृसटरय अध्याय्‌ एरा हज ॥ ५६८ 1 
--+=ॐ5-+इ-+*-- 
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दद्राभिबौणेदिखन्नघन्वानमादेयत्‌ ॥ ४३ ॥ । 
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एकोनसपत्यधिकदाततमोऽष्यायः 


नरके दवारा शषनिकी पराजय तथा शिखण्डी ओर छृपाचायंका षोर युद्ध 


| ` संजय उवाच 

नकुं रभसं युद्धे निघ्नन्तं वाहिनीं तव । 

अभ्ययात्‌ सवलः करःडस्तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय क्ते है-- रजन्‌ ! वेगशष्टी नकुल युद्धम 

आपकी सेना संहार कर रदे थे । उनका सामना करनेके 

लि क्रोधमे मरा हुआ सुबलपुत्र शुनि आया ओर गोला 

४अरे | खड़ा र्टः खड़ा रह ॥ १॥ 

छृतयैरौ तु तौ बीरावन्योन्यवधकाङ्िणौ । 

दारैः पूणोयतोत्खष्टेरन्योन्यममिजष्नतुः ॥ २ ॥ 
उन दोनो बीरयेने पषटञ्खे दी आपसमे वेर बोघ रक्ला 

याः वे प्क वृका वध करना चाहते थे इट्य पूणतः 

कानतक खीचकर छोड़ हुए बाणेषि बे एकं दूसरेको घायल 

करने खगे ॥ २॥ 

यथैव नकुलो राजन्‌ शरवषौण्यसुञ्चत । 

तथैव सौवलश्वापि शिक्षां संदशयन्‌ युधि ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | नद्रुल जेसे-जेखे बार्णोकी वर्प करते, शकुनि 

भी वैवे-दी-वैसे युद्धविपयक शिक्षाक प्रदर्शन करता हआ 

बाण छोडता था ॥ ३॥ 

ताबुभौ समरे शरौ शरकण्टक्रिनौ तदा । 

व्यराजेतां भहाएराञ् चवाविधौ शलखरिव ॥ ४ ॥ 
महाराज ! वे दोनों शूरवीर समराज्ञणमे ब्राणरूपी कंटर्को- 

ले युक्त होकर कँटदार शरीरवाके साहीके समान सुशोभित 

हेरदेये॥४॥ 

सफमपुङ्धेरजिह्यैः शरिदिखन्नतचच्छदौ । 

ख्थिसेधपरिङ्धिन्नौ व्यभ्राजेतां मदासधे ॥ ५ ॥ 

तपनीयनिभौ चिन्नो कठ्पदृक्षाविव द्रुमौ । 

क्िद्यकाविव चो्छुद्धौ प्रकारोते रणाजिरे ॥ ६ ॥ 
तोनिके पल ओर सीवे अग्रभागवाठे बाणो उन दोनोके 

कवच छिन्न-भिन् हो गये ये । दोनो ही उष महासमरमं लूल- 

हे छयपय द्यो सुवणके सप्रान बरिचित्र.कान्तिवे युशोभित हो 

रद थे। बे दो ल्यबृ्षो ओर खिले हुए दो ढाकके पदि 

समान समराङ्गणमे प्रकाशित हो रदे ये ॥ ५-६ ॥ 

तावुभौ समरे शरौ रारकण्डक्षिनौ तद्‌ा । 

व्यराजेतां मदायाज कण्टकैरिव शाठ्मली ॥ ७ ॥ 
महाराज ! जैवे शर्वे सेमरका इश्च सुशोभित होता दः 

उथी प्रकार बे दोनो शूरवीर समरभूमिमे बाणरूपी कंटकावि 


करोधसंरकनयनौ निदेदन्तौ परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! बे अस्वन्त युःरिरभावसे परस्पर खं काङ़- 
फाड़कर देख रई ये भौर क्रोधे खाल नेत्र करके पङ वृर 
फो एसे देखते थे, मानो भस कर देगे ॥ ८ ॥ 
दयालस्तु तव संकद्धो माद्वीपुच्रं द सन्निव । 
क्र्णनकेन विव्याध हृदये निशितेन ह ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर आस्यन्त क्रोध भरकर हसते हुएट-से आपके 
सालेने एक तीखे कणी नामक ब.णसे माद्रीपुत्न नङुरूकीं 
छाती गदरा आधात करिया ॥ ९ ॥ 
नकुलस्तु शरदं विद्धः द्यारेन तव धभ्विना । 
निपखाद्‌ रथोपस्थे कदमटं चाविश्चन्महत्‌ ॥ १० ॥ 
आपके धनुर सालेके दारा अत्यन्त भाय किमे दए 
नदुख रथके पिके भागते यैठ गये भीर भारी मूछमिं 
पड़ गये ॥ १० ॥ र 
अत्यन्तवैरिणं दतं दष्टा शरं तथागतम्‌ । 
ननाद शाकुनी राजंस्तपान्ते जटदो यथा ॥ ११॥ 
राजन्‌ | अपने अत्यन्त वेर भीर अभिमानी शघ्रुको 
वसी अवस्थामे पदा देख राकुनि व्पकालके मेषे समान 
जोर-जोरसे गर्जना फरने खगा ॥ ११ ॥ 
प्रतिलभ्य ततः संक्षा नकुलः पाण्डुनन्दनः । 
अभ्ययात्‌ सौव भूयो व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १२॥ 
इतने टौ पाण्डुनन्दन नकु दोश आकर युद 
ब्रये ह्य यमराजके खमान पुनः सुबपुत्रका सामना करनेके 
स्यि आगे वड़े ॥ १२॥ 
संधः शकुनि ष्टथा विव्याध भरलषम । 
पुनदयैनं शतेनैव नाराचानां स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ 
भरतभेठ | दन्दोनि कुपित शेकर दाश्ुनिको साठ याणेधि 
घायल कर दया । फिर उसरी छाती इन्दनि सौ नाराच मार॥ 
अथास्य सश्र न्वापं सुष्टिदेशोऽच्छिनत्‌ तदा । 
ध्वजं चत्वरितं छित्वा रथाद्‌ भूमावपातयत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततश्वात्‌ नुने शाकुनिके बाणसदित धनुषको गदी 
पकडनेकी जगदे काट दिथा ओर तुरंत ट उषकी ्वजाको 
मी काटकर रसे भूमिपर गिरा दिया ॥ १४॥ 
विशिखेन च तीक्ष्णेन पीतेन निदितेन च। 


ऊर निर्भिद्य चैकेन नकुलः पाण्डुनन्दनः ॥ १५॥ 
दयेन सपक्षं व्याधेन पातयामास त तदा । 


, विहरत" ायीदेतेये॥७॥ 
(न षन मर परक्षमाणौ च राजन्‌ विदूतलोचनौ । 


इसके याद एक पानीदार पेने प्यवं तीवे माणे पाण्डु- 
नन्दन नङुखने शदुनिकी दोना ज्पाको विदीण करके व्याष- 


। अन घम २.--७. १ 
* 

< 

॥ 
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ऋनि 


द्वारा विदध हुए पंखयुक्त बाज पश्चीके समान डे गिरा दिया॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌, ॥ १६ ॥ 
४वज्ञयटि परिङ्किदय कामुकः कामिनीं यथा । 
महाराज | उस बाणे अत्यन्त घायल ईजा दाुनिः 
ते कामी पुरुप श्ामिनीका आलिक्चन करता हः उसी 
रकार च्वज.यष्डि ( ष्वजाके डंडे) को दोन भुजाओंसे 
पककर रथके पिष्ठले मागमे बेठ गया ॥ १६६ ॥ 


तं विसं निपतितं दष्टा दयालं तवानघ ॥ ९७॥ 
अपोवाह रथेना सारथिष्यंजिनीसुखात्‌ ॥ 

निष्पाप नरेश । आपके सेको बेहोश पड़ा देख सारथि 
र्थके द्वारा ्षीध्र ही उसे वेनाके आगेषे दूर टा ठे गया ॥ 


ततः संचुकद्युः पाथो ये च तेपां पदालुगाः ॥ १८ ॥ 
निर्जित्य च रणे शानु नङुखः शुतापनः । 
थव्रवीत्‌ सारथि कुड द्रोणानीकाय मां वह्‌ ॥ २९ ॥ 
फिर तो युन्तीके पुत्र जौर उनके सेवक वदे जोरखे 
वि्टनाद करने कगे । इस प्रकार रणमभूमिमे शशरो परास 
करके क्रोषमे भरे हए शात्रुसंतापी नङ्धलने अपने सारथिवे 
कष्टा-+सूत । सुने द्रोणाचायंकी सेनाके पाश ठे चल्गे ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा माद्रीपुश्नस्य सारथिः । 
प्रायात्‌ तेन तदा राजन्‌ यत्र द्रोणो व्यवस्थितः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | माद्रीुमारका बद वचन सुनकर सारथि 
उख रथे द्वारा जङ्षँ द्रोणाचार्यं खड येः वर्ह त्काठ 
जा पर्चा ॥ २० ॥ 
शिखण्डिनं तु समरे द्रोणग्रपुं विश्चास्पते 1 
छुपः शारदतो यत्तः प्रर्थगच्छत्‌ सवेगितः ॥ २९ ॥ 
प्रजानाथ ! द्रोणाचायके साय युद्धकी इच्छाव 
शिखण्डीका समरभूमिमे सामना करनेके द्वये प्रयत्तद्चीक दो 
शरद्वानङे पुत्र छपाचाय बड़ वेगसे अगे बे ॥ २१॥ 
गौतमं द्रुतमायान्तं द्रोणानीकमरिदमम्‌। 
विव्याध नवभिभेल्छैः शिखण्डी प्रहसन्निव ॥ २२॥ 
शतर्भोको दमन करनेवे, द्रोण-रक्षकः गोतमगोघ्रीय 
कृपाचार्यकरो शीघतापूर्वक आति देख सते हप्-से दिखण्डीने 
उन्हं नौ भस्लसि बीष डाखा ॥ २२॥ 
तमाचाय महाराज विद्वा पञ्चभिराद्यगेः । 
पुनर्विव्याध विश्या पुत्राणां प्रियछत्‌ तव ॥ २६ ॥ 
महाराज ! तग्र आपके पर्रोका प्रिय करनेवाले कृपा- 
चायने शिखण्डीको पौच वारणोि बीधकर फिर बीढ वाणेषि 
घायल कर दिया ॥ २३॥ 
महव्‌ युद्धं तयोखसीव्‌ घोररूपं भयानकम्‌ । 
यथा देबाद्धरे युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ २७ ॥ 
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्रीमद्ाभारते | [ब्रोणपणि 


~= 
पूर्वकाले देवासुर-संप्रामके अवसरपर शम्परासुर ओर 
इन्द्र ता युद्ध हआ था, वैता टी घोर भवानक्त प्प 
मदान्‌ युद्ध उन दोनोमिं भी हआ ॥ २४ ॥ 
शरजालान्रतं व्योम चक्रतुस्तौ महास्थो । 
्ेधाविव तपापाये वीरौ समरदुमेदौ ॥ २५॥ 
उन दोन रणदुर्मद वीर महारथिर्ोने वपांकारके दो 
मेधेककि समान आकाशको बाणमूर्होस व्याप्त कर दिया ॥ 
रत्या घोररूपं तदासीद्‌ घोरतरं पुनः । 
रातिश्च भरते योधानां युद्धरालिनाम्‌ ॥ २६॥ 
कालरा्िनिभा ह्यासीद्‌ घोररूपा भयानका । 


आकाश उस समय आर भी घोरतर हयो उठा । युद्धभूमिं 
ञ्ोभा पानेवाठे योद्धाभके स्मि वद घोर एवं भयानक रत्नि 
काठराच्रिके समान प्रतीत होती थी ॥ २६६ ॥ 

शिखण्डी तु महाराज गोतमस्य महद्‌ धञुः ॥ २७ ॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद सज्यं सविशिखं तदा । 


म्टाराज । दिखण्डीने उस समय अ्धंचन्द्राकार बाण 


मारफर प्रतयश्चा ओर वाणसष्टित कूपाचार्थके विशाल धनुषको 
काट दिया ॥ २७३ ॥ 


तस्य कुद्धः रपो राजन्शक्ति चिक्षेप द्एख्णाम्‌ ॥२८॥ | 


खणंदण्डामङ्कण्डाभ्रां कमौरपरिमाजिताम्‌ । 

राजन्‌ ! तवर कृपाचार्यने कुपित होकर सोनेके दण्ड 
ओर अप्रतिष्टत धारवाखी तथा कारीगरके द्वारा साफ की हूं 
एक भयंकर शक्ि उखके ऊपर चलायी ॥ २८६ ॥ 


तामापतन्तीं चिच्छेद दिखण्डी वहुभिः शारः ॥ २९. ॥ 
साऽपतन्मेिनी दीक्षा भासयन्ती महाप्रभा। 

अपने ऊपर आती हुईं उस शक्तिको शिखण्डीने बहुत- 
से बाण मारकर काट दिया | वह्‌ अस्यन्त कान्तिमती एवं 
प्रकाशमान रक्ति खण्डित ष्टा सव्र ओर प्रकाश विखेरती 
हर परथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २९१ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुयदाय गौतमो रथिनां वरः ॥ ३० ॥ 
पाच्छाद्यच्छितेवौणैमेदाराज शिखण्डिनम्‌ । 

महाराज ! तय रधिर्योमिं भेट ङपाचारयने दृखरा धनुष 
हायमे केकर पने बाणोदारा दिखण्डीको ढक दिया ॥३ ०३॥ 
स छाद्यमानः समरे गौतमेन यदाखिना ॥ ३१ ॥ 
न्यपीद्त रथोपस्थे रिखण्ड़ी रथिनां वरः। 

खमरमूमिरमे यशसी इपाचारवद्रारा बारगेसि आब्छादित 
किया जाता हभ रथिर्ोमे भेष शिखण्डी रथके पि भागम 
शिथिक होकर बैठ गया ॥ ३१३. ॥ 
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मरते । खभावसे दी भयंकर दिखायी देनेवाला ४ 





घटोत्कचवधपवं ] 


प्रकोनखत्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


२६१५५ 


न ---------------------- 


भरतनन्दन ! युद्धस्य श्िखण्डीको दिल हुजा 
देख शरद्ानके पुत्र कृषाचायने उसपर बहुत-खे बार्णोका 
प्रहार किया, मानो वे उवे मार डाखना चादते द ॥२२३॥ 
विमुखं तु रणे ष्टा याघषसेनि महारथम्‌ ॥ २६॥ 
पञ्चालाः सोमकाश्चैव परिववुः समन्ततः । 

राजा द्रुपदके उस्‌ महारथी पुत्रको युद्धविसुल हुआ 
देख पाचाजं ओर सोमरकोनि उसे चारो ओरसे घरेरकर अपने 
बीचमे फर छिया ॥ ३३३ ॥ 
तथैव तव॒ पुत्राश्च परिववुद्विजो्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
महत्या सेनया सार्घं॑ततो युद्धमवतंत ॥ 

इश प्रकार आपके पूर्वनि भी विशाख सेनक साय 
आकर द्विजभेषठ कृपाचार्यको अपने बीचमे कर छया 1 किर 
दोना दकम घोर युद्ध ने गा ॥ ३४३ ॥ 
रथानां च रणे राजन्नन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ २५ ॥ 
बभूव तुसुखः शब्दो मेधानां गजेतामिव । 

राजन्‌ ! रणभूमिमे परस्पर धावा करनेवले र्थोकी 
बर्वराहटका भयंकर शब्द मेषोंकी गजेनाके समान जान 
पड़ता या ॥ ३५द ॥ 
द्रवतां सादिनां चैव गजानां च विशाम्पते ॥ ३६॥ 


^~ ~ अन्योन्यमभितो राजन्‌ क्रूरमायोधनं वभौ । 


प्रजापाङक नरेश ! चारो ओर एक वूसरेपर आक्रमण 
करनेवलि धुड़लवारो ओर एाथीखवारोके संस बह रणमभूमि 
अत्यन्त दासण प्रतीत होने खगी ॥ ३६३ ॥ 
पत्तीनां दवतां चैव पादशञ्देन मेदिनी ॥ ३७॥ 
अकम्पत महाराज भयत्रस्तेव चाङ्गना ॥ 

महाराज ! दौड़ते हृ पैदल वैनिककि पेरयोकी धमकठ 
य॒ पृथ्वी भयभीत अबरल्के खमान कौपने ठगी ॥ ३७२ ॥ 
रथिनो रथमाखहय प्रद्रुता वेगवत्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अगृह्णन्‌ वहवो राजञ्शलभान्‌ वायसा श्व । 

राजन्‌ ! जैसे कोए. दौडदोडकर टिदर्योको पकइते 
, उवी प्रकार रथपर वैटकर बडे वेगसे धावा कृरनेवकि 
बहुसंख्यक रथी शशुपकषके सैनिर्कोश्नो दबोच ठेते थे॥२८६॥ 
तथा गजान्‌ भरभिन्नांश्च सम्प्रभिन्ना महागजाः ॥ ३९ ॥ 
तस्िक्नेव पदे यत्ता निगरन्ति स भारत । 

भरतनन्दन ! मदस्रावी विगाल हाथी मदकी धारा बने 
वाके दूसरे गजरा्जषे सदसा भिङ्कर एक दरेको यतपूवक 
काबू कर ठेते ये ॥ ३९३ ॥ 


धावतां द्रवतां चैव पुनरायतंतामपि ॥ ४१॥ 
चभूव्र तर सैन्यानां दाष्दः विपुर निदि 

उस राधिके समय दौड़ते, भागते ओर पुनः लीरते प 
चेनिरको्धा महान्‌ कोरादल सुनायी पडता था ॥ ४१३ ॥ 
दीप्यमानाः पद्रीपश्चि रथवारणबाजिषु ॥ ४२॥ 
अददयन्त महारज महोख्का एव खाच्च्युताः। 

महाराज ! रथा, हाथियों ओर भो्ौपर जलती (4: 
माले आकादते गिरी दुर बद़ी-बदगी उस्फा्ओकि समान 
दिखायी देती थी ॥ ४२३ ॥ 
सा निद्या भरतश्रेष्ठ प्रदीपैरवभासिता ॥ ७३ ॥ 
दिवसप्रतिमा राजन. चभूव॒ रणमूधनि । 

भरतभूषण नरेश ! प्रदीपोसि प्रकाशित हुईं वह रात्रि 
युद्धके सुदानेपर दिनके समान हो गयी यी ॥ ४३३ ॥ 
आदित्येन यथा व्याप्तं तमो खोक भणदयति ॥ ४४७॥ 
तथा नघं॑तमो घोरं दीपैर्दपिरितस्ततः। 

व सूरय धकाशे सम्पूणं जगत्‌ फोखा हभ अन्धकार 
नष्ट हो जाता 2 उसी प्रकार इधर-उधर जछती हुं मगा 
ठे वरहौका भयानक अँधेरा न हो गया या ॥ ४४६ ॥ 
दयौश्ैव पृथिवी चापि दिदाश्च प्रदिशस्तथा ॥ ४५॥ 
रजसा तमसा व्याप्ता च्योतिताः भ्रमया पुनः॥ 

धूल ओर अन्धकारे व्याल आकाशः पृथ्वी, दिशा ओर 
विदिशा प्रदीर्पो्ी प्रभासे पुनः प्रकाशित हे उटी थी ॥ 
अदखाणां कवचानां च मणीनां च महात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्तर्शुः प्रभाः सवौ दीपै स्तेरयभाखिताः। 

महामनखी योडा्थेकि अनो, कवच ओर मगिर्योकी 
छारी प्रभा उन प्रदीपेकि प्रकाशसे तिरोदित दो गयी यी ॥ 


तस्मिन्‌ कोलाहले युद्धे वतमाने निशाुखे ॥ ४७ ॥ 
न फिचिव्‌ विदुरारमानमयमस्मीति भारत । 
भारत ! उष राननिके समय जब्र व्‌ मयंकृर कोखादल- 
पूं संग्राम चल रहा या, तत्र गेोदार्भोको ऊुछ मी पता 
नष चता था । वे अपने आप्र विषयं मी यह नी जन 
पाते ये किं मं अगुक दर ॥ ४७६ ॥ 
अवधीत्‌ समरे पुत्रं पिता भरतसत्तम ॥ ४८ ॥ 
पितर मोदात्‌ सखायं च सखा तथा। 
खदीयं मातुकश्चापि खस्लीयश्चापि मातुखम्‌ ॥ ४९॥ 
रतभ ! उ समराङ्गणर्मे मोहवशच पिताने पुत्रका 


सादी सादिनमासाद्य पत्तयच्य पदातिनम्‌ ॥ ४०॥ वष॒ कर डाला भौर पुग्र 
1 र प्रने पिताक । मित्रे मित्रके प्राण ठे 
समासाद्य रणेऽन्योन्यं संरब्धा नातिचक्रमुः । दिये । मामाने भानजेको मार डला ओर भानजेने मामाको ॥ 


। (न *रणभूमिमे शुद्ववार्‌ ुदखवारोे ओर पैदल पदचते 
पेन परस कुपित होते हूए भी एकः वुकरेक खाध्रक्रर 
> न नदी बद्‌ पति ये ॥ ४०३ ॥ 


स्वे स्वान्‌ परे परांश्चापि निजध्नुरितरेतरम्‌ । 
निर्मयीवममूद्‌ युद्धं रात्रौ भीखुभयानकम्‌ ॥ ५० ॥ 


। 
५ 
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ओम्टाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








अपने प्के योदा अपने ही वैनिरकोपर तथा शशुपदके 
सेनक भी भपने टी योदधा्भोपर परस्पर धातक प्रहार फले 
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ल्गे | = रा्निमे बह युद्ध मर्यादारषटित शकर कायो 
के लिये अत्यन्त भयानक हो उठा ॥ ५० ॥ 


इति धीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रा्रियुद्धे संख्युदधे एकोनेससत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


हस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणप्वेके अन्तत घटोकचवधपरवमे रात्रयुद्धके समय संकुरयुदधबियक 
एक सौ उनहत्तर्यो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६९ ॥ 
५ जन्मन 


सुप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


ृ्टयुम्न ओर द्रोणाचायंका युद्ध धरषटम्नद्वारा दुमसेनका व, सात्यफि ओर फर्णका युद्ध, 


कणी दुर्योधनो सलाह तथा शङनिका पाण्डधसेनापर आक्रमण 


संजय उवाच 
तसिन्‌ सखतुसुखे युद्धे वर्तमाने भयावहे । 
महाराज द्वोणमेवाभ्यवतत ॥ १ ॥ 
संजय कते है -मदाराज ¡ जिस समय वह्‌ भयंकर 
भमासान युद्ध चरु रहा याः उसी समय धृष्टयुम्नने द्रोणाचार्य. 
पर चदाह की ॥ १॥ 
संदघानो धलुभ्धेष्ठं ज्यां विकर्प॑न्‌ पुनः पुनः 1 
अभ्यद्रवत द्रोणस्य रथं सखक्मविभूषितम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्देनि अपने भ्रेष धनुषपर वार्गोका संधान करके 
आारबार उसकी भर्यनचा खीचते हुए दरोणाचारयके खर्ण॑भूषित 
रथपर आक्रमण किया॥२॥ 
धद्युम्नमथायान्तं द्रोणस्यान्तचिकीर्षया । 
परिववुमदाराज पञ्चाः पाण्डवैः सह ॥ ३ ॥ 
महाराज ! द्रोगाचा्यका अन्त करनेकी इच्छसे आति 
हए श्ययुम्नको पाण्ठरवोसषित पाञ्चारनि नेरकर अपने 
बीचमे कर लिया ॥ ३॥ 
तथा परितं दष्ट द्रोणमाचार्यसत्तमम्‌ । . 
पुत्रास्ते स्वतो यत्ता ॒ररश्ुद्रौणमाहवे ॥ ४॥ 
श्युभ्नश्रो इस प्रकार रकषकोते भिरा हुआ देख आपके 
त्र मी सात्रधान हो युद्रखलमे सव्र ओरसे आचारयप्वर 
द्रोणी रक्षा करने तमो ॥ ४॥ 
बलाणेवौ ततस्तौ तु समेयातां निशामुखे । 
वातोदूधूतौ शवुग्धसस्वौ भरौ सागरायिव ॥ ५ ॥ 
ञे वायु बेगसे उद्वेछित तथा वरिभुम् जल-जन्तुभसि 
मरे हए दो भयंकर वद्र एक-दृषरेसे मिल रदे षे, उसी 
प्रकार उख रात्निके समव ये सागर-सदश दोनो सेनां 
एक-दू्रेमे भिड़ ग्या ॥ ५ ॥ 
णं महारज पाञ्चाव्यः पञ्चभिः शारः । 
धिन्याध द्ये. तूणं सिदनादं ननाद्‌ च ॥ ६॥ 
महाराज | उत सम धूष्टयुग्नने द्रोणाचारय॑दी छाती 
तुरत ही पच बाण मारे ओर पिके तमान गर्जना की ॥६॥ 


तं द्रोणः पञ्चविशात्या विद्वा भारत संयुगे । 
चिच्छेदान्येन भर्छेन धनुरस्य मदाखनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | तव द्रोणाचायने युद्धस्थर्म धूष्दयुम्नको 
पची बार्णोसे घायल करके एक दूसरे भ्ल्करे द्वारा उनके 
घोर ंकार करनेवाठे धनुपको काट दिया ॥ ७ ॥ 
धृ्टद्यस्स्तु नि्धिदधो डोणेन भरतर्षभ । 
उत्ससजं धलुस्तूर्ण खंददय दशनच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ ५ 
भरतश्रेढ | द्रोणाचार्ये दवारा षाय कियि हुए धृषटयुम्नने 
रोपपू्क अपने ओटको दतत दबा छिया ओर उस दे हुए. - 
धनुपकरो तुरंत फक दिया ॥ ८॥ 
ततः कुद्धो महाराज धू्युल्ः पतापवान्‌ । 
आद्देऽन्यद्‌ धुःेष्ठ द्रोणस्यान्तचिकीर्पया ॥ ९ ॥ ॑ 
महाराज ! तदनन्तर करोघते भरे इए प्रतापी धृषटयुम्नने | 


दरोणाचायका विनाश करनेशी इच्छसे दूरा भरे धनुष हाय- 
मलेच्िया॥९॥ 


विकृष्य च धनुश्चि्रमाक्णात्‌ परवीरा । 
द्रोणस्यान्तक्रं घोरं व्यखजत्‌ सायकं ततः ॥ १० ॥ 
पर शचुवरीरो ऋ संहार करनेवाठे उस पाञ्चाख वीरने उस 
विचित्र घनुषको कानोतकर खींचकर उत्क दवारा द्रोणाचार्यका 
भिनत कटनेरम समर्थं एक भयर बाण छोड़ा ॥ १०॥ 9: 
स विख्णो व्यता शरो धोस महाश्रे । 4 
भासयामास तत्‌ सैन्यं दिवाकर इवोदितः ॥ ११॥ 
उप महाषमरमे वलवान्‌ वीक द्वारा छोड़ा हुषा बद 
धोर बाण उदित हुए सूये समान उ षेनाको प्रकाित 
कटने ठगा ॥ ११ ॥ 


तत॒ दषट् शरं घोरं देवगन्धवंमानवाः 
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कणां द्ाव्‌राधा राजंश्चिच्छेद रतदस्तवत्‌ ॥ १३॥ 
नरेश्वर | आचार्यके रथकी ओर आति हए उख बाणके 
कणने सिद्धश्स्त योद्धाकी मति वारह टुकड़े फर डाठे ॥१३॥ 
स च्छिन्नो वहुधा राजन्‌ सूतपुत्रेण धन्विना । 
निपपात शरस्तूणं निर्वो अुजगो यथ। ॥ १४॥ 
"राजन्‌ {` धनुर सूतपुश्के द्वारा अनेक दुक कटा 
हुआ वह चाण विपहीन भुजेगके समान तुरंत प्थ्त्रीपर 
गिर पड़ा ॥ १४॥ 
धृष्टधुम्नं ततः कणां चिव्याघ दशाभिः दारैः । 
पञ्चमिद्रोणपु्रस्तु खयं द्रोणस्तु सप्तभिः ॥ १५॥ 
तदनन्तर धृष्च्ुम्नको कणेने दसः अश्वस्थामाने पांच ओर 
खयं द्रोणने सात बाण मारे ॥ १५॥ 
शल्यश्च द्‌ शभिवौणेखिभि ःरासनस्तथा ! 
दुयाधनस्तु वि्त्या शकुनिश्चापि पञ्चभिः ॥ १६॥ 
फिर॒शस्यने दक्षः दुःशासनने तीनः दुर्योधनने बीस 
ओर शद्ुनिने पौन बा्णेसि उन्हं घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
पाञ्चाल्यं त्वरयाविध्यन्‌ स्वं एव महारथाः । 
स विद्धः स्तभिर्वरिद्रोणस्या्थे महादवे ॥ १७॥ 


---२ सवोनसम्ध्रमाद्‌ राजन्‌ भत्यविद्धःथत्‌ त्रिभिलिभिः। 


~ त 
` , "द्रोणं द्रौणिं च कर्णं च विव्याध च तवात्मजम्‌ ॥ १८ ॥ 


५ 


राजन्‌ { इत प्रकार सभी महारथि्येनि बड़ी उतावल्डीके 
साथ पाञ्चाटराजकुमारपर अपने-अपने बार्णोका प्रहार किया | 
उस महासमरमं द्रोणाचायंकी राके चयि खात वीररोदरारा 
घायङ किये जानेपर मी धृषटयुम्नने विना किसी धवराहटके उन 
सबको तीन-तीन वार्णेषि वीध डाला । फिर द्रोणाचार्यः अश्च- 
त्थामा, कणं तथा आपके पुत्र दुर्योधनको भी घायर कर दिया॥ 


ते भिन्ना धन्विना तेन धृ्युम्नं पुनखधे । 
विव्यधुः पञ्चभिस्तर्णमेकेको रथिनां वरः ॥ १९॥ 
उन धनुर वीर धृष्टयुम्नके वार्णेचि क्षत-विक्षत दो उन 
सभी योद्धाअनि युद्धस्य पुनः उन्हं रपीच-्पोच माणोसि 
शीघ्र ही वीध डाला । परत्ेक म्टारथीने उनपर प्रहर किया था॥ 
द्रमसेनस्तु सुद्ध राजन्‌ विग्याध पच्चिणा । 
ज्िभिश्वान्येःदारैस्तूणं तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उक्ष समय द्रुमसेनने अत्यन्त कुपित होकर एक 
बाणे पृषयुम्नकरो बध उस्म । फिर तुरंत ही अन्य तीन 
बराणेसि उन्हं घायल करके कदा--“भरे | खड़ा रहः 
खड़ा रइ ॥ २० ॥ । 
स लु तं ्तिविभ्याध शरिमिस्तीकणेरजिष्गीः। 
खर्णपु्धैः रिखाधौतैः भ्राणान्तकरणेयुंभि ॥ २१॥ 


" (व ध्यु रणभूमिं सोनेके पंखवाके, शिलापर खच्छ 


मेघेन मः 


, तीन तीव एवं प्राणान्तकारी यार्णोद्वारा द्रुमसेनको 


ऋ 


„अवार दिया ॥ २१॥ 


, मभ्यद्रवच्छरौचैस्तं 





भव्टेनान्येन तु पुनः सखुवर्णोज्ज्वङङण्डलम्‌ 
निचक्रतं हिरः कायाद्‌ द्ुमसेनस्य बीयवान्‌ ॥ २२॥ 
फिर दूसरे भस्छद्वारा उन पराक्रमी वीरे द्वुमखेनके 
सुवणनिर्मित कान्तिमान्‌ कुण्डर्लदवारा मण्डित मस्तकको 
धड़से काट गिराया ॥ २२॥ 
तच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ संदष्ठपुखंरणे। ~ 
महावातससुदृधूतं पकं ताकफखं यथा ॥ २३॥ 
रणभूमिमे उस मस्तकने अपने ओशो दर्तिंसे दबा 
रक्खा था। वह ओंधीक वारा गिरये हुए पके वाछ-फलके 
समान पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३॥ 
तान्‌ स विदृश्या पुनयोंधान्‌ बीरः सुनि रितः शरेः। 
राधेयस्याच्छिनद्‌ भर्टेः कासुंकं चि ्रयोधिनः॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर धृषटय्युम्नने अत्यन्त तीले बार्णोहारा उन 
समी योद्धार्जको पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करनेवाछे 
राधापुत्र कर्णक धनुयको भर्ति काट डाङा ॥ २४ ॥ 
न तु तन्ममृषे कणां धञुषदद्ेदनं तथा । 
निकतंनमिवात्युप्रं लङ्गुलसछ महाहरिः ॥ २५॥ 
जेते ठिंदकी पूंछ काट ठेना अव्यन्त मयंकर कमं टैः 
उसे फो मान्‌ पिह नदीं सद्‌ सकता; उसी प्रक्र कणं 
अपने धनुश्रका काटा जाना स्न न कर सक्र ॥ २५॥ 
सोऽन्यद्‌ धुः समादाय क्रोधरक्तेक्षणः श्चसन्‌। 
धृदयं मदावरलम्‌ ॥ २६ ॥ 
करोषसे उकी ओंखें छर शो रदी यी | वह्‌ दूरा 
धनुष हाथमे ठेकर ल्री सौम खीचता हआ महाबली 
धृष्टथुग्नकी ओर दौड़ा ओर उनप्रर बाण-समूर्टोकी यपा 
करने रगा ॥ २६ ॥ 
दष्टा कणं तु संख्धं ते वीराः पद्थपंभाः। 
पाञ्चाल्यपुन्नं त्वरिताः परिवन्रजिघांसया ॥ २७ ॥ 
कणो क्रोधे भरा हुआ देख उन छंदो श्रे रथी वीरो. 
ने पाश्चाल-राजङुमार धृश्युम्नको मार डालनेकी इच्छते तुरंत ¦ 
ही घेर छिया ॥ २७ ॥ 
चण्णां योधप्रवीराणां तावकानां पुरस्छृतम्‌। 
मचुप्रा्ं ध्एटदयुस्ममस्महि ॥ २८॥ 
आपकी सेनाके इन छः प्रभख वीर योडाकि सामने खड़े 
हुए धृष्युम्नको दमलोग मृत्युके मुखम पढ़ा हआ दी मानने खगे॥ 
पतसिन्नेव काठे तु दादाष्टां विकिरञ्छरान्‌ । 
धणद्युम्नं पराक्रान्तं सात्यफिः प्रत्यपद्यत ॥ २९ ॥ 
सी समय दशाहंकुखभृपण सात्यकि बार्णोकी वर्षां करते 
हए व्हा पराक्रमी धृषदयुम्नके पाप आ पर्डूचे ॥ २९॥ 
१. दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, कणं, शस्य ओर्‌ शकृनि- 
ये ही छः मष्ट रथी यष पररण दयि पये रै । 
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तमायान्तं मदेष्वासं सात्यकि युद दुदम्‌ । 
शधेयो दशभिर्वाणिेः प्रत्यविष्यद्‌ जिह्मगैः ॥ ३० ॥ 
बर्हा भते हुए महाधनुर्धर युद्धदुर्मद सात्यकिको राधा- 
पुत्र क्णने सीधे जनेवाठे दत बार्णेवि वीध डाला ॥ ३० ॥ 
तं सात्यकिमंहाराज्ञ विव्याध दशभिः दारेः। 
पदयतां स्वंवीराणां मा गास्तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | तच सात्यकिने भी समसन वीरोके देखते-देखते 
कणको दक बाणोणि घायल कर दिया ओर कदा- लड़ रहो; 
भाग न जानाः ॥ ३१॥ 
स सात्यकेस्तु विनः कर्णस्य च महात्मनः। 
आसीत्‌ समागमो राजन्‌ वदिवासचयोरिव ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | उस समय बशवान्‌ सात्यकि ओर म्ामनखी 
क्का वह्‌ संग्राम राजा बङि ओर इनदर युद्ध-सा प्रतीत 
शेता था ॥ ३२॥ 
भासयन्‌ रथघोषेण क्षत्रियान्‌ क्षत्नियर्पमः ] 
राजीवलोचनं कणं सात्यक्रिः प्रत्यविध्यत ॥ ६३ ॥ 
अपने रयजञी घ्राटचे शत्िर्योको भयमीत करते हु 
कत्नियशिरोमणि सात्यकिने कमललोचन कर्णको अच्छी तरह 
घायल कर दिया ॥ ३३ ॥ 
` कम्पयन्निव घोषेण धनुषो वसुधां वी । 
खतपुत्रो महाराज सात्यङि पत्ययोधयत्‌ ॥ ३५ ॥ 


महाराज | बलवान्‌ सूतपुत्र कणं भी अपने घनुपकी टंकार- . 


ते प्रवीरो कम्पित करता हआ-सा सात्यक्रिके साथ युद्ध 
रने खगा ॥ ३४॥ 
विपाटकरणिनाराचैर्वत्सदन्तैः ्ुरेरपि । 
कर्णैः रारशतेश्चापि शैनेयं प्रत्यविध्यत ॥ ३५ ॥ 
कणने दिानिपोत्र सात्यकिको विपाट, कर्णी, नाराच, 
वत्वदन्त, क्षुर तया सेकडों याणे धत-विक्षत कर दिया ॥ 
तथव युदधश्मानोऽपि चष्णीनां मवयो युधि । 
अभ्यवपच्छरः कण तद्‌ युद्धमभवत्‌ समम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार रणभूमिं इृष्णिवंशके भ्र वीर सात्यकि भी 
युद्ध्तयर हो करणपर ्रार्णोङ़ी वपां करमे ल्म । उन दोनो 
का वह्‌ युद्ध समान रूपसे चटने लगा ॥ ३६ ॥ 
तावक्राश्च मदाराज्ञ कणपुत्रश्च दंशितः । 
सात्यकि विष्यधुस्तृणं समन्ताधिरितैः शरेः ॥ २७ ॥ 
महाराज | आपके अन्य योदा तथा करका पुत्र 
कवचधारी इपसेन-ये सप्र क-ख चारो ओरसे तीवे यार्णा- 
द्वारा सात्यक्रिक्रो बीषनेत्मो ॥ ३७ ॥ 
संवायं तेषां कर्णस्य वा विभो। 
भविद्ध.थत्‌ सात्यकिःबरुः्ो चृपसेनं स्तनान्तरे॥ ३८ ॥ 
परमो ! इत्ते कुपित हृष सात्यकिनि उन खव योदा 
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तथा करणंके अर्का अर्ोद्वारा निवारण करके वरषसेनकी 
छातीमे गरी चोट परहुचायी ॥ ३८ ॥ 
तेन वाणेन निविदो वृषसेनो विद्याम्पते । 
स्यपतत्‌ स रथे मूढो धचुरुत्खञ्य वीयेवान्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रजानाथ { सात्यकिके वाणसे घ्रायल हो बख्वान्‌ बूपसेन 
धनुष छोडकर मूध्छित ष्टो रथपर गिर पड़ा ॥ ३९ ॥ 
ततः कर्णां हतं मत्वा चपसेनं महारथम्‌ । 
पुज्रशोकाभिसंतपतः सात्यकि प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तव महारथी षरपसेनको मारा गया मानकर कणं पुत्रश्लोफसे 
संतप्त टो सात्यकिको पीड़ा देने कगा ॥ ४० ॥ 
पीड्यमानस्तु कर्णंन युयुधानो महारथः । 
विव्याध वहुभिः कणं त्वरमाणः पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
कणसे पीडित होते हए महारथी युयुधान बड़ी उतावलीके | 
साय कणेको अपने बहुसंख्यक बार्णोदरारा बारंबार वींषने लो॥ | 
स कणं दशभिर्विद्ध्वा चृपसेनं च सप्तभिः । 
ख हस्तावापघनुषी तयोधिच्छेद सात्वतः ॥ ४२ ॥ 
सात्वतवंशी सात्यकिने कर्णो दस ओर इषसेनको सात 
बाधि षाय करके उन दोनोके दसताने ओर धनुष काट दिये॥ > 
ताचन्ये धनुषी सज्ये रत्वा शात्ुभयंकरे। “~ थ 
युयुधानमविष्येतां समन्ताननिरितैः दारैः ॥ ४६ ॥ 
तव उन दोनोने दूरे शत्रु-भवंकर धनुर्षोपर प्रत्यञ्चा 
चद्‌कर सव ओरसे तीखे वार्णोदरारा युयुधानको बीघना 
आरम्भ क्रिया ॥ ४३ ॥ 
वर्तमाने तु संप्रामे तस्मिन्‌ वीरवरश्षये ! | 
अतीव शुशचुवे राजन्‌ गाण्डीवस्य महाखनः ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | जग बड़े-बड़े वीरोका विनाश करनेवाला वह 
उम्राम चल रदा या; उसी समय वर्ह गाण्डीव धनुषी गम्भीर 
टद्कारन्वनि बड़े जोर-जोरसे सुनायी देने गी ॥ ४४ ॥ । 
शुत्वा तु रथनिरधापं गाण्डीवस्य च निःखनम्‌। 
सूतपुग्रोऽ्रवीद्‌ राजन्‌ दुयांधनमिदं वचः ॥ ४५॥ ५ 
च र 1 भन रसा गमी पोप ओर गा + 
दपक्। खकार सुनकर सूतपुत्र कर्णने दये 
कटा] ४५ ॥ व ५ 4 
पष सर्वा चम दत्वा सुख्यांस्चैव नरष॑भान्‌ । 
पौरांश्च महेष्वासो विक्षिपन्युत्तमं धुः ॥ ४६॥ 
विजयते तत्र गाण्डीवनिनदो महान्‌ । { 
डप स्थवायश्च वासवस्येव नदतः ॥ ४७ ॥ 
"यन्‌ {ये मदाधनुधर कुन्तीकरुमार अर्जन हमारी सारी ॥ 


. “ <° जर्‌ मुख्यमुर्य कुःखवंशी श्र > 
करक अपन उत्तम धनुपको टकार करते दए र ॐ) ८ 


£ । उषर गाण्डीव घनुप्मा महान्‌ षोप वया गर ५ 


भ 






धरोत्कचवधपवं ] 


सप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


३६१९ 
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मेषके समान पार्थके रथकी घोर पर्धराहट सुनायी दे रदी १॥ 


करोति पाण्डवो उयक्तं करमपयिकमात्मनः। 
प्या विदयते राजन्‌ वहुधा भारती चमूः ॥ ४८॥ 
८इसते स्प जान पड़ता है कि अर्जुन वौ अपने अनुरूप 
पुरुषां कर रदे  । राजन्‌ ! भरतवंदि्यदी इस सेनाको 
बे अनेक भागेमिं विदीणणं ( विभक्त ) कि देते १॥ ४८॥ 
विभकीणोन्यनेकानि न दि तिष्टन्ति कर्दिचित्‌। 
वातेनेव समुदधूतमश्चजाटं विदीर्यते ॥ ४९॥ 
खब्यसाचिनमासादय भिन्ना नौरिव सागरे । 


८उनकै द्वारा तितर.बरितर किये हुए हमरे बहुतसे सैन्य- 
दल करटी मी टद्र नदं पाते दं । ञसे ट्वा पिरे दु बादर्छो- 
को छिन्न-भिन्न कर देती दैः उसी प्रकार अर्जुनक सामे पड्‌- 
कर अपनी धारी सेना अनेक टुकदियेमिं ्ैटकर भागने ठगी 
३। उसकी अव्या समुद्रम फटी हुईं नौकाके समान दोर ट | 
द्रवतां योधसुख्यानां गाण्डीवप्रेपितैः शरेः ॥ ५० ॥ 
विद्धानां शतशो राजश्च यते निःस्वनो महान्‌ । 

(राजन्‌ ! गाण्डीव धनुपसे दटे हुए बार्णोद्मारा धिद्ध 
होकर भागते हुए सेक युख्य-युख्य योदधा्ओंका नह महान्‌ 


---आरतंनाद सुनायी पड़ता ट ॥ ५०६ ॥ 


श्य इुन्दुभिनिधोंमञ्॑नस्य रथं धरति ॥ ५१॥ 
निशीथे राजदादुल स्तनयित्नोरिवाम्बरे । 
व्टपशचे | इ राधिके समय आकादामें मेधकी ग्जनाकरे 
समान जो अञ्जनके रथके समीप नगाङ़ी ध्वनि हो री, 
उसे सुनो ॥ ५१९ ॥ 
दाहाकाररवांदचेव सि्टनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ५२॥ 
श्ण शब्दान्‌ वहुविधानञ्जंनस्य रथं प्रति । 
(अजनके रथके आपा जो मति-मातिके हादाकारः 
वारेवार सिंहनाद तथा अनेक प्रकारके ओर भी बहुत-से शब्द 
दो रदे ईं उनको भी भवण करो ॥ ५२१ ॥ 
अयं मध्ये सथितो ऽस्माकं सात्यकिः सात्वतां वरः ॥५३॥ 
श्ट चेरखभ्यते लक्ष्यं छतस्नाष्यामदे परान्‌ । 
भ्ये सात्वतदियोमणि सात्यकिं इत समय दमोगेकि 
बीच्मे खड़े ६ । यदि यद इन्द हम अपने बाणोका निशाना 
बना सके तो निश्चय ही सम्पूणं शश्रुर्भोपर विजय पा सकेगे ॥ 
पष पाञ्चाखरयाजस्य पुत्रो द्रोणेन संगतः ॥ ५७॥ 
सर्वतः संचरतो योधैः शरश्च रथसत्तमः । 
धये पाञ्चारराज दरुपदके पुत्र ृ्टयुम्न, जो आचाय द्रोणे 
खाय जुङ्च रदे ४ हमारे रथि्योमिं भेएतम शूरवीर योद्धाद्रारा 
चारों ओरसे धिर गये ई ॥ ५४३ ॥ 
(0 9 यदि दन्याम धुुम्नं च पापतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बो नो विजयो भवेत्‌ । 











(महाराज | यदि म सात्यकि तया द्रुपद गुःमार धृषटयुम्नः 
को मार उद्धे तो हमारी खायी विजय होगी, इसमे संदे 
नदीं हे ॥ ५५१ ॥ 
सोभघ्रवदिमौ वीरौ परिवार्य महारथौ ॥ ५६॥ 
पयतामो महाराज निदन्तुं घृष्णिपार्पतौ। 

(राजेन्द्र | अतः ्मल्मेग सुभद्राकुमार अभिमन्युके वमान 
दृष्णिवंदा तथा पाप॑तकरुलके श्न दोन महारथी वीरो स 
ओरसे येरकर मार गठनेका प्रयत्न करे ॥ ५६१ ॥ 
सव्यसाची पुरोऽभ्येति द्रोणानीकाय भारत ॥ ५७॥ 
संसक्त सात्यकि शात्वा यदुभिः ऊुरपुङगवैः । 

‹भारत | सात्यक्रिको बहुत-से प्रवान कौरव-वीरोके साथ 
उद्ना हुआ जानकर सव्यसाची अञंन सामनेवे द्रोणाचार्य 
केनाकरी ओर आ रदे ई ॥ ५७१ ॥ 
तत्र॒ गच्छन्तु बहवः प्रवरा रथसत्तमाः ॥ ५८॥ 
यावत्‌ पाथं न जानाति सात्यकिं बहुभिन्र॑तम्‌ । 
ते त्वरध्वं तथा शुराः शराणां मोक्षणे शशाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

“अतः बहुत-से भ्र महारथी वर्ह उनका सामना करनेके 
ल्य जार्ये । जतक अर्घुन यद्‌ नहीं जानते फि सात्यकि 
बहुषल्यक योद्धा पिर गये £; तमीतक तुम वमी शर. 
वीर वाका प्रहार करेय अधिकाधिक शीघ्रता करो ।५८.५९। 
यथा त्विह बजत्येष परलोकाय माधवः । 
तथा रु महाराज सखुनीत्या सुप्रयु्तया ॥ ६० ॥ 

“महाराज ¡ जिस उपाये मी यज्ञं ये मधु्ब॑शी सात्यफि 
परलोकगामी हो जर्े, अच्छी तरह प्रयोगे लागी हई बुन्दर 
नीतिके दारा वेता ही प्रयल करोः ॥ ६० ॥ 
कणस्य मतमास्थाय पुषरस्ते राद सौवलम्‌ । 
यथेन्द्रः समरे राजन्‌ पराह विष्णुं यशशिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

राजन्‌ । जसे इन्द्र खमराङ्गणमे परम यशस्वी भगवान्‌ 
बिष्णुखे कों वात कते ई उसी प्रकार आपके युत्र दुर्योषन- 
ने कणंकी सलाद मानकर सुबलमपु्र शयुनिवे इख प्रशा 
कहा--॥ ६२१ ॥ 
वृतः सदेवं शभिगंजानामनिवर्तिनाम्‌ . । 
रथैश्च दशसादसैस्तुणां याहि धनंजयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

ध्मामा | तुम युद्धसे पीछे न दटनेवाठे दश दजार हाथियों 
ओर उतने दी र्थोके साय तुरंत ही अदंनका सामना करनेके 
व्यि जाओ ॥ ६२ ॥ 
दुःशासनो दुविंषदः बाहुदुष्मधपंणः | 
पते त्वामुयास्यन्ति पचिभियहुभिदंताः ॥ ६३ ॥ 
दुःशासनः दुर्विषहः सुबाहु गीर दुष्पषपंग-ये (म्षरथी) 
बृत-से पेदढ सेनिकोको साय ॐेकर वुम्हरे पीडेपीठे जा्यैगे॥ 
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चव 


जदि छष्णौ महावाहो धमेराजं च मातुल । 
नकुरं सष्टदेवं च भीमसेनं तथैव च ॥ ६४ ॥ 
परे महाबाहु मामा | तुम भीकृप्णः अञ्न, धमराज 
युधिष्ठिर, नु, सदेव तथा भीपसेनको मी मार डालो ॥ 
देवानामिव दचेन्द्रे जयाञ्ञा त्वयि मे खिता । 
जदि मातु कौन्तेयानखुरानिव पावकिः ॥ ६५ ॥ 
ध्मामा | जेषे देवताभोकी आशा देवराज इन्द्रपर गी 
रहती ४ उसी रकार मेरी विजयी आदा तुमपर अबरग्वित 
 । ॐ अग्निकुमार स्कन्दने अघुरोका संहार किया था, उसी 
प्रकार तुम भी मुन्तीकुमारोका वध करोः ॥ ६५ ॥ 
पवसुक्तो ययौ पाथौन्‌ पु्रेण तव स।यलः। 
महत्या सेनया साधं सह पुत्रश्च ते बिभो ॥ ६६॥ 


प्रमो | आपके पुत्र दुर्योधनके एसा कष्नेपर शक्घुनि -. 


विशाङ सेन। ओर आपके अन्य पुत्रके साथ डुन्तीडुमाोका 
सामना करके लिय गया ॥ ६६ ॥ 

प्रियाथं तव पुत्राणां दिधश्चुः पाण्डुनन्दनान्‌ । 

ततः भ्रवदृते युद्धं तावकानां परेः सह ॥ ६७ ॥ 


[ द्रोणपर्वणि 


वह आपके पुत्रो प्रिय करनेके ले पाण्डर्वोको भस 
कुर देना चाहता था । फिर तो आपके योद्धा्ओंका दानुभेविः 
साथ घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ६७ ॥ 
्रयाति सौबले राजन्‌ पाण्डवानामनी किनीम्‌ । 
यलेन महता युक्तः खतपु्रस्तु सात्वतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अभ्ययात्‌ त्वरितो युद्धे किरञ्शारशतान्‌ वहन्‌ । 
तथैव पार्थिवाः सर्वं सात्यकि पयवार्यन्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! जव शङुनि १।डब-देनाकी ओर चला गया, 
तय विशार सेना साथ सूतपुत्र कणन युदखल्मे कई सो 
बार्णोफी वर्षां करते हुए पुरंत दी सात्यकिप्र आक्रमण किया। 
इसी प्रकार अन्य सव्र राजानि भी साप्यकरिको घेर ल्या ॥ 


भारद्वाजस्ततो गत्वा धु्टद्युन्नरथं प्रति । 

महद्‌ युद्धं तदाऽऽसीत्‌ तु द्रोणस्य निशि भारत। 

धृ्टद्युस्नेन वीरेण पञ्चारेश्च सदाद्भतम्‌ ॥ ७०॥ 
भारत | तदनन्तरं द्रोणाचार्यने धृषटद्युम्नके रथपर आक्रमण 

किया । उस रात्निके समय वीर धृष्टद्युम्न ओर पा्चाखोकि साथ 

दरोणाचार्यका महान्‌ प्यवं अद्भुत युद्ध हुआ ॥ ७० ॥ 


हति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोत्कचवधपयंणि रच्रियुद्धे संङुख्युदधे सठत्यधिकदततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामःरत द्रोणप्वके अन्तरगत घयोक्तचवधपर्वमे रश्रियुदधके अदसरपर संदुरपयुद्धविपग्रक 
एक सौ सत्तर्गौ शध्याय पूरा हुभा ॥ ९७० ॥ 





 _  एकसत्यधिकराततमोऽष्यायः 
सात्यश्रिसे दुर्योधनकरी, अजनसे शनि ओर उद्छकी तथा शृषटदनसे कौरवसेनाी पराजय 


सजय उवाच 

ततस्ते प्राद्रवन्‌ सं स्वरिता युद्ध दुर्मदाः । 
अद्ष्यमाणाः संरग्धा युयुधानरथं प्रति ॥ २॥ 

संजय कते है-राजन्‌ | तसश्चात्‌ ये समसन रण- 
दुमद योद्धा दी उतावीङ साथ अमपं ओर करोम भरकर 
युयुघानके रथकी ओर दौडे ॥ १॥ 
ते रथः कटिपतै राजन्‌. हेमरूप्ययिभूषितैः । 
सादिभिश्च गजेशचैव परिवन्रः समन्ततः ॥ २ ॥ 

नरेश्वर | उन्दने सने-चोदीम्रे बिमूपित एवं सुखित 
र्थो, धुड़सवारों ओर एथियोके द्वारा चारों ओरसे सात्यकि 
कोषेर ल्या ॥२॥ 

अथैनं कोष्ठकीरूत्य सर्वतस्ते महारथाः । 
सिहनादांस्ततश्चकुस्तज॑यन्ति स सात्यकरिम्‌ ॥ ३ ॥ 

इ प्रकार सब्र ओंरसे सात्यक्रिको कोधद-सा करङ्के वे 
महारथी योद्धा विदनाद करने ओर उन ट यताने रगे ॥ 
तेऽभ्यवर्ष्छरस्तीशणेः सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । 
त्वरमाणा महावीरा माधवस्य वधैपिणः॥ ७ ॥ 
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इतना ही नष्टौ, मधुवंशी सात्यकिका वध करनेकी इच्छा- 
से उतावे हो वे महावीर सैनिक उन सत्यपराक्रमी सात्यकि- 
पर तीखे वार्णोकरी वर्पा करने कगे ॥ ४ ॥ 
तान्‌ दष्टा पततस्तूणं शेनेयः परवीरहा । 
भत्यग्र्ञान्महाधाहुः प्रसुञ्चन्‌ विदिखान्‌ यष्टन्‌॥ ५ ॥ 

तवर शतुवीरक्ा संहार करनेवले महायाहु शिनिपौत् 
सात्यकिने उन स्मर्गोको भपनेपर घाना करते देख खयं मी 
तुरत ह बहुत-ते वाणो का प्रहार कमते हुए उनका खागत किया ॥ 
तजन वीरो मदेप्वासः सात्यक्ुंध दुमद: । 
निचकत दिस्य शरेः संनतपवैभिः ॥ ६ ॥ 

व्हा महाषनुधर रणदुर्मद वीर सात्यकषिने छकी हुई 
गेटवे भयंकर वारणोद्ारा बहते शन्ु-योद्धाभेकि मस्तक 
काट डे ॥ ६॥ 

हयप्रीवा वाह्ननपि च सायुधान्‌ । 

श्वरः शातयामास तावकानां स माधवः ॥ ७ ॥ 
. . उन मधुवयी वीरने आपी सेन दायि टँ 
धोक गदनों तथा योद्वाभोंको आयुर्धोभदित यं 
भी श्वरो गारा काट गल्या ॥ ७ || 








--ध्र 
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पतितैश्चामरेग्धैव दवेतच्छश्रैश्च भारत । 
वभूव घरणी पूणो नश्तैर्धोरिव प्रभो ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन | प्रभो ! वर्ह गिरे हुए ष्वामरो ओर दवेत 
छत्रषि भरी हुईं भूमि नक्ष युक्त आकाशके समान जान 
पड़ती यी ॥ ८ ॥ 
पतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । 
वभूव तुयुलः शव्दः परेतानां कन्दतामिव ॥ ९ ॥ 
भारत । युदधस्यल्मे युयुधानके साय जुञ्षते हुए इन 
योदार्ओका भयंकर आर्तनाद बेतेकि करुण-कन्दन-खा प्रतीत 
होता था ॥ ९॥ 
तेन शाब्देन महता पूरिताभूद्‌ वञ्ुन्यरा ॥ 
रात्रिः समभवच्चैय तीव्ररूपा भयावहा ॥ १० ॥ 
उस महान्‌ कोलाहले मरी हुईं वह रणभूमि ओर रत्र 
अत्यन्त उग्र एवं मयंकर जान पडती यी ॥ १० ॥ 
दीर्यमाणं वलं दष्ट युयुधानद्ायहतम्‌ ॥ 
रत्वा च विपुलं नादं निशीथे छोमहपणे ॥ ११ ॥ 
सुतस्तवात्रवीद्‌ राजन्‌ सारथि रथिनां वरः । 
यत्रैष शाब्दस्तत्राभ्वांश्चोदयेति पुनः पुनः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | युयुधानके बाणो आदत हुईं अपनी सेना 
भगदड़ पडी देख ओर उ रोमाश्चकारी निशीयकारमे वट 
महान्‌ कोखादरू सुनकर रथिरो शे आपके पुत्र दुर्योधने 
अपने खारथिवे बारंबार क्ा--“जौँ यद कोत्या हो रहा 
ह, वनँ मेरे घोडोको शोक ठे चोः ॥ ११-१२ ॥ 
तेन संचोद्यमानस्तु ततस्तांस्तुरगोत्तमा्‌ ॥ 
खतः संचोदयामास युयुधानरथं भरति ॥ १३॥ 
उसका आदेश पाकर सारथिने उन भे घोद़ौको 
तात्यकरिके रथकी ओर हाक दिया ॥ १२ ॥ 
ततो दुय धनः छृधो दृढधन्वा जितङ्खमः । 
कीघ्रहस्तश्चिघ्रयोधी युयुघानसुपाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर द्‌ धनुर्धर, भमविजयीः शीघ्रतापूवक दाय 
चलानेवाठे ओर विचित्र रीति युद्ध करनेवाले दुयोधनने 
कोधे भरकर सात्यफिपर धावा फिया ॥ १४॥ 
ततः पू्णीयतोत्खैः रैः शोणितभोजनेः । 
दुयांघनं दादराभिमोधवः प्रत्यविध्यत ॥ १५॥ 
तव मधुवंशी युयुधानने धनुधको पृणंतः खींचकर छोड 
गये बारह रक्तभोजी बार्णद्वारा दुरयोषनको घायङ कर दिया॥ 
दु्याधनस्तेन तथा पूर्वमेवादितः शर 
नेयं दृशभिवोणैः प्रत्यविभ्यद मापतः ॥ १६॥ 
सा्यकिने जब पठे ही अपने बाेषि दर्योबनको पीडित 
(६ युं तमुलं भरतम । 
भरतानां च दाद्णम्‌ ॥ १७॥ 
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भरतभेष | तदनन्तर समस्त पालख ओर भरतवंशिर्योका 
वर्ह भयंकर युद्ध होने खगा ॥ १७ ॥ 
शनेयस्छु रणे छद्धस्तव पुरं महारथम्‌ । 
सायकानामश्चीव्या तु विव्याधोरसिभारत ॥ १८ ॥ 

भारत ! रणभूमिं कुपित हपट सात्यकिने आपके महारथी 
पुघ्रकी छाती असी सायकद्वारा प्रहार जरिया ॥ १८ ॥ 
ततोऽस्य वादान्‌ समरे शारनिन्ये यमङ्षयम्‌ । 
सारथि च रथात्‌ तूणं पातयामास पन्रिणा ॥ १९॥ 

फिर सभराङ्गण्मे अपने बार्णोद्यारा घायल करके उसके 
धोक यमलोक पर्हुचा दिया ओर एक पंखयुक्त बाणखे 
मारकर उसके सारयिको भी तुरंत टी रथखे नीचे गिरा दिया ॥ 
हताद्वे तु रथे तिष्ठन्‌. पुत्रस्तव विशाम्पते । 


` सुमोच निदितान्‌ याणाञ्शनेयस्य रथं भरति ॥ २०॥ 


प्रजानाथ । तच आपका पुत्र उख अश्वदीन रथपर खड़ा 
हो साप्यक्रिके रयकी ओर पेने बाण छोड़ने लगा ॥ २० ॥ 
दारान्‌ पश्चाश्चतस्तास्तु शंनेयः तदस्तचत्‌ । 
चिच्छेद समरे राजन्‌ प्रेधितांस्तनयेन ते ॥ २१॥ 
राजन्‌ | परंतु आपके पुग्रदारा छोड़ गये पचास 
बा्णोको समराङ्गणमे सात्यक्षिने एक षिद्धदस्त योढाकी भोति 
फाट डाला ॥ २१॥ 
अथापरेण भट्छेन सुष्टदेशे महद्‌ धदुः। 
चिच्छेद तरसा युद्धे तव पुत्रस्य माधवः ॥ २२॥ 
तसश्चात्‌ उन मधुवंशी वीरने एक दूसरे भवे युद्- 
भूमिम आपके पुत्रके विशाल घनुयको मुदधी पकड्नेकी जगे 
वेगपूरवंक काट दिया ॥ २२॥ 
विस्थो विधुष्कश्च सयंखोकेद्वरः परभुः । 
भाख्योद रथं वणं भाखर छतवमणः ॥ २६ ॥ 
तग्र सम्पूणं जगत्‌का खामी शक्तिशाडी वीर दुर्यान 
घनुप ओर रथसे टौन शकर तुरंत दी $ृतव्रमरफे तेजसी 
रथपर आरुढ दो गया ॥ २३॥ 
दुर्योधने पराबृत्त शनेयस्तव वादिनीम्‌ । 
दवावयामाख विरिलैरनिशामध्ये चिशाम्पते ॥ २७॥ 
ग्रजानाय | उस आधीरातके समय दुर्योधनके पराङ्युख 
लले जनिपर सात्यक्रिने आपकी सेनाको अपने बा्णोद्यारा 
खदेड्ना आरम्भ करिया ॥ २४ ॥ 


श्कुनिश्वाञनं राजन्‌ परिवायं समन्ततः । 
रथैरनेकस।दसीर्गजश्वापि सदसः ॥ २५॥ 
वथा हयसष्सैश्च नानादसरवाक्रिरत्‌ । 

` राजन्‌ ! उधर शङुनिने कईं दजार रथो, सदो दायियां 
जीर सस्नौ धोोदवारा अङ्गनको चार ओरसे धेरकर उनपर 
नाना अकारे शाकी वपां प्रारम्भ कर दी ॥ २५६ ॥ 
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३६२२ शीमहाभारते ` [ [नपि 

~~~ ~~~ ~ 
णि विकिर्तोऽ्जनं भरति ॥ २६॥ शृत्वा तत्‌ कमं चीमत्सुखबमसुग्रपराक्रमः। 

र क्षत्रियाः दो विव्याध शङ्नि भूयः स ॥ ३५ ॥ 
वे कारपेरित क्षत्रिय अर्जुनपर बड़े-बड़े अञ्ञौकी वपां अताडयदुददरक च त्रिभिरेव तथा शरः । 








कृरते हुए उनके साय युद्ध करने ठे ॥ २६१ ॥ मयकर पराक्रमी अनने वद्‌ वीयि कमं १ 
जुन, सह्ञाणि रथवारणवाजिनाम्‌ ॥ २७॥ छकी` ईं गेर्वाङे पोच वार्गदारा पुनः शुनि 
द प्रजवन विपु क्षयम्‌ । घायल किया | साथ ष्टी तीन वार्णोसे उदूकको भी व्ययित 


- ; कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
गये च ध य 9 उद्छूकस्तु तथा विद्धो वासुदेवमताडयत्‌ ॥ ३६॥ 


बुदवारो दी धेनाको आतो बदनेठे रोक दिया ॥ २७२॥ ननाद च मानाद्‌ पूरयनिव मेदिनीम्‌ । 


ततस्तु समरे न ईस प्रकार घायल होनेपर उद्धरकने भगवान्‌ भीकृष्णपर ^~ 
विव्याघ ` दिपै क व | = परदार द्या ओर पृय्वीकरो गौजाते हु्-से बड़े जरे 


क गना की ॥ २६२ ॥ 
नैव तेनास्य संस्रोच महारथम्‌ ॥ २९ ॥ भ्ुनः शङनेश्चापं सायकैरच्छिनद्‌ रणे ॥३७॥ ° 
उस समय -खमरभूमि्मं सुबल्डुमार शररवीर शङनिने निन्ये च चतुरो वादान्‌ यमस्य सदनं परति । 
षते प्स्व तीये वा्णोद्रारा अर्जुनको वीध डा । „ उव समव अघने रण भूमिम अपने वाणोदारा शवुनि- 
दसौ वाण मारकर उनके वाल रये ववद कट दिया काघनुपरकाट दिवा मौर उसके चार हकर भी यमलोक 
तम॒जुनस्तु विंशत्या , विष्याय युधि भारत । मेज दिया ॥ ३७१ ॥ | 
अथेतरान्‌ महेष्वासांसिभिल्िभिरविध्यत ॥ ३० ॥ ५ सौयलेो 
तय | उ उन नतं अदने भनि यीर तततो व यख भरतषभ ॥ ३८ ॥ 
माण मोर जीर अन्य मदाषनुधरको तीनतीन बराणेषि घायल उदरस्य र्थं वृणमारुरोह विशाम्पते । (~) 


कर दिया ॥ ३० ॥ प्रजापालक्र भरतश्रेष्ठ | तव सुवबटपुत्र शकुनि अपने 
निवाय तान्‌ वाणगणैयुंधि राजन्‌ धनंजयः । रथचे दृत्कर तुरंत ही उछ्कक रथपर जा चदा ॥ ३८१ ॥ 


जघान तावकान योधाच्‌ वज्ञपाणिरिवाखरान्‌ ॥ २१ ॥ ताक्रथमारुदौ पितापुत्रौ महारथौ ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ । युद्धसल्मे अनने अपने बाण.समू्ोदःरा पाथं सिपिचतुक्रणे्िरिं मेघाविवाम्बुभिः। 


आपके उन योदधा्थकर रोककर जैसे यत्रपागि इन्द्र असुरो एफ रपर आरूढ हएपिता ओर पुत्र दोनों मदहारथियेनि 
संहार करते £, उसी प्रकार उन स्वश्मा वण कर डाटा ॥ अर्जुनपर उवी.प्रकार बागे वपां आरम्भ कर दी, जते 
भुजेदिषक्ैमदीपाल दस्तिदस्तोपभैसये । दो मेषलण्ड अपने जलसे किती पर्वतको सीच रट हं 
समाकीणो मही माति पञ्चासमैरिव पत्चगेः ॥ ६२॥ तौ तु विद्ण्वा महाराज पाण्डयो निरिताः ॥ ४० ॥ 

मूपा | हयी सके समान मोरी एवं कटी हु६॑विद्रावयंस्तव चमूं शतशो व्ययमच्छरः । # 
भुजाओं आच्छादित हरं ब रणमूमि पाँच रमहवाठे सर्पि महाराज ! परतु पाण्डुनन्दन अज्गने उन दोनोंफो तीवे 


ढकी हुर-सी जान पडती थी ॥ ३२॥ ` णेमि षाय करफे आपकी सेनाको मगति हए उसे वैक - 
दिरेभिः सक्षिरीदेश्च सुनसेश्वारुःण्डदटैः ] ग्राणेति धिन्न-भिन्न चर्‌ दिय ॥ ४० ॥ 
संदटौषटपुटेः द्धेसतथेबोदधतलोचनैः ॥ ३६॥ अनिलेन यथाभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः॥ ४१॥ 
निष्कचूडामणिधरे कतरिथाणां पियंवदैः। विच्छिन्नानि तथा राजन्‌ बलान्यासन्‌ विशस्पते । 
पड्कजेरिव विन्यस्तैः पतितेर्विवमौ मही ॥ २४॥ भनापालक नरेश | ञे इवा वादक चारो भोर उड़ा 

जिन॒पर किरीट शामा देताया, जो सुन्दर नासिका देती र, 'उधी प्रकार अञुने आपकी सेनाअन्नि चिन्न. 
ओर मनोर कुःण्डर्छपे विभूषित येः जिन्देनि कऋोषपृदक्‌ . कर दिया ॥ ४११. ॥ ४ 


अपने ओठोक दिखे द्या रक्ला था, चिनकौ ओं  भरतधे 1 
= बादर तद्‌ वर भरतथट वध्यमानं 
निकर आयी यां तथा जो निष्क एवं चूदामणि धारण करत तदा निशि ॥ ४२॥ 


लते थ, शमि भदुदराव दिशः सवौ वीक्षमाणं भयां 
जीर मिय बचन बोलते ये, य वे मलक वकं कटक भरतशेष | उस समय राधे अ त 
िरे दए ये । उन दवार रणमूमिक़ी वैष हौ शोभा दो रह ४ 
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उत्शटज्य वाहान्‌ समरे चोदयन्तस्तथा परे ॥ ४३॥ 
सम्भ्रान्ताः पर्यधावन्त तस्मस्तमसि दारणे । 
कुछ सूटेग अपने वाटनोको समराङ्णममे दी छोडकर भाश 
चछ । दुसरे लोग उन्दं तेजीसे कते हुए भागे ओर (कितने 
श सेनिक भ्रान्त होकर उष दारण अन्धकार चारो ओर 
चकर काटते रदे ॥ ४३१ ॥ 
विजित्य समरे योधांस्तावकान्‌ भरतर्पभ ॥ ४४॥ 
व्ध्मतुमुदितौ शङ्खौ वासुदेवधनंजयौ । 
भरतभेष्ठ | रणभूमिमे आपके योदा्ओफि जीतकर 
प्रसन्तासे भरे हुए भगवान्‌ भीङृष्ण ओर अजन अपना- 
अपना शद्ध बजने गे ॥ ४४९ ॥ 
धद्य स्रो महाराज द्रोणं मथ ध्वा तिभिः श्रेः॥ ४५॥ 
चिच्छेद धलुपस्तूणं ज्यां शरेण शितेन द । 
महाराज | उधर धृष्ट्ुम्नने तीन बाणेति द्रोणाचार्यको 
बीधकर तुरत दी तीस बाणसे उनके धनुपकी प्रत्यञ्च 
फार डात्मरै ॥ ४५३. ॥ 
तन्निधाय . धलुभुमौ द्रोणः शनियमर्वंनः ॥ ४६॥ 
----आददेऽन्यव्‌ धुः शो वेगवत्‌ सारवत्तरम्‌ । 
` तव क्षत्रियमर्दन शूरवीर द्रोणाचायने उस धनुषको भूमि 
पर रखकर दूसरा अव्यन्त प्रयर ओर वेगशाटी धनुष हाथमे 
लिया ॥ ४६२ ॥ 
शरण्ुनं ततो द्ोणो विद्ध्वा सप्तभिराद्यगेः ॥ ४७॥ 
सारथि पञ्चभिवोणे राजन्‌ विव्याध संयुगे । 
राजन्‌ | तदश्वात्‌ द्रोणने युद्स्यल्मे धृष्टदुम्नको सात 
बा्णेसि वींधकर उनके सारथिको पोच रणति घायल 
कर॒ दिया ॥ ४७३ ॥ 
तं निवायं॑शरस्तुणं शूष्टयुस्नो महारथः ॥ ४८॥ 
द्यधमत्‌ कौरवीं सेनामासुरीं मघवानिव । 





महारथी धृषुम्नने तुरंत ही अपने बार्णोदारा द्रोणाचार्य 
को रोककर कौरव-वेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्भ किया, 
जैसे इन्द्र आसुरी सेनाका संहार करते १ ॥ ५८९. ॥ 
वध्यमाने बटे तसिस्तव पुस्य मारिष ॥ ४९॥ 
प्राचतंत नदरी घोरा शोणितौधतरङ्गिणी। 

माननीय नरेश ¡ इश प्रकार जव आपके पु्रकी उस सेनाका 
वध होने ठग, तव वहां रकराशिके प्रवासे तरन्नित दोने- 
वाल्यी एक भयंकर नदी बह ची ॥ ४९३ ॥ 
उभयोः सेनयोमेध्ये नराश्वद्धिपवादहिनी ॥ ५०॥ 

(प 

यथा वंतरणी राजन्‌ यमराज्पुरं धति। 

राजन्‌ | दोना सेनाभेकरि बीच बहनेवाली बह नदी 
मनुष्यो, घोड़ों ओर दाथि्योको भी बदाये लिये जाती यी, 
मानो वेवरणी नदी यमराजपुरीकी ओर जा रदी ह ॥५०२॥ 
द्रावयित्वा तु तत्‌ सैन्यं धृ्यु्लःथतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभ्यराजत तेजखी हदाक्रो देयगणेष्विव 1 

उस सेनाको भगाकर प्रतापी भृष्युम्न देवताभकि समूहे 
तेजश्व शन््रके समान सुयोभित दोने लगे ॥ ५१९ ॥ 
भथ दध्मुमदाशङ्घान्‌ धृटयस्नशिखण्डिनौ ॥ ५२॥ 

च युयुधानश्च पाण्डवश्च वृकोदरः 1 

तदनन्तर धृष्टययुम्नः शिखण्डी; नकुख, सहदेवः सात्यकि 
तथा पाण्डुपुत्र भीमसेने मी अपने महान्‌ शङ्खको यजाया॥ 
जित्वा रथसदस्राणि तावकानां मदारथाः। 
सिदनाव्रवांश्चकछः पाण्डवा भितकादिनः ॥ ५३ ॥ 
परयतस्तव पुत्रस्य कणस्य च रणोत्कखाः। 
तथा द्रोणस्य शूरस्य व्रौण्यैय विशाम्पते ॥ ५४॥ 

प्रजानाथ ¡ विजयते उल्छसित ोनेवाठे रणोन्मच पाण्डव 
महारथी आपके पुत्र दुर्योपन, कणं, प्रोणाचा्यं तथा धरूरवीर 
अद्वस्थामाके देखते-देखते आपङ़ी सेनाफे सदर रथिर्योको 
परास करके धिंदनाद्‌ करने लगे ॥ ५३-५४॥ 


इति भरीमहाभारते द्रोणपव॑णि घटोत्कचवधपवंणि राश्नियुदे संङुखयुद्धे एकसत्यधिकञशवतमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 


इस प्रकार भरीमहाभारत द्रोणप्वके अन्तर्गत घटोत्कचयघपनंगें र्रियुदके प्ररक्गमे संकुखुदगरिषयक 
ए सौ इकहततर्या अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥ ९७१५ ॥ 





द्विसपप्यधिकराततमोऽध्यायः 


रयोधनके उपालम्मसे द्रोणाचायं ओर कर्णका धोर युद्ध, पाण्डवसेनाका पलायन, भीमसेनका 
सेनाको लौटकर लाना ओर अय॑नसदहित भीमसेनका कौरवोपर आक्रमण करना 


संजय उवाच 
विदं खवंटं दृष्टा वध्यमानं महात्मभिः! 
-भयेन महताऽऽविषठः पुत्रस्तव विद्राम्पते ॥ १ ॥ 
संजय कते द--प्रानाय ! अपनी सेनाको उन 


महामनखवी वीर्या मार खाकर भागती देख आपके युर 
दूर्योधनको महान्‌ कोष दुआ ॥ १ ॥ 

अभ्यस्य सहसरा कणं द्रोणं च जयतां वरम्‌। 
अमपेवशामापन्नो याश््यघ्ो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


((-0. 1\॥(1111415511॥1 21881 \/8/81185। (0166101. 01411260 0 60810011 
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बात्वीतकी कला जाननेवाडे दुर्योघनने सदसा विजयी 
वीरोमिं रेष्ठ कणं ओर द्रोणाचार्यके पास जाकर अमषेके 
वशीभूत टो इष प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
भवद्भधामिह संग्रामः काभ्यां सम्प्रवर्तितः । 
आहवे निहतं दष्ट सैन्धवं सम्यसाचिना ॥ ३ ॥ 
(उव्यताची अर्जुनके द्वा युद्धखटमे सिधुराज जयद्रथको 
मारा गया देख करोधरमे भरे हए आप दोनों वीरोने यं 
रातके समय हस युद्धको जारी रक्ला था ॥ ३॥ 
निहन्यमानां पाण्डूनां वेन मम वाहिनीम्‌ । 
भूत्वा तद्विजये शक्तावदाक्ताविव पर्यतः ॥ ४ ॥ 
परत इस समय पाण्डव-खेनाद्रारा मेरी विशाल वािनी- 
का विनाश हो रहा 2 ओर आपलोग उसे जीतनेम समयं 
होकर मी असमर्थकी मेति देख रदे ६ ॥ ४॥ 
यद्यहं मवतोस्त्याज्यो न वाच्योऽसि तदैव हि। 
आवां पाण्डुखुतान्‌ संख्ये जेष्याय इति मानदौ ॥ ५ ॥ 
्दूसरोको मान देनेवाले वीरो { यदि आपलोग भुश्चे 
व्याग देना टी उचित समक्चतेथे तो आपको उसी समय 
क्षसे यद नदीं कहना चादि था किं (्दमरोग पाण्डरवोको 
युद्धम जीत छग, ॥ ५॥ 
तदैवादं वचः श्रुत्वा भवद्धथामयु सम्मतम्‌ 1 
नाकरिष्यमिदं पा्ैर्वैर योधविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
८उसी समय आपलोर्गोफी सम्मति सुनकर मँ कुन्ती- 
पुत्रक साय यह बैर नीं करता, जो सम्पूणं योद्धाओकि 
च्वि विनाशकारी हो रदा ६॥ ६ ॥ ४ 
यदि नाहं परित्याज्यो मवद्भ्थं पुरुप्पभौ । 
युध्यतामुरूपेण विक्रमेण सुधिक्रमो ॥ ७ ॥ 
'८अत्यन्त पराक्रमी पुरूषप्रवर वीरो | यदि आप मुञ्च 
स्याग देना न व्याहते ्ो तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट 
करते हए युद्ध कीजियेः.॥ ७ ॥ 
वाक्प्रतोदेन तौ वीरौ प्रणुन्नौ तनयेन ते । 
प्रावतेयेतां संभ्रामं घट्टिताविव पन्नग ॥ ८ ॥ 
. इस प्रकार जग आपके पुत्रने अपने वचनोकी चाके 
उन दोनो वीर्ोको पीडित किया, तब उन्देनि यच टुए 
वर्पोकी भोति कुपित छे पुनः घोर युद आरम्भ किया ॥८॥ 
ततस्तौ रथिनां भटी सर्यखोकधयुर्धरौ । 
शोनेयपरसुखान्‌ पाथानमिदुव्रुवतु रणे ॥ ९ ॥ 
खम्पूणं लोकम विख्यात घनुषंर, रथि्यमिं भेट उन 
दरोणाचायं ओर क्णने रणभूमिमे पुनः सात्यकि आदि पाण्डव 
महारथिर्योपर धावा किया ॥ ९॥ 
तथैव सिताः पाथः स्वसैन्येन संचताः। 
अभ्यवतंन्त तौ अीरौ नदंमानौ सुष्टसुदुः ॥ १० ॥ 


सा तथा पाण्डवी 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/81/81/185। (01661011. डी सेना पव्ष्ानाह्मस्मना । 


भीमहामारते 


नि 


[ ्रोणप्ेणि 


इसी अकार सम्पूणं सेनाओकि साय संगठित दोकर 
आये हुए कुन्तीके स्मो बारंबार ग्जनेवाढे उन दोनो 
वीरोका सामना करने लगे ॥ १० ॥ 
अथ द्रोणो महेष्वासो दशभिः रिनिषुङ्खवम्‌ 1 
अविध्यत्‌ त्वरितं छदः सवंशख्रश्रृतां चरः ॥ १९१ ॥ 

तदनन्तर सम्पूर्णं शधारियोमे रेष्ठ महाघनुधर द्रोणा- 
चार्यने कुपित होकर तुरत शी दस वारणेति शिनिप्रवर 
सात्यकिको ब्ध डाला ॥ ११॥ ॑ 
कणेश्च दशभिवौणैः पुरश्च तव॒ सप्तभिः । 
द्शाभिव्रंपसेनश्च सौवर्श्चापि सप्तभिः ॥ १२॥ 
पते कौरव खंक्न्दे शीनेयं पयेवाकिरन्‌ । 

फिर कर्णने दस, आपके पु्रने सातः दृषसेनने दस 
ओर शकुनिने भी सात वाण मारे । कुङराज | इन वीरोनि 
युद्धम शिनिपौत्र सात्यकफिपर षार ओरखे वार्णोकी वरषा 
आरम्भ कर दौ ॥ १२९॥ 
दष्ट च समरे द्रोणं नि्नन्तं पाण्ड्वा चमूम्‌ ॥ १३ ॥ 
विग्यघुः सोमकास्तुणं समन्ताच्छरवृष्टिभिः। 

समराङ्गणमे द्रोणाचायंको पाण्डवसेनाका संहार करते 


देख सोमकनि चारो ओरते वार्णोकी वपां करके उर 


तुरंत घायल कर दिया ॥ १३९ ॥ 
त्र द्रोणोऽहदरत्‌ प्राणान्‌ कषन्नियाणां विदास्पते ॥१७॥ 
रदिमभिमोस्करो राजंस्तमां सीव समन्ततः । 
प्रजापाल नरेश ! जेषे सूं अपनी किरणो द्रारा चायं 
ओरके अन्धकारको दूर कर देते है उसी प्रकार द्रोणाचार्य 
वरहो शृत्रियेकि प्राण ठेने तमो ॥ १४३ ॥ 
द्रोणेन वध्यमानानां पञ्चालानां विशाम्पते ॥ १५॥ 
द्युशववे तुमुखः शाब्दः कोरातामितरेतरम्‌ । 
प्रजानाथ | द्रोणाचायकी मार खाकर परस्पर ष्वीदते- 
चिल्लाते हुए पा्चाछोका घोर आर्तनाद सुनायी देने लगा ॥ 
पु्नानन्ये पिवृनन्ये ्ातृनन्ये च मातुलान्‌ ॥ १६॥ 
भागिनेयान्‌ वयस्यांश्च तयथा सस्वन्धिवान्धवान्‌। 
उत्छ्ज्योत्ख्ज्य गच्छन्ति त्यरिता जीवितेप्सयः॥ १७॥ 
< कों पुकः कों पितार्ओोकोः कोर माद्या, 
कों मामा, भानर्ज, मिध, सम्बन्वियो तथा बन्धु-बरान्धरवेको 
छोड-छोडकर अपनी जान यचानेके स्यि तुरंत ही माग चङे || 
अपरे मोदिता मोदात्‌ तमेवाभिसुखा ययुः । 
पाण्डवानां रणे वः परखोकं गताः परे ॥ १८॥ 
ङछ पाण्डव सेनिक रणभूमिमे मोहित 
पुनः द्रोणाचायंके दी सामने चले गये + 
बहते सैनिक प्रोकं विार गये ॥ १८ ॥ 
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पदयतो भीमसेनस्य विजयस्याच्युतस्य च । 
यमयोधंम॑पु्स्य पातस्य च पद्यत ॥ २०॥ 
महामना द्रोणाचायंसे शस प्रकार पीडित हदं बह पाण्डव 
सेना उष राते समय सख मदा फंक-फंककर भीमसेनः 
अजुन, श्रीकृष्ण, नशुलः सहदेवः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ओर 
बृष्ययम्नके सामने ही उनके देखते-देखते भाग रदी थी ॥ 
तमसा संते रोके न धराज्ञायत कचन । 
कौरवाणां प्रकादोन ददयन्ते विद्रुताः परे ॥ २९१॥ 
उस समय पाण्डवदर अन्धकारसे आच्छन्न दो गया 
या। किसीको कुछ जान नदीं पड़ता था । कोरवदलमे 
जो प्रकाश हो रदा था, उसीसे कुछ भागते ट्ट सेनिक 


दिखायी देते ये॥ ९१ ॥ नण 
द्ववमाणं तु तत्‌ सैन्यं द्रोणकर्णौ महारथौ । 
सायकान्‌ वहून्‌ ॥ २२ ॥ 


जघ्नतुः पृष्ठतो राजन्‌ 

राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचायं ओर कणं बहत-से बाणो- 
की वर्षां करते हुए उस भागती हर पाण्डव-सेनाको 
पेते मार रहे थे ॥ २२ ॥ 


¬, पञ्चाठयु भभग क्षीयमाणेषु सवतः । 


[+ 


नारदेन दीनमनाः परत्यभाषत फाल्गुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जव पाश्चार योद्धा खव ओरसे नष्ट होने ओर भागने 
लो, तब भगवान्‌ भीकुष्णने दीनचित्त होकर अर्जनसे 
इस प्रकार कहा--1। २३ ॥ । 
द्रोणकर्णौ मदेष्वासावेतौ पापतसात्यकी । 
पञ्चालाभ्ैव सदितो जघ्नतुः सायकेशैराम्‌ ॥ २४॥ 
्ुन्तीनन्दन | द्रोणाचायं ओर कणं इन दोनों मदा- 
घनर्भतेने एक साय होकर धृष्टवुम्नः सात्यकिं जर पाश्चार्खं- 
को अपने बार्णोद्रारा अत्यन्त क्षतविष्चत कर दिया १॥२४॥ 
दतयोः शरवर्पेण प्रभञ्ना नो महारथाः । 
्र्यमाणापि कौन्तेय पृतना नावतिष्ठते ॥ २५॥ 
पार्थं | इन दोर्नोकी बाणवर्षासे हमारे महारथि्योकि 
कौज उलड़ गये ् । हमारी सेना रोकनेपर मी उक नही रही द०॥ 
तां तु विद्रव दष्ट ऊचतुः केशवार्जुनौ । 
आ विद्रबत वित्रस्ता मयं त्यजत पाण्डवाः ॥ रदे ॥ 
अपनी सेनाश्नो भागती देख ॒भरीकृष्ण ओर अर्जने 
उवे कदा--ध्याण्डव वीरो ! भयभीत होकर भागो 
मत । भय छोडो ॥ २६ ॥ ९ 
तावावां सर्वसेन्यैश्च ष्युदैः सम्यगुदायुधः। 
दरोणं च खतयुध्रं च प्रयतावः भरवाधितुम्‌ ॥ २७ ॥ 
धम दोनो अखन शसनेषि मटीर्मोति सुखित सम्बूण 
देनाभका व्यूह बनाकर द्रोणाचायं ओर सृतयुत्र कणको 
बघा देनेका प्रबल कर रदे ६ ॥ २७ ॥ 








धटोत्कचवधपर्वं ] द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ३६२५ 
निरि सम्ाद्रवद्‌ राजन्युल्खम्योट्काः सहसखरराः।१९। पतौ हि वलिनौ दूरौ तासी भितकारिनो । 


उपेक्षितौ तव वटैनाश्येतां निद्ाभिमाम्‌ ॥ २८॥ 
ध्ये दोनो द्रोण ओर कणं बलवान्‌, शूरवीर, असख्वेत्ता 
तया विजयश्रीसे सुदोभित । यदि इनकी उपेश्चा 
की गयी तो ये इसी रातमे तुमत्गेगोंी सारी सेनाका 
विनाश कर डाढठेगेः ॥ २८॥ 
तयोः संवदतोरेवं भीमकम मषावखः। 
आयाद्‌ चृकोदरः शीघ्रं पुनयवत्यं वादिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
वे दोन इस प्रकार अपने सैनिक बिं कर दी रदे ये 
कि मयंकर कमं करमेत्राठे महाबली भीमसेन पुनः अपनी 
सेनाको लौटकर शीघ्र वर्ह आ पहुचे ॥ २९ ॥ 
इृकोद्रमथायान्तं चष्ट॒ तत्र॒ जनादंनः। 
पुनरेवाव्रवीव्‌ राजन्‌ हपंयन्निव पाण्डवम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | भीमवेनफो वर्श अति देख भगवान्‌ 
भकृष्ण पाण्डुपुत्र अर्जुनका दषं बदति पसे 
पुनः इस प्रकार बोढे--॥| ३० ॥ 
एष भीमो रणन्छाधी शृतः सोमकपाण्डवैः ! 
अभ्यवर्तत वेगेन द्रोणकर्णो महारथी ॥ ३१॥ 
पये युद्धकी स्यृदा रखनेवाले भीमेन शोमक ओर 
पाण्डव योद्धासि भिरकर महारथी द्रोण ओर कर्णका 
सामना करनेके खयि दे वेगसे आ रदे ६॥ ३१॥ 
पतेन सदितो युद्ध पञ्चाठैश्च महारथैः । 
आश्वासनार्थं सैन्यानां स्वंषां पाण्डुनन्दन ॥ ३२ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | इनके ओर पाञ्चाल मदारयियकरि वाय 


` रद्कर तुम अपनी खारी खेनाभको खान्त्वना देनेके छि 


य्ह युद्ध करोः ॥ ३२ ॥ 
ततस्तौ पुरुषग्यााबुभौ माधवपाण्डवौ । 
द्रोणकर्णौ समासाद्य धिष्ठितौ रणसूधनि ॥ ३३॥ 
तदनन्तर धे दोनो पुख्पर्विह भीष्ण ओर अञ्जन 
युद्धे भुदानेपर द्रोणाचायं ओर कणप सामने जाकर 
खद दो गये ॥ ३३ ॥ , 
संजय उवाच | 
ततस्तत्‌ पुनराबत्तं युधिष्ठिरबलं महत्‌ । 
ततो द्वोणश्च कर्णश्च परान्‌ मखदतुयुधि ॥ ३५॥ 
संजय कते है--मदाराज { तदनन्तर युधिष्ठिरकी 
बह विशाढ सेना पुनः लौट आयी । तदश्वात्‌ द्रोणाचायं 
ओर कर्णं युदधके मैदानमे शभक रोदने खगे ॥३४॥ 
ख सम्प्रहारस्तुमुखो निशि भ्रत्यभवन्मदान्‌ । 
यथा सागरयो राजजश्रद्द्रोदयविन्ुद्धयोः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ | उ रात्रिम चन्द्रोदयकाखमे उमे हए दो 
मदासागरोकरि सदश उन दोनो दलका बद मष्टान्‌. सप्राम 
अत्यन्त भयंकर प्रतीत दता था ॥ ३५॥ 
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ददरदे 


आमष्टाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


नद्व्य-------------------------------------- वव वव्यवव्वव्व्व््््््् 





तत उत्खज्य पाणिभ्यां प्रदरीपांस्तच वाहिनी । 
युयुधे .. पाण्डयैः सार्धमुन्मत्तवद्संककुखा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर आपकी सेना अपने टारथसि मशाछें 
फेककर उन्मत्तके समान असंदुलभावसे पाण्डव सैनिकोके 
साय युद्ध करने ख्गी ॥ ३६ ॥ 
रजसा तमसा चेव संवृते श्दादारणे । 
केवलं नामगोत्रेण प्रायुध्यन्त जयैषिणः ॥ ३७॥ 
धूख ओर अंधकार छाये हए उख अत्यन्त भयंकर 
संग्राममे व्रिजयामिलापी. योद्धा केवङ नाम ओर गोत्रका 
परिचय पाकर युद्ध करते ये ॥ ३७॥ 
क नामानि धाव्यमाणानि पार्थिवेः। 
हाराज खवर वाहये ॥ ३८॥ 
महाराज | खयवरी भति उस युद भी प्रहार 
करनेवाले नरेशोद्रारा सुनाये जते हुए नाम भवण- 
गोचर हो रहे थे ॥ ३८ ॥ 








निश्शाब्दमासीत्‌ सहसा पुनः शाब्दो महानभूत्‌। 
करद्धानां युध्यमानानां जीयतां जयतामपि ॥ ३९ ॥ 
क्रोधने मरकर युद्ध करते हए पराजित एवं विजयी 
होनेवाके योद्ार्भोका शब्द वदाँ स्सा वंद होकर फभी 
सन्नाटा छा जाता था ओर कभी पुनः मदान्‌ कोल्मदल 
होने गता या ॥ ३९ ॥ 
यत्र यत्न सम इदयन्ते प्रदीपाः कुरुसत्तम । 
तत्र त्न सर शूरास्ते निपतन्ति पतङ्गवत्‌ ॥ ४० ॥ 
कुरुधरे | जर्हो-जहों मशाङे दिखायी देती थी 
र्हौ-वह शरवीर सेनक पतज्गोकी तरह इट पडते ये ॥४०॥ 
तथा सयुभ्यमानानां विगाडासीन्महानिश्शा । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र कौरवाणां च सवंराः ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र | इस प्रकार युद्धम ल्गे दए पाण्डवीं ` 
ओर कौरवोंकी वद महारानि सर्वथा प्रगाद्‌ हो चली ।४९१॥ 


इति भ्ीमदाभातते द्रोणपर्वणि घटोरफचवधपर॑णि रात्रियुद्धे संङृख्युदधे द्विसकषस्यधिकशदतमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


रस भरकर शरीमहयामातत द्रोणप्वके अन्तत घटोत्तचवधपरमे रत्रिुद्धके भवसरपर संगुरयुद्दिषयकर 
णक सु बहृततर्वो अध्याय पूरा हभ ॥ ९७२ ॥ 


त्रिसपरत्यधिकराततमोऽष्यायः 
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कणेदारा धृषटदम्न एवं पा्ालोकी पराजय, युधिषठिरकी घुष्राहट तथा श्रीटष्ण ओर अनका 
पटात्कचशो प्रोत्साहन देकर कणंके साथ युद्धके सिये भेजना 


संजय उवाच 
ततः कणां रणे दष्ट पापतं परवीरहा । 
आजघानोरसि दवशभिम॑र्ममेदिभिः॥ ९ ॥ 


संजय कते ह--राजन्‌ | तदनन्तर शतरुवरो 
ठहर करनेवाठे कर्ने रणभूमिं धृएट्युम्नको उपसत्‌ << 
दष मर्मभेदी बाण मारे ॥ १॥ 

घ तं तृणे शष्टय्नोऽपि मारिष । 

द्शमिः सायकेएस्तिष्ठ तिष्ठेति चाघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

-माननीय नरेशच | तब धृष्टयुम्नने मी दपं ओर उत्था 
भरकर दख वार्गोदारा तुरंत टी कर्णको घायल करके 
भदखा चुकाया ओर कदा--“लड़ा रह, खदा रह || २ | 
ताचन्योन्यं शरैः सस्ये संछाद्य महारथैः ! 
पुनः पृणोयताोत्छ्ट्िष्यधाते परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 

वे दोनों विशाख रथपर आरूढ हो युदस्यटमे एक 
दूसरेको अपने बागेद्ारा आच्छादित कर पुनः 
धनुपको पूणरूपञे सखीचफ़र छदे गमे बार्गो्वारा परस्पर 
आषातःप्रत्याघात करने खगे ॥ ३ ॥ 
तत; पा्ालमुख्यस्य शर्टयुन्नस्य संयुगे । 
सारथि चतुरश्चाश्वाय करणा विव्याध सायकैः॥ ४ ॥ 
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तत्श्चात्‌ रणभूमिमे कणंने अपने बाणोदयारा पाञ्चा 
देशक प्रयुख वीर्‌ ध्युम्नके सारथि ओर वचार षो्डोको 
घायल कर दिया ॥ ४ ॥ । 
कासुक्रवरं चापि प्रचिच्छेद दितैः शरैः । 
सारथि चास्य भर्छेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ 
इतना दी नटी, उसने अपने तीते वाणेन 
भ्ठ धनुपको भौ फार दिया अर एक स ६ 
उनके सारयिकरो भी रकी यैटफते नीचे गिरा दिया ॥ ५॥ 
शय्॒नस्तु विरथो दतादवो हतसारथिः । 
ग्रहीत्वा परिधं घोरं कणस्याश्यानपीपिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
धोड़े ओर खारथिङे मारे जनिपर रथहीन हुए पृष्दयुम्नने 


एक भयंकर परिष उटाकृर 5 
घोड़ो पीव डाव्य ॥ ६ || व 


[नद 
भ चः 
"42 ` 


प्यक वार्णोदारा उन्द धत. | 
युधिष्ठिर सेने वैद ८१ कर दिया। किरि वे द 


॥ ७ ॥ +. 


धटोत्कचवधपर्व ] 


आरुरोह रथं चापि सहदेवस्य । 
भयातुकामः कणीय वारितो पम 1॥ ८ ॥ 
आयं { वहाँ धृष्टयुम्न सदेवके रथपर जा चदे ओर 
पुनः कणका सामना कटनेके लि जानेको उद्यत हुए कंतु 
धमपुत्र युधिष्ठिरे उन्हं रोक दिया ॥ ८ ॥ 
कणंस्तु सुमहातेजाः सिहनादविमिधितम्‌। 
धनुःशब्दं महश्यकरे दध्मौ तारेण चाम्बुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
उधर महातेजघठी कर्णने विंहनादके साथ-साथ 
अपने घनुषकी महती रंकारष्वनि फैटायी ओर 
उच्चखरसे गङ्ख बजाया ॥ ९॥ 
इष्ट विनिजितं युद्धे पापंतं ते महारथाः । 
अमपेवश्चमापन्नाः पञ्चाखाः सहसोमकाः ॥ १०॥ 
सखतपु्रवघाथोय शाखराण्यादाय सर्वशः। 
प्रययुः कणसुदिश्य खस्युं कृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ११॥ 
युद्धम ृष्टुम्नको परास हुआ देख अमर्षे भरे दु 
वे पाञ्चाल ओर सोमक महारथी सूतपुत्र कर्णफे वधके ल्यि 
सव्र प्रकारके असल्र-शल्र लेकर ॒मृ्युको ही युद्धसे निदृत्त 
होनेकी अवधि निधित करके उषकी ओर चल दिये ॥ 








> कणंस्यापि रथे वादानन्यान्‌ खूतोऽभ्ययोजयत्‌। 


शद्धवणोन्‌ महावेगान्‌ सैन्धवान्‌ साधुवाहिनः ॥ १२॥ 

उधर कणके रथमे भी उखे सारयिने दूसरे षोड 
जोत दिये । वे घी घोड़े अच्छी तरह सवारीका काम देते 
ये । उनका रंग शाङ्खके समान सफेद था ओर वे 
ब्रडे वेगगाखी थे ॥ १२॥ 


छब्धढक््यस्तु राधेयः पञ्चालानां महारथान्‌ । 
अभ्यपीडयद्‌ायस्तः शरैमेध इवाचलम्‌ ॥ १६॥ 
राधापुत्र कर्णका निश्चाना कभी चूकता नदीं था । जेषे 
मेष किसी परवंतपर जलकी धारा गिरता टै, उषी प्रकार 
वह प्रयतनपूर्वक वार्णोकी वर्प करफ़े पाञ्चा महारथिर्योको 
पीड़ादेनेल्गा॥ १३॥ 
सा पीड्यमाना कणन पञ्चालानां महाचमूः । 
सम्प्राद्रवत्‌ सुसंअस्ता सिदेनेवार्दिता सगी ॥ १४॥ 
करणंके ्रारा पीडित हेनेवाली पाश्ा्जकी वई विशाल 
वाहिनी हते सतायी गयी हरिणीकी भीति अस्यन्त भयभीत 
होकर वेगपूर्वक भागने छगी ॥ १४॥ 
पतितास्तुरगेभ्यश्च गजेभ्यश्च महीतले । 
रथेभ्यश्च नरास्वुणंमष्टद्यन्त ततस्ततः ॥ १५॥ 
कितने टी मनुभ्य व्हा इधर-उधर घोडा, हाथा 
ओर रथोसे तुरंत टी गिरङरधराशायी हुए दिखायी देने लगे॥ 
धावमानस्य योधस्य श्रुरथेः स महाड्धे । 
- यार चिच्छेद वै कणः शिरश्चैव सकुण्डडम्‌ ॥ १६॥ 


निससत्यधिकदाततमोऽष्यायः 


ननन नि ^ काका नी ता 


३६२७ 
कणं उत महासमर अपने शषुररोद्वारा भागते हृषः 
योद्धाक्ी दोनों भुजाओं तथा कुण्डलमण्डित मसकको 
भी काट डाटा था॥ १६॥ 
ऊरू चिच्छेद चान्यस्य गजस्थस्य धिदास्पते । 
चाजिपृष्ठगतस्यापि भूमिष्टस्य च मारिष ॥ १७॥ 
माननीय प्रजानाय | दुसरे योद्धा जो शाधिरयोपर बैठे 
येः घोड़ी पटपर सवार थे ओर प्रय्वीपर पैदल चङते येः 
उनकी मी जपि कणने कार डाल ॥ १७॥ 
नाक्षासखिषुधोवमाना वदवश्च महारथाः । 
संिश्नान्यातमगा्राणि वाहनानि च संयुगे ॥ १८॥ 
भागते हुए बहुत-से महारथी उस युद्धस्य अपने 
कटे हुए अंगों ओर वादरनोकञो नदीं जान पते ये ॥ १८ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे पञ्चालाः खञजयेः सद । 
दणप्रस्पन्दनाच्चापि सूतपुत्रं स मेनिरे ॥ १९॥ 
समराश्गणरमे मारे जाते दए पाश्चाङ ओर संजय एक 
तिनके के दिल जनेखे मी सूतपुत्र कणं टी आया हआ 
मानने ठ्गते थ ॥ १९॥ 
अपि स्वं समरे योधं धावमानं विचेतसम्‌ । 
कणमेवाभ्यमन्यन्त ततो भीता द्रवन्ति ते ॥ २०॥ 
उस रणभूमिम अचेत शंकर भागते दुएट अपने योद्धाको 
भीये कणंदहीसम्चठेते ओर उसीते डरकर मागे कगते ये ॥ 
तान्यनीकानि भञ्जानि द्रवमाणानि भास्त। 
अभ्यद्रवद्‌ वरुतं कणेः पृष्ठतो विकिरञ्छरान्‌ ॥ २१॥ 
भारत | मयमीत होकर भागते हृष्ट उन सेनिकंकि 
पीडे वार्णोकी वपां करता हुआ कणं बद्र वेगे. 
धावा फरता था ॥ २१॥ 
अवेक्षमाणास्त्यन्योन्यं खुखम्भूढा धिचेतसः। 
नाराक्तवश्चवस्थातुं कार्यमाना महात्मना ॥ २२ ॥ 
महामनस कण द्वारा काले गाद भेज जते हुए 
मोदित एवं अचेत पावाह सनिङ़ एक वुरे ओर देखते, 
हुए कं भी ठहर न सफ ॥ २२॥ 
क्रणनाभ्याहता राजन्‌ पञ्चाद्ाः परमेषुभिः 
द्रोणेन च दिशः सवा वीक्षमाणाः भ्दुदरुबुः ॥ २३॥ 
राजन्‌ | कणं ओर द्रोगाचारयके चयि हुए उत्तम 
बार्गोि घायर हकर पाञ्चा यैनिक सम्पूणं दिशाभोंकी ओर 
देखते हुए माग रद थे ॥ २३॥ 
ततो युधिष्टिसे राजा खसैन्य परकष्य धिद्रुतम्‌ । 
अपयाने मनः त्या फादगुनं वाच््यमत्रयीत्‌ ॥ २७॥ 
उश्च समय राजा युधिष्टिरमे अपनी सेनाको भागती देख 
सयं भी युदभूमिसे इट जनका विचार करके अर्ुनवे 
इ प्रकार कटा--1 २४॥ 
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पद्य कणं महेष्वासं धनुष्पाणिमवस्ितम्‌ । 
निरदणिथ दारणे काठे तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २५॥ 
पायं | महाषनुर्र कर्णको देखो; वह हाय षनुष 
ज्वि खदा है ओर इख भयंकर आषी रातके समय सूरयके समान 
तप रश है ॥ २५॥ 
कणंसायकलु्ानां क्रोदातातेष निःखनः 
अनिशं श्रूयते पाथं त्वद्न्धूनामनाथवत्‌ ॥ २६॥ 
'अद॑न | कणंके बाणेसि धाय होकर अनायके खमान 
चीखते-चिस्छाते दए पुग्हारे सहायक बन्धुर्ओंका यह्‌ आर्तनाद 
निरन्तर खनायी दे रहा रै ॥ २६ ॥ 
यथा विखजतश्चास्य संदधानस्य चाद्युगान्‌ । 
पद्यामि नान्तरं पाथं क्षपयिष्यति नो धुवम्‌ ॥ २७॥ 
धकृणं कव बार्णोको धनुषपर रखता द ओर फब उन 
छोडता दै, द्मे तनिक मी अन्तर मुञ्चे नदीं दिखायी देता 
ह । इससे जान पड़ता £ यह निश्चय ही हमारी सारी वेना 
संहार कर इल्गा ॥ २७॥ 
यद्रानन्तरं कायं प्राप्तकालं च पदयसि 1 
कणेस वधसंयुक्तं तत्‌ कुरुष्व धनंजय ॥ २८॥ 
धनंजय | अव॒ यदं कणंके वधे सम्बन्धमे तुमह ओ 
खमयोचित कर्तब्य दिखायी देता हो, उसे करोः ॥ २८ ॥ 
एवमुक्तो महाराज पार्थः छष्णमशाव्रवीत्‌ 1 
मीव कन्तीख्तो राजा यधेयस्याद्य विक्रमात्‌ ॥२९॥ 
महाराज | युधिष्ठिरे एसा कदनेपर अर्जुन भगवान्‌ 
आङ्ष्णसे बोढे-्रमो | आज कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 
राघापुत कृणेके पराक्रमसे भयमीत हो गये ६ ॥ २९ ॥ 
` पवेगते भराप्तकालं कणोनीके पुनः पुनः! 
भवान्‌ ्यवस्यतु क्षिप्रं वते हि वरूथिनी ॥ ३० ॥ 
“सी अवस्यामे कर्णकी खेनाके पाख मारा जो समयोचित 
कतव्य हो, उसका आप दीम निश्चय करं; क्योकि हमारी सेना 
बारंबार भाग रदी ३ ॥ ३० ॥ 
नां भग्नानां मधुसूदन । 
कणन आस्यमानानामवस्थानं न विद्यते ॥ ३१॥ 
कर भागते हु 
पाते ६ ॥ ३१ ॥ व 0 
पदयामि च तथा कर्ण विचरन्तमभीतवत्‌ । 
५4 वि शरेः ॥ ३२ ॥ 
¢ । यन्सा र्‌ 
हुए भे रथिरयोपर भी पीरेषे तीव बर्गो १ 
लनं शक्यामि संसोढुं चरन्तं रणमूघंनि । 
भत्यक्षं॒दृष्णिशदूढ पाद्स्पर्थमिवोरगः ॥ ६३ ॥ 


भमष्टाभारते 
----------------------==============-------------- 


[ द्रोणपर्वणि 





'इष्णििंह | जेषे सपं किसीके चरर्णोकां स्पशं नरी सह 
सकता, उसी प्रकार मे युद्धके मुहारनोपर अपनी अखि 
सामने क्णंका इस प्रकार विचरना नदीं सह सरकरूगा ॥३३॥ 
स भर्वास्तत्र यात्वाद्य यज्ञ कणां महारथः । 
अहमेनं हनिष्यामि मां वैय मधुखदन ॥ ३४॥ 

८मघुसूदन | अतः आप शीघ्र वहीं चङ्िः जँ महारथी 
कणं है । आज मँ इसे मार डर्दरगा या यह अनने 
( मार डलगा ): ॥ ३४ ॥ 

श्रीवासुदेव उवाच 
पद्यामि कर्णं कौ्तेय देवराजमिवाहवे । 
विचरन्तं नरग्याघ्रमतिमाद्षविक्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
भगवान्‌ भीरृप्णने कहा--कुन्तीनन्दन । आज 
युद्धस्थले म पुखुपसिंह कर्णंको देवराज इन्द्रके समान 
अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते ओर विचरते देख रहा हं ॥ 
नैतस्याम्योऽस्ति संग्रामे प्रत्युद्याता धनंजय । 
छते त्वां पुख्पव्याघ्र राश्चस्याद्‌ वा घरोत्कचात्‌॥ ३६॥ 
पुरपसिंह धनंजय !{ सम्रामभूमिमे तुम्हे अथवा राक्षस 
घटोत्कचको छोड़कर दुखा कोई एेषा नीं दे जो इसका 
सामना कर्‌ सके ॥ ३६ ॥ 
न तु तावदहं मन्ये परा्तकाङं तवानघ । 
समागमं महावाहो खतपुन्रेण संयुगे ॥ २७ ॥ 
निष्पाप मदायाहु अजुन । इख समय रणकषत्र्मे सूतपुत्रके 
साथ तु्हारा युद्ध करना मं उचित नीं मानता ॥ ३७ ॥ 
य व वासवी । 

` महावाहो खत संयुगे ॥ २८॥ 
रक्ते दाकिरेपा हि द्रं रूपं ए 

करयोकि उके पात इन्दरकी दी हुई शक्ति १, जो 
भन्वलित उस्काके समान प्रकाशित ती 2 | महाब्चे ! 
दूतपुत्रने युद्धस्य तुमरे ऊपर प्रयोग करनेके छि ही इव 
फिको सुरित रखा दै, यद बद्धा भयंकर सूप धारण 
, ४॥ ३८३ ॥ 

कचस्तु राधेयं भत्युधातु महावलः 
ख हि भीमेन वलिना ज ॥ ३९ ॥ 
तसिभस्ाणि दिव्यानि राक्षखान्यासुराणि च ॥ ४० ॥ 
इ अतः मेरौ त शबली षटोत्कच ही राषा- 

कंका सामना लि जाय; क्वोकि 
ध बे ५ देवताओंके खमान पराक्रमी ह 

राद्षस-पम्बन्धां एवं असुर-सम्बन्वी 
अलञ.शच् द ॥ ३९४० 1 क 


सततं चाजुरक्तो वो हितैषी च घटोत्कचः 
विजयि च घटोत्कचः । 


रण कणमिति मे नात्र संशयः ॥ ४१॥ | 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


[व 


[द 1 


मु 1 चै } म ५ 








महाभारतं +< 





:५ ॥ ¢ ५८१ र 
(८ 


ऋक क = भ क भ 


0 0 
"३. 


2... 
ध 


धटोत्कचको कणेके साथ युद करनेकी प्रेरणा 





(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


धटोत्फचवधपर्ष ] 
घटोत्कच तुमल.गोका दितेषी ३ ओर खदा तुम्हारे प्रति 
, अनुराग रखता है | बह रणभूमिं कंको जीत ठेगा, इसमे 
यन्ते संशय नहो 2 ॥ ४१॥ 
एवमुक्तो महाबाहुः पाथः पुष्करखोचनः। 
आजुदावाथ तद्‌ रश्षस्त्यासीत्‌ प्रादुरग्रतः ॥ ४२॥ 
भगवान्‌ भीद्ृम्णके पूसा कहनेपर मशबाहु कमलनयन 
न्तीकुमारने राक्षस धयोत्कचका आवाहन किया ओर वषट 
तत्काल उनक्रे सामने प्रकट हो गय। ॥ ४२॥ 
कवची सदारः खह्गी सधन्वा च विशाम्पते । 
अभिवाद्य ततः ष्णं पाण्डवं च धनंजयम्‌ 
अव्रवीच्च तदा ष्णमयमस्म्यजुश्लाचि माम्‌ ॥ ४६॥ 
` प्रजानाथ | उसने कवच, धनुष, बाण ओर खड्ध धारण 
कर रक्खे ये । वह शीद्ष्ण' ओर पाण्डुपुत्र धनंजयको प्रणाम 
करके उस समय भगवान्‌ भीकृष्णसे योला- प्पभो ! यह मँ 
ठेवा उपलित दँ । मुञ्चे आशा दीजियेः क्या कर १ ॥४३॥ 
ततस्तं मेघसंकाशं दीप्तास्यं दीघ्रकुण्डलम्‌ । 
अभ्यभापत हैडिभ्यि दाहार्हः भरहसन्निव ॥ ४४॥ 
तदनन्तर प्रज्वलित सुख ओर प्रकाशित कुण्डलो बाले 


---भेषके समान ॒काञे दिडिम्वाकुमार्‌ षटोत्कतचसे भगवान्‌ 


 शीङृष्णने हसते दुए-से कष्टा ॥ ४४ ॥ 
ध्रीवापुदेव उवाच 
घटोत्कच विजानीहि यत्‌ स्वां वक््यामि पुत्रक । 
प्राप्तो विक्रमकालोऽयं तव नान्यस्य कस्यन्रित्‌॥ ४५॥ 
भगवान्‌ भीप्णने फहा--तरेयां घटोत्कच | अं 
तुमसे जो कुछ कट रइ दः उखे सुनो ओर समश्चो । यह 
तुम्हारे ख्ये ही पराक्रम दिखानेका अवर आया ई दूसरे 
किसीके वि नदीं ॥ ४५॥ 
स भवाम्‌ मज्जमानानां बन्धूनां त्वं शवो भव । 
विविधानि तवाख्राणि स॑न्ति माया च राक्षसी ॥४६॥ 
- तुम्हारे ये बन्धु संकरे सथुद्रमे इष रदे दं, त॒म इनके 
लि जहाज बन जाओ । तुम्डारे पास नाना प्रकारके अल्ञ- 
शख ह ओर तममे रक्षी मायाका भी वख दै ॥ ४६ ॥ 
पद्य कर्णेन देडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी । 
काठयमाना यथा गावः पाठेनं रणपूधंनि ॥ ४७॥ 
हिडिम्ब्ानन्दन ! देखो, जेषे चरवाहा गार्योको दकता 
ह, उसी प्रकार युद्धके मुदानेपर खड़ा हुआ कणं पाण्डर्वोकी 
इश्च विशाठ सेनाका खदेड़ रदा दे ॥ ४७ ॥ 
पय कर्णां महेष्वासो मतिमान्‌ दढविक्रमः। 
पाण्डयानामनीकेयु निहन्ति क्षत्रियभान्‌ ॥ ४८॥ 
यह्‌ कणं मधनुर्धर, बुद्धमान्‌ ओर टदृतापूर्वंक पराक्रम 
प्रकट करनेवाला १। य पाण्ड्यो सेनाओमिं जा भेद क्षत्रिय 
वीर £ उनश्न पिना कर रदा ६ ॥ ४८ ॥ 


£ भ० स० २---७, २३ 
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तल 


३६२९ 


किरन्तः शरव्ाणि महान्ति शढधन्विनः। 
न शह्बन्त्यवस्थातुं पीड्यमानाः चशारार्चिपा ॥ ४९.॥ 
इसके वार्णोकी आगते संतप्त हो बार्णोकी यड़ी मारी 
वर्था करनेवाठे सुद्‌ धनुर्धर वीर मी युद्धभूमिम उदर नदीं 
पाते ६ ॥ ४९ ॥ 
निरीथे सखतयपु्रेण शरवर्पेण पीडिताः । 
पते द्रवन्ति पञ्चालाः स्देनेवार्दिता खगाः ॥ ५० ॥ 
देलो, जैवे सिहते पीडित एः मूग मागते ई, उसी 
रकार इत आधी रातकरे समय सूतपुत्रके द्वारा की हुईं बाण- 
वषि व्ययित हो ये पाश्चाल सैनिक भागे जा रदे ई ॥५०॥ 
एतस्यैवं भ्वद्धस्य खतयुघ्रस्य संयुगे । 
निषेद्धा विधते नान्यस्त्वासृते भीमविक्रम ॥ ५२ ॥ 
भयंकर पराक्रमी वीर | इ युद्धस्थव्यमे तुम्हारे शिवा 
दूसरा कों एेसा योद्धा नदीं दै, जो इ प्रकार आगे बद्नेवाे 
सूतपुत्र कणो रोक स्के ॥ ५१॥ 
स त्वं कुख महावाहो कमं युक्तमिदात्मनः। 
मातुखानां पिवृणां च तेजसोऽज्ञवङस्य च ॥ ५२॥ 
महावराहो ! इलि तुम अपने पिताः मामा, तेजः अलञ- 
वल तथा अपनी प्रतिठके अनुरूप युद्धम पराक्रम करो ॥ 
पतदर्थं हि दैडिम्ये पुत्रानिच्छन्ति मानवाः। 
कथं नस्तारयेद्‌ दुःखात्‌ स त्वं तारय यान्धगवान्‌ ॥५३॥ 
िडिम्बाकुमार { मनुष्य इसील्मिि पुत्रकी इर्छा करते 
६ कि वह किती प्रकार इमं दुःखे दुद्धाभेगा; अतः तुम 
अपने बन्धु-वान्धववांको उग्राय ॥ ५३ ॥ 
इच्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ खार्थहेतोर्धोत्कच । 
इदहखोकात्‌ परे खोकर तारयिष्यन्ति ये हिताः ॥ ५४॥ 
षटोत्तच | प्रत्येक परिता अपने इवी स्वाथके वि पूर 
कीइ्च्छाकरताै किये पुत्र मेरे दिपैषी शंकर मुके इस 
लोकसे परल्येकमे तार देगे ॥ ५४॥ 
तव हन्न बलं भीमं मायाश्च तव दुस्तराः । 
संग्रामे युध्यमानस्य सततं भीमनन्द्न ॥ ५५ ॥ 
मीमनन्दन । सप्रामयूमिमें युद्ध करते समय सदा तुम्दाा 
भयङ्कर व यदृता ६ ओर तुम्दारी मायै दुर हेती ६ ॥ 
पाण्डवानां प्रभग्नानां कर्णन निशि सायकैः । 
मच्रतां धार्तराष्ट्र भव पारं परतप ॥ ५६॥ 
परतप | रतिकै सरमय करणके मार्णोपि श्वत-विक्षत्र शेकर्‌ ` 
पाण्डव सेनिक पव उखड गये ६ ओर वे कौरववेनारूपी 
समुद्रम इब रदे ई । तुम उनके स्वि तटभूमि बन जाभो ॥ 
रात्रौ हि राक्षसा भूयो भवन्त्यमितविक्रमाः। 
बटवन्तः सखुदुधंपीः श्रा विक्रास्तचारिणः ॥ ५७ ॥ 
रात्रे वमप रासो अनन्त पराक्रम रमी बद्‌ 


क क वा किः क्कः कः कन्य क क" प 


वाका === 


भीमहाभारते 


[ छ्रोणपेणि 


जाता दे । बे व्वान्‌, परम दुर॑ः शबर ओर पराक्षम- 
पूवक विचरनेवाठे होते ई ॥ ५७ ॥ & 
जहि कर्ण महेष्वाखं लिश्चीथे मायया रण । 
पार्था द्रोणं वधिष्यन्ति धृ्युक्ल पुरोगमाः ॥ ५८ ॥ 
तुम आधी रातके समय अपनी मायादारा रणभूमिम मह 
धनुर्धर कर्णो मार डालो ओर धृषटयुग्न आदि पाण्डवसेनिक 
द्रोणाचार्यका वध फरेगे ॥ ५८ ॥ 
नपि यक्षम्‌ 
वचः श्चत्वा चध्नः 
व रय घटोत्कचमरिदमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
संजय कहते ह-ऊुखराज | भगवान्‌ भीङृष्णका यह 
वचन सुनकर अञ्ुनने भी दतरु्ओोका दमन करनेवाहे राख 
घटोप्कच३े कष्ा-॥ ५९ ॥ 
घटोत्कच भवांश्चैव दीचेवाहु्च सात्यकिः । 
मतो मे सर्वसैन्येषु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ६० ॥ 
(वयोत्कच ! मेरी सम्पूणं सेनाअमि तीन ही वीर भेष 
मनि गये ६- तुम, मदाबाहु सात्यकि तथा पण्डुनन्दन 
भीमसेन ॥ ६० ॥ व 
तद्भवान्‌ यातु कर्णेन दर्थं युष्यता निशि । 
सात्यकिः पृष्ठगोपस्ते भविप्यति महारथः ॥ ६१ ॥ 
'अतः तुम इष नि्ीयकार्म क्णके लाय देरय युद्ध 
करो ओर महारथी सात्यकि तुम्हारे एृष्रक्षक इगि ॥ ६१॥ 
जहि कर्ण रणे शरं सात्यतेन सहायवान्‌ । 
ययेन्दरस्तारकं पूरय स्कन्देन सद्द जभ्रिवान्‌ ॥ ६२॥ 
(जैवे पूर्वकाले स्कन्दके साय रदकर इन्द्रे तारकासुर 
बथ दिया याः उसी प्रकार तुम भी सात्यङिकी सदायता 
पाकर रणभू शूरवीर कणंका मार डालो, ॥ ६२ ॥ 
घटोत्कच उवाच 
( प्वमेव महायाहेो यथा वदसि मां प्रमो । 
स्वया नियुक्तो गच्छामि कणेर बधका्या ॥ ) 
अलमेवासि कण द्रोणायारं च भारत 1 
अन्येषां क्षत्रियाणां च छृताल्ञाणां महात्मनाम्‌॥६३॥ 


श्रोत्कत्चने == मो म्ण = | अप च 
वा कह रदे ४ वैषा दी दै। मै आपका मेता हुआ कर्णंके 
बधक़ी इच्छासे जा रहा दँ । भारत ! नै कर्णा सामना करने- 
म तो समर्थ ही, द्रोणाचायका मी अच्छी तरदं सामना कः 
सकता हूँ | अल-विधके जाननेवलि ये जो लर मशमनखी 
क्षत्रिय र, उनके साय मी रोदा ले सकता ६१ ॥ ६३ ॥ 

दास्यामि संग्राम सूतपुत्राय तं निक्षि 
व सस्प्वक््यन्ति यावद्‌ भूमिधरिष्यति ॥ ६४ ॥ 
आज सै इ रात सूतपुत्र क्के साथ पेता संग्राम 
कग; जिखकी चर्च जथतक य पृथ्वी रदेगी? तचतक 
ल्नेग करते रगे ॥ ६४ ॥ 
न चात्र शरान्‌ मोष्ष्यामि न मीताच्च छताञ्चरीन्‌ । 
सर्वौलिव वधिष्यामि राक्षखं धर्म॑मास्थितः ॥ ६५॥ 

इत युद्धम मै न तो श्रवो को जीवित छोरहूगाः न 
इरनेवाखक्ने ओर न दाथ जोडनेवार्जोफो ही । राक्चस-वम- 
का आश्रय छेकर स्का ष्ट ठंहार कर डाद्ंगा ॥ ६५ ॥ 

संजय उवाच 


पवमुक्त्वा महावाहुरँडिभ्विवेरवीरहा 1 


अभ्ययात्‌ तुमुले कर्णं तव सैन्यं विभीषयन्‌ ॥ ६६ ॥ = 
संजय कहते है--राजन्‌ ! भेष्ठ वीर्योका संहार करने- ` ` ‡ 


वात्य महाबाहु दिडिम्ब्राकुमार े्ा कहकर उस भयंकर युद्धम 
आपकी सेनाको भयभीत करता हुभा कणंक्ञा सामना करनेके 
सि गया ॥ ६६ ॥ ` 
तमापतन्तं संक्रुद्धं दी्षास्यं दीप्तमू्ध॑जम्‌ 1 
प्रहसन्‌ पुख्पव्याच्रः प्रतिजग्राह सूतजः ॥ ६७ ॥ 
क्रोधर्मे भरे हृष्ट उप परञ्चलित मुख ओर चमकीङे केर्शो- 
वाले राक्चसको आति दए देख पुरुपतिंह सूतपुत्र कर्णने सते 
हए उसे अधने प्रतिद्रन्द्ीके रूपमे ग्रहण किया ॥ ६७ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं कणेराक्षसयोशधे 1 
गजेतो राजदादुंख शक्रप्रहादयोरिब ॥ ६८ ॥ 
चृपभेट । सप्रामभूमिम गर्जना करते हुए कणं ओर 
राक्षस दोनेमि इन्द्र ओर प्रहादके समान युद्ध हेन खगा ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोस्कचवधपवेणि रा्रियद्धे घटोत्कचग्रोस्साहने भ्रिसघत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहयमारत द्रोणपर्व अन्तम चटोकनचवधपमे रात्रियुद्धे समय '्वरोत्दचङको भगवान्‌का 
्तसहन दना विषयक प्क सौ तिह ष्याम्‌ पूरा हुभा ॥ ९७३ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका १ शोक मिकाकर छख ६९ दलोक ह ) 


` चतुःसपत्यधिकरततमोऽध्यायः 


घटोत्कच आर जटासुरके पुत्र अलम्बुपका घोर युद्ध तथा अरम्बुपक्रा वध 


` संजय उवाच 
घटोत्कचं राजन्‌ सूलपुत्ररथ, भ्रति । 
आयान्तं तु तथा युकं जिर्वा§ं कणमाहय ॥ १ ॥ 


अन्रवीत्‌. तत्र पुत्रस्ते दुःरालनमिदं यचः। 


पनद्‌ रक्षो रणे तर्णं दष्टा कणस्य चिक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
अभियाति द्रुतं कणं तद्‌ वार्य महारथम्‌ । 
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काक न २५५ 


घटोत्कचवधपवं ] 


चतुःसक्तत्यथिकदाततमो ऽध्यायः 


२६३१ 








संजय कते है-राजन्‌ ! युद्धस्थले इस प्रकार कणंका 
वध करनेकी इच्छसे उद्यत हुए घटोत्कचको सूतपुच्रके रय- 
की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधनने दुःशासनसे इस 
प्रकार कटा-*माई | यह राक्षख रणभूमिमे कर्णा वेगपूंक 
पराक्रम देखकर तीव्र गतिसे उसपर आक्रमण कर रहा दै; 
अतः उश्च महारथी घटोत्कचको रोको ॥ १-२१ ॥ 
चतः सेन्येन महता याहि यत्र महावलः ॥ ३ ॥ 
कणां वेकतनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति । 

तुम विश्चा सेनासे भरिरकर वहं जाओ, जदा महाव्रल्ी 
वैकर्तन कणं रणभूमि्े उस राक्षघके साय युद्ध करना 
चाहता द ॥ ३१ ॥ 
रक्ष कर्णं रणे यत्तो चतः सैन्येन मानद्‌ ॥ ४ ॥ 
मा कणं राक्षसो घोरः प्रमादान्नादायिष्यति। 

ध्मानद | तुम सेनाके साथ सावधान होकर रणभूमिं 
कर्णकी रक्षा करो । फां एे्षा न ्टो कि हमलोगेकि प्रमाद्‌- 
वश्य वह मयंकर राक्चख करणंका विनाश कर डाठे' ॥ ४३ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटाखुरघ्ुतो वली ॥ ५॥ 
दुयांधनसुपागम्य भह प्रहरतां वरः। 

राजन्‌ | इसी खमय जटासुरका बलवान्‌ पुत्र योद्धाअमिं 
मष्ट एक राश्चस दुर्योधनके पाख आकर इख प्रकार योला--॥ 


दुर्योधन तवामिान्‌ भरख्यातान्‌ युद्ध दुमंदान्‌ ॥ ६ ॥ 

पाण्डवान्‌ दन्तुमिच्छामित्वयाऽऽश्षत्तः सहाञुगान्‌ 1 ` 
योधन | यदि तुग्हारी आश हो तो ग तुम्हारे बिख्यात 

शश्र रणदुर्मद ॒पाण्डवोंका उनके सेव्कोसदित वघ करना 


चाहता हूं ॥ ६३ ॥ 


जटासुरो मम पिता रक्षसां प्रामणीः पुर ॥ ७ ॥ 
भ्रयुज्य क्म र क्षोष्नं शरदे पा्थ्निपातितः । 

(मेरे पिता जयाघुर राश्चसके अगुआ ये । उरं षका 
इन नीच दुन्तीबु मारोने रा्षस.विनाराक कमं करके 
मार गिराया ॥ ७३ ॥ 
तस्यापचितिमिच्छामि शाशोणितपूजया । 
शत्रमांसैश्च राजेन्द्र॒ मामनुश्ातुम्सि ॥ ८ ॥ 

"जेनर ! भँ शंतुभोकि रक्त ओर मांसद्वारा पिताक 
पूजा करके उनके वधका मदत्म लेन। चाहता रँ | आप इशके 
स्वि मुञ्चे आश दे” ॥ ८ ॥ 
तमनत्रवीत्‌ ततो राजा प्रीयमाणः पुनः पुनः ॥ 
दरोणकणादिभिः सार्धं पापोऽहं द्विषव्बधे ॥ ९ ॥ 
स्वं तु गच्छ मयाऽऽ इतो जहि युद घटोत्कचम्‌। 
राक्षत रक्नोमाचुपसम्भवम्‌ ॥ १०॥ 

तब राजा दुर्योघनने अत्यन्त परलन्न होकर बारंबार उस 
ठे क्ा---ीरवर ! द्रोणाचार्यं ओर कणं आदिके साय मिल- 


कर म खयं ही तुम्हारे दातुर्भोका वध करने समं हं । तुम 
तो भेरी आशाते घटोत्कचके पाश्च जा ओर युद्धम उते मार 
डालो । वह क्रूरकर्मा निशाचर मनुष्य ओर राव दोनोकि 
अंगते उत्यन्न हुआ दै \ ९-१० ॥ 
पाण्डवानां दितं नित्यं हस्त्यभ्वरथघातिनम्‌ । 
वेदायखगतं युद्धे प्रेपयेयंमसावनम्‌ ॥ ११॥ 
(्दायिर्या, घोड़ों तया र्थोका विनाश्च करनेवाडा आकाश 
चारी रक्षस षरोस्छच सद्‌ा पाण्डवो दित तत्पर रहता ह । 
तुम युद्धम उसे मारकर यमल्येक भेज दोः ॥ ११ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाकायः समाह्वय घटोत्कचम्‌ । 
जाटासुरि्भेमसेनि नानादासरैरवाकफिरत्‌ ॥ १२॥ 
जटासुरके पुत्रका नाम अद्ग्बुष या | उम विशालकाय . 
राक्षसे दुर्योधनसे (तथास्तु, ककर भीमतेनपुत्र धटोर्कचको 
लकारा आर उसके ऊपर नाना प्रकारके अल-गर्जो्ी 
वर्पां आरम्भ कर दी ॥ १२ ५. 
अम्युपं च कणं च कुःयसैन्यं च दुस्तरम्‌। ` 
दैडिम्विः प्रममाथेको महावातोऽभ्वुदानिव ॥ १३॥ 
जवे ओधी बदर्लोको चिन्न-भिन्न कर देती 2, उसी 
प्रकार अकेठे दिडिम्बाकुमार षटोत्कचमे अखम्बुष, कर्णं तथा 
उख दु््ष्य कोरववेनाको भी मय डात्य ॥ १३॥ 
ततो मायावलं दष्ट रक्षस्तृणंमल्भ्बुयः। 
घटोत्कचं शार्याते्नानालि्गः समार्पयत्‌ ॥ १४॥ 
राक्षस अलछम्बुषने धटोत्कचका मायाबल देखकर उसके 
ऊपर तुरत ही नाना प्रकारके बाणसमूर्दोकी वर्षां प्रारम्भ 
कर दौ ॥ १५॥ 


विदृष्वा च यहुभिर्वाणेर्ममसेनि महाबदः। 


व्यद्राबयच्छरव्रातैः पाण्डवानामनीकिनी ॥ १५॥ 
उस महावदटी नि्ाचरने भीमवेनकुमारको बहत-से 

बर्णोद्वारा धायक करके अपने याणसमू्े पाण्डववेनाको 

खदेडना आरम्भ किया ॥ -१५ ॥ 

तेन विद्राव्यमाणानि पाण्डुसैन्यानि भारत । 

निरीथे विप्रकीयन्ते वातुन्ना घना इव ॥ १६॥ 


भारत { उसके खदेड़ हुए पाण्डवेनिक इषाके उदये 
हुए बादरं समान उस नि्ीयकाख्े चारो भोर विर गये॥ 
घटोत्कचदारेयं्ना तथैव तव॒ वाहिनी । 
निशीये प्राद्रवद्‌ राजन्बुत्खज्योर्काः सदसरदाः ॥१७॥ 

राजन्‌ ! इसी प्रकार षटोत्कचके या्णेसि छिन्न-भिन्न 
हरं आपकी सेना भी सषा मशाल फंककर आधी राते 
समय सव्र ओर माग चद्धी ॥ १७॥ 


अलम्बुयस्ततः छदो भैमसेनिं व । 
आजण्ने व्शभि्ोणेस्तोभेरिव माद्धिपम्‌ ॥ १८॥ 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


३६२२ 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


=== === 


तब क्रोम मरे हुए अखग्डुषने उस महाघमरमं भीमेन 
कुमार धटोत्कचको दस बार्णोषे घायल कर दिया; मानो 
. महावतने महान्‌ गजराजको अङ्कुशेषि मार दिया दो ॥ १८॥ 
तिलशस्तस्य संवादं सूतं सवोयुघानि च । 
घटोत्कचः भचिच्छेद प्रणदेश्चातिदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह देख अत्यन्त भयंकर गजना करते हृष्ट घटोस्कचने 
अलग्बुपके सारथि, घोड़ा ओर सम्पूणं अल-शस्नको तिलतिल 
करे काट डा ॥ १९॥ 
ततः कर्ण शरव्रातैः कुरुनन्यान सहस्रशः 1. 
अटम्बुषं चाभ्यवपन्मेधो मेरुमिवाचलम्‌ ॥ २०॥ 
तत्श्चात्‌ ओते मेष मेरुपरवंतपर जलकी वर्पां करता दैः 
उषी प्रकार उसने भी कणंपर, अन्यान्य सदो कोरव- 
योद्धा्भोपर तथा अद्म्बुपपर भी ब्ाणसमृहोकी वपां प्रारम्भ 
कर दी ॥ २० ॥ 
ततः संुश्चुमे सैन्यं कुरूणां राक्षसादितम्‌ 1 
उपयुपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं ममदं ह ॥ २९॥ 
उश राक्षसे पीडित हरं सम्पूणं चतुरक्गिणी कौरव-खेना 
विक्षुभ्य हो उटी ओर आपसे ही एक-दुसरेको न्ट करने खगी॥ 
जाटासुरिम॑हाराज विरथो हतसारथिः । 
घटोत्कचं रणे छर्धो सुटिनाभ्यहनद्‌ दृढम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | उत समय खारथिके मारे जानेप्र रयदीन हप 
अल्ग्युने रणभूमिमे कुपित टो घटोत्कचकषो बडे जोरसे 
मक्का मारा ॥ २२॥ 
मु्टिनाभ्याहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कचः । 
क्षितिकम्पे यथा शलः सबक्षस्दणगुटमयान्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके मुक्केकी मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कौप 
उडा, जेढे भूकम्प हनेपर इषः तृण ओर गुस्मोषटित पव॑त 
दिखने खगता दै ॥ २३ ॥ 
ततः स परिधाभेन दिटसंघष्नेन वाहुना । 
जाराञ्रिं भैमसेनिरवधीन्मुष्टिना अदाम्‌ ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन पुघ्र षटोत्वचने शत्रुसमूर्ोका नाश 
करनेवाखी भपनी परिष-ञषी मोटी बहक मुक्केखे जटासुर 
पुत्रको बहत मारा ॥ २४॥ र 
तं प्रमथ्य त्तः क्रद्धस्तूणं क्षिपत्‌ । 
दोभ्योमिन्द्रभ्वजाभाभ्यां निष्पिपेष च भूतटे॥ २५॥ 
करोषमे भरे हृष टिटिम्बाकुमारने उखे अच्छी तरह मथ- 
कर तुरंत ही धरतीपर दे मारा ओर इन्द्र-ध्वजके समान अपनी 
दोनों भुजार्ओद्रारा उसे नूतङपर रगड़ना आरम्भ किया ॥ 
जाटासुरिमोंक्षयित्या आत्मानं च धटोत्कचात्‌ । 
पुनखत्थाय वेगेन घटोत्कचमुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
तब जयासुरका पुत्र अपने आपको घटोत्कचके बन्धनसे 





कर पुनः उठ गया ओर बड़ वेगले उसकी ओर स्षपट॥ 
अखभ्बुषोऽपि विक्षिप्य समुनिक्षिप्य च राक्षसम्‌ 
घटोत्कचं रणे रोयान्निप्पिपेष च भूतले ॥ २७॥ 
अदग्बुपने भी टकरा देकर रणमूमिमे राक्षस षटो- 
चको उटाकृर पटक दिया आर रोपपूवैक वह उसे पृथ्वी. 
पर रगडने ठगा ॥ २७॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं गजेतोरतिकाययोः। 
धघटोत्कचाटम्बुपयोस्तुमुलं सखोमहपरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
गरजते हुएट उन दोनों विशालकाय राक्षस घटोत्कच ओर 
अलटग्बुपक्रा वह्‌ युद्ध बड़ा टी भयंकर ओर रोमाञ्चकारी या॥ 
विशेषयन्तावन्योन्यं मायाभिरतिमायिनौ । 
युयुधाते महावीयौचिन्दरवैरोचनाविव ॥ २९॥ 
इन्द्र ओर बलिक समान महापराक्रमी वे दोनो अत्यन्त 
मायावी राक्षप्त अपनी मायार्ओदारा एक दृसरेमे बद्‌ जाने- 
की चेटा करते दए परस्पर युद्ध कर रहे थे ॥ २९॥ 
पावकाम्बुनिधी भूत्वा पुनर्गसडतक्षकौ । 
पुनर्मधमहावातौ पुनवेज्नमदाचलौ ॥ ३० ॥ 
एकने आग बनकर आक्रमण किया तो दूमरेने महा- 
सागर बनकर उसे बुक्षा दिया । इनी प्रकार एक तक्षक 
नाग बना तो दूमरा गखड़ । फिर एक मेष बना तो दूरा 
प्रचण्ड वायु । तत्मश्ात्‌ एक मष्टान्‌ पवत बनकर खड़ा 
हुआ तो दखरा वन्न बनकर उसपर दरूट पड़ा ॥ ३० ॥ 
पुनः कुञ्जर शादूलो पुनः _ खभोुभास्करौ । 
एवं मायाशतखज्ञावन्योन्यवधका्धिणौ ॥ ३९१ ॥ 
शं चित्रमयुष्येतामलम्बुपघटोत्कचौ । 
फिर वे करमशः दायी जीर मिह तथा सू्॑ ओर राहु 
बन गये । इ प्रकार वे अलम्बुप ओर प्ररोत्कच एक दूरर- 
के वधकी इच्छते सेकं मायाभोंकी सट करते हुए परस्पर 
अ विचित्र युद्ध करने रगे ॥ ३११. ॥ 
परिषेश्च _गवृभिश्च प्रासमुदघरपदटिशेः ॥ ३२ ॥ 
सुसलेः पवता्रेश्च ताचन्योन्थं विजष्नतुः। 
वै दोनों निशाचर परिप्र, द्‌ ग्रान, मुद्र, पि, 
मुधल तथा पवतशिलररोवे एक दूस्ररपर चोट करने कगे ॥ 
हयाभ्या च गजाभ्यां च रथाभ्यां च पदातिभिः ॥ 
युयुधाते इ राक्षलपरवरौ युधि। ४ 
उद युद्धस्य महामायाव्री 
हायि, घोड़ो, र्थो ओर वैद ० त 
परदार करते हुए युद्ध कर रहे थे ॥ ३३३ ४ 
~ २६ ॥ 
शो राजन्नलम्बुपवघेष्सया ॥ ३४ ॥ 
ः कृद्धः द्येनवन्निपपात च । 
तदनन्तर घटोत्कच अलम्बुपके वकी इच्छते 
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जि 


अत्यन्त युपित शकर ऊपर उठला ओर जेषे याज (चिडया- 
पर ) षपता है, उसी प्रकार उसके ऊपर द्ूट पड़ा ॥३४३॥ 


गृहीत्वा च महाकायं राक्चसेन्द्रमलम्बुपम्‌ ॥ ६५॥ 
उद्यम्य न्यवधीद्‌ भूमौ मयं चिष्णुरिवाहवे । 
विशालकाय राक्चवसराज अलम्युपको दोनों हार्थोति पकड़- 
कुर षटोत्कचने युद्रस्थरूमे उसे उठाकर धरतीपर दे मारा, 
मानो भगवान्‌ विष्णुने मयामुरको पाड दिया हो ॥३५३॥ 
ततो घडो चः ख्गमुद्शरत्याद्‌भुतददनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रौद्रस्य कादि हिरो भीमं वितद शनम्‌ । 
स्ुरतस्तस्य खमरे नदलश्चातिमैरवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निचकतं  महाराज्ञ शात्रोरमितविक्रमः। 
महाराज ! तश्र अमितपराक्रमी धरोत्कचने अद्भुत 
दिखायी देनेवाली अपनी तद्वार उटाकर समराङ्गणरे 
अत्यन्त मयंकर गर्जना करते ओर उचछछल-कूद मचाते हुए 
दात्र अङम्बुषके भयंकर प्व विकराल मस्तकको उस 
भयानक राक्षक्री कायासे काटकर अरग कर दिया। २६-३७३। 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि घटोत्कचचधपर्वणि रात्रियुद्धे 


पञ्चसप्त्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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ज क कनि जिति 


शिरस्तश्यापि संगृह्य केदोयुः खधिगोक्षितम्‌ ॥ ३८॥ 
ययौ घटोत्कचस्तृणं दुयोंधनरथं प्रति ॥ 
अभ्येत्य च महावाहुः समानः स राक्षसः ॥ ३९ ॥ 
शिये स्थेऽस्य निक्षिप्य विृताननमूधेजम्‌ । 
भराणदव्‌ भैरवं नादं भराद्रपीव चलाकः ॥ ४० ॥ 
खूलसे भीगे दए उस मस्तकके केश पकड़कर महाबाहु 
राक्षस घटोत्कच दुर्योधने रथकी ओर च द्विया ओर पाल 
जाकर मुभकराते हट उने विकृराख मुख एवं केशवाढे 
उस धिको उश रथपर फँककर वर्पांकालके मेप्रकी माति 
भयंकर गजना की ॥ ३८-४० ॥ 
अव्रचीव्य ततो राजन्‌ दुर्योधनमिदं वचः। 
पष ते निदतो बन्ुस्स्व्रा दष्टोऽस्य विक्रमः ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ बह दुर्गोधनसे इस प्रकार योखा-- 
ध्य १ तेरा सहायक भन्धु, इते मनि मार डाड । तूने देख 
लिया न इसका पराक्रम ए ॥ ४१ ॥ 
पुनद्रं्सि कणस्य निष्ठामेतां तथाऽऽस्मनः। 
शखध्म॑मर्थं कामं च त्रितयं योऽभिवाञ्छति ॥ ४२॥ 
रिकपाणिनं पद्येत राजानं ब्राह्मणं ल्ियम्‌। 
८अब तू करणकी तथा अपनी भी पिर एेनी ही अवस्था 
देखेगा । जो अपने धर्म॑, अर्थं ओर काम तीनोंरी इच्छा 
रखता 2 उवे राजाः ब्रामण ओर लखरीसे खाठी हाय नदीं 
मिलना चाहिये ( इषील्ये तेरे मित्रा यद मस्तक म भट 
कै तौरपर छाया हं ) ॥ ४२३ ॥ 
तिष्ठख तावत्‌ सुप्रीतो यावत्‌ कणं बधाम्यहम्‌॥ ४३ ॥ 
पवसुक्त्वा ततः भ्रायात्‌ क्ण प्रति नरेश्वर । 
किरञ्छरगणांस्तीश्णान्‌ रूपितो रणमूर्धनि ॥ ४४॥ 
धत तबतक यौ प्रसन्नतापूर्वक खड़ा रद, जबतक फि 
भं कर्णका वध नीं कर देता 1, नरेश्वर | एेभा ककर 
क्रोधर्मे भरा हुआ घटोत्कच तीम्बे बाणसमूर्होकी वर्णां करता . 
हआ युद्धे मुदानेपर कर्णक पास चला गया ॥ ४३-४४ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
विस्ापनं मद्ाराज्ञ नरराश्चसयोगरधे ॥ ४५॥ 
महाराज ! तदनन्तर रभभूमिर्मे सबको विसय डालने- 
वाला मनुष्य ओर राश्चसका वह घोर प्यवं भयानक युद्ध 
आरम्म हो गया ॥ ४५॥ 


अछम्बुपवधे चतुःसक्षत्यधिकरातवमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ 


इव प्रर शरम्यमारत द्रोणप्मडे अन्त्मत चटोतचगधपमे रत्यु परसंगमे अर््बुषवघविषयक पक सौ चदव! अष्याय पुरा इभा ॥ 
~न ्कन्कन्टश-- 


पञचसपरत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


रोत्कच ओर उसके रथ आदिके खहूपक्रा वर्णन तथा कणं ओर षटोत्छचशा घोर संग्राम 


धृतरा उवा 
यचचदू वैकर्तनः कणां राक्षसश्च घटोत्कचः । 


निश्चये खमरसञ्जेतां तद्‌ युद्धमभवत्‌ कथम्‌.॥ ए ॥ 
श्ुतराषटने पूा-एंज । आधी राते शमय सूर्यपुत्र 
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कणं तया राक्षत घटोत्कच जो एक दृसरेमे भिदे हुए ये, 

उनका वह युद्ध छिस प्रकार हभ १॥ १॥ 

कीदशं रामवद्‌ रूपं तस्य धोरस्य रक्षसः। 

रथश्च कीदशस्तस्य हयाः सवोयुधानि च ॥ २ ॥ 
उस भयर रा्षतकरा रूप उश्न समय केषा था १ उसका 

रथ केषा था १ उक घोड़े ओर सम्पूणं आयुष कैसे थे १ ॥ 


शश्रमाणा हयास्तस्य रथकेतुर्धनुस्तथा । 
कीदां चमं चैवास्य शिरस्राणं च कीदृशम्‌ ॥ ३ ॥ 

पृएटस्त्यमेनदाचक्ष्व कुदाल छसि संजय । 
उसके धोड़े कितने बडे ये, रथक्री ष्वज्ाकी ऊँचा 
ओर धनुपकी कम्बाईं कितनी थी १ उनके कवच आर श्थिर- 
खाण कते थे, संजय ! मेरे प्रदनके अनुसार ये सारी वाते 

बताओ; करयोक तुम इस कार्यम बुश दो ॥ ३९ ॥ 
संजय उवाच 

 लोिनाक्षो महाकायस्ताघ्नास्यो निम्नितोद्‌रः॥ ४ ॥ 

ऊण्यरोमग हरिदमधुः शङ्ककणों महाहनुः । 
आकर्णदारितास्यश्च तीक्णदंषएः करालवान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजयने का--राजन | घटोत्कचका शरीर बहुत 
बड़ा था । उलकी आंख सुखं रंगकी थीं । तंह तेविके रगका 


श्रीमहाभारते 





[ककय ~ 


उरसा धारयन्‌ निष्कम्िमालं यथाचलः 
तस्य हेममयं चित्रं वहुरूपाङ्गयोभितम्‌ ॥ ९ 1 


॥ (क 

तोरणग्रतिमं शुभ्रं किरीटं मृष्न्यशोभत। ` ~ 
बह अपनी छातीपर सुवणंमय निष्क ( पदक ) प्टनकर 
अभ्रिकी माला घारण किये पर्वतके खमान प्रतीत होता था । 
उसके मस्तकपर सोनेका यना हुआ विचिश्र उर्ज्वक मुकुट 
तोरणके समान सुशोभित हो रहा या । उस सुुटग्धी विविध 


र पेद ्षेमा हभ था । उसके रोः ऊपरकी ओर उदे 
हुए थे द्रम्‌ काटी थीः रोड़ी बदुी दिखायी देती थी | 


र कानोतक फटा हुभा था, दाद तीली हनेके कारण वह 
विकराख जान पडता था ॥ ४-५ || 


लम्बभ्रः स्थूलनासिकः । 


नीलक्गो दो्ितप्रीयो गिरिवप्मौ भयंकरः ॥ ६ ॥ 
जीभ ओर ओट तपरके समान खाक रौर म्ब येः 
माहं बङ्ी-बडी, नाक मोरी, शरीरका रंग काल, गर्दन साख 
ओर दारीर पर्व॑ताकरार था । बह देखने यडा भयंकर 
५1 ६ ॥ म 
म मह हा मावः । 
विदत पख्यस्पशों विकरोद्‌दृद्धपिण्डकः ॥ ७ ॥ 
उक देट, युजा ओर मस्तक ममी पिशाक थे | उखका 
य भी महान्‌ था । आङृति बेढौक यी । उका ` स्प 
कठोर या । उसकी पिंडद्ियौ विकट एवं सुदद्‌ थीं ॥ ७ ॥ 
स्थूलस्फि्गूढनाभिश्च दिथिलो पचयो महान्‌ । 
तथैव हस्ताभरणी महामायोऽङ्गदी तथा ॥. ८ ॥ 
उसके निम्बभाग स्थूल ये | उसी नामि खोरी शेनेके 
कारण छिपी हूर थी । उधके शरीरी बदनी रुक गयी यी | 


जान्‌ 


वह स्वे कदा या। उने शायोतर आनभूयण पहन रक्खे ` 


ये । भुजा्भमिं बाजरुमन्द धारण कर रक्ते थे | बह बड़ी- 
बड़ी मायार्ओंका जानकार था ॥ ८॥ 


अङ्गति बड़ी शोमा हो रदी थी ॥ ९९॥ 
कुण्डले यायामे मालां हेममयीं शुभाम्‌ ॥ १० ॥ 


धार्यन्‌ विपुलं कांस्यं कवचं च महाभरभम्‌ । 


वह प्रमातकाल्के सूयी मौति कान्तिमान्‌ दो कुण्डकः, 
सोनेकी सुन्दर माला ओर कांसीका विशाक एवं ष्वमक़ीखा 
कवच धारण कयि एए या ॥ १०३ ॥ 
फिकिणीरातनिरधों र्तथ्यजपताकिनम्‌ ॥ ११॥ 
ऋक्षचमावनद्धाङ्गं नल्वमात्रं महारथम्‌ । 

उसके रथम सेको क्षुद्र षण्टिकार्भका मधुर घोष 


. होता था। उसपर लार रगक्री ध्वजा-पताका फरा रषी थी। 


उस रयके सम्पूणं अङ्गोपर रीछङी खार मदु गयी यी । वट 
विल रथ चारों ओरवे चार खौ दाथ लवा या|| १ १३ ॥ 
सवायुधवरोयेतमास्थितो ध्वजशालिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
६ मेघगम्भीरनिःखनम्‌ 1 
पभ अकारे शरेष्ठ आयुध रखे गये ये । उरस 
आठ पदियेगे ये ओर चते समय उस रये मेष-गर्जनाके 
वमान गम्भीर श्वनि होती थी | विशद ध्वज उस रयकी 
यदा रहा या । उसीपर घटोत्कच 
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घरोतकचवधपवं ] 


मत्तमानङ्गसं काशा लोहिताक्ष विभीषणाः ॥ १३॥ 
कामव्णजवा युक्ता धलवन्तः दातं हयाः। 
मतवाङे शाथीके समान प्रतीत होनेवाङे सौ बलवान्‌ 
एवं भयंकर घोड़े उस रथम सुते हए ये । जिनकी अखि 
लाख थीं तथा जो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले ओर 
मनचाहे वेगखे चलनेवाठे ये ॥ १२३ ॥ 
वहन्तो रक्षसं घोरं यालवन्तो जितश्रमाः ॥ १४॥ 
विपुल्ाभिः सटामिस्ते हेवमाणा सुहसंहः। 
उन घोडे कंधोपर दबे-खेवे बा ये । वे परि्रमको 
जीत चुके थे । घे समी अपने विशाल करर ( गरदन खर 
वालों ) से सुशोभित थे ओर उस भयानक राक्षसक्रा भार 
वृदन करते हूए वे बरारवार हिनदिना रदे थे ॥ १४६ ॥ 
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राक्षसोऽस्य विरूपाक्षः खतो दीप्ास्यङण्डलः॥ \५॥ 
रदिमभिः सूरय॑रदम्याभैः संजग्राह हयान्‌ रण । 
स तेन सदितस्त्यावर्णेन यथा रविः ॥ १६॥ 

दीतिमान्‌ गख ओर कुण्डलि युक्त विरूपाश्च नामक 
राक्ष घटोत्कचका सारथि था, जो रणमूमिमं सूयी किरणो 
के समान चभकीटी बागडोर पकड़कर उन षोडोको 
कावूमे रखता था । उसके साथ रथपर वैखा हुभा षरोत्कच 
ठेख। जान पड़ता थाः मानो अङ्ण नामक सारथिके खाय 
सूर्यदेव अपने रथपर विराजमान श्चं ॥ १५-१६ ॥ 
संसक्त श्वर चाग्रेण यथाद्िमंहता मान्‌ । 
दिषःस्पृकः सुमहान्‌ केतुः स्यन्द्रनेऽस्य समुच्दतः॥ १७॥ 
रक्तोचतमाह्ः कथ्याद्रो गृधः परममीषणः। 

ते मदान्‌ परवव क्षी मदमिषवे संएुक द जाय, 
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उसी प्रकार अपने सारयिके नाथ शठे दु घरोत्कचकी 
शोमा हो रदी यी । उ" रथपर ददत ऊँचा गगन-चुभ्बिनी 
पताका फट रही थी; भित्तपर एक द्टाल शिर व्राद्दा अत्यन्त 
भयंकर मांसमोजी गीष दिखायी देता था ॥ १७द ॥ 
वासवारनिनिर्घोषं द्दज्यमतिविक्षिपन्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यक्तं किष्कुपरीणाहं ढादशारत्निकामुकम्‌ । 
रथाक्षमात्रैरियुभिः सवौः प्रच्छादयन्‌ दिश्चः ॥ १९ ॥ 
तस्यां वीरापहारिण्यां निशायां कणमभ्ययात्‌ । 
वीरोका संहार फरमेवाखी उख रात्रिम इन्द्रके यञ्जकी 
भति मयानक टंकार करनेवाठे ओर सुद्‌ प्र्यश्चावाले 
एक हाय चौड एवं बारद अरत्नि टये घनुपको खीचता 
ओर रथके धुरेके समान मोटे वाख सम्पूरणं दिा्भोको 
आच्छादित करता हुआ टोर्क्च (पूर्वाक्त रथपर आरूढ श) 
कर्णकी ओर चटा ॥ १८-१९३ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं रथं विष्ठभ्य तिष्टतः ॥ २० ॥ 
अश्रूयत धलुरघोो विर्फू्जितमिवाशनः। 
रथपर स्थिरतापू्वक खद हे जव वह भपने धनुपको 
च रश या, उख घमय उसकी टकार वन्रकी गद्गदा 
के समान सुनायी देती थी ॥ २०३६ ॥ 
तेन विश्रास्यमानानि तव सैन्यानि भारत ॥ २१॥ 
समकम्पन्त सबीणि सिन्धारिव महोम॑यः॥ 
भार ! उव बोर शब्दस ढरायी हुई आपकी खारी 
सेनाः समुद्रकी बदधी-वद़ी ठदरोके मान कने गी । २१६। 
तमापतन्तं सम्म्रकष्य विरूपाक्षं विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्सयन्निव राघयस्त्वरमाणोऽभ्ययारयत्‌ ॥ 
विकराछ नेवा उख मयानकर राक्चतशो भते दल 
राधायुत्र कणने मकरे दुए-षे शौधतापूर्वक अगे बदुकर्‌ 


उखे रोका ॥ २२६ ॥ 


ततः कर्णोऽभ्ययदेनमय्यन्नस्यन्तमन्तिकात्‌ ॥ २३ ॥ 
मातङ्ग श्व मातङ्गं यूथपभमिवपभः। 

जैसे एक यूथपति गजराजका सामना करनेके नि 
दूसरे यूयका अधिपति गजराज चद्‌ आता १, उसी प्रर 
ब्र्णोकी वर्था करते दए घटोव्कचपर बाणोकी बोछार करते 
हु कर्णे उसके ऊपर निकटे आक्रमण या ॥ ९३६ ॥ 
ख॒ संनिपातस्तुमुकस्तयोरासीद्‌ विशाम्पते ॥ २७॥ 
कर्ण॑याक्षसयो राजननिनद्शम्बरयोरिव । 

प्रजानाथ | राजन्‌ | पूवंकाल्पं ॐञे इन्द्र॒ ओर शभ्बरा- 
यु युद हुभा या, उसी प्रकार कणं ओर राश्चका बद्‌ 
संग्राम बडा भयंकर हआ ॥ २४६ ॥ 
तौ प्रगृष्य महेगे .थनुषी भीमनिःस्वने ॥ २५॥ 
प्रच्छाद्यतामन्पान्यं तक्षमणो मदेुभिः॥ 
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वे दोना भयंकर टंकार करनेवाडे अत्यन्त वेगदाली 
धनु ठेकर बहे-बहे याण दारा एक दूररेको क्षत-विक्षत 
करते हए आग्छादित करने खगे ॥ २५६ ॥ 
ततः पणौयतोर्खदैरिपुभिनैतपवेभिः ॥ २६॥ 
न्यवास्येतामन्योन्यं कांस्ये निर्भिद्य वमंणी । 
तदनन्तर वे दोन वीर घनुपको पूर्णतः खींचकर छोडे गये 
छकी हुई गौठबाले यार्ोदधारा परस्पर कस्यनिमित कवर्चको 
छिन-भिन्न करके एक दसरेफो रोकने लगे ॥ २६३ ॥ 
तौ नजैसिवि शादो दन्तैरिव - महाद्धिपौ ॥ २७ ॥ 
रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिखैश्च ततक्षतुः 
जैसे दो धिह नखेखि भौर दो महान्‌ गजराज दिख 
परस्पर प्रहार करते हं, उसी प्रकार वे दोना योदा रथराक्तियो 
जर वार्ोद्वारा एक रूसरेको घायल कने खगे ॥ २७६ ॥ 
संछिन्दन्तौ च गाध्रणि संदधानः च सायकान्‌॥ २८॥ 
दृहन्तौ च दारोख्काभिदुषमरष्यौ च वभूवतुः । 
, बे सायक्मैका संधान करे प्क दूसरेके अद्धोको छेदते 
ओर याणमयी उस्काभखे दग्ध करते ये । उशते उन दोनो 
की ओर देखना अत्यन्त कटिन हो रहा या ॥ २८३ ॥ 
तौ तु विक्षतसवोङ्गौ रुधिरौधपरिप्टुतौ ॥ २९॥ 
व्य श्राजेतां यथा चारि खरवन्तौ गैरिकाचलौ । 
उन दानकि सारे अङ्ख ारदोषि भर गये थे ओर दोनो दी 
खूलसे खथपथ हा गये ये । उस समय बे जलका खोत बहते 
हए गेरूफे दो परवतो समान शोमा पा रदे ये ॥ २९२ ॥ 
तौ शराप्रचिुघाङ्गी निर्भिन्दन्तौ परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
नाकस्पयेतामन्योन्यं यतमानो महाद्युती । 
दोनेकि अङ्ग याणेकि अग्रभागे छिदकर छटनी टो 
रदे ये। दोनो टी एक दूसरेको विदीणं एर रदे थः तो भी 
चे मषटातेजस्वी यीर परस्पर विजयके प्रयक्मेे लगे रदे ओर 
एक दूसरेको कम्पित न कर सके ॥ ३०३ ॥ 
तत्‌ पदृत्तं निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणयोर्दष्यितो राजन्‌ कणंराक्षसयोशधे । 
राजन्‌ | युद्रके जपम प्रा्णोकी बाजी छगाकर खेक्ते 
दृ्ट कणं ओर राश्वसका वड रात्रियुद्ध दीरषकाटतक समान. 
रूपमे ही चल्ता रष्ट ॥ ३११६ ॥ 
तस्य संद्धतस्तीक्ष्णान्छराश्चासक्छमस्यतः ॥ ३२॥ 
धनुर्धोपेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌ । 
घटोत्कच तीखे बार्णोका संहार करके उन्दं इख प्रकार 
छोडता कि वे एक दूसरेखे सटे हुए निकररते ये । उसके 
घनुपकी टकारसे अपने ओर दात्रुपक्षके योद्धा भी भये 
थरा उठते थे ॥ ३२६ ॥ 
घरोत्कचं यद्रा कणां विशेषयति नो चप ॥ ३६॥ 
ततः भ्राद्ष्फरोद्‌ दष्यमलमखषिद्रं बरः। 


नररेशवर | जब कर्णं घटोत्कचे वद्‌ न सकाः, त उस 
अडवेत्ताभंमिं भेष वीरने दिव्यान प्रकट किया ॥ २३६ ॥ 
कर्णेन संधितं दृष्ट दिव्यमखं घटोत्कचः ॥ २० ॥ 
प्रादुश्चक्रे महामायां राक्षसीं पाण्डुनन्दनः । 

कर्णफो दिग्या्रका संधान करते देख पाण्डवनन्दन. 
धयोत्कचने अपनी राक्षसी महामाया प्रकर की ॥ ३४द ॥ 
द्ूढमुद्धरधारिण्या शोरपादपदस्तया ॥ ३५ ॥ 
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया चतः । 

व तत्काल ही शूल, मुद्र, शिलाखण्ड ओर इष 
हाथमे छि हुए घोररूपधारी राक्षसी विशाल सेनासे 
धिर गया ॥ ३५९ ॥ _ ` 
तमुद्यतमहाचापं दष्टा ते व्यथिता व्रृपाः ॥ ३६॥ 
भूतान्तकभिवायान्तं काखदण्डोभ्रधारिणम्‌ 1 

भयानक काढ्दण्ड धारण किये, समस्त भूतोके प्राण- 
हन्ता यमराजकरे समान उसे विशाल धनुष उटाये आते देख 
हौ उपष्चित हुए वे समी नरेश व्यथित हो उठे ॥ ३६६॥ 


धटोत्कचप्रयुकतेन सिदनदिन भीपिताः ॥ ३७ ॥ 
भखुलबुगंजा मूत्रं विष्यथुश्च नरा श्शम्‌ । 


घटोत्कचकरे सिंहनादे भयभीत हो हाधि्योकि पेशावर 4 | 


क्षरने खगे ओर मनुष्य भी अस्यन्त व्ययित शो गये ॥३७३॥ 
ततोऽदमचष्टिर्युप्रा महत्यासीत्‌ समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
अधराघरेऽधिकयलेर्विसु्ा रक्षसां वरैः । 

तदनन्तर चारो ओर पत्थरोको अस्यन्त भयंकर एवं 
भारी वपां होने गी । आधी रातके समय अधिक्‌ बङ्शाटी 
हुए राक्षसेक समुदाय वद प्रखरा कर रहे थे ॥३८३ ॥ 
आयसानि च चक्राणि सुश्यण्डयः शाक्तितोमराः॥ ६९ ॥ 
पतन्त्यधिरद्यः श्युखाः शतच्न्यः पट्िशास्तथा । 

खोदेफे चक्र, युशुण्डी, शक्तिः तोमर, शू, शतव्नी 
ओर पद्टिश आदि अख-शरखरोकी अविरल धाराधर गिर रषी थी॥ 
तदुग्रमतिरौद्रं च रषा युद्धं नराधिप ॥४०॥ 
पुत्राश्च तव योधाश्च व्यथिता विपदुद्रुबुः। 

नरेश्वर ¡ उस अत्यन्त भयंकर ओर उग्र संग्रामको देख- 
कर आपके पुच्र ओर योद्धा भयभीत होकर भाग चङे || 
ततरकोऽखवलन्छाधी कणां मानी न विभ्ये ॥ ४१॥ 
्यधमद्च शरमोयां तां घटोत्कखनिमिताम्‌ । 

अपने अल्नबकी प्रशंसा करनेवाला एकमात्र अभिमानी 

कण दी वर्श खड़ा रदा । उसके मने तनिक भी व्यया नह 
हुई । उठने अपने वासि षटोकचद्वारा निर्मित मायाको नण 
कर दिया ॥ ४१९ ॥ 


मायायां तु प्रहीणायाममर्पीश्च घटोत्कचः ॥ ४२॥ 


. विज शरान्‌ घोरान्‌ खुतपुत्र त भाविशन्‌। 


22-0. ५11९511८ ©118५/810 \/2/8/185| 0661010. 01011260 0 66810011 





धरोत्कचवधपरवं ] 





उस मायाके नट दो जनेपर घटोस्कचने अममे भरकर 
मयंकर याण छोड, जो सूतपुत्रे ररीरमं समा गये ॥४२३॥ 
ततस्ते ख्धिराभ्यक्ता भिस्वा कणं * महादवे ॥ ४३॥ 
विविद्यर्धरणीं वाणाः संक्रुद्धा दव पन्नगाः। 

तदनन्तर वे रुधिरे रगे हुए बाण उस मदाक्षमरमें 
कणंको छेदकर कुपित हुए सपो समान धरतीमे समा गये ॥ 
सूतपुघ्स्तु संक्रुद्धो छघुदहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ४४॥ 
घटोत्कचमतिक्रम्य विभेद दद्भिः दरे 

इससे शीघ्तापूर्वक हाथ चखनेवाखा प्रतापी वीर सूत 
पुश्च कणं अत्यन्त कुपित हो उठा । उसने घटोत्कचका उछ 
. न करके उसे दस बार्णोचे प्राय कर दिया ॥ ४४३ ॥ 
घटोत्कचो विनिर्भिन्नः सूतपुत्रेण मसु ॥ ४५॥ 
चक्रं दिव्यं सहस्नारमगरह्धाद्‌ व्यथितो शशम्‌ । 

सूतपुत्रके द्वारा मर्मसानमिं विदीणं शेकर अत्यन्त 
व्यथित हुए घटोत्कचने दिभ्य सदश्चार चक्र हायमे लिया ॥ 
ुरन्तं वाटसू्याभं मणिरल्नयिभूपितम्‌ ॥ ४६॥ 
विक्षेपाधिस्थेः कद्धो मेमसनिर्जिधांसया । 

उस चक्रके किनारेकिनारे रे खगे दुष्ट ये । भणि एषं रसि 
_ बेभूषित हुआ वह चक्र प्रातःकराटीन सूरये समान प्रतीत 
होता था | क्रोषमे भरे हए भीमवेनकुमाए घटोत्कचे 
अधिरयपुत्र कंको मार डालनेकी इच्छा उस चक्रको 
चला दिया ॥ ४६१ ॥ | 
रविद्धमतिवेगेन विक्षिपतं कणंसायकेः ॥ ४७॥ 
अभाग्यस्येव संकट्पस्तन्मोधमपतद्‌ सुचि । 

परंतु अत्यन्त वेगञे फेंका गया वह धूमता हुआ चक्र कणे- 
क वाणे दवारा आहत दो माग्यददीनके संकरयकी भति व्यथं होकर 
पृथ्वीप्र गिर पड़ा ॥ ४७३ ॥ 
` घटोत्कचस्तु संक्रुद्धो द्र चक्रं निपातितम्‌ ॥ ४८॥ 
कणं प्राच्छादयद्‌ वाणेः खभादुरिव भास्करम्‌ । 

चक्रको गिराया हृभा देख रोध भरे हए धटोच्कचने 
अपने बाणोद्यारा, कणं को उशी प्रकार आच्छादित कर दिया 
जते राह सूरयको ढक देता ६ ॥ ५८६ ॥ 
खतपुतरस्त्वसम्ध्रानतो रुदरोेन्दरेन्द्र विक्रमः ॥ ४९ ॥ 
घटोत्कचरथं तूणं खाद्‌यामासर पत्निभिः। 

परंतु शद्रः विष्णु ओर इन्द्रके खमान्‌ पराक्रमी सूतपुत्र 
कर्णो इषवे तनि भी धध्रराष्ट नश दुई । उशने तुरत टौ 
पंखदार बाणे पटाच्छचक रथो आच्छादित कर दिया ॥ 
घटोत्कचन छदन गदा दमाह्गदा तदा ॥ ५० ॥ 
क्षि्ताऽऽश्राम्य शरःलापिकर्णनाभ्यादतापतत्‌ । 

तव शपित हुए षटोत्कचने सानेक कदेव चिनूधितत गदा 
धुमाकर चखायौ रितु क्के बागे आदत दोकर वद भी 
नीचे गिर पड़ी ॥ ५०३ ॥ 


पञ्चसत्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ततोऽन्तरिक्षमुत्पत्य काठमेध दवोजदन्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रवपे महाकायो व्रुमवपं नमस्तलात्‌ । 

तदनन्तर अन्तरिधर्मे उदखकर वह्‌ विशालकाय राक्षस 
प्रलयकाल्के मेधकी भोति गजना करता हआ आकाशसे 
वर्षोकी वपां करने ठ्गा ॥ ५११ ॥ । 
ततो मायाधिनं कणां भीमसेनसुतं दिवि ॥ ५२ ॥ 
मागणेरमिविव्याथ धनं सूयं इवांद्युभिः। 

तय कणं भीमयेनके मायावी पुत्रको अपने बागेद्रारा 
आक्राशमे उधी प्रकार धने खगा, जैवे सूयं अपनी किरर्णो- 
द्वारा मेरोको विद्ध कर देते ‡ ॥ ५२९ \ 
तस्य सवोन्‌ हयान्‌ हत्या संद्धिद्य शतधा रथम्‌ ॥५३॥ 
भभ्यवर्पच्छरेः कणं; पञ्ञन्य इव वृष्टिमान्‌ । 

उसके सारे धोद को मारकर ओर रथके षकं इकदं 
करके कर्णने वर्षां करनेवाठे मेषकौी भति बार्णोकी ब्ष्ट 
आरम्भ कर दी ॥ ५३३ ॥ 


` न चास्यासीदनिर्भिन्नं गात्र ढ.थङ्गुलमन्तरम्‌ ॥५४॥ . 


सोऽदद्यत मुहतंन श्वाविच्छललतो यथा । 

घटोत्छचकै शरीरम दो अंयुक भी रे खन नद बचा 
याः जो धारणो विदीणं न शे गयाश्े। वददो दी षड 
कटि युक्त सा्ीके समान दिखायी दने खगा ॥ ५४३ ॥ 
न हयान्न रथं तस्य न ध्यजं न घटोत्कचम्‌ ॥ ५५॥ 
दष्टवन्तः स॒ समरे शरौेरभिसंच॒तम्‌ । 

समराङ्गणमं बाणो समूहते धिरे दए षरोत्कचफरो, उशके 
धोडोकोः रथको तथा ध्वजो भी कोर नशं देख प्रते ये ॥ 
स तु कणस्य तदू दिव्यमख्मखरेण शातयन्‌ ॥ ५६॥ 
मायायुद्धेन मायावी खतपुज्रमयोधयत्‌ | 

वद मायावी राक्षस कण दिव्याखक्रो अपने अद्वारा 
कारते दए वहा सूलपुश्रके साथ मायामय युद्ध करने खगा ॥ 
सोऽयोधयत्‌ तद्‌ा कणं मायया ख।घयेन च ॥ ७ ॥ 
अखक्ष्यमाणानि दिधि शरजालानि चापतन्‌ । 

उस समय माया तथा शीधकारिताक द्वारा वष्ट कर्णको 
लड़ा रहा था । आकाशव कर्णपर अटश्चित बाणसमूरदकी 
वर्पा ट रदी भी ॥ ५७२ ॥ 
मैमसनिर्मदामाया मायया फुख्सत्तम ॥ ५८॥ 
विचचार मदाकाया मोदयदिव भारत । 

कुखभेष्ठ 1 भरतनन्द्न । यद विशाखकाय मदहमायावी 
मीमवेनकुमार धरोर्छच मायात सवरक्ने मोदित करता दुभा 
घा खव ओ विचरन खगा ॥ ५८३ ॥ 
ख तु त्या विरूपाणि वद्नान्यश्चुभानि च ॥ ५९ ॥ 
अग्रक्त्‌ सूतपुत्रस्य दिध्यास्यसख्राणि मायया । 

उसने मायाद्वाया ध्रुत विकराख एवं अमञ्चञसूचक मूख 


अनादर सूतपुत्रके दिव्याल्ञाको अपना प्रा बना च्वि ॥ 
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पुनश्चापि महाकायः संछिन्नः दातधा रणे ॥ ६०॥ 
गतसच्वो निरसादः पतितः खाद्ध.यददयत । 
फिर वह महाकाय राक्षस वैय॑दीन एवं उत्सादधूल्य-सा 
होकर रणमूमिभे आद्राशसे सेकंड उकम कटकर शिरा 
हआ दिखायी दिया ॥ ६०६ ॥ 
तं हतं मन्यमानाः स प्राणदन्‌ कुखपुङ्गवाः ॥ ६१ ॥ 
अथ देदैनंषैरन्येदिश्चु सवौखदश्यत । 
उस समय उसे मरा हुआ मानकर फौरव-दलर्के प्रमुख 
बीर जोर-जोरसे गजना करने गे । इतने बह दुखरे 
बहुत-से नये-नये शरीर धारण करके सम्पूणं दिशाओमिं 
दिखायी देने लगा ॥ ६१३ ॥ 
पुनश्चापि महाकायः दातश्ीपंः हातोदरः ॥ ६२॥ 
व्यददयत महावाहुमेनाक इव पर्व॑तः । 
फिर बहु बड़ी-बड़ी बाहोवाखा एक ्टी विशालकाय रूप 
भारण करके मेनाक पर्वतके समान दृष्टिगोचर हुआ । उत 
समय उसके सो मलक तथा सौ पेट टो गये ये ॥ ६२२. ॥ 
ङ्क्ठमा्रो भूत्वा च पुनरेव स राक्टसः ॥ ६३ ॥ 
सागरोमिरिवोदभूतस्तियंगुष्वमवतंत 1 
तत्पश्चात्‌ बह राक्षष ओगूटेके बराबर होकर उक्ती 
हुई षमुद्रकी खरक समान कभी ऊपर ओर कभी इधर. 
उधर हने खगा ॥ ६३१ ॥ 
चद्ुधां दारयित्या च पुनरप्छु न्यमज्जत ॥ ६४ ॥ 
अद्यत तदा तत्र॒ पुनखन्मजितोऽन्यतः। 
फिर एृ्वीको फाड्कर वह पानीमं इ गया जर दूरी 
गष पुनः जरसे ऊपर आकर दिखायी देने खगा ॥६४३॥ 
सोऽवतीयं पुनस्तस्थौ रथे हेमपरिष्कृते ॥ २५ ॥ 
क्षिति सरं च दिश्तदचेव माययाभ्येत्य वे शितः। 
गत्या कर्णरथाभ्याशं ्यचरत्‌ कुण्डलाननः ॥ ६६ ॥ 
इसके भाद्‌ आक्राशसे उतरङृर वद पुनः अपने सुवर्ण. 
मण्डित रथपर स्थिते ह्‌। गया ओर मायते दी प्र्वी, आकाय 
एवं सम्पूणं दिशा घूमता हुआ कवचसे सुज्ित हो 
कृणंके रथके समीप जाकर विचरने खगा । उक्ष समय उसका 
मुख कु्डलसे सुशोभित दो रदा या ॥ ६५-६६ ॥ 
भ्राह वाक्यमसम्ध्रान्तः सूतपुत्रं विद्ाम्पते । 
तिष्ठेदानीं क मे जीवन्‌ सूतपुत्र गमिष्यसि ॥ ६७॥ 
युद्धधद्धामहं तेऽद्य चितेष्यामि रणाजिरे । 
प्रजानाय | अब षटोकच सम्भ्रमरदित हो सूतपुत्र 
कर्णस बोला -- 'सारथिके पेट | खड़ा रद । अब तू मुपे 
जीवित बचकर करदा जायगा ? आज म समराङ्गणमे तेरा 
युदका होषत्य मिटा दगा ॥ ६७१ ॥ 
इत्युक्त्वा रोपताघ्राक्षं रक्षः श्ररपराक्रमम्‌ ॥ ६८॥ 
उत्पपातान्तरिक्षं च जहास च सुविस्तरम्‌ । 


किः कि आतिति ` ति क ज 
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कर्णैमभ्यहनध्चैव गजेन्द्रमिव केसरी ॥ ६९ ॥ 

रोधसे लाल ओसि किये वह करूर पराक्रमी राक्षस उपयुक्त 
बात कहकर आकाशम उचा ओर गरड जोरसे अद्रा करने 
लगा फिर जैवे तिह गजराजपर चोट करता £ उसी 
प्रकार वह कर्णपर आधात करने गा ॥ ६८-६९ ॥ 


रथाक्षमानरैरिपुभिरभ्यवपंद्‌ घटोत्कचः 
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रथिनायषभं कणं धाराभिरिव तोयदः ॥ ७०॥ ` 


जञसे ादर पर्वतपर जलकी धारा बरखाता दै उसी 
प्रकार घटोत्कच रथ्यम शरेष्ठ कणंपर रके धुरेके समान 
मोटे-मोटे बाणोकी वर्षां करने क्गा ॥ ७० ॥ 
दारब्रष्टि च तां करणां दुरात्‌ प्राप्तामशातयत्‌ । 
दष्टा च विहतां मायां कर्णंन भरतर्पभ ॥ ७१॥ 
घटोत्कचस्ततो मायां ससजौन्तर्ितः पुनः । 
अपने ऊपर प्राप्त हई उस बाणवर्षाको कने वृरसे ही 
कार गिराया । भरतश्रेष्ठ | कणके द्वारा अपनी मायाको नष्ट 
हई देख षयोत्कचने अदृश्य होकर पुनः दूसरी मायाकी 
खष्टि की ॥ ७१६ ॥ 
सोऽभवद्‌ गिरिरत्युचचः शिखरैस्तखसं कटै; ॥ ७२॥ 
द्लग्रासासिसुसखजलभ्रस्रवणो 
वह इृश्नावल्यद्रारा रभे शिखरे सुशोभित पक 
अप्यन्त ऊँचा महान्‌ पर्वत बन गया ओर उससे पानी 
क्षरनेकी मति शल, प्रास, खज्ग ओर मूसर आदि अख. 
शल्नांका खोत वहने र्गा ॥ ७२३ ॥ 
तमञ्नचयभख्यं कणां इष्टा मदीधरम्‌ ॥ ७३॥ 
पपातरायुधान्युग्राण्युद्धहन्तं न॒ चुचुभे। 
स्मयन्निव ततः कणां दिव्यमखसुदैस्यत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बरोत्कचको अञ्ञनराशिके समान ॒काडा पर्वत बनकर 
अपने स्रनोदारा भयंकर अल-श्नको प्रवादित करते देख- 
कर भी कर्णे मनम तनिक भी शोभ नहीं हुआ । उसने 
मुसकराते दुए-से अपना दिव्या प्रकट किया ॥७ ३-७४॥ 


ततः सोऽस्ेण शोदेन्द्रो विक्षिसो धरे व्यनश्यत । 
ततः स तोयद भूत्वानीलः सेन्द्रायुधो दिवि ॥ ७५ ॥ 
अदमश्र्टिभिरत्युयः खूतपुत्रमवाक्किरत्‌। 

उष दि्याननद्वारा दूर फेंका गमा वह्‌ पर्वतराज क्षणभरमं 


अदृश्य हो गया ओर पुनः आकाशम इन्द्रषनुपसदित काल 


मेष बनकर वई अव्यन्त भयेकर्‌ र ९ 
~ क्षत सूतपुत्र कपर 
पतथररकी वर्षा करने खगा ॥ ७५३ ॥ ध 


अथ संधाय वायव्यमल्ञमख्रविदां 
„चय वरः ॥ ७६ । 
व्यधमत्‌ कालमध तं कणां वैकर्तनो चपः । 9 
तब अल्वेत्ताओमिं भेष वैकर्तन दानी 


५ 4 कणन यनव्यान्न- 
का ठंधान करफे उस काले मेन ९ 


मषञ्ो नष्ट कर दिया ॥ ७९३ ॥ 
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स मागणगणेः करणां दिशः परञ्छा् सर्वशः ॥ ७७॥ 
जघानाख्रं मदाराज घरोरछचसमोरितम्‌। 
महाराज | कणने अपने बाणधमूक्ेद्ारा सारी दिशार्भोको 


आच्छादित करके षरोव्कचक्ारा चाये गये असख्नोको कार डाला 


ततः श्रदस्य समरे भैमसेनिमंदायलः ॥ ७८ ॥ 
प्रादुश्चक्रे महामायां कणं प्रति महारथम्‌ । 
त्र महाव्रली भीमसेन कुमारे जर-जोरसे हंखकर सम्र- 
भूमिम म्री कणके प्रति अपनी महामाया प्रकट की ॥ 
स दृष्टा पुनरायान्तं रथेन रथिनां . वरम्‌ ॥ ७९॥ 
घटोत्कचमसम्श्रान्तं रा्षसेर्वहुभिद॑तम्‌ । 
सिह शादुंलसदशोमत्तमातङ्गविक्रमेः ॥ ८० ॥ 
उस समय कणने रथियोमे भे घटोत्कचफो पुनः रथपर 
` वैटकर आते देखा । उखके मनम तनिक भी षवरा्ट नदीं 
यी । षदः शाद ओर मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 
बहुत-वे राश्चष उवे चेरे हए थे ॥ ७९-८० ॥ 
गजस्थैश्च रथस्थैश्च वाजिपृष्ठगतेस्तथा । 
नानारसख्रधरेधोरेनोनाकवचभूषणैः ॥ ८१॥ 
उन राक्षसे कुछ हायिर्योपर, कुछ र्थोपर ओर कुछ 
घांड़की पीर्ठोपर सवार थे । वे भयंकर निराचर नाना 
प्रकारके अस्र-यख्नः कवच ओर आभूषण धारण किये हए थे॥ 
बतं घटोत्कचं कूरेमेखद्धिरिव वासवम्‌ । 
दष्टा कणां महेष्वासो योधयामास राक्षसम्‌ ॥ ८२॥ 
देवताअषि धिरे दुष्ट इन्द्रके समान क्रूर राक्षसि आदृत 
घरोत्कचको सामने देखकर महाषनुधंर कणन उस निश्ाचरके 
साय युद्ध आरम्भ किया ॥ ८२॥ 
घरटोतकचस्ततः कणं विद्वा पञ्चभिराशयुीः। 
ननाद भैरवं नादं भीपयन्‌ स्वंपाथिवान्‌ ॥ ८९॥ 
तदनन्तर घटोत्कचे क्णंको पच याणेसि भायल् करके 
समस्त राजा्ओकरो मयभीत करते हुए वरँ भयानक गअन की ॥ 
भूयश्चाञ्जलिकेनाथ समस्मागंणगणं महत्‌ । 
कर्णंदस्तस्थितं चापं चिच्छेदराश्यु घटोत्कचः ॥ ८४ ॥ 
 तत्श्चात्‌ अञ्ञटिक नामक वाण मारकर षटोत्कचने 
कणङ़े हाथमे खित हुए विश्चाख धनुपको बाणमूर्होसदित 
दीघर काट डाला ॥ ८४ ॥ 
अथान्यद्‌ धचुरादाय डं भारसद्ं महत्‌ । 
विचक्ं यखात्‌ कणं इन्द्रायुधमिवोचद्तम्‌ ॥ ८५॥ 
तब कर्णने भार खदन करमर समयं दूरा विशाल? 
सुद्‌ एवं इन्द्रभनुषकरे षमान ऊँचा धनुष हाथमे ठेकर उवे 
अल्मूर्वक खीचा ॥ ८५ ॥ 
ततः कर्णो महाराज प्रणयामासर सायक्रान्‌ । 
सुवण ुह्धाञ्छवभ्ान्‌ सेच यन्‌ राक्षसान्‌ भ्रति ॥८६॥ 


महाराज | तदनन्तर कर्णने उन आकाशचारी राक्षसो 
लक्षय करके सोनेके प॑लवढे बहुत-से शत्रुनाशक वाण चद्ये॥ 
तद्‌ वाणेरर्दितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌! 
सिदेनेवार्दितं वन्यं गजानामाङृखं कूलम्‌ ॥ ८७॥ 

उन वार्णोपि पीडित भा चौड़ी डातीवाठे रक्षर्षका 
वष्ट समूह्‌ तिके सतपि हुए जंगली हाभियेकरि भडकी मेति 
व्याकुक हो उठा ॥ ८७ ॥ 


विधम्य राक्चसान्‌ वाणेः साश्वसूतगजान्‌ विभुः। 
ददाह भगवान्‌ वद्िभूंतानीव युगक्षये ॥ ८८ ॥ 
जैसे प्रलयकाट्मे भगवान्‌ अग्निदेव सम्पूणं भूर्तोको भस 
कर डालते दै उकी प्रकार दक्तिशाटी कर्णने अपने बार्णोद्रारा 
घोद्धेः सारथि ओर दाथिर्योषदित उन राक्चसोको संतप्त करके 
जला डाडा ॥ << ॥ 
स हत्वा राक्षसीं सेनां शुष्मे घूतनन्दनः। ~ 
पुरेव च्निपुरं दरध्वा दिवि देवो मदेश्वरः ॥ ८९॥ 
जेते धूवकाटमें भगवान्‌ महेश्वर आकाशम त्रिपुरासुरका 
दाह करके सुशोभित हृष्ट येः उशी प्रकार उश्च राश्चस-सेनाका 
संहार करफे सूतनन्दन कणं बड़ी शोभा पने ठगा ॥ ८९ ॥ 
तेषु राजसहस्नेषु पाण्डवयेषु मारिष । 
नैनं निरीक्षितुमपि कथिच्छन्सोति पार्थिवः ॥ ९०॥ 
माननीय नरेश । पाण्डवपक्षके वदरो राजाभर्मिखे कों 
भी भूपाल उस समय करणकी ओर ओंख उठाकर देख भी 
नहीं खकता या ॥ ९० ॥ 
ऋते घटोत्कचाद्‌ राजन्‌ राक्षसेन्द्रान्मदावखात्‌। 
भीमवीर्यवोपेतात्‌ करद्धाद्‌ येवस्वताद्रिव ॥ ९.१॥ 
राजन्‌ | क्रोधे भरे दष्ट यमराजके धमान भयंकर ब- 
पराक्रमसे सम्पन्न महाबली राक्चसराज धथयोत्कचको छोडकर 
दूसरा कों क्णका सामना न कर सका ॥ ९१ ॥ 
तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां पावकः समजायत । 
महोरकाभ्यां यथा राजन्‌ सार्चिषः स्नेदविन्दवः ॥९२॥ 
नरेश्वर ! जेखे मशाोखे जटती हुई तेखकी बद गिरती 
है उशी प्रकार कद्ध दु षटोत्कचके दोनो नेतरे आगकी 
चिनगारिर्यो दुटने लगीं ॥ ९२ ॥ 
तटं तदेन संहत्य संददय दशनच्छदम्‌ । 
रथमास्याय च पुनमौयया निर्मितं तदा ॥ ९३॥ 
युक्तं गजनि्मवादैः पिश्याचवद्भैः सरः। 
स ॒सतमव्रवीत्‌ छदः सूतयुत्राय मां बह ॥ ९४॥ 
उसने उश्च समय हायसे शाय मदक, दति ओट 
चप्राकरः पुनः शाथी-ॐषे बख्वान्‌ एवं पिदाचके-षे मुखबाछे 
प्रखर गरथोसे जते दुष मायानिर्मित रथपर बैठकर अपने 
सारयित कदा--प्तुम मुञ्ञे सूत्रपुश्र कर्णे पाष ॐ चरो, ॥ 
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ख ययौ घोरङ्पेण रथेन रथिनां वरः । 
देरथं सूतपुत्रेण पुनरेव विशाम्पते ॥ ९५॥ 
प्रजानाय | पेखा कदकृर रथियेमिं भए षटोत्कच पुनः 
उष भयंकर रथे द्वारा युतपुत्र फणके साय द्वैरय युद्ध 
करनेके सिये गया ॥ ९५ ॥ 
स॒ चिक्षेप पुनः क्रः सूतपुत्राय राक्षसः । 
अष्टचक्रां महाधोराम्टानि रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ ९६॥ 
द्वियोजनसमुस्सेधां योजनायामविस्तराम्‌ । 
आयसीं निचितां शूलैः कदम्बमिव केसरे; ॥ ९७॥ 
उख रक्षने कुपित होकर पुनः सूतपुत्र कर्णपर आठ 
चक्रव युक्त एक अत्यन्त भयंकर सद्रनिमित अदानि चरायी 
जिषकी ऊँचा दो योजन ओ लम्बाई-चौडाई एक-एक योजन- 
की थी | खोदेकी बनी हई उश्च शक्तिम श्रूल नुने गये थे । 
इससे वद्‌ केषर युक्त कदम्ब-पुष्पके समान जान पड़ती थी ॥ 
तामवप्ठुट्य जग्राह करणां न्यस्य महद्‌ धुः 1 
चिक्षेप चैनां तस्यैव स्यन्दनात्‌ सो ऽवपुष्ठुये ॥ ९८ ॥ 
कृर्णने अपना विशाख धनुप नीचे रख दिया ओर उछलकर 
उष अश्चनिकरो हायसे पकड छया; फिर उसे घटरोत्कचपर 
ही चखा दिया । घटोत्कच दीप्र ही उस रयते कूद पड़ा ॥ 
साश्वसूतध्वजं यानं भस छृत्वा महाप्रभा 1 
विवेश वञधां भित्वा खरास्तन्न विसिसियुः ॥ ९९.॥ 
बह अतिशय प्रमापणं अशनि घोड़े सारथि ओर ध्वज- 
सदत घरोत्कचके रथको मसर करके धरती फाड़कर समा 
गयी । यह देख वौ खड हुए सब देवता आश्चर्यचकित 
ह उठे ॥ ९९ ॥ 
कणं तु सर्वभूतानि पूजयामाञ्रञ्जसा 1 
यदुवष्तयुत्य जग्राह देवखष्टां महादानिम्‌ ॥१००॥ 
उस समय वहो सम्पूणं प्राणी क्णंकी प्रशंसा फरने लगे 
क्योकि उसने मदादेवजीकी वनायी हई उख विशाल अशनि. 
को अनायास टी उछलकर पकड़ लिया था ॥ १०० ॥ 
एवं रत्वा रणे कणं आरुरोह रथं पुनः। 
ततो सुमोच नाराचान्‌ खूतपु्ः परंतप ॥१०१॥ 
रणभूमिं एेसा पराक्रम करके कणं पुनः अपने रयपर आ 
्रैडा । श्रुभोको संताप देनेवाले नरेश | फिर सूतपुत्र कणं 
नारार्चोक्धी वर्षा करने खगा ॥ १०१ ॥ 
अदाक्यं कतमन्येन सर्वभूतेषु मानद्‌ । 
यद्कार्पात्‌ तदा कणेः संग्रामे भीमद्श्षने ॥१०२॥ 
दूसरोको सम्मान देनेवाठे महाराज ! उत मयंकर संग्राममे 
कणन उस समय जो कायं किया था, उचते सम्पूणं प्राणिमि 
दूषरा कोर नहीं कर सकता या ॥ १०२ ॥ 
स॒ हन्यमानो नाराचैधोराभिरिय पवैतः। 


गन्धवंनगराकारः पुनरन्तरधीयत ॥१०६॥ 


धीमहाभारते [ग्रोणपर्वणि 


चे पर्वतपर जठ्की धारा गिरती ६ उसी प्रकार 
नाराचो प्रहारे आहत हुआ घटोत्कच गन्धर्वनगरे समान 
पुनः अद्य हो गया ॥ १०३ ॥ 
एवं स यै महाकायो मायया लाघवेन च । 
अल्लाणि तानि दिव्यानि जघान रिपुस्‌ दनः ॥ १०४७॥ 
इस प्रकार शघुभोका संदार करनेवाले विशारकाय 
घरटोत्कचने अपनी माया तथा अच्न-संचाखनकी शीघरतासे 
कर्णके उन दिव्यास्रोको नट कर दिया ॥ १०४॥ 
निहन्यमानेष्वखेषु मायया तेन रक्षसा । 
असम्धरन्तस्तदा कणंस्तद्‌ रक्षः प्रत्ययुध्यत ॥१०५॥ 
उस राक्षसे द्वारा मायासे अपने अल्रेके नट हो जने- 
प्र भी उस समय कर्णकरे मनम तनिक भी घबरादट नहीं 
हुई । वह उस राश्चछ्के साय युद्ध करता दी रदा ॥ १०५॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज भैमसेनिमंहावखः 
चकार वहुधाऽऽत्मानं भीषयाणो महारथान्‌ ॥१०६॥ 
महाराज ! तद्यश्चात्‌ करोधर्मे भरे हुए मदहाबखी भीमसेन- 
कुमार षरोत्कचने मशरथिर्योको मयभीत करते हुषएट अपने 
यहुत-से रूप चना ल्यि ॥ १०६ ॥ 
ततो दिग्भ्यः समापेतुः सिहव्याघ्रतरश्चवः। 
धगनिजिद्वाश्च युजञगा विदहगाश्चाप्ययोसुखाः ॥१०७॥ 
तदनन्तर सम्पूर्णं दिशाभेखि सिंहः व्याघ्रः तरक्षु (जरख) 
अग्निमयी जिष्ठावाङे सर्प तथां शल्गोहमय चंचुवाे पक्षी 
आक्रमण करने लगे ॥ १०७ ॥ 
ख कीर्यमाणो विरिखैः कणचापच्युतेः शरेः 1 
नागराडिव दुष््र्ष्यस्तशरैवान्तरधीयत ॥१०८॥ 
नागराजके समान घषटोत्कचकी ओर देखना कथिन दहो 
रहा था । वह कणे घनुपसे दे दए शिखाहीन बाणोद्ारा 
आच्छादित हो वहीं अन्तर्धान दो गया ॥ १०८ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च यातुधानास्तथैव च । 
शालावृकाश्च यहयो दृकाश्च विर्ताननाः ॥१०९॥ 
ते कणं श्षपयिष्यन्तः सर्व॑तः समुपाद्रवन्‌ । 
भथैनं वाग्भिरप्राभिखासयांचक्रिरे तदू ॥११०॥ 
उ घमय बरहुत-ते राक्षस, पिशाचः यातुधान, कुत्ते 
ओर विक्रा गुखवाके भेद्धिये कर्णको काटनेके दिये सम् 
भरे उसपर दूर पड़े ओर अपनी भयंकर गर्जनाभेद्रारा 
उसे भयभीत करने खगे ॥ १०९-११० ॥ 
उदतेवेहुमिषरेयुधैः  शोणितोदितेः। 
तेषामनेकेरोकैकं कणां विव्याध सायकैः ॥१११॥ 
कणने सूलस रगे ईए अपने बहुत-ते भयंकर आयुषो 
तया बार्णोदारा उनसे प्रत्यककरो वीध डाला ॥ १११ ॥ 
पिदर तु तां मायां दिग्येनाल्ेण राक्षसीम्‌ । 
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आजघान हयानस्य शरैः संनतपर्वभिः ॥१२२॥ 
अपने दिव्याख्रसे उश्च राश्चसी मायाका विनाश करके 

उसने छी हुईं गांडवाठे वारणो घटोत्फचके बोधको मार 

डाखा ॥ ११२॥ 

ते भग्ना विक्षताङ्गाश्च भिन्नपृष्टाश् सायकैः । 

वसुधामन्वपद्यन्त  पद्यतस्तस्य रक्षसः ॥११३॥ 
उन धोडकरि सरे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये थे, वार्णोकी 








मारे उनके पृष्ठभाग फट गये ये, अतः उस राक्षसके देखते- 

देखते वे प्थ्यीपर गिर पड़े ॥ ११३ ॥ 

स भग्नमायो देडिग्विः कणं वेकतनं तदा । 

पप ते विदधे मरत्युभित्युक्त्वान्तरधीयत ॥११४॥ 
इष प्रकार अपनी मायां न षो जानेषर दिडिम्बाकुमार 

घटोत्कचने सूर्यपुत्र कर्णसे कदा--ष्यद ठे, मं अमी तेरी 

मूस्युका आयोजन करता ह, एेमा कहकर बह वह अदृश्य 

हो गया ॥ ११४॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्थणि रात्रियुद्धे कणेवटोत्कवयुदधे पञ्चसप्तस्यधिकङततमोऽप्यायः ॥ १७५॥ 
इस प्रकर भीमहामात द्रोणपर्वके अन्तर्मत घटोकचवधपवमे रत्रियुदे प्रसद्रमे कणं ओर चटेप्तचका युदधव्रिषयक 
एक सौ पचदत्तर्वों अध्याय पूरा हुमा ॥ ९.७५ ॥ 





कमेक 


अलायुधका युद्धस्लमे प्रवेश्च तथा उ 


संजय उवाच 
तस्तथा वर्तमाने कणंराश्षसयोखधे । 
अलायुधो गद्छसेन्द्रो वीयैवानम्यवतंत ॥ २ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ | इस प्रकार कर्णं ओर 
धटोत्कचका वह युद चख ही रदा या कि पराक्रमी राक्षक्राज 
अछायुष वहाँ उपखित हुआ ॥ १ ॥ 
महत्या सेनया युक्तो इयां घनसुपारमत्‌ । 
राक्चसानां विरूपाणां सहस्रः परिवारितः ॥ २ ॥ 
वह्‌ सदां विकराछ सूपबराले राक्षो भिरकर अपनी 
विशाल सेनाके साथ दुर्योधनके पास आया ॥ २ ॥ 
नानारूपधरैर्वरिः पर्वबेरमयुस्मरन्‌ । 
तस्य श्रातिहि विक्रान्तो ब्राह्मणादो वको हतः ॥ ३ ॥ 
उसके साथ अनेक रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस 
मौजूह्‌ ये । वह पदकेके वैरका सरण करके वर्ह आया या। 
उसका कुटुम्बी बन्धु ब्राद्णमक्षी प्राक्रमी बकामुर भीमसेनके 
द्वारा मारागयाथा॥३॥ 
किर्मीरश्च महातेजा दैडिम्बश्च सखा तद्‌ा । 
ख॒ ब्षकालाध्युधितं पूर्वैरमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
उक सखा दिडिम्ब ओर मदातेजखी किर्मीर भी उरक 
हायसे मरे गमे भे | इष प्रकार दीर्ध्॑ालते मन्म र्वे दुष 
पकक वैरको उस समय बह बारंबार सरण इर रहा ॥ 
वि्ाथैतन्निदायुद्धं जिघां सु्भीममाहवे । 
ख मत्त इव मातङ्गः सकृद्ध इय चोरगः ॥ ५ ॥ 


दुयोंघनमिदं वाक्यमव्रवीव्‌ युदलाखसः । 
राधिमं दोनेवाके इख संप्रामका समाचार पाकर रणभूमि. 


त भीमठेनकफो मार डाख्नेकी इच्छासे वह मतवाके हाथी ओर 
धर्मे मरे हृ संकी माति युदकी खाखसा मनम रखकर 
दु्ोघनसे इव प्रकार बोखा--॥ ५४ ॥ 


पटुसप्तत्यधिकरततमोऽष्यायः 
सके स्वरूप ओर रथ आदिका वणेन 


विषितं ते महाराज यथा भीमेन राक्षसाः ॥. ६ ॥ 
हिडिम्बयककि्मीरा निहता मम वाल्धवाः। 
(महाराज | आपो तो माद्धूम ष्टी होगा कि मीमखेनने 
हमरे राक्षस भाद-बन्पु दिडिम्ब, बक ओर किर्मीरका किव 
प्रकार वध कर दाख टै ॥ ६९ ॥ ू 
परामर्शश्च कल्याया दिडिम्य्रायाः छतः पुरा ॥ ७ ॥ 
किमन्यद्‌ याक्चसानन्यानस्मश्च परिभूय ह । 
८इतना ही नदी, उन्दोनि मेरा तया दूसरे राशषर्सीका 
अपमान करके पूर्वकालमे राक्नलकन्या दिदिम्बाके साय भी 
बरमत्कार किया या । इसमे बदृकर दूसरा अपराध क्या हे 
कता १ १॥ ७३॥ 
तमरष्टं सगणं राजन्‌ सवाजिरथकुञ्जरम्‌ ॥ ८ ॥ 
हेडिर्त्ि च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः खयम्‌॥ 
अतः राजन्‌ ! म चैन्यसमूह, घो हाथी ओर रथो- 
सित भीममेनश्नो तथा मन्तरर्योसदित दिडिम्बापुत्र षटोत्कच- 
को मार डाठनेके लिये खयं यँ आया दरं ॥ ८३ ॥ 
अद्य कुन्तीसुतान्‌ सवोन्‌ वासुदेवपुरोगमान्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्या सम्भक्षयिष्यामि सर्वैरजुचरे, सद । 
:भरीदष्ण जिनके अगुश्रा ६ उन समी कुन्तीपुर्रोको 
मारकर आज म समस्त अनुचरयोफे साय उन्दं खा 
जाऊंगा ॥ ९२ ॥ 
निवारय यट्दं सवं वयं योत्स्याम पाण्डवान्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यैतद्‌ वचनं श्रुत्वा टो दुय धनस्तदा ! 
प्रतिग्यात्रवीद्‌ चाक्यं श्राठभिः परिवारितः ॥ ११ ॥ 
अतः आप अपनी खारी सेनाको रोक दीजिये । पाण्डर्बो- 


` के साय मलोग युद्ध करेगे । उसकी यद बात सुनकर 


माद्येषि भिरे हुए राज दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने अखायुधका प्रस्ताव खीकार करते दुए क्हा-॥१०-११॥ 
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त्वां पुरस्छत्य सगणं चयं योत्स्यामहे परान्‌ । 
न हि येरान्तमनसः स्थास्यन्ति मम सैनिकाः ॥ १२॥ 
'राक्चसराज ! सेनिर्कोषदित तुमह आगे रखकर हमलोग 
मी शतरुओकि साय युद्ध करगे; क्योकि जिनका मन वैरका 
अन्त करने्मे लगा हुआ दहे, वे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े 
नष रहगेः ॥ १२॥ 
एवमस्त्विति राजानमुक्त्वा राक्षसपुङ्गवः । 
अभ्ययात्‌ त्वरितो भैमि सहितः पुरुपादकैः ॥ १६॥ 
'अच्छाः एषा दी हो। राजा दुर्योधनसे इश प्रकार 
फष्कर राक्षसराज अछायुष तुरंत दी रक्षक साथ भीमवेन- 
पुत्र षटोत्कचके सामने गया ॥ १३॥ 
दीप्यमानेन वपुषा रथेनादिस्यवचंसा । 
तादशेनेव राजेन्द्र॒ यादशेन धटोर्कचः ॥ १७॥ 
राजेन्द्र | उसा शरीर देदीप्यमान दो रदा था । वह्‌ 
भी सूक समान तेजी वैषे ही रथपर आरूढ होकर गयाः 
जेते रयते बरोत्कच आया था ॥ १४ ॥ 
तस्याप्यतुखनिर्घोपो वहुतोरणचिधितः। 
ऋक्षचमोवनद्धाङ्ञो नख्वमात्रो महारथः ॥ १५॥ 
उऽका विश्चाङ रय भी अनेक तोरणोसे विचित्र शोभा 
पार्या या | उसक्रो षरा्टट मी अनुपम थी | उसके 
ऊपर भी रीछक्रा चाम मदा हुभा था ओर उसकी ठछम्वाई- 
चोदरं भी. चार सौ हाय थी ॥ १५॥ 
तस्यापि तुरगाः शीघा हस्तिकायाः खरस्नाः । 
शतं युक्ता महाकाया मांसशोणितभोजनाः ॥ २६॥ 
उक रथ्मे जुते हए बोडे भी दायीके समान मेरे 
शरीरवठे, शीघ्रगामी ओर गददेक समान उच्लखरतसे दिन- 
हिनानेत्राडे ये । उनकी संख्या खौ थी । वे विद्याटकाय 
अश्च मां ओर रक्त मोजन करते ये ॥ १६॥ 
तस्यापि रथनिर्घोषो महामेघरवोपमः । 
तस्यापि खमदह्चापं दज्यं कनकोरञ्चलम्‌ ॥ १७॥ 
उक्षके रथका गम्भीर धोप भी मामेष गर्जन 
भमान जान पड़ता या । उका घनुपर भी विशालः सुद्‌ 
परव्यश्वासे युक्त तथा सुतर्णजटित दहेनेके कारण 
यरकाश्चमान या॥ १७॥ 
तस्याप्यक्षसमा वाणा सक्मणुद्भुः शिखारिताः। 
सोऽपि वीरो महााहूर्यथेय स घटोत्कचः ॥ १८ ॥ 


ओमष्टाभारते 


[ द्रोणपवेणि 


उसके बाण भी शिलापर तेज क्िहुएये।वेमभी 
धुरेके खमान मोटे ओर सुवणंमय पंख सुशोभित ये । 
अलायुध मी वैखा हो महाबाहु वीर था, जेमा कि 
घटोत्कच था ॥ १८ ॥ 


तस्यापि गोमायुवलाभिगुपो 
वभूव केतुर्वलनाकरतुर्यः। 

स चापि रुपेण धरटोत्कचस्य 
भीमन्तमो व्याङ्कखदीपितास्यः ॥ १९॥ 
अल्युधका ध्वज भी अनि ओर सूर्यके समान तेजसी 
या । बह गीदङ़-षमृहसे चिहित दिखायी देता था । उसका 
स्वरूप मी षटोत्कचके ही समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ था । 
उसका मरु भी विकरार एवं प्रज्वलित जान पड़ता था ॥१९॥ 





दीप्ताङ्गदो वीप्तफिरीरमादधी 
वद्ध्लगुप्णीपनिवद्धखङ्गः । 


गदी सुदयण्डी सुखली दरी च 
शरासनी चारणतुल्यवष्मी ॥ २० ॥ 
उसकी भजामि बाजुनंद चमक रहे ये | मसलकपर 
दीत्िमान्‌ युश्ुट प्रकाशित टो र था । उसने हार पदन 
र्खे थे । उसकी पङ त्वार वैधी हुई थी । उदका 
रीर ह(थीके समान था तथा बह गद्‌; मुञयण्डी;) मुसल; 
दढ ओर घनुप आदि अल-शबखेषि सम्पन्न था | २० | 
रथेन ॒तेनानखवर्यसा तद्‌ए 
विद्रावयन्‌ पाण्डववाहिर्नी ताम्‌। 
रराज संख्ये परिवत॑मानो 
विद्युन्माली मेध इवान्तरिप्षे ॥ २१॥ 
अभ्निके समान तेजस्वी पूर्वोक्त रथके द्वारा उस समय 
पाण्डवसेनारो खदेड़ता हुआ अलायुध युद्धस्य सथ 
ओर धूमकर आकाशम बिययुन्माटासे प्रकादित मेधके समान 
सुशोभित दो रहा था ॥ २१॥ 
ते चापि सर्वप्रवरा नरेन्ध्रा 
मदावला वर्मिणश्चर्मिणश्च | 
दपोन्विता युयुघुस्तस्य राजन्‌ 
समन्ततः पाण्डवयोधवीराः ॥ ८२ ॥ 
जन्‌ । तत्र॒ पाण्डवपक्षके सर्वे महावह्ी बीर योद्धा 


नरेश भी कवच ओर ठार सुशजित चे दपं ओर उत्वाकम 


भरकर सवर ओरमे उस राक्षषके षाय युद करने ल्मे ॥२२॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्थणि घरोत्कचवधपर्दृणि र्रियुद्धेऽखायुषयुदध पट्ूससत्यधिकराततमोऽष्यायः ॥ १७ १॥ 


दस भ्रकर भौमद्‌ानःसत द्रोणे अन्तर्गत घटोकनयधपर्वमे रात्रियुद्धे 
णक़ स छिद्र अष्याग पृण हुश्रा ॥ ५७६ ॥ 


ॐ प्रसङ्गे अरुषयुदश्रिषयक 


= न्म्‌ पनिषद्‌ 
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भीमसेन ओंर अलायुधका घोर युद्ध 


संजय उवाच 
तमागतमभिग्रे्य भीमकमोणमाहवे । 
हपमाहाप्यां चक्रुः कुरवः सर्वं एव ते॥ १॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ | युद्स्यल्र भयंकर कर्म 
करनेवाके अखायुधकरो आया हुआ देख सभी कौरव-योद्ा 
बडे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
तथैव तव पुत्रास्ते दुर्योधनपुरोगमाः ! 
अप्लवाः प्टवमासाद्य ततुकामा इवार्णवम्‌ ॥ २ ॥ 
उषी प्रकार आपके दुर्योधन आदि पू््रोको भी बड़ा 
दषं हुआ मानो समुद्रके पार जनेफी इच्छाव्राठे नौकादीन 
पुर्पोक्रो जदाज मिक गया ष्टो ॥ २॥ 
पुनजोतमिवात्मानं मन्वानाः पुरुपपंभाः। 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं खागतेनाभ्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 
चे पुरुपप्रवर कौरव अपना नया जन्म हभ मानने 
तमो । उन्दने राक्षखराज अलायुधका स्वागतपूर्वंक सत्कार 
क्रिया ॥ ३॥ 
तसमस्त्वमादुपे युद्धे वतमाने मक्ाभये । 
कण राक्षसयोनंकतं दाख्णप्रतिदश्चने ॥ ४ ॥ 
(न द्रौणिनं छृपो द्रोणो न शल्यो न च माघव 
एक एव तु तेनासीद्‌ योद्धा कणां रणे दपा ॥) 
उस रात्निकारमे जव कणं ओर धरोकचफ़ा अस्यन्त 
भयंकर ओर दारुण अमानुपिक युद्ध चख रदा था। 
उस समय न तो अश्वत्थामा, न कृपाचार्य, न द्रोणाचाय, 
न श्य ओर न कृतवर्मा ही घोत्कचकरा सामना कर सके । 
अक्रेखा दानवीर कणं ही रणभूमिमं उक्के साय जुञ्च 
रहाथा॥४॥ 
उपेक्षन्त पञ्चालाः स्मयमानाः सराजकाः 
तथैव तावका राजन्‌ वीक्षमाणास्ततस्ततः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ 1 पाश्चाल योद्धा अन्यान्य राजाओके साय 
विसित होकर बह युद्ध देखने लगे । उसी प्रकार आपके 
सेनिक भी इधर-उधरसे उसी युद्धका श्य देख रदे ये ॥५॥ 
खकु श्मस्तीति द्रोणद्रौणिरूषपाद्‌यः। 
तत्‌ कमं दध्र सम्प्रान्ता दैडिस्यस्य रणाजिरे ॥ ६ ॥ 
समराज्गणमे दिडिम्बाकुमार षटोत्कचका यह अस्यकिक 
कर्मं देखकर बत्रराये दए द्रोणाचायं, अश्वत्थामा ओर 
कृपाचार्य आदि चिलछा-चिह्ठा करर कने लगे [$ : अब्र हमारी 
यष सेना नद्य बचगाः ॥ ६ ॥ 
सवंमाविग्नमभवद्ध(हाभूतमचतनम्‌ । 
तव सैन्यं महाराज निराशं कणजीविते ॥ ७ ॥ 


महाराज ! फणंके जीवनसे निराश होकर आपकी सारी 
सेना उद्धिञ्म शे उटी यी । सर्वत्र हादाकार मचा या । सवके 
होश उद़ गये थे ॥ ७ ॥ 
दुयांधनस्तु सम्पेक्ष्य कर्ण॑मातिं परां गतम्‌ । 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं समाहयेदमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय कर्णको बडे भारी संकटे पड़ा देख 
दुर्याषनने राक्चपराज अलायुधको बुत्मकर इस प्रकार 
कहा-॥ ८ ॥ 
पय ॒वेकतंनः कर्णां हैडिम्बेन समागतः 1 
कुरुते कमे सुमहद्‌ यद्स्यौपयिकं सधे ॥ ९ ॥ 
श्ीरवर ! देखो, य सूर्यपुत्र कणं दिदिम्याकुमार 
घटोत्कचके साथ जुञ्ज रहा ह । युद्वस्थ्मे जदा तक इसके 
प्रयत्ने होना सम्भव द वर्हौतक यद्‌ महान्‌ पराक्रम प्रकट 
कर रहा ६॥ ९ ॥ 
पद्यैतान्‌ पाथिवान्‌ चरान्‌ निहतान्‌ भैमसेनिना। 
नानादाखरभिहतान्‌ पाद्रपानिव दन्तिना ॥ १०॥ 
‹भीमतेनके पुत्रने नाना प्रारके शन्नोददारा जिन शर 
वीर नरेशको घायल करके मार डाक 2, भे हाथीके नियये 
हए वक्षो समान यदा पडे दै, इन्द देखो ॥ १० ॥ 
तथेष भागः समरे राजमध्ये मया छतः। 
तवेवाञ्मते वीर तं धिकरम्य निवर्दय ॥ ११॥ 
वीर ! तुम्हरी अनुमतिम टी समराङ्गण्मे सपपूण 
राजाओके बीच इम बरोत्कचको मने नुग्ारा भाग नियत 
क्रिया दै, अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डाग ॥ ११॥ 
पुरा वेकतेनं कणमेप्र पापो घटेोन्कचः। 
मायाय समाथिस्य कथंयत्यरिकर्शान ॥ १२॥ 
धश्ुसूदन ¡ क पेखा न ए किं य पापी धटोत्कच 
मायाब्ल्का आश्रय के वैकर्तन कंको प्ये ष्टी नए 
कर दैः ॥ १२॥ 
पवमुक्तः स राज्ञा तु रक्षसो भीमविक्रमः। 
तथेत्युक्स्वा मदाग्रादुर्धरोरकचसुपाद्रयत्‌ ॥ १३॥ 
राजा ुर्योधनकरे एसा कष्टनेपर उस भयंकर पराक्रमी 
महाव्राह राक्चसने ष्वहूत अच्छा कफर षरटोत्कष्चपर 
धावा किया ॥ १३॥ 
ततः कणं समुत्खज्य भैमसेनिरपि प्रभो 
प्रत्यमित्रमुपायान्तमददंयामास मार्गणैः ॥ १४॥ 
प्रमो ! त्र षटोरकचने भी कंको छोडकर अपने 
समीप आति हुए गन्रुको बाणद्ारा पीडित करना आरम्भ 
किया ॥ १४॥ 
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तयोः समभवद्‌ युद्धं छद्धयो गाक्षसेन्द्रयोः । 
मच्यो्वालितादेतोिपयोरिव कानने ॥ १५॥ 
फिर तो क्रो भरे हुए उन दोनों राक्चसराजोमि बनके 
मीतर इयिनीके सि खड़नेवाठे दो मतवाङे हायियेकि समान 
घोर युद्ध शने खगा ॥ १५ ॥ 
रक्षसा विप्रमु्स्तु कणाऽपि रथिनां चरः। 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं रथेनादित्यवचंसा ॥ १६॥ 
राक्षसे धरटनेपर रथि्ोमि भे कणने भी सूर्यके समान 
तेजी रथके द्वारा भीमतेनपर धावा किया ॥ १६ ॥ 
तमायान्तमनादस्य दृष्ट भ्रस्तं घटोत्कचम्‌ । 
अलायुधेन समरे स्ष्िनेव गवां पतिम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा भीमः प्रहरतां वरः । 
किरञ्छरोघान्‌ प्रययावखायुधरथं भति ॥ १८॥ 
अति हुए करणकी उयेक्षा करके समराङ्गणमे तिंहके 
-चगु् पेषे हुए सोदकी भति षटोत्कचको अलायुधका 
आस बनते देख येोद्धामिं भरष्ट भीमवेन सूर्वके समान 
तेजलवी रथकर दवारा वाणतमूहारी वर्प करते हुए अखायुधके 
रथी ओर बड़ वेगवे बदे ॥ १७-१८ ॥ 
तमायान्तममिप्रर््य स ॒तदाखायुधः भरभो। 
घयोत्कचं समुत्ख््य भीमसेनं समाहयत्‌ ॥ १९॥ 


प्रमो | उश्च सम्‌ उन्हं आति देख अलमयुघने षटोकच. 
को छोड़कर मीमसेनको लल्कारा ॥ १९ ॥ 
तं भीमः सहसाभ्येत्य राक्षसान्तकरः प्रमो । 
सगणं राक्षसेन्द्रं तं शरवर्परबाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ [ राङषसाफा विनाश्य करनेवाले भीमने सहसा 
निकट जाकर पनिक-गणो हित राक्चसराज अलायुधकरो 
अपने बार्णोक्री वपसि ढक दिया ॥ २० ॥ 


तथैादायुधो  . राजभ्िदाधौतैरजिहानैः । 
अभ्यवपंत कोन्तेयं पुनः पुनररिंदम ॥ २१॥ 

दतरु्भाका दमन करनेबाछ नरेश { उशी प्रकार अव्मयुष 
मी कुन्तीकुमार भीमसेनपर शिलापर तेज किमि हुए बार्णो- 
की बारेवार वर्धा के खगा ॥ २१॥ 


तथा ते राङ्खाः सवे भीमसेनसुपाद्रयन्‌ । 
नानाप्रहरणा भीमास्त्यरछुतानां जयैषिणः ॥ २२॥ 
आपके पुर्रोक्रौ विजय चादनेवाठे वे समसन भयंकर 
राक्ष हायि नाना भ्रकारके अन्न. टेकर भीमसेनपर 
टट पड़े ॥ २२॥ 
स ॒ताड्यमनो यदुभि्भीमिसनो मदावदधः। 
पञ्चभिः पञ्चभिः सर्वास्तानविधष्यच्छितैः शरः ॥ २३॥ 
बहुत-ञे योद्धा मार लाकर महाबली भीमसेने उन 
यश्चो पचपच तीले भोति घयठ कर दिया ॥२३॥ 








भीमहाभारते 


. [द्रोणपवणि 


ते वध्यमाना भीमेन यसाः क्रवुद्धयः । 
विनेदुस्तुमुान्नादान्‌ दुरुुस्ते दिशो दश ॥ २४॥ 
भीमसेनके वार्णोकी चोट खाकर वे करूरुद्धि राक्ष 
भयंकर चीत्कार करने ओर दसो दिशाओंमे भागने रगे ॥२४॥ 
तांख्ास्यमानान्‌ भीमेन दष्टा रक्षो मावलम्‌ । 
अभिदुद्रा वेगेन शारैद्चेनमवाकिरत्‌ ॥ २५॥ 
भीमके द्वारा उन रक्षसोको भयभीत हेते देख 
महाबली राक्षस अस्मयुघने बड़े येगसे भीमसेनपर धावा 
किया ओर उन्हे बाणेवि ढक दिया ॥ २५॥ 
तं भीमसेनः समरे तीशष्णाभरैरक्षिणोच्छरैः । 
अलायुधस्तु तानस्तान्‌ भीमेन विशिखान्‌ रणे ॥२६॥ 
चिच्छेद कांश्चित्‌ समरे स्वर्या कांश्िद्रहीत्‌। 
तत्र भीमशेनने समराङ्गण्मे तीखी धारवाल बाणेषि 
अलायुधको क्षत-विक्षत कर दिया । अलायुभने भीमसेनके 
चरये हृष्ट ख यार्णोको रणभूमिमे कार दिया ओर कुख 
बारणोको बड़ी रीघ्रताके साथ हायसे पकड़ छिया ॥ २६२१ ॥ 
स तं दृष्टम राक्षसेन्द्रं भीमो भीमपराक्रमः ॥ २७ ॥ 
गदां ॒चिक्षेप चेगेन वञ्नपातोपमां तद्‌ । 
६ मयकर पराक्रमी भीमदेनने राक्षसराज अखायुधको 
एसा परक्रम करते देख उष समय उके ऊपर वन्पातकै 
समान अपनी भयंकर गद्‌। बड़ वेगसे चद्यी ॥ २७२ ॥ 
तामापतन्तीं वेगेन गदां ज्वालङ्कखां ततः ॥ २८॥ 
यद्या ताडयामास सा गदा भीममावजत्‌ । 
स्वालासे व्यात्त दुर्‌ उव गदाको वेगखे आती देख 
अखायुधने उपर अपनी गदासे आघात किया | फिर वष 
गदा भीमक पास ही टीट आवी ॥ २८२ ॥ 
स राक्षसेन्द्रं कौन्तेयः शरवपंरवाकिरत्‌ ॥ २९ ॥ 
तानप्यस्याकयोन्मोधान्‌ राक्षसो निदितैः शरैः। 
+ कुन्तीकमार भीमधेन 
वार्गाक्री श्ड़ीठ्गा दी; परंतु उष राक्षपने 
~ 4 अपने तीखे 
पाणादयारा उनक वे सभी बाण व्ययं वर्‌ दिये | २९१ † 
त चापि रद्लसाः सं रजन्यां भीमरूपिणः ॥ इ 
शासनाद्‌ राक्षसन्द्रस्य निज्ञ ४ 
'ससन्द्रस्य नजच्नू रथङुञ्जरान्‌ । 
रतम भयंकर रूपधारी सम्पूणं राक्चसोने 
ड भी 
रा्षवराज अलायुधक्गी आज्ञासे फितने ही रयो भौर हारि 1] 
का नट कर्‌ दिया ॥ ३०३ || र सि 
न शस्व अ च वाजिनः परमद्विपाः ॥ ३१॥ 
खर तत्र राक्षसैशशपीडिताः । 
उन राक्षसे अत्यन्त पीत > 
सुज त्रिय तथा उन 4 


करै घोडे = _ न 
भी यान्ति नपाल १९३ चाड आर बड़े-बड़े दायी 


ने राक्षपराज अल्मयुषप्र 
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तं तु बष्ठ महाघोरं धतंमानं मादम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षो घनंजयमिदं वचः। 
पद्य भीमं महावाहुं राक्षसन्द्रवशं गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
'पदमस्याडुगच्छ त्वं मा विचारय पाण्डव । 
उस महाभयंफर वतमान महायुद्धको देखकर 
कमलनयन भगवान्‌ भरीकृण्णने अदने इस प्रकार कदा- 
'ाण्डुनन्दन ! देखो, महाबाहू भीमसेन राक्चसराज अलायुकरे 
वशम पड़ गये ६ । तुम शीष उन्हे मार्गपर चरो । कोई 
दूसरा विचार मनम न लाभो ॥ ३२-३३१ ॥ 
धृ्युज्ञः शिखण्डी च युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ ३७॥ 
सितौ द्ौपदेयाश्च कर्णं यान्तु महारथाः । 
शृषदयुन्नः शिखण्डी, साथ रहनेवाके युधामन्यु ओर 
उत्तमोजा तथा द्रौपदीके पचो पुत्र-ये सभी महारथी एक 
साथ होकर कणंपर घावा करे ॥ ३४३ ॥ 
नुटः सहदेवश्च युयुधानश्च वीर्यवान्‌ ॥ ३५॥ 
इतरान्‌ राक्षसान्‌ श्रन्तु शासनात्‌ तव पाण्डव। 
(पाण्डुपुत्र | नक्र, सहदेव ओर पराक्रमी सात्यक्रि- 
ये तुम्हारे आदेसे अन्य राक्षसौका वध फर ॥ ३५१ ॥ 
त्वमपीमां महावाहो चमू द्रोणपुरस्कृताम्‌ ॥ १६६॥ 
वारयख नरथ्याघ्र महद्धि भयमागतम्‌ । 
'्महव्राहु | तुम भी द्रोण जिके अगुभा £ इस 
कौरववेनाको आगे बद्नेषे रोको; क्योकि नरब्याघ । 
पाण्डवसेनापर महान्‌ भय आ पर्हचा ३ ॥ १६१ ॥ 
एवमुक्ते तु रृप्णन यथोदिएठ महारथाः ॥ ३७॥ 
जम्सु्कतेनं कणं राक्षसां दयेव तान्‌ रणे। 
भीङ्ृप्णके एसा कहनेपर वे सभी महारथी उनके 
आदेशङ़े अनुरार रणभूमिमे बेकर्तन कणं तथा उन राशच्तोका 
सामना करनेके लये चे गये ॥ ३७१ ॥ 
अथ पूणायतोत्खषैः दारेराशीविषोपमेः ॥ ३८ ॥ 
धनुश्चिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
तदनन्तर प्रतापी राक्चघराज अखायुधने धनुष्को पूणतः 
खी चकर छोड़ गये विपधर स्पे समान भयंकर बार्णोदरारा 
मीमतेनके बनुपको काट डाला ॥ ३८३ ॥ ` 
हयांश्चास्य शितेबाणेः सारथि च मदावलः ॥ ३९ ॥ 
जघान मिषतः संख्ये भीमसेनस्य राक्षसः। 
साय दी, उ मंशबी निशाचरने युद्धम भीमसेनके 
देखते-देखते पैम बार्णोद्वारा उनके सारथि ओर भोड़को 
भी मार डाटा ॥ ६९१ ॥ 
सखोऽवतीयं रथोपस्थाद्धताश्वो हतसारथिः ॥ ४०॥ 
तस्मै गुवीं गदां घोरां धिनदन्युत्ससजं ६ । 
घोड़ों ओर शारथिके मारे जानेपर रथकी बैठकते नीचे 
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उतरकर गजते हए मीमसेनने उस राक्चसपर अपनी भारी 
एवं भयंकर गदा दे मारी ॥ ४०३ ॥ 





ततस्तां भीमनिघधांपामापतन्त महागदाम्‌ ॥ ४१॥ 
गद्या राक्षसो बोयो निजघान ननाद च। 
भयानक शब्द करनेवाद्द उव विशाल गदाको आती 
देख भयंकर राक्षस अस्रयुधने अपनी गदासे उसपर आधात 
किया ओर बड़े जरे गजंना की ॥ ४१३ ॥ 
तद्‌ दष्ट राक्षसेन्द्रस्य घोरं कमं भयावदम्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेनः प्रह्त्मा गदामाद्यु पराश्शत्‌। 
राक्चसराज अस्मयुधके उश्च भयद्‌ायक घोर कर्मफो 
देखकर भीमखेनका दय पं ओंर उत्शदवे भर गया ओर 
उन्हनि शीघ्र ही गदा हा्यमे ठ ली ॥ ४२३१ ॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्धं तुमुरं नररद्मसोः ॥ ४३ ॥ 
गद्ानिपातसंहा्दभवं कम्पयतोभंशाम्‌ । 

फिर गदाओकिं टकरानेकी आवाजसे भूतटको अस्यन्त 
कृभ्पित करते हुए उन दोनों मनुष्य ओर राष्षपरं वदँ 
मयंकर युद्ध होने लगा ॥ ४३१ ॥ 
गदाविसुक्तौ अ भूयः समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४७॥ 
मुषटिभि्वं्नसंहा $ 1 

गदासे चुटते द बे दोनों छर एक दुसरेसे गुय गये 
ओर वज्रपातकी-दी आवाज करनेवाठे युते एक देको 
मारे खगे ॥ ४५३ ॥ 
रथवकरेयुगोरशषैरधिष्ठाने र्पस्करेः ॥ ४५॥ 
यथासश्षमुपादाय ` निजघ्रतुरमर्षणी । 
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श्रीमहाभारते 


[ श्योणपर्वेणि 








तदश्वात्‌ अमष भरकर वे दोना रथके पद्या, जुओः 
धुरो, बेट ओर अन्य उपकरणोवे तथा. जो मी वस्तु 
सभीप मिल जातीः उीको लेकर एक दुक्रेपर चोट 
करने गे ॥ ४५२३. ॥ 
तौ विक्षरन्तौ रुधिरं समासाचेतरेतरम्‌ ॥ ४६॥ 
मत्ताविव महानागौ चरूपाते पुनः पुनः । 

वे मदच्ावी मतवा गजराजोके समान अपने अङ्खधि 


रुधिरकी धारा बदाते हुए एक दूसरेसे भिड़कर वारंवार 

खीचातानी करने खगे ॥ ४६९ ॥ 

तव्पद्यदधुपीकेशः पाण्डवानां हिते रतः। 

स॒ भीमसेनरक्षा्थं हैडिभ्वि पर्यचोदयत्‌ ॥ ४७॥ 
पाण्ड्ेकि हितम तत्पर रद्नेवाङे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 

जप्र वह युद्ध देखाः तव भीमतेनकी रक्षके लिय हिडिभ्ा- 

कुमार षटोत्कचको भेजा ॥ ४७ ॥ ` 


इति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवघयपचंणि र्रियुद्धेऽरूयुधयुद्धे स्ठस्स्यथिकलततमोऽभ्यायः ॥ १७७॥ 
इस प्रकार भोगहामारत द्रोणपर्के अन्तर्मत घटोत्कचवधपतरमे राननियुद्धके प्रसंगमे असायुधयुदधत्रिपयक 
पक सौ सतदत्तर्गः अध्याय पुरा हुभा 1 ९७७ ॥ 
( दुक्षिणास्य अधिक पाठका १ इोक मिाकर कुर ४८ दोक दँ ) 





= अष्टसपत्यधिकराततमोऽध्यायः 
दानो सेनाओमे प्रस्पर घोर युद्ध ओर षटोत्कचके दवारा अकायुधका वध एवं दुर्योधनका पात्ताप 


संजय उवाच 
सदय समरे भीमं रक्षसा प्रस्तमन्तिकात्‌ । 
याखुदेयोऽब्रवीद्‌ राजन्‌ घरोत्कचमिद्‌ वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह -राजन्‌ | समरभूमिपरं राक्षसके 
चंगुल फंसे दप भीमतेनको निकटे देखकर भगवान्‌ 
भीङृण्णने घरोत्क चसे यश दात कषी-॥ १॥ 
पदय भीमं महाबाहो रक्षसा प्रस्तमाहये । 
पद्यतां सवंसेन्यानां तव चैव महाद्युते ॥ २ ॥ 
'्महातेजखी महाबाहु बीर { देखो, युद्धखङमे उस 
राक्षषने सम्पूणं सेनाके ओर तुम्डारे देखतेःदेखते 
मीमठेनको वशम कर ट्या १॥ २॥ 
स कणं त्वं समुत्खभ्य राक्चसेनत्रमटायुधम्‌। 
जहि क्षिपं महावाहो पश्चात्‌ कणं वधिष्यसि ॥ ३ ॥ 
मदाराहो | अतः तुम कणको छोड़कर पठे राक्ष्राज् 
अलायुधको रीघ्रतापूवक मार डालो । पीछे कर्णका व करना 
ख वाण्णंयवचः श्ुत्वा कण मुत्खज्य वीर्यवान्‌ । 
युयुधे राक्षसेन्द्रेण वकश्रात्रा घटोत्कचः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णका यह वचन सुनकर पराक्रमी वीर 
धटोत्कचने कणंको छोडकर वक्के भाई राक्षप्राज अलययुधके 
साथ युद आरम्भ कर दिया ॥४॥ 
तयोः खतुसुख युद्धं बभूव निशि रश्षसोः। 
अलायुध चेवात्रं॒दैडिग्वेश्चापि भारत ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | उथ रात्रिके समय अलायुध ओर 
हिडिम्ब्राङ्मार षयोत्कच दोनों राक्च्षोमे अत्यन्त भयंकर 
एवं घमासान युद हने खगा ॥ ५॥ 
अत्मयुधस्य योधांश्च राक्षसान्‌ भीमदशंनान्‌ । 
बेगेनापततः द्यून्‌ प्रगदीतश्रासनान्‌ ॥ ६ ॥ 


अत्तायुधः खसंछरद्धो युयुधानो महारथः । 
नङककः सहदेवश्च चिच्छिदुनिंशिसैः शरैः ॥ ७ ॥ 
अलायुधके सेनिक राक्षस देखने बडे भयंकर ओर 
शूरवीर थे! वे हायमें धनुष केकर यड वेगे आक्रमण 
करते थे । परंतु अल्न-शल्वि सुखित हो अत्यन्त क्रोधे 
मरे हुए महारथी युयुधानः, नङ्क ओर सददेवने उन सको 
अपने पने बास काट डाङा ॥ ६-७॥ 
स्वोच्च समरे यजन्‌. किरीरी स्रियर्पभान्‌ । 
परिचिक्षेप वीभत्छुः सर्वतः ्रक्षिरञ्छरान्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | किरीरधारी अनने समराङ्गणमे सव्र॒ ओर 
वार्णोकी वां करे कौरवपक्षे समस्त क्षत्रिय 
श्िरोमणिर्योको मार भगाया ॥ ८ ॥ 
कणश्च समरे राजन्‌ व्यद्रावयत पाथिवान्‌ । 
इण्यु्दिखण्ड्यादीन्‌ पञ्चानां महारथान्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेधर | कणने भी रणभूमिं धृुम्न अर शिखण्डी 
आदि पाञ्चा महारथी नेको दूर भगा दिया॥ ९॥ 
तान्‌ वध्यमानान्‌ दष्राथ मीमो भीमपराक्रमः। 
अभ्ययात्‌ त्वरितः कणं वििखान्‌ धङ्किरन रणे॥१०॥ 
उन खवक् बाणा मारते पीड़ित दते देख भयं 
पराक्रमी भीमेनने युद्खलमे अधने क 
हृष्ट व तुरंत दी कणपर आक्रमण [या ॥ १० ॥ 
ततस्तेऽप्याययुरदत्वा राक्षसान्‌ यत्र सूलजः। 
नङ्कखः सदद्वश्च सात्यकिश्च महारथः ॥ १२॥ 
त तत्पश्चात्‌ वे नङ्क सदेव ओ महारथी सात्यकि 
८ "कर वक्षं आ पहुचे, जदं चुतपु् कणं या॥ 
त कण याधयामाखुः पञ्चाला द्रोणमेव तु। 
अलायुधस्तु सं्ृद्धो घटोत्कचमरिद्मम्‌ । 
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अटसप्तत्यधिकशचततमो ऽध्यायः 
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क्ट न्य्न्नच्वव्व्व्व्य-चज्व====~---------------------------- 


परिधेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि ॥ १२॥ 


बे तीनों योद्धा कणके साथ युद्ध करने रगे ओौर 
पाञ्चाल्दरेदीय वीरोनि द्रोणाचार्यका सामना किया | 
उधर क्रोध्मे भरे हुए अरयुधने प्क विशाल 
परिपरके द्वारा शघरुदमन षटरोत्कनके मसतकपर आपात किया ॥ 
स॒ तु तेन प्रहारेण भैमसेनिर्महावलः। 
न्मूछितमार्मानमस्तम्भयत वीर्यवान्‌ ॥ १३ ॥ 
` उस प्रटारसे भीमनेनपुश्र घटोत्कनफो कुक मूर आ 
गयी । परंतु जख मष्टावली ओर पराक्रमी बौरने पुनः अपने 
आपको संभार ल्या ॥ १३॥ 
ततो दीप्राभ्निसंकाशां शनघण्टामलंङूताम्‌ । 
चिक्षेप तस्मै समरे गदां काञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर षरोत्कचने समराङ्जणमे प्रज्यठित अग्निक 
समान तेजस्विनी? एफ सौ धेटो अलंकृत ओर सुवर्णभूषित 
अपनी गदा उसके अपर वचद्धायी ॥ १४॥ 
सा हयांश्च रथं चास्य सारथि च महास्वना । 
चूणेयामास वेगेन विखष्ठा भीमकर्मणा ॥ १५॥ 
भयंकर कमं करनेवाले उन राक्षतद्रारा वेगूर्दक केकी 
गयी उश्न मारी आवाज करनेवाली गदाने अक्गायुषके रथः 
सारथि ओर धोदधोको चूग-चूर फर दिया ॥ १५ ॥ 
स॒ भद्रहयचक्राक्षाद्‌ विशीर्णध्वजकूयरात । 
उत्पपात रथात्‌ तूणं मायामास्थाय राक्षसीम्‌ ॥ १६॥ 
जिसके षोडः पिये ओर धुरे न्ट हो गये ये, ष्वज ओर 
कूबर विलर गये थे, उस रथसे अलायुध राश्चसी मायाका 
आभ्य देकर तुरंत टी ऊपरको उड़ गया ॥ १६ ॥ 


स समास्थाय मायां तु घवपं रुधिरं यहु । 
विदयुद्धिभ्नाजितं चासीत्‌ तुमुखाभ्नाकूकं नभः ॥१७॥ 
उसने मायाका आश्रय लेकर बहुन रक्की वपां की | 
उस समय आकाशम भयंकर मर्षी षटा भिर आवी थी 
ओर बिजली चमक रही थी ॥ १७ ॥ 
ततो बञ्जनिपाताश्च साशनिस्तनयिन्लवः। 
महश्चरचराश्चव्द्स्तत्नरासीश्च महाहवे ॥ १८॥ 
तश्चात्‌ उश्च मह।समरमे वन्नपात, मेषगज॑नके साथ 
विथुत्‌की गडगडाट तथा महान्‌ चटचट शब्द शने खो ॥ 
तां पेक्ष्य महती मायां राक्षसो राक्षसस्य च। 
ऊर्ध्वमुत्पत्य दैडिम्विस्तां मायां माययावधीत्‌॥ १९॥ 
राभसक्री उत विशा मायो देखकर राक्षप्षजातीय 
हिडिम्बाकुमार धटात्छच ऊपर उड़कर अपनी मायावे 
उभ मायाको नट कर दिया॥ १९॥ 
सोऽभिवीक्ष्य हतां मायां मायावी माययैव हि। ˆ 
अदमवचं खुतुमुटं विसस्जं धटोत्छचे ॥ २०॥ 


अपनी मायाको मायापे टी न्ट हुई देखकर मायाषी 
अलायुष घटोस्कचपर पत्थरों की भयं शर वर्षां करने ठगा ॥ 
अदमथवं स तं घोरं शरवर्पेण यीर्यवान्‌ । 
दिश्चु धिष्वंसयामासर तदद्रतमिवाभवत्‌ ॥ २१॥ 

कितु पराक्रमी घटोस्कनने वार्णोकी बृष्टि करके उस 
भयकर प्रस्तरवर्पाका उन-उन दिशामि ही वि्व॑ंस कर 
दिवा । बह अद्भुत-सा कायं हुआ ॥ २१॥ 
ततो ६ व । 
भयस; परध 1 : ॥ २२॥ 
पिनाकैः स तोमरप्रासकम्पमैः। 
नाराचेनिदितेभददैः दारैश्धक्रीः परश्वधैः 
अयोगुडेरभिम्विपारैगों शीषोंददुललैरपि ॥ २३॥ 
उत्पारितैमेदाशासैविविधैजंगनीख्दैः । 
दामीपीलुकदम्बैश्च चम्पकैदयैव भारत ॥ २४॥ 
इङदैयंदरीमिश्च कोविदारैश्च पुष्पितैः 
पलाशोश्वासिमिवेश्च शश्चन्यग्रोधपिष्यदटः ॥ २५॥ 
महद्भिः समरे तस्िन्नन्योन्यमभिजघ्चतुः । * 
विषुः पर्व॑ताग्रेशच नानाधातुभिराचितैः ॥ २६॥ 

भारत | तदश्चात्‌ बे एक वुसरेपर नाना प्रकारके अख 
शाकी वर्षां फरने लगे | रोदेके परिः चूल, गदाः 
मसः मृद्भरः पिनाक, खञ्च तोमरः प्रा; कम्पन; तीवे 
नाराचः भल्छः बाणः चक्र; फरवे, लोहेकी गोटी; 
भिन्दिपालः गोशीषं, उदूखल, बद़ी-गद़ी शछाखार्भोयाढे 
उखा हुए नाना प्रकारके बृश्च--गमीः पी, कदम्ब, चम्पा, 
इद्रः बेर, विकषित कोविदार, पलाश, अरिमेदः यद्धे 
पाक, बरगद ओर पीपल-इन सवके द्वारा उण महाषमरम 
वे एक दूसरेपर चोट करने ख्गे। नाना प्रकारकी 
घातुभसि व्याक्च विशा परव॑तशिलरोद्ाया मी ३ परस्पर 
आधात करते ये ॥ २२-२६ ॥ 
तेषा शब्दो व क भिद्यताभिव। 
युद्धं समभवद्‌ ॥ २७॥ 
दरीनद्रयोयंथा राजन्‌ घालिदुप्रीबयोः पुरा । 

उन पवंत-शिखरोके टकरनेमे एना महान्‌ शब्द शेवा 
याः मानो वन्न फएट पडे | नरेश्वर ! परोत्क ओर 
अलायुषका वद भयंकर युद्ध वैषा षी दरद था, 
जेतवे पहठे ब्रेतायुगमे वानरराज बाली भौर सुप्रीका 
युद्ध सुना गया ६ ॥ २७१ ॥ 
ती युद्ध्वा विविभरैधरिरायुधैविरियैस्तथा । 
भ्रगृह्य च दिती खद्गाबन्योन्थमभिपेततुः ॥ २८॥ 

नाना प्रकारे भयंकर आयुर्धा भौर बार्गेषि युद करे 
वे दोनो रक्ष तीखी तच्वारं ठेर एक दूषरेपर टट षदे ॥ 
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तावन्योन्यमभिद्रुत्य केरोषु सुमहायलौ 1 
भुजाभ्यां पगतां महाकायौ महावलौ ॥ २९॥ 
उन दोनों महाबली ओर विशाखाय राक्षसेनि परस्पर 
आक्रमण करके दोन हापि दोनफि केश पकड स्रि । २९] 
तौ खिक्नगात्ौ भस्वेदं सुसषवाते जनाधिप । 
ङथिरं च महाकायावतिच्टाविवाम्बुदरौ ॥ ६० ॥ 
नरेश्वर ! अत्यन्त वर्प करनेवाडे दो मकि समान उन 
विदयाटकाय राक्षसेकि शरीर पसीनेखे तर ष्टो रदे ये। वे 
अपने अमेव पलीनेि साथ-खाय खून मी बहा रदे ये ॥ 
अथाभिपत्य वेगेन समुद्धाम्य च राक्षसम्‌ 
देनाक्िण्य हडिग्थिश्चकतौस्य शिरो महत्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर यड वेगे क्षपटकर दिडिम्ब्राकुःमार षटोकचने 
उप राश्चवको पकड़ छिया ओर उमे ुमाकर वलपूवंक पटक 
दिया । फिर उसके विशार मस्तकको उसने काट डाला ॥ 
खोऽपहृत्य शिरस्तस्य कुण्डल्टाभ्यां विभूषितम्‌ 
तदा सुतुमुखं नादं ननाद सुमहावलः ॥ २२॥ 
शस प्रकार मदाय्रखी घरोत्कचने उसके कुःण्डलमण्डित 
मस्तकको काटकर उस समय वदी मयानक गजना की ॥ 
हतं ष्ट्रा महाकायं चकक्षातिमरिदमम्‌। 
पञ्चालाः पाण्डवाश्यैव सिंहनादान्‌ विनेदिरे ॥ ६३॥ 
यकामुरके विशालकाय भ्राता दाघ्रुदमन अलायुघको 
मारा गया देख पाञ्चा ओर पाण्डव सिंहनाद कसे रगे ॥ 
ततो भेरीसहस्राणि श्ानामयुतानि च 
अवादयन्‌ पाण्डवेया राद्छसे निहते युधि ॥ ३५॥ 
युद्धस्थले उस रक्षके मारे जानेपर पाण्डवदत्ठके 
सैनिकेनि सहां नगाडे ओर जारो शद्ध वजाये ॥ ३४॥ 
अतीव सा निशा तेयां वभूव विजयावहा । 
विद्योतमाना विभौ समन्ताद्‌ दीपमाखिनी ॥ ३५॥ 


श्रीमहाभारते 


न == अअ 


[ द्वौणपर्षणि 





चारो ओरसे दीपावलि्योद्रारा प्रफाशित हनेवाी 
बह राभ्रि उनके किये विजयदायिनी होकर अत्यन्त 
शोमा पाने ठगी ॥ ३५ ॥ 
अलायुधस्य तु शिरो भेमसेनिमंहावलः। 
दुर्योधनस्य प्रसुखे चिक्षेप गतचेतसः ॥ ३६॥ 
उख समय दुर्योधन अचेतसा हो रहा था। 
महाध्ल्ी धटोत्कचने अल्वायुधक्रा बह मस्तक दुर्योधनके 
सामने फैक दिया ॥ ३६ ॥ 
अथ दुर्योघनो राजा दष्टा हतमलायुधम्‌ । 
चभूव परमेोद्धिगनः सह सैन्येन भारत ॥ २७ ॥ 
भारत ] अलायुधको मारा रया देख सेनासदित 
राजा दुयोधन अत्यन्त उद्विग्न हो उठा ॥ ३७ ॥ 
तेन शस्य प्रतिश्ातं भीमसेनमहं युधि 1 
हन्तेति खयमागस्य स्मरता वैरसुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अङायुधने अपने भारी बेरीको याद करते हुए स्वयं 
आकर दुर्याधनके सामने यह प्रतिशा फी थी किरम युदधमें 
मीमसेनको मार डद्धेगा ॥ ३८ ॥ 
धुवं सर तेन हन्तव्य इत्यमन्यत पार्थिवः । 
जीवितं चिरकादं हि भ्रातृणां चाप्यमन्यत ॥ ६९ ॥ 
इससे राजा दुयोधन यह मान बैठा या कि अलायुध निश्चय 
ही भीमसेनको मार डालेगा ओर यदी सोचकर उखने यह मी 
समश्च छिया था किं अमी मेरे मादर्योका जीवन चिरस्थायी है ॥ 
सतं दष्टा विनिहतं भीमसेनात्मजेन वै। 
भ्रतिक्षं भीमसेनस्य पृणोमेवाभ्यमन्यत ॥ ४० ॥ 
परंतु मीमसेनपुत्र षरोत्कचके द्वारा अलायुघको मार 
गया देख उसने यह निश्चित रूपसे मान ल्या कि अब 
मीमवेनकी प्रति पूरी होकर शी रदेगी ॥ ४० ॥ 


ति भरीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोस्कचदधयपर्वणि राग्रियुद्धेऽछायुषवधेऽटसघठस्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥१७८॥ 
धय प्रकार भीमहामारत द्रोणपवंके अन्तर्गत धटोकचयधपरवमे रध्रियुद्धयः समय अलायुधका बधपििक 
| एक सौ अडहत्तर्यो अभयाय पूरा हुभा ॥ ५.७८ ॥ 


एकोनाशीलयमिकदाततमोऽ्याय 


घटोत्कचका घोर युद्ध तथा कणेकै द्वारा चकायी हर इनदरपरदत् शक्तिसे उसका वध 


संजय उवाच 
निहत्यालायुधं रक्षः प्रहृष्टात्मा घटोत्कचः । 
ननाद्‌ षिविधाच्‌ नादान याहिन्याः प्रमुखे तव॥ १ ॥ 


तस्य तं त॒सुतद शब्दं वत्वा कुञ्जरकम्पनम्‌ । 
तावक्राना महाराअ भयमासीत्‌ दारुणम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज [ उलकी बह मयकर गर्जना हाधिरयोषो मी 


संजय कहते £ै- राजन्‌ | राक्षस भव्युषका वघ पा देनेवाली थी । उसे सुनकर आपङे योद्धा 
करफे घटोत्कच मन-दी-मन यड प्रसन्न हुभा ओर षह भाप- अस्वन्त दारण मय समा गया ॥ २॥ क 


की चेनाके सामने खड़ा हो नाना प्रकारपे षिंहनाद करने टगा | 


भलायुधविपक्तं तु भैमसेनि मदायलम्‌ । 
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दष्ट कणो महायाहुः पञ्चालान्‌ ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिष समय मादौ षटोरकच अलायुधके साथ उका 
हुआ या उस समय उसे उस अवस्यति देखकर मशायाहु 
करणने पाच्चार्ठोपर धावा किया ॥ ३॥ 
द्दाभिर्द॑दाभिर्याणैधर्यम्नशिखण्डिनौ । 
देः पृणीयतोत्ष्टैर्विभेद्‌ नतपवंमिः ॥ ४ ॥ 
उसने पूण॑तः सवीचकर छोड गये शक्टी हृदं गोठवाञे 
दसद सुद्‌ बार्णोद्रारा धूष्टयुम्न ओर शिखण्डीको 
घायल कर दिया ॥ ४॥ 
ततः परमनारासैयुचामन्यू्तमौजसौ । 
सात्यक्षि च रथोदारं कम्पयामास मागंणेः ॥ ५ ॥ 
तत्श्चात्‌ उसने अच्छे-अच्छे नाराचोहयारा युधामन्यु ओर 
उच्तमौजाको तथा अनेक वारणो उदार महारथी सात्यकिंको 
भी कभ्पित कर दिया ॥५॥ 
तेषामप्यस्यतां संख्ये स्वेषां खन्यदक्षिणम्‌ । 
मण्डलान्येव चापानि व्यदद्यन्त जनाधिप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर । वे सात्यकि आदि भी बार्ये-दार्ये बाण चला 
रहे थे । उस समय उन सवके धनुष भी मण्डलाकार ही 
दिखायी देते थे ॥६॥ 
तेपां ज्यातलनिधोपो रथनेमिस्वनश्च ह । 
मेघानामिव धमौन्ते बभूव तुमुखो निरि ॥ ७ ॥ 
उस राधिके समय उनकी प्रत्यञ्चाकी टंकार तया 
रथके पदिरयोकी घर्षराहटका शब्द्‌ वर्पाकाठके मेर्षोकी 
गर्जनाकरे समान भयंकर जान पड़ता या ॥ ७ ॥ 
उ्यनिमिधोपस्तनयिल्लुमान्‌ वै 
घनुस्तडिन्मण्डलकेतुश्शङ्गः । 
शरौघवपौकुलब्िमांश्च 
संप्राममेधः ख वभूव राजन्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | बह संग्राम वर्पाकालीन मेषके समान्‌ प्रतीत 
हेता था । प्रत्यञ्चाकी टंकार ओर पषिर्योकी घ्धराहटका 
शब्द टी उस मेधी गर्जनाके समान था। धनुष ही 
वियुन्मण्डलके समान प्रकादित होता था.ओर ष्यजाका अग्र 
भाग ही उस मेधा उच्चतम शिखर या तथा बाण-समू्धोकी 
वृष्टि दी उसके द्वारा की जानेवाटी वर्षां थी ॥ ८ ॥ 
तदद्भुतं शैल इवाग्रक्पो 
वर्ष महादौल्समानसारः। 
विध्वंसयामास रणे ष 
$ दात्रुगणावमद्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र ! महान्‌ पर्वतके समान शक्तिदाखी एवं अविचट 
रहनेवकि शतरुद्र सुपुत्र कर्णे रणभूमिमे उख 
अद्खस त्राण-वपांफो नष्ट कर दिवा ॥ ९ ॥ 


ततोऽतुङै्वज्रनिपातकल्पेः 
शितैः शरैः काञ्चनचित्रपुद्धः । 
शात्रून व्यपो्टत्‌ समरे महात्मा 
वैकर्तनः पुत्रदिते रतस्ते ॥ १०॥ 
तत्वश्चात्‌ आपके पुधरक दितमे त्र रहनेवलि मदामनसखी 
वैकर्तन कर्णने समराङ्गण्मे सोनेके विचित्र पलि युक्त 
एवं व्रपातके तुल्य भयंकरः तुखनारदित तीखे वार्ोद्रारा 
दात्रुओंका संहार भारम्भ छिदा ॥ १० ॥ 


केचिद्‌ विखूता विदयाश्च कंचिद्‌ 
यैकभेनेनाद्य छता बभूवुः ॥ ११॥ 
वैकर्तन क्णने वरौ शीघ्र टी किन्दौकी ध्वजके उकढे- 
दके कर दिये, किर््हकि शरीरोको याणेसि पीडित करके 
विदीणं कर डाला; किन्हीके सारथि न्ट कर दिये ओर 
किन्दीके घोडे मार ठे ॥ ११॥ 
अविन्यमानास्त्वथ शम संख्ये 
यौधिष्ठिरं ते वटमभ्यपद्न्‌ । 
तान्‌ परष्य भद्मान्‌ विमुखीछृताश्च 
धटोत्कचो रोषमतीव चक्रे ॥ १२॥ 
योद्धालोग युद्धम छिसी तरद चेन न पाकर युधिष्ठिरकी 
वेनाम धुषने खगे । उन्दं तितर-तरिवर ओर युद्धे विल 
हुआ देख षटोत्कचको यड़ा रोप ॒हुभा ॥ १२॥ 
आस्थाय तं काश्चनरत्नचिधं 


कणैमुपेत्य चापि 
विदयाध वच्चप्रतिमैः पृषत्कैः ॥ १६ ॥ 
वह सुवर्णं एवं रोस जयित होनेके कारण धिचित् 
शोमायुक्त उत्तम रथपर आरूद्‌ शे पिष्टके खमान गजना 
करने खगा ओर वैकर्तन करणके पाल जाकर उते वश्रतुटय 
बार्णोद्यारा बीधने खगा ॥ १३॥ 
तौ कर्णिनाराचदिदीसुखेश्य 
नाटीकदण्डासनयत्सद्न्तेः । 
वरादकर्तौः सविपाटग्शङगैः 
्ुरपवर्थेश्च विनेदतुः खम्‌ ॥ १४॥ 
बे दोनों कर्णी, नाराचः रिखीमुखः, नादीकः दण्डः 
असनः वर्वदन्त, वाराहकर्ण, विपाठः सींग तथा श्षुरप्रांकी 
बर्पां करते दए अपनी गर्जनाते आकाशको जाने खगे ॥ 
तद्‌ बाणघारात्रृतमन्तरिक्षं 
तिर्यरगताभिः समरे रराज । 
प्रभाभिः 
विधिन्नपुष्पाभिरिव सजाभिः ॥ १५॥ 
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ददैणै० 





समराङ्गणमे बाणधाराअसि भरा हभ आकाश उन 
बाणो सुवर्णमय पलो फी तिरछी दिशामे फकनेवाली देदीप्यमान 
प्रभावि एेषी शोभा पा रहा था, मानो वह विचित्र पुर््पा- 
बाली मनोहर माराभति अलंकृत द ॥ १५ ॥ 


समादहितावप्रतिमप्रभावा- 
वन्योन्यमाजघ्नतुरुत्तमास्रैः । 
तयो्िं वीगेत्तमयोनं कधिद्‌ 
` ददक्चं तसन्‌ समरे विरोपम्‌ ॥ १६॥ 
दोनोके ही चित्त एकाग्र थे; दोनों टी अनुपम प्रभाव- 
शाखी थे ओर उत्तम अखोद्रारा एक दूसरेफो चोट परहुचा 
रहे थे । उन दोनों वीरश्षिरोमणिर्येमिंसे कोर भी युद्धम 
अपनी विदेषता न दिम्बा सका ॥ १६ ॥ 
मतीव तथ्ित्रमतुटयरूपं 


दिवीव रादव्युमनोः भमन्तम्‌ ॥ १७॥ 

सरवपुचर कणं ओर भीमकमार षरोस्कचका वह अत्यन्त 

विचिग्र॒प्वं षमापान युद्ध आकामे राहु ओौर 

सुयंके उन्मत्त संप्राम-सा प्रतीत हेता था । उसकी क 

तुलना नीं थी । ररक प्रहारसे वह यडा भयंकर 
जान पड़ता या ॥ १७॥ 


संजय उवाच 
घटोत्कचं यदा कणां न विरोपयते नरप । 
ततः प्रादुश्चकारोग्रमख्रमल्ञयिदां चरः ॥ १८॥ 


संजय कहते ह- राजन्‌ | जग अख्े्ता्थपिं शरे 
कणं षटोत्करचसे अपनी विदोपता न दिखा षका, तथ उसने 
एक भयकर अचर प्रकट फिया ॥ १८ ॥ 
तेनाख्रेणाबधीत्‌ तस्य रथं सहयसारथिम्‌ । 
विरथश्चापि दैडिग्विः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
उत अलके द्वारा उसने घटोत्कचके रथको बोडे ओर 
सारथिशद्ित न्ट कर दिया । रथदीन होनेपर घटोत्कच शीघ्र 
ही वख अदृश्य हो गया ॥ १९॥ 
धृतरा उवाचः 
तसिन्नन्तर्हिते तृणं एूटयोधिनि राक्षसे । 
मामकः प्रतिपन्नं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २०॥ 
श्रनरा पृ! -संजय | बताओ, माया-युद्ध करने- 
बाठे उस गक्षसके तकाल अद्य हो जनेपर मेरे पुत्रनि क्या 
साचा ओर क्या करिया ?१॥ २० ॥ 
संजय उवाच 
अन्तष्टितं राङसेन्ध्रं धिदित्या 
सम्पराक्रोदान्‌ फुरवः सयं एय । 


ीम्ाभारते 


कथं नायं राक्षसः कूटयोधी 
हन्यात्‌ कर्णं समरेऽशद्यमानः ॥ २१ ॥ 
संजयते कहा-महाराज ! राक्षसराज घटोत्चको 
अदृदय हुआ जानकर समस्त कौरव-योद्धा सिस्ला.चिस्छाकर 
कहने खो 'मायाद्रारा युद्ध करनेवाला य निशाचर जब्र 
रणभूमिं स्वयं दिखायी ही नहीं देता दै, तव क्णैको कैसे 
नहीं मार उदेगा ? ॥ २१॥ 
ततः कणो ठकघुचिघाल्नयोधी - 
सवो दिशः पादृणोद्‌ वाणजाडेः 
न वे किञ्चित्‌ प्रापतत्‌ तत्र भूतं 
तमोभूते सायकरन्तरिश्षे ॥ २२॥ 
तवर शीघरतापूर्वंक विचिच्र रीतिसे अल्नयुद्ध करनेवाठे 
कणने अपने याणोके समदते सम्पूरणं दिशाभंको ढकं दिया । 
उस समय वार्णोसि अकाशमे यधेराखछगया थातो भी 
बर्हो कोर प्राणी ऊपरसे मरफर गिरा नदी ॥ २२॥ 


नैवाददानो न च संदधानो 
न चेषुधी; स्शद्यमानः कराभेः। 
अहद्यद्‌ वं लाघवात्‌ सूतपुघः 
सवं याणेदादयानोऽन्तरिङम्‌॥ २३ ॥ 
सूतपुत्र कणं जब शीध्रतापूरवंक वारणोद्रारा खमूचे 
आकाशको आच्छादित कर रशा था, उख समय यह नहीं 
दिखायी देता था कि वह कव अपने हाथकी अंरुलि्यति 
तरकलको दूता दै, कय बाण निकाङता ह ओर कय उसे 
धनुपपर रखता  ॥ २३ ॥ 
ततो मायां दादणामन्तरिसे 
घोरां भीमां विदितां राक्षसेन । 
अपद्याम खोहिताभ्रपकाां ; 
देदीप्यन्तीमनिरिखामिवेोभ्राम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर एमन अन्तरिक्षम उस राक्षसद्रारा रची गयी 
घोरः दारुण एवं मयंकृर माया देखी | प्के तो बह काल 
रगके बादलोके रूयमें प्रकारित दु, फिर आगकी मयंकर 
मपरटकि खमान प्रअलित हे उटी ॥ २४ ॥ 
ततस्तस्यां धि्यतः प्रादुरास- 
न्ुटश्नश्चापि ज्वलिताः कौरवेन्द्र। 
व्चास्याः प्रादुरासीत्‌ खुघोरः 
सदस्यो नदतां दुन्दुभीनाम्‌ ॥ २५॥ 
कोरवराज 1 तल्यश्चत्‌ उसते ग्रिजध्यौ प्रर हुईं ओर 
जलत हुई उसका गिरने खगी । साथ ह॥; इजारो दुन्दुभिर्यो- 
के भजनेके समान वदी भयानक आवाज हने खगी ॥२५॥ 


ततः चयः प्रापतन्‌ रुक्म 
राक्स्यष्िप्ासमुख दान्यायुधानि उञः 
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परभ्वधास्तेलधोताश्च खङ्गाः 
प्रदीप्ाग्रास्तोमराः पट्िदाश्च ॥ २६॥ 
मयूखिनः परिघा रखोदवद्धा 
गदादिचन्राः दितधारादच द्याः 1 
गुढयां गदा देमपञ्मवनद्धाः 
दातघन्यद्च प्रादुराक्षन्‌ समन्तात्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर उसे सोनेके प१खवाङे बाण गिरने खगे । शक्तिः 
ऋः प्रा; मुखल आदि आयुधः रसेः तेख्मे सफ कयि 
गये खद्ध, चमचमाती हुई धारबाठे तोमर, पट्टिशः तेजसी 
परिषः कोते वैधी हई विचित्र गदाः तीखी धारवाले शूलः 
सोनेके पत्रसे मदी गवी भारी गदार्द ओर शसतध्निर्यो चों 
ओर प्रकट होने रणीं ॥ २६-२७ ॥ 


महाशिखदचापतंस्तत्न तत्र 
सहस्रशः सादशानयदच वज्नाः। 
चक्राणि चनेक्रातश्चुराणि 
प्रादुर्वभूवुज्वेंखनश्रमाणि ॥ २८॥ 
जहतो हजारों बड़ी-वडी शिला गिखे ठगी 
बिजदिर्योषहित वज्र पड़ने छगे ओर अग्निके समान 
दीप्तिमान्‌ कितने ही चक्र तथा सैकां दुरो 
प्रादुर्भाव हेने ठगा ॥ २८॥ 
तां शक्तिपायाणपरभ्वधानां 
प्रासासिवनज्नाशानिमुद्धराणाम्‌ । 
बृष्टि विश्याखां उ्वलितां पतर्न्ती 
कर्णैः रारौधने शशाक हन्तुम्‌ ॥ २९॥ 
छक्ति, प्रस्तरः फरसे, प्रा, खङ्खः वज्ज भ्रिजटी ओर 
द्धरोकी गिरती हुईं उस स्वाखापू्णं विशाल वर्पाको कणं 
अपने बाणसमृहोद्रारा नट न कर सका ॥ २९॥ 
हाराहतानां पततां हयानां 
वज्नाहतानां च तथा गजानाम्‌ 1 
हिलादतानां च महारथानां 
महान्‌ निनादः पतता वभूव ॥ ३० ॥ 
बाणेषि धाय होकर गिरते दए भो, वज्नमे आदृत 
हकर धराशायी होते दए दाथियो तथा शिखारभोश्ी मार 
खाकर गिरते हुए महारथिर्याका महान्‌ आतनाद्‌ 


बहौ सुनायी देता था ॥ ३० ॥ 
सुभीमनानाविधशखपाते- 
्योत्फवेनाभिहतं समन्तात्‌ । 
छर्योधनं यै यलमार्तरूप 
मवर्तमानं दशे अमत्‌ तत्‌ ॥ ३१॥ 
धटोत्छचके द्वारा चाये हुए अस्यन्त भयंकर एवं 
नाना प्रकारके अन्न दनक प्रहारे इताहत इर दुर्योधन 


पकोनाश्चीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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सेना आत श्चेकर चारो ओर घूमती ओर चक्षर काटती 
दिखायी देने छगी ॥ ३१॥ 
हादाङतं सम्परिवितंमानं 
संखीयभानं च विषण्णरूपम्‌ । 
ते त्वायभावात्‌ पुरुषप्रवीराः 
पराङ्मुखा नो पभूवुस्तदानीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साधारण सेनि विपादकी मूर्तिं भरनकर द्टाकार करते 
हुए सव ओर भाग-मागकर छिपने ल्मे; रतु जो पुरूपं 
रे वीर ये, वे आर्य पुदपोके धर्मपर स्थित रदनेके कारण 
उख समय भी युदधते विमुख नदीं दए ॥ ३२ ॥ 
तां राक्षसीं भीमरूपं खुधोरां 
चष्ट महादास्रमयीं पतन्तीम्‌ । 
दष्ट बलैघादच निपात्यमानान्‌ 
मद्‌ भयं तव पुत्रान्‌ विवेश ॥ ३६ ॥ 
राक्चसद्रारा की दई बडे-बदे अख्न-श्नोकी वह्‌ 
अत्यन्त घोर एवं भयानक वपां तथा अपने सन्य 
समूर्होका विनादा देखकर आपके पुकि मनम यडा 
भारी भय समा गया ॥ ३३ ॥ 
धिवादच वैश्वानरद्रीप्तजिहाः 
सुभीमनाद्‌ाः शतश्चा नदन्तीः। 
रक्रोगणान्‌ नदंतद्चापि ची््य 
नरेन्द्र योधा व्यथिता यभूवुः ॥ ३४॥ 
नरेन्द्र { अग्निक समान जढती हुई जम ओर भयंकर शब्द्‌ 
वाटी सैकड़ों गीदड्यांफो चीत्कार करते तथा राक्षस-पमृह- 
को गर्जते देखणर आपके पैनिक व्ययित दो उठे ॥ ३४॥ 
ते दीप्तजिदह्ानलतीक्णदृषट 
विभीषणाः दौटनिकाशकायाः। 
नभोगताः शक्िविपक्तदस्ता 
मेधा व्यसुञन्निव धिमुप्राम्‌ ॥ ३५॥ 
पर्वतक्रे समान त्रिशाल शरीरवाढे ओर प्रज्यछित 
जिह्वासे भग उगलनेवार तीखी दादि युक्त भयानक 
राक्ष श्यो शक्ति ल्ि आकाशम पर्टुचकर 
मेषोकि समान कौरवद्ल्पर शस्नोकी उग्र वपां कले खो ॥ 


तैराहतास्ते  शरशक्तिशधे 
गेदाभिस्ग्रेः परिथेश्च दीषैः। 

वञ्चेः पिनाकरेरदानिपर्ारै 
छातधिचक्रमधथिताश्च पेतुः ॥ ३६॥ 

उन निश्चाचरोके वराये दए बाण, दयक्ति, धूल, गदाः 
उग्र प्रज्यदित परिष, वञ्ज, पिनाक, भिजदीः शतघ्नी ओर 
चक्र आदि अस्र-श्ककि प्रहारो8ि रदे गये कौरव-योद्धा मर- 
मरकर पृष्वीपर गिरने खगे ॥ ३६ ॥ 
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३६५२ भीमष्ठाभारते , [ द्वोणपर्वणि 


(नज यययजजजजजजज्== == - 


ऋ ऋक कि 





शला सुदयण्व्योऽदमगुडाः शत्यः तसन्‌ सं्नदे तुले घतेमाने 
स्थूणाश्च काष्णोयसपटनद्धाः । सैन्ये भग्ने छीयमाने कुरूणाम्‌ । 
तेऽवाकिरस्तव पुत्रस्य सेन्यं अनीकानां प्रविभागेऽभरकाशो 
ततो सोष्रं कदमलं प्रादुरासीत्‌ ॥ ३७ ॥ नाक्षायम्त छरवो नेतरे च ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | बे राक्षस आपके पुत्रक सेनापर ख्गातार्‌ शू उस घमासान युद्धके आरम्म होनेपर जय कौरब-सेना 


युश्चण्डी, पत्थरोके गोले, शतव्नी ओर छोदेके पत्सि मदे भागकर छिप गयी ओर सैनिकोके विभाग क्त 
गये स्थूणाकार दस्र बरसाने ङ्गे । इससे आपके सेनिर्कोप हो गये; उस समय कौरव अथवा पाण्डव योद्धा 


मयकर मोह.छा गया ॥ ३७ ॥ पचाने नहीं जते ये ॥ ४२॥ 


विक्रीणौन्तरा ` विदतेरुत्तमाङ्गै निमयीदे विद्रवे घोररूपे 
सम्भञ्माङ्गाःशिद्दियरे तत्र शराः। सवौ दिदाः प्रेक्षमाणाः स्म शुल्याः। 


छिन्ना हयाः कुञजराश्चापि भञ्नाः तां शसख्नबरृणटिसुरसा गाहमानं 
संचूाणताश्वैव रथाः शिलाभिः ॥ ३८ ॥ कणं स्मकं तन्न राजन्नपद्यन्‌ ॥ ४३॥ 
उख समय प्यरांकी मारसे आपके श्रूरवीरोके मस्तक - ~ (= 
कुचल गये ये, अङ्ग भञ्धष्टो गये थे; उनकी अंति बाहर ड मर्दित ओ क्त्‌ ९ 
निकलकर विखर गयी थीं ओर इस अवद्यामें वे वौ पृथ्वीपर १ ध क ५ इक गरी विशन 
३ हय चे । गक इदे छे गे थ, हिय रे स रत १ । राजन्‌ बहा खगा एकमा कं ह 


अङ्ग कुचर गे थे भौर रय बरू-चूर दो गये ॥ ३८॥ ॐ शखव्ांको छातीपरशचढता हज (९५ दिया ॥४३॥ 
एवं मद्च्छल्मवपं खजन्त- ततो वाणेराद्णोदन्तरिङं 
स्ते यातुधाना अवि घोररूपाः 1 दिन्यां मायां योचयन्‌ सद्षसस्य 1 
मायाखास्तत्र घटोत्कचे हवीमन्‌ कुवन्‌ दुष्करं चायंकमं 
नामनः वे याचमानं न भीतम्‌ ॥९९॥ नैवासुद्यत्‌ संयुगे सतयु्ः.॥ ४४ ॥ 


इख प्रकार बङ़्ी भारी शाखबरपां करते हुए वे निशाचर तदनन्तर राक्चसकी दिग्य मायाक्रे साय युद्ध करते हुए 
इष भूतरूपर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए ये । ख्जाशीर सुतपुत्र कणेने आकाशकरो अपने बाणे ढक दिया 
षटोत्कचक़ी मायासे उनी सट हुई यी | बे डरे हए तथा ओर युद्धम वह भे ॒वीरोचित दुष्कर कम करता हुआ भी 
पराणोकी मिक्षा मगते एको मौ नदीं छोदते थे ॥ ३९ ॥ मोदके वरीभूत नदीं हुभा ॥ ४४ ॥ 


भलि त क ततो भीताः ससुदैश्न्त कणं 
ते वै भग्नाः - | दमी स सरा हि । 
श्‌ अस -. [] 
भ्ाक्रोशन्तः कौरवाः सर्वं पव ॥ ४०॥ स 


| सम्पदयन्तो विजयं राक्षसस्य ॥ ४ 
क निनाश्च करनेवाढ्ा वह्‌ घोर संग्राम मानो राजन्‌ ! तय्॒सिन्ध ओर व योदा युद्धस्य ५ 8 

1111. 

शो निम्नाङ्कित रूपे चलते-चिस्छाते हुए स्वा भाग चडे ॥ भरर म कते ह उठत ओर मवभीत होकर देशे र| 


पलायध्वं रवो नैतदस्ति तेनोत्छ चक्रयुक्ता दातघ्नी 
सेन्द्रा वेबा घ्रन्ति नः पाण्डवार्थं । सम सवाश्चतुरोऽभ्याजघान । 
तथा तेषां मज्तां भारतानां ह ते जाजुभिजेगतीमन्वप्न्‌ 
तसन्‌ द्वीपः सूतपुत्रो वभूव ॥ ४१॥ गतासवो निदं शनाश्तिजिडाः ॥ ४६ ॥ 


(कौरवो ¡ भागो, भागो, अब षी तरद यह सेना बच ~  इषी खमय षरोत्तचने एक शतच्नी छोडी, 
नदीं सकती । पाण्डवेकरि एिये इनदरवहित सम्पण देवता कगे हुए ये । उष शरतप्नीने कर्णक चारो भ 
एमं आकर मार ९। इ ममर उछ लम्र-खागरमे इवते ही मार डाला । उन बह्ने पाण्य दोर धरती ने 
इए कोरवसनिककि स्यि सूतपुत्र कणं दीपके वमान टेक दिये । उनके दति, नेम र पर शुटने 
आभयदाता बन गया ॥ ४२१ ॥ आयी यी ॥ ५६ ॥ ब्राहूर निकल 
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घटोत्कचवधपर्वं ] 








ततो हताश्वादवरुह्य याना- 
दृन्तम॑नाः कुरुषु प्राद्रवत्छु । 
दिव्ये चाले मायया वध्यमाने 
नैवाभुद्यश्िन्तयय्‌ प्राप्तकारम्‌ ॥ ४७॥ 
तव कणं उभर अश्वदीन रथसे उतरकर मनको एकाप्र 
` करके कुछ सोचने छगा । उख समय सारे कौरव सैनिक भाग 
रहे थे । उसके दिव्याल्न भी घटोत्कचकी मायासे नष्ट हेते जा 
रहे थे, तो भी वद समयोचित कर्तव्यकरा चिन्तन करता इभा 
मोहे नदीं पड़ा ॥ ४७ ॥ 
ततोऽब्रुवन्‌ कुरवः खं प्व 
कणं षट घोररूपां च मायाम्‌ । 
शक्त्या रक्षो जहि कणौद्य तृणे 
नदयन्त्येते कुरवो धातेराषटराः ॥ ४८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्षसकी उस भयंकर मायाको देखकर सभी 
कौरव कर्णे इख प्रकार बोढे--“कणं ! तुम आज ( दन्द्रकी 
दी हई ) राक्तिसे तुरंत इस राक्षो मार डो, नदीं तो 
ये धृतराष्के पुत्र ओर कौरव न्ट होते जा रदे ई ॥ ४८ ॥ 
करिष्यतः किञ्च नो भीमपार्थो 
तपन्तमेनं जहि म निरीथे । 
यो नः संग्रामाद्‌ घोररूपाद्‌ विसुच्य 
स नः पाथन्‌ सवान्‌ योधयेत॥ ४९॥ 
(मीमसेन ओर अर्जुन हमारा क्या कर रगे १ आधी रातके 
वमय संताप देनव एस पापी राक्चसको मार डाल । हम्म 
जो मी इस भयानक संग्रामसे दयुटकारा पायेग। वदी सेनाखदित 
पाण्डवोके साय युद्ध करेगा ॥ ४९ ॥ 
तसादेनं राक्षसं घोररूपं 
शक्त्या जहि त्वं द्या वासवेन । 
मा कौरवाः सवं प्वेन््रकटपा 
रात्रियुद्धे कणं नेश्यः सयोधाः ॥ ५० ॥ 
(दसस तुम शनद्रकी दी हई शक्तिसे इस घोर रूपधारी 
राक्षसो मार डालो । कर्ण | कं ठेखा न हो भिये इनद्रके 
वमान पराक्रमी समस्त एौरव रात्रियुद्धे अपने योदधा्कि 
साय नट दो जये, ॥ ५० ॥ 
स वध्यमानो रक्षसा बे निशीथे 
दष्रा राजंखास्यमानं बलं च । 
महच्छरु्वा निनदं कौरवाणां 
मरति दभर शक्तिमोक्षाय कणः ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | निशी यकालमे राश्चसके प्रदारसे घायल होते हुए 
कनि अपनी सेनाको भयभीत देल कौरवो क मदान्‌ आतेनाद 
सुनकर धरोर्कचपर शक्ति छोडनैका निश्चय कर व्व्या ॥५१॥ 
सवै क्द्धः विष्ट एवात्यमयीं 
नामर्पयत्‌ श्रविघातं रणऽसौ । 


पकोनादत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


३६५३ 


शक्तिं धेष्ठा येजयन्तीमसह्यां 
समाददे तस्य वधं चिकीषंन्‌ ॥ ५२ ॥ 
फ्रोधमे भरे दु सिंहके वमान अव्यन्त अमीर कणं 
रणभूमिं षटोक्कचद्रारा अपने अर्ख्ोक्ठा प्रति्रात न सह 
सका | उसने उस राक्चसका वध छरनेफी इच्छसे भे एवं 
असद वैजयन्तीनामक शक्तिको हायमें ट्या ॥ ५२ ॥ 
यासौ राजन्निदिता वरष॑पुगान्‌ 
वधायाजौ सत्छता फाल्गुनस्य । 
यां यै परादात्‌ सूतपुत्राय शाक्रः 
शकि धेष्ठा कुण्डलाभ्यां निमाय ॥ ५३॥ 
तां वै शक छेछिहानां प्रदीपा 
पारदौयुंकामन्तकस्येव निद्धाम्‌। 
मृत्योः खसार ज्वलितामिबोल्कां 
यैकतेनः प्राहिणोद्‌ राक्षसाय ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | जिसे उने युद्धम अञ्जुनका वध करके छिि 
कितने ही वपि सस्कारपूर्वक रख छोड़ा था, जिष भढ शक्ति 
को इन्द्रने सूतपुत्र कणके हाथमे उसे दोनों कुण्डलोके 
बदलें दिया था; जो खग्रको चाट जानेके किये उद्यत हुं 
यमराजके जिष्ठके समान जान पडती थी तथा जो मूस्युकी 
सगी बहिन एवं जखती हरं उस्काके वमान प्रतीत होती यी 
उसी पाशे युक्तः प्रज्वछित दिव्य शक्तिको सूपुत्र कणने 


राक्षख षटोत्कचपर चतम दिया ॥ ५३.५४ ॥ 





तासुत्तमां परकायावहन्त्री - 
दष्टा शकि याहुसस्थां उवरन्तीम्‌ । 
भीतं रशो विप्रदुद्राव राजन्‌ 
एत्वा ऽऽस्मानं चिन्ध्यतुख्यप्रमाणम्‌॥५५॥ 
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राजन्‌ | दुरे शरीरको बिदीगं कर डालनेवाली उस 
उत्तम एवं प्रज्वलति शक्तिको कणंके हाथमे देखकर भयभीत 
हआ राक्चस षटोत्कतच अपने शरीरको विन्ध्य परव॑तके समान 
विशाक बनाकर भागा ॥ ५५ ॥ 
दष्टा शक्ति कर्णवाह्न्तरस्थां 
नेदुभतान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 
वबुवोतास्तुमुलाश्चापि राजन्‌ 
सनिघोता चाश्चनिगां जगाम ॥ ५६॥ 
नरेन्द्र ! कणे हाथमे उष शक्तिको सित देख आकाशके 
प्राणी भयसे कोादल करने लगे । राजन्‌ | उस खमय भयंकर 
ओष चलने ठगी ओर घोर गङ्गङ़ादटके साथ प्रष्वीपर 
वञ्नरपात हज ॥ ५६ ॥ 


सातां मायां भस कृत्वा ज्वलन्ती 
भित्वा गादं हदयं राक्षसस्य । 
ऊध्वं ययौ दीप्यमाना निशायां 
नक्षज्ाणामन्तराण्यायिवेश्च ॥ ५७॥ 
वह प्रञ्रित शक्ति राक्षस षटोत्कचकी उत मायाको 
भस्म॒ करके उसके वक्षःसखलको गहराईतक चीरक़र राभरिके 


पमय प्रकाशित होती हुं ऊप्रको चली गवी ओर नक््रोमि 
जाकर्‌ विलीन हो गयी ॥ ५७ ॥ 


स ॒निर्भिश्मो विविधैरख्पूै- 
िभ्येनोगेमाचुवै राक्षसैश्च । 
नदन्‌ नादान्‌ चिविधाय्‌ भैरवांश्च 
प्राणानि टस्त्याजितः दाक्रशक्त्या ॥५८॥ 
षटोत्कचका शरीर पषटटेखे ही दिष्य नागः मनुष्य ओर 
राकषश्रतम््न्धी नाना प्रकारे अल-घमूर्होद्रारा छिन्न-भिन्न 
हो गया था । बह बिविप प्रकारे भयंकर आर्तनाद करता हआ 
इनदरदाक्तिके प्रभवते अपने प्यारे प्राणेशे वश्चित हो गया ॥ 
षदं चान्यश्ित्रमाश्र्यङूपं 
_ चकारालां कमं शधरुश्चयाय । 
तसन्‌ काटे शक्िनिर्भि्नममौ 
| वभौ राजन्दोटमेधपकाशः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ¡ मरते समय उसने शत्रभकरा सं के 
यह्‌ दूरा तरिचित्र पं 3 कमं 
ध ह उसके ममल बिदीणं हो चुके ये तो मी बह 
बदा प र 
0 8 ष (8 ओर मेषके समान ख्बा.चौढ़ा 
ततोऽन्तरिश्षाद्पतद्‌ गतासुः 
स राश्षसन्द्रो थुषि भिन्नदेहः । 
भवाकरिःस्तन्धगाभ्ो धिजिद्धो 


चटात्कचा महदास्थाय रूपम्‌ ॥ ६० ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ दोणपवैणि 


इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीणं शरीरवाला 
राक्षसराज घटोत्कच नीचे सिर करके प्राणश्यून्य हो आकाश्चसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय उसका अंग-अंग अकड़ गया था 
ओर जीम बाहर निकर आयी थी ॥ ६० ॥ 


@ 3 ॐ 


स तद्‌ रूपं भेरवं भीमकमो 
भीमं रत्वा भैमसेनिः पपात । 
हतो ऽप्येवं तव सैन्येकयेश- 
मपोथयत्‌ स्वेन देदेन राजन्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भयंकर कमं करनेवाला भीमसेन पुज षयोत्कच 
अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा । इस प्रकार मरकर 
भी उसने अपने शरीरे आपकी सेनाकरे एक भागको कुचठ 
कर मार डालि ॥ ६१॥ 
पतद्‌ रक्षः स्वेन कायेन तुणं- 
मतिप्रमाणन विवर्धता च । 
भियं कुवन्‌ पाण्डवानां गतासु- 
रकषौिर्णी तव तूर्ण जघान ॥ ६२॥ 
पाण्डर्वोका प्रिय करनेवे उस राक्षसे प्राणशचू्य शे 
जानेपर भी अपने यदृते हुए अत्यन्त विशाल शरीरे गिरकर 
आपकी एक अक्षोदिणी सेनाको तुरंत नष्ट कर दिया ॥६२॥ 


दपयायप टर न गन 
9 





ततो मिभः ्ाणद्‌न्‌ सिंहनाद 


, भयः शङ्खा मुरजाश्चानकाश्च । 
द्धा माया निहतं राक्षसं च 


द्रम हृष्टाः प्राणद्न्‌ कौरवेयाः ॥ ६३ ॥ 
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अक्षादिणी सेना षीस डाली 


गिरते समय कोखोकी एक 


धटोत्कचने 


+ 


18. 


१ ॥ ~+ 


0 8 ४१ 1 ५ 





धरोत्कचवधपवं ] 


अीत्यधिकद्ाततमोऽध्यायः 


2६५५ 








तदनन्तर विं्नादोके साथ-साथ भेरी, शङ्ख, नगाद़े भौर 
आनक आदि वाजे बजने रूगे । माया मस हृदं ओर राक्षव 
मारा गया--यह देखकर ह्मे भरे हए कौरव सेनिक जोर- 
जोरखे गर्जना फरने खगे ॥ ६३॥ 
ततः कणैः कुरुभिः पूज्यमानो 
यथा शक्रो च्रवघे मरुद्धिः। 





[णी 


अन्वारूढस्तव पुत्रस्य यानं 
हृष्टश्चापि प्राविरात्‌ तत्‌ स्वसेन्यम्‌॥ ६४॥ 
तत्पश्चात्‌ जेवे बरत्रामुरका वध होनेपर देवतानि इन्द्रका 
सत्कार किया याः उषी प्रकार कौरवो से पूजित होते हुए कणं. 
ने आपके पुत्रके रथपर आरूढ हो बड़ दर्पके साथ अपनी 
उस सेनाम प्रवेश किया ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोव्कचवधपरव॑णि रात्रियुद्धे घटोष्कचवधे एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


इस श्रकार भीमहामारत द्रोणपर्वके अन्त्मत घटोत्कच््वधपरदमे रत्रियुदधके समय धघटोत्कनकरा बघुवरिषयक 
एक सौ उन्मासीरग अध्याय पूरा हुमा ॥ ९७९ ॥ 


अरीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
घटोत्कचके वधसे पाण्डर्बोका शोक तथा शरीटृष्णी प्रसन्नता ओर उसका कारण 


संजय उवाच य 
देडिम्वि निहतं द्रम विशीर्णमिव पर्व॑तम्‌ । 
बभूवुः पाण्डवाः सवं शोकवाष्पाङुलेश्षणाः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! जैघे पर्वत ढह गया हो 
उसी प्रकार दिडिम्व्राककुमार धटोत्कचको मारा गया देख समस्त 
पाण्डर्वोके नेत्ेमिं शओोकके ओषु भर आये ॥ १॥ 
बाछदेवस्तु हर्थेण महताभिपरिष्ठुतः। 
ननाद सिंहनादं वै पर्यष्वज्जत फाटंगुनम्‌ ॥ २ ॥ 
परेतु बसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण बद हर्षम मग्न 
होकर िं्टनाद करने ठ्गे । उन्देनि अञ्ज॑नको छातीसे 
ल्गा ल्या ॥२॥ 
स विनद्य महानादमभीषून्‌ संनियम्य च । 
ननतं हर्थसंवीतो वातोद्धत इव द्मः ॥ ३ ॥ 
बवे बड़े जोरसे गर्जना करके धोड़ोंकी राख रोककर हवा. 
के दिल्ाये हुए इृ्चके समान पसे श्ूमकर ना्वने खगे ॥३॥ 
ततः परिष्वज्य पुनः पाथंमास्फोस्य चासछ्त्‌। 
रथोपस्यगतो धीमान्‌ श्राणदत्‌ पुनरच्युतः ॥ ४ ॥ 
तत्पात्‌ पुनः अञ्चुनको इदयवे रगाकर वारंवार उनकी 
पीठ ठोककर रथके पिच भागम बेठे हुए बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ 
भीष्ण फिर जोर-जोरखे गजना करने ठगे ॥ ४॥ 
भहणएमनसं क्षात्वा वासुदेवं महावखः । 
अजनो ऽथात्रवीद्‌ राजन्नातिषृ्टमना इव ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ भीकष्णके मने अधिक प्रसन्नता हुं 
जानकर मायली अञ्जन कुछ अप्रसन्न-ते शोर बोके--॥५॥ 
अतिहर्थोऽयमस्थाने तवाद्य मधुसूदन । 
शोकस्थाने तु सम्पाते दैडिम्यस्य वधेन तु ॥ ६ ॥ 
'मघुबूदन | दिडिम्बाकुमार षटोत्कचके वधते आज 
हमारे स्मि तो शोका अवघर प्रात हभा दे पतु आपको 
प्ट वेमौके अधिक दर्पं हो रदा ६ै॥ ६॥ 


विसुलानीद सैन्यानि दतं दष्टा घटोत्कचम्‌ । 
वयं च भदामुद्धि्रा दैडिम्बेस्तु निपातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
'घटोत्कचको मारा गया देख दमारी सेनां यष्ट युद्धसे 
विमुख होकर भागी जा रदी ६ । दिदिग्बाङ्मारके धराशायी 
होनेवे इमलोग भी अत्यन्त उद्विग्न हो उढे ६ ॥ ७ ॥ 
मैतत्कारणमल्पं हि भविप्यति जनादन । 
तदद्य शंख मे पृष्टः सत्यं सत्यवतां वर ॥ ८ ॥ 
परंतु जनादन ¡ आपको जो इतनी खुशी हो री ह 
उसका कों छोटा-मोटा कारण न दोगा । वही म आपव 
पूता ह । सत्यवक्ता भे प्रमो | आप इसका मुन 
यथायं कारण बताइये ॥ ८ ॥ 
यदयेतष्न॒ रहस्यं ते वक्त मदेस्यरिंदम । 
धैर्यस्य वैरुतं ब्रूहि त्वमद्य मधुसखदन ॥ ९ ॥ 
शशत्ुदमन | यदि कों गोपनीय यात नशो तो मु 
अवश्य बतारे । मधुसूदन { आपके इष दषं-प्दशंने आज 
हमारा चैयं द्ूटा जा रहा दै, अतः आप इसका कारण 
अवद्य तावं {4 = 
समुद्रस्येव मेरोरिव विसर्पणम्‌ । 
तथैतद मन्येऽ तव॒ कमं जनादन ॥ १०॥ 
(जनार्दन | जेते समुद्रका सूखना ओर मेड पर्व॑ता 
विष्स्ति होना आश्व्यकी बात रै, उसी प्रकार आज 
म आपके इ र्षप्रकाशनरूपी कमो आश्चयं जनक मानता ह| 
भ्रीवातुदेव उवा 
अविदहषमिमं भां णु मे त्वं धनंजय । 
अतीव मनसः सद्यः प्रसादकरसमुचमम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ भीषणे कहः--धनंजय | आज वास्नवरमे 
मञ्चे यट अत्यन्त द्ंका अवसर प्रात हुआ ३, इका क्या 
कारण हैः यह तुम मुश्चमे सुनो । मेरे मनको तत्काङ अत्यन्त 
प्रघन्नता प्रदान करेवा बह उक्तम कारण इख प्रकार है ॥ 
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२६५६ 


श्रीमहाभारते 


[ द्वोणपवेणि 


दाकि धरोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महाद्युते । 

कणं नि्टतमेवाजौ विद्धि सथो धनंजय ॥ १२॥ 
महातेजखी धनंजय | इन्द्रकी दी हई शक्तिकरो घटोत्कच- 

कै द्वारा क्के दाथसे दूर कराकर अब तुम युद्धम कर्णको 

शीघ्र मरा हुआ दी समभ्चो ॥ १२ ॥ 

शक्तिहस्तं पुनः कणं को रोकेऽस्ति पुमानिद । 

य॒ पनमभितस्तिष्टेत्‌ कातिकेयमिवाहवे ॥ १३॥ 


इख संसारम कौन एेषा पुखष दै, जो युद्धस्यल्मे कर्ति". 
केयके समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा शे षके ॥*१३॥ ` - ¦ 
. ` कवच ओर ` कुण्डके दते अपनी शक्ति दी थी, जिवे 


दि्टधापनीतकवचयो दिष्एयापहटतकुण्डकः । ` “... 
दिष्टथा सा व्यंसिता क्तिरमोघास्य घटोत्कचे ॥ १४॥ 


तोमाग्यक बात टै कि कणंका दिष्य कवच उतर गया; 


सौमाम्यसे ही उक. कुण्डल छीन गये तथा सौमाग्यसे ही 


उसकी वद अमोधशक्ति षटोत्कचपर गिरकर उसके हाथसे 

निक गयी ॥ १४॥ | 

यदि हि स्यात्‌ सकवचस्तथेव स्यात्‌ सकुण्डलः। 

सामरानपि लोकांखीनेकः कणो जयेद्‌ रणे ॥ १५॥ 
यदि फणं कवच ओर कुःण्डरं से सम्पन्न दोता तो बह 

अकेखा ही रणभूमि्मे देवताओंखदित तीनों लोर्कोको जीत 

सकता था ॥ १५ ॥ 

वासवो वा कुवेरो वा वरुणो वा अदेभ्वरः। 

यमो वा नोत्सदेत्‌ कण रणे प्रतिसमासितुम्‌ ॥ १६॥ 
. उश्च अवस्था इन्द्र, ङुयेर, जलेश्वर, वरुण अथवा 

यमराज मी रणभूमिर्मे कणंका सामना. नदीं कर खकते ये || 

गाण्डीवसुद्यम्य भवांश्चक्रं चाषं सुदशौनम्‌ । 

न शक्तौ खो रणे जेतुं तथायुक्तं नर्प॑भम्‌ ॥ १७॥ 
तुम गाण्डीव उटाकर ओर मै सदशन चकर ठेकर दोनों 

एक साय जाते तो मी समराङ्गणमे कवच-कुण्डलोलि युक्त 

नरभ कको नहीं जीत सकते ये ॥ १७ ॥ 


त्वद्धिताथं तु राक्रेण मायापडतकुण्डलः। 


विदीनकवचश्चायं छतः परपुरंजयः ॥ १८॥ ` 


, तुदा हितके छि इन्द्र श्ु.नगरीपर विजय पानेवाले 
कणङ़ दोनो कुःण्टल मायाते दर लिये ओर उसे कवचवे मी 
वञ्चित कर दिया॥ १८ ॥ ` 
उत्स्य कवचं यसमात्‌ कुण्डले विमङे च ते । 
व कणो वे तेन वेकर्तनः स्खतः ॥ १९ ॥ 

कवच तथा उन निमंढ कुण्डर्बेकरो खयं 
अपने शरीरते कुतरकर इनद्रको दे दिया था; ५. 
उसका नाम वैकर्तन हुआ ॥ १९॥ 
भाशीविष इव कुदो जभितो मन््रतेजसा । 
तथाच भाति कणां मे शोन्तज्वाल इवानछः ॥ २० ॥ 


जेते करोधर्मे भरे हए सपंको मन्त्रके तेजसे सन्ध कर 
दिया जाय तथा प्रज्वलित आगकी उ्वाखाको बुन्ञा दिया 
जाय, शक्तिसे वन्नित हुआ करणं भी आज भ्चे वेसा ही प्रतीत 
शेतां टे ॥ २० ॥ 
यवाघश्रति कणौय शक्ति्द॑त्ता महात्मना 1: ..` ` 
वासवेन महावाहो श्लिप्ता यासौ घटोत्कचे ॥ २१॥ ` 


 कुण्डल(भ्यां. निमायाथ दिव्येन कवचेन च 1 - `` 
तां प्राप्यामन्यत चपः सततं त्वां हतं रणे ॥ २२ ॥ . 


महाबादयो 1 जवसे महात्मा इन्द्रने कणो उसके दिव्य 


उसने षटोत्कचपर चल दिया दैः : उस शक्तिको पाकर 


घमात्मा कणं सदा तुरं रणभूमिमे मारा गया ही मानताया॥ ` : 


एवंगतोऽपि शक्योऽयं दन्तुं नान्येन केनचित्‌ । 


ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र शपे सत्येन चानघ ॥ २३ ॥ ~ ) 
> > पुरुपिह | आज एषी अवसाम आकर मी कणं तुम्हारे 


सिवा किती दूरः योदधासे नहीं मारा जा सकता । अनघ | 
म॑ सत्यक रपय ख।कर यह वात कता हूँ ॥ २३॥ 


बरह्मण्यः सत्यवादी च तपसी नियतवतः 1 
रिपुष्वपि दयावांश्च तस्मात्‌ कणों चपः सूटतः ॥२४॥ 
को प्राहमणमक्तः सत्यवादी, तपस्वी, नियम ओर ब्रत- 
का पाठक तथा शत्रुभेपिर भीःदया करनेवादा १; इसील्ि ' 
उखे दष ( धर्मात्मा ) का गयाहै॥२४॥ ` ` 
युद्धशौण्डो . महायाहूर्नित्यो्तश्षरासनः । 
केसरीव वने नदेन मातङ्ग इव यूथपान्‌ ॥ २५॥ 
विमदान्‌ र्थरादृन्‌ कुख्ते रणमूर्धनि । 
महावराह कणं युद्धम कुदार दै । उसका धनुष दा 
उठा ही रहता द । वनमे दहाढ्नेवले विष्के समान वह सदा 
ग॑ता रदता द । जेषे मतवाला हाथी कितने दी यूथपतिर्यो- 
द फर देता ६, उ9ी प्रकार कर्ण युद्धके मुषटानेषर 
समान पराक्रमी मदारथिरयोका भी घमंड 
देता र॥ २५१ ॥ . । ५ 
मध्यं गत इवादित्यो यो न शाक्यो निरीश्षि 
५ म्‌॥२ 
त्वदीयैः पुदषम्याघ योधुच्यमदालयरि' । ० 
५ सनादयः र शरदीव दिवाकरः ॥ २७ ॥ 
पुर्प ~ । तुम्दारे महामनखी भ्रेढ योद्धा दोपहर ` 
तपते हए ॒सूय॑की मति करणकी ओर देख भी नहीं व 
जते दरदतुके निल आकारे सुं अपनी ससं किर 
बिखेरता ट, उशी प्रकार कणं युद्धम अपने बार्णोका 
बिठा देवा दै ॥ २६-२७ ॥ ४ 
तपान्ते जलदो यदच्छरथाराः श्रन्‌ सुः 
5 शाः ६ ॥ 
दिब्याखजलदः कर्णः पर्जन्य इय चृ्टिमान्‌ ॥ २८॥ 
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धरोत्कच वधप वं ] एकारीत्यधिकशततमोऽच्यायः क 
जेसे वषांकार्मे यरसनेवाला मेष पानीकी धारा गिराताद, न हाद्तास्ं युधि दन्यादजय्य 

उसी प्रकार दिष्याख्रूपी जर प्रदान करनेवाला कणंरूपी मव्येकवीरो वटमित्‌ सवच्नः 

मेष बारंबार वाणधाराकी वपां करता रइत। दै ॥ २८॥ जरासंघदयेदिराजो मदात्मा 


चास्यद्धिः शरवषं समन्ततः। ` 
अष्राक्ष्यस्तद्यं ` जेतुं खवद्धिमासश्ोणितम्‌ ॥ २९ ॥ 
`. “. चारो ओर बा्णोकी बृष्टि करक शत्रुभकि शरीरो रक्त 
` ओर मां बह्नेवाठे देवता मी कणंको परा नीं कर सकते॥ 
. कवचन विद्ीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव । . 
- सोऽद्य माजुषतां भ्रा्तो विमुक्तः शक्रदत्तया ॥ ३० ॥ 


पाण्डुनन्दन | कणं ` कवच ओर दुण्डख्ते दीन तया . 


इन्द्रकी दी हई दाकिसे श्ुल्य होकर अव साधारण मनुष्यके 


` समान दो गया है ॥ ३०॥ 


एको.हि योगोऽस्य भवेद्‌ वधाय 
च्छिद्रे ह्यन खथरमत्तः प्रमत्तम्‌ 1 

छच्छ राप्तं रथचक्र विमग्ने 
| पूर्व रवं तु संशा विचायं ॥ ३१ ॥ 
इतनेपर मी इसके वधका एक ही उपाय १। कोर छिद्र 
प्राप्त होनेपर जब वह अखावधान दो, तुम्हारे साथ. युद्ध होते 
समय जव कणे रथका पिया ( शापवश ) धरते धस 
जाय ओर वष्ट खंकटम पड़ जाय, उख खमय तुम पणं 
, सावधान ्ो मेरे संकेतपर ध्यान देकर उसे पठे ही मार डाल्ना॥ 


मदागराहुदयेकखढयो निषाद्‌ः ॥ ३२॥ 
पकेकदो निहताः सर्थं॑पते 
योगेस्तेस्तेस्स्वद्धिताथं मयैव । 


अन्यथा जव वह युद्धके लि अस्र उठा टेगा, उस 


„ खमय उख अजेय वीर कर्णंको त्रिलोकीके एकमात्र शूरवीर 
, वज्रधारी इन्द्र भी नदीं मार सरकेगै । मगधराज जरासंषः 
-. महामनस्वी चेदिराज शिश्चुपाड ओर निपादजातीय महाबाहू 


एकलन्य--इन सयको नि दी तुम्हारे दितके द्वि विभिन्न 


उपार्यद्रारा एक-एक करके मार डाला ६ ॥ ३२६ ॥ 


अथापरे निष्टता राक्षसेन्द्रा 


हिडिस्वकिर्मीरवकभधानाः । 
अलायुधः परचक्रायमरद 


घचटोत्कचश्चोग्रकम तरस्वी ॥ ३६ ॥ 

इनके सिया हिडिम्बः किर्मीर ओर बक आदि वुसरे-दूसरे 

राक्षखराज, राश्रुदठका संहार करनेवाला अस्मयु ओर भयंकर 

क्म कटनेवात्म वेगशाखी घटोत्कच भी तुम्हारे टितके चयि 
ही मारे ओर मरवाये गये ई ॥ ३३ ॥ 


: इति भरीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपव॑णि राश्नियुदे घटोस्कचवे ` धीृष्णदर्ये ऽशीस्यधिकशठतमोऽण्यायः॥ १८० ॥ 


इस प्रकार भमहाभारत द्रोणपर्वके अन्त्मत च्टोततचयथपवमे रात्रियुद्धे समय धटोतचका दघ होनिपर्‌ भरीडृष्णका 
` ह्पदिषयक एक सौ अधीव मध्याय पूरा हुमा ॥ ९८० ॥ 
0  _ . , „ "9 ५» ,, गं 


ऽध्याय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको जरासंध आदि धमंद्रोदियोफे बध करनेका कारण बताना 


अञ्जन उवाच 
कथमसद्धिता्थं ते कैश्च योगैजेनार्दन । 
जरासंधप्रश्तयो घातिताः पृथिवीश्वराः ॥ १ ॥ 
पूद्ा- जनार्दन ! आपने दमलोगोकि दिते 
लिये कवे किन-किन उपायोखि जरासंघ आदि राजाभांका 
वघ कराया ट१॥ १॥ । 
भ्रीवातुदेव उवाच 

जरासंचदवेदिराजो मैषादिश्च मदायलः। 
यदि स्युनं दताः पूर्वमिदनीं स्युमेयंकयाः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ भीृप्णने कर्ा-अजंन ! जरासंबः 
धिश्चपाल ओर मष्टाबली प्कखव्य यदि ये पठे ही मारे न 
गये हेते तो इश्च समय बे भयंकर तिद्ध होते ॥ २ ॥ 
वु्योंधनस्तानवदयं बृणुयाद्‌ रथसचमान्‌ । 
तेऽसासु नित्यविद्िष्यः संधयेयुश्च फौरवयान्‌॥ ३ ॥ 


दुर्योधन उन भे रथिरयोखे अपनी सहायता लिये 
अवदय प्रार्थना करता ओर थे दमे सवदा द्वेष॒ रखनेके 
कारण निश्चय ही कौर्वोका पश्च ठेते ॥ ३॥ | 
ते हि वीरा मदेम्वालाः छताड्मा ढ़ योधिनः। 
धातरा चमू छृत्छां रक्षेयुरमरा इव ॥ ४ ॥ 

ये वौर मदाधनु्धंर, अलविद्यकि शता तया ददृता- 
पूर्वक युद्ध करनेवाठे ये; अतः दुर्योधनकी सारी खेना़ी 
देवताअकि समान रषा कर सकते थे ॥ ४ ॥ 

सूतपुत्रो जरासं निषादजः । 

सुयोधनं समाधिस्य जयेयुः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 

सूतपुत्र कणं, जरासंधः चेदिराज शिद्युपाल ओर निषाद- 
नन्दन एकल्ग्य--ये चारो भिखकर यदि दु्योधनका पक्ष 
ठेते तो इख पृथ्ीको अवदय ही जीत छेते ॥ ५ ॥ 
योगैरपि ता यस्ते तन्मे णु धनंजय । 
अजय्या हि विना योगसे ते दैवतैरपि ॥ ६ ॥ 
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धनंजय | वे जिन उपायो मारे गये है, उन्दं बताता 
हु, मुषे सुनो । भिना उपाय कयि तो उन्द युद्धम देवता 
मी नष्टं जीत सकते ये ॥ ६ ॥ 
पकेको दि पृथक्‌ तेषां समस्तां खरवाहिनीम्‌ । 
योधयेत्‌ समरे पाथं लोकपाङाभिरक्षिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन | उनर्मसे अलग-अलग एक-एक वीर 
एेसा था, जो लोकपालेसि सुरक्षित खमस्त देवसेनाके साथ 
खमराङ्गणमें अकेला ही युद्ध कर सकता या ॥ ७ ॥ 
जरासंधो हि रुपितो रोिणेयभ्रधर्पितः। 
भसद्वघा्थं चिक्षेप गदां वे सर्वघातिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक समयकी बात है, रोदिणीनन्दन बलरामजीने युद्धम 
जरासंधको पाङ दिया या । शसते कुपित शेकर जरासंधने 
हमरोगोकि वषे छिपे अपनी वर्वपात्िनी गदाका 
प्रहार किया ॥ ८॥ 
सीमन्तमिव कुबोणा नभसः पावकप्रभा 1 
, अहद्यतापतन्ती सा दक्रमुक्ता यथादानिः ॥ ९ ॥ 
अभ्रक समान प्रज्वलित बह गदा इन्द्रके चलाये हुए 
“ बञ्रकी भोति आकाशम सीमन्तःरेखा-सी बनाती हुं वरौ 
शिरती दिखायी दी ॥ ९ 1 


भ्रतिघाताथमखं वै स्थूणाकर्णमवाखजत्‌ ॥ १० ॥ 
वशा गिरती हुं उस गदाको देखते ही उसके प्रतिषात 

( निवारण ) के लिये रोदिणीनन्दन यखरामजीने स्थूणाफणं 

नामक अलका प्रयोग किया ॥ १० | 

अख्वेगभ्रति्ता सा गदा प्रापतद्‌ भुवि । 

दारयन्ती धरां देवीं क्पयन्तीव पर्व॑तान्‌ ॥ १९१॥ 
उष अज्ञके वेगसे प्रतिहत होफर वह गदा पृषवरीदेवीको 

बिदीणं करती ओर परवतो फपाती हृई.सी भूतल्पर 

गिर पडी ॥ ११॥ 

तत्र सा राक्षसी घोरा अरानान्ती सुविक्रमा । 

संदधे सा हि संजातं जरासंधमरिद्मम्‌ ॥ १२॥ 
जि स्यानपर गदा गिरी, वरो उत्तम यल.पराक्रमसे 

सम्पन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रदती यी | उसीने 

जन्मके पश्चात्‌ दतरुदमन जरांघके शरीरण्नो जोड़ा था॥ १२॥ 

दाभ्या जातो दि मादभ्यामधंदेटः पृथक्‌ पृथक्‌ । 

जस्या संधितो यसराज्ञरासंधस्ततोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
उ6का आषा-जाषा रीर अलग-अलग दो माताम. 

कै पेदवे पेदा हुआ या । जराने उसे जोडा था; इषीलय 

उसका 1 इआ ॥ १३ ॥ 

सा तु भूमि गता पाथं हता ससुतवान्धवा । 

गद्या तेन चास्ेण स्थूणाकरणेन राक्षसी ॥ १४॥ 


महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


पाथं | भूमिके भीतर रहनेवाली वद राक्षसी उस गदासे 
तथा स्थूणाकणं नामक अलके आधातसे पुत्र ओर बन्धु- 
चान्धर्वोषहित मारी गयी ॥ १४॥ 
विनाभूतः स गद्या जरासंधो महास्रधे । ` 
निहतो भीमसेनेन पदयतस्ते धनंजय ॥ १५॥ 

धनंजय | उस महासमरमे जरासंध चिना गदाके हो 
गया था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते मीमसेनने उसे 
मार डाला ॥ १५॥ 


` यदि हि स्याद्‌ गदापाणिजेरासंधः प्रतापवान्‌ । 


सेन्द्रा देवा न तं हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम ॥ १६॥ 
नरश्रेष्ट | यदि प्रतापी जराशधके हाथमे बह गदा होती 
तो इन्द्रसदित सम्पूणं देवता भी उसे युद्धम मार नदीं 
सकते थे ॥ १६ ॥ 
त्वद्धितार्थं च नेपादिरङ्क्टेन वियोभितः। 
दरोणेनाचायकं रत्वा छदना सत्यविक्रमः ॥ १७ ॥ 
ु्हारे दितके छ्यि ही द्रोणाचायंने सत्यपराक्रम एक- 
रव्या आचाय॑त्व करके छढपूर्वक उसका ँगूडा कटवा 
दिया या ॥ १७॥ । 
स तु. यद्धाङ्खखि्ाणो नेषादि्टढविक्रमः । 
मतिमानी बनचये वभौ राम॒श्वापरः ॥ १८ ॥ 
सुद्‌ पराक्रमसे सम्पन्न अत्यन्त अभिमानी एकलव्य. 
जब्र हा्थामि दस्ताने पदनकर वनम विचरता, उ समय दूसरे 
परञ्चरामके समान जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
पकरव्यं दहि साङ्गु्ठमशक्ता देवदानवाः । 
सराक्षसोरगाः पाथं विजेतुं युधि कर्िचित्‌ ॥ १९॥ 
कुन्तीकुमार ! यदि पए्कलग्यका गूढा सुरक्षित होता 
तो देवता, दानक राक्षस ओर नाग- थे खव मिखकर मी 
= उघे कमी परा नहीं कर सक्ते थे ॥ १९॥ ` 
माचुपमा्रेण शक्यःस्यात्‌ रतिवी म्‌ 
दढसुषटिः छती नित्यमस्यमानो न ॥ २०॥ 
फिर कोद मनुप्यमात्र तो उती ओर देख ही कैषे 
पकृता या १ उसकी यदी मजबूत थी | वृ अल-बिधाका 
निदान्‌ या ओर सदा दिनरात बाण चलानेका अभ्या ` 
श २० ॥ 
त्वष्धताथ तु स मया हतः सग्राममृधनि। 
चेदिराजञ् › भ्रत्यक्षं॒निहतस्तव ॥ २१.॥ 
तम्हारे हितके लि मैने दौ युदधके मुद्ानेपर उसे मार 


तामने ही मारा गया या ॥ २१ ॥ 
= अ्यराक्यः सभरामे जतु स्॑ुरादुरैः। 


तयो १ खरद्धिषाम्‌ । २२॥ 
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घरोत्कचवधपर्वं ] 


द्यरीत्यथिकदाततमोऽध्यायः 


९६१ 


=== 





वह मी संप्राम्मे सम्पूणं देवताओं ओर अयुरोद्रारा 
जीता नही जा सकता या । नरव्याप्र | मै सम्पूणं रोको 
हितके व्यि ओर शिष्युपार एवं अन्य देवद्रोदियोका वष 
करनेके लि ही तुम्हारे साय इख जगते अवतीणं हुआ द| 
हिडिम्बवककिर्मीरा भीमसेनेन -पातिताः॥ २३॥ 
रावणेन ` समगप्राणा बह्मयज्ञविनादानाः। 
हिडिम्ब, वक ओर किर्मीर-ये रावणॐे समान वख्वान्‌ 
थे ओर ब्रा्षणों तथा यर्ञोका विनाश्च क्रिया करते थे । इन 
ती्नोको भीमसेने मार गिराया ह ॥ २३१ ॥ 
हतस्तथैव मायावी हैडिम्बेनाप्यलायुधः ॥ २४ ॥ 
देडिम्यश्चाप्युपायेन शक्त्या कर्णेन धातितः। 
मायावी अस्मयुध षरोत्कचके हायते मारा गया ३ ओर 
धटोत्कचको मी मने ही युक्ति खगाकर कणंकी चलायी हुईं 
दाक्तिसे मरवा दिया दे ॥ २४१ ॥ 
यदि ह्येनं नाहनिष्यत्‌ कणः शक्त्या महास्धे ॥२५॥ 
मया वध्योऽभविष्यत्‌ स मैमसेनिर्धरोत्फचः। 
यदि महासमरमें कणं अपनी शक्तिद्रारा मीमसेनपुत्र 
घटोत्कचको नदीं मारता तो एकं दिन मुञ्चे उसका वष 
करना पड़ता ॥ २५१ ॥ 
मया न निहतः पूर्वमेष युष्मस्मियेप्सया ॥ २६॥ 
पप हि ब्राह्मणद्धेषी यशदधेषी च राक्षसः । 
धर्मस्य खोक्षा पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ २७ ॥ 
तुमलोगोका प्रिय करनेकी इच्छसे ही मने इसे पश्ठे 
नहीं मारा था । यह ब्राह्मणो ओर यवि देप रखनेवाखा 
तथा धमंका खोप करनेवाढा पापात्मा राश्चस या, इसीच्यि 
इसे मरवा दिया  ॥ २६-२७॥ 
व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता मयानघ । 
ये हि धममस्य खोप्तारो वध्यास्ते मम पाण्डव ॥ २८ ॥ 








निष्पाप पाण्डुनन्दन | इश्षी उपाये मने इन्द्रकी दी 
हृद शक्ति भी कके शयसे दर कर दी ह । धर्मका लोप 
करनेवाले समी प्राणी मेरे वध्य ॥ २८॥ 
धमसंस्थापनार्थं हि प्रतिक्तेणा ममाग्यया । 
बरह्म सत्यं दमः शौचं धमां हीः भीतिः क्षमा ॥ २९॥ 
यत्र त्र रमे नित्यमष्टं सत्येन ते शपे । 

धर्मी स्थापनाके स्वि ही मने यह अटल प्रतिश कर 
रक्ली ४ म तुमसे सत्यक्ी शपथ खाकर कता हूं, जहौ 
वेदः सत्यः दमः शीच, धर्म, जा, भीः धूति ओर क्षमाका 
निवास हेः वहीं म सदा सुखपूर्वक रहता हूं ॥ २९३ ॥ 
न विषादस्त्वया कायः कणं यैकतंनं भति ॥ ३० ॥ 
उपदरे्ष्याम्युपायं ते येन तं भरसदिष्यसि । 

तुम्हं येकर्तन क्के विपयमे चिन्ता करनेक्री आत्रद्यकता 
नहीं दै । म तुमह ेसा उपाय बताञगा, जिते तुम उलका 
सामना कर सकोगे ॥ ३०६ ॥ 
सुयोधनं चापि रणे हनिष्यति वकोदरः ॥ ३१ ॥ 
तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्डव । रः 

पाण्डुनन्दन | युद्धम दुर्योधनका भी वध भीमषेन 
करगे । उसके वधका उपाय भी म तु्दं बताऊगा ॥ ३१९ ॥ 
वधते तुसुलस्त्येष शब्दः परचमूः भ्रति ॥ ६२॥ 
विद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिष्यो शशा। 

शत्रु्ओंकी सेनामे यह्‌ भयंकर गजनाका शब्द वद्वा 
जा रदा टै ओर तुम्हारे सैनिक दसों दि्ाअमिं माग रटे १॥ 
छन्धलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चमू तव । 
दृदत्येष च वः सैन्यं द्रोणः प्रदरतां यरः ॥ ३१॥ 

कोरवोका निशाना अचूक दो रश ट । वे तुम्शरी वेना 
का विनाश कर रे ६ । इधर ये योद्धा भे द्रोणाचार्यं 
तु्रे सेनिग्नंको दग्य फिये देते ६॥ ३३॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपवंणि यटोरकचवधपव॑णि रात्रियुद्धे कृष्णवाक्ये एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तरत चटोतकचवघपरवमे रात्रि-युद्धके समय भीदरष्णका कथनगिषयक 
एक सौ इक्यासीरक अध्याय पुरा हुभा ॥ ५८९ ॥ 





दथरीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
कणन अजुनपर शक्ति क्यों नदीं छोड़ी, इसके उत्तरम संजया श्तरा्रसे 
ओर श्रीहृष्णका सात्यकषिसे रहखययुक्त कथन 


| धृतदष्र उवाच 
प्रकवीरवधे मोघा शक्छिः सूतात्मजे यदा । 
कस्मात्‌ सर्वान्‌ समुरख्ज्य स तां पार्थं न मु्तयान्‌॥ १॥ 
धरतराटन पृ्ा--संजय ! कणर पाच जो शक्ति थीः 
बह यदि एक ध्ये वीरक्रा वध करके निष्फल हा जानेबादी 


यी तो उसने सयको छोडकर अज्जुनपर टी उशा प्रहार 

क्यो नदीं किया १॥ १॥ 

तसिन्‌ त्‌ हता हि स्युः सरं पाण्डवख्ञ्जयाः। 

पकबीरवधे कस्माय्‌ युद्ध न जयमादधे ॥ २ ॥ 
अजुन मारे जनेपर समस्त संजय ओर पाण्डव अपन 
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द दे६० 


महाभारते 


[द्रोणपवणि 


नव च------ः 


आप नष्ट हो जाते । अतः एक वीर अञ्जनका ही वष करके 
उसने युद्धम क्यों न्दी विजय प्राप्त की १ ॥ २ ॥ 
आहतो न निवतेयमिति तस्य॒ महाव्रतम्‌ । 
खयं मार्मयितव्यः स सूतपुष्रेण फाठगुनः ॥ ३ ॥ 
अनका तो यह महान्‌ त्रत ही दे किं युद्धम फिसीके 
बुखानेपर ओ पीछे नी लो सकता; एसी दशाम सूतपुत्र 
कर्णको खयं ही अञंनकी खोज करनी चाद्य थी ॥ ३॥ 
ततो दैरथमानीय फाल्गुनं शक्रदत्तया । 
जघान न वृपः कस्मात्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ४ ॥ 
संजय | इस प्रकार अजनको द्वेरथ-युदधम जकर धमात्मा 
कर्णे इन्द्रकी दी हुई शक्ते उन्दं क्यो नी मार डाला 
यह्‌ मुद्रे बताओ ॥ ४ ॥ 
चूलं बुद्धिविदहीनश्चाप्यसदायश्च मे सुतः 
शभिन्धसिवः पापः कथं जु स जयेदरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योषन बुदिदीन ओर असहाय 
दै । शरुभोनि उखे ठग छिया । अब्र बह पापी अपने शतुर्भ- 
पर केसे विजय पा सकता टै १ ॥ ५॥ 
या ह्यस्य परमा शक्तिजेयस्य च परायणम्‌ । 
सा शक्रिवोखुदेषेन ्यंसिता च घटोत्कचे ॥ ६ ॥ 
जो इसकी समसे यड़ी शक्ति ओर विजग्रका आधार- 
स्तम्म यी, उस दिम्य शक्तिको षटोत्कचपर चल्यवाकर भरीकुष्ण- 
ने व्यथं कर दिया ॥ ६ ॥ 
कुणेयंथा हस्तगतं द्वियेत्‌ फलं बलीयसा । 
तथा शक्तिरमोधा सा मोधीभूता घटोत्कचे ॥ ७ ॥ 
जैसे कोर यख्वान्‌ पुरुप खज ८ टे ) के हायका 
फल छीन 2, उसी प्रकार शरीकृष्णने उस अमोध शक्तिको 
घटोस्कचपर चल्वाकर अन्यत्रके लि निप्फङ कर दिया ॥ 
यथा वराहस्य शुनश्च युध्यतो- 
स्तयोरभावे वपचस्य लाभः। 
मन्ये विद्वन्‌ वाञुदेवस्य तद्वद्‌ 
युद्धे खाभः कणेहेडिम्बयोवें ॥ ८ ॥ 
्रिद्रन्‌ ! जेषे सूअर ओर वुत्तेके आपस कडनेपर उन 
दोनमिंसे किसकी भी मृत्यु हे जाय तो चाण्डाठको राम 
ही हेता दे, उसी प्रकार फणं भौर षटोत्कचके युद्धम भ 
वमुदेवनन्दन भीङृष्णका दी साभ हुआ मानता हूँ ॥ ८ ॥ 
धो यदि हन्याद्धि कणं 
लाभःस भवेत्‌ पाण्डवानाम्‌ । 
येकतंनो वा यदि तं हि र 
„तथापि हृत्य शक्तिनाशात्‌ छृतं स्यात्‌॥९॥ 
षदोत्कदर यदि कको मार देगा तो पाण्डरवोको बहुत 
बड़ाखम होगा ओर यदि वैकर्तन कर्णं षटोत्कचको मार 


ड्ग तो भीःइन्द्रकी दी हुई राक्तिका नाश हो जानेसे 
उनका टी प्रयोजन धिद्ध शोगा ॥ ९॥ 
इति ्रा्षः पश्चयैतद्‌ विचिन्त्य 
घटोत्कचं सतपुत्रेण युद्धे 1 
भघातयव्‌ वाखुदेवो चसिष्ः 
प्रियं कुर्वन्‌ पाण्डवानां दितं च ॥ १०॥ 

मनु्योमि सिके समान पराक्रमी बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन 
शीकृष्णने अपनी बुद्धिस यदी सोचकर पाण्डवोका प्रिय तया 
दित करते दए युम सूतपुत्र कर्णके द्वारा घटोत्कचको 
मरवा दिया ॥ १०॥ ॥ 

संजय उवाच 

पतच्चिकरीर्पितं न्ञात्वा कर्णस्य मधुखदनः । 
नियोजयामास तदा दवेरथे राश्चसेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
घटोत्कचं मदावीयं महावुदधिजनादेनः। 
अमोघाया विघाता्ं राजन्‌ दुमेन्निते तव ॥ १२॥ 

संजयने फा - राजन्‌ ! कणं भी उस दाक्तिसे अजुन 
काही वध करना चाहता था । उसके इस अभिप्रायको 
जानकर परम बुद्धिमान्‌ मधुसूदन मगवान्‌ भीकृष्णने उस 
अमोघ शक्तिको न्ट करनेके लिये ही कर्णके साथ दवैरथ युदमें 
उश्च समय महापराक्रमी राक्चषराज घटोत्तचको गाया । 
महाराज ! यह सव आपकी कुमन्धणाका टी फर दै ।११-१२। 
तदैव छृतक्रायौ दि वयं स्याम कुरूद्वह । 
न रक्षेद्‌ यदि रृष्णस्तं पार्थं कणौन्महारथात्‌ ॥ १६॥ 

कुरुभे्ठ । यदि भीकृष्ण महारथी केसे कुन्तीकुमार 
अज्ुनकी रक्षा न करते तो मलोग उषी समय कृतकार्य 
शे गये होते ॥ १३ ॥ 
साश्वध्यजरथः संख्ये श्तराषएटर पतेद्‌ सुचि । 
विना जनादंनं पाथा योगानामीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ १४॥ 

महाराज धृतराष्र | यदि योगेश्वर मगवान्‌ भीष्ण न 
हो तो अञ्न धोड़े, ध्वज ओर रथसदित निश्चय दी युदमे 
धराशायी हो ज्ये ॥ १४॥ 
तेस्तेखुपायेवंदभी रश्यमाणः स पार्थिव । 
जयत्यभिमुखः दात्रूल्‌ पाथः कृष्णेन पाङितः ॥ १५॥ 

राजन्‌ ! नाना प्रकारे विभिन्न उपार्येषि भीङृष्णद्रारा 
सुरक्षित रहकर ही अखन सम्मुख युद्धम शथरु्ओंपर विजय 
पाते ६ ॥ १५॥ 
स विरात्‌ त्वमोघायाः छृष्णोऽरक्षत पाण्डवम्‌ 
दन्यात्‌ क्षिप दि कोन्तयं रकतिक्षमिवारानिः॥ १६॥ 

भीकृष्णने विशेष प्रयक्र करके उ अमोघ शक्तिसे 
प रा की ह नक्षंतो जैवे वन्न गिरङ्र 

र कर दता ई उसी प्रकार वह शक्ति दन्ती 

अङेनको दीघर द नए कर देती ॥ १६ ॥ 5 


-------- -0). ॥\/[1111|<511(1 ©118\//80 \/2/8/185। 01661100. 01411260 0 66810011 





घटोत्कचवधपवं ] 


धृतरा उवाच 
विरोधी च मन्त्री च पराक्चमानी ममात्मजः। 
यस्यव समतिक्रान्तो वधोपायो जयं भ्रति ॥ १७॥ 
धुतराषटूने कदा- संजय [ मेरा पुत्र दुर्योधन सब्रका 
विरोधी ओर अपनेको हौ सवते अधिक बुद्धिमान्‌ समक्षने- 
षाढा दे । उसके मन्त्री मी अच्छे नदीं ट; इ्ीलिये अर्जुनके 
वष ओर भिजय-त्ममङा यह अमोष उपाय उसके हायते 
निकल गया है ॥ १७ ॥ 
स वा कणां महाबुद्धिः सर्वशसख्रभ्रतां वरः। 
भ ॒सुक्तवान्‌ कर्थं सूत ताममोघां धनंजये ॥ १८॥ 
सूत | समस्त शस्नधारि्यमिं भे कणं तो बड़ा बुद्धिमान्‌ 
ह; उने खयं दी उख अमोष शक्तिको अर्जुनपर कवे 
न्दी छदा १॥ १८ ॥ 
तवापि समतिक्रान्तमेतद्‌ गावर्गणे कथम्‌ । 
क्ट क 
पतमथं महाबुद्धे यत्‌ त्वया नावयोधितः ॥ १९॥ 
परम बुद्धिमान्‌ गवस्गणकुमार | तुम्हारे ष्यानसे यष 
बात केसे निकर गयी पि तुमने क्णंको इसके विषयमे 
कुछ ना समश्चाया ॥ १९॥ 
संजय उवाच 
सुया धनस्य शकुनेमम दुः्वासनस्य च । 
रात्रौ रान्नौ भवत्येषा नित्यमेव समर्थना ॥ २०॥ 
अवः सर्वसेन्यान्युत्ख्ज्य जदि कणं धनंजयम्‌ । 
प्रेष्यवत्‌. पाण्डुपश्चाखादुपभोक्ष्यामदे ततः ॥ २१॥ 
संजञयने कदा--राजन्‌ ¡ प्रतिदिन रातको दुरयोघन, 
दाकुनि ओर दुःशासनका तथा मेरा भी कर्णस यदी आग्रह 
` रहता था किं “कणं | कड सरे तुम सारी सेनाओंको छोड़कर 
अञजुनकरो मार डालो । फिर तो पाण्डवं भौर पाञ्चालका 
हम भत्यकि समान उपभोग करेगे ॥ २०-२१ ॥ 
अथवा निहते पाथं पाण्डवान्यतमं ततः। 
स्थापयेद्‌ यदि वारष्णेयस्तस्मात्छृष्णो हि हन्यताम्‌॥ २२॥ 
'्यदि एषा सोचो करि अजंनके मारे जनेपर भीङृष्ण 
दूखरे किसी पाण्डवकरो युके स्वि खड़ा र ठेगे तो भीडङ्ष्ण- 
कोदही मार डाले ॥ २२॥ 
कृष्णो हि मूढ पाण्डूनां पार्थः स्कन्ध इवोद्रतः। 
शाखा श्वेतरे पाथः पञ्चाखाः पत्रसंक्षिताः ॥ २३॥ 
“भीष्ण ही पाण्डर्वोकी जड़ दै, अर्जुन ऊपरके तनेके 
समान ई, अन्य कुन्तीपुत्र शाखार्े ई वथा पाञ्चाङ वैनिक 
पत्ताके समान ६ ॥ २३ ॥ 
छष्णाधयाः छष्णवखाः ष्णनाथाश्च पाण्डवाः। 
कृष्णः परायणं चेषां ज्योतिषामिव चन्द्रमाः ॥ २४॥ 
‹भीङृष्ण ही पाण्डवेकि आभय, बढ ओर रक्षक ६ । 
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जेते नकत्रोके परम आभय चन्द्रमा ई, उसी प्रकार इन 
पाण्डरवोका सते बड़ा सदारा भीकृष्ण ह ॥ २४॥ 
तस्मात्‌ पणोनि शालाश्च स्कन्धं चोत्खज्य सूतज । 
छृष्णं हि विद्धि पाण्डूनां मूलं सर्वत्र सवदा ॥ २५॥ 
अतः सूतनन्दन | तुम पर्ता, डालियों भौर तनेको 
छोड़कर जदृको टी काट दो । सर्वत्र ओर सदा भीकृष्णको 
ही पाण्डर्वोकी जड समक्षो, ॥ २५ ॥ 
हन्याद्‌ यदि हि दादाहं कणां याद्बनन्दनम्‌। 
एत्ा वञ्युमती राजन्‌ वशे तस्य न संदायः ॥ २६॥ 
राजन्‌ | यदि कणं यादवनन्दन भीङृप्णको मार शक्ताः 
तो यह खारी पृथ्वी उसके वशमे हो जाती, शस संशय नदीं ३॥ 
यदि हि स निदतः शयीत भूमौ 
यदुक्रपाण्डवनन्दनो महात्मा। 
नु तब वसुधा नरेन्द्र सवौ 
सगिरिसमुद्रवना वशं यजेत ॥ २७॥ 
नदेन | यदि यदुङु भीर पाण्डर्वोफो आनन्दित करमै- 
वाढ महात्मा भीकृष्ण उस दाक्तिते मारे जाकर रणभूमिं सो 
जाते तो प्रवत, समुद्र ओर वर्नोषहित यद सारी प्ष्वी 
मापके वशम भ जाती ॥ २७ ॥ 
सा तु युधिः छताप्येवं ज्ाप्रवि नरिददोभ्यरे | 
अप्रमेये हपीकेदो युद्धकाखेऽण्युद्यत ॥ २८ ॥ 
एसा निश्चय कर ठेनेके बाद मी जव वह युद्धे खमय 
खदा सजग रदनेवारे अप्रमेयखरूप देवेश्वर भगवान्‌ भीकुष्ण- 
के समीप जाता तो उसपर मोह छ जाता था ॥ २८ ॥ 
अजुनं चापि राधेयात्‌ सदा र्ति केदावः। 
न धशेनमैच्छत्‌ भ्रमुखे सौतेः स्थापयितुं रणे ॥ २९॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण अज्जुनको खदा राधानन्दन कर्णे 
बचाये रखते ये । उन्हेने रणमूमिर्े अञ्च॑नको सूतपुत्र कर्णफे 
सम्प्रख खड़ा करनेकी कमी इच्छा नदीं फ ॥ २९ ॥ 
अन्याश्चास्मे रथोदाराजुपास्थापयदच्युतः। 
अमोघां तां कथं शकि मोघां कु्यामिति थभो ॥ ३० ॥ 
प्रभो | अपनी महिमासे कमी थ्युत न शेनेषाठे भगवान्‌ 
भीकृष्ण अन्यान्य मकशरथिर्योको क्णेके पाप इखलियि भेजा 
करते े क की प्रकार उस अमोष शफिफो व्यथं कर दू 
यम्चैवं रक्षते पार्थं कणीव्‌ ष्णो महामनाः । 
भात्मानं स कथं राजन्‌ न रक्षेत्‌ पुखयोच्तमः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | जो महामनखी पुर्पोचम भगवान्‌ भीष्ण 
कर्णे अुनकी इख प्रकार र्चा करते £, वे अपनी रथा 
केसे नदीं करगे १॥ ३१॥ 
परिचिन्त्य तु पदयामि चक्रायुधमरिवमम्‌ । 
न सोऽस्ति रिपु लोकेषु यो जयेत जना्वंनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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म भलीमौति सोच-विचारकर देखता द्र तो तीनों 
लोकमि कों एषा बीर उपलन्प नष्ट होता, जो शतरु्भोकां 
दमन करनेवाञे वचक्रधारी भगवान्‌ भीकृष्णको जीत 
सके ॥ ३२॥ 
ततः कृष्णं महाबाहुं सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
पप्रच्छ रथदादृलः कर्णं परति महारथः ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर रथिर्योमि संक समान शूरवीर सत्यपराक्रमी 
मकशरथी सात्यकिने महायाहु भीङृष्णसे कणंके वरिपयमे इस 
प्रकार प्रन फिया-॥ ३३ ॥ 
अयं च प्रत्ययः कणं दाकिश्चामितयिक्रमा । 
किमथं सूतपुत्रेण न मुक्ता फाल्गुने तु सा ॥ ३४॥ 

प्रमो ! कणंको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था 
ही । वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाढी दिष्य शक्ति 
उ्के शाथे मोजूद भी थी, तथापि सूतपुच्रने अ्जुनपर 
उसका प्रयोग कंसे नदीं किया १ ॥ ३४ | 
प्रीवासुदेव उवाच 
ङुभ्ासनश्च क ४५५2 च । 
सतत मन्यन्ति स : ॥ ३५ ॥ 
कणे कणे महेष्वास रणेऽमितपराक्रम । 
नास्य शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ ३६॥ 
ऋते महारथात्‌ कणं कन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ । 
भगवान्‌ ीरष्ण बोखे- सात्यके | वुःशासनः कर्णं? 
शङ्नि ओर जयद्रय--ये दुर्योधनको आगे रखकर सदा 
गुप्त मन्त्रणा करते ओर क्णेको यद सखाह देते ये कि 
(रणभूमिमे अननत पराक्रम प्रकट करनेषाे, व्रिजयी बीमि 
भ्ठ महाघनुघर कणं | तुम कुन्तीपुत्र म्ारथी अर्जुनको 
छोड़कर दुसरे फिसीपर इस रक्तको न छोडना ॥ १ 
स हि तेषामतियद्ा देवानामिव चासवः ॥ ३७ ॥ 
तसिन्‌ विनिहते पार्थे पाण्डवाः खश्जयैः सह । 
भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा ्व निरद्नयः ॥ १३८ ॥ 
(क्योकि देवतारभमि इन्दरके समान उन पाण्डवो 
अजुन हौ सवसे अधिक यशस्वी ६। अर्जुनके मरि जनेपर 
संजर्योसदित पाण्डव मुखस्वरूप अभनिसे दीन देवताकि 
समान मृतप्राय हो जायेगे ॥ ३७-३८ ॥ 
तथेति च प्रतिषातं कर्णेन रिनिपुङ्गव । 
हृदि नित्यं च कर्णस्य वधो गाण्डीवधन्वनः ॥ ३९ ॥ 
शिनिप्रवर | फणे वैता टौ करेदी उनके 
प्रतिशा मी की थी । कणके हृदयम नित्य = 
र अजक वधक संकल्प उटता रहता या ॥ ३९ || 


महमेव तु राधेयं मोहयामि युधां घ्र । 


भ्ीमह्ाभारते 





न [ द्रोणपर्वणि 
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ततो नावाखजच्छक्तिं पाण्डवे श्वेतवाहने ॥ ४०॥ 
योदा्मिं भेष सात्यके | परंतु में दी राघापुत्र कको 

मोहित किये रहता था; इषील्ये च्वेतबादन अर्जुनपर 

उने वह्‌ शक्ति नहीं छोड़ी ॥ ४० ॥ 

फाटगुनस्य हि सा खत्युरिति चिन्तयतोऽनिशम्‌ 


- न निद्रा न च मे हां मनसोऽस्ति युधां वर ॥ ४१॥ 


वीरवर | बह शक्ति अर्जुनके स्थि मूत्युखसरूप हैः 
इस चिन्तां निरन्तर ह्वे रहनेके कारण न तो भसे नींद 
आती थी ओर न मेरे मनम कमी दर्षका उदय . 
होता या ॥ ४१ ॥ 
घटोत्कचे व्यंसितां तु दष्ट तां शिनिपुङ्गव । 
रास्यान्तरान्सुक्तं पदयाम्यद्य धनंजयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शिनिवंशशिरोमणे | वह शक्ति धटोस्कनपर छोड़ दी 
गयी, यह देखकर आज भ यह समक्ता ह कि अर्जुन 
मोतके मुखे निकर आये र ॥ ५२ ॥ 
न पितानच मे माता न यूं भ्रातरस्तथा । । 
न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीभत्सुराहवे ॥ ४३॥ 
न्न युद्धम अजंनकी रक्षा जितनी आवदयक प्रतीत 
शेती दै, उतनी पिता, माता, तुम-ञेते भारय तया अपने 
म्ा्णोकी रचना मी नदीं प्रतीत हेती ॥ ४३ ॥ 
बेदोक्यराज्याद्‌ 
यणज्याद्‌ यत्‌ किचिद्‌ भवेदन्यत्‌ खुदुलेभम्‌ । 
सात्वताहं तद्‌ विना पाथं धनंजयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
छात्यके { तीनों लोकोके राज्ये भी बद्कर यदि को 
अत्यन्त दुरम वस्तु दो तो उसे भी मँ ऊुन्तीनन्दन 
भिना नक्ष पाना चाहता ॥ ४४ ॥ ` क व 
अतः श्रदपेः सुमहान्‌ युयुधानाच मेऽभवत्‌। 
खत भरत्यागतमिव दष्ट पार्थ धनंजयम्‌ ॥ ७५॥ 
युयुधान | इसील्ि जसे कोई मरकर दौर आया शे 
उषी प्रकार ुन्तीपुश्र अजनो देखकर आज = 
भारी हषं हभ या ॥ ४५ ॥ थ: 
भतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः । 
न हान्यः समरे रात्रौ शक्तः कर्णा प्रबाधितुम्‌ ॥ ४६॥ 
शी उदेश्यसे मैने युद्धे कर्णा सामना करनेके 
अ रक्षको भेजा या । उक सिवा दूसरा कों 
समय कणेको ं 
श पीडति नहीं कर सकता 
= संजय उवाच 
स न्थृनः । 
धनंजयदिते युकस्तत्पयि सततं रतः ॥ ४७ ॥ 
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संजय कहते है-महाराज ! एव प्रकार अर्जने 
हितम संलग्न ओर उनके प्रिय साधनम निरन्तर तत्पर 





इयरीत्यधिकदाततमो ऽष्यायः 





2६९६३ 
र्टनेवाठे भगवान्‌ देवकीनन्दन उच समय सात्यकिस यष 
वात कटी यी ॥ ४७ ॥ 





एति भीमष्टाभारते द्रोणपवंणि घटोस्कचवधपर्वणि रा्रिुदधे छृष्णवाक्ये दर थशीत्यथिकशवतमोऽप्यायः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार भीगदामारत द्रोणप्ेके अन्तमेत्‌ घटोतकचवधयपर्वमे रा्रियुदधके समय श्रदरष्णवायग्िषयक 
पक सौ चयासीर्वो अध्याय पूरा हआ ॥ ९८२ ॥ 





उयदीत्यधिकदाततमोऽष्यायः 
धृतराटका पश्ात्ताप, संजयका उत्तर एवं राजा युधिष्ठिरका शोक ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा महपिं व्यासद्वारा उसका निवारण 


धृतराष्ट उवाच 
करणंदुयोधनादीनां रदाकुनेः सौवलस्य च । 
अपनीतं मदत्‌ तात तव चैव विशेषतः ॥ १ ॥ 
यदि जानीथ तां शक्तिभेक्रीं सततं रणे । 
अनिवायामसहां च देवैरपि सवासवैः ॥ २ ॥ 
सा किमथ तु कर्णेन श्रत्ते समरे पुरा । 


` न देवकीड्ुते सुता फादगुने वापि संजय ॥ ३ ॥ 


धतरा वोठे--तात संजय { कर्ण, दुर्योषन ओर 
सुरपुर शकुनिका तया विशेषतः तुम्हारा इस विपये 
महान्‌ अन्याय है । यदि तुम खोग जानते थे किं यह शक्ति 
रणभूमिरमे सदा किसी एक ही वीरको मार सकती ३ तथा 
इन्द्रसहित सम्पूणं देवता भी न तो इसे रोक सकते ॑ ओर 
न इसका आघात ही सद सकते ई, तथ तुम्हारे सुस्चानेसे 


` युद्ध आरम्भ हनेपर कर्णने पदडे ही देवकीनन्दन भीकुष्ण 
अथवा अञंनपर वह शक्ति क्यों नदीं छोड़ी १ ॥ १--३ ॥ 


संजय उवाच 
संग्रामाद्‌ विनिवृत्तानां सर्वेषां नो विशाम्पते । 
रात्री कुसकुलथेष्ठ मन््ोऽयं समजायत ॥ ४ ॥ 
भभातमात्रे श्वोभूते केदावायाजुनाय वा। 
हदाक्तिरेषा हि मोक्तव्या कर्णं कर्णेति नित्यशः ॥ ५ ॥ 
संजयने कहा- प्रजानाय ¡ कुरकरुलशेषट ! प्रतिदिन 
संम्रामसे खीटनेपर राध्रिमे एमलोगोकी यही सह हुआ 
करती यी किं 4कणं | तुम कल सवेरा होते दी भीष्ण 
अथवा अज्ञ॑नपर यह शक्ति चख देनाः ॥ ४.५ ॥ 
ततः प्रभातसमये राजन्‌ कणस्य दैवतैः । 
अन्येषां चैव योधानां सा शुद्धिनोदयते पुनः ॥ ६ ॥ 
परंतु राजन्‌ | प्रातःकाल आनेपर देवताछ्ेग कर्णं तथा 
अन्य योद्धा के उस विचारको पुनः नट कर देते थे ॥६॥ 
दैवमेव परं मन्ये यत्‌ कणां हस्ततंस्थया । 
न जघान रणे पाथं छष्णं वा देवक्षीुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
मतो देव ( प्रार्य) को दी सवमे वदा मानता द 
जिष्वे कर्णने शथम आयी हरं अतिक द्वारा रणमूभिर्म 


कुन्तीगुमार अजुन अथवा देवकीनन्दन भीङ्ष्णका वष 
नटीं किया ॥ ७ ॥ 
तस्य दस्तस्थिता दातिः कालरात्रिरिवोद्यता । 
देवोपदतवुद्धित्वान्न तां कणां विमुक्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
छृष्णे वा देवकीयुत्रे मोदितो देवमायया । 
पाथं वा शाक्रफल्पे वै वधार्थं बासरयीं प्रभो ॥ ९ ॥ 
कणके हाये सित हुई वह दाक्ति काटरात्रिके समान 
शत्रुवधके लिये उद्यत थी; परंतु दैवके द्वारा बुद्धि मारी 
जनेके कारण देवमायातरे मोत दए कने इन्द्रकी दी दुई 
उस शक्तिको देवकीनन्दन भीङ्प्ण अथवा इन्द्रे समान 
पराक्रमी अञुनपर उनके वधे ल्यि नद खड़ा ॥ ८-९॥ 
पृतराष् उवाच । 
दैवेनोपहता यूयं खयुद्धःया केशवस्य च । 
गता हि वासवी हत्वा वृणभूतं घटोत्कचम्‌ ॥ १०॥ 
धृतरा बोखे-संजय ! निश्चय टी तुमशोग रैवके 
दवारा मारे गये ये । भीङृष्णकी अपनी बुद्धिस बह दन्द्रफी 
क्ति तिनकेके समान घटोत्कचका यध करफे चली गयी ॥१०॥ 
कणंदच मम पुश्रादच सवं चान्ये च पार्थिवाः । 
तेन यै दुष्यणीतेन गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ११॥ 
अब तो म समश्चता दं कि उस दुरनीतिके कारण करणं, मेरे 
समी पुत्र तया अन्य भूपाल यमल्रकर्मे जा पचे ॥ ११॥ 
भूय पव तु मे शंख यथा युद्धमवतंत । 
कुरूणां पाण्डवानां च दैडिम्बे निहते तदा ॥ १२॥ 
अव्र षटोत्कचके मारे जानेपर कौरवो तथा पाण्डरं 
पुनः जित प्रकार युद्ध आरम्भ हाः उशी मक्ष 
वर्णन करो ॥ १२ ॥ 
येच तेऽभ्यद्रवन्‌ द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः। 
खंजयाः सह पश्चाठेस्तेऽप्य कुषेन कथं रणम्‌ ॥ १३॥ 
प्रहार करने कुशल जिन संजया ओर पाश्चालनि 
अपनी सेना व्यूह बनाङर द्रोणाचायृपर धावा शिवा या 
उन्दनि रिस प्रकार संग्राम छिब।१॥ १३॥ 
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चे देद७ 


सौमदचेर्वघाद्‌ प्रोणमायान्तं सैन्धवस्य च । 
अमपौज्ीवितं त्यक्टवा गाहमानं वरूथिनीम्‌ ॥ १४॥ 
जुम्भमाणमिव ्याघ्रं उ्यात्ताननमिवान्तकम्‌ 1 
कर्थं ्रत्यु्ययुद्रांणमस्यन्तं पाण्डुर्ञ्जयाः ॥ १५॥ 
भूरिभवा तथा जयद्रथे वधसे कुपित हो जब द्रोणाचायं 
आये ओर जीवनका मोह छोडकर पाण्डव-सेना्मे उखका 
मन्यन करते हए प्रवेश करने रमो, उस समय जमाई ठेते 
हृष व्याघ्र तथा मह बय हपट यमराजके समान बाणवपां 
करते हुए द्रोणाचार्यके सम्मुख पाण्डव ओर संजय योद्धा 
केसे आ स्के १ ॥ १४-१५ ॥ 


आचायं ये च तेऽरश्न्‌ दुयोधनपुरोगमाः 1 
बरौणिकणंरपास्तात ते वाङ्न किमाहवे ॥ १६॥ 

तात [ अश्वत्थामा, कणे, कृपाचायं तथा दुयोघन आदि 
जो महारथी रणभूमिमे आचाय द्रोणकी रक्षा करते येः 
उन्देनि वहो क्या किया १ ॥ १६॥ 
भारद्वाजं जिघांसन्तौ सब्यसाचिवृकोदसै । 
समाच्छेन्‌ मामका युद्धे कथं संजय शंस मे ॥ १७॥ 

संजय | द्रोणाचारयंको मार डाल्नेकी .इच्छावाठे अर्जुन 
ओर भीमवेनपर युदधस्यस्मे मेरे ैनिकोनि किस प्रकार 
आक्रमण किया १ यष मुन्ने बताओ ॥ १७॥ 
सिन्धुराजवधेनेमे घरोत्कचवधेन ते । 

: सुसंक्रद्धा रणं चक्रुः कथं निरि ॥ १८॥ 

सिषुराज जयद्रयकरे वधे अमर्षे भरे हुए कौरवो 
तथा षटोत्कचके मारे जानेखे अत्यन्त कुपित हुए पाण्डवेनि 
रानि किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १८ ॥ 

संजय उवाच 

हते घटोत्कचे याजन्‌ 0 राक्षसे 1 
्रणद्त्छु च हष्टपु तावकेथु युयुत्सुषु ॥ १९. ॥ 
आपतत्छु च वेगेन वध्यमाने येऽपि च । 
विगाढायां रजल्यां च राजा दैन्यं परं गतः ॥ २०॥ 

संजयने कहा--राजन्‌ | जब्र रातम कर्णके दारा 
राक्षत घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक हर्षम भरकर 
यद्की इच्छाठे गजना करते हुए बेगपूर्वक आक्रमण करे 
लगे तथा पाण्डवखेना मारी जाने र्गी; उस समय प्रगाद्‌ 
रजनीम राजा युषिष्ठिर अत्यन्त दीन पं दुखी 
हे गये ॥ १९-२० ॥ 

महाबाहो इ न) 

आवारय स्य याहिनीम्‌ ॥ २१॥ 
हैडिम्बेदवेव घतेन मोदो मामाविशन्महान्‌ । 

उन महाबाहु नरेशने भीमसेने इव प्रकार कदा- 
(महाबाहो | ुम्दीं दुयोषनफ़ी सेनाको रोको । षटोत्तचके 
मारे जानेषे मेरे मनम मान्‌ मोह छ गया ३, ॥ २१९ ॥ 
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[ द्रोणपवेणि 
एवं भीमं समादिदय खरथे समुपाविशत्‌ ॥ २२॥ 
श्ुपूर्णसुखतरो राजा निः्वसश्च पुनः पुनः । 
कद्मलं प्राविशद्‌ घोरं दष्टा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत प्रकार भीमको आदेश देकर राजा युधिष्ठिर बारंबार 
शिघ्कते दप अपने रथपर जा बैठे । उस समय उनके 
मुखपर ओंघुर्भोकी धारा बह रही थी । वे कणंका पराक्रम 
देखकर घोर चिन्ता इब गये ये ॥ २२.२३ ॥ 
तं तथा भ्यथितं टट छृष्णो वचनमव्रवीत्‌ । 
मा] व्यथां फुरु कौ्तेय नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ २४॥ 
वैङ्घव्यं भरतभेषठ॒ यथा भारृतपूरषे । 
उन इख प्रकार व्यथित देखकर भगवान्‌ भीकृष्ण 
बोले-“कुन्तीनन्दन ! भरतश्रेष्ठ ! आप दुव न मानिये । 
आपके ज्मिि मूढ़ मनुष्योकी-सी यह व्याकुक्ता शोमा नदीं 
देती ॥ २४६ ॥ 
उच्चिष्ट राजन्‌ युद्धशस् वह गुवीं धुरं विभो ॥ २५॥ 
त्वयि वैङ्कम्यमापन्ने संशयो विजये भवेत्‌ । 
(राजन्‌ | उण्यि ओर युद्ध कीजिये । इस मषा- 
संग्रामका गुरुतर भार संमाल्यि । प्रभो ! आपके घबरा 
जनेपर विजय मिरनेमें संदे है ॥ २५१. ॥ 
श्रुत्वा छृष्णस्य वचनं धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
विध्य नेन्न पाणिभ्यां छृष्णं वचनमव्रवीत्‌ । 
भीङृष्णका कथन्‌ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे दोनों 
श्यखि अपनी अलि पोछकर उनसे इष प्रकार क्ा-॥ २६१॥ 
विदिता मे महाबाहो धमोणां परमा गतिः ॥ २७॥ 
बरह्महत्या फं तस्य यैः छतं नावयुध्यते । 
(महाबाहो ! सन्ने घर्मकी शरेष्ठ गति विदित ३ । जो 
मनुण्य किसीके किये दुएट उपकारको याद नीं रखता, उसे 
बरहाहत्याका पाप गता र ॥ २७२. ॥ 
अस्माकं हि वनस्थानां हैडिम्बेन महात्मना ॥ २८॥ 
याठेनापि सता तेन तं साह्यं जनार्दन । 
(जनार्दन | जग्र इमलोग वनम ये, उन दिनो महामनखी 
हिडिम्बाकुमारने बालक होनेपर भी हमारी बी भारी 
सहायता की थी. ॥ २८३ ॥ 
अस्नदेतोर्गतं श्चात्वा पाण्डवं दवेतवादनम्‌ ॥ 
भसौ कृष्ण मदेष्वाखः काम्यके मामुपस्थितः । 
उपितश्च धनंजयः ॥ ३० ॥ 
“भीष्ण [ र्वेतवाहन अञजनको अखर-प्ातिके छिये 
व भा जानकर महाषनु्ंर षटोत्कच काम्यक- 
वनमे मेरे पात भया ओर जवतकं अर्जुन लौट नह आये 
ततकृ हमारे साथ दी रहा ॥ २९-३० ॥ 


गनधमादनयात्रायां दुगंभ्यश्च सर तारिताः। 
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पाञ्चाली च परिभान्ता पृष्ेनोढा महात्मना ॥ ३१ ॥ 

(गन्धमादनकी याताम उसने यदे-बड़े संकटोसि हरमे 
यचाया है पाश्चालराजङुमारी द्रौपदी जब .यक गयीं तो 
उस मकाय वीरने उन्द अपनी पीरपर बिठाकर ढोया ॥३१॥ 


आरम्भाच्चैव युद्धानां यदेष रतवान्‌ प्रभो । 
मदर्थं दुष्करं कमं छृतं तेन महादवे ॥ ६२ ॥ 
श्रमो | युद्धके आरम्भे ही इसने मेरा यहुत सदयोग 
किया है इसने महायुद्धम भेरे छियि दुष्कर कमं कर 
दिखाया ३॥ ३२॥ 
स्वभावाद्‌ या च मे प्रीतिः सददेवे जनान । 
सैव मे परमा भीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे ॥ ३३॥ 
(जनार्दन ! सददेवपर जो मेरा खाभाविकं प्रेम है, बही 
उत्तम प्रेम राक्षसराज षटोत्कचपर भी रहा 2 ॥ ३२ ॥ 
भक्तश्च मे महावाहः ` भियोऽस्याहं प्रियश्च मे । 
तेन विन्दामि बाष्णेय कदमटं शोकतापितः ॥ ३४ ॥ 
(वाष्णेय | बह महाबाहु मेरा भक्त था । मँ उसे प्रिय 
था ओर वह भुसचे; इसीख््यि उसके शोकवे संतप्त होकर मै 
मोहको प्रात हो रहा दहं ॥ ३४ ॥ 
पद्य सैन्यानि वाष्णय द्राव्यमाणानि कौरवैः । 
द्रोणकर्णौ तु संयत्तौ पदय युद्धे महारथौ ॥ ३५॥ 
, ब्बृष्णिनन्दन ! देखिये, कौरव किंस प्रकार मेरी 
छेनाभंको खदेड़ रहे दै तथा महारथी द्रोण ओर कृणं कित 
प्रकार युद्धे प्रयतपूर्वक खगे हुए ६ १ ॥ ३५ ॥ 
निरीये पाण्डवं सैन्यमेतत्‌ सैम्यभ्रमर्दितम्‌ । 
गजाभ्यामिव मत्ताभ्यां यथा नरखवनं महत्‌ ॥ ३६॥ 
लै दो मतवाठे हायी नरङुख्के विशार वनको 
द रदे च, उसी प्रकार इत आीरातके सभय उनकी 
चेनाद्वारा यड पाण्डवसेना कुचल दी गयी ह ॥ ३६ ॥ 
अनादत्य वं बाह्योर्भीमसेनस्य माधव । 
चित्राञ्तां च पार्थस्य विक्रमन्ति स कौरवाः ॥ ३७॥ 
ध्माधव | भीमसेनके बाहुथल ओर अचंनके विचित्र 
अस-कौरलका। अनादर करके करब योद्धा अपना पराक्रम 
प्रकट कर रहे ई ॥ ३ ॥ 
यष द्रोणश्च कर्णश्च राजा चेव खयोधनः। 
निहस्य राश्चसं युद्धे इः नदंम्ति संयुगे ॥ ३८ ॥ 
पये द्रोण, कर्णं तया राजा दुयोधन युद्धम राश्चस 
टोत्कचका वध करके बद ह्षंके साय सिं्टनाद्‌ कर 
॥ ३८ ॥ 
ध वासस जीवस्य स्वयि चैव जनान । 
हेडिम्विः प्राप्तवान्‌ खल्युं खूतपुश्रंण सङ्गतः ॥ २९ ॥ 
५जनार्दन | हमारे ओर आपके जीते-जी दिदिम्बाङुमार 


उयराीत्यभिकदाततमो ऽध्यायः 


देवेषेष 
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पटोत्कच सूतयुप्रके साय संप्राम करके मूत्युको केवे प्रात 
हुआ { ॥ ३९ ॥ 
कदर्थीृत्य नः सवोन्‌ पदयतः सब्यसाचिनः। 
निहतो राक्षसः शछरष्ण भैमसेनिमंद्ावलः ॥ ४०॥ 
(भरीकरष्ण | दम सकी अवदेलना करफे सव्यसाची 
अरञ्जुनके देखते-देखते भीमसेनकुमार महाबली राकस 
घटोत्कच मारा गया द ॥ ४० ॥ | 
यदाभिमन्युरनिदतो धातैरा्वुंरात्मभिः। 
नासीत्‌ तत्र रणे ृष्ण सब्यसाची महारथः ॥ ४१॥ 
धीङष्ण ! धूतराषट्के वुरार्मा पत्नि जबर युद्धम 
अभिमन्युको मारा थाः उस खमय महारथी अन बर्हा 
उपस्थित न्ट थे ॥ ४१॥ 
निखद्धाश्च चयं सं सैन्धवेन दुरात्मना । 
निमित्तमभवद्‌ द्रोणः सयपुचरस्तत्र कमणि ॥ ४२॥ 
ुरात्मा जयद्रयने इम सव शोर्गोको मी वयूदके बार ही 
रोक लिया था । बहौ अभिमन्यु वधमे पुतरसदित द्रोणाचायं 
ही कारण हुए ये ॥ ५२ ॥ 
उपदिष्टो वधोपायः कणस्य गुरुणा श्यम्‌ । 


उ्यायच्छतश्च खङ्गेन द्विधा खद्धं चकार ह ॥ ४३॥ 


शु द्रोणाचार्यने खयं हौ कणंको अमिमन्युके वघका 
उपाय बताया था ओर जब वह तलवार लेकर परिभमपूवक 
युद्ध कर रहा या, उख समय उन्दनि ही उकी तखवार्के 
दो इकडे कर दिये ये ॥ ४३॥ 
व्यसने यर्त॑मानस्य छतवमो दशंसवत्‌ । 
अश्वाञ्जघान सहसा तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ४४॥ 

(इस प्रकार जब वह संकरे पड़ गया, तब फुतव्मानि 
रूर मनुष्य भोति सहा उसके षो तथा दोनों पाश्व- 
रक्च्कोको मार डला ॥ ४४ ॥ 
तथेतरे मदेष्वासाः सौभद्रं युध्यपातयन्‌ । 
अद्ये च कारणे ष्ण हतो गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ 
सैन्धवो यादवथेष्ठ॒ तश्च नातिप्रियं मम । 

(इसी प्रकार दूसरे महाधनुर्धरोने घुमद्राकुमारको युजं 
मार गिराया था । यादवभरेषठ भीङृष्ण | अभिमन्युके बर 
जयद्रथका बहुत कम अपरा था, तो भी उष शोटेते 
कृारणको केकर ष्टी गाण्डीवधारी अञनने जयद्रयको मार 
डाला दै । यह कायं मुञ्चे अधिक्‌ प्रिय नी गा हे ॥४५१॥ 
यदि दात्रवधो व्यास्यो भवेत्‌ कतु टि पाण्डवेः॥ ४६ ॥ 
कणंद्रोणौ रणे प्च हन्तन्यािति मे मतिः। 

भयदि पाण्डवेकि दिये अपने शश्रुका वघ करना न्याब- 
संगत दे, तो युद्धभूमिमे खबसे पठे कणं ओर द्रोणाचार्यको 
ही मार डढना चाषटयि; मेरा तो यदी मत द ॥ ४६६ ॥ 
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"चतौ हि मूलं दुःखानामस्माकं पुरुष्भ ॥ ४७॥ 


एतौ रणे समासाद्य समाश्वस्तः सुयोधनः । 
धपुरुपोत्तम | ये कणं ओर द्रोण हौ हमारे दुःखोकि 
मूर कारण ई । रणभूमिनें इन्दीका सहारा केकर दुर्योधनका 
हादष चधा हआ हे ॥ ४७९ ॥ 
यत्र वभ्यो भवेद्‌ द्रोणः स॒तपुत्रश्च सानुगः ॥ ४८॥ 
तश्रावधीन्महायाडुः सैन्धवं दुरवासिनम्‌ । 
“जहो द्रोणाचार्यका वध होना चाष्टिये था तया जहौ 


^ छेवको सहित वूतपुत्र॒कर्णंको मार गिराना चाघ्यि याः 


वह महाबाहु अजने वर रहनेवाठे रिधुराज जयद्रथका 


` य किया है ॥ ४८१ ॥ 


अवुद्यं तु मया कायेः सूतपुत्रस्य निग्रहः ॥ ४९ ॥ 
ततो यास्याम्यदं वीर खयं कणेजिधांसया । 
भीमसनो मदावाहु्राणानीकेन सङ्गतः ॥ ५० ॥ 

भक्षे तो अवदय ही सूतपुत्र कर्णका दमन करना 
चाये । अतः बीर | मै स्वयं ह क्णैका वध करनेकी इच्छसे 
युढभूमिमे जागा । महावाह भीमसेन दोणा चार्यंकी -सेनाके 
साथ युद्ध कर रदे ६ ॥ ४९-५० ॥ 


एबसुकत्वा ययौ तृणं त्वरमाणो युधिष्ठिरः । 


स विस्फायं मदव्यापं शाहं भध्मराप्य भैरवम्‌ ॥ ५१॥ . । 


एेषा कष्टकर राजा युधिषिर भयंकर दान बजाकर अपने 
विशाल धनुयकरी रकार करते हुए बड़ी उतावलीके साय 
तुरंत वसे नर दिये ॥ ५१ ॥ 
ततो रथसहस्रेण गजानां च दततैलिभिः। 
वाजिभिः पञ्चसाहसरः पञ्चाः सथरमद्रदैः ॥ ५२॥ 
घृतः दिखण्ड़ी त्वरितो राजानं पृष्ठतोऽन्ययात्‌ । 
„ तदनन्तर शिखण्डी, एक सख रथ, तीन सौ दायी; 
पाच ह नार घोड़ तथा पाञाय ओर प्रभद्रक सेना साय 


ले उनसे धिरा हुआ सीघतापूरवक राजा युपिष्ठिरके पि. 
पाॐ गया ॥ .५२३१ ॥ 


ततः भेरीः समाजष्युःशङ्खाय्‌ दध्मुश्च दृद्धिताः ॥ ५३ ॥ - 


पञ्चालाः पाण्डवादचेव युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
तथ पाञ्न्डां ओर पाण्डवनि युधिषठिरको आगे करक 
षच आदिते युषनित हो स्के पटे ओर श्् 
बजाये॥ ५ ३२ ॥ 
ततोऽब्र्वन्मदाग्ाहुवा सुदेवो धनंजयम्‌ ॥ ५४॥ 
एप प्रयाति त्वरितः क्रोधाविष्टो युधिष्ठिरः । 
जिघांखुः सूतपुत्रस्य तस्पपिश्षा न युज्यते ॥ ५५॥ 
उ4 समय महाबाहु भगवान्‌ भीङप्णने भर्ुनसे कदा- 
धे रान युधिष्ठिर फक अविशवे युक्त दो सूतपुत्र करणीका 
भष करनेक) ₹इञ्छाते शीप्रतापूर्वक आगे वदे जा रदे १ | 
इस समय इन्दं अकेठे छोड़ देना उचित नश ३० ॥५४.५५॥ 


पएवसु्त्वा हृषीकेशः शीघ्रमश्यानचोद्‌यत्‌ । 
दूर प्रयान्तं राजानमन्वगच्छजनादंनः ॥ ५६ ॥ 
एेसा + कष्टकर भगवान्‌ भीङृष्णने शीघ्र टी घोढोको 
हका ओर दूर जाते हुए राजाका अनुसरण श्रिया ॥ ५६ ॥ 
तं दष्टा सहस्रा यान्तं सूतपुत्रजिघांसया । 
शोकोपहतसंकस्पं द्यमानमिवाग्निना ॥ ५.७ ॥ 
अभिगम्याध्रवीद्‌ व्यासो धमंपुत्रं युधि्िरम्‌ । 
घरमराज युधिष्ठिरका संकस्प ( विचार-शक्ति ) रोकसे नष्ट 
साष्टोगयाथा। वे क्रोधकी आगमे जल्ते हुएट-से जान 
इते थे । उन सूत पुत्रके वधकी इच्छसे सदसा जाते देख 


मदपिं व्यास उनके समीप प्रकट हो गये ओर इख प्रकार 
योले ॥ ५७१ ॥ 





व्यास उवा 
कणेमासाद् संभ्रमे दिष्टथा जीवति फादशुनः ॥ ५८॥ 
सथ्यसासिवधाकांश्षी शाक रक्षितवान्‌ हि स 
| भ्यासने कष।- राजन्‌ ! बरड्े सोमाग्यकी बात दै कि 
संप्राममे कणका सामना करके भी अञ्चुन अभी जीवित है; 


क्योकि उसने उन्दके यधक्ती इच्छात अपने पा 
दी हुईं रक्ति रख छोडी थी | ५८२ ॥ 
न चागाद्‌ द्वैरथं जिष्णुदिएथा तेन मारणे 

क  @ को = क, ड, हरण 
सजत स्पाधनावेत। दिव्यान्यसख्राणि सर्वशः र 
वध्यमानेषु . चाखेषु पीडितः सूतनन्दनः ॥ ६० ॥ 
ासरवी समरे शक्ति धुं मुब्चेद्‌ युधिष्ठिर । 
तता भवेत्‌ ते व्यसनं धोरं भरतसत्तम ॥ ६१ ॥ 


6 इन्द्रकी 
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द्रोणवधपवं ] चतुरशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः ३६६७ 











उष महासमर कणंके साय द्रैरथयुद्ध करनेके लिये 
अजुन न्ट गये, यष्ट यटूत अच्छा हुभा । ये दोनों वीर 
एक दूरेसे सधां रखते ट; अतः युधिष्ठिर | यदि ये सय 
प्रकारसे दिव्यार्नोका प्रयोग करते तो फिर अपने अलोक 
न होनेपर सूतनन्दन फर्णं पीड़ित दो समराङ्गणमे इन्द्रकी 
दी हई शक्तिको निश्चय दी अज्ञुनपर चला देता । भरतश्रेष्ठ | 
उख दशाम तुमपर ओर भयंकर विपत्ति ट्ट पड़ती ॥५९-६१॥ 
दिष्ट्या रक्षो दतं युद्धे सूतपुत्रेण मानद । 
चासर्वीं कारणं त्वा काटेनोपदतो ह्यसौ ॥ ६२॥ 

मानद | यष दर्पंकी बात टै कि युद्धम सूतपुत्र कर्णने 
उस्र राक्षसको ही मारा द । वास्तवमे इन्द्रकी शकतिको निमित्त 
यनाकर काटने दी उखका वध क्रिया दै ॥ ६२ ॥ 
तवेव कारणाद्‌ रस्म निहतं तात संयुगे । 
मा क्रुघो भरतश्रेष्ठ मा च हके मनः थाः ॥ ६९ ॥ 
प्राणिनामिह सर्वंषामेपा निष्ठा युधिष्ठिरः । 

तात | भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे हितके च्ि टी बह राक्षस 
युद्धम मारा गया; रेखा समक्षकर न तो तुम किसीपर 
रोध करो ओर न मने शोकको ही धान दो । युधिष्ठिर | इख 
जगत्के समस्त प्राणिरयोकरी अन्तमें यद्य गति दोती हे ॥६३२॥ 


श्राठभिः सदितः सर्वैः पार्थिवश्च महात्मभिः॥ ६४॥ ` 
कौरयान्‌ समरे राजन्‌ प्रतियुष्यख भारत । 
पञ्चमे दिवसे तात प्रथिवी ते भविष्यति ॥ ६५॥ 
भरतवंशी नरे | वम अपने समस्त भाध्यां वथा 
महामना भूपायके साय जाकर समरभूभिे कोर्वोक। सामना 
करो । तात | आजके पौचवं दिन यष्ट सारी प्रथ्वौ तुम्हारी 
हो जायगी ॥ ६४.६५ ॥ 
नित्यं च पुरुपध्याघ्र धममेवायुचित्तय । 
आन्रश्शंस्यं तपो दानं क्षमां सत्यं च पाण्डव ॥ ६६॥ 
सेवेथाः परमप्रीतो यतो धम्मंस्ततो जयः। 
पुरपिद पाण्डुनन्दन | तुम सदा धर्म॑का ही चिन्तन 
करो तथा कोमलता ( दयामाव ); तपस्या, दान, क्षमा 
ओर सस्य आदि सदर्णोका टी अत्यन्त प्रसन्नतापु्वंक सेबन 
करो; क्योकि जिष पश्च धमं हैः उसीकी विजष 
शेती १ ॥ ६६१ ॥ 
इ्युक्स्वा पाण्डवं ` ऽ्यासस्तग्रैवान्तर धीयत ॥ ६७ ॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे एेखा कषटकर म्पि व्यास दीं 
अन्तर्घान हो गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोरकरुचवधपवंणि र्नियुद्धे म्यासवाषये श्यरीत्यधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार भ्रमदयाभारत द्रोणपरवके अन्तत घटोत्तचवधपवमे रा्रिुदधके प्रसङ्गे स्यासाक्यगरिपय़ 


पक सौ तिरासी; अध्याय पूरा हआ ॥ १८३ ॥ 
"नग्न 


( द्रोणवधपर्वं ) 
चतुररीत्यधिकरततमोऽध्यायः ` 


निदरासे व्याङल हए उमयपशषके सैनिकोंका अजने कहनेसे सो जाना ओर 
चन्द्रोदयके बाद पुनः उठकर युद्धम कग जाना 


संजय उवाच 
ठ्यासेनेवमथो्तस्तु धमंराजो युधिष्ठिरः । 
स्वयं कर्णवधाद्‌ वीरो निदत्तो भरतषभ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ईद-भरतभे | व्यासजीके एका कटनेपर 
वीर धर्मराज युधिष्ठिर खयं कर्णंका वघ करनेके विचारणे 
श्ट गये ॥ १॥ 
घटोत्कचे तु निष्ते सूतपुत्रेण तां निशाम्‌ । 
दुःखाम्ंवद् श्रातो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
सूतपुत्रके धारा षटोतकचके मारे जानेपर उ रात 
धर्मराज युधिषिर दुभ्ख ओर अमर्धके वशीभूत हो गये ॥२॥ 
दष्टा भीमेन मदतीं बायमाणां चमूं तव । 
धरष्यु्सुवाचेदं शुम्भयोनि निवार्य ॥ ३ ॥ 
भीमसेनके दवारा आपकी धिदाङ सेनाका निवारण हता 


देख उन्दने धृष्टयुम्नसे इख प्रकार कषा--भ्वीर | ठम 

द्रोणाचा्थको आगे बदुनेसे रोको ॥ ३ ॥ 

स्वं हि द्रोणविनाश्ाय समुत्पन्नो हुताशनात्‌ । 

सश्चरः कवची खङ्गी धन्वी च परतापनः॥ ४॥ 
तुम तो दात्रु्भोको संताप देनेबाठे शे ओर दोभका 

विनाद्च करनेके चयि ही बाणः कवच, खन्न ओर धनुपसदिव 

अग्निकरुण्डसे उन्न हए शे ॥ ४॥ 


 अभिद्रवरणदणेमा च ते भीः कर्थन। 


जनमेजयः शिखण्डी च दौमुखिश्च यशोधरः ॥ ५ ॥ 
अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुम्भयोनिं समन्ततः । 

अतः दर्पे भरकर रणमूभिमे द्रोणाचा्यंपर घावा करो | 
तुम््ं किसी प्रकार मय नशं होना चाये । जनमेजय, 
शिखण्डी तथा दुमुखपुश्र यश्चोधर-ये षं ओर उत्षाहमे 
मरकर चारो ओरथे द्रोणाचायपर धावा कर ॥ ५१. ॥ 
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३दद८ 


मक्रुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ६ ॥ 
पदश्च विराटश्च पु्धावसमम्वितौ । 
सात्यकिः केकयाश्चैव पाण्डवश्च धनंजयः ॥ ७ ॥ 
भमिद्रवन्तु `धेगेन कुम्मयोनिवधेप्सया । 

(नमुखः सदेवः, द्रौपदीके पचो पुत्र, प्रमद्रकगणः 
ुत्रौ ओर भादर्योसदित द्रुपद ओर विराट, सात्यकि, केकय 
तथा पाण्डुपुत्र अर्जन-ये द्रोणाचार्यके वधकी इच्छासे वेग- 
पूर्वक उनपर धावा बोल द ॥ ६-७३ ॥ 
तथैव रथिनः सवं हस्त्यद्वं यथ्च फिश्चन ॥ ८ ॥ 
पदाताश्च रणे द्रोणं पातयन्तु महारथम्‌ । 

(इसी प्रकार मारे समस्त रथीः हाथी-घोईडोकी जो कुछ 
भी सेना अवक्िष्ट है वह ओर वैदल सेनिक-ये सभी रण- 
भूमिम मारी द्रोणाचायंको मार गिरये ॥ ८६ ॥ 
तथाऽऽक्ष्ास्तु ते सवं पाण्डवेन महात्मना ॥ ९ ॥ 
अभ्यद्रवन्त येगेन कुम्भयोनिवधेप्सया । 

पाण्डुनन्दन महाप्मा युधिष्ठिरॐ इस प्रकार आदेश्च देनेपर 
चे सगर वीर द्रोणाचा्य॑के वधकी इच्छातेवेगपूर्वक उनपर टट पडे॥ 
भागच्छतस्तान्‌ सदसा स्वां्योगेन पाण्डवान्‌॥ १० ॥ 
भ्रतिजभ्राह समरे द्रोणः शस्ञश्रतां वरः । 

उन समस्त पाण्डव सैनिको पूरे उयोगके साय खदा 
आक्रमण करते देख दाखञघारिर्योमं भे द्रोणाचायंने समरभूमिर्मे 
अगे यदृकर उनका सामना किया ॥ १०६ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा सवांयोगेन पाण्डवान्‌ ॥ १९१॥ 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्द्ध इच्छन्‌ द्रोणस्य जीवितम्‌ 

उश समय द्रोणाचायंके जीवनकी रक्वा चाहते हए राजा 
बु्योघनने अष्यन्त कुपित हो पूरे प्रयत्नके साय पाण्डर्वोपर 
धावा किया ॥ ११६ ॥ 
ततः प्रवृते युद्धं धान्तवाहनसैनिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च गजेतामितरेतरम्‌ । 


तदनन्तर एक वूररेको रश्च करॐे गर्जते हुए पाण्डव 


तथा कौरव योद्धाभमिं पुनः युद्ध आरम्भ हो गया । वर्ह ` 


जितने यान ओर सेनिक थे, वे समी यक गये ये ॥१२१॥ 
निद्रान्धास्ते महाराज परिभरान्ताश्च संयुगे ॥ २३॥ 
नाभ्यपद्यन्त समरे काञ्िच्चे्टां महारथाः । 
महाराज | युद्धम अस्यन्त यके हुए महारथी योद्धा 
निद्रासे थे ह्यो रहे ये; अतः संप्रामम कों चेष्टा नक्ष कर 
पाते ये ॥ १३९ ॥ द 
भियामा रजनी वेषा घोररूपा भयानका ॥ १४॥ 
सहस्रयामप्रतिमा वभूव प्राणहारिणी 1 
यह्‌ तीन पहरकी रात उनके ल्य सहसो प्रदरोकी रा्रिके 
खमान्‌ घोर, भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी ॥ 


पते 


[ द्रोणपर्वणि 





बध्यतां च तथा तेषां क्षतानां च विदोपतः ॥ १५ ॥ 
अर्धरात्निः समाजे लिद्रान्धानां विरोयतः। 
वौ बौणकी चोट सहते ओर विशेषतः क्षत-यिक्षत होते 
हृष निद्रान्ब सैनिरकोकी आधी रात बीत गयी ॥ ९ ५३ ॥ 
सचे ह्यासन्‌ निखत्साहाःक्षन्निया दीनचेतसः ॥ १६॥ 
तव चैव परेषां च गतास्ना विगतेषवः । 
उस समय आपकी ओर शश्रुओंकी सेनाके समस्त कषत्रिय 
उत्साददीन एवं दीनचित्त हो गये ये; उनके ्ा्थोखे अल्ञ 
ओर बाण गिर गये थे ॥ १६१ ॥ 
ते तदापास्यन्तश्च ह्ीमन्तश्च विद्योषतः ॥ १७॥ 
खधर्ममयुपद्यन्तो न जहुः खामनीकिनीम्‌ । 
वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर पारदे ये, तो 
भी विशेषतः लज्जाशीख होनेके कारण अपने धमंपर षटि 
रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके ॥ १७३ ॥ 
अस्नाण्यन्ये समुत्खज्य निद्रान्धाः दोरते जनाः ॥ १ ८॥ 
रथेष्वन्ये गजेष्वन्ये हयेष्यन्ये च भारत । 
मारत | दूसरे बहुत.से सेनिक अपने अलञ-शसन छोडकर 
नींदवे अन्धे होकर सो रहे ये । कु रोग रर्थोपरः कुछ 
हायिर्योपर ओर कुछ खोग घोर्डोपर ही सो गये ये ॥१८१।॥ 
निद्रान्धा नो बुबुधिरे काञ्चिच्चे्टां नराधिप ॥ १९॥ 
तानन्ये खमरे योधाः भ्रेषयन्तो यमक्षयम्‌ । 
नरेश्वर । नीदसे वेसुध होनेके कारण वे किसी भी चेटको 
समक्न नकीं पाते थे ओर उन्दं दूरे योद्धा समराङ्गणमे 
यमलोक मेज देते थे ॥ १९३६ ॥ 
खप्नायमानांस्त्वपरे परानतिविचेतसः ॥ २० ॥ 
आत्मानं समरे जध्चुः खानेव च परानपि । 
नानावाचो विसुश्चन्तो निद्रान्धास्ते मारणे ॥ २१९॥ 
षरे चेनिक शग्रु्ओंको प्न पड़कर अयन्त वेमुघ 
हु देख उन मार वैटते ये । कु लोग उस महासमरमे 
निद्रान्ध होकर नाना प्रकारकी बातें कहते दृएट कमी अपने 
आपपर ी प्र्ार कर येटते थेः कमी अपने पक्चके टी लोगो- 
को मार दालते ये ओर कमी शतरुओंका भी वध करते ये ॥ 
अस्माकं च महाराज परेभ्यो बहवो जनाः। 
योद्धम्यभिति तिष्ठन्तो निद्रासंर्कखोचनाः ॥ २२॥ 
महाराज { हमारे पके भी वहुत-से सैनिक शाघु्ओंके 
साय युद्ध करना है एेखा समश्चकर खड़े थे, परंतु नीदसे 
उनकी ओंखिं छा हो गयी यीं ॥ २२॥ 
संसपन्तो रणे केचिश्निद्रान्धास्ते तथा परान्‌ । 
जघ्चुः शूरा रण श्यरास्तस्मस्तमसि दाख्णे ॥ २३॥ 
कुड शूरवीर निदरान्ध होकर भी रणभूमिमे विचरते थे 


ओर उख दाबण अन्धङारमे शत्रुपक्षे शरषीरोका ब कर 
डालते ये ॥ २३ ॥ 
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हन्यमानमथात्मानं परेभ्यो वहवो जनाः। 
नाभ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता शरशम्‌ ॥ २४॥ 
बहुत-से मनुप्य निद्रा अत्यन्त मोदित दो जनेके कारण 
शत्रुओंकी ओरखे समरभूमि्म अपनेको जो मारनेकी चे शती 
थीः उसे समञ्च ही नदीं पाते ये ॥ २४॥ 
तेपामेतादश्शं चेष्टां विक्षाय पुरुषपंभः। 
उवाच वाक्यं वीमत्पुखुच्चैः संनादयन्‌ दिशः ॥ २५॥ 
उनकी एेसी अवस्था जानकर पुखुषप्रवर अजने सम्पूण 
दिशार्ओको प्रतिध्वनित करते हुए उश्च खरसे इख प्रकार 
कहटा--॥ २५ ॥ 
ान्ता भवन्तो निद्रान्धाः सवं एव सवाहनाः 
तमसा च चते सैन्ये रजसा वहेन च ॥ २६॥ 
ते यूयं यदि मन्यध्वसुपारमत सेनिकाः । 
निमीलयत चाश्रैव रणभूमौ सुहतंकम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सेनिको | तुम खव ल्येग॒ अपने वादरनोषदित थक गये 
हो ओर नींदखे अन्धे हो रदे हो । इधर यह सारी सेना घोर 
अन्धकार ओर बहूत-सी धूर्ते ढक गयी ६ । अतः यदि 
तुम ठीक समक्चो तो युद्ध वंद कर दो ओर दो घड़ीतक इस 
रणभूमिमं दी सो लो ॥ २६-२७॥ 
ततो विनिद्रा विशान्ताश्चन्द्रमस्युदिते पुनः। 
संसाधयिष्यथान्योन्यं सम्रामं कुरुपाण्डवाः ॥ २८॥ 
(तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय दहोनेपर विश्राम करनेके अनन्तर 
निद्रारदित हो तुम समस्त कौरव-पाण्डव योद्धा परस्पर पूर्ववत्‌ 
संप्राप आरम्भ कर देनाः ॥ २८ ॥ 
तद्‌ वचः स्वधर्मश्च धार्मिकस्य विशाम्पते । 


अरोचयन्त सेन्यानि तथा चान्योन्यमह्ववन्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रजाना | धर्मात्मा अर्जुनका यह वचन समस्त धर्मशे- 
को ठीक लगा । सारी सनानि उखे परंद किया ओर सव 
लोग परस्पर यदी बात कष्टने खगे ॥ २९ ॥ 
चुक्दयुः कणं करणेति तथा दुयांधनेति च। 
उपारमत पाण्डूनां विरता हि वरूथिनी ॥ ३०॥ 

कौरव सैनिक (दे कणं | दे कर्णं ! दे राजा दुर्योषन | 
इख प्रकार पुकारते हुए उश्स्ररसे शोले--*आपल्ेग युद्ध 
चंद कर दे; क्याफि पाण्डवसेना युद्धसे विरत हो गयी ६, ॥ 
तथा विक्रोदामानस्य फाद्युनस्य ततस्ततः । 
उपारमत पाण्डूनां सेना तव॒ च भारत ॥ ३१॥ 

भारत ¡ जब अ्जुनने घब ओर इधर-उधर उञ्चशरये 
पूर्वोक्त प्राव उपस्थित किया, तव पाण्डरवोक्री तया आपकर 
सेना भी युद्धते नित्त हो गयी ॥ ३१ ॥ 
तामद्य वाचं देयाश्च ऋषयदव महात्मनः । 
सर्वसैन्यानि चाश्चुद्रां प्रहृष्य प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
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महात्मा अ्चंनके इस भेष्ठ वचनका सम्पूणं देवताओं 
ऋरपरियो ओर समस्त सेनिकने यड पंके साय सागत किया॥ 
तत्‌ सम्पूज्य वचोऽक्ररं सर्वसैन्यानि भारत । 
मुहतंमखपन्‌. राजब्धान्तानि भरतर्पभ ॥ ३३ ॥ 
भरतवंशी नरेश | भरतकुलभूपण | अ्जुनके उस क्रूरता- 
ध्ूल्य वचनका आद्र करके यकी हदं सारी सेनर्टे दो घड़ी 
तक सोती रदी ॥ ३३॥ 
सा तु सम्प्राप्य विधामं ध्वजिनी तव भारत । 
सुखमाप्तवती वीरमजंनं भत्यपूजयत्‌ ॥ ३४॥ 
भारत ¡ आपकी सेना विभामका अवसर पाकर सुखका 
अनुभव करने ठगी । उने बीर अञुनकी भूरि-भूरि प्रश॑वा 
करते हए कदा--॥ ३४॥ 
त्वयि वेदास्तथाख्राणि त्वयि बुद्धिपराक्रमौ । 
धमस्त्वयि महावाहो दया भूतेयु चानघ ॥ ३५॥ 
'महाबराह निष्पाप अञ्जन | तुमरे वेद तथा अर्जक 
शान हे । तुमर्मे बुद्धि ओर पराक्रम ३ तया तुमे धरम प्वं 
सम्पूणं भूतोकि भरति दया ३ ॥ ३५ ॥ 
यथ्याश्वस्तास्तवेच्छामः शमं पाथं तदस्तु ते । 
मनखश्च प्रियानथोच्‌ वीर क्षिप्रमवाप्नुहि ॥ ३६॥ 
शकुन्तीनन्दन । मलोग तुम्हारी प्रेरणासे सुनाकर 
सखी दए ईं; इसल्यि तुम्हारा कल्याण च।दते ४ । तुरं 
सुख प्राप्त शे । वीर ! तुम शीघ्र द अपने मनको प्रिय च्मने- 
वाठे पदाथं प्राप्त करोः ॥ ३६ ॥ 
एति ते तं नरव्याघं प्रशंसन्तो महारथाः । 
निद्रया समवाक्षिप्तास्तुष्णीमासन्‌ विशाम्पते॥ ३७॥ 
प्रजानाथ ! इस प्रकार आपके महारथी नरभेषठ अर्जन 
भूरि-भूरि प्रशंखा करते दए निद्राके बथीभूत शे मौन श्षे गये॥ 
अश्वपुष्ठेयु चाप्यन्ये रथनीडेथु चापर । 
गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षितौ ॥ १८ ॥ 
सायुधाः सगदाद्यैय सङ्गाः सपरभ्वधाः । 


- सम्राखकयचाश्चान्ये नराः खपाः पृथक्‌ पृथक्‌॥ ३९ ॥ 


कुछ स्मेग षोड़ोकी पीठोपर, दरे र्थोकी वैटकर्मि, यु 
अन्य योद्धा दाधिर्योपर तथा दरे बहुत-ते सैनिक शृथ्वीपर 
शी सो रहे । कुछ लेग सभी प्रकारके आयुध लि हृष्ट ये | 
किरन्दकि शार्थोमं गदार्प थी । कुछ छोग ॒तख्वार ओर फरवे 
ल्य हए ये तथा दूसरे बहुत-खे मनुष्य प्रा ओर वचसे 
सुशोभित ये । वे सभी अख्ग-भटग सो रदे ये ॥ ३८-३९॥ 
गजास्ते पन्नगामोगेदंस्तेभूरेष्यगुण्ठितेः। 
निद्रान्धा वञ्ुधां चक्ुघ्राणनिःभ्वासश्चीतखाम्‌॥ ४०॥ 

नीदसे अथे हुए दायी सपके समान धूल सनी द 
सूदषि ठथी-ख्यौी सौ छोड़कर इख ययुधाको दीतख 
करने खगे ॥ ४० ॥ 
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खपाः श््चभिरे तत्र निःश्वसन्तो महीतले । 
विकीणो गिरयो यद्वन्निश्वसद्धिमदोरगेः ॥ ४१॥ 
घरतीपर सोकर निः्वाश खीचते हुए गजराज देसे 
सुदोभित हो रदे ये, मानो पर्वत बिखर पड़े हौ ओर उने 
रहनेवाढे बदे-यड़ सपं खप्री संपि छोड रदे हा ॥ ४१॥ 
समां च विषमां चक्रः खुरामरर्विरतां मीम्‌ । 
हयाः काञ्चनयोकत्रास्ते केसरालम्विभियगेः ॥ ४२॥ 
लोनेकी बागडोर वैधे हए घोडे अपने गद॑नके बार्छोपर 
रथके जए छ्य रोख खोद-खोदकर समत्र भूमिको भी 
विषम बना रदे थे ॥ ४२॥ 
छपुपुस्त् राजेन्द्रं युक्ता वादेषु सवंशः। 
एवं हयादच नागाद्च योधाश्च भरतर्पभ । 
युद्धाद्‌ विरम्य खपुपुः धमेण महतान्विता ॥ ४३ ॥ 
राजेनद्र ! वे र्थमिं सुते हए ट चारों ओर सो गये । 
मरतम्रेष्ठ | इ प्रकार धोद, हाथी ओर सैनिक भारी थकावट- 
ले युक्त शेनेके कारण युद्धसे विरत हो सो गये ॥ ४३॥ 
तत्‌ तथा निद्रया भग्नमवोधं भाखपद्‌ शरदाम्‌ । 
कृशैः शिरिपमिरन्थस्तं पटे चि्मिवाद्भतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार निद्रासे बेसुष हभ वह सैन्यसमूह गहरी 
नीद्मे सो रषा या । वह देखने ठेषा जान पो च) मानो 
किन्दीं कुशर कलाकारोने पटपर अद्भुत चित्र अङ्कित कर 
दिया दो ॥ ४४॥ 
ते क्षत्रियाः कुण्डछिनो युचानः 
परस्परं सायकविक्चताङ्गाः। 
छम्भेषु दीनाः सखुुपुगंजानां 
+ इचु खग्ना इव कामिनीनाम्‌ ॥ ४५॥ 
व ण्डलधारी तरुण क्षत्रिय परर सायर्कोक्ठी मारसे 
खभपणं अङ्गम शतविक्षत हो हायियोके कुम्भखेवि सटकर 
एवे खो रदे ये, मानो कामिनि्यकि कुर्चोका आलिङ्गन करके 
खोये ह ॥ ४५॥ 
ततः छमुद्नाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 


नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलङरुता ॥ ४६॥ 
६ तत्पश्चात्‌ फामिनियेकरे कपोटोकि समान द्येतपीत वरणं 
वाले नयनानन्द्दायी कुमुदनाय चन्द्रमाने 
सुशोभित किया ॥ ४६॥ 9 
दशश्यताश्चककुटद्रिनिःखतः 
किरणकेसरभासुरपिञ्जरः । 
तिमिरवारणयूथविदारणः 
< इदयाचलकेसरी ॥ ४७॥ 
उदयाचक्के शिखरपर चन्द्रमारूपी धिष्टका उदय 
जो पूवं दिदाल्पी ढन्द्राते निकल या | वृह क) 


केसरे प्रकाशित एषं पिङ्गल्वर्णका' था ओर अन्धकारल्पी 
गजराजकि यूयको बिदीणं कर रहा था ॥ ४७ ॥ 
हरव्ृयोत्तमणा्रसमयुतिः 
स्मरशरासनपूणेसमध्रभः । 
नववधूसितचारुमनोहरः 
प्रधिखतः कुसुदाकर्वान्धवः ॥ ४८॥ 
भगवान्‌ दंकरके दृषभ नन्दिकेश्वरकेउ त्तम अङ्खकि समान 
जिषकी दवेत कान्ति टै जो कामदेवके दवेत पुष्पमय धनुपके 
समान पृण॑तः उञ्ञ्वर प्रभावे प्रकाशित होता है भर नव- 
वधूकी मन्द्‌ गरुसकानके सदश्च सुन्दर एवं मनोहर जान पड़ता 
बह कुमुदङुख-बान्धव्र चन्द्रमा क्रमः ऊपर उठकर 
आकाशम अपनी चोदनी छिटंकाने र्गा ॥ ४८ ॥ 


ततो सुदहतौद्‌ भगवान्‌ पुरस्ताच्छशालश्षणः । 
अरुणं द्शायामास भ्रसन्‌ ज्योतिःप्रमाः भभुः॥ ४९॥ 
उख समय दो षीके याद शशचिहसे सुशोभित प्रभाव- 
शारी भगवान्‌ चन्द्रमाने अपनी ज्योत्सलासे नक्त्रोकी प्रमाक्नो 
क्षीण करते हुएट पठे अरण कान्तिका दर्य॑न कराया ॥४९॥ 
अख्णस्य व ख ॒तस्याञ्ु जातरूपसमप्रभम्‌ 1 
रदिमजालं मदच्नद्रो मन्दं मन्द्मवाखजत्‌ ॥ ५० ॥ 
अरुण कान्तिके पश्चात्‌ चन्दरदेवने ्धरि-धीरे सुवर्णके 
समान प्रमावाङे विशाल किरण-जाकका प्रसार आरम्भ किया॥ 
उत्सारयन्तः, प्रभया तमस्ते चन्द्ररदमयः 1 
पयगच्छन्छनः सवा दिशः खं च क्षिति तथा ॥ ५९ ॥ 
फिर षे चनद्रमाकौ किरणें अपनी प्रभा अन्धकारका 
निवारण करती हृदं शनैः-रनैः सम्पूणं दिशा, आकाश 
ओर भूमण्डल्मे पैरने लगीं ॥ ५२ ॥ 
ततो मुहतोद्‌ सुवनं ज्योतिभूतमिवाभवत्‌। 
मनल्यमप्रकाश च जगामाद्यु तमस्तथा ॥ ५२॥ 
तदनन्तर एक ही बहूतमे खमस संतार उयोतिर्मय-वा 
दो गया | अन्धक्रारका कटं नाम भी नीं रह गया | वह्‌ 
अदृश्यमाव्रसे तत्ता कष्टा च्या गय्‌। ॥ ५२ ॥ 
क खोके दिवाभूते निशाकरे । 
ख्न २ राजन नक्तञ्चरास्ततः ॥ ५३ ॥ 
चनेन पूणंतः प्काथित शेनेपर जगत्‌ दिनद्ा-खा 
उना हो गया। राजन्‌ | उख समय राधे विचरनेवाठे कु 


स भिचरण करने खो ओर यु जर्ो-ॐ तदा पड़ रहे ॥ 
श तु तव्‌ सैन्यं राजशचनद्रस्य रदिमभिः। 

१ वन सूयाद्युभियंथा ॥ ५४॥ 

चन््रमाको किरणेके स्पर्धसे खारी षेनां उसी 

भ्न जाग उठी, जसे सर्वरभमयोहञा सपर्य पाकर कमलंका 
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समूह खिर उठता हे ॥ ५४ ॥ 

यथा चन्द्रोदयोद्ूतः श्चुभितः सागयोऽभवत्‌। 

तथा चन्द्रोदयोद्धूतः स वभूव वलाणैवः ॥ ५५॥ 
जे पूर्णिमकरे चन्द्रमाकरा उद्य ्ोनेपर उससे प्रभावित 

होनेवाके मदासागरमे ज्वार उटने ठगता र; उसी प्रकार 

उस समय चन्द्रोदय होनेसे उस सारे सैन्यमुद्रम खट्वी 





मच गयी ॥ ५५ ॥ 

ततः भरवदरृते युद्धं पुनरेव विश्शाम्पते । 

लोके लोकविनाशाय परं खोकमभीपष्सताम्‌ ॥ ५६॥ 
प्रजानाय | तदनन्तर इस अगत मान्‌ जनसंदारके 

लि परलगेककी इच्छा रखनेवारे योद्धार्भोका बह युद्ध पुनः 

आरम्म हो गया ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि द्रोणवधपर्व॑णि राच्रियुद्धे सैन्यनिद्रायां चतुररीत्यधिकदातवमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपवेके अन्तत द्रोणवधपर्वमे राश्रियुदधके समय सेनाङी निद्राधिषयक 


णक सौ चरसीव अध्याय पूरा हुभा 1 ९८.८॥ 
पञचारीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
दुर्योधनका उपालम्भ ओर द्रोणाचायका व्यंगपृणं उत्तर 


संजय उवाच 
ततो दुर्याधनो द्वोणमभिगम्यात्रवीदिदम्‌ । 
अमपंवशामापन्नो जनयन्‌ हर्षतेजसी ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर अमर्पमं भरे हृष 
दर्योधनने द्रोणाचायंके पास जाकर उनमें दर्पोस्षाह ओर 
उत्तेजना पेदा करते हुए इस प्रकार कटा ॥ १ ॥ 
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सपत्ना ग्खानमनसो खष्धलक्ष्या विदोषतः॥ २ ॥ 

दुर्योधन बोदा--आचायं ! युदध्मे विदयेपतः वे शयुः 
जो ख्य येधनेमे कभी चकते न हो, यदि यककर विभाम 
ठे रटे शं ओर मनम गानि भरी दोनेषे युद्धनिपयक उर्याह 


खो बैठे दो, उनके प्रति कभी क्षमा नदीं दिखानी चाहिये ॥ 


यत्‌ तु मर्पितमस्माभिभंवतः प्रियकाम्यया । । 
त एते परिविधान्ताः पाण्डवा वखवत्तराः ॥ ६ ॥ 
इस समय जो मने क्षमा की ै-- सोते समय शत्ुर्ओंपर 
प्रहार नीं किया टै वद्‌ केवर आपरका प्रिय करमेकी इच्छाते 
ही हुआ १। इसका फलयह हुआ फ ये पाण्डव-तैनिक पूर्णतः 
विश्राम करे पुनः अत्यन्त प्रबल दो गये ४ ॥ ३ ॥ 
सवथा परिष्टीनाः स तेजसा च येन च । 
भवता पाट्यमानास्ते विवधंन्ते पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 
दमलोग तेज ओर बटसे सर्वया दीन टे गये ओर 
वे पाण्डव आपले सुरक्षित शनेके कारण यारंयार यदृते जा 
रहे दै ॥ ४॥ 
दिव्यान्यस्राणि सबोणि वाह्मादीनि च यानि ह। 
तानि स्योणि तिष्ठन्ति भवत्येव चिदोषतः ॥ ५ ॥ 
व्रता आदि जितने मी दिव्याख्न है, वे सव-के-सय 
विशेषरूपसे आपदीर्भे प्रतिष्ठित ४ ॥ ५ ॥ 
न पाण्डवेया न वयं नान्ये लोके धयु्धंराः। 
युध्यमानस्य ते तुखयाः सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ६ ॥ 
युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पाण्डव, न 
हमरोग ओर न संषारके दूरे धनुर्धर ही फर सकते है, य 
मं आपसे सच्ची बात फटता हँ ॥ ६ ॥ 
ससुराखुरगन्धवोनिमह्लोकान दिजोचम । 
सवाखविद्‌ मवान्‌ हन्याद्‌ दिव्यैर संशयः॥ ७ ॥ 
द्विजे | आय सम्पूणं अच्क शाता ४ । अतः षा 
तो अपने दिव्यारखोद्रारा देवता, अमुर ओर गन्धोषदित इन 
सम्पूणं सोकोका विनाश कर सकते है, दसम संशय नष ३॥ 


स भवान्‌ म्यस्येतांस्स्यत्तो भीतान्‌ चिदोषतः 1 
शिष्यत्वं वा परस्त्य मम बा मन्दभास्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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फिर मी आप इन पाण्डवोंको षमा करते जाते ई। 
यद्यपि वे आपे विशोष॒ मयभीत रहते ई तो भी वे आपकर 
क्िष्य इच बातको सामने रखकर या मेरे दुरमाग्यकरा 
विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते ई ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच ध 
पवमुद्ध्पितो द्रोणः कोपितश्च । 
समन्युरव्रवीद्‌ राजन्‌ दुयांधनमिदं वचः ॥ ९ ॥ 

संजय कते ईै-- राजन्‌ | जय इस प्रकार आपके 
प्रन द्रोणाचार्यको उत्साहित करते हुए उनका क्रो बदायाः 
तब वे कुपित होकर दुरयोधनसे इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 
स्थविरः सन्‌ परं शक्त्या घटे दुयांधनाहवे । 
अतः परं मया कायं श्चुद्रं विजयण्द्धिना ॥ १०॥ 
धदर्योधन । यद्यपि अ बदा हो गयाः तथापि युद्धस्थले 
अपनी पूरी शक्ति ठगाकर तुम्दारी विजयके ल्ि चेष्ट 
करता ह परंतु जान पड़ता टै अय तुम्दारी जीतकी इच्छासे 
मुन्ने नीच कायं भी करना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
अनसख्रविदयं सवां हन्तम्योऽखविदा जनः । 
यद्‌ भवान्‌ मन्यते चापि श्युमं वा यदि वाद्युभम्‌॥ ११॥ 
तद्‌ वै कतौसि वचनात्‌ तच नान्यथा । 

धये सव्र लोग दभ्या नटी जानते ओर मै जानता 
ह, इसख्मि मुञ्चे उन्दी अल्नोद्रारा इन सव्को मारना 
पड़ेगा । कुखनन्दन | तुम शम या अश्चुमजो कुछ भी 
कराना उचित समघनो वह तुग्हारे कषनेसे करटगा; उसके 
विपरीत कुछ न्ट करंगा ॥ १९६ ॥ 
निहत्य सवेपञ्चाखान्‌ युद्धे कृत्वा पराक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 

कवचं राजन्‌ सत्येनायुधमारभे । 

(राजन्‌ | म सत्यकी शपथ लाकर अपने धनुपको दूते 
हुए कता हं कि ।युद्धमे पराक्रम करके समस पाश्चारछोका 
वघ किये बिना कवच नीं उतारँगा, ॥ १२९ ॥ 
मन्यसे यद्य कोन्तेयमजुनं धान्तमाहवे ॥ १६ ॥ 
तस्य वीयं मदावषटो श्ण सत्येन कौरव । 

“परत तुम जो डन्तीङुमार अङञनको युदर्मे थका हुआ 
समक्चते हो, बर तुम्हारी भूर हे । महाबाहु ङुरुराज ! 
उनके पराक्रमका सचारदके साय वर्णन करता ह, सुनो ॥ 
तं न देवा न गन्धवा न यक्षा न च राक्षसाः ॥ १४ ॥ 
उत्सदन्ते रणे जेतुं कुपितं ब्यसाचिनम्‌ । 

। शुदे कुपित हए खब्यवाची अर्नको न देवता, न 
र ओर न राक्षस टौ जीत सक्ते दै ॥ २४९ ॥ 

\ भगवान्‌ प्रत्युद्यातः खुरे्यरः ॥ 
तत्तत (र क 
'उस महामनखी वीरने खाण्डववनं वपां कते हप ` 
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मगवान्‌ देवराज इन्द्रका सामना किया ओर अपने 

बार्णोद्रारा उन्दं रोक दिया ॥ १५३ ॥ 

यक्षा नागास्तथा दैत्या ये चान्ये यखगविताः ॥ १६॥ 

निहताः पुरख्षेन्द्रेण त्चापि विदितं तव । 
पुखषभेषठ अञ्जने उश्च समय यक्षः नागः देत्य तया 

दरे भी जो वर्का घमंड रलनेवाछे वीर येः उन सबको 

मार डाला था । यह वात तुदं मादूम दी दै ॥ १६३ ॥ 


गन्धवौ धोपयान्रायां चि्रसेनादयो जिताः ॥ १७ ॥ 
यूयं तेर्ियमाणाश्च मोक्षिता दढघन्वना । 
(्धोपयान्ाके समय जव चिन्रखेन आदि गन्धवं तुम्हं 
हरकर स्मि जारे थे, उस समय सुदृद्‌ धनुष धारण 
करनेवाके अर्जुने टी उन सबको परास किया ओर 
वर्ह बन्धनसे छुडाया ॥ १७३ ॥ 
निवातकवचाश्चापि देवानां शत्रवस्तथा ॥ १८ ॥ . 
सखरैरवध्याः संग्रामे तेन वीरेण निर्जिताः । 
ष्देवशत्रुनिवातकवच नामक दानवः जिन्दं संग्राममे 
देवता मी नहीं मार सक्ते थे, उसी वीर अञजुनसे 


` पराजित हुए ६ ॥ १८२ ॥ 
` दानवानां सहस्राणि दिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


विजिग्ये पुरुषव्याघ्रः स शाक्यो मालुपैः कथम्‌ । 
धजिन ॒पुखषिंह अजुनने दिरण्यपुरनिषाशी सहलो 
दानर्वोपर विजय पायी रैः वे मनुष्योद्रारा कवे 
जीते जा सकते ६ १ ॥ १९१ ॥ 
प्रत्यक्षं चैव ते सर्व॑ यथायछमिदं तव 1 २०॥ 
क्षपितं पाण्डुपुञ्रेण चेएटतां नो विदाम्पते । 
(प्रजानाय | हमारे बहुत चेष्टा करनेपर भी पाण्डुपुत्र 
अजुंनने जिष प्रकार तुम्हारी इस सेनाका संहार कर डाला 
है यह ख तो तुम्दारी ओखोकि सामने टौ ३ ॥ २०३ ॥ 
संजय उवाच 
तं ६. तदाभिषरशंसन्तमजुनं कुपितस्तदा ॥ २९१ ॥ 
दोणं तच खतो राजन्‌. पुनरेवेवमव्रवीत्‌ । 
संजय कदते है- राजन्‌ | इस प्रकार अर्जुनकी 
प्रशंसा करते हुएट द्रोगाचा्यसे उस समय आपके युत्रने 
कुपित शकर पुनः इस प्रकार कहा-॥ २११.॥ 
अहं दुःशासनः कणः शकुनिमोतुखश्च मे ॥ २२ ॥ 
हनिष्यामोऽ्नं संख्ये दविधा त्वाय भारतीम्‌। 
(तिष्ठ स त्वं महावाहो नित्यं शिष्यः प्रियस्तव ) 
{आज म, दुःशासनः कणं ओर मेरे मामा शङ्नि कौरव- 
ठेनाको दो भागेमिं बोरकर युद्धम अर्जुनको मार डेगे । 


महायाहो | आप चुपचाप खद रदे, क्योकि अर्जन सदाे 
टी आपके प्रिय शिष्य ईं ॥ २२९ ॥ 
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तस्य तद्‌ षचनं श्रुत्वा भारद्वाजो हसन्निव ॥ २३॥ 
सन्ववतंत राजानं स्वस्ति तेऽस्त्विति चाग्रवीत्‌ । 

दुर्यो धनकी यह वात सुनकर द्रोणाचा्ने रते हए-से 
उसकी वातका अनुमोदन किया ओर पतुर्हारा कल्याण हो" 
दसा कटकर वे राजा दुरयोधनसे पुनः इस प्रकार बोक-॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ २४॥ 
क्षयं श्षपयेत्‌ कश्चित्‌ क्षियः क्षत्रियपभम्‌ । 

(नरेश्वर | अपने तेजते प्रज्वहित दोनेवाठे क्षभ्निय- 
दिरोमणि गाण्डीवधारी अविनाशी अज॑नो कोन 
्षत्निय मार सकता १ १ ॥ २४९ ॥ 
तं न वित्तपतिर्नन्द्रो न यमो न जलेश्वरः ॥ २५॥ 
नाखुरोरगरक्तांसि श्षपयेयुः सदायुधम्‌ 

यमे घनुप धारण किये हुए अजञनको न तो घनाष्यक्ष 
कुबेर, न इन्दर, न यमराज, न जल्के खामी वरुण ओर 
, न असुर, नाग एवं राक्चस ही नष्ट कर सकते ६ ॥ २५१ ॥ 
मूढास्त्वेतानि भाषन्ते यानीमान्यात्थ भारत ॥ २६॥ 
युद्धे दयज्नमासा् खस्तिमान्‌ को वजेद्‌ यान्‌ । 

८मारत | तुम जो कुछ कद रदे दो, ेषी बाते मूखं 
मनुष्य कडा करते ई । भतम, युद्धम अ्ंनका सामना करके 
कौन कुदाखपूर्वक घरको रोट सकता ३ ! ॥ २६६ ॥ 
त्वं तु सवौभिराङ्ित्वान्निष्डुरः पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
भ्ेयसस्त्वद्धिते युकतंस्तन्तद्‌ यकतुमिदेच्छसि। 

लुम निष्ठुर ओर पापपूणं विचार रलनेवाठे हो; अतः 
मरे मनम सपर खंदेह बना रता ३ इसीष् तुम्दारे 
हिते ही तत्पर रदनेवाङे भे्ठ पुरुपोको भी छम ेसी-ेसी 
बतं सुनानेकी हर्छा रखते हो ॥ २७६ ॥ 
` गच्छ त्वमपि कौन्तेयमात्माथं जदि मा चिरम्‌॥ २८ ॥ 
त्वमप्यादंसये योद्धं कुलजः क्षन्नियो हयसि । 
दमान्‌ किशक्षत्नियान्‌ सवोन्‌ घातयिष्यस्यनागसः॥२९॥ 

पुम भी जाओ, अपने दितके व्व डुन्तीडुमार 
अर्जुनको दीघर ही मार डालो | तुम भी तो कुलीन 
त्रिय छो । भँ आश्चा करता दहः तममे भी भु 
केकी शक्ति दे ही, फिर इन सम्पूणं निरपरा तिर्यक 
क्यो व्यथं कटवाओगे १ ॥ २८.२९ ॥ 
त्वमस्य मूलं वैरस्य तस्मादासाद्याजुनम्‌ । 
पय ते मातुखः परान्नः १ ॥ ३० ॥ 
दुं तदेवी गान्धारे प्रयात्वज्जुनमादये । 

तुम श्य वैरकी जड शोः अतः खयं दी जाकर 
अर्जुनका सामना करोः गान्वाीनन्दन | ये कपटदय्‌तके 


पञ्चाश्चीत्यधिकशचततमो ऽध्यायः 
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सियड़ी तग्दरे मामा शुनि मी बहे बुद्धिमान्‌ ओर 
क्षत्नियघर्मम तत्पर रष्मेवाढे ई । ये टी युद्धम अञजंनपर 
चटाई करे ॥ ३०१. ॥ 
पपोऽक्षकुशाखो जिह्मो यतछत्‌ कितवः दाटः ॥ ३१ ॥ 
देविता निरतिप्रशषो युधि जेप्यति पाण्डवान्‌ । 
धये पासे फेकनेमे यदे कुशल द । कुटिलता, शठता 
ओर धूर्तता तो इनमे कूट-रूटकर भरी १। ये ज्‌एके 
लिलाड़ी तो ए हीः छस-वरि्याके भी अच्छे जानकार ६। 
युद्धम पाण्ड्ोको अवदय जीत दंगे ॥ ३१३ ॥ 
त्यया कथितमस्यथं कणन सष्ट॒हणएवत्‌ ॥ ३२॥ 
असच्छरन्यवन्मोदाद्‌. ध्रुतराषटस्य एण्वतः 1 
अहं च तात कर्णश्च नाता दुःदासनश्ध मे ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुपु्रान हनिष्यामः सहिताः समरे धयः । 
दति ते कत्थमानस्य श्तं संसदि संसदि ॥ ३७॥ 
, दुर्योधन । तुमने प्ान्तस्यानके समान मरी बभा 
धृतराष्ट्रे सुनते हृ फणंके साय अत्यन्त प्रसन्न-से एकर 
मोदवश बारंबार बहुत जोर देकर यद बात की दै फि 
(तात |, कर्णं ओर माई दुःसन-ये तीन ह समरभूमिम 
एक साथ होकर पाण्डवोंका वध कर डाठेगे ।' प्रत्येक सभाम 
फी ही शेखी यवारते हुए तुम्धारी बात ने खुनी दे ॥ 
अनुतिष्ठ भतिकं तां सत्यवाग्‌ भव तैः सद । 
पय ते पाण्डवः शाघ्रुरविशङ्कोऽश्रतः स्थितः ॥ ३५ ॥ 
कषत्रधर्ममयेश्षख दखाष्यस्तव वधो जयात्‌ । 
अपनी उस प्रतिराफो पृणं करो । उन सके साय 
सत्यवादी यनो । ये तुम्दारे गत॒ पाण्डुपुत्र अञ्न निर्भय 
होकर सामने खडे ६ । क्षत्रियघमंकी ओर दृष्टिपात करो । युद्धम 
विजयकी अपेक्षा अ्जुनके हायसे तुम्हारा वघ भी टो जाय 
तो वर तुम्हारे छि भ्रशंखाकी बात होगी ॥ ३५३ ॥ 
दृष्तं भुकमधीतं च प्रास्मैभ्वर्यमीप्सितम्‌ ॥ ३६॥ 
छृतरृत्योऽचणश्चासि मा भैयुंध्यस पाण्डथम्‌ । 
तुमने बहुत-सखा दान कर लिया, भोग मोग चयि, 
लाघ्याय मी कर लिया ओर मनमाना एेशवयं भी पा खया | 
अय तुम कृतकृत्य ओर देवतार्ओः छपिया तथा पितरोकि 
्रणसे मक्त दो गये; अतः डरो मत । पाण्डुपुत्र अर्चने 
साथ युद्ध करो, ॥ ३६२ ॥ 
इर्युक्त्वा समर द्रोणो न्यवतंत यतः परे । 
द्ेधीषत्य ततः सेनां युद्धं समभवत्‌. तदा ॥ ३७ ॥ 
ेखा कष्टकरं प्रोणाचायं समरभूमिमे जिस ओर शत्रुओं 
कवी वेना थीः उघर ष्टी लौट पदे । तसश्चात्‌ सेनाके दो 
विमाग करके उसी क्षण युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ३७ ॥ 


दति श्रीमहाभारते द्रौणपंणि दोणवधपर्वणि द्रोणहुर्योधनमापणे पञ्चाशीस्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 
इस प्रकार भोमहामात द्रोणपवके भन्तम॑त रोण ्रोगाचाम ओर यो बनकर सम्मारणविध्यक एक सौ पतवासोर भध्याय पूर हुमा॥॥६८५॥ 
( दकषिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिकाकर्‌ छक ३०३ इछोक ट ) 
~क 
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महाभारते 


[ द्रोणपवेणि 











न व्य्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्नव्््= ~ 


.. षडशीत्यधिकरततमोऽ्यायः .. 
पाण्डव-वीरोका द्रोणाचायप्र आक्रमण, इुपदके पौत्रो तथा दइुपद एवं विरा आदिका 
वध्‌, शृषटयम्नकी प्रतिज्ञा ओर दोनों दरम घमासान युद्ध 


संजय उवाच 

तरिभागमात्रहेषायां रायां युद्धमवर्तत । 
करूणां पाण्डवानां च संह एनां विशाम्पते ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-- प्रजानाथ ! उस समय जग राननिके 
पद्रह युहूर्त्मिखे तीन महू टी देप रह गये येः 
हषं तथा उत्पाटमे मरे हुए कौरवो तथा पाण्डर्वोका 
युद्ध आरम्म हुभा ॥ १ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभां सुष्णन्नादित्यस्य पुरःखरः। 
अरुणोऽभ्युदयाचपरे ताम्रीक्वन्निवाम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 

तदनन्तर सूर्यके आगे चलनेवाले अरुणका उदय हुआ; 
जो चन्द्रमाकी प्रभाको छीनते हुए पूवं दिशके आकाशे 
लालिमा-सी फेला रहे थे ॥ २॥ 
प्राच्यां दिशि सदस्ांशोर रुणेनारुणी कृतम्‌ । 
तपनीयं यथा चक्रं राजते रविमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 

पराची असणके द्वारा अरुण प्रिया हुआ सूर्वदेवका 
मण्डल सुवर्ण॑मय चक्रके समान सुशोभित होने क्गा ॥ ३॥ 

ततो रथाभ्वांश्च मनुष्ययाना- 
गयुत्ज्य सय कुखपाण्डुयोधाः। 
भिमुखं जपन्तः 
संभ्यागताः प्राञ्जख्यो बभूवुः ॥ ४ ॥ 

तब समस्त कोरव-पाण्डव सेनिक रथ, घोड़े तथा 
पाख्की आदि सयारि्योको शोडकर संध्या-वन्दनमें 
तत्पर॒दो सुयके सम्मुख हाय जोड़कर वेदमन्ध्रका जप 
करते हए खड़े हे गये ॥ ४॥ 
ततो देधीरृते सैन्ये द्रोणः सोमकपाण्डवान्‌ । 
जभ्यद्रबत्‌ सपाञ्चालान्‌. दुयांधनपुरोगमः ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर सेनाके दो भागेमिं विभक्तं हो जानेपर 
्रोणाचारयने दुर्योधनकरे आगे छोकर सोमर्को, पाण्डवां तथा 
पातवारछोपर धवा क्रिया॥५॥ 
धीरता कुरुन्‌ दष्टा माधवोऽजुंनमग्रवीत्‌। 
सपत्नान्‌ सब्यतः कृत्वा अपसव्यमिमं कुर ॥ ६ ॥ 

कोरब-वेनाको दो भागेमं विभक्त देख भगवान्‌ 
भीङष्णने अनस कार्थं | तुम॒ अन्य शग्ुओंको 
बाय करके इन द्रोणाचारयको दाये करो (ओर इनके 
बीचसे होकर आगे बद्‌ चो ) ॥ ६ ॥ 
स॒ माधवमचुश्षाय कुरुष्वेति चनंजयः। 

कर्णां महेष्वासौ सव्यतः पर्यवर्तत ॥ ७ ॥ 


'अच्छाः एेषा ही कीनियेः भगवान्‌ भरीकरष्णको यह 
अनुभति दे अन - मदाघनुर्र द्रोणाचायं ओर कणंके 
बराथ होकर निकर गये ॥ ७ ॥ 
अभिप्रायं तु ष्णस्य श्ञात्वा परपुरंजयः । 
आजिशीषंगतं पार्थं भीमसेनो ऽभ्युवाच ह ॥ ८ ॥ 

भीकृष्णके इस अभिप्रायको जानकर शात्रु-नगरीपर 
विजय पानेवाले भीमसेने युद्धके शुदानेपर पर्हचे हुए 
अजनसे इस प्रकार का ॥ ८ ॥ 

भीमसेन उवाच 

अज्नाञ्चुन बीमत्सो शयष्वेतद्‌ वचो मम । 
यदर्थं क्षत्रिया खते तस्य कालो ऽयमागतः ॥ ९ ॥ 

भीमसेन वोङे--अजर॑न | अर्जन | ब्रीभरलो | मेरी 
यह यात सुनो | क्ष्राणी माता जिसके व्यि वेदा वैदा 
करती दै, उसे कर दिखानेका यह अवक्र आ गया ३ ॥ 
अस्मदचेदागते काठे थयो न प्रतिपत्स्यसे । 
असम्भावितरूपस्त्वं खुनरदांसं करिष्यसि ॥ १०॥ 

यदि इस अवसरके आनेपर भी तुम अपने पक्षका 
कस्याण-साधन नदीं करोगे तो तुमसे जिस शौर्यं ओर 
पराक्रमकी सम्भावना की जाती है, उसके विपरीत तुमं पराक्रम- 
त्य समश्च जायगा ओर उस दशा मानो तुम हम्गोपर 
अत्यन्त ्रूरतापूण बरताव करनेवाठे सिद्ध होओगे ॥ १०॥ 
सत्यथीधमयशसां वीय॑णानण्यमाप्लुदि । 
भिन्ध्यनीकं युधां छठ अपसव्यमिमान्‌ कुस ॥ १९॥ 

योद्धाममिं भेष्ठ॒ वीर | तुम अपने पराक्रमद्रारा सत्यः 
ख््मी, धमं ओर यशाका ऋण उतार दो । इन 
दातुओंफो दानि करो ओर खयं बायै रष्टकर 
दानरुसेनाको चीर उलो ॥ ११॥ 

मिन उवाच 

स सी मेन चोदितः केदावेन च । 
द्राणावतिक्रम्य समन्तात्‌ पर्ययारयत्‌ ॥ १२॥ 

सजय कहत हं -राजन्‌ | भगवा 
भीमसेने इस प्रकार प्रेरित श 
अचुनने र कर्णं ओर द्रोणो गौपकर शनुसेनापर चारों 
ओघे स दिया ॥ १२॥ 
स याति दहन्तं क्षत्रियर्षभान्‌ । 
राक्रान्त पराक्रम्य ततः क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ १३ ॥ 
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अन क्षनियशिरोमगि वीरयोको दग्ध करते हए युद्धके 
महानेपर आ रदे थे । उस समय वे क्षत्नियप्रवर योद 
जलती आगके समान गरदुनेवाले पराक्रमी अर्जुनको पराक्रम 
करके भी आगे बद्नेवे रोक न स्के | १३६ ॥ 


अथ दुयांधनः कणेः शङनिश्चापि सौवलः ॥ १४॥ 
अभ्यवपञ्छरवातेः इन्तीपुज्रं धनंजयम्‌ । 
तदनन्तर दुर्योधनः कणं तथा सुबल्युघ्र शकुनि तीनो 
मिलकर कुन्तीपुत्र घनंजयपर्‌ बाणसमूर्होकी वर्पा करने कगे ॥ 
तेपामस्नाणि सर्वेषासु्माख्रविद्‌ां वरः ॥ १५॥ 
कवूर्थीशृत्य राजेन्द्र॒ शरवर्पैरवाकिरत्‌। 
राजेन्द्र॒ | तव उत्तम अच्वेत्ताओमे भ्ठ अर्जुने 
उन सबके अर्को नए करके उन्ै यार्णोकी 
वपि ढक दिया ॥ १५१ ॥ 
अस्ेरस्राणि संवायं छघुदस्तो भितेन्दियः ॥ १६॥ 
स्वानविष्यल्िरितेवंदाभिर्दशभिः शरेः। 
शीघ्तापूर्वक हाय च््रनेवाठे जितेन्द्रिय अर्जनने अपने 
अद्वारा शतुभके अरखरोका निवारण करके उन सवको 
दस.द्ख तीले बाणेषि वीध डाला ॥ १६२ ॥ 
उद्भूता रजसो घृष्टिः शरबृष्टिस्तथैव च ॥ १७॥ 
तमश्च घोरं शब्दश्च तद्रा समभवन्महान्‌ । 
उश्च समय धूली वर्पा ऊपर छा गयी | साय दी 
बार्णोकी मी वृष्टि ष्ोरही थी। इससे वहो षोर अन्धकार 
छा गया ओर बड़े जोरसे कोगश्क होने ठगा ॥ १७१ ॥ 
न यौनं भूमिनं दिराः प्राश्षायन्त तथागते ॥ १८॥ 
सैन्येन रजसा मृदं सर्वमन्धमिवाभवत्‌ । 
उस अवस्यते न आकाशकाः, न पृथ्वीका ओरन 
दिश्ार्भोक्रा टी पता ख्गता था। सेनाद्वारा उड़ायी हश 
धूलते आच्छादित होकर वो सब कुछ अन्धकार 
मय हो गया था॥ १८३ ॥ 
नेव ते न वयं राज्ञ्‌ प्राक्षासिष्म परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
उद्देशेन हि तेन स्म. समयुध्यन्त पार्थिवाः । 
राजन्‌ | वे शत्रुषैनिक तथा हमखोग॒ आपसे 
कोर किसीको पचान नटी पाते ये । इसल्ि 
नाम मतानेषे दी राजाखोेग प्क दूसरेके साय 
युद्ध करते ये ॥ १९२ ॥ 
विरथा रथिनो राजन्‌ समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
केदोघु समसलन्त कवचे अुजेषु च । 
महराज । रथील्येग रथ्टीन हो जनेपर परस्पर 
मिडकर प्क दूसरेके केशः कवच ओर बं 
पकड़कर जघ्ने खो ॥ २९१ ॥ 
हताश्वा हतसूताश्च निदचे्छ रथिनो इताः ॥ २१॥ 
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जीवन्त इव तत्र स व्यददयन्त भयार्दिताः। 

बहुत-ते रथी घोट ओर सारथिके मारे जनेपर भयसे 
पीडित हो एसे निश्चेट दो गये थे कि जीवित हेते हृ 
मी व्हा मेके समान दिलायी देते ये ॥ २१३ ॥ 
हतान्‌ गजान्‌ समाण्छिष्य पयतानिव वाजिनः ॥ २२॥ 
गतसत्वा व्यददयन्त तथैव सद सादिभिः । 

कितने टी घोड़े ओर शुदखवार मरे हुए पर्वताकार 
हाधिर्येसि सटकर्‌ प्राणशचन्य दिखायी देते ये ॥ २२९. ॥ 
ततस्त्वभ्यवखत्थव संप्रामादुत्तरां दिशाम्‌ ॥ २३॥ 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोऽभ्निरिव ज्वटन्‌ । 

उधर द्रोगाचायं उस युदखलसे उत्तर दिशाकी ओर 
जाकर धूमरदित अग्निके समान प्रज्वलित होते हुए रणमूमि- 
म खड़े दो गये ॥ २३९ ॥ 
तमाजिशीषोदेकान्तमपक्रान्तं निशम्य तु ॥ २७॥ + 
समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डवानां विदाम्पते । 

प्रजानाय | उन्दं युद्धके मुशानेसे द्यकर एक किनारे 
आया देख उधर खड़ी दूरं पाण्डर्वोकी सेना थर-थर 
कोपने ठगी ॥ २४९ ॥ 
श्राजमानं धिया युक्तं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ २५॥ 
दरोणं दष्टा परे असुद्चेरर्मग्लुश्च भारत। 

भारत | तेजसे प्रज्वलित बरुएट-से भीषरम्यन्न द्रोणाचार्ये 
वो प्रकत हेते देख यात्रु-मैनिक यरा उठे । कितने 
ही वर्षे भाग चङे ओर ब्हटुतेरे मन उदास किये खड़े रदे॥ 
आह्वयन्तं परानीकं प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ २६॥ 
नैनमाशसिरे जेतुं दानवा घासयं यथा । 

ओते दानव इन्धरको गरा जीत सक्ते. यैषे दी शध 
तेनिक शनरुेनाो टलकारते दए मद्तावी गजराजे 
समान द्रोणाचार्य्नो ओतनेका सादय नदी फर स्फ़े ॥२६१॥ 
केचिद्रासन्‌ निख्ट्साद्ाः केचित्‌ करुद्धा मनखिनः॥ २७॥ 
विसिताश्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिद्रासन्नमर्पिताः । 

कुछ योडा ख्डनेका उत्याद खो बैठे यु मनखी 
वीर रोपे भर गये कितने टौ योद्धा उनका पराक्रम 
देख आथर्य॑चकिव शे उटे ओर कितने टी अमर्कि 
वशीभूत हो गये ॥ २७९ ॥ ग 
दस्तैद॑स्ता्रमपरे भत्यविषन्‌ नराधिपाः ॥ २८॥ 
अपरे द्शनैरो्ठानदशन्‌ क्रोधमूच्छताः। 

कोई-कोरं नरेश शाथसे दाय मने खे । यु रोषये 
आतुर हो दिति ओट चवे खो ॥ २८१ ॥ 
व्याक्षिपन्नायुघान्यन्ये मग्रदुश्चापरे भुजान्‌ ॥ २९॥ 
अन्ये चान्बपतन्‌ द्रोणं स्यकात्मानो मदहौजसः। 

कु ल्मेग अपने आयुर्धा दावने ओर घतुषदी 
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प्रत्ञ्चा खीचने गे । दूसरे योद्धा अपनी सुजाओंको 
मसलन लो तया अन्य बहुत-खे महातेजसी वीर अपने 
्रा्णोका मोह छोड़कर द्रोणाचारय॑पर द्रट॒पड़े ॥२९३॥ 
पञ्चाछास्तु विशेषेण द्रोणसायकपीडिताः ॥ १० ॥ 
समसज्ञम्त राजेन्द्र॒ समरे अशयेदनाः । 
राजेन्द्र॒ | पाञ्चाछ सेनिक द्रोणाचायंके वा्णोदरारा 
विशेषरूपे पीडित हो अधिक वेदना सहते हुए भी 
समरभूमिमे डटे रदे ॥ ३०३ ॥ 
ततो विराटद्रुपदौ द्रोणं भ्रययतु रणे ॥ ३१॥ 
तथा चरन्तं संभ्ामे शशं समरदुजैयम्‌ । 
इस प्रकार संग्राममे विचरते हुए रणदुजैय 
दरोणाचार्यपर राजा विराट ओर द्वुपदने एक साथ चारं की ॥ 
दरुपदस्य ततः. पौत्राय एव विशाम्पते ॥ ६२ ॥ 
चेदयश्च महेष्वासा द्रोणमेवाभ्ययुयधि । 
प्रजानाय | तदनन्तर राजा द्रुपदे तीनों ही पौत्रो तथा 
चेदिदेशीय महाधनुधंर योद्धानि भी युद्धस्य द्रोणाचार्व- 
प्र ही आक्रमण किया ॥ ३२९ ॥ 
व राणां च्रयाणां निरितैः शरेः ॥ ३३॥ 
ऽहरत्‌ प्राणास्ते हता न्यपतन्‌ भुवि । 
तब ॒द्रोणाचार्यने तीन तीते वार्णोफा प्रदर करके 
दुपदके तीनों पोत्रोके प्राण दर च्ि। वे तीनों मरकर 
पृथ्वीपर गिर पदे ॥ ३३३ ॥ 
ततो द्वोणोऽजयद्‌ युद्धे चेदिकेकेयखंजयान्‌ ॥ ३७ ॥ 
मर्स्याश्चयाजयत्‌ छत्छ्नान्‌ भारद्वाजो महारथान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचा्यने युद्धम चेदि 
केकय, संजय तथा मतस्य देशके सम्पूण मदारयिर्योको 
परास्त कर दिया ॥ ३४२ ॥ 
ततस्तु द्रुपदः क्रोधाच्छरवधंमवाखजल्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्रोणं प्रति महाराज विरारदयैव संयुगे । 
महाराज | इसके वाद राजा द्रुपद ओर विरारने 
द्रोणाचायं॑पर समराङ्गणमे क्रोधपूर्वक वार्णोकी वर्पा 
आरम्भ कर्‌ दी ॥ ३५१ ॥ 
तं निद्येषुवपं तु द्रोणः कन्नियमदंनः ॥ ३६॥ 
तौ यामास विराटद्रुपदाुभौ । 
कषत्रियमरदेन द्रोणाचार्यने अपने बार्ोद्रारा उस बाण- 
व नष्ट करफै विराट ओर द्रुपद दोनोंको ढक दिया ॥ 
द्रोणेन च्छाद्यमानो तु द्धौ सं्राममधनि ॥ २७ 
द्रोणं शरेर्विष्यधतुः परमं ्रोधमास्थितौ । र 
द्रोणाचायके द्वारा आच्छादित क्रिय जानेपर क्रोध 
मरे हुए बे दोना नरेश अत्यन्त कुपित हो युद्धे मदानेपर 
बाणेद्रारा द्रोणक़ो धायक करने रुगे ॥ ३७३ ॥ 
ततो द्वोणो महाराज फरोधामपंसमन्विवः ॥ ३८॥ 


भल्लाभ्यां शशतीकष्णाभ्यां चिच्छेद धडुषी तयोः । 
महाराज ! तच आचा द्रोणने कोष ओर अमषंसे युक्त 
हयो दो अस्यन्त तीचे म्खदरारा उन दोनेकि धनुष काट डले ॥ 
ततो विसरः कुपितः समरे तोमरान्‌ दश ॥ ३९ ॥ 
दश चिक्षेप च दारान्‌ द्रोणस्य वधकाद्घुया । 
इते कुपित. हए विराटे रणभूमिं द्रोणाचायके 
वधकी इच्छसे द तोमर ओर दस बाण चराये ॥ ३९१ ॥ 
शि च द्रुपदो घोरामायसीं खणेभूषिताम्‌ ॥ ४० ॥ 
चिक्षेप सुजगेन्दराभां कडधो थं परति। 
साय ही क्रोध मरे हुए राजा दुपदने खोदेकी बनी हदं 
खर्णमूपित भयंकर शक्ति, जो नागराजके समान प्रतीत होती 
थीः द्रोणाचा्य॑पर चखायी ॥ ४०९ ॥ 
ततो भरैः खुनिशितैदिछस्वा तास्तोमरन्‌ द्‌श॥४१॥ 
छि कनकवैदुर्या द्रोणश्िच्छेद्‌ सायकैः । 
यदह देख द्रोणाचाय॑ने तीखे भस्छोसे उन दसो तोमरो 
को काटकर अपने वाणेकि द्वारा सुवणं एवं वदर्यमणिसे 
विभूषित उख शक्तिके भी इकडे-डकड़े कर डाङे ॥ ४९१६ ॥ 
ततो द्रोणः सुपीताभ्यां भदव्मभ्यामरिमदंनः ॥ ४२॥ 
द्रुपदं च विराटं च प्रेषयामास सत्यवे । 
तत्पश्चात्‌ शात्रुमद॑न .आचायं द्रोणने दो पानीदार 
भस्त मारकर राजा द्रुपद ओर विराटको यमराजके 
पाश्च मेज दिया] ४२९॥ 
हते विरे द्रुपदे केकयेषु तथैव च ॥ ४६॥ 
तथैव वचेदिमत्स्येषु पञ्चेषु तथैव च । 
हतेषु न्निपु वीरेषु द्रुपदस्य च नप्ठपु ॥ ४४॥ 
द्रोणस्य कमं तद्‌ ष्टा कोपदुःखसमन्वितः । 
शाशाप रथिनां मध्ये धृण्ययुन्नो महामनाः ॥ ४५ ॥ 
विराटः द्रुपद) केकयः चेदिः मतस्य ओर पाञ्चाल 
योद्धाओं तया राजा दुपदके तीनों वीर पौत्रोकि मारे जनेषर 
द्रोणाचायका वद कमं देखकर क्रोध ओर दुःखपे 
भरे हृ महामनखी ृ्टुम्नने रथियोके बीचमे इस 
प्रकार रापथ खायी-॥ ४२३५५ ॥ 
दणपूतोत्‌ तथा साद्‌ ब्राह्मण्याच स न्यतु। 
द्रोणो यस्याद्य सूच्यत यंवा द्रोणः पराभवेत्‌ ॥ ४६॥ 
'आज जिसके हाथसे द्रोणाचार्य थ 
अयवा जिसे वे पराजित फर दे बट्‌ यश्च स 
बाली बनवाने एवं बगीचे लगाने आदिक परण्योते वञ्चित 
~ जाय । विगत ओर ब्रादणचसे भौ गिर जायः ॥४६॥ 
१. दपदकुख्मे उत्यन्न होनेके अरण पृच्चुन् क्न 
शेना तो प्रसिद्ध ही ६। परत स य 
तपली मादगोदय तपसाते चन र उपयान नामक दो 
त उनका उत्पत्ति धरं थी तथा प्रमेश्वरके 
शकट दए नाक्षगस्वरूप भग्निसे उन्‌ 


का प्रादुर्भाव हूजाथा। 
रसस उनमें ब्रक्मगत्व मौ था। 
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इति तेषां प्रतिशवत्य मध्ये सर्वधलुष्मताम्‌ । 
भयाद्‌ द्रोणं सहानीकः पञ्चास्यः परबीरहा॥ ४७॥ 

इस प्रकार उन बम्पूणं धनुंरोके ब्रीचमें प्रतिज्ञा करके 
शतुवीरोका पहार करनेवाले पाञ्चाकराजकुमार धृष्धुग्न 
अपनी सेनाके साय द्रोणाचार्यृपर चद्‌ अये ॥ ४७॥ 
पञ्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यष्नन्‌ पाण्डवैः सह्‌ । 
दुयांधनश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौः ॥ ४८॥ 
सोदयोश्च यथासुख्यास्तेऽरक्षन्‌ द्रोणमादये । 

एक ओरसे पाण्डर्वोसषटित पाञ्चाल. सैनिक द्रोणाचार्यको 
मार रदे थे ओर दूसरी ओरसे दुर्योधनः कर्ण, सुबलपुच्र शकुनि 
तथा दुर्योधनके सुख्य-मरुख्य भाई उस युद्धम आचार्वकी 
रक्षा कर रदे ये ॥ ४८३ ॥ 
रक्ष्यमाणं तथा द्रोणं सर्व॑स्तैस्तु महारथैः ॥ ४९॥ 
यतमानास्तु पञ्चाला न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

उन सम्पूणं महारथिरयोदयारा सुरक्षित हुए द्रोणाचा्॑की 
ओर पाञ्चाल सैनिक प्रयत्न करनेपर भी ओँल उठाकर 
` देखतक न सके ॥ ४९३ ॥ 
तत्राक्रुष्यद्‌ भीमसेनो ध्टथुम्नस्य मारिष ॥ ५०॥ 
स पनं वाभ्िर्प्राभिस्ततक्ष पुरुष्व भः। 

आयं | तव वर्ह पुरुपप्रवर भीमसेन धृष्टशुम्नपर 
कुपित हो उठे ओर उरं भयंकर वाग्वारणोदरारा छेदने कगे ॥ 

मीमसेन उवाच 

व्रपदस्य कुले जातः सवौस्त्ेष्वखविचमः ॥ ५१॥ 
कः क्षन्नियो मन्यमानः ग्रक्षेतारिमबस्थितम्‌ । 

भीमसेन योले- दरुपदके कुलम जन्म लेकर ओर 
सम्पूणं अर्खरोका सश्रसे बड़ा विद्वान्‌ होकर भी कोन खाभि- 
मानी क्षत्रिय श्रुको सामने खड़ा हुआ देख सकेगा १ ॥ 
पिठ्पुघ्रवधं प्राप्य पुमान्‌ कः परिपालयेत्‌ ॥ ५२॥ 
विदोषतस्तु शपथं शपित्वा राजसंसदि । 

शश्ुके हाथसे पिता ओर पुध्रफा वघ प्राकर विशेषतः 
राजा्ओकी मण्डलम शपय खाकर कौन पुरुप उस 
गत्रुकी रघा करेगा १॥ ५२९ ॥ 
एष वैश्वानर श्व समिद्धः स्वेन तेजसा ॥ ५६ ॥ 
दारच पेन्धनो द्रोणः क्षत्रं दहति तेजसा। 

घनुय-बाणरूपी षने युक्त हो तेजसे अग्निके समान 
प्रज्वट्ित होनेवाडे ये द्रोणाचायं अपने प्रभावसे श्त्रियोको 
दग्ध कर रदे ईं ॥ ५३३ ॥ 


पडदित्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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पुरा करोति निश्दोषां पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥५५॥ 
स्थिताः पद्यत मे कमं द्रोणमेव यजञाम्यद्टम्‌। 

ये जवरतक पाण्डवसेनाको समाप्त नदीं कर ठते, उसके 
पले षी मं द्रोणपर आक्रमण करता हरं । धीरो ! तुम खे 
होकर भेरा पराक्रम देखो ॥ ५४१ ॥ 
इत्युक्त्वा प्राविदात्‌ क्र खो द्रोणानीकं वृकोदरः ॥५५॥ 
शरः पृणोयतोत्खेद्रावयंस्तव वादिनीम्‌ । 

एसा क्टकर भीमसेनने कुपित हो धनुपको पूर्णतः 
खीचकर छोड गमे बाणोद्राश आपकी सेनाको खदेदते हुए 
्रोणा चार्य वेन्यम प्रवेश किय। ॥ ५५३. ॥ 
धृयुम्नोऽपि पाश्चाख्यः पविदय मदत चमूम्‌ ॥५६॥ 
आससाद रणे द्रोणं तदाऽऽसीत्‌ तुमुटं मदत्‌ । 

इसी प्रकार पाञ्चारराजकुमार धृष्टद्युम्ने भी आपकी 
विशाल सेनाम घुखकर रणभूमिमे द्रोणाचार्यपर चदाईं की । 
उस समय बरा मयंकर युद्ध दाने ठ्गा ॥ ५६१ ॥ 
नेव नस्तादशं युद्धं रण्पूर्यं न च श्रुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा सूयांदये राजन्‌ समुत्ि्जोऽभवन्महान्‌ । 

राजन्‌ | उस दिन सूरयादयके समय जषा मदान्‌ जन- 
संहारक्ञारी संग्राम हुः वेना हमने पष्छे न तो कमी देखा 
थाओरनसुनादी या॥ ५७१ ॥ 
संसकतान्येव चाददयन्‌ रथनवृन्दानि मारिष ॥ ५८ ॥ 
हतानि च विकीर्णानि शारीराणि शरीरिणाम्‌ । 

माननीय नरेश | उक्र युद्धे र्थोकि समूह परस्पर 
सदे हुए टी दिखायी देते ये ओर देहारि्योकै शरीर 
मरकर विखरे टुपएट ये ॥ ५८१ ॥ 
केचिदृन्यत्र गच्छन्तः पथि चन्यैख्पद्रताः ॥ ५९॥ 
विमुखाः पृष्ठतश्चान्ये ताड्यन्ते पादव॑तः परे । 

ङु योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्गम दृश्वरे योदधाओकि 
आक़्मणके शिकार हो जाते ये । कुछ खोग युद्धे विमुख 
होकर भागते समय पीठ ओर पार््वभा्गेनिं विपक्ियेकि 
बार्णोकी चोट सहते ये ॥ ५९१ ॥ 
तथा संसक्तयुद्ध॒तव्भवव्‌ भूरावाख्णम्‌ । 
अथ संध्यागतः सूयः क्षणेन समपथत ॥ ६० ॥ 

इव प्रकार वह अत्यन्त भयंकर षमापान युद्ध ष्टो हौ 
रहा था करि कणमरमं प्रातःसंभ्याकी वेलाम सू्यदेवका पूर्णतः 
उदय हो गया ॥ ६० ॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि वोणवधपबंणि संकुख्युद्धे यर्दीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 
इस प्रकार धीमहानारत द्रो गपर्के अनतनेत द्रोणधयमे संकुरयुदधबिषयर एक सौ एियासीग अध्याय पूरा हुभा॥ १८६ ॥ 
---+-=2+-~+--- 
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संजय उवाच 

ते तथैव महाराज दंशिता रणमूर्धनि । 
संभ्यागतं सदख्राद्यमादित्यसुपएतस्थिरे ॥ १ ॥ 

संजय कते है-- महाराज ! वे समस्त योद्धा 
पूर्ववत्‌ कवच बधे हुए दी युद्धके सुदानेपर प्रातः 
संभ्याके समय सहश किर्णोसि सुशोभितं भगवान्‌ सूर्य॑का 
उपखान करने लगे ॥ १॥ 
उदिते तु स्टखांशौ तप्तकाश्चनस्रमे । 


परकारितेषु छोकेषु पुनयुंद्धमवतेत ॥ २ ॥ 


तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ सूर्यदेवका उदय 


होनेपर जब सम्पूणं स्ेकमिं प्रकाश छा गयाः तब. 


पुनः युद्ध हने गा ॥ २॥ 
न्द्ानि तत्र यान्यासन्‌ संखकतानि पुरोदयात्‌ । 
तान्येवाभ्युदिते सूयं समसज्जन्त भारत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | सूर्यादयल्े पद्डे जिन लोगो दन्द 
युद्ध॒चछ रहा था, सूर्यादयके बाद भी पुनःवे दही लोग 
परस्पर जक्लने स्ये ॥ ३॥ 
1 दयैनोगाः पादातैश्वापि कुञ्जराः । 
हयैहंयाः समाजग्मुः पादाताश्च पदातिभिः ॥ ४ ॥ 
रथसि घोट घोडे शथीः पेदे हाथीसवारः 
घोङति घोडे तथा पेदरषि पैदल मिङ़ गये ॥ ४ ॥ 
रथा रथैरिमेनौगास्तयैव भरतर्पभ । 
संसक्ताश्च वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्‌ रणे ॥ ५ ॥ 
भरतश्रठ  रर्थोसे रय ओर दाभियेषि दायी सय 
जाति ये । इस प्रकार कभी सटकर ओर कभी विल होकर 
वे योदा रणभूमिं निले तरो ॥ ५॥ 
ते रात्रौ कृतकर्माणः धान्ताः सूर्यस्य तेजसा । 
शुत्पिपासापरीताङ्गा विसा बहवोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे सभी रातमे युद्ध करके थक गये ये| फिर सथर 
सयक धूप लगने उनके अङ्ग-अङ्कमे भूल-प्यास 
म्यात्त हो गयी, जिश्से बहुतेरे चैनिक अपनी सुध. 
बुष खो भेठे॥६॥ त 
शङ्खमेरीखदङ्गानां कु्राणां च गताम्‌ । 
विर्फारितविषृएटनां कामुकाणां च कूजताम्‌॥ ७ ॥ 
दाष्व्‌ः समभवव्‌ राजन्‌ दिविस्पृग्‌ भरतर्पभ । 
राजन्‌ | भरतभेष्ठ ! उस समय शङ्ख, भेरी ओर 
मृद्‌ङ्जकी ध्वनि, गरञते हुए गजरारजका चीका ओर 


तथा खीचे गये धनुर्पोफी र्कार श्न सवदन सम्मित 
शम्द भकार गूंज उटा या || ७१॥ | 





व्रवतां च पदातीनां शस्नाणां पततामपि ॥ ८ ॥ 
हयानां हेपतां चापि रथानां च निवतंताम्‌ । 
क्रोशतां गजं तां चैच तदाऽऽसीत्‌ तुमुर महत्‌ ॥ ९ ॥ 
दौडते हुए पैदल, गिरते हुए शखर, दिनदिनाते हए 
घो; शीयते हुए रथां तथा चीखते-चिल्खते ओर 
गरजते हुए शूरवीरोका मिला हुजा महाभयंकर शब्द्‌ 
वहो गूँज रहा या ॥ ८-९ ॥ 
विच्द्धस्तुसुखः शब्दो दयामगच्छन“दांस्तद्‌ा । 
नानायुधनिरृत्तानां वेएटतामातुरः स्वनः ॥ १० ॥ 
भूमावश्यत महास्तद्‌ऽऽसीत्‌ पणं महत्‌ । 
पततां पात्यमानानां . पर्यभ्वरथद्न्तिनाम्‌ ॥ ११॥ 
वह्‌ बा हुभा अत्यन्त भयानक शब्द उस समय 
ख्गलोकतक जा पर्चा या । नाना प्रकारे अल-यक्नोखे 


फटकर छटपटाते हुए योदधा्भक्रा मान्‌. आत्तनाद धरतीपर | 


सुनायी दे रहा था । गिरते ओर भिराये जाते हए वैदर, 
प्रदे रथ ओर हाधिर्योकी अत्यन्त दयनीय दशा 
दिखायी देती थी ॥ १०-११॥ 
तेषु सर्वेष्वनीकेखु व्यतिपक्तष्वनेकशः। 
स्वे खाञ्जष्लुः परे खांश्च खान्‌ परेषां परे परान्‌॥१२॥ 
उन समी सेनाम वारंधार मुठभेड़ ्टोती थी ओर 
उसमे अपने टी पश्चके वयोग अपने ष्टौ पक्षवाखको मार 
डालते थे । आात्रपश्षके ल्मेग भी अपने पक्षक छोर्गोको मारते 
थे । शुपश्चके जो खजन ये उनको तथा दाचुर्ओंको मी शत्रुपक्षे 
योद्धा मार डाह्ते ये॥ १२॥ 
वीरब्राहुविध्टाश्च योधेषु च गजेषु च । 
राशयः प्रत्यदृदयन्त वाससां नेजनेष्विव ॥ १३॥ 
जैसे कपड़े घोनेके षा्टोपर देर.फे-देर वख दिखायी देते, 
उ्ौ प्रकार योद्धा ओर ्ायिर्योपर वीरको ुजार्ओदरारा 
खोदे गये अख दर्स्ोकी राधिर्यो दिखायी देती था ॥ १ ३॥ 
उद्यतप्रतिपिष्टानां खन्नानां चीरवाहुभिः। 
स पव स याससां निज्यतामिव ॥ १४ ॥ 
चरव(राके हारथोमं उटकर विपक्षी योद्धा्किं शसि 
टकराये हुए _ खज्ञोका खब्द्‌ वैसा टी जान पड़ता थाः जेषे 
धोभरियोके पटदोपर पटे जनेवाङे कपड़ंका शब्द्‌ होता दे ॥ 
अधोसिमिस्तथा सदवस्तोमरैः सपरभ्वघेः । 
निकृ्युदधं संसं महदासीत्‌ सुदारणम्‌ ॥ १५॥ 
प्क ओर धारवाटी ओर दुधार तयार, तोमरं 
तथा करलाद्वारा ज अत्यन्त निकरसे युद्ध चश रशा याः 
षट मी बहत ही रूरतापूणं एवं मर्क था॥ १५॥ 
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गजाभ्यकायप्रभवां नरदेदप्रवाहिनीम्‌ 
शख्रमत्स्यसुसम्पूणां मांसश्योणितकदेमाम्‌ ॥ १६॥ 
आतनाद्‌स्नवतीं ` पताकाशस्रफेनिलाम्‌ 
नदीं भावतंयन्‌ वीराः परखोकौघगामिनीम्‌ ॥ १७॥ 


वरदा युद करनेवाठे बीररोने खूनकी नशी बहा दी, 
जिसका प्रवाह परखोककी ओर ठे जानेवाला था । वष्ट रक्तफी 
नदी हाथी ओर घोड़ी सशेसि प्रकट ह्रं थी । मनुर््यौ- 
के शरीरोको यहाये लि जाती थी । उक्षे शल्रूपी मछ- 
व्यौ मरी थीं । माष ओर रक्त ष्टी उखकी कीचड़ थे । 
पीडितेकि आत॑नाद ही उसकी कटकर ध्वनि ये तथा 
पताका ओर दार उसमे फेनकरे समान जान पडते थे ॥ 
चारद्ाक्त्यादताः छान्ता रान्निमूटास्पचेतसः 1 
विएटभ्य सवंगा्ाणि व्यतिष्ठन्‌ गजवाभिनः ॥ १८ ॥ 

रानिके युद्धसे मोहितः अस्प चेतनाव, बाणो ओर 
शक्तये पीड़ित तथा थके-मदि हाथी एवं धोड़े आदि 
वाहन अपने सरि अङ्को स्तब्ध करके वर्षं खड़े थे ॥१८ ॥ 


बाहुभिः कवचंध्ित्रैः रिरोभिश्चारुकुण्डदः । 
युद्धोपकरणेश्चान्यैस्तन्न तत्र॒ चकाशिरे ॥ १९॥ 
योद्धाओंकी करी हरं सुजाओं, विचित्र कवचो, मनोः 
कुण्डरमण्डित मस्तक तथा इधर-उधर विखरी दुह 
अन्यान्य युद्ध-सामग्नियेकि रणभूमिके विभिन्न प्रदेश 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ १९॥ 
क्रव्यादसकवैराकीर्णः खतैर्सतैरपि। 
नासीद्‌ रथपथस्तन्न स्वंमायोधनं भ्रति ॥ २०॥ 
कीं कच्चा मांस खानेवाके प्राणिर्योका समुदाय भरा 
था, का मरे जर अधमे जीव पड़े थे । इन सके कारण 
उस सारी युद्धभूमिमे कहीं भी रथ जानेकेः ल्वि 
रास्ता नदीं भिरखता था ॥ २० ॥ 
मज्जत्सु चक्रेषु रथान्‌ सत््वमास्थाय वाजिनः 
कर्थं चिद्‌वदञ्धान्ता वेपमानाः शरा्दताः॥ २१॥ 
कुलसस्यवलोपेता वाजिनो वारणोपमाः। 
रथेक्रे पिये रक्तकी कीन इव जाते येः तो भी उन 


र्थोको बाणेषि पीदित टो केपि हुए ओर परिभमसे थके- 


मँ घोडे किसी प्रकार पे्य॑धारण करे ढोते थे। बे 
समी धोड़े उत्तम दु, वादक्र ओर वलते सम्पन्न तथा 
हाथि्येके समान विधाटकाय भे ( दइसीद्धिये रेता पराक्रम 
कर पते ये ) ॥ २११॥ 

विष्टं तूणमुद्धान्तं सभयं भारतातुरम्‌ ॥ २२ ॥ 
यलमासीत्‌ तदा स्व॑खते द्रोणार्जुनावुभौ 
तावेवास्तां निखयनं तायातौयनमेव च ॥ २३ ॥ 
ताचेवान्ये समासाद्य जग्मूर्धरधस्यतक्षयम्‌ । 





भारत | उस समय द्रोणाचां ओर अञ॑न--्न वो 
वीरोको छोडकर शेष सारी सेना तुरंत विहर, उद्धान्त, भयमीत 
ओर आतुर टो गयी । बे ही दोनो अपने-अपने पक्षके योद्धा्कि 
किमि चिपनेके सान ये ओरवे ष्ट पीदितौके आभय बने 
हए थे। परंतु विपक्षी योद्धा इन्हीं दोनोके समीप जाकर 
यमलोक पर्हच जते ये ॥ २२.२३१ ॥ ` 


आविग्तमभवप्‌ स्व कौरवाणां मद्‌ यलम्‌ ॥ २४७ ॥ 
पञ्चालानां च संसक्तं न पराद्ायत किचन । 
अन्तकाक्रीडसष्टशं भआीडखूणां भयवर्धनम्‌ ॥ २५॥ 
द्ौरवों तथा पाञ्चालके खरे विशार सैन्य परस्पर 
भिलक्कर व्यग्र दो उढे थे । उस समय उनर्मसे किसी दठ्को 
अलग-अलग पहनाना नदीं जाता था 1 वह समराङ्गण 
यमराजका क्रीडास्यल-सा ह्यो रदा था ओर कायरोका भव 
वदा रहा या॥ २५.२५ ॥ 
पृथिय्यां ` राजवंद्यानासुत्थिते महति क्षये । 
न तत्र करणं द्रोणं वा नाजुनं न युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
न भीमसेनं न यमौ न पाञ्चास्यं न सात्यकिम । 
न च वुःशासनं द्रौणि न दु्योधनसौवलौ ॥ २७॥ 
न रपं मद्रराजं च छृतवमोणमेव च। 
न चान्यान्‌ मैव चात्मानं न क्षितिं न दिद्यास्तथा ॥ २८॥ 
पदयाम राजन्‌ संसक्तान सैन्येन रजसाऽऽबतान्‌ । 
राजन्‌ । भूमण्डलके राजवर शमे उस्न दए क्षतिर्योकरा 
वह मशन्‌ संदार उपसित हदानेपर यशं युद्धम तत्पर दूए सब 
लोग सेनाद्रारा उड़ायी दुरं धूटसे ढक गये ये । इषीलिये 
मलोग वह न तो कर्णो देख पाते थे, न द्रोगाचायको । 
न अर्जुन दिखायी देते थे, न युधिष्ठिर | भीमसेनः नुक 
सददेवः धू्युभ्न ओर सात्यफिको भी ध्म नी देख परति 
थे । बुशालन, अश्वत्थामा, दुर्योधनः, शुनि? कृपाचार्य 
शल्य, कुतवर्मा तथा अन्य महारथी भी हमारी दिं न्धी 
आते थे । ओरोक्ी तो बात टी क्या दे १ टम अपने शरीरके 
भी नदीं देख पाते येः प्रथिवी ओर दिशार्णं भी न 
सूञ्ञती यी ॥ २६-२८१ ॥ 
सम्भ्रान्ते तुमुले घोरे रजोमेधे समुस्थिते ॥ २९॥ 
दितीयामिव खम्प्राप्ताममन्यन्त निशां तद्रा । 
वर्श धूटरूयी मेषकी भयंशर यं घोर षरा घुमद़- 
घुमडकर धिर आयी थी; जिससे सब्र दोर्गोको उम समय 
रेषा माद्धूम शेता या, मानो दूरी रत्रिं आ पर्हुची 
हे ॥ २९१ ॥ 
न शयन्ते कौरवेया न पञ्चाखा न पाण्डवाः ॥ ६० ॥ 
न दिदो श्न चोर्वी च न समं धिपमं तथा । 
ष अन्धकारभं न्‌ सो कौरव पचाने जति ये भौर 
न पाच्चाक तथा पाण्डव दी । दिशा, आकरा, भूमण्डल 
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जीर सम-मिषम सान॒ आदिका मी परता नहीं चरूता 
या ॥ ३०३ ॥ 
हस्तसंस्पदेमापन्नान्‌ परानप्यथवा खकान्‌ ॥ ३१॥ 
न्यपातयस्तदा युद्धे नराः स विजयैपिणः। 
जो हायकी पकडे आरयेयाद्धगये, वे अपने शं 
या पराये, विजयकी इच्छा रखनेबाढे मनुष्य उन्दं तत्काठ 
युद्धम मार गिराते थे ॥ ३९१ ॥ 
उब्रूतत्वात्‌ तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च ॥ ६२॥ 
प्राश्ाम्यत रजो भौमं शीघ्रत्वादनिटस्य च । 
उस खमय तेज हवा चलनेसे कुछ धूर तो ऊपर उड़ 
गयी ओर ङु योद्धाओके रक्तसे सिचकर नीचे ब्रेड गयी । 
इठे भूतल्की वह सारी धूलराशि शान्त हो गयौ ॥ १२३॥ 
तत्र नागा हया योधा रथिनोऽथ पदातयः ॥ ३ ॥ 
पारिजातवनानीव व्यरोचन्‌ रुधिरोक्षिताः । 
तदनन्तर बहो खूनसे छ्यपय हए हाथी, घोडे, रथी 
ओर पेष सैनिक पारिजातक जंगलकि समान सुदोभित 
ने मो ॥ ३३१ ॥ 
ततो दुयोधनः कणो द्रोणो दुः्ासनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
; समसज्जन्त चतुर्भिश्चतुरो रथाः। 
उस समय तुर्योषनः कणं, द्रोणाचायं ओर दुःशाषन- 
ये चार मशरथी चार पाण्ड्ेकि साय युद्ध करने 
ङ्गे ॥ ३४९ ॥ 
° सह च्रात्रा यमाभ्यां समसञ्त ॥ ३५ ॥ 
राधेयो भारद्वाजेन चार्जुनः 1 
दुर्योधन अपने भाई दुःशासनको साय लेकर नकुल 
ओर सहदेवस मिङ़ गया । राधापुत्र कणं भीमतेनके साय 
ओर अन आचायं द्रोणके साय युद्ध फे लगे ॥३५१॥ 
तव्‌ घोरं महदाश्चयं सवं धैश्षन्त सर्वतः ॥ ३६ ॥ 
रथषभाणामुप्राणां संनिपातममानुषम्‌ । 
उन॒ उग्र महारथिर्योका वह घोरः अत्यन्त आशर््‌ 
जनक ओर अमानुपिक संग्राम वौ सब छोग स्य ओरसे 
3 
व ॥ ३७ ॥ 
भपद्यन्‌ रथिनो युद्धं विचित्रं चिषयोधिनाम्‌ । 
र्यके विचित्र पतरोसि विचरनेवाठे तया विचित्र युद्ध 
करनेव़े उन महारथिर्योका विचित्र रथि व्याह बह 
विचिघर युद्ध वह स्र रथी दर्शककी भोति देखने सो ॥ ३७१॥ 
यतमानाः पराक्रान्ताः परस्परजजिगीपवः ॥ ३८ ॥ 
जीमूता श्व ध्रमौन्ते ारयर्पैरवाकिरन्‌ । 
„ प्क दूषरेको जीतनेकी इ्छटावाढे वे वीर योदा परयनन- 
पूवक पराक्रमे तत्र हो वर्थाकालक मर्धो मोँति बाणल्पी 
जलकी बां कर रहे थे ॥ ३८१ ॥ 


ते रथान्‌ सूर्यसंकाशानासथिताः पुरुषपभाः ॥ १९ ॥ 


मदोभन्त यथा मेघाः शारदाश्चखविद्युतः । 


सूंके समान तेजस्वी रर्थोपर बैठे हुए वे पुरषप्रवर 


योद्धा श्च चपलार्ओंकी चमकसते युक्त दारत्काल्के मेषो 
की भौतिशोभापारहेये॥ ३९२ ॥ 


योधास्ते तु महाराज क्रोधामर्पसमन्विताः ॥ ४० ॥ 
स्प्धिनश्च मदेष्वासाः छतयत्ना धयु्ध॑राः । 
अभ्यगच्छंस्तथान्योन्यं मत्ता गजवृपा इव ॥ ४१॥ 
महाराज | क्रो ओर अमर्॑मे मरे हुए वे परस्पर 
स्पधां रखनेवाठे, विजयके लिये प्रयकशीर ओर विशाल 
धनुष धारण करनेवाले धनुर्धर योद्धा मतवाले गजराजेकि 
समान एक दूसरेसे ज्ञ रहे थे ॥ ४०-४१ ॥ 
न जनं देहभेदोऽस्ति काठे राजन्ननागते । 
यन्न सवे न युगपद्‌ व्यशीर्यन्त महारथाः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | निश्चय ही अन्तकाल आये भिना किसीके 
शरीरका ना नष्ट होता है तभी तो उस संग्राममे श्रत- 
विश्चत हट वे समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट नदीं 
शे गये ॥ ४२ ॥ 
वाहुभिश्वरणेचिडिन्ने शिरोभिश्च सकुण्डलैः । 
कामुकविदिसैः भासैः सङ्गः परद्यपदटिश्ेः ॥ ४३॥ 
नाटीकेः श्रुद्रनाराचेनखरैः शाक्तितोमरैः । 
अन्यश्च विविधाकारेघतिः प्रहरणोत्तसैः ॥ ४५ ॥ 
विचिषरर्विविधाकारैः शरीरावरणैरपि । 
विचिभरैश्च सथैभमनदतेश्च क ॥ ४५॥ 
हत ४1 
भमचुष्यदयेखस्तैः छष्यमाणैस्ततस्ततः ॥ ४६॥ 
वातायमानेरसछ्तवीररलुतेः । 
व्यजनैः कद्टेदचैव ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ ४७ ॥ 
छश्ैरामरणवेेमयैशच सस्रगन्धिभिः। 
दारैः किरीरसुफैरुष्णीयेः किष्किणीगणैः ॥ ४८॥ 
उरस्यैमेणिभिनिष्कैश्चूडामणिभिरेव च। 
भाखीदायोधनं तत्र॒ नभस्तारागणैरिव ॥ ४९ ॥ 
उस समय योद्धाभक्रि करे दए शाथः पैर, कुण्डल- 
मसकः धनुप, बाणः प्रास; खङ्खः दिशः 
नाक, छोटे नाराच, नखर, शक्ति, तोमर, -- 
भकार खाफ़ किय हुए उतम आयुष, भोति-मौतिके विचित्र 
कवच, दटे हुए विचित्र रय तया मारे गये हाथी, धोद; 
रपरउषर पड़ ये । वायुके समान वेगयाली, सारयिश्चन्यः 
भयभीत षोद़े भिन्द वारंवार इधर-उधर खच रहेयेः 
जिनके रथी योद्धा ओर ध्वज नष्ट हो गये भ एसे नगरकार 
नान रथ भी बह इष्टिगोचर दो र ये । आमृपणो 
विभूषित बीरे मृतशरीर यत्र त्र निर हुए ये, काटद़र 
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गिराये हुए भ्यजन, कवचः ष्वज, छत्र, आभूषण, वज्ञ 
सुगन्धित पूछ के शरः रजके हारः किरीटः भकुट+ पगड़ी, 
किङ्किणीसमूह, छतीपर धारण की जनिवाखी मणि, सोनेके 
निष्क ओर चूडामणि आदि वतर्य मी इधर-उधर भिखरी 
पड़ी थी । इन सचसे भरा हआ वह युद्धखल वर्ह मक्रोसि 
यात्र आकाशके समान सुशोभित षयो रष्टा था ॥ ४३-४९ ॥ 
ततो दुर्यांधनस्यासीन्नङ्ङेन समागमः। 
अमर्पितेन क्रुद्धस्य ॒छृद्धेनामर्पितस्य च ॥ ५० ॥ 
इसी समय क्रुद्ध ओर अशदिष्णु दुर्योघनका रोष ओर 
अमर्षे भरे हुए नुले साय युद्र आरम्भ हुआ ॥५०॥ 
भपसव्यं चकाराथ माद्रीपुच्रस्तचात्मजम्‌ । 
किरञ्छरदातेदटस्तत्र नादो महानभूत्‌ ॥ ५१॥ 
माद्रीपुत्र नदुलने आपके पुत्र दर्योधनक्रो दाहिने कर 
दिया ओर हर्षम भरकर उसपर सैकड़ों वार्णोकी शङधी खगा 
दी; फिर तो वहां महान्‌ कोटाहर हुआ ॥ ५१ ॥ 
अपसन्यं छृतं संख्ये ्राद्ग्येनात्यमर्पिणा । 
नासष्यत तमप्याजौ प्रतिचक्रेऽपसव्यतः ॥ ५२॥ 
पु्रस्तव महाराज राजा दुर्यांधनो दतम्‌ । 


अमषंशीट श्रुके दारा युद्धखलतर पने आपको दाहिने 
किया हआ देख दुर्योधन इसे सहन न कर सका । महाराज । 
फिर आपके पुत्र राजा दर्योषनने भी तुरंत टी रणभूमिर्मे 
नङ्रुखको मी अपने दानि ला देनेका प्रयत किया ॥५२१॥ 
ततः प्रतिचिकीवन्तमपसव्यं तु ते खतम्‌ ॥ ५३॥ ` 
न्यवारयत तजखी नकुरश्चिभ्मार्गवित्‌। । 

तेजसी नल युद्धकी विचित्र. प्रणालियोके शाता ये। 
उन्होने यष्ट देखकर कि धरतराषूपुत्र दुर्योघन शके दानि 
लानेकी चेष्टा कर रहा दै, उसे ससा रोक दिया ॥५३१॥ 
स सर्वतो निवा्यंनं दारजाटेन पीडयन्‌ ॥ ५४॥ 
बिसुखं नङुखश्रे तत्‌ सेन्याः संमपुजयन्‌ । 

नकुलने दुर्योधनको अपने ब्राणसमृहोद्यारा पीडित 
करते हुएट उसे सप्र ओरसे रोककर युद्धसे विमुख कर दिया | 
उनके इस पराक्रमकी समसत सैनिक सराहना करने लगे ॥ ५४९ ॥ 
तिष्ठ॒तिष्टेति नङ्कखो वभाषे तनयं तव । 
संस्सरत्य सवं दुःखानि तय दुर्मन्ितं च तत्‌ ॥ ५५॥ 

उश समय आपकी कुमन्त्रणा तथा अपनेको प्राप्त दप 
सम्पूणं दुःखोको सरण करके न्रुत्ने आपके पुत्रको 
ठलकारते हुए कदा-+गरे | खड़ा र्ट, खद र” ॥ ५५॥ 


इति क्रीमहाभारते द्रोणपरव॑णि ब्रोणवधपर्वणि नङुखयुे सघ्ाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ 
इ प्रकार श्रोमहाभारत दरोणपमेके अन्तभत द्रोणदधपमे नकुरुका युद्धविषयक पक सौ सतासीरवा कष्या पुरा दुभ ॥ १८७ ॥ 





अषरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
दुःशासन ओर सदहदेवका, कणं ओर भीमसेनका तथा द्रोणाचायं ओर अजना घोर युद्ध 


संजय उवाच 
ततो दुःशासनः छदः सहदेवमुपाद्रवत्‌ । 
रथवेगेन तीरेण कम्पयक्ञिव मेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
` संजय कहते ह--राजन्‌ | तदनन्तर अपने रथके 
तीव वेगते पृथ्वीको कँपाते हुए्ट-से दुःशाखनने कुपित होकर 
सद्देवपर आक्रमण किया ॥ १ ॥ 
तस्यापतत पवाद भव्छेनामिन्नकरशंनः। 
माद्रीपुत्रः शिरो यन्तुः सशिरख्ाणमच्छिनत्‌ ॥ २ ॥ 
उसके आते दी शश्रुसूदन माद्रीकुमार सददेवने रीत 
ठी एक भरल मारकर दुः्शासनके सारयिका मस्तक दिरल्राण- 
सहित काट डाला ॥ २॥ < 
नैनं दुभ्यासनः खतं नापि कश्चन सेनिकः। 
छच्तोत्तमाङ्गमाद्यत्वात्‌ सददेवेन युद्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
इ कार्यम उन्देनि रेषी $र्तीं दिखायी कि न तो 
दुःासन भर न दूसरा ही रोई निक इश ातको जान 
सका कि सददेवने सारथिका तिर काट डा द॥ ३॥ 


यद्रा त्वसं श्रदीतत्वात्‌ श्रयान्त्यश्वा यथासुखम्‌ । 
ततो दुभ्वासनः घतं बुधुधे गतचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 


जब रा छूट जनेके कारण पोद्धे अपनी मौजवे इधर- 
उधर भागने लगेः तब दुःशासनको यद शात दुआ कि मेरा 
सारयि मारा गया ॥ ४ ॥ 
स हयान्‌ संनिग्श्याजौ खयं श्ययिशारदः। 
युयुधे रथिनां भेष्ठो घु चित्रं च छुष्डु च ॥ ५ ॥ 

रथिर्येमिं भे दुःशासन अश्व-खचाठनकी कठारमे निपुण 
था । वह्‌ रणमभूमिमे खयं ही षोड़ंको कावूरमे करके शीपरता- 
पूर्वक विचित्र रीतिसे अच्छी तरह युद्ध करने लगा ॥ ५॥ 
तदस्यापूजयन्‌ कमं स्वे परे चापि, संयुगे । 
हतसूतरथेनाजौ व्यचरद्‌ यद्‌भीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 

सारथिके मारे जनेपर भी दुऽयायन उख रथके दारा 
युद्धमूमिम निमंय-खा विचरता र्ट; उसके इस कर्मकी 
अपने ओर गातरुपश्चके खोगनि भी प्रवा की ॥ ६ ॥ 
सहदेवस्तु तानश्वास्तीदणेषीणै र ाकिरत्‌ । 
पीड्यमानाः शरेश्वाद्य प्राद्रयस्ते ततस्ततः ॥ ७ ॥ 

` सदेव उन घोपर ती बार्णोकी वपां करने लगे । उन 

बाणछि पीडित पः ये घोढे शीघ्र ही इधर-उधर भागने 
लगे ॥ ७ ॥ 
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स रदिमधु विपक्तत्वादुत्खस्रजे दारासनम्‌ । 
धनुषा क्म कु्वस्तु रदर्मीश्च॒पुनरस्खजत्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःशाक्षन जब्र षोर्डधोकी राख संभालने र्गता तो धनुष 
छो देता ओर जव धनुपञे काम टेता तो विवश्च होकर 
घोड़ा रास छोड़ देता था ॥ ८ ॥ 
चिद्रष्येतेषु तं वाणेमोद्रीपुज्रो ऽभ्यवाकिरत्‌ ! 
परोप्संस्त्वर्घुतं कणंस्तदन्तरमवाप तत्‌ ॥ ९ ॥ 
उसकी दुकताओे इन्हीं अवसरोपर माद्रीयुःमार सदेव 
उसे बाणसि ठक देते ये | उस मय आपके पुरकी रक्नाके 
लिये कणं बरीनमें कूद पड़ा ॥ ९ ॥ 
बृकाद्रस्तनः कणं त्रिभिर्भदठैः समाहितः। 
भाकरणपूर्णरभ्यघ्नद्‌ वाद्वोखरसि चानदत्‌ ॥ १०॥ 
त भीमसेने मी सावधान होकर धनुषको कानतक 
खचकर षोड गये तीन मरस्लद्ारा कर्णकी दोनों भुजाओं 
भर छतीमे गहरी चोट परहुचायी । फिर वे जोर-नोरसे 
गजना करने लगे ॥ १० ॥ 
स ॒निश्ृत्तस्ततः कणः संघटित शवोरगः। 
भीममावारयामासर विकिरन्‌ निरिताञ्छरान्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर पैर कुचे गदे सप॑के समान कुपित हो कणं लौट 
पड़ा ओर तीन्ये बाणो की वपां करॐ़ भीमक रोकने र्गा ॥११॥ 
ततोऽभूत्‌ तुसु युद्धं भीमराभेययोस्तदा ! 
तौ ूपाविव नदन्ती विच्त्तनयनाबुभौ ॥ १२ ॥ 
, पिर तो भीभवेन ओर राधापुत्र कर्ण घोर युद्ध देने 
ल्गा। दरनाष्टी एक दूसरेकी ओर विकृत दृषटिसे देखते 
दए संगे समान गर्जने लगे ॥ १२॥ 
. “ वेगेन मदतान्योन्यं संरब्धावभिपेततुः । 
अभिसंनगर्टयोस्तत्र॒ तयोरादवद्ौण्डयोः ॥ १६ ॥ 
चिच्छिन्नरारपातत्वाद्‌ गदायुद्धमवतत॒ । 
करिर दोनो परस्पर अत्यन्त कुपित हो बड़े वेगसे ट्ट 
पदे । उन युदबुःशल योद्ाभकि परस्पर अत्यन्त निकर 
आ जानक कारण उनके वाग चखानेका क्रम ट्ट गया; 
दसथिये उन्म गदायुद्ध आरम्भ हो गया ॥ १३१ ॥ 
गद्या भीमसेनस्तु कर्णस्य रथक्ूवरम्‌ ॥ १४॥ 
्रिभेद शतधा राजस्तद द्ुतमिवाभयत्‌ । 
राजन्‌ | भीमगेनने अपनी गदासे केके रका कूबर 
तोड़कर उसके शौ दके फर द्वये; यद अद्भुत-खा कार्यं 
हुभा ॥ १४३ ॥ 
तनो भीमम्य राधेयो गद्रामाविध्य वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 
अवान्‌ रथे तां तु िनेद्‌ गरया गदाम्‌ । 
शवर पराक्रमी राधापुत्र कणने मीमद्वी दी गदा उखा 
ली र उवे धुमाकर उन्श्फरि रथपर फेंका; रितु भीमने 








दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डात्म ॥ १५ ॥ 
ततो भीमः पुनगुर्वी चिक्षेपाधिरथेगंदाम्‌ ॥ १६॥ 
% ० ~ 
तां गदां वहुभिः कणः सखुपुङ्धैः खप्रवेजितेः। ` 
प्रत्यविध्यत्‌ पुनश्चान्यः सा भीमं पुनराचजत्‌ ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्हेनि अधिरयपुत्र कर्णपर पुनः एक भारी 
गदा छोड़ी । परंतु कर्णने तेज क्रिये हुए सुन्दर पंखवाठे 
दूषरेदूसरे बहुत-से बाण मारकर उस गदाको वीध डाला । 
इससे व्ह पुनः भीमपर दी लौट आयी ॥ १६-१७॥ 
ष्यालीव मन्तराभिहता कर्णवाणैरभिद्रुता । 
तस्याः प्रतिनिपातेन भीमस्य विपुरो ध्वजः ॥ १८॥ 
पपात सारथिश्चास्य समोह च गदाहतः। 
कर्णके बाणोसे आहत हो वह गदा मन््रसे मारी गयी सर्पिणी. 
के समान रोटकर भीमसेनके ही रथपर गिरी । उसके गिरनेखे 
भीमसेनक्री विशार ध्वजा धराशायी हो गयी आर उस गदाकी 
चोट खाकर उनका सारथि मी मूर्त हो गया ॥ १८३.॥ 


स कणं सायकान व्यसजत्‌ करोधमूचिछितः ॥ १९॥ 
तस्तस्य निशितैस्तीक्णेभीमसेनो महावलः । 
चिच्छेद परवीरष्नः प्रहसन्निव भारत ॥ २० ॥ 
ध्वजं शरासनं चैव दारावापं च भारत। 


तव करोषसे व्याकु हुप्ट भीमसेने कर्णको आट बाण 
मारे । भारत | दाचुभ्ीरोका संहार करनेवाले महाबली 
भीमसेने सते हुएट-खे उन तेज धारवाके तीले बाणोद्धारा 
कणके वज, धनुष ओर तरकसको कार शिराया | १ ९-२०१॥ 
कणां ऽप्यन्यद्‌ घलुरयुह्य देगपृष्टं दुरासदम्‌ ॥ २१॥ 
ततः पुनस्तु राधेयो हयानस्य रथेषुभिः । 
ऋष्षचणोञ्जघानाद्यु तथोभौ पाप्णिसारथी ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ राघापुत्र कणने पुनः सेोनेफी पीटवाल्म 
दूसरा दुज॑य धनु हयम लेकर रयपर रक्वे हुए बोरा 
भीमसेनके रीछके समान रंगवाडे काठ धोद ओर दोन 
पाश्वरश्कोङो दीप्र ही मार डाटा ॥ २१.२२ ॥ 
ख विपन्ञरथो भीमे नगुलस्याप्टुतो रथम्‌ । 
हरियंथा गिरेः श्र समाक्रामश्रिद्मः ॥ २३] 
इष तरह रथ नष्ट द्यो ` जनेवे शवुदमन भीमसेन सते 
विद्‌ पतक दिखरपर चद्‌ आता १, उम प्रकार उश्लकर 
नङुरूके रथपर जा ग्ड ॥ २३ ॥ † 
तथा द्वोणाजनौ चित्रमयुष्येतां महारथौ । 
भआचायदिष्यौ राजेन्द्र॒ छतप्रहरणौ युधि ॥ २४॥ 
राजेन्द्र ! दसी भकरार उस युदस्थलम आचार्य ओर 
शिम्य महारथी द्रोण तथा अन परस्पर यशर काते हृष 
विचित्र रीतिसे युद्ध कर रदे थे ॥ २४॥ 


धुलंधानयोगाभ्यां रथयोश्य रणेन च । 
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मोहयन्तौ मनुष्याणां चक्षुपि च मनांसि च ॥ २५॥ 
शीभतापूर्वंक बाणेकि संधान ओर रथोकि योगसे अपने 

सप्रामद्वारा बे दोनों वीर लोगे नेत्रा ओर मनको भी मोर 

ठेते थे ॥ २५ ॥ 

उपारमन्त ते स्वं योधा भरतसत्तम । 

अदृष्टपूर्वं पद्यन्तस्तद्‌ युद्धं ुखुरिप्ययोः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ { गुरु ओर शरिष्यके उस अपूर्व युको देखते 

हुए सव्र बोद्धा संग्रामसे विरत ट गये ॥ २६ ॥ 

चिचिजान्‌ पृतनामध्ये रथमागौयुश्ी्यं तौ । 


अ्योन्यमपसव्यं च कर्तुं वीरौ त्परेषतुः ॥ २७॥ 


वे दोनों वीर सेनाके वीमे रथके विचित्र पते प्रकट 
करते हुए उस समय एक दूसरेको दयें कर देनेकी चे 
करने ठगे ॥ २७॥ 
पराक्रमं तयोर्याोधा ददश्चस्ते खुविसिताः। 
तयोः समभवद्‌ युद्धं द्रोणपाण्डवयोमंहत्‌ ॥ २८॥ 
आमिवार्थं महाराज गगने श्येनयोरिव । 

उन द्रोणाचायं ओर पाण्डुपुत्र अर्धनके पराक्रमको वे 
खब ॒सेनिक अत्यन्त आश्वयंचकित शेकर देख रहे थे । 
मष्टाराज | जते मांसके इकदेके स्मि आकायमं दो बाज लड़ 
रहे हो, उसी प्रकार राउ्यके ल्यि उन दोनों गुरु-दि्योम 
यङा भारी युद्ध हो रहा था ॥ २८९ ॥ 
यद्‌ यश्चकार द्रोणस्तु न्तीपुत्रजिगीपया ॥ २९ ॥ 
तत्‌ तत्‌ प्रतिजघानाद्य भ्रहसंस्तस्य पाण्डवः । 

द्रोणाचायं युन्तीपुत्र अर्जुनको जीतनेकी इच्छासे जिष- 
जिस अस्रक प्रयोग करते ये, उस-उसको पाण्डुपुत्र अर्जुन 
हसते हए त्कार काट देते ये ॥ २९१ ॥ 
यद्‌ द्रोणो न शक्नोति पाण्डवं स वि्टोपितुम्‌ ॥ १० ॥ 
ततः प्रादुश्चकाराखमसख्रमागंविश्ारदः। 

जव द्रोणाचायं पाण्डुपुत्र अ्च॑नकी अपेक्षा अपनी 
विदोपता न धिद्ध कर सके तवर अलमागकि शता गुख्देवने 
दिव्याख्रीको प्रकट किया ॥ ३०३ ॥ 
पेन्द्र पाद्युपतं त्वाष्टं वायव्यमथ वारुणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मुक्तं सुतं द्रोणचापात्‌ तज्जघान धनंजयः । 

द्रोणाचार्वके घनुयते फ़मदाः छूटे हए रेनद्रः पाश्चपत, 
त्वाष्ट्र वायव्य तथा वारुण नामक अललक्रो अ्जुनने तत्काल 
दान्त कर दिया ॥ ३९३ ॥ 
अद््राण्यखर्यदा तस्य विधिव्न्ति पाण्डवः ॥ ३२ ॥ 
ततोऽखैः परमेर्दिव्यैद्रणः पार्थमवाकिरव्‌ । 

जव पाण्डुकुमार अर्जुन आचायंके सभी अ््ञोको अपने . 
अञ्ञेद्रारा विधिपूर्वक न्ट करने खगे? तव द्रोणने परम दिष्य 
अर्ञेद्राय अञ्रुनको ढक दिया ॥ ३२९१ ॥ 


 अएरीव्यधिकश्चततमो ऽध्यायः 
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कोक ऋ जरः शकः = कि, = ` 


यद्‌ यदख्रं ख पाय पयुङक्ते धिजिगीरया ॥ १६ ॥ 
तस्य तस्य विधाताय तत्‌ तदि क्सख्तेऽद्धनः। ` 

परंतु विजयकी रदच्छासे बे पार्थपर जिस-निम अल्नका 
प्रयोग करते येः उस-उसके विनाशक व्थि र्न दैवे दी 
अर्का प्रयोग करते थे ॥ ३३२ ॥ * 
स वभ्यमानेष्वल्ेयु द्रिव्येष्वपि यथाविधि ॥ ३४॥ 
भञुनेनाजंनं द्रोणो मनस्ेवाभ्यपूजयत्‌ । 

जव॒अर्जुनके द्वारा उनके विपिपूर्वकं चद्टाये हुः 
दिव्याल्न भी प्रतिहत ने ल्गे, तव द्रो्ने अञ्जुनकी मन- 
ही-मन सराहना की ॥ ३४३ ॥ 
मेते चात्मानमधिकं पृथिव्यामधि भारत ॥ ३५॥ 
तेन शिष्येण सर्वेभ्यः शद्विद्ध"थः परंतपः । 

भारत । शघ्रुभओंको संताप देनेवाले द्रोण।चा्यं उस 
शिष्यके द्वारा अपने आपको भूमण्डटके सभी शशवरेराअंपि 
भरे मानने लगे ॥ ३५१ ॥ 
वा्यमाणस्तु पार्थन तथा मध्ये महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यतमानोऽजुनं प्रीत्या प्रत्यवारयदुत्सयन्‌ । 

महामनस्वी वीरकि बीच्मे अर्जुनके द्वारा इस प्रकार 
रोके जते हुए द्रोणाचायं श्रयत करके प्रस्नतापूर्यक मुश्रकराति 
हपट खयं मी अजुन करो आगे बदुनेते रोकने खगे ॥ ३६२ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे देवाश्च गम्धवौश सषस्नशाः ॥ ३७ ॥ 
ऋषयः सिद्धसंघाश्च व्यतिष्ठन्त दिषशक्षया । 

तदनन्तर बह युद्ध देखनेकी इच्छसे आकाशम यदत. 
से देवताः षष्टो गन्धव ऋषि भौर विददसमूदाय लड़ 
हयो गये ॥ ३७३ ॥ 
तदृष्सरोभिराकीणं यक्षगन्धयंखंङुलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भीमदाकादामभवद्‌ भूयो मेघाशुलं यथा । ` 

अ्पराओं, यक्षो ओर गन्धव भरा दुभा आकाश 
पेसी विषिष्ठ शोभापारद्ा थाः मानो उम म्ोकी धा 
धिर आयी हो ॥ ३८९ ॥ 
तत्र सान्तर्दिता वाचो भ्यचरन्त पुनः पुनः ॥ ६९ ॥ 
द्रोणपार्थस्तवोपेता व्यश्रूयन्त नराधिप। 

नरेश्वर | वर द्रोणाचायं ओर अ्ुनक़ी स्तुतिखे युक्त 
अदृश्य व्यक्तियोके गुखंति निकडी रुदं बते बारभार सुनायी 
देने गीं ॥ ३९३ ॥ 
विखज्यमनेष्वसखणु ज्याखयस्सखु दिशो दश्च ॥ ४० ॥ 
अदुवंस्तत्र सिद्धाश्च ऋषयश्च समागताः । 

जब दिव्परास्ञकि प्रयोग होने ख्गे ओर उन तेजसे 
दसो दिशाय प्रकाशित शे उरी, उस समय आकाशम एकत्र 
इषः षिद्ध ओर षि ्स प्रकार वा्तांशप कये 
तक्रो--॥ ४०३ ॥ 
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नैवेदं मायुं युद्धं नाखुरं न च राक्षसम्‌ ॥ ४१॥ 
न दैवं न च गान्धर्वं ब्राह्मं धुवमिदं परम्‌ । 
विचिघ्रमिदमाश्चयं न नो दष्टं न च श्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 
ध्य्‌ युद्ध न तो मनुर्योका दे न अपुरोकाः न राक्र्तोका 
है ओर न देवताओं एवं गन्धवोका टी | निश्चय ही यह 
परम उत्तम ब्राह्म युद्ध दै । एेखा विचित्न एवं आश्वर्यजनक 


संग्राम हमस्मेगेनि न तो कभी देखा था ओर न सुना 
श्वी या ॥ ४९-४२॥ 


अति पाण्डवमाचायां द्रोणं चप्यति पाण्डवः । 
नानयोरन्तरं शक्यं द्रष्टुमन्येन केनचित्‌ ॥ ४३॥ 


'आचायं द्रोण पाण्डुपुत्र अञ्जुनते बद्कर ६ ओर . 


पाण्डुपुत्र अजुन भी आचायं द्र।णसे बद्कर १। इन दोने्िं 
कितना अन्तर है, इसे दूसरा कोर नष्ट देख सकता ॥४३॥ 
यदि रुद्रो द्विधाङृत्य युष्येतास्मानमात्मना 1 
तत्र शाक्योपमा कठुमन्यत्न तु न विद्यते ॥ ४४॥ 
ध्यदि भगवान्‌ गष्कुर अपने दो रूप बनाकर खयं दी 
अपने साय युद्ध कर तो उसी युद्धसे इनकी उपमा दी जा 
सकती दै; भीर कष्ट इन दोर्नोकी समता नद ह ॥ ५४ | 
शानमेकस्थमाचायें शानं योगश्च पाण्डये । 
ौरयमेकस्यमाचायं यरं शौर्यं च पाण्डवे ॥ ४५॥ 
“आचाय द्रोणमे सारा शन एकत्र संचित दै; परतु 
पाण्डुपुत्र अजुनमे शानके साय-साय योग मी है । इसी प्रकार 
आचायं द्रोणे षारा शौर्यं एक सखानपर आ गया ४ पतु 
पाण्डुनन्दन अजुनमे शोर्यके साय यल भी ह ॥ ४५॥ 
नेमो शक्यौ मदेष्वासौ युद क्षपयितुं परैः । 
इच्छमानो पुनरिमौ दन्येतां सामरं जगत्‌ ॥ ४६॥ 
धे दोन महाषनुर्धर वीर युद्धम दूरे कन्दं योद्धाभके 
द्वारा नीं मरि जा सकते । परंतु यदि ये दोनों वातो 
देवताओंटित सम्पूणं जगत्‌का विनाश कर सकते ई, ॥४६॥ 
इत्यघ्चवन्‌ महाराज दष्टा तौ पुरुपर्पभौ । 
अन्तर्ितानि भूतानि भकाद्यानि च सर्वशः ॥ ४७ ॥ 
महाराज { उन दोनों पुरपप्रवर वीरको देखकर 
आकाशम चपि हए तथा प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाे प्राणी 
मी सव्र ओर यष्टी बात कह रदे थे ॥ ४७॥ 
ततो दोणो ब्राह्ममस्ं भाद्रे महामतिः । 
सतापयन्‌ रण पाथं भूतान्यन्तर्ितानि च ॥ ४८॥ 
तत्सश्ात्‌ परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायेने रणभूमिं अर्जुनको 


तया आकाशवत अदृश्य प्राणिर्योको संताप देते हुए तरसमाल 
प्रकर किया ॥ ४८ ॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपवंणि द्रोणवधप्णि संङुखयुदधे अष्टाशीस्यधिकरात 


इस प्रकार भीमहाभारत द्रोणपेके अन्तमैत द्रोणदधपर्ममे घमासान युडगिष्पक ए सं 


ततश्चचाल परथिवी सपवंतवनद्रुमा । 
ववौ च विषमो वायुः सागराश्चापि चुश्चभुः ॥ ४९॥ 
फिर तो पर्वतः बन ओर बृरक्षोष्ित धरती डोलने 
लगी, ओंधी उठ गयी ओर समुद्रमिं ज्वार आ गया ॥४९॥ 
ततल्ञासो महानासीत्‌ ङुरूपाण्डवसेनयोः। 
सर्वेपां चेव भूतानासुद्यतेऽखे महात्मना ॥ ५० ॥ 
महामना द्रोणके द्वारा ब्रह्माल्ञके उठाये जाते टी कौरवो 
ओर पाण्डवोंकी सेनाओंपर तथा समस्त प्राणिर्योमे बड़ा भारी 
आतङ्क ख गया॥ ५० ॥ 
ततः पाथांऽप्यक्तम्धान्तस्तद्खं प्रतिजघ्चिवान्‌ । 
ब्रह्माख्रेणेय राजेन्द्र॒ ततः सर्वमशीश्मत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रजेन्द्र ! तव अजुंनने भी बिना किसी घवराहटके 
ब्रहमाल्ञसे ही द्रोणाचा्यके उस अफ दबा दिया; फिर सारा 
उपद्रव शन्त हो गया ॥ ५१ ॥ 
यदा न गम्यते पारं तयोरम्यतरस्य वा। 
ततः संकुखयुद्धेन तद्‌ युद्धं भ्याङ्टीरूतम्‌ ॥५२॥ 
जव द्रोणाचार्यं ओर अर्जुनमेखे कोई भी किसीको परास 
न कर सक्‌(+ तब सामूहिक युद्धके द्वारा उस संप्रामको 
व्यापके बना दिया गया ॥ ५२॥ 
नाक्नायत ततः किचित्‌ पुनरेव चिश्याम्पते । 
प्दृ्ते तुसुटे युद्धे दोणपाण्डवयोसुधे ॥ ५९ ॥ 
प्रजानाथ | रणभूमिं द्रोणाचायं ओर अर्जुनम घमासान 
युद्ध छिड़ जानेपर फिर किसीको युःख सञ्च नहीं रहा या ॥ ५३ ॥ 
(द्रोणो सुक्त्वा रणे पार्थं पश्चाखानन्वधावत । 
भञुनोऽपि रणे द्रोणं त्यक्त्वा प्रद्राययत्‌ कुरू्‌॥ 
द्रोणाचार्ये युदखल्मे अर्जुनको छोड़कर पाच्ारढोपर 
धावा किया ओर अञ्ुनने मी वर्ह द्रोणाचार्यका भकायलय 
छोढ्कर फोरव-षेनि्कोको वेगपूरवक खदेडना आरम्भ किया | 
ररोधेरथ ताभ्यां तु छायाभूतं महाचधे । ` 
तखल भरवभ। राजन्‌ सवस्य जगतो भयम्‌ ॥) 
राजन्‌ ¦ उस म्ास्मरम उन दोनोनि अपने बाणसमूहो- 
वारा सथ उछ अन्धकारे आच्छन्न कर्‌ दिया । बह तुयुक 
यदध सम्पूणं जगत्‌के छथि मयदायक प्रतीत हो रहा था॥ 
शारजादेः समाकीणं मधजा रिवाम्बरे | 
नप्तश्च ततः कशिद्न्तरिक्षचरस्तदा ॥ ५७ ॥ 
५ आकाशम इस प्रकार बार्णोका जाल भि गया; मानो 
बा मोक षटा पिर आयी हो । इते बौ उल मय कोरं 
आकाशचारी पकी भी कहा उद्र न जा सुका || ५.५ || 
तमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 
भसौ भष्याय पुरा हुभा ॥ ९८८ ॥ 


क्षिणात्य भधिक पाटे 
(दा पाठ क मिाकर ङक ५९ शोक ह ) 
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धृष्टदयुञ्चका दुःशासनको हराकर द्रोणाचायंपर आक्रमण, नहर सहदषदवारा उनकी रकष, दुर्योधन तथा 
सात्यकरिका संवाद्‌ तथा युद्ध, कणं ओर भीमसेनका संग्राम आर अयनका कर्वापर आक्रमण 


संजय उवाच 
तस्िस्तथा वतमाने गजाश्वनरसंश्षये 1 
दुःशासनो महाराज धण्दयुम्नमयोधयत्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय फष्ते है- महाराज | इस प्रकार हाथी घोड़ों 
ओर मनुष्योका संहार करनेवके उस वतमान युद्धम दुःशासन 
धृष्दयुभ्नके साय जुञजने खगा ॥ १॥ 
स तु रुक्मरथासक्तो दुःशासनरारार्दितः। 
अमपौत्‌ तच पुत्रस्य शारैवाहानवाफिरत्‌ ॥ २ ॥ 
धृषयुश्न पडे द्रोणाचार्यकरे साथ उरते दए थेः दुःाषनके 
बाच पीडित होकर उन्हेनि आपके पुज्रके धोोपर गेपपूर्वक 
वाकी वपां आरम्भकरदी॥२॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य सध्वजः सहसारथिः । 
नादद्यत महाराज्ञ पार्षतस्य दरेश्चितः ॥ ३ ॥ 
मश्राज [ एक दी क्षणम धृष्युभ्रञे बाणोका रेषा देर 
खग गयां किं दुः्यासनका रथ घ्वजा ओर सारथिशदित् 
अदश्य हो गया ॥ ३॥ 
दुःशासनस्तु राजेन्द्र पाञ्चाख्यस्य मदात्मनः। 
नाशकत्‌ भमुख स्थातुं शरजालङग्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
रजेन््र | महामना धृष्टद्युम्नके बाणकमूर्ंसे अत्यन्त 
पीडित हो दुःशासन उनके सामने ठहरन सका॥४॥ 
स तु वु्शासनं वाणेर्विसुखीछृत्य पापतः । 
किरजञ्छरसदहस्राणि द्रोणमेवभ्ययाद्‌ रणे ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार अनने बा्णोद्रारा दुःश्रानक्रो सामने भगा- 
कर सदत बाणाकी वर्पां करते हट धृष्युम्नने रणभूमिं 
पुनः द्रोणाचाय॑पर टो आक्रमण किया ॥ ५॥ | 
अभ्यपद्यत हार्दिक्यः छृतवमो त्वनन्तरम्‌ । 
सोदर्याणां त्रयश्चैव त एनं पर्यवारथन्‌ ॥ ६ ॥ 
यह देख हदिकपुत्र छृतवर्मां तथा दुःशासनके 
तीन भाई बीचमे आ धमे । ये चारों भिलकर 
धृष्ुम्नको रोकने खगे ॥ ६ ॥ 
तं यमौ पृष्टठतोऽन्धेतां रक्षन्ती पुखप्ंभौ । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रज्वलित अभिक समान तेजस्वी धृण्चुम्नशन द्रोणाचार्य. 
के सम्भुल जाते देख नरेद्र नङ्क ओौर सहदेव उनकी 
रश्चा करते हुए पीे-पीछे चङे ॥ ७ ॥ 
खम्प्रहारमफकुर्यस्त सयं च सुमहारथः । 
अमर्पिताः सस्ववन्तः छृत्था मरणमग्रतः ॥ ८ ॥ 
उश्च शमय अमष भरे हुए उन ममी षेयंशाढी 


प्र म २--७. १० 


महारथियोने मूत्युको सामने 
आरम्भ कर दिया ॥ ८॥ 
्॒द्धात्मानः शय द्धवत्ता राजन्‌ खगंपुरस्छृताः। 
युद्मकुवेन्त परस्परजिगीषवः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | उन सवक दय शुद्ध ओर आचार-अ्यवहार्‌ 
निम॑ल ये । वे षमी खगं प्रा्तिरूप लक्ष्यको अपने सामने 
रखते थे; अतः परस्पर त्रिजयकी अभिलाषासे वे 
आयजनोचित युद्ध करने त्यो ॥ ९ ॥ 
शयु्धाभिजनकमोणो मतिमन्तो जनाधिप । 
धमेयुद्धम धुध्यन्त प्रेप्सन्तो गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
जनेश्वर [ उन सवके वंश शद्ध ओर कमं निष्कलङ्क 
थे; अतः बे बुद्धिमान्‌ योद्धा उत्तम गति पनेकी इच्छा 
धर्मयुद्धे तत्पर टो गये ॥ १० ॥ 
न॒ तत्रासीदधर्मिष्ठमशस्तं युद्धमेव च। 
नात्र कर्णीं न नाटीको न लिप्तो न च यस्तिकः॥११॥ 
व्हा अघ्मपूणं ओर निन्दनीय युद्ध नदी शो रश याः 
उसमे कं्णी, नौलीकः विप खगाये हपट बाण ओौर बिक 
नामक अस््नका प्रयोग नदीं हेता या॥ ११॥ 
न सूजी कपिद्यो नैव न गवास्थिरगंजास्थिजः। 
इपुरासीन्न सं्छिष्टो न पूतिनं च जिह्यगः ॥ १२॥ 
न सूनी, न कपिदा, न गार्य दददीका भना इभ, 
न हायीकी दडडीक्ा बना हुभाः नदो एलो या कार्टोवाद्य 


रखकर परस्पर युद्धः 


चिकितो 
१. जिधर बाणके फर्फा स्ख हो, उसये विपरीत रुखबाके 


दो सरयेते युक्त बाणकरो भकर्णी कदे ६। शरीरम भद जानेषर 
यदि उसे निकाश जायतो बद आतिकोमी अपने साव सीच 
केता ६, इसरिये निन्य ६ । २. °नाद्टोक' नामक बाण भस्यन्त 
छोय हेता ६, बह शरीरम पृरा-ऋ-पूरा डूब जाता द, अनः 
उपे निकारना कठिन हो जाता ६ । १. षाण डंडे ओर फडके 
संपि-खानमे, जो अत्यन्त पतल दतरा ह, उशन बाणद्धो व्वस्तिकः 
कदते द । उसे अरीरसे निनऋढनेपर बह बीचते दर आना . ६, 
फक भीतर रद जाता द ओर्‌ पेवढ ठंडा बादर निकल पातां 
द। ४. ण्यी" नामक बाणी कणकिदी क्षमान रोता ६। 
अन्तर इतना टी दै कि इसने बहुत-से प्ट हवे १।५. ङु 
लोग "कपिशषषयो भी सूचके ही समान मानते ६। चिन्दीके 
मतम्‌ ।कपिश्चः क फल बद्री दशका बना होता ६ । अभिश्म॑श्च 
ठोर्गोकरा मन ६ पि (कपिश्च शके लोहेकम भना दोषा ३, उस्तक 
दस्छा जयतु छगनेपर भी वष्ट शरीरं ग्रान पुस जाता 8 । 
मेदिनीकोपॐ़े अनुसार कपिश अथं काला ६ मी । ६-७, निशत. 
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न दुगंन्धयुक्त ओर न जिह्मग ( टेद़ा जानेवाला ) बाण ही 
कामर्मे छाया जाता था ॥ १२॥ 
जन्येव विदयुद्धानि स्वं शास्राण्यधारयन्‌ । 
सुयुद्धेन परोह्लोकानीप्सन्तः कोर्तिमेव च ॥ १३॥ 
वे स्र योद्धा न्याययुक्तं युद्धके द्वारा उत्तम शलोक ओर 
कीतिं पनेकी अनिछापा रखकर सरक ओर शुद्ध शर्जञोको 
क्षी धारण करते ये ॥ १३॥ 
तव्‌ाऽऽसीत्‌ तुमुरं युधं सर्वंदोपविवर्जितम्‌। 
चतुणां तव योधानां तैसिभिः पाण्डवैः सह ॥ १४॥ 
आपके चार योदधा्ओका तीन पाण्डव वीरोके साथजो 
घमाक्तान युद्ध चल रहा था, वह सय प्रकारके 
दोपे रदित था॥१४॥ 
शृ्टय्नस्तु तान्‌ ष्टा तव राजन्‌. रथपंभान्‌ 
यमाभ्यां वारितान्‌ बीराज्छीघ्राखो द्रोणमभ्ययात्‌ १५॥ 
राजन्‌ ! धृष्टद्युम्न शीघरतापूरंक अस्र वचने 
वले ये। वे नकुल ओर सद्देवकरे दवारा कौरवपक्षके 
उन वीर मशरयर्यो्ो रोका गया देख खयं द्रोणाचार्थंकी 
ओर बद्‌ गये ॥ १५ ॥ 
` निवारितास्तु ते बीरास्तयोः पुरुप्सिदयोः। 
समसखल्जन्त चत्वारो वाताः पर्वतयोरिव ॥ १६॥ 
बहा रोके गये बे चारो वीर उन दोनो पुखुपयिह पाण्डवो 
के साय इस प्रकार भिड़ गये मानो चौआई हवा दो पर्वति 
टकरा रही हो ॥ १६ ॥ 
दयभ्यां द्भ्य यमौ साधं रथाभ्यां रथपुङ्गवौ । 
समासक्तौ ततो द्रोणं शण्युस्नोऽभ्यवतैत ॥ २७॥ 
रथिर्योम भेष नदर ओर सदेव दो-दो कौरव रथियेकि 
साय जुञ्जने सगे । इतनेीमे पृष्टयुम्न द्रोणाचार्यके 
सामने जा पहुचे ॥ १७॥ 
दष द्रोणाय पाञ्चाल्यं जन्तं युद्धदुर्मदम्‌ । 
यमाभ्या ताश्च संसक्तास्तदन्तरसुपाद्रवत्‌ ॥ १८ ॥ 
दुर्योधनो महाराज किरड्छोणितभोजनान्‌ 1 
मद्रा | रणदू्म॑द्‌ शृष्टचुम्नको द्रोणाचा्य॑की ओर 
जाते ओर अपने दके उन चरो वीरको नकुल-सहदेवके 
सथ युद करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीनेवाे बा्णोकी 
वर्षां करता हभ उनके बीच आ घमका | १८६ ॥ 


तं सात्यक्रिः शीघ्रतरं पुनरेवाभ्यघतंत ॥ १९ ॥ 
तौ परस्परमासाद्य समीपे कुख्मायवौ । 
हसमानौ चशादुरावभीतौ समसञ्जताम्‌ ॥ २० ॥ 

यह्‌ देख सत्यक बड़ी शीघ्रताके साय पुनः दुर्याधनके 
॥ाापारगायाकन्ययन्यारि भियः 
का फल गायकरी हडुीका बना दो, बह ^गवासखिन' ओर भिस 
हाथीफी दीद वना हो, नद भजासन, बहटाता £ । श्व 
असर भी विपि बाणके समान ही होता ६ । 


[ द्रोणपर्वणि 








सम्धुख आ गये । बे दोनों मलुर्योमि सिके समान पराक्रमी 
ये । कुखुवंशी दु्यांषन ओर मधुवंशी सात्यकि एक दूसरेको 
समीप पाकर निर्भय हो हँसते हुए युद्ध करने खगे ॥१९-२०॥ 
यास्यदृत्तानि स्बौणि प्रीयमाणौ विचिन्त्य तौ ! 
अन्योन्यं प्रेक्षमाणौ च सयमानौ पुनः पुनः ॥ २१॥ 
वचपनकी सारी बातें याद्‌ करके वे दोनों वीर एक 
दूषरेकी ओर देखते हुए वारंवार प्रघन्नतापूंक 
मुसकरा उठते थे ॥ २१॥ 
अथ दुयोधनो राजा सात्यकिं समभाषत । 
प्रियं सखायं सततं गदेयन्‌ दृत्तमात्मनः ॥ २२॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने अपने वर्तावकी 
निरन्तर निन्दा करते हुए वहां अपने प्रिय सखा सात्यकिस 
इस प्रकार कदा-॥ २२॥ 
धिक्‌ क्रोधं धिक्‌ सखे लोभं धिड्ोहं धिगमरपितम्‌। 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु वरूमौरसम्‌ ॥ २६॥ 
(सचे | क्रोधको धिक्कार है, लोभको धिक्कार दैः मोहको 
धिकार दै, अमर्षो धिक्कार है इष क्षत्रियोचित आचारको 
धिकार है तथा ओरस वल्को भी धिकार ३॥ २३॥ 
यत्र मामभिसंघत्से स्वां चाहं शिनिपुङ्गव । 
त्वं हि भ्राणेः भ्रियते ममाहं च सवा तव ॥ २७॥ 
‹श्चिनिप्रवर । इन क्रोधः लोभ आदिके ही अधीन होकर 
वम मञ्चे अपने ब्रा्णोका निशाना यनाते हो ओर तुमं मै । 
वेषे तो तुम भृञ्ञ प्राणव मी बद्र प्रियरदेष्टो ओर भी 
तुग््ारा खदा ही प्रीतिपात्र रहा हु ॥ २४॥ 
स्मरामि तानि स्वणि याल्यद्त्तानि यानि नौ । 
तानि खवोणि जीणनि साम्प्रतं नो रणाजिरे ॥ २५॥ 
(हम दोन चचपन्मे परस्पर जो यरता रहे ४; उन 
षथरको इस समय म याद र रहा हू; परंतु अव इस 
समराङ्गणमे हमारे वे षभी सदृध्यवहार जीणं द्ये शे १॥ 
किमन्य्रोधलोमाभ्यां युद्धमेवा्य सात्वत । 
तं तथावादिनं तत्र सात्यकिः प्रत्यभाषत ॥ २६ ॥ 
महसन विशिखांस्तीक्णाजुद्यम्य परमाख्वित्‌ । 
शात्वत वीर । आजका यह युद्ध हो रोष ओर रोभके 
षिवा दूरा क्या द १ उत्तम अन्नोके शता सात्यक्गिने सते 
हए तीले बाणोको ऊपर उठाकर बहौ एूर्वोक्त याते करनै- 
बाढ ुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया- २६३ ॥ 
स सभा राजपुत्र नाचा्यस्य निवेदानम्‌ ॥ २७॥ 
करोडितमस्माभिस्तवा राजन्‌ समागतैः । 
"राजङ्कमर | कोरवनेश ! न तो यह समा टै ओर 


न आचावंश् बर ही है जौँ एकत्र हकर हम सप्र 
षयेग खेवा करते ये, ॥ २७६ ॥ 
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दुयोधन उवाच 

क सा क्रीडा गतासाकं वाट्ये वै दिनिषुङ्गव ॥ २८॥ 
छ च युद्धमिदं भूयः “कालो हि दुरतिक्रमः । 

वुयांधन बोखा-दिनिप्रवर | हमारा बच ग्ना वह 
खेल कों चत्र गया ओर फिर यह युद्ध कराते आ धमका ! 
हाय | कालका उल्लंघन करन। अत्यन्त दी कठिन १ ॥ 
कि चु नो चिद्यते छृत्यं धनेन घनदिप्सया ॥ २९ ॥ 
यत्र युध्यामहे सवं धनलोभात्‌ समागताः। 

दमे धनते या धन पनेकी इच्छात क्या प्रयोजन 
दे१जो हम स्व लोग यदौ धनके लोभवे एकन 
होकर जश्च रदे ई ॥ २९१ ॥ 

संजय उवाच 

तं तथावादिनं तत्र राजानं माघवोऽब्रचीत्‌ ॥ ६०॥ 
प्वदत्त सदा क्षात्रं युष्यन्तीद गुरूनपि । 
यदि तेऽहं प्रियो यजन्‌ जहि मां मा चिरं थाः ॥ ६१॥ 

संजय कहते है- महाराज ! एेसी यात कटहनेवाले 
राजा दुर्योधने सात्यकिने इस प्रकार कहा- "राजन्‌ । 
क्षत्रि्योका सनातन आचार ही एेषा टै कि वे यँ ुखजनेकि 
साय भी युद्ध करते ६ । यदि म तुम्दायग्रिय ह तो तुम 
मुञ्चे शध मार डालो; विखम्ब न करो ॥ ३०-३१ ॥ 
त्वत्छृते खुरृताह्लोकान्‌ गच्छेयं भरतर्पभ । 
या ते शक्तिर्वटं यश्च तत्‌ क्षिप्रं मयि द्य ॥ ३२॥ 
नेच्छामि तदह द्रष्टुं मित्राणां व्यसनं महत्‌ । 

(भरत ! तुग्हारे एेा करनेपर अ पुण्यवारनोके लोकमि 
जागा । तुमे जितनी शक्ति ओर बल दैः वह सब शीघ्र मेरे 
ऊपर दिखाओ; क्योकि म अपने मिरत्रोका वई मदान्‌ संकट 
नदीं देखना चाहता हू" ॥ ३२३ ॥ 
इत्येवं व्यक्तमामाष्य ध्रतिभाष्य च सात्यक्रिः ॥ ३३॥ 
अभ्ययात्‌ तृणेमव्यप्रो द्यां नाङ्करतात्मनि । 

इस प्रकार स्पष्ट बोकर दुर्योधनकी बातका उत्तर दे 
सात्यकि निःशङ्क होकर तुरंत आगे बदेः उन्हनि अपने ऊपर 
दया नहीं दिखायी ॥ ३२३१ ॥ 
तमायान्तं महावा प्रस्यगर्वात्‌ तवात्मजः ॥ ३४ ॥ 
शरेश्चावाकिरद्‌ गजञ्दौनेयं तनयस्तव । 

राजन्‌ | सामने आते हूष्ट उन मश्टाब्राहु सात्यकिको 
आपके पुत्रने रोका ओर उन बाणो ठक दिया ॥ ५३३ ॥ 
ततः प्रयते युखं कुरुमाधवसि्टयोः ॥ २५ ॥ 
अन्योन्यं कछरडयोधांरं यथा द्विरदसि्टयोः। 

तदनन्तर दायी ओर धिके समान कोषर्मे भरे हुए 
उन कुख्वंशी ओर मधु्ंशी पिमं परस्पर घोर 
युद्ध ने खगा ॥ ३५१ ॥ 


ततः पू्णीयतोत्दृष्टः सात्वतं युद्धदुमंदम्‌ ॥ ३६॥ 
दु्यांधनः प्रत्यविध्यत्‌ कुपितो दाभिः शरेः । 
तत्पश्चात्‌ कुपित हुए दुर्योधनने धनुपको पृणतः 
सखीचकर खोदे गये दत यार्णोदरारा रणदुर्मद ॒साव्यकिको 
घायल कर दिया ॥ ३६२ ॥ 
तं सात्यकिः भत्यविध्यत्‌ तथैवावाक्रिरच्छरेः ॥ १३७ ॥ 
पञ्चादाता पुनश्वाजो विशता दशभिश्च ह । 
इसी प्रकार सात्यक्रिने मी युद्धस्थशमे पठे पचास; 
फिर तीस ओर पिर दस वाणोद्धारा दुर्योधनको षि 
डाला ओर उसे भी अपने बार्णोकी वपसि ढक दिया ॥ 


सात्यक्रि तु रणे राजन्‌ प्रहसंस्तनयस्तव ॥ ३८॥ 
आकरणंपृर्निदितेर्विगव्याधथ चिदा शारैः। 
राजन्‌ | तब हते दए आपके पुने धनुपको कान. 
तक स्वीचकर श्रे हुए तीतर तीते बाणोदवारा रणभूमिं 
सात्यकिंको श्चत-विद्षत कर डतम ॥ ३८१ ॥ 
ततोऽस्य सदारं चापं श्रुरप्रेण दिधाच्छिनत्‌॥ ३९ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कामुंकमादाय धुदस्तस्ततो दम्‌ । 
सात्यकिव्यंङ्जच्यापि शरेणी सुतस्य ते ॥ ४०॥ ` 
इसके बाद उसने क्षुरपरसे सात्यकिके बाणसहित धनुषो 
फाटकर उसके दो इकडे कर डे । तत्र सात्यक्किने 
वूखरा सुद्‌ धनु शयमे लेकर शीधरतापूर्वक शथ 
चलाते हपट वरदौ आपके पुत्रपर बार्णोकी श्रेणियं 
बरसानी आरम्भ कर दीं ॥ ३९-४० ॥ 
तामापतन्तीं सहसा शरणीं जिघां सया । 
चिच्छेद यहुधा राजा तत उच्चुकुदयु्जनाः ॥ ४१॥ 
वधक लिये अपने ऊपर सदकषा आती हरं उन याण- 
पंक्तियकिं राजा दुर्योधनने अनेक दुकदे कर ढा; इये सब 
लोग हर्ष्वनि करने लगे ॥ ४१ ॥ 
सात्यक्रि च त्रिसघत्या पीडयामास चेगितः। 
सखर्णपुङ्धैः रिलाधौतेराकर्णापूणंनिःखपैः ॥ ५२ ॥ 
फिर शिलापर साफ कि हए सुनी रपौलबाडे 
तिष्टतर बाणोषिः ज धनुपको कानतक खीं चकर छोड गये 
ये, दुरयोधनने वेणपूयक सात्यको पीद़त कर दिया ॥४२॥ 
तस्य संदधतव्धेधुं संदितेषुं च कामुंकम्‌ । 
आच्टिनत्‌ सात्यकिस्तुणं रेग्धैवाप्यवीविधत्‌॥ ४३॥ 
तब सात्यकिने संधान करते दृ दुर्यो घने गाणको 
ओर जिवपर वह धा रक्खा गमा या उस ॒धनुयको तुरंत 
द काट डाला तया बहुत-खे बाण मारकर दुर्योधनको भी 
घायल कर्‌ दिया ॥ ४३ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्‌ रथान्तरे । 
डुयांधनो मदए्यज दाशा्शरपीडितः ॥ ४४॥ 
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महाराज ¡ उस खमय दुर्योधन सात्यकिके बार्णेचि 
गहरी चोट खाकर पीडित प्वं व्ययित हो उडा ओर 
रथकरे भीतर चला गया ॥ ४४॥ 
समाश्वस्य तु पुत्रस्ते सात्यकि पुनरभ्ययात्‌ ॥ 
विख्जक्निपुजाखानि युयुधानरथं प्रति ॥ ४५॥ 
फिर धीरे धीरे कुछ आराम मिरनेपर आपका पुत्र 
पुनः सास्क्रिपर चद्‌ आया ओर उनके रयपर बा्णाक 
जा धिदछाने गा ॥ ४५ ॥ 
तथैव सास्यकिवौणान्‌ दुयोधनरथं भरति । 
सततं विख्जन्‌ राजंस्तत्‌ संङुलमवतंत ॥ ४६॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार सात्यक्रि मी दुयोधनकरे रथपर 
निरन्तर बाण-वपा करने लगे । इससे वह संग्राम संबुख 
( घमातान ) युद्धके रूपमे परिणत ह्य गया ॥ ४६ ॥ 
तत्रयुभिः कषिण्यमाणेः पतद्धिश्च शरीरिषु । 
अग्नेरिव महाकक्षे शथ्दः समभवन्महान्‌ ॥ ४७ ॥ 
वँ चाये गये बाण जब देदधारियेकरि ऊपर पड़ते 
ये, उख समय सूखे बाख आदिक मारी देर खगी हुई आग 
के समान षदे जोरघे ब्द होता था ॥ ४७ ॥ 
तयोः शरससश्च संछन्नं ब्रसुधातलम्‌ । 
अगस्यरूपं च शरेराकाशं समपद्यत ॥ ४८॥ 
उन दोनेकि इजारा बाणो प्रय्वी ठक गयी ओर 
आकाशम भी बा्णेकरि कारण ( पश्चि्योतकका ) चलना- 
फिरना बंद हो गया ॥ ४८ ॥ 
तत्राप्यधिकमाट्ष्य माधवं रथसत्तमम्‌ । 
, क्िप्रमभ्यपतत्‌ कणंः परीष्खस्तनयं तव ॥ ४९. ॥ 
उस युद्ध महारथी सात्यकिको प्रचर शेते देख कणं 
आपके पुत्रक रक्षाके ल्व शीघ्र टी वीमे कूद पड़ा ॥४९॥ 
न तु तं मपयामास भीमसेनो महावलः । 
सोऽभ्ययात्वरितः कर्णं विखजन्‌ सायकान्‌ वहन्‌॥५०॥ 
परंतु महाबखी भीमसेन उसका यद कायं सदन न कर 
सके, अतः बहुत-से वार्णोकी वपां करते हूए उन्हनि तुरंत टी 
कर्ण॑पर धावा किया ॥ ५० ॥ 
तस्य कर्णः रितान्‌ बाणान्‌ प्रतिहत्य हसन्निव । 
धचुः शरांश्च चिच्छेद खतं चाभ्य्टनच्छरेः ॥ ५९ ॥ 
तब करणंने रखते हुप्-खे उनके तीखे बार्णोकेो नष्ट 
करके धनुपर आर बाण भी काट ढे; फिर अनेक बाणो. 
द्वारा उनके सारयिको मी मार डखा ॥ ५१॥ 
भीमसेनस्तु संकरो गदामादाय पाण्डवः ॥ 
ध्वजं धनुश्च सतं च सम्ममदादवे रिपोः ॥ ५२॥ 
इससे अत्यन्त शपित एकर पाण्डुनन्दन भीमसेने गदा 
हाये छे ल्मी ओर उसके द्वारा युदधस्थलमे शत्ुके ध्वजः धनु 
ओर सारथिको भी कुच डाला ॥ ५२ ॥ 


रथचक्रं च कणस्य वभञ्ज स. महावलः । 
भग्नचन्रे र्थेऽतिष्ठदकम्पः शंखराडिव ॥ ५३ ॥ 
इतना ही नहीं, महायली भीमने कणंकरे रयका एक 
पष्िया भी तोड़ डाला तो मी कणं दे परिेवाले उस रथपर 
(गिरिराजके समान अविचल मावते खड़ा रहा ॥ ५३ ॥ 
पकचक्रं रथं तस्य तमूहुः खचिर हयाः । 
पकचक्रमिवाक्छस्य रथं सक्त हया यथा ॥ ५8 ॥ 
क्के धोड़े उसके, एक पद्िथेवाठे रथक्रो बहुत देरतक 
दोतते रदे, मानो सूर्यके सात अश्च उनके एक चक्रवाल 
रथको खींच रदे ई ॥ ५४॥ 
अृष्यमाणः करणैस्तु भीमसेनमयुध्यत । 
विविधैरिषुजारैश्च नानाशसखश्च संयुगे ॥ ५५॥ 
कर्णो भीमयेनका यह पराक्रम सहन नदीं हुभा । 
वह नाना प्रकारफे बाणसमूा तथा अनेकानेक शख्रसि रण. 
भूमिरमे उनके साथ युद्ध करने खगा ॥ ५५ ॥ 
भीमसेनस्तु सं्ृद्धः खतपुत्रमयोधयत्‌ । 
तस्मिस्तथा वतमाने क्रद्धो धमैखुतोऽयवीत्‌ ॥ ५६॥ 
पञ्चाखानां नरव्याघ्ान्‌ मत्स्यांश्च पुरपर्षंभान्‌ । 
इसे मीमखेन अत्यन्त कुपित हो उदे ओर सूतपुत्र 
कर्णके साथ घोर युद्ध करने खगे । इस प्रकार जव वह युद्ध 
चर रहा थाः उसी समय ्रोधमे भेरे हुए घमपुन् 
युधिष्ठिरे पाञ्चालक नरव्याघ्र वीरो ओर पुरुषरत्न मत्स्य- 
देशीय योद्धाभसि कदा--1 ५६३ ॥ 
ये नःप्राणाःशिरोये चये नो योधा महारथाः ॥ ५७ ॥ 
त॒ पते चातैराष्टेु विषक्ताः पुरुपपंभाः 1 
कर तिष्ठत यथा मूढाः सवं विगतचेतसः ॥ ५८ ॥ 
ञो पुरपियेमणि महारथी योद्धा हारे प्राण ओर 
मसलक ई, येद्टी धृतराषटपुघ्कि साथ जुङ्ञ रदे ६, फिर 
तुम खब छोग ॒मूखं ओर अचेत मनु्येकि समान यँ 
क्यो खद दो १ ॥ ५७-५८ ॥ न 
त्र गच्छत यत्रैते युध्यन्ते मामका रथाः। 
्ात्रघमे पुरस्य सथं पएव गतज्वराः ॥ ५९॥ 
व्ह जाभो, ज ये मेरे सब रथी छच्रियधर्मको सामने 
रखकर निश्चिन्त मावसे युद्ध कर रदे ६॥ ५९ ॥ 
जयन्तो वध्यमानाश्च गतिमिष्टां गमिष्यथ । 
जित्या चा यहुभियंदैयजभ्वं भूरिदक्षिणैः ॥ ६० ॥ 
ता बा देवसाद्‌ भूत्वा लोकान्‌ प्राप्स्यथ पुष्कडान्‌ । 
(तुमखोग विजयी शोभ अथवा मरे जाओ, दोनों 
ही दशाओं उच्चतम गति प्राप्र करोगे ॥ जीतकर तो तुम 
प्रचुर दक्चिणाओंसे युक्तं ब्हुसंल्यक येद्रारा भगवान्‌ 
यशपुरुपङ्गो आराधना करो अथवा मारे जानेपर देवरूप 
शोकर बहुत-३ पुण्यरोक प्रात करोः ॥ ६०१ ॥| 
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ते राक्षा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः ॥ ६१॥ 
कषात्रधमं॑पुरस्छृत्य त्वरिता द्वौणमभ्ययुः। 

राजा युधिष्टिरसे इ प्रकार प्रेरित शे उन वीर 
महारथिरयोनि युद्धके छ्यि उध्त होकर कषत्नियघम॑को 
सामने रखते हुए यड़ी उतावलीके साय द्रोणाचायं- 
पर आक्रमण क्रिया ॥ ६१२॥ 
पञ्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यघ्नन्‌ निदितैःशारैः ॥ ६२ ॥ 
मीमसेनपुरोगाश्चाप्येकतः पयंवारयन्‌ । 

एक ओरसे पाश्चाल वीर तीले बाले द्रोणाचायको 
मारने लगे ओर दूरी ओरखे भीमेन आदि वीनि 
उन्हं घेर रस्खा या ॥ ६२१ ॥ 
आसंस्तु पाण्डुपुत्राणां चयो जिह्मा महारथाः ॥ ६३ ॥ 
यमौ च भीमसेनश्च प्राक्रोशस्ते धनंजयम्‌ । 
अभिद्रवाज्॑न क्षिपं कुरून्‌ द्रोणादपाञद्‌ ॥ ६४ ॥ 


पाण्डवेङकि तीन महारथी कुछ कुःटिर स्वमावके ये-- 
नकु, खददेव ओर भीमसेन । इन तीननि अर्थनको 
पुश्ठारा--“अर्थुन ¡ दौदो, दौद़ो ओर शप्र ही द्रोणाचारयके 
पाठे इन कौरवको भगाओ ॥ ६३-६४ ॥ 
वत पनं हनिष्यन्ति पञ्चाखा हतरक्षिणम्‌ । 
कौरवेयांस्ततः पार्थः सहसरा समुपाद्रवत्‌ ॥ ६५॥ 

पज इनके रक्षक मारे जार्येगे, तमी पाश्चाठ वीर इन 
मार सक्गे । तथ अर्घुनने सदसा कौरवयोदारभ- 
पर आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ । 
पञ्चाछानेव तु द्रोणो धृ्ययुम्नपुरोगमान्‌ । 
ममदुस्तरसा वीराः पञ्चमेऽहनि भारत ॥ ६६॥ 

भारत | उधरसे द्रोणने धृष्युम्न आदि पाशचार्छोपर ही 
घवा किया । उत पाचनं दिनके युद्धम वे समी ब्रीर बेगपू्वक 
एक दृररेको रादने तमो ॥ ६६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपवंणि संङुखयुदध एकोननवत्यधिककशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 
इख श्रकार भीमहामारत द्रोणपवके अन्तत द्रोणवधरर्मे संकुरयुदधविषयक एक स। नवासी! अध्याय्‌ पूरा इभा ॥१८५॥ 





नवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
द्ोणाचार्यका घोर कर्म, ऋषियोका द्रोणको अज्ञ त्यागनेका आदेश तथा अश्वत्थामाकी 
मृत्यु सुनकर द्रोणा जीवनस निराश्च होना 


संजय उवाच 
पञ्चालानां ततो द्वोणोऽप्यकरोत्‌ कदनं महत्‌ । 


यथा क्घद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥ १ ॥ 


संजय कते ह--राजन्‌ † तदनन्तर द्रोणाचायंने 
कुपित होकर रणमूमिमे पाश्चाखाका उदी प्रकार संहार आरम्भ 
करिया; ओते पूर्वकाख्मे इन्द्रे दानर्वोक्ा विनाद्य 
क्रियाथा॥ १॥ 3 
द्वोणास्तरेण महाराज बध्यमानाः पर युधि। 
नात्रखन्त रणे द्रोणात्‌ सखर्ववन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
 अहाराज | द्रोणाचार्यके अश्वे मारे जानेवाले शत्रुदरूके 
महारथी वीर बड़े षैंशाली थे, अतः वे रणभूमि्मे उने 
तनिक भी भयभीत न दए ॥ २ ॥ 
युध्यमाना महाराज पचालाः खंजयास्तथा । 
द्वोणमेवाभ्ययुयदे योधयन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 

राजनद्र | युद्धपरायण पाश्चाड ओर खंजय महारथी 
संग्राम द्रोणाचार्ये खाथ युद्ध फरते दए उन्दी ओर बद 
आर्ेथे॥३॥ व 

† त च्छादच्यमानानां पञ्चालाना ४ 
का ञ्ैरवो नादरो बध्यतां शरद्भिः ॥ ७ ॥ 

बाणी वपति आब्छादित दो सव ओर मारे जानेवाले 
पाञ्चा वीरंफा मयेकर आर्तनाद बनायी देने खगा ॥ ४ ॥ 


वध्यमानेषु संप्रामे पञ्चलेषु महात्मना । 
उदीर्यमाणे द्वेणास्त्रे पाण्डवान्‌ अयमाविरात्‌॥ ५ ॥ 
संग्राममे जब इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचायके द्वारा 
पाञ्चाल सैनिक मारे जने कगे ओर आचायं द्रोणके. अल्ल 
लगातार वर्ने गे तथ ॒पाण्डवेकि मनम यदा भय 
समा गवा ॥ ५॥ 
दृषटाश्वनरयोधानां विपुखं च श्चयं युचि। 
पाण्डवेया महाराज नादाशांखुजेयं तदा ॥ ६ ॥ 
म्टराज | युदस्थत्मे षोड ओर मनुष्य-योद्वाओंडा 
बट महान्‌ विनाश देखकर पाण्डर्वोक़ी अपनी विजयी आशा 
जाती रदी ॥ ६॥ | 
कश्िद्‌ द्रोणो न नः सवौन्‌ श्षपयेत्‌ परमाख्रवित्‌। 
सम्मद्धः िदिरापाये दृष्टन्‌ कक्षमिवानलः ॥ ७ ॥ 
( वे लोचने खो-) (जेषे प्रीष्म-छतुमं प्रजवित अभि 
सूखे जंगल या पास-छूवफो जलाकर भस कर देती दै, उसी 
व्रकार उत्तम अस्नोके शाता आचायं द्रोण कदी टम सब 
डोगी श्न संशर न कर ड ॥ ७ ॥ ॑ 
न चैनं संयुगे कथित्‌ समर्थः श्रतिवीरदितुम्‌ । 
न चैनमञ्जुनो जातु प्रतियुध्येत धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
(रणभूमिर्े दूखरा कोर योद्धा उनकी भर देखने मी 
छम्य न ६ ( युद्ध फरना तो दूरकी बात दै ) ओर धर्मके 
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शता अन कदापि उनके साथ ( मन ङगाकर ) युद्ध नदीं चार्के पास गये ओर यड जोरसे बोले-“अश्वत्थामा मारा 





करगे ॥ ८ ॥ 
स्तान्‌ कुन्तीखुतान्‌ दष्टा दरोणसायकपीडितान्‌। 
मतिमारभरयसे युक्तः केशवोऽञ्ंनमव्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 

कुन्तीके पुर्रोको द्रोणाचार्यके बाणोसे पीडित पं 
मयभीत देखकर उनके कल्याणमे कगे हृष्ट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
भीकृष्णने अयनसे इत प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
नैष युद्धे न संपरामे जेतुं शाक्यः कथञ्चन । 
सधनुर्धन्विनां थेष्ठो देवैरपि सवासवैः ॥ १०॥ 

धां | ये द्रोणाचायं सम्पूणं धनुर्धरम भे है, जवतक 
इनके श्म धनुष रहेगा, तवतक हर्हं युद्धम इन्द्रसटित 
सम्पूणं देवता भी किसी प्रकार जीत नदं सकते ॥ १० ॥ 
न्यस्तशख्स्तु संग्रामे शक्यो हन्तुं भवेन्दरभिः। 
भास्थीयतां जये योगो धर्म॑मुत्खज्य पाण्डवाः ॥ ११॥ 
यथा वः संयुगे सवोन्‌ न हन्याद्‌ दक्मवाहनः 1 

५जग्र ये संभ्राममें हथियार डाल देगे, तभी मनुरष्योद्ाया 
मारे जा सकते ६ । अतः पाण्डवो | (गुखका वध करना 
उचित नीं दै इ घमंभावनाको छोड़कर उनपर विजय 
पानेके छिये कों यन करो; जिकषते सुब्णमय रथवाङे द्रोणा- 
चायं तुम सव लोगोका वध न कर डले ॥ ११३ ॥ 
अश्वत्थाम्नि हते नैप युध्येदिति मतिर्मम ॥ १२॥ 
तं हतं संयुगे कश्िदस्मै शंसतु मानवः । 

भेरा विशा दे फ अशवस्थामाके मारे जनिपर ये युद्ध 
न्ह कर सकते । कोई मनुण्य उनसे जाकर कटे कि ध्युद्धमे 
सश्वत्यामा मारा गयाः? ॥ १२१ ॥ 
पतन्नारोचयद्‌ राजन्‌ कुन्तीपुप्रो धनंजयः ॥ १३॥ 
अन्ये त्वरोचयन्‌ सवं छृच्छेण तु युधिष्ठिरः । 

राजन्‌ { इन्तीपुच्र अजुनको य बात अच्छी नही 
ठगी, किंतु अन्य सव्र लोर्गोने इस युक्तिको पसंद्‌ कर 
लिया । केव कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर यदी कठिना इस 
बातपर राजी दए ॥ १३३ ॥ 
ततो भीमो महावाहुरनीके स्वे महागजम्‌ ॥ १४ ॥ 
जघान गद्या स मिप 
परप्रमथनं | घोरं माखवस्यन्द्रवमंणः ॥ १५॥ 

` राजन्‌ | तवर महावराह भीमसेने अपनी 

विशार हायीको गदासे मार डाला । द 
अश्वत्थामा । शचुभाको मथ डालनेवाटा वह मयंकर गजराज 
माठबाके राजा इन्द्रव्माका था ॥ १४-१५ || 
भीमसेनस्तु सव्रीडसुपेत्य ,दोणमाहवे | 
अ्वत्यामा त इति राब्दरमुच्चश्चक्रार ह ॥ १६॥ 

उसे मारकर भीमसेन लजाते-जजाते युद्धसल्भं प्रोणा- 


गयाः ॥ १६ ॥ 
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अश्वत्थामेति हि गजः ख्यातो नाम्ना हतोऽभवत्‌। 
कृत्वा मनसि तं भीमो मिथ्या व्याहतवां स्तदा ॥ १७॥ 

'अश्वत्यामाः नामस विख्यात शायी मारा गया या, 
उसीको मनर्मे रखकर भीमसेनने उश्च समय वह शटी बात 
की यी ॥ १७॥ 


भीमसेनवचः श्रुत्वा व्रोणस्तत्‌ परमापरियम्‌ 1 


मना सन्नगात्रोऽभू द्‌ यथा सैकतमस्मसि ॥ १८ ॥ 


भीमखेनका बह अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर द्रोणाचायं 
मन्‌-ही-मन शोकसे व्याङ्ख हो सत्न रह गये । ओवे पानी 
पडते ही वाद्‌, गख जाता १ उवी प्रकार उस दुःखद संवादसे 
उनका सारा शरीर शिथिल हो गया ॥ १८ ॥ 
शङ्कमानः स तन्मिथ्या वीर्यश्ञः खसुतस्य धै । 
हतः सख इति च धुत्वा नैव धै्यदकम्पत ॥ १९ ॥ 
फिर उनके मनम यह संदेह हु भा कि सम्भव है, यह वात 
् ८ अ वे त प्के बल-पराक्रमको जानते थे 
› उसके मारे जनक बात सुनकर भी दैव 
न हए ॥ १९॥ ६ र 
स लब्ध्वा चेतनां द्रोणः क्षणेनैव समाभ्वस 
 । त्‌ । 
व , पुत्रमविपह्यमरातिभिः ॥ २० ॥ 
‰ उन यारवार यह विचार आया फि मेरा पुत्र 
व लि असह्य दै; अतः क्षणम ही सचेत 
उन्दने अपने आपको सभाक छया ॥ २० ॥ 
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स त्य॒जिधांसुस्रत्युमात्मनः। 
अवराकिरत्‌ सहस्रेण तीक्ष्णानां कङ्कप्रिणाम्‌ ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ अप्रनी मत्युखरूप धृष्टदयुभ्नको मार डाखनेकी 
इच्छसे वे उपर टूट पड़े ओर कष्कुपत्रयुक्त सदो तीखे 
बार्णोद्धारा उन्हं आच्छादित करने लगे ॥ २१॥ 
तं विदातिखहस्नाणि पञ्चाखानां नर्पभाः। 
तथा चरन्तं संम्रामे सर्बतोऽवाकरिरजञ्छरेः ॥ २२॥ 
इस प्रकार संग्रामम विचरते हुए द्रोणाचायंपर बीख 
हजार नरश पाञ्चाल-वीर सब्र ओरसे बार्णोकरी वपा 
करन लगे ॥ २२॥ 
शारेस्तैराचितं द्रोणं नापदयाम महारथम्‌ । 
भास्करं जखूदे रुद्धं व्पौखिव विशाम्पते ॥ २६॥ 
प्रजानाय । जेषे वर्पाकामे मेर्घोक्री बटासे आच्छादित 
हुए सूयं नदं दिखायी देते ‡ उसी प्रकार उन बार्णोके 
देरते दग्रे हृ महारयी द्रोणकरो हमल्येग नीं देख 
पाते थे ॥ २३॥ 
विधूय तान्‌ याणगणान्‌ पञ्चालानां महारथः। 
परदुश्धक्रे ततो द्ोणो ब्राह्ममस्रं परंतपः ॥ २४॥ 
वधाय तेषां श्युराणां पञ्चाखानाममपितः। 
तच शत्ुओको संताप देनेवाठे महारथी द्रोणाचायने 
पाञ्चालके उन बाण-समूर्होको नए करके श्रूरवीर पाञ्चालि 
वधके छिये अमपंयुक्त होकर ब्रह्मालन प्रकट किया ॥ २४६ ॥ 


ततो व्यरोचत द्रोणो विनिष्नन्‌ स्व॑सेनिकान्‌ ॥ २५॥ 
शिरं स्यपातयच्चापि पञ्चालानां मदासुघे। 
तथैव परिघधाकारान्‌ बाहून्‌ कनकभूषणान्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर सम्पूणं सैनिर्कोका विनाश करते हुए द्रोणा- 
चार्य॑करी बड़ी शोमा हने ठगी. । उन्होनि उश्च मशनमसं 
पाञ्चालवीरोकि मस्तक ओर सुबणंभूपित परिष-जेषी मोटी 
भुजा काट भिरायीं ॥ २५-२६ ॥ 
ते बध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः । 
मेदिन्यामन्वक्षीयंन्त वातचुन्ना इव द्रुमाः ॥ २७॥ 
समराङ्गणम द्रोणाचार्यक द्वारा मारे जानेव्राे वे पाञ्चाल- 
नरेश आंधीके उखे हुए वृक्षोकेि समान धरतीपर 
वरि गये ॥ २७ ॥ 
कुञ्जराणां च पततां हयौीघानां च भारत । 
अगम्यरूपा पृथिवी मांसश्ोणितकदंमा ॥ २८ ॥ 
भरतनन्दन | धराश्चायी होते हृष्ट हायि्यो ओर अश्व- 
समूहोके मांस तथा रक्ते कीन जम जनेके कारण वहोकी 
भूमिपर चखना-फिरना अक्षम्भवर हो गया ॥ २८ ॥ 
हस्या विदातिसादसरान्‌ पञ्चालानां रथव्रजान्‌ । 
अतिषदराहये द्रोणो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ २९ ॥ 


उस समय पाश्चाकाके बीस हजार रथिर्योका संहार 
करे द्रोणाचायं युद्धस्थख्मं धूमरदित प्रज्वह्ित अग्निक 
समान खड ये ॥ २९॥ 
तथैव च पुनः करदो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
वद्युदानस्य भल्टेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापी भरद्वाजनन्दनने पुनः पूर्ववत्‌ कुपित हकर पकं 
मह्छके द्वारा वसमुदानका मस्तक घडसे अटग कर दिया ॥३०॥ 
पुनः पञ्च शतान्‌ मरस्यान्‌ षर॒सदस्नांश्च खंजयान्‌1 
हस्तिनामयुतं दत्वा जघानाश्वायुतं पुनः ॥ ३१ ॥ 
इसे बाद मत्स्यदेशङ़े पचा योडार्भका, संजयवंशके 
छः हजार सैनिरकोका तया दस हजार दाधिर्योकना संहार करके 
उन्हेनि पुनः दस हजार ुडसवार्रोकी सेनाका सफाया 
कर दिया ॥ ३१॥ । 
क्षन्नियाणाममावाय , दष्टा ॒द्रोणमवस्थितम्‌ । 
ऋपयोऽभ्यागतास्तूरण ं हव्यवाहपुरोगमाः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार द्रोणाच।यको क्षत्रियोका विनाश्च केके 
च्य उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेवको भागे करके बहुत. 
महर्पिं वं आये ॥ ३२॥ 
विश्वामिरो जमदन्निमेसदाजोऽथ गातमः। 
वसिष्ठः कद्यपोऽच्रिश्च बह्मलोकःं निनीषवः ॥ ३३॥ 
विश्वामित्र; जमदग्नि, भरद्वाज, गौतभः, वदिष्ठः कदयप 
ओर अन्रि-ये ख लोग उन्दं ब्रह्मलोक के जनेकी इच्छासे 
वहाँ पधारे ये ॥ ३३ ॥ 
सिकताः पृश्चयो गगा वाखजिदया मरीचिपाः। 
भृगवो ऽङ्गिरसभ्चैव समाश्चान्ये महर्पयः ॥ ३४॥ 
साय ही सिकत, परदिनः गरे, सूर्यकी. किरणो पान 
करनेवाठे वाङखिस्य, भ्ण; अङ्धिरा तथा अन्य सृष्मरूपः 
धारी भ्षिं मी बर्हा आये ये ॥ ३४॥ 
त॒पनमब्रवन्‌ सवे द्रोणमाहवशोभिनम्‌ । 
अधर्मतः कतं युधं समयो निधनस्य ते ॥ ३५॥ 
न्यस्यायुधं रणे द्रोण समीक्षास्मानयस्थितान्‌ । 
नातः क्रूरतर कम॑ पुनः कतुमिद्ादं सि ॥ ३६॥ 
उन सथरने संग्राममे शोमा परनेवाले द्रोणाचायंते इस 
प्रकार क्ा-ष्रोण | तुम टयियार नीचे डाख्कर यक्ष खे 
हए हमल्मेगोकी ओर देखो । अग्रत तुमने अधमे युद्ध 


किया है, अव तुम्हारी मृ्युका खमय आ गया दै इसल्वि ` 


अब फिर गह कूरतापूणं कमं न करे ॥ ३५.३६ ॥ 


वेदयेदाङ्गविदुषः सत्यधमेरतस्य ते। 
ब्राह्मणस्य विशेषेण तवेतन्नोपपथते ॥ १७ ॥ 

(तुम वेद ओर बेदा्करि विद्वान्‌ शे, विदयेषतः सत्य 
ओर वरम तटपर रहनेवा ब्राह्मण हो, तुम्दारे स्थि यह करर 
कम॑॑श्चोम। नक्ष देता ॥ ३७ ॥ 
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त्यज्ञायुधममोधेषो तिष्ठ॒ बत्मंनि शाश्वते । 
परिपूर्णश्च कालस्ते वस्तुं लोकेऽद्य मालुपे ॥ ३८ ॥ 
“अमोघ बाणवाडे द्रोणाचाय॑ | अल्न-शर्ख्ोका परिर्याग 
कर दो ओर अपने सनातन मार्गपर सित हो जाओ । आज 
इस मनुष्य-तगेकर्मे तुम्हारे रहेका समय पूरा हो गया ॥३८॥ 
ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनखरश्ञा नरा सुवि । 
यदेतदीदशां विप्र छतं कमं न साधु तत्‌ ॥ ३९॥ 
` (हव भूतङपर जो रोग ब्रह्मा नष्ट जानते ये, उन्दँ 
भी तुमने ब्रह्माख्रसे ही दग्ध किया टै । ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो एेसा 
कमं किया दैः यह कदापि उत्तम नदीं 2॥ ३९ ॥ 
स्यस्यायुधं रणे विप्र द्रोण मा त्वं चिरं छथाः। 
मा पापिष्ठतरं कमं करिष्यसि पुनद्धिज ॥ ४०॥ 
धविप्रवर द्रोण ! रणभूमि्मे अपना अस्र-श्ख रख दोः 
इख कार्यमे विलम्ब न करो । ब्रह्मन्‌. | अब्र फिर एेसा अत्यन्त 
पापयूणं कमं न करनाः ॥ ४० ॥ 
इति तेषां वचः शरुत्वा भीमसेनवचश्च तत्‌ । 


धषटुम्नं च सम्प्रेष्य रणे स विमनाऽभवत्‌ ॥ ४१॥ ` 


उन ऋ पिरयोकी युह बात सुनकर, भीमसेने कथनपर 
विचार कर ओर रणभूमिमे धृष्धुभ्नको सामने देखकर आचार्यं 
दरोणका मन उदास हे गया ॥ ४१ ॥ 
संदिह्यमानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अहतं ॒वा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मनः ॥ ४२ ॥ 
वे सदेहमे पदे हए ये, अतः उन्दने ष्ययित दोकर 
अपने पुत्रके.मारे जाने या नदीं मारे जनेका समाचार 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरञे पृछा ॥ ४२ ॥ 
स्थिर बुद्धि द्रोणस्य न पाथं वष्यतेऽचरृतम्‌। 
चरयाणामपि लोकानामेभ्वयायं कथञ्चन ॥ ४९॥ 
द्रोणाचायंके मनमे यह द्‌ विश्वास था क्र युन्तीपुच् 
युधिष्ठिर तीनों सूोककि राउयके छ्य भी किसी प्रकार च्चूठ 
नी बोडगे ॥ ४३ ॥ 
तसमात्‌ तं परिपप्रच्छ नान्यं कञ्चिद्‌ द्विजर्पभः। 
तसिस्त्य हि सर्थाशावाटथात्‌ पूति पाण्डवे ॥५४।॥ 
अतः उन द्वजभेने उन्हे वह बात पृष, द्रे 
किषीवे नरह; क्योकि बचपनसे टी पाण्डुपुत्रकी सचां 
आचायका विश्वास या ॥ ४४॥ 
ततो निष्याण्डवासुवी करिष्यन्तं युधां पतिम्‌। 
द्रोणं शास्या घमंर।जं गोविन्दो ऽ्थितोऽप्रवीत्‌॥५५॥ 
उस समय योदधा्भमिं भेष द्रोण इस प्य्वीको पाण्डव्‌- 
रहित कर डालनेके खयि उद्यत थे । उनका यह विचार 
जानफर भगवान्‌ भीदष्णने व्ययित दो धर्मराज युधिर- 
ञे कडा-॥ ४५ ॥ 


ध; 


धीम्ामपते 


[ द्वोणपवंणि 








यद्यधंदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः 1 
सत्यं वीमि ते सेना विनाशं सखसुपेष्यति ॥ ४६॥ 
ध्ाजन्‌ ] यदि क्रोधे भरे हूए द्रोणाचायं आधे दिन 
भी युद्ध करते रै तो मे खच कहता हँ तुमारी उेनाका 
सव॑ना हो जायगा ॥ ४६ ॥ 
स भवांखरातु नो द्रोणात्‌ सत्याज्ज्यायो ऽतं वचः । 
चतं जीवितस्याथं वदन्न स्पृ्यतेऽतैः ॥ ४७॥ 
'अतः तुम द्रोणसे हमलोगोको य चाओ; इ अवखर- 
पर अपरत्यभाषणक्रा महत्व सस्यसे मी वद्कर है । किसीकी 


प्राणरक्षे व्व यदि कदाचित्‌ असत्य बोलना पडे तो 


उस बरोलनेवलिकरो चूका पाप न्ष गताः ॥ ४७ ॥ 


तयोः संवदतोरेवं भीमसेनोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
त्वेवं तु महाराज वधोपायं महात्मनः! 
गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन्द्रवर्मणः ॥ ४२ ॥ 
अश्वत्थामेति विख्यातो गजः शाक्रगजोपमः। 
निहतो युधि विक्रम्य ततोऽहं द्वोणमघ्ुचम्‌ ॥*५०॥ 
अश्वत्थामा हतो ब्रह्मल्निवतंसख्ादवादिति । 
चून॒नाधदघद्‌ वाक्यमेष मे पुरुपर्षभः ॥ ५९१ ॥ 


वे दोनों इस प्रकार वाते कर ही रहे थे कि भीमसेन 
योल उठे-'हाराज { महामना द्रोणके वधका एषा उपाय 
&नकर भने आपकी सेनाम विचरनेवाठे माख्व-नेेश इन्द्र 
माके अश्वत्यामानामसे विख्यात गजराजो, जो रेरावतके 
समान शक्किदादी थाः युद्धम पराक्रम करके मार डाढा | 
षर द्रोणाचार्यके पास जाकर कदा- '्रहन्‌ | अश्वत्यामा 
मारा गया, अव्र युद्धे निदत्त हो जाड्ये ।3 परतु इन पुरुष- 


प्रवर द्रोणने निश्चय द्यो मेये चातप्रर विश्वास नही 
किया ६॥ ४८--५१॥ 


स स्वं गोषिन्दरवाकयानि मानयस्व जयैषिणः । 
द्रोणाय निहतं शंस राजञ्शारढतीसुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
(नरेश्वर { अतः आप विजय 
भङ्गकरी बात मान डीन्यि भौर द्रो 
कि “अश्वत्थामा मारा गयाः ॥ ५२ ॥ 


त्वयोक्तो नेव युष्येत जातु राजन्‌ द्िज॑भः । 
सत्यवान्‌ हि विरोकेऽसिन्‌ भवान्‌ ख्यातो जनाधिप ॥ 


६ 1 जनेश्वर ! आपके कड्‌ देनेपर दविजश्रेष द्रोण 
कदापि = युद्ध नक करगे; क्योकि आप तीनां लोकमि 
वत्यवादाके रूप व्रि्पात है, ॥ ५ ३॥ 


थः तद्‌ वचनं शुरवा इष्णयाक्यप्रचोदितः । 
त्वाच्च महाराज वक्तुः समुपचक्रमे ॥ ५४ ॥ 


चाहनेवाठे भगवान्‌ 
णाचार्यसे कष्ट दीभिये 
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द्रोणवधपर्वं ] 






(महाराज ! मीमकी यह वात सुनकर भ्रीकृष्णके आद्रेशसे 
परित हो मावीवश्च राजा युधिष्ठिर वह श्री बात क्नेको 
तेयार हो गये ॥ ५५ ॥ 
तमरतथ्यभये मञ्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः । 
(अश्वत्थामा हत इति शब्द्रसुच्यैश्चचार ह्‌ । ) 


अव्यक्तमव्रवीद्‌ गाजन्‌ हतः ऊुञ्जर इत्युत ॥ ५५॥ 


एक ओर तो वे भसत्यके भयमें हवे हुए थे ओर दृखरी 
ओर विजयी प्रातिके लिये भी आसक्तिपूवक प्रयत्नशील 
थे; अतः राजन्‌ । उन्हनि (अश्वस्थामा मारा गयाः य 
वात तो उच्चस्वरसे कीः परंतु (हाथीषा वध हुंआ है यह्‌ 
चात ्घरिसे कष्ठी ॥ ५५ ॥ 
तस्य पूवं रथः पृथ्व्याश्चतुरङ्ुखसुच्द्भूतः । 
वभूवेवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृरान्महीम्‌॥ ५६॥ 
इक्षके पदे युधिष्ठिरका रथ प्थ्वीसे चार अंगुक ऊँचे 
रहा करता था, तु उख दिन उनके इस प्रकार असत्य 
बोलते ही उनके रथके घोडे धरतीका स्पर्श करके 
चलने लगे ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिरात्‌ तु तद्‌ वाक्यं शवुत्वा द्रोणो महारथः । 
पुत्रज्यसनसंतप्तो निरादो जीवितेऽभवत्‌ ॥ ५७॥ 
युधिष्ठिरके दस यह वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्यं 
पुच्रशमोकसे संतप्त दो अपने जीवनसे निराश हो गये ॥५७॥ 
आगस्छृतमिवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
छऋपिवाक्येन मन्वानः श्युत्वा च निहतं सुतम्‌॥ ५८ ॥ 
अपने पुत्रके मारे जानकी बात सुनकर मर्पियोके 


इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्वणि ब्रोणवधपवंणि युधिष्ठिरासत्यकथने 


किये न र 
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कथनानुखार बे अपने आपको महास्मा पाण्डर्वोका अपराघी-सा 
मानने लगे ॥ ५८ ॥ 





विचेताः परमोद्ठिग्नो धष्दयुम्नमवेक्ष्य च । 

योहं नाशक्ुवद्‌ राजन्‌. यथापूवंमरिंदमः ॥ ५९ ॥ 
उनकी चेतनाशक्ति डत होने गी । वे अस्यन्त उद्िगन 

हो उठे । राजन्‌ | उस समय शरृ्यु्नको सामने देखकर भी 


शातुर्भाका दमन करनेवाके द्रोणाचायं पर्ववत्‌ युद्ध न 
कर सके ॥ ५९ ॥ 


ने नवत्यधिकृशततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 


इस प्रकार भरीमहामासत दरोणपवेके अनतत द्रोणव परमे यमिष्ठिरका असयमापण्रिपयङ पक सौ नय अध्याग्‌ पृ हा ॥ १९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ‡ इोक मिराकर कुर ५९१. दोक ट ) 


एकनवत्यधिकशततमोऽध्याय 
द्रोणाचायं ओर धृष्टद्ुम्नका युद्ध तथा सात्यकिकी शूरवीरता ओर प्रदंस। 


संजय उवाच 
तं दष्टा परमोद्धिग्नं शोकोपहतचेतसम्‌ । 
पाञ्चारराजस्य खतो श््टयुम्नः समाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
मद॒जेन्द्रेण द्रुपदेन महामखे । 
लब्धो द्रोणविनादाय समिद्धाद्धभ्यवाहनात्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते हं--राजन्‌ | राजा दरुपदने एक मदान्‌ 
यज्ञम देवाराधन करके द्रोणाचायक्ा विनाश करनेके स्यि 
प्रज्वडित अग्निस जिश्च पु्रको प्राप्च किया था, उस पाञ्चाल- 
राजकुमार धृणयुम्नने जब्र देखा कि आचार्यं दोण दे 
उद्िग्न १ ओर उना चित्त शोके व्याकु है, तव उन्डनि 
उनपर धावा कर दिया ॥ १-२ ॥ 


9 चन २ ~अ: ११. 


स॒ धनुजज्रमादाय घोरं जखद्निःखनम्‌ । 
हटढज्यमजरं दिव्यं शरं चादीविषोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
संदधे काके तसिस्ततस्तमनलोपमम्‌ । 
द्रोणं जिघांसुः पाञ्चाल्यो मदाज्याखमिवानलम्‌॥ ४ ॥ 
उश्च पाच्चाखपुतरने द्रोणाचायंके वकी इच्छा रखकर 
सुद्‌ प्रस्यञ्चावे युक्त; मेयगजनाके समान गम्मीर ध्वनि 
करनेषाढठे, कमी जीणं न शोनेषाठे, भयंकर तथा धि्य- 
शील दिग्य धनुप हायमं केकर उसके ऊपर विपधर सर्के 
समान मयदायक ओर प्रचण्ड ल्पर्टोवादे अग्निक 
तुस्य तेजखी एक बाण रक्खा ॥ ३-४॥ 


तस्य रूपं शरस्यासीद्‌ धलुज्यौमण्डल्ान्तरे । 
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द्योततो भास्करस्येव घनान्ते परिवेपिणः ॥ ५ ॥ 
धनुषी प्स्यश्चा खीचनेसे ज्ञो मण्डल्मकार षेरा 
" बन गया था, उसके भीतर उ तेजख्ठी बाणका स्प 
शरत्काख्म परिधिके भीतर प्रकाशित होनेवाठे सुर्के समान 
जान पडता या ॥ ५॥ * 
पातेन परासूष्टं ज्वलन्तमिव तद्‌ घलुः । 
भन्तकालमलुभा्ं मेनिरे वीक्ष्य सेनिकाः ॥ ६ ॥ 
धृटयम्नके दयम आये हुए उत प्र्वरखित अग्निके 
सदृश तेजस्वी धनुषको देखकर सच सेनिक यह समश्चने लगे 
करि भेरा अन्तकाल आ पर्चा हे ॥ ६ ॥ 
तमिषुं संहतं तेन भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
दष्ठमन्यत ॒देदस्य कालपयोयमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
्रुपद-पुत्रके द्वारा उस बाणको धनुपपर रखा गया 
देख प्रतापी द्रोणने भी यद्‌ मान ल्या कि (भब इस 
दारीरका कार आ गयाः ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयज्ञमाति्ठदाएचार्यस्तस्य वारणे । 
न चास्यास्नाणि राजेन्द्र पादुरासन्महात्मनः ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर आनार्यने उ अल्ञको रोकनेका 
प्रयत किया, परंतु उन महास्माके अन्तःकरणमें वे दिव्याखर 
पूर्ववत्‌ प्रकट न द सके ॥ ८ ॥ । 
तस्य त्वहानि चत्वारि शपा चेकास्यतो गता। 
तस्य चाहृल्िभागेन श्यं जग्मुः पतत्निणः ॥ ९ ॥ 
उनके निरन्तर ब्राण चलाते चार दिन भर एक 
रातका समय यीत चुका था । उख दिनके पंद्रह भागमिंषे 
तीन टी भागम उनके सारे बाण समाप्त दो गभे ॥९॥ 
स ॒शारक्षयमासाद्य पुत्रशोकेन चार्दितः। 
विविधानां च दिव्यानामस्राणामप्रसादवः ॥ २० ॥ 
उत्खषष्टुकामः शाख्राणि आऋपिवाकयग्रचोदितः । 
तेजसा पूय॑माणश्च युयुधे न यथा पुरा॥११॥ 
बाकि समाप्त टो जनेसे पुत्रशषोके पीड़ित हृ 
द्रोणाचायं नाना प्रकारके दिव्याखकि प्रकट न होने 
महर्पिर्योकी आश मानकर अव हथियार डाल दैनेको 
उद्यत श गये; इश्व तेजसे परिपूणं हनेपर मी वे पूर्ववत्‌ 
युद नर्हा करते ये ॥ २०-११ ॥ 


भूयश्चान्यत्‌ समादाय दिव्यमाद्भिरसरं धुः । 
शरांश्च ब्रह्मदण्डाभान्‌ धरण्युन्नमयोध्यत्‌ ॥ १२॥ 
इसके माद द्रोणाचा्यने .पुनः आद्भिरस नामक दिव्य 


`, नुप तथा ब्रह्मदण्डके समान बाण शाय्मे ठेकर धृधयुग्नके 


` खाय युद्ध आरम्भ फर दिया ॥ १२ ॥ 
ततस्तं शरवबपंण महता ` समयाङ्किरत्‌ ॥ 
श्यशातयश्च ~ खंक्ठदधो धृष्टथुश्लममर्थणम्‌ ॥ १३॥ 


रीमहाभारते 


वव 


[ द्रोणपचेणि 


उन्दनि अत्यन्त कुपित होकर: अमघमे भरे हुए 
ृषटुम्नको अपनी.भारी बाणवर्पाले ढक दिया ओर उन्द 
्षत-विक्षत फर दिया ॥ १३॥ 
शराश्च शतधा तस्य द्रोणधिच्छेद्‌ सायकैः । 
ध्वजं धनुश्च निरितैः सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ १७॥ 
इतना ही नर्ी, द्रोणाचा्येने अपने तीव वार्णेदारा 
ृष्टयुम्नके बाण, ध्वज जीर धनुषके सेकड़ं इकडे कर डि 
ओर सारथिको भी मार गिराया ॥ १४॥ 
धरथुम्नः प्रहस्यान्यत्‌ पुनरादाय कासुंकषम्‌ ॥ 
दितेन चैनं वाणेन प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १५॥ 
तब धृष्टयुम्नने ैखकर फिर दूसरा धनुष उखाया 
ओर तीव बाणद्वारा आचार्यकी छातीमे गहरी चोट पर्टुचायी ॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासो ऽसम्धरान्त श्व संयुगे । 
भव्डेन शितघारेण चिच्छेदास्य पुनधेलुः ॥ १६॥ 
युद्धस्यल्मे अप्यन्त घायल होकर भी महाधनुधर द्रोणने 
धिना किसी षव्रादटके तीखी धारवाङे भस्छषे पुनः उनका 
धनुष काट दिया ॥ १६ ॥ 
यश्चास्य वाणविरृतं धनूःपि च विशाम्पते । 
सर्धं चिच्छेश् दुषो गदां खङ्गं च वजेयन्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रजानाथ । धृष्युम्नके जो-जो वाणः तरक ओर 
धनुपर आदि थे, उनमेषे गदा ओर खङ्खको छोडकर शेष 
सारी वस्तुर्भको दुर्धषं द्रोणाचार्यने काट डाला ॥ १७ ॥ 
धण्युम्नं च विव्याध नवभिर्निदितैः शरेः । 
जीवितान्तकरैः छृदधः छरद्धरूपं परंतपः ॥ १८ ॥ 
द्रुर्ओंकफो संताप देनेवाले द्रोणने कुपित होकर क्रोधरमे 
मरे हुए धृष्युम्नको नो प्राणान्तकारी तीण बार्णोद्यारा 
धि डाला ॥ १८ ॥ 
धण्युस्नोऽथ तस्याश्वान्‌ खरथाद्येर्महारथः। 
व्यामिभयद्रमेयात्मा ब्राह्ममस्लमुदीरयन्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र॒ अम्रेय आत्मवल्से सम्पन्न महारथी धृष्ट्युम्नने 
ब्रह्माख्ञका प्रयोग करनेके स्वि अपने रथके घोद़को आवार्य- 
के घोड़सि मिडा दिया ॥ १९॥ 
ते मिश्रा यद्वदोभन्त जवना वातरंदसः। 
पारावतसवणाोश्च शोणाश्वा 


भरतशे्ठ ! बे वायुके समान येगशचाखीः कवूतरफे समान 


रेगवे ओर लखा धोड़े परस्पर मिखकर यदी 
शोमा पने गे ॥ २० ॥ 


यथा सविद्युत मेधा नदन्तो जर्दागमे । 
तथा रेचुमेहाराजञ मिथिता रणमूर्धनि ॥ २१ ॥ 
महाराज ओते वर्पाकाटमे गर्जते हुए, विदयुत्ूसदित 


((-0. 1\/॥111101/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


भरतर्पभ ॥ २० ॥ . 


न = = = 


9 


क 


वरोणवधपर्व ] 





मेष सुशोभित होते दै उसी प्रकार युद्धके मुदानेपर परस्पर 
मि हृ वे घोडे शोमो पाते थे ॥ २१॥ 
ई्षावन्धं चक्रबन्धं रथवन्धं तथैव च ।` 
प्राणादायद्मेया्मा धृणटद्युम्नस्य स द्विजः ॥ २२॥ 
उस समय अमेय बलसम्यन्न विप्रवर द्रोणाचार्ये 
धृ्टदयुम्नके रथके ईपाव्न्धः चक्रयन्ध तथा रययन्धको 
नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
स च्छिश्रधन्वा पाञ्चादयो निरृचध्वजसारथिः । 
उन्तमामापदं राप्य गदां वीरः पराख्ुशत्‌ ॥ २३॥ 
धनुष, ध्वज ओर सारयिके नष्ट हो जानेपर 
भारी विपत्तिमै पड़कर पाञ्चाखराजकुमार बीर 
धृष्टद्युम्ने गद। उखायी ॥ २३ ॥ 
तामस्य विरिखेस्तीक्ष्णेः क्षिप्यमाणां महएरथः। 
निजघान शारैद्ोणः कुद्धः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ 
उसके द्वारा चल्मयी जानेवाली उख गदाको सत्य- 
पराक्रमी महारथी द्रोणने पित श बार्णोह्रारा नष्ट कर 
दिया ॥ २४॥ ¦ 
तां तु दृष्ठ नरव्याघ्रो द्रोणेन निहतां शरेः। 
विमद ख्गमादत्त शतचन्द्रं च भायुमत्‌ ॥ २५॥ 
उष गदाको द्रोणाचार्यके बार्णेसि नट हृदं देख पुखुष- 
सिंह धृष्टवुम्नने सौ चन्द्राकार चिलि युक्त षवमकीरी ढा 
जीर चभचमाती हुई तख्वार ह्यय ङे ली ॥ २५ ॥ 
असंशयं तथाभूतः पाञ्चाल्यः साध्वमन्यत । 
वधमाचाय॑सुख्यस्य भ्रा्तकाटं महात्मनः ॥ २६॥ 
उख अवाम पाञ्चाखयाजकुमारने यह निःवदेह ठीक 
मान लिया कि अव्र आचायंप्रवर महात्मा द्रोणके वधका 
खमय आ पचा है ॥ २६॥ 
ततः सख रथनीडस्थं खरस्य रथेषया । 
अगच्छदसिसुद्यम्य शतचन्द्रं च भाजुमत्‌ ॥ २७ ॥ 
उच समय उन्हनि तख्वार ओर सौ चनदरविषोवारी दाछ 
ठेक्गर अपने रथक़ी दपाके मागंञे रथश बेठकरमे ठे दए 
दरोणपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 
चिकीषुदुप्कर कमं॒श्रयुम्नो महारथः । 
येय वक्षो भेत सख भारद्वाजस्य संयुग ॥ २८ । 
तदश्चात्‌ मशारथी धृषटच्युम्नने दुभ्कर कमं करकी 
इ्छावे उल रणभूमिं आचाय द्रोणी छआतीमे तलवार 
भोकि देनेका विचार किया ॥ २८ ॥ 1 
सोऽतिष्ठद्‌ युगमध्ये य युगखन्नद्नेपु च । 
4 तत्‌ सैन्याः सखमपूजयन्‌॥ २९ ॥ 
चे रय जूए, ठीक बीम, जुएके बन्धरनोपर भीर 
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द्रोणाचार्यके भोडकि पिच्ले भार्गोपर पैर जमाकर 
खड़े हो गये । उनके इस कारयंकी सभी सेनिकनि 
भूरि-भूरि प्रशंषा की ॥ २९॥ ङ 
तिष्ठतो . युगपालीयु शोणानप्यधितिष्ठतः। 
नापदयदन्तरं द्रोणस्तदरद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
वे जूएके मध्यभागमे ओर द्रोणाचारयके लाख धोरडोकिी 
पीडपर वैर रखकर खद थे । उस अवश्मि द्रोणाचारयको 
उनके ऊपर प्रहार करनेका कोई अवसर दी नदीं दिखायी 
देता था, यद एक अद्भुत-सी यात दुई ॥ ३० ॥ 
क्षिपं श्येनस्य चरतो यथेवामिपगरद्धिनः ` 
तद्वदाखीदभीसायो द्रोणपापतयो रणे ॥ ३१॥ 
वे माके इकदेके समोसे विचरते हृप्य बाजकरा 
वदे येगे आक्रमण दता है उसी प्रकार रणभूमिं 
द्रोणाचा्यं॑ ओर धृष्ुम्नके परस्पर वेगपू्वक 
आक्रमण होते ये॥३१॥ ॑। 
तस्य पारावतानश्वान्‌ रथशचया पराभिनत्‌। 
सर्वानेकैकशो द्रोणो रक्तानण्वान्‌ धिवजेयन्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रोणाचार्ये क धोडोफो वचाते हपट रथदात्तिका 
प्रहार करके वारी-पारीसे कवूतरके समान रंगवाढे समी 
धोईडको मार डाखा ॥ ३२॥ 
ते हता न्यपतन्‌ भूमा धृण्ययुञ्लस्य वाजिनः । 
श्योणास्तु पर्यमुच्यन्त रथवन्धाद्‌ विशाम्पते ॥ ३३ ॥ 
प्रजानाय | धृष्टयुम्नके वे घोडे मारे जाकर ृथ्वीपर 
शिर पदे ओर राक रंगवाडे धोद रयके बन्धने 
मुक्त टो गये ॥ ३३ ॥ 
तान्‌ हयान्‌ निहतान्‌ दघरा दिजाम्येण स पापतः । 
नामृष्यत युधां भेषठो याश्षसेनिमंहारथः ॥ ३४॥ 
विप्रवर द्रोणके द्वारा अग्ने घोर्डोफो मारा गया देख 
योदाभमिं शेष्ठ॒ पापतवरंशी महारथी दुपदकुमार 
सहन न कर स्के ॥ ३४ ॥ + 
विस्थः स गृ्टीत्वा तु खष्ं लष्र्तांचर! 
द्रोणमभ्यपतव्‌ ` राजन्‌ बेनतेय ` इयोरगम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! रथदीन टो जनिपर खलङ्गधारियमिं भेट 
धृथ्युम्न खन्न शाय ` ठेकरः द्रोणाचायेपर उसी प्रकार टट 
पड़, जैवे गरड फिसी सपपर क्षपटते ६ ॥ ३५ ॥ 
तस्य रूपं वभौ राजन्‌ भारद्वाजं जिधांसतः। 
यथा रूं पुरा विष्णोर्दिरण्यकथिपो्वंधे ॥ ३६॥ ` 
नरेद्वर । द्रोणफे यथक इच्छा रखनेवाढ़े पृषयुम्नका ` 
रूप पूर्वकाल दिरण्यकरि पुके वधे छिये उयत दुष्ट रि 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णुके समरान शरतीत येता था ॥ ३६ ॥ 
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स तदा विविधान्‌ मागन्‌, प्रवराशमैक्वि्ातिम्‌ । 
व्ीयामास कौरव्य पाषंतो विचरन्‌ रणे ॥ ३७ ॥ 
करन्दन | रणम्रं विचरते हुए धृष्टद्युम्ने उक्च समय 
तछवारफे इश्ीस प्रकारके विविध उत्तम हाय दिखये ॥३५॥ 
श्रान्तसुद्भान्तमाबिद्धमाप्ठुतं प्रस्तं खतम्‌ । 
परिद््तं निदृत्तं च सङ्गं चमं च धारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पातं समुदीणं च दशयामास पार्षतः । 
भारतं कौशिकं चेव सात्यतं चेव दिश्या ॥ ३९ ॥ 
उन्हेनि ढाल-तछवार लेकर श्रान्तः उद्भान्तः आविद्धः 
अष्टतः प्रसत+सतःपरिष्त्तःनिबृत्तःसम्पात; समुदीर्णं, भारतः 
तथा सात्त आदि मा्गोको$ अपनी 
शिक्षाके अनुसार दिखलाया ॥ ३८-६९ ॥ 

* तठबारको मण्डद्मकार धुमाना “रान्तः पदाता १ । बही 
कायं बाह उप्र उठाकर फिया जाय तो एते "उद्धान्त" का गया 
६ । पने वारो ओर त्खवारको घुमाया जाय तो उसे ।आविद्ध 
फते ह । ये तीन फरयं शुके चलमये पए श्चलका निवारण 
कटनेके लिये वित्ये जाते दै, श्धरुपर आक्रमण करनेके श्ये जाना 
४आप्डुत' माना गया दे । तख्वारकी नोकते क््रके श्रीरकय स्प 
करना “प्रखुत' दा गया ६ । चदरमा देकर शवुपर शला आपात 
करना “स॒त' बताया गया ४ । शुके दाये-बाये तढ्वार चढाना 
“परिशृतः फटा गया पै । पीछे इटना "निवृत्त" ६ । दोनों शराद्धाभ- 
का प्ररपर आधात.-प्र्यावरात “सम्पात कलना ४ । अपनी विशेषता 
खापित पना ^समुदीणः £ । अद्गअ्य्चमं तख्वार भोजना 
भभारतत, माना गया ६ । विचित्र रीतिसे तलवार चडानेकी शला 
दिखाना "कोशकः" कटा गया दै । अपनेको दाख्की आद्रे छिपावर 
तद्वार यलमनेक नाम “सात्बतः ६ । 


द्श॑यन्‌ व्यचरद्‌ यु द्रोणस्यास्तचिकीपया । 
चरतस्तस्य तान्‌ त विचित्रान्‌ खङ्गचमिणः४०। 
उ्यस्मयन्त रणे योधा देवताश्च समागताः ॥ 
वे द्रोणाचार्थका अन्त करनेकी इच्छासे युद्धम तख्वारके 
उपर्युक्त शाय दिखाते हुए विचर रदे थे । ढाट-तलवार 
केकर विचरते हुए धृष्श्ुम्नके उन यिचि पतरोको 
देखकर रणभूषिमे आये हृएट योद्धा ओर देवता आश्वय- 
चकित हो उठे थे ॥ ४०४ ॥ 


ततः शहारसदहशेण शातचन्द्रमपातयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
चर्म खङ्गं च सम्वाघे धुण्युस्नस्य स द्विजः । 
थे तु वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयोधिनः ॥ ४२॥ 
निरुष्युदध द्रोणस्य नान्येषां सन्ति ते शराः । 
तदनन्तर, उष युद्ध-संकरके समय विप्रवर द्रोणाचार्ये 
एक हजार वाणोसे धृष्य्ुम्नकी सौ चौँदवाली ढार ओर 
तलवार काट गिरायी । निकसे युद्ध करते समय उपयोगमें 
अनिवले जो एक वित्तेके बरार वेतस्तिक नामक 
बाण होते दैः वे समीपे भी युद्ध करनेमे कुशल द्रोणाचार्यके 
ही पास थे, दूरके नटी ॥ ४१-४२९ ॥ 


ऋते शारद्वतात्‌ पाथौद्‌ द्ोणेवैकतंनात्‌ तथा॥ ४६ ॥ 
पद्युस्रयुयुधानाभ्यामभिमन्योश्च भारत । 

भारत 1 कृपाचायं, अर्जुनः अश्वस्थामाः वैकर्तन कणं, 
र्ुम्नः सात्यकि भोर अभिमन्युको छोड़कर ओर किसीके पास 
वैसे बाण नदीं ये ॥ ५३९ ॥ 
अथास्येषुं समाधत्त ढं परमसम्मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्तेवासिन माचायों जिघांसुः पुत्रसम्मितम्‌। 

तत्पश्चात्‌ पुत्रतुल्य शिष्यक्रो मार डाल्नेकी 
इच्छसे आचारयने धनुपरपर परम उत्तम सुद्‌ बाण रक्ला ॥ 
तं ररेदेशभिस्तीकणेशधच्छेद रिनिपुङ्गवः ॥ ४५ ॥ 
पदयतस्तच. पुचस्य कणेर्य च महात्मनः । 
प्रस्तमाचायसुख्येन धूष्ट्युम्नममोचयत्‌ ॥ ४६॥ 

परतु उस बाणको शिनिप्रवर सात्यकरिने महामना कर्णं 
ओर आपके पुत्रके देखते-देवते दस तीखे वाणोसि का 
डाला ओर आचायंप्रवरके द्याया प्राणसंकटम पडे हृ 
धृषटयुम्नको ददा ख्या ॥ ४५-८६ ॥ 
चरन्तं र्थमागंषु सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । 
दरोणकणौन्तरगतं कृपस्यापि च म] ४७ ॥ 
अपद्येतां महात्मानौ विष्वक्सेनधनंजयौ । 
अपूजयतां वा्णयं छचवाणौ साधु साध्विति ॥ ४८॥ 
दिब्यान्यज्ञाणि सवया युधि निप्न्तमच्युतम्‌। 

भारत | उस खमय सत्यपराक्रम सात्यकि द्रोण; कणं 
ओर कृपाचायके वीच ोकर रथे मागोपर विचर रदे 
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थे । उन्दं उस अवसाम महा्मा भीकृष्ण ओर अजने देखा 
ओर “वाधु-साधु ककर सात्यकिफी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । वे युद्धम अविचल भावसे टे रहकर समस्त विरोधियकि 
दिव्याल्नोंका निवारण कर रहे ये ॥ ४७-४८ ॥ 
अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनघनंजयौ ॥ ४९ ॥ 
धनंजयस्ततः कृष्णमव्रवीत्‌ पद्य केशव । 
आचार्यरथसुख्यानां मध्ये क्रीडन्‌ मधूद्वहः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर भीङृप्ण ओर अजुन श्ुसेनामे टट पड़ । 
उस समय अर्जुनने शरीकृष्णसे कष्ा--प्केशव ! देखिये, यद्‌ 
मधुवंशदिरोमणि सात्यकि आचा्यकी रक्षा करनेवाले मुख्य 
महारथि्येकि बीचमे खेर रद्ा हे ॥ ४९.५० ॥ 
आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः परवीरहा । 
माद्रीपुनौ च भीमं च राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शघुवीरोका संहार करनेवाछा सात्यकि यन्ञे बारंबार 
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आनन्द दे र्ट है ओर नकुलः सद्देव, मीमसेन तया राजा 
युधिष्ठिरो भी आनन्दित कर रहा १॥ ५१॥ 
यच्छिक्षयाुद्धतः सन्‌ रणे चरति सात्यकिः। 
महारथायुपक्रीडन बरष्णीनां कीर्तिवधेनः ॥ ५२॥ 
तम्नते प्रतिनन्दन्ति सिद्धाः सैन्याश्च विसिताः। 
अजय्यं समरे द्रा साघु साध्विति सात्यकिम्‌ । 
योधाश्चोभयतः स्वँ कमंभिः समपूजयन्‌ ॥ ५३॥ 

रप्णिवंशका यश वदानेवाद्ा सात्यकि उच्तम शि्ासे 
युक्त होनेपर भी अभिमानदयल्य हो म्ारथि्यकि साय क्रीड़ा 
करता हुआ रणभूमिमे विचर रहा दै। इखि ये सिद्धगण 
ओर तैनिक आश्वर्यचकरित हो समराज्गणरमे परास्त न 
होनेवाले सात्यकिकी ओर देखक्रर ॒“वाु-साधु" कहते 
हप इका अभिनन्दन करते £ ओर दोनों दकि समसत 
योद्धाअनि इसके वीरोचित कमो प्रभावित शे दशकी 
बकी प्रदा की है, ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ्रोणपरवणि द्रोणवधपर्वणि संकडयुदधे एकनवस्यधिकदाततमो ऽध्यायः ¶ १५१ ॥ 
इ प्रकार शरोमहामायत द्रोणपर्वके अन्तत दरोणबधपमे संगुरमुदविपयक प्क सी इक्यानमवो अध्याय पुरा हभ ॥ ^५५॥ 
< अ्छवरदष्ट---- 


द्विनवत्यधिकदाततमोऽ्यायः . 
उमयपश्षके श्रेष्ठ महारथिर्योका परस्पर युद्ध, शष्टधुम्नका आक्रमण, द्रोणाचायका अज्ञ त्याग 
योगथारणाके द्वारा ब्रह्मरोक-गमन ओर धृष्टद्युम्नद्वारा उनके मसतककरा उच्छद्‌ 


संजय उवाच 
सात्वतस्य तु तत्‌ कमम षट दु्यांधनादयः। 
नेयं सर्वतः क्रुद्धा वारयामाखुरञ्जसा ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! सात्वतवंशी सात्यकिका 
वह करम देकर दुयोधन आदि कौरव योद्धा कुपित हे 
ठे ओर उन्हेनि अनायास ही दिनिपोत्रको सम 
ओघे घेर ल्या ॥ १॥ 
छपक्णौ च समरे पुत्राश्च तव मारिष । 
लनेयं त्वरयाम्येत्य विनिघ्नन्‌ निशितैः शरः॥ २ ॥ 
मान्यवर ! समराज्गणम कपाचाय, कणं ओर आपके 
पुत्र तुरंत ही सात्यकिके पास पर्ुचकर उन पैने बाणे 
धायरू करने खगे ॥ २ ॥ 
राज्ञा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
भीमसेनश्च वलवान्‌ सात्यकिं पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिरः षाण्डुकुमार्‌ नङुख-वहदेव तथा 
अखवान्‌ भीमसेने साप्यकिकी रक्षके छ्य उन्हं अपने 
म्री कर लिया ॥ २३॥ 
कर्णश्च शारवर्यण महारथः । 
दु्योधनादयस्ते च हौनेयं पयंवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्ण, महारथी कृपाचार्य ओर दुर्योषन आदिन बा्णोकी 
दर्पा करफे चारो भोरसे मात्यफिको अवयद्ध कर दिया ॥ ४॥ 


ताँ घटं सदसा राजन्युत्थितां धोररूपिणीम्‌ । 
वारयामास शैनेयो योधय॑स्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! उन मरथियेक्रि साथ युद्ध करते हु 
शिनिषौत्न सात्यकिने सदसा उडी हुई उख भयंकर याणवर्पा 
को अपने अच्लष्रारा रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तेषामस्जाणि दिव्यानि संहितानि महात्मनाम्‌ । 
वारयामास विधिवद्‌ दिव्यैरस्मंहासघे ॥ ६ ॥ 
उन्न उल महाषमरमे बिषिपूर्वक दिव्यारोका प्रयोग 
करके उन महामनश्वी बीरोकि छोड दु दिव्य अरफा 
निवारण कर दिया ॥ ६ ॥ 
क्ररमायोधनं जघ्ते तसिन राजसमागमे । 
ररस्येव दि छस्य निश्नतस्तान्‌ पदान्‌ पुरा ॥ ७ ॥ 
राजामि बट संघं छिद्‌ जानेपर उस युद 
शूरवाका ताण्डव होने खगा। जैसे पूरव (प्रय ) काठमें क्रोध 
मरे हृ सद्रदेबके द्वार पशश ८ प्राणिर्यो ) क षंशर 
हेते समय निर्दयताका द्य उपस्ित भा था ॥ ७ ॥ 
हस्तानासुत्तमाङ्गानां का्ुकाणां च भारत 1 
छन्राणां चापविद्धानां चामराणां च संचयः ॥ ८ ॥ 
राद्रायः सम ध्यष्दयन्त तन्न त्र रणाजिरे 1 
भारत ! कटकर रे दए. श्यो, मम्तको, धनुर, 
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छो ओर वैवरोके संगरहोखे उस समराङ्गणके विभिन्न प्रदेशो 
म उक्त वस्तुक देरकेढेर दिखायी दे रदे थे ॥ ८३ ॥ 


भप्रचक्रै रथेश्चापि पातितैश्च महाध्वजैः ॥ ९ ॥ 
सादिभिश्च हतैः श्रेः संकीणौ वसुधामवत्‌। 
रटे पदियेवाठे र्थौ गिराये हुए विशा ध्वजं ओर 
मारे गये श्रूरवीर धुड़सवारोति वर्होकी भूमि आच्छादित 
हो गयी थी॥ ९१॥ 
वाणपातनिरृत्तास्तु योधास्ते कुरुखन्तम ॥ १०॥ 
चेषएन्तो विविधा्येा उ्यददयन्त महाहवे । 
कुरुभेए ! बाणेकि आधातसे कटे हुए योद्धा ॐस महा- 
समरमे अनेक प्रकारकी चेर्पेँ करते ओर छटपटति दिखायी 
देते थे ॥ १०९१ ॥ 
वतमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरोपमे ॥ ११॥ 
अब्रवीत्‌ क्षत्रियां स्तन्न धर्मराज्ञा युधिष्ठिरः 1 
अभिद्रवत संयत्ताः कुम्भयोनिं महारथाः ॥ १२॥ 
देवाघुर-संग्रामके समान जब वह घोर युद्ध चर रहा 
याः उस समय धर्मराज युधिष्ठिरे अपने पक्षके क्षत्रिय 
योद्धासि इस प्रकार क्ा-“म्ारथियो ! तुम सब लोग 
पणः सावधान होकर द्रोणाचा्॑पर धावा करो ॥ ११-१२॥ 
पपो हि पापतो वीरो भारद्वाजेन संगतः। 
घटते च यथाराक्ति भारद्वाजस्य नादान ॥ १३॥ 
धे वीर दुपद्कुमार ृष्युन्न द्रोणाचार्यके साय जृह् 
रहे ६ ओर उनके विनाश्चके छ्यि यथाशक्ति चेष्टा कर 
रहे ६ ॥ १३॥ 
यादृशानि हि रूपाणि दद्यन्तेऽस्य महारणे । 
अद्य दोणं रणे छर्धो घातयिष्यति पार्षतः ॥ १४॥ 
ते यूयं सिता भूत्व युष्यथ्वं कुम्भसम्भवम्‌ । 
त ध इनके जसे रूप दिखायी देते 
उनर यह ज्ञात हता है कि रणनूमि्मे कुपित 
सभर प्रकारते द्रोणाचा्य॑का वध कर डाेगे | न 
व लोग एक साय होकर कुग्मजन्मा द्रोणाचार्यके साय 
युद्ध करोः ॥ १४९ ॥ 
` युधिष्ठिरखमाशताः खञ्जयानां महारथाः ॥ १५॥ 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारद्वाजजिधांसवः। 
युधिष्ठिरकी यह आशा पाकर संजय महारथी द्रोणाचार्य 
को मार दालनेकी अभिापाते पणं सावधान दो उनपर 
टट पड़े ॥ १५१ ॥ 
तान्‌ समापततः सवान्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ १६॥ 
अभ्यवतंत वेगेन मरतंब्यम्रिति निश्चितः । 
महारथी द्रोणाचार्यने मरनेका निश्चय करके उन समस्त 
आक्रमणकीरिर्योका बड़ वेगसे सामना किया ॥ १६१. ॥ 


प्रयाते सत्यसंधे तु समकम्पत मेदिनी ॥ १७ ॥ 
ववुवोताः सनिधौताल्नासयाना वरूथिनीम्‌ । 
सत्यप्रतिश् द्रोणाचार्यके आगे बदते ठी पृथ्वी कोपने 
ठगी ओर वज्जपातक्षी आवाजके साय ही प्रचण्ड ओषधी 
चलने ठगी, जो सारी सेनकरो डरा रही थी ॥ १७९ ॥ 
पपात महती चोल्का आदित्यान्ञिश्चरन््युत॥ १८ ॥ 
दीपयन्ती उभे सेने शंसन्तीव महद्‌ भयम्‌ । 
सूयंमण्डल्से बड़ी भारी उस्का निकठकर दोन सेना्ओं- 
को प्रकाशित करती ओर महान्‌ भयकी सूचना-सी देती हई 
पृथ्वीपर शिर पड़ी ॥ १८२ ॥ 
जजञ्वल्दु्चेव शसख्राणि भारद्वाजस्य मारिप ॥ १९॥ 
रथाः खनन्ति चात्यथं हयाश्चाश्रूण्यवाखजन्‌। 
माननीय नरेद ! द्रोणाचारवंके शखर जलने कगे; रथसे 
बड़े जोर आवाज उटने ख्गी ओर घोड़े ओषु वाने 
लगे ॥ १ ९४ || 
हतीजा दव चाप्यासीद्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ २० ॥ 
परास्फुरन्नयनं चास्य बामं वाहुस्तथैव च । 
महारथी द्रोणाचायं उक्ष समय तेजोदहीन.से हो रदे थे । 
उनकी वायं ओंख ओर वायं सुजा फड्क रही थीं ॥२०३॥ 
विमनाश्चाभवद्‌ युद्धे दष्टा पा्पतमभ्रतः ॥ २१ ॥ 
ऋषीणां ब्रह्मवाद्ानां खगस्य गमनं भ्रति । 
खयुद्धेन ततः प्राणाचुत्खरष्डुमुपचक्रमे ॥ २२॥ 
वे युद्धम अपने सामने धृष्टयुश्रको देखकर मन-दी-मन 
उदाख हो गये । साय ही ब्रह्मवादी महरपियके जहारोकरमे 
च्नेके सम्बन्धम कदे हु्ट वचर्नोका सरण करके उन्न 
उत्तम युद्धके द्वारा अपने प्राणेफो त्याग देनेका विचार 
किया ॥ २१-२२॥ 
ततश्चतुर्दिशं सेन्थरपदस्याभिसंचृतः। 
निद क्षत्रिययातान्‌ दोणः पर्यचरद्‌ रणे ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर द्रुपदकी सेनाओंद्रारा चारो ओरसे धिरे हु 
दरोणाचायं कषत्रियसमूर्दोको दग्ध करते हृएट रणभूमिं 


विचरने लगे ॥ २३ ॥ 

हत्वा विदातिसाहस्ान्‌ क्षत्नियानरिमर्वनः। 

दशायुतानि करिणामवधीद्‌ विशिखैः शितैः ॥ २४ ॥ 
रजुमदन द्रोणे व्हा वीत हजार कषत्रियोका संहार 


करके अपने तीले वार्णोदारा एक लाख हाथिर्योका वध 
कर डाग ॥ २४॥ 


सोऽतिषठदाहवे यत्तो विधूमोऽधिरिव उ्वलन्‌। 
र बाह्ममखं समास्थितः ॥ २५ ॥ 
फर नेयाका विनादा करने ल्य अद्या 
क का 
सहारा ठे वड़ीसा ताय युदभूमिमें खै हो गये ओर 
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धूमरदित प्रज्वलित अग्निके खमान प्रकाशित होने 
ल्मे ॥ २५॥ 
पाञ्चाल्यं विरथं भीमो हतसवोयुधं वली । 
सुविषण्ण महात्मानं त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ २६॥ 
ततः खरथमारोप्य पाञ्चास्यमरिमदेनः । 
अव्रवीद्भिसम्प्रक्ष्य द्रोणमस्यन्तमन्तिकात्‌ ॥ २७ ॥ 
पाञ्चालराजङ्कुमार शृष्युन्न रयद्टीन ो गये थे । उनके 
सारे अल्-शस्र नट दो चुके ओर वे भारी विपादमं इव 
गये ये । उ अवसाम शत्रुमर्दन बलवान्‌ भीमसेन उन 
महामनशी पाश्चाख यीरे पास तुरंत आ पहुचे ओर उन 
अपने रथपर बरिटाकर द्रोणाचा्येको निकटसे बाण चलते 
देख इस प्रकार बोढे- | २६-२७ ॥ 
न त्वदन्य इदाचायं योद्धुमुर्खहते पुमान्‌ । 
त्वरख प्राग्‌ बधायैव त्वयि भारः समाहितः ॥ २८॥ 
पृष्ट्युन्न ! या तुम्हारे सिवा दुरा फो एेसा पुश्प 
नदीं ३, जो आचार्यंके साथ जूञ्चनेका साहस कर सके । अतः 
तुमं पले उनके वधके लिये ही शीध्तापूक प्रयत्न करो | 
तुमपर ही इसका खारा भार रक्खा गया दै ॥ २८ ॥ 
स तथोक्तो महावाष्टुः सवेभारसहं धुः । 
अभिपत्याददे क्षिप्रमायुधप्रवरं दडढम्‌ ॥ २९ ॥ 
भीमसेने एेखा कहनेपर महाबाहू धृष्टयुभ्नने उछलकर 
शीघतापूर्वंक साया भार सदन करनेमे समर्थं सुद्‌ एवं भेष 
आयुष धनुपको उठा ख्या ॥ २९॥ 
संरब्धश्च शरानस्यन्‌ द्रोणं दुवोरणं रणे । 
विवारयिपुराचायं हारवर्पैरवाकिरत्‌ ॥ २०॥ 
फिर कोधे मरकर बाण चलाते हुए उन्न रणि 
कटिनतासे रोक जानेवाछे द्रोणाचायंको रोक देनेकी इच्छासे 
उन्हं बाणोकी वर्पाद्रारा ठक दिया ॥ ३० ॥ 
दौ स्यवारयतां शेषौ संरब्धौ रणशोभिनी । 
उदीरयेतां ब्राह्माणि दिब्यान्यस्नाण्यनेकाः ॥ ३१ ॥ 
तं्रामनूमिमे शोमा पानेवडे बे दोनों भेट वीर कुपित 
हयो नाना प्रकारके दि्याज्न एवं बरह्मा प्रकट करते हुए एक 
वूसरेको आगे बद्नेसे रोकने ठे ॥ ३१ ॥ रै 
स॒ महाखमंहाराज द्रोणमाच्छादयव्‌ रणे । 
निस्य स्वाण्यद्माणि भारद्वाजस्य पापतः ॥ १२॥ 
महाराज | शृष्ुम्नने रणभूमिमे द्रोणाचार्यके समी 
अर्को नष्ट करके उन्द अपने महान्‌ अनन दारा आच्छादित 
कर दिया ॥ ३२॥ 8 
सखवसातीभ्दारवी दयेव याह्वीकान्‌ कौरवानपि । 
रक्षिष्यमाणान्‌ संम्रामे द्रोणं व्यधमदृच्युतः ॥ ३३॥ 
कमी विचकिति न देनेवकि पा्चाख्वीरने छंप्रामर्मे 


द्रोणाचार्यकी रक्षा करनेवाठे साति; शिबि, बाहीक ओर 

फोरव योदधार्भोका भी संहार कर डला ॥ ३३ ॥ 

धृणएटद्युम्नस्तथा राजन्‌ गभस्तिभिरिवांष्यमान्‌ । 

यभौ भरच्छादयन्नादाः शारजाटैः समन्ततः॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ | अपने वाणोकि समूहते सम्पूण दिङा्ओफो 

सब्र ओरसे आच्छादित करते हए धृष्टयुन्न िरणेद्रारा 

अं्चमाखी सूरयके समान प्रकाशित शे रहे ये ॥ ३४॥ 


तस्य द्रोणो धनुदिछरवा विदृश्वा चैनं रिठीसुखेः। 
ममोण्यभ्यदनद्‌ भूयः स यथां परमामगात्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यने धृष्युश्नका धनुष काटकर उन 
वाणोद्रारा घायर कर दिया ओर पुनः उनके मर्भस्यानोको 
गहरी चोट पर्हुचायी; इषवे उन्दं बड़ी व्यथा हुईं ॥ ३५॥ 
ततो भीमो ददक्रोधो द्वोणस्यादिखष्य तं रथम्‌। 
दानकैरिव राजेन्द्र॒॒द्वोणं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र ! तव अपने रोषको हदृतापूवक बनाये रखने- 
वाठे मीमसेन द्रोणाचार्यके उस रथसे सटकृर उनघे धीरे- 
धीरे इस प्रकार बोडे-॥ ३६ ॥ 
यवि नाम न युध्येरञ्विक्षिता ब्रह्मवन्धवः। 
सखकरमंभिरसंतुश् न सर क्षत्रं क्षयं यजेत्‌ ॥ २७ ॥ 
'यदि िक्षित नाक्षण अपने कमि असंतुष्ट दो प्रधर्मका 
आश्रय ठे युद न करते तो क्षत्रिर्योका यद सदार न होता ॥३७॥ 
र्दिसां सवभूतेषु धमं ज्यायस्तरं विवुः। 
तस्य च ब्राक्षणो सूदं भवांश्च ब्रह्मविचमः ॥ ३८॥ 
ध्राणिर्योकी हषा न करनेको टी शयते शरे धमं माना 
गया टै । उसकी जड दे ब्राक्मण ओर आप तो उन ब्राहमणं 
भी सबसे उत्तम ब्रह्मदेत्ता ६॥ ३८ ॥ 
भ्वपाकवन्म्डेच्छगणान्‌ हत्वा चान्यान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
अक्षानान्मूढवद्‌ ब्रह्मन्‌ पुत्रदारचनेप्लया ॥ ३९॥ 
(्रह्मन्‌ ! ्रदावेत्ता होकर मी आपने स्री, धन भौर 
पुत्रकी छिन्वासे मूलं चाण्डालकरि समान किसने दी म्बे 
तथा अन्य नाना प्रकारे क्षत्रियसमूर्होका षार कर 
डाखा ॥ ३९ ॥ 
पकस्यार्थं बहन्‌ हत्या पुत्रस्याधमंयिद्या । 
खकर्म॑स्थान्‌ विकमंस्थो न व्यपत्रपसे कथम्‌ ॥ ४०॥ 
आप अपने एक पुत्रकी जीयिकाके स्यि धिपरीत 
क्म॑का आभ्य छे इस पाप-वियाके द्वारा खधर्मपरायण 
बहुसंख्यक श्त्रिर्योका यज करके लजित कैसे नदी श 
रदे ६१॥ ४० ॥ 
यस्यां शसख्रमादाय यमपेश्य च जीवसि । 
स चाद्य पतितः शेते पृष्ठे नायेवितस्तव ॥ ४१ ॥ 
धमंयजस्य त ॒याक्यं नाभिशद्कितुमदेन्ि । 
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भ्रीमहाभारते 








॥ 


धजिसके छिथ आपने शख उठाया, जिशषके जीवनकी 
अभिलाषा रखकर आप जी रदे ई, बह तो आज पीछे 
समरभूमि्े गिरकर चिरनिदरामे सो रहा दै ओर आपको 
हषी सूचनातक नहीं दी गयी । धर्मराज युषिष्ठिरके 
उश्च कथनपर तो आपको संदे य। अविश्वाष्च नदी करना 
चाहिये. ॥ ४१२३ ॥ 
एवमुक्तस्ततो द्रोणो भीमेनोत्खज्य तद्‌ धनुः ॥ ४२ ॥ 
सधोण्यख्राणि धमौत्मा दातुकामोऽभ्यभाषत । 
भीमसेनके एेखा कटनेपर धमात्मा द्रोणाचायं वह्‌ धनुप 
दैककर अन्य सब अस्र-शखरेको भी त्याग देनेकी शच्छासे 
इस प्रकार बरोले-॥ ४२१५ ॥ 
कर्णं कणं महेष्वास छप ॒दुर्याधनेति च ॥ ४६॥ 
संप्रामे क्रियतां यत्नो व्रवीम्येप पुनः पुनः। 
पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्तु शख्मभ्युत्खजाम्यहम्‌॥४४॥ 
८कृणं | कणं | महाधनुर्धर कपाचायं | ओर दुर्योधन | 
अब्र तुमलोग खयं ही युद्धम त्रिजय पानेके छ्य प्रयत्न 
करोः यी मं तुमसे वारंवार कता हँ । पाण्डवेति तुम 
लोगोका कल्याण हो । अव मं अल्र-दाल्लोकफा त्याग कर 
रहा ह ॥ ४३-४४॥ 
इति तत्र महाराज प्राक्रोशद्‌ द्रौणिमेव च । 
उत्खज्य च रणे शास्रं रथोपस्थे निविद्य च ॥ ४५॥ 
अभयं सवभूतानां प्रददौ योगमीयिवान्‌ । 
महाराज । यदह ककर उन््नि वहां अश्वस्थामाक्रा नाम 
छे-खेकर पुक्रारा । फिर सारे अस्र-शरसखरोको रणभूमिमें पक 
कर चे रथके पिद भागे जा बैठे । पिर उन्दनि सम्पूरणं 
भूर्तोको अभयदान दे दिया ओर सभाधि खगा टी ॥ ४५९ ॥ 
तस्य तच््छद्रमाक्षाय धृष्युम्नः प्रतापवान्‌ ॥ ४६॥ 
सशरं तद्‌ धञुघारं संन्यस्याथ रथे ततः। 
खङ्गी रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उनपर्‌ प्रहार करनेका वह अच्छा अवक्र दाथ लगा 
जान प्रतापी शृष्टद्युम्न बाणसदहित अपने भयंकर धनुपको रथ- 
पर ही रखकर तश्वार शायमे ले उस रथसे उछलकर सधा 
द्रोणाचार्ये पास जा पचा ॥ ४६४७ ॥ 
हाहाकृतानि भूतानि माजुषाणीतराणि च । 
तथागत दष्ट धृष्टद्यम्नवशं गतम्‌ ॥ ४८॥ 
उस अवस्था द्रोणाचायंको शरषयुशनके अधीन हुआ 
देख मतुप्य तथा अन्य प्राणी भी शहाकार कर उदे ॥४८॥ 
दादाकार भशं चक्तरहो धिगिति चाघ्रुवन्‌ । 
ब्ोणोऽपि शस्ाण्युस्खज्य परमं सांद्यमास्थित ॥४९॥ 
बकं उने भारी हाहाकार मचाया ओर सभी कने 
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कगे “अहो [ धिकार दै धिक्षार दैः । इधर आचार्य द्रोण , 


भी शरस्ञोका परित्याग करके परम जानखरूपमे स्थित 
हो गये ॥ ४९ ॥ 


तथोक्त्वा योगमास्थाय ज्योतिर्भतो महातपाः । 
पुराणं पुरुषं विष्णुं जगाम मनसा परम्‌ ॥ ५० 
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वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त वात कदर योगका आभय ` 


रे ज्योतिःखरूप परत्र्मते अभिज्नताका अनुभव करते 
हुप् मन-ही-मन सर्वोत्कृष्ट पुराणपुरुष भगवान्‌. विष्णुका 
ध्यान करने खगे ॥ ५० ॥ 

सुखं किचित्‌ समुन्नाम्य विष्टभ्य उरमभ्रतः । 
निमीलिताक्षः स्वस्थो निक्षिप्य हदि धारणाम्‌॥५१॥ 
ओमित्येकाक्षरं व्रह्म ज्योतिभूंतो महातपाः 


। 


| 
। 
। 
॥ 
| 


सरित्वा देवदेवेशमक्षरं परमं सुम्‌ ॥ ५२॥ ` 


दिवमाक्रामदाचायैः साक्षात्‌ सद्धिईुराक्रमाम्‌। 


उन््नि मको कु ऊपर उठाकर छतीको आगेकी 
ओर स्थर श्रिया । फिर विग्य स्वे खित हो नेत्र बंद 
करके हृद्य धारणाको ददृतापूर्वक धारण किया । साथ ही 
“भम्‌, इत एकाक्षर बरदाक्ना जप करते हुए वे महातपस्वी 
आचायं द्रोण प्रणवके अरथ॑भूत देवदेवेश्वर अविनी परम 
भु परमात्माकरा चिन्तन करते-करते ज्योतिःखलूप हो साक्षात्‌ 
उस ब्रह्ोकफ़ो चले गयेः जहाँ परैचना यदे-बद़े संतकि 
ल्व भी दम द ॥ ५१-५२३ ॥ 


दौ सयौविति नो वुद्धिगसीत्‌ तस्मिस्तथागते॥ ५६ ॥ 


भाचायं द्रोणके उ प्रकार उन्कमण करनेपर एमे रेषा 
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भान शने क्गा, मानो आकाशम दो सूर्यं उदित हो 
+गये हं ॥ ५३ ॥ 
पकाप्रमिव चासीष्य ज्योतिर्भिः पूरितं नभः। 
समपद्यत चाकोभे भारद्धाजदिव्राकरे ॥ ५७ ॥ 
सू्वंके खमान तेजघ्वी द्रोभाचार्यरूपी दिवाकरके उदित 
होनेपर सारा आकाश तेजसे परिपूणं टे उश्च ज्योतिके साथ 
एकाग्रा हो रहा था ॥ ५४॥ 
` निमेषमात्रेण च तज्ञ्योतिरन्तरधीयत। 
आसीत्‌ किखकिलादाव्द्‌ः ्रहृएनां दिवौकसाम्‌ ॥५५॥ 
ब्रह्मखोकरते द्रोणे ` धृण््युभ्ने च मोहिते! ` 
पलक मारते-मारते षह ज्योति आकाशम जाकर अदृदय 
हो गयी । द्रोणाचा्यके ्र्मलगेक चङे जने आर धृषटयुस्ने 
अपमानसे मोहित हो जानेपर इषो्ठाशसे भरे ए देवतार्जीका 
कोराष्छ सुनायी देने खगा ॥ ५५१ ॥ 
वयमेव तवाद्राक््म पञ्च मालुषयोनयः ॥ ५६॥ 
योगयुक्तं महात्मानं गच्छन्तं परमां गतिम्‌ । 
अहं धनंजयः पाथो कपः शारद्वतस्तथा ॥ ५७ ॥ 
वाञ्ुदेवश्च वाष्णंयो धमेपु्रश्च पाण्डवः। 
उस समय मै, कु्तीपुत अजन, शरद्वानके पुत्र ृपा- 
वायः दृष्णिवंशी मगवान्‌ भीकृष्ण तथा धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
„युदिष्ठिर-ईन पोच मनुष्यान ही योगयुक्त महात्मा द्रोणको 
प्रम घामकी ओर जाते देखा था ॥ ५६-५७९॥ 
अन्ये तु सवे नापदयन्‌ भारडाजस्य धीमतः ॥ ५८ ॥ 
मिमानं महाराज योगयुक्तस्य गच्छतः । 
मष्टाराज । अन्य सब लोगेनि योगयुक्त हो उर्व 
गतिको जाते हए बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायं की महिमाका साक्षात्कार 
र्दी किया ॥ ५८३ ॥ 
 अह्मखोकं महद्‌ दिव्यं देवगुह्यं हि तत्‌ परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
परमिकां प्राप्तमजानन्तो दयोनयः। ` 
नापदयन्‌ गच्छमानं हि तं सार्ध॑सषिपुङ्गवेः ॥ ६० ॥ 
आचायं योगमास्थाय ब्ह्मछोकमरिदमम्‌ । 
ब्रह्मलोक महान्‌? दिभ्य, देवगुष्यः उक्छृष्ट तया परम 
गतिखरूप दै । शध्रुदमन , आचाय द्रोण योगका आर्भव 
ऊेकर भरेषठ महर्पियकि साय उसी ब्र्मलोकको प्रात हुए ६। 


अ्ञानी मनुष्योनि उन्हं व्हा जाते समय ` नहीं 
देखा या ॥ ५९-६०३॥ 
वितुन्नाङ्ं ॥ ६१ ॥ 


धिकङृतः पार्ष॑तस्तं तु सर्वभूतैः पराखशव्‌ । 
उनका सारा शरीर बाणखमू्ोसे क्षत.विक्चत हे गया 

या | उसे रक्ती धारा बद रही यी ओर वे अपना अल. 

शल नीये डाक लुके ये | उख दशाम धृष्टयुञ्नने उनङ़ 


द्विनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


२७०१ 


शरीरका स्पर्या किया ¡ उष समव सारे प्राणी उन्द्ं धिकार 


रदे ये ॥ ६११॥ 
गतसच्वस्य ॒देदिनः ॥ ६२॥ 
किचिदह्वुवतः कायाद्‌ विचकतसिना शिरः। 
देदधारी द्रोणके शरीरे प्राण निकल गये ये, अतः 
वे छ भी यो नहीं रदे ये । इष अव्रस्थामें उनके मस्तकका 
बाख पकड़कर धृष्यय्नने तचव।रसे उनके सिरो घड़से 
काट लिया ॥ ६२९ ॥ 
हेण महता युक्तो भारद्वाजे निपातिते ॥ ६३ ॥ 
सिदनादरवं चके श्ामयन्‌ सखङ्माहबे । 
इष प्रकार द्रोणाचायको मार गिरानेपर शृयुभ्नको 
महान्‌ हषं हआ ओर वे रणमूमिमें वख्वार घुमाते दपए जोर. 
जोरते सिंहनाद करने छो ॥ ६३१ ॥ 
आकणेपकितः इयामो वयसाशीतिपञ्चकः ॥ ६७ ॥ 
त्वत्कृते व्यचरत्‌ संख्ये सख तु षोडदावंवत्‌ । 
भवार्ेके शरीरका रंग वौँवला था । उनकी अवश्या 
चार सौ वर्षी हो घुकी यी ओर उनके ऊपरसे केकर 
कानतकके बार सफेद हो गये थे; तो मी आपके हितके 
छ्य वे संप्रामम सोढष्ट वपंकी उप्रवाङे तर्णके समान 
विचरते .ये ॥ ६४२३. ॥ 
उक्तवांश्च मदावाहुः कुन्तीपु्ो धनंजयः ॥ ६५॥ 
जीवन्तमानयाचायं मा वधीदरंपदात्मज । 
न हन्तम्यो न हन्त्य इति ते यैनिकाश्च ह ॥ ६६॥ 
यथपि उख समय महाबाहू ऊुन्तीकुमार अञ्चुनने बहत 
कहा-५अो ्ुपदकुमार | तुम आचार्यंको जीते-जी के आओ | 
उनण्ा वध न करना ।` आपके सेनिक मी बारंबार कते 
ही रह गये कि (न मारो, न मारो ॥ ६५-६६ ॥ 


उत्कोरान्नजुनदचेव 


सायुक्रो्चस्तमावजत्‌ 
, क्रोशमाने ऽज्जैने चेव पार्थिवेषु च सर्वदा; ॥ ६७ ॥ 


धण्युम्नोऽबधीद्‌ द्रोणं रथतल्पे नरपभम्‌ 

अजुन तो दयावद्च विस्छते हुए धूृष्युप्नके पास अनि 
गे 1 परंतु उनके तथा अन्य सब्र राजा्भकि पुकारते रने. 
पर मी धृष्टयुञ्नने रथकी बैटक्मे नरभेष्ठ द्रोणक्ा वघ कर्‌ 
ही डाढा ॥ ६७३ ॥ 
शोणितेन परिफ्टिन्नो रथाद्‌ भूमिमथापतत्‌ ॥ ६८॥ 
छोिताङ्ग इवादित्यो दुर्धपः समपद्यत । 

दुषं्षं द्रोणाचायंका शरीर खूलसे छथपयथ शो रथते 
ृथ्वीपर गिर पदा, मानो उल अङ्गकान्तिवाके सुं इब 
गये हो ॥ ६८३ ॥ 
धवं तं निहतं संख्ये ददो सैनिक्ये जनः ॥ ६९ ॥ 
धष्टदयम्नस्तु वद्‌ राजन्‌ भारद्वाजधिरोऽदरत्‌ । 
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तावकानां मदेष्वासः प्रमुखे तत्‌ समाक्षिपत्‌ ॥ ७० ॥ 
दष प्रकार सय सैनिकेनि द्रोणाचायेका मारा जाना 
अपनी ओखति देखा । राजन्‌ ! महाषनुधर धृष्टयुश्ने द्रोणा- 
चार्यका बह सिर उठा छिया ओर उसे आपके पु्रोकि सामने 
फक दिया ॥ ६९-७० ॥ 
ते तु दृष्ट शियो राजन्‌ भारद्राजस्य तावकाः । 
पलायनशृतोरंसाद। दुद्रबः सवतो दिशम्‌ ॥ ७१॥ 
महाराज | द्रोणाचा्यके उस कटे हुए सिरको देखकर 
आपके सारे चैनिकनि केवल मागने्भे टी उत्साह दिखाया 
ओर वे सम्पूणं दिशामि भाग गये ॥ ७१ ॥ 


द्रोणस्तु दिवमास्थाय नक्षत्रपथमाविशत्‌ । 
अहमेव ॒तदाद्राक्षं द्रोणस्य निधनं दप ॥ ७२॥ 
ऋषेः प्रसादात्‌ कृष्णस्य सत्यवत्याः सुतस्य च । 

नरेश्वर ! द्रोणाचावं आकाशम पर्हुचकर नक्चत्रोके 
पथे प्रविष्ट दे गये । उस समय सत्यवतीनन्दन मपि 
शरीङृष्णद्ेपायनके प्रसादसे मैने भी द्रोणाचार्यकी वष्ट दिव्य 
मृत्यु प्रत्यश्च देख ली ॥ ७२६ ॥ 
विधूमामिद संयान्तीसुल्कां प्रज्वलितामिव ॥ ७६ ॥ 
अपद्याम दिवं स्तत्थ्वा गच्छन्तं तं मदाद्युतिम्‌। 
 भद्ातेजखी द्रोण जब आकादाको सन्ध करके ऊपरको 
जा रहे येः उख समय दमलोगेनि यसि उन्दं एक ॒स्थानसे 
दूसरे स्थानको जाती हूर धूमरहित प्रज्वलित उल्काके समान 
देखा था ॥ ७३१ ॥ 
हते द्रोणे निरुत्साहान्‌ कुरून्‌ पाण्डवसखअयाः ॥ ७४॥ 
अभ्यद्रवन्‌ महविगास्ततः सैन्यं व्यदीर्यत । 

द्रोणाचार्यकरे मारे जानेपर कौरव सैनिक युद्ध का उत्सा 
खो पठे फिर पाण्डवं ओर संज्योनि उनपर बड़ वेगवे 
आक्रमण कर दिया । इससे कौरववेनामे भगदड् 
मच गयी ॥ ७४३ ॥ 
निहता तभूयिष्ठाः संप्रामे निशितैः शरैः ॥ ७५॥ 
तावका निहते द्रोणे गतासव दवाभवन्‌ । 

युद्धम आपये बहत योद्धा तीखे ग्राणोदारा मारे गये 
थे ओर ब्रहुत-से अधमेरे हो रहे ये । द्रोणाचार्॑के मारे जनेपर 
वे समी निष्प्राग-ते हो गये ॥ ७५१ ॥ 
पराजयमथायाप्य परत्र च महद्‌ भयम्‌ ॥ ७६॥ 
उभयेनेव ते दीना नाविन्दन्‌ ध्तिमात्मनः। 

इस लोकम पराजय ओर परलोकमें महान्‌ भय पाकर 
दोना ही लोकरसे वञ्चित शो बे अपने भीतर धरय न धारण 
फर सके ॥ ७६१ ॥ 


महाभारते 


न =-= जि क किते 
नानानना नन्व 


[ देणपवेणि 


अन्विच्छन्तः शरीर तु भारद्वाजस्य पार्थिवाः ॥ ७७ ॥ 
नान्वगच्छन्‌ महारज कबन्धायुतसंङुढे । 
महाराज | हमारे पक्षके राजानि द्रोणाचायके शरीरको 
बहुत खोजा, परंतु जारो राशसि भरे हुए युद्धस्थर्मे वे 
उचे पान स्के ॥ ७७३ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं टब्श्वा पर्न च महद्‌ यशाः ॥ ७८ ॥ 
वाणराङ्भरवाश्चक्रुः खिहनादाश्च पुष्कलान्‌ । 
पाण्डव इस लोकम विजय ओर परलोकमे महान्‌ यशा 
पाकर वे धनुपपर बाण रखकर उसकी टकार करने, शङ्ख 
वजाने ओर बारंबार विंहनाद के लगे ॥ ७८३ ॥ 
भीमसेनस्ततो राजन्‌. शृष्दयुम्नश्च पापतः ॥ ७९॥ 
चरूथिन्यामनृत्येतां परिष्वज्य परस्परम्‌ । 
राजन्‌ ! तदनन्तर भीमसेन ओर द्ुपदकुमार धृष्टयुज्न 
एक दूसरेफो दयसे छगाकर सेनाके बीचमे रके मारे 
नाचने कगे ॥ ७९१ ॥ 
अव्रवीश्च तदा भीमः पापंतं श्श्रुतापनम्‌ ॥ ८० ॥ 
भूयोऽहं त्वां विज्ञयिनं परिष्वज्यामि पापंत । 
सूतपु हते पापे धातर च संयुगे ॥ ८१॥ 
उस्र समय भीमसेनने रात्रुर्भको संताप देनेवाढे 
धृष्टयुभ्नसे का-ष्ुपदनन्दन ! जब सूतपुत्र कणं ओर पापी 
दुर्यो घन मारे जार्येगे, उस खमय विजयी हृष्ट तुमको मँ फिर 
इसी प्रकार छातीवे कगाङुंगा, ॥ ८०-८१ ॥ 
पतावदुक्त्वा भीमस्तु हपंण महता युतः । 
बाहुश्चब्देन पृथिवीं कम्पयामास पाण्डवः ॥ ८२ ॥ 
एतना कफर अत्यन्त द्धम भरे हुए पाण्डुनन्दन 
भीमेन भपनी भुजार्ओपर तार टोककर परथ्वीको कम्पित- 
सी करने लगे ॥ ८२॥ 
तस्य शब्देन वित्रस्ताः प्राद्रवंस्तावका युधि । 
कत्रधमं समुर्ख्ञ्य पलायनपरायणाः ॥ ८३ ॥ 
उनके उस शब्दसे भयभीत हो आपके सारे ैनिक 
युद्धसे भाग चले । वे क्षत्नियपर्मको खोकर पीठ दिखाने 
ल्ग गये ॥ ८३ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं कञ्ध्वा हृष्टा ह्यासन्‌ विशाम्पते 
भरिक्नयं च सभ्रामे तेन ते खखमाप्लुवन्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रजानाथ ! पाण्डव विजय पाकर र्घसे खिक उदे । 


संग्राममे जो शत्रुभंका मारी संर हा था, उससे 
उन्हे बड़ा सुख मिला ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते गरोणपरणि द्रोणवधपद गि ग्रोणवये द्विनवस्यदिकशवतमोऽष्यायः ॥ १९२ ॥ 
एस प्रहार भीमदामाततद्रौणपरके अन्दगत द्रोणवधपर्े द्ोणदषरिदयक पक स यान मण्या पूरा हुमा ॥ ९५२ ॥ 
१ 0 0 
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निनवत्यधिकदाततमोऽष्यायः 


( नारायणाखमोक्षपवै ) 


तरिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
करौख-तैनिकौ कथा सेनापतिरयाका भागना, अश्वत्थामाके पूषनेषर छृपाचायका 
उसे द्रोणवधकफा वृत्तान्त सुनाना 


संजय उवाच 

ततो द्रोणे हते राजन्‌ कुरवः दाख्रपीडिताः। 

हतप्रवीरा विध्वस्ता शरदं शोकपरायणाः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ` ह--मदाराज ! द्रोणाचायेके मारे 

जानेपर शके आघाते पीडित दप कोरव अपने 
प्रमुख वीरोकि मारे जानेषे मारी विष्वंखको प्राप हो 

अत्यन्त शोकमग्न हो गये ॥ १॥ 

उदीर्णोश्च परान्‌ द्रा कम्पमानाः पुनः पुनः । 

अशुपूणेश्षणाखस्ता दीनास्त्वासन्‌ विदास्पते ॥ २ \ 
प्रजानाथ | शवुर्भोको उत्क प्राप्त करते देख वे दीन 

्ौर भयभीत शे वारंवार कौपने ओर नेत्रो 
ओंसु बहाने रगे ॥ २ ॥ 

विचेतसो हतोतसाहाः कदमलाभिहतौजसः 1 

आर्तस्वरेण महता पुज्च॑ते पयंवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उनकी चेतना खुप्त-सी हो गयी थी । मोदवश उनका 

तेज ओर बक नष्ट हो चला था। वे दतोत्साह होकर 
अत्यन्त आर्तखरसे विलाप करते हुए आपके पुत्रको 

चेरकर खडे शे गये ॥३॥ 

रजखला वेपमाना वीक्षमाणा विश्यो द्र 1 

अश्रुकण्ठा यथा दैत्या हिरण्याक्षे पुरा हते ॥ ४ ॥ 
पूर्वकाले हिरण्यशषके मारे जानेपर देत्योकी जेषी 

अवसथा हई यी, वैती दी उनकी मी हो गयी । वे भूरर 
शरीरे कौपते हुए दसो दिार्ओोकी ओर देख रदे ये । 
आओंँसुंति उनका गला मर आया ॥ ४ ॥ 

ख तैः परिवृतो राजा चरस्तैः श्ुद्रसटगैरिव । 
क्रवन्नवस्थातुमपायात्‌. तनयस्तव ॥ ५ ॥ 
डरे हुः शुद्र मृगोकि समान उन सेनिकखि षिरा ईजा 

आपका पुत्र राजा दुरयोषन वर्ह स्वहा न रद सका । बट 

भागकर अन्यत्र चटा गया ॥ ५ ॥ 
्ुत्पिपासापरिस्खानास्ते योधास्तव भारत । 
आदित्येनेव संतता श्वशं विमनसोऽमवन्‌ ॥ ६ ॥ 
मारत ! आपके समी वैनिक भूख-प्यास व्याल एवं 
अलिन शयो रटे ये, मानो सूर्यने उन्द अपनी चण्ड किरति 
ग्रढस दिया शो । ये अत्यन्त उदास हो गयेये॥६॥ 
आसकरस्येव पतनं समुद्रस्येव शोषणम्‌ । ` 
चिपयौसं यथा मेरो्वाखघस्येव निजेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


अमर्पंणीयं तद्‌ दष्ट भारद्वाजस्य पातनम्‌ ॥ 
धरस्तरूपतरा राजन्‌ कौरवाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । ओैसे सूयक पथ्वीपर गिर पड़ना? समूद्रकां दख 
जाना, मेखपर्वतका उस्थी दिशा्मे चखा जाना ओर इन्द्रका 
पराजित हो जाना असम्भव द, उदी प्रकार द्रोणाचारयका 
मारा जाना भी अवभ्भव समञ्ञा जाता या; परंतु ्रोणाचायं- 
के उस असहनीय वधको सम्भव हुआ देख सारे कोरव यरा 
उठे ओर भयके मारे मागने रगे ॥ ७.८ ॥ 
गान्धारराजः शाशूुनिखस्तखस्ततरेः सद्‌ । 
हसं सकमरथं श्रत्वा ध्राद्रवत्‌ सदितो रथैः ॥ ९॥ 
सुवर्णमय रथवले आचायं द्रोणके मारे जानेका समाचार 
सुनकर गान्धारराज शुनि प्रस टे उढडा ओर अत्यन्त ढरे 
हपट अपने रथि्योकि साय युद्ध-भूमिवे भाग चला ॥ ९ ॥ 
चरूथिनीं वेगवती विद्रुतां सपताक्िनीम्‌ । 
परिगरृ्य महासेनां सूतपुत्रो ऽपयाद्‌ भयात्‌ ॥ १० ॥ 
चूतपुत्र कणं भी ध्वजा-पताकाभषि सुशोभित प्व बड़े 
वेगे भागी दुई अपनी विशाख सेनाको खाय ले यके मारे 
वहसि भाग खड़ा हुआ ॥ १० ॥ 
रथनागाश्वकलिलां पुरस्छृस्य तु वादिनीम्‌ ॥ 
मद्वाणामीश्वरः शल्यो वीक्षमाणो ऽपयाद्‌ भयात्‌॥११॥ 
मद्रराज शस्य भी रय, शायी ओर घोषे मरी द 
अपनी सेनाको अगि करके भयके मारे दषर-उघर 
देखते हुए भागने लगे ॥ ११॥ 
हतप्रवीरेभूयिदष्वजेर्वहपताकिमिः 
बृतः शारद्तोऽगच्छत्‌ कष्टं कष्टमिति श्रुवन्‌॥ १२ ॥ 
शरद्ान्‌के पुत्र कृपाचार्य यहुसंख्यक ष्वजा-पताकाभंचि 
सुशोभित बहुत-चे भैनिरकोद्रारा धिरे हए थे । उनकी सेनाके 
मुख वीर मारे गये ये । वे भी हाय ! यदे कष्टकी बात दे, 
बड़े कष्टकी बात र, ठेसा कते हए युद्भूमिमे लिश्रक गये ॥ 
भोजानीकेन दिष्टेन फलि्गारटवाद्धिकैः । 
छतवमौ तो राजन्‌ श्रायात्‌ सुजवनेदयैः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! कृतवमां भी मोजवंशिर्योकी अवरिष्ट ठेना 
तथा कटिष्ः अरद्र ओर बाहिकोकी विशाल वाहिनी 
साथ छे अ्यन्त वेगगाखी घोषि अते द्रप 
रथके दवारा भाग निक्डा॥ १३॥ 
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पदातिगणसंयुक्खस्तो राजन्‌. भयार्विवः । 
उल्टुकः प्राद्रवत्‌ तत्र दष्ट द्रोणं निपातितम्‌ ॥ १४॥ 
नरेश्वर । द्रोणावार्यको वह मारा गया देख उदक मी 
भयसे पीडित हो थरा उठा ओर पैदल योद्धा्कि साथ 
जोर-जोरसे भागने खगा ॥ १४॥ 
द्धीनीयो युवा चैव श्ौयंण कूतरक्षणः। 
दुःशासनो अररोदिञ्नः प्राद्रवद्‌ गजसच्तः ॥ १५ ॥ 
जिसके शरीरम शोर्यके चिह्न बन गये ये, वह दशनीय 
युवक दुःशासन भी भयते अत्यन्त उद्विग्न टौ अपनी गज- 
सेनाके साय भाग खड़ा हुआ ॥ १५॥ 
रथानामयुतं गृष्ा न्रिसाहस्नं च दन्तिनाम्‌ । 
बृपसेनो ययौ तुणं शष्ट द्रोणं निपातितम्‌ ॥ १६॥ 
दरोणाचायं धराशायी हो गये यह देखकर ब्रृषसेन भी 
दख हजार र्थो ओर तीन हजार हायिर्योकी सेना साथ ठे 
तुरंत वहसि चठ दिया ॥ १६ ॥ 
गजाश्वरथसंयुकतो घृतदचेव ` पदातिभिः। 
महाराज प्रायात्‌ तन्न महारथः ॥ १७॥ 
मदाराज { हाथी, घोडे ओर रर्थोकी खेनाते युक्त तथा 
पैदल सैनिकति भिरा हुभा महारथी दुर्योधन भी 
रणभूमिसे भाग चला ॥ १७ ॥ 
संदाप्तकगणान्‌ गृह्य हतदोषान्‌ किरीटिना । 
शमो प्राद्रवद्‌ राजन्‌. दष द्रोणे निपातितम्‌ ॥१८॥ 
ज रणभूमिं त गया देख 
अञ्नक म ए संशप््कोको साथ छे 
वहंखि भाग निकला ॥ त ॥ 9 
गजान्‌ रथान्‌ समारा व्युदस्य च हयाञ्जनाः । 
्राद्रवन्‌ स्तः संख्ये द्रा ख्फमरथं हतम्‌ ॥ १९॥ 





युद्धस्यलमे सुवणंमय रथव द्रोणका वष हुआ देख 


बहुतेरे सेनिफ हाथियों ओर र्थोपर आरूढ हो तया 
कितने ही योदा अपने षोोको भी छोडकर सब 
ओरखे पल्गायन करने कगे ॥ १९॥ 
त्वरयन्तः पितूनन्ये ्नावृनन्येऽथ मातुलान्‌ । 
पुत्रानन्ये चयस्यांश्च प्राद्रवन्‌ छुरवस्तदा ॥ २०॥ 
ङ्छ कोरव पिता, ताज ओर चाचा आदिषो कुछ 
भाद्योको, ऊख मामार्भको तथा कितने ही पुत्रों ओर 
मिर््रोको जस्दीसे भागनेकी प्रेरणा देते दृठ उख समय 
मैदान छोड़कर व दिथे ॥ २० ॥ 
चोद्यम्तश्च सैन्यानि शखस्नीयांश्च तथापरे । 
खम्धन्धिनस्तथान्ये च धराद्रवन्त ददो दृश॥ २१ ॥ 
कितने श योद्धा अपनी सेनार्भोको, दूरे लोग भान. 
को ओर कितने ही अपने शगे-सम्बन्धिर्योफो मागनेकी आश 
देते हुए दलों दिशाओंङी ओर भाग खढे दए ॥ २१॥ 


अआमष्टाभार्ते 
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ग्रकीर्णकेदा विष्वस्ता न द्वावेकत्र धावतः । 
नेदमस्तीति मन्वाना हतोत्साहा हतौजसः ॥ २२॥ 

उन सवके बार बिखेरे हृष ये । वे गिरते. 
पडते माग रदे ये। दो सैनिक एक साथ या एक 
ओर नी भागते ये । उन्दै विश्वास हो ग्या या 
कि अब यह्‌ सेना नी बचेगी; इसीलिये उनके उत्साह ओर 
बल नष्टष्टोगये थे ॥ २२॥ 


उत्खज्य कवचानन्ये प्राद्रवंस्तावका विभो । 
अन्योन्यं ते समाक्रोशन्‌ सैनिका भरतम ॥ २६ ॥ 
मरतभेषठ ! प्रमो ! आपके क्रितने दी सेनिकं कवच 
उतारकर एक-दुसरेको पुकारते हुष्ट भाग रहेये॥ २३॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति न च ते खयं तत्रावतस्थिरे । 
धुयौलुन्सुच्य च रथाद्धतखतात्‌ खलंछृतान्‌ । 
अधिरह्य हयान्‌ योधाः क्षिपं पद्धिरस्चोदयन्‌ ॥ २४॥ 
कुछ योद्धा दुसरे “ठरो, ठहरोः कते, परंतु खयं 
नदीं उरते ये । कितने ही योद्धा सारथिश्ूत्य रथसे सजे. 
सज्ञाये घोड़ोंको खोलकर उनपर सवार हो जाते भोर पैरोसे 
ही शी्रतापूवंक उन्हं कने छगते ये ॥ २४॥ 
द्रवमाणे तथा सैन्ये घरस्तरूपे हतीजसि । 
प्रतिस्नोत इव प्राहो द्वोणयु्नः परानियात्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार जबर सारी सेना मयभीत हो बल ओर 
उत्छाद खोकर माग रषी थीः उसी समय द्रोणपुन्र अश्वत्थामा 
शवुओंकी ओर चदा आ रदा था, मानो कोई आह नदीके 
प्वा्के प्रतिकूल जा रहा टो ॥ २५॥ 
तस्यासीत्‌ खमदद्‌ यु द्धं दिखण्डिभ्रसुखेगंणेः 1 
पमद्रकैश्च पाञ्चलेदचेदिभिश्च सकेकयैः ॥ २६॥ ` 
इससे पदक अश्वर्थामाका उन प्रमद्रक; पाश्चाख, चेदि 
ओर केकय आदि गणोकि साय महान्‌ युद्ध हो रहा था, 
जिनका प्रधान नेता शिखण्डी था ( सीख उखे पिताकी 
मूत्युका समाचार नहीं शत हुआ । ) ॥ २६ ॥ 
द्रवा बहुविधाः सेनाः पाण्डूनां यु दधदुम॑द्‌ः । 
कथंचित्‌ संकटान्मुक्तो मत्तद्धिरद्विक्रमः ॥ २७ ॥ 
मतवा हाथीके समान पराक्रमी रणदुर्मद अश्वत्थामा 
पाण्डर्वोकी विविध सेनार्भका संहार करके किवी प्रकार उश्च 
युद्ध-षंकटसे मुक्त हुआ था॥ २७ ॥ 
द्रवमाणं यलं द्रा पलायनर्तश्षणम्‌ । 
दुर्योधनं समासाद्य दरोणपुत्रोऽघ्रवीदिदम्‌ ॥ २८॥ 
इतनेदीम उसने देखा कि सारी फरौरव-सेना मागी 
जा रदी ६ ओर समी लोग पायन करनेम उत्वाह 
दिखा रट ६। तवर द्रोणपुत्रे दुरयोधनके पाध जाकर 
६8 प्रकार पृञ्--]॥ २८ ॥ 
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किमियं द्रवते सेना ध्रस्तरूपेव भारत । 
द्रवमाणां च राजेन्द्र॒ नावस्थापयसे रणे ॥ २९॥ 
८भरतनन्दन ! क्यो यह सेना भयमीत-सी होकर भागी 
जा रही 2 १ राजेन्द्र ! दक्ष भागती हु सेनाको आप युद्धम 
टष्टरानेका प्रयत्न क्यों न्ट करते १ ॥ २९ ॥ 
त्वं चापि न यथाप श्रकृतिस्थो नराधिप । 
कर्णप्रञ्तयद्चेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिव ॥ ३०॥ 
(नरेदवर । तुम मी पदेके खमान खख नशं दिखायी 
देते । भूपा |ये कं आदि वीर भी रणमभूमिमे खड़े न्ट हे 
रदे ६ । इसका क्या कारण ह १॥ ३० ॥ 
अन्येष्वपि च युद्धेषु नेव सेनाद्रवत्‌ तदा । 
कश्थित्‌ क्षेमं महावाहो तव सैन्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
अन्य संग्रामम भी आपकी सेना इस प्रकार 
नहीं भागी थी । महाबाहु भरतनन्दन | आपकी सेना 
सुराल तो दैन १॥ ३१॥ 
कसिन्निदं हते राजन्‌ रथरसिदे बलदं तव । 
पतामवस्थां सम्पातं तन्ममाचक्व कौरव ॥ ३२॥ 
(राजन्‌ | कुखनन्दन [ किस . सिंहके समान पराक्रमी 
रथीके मारे जानेपर आपकी यद षेना इश दुरवस्याफो ` परहुच 
गयी ३ । यई मुञ्चे बतादयेः ॥ २२ ॥ 
तनतु दुयांधनः शरुस्वा द्रोणपुत्ररूय भाषितम्‌ । 
ध्रोरमप्रियमास्यातुं नाशक्तोत्‌ पार्थिवपंभः ॥ ३६ ॥ 
दरोणपुत्र अश्वत्थामाकी यह वात सुनकर चृपभेष्ठ 
दुर्योधन यह धोर अप्रिय समाचार खयं उठते न कष्ट खका ॥ 
भिन्ना नौरिव ते पुत्रो मग्नः शोकमदहाणवे । 
बाष्पेणापिहितो दष्ट द्रोणपुत्रं रथे स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 
मानो आपके पुत्रफी नाव मक्षषारमे टट गयी थी 
ओ वह सोकके समुद्रम इय रहा या । रयपर चैठे हप 
्रोणङ्ुमारको देखकर उसके नेमि आमु. मर अये ये ॥ 
ततः शारद्वतं राजा सवीडमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
शंसात्र अद्ध ते स्वं यथा सेन्यमिदं द्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
उस समय राजा दुर्योधनने कुपाचार्यसे संगोचपूवंक 
कहा--गुर्देव ! आपका कट्याण हो । आप षी 
वृह खबर समाचार वता दीनिये, जिस्वे यह सब सेना 
मागी जा रशी ३० ॥ ३५ ॥ ५ 
शारद्वतो तिं पुनः पुनः । 
त द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ¡ उष शमय शरद्रानके पुत्र कृपाच बारंबार 
पीड़ाका अनुभव करते हुए जि प्रकार द्रोणाचार्यं मारे गये 
ये, वह शमाचार उनके पुत्रको सुनाने लो ॥ ३६ ॥ 


ननिनवत्यधिकदावतमोऽध्यायः 
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प उवाच 
वयं पुरस्कृत्य पृथिव्यां रवर रथम्‌ 1 
प्रावर्तयाम संभ्रामं पञ्चाैरेव केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
छृपाचायं वोले--वत्स ! एमलोगोनि भूमण्डले 
ष्ठ महारथी आचा दरोणको आगे करके केवर पाच्चाखकि 
साय युद्ध आरम्म क्रिया था ॥ २३७॥ 
ततः प्रचृत्ते संग्रामे विमिथाः कूटसोमकाः। 
अन्योन्यमभिगर्जन्तः रास्तैदेहानपातयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
युद्ध आरम्भ शो जानेपर कौरब तथा सोमक योदा 
परस्पर मिभित टो गये ओर एक-दूसरेके निकट गजना करते 
हु शसनोदरारा अपने-अपने शवुभेकि शरीरोको 
क करने 4 ३८ ॥ 
ने वथा क्षीयमाणेषु संयुगे । 
धातरा ल पिता तेऽ्रमुदैस्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इश प्रकार युद्ध चाद होनेपर जय कौरव योद्धा क्षीण 
हने लगे, तवर. तुम्दारे पिताने अत्यन्त ॒दुःप्ति शेर 
ब्रह्माल्ञ प्रकट किया ॥ ३९ ॥ 
ततो द्रोणो चाह्ममस्त्रं विकृवाणो नरपभः। 
उयहनच्छाजवान्‌ भल्छैः शतदोऽथ सदस शः॥ ४० ॥ 
हमाल प्रकट करते ह्य नरभरेठ ` द्रोणने वैक ओर 


इजा मद्रा शध्रु-सेनिर्कोका संहार कर डाटा ॥ ४० ॥ 


पाण्डवाः केकया मत्स्याः पञ्चाखाश्च विद्ोषतः। 

संख्ये द्रोणरथं प्राप्य उनन्‌ काठचोदिताः॥७१॥ 
पाण्डव; केकयः मरस्य तथा विदोपतः पारा योदा 

काले प्रेरित टो युद्धम द्रोणाचारयके रथके पाष 

आकर नए हो गये॥ ४२॥ 

ससरं नरसिहानां दिसादस्नं च दन्तिनाम्‌ । 

द्रोणो प्रह्माखजयोगेन प्रेषयामास खत्यवे ॥ ४२॥ 
द्रोणाचार्यने बदाखके प्रयोगदवारा मनु्योमिं धिके भमान 

पराक्रमी एक इआर भे योद्धाभों तथा दो हजार हायियोको 

मौतके हवाॐे कर दिया ॥ ४२ ॥ क 

आकर्णपलितः दयामो वयसाशीतिपञ्चकः ॥ 

रणे पर्यचरद्‌ द्रीणो बद्धः पोडशवपंयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


जिनकी अङ्ग-कान्ति याम थी, जिनके कार्नोतकके याल ” 


पक गये चे तया जो चार सौ वर्धकी भवखा पूरे कर चुके 
ये, बे मृद दरोणाचाय रणभूमिम सोख्‌ वंके तरुणकफ मेति 
खय ओर विचरते रदे ॥ ४३ ॥ 
निषु सैन्येषु वध्यमानेषु राजञ ॥ 

अमर्थवद्रामाप्ताः पञ्चाला धिसुखाऽभवन्‌ ॥ ४४ ॥ 

जव इव प्रकार सेना क पाने खगा तथा हुत-डे 
नरेश कालके गाढं जाने खगे, तब अममे भरे हुए पाञ्राल 
युद्वे विश्रख हो गवे ॥ ४४॥ 
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तेषु चित्‌ प्रभग्नेषु विमुखेषु सपन्नजित्‌ । 
दिव्यमस्बं विङबौणो वभूवाकं इवोदितः ॥ ४५॥ 
ये कुः हतोत्पाह होकर जब युद्धसे विमुख हो गये, तव 
दिष्य अन्न प्रकट करनेवाठे श्ुविजयी द्रोणाचायं उदित 
हए सूर्ये समान प्रकाशित होने ूगे ॥ ४९५ ॥ 
स म्यं पराप्य पाण्डूनां दहाररदिमः प्रतापवान्‌ । 
मध्यंगन इवादित्यो दुष्वेक्ष्यस्ते पिताभवत्‌ ॥४६॥ 
पाण्डव सेना बीचमे आकर याणमयी रश्यो 
सुशोभित तुम्हारे प्रतापी परिता द्रोण दोपहरके सूर्यकी 
भोति तपने गे । उस समय उनकी ओर देखना 
क्टिन हो रशा था॥ ४६॥ | 


ते बष्यमाना द्रोणेन सूर्येणेव विराजता । 
द्ग्धवीया निरुर्साहा वभूवुगंतचेतखः ॥ ४७ ॥ 
प्रकाशमान सूर्य समान तेजघ्वी द्रोणाचार्यद्रारा दग्ध 
क्रिये जाते हूए पाञ्चारके बर ओर पराक्रम भी दग्ध हो गये 
ये । वे उस्साहशचूल्य तथा अचेत हो गये ये॥ ४७ ॥ 
तान्‌ इषा पीडितान्‌ याणेद्रोणेन मघुख्दनः । 
जयपी पाण्डुपुत्राणामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उन मको द्रोणाचारयक बार्गोदरारा पीडित देख पाण्डर्वो- 
की विजय चाहनेषाले मधुसूदन भगवान्‌ भीङष्णने 
इस प्रकार कटा-॥ ४८ ॥ 
नैप जातु नरैः शक्यो जतु शखशतां वरः । 
अपि इच्रहणा संख्ये रथयूथपयूथपः ॥ ४९.॥ 
ध द्रोणाचायं शल्नधारिोम भेण एवं रययूथपतियोके 
मी यूयपति ई ' इन्दं युदमे मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते । 
देवराज इन्द्रके लिये भी इनपर विजय पाना असम्भव ३ ॥ 
ते यूयं धममुत्खज्य जयं रक्षत पाण्डवाः 
यथ।चः संशरुगे सथान्‌ न हन्याद्‌ रुक्मवाहनः ॥५०॥ 
‹अतः पाण्डव | तुमल््ेग धर्मका विचार छोड़कर विजय- 
की रक्षा प्रयर्न करो, भिस सुवरण॑मय रयवले द्रोणाचार्य 
युदधम्यनदमे तुम सच लोगोका संहार न कर स ॥ ५० || 
अश्वत्थल्ि हते नेष युध्यदरिति मतिर्मम । 
हतं तं संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्मै सपा नरः ॥ ५१ ॥ 
ध्मरा पसा विद्वा है कि अदवत्यामाके मारे जानेपर ये 
युद नहीं कर भते; अतः कों मनुष्य इनसे शठे टी कदे 
कि ध्युद्धमे अश्वत्थामा मारा गयाः ॥ ५२१ 
एतन्नारोचयद्‌ वाक्यं कुन्तीपुत्रो घनंजयः। 
भरोचयंस्तु सवं ऽन्ये छष्दरेण तु युधिष्ठिरः ॥ ५२॥ 
डन्ती मार अजुनको यद बात अच्छी नट लगी | 
परंतु ओर मब लोगो जन गयी । युधिष्ठर बड़ी कटिनाईवे 
दके लिये -तेयार दए ॥ ५२ ॥ 





भीमसेनस्तु सवीडमव्रवीत्‌ पितरं तव । 
अश्वत्थामा हत इति तं नायुध्यत ते पिता ॥ ५९ ॥ 
तय मीमखेनने खजाते-खजति तुम्हारे पितासे कशा- 
८अइवत्थामा मारा गया । परेतु उनकी इस बातपर तुम्हारे 
पिताको विद्वास नहीं हुआ ॥ ५३ ॥ 
स ॒शाङ्कमानस्तन्मिथ्या धमेराजमपृच्छत । 
हतं वाप्यहतं वाऽऽजौ त्वां पिता पुत्रवत्सखः॥ ५७ ॥ 
उनके मनम यह संदेद हुआ कि यह समाचार शटा ्ै; 
अतः तुम्हारे पुज्रवत्वल पिताने युद्धभूमिमे घमराज युधिष्ठिर 
से पूछा कि (अदवत्थामा मारा गया या नदीः ॥ ५४ ॥ 
तमतथ्यभये मञ्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः। 
अश्वत्थामानमायोधे दतं दष्टा महागजम्‌ ॥ ५५॥ 
भीमेन गिरिवष्मीणं माखवस्येन्द्रवमेणः 1 
उपखत्य तदा द्रोणसुच्चैरिदसुवाच ह ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिर असत्यके मयम इवे होनेपर भी विजयमें 
आसक्त ये, अतः मारबनरेश इन्द्रवर्माके पवंताकार 
मदान्‌ गजराज अदवत्यामाको भमीमघेनके द्वारा 
युद्धस्थल्म मारा गया देख द्रोणाचार्यके पास जाकर वे उच्सरवरसे 
इस प्रकार बोढे- ॥ ५५-५६ ॥ 
यस्याथं शस्मादत्से यमवेक्ष्य च जीवसि । 
पुरस्ते दयितो नित्यं सोऽभ्वत्थामा निपातितः॥ ५७) 
शेते विनिहतो भूमौ घने सिदशिद्यर्यथा ॥ ५८ ॥ 
८आचायं | तुम जिसके सि हथियार उठते हो ओर 
जिका भह देखकर जीते दोः ब तुम्हारा खदाका प्यारा पत्र 


, अदवतथामा पृथ्वीपर मार गिराया गया ६ । जैसे वनने तिंहका 


च्चा सोता दै, उक्ष प्रकार वह रणभूमि्मे मरा पड़ा ३ ॥ 
जानन्नप्यचतस्याथ दोपान्‌ स द्विजसत्तमम्‌ । 
अब्यक्तमव्रीद्‌ राजा हतः कुञ्जर इव्युत ॥ ५९ ॥ 
अहत्य बोलनेके दोोको जानते हुए मी राजा युधिष्ठिरे 
्विजभेष दरोगसे वती बात कष्ट दी | फिर वे अस्फुट खर 
योले--्वास्तरवर्मे इस नामका हाथी मारा गयाः ॥ ५९ ॥ 
स त्वां निहतमाक्रन्दे शरुत्वा संतापतापितः। 
नियम्य त नायुध्यत यथा पुरा ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार युद्रमे तुम्हारे मारे जनेकी ब्रात सुनकर वे 
ोकाग्निके तापसे संतप्त हो उठे ओर अपन दिव्याज्ञोका 


प्रयोग पंद करके उन्दनि पले 
करना खोद दिया ॥ ६० ॥ 0 


तं चष्ट॒ परमोग्रिग्नं शो कनातुरमचेतसम्‌ । 
पाञ्चालराजस्य सुतः क्रूरकर्मा समाद्रवत्‌ ॥ ६१॥ 


६८ उन अत्यन्त उद्धिः शोकाकुक ओर अचेत हुआ 
पाञ्चाखराजका व्रैरकर्मा पुत्र धृष्युम्न 
उनकी ओर दौड़ा ॥६१॥ 
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तं दष्ट विदितं सत्यु लोकतत्वविचक्षणः। 
दिव्यान्यख्नाण्यथोत्स्ज्य रणे प्रायमुपाविशत्‌ ॥ ६२ ॥ 

लोकतत्वके शानमे निपुण आचाय अपनी दैवविहित 

मृत्युरूप धृष्युम्नको सामने देख दिभ्यो का परित्याग करके 

आमरण उपवासका नियम ठे रणभूमिमे बैठ गये ॥ ६२॥ 

ततोऽस्य केदान्‌ सब्येन गृहीत्वा पाणिना तद्‌ । 

पापतः क्रोशमानानां वीराणामच्छिनच्छिरः ॥ ६३ ॥ 

तब उस द्रुपदपुघ्रने समस्त वीरोकि पुकार-पुकारकर 

मना करनेपर भी उनकी बाते अनयुनी करे बय हाथठे 

आचार्यके केश पकड़ ल्ि ओर दानि शाथवे 

उनका सिर काट छया ॥६३॥ 

न हन्तव्यो न हन्तम्य इति ते सर्व॑तोऽब्ुवन्‌ । 

तथैव चाजनो वादादवख्हयेनमाद्रवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
वे सगर वीर चारो ओरसे यी क रदे ये किं भ मारोः 

न भारो, । अजन भी यदी कते हुणः अपने रथसे उतरकर 

उसकी ओर दौड़ पड़े ॥ ६४॥ 

उद्यम्य त्वरितो वाहं द्ुवाणश्च पुनः पुनः । 

ज्ञीवन्तमानयाचार्य मा वधीरिति धर्मवित्‌ ॥ ६५॥ 
चे धर्मके शता &, अतः अपनी एक र्बोह उठाकर 

बड़ी उतावलीके साथ बारंबार यह कटने रगे किं (आचार्यः 

को जीते-जी ठे आओ मारो मतः ॥ ६५ ॥ 

तथा लिवार्यमाणेन कौरवैरजनेन च । 

हत पब चृशंसेन पिता तव॒ नरपंभ ॥ ६६॥ 


ए पौण 





नरशे्ठ ! इस प्रकार फौरवों तथा अञ्ुनके रोकनेपर 
भी उख खश्चंसने तुग्दारे पिताकी त्या कर एी डाल ॥६६॥ 
सैनिकाश्च ततः सव प्राद्रवन्त भयार्दिताः । 
बयं चापि निख्त्साहा हतं पितरि तेऽनघ ॥ ६७ ॥ 
अनध | इस प्रकार तुष्ारे पिताक मारे जनेपर समस्त 


` सैनिक भयसे पीडित शकर भाग चरे ओर दमलोग उत्वाए- 


शल्य होकर छोटे आ रहे १॥ ६७ ॥ 
संजय उवाच 
तच्छत्वा द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुरादवे । 
क्रोधमादारयत्‌ तीयं पदाहत इवोरगः ॥ ६८ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | युद्धम इस प्रकार पिताक 
मारे जनेका इत्तान्त सुनकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पैरो 
इुकराये हृष्ट स्प॑के खमान अस्यन्त कुपित शे उडा ॥ ६८ ॥ 
ततः छदधो रणे द्रौणिं शं अज्वाङ मारिष । 
यथेन्धनं महत्‌ प्राप्य भाज्वलद्धग्यवाहनः ॥ ६९ ॥ 
माननीय नरे | ञे अग्निदेव सूखे काटकी 
हूत भड़ी राशि प्राकर प्रचण्डरूपसे प्रज्वल्दित 
हे उठते ६ उदी प्रकार रणमभूमिरमे अदवरयामा अत्यन्त 
क्रोधसे जलने दगा ॥ ६९ ॥ 
तं तलेन निष्पिष्य दन्तेर्दन्ताजुपास्पुशत्‌ । 
निश्वसन्ुरगो यद्ल्लोहितादमोऽभयत्‌ तदू ॥ ७०॥ 
उक्षन हाथवे एय मलकर दतिसि दात पीषे ओर एफ- 
कारते हुए सपेके समान वह टी स खीचने गा, उच 
समय उसकी अखि लङ हो गयी थीं ॥ ७० ॥ 


दति रीमहाभारते ब्रोणपवेणि नारायणाख्मोक्षपर्वण्यश्वसथासक्रोधे प्रिनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 
दस प्रकार श्रामहामात ्रोणपवके अन्तमैत नारायणाञ्मोक्षपवमे अश्वत्थामा ऋोषदिषयक प्क सौ तिरानयेवे, अध्याय पुरा हभ ॥१११॥ 
ति 


परोऽध्यायः 


धृतराष्का प्रस्न 


धृतरा उवाब 

भ = वा खंजय ॥ 
„ श्ृतराटन पू्ा- संजय [ अपने बूदे पिता बाहमण 
द्रोणाचार्य धृषटुम्नद्वारा अधरमपूवंक मारे जानेका समाचार 
सुनकर अद्वर्थामाने क्या कहा { ॥ १ ॥ 
मानवं वाखणाग्नयं ब्राह्मस्प्ं च वीयंवान्‌ । 
रेदं नारायणं चैव यस्मिन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
तमधर्मेण धर्मिष्ठं शर्चुम्नेन _ संयुगे । 
स्वा निदतमाचायं सोऽभ्बत्थामा किमप्रीत्‌॥ ३.॥ 

नपे मानव, वारुण, आम्मेय, आद ` येन जोर 


आचार्यो पृष्टयुम्नद्वारा अधर्मपू्वक युद्धम मारा गया 
सुनकर पराक्रमी अदवरथामाने क्या कहा { ॥ २-३॥ 
येन॒ रामादवाप्येद धलुयेंदं मदात्मना । 
ग्रोकान्यखाणि दिव्यानि पुत्राय गुणकाक्षिणा॥ ४ ॥ 
गुणोकी अभिलमपरा रखनेवारे उन महास्मा द्रोणने इष 
लोकम परश्चरामजीले धलुर्वेदकी शिश्वा पाकर बे मस्त 
दिव्यान अपने पुत्रको भी सिखाये ये ॥ ४ ॥ 
धकमेव हि छोकेऽसिन्नातमनो गुणवत्तरम्‌ । 
इच्छन्ति पुर्याः पुत्रं खोके नान्यं कर्थंचन ॥ ५ ॥ 
मनुष्य इव जगत्‌ केषल युच्रको ही अपनेढे भी 
अधिक गुणवान्‌ यनाना चाहते ४ दूरेडो जिषौ 
प्रकार मी नदी ॥५॥ 
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न्वा 
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३७०८ 





आच्रायीणां भवन्त्येव रदस्यानि महात्मनाम्‌ ॥ 
तानि पुत्राय वा दद्युः िष्यायाुगताय वा ॥ ६ ॥ 
महात्मा आचायंक पाख बहुत-सी रहस्यकी यातं होती 
&, जिन्हं यातो वे अपने पुत्रको दे सकते द या 
अनुगत शिष्यको ॥ ६ ॥ 
स दिष्यः प्राप्य तत्‌ सवं सधिशोपं च संजय । 
दूरः शारद्वतीयुत्रः संख्ये द्रोणादनन्तरः ॥ ७ ॥ 
संजय | कृपीका शूरवीर पुत्र अद्व्थामा शिष्यमावे 
विधे५ रहस्य्ित सारा घनुरवेद्‌ अपने पिता द्रोणाचायसे प्रात्र 
करके युदधस्थलम उनके याद्‌ वही उस योग्यताका रह गयादे ॥ 
रामस्य तु समः शास्रे पुरंदरसमो युधि । 
कारतवीयसमो वीयं बृहस्पतिसमो मतो ॥ ८ ॥ 
महीधरसरमः स्थैये तेजसाभ्रिसमो युवा । 
समुद्र इव गास्भीयं क्रोधे चाशीविपोपमः ॥ ९ ॥ 
स रथी प्रथमो खोके खदधन्वा जितङ्कमः । 
शीघ्रोऽनिख इवाकन्दे चरन्‌ छरद्ध इवान्तकः ॥ १०॥ 
शलविद्यमिं परश्चरामके समानः युद्धकलमे इन्द्रे 
समानः, बल-पराक्रममे कृतवीर्य पुत्र अज॑नके समानः बुद्धिर्मे 
बहस्पतिके सदश, स्थिरता एवं चेयम पर्व॑तके तस्यः तेज 
अभ्िके समानः गम्भीरता समुद्रे सहा ओर क्रोधे 
विषधर सपंके समान नवयुवक अश्वत्थामा संसारका प्रधान 
रथी ओर सुद्‌ धनुर है । उसने भम ओर यकावटको 
जीत ख्या दै । बट संग्राममे वायुके समान वेगपूर्वक 


विचरनेवाा तथा क्रोषमे भरे हुए यमराजके समान 


भयंकर हे ॥ ८-१०॥ 
अस्यता येन संग्रामे धरण्यभिनिपीडिता 1 
यो न व्यथति संग्रामे वीरः सत्यपराक्रमः ॥ ११९॥ 


ीमष्टाभारते 






चेदस्नातो वतख्रातो धडुवेदे च पारगः । 

मदोदधिरिवक्षोभ्यो रामो दाश्षरथियथा ॥ १२॥ 
अश्वत्थामा जग रणभूमिमें बार्णोकी वपां करे र्गता 

ह तब घरती भी अत्यन्त पीडित हो उठती दे । वह सत्य- 

पराक्रमी वीर संग्राममे कभी व्यथित नहीं होता दै । बद 

वेदाध्ययन समास करके जातक वन चुका हे । बहमचय॑तरतकी 

अवधि पूरी करके उका भी खातक हो चुका टै ओर 

घनुर्दका भी पारंगत विद्वान्‌ दै। महासागर तथा दशरथः 

पत्र भीरामके समान उखे को ्षुन्ध नदीं कर 

सकता ॥ ११-१२॥ 

तमधर्मेण धर्मिष्ठं धृण्टयुम्नेन संयुगे । 

श्रुत्वा निदतमाचायैमभ्वर्थामा किमव्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
उसी अश्वव्थामाने अपने धर्मिष्ठ पिता आचाय द्रोणको 

युदधमे शरययुश्नके दाथसे अधमंपूक मारा गया सुनकर 

क्याक्षश्टा?॥ १३॥ 

धर्युल्नस्य यो त्युः खषटस्तेन महात्मना । 

यथा द्रोणस्य पाञ्चाल्यो यक्सेनसुतोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
( हमने सुन रखा ३ कि ) जवे द्रोणाचायंका वघ 

करनेके लि पाञ्चाल्देशीय दुपदकुमारफा जन्म हुआ याः 

उषी प्रकार महारेमा द्रोणने धृषश्ुभ्नकी मू्युके लिये 

अश्वत्थामाको जन्म दिया था ॥ १४॥ 

तं शंसेन पापेन प््रेणादीधेदद्िना । 

शरुत्वा निदतमाचा्यमश्वत्थामा किमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
उख शंसः पापीः करूर ओर अदरदरषी धृष्टयुभ्नके 

हायखे आचाय का वध हुभा सुनकर अश्वस्यामाने क्या 

कष्टा १ ॥ १५ ॥ 


इति श्ीमहाभारते द्रोणपवंणि नारायणाज्मोक्षपवव॑णि तरा्मङ्ने चतुनंबर्यधिकदादतमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 
धस प्रकर श्रमदामारत द्रोण वके अन्तत नारायणास्नमेक्प्मे चृतरा-्शवनिष्यक एक स चौरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९४ ॥ 
णी 9 2) 


प्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 


अश्वत्थामाके क्रोषपूणे उद्वार ओर उसके दवारा नारायणाद्का प्राय 


सजय उवाच 

छद्मना निहतं श्ुस्वा पितरं पापकर्मणा 1 
५ रोपेण च नर्पभ॥ १॥ 

संजय हं नरभ | पापौ शृषटलुभनने भेर 
पिताको छल्वे मार डाला दै, य सुनकर अश्वस्यामाङे 
नेमिं ओषु मर व वह रोपसे जल उडा ॥ १॥ 
तस्य क्ुचस्य वपुर्द्तमशदयत । 
म्तकस्येव भूतानि जिहीर्षोः कालपर्यये ॥ २ ॥ 

रजेन्दर ¡ जसे प्रक्यकालमे खमस प्राणिर्योके संहारक 


इच्छावाठे यमराजक्रा तेजोमय शरीर प्रज्वखित हो उठता 
दै उसी प्रकार वरो देखा गया कि क्रोधते भरे हष 
अश्वस्थामाका शरीर तमतमा उखा १ ॥ २ ॥ 
अश्रुपुणं ततो नेत्रे ऽयपस्ुञ्य पुनः पुनः । 
उवाच कोपान्निः्वस्य दुर्योधनमिदं वचः ॥ ३ ॥ 
अपने भसूमरेनेर््ोको यारबार ्पोकर कऋोषषे लंबी सौख 
वीते हृष्ट अश्वत्थामाने शु्योषनखे इस प्रकार कहा-॥ ३ ॥ 
पिवा मम यथा शु्रै्यस्तशसखो निपातितः ॥ 
धर्मभ्वजवता पापं तं तव्‌ विदितं मम ॥ ४ ॥ 
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-नारायणास्रमोक्षपवं ] 


ल ज ज 





` स्राजन्‌ | मेरे पिताने जिम प्रकार हथियार डा दिया, 
जिस तरह उन नी्चनि उन मार गिराया तथा धर्मका दोग 
रचनेवाले युधिष्टिरने जो पाप किया है तह समर मूचे माम 
शे गया ॥ ४॥ । 


ति ने 





अनायं सुगं च धमपुत्रस्य मे शतम्‌ । 
युद्धेष्वपि प्रदत्तानां धुवं जयपराजयौ ॥ ५ ॥ 
द्यमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ वधस्तत्र प्रशस्यते । 
श्वमंपुत्र युधिष्ठिरका ब्रूरतापू्णं नीच कमं मने सुन 
लिया । राजन्‌ | जो ल्गेग युद्धम प्रबरत ते टै उह विजय 
ओर पराजय अव्रद्य प्राप्त होती ह। परंतु युद्धम दोनेवाठे 
वधकी अधिक प्रशंषा की गयी ३ ॥ ५९ ॥ 
न्यायन्रृत्तो वधो यस्तु संभ्रामे युध्यतो भवेत्‌॥ ६ ॥ 
न स वुःखाय भवति तथा श्ो हि स ठिजेः। 
(संग्राममे जुूञ्जते दृ वीरको यदि न्यायानुकूख वष प्रात 
ष्ठो जाय, तो वह ॒दुःखका कारण नीं होता; क्याकि 
द्विजेनि युद्धके इत परिणामको देखा दै ॥ ६१॥ 
गतः स वीरखोकाय पिता मम न संदायः॥ ७ ॥ 
न शोच्यः पुरुषग्याघ्र यस्तद्‌ निधनं गतः। 
^पुखुषिंह ! रमे संशय नीं कि मेरे पिता वीरगतिको 
प्राप्त दुष्ट ४। उश्च समय वे मारे गये, इख बातको लेकर 
उनके छ्वियि ओक करना उचित नीं ॥ ७२ ॥ 
यत्‌ तु ध्मधवृत्तः सन्‌ केराप्रहणमाल्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
पदयतां सर्वसैन्यानां तन्मे ममौणि छन्तति । 
‰ भ्परतु षर्ममे तत्पर रनेपर मी ओ घमस सेनिककि 
भ» छं>े १.७, १३. 
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३७०९ 
देखते-देखते उनका केश पङ़द्धा गयाः बह अपमान ही मेरे 
म्मसानोको विदरणं कयि देता ६ ॥ ८९ ॥ 
मयि जीवति यत्‌ तातः केशग्रदमवाप्तयान्‌ ॥ ९ ॥ 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ । 

+रे जीते-जी यदि पिता अपने केश पकडे जनेका 
अपमानपूणं कष्ट उठाना पडा; तव दूसरे पुत्रवान्‌ पुरुष 
किस लवि पुत्राकी अभिल्यपा करेगे १ ॥ ९३ ॥ 
कामात्‌ कोधादरविश्ानाद्धपोद्‌ वाल्येन या पुनः॥१०॥ 
विधमंकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च । 
तदिष्टं पापतनेद महद्राधमिक छतम्‌ ॥ ११॥ 
वक्षाय च मां नूनं नृदंसेन दुरार॑मना। 
तस्याजुषन्धं द्र्टासौ धृष्टथुम्नः खदारुणम्‌ ॥ १२॥ 

लोग कामः, क्रोषः अज्ञानः दपं अथवा बाल्मेचित 
चपरताके कारण घर्म॑के विकद्ध कायं करते तथा भेर पुरपो- 
का अपमान कर बैठते ६ । बरूर प्यं दुरापमा द्रुपदपुत्रने 
निश्चय दी मेरी अवटेना कर यह महान्‌ पाप कमं कर 
डात्म हे । अतः उम धृष्युभ्नको उस पापका अत्यन्त भयंकर 
परिणाम भोगना षदेगा ॥ १०-१२ ॥ 
अक्षायं परमं त्वा मिथ्यावादी च पाण्डवः। 
योश्यसौ छद्मनाऽऽचायं शसं संन्यासयत्‌ तदा ॥११॥ 
तस्याद्य धमंराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 

प्साय ही मिथ्यावादी पाण्डुपुत्र युषिषठिरको भी यष 
अस्यन्त नीच कर्मं करनेके कारण इसका दारण परिणाम 
देखना पद्धेगा । जिने छल करके आवार्यते उव समय शच 
रखवा दिया था, उस धर्मराज युषिष्ठिरका रक्त आज यह 
प्रष्वी पीयेगी ॥ १३९ ॥ 
दापे सस्येन कौरव्य शइष्टपूर्तन चेव ह ॥ १४॥ 
अहत्वा सवंपाञ्चल्छान्‌ जीयेयं न कथंचन । 
सवोपायेयंतिष्यामि पञ्चालानामदं वधे ॥ १५॥ 

्ुखनन्दन ! मै अपने स्य, इ्ट ८ यज-यागादि ) ओर 
आपू ( वापी-तड़ागनिर्माण आदि ) कर्माद्ी शपथ 
खाकर कहता हूं कि समस्त पाञ्चालका वध फियि भिना 
फिसी तरह जीवित नदीं रद सकुगा । समी उपायि 
पाञ्चाखंको मार डालनेशा प्रयक्न करगा ॥ १४-१५॥ 
धण्युन्न च समरे हन्तादं पापकारिणम्‌ । 
कर्मणा येन तेने ॒सवुना दारुणेन च ॥ १६॥ 

(समरभूभि्मे पापाचारी पृषथुञ्को मे कोमल ओर 
कठोर जिस किसी भी कमक द्वारा अवश्य मार डर्दँगा ॥ 


पञ्चालानां वधं छत्वा शान्ति क््धासि कौरय। 


यदूर्थं पुरुषग्याघ पुत्रानिच्छन्ति मानवाः ॥ १७॥ 
प्रेत्य खेद च सम्प्रा्ताखरायन्ते मतो भयात्‌ । 
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ुनन्दन ! पाञवाोका वघ करके टी म शन्ति पा 
स्दंगा 1 पुरपसिं् | मनुष्य इशीखिये प््रौकी इच्छा करते 
‰ कि वे प्रात होनेपर इह लोक भौर परल्ोक्मे मी मान. 
भयसे र्चा करगे ॥ १७६ ॥ 
पित्रा तु मम सावष्था प्राप्ता निर्वन्धुना यथा ॥ १८ ॥ 
मयि शैखप्रतीकादो पुरे शिष्ये च जीवति । 

(र पिताने मुच पर्वत-सरीखे पुत्र भीर शिष्यके जीते- 
जी बन्धनी भति बद दुरखा प्रात की ६ ॥ १८६ ॥ 
धिङूममाखयाणि दिष्यानि धिग्‌ बाह धिकपराक्रमम्‌१९ 
यं स द्रोणः सुतं प्राप्य केशग्रहमवाप्तवान्‌ ॥ 

प्रे दिष्याोको धिक्षार रै ! मेरे इनम दोनो मुजाओंको 
चिष्ार ६1 तथा भेर पराकमको धिष्ठार १ !! जय कि भेरेजेद 
यत्रकरो पाकर आचायं द्रोणने केशगरहणका अपमान 
उटाया ॥ १९६ ॥ 
स॒ तथाहं करिष्यामि यथा भरतसखच्म ॥ २० ॥ 
परखोकगतस्यापि भविष्याम्यचुणः पितुः । 
भरतश्रेष्ठ ! अव भ रेषा प्रयत्न करूंगा, जिषते 
पररोकमे गये दए पिताके ऋणसे मुक्तं ह सदर ॥ २०६ ॥ 
धरार्येण हिन वक्तव्या कट्राचित्‌ स्तुतिरात्मनः ॥ २१॥ 
पितु्वधमस्प्येस्तु वर्ष्याम्यद्येह पौरपम्‌ । 

ध्यदयपि भरे पुरपको कभी अपनी प्रशंसा नदीं करनी 
चाये, तथापि अपने पितक्रे वधको न सद सकनेके कारण 
आज म यदौ अपने पुर्पारथक्ा वणेन कर रदा द्र ॥ २१६ ॥ 
अद्य पदयन्तु मे वीर्यं पाण्डवाः सजनादेन।; ॥ २२ ॥ 
खद्रतः सर्वसस्यानि युगान्तमिव छूच॑तः। 

८आज म सारी सेनाको रादता हुआ प्रख्यकरालका 
दृदय उपसित करटगा । अतः आज भरीफएूष्णसदित समस्त 

पाण्डव मेरा पराक्रम देखं ॥ २२१ ॥ 
न हि देवा न गन्धवौ नासुरा न च गाश्चसाः ॥ २३॥ 
अद्य शक्ता रणे जेतुं रथस्थं मां नरपभाः। 

आज रणभूमिमे रथपर बैठे हृ मुन्च अश्वरथामाको 
न तो देवता, न गन्धर्व, न असुर, न राक्ष ओर न कोद 
भर॒ मानव वीर ही परास्त फर सकते ट ॥ २२३१ ॥ 
मदन्यो नास्ति खछोकेऽसि ब्रज नाद्‌ वाखवित्‌ कचित्‌२ ४ 
षं हि ज्वलतां मध्ये मगूखानामिवा दमान्‌ । 

देवखएनामखाणां पृतनागतः ॥ २५॥ 

धस संसारम मुश्षसे या अद॑ने बदुकर दूसरा कों 

अच्वेत्ता कटी नही ६ । आज म शत्रुकी वेनाम घुसकर 

प्रकाश्चमान अंश्युषारि्योके बीच अंश्चमाली सूर्यके समान 

तपता हआ देबनिित अर्ख्रौका प्रयोग करेगा ॥ २४.२५ ॥ 
अदामिष्वखनाददय मटपयुका मद।्वे । 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


्चयन्तः शया वीयं प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्‌ = य प्य्‌ ॥ २९ २६॥ 
८आज महासमर घनुपखे मेरे दारा छोड़ हट बाण मेरा 

महान्‌ पराक्रम दिखति हए पाण्डव योद्धा्भकफो मथ 

डाढठेगे ॥ २६ ॥ 

अद्य सर्वा दिश्चो राजन्‌ धाराभिरिव संकुलाः । 

आबतः पन्निभिस्तीक्द्रंटाये मामकंरिद ॥ २७॥ 
भाजन | जख बरसती हुईं जलधाराषि सम्पूण दिशा 

दक जाती ष, उशी प्रकार आज खव स््ेग मेरे तीते बणोसि 

सम्पू दिशाभोको आच्छादित हुं देखंगे ॥ २७ ॥ 

विकिर्छरजाखानि सर्वतो - भैरवस्वनान्‌ । 

शभ्रून्‌ निपातयिष्यामि महावात इच द्रुमान्‌ ॥ २८ ॥ 


वैते अभी बरक्षोको गिरा देती है, उमी प्रकार मं ॑सव 
ओर बाणसमूौकी वषा करके भयेकर गर्जना करनेवाले 
शधरुरभोको मार गिराऊंगा ॥ २८ ॥ 
न हि जानाति वीभत्सुस्तदस्भं न॒ अनादेनः। 
नन भीमसेनो न यमौ न च राजा युधिष्ठिरः ॥ २९ ॥ 
न पार्षतो दुरात्मासौ न शिखण्डी न सात्यक्रिः। 
यदिदं मयि कौरव्य सकर्पं सनिवतेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
८आज मँ जिस अलका प्रयोग कर्तेगा; उसे न अजन 
जानते द न भीङ्कष्णः मीमसेन, नकुल-सष्देव ओर राजा 
युधिष्टिरफो भी उसका पता नर्द है । वष्ट दुरात्मा धृषटययुन्नः 
शिखण्डी ओौर सात्यकि भी उसके जानते शल्य द । 
कुखनन्दन 1 बह तो प्रयोग ओर उपसंहारसष्टित केवल 
मेरे दी पास ६ ॥ २९-३० ॥ 
नारायणाय मे पित्रा प्रणस्य विधिपुबकम्‌। 
उपहारः पुरा दन्तो ब्रह्मरूप उपस्थितः ॥ ३१ ॥ 
तं स्चयं प्रतिग्रह्याथ भगवान्‌ स वरं ददौ । 
यरे पिता मे परममस्त्नं नारायणं ततः॥ ३२॥ 
५पूर्वकाछकी यात ६, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायणको 
प्रणाम करके उन्दं विधिपूवेक वेदस्वरूप उपहार समर्पित 
किया ( वेदिक मन्त्रोद्रारा उनकी स्तुति फी ) | भगवान्‌ने 
खयं उपस्थित होकर वह उपहार प्रदण किया ओर पिताको 


वर दिया । मेरे पिताने वरके रूपम उनसे सर्वोत्तम 
नारायणाछ्की याचना की ॥ ३१-३२ ॥ 


अथैनमव्रवीद्‌ राजन्‌ भगवान्‌ देवसन्तमः। 
पिना स स 


न त्विदं सहसा ब्रह्मन्‌ प्रयोक्तव्यं कथंचन । 

न॒ शेतदखमन्यत्र वधाच्छन्रोनिव्त॑ते ॥ ३४ ॥ 
(एन्‌ ! तवर देवभेष्ट भगवान्‌ नारायणने वह अल 
<कर उन ई प्रप्र कश-ध्नदमन्‌ | अब युद्धम तुम्हारी 


मानता करनेवाला दूरा शद मनुष्य कदी नह रद~" 
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नान्यः कश्चिद्‌ युधि नरः कचित्‌ ॥६३॥ - 


नारायणासनमोक्षपवं नावया ] = पञचवतयधकवलेऽनययः चभ 


पञ्चनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ३७११ 





निभि कको कति > 


जायगा, परंतु तुम्दं खषा सका प्रयोग किसी तरह नरी 
करना चाहिये; क्योंकि यह अदन शुका वध क्वि बिना 
पे नहीं छौटता है ॥ ३२-३४॥ 
न चेतच्छक्यते क्ातुं कं न वध्येदिति रभो । 
अवध्यमपि हन्याद्धि तस्मान्नेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
परमो | यह नटीं जाना जा सकता कि यह अल 
किषको नी मरेगा । यह अवध्यका भी वध फर सकता 
३; अतः स्सा इसका प्रयोग नहीं करना चाद्ये ॥ ३५॥ 
अथ संख्ये रथस्पैव श्राणा च विसजेनम्‌ ॥ 
भ्रयाचतां च श्ाश्रुणां गमनं शरणस्य च ॥ ३६॥ 
धते धद्रामने ` योगा महाख्नस्य परंतप । 
सर्वथा पीडितो हि स्यादवध्यान्‌ पीडयन्‌ रणे॥ २७ ॥ 
८न्ुओंको संताप देनेवाङे द्रोण । युद्धभूमि्म रथ 
छोड़कर उतर जाना, अपने अख्-शच्न रख देना? अभयकी 
याचना करना ओर रातरुकी शरण ठेना-ये इस महान्‌. जल 
को शान्त करनेके उपाय ६ । जो रणभूमिं इस अलके दवारा 
अवध्य मनुष्योको पीडा देता दै वहं खयं भी सव॒ भ्रकारसे 
पीडित हो कता दै ॥ ३६-३७ ॥ 
तज्ञप्राह पिता मष्टमव्रवीच्चैव स भ्रसुः। 
त्वं वधिष्यसि स्बौणि दाल्रवपोण्यनेकशः ॥ २८ ॥ 
अनेनास्मेण संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि । 
पवसुक्त्वा स भगवान्‌ दिवमाचक्रमे प्रसुः ॥ ३९ ॥ 
(तदनन्तर भरे पिताने बह असन प्रण किया ओर 
उन पूज्य पिताने मुञ्चे उका उपदेश किया । ( पिताको 
अच देते समय मगवानूने यदह भी कडा या-) श्रह्न्‌ | 
तुम संग्राममे इस अलके द्वारा सम्पूण शल्न-वर्षाओंकरे यार- 
बार न करोगे ओर खयं भी तेजसे भ्रकाित हेते रहोगे ।* 
देता कहकर भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य घामक्रो चले 
गये ॥ ३८-२९ ॥ 
पतन्नारायणादर्ं तत्‌ प्राप्त । 
तेनाहं पाण्डवांदयैव पञ्चालान्‌ मह्स्यकेकयान्‌ ॥ ४०॥ 
विद्रावयिष्यामि रणे । 
८इस प्रकार पिताने भगवान्‌ नारायणव यह अल्न प्रति 
करिया ओर उनसे युके इसकी प्रि हुई ६। उधी अल्ल 
रै रणभूमिमे पाण्डवः पश्चा, मत्स्य ओर केकय योद्धाओं- 
को उवी प्रकार खदेदटृगा, ॐसा शचीपति इन्द्रम असुर्को 
मार मगाया था ॥ ४०६ ॥ 
यथा यथाहमिच्छेय तथा शारा मम ॥ ४१॥ 
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्खपि भारत । 
भमारत ! म॑ नैवा-जैा चाग, वैसा शी रूप धारण 
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करके मेरे याण शभरुओकि पराक्रम फरनेर भी उनपर पद़ंगे ॥ 
यथेष्टमदमवर्येण + भवर्पिष्ये रणे स्थितः ॥ ४२॥ 
अयोमुखैश्च विदगेद्रावयिष्ये महारथान्‌ । 
परणभ्वधांश्च निदिवानुर््रश्ये ऽ्मसंशयम्‌ ॥ ४३॥ 
मै युदधमे स्थित शकर अपनी इस्छाॐ अनुलार पत्थरो- 
की वपा कग, लोदेकी चोचवाके पश्र्योदाा यदे-वद़े 
मदारथिर्योको भगा दंगा तथा शघुओपर तेज धारबलि.फरञ 
भी वराग; इसमे तनिक भी संशाय ना ६ ॥४२.४२॥ 
सोऽष्ट नारायणाख्ेण महता शश्रुतापनः। 
दाच्रूल विध्वंसयिष्यामि कदर्थात्य पाण्डवान्‌॥ ४७ ॥ 
दूस प्रकार दाघ्रु्भोको संताप देनेवाा मं मान्‌ 
नारायणाल्ञकां प्रयोग करके पाण्डर्वोशो पीड़ा देतां हआ 
अपने समसत रातु विष्वं कर टार्दूगा ॥ ४४ ॥ 
मिघत्रह्मरुदरोदी जाठमकः स्युविगर्दितः ॥ 
पाश्चालापसद्श्वाद् न मे जीवन्‌ चिमो्यते ॥ ४५॥ 
धमित्र, त्राण तथा गुक्से द्रोह रनेवाखा अत्यन्त 
निन्दित वष्ट पाञ्चाककुटकल्डु पामर धृध्युज् भी आज 
मेरे एाथसे जीवित नदीं छट सकेगा? ॥ ४५ ॥ 
तच्छत्वा द्रोणपुत्रस्य पयेवतंत॒यादिनी 
ततः सें मदादाङ्घान्‌ दध्मुः पुरुपसन्तमाः ॥ ४६ ॥ 
द्रोणपु्र अश्वत्यामाकी सह बात सुनकर कौर्वोकी 
सेना लौट आयी । फिर तो समी पुखुयभ्रे वीर बदे-बदे 
शञ्खं यजाने खगे ॥ ४६ ॥ 
मेरीश्चाम्यद्टनन्‌ ट डिण्डिमां श सहस्रदाः ॥ 
तथा ननाद वुधा शखुरनेमिप्रपीडिता ॥ ७७ ॥ 
ख शब्दस्तुमुः खं थां पृथिवी च व्यनाद्‌यत्‌॥ 
सवने प्रसन्न होकर रणभेरिरयो यजार्थी, सदर ठंके 
पीट, षोदोकी टापो ओर रथोकि पदयो पीडित हृद रणभूमि 
मानो भर्वनाद करने ठगी । यह तुभुख ध्वनि आकाशः 
अन्तरिक्ष ओर भूतखको जने खगी ॥ ४७३ ॥ 
तं क्ष्व पाण्डवाः श्ुस्वा पजेन्यनिनदोपमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
समेत्य रथिनां भे्ठाः सहिताश्चाप्यमन््रयन्‌ । 
मेषी गम्भीर गर्जनाके समान उस वुमुढनादकी 
सुनकर भरे पाण्डव महारथी एकत्र शेकर गुम मन््रणा 
कुरते ठग ॥ ४८३ ॥ 
तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु बायुपस्पृद्य भारत ॥ ४९ ॥ 
प्रादुश्चकार तव्‌ दिव्यमस्ं नारायणं तद्‌ए ॥ ५० ॥ 
भारत | द्वोणपुत्र अश्वत्थामाने पूर्वार्छ बात क्टकर्‌ 
जलवे आचमन करै उस समय उय दिव्य नारायणाल्नको 
प्रकट किया ॥ ४९-५० ॥ 


इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोक्षपर्वणि अश्वत्थाम्नो धे पद्चनवत्यथिकशततमोऽध्वायः ४ १९५ ॥ 
इय्‌ प्रहार श्रीमद्यगारत द्रोणपकि अन्र्मत नारायमाखमे्ठप्मे अश्वत्यमका प्नषदधिप्यक २३ स पन्न धध्याय पुरा + ॥९०.५॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 





प्णवत्यधिकराततमोऽध्यायः प 
कोरवसेनाका पिहनाद्‌ सुनकर युधिष्ठिका अ्॑नसे कारण पूना ओर अजुनके हारा 
अश्वत्थामाके क्रोध एवं गुरुहत्याके भीपण परिणामका वणन 


संजय उवाच 
भरादुभूते ततस्तसमन्नसरे नारायणे भ्रभो । 
प्रावात्‌ सप्रपतो वायुरनश्रे स्तनयित्नुमान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- प्रमो ! तदनन्तर उस नारायणाल्के 
भकट शोनेपर जलकी बदोकि साथ प्रचण्ड वायु चरने 
लगी । भिना यादलेकि दी आकाशम मे्षोकी गर्जना 
हने र्गी ॥ २॥ 
चचाल पृथिवी चापि चखुध्युभे च महोदधिः । 
अतिसरोतः भ्रत्ताश्च गन्तुं तत्र समुद्रगाः ॥ २ ॥ 
एष्व कोप उटी, समदम ज्वार आ गया ओर समुद्रम 
मिलनेवाली यड़ी-बह़ी नदिर्यौ अपने प्रवादकी प्रतिद्रल दिशम 
यहने ठगी ॥ २॥ 
शिखराणि ग्यशीयन्त गिरीणां तत्र भारत । 
अपसव्य सगादचेव पाण्डुसेनां प्रचक्रिरे ॥ ३ ॥ 
भारत | परवतेकि शिखर द्रूटस्टकर गिरने स्मो । 
` एरिणक छंड पाण्डवखेनाको अपने दाये करके चठ गये ॥ ३॥ 
तमसा चावकीयन्त सुश्च कटुपोऽमवत्‌। 
सम्पतन्ति च भूतानि करभ्यादानि प्रहण्वत्‌ ॥ ७ ॥ 
सम्पूणं दिशा्ओमिं अन्धकार छा गया, सूयं मलिन हो 
गये ओर मांषभोगी जीव-जन्तु प्रसवे टकर दौड़ 


खगाने ल्गे ॥ ४॥ 
ठ सन्‌ विदाम्पते । 
कथकथाभवत्‌ तीवा ष्टा तद्‌ व्याकुट महत्‌॥ ५ ॥ 
भरजानाय ! बह महान्‌ उत्पात देखकर देवता, दानव 
ओर गन्धव भी श्रत हो उ तथा खयं लोगों यह्‌ तीव्र 
गतिसे चर्चा ने ठगी कि अब क्या करना चाद्ये, ॥ ५॥ 
व्यथिताः सवराजानस्रस्ताश्चासनू विशाम्पते । 
तद्‌ हष्रा घोररूपं वै द्रौणेरख्ं भयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज ! अश्वत्यामाके उस घोर एवं भयंकर अस्रको 
देखकर समस्त भूपाङ व्यथित एवं भयभीत कले गये ॥ ६॥ 


न धृतरा उवाच 

ततिषु संन्येषु द्रोणयपुप्रेण संयुगे ! 

शं शाकाभितप्तन पितुर्वधमस्ष्यता ॥ ७ ॥ 
कुरुनापततो . दा शर्यन्चस्य रक्षणे । 

को मन््रः पाण्डवेष्वासीत्‌ तम्ममाचश्व संजय ॥ ‹ ॥ 


धरुतराए्ने पूद्धा- संजय ! अपने पताके वधक सदन 
न्‌ कर धक्नेवाल अत्यन्त दोकषंतत द्रोगपुत्र अश्वतयामाङ्क 


साय जव सारी सेना युद्धस्ल्मे लोर आयी, तथ कौरवोको 
आते देख पाण्डवदल्मे धूष्द्युञ्नकी रक्षाके चि क्या 
विचार हुआ, वह मुञ्चे बताओ ॥ ७-८ ॥ 
संजय उवाच 
भरागेव विद्रुतान्‌ दष्टा घातेराष्टान्‌ युधिष्ठिरः! 
पुनश्च तुमुलं शब्दं श्ुर्वाज्जंनमथाव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिरे प्के तो 
आपके सेनिर्कोको भागते देखा था । फिर उन्होने वह भयंकर 
गब्द सुनकर अर्जुनस कहा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भचायं निहते द्रोणे शू्दस्नेन संयुगे । 
निहते वन्रहस्तेन यथा घृत्रे महासुरे ॥ १०॥ 
नाशंसन्तो जयं युद्धे दीनात्मानो धनंजय । 
सात्मच्राणे मति कत्वा प्राद्रवन्‌ कुरवो रणात्‌ ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर योङ धनंजय ! पूवंकाठमे षे वञ्जधारी 
इन्दरने महान्‌ अघर इच्ामुरको मार डाल था, उसी प्रकार 
युदढस्थलम शृष्टचुमरद्मारा आचाय द्रोणके मारे ज॒नेवर युद्धम 
अपनी विजयसे निराश टे दीनचित्त कौरव आत्मरशनाका 
बिचार करके रणभूमिखे मागे जा रदे ये ॥ १०-११॥ 
केचिद्‌ न्ते रथैस्तूर्णं निहतेःपाष्णियन्द्भिः । 
विपताकभ्वजच्छैः पार्थिवाः शीर्णश्च; ॥ १२ ॥ 
भमग्ननीडेराङ्लादवैः प्रारुग्णाश्च विरोषतः । 
व्यारृष्यन्त समन्ततः ॥ १६॥ 
जिनके पादर्वरक्चक ओर सारथि मारे गये ये, ध्वजा, 
पताका ओर छत्र नष्ट हो गये ये, कूर दटकर विखर गये 
थे, बेरे स्थान चोपर हो चुके थे तथा धुरे, जूए ओर 
पद्य भी दद गये थे, वैसे रय भी. व्याकुल घोड़खि 
ग्ट हा वहा चकर लगा रदे थे ओर उनके दवारा यु 
निरोप पायल हए नरे चारों ओर सचे चङे जा 
रदेये॥ १२.२३ ॥ 
4 परान्‌ केचित्‌ तवरयन स्वयं रथान्‌। 
 गत्खज्य पद्धिः केचिश्च बिद्रुताः॥ १४ ॥ 
ड जग मयभीत श षो पैरेषे मार-मारकर स्वयं 
ही जल्दी-जस्दी र्थ हकरदेये ओर ङु लोग टदे हृष 
सथान छोडकर वेदक दी भागने गे थे ॥ २५ ॥ 
दयपृ्ठगताश्वन्ये छृप्यन्तेऽधं ४। 
-जस्कन्ययु संस्यूता नाराचैश्चलितासनाः ॥ १५॥ 
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कितने टी योद्धा षोड पीठपर बैठे परंतु उनका 
आधा आन खिसक गया ओर उसी अवसाम षोडकि 
साय खिचे चके गये । कुछ खोग नारार्चोकी मार खाकर 
अपने आसनसे रए हो दायियेकरि कसि चिपक गये ये ओर 
उषी अवस्थामे बाणेषि पीडित हो भागते हए थी उन्द 
दसो दिशाओं ल्य जाते ये ॥ १५१ ॥ 


विरास्रकवचाश्यान्ये वाहनेभ्यः क्षिति गताः ॥ १६॥ 
संछन्ना नेमिभिदचैव सदिवाश्च हयद्विपैः। 

सुख सगोके अखर-शल्ञ ओर कवच कट गये ओर वे 
अपने वादरनोसि प्थ्वीपर गिर पड़ । उस दशमे रके पदि्योकी 
नेमिसे दवरकर उनके शरीरके टदुकडे-टकदे शे गये ओर 
कितने दी षोड तथा हयिर्योसि कुचर गये ॥ १६१ ॥ 
करोदान्तस्तात पुत्रेति पलायन्ते परे मयात्‌ ॥ १७॥ 
नाभिजानन्ति चान्योन्यं कदमखाभिहतौजसः। 

दूरे बहुत-से योद्धा हा तात | हा पुत्र | की रट 
खगाते दुष्ट भयभीत शकर भाग रे थे । मोदसे बर ओर 
उस्छाह न्ट टो जनेके कारण वे ठेते अचेत हो रटेये कि 
एक-दुसरेको पचान भी नदीं पते ये ॥ १७१ ॥ 
युतान्‌ पितृन्‌ सखीन्‌ ्रातृन्‌ समारोष्य ढक्षतान्‌॥ १८॥ 
जलेन कटेदयत्त्यन्ये विसुख्य कवचान्यपि । 

कितने ही सेनिक अधिक चोट साये हुए अपने पुत्रः 
पिता; मित्र ओर भादयोंको रथपर दाकर तथा उनके 
फवच खोलकर उनके घार्वोको जघटे भिगो रदे ये ॥१८३॥ 
अवस्थां तादौ प्राप्य हते द्रोणे द्रुतं यखम्‌ ॥ १९॥ 
पुनरावर्तितं केन यदि जानासि शंस मे। 

आचार्य द्रोणके मारे जानेपर वैसी दुरवस्थारमे पड़कर 
जो सेना भाग गयी थी, उसे फिर किसने लोटाया है १ यदि 
तुम जानते हो तो गुते बताओ ॥ १९३ ॥ 
हयानां हेथतां शब्दः कुञ्जराणां च शृंहताम्‌ ॥ २० ॥ 
रथनेमिषवनेश्वान्र विमिथः श्रुयते मदान्‌ । 

रथके पर्ि्ोी षर्षरादटे मिखा हुआ दिनदिनाते 
हप घोड़ों ओर गते हुप्प गजराजंका महान्‌. शब्द सुनायी 
पड़ता ३ ॥ २०३६ ॥ 
पते दाच्दा शशं तीव्राः प्रवत्ताः कुरुसागरे ॥ २१॥ 
मुदर्मदुर्दीर्यन्ते कम्पयन्त्यपि मामकान्‌ । 

दौरवेनारूपी समुद्रम यह कोलाहल अत्यन्त तीव्र 
वेगसे शने रगा रै ओर बारंमार बदृता जा रषा दै, जो मेर 
धनिको कम्पित कथि देता ६॥ २ ५ 
य॒ पष तुमुलः धाः श्रुयते न ॥ २२॥ 
८ प्रसेदिति म। 
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यह इन्द्रषहित तीनों लोकोको ग्रप् लेगा, एेसा भन्ने जान 
पड़ता ३ ॥ २२१ ॥ 
मन्ये वच्नधरस्यैय निनादो भैरवखनः ॥ २३॥ 
द्रोणे हते कौरवार्धं व्यक्तमभ्येति वासवः । 

म समश्चता ह यह भयंकर शब्द वज्रधारी इनद्रकी 
गजना १ । द्रोणाचायंके मारे जानेपर कौर्वोकी सहायताके 
व्व साक्षात्‌ इन्द्र आ रे ई यह स्पष्ट जान पड़ता ३ ॥ 


प्हष्टरोमकूपाश्च संविग्ना रथपुङ्कवाः ॥ २४॥ 
धनजय गुरं शरुत्वा तत्र नादं सुभीषणम्‌ । 
धनंजय | यद्‌ अत्यन्त भीषण ओर भारी ि्टनाद्‌ सुनकर 
हमारे शे्ठ रथी भी उद्विग्न हो उठे ई ओर इनके रोगटे खद 
हो गये ट ॥ २४६ ॥ 
क पय कौरवान्‌ दीणौनवस्थाप्य महारथः ॥ २५॥ 
निवर्तयति युद्धाथं सधे देवेश्वरो यथा । 
देवराज इन्द्रके समान यह कौन महारथी भगे हए 
कौर्वोको खड़ा करके उन्दं पुनः युद्धके स्वि रणभूर्न 
ल्ीटा रश ६१ ॥ २५१ ॥ 
अजन उवाच 
उद्यम्यात्मानसुप्राय कर्मणे वीर्यमास्थिताः ॥ २६॥ 
धमन्ति कौरवाः दाङ्खान्‌ यस्य वीर्यं समाधिताः। 
यत्र ते संदायो राजन्‌ स्यस्तदास्रे गुरौ हते ॥ २७॥ 
धार्त॑राषट्ामचस्थाप्य क एय नदतीति हि। 


 ह्ीमन्तं तं मदायाव मचद्धिरदगामिनम्‌ ॥ २८ ॥ 


(इन््रविष्णुसमं वीयं कोपेऽम्तकमिव स्थितम्‌ । 
यृद्स्पतिसमं वुद्ध.था नीतिमन्तं महारथम्‌ ॥) 
आख्यास्याम्यु्रकमाणं कुरूणामभयंकरम्‌ । 

अज्गुनने कहा-राजन्‌ ! जिसके विषयमे आपको यष 
संदेह होता ३ कि शर्ख्ोका परित्याग कर देनेवाठे गुश्दैव 
द्रोणाचार्थके मारे जनिपर यष्ट फौन वीर कौरब-वेनिर्कोको 
हद्तापूरव॑क स्थापित करके हिंदनाद कर रा तथा निसके 
बरख ओर परामश -आभय ठेकर पराक्रमी कौरव अपनेको 
भयंकर कर्म करनेके लिये उद्यत करके शङ्खभ्वनि कर रदे 
£; ज मदाबाहु मतवाठे दायीके समान मसानी चाठवे 
चलनेवाला ओर जाशी जो वर्मे इन्द्र ओर विष्णुके 
समानः क्रोषमे यमराजके सददा तथा बुद्धिर्मे बदस्यतिके तुस्य 
३, जो नीतिमान्‌, महारथी, उग्र कमं फरनेम समरं तया 
कौर्वोको भमयदान देनेवाडा 2 उस वीरा परिचय देता 
ह सुनिये ॥ २६-२८६॥ 
यसिश्चाते ददौ द्रोणो गवां दशशतं धनम्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मणेभ्यो महाभयः सोऽश्वत्थामेष गजंति। 

जिशठके जन्म ठेनेर भाचायं द्रोणने परम सुयोग्य बराक्षणो- 
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को शक सहल गौ दान की थीः वही अश्वस्यामा यह गजना 
कर र्ट ३ ॥ २९१ ॥ 
ज्ञातमात्रेण वीरेण येनोच्येःधवसा यथा ॥ ३०॥ 
हेषता कभ्पिता भूमिलोंकाश्च सकटासख्रयः। 
तच्छुत्वान्तदितं भूतं नाम तस्याकरोत्‌ तदा॥ ३१ ॥ 
अश्वत्थामेति सोऽचैप शुरो नदति पाण्डव । 
पाण्डुनन्दन ! जि वीरने जन्म लेते ही उच्चैःश्रवा 
अदवके नमान दहिनध्िनाङर पृथ्वी तथा तीनों लो्कोको कम्पित 
कर दिया या भौर उस शब्दको सुनकर किसी अदृश्य 
प्राणीने उस्र समय उसका नाम “अश्वत्यामाः रख दिया याः 
यद वही दयरवीर अदध्वर्यामा पिंटनाद कर रषा ३ ॥३०-३११॥ 


यो. ह्यनाथ इवाक्रम्य पापंतेन तस्तथा ॥ ३२ ॥ 
कमणा सुबृशंसनं तस्य नाथो व्यवस्थितः। 

द्रपद्ुमार शरृणुम्नने जिनपर आक्रमण करके अत्यन्त 
भूरतापूणं कके दवारा जिन्द अनायके समान मार डाला था, 
उरी यह्‌ रक्षक या सदायक उठ लढ़ा हुभा ३।२२३॥ 
` शधं मे यत्र पाश्चाट्यः केशपस्षे परासृशात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तन्न जातु क्षमेद्‌ द्रौणिजौनज्‌ पौरुषमात्मनः । 

` पाञ्चारराजङ्कमारने जो मेरे गुरुदेवका केदा पकड्कर 

वीचा था, उसे अपने पुरुपा्थको जाननेवावा अश्वत्यामा 
कभी शमा न कर सकता ॥ ३३१ ॥ 
उपचीणां गुर्मिध्या भवता राज्यकारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 
धमक्षन सता नाम सोऽधमः सुमहान्‌ कतः । 

कापने धर्मज होते हुए भी राज्ये लोमे शूट बोलकर 
जो अपने रका घोख' दिया, बह महान्‌ पाप किया १ ॥ 
चिरं स्थास्यति चाकीतिलैखोक्ये खचराचरे ॥ २५ ॥ 
रामे बवालिवधाद्‌ यद्वदेवं द्रोणे निपातिते। 

अतः दिपक्र बालीका वघ करनेके कारण जैवे भीराम- 
चन्द्रजीको अपयश मन्ता, उसी प्रकार 2 बोलकर द्रोणाचार्य. 
का मरवा देनेके ऋारण चराचर प्राणि योंसदित तीनों लोकंमिं 
अपी भकीतिं चजिरस्ायिनी चो जायगी ॥ ३५१ ॥ 
सवधर्मोपपन्नोऽयं ख मे दिष्यश्च पाण्डवः ॥ ३६॥ 
नाय वदनि मिध्यति प्रस्ययं इतवांस्त्वयि । 

आनयने यद वमक्चकर आपपर विश्वास किया था कि 
पाण्डुनन्दन युधि्ठर मव घमोके शात। ओर मेरे शिष्य | 
ये कमी च> नां बढते ६ ॥ ३६१ ॥ 
स सत्यकरञ्ुकं नाम प्रविष्टेन ततोऽतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शाचायं उक्त भवता दतः कुञ्जर इत्युत । 

परतु आपने सत्यश्रा चेता प्नकर आचार्ये शठे ट 
क दिया कि 'अशवत्थामा मारा गया । उसी नामका हाथी 
मारा गया था, दशलिये भापने उषकी आड्‌ लेकर शठ कदा ॥ 


शीमदाभारते 


„ [ द्ोणपर्वणि 








ततः शाखं समूत्खज्य निमेमो गतचेतनः ॥ २८॥ 
आसीत्‌ खुविह्खो राजन्‌ यथा दष्टस्त्वया विभुः 

फिर वे इथियार डाखकर अपने प्रार्णोकी ममतासे रदित 
हो अचेत हो गये । राजन्‌ | उस समय शक्तिशाली होनेपर भी 
वे कितने ग्याद्कु टो गये येः यह आपने प्रत्यक्ष देखा था ॥ 
स तु शोकसमाविष्टो विसुखः पु्रवत्सलः ॥ ३९ ॥ 
शाश्वतं घमेमुत्खृज्य गुरुः शास्रेण घातितः । 

पुत्रवत्सर गुरुदेव बेरेके दोक्मे मग्न होकर युदधसे 
विरु टो गये थे । उस्र अवस्था आपने सनातन-ध्मकी 
अवदेल्ना करके उन्हे शखखे मरवा डाला ॥ ३९१ ॥ 


न्यस्तदाखमधमेण धातयित्वा गुरं मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
रश्चत्विदा्नी सामात्यो यदि शक्तोऽसि पार्षतम्‌। 
भरस्तमाचायगुतरेण शुद्धेन दतयन्धुना ॥ ४१ ॥ 
जिषषके पिता मारे गये ई वद आचार्यपुत्र अश्वस्थामा 
आज छुपित होकर धृषटयुम्नको कालका ग्रास वनाना चाहता 
हे । अल त्यागकर निहस्ये हुए गुरुदेवको अधरमपू्वक मरवा- 
फर अव आप मन्न्रर्योस्ित उसके सामने जाइये ओर यदि 
शक्ति हो तो धृष्दुश्नकी रक्षा कीञ्यि ॥ ४०-४१ ॥ 
सवं चयं परित्रातुं न शाकष्यामोऽ् पार्थतम्‌ । 
सोषादं सर्वभूतेषु यः कसोत्यतिमालुषः। | 
सोऽद्य केशग्रहं शुत्वा पितुर्ध््॑यति नो रणे ॥ ४२ ॥ 
आज हम सव लोग मिरकर मी धृष्टयुभ्नको नीं बचा 
सके 1 जो अश्वत्यामा अतिमानव ( अलौकिक पुरुप ) 
ओर समस प्राणिर्योके भरति मैधीका भाव रखता है, वदी 
आज अपने पिताके केश पकडे जानेकी बात सुनकर 
खमराङ्गणमे टम ख छोगोंको जलाफर भस कर देगा |॥४२॥ 
विक्रोरामने हि मयि ` शरामाचार्यगद्धिनि । 
अपाकयं खयं धमं दिष्येण निहतो गुखः ॥ ४३ ॥ 
म आचार्यक परा्णोकी रघा चादता दुभ बारंबार पुका- 
रता हौ र गया? परंतु खयं शिष्य ्ेकर भी धृष्ुम्नने 
धमको लात ध अपने रुखुकी हत्या कर डाली ॥ ४३ ॥ 
यदा गतं वयो भूयः शिषएरमखपतरं च नः 
तस्येदानीं त कृतो महान + ४४॥ 
अब इमलो आयुका अधिकांश्च भाग 
ओर ५.०३ योड़ा हो शेप रद्‌ गया (६ न 
मारा मस्तिष्क खराव दो गया 
पाप कर ढाल ६ ॥ ४४ ॥ तस श 
पितेव नित्यं सौदादात्‌ पितेव हि च ध्मेतः। 
साऽल्पक्रारस्य राज्यस्य करणाद्‌ घातितो गुखः॥ ४९५॥ 


जो खदा पिताक भोति दमयमगोपर > 
इमारा दित चाहते ये, धर्मदष्टिते भ सवद रलते ओर 
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ठस्य थे, उन्दी गुरुदेवको दमने इस क्षणमह्भुर राज्यकरे छियि 
मरवा दिया ॥ ४५ ॥ 
श्ुतराषेण भीष्माय द्रोणाय च विशाम्पते । 
विख पृथिवी सवौ सह पुरैश्च तत्परैः ॥ ४६॥ 
प्रजानाथ | धृतर्ने मीष्म ओर द्रोणको उनकी सेवामे 
र््नेवाले अपने पुत्रके साय ही इस सारी पृथ्वीका राज्य 
सीप दिया था ॥ ४६ ॥ 
सम्प्राप्य ताशी बृत्ति सत्छतः सततं परेः । 
अनरृणीत सद्‌ पु्ान मामेवाभ्यधिकरं गुखः ॥ ४७॥ 
मारे शत्रु सदा आचायंका सत्कार किया करते ये । 
उनके द्वारा वैभी उत्तम जीधिका-ष्ृति पाकर भी भाचायं 
सदा मु टी अपने पुत्रसे बद्कर मानते ररे ६ ॥ ४७ ॥ 
अवेश्षमाणस्त्वां मां च श्यस्ताखश्याहवे दतः 1 
न स्वेनं युध्यमानं वे हन्यादपि शतक्रतुः ॥ ४८ ॥ 
उन्हनि आपको ओर भ्रस्चको देखकर युद्धम हथियार 
डा दिया ओर मारे गये । यदि बे युद करते शेतेतो 
साश्चात्‌ इन्दर भी उन्द मार नीं सकते थे ॥ ४८ ॥ 
तस्याचार्यस्य च्रदधस्य द्रोदयो नित्योपक्रारिणः। 
कृतो ह्यनारयैरसाभी याज्यार्थे दुन्धवुद्धिभिः ॥ ४९॥ 
हमारी बुद्धि ल्मे प्रस्त दैः हम नी्चनि राज्यके ग्व 
सदा उपकार करनेवाठे वृदे आचार्ये साय द्रोद किया हे ॥ 


उरस 





अहो यत महत्‌ पापं छतं कमं सुदाख्णम्‌ । 

यद्‌ राज्यद्धुसललोभेन द्रोणोऽयं साधु घातितः॥ ५० ॥ 
ओ ! हमने यह अत्यन्त भयंकर महान्‌ पापकमं कर 

डाला हैः जो किं राउय-सुलकङ़े लोभर्मे पड्ङ़र इन आचार्यं 

दरोणकी पू्णंतः हस्या करा दी ॥ ५० ॥ 

पुरान्‌ धातून्‌ पितृन्‌ दाराश्चीधितं चेव ासविः। 

त्यजेत्‌ सवं मम प्रेम्णा जानात्येष हि म गुखः ॥ ५१॥ 
भरे गुखदेव एेसा समश्चते ये फि अशन मेरे प्रेमवश्च 

आवश्यकता हो तो अपने पिता पुत्रः भार, खनी तथा प्राण 

सवब्रका त्याग कर सकता द ॥ ५१॥ 

स मया राज्यकामेन हम्यमानो ह्यपेक्षितः 1 

तस्मादवौक्शिरा राजन्‌ प्रास्तोऽसि नरकं प्रभो ॥ ५२ ॥ 
पितु सनि राऽ्यके लोमे पद्कर उनके मारे जनेकी 

उपेश्चा कर दी । राजन्‌ | प्रभो | इत पापक कारण अब म 

नीचे सिर करके नरकमे डा जागा ॥ ५२ ॥ 

ब्राह्मणं धृद्धमाचायं व्यस्तशलनं महामुनिम्‌ । 


ध्रातयित्वाद्य राज्यार्थं सतं भयो न जीविनम्‌॥ ५३॥ ` 


एक तो वे ब्राह्मणः दुभ बद ओर तीरे अपने आचाय 
ये | इशक तिव उन्हनि दयियार नीचे डाल दिया था भौर 
मष्ान्‌ मुनि्ृचिक्रा भाभय लेकर बैठे दए थे । एस अवस्था 
राज्यकरे विये उनकी त्या कराकर प ओनिखी अपेक्षा मर्‌ 
जाना टी अच्छा समन्चता हं ॥ ५३॥ 


हति श्रीमहाभारते द्ोणपवंणि नारायणाखरमोक्षपवंणि शरंनवाक्ये षप्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


र खमे नवाक्यदिपयक पक सौ दनय ष्यय पुर्‌ दभा ॥ १,०.६॥ 
प = व मिकाकर कुक ५४ शोक द ) 





सुप्तनवत्यधिकदराततमोऽध्यायः 


भीमसेनके बीरोचित उद्वार ओर धृष्टद्ुश्े द्वारा अपने त्या समर्थन 


संजय उवाच 
अर्जुनस्य वचः भुत्वा नोखुस्तत्र महारथाः 1 
अप्रियं चा प्रियं चापि मदाराज धनंजयम्‌ ॥ १॥ 
संजय कहते है- महाराज । अजुनकी यह्‌ बात 
सुनकर वह पैठे हप सब महारथी मौन रह गये । उने प्रिय 
या अप्रिय कुछ नदी बोडे ॥ १ ॥ 


उ कौन्तेयमर्जुनं भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतभे् | तव महाबाहू मीमसेनको क्रो चद्‌ आया । 


उन्दने कुन्तीकुमार अ्खनको फटकारते हएत का -॥२॥ 
सुनियंथारण्यगतो भाषसे धर्मसंहितम्‌ । 
स्यस्तदण्डो यथा पार्थं ब्राह्मणः संदितव्रतः ॥ ३ ॥ 
क पासी नि अथवा ली म प्ाणीको दण्ड 
~ $टीर त्रवका पान करनेवा्म बराह्मण नित 


प्रकार धर्मक उपदेश करता ई, उशी प्रकार तुम मी धम॑- 
सम्मत बाते क्ट रदे हो ॥ ३॥ 
क्षतश्राता श्षताजीवन्‌ क्षन्ता स्रीष्वपि साधुषु । 
्ष्रियः क्षितिमाभ्रोति क्षिपं धमं यश्चः धियः॥ ४॥ 
ध्परंतु जो क्षति ( संकट ) से अपना तथा वृरयोका राण 
करता श, युद्धम श्रुओंको शति पहचान दी जिशकी जीविका 
ह तथा ज लियो ओर साधु पुररपोपर श्माभाव रखता है? 
वही क्षत्रिय ३ ओर उसे ही शीघ्र इस पृथ्वीके राज्यः धर्म? 
य॒श्च ओर छक्ष्मीकी प्राति शती दै ॥ ४ ॥ 
स भवान्‌ श्षत्रियगुणयुंकः सर्वैः कुटोदढदः। 
अविपध्िद्‌ यथा वाचं व्यादरन्‌ नाद्य शोभसे ॥५॥ 
शुम समस क्षत्रियोविित गुणेधि सम्पन्न ओर इस दुखका 
भार वहन करनेमे समर्थं होते हए भी आज मूर्खे समान्‌ 
बार्ते कर रदे दो, यद तु्दं शोभा न्दी देता ३॥५॥ 
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पराक्रमस्ते कौन्तेय शक्रस्येव शचीपतेः। 
न चाति वतसे धमं वेलामिव महोदधिः ॥ ६ ॥ 
ध@ुन्तीनन्दन ! तुम्हारा पराक्रम शचीपति इन्द्रके समान 
है । महासागर जेषे अपनी तर-भूमिका उह्लद्चन नदीं करताः 
उवी प्रकार तुम भी कभी धम-मर्यादाका उल्लक्चन नदीं 
करते हो ॥ ६ ॥ 
न पूजयेत्‌ त्वां को न्वद्य यत्‌ योदशवार्पिकम्‌ । 
अमपं पृष्ठतः शृत्वा धम्ममेवाभिकाङ्खसे ॥ ७ ॥ 
'आज तेरद भषसे संचित किये हुए अमपंको पीछे करके 
जो तुम धमकी ही अभिलाषा रखते हो, इष्के ल्यि कौन 
तुम्हारी पूजा नदीं करेगा १॥ ७॥ | 
दिषएधा तात मनस्तेऽद्य खधर्ममुवतते । 
आनृशंस्ये च ते दिष्टा बुद्धिः सततमच्युत ॥ ८ ॥ 
स्तात ! सोभाग्यकी बात दै फि इस समय मी तुम्दारा 
मन अपने धर्मका दी अनुसरण करता ३ । धर्मसे कभी च्युत 
न होनेवाङे मेरे माई | तुम्हारी शुदि कूरताङी ओर न जाकर 
जो षदा दयाभाव हौ रम रदी यद भी कम सौमाम्यकी 
यात न्दी ६॥ ८ ॥ 
यत्‌ तु धर्म्॑रचृत्तस्य हतं राज्यमधर्म॑तः। 
दरौपदी च पराश सभामानीय शावुभिः॥ ९ ॥ 
चनं प्रव्राजिताश्चास्म बर्कटखाजिनवाससः। 
अनहेमाणास्तं भावं ्रयोदश्य समाः परैः ॥ १०॥ 
“परंतु धर्मम तत्पर रदनेपर भी.जो शत्रुजने अधर्मे 
हमारा राज्य छीन छियाः द्रौपदीको सभाम वकर अपमानित 
किया तथा इमे बस्कल ओर मूगचमं पदटनाकर तेरह षपकि 
व्यि जो वनर्मर निर्वासित कर दिया, इम वैसे बरताव योग्य 
कदापि नदीं ये ॥ ९-१० ॥ 
पतान्यमपेस्थानानि मर्पितानि मयानघ । 
क्षत्रधरमप्रसक्तेन खवमेतद्युष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 
“अनध | ये सारे अन्याय अमरपके सान ये--अषष््य 
थे, परंतु मेने घय चुपचाप सह्‌ चयि । कषत्रिय-पर्ममं आसक्त 
होनेके कारण हौ यद सय छ सहन किया गया र ॥११॥ 
तमधमंमपारृष्टं स्यत्धा्यय सहितस्त्वया । 
साचुवन्धान्‌ हनिष्यामि श्ुद्रान्‌ राज्यदरानहम्‌॥ १२॥ 
` धपरतु अग्र उनके उन नीचतापूणं पापकमोको याद करके 
म॑ तुम्दारे साथ रहकर अपने राज्यक्रा अप्रण 
करनेवाछे इन नीच शत्रुओंको उनके सगे-सम्बन्धिर्यो- 
सहित मार डर्दरगा ॥ १२॥ 
त्वया हि कथितं पूवं युद्धायाभ्यागता ययम्‌ । 
घटामहे यथादाक्ति त्वं तु नोऽथय जुगुप्ससे ॥ १३॥ 
्तुमने ही पहले युदके स्म्य कहा था ओर उसीके 


अनुसार हम यहां आकर यथाशक्ति उसके दवय प्रयत्न कर 
रहे है, परंतु आज तुम्हीं हमारी निन्दा करते टे ! ॥ १३॥ 
सधम नेच्छसे क्षातुं मिथ्यावचनमेव ते । 
भयादितानामस्माकं वाचा ममोणि छन्तसि ॥ १४॥ 
तुम अपने क्षत्रिय-घमंको नहीं जानना चाहते । तुग्हारी 
ये सारी बरतें मिथ्या ही । एकतो हम खयं ही भयसे 
पीड़ित श्ट रहे ४ ऊपरसे तुम भी अपने वाग्बाणोद्यारा हमारे 
मर्म॑स्ार्नोको केदे डालते हो ॥ १४॥ 
चपन्‌ चरणे क्षारमिव क्तानां शचुकशन। 
विदीयते मे हदयं त्वया वाकशरयपीडितम्‌ ॥ १५॥ 
ा्रुसूदन | अते कोर घायरू मनुष्योकि घावपर नमक 
बिखेर दे ( ओर वे बेदनासे छटपटाने कगे )› उसी प्रकार 
तुम अपने वाग्ब्राणोसे पीडित करके मेरे हृदयको 
विदीणं किय डालते हे ॥ १५॥ 
अधर्मेन विपुलं धार्मिकः सन्‌ न बुद्ध.थसे । 
यत्‌ त्वमात्मानमस्मश्च प्रशास्यान्‌ न प्रशंससि॥ १६॥ 
ध्वद्यपि तुम ओर दम प्रशंखाके पात्र ईै तो भी तुम 
जो अपनी ओर हमारी प्रशंसा नदीं करते हो, यह बहुत 
बङा अधमं हे ओर तुम धार्मिक होते हृष्ट इस अधर्मको 
न्ह समश्च रहे हो ॥ १६ ॥ | 
बाखुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुन्नं भ्रशंससि । 
यः कलां षोडशीं पूणां धनंजय न तेऽर्देति ॥ १७॥ 
ध्यनंजय | भगवान्‌ श्रीङृष्णके रहते हप भी तुम 
्रोणपुत्रकी रदा कपएते हो, जो तुम्हारी पूरी सोलदवीं लाके 
मराबर भी नदीं दे ॥ ९७ ॥ 
स्वयमेवात्मनो दोषान्‌ घुवाणः किन्न लज्ञसे । 
दारयेयं मरही क्रोधाद्‌ विकिरेयं च पर्वतान्‌ ॥ १८॥ 
आविध्यतां गदां वीं भीमां काञ्चनमाछिनीम्‌। 
गिरिप्रकाशान्‌ क्षितिजान्‌ भञ्जेयमनिङो यथा॥१९॥ 
श्यं दौ अपने दो्पोका वणन करते हुए तुमह छना 
क्या नीं आती ६ १ आज म अपनी इस सुव्णभूपित 
मरकर एवं भारी गदा श्रोषपूर्वक माकर इस पृथ्वीको 
विदीण कर सकता हूं पर्वर्तोको चूर्‌-चूर करे विखेर 
सकता ६ तया प्रचण्ड ओंधीकी तरद पर्वतपर 
प्रकाशित दहोनेवाठे ऊेँचे.ऊंचे दृोको भी तोड़ ओर 
साद्‌ सा हं ॥ १८-१९ ॥ 
दवयय शय््ापि सेन्द्रान देवान्‌ समागतान्‌ । 
व पाथं साखुरोरगमानवान्‌ ॥ २० ॥ 
पाय ‹ अदर, नाग, मानव्रत 
सम्पूणं देवता ओर शद भी भा ज च? व 


मारकर भगा सकता हूं ॥ २० ॥ `. -स्नेद रखते अ~ 
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स त्वमेवंविधं जानन्‌ आ्रातरं मां नर्पभ । 
दोणपुत्राद्‌ भयं क्तु ` नाहैस्यमितविकम ॥ २१॥ 

अमित पराक्रमी नरभ अर्जुन | मस्र अपने भ्राताको 
देषा जानकर तुम्रं द्रोणपुत्रसे भय नहीं फरना चाषटियि ॥ 
अथया तिष्ठ वीभत्सो सह ॒सर्धंः सहोदरैः । 
अहमेनं गद्रापाणिज्ञप्याभ्येको महादे ॥ २२॥ 

(अथवा अञ्जुन ! तुम अपने समस्त भादयेकि साथ यहं 
खड़े रदो । मं हाय्मे गदा केकर इक्च महातमरमे अकेख 
शी अश्वरथामाको परास्त कर्टगाः ॥ २२॥ 
ततः पाश्चालराजस्य पुत्रः पाथंमथाव्रवीत्‌ । 
संक्ृद्धमिव नदन्तं दिर ण्यकरिपु्हरिम्‌ ॥ २३॥ 

तदनन्तर जेे पूर्वकाल्मर अत्यन्त क्रुदर दोकर दहाडते 
हए इसिदावतारधारी भगवान्‌ विष्णुस दैस्यराज दिरण्यफशिपु- 
ने बाते कौ यी? उसी प्रकार वट अञंनञे पाञ्चाठराजकुमार 
धृणययुम्नने इस प्रकार कटा ॥ २३ ॥ 

धृष्टद्युम्न उवाच 


` घीभर्सो विप्रकर्माणि विदितानि मनीपिणाम्‌। 


याजनाध्यापने दानं तथा यश्षप्रतिग्रहौ ॥ २४॥ 
वछठमधभ्ययनं नाम तेषां कस्मिन्‌ परतिष्ठितः 1 
हतो द्रोणो मया ह्येवं कि मां पार्थं विगते ॥ २५॥ 
अपक्रान्तः खधमोश्य श्लान्रधमं व्यपाथितः। 
अमानुषेण हन्त्यसानस्ेण श्चुद्रकर्म॑रृत्‌ ॥ २६॥ 
धण्युभ्न योलखा--अ्चुन | यञ्च करना ओर करानाः 
वेदोको पदना ओर पदाना तथा दान देना ओर पतिर 
खीकार करना-ये छः कमं दी ब्राह्मणक व्यि मनीषी पुरौ 
म प्रिद ई । इनसे किष कर्मे द्रोणाचायं प्रतिष्ठित ये । 
अपने ध्मवे भ्रष्ट होकर उन्देनि क्षत्रिय-धमंका आश्रय के 
रक्खा था । पार्थं ! एेसी अवस्था यदि म॑ने दोणाचार्यका 
वध किया तो तुम इसके लि मेरी निन्दा क्यो करते टो । 
वह नीच कमं करनेवात्म ब्राह्मण दिव्यान्नेद्रारा हमल्मेर्गोका 
संहार करता था ॥ २४-२६ ॥ 
तथा मायां प्रयुञ्जानमसहयं ब्राह्मणल्ुवम्‌ । 
माययैव विहन्याद्‌ यो न युक्तं पाथं तत्र किम्‌॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन { जो ब्राह्मण कदलाकर भी दूखरोके 
यि मायाका प्रयोग करता टो ओर असह्य 
उटा दो; उसे यदि कोई मायने ष्टी मार दितो इसमें 
अनुचित क्या ै१॥ २७॥ 
तसिस्तथा मया शास्ते यदि द्रौणायनी रपा । 
कुरते भैरवं नावं तत्र॒ कि मम हीयते ॥ २८ ॥ 
मरे दवारा द्रोणाचार्य-इस्‌ अवस्थामं मारे जानेपर यदि 
्रोणष्ट-ग 2 नि कस्ते तो उदयं 
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न चाद्भतमिद्‌ं मन्य यद्‌ द्रौणियुंखसंशया । 
घातयिप्यति कौरव्यान्‌ परिघातुमशक्ुषन्‌ ॥ २९॥ ` 
मं इसे कोई अद्भुत यात नदीं मान रदा ह; अधत्यामा 
इस युदधके द्वारा कौरवको मरवा उलि; मरयोफि वह 
स्वयं उनकी रक्चा करनेमे अवमर्थं १॥ २९॥ 
यद्य मां धार्मिको भूत्या अवीपि गुखधातिनम्‌। 
तद्थमदसुत्पन्नः पाञ्चाल्यस्य सुतोऽनल्ात्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके विव। तुम धार्मिक होकर ओ पुश्च गुखुकी हत्या 
करनेवाला चता रटे टोः वह मी ठीक नदीं १, 
क्योकि मं इसलिये अग्नङुण्डते पाञ्चाखराजका पुत्र होकर 
उत्पन्न हआ था॥ ३० ॥ 
यस्य कायमक्ायं वा युष्यतः स्यात्‌ समं रणे । 
तं कथं ब्राह्मणं ब्रूयाः श्चन्नियं चा धनंजय ॥ ३१ ॥ 
धनंजय [ रणभूमि्मे युद्ध करते समय जिषे लय 
क्ष्य ओर अकर्तव्य दोनों समान हो, उचे तुम नादाण 
अथवा क्षत्रिय कते कह सकते हो ! ॥ ३१ ॥ 
यो ह्यनखविगो हन्याद्‌ ब्रह्माखैः कोधमूच्छितः। 
सवोंपायेनं स॒ कथं वध्यः पुखपसत्तम ॥ ३२॥ ` 
पुखुपप्रवर | जो रोधसे व्याकुल होकर ब्रह्माल्न न 
जाननेवार्छोको भमी ब्रहमाख्से दी मार उट, उसका सभी 
उपायो वध फरना फषे उचित नदी १ १॥ ३२॥ 
विधर्मिणं धमविद्धिः भाक्तं तेषां विषोपमम्‌ । 
जानन्‌ धर्माथंतर्वश्च कि मामञ्चुंन गर्हसे ॥ ३३ ॥ 
घमं ओर अर्थका तस्व जाननेवाके अजुन | जो अपना 
धमं छोड़कर परधर्म म्रदण फर ॐेता 8 उष 
विधर्मीफो ष्म पुरुपेनि धर्मत्माभेफि द्यि विके तुस्य 
ताया 2 । यह सपर जानते हृष्ट भी तुम मेरी 
निन्दा क्यों क्ते शे१॥३३॥ 
चशंसः स मयाऽऽक्रम्य रथ एथ निपातितः। 


तन्मामनिन्यं बीभरसो किमर्थं नाभिनन्दसे ॥ ३४॥ 


बीभत्सो द्रोणाचायं क्रूर प्यं दृशंस ये, इशथ्िये 
ने रथपर टी आक्रमण करके उनको मार गिराया । अतः 
म॒निन्दाका पात्र नीं ह| फिर तुम किस किये मेरा 
अभिनन्दन नटीं करते शे १॥ ३४ ॥ 
काटानरसमं _ पाथं ज्वलनाकंविपोपमम्‌। ` 
भीमं द्रोणिरदिचछछन्नं न धश्ंससि मे कथम्‌ ॥ ३५॥ 

पार्थं ! द्रोणका मस्तक प्रख्यकाटकी अग्निके समान 
अत्यन्त मयंकर तथा लौकिक अश्न, सूयं एवं विषके तुय 
संताप देनेवाडा था, अतः मनि उसका छेदन फिया ३। सके 
श्ये तुम मेरी प्रशा क्यो कीं करते ! ॥ ३५ ॥ 


योऽसौ ममैव नान्यस्य यान्धवान्‌ युधि जघ्निवान्‌ । 
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३७१८ ीमदाभास्ते [ द्ोणपवेणि 
सवव 
चछिच्वापिं तस्य भूषन नैवासि विगतज्वरः ॥३६॥ घमं मानते होः कितु भेर्ारा प्क पापी शतके मारे 

जिषे व किसके नरी, मेरे हौ जनेपर भी इष कायो धमं नहीं समस्ते; इका 

बन्यु-वान्धरवोका वध क्रिया था, उका मस्तकं क्या करिण द१॥४०॥ प 

कर कनेपर मी मरा शेष ओर संताप शन्त सम्बन्धावनतं पाथं न मां त्वं वच्ुमहसि । 

८ 1 

५ पार्थं | जैवे शायी सम्बन्ध खा 

व किवं व ३७ ॥ अपने ऊपर चदृनेके छ्यि अपने ही शरीरकी सीद बनाकर 
्ैे तुमने जयदरयके मको बूर पंक था, उसी बैठ जाता दैः उशी प्रकार म मी तुम्हारे खाथ सम्बन्ध 

भकार मैन द्रोणाचाय॑के मसखकको जो निपादोके खान थन न तुमह भरे रति पेली 
फक दियाः बह मेरे मर्म॑स्था्नोका छेदन -- 

त रही दै ॥ ३७॥ क क्षमामि ते स्वमेव वार््यतिक्रममज्ञुन । 

अथावधश्च ाशरूणामधमेः श्रूयतेऽजैन । वरौपदया द्रौपदेयानां कृते नान्येन हेतुना ॥ ४२ ॥ 

क्षत्रियस्य हि धमां ऽयं हन्याद्धन्येत वा पुनः ॥ ३८ ॥ अजुन | मँ अपनी वहिन द्रीपदी ओर उसके पु्रोकि 
अर्जुन  सुननेमे आया दे कि शातरभोका वध न करना नाते ह तुम्हारी इन खारी उल्टी या कडवी वा्तोको सह 

मी अधर्म ही १ | क्षवियके स्थितो यह ध्म ही रै क्षि ठता हः दूरे किसी कारणस नहीं ॥ ४२॥ 

बह युद्धम शघ्ुको मार डले या फिर खयं उदके छुलक्रमागतं वैरं _ ममाचायंण विशुतम्‌ । 

शयठे मारा जाय ॥ ३८ ॥ तथा जानात्ययं लोको न युयं पाण्डुनन्दनाः ॥ ७६॥ 

स दाचर्निहतः संख्ये मया धमेण पाण्डव । द्रोणाचार्यके खाय मेरा वंश-परम्परागत वैर चस्म आ 

यथा त्वया दतः शुरो भगदत्तः पितुः सखा ॥३९॥ रहा दै, जो बहुत प्रसिद्ध हे । उसे यह सारा संसार जानता 
पाण्डुनन्दन | ्रोणाचायं मेरे श्र येः अतः मैने दै; क्या तुम पाण्डो इसका पता नी है १॥ ४३ ॥ 

युद्धम ध्मके अनुलार ही उनका वध क्रिया दै । ठीक उसी नाती पाण्डवो ज्येष्ठो नादं चाघार्मिकोञयंन । 


तरह, जले तुमने अपने पिताके प्रिय मित्र शूरवीर भगदत्तका शिष्यद्रोही दतः पापो युध्यख विजयस्तव ॥ ४७ ॥ 
वष किया या॥ ३९॥ 


विदाम अञ्न | तुम्हारे बडे भारं ॑पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
पितामहं रणे हत्वा मन्यसे , धमंमात्मनः । असत्यवादी नही है ओर न म दी अधमं हूं । द्रोणाचार्य 
मथा शत्रौ हते कसमात्‌ पापे धमं न मन्यसे ॥ ४०॥ 


पापी ओर शिष्यदरो्ौ येः इखख््यि मारे गये । अब तुम 
तुम युद्धम पितामहको मारकर भी अपने छ्ि तो युद्ध करो; विजय तुग्र हाथमे है ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहामारते द्रोणपवंणि नारायणाखरमोक्षपर्वंणि धृष्टथुक्ञवाक्ये सषठनवर्यधिकरावतमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपवेके अन्तगेत नारायगास्मेक्प्मे धृथ्युम्नगाय्रिषयक्‌ पक सं। सतानये्य भध्याय पूर हा ॥ ९०७ ॥ 
मि दोय 


४ अष्टनवत्यधिकरततमोऽध्यायः 

सात्यकि ओर धष्टुम्नका परस्पर कऋोधपू्वक वागबाोसि रुढ़ना तथा भीमसेन, सहदेव 

ओर शीडृष्ण एवं युिषठिरके प्यत्नसे उनका निवारण 

< द अङ्गोबदित सम्पूणं बदोका मण्ययन किया था जिन ल्जाील 

रू महात्मना 1 सपुख्पमे साक्षात्‌ 3 
यस्मिन्‌ साक्षाद्‌ धलुवंदो हीनिपेवे प्रतिष्ठितः ॥ १ ॥ कितने हौ ० क 
यस्य प्रसाद्रत्‌ कर्वन्ति कमणि पुरुषपंमाः । पराक्रम कर दिखाते थे, जो देवता्ओंके ल्यि भी 
अमाचुपाणि संभ्रामे देषेरुकयणि च ॥ २ ॥ दुष्कर थ; उन्दी द्रोणाचार्यकषी वट्‌ पापी, नीचः कंसः 
तसििन्नाक्द्यति  दोणे समक्षं पापकमेणा । र क्षौर ुर्षाती धृष्युम्न सथफे सामने निन्दा 
नीचात्मना चदीसेन श्ुद्रेण गुरुधातिना ॥ ३ ॥ | 

1 


~ | भिममपिाम कर रहा था ओर छोग्‌ 1 
नमं लन इवनवि धि शान भिगमपिताम्‌। = लर दे मर 
प राद ति सनि रिति सोन लनो 11॥ ए त 
(४ 92 "1 


। ग. , 
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नारायणासमोक्षपवं ] 


अष्टनवत्यथिकदाततमोऽध्यायः 


६७१९ 





-च्च्व्व्व्व्व्य्व्य==-=--------------------------------------------------------- === 


पाथः सवं च राजानः पृथिव्यां ये घलु्ध॑राः॥ ४ ॥ 
शत्वा किमाहुः पाञ्चाल्यं तन्ममाचश्व संजय । 

संजय | भूमण्डलके जो-जो धनुधंर नरेश बहौ उपस्यित 
ये, उन सयने तथा ऊुन्तीके पु्रनि धृष्टयुम्नकी बात सुनकर 
उषसे क्या का १ यह मूञ्े बताओ ॥ ४१ ॥ 

संजय उवाच 

रत्वा द्रुपदपुत्रस्य ता वाचः करूरकमंणः ॥ ५ ॥ 
तुष्णीं वभूव राजानः सवं पव विशारपते । 
अजुंनस्तु कटाशेण जिह्यं विपरक्ष्य पायसम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवाष्पमतिनिःश्वस्य धिग्‌धिगित्येव चाव्रवीत्‌ । 

संजयने कष्टा-प्रजानाय | ब्रूरकमा दुपदपु्रकी 
वे बाते सुनकर वँ बैठे हृष षमी नरेश मौन रद गये । 
केवर अञ्जन टेदी नजररोति उसकी ओर देखकर ओस्‌ बहाते 
हु्ट दीषं निःद्वाख ङे इतना ही बोढे कि-- “विकार 
६ ¡ धिकार है ॥ ॥ ५-६१ ॥ 
युधिष्ठिरश्च भीमश्च यमौ छष्णस्तथापरे ॥ ७ ॥ 
आसन्‌ खुव्रीडिता राजन सात्यकिस्त्वव्रवीदिवम्‌ । 

राजन्‌ | उस समय युधिष्ठिरः भीमसेनः नकुल, 
सहदेव, भगवान्‌ शीकष्ण तथा अन्य लोग॒ भी अत्यन्त 
लन्नित हो चुप टी बैठे रेः परंतु सात्यकि 
इस प्रकार वोर उठे--॥ ७३ ॥ 
नेहास्ति पुरुपः कश्चिद्‌ य इमं पापपूर्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषमाणमकदयाणं शीघ्रं हन्यान्नराधमम्‌ 

(क्या यह कोर पेता पुखष नरी हैः जो इ 
प्रकार अमद्रतापूणं बचन बोरनेवाठे इष पापी नराषमको 
दीघ्रष्टी मार उडे ॥ ८९ ॥ 
पते त्वां पाण्डवाः सर्व कुत्खयम्ति विकुत्सया ॥ ९ ॥ 
कर्म॑णा तेन पापेन श्वपाकं ब्राह्मणा श्व । 

धृष्टद्युम्न । ञैसे नाक्मण चाण्डाल्की निन्दा करते 
है, उसी प्रकार ये समस्त पाण्डव उष पाप 
कर्मके कारण अत्यन्त धृणा प्रकट करते हुए तेरी 
निन्दा कर रहे ६ ॥ ९६ ॥ 
पतत्‌ छत्वा महत्‌ पापं निन्दितः सवंसाधुभिः॥ १०॥ 
न छञजसे कथं वक्तुं समितिंभराण्य शोभनाम्‌ 1 
कथं च शातधा जिह्मा न ते मूधा च दीर्यते ॥ ११॥ 
गुखमाक्रोदातः शुद्र न चाधमेण पात्यसे । 

यद महान्‌ पाप करके तू घमसत भे पुदरषोक 
इमे निन्दाका ९ 2, गया ह । साधु पुरुपोंकी इव 

शवक ,;9 1 हृष्ट तुक्ते ठा 

> धि डके क्यो 





नदी ९ट जावा ! ओ 


नदी पञ्चाटाश्चखिता धमोत्‌ ५ २ म 





नीच | गुङकी निन्दा करते हए तेरा इस पापसे पतन 
क्यो नदीं शे जाता १ ॥ १०-११९॥ 
वाच्यस्त्वमसि सर्वैश्चाम्धकबृष्णिभिः ॥ १२॥ 
यत्‌ कमं कलुषं त्वा -छाधसे जनसंसदि । 

तू पापकम करके जनघमाजग्र जो इख तरह अपनी 
बदा कर रहा १ दशके कारण तू ऊुन्तीके ऽमी पुरो 
तथा अन्धक ओर बृष्णिवंशके यादर्बोदारा निन्दाके 
योग्य हो गया टै ॥ १२६॥ 
अकां तादृशां छत्वा पुनरेव शुरं क्षिपन्‌ ॥ १३॥ 
वभ्यस्त्वं न त्वयार्थो ऽस्ति सुहतंमपि जीवता 1 

ध्वैषा पापकर्म करके त्‌ पुनः गुरुपर आक्षेप कर 
रहा टै; अतः तू वष करनेके ही योग्य दे । 
एक मुहूतं मी तेरे जीवित रदनेका कोर प्रयोजन नदीं हे ॥ 


कसत्वेतव्‌ व्यवसेदायं स्त्वदन्यः पुरुषाधम ॥ १७॥ 
निगृह्य केदोयु वधं गुरोधेमोत्मनः सतः। 

ध्पुरुपाघम | तेरे कवा दूसरा कोन भेष्ठ॒पुख्पं 
धर्मात्मा खजन गुख्के केश पकड़कर उनके वका विचार 
भी मनम छयेगा ॥ १४३ ॥ 
सप्तावरे तथा पुथ यान्धवास्ते निमञ्िताः ॥ १५॥ 
यचदासा च परित्यक्तास्त्वां प्राप्य कुलपासनम्‌। 

(तुक्ष-नैसे शुलाज्गारको पाकर तेरे सात पीदी पटेके 
ओर सात पीदी आगे शेनेवाे बन्धु-बान्धव नरकरम 
दम गये तथा खदाके छिये सुयशसे षञ्चित हो गये ॥ १५६ ॥ 
उक्तवांश्चापि यत्‌ पाथं भीष्मं प्रति नरयंभम्‌ ॥ १६॥ 
तथान्तो विहितस्तेन स्वयमेव मदात्मना 1 

तूने जो ङुन्ती कुमार अजुंनपर नरभ भीष्मके वधका 
दोष लगाया है, वट भी व्यर्थं टी दै; ्योकि 
महास्मा भीष्मने -खयं टी उसी प्रकार अपनी मृत्युका 
विधान शिया या ॥ १६१॥ 
तस्यापि तव सोदयां निहन्ता पापर्तमः ॥ १७॥ 
नाम्यः पाञ्चादयपुतेभ्यो विद्यते भुवि पापरत्‌। 

भ्वासवमे भीष्मका वध करनेवाला भी तेरा मदान्‌ 
पापावारी माई ही रै। इस पएृथ्वीपर पाश्चाछराजके पुकि 
धिवा दूरा कों एेवा पाप करनेवाला नदी ६ ॥ १७१ ॥ 
सख चापि खटः पित्रा ते भीष्मस्यान्तकरः किंड॥ १८॥ 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च सुल्युमरदात्मनः। 

यह्‌ प्रविद्ध हे कि उसे भी तेरे पिताने भीष्मका अन्त 
करेके छ्यि उन्न किया या; उन्हेनि भहात्मा मीष्मकी 
मूर्तिमान्‌ मूर्युके रूपमे ही शिखण्डीको सुरश्चित रज्खा या ॥ 
हः ॥ १९. ॥ 
त्वां भरान्य सहसरोदयं धिक्छृतं ६ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


२,२० 








न्‌ ओर तेरा माई दोनो खमस साघु पुरषोके 
धिकारके पात्र दै। तुम दोनोंको पाकर सारे 
पाञ्चाल धमभ्र्ठः नीचः मित्रद्रोही तथा गुखद्रोही 
बन गये ई ॥ १९१॥ 
पुनदचेदीदशीं वाचं मत्समीपे वदिष्यसि ॥ २०॥ 
शिरस्ते पोथयिष्यामि गदया चज्नकटपया । 

ध्यदि तू पुनः मेरे समीप रेषी वात बोञेगातोमै 
अपनी इख वञ्रतुल्य गदाते तेरा षिर कुचल रंगा ॥२०२॥ 
त्वां च. ब्रह्महणं द्र जनः सूरयमवेश्षते ॥ २९॥ 
बरह्महत्या हि ते पापं प्रायथित्तार्थमात्मनः। 

पुर्षे बदाहत्याका पाप खगा ट । तुक्च ब्रषमदत्यारेको 
देखकर लोग अपने प्रायश्ित्तके छिये सूयदेवका दर्शन करते द॥ 


पाञ्चालक सुदत्त ममैव गुखमग्रतः ॥ २२॥ 
रोगदं च भूयोऽपि क्षिषन्तेव हि लज्जसे । 
(दुराचारी पाश्चाछ | त्‌ मेरे आगे भेरेही गुर तथा 
मेरे गुखके भी गुख्पर बारंबार आदषिप फर रषा दै तो भी 
तञ्चे लला नहीं आती ॥ २२१ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ॒ सहस्वैकं गदापातमिमं मम ॥ २३॥ 
तव॒ चापि सदिष्येऽहं गदापाताननेकदाः । 
'लड्ा र, खड़ा रह मेरी गदाकी यह एक 
ही चोट ब्द के) फिर भ तेरी गदाकी भी अनेक 
चोट सहन फरगा' ॥ २३९ ॥ 
सात्वतेनेवमाक्षिप्तः पार्षतः परुषाक्षरम्‌ ॥ २४॥ 
संरब्धं सात्यकि पाह सक्रद्धः पदसन्निव । 
सातवतवंशी सात्यज्रिके इत प्रकार कटोर वचन 
कृकर आक्षेप करनेपर धर्मन अत्यन्त कुपित 
हो उठे । फिर मे भी क्रोधे भरे हुए सात्यकिस 
ईषते हु्से बोढे ॥ २४१ ॥ 
धृष्टद्युम्न उवाच 
शयते श्रूयते चेति क्षम्यते चेति माघव ॥ २५॥ 
सवानायांऽद्भः साधुं पुरुं ्ेप्तुमिच्छति । 
शरष्टद्यम्नने कदा-माधव ¡ म तेर यष्ट बात 
नता हट" सुनता हँ ओर इशे व्यि तुके श्षमा भी 
करता हट । दुष्ट ओर अनायं पुर्ष सदा साधु जनोपर रेते 
ही आक्षेप करनेकी इच्छा रखते १ ॥ २५१ ॥ 
कषमा थशस्यते लोके न तु पापोऽहंति समाम्‌ ॥ २६॥ 
शमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयमिति मन्यते । 
यदपि ल्कमे क्षमाभावकी प्ररंखा की जाती दै, 
तयापि पापात्मा मनुष्य कमी क्षमा योग्य नदीं है; क्योकि 
क्षमा कर देनेपर वह पापात्मा क्षमा यु्पक्रो एेसा समञ्च 
लेता दे कि “यह युषे शर गयाः ॥ २६३ ॥ 


आीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


स त्वं ्रुद्रसमाचायो नीचात्मा पापनिश्चयः ॥ २७॥ 
आकेराघ्रान्नखाम्राच्च वक्तव्यो वक्तमिच्छसि। 


तू खयं ही दुराचारी; नीच ओर पापपूरणं विचार 
रखनेवाला है । नखसे शिखातक पापम इषा होनेके 
कारण निन्दाकरे योग्य दैः तथापि दृसरोकी निन्दा 
करना चादता १ ॥ २७९ ॥ 
यः स भूरिधवादिछन्नभुजः भ्रायगतस्त्वया ॥ २८ ॥ 
वार्यमाणेन हि हतस्ततः पापतरं चु किम्‌ । 

भूरिभवाकी बाद फार डाढी गयी थी। वे आमरण 
उपवाखका नियम लेकर चुपचाप बैठे हुए ये। उष 
दामे सवे मना करनेपर भी जो तूने उनका 
वध किया; इससे यदृकर मदान्‌ पापकम ओर क्या 
हो सकता टै १॥ २८३ ॥ 
गाहमानो मया द्रोणो दिव्येनाखेण संयुगे ॥ २९ ॥ 
विख््टराखओ निहतः कि तत्र कूर दुष्टृतम्‌ । 

ओ क्रूर | मने तो पहलेते दी युद्धके मैदानमे दिष्याख- 
दारा द्रोणाचायेको मथ डाला था । किर वे हथियार डालकर 
मारे गये, तो उम मैने ढौन-सा पाप कर डाला | २ ९२. ॥ 


अयुध्यमानं यस्त्वा तथा भरायगतं भुनिम्‌ ॥ २० ॥ 
छिन्नवाहुं परैदे्यात्‌ सात्यके स कथं वदत्‌ । 

सात्यके | जो युद्धस्यल्परं सुनिदत्तिा आभय ठे आमरण 
उपवासक निश्चय छेकर बैड गया ्ोः जो अपने- साय युद्ध 
नकररहा ष्टो तया जिषकी वो भी शबुओद्रारा काट 
डाली गयी हो, देते पुरपको जो मार सकता दै, बह दूसर- 
की निन्दा कैर कर सकता 2 १॥ ३०३ ॥ 
नित्य त्वां पदा भूमौ स विकपंति चीर्ययान्‌ ॥ ३१ ॥ 
क तदा न निदंस्येनं भूत्वा पुखुपस्तमः। 

जिव समय पराक्रमी भूरिथवा तक्ष लतसे मारकर 
धरतीपर घतीट रटे थेःतू यडा श्रे पुम्प याः तो उसी 
समव उन्ं क्या नदीं मार डला १॥ ३१ २॥ 
त्वया पुनरनायेण पूर्वं॑पाथेन निभिः ॥ ३२ ॥ 
यद्य तद्‌ दतः शूरः सं।मदच्तिः प्रतापवान्‌ । 

जव अयने पठे ही ग्रतापी चरवीर शोमदत्तकुमार 
भूरििवाको परास्त कर दिया; उस समय तूने उनश्न वध 
क्वा । तू कितना नीच ह १॥ ३२ ॥ 
१ यन तु पाण्डूनां दोणो द्रावयते चमूम्‌ ॥ ३३॥ 

कषिरञ्छरसहदस्राणि तत्र तत्न भ्रयास्यहम्‌ । 

्रोणाचायं जरह स नन्वत 
वी मं जा पहुचता ओर सद 
छक्के ददेत या ॥ ३ ३१८. ~ 
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वक्तुमहंसि वक्तव्यः कस्मात्‌ त्वं पडषाण्यथ । 

जव तू खयं ही चाण्डाख्के समान खा पापकर्म करके 
निन्दाका पात्र बन गया है, तब दूररेको कटु वचन सुनानेका 
केव अधिकारी हो सकता 2 १॥ ३५९ ॥ 
कतो त्वं कमणो हास्य नाहं चष्णिकुटाधम ॥ ३५॥ 
पापानां च त्वमावासः क्मंणां मा पुनर्वद । 

इष्णिकुखकलंक | त्‌ टी ेतेेखे पाप करनेवाला ओर 
पाप-कमाका मण्डार दै, मै नहीं । अतः फिर रेसी बातत 
वे न निकालना ॥ ३५३ ॥ ` 

जोपमास्ख न मां भूयो वतुमरदस्यतः परम्‌ ॥ ३६॥ 
` अधरोत्तरमेतद्धि यन्मां त्वं वफ्तुम्हसि। 

चुपचाप बैठा रद; अब फिर रेत वातं तुते न 
कनी चाहिये । तु सुक्षसे जो ऊुछ कहना चादता है, वह 
तेरी बड़ी मारी नीचता टै ॥ ३६२. ॥ 
अथ वक्ष्यसि मां मौख्याद्‌ भूयः परुषमीदशाम्‌॥ ३७ ॥ 
गमयिष्यामि वाणैस्त्वां युधि वैवसखतक्षयम्‌ । 

यदि मूखंतावश तू पुनः मुक्ञसे एसी कठोर बातें केगा; 
तो युद्धम वार्णोद्यारा मं अभी तुस्चे यमलोक भेज दुगा ॥३७३॥ 
न चेवं मूखं धर्मेण केवठेनैव शाक्यते ॥ ३८॥ 
तेषामपि ह्यधर्मेण चेष्टितं श्यणु याशाम्‌ । 

ओ मूं ! केवल घमस ही युद्ध नदी जीता जा सकता । 
उन कौर्वोकी मी जो अधर्मपूणं चेटा हुईं रै, उन्दे 
युन ठे ॥ ३८३ ॥ 
वञ्चितः पाण्डवः पूर्वंमधमेण युधिष्ठिरः ॥ ३९॥ 
दरौपदी च परिदिष्ट तथाधम्रेण सात्यके । 

सात्यके | सरसे पे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको अधरम॑पूरवक 
छटा गया । फिर अर्मे ही द्रीपदीको अपमानित किया 


गया ॥ २९३६ ॥ 
प्राजिता बनं सवं पाण्डवाः सष छृष्णया ॥ ४० ॥ 
स्वंखमपरष्ं च याश । 


ओ मूष | समस्त पाण्डर्वोको जो द्रौपदौके साय वनम 
भेज दिया गया ओर उनका सव॑सख छीन छिया गया, वह्‌ 
भी अधमंका दी कायं था ॥ ४०१ ॥ 
अधर्मेणापर्णश्च मद्रराजः परेरितः ॥ ४१॥ 
अधर्मेण तथा वाः सौमद्रो विनिपातितः । 

दात्रुभनि अधर्मते ही छलकर मद्रराज शल्यको अपने 
पक्षम खीच छया ओर युमद्राके बाखक पुत्र अभिमन्युको 


मी अधमवे टी ग्ररश्न््कद्या ॥ ४१२ ॥ 





पनेबाले भीष्म मारे गये ६ ओर तू बढ़ा घर्म बनता ह 
प्र तूने भी अधर्मे ही भूरिभवाका वध किया हे ॥ ४२३॥ 


पवं परराचरितं पाण्डवेयैश्च संयुगे ॥ ४६॥ 
रक्षमाणजयं वीरैधरमैरपि सात्वत । 


सात्वत | इस प्रकार धर्मे जाननेवारे वीर पाण्ड्यो तथा 
शत्ुओनि भी युद्धके मेदानमे अपनी विज्यको सुरक्षित 
रलनेके लिये समय.समयपर अधर्मपू्णं यतत्र फिया ३।५३२॥ 


दुक्षयः स परो धमंस्तथाधर्म॑श्च दुर्विदः ॥ ४४॥ 
युष्यख कौरवैः सार्धं मा गा पिवनिवेशनम्‌। 

उत्तम ॒ध्म॑का स्वरूप जानन। अत्यन्त कटिन ह। 
अषमं क्या दे १ इये समश्नना मी सरख नी दै । अव वू 
कोरवेकि साय पूर्ववत्‌ युद्ध फर । मुक्षत विव्राद करे 
पिृलोकमे जनेकी तेवारी न कर ॥ ४४६ ॥ 

संजय उवाच 

एवमादीनि वाक्यानि क्रूराणि पर्पाणि च ॥ ४५॥ 
भावितः सात्यफिः थीमानाकम्पित एयाभवत्‌। 
तच्छुत्वा क्रोधताघ्राक्षः सात्यकिरस्त्वादृदे गदाम्‌॥४६॥ 
विनिःश्वस्य यथा सर्पः श्रणिधाय रथे धलुः। 
ततोऽभिपत्य पाञ्चाल्यं संरम्भेणेदमव्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
न त्वां वक्ष्यामि परुषं हनिष्ये त्वां वधश्चमम्‌। 

संजय कहते ई-राजन्‌ | इश प्रकार तने दी 
करूर एवं कठोर बचन धृष्टयुश्नने भीमान्‌ घात्यक्रिको सुनाम । 
उन्हँ सुनकर वे क्रोधसे कोपने लगे । उनकौ अखिं खक 
शो गयीं तथा उन्न सपे समान छवी सौघ रखीचकर 
धनुपको तो रथपर रख दिया ओर हाथमे गवा उखा ली । 
फिर वे धू्युम्नके पाप पर्हुचकर बढ़े रोपके साथ इत प्रकार 
बोले--“अय तुस कठोर वचन नीं कटूंगा | तू वृके 
ही योग्य है, अतः तुके मार ही उर्दगाः ॥ ४५-४७१ ॥ 
तमापतन्तं स्सा महावलममर्पणम्‌ ॥ ४८॥ 
पाञ्चादयायाभिसंकछद्धमन्तकायान्तकोपमम्‌ । 
चोदितो वासुदेवेन भीमसेनो महावलः ॥ ४९॥ 
अवय्ुत्य रथात्‌ तृणं याहुभ्यां समवारयत्‌ । 

महाबली, अमीर प्वं अत्यन्त करोमे भरे दुष 
यमराज-तुस्य घात्यकि जप्र सहसा कालस्वरूप धृषटयुम्नकी 
ओर बदेः तवर भगवान्‌ भीकृष्णकी आशासे मशाप्रली भीमवेनने 
तुरंत श रथवते कूदकर उन्हें दोनों शोषे रोक 
ड्या ॥ ४८-४९३ ॥ 
द्रवमाणं तथा छुं सात्यकि पाण्डवो खी ॥ ५०॥ 

जगाम बदिन यखात्‌। 

करोधपू्वक आगे बदृते ओर श्चपटते हुए बख्वान्‌ 
खात्यकिको मष्ायखी पाण्डुपुत्र मीमने यामकर साप-साय 
चठना आरम्म किया ॥ ५०१॥ 


नि क कक्कर क 


व र र 


स्थित्वा विष्टभ्य चरणौ भीमेन शिनिपुङ्गवः ॥ ५९ ॥ 
निगर्दीतः पदे षष्ठे येन विनां वरः । 

फिर मीमने खड होकर अपने दोनों पैर जमा दिये ओर 
यलवारनिं भ्ठ शिनिप्रबर खात्यकिको छठे कदमपर बल्पूक 
कायू्मे कर एिया ॥ ५१६ ॥ 
अवरुह्य रथात्‌ तुं धियमाणं यलीयसा ॥ ५२ ॥ 
उवाच श््ष्णया व सददेवो विशाम्पते । 

` प्रजानाथ | इतने्ीमे षदेव भी तुरंत ही रखे उतर 
पडे ओर महाबखी भीमसेनके दारा पकडे गये सात्यकिसे 
मधुर वाणीरमे इस प्रकार बोले-॥ ५२६ ॥ 
अस्माकं पुरुषब्याघ्र भिध्रमन्यन्न विधते ॥ ५३॥ 
परमन्धकवृप्णिभ्यः पञ्चाडेभ्यश्च मारिष 1 
तथैवान्धकबृष्णीनां तथैव च वितः ॥ ५७ ॥ 
ष्णस्य च तथासमत्तो मित्रमन्यन्न विद्यते 1 

(माननीय पुरुषषिंह { अन्धक ओर इृष्णिवंशके यादवो 
तथा प।श्वालति बदुकर वृक्षा कोर दमलोगोका मित्र नही 
। इसी प्रकार अन्धक ओर बृष्णिवं शके लोरगोका तया 
विरोषतः शरीकृष्णका दमलोगेसि बदकर दुक्षरा फो मित्र 
नीं ६ ॥ ५३-५४३ ॥ 
पञ्चाटानां च वार्ष्णेय समुद्रान्तां विचिन्बताम्‌॥ ५५ ॥ 
नान्यदस्ति परं मित्रं यथा पाण्डवनचरष्णयः। 

„ व्वार्ण्णेय | पाञ्चा खोग भी यदि समुद्रतक्रकी सारी 
थ्वी खोज डा, तो मी उन दूषरा कों वेला मित्र नकी 
मिलेगा; ये उने छिपे पाण्डव ओर इष्णिवंशके 
लोग ६ ॥ ५५१ ॥ 

स भवानीं मित्रं मन्यते च यथा भवान्‌ ॥ ५६॥ 
भवन्तश्च यथास्माकं भवता च तथा वयम्‌ । 

(भाप भी हमारे रेषे ही मित्र है, जेखा कि आप खयं 
भी मानते ३ । आपलोग जवे मारे मित्र £ वेषे दी हम 
भी आपके ६ ॥ ५६६ ॥ 

स॒ पवं सर्वध्मन्ञ भित्रधमंमुररन्‌ ॥ ५७ ॥ 
नियच्छ मन्यु पाश्चादयात्‌ प्रशाम्य दिनिपुङ्गव । 
पार्प॑तस्य श्म त्वं वै क्षमतां पापंतश्च ते ॥ ५८ ॥ 
चयं श्षमयितारश्च किमम्यत्र दामाद्‌ भवेत्‌ । 

धसव ध्मोके शाता शिनिप्रवर ! इख प्रकार भित्रघरमका 
विचार करके आप पूष्टयुञ्की रसे अपने क्रोधको रोकं 
ञजौर शान्त टो जार्यै, आप पृषटयुम्रके ओर धृष्टयुन्न आपे 
अपराधो क्षमा कर ट । इमलोग केवल मा-प्रायना 
करनेवाऊे ४; शाम्तिसे बद्कर भे्ठ वस्तु ओर क्या हो 
सकती हे १ ॥ ५७-५८६ ॥ 


अश्ञाम्यमाने शनेये खददेवेन मारिष ॥ ५९॥ 
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पाश्चाखयजस्य खतः प्रहसन्निव्‌मव्रयीत्‌ ॥ 
माननीय नरेश | जव सहदेव सात्यकिको इस प्रकार 
शान्त कर रहे थे, उ समय पाश्चालराजके पुत्रने हकर 
इस प्रकार क भ उद्मनवम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्च ¦ पोत्रं ल्व 
नः माने धराधरमिवानिखः 1 
यावदस्य दितै्वौणः संरम्भं विनयाम्यदहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
युद्धधद्धां च कौन्तेय जीवितं चास्य संयुगे । 
८मीमसेन ! शिनिके इस पौत्रो अपने युद्धःकोशरपर 
बदा घमंड हे । तुम इसे छोड़ दो, छोड़ दो । जेषे हवा 
पर्वतसे आकर कराती ३, उसी प्रकार यह्‌ मुश्चसे आकर 
मिडे तो सही । कुन्तीनन्दन ! मै अयी तीखे बाणंसि इसका 
क्रोध उतार देता ह | साय ही इसका युद्धका हौसतमा ओर 
जीवन्‌ भी समाप्त किय देता हूं ॥ ६०-६२१३ ॥ 


कि चु शाक्यं मया कतुं कायं यदिदसु्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खमदत्‌ पाण्डुपुत्राणामायान्त्येते हि कौरवाः । 

परंतु मै इस समय क्या फर सकता हूँ । पाण्डर्वाका 
यह दूखरा ही महान्‌ कायं उपस्थित हो गया | ये कोरव 
बद चले आ रदे ईं ॥ ६२१ ॥ 
अथवा फाटशुनः सवोन्‌ वारयिष्यति संयुगे ॥ ६३ ॥ 
अदमय्यस्य मूघौने पातयिष्यामि सायकैः 1 
मन्यते छिन्नवाहुं मां भूरिभवसमा्वे ॥ ६७ ॥ 
उत्छृज्ेनमष्टं चेनमेष वा मां हनिष्यति । 


८अयवा केव अञ्जन युदधके मेदानमे इन समस्त कौरर्वोको 
रोगे, तब्रतक म भी अपने बार्णोद्धारा इस सात्यकिका 
मसर काट गिरांगा । यह सुक्ञे भी रणभूमिमे कटी हुईं 
बहिषात् भूरिभवा समन्ता ट । तुम छोड दो षते ! यातो 
म इते मार डर्दरँगा या यद मुञ्चे ॥ ६३-६५४९ ॥ 


श्दण्व्‌ पाञ्चाङवाक्यानि सात्यकिः सपेवच्छवसन्‌ ६५ 
भीमवाहन्तरे सक्तो विस्फुरत्यनिशं वदी । 
भीमसेनकी भजामि रसे हुए बलख्वान्‌ सात्यकिं 
धृषटयुम्नकी बातें सुनकर फुफकारते हृएट सर्पके समान कंम्री 
सौख सचते हए निरन्तर ्ूटनेकी चेष्टा कर रहे थे ॥६५१॥ 
तौ वृषाविव नदन्तो वलिनौ वादुदालिनौ ॥ ६६॥ 
त्वरया वासुदेवश्च धमेराजश्च मारिष । 
यत्नेन महता वीरौ वारयामासतुस्ततः ॥ ६७ ॥ 
अपनी ुजाओंखे सु्ोभित शेनेवाढे वे दोनों वीर दो 
सोदक समान गर रहे ये । माननी ग, | उख समय 
भगवान्‌ भीङृष्ण ओर र~ 09; गघतापू्क 
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युयुत्खनपरान्‌ संख्ये प्रतीयुः क्षन्नियपंभाः ॥ ६८ ॥ रोककर वे कषत्रियशिरोमणि बीर समरभूमिम युदधकी इच्छसे 
करोषते छार ओंखं किये उन दोनो महान्‌ घनुधंरोको आते हुए शतरुभोंका सामना करनेके छि चर दिये ॥ ६८॥ 
इति श्रीमहाभारते ब्रोणपव॑णि नारायणाखरमोक्षपरवंणि ध्टुम्नसारयकिकरोधे ऽष्टनवस्यधिकदाततमोऽध्यायः ।॥ ५९८ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत द्रोणपरबके अन्तग॑त नारायणाखलमोक्षपमे धृष्य भर सत्यकिका ऋोषविषयक 
एक सौ भदान अध्याय पुरां हा ॥ ९५८ ॥ 


नवनवत्यधिकराततमोऽध्यायः रः 
अशत्थामाके द्वारा नारायणाख्चका प्रयोग, राजा युधिष्ठिरका खेद, भगवान्‌ श्रीृष्णके बताये हुए 
उपायसे सैनिकोशी रक्षा, भीमसेनक्षा बीरोचित उद्धार ओर उनपर उस अद्धका प्ररु आक्रमण 





संजय उवाच स्वौनेतान्‌ हनिष्यामि यदि योत्स्यन्ति मां रणे। 
ततः सख कदनं चक्रे रिपूणां द्रोणनन्दनः 1 सत्यं ते प्रतिजानामि परिबतंय वादिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
युगान्ते सर्व॑भूतानां काठखष्ट इवान्तकः ॥ ९ ॥ धयदि ये रणभूमिर्म मेरे साय युद्ध करेगे तो मँ इन सब्रका 


संजय कते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणकुमार 
अश्वत्थामाने प्रज्यकाठमे काढवे परित हो समस्त प्राणिर्योका 
` संहार करनेवाठे यमराजके समान शघरुओंका विनाश आरम्भ ङिया॥ 
ध्वजद्रुमं शसखश््गंहतनागमहादिलम्‌ ॥ 
अश्वकियुरुपाकीणं शरासनलतादूतम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रव्यादपश्षिसंुष गणाकुटम्‌। 
निहत्य शात्रवान्‌ भर्छैः सोऽचिनोद्‌ देदपवेतम्‌॥३॥ 
॥ उठने शघरुतैनिकोको भ्छोखिः मार-मारकर उनकी 
रसोका पदाङ़-नैषा ठेर लगा दिया । ष्वजार्ं उ पाके 
कषः श उसके शिखर ओर मारे गये शायी उषकी बदौ-बड़ी 
शलाक समान ये । घोदे मानो उस पवंतपर निवा 
करनेवाऊे किम्पुखप थे । धनुष उतार्भोके समान कौलकर उस- 
पर्‌ छये ह्ये । मांक्षी जीव-जन्तु मानो व्ही चहचहाने 
वाठ पक्षी थे ओर भूरतोके समुदाय उखपर विष्टर करनेवाले 
यक्ष जान पडते ये ॥ २-३ ॥ 
ततो वेगेन महता विनद्य ख लरयभः। 
प्रतिक्षां भावयामास पुनरेव तवात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
र खट अशवत्यामाने पिर बद वेगसे गजना करके आपके 
पुत्रको पुनः अपनी प्रतिश सुनायी ॥ ४ ॥ 


याद्‌ यु्यन्तमाचाय धमेकडचुकमास्थितः। 


। विद्राव्य खवौन्‌ हन्तासि जास्मं पाञ्चास्यमेव तु॥६॥ 

(घर्मका चोतम पने दए कुन्तीपुत्र युधिष्टिले युद्ध- 
ग पा दीजिये सा कदा था 

व भ देखते-देखते उनकी 

५॥ ` # ^ & प्ल तैनिर्कोको मगाकर 


` ० { ॥ र ॥ ५-६ ॥ 
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वघ कर दगा, यह मै तुमखे सरची प्रतिज्ञा करके कहता हू । 
अतः तुम अपनी सेनाको खोयाभोः ॥ ७॥ 
तच्छुर्वा तव पुनस्तु बहिनी पर्ययतंयत्‌ । 
सिदनादेन महता व्यपोह्य खमहद्‌ भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर आपके पुत्रने महान्‌ सिंहनादके द्वारा अपनी 
खेनाका भारी भय दूर करके पिर उसे टया ॥ ८॥ 
ततः समागमो राजन्‌ कुरुपाण्डवसेनयोः । 
पुनरेषामवत्‌ तीवः पृणंसागरयोरिव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | किर भरे हुए दो मशसागरोके समान कोरव- ` 
पाण्डव-सेनाभर्भि घोर संग्राम आरम्भ शो गया॥ ९॥ 
संरण्धा हि स्थिरीभूता द्रोणपुत्रेण कौरवाः । 
उदराः पाण्डुपञ्चाखा द्रोणस्य निधनेन च ॥ १० ॥ 
द्रोणपुत्रे आश्वाखन पाकर कोरव-सेनिक स्थिर दो युद्धके 
ल््यि रेप ओर उस्सा्मे भर गये ये । उधर द्रोणाचारयके 
मरे जानेखे पाण्डव ओर पाञ्चा वीर पश्टेते टी उडत 
होरदेये॥ १०॥ 
तेषां परमषहणनां जयमात्मनि पद्यताम्‌ । 
संरग्धानां महावेगः प्रादुरासीद्‌ विदाम्पते ॥ ११ ॥ 
प्रजानाथ ¡ बे अत्यन्त दर्पोत्छुल्छ होकर अपनी शी 
विजय देख रदे ये । रोपविषमे मरे प्ट उन सेनिर्कोश 
महान्‌ वेग प्रकट हुआ ॥ ११ ॥ 
यथा हिखोच्यये शैलः सागरे सागरो यथा । 
प्रतिहन्येत राजेन्द्र॒ तथाऽऽसन्‌ ऊ रुपाण्डवाः॥ १२॥ 
राजेनद्र | जैवे एक पाद दृशे पदाइखे टकरा जाय 
तथा क समुर दूसरे समुद्रे टस्कर ठे, वही अवसा कोरव- 
पाण्डव योद्धा्ओकी मी यी ॥ १२॥ 


ततः शाङ्कसष्टस्राणि भेरीणामयुतानि च । 
अवादयन्त संद्णः छुखपाण्डवसेनिकाः ॥ १३६ ॥ 


"अकि पक प द 9 त ` "जि त = ऋ" 
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तदनन्तर इर्षमग्न हपट कौरव पाण्डथ-सैनिक सदलं 
श्च ओर हजारों रणमेरियों यजाने खगे ॥ १२॥ 
यथा निर्मथ्यमानस्य सागरस्य तु निःखनः । 
अभवत्‌ तच सैन्यस्य खमहानद्भुतोपमः ॥ १४॥ 

जैवे मथे जाते हुए समुद्रका महान्‌ शब्द सब ओर गूज 
उडा था, उषी प्रकार आपकी सेनाका मदान्‌ कोला भी 
अद्भुत एवं अनुपम था ॥ १४॥ 
प्रादुश्चक्रे ततो द्वौणिरखं नारायणं तदा । 
अभिसंधाय पाण्डूनां पश्चाटानां च वाहिनीम्‌ ॥१५॥ 
प्ादुराखंस्ततो बाणा दीपराप्राः खे सहसरश्ः। 
पाण्डवान्‌ क्षपयिष्यन्तो ीप्ास्याः पन्नगा इव॥ १६॥ 

तत्पश्चात्‌ द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने पाण्डवो ओर पाञ्चाछं- 
की सेनाको लक्षय करके नारायणाख्न प्रकट क्रिया | उससे 
आकाशम हजारो बाण प्रकट हुए । उन सपरके अग्रभाग 
प्रज्वछित हो रहे थे । बे सभी वाण प्रञ्वकित मुख वाले सपोकि 
समान आकर पाण्डव-सेनिर्कोका विनाश करनेको उधत ये ॥ 





९६. । ; 1 = ४ 
सेन्यं च समादण्वन्‌ महाहये । 
खहतीव्‌ भास्करस्येव लोके राजन्‌ गमस्तयः॥ १७ ) 
रजन्‌ | जसे दो ही षदप -सूयंी भरणे सर संसारम 
फे जाती ई, उसी भकार उस महासमर च चाण सम्पूणं 
दिशाओं आक्राश्च ओर समसत ठेनाभमिं छा गये ॥ १७ ॥ 


॥ 
प्रादुरासन्‌ महाराज काष्णौयसमया गडाः ॥ १८ ॥ 


महाराज | इसी मकार वहो निर्मल आकाशे 
नेवा ज्योतिर्मय प्र-नकशत्रोकि समान कि अ 


महाभारतः 


=. जज 


[ दऋोणपषेणि 








हुए गोढे मी प्रकट हो-होकर गिरने ङ्गे ॥ १८ ॥ 
चतुश्चक्रा दविचक्राश्च शतच्न्यो वहुखा गदाः । 
चक्राणि च श्चुरान्तानि मण्डलानीव भाखतः॥ १९॥ 
फिर चार या दो पदिर्योबाही शतन्निर्यो ( तोप ) 
यहुत-सी गदार्दे तथा जिनके प्रान्तभागमें दधुर खगे हुए ये 
एसे सूर्यमण्डले समान कितने ही चक्र प्रकर होने कगे ॥ 
श्ाकृतिभिराकीणमतीव पुरुपपेभ । 
दष्ान्तरिश्चमाविन्नाः पाण्डुपाश्चालखस्याः ॥ २०॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | उश्च समय आकाशको विभिन्न शस्नकि 
आक्रारवाङे पदाथि अत्यन्त व्याप्त हुआ-सा देख पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर संजय योद्धा उद्विग्न ह उठे ॥ २० ॥ 
यथा यथा हययुष्यन्त पाण्डवानां महारथाः । 
तथा तथा तदसं वै व्यवर्धंत जनाधिप ॥ २९॥ 
जनेश्वर । पाण्डव-मष्टारथी जेसे-जेवे युद्ध करते येः 
वेसे-दी-वैसे उस अल्नका वेग बद्ता जाता था ॥ २१॥ 
वध्यमानास्त्रास्त्रेण तेन नारायणेन दै। 
दृह्यमानानटङेनेव संतोऽभ्यर्दिता रणे ॥ २२॥ 
उख नारायणालसे घायल हुए सैनिक रणभूमिं एेसे 
पीडित हट मानो खच ओरसे आगमं श्चरख रदे हों ॥२२॥ 


यथा हि रििरापाये दहेत्‌ कक्षं हुताशनः 1 

तथा तदस्ं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥ २३॥ 
प्रभो ! जेषे दीं बीतनेपर गर्ममिं रूगी हृद आग सूखे 

काठ या जंगखको जला डाडे, उसी प्रकार वह अचर पाण्डव- 

सेनाको मसर करने खगा ॥ २३॥ 

आपू्यंमाणेनास्त्रेण सैन्ये क्षीयति च प्रभो । 

जगाम परमं त्रासं घममेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ¡जब्र वह अल सव्र ओर व्याप्त हे गया ओर उसके 

दारा पाण्डव-खेना क्षीण होने गीः तब धर्मपुत्र युधिष्ठिरको 

बड़ा भय हुआ ॥ २४॥ 

द्रवमाणं तु तत्‌ संन्यं दष्ट पिगतचेतनम्‌ । 

मध्यस्थता च पाथस्य धर्मपुत्रोऽघ्रवीदिदम्‌ ॥ २५॥ 
उन्दानि अपनी उख सेनाको जय अचेत लेकर भागती 

जर उन्ती पुत्र अर्थुनको तटस्थ भावे खड़ा देखा, तव इस 

प्रकार कहा-। २५॥ 

चश्युम्न  पलायख सद॒ पाञ्चाखसेनया । 

सात्यक त्व च गच्छ बष्ण्यन्धकन्रेतो गृहान्‌ ॥ २६॥ 
“धृष्टद्युम्न | तुम स से 

सात्यके । तुम मी इष्णिवंदी ओ 





काका क = = 


ुण्याकय 
»# ` कर 


क 
14“ एवः 


¢ 


0 


[५1171५5८ 2118८80 \/8/81185। 01661100. 10111260 0 66810011 





क १ प 


क ` पकक क ण ह ण्णः कनक -कक - 


त क कृ सक क 


क 


र, 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 ९५,४८७॥९ 


ˆ 












1 

६.0 
[| ; 5 ६ 
5५१ श. 
प. 1. 
क: 


१ ¢. 
ॐ. ४ + (~ 7 
मढ 9 ¦ (< . 

¢. 


# ५ 
ॐ त 


011 


नारायणासल्जमोक्षपवं ] 





नयनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


२३.७२९ 





(वमात्मा भगवान्‌ भीष्ण भी अपने खयि जो उचितं 
समर्चेगे करेगे । ये सारे जगते कल्याणका उपदेश देते £ 
फिर अपना भला क्यो ना करगे १॥ २७॥ 
संम्रामस्तु न कनेव्यः सय सेन्यान्‌ व्रवीमि चः। 
घहं हि सह सोदयंः प्रवेक्ष्ये हव्यवाहनम्‌ ॥ २८ ॥ 

धम तुम समी सेनिरकसे फट रह ह कोई भी युद्ध न 
करे । अब मे भाश्योकि साथ अग्निम प्रवेश कर जाऊँगा ॥ 
भीष्मद्रोणाणवं तीत्वो संग्रामे भीरुदुस्तरे । 
विमज्ञिष्यामि सङि सगणो द्रौणिगोष्पदे ॥ २९॥ 

¢ (कायरोक लि दुस्तर संग्राममे भीष्म ओर द्रोणाचाय॑- 
रूपी महासागरको पार करके मं सगे-सम्बन्धियोके साय 

अश्वत्थामारूपी गायकी खुरीके जलम इथ जागा ॥ २९॥ 

कामः सम्पद्यतामस्य वीमत्सोराद्यु मां प्रति । 

कःर्याणवृच्तिराचायां मया युधि निपातितः ॥ ३०॥ 

८अज्जुनकी मेरे प्रति जो शुम कामना हैः वह रीष पूरी 
2 ` हो जानी चाहिये; क्योकि खद! अपने कल्याणे संखग्न रहने- 
वाके आचार्यको मैने युद्धम मरवा दिया है ॥ ३० ॥ 
येन. याकः स सौभद्रो युद्धानामविशारदः। 
. „ समर्थै्वहुभिः श्टुरेघोतितो नाभिपाटितः ॥ ३१ ॥ 
८ “जिन्होनि युद्ध कौशल्ते रदित बालक सुभद्राङ्मारको 
= कवमाववाठे बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियोदारा म्वा 
दिया ओर उषकी रण्वा न्दी की ॥ ३१ ॥ 
- “ येनावित्रुवता प्रश्रं तथा ष्णा शय | 
दासभाव ॥ २३२॥ 
ह+ ^ ५ श त सभाम लायी गयी व्रौपदीके प्रनका 
2 इव उसके प्रति उपेश्चा दिखायी, उस समय वह्‌ 
¬ वेदैदमिरे दासमावके निरुगका प्रयत्न कर रश यी ॥ 
` . (स्षणे च मदान्‌ यत्नः सैन्धवस्य छतो युधि । 


केप 


। अङ्नस्य विघातार्थं भरतिका येन रक्षिता ॥ 

द (जन्देनि अर्ुनके विनाशके लिय युद्धम िंधुराजकी 

रशाके निमित्तं महान्‌ प्रयत्न किया ओर अपनी प्रतिशा रक्खी ॥ 
इूहद्वारि वयं चैव धृता येन जिगीषवः। 

, चारितं च मदत्‌ सैन्यं विशत्‌ तद्‌ यथावलम्‌ ॥ › 


॥ ्टमलखोग विजयकी अभिदापासे आगे वदना चाहते येः 

)* ` तु जिन्हनि दम गयू्के दरवजेपर ह रोक रक्ला या" 
| यथाकति उक मीतर प्रवे करनेको वेशम खगौ ह 

भारी विष वगा स भी जिन्हेनि रोक ही दिया या ॥ 

| “यिषा युर्धˆ.% ˆ ` फाटशुनम्‌। 

| ^,;>. ~" “रं सैन्धवस्य च ॥ ३३ ॥ 

0 ई ॥ ६९ ॥ „४ (८ . पि थे मौर भृतरषटपु् दु्योषन 

ट; 4.८“ नपर आक्रमण कर रहा या, 





डस खमय निन्दने उषकी तथा ध्षिषुराजक्री रक्षके लये उवे 
दिव्य कवचद्वारा सुरश्चित कर दियाथा॥३३॥ 
येन ब्रह्माख्विदुषा पञ्चाखाः सत्यजिन्मुखाः। 
कुवोणा मज्जये यज्ञं समूला विनिपातिताः ॥ ३४॥ 
ध्रद्मास्नको जानमेवाडे जिन आचायंदेवने मेरी विजयके 
किये प्रयत्न करनेवाले सत्यजित्‌ आदि प्ाच्वाख्वीरीको समूह 
नएट कर दिया ॥ ३४॥ 
येन भ्रव्राज्यमानाश्च राज्याद्‌ बयमधमंतः। 
निवायंमाणा चु वयं नाच्ुयातास्तदैषिणः ॥ ३५॥ 
धजव कौरव अधर्मपूर्तक हमे राञ्यते निर्वापित कर रहे 
ये, तब जिन्दनि मे रोकने ( शन्तकरे) कीष्ीवचेए करी 
यी; कितु उनका हित चाहनेत्रठे दमडोर्गोका उस समय 
उन्हेनि साय नीं दियाथा॥ ३५॥ 
योऽसावत्यन्तमसाञु कुबोणः सौहृदं परम्‌ । 
हतस्तदथं मरणं गमिष्यामि सयान्धवः ॥ ३६॥ 
धजो ( इस प्रकार ) एमोर्गोपर अप्यन्व स्ने श करनेबाकेथे 
बे द्रोणाचायं मारे गये ६; अतः उनके सि अपने माध्य 
सदत म भी मर जागा ॥ ३६ ॥ 
पवं हवति कौन्तेये दादा सत्यरितस्ततः । 
निवायं सैन्यं यादुभ्यामिदं चचनमव्रयीत्‌ ॥ ३७॥ 
जब कुन्तीनन्दन यु्ष्ठिर दस प्रकार कष रे थे, उषी 
समय दशाहं ङखभूषण मगवान्‌ भीङृष्णने तुरत दी अपनी 
दोनो भुजा्भके संफेतसे खारी शेनाको रोककर श प्रकार 
कृहा-॥ ३७ ॥ 
शीघं व्यस्यत दाख्राणि वादेभ्यश्चावयो्त । 
पष योगोऽत्र विदितः प्रतिषेधे महात्मना ॥ ३८॥ 
ध्योद्धाभो ! अपने अख्र-शलर दीघर नीचे डल दो ओर 
सवारियोसे उतर जाओ । परमात्मा नारायणने इस 
अखे निवारणके छिये यदौ उपाय निधित करिया ३॥ ३८॥ 
द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षिति सवंऽवरोदत । 
एवमेतन्न यो हन्यादस्तरं भूमौ निरायुधान्‌ ॥ ३९॥ 
शुम सव्र लोग हाथी, घोडे ओर रथि उतरकर पृध्वी. 
पर आ जाओ । इ प्रकार भूमिपर निहत्य खद दए तुम- 
लोर्गोको यह अल नदीं मार सकेगा ॥ ३९ ॥ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा शखरमिदं प्रति । 
तथा तथा भवन्त्येते कौरवा वलवत्तराः ॥ ७०॥ 
द्टमारे योद्धा जते-जेसे इस अलके धिर युद करते 
8, वैषे.दी-षैसे ये कोरव अत्यन्त प्रबरल होते जा रहे ॥४०॥ 
निक्षेप्यन्ति च दाखाणि बाष्नेभ्योऽवख्द्य ये । 
(यऽश्चछि कुषंते धीरा नमम्ति च विवादनाः। ) 
तासैतदखं संप्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥ ४१॥ 
भ्न छोग अपने बादनोखे उतरकर इथियार नीचे डाऊ 
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दग भौर ओ बीर वादनरदित शो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करगे, उन मनुरप्योको संग्रामभूमि यह अन्न 
नदी मरेगा ॥ ४१ ॥ 
ये व्वतस्परतियोत्स्यन्ति मनप केचन । 
निहनिष्यति ताय्‌ सबौन्‌ रस।तलगतानपि ॥ ४२॥ 
८जो कोर मनवे भी इस अल्रका सामना करेगे, वे 
रसातठ्मे चे गये ष्ट तो भी यद्‌ अल्ञ वहो पूर्हुचकर उन 
सथरको मार उलेगाः ॥ ४२ ॥ 
ते वचस्तस्य तद्ष्ुत्वा वासुदेवस्य भारत । 
पुः सवं ससुत्लष्टं मनोभिः करणेन च ॥ ४२॥ 
भारत ! भगवान्‌ वासुदेवा वह वन्न सुनकर सव 
योद्ा्ेनि अन्यान्य इन्द्रियों तथा मनसे भी अन्नको स्याग 
देनेका धिचार कर छिया ॥ ४३ ॥ 
तत उत्खष्टकामास्तानस्नाण्यारक्ष्य पाण्डवः । 
भीमसेनोऽश्रवीद्‌ राजन्निदं संदपेयन्‌ वचः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! तच उन सयक्ो श्न स्यागनेके स्थि उध्रत 
हुआ देख पाण्डुनन्दम भीमेनने उन दपं भौर उम्षाह पैदा 
करते हुए इच प्रकार क्ा--॥ ४४ ॥ 
न कथंचन दास्राणि मोक्तव्यानीषं केनचिष्‌ । 
बहमावारयिप्याभि द्रोणपुत्राल्नमाद्युगैः ॥ ४५ ॥ 
“किती भी वीरो फिसी तरह भी अपने हथियार न्ट 
डालने चाहिये । अ अपने शीघ्रगामी वार्णद्रारा द्रोणपुत्रके 
अद्नका निवारण करूगा ॥ ४५ ॥ 
गदयाप्यनया गव्यो देमविग्रहया रणे । 
काङचत्‌ प्रहरिष्यामि द्वौणेरस्भ्ं दिद्ातयन्‌ ॥ ४६॥ 
धस सुवणंमथी भारी गदावे रणमूभिमे द्रोण पुत्रके भन्नोफो 
चूर चूर करने धि म॑ फालके समान प्रदार कडग ॥ 
नदि मे चिक्रमे तुस्यः कथिदस्ति. पुमानिह । 
यथेव सबितुस्तुख्यं ` उयोतिरन्यन्न विद्यते ॥ २७ ॥ 
धइस संघार मरे पराक्रमद्धी समानता फरनेवाला दूसरा 
कोई पुरुय नदीं ६। टीक वेषे ही, भते सूर्के समान दुरा 
कोई उ्योतिमय म्रद नदं ६॥ ४७॥ 
पदयतेमौ हि मे बाह नागराजकरोपमौ । 
समर्था पच॑तस्यापि शौरिरस्य निपातने ॥ ४८॥ 
(जरजकर गण्डके समान मोरी मेरी इन भुजा्ओंको 
देलो तो सही, ये दिमाल्यपर्वतको भी धराशायी डरे 
समयं ६ ॥ ४८॥ 
नागायुतसमप्राणो शादमेको नरेप्विह । 
शक्रो यथाप्तिद्रन्धो दिवि देवेषु विशतः ॥ ५९॥ 
धके मनुय एव धं ही एेमा हू, चिर दस हजार 
शयियेोके समान बल है । ॐव लगंलीक ओर देवताभमिं 
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न्यच 


केवर इन्द्र ही ठेखे टै, जिनका दूसरा कोई परतिदन्द्री योदा 

नदी १ ॥ ४९ ॥ 

अद्य पदयत मे वीर्यं वाह्यो; पीनांसयोयुधि । 

ज्वलमानस्य द्यी्तस्य द्रौणेरस्स्य वारणे ॥ ५० ॥ 
आज युदधखलमे मोटे कथेवाली मेरी इन दोनों थुजा्ओ- 

कावर देखो किं ये किस प्रकार अश्वस्थामाके प्रज्वलित एवं 

दीप्तिमान्‌ अलके निवारणमे समर्थं होती ई ॥ ५० ॥ 


यदि नारा्रणाख्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । 
अयैतव्‌ प्रतियोत्स्यामि पदयत्ु ऊरूपाण्डुयु ॥ ५१ ॥ 


ध्यदि इस नारायणास्रका सामना करनेवाखा दूसरा कोई ॥ 
योद्धा अवतक नहीं हुभा & तो आज भ कौरवो ओर 
पाण्डवोके देखते-देखते इसक। सामना कर्डगा ॥ ५१ ॥ 


अजनार्जुन वीभर्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्वय। । 
शशाङ्कस्येष ते पङ्को नैमंल्यं पातयिष्यति ॥ ५२॥ 
“अर्जन ! अजन | वीभस्सो ! कहीं तुम भी न अपने 
गाण्डीव धनुपको नीचे डा देना; नीं तो तुममे भी चन्द्रमा- 
फे समान करक ला जायगा ओर वद्‌ तुम्हारी निर्म॑ङताको 
नए कर देगाः ॥ ५२॥ 
१ उवाच 
भीम नारायणास्त्रे मे गोपु च ब्राह्मणे च । १: 
तेपु गाण्डिवं न्यस्यमेतद्धि लः ॥ ८ ६ 
अज्ञुन वोले--मैया भीमसेन ! नाराणाख्र, गौ ओर 
ब्राक्मण-ईइनके समश्च गाण्डीव धनुषक्ो नीचे डाङ दिया 
जाय; यरी मेरा उत्तम व्रत ह ॥ ५३ ॥ ~~ 
एवमुक्तस्ततो भीमो द्ोणपुत्रमरिवमम्‌; <, %. `~; 
भभ्ययान्मेघधोपेण  रथेनादित्यवर्चरः- ः < 
अज्ञनके रेता कष्टनेपर भीमतेन अकरके ्ी सूयक... (न 
तेजस्वी तथा मेवगजनाके समान गम्भीर घोष कलेवाछे रथके 4 
द्वारा शत्रुदभन द्रोणपुत्रका सामना करने लि चल दिये ॥ 
( कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वां ्रासयंदच चमूं तव | 
शङ्खशब्दं महत्‌ रत्वा भुजशष्दं च पाण्डवः ॥ 
पाण्डुपुत्र भीम वड़े जरसे श्च बजाकर ओर भुजाओं- 
द्वारा ताल ठोकफ़र सारी पृरष्वीको कैपाते मौर आपकी चेना- 
को भयभीत करते हुए चे ॥ 


तस्य शङ्खस्नं श्वत्वा गहुदाण्दं च तावकाः । 
समन्तात्‌ कोठकीछत्य दारव्रातैरवाकरिरन्‌ ॥ ) 


व शदखभ्वनि तया भुजा्द्वारा ताल टोकनेका 
शब्द्‌ सुनकर आपके सेनिकोनि यु भ्व श मे च 
ओर उनपर बारणोी वषा ४, | अभ] | > 
सः पनमिषुजाेन युः. -स्नेद रखतै. ` ` ~~ श । 
निमेषमात्रेणासाय कुन्ती `, . ` >. ~ 
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नारायणास्मोक्षपरवं ] 


शीघ्रतापूवंक पराक्रम प्रकट करनेवाञे ुन्तीकुमार 
भीमसेनने पलक मारतेमारते अश्वरयामाके पास परहचकर्‌ 
बड़ी फर्तसि अपने वार्णोका जाल-सा बिदाते हृएट उ ढक दिया॥ 
ततो द्रौणिः प्रहस्यैनं दवन्तमभिभाष्य च 1 
भवाकरिरत्‌ प्रवीताः दारैस्तेरभिमन्तितैः ॥ ५६॥ 
| तब अश्वत्थामने धावा करनेवाके भीमसेनस हकर 
। बात की ओर उनपर नारायणाखरवे अभिमन्तित प्रज्वछिति 
| अग्रमागवले बर्णोयी सड़ी खगा दी ॥ ५६ ॥ 
य पन्नगैरिव ौप्तस्थैर्वमद्धिज्वटनं रणे । 
` >, अवकीण ऽभवत्‌ पाथैःस्फुलिश्रिव काश्चनैः ॥ ५७॥ 

रणभूमिते बे याण ्रज्वख्िति मुखवाठे सपकि समान 

4 अग्ग उगल रदे थे; ऊुन्तीञुमार भीम उनसे ढक गये, 
मानो उनके ऊपर खर्णंमयी चिनगारि्यो पड रदी ह ॥५७॥ 
तस्य॒ रूपममूद्‌ राजन्‌ भीमसेनस्य संयुगे । 
खधयोतैराच्रतस्ये पर्वतस्य दिनक्षये ॥ ५८॥ 

राजन्‌ | उस समय युद्धस्थले भीमसेनका रूप संष्याके 
समय जुगुनुओंषे भरे दु पवंतके समान प्रतीत हो रहा या॥ 
तदसं द्वोणपुन्स्य तस्िन. प्रतिसमस्यति । 
अवर्धत महाराज यथान्निरनिरोद्धतः ॥ ५९ ॥ 








दिशततमोऽभ्यायः 
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मष्टाराज | भीमवेन जग द्रोणपुश्रके उस असक सामने 
चाण मारने लगे, तव वह्‌ एवाका सशरा पाकर धक उठने. 
याटी शागके समान प्रचण्ड वेगसे वद्ने खगा ॥ ५९॥ 
विवर्धमानमालक््य तदं भीमविक्रमम्‌ । 
पाण्डुसैन्यस्ते भीमं सुमहद्‌ भयमाविरात्‌॥ ६० ॥ 

उस अस्नको दृते देख भयंकर पराक्रमी भीमसेनको 
छोडकर दोप सारी पाण्डवसेनाप्र गान्‌ भय छा गया ॥६०॥ 
ततः शस्राणि ते सवं समुत्सृज्य महीतदे । 
अवारोहन्‌ रथेभ्यश्च हस्स्यश्वेभ्यश्च सेश्चः ॥ ६१॥ 

तश्र ने समख सैनिक आपने अन्न-दाखरँको धरतीपर 
दाङ्कर रथः हाथी ओर घोढे भदि सभी वाद्नेखि उतर गये॥ 
तेषु निक्षिप्तशखेषु याहनेभ्यदच्युतेषु च । 
तदखवी्यंविषुटं भीममूर्धन्यथापतत्‌ ॥ ६२॥ 

उनके एयियार डा देने ओर वादन उतर जानेषर 
उस अखरकी वि याक शक्ति कैव भीमेनके माथेपर आ पड़ी॥ 
हादारृतानि भूतानि पाण्डवाश्च विदोषतः। 
भीमसेनमपदयन्त तेजखा सब्रतं तथा ॥ ६३॥ 

तय सभी प्राणी वि्ेषतः पाण्डव दादाकार फर उदे । 
उन्देनि देखा, भीमसेन उष॒ अस्रे तेजघे आब्छादित शो 
गये ई ॥ ६३॥ 








इय प्रकार भरीमहाभारत प्रोणप्वके अन्तत नारायणासरमध्रपरवमे पाण्डन्‌-रेनःक। अख-त्याररिषयक 


^-^ करीमहामारते द्रोणपर्वणि नारायणास्प्रमोक्षपर्वणि पाण्डयतैन्यास््रत्यागे नयनयस्यधिकरततमोऽप्यायः ॥ १९९ ॥ 


एक सौ निन्यानयेवीः अध्याय पुरा दुभा ॥ ५०० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७३ दोक मिलाकर फुर ६७ छक ह) 








(3 » 


ˆ “न द्वश ! 


प 

: ४ दुर्योधन, कृपाचाय) छतवमौ, 
| फिर अश्त्थामाह्वारा मालव, 
च ट (१ 

 # सजय उवाच 


भीमसेनं समाकीर्णं दषटाख्जेण धनंजयः । 

तजञसः श्रतिधातार्थं वारुणेन समाब्णोत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कष्टते ह--राजन्‌ । भीमसेनको उस अच्वे 

भिरा हुभा देख अनने उन उसके तेजका निवारण करनेके 

स्थ्यि वारुणाख्नते दक दिया ॥ १ ॥ 

(हिस, प्र स द २॥ 

्े ली + ‰ ^“ , शत्रतत्वाच्च ६ 

ह ~“ 2 ~" “नकी यी, दूखरे भीमसेनपर 

१।१९॥ ट, समे कोरी यह ल 
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हिराततमोऽध्यायः 
भरीमसेनको रथसे उतारर नारायणाञ्को शन्त करना, अश्वत्थामाका उसके पुनः 
"\ ३ श्धरयोगमे अपनी असमर्थता बताना तथा अश्वस्थामादारा धृष्टधुञनफी प्राजय्‌, सा्यक्िका 
] ओर वृपसेन--इन छः महारथिर्याको मगा देना 
पौर ओर चेदिदेश्वके युबराजका बध एवं भीम ओर 
अश्चत्थामाका घोर युद्ध तथा पाण्डवसेनाका पलायन . 


साश्वसूतरथो भीमो दोणपुघ्राखरसंग्रतः। 
अभ्नावभ्रिरिव स्यस्तो ज्वाटामाखी खुयुंशाः ॥ ३ ॥ 
घोडे, सारथि ओर रथसदित भीमसेन द्रोण पुत्रके उस 
अलले ढककर आगके भीतर रक्खी हट आगकरे समान प्रतीत 
होते ये । वे उवाछाि इतने भिर गये ये कि उनकी 
ओर देखना कटिन शरदा था॥ ३॥ 
यथा रात्रिक्षये राजन्‌ ज्योर्ताप्यस्तागिरि भति । 
समायेतुस्तथा . वाणा भीमसेनरथं भ्रति ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! समे रात्रि समाप्त होनेके समय सारे व्योतिमंय 
ग्रह-नक्षत्र असाचख्की ओर ग्द जाति ४, उभी प्रकार 
अन्रत्थामके बाण मीमवेनके रथार गिरने खमे ॥ ४॥ 
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ख हि भीमो रथध्चास्य हयाः सूतश्च मारिष । 
संता द्रोणपुश्रेण पावकान्तगंताऽभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश ! भीमसेन तथा उनके रथः घोडे ओर 
सारथि--ये समी अश्वत्यामाके अस्रसे आच्छादित हो आगकी 
र्परटोकरि भीतर आ गये ये ॥ ५॥ 
यथा दग्ध्वा जगत्‌ त्स्नं समये सचराचरम्‌ । 
गच्छेत्‌ वहिर्िभोरास्यं तथाखं भीममाबृणोत्‌॥ ६ ॥ 
जेसे प्र्यकालमे संवर्तक अग्नि चराचर प्राणियों. 
छित सम्पूणं जगत्‌को भस्म करके परमात्माके मुखम 
परेश कर जाती है उशी प्रकार उस असले भीमसेनको 
चारों ओरसे ठक ल्याथा॥६॥ 
सूयमभ्निः पविष्टः स्याद्‌ यथा चाभि दिवाकरः । 
तथा प्रविष्टं तत्‌ तेजो न प्राज्ञायत पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
जञ सूर्यम अग्नि ओर अग्निम सूरय प्रविष्ट हु 
हा, उसी प्रकार उस अल्रका तेज तेजखी) भीमसेनपर 
छा गया या; इखि पाण्डुपुत्र भीमसेन कफिसीको 
दिखायी नी पडते ये ॥ ७ ॥ 
विकीणेमलं तद्‌ दष्टा तथा भीमरथं प्रति 1 
उदीर्यमाणं द्रौणि च निष्परतिदन्द्रमाहवे ॥ ८ ॥ 
सयेसेन्यं च पाण्डूनां न्यस्तरा्रमचेतनम्‌ । 
युधिष्ठिरपुरोगांश्च विमुखास्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ९ ॥ 
अज्ुनो वाञुदेवश्च त्वरमाणौ महाद्युती । 
भव्ुत्य रथाद्‌ वीरौ भीममाद्रवतां ततः ॥ १०॥ 
बह अस्र भीमसेनकरे रयपर छा गया था । युद्धस्यलमं 
कोई प्रतिददौ योदा न होनेठे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बल 
दता जा रहा था | पाण्डर्वोक्गी वारी देना हथियार 
डाखकर ८ भये ) अचेत टे गयी थी ओर युधिष्ठिर 
आदि महारथी युद्धे विमुख शे गये थे। यृ खव 
देखकर मदातेजखी अर्थुन ओर , भगवान्‌ 
भीकृष्ण॒ दोनों वीर बड़ी उतावरलीके साय रथते कूदकर्‌ 
भीमषेनकी ओर ददे ॥ ८-१० ॥ 
ततस्तद्‌ द्रोणपुत्रस्य तेजोऽखवरखम्भवम्‌ । 
गाह तौ सुश्रखिनौ माययाऽऽविदातां तथा ॥ ११॥ 
वदो पर्चकृर वे दोनौ अत्यन्त बलवान्‌ वीर द्रोण- 
प्रकी अखर-शक्िवे प्रकट दुं उस आगमे घुसङ़र माया- 
दारा उस प्रविष्ट हो गये ॥ ११॥ 
न्यस्तश ततस्तौ तु नाददत्‌ सोऽखजोऽनङः। , 
वाख्णालप्रयोगाच्च वीयेवत्वाश्च छृष्णयोः ॥ १२ | 
उन दोननि अपने दथियार रख दिये ये वाक्णाख्रका 
प्रयोग श्रिया था तया वे दोनों डृष्ण अधिक 
शक्तिशाछी ये; ^ इपल्यि वद अघ्नजनित भगिनि 
उन्दं जतन स्फी ॥ १२॥ 


महाभारते 


ततश्चश्षतुभीमं सवंशस्ायुघधानि च । 
नारायणाज्ञशान्त्यर्धं नरनारायणौ वलात्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर नरःनारायणखसूप अर्जुन ओर भीकृप्णने 
उस नारायणाल्की शान्तिके छ्यि मीमवेनको ओर उनके 
सम्पूणं अल्ञ-श्रफो बलमूर्वक रयसे नीचे खीचा ॥ १३ ॥ 
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आृप्यमाणः कौन्तेयो नदत्येव महारवम्‌ । 
वर्ध॑ते चैव तद्‌ घोरं प्रौणेरखं खुदुर्जयम्‌ ॥ १४ ॥ 


[ द्रोणपर्वणि 


चज 





खचि जाते खमय कुन्तीञ्ुमार भीमसेन अ~~ .. 


जोर-जोरसे गजना करने ठगो । इससे अश्वः यु (1 ; 
परम दुजय घोर अल्र ओर भी बदने ल्गा॥ १ ६ 
तमत्रवीद्‌ वासुदेवः किमिदं पाण्डुनन्दन । `” 
वायमाणोऽपि कौन्तेय यद्‌ युदधान्न निवर्तसे ॥ १५॥ 
यदि युद्धेन जेयाः स्युरिमे कौरवनन्दनाः । 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नर्पभाः॥ १६॥ 
उ समय भगवान्‌ भीकृष्णने उनसे कहा--"पाण्डु- 
नन्दन । डन्तीङमार । यद स्या बात र कि तुम मना 
फरनेपर भी युद्धसे निडृत्त नही हो रदे हो । यदि ये 
कोरवनन्दन इस समय युद्धसे हौ जीते जा 
ष्कते तो म ओर ये सभी नरभ राजा लोग 


, युद्ध ही करते ॥ १५-१६ ॥ 


रथेभ्यस्त्ववतीणीः स स्वं ५ हि 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय वि 
नुम्दारे समी सैनिक 


कुन्तीकुमार ! अव तुम मी 
अलग हो जाओ ॥ १७ ॥ ` 2. 
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नारायणासमोक्षपवं ] द्विशततमोऽध्यायः ३७२९ 
पवसुक्त्वा तु तं छृष्णो रथाद्‌ भूमिमवर्तंयत्‌ । सुदीनमभिनिःश्वस्य राजानमिद्रमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 


निश्वसन्तं यथा नागं क्रोधसंर्तलोचनम्‌ ॥ १८॥ 
ेखा कहकर भीङ्ष्णने क्रोषसे खख अखि 
करके सपके समान फुफकारते हए भीमसेनफो रथसे 
भूमिपर उतार ल्या ॥ १८ ॥ 
यदापः स॒ रथान््यासितश्चायुधं भुवि । 
ततो नारायणाख्ं तत्‌ पदान्तं शाश्रुतापनम्‌ ॥ १९ ॥ 
| जब्र ये रथे उतर गये ओर उनसे अल्ञ-शर्खोको 
भूमिपर रखवा किया गया, तब वह शधुभेकिो संताप देनेवाला 
॥ नारायणाल्न खयं प्रशान्त शे गया ॥ १९ ॥ 
| संजय उवाच 
तसन्‌ प्रशान्ते विधिना तेन तेजसि दुःखदे । 
यभूवुर्विमलाः सवा दिशः प्रदिश पव च ॥ २०॥ 
| प्रचयुश्च शिवा वाताः प्रशान्ता स्गपक्षिणः। 
| वाहनानि च हृष्टानि भ्रशान्तेऽखे खुदुजये ॥ २१॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! उस विधते उस दुःसष्ट 
तेजके शन्त हो जानेरर सारी दिशा ओर विदिशाय 
निर्म हो गयीं । शीतल सुखद वायु चलने ठगी । पञ्च- 
(रः आर्वनाद बंद हो गया तथा उस दुजैय अस््रके 


रि पुनद होनेपर सारे वा्टन भी सुखी दहो गये ॥ २०-२१ ॥ 
` ~. ` क्रोडे च ततो घोरे तसिस्तेजसि भारत । 
्‌ वभौ भीमो निदापाये धीमान्‌ सूयं इवोदितः ॥ २२॥ 
भारत ! उस भयंकर तेजके दूर शे जनिपर 
ट । रात बीतनेपर उगे हृप्य सू्के समान 
> “ इदे हने खगे ॥ २२॥ 
(3 म स्वषंहयरी प वटं तत्‌ तु पाण्डवानामतिष्ठत 1 
ल ` % वे.धपरमादषटं तव॒ पुत्रजिधासया ॥ २३॥ 
(9 पाण्डर्वोकी जो खेना मरनेते च गयी यी, वह उत अलः 
के शान्त हो जानेसे पुनः आपके पुत्रोका विनाश करनेके 
स्यि ्षसे लिङ उरी ॥ २३॥ 
उ्यवस्थिते यले तसिन्नस्े प्रतिहते तथा । 
दुयोधनो महाराज द्रोणपुत्रमथात्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज ! उख अश्नके प्रतिहत र पाण्डव- 
वेनाकरे युग्ययस्थित दो जनेपर ॒दुर्ोघनने द्रोणपुत्रसे 
>) इस प्रकार कदा-॥ २४॥ व 
| पुनः शीघ्रमल्मेतत्‌ 
न पुनरेते जयेषिणः ॥ २५॥ 
+ ॐ: ~ पुनः शीघ्र ही इली शलका 
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मान्यवर | आपके पुत्रके एेसा कदनेपर अश्वस्यामाने 
अस्यन्त दीनभावसे उच्छवाव लेकर राजासि इ प्रकार कठा-॥ 
नैतदावर्त॑ते राजन्नख्ं द्विरनोपपथ्ते । 
आवृतं हि निवतंत प्रयोक्तारं न संशयः ॥ २७॥ 
ध्राजन्‌ | न तो यश अखन किर लीरता दै ओरन 
एसका दुबारा प्रयोग ष्ठी द्यो खकता ट। यदि इसका पुनः 
प्रयोग किया जाय तो यहं प्रयोग करनेषाङेको ही समत्त कर 
देगा, इसमे संशय नष दै ॥ २७ ॥ 
पय चाखरप्रतीघातं वाखुदरेवः भ्रयुकवान्‌ । 
अन्यथा विदितः संख्ये वधः शात्रोजैनाधिप ॥ २८ ॥ 
८जनेश्वर | आीडरष्णने इस अङ्के निवारणका उपाय 
बता दिया ओर उसका प्रयोग क्रिया र; अन्यथा आज 
युद्धम सम्पूणं शत्रुओंका वध हो ही गया होता ॥ २८ ॥ 
पराजयो या सत्युवौ श्रेयान्‌ खत्युनं निजंयः । 
विजिताश्चारयो ष्येते शस्रोत्सगोन्मरतोपमाः ॥ २९॥ 
(पराजय टो या मूप्युः इनमें मृत्यु ह भ्रष्ठ ह, पराजय 
नरी । ये सारे शत्रु दार गये ये; हथियार दाखकर्‌ 
अदेके समान दो गये ये, ॥२९ ॥ 
दुयोधन उवाच 
याचारय॑पुत्र यद्येतद्‌ द्विरखं न प्रयुज्यते । 
शंखध्ना वध्यन्तामश्ैरखविदां वर ॥ ३० ॥ 
योला-- आचार्यपुत्र ! तुम॒ तो सम्पण 
अलरवेत्ताओमिं शर्ट ए । यदि इस अच्क दो बार प्रयोग नरी 
हो सकता तो तुम दूसरे ही अन्ञोद्वारा इन गुड 
घाति्योका वघ करो ॥ ३० ॥ 
त्वयि शख्राणि दिभ्यानि यम्धके चामितीजसि। 
इच्छतो न हि ते सुच्येत्‌ संछद्धो हि पुरदरः ॥ ३१॥ 
तुममै तथा अभिततेजसवी भगवान्‌ शङ्करमं॑ दी 
सम्पूणं दिव्याख्र प्रतिष्टित ई । यदि तुम मारना 
चाहो तो क्रोधमे भरे हप इन्द्र भी तुमसे बचश्ृर 
नहीं जा सकते ॥ ३१ ॥ 
धतरा उवाच 
तसिन्नसरे भ्रतिष्टते द्रोणे चोपधिना दते । 
तथा दुर्योधनेनोक्तो द्रौणिः किमकरोत्‌ पुनः ॥ ३२॥ 
, ध्तराषटने पृखा-- संजय | द्रोणाचायं छपूर्वक मारे 


गये ओर नारायणाखर भी प्रति््त हो गया, तथ दुर्योधनके 


वैषा कनेर अश्वत्यामाने फिर क्या क्रिया १॥ ३२ ॥ 

दषा पथाश्च सभ्रामे युद्धाय समुपस्थितान्‌ । 

नारायणाल्मनिमुंकांश्चरतः पृतनामुखे ॥ ३६ ॥ 
गयोकि उश्ने देख द्विया या कि नारायणाल्वे चर 
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६७३० 
हप पाण्डव संप्रागे युदक छिये उपसित द॑ ओर युदधके 
मुहानेपर िचर रहे द ॥ ३२॥ 
संजय उक्राच 
जानन्‌ पितुः स निधनं सिष्ट्छाङ्गूलकेतनः 
सक्रोधो भयसुत्खृज्य सोऽभिदुद्राव पर्प॑तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संजयने कष्टा--राजन्‌ । अश्वत्थामाकी ध्वजा- 
पताकर्मे विकी पंछका चिह चना हुभा था। उसने 
पिके गारे जानेकी धटनाका सरण करके कुपित रो भय 
छोडफर श्रृ्टयुम्नपर धावा किया ॥ ३४ ॥ 
अभिद्रुत्य च ॒विशत्या क्षुद्रकाणां नरर्षभ । 
पञ्चभिश्यातिवेगेन धिव्याध पुरपर्षभः ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ ! निकट आकर पुरुपप्रवर अश्वर्थामाने 
धर्युम्नको पठे क्षुद्रक नामवाडे बीस याण मारे | फिर 
अत्यन्त नेग पोच मार्णक्ता प्रहार करके उन 
सायर कर दिया॥ ३५॥ 
शृएद्म्नस्ततो राजन्‌ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
द्रोणपुत्रं त्रिष्टया तु राजन्‌ धिग्याध पश्निणाम्‌॥ ३६॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर धृष्युम्नने प्रज्वलित अग्निके समान्‌ 
तेजसी द्रोणपुत्रको तिरषट वाणे बीध डाला ॥ ३६ ॥ 
सारथि चास्य चिरात्या खर्णपुद्धैः शिलादितः । 
दयाश्च चमुरोऽविष्य्यतुभिनिदितेः शरैः ॥ ३७ ॥ 
गिर्‌ शानप्र चदाकर तेज क्रिये हुए सुवर्भमय प॑लवाले 
यी वाणेसि उतङे सारथिफ़ो ओर चार्‌ तीते सायकंषि 
उसके चारो षोदोफो भी षाय कर दिया ॥ ३७ ॥ 
विद्ध्वा विदुध्वानद्‌द्‌ द्रौणि कस्पयन्निय मेदिनीम्‌ । 
आददे सर्व॑लोकस्य प्राणानिव र. ॥ 
धृष्टचुम्न अश्वत्यामाको बीष-्वीधकर प्रथ्वीको कैपाते 
से गरज रहे थे | मानो उस मदासमरमे वे सम्पूणं 
जगत्‌ प्राण ठे रदे शं ॥ ३८ ॥ 
पापतस्तु बली राजन्‌ रताः कृतनिश्चयः । 
द्ौणिमेवाभिवुदराच खतयुं एत्वा निवर्तनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ । बरख्वान्‌ अख्वेत्ता तथा दद्‌ निश्रयवाठे 
षुम्नने मूर्युकरो ट युदरसे लोटनेकी अवधि निशित करे 
द्रोण पुत्रपर ही धावा किया ॥ ३९ ॥ 
ततो बाणमयं वपं द्रोणपुत्रस्य मूर्धनि । 
अवाखजद्मेयात्मा पाञ्चाल्यो रथिनां बरः ॥ ४० ॥ 
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तस्यात्‌ अमेय आस्मवलते सम्पन्नः रथितं भेष ` 


पा्वालपुत्न धृष्युम्नने अश्वत्थामाके मलकपर वा्णोकी 
वपां आरम्भ कर दी ॥ ४० ॥ 

तं द्रौणिः समरे करदं छाद्यामास पत्निभिः। 
विव्याध चैनं दशमिः वपितुवेथमदुखरन्‌ ॥ ४१॥ 
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अपने पिताके वधका बारंबार स्मरण करते हए 
अश्वत्थामाने भी समराङ्गणर्मे कुपित दए धृष्टयुम्नको 
बार्णोद्वारा आच्छादित कर दिया ओर दस वार्णोसे मारकर 
उसे ग्री चोट ॒पर्हुचायी ॥ ४१ ॥ 
दवाभ्यां च खुविखष्छभ्यां श्चुराभ्यां ध्वजकासके । 
छिर्वा पाञ्चालराजस्य द्वौ णिरल्थैः समादंयत्‌ ॥ ४२॥ 
इसके सिवा, अच्छी तरह छोदे हुए दो द्ुरोखे 
पाश्चालराजकरुमारके ध्वज ओर धनुपको काटकर अश्वस्थामने 
वूसरे माणोदरारा उन्हें मखीमोति पीडित किया ॥ ४२ ॥ 
उयद्वषूतरथं चेनं द्रौणिश्चक्रे महादवे । 
तस्य चाडुचरान्‌ सवौन्‌ कृद्धः भाद्रावयच्छरेः॥ ४३ ॥ 
इतना एी नहीं द्रोणपुद्ने उस्र महायुद्धमे धृष्युभ्नको 
भोः सारथि तथा रथसे भी वक्षित कर दिया । साथ 
टी कुपित हो उनके षरे सेवर्फोौको भी बाणेसि मार-मार- 
कर खदेडना शरू शिया ॥ ४३ ॥ ् 
ततः प्रदुद्रुवे सेन्यं पञ्चालानां विशस्पते । तो 
सभ्धान्तरूपमातं च न॒ परस्परमैश्चत ॥४४॥ 
परजानाय | तदनन्तर पच्वा्लकी सेना भरन्त 
क हेकर भाग चली । उसके सैनिक एक दूसरेको _ 
खते नहीं थे ॥ ४४॥ 1, ~ 
द्यतु विुखान्‌ योधान्‌ धर्टयुम्नं च पीडितम्‌। 6: १०८४ 
शनेयोऽयोद्‌यत्‌ तूणे रथं द्रौणिरथं प्रति ॥ ४५॥ 
योढाओंको युद्धसे विमुख जौर धृष्युम्नको वाणो 
पीडित देल ॒सात्यपिने तुरंत अपना रथ अश्वक 
रकी ओर बदाया ॥ ४५॥ (र 
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विशत्या पुनरादत्य नानारूपैरमर्थणः ॥ ४.५ 


पेषण | 


विन्या च तथा सतं चतुर्भिश्चतुरो यान्‌ । 
धयुच्वज च संयत्तश्िच्छेद तदस्तवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन्देनि आट ने वासि अश्व्थामाको चो पदैचायी | 
तसशचात्‌ अममे भरे हुए सात्यके भति-भोतिक बरी 
बा्गाददारा द्रोणपुच्रको पुनः घायल कर उसके सारयिको 
भी बध डाला ओर पूण॑रूपसे सावधान शो एक भिद्र- 
इस्त योदराकी भोति उन्न चार बाणेोषे उत चारों बोषुःको 
घायच करके ष्व ओर धनुपको भी काट दिया ॥४६-५७॥ 
स सादइवं च्यधथमच्यापि रथं देमपरिष्छतम्‌ 1 
हदि विव्याध समरे धिक्ता सायकेशशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इके बाद ^ ग लि ५ ५ 
मी छिन्न-मिन्न यर डादा ओर प्रयै | 
उसकी छातीरमे गहरी चोट 


वं स पीडितो राजन्न ˆ... = 
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नारायणाख्रमोक्षपयं | 
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शरजाङैः परिवृतः धत॑भ्यं नान्वपद्यत ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | इत प्रकार बाकर जारे भिरकर पीडित हुए 
महाप्रटी अधत्यामाको कोर कर्तव्य नी चलता था ॥ 
एवं गते गुरोः पुप्रे तव पुत्रो मह(रथः । 
छपकणादिभिः साधे शरेः सात्यतमाचृणोत्‌ ॥ ५० ॥ 
गुखपुत्रकी एषी अव्रस्था द्यो जनेपर आपके महारथी 
पुत्र दुर्योधनने छइपाचायं ओर कर्णं आदिक साथ आकर 
| सात्यकिको बार्णेसि ठक दिया ॥ ५० ॥ 
दुयांधनस्तु शत्या छपः शारदतस्िभिः। 
। छृतवमीथ व्शभिः कर्णैः पश्चाद्चता श्वरः ॥ ५१॥ 
दुश्वासनः रदातेनेव बपसेनश्च सत्तभिः। 
सात्यकिं चिभ्यथुस्तूर्णं समन्तान्निरितेः शारः ॥ ५२॥ 
दुर्याधनने बीस, शरद्वानके पुत्र कपाचार्यने तीनः 
कृतवमनि दसः क्णने पचाश्च दुःयाषनने सो तथा 
बरृपवेनने सात पेने बार्गोद्ररा शीघ्र टी सथ ओरसे 
सात्यकि करो धायू कर दिया ॥ ५१-५२ ॥ 
ततः स सात्यकी यजन्‌ स्वानेव महारथान्‌ । 
। विरथान्‌ विघ्रुखाशैव कषणेनैवाकरोन्दरप ॥ ५६ ॥ 
{ ल. ~ राजन्‌ | तथ ॒सास्यक्किने भी उन सभी महारयिर्योको 
` पभस रथक्षीन एवं युद्धसे बिगुल कर दिया ॥ ५३ ॥ 
। . चत्थामा तु सम्धाप्य चेतनां भरतर्पभ । 
चिन्तयामास दुःखतां निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 
भरतश्रेएठ | उधर अदवत्थामाको जब्र चेत हुआ? तव 
| ते आतुर शे थारेवार लंबी सोख खीचता दुभा 
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4 भाव्वहरी छ चिन्ता टा रहा ॥ ५४ ॥ 
-- (+ ् % पएर्तपः 
उद £ वै दिः शन्तरं द्रौणिः समाहा ; 


, र्वाक्‌ वारयामास फिरञ्शारदाताच्‌ वहन्‌ ॥ “+ ॥ 
9 फिर दूरे रयपर आरद्‌ हो रश्ुतापन अश्व्यामान 
फं सौ वाणोकी वपां करके सात्यकिको भगे 
अदूनेसे रोक दिया ॥ ५५ ॥ = 
तमापतन्तं सम्वरे्ष्य भारद्वाजद्युत रणे 1 
विरथं विलं चेव पुनश्चक्रे महारथः ॥ ५६॥ 
रणभूमिमे द्रोणपुश्रको अपनी ओर आति देख 
मदारथी सात्यदिनि उखे पुनः रयदीन एं॒॑युदशे 
॥ विख कर दिया ॥ ५६ ॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ द्रा सात्यकिविक्रमम्‌। 
॥ दाङ्धरव्दान्‌ शशं चः सि्नादांश्च नेदिरे ॥ ५७॥ 
। (त राजर-2 ` #: `प्र पराक्रम देख पाण्डव बढ़े 
|, ८ 9५; „:* = विंहनाद करने छे ॥ ५७॥ 
, 9 नकरः सत्यविक्रमः। 


। 
# ऋक 


त~ ५. परान्‌ महारथान्‌ ॥ ५८ ॥ 
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इष प्रकार उसे रथद्टीन करफे सत्युपराक्रमी 
सातयक्षिने शपतेन्ी येनाके सीन हजार विशाल र्थोको 
न्ट कर दिया ॥ ५८ ॥ 
अयुतं दन्तिनां साधं छृपम्य निजघान सः। 
पञ्चायुतानि चाश्वानां शङुमेनिजधान ह ॥ ५९. ॥ 
तदनन्तर कृपाचायंङी सेनाके पंद्रह दजार शायिर्योका 
वध कर डाला; इसी तर शङछुनिकैः पचात दए जार धोक 
भी उन्होने मार शिराया ॥ ५९ ॥ 
ततो द्रौणिर्महाराज रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 
सात्यकिः प्रतिसंकद्धः प्रययौ तद्वयेप्सया ॥ ६० ॥ 
महाराज ! तवर परक्रमी अधव्यामा रयपर आरद 
हो सात्यक्षिपर प्रोष करके उनका बच करनेती 
ष्च्छासे आगे बदा ॥ ६० ॥ 
पुनस्तमागतं दष्ट शेनेयो निरितैः दारैः । 
अदारयत्‌ ष्ूरतरेः पुनः पुनररिदम ॥ ६१॥ 
शश्रुदमन नरेदा ! अश्वरथामाको पिर आया देख 
सास्यकिने अत्यन्त क्रूर तीते वार्णोद्टाया उपै 
बारंबार विदीणं फिया॥ ६१॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानादिद्वैरमपेणः। 
युयुधानेन यै व्रौणिः प्रहसन्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जब्र युयुधानने नाना प्रकारके चिहवा>े वाणेद्वारा 
महाधनुषर अश्वत्थामाको अत्यन्त घायल कर दिया, तत्र 
उपने अमर्षे भरकर उनमे दते हुए कदा--॥ ६२ ॥ 
शैनेयाभ्युपपत्ति ते जानाम्याचाय॑वातिनि 1 
न चैनं त्रास्यसि मयः श्रस्तमात्मानमेव च ॥ ११ ॥ 
ध्शिनिपौत्र | मै जानता द आचार्यपाती पृष्टयुग्न- 
के प्रति तुम्हारा विदो५ सहयोग एवं पक्षपात दै; प्रतु 
मरे चंगु पेषे हप इथ पधूृष्ुम्नको शीर भपनेश्नो मी 
तुम बचा नहीं सकोगे ॥ ६३ ॥ 
शापेऽऽव्मनाष्ट शेनेय सत्येन तपसा तथा । 
महत्वा सर्वपाश्चालान्‌ यदि शान्तिम स्मे ॥ ६४ ॥ 
(्ैनेय । मै सत्व ओर तपस्या सौगंथ स्वकर कदः। 
ह, सम्पूगं पा्वागोका वष किये भिना पृषे कदापि 
शान्ति नहीं परिकेगी ॥ ६४ ॥ 
यव्‌ यट पाण्डवेयानां दृष्णीनामपि यद्‌ बयम्‌ । 
क्रियतां सर्वमेवेह निहनिष्यामि सोमश्मन्‌ ॥ ६५ ॥ 


-* प्पाण्डवों ओर बृष्णिवंशि्योके पाप जितना भी 


बल £, वद सव्र य्ह च्गादोतो भी शोमा 
रहार कर उार्दैगाः ॥ ६५ ॥ 


पवमुत्वाकरदम्याभं सुतीणं तं प्तसे्तमम्‌ । 
व्यसृज्यत्‌ सात्वते द्रौणिं सुभरं यथा रिः ॥ ६६॥ 


६७३२ 
फसा ककर द्रोणकुमार अश्वत्थामने सात्यकिपर 
सर्यफी किरणेकि समान तेजस्वी तथा अत्यन्त 
तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया; मानो इन्द्रने बृन्रासुरपर 
वञ्नका प्रहार किया दो ॥ ६६ ॥ 
स तं निर्भिद्य तेनास्तः सायकः सश्रावरम्‌ । 
चिवेशच वञ्ुधां भिस्वा श्वसन्‌ विखमिवोरगः ॥ ६७ ॥ 
उषका चलाया हआ वह बाण सात्यकिके 
शरीरको कवचशदहित विदीणं करॐे पृथ्वीको चीरता हुआ 
उसके भीतर उती प्रकार घुस गयाः जैसे फुफकारता हभ 
सर्पं भिरे खमा जाता दै ॥ ६७ ॥ 
स भिन्नक्रवचः शुरस्तोजार्दित श्व दिषः। 
विमुच्य सशरं चापं भूरि्रणपरिख्रवः ॥ ६८ ॥ 
सीदन्‌ रुधिरसिक्तश्च रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
सतेनापहतस्तूणं द्वोणपुश्राद्‌ रथान्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कवच छिन्न-मिन्न हो जानेषे शूरवीर सास्यकि 
अंङुर्योकी मार खाये हुए हयायीके षमान व्यथित हो उठे | 
उनके षार्वासे अधिक रक्त बह रषा था। वे शिथिल एवं 
खूनसे कथपय टो घनुप-ब्राण छोडकर रथकरे पिच्छे भागमें 
बैठ गये | तब्र सारथि तुरंत दी उन्दं द्रोण पु्रके पासते वृर 
रयीफे पास हटा ठे गया ॥ ६८-६९ ॥ 
अथान्येन सखुपुद्धेन शरेणानतपवणा 1 
माजञघान श्ुवोमेध्ये शरष्टयुम्नं परंतपः ॥ ७० ॥ 
तदनन्तर शत्र्ओंको संताप देनेवाे अश्वस्यामनि 
सुन्दर पंख एवं छचकी हई गोटवाङे दूरे बाणे धृष्टयुम्न- 
की दोनों भीदेके बीचमे ग्रा आधात किया ॥ ७० ॥ 
स पूवंमतिविद्धश्च शशं पश्चाच्च पीडितः। 
ससादाथ च पश्वादयो उयप।(्यत च ध्वज्म्‌॥ ७१॥ 
पाञ्चाकराजटुमार धृष्टयुग्न पटले दी बहुत धाय 
हो चुक्रा या। प्रिर पीछे मी अस्यन्त पीडति एो वह्‌ रथकी 
बैठकमे षम्भते परै गया ओर ध्वजापर अपने 
दारीरको टेक दिया ॥ ७१॥ 
तं नागमिव किदेन ष्टा राजञ्शयार्दितम्‌ 1 
जवेनाभ्यद्रवग्छ्कराः पञ्च पाण्डवतो रथाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | से सिंह ॒दायीफो ताता दै, उसी प्रकार 
धष्टद्युम्नको अश्वत्थामा बार्गोसि पीडित देखकर पाण्डव- 
पक्चसे पोच श्रूरवीर महारथी बडे वेगसे वह आ पचे ॥ 
किरीटी मीमसनश्च बृद्धक्षत्रश्च पोरवः। ` 
युवराजश्च सेदीनां माखवदव सुदर्ध॑नः ॥ ७३ ॥ 
उनके नाम इत प्रकार ई--करिरीटधारी अर्जुनः 
मीमवेनः पौरव ददन्नरः चेदिदैशके युवराज तथा 
माञवनरेथ सदशन ॥ ७३ ॥ 
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पते हादाृताः सवं ॒प्रणहीतशरासनाः । 
बीर व्रौणायि वीराः संतः पयवारयन्‌ ॥ ७४ ॥ 
इन सब वीरेनि हाहाकार करते ए हायर्मे धनुप 
केकर वीर अश्वथामाको चारो ओरसे धेर दछिग्रा ॥ ७४ ॥ 
ते विश्चतिपदे यत्ता गुखुपुत्रमम्पणम्‌ । 
पञ्चभिः पञ्चभिर्वाणैरभ्यनघ्नन्‌ सवतः समम्‌ ॥ ७५॥ 
उन सावधान रथि्योने बी पगपर अमर्षशील 
गुरूपुत्रको पा छिया ओर सव ओरसे पचपच वागोद्रारा 
एक साथ ही उपर चोट की ॥ ७५ ॥ 
आदीविषाभेर्विंशत्या पश्चभिस्तु शितेः शरेः । ह 
चिच्छेद्‌ युगपद्‌ द्रौणिः पञ्चरविदातिसायकान्‌ ॥ ७६ ॥ 
तव द्रोणकुमारने विषे सरपोकि समान पची् 
तीखे बोद्धा एक साथ ही उनके पचीसों 
बार्णोको काट डाला ॥ ७६ ॥ 
सप्तभिस्तु शितेबोणेः पौरवं व्रौणि रा्वेयत्‌ । 
मालवं निभिरेकेन पाथं षडभिद्धेकोद्रम्‌ ॥ ७७॥ 


इसके ब्राद द्रोणपुत्रने सात ॒तीखे बाणोसे पौरवको ते 
पीडित कर दिया । फिर तीन वारणो माक्वनररेशको, प्के 
अद्खनको ओर छः वार्णोदवारा मीमठेनको घायल कर दिया॥ _ 
ततस्ते विव्यधुः सवे द्रौणि राजन्‌ महारथाः । न्व्‌ न 


युगपश्च पथक्‌ चैव उपमपुङ्खेःशिखाशितैः ॥ ७८१ ^. ~+ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ उन ॒सय॒ महारथिर्योने एक सां . 
अलग-अलग भी शार तेज श्रिय हर 
सुवणंमय पखवाले बाणोद्रारा द्रोणङ्कमारको क 
करना आरम्म किया ॥ ७८ ॥ „+ न 
युवराजश्च विरास्या द्रौणि विव्याध पन्न :* ” ४ 
पथश्च पुनर्टाभिस्तथा सव न्निभिलिभि।६७ * क 2 
चेदिदेशके युवराजने भ्रीस, अञ्जने आर तथा ' अन्य 
सव लोगेनि तीन-तीन वा्गोदारा द्रोणपुत्रको वधि डाल ॥ 
ततोऽञजनं पड्भिरथाजघान , " 
त द्रौणाय॒निदेशभिवो खुदेवम्‌ +" 
भीमं व्राधयुबराजं चतुर्भि- 
द्याद्वा्यां मालवे पौरवं च ॥८०॥ ष 
तदनन्तर द्रोणपुत्रने छः बाणे अञनको दवं ` 
शय मगवाच्‌ भीङ्ृष्णको, पचसे भीमको, चारे 
दिदेगके युवराजको तया दो-दो ^ व्रणाद्यारया क्रम्रशाः 
मालवनरेश तथा पोरवको घायल कर ` दिया ॥ ८० ॥ 





[ ॥ 





#+ नः द ¢ क | 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ©6870नाण्म न = 44 ४, 


भन न्न न्चन 


नारायणाञ्जमोक्षपवं ] 


इतना ही न्दी, मीमघेनके सारथिको छः तया 
उनके धनुप ओर ध्वजको दो वार्णोसि ींषक़र पुनः 
बार्णाकी वर्षादारा अर्जुनको घायल करके अश्वत्थामाने 


५ ` षोर सिंहनाद किया ॥ ८१ ॥ 
| तस्यास्यतस्तान्‌ निशितान्‌ पीतधारान्‌ 


न न 


ब्रौणेः दारान्‌ पृष्ठतश्चाप्रतश्च 
| धरा वियद्‌ चैः प्रदिशो दिदाश्च 
1 च्छन्ना वाटीरभवन्‌ घोररूपैः ॥ ८२.॥ 

द्ोणकुमार उन पानीदार धारबल्ञि तीखे वार्णोको 
अगि ओर पीडे भी चला रहा या । उसके उन भयानक 
¢ वाणेचि परथिवी; आकाशः अन्तरिष्च, दिवा ओर विदिशा 
मी आच्छादित हो गयी थीं ॥ ८२ ॥ 

आसन्नस्य सरथं तीव्रतेजाः 


धक 
| भुजौ शिर्यन्द्रलमानवीय- 
, क्क्‌ निभिः शरैयुंगपत्‌ संचकतं ॥ ८३ ॥ 
30 डस युद्धम शन्द्रके समान पराक्रमी एवं प्रचण्ड 
| वेजखी अश्वस्थामाने अपने रथके निकट आये हण 
ह. माख्वराज सुदर्शनकी इन्द्रध्वजके तुल्य प्रकाशित 
। भः 


| 


दोन भुजाओं तथा मसकको तीन सा्णेद्ारा 
"स सायष्टी काट डाला ॥ ८३॥ 
«+ स्र पौरवं रथशक्स्या निस्य 
(स ५ छित्या रथं तिलदाश्चास्य बाणैः । 
| छिर्वा च वाहू वरचन्यनाकौ 
° , -* भच्छेन कायाच्छिर उच्यकलतं ॥ ८४॥ 
“वरा श्वलंहारी) उठने पौरवको रथतिसे चाल करके अपने 
उदार ई वे द्रा उनके रथके तिलके वराबरयराबर्‌ इक कर्‌ 
` ^ ढकि जर सुन्दर चन्दनच्यित उनकी दोनों भजाओको 
-: काटकर प्क भद्ल्के द्वारा उनके मसतकको भी 


धड्से, अलग र दिया ॥ ८४ ॥ 
+ युधानमिन्दीवरदामवणं 









~. ` र्विदृष्वाप्रादान्पूस्यवे साश्वस्‌तम्‌॥८५॥ 
५ तदश्चात्‌ शीधता करनेवाठे अश्वत्थामाने प्रज्वलित 
अग्निके सभान तेजस्वी बाणोद्मारा नीखकमलकी मालके 
॥ , ` समान कान्तिवाे नवयुवक चेदिदेशीय युवराजको 
क र उन्दै घो ओर शारथिषदित 
रण मतके“ अ 


`: ८५ ॥ 
ए ॥ १५ ..- शजं च चेदिपम्‌ । 
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भीमसेनो महाबाहुः क्रोधमाहारयत्‌ परम्‌ ॥ 

माढ्वनेशच सदर्दान; पुख्देशके अधिपति शृडसषत्र 
तथा चेदिदेशके युबराजको अपनी ओँखेकि सामने द्रोणपुत्र- 
के दायते मारा गया देख पाण्डुकुमार महाबाहु भीमतेनको 
बड़ा भारी क्रोष हुभा ॥ ८६३ ॥ 
तवः शरदातैस्तीश्णैः संक्दधादीयिपोपमैः ॥ ८७ ॥ 
छादयामास समरे द्रोणपुत्रं परंतपः ॥ 

पिर तो दध्रुभंको संताप देनेवाके भीमसेनने क्रोधं 
मरे हुए यिप्रथर सपोके यमान दैक तीस बार्णोधारा 
खमराङ्घणमे द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको आच्छादित कर दिया ॥ 
ततो व्रौणिर्महातेजाः शरव्ं निदत्य तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विव्याध निदितै्ीणेर्भमसेनममर्पणः । 

तब॒महातेजघ्वी अमषंशील द्रोणङुमारने उख बाण 
वर्पाक्षो नष्ट करके मीमेनको पने बाणेखि बीष डला ॥ 
ततो भीमो मावा ब महावलः ॥ ८९ ॥ 
धुरपरेण धलुदिछत्वा द्रौणि विव्याध पच्निणा ॥ 

यह्‌ देख मदावदी महाबाहु भीमखेनने युड स्थले एक 
्षुखे अश्वस्यामाक्ा घनुप काटकर पंलदार बाणे उको 
भी घायल कर दिया ॥ ८९३ ॥ 
तदपास्य धनुदिन्नं द्रोणपुत्रो महामनाः ॥ ९० ॥ 
अन्यत्‌ काकमादाय भीमं विभ्याय पत्निभिः । 

एसके बाद मदाभनस्वी द्रोणपु्रने उस्र कटे दः 
धनुपको कैककर दूसरा घनुप ले छिया ओर भीमवेनको 
अनेक बाण मारे ॥ ९०४ ॥ 
तौ द्रौणिमीमौ समरे पराक्रम्तौ मदाबदौ ॥ ९१ ॥ 
अवपंतां शरवर्षं वृषटिमन्ताविचाम्बुदौ । 

अश्वत्थामा ओर भीमेन दोनों वीर महान्‌ बलवान्‌ 
एवं पराक्रमी थे । वे समरभूमिमे वर्षां करनैवाे दो वा्दकूकि 
तमान परस्पर बाणोकी बोखार करने खे ॥ ९१३ ॥ 
भीमनामाङ्किता बाणाः खणंपुद्खाः शिखाद्विताः॥ ९२ ॥ 
द्रौणि संडादयामादर्धनोधा श्व भास्करम्‌ । 

जते मेषोकी षट सूर्यको दक उती ४, उसी प्रकार 
मीमेनके नामे अङ्कित ओर सानपर वचदाकर तेज किये 
टुः युनदरी पोखवाढे बा्ेनि द्रोणयुतरश्मे आच्छादित कर 
दिया ॥ ९२६ ॥ 
तथेव द्रौणिनिर्मुतैर्भीमः संनतपव॑भिः ॥ ९३॥ 
अवाकीर्यत स ॒शिप्रं शरेः शतसदस्नशः। 

षी तरद अश्वस्यामाके छदे हुए छकी हरं गोटवारे 
लाखा बाणंसि भीमसेन भी तत्का ढक गये ॥ ९३३ ॥ 


सख च्छायमानः समरे द्रौणिना रणशाचिना ॥ ९४ ॥ 


| न° इ. १ | ५ ; ॐ$पणपु्रेण पाण्डवः ॥ ८६॥ न विग्यथे मद्दाराज वतदद्तमिवामयत्‌ ॥ 
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महाराज ! संग्राममे शोमा पानेवाठे अश्वत्थामाके द्वारा 
समरमूमिरमे ढके जानेपर मी मीमवेनको तनिक भी व्यया 
नीं हृदः वह अद्भुत-सी ब्रात यी ॥ ९४६ ॥ 
ततो भीमो महाचाहुः कातंसखरविभूपिताच्‌ ॥ ९५ ॥ 
नाराचान्‌ दश सस्पेपीद्‌ यमदण्डनिभाञ्छितान्‌ 1 
तदनन्तर महाबाहु भीमसेने सुबणंभूषित एवं यमदण्डके 
समान भयंकर दस तीरे नाराच अश्वत्यामापर 
चलाये ॥ ९५१ ॥ 
ते जघरुदेशमासाद्य द्रोणपुत्रस्य मारिष ॥ ९६॥ 
निर्भिद्य विविद्यस्तूरणं बटमीकमिव पन्नगाः । 
माननीय नरेश ! ञे सप तुरंत टी र्वौबीमें भुस जति 
४, उसी प्रकार बे माण द्रोणपुत्रके गछेकी दैसलीको छेदकर 
भीतर समा गये ॥ ९६९ ॥ 
सोऽतिषिद्धो शशं द्रौणिः पाण्डवेन महात्मना ॥ ९७॥ 
ध्वजयष्टि समासाद्य न्यमीखयत लोचने । 
महात्मा पाण्डुपुघ्रके बा्ेसि अत्यन्त धाय हृष्ट 
अधस्थामाने घ्वजदण्ड थामकर नेत्र वंद कर स्थि ॥९७२॥ 
स सुह्तौत्‌ पुनः संशा ख्थ्वा द्वौणिनैराधिप ॥ ९८ ॥ 
क्रोधं परममातस्थौ समरे रुधिरोक्षितः। 
नरेश्वर | दो टी घमं पुनः सचेत दो खूलसे छयपथ 
दुष्ट अश्वरथामाने उस समराङ्गणभे अत्यन्त क्रोध प्रकट 
किया ॥ ९८९ ॥ 
ढं सोऽभिहतस्तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ९९ ॥ 
वेगं चक्र महावादुर्भीमसेनरथं प्रति । 
महामना पाण्डुपुध्रने उसे गहरी चोट पर्हैचायी थी | 
अतः महाबाहु अश्वत्थामाने भीमसेनके रथपर दी वड़े वेगे 
आक्रमण किया ॥ ९९५ ॥ 
तत॒ भआकणेपूणानां शराणां तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १००॥ 
 शतमाश्ीविषाभानां प्रेपयामास भारत। 
भारत ! उसने धनुषो कानतक खींचकर प्रचण्ड 
तेज. युक्त ओर विके स्पकि समान भयंकर दौ बाण 
भीमहेनपर चाये ॥ १००३ ॥ | 
भीमोऽपि समरद्टाधी तस्य वीय॑मचिन्तय्‌ ॥१०२॥ 
तूणं प्राखजदुप्राणि शरव्पौणि पाण्डवः । 
युदधकी स्यृहा रखनेवाठे पाण्डुकुमार भीमसेन भी उशके 
इस पराक्रमकी कोई परवा न करते हुए तुरत 
क बर्की वर्पा प्रारम्भ कर दी ॥१०१ २ 
ततो दायाज छिस्वास्य विरिखेधनुः ॥१०२। 
आजघानोरसि कः पाण्डवं निदितैः शरैः | 
महाराज ! तव॒ अश्वत्थामाने कुपित हो बाणोदारा 
भीमसेनके धनुष्को काटकर्‌ उन पाण्डुपच्रकी छाती पैने 
भार्णोका प्रदार किया ॥ १०२१ ॥ 














ततोऽन्यद्‌ धलुरादाय भीमसेनो ह्यमपंणः ॥१०३॥ 
विभ्याध निदितेवाणेरद्रौणि पञ्चभिराहवे। 

तव अमरप॑मे भरे इए मीमषेनने दुखरा घनुप डेकर 
युद्धस्य पोच पने बार्णेसि द्रोणपुत्रको घायल कर 
दिया ॥ १०३३ ॥ । 
जीमूताविव घमान्ते तौ शरौघध्रयरपिणौ ॥१०४॥ 
अन्योन्यक्रोधताम्नाक्षो ऊदयामाखतुयुधि । 

वे दोनों कोषसे लार अखि करके वरसातके दो वादलेकि 
समान बाणसमूर्होकी वपां करते हुए एक वृकरेको आच्छादित 
करने लगे ॥ १०४३ ॥ 
तङशबधैस्ततो घोरैख्रासयन्तौ परस्परम्‌ ॥१०५॥ 
अयुध्येतां खसंरव्धौ छरृतप्रतिरकृतैषिणौ । 

फिर तार टोकनेकी भयंकर आवाजसे परस्पर चास 
उत्पन्न करते हुए वे दोनो योद्धा चड़ रोषसे युद्ध करने खगे । दोनों 
ही एक दूसरेके प्रदारका प्रतीकार फरना चाहते ये ॥१०५१॥ 
ततो विस्फायं सुमहच्चापं -रुक्मविभूषितम्‌ ॥१०६॥ 
भीमं प्रेक्षत स द्रौणिः शरानस्यन्तमन्तिकात्‌ । 
शरद्यहरमध्यगतो दीक्षाचिरिव भास्करः ॥१०७॥ 

तयश्वात्‌ सुवणभूषित विशार धनुषको खलीचकर , र 
निके वाणो वां कते हद मीमदेनरी ८ 
अशवर्थामाने देखा । वह शरद्‌श्छतुके मध्याहकात्मो प्रच ~“ | 
षिर्णोवल्े सूयंदेवके स्मान प्रकाशित ट र्ट 
था ॥ १०६-१०७॥ 
आददानस्य विशिखान्‌ संदधानस्य चाद्यगान्‌ । 


प्‌ 


विकतो छ | 
विकपेतो अुञतश्च नान्तर ददद्युजेनाः ॥ < | 
(4 3 य ~ म ॥ 

वह कवय बाण ख्ताः कव उन्दं घनुषपर! +...“ २“ 


कब्र प्रतयन्चा खीचता ओर फव उन्दे छोढृता या तथ 3 

का्योमिं कितना अन्तर पडता था; यह्‌ सव योद्धालेग 

देख नध पते ये ॥ १०८ ॥ 

अद्धातचक्रपरतिमं तस्य मण्डलमायुधम्‌ । 

द्रौणेरलीन्मदाराज बाणान्‌ विख्जतस्तदा ॥१०९॥ 
महाराज । बाण छोदृते समय अश्वत्थामाका धनुप 

अलातचक्रकै समान मण्डटाकार दिखायी देता था ॥१०९॥ 

धञुदच्युताः शरास्तस्य शतरोऽथ सहस्रदाः! 

आका भत्यदद्यन्त दालभानामिवायतीः ॥११०॥ 
उसके धनुपते चट हप सैकड़ों ओौर दारौ बाण 

आकागमं टिङी-दरोके समान दिखायी देते थे ॥ ११०॥ 

ते तु द्रौणिविनि् 

अजस्रमन्वकीर्यन्त 








नारायणाख्जमोक्षपवं 1 


तत्राद्भुतमपदथाम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 

बट वीयं प्रभावं च व्यवसायं च भारत ॥११२॥ 
भारत | वर्श हमलोगेनि भीमसेनका अद्भूत पराक्रमः 

बलः वीयं, प्रभाव जौर स्यवलाय देखा ॥ ११२॥ ¦ 

तां स मेघादिधोद्धूतां वाणब््टि समन्ततः । 

जखच्रुष्टि महाघोरां तपान्त इव चिन्तयन्‌ ॥११६॥ 

द्रोणपुज्रवधेष्छुर्भमि भीमपराक्रमः । 

अमुश्चच्छरबपीणि भाच्रषीव वटाहकः ॥ ११४॥ 
वर्षाकामे मेधसे दोनेवाखी अत्यन्त घोर जलबष्ठके 

समान चायो ओरखे होनेवादी अश्वत्यामाकी उस बाण-वर्षापर 

बिचार करते दए भयंकर पराक्रमी भीमसेने द्रोणपुञ्के 

वधकी इच्छा की ओर वे बरसातके बादछोके समान बार्णोकी 

बोछार करने लगे ॥ ११३-११४॥ 

तद्‌ सक्मपृठं भीमस्य धनुधांरं महारणे 1 

विकृष्यमाणं विवभौ शक्चापमिवापरम्‌ ॥ ११५॥ 
उस महासमर सोनेकी पीरवाखा भीमचेनका भयंकर 

धनुष जय खीचा जाता थाः तव दूरे इन्द्रधनुपके समान 

| प्रतीत ्टोता था ॥ ११५ ॥ 

| तस्राच्छराः श्रादुरासञ्छतरोऽथ सहस्रदाः । 

व बरौणिमादवरोभिनम्‌ ॥११६॥ 

{ रणभूमिमे अधिक शोभा पानेवाडे द्रोणकुमार 

| अश्वत्थामाको आच्छादित करते हुए सैकङ़ ओर हजारों 

वाण मीमसेनके उख धनुषसे प्रकट हो रदे ये ॥ ११६ ॥ 

। 2 = शरजालानि मारिष । 

राजन्‌ नाशक्नोत्‌ प्रतिसपिंतम्‌॥११७॥ 

नरेश | श् प्रकार बाणखमूरहोकी वपां करते 

उदार € वे वि दोनकि बीचसे निकर जनिम वायु भी असमर्थं 
= 1 हे गयी यी ॥ ११७॥ 
1 तथा प्रौणिर्म॑हाराज शरान्‌ देमविभूषितान्‌ । 








। तैलधौतान्‌ भ्रसन्नाम्रान्‌ प्राहिणोद्‌ बधकाङ्या॥ ११८॥ 
^ महाराज | तदनन्तर अश्वत्थामाने भीमखेनकरे बकी 
इच्छाते तेर्न साफ क्वि हए खच्छ अप्रमागवाढे बहुत-से 
खणंभूपित बाण चाये ॥ ११८ ॥ 
तानन्तरिश्े विरिलैसिधेकैकमश्ातयत्‌। 
/) विदोषयन्‌ द्रोणद्ुतं विष्ट तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥११९॥ 
| मॐ परंतु भीमघेनने अपनी विदेपता खापित करते इष्ट 
अपने बार्णद्रारा आकाशम ही उन बा्णमिंते परत्येकके तीन 


९ (ल कः+ ‡ .““- `भोर द्रोणपुत्रसे कष्ा-“खद़ा रः 
। ०४ + 
धै॥१५॥ ^. ^: 


४ >. शु प्रत्राणि पाण्डवः। 
८ ~ ए ५ ^ शरेणपुत्रवधेप्सया ॥१२०॥ 





| 


दिद्ाततमोऽध्यायः 
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फिर कुपित हुए पाण्डुपुश्र यखवान्‌ भीमसेनने द्रोणपुत्रके 
वघकी इच्छासे उसे ऊपर पुनः घोर एवं उग्र बाणवर्पा 
प्रारम्भ कर दी ॥ १२० ॥ 
ततोऽख्मायया तूर्ण शरवृष्टिं निवार्य ताम्‌ । 
धलुश्िच्छेद्‌ भीमस्य द्रोणपुो मदाखरवित्‌ ॥१२१॥ 
शरद्यैनं खुवहुभिः कृद्धः संख्ये पराभिनत्‌ । 

. तब मष्न्‌ अख्येतता द्रोण पुत्रने अपने अरखोकी मायासि 
तुरंत टौ उस वाणवर्पाकरा निवारण करके भीमखेनका धनुष 
काट डाला । साय ्ी क्रोम मरकर उखने युद्धसभं 
बहुसंख्यक बार्णेद्वारा इन्दं क्षत-विक्षत कर दिया ॥१२११॥ 
स छिन्नधन्या यलवान्‌ रथशक्ति खुदर(रुणाम्‌ ॥१२२॥ 
येगेनाविष्य चिक्षेप द्वोणपुत्ररथं प्रति। 

धनुष कट जानेपर यवान्‌ भीमसेने द्रोणपु्रके 
रथपर एक भयंकर रथशक्तिं यद्धे वेगे धुमाकर 
फेंकी ॥ १२२६ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा महोरकाभां शितेः शरेः ॥१२३॥ 
चिच्छेव्‌ समरे द्रौणिदं्शयन्‌ पाणिखाघवम्‌ । 

बड़ी भारी उल्कके समान सदसा अपनी ओर आती 
हु उश्च रथशक्तिको अश्वत्थामाने अपने शार्योकी भरती 
दिखाते हए समरभूमिमं तीते वाणेति काट डाला ॥१२३१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे भीमो चदढमादाय कासुंकम्‌ ॥१२७॥ 
द्रौणि विव्याध विशिखः सयमानो कोदरः ॥ 

इसी यीचमे मुखकराते दए भीमखेनने एक सुदृद्‌ धनुष 
छेकर अनेक बार्णोसे द्रोणपुत्रको बीध डाला ॥ १२४३ ॥ 
ततो द्रौणिमंहाराज भीमसेनस्य सारथिम्‌ ॥१५५॥ 
छले दारयामास शरेणानतपवंणा । 

महाराज | तब अश्वत्थामाने टकी हु गंटिवाके बाणे 
भीमचेनके सारथिका ललाट छेद दिया ॥ १२५१ ॥ 

सोऽतियिद्धो बलवता द्रोणपुत्रेण सारथिः ॥१२६॥ 
उ्यामोदमगमद्‌ राजन्‌ रदमी चुत्छज्य वाजिनाम्‌ 

राजन्‌ ! षखवान्‌. द्रोणपु्रके दवारा अस्यन्त धाय 

किया हुआ सारथि बोदधोकी बागडोर खछोद़फर्‌ छित 
हो गया ॥ १२६६ ॥ 
ततोऽभ्वाः प्राद्रव॑स्तु्णं मो्िते रथसारथौ ॥१२७॥ 
भीमसेनस्य राजेन्द्र॒ पदयतां सवेधन्विनाम्‌ । ~ 

राजेन्द्र ! सारथिके मूदधित दो आनिपर भीमधेनके धोड़े 
वम्पृणं धनुर्धरे देखते-देलते तुरंत वदि भाग 
वे ॥ १२७१ ॥ 
तं ष प्रद्ुतैरदयैरपष्ं रणाजिरात्‌ ॥१२८॥ 

प्रमुदितः शङ्खं शृहन्तमपराजितः। 
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महाभारते 


== 


मागे हए षोड भीमसेनको समराज्गणठे दूर हटा छे 
गये, यह देखकर विजयी वीर अश्वत्यामाने अत्यन्त प्रसन्न 
हो अपना विशाक शाङ्क बजाया ॥ १२८६ ॥ 
ततः सव॑ च पञ्चाला भीमसेनश्च पाण्डवः ॥१२९॥ 
शण्दुम्नरथं त्यक्त्वा भीताः सम्पाद्रवन्‌ दिशः! ` 

तब पाण्डुपुत्र भीमसेन ओर समसन पाञ्चाल भयमीत 
शे धृष्युश्नका रथ छोडकर चारों दिशामि भाग 
गये ॥ १२९१ ॥ 


तान्‌ प्रभग्नां स्ततो द्रोणिः पृष्ठतो विकिर्शरान्‌॥१६०॥ शरण छी ॥ १३१-१३२ ॥ 
हति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोक्षपर्वण्यश्चस्थामपराक्रमे द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत नारायणाखमे्ठपव॑मे अश्वत्थामाका पराक्रमविपयक दो सौर अध्याय पुरां एम ॥२००॥ 
----्द---- ए्--०~--* 


एकाधिकट्ठिराततमोऽष्यायः 
अश्वत्थामाके दारा आम्नेयाख्के प्रयोगसे एक अक्षौहिणी पाण्डवसेनाका संहार; श्रीढृष्ण ओर 
अजुनपर उस अद्धका प्रभाव न होनेसे चिन्तित हए अश्वत्थामाको व्यासजीका 
शिव ओर भीडृ्णङ्गी महिभा घताना 


संजय उवाच 
तत्‌ प्रभग्नं वरं दष्टा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
न्यवारयदमेयात्मा  द्वोणयुश्रजयेप्सया ॥ १ ॥ 
संजय कते ह--राजन्‌ । तदनन्तर अमेय आत्म 
बलसे सम्पन्न कुन्तीकुमार अजुनने सेनाको मागती देख 
दरोणपुत्रपर विजय पानेकी इच्छते उवे रोका ॥ १॥ 
ततस्ते सेनिका राजन्‌ नैव तन्रावतस्थिरे । 
संस्थाण्यमाना यज्ञेन गोविम्वेनाञ्जुनेन च ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | भीङ्ष्ण ओर अजनके द्वारा प्रयतनपूर्वक 
ठहणये जानेपर भी वे सेनिक वर्ह वदे न हो स्के ॥ २॥ 
पएक एव च वीभरः सोमकावयवैः सष । 
मल्स्येरन्येश्च संधाय कोरवान्‌ संन्ययतंत ॥ ३ ॥ 
उकेले अन ष्टौ सोमकोंकी दुकदियो, मत्सयदेशीय 
योदधाओं तथां अन्य ठोरगोको साय छेकर कौरवांफा सामना 
करनेके व्ि छोटे ॥ ३ ॥ 
ततो द्रुतमतिक्रम्य सिदलाङ्कलकेतनम्‌ । 
सभ्यसखाची मदेष्वासमश्वत्थामानेमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सव्यलाची अर्जुन सिहकी पृक विहवाली ध्वजासे 
युक्त महाधनुधर अश्वत्यामाके पास तुरंत आकर उससे इष 
प्रकार व ॥ ९ 
या शक्तियंच् विश्ानं यद्‌ वीये यश्च पौरुषम्‌ । 
धातंराषटेषु या प्रीतिदंषो ऽस्मा च ब ५॥ 
यश्च भूयो ऽस्ति तेजस्ते तत्‌ सर्वं मयि द्य । 
स॒ पव द्रोणदन्ता ते दपं छेत्स्यति पार्षतः ॥ ६ ॥ 
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अभ्यवर्तत वेगेन कारयन्‌ पाण्डुवाहिनीम्‌ । 

डन भागते हु वैनिरकोपर पीछे बाण पिखेरते ओर 
पाण्डवसेनाको खदेडते हुए अश्वव्थामाने बडे वेगखे पीठा 
किया ॥ १३०३ ॥ < 
ते वण्यमानाः समरे द्रोणपुत्रेण पाथिवाः ॥१३१॥ 
द्रोणपुत्रभयाद्‌ राजन्‌ दिशः सबौश्च भेजिरे ॥१९२॥ 

राजन्‌ | समराङ्गणमे द्रोणपुत्रके द्वारा मारे जति हृ 
समस्त राजानि उसके भयते भागकर सम्पूणं दिशार्भोकी 


[वे | 
| 
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आचार्यपुत्र | तुमे जो शक्ति, ज विशानः जो बङ- ` 
पराक्रमः जो पुरुषार्थः कोरर्बोपर जो प्रेम तथा हमलोर्गोपर + । 
जो तुम्हारा द्वेष होः साय षी तुम जो तेज जीर प्रभाव ह+ 
वह खव शरुञ्षपर दिखाओ । द्रोणाचार्यका वध करनेवाा (+ ` 
शृष्टयुश्न दी तुम्हारा सा घमंड चूर कर देगा ॥ ५-६ ॥ 
कारानखसमभ्रख्यं  द्धिषतामन्तकोपमम्‌ । 
समासाद्य पाञ्चाख्यं मां चापि सहकेशवम्‌ । 
दूपे नारायितास्म्यद्य तवोदुत्स्य संयुगे ४.4 

'कालाभिके समान तेजश्वी तया रतुथ“! || 
यमराजके समान भयंकर पाञ्चारराजकुमार धृष्युञ्नपर *4॥ ,. 
आओकृष्ण दित भञचपर भी तुम आक्रमण करो । तुम यदे ˆ | 


उदृण्ड हो रहे शे । आज युद्धम मै तुम्हारा सारा घमंड वृर 
कर दुगा ॥ ७ ॥ 










धृतराष्ट्र उवाच 
भाचायपु्ो मानां यलवांश्चापि संजय । 
परीतिधनजये चास्य भियश्चापि मदात्मनः॥ ८॥ ` 
न भूतपूव यीभत्सोवोक्यं परषमीदरम्‌ । | 
अथ कस्मात्‌ स कौन्तेयः सखायं रुस्तमुक्तवान्‌ ॥ ९ ॥ न, 
शृतराष्ने पूछा- संजय | आचायंपुत् अश्त्यामा ८ “ 
बलवान्‌. ओर सम्मानके योग्य है । उसका अलप १ ३,.८ 
ओर वद मी महात्मा अर्जको 2 ^ ^ 
प्रति एेवा कठोर वचन पले ह 
दिन कुन्तीकुमार अनने अप - नपर 
बात क्यो की {॥ ८९ ॥ ` `" 1 
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अत्थामाकं दवारा अजेनपर आत्रेयाः प्रयोग एवं उसके दवारा पाण्डव-सुप 
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नारयणासरमोक्षपरवं ] 
संजयं उवाच 
स 
नस मार्वे च सुदशने ॥ १० ॥ 
धृ्थुम्ने सात्यकौ च भीमे चापि पराजिते । 
युधिष्ठिरस्य तैवोक्यैमर्मण्यपि च घटति ॥ ११॥ 
अन्तरभेदे च संजाते दुःखं संस्सृत्य च प्रभो । 
| भभूतपूवों बीभत्सोदुःखान्मन्युरजायत ॥ १२ ॥ 
संजयने कहा-- प्रमो | चेदिदेशके युवराज, पौरव 
बुदधक्षत्र तथा बाणेकि प्रयोगमें कुशङ माल्वराज सुदर्शानके 
मारे जानेपर धृष्य, सात्यकि ओर भीमखेनके परासर शे 
जानेपर अञ॑नके मनम यड़ा कष्ट हुभा या । इके सिवा; 
| युधिष्ठिरके उन व्यज्गवचनेसि उनके ममयर बड़ी चोट परु 
“० थी ओर पलक दुर्खोका सरण करके भी उनका हदय 
+ फट गया था; अतः अधिक खेदके शारण अञ्जनके मने 
"जाग उठा ॥ १०-१२ ॥ 
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ॐ न ्रौणिञुक्तवान्‌ । 
च र तनयं रूक्षं कायुख्यं यथा ॥ १६॥ 
। इसीलियि माननीय आचार्यपुत्र अश्चत्यामाके प्रति, जो 


कटोर वचन सुननेके योग्य नदीं था, अजने कायर मनुभ्यसे 
अप्रिय ओर कठोर बतं 


7 अद्छील; 
~~ 2) गुटी ॥ १३॥ 
«(म्तः श्वसन्‌. क्रोधान्महेष्वासतमो चुप । 


पार्थेन पर्प वाक्यं स्व॑ममंभिदा गिरा ॥ १४॥ 
नरेश्वर ! जबर अर्जुने सारे मर्मखानोको विदीणं कर 





4 9 वाणीद्ारा उसते वी कठोर बात क दी, तब ` 
2, १ वसह र अश्वस्यामा करोषके मारे छवी सौ केने 
उदार वेर «॥ 
॥ ५४ 1) ¢ 
` ¦ ४ द्वौणिदुकरोप पाथौय ष्णाय च विशेषतः । 
% स तुयत्तो रथे स्थित्वा बायुंपस्पृश्य वीयंवान्‌ ॥ १५॥ 


\ , देवैरपि खुदुर्धपम्ममाग्नेयमाददे । 
उख समय द्रोणपुत्रो अर्जन ओर भीङृष्णपर अधिक 
फरोष हुः उस पराक्रमी बीरने सावधानीके साथ रथपर 
` खड़ा ह्यो आचमन करके आग्नेया हाथमे लिया? जो 
देवताभकि छ्यि भी अत्यन्त दुजंय था ॥ १५३ ॥ 


() दयाददयानरिगणालुदिशष्याचायनन्दनः ॥ १६॥ 
धः सोऽभिमन्छय शरं दीप्तं विधूममिव पावकम्‌ । 
सर्वतः कऋरोधमाविदय विक्षेप परवीरहा ॥ १७॥ 
८. ते समान प्क तेजसी बाणको 
०० ~" संहार करनेवाे आवायनन्दन 
^. म शक लो उ प्रत्यञ्च ओर 
> ५“ ~देया ॥ १६-१७॥ 

५ 9. > 9 | 










` ` ` > ` ` = 
ऋ कनक ` 


-- = ० 
1 व 2 


३७2७ 








426 ८ ` नि 
1 0 “ट 9 | 4 2 
द ~ 2 न ५. ¦ 


॥ 
9 
3. ^ (| 


र 4 ( = + च > 1 
"97 प ट र 


= 





ततस्तुमुकमाकादो शारवर्षमजायत । 
पावका्चिः पसयीतं तत्‌ पार्थमेवामिपुष्लषे ॥ १८॥ 
` फिरि सो आकादामे बार्णोी मयेकर यपां दने ठगी 
ओर खथ ओर पैली हरं आगकी खपटे अञ्खनपर शी 
श्ट पड़ीं ॥ १८ ॥ 

उल्काश्च गगनात्‌ येतुर्दिदाश्च न चकादिरे । 


तमश्च सदसा सैद्रं चमूमवततार ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आकाशसे उच्कार्थ गिरने कर्गीः दिशार्भका प्रकाश 


खत हो गया ओर उस सेनाम सहा भयानक अन्धकार 

उतर आया ॥ १९ ॥ 

रक्षांसि च पिशाचाश्च विनेदुरतिसङ्गताः। 

बबुश्चादिशिरा वाताः स्या नैव तताप च ॥ २० ॥ 
राक्चष ओर पिशाच परस्पर मिखकर जोर-जोरमे गर्जना 

करने खगे, गरम हवा चलने गी ओर स्का तापर शीण 

हो गया ॥ २० ॥ ठ 

वायसाश्चापि चाक्रन्दन विषु स्वादु भैरवम्‌ । 

ङथिरं चापि वन्तो चिनेदुस्तोयदा दिवि ॥ २१॥ 
कौप्ट सम्पूणं दिशामि कोव-कौव कफे भयानक 

कोलाहठ मचाने कगे तथा मेष रक्ती वां करते इष 

अकाय गरजने डे ॥ २१॥ 

पक्षिणः पायो गावो विनेदुश्चापि खुदताः। 

परमं प्रयतात्मानो न शान्तिसुपटेभिरं ॥ २२॥ 
पश्ची ओर गाय आदि पश्च भी चीत्कार करने खो । 

उच्चम तरतका पान करनेवाके शुद्धचित्त ाधु पुष भी 

अत्यन्त अशान्त ह उढे ॥ २२ ॥ 


श्रान्तसवमहाभूतमावर्तितदिवाकरम्‌ 
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-चरैलोक्यमभिसंतप्तं ज्वराविषएमिवाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 


सम्पूणं महाभूत मानो चक्कर काट रहे थे । सूयं मी 
धूमता-ला प्रतीत होता था । तीनों लोकाके प्राणी उवरभ्रस्तके 
समान संतप्त ्ो उठे थे ॥ २३॥ 
भखतेजोऽभिसंतक्ता नागा भूमिशयास्तथा । 
निःश्वसन्तः समुत्पेतुस्तजो घोर सुसुक्षवः ॥ २४ ॥ 
पृथ्वीपर पदे रहनेषाठे नाग भी उश्च अल्नके तेजसे 
संतत हो भयंकर आगसे द्ुटकरारा पानेके लिये फुफकारते 
हुए ऊपर उछछखने खगे ॥ २४॥ 
जलजानि च स्वानि दष्यमानानि भारत । 
न॒ शान्तिसुपजगमुर्दि तप्यमानेजंलाशयेः ॥ २५॥ 
भारत } जलाशय भी तप गये थे, जिषे दग्ध होनेवाडे 
जखचर प्राणिरयाक्रो मी शान्ति न्ट मि पाती यी ॥ २५॥ 
दिर्यःप्रदिरिभ्यः खाद्‌ भूमेः सर्वतः शरवरृएटयः। 
उश्चावचा न्पितुव गख्डानिखरं्टखः ॥ २६॥ 
दिशाः विदिशा, भका ओर पृथ्वी सव ओरसे छोटे- 
वद्धे नाना प्रकारके बा्णोकी वर्पा होने ठगी वे समी बाण 
गसड़ ओर वायुके समान वेगशाढी ये ॥ २६ ॥ 
> ॐ ० 
तैः. शेद्रोणपुरस्य वज्नवेगेः समाहताः । 
प्द्ग्धा रिपवः पेतुरश्चिदग्धा दव द्रुमाः ॥ २७ ॥ 
द्रोणपु्रके चखाये हुए उन वज्जके समान बेगशाडी 
बाेसि घायल दुष्ट शत्रुमैनिक आगके जलये हुए बको 
समान दग्ध होकर गिरने खगे ॥ २७॥ 
शृह्यमाना महानागाः पेतुखुव्यां समन्ततः 
नदन्तो भैरवाच्‌ नादाञ्जलदोपमनिःखनान्‌ ॥ २८ ॥ 


वरिशाख्काय गजराज दग्ध हो-दोकर मेधकी गजेनाके . 
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समान भर्यंकर चीत्कार करते हुए सव ओर घरा्ायी 
होने रगे ॥ २८ ॥ 
अपरे प्रद्रुता नागा भयत्रस्ता विदाम्पते । 


सर्द यथा पूर्वं वने दावाभ्निखंचताः ॥ २९॥ 


प्रजानाथ ! भयभीत होकर भागे हुए दूसरे बहुत-से 
हाथी सम्पूरणं दिशाओं उसी प्रकार चक्र काटने ख्गेः 
षे पषढे वनम दावानलसे धिर जानेपर वे चारों ओर चक्र 
छगाते ये ॥ २९ ॥ 
दरुमाणां शिखराणीव द्ावद्ग्धानि मारिष । 
अभ्वचरन्द्न्यदद्यन्त रथन्न्दानि भारत ॥ २० ॥ 
अपतन्त रथौघाश्च तत्र॒ तत्र सदस्रराः। 

माननीय नरेश | भारत | अश्ववमूह तथा रथच्नद्‌. 
दावानख्ते दग्ध हुए बृक्षकि अग्रभागके समान दिखायी दे 
रदे थे ओर जहत सहं रथसमूइ गिरे पडे थे ॥३०३१॥ 
तत्‌ सैन्यं भयसंवि्मं ददाद. युधि भार, 
खे सल स सव 2 

४ ११.१५. ५०३३ {~ 
भरतनन्दन ! जेमे प्रलयकाल संव 









गन्‌ तब शे 
प्राणिर्योको जलाकर भस्म कर देती हैः उसी प्रकार उस 
आग्नेयालने पाण्डर्वोकी उस भयमीत सेनाको युदखलमे 
जलाना आरम्भ कर दिया ॥ ३११ ॥ 
दषट्र तु पाण्डवीं सेनां द्यमानां महादवे ॥ $ ॥ 
प्रहणास्तावका राजन्‌ खिहनादान्‌ विनेदिरे । { ` ~, *. 
राजन्‌ ! उस महासमसखं पाण्डववेनाको दग्ध होती देख 
आपके सैनिक अत्यन्त प्रसन्न हो जोर-जोरसे सिंहनाद 
करने खे ॥ ३२३॥ ४ 
ततस्तू्ंसहस्राणि नानालिङ्गानि भारत, भ्ल 
तृणेमाजभ्निरे हस्तावका नितकारिर^. ~स ॥ 
भारत | तदनन्तर इपंसे उद्छषित ओर विज. {| 
भित होनेबाले आपके सैनिक नाना प्रकारके सषा बाज : 











~ (1 1 बजने स ॥ ३३१ ॥ 
-. 1. 
॥ < (८, 1.1. ति रृत्त्ा हाक्षोदिणी राजन्‌ सव्यसाची च पाण्डवः ३४ ॥ 

ध < ४". 3 प ,८१ [ ५ ए १) 4 = # 3.1 > - = न्त [घ्‌ 
(1 वमखा सते सोके नाददयन्त महादवे! 
व 0 नरेश्वर ! उस महातमरमे खव लोग अन्यकारते आच्छन्न 
( = हो गे ये। पाण्डर्वकौ सारी अक्षोदिणी सेना भर सव्यसाची 
1 \६ 0 १ ~ अञ्ञन भौ नहीं दिलायी देते ये ॥ ३४३ ॥ । 

(ॐ + १५ (24 02 „_ ~ 

ध "4" " - धः नेव नस्तादशं राजन्‌ दण्पूवं न च श्रुतम्‌ ॥ १५ ॥ 

[4 श--- - "न यादशं द्रोणपुत्रेण खटमल्रममर्पिणा। ` 

र ५ भे (न = अ ~ ~^ र ५ ^ क = क ५ 

=  _ राजन्‌ । अमपमं भरे हण द्रोणपुत्रने जते अलक ^ 

ध ^ (~ सष्टिकी थी वैषा दमल्येगेनि प ठे = ¢ 

कि प शेन. रो फ़भी देखा या „^ 
4 4 न सुना हीया॥ ३५१ 1 क 

(~) अञ्नस्तु महाराज | (व; 

8 ॥ ० +~ प्रतिघातार्थं शष, ५4 ~-ःः १), ~ व्च 

=, खते `; ग" 
(~= क -= न~~ - ॐ 4 + सबोख विष्ठिषि स म | 
महाराज { उत समय अर्ज, 2. 

१ 1 

((-0. ॥\॥1111(4/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/81/185। (01661100. 01011260 0\/ त +; ‰ ~ भ ५ | | 

।. १ 1, 





जते र्ाजीने समूणं अलके पिनाके ठय बनाया ६ ॥ ३६६॥ 


.ततो सृहतीदिव मो 
प्रववौ चानिलः शीतो लि व व) स 


भ त ४. 


शीतल वायु बह्ने ख्गी ओर सारी दिशा खब्छ 


हो गयीं ॥ ३७९ ॥ 
तत्राद्ुतमपदयाम रत्लरामक्षहिणीं हताम्‌ ॥ ६८॥ 
अनभिक्षेयरूपां च पद्ग्धामल्ञतेजखा । 


वह इमोगेनि अद्भुत दृश्य देखा । पाण्डवोकी वद्‌ 
सारी अक्षौष्टिणी उस अस्नके तेजसे इस प्रकार दग्ध एवं 
नष्ट हो गयी यथी फि उसे प्वानमा असम्भव षो 


गया ॥ ३८३ ॥ 
श महेष्वासौ विमुक्तौ केशवाञचंनौ ॥ ३९॥ 
„र नभसीव तमोदुदौ । 
न 8 की प्राति करान अखे मुक्त हए महाघनुधंर वीर भीङृण्ण 
4 ¦. ओर -ग प्रर-4फ साथ दिखायी दियेः मानो आकाशम 
चन्द्रमा ओर सूरं प्रकट टे गये हो ॥ ३९१. ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वा च केदावश्वाश्चतादुभौ ॥ ४० ॥ 
9 ~> ् यः साुकपंवरायुधः। 
+ . चै ख रथो मुक्तस्तावकानां भयंकरः ॥ ४१॥ 
। जच खमय गाण्डीवधारी अञ्जन जर भगवान्‌ भीकृष्ण दोनेकि 
शरीरपर ओंच नहीं भने पायी थी । पताका, घ्वज, अश्वः अनुकं 
५ ओर भए आयुर्धोसहित मुक्त हुआ उनका वष्ट रथ आपके 
8 ("द भयभीत करता हुभा चमक उदा ॥ ४०-४१ ॥ 
." - "वभो सर्वषंहेतः ग 

















^६1 य 


प ‰ "४ क ; 


द 3 + 4 
१ ¦ 


७ एकाधिकदिश्चततमोऽध्यायः | 


फिर तो दो ही षडमे वह सारा अन्धकार वृर हो गयाः” 


२७३९ 





ततः किलकिलायागद्‌ः शङ्खभमेयखनेः सह । 
पाण्डवाना श्रहृ्टानां क्षणेन समजायत ॥ ४२॥ 
तथ पाण्डव दपंसे खिर उटे ओर क्षणभर शङ्ख तथा 
मरिर्योकी ध्वनिके साय उनका आनन्दमय कफोखाश्क 
गूज उठा ॥ ४२॥ 
हताविति तयोरासीत्‌ सेनयोदभयोर्मतिः। 
तरसाभ्यागती दष्ट सहितौ केदावाजनौ ॥ ४३॥ 
भीङ्ष्ण ओर अर्नके सम्बन्धरमे उन दोन टी षेनार्भौ- 
को यह विश्वासो गया या किवे मे गये । पिर उन 
दोनोको प्क साथ बेगपूर्वक निकट आया देख राषरकरो बड़ी 
प्रव्नता हुईं ॥ ४३ ॥ 
तावक्षतौ प्रमुदितौ ` दष्मतु्ारिजोत्तमौ । ` 
दष्टा भरुदितान्‌ पारथास्स्वदीया ग्यथिता ृाम्‌॥ ४४॥ 
उन दोनेकरि शरीरम शति नदीं पच यी । वे देना 
तीर आनन्दमग्न हो अपने उत्तम द्खं बजने सपो | कुन्ती. 
के पोको प्रषतन देखकर आपके प्रि मने बड़ी 
व ॥ ४४ ॥ न न ~ 
च महात्मान। दष्टा द्राणिः खुदुःखितः। ` 
मुष्टं चिन्तयामास फ त्वेतदिति मारिपर ॥ ४५॥ 
माननीय नरेश्च | महात्मा भीष्ण ओर अ्ुनको 
जान्नेयाज्से युक्त देख अश्वत्यामाको बड़ा दुःख हा । 
बह दो षडीतक इ्पी चिन्ता द्भ रश छि "वह क्या 
शे गवा १ ॥ ४५ ॥ 
चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ्यानदोकपरायणः। 
निश्वसन्‌ दीर्घमुष्णं च विमना्चामचत्‌ ततः ॥ ४६॥ 
राजेनद्र [ चिन्ता ओर शोकम मगन दोफर कुश दरक 
विचार करनेके पशात अश्वत्थामा गरम-गरम दीव्‌ उच्छवाष 
ठेने ठगा ओर गन-द-मन उदाघ टो गया ॥ ४६ ॥ 2 
ततोद्रौणिधंचस्त्यक्त्यारथाव्‌भस्यन्य वेगितः 
धिग धिक्‌ स्वमिव मिथ्यत्युक्स्वा सम्परादरवद्‌ रणात्‌ ४७ 
तत्पश्चात्‌ द्रोणकुगार धनुष स्यागकर रथव कूद पड़ा 
ओर धिकार दै धिकार ६ | यद सय गिष्या 2 पेता 
कहकर वह रणभूमिसे वेगपूवंक भाग चला ॥ ४७ || 
ततः जिग्धास्बुदाभासं वेदावासमकटमषम्‌ । 
बेद्ग्यासं सरखत्यायासं भ्यासं दद्य ह ॥ ४८॥ 
इतने उसे जिग्ध मेके समानं द्याम कान्तिवाङे; बेद 
ओर सरस्वत्रीके आवास-स्ान तया वेदक विस्तार कले. 


" या, पापशचल्य महर्षिं भ्या बहा दिखायी धियि ॥ ४५८ ॥ 


तं द्रौणिरम्रतो द्र स्थितं -छुख्कुरो बह । 
सक्नकण्डोऽग्रवीद्‌ वाक्यमभिचाद्य सुदौीनवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
युख्कुलके भेष पुरुष ] मीं व्यायकफो षामने खषा 
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देख द्रोणक्रुमारका गला अओंु्भोषि भर आया । उने 
त्यन्त दीनभावे प्रणाम करके उनते इस प्रकार ¶ृा--॥ 


भोभो माया यच्छा वा न विद्यः किमिदं भवेत्‌। 
भख त्विषं कथं मिथ्या मम कश्च व्यतिक्रमः ॥ ५०॥ 
(महष | यष्ट माया ट या दैवेच्छा | मेरी समश्चर्मे नदीं 
भाता कि य क्या रै १ यष्ट अन्न च्ठाकसेष्ो गया! 
चुद्से फौन-सी गती हो गयी १ ॥ ५० ॥ 
भधरोत्तरमेतद्‌ वा खोकानां बा पराभवः। ` 
यदिमौ जीवतः ष्णौ कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ५१॥ 


(इस ( आग्नेय ) अछ्के प्रभाव्मे कोई उश्टफेर तो 
नीं हो गया अथवा सम्पूर्णं खोकोका परामव दोनेवाला है, 
जिससे ये दोनों ष्ण जीवित बच गये | निश्चय टी कालका 
उल्लद्चन करना अत्यन्त फटिन ३ ॥ ५१ ॥ 
मासुरा न च ग्धवौ न पिदाचा न राक्षसाः। 
जन सपो यक्षपतगा न मनुष्याः कथंचन ॥ ५२ ॥ 
उत्खहन्तेऽम्यथा करतुमेतदस्रं मयेरितम्‌ । 
दिदं केवलं त्वा शान्तमक्षौदिणीं ज्वलत्‌ ॥ ५३ ॥ 

५रे दवारा प्रयोग किये हुए इल अखको असुर, गन्धर्व, 
पिशाच, राक्षसः सपं? यक्ष, पक्षी जौर मनुष्य किसी तरद भी 
भ्ययं न्ह कर सक्ते थे, तो मी यह प्रज्वलित अख केवल 
एक अक्षोदिणी सेनाको जाकर शान्त हो गया ॥५२.५३ 
स्यधाति मया मुक्तमखं परमदारुणम्‌ 1 
फेनेमी मत्यधमौणौ नावधीत्‌ केशवार्जुनौ ॥ ५५४ ॥ 

भने तो अत्यन्त भयंकर प्वं वर्व॑षंशरक अलका 


० =" 
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ग्भ 


प्रयोग किया या; फिर उने किस कारणस इन मत्यधमां 
भीष्ण ओर अनका वध नदीं किया १॥५४॥ 
पतत्‌ भरनरूहि भगवन्‌ मया पटो यथातथम्‌ 1 
श्रोतुमिच्छामि तच्वेन सवेमेतन्महासुने ॥ ५५॥ 
प्मगवन्‌ | महा्ुने ¡ मैने जो आपसे यह म्रदन किया 
2 दका मुञ्चे यथार्थं उत्तर दीजिये । म यद खव कुछ ¦ 
टीक-टीक सुनना चात हूः ॥ ५५ ॥ । 
व्याप्त उवाच 
महान्तमेवमथ मां य॑ स्वं पृच्छसि विसयात्‌ । 
तं वक्ष्यामि ते स्वं समाधाय मनः श्ण ॥ ५६॥ ` ) 
ऽ्यासजञी योक जिषके सम्बन्धे आश्वयके साय ` `“ 
प्रन कर रहा दै, उख महत्वपूर्णं विषयको म तुस्षसे बता 
रहा हँ । तू. अपने मनको एकाग्र करके सब कुछ सुन ॥ 
योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि एर ` 
(आदिदेवो जगन्नाथो रोककतो ख 15 
आदयः सर्वस्य छोकस्य (9 ~ 
जो हमारे पूर्वजेकि भी पूर्वन भगवान्‌ नोतेकेषं ई वे । 
ही आदिदेव, जगन्नाथः लोककर्ता ओर खयं दी खव कुछ , 
करम समर्थं ६ । वे सम्पूर्णं जगत्के आदिकारण तथा खयं |. 
आदि-अन्तसे रदित द । अपनी मर्यादासे कभी च्युत र 
के कारण वे अच्युत कषटलाते ६ ॥ „ अवि 
व्याङ्क्वेते `यस्य तत्त्वं श्रुतयो सुनयश्चह । =" ˆ ` 
भतोऽजय्यः स्वेभूतेमेनसापि जगत्पतिः ॥) | 
रुतिर्यौ ओर मदर्षिगण उन्दीकि तर्वका "गः रते 
४। अतः उन जगदीश्वरको समस्त प्राणी मनसे ˆ 
असमथ द ॥ # 
गजायत च कायोरथ पुत्रो घर्मस्य विश्वत्‌ 4 . 
वे विश्वविधाता भगवान्‌ एक समय किती विदोष काये$ 
लिये धमक पुत्ररूपमे अवतीणं ए ये ॥ ५७ ॥ | 
स॒ तपस्तीव्रमातस्थे शिशिरं गिरिमास्थितः। 1 
ऊष्ववाहुर्मदातेजा उ्वखनादित्यसंनिभः॥ ५८॥ ` 
अग्नि ओर सूर्यके समान महातेजख्वी उन भगवान्‌. . . 
नारायणने दिमाखय परव॑तपर रहकर अपनी दोनों युज्य; 
ऊपर उटाये हए बड़ी कठोर तपस्या की थी ॥ ५८ ॥ प 
षष्टि वपंसहस्राणि तावन्त्येव दातानि च । 
अशोषयत्‌ नवाऽऽत्मानं बायुभक्षोऽग्बुजेक्षणः॥ ५९ ॥ ,/२३ 
उन कमलनयन भरीदरिने न छाछट हजार वर्पतक केवल/ स; 
वायु पीकर उन दिनों अपर को .ल्न-ष्य ॥ ५९ | 
अथापरं तपस्तप्त्वा दविस्ततोऽ2व्‌ घ 1 .{ ~ 
धच सजल 
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३ ॥ किक 
भ जक च १ # कैक 
| 1 
नारायणासमोकषपरव 1 
1 


करके उन्होने अपने तेजते पृथ्वी ओर आकाशके मध्यवती 
आकाशफो भर दिया ॥ ६० ॥ 


स तेन तपसा तात ब्रह्मभूतो यदामवत्‌ । 
ततो विद्वेश्वरं योनि विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ६१॥ 
दद्रा अशदुधेषं सवदेवेरभिष्डुतम्‌ 1 
` अणी्यांसमणुभ्यश्च शृहद्भ-यश्च शृदत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तात | उश्च तपस्यास्े जब्र वे साक्षात्‌ बद्यस्वशूपमे सित 
हो गये, तग्र उन्दं उन भगवान्‌ विश्वेश्वरका दशन हआ जो 
सम्पूणं विष्वके उत्पतति-ख्ान ओर जगतूफे पालक 
है जिनं पराजित करना अत्यन्त कटिन ( असम्भव ) ६। 
, सम्पूणं देवता जिनकी स्तुति करते द॑ तथा जो सू्मे मी 
, अत्यन्त सुक्ष्म ओर महानसे भी परम महान्‌ ६ ॥ 
(श =नप्ीशानवरषमं हरं शम्भुं कपर्दिनम्‌ । 
€  . " नर्क ग योनि तिष्ठतो गच्छतश्च ह ॥ ६३ ॥ 
|, । 4. तल्प पर.दीनधि्‌ दुःखको दुर करनेके कारण उद्र फति 
ˆ ` दे 9 ल्येकपालोमे सवे भेष दै । पापहारी, कल्याण 
की प्राप्ति करनिवाे तथा जटाजूटषारी £ । बे ही सथको 
, ˆ चेतना प्रदान करते द ओर वे ही स्यावर-जङ्गम. प्राणि्योकि 
. ---प्रम कारण ई ॥ ६३ ॥ ` 


दुदंशं तिग्ममन्यु 


दिग्यं चापमियुधी चददानं 
हिरण्यवमोणमनन्तवीयंम्‌ ॥ ६४ ॥ 
> 3-3 < करी कोर रोक नदी सकता, उननना दरश॑न यदी 
हर होता हे वे दुटपर प्रचण्ड कोप करनेवाङे 
|) ६ वे हदय विशाल हैः बे सारे क्डरशोको दर ठेनेवाले 
| ४९२ ४ दरविय सर्वसंधरी ई साधु पुरुपोकि प्रति उनका हदय अत्यन्त 
` उदार ४ बे दिव्यं घनुप्र ओर दो तरफ धारण करते 
: उनका कवच सोनेका बना हुआ दै तथा वे अनन्त बख 
| (५; ८५ ~ पराक्रमे सम्प ६॥ ६४॥ 
{:\7} ` पिनाकिनं वज्रिणं दीपदयूलं 
# [४ . ` परभ्वधि गदिनं चायतासिम्‌ । 
| ध॒भ्रं जटिलः सुसखलिनं चन्द्रमौखि 
| दयाघ्राजिनं परिधिणं दण्डपाणिम्‌॥ ६५॥ 
 ः अपने हारथोमिं पिनाक ओर बन्न धारण करते ई, 
उनके एक हाथमे त्रिश्चूल चमकता र्ता हे वे फरसा, गदा 
ठगी तलवार लिये" रहते ४ सल, परिष ओर दण्ड 
हार्थोकी चोमा दाते ई, उनकी अङ्गकान्ति 
= दं `= 2, बे मस्रकपर जटा ओर उसके ऊपर चन्द्रमाका 
`“ बधाय .. , शरण करते ६, उनके आयङ्गम बाघम्बर शभा 


\. \ 16 1 ह॥ ६५॥ 
क; “ न° व° ९--५७, १७ 
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३७७२ 


द्युमाह्वदं  मागयक्षोपवीतं 
विदधगणेः शोभितं भूतसंधः । 
पकीभूतं तपसां संनिधानं 
चयोऽतिगेः खुष्टतमिषए्वाग्भिः ॥ ६६॥ 
उनकी भुजामिं सुन्दर अङ्गद ( बाजुरद ) ओर गर्ठ्े 
नागमय यशोपगरत शोभ। पाते ४, वे गने पार्ष॑दखल्प 
सम्पूणं भूतशमुदायेखि सुशोभित टै उन्दं एकमात्र अद्वितीय 
परमेश्वर समञ्नना चादियेः वे तपस्याकी निषि ६ ओर बरद 
पुरुप प्रिय यचर्नोद्रारा उनकी स्तुति करते ६ ॥ ६६ ॥ 


जलं दिशां खं क्षिति चन्द्रसूर्या 
तथा वाय्वग्नी प्रमिमाणं जगच्च । 
नाट द्रष्टुं यं जना भिन्नबृत्ता 
गरह्मदविपष्नममरतस्य योनिम्‌ ॥ ६७॥ 
जर, दिशा, आकाशः पृथ्वी, चन्द्रमाः सूर्य॑, यायु, अग्नि 
तथा जगत्‌को माप लेनेवाला काल-ये समर उन्हे स्वरूप 
ह । वे ब्रद्रोदि्योके नाशक ओर मोक्षके प्रम कारण ई, 
दुराचारी मनुष्य उनफा दशंन पानम अशमर्थं ई ॥ ६७ ॥ 
यं पद्यन्ति व्राक्षणाः साधुवत्ताः 
क्षीणे पापे मनसा वीतशोकाः । 
तं निष्पतन्तं तपसा धममीड्यं 
तद्भक्त्या ये विश्वरूपं ददश । 
दषा सैनं बाड्नोयुदधिेष 
संह्टत्मा सुमुदे वापुग्रेवः ॥ ६८ ॥ 
जिन्हनि मनसे शोक-संतापशनो सर्वथा वूर कर दिया दै, 
वे सदाचायी ब्राक्षण पार्पोका क्षय दो जनेपर जिनका दर्दनि 
कर पति दै यह सम्पूणं विध जिनका स्वरूप 2, जो सात्‌ 
धमं तथा सवन करने योग्य परमरेधर ४ वे ही मधर वँ 
उनकी तपस्या ओर भच्छिकि प्रमावते प्रकट ये गये तथा 
तपसी नारायणने उनका दशन किया । उनका दुर्यान करके 
मनः वाणीः बुद्धि ओर दारीरके छाय ही उनकी अन्तरात्मा 
षते खि उठी । उन मगवान्‌. वासुदेवे बदे आनन्दका 
अनुभव किय। ॥ ६८ ॥ 
अक्षमाकापरिश्ित्तं ज्योतिषां परमं निधिम्‌ । 
ततो नारायणो दष्टा ववन्दे वि्वसम्भवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सद्राक्षश्षी मालासे विभूषित तथा तेज़ी परपर निषिल्प 
उन विश्व-विधाताका दशंन करके भगवान्‌ नारायणने उनकी 
वन्दना की ॥ ६९ ॥ 
वरदं पृथुचायङ्गशथा पायत्या सितं प्रभुम्‌ । 
क्रीडमानं महार्मानं भूतसङ्घगणेदंतम्‌ ॥ ७० ॥ 
भजीश्ानमग्यक्तं कारणात्मानमय्युतम्‌ । 
ये थरदायक प्रभु हपु एमं मनोह ङ्गोवाडी पार्वती. 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


=+ 
र 


३७४२ 


भ्रीभहाभारते ` 


 [ग्रोणप्णि 


वयव्य ज कि 
क वववववववववववववववववववयववयवव्् ~ 





देषीके साय श्रीद करते हुए पारे ये। उनं अजन्मा, ईशान 
अब्यंक्तः कारणखंरूप ओर अपनी मिमाते कभी च्युत न 
¡ होनेबाढे परमात्माको ` उनके पार्षदसखरूप भूतगर्णेनि धेर 
रक्लाथा॥७०१॥ 
(सखजाञुभ्यां महीं गत्वा त्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ ) 
अभिवाद्याथ रुद्राय सदयाऽन्धकनिपातिने 1 
पद्माक्षस्तं विरूपाक्षमभितुण्ाव भक्तिमान्‌ ॥ ७१॥ 
कमलनयन भगवान्‌ भीदरिने पृथ्वीपर दोना घुटने टेक- 
कर ओर मस्तकृपर ` इय जोड़कर अन्धकासुरका व्रिनाशच 
करनेबाढे उन सद्रदेवको प्रणाम किया ओर भक्तिमावसे युक्त 
हो उन भगवान्‌ विरूपाक्षी वे इस प्रकार स्तुति करने खगे ॥ 


श्रीनारायण उवाच 


आविद्येमां धरणीं येऽभ्यरक्षन्‌ 
चुरा पुराणीं तच देवख्टिम्‌ ॥ ७२॥ 
श्रीनारायण योले--सर्वभेष्ठ आदिदेव ! जि्हेनि इस 
पृथ्वीम समाकर आपकी पुरातन दिग्य खक रक्षाफीथी 
तथा जो इस विश्वकी भी रक्वा करनेवाले दै बे सम्पूणं 
प्राणियोकी सृष्टि करनेवाढे प्रजापत्तिगण भी आपसे ही उत्पन्न 
हए ई॥ ७२॥ 


खुराखुरान्‌ नागरश्चःपिश्ाचान्‌ 
नरान्‌ सुपणोनथ गन्धवंयक्षान्‌ । 
पृथग्विधान्‌ भूतसंघाश्च विश्वा- 
स्त्वत्सम्भूतान्‌ विग्र सर्वास्तथैव । 
णेन्द्र याम्यं वारुणं वैत्तपाटयं 
वैरं त्वाष्ट्रं कमं सोम्यं च तुभ्यम्‌॥ ७६ ॥ 
देवता, असुर, नागः राक्षस, पिश्चाचः मनुष्य, गरड 
आदि पक्षी, गन्धवं तथा यश्च आदि जे पथक्‌ पृथक्‌ पराणियो- 
के अखिल सम्रुदाय ६; उन सव्रको टम आपसे टी उस्यन्न 
हुभा मानते द । इसी प्रकार इन्द्र, यमः वर्ण जीर कुवेर 
का पद्‌, पितर्रोका खोक तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिस्पकला 
आदिका आविर्माव भी आपसे ही हभ ३ ॥ ७३ ॥ 
रूपं ज्योतिः शाब्द आक्ारावायुः . ` 
स्प, स्यां सटिरें गन्ध उर्वी 
कालो ब्रह्मा बरह्म च ब्राह्मणाश्च 
त्वत्सम्भूतं स्थास्नु चरिष्णु चेदम्‌ ॥ ७४॥ 
शब्द्‌ ओर आकाशः स्यदं ओर वायुः रूप ओर तेज, 
रष ओर जल तया गन्ध ओर प्र्यीकी उत्ति भी आपे 
ही हरं दे । काठ, बरहा, वेद्‌ ब्रामण तथा यह बम्पूणं 
चराचर जगत्‌ भी आपे दी उसन्न हुआ १ ॥ ७४॥ 


, शो त पक्क "ह 
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अद्भ्यः स्तोका यान्ति यथा पृथक्त्वं 
ताभिदचेकयं संक्षये यान्ति भूयः। 
एवं विद्धान्‌ प्रभवं चाप्ययं च 
-मत्वा भूतानां तव सायुज्यमेति ॥ ७५ ॥ 
ओषे जले उसकी वदः बिलग हो जाती ह॑ ओर क्षीण 
होनेपर कालक्रमसे वे पुनः जलम मिलकर उसके साय एकः 
रूप ्टो जाती दै, उसी प्रकार सम्पूणं भूत आपसे दी उत्पन्न 
हेते ओर आमे दी छीन होते द । रेखा जाननेवाला 
विदान्‌ पुखप आपका सायुज्य प्राप्त कर ठेता दे ॥ ७५॥ 


` दिन्यासूतौ मानसौ दौ सुपर्णो 
वाचा शालाः पिप्पकाः सप्त गोपाः। 
द्शाप्यन्ये ये पुरं धार्यन्ति 
त्वया ख्टास्त्वं हि तेभ्यः पयो हि॥ ७६1 _ 


क, 
९६५ ५, 







अन्तःकररणमे निवास करनेवले दो म = 
खरूप पक्षी ( ईश्वर ओर जीव ) ई। 0 ---- 
पपठ ६ जो उनकी रक्षा करनेवाले ६ । ५ सं | 


बर्की विविष शाखार्पँ दं । दूरी मी द वसतुर्पे (इन्द्र्यो) 
है जो पाश्चमोतिक शरीरलूपी नगरको धारण करती ईै+ये 
सारे पदाथं आपके दी सचे हुए हैः तथापि आप इन सव्ररे ` 
परे ॥७६॥ छ 
भूतं भव्य भविता चाप्यधरष्यं 
त्वत्खम्भूता अुवनानीह विश्वा। 
भक्तं च मां भजमानं भजख ध 
मा रीरिषो मामदहितादहितेन .1-.- ^॥.` ` 
भूतः वतमान, भविष्य तथा अजेय न न 
आपके दी खल्प ई । वे सम्पूणं लोक आ ˆ... ~` 
हपट ६। अ अप्का मजन करनेवाला मक्त ह, ९. >“ 
अपना 1 अदित करेवाछको रकर मेरी हषा न॒ 
कराइये ॥ ७७ ॥ । 
६ 
द्वानेवं गच्छति ^ 
अस्तोषं स्वां तव सान | । 
विलिन्वन्‌ वे सदशं देववयं । 
1 
/ 


1. व्य 





# 


खदुखेभान्‌ देहि वरान्‌. ममे्ठ- १ 
नमिष्टुतः प्रविकार्पीश्च मायाम्‌॥ ७८ ॥ ` ५ 
आप जीवात्म अभिन्न अनुभव किये जनेवाछे वि 
आत्मा ई, एवा जानेवाला विद्वान्‌ पुखप विशुद्ध दामां 
प्रात होता दे । देववयं ! मैने आपके सत्फाऱ्ी श्चभ 
लेकर यद सवन किया ६ । स्तुतिके सर्वथा योग्य 
परमेधरका भं चिरकाते अन्वेषण कर रहा 2 ¦ 


र 
५ १ 
क, ^ 
५ ग्व क । 


५3 +^ 


भदीमोति सुति फी गयी दे ठेते आय अपनी मोब ` 
# *। ॥ $ | 
कीतरिये जीर मून्े अभी दुम यर प्रदान कीजिये ॥ ` " (1 
4 ग #] 


नः = जक =, 
~ ~ ~ वि 1 


 नारयणाल्ञमोक्षपवं ] 





3 व्यासत उवाच 
तस्मं वरानचिन्त्यात्मा नीखकण्ठः पिनाकधृत्‌ । 


व्यासजी कहते ह--द्रोणक्ुमार ! नारायण ऋछषिके- 
इथ प्रकार स्तुति करनेपर अचिन्स्यखरूपः पिनाकषारी, नीङ- 
कण्ठ भगवान्‌ शचिवने वर पनेके सर्वथा यो्य उन देवप्रधान 
नारायणको वहुत-से वर दिये ॥ ७९॥ 





| प्रीभगवानुवाच 

क मत्रसादान्मजुष्येषु देवगन्धवयोनिषु । . 

। ` अप्रमेयवलात्मा स्वं नारायण भविष्यसि ॥ ८०॥ 
॥ : भगवान्‌ वोङे-नारायण ! तुम मेरे पाप्रधादसे 
|  मनुर््या, देवताओं तथा गन्पर्वामे भी अशीम बल-पराक्रमसे 

¦ डरो ॥ ८० ॥ 
> ८ = लिाल.लुदिष्यन्ति देवादुरमहोरगाः। 
¦ , “ “: ऊवो ऽष. धि्यवो न यक्षा न च राक्षसाः॥ ८१९ ॥ 








|-* न सुप५८तथा नागा न च विद्व वियोनिजाः। 
-. न क्त्‌ त्वां च देवोऽपि समरेषु विजेष्यति ॥ ८२ ॥ 
देवता, असुर, यद्धे-बदे सर्पः पिशाच, गन्धर्वं, यक्षः 
प~~ १ सुपण, नाग तया समस्त पद्ययोनिके ( तिद, व्याप्र 
~ ` > षेः ्राणी मी तुम्हारा वेग नदीं सह सकेगे । युद्धस्य 
` ष्ेवता भी तुम्हं जीत नीं सक्रेगा ॥ ८१.८२ ॥ 
। । ` „  -नशसख्रेण न वन्नेण नाभिना न च वायुना। 









4 न्‌ अस्‌ न शुप्केण त्रसेन स्थायरेण च ॥ ८६३॥ 
(२-- ~~ १.2. १ > 7 
€ 9.“ स रेखां कती मत्मसादात्‌ कथचन । 


५). < गवे) गत्वा भविष्यसि ममाधिकः ॥ ८४ ॥ 
`. शष, अग्निः वायु, गीठे सूते पदायं ओर खवर 
५अ जङ्गम प्राणीके द्वारा मी कोई मेरी कृपासे किषी प्रकार वुम्दं 
चोट नदी पर्हुचा सकता । तुम समरभूमिम पर्चनेपर मुष 
भी अधिक वलवान्‌ हो जाओगे ॥ ८३.८४ ॥ 
एवमेते बरा छब्धाः पुरस्ताद्‌ विद्धि शीरिण।। 
सः एय देवश्चरति मायया मोदयञ्जगत्‌ ॥ ८५ ॥ 
, तुके माद्धम होना चाय, इस प्रकार भीङ्ष्णने पद 
-. ह भगवान्‌ शक्कर ये अनेक वरदान पा ष्ि ६ । वेदी 
अगवान्‌ नारायण भ्रीफूष्णुके रूपमे अपनी मायासे इस 
ˆ ^ भंखारको मोदित करते हृष परिचर रटे ६१ ८५ ॥ 
करैव तपसा जातं नरं नाम व । 
पेन तेन देेन तं जानीह्यज्ुनं सदा ॥ ८६ ॥ 
( ध क द्रा नगे टी तपते महामुनि नर प्रकट हुए जें 
~.“ दयाय: ॐ दी खमान दक्तिशाडी ६। त्‌ अर्जनको सद्‌। 
उन्ध। अगवान, नरका अवतार समन्च ॥ ८६ ॥ 


1 






पकाधिकद्धिशाततमोऽध्यायः | 


| “ अहते देवञुख्याय भ्रायच्छदपिसंस्तुतः ॥ ७९ ॥ ` 


२३.७४३ 





तावेतौ पूैदेवानां परमोपचितावरषी । 
खोकयात्राविधाना्थं॑सरंजायेते युगे युगे ॥ ८७॥ 

ये दोनो पि श्रमुख देवता, ब्रह्माः विष्णु ओर सद्र्मेषे 
विष्णुस्वरूप ह ओर तपस्यामे बहुत बदे-चदे ४ । ये लोर्गोको 
धर्म-मर्यादामे रखकर उनकी रक्षके लि युग-युग्मे अवतार 
हण करते ६ ॥ ८७ ॥ 


तथैव कर्म॑णा छर्स्नं महतस्तपसोऽपि च । 
तेजो मन्युं च धिभ्ररवं जातो रौद्रो महामते ॥ ८८ ॥ 
स भवान्‌ देववत्‌ धाश्चो श्रात्वा भवभयं जगत्‌ । 
अवाक्यस्त्वमात्मानं ` नियमैस्तत्मियेप्सया ॥ ८९ ॥ 
मदामते ! तू भी ( अपने पूर्वजन्ममे ) भगवान्‌ नारायण- 
के टी समान जानवान्‌ होकर उनके टी जैसे सत्कर्म तया बढ़ी भारी 
तपस्या करके उसके प्रमावसे पृणं तेज ओर क्रोष धारण करने- 
वाखा खद्रभक्त हूभा था ओर सम्पूणं जगतो शङ्करमय जआनकर 
उन्हें प्रथन करनेकी इच्छासे तूने नाना प्रकारके कटर नियर्मो- 
का पालन करते हुए अपने शरीरको दुर कर डाला था ॥ 


दयुश्चमत्र भवान्‌ छन्वा महापुरुषयिगप्रहम्‌ । 
दजिवांस्त्वं जपेहामेरुपहारेश्च मानद्‌ ॥ ९० ॥ 


मानद्‌ | तूने यर्हो परम पुख्प भगवान्‌ शङ्करे उञ्ज्यङ 
विम्रहकी स्थापना करके दौम, जप ओर उपश्रोद्रारा उनकी 


आराधना फी थी॥ ९० | 


स तथा पूज्यमानस्ते पूर्वं देहेऽप्यतुतुपत्‌ । 
पुष्कलाश्च वरान्‌ भरादात्‌ तव विद्वन्‌ हदि स्थितान्‌॥९१॥ 
विद्धन्‌ | इ प्रकार पूवंजन्मके शरीरम तुश्च पूजित शकर 
भगवान्‌ शक्कर बड़ परधन हपट थे ओर उन्होने तुभे बद्रुत-बे 
मनोवाञ्छित बर प्रदान ण्िये॥ ९१॥ 
जन्मकमंतपोयोगास्तयोस्तस॒ च पुष्फडाः। 
ताभ्यां लिङ्गेऽ्चितो देवस्त्वया्चायां युगे युगे ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार तेरे ओर नटनारायणके जन्भ, कर्म, वप ओर 
योग पर्यात्त ६ । नर नारायणने शिवदिद्खमे तथा तूने प्रतिमाने 
प्रत्येक युगम मदादेवजीकी आराधना की ट ॥ ९२ ॥ 
सवंरूपं भवं शरात्य। छि्ठे योऽचेयति प्रभुम्‌ । 
आत्मयोगाश्च तसिन्‌ वे दाखयोगाश्च शादवताः॥९६॥ 
जो भगवान्‌ शङ्करो सर्वम्बरूप जानकर धिवलिद्खरमे 
उनकी पूजा करता ३, उस्म सनातन आत्मयोग ८ आत्मा- 
परमात्माके तच्वका शान ) तया शास्नयोग ( खाध्यायजनित 
्ञान ) प्रतिष्टित हेते ६ ॥ ९३॥ 
वं देवा यजन्तो हि सिद्धाश्च परमपंयः। 
प्रार्थयन्ते परं खोके स्थाणुमेकं स सवंछ्त्‌ ॥ ९४॥ 
दस प्रकार आराधना, करते हुए देवता, सिद्ध ओर 
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अदर्षिगण लोकम एकमात्र श्बोरकृ्ट॒ मगवानच्‌ शङ्करसे ही 
अमी वस्तुकी पर्थना करते ई; क्योकि वे टी सव कुढ 
करनेवाञे ६ ॥ ९४ ॥ 
सख एप र्द्रभक्तश्च केशवो खद्रसम्भवः। 
कृष्ण एव हि यष्टभ्यो यशञश्चैव सनातनः ॥ ९५ ॥ 
चे शरम भगवान्‌ शङ्करके भक्त द ओर उरसि प्रकट 
हुए दै; अतः यजेद्वा खनातनपुरुष भीटष्णकी ही 
आराधना करनी चाद्ये ॥ ९५ ॥ 
सर्वभूतभवं शास्वा टि्मच॑ति यः ग्रभोः । 
तस्िन्ञभ्यधिकां प्रीति करोति बृपभध्वजः ॥ ९६॥ 
जो भगवान्‌ शिवके छिङ्घको सम्पूणं मूर्तोकी उस्पत्तिका 
खान जानकर उकरी पूजा करता दे, उसपर भगवान्‌ शक्कर 
अधिक प्रेम करते ६ ॥ ९६ ॥ 
संजय उवाच 
तस्य ` तद्‌ वचनं श्चुत्ा द्रोणपुत्रो महारथः ॥ 
नमश्चकार रखद्राय वहु मेने च केशवम्‌ ॥ ९७॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! व्याथजीकी यदह वात 


शङ्करको प्रणाम किया ओर भीङृष्णकी भी महत्ता स्वीकार 
कर ठी ॥ ९७ ॥ 
हृ्तेमा च यद्यात्मा सोऽभिवाद्य महये । 
चरूथिनीमभित्रक्ष्य  ह्यवहारमकारयत्‌ ॥ ९.८ ॥ 
उशके शरीरम रोमाञ्च हो आया । उसने विनीतभावसे 
महर्पिको प्रणाम फिया ओर अपनी सेनाकी ओर देखकर उसे 
छावनीमे टौयनेकी भाज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 
ततः प्रत्यवहारोऽभूत्‌ पाण्डवानां विशाम्पते । 
वौरवाणां च वनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥९९॥ ` 
प्रलानाय | तदनन्तर युद्स्ल्मे द्रोणाचार्यके मारे जनि. 
के याद्‌ पाण्डवो तथा दीन कौरवोकी सेनार्प अपने-अपने 
शिविरकी भोर चङ दीं ॥ ९९॥ 
युं त्वा दिनान्‌ पञ्च द्रोणो हटवा 1 । 
ब्रह्मलोकं गतो राजन्‌ ब्राह्मणो वेद; 





पे (| | 


| अ $ 15 { 
राजन्‌ ! इल प्रकार वेदक पारंगत न : 


पच दिरनोतक युद्ध तथा शतरुतेनाका संहार करक दालोक- 


१ 
च 


सुनकर द्रोणपुत्र महारथी अश्वत्थामाने मन-दी-मन भगवान्‌, को चे गये ॥ १०० ॥ 
इति भरीमहाभारते द्रोणपर्चणि नारायणास्तरमोक्षपवंणि यासवाक्ये शतदद्रिये एकाधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥२०१॥ 


इस प्रकार भोमहामारत द्रोणप्वके अन्तगैत नारामणाज्ञमोक्षपर्वमे स्यासदाकय तथा शतदद्रिय सतुतित्रिपयक < 2 
दो सौ प्कर्ग अध्याय पुरा हुभ ॥ २०९ ॥ € 
( दाक्षिणात्य भधिक पारक २४ शोक भिकाकर ऊरू १०२१ शोक हे ) 


किक 


हिर 





यधिकशततमोऽध्यायः < 
व्यासजीका अजनसे मरवान्‌ शिवी महिमा ताना तथा द्रोणपर्वके पाठ ओर व | 


धृतराष्ट्र उवाच 
तसिन्नतिरथे द्रोणे निहते पातन घै । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङुर्वघ्नतः परम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रतराएएने पा-खंजय | धृष्टयुग्नके द्वारा अतिरथी 
वीर्‌ द्रोणाचा्के मारे जनेपर मेरे ओर पाण्डुके पुराने अगे 
कोन-सा कायं परिया १॥ १॥ 
सजय उवाच | 
तसिन्नतिस्थै दोणे निदते पार्पतन थै। 
कौरवेषु च भग्नेषु छुन्तीपुग्रो धनंजयः ॥ २ ॥ 
दष्टा सखमददश्चयमात्मनो विजयावहम्‌ । 
यदच्छयाऽऽगतं व्यासं पप्रच्छ भरतर्पभ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-भरतपरेए | धृष्युम्नद्रारा अत्तिरथी 
बीर द्रोणाचार्ये मारे जनेपर जब्र वमल कौर भाग खद 
हए, उक्च॒ समय अपनेको विज्य दिलनेवाडी एक 
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अत्यन्त आश्चयमयी धरना देखकर कुन्ती पुर 


अकसमात्‌ वर्ह आये हुए वेदव्यासजीषे उसके सम्बन्धे ` ` 
दस प्रकार पृछा ॥ २-३॥ 


अजुन उवाच 
संप्रामे न्यहनं शरलशरोचेिमलैरहम्‌ 1 
अग्रतो लक्षये यान्तं 


त ं पुखपं पावकप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन बोले- मदे | जव भ॑ अपने निर्मढ यारो. 
दारा शत्ुषेनाश्न संहार कर रहा याः उ समय 
दिखायी दिया कि एक अग्निक समान तेजसो पुखष म८ ) 
आगे-आगे चल रदे ट ॥ ४ ॥ ( 
ज्वलन्तं 8 यां शिं म । ध 
तस्या दिदि विदीयन्ते शवो मे महासने „^ <= 3 

मशमूने | वे जटता दभा चूल धामे ठक्च, 1 ॥ 
ज्ञ न ७ ष छ र 1 । 
ति उषी दिशा्मे मरे दात्रु विदीणं हो जाते क न 


{11 


यस्च 
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तेन भग्नानयीन्‌ सवोच्‌ मद्भग्नान्‌ मन्यते जनः। 
तेन भग्नानि सैन्यानि पृष्ठतोऽञुवजाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
नि, ह्वे५ उन्दनि ही मेरे समस्त शतरुभको मार मगाया ४ 
~ ख्‌ “तु खोग समहषते टै कि मैने टी उन्दं मारा ओर भगाय 
ट । श्तुरभोक्षी सार सेना उन्दे दवारा नष्ट की गर्यो, ` म 
तो केवठ उनके पीछे-पीरे चलता था ॥ ६ ॥ 

अ कोधे सर पुरुषोत्तमः। 
^ स, समया दणस्तेजसा खयंसंनिभः ॥ ७ ॥ 
` ६. ‰- "अन्‌ | मुञ्चे बताद्येः वे म्ापुख्प कोन 
` -~ जिन्न उन हायमे त्रिशूल व्यि देखा था । वे सूयक 
समान तेजखी ये ॥ ७ ॥ 
न पद्भयां स्पृशते भूमि नच शयुं विषुवति 1 
शूखन्छरखहस्णि निष्पतुस्तष्य तजसा ॥ < ॥ 

बे अपने वैरे प््वीका स्पशं नदीं करते ये। 
/ ब्िचयुको अपने दायसे अल्पा कभी नी छोड़ते ये । 
1 उनके तेजठे उख एफ टौ श्रिते सला नये-नये चूल 

प्रकट होकर दाध्रु्भोपर गिरते थे ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवाच 

+ प्रथमं तैजसं पुरुषं. पयुम्‌ । 
॑ भूमवं देवं स प्रसुम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥पदेचे शयानं वरदं पाथं दृण्वानपसि राद्र । 
याः गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
` “ वायं ४ श्यालज्ीने कदा-भईन ! जो परजापतिम | प 
` तजःलल्प, भन्तयामी त्था सर्वमय ९ याः अवकं 
#. आदि उम वन जिने लरूप ६, ज दिव्य 
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तथा सम्पूणं तगेेकि शसक एवं स्वामी ४, उन्दी वरदाय 
दर भगवान्‌ शङ्करका तुमने दर्ान किया ६। 
वे वरद देवता सम्पूणं जगते ईशर ४ तुम 
उन्ही शरणमे जाओ ॥ ९-१० ॥ 
महारेवं महात्मानमीशानं जरटिरं धिभुम्‌। 
उक्ष महाभुजं सद्र शिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ ११॥ 
ये मान्‌ देव १ । उनका ष्य मशन्‌ है । वे 
छवपर शासन करनेवाके, सर्वभ्यापी ओर जटाधारी 
| उनके तीन नेत्र ओर विशाल मुजार्दे £ सद्र उनकी 
वशा 2, उनके मस्तकपर शिला तथा शरीरपर वल्कल 
वस्र शोभा देता १॥ ११॥ 
महादेवं हरं स्थाणुं वरदं भुवनेश्वरम्‌ । 
जगसप्रवानमन्ञितं जगस्परीतिमधीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
मदादिवः इर ओर स्याणु आदि नामेषि प्रतिद्ध 
वरदाय भगवान्‌ शिव सम्पूणं भुवरनेकि सवामी ६। वे 
टी जगत्के कारणभूत अव्यक्त ध्रकृति ई । वे किषीते मी 
पराजित नष्ट शेते ६। गत्‌ परेम ओर सुखी प्राति 
उन्दषि शती १। ये वी सवके अभ्यश्च ६ ॥ १२॥ 
जगचोसि जगद्वीजं जयिनं जगतो गतिम। 
विश्वात्मानं विश्वसेन्न विश्वमूति यशधिनम्‌ ॥ १३ ॥ 


वे टी जगत्की उतपत्तिके स्थान, जगत्‌ॐ बीज, वि जवी) 
जगतके आधयः सम्पूणं विश्वके आत्मा, विश्वविधाता, 
विश्वरूप ओर यशस्वी ई ॥ १३ ॥ 
विद्वेदयरं धिद्वनर कर्मणामीदवरं प्रभुम्‌ 1 
शम्भं खयभ्भुं भूतेशं भूतमड्यभवोद्धवम्‌ ॥ १७ ॥ 
वे टी विश्वेश्वरः व्रिश्वनियन्ता, कर्मके फलदाता 
दृशवर ओर प्रभावशादी ४ । वे टी सवका कल्याण कटनेवाठे 
ओर स्वयम्भू १। सम्पूणं भूतेकि स्वामी तथा भूतः. मबिष्य 
ओर वर्दमानके कारण भी वे टौ ६॥ १४॥ 
योगं योगेदयरं सवं स्ग्योकेदवरेद्यरम्‌ । 
सर्वरं जगच््रेष्ठं वरिष्ठ परमेष्ठिनम्‌ ॥ १५॥ 
बेह योग ओर योगेश्वर ४ बे ठी वर्वस्रूम ओर 
सम्पूरणं लोकेशरेडि मी इश्वर ६। समवे भे, समूणं जगत्‌ञ 


श्रे ओर भतम परमे भी वे ध ६॥ १५॥ 


लोकत्रयविधातारमेकं लोकन्रयाश्यम्‌। 

यद्धार्मानं मवं भीमं शद्ाद्हतशेखरम्‌ ॥ १६॥ 
तीनों छोकंकि एक मात्र खष्टाः भिकोकीके आभ्यः 

दुदास्माः भव, मीम ओर चनदरमाक्ा मुङुट धारण करमै- 

याठे भी बे ए ६॥ १६ ॥ 

श्वतं भूधरं देवं स्वंधागीष्यरदवसम्‌ । 

छदुजेयं जगन्नाथं अन्मसरुत्युजयतिगम्‌ ॥ १७ ॥ 
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ब्व्य + 


बे सनातन देव इस पृष्वरीको: धारण करनेवाठे तथा 
सम्पूणं वागीश्वरोके मी ईश्वर ६। उन्दं जीतना 
अम्भव दे । वे जगदीश्वर जन्मः मृ्यु ओर जरा आदि 
विकारोखि परे ६ ॥ १७ ॥ | 
क्ानात्मानं शानगम्यं क्षानथेष्ठं सुदुर्विदम्‌ । 
वातार चेव भक्तानां परसादविहितान्‌ वरान्‌ ॥ १८॥ 

वे शानस्वरूपः ज्ञानगम्य तथा शनम श्रे ६ै। 
उनके स्वह्परफो समञ्च ठेना अत्यन्त कटिन हे। वे अपने 
मक्ताको कूपापूर्वक मनोवाञ्छित उत्तम फर देनेवाठे है ।१८। 


तस्य पारिषदा दिव्या सूपेनीनाविधे्विभोः1 
घामना जटिला सुण्डा हखभ्रीवा महोदरः ॥ १९॥ 


महाकाया | | 

आननेर्विङतेः पादैः पार्थं वेपैश्च वैरतः ॥ २०॥ 
मगवान्‌ शङ्करके दिव्य पार्द नाना प्रकारके स्यमि. 

दिखायी देते ६ । उनमेषे कोई वामन ८ बौने ) › कोई 


जटाधारी, कों मण्डित मस्कवाञे ओर कोर छोरी 
गर्दनवकले द । विन्दे पेट बड़े ट तो मिन्द सर 
शरीर ही विशाख ६ । कुछ पार्षदोके कान बहुत बड़े-बड़े 
द। वे खब बड़े उत्साही शेते ६ । कितनकि मुख विक्त 
ह ओर क्ितनेकरि पैर। अर्जुन ! उन सथके वेप भी 
यद्धे विकरार द ॥ १९-२० ॥ 


शेददौः स महादेवः पूज्यमानो मदेदवरः । 


स शिवस्तात तेजखी भ्रसादाद्‌ याति तेऽग्रतः ॥२१॥ ` 


एसे स्वरूयबकले वे समी पार्षद महान्‌ देवता 
भगवान्‌ शङ्करी सदा ही पूजा किया करते ह । तात | 
उन तेजस्वी पुरपके रूपम वे भगवान्‌ शङ्कर ही कृपा करके 
तुम्हारे आगे-आगे चठते ट ॥ २१ ॥ 
तसिन्‌ घोरे सदा पाथं संम्रामे रोमहर्पणे । 
्रौणिकणेरुपेगौ तां महेष्वासैः प्रहारिभिः ॥ २२॥ 
कस्तां सेनां .तदा पाथं मनसापि भ्रधरषयत्‌। 
ऋते देवान्महेष्वासाद्‌ यहुरूपान्मदेदवयत्‌ ॥ २६ ॥ 
ङुन्तीनन्दन { उत रोमाञ्चकारी घोर संग्राममे अशचत्यामा, 
कण ओर कृपाचायं आदि भ्रदारकुदर बड-यद़े धनुर्धरे 
छरक्चित उस कोरव-खेनाको उस समय बहुरूपषारी 
म्टघनुधर भगवान्‌ मदेशवरके षिवा दूखरा कौन मनसे भी 
नष्ट कर्‌ सकता था ॥ २२-२२॥ 
स्थातुसुस्स्ते कश्चिन्न तस्िन्नग्रतः स्थिते । 
न हिं भूतं समं तेन त्रिपु रोकेयु विद्यते ॥ २४॥ 
जवे ही सामने आकर खद़ेष्टो जरतो चहं 
उ्टरनेका साव कोई नहीं कर सकता 2 १ तीनों ठोकमिं 
कोई भी प्राणी उनकी समानता करनेवात्य नरी ट ॥ २५॥ 


((-0. 1\4111165511॥ 2112८811 \/22/1851 (0611011. 01411260 0 66810011 । १) 


गन्धेनापि हि संभ्रमे तस्य छृद्धस्य शावः । 
विसंक्षा हतभूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च ॥ २५॥ 
संग्राममे भगवान्‌ शङ्करके कुपित होनेपर उनकी 
गन्धसे भी श्रु बेदोश होकर कौपने तते ओर अधमे 
होकर गिर जाते ६ ॥ २५॥ 
तस्मे नमस्तु कुर्वन्तो देवास्तिष्ठन्ति वै दिवि । 
ये चल्ये मानवा छोके ते च खगेजितो नराः ॥ २६॥ 
उनको नमस्कार करनेवाे देवता सदा स्वर्गलोके 
निवास करते द । दषे मी जो मानव इत लोकमे उन ~~ 
नमस्कार करते ६ वे मी खर्गलोकपर विजय पाते ३ ॥ २६ ५ स 
ये भक्ता वरदं देवं शिवं सद्रसुमापतिम्‌ । 
उनन्यभावेन सदा सवंशं समुपासते ॥ २७॥ 
इहलोके सुखं भ्ाप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 
जो भक्त मनुष्य सद्‌ा अनन्यभावसे षु धधि 
कस्याणखरूपः सेर उमानाय भगवान्‌ (0 
करते दैः वे भी इदखोकमे सुख पाकर ४ 42 
गतिको प्रात होते ६ ॥ २७३ ॥ । "~ 
नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शन्ताय बै सद्‌ा ॥ २८॥ 
रुद्राय शितिकण्ठा कनिष्ठाय ` खवचसे । 






प £ 


१ 
नीरकणः . 


कुन्तीनन्दन { अतः तुम भी उन शओान्तश्वरूप 
भवकरो सदा नमस्फार किया करो । जो ख्द्रः 
कनिष्ठ ( सूष््म या दीत्तिमान्‌ )› उत्तम तेजसे सम्पन्न; 
जटाजुट्धारी बिकराङस्वरूपः पिङ्गढ ॐ 
छुषेरको बर देनेवाल दै, उन मगवान्‌ शिवको नम ६ > 
याम्यााव्यक्तकेराय सदचरत्ते शाङराय च {1 द ० 


कपर्दिने करालाय शर्यश्ञवरदाय च ॥ २९॥ > = 









काम्याय हरिने्राय स्थाणवे पुरुषाय च ॥ ३० >: 2 ए 
हरिकेशाय जुण्डाय छकृरायोत्तारणाय च । = ` ` = ` ˆ 
भास्कराय सखुतीथोय देवदेवाय : रसे ॥ ६१ ॥ 

जो यमके अनुूख रदनेवाठे काल, अब्यक्त स्वरूप 
आकाश ही निनकाकेशषैः जं द्मचारषम्पन्नः सवका | ^ 


कस्याण करनेवाद, कमनीय, पिद्धटनेत्र | 
वाढ ओर अन्तर्यामी पुखप द, जिनके इ ४ स श 
वण ईः जिनका मसक्क मुष्डितत दै, जो म 
ओर भवषागरसे पार उतारनेबाले ई, जो भ / 


उत्तम तीथं ओर अवन्त वेगशचादी 
महादेवको नमस्कार ह ॥ ३०-३१ | य दवाधिदेव 





स्प धारण करनेवादधे वरः ५ 9 
सवक प्रिव ई, वर्क भिनद ९ _ '्वर्प तथा मा ॥ 
सकट आदि चलन अन्द प्रिय १, जो मस्तक. ५.४४ 


नीययणालमोक्षप 


१ पगड़ी धारण करते ४ जना मुख सुन्दर 2, भिनकष 


सश्लां नेत्र तथाजो वपां यरमेवाछे है, उन भगवान्‌ 


दाङ्करको नमस्कार २ ॥ ३२ ॥ 


गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे । 
दिरण्यवादवे राक्ञे उग्राय पतये दिश्चाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो परवतपर शयन करनेवाठे, परम शान्त, यतति. 
स्वरूपः, चीरवल्लधारीः दिरण्यवाहु ८ सोनेके आभूषर्णेषि 
विभूषित बोहवाठे )› राजा ८ दीिमान्‌ ) उग्र ( मयंकर ) 
‡ तया दिदयाजकि अधिपति ६, (उन भगवान्‌ शाद्करको 
नमस्कार दे) ॥ ३३॥ 
पजंन्यपतये चैव भूतानां पतये नमः। 
. - क्षाणं पतये चेव गवां च पतये नमः ॥ ३४ ॥ 
त 4 > सेषोकि अधिपति तया सम्पूणं भूतोके स्वामी ४ 
-‰. नातल्पाल. द्‌ £ । इ्चोके पाक ओर गौ अकि अधिपति- 
“. “. . ` देषतो्.धिमिस्कार ३ ॥ ३४ ॥ 
चृक्षे<'इतकायाय सेनन्ये मध्यमाय च। 
`, . सरवहस्ताय देवाय धन्विने भार्गवाय च ॥ २५॥ 
जिनका शरीर दृक्षोवे आच्छादित है, जो सेनाङके 
धिपति ओर शरीरके मध्यवती ( अन्तर्यामी ) ४, यजमान- 
;: . मवे जो अपने दाय्मे खुबा धारण करते दै जो दिभ्य- 
.” “` स्वरूपः धनुर्धर ओर भूगुवंशी परद्रामस्वरूप ष, 
` ¢ ` उनको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ 
"+ वहुरूपाय  विदवस्य पतये सुवाससे । 
"4 सरसे चेव ॒सहस्ननयनाय च ॥ १६॥ 
षवे ` चैव॒ सहस्रचरणाय च । 
` ~~ जिनके बहुत.से रूप £ ज शख विश्वके पाठक 
. होकर मी मूँजका कौपीन धारण करते £, जिनके सदो 
सिरः उखं नेत्रः सरलो भुजां ओर षदो पेर ई उन 
" भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार दे ॥ ३६१ ॥ ` 






४ (0 ५ : शा क 

[ ) > ` 

५ ८ 
# 1 


च्छ 


[च 
9) 
+ 2" 


४ 
च 






शरणं गच्छ कौन्तेय धरदं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

+~ उमापति विरूपाशं वृक्षयक्चनिवहंणम्‌। 

; ` `“ प्रज्ञानां पतिमव्यग्रं तानां पतिमय्ययम्‌ ॥ ९८॥ 

ऊुन्तीनन्दन | तुम उन्दी बरदायक् भुवनेशरः उमा, 

` बल्टम निनेत्रधारी, दश्षयशविनाशकः प्रजापति, व्यग्ता- 

१ रहित ओर अविनाश्ची भगवान्‌ भूतनाथकी शरणमे जाम ॥ 
॥ कपर्दिनं चृपावतं॑दवृपनाभं उृपध्वजम्‌ । 

व वपति न्यं वृपपंमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“ शाङ्क धृषभोदाएरं वृषभं शषमेक्षणम्‌ । 

९ दृषायुधं बृषशरं ब्रपभूतं बृपेद्वरम्‌ ॥ ४०॥ 

जो जटाजूटघारी ४ जिनका धूमना परम शेष 


` दथधिकद्विश्चततमोऽध्यायः 


३७४७ 


ररर र~ 
जो भेट नाभिसे सुरोभितः- ध्वजापर वपम चिष्ठुं धारण 
फरनेवाठेः इषदपं ८ अरवल आहंकारवाके ), बरपपति 
( पर्स्वरूप दरपभङ़े अधिपति ); धर्मो दी उस्चवम 
माननेवठे तथा धर्मे भी स्वभे £, जिनके ध्वजो 
सोड्का चह अङ्कित ४, जो षर्माता्भमिं उदार 
धमंस्वरूप दरपमके समान विशा भे, ˆ भे आयुष 
ओर भ्ठ वाणते युक्तः धर्मविग्रद तथा धर्मक दृशवर, 
उन भगवान्‌की मं शरण ग्रहण करता दह ॥ १९-४० ॥ 


महोदरं महाकायं दवीपिचमंनिवासिनम्‌ । 
खोकेशं वरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ ४१॥ 
्िदयूलपाणि वरदं सज्गचर्म॑धरं शभभुम्‌। 
पिनाकिनं सखङ्गधरः रोकानां पविमीदयरम्‌ ॥ ४२॥ 
भपये शरणं देवं शरण्यं चीरयाससम्‌ । 
कोटि-कोटि नदयाण्डोको भ्रारण करनेफे कारण जिनका 
उदरं ओर शरीर विशा दै, जो व्याघरचमं ओदा.करते 
जो शोकेश्वरः वरदायकः भुण्डितमसक, व्ाहणदितैपी 
तथा बाहमणंकरि प्रिय ६ | जिनके शाथे त्रिश्च, दाङ, 
तलवार ओर पिनाक आदि असर शोमा पाते ४ जो वरदायक, 
भ्र, सन्दर शरीरधारीः तीनों व्यकोके स्वामी तथा साक्षात्‌ 
ईश्वर ६ उन चीरवखरधारी, शरणागतरवल भगवान्‌ 
शिवकी मं शरण केता हँ ॥ ४१-४२१॥ 
नमस्तस्मै छुरेशाय यस्य यैभवणः सखा ॥ ४३॥ 
वाससे नमस्तुभ्यं खुवताय खधम्बिने । 
धटुधंराय देवाय प्रियधन्वाय धन्विने ॥ ४४॥ 
धन्वन्तराय घडे धन्वाचार्याोय ते नमः। ` 
उभ्रायुधाय देवाय नमः ` सुरवराय च ॥ ४५॥ 
कुबेर जिनके सखा ई उन देवेश्वर धिवकौ नमस्कार 
दै । भ्रमो ! आप उत्तम वल्न, उत्तम बरव ओर उत्तम धनुष 
धारण करते ६ । आप्र धुर देवताक्रो धनुष प्रिय ¢, 
आप धन्वी? धन्वन्तर, धनुध ओर धन्धाचायं £, अपरको 
नमस्कार १। भयंकर आयुष धारण करनेवाठे सुरभे 
मदादेवजीको नमस्कार टै ॥ ४३-४५ ॥ 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमोऽस्तु धहुधन्विने । 
नमोऽस्तु स्थाणचे नित्यं नमस्तस्मै तपखिने ॥ ४६॥ 
अनेक रूपधारी शिवको नमस्कार टै, बहुत-से षनुष 
धारण करनेवाढे रदरदेवको नमस्कार & आप 
स्याणुरूप ई, आपको नमस्कार टै, उन तपस्वी (शिवको 
नित्य नमककारदे॥४६॥ ` 
नमोऽस्तु च्रिपुरष्नाय भगध्नाय च यै नमः। 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः ॥ ४७॥ 
त्रिपुरनाशक ओर मगनेत्रपिनाद्यक्‌ भगवान्‌ 
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६७४८ 
न अअन 
शिवो बारंबार नमस्कार 2 (नसतिर्योकि पति तथा नरपति- 

रूप महादेवजीको नमस्कार ६ ॥ ४७ ॥ 


मातृणां पतये चैव गणानां पतये नमः। 
गवां च पतये नित्यं यकानां पतये नमः ॥ ४८ ॥ 
मातृकाअकि अधिपति अर गणेकि पालक शिवकरो 
नमस्कार १ । गोपति ओर यज्पत्ति शष्ुरको नित्य 
नमस्कार १ ॥ ४८ ॥ 
अपां च पतये नित्यं देवानां पतये नमः। 
पूष्णो दन्तचिनाशाय यक्षाय वरदाय च ॥ ४९ ॥ 
नीटकण्डाय पिङ्गाय सखणकेश्ाय वै नमः। 
जखपति तथा देवपतिको नित्य नमस्कार दै। पूपा 
दत तोडनेवाले, भरिने्रधारी वरदायक शिवकरो नमस्कार 
३ । नीखकण्ट, पिङ्गल्वर्णं ओर सुनदरे केशवाठे भगवान्‌ 
शद्करको नमस्कार दै ॥ ४९१ ॥ 
कमणि यानि दिव्यानि महदेवस्य धीमतः ॥ ५० ॥ 
तानि ते कीत॑यिष्यामि यथाप्र्नं यथाश्चुतम्‌ 1 
अजुन | अव म परम बुद्धिमान्‌ महादेव जीके जो दिष्य 
कुम £ उनका अपनी वुद्धिके अनुसार जैषा ने सुन 
रक्खा द, वेसा टी तुग्दारे खमश्च वणन करता हं ॥ ५०३ ॥ 
न सुरा नाखुरा टके न गन्धवौ न राक्षलाः ॥ ५१॥ 
सुखमेधन्ति कुपिते तस्िन्नपि गुहागताः। 
यदिवे कुपित हो जाय तो देवताः असुर, गन्धव 
ओर राक्षस इस लोकम अथवा पातालभ छप जानेपर भी 
चेनसे नहीं रहने पाते १ ॥ ५१९६ ॥ 


दक्षस्य यजमनस्य विधिवत्‌ सम्भृतं पुरा ॥५२॥ 
विव्याध कुपितो यं ॒निदंस्त्व्भवत्‌ तदा । 
धुषा वाणमुस्खञ्य सघोषं विननाद च'॥५३॥ 
पदलेकी बात ै ये यज्ञपरायण दश्चपर कुपित दो 
गये ये । उख समय उन्हने उनके विषिपूर्वक किये जने- 
वाके यञ्चको नष्ट कर द्ियाथा। उन दिनौँवे निर्दय ष्टो 
गये ये ओर धनुपद्ारा बाण छोड़कर यदे जोर-जोरसे 
गजना करने लगे ये ॥ ५२-५३ ॥ 
ते न शमं इनः शान्ति ठेभिरे स सुरास्तदा । 
विद्रुत सहसरा यज्ञ कूपित च मदद्यरे ॥ ५४॥ 
देवताभको उष समय कटी मी सुख ओर शान्ति 
नीं मिरी, मट्श्वरके कुप्त नेव सदश्वा यज्ञम उपद्रव 
खड़ाशे गया या॥ ५४॥ 
तेन ज्यातलधोषेण सवं लोकाः समाकुखाः 1 
धभूदुबशगाः पार्थं निपतुश्च सुरायाः ॥ ५५॥ 


: 


पार्थं | उनके धनुपकी प्रत्यञ्चके गम्भीर पोषे | 
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अत्यन्त व्याद्ुक हो सम्पूणं लोक उनके अधीन शे गये । . 


देवता ओर असुर सभी धरतीपर गिर पडे ॥ ५५ ॥ 
आपदचु्ुभिरे सवौश्चकस्पे च वसुंधरा 
पर्वताश्च व्यशीर्यन्त दिश्चो नागाश्च मोदिताः ॥ ५६॥ 
समुद्रे जलम ज्वार आ गयाः घरती कोपने खगी, 
पवत टू-पटकर विलरने खगे ओर दिग्गज मूत हो गये ॥. - 
अन्धेन तमसा टोका न प्राकाशन्त संदताः । | 
जघ्निवान्‌ सषरसूर्य॑ण सरदैपां ज्योतिषां प्रभाः ॥ ५७॥ =. 
घोर अन्धकारे आच्छादित हो जनके कारण सम्पूणं 
लोकमि कीं भी प्रकाश नहं रह गया । मगवातर, दिवन ` 
यय्॑दित सम्पृणं ज्योतिर्यो प्रभा न्ट कर दी, ॥ ५७ ॥ 
चुश्चुुर्यभीताश्च शान्ति चक्रुस्तथैव जं 1 
ऋपयः सर्वभूतानामात्मनश्च खुसपिणः" ”. ˆ ˆ ~~. 
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भूतेकरि तया अपने स्यि भी सुल चाहते दु! (1 
आदि शान्ति कमं करने त्रो ॥ ५८ ॥ व, 
पूपाणमभ्यद्रवत शंकरः प्रहसन्निव ..,. 
पुरोडाशं भश्चयतो वुश्शनाच्‌ वै व्यशातयत्‌ ॥ ५२. ॥ . . 
उस समय दषते हुए-से भगवान्‌ शङ्कसे पएृूपापरः भाक्रमण ` ` ` | 
क्य । वे पुरेडाश्च खा रदे थे। उन्देनि उनके सा {= , ^ 
तोड़ ढे ॥ ५९ ॥ अ ॐ: 
ततो निश्वक्रमु्दवा वेपमाना नताः सते। , 2: 
पुनश्च संदध दीप्ताम्‌ देवानां निशिताञ्शरान्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर सारे देवताः“ नतमस्तक दो. 
कौपते टुए यञ्चशाङासे बादर निकर गये | द: २; 
शिवने देवताओंको क्षय करफे तीखे ओ, ध: 
ब्रार्णोका संघान्‌ किया ॥ ६० ॥ ट 
सधूमान सस्फुलिङ्गाश्च विच्युत्तोयदसंनिभान्‌। 
तं क्रा तु राः सवे प्रणिपर्य मदेदवरम्‌ ॥ ६१॥ 
रुद्रस्य यश्चभागं च विद्विष्ट ते त्वकद्पयन्‌ । 
शुम ओर चिनगारिर्योसदित वे बाण विज. सदिव 
मेघो समान जान पड़ते ये | तय सम्पूणं देवतार्जोः - ~~~ ४ 
६ 


















भगवान्‌ मशवरशँ कुपित देख नके चरणोमे प्रणाम किया 
ओर सद्रके छ्ियि उन्दोने विदि यज्ञमागकी कल्पेन की 
भयेन - रिदा राजज्छरणं च श्रपेषिरे ॥ 8 

म दशा ¦ ॥-दे२॥ 
तेन चेवातिकोपेन स॒ यन्नः संधितस्तदूा । | 

मन्नाश्चाप छर आसन्‌ मीताश्चादयापि तं प्रति ॥ ६३ ॥ 1 
राजन्‌ ¡ सब्र देवता मयमीत हो भगवान्‌ शद्‌ (६ ५ 
दारणम्‌ आये । तव॒ क्रोध शान्त नेर उन्डनि मि 3 
युका १ करिया | उन दिनो देवता खग माग खद हए ९ = 
2 


॥ ‡ | { ) 


तभीसे आजतक वे देवता उनसे इरत रहते |: ॥ ६२-६३ ॥ छ | च 


४ 4 १ 


“` नाययणाङभोकषपधं ] 














3 
~ ॥ 


अछुराणां पुराण्यासंख्मीणि वीर्यवतां दिवि । 
आयसं" राजतं चव, सौवर्णं परमं महत्‌ ॥ ६४॥ 
पूवकाल्मे परम पराक्रमी तीन असुयोके आकारा 
तीन नगर यथे । एक रेका; दूरा चोदका ओर 
 „. तीका अत्यन्त विशाल नगर सोनेका बना हुआ 
* या ॥ ६४॥ 
सौवणे कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ । 
॥  _ दंतीयं तु पुरं तेपां विद्युन्मालिन भयसम्‌ ॥ ६५॥ 
० उन्मेसे सोनेका नगर कमदाक्षके, चौँदीका तारकफाक्षके 
तथाः तीसरा लोदेका बना हुआ नगर विश्ुन्मालीके 
अधिका या ॥ ६५॥ 
" न स्तानि मघवान्‌ भेत्तुं सवीयुधैरपि । 
“रं खुरा सुद्र जग्युः शरणमर्दिताः ॥ ६६ ॥ 
^“ . , नरधर>7ं अल-शर्ज्रोका प्रयोग करके भी उन 
4. वारि. लङ्ग टकर सके । तय उनसे पीडित हृ सम्पूणं 
"~ देवते क्षि शङ्कुरकी शरणमे रये ॥ ६६ ॥ 
| ते तमृञ्ुमहात्मानं सवं देवाः सवासवः । 
। + ~: १... बह्दत्तवरा दते धोरादिपुरवासिनः ॥ ६७ ॥ 
"नयर्यधिकं खाक यस्मात्‌ ते वरदर्पिताः 
भद्रतहित सम्पूणं देवताअनि महात्मा भगवान्‌ 
#5 कहा-“प्रभो | ब्रह्माजी वरदान पाकर ये त्रिपुर 
निबाबी घोर दस्य सम्पूणं जगत्‌को अधिकाधिक पीड़ा 
{६ दै रदे ईं; कि वरदान प्राप्त होनेषे उनका घमंड 
५९ तद्र, गया है ॥ ६७२ ॥ 
` . ` > स्परतन्वेवेश नान्यः शक्तः कथंचन ॥ ६८०॥ 
¦ यान्‌ महादेव जदि तांस्त्वं सुरदिषः 
देवदेवेश्वर म्टादेव | आपके सिवा द्रा कोई उन 
दैत्योका वथ करने समर्थं नी टै; अतः आप उन देव 
दरोहि्येको मार डालि ॥ ६८२ ॥ 
ङ `. सद्रभरोद्रा भ्रविष्यन्ति पशवः सर्वकमंसु ॥ ६९ ॥ 
र मि चेष्यसे चेतानसुरान्‌ अुवनेश्वर। 
| ३". यवनेश्वर । सद्र | आप जेव इन असुरोका विनाश्च 
कर. डाग, तवसे › सम्पूणं यज्ञकमोम जो प्य ( यज्के 
` “ = शाधनभूत उपकरण ) गे बे खद्रफे माग समन्ने जर्वेगे ॥ 
स तथोक्तस्तथेस्युक्त्था देवानां हितकाम्यया ॥ ७० ॥ 
"्डयमादनविन्ध्यौ च छत्व वंशाष्वजौ हरः। 
५ ५ | ससागरवनां रथं छत्वा तु शाङ्करः ॥ ७१॥ 
22; " ` त्वा तु, मागेन्द्रं दपं नाम त्रिलोचनः 
त्वा तु चन्द्रार्क देवदेवः पिनाकधरक ॥ ७२ ॥ 
भणी इत्वैकपवरं च पुष्पदन्तं च जयम्यकः। 
म सं २--७. १९८ 
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यूपं छृत्या तु मटयमवनाहं च तक्षकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

देवताकि एषा कटनेपर भगवान्‌ शिवने (्तयास्तु 
ककर उनके दितक्री इच्छा गन्धमादन ८ विन्ध्याचल 
इन दो पर्वतो अपने रथके दो पादववतीं भ्व्रज बनाये । 
फिर समुद्र ओर परदरतोदित समृची प्र्यीफो रथ यनाकर 
नागराज दोप उस रथका धुरा बनाया । तस्श्चात्‌ त्रिनेत्र 
घारी पिनाकपाणि देवाधिदेव महादेवने चन्द्रमा ओर सूं 
दोर्नोको रथके दो पदिये बनाये । एलपच्रके पुत्र ओर पुष्य- 
दन्तको अूपए्टकी कड बनाया । फिर भ्यम्वकने मटथाचलको 
यूप ओर तक्षक नागको जुआ बोँषनेकी रस्सी यना छया ॥ 


योकत्राङ्गानि च स्वानि त्वा शावः प्रतापवान्‌ । 
येदान छत्याऽथ चतुर्चतुरभ्ान्‌ मदेभ्वरः ॥ ७४॥ 
इसी प्रकार प्रतापी भगवान्‌ मदेश्वरने अन्य धराणिर्योको 
जते ओर बागडोर आदिके रूपमे रखश्र चागो वेद ही रथके 
व्चार घोडे बना लि ॥ ७४॥ 
उपवेदान्‌ खदीरनांश्च छत्वा ठोकन्नयेश्वरः । 
गायं प्रप्र करत्वा सावित्री च मदेभ्वरः ॥ ७५॥ 
तत्पश्चत्‌ तीनों लोककि स्वामी मदश्वरने उपवे्दोको 
लगाम यनाकर गायत्री ओर साधित्रीको प्रग्रह वना किया ॥ 


छृत्वोङ्धारं भ्रतोदं च ब्रह्माणं चैव सारथिम्‌। 
गाण्डीवं मन्दरं कृत्वा गुणं न्या तु वासुकिम्‌ ॥७६॥ 
विष्णुं शपेत्तमं रत्वा शल्यमन्नि तथैव च। 
वायु छृत्वाथ याजाभ्यां पुङ्खं यैवश्लतं यमम्‌ ॥ ७७॥ 
किर ओद्ारको चान्रुकः ब्रह्माजीको सारथिः, मन्दराचल- 
को गाण्डीव धनुष, वासूुक्िनागको उधकी प्रत्यन्चाः मगवान्‌ 
विष्णुको उत्तम बाणः अग्निदेषको उस भराणका एकः वायुको 
उसके पञ्च ओर वैवखत यमफ़ो उषकी पूंछ नाया (७६-७७] 


विधत्‌ छत्वाथ निभाणं मेरं छस्वाथ यै ध्वजम्‌। 
भारुह्य स॒रथं दिव्यं सवेदेवमयं रियः ॥ ७८॥ 
त्रिपुरस्य बधाथाय स्थाणुः प्रहरतां घरः। 
अस्ुराणामन्तकरः धरीमानतुखयिक्रमः ॥ ७९ ॥ 
बिजखीको उष याणकी तीखी धार बनाकर मेड पर्वतको 
प्रधन ध्वजके स्थानम रक्खा । इस प्रकार सवंदेवमय दिव्य 
रथ तैयार करके अयुरोका अन्त केशरे, अतुख पराक्रमी, 
योद्रामं अष्ट॒ तथा सदा सिर रदनेबराके भीमान्‌ भगवान्‌ 
शिव त्रि पुरवधकरे छिये उसपर आरूद्‌ हुए ॥७८-७९ ॥ 


स्तूयमानः सुरः पाथं छषिभि्ध तपोधनैः। 
स्थानं माहेश्वरं त्वा दिव्यमप्रतिमं प्रभुः ॥ ८०॥ 
अतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतः ख ससरं परिवत्सरान्‌ 1 

पाथं { उस समय सम्पूणं देवता ओर तपोधन महर्षि 





(-0. 14८1111५155100॥ 81129/211 \/2/8/189| 01601101. [21411260 0 66810011 


च 





४०५० 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करने खगे । उन भगवान्‌ने उस 
अनुपम एवं दिभ्य मदिश्वर स्थान ( रय ) का निर्माण करके उस- 
पर एक हजार वर्पीतक स्थिरमावसे खड़े रदे ॥ ८०९ ॥ 


यदा न्ीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च ॥ ८१॥ 
त्रिपवेणा जि्यस्येन तदा तानि विभेद सः। 

जब्र वे तीनों पुर आकाशम एकत्र हुए, तब्र॒ उन्दनि 
तीन गोठ ओर तीन फठवाठ़े बाणसे उन तीनों पुरोको 
विदीणं कर दाढा ॥ ८१९ ॥ 


पुराणि न च वं शोकुदौनवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दारं कालाग्निसंयुक्तं विष्णुसोमसमायुतम्‌ । 

उस समय दानव उन नगरोकी ओर ओर काडाग्निसे 
संयुक्त एवं बिष्णु तया सोमकी शक्तिखे सम्पन्न उस बाणकी 
ओर भी ओंख उठाकर देख न स्के ॥ ८२६ ॥ 
पुराणि द्ग्धवन्तं तं देवी याता प्रीक्षितुम्‌ ॥ ८३॥ 
वालमङ्कगतं छृत्वा खयं पञ्चरिखं पुनः । 

जिष समय वे तीर्ना पुरो को दग्ध कर रे थे, उस समय 
पावती देवी भी उन देखनेके धि एक पाच िखावाछे 
पाटकको गोदे ठेकर वहीं गयीं ॥ ८२१ ॥ 
उमालिन्ञासमाना वै कोऽयमिर्यत्रवीव्‌ सुरान्‌॥ ८४ ॥ 
असूयतश्च राक्रस्य वन्रेण प्रदरिष्यतः । 
बाहुं सवज्रं तं तस्य कछरद्धस्यास्तम्भयत्‌ भ्रुः ॥ ८५॥ 
. श्रहस्य भगवां स्तूणं सर्व॑लोकेभ्वये विभुः । 

पाव॑तीदेवीने देवत।अवि पूषछा-“पहचानते ्ो, यद कौन 
ह £ उनके इष प्रनत इन्द्रे हृदयम असूया ओर क्रोषकी 
आग जछ उदरीः वे उस बाटकपर वज्का प्र्ार करना ददी 
ष्वाते ये कि सवलोकेश्वर सर्वव्यापी भगवान्‌ शङ्कसे षक्र 
उनी बभ्रसदित दको सम्मित कर दिया ॥८४-८५१॥ 
ततः ख स्तम्भितथुजः शक्रो देवगणेद्ंतः ॥ ८६ ॥ 
जगाम सञ्छरस्तृण ब्रह्माणं प्रभुमव्ययम्‌ । 

तदनन्तर स्तम्भित हुईं युजाके साथ टी देवतार्ओंसित 
इन्द्र तुरंत ह बहति अविनाशी भगवान्‌ त्रह्ञाजीके पाख गये ॥ 
तेतं प्रणम्य शिरसा प्रोचुः भाञ्जख्यस्तदा ॥ ८७ ॥ 
किमष्यङ्कगतं ब्रक्षन्‌ पावेस्या भूतमद्भुतम्‌ । 
धाखरूपधरं दष्टा नास्माभिरमिलक्षितः ॥ ८८॥ 

देषतानि मसरक छकाकर ब्रहमाजीफो प्रणाम किया 
ओर हाय जोड़कर कहा~'जद्यन्‌ | पार्वती दी गोदे बाल- 
हूपषारी एक अद्ुत प्राणी या, जिते देखकर भी इ्मलोग 
पचान नष के दँ ॥ ८७-८८ ॥ 


तस्मात्‌ स्वा प््टमिज्छामो निजिता येन वै षयम्‌। 
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ओम्टाभारतै 


 [ ्ीणपर्णि 


अयुध्यता हि बालेन खीखया सपुरंदराः ॥ ८९ ॥ 


अतः हपलोग आपसे उसके विषयमे पूना चाहते 
ई, उख बाल्कने भिना युद्धके टी खेर-खेकमे इन्द्रसहित हम 
देवतार्भोको परासर कर दियाः ॥ ८९ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा बरह्मा ब्रह्मविदां वरः । 
ध्यात्वा स शम्भुं भगवान्‌ बाटें चामिततेजसम्‌ ॥९०॥ 
उनकी यह ब्रात सुनकर ब्रहवेत्ताअ्मिं शरेष्ठ भगवान्‌ 
ब्रह्मने ध्यान करके अमिततेजसखी बाढल्पधारी शङ्करको 
पहचान डिया ॥ ९० ॥ ८4 
उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा दाक्रार्दीश्च सुरोत्तमान्‌ । 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्‌ हरः ॥ ९१ ॥ 
तसात्‌ परतरं नान्यत्‌ शिचिदस्ति महेश्वरात्‌ । } | 
यो दृष्टो ्यमया साधं ुप्माभिरमितष_ ˆ _ दः“ ५ 
स पावंत्याः छते दावः तवान्‌ वाल | -- ॥ 
ते मया सहिता यूयं भरापयष्वं तम“ अ ८॥. 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मान उन देवश्रेएठ इन्द्र आदिसे कदा- । 
द्रवताओ | वे चराचर जगतूे खामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर ये । उन महेश्वरे बदुकर दुश्री कोई सतता क ह 
तुमलोगेनि पाव॑तीजीके साय भिस अमिततेजखी वाठः, 
दर्शन करिया हे, उसके रूपमे भगवान्‌ शङ्कर ही थे । ई. `ˆ -' 


पाव॑तीजीकी भरसन्नताके स्यि माठस्प धारण कर छया या | 
जतः तुमरोग मेरे साथ उन्दी शरणमे चलो ॥९१-९३॥ 
स एय भगवान्‌. देवः सर्वलोकेश्वरः प्रथुः। ~ 
च सदुदुधिर चनं देवस्तं शवनेभवर्म ~ (द: 
सप्रजापतयः बाटाकसदराप्रभम्‌ । `; ~. री ( | 
उख॒बाखकके रूपमे ये सर्वरोकेश्वर प्रमु म १) 4. 

महादेव धी थैः तु प्रजापतिर्योषटित सम्पूणं देवता बाल- 
सर्वके चह फन्तिमान्‌ उन जगदीश्वरको पहचान न सके ॥ 
अथान्येत्य ततो ब्रह्मा दष्ट सख च मदेभ्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भय शष्ठ इति ्षात्वा ववन्दे तं पितामह; । “ 

तदनन्तर बरह्माजीने निकट जाकर क ४) ॥ 
ओरये ही सवे भे £, रेषा व ॥ ९।९॥ । 












३ यशो ^) 
त्व यशो शुबनस्यास्य त्वं गतिस्त्वं परायणम्‌ ॥ ९६ ॥ /^^.: 
त्य भवस्त्वं महादेवस्त्वं धाम परम पदम्‌ । \॥ , 
त्वया व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ (द 
मह्नाज। यल--भगवन्‌ | आप ही यर, आप ह. ^ 
विश्वके सहारे जीर आप ही सथको शरण क , 
ही बको उसन्न करनेवा 


. 1 
= 4 ~) 
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च भव £ भाप हौ महदेव द ओर 


+ 


नारायणास्रमोक्षपवं ] 


भाप ही परमधाम एवं परमपद द । आपने दी इख सम्पूणं 
| | चराचर जगत्‌को व्या कर रक्ला दे ॥ ९६-९७ ॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश छोकनाथ जगत्पते । 
प्रसादं कुख शक्रस्य त्वया क्रोधारदितस्य वै ॥ ९८॥ 
| भूतः वर्तमान ओर भविष्यकरे खामी भगवन्‌ [ लोक 
| नाय | जगतते | ये इन्द्र आपके क्रोधते पीड़ित दो रदे ६। 
, आप इनपर कृपा कीजिये ॥ ९८ ॥ 
व्यात्र उवाच 
पद्मयोनिवचः श्ुत्वा ततः श्रीतो मदेश्वरः। 
प्रसादाभिसुखो भूत्वा अट्ृदासमथाकयेत्‌ ॥ ९९. ॥ 
व्यासजी कहते ह -- पाथं ! ब्रह्माजीकी वात सुनकर 
भगवान्‌ मदैदवर प्रसन्न ह्यो गये ओर कृपाके छथि उद्यत हो 
[5 स्स्‌ पड़े ॥ ९९॥ 
षि :\ वारक्विपल सदषमादुकमां च्दरं च ते राः । 
| पकेरोऽषट निडनवीहुयेथाप्रङूति वच्निणः ॥१००॥ 
0: तवर देवतानि पावती देवी तया भगवान्‌ शङ्करको 
 . ˆ भ्रतनन किया। प्रिर वज्जधारी इन्द्रकी बोट भेली पष्टठे यी 
वैसी शे गयी ॥ १०० ॥ 
[64 “~ „ रां प्रसन्नो भगवान्‌ सपत्नीको दपध्वजः । 
ष्येवानां लिदश्चधेष्ठो दश्चयकषविनाशनः ॥१०१॥ 
दद्चयरका विनाश करनेवाठे देवभेष्ठ भगवान्‌ वृषध्वज 
अपनी पत्री उमाके साथ देवतार्भोप्र प्रसन्न शे गये ॥१०१॥ 
|  ..# अन वेमद्रःस च शिः सोऽग्निः सवश्च सववित्‌। 
न ४ सम चश्वशभेव वायुश्च सोऽश्विनौ च स विद्युतः ॥१०२॥ 
. ` पयि दीख्र्वेधीखिवर्दः पे दी अमि ६ वे ही 
`. ~. " सवखरूप प्वं सर्वश ६ । बे ष्टी इन्द्र ओर वायु "वेष्ट 
दोनों अश्विनीकुमार तथा विद्युत्‌ ६ ॥ १०२॥ 
॥ स भवः स च पन्यो महदेवः सनातनः। 
> 1 चेशानः स सूयां बदणश्च सः ॥१०३॥ 
> नन्द वे ही मेष्र ओर वे ही सनातन मदादेष ६। 
: + ईशानः सूर्यं ओर वश्ण भी वे दी १॥ १०३॥ 
स काठः सोऽन्तको सव्युः स यमो रात्रयदानि तु। 
मासार्धमासा तवः सभ्ये संबरसण्ध सः ॥१०४॥ 
वे ही काठः, अन्तकः मूत्युः यम, रत्निः दिन, मा 
५ आः शतुः ख्या ओर संवत्छर टं ॥ १०४॥ 
प . भता च सख विधाता च विश्वारमा विभ्वकम्टत्‌ । 
9 4 ५. ^ न्ध .+वौसां दृवताना च धारयत्यवपुवधुः ॥ १०५॥ 
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शरीर धारण करते ६ ॥ १०५॥ 
सवे देषः स्तुतो देवः सैकधा बहुधा च सः। 
शतघा सदस्रधा चेव भूयः शतसदस्रधा ॥१०६॥ 
, सम्पूणं देवता सदा उनकी स्तुति करते ई । बे महदेवजी 
एक होकर मी अनेक द । सी, दजार ओर छाखों रूपम वे 
ही विराज रदे ६॥ १०६ ॥ 
ढे तनू तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मणा विदुः। 
घोरा चान्या शिवा चान्या ते तनू यहुघा पुनः॥१०७॥ 
वेदश ब्राह्मण उनके दो शरीर मानते ई, एक घोर ओर 
द्रा शिव । ये दोनों एयक्‌-एयक्‌ ६ ओर उरन्दषि पुनः 
यह्ुसंख्यक शरीर प्रकट टो जाते ६ ॥ १०७॥ 
धोरा तु या तनुस्तस्य सो ऽगनर्विष्णुः स भास्करः 
सोम्या तु पुनरेवास्य भापो ज्योर्तीपिं चन्द्रमाः ॥१०८॥ 
उनका जो धोर दारीर हैः दही अभ्रिः विष्णु ओर पूर्य 
३ ओर उनका सौम्य (शिव ) शरीर टौ ज, अहः नक्षत्र 
ओर चन्द्रमा ३ ॥ १०८ ॥ 
येदाः साङ्गोपनिषदः पुराणाध्यात्मनिश्चयाः। 
यद््र परमं शुषं स धै देवो महेश्वरः ॥१०९॥ 
वेदः वेदाङ्ग, उपनिषद्‌, पुराण ओर अध्यात्मशालके 
जो विद्धान्त द॑ तथा उने भी ओ प्रम रश्स्य दै, षह 
भगवान्‌ महेश्वर टी ६ ॥ १०९ ॥ 
देशाश्च महादेवो भूयांश्च भगवानजः। 
न हि सयं मया शक्रया वक्त भगवतो गुणाः ॥११०॥ 
अपि वपंसदखेण सततं पाण्डुनन्दन । 
अर्जुन ! यह दै अजन्मा मगयान्‌ मशदेवका मशमहिम- 
खरूप । म सखो वधातक ख्गातार वर्णन करता रह तो 
भी भगवानके चमस्त गुर्णोका पार नदी पा खकता ॥११०१॥ 
सर्वै्रदेगृहीतान यै सर्वपापसमन्वितान ॥१११॥ 
स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान्‌ । 
जो सव प्रकारकरी ग्रदबाधाभषि पीडित ६ ओर सम्पूणं 
पारपोर्मे इवे हप हैः बे भी यदि शरणमे आ जर्यो 
शरणागतवत्वल भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रह होकर उन्दै 
पाप-तापसे मुक्त कर देते ६ ॥ ११११ ॥ 
आयुरारोग्यमेभ्वयं चित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥११२॥ 
स ददाति मचुष्येभ्यः स सेवाक्षिपते पुनः । 
बे टी प्रसन्न हेनेपर मनुर्ष्योको आयु भारोग्यः दे्र्य 


बे शौ घाता, बिधावा, विश्वासा ओर बिधरूपी श्राय॑के पन भौर प्रचुरमात्राम मनोषाभ्छित पदाय देते द वथाबेदी 
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पित होनषर फिर उन सबका संशरकर डारते ६॥ ११२६ ॥ 
सेन्द्रादिषु च देयेषु तस्य चेभ्वयंसुच्यते ॥११२॥ 
ख चैव व्यापृतो छेके मुष्याणां श्युमा्मे। 
देवयौरयैय कामानामोभ्वरश्च स उच्यते ॥११४॥ 
इन्द्र आदि देवतापरं उन्हीका रेश्वयं बताया जाता दै 
वे ह ईशर होनके कारण ल्ेकमे मनुप्यकि शमाश्चम कमेक 
फल देने संलग्न रहते ह । सम्पूणं कामनाओकि ईश्वर भी 
वे टी बताये जति ई ॥ ११३-११४॥ 
मदेभ्वरश्च महतां भूतानामीश्वरश्च सः। 
यहुभिषेइधा रुपेदिभ्वं व्याप्नोति वै जगत्‌ ॥११५॥ 
महाभूतो के ईश्वर होनसे घे ही महेश्वर करति हं । वे 
नाना प्रकारके बहुंख्यक रूपोंद्ारा सम्पूणं विश्वमे व्यास दं ॥ 
~ तस्य देवस्य यद्‌ वक्त्रं समुद्रे तदधिष्ठितम्‌ 1 
चडवासुखेति विख्यातं पिवत्‌ तोयमयं हिः ॥११६॥ 
उन महादेवजीका जो मुख दै, वह समुद्रम स्थित दै । 
वह "वडवामुखः नामे प्रिख्यात होकर जलमय दविष्यका 
पान करता दै ॥ ११६ ॥ 
पय चे दमशानेषु देयो चसति नित्यदाः । 
यजत्त्येनं जनास्तत्र वीरस्थान दतीभ्वरम्‌ ॥११५७॥ 
ये ही महादेवजी दम्ानमूमि ( काशीपुरी ) म नित्य 
निवाव करते ६ । वर्ह मनुभ्य ध्वीरस्थानेश्वरः के नामसे 
इनकी आराषना करते ६ ॥ ११७ ॥ 
अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च वहूनि च । 
छोके यान्यस्य पूज्यन्ते मनुप्याः प्रवदन्ति च ॥११८॥ 
इनके यहूत-खे तेजस्वी घोर सूप टै, ज स्टोकम पूजित 
होते ई ओर मनुप्य उनका कीतन करते रदते ई ॥ ११८ ॥ 
नामधेयानि खोकेषु वहन्यस्य यथार्थवत्‌ । 
निकच्यन्ते मदस्याच्च विभुत्वात्‌ कमंणस्तथा ॥११९॥ 
उनकी महत्ता, सवष्यापकता तथा कर्मके अनुसार 
लोकम इनके बहुत ठे यथायं नाम ग्रताये जाते ६ ॥ ११९॥ 
वेदे चास्य समम्नातं शातरुद्रियमुत्तमम्‌ । 
नाम्ना चानन्तरद्रेति हयपस्थानं महात्मनः ॥१२०॥ 
यञु्रद्मे भी परमात्मा शिवी ८शतरुद्रियः नामक उत्तम 
स्तुति ब्तायी गयी । । अनन्तसद्रनामसे इनका उपस्थान 
यताया गया ६ ॥ १२० ॥ 
सख कामानां ग्रसु्रेवोये दिव्याय च मायुषाः। 
स बिथुः स प्रमुदवो विभ्व्याप्नोति वै मदत्‌॥१९२१॥ 
ओ दिव्य तया मानव भोग दै, उन सवके स्वामी ये 
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आरीमहाभारते 


[ दोणपवेणि 


महादेवजी ही ै।ये देव ईस === स पपार पितम माष विद्वमे व्या दैः 
इसि वियु ओर प्रथु कहकाते ६ ॥ १२१ ॥ 


वयेषठं भूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा सुनय स्तथा । 

प्रथमो छेष देवानां मुखादस्यानलोऽभवत्‌ ॥१२२॥ 
ब्राहमण ओर मुनिजन इन्दं ससे उयष्ट बताते है, ये 

देवताओम सबसे प्रथम ई; इन्दीके युखठे अग्निदेवका 

प्रादुर्भाव हुभा ३ ॥ १२२ ॥ 

सर्वथा यत्‌ पशून्‌ पाति तैश्च यद्‌ रमते पुनः । 

तेपामधिपतिर्य॑श्च तसमात्‌. प्युपतिः स्तः ॥१२२॥ 
ये सर्वथा पुनो ( प्राणिर्यो ) का पाठ्न करते ओर ` 

उन्शकि साय लेखा करते ह तथा उन पञ्च भेकिं अधिपति ह; 

इखि (पञश्चुपतिः के गये द ॥ १२३ ॥ 

दिव्यं च ब्रह्मचर्येण लिज्ञमस्य यथा ष्ठु भू 

महयत्येष लोकांश्च महेश्वर ष & | 
इनका दिव्य लिङ्ग ब्रहचयसे सित ९... & 


लोकोको महिमान्वित करते ई; इसल् मदेशवर के गये द ॥ 
पयश्चैव देवाश्च गन्धवौप्सरखस्तथा 1 
लिङ्गमस्या्चयन्ति स तच्चाप्युष्व समास्थितम्‌ ॥१२ ५ 2 
पिः देता, गन्धर्व जर अप्ठरायँः इनके ऊष्वंशे५] -) . 
त लिङ्गविग्र्ट ८ प्रतीक ) की पूजा करती ६ ॥ १२५ ॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स॒ महेश्वरः 
खखी प्रीतश्च भवति प्रहएच्चेव शङ्करः ॥१२६॥ 
` उख लिङ्ग अर्थात्‌ प्रतीफकी पूना होनेपर मण ध 
भगवान्‌ मदेश्वर आनन्दित शेते ६ । सुखी प्रसन्न तुश ; 
दपेस््मसठे परिपूणं दोते ६ ॥ १२६ ॥ ॥,14 
यदस्य वहुश्चा रूपं भूतभव्यभवस्थितम्‌। 
स्थावरं जङ्गमं चेव यदुरूपस्ततः स्यतः ॥१२७॥ 
भूत, भविष्य ओर वतेमान तीना कामे नरे स्थानः 
जज्गम बहुतसे रूप खित होते है; इषङ््, । {0 ~ 
नाम दिया गया ट ॥ १२७ ॥ शर ; 
पकाक्षो जाज्वलटन्नास्ते स<तोऽक्षिमयोऽपि ब\९५६॥ 
क्रोधाद्‌ यश्चाविशल्टो जन स्तस्मात्‌सं इति रसरतः।१२८। 
यद्यपि उनके खय ओर नेत्र ६, तथापि उनका ८ / 
विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी ह, जो सदां क्रोषवे ( 


भज्वित रता दे; वे समर लोकमि समाबि् होनेके काः 
स्वे, कटे गये ६ ॥ १२८ ॥ `“ 


धृश्ररूपं च यत्‌ तस्य धूजैरिस्तेन चोच्यते । 
विदवेदेवाश्च यत्‌ तस्मिन्‌ विभ्बरूपस्ततः स्यूतः॥१२९॥ 
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उनका रूप धू्रवरणंका दै; इसलिये वे ध्धूजदिः 

क्टाते ई । विश्वेदेव उन्दी प्रति्ित ई, इशल्मि उनका 

ए नाम पविश्वरूपः ह ॥ १२९॥ 

त्रिज्लो देवीयंदा चैव॒ मजते भुवनेश्वरः । 

द्यामपः पृथिवीं चैव उयम्यकश्च ततः स्खतः ॥१३०॥ 
| वे भगवान्‌ सुवनेश्वर आकाश्च; जलढ ओर पृथ्वी इन 

अम्ब्राह्ठल्पा तीन देविर्योको अपनाते, उनकी रश्चा करते £, 

इसलिये भ्यम्ब्रक के गये है ॥ १३० ॥ 

; ` ५ “ˆ समेधयति यन्नित्यं सबोधन सर्वक । 

| शिवमिच्छन्‌ मदुष्याणां तसदिष शिवः स्सृतः॥ १३१॥ 





छि ये मनुष्योका कल्याण चाहते हुए उनके समस्त करमो 
। (भ अभिल्पित पदार्थोकी समृद्धि ( षिद्धि ) करते 
~ (0 {कदे गये द ॥ १३१ ॥ 

{` , ` ऽहं नि श्षोवा सर्वनोऽक्षिमयोऽपि वा। 


++ महत्‌ पाति मष्टादेवस्ततः स्सतः ॥१३२॥ 
उनके सहल अथवा दख हजार नेत्र टै अथवा वे षब 
| ओरवे नेत्रमय ही र । भगवान्‌ शिव महान्‌ विश्वका पालन 
॥ कते ६; इशल्ये ‹महादेवः के गये ई ॥ १३२ ॥ 

४ मदत्‌ पूर स्थितो यच्च प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ । 
। ` ितलिङ्गश्च यन्नित्यं तसात्‌ स्थाणुरिति स्मृतः॥ १३३॥ 
वे पूर्वकाले ही महान्‌ रूप सित ई प्रा्णोकी 

(5 ओर स्ितिके कारण द तथा उनफा लिन्गमय शरीर 
२* ~; +सदा सित र्ता र; इसल्यि उन्हे 'सखाणु कहते ६ ॥१३३॥ 


^ ४:  लन्दमसोके प्रकाशन्ते रुचश्च याः। 


। - यच्य 
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(1. केदासंक्षितासूयक्षे भ्योमकेशस्ततः स्श्तः॥ १३४॥ 
श जो सूर्यं ओर चन्द्रमाङ्गी किरणे प्रश्मशित होती 

| ५ भिकोचनङ़े ढे कही गयी ह । व्योम 
¢ | ५ प्रकाशित हेती ई; इसल्यि उनका नाम 


सुरः आननवि १३४॥ 
५ ह ~“ `यं भविष्यं च सवं जगद्दोषतः। 

| भव पव ततो यस्माद्‌ भूतभव्यभवोद्धयः ॥१३५॥ 
। 6.१ भूत, बत॑मान ओर भविष्य ॒वम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ 
। सः शङ्करे ही विस्तारको भातत हुभा दै इषस्ि वे भूवभन्य 





>. "-बोद्धवः कटे गये ६ ॥ १३५॥ 


नि 





विः भ्ठ इति प्रोक्तो धममंश्च चष उच्यते । 
५ देवदेवो भगवान्‌ कीत्य तेऽतो इृपाकपिः ॥ १३६॥ 
कपि कदते ४ भेको ओर श्प नाम र धर्मक । पूप 





^ 
| 


उ'पधिकद्विदाततमोऽध्यायः 


देऽ 








ओर कपि दोनो. शेनेफे कारण देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर 
धृपाकपिः करति ट ॥ १३६ ॥ 
ब्रह्माणमिन्द्रं वद्णं यमं धनदमेव च । 
निगृह्य हरते यस्मात्‌ तस्माद्र इति स्तः ॥१३५७॥ 
वे ब्रह्माः इन्द्र वर्णः यम तथा कुवेरको भी कावूरम 
करके उनसे उनका रेश्वयं र स्ते ६; इसखिये दर, कष 
गये ६॥ १३७ ॥ 
निमीलिताभ्यां ने्राभ्यां याद्‌ देवो महेश्वरः । 
ललाटे ने्मखजत्‌ तेन 9यक्षः ख उडत ॥१३८॥ 
उन मगवान्‌ मदेश्वरने दोनों नेत्रोक्नो भरद करके अपने 
ललाटे बल्मूर्वफ तीसरे नेत्री खि की, इसल्मि उर 
त्रिनेत्र कहते ६॥ १३८ ॥ 
विषमस्थः शारीरेषु समश्च प्राणिनामिह । 
स ॒वायुर्विषमस्थषु ्राणोऽपानः दारीरिषु ॥१३९॥ 
वे प्राणियेकि शरीरो विषम संख्यावाङे पच प्राणकि, 
साय निवा करते हुए सदा समभावसे सित रहते ६ । 
विषम परिखिति्ोमिं पड़े हृष्ट समस देदषारियोके भीतर वे 
ही प्राणवायु ओर अपानवाथु रूपमे विराजमान ६ ॥१३९॥ 
पूजयेद्‌ विग्रहं यस्तु लिङ्गं चापि महात्मनः। 
लिङ्गं पूजयिता नित्यं मदरतीं धियमद्युते ॥१४०॥ 
जो कोई मी मनुष्य हो उवे मशत्मा शिवके अ्चा- 
विग्रह अथवा लिङ्ग ( प्रतीक) की पूजा करनी चादिये। 
लिङ्ग अथवा प्रतिमाश्री पूजा करनेवाला पुख्प बड़ी मारी 
सभ्पत्ति प्राप्त कर ठेता १ ॥ १४० ॥ 
ऊदभ्यामधंमाग्नेयं सोमाधं च दिवा तुः । 
आत्मनोऽघं तथा चाग्निः सोमोऽधं पुनयच्यते॥ १४१॥ 
दोनों जेरषवि नीचे भगवान्‌ शिवश्ा आधा शरीर आग्नेय 
अथवा घोर टै तथा उषे ऊपरका आधा शरीर सोम एषं 
शिव दि । फिषी-किसीके मतम उनके सम्पूणं शरीरका आषा 
भाग ४अभिः ओर आषा माग '्वोमः फटटाता १॥ १४१॥ 
तैजसी महती दीप्ता देवेभ्योऽस्य शिवा तचः । 
भाखती मायुपेष्वस्य तनुधां साभ्निरुच्यते ॥१४२॥ 
उनका जो शिव श्चरीर ट बह तेजोमय ओर परम 
कान्तिमान्‌ ट । बह देवताओंके उपयोगम आता दै तया 
मनुभ्यजोकमे उनका प्रकाश्चमान बोर शरीर “अभ्नि' कषटलतादै॥ 
ब्रह्मचर्यं चरत्येष दिवा यास्य तयुस्तया । 
यास्य बरतय मूर्तिः . स्थानत्ति तयेभ्वरः ॥ १४३॥ 
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६७५७ 


धीमदाभारते 


.[ छोणपर्वणि 


व्यजन 


उनकी जो शिव मूरति रैः बह जगत्की रक्षके व्व 
ब्रह्मचर्यका पाढन करती दे ओर उनकी जो घोरतर मूरति है, 
उस्के दारा मगवान्‌ शङ्कर सम्पूरणं जगत्‌ का संहार करते ईं ॥ 
यन्निदंहति यच्‌ तीक्ष्णो यदुध्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
भांसश्छोणितमज्ादो यत्‌ ततो रद्र उच्यते ॥ १४४॥ 

ये प्रतापी देवता प्र्यकरा्मे अत्यन्त तीक्ष्ण एवं 
उग्र रूप धारण करे सग्रको दग्ध कर डालते ह ओर प्राणिरयो- 


के रक्त मां एषं मजाको मी भक्षण करते है; अतः रद्र 
भावके कारण "इद्रः कलते ई ॥ १४४॥ 


एव देयो महादेवो योऽसौ पाथं तवाग्रतः 1 
संम्रामे शात्रवान्‌ निष्नेस्स्वया दष्ःपिना कुक्‌ १४५॥ 


करते हुए दिखायी दिये ६ वे ये टी पिनाकधारी भगवान्‌ 
महादेव ह ॥ १४५॥ 
सिन्धुराजवधाथोय भरतिज्ञाते त्वयानघ । 
छृष्णेन दितः खण्ने यस्तु शेटेन्द्रमूर्धनि ॥ १४६॥ 
पय वै भगयान्‌ देवः संभ्रमे याति तेऽ्रतः । 
येन दत्तानि तेऽख्राणि यैस्त्वया दानवा हताः ॥ १४७॥ 
निष्पाप अजुन | जब्र तुमने तिंुराजे वधक प्रति 
क] यी, उस समय खमे मगवान्‌ भीङष्णने तुम्हे गि रिराज 
क शिलरपर जिनका दशन कराया या, ये वे ही भगवान्‌ 
शकर संमामे तुम्हारे आगे-आगे चल रदे ६ । उन्देनि ही 
तुमह बे दिव्या प्रदान किये ये, जिनके द्वारा तुमने दानो. 
का संहार किया हे ॥ १४६-१४७ | 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वश्च सम्मितम्‌ । 
देवदेवस्य ते पार्थं व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ ॥१४८॥ 
पायं | यह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवे श्वतसद्रियः 
सोधको व्याख्या की गयी दै । यह सोभ वेदक समान परम 
पित्र तया घन, यश ओर आयुकी इदि करनेवाला द॥१ ४८॥ 
सखबोथसाघनं पुण्यं सवक्षिरिवपनाशनम्‌ । 
सवेपापग्रदामनं खयंदुःखभयापदम्‌ ॥१५९॥ 
इखके पाटसे सम्पूणं मनोर्थोकी षिद्ध चेती ट | य 
पवित्र सोत्र सम्पूणं किसिवर्पोका नाशक, सव पापो 
निवारक तथा खव प्रकारके दुःल ओर भयको दूर रने. 
बाला ह ॥ १४९ ॥ 


चतुर्विधमिदं स्तोत्रं यः श्रणोति नरः सदा 1. 
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विजित्य शत्रून्‌ सखवौन्‌ ख शुद्रखोके महीयते ॥१५०॥ 
जो मनुष्य मगवान्‌ शङ्करके ब्रह्मा; विष्णुः मेश ओर 

निगुण निराकार--इन चतुर्विध खरूपका प्रतिपान करने- 

वाठे इस सतोत्रको सदा सुनता है वह सम्पूणं शत्रुओको 

जीतकर सद्ररोकमे पतिष्ठित होता ३ ॥ १५० ॥ 

चरितं महात्मनो नित्यं साध्रामिकमिदं स्सतम्‌। 

पटन्‌ वै शतरुद्रीयं ण्वश्च सततोत्थितः ॥१५१॥ 

भक्तो विदवेश्वरं देवं मादुपेषु च यः सदा । 

चरान्‌ कामान्‌ स लभते प्रसन्ने अ्यस््रके नरः, ॥१५२॥ 
परमास्मा शिवक्ा यह्‌ चरित खदा सप्राममे विजय दिखने. 

बाखा दै, जो सदा उद्यत रहकर शतदद्वियढो पद्ता ओर 

सुनता दै तथा मनुषष्येमिं जो कोई भी 

विद्वेश्वरका भक्तिभावे भजन करता ३, य (६.3 

प्रसन्न होनेपर समसन उत्तम कामना्ओंको नर 


गच्छ युद्ध्ख कौम्तेय न तवास्ति पराजयः ¡ 
यस्य मन्त्री च गोता च पाद्व॑स्थो हि जनार्दनः॥ १५३॥ 







3 | 


तुम्हारे मन्त्री | 
श्नात्‌ भगवान्‌ भीङृष्ण ४ || १५३ ग ४ 





नातीयणीसमोक्षप्वं ] 


जगाम भरतयेष्ठ  यथागतमरिद्म ॥१५४॥ 
संजय कते है--घरभोका दमन करनेवाञे भरतभेषठ | 
यद्वस्ते अञुनसे एेला कषटकर पराशरनन्दन व्याखजी 
नेते माये ये, वैसे चठे गये || १५४ ॥ 

युद्ध त्वा महद्‌ घोरं पञ्चादानि महाबलः । 
ह्मणो निहतो राजन्‌ बरह्मखोकमवाप्वान्‌ ॥ १५५॥ 
१, ॐ राजन्‌ | पोच दिरनोतक अत्यन्त परोर युद्ध करके महा 
ए. ) #) बली नाद्मण द्रोणाचायं मारे गये ओर ब्रह्मो कमे चके गये ॥ 

स्वधीते यत्‌ फलं वेदे तद्स्मिन्नपि पर्वणि । 
`|. ्षत्नियाणामभीरूणां यु्तमन्न महद्‌ यशः ॥१५६॥ 
गेडि खाध्यायसे जो फल भिख्ता है वदी इख पर्वके 
नसे मी प्रास्त होता है । इमे निर्भय होकर 








. क पधिकदिशततमोऽष्यायः 
=== 


३७५५ 


य इदं पठते पवं णुयाद्‌ धापि भित्यशः। 

स मुच्यते महापापैः छतेधारेश्च कर्मभिः ॥ १५७॥ 
जो प्रतिदिन इस पर्वको पदता अथवा सुनता है, बह 

पहलेके किये हप बदे-बहे पापों तथा भोर कमोषे भक्त शे 

जाता ह ॥ १५७ ॥ 


यक्नावा्िग्रोह्षणस्ये्॒ नित्य 
धोरे युद्धे क्षत्रियाणां याश्च । 
शेषौ वर्णौ काममिष्ठं भेत 
पुत्रान पौञरान्‌ नित्यमिषटंस्तथैव ॥१५८॥ 
इसको प्रतिदिन पद्ने ओर सुननेसे ब्राह्मणको यश्का 
फल प्रात होता दे क्षत्रिर्योको बोर युद्धम सुयशङ़ी प्रा्ठि 
हेती टः दोष दो वणे लोर्गोश्ने भी पुत्र पत्र आदि अभीष्ट 


%‰. कत्ल स 
,““ प्ेरैरऽह् क्षि सतिर्योके मन्‌ यशका वणेन है ॥१५६॥ ए प्रिय वसत्य उपरन्ब होती ई ॥ १५८ ॥ 
इति भ्रीमश्भारते बरोणरवंणि नारायणाखमोक्षव॑णि द्वथधिङ्द्विशततमोऽ्यायः ॥ २०३ ॥ 
इत प्रकार भ्रीमहाभारत द्रोणपरवके अन्तर्मत नारायणा्मोक्पवमे दो सौ दोनी अध्याय पूरा हुआ.॥ २०२ ॥ 
` दोणपर्व समपूणम्‌ 
| श भनुष्टुप्‌ छन्द ( भ्य बहे छन्दु ) यदे एन्दरक्ि ३२ भक्षरोके कुखयोग 
अनुष्टुप्‌ मानकर .गिननेपर 
। उत्तर भारतीय पाठसे छिये गये शो क--९३७९॥ ( २९१॥ ) ४००॥~ ९७८०।- 
| दुक्षिण भारतीय पाठसे ख्ये गये छोक--१३० ( ५ ) ६॥1 १३६॥ = 
[५ . बरोणपर्वकी सम्पूणं छोक-संकया ९९१०४ 
क. - > न न @ क 
| ) ‹ । श्रवण-महिमा 
£ ४ ५४ द र वेदे तद्सिन्नपि पर्वणि । यश्षावापि्राह्मणस्येह नित्यं 
{" ५ रे “कज (रूणां युक्तमत्र महव्‌ यदाः ॥ १ ॥ भोरे युखे क्षत्रियाणां यशश्च । 
"3 श. आनन्दं शणुयाद्‌ चापि निस्यदाः । शेषौ वर्णो काममिष्टं छमेते 


<~ ->, महापादैः रतैधरिश्च कर्म॑भिः ॥ २ ॥ 





पुत्रान्‌ पौराय नित्यमिष्ास्तथैव॥ ३ ॥ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोच्मम्‌ । 
> स्वती व्यासं ततो जयसुष्रीरयेत्‌ ॥ 
नस्धर>नारायणखसूय भगवान्‌ शीकृष्णः ( उनके 


( ` -4. बरद्िषल.लङ्गी घरूप नरभ अञ्जन, ( उनकी टीला 


परकेटे,ऽं कि) भगवती सरस्वती ओर ( उन लीटार्भोका 
संकलन करनेवाठे ) महर्पिं बेदव्यासको नमस्कार कर जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
कै्म्पायन उवाच 

ततो द्रोणे हते राजन्‌ दुर्योधनमुखा चूपाः। 
शुदामुद्धिग्नमनसो दोणपुध्रमुपागमन्‌ ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कते --राजन्‌ ! द्ोाचाके 
मारे जनेपर दुर्योधन आदि राजार्ओका मन्‌ अत्यन्त 
उद्टिन हो गया था | वे सम्र-केसय द्रोणपु्र 
अश्वत्थामाके पास अये ॥ १॥ 
ने द्वोणमनुशोचन्तः कदमलाभिदतौजसः 
शेम शारदतीष्ठुतम्‌ ॥ २ ॥ 
५ पका वक ओर उस्वाह न्ट.खा शो गया 
 * ५ मतम चाये द्वि वार्ार चिन्ता करते 
~ ` मीडमाःपयाम क्ल हो कपीकुमार अश्वत्ामाके पास 
=> "सज द; चैठ गये ॥ २॥ 
आनन्दम्‌ व्रस्य हेतुभिः शाखरसम्मितैः। 

द ८८: पाकाः खानि वेदमानि भेजिरे ॥ ३ ॥ 
वै शाल्नानुकूट युक्तियेद्रारा दो धड्ीतकर अश्वत्थामाको 
तान्तवना देतेररै| परि रात शो जनेपर मस्त मपा 
अपने-अपने दिषिरसम चडे गये ॥ ३॥ 
ते वेदमश्वपि कौरव्य पृथ्वरीदा। नाप्ुवन्‌ सुखम्‌। 
चिन्तयन्तः क्षयं तीव्रं दुःखशोकसमन्विताः ॥ ४ ॥ 

कुदनन्दन ! धिषरिरोमं भी वे भूपगण सुख न प्रा सके | 
संग्रामम ज घोर त्रिनाश हुभा था, उका चितन फते हृष 
दुःख ओर शोकम व गये ॥ ४ ॥ 


म० स०.२--०,.१९ 





| 
भीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
म कणेपवे 


^ 3 ॥ ¦ प्रथमोऽध्यायः 
कणंवधका संप वृत्तान्त सुनकर जनमेजयका वेशम्पायनजीसे उसे विस्तारपूर्वक कहनेका अनुरोध 


विशेषतः सूतपुरो राजा चेव सुयोधनः । 
दुःशासनश्च शकुनिः सौवलश्च महावलः ॥ ५ ॥ 
उपितास्ते निशां तां तु दुयांधननिवेशाने । 
चिन्तयन्तः परिदशान्‌ पाण्डवानां मदात्मनाम्‌॥ ६ ॥ 
धिरोपतः सूतपुत्र कर्णः रात्रा दूर्योधनः, वुः्शाषन तथा 
महावर्धी युयलपुत्र गकुनि-ये चार स रातकरो गुर्योधनके 
ही चिरि रदे ओर मदात्मा पाण्ड्यो जो बदधवडे 


, क्ेदा दिये गये थै, उनका चिन्दन करते रदे ॥ ५-६ ॥ 


यत्‌ तद्‌ यते परिङ्िणा ष्णा चानायिता सभाम्‌। 
तत्‌ स्मरन्तोऽचुश्नोचन्तो श्रशमुद्धिग्नचेतसः॥ ७ ॥ 
चत-क्रीडफेि समय नो दुपदकुमारी शुण्णाको तम्र 
लाया गया ओर उसे ववंथा क्टेदा पर्ुचाया गया, उसका 
बार॑यार सरण करके ये शचोकमग्न शो आते ओर मन-शी-मन 
अत्यन्त उद्धिन हो उटते थे ॥ ७ ॥ 
तथा तु संचिन्तयतां तान्‌ श्न यत कारितान्‌। 
दुःखेन क्षणदा राजन्‌ जगामाइ्दृष्यतोपमा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! शस प्रकार पाण्डर्वोफो जूएकं द्वारा प्राप्त 
कराये गये उन क्टर्योका चिन्तनं करतै-एरते उनकी बद 
रात रौ यपरके समान बड कषटवे व्यतीत हु॥ ८ ॥ 


ततः प्रभाते विमले स्थिता दिष्टस्य शालने । 
चक्रुरावदयकः सवं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर निर्म॑ख प्रमातक्ठ अनिपर रैयके अधीन 
हुए समसन कौर्ेनि शाल्नो्त विधि$ अनुसार शच, स्नान, 
संध्या-वन्दन भादि आवदयक कां पणं किया ॥ ९ ॥ 
ते छत्यावदयकायोणि समाश्वस्य च भारत । 
योगमान्ञापयामाखुयुद्धाय च चिनिर्ययुः॥ १०॥ 
करणं सेनापति त्वा छतकरोतुकमङ्गन्माः ॥ 
पूजयित्वा द्विजथेष्ठान्‌ दधिपाच्रधुताश्षतैः ॥ ११॥ 
गोभिरदयेश्च निष्केश्च वासोभिश्च महाधनेः। 
चर्याना जयाशौभिः सतमागथवन्विभिः ॥ १२॥ 
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३७५८ 


भरतनन्दन । प्रतिदिनके आवश्यक कायं सम्पन्न करके 
आश्वस्त हो उन्हनि सेनिकोफो कवच आदि धारण करके 
यार हो जनेकी आशा दी तथा कौठ॒क एवं माङ्गलिक 
कृत्य पूर्णं करके कर्णको सेनापति यनाकर वे सव-के-खव 
दही, पात्रः धृतः अक्षत, गौ, अश्व, कण्टभूषण तथा बरमूल्य 
वह्ञादरारा भेट ब्राहार्णोका आदर-सत्कार करके सूतः 
मागध ओर वबन्दीजनेद्वारा यिजयसूचक आदीरवादोसे 
अभिवन्दित हो युद्धके ख्ि निकले ॥१०-१२॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ रतपूवोहिक्क्रियाः। 
हिविराचनिययुस्तृण युद्धाय छतनिश्चयाः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पाण्डव भी पृवाहमे किये जनेवाठे 
नित्य कर्मका अनुए्न करफे तुरंत दी शिवरिरसे बरार निकले 
उन्होने युद्धके स्वि दद्‌ निश्चय कर ल्या था॥ १३॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तुसुं लोमहपंणम्‌ । 
करूणां पाण्डवानां च परस्परजयपिणाम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छाव 
कौरवो ओर पाण्डर्वेमिं भयंकर रोमा्कारी युद्ध 
आरम्भ दो गया ॥ १४॥ 
तयोद्धौ दिवसौ युद्धं कर्पाण्डवसेनयोः । 
कणं सेनापतौ राजन्‌ यभूवाद्रतद्र्शनम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! कणके सेनापति दो जानेपर उन कोरव-पाण्डव 
सेना्भमिं दो दिनतक अद्भुत युद्ध दुभा ॥ १५ ॥ 
ततः शक्षयं त्वा सुमहान्तं रणे चृषः। 
पदयतां धातंराषए्यणां फादगुनेन निपातितः ॥ १६॥ 
उस युद्धम श्रुभोका महान्‌ सदार करफे कणं धृतराष्र- 
प्ेकि देखते देखते अर्जुनक ह्यथसे मारा गया ॥ १६ ॥ 
ततस्तु संजयः सवं गत्वा नागपुरं द्रतम्‌। 
आचष्ट शुतराषएराय यद्‌ इत्तं कुखजाद्टे ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर संजयने तुरंत दस्तिनापुरमं जार कुसधत्रमे 
जो घटना घटित दुई थीः वद सय धृतराष्रूते कद्‌ सुनायी ॥ 
जनमेजय उवाच 
आपगेयं हतं श्युत्वा द्रोणं चापि महारथम्‌ । 
आजगाम परामातिं बृद्धो राजाम्विकाञुतः ॥ १८॥ 


इति भोमहाभारते कणपवंणि जनमे नयथादयं नाम मथमोऽप्यायः॥ १ ॥: 
इ प्रकार भीमहामारत करण पमे जनभेजयवास्यनामक पहरा अध्याय पुरा हआ ॥ ९ ॥ 
। रौ "~ ^ य 


श्रीमहाभारते 


जनमेजय वोले--तरहमन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्म तथा 
महारथी द्रोणको मारा गया सुनकर ही वृद राजा अभ्विका- 
नन्दन धृतरारूको बड़ी भारी वेदना हुईं॑थी ॥ १८ ॥ 
स ॒श्युत्वा निहतं कणं डुयोंधनदितेपिणम्‌ 1 
कर्थं द्विजवर प्राणानधारयत दुःखितः ॥ १९ ॥ 


समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हो “उन्दने ॐ «आण 


कवे धारण व्यि १॥ १९॥ “~ ` 
यसिञ्जयाशां पुराणां सममन्यत पथवः । 4 , 
२०... 


तस्मिन्‌ हते स कौरव्यः कथं प्राणानधारयत्‌ ॥ 
कुसवंशी राजाने जिसके ऊपर अपने पुत्रोकी विजयकी 
आशा बोध रक्खी थीः उसके "९ जनेपर उन्न 
केसे पराण धारण किये १॥ २० ॥ 
दुर्मरं तदहं मन्ये चरणां छच्छरेऽपि 1 | 
यत्र कर्णे हतं श्रुत्वा नात्यजजीविह . _ >/ 
मं समञ्चता हूँ कि वदे भारी संकटरष्डयशरनिपर 
भी मनुष्योके खयि अपने प्रर्णोका परित्याग करना अत्यन्त 
कठिन दै तमी तो कर्णवधक्रा वृत्तान्त सुनकर भरी राजा 
धृतराष्रने इस जीवनश्न त्याग नदीं किया ॥ २१ ॥ ` 
तथा शान्तनवं बद्धं ब्रह्मन्‌ वाह्वोकमेषव च । 
दरोणं च सोमदत्तं च भूरिथ्रवसमेव च ॥ २२॥ 
तथैव चान्यान्‌ सखुहदः पुत्रान्‌ पौजांश्च पातितान्‌ । 
श्रुत्वा यन्नाजात्‌ भ्राणास्तन्मन्ये दुष्करं द्विज॥ २३ ॥ 
बरहान्‌ { उन्देनि इृद्ध॒शान्तनुनन्दन भीष्म, वाहीकः 
द्रोणः सोमदत्त तथा भूरिभवाको ओर अन्यान्य सुदध्ौः 
त्रौ खं पोको भी याघ्रुद्यारा मारा गया सुनकर मी 


कि मनुप्यक स्वि सेच्छपूर्वक मरना बहुत „^ 
पतन्मरे सवमाचक्व॒ विस्तरेण ~ ` 
न दहि त्॒यामि पूर्वां एण्वानश्चरित ` 


ज अपने प्राण नदं छोड, उससे मुञ्चे यही माद क ष ॥ | 
4 न्‌ च | # 
॥ ति ५४ १ ¢ 
1 


महामुने ! यद सारा वृत्तान्त आप्र . न { ९। 


द । म अपने पूर मदान्‌ च, ` 
नर्दीदोरहय हं ॥२४॥ 


¢| 
>> 


$ 

( 

१ 
५ 


दितीयोऽष्यायः 


ठ वैशम्पायन उवाव 
हते कणं महाराज निशि गावर्गणिस्तदा । 


नागपुरमद्वेवोतसमैरजवे ॥ २ ॥ 


धृतरा ओर संजया संबाद्‌ 


( दाम्पायनजीने 
घं कहा-- महाराज ! कर्णे मारे 


जानेपर्‌ गवस्गणपुञ्र संजय अत्यन्त दुखी हो वायुके 
पमान वगा भोडद्वाय उसी रातमे हस्तिनापुर जा पहुचे ॥ 
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द्विजश्रेष्ठ ! फिर दुर्योधने दितेपी कणके भरे. जनकां 


कणप ] 


् {-- = (ककि जनः क 
ष 


ख हास्तिनपुरं गत्वा शरशमुद्धिग्नचेतनः 1 
जगाम श्तराषएस्य क्षयं प्रक्षीणवान्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रदा 
था । दस्िनापुरमं पर्हुचकर वे धृतराष्रे उस मदम 
| { गये रास लुब्ध मायः न हो चुकेथे॥ 
‰ (८.१. 1 ५-9 वटस्युनं कदमलाभिहतीजसम्‌ । 
- , व मूष्नौ पादौ चपस्य ह ॥ ३ ॥ 


*। |. ् ५ षने [-4 ध ४ 
् च ॥ 


। ९<"-र साग > 

4 0 ˆ ^ -& & ~. "3: ओर उत्साह नष्ट हो गये थे उन 
. ५ "ग1रथन्भभ्मःर.- . संजयने ट 

0 ५/ परस श जयने उनके चर्णोमि मस्तक 
+" “ “> <-गकर ९, =+ यज्जलम्‌ किया ॥ ३॥ 

सम्पूज्य च यथान्यायं धृतरा महीपतिम्‌ 1 

हा कष्टमिति चो; स ततो वचनमाददे ॥ ४ ॥ 
~~ गद -धतराषटका यथायोग्य सम्मान करके संजयने 
, „4, . ` नरवर की चात दैः एषा ककर फिर इस प्रकार 
 * ९. वातर्िदल.खङ्गी। किया--॥ ४ ॥ 

, संजयो ऽदं क्चितिपते कच्चिदास्ते सुखं मवान्‌ । 

1. खदोवैरापदं प्राप्य कश्िन्नाद्य विसुद्यति ॥ ५ ॥ 
यृध्वीनाथ ! म संजय ह| आप सुखसे तो दन! 
अपने ही अपरा्धोषि धिपत्तिमे पड़कर आज आप मोदित 





भि 4 


तो नदींदोरदे६१॥५॥ ट 
दिताल्युक्तानि विदुरद्रोणगाङ्ञेयकेदवेः । 


अगृहीतान्ययुसमूत्य कच्चिन्न कुरुपे व्यथाम्‌ ॥ ६ ॥ 

ध्विदुर, द्रोणाचायंः, भीष्म ओर श्रीकृष्णके के दु 
हितकारक वचन आपने खीकार नदीं कयि थे । अव 
उन वचनेकि बारंयार याद्‌ करे क्या आपको व्यथा 
नदी होती ६१॥६॥ 
1. थ (1० 
कच्चिन्न कुख्ये व्यथाम्‌ ॥ ७ ॥ 


सभातले । 





~ रः 
9“, "^. ना देक९15 






^, "~ 
५ तः" ५ अत भूमः नारद ओर महिं कण्व आदिक 





4 ` जेमा, गथ ( तरं आपने नदीं मानी थीं । अव उन 
4 वमा ते र ६१।५। 
व तज", कृष्ट नदी हो रदा ६! 

५७ ०१2८-4 जरर कम; 3 ~ 

+ आनन्दम, करान्‌ मीष्दरोणसुखान्‌ पर 
- ह देय कथन्न कुरे व्यथाम्‌ ॥ ८ ॥ 


,,. ` ध 
 § लङ्ग दिम खगे हु मीप्मः द्रोण आदि जो सद्‌ 
(| युद्धम यत्कि हायठे मारे गे ई, उन्द॑ याद करके क्या 
आप व्यथाकना अनुमव नदी करते & ! ॥ ८ ॥ 
तमेवंवादिनं राजा स॒तपुतर. छुताञ्जलिम्‌ । 
छदीर्थमथ निःश्वस्य दःखात इदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

हथ जोड़कर षी वाति कट्नेवाल दूतपुत्र संजयते 
दुःखातुर राजा धृतराष्ने ख्ग्ी सास खचकर 
हस प्रकार कदा ॥ ९.॥ 
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धृतरा उवाच 
आपरोये हते श्रुरे दिग्याख्रवति संज्ञय । 
द्रोणे च परमेष्यासे भृशं मे व्यथितं मनः ॥ १०॥ 
ध्रुतराटर चोदे-संजय ! दिष्यास्के शाता शूरवीर 
गङ्खानन्दन भीष्म तथा महाधनुर्धर द्रोणाचार्ये मारे जानेसे 
मेरे मनम बड़ी मारी व्यथा टो रदी है ॥ १०॥ 
यो रथानां सदस्नाणि दंशितानां दद्व तु । 
अहन्यहनि तेजखी निजष्ने वसुसम्भवः ॥ ११॥ 
तं हतं यश्षसेनस्य पुब्रेणेद रिखण्डिना । 
पाण्डवेयाभिगुप्तन श्रुत्वा मे व्यथितं मनः ॥ १२॥ 
जो तेजस्वी भीष्म साक्षात्‌ वसुके अवतार थे ओर युद्धम 
प्रतिदिन दस जार कवचधारी रथिय संहार 
करते थे । उन्हीफो यदा पाण्डुपुत्र अर्जुनसे सुरध्वित 
दरुपदकुमार शिखण्डीने मार डाय टै यह सुनकर मेरे मनम 
बड़ी व्यथा हो रदी ४ ॥ ११-१२॥ 
भागंवः प्रददौ यस्मे परमासखरं महात्मने 1 
साक्षाद्‌ रामेण यो वाल्ये धुर्वद उपातः ॥ १३॥ 


यस्य प्रसादात्‌ कौन्तेया राज्ञपुत्रा मदारथाः। 
महारथत्वं सम्प्राप्तास्तथान्ये वसुधाधिपाः ॥ १४॥ 


तं द्रोणं निहतं श्रत्वा शृष्द्युम्नेन संयुगे 1 
सत्यसंधं महेष्वासं शशं मे व्यथितं मनः ॥ १५॥ 
जिन मदात्माको भृगुनन्दन परद्यरामने उत्तम अखन 
प्रदान श्रिया थाः जिन्हं यास्यावस्थामें धनु दकी रि्षादनेके विये 
साक्ात्‌ परद्यरामजीने अपना शिष्य बनाया था, जिनकी कषाये 
कुन्तीके पुत्र राजकुमार पाण्डव महारथी हा गये तथा 
अन्यान्य नरेदोनि भी महारथी कलने की योग्यता प्राप्त की 
थीः उन्दी सत्यति मदाधनुर्धर द्रोणाचार्य 
युद्धस्थतमं धृष्ुम्नओ दाथसै मारा गया सुनकर मेरे मने 
बद्ध पीड़ा शे रदी १ ॥ १३-१५॥ 
ययो्खोके पुमान न समोऽस्ति चतुर्विधे । 
तौ ब्रोणभीष्मौ शरुत्वा तु दती मे व्यथितं मनः॥ १६॥ 
संसाखं चारं प्रकारके अश्नी विथामं जिनकी 
१. अश्षोके चार भेद दस प्रक्र ६--सुक्त, अभुक्त, यन्त्र- 
मुक्त तथा युक्तमुक्त । ओ धनुर या एाथते शत्रपर्‌ परङति जावर 
ह, थे मुक्त कडटडाते £ यवे याण आदि । भिन्द हाथमे 
ल्िद्टु टी प्रहार भरिया जाता ६, उन अको अयुक्त दतै 
ह, असे तढबार आदि ! ओ यसे ्ठेके जाते ई, ये यन्मु 
बदलते १, चैवे गोदा आदि । छया जिस अलरो छोड़कर 
पुनः उस्म उपसंहार पिया जाता ६, भरोत जो दातरर 
श्लो करके पुनः प्रयोग छरमेययिके एथ आ अत्रे ४ 
बे मुक्तायुक् कष्टाय र, यैसे भीष्ण यददन चर आर 
इनद्रद्य वज्र आदि । 


। किः कै ऋ चते त किकः ` ` चो चो जते "कि द ` चलः आ ज को को च 


| 1 
% 


३\७द० आओमहाभारते 


___ _-- ~= 


खमानता करनेवाला दूरा फो॑पुरुप नही 
उन्दी दरोणाचावं ओर भीष्मको मारा गया सुनकर मेरे मनम 
बड़ा दुःख हो रदा ६ ॥ १६ ॥ 
भ्ेखोक्ये यस्य चाख्रेषु न पुमान्‌ विद्यते समः। 
तं द्रोणं निहतं शरुत्वा क्रिमङ्वेत मामकाः ॥ १७॥ 
तीनो लोकें दूसरा कोई पुरुप जिन फे समान अवेत 
नहीं उन द्रोणाचायंको मारा गया सुनकर मेरे 
प्रेनि क्या किया १॥ १७॥ 
संदाप्तकरानां च वले पाण्डवेन महात्मना । 
धनंजयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारायणाख्े च हते द्रोणपुत्रस्य धीमतः । 
विपर्रुतेष्वनीकेयु किमङ्वेत॒ मामकाः ॥ १९ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अजने पराक्रम करके संशपर्कोकी 
वारी सेनाको यमलोक परहा दिया ओर ॒द्धिमान्‌ द्रोणकुमार 
अश्वत्थामाका नारायणाख्र भी जब शान्त हो गया, उस 
समय अपनी सेनाम भगदड मच जनेपर मेरे 
पर््रेनि क्या किया ?॥ `१८-१९ ॥ 
विप्रद्रुतान्टं मन्ये निमग्नाञ्शोकसागरे ॥ 
प्टवमानान्‌ हते द्रोणे सन्ननोकानिवार्णवे ॥ २० ॥ 
भतो समन्ता ह द्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे सारे 
सेनि माग चले देगि, शोकके समुद्रम इव गये गि, उनकी 
दशा समुद्रम नाव मारी जानेपर बह शाथोति तैरनेवाडे मनुर््य- 
के समान संकयपू्ण हो गयी होगी ॥ २० ॥ 
दुयांधनस्य कणस्य भोजस्य रतवणः । 
मद्रराजस्य शस्यस्य द्रौणेदचैव पस्य च ॥ २१॥ 
मस्पुत्रस्य च दोषस्य तथान्येषां च संजय । 
चिप्रद्ुतेष्वनीकेषु सुखवणांऽभवत्‌ कथम्‌ ॥ २२॥ 
संजय | जवर॒सारी सेना भाग गयी, तत्र दुर्योधन, 


इति भीमहाभारते कणंप्वंणि तरासं जयसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


[ कणेपर्वेणि 
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कर्ण, भोजी कृतवर्मा, मद्रराज शल्यः द्रोणकुमार 
अश्वत्यामाः कृपाचार्य, मरनेसे बचे हुए मेरे पुत्र तथा अन्य 
खोगेकि मुखकी कान्ति केसी हो गयी थी १ ॥ २९.२२ ॥ 
पतत्‌ सर्य यथावृत्तं तथा गावरगणे. मम.1 
आचक्व पाण्डवेयानां मामकानां च विक्रम; ९९३ ॥ ," 
„= 4 १९... 
गवस्गणकुमार | मेरे तथा पण्ड र अनर. 
सम्बन्ध ॒रखनेवादा यह सारा. टे ड ण 
मुञ्े कह सना ॥ २३॥ ८“ {५ 
संजय उवाच. 7, :. 
तवापराधाद्‌ यद्‌ दत्तं कौरवेये. पण्यवः। --; ¢^, ~ , 
तच्छत्वा मा व्यथां कार्पीदिष्टे न 7दपरयतु.१.९९.५ ` 
संजयने कहा-माननीय नरेश .] आप्ते -अपराधसे 
कौरोपर जो कुछ बीता दैः उसे सुनकर दुःख न 
मानियेगा; क्योकि देववदा जो दुःख प्रा ददिम र९--््े, 
विद्वान्‌ पुरुप व्यथित नीं होते ई ॥ २८ ८५६ १ ~ 
यस्मादभावी भावी बा भवेदथों मो देर 
अप्राप्तौ तस्य वा प्राप्तौ न कश्चिद्‌ व्यथते चुघः॥ २५॥ 
पारग्धवशा मनुष्यकरो अभीष्ट वस्तुकी प्रति दोभी 
जाती है ओर नदीं भी होती दै। अतः उसकी प्राति 
हो यान दहो फिषी मी दशाम कों जानी पुरुप ८ हषं या ) 
कटका अनुभव नहीं करता है ॥ २५ ॥ 
` धृतरा उवाच 
न व्यथाभ्यधिक्रा काचिद्‌ विद्यते मम संजय । 
दिषटमेतत्‌ पुरा मन्ये कथयसखर यथेच्छकम्‌ ॥ २६॥ 
श्तराषट्र बोखे-संजय । मुदे इसते अधिक कोई 
व्यथा नदी होगी, म पदकेते दी पसा मानता हू रिय 
अव्यंभावी दैवका विधान 2; अतः तुम रवण | 
सराग तान्त कहो ॥ २६ ॥ न 
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सस भकार भरीमह्यमारत कणेपवैमे पूताष्-संजमसुादविषमक दूरा अध्याय पूरा ट ॥२ 1 ( | 
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| ॥ द {9 | १ 
ुर्योधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना तथा सेनापति कर्णके युद्ध ओर बधका ०, ॑ 
भः म 


संजय उवाच 

हते द्रोणे मदेष्वासे तव पुत्रा महार्थाः। 
वभूवुरसस्थमुखा विषण्णा गतचेतसः ॥ १ ॥ 

संजयने कहा-मदाराज ! मदाधनु॑र द्रोणाचार्ये 
मारे जनेपर आपके महारथी पुत्र विषादग्रसर आर अचेत-से 
हो गये । उनके शुलपर अस्खताक्रा चिदु रुष्ट 
दिखायी देने ख्गा॥१॥ 
अवाङ्‌ मुलाः शखश्रतः खयं एव विशाम्पते । 






1 ॥ । 
* # कक == 


अरक्षमाणः श्योकाती नाभ्यभापन्‌ परस्पर ॥ २॥ 
मरजानाय | समी दाख्धारी सैनिक रह नीचे कि 
शोके व्याङ् हो गये। वे एक दूषरेकी ओर न तो देखतेये 
ओरन ब्रात दीक थे ॥ २॥ 
भ व्यथिताकारान्‌ सैन्यानि तव भारत । 
ऊ दुःखत्रस्तान्यनेकदाः, ॥ ३ ॥ 
भस्तनन्द्न | उन सबको विपादे दबा हुआ देख 
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आपकी अनेक सेना मी दुःखे संत्रस् हो ऊपरकी भोर 
दी दृष्टिपात करने ठगी ॥ ३॥ 

.राजेनद दोणिताक्तानि सर्वशः । 
१.९।१ दष्टा द्रोणं हतं युधि ॥ ४॥ 
प्रानं. समरे ४९ ध मारा गया देख खूलसे 
| (^^ यद्‌ न हधेषि टकर गिर पड़ ॥ ४॥ 
॑ 4 कोर जगृ् 5. नने खम्बमानानि भारत । 





1 ॥ ` तरयस्थन्भसःलरे दि नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ५॥ 
[रौ ~ तदी" शराज { कमर आदिमं धकर खटकते 
; ` ““ “ प्त बुधे नदाः ` क ; आक्रादासे दटते हुए नक्षत्रौ समान 
[~~ 0 ॥ ५॥ 
ए 5 `; पतं दष्ट गतसत्वमवस्थितम्‌ । 
+ 4२ रज राजा दुयांधनोऽबरवीत्‌ ॥ & ॥ 
, ^ नरवर | इत ग्रकार आपकी सेनाको ाणहीन-सी 
` निश्वल.खश्गी देख राजा दुर्योधनने क्हा-॥ ६ ॥ . 
भवतां बाहुवीयं हि समाधित्य मया युधि । 
पाण्डवेयाः समाहता युद्धं चेदं प्रवतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वीरे | आपलोगोकि वाहुवलका भरोसा करके ने 
युदधके स्मि पाण्डर्वोको लकारा टै ओर यह युद्ध 
आरम्म करिया दे ॥ ७ ॥ ; 
तदिद्‌ निहते द्रोणे विषप्णमिव ठक्ष्यते 
युष्यमानाश्च समरे योधा वध्यन्ति सवशः ॥ ८ ॥ 
ज्ञयो --पि. वधो वापि युध्यमानस्य संयुगे । 
भ, . ममन्र चिरं वे युध्यध्वं सवंतोसुखाः ॥ ९ ॥ 
द्रोणाचार्ये मारे जानेपर यद सारी सेना विषाद 
, लायी देती ै। समरभमिमे युद्ध करनेवाले 





५ 





| ं अतः आपरोग सब भोर रर करके 

, 9 द्र कर ॥ ८-९ ॥ 

(8. आनन ।महात्मानं करण वैकृतं युधि । 

` . " (लक्‌ इ रष्वास, दिभ्यरसेमदावलम्‌ ॥ १०॥ 

रणम =. महामनाः मश्यनु्ंर ओर मदाव्ी बकरतन 

/ ङ्गं चण ध ताथ कसि प्रन्मर युद्धम 

। रहय र१॥ १०। 

४ भ युधि संनासात्‌ कुन्तीपुत्रो धनंजयः। 

| निवर्तते सवा मन्दः सिहात्‌ धुरो यथा ॥.१९॥ 

(लके भयते यद उन्ती मूख पत्र अन खदा 
मुद मोड़ सेवा द, ॐ विदे सामने धुर 
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2७६१ 








येन॒ नागायुतप्राणो भीमसेनो मदायलः। 
मादुपेणैव युद्धेन तामवस्थां भ्रवेदातः ॥ १२॥ 
जिसने दस दजार शायिर्योके समान यख्वाङे 
मदायखी भीमसेनको मानव-युद्धके द्वारा दी बैषी दरस्थानं 
डब् दिया था॥ १२॥ 
येन दिव्याख्रविच्छ्ररो मायावी स घरोत्कचः। 
अमरोधया रणे शाक्स्या निहतो भैरवं नदन्‌ ॥ १३ ॥ 
धजिषने रणभूमिमं मयेकर गर्जना करनेवाठे 
दिव्याख्नवेत्ताः श्रूरवीर मायावी घटोत्कचो अपनी अमोष 
दक्तिसे मार डतम था॥ १३॥ 
तस्य दुबोरवीयंस्य सत्यसंधस्य धीमतः । 
यादोद्र॑विणमश्षय्यमदयय द्रक्ष्यथ संयुगे ॥ १४॥ 
५जिसके पराक्रमको रोकना अत्यन्त किन है उस 
सत्यप्रतिश्च बुद्धिमान्‌ कर्णे अश्चय बाहुबटको आज आप 
छोग समराङ्गणमे देखेगे ॥ १४॥ 
दवोणपु्रस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चोभयोः! 
पदयन्तु पाण्डुपुत्रास्ते विष्णुबासवयोरिव ॥ १५॥ 
'आज पाण्डव भगवान्‌ विष्णु ओर शन्द्रके समान 
दक्तिशादी द्रोणपुत्र तथा राधापुत्र दोना पराक्रमको दें ॥ 
सर्वं एव भवन्तश्च शक्ताः प्रत्येकदोऽपि वा । 
पाण्डुपुत्रान रणे हन्तुं खसेन्यान्‌ किसु संदताः॥ १६॥ 
धीर्यवन्तः ृताखाश्च दश्यथाद्य परस्परम्‌ । 
आप समी योद्वाअमिते प्रत्यक वीर रणभूमिं 
धेनाषहित पाण्डवो मार डव्नेशी शक्ति रखता दै। 
फिर जब्र आप्रखोग संगटित शकर युद्ध कर तो क्या नर्द 
कर सकते १ १ आप्र पराक्रमी ओर अश्नवि्याके विद्वान्‌ ६; 
अतः आज एक दूसरेको अपना-अपना पुरुपा दिखा" ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततः कणं चक्रे सेनापति तदा । 
तव पुत्रो महावीयं ्रादभिः सदितोऽनघ ॥ १७॥ 
संजय कहते है निष्याप नरेश | पेता ककर 
आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधने अग्ने मादयकि सा 
मिककर कर्णो भेनापरति बनाया ॥ १७ ॥ 
सैन(पत्यमथावाप्य कर्णां राजन्‌ महारथः । 
व्िदनादं विनचोख्येः प्रायुध्यत रणोत्कटः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | सेनापतिकय पद पाकर मदारथी कणं 
उश्चखरवे विंहनाद करके रणोन्मच होकर युद्ध फले खगा ॥ 
स खंजयनां सर्वषां पश्चाद्ानां च मारिष । 
केकयानां धिदेद्ानां चक्रार क्रदनं मदत्‌ ॥ १९॥ 
मान्यवर | उसने समस्त संजया, पाश्चाल, केकयो 
ओर विदे्का महान्‌ संहार फिया ॥ १९॥ ` 


तस्येषुधायः शतशः प्रादुरासन्छरासनात्‌ । 
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भीमष्ाभारते 


[ कर्णपर्वणि 


= =-= === 


अग्रे पुङ्के च संसक्ता यथा श्रमरपङ्कयः ॥ २० ॥ 

उसके धतुपसे सेकड़ बाणधारारे, जो अग्रभाग 
ओर युच्छभागमे परस्पर सटी हदं थी, भ्रमरपक्ति्ोके 
खमान प्रकट होने सपमी ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते कण॑पवंणि संजयवाक्यं नाम ठृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णंपवमे संजयवाक्यनामक तीसरा अष्याय पुरा हुजा ॥ > 





चतुर्थोऽध्यायः य 
धृतरा्रका शोक ओर समस्त स्ियोकी व्याङलता 


वद्यम्पायनं उवाच 
पतच्छुत्वा महाराज श्रतराषटोऽस्विकार्ुतः 1 

होकस्यान्तमपद्यन्‌ यै हतं मेने सुयोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्धलः पतितो भूमौ न्टचेता दव धिपः । 

येशम्पायनजी कहते है-- महाराज ! यह सुनकर 
अम्विकानन्दन धृतराषने यद मान लिया कि अव्र दुर्योधन 
भी मारा ही गया । उन्दं अपने योकका कदी अन्त नदी 
दिखायी देता था.। वे अचेत हुए दाथीके समान व्यादुल 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ विद्धङे राजसत्तमे ॥ २ ॥ 
आर्तनादो महानासीत्‌ सीणां भरतसत्तम । 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! राजाओंमिं सर्वभेष्ठ॒धृतराष्रके 
व्याञ्ुख होकर पृथ्वीपर गिर जानेसे मदस्मं छिर्योका महान्‌ 
आर्तनाद गूज उदा ॥ २६ ॥ 
ख शाब्दः पृथिवी छृत्स्नां पूरयामास सर्वदाः ॥ ३ ॥ 
हयोकार्णये महाघोरे निमग्ना भरतसियः। 
खखदुदुःखश्षोकातौ भ्शयुद्धिम्नचेतसः ॥ ४ ॥ 

रोदनका वद ब्द वकि समूचे भूमण्डल व्यास हो 
गया । भरतकुख्की लियो अत्यन्त घोर शओक-समुद्रम इव 
गर्यी, उनका चित्त अत्यन्त उद्रि हो गया ओर वे दुःख- 
शोकते कातर दो पूट-पूटकर रोने रगीं ॥ २-४ ॥ 
राजानं च समासाद्य गान्धारी भरतषभ । 
निःसंक्ञा पतिता भूमौ सवोण्यन्त्पुराणि च ॥ ५ ॥ 

भरतमूप्रण 1 गान्धारी देवी राजा धृतराष्रके समीप 
आकर वेदो हो भूमिपर गिर गयीं । अन्तःपुरकी सारी 
लि्योकी यही दया दुई ॥ ५ ॥ 
ततस्ताः संजयो राजन्‌ खमाश्वासयदातुराः। 
मुद्छमानाः खबहृशो सुञ्न्त्यो बारि नेत्रजम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ | त्र संजयने नेत्रेषि ओंसओकी धारा ब्रहती 
हुई राजमहटकी उन बहुसंख्यक मदित्मओकोः जो आतुर 
एवे मूरित हो रदी थी, धीरेधीरे धीरन धाया ॥ ६ ॥ 
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स पीडयित्वा पञ्चालान्‌ पाण्डवांश्च तरखिनः । 

हत्वा सहसखश्षो योधानजैनेन निपातितः ॥ २१॥ 
वह पाञ्चाल ओर वेगदाटी पाण्डवोतो पिन. करके 

सहर योद्धाओंको मारकर अन्तम अजुनके हाश्यणे' मम | 


कषक मारे. जानेऽ= स 
१ ॐ -प्राण 
उन्न क. | 
पार्थिवः। ` - द 
प्रयत २.४ 
समाश्वस्ताः खियस्तास्तु वेपमाना २ ] आप 
कद्ल्य इव॒ वातेन धूयमानाः समः सुनकर दुः 
आश्वासन पाकर भी वे लिया चारों अ र 
दित्ये जति हृष्ट केखेके बक्षोकी भाति वारंवार काप स.) ॥ 
राजानं विदुरश्चापि प्रक्नाचश्चुषमीश्वरम्‌ । 
आश्वासयामास तदा सिञ्चंस्तोयेन कौरवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विदुरे भी रेधर्यंशाखी कुरवंरी म्रजञाचक्षु 
राजा धृतराटके ऊपर जर छिड़ककर उन होमे लनेकी 
चेष्ट की॥ ८॥ 
स र्ध्व शनकेः संज्ञां ताश्च दष्टा खियो खपः। 
उन्मत्त इव राजेनद्र स्थितस्तूष्णी विदाम्पते ॥ ९ ॥ 
राजेनद्र | प्रजानाथ ! धीरे-धीरे होदामे आनेपर धृतराघ्र 
अपने घरी खिरयोकि वदां उपखित जान पागल्के समान 
चुपचाप वटे रह्‌ गये ॥ ९ ॥ 
ततो ध्यात्वा चिरं कां निःश्वस्य च पुनः पुनः 1 
सवान्‌ पुत्रान्‌ गदंयामास वहु मेने च पाण्डवान्‌॥१० ॥ 


तदनन्तर दीषकाटतकर चिन्ता करनेके पात वे क ९ 


खबरी सास खीचते हुए अयने पुत्रौकी निन्दा } 
अधिक प्रदंसा करने खगे ॥ १० ॥ 4 1 
गहयश्चारमनो वुद्धि शकुनेः सौव - 
ध्यात्वा तु सुचिर कालं वेपमानो ध 
म १. सुवल्पुत्र शकुनिः । ~ 
। किर बहुत देरतक चि 
बारवार कोपने खगे ॥ ११ ॥ ८ "वनु 4 
संस्तभ्य च मनो भूयो राजा धैर्यसमन्वितः । 
पुनगावल्गणि सूतं पर्यपृच्छत संजयम्‌ ॥ १२॥ 
श मनको किसी तरह खिर करे राजानि धेयं धारण 
करिया ओर गवसगणके पुत्र सारथि संजयसे इस यकार पृष्ठा-॥ 
यत्‌ त्वया कथितं वाक्यं शतं संजय तन्मया । 
कञ्चिद्‌ दु्यांधनः सूत न गतो वै यमक्षयम्‌ ॥ १६॥ 
जये निरादाः पुरो मे सततं जयकासुकः । 
नूि रजय तत्वेन पुनरा ॥१४॥ 


कर्णपवं ] 


< / .. अन न = 
च 


(वजय | तुमने जो वात की टै, वह तो मने सुन सी 
कितु एक बात वता । निरन्तर विजयकी इच्छा रखने 
वाश दोषन अपनी विजयसे निराश हो कदी 
| ~ ~५..तो नदीं च्य गया १ संजय ! तुम इस कही 

(> ८्ानं . समरे क कट्‌ सुनाआः ॥ १३-१४॥ 
| ^ ५" --9 क्र ` राजानं जनमेजय । 
सह पुत्र महारथः ॥ १५॥ 
सखतपुच्र स्तचुत्यजः । 





* ह" 
+ द च गन्द 


) प) -छ्थऽ(+ जि 
। वै्सयायन उवा 
। इति श्रुत्वा महाराज धृतरा ऽम्बिकातः । 
अव्रवीत्‌ संजयं सूतं शोकसंविग्नमानसः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है-मदाराज ! उपयुक्त 
समाचार सुनकर अभ्विकरानन्दन धृतराष्रका हदय शओोकसे 
ध व्याद्कुक हो गया । वे अप्ने सारथि संजयसे इष 
| मरकर बोटे-॥ १॥ 
दुष्प्रणीतेन मे तात पुत्रस्यादीधंजीविनः 1 
हनं वेकतेनं श्ुत्वा शोक्रो मम।णि कृन्तति ॥ २ ॥ 
(तात | अपने अस्पायु पुत्रके अन्याये वेकर्तन कर्णफे 
। मारे जनेका समाचार सुनकर जो ओक उमड़ आया ै, 
वह्‌ मेरे मर्मस्थनोको छेदे डता १ ॥ २ ॥ 
ध छिन्धि दुःखपारं तितीपंतः। 
यानां च के च जीवन्ति के खूताः॥ २ ॥ 
दुःखसे पार पाना चाहता हँ । ठुम मेरे 
शमनिडमाग्पयामण करो कि कौरवो तया सजत कौन 
तज्ञ. दुर कौन-कौन मर गये टं १ ॥ ३ ॥ 


~ मम ' नन्द संजय उवाच 
ॐ? . _:. ": .-4 राजन्‌ दुराधपः प्रतापवान्‌ । 


६ ङ दलः शधयोधानामर्वुदं दश्मिर्दिनेः ॥ ४ ॥ 

कहा- राजन्‌ ! दुर्जय एवं प्रतापी यीर 

शान्तलुनन्दन भीष्म द दिनम पाण्डवदखके दस करोड़ 

योदा ठंशर करे मरे गये ६॥ ४॥ 

द्रोणो अदेष्वासः पञ्चाना रथव्रजान्‌ । 

दर्ध॑पः पश्चाद्‌ खक्मरथो तः ॥ ५ ॥ 

दी भरकर तुवरणमम रथवाद दुरं वीर मष्यधनुर्धर 

मी पाथ्ादरथि्ो$े समुदायो संहार करके मारे 


= 


क नि = 






उपे ६॥ ५॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
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जनमेजय { उनके एेषा कषटनेपर सारथि संजय राजते 
इस प्रकार बोटा-“राजन्‌ ! महारथी वैकर्तन कर्णं अपने 
पररा तथा शरीर मोह छोड़कर युद्ध करनेवाठे महाधनुर॑र 
सूतजातीय भाद्योके साथ मार डाद्ध् गया ॥ १५९ ॥ 
दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यश्खिना। 
पीतं च रदधिरं कोपाद्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ १६॥ 

(ताय ही यदास्वी पाण्डुपुत्र भीमसेने रणभूमिं दुभथ 
सनको मार दिया भर करोधपू्वक उस्न चूल भी पी लिया, ॥ 


इति भौमद्टाभारते कणंपचंणि एतराष्रलोको नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
१इस प्रकार श्रोमद्यमारत कर्णपवमे धुतराषटका शोकनामक चौथा अध्याय पूरा हुभा ॥  ॥ 


~क 


पञ्चमोऽध्याय 
इ~ संजया धृतराटफो कोरयपक्षके मारे गये प्रषुख वीरा परिचय देना 


हतश्चेषस्य भीष्मेण द्रोणेन च मदात्मना । 
अधं निहत्य सन्यस्य कर्णां बैकतंनो हतः ॥ ६ ॥ 
मीप्म ओर मषातमा द्रोणे मारनेते जो पाण्डवसेना यच 
गयी थी, उणफे आधे भागक्रा विनाश करके वैकर्तन , कणं 
मारया गया ॥ ६॥ 
विविशतिमदारज्ञ राजपुभो मदायखः । 
आनतंयोधाञ्दातशो निहत्य निहतो रणे ॥ ७ ॥ 
महाराज [ मदबरटी राजकुमार विविंशति रणभूमिमे 
सैकङ् आनवदियीय योदार्जोको मारकर मर १ ॥ ७॥ 
तथा पुत्रो विकणेस्ते क्षघव्रतमनुस्ररन्‌ । 
क्षीणवाहायुधः श्चुरः स्थितोऽभिसुखतः पराच्‌॥ ८ ॥ 
घोररूपान्‌ परिष्टेशान्‌ दुयाधनशतान्‌ बहन्‌ । 
प्रतिज्ञा स्मरता चेव भीमसेनेन पातितः ॥ ° ॥ 
श्सी प्रकर आपका शूरवीर पुत्र विकर्णं श्षत्रियोचित 
अत्म सरण करके वाहना ओर आयुधि नष्ट दो जनेपर 
भी शत्रुभे सामने डया हुआ था, पर्व दुर्योधनके दिये 
हुए. यहुत-से भयंकर कडा ओर अपनी प्रतिशको याद्‌ कफ 
भीमसेने उसे मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ राजपुत्रौ महारथौ । 
कत्वा त्वसुकरं कमं गतां यवखतक्चयम्‌ ॥ १०॥ 
अवन्तीदेशके महारथी राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द 
भी दुष्कर कमं करके यमखोककनो चदे गये ॥ १० ॥ 
सिघुराष्ड्रमुखानीह दश्च राषराणि यानि द। 
यदो तिष्ठन्ति वीरस्य यः सितस्तय शासने ॥ ११॥ 
अक्ष।दिणीदेशेकां च विनिजित्य शितैः शरैः । 
अजनेने हतो राजन्‌ महावीयां जयद्रथः ॥ १२॥ 
राजन्‌. | जि चीरफे दानम सिन्धु रीधीर आदि दस 
रार थे, जो सदा आपकी आशके अधीन रदा फटता याः 
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धीम्ाभारते 


[ कणेपवंणि 


--------------------~---=-~--===== = === === 


उस महापराक्रमी जयद्रथको अङ्ने आपकी ग्यारह अक्षौ- 
हिणी सेनाको हराकर तीखे वाणेसि मार डाला ॥११-१२॥ 
तथा दुर्योधनखुतस्तरसी युद्ध दुमेदः । 
वर्तमानः पितुः शाखे सौभद्रेण निपातितः ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनके रणदुर्मद वेगद्यारी पुत्र छ्षमणकोः जो सदा 
पिताकी आज्ञाके अधीन र्ता था, सुमद्राकुमारने मार गिराया ॥ 
तथा दौश््राखनिः शुरो वाहुश्ादी रणोत्कटः । 
द्रौपदेयेन सङ्गम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अपने ब्ाहुबलते सुद्योभित होनेवाला रणोन्मत्त श्रूर 
दुःशासनकरुमार द्रौपदी$े पुत्रे टक्कर लेकर यमलोकमे 
जा पर्हैचा ॥ १४॥ 
किरातानामधिपतिः सागरानुपवासिनाम्‌ । 
देवराजस्य धमौमा प्रियो यहुमतः सखा ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपालः क्षत्रधर्मरतः सदा । 
धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
जो सागर-तरचतीं करिरातोके सवामी तथा देवराज इन्द्रके 
अव्यन्त आदरणीय प्रिय सला थे, सदा क्षधिय-धर्ममे तत्र 
रदनेवाठे ये धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अञैनके साथ पराक्रम 
दिखाकर यमराजकरे रोकमे ठे गये ॥ १५.२१६ ॥ 
तथा कौरवद्‌ायाद्र न्यस्तशसख्ो महायदाः । 
हतो भूरिथवा राजञ्श्रः सत्यङकिना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ । फौरववंशी महावशखी शूरवीर भूरिभवाः ज 
अपने अस्न-शर्ञौका परित्याग कर यु थेः युद्धसथस्छे 
सात्यकरिके हाधसे मारे गये ॥ १७ ॥ 
श्चुतायुरपि वचाम्छः क्षधरियाणां धुरंधरः । 
चरन्नमीतवत्‌ संख्ये निहतः सब्यसाचिना॥ १८ ॥ 
अम्बष्देशके राजा कषत्रिय-धुरधर श्रतायु भीः जो सम- 
राङ्गणमे निर्मयसे विचरते येः सव्यसाची अर्जुने हायते 
मारे गये ॥ १८ ॥ 
तव॒ पुत्रः सद्रामपी तारो युद्धदुमेदः । ` 
दुश्ासनो महाराज्ञ भीमसेनेन पातितः ॥ १९ ॥ 
महाराज ! जो अच्र-विघ्ाका विद्वान्‌ तथा युद्धम उन्मत्त 
होकर टड्नेवाया था, सदा अमर्पमं भरे रदनेवके आपके 
उस पुत्र दुःयासनको मीमसेनने मार गिराया ॥ १९ ॥ 
यस्य राजन्‌ गजानीकं बहुसाहस्रमद्भतम्‌ । 
सुदक्षिणः स संम्रामे निहतः सव्यसाचिना ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | निसके अधिकारमं कईं हजार हाथिर्योकी अद्भुत 
सेना थीः बह सुदक्षिण मी संग्राममे सव्यसाची अर्जुनक 
याणका निशाना घन गया ॥ २० ॥ 
कोसलानामधिपतिर्हत्वा वहुमतान्‌ परान्‌ । 
सौभद्रेण हिः विह्प्य गमितो य१लददनम्‌ ॥ २९॥ 


कोशरनरेश दातुपक्षके अत्यन्त सम्मानित वीररोका वध 
करके सुमद्राकुमार अभिमन्युके साथ पराक्रम दिखाति हुए 
यमलोकके पथिक वन गये ॥ २१ ॥ ५ न ९, 
वहो योधयित्वा तु भीमसेनं चिक्र» २६ 
मद्वराजात्मजः शरः परेषां „> ` चतः ॥ ^]. 
असिचर्म॑घरः भीमान्‌ सौभद्र" `,“ के मारे. जः-भ ` ~ 

जो महारथी भीमेन साथ 3.८ उन्दने अण" आण = 
या, दाङ गौर तद्वार देकर चत्रुभै „~ -. : ^ र, 
मद्रराजक्रा शूरवीर तेजसी युर सुमत पए्थवः । + ` ,“ 
दवारा मार डाला गया ॥ २२॥ ग्ट्राररुव.+ २५८. 
समः कर्णस्य समरे यः स कर्णस. आपे : + 
वृषसेनो महातेजाः. शीघ्राख्रो दढपुनकर `: -॥ 
अभिमन्योर्वधं श्रुत्वा प्रतिज्ञामपि चत, प 
धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २४॥ 

जो समरभृपिमे कर्णके समान ही पराक्रमी थाः शीधता- 
प्क अस्र चल्नेवालः सुद्‌ वरल-बिक्रमसे सम्पन्न ओर 

महान्‌ तेजस्वी था, यह कर्णं पुत्र वृषसेन अभिमन्युका वध 

सुनकर की हुईं अपनी प्रतिज्ञाको याद्‌ रखनेवाटे अर्जुनक 
ताथ भिडकर कर्णे देखते-देखते उनके दारा यमब्येक्‌ 
पर्चा दिया गया ॥ २३-२४ ॥ ४ 
नित्यं प्रसक्ते यः पाण्डयः पृथिवीपतिः । 
विभाव्य वेरं पार्थेन श्रुतायुः स निपातितः ॥ २५॥ 

जो पाण्डरवोके साथ सदा वेर वधि रखता था, उख राजा 
्तायुको कुन्तीकुमार अ्जुनने उसी शतरुताका रण करा- 
कर मार डाद्म ॥ २५ ॥ 
शार्यपुघ्स्तु विक्रान्तः सददेवेन मारिष । ^ 


गमस |) 


दतो खरमर्थो राजन्‌. भ्राता मातुखजे र< 
माननीय नरेश ! दास्या स | 
१. ० 
। 


[मिष 
| व ॥ 
१1 
ककत = क 
®. „छी #, ₹ 


सदृदेवका ममेरा माई था, युद्धमें | 
मारा गया ॥ २६ ॥ त | 
राजा भगीरथो ब्रद्धे। बृदत्षत्रश्च महः । ~~ :. . + 
पराक्रमन्तौ विक्रान्तौ निदतौ वीर मदेशवरीिा ¦ ।) 
दे राना मगीरथ शीर पेकयनरेश बृरकीप् = „1 ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ ओर पराक्रमी वीरय, जो युद्धम तः 
दिखाते हुए मारे गये ॥ २७ ॥ 
भगदत्तञुतो राजन्‌. तपरो महाचलः । 
ध्येनवश्चरता संख्ये नश्टेन निपातितः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | मगदत्ते विदान्‌ ओर मावली पुत्रको युद्धं 
बाजक तरद सपनेवाठे नकुलने मार गिराया ॥ २८ ॥ | 
पितामहस्तव तथा बाह्लीकः सद बह्वीः । 


निदतो भीमतेनेन मदावलपराक्रमः ॥ २९ ॥ 


॥) 
१ 
॥) 
# 
क च्छर्‌ 
॥ ) कै ॥ 
1 
कः [7] 
1 
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कणपवं ] पञ्चमोऽध्यायः ५ १७६५ 


~ 








आपके पितामद्‌ बाहीक भी महान्‌ बर-पराक्रमसे सम्पन्न 
थे | वे भीमसेनके हाथसे बाहीक योद्धार्ओकषदित मरे गये ॥ 


धेणयो बहुसा्टस्नाः संदापतकगणाश्च ये । ह 
ते सव॑ पार्थमासाद्य गता वेवखतक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 





< : & ‰ 


छ ^ कर्मं गता यैवखतश्षयम्‌ ॥ ३२॥ 
‰९...ज दुमपणः दुर्विषह ओर मदारथी दुजय 
दुष्कर कर्म करके यमराजके खोकमं जा पहुचे ई ॥ ३२ ॥ 
उभौ कलिङ्गदरषकौ ध्ातरौ युद्धदुर्मदौ । 
त्वा चासुकरं कमं गतौ वेवसखतश्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अुद्धदुमद कलिङ्ग ओर इपक ये दोनो भारं भी दुष्कर 
पराक्रम प्रकट करके यमलोकके अतिथि हो चुके ई ॥ ३३॥ 
सचिवो घृषवमो ते श्चुरः परमवीयंवान्‌ । 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपके मन्त्री परम पराक्रमी शूरवीर दृपव्मां भीमतेनके 
दवारा यल्मूवक यमलोक पर्चा दिये गये ॥ २४॥ 
तथैव पौरवो राज्ञा नागायुतवखो महान्‌ । 
समरे पाण्डुपुभ्रेण निहतः सव्यसाचिना ॥ ३५॥ 
इसी प्रकार दस जार हाधिर्योके समान बटशा्ी महान्‌ 
^ पौरवको समराङ्गणम पाण्डुकुमार सव्यसाची अञुनने 


५ ¦. 9 ॥ दविसादस्नाः श्रदारिणः । 

} ^ +. अन्तः ५ मगरे; त्ताः सवं युधि निपातिताः ॥ २६॥ 
(~. सरमिडमापयामे -रहारकुर दो हजार वलातिचोग ओर 
` न्न ^ संजद् इ 


सव्रके सव युद्धम मार डा गे दई ॥३६॥ 
५ आनन्द प चनः प्रहरन्तो रणोत्कटाः । 

2 4: श्यः कालिङ्गसदिता दताः ॥ ३७॥ 
रणम उन्मच होकर प्रहार करनेवाे कयचधारी अभी 

धाह ओर उदार रथी शिवि-ये सव्र कडिज्गराजसदित मारे 

गये ६ ॥ ३७ ॥ 

गोकुले नित्यसंश्रद्धा युद्धे परमकोपनाः 

तेऽपावच्तकवीराश्च निदताः सब्यसाचिना ॥ ३८ ॥ 
ञओ चदा गोकु पठे ४, यदम असयन्त कुपित होकर 

लडते द ओर जिन्दनि कमी युद्धम पीट दिखाना नदी भीखा 

है, बे गोपाल भी अर्जुने शये मारे जा चुके ६॥ 


भ» सर १२--७, २०. 


जयत्सेनन्नष राजज्ञारासधिमेदावलः । संदास्तकगर्णोकी कर हजार श्रेणियां थीं 1 वे सभी 
मागष्ठेस व्यूहः 3 तस्ये सोमद्रेण मदहारमना ॥ ३०॥ अर्जुनक सामना करके यमराजके कम चङे गये ॥ ३९॥ 
| (24 ॐ महावलान्‌ पुत्र मगधवासी जयत्सेनः स्याल तव महाराज राजानौ वृषकाचलौ । 
1 (द रे युं मार याय ॥ ३० ॥ = त्वदर्थमतियिकान्तौ निहतौ सव्यसाचिना ॥ ४०॥ 
ए ४८७ तीः शूरा: डःखदश्च मदास्थः महाराज ! आपके दोना सऊ राजा वृषकं ओर अचलः 
वा सागि +र," डमव्नेदतौ शूरमानिनौ ॥ ३१॥ जे आपके लिये अत्यन्त पराक्रम प्रकट करते भे, अर्जनके 
$. (पस्य सर ट दुभ ओर म्टारथी दुःसट ये दोनी द्वारा मार डके गये ॥ ४० ॥ 
तशर ही पर गनेव योद्धा येः जो भीमतेनकौ उग्रकमी मदेष्वासो नामतः कर्मतस्तथा 1 
९ बुध न दार्वजो मदावाहुर्भीमसेनेन पावितः ॥ ४१॥ 
> गः त _ डुजयश्च महारथः । जो मदान्‌ धनुर्धर तया नाम ओर कर्मे भी उग्रकमां 


थे, उन मदात्राह शास्वराजको भीमखेनने मार गिराया ॥५४१॥ 


भओघवांश्च मदाय बृ्न्तः सदितौ रणे 1 
पराक्रमन्तौ मित्रां गतौ वैवखतक्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महाराज | मित्रके खयि रणभूमिं पराक्रम प्रकट करने 
वाऊे ओषवान्‌ ओर बृन्त-ये दोनो एक साय यमलोकको 
प्रान कर चुके ई ॥ ४२ ॥ 
तथेव रथिनां धेष्ठः क्षेमधूर्तिविंशाम्पते । 
निदतो गदया राजन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ ४३ ॥ 
प्रजानाथ [ नरेधर | इसी प्रकार रथिरयेमि भेष शेमधूरति 
को मी युदस्थल्मं मीमघेनने अपनी गदाते मार ढाद्य ॥४३॥ 
तथा राजन्‌ महेष्वासो जलसंधो मष्टाबलः । 
सुमदत्‌ कदनं त्वा दतः सात्यकिना रणे ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | म्टाधनुर्धर मदावखी जदं रणभूमिं 
दाघ्रुसेनाका मदान्‌ संहार करके अन्तमं सात्यकिके शायसे 
मारे गये ॥ ४४ ॥ 
अलस्बुपो राक्षसे्द्रः खरबन्धुरयानवान्‌ । 
घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ४५॥ 
घटोत्कचने पराक्रम करफे गर्दभयु्त सुन्दर रथवाके 
राश्चसराज अदम्ुषको यमलोक पर्चा दिया ४ ॥ ४५ ॥ 
राधेयः सूतपुत्रश्च श्नातरश्च मदारथाः । 
केकयाः सर्व॑शश्चापि निदताः सब्यसाचिना ॥ ४६॥ 
सूतपुत्र राधानन्दन कणं, उसके मदारथी मारं तया 
समसन केकय भी सव्यसाची अरजुनके हाथखे मारे गये ॥ ४६॥ 
मालवा मद्रकादयेव द्रायिडाश्ोप्रकर्मिणः। 
यौधेयाश्च लित्थाश्च श्चुद्रकाश्चाप्युदीनराः ॥ ४७॥ 
मावेद्खकास्तुण्डिकेराः सावित्रीपुत्रकाश्च ये । 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च मारिष॥४८॥ 
पत्तीनां निदताः संघा हयानां श्रयुतानि च । 
रथवजाश्च निता दताश्च वरवारणाः ॥ ४९ ॥ 
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३७६६ 


-=~न्न्ज 


माख्वः मद्रकः भयंकर कम॑ करनेवाे द्राविड, 
` यौषेयः लदित्थः श्चुद्रकः उरीनर, मायेह्छकः तुण्डिकेरः 
सावित्रीपुत्रः पराय्यः प्रतीच्यः उदीच्य ओीर दाक्षिणात्यः पैद्र- 
समूहः दस लाल घोडे, रथोकि समूह ओर बदे-बडे गजराज 
अर्जुनके हाथसे मारे गये ई ॥ ४७-४९ ॥ 
स्वजाः सायुधाः शूराः सवमाम्बरभूषणाः 
काठेन महता यत्ताः कुशखेयं च वर्धिताः ॥ ५० ॥ 
ते हताः समरे राजन्‌ पाथनाद्किएकमणा । 
राजन्‌ ! पाटननिपुण पुर्पोने जिनका दीर्काते 
पालन-पोषण किया थाः जो युद्धम सदा साव्रधान रनेवाठे 
्ररवीर थे, वे सभी अनायास दी महान्‌ कमं करनेवाले अजुंनके 
शाथसे ध्वज; आयुध, कवचः य्न ओर आभूपर्णोसदित 
समराङ्गणमे मारे गये ॥ ५०६॥ 
अन्ये तथामितव्रदाः परस्परवधेपिणः ॥ ५९॥ 
पते चन्ये च वहवो राजानः सगणा रणे । 
एताः सहस्रशो राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ५२॥ 
महाराज | एक दूसरेके वधकी इच्छा रखनेवाे असीम 
बरख्याटी अन्यान्य योद्धा भी मतके घाट उतर चुके ६ । 
राजन्‌ ! ये तथा ओर भी बरहुत-से नरेश रणभूमिमे अपने 
दख्वरूके साथ सदरलोकी संख्याम मारे गये £ । आप मुञ्चते 
ज ऊुछ पूछ रदे थे वह स मने बता दिया ॥ ५१-५२॥ 
पवमेष क्षयो वृत्तः कणोज्ुनसमागमे । ` 
महेन्द्रेण यथा घृन्नो यथा रामेण रावणः ॥ ५६ ॥ 
यथा छप्णेन नरको सुरश्च नरकारिणा । 
कातेवी्य॑श्च रामेण भागवेण यथा इतः ॥ ५४॥ 
सज्ञातिवान्धवः श्यूरः समरे युद्धदुमद 
रणे त्वा महद्‌ युद्धं घोर बरेखोकफयमोदनम्‌ ॥ ५५ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ कणंपवणि 
यथा स्कन्देन महिषो यथा रुद्रेण चान्धकः । 
तथाञ्जुनेन स हतो द्वैरथे युद्धदुमेदः ॥ ५६ ॥ 
सामात्यवान्धवो राजन्‌ कणेः प्रदरता--*\. 





राजन्‌ ! इ प्रकार कणं ओर अजन्य मम.1-,. भारी 
संहार हुआ है । जेसे देवज इन्द्र दकम || १९९... 
जीने रावणको, नरकरातु शरीकरप्णने दे अरे न 
शृशुवंदी परछरमने तीन लोकोको. ॐ मा व „ 
चोर युद्ध करके समराङ्गणमे रणटुर्म<-€¶ 4“. 1 1 ॐ 
अर्जुनको उसके मारई-बन्धुओंसदित मार, > १४ 9 - 






महिपासुरका ओर सुद्रने अन्धकासुरका पार्थिवः ¦ 
प्रकार अर्जुने योद्धा्मिं भरे युदधदुशरश्व.१. २५. `“: 
उसके मन्त्री ओर बन्धुओषदित मार डाक -‡, : ५ 
जयाच्या धार्वराष््रणां वैरस्य च मुखं „५ ९..॥ , ( 
तीणेस्तत्‌ पाण्डवो राजन्‌ यत्‌ पुरा नाववुध्यस । 
उच्यमानो महाराज बन्धुभिर्दितकाक्लिभिः ॥ ५८ ॥ 
तदिदं समञुप्राप्तं व्यखनं सुमहात्ययम्‌ 1 

जिससे आपके पुत्रोने विजयी आदा ख्गा रक्खी थी, 
जो वैरका मुख वना हुआ था, उससे पाण्डुपुत्र अर्थुन पार शो 
गये । महाराज ! पडे आपने .दितेषी बन्धुभके कहनेपर भी 
जिसकी ओर ध्यान नदीं दियाः वही यह महान्‌ विनाशकारी 
संकट प्राप्त हुआ दै ॥ ५७-५८१ ॥ 
पुत्राणा राज्यकामाना त्वया जन्‌ हितेपिणा ॥ ५९ ॥ 
अहितान्येव चीणोनि तेषां तत्‌ फटमागतम्‌ ॥ ६० ॥ 

राजन्‌ | आपने राज्यकी कामना रखनेवाङे अपने पुत्रक 
दिती इच्छा रखते हु सदा उन पाण्डरवोके अदित ही कयि 
६; आपके उन्दी कर्मो यह फल प्रात हुआ दै ॥५९-६०॥ 


} इति भ्रीमहाभारते कर्ण॑पर्चणि संजययाक्ये पन्चमोऽभ्याय ॥ ५ ॥ र (१ ः 


रस प्रकार भरोमदमारत कणन संजय-वयिपयक पचे, अव्याय पुरा हुमा ॥ ५॥ 
"-र््ड* 


ध पषटोऽध्यायः 14 
कसवाद्वारा मारे गमे प्रघान-धान पाण्डव-पक्षके वीरोका परिचि ( `. न 


धृतराष्ट्र उवाच 
धाख्याता मामकास्तात निहता युधि पाण्डवैः 
हतांश्च पाण्डवेयानां मामकेव्रूहदि संजय ॥ २ ॥ 
ध्रुतराषएने कष्ा--तात संजय ! तुमने युद्धम पाण्डवा 
दारा मारे गये मेरे पश्चके बीरोके नाम वताये ई । अव मेरे 
योद्धा्भद्वारा मारे गये पाण्डव-योदधार्भक्रा परिचय दो ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
कुन्तयो युधि विक्रान्ता महासर्वा महावदाः। 
सायुबन्धाः सहामात्या गाङ्घयेन निपातिताः ॥ २ ॥ 


>, 
संजयने कडा -राजन्‌ | अत्यन्त धर या 

ओर पराक्रमी ज ऊुन्तिभोजदेशके योदा 

नन्दन भीष्मे मन्नियो त 


गिराया ॥ २॥ 


तवणा वलमद्राः शूराश्च शतद्ोऽपर । 
भवुरक्ताश्च षररेण भीष्मेण युधि . पातिताः ॥ ३ ॥ 
पण्डवा अनुराग रखनेवाटे जो नारायण ओर यकमद्र 


नामवारे सकट शूरवीर भे नद 
' उन्देभी 
धराावी कर विया || ३। वीरवर भीष्मने युदधमं 





न.न 
था सगे-सम्बन्धर्योसहित मार 
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समः फिरीटिना संख्ये वीयण च वलेन च । 

सत्यजित्‌ सत्यसंधेन द्रोणेन निहतो युधि ॥ ४ ॥ 
सत्यत्रित संग्राममे किरीयधारी अर्युनके समान बर ओर 

^ हुभगाः जिते युद्धस्थस्मे सेप्यप्रतिश द्रोणाचायने 

= सवं युडधविशारद्‌ाः । 

खः १६.“ ूरेगता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 


तॐ ~ - ~ * ७." अ ल द्रोणाचार्ये 
0. „वार्‌ जमूग्ः -* द, [डन्पम्पूण पाञ्चाल महाधनुधर 


॥# त 
द ॥ , 
४, ७8» 
6 
र च 


४ +. ७ > | ४ 


4 + ह 1 


कष 


१ ०६ धषु 





> 


(क ह \, 

. \* ^.चन्ः' ५ ५ 
खनि म्पयाम ता च महत्या सेनया इतः ॥ १० ॥ 
ने "संज, दः धीमान्‌ मित्रतः पराक्रमन्‌ । 

१. द -आननदमणं चीरं दुर्यांधनसुतं रणं ॥ ११॥ 


(त =' = न्मः "न, ० च" 
वमस्य जा पर्वे ६ ॥ ५॥ 
31 


“अ उसरी चुद्धौ सहयुतौ खपौ । 
१ द्रोणेन भनिदतौ रणे ॥ ६ ॥ 
{...> य 4 छ पराक्रम करनेवाठे वृद राजा विराट 
ह पुत्रौसदित द्रोणाचायके द्वारा रणभूमिमें मारे 
यो वाढ एव समरे सम्मितः सम्यसाचिना। 
केशवेन च दुर्धां वल्देवेन चा िभो ॥ ७ ॥ 
परेषां कदनं कृत्वा महारथविशारद्‌ः । 
परिवार्यं महाम्रैः पड्भिः परमके स्थैः ॥ ८ ॥ 
अदाक्युबद्धिर्वीभत्सुमभिमन्युनिपातितः । 
जो बाल्यावस्यामे दी दुर्ध॑पं वीर था ओर सव्यसाची 
अर्जुन, भगवान्‌. भीकृप्ण अथवा बर्देवजीके समान समज्ञा 
जाता था तथा ओ मदान्‌ रथयुदधमे विशेष कुश था, ब 
अभिमन्यु शनर्भका संहार करके छः बदे-यदे महारथिर्योद्ाराः 
जिनका अर्जुनपर वश नहीं चता था, चारो ओरसे घरेरकर 
मार डाला गया ॥ ७-८२ ॥ 
छतं तं विरथं वीर क्षत्रधमं व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दौभ्यालनिर्मदाराज सौभद्रं हतवान्‌ रणे । 
ज ! क्षन्निय-धर्ममे तर रहनेवाला बीर सुमद्रा- 
त्य॒ रथदीन कर दिया गया थाः उस अवसा 
उसे रणभूमिमे मारा था ॥ ९६ ॥ 







4.5.7१ इत्वा गतो वैवखतकश्लयम्‌ । 
व ५ भीमान्‌ अस्बषठपुत्र भपनी विशा सेनामे भिरकर 
मि छवि पराक्रम दिखा रहा था । वह शत्ुखेनाकरा महान्‌ 
संहार करके रणमिमं रयोधनङे बीर पुत्र ल्मणसे टकर = 
यमलोक ज पर्चा ॥ १०-११ ६॥ 
हन्तः सुभदेष्वासः इता युद्ध दुर्मदः ॥ १२॥ 
वुःशासनेन विक्रम्य मितो यमसादनम्‌ 
अन्न-विचाङ़े बिरपत्र रणढुमद मद्राधनुर्भर बृदन्तको 


दुश्धायनने य्मू्क यमलोक परटुचाया था ॥ ९ २९ ॥ 





मणिमान दण्डधार राजानौ युददु्मदौ ॥ १३॥ 
पराक्रमन्तौ भित्रा द्रोणेन युधि पातितौ । 
युद्धम उन्मत्त होकर जूरनेवाके राजा मणिमान्‌. ओर 
दण्डधार मित्रक ग्मि पराक्रम दिखाते थे । उन दोक 
द्रोणाचार्ये युद्धम मार गिराया ३ ॥ १३१ ॥ 
अंशुमान्‌ भोजराजस्तु सदसेन्यो महारथः ॥ १४॥ 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ । 
सेनासदित भोजराज महारथी अंद्यमानको मरद्माजनन्दन 
द्रोणने पराक्रम करे यमलोक पर्याया दै ॥ १४९ ॥ 


सासुद्रश्चिघ्रसेनश्च सष्ट॒ पुत्रेण भारत ॥ १५॥ 
सखसुद्रसेनेन वाद्‌ गमितो यमसादनम्‌ ॥ 
भारत ! समुश्रतयवर्ती राज्यके अधिपति चित्रवेन अपने 
पुत्रके साथ युद्धम आकर समुद्रसेनकर द्वारा बल्मू्क यमखोकं 
मेज दिया गया ॥ १५३ ॥ 
मनूपवासती नीटश्च व्याघ्रद्‌ चश्च चीयंवान्‌ ॥ १६॥ 
अश्वत्थाम्ना विकर्णन गमितो यमसादनम्‌ । 
समुद्र-तयवासी नीर ओर पराक्रमी य्याघ्रदत्त इन दोना 
को फ़मदाः अश्वत्थामा ओर व्रिकणने यम्येक पटा दिया ॥ 
चित्रायुघश्ित्रयोधी र्वा च कदनं महत्‌ ॥ १७॥ 
चित्रमार्गण विक्रम्य विकर्णेन तो से । 
विचित्र युद्ध करनेवादे चिच्रायुध समरमं भिचित्र रीतिते 
परक्रम करते हुए कौरव-सेनाका महान्‌ संहार फरके अन्तरम 
विकणंके हाथसे मारे गये ॥ १७२ ॥ 
घृकोदरसमो युद्धे घतः कैफेययोधिभिः ॥ १८॥ 
दकेयेन च विकम्य नात्रा भ्राता निपातितः ॥ 
केकयदेरीय योदा्ति भरिरे दए भीभके समान पराक्रमी 
केकयराजकुमारको उन्दीके माई दूसरे केकयराजकुमारने बल्मूक 
मार गिराया ॥ १८२ ॥ 


9 


जनमेजयो गदायोधी पर्वतीयः प्रतापवान्‌ ॥ १९. ॥ 


दर्ुलेन महाराज तव॒ पुत्रेण पातितः । 

महाराज ! प्रतापी पर्वतीय राजा जनमेजय गदायुद्धं 
कुशा थे । उन्डं आपके पुत्र दुभुखने धराशायी कर दिया ॥ 
रोचमानौ नरध्या्रौ रोचमानौ ्रदाधिब ॥ २०॥ 
द्रोणेन युगपद्‌ राजन्‌ दिवं सम्प्रापितौ दारैः । 

राजन्‌ | दो चमकने हुए ्रहके समान नरभ रोचमान? 
जो एक दी नामके दो भाई भः द्रोणाचार्ये वारा याणोषि 
एक साथ दी स्वगंखोक पर्चा दिये गये ॥ २०१ ॥ 
चपादच प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशाभ्पते॥ २१॥ 
छस्था नपुकरं मं गता यैवखतक्षयम्‌ 

प्रजानाथ ! भीर भी यदरूत-से पराक्रमी मेरे आपकी 
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७६८ 


[ कणपर्वणि 








सेनाका सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम करके यमलोके 
जा पर्चि ६ ॥ २११॥ < 
पुरुजित्‌ कुम्तिभोजदच मातुख सब्यसराचिनः॥ २२॥ 
संप्रामनिजिर्तालोकान्‌ गमितौ द्रोणसायकैः । 

पुखुभित्‌ ओर कुन्तिमोज दोना सव्यसाची अर्जुनके मामा 
थे । द्रोणाचार्यके सायरकेनि उन्दं भी उन रोकेमे पर्ुचा दिया, 
जो संभ्रामम मारे जानेवाठे वीरोको प्रात होते ई ॥ २२९ ॥ 
अभिभूः कािराजदच काशरिक्षेवेहुभिवरेतः ॥ २६ ॥ 
धस्ुदानस्य प्रेण स्यासितो देहमाहये 1 

कारिराज अभिभू ब्रहुतेरे काशीनिवासी योद्धासि धिरे 
हुए थे । वसुदानके पुतरने युद्धस्थर्म उनसे उनके शरीरका 
परित्याग करवा दिया ॥ २३१ ॥ 
धमितोजा युधामन्युखत्तमोजादच वीर्यवान्‌ ॥ २४ ॥ 
निहत्य शतशः शुरानसदीयेर्निपातिताः 

अमितीजा, युधामन्यु तथा पराक्रमी उत्तमौजा ये सैकड़ों 
शूरवीरयका संहार करके हमारे सेनिर्कोद्ारा मारे गये ॥२४१॥ 
मित्रवमौ च पाञ्चाल्यः क्षत्रचमौ च भारत ॥ २५॥ 
ष्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्‌ । 

भारत ! पाश्चाख्योद्धा मित्रवमां ओर क्षत्रथमां महाधलुर्धर 
थे । उर मी द्रोणाचायने यमलोक पर्चा दिया ॥ २५१. ॥ 
शिखण्डितनयो युद्धे क्षत्रदेवो युधां पतिः ॥ २६॥ 
लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौरेण भारत । 

भरतवंशी नरे ! आपके पौत्र लक््मणने युद्धम योद्धा 
के सवामी क्षत्रदेवको, जो रिखण्डीका पुत्र था, मार डात्म ॥ 
सुचित्रदिचत्रयमौ च पितापुत्रौ महारथौ ॥ २७ ॥ 
चरन्तौ महावीरौ द्रोणेन निहतौ रणे। 

सचित्र ओर चित्रवर्मा ये दो महावीर महारथी परस्पर पिता- 
पुत्रथे । रणभूमिमे विचरते हुए इन दोर्नोको ्रोणाचार्यने मार डाल 


वादक्ेमिमंहाराज ससुद्र॒ श्व पर्वणि ॥ २८॥ -. 


आयुधक्षयमासाद्य प्रयान्ति परमां गतः। 

महाराज ! जसे पूणिमाके दिन समुद्र उमड़ पडता शै 
उसी प्रकार बद्धक्ेमका पुत्र भी युद्धम उद्धत हो उटा था, 
परु उसके सारे अखर-दाख्र नष्ट हो गये थे, इसस्मि वह प्राण- 
शत्य हो सदाके द्यि परम शान्त हो गया ॥ २८३ ॥ 
सेनाविम्दुखुतः षः शात्रवान्‌ प्रहरन्‌ युधि॥ २९॥ 
वाहविकेन महाराज कौरयेन्द्रेण पातितः । 

राजाधिराज ! केनाचिन्तुका शर्ट पत्र रणमभूमिमे दाधरुभौपर 
रहार कर रहा था | उस समय कौयेन््र बाहीने उवे मार गिराया॥ 
धृकेतुमेदाराज चेदीनां प्रयये स्थः ॥ ३०॥ 


रत्वा नकर कमे गतो ैवखतषयम्‌ । 


एवे 


नदय ववववव===--~---~-~= 


महाराज ! चेदिदेशक्रा शष्ठ रथी धृष्टकेतु भी युद्धम 
दुष्कर कर्म करके यमलोकका पथिक हो गया ॥ ३०३ ॥ 


तथा सत्यधतिर्वीरः त्वा २ र 
पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमृ~मम पारी 
पाण्ड्ोके स्यि पराक्रम प्रकट क्र. २२, .* 4 (4 
तिने मौ रणमूमिमे शंका संहार तिः 1 १५. धि 
~< ¢ ककि मारे. जः-ण- - , 
सेनाविन्दुः कुखभेठ इत्वा(जन्दे सष्ठ आण; , 
,*<* २ 59 स “ ३९६. ०५७ 
पुत्रस्तु शिष्चुपाक्स्य खकेतुः, = 4. . *ः} 
निहत्य शात्रवान्‌ संख्ये द्रोणेन † „_. ” "<" 2 
कुरभर्ठ | सेनाविन्दु भी युद्धमे अ ८ ~ 
कालके गामे चला गया । शि्रारव. ५.९१ ` 
दके मी युद्धम यतुसैनिरकोका वध करके एप -‡.। ॥ 
के हायते मारा गया ॥ ३२-३३॥ र .&,॥ 
तथा सत्यधरतिर्वायि मदिरश्वद्च वीर्यवान्‌ 1 
सूरयंदचदच विक्रान्तो निहतो द्रोणसायकैः ॥ ३४ ॥ 
हसी प्रकार वीर सत्यधृतिः पराक्रमी मदिराश्व ओर बरल- 
विक्रमद्ाली सूर्यदत्त मी द्रोणाचायंके वाणोवे मारे गये ह ॥ 
धेणिमांद्च महाराज युध्यमानः पराक्रमी । 
छृत्वा नञ्ुकरं कमं गतो वैवस्वतक्चयम्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज 1 पराक्रमपूवैक युद्ध करनेवाठे भेणिमानले 
युद्धम दुष्कर कमं करके यमलेकके मा्गका आशय छिया ३ ॥ 
तथैव युधि विक्रान्तो मागधः परमाखरयित्‌ । 
भीष्मेण निहतो राजञ्शेतेऽद् परवीरहा ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार शनुबीरोका संहार करनेवाला ओर 
उत्तम अख्जाका शाता पराक्रमी मागध वीर भी भीष्मजीके 
हायते मारा जाकर आञ रणभूमिम सो रहा दै ॥ ३५॥ 


विराुपु्रः शङ्खस्तु उत्तरच म इः 
वन्तौ सुमहत्‌ छम . गतौ नि । 
राजा वराटके पुत्र शच ओर महारथ २ - (हि 
उदम महान्‌ कमं करके यमेकं जा पचे \ >> ˆ = । ॥ 
दानद कदनं छुवोणोऽतीव : १ ८ 
भारदाजेन . प्री . 









५ 
) 


जेन विक्रम्य गमितो यमसाे वीनि क 
वसुदान भी युद्धसयल्मे षड़ा भारी संहार भ ~ न्ना 


परत मरद्राजनन्दन द्रोणने पराक्रम करके उसे यमलोक 
पटुचा दिया ॥ ३८ ॥ 


(पाण्डथराजदच विक्रान्तो यख्वान्‌ याहुश्ा 
छिना। 
अश्वत्थाम्ना हतस्तत्र गमितो यै यमक्षयम्‌ ॥) 


अपने बाहुवखते सुशोभित होनेवाटे अशवर्थामाने बटवान्‌ 
पराक्रमी पाण्ड्यराजको मारकर यमटोकं पटुचा दिया ॥ 


फते चान्ये च ववः पाण्डवानां महारथाः । 
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सप्तमोऽध्यायः 


४७६९ 





नन्वव ही मी 


हता द्रोणेन विक्रम्य यत्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ३९ ॥ 
ये तथा ओर मी बहुतठे पाण्डव महारथी, भिनके बरे 






ह चे) यूहे 
(त. (नं समरे 


| कि ` ` = 


"द ११६५ कषः 


(सस्यु्धरलःर १. 
ॐ 7 &र ष्टी {५ 


गे 

५ र 6७ कुदे सदिते सति ॥ १ ॥ 

(1 हा-संजय | प्रधान पुरुप भीष्मः द्रोण 
(९॥ {जिग मारे जानेषे मेरी खेनाका घमंड चूर-चूर हो 

गया है । ५ दलता ह अय यह बच नहीं सकेगी ॥ १ ॥ 

तौ हि वीरौ महेष्वासौ मदर्थं छुखसत्तमौ । 

मीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा नाथां वै जीवितेऽसति॥ २ ॥ 
वे दोना ऊुखभेष मदाधनुरधर वीर मीप्म ओर द्रोणाचायं 

मेरे छिये मारे गये; य सुन छेनेपर इस अधम जीवनको रखने 

का अब्र कोई प्रयोजन नदीं दै ॥ २॥ 

न च सृष्यामि राधेयं हतमादहवशोभनम्‌ । 

यस्य वाहो्बलं तुल्यं कुञ्जराणां शातं शातम्‌ ॥ २ ॥ 
जिसकी दोनो भुजार्ेमिं सखमानरूपते दस-दस हजार 

हाथिर्योका वर थाः युद्धम ओम पानेवाढे उस राधापुत्र करणं 

के मारे जानेका समाचार सुनकर म॑ इस शोकको सहन नदीं 


कर पाता द ॥ ३॥ 
शंससि संजय । 


हतघ्रवरसेन्यं मे यथा 
प शंस येऽत्र जीवन्ति केचन ॥ ४ ॥ 


१) 


८ 


तकि 





४ > ड 
¢ 
9 , मर कः 1 परिचय दो ॥ % ॥ 
:"^ , ह श्रानन्द मर ये स्वया परिकीर्तिताः। 
| ग्यः - ६." । ते सथं मूता इति मतिमेम ॥ ५ ॥ 
` "नै तुमने जिन लोगोके नाम दि. , उनकी मृदु हो 
जानिपर तो जो मी अव्र जीवित र बे समी मरे हुए ही समान 
दे मेरा बिश्व दै ॥ ५ ॥ ५ 
चित्राणि धनि । 
द दविजसचमेन ॥ ६ ॥ 





आप मुक्षसे पूष रहे ये, द्रोणाचार्यके द्वार बद्मूर्वक मार 
डाठे गये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णंपवंणि संजयवाक्ये षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार भरीमहयामारत कर्णप॑मे संजय-बास्यमिषयक छडा अष्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
( दक्षिणार्य अधिक पाठका ¶ शोक मिखाकर कुर ४० श्योक ह ) 
यी, , "ष्क 
( सपतमोऽ्याय 
(~ कर जगृ -६.र-कौरवपक्षके जीपित योद्धाओंका वणेन ओर धृतरा मू 


महारथः छतिमान्‌ क्षिप्रहस्तो 
खदढायुधो रढमूषिदं ढेयुः। 
स वीर्यवान्‌ द्ोणपुत्रस्तरख्ी 
व्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वद्थं ॥ ७ ॥ 
संजय कते ह-णजन्‌ | द्विजश्े् द्रोणा चायने जिस 
वीरको चित्र ( अदभुत ) शश्र ८ प्रकाशमान ); दिव्य तया 
धनुवदोक्त चार प्रकारके महान्‌ अश्न समर्पित कयि थे जो 
सफ प्रयत्न करनेवाला महारथी वीर दै, जिसके हाय वड़ी 
बाण समी सुदृद्‌ £ वद्‌ येगाढी तथा पराक्रमी द्रोणपुत् 
अश्वत्थामा आपके ख्ये युद्धकी इच्छा रखकर समरभूमिर्मे 
डा हुआ दै ॥ ६-७ ॥ 
आनर्त॑वासी हदिकात्मजोऽसौ 
महारथः सात्वतानां वरिष्ठः । 
खयं भोजः छतवमी तादो 
ञ्यवस्थितो योद्धकामस्स्वदथं ॥ ८ ॥ 
सात्वतद्ुख्का भे्ठ महारथी, आनतंनिवासी, भोजर्वंशी 
अखवेत्ताः इदिकपुत्र कृतवर्मा मी आपके ल्व युद्ध करनेको 
हृद्‌ निभयके साथ डटा हुभा १ ॥ ८ ॥ 
आतोयनिः समरे दुष्प्रकम्प्यः 
सेनाग्रणीः भ्रथमस्तावकानाम्‌ । 
यः खस्नीयान्‌ पाण्डवेयान्‌ विखज्य 
सत्यां वाचं खां चिक्रीपुंस्तरस्यी॥ ९ ॥ 
तेजोवधं सूतपुत्रस्य 
प्रतिश्युत्याजातशात्रोः पुरस्तात्‌ । 
बुराध्ंः शक्रसमानवीरयः 
योदरुकामस्त्वद्थं ॥१०॥ 
निन्द शुद्धमे विचटित करना अव्यन्त किन है जो आपके 
ैनिकंकि प्रथम सेनापति एवंवेगशाखी वीर £, जो अपनी बात 
सच्ची कर दिखानेके छि अपने सते मानजेपाण्डवोको छोडकर 
तया अशातयत युधिष्ठिरे सामने युदधसर्रं सूतपुत्र कके 
तेज ओर उत्साहको न करनेकी प्रतिशा करके आपके प्म 
चे आयि येः वे ब्रवान्‌ रधं तया इन्द्रके समान पराक्रमी 
्रतायनपुत्र शल्य आपे छियि युद्ध करनेको तैयार ६ ॥ 
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२५9७० | 


आजनेयैः सैन्धवैः पर्व॑तीयै- 
नैदीजकाम्बोजवनायुजञेश्च । 
गान्धारराजः खवलेन युक्तो 
व्यवस्थितो योद्धकामस्त्वदरथं ॥ ११ ॥ 
अच्छी नस्छके सिंधीः पहाड़ी, दरिया, काबुली ओर 
वनायु देशके बहुसंख्यक घोड़ा तथा अपनी सेनाके साय 
गान्धारज दानि आपके द्यि युद्ध करनेको डटा हुभा दै॥ 


द्रारद्तो गौतमश्चापि राजन्‌ 
महावाहुवंहचिषाख्लयोधी 1 
धनुशिचं सखमहद्‌ भारसाहं 
व्यवस्थितो योद्धुकामः प्रगृह्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ । अनेक प्रकारे विचित्र अल्दरारा युद्ध करने- 
वाले, गौतमवंशीय दारद्रान्‌के पुत्र महाबाहु कपाचायं भी 
महान्‌ भार सदन करने समर्थं विचित्र धनुप हाथमे लेकर 
आपके ल्म युद्ध करनेको तेयार ६ ॥ १२ ॥ 
महारथः केकयराजपुचः 
सखद्श्वयुक्तं च पताकिनं च । 
रथं समारुह कुरुप्रवीर 
व्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वदथं ॥ १६॥ 
कुःसकुखफे शरष्ठ वीर ! महारथी केकयराजकुमार भी 
सुन्दर धोङसि युते हुए, ध्वजा-पताका्सि सुशोभित रथपर 
आरद्‌ हो आपके चयि युद्ध करनेकी इच्छसे डया हुआ है ॥ 
तथा सुतस्ते ज्वलनाकंव्णं 
रथं समास्थाय कुरुप्रवीरः । 
व्यवस्थितः पुरुमित्रो नरेन्द्र 
उयश्चे सूर्यां राजमानो यथा खे ॥ १४॥ 
नरेन्द्र ! वुःखुकुट्का प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरुमित्र 
अग्नि ओर सू्के समान कान्तिमान्‌ रथपर आरूढ ह पिना 
बादरलके आकारामं सूरयके समान प्रकारित होता हुआ युद्धके 
ल्मि खड़ा १ ॥ १४॥ 
दुर्याधनो नागङलस्य मध्ये 
व्यवस्थितः सिह श्वावमासे 1 
रथेन जाम 
व्यवस्थितः समरे योत्स्यमानः ॥ १५॥ 
दाथिर्वोकी सेनाके बीच जो -अपने सुवर्णभूपित रथकरे 
द्वारा उपस्थित हो सिके समान सुशोभित दता 2, वह राजा 
दुर्योधन भी समराङ्गणमं अूञ्नेके स्वि खड़ा ॥ १५॥ 
स॒ राजमध्ये पुरुषप्रवीरो 
रराज. जाम्बूनदचित्रवमा । 
पद्मप्रमो . बद्विरिवाल्पधूमो 
मेघान्तरे खय वर प्रकाशः ॥ १६॥ 


ीम्टाभारते 


[ कर्णपबेणि 


पुर्षेमिं प्रधान वीर ओर कृमख्के समान कान्तिमान्‌ 
दुर्योधन सोनेका बना हुआ विचित्र कवच धारण करके 
राजांकि समुदाये अस्प धूमवाखी अग्नि एवं बादर्छकि वीच- 
म सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा दै ॥ (न 
न प्रः 1 4 4 3 
स्तवा श सल [अ भरि, - \ | ~ . 
व्यवस्थित चिन ककि भरः ज~. ; “| 
हृएत्मानौ समन्द ॐ आण . 


$, 
शसः 


~ - ~ 
हाथमे ढाठ-तल्वार च्वि हुए „. * "<. ८ 
जीर स्यसेन सन्म हषं ओर ज पर्यवः। 


इच्छा रखकर चिरसेनके साथ सदे दशर च -१.९ १. 
हीनिषेवो भारत राड ‡ ट २] ॥ | 
उग्रायुधः क्षणभोजी ९ ,५॥.” 

ज्ारसंधिः प्रथमश्चाददश्चेनलः 
चित्नायुधः श्ुतवमो जयश्च ॥ १८॥ 
शाङश्च सत्यवतदुः्ालो च - 
व्यवस्थिताः स्टसैन्या नाभ्याः । 
भारत ! कजाशीर भयंकर आयुर्धोवाल्र शीघ्रभोजी ओर 
देखनेमे सुन्दर जरासंधका प्रथम पुत्र राजकुमार अदद्‌ 
चित्रायुध, शुतवर्मा, जयः शलः सत्यव्रत ओर दुःशरू-ये 
समी शरेष्ठ पुरुष थुद्धके स्वि अपनी सेनाअकि साथ खड़े ६ ॥ 
कैतव्यानामधिपः श्ुरमानी 
रणे शाघुहा राजपु्ः ॥ १९ ॥ 
रथी हयी नागपत्तिप्रयायी 
उ्यवस्थितो योद्धकामस्त्वद्थ 1 
पतेकं युद्धम रतुर्ओका संहार करनेवाला ओर अपनेको 
शूरवीर माननेवासम एक राजकुमार, जो जुआरि्ओका सरदार „4 


न हा ६ 


` १ 
च 






मानिनः सस्य शवर । च्वि ८ 
वीर श्र॒तायु, धृतायुध, चिव्राञ्जद ओर" की [6 
ये समी अरहारयुशङ खाभिमानी ओर सत्यपरतिश नरभ आपे 
स्मि युद्ध कनेक तेयार सदे ई ॥ २०१ ॥ 


; सत्यसंधो महात्मा 
व्यवस्थि तः क क ठ ~ 
सत य ॥ २१ ॥ 
, भ्यवस्छिती ठघुदस्तौ नरेन्द्र । 
वल महद्‌ दुभिव्मर्पधैः 
समाभितौ योत्स्यमानौ स्वदथं ॥ २२॥ 
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कमं] 
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1  , नीम 





नच्च न 


नरेन्द्र | कर्णका महामना एवं सस्यप्रतिज्ञ पुत्र समराङ्जणरम 
युद्धकी इच्छासे टा हुआ । इसके सिवा कणंफे दो पुत्र 
जर ह द श्लोके शाता ओर शीप्रतापूवैक दाय 
चलने भूद आपकी ओरते युद्धफे स्यि तैयार खद 


7 &” ९ . ~ --जेशार सेनाको अपने साय ले रक्खा ट 
(5 नः सरे धे थि भेदन कसा कठिन दै ॥ 


 { 
7. 


कथ 
क = ॥ हि | ११ 
|  ; 


) 


1 ५०१ ग~ स ~) ५ र, 
१५, ५५ 17 ण क ७४ करहु, ् शरपरः श्य राजन्‌ 


६८१ 
भ प नटि २4, ) (4 
4 9 धा २९|| 6८: 1. क 
+ \॥ २ [4 ४ = ५९ 


१ 54; त रमितप्रमायः = ॥ 
॥शपस्युन्मनःर, ( ¶गङ्खस्य मध्ये 


+. -: ८२ 'दी.सदेन्द्रः ख्राज्ो जयत्य ॥ २३ ॥ 


^“ ^ .(त९ बुध न .ए८क अन्य अनन्त प्रभावशाली शर एवं 


ट\ 





(ध (व 
¢ र. 
१ 
> ~. 
1 
क च ३ 
, ६ 
१ 


, (य 
= * £ 


9 क कहि ज ज र क = 


, २६ -आनन्दम 


छः > पं ‰. (स हा कुदराज दुर्योधन क 
६ `~“ ~? ` 9 ˆ के समान विजयके ल्य खड़ा है ॥२३॥ 
` ` दज“ पृतराट उवाच 
आख्याता जीवमाना येऽपरे सेन्या यथायथम्‌ । 
दतीदमयगच्छामि व्यक्तमथाभिपत्तितः ॥ २४॥ 
धृतराने कदा- संजय { अपने पक्षफे जो वित 
योद्धा ई, एवं उनसे भिन्न जो मारे जा चुके £ उनका ठमने 
यथार्थर्पसे वर्णन कर दिया । इससे जो परिणाम होनेवाद 
हे, उसे अर्थापत्ति प्रमाणक द्वारा मँ स्यष्टरूपसे समञ्च रदा द 
( मेरे पक्षकी हार सुनिश्चित है ) ॥ २४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

वं श्रुबन्नेव तदा ध्ुतराटोऽभ्विकास्चुतः। 
हतप्रचीरं विध्वस्तं किचिच्छेमं खक वरम्‌. ॥ २५ ॥ 
शुस्वा व्यामोदमागच्छच्छोकडपाकुःलिवेन्द्रियः। 

येद्यम्पायनजी कषटते है--राजन्‌ ] यदह के हुए 
ही अम्विकानन्दन धृतराष्र उस समय यद्‌ सुनकर किं अपनी 
सेनाके प्रमुख वीर मारे गये, अधिकाय सना नष्ट हो गवी 
ओर बहुत थोड़ी शेष रद गयी दै, मूर्छित दी गये । 
उनकी इन्द्र्यो शोकसे व्याकुक द उट ॥ २५६ ॥ 
सुद्यमानोऽ्रवीच्चापि सुतं ॒ति्ठ॒ संजय ॥ २६॥ 
व्याकुलं मे मनस्तात श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
मनो मुह्यति चाङ्गानि न च शक्रोमि धारितम्‌ ॥ २७ ॥ 

वे अचेत होते-होते बोटे--“संजय | दो घद्वी उदर जाओ । 
तात | यह्‌ महान्‌ अग्रिय संवाद सुनकर भया मन व्यार 
ले गया दै, चेतना डुस-सी हो रदी दै ओर म अपने अर्को 
धारण करने अपमर्थ हयो रदा ट" ॥ २६-२७॥ 
इ्येवमुक्ट्वा वचनं धतरारोऽस्विकारुतः। 
भ्रान्तचिच्तस्ततः सोऽथ वभूव जगतीपतिः ॥ २८॥ 

रेखा कहकर अभ्विकानन्दन राजा धृतराष्र श्रान्तचित्त 
( मूर्छित ) हो गये ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि संजयवाक्यं नान स्ठमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत कणपम्‌ संजय चाक्यविपयर सात्वं अध्याय पूरा ह ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽष्यायः 
धृतराटका विङाप 


जनमेजय उवाच 
{भिव निपातितान्‌ । 


म त जलोरमे मरत्‌ ॥ १ । 


-जिन्ः' ५ 


शमठ भ द्विजम्रे्ठ ! युद्धम कणं मारा गया 
स्निडमाम्पयामपिठे-द्िजभढ ! युद 
करे ~ [ज गयी हो गये, यह सुनकर न 
# ध पुनः कुछ व्वेत्‌ हुआ तव उन्द्‌ 
न्यद् - ६.8" 9 ७ ~ महत्‌ 
१५ परम *स्‌ पुत्रम्यसनज [ 
स) तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥२॥ 
रतयो पने पुर मरे जनके कारण दा ४: 
{ख प्रप हुआ था» उस्र समय उन्दने जो कुछ कटाः 
फ रदा ह आप मुञ्चे मताद्ये ॥ २ ॥ 
„ वत्चम्पायन उवाच 


। 
कणे नि संसं यथा ॥ ३ ॥ 


धत्वा _ तं भीर 


भूतसम्मोदनं 


चिन्तमोहमिवायु्तं भागंवस्य मदामतेः। 
दराज्ञयमियेन्द्रस्य दविषद्धथो भीमकर्मणः ॥ ४ ॥ 
दिवः भरपतनं भानोखग्योमिव महाद्युतेः । 
संश्षोपषणमिवाचिन्त्यं ससुद्रस्पाश्षयास्भसः ॥ ५ ॥ 
महीयियदिगम्बूनां सयेनाशमिवाद्भतम्‌ । 
कर्मणोरिव वैफट्यसुभयोः पुण्यपापयोः ॥ द ॥ 
] निपुणं ुद्ध.था धृतराषटो जनेश्वरः ॥ 
स लिः कर्णस्य खमरे वधम्‌ ॥ ७ ॥ 


विखस्ताङ्गः वसन्‌. दीनो दादेत्युकरवा 
विलाप महाराज तराशटोऽम्विकासुतः ॥ ९ ॥ 
देदास्पायनजीने क्टा- राजन्‌ | कंका मारा जाना 
जीर अविश्वसनीय-सा खग रष्टा था । वद्‌ मयकर्‌ 

कमं उसी प्रकार समस्त प्राणियोको मोदं डाखनेवास थाः 
ठे मेद पर्वता अपने खाने टकर अन्यत्र च्म जाना । 
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भीमष्टाभारते 


[ कणेपवंणि 


2 





परम बुद्धिमान्‌ शणुनन्दन पर्यरामजीके चित्तम मोह उत्प 
होना जैवे सम्भव नदीं जैसे भयंकर कमं करनेवाठे देवराज 
इन्द्रका अपने शातरुभेषि पराजित होना असम्भव दैः 
मदातेजसी सूर्यके आकादासे प्रथ्वीपर गिरने ओर अक्षय 

चि समुद्रके सूख जनेकी यात मनम सोची तक नहीं जा 
सकती; पृथ्वी, आकाश, दिया ओर जलका सर्वनाश होना 
प्रवं पाप तथा पुण्य-दोन प्रकारके कर्मोका निष्फक हो जानां 
लते आश्चर्यजनक घटना है; उसी प्रकार समम कणं-बधरूपी 
असम्भव कर्म॑को भी सम्भव हुआ सुनकर ओर उसपर बुद्धि- 
द्रारा अच्छी तरद्‌ बिचार करके राजा धृतरा यह्‌ सोचने 
गे फि (अवर यह कौरबदर बच नदीं सकता 1 कणंकी ही 
माति अन्य प्राणियोका मी विना दो सकता है ।› यद सत्र 
सोचते दी उनके दयम शोककी आग प्रज्वलित हो उटी 
ओर वे उससे तपने एवं दग्ध-से ने रगे । उनके सारे अङ्ग 
िथिख हो गये । महाराज ! वे अम्विकानन्दन धृतरा 
दीन-भावसे खबरी सौख खीचने ओर अत्यन्त दुखी हो 
{हाय | दाय | कहकर विखप करने खो ॥ ३-९ ॥ 


धृतरा उवाच 
संजयाधिरथिर्वीरः सिदद्धिरदविक्रमः। 
चृषभप्रतिमस्कन्धो चृपभाश्षगतिश्चरन्‌ ॥ १० ॥ 


घृषभो ब्रूषभस्येव यो युद्धे न निवतते। 
हाश्रोरपि महेन्द्रस्य 
, धतराष् बोदे--संजय ! अधिरथका वीर पुत्र कणं िंह 
ओर हदाथीके समान पराक्रमी था | उसके कंषे सोके कोके 
समान दपु थे । उसकी खं ओर चाढ.ढा भी सौड़के 
ही सदा थीं । बह खयं भी दानकी वर्पां करनेके कारण 
बृपम-खरूय था । रणभूमिं विचरता हुआ कणं इन्द्र-जैसे 
दाच्रुखे पाला पड़नेपर भी सोके समान कभी युद्धे 
पीछे नदीं टता था । उसकी युवा-अवस्था थी । उसका दारीर 
इतना सुद्‌ थाः मानो व्रते गदा गया हो ॥ १०-११ ॥ 
यस्य॒ ज्यातलदाश्रेन शरवृष्टिरवेण च। 
रथाभ्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे ॥ १२॥ 
जिसकी प्रत्यन्चाकी टकार तथा बाणवर्पाके भयंकर शब्दसे 
भयभीत हो रथीः शुड़सवार, गजारोही ओर वैदर सैनिकं 
युद्धम सामने नदीं ठहर पाते ये ॥ १२॥ 
यमाधित्य महाबाहुं विद्धिषां जयकाङ्कया 
वु्यांधनोऽकरोद्‌ वैरं पाण्डुपु्रमंदारथैः ॥ १३॥ 
जिष महाबाहुका भरोसा करके शतरर्भौपर विजय पानेक़ी 
षच्छा रखते हुए दुर्योधनने महारथी पाण्डरवोके साथ वैर 
बोध रक्खा था ॥ १३॥ 
स कथं रथिनां धेष्ठः कणेः पार्थेन संयुगे । 
नितः पुरुषव्याघ्रः प्रसद्यासष्ायिक्रमः ॥ १४॥ 


वच्रसंहननो युवा ॥ ११॥ 





जिखका पराक्रम शतरुकि सि असह्य था, वह्‌ रथिय 
र्ठ पुरुपविह कणं युद्धस्थले उुन्तीपुत्र अञुनके द्वारा 
यल्पूवंक केसे मारा गया १॥ १४॥ „८ नाष्ू- 
यो नामन्यत वे नित्यमच्युतं च \ & मपे पार 
न दृप्णीन्‌ सहितानन्यान्‌ खयात ९ न 
जो अपने वाहुवल्के घमंडरमे / नदं भारि, जर ज 2. 
तथा एक साथ आये हुए अन्यान्य उन्दने अ --आआण | 
नदीं समन्ता था ॥ १९५ ॥ च~ - < }. 
शाद्गंगाण्डीवघन्वानौ सहित, पार्थिवः £ ॥ 
अहं दिव्याद्‌ रथादेकः पातविष्यातारद.) २८... ` 
इति यः सततं मन्द्मवोच आन 
दुयांधनमवाचीनं राज्यकासुकः रः | स 
जो राज्यकी इच्छा रखनेवाढे तथा सि रहो = 
मुह खटकाये बैठे हुए मेरे लोभमोहित मूखं पुत्र दुर्योधनसे 
सदा यदी कहा करता था कि भभ अकेला ही युदधसखख्मे शाङ्ग 
ओर गाण्डीव धनुष धारण करनेवाङे दोनो अपराजित वीर 
भीष्ण ओर अञजुनको उनके दिष्यरयसे पक साथ ही मार 
गिराऊंगाः ॥ १६-१७ ॥ : 
योऽजयत्‌ सवकाम्बोजानावन्त्यान्‌ केकयैः सह । 
गान्धारान्‌ मद्रकान्‌ मल्स्याजिगरतीस्तङ्गणाड्शकान्‌ १८ 
पञ्चाखांश्च विदेदांशच कडिन्दान्‌ काशिकोसखान्‌ । 
खह्यानज्गभ्च वङ्गाश्च निषादान्‌ पुण्डूचीरकान्‌ ॥१९॥ 
चत्सान्‌ कलिङ्गा स्तरानदमकासपिकानपि । 
( दवरान्‌ परहूणाश्च प्रहुणान्‌ सरटखानपि | 
स्टेच्छराषट्ाधिपांदचैव दुगानाटयिकांस्तथा ॥ } 
जिस्वतान्‌ समरे यलिशृत पुरा ॥ २०॥ 
जिस वीरने पदे समस्त काम्बोजः ल = 
गान्धार, मद्रः मत्स्यः त्रिगर्तः तज्घणः शाक; 
कुलिन्द, कादौ, कोसल; सुद्यः अङ्गः वङ्ग । 9 
नवीरकः वत्सः कलिङ्गः, तरल अदमक तथा र 
दशौ तया शवर, परूः ग्रहण ओर सरढ जानिः.) 
राज्यकरे अधिपति तथा वुगं एवं { 
को समरमूमि्े ४ महेश्वर ती 
शरनातेः खुनिरितैः सुतीश्लै नङ 
( करमाहारयामास जित्वा 


बद्ध ्ं श ् 1) 
नो 


ऋषि \ 91 






॥ २१ ॥ 
दषः 1 


सेनागोपश भि परमास्नवित्‌ ॥ २२॥ 
वी्य॑श्चाङिभि 


रपम भ जिव राधापुवरने दो 
धनकी 
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(1 


चके 9 द्र हषो ब्व क [| । न ध 


„ = 


ठ ८ वा सागूः न> 4 
;  एपस्वुम्स-जरे 
५.“ > रतसरही 


शः 


#9 ` 


; » [ | श्व 
प पनैष्ट^ -* कह 


कणप ] 


नवमोऽध्यायः 


2३.७७३ 





=-= 


दातुर्जोफो परासर करके उनसे कर वसूल क्रिया थाः जो 

दिव्यार्ज्ोका शाता, उत्तम अरजो जानकार ओौर दमारी 

सेनार्ओंक र्न्‌ या, वद महातेजस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण 

अयने भूहु,3श्ं॑बट्शाशी दानु पाण्डवदारा कै 
ध द° ॥ 


# 1 = [च 


<“ प्राने. समरे द्‌). पः कर्णां नरेष्वपि ॥ २६॥ 


॥ 
# न) +~ न 


क ॐ ५ 


ह्‌. भर पं नेवाजुदयश्चम । 

क 49 म्रूर रक ् ~+ 
2६4 डन इन्द्रको वरप कदा गया द ( फयारक 
0, इसी धकार मनुर्योमि भी कर्णको 


4 १, 9 ककि + 
_ क्योकि वह याचकि व्वियि धनकी 


+~, -> +. ~" पद्ध गे = तीर्न 
* तरः बुध नदा ६: `. दोके सिवा फिसी तीसरे पुखपको तीनो 


४ 
1 ॐ 


जक + 


^ 


की 


1 


" "~न 9. ५३१ 
४ जनः ५. मतगके 
„` मायाम्‌ तारका संजयसो विलाप करते हए कर्णवधका विसार चान्त पूना 


9 


< च 


यय प. त +र गया दो, यह्‌ मैने नीं सुना ॥२३३॥ 
<" 2. 9" ५ऽभ्वानां रां वैधवणो चरः ॥ २४॥ 
धऽ शिलः नर ६ 
च "०4६ दवाना च्छ्णः प्रह्रता वरः । 
जैसे घोड़मिं उच्वैःभवा, राजामि कुबेर ओर देवताओं 
म महेन्द्र भेट ईं, उसी प्रकार कर्णं योरा्मिं ऊँचा शान 


[४ ५ 


६४ 
४ 


रखता था ॥ २४२ ॥ 


8 ®» ९ 


योऽजित्ः पार्थैः शरेः सम्र्वयिशाछिभिः॥ २५॥ 
दुयांधनस्य `ब्द्धःयर्थं छत्त्नामु्ी मथाजयत्‌। 
यंङण्ध्वा मागधो राजा सान्त्वमानो ऽथ सौददेः॥ २६॥ 
अरौत्सीत्‌ पार्थिवं क्षघ्रसृते यादवष्टौरवान्‌ । 
तं शरुत्वा निहतं कणं दवेर्थे सव्यसाचिना ॥ २७॥ 
दोकाणेवे निमस्नोऽं भिन्ना नौरिव सागरे । 

जो पराक्रमदाट्दीः समथं एवं शूरवीर नरेेद्वाया भी कमी 
जीता न जा सकाः जिसने दुर्योधनकी श्द्धिके चयि समस्त 
भूमण्डलपर विजय पायी थीः जिसे अपना सदाय पाकर 


मगधनरेश जरासंधने भी सीहार्दवद्य दान्त दो यादवौ ओर 
कोरर्योको छोढ़कर भूतले अन्य नरेयोको ही अधने कारागार. 
म केद किया था; उसी कर्मकरो सव्यमाची अर्जुने द्रैरथ- 
युद्धम मार डाद्या यद सुनकर म रोके समुद्रं इव गया 
हू, मानो गेरी नाव बीच समुद्रं जाकर द्ूट गयी हो | २५-२७३१। 
तं वृषं नि्टतं श्त्या दर्थे रथिनां चरम्‌ ॥ २८॥ 
दोकाणेये निमश्नोऽदमश्वः साररे यथा । 

रथ्यो भेट उस धर्मामा कर्णकरो दवैरथयुद्धमं मारा गया 
सुनकर मं समुद्रम नौ्रष्टिति पुदपकी भोति शोक सागसमे 
निमम्र हो गया हं ॥ २८१ ॥ 
©= ॐ © ॐ ४, [| 
दटशोयदयहं दुः्तैने विनदयामि संजय ॥ २९॥ 
यज्ञाद्‌ इदढतरं मन्ये इष्यं मम दुर्भिदम्‌ । 

संजय | यदि पेते दुःखेसि मी मेरी मृत्यु नदीद्ये खी 
दतो ठ्वा समक्षता हं किः मेरा यद्‌ दय यञ्रवे भी 
अधिक सुद्‌ ओर दुर्भ ३ ॥ २९१ ॥ 
क्ातिसस्बन्धिमित्राणामिमं शरुत्वा पराभवम्‌ ॥ ३०॥ 
को मदन्यः पुमोहलोके न जष्ात्‌ सूल जधितम्‌। 

सूत । ङुदुम्बी जनो, सगे सम्बन्धिर्यो ओर मित्रके परा. 
भवका यद समाचार सुनकर संसारम मेरे धिवा दूना कीन 
पुखूप होगा, जो अयने वनका परित्याग न कर दे ॥३०३॥ 
विषमभ्ि प्रपातं च पर्वताप्रादष्टं च्रणे। 
न हि श्यामि दुःखानि सोडुः ऋष्टानि संजय ॥३१॥ 

संजय ! भं विप खाकरः अ्रिमे प्रविष्र दरोकर तथां 
पवंतके दिखरते नीचे गिरकर मी मृल्युका यरण कर्‌ श्रगा । 
परंतु अव्र ये कषटदायकर दुःख नदी सद्‌ सरग ॥ ३१॥ 


छ इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि तरा्रवाङ्येऽ्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


न> -वजण द ~ 
द पवनम संजय उवाच = 
~ ; + “शसा तपसा च श्युतेन च। 
त्वद भ्त मन्यन्ते ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कदा-मदायाजन ! साधु पुरुप इस समय 
आपको धन-सम्पत्तिः कुट.म्यदिा, सुयश, तपस्या ओर 
ओस्नानममे नहुपनन्दन ययातिके समान मानते £ ॥ १ ॥ 
धते मदर्पिप्रतिमः इृतछत्योऽसि पार्थिव । 
पयव स्थापयात्मानं मा विषादे मनः छथाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! यद्‌-शास्नोकि शनम आप महरि वस्य ६ । 
आपने अपने जीवनके सम्पूणं कर्तव्योका परान कर निया 


प^ घर २. -4 २१ 


इस प्रर भीमद्यनारत कर्णप्वमे भृतराषट्वाङ्यविषयक आठ्वौः अध्याय पुरा दुभ ॥ ८ ॥ 
“ ( दक्षिणात्य अधिक पाटके १२ शोक मिताकर कुर ३२१. टोक ६ ) 


नवमोऽध्यायः 


् अतः अपने मनको सिर कीभिथेः उपे पिपा 


` न इुब्रादये ॥ २ ॥ 


धृतराष उवाच 

दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरपमनर्थकम्‌ । 
यत्र॒दाटप्रतीकाशः फणां ऽदन्यत संयुगे ॥ ३ ॥ 

` श्यृतराषटने कदा- मं तो दैवको दी प्रान मानतां 
हं । पुर्यां व्ययं १, उसे धिषा रै, जिन आभ्य 
चकर दा्मृक्षके समान ऊँचे शरीरवादा कणं भी युं 
मारा गया॥ ३॥ 
हन्या युधिष्ठिरानीकं पञ्चालानां रथव्रजान्‌ । 
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३,७.७४ 


श्रीमहाभारते 


[ कर्णपर्वणि 





भिः 


प्रताप्य दारवपंण दिशः सवो महारथः ॥ ४ ॥ 
मोहयित्वा रणे पाथोन वच्रहस्त वासरान्‌ 1 
स कथं निहतः देते वायुरग्ण इव द्रुमः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरकी सेना तथा पाञ्चाठ रथियेकेि समुदायका 
संहार करके जिस महारथी वीरने अपने वार्णोकी वपसि सम्पूणं 
दिदाओंको सेतत कर दिया ओर वज्रधारी इन्द्र जैसे असुरोको 
अचेत कर देते £ उसी प्रकार जिसने रणभृमिमें डन्ती- 
कुमारको मोदं डाल दिया थाः वही क्रिस तरद मारा जाकर 
ओधीके उखाड़ हए वृक्षके समान धरतीप्र पड़ा १॥५.५॥ 
द्योकस्यान्तं न पदयामि पारं जटनिधेरिव । 
चिन्ता मे वधंतेऽतीव सुमूषौ चापि जायते ॥ ६ ॥ 
नसे समुद्रका पार नदीं दिखायी देता, उसी प्रकार मँ 
इस शोकका अन्त नदीं देख पाता हूं । मेरी चिन्ता अधिका- 
धिक यदृती जाती है ओर मरनेकी इच्छा प्रर हो उरी है ॥ 
कणस्य निधनं श्रुत्वा विज्यं फाटगुनस्य च । 
अथद्धेयमहं मन्ये वधं कर्णस्य संजय ॥ ७ ॥ 
संजय ! म कणंकी मृत्यु ओर अर्जुनक विजयका समाचार 
सुनकर मी कणे वधको विश्वासके योम्ब नही मानता || ७॥ 
चज्जसारमयं नूनं हदयं दुर्भिदं मम | 
यच्छुत्वा पुरपय्याघ्रं हतं कर्णं न दीर्यते ॥ ८ ॥ 
निश्चय ही मेरा हदय वज्नके सारतत्वका बना हुआ 
£ अतः दुरभेच ; तमी तो युपिद क्णो मारा गया 
सुनकर भी यह्‌ पिदीणं नदीं दो रदा दे ॥ ८॥ 
आयुनने छदी मे विदितं दैवतैः पुर । 
यत्र कण हत शरुत्वा जीवामीह-खुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
अवद्य ह पूवस देवतानि मेरी आयु बहुत बड़ी 
बना दी थी, जिसके अधीन होनेके कारण अ कर्ण-वधद्या 
खमाचार सुनकर अत्यन्त दुखी होनेपर भी यदं जी रदा दँ ॥९॥ 
धिग्जीवितमिदं चेव खुदद्धीनश्च संजय । 
अद्य चाद दश्ामेतां गतः संजय गर्हिताम्‌ ॥ १० ॥ 
संजय ! मेरे इस जीवनको धिकार दै। आ पं सुधदेसि 
हीन फर इ पणित दशको पर्ुच गया हँ | १० | 
छृपणं वतयिष्यामि शोच्यः सर्वस्य मन्दधीः। 
अहमव पुरा भूत्या, सवखोकस सत्कृतः ॥ १९॥ 
परिभूतः कथं खत परः शक्यामि जीवितुम्‌ । 
अव्र म मन्दबुद्धि मानव सये स्थि शोचनीय 
दीनदुखी मनुप्योफे समान जीवन बिताङगा । सूत । ५ 
पदे सवर लोगेके सम्मानका पात्र या; कितु अव दाचु्भसि 
अपमानित होकर कैडे जीवित रद्‌ सर्गा १॥ ११ ९ ॥ 
डःखात्‌ खुदुःखव्यसनं भ्राप्तयानसि संजय ॥ १२ ॥ 
भीष्मद्रोणवघेनैव कणस्य च महात्मनः । 





संजय | भीष्मः द्रोण ओर महामना कणंके वधते सुद्च 
पर रगातार एक से-एक बरदुकर अत्यन्त दुःख तथा सङ्कट 
आता गया है ॥ १२५ ॥ ~ 
नावदोपं भपदयामि खतपुभे दते, र॥ 
स हि पाये महानासीत्‌ पुत्राणां म . ~ \ ~ 
नि १... न ॥ १५ ^ 
युद्धम सूतपुत्र कणे मारे ५ + क | | 
मी वीरको एेषा नही देवता, ज ज भारे. जः + |¦ 
कण ही मेरे पुत्रोको पार उतारनेवादे, ॐ "आण & {1 
युद्धे दि निहतः शरो विजन्‌ सा ˆ. ˆ „~ 
को हि मे जीवितेनार्थस्तर्ते षः। :.-&&‡ - ` ; 
शतरुओपर अंख्य वार्णोकी वपां ई-.९१ .-\ 
युद्धम मार डाल्म गया । उष रपिर ` 
जीवनसे क्या प्रयोजन है १ ॥ १४९ ॥ हो 
रथादाधिरथिनूनं न्यपतत्‌ सायकादितः ॥ १५॥ 


श क 


पवतस्येव शिखरं वञ्नपाताद्‌ विदारितम्‌। 
जेते वग्रके आधातसे विदीणं किया हुआ पर्वतदिखर 
धरा्यायी हो जाता टै उसी प्रकार वाति पीडति हुआ 
आ्वरथपुत्र क्ण निश्चय ही रथस्ते नीचे गिर पड़ा होगा ॥ 
स शेते पृथिवीं नूनं शोभयन्‌ खधिरोक्षितः ॥ १६॥ 
मातङ्ग इव॒ मतेन दविपेन्देण निपातितः । 
जसे मतवा गजराजद्वारा गिराया हुआ हाथी पड़ा होः 
उसी प्रकार कर्णं लूनसे खथपथ होकर अवदय इस पृथ्वीकी 
दोमा यदाता हुआ सो रहा || १ ६२॥ 
ह वटं धतयाषटाणां पाण्डवानां यतो भयम्‌ ॥ १७॥ 
ऽज्युनेन हतः कणैः प्रतिमानं धचुप्मताम्‌ । 
जो मेरे पूर्ोक्रा थ था, पाण्डरवोको जिसते सदा भय 
ना रहता था तथा जो धनुर्धर वीरोके ह ण --0 | 
कण अञचनके हाथसे मारा गया | १ ७३॥ (> 1) 
ख हि वीरो महेष्वासो मि्राणामर्थ | ` 
शेते रो देचेभ्द्ेण + । ^ 
जेषे देवराज दन्द्रके द्वारा ञ्जते मारा = 3 
प्र्‌ प्डादोः उसी प्रकार मिरे अमय-दद्पी क्या ^ 1- १ 
मृहाधनुधर्‌ वीर कणं अर्जुनक दाथसे माय श; ` म ' “०५ 
सो रहा दै ॥ १८३ ॥ 


पङ्गोरिवाध्वगमनं द्रिद्स्ये 
नस्य ` क व. कामितम्‌ ॥ १९॥ 
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तं॑वृपितस्येव विध्रपः। 
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अहो चु यख्वद्‌ दैवं कारश्च दुरतिक्रमः। 
फस कायंको अन्य प्रकारसे सोचा जाता है, गतु 
१ धूर दी मकारका दो जाता दै । अदो | निश्चय 
दी "५;.. -१ इक वलद्धय दै ॥ २०३ ॥ 
^^.^्ाने. समरे ‰, दीनात्मा दीनपौदयः ॥ २१॥ 
^^ . “प~ अ, कह प युश्रो दुशछासखनो मम । 
, व अ + शछृतवांस्तात संयुगे ॥ २२॥ 
' 4 ` यस्य नर यथान्ये क्षत्रियपभाः 
94 / . उ उही, गतर दुःशासन दीनचित्त ओर पुरुपा 
¢ 4.° नेर ध नदाः ` ` शान मागता हुआ मारा गयां 1 तात 
~" मे ०५. दीनतापृणं बरताव तो नदीं किया था | 
५९ « -2.-" 2: - > शरोमणि मारे गये ई क्या उसी प्रकार 
"ॐ श्रव (5॥१ ङि नही माया गया है १ ॥ २१-२२१ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वचनं मा युध्यस्वेति सवेदा ॥ २६॥ 
दुयांधनो नाभ्यगरहणान्मूढः पथ्यमिवोपधम्‌। 
युधिष्ठिर सदा यदी कष्ते रदे कि ध्युद्ध न करो । परंतु 
मूखं दु्ोधनने हितकारक ओपधके समान उन $ उस वचनकरो 
अहण नदीं फिया ॥ २३१ ॥ 
शरतल्पे शयानेन भीष्मेण सुमहात्मना ॥ २४॥ 
पानीयं याचितः पाथः सोऽविध्यन्मेदिनीतलम्‌। 
जस्य धारां जनितां दषा पाण्डुसुतेन च ॥ २५॥ 
अव्रवीत्‌ स महावाहुस्तात संश्याम्य पाण्डवंः । 
प्रशमाद्धि भवेचछान्तिमदन्तं युद्धमस्तु वः ॥ २६॥ 
भ्राठभावेन पृथिवीं भुङ्श्च पाण्डुुतेः सद । 
वाण-शय्यापर सोये हुए महात्मा भीष्मने अजुनसे पानी 
मोगा ओर उन्दने इसफे च्ि प्रथ्वीको छेद दिया । 
(क श अ्जुनके द्वारा प्रकट की हदं उस जढ- 
4 °" भ महावाहु भीप्मने दुर्योधनसे का-^तात 1 
:^. "कमः नरौ कर ल्य । संधिते बेरकी शान्ति 
४ समनिडमाग्च णु यह युद्ध मेरे जीयनके साथ दी समासत 
\ , रे (लयं पाण्डवे साथ श्रातृभाव बनाये रखकर 
५ न तः ॥ २४-२६३ ॥ 
-, ~ + ५ ५ ४ स्य नूनं शोचति पुत्रकः ॥ २७॥ 
तदिदं -ुपरा्तं वचनं दीधेददानः। 
उनकी उस यातको न माननेके कारण अवदय ही मेरा 
ु् शोक कर रहा द । दूरदरथा भीष्मजीकी बह यात आज 
दपर होकर सामने आयी ६ ॥ २७४ ॥ 
निहतामात्यो दतु्रश्च संजय ॥ २८॥ 
छृच्दरूमापन्नो द्दूलपश्च इव विजः । 
दंजय | मेरे मन्त्री ओर पुत्र मारे गये । म तो पंख 
के हृ पक्षीके समान जृ फरण भारी संकटरमं पड़ 


गया ह ॥ २८३ ॥ 


म, 


| जके १ + 






नवमोऽध्यायः 
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यथा हि दाकुनिं गह्य छित्वा पक्षौ च संजय ॥ २९॥ 
बिसजंयन्ति सह्यः कीडमानाः कुमारकाः । 
द्टूलपश्चषतया तस्य गमनं नोपपद्यते ॥ ३०॥ 
तथाहमपि सम्प्राप्तो ट्टूनपश्च इव द्विजः । 
सूत ! जसे खेलते हुए वाटकफ पी पश्चीको पकड़कर 
उसकी दोना पालं काट देते ओर प्रसन्रतापर्वकं उमे छोढ़ 
देते ट । प्र पंख कट जानेके कारण उसक्रा उड़कर करी 
जाना सम्भव नदी हो पाता । उसी कटे हुए पंखवाढे पश्चीफे 
समान म भी भारी दुर्दमं पड़ गया हूँ ॥ २९-३०९ ॥ 
क्षीणः सवार्थहीनश्च निशषातिबन्धुवजितः 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामि दीनः शत्रुवशं गतः ॥ ३१॥ 
मं दारीरमरे दुबर, षारी धन-सम्पत्तिमे वचित तथा 
ऊुडम्बीजनो ओर बन्धु-बान्धरवेमि रदित दो शुके वमे पड़कर 
दीनभावसे फस दिद्याको जजँगा ?॥ ३१॥ 
वेशम्यायन उवाच 
इत्येवं धरुतराषटोऽथ विलप्य वहु दुःखितः । 
भ्रोवाच संजयं भूयः रोकव्याकुलमान सः ॥ १२ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--इस धकार विद्ाप करके 
अत्यन्त दुखी ओर योकमे व्याङुखवित्त शो रृतराष्रने सुन 
संजयमे इस प्रकर कदा ॥ ३२॥ 
धृतरा उकाच 
योऽजयत्‌ सर्वंकाम्योजानम्बछान्‌ केकयैः सह । 
गान्धाराश्च विदेहांश्च जित्वा का्यार्थमा्टवे ॥ ३१ ॥ 
दु्याधनस्य बृद्धःथरथं योऽजयत्‌ पृथिवीं भभुः। 
स जितः पाण्डवैः श्चुरेः समरे बादुश्याछिभिः॥ ३४॥ 
धतरा योे- संजय  भिरने हमारे कार्थफे स्व्यि 
युद्धस्थमें सम्पूणं काम्बोज-निवाधिर्यो, अम्बो, केकयो, 
गान्धारो ओर िदेर्ोपर विजय पायी । श्न सवरको तकर 
जिने दुर्योधनकी गृदिके टि समस मूमण्ठन्यो जीत 
हिया था । वदी साम्यंशाी कणं अपने बाहुयद्े सुदोमित 
होनेवाडे शूरथीर पाण्डर्वोद्ाया समराङ्घणममे परास टौ गया ॥ 
तसिन्‌ हते महेष्वासे कर्णे युधि किरीटिना । 
के वीराः परय॑ति्ठन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ६५॥ 
संजय | युद्धस्लमं िरीटधारी अञजुनके द्वारा उस मदा- 
धनुषं कर्णक मारे जनेपर कौन-कौन-से वीर ठहर सके; य 
मुञ्चे यता ॥ ३५ ॥ 
कशचिन्नैकः परित्यक्तः पाण्डधैर्निहतो रणे । 
उक्तं त्वया पुरा तात यथा वीये निपातितः ॥ ३६॥ 
तात | कदी एसा तो नदी हुआ भि कर्णको अकरेटा 
छोड़ द्विया गया हो ओर समसत पाण्ड्नि मिषकर उमे भार 
डाडा ष्टो; क्योफि त॒म पठे वता चुकेष्ो पि यीर फणं 
मारा गयां ॥ ३६ ॥ 
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भीष्ममप्रतियुदधथन्तं शिखण्डी सायङ्ोत्तमेः। 
पातयामाख समरे सवशाखभरतां वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
लमखन शखथारियेिं भेष मीप्म जव युद नहीं कर रदे 
ये, उख दशाम धिखण्डीनि अपने उत्तम बाेद्यारा उन्हं सम- 
राङ्गणमें मार गिराया ॥ ३७ ॥ 
तथा द्रौपदिना द्ोणो स्यस्तसघोयुधो युधि 1 
युक्तथोगो . महेष्वासः हइरेवहुभिराचितः ॥ ३८ ॥ 
निहतः खङ्गमुद्यम्य धू््युम्नेन संजय । 
अन्तरेण हतावेतौ टेन च विष्तेषतः ॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार जव मदाधनुर्र द्रोणाचा्ं युद्धस्ल्मं अपने 
सरे अख-शखोको नीचे डाटकर ब्रहमका ध्यान ख्गाये हुए 
बैठे थे, उस अवाम्‌ द्रुपद-पुत् धृषुप्नने उन्हं बहुनख्यक 
गाणे ढकं द्विया ओर तलवार उटाकर उनका शिर काट 
छिया । संजय ! इष प्रद्मर ये दोन बीर छिद्र मि जानेखे 
विदोपतः छद्पूवैक मारे गये ॥ ३८३९ ॥ 
अथौगमहमेतद्‌ वै भीष्मद्रोणौ निपातितो । 
भीष्मद्रोणौ हि समरे न हन्याद्‌ वञ्भ्रत्‌ खयम्‌॥४०॥ 
न्यायेन युध्यमानौ हि तद्‌ वे स्यं ब्रवीमिते । 

मने यह्‌ समाचार भी सुना था फि भीष्म ओर्‌ द्रोणाचायं 
मार गिराव गये, परंतु मै तममे यह सची यात कहता हू 
किये भीप्म ओर्‌ द्रोण यदि समरभूमिमे न्यायमूवंक युद्ध 
करते होते तो इन्दं साक्षात्‌ बन्रथारी इन्द्र मी नदीं मार 
सकते थे ॥ ४०३ ॥ 
कर्णं त्वस्यन्तमख्राणि दिभ्यानि च हनि च ॥ ४१॥ 
कथमि्द्रोपमं वीरं सर्युयुदधे समस्पृशत्‌ । 

म पठता हँ कि युद्धम बहुतसे दिव्यालकी बां करते 
हुए इन्द्रे समान पराक्रमी वीर कर्णक मृत्यु केसे चू सकी !॥ 
यस्य विद्युधभां शक्ति दिव्यां कनकभूषणाम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रायच्छद्‌ द्विपतां हन्त्री कुण्डख(भ्यां पुरद्रः॥ 
यस्य समुखो दिश्यः शरः काञ्चनभूषणः ॥ ४३॥ 
अदात निश्चितः पत्री समरेष्बरिखश्नः। 
भीष्मद्रोणमुलान्‌ वीरान्‌ योऽवमन्ये महार्थान्‌। ५४ 
ज्ञामदगन्यन्मदाघोरं व्राह्ममल्ञमशिक्षत । 
यश्च द्रोणमुलान्‌ दष विपुखानदताञ्शरः ॥ ४५॥ 
सौभद्रस्य मदावादुभ्यंघमत्‌ कामुकं टितैः। 
यश्च नागागुतप्रणं बज्रश्समच्युतम्‌ ॥ ४६॥ 
विरथं सदसा त्या भीमसेनमथादसत्‌। 
खददरेवं च निर्जित्य शरेः संनतपवेमिः ॥ ४७॥ 
कृपया विस्थं छृत्वा नाहनद्‌ धमेचिन्तया । 
यश्च मायाक्षदस्नाणि विङ्वौणं जयेपिणम्‌ ॥ ४८॥ 
घटोत्कचं राश्चसेनद्रं शक्रशक्त्या निजघ्निवान्‌ । 


पतांशच दिवसान्‌ यस्य युद्धे भीतो धनंजयः ॥ ४९ ॥ 
नागमद्‌ दवैरथं वीरः स कथं निहतो रणे । 

जिसे देवराज इन्द्रने दो दुण्डटोके "कः 94 
परकारित होनेवाटी तथा शतु्भकरा नादा दः" क | 
भूषित दिव्य शक्ति प्रदान की धी 9 रेतः ॥ १५; 
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द्रोण आदि महारथी वीरोकी मी अब, ध) 
जमदभ्निनन्दन परद्यमजीसे अव्यन्त गृथिवः। ~ 44 इ = 
पायी थी ओर निष महायाहु वीरे (रद. श्यः ^ˆ । 
पीडित हप दरोणाचा्ं आदिक यद्रे ९ ॐ धू. ४ ^ 
अपने तीलले वाणि उसका नुप का दु; = “ - 
दस हजार हायियोके समान ब्रलश्चाटीः वज्ञशयरं हो ` +ग- ^ 
वा, अपराजित वीर भीमसेनको सदसा रथदीने कँरके उनकी 
हसी उड़ायी थीः जिने सदेवको जीतकर छकी हुईं गोठ- 
वे वारणेद्धाया उन्हं रथदीन करफे भी धर्मक विचारसे 
दयाव उनके प्राण नदीं स्यि; जिखने सदसो मायाओकी 
सृष्टि करनेवाछे विजयाभिखापी राक्षसराज घयोत्कचको इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिते मार डाटा तथा इतने दिनतक अर्जन जिससे 
मयमीत होकर उसके साथ दरथ-युद्धमे सम्मिलित नदीं हो 
सके, वही वीर कणं रणभूमिमे मारा केसे गया १।४२-४९२॥ 
खंदाप्तकानां योधा ये आह्ययन्त सदान्यतः ॥ ५० ॥ 
पतान्‌ हत्वा हनिष्यामि पश्चाद्‌ यैकतंनं रणे । 
इति व्यपदिशन्‌ पाथां चजेयन्‌ सूतजं रणे ॥ ५९ ॥ 
स क्रथं निहतो चीरः पार्थन परवीरहा । 

संश्कमेसे जो योद्धा सद्‌ा मुञ्चे दूसरी ओर युद्धके 
च्वि श्ुलाया करते ई, इन्दं पये मारकर पन ` वकुप््ष्ण (0 


रणनूमिमं वध करूंगा ।› एसा बहाना वन ~~ 

सूतपुच्रको युद्खल्म छोड़ दिया करते थे च 4) 
खारक वीरवर कर्णे फो अर्थुनने किस प्रकार ` 4. . ए 
रथभङ्गो न चेत्‌ तस्य धनुष न 1.) धि + - "> 
न चेद्ल्रणि निण्यः स कथं निददृश्वरी क्वा? 


यदि उसका रथ नदीं टट गया की -; टकडे- 
इकडे नहीं हो गये थे ओर अन्न नदीं न हुए थे; त्र दतु 
ने उते किख प्रकार मार्‌ दिया १ ॥ ५२२ ॥ 


न 


ऋ 










को दि रक्तो रणे कर विधुन्वानं महद्‌ घलुः॥ ५३॥ ` 
विसुचवन्तं शारान्‌ चोरान्‌ दिवयरान्यसराणि चाहवे । 
ुखप श दुख शादुलमिव वेगिनम्‌ 1 ५७॥ 
रि समान वगशाटी पुख्पर्धिट्‌ कर्णं जग अपना विद्याङ 
वतुप्‌ कपाता हुआ युद्धखल्म दिव्यान तथा भग्ंकर्‌ बाण छो 
रा हो उस समय उवे फौन जीत यक्ता था ? ॥ ५३-५४॥ 
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धुवं तस्य धलुदिछन्नं रथो वापि मर्ह गतः। 

अस्राणि वा प्रण्टानि यथा शंससि मे हतम्‌॥ ५५॥ 
रिका धनुप कट गया होगा या रथ धरतीमं 
^ ५... ; भवा उक अल नष्ट हो गये हेग, तमी 





९७ कान समरे श रहे होः बह मारा गया होगा ॥ ५५ ॥ 
^: श्प के | कारणं तस्य नाशे । 
„वा साग्नेन्ी -<. (व तावत्‌ पादौ न धावये॥५६॥ 
४८ # }."ंस्थन्वि-ने 7 र र तमासीन्महात्मनः। 
< ८.5 सारी, रए ओर कोई करण युन नही दिलायी 
4: (तर. बुघ नदाः. मना वीरा यह भयंकर व्रत था भि भ॑ 
१. ० „~ रकम्‌ < सवि 
"~ >. ५२ नहीं दगा, तथतक दृसरमि अपने 
^. := +, ॥ ५६३॥ 
ह) च णे निद्रां ध्मंराजो युधिष्ठिरः ॥ ५७॥ 
, घ्रयोदश्च ` खमा नित्यं नाभजत्‌ पुरषपंमः । 
यस्य वी्य॑वतो बीर्यमुपाथित्य मदात्मनः ॥ ५८ ॥ 
मम पुत्रः सभां भाया पाण्डूनां नीतवान्‌ वलात्‌ । 
तत्रापि च समामध्ये पाण्डवानां च पदयताम्‌॥ ५९ ॥ 
दलभायेति पाश्चालीमव्रवीत्‌ इखसंनिधो। 
लन खन्ति पतयः छष्णे सर्वे षण्डतिैः समाः ॥ ६० ॥ 
उपतिष्ठ भतौरमस्यं वा वरवर्णिनि ॥ 
इत्येवं यः पुरा वाचो रुकषाश्चाभावयद्‌ खप{॥ ६९॥ 
सभायां सूतजः शष्णां स कथं निहतः परः । 
रणभूमिं जिक्षके भयवे डरे हुए पुरुपदिरोमणि धम- 
राज युधिष्ठिरे तेरह वर्पोतक कमी अच्छी तरह नीद नदी 
ली, जिव महामनस बलवान्‌ सूतपुतरके बका भरोसा करके 
मेर प्र दुर्योधन पाण्डवो पक्ञीको बल्मूवंक समाम घसीट 
दः वरँ भी भरी समानं उसने पाण्डव देखते- 
। धियो सभीष पाश्वाख्यजकुमारीको दास- 
दसाय टी जिसने उसे सम्बोपित करे कदा- 
मेडमाम्पया ९अबर नरी बराबर ६ । ये सभी स ५९ 
~> ^~ +र. दाः हो गये ई । सुन्दरि | अव त्‌ वृष. 6 
£ ५. रवकालं जिस सूतपुत्रने समाम रोपपूबक 
संकट, त 9; गर बतं सनायी धीः बद सम दवुओदारा 
ङस मार. या ॥ ५७-६१३ ॥ 
` यदि भीष्मो रण्छाधी द्रोणो वा युधि दुमेदः ॥६२॥ 








पुत्रस कडा था कि दुयोधन ] यदि युद्धकी 
नि अथवा रणदुर्मद द्रोणाचायं पश्चात 
क कारण कुन्तीपर्रोक नही मार तोम उन सबको 
मर डर्देगा । वम्हारी मानिक चिन्ता दुर दो जानी चिम ॥ 


कि करिप्यति. गाण्डीवमक्षय्यौ च महेषुधी । 


न्व काः चि साक 


निग्धचन्दनदिग्धस्य मड छर्स्य।भिधावतः ॥ ६४॥ 

स ॒जूलख्पभस्कन्धो शाजुनेन कथं हतः । 
गाण्डीव धनुप अथव। दोनों अक्षय तरस भरे उस 

याणका स्या कर ङ्गे, जो चिक्ने चन्दनसे चचित दय शवुर्भा- 


, पर यड़ वेगते धावा करता एसी बाति कहनेवाद्म कृण, 


जिरके कपे मेख फे समान द-प ये, निश्चय ही अर्जुनक 
हाथमे कैसे मारा गया १ ॥ ६४३ ॥ 
यश्च गाण्डीवमुक्तानां स्पश्मुप्रमचिन्तथन्‌ ॥ ६५॥ 
अपतिह्छसि छष्णेति व्रुवन्‌ पाथोनवेश्षत । 
यस्य नाखीद्‌ मयं पार्थैः खपुत्रेः खजनादनेः ॥ ६६।॥ 
खबाहुवरुमाभित्य युहतंमपि संजय । 
तस्य नाहं वधं मन्ये देवैरपि सवाखयेः ॥ ६७ ॥ 
प्रतीपमभिधावद्धिः क पुनस्तात पाण्डयेः । 

संजय | जिखने गाण्डीव धनुपते चट हुए बा्णोके 
आधातकी तनिक भी परवा न करे (कृष्णे [अव तू 
पतिना दो गयी ेसा क्ये हुपः उन्तीपुर्बोकी ओर 
देखा था, जिमे अपने बाहुयके भरो कमी दो धड़ीके 
स्यि भी पूर््षिद्िति पाण्डवो ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
मी भय नदीं हुआ । तात ! यदि दधुपक्चकी ओरमे इन्द्र 
सदित सम्पण देवता मी धावा करं तो उनके द्याया भी 
कर्णे वध होनेका विश्वास मुखे नदीं शे सकता था, रिरि 
पाण्डरवोकी तो बात दी श्या ११॥ ६५-६७६॥ 
न हि ज्यां संस्पृशानस्य तखत्रे यापि गरढधतः॥ ६८ ॥ 
पुमानाधिरथेः स्थातुं कथित्‌ भ्रमु खतोऽहंति। 
भपि स्यान्मेदिनी हीना सोमसयंग्रभांदभिः ॥ ६२ ॥ 
न॒ वधः पुरयेन्द्रस्य संयुगेष्वपद्ायिनः। 

जब अधिरथपुत्र कणं अपने धनुषी प्रत्यश्वाका 
सश्च कर रदा दयो अथवा दस्ति पदन चुका द्‌» उष समय 
कोई पुरुप उसके सामने नरह टर सकता था | सम्भव द 
य्‌ श्वी चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रफाश्मयी कर्णोति वच्च 
हो जायः परंतु युद्धम पीठ न दिखानेवाडे पुद्धश्िरमणि 
कर्णे वथकी कदापि सम्भावना नदी थी ॥ ६८-६९; ॥ 
येन मन्दः सदायेन शाघ्रा दुःदासनेन च ॥ ७० ॥ 


वासुदेवस्य दुर्बुद्धिः भ्त्पाख्यानमरोचत । 
स नूतं वूषभस्कन्धं फणं दष्टा निपातितम्‌ ॥ ७१॥ 
दुभ्वासखनं च नितं मन्ये शोचति पुकः । 

निव कर्ण ओर भादं दुःशासनो अपना सशयक 
पाकर मूं प्यं दुयुदधि दरयो धनने शीर्ष्णे प्रसलावकरो 
डका देना दी उचित समन्ञा था, भँ शमशता ह, आज 
ककि समान पुट कंभेवञि कर्णश गिरा इदुभा तथा 
दु्छावनको मी मारा गया देख भेर बद पुत्र निश्चय दी 
शोकम मग्न हो गया दोगा ॥ ७०-७१३ ॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 


३७७८ 


शीमदाभारते ` 


[ कणेपर्बणि 








हतं वेकतेनं श॒त्वा दर्थे सव्यसाचिना ॥ ७२॥ 
जयतः पाण्डवान्‌ दषा किखिद्‌ दुयांघनोऽघ्रवीत्‌ ॥ 

दवरथयुद्धमं सव्यसाची अ्जुनके हाथते कर्णको मारा 
गया सुनकर ओर पाण्डवोकी विजय होती देखकर दुर्योधनने 
क्या कदा था १॥ ७२९ ॥ 
दुमेषणं हतं दषा इपसेनं च संयुगे ॥ ७३॥ 
प्रभग्नं च वलं दष्ट वध्यमानं महारथैः । 
पराङ्सु खराश्च राक्ञस्तु पटायनपरायणान्‌ ॥ ७४ ॥ 
विद्रुतान्‌ रथिनो दष्ट मन्ये शोचति पुत्रकः। 

दुमपण ओर ब्रेपसेन भी युद्धम मारे गये, महारथी 
पाण्ड्वाकी मार खाकर सेनाम भगदङ्‌ मच गयीः सहायक 
नरे युद्धसे विमुख दो पत््रयन करने स्मो ओर रथिर्योनि 
पीठ दिखा दी । यह्‌ सव देखकर मेरा बेटा शोक कर रहा 
होगा; एेसा मुञ्चे माम हो रदा दै ॥ ७३-७४२. ॥ 
अनेयश्चाभिमानी च दुचुद्धिरजितेम्द्रियः ॥ ७५॥ 
हतोत्साह वलं दष्टा किखिद्‌ दुयों थनोऽव्रवीत्‌ । 

जो किसीकी सीख नहीं मानता ै जिसे अपनी 
बिदरत्ता ओर बुद्धिमत्ता अभिमान है, उख दु्ुद्धिः 
अजितेन्द्रिय दुर्योधनने अपनी सेनाको हतोत्साह 
देखकर क्या कहा १॥ ७५१. ॥ 
खयं वैरं महत्‌ त्वा वार्यमाणः सुहद्रणैः ॥ ७६॥ 
प्रधने हतभूयिषठेः #िखिद्‌ दुयोंधनोऽग्रवीत्‌ । 

दितेपी स॒द्धोफे मना करनेपर भी पाण्डर्वक साथ 
खयं यड़ा मारी वेर ठानकर दुर्योधनने, जव संग्रामं 
उसके अधिकोश सैनिक मार डि गये, त 
क्या कहा ? ॥ ७६१ ॥ 
श्रातरं॒निहतं दष्ट भीमसेनेन संयुगे ॥ ७७॥ 
खधिरे पीयमाने च शिखिद्‌ दुर्याधनोऽग्रवीत्‌। 

युद्धसखलमं अपने भाई दुःशसनको भीमसेनके द्वार 
मारा गया देख ज्र फिं उसका रक्त पीया जा रहा था; 
दुर्योधने क्या कटा १॥ ७७१ ॥ 
सह गार सभायां यदभाषत ॥ ७८॥ 
करणो ऽजुनं रणे हन्ता हते तसन्‌ किमतव्रवीत्‌। 

गान्धाराज शाकुनिके साथ सभाम दुर्योधनने जो यहं 
कटा था कि "कणं अञ्ुनको मार लेगा, उसके विपरीत 
जब कणं स्ववं मारा गया तव उसने क्या कडा १ || ७८१ ॥| 
तं रत्वा पुरा हो वश्चयित्वा च पाण्डवान्‌ ॥७२॥ 
शकुनिः सौयलस्तात हते कर्णं किमव्रवीत्‌ । 

तात ! पहले ्॒तक्रीडाका आयोजन करके पाण्डर्वको 
ठग लेनेके बाद जिते य॒दा दयं हुभा थाः वह्‌ सुवरपुत् 
दुनि कणके मारे जानेपर क्या योदा { ॥ ७९१ ॥ 
छतबमो महेष्वासः सात्वतानां महारथः ॥ ८० ॥ 
इतं येकतंनं दष्टा हार्दिक्यः -किममापत । 





वैकर्तन कर्णको मारा गया देख सात्वतवंदाकरे मद्याधनुर्धर 
महारथी हदिकपुव्र कृतवमनि क्या कदा १ ॥ ८०३ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षन्निया वैद्या यस्य (0. „+ ख 
धयुर्वेदं चिकीर्षन्तो द्रोणपुच्रस्य र "भेर्‌ £ 
.युवा रूपेण सम्पन्नो दशनीयोतः ॥ १ ><. ¦. 
अश्वत्थामा हते कणं किमकररणिके मरे. जः: भर 4 

संजय ! धनुेद प्रात करन्दन श आण ~, / | 
क्षननिय ओर वैश्य जित बुद्धिमान्‌, श „ - ४ 
रिक्षा अ्रहण करते ईः जो सुन्द्र ( । ^ < 1८ 
दश्च॑नीय तथा महायशस्वी 2, उस अथच्‌} २६५ | 
जनेषर क्या का १ ॥ ८१-८२१ ॥ हे ८ | “=; ' ~ 
आचार्यो यो धनुर्वेदे गौतमो रथं दः # 
छृपः शारद्वतस्तात हते कणं फिमदरै«° ६, ` 4 

तात ! धनुभंदके आचाय एवं रथियेमे श्रेष्ठ गीतमवं्षी, 
शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचायने कणके मारे जनेपर क्या कटा १॥ 
मद्रराजो महेष्वासः शल्यः समितिशोभनः ॥ ८४ ॥ 
दष्टा विनिहतं कणं सारथ्ये रथिनां वरः 
किमभाषत वीयोऽसौ मद्राणामधिपो बी ॥ ८५॥ 

युद्धम ओभा पानेवकि, रथिर्येमिं शष्ठ, मद्रदेशके 
अधिपति, यट्वान्‌ वीर, महाधनुर्ध॑र मद्रराज शल्यने 
अपने सारथित्वम कणको मारा गया देखकर क्या कदा १ ॥ 
दष्ट विनिहतं सवं योघा वा रणदुर्जयाः । 
ये च केचन राजानः पृथिव्यां योद्ुमागताः । 
चकतन इत दष्ट कान्यभाषन्त संजय ॥ ८६ ॥ 

संजय्‌ 1 भूमण्डलकरे जो कोर भी नरेश युद्धके व्यि 
आयि थे? ये समस्त रणदुजय योद्धा कर्तन कर्णो मारा गया ` 
देखकर क्या वर्ति कर रदे थे १॥ ८६ ॥ कि # > 
1 (1! | 
| 













द्रोणे तु निहते वीरे रथव्यात्रे =^ 
वा सुलमनीकानामासन्‌ संजय २ -{ 
संजय ! रथिय षह नभे वीर@~ " 0 | 
मारे जनेपर कौन-कीनसे वीर सेनाभेकि हि ध 
की रक्ता करते रदे १॥ ८७ ॥ री 5 
मद्रयजः कथं शल्यो नियुक्तो रथिनां श । 
नस्य व तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ८८॥ 
खजव ¡ रथि्मिं भेष्ठ॒ मद्रराज शल्यको करङ्के 
सारयिके कायम कते नियुक्त किया गया १ यमु बताओ ॥ 
केऽरन्‌ दिणं चकर षतपु्रस्य युध्यतः । 
वाम चक ररश्चुवा के वा वीरस्य पृष्टतः ॥ ८९ ॥ 
युध करते समव भी वीर सूतपुत्रके दाधनि पहियेकी 
रध्वा कौन कोन कर रदे ये १ अथवा उसे वाये पये या 
शमागकरी रामं कौन-कौन वीर नियुक्त थे १॥ ८९ ॥ 
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के कणं न जहुः शुराः के श्चद्राः प्राद्रवेस्ततः । 

कथं च वः समेतानां हतः कणां महारथः ॥ ९०॥ 
भिन्ने कंका साय नदीं छोड़ ! ओर कौन- 

कोन नि & वसे भाग गये ? तुम सव छोग ज्र 


‰ , त्रानं “सरे ` द रदे थे तवर महारथी कर्णं 
4 | । 


"कक्‌, ~ "2 ` 

शश २ अ. कह ` प्रर ५ = 

ष. १ व , णूर्‌ यल्युद्रीयुमंहदास्थाः | 

+: परिधाया दवम्बुदाः ॥ ९१ ॥ 
` श्हव्यो महेयुप्रवरस्तदा 1 


= क म 
9 
१ 


¦ 


„+ ध९डत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९२॥ 
अ +५-पकखय शूरवीर महारथी पाण्डव पानी- 
0. रु वादके समान खयं दी बार्णोकी वष्ट 


००1 ः स सक्ष यदुने खगे, उस समय मदान्‌ बारगेमि 


१.५ 


सरपमुख बाण व्ययं केसे दो गया ? 
यह मुञ्चे बताओ ॥ ९१-९२॥ 
मामकस्यास्य सैन्यस्य हतोरसेधस्य संजय । 
अवरोयं न पदयामि कङ्कुदे सदिते सति ॥ ९६॥ 
दंजय ! मेरी इस सेना उत्कपं अथवा उत्साह नष्ट हो 
गया | इसके प्रमुख वीर कर्णे मारे जानेपर अत्र यहं बच 
` सुकरेगी, रेखा भुञचे नहीं दिखायी देता  ॥ ९३ ॥ 


तौ हि वीरौ मदेप्यासौ मदर्थं त्यक्तजीवितौ 1 

भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्या को न्वथों जीवितेन मे ॥९७॥ 
मेरे च्ि प्राणका मोद छोड़ देनेवाठे महाधनुर्धर 

वीर भीष्म ओर द्रोणाचायं मारे गमे, यह सुनकर मेरे 

जीवित रदनेकरा क्या प्रयोजन ट १॥ ९५॥ 

पुनः पुनन सृष्यामि दतं क्ण च पाण्डयः । 

यस्य वाहर्वर तुयं ुञ्जणणां शातं शतेः ॥ ९.५ ॥ 
जिसकी अुजार्भमिं दस हजार द्ाथिर्योदा बह थाः 

वह्‌ कर्णं पाण्डर्वोद्धारा मारा गया, यद बारबार सुनकर 

मुषे सदा नदीं जाता ॥ ९५ ॥ 

द्रोणे हते च यद्‌ दृत्तं कौरवाणां परैः सद । 

संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचक्ष्च संजय ॥ ९६॥ 
संजय ! द्रोणाचाप्रके मारे जनेपर संग्रामं नरवीर 

कौररयोका दाघ्रुभकि साथ जषा वर्ताव हुआ; 

वद्‌ मुञ्चे वता ॥ ९६ ॥ 

यथा कर्णश्च कौन्तेयः सद युद्धमयोजयत्‌ । 

यथा च दिषतां हन्ता रणे शान्तस्तदुख्यताम्‌॥ ९७ ॥ 
दानुदृन्ता कर्णने कुन्तीपर््रोक साथ जिस प्रकार युदध- 

का आमोजन क्रिया ओर जिस प्रकार वद रणभूमिर्मं शान्त 

दयो गया, वह्‌ सारा शरृत्तान्त मुके बताओ ॥ ९७ ॥ 


इति शरीभहामारते करणेपवंणि टतराष्रपभने नवमोऽ्यायः ॥ ९ ॥ ` 
इख प्रकार भीमदामारत कर्णपर्व धूतराषटरका श्रदनविषयक नव अध्याय पुरा हुभा ॥ ^ ॥ 


=-= 2 छ 
+ द्रामोऽध्याय । + [र अ (= 
„ कर्मनो सेनापति बनानेके सिम अशचत्थामाका प्रसाव ओर सेनापतिके पदपरउसका अभिे$ 
जय उवाच युद्ध्वा च चिरं काट पाण्डवं; सह भारत॥ ४ ॥ 
णे महेष्वासे = भारत ढम्बलद्यैः परदष्टेडर्थायच्छद्िश्चिरं तवरा । 






मतम भ 
~ यार स्यम श्राव ॥ २.॥ 
सतेदमाग्पयार सेन्यमतिष्ठद्‌ 
। ब वज्जि का -मरनत्दन महाराज { उख दिन अव 
-: पाय मरि गये महारथी द्रोणपुत्रका 
सं कट ने “` ‡ गया जीर समुद्रे समान विशा भए 
१ । 
सेना मागर गी, उस समय कुन्तीकुमार अञ्न 
अपनी ठेनाका य्ह बनाकर अपने मादर्योके साय 
मि ड्टेरदे॥ -२॥ 
सन वस्िहमाशाय युत्रस्त भरत्ष॑म । 
 खग्रङं दष्टा पौर्पेण न्यवारयत्‌ ॥ ३॥ 
भरत ! उन्द॑ युके ष्ि डय हभा जान 
पत्रनै अपनी तेनाको मागती देल उसे 


न रोक ॥ ३ ॥ 
खमनीकमवस्थाप्य याहुवीयं मुपाथितः । 


संध्याकालं समासाद्य प्रत्यादारमकारयत्‌. ॥ ५ ॥ 
भारत ! इस प्रकार अपनी सेनाको राति करके, 

जिन अपना श्य प्रात्त हो गया भा ओर दशीष्वि ज 

बड़े पके साथ परिधमूर्वक युद कर रदे थे, उन विप्रश्च 

पाण्डवो साय दुरयोधनने अपने दी बाहुबले भरोस दी 

कार्तक युद्ध करके संध्याकाल आनेपरर सेनिरफोरनि शिभ्रिख 

लयनी आशा दे दी ॥ ४.५ ॥ 

छत्वावहार सैन्यानां भरयिदय शिविरं खम्‌ । 

कुरवः खुदितं न्धं मन््रयाश्चक्रिरे मिथः ॥ ६ ॥ 
सेनाको हीयश्नर अपने दिगस प्रवेश कनके 

पश्चात्‌ समल कौरव परस्पर अपने दिते धि शुत 

मन्रणा करे खे ॥ ६ ॥ 

पर्वे परार्ध्येषु स्पध्यीस्तरणवतसु च । 

वरासनेपूपयिष्ः सखुखदाय्पासिवामराः ॥ ७ ॥ 
ख खमय वे सब घ्येग बहुमूद्य िषठौनषि युक्त मल्यवान्‌ 
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पलंग तथा शरेष्ठ तिंदासर्नौपर बैठे हुए थेः मानो देवता 
सुखद शय्यार्भोपर विराज रई दौ ॥ ७ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा साम्ना परमवस्युना । 
तानाभाष्य मदेष्वासान्‌ पाप्तकाटमभापत ॥ ८ ॥ 
मतं मतिमतां भाः सवे प्रनरूत मा चिरम्‌ । 
पवं गते तु फि कायं किं च कायेतरं चृपाः॥ ९ ॥ 
उस समय राजा दुर्योधनने सान्त्वनापृणं परम मधुर 
वाणीद्ारा उन मदाधनुध॑र नरे्ोको सम्योधित करके यहं 
समयोचित बात की-शुद्धिमानमिं शरेष्ठ मरेरो ! ठम 
सब्र ख़ेग शीघ्र बोखो, चिख्म्ब न करो, इस अवसाम 
दमरो्गोको क्या करना चाहिये ओर सत्रसे अधिक आवदयक 
कतंय्य क्या ३ ? ॥ ८-९ ॥ 
संजय उवाच 
एवमु नरेन्द्रेण नरसिहा युयुत्सवः । 
चक्रुनोनाविधादचेणः सिहासनगतास्तदा ॥ १०॥ 
संजय कहते है--राजा दुर्योधनके एेसा कनेपर 
वे पिंदासनपर गरठे हुए पुसपर्िह नरेदा युदधकी इच्छाते 
नाना प्रकारकी चेष्ट कसे दो ॥ १० ॥ 
तेषां निराग्यङ्गितानि युद्धे पाणाञ्जुहताम्‌ । 
समुदीक्ष्य सुखं राशो याखाकंसमवचंसम्‌ ॥ ११॥ 
आचायंपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो चाक्यमाददे । 
युद्धम पराणोकी आहुति देनेकी इच्छा रखनेवाे उन 
नरेोकी चेषं देखकर राजा दुर्याधनके प्रातःकाटीन 
सूये समान तेजसी मुखकी ओर दष्टिपात करके 
बार्यविदयारदः मेधावी आचार्यपुत्र अदवत्थामाने 
यह यात कदी- १११ ॥ 
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयदचेत्यर्थसाधकाः ॥ १२॥ 
उपायाः पण्डितैः भोक्ास्ते तु दैवमुपाथिताः ! 
धिद्रानौने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करानेवाठे चार 
उपाय बताये ई--राग ( राजाके ग्रति सैनिक मक्ति ); 
योग॒ ८( साधन-सम्पत्ति ); दक्षता ( उत्छादः ब्र एवं 
कोश ) तथा नीति; परतुवे समी देवके अधीन ६ ॥ 
लोकभ्रयीरा येऽस्माकं देवकटपा महारथाः ॥ १३॥ 
नीतिमन्तस्तथा युता दक्षा रक्ताश्च ते हताः। 
न त्वेव कायं नेरादयमस्माभिर्विजयं परति ॥ १४॥ 
मारे पश्चमे जो दैवता्थके समान पराक्रमी; विश्व- 
विख्यात महारथी वीर, नीतिमान्‌, साधनराधन्नः दश्च 
ओर खामीके प्रति अनुरक्त भे, ये सथ-के-सव मारे 
गये, तथापि इमे अपनी विजयकरे प्रति निरादा नहीं 
हाना चाये ॥ १३-१५॥ 
सुनीतेरिद  सरार्थदं घमप्यजुलोम्यते । 
ते बयं प्रवरं नृणां सर्वैगोणगणैर्युतम्‌ ॥ १५॥ 











~~~ 


कर्णभमेवाभिवे्ष्यामः सैनापत्येन भारत । 
कर्ण सेनापति छत्वा प्रमथिष्यामहे रिपून्‌ ॥ १६॥ 
ध्यदि सरे कायं उत्तम नीतिके ४ ये जावै तो 
उनके दवाय रवको भी अनुकूल किया जमिमः९ ः 
भारत ! दमलोग  सरव॑गुणसम्पन्न जीण - पु क. १ | 
सेनापतिके पदपर अभिक करगे ८ १, ५. ७५. 
($ मारे. जःः-ण` ~ 








$ ॥ 
@ ।। ५ 


हमलोग यत्क मय डाले ॥ |. ईक 


1 

प्य ह्ातिवलः शरः कृतान्न द आग ह 

बैवस्रत वासाः शाक्तो जेतुं „^ ˆ, {~ 
ध्ये अत्यन्त बलवान्‌ शूरवीर, ॐ क „ ५. $ 4 

ओर सूुतर यमरजके समान शषर््व-.२२.;. , 

इसख्ये ये रणभूमिं हमारे विपश्िरयोपर ए ~, ॥ ¦ ९ 

पतदाचा्य॑तनया द्रुत्वा राजंस्तदः + &>> = >] 

आशां वहुमतीं चक्रे कर्णं प्रति स वै-५,॥१८॥ ` 
राजन्‌ | उस समय आचायेपुत्र अश्वत्थामाके मुखसे 

यह ब्रात सुनकर आपके यत्र दुर्योधनने कर्णके परति 

व्िदोप आशा बध टी ॥ १८ ॥ 

हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णो जेष्यति पाण्डवान्‌ । 

तामाशां हदये रत्वा समाश्वस्य च भारत ॥ १९॥ 

ततो दुर्योधनः श्रीतः परियं श्रुत्वास्य तद्‌ वचः। 

परीतिसत्कारसंगु तं तथ्यमारमदितं श्भम्‌ ॥ २० ॥ 

स्वं मनः समवस्थाप्य वाटुवीर्यसुपाधितः। 

इयानो महाराज राधेयमिद्मव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
मरतनन्दन | भीम्म ओर द्रोणाचार्यके मारे जनेपर 

कणं पाण्डवोंको जीत लेगा, इस आशाको दयम रखकर 

दुयोधनको बड़ी सान्त्वन मिटी । महाराज ! वह अश्वत्थामा- 

के उस प्रिय बचनको सुनकर बरदा प्रसन्न हुआ । तलश्चात्‌ , ` 

अपने बराहुब्रख्का आश्रय ठे मनको सुच्थिर मः 9 अ 

राधापु्र कसि बे पेम भौर के रप 0 

दितकर यथायं ओर मङ्गलकारक वचन इ २. ` 1 

कणं जानामि ते वीयं सदं पर. > 

तथापि त्वां महावाहो प्रवक्ष्यामि हिर््दः। ` „ ~ +~ 
"कणं | मं तुम्हारे पराक्रमो जानकर थ यै 

अत॒मव करता हू कि भेरे मति तुदाया स्न कुत अधिक \ ^ 

दै । महाबाहो { तथापि भै तुमसे अपने दितकी वात 

कना चाहता हँ ॥ २२॥ 

श्वा यथेष्टं च कुर वीर यत्‌ तव रोचते । 


भवान्‌ प्राज्ञतमो नित्यं मम चैव परा गतिः ॥ २२॥ 

वीर ! मेरी यह यात सुनकर तुम अपनी इच्छाके 
अतुलार जो तमं अच्छा खगः वह्‌ करो | तुम बहुत 
यद दमान्‌ तो हो ही, सदाके व्यि मेरे सये 
बड़ सारे भी दो ॥ २३॥ 
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ददामोऽष्यायः 


2३७८१ 








भीष्मद्रोणावतिरथौ हतौ सेनापती मम । 


सेनापतिर्मवानस्तु ताभ्यां द्रविणवत्तरः ॥ २४॥ 

५मे> ->.येनापति पितामह भीष्म ओर आचाय द्रोणः 
जो. ईत व्यूह्‌, येः युद्धं मारे गये । अव तुम मेरे 
~ कयाकि तम उन दोनेति भी अधिक 


शरः; ॥ 


सापेक्षौ च धनंजये । 


चाग साग सनि । राधेय वचनात्‌ तच ॥ २५॥ 
ह यास्थन्भधजर" यर हेते दुष भी बूदे थे ओौर 


~ =. ६ गद्दी 7 मनम पक्षपात था । राधानन्दन | 


न | + ‡ । । 


' श 


1. 
. रो(51+ईजिनभीष्मेण दिवसानि दुदौव तु ॥ २६॥ 


५.बुण नदाः * >ॐ} उन दोनो वीररोको सेनापति यनाकर 
> ५८|| २५॥ 
 दोर्ष्य पाण्डुपुत्रा महारणे । 


(तात ! भीप्मने पितामहके नातेकी ओर दष्टिपात करके 
उस महासमर दश दिनतक पाण्डर्वोकी रक्षा की है ॥२६॥ 
न्यस्तशस्रे च भवति हतो भीष्मः पितामहः। 


, शिखण्डिनं पुररछृत्य फाट्गुनेन महाहवे ॥ २७॥ 


(उन दिर्नो तुमने हथियार रख दिया या; इसल्ि 
महासमरम अर्जुने रिखण्डीको आगे करके पितामह 
भीष्मको मार डा था ॥ २७॥ 
हते तस्मिन्‌ महेष्वासे शरतस्पगते तथा । 

.त्वयोकते पुरुपञ्याघ्र द्रोणो ह्यासीत्‌ पुरःसरः ॥ २८॥ 
धपुखप्सिंह { उन महाधनुर्धर भीप्मके घायल होकर 
ब्राण-राय्यापर सो जानेके याद तुम्हारे कनेषे ही द्रोणाचार्य 
दमारी सेनाके अगुभा बनाये गये थे ॥ २८॥ 
" तेनापि रक्षिताः पाथः शिष्यत्वादिति मे मतिः। 
स चापि निहतो बद्धो धुष्ययुम्नेन सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 


> ~ ` -्ा द्वक विश्रूस १ कि उन्दने भी अपना दिष्य 


„. (क 
»३। 


१.* १ यभ 


१ ‰ 


पूर््रोकी रक्षा की दै । वे वृदे आचाय भी 
५ मतगके दाथसे मारे गये ॥ २९॥ 


सनडमाम्पयामपनाभ्यां ताभ्याममितविक्रम । 
म्र "-संज्ञ\ द्धं नान्यं पदयामि चिन्तयन्‌॥ ३० ॥ 


८ ्ानन्देमरमी वीर ! उन प्रधान सेनापतिर 
मारे जानेके पश्चात्‌ मं ब्रहुत सोचनेपर भी समराङ्गणमे तुम्हारे 
सरे किसी योद्धाकरो नहीं देखता ॥ ३० ॥ 
भवानेत्र तु नः शक्तो विज्ञयाय न संशायः। 
पूव मध्य च पश्चाश्च तथेव विदितं दितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
"हमलोरगेमिवे वुम्दीं शत्रुओंपर विजय पानेमे समयं होः 
इसमे तनिक भी संदेद नीं ट । तमने पृ, ्रीचमे ओर 
पीठेभी हमारा हिव ही किया १॥ ३१ ॥ 
स भवान्‌ धुयंबत्‌ संख्य धुरमुद्धोदुमहंति। 
अभिवेचय संनान्य खथमात्मानमाटमना ॥ ३२॥ 
प° स° २--७, द 


सुम धुरन्धर पुरुपकी भोति युद्धस्य सेना-संचान- 
का भार वहन करनेके योग्य हो; इसस्म्यि खयं ही अपने 
आपको सेनाप्रतिकरे प१दपर अभिषिक्तं कराओं ॥ ३२॥ 


देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रभुरव्ययः । 
तथा भवानिमां सेनां धातरा बिभतुं वे ॥ ३३॥ 

{जेते अविनायी मगवान्‌ स्कन्द ॒देवतार्भौकी सेनाका 
संचालन करते ईं, उसी प्रकार त॒म भी धृतराष्टपर्रोौकी सेनाको 
अपनी अध्यक्षता ठे त्ये ॥ ३३ ॥ 
जहि शत्रुगणान सवोन्‌ महेन्द्रो दानवानिव । 
अवस्थितं रणे ष्टा पाण्डवास्त्वां महारथाः ॥ ३४॥ 
द्रविष्यन्ति च प्चाखा विष्णुं द्टेव दानवाः। 
तस्मात्‌ स्वं पुरुषग्याघ् प्रकर्यतां मदाचमूम्‌॥ ३५॥ 

ध्जेसे देवराज इन्द्रने दानर्बो्म संहार क्रिया था, उसी 
प्रकार तम भी समस्त शतुर्ओका वध करो । जेते दानव 
भगवान्‌ विष्णुको देखते टी भाग जातं ई उसी प्रकार 
पाण्डव तथा पाञ्वार महारथी वुम्हं रणभूभिमं सेनापरतिके रूपमे 
उपस्ित देखकर भाग खड देगि; अतः पुर्पर्िंह ! तुम 
इस विशार सेनाका संचाटन करो ॥ ३४-३५॥ 
भवत्यवस्थिते यत्तं पाण्डवा मन्दचेतसः । 
द्रविष्यन्ति सहामात्याः पञ्चास्ः खंजयाश्च ह ॥३६॥ 

शुम्दारे सावधानीके साय खड़े दते दी मृखं पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर संजय अपने मन्निर्योसहित भाग जार्येगे॥१६॥ 
यथा हाभ्युदितः सूर्यः ्रतपन्‌ स्वेन तेजसा । 
व्यपोहति तमस्तीवं तथा शत्रून्‌ प्रतापग्र ॥ ३७॥ 

भसे उदित हुआ यूपं अपने तेअवे तप्कर घोर अन्ध- 
कारको नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार तुम भी शतरुभफि 
संतक्त एवं नष्ट करोः ॥ ३७ ॥ 

संजय उवाच 

आशया यखवती राजन्‌ पुत्रस्य तव याभवत्‌ । 
हते भीष्मे च द्रोणे च फणां जेष्यति पाण्डवान्‌ । ३५ 
तामाशां हदये छृत्वा कणेमेवं तदाग्रवीत्‌ । 
सूतपुत्र न ते पाथः श्थित्वाम्रे संयुयुर्सति ॥ २९ ॥ 

संजय कते ह--राजन्‌ ¡ आपफे पुत्रके मन 
जो यद्‌ प्रबल आदा हो गयी थी कि भीष्म आर द्रोगके 
मारे जानेपर कणं पाण्डवो जत दगा, वदी आशा मन 
ठेकरर उल समय उसने कणसे इस ॒श्रकार कदा--'सूतयुत्र | 
अर्जन वुम्दारे सामने खड़े होकर कमी युद्ध करना 
नही चाहते हः ॥ ३८-३९ ॥ 

कार्णं उवाव 

उक्तमेतन्भया पूवं गान्धारे तव संनिधौ । 
जेष्यामि पाण्डवान्‌ सवान्‌ खपुज्रान्‌ सजनादं नान्‌४० 

कणेने कष्टा--गान्धारीनन्दन | मैने दम्दारे समीय 
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महाभारते 


[ कणंपवेणि ] 








पले ही यह यात कह दी है फं म पाण्डरवोको, उनके पुरा 
ओर श्रीकृष्णके साथ ही परास्त कर दूंगा ॥ ४०॥ 
सेनापति्भविष्यामि तवाहं नात्र संदायः। 
स्थिरो भव महाराज जितान्‌ विद्धि च पाण्डवान्‌।४१। 

महाराज !. तुम पयं धारण करो । म तुम्हारा सेनापति 
बर्नूगाः इसमे कोई संदेह नहीं टै । अव पाण्डर्वोको पराजित 
हुआ दी समञ्च ॥ ४१ ॥ 

संजय उवाच 

पवमुक्तो महाराज ततो दुर्यांधनो चपः । 
उत्तस्थौ राजभिः साधं देयेरिव शतक्रतुः ॥ ४२॥ 

संजय कते ह-- महाराज ! कर्णके एेसा कहनेपर 
राजा दुर्योधन अन्य सामन्त नरेशेके साथ उसी प्रकार 
उटकर खड़ा हो गयाः जैसे देवताकि साय इन्द्र 
खड़े होते ई ॥ ५२॥ 
सेनापत्येन सत्कतुं कणं स्कन्दमिवामराः । 
ततोऽभिपिपिचुः कणं विधिदृष्टेन कर्मणां ॥ ४३॥ 
दु्यांधनसुखा राजन्‌ राजानो विजयैषिणः । 

जसे देवताअनि स्कन्दको सेनापति बनाकर उनका 
सत्कार क्रिया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कंको सेनापति 
बनाकर उसका सत्कार करनेके स्वि उद्यत हुए । राजन्‌ | 
विजयामित्यपी दुर्योधन आदि राजाभेनि शास्नोक्त विधिके 
द्वारा कर्णका अभिषेक करिया ॥ ४३९॥ ` 





ॐ ~. ॥ 
< {4 
शात$ुम्भमवेः कुम्भेम देयैश्चाभिमन्ति तेः ॥ ४४ ॥ 
तोयपू्णविषाणैश्च द्विपखह्गमदपेभेः 


{ = 
मणिसुक्तायुतेशचान्यैः पुण्य॒गन्धैस्तथोयधैः ॥ ४५॥ 
ओदुम्बरे खखासीनमासने क्षौमसंचृत । 

ाखदषटन विधिना सम्भारैश्च सुसम्पूतेः ॥ ४६॥ 
ब्राह्मणाः क्त्निया वेदयास्तथा शद्रा सम्मताः । 

1 वरासने ॥ ४७ ॥ 

पेकके व्यि सोने तथा मिदर घङ्मिं अमिमनि 

जल रक्सं गये ये | हा्थीके दत तथा रँडि ओर ष्क 


. वाचयामास विप्रारयान्‌ राधेयः (२९ ! 





सीगकि बने हुए पार्घेमिं भी पथक्‌ -एयक्र्‌ जल रक्खा गया 
या | उन पर्रम मणि ओर मोती भी ये । अन्यान्य 
पवित्र गन्धदाली पदार्थं ओर ओषध मी उच्य >| कणं 
गूरकाठकी बनी हुई चौकीपरः जिसके ऊ॥ अतः ` 
विछा हुआ थाः सुखपूर्वक बेटा था | ऊ, ० 
विधिके अनुसार पूर्वोक्त 6 4 ९) [} | 
्षधरिर्यो, वैश्यो तथा सम्मानित श्रमे. जः म्र .ौ | 

ओर अभिभेक हो जानेपर भेष्ठ आसद `आ . :/ 
कर्णकी उन सव लोगोनि स्तुति की ॥ ९४: ~ कः । । 
ततोऽभिपिक्ते राजेन्द्र निष्कैर्गोभि)। ~` 6 , | 





१ 
= 


॥११५। 
राजेनद्र | इस प्रकार अभिपेक-कायं २५} **‡ . | 


८ 


शतुवीरोका संहार करनेवाले राधापुत्र कथः - ` ~~ 
गौ तथा धन देकर श्रे बाह्मणेषि . सखस्तिवा+, “भवा ॥ 
( स व्यरोचत राधेयः सूतमागधवन्दिभिः । 
स्तूयमानो यथा भाुख्दये ब्रह्मवादिभिः ॥ 
उस समय सूतः मागध ओर बन्दीजनोंदयारा की हुई 
अपनी स्तुति सुनता हआ राधापुत्र कणं बेदवादी बाहयर्णो- 
द्वारा अभिमन्त्रित उदयकाटीन सू्यंके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥ । 
श स च । 
जय राणां तुसुखः स्वतो ऽभवत्‌ ॥ 
जयेत्यूचदधैपाः सवं राधेयं तत्र संगताः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचनके दाब्दसे; वार्ध्री गंभीर 
ध्वनिते तथा श्ुरवीरोके जय-जयकारते मिरी-जुखी हूर भयंकर 
आवाज व्हा सय ओर गज उटी । उस स्थानपर एकत्र हु 
समी राजार्भने °राधापुत्र कणी जयः के नारे गाये ॥ 
जय पाथान्‌ सगोषिन्दान्‌ सानुगास्तान्‌ महा[म>-१, „+ 
इति तं बन्दिनः ्रहुर्दिजाश्च पुरुप ~ “ ॥ | 
जदि पाथान्‌ सपाञ्चाखान्‌ राधेय विजर्य ~. ~ [> 
उद्यम्निव सदा भालुस्तमास्युभरेगंमक्धि ॥ ॥ \ 
छ स बाहमणेनि उ सरम ` त ०८९) 1 
द देते दए कहा “्धापु, 4 
९ च सवक तथा भीड्णके सकषिया+हासमरमे 
२१२ हमारी विजयके वि ङन्तीडुमारोक पाल. 


सित्‌ मार डाले । टीकृ उसी तरह, सस सुं अपनी उग्र 
सदा | 


उदय होते न्धकं 
वनाय कट 1 ही, अन्धकारा 
न हय त्वद्धिखष्टानां शराणां चै सकेशा 
। समती वाः । 
ा ष ख रद्मन व्दोने ॥ ५१॥ 
अस्य्‌ सूकरी ग्रञ्वलित किरणोकी ओर देखनेमं 


इ होते 4 उसी प्रकार तुम्हारे छोड हट बाकी 
भीङृष्णसदित समस पण्डब नही देख सकते ॥ ५१॥ 
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पकाद्शो ऽध्यायः 
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न हि पाथोः सपाञ्चालाः स्थातुं शकास्तबाग्रतः । 
भ्त शसख्रस्य समरे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥ ५२॥ 
{जसे हाथमे वज्र सिये हुए इन्दरके सामने दानव नरी 
खड़े इल धरू+उसी प्रकार समरा्गणमं लम्हा सामने पाताल 
€ ॐ सक्ते ४ ॥ ५२॥ 


"श दरुः प्रमया सोऽमितप्रमः। 


प प-कर दिवाकर ध्वापरः ॥ ५३॥ 


१.५. वा. सोत ` ए अभिपेकसम्पन्न हो जानेपर 
हयस्थन््ि-नहरे 1 ,कण्‌ अपनी प्रभा तथा स्पसे वृसरे 
र रर्परकाशित होने लगा ॥ ५३ ॥ 
4‡र  -> ददे 
१ ` ९: (तरः बुध नदा द धेयमभिपिच्य सुतस्तव । 
"9 रप्क)नृनानं छतार्थं कालचोदितः ॥ ५४ ॥ 
<> ॐ स्मै 


५; = ५ 
(^ 


४1 


काल्ते प्रेरित ` हुआ आपका पुत्र दुर्योधन 
राधाङुमार कणको सेनापति पदपर अभिषिक्त करके अपने 
आपको कृतकृत्य मानने लगा ॥ ५४ ॥ 
कणां ऽपि राजन्‌ सम्प्राप्य सेनापत्यमरिवमः। 
योगमाशापयामास सूर्यस्याद्यनं प्रति ॥ ५५॥ 

राजन्‌ { दातरुदमन कर्णने भी सेनापतिका पद प्राप्त करे 
सर्यादयके समय तेनाकेो युद्धे वि तैयार हेनेकी आश देदी ॥ 
तव दुत्ैष्ेतः कणैः शुद्यभे तत्र॒ भारत। 
देवैरिव यथा स्कन्दः संभ्रामे तारकामये ॥ ५६॥ 

भारत ! वों आपके पूरसि भिरा दुभा कणे तारकामय 
संग्रामम देवताअंसि भिरे हुएट स्कन्दके समान सुशोभित हो 
रहा था॥ ५६॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि कणाभियेके दशमोऽध्यायः ४ १० ॥ 
इसप्रकार भीमहामारत कर्ण पचंमे कणं ङा अभियेकविषयङ दसन अध्याय पूरा हभ ॥ ९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ शोक मिखकर कुर ५८३. खोक हँ ) 





एकादशोऽध्याय 
कणे सेनापतित्वमे कौरव -सेनाका युदधके शिये प्रान ओर मढरषयूहका निर्माण वथा 
पाण्डवसेनाके अधेवन्द्राकार व्यूहकी रचना ओर युद्धका आरम्म 


धतराष्र उवाच 
सैनापत्यं तु सम्प्राप्य कणां वैकर्तनस्तदा । 
तथोक्तश्च खयं राक्ता स्निग्धं ्ाठखमं वचः ॥ १ ॥ 
योगमाश्ञाप्य सखेनानामादित्येऽभ्युदिते तदा । 
किं महापाशषस्तन्ममाचश््च संजय ॥ २ ॥ 
ध्तराषटने पूट्प्म- संजय { सेनापतिक्रा पद पाकर जब 
परम बुद्धिमान्‌ वेकतंन कणं युद्धके द्यि तैयार हुआ ओर 
जब खयं राजा दुर्योधनने उसते भाईके समान स्ेशपू्णं वचन 
4 कटा, उव समय सूर्योदयं सेनाको युद्धे सिये तैयार हेनेकी 
+ „शा देकर उसने स्या करिया १ यह मुके बताओ ॥ १-२॥ 
| ~ भि सजय उवाच 
-.* “ जश्ः` « मतमाक्चाय - पुत्रास्ते भरतम । 
सउमान्पयामाञुनेन्वितुयपुरम्सरम्‌  ॥ ३ ॥ 
` र" ^ संजष दद्दा--भरतभेठ ! कणंका मत जानकर आपके 
ूर््रौ आनन्द भ वाथके साय सेनाको तैयार हेनेका आदेश 
दिया ॥ २३॥ 
महत्यपररात्र च तव सैन्यस्य मारिष। 
योगो योगेति सदसा प्रादुरासीन्महासनः ॥ ४ ॥ 
माननीय नरेश ! अत्यन्त प्रातःकाल््ते ही आपकी सेनाम 
सदसा "तैयार दो जाओ, तैयार दो जाओ का शब्द्‌ गूँज उठा॥ 
कट्प्यतां नागसुख्यानां रथानां च वङ्थिनाम्‌ । 
संन्यतां नराणां च घाजिनां च विदाम्पते ॥ ५॥ 
क्रोदातां चैव योधानां स्वरितानां परस्परम्‌ । 
वभूव तुमुखः शब्दो दिवस्पृक्‌ सुमहा स्ततः ॥ ६ ॥ 


प्रजानाय | सजाये जाते हए बड़े-बड़े गजराज 
युक्त रथाः कवच धारण करते हुए मनुप्यो, फते जाते हुए 
धड़ तया उतावलीपूर्क एक वुसरेको पुकारे हृ योद्धारं 
का महान्‌ तुमुल-नाद आकरारामे बहुत ऊँंचेतक गूँज रहा था॥ 
ततः. दवेतपताकेन बटाकावण॑वाजिना । 
हेमपृष्ठेन धनुषा नागकरषषयेण केतुना ॥ ७ ॥ 


सगदेन यरूथिना । ` 
शतच्नीकिकिणीशक्िश्चूलतोमरधारिणा ॥ < ॥ 
कामुकैरपपन्नेन विमलादित्यवचंसा । 


रथेनाभिपताकेन सतपुत्रोऽभ्यदद्यत ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर सूतपुत्र कणं निर्मल सूर्यम समान २अस्वी आर 
सब्र ओरसे पताफ्भद्वारा सुशोभित रथके . द्वारां रणयात्राक 
व्यि उद्यत दिखायी दिया। उख रथम दवेत परताकरा षया रषी 
थी । बुर्छोके समान सफेद रगे घोड़े शते हुए थे | उस- 
पर एक एेखा धनुप रक्खा हुआ थाः जिशके प्रष्मागपर सोना 
मदा गया था । उख रथकरी पताकापर शथीके रस्सेका चिद 
बना हुआ था । उसमे गदाके साथ ही सेकडो तरकस रक्खं गये 
ये । रथकी रक्षाके लि ऊपरे आवरण क्गाया गया था । 
उसमें शतव्नीः ्रंकिणीः शक्तिः दूर ओर तोमर सञ्चित करे 
रक्खे गये थे तथ। वष्ट रथ अनेक धनुपा घम्यन्न था ॥७-९॥ 
ध्मापयन्‌ वारिजं हेमजाखुविभूषितम्‌ 
विधुन्वानो मटश्चापं कातंसखरविभूषितम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ † कण सोनेकी जालिरयोषि भिभूप्रित दाङ्कको बजाता 
हुआ अपने सुवणंषजित विद्ाख धनुपकी रङ्कार कर रदा था॥ 
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्ीमदाभार्ते 


[ कणेपर्वणि | 





द्रा कर्णं महेष्वासं रथस्थं रथिनां वरम्‌ । 
भादमन्तमिवोधन्तं तमे भ्नन्तं दुरासदम्‌ ॥ ११॥ 
न भीष्मग्यसनं केचिश्नापि द्रोणस्य मारिष । 
नान्येषां पुखपब्याघ् मेनिरे तत्र कौरवाः ॥ १९॥ 
पुरपषिंह | माननीय नरेश | रथिरो रेष्ठ महाधनुर्धर 
दुर्जय वीर कणं रथपर बैठकर उदयकाीन सूर्ये समान तम 
( दुःख.या अन्धकार ) का निवारण कर रदा या | उसे 
देखकर कोई मी कौरव भीप्मः द्रोण तथा दूसरे महारथिर्ोके 
मारे जाने दुःखको कुछ नदीं समक्षते थे ॥ १९१२ ॥ 
ततस्तु त्वरयन्‌ योधाडशङ्शब्देन मारिष । 
करणो निष्करषयामास कौरवाणां महद्‌ यकम्‌ ॥ १३॥ 
मान्यवर ! तदनन्तर शङ्खण्वनिके दवारा योद्धाओंको जल्दी 
केकरा आदेश देते हए कर्णने कौर्ोकी विशार वादिनीको 
शिव्िरौसि बाहर निकास ॥ १३ ॥ 
वयूहं ्यूहा महेष्वासो मकरं शजतापनः ॥ 
्रतयु्ययौ तथा कणः पाण्डवान्‌ विजिगीषया ॥ १७ ॥ 


तदश्वात्‌ दात्ुओौको संताप देनेवाल महाधनुंर कणं 


पाण्डवको जीत लेनेकी इच्छासे अपनी सेनाका मकर-ग्ृह्‌ 
ब्रनाकर आगे बढा ॥ {४ ॥ 
मकरस्य तु तुण्डे वै कणां राजन्‌ व्यवस्थितः । 
नेत्राभ्यां शकुनिः श्र उद्टरुकश्च महारथः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | उस मकरव्यूहके मुखमागमे खयं कणे खड़ा 
हुआ नेत्रो स्थानम शररवीर शकुनि तथा महारथी उदक 
खड़े पियि गये ॥ १५ ॥ 
द्रोणपुत्रस्तु रिरि भ्रीवायां सबेसोदराः 1 
मध्ये दुयोधनो राजा येन महता वृतः ॥ १६॥ 
-दीर्पस्थान द्रोणकुमार अश्वत्थामा ओर ग्रीवामागमे 
ुर्योधनके समस्त भारं स्थित हुए । मध्यस्थान ( कटिप्रदेश ) 
मर बरदा वेनसि धिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ ॥ 
वामपादे तु राजेन्द्र॒ छतवमौ व्यवस्थितः 1 
नारायणयङयुको गोपाय ददुमेदः ॥ १७॥ 
राजेन्दर | उख मकरव्यूहके याये पैरकी जगद नारायणी 
सेनाके रणदुर्मद गोपार्खके साय कृतवर्मा खड़ा फिया गया था॥ 
पादे तु दक्षिणे राजन्‌ गौतमः सत्यविक्रमः । 
धरिगरतैः सुमदेष्वासैदौश्षिणात्येश्च संदृतः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | व्यृहके दाने पेरके सानम मदाधनुर्धर त्रिगतं 
ओर दाक्षिणास्येति धिरे हुए सत्यपराक्रम याचाय खडे थे ॥ 
अजुपादे तु यो वामस्तत्र शल्यो व्यवस्थितः । 
महत्या सेनया साधं मद्रदरेशसमुरेथया ॥ १९.॥ 
स्वयं राजा शस्य उपस्थित ये ॥ १९ ॥ 
दक्षिणे तु महाराज्ञ सुषेणः सत्यसंगरः । 


चरतो रथसहस्रेण दस्तिनां च निभिः शतैः ॥ २०॥ 
महाज ! दाहिने पेरफे पिले भागम एक सदख 
रथियोौ ओर तीन सौ हाथिरयोसि धिरे हुए सलि खमेण 
खद विये गये ॥ २० ॥ च 
पुच्छे ह्यास्तां मदावीर्यौ भ्रातरौ पां ˆ ^^. क 
चित्रश्च चित्रसेनश्च न ५ १. 1 ` ॥ 
, व्यूहके पुच्छमागमे रि. जः-भा- ˆ < , | | 
ओर चित्रसेन अपनी विदार सेनाक् शाण". ; / । ^ | 
तथा प्रयाते रजेन्द्र॒ कणं , - ˆ भ 
रजेन्रः! मन्यम शरेष्ठ कर्णके इत्‌^ २९ # „१1६६, 
धर्मराज युभिष्ठिले अर्जुनकी ओर देखकर ९) *“ - { 
पद्य पार्थं यथा सेना धातेरष्रीह “~ ` ~ - 









[- 


कर्णेन विहिता चीर शपा बीरेमंदार' ९२६ । 

वीर पार्थं ! देखो, इस समय युद्धसखल्मे धृतराष्पु्रोकी 
तेना कैसी सितिमे दै १ कर्णने वीर महारथिर्योदरारा इते भिस 
प्रकार सुरक्षित कर दिया है १॥ २३॥ 


` हतवीरतमा ह्येषा धातरा महाचमूः । 


फरगुदोषा महावाहो दणेस्तुद्या मता मम ॥ २७ ॥ 

"महावराहो ! कौरर्वोकी इस विशार सेनाके प्रमुख वीर 
तो मारे जा चुके द । अव इसके . तुच्छ सेनिक दी शेष रहं 
गये ह । इस समय ते) यद मुञ्चे तिनकोके समान जान पड़ती दै॥ 
पको हात्र मदेष्वाखः सूतघुत्रो विराजते । 


खदेवासुरगन्धर्वैः ` सकिन्नरमहोरगेः ॥ २५॥ 
चराचरैखिभिखकैयां ऽजय्यो रथिनां वरः। 


तं हत्वाय महावाहो विजयस्तव फास्गुन ॥ २६॥ 
उद्धतश्च भवेच्छल्यो मम द्वादशवार्षिकः । 
पव श्ात्वा मदावादो व्यूहं उयूह यथेच्छसि ॥ २७॥ " 
८इस सेनाम एकमात्र महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्णं विराजमान.“ 
दैः जो रथियोमिं शरेष्ठ दै तथा जिसे देवताः असुर, | । ॥ 
किन्नरः बड़े नाग एवं चराचर प्राणियोमदित तीः, ¦ ^$! 
लोग मिलकर मी नह जीत सकते । महाबाहुः फगन ! आग 
उसी कर्णको मारकर तुम्हारी विजय दोग. ओौर मेरे हृद्ये 
यरद वपसि जो सेरु कसक रदा टै, वद निकर जायगा । 
महावराहो ! पसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैत वयूहकी 
रचना करा" ॥ २५-२७ ॥ 
ातुरेतव्‌ वचः श्वा पाण्डवः इवेतवाहनः। 
अर्धचन्द्रेण उदन ्रत्यग्यूहत तां चमूम्‌ ॥ २८॥ 
माईकी यह्‌ बात सुनकर श्वेतवाहन पाण्डुपुत्र अर्जुने 


वामपादं त॒ तस्याथ भीमसेनो व्यवस्थितः । ` 
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दक्षिणे च मदेष्वासो धण्द्यम्नो उयवस्थितः ॥ २९. ॥ 
मध्ये वयूहस्य राजा तु पाण्डवश्च धनंजयः । _ 
नङकलः सहदेवश्च धमेराजस्य पृष्ठतः ॥ ३०॥ 
उस धूहके वाम पाद्मं भीमसेन ओर दाने पाद्मं 
(4: ए हुए। उसके मध्यभागे राज युधिष्ठिर 
५ : - समरे &ः ५. थे | धर्मराजके प्र्ठमागमं नकुल 
(0; - “र्‌ भद. “रौ ॥ 
{ ब्‌ भै प 6 युधामन्यूत्तमोजसौ । 
# ` एवपंस्थुन््ष्नारे ५ ~“ पाठयमानौ किरीटिना ॥ ३९ ॥ 
9 = ` ञं -नृगस्ठ-भर 1. ओर उत्तमौजा अर्जुनके च्व 
~ ~ 9 11९ “द वः युधामन्यु । न 
पृ ९ (नर बुष इ, अ्जनसे सुरक्षित होकर उन दं 
| 2 क. पराय नहं छोढा ॥ ३१॥ 
4 | वा ६ {कि गैराः स्थिता व्युदस्य हरिताः । 
५. यशः+ -.नन्ोत्सादह यथायत्नं च भारत ॥ ३२॥ 
= भारत ! शेष वीर नरश्च कवच धारण करके व्यूहके विभिन्न 
भानि अपने उत्साह ओर प्रयत्नके अनुसार खड़े हष थे ॥ 
मेतन्महाढगरहं भारत पाण्डवाः । 
~ मा मनो दघुः ॥ ६३॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार इस महासयूहकी रचना करके 
पाण्डवौ तथा आपके महाधनुधरोनि यदम स रूगाया ॥ 
दष्टा व्यूढां तव चमू सूतपुत्रण संयुगे । 
निहतान्‌ पाण्डवानमेने धाराः सवान्धवः ॥ २४ ॥ 
सूतपुत्र कणणके दवार वयहरचनापूक खड़ी 
ङी गयी आपकी सेनाको देखकर भादर्योषदित दु्याधनने यहं 
मान लिया कि अब्र तो पाण्डव मारे गये ॥ २४ ॥ 
भरेव पाण्डवीं सेनां व्यूढां द युधिष्ठिरः । 
धार्तरा्ान्‌ हतान्‌ मेने सखकणोन्‌ वै जनाधिपः॥ ३५॥ 
‰ : उसी प्रश्मर पाण्डवतेनाका व्यूह देखकर राजा युषिष्ठिे 
. भौ कर्णसदित आपके सभी पूरको मारा गया | छिया ॥ 
ॐ 8 ह ( 
शिकः व द््राश्च समन्ततः ॥ ३६॥ 
^ ` स 1 वेनयीदभयो शज्न्‌ प्रावाद्यन्त महाखनाः । 
` “` नादश्च संजकषे शराणां जयगधिनाम्‌ ॥ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत 


" ^ 2 सशरो चक्रक = 
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भारते कर्णपर्वणि भ्यूदनिम 
ध दमे स्ूहनिमगमिषयङ भ्या! अध्याय पूरा हुभा ॥ ५५ ॥ 
किक 


राजन्‌ | तदनन्तर दोनों षेनाभमि चारो ओर महान्‌ शब्द्‌ 
करनेवाके राद्ध, भरी, पणव, आनकः नुन्दुभि ओर शास 
आदि या ब्रज उदरे । नगादे पीटे जाने स्मो । साय ही 
विजयी अभिलापा रखनेवाके शरवीरोका सिंहनाद भी दने 
लगा ॥ ३६-३७ ॥ म 
हयदषितदाब्दाश्च वारणानां च ब्रदताम्‌ 
रथनेमिखनाश्चोप्राः खम्वभूवुज्ञनाधिप ॥ २८ ॥ 
जनेश्वर ! घोदकरि सने, दाथि्येकि चिग्धाइने तथा 
रथे पदि्योके घरधरानेके भयंकर शब्द प्रकट होने खगौ ॥ 
न द्रोणब्यसनं कश्चिज्जानीते तत्र भारत । 
षट कणं महेष्वासं सुखे व्युदस्य दंशितम्‌. ॥ ३९॥ 
भारत | वयूहं मुख्य दवारपर कवच धारण श्रि महाः 
धनुर्धर कर्णको खड़ा देख कोई भी सैनिकं द्रोणाचायंके मारे 
जनेके दुःखकरं अनुमव न कर सक्र ॥ ३९ ॥ 
उमरे सैन्ये महाराज प्रणनरसंङले। 
स्थिते राजन्‌ हन्तुमन्योन्यमोजसा ॥ ४० ॥ 
महाराज ! ब दोन मेना दर्पो मनु्यवि मरी थी । 
राजन्‌ ! वे बर्मू्वक परस्पर चोट करने ज्रीर जक्चनेकी इच्छात 
मैदान आकर खड़ी दो ग्या ॥४०॥ 
तत्र यतौ सुंरण्धौ दष्न्योन्यं ऽ्यवस्यिती । 
अनीकमष्ये राजेन्द्र॒ चेरतुः कर्णपाण्डवौ ॥ ४१॥ 
राजेनद्र ¡ बहौ योपम भरकर सावधानी साय खढ़ हः 
कृ्णं ओर पाण्डव अपनी-अपनी सेनाम विचरन खे ॥ ४१॥ 
चत्यमाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌ ॥ 
तयोः पक्षप्रपक्षेभ्यो निर्जग्मुस्ते युयुत्सवः ॥ ४२॥ 
धे दोनों सेना परस्पर इत्य करती हुदई-सी मङ्ग गयीं । 
युद्धकी अमि रखनेवाे बीर उन दोनो व्यूहो पश्च 
शनौर प्रयक्षसे निकलने लगे ॥ ४२ ॥ 
ततः ` प्रववृते युद्धं नरवारणयाजिनाम्‌ । 
रथानां च मदाराजञ अन्योन्यमभिनिष्नताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाज ! तदनन्तर एक दृशरेपर आघ्रात करनेवाठे 
मनुष्य, हाथी, षोड ओर रथाका वद मदान्‌. युद आरम्भ 
हो गया ॥ ४३॥ 
नि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दादशोऽध्यायः 


दोनी सेना्भोका घोर युद ओर 


- देवाघुरखमग्रमे ॥ १ ॥ 


मीमसेनके इरा धेमधूर्तिका बध 
संज्ञय कते ह--राजन्‌ | उन दोनो देना्ओढ़ शायी, 
घोड़े ओर मनुष्य बहुत प्रव थे । देवताओं तथा अमुक 
छमान ्रकदित हेनेवाडी वे दोनो विशाख शेनार्प्‌ परस्पर 
मिद़कर अल.शल्नोफा प्रहार करने खी ॥ १ ॥ 
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ततो नरर्थादयेभाः पत्तयश्चोप्रविक्रमाः। 
सम्प्रहारान्‌ सदां चक्ुदंहपाप्मास्युनादानान्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भयंकर पराक्रमी रथीः दाथीसवारः शुड़सवार 
ओर पेद सैनिक दारीरः प्राण ओर पार्पोका विनाश करनेवाठे 
घोर प्रहार बडे जोर-जोरसे करने खगे ॥ २॥ 
पणंचन्दराकंपद्मानां कान्तिमिर्गन्धतः समेः। 
उन्तमा्धर्बसि्ानां यर्सिदास्तस्तसमहीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनुर्यिं सिंहके समान पराक्रमी वीनि विपक्षी पुरुषः 
विके मसर्कोफो काट-काटकर उनके द्वारा धरतीको पायने 
तप्रो । उनके बे मस्तक पणं चन्द्रमा ओर सुर्यके समान 
„ कान्तिमान्‌ तथा कमक समान सुगन्धित थे ॥ ३ ॥ 
अर्धंचन्दरैस्तथा भदः ्ुरपैरसिपद्िशैः 1 
परभ्वधेश्वाप्यरृन्तन्युत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्धचन्द्र, मह, क्षुरः खन्न, पट्टिश ओर फरसोदारा 
वे योद्धा्कि मस्तक काटने खगे ॥ ४॥ 
व्यायतायतबाहनां  व्यायतायतयाहुभिः । 
चाहवः पातिता रेज्ञधैरण्यां सायुधाङ्कदाः ॥ ५ ॥ 
दृ्ट-पुष्ट ओर छग भुजा्ओवाठे वीरोने, दृ्ट-पु्ट ओर 
षी ब्रहिवके योद्धाओंकी बरद प्रथ्वीपर काट गिरा्यी | 
वे भजार आयुर्थो ओर अङ्ग्दोसदित शोमा पा रदी थी ॥५॥ 
तेः स्फुरद्धिमंही भाति रक्ताङ्कलितदेस्तथा । 
गर्डप्रहितैस्त्रैः ` पञ्चास्येखरगैरिव॥ ६ ॥ 
जिनके तदवे ओर अङ्गुलिं खल रंगकरी थी, उन 
तड़पती हुं युजांति रणभूमिकी वेसी द शोभा हो रही थीः 
मानो वहो गरड़्के गिराये हए भप्रंकर पञ्चमुख सपं छटपया 
रदे दौ ॥६॥ 
द्विरदस्यन्दनादवेभ्यः पेतुर्वीरा दविषद्धताः। 
विमानेभ्यो यथा क्षीणे पुण्ये खगंसदस्तथा ॥ ७ ॥ 
दतुओद्ारा मारे गये वीर हाथी, रथ ओर ोदसि उसी 
प्रकार गिर रदे येः जैसे खर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होनेपर 
व्हौके विमाने नीचे गिर पड़ते ६॥ ७॥ 
गदाभिरन्ये गुर्वीभिः परिपररुसढेरपि। 
पोथिताः शतदः पेतुर्वीरा वीरतरै रणे ॥ ८ ॥ 
अन्य सेकड वीर बड़े-बड़े वीराय भारी गदाभो, परिष 
ओर मुसि कुचल जाकर रणभूमिमे गिर रदे थे ॥ ८ ॥ 
रथा रधैर्विमथिता मत्ता मतेर्दिपा दिपैः। 
सादिनः सादिभिदचैव तस्मिन्‌ परमसंकुटे ॥ ९ ॥ 
+उस भारी घमासान युद्धम रर्थेनि रर्थोको मथ डाय 
मतवाले ाथियोने मदमत्त गजरार्जोको धराशायी कर दिया 
ओर घुड़सवाररोने धुडसवाररोको ुचल डा ॥ ९ ॥ 
रथैनरा रथा नागेरभ्वारोदाश्च पचिभिः। 
अश्वारोदहैः पदाताश्च निहता युधि शेरते ॥ १० ॥ 


` रथपत्तिद्धिपाश्चादवै रथैश्चापि 6 1 4 2 








रथियद्वाया मारे गये वैद मनुष्यः हाधिर्ोदरारा कुचल 
गये रथ ओर रथी, वैद्दवारा मारे गये बुडसवार ओर घुड़- 
सवारेद्राा कालके गास मजे गये पेद सिपाही उस युद्धभूमि- 
मेसोरदेये॥ १०॥ व 
रथाश्वपत्तयो नागै रथादवेभाश्च / >^ 






गजो जर गजारोदियेनि रथि मारे. जभ" -¡ ; । 
को मार गिरायाः पेदलेनि रथिर्योः भात. "प्राण ५ : | । 
को धराशायी कर दिया, घुडसवारोरे ॥ {#*‡ - "~ + , 





गजारोहियोको मार डाला तथा पमि | ‡"..{{(2- ३ द न 
५ * > -\ ।# ली 
ओर गजारोदियोको मार गिराया ॥ ११: (>; ५६ „| ५) 


रथाद्वेभनराणां तु नराद्वेभरयं ६ ६, -* - 
पाणिपादैश्च शासैश्च रथैश्च कदने क]; ` ~. 
पेदल, धुडखवार, हाथीसवार तथा रवाः... „र्यो, 
घुडसवारोः हाथीसबारो ओर पेदर्लोका हाथो, पेरोः असश 
एवं रथोदारा महान्‌ संहार कर डाला ॥ १२॥ 
तथा तसिन्‌ वे शरेर्वण्यमाने हतेऽपि च । 
अस्मानभ्याययुः पाथो चकोद्रपुरोगमाः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार जव श्ररवीरोहारा वह सेना मारी जने रूगी 
ओर मारी गयी" त दुन्तीके पु्रनि भीमखेनको आगे रखकर 
इमरोगोपर आक्रमण भरिया ॥ १३ ॥ 
धरयुम्नः शिखण्डी च व्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 
सात्यकिदवेकितानञ्च द्रायिडेः सैनिकैः सद ॥ १४॥ 
बता व्यूदेन मता पाण्ड्याश्चोलाः सकेरखाः । 
धृ्युम्नः, िखण्डीः द्रौपदीके पुत्रः प्रभद्रकः सात्यकिः 
चेकितान द्राविड से नरको दित महान्‌ वयूहसे धिरे हुए पाण्डयः 
चोर तथा केरर यद्धानि धावा किया ॥ १४९. ॥ ` 
भ्यूढोरस्का दीधशुजाः भरंदावः पृथुलोचनाः ॥ १५॥ 
आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातद्भविक्रमाः । 4 
इन स्वकर छाती चोड़ी ओर युना तया ओं बह} !) 
थी । वे सवकस ऊंचे कटके भे । उन्धेने मतिः्मोतिकं!, ! 
शिरोभृपण एवं हार धारण किये थे । उनके दति लाल श~ ॐ 
ओर वे मतवाछे दाथीके समान पराक्रमी ये ॥ १५३ ॥ 
नानाविरागवसना गन्धचूुणोवचूर्णिताः॥ १६ ॥ 
स द वारणभ्रतिवारणाः। 
; प्रकारके रंगीन वस्र पहन रक्खे ये 
अपने अर्खोमं सुगन्धित चूर्णं खगा रक्खा था । उनकी र 
तल्वार वेधी थी? वे हाथमे पाश व्ि हृष्ट थे ओर दाधिक 
भी रोक देनेी शक्ति रखते थे || १ ६६ ॥ 
राजन्‌ नात्यजन्त परस्परम्‌ ॥ १७ ॥ 


‡ . प्रियंवदाः । 
‡ चे शोर 
पतयः सादिनश्वन्ये घोरर्पुराक्रमाः ॥ १८ ॥ 
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दशोऽध्यायः ^ १७८७ 
(न्नव 
राजन्‌ | वे समी सेनिक समानरूपे मूल्युको वरण करने. यदच्छया दमबतोमंहापर्वतयोरिव ॥ २६॥ 
> की प्रतिज्ञा करके एक दूसरेका साथ नटीं छोदते ये । बे जैते वर्षति भरे हुष्ट दो महान्‌ पर्वत दैवेच्छासे परस्पर 
मसतक्रपर मोरपंख धारण पिये हपट थे । उनके ष्रथोम नुप टकरा रे हो, उसी धरकार उन भयानकः रूपधारी दोना 
<) रोमा पाता था | उनके केदा यूहुत बड़ थे ओर ये प्रिय बचन॒ गजराजे मारी युद्ध छिड्‌ गया ॥ २६ ॥ 
लानं ("दक ओर शयवार मी बे मय॑ संखकतनागौ तौ वीरौ तोमरैरितरेतरम्‌ । 





^ दि 
न वलवत्‌ भस्वान्योन्यं विनेदतुः ॥ २७ ॥ 
९ दः स बः. , णुरादचेदिपश्चाखकेकयाः जिनके हाथी एक दूसरेमे उरक हुए ये, वे दोना वीर 
(यस जव्या मागधाशचापि दुदुुः॥१९॥ = धेमयूति ओर मीममन सूक करोड, समान चमक ` 
0. र {कषर शररवीर चेदि, पाञ्चार, केकयः तोमरोदरारा एक दूसरेको ब्मूर्वक विदीर्ण करते दुष्ट जोर- 
(^ < 3 भ ऽद्धनिवासी ओर मागध सेनिक मी दमी जोरसे गर्जने स्मो ॥ २७ ॥ 
५८.१..१ बट न. . ८य.१९॥ व्यपसृत्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः । 


|) 


न , 


} > ^ 0.8 सीनगाश्च प्रवराश्चोभ्रपत्तयः 
र (9 शे! ९ 


सधि चत्यन्ति च हसन्ति च ॥ २०॥ 
उन ९“. घोड़े ओर हाथी उत्तम कोटिक थे । पेद 
सैनिक भी बड़े भयंकर थे । वे नाना भरकारके ्राजे बजने 


. वाटोके साय हर्यमे भरकर नाचते-कूदते ओर सते थे ॥ 


तस्य॒ सैन्यस्य महतो महामात्रवरैश्च॑तः। 

मध्ये छृकोदरोऽभ्यायात्‌ त्वदीयान्‌ नागधूगं तः॥ २१ ॥ 
उस विशा सेनाके मध्यभागे शाथीकी परपर ब्रड़- 

बड़े मदावति भिरकर बैठे हए भीमसेन आपके सेनिरकोक्ी 

ओर यदे आ रहे ये ॥ २१॥ 


` . स नागप्रवयोऽच्युग्रो विधिवत्‌ करिपतो वभौ । 


उद्याद्र.धग्र भवनं यथाभ्युदितभारस्करम्‌ ॥ २२॥ 
उस अत्यन्त भयंकर गजराजको विधिपूर्वक सजाया गया 
था, वह सूर्यादयसे युक्त उदयाचल्के उतम शिखरफे समान 
सुशोभित होता था ॥ २२॥ 
तस्यायखं बमं वरं यररत्नधिभूषितम्‌ । 
ताराध्याक्षस्य नभसः शारदस्य समत्विषम्‌ ॥ २६॥ 
 , उसका छेोटेका बना हुआ उत्तम कवच भे रत्नेषि 
भूषित होकर तारापि भरे हुए शरत्काखीन आकाशाकरे 
समान प्रकाशित दी रहा था ॥ २३ ॥ 


" स॒ तोमरउयग्रकरश्चाखमौलिः खलः । 


शरन्मथ्यं दिनाकौभस्तेजसा व्यदहद्‌ रिपून्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय सुन्दर मुकुट ओर आभूपणेमि विभूषित हो 
हाथमे तोमर देकर शरत्काखके मध्याह सूये समान प्रकाशित 
हनेवाये भीमसेन अपने तेजते शप्रुभोको दग्ध करने खो ॥ 
तं॑ र द्विरदं दरात्‌ क्षमधूतिद्धिपस्यितः। 
आद्वयन्नभिदुद्रतव प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌ ॥ २५॥ 
उनके उस ह्ाथीको दूरे दी देखकर दाथीपर ही बैठे हुए 
महामन क्षेमधूर्तिने मद्ामनस्वी भीममनक्रो खलकारत इु्ट उन- 
पर धावा किया ॥ २५ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं ॒द्विपयोदप्रङपयोः। 


प्रगृह्य चोभौ धनुषी जघ्नतुर्े परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
फिर हाधियोद्वारा ही पीछे टकर वे दानां मण्डत्यकार 
विचरन ओर धनुष छेकर एक दसरेपर वार्णोका प्रहार करने 
तमो ॥ २८॥ 
कवेडितास्फोटितरयैवाणशग्रैस्तु सवतः। 
तौ जनं र्पयन्तौ च सिदनादं प्रचक्रतुः ॥ २९॥ 
बरे गनि, ताक ठोकने ओर वा्णोके शब्दसे चारो ओर 
के योद्धा्ओको दप प्रदान करते दूए विदनाद कर रटे थ ॥ 
समुद्यतकराभ्थां तौ द्विपाभ्यां कतिनायुभौ । 
वातोद्धतपताकाभ्यां युयुधाते महाब ॥ ३०॥ 
वे दोनों मदावर्ी भर विदान्‌ योद्धा उन रुद उटाय 
हुए दोनों हायिर्योद्राया युद्ध कर रदं थ । उश रसमय उन 
हायि्योके ऊपर गी दुर पताकार्ठ दवाकर चग एर रदी या॥ 
तावन्योम्यस्य धषी छित्वान्योन्यं विनंदतुः। 
हशाक्तितोमरवचेण परावरण्मघाविवाम्युभिः ॥ ३१॥ 
जैसे वर्पाकालके दो मेध पानी बरसा रदं टी, उशी प्रकार 
शति ओर सोमरोकी वपनमि एक दूसरे धनुप्को काटकर 
वे दोनों ही परस्पर गजन-तजन कणे ल्ग ॥ ६१ ॥ 
क्षमधूतिस्तद्रा भीमं तामरेण स्तनान्तर। 
निर्थिमेदातिवेगेन षडभिश्चाप्यपरनेदन्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस समय क्षेमधूर्तिने भीमसेन छातीमे वद वेगम ९ 
तोमर थेवा दिया । फिर गजना करते हुए उसने उन्दं छः 
तोमर ओर मारे ॥ ३२॥ 
स भीमसेनः छद्म तोमर रङ्गमाथितैः। 
करोधदी्तथपुर्मधेः स्तसतिरिवांद्युमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपने दारी भम हुए उन तामरोद्राया कोधे 
उदीतत शरीर्वाके भीमेन मेरयेद्राया सात षोक्बाकि सधक 
समान सुदोमित द्य रदे ये॥ ३३॥ 
ततो भास्करवणभमओ्ओगतिमयस्मयम्‌। 
ससज तोमरं भीमः प्रत्यमित्राय यत्नवान्‌ ॥ ३४॥ 
तव॒ भीमसेनने सूये समानं प्रकारामान तथा सीधी 
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३७८८ 


[ कणेपवेणि 





न ््----- 


गतिते जनेवाङे एक खोदमय तोमरको अपने शत्रुपर 
प्रयत्नपूर्वंक छोड़ा ॥ ३४ ॥ 
ततः सायकैः ॥ 
दृश्यभिस्तोमर भिस्वा पठा विग्याध पाण्डवम्‌ ॥३५५॥ 
यह्‌ देख युधतदेशके राजा क्षेमधूतिने अपने धनुपको 
नवाकर दव सायकेषि उस तोमरको काट डाला ओर साठ बाण 
मारकर भीमतेनको भी घायल कर दिया ॥ ३५ ॥ 
अथ कामुकमादाय भीमो जलदनिःस्वनम्‌ । 
रिपोरभ्यदेयन्नागसुन्नदच्‌ पाण्डवः शरः ॥ ३६॥ 
तश्चत्‌ गर्जते दए पाण्डुपुत्र भीमसेनने मेष-गजेना- 
के समान गम्भीर थोप करनेवाले धनुपको ठेकर अपने 
बारणोद्रारा शघरुके हाथीको पीडित कर दिया ॥३६॥ 
स ॒हारौधार्दितो नागो भीमसेनेन संयुगे । 
गृष्टामाणोऽपि नातिष्ठद्‌ चातोद्धुत इवाम्बुदः ॥ ३७ ॥ 
युद्धस्थले भीमसेने बाणसमूरहोसि पीडित हुआ वहं 
गजराज हवाके उड़ाये हुए बादर्खोके समान रोकनेपर भी 
वहा उक न सका ॥ ३७ ॥ 
` तमभ्यधावद्‌ द्विरदं भीमो भीमस्य नागराट्‌ 1 
महावातेरितं मेधं वातोद्धूत शवाम्बुदः ॥ १८ ॥ 
जैसे ओधीके उड़यि हुए मेधके परे वायुपरेरित 
दूसरा मेघ जा रहा हो, उसी प्रकार भीमसेनका मयंकर गजराज 
्षेमधूरतिके उस हाथीका पीछा करने र्गा ॥ ३८॥ 
संनिवायौत्मनो नागं कम्‌ ूर्तिः धरतापवान्‌ । 
विव्याधाभिद्रुतं बाणेभीमसेनस्य कुञ्जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय प्रतापी क्षेमधूर्तिने अपने दाथीको फिसी 
प्रकार रोककर सामने अति हुए मीमसेनके 
शाथीको ब्णेषि बीध डाय ॥ ३९ ॥ 
ततः साधुविखष्टेन श्वुरेणानतपर्वणा । 
छिस्या शराखनं शत्रोनोगमामिज्रमादेयत्‌ ॥ ४०॥ 
इसके. बाद अच्छी तरद छोड़ टुएट शी हई गोटवाङे 
रुर नामक याणसे भीमतेनने शुके धनुपको काटकर उसके 
ह्याथीको पुनः अच्छी तरह पीडित त्रिया ॥४०॥ 
ततः क्रुद्धो रणे भीमं क्षेमधूर्तिः पराभिनत्‌ । 
जघान चास्य दिरदं नाराचः सर्वममंसु ॥ ४१ ॥ 
तव्र ्षमधूर्विने कुपित हो रणभूमिम भीमसेनको गहरी 
चोर पर्टुचायी ओर अनेक नारार्ोदवारा उनके हाथीके समप 
म्मसखार्नेमि आपात किया ॥ ४१ ॥ 
स पपात महानागो भीमसेनस्य भारत । 


इते श्रीमहामारते कणेपवंणि क्षेमधूतिवधे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत शणपरवमे किमति का यधदिषयक बरनत अध्याय पुरा 


पुरा नागस्य पतनादवपठुत्य स्थितो महीम्‌ ॥ ४२॥ 

भारत ! इससे भीमतेनका महान्‌ गजराज पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके गिरनेते पदछे ही भीमसेन कूदकर 
भूमिपर खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ 


न गरः (४ उरम् + ११. 
तस्य भीमोऽपि रिदं गदः भ स ९ ८ - 
तस्मात्‌ प्रमथितान्नागात्‌ क्षेमधूर. . ॥ ० 4 
उद्यतायुधमायान्तं गदयाहन्‌ „क. „ ॥ 
सिय ॐ प्राण * 5 ५ | ॥ 
स पपात हतः सासिभ्यदुस्तमए (-.. . ॥ 
१7 ˆ - १9१ =) 
तदनन्तर भीमने मी अपनी गूह, ˆ "4. , 
मार्‌ डाला । फिर जग्र उस मरे हए (च <~ क्छ ^. 1१८६ 
त्वार उटाये सामने अनि खगा, उदु... । ८. 
ब्र गते 4 ॐ ॥1 ५६, .\ । 
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पर मी गदासे प्रहार क्रिया। गदाकी चोर खाकर उसके 

भाणपलेर उड़ गये ओर वह तलवार द्ये हृ अष 

दाथीके पास ही गिर पड़ा | ४ ३-४४ | स ५ ह्‌ 

ज्रपभग्नमचलं सदो वन्रहतो यथा| ` > 

तं हतं चपति श्र कुत्टूतानां यशस्करम्‌ । 

्रादरवव्‌ व्यथिता सेना त्वदीया भरतर्पभ ॥ ४५॥ 
भरतभ् ! जेते वज्जके आवातसे दट-पटकर भिरे 

हुए पवतके समीप वन्नका मारा हुआ शह गिरा हो, उसी 

प्रकार उस हाथीके समीप षमधूर्ि धराशरायी दो रे थे। 

उदताका यश्च बदानेवाडे राजा कषेमधू्िको मारा गया देख 

आपकी सेना व्यथित होकर मागे ख्गी ॥ ८५ ॥ 


हना ॥१२॥ 


"षा 1 +, । 
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| ू अयोददोऽध्यायः 


दाना सनाओआक्रा परस्पर धार युद्ध तथा सत्यक्रिकं दारा विन्द्‌ अर्‌ अनुषिन्द्का वध 


संजय उवाच 
ततः फणां महेष्वासः पाण्डवाना तनीकिनीम्‌ । 


> प्रानं. समरे शरः ` शारः ` संनतपवंभिः ॥ २ ॥ 


२८५ => 
1 नर दः 


914" 0 


७. कहते ह-- राजन्‌! तसश्चात्‌ महयाधनुधंर शुरवीर 


भवा सागं दि “~ गाखवार बाणद्धारा समराञ्गणम पाण्डव 


&4 
षया स्थन्मसः 
<^ = , 3 नदा सद- ४। 


जिंस्तथ पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 


4, {-शश्तुण नाः" १५्खा निजच्युस्ते महारथाः ॥ २ ॥ 


॥ ॥ ; न्‌ 


. 
। 


9 ~= +> 
॥ 


न्व 


7९ द 

५, ९५ 
(7 
। % ` 


> प्काकर्‌ क्रोध भरे हुए मदारथी पाण्डव 


4 4 सौ आपके यटेकी सेना यिनाथ कलने रमो ॥ 


कणऽ॥*५ ९जिन्‌. समरे व्यहनत्‌ पाण्डव चमूम्‌। 
नाराचचैरकरदम्यामैः कमौरपरिमार्जितैः ॥ ३ ॥ 


"छ 


„ महाराज { कणके, नौराभः करीगरेोद्रारा धोकर साफ 


गये थे, इतस सूर्यकी किरणोके समान 
मकं रदे थे । उनके द्वारा वह मी रणभूमिमं पाण्डव- 
वध करने खगा ॥ ३ ॥ 


तज्न भारत कर्णन नाराचेस्ताडिता गजाः। 


नेदुः सेद्श्च मम्लुश्च वध्रसुश्च -दिखो श ॥ ४॥ 


की 


भरतनन्दन ! वदां क्णके चस्मये हृएट नाराच 
मार खाकर धछंड-के-ष्चंड हाथी चग्धाडुनेः पीड़ासे कराहनेः 
मलिन हने ओर दसा दिद्ामिं चक्र कायने च्छो ॥ ५ ॥ 
वध्यमाने यले तस्मिन्‌ खूतपुत्रेण मारिष । 
नङखोऽभ्यद्रवत्‌ तूणं सूतयु्रं महारणे ॥ ५ ॥ 

माननीय नरेद ! सूतपुत्रके दारा उस महासमरभं जय 
अपनी सेना मारी जने क्गीः तवर नक्रुलने तुरंत दी 
कणंपर धावा किया ॥ ५॥ 
भीमसेनस्तथा द्रौणि कुबाणं कमं दुष्करम्‌ । 
बिन्दायुधिन्दौ कैकेयौ सात्यकिः समवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
` भीमसेने दुष्कर कर्म करते दए अश्व्थामाको 


` तथा साध्यकिने केकयद्रीय विन्द ओर अनुचिन्दको रोका ॥ 


श्ुतकमौणमायान्तं चित्रसेनो मदीपतिः। 
भरतिविन्भ्यस्तथा चित्रं चित्रकेतनकासुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सामने आति हृ शरुतकर्मा राजा चित्रसेने रोका 
तथा प्रतिर्विंध्यने विचित्र ध्वज ओर धनुपवाछे 
चित्रक सामना क्रिया ॥ ७॥. 
दुयोंधनस्तु राजानं ध्मेपुध्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
संशप्तकगणान छृद्धो हछयभ्यधावद्‌ धनंजयः ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनने धमपुत्र राजा युधिष्ठिरपर ओर कोधे भरे दृ 
अर्जुने संशप्तकरगर्णोपर धावा क्रिया ॥ ८ ॥ 
धृ्दयुम्नः छपेणाथ तस्मिन्‌ वीरवरश्षये । 
म० 5० २- ७. २३ ~ 
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शिखण्डी छृतवमाणं समासाद्यद्च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यड़-वड़ वीरा सदार करनेवार उस संग्रामम धृषएयुम्न 
कृपाचा्के साथ युद्ध करने खगे ओर शिखण्डी कभी पीठे न 
हयनेवाठ कतवमति भिड़ गया ॥ ९ ॥ 
श्चतकीतस्तथा दाल्य मद्रीपु्रः खतं तव । 
दुःशासनं मदाराज सददध; भ्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
मदाराज । श्रुतकीर्तिने ाल्यपर ओर तापी माद्रीदुमार 
सहदेवने आपके पुत्र दुःदासनपर आक्रमण किया ॥१०॥ 
कैकेयौ सात्यकि युद्धे शारपंण भाता । 
सात्यक्षिः केक्रयां चापि च्छादयामास भारत॥ ११॥ 
भरतनन्दन | केकयराजकुमार विन्द ओर अनुबिन्दने 
युद्धम चमकीठे वार्णोफी वपां करके सात्यफिको ओर सात्यकि- 
ने दोना केकयराजकुमार्योको आच्छादित कर दिया ॥ ११॥ 
तावेनं भ्रातरौ वीरौ जघ्नतुदंदये शरदाम्‌ । 
विषाणाभ्यां यथा नागौ प्रतिनागं महावने ॥ १२॥ 
जैते विशाल वनम दो ्ाथी अपने विरोधी दाथीपर 
दोनों दंतिमि प्रर करते दी, उसी प्रकर भे 
दोना वीर भ्राता विन्द भौर अनुविन्द सात्यकरिकी छातीत 
गहरी चोट पहुचाने लगे ॥ १२॥ 
शरसम्भिन्नवमोणी तावुभौ भ्रातरौ रणे। 
सात्यकि सस्यकमोणं राजन्‌ विभ्थ्धतुः शरेः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उन दोनोके कवन वा्गेभि छिन्न भिन्न हो 
गये थेः तो भी उन दोना मा्येनिं रणभूमिं सत्यकर्मा 
सास्यक्रिक्रो वाणेमि पाय कर दिया ॥ १३॥ 
तौ सात्यकिर्महाराज पदसन्‌ स्वतोदिशः। 
छादरयज्छरवर्पण वारयामास भारत ॥ १४॥ 
महाराज ! भरतनन्द्न | सास्यकिनि दसते-्दसनै समरणं 
दिशाभोकरो अपने बार्णोक्री वपनि आच्छादित करके उन 
दोनों भाट्या रोक दिया ॥ १४॥ 
वार्यमाणौ ततस्तौ दि शनेयश्रवृषटिभिः 1 
श्ेनेयस्य रथं तूणं छादयामासतुः शरैः ॥ १५॥ 
सात्यक्रिकी बाणवपसि रोके जति हुए उन दोनो 


राजकुमारेने चरत ष्टी उनकै रथको बा्ेषि 
आच्छादित कर दिया ॥ १५॥ 
तयोस्तु धलुपी चित्रे छित्वा श्तौरि्मदायशाः। 


अथ तौ सायकरस्तीक्ष्णेवौरयाम।स संयुगे ॥ १६॥ 
तव॒ मदायशस्वी सात्यकिने अपने तीषखे बाणेन 

उन दो्नेके विचित्र धनुररीको पटर उन्दं युद्धस्थले आगे 

दूने रोक दिया ॥ १६॥ 

अथान्य धञुषी चिषे प्रगृह्य च महाशरान्‌ । 
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क्षीमहाभारते 


[ फणेपर्वणि ] 
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सात्यक्रि छादयन्तौ तौ चेरतु्धु खुष्डं च ॥ १७ ॥ 
पिदर बे दोना भाई दूरे विचित्र धनु ओर उत्तम बाग 
लेकर सात्यकिको आच्छादित करते हुए सुन्द्र एं शीघ्र 
गतिते स ओर विचले च ॥ १७ ]} 
ताभ्यां मुक्ता महावाणाः कडूवदिणवाससः 1 
द्योतयन्तो दिशः सगः उम्यतुः व्दरभूप्णःः } १८ ॥ 
उन दोनेकि छो दए गनपति न्द्‌ द रट 
जौर मोरे पंखंषि सुरोभित येः रन्द्रणं देसे पि 
क्रते हुए गिरे रूगे ॥ १८ ॥ 
वाणान्धकारमभयत्‌ तयो राजन यदमरधे 1 
अन्योन्यस्य घनुद्चेय चिचिदडुर्ते मदारथाः॥ १९॥ 
राजन्‌ | उस महासमरमै उन दोनेकरि चासि 
अन्धकार छा गया। फिर उन तीनां महारथिर्योने एक 
दूसरेके धनुप काट डले ॥ १९॥ 
ततः ष्ुद्धो मष्टाराज सात्यतो युद्धदुमेद्‌ः । 
धलुरल्यत्‌ समादाय सज्यं त्वा च संयुगे ॥ २०॥ 
्ुरपरेण खुतीक्णेन अदुविन्दशिरोऽष्टरत्‌ । ˆ 
महाराज [ पिर तो रणदुम॑द सात्यकि कुपित हो उढे। 
उन्न युद्धस्य दूसरा धनुष ठेकर उसकी प्रत्यञ्च 
चदायी ओर एक अत्यन्त ॒तीखे श्षुरपके द्वारा 
अनुचिन्दका सिर कार छलिया ॥ २०१ ॥ 
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अपतत्‌ तच्छिरो राजन्‌ खुण्डलोपचितं मदत्‌॥ २१ ॥ 

हाम्बरस्य शिरो यद्धन्निहतस्य महारणे । 

शोचयन्‌ केकयान्‌ सवाञ्जगामाद्यु बसुन्धराम्‌॥ २२ ॥ 
राजन्‌ { उस मश्यसमरमं मारे गये अनुबिन्दका 


ˆ सप्टया सात्यकिं चिद्‌ध्वा खण पुङखर्थिवः। 44 


कुण्डकमण्डित महान्‌ मस्तक शाम्बरासुरके सिरे समान कट- 
कर गिरा ओर समसत केकरयोको योक उार्ता हुआ शीघ्र 
पृथ्वीपर जा पड़ा ॥ २१-२२॥ 
तं दष निहतं शुरं धाता तस्य महारथः । 
सज्यमन्यद्‌ घुः छृत्वा शेनेयं पयवारयत्‌ ॥ २२॥ 
दरूरवीर अनुविन्दको मारा गया -देख . (0 ) 
महारथी भाई विन्दन अपने धनुयपर पर्शु र्णि ..; / 
घातयकिको चारो ओरते रोका ॥ २३ ॥7 "£ ~ ˆ -. ५ ~ 
धर † 
ननाद वटवन्नादं तिष्ठ तिष्टेति च्दृद.! २१ ८ „+ } 
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उसने िखपर तेन क्रि गे ददे 


च्छ 


बारगोदरारा सात्यकरिको वायल करके बडे र दुः ह १ 
ओर कडा-लड़ा रः खङ्गा रदः ॥ २४ ॥ पथयो ` ¢ + 
सात्यकिं च ततस्तुणं केकयानां महारथः । 1 
ड, ४) € 
शारेरनेकसादसेयोह्योखरसि -चापंयत्‌ ॥ २५ ॥ 1 
तदनन्तर केकय-महारथी चिन्दने तुरत ही 
सात्यक्रिकी दोनों भुजाओं ओर छातीमिं । 


हजार बाण मारे ॥ २५ ॥ 
स शरेः श्चतसवङ्गः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
रराज्ञ समरे राजन्‌ सपुष्प इव किद्यकः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! उन बार्णेति समराङ्गणमे सत्यपराक्रम 
सात्यकिके सारे अङ्ग शत-विक्षत हो रू-खदान हो गये ओर 
वे खिले हुए पत्मशके समान सुधोभित होने रगे ॥ २६ ॥ 
सात्यकिः समरे विद्धः कैकेयेन महात्मना । 
केकेयं पञ्चयिरात्या विव्याध प्रहसन्निव ॥ २७॥ 
महामना ककय ई ( विन्द ) के द्वारा समराङ्गणमे 
रायल दए सात्यकिनि सते हुएटसे पचीस बाण मारकर 
केकेयको भी भायक कर दिया | २७॥ 
तावन्योन्यस्य समरे संचय भ 
दर्वा च सारथी वृण हयांश्च त बरौ 
उन दोनो मदारथियेनि युद्धस्य 
सुन्द्र धनुष ारकर तर क 
घोड़े मी मार उञि ॥ २८॥ 9 २ 
विरथावसियुद्धाय समाग्मतुरादवे 
रातचन्रचिते गृह्य चर्मणी तथा । २९ 
फिर वे सुन्दर मुजा्भावादे दोनो वीर १ 
हकर तौ चन्द्राकार चिदसि यु दाल ओर तद्वार 
व्यि सद्ग-युद्धके लि उचत हो युदखल्मे ` 
दूरके सामने आये ॥ २९॥ 
व्यरचता . महारङ्ग निखिरवरधारिणौ ॥ 
यथा दवाञ्ुर युद्ध जम्भाक्रौ महावलों ॥ ३० ॥ 


क 


२८ ॥ [पिः 
प दूरके ५ 
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शोमा पाते थे, उसी प्रकार युद्धके उस महान्‌ रद्गस्थत्म 
उत्तम खड्ग धारण क्ि दृए वे दोनों बोद्धा 
सुमित हयो रदे थे ॥ ३० ॥ 
मण्डलानि ततस्तौ तु विचरम्तौ महारणे । 
अन्योन्यमभितस्तृणं समाजग्मतुराहये ॥ ३९ ॥ 
2, उस महासमरमे मण्डदाकार विचरते ओर वतर 
5 श्त्ते दए वे दोनों वीर तुरंत दी एक दसरेके 
2, श गये ॥ ३१ ॥ 
~ वः; चेव चक्रतुय॑जसुतमम्‌ । 
।.यस्थ॒न्पर कुवल 
० मे ततश्चिच्छेद सात्वतः ॥ ३२॥ 

गद शीभरवासो चै. चिच्छेद पार्थिवः 
०.१. म. ५८क वूसरेके वधके सि भारी यल करने 
र स ॐ सात्यकरिने विन्दकी ठाकरे दो टुकड़े कर 
दिये । इसी प्रकार जकुमार विन्दने भी सात्यक्रिकी 
11 “८ ढाल टूकःटूक कर दी ॥ ३२६ ॥ 
| ८; चर्म च्छित्वा तु कैकेयस्तारागणदातेखंतम्‌ ॥ ६३॥ 
१, ..> चचार मण्डखान्येव गतप्रत्यागतानि च। 
| 9 सेको तारक-चिहमि भरी दुई साप्यकिकी दाङ काटकःर 
विन्द गत ओर प्रत्यागत आदि परतरे बदलने रगा ॥ ३३१ ॥ 
१ तं चरन्तं महारङ्े निलिशवरधारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
4 अपहस्तेन चिच्छेद्‌ शेनेयस्त्वरयान्वितः । 


ज = ~ कि केक ५ "~> न 
न 


[ए भ 1 ^ 
„~ 4 १ ४ | 
+ >, => क च्य 


न 
-) 


क्न 


07 च कक [2 त = ` आ 
॥ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
~---------------------------------------------------------------- ---------- 


६७९.१ 





युद्धके उस मदान्‌ रज्गस्थल्मे भे्ठ-वञ्ज धारण 
करके विचरते हुए चिन्दको सात्यकि तिर्छे हाथमे 
शीघतापूर्वक कार डद ॥ ३४६ ॥ 
सयम केकयो राजन्‌ द्विया छिन्नो महारणे ॥ ३५ ॥ 
निपपात मदेष्धासो वज्ञाटत एवाचदः। 

राजन्‌ | इस प्रकार मदायुद्धभं दो कडि कटा दुभा 
कवचशद्वित महाधनुधर केकयराज यञ्जक़ै मरे दपः 
प्वेतके समान गिर पड़ा ॥ ३५२ ॥ 


: तं निहत्य रणं शूरः शनेयो रथसत्तमः ॥ ३६॥ 


युधामन्युरथं तूणमाख्योह परंतपः । 

रथिर्येमिं भरे यान्रुदमन रणथ्रूर सात्यकि चिन्दका वध 
करके तुरंत ही युधामन्युकरे रथपर चद्‌ गये ॥ ३६ 
ततोऽन्यं रथमास्थाय चिधिवस्कदिपतं पुनः । 
केकयानां महत्‌ से्यं दय धमत्‌ सात्यकिः धारेः ॥३७॥ 

तत्पश्चात्‌ विधिपृनक सजाकर दाये द ः दूसरे रथपर 
आरूढ दो सात्यकि अपने वा्भँद्राय विदा 
सेनाका संहार करने चे ॥ ३७॥ 


सा वध्यमाना समरे केकयानां महाचमूः । 

तसुत््ज्य रणे दात्रं प्रदुद्राव दिशो दद्य ॥ १८॥ 
तमरभूमिमं मारी जाती हूर केकर्योकी व विगान 

तेना रणम शात्रुको त्यागकर दसो दिशामि भाग गयी ॥ 


एति श्रीमक्षाभारते कणंपवंणि चिन्द्रानुधिन्दुवधे श्रयोशलोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
दस प्रकार शरीगहामारत कणंपर्नमे विन्द ओर अनुबिन्दका बधविषयक्‌ तेरदर्वा ज्याय पृरा हुभा ॥ १२ ॥ 


चतुदशोऽध्याय 


( द्रौपदीपुत्र शरुतकमा ओर प्रतिविन्ष्यदरारा क्रमश्षः चित्रसेन एवं चित्रका वध, 


॥ संजय उवाच 

शतकम ततो राजंश्ित्रसेनं महीपतिम्‌ । 

.„ आजन्ते समरे कखः प्चाशद्धिः शिलीमुखः ॥ १ ॥ 

` द्ंजय कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर शुतकर्मानि 
समराङ्गणमें फुपित हो राजा चित्रतेनको पचास वाण मारे ॥ 

| अभिसारस्तु तं राजन्‌ नवभिनेतपवरभिः । 
श्ुतकमौणमाष्स्य सूतं विव्याध चथ्चभिः ॥ २ ॥ 

| नरेश्वर ! अभिषारफे राजा चित्रसेने श्चकी हई गारबाठे 

नौ बाणेसि श्चतकर्माको धायल करे पचते उसके 

घारयिको भी वीध उस्र ॥ २॥ 

शचुतकमा ततः छंधश्चित्रसेनं चमूमुखे । 
नाराचेन खतीश्णेन ममे दे समापयत्‌ ॥ ३ ॥ 

नध भरे दप +तकमनि मेनके मुदानेपरर तीखे 
नाराचते चित्रसेनके ममस्धल््पर जावात शिया ॥ २॥ 
सोऽतिविद्धो मदायज नाराचन मदात्मना । 


कौरवसेनाका पलायन तथा अश्वत्थामाका भीमसेनपर आक्रमण 


मूीमभिययौ वीरः कदमलं चाविवेश ् ॥ ४ ॥ 
महामना शरुतकमांके नाराचये अत्यन्त धाय होनेपर 

नीर चिव्रसेनको मूं आ गयी । वे अचेत हे ग्ये ॥ ४॥ 

पतस्िन्नन्तरे चनं श्ुतकीतिर्महायदाः 

नवत्या जगतीपाटं छदयामास प्िभिः। ५॥ 


इसी बीचमे मायशस्वी श्रतकीर्तिने नन्चे वारेति भूपाल 
चित्रभेनको आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 


प्रतिखभ्य ततः संशां चित्रसेनो महारथः । 

धटुश्चिच्छेद्र भर्छेन तं च भिव्याघ सप्तमिः॥ ६ ॥ 
तदनन्तर होशम आकर महारथी चित्रयेनने एक मल्छो 

रुतकरमाकरा धनुप फाट डा ओर उते भी सात याभि 

धायख कर दिया ॥ & ॥ 

सोऽन्यल्‌ ऋामुकमादाय तेगध्नं सक्मभूषितम्‌। 

चित्ररूपधर चक्रं चित्रसेनं शरोर्मिभिः ॥ ७ ॥ 
तव शुतकमनि शचुभकि वेगको नष्ट परनेवात्म दूसरा 
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श्रीमहाभारते 


[ कणपर्वणि ] 





न 
----------------------=~-----~-=----- ~= 


सुवरणभूषित धनुष लेकर चित्रसेनको अपने बाणोकी खदरेति 

चिचित्र रूपधारी बना दिया ॥ ७ ॥ 

स शरेश्विितो राजा चि्रमाट्यधरो युबा । 

अक्नोभत महारङ्गे श्वाविच्छललतो यथा ॥ ८ ॥ 
विचित्र माल्य धारण करनेवाले नवयुवक राजा चिघ्रसेन 

उन बारणेति चित्रित हो युद्धे महान्‌ रङ्गस्थे कारयोते भरे 

हुए साफ समान सुदोभित होने खे ॥ ८ ॥ 

श्रुतकमौीणमथ यै नाराचेन स्तनान्तरे । 

विभेद तरसा शरस्ति्ठ तिष्ठेति चा्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तव्र उस श्रुरवीर नरेदाने श्रुतक्माकी छातीमें बडे वेगसे 

नाराचा प्रदार किया ओर कष्टा-*खड़ा रद खड़ा रई ॥ 

श्ुतरकमौपि समरे नाराचेन समर्पितः । 

सृख्राव रुधिरं तत्र गरिकाद्र इवाचलः ॥ १०॥ 
उस समय नाराचसे घायल हुआ श्रुतकर्मा समराङ्गणमें 

उसी प्रकार रक्त बहाने खगा, जसे गेल्मे भीगा हुआ पर्वत 

त्म रंगकी जखधारा बहाता दै ॥ १० ॥ 

ततः स सधिराक्ताङ्गो रुधिरेण छतच्छविः । 

रराज समरे वीरः सपुष्प द्व किद्युकः ॥ ११॥ 
तत्रशवात्‌ खूलमे क्थपथ अर्गोवादा वीर्‌ श्चतकर्मा सम- 

राङ्गणर्मे उस खधिरमरे अभिनव शोभा धारण करके खि हृ 

पद्यराबृक्षके समान सुशोभित हुभा ॥ ११॥ 

श्ुतकमौ ततो राजञ्छान्रुणा समभिद्रुतः । 

शात्ुलंबारणं क्रुद्धो दिधा चिच्छेद कासुंकम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | श्रुके द्वारा इस प्रकार आक्रान्त होनेपर शरत- 

कमा कुपित हो उठा ओर उसने राजा चित्रसेनके शत्रु-निवा- 

रक धनुपके दो टुकड़े कर डले ॥ १२ ॥ 

अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचानां दातेसखिभिः। 

छादयन्‌ समरे राजन्‌ धिष्याध च सुपत्निभिः॥ १३॥ 
महाराज ! धनुपर कट जानेपर चित्रमेनकरो आच्छादित 

करते हए श्रतकमनि सुन्दर पंखवाले तीन सौ नारा्चोदरारा 

उसे घायल कर दिया ॥ १३॥ 

ततोऽपरेण भल्टेन तीक्ष्णेन निशितेन च । 

जहार खशिरसखराणं शिरस्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
तदनन्तर एक पेनी धारवि तीखे मह्ठसे उसने महामना 

चित्रसेनके दिरखराणसदित मस\कको काट य्या ॥ १४॥ 

तच्छिरो स्यपतद्‌ भूमी चित्रसेनस्य दीिमत्‌। 

यदच्छया यथा चन्द्रद्च्युतः खगोन्महीतलम्‌॥ १५॥ 
चित्रसेनका वद दीतिशाटी मस्तक प्रथ्वीपर गिर पड़ा? 

मानो चन्द्रमा दैवेच्छावद्च ख्गसे भूतटपर आ गिरा हो ॥१५॥ 

राज्ञानं निहतं दष्टा तेऽभिसारं तु मारिष 1 

सभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिकाः ॥ १६ ॥ 
माननीय नरेश ! अभिसार देशके अयिपति राजा चित्र 


तेनको मारा गया देख उनके सैनिक वड़े वेगसे भाग चले ॥ 
ततः क्रुद्धो महेष्वासस्तत्तेन्यं ाद्रबच्छरः । 
खन्तकाछे यथा छर्धः स्वंभूतानि परेतराट्‌ ॥ १७॥ 
तसश्ात्‌ क्रोध मरे हुए महाघनुरधर भशरुतकमाने अपने 
ब्रार्णोदवारा उस सेनापर आक्रमण करियाः मानो प्रख्यकाल्म 
कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियोपर धावा बरोख रहे हे॥१७॥ भ) 
ते वध्यमानाः समरे तव पौरेण ४ र्‌ 
वयद्रवन्त दिदास्तूणं दावदग्धा व ,व्ि ~  - भ 
युद्धम आपके धनुर्धर पोत्र शुतकर्मादाखः। ~ 4 न 
ये सैनिक दावानखते शक्ते हुए. हाथियोकेद.१ २९ ,, 
सम्पण दिशाओं भाग गये ॥ १८॥ = ‰: 1.“ 
तांस्तु विद्रवतो दद्रा निख्त्ाहान्‌ द्विषड्छरै `~ 
द्रावयक्निपुभिस्तीक्णैः श्ुतकमो व्यरोचत ॥ . 4 | 
शतरु्ओपर विजय पानेका . उत्वाह छोड़कर भागते हुए 
उन सैनिर्कौको देखकर अपने तीखे वाति उन्दं खदेडते हए 
शुतकमांकी अपूव शोभा हो रदी थी ॥ १९॥ 
प्रतिविन्ध्यस्ततथित्रं भिर्वा पञ्चभिराशुगैः । 
सारथि चश्रिभिर्विदष्वा ध्वजमेकेयुणापि च ॥ २०॥ 
वूसरी ओर प्रतिविन्ध्य पोच वार्णोदरारा चित्रको श्षत- 
बिक्षत करके तीन वार्णोसे सारथिको घायख कर दिया ओर 
एक बाणसे उसके ष्वजको मी वीध डा ॥ २० ॥ 
तं चिध्रो नवमि्भक्लेवोद्धोखरसि चार्पयत्‌ । 
सखणुङ्ञः प्रस्न्नः कद्धवर्दिणवाजितैः ॥ २९॥ 
तव चिघने कद ओर मगूरकी पखपि यक्त खच्छ षार 
ओर सुनदर पंखवाठे नौ म्स परतिबिन्ध्यकी दोन भुजाओं 
न व पहैचायी ॥ २१ ॥ 
मतिचिन्थ्यो धचुदिछत्वा तस्य भारत सायै । 
पञ्चभि्निंशिते्धाणेरथैनं स हि जघ्चिवान्‌ ॥ २२ ॥ 


भासत { मतिविन्ध्यने अपने वार्णद्रारा उसके 
काटकर्‌ पाच तीस बाप चिच्रको भी घायल कर य 


ततः शकि महाराज्ञ खर्णघण्डां 
ष इरसद्‌ाम्‌ । 
प्रादिणोत्‌ तव पौत्राय घारामश्नि्िखामिव ॥ २३ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर चित्रने भापके 
शिखाके समान सुवर्णमय्‌ 


क्ति चन्रयी ॥ २३॥ 
तामापतन्तीं खहा महोरकापरतिमां 
रतिदिन्ध्यो 


दविधा चिच्छेद्‌ समरे 

समराङ्गणमं बडी भारी उच्कके 
हुई उस शाक्तिको यतिविनध्यने म 
काट इाद्य ॥ २४॥ 
सा पपात द्विधा छिन्ना ध्र 
युगान्त सबेभूतानि 


ऋ ऋत को, 


समान सषा आती 
दृप-ते दो उकम 


तिविन्भ्यशर ¦ शितेः। 
बसयन्ती यथादानिः ॥ २५ ॥ 
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परतिविन्ध्यके तीखे बाणेपि दो टक होकर वह्‌ शक्ति 
नि प्रख्यक्राख्मे सम्पूणं प्ाणिर्योको भयभीत करनेवाली अशनिके 
समान गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 
। शाक्तिं तां प्रहतां 4८1 | चित्रो गृह्य महागद्राम्‌। 
। ५.» ˆ प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप खक्मजाटविभूपिताम्‌ ॥ २६॥ 
| उस दाक्तिको न्ट हुईं देख चित्रे सोनेकरी जालियेोे 
(ग्लर्‌ एक बिरार गदा हाथमे ठे ती ओर उसे प्रतिविन्ध्य 
वटि सगिररे-६॥ २६ ॥ 
(न. 1 नसस्थशस-नावीस्तस्य सारथि च महारणे । 
५ 9 न्द्द्-्टी कगन धरणामन्वपद्यत ॥ २७॥ 
॥ “." शती३५ युध नदान महामख प्रतिविन्ध्य घो ओर षारथिको 
3 फः ओर -रथको मी चूर-चूर करती हुई वह वड़े 
|. {5 49 ~वीपर गिर पड़ी ॥ २७ ॥ 
[८ “ ..+ पतस्िन्नेव काले तु रथादाप्लुत्य भारत । 
शकि चिक्षेप चित्राय खणेद्ण्डामटङृताम्‌ ॥ २८॥ 
भारत ! इसी वीचमें रथसे कूदकर प्रतिविन्ध्यने चित्रपर 
एक सुवणेमय दण्डवाली सुसजित शक्ति चल्मयी ॥ २८ ॥ 
तामापतन्तीं जग्राह चिञ्ो राजन्‌ महामनाः। 
ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | महामना राजा चित्रने अपनी ओर आती 
हुई उस शक्तिको हायते पकड़ छिया ओर फिर उसीको 
| प्रतिविन्ध्यपर दे मारा ॥ २९ ॥ 
| समासाद्य रणे श्रं भ्रतिचिन्ध्यं महाप्रभा । 
निर्भि् दक्षिणं बाहं निपपात मदीतले । 
| पतिताभासयच्चैव तं देशमदानिर्यथा ॥ ३० ॥ 
॥ वह अत्यन्त कान्तिमती शक्ति रणभूमिं शूरवीर प्रति- 
। विन्ध्यको जा छगी ओर उसकी दादिनी मजाक विदीणं 
~^, करती हुई ष्वीपर गिर पड़ी । ब जहा गिरी, उस खानको 
` व्रिजलीके समान प्रकाशित करने खगी ॥ ३०॥ 
 , . भ्रतिचिन्ध्यस्ततो रजंस्तोमरं॑ हेमभूषितम्‌ । 
` व्रेषयामासर संक्ुद्धध्ित्रस्य वधकाङ्कया ॥ ३१ ॥ 
राचन्‌ ! तव अत्यन्त करोमे भरे हुए प्रतिविन्ध्यने चित्र 
के वधकी इच्छासे उसके ऊपर एक सुवणेभूपित तोमरका 
प्रहार किया ॥ ३१॥ 
स तस्य गात्रावरणं भिर्वा हवयमेव च । 
जगाम धरणीं तूणं महोरग इवादायम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बह तोमर उसके कवन ओर वक्षःस्थखको बिदीणं करता 
हा तरत धरतीमे खमा गयाः जसे कोर यदा सपं विर 
घुस गया हो ॥ ३२ ॥ 
। सख पपात तदा राजा समाहतः । 
॥ प्रसा्यं॑विपुखौ वाक पीनौ परिघसंनिभो ॥ ३३॥ 
तोमरते अत्यन्त आत हो राजा चित्र॒ अपनी परिषकर 
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समान मोटी ओर विदा भुजार्भेकि दैखाकर तत्का प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा॥ ३३॥ 
चित्रं सम्परक््य निहतं तावका रणशोभिनः। 
अभ्यद्रवन्त वेगेन प्रतिविन्ध्यं समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
चिच्रको मारा गया देख संग्राममे ओभा पानेवाके आपके 
योद्धा प्रतिविन्ध्यपर चारौ ओरते बेगपू्वक द्ट पड़े ॥ ३४॥ 
सखजन्तो विविधान्‌ वाण।ञशतध्ी श्च सफिक्षिणीः 
तमवच्छादयामास्ः सूयंमश्रगणा इव ॥ ३५॥ 
जेसे बादल सुरय॑को ढक देते ‡ उमी प्रकार उन 
योद्धा्नि नाना प्रकारके वाणो ओर छोटी-छोरी भंदिर्योसदित 
रतधिनर्याका प्रहार करके उते आच्छादित कर दिया ॥ ३५॥ 
तान्‌ विधम्य महाबाहुः शरजालेन संयुगे । 
व्यद्रावयत्‌ तव चमू वच्रहस्त इयास्ुसीम्‌ ॥ ३६॥ 
जेते वज्रधारी इन्द्र असुर्रोकी सेनाको खदेडते £ उसी 
प्रकार युद्धस्थलम मदावाह प्रतिविन्ध्यने अपने बाणसमृषेधि 
उन अखर-दास्रेको नट करे आपकी सेनाको मार भगाया ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवेनरेप । 
विप्राकीयन्त स्सा वातचुन्ना धना इव ॥ ३७ ॥ 
नरेश्वर 1 समरभृमिमं पाण्डर्थो्ी मार खाकर आपके 
सैनिक दवाके उद्धाये हए बादरि समान सष्टसा छिन्न-भिन्न 
होकर भिखर गये ॥ ३७ ॥ 
विप्रद्रुते यले तस्मिन्‌ वध्यमाने समन्ततः 
दवौणिरेकोऽभ्ययात्‌ तुणं भीमसेनं मष्टावलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उनके दवाय मारी जाती दईं आपकी यद्‌ येना जब 
न्वारो ओर भागने गी, तय अके अश्वत्थामनि वुर्त दी 
मदावदी भीमभनपर आक्रमण कर दिया ॥ ३८ ॥ 
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ततः समागमो सरो यभूव सदसा तयोः \ 
यथा दवारे युधे इश्वासचशोरिव ॥३९॥ 


आओम्टामारते. 


[ कर्णपर्वणि 


गिक 


पिर तो देवासुरसंग्रामे शृत्रासुर ओर इन्द्रके समान 
उन दोन वीर्यम सदसा धरोर युद्ध छिद गया ॥ ३९ ॥ 


दति श्रीभा मारते क्णपन॑णि चिग्रवधे चतु शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
दह = ¶ 
(स्‌ बकार श्रमहमरत दर्भति धिगरधेन ओर तवत्रकः वधिपयर चौदह भव्याय पूरा भा ॥ ५४ ॥ 
= = © छच्-द* 


पश्दसोऽध्यायः 


शश्स्थामा ओर मौमसेनका अद्भुत युद्ध तथा दोरनाका भूषित हो जाना, 


सजगर उवाच 
भीमसेनं तते द्रौणी राजन्‌ दिष्याध्च पत्रिणा । 
` परया त्वरया युर दशयन्नखलाघवम्‌ ॥ \ ॥ 
संजय कहते &--राजम्‌ ! तदनन्तर द्रोणद्ुमार 
अश्चत्थामाने बङी उताबटीके साथ अस्र चलनेमे अपनी 
फु्ती दिखाते दए एक वाणे भीमसेनको व्रीध रादा ॥ १ ॥ 
अथैनं युमाजष्े नत्या निषितैः शारः । 
` सर्वममौणि सभ्य ममो टघुदस्तवत्‌ ॥ २ # 
फिर सीघतापूर्रक हाथ चखनेवाटे छश योद्धाके 
समान मर्मच अश्वथामाने भीममेनके सारे मर्मखा्नेको रक्षय 
करके पुनः उनपर न्ये तीषे वार्णोका प्रहार किया ॥ २ ॥ 
भीमसेनः समाक्तीण द्रौणिना लिखितैः शरेः । 
रराज्ञ खमे राजन्‌ रदिमचानिय भास्करः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! अश्वत्थामाके तीते वाणेमि समराद्घणमे आच्छा- 
दित हुए भीमेन किरणौवे यूके समान सुशोभित 
हने खगे ॥ ३॥ 
ततः शरसदस्रेण सपयुरतेन पाण्डवः । 
द्रोणपुत्रमचच्छादय सिदनादममुखत ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर पाण्डुपुत्र भीमने अच्छी तरद नष्टये हु 
एक हजार याणेचि द्रोणपुत्रो आच्छादित करके प्रर रिह 
नाद किया ॥ ४ ॥ 
दारैः शरांस्तसो दरौणिः संदाय युधि पाण्डवम्‌ । 
छटाटेऽभ्यादनव्‌ राजन्‌ राराचेन सयन्निच ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! शश्वस्यामाने अपने बाणेति भीमसेनके भाणो 
निवारण करके युदस्धटभ उन पाण्डुपुश्रके ठलारमं मुसकराते 
हृ्से एक नाराचका प्रहार धिया ॥ ५॥ 
टलारस्थं ततो याणं धारयामास पाण्डर; 1 
यथा शङ ये दृष्तः सद्र धारयते सप! ६ ॥ 
नेर ! सते वनय बद्धनमच गडा सींग धारणं करता 
दै, उसी प्रकार परष्ुपत्र भीगने अपने खटायमे भसे दु 
उस बाणको धारण कर रक्डा शा ॥ ६॥ 
ततो द्वौर्णि रणे भीमो रनममानं पयन्मी । 
तिभिर्विष्याध नाराचैंखारेः विस्मयन्निव ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ परक्धमी गीनमनने रपरमम विभ्ये द्यि 
प्रयन्नशीर अधत्थामाके ल्ट भी सवकरात्‌ एमे तीन 
नारचौका प्रहार किया ॥ ७ ॥ ` 


प्रादपीव यथा सिकसिश्ङ्गः पवतः 


9 „ „16 क 
ल्ट धमे हुए उन तीना वाोद्राय ~~ `, 3 


काल्मे भीगे हुए तीन विखरोवाञे उत्तम पड ५) 
अद्भुत शोमा पाने ्गा ॥ ८ ॥ ६ ९ 
त्तः 
न चैनं कम्पयामास म(तरिद्वेव पवंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव अश्वत्थामाने सैकड़ं ब्ा्णेनि पाण्डुपुत्र भीमतेनकेो 
पीदित किया; परंतु जेते हया पर्वतको नदीं हितम सकती, 
उसी प्रकार वह उन्दं कमित न कर सका ॥ ९ ॥ 
तथैव पाण्डवो यद्धे द्रोणि शप्यतरैः दितः । 
नाकम्पयत संहृष्टे वार्योघ व पर्वतम्‌ ॥ १०॥ 
इसी प्रकार दपं ओर उत्साहमं भरे हुए पाण्डुपुत्र भीम- 
लेन भी युद्धम सेकद्ौ तीखे वार्णोका प्रहार करके द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाको विचछिति न कर सके । ठीक उसी तरह. जैसे 
जलका मदान्‌ प्रवाह किसी पर्बतको हित्म-इत्म नदीं सकता ॥ 
तावन्योन्यं शरेथरिद्छादयानौ महारथौ । 
रथवयरगनौ वीरौ शुद्यभाते बलोत्कसौ ॥ ११॥ 
वे दोनो बल्ेन्मत्त मारी वीर शष्ठ रथोपर बैटकर 
एक पूसरेको भयंकर वार्णोद्रारा आच्छादित करते हुए बड़ी 
दोमाषारदेये॥ ११1] 
मादित्यादिव संदी्तो रखोकक्षयकरातुभौ । 
कान तापयन्तौ शरोत्तमेः॥ १२॥ 
उसि सम्‌ खोर क्म बिना ध ष््यि 
व य विनाश करनेके स्थि उगे दु दो 
प्रकार वे दोन वीर अपने ८) ५ ष क 
तमन ररदेथ] १२॥ व 
ततः तिषते यत्नं कूबाणो तौ महारणे । . 
शृतप्तिषते यन्ती  शसद्गैरमीतवत्‌ ॥ १३ । 
उच मदाभरमं बदल हेन यत्र करते हए वे दोनो 
सद्धा निमय रकर अपने ब्ाण-समृद्द्रारा परस्पर असर 
घात.ग्रतिबातर खि भयकशीर थे ॥ १३ ॥ 
व्याघ्ाविव च संभरामे चेरतुस्तौ नरो्तमौ । 
दरद दुराचर्ष चापयक्वौ भयंकसे ॥ १४॥ 
व दाना नर संग्रामभूमि दो व्यार समान विचर 
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रहे येः धनुप ही उन व्याक मुख ओर वाण दी उनकी 
दादु थी । वे दोनो ही दुर्धषं एवं मयंकर प्रतीत होते थे ॥१५॥ 
(> अभूतां तावद्य च शरजाठैः समन्ततः । 
मेधञङैरिव च्छन्नौ गगये चन्द्रभास्करो ॥ २५॥ 
आकाशम मर्घोकी धरति आच्छादित हुए चन्द्रमा ओर्‌ 
, सूये रागान वे दोनों वीर सय ओरसे याण समूृहीदयारा ठक 
“खर्‌ सद्द्य हो गये थे ॥ १५ ॥ 
| कर संरिसिते, सुदहतन ततस्तावप्यरिदिमौ । 
(- पपस्ुन्भः टेन ङ्खारफलुघायिच ॥ १६॥ 


र ५ 





- £ 4 मपसक्‌-्ी धड़ मेके आवरणसे मुक्तं दए मंगल 
{/‡ ` + . १२९ बुध नामक ग्रहोके समान वे दोनो शतुदमन वीर एक 
(^ > ्रगोको नष्ट करके प्रकारित होने रगे ॥ १६॥ 
८.. ~~ ` अर्ये तन्नैव संभ्रामे वर्तमाने खदादणे । 
। “ . अपर्तव्यं ततश्चक्रे द्रौणिस्त्न वृकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार चल्नेवाठे उस भयंकर संग्राममे वहीं द्रोण- 
+ पुत्र अश्वस्थामाने मीमसेनको अपने दाहिने भागम कर दिया ॥ 
किरञ्छस्दातैर्मेधीराभिरिव पवंतम्‌ । 
न तु तन्मण्पे भीमः. दात्रोर्विजयलश्षणस्‌ ॥ १८ ॥ 
पिर जते मेष जली धारा पर्वतको ढक-सा देता ै, 
उसी प्रकार भयंकर एवं ` तेकड़ँ वार्णोद्वारा वह भीमतेनको 
आच्छादित कले लगा; प्रतु भीमसेन चारु इस विजय- 
सूकर ठक्चणको सदन न कर सके ॥ १८ ॥ 
` शरतिचक्रे ततो राजन्‌ पाण्डवोऽप्यपसव्यतः। 
मण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेषु च ॥ १९॥ 
| राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमने भी गतःपरत्यागत आदि मण्डल 
| भा ( विभिन्न पैत्ते ) मे अश्वस्थामाको दादिने करे 
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` यदद्य चुका लिया ॥ १९॥ 
++ बभूव तुयुलं युद्धं तयोः पुरख्पसिदयोः 1 
चरित्वा विविधान. मागन्‌ मण्डठस्थानमेच च॥ २० ॥ 


उन दोनो पुखपधिदमिं मण्डलकार घुमर भोति-भातिके 
॥ चतरे दिखाति हए भयंकर युद्ध हने ख्गा ॥ २० ॥ 
॥ शरैः पृणायतोत्खरन्योन्यमभिजध्नतुः । 


अन्पोन्यस्य वये चैव चक्रतुयेत्नमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 


ये कानत खींचकर छोडे हुए बार्णेषे प्रर्मर चोट 


। पहुचाने ओर एक दूरके वधक ल्वि मारी यत करने रगे ॥ 
1 ई्पतुरविरथं चैव॒ कुमन्योन्यमादवे । 


ततो द्रौणिमहाख्राणि रादुखचक्र महारथः ॥ २२॥ 
तान्यस्ैरेय समरे प्रतिजष्नऽथ पाण्डवः । 
दोना दी युद्धस्व्मं एक दूरे रथदीन कर देनकी 
1 इच्छा करने रो । तदनन्तर महारथी अश्वस्थाभानं बदेयदे 
अख प्रकट क्वि; परंतु पाण्डुषु भीममनने समराङ्घणम्‌ 
- अपने अन्ोदवारा दी उन सभ्रको नष्ट कर दिवा ॥ २२३ ॥ 


वि क 1 


२,७९.५ 





"णी 





ऋः चोः च 


ततो घोरं मदाराज अखरथुद्धमवर्तत ॥ २३ ॥ 
अदयुदधं यथा घोरं प्रजासंहरणे द्यभूत्‌ । 
महाराज ! फिर तो अमे प्रजके यंदारकाल्मं अर्होका घोर 
युद्ध ्टोने खगता दै, उसी प्रकार उन दीनेन मयंकर अल- 
युद छिड़्‌ गया ॥ २३१ ॥ 
ते वाणाः समस्त सुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २४॥ 
द्योतयन्तो दिशः सचौस्तव सैन्यं समन्ततः । 
भारत | उन दीनेफ़ छोड़ दए ये याण सम्पूणं दिदार्ओ- 
को प्रकादित करते दए आपकी सेनाके चारौ ओर गिरने खगे ॥ 
साणसङ्तश्रेतं चोरमाकाशं खमपद्यत ॥ २५॥ 
उद्कापाताद्रतं यड भजाना संक्षये चप । 
नरेश्वर ! उस समय बाण-सम्हसे व्यास्त दुभा आकाश 
बड़ा भयंकर प्रतीत हने खगा; टीकृ उसी तरह जेते प्रजाके 
संहारकाल ्नेवात्म युद्ध उर्कापातते व्याप्त होनेके कारण 
अत्यन्त भयानक दिखायी देता ६ ॥ २५९ ॥ `^. 
वाणाभिधातात्‌ संश्च तन्न भारत पावकः ॥ २६॥ 
सविस्फुलिङ्गो दीप्तायियां<दहद्‌ वािनीद्ययम्‌। 
भरतनन्दन ! बद बाणो परल्यर टकरनेमे चिनगारियों 
तथा प्रज्वलित टपर्टाके साथ आग प्रकट हो गयी, जो दोनों 
सेनार्ओको दग्ध विये देती यी ॥ २६१. ॥ 
तन्न सिधा महाराज सम्पतन्तो ऽश्रुवन्‌ वचः ॥ २७॥ 
युखानामति सर्वेषां युद्धमेतदिति धरमो। 
स्व॑गुदानि चेतस्य कलां नादन्ति षोडशीम्‌ ॥ २८॥ 
प्रमो ! महाराज | उस समव वदां उड़कर अतं हट 
सिद प्ररस्पर इस प्रकार फदूने स्मेह युद्ध ती समी 
युद्धपि ब्रदुकर दो रश दः अन्य सर युद्ध तो इसकी सोली 
कटाक भी बरावर नदी थ ॥ २७-२८ ॥ 
नेदशं च युनुद्धं भविष्यति कटायन। 
अहो श्वानेन सम्पन्नावुभौ ब्ाह्मणक्षत्नियौ ॥ २९॥ 
(्ठेसा युद्ध फिर कमी नरं देगा । ये ब्राह्मण आओ 
कषत्रिय दोनो दी अद्भुत शनये सभ्यज्न ६ ॥ २९॥ 
अदो शो्यण सम्पन्नायुभौ चोगप्रपराक्रमी । 
अहो भीमवलो भीम पतस्य च छृताख्त। ॥ ३०॥ 
८मयंकर पराक्रम दिखनेवा ये दोनो योदा अद्भुत शौय 
शाटी ई । अदो ! मीमतेनका ब भयंकर ४ । इनका अल 
शन अद्भुत ४ ॥ ३० ॥ 
अहो वीयंस्य सारत्वमदो सौएटवमेतयोः। 
स्थितावेतौ टि समर काछान्तटयमोपमौ ॥ ३१॥ 
८अश्े ] इनक वी सारता विदश्चण टै । एन दोर्नौका 
युद्धशीन्दर्यं आश्चयं मनक ट 1 ये दोना समयाङ्गणमं काला- 
न्तक एषं यमके समान जान पडते ४ ॥ ११ ॥ 


द्रौ द्वाविव सम्भूतौ यथा द्वाविव भास्करौ । 
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यमौ चा पुरुषव्याघ्रौ घोररूपाबुभौ रणे ॥ ६२॥ 
धे मयर रूपधारी दोनो पुरपसिंह रणमूमिमे दो रुद्र 
दो सूर्यं अथवा दो यमराजके समान प्रकट हुए ईं, ॥ ३२॥ 
इति वाचः स श्रूयन्ते सिद्धानां यै मुदसदः 1 
सिदनादश्च संजक्षे समेतानां दिवोकसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार सिर्धोकी बातें वहा बरारंवार सुनायी देती थीं । 
आकारा एकन्न हुए ॒देवतार्ओका सिंहनाद भी प्रकट 
दोराया॥३३॥ 
अद्भुतं चप्यचिन्त्यं च द्र कर्म तयो रणे । 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः समपद्यत ॥ ३४ ॥ 
रणभूमिमे उन दोनेके अद्भुत एवं अचिन्त्य कर्भको 
देखकर सिद्धो ओर वचारणोके समूर्हौको यडा विसय 
हो रदा था ॥ ३४॥ 
प्रशंसन्ति तदा देवाः सिद्धाश्च परमपयः। 
साधु द्रौणे महावाहो साघु भीमेति चाह्ववन्‌ ॥ ३५॥ 
उस समय देवता, सिद्ध ओर महपिंगण उन दोनेकी 
प्रशसा करते हुए कहने व्गे-“महावाहु ग्रोणकुमार ! तुमं 
साधुवाद्‌ | भीमसेन ! तुम्हारे ल्य भी साधुवाद १ ॥ ३५ ॥ 
ती श्रौ समरे राजन्‌ परस्पररृतागसौ । 
परस्परमुदीक्षेतां करोधादुदधुस्य॒ चश्ुपी ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! परस्पर अपराय करनेवाटे वे दोनो शूरवीर 
समराङ्गणमे क्रोधसे आंखें फरड्‌-प्रडकर एक दूसरेकी ओर 
देख रदे थे ॥ ३६॥ 
करोधरकतक्षणौ तौ तु प्रोधात्‌ प्रस्फुरिताधसौ । 
क्रोधात्‌ संदण्दशनो तथैव दृशानच्छद ॥ ६७ ॥ 
क्रोधे उन दोनी आंखें त्मक टो गयी थी । क्रोधते 
उनके ओढ फड़क रदे थे ओर क्रोधमे षी वे ओट चतरा 
प्यव दात पीषत ये ॥ ३७ ॥ 
अन्योन्यं छादयन्तौ स्म शरवृष्ट्या महारथौ । 
शाराम्बुधारां समरे शखवियुत्प्रकादिनौ ॥ ३८॥ 
ये दोनो मद्रथी धनुपरूपी विधयुतूमे प्रकादित होनेवाढे 


इति भी शहभारते कर्णपर्वणि अश्वत्थामभीमसेनयोयुंधे 
इए प्रकर भ्रीमदागःरत कर्णपरनमे अश्वत्थामा ओर ममन गुद्धवरिष 


, , . षोडरोऽष्यायः 
अयनक्रा सशकों तथा अश्वत्थामाके साथ अद्भूत युद्ध 


धृतराष्र उवाच 

यथा संशातकैः सा्धंमञ्नस्यामवद्‌ रणः । 
अन्येषां च महीपानां पाण्डयेस्तद्‌ व्रीहि मे ॥ २ ॥ 
तथा अन्य पाण्डवोके साय दूरे राजका जिम प्रकार 
यद्ध हुआ, बह सुभे बताओ ॥ १॥ 

अश्वत्थाम्नस्तु यद्‌ युद्धमञ्धुनस्य च संजय । 


मेषके समान हो बाणरूपी जल धारण कसते भे ओर समरा- 
ङ्गणमे वाण-वर्पा करके एक दूसरेको ढके देते थे ॥ ३८ ॥ 
तावन्थोन्य ध्वजं विद्ध्वा सारथि च महारणे । 
अन्योन्यस्य हयान्‌ विद्ध्वा विभिष्‌ते परस्परम्‌॥६९ ॥ ॐ 
वे उस महासमर परस्परे ध्वजः सारथि ओर षोड़ोको 
वीधकर एक दु्रेको क्षत.विक्षत कर रदे थे ॥ ३९ ॥ 
ततः कृ्धौ महाराज वाणो ग्य महादवे । ( 
उभौ धिक्षिपतुस्तणेमन्योन्यस्य वधेषिषटौ ॥ ८ 105 
महाराज | तदनन्तर उस महासमरमे अः ~. †\ # 
दोनेनि एक दूरके वधकी इच्छसे तुरंत दो याण खे  , 
चय ॥ ४० ॥ 2 (2 1५ 
तौ सायकौ महाराज चोतमानौ चमूसुखे । 4 >.) 
आजेष्नतुः समासाद्य वज्रवेगो दुरासदौ ॥ ४१॥ ! 
राजेन्द्र ! वे दोना बाण सेनाके मुहानेपर चमक उठे । 1 
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उन दोरनाकरा वेग वञ्रके समान था । उन दुजंय वारणेन दोनेकिं ५/९. 
पास परहुचकर उन घायर कर दिया ॥ ४२१ ॥ ष: 


तौ परस्परवेगाच्च शराभ्यां च शदादतौ । 
निपेततुर्महावीर्यो रथोपस्थे तयोस्तद्‌ा ॥ ४२.॥ 
परस्परके बेगते छूटे हुए उन वार्णद्रारा अत्यन्त धायल 
हो वे महापराक्रमी वीर अपने-अपने रथकी बैठक तत्काल 
गिर पड़े ॥ ४२॥ 
ततस्तु सारथिक्षात्वा द्रोणपु्रमचेतनम्‌ । 
अपोवाह पात य सवसेन्यस्य पदयतः ॥ ४६ ॥ 
©: राजन्‌. ! तत्पश्चात्‌ सारथि द्रोणपुत्रको अचेत जानकर सारी 
4 श उवे रणक्ेत्रते बाहर टा ॐ गया ॥४३॥] 
च पाण्डव राजन्‌ विह्यखन्तं मुहर्महः । 
अपोवाह रथेनाजौ सारथिः श ॥ ४४॥ 
महाराज | इसी अकार बारंबार विहुख होते हुए शच्च 


५ पाण्ुपुन्र भीनसेनको भी रथद्वारा उना सारथि 
क युद्धस्लमे अन्यत्र हया छे गया ॥ ४४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
यङ्‌ पदरहे{ अच्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


अन्येां च महीपानां पाण्डवैस्तद्‌ ्रवीदि मे ॥ २ ॥ 


१, उसका मुतनते वणेन करो ॥ २ ॥ 
संजय उ 


। वाच 
१ यजन्‌ यथा दृत्तं संग्रामं वतो मम । 


वीराणां दशाभिः साधं देह 


। पाप्मा 
((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ०८ आ0ुनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 





दायः किय र्ययक 


` ५ = र~ =-= 
॥ = क 
॥ ` 


व फ 7 श क क्रक ` गि, ~ग, क्क 


# क 





~ पोडशोऽध्यायः 


संजयने कहा-राजन्‌ ! कौरव-वीर्योका रातुओंफ साथ देह, 
पाप ओर प्राणोका नाश करनेवा्म संग्राम जिस प्रकार हुआ 
थाः वह वता रय हू । आप सुश्चसे सरी वादं सुनिये ॥ ३॥ 
पाथेः संराप्तकवदं प्रविद्यार्णवसंनिभम्‌ । 
ठयक्चोभयद्मिचध्नो म्टावात दवाणवम्‌ ॥ ४॥ 
शत्रुनाशक अर्नने समुद्रके समान अपार संगतक-सेना्मे 


` म्रवे करे उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाद्य, जेते प्रचण्ड 
` वा सागरम जवार उठा देती दै ॥ ४॥ 


न यस्थन्मथ्य वीराणां हितेभददेर्धनंजयः। 
`. उचन्द्राभवक्जाणि खक्षिश्रदश्चनानि च॥५॥ 


| ( 9. "तस्तार सक्षिति क्षिपं विनाडरैनसिनेरिव । 


[नंजयने अपने तीखे भोति वीरोके सुन्दर नेत्र, माद 


१४१ ~ आर दति सुदोभितः पृण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाङे 


मस्तकोको काट-कारकर तुस्त ही वाकी धरतीको पाट दियाः 


+ मानो वहां बरिना नाके कमल प्छ दिये द ॥ ५६ ॥ 
. ° : „+ 'सुवृत्तानायतान्‌ पुषटश्चन्दनागुखुभूप्रितान्‌ ॥ ६ ॥ 


खायुधान्‌ सतलत्राश्च पञ्चास्योरगसौन मान्‌ । 
बाहन्‌ श्चुररामत्राणां चिच्छद्‌ समर ऽदुनः ॥ ७ ॥ 

अजुनने समरभूमिमे अपने श्ुरोदयारा शतुर्ओंकी उन 
भुजाओंको भी कर डाद्मः जो पोच मुखवाढे सप्रकि समान 
दिखायी देती थी जो गोलः खशरीः पुष्ट तथा अगुरु एवं 
चन्दनसे चर्चित थीं ओर जिनमें आयुध एवं दस्ताने भी 
मौजूद थे ॥ ६-७॥ 
धुयोन्‌ धुयंगतान्‌ सूतान्‌ ध्वजोश्ापानि सायकान्‌ । 
पाणीन्‌ सरत्नानसरृद्‌ भदरश्िच्छद्‌ पाण्डवः ॥ ८ ॥ 

पाण्डुपुत्र धनंजयने शचरुअके रथथं जते दए भारवाही 

धोरो, साराथर्यो, ध्वजाः धु्पौ, माणो ओर रतनभूपणभूषित 
हा्थोको वार्ार काट डाल ॥ ८ ॥ 
रथान्‌ द्विपान्‌ हया दवेव सारोहानज्जुनो युधि । 
ह्ररनेकसादसरनिन्ये राजन्‌ यमक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ | अर्जुने युद्धस्थट्म कई हजार बाण मारकर 
रथो, हाथिर्यो, षो ओर उन सवके सवाररोको भी यमल्मेक 
पर्चा दिया ॥ ९ ॥ 
तं प्रवीरः सुसंरब्धा नदमाना इवपेभाः 
बासितार्थमिव क्ृद्धममि द्रुत्य मदोत्कयाः ॥ १०॥ 
निप्रन्तमभिजण्नुस्ते शरैः शङ्धरिविषभाः 

उस समय संदास्षक वीर अत्यन्त रोपे मरकर मेथुनकी 
इच्छावाटी गायके सि ढ़नेवार मदमनत्त सोक समान गजन 
एवं दृङ्कार करते हए कुषित अञ्जनी ओर ट पड़े ओर जने 
सौ एक दुसरेको सगित मारते ई, उसी प्रकार वे अपने ऊपर 
प्रहार करते दए अञुनका ब्राणद्धारा चोट पटटुचनि खे ॥ 
तस्य तेषां च तद्‌ युद्धमभवर्छोमश्णम्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्ेखाक्यविजय यद्द्‌ दत्यानां खद यज्निणा । 
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अर्जुन ओर संयत करका वद मोर युद्ध बलो स्य.विजयके लि 
ज्रधारी इन्द्रके साथ धयित हुए दै्योकि सप्रामके समान 
रोगटे खड कर देनेवाद््म था ॥ ११५ ॥ 
अख्रैरस्राणि संवायं द्विषतां सर्व॑तोऽ्जंनः ॥ १२॥ 
इपुभिवहभिस्तर्णं विद्ध्वा भ्राणाञ्जहार सः। 
अ्ुनने सव्र ओरसे शनरुभके अर्का अपने अन्नाद्याय 
निवारण कर उन्हं तुरत दी अनेक ब्ाणेति घायल करके उन 
सत्रके प्राण हर स्थि ॥ १२३ ॥ 
छिन्ननिवेणुचक्राक्ान्‌ दतयोधादवसारथीन्‌ ॥ १३॥ 
विष्वस्ताग्ुधतूणीरान्‌ समुन्मथितकेतनान्‌ । 
संद्िन्नयोकत्ररदमीकान्‌ विवरूथान्‌ विक्रूयरान्‌॥ १७ 
विल्लस्तवन्धुरयुगान्‌ विन्ञस्ताक्षप्रमण्डलखान्‌ । 
रथान्‌ विद्कटीकुयन्‌ मदाश्राणीव माख्तः ॥ १५॥ 
विस्मापयन्‌ वेक्षणीयं द्विषतां भयवधेनम्‌ । 
महारथसदस्नस्य समं कमोकरोज्जयः ॥ १६॥ 
अर्जुने संगति रथकरे निवेणुः चक्र ओर धुरक 
छिन्न-भिन्न कर दिया । योद्धा, अश्वा तथा सारथि्यकरो 
मार डाञ् । आयुवो ओर तरकाक्ना विध्वंस कर ड्म | 
ध्वजाओं$े इकडे-टुकडे फर दिये । जोत ओर खगाम काट डलि। 
रक्षे छिथ लगाये गये चम॑मगयर आवरण ओर कूबर नष्ट 
कर दिये । रथतस्य ओर जए तोड़ दिये तथा रथकी बैरक 
ओर धुर्यो जोडनेवाढे काष्ठे इकडेनटुकदे कर डाठे । जैमे 
हवा मदान्‌ मेर्धोको छिन्न-मिन्न कर देती 2, उवी प्रकार 
विजयशीक अर्जुने रथोके खण्ड-खण्ड करके सप्रको आश्वयमं 
डालते हुए अकेले ही सदसो मदहारथियेकि रमान दर्यनीय 
पराक्रम कियाः जो यत्रं श्र भय बदनेवाव्य था॥ १३-१६॥ 
सिद्धद्वपिसघाश्च चारणश्चापि तुष्डुव्रुः। 
देवदुन्दुभयो नदुः पुष्पाणि चापतन्‌ ॥ १७॥ 
केदावाज्ुनयोमूध्न राद वाचाशरोरिणी । 
सिद्धो तथा देवर्वर्योके समुदायो एवं चारणनि भी अर्जुन- 
की भूरिभूरि प्रशंसा की । देवता दुन्दुभियों बज उरी, 
आकाशते भ्रीद्ष्ण ओर अर्थुनके मस्तकपर पूोकी वां 
होने गी तथा इण प्रकार आक्रारवाणी हई--॥ १७१ ॥ 
चन्द्रागन्यनिरखुसूयाणां कान्तिदी्तिवलद्युतीः ॥ १८॥ 
यो सद्‌ा धिभ्रतुर्धीराधिमौ तौ केरावाजजंनौ । 
बरह्मेरानाविवाजय्यौ वीरायेकरथे स्थितौ ॥ १९ ॥ 
सर्वभूतवरौ वीरौ नरनारायणाविमी । 
४जो सदा चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निकी दीति, वायुका 
रख ओर सू्यका तेज धारण करते ४ वे हीये दोनों बीर 
भीकृष्ण ओर अञ्न ६ । एक ही रथपर बैठे हए ये दोनों 
बीर ब्रह्मा तथा भगवान्‌ शङ्करफे समान सवथा अज्य ६ । ये 
षी सम्पूणं भूमि स्वभरे्ठ बीर नर ओर नारायण ४०॥१८-१९३॥ 
इत्यतन्मददरश्चयं छ श्वत्वा च भारत ॥ २०॥ 
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[ कणेपवंणि ] 








अश्वत्थामा खखंयच्ः ष्णावभ्यद्रवद्‌ रणे । 
मरतनन्दन [यइ मदान्‌ आश्वयंकी वात देख ओर सुनकर 
अद्वत्थामाने सावधान हो रणभूमिं शरीङृष्ण ओर अज्नपर 
धावा क्रिया ॥ २०३ ॥ 
अथ पाण्डवमस्यन्तममित्रष्नकरान्छरान्‌ ॥ २१ ॥ 
सेषुणा पाणिनाऽऽहय प्रदसन्‌ द्रौणिरप्रवीत्‌ । 
तदनन्तर शनुनाशक बार्णोका प्रहार करते हुए पाण्डुपुत्र 
` अन्चुनको बाणयुक्त दाथसे बुल्कर अश्वरथामाने दते हुए 
कदा--॥ २१५ ॥ 
यदि मां मन्यसे वीर परा्तम्हमिदातिथिम्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः सवोत्मना त्वय युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 
्वीर | यदि तुम मुञ्चे यहा आया हुआ पूजनीय अतिथि 
मानो तो सव प्रकारे आज युद्धके द्वारा मेरा आतिष्य- 
सत्कार करोः ॥ २२६ ॥ 
पवमाचायंपुत्रेण समाहतो युयुत्खया ॥ २६॥ 
बहु मेनेऽजुनोऽऽत्मानमिति चाद जनार्दनम्‌ । 
आचायंपुत्रके द्वारा इस प्रकार युद्धकी इच्छासे ुत्मये 
जानेपर अजनने अपना अहोभाग्य माना ओर भगवान्‌ भीृष्णसे 
इस प्रकार कदा-1 २३३ ॥ 
संशप्तकाश्च मे वध्या द्रौणिखदयते च माम्‌ ॥ २४॥ 
क प्राप्त शंस मे तद्धि माधव । 
आतिथ्यकमभ्युत्थाय दीयतां यदि मन्यसे ॥ २५॥ 
(माधव | एक ओर तो मुञ्च वंशत्तकोका वध करना ह, 
दूसरी ओर द्रोणकुमार अश्वत्थामा युद्धके चयि 
भेरा आडान कर रदा ६ । अतः यह मेरे लिये जो पढे 
कतव्य प्राप्त हो, उसे मुञ्चे बरताश्ये । यदि आप ठीक समच 
तो पके उठकर अश्वस्थामाको टी आतिथ्य प्रण केका 
अवर दिया जाय ॥ २४-२५॥ 
एवमुक्तो ऽवदत्‌ पाथं कृष्णो द्रोणात्मज्ान्तिके। 
त्रेण विधिनाऽऽहतं बायुरिन्द्रमिवाध्वरे ॥ २६॥ 
अञ्न एसा कदनेपर भीकृष्णने उन्हे विजयदरील रथके 
दारा द्रोगढुमारॐ निकर पर्चा दिया। ठीक बैषे दी, जैषेवेदिक 
विधिषे आवादित इन्दर देवताको वायुदेव ज्म प्हुचा देते ६॥ 
तमामन्ध्ैकमनक्तं केशवो व्रौणिमघ्रवोत्‌ । 
अश्वत्थामन्‌ स्थिरो भूत्वा प्रदराद्यु सष्टख च ॥ २७ ॥ 
तत्यश्वात्‌ भगवान्‌ भीकृप्णने एकाग्रचित्त द्रोणकुमारको 
सम्बोधित करके कदा--“अश्वत्यामन्‌ | सिर होकर शीघ्रता 
पूर्वक महार करो ओर अपने ऊपरि गये प्रहारो सदन करो॥ 
निवेष्टु भवृपिण्डं दि कारोऽयमुपज्ीविनाम्‌। 
खम विवादो विप्राणां स्थूलो क्षात्रौ जयाजयो । २८ 
(क्योकि स्वामीके आधित रदकर जीषननिर्बाह करने. 
वाले पुरषो स्यि अपने रश्चकके अन्नको सफ कुरनेका 


द्वारा साध्य ) होता है; परंतु कषत्रिर्योकी जय-पराजय स्भूख 
अद्वारा सम्पन्न होती ईं ॥ २८ ॥ 
यामम्य्थयसे मदाद्‌ दिष्यां पार्थस्य सत्क्रियाम्‌ । 
तामाप्तुमिच्छन्‌. युभ्यख स्थिरो भूत्वाय पाण्डवम्‌ ॥ 
तुम मोहवदा अ्जुनते जिस दिव्य सत्कारकी प्राथंना कर 
रदे होः उसे पानेकी इच्छासे आज तुम सिर होकर पाण्डुपुत्र 
धनंजयके साथ युद्ध करोः ॥ २९ ॥ 
इत्युक्तो वादेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः। ‡ 
विग्याध केशवं षया नाराचेरज्ंनं धिभिः ॥ द भषति † 
भगवान्‌ भीकृष्णके एसा कहनेपर द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थ ! \ 
हूत अच्छा, ककर केदावको साठ ओर अनक त (^; 
बार्णेसि घायल कर दिया ॥ ३० ॥ द न ६ 
तस्याज्ञुनः खसंकृद्सिभिवोणेः शरासनम्‌ । रु ९ 
चिच्छेद्‌ चान्यदादत्त द्ौणिधोंरतरं धुः ॥ ६१॥ ^. 
तव्र अञ्ुनने अत्यन्त कुपित होकर तीन वाणोते अश्वत्यामा- ल 
क धनुष काट दिया; परं द्रोणकुमारने उवसे मी भयंकर (६ 
दूसरा धनुप हाथमे डे छि ॥ ३१ ॥ | 
सज्यं रत्वा निमेषाच्च विष्याधाजुंनकेदाौ । 
निभिः शतैबौखुदेवं सहस्रेण च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
उसने पञक मारतेमारते उस धनुपपर भरत्यञ्चा चदाकर 
अन ओर भीकृष्णको वीध डाल । भीकृ्णको तीन सौ ओर 
अजनको एक दार वाण मारे ॥ ३२ ॥ 
ततः शरसदस्नाणि प्रयुतान्यवुंदानि च । 
२ संस्तभ्य च रणेऽजुनम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्‌ मार अश्वत्थामाने प्रयत्नपू्ंक 
युद्स्थलम सम्मित करफे उनके ऊपर ५ 
अर्थो वारगोकी वपा आरम्भ कर दी ॥ ३३ ॥ 
द तपे ज्यायादचेवाथ मारिष । | 
४ ,कराभ्यामुरस्ो चद्नघ्राणनेन्नतः 
कोम्या शिरसोऽेभय मेमवर्मभय २१ ९० ॥ 
प त ३५॥ 
अश्वत्थाम 
धनुष, प्रत्यञ्च, वाहः दाथ; छातीः मुखः नाक; श म 


सिरः भिन्न अङ्गः रोमः 
निकल रदे ये ॥ ३४-३५ ॥ कयच्‌, रथ ओर ध्वजेचिभी ब्राण 


महता विद्ष्वा माधवपाण्ड 

ननाद मुदितो ्रणिमदाेवोनि णड ३६ ॥ 
त श 

र आनन्दित म श 
गम्भीर घोपके समान 


५ 


छृष्णधनंजयो ॥ 
महायान । अश्वत्थामा धनुपसे घरूटकर सव भोर गिरने- 
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वाढ उन वार्णो्वारा रथपर बैड हए भीष्ण ओर अर्जुन 

दोनों ठक गये ॥ 

ए रशतस्तीकष्णेभीरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

र ताबुभौ चक्रे रणे माधवपाण्डवौ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी भरद्ाजछुखनन्दन अश्वत्थामाने सक 

तीखे वार्णोसे रणभूमिमे भरीकृण्ण ओर अर्जुन दोर्नोको 

निद्चेष्ट कर दिया ॥ 


+-- हादाङतमभूत्‌ सवं स्थावरे जङ्गमं तथा । 

न~ श्राचरस्य गोतारौ इष्टा संछादितौ शरैः ॥ 

| \ 4 . `  चराचरकी रक्षा करनेवाठे उन दोनो महापुरर्षोको 
| ¦८: ` <“ गोदारा आच्छादित देख समस्त स्यावर-जङ्गम जगते 
| शै , ` >; नर मच गया ॥ ५ 

^: ; सिद्धचारणसंघाश्च सम्पेतु्ै समन्ततः । 
¶ {` ` अपि खस्ति भवेदद्य खोकानामिति चा्नुवन्‌ ॥ 

॥ ५ ., . सिद्ध ओर चारक समुदाय सत्र ओरते वहाँ आ प्च 
41. ओर बोटे--'आज तीनों लोकोका मङ्गल होः ॥ 

\* न मया तादशो राजन्‌ दण्यपू्वः पराक्रमः । 

| संजक्े यादशो द्रौणेः रष्णौ खादयतो रणे ॥ 

6 राजन्‌ ! मने इससे पहठे अश्वत्थामाका वैसा पराक्रम नहीं 
देखा थाःजेसा करि रणभूमिम भीकृष्ण ओर अलंनको आच्छादित 
1 
| 









| 
# 
^ 


करते समय प्रकट हुआ था ॥ 
द्रौणेस्तु धचुषः शब्दं रथानां घासनं रणे । 
अथौपं वहुशो राजन्‌ सदस्य नदतो यथा ॥ 
नरेश्वर ! रणभूमिमे द्रोणकुमारके धनुषकी रङ्कार बड़े-बड़े 
रथिर्योको भयभीत करनेवाली थी । दहाइते हुए सिंहके समान 
| उसके शब्दको रनि बहुत बार सुना या ॥ 
<; ज्या चास्य चरतो युद्धे सव्यं दक्षिणमस्यतः । 
| विद्युदम्भोधरस्येव भ्राजमाना व्यदद्यत ॥ 
. युद्धम विचरते हुए अश्वस्थामाके धनुपका प्रत्यञ्चा बाये- 
¦ ”“ दाये वाण छोड़ते समय बादल भिजलीके समान चमकती 
„ दिखायी देती थी॥ 
स तदा श्चिप्रकारी च उदढदस्तश्च पाण्डवः । 
प्रमोहं ˆ परमं गत्वा प्रक्चन्नास्ते धनं जयः ॥ 
व्रता करने ओर द्तापू्वक हाय चखानेवाठे पाण्डुपुत्र 
धनंजय उस समय भारी मोदं पड़कर केवर देखते रद गये ये॥ 
विक्रमं च हतं मेने आत्मनस्तेन संयुगे । 
तदास्य समरे राजन्‌ चपुरासीत्‌ खदुदाम्‌ ॥ 
दरौणेस्तत्‌ कुर्वंतः कमं यादघ्रपं पिनाकिनः । 
उन्द युद्धम रेता माद्धम होता था फि अश्वत्थामाने मेरा 
पराक्रम हर ल्या है । राजन्‌ ¡ उस समय समयाङ्गणमे यसा 
पराक्रम करते हए द्रोणकुमार अश्वस्यामाक्र शरीर एेसा 
इराबना हो गया था करि उसकी ओर देखना कठिन हे रहा 


पोडकशोऽभ्यायः 
` =-= === 
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था | पिनाकपाणि भगवान्‌ रद्रका जैवा रूप दिखायी देता है, 
वैवा ही उसका भी था ॥ 
चधंमाने ततस्तत्र ॒द्रोणपुज्रे विशाम्पते ॥ 
हीयमाने च कौन्तेये छृष्णं रोपः समाविदात्‌। 
प्रजानाय ! जव वहा द्रोणपुत्र बद्ने लगा ओर कुन्ती 
कुमारका पराक्रम षरने खगाः तव भीकृष्णको बड़ा रोप हुभा॥ 
स रोषान्निःदवसन्‌ राजन्‌ निवंहम्निव चक्षुषा ॥ 
द्रौणि ददश संभ्ामे फाद्गुनं च मुहुर्महुः । 
ततः क्दधोऽब्रवीत्‌ छृष्णः पार्थं सप्रणयं बचः ॥ 
राजन्‌ ! बे क्रोषपूवंक छब्री सस खींचते हुए संप्राम- 
भूमिम अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार देखने च्छो, मानो उवे 
अपनी दृष्टिदवारा दग्ध कर देगे । अ्जुनकी ओर मी वे बारंबार 
दृष्टिपात करने चो । फिर कुपित हए शरीकृष्णने अर्जुने 


म्मपूर्वक कहा ॥ 
श्रीभगवादवाच 


अत्यद्भुतमहं पाथं त्वयि पदयामि संयुगे । 
यत्‌ स्वां विरोषयत्याजौ द्रोणपुत्रो ऽद भारत ॥ 
कश्ित्ते गाण्डिवं हस्ते सुटि न ध्यशीयंत। 
कच्चिद्‌ वीयं यथापूव भुजयोवा वदं तव ॥ 
उद्रीयमाणं हि रणे पदयामि द्रौणिमादहवे । 
भीभगवान्‌ भोे- गयं | भरतनन्दन { भै इस युद 
ठम्हारे अंदर यह अत्यन्त अद्भुत परिवर्तन देख रहा रँ कि 
आज द्रोणकुमार रणभूमिमे ठमसे आगे यदा जा रहा दै। क्या 
ठम्हारे हाथमे गाण्डीव धनुप्र है १ या वुम्दारी मुदरी 
ढीली पङ्‌ गयी १ क्या वग्शारी दोनो भजामि पषटटेके समान 
टी बर ओर पराक्रम टै ! क्योकि इस समय संग्राममे 
द्रोणपुत्रको म वमे बदा-चदा देख रहय द्रं ॥ . 
गुखपुत्र इति द्येनं मानयन्‌ भरतर्पभ ॥ 
उपेश्षां मा कृथाः पाथं नायं कालो दपेश्षितुम्‌॥ ) 
भरतभेष्ठ { यह मेरे गुरुक पुत्र द, एसा समस्चकर इसे 
सम्मान देते हुए त॒म इतकी उपेक्षा न करो । पाथं ¡ यह्‌ 
उपेक्षाका अवसर नदीं 2 ॥ | 
तस्य तं निनद त्वा पाण्डवोऽच्युतमग्रवीत्‌। 
पदय माधव दौरात्म्यं गुरुपुत्रस्य मां भ्रति ॥ ३७ ॥ 
( मगवान्‌ भीकृष्णका यद कथन तया ) अश्वत्थामाके 
उत सिंहनादको सुनकर पाण्डुपुत्र अर्जुने श्रीकृष्णये क्ा-- 
(माधव | देखिये तो सदी गुरुपुत्र अश्वत्थामा भरे प्रति कैषी 
दुष्टता कर रा  १॥ ३७ ॥ 
वधं प्राक्तौ मन्यते नौ पावेदय शरवेदमनि । 
पयोऽसि हन्मि संकल्पं शिक्षया च वङेन च ॥ ३८॥ 
“यह्‌ अपने बारणोके धेरेमं डालकर हम दोर्नोको मारा 
गया समस्ता द । भ अमी भपनी शिक्षा ओर दते इसके 
इस मनोरथको नष्ट कि देता ह" ॥ ३८ ॥ 
ककं त्रिधा त्रिधा । 


अद्वत्थाम्नः शारानस्तान्‌ 
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ध्यधमद्‌ भरतथेषठो नीहारमिव माख्वः ॥ ३९ ॥ ` 
देखा कहकर भरतभे्ठ अञ्जने अश्वत्थामाके चयि हुए 
उन ब्म रतयेकके तीन-तीन इकडे करके उन सबको उसी 
प्रकार न्ट कर द्विया, जैसे दवा कुरो उड़ देती हे ॥३९॥ 
ततः संशक्तकान्‌ भूयः साभ्वसूतरथद्विपान्‌ ॥ 
ण्वजपत्तिगणानुपरेषोणेर्विष्याध पाण्डवः ॥ ४०॥ 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अश्ुनने पुनः घोड़े, सारथि, रथः 
हाथी, पैदलसमूह ओर ध्व्जोसहित संशतक सैनिको अपने 
भयंकर बाणेद्रारा बध डाख ॥ ४० ॥ 
थे ये ददृशिरे तत्र यद्यद्रपास्तदा जनाः । 
ते ते तत्र दारव्यां मनिरेऽऽत्मानमा्मना ॥ ४१ ॥ 
उस समय वहौँ जो-जो मनुष्य जिस-जिस रूपम दिखायी 
देते थे, वे-वे खयं दी अपने आपको बाेसि व्याप्त मानने रगे 
ते गाण्डीवप्रसुक्तास्तु नानारूपाः पतत्रिणः । 
क्रोशे सामरे स्थितान्‌ च्नन्ति दविपांश्च पुरुषान्‌ रणे 1४२ 
गाण्डीय धनुपसे दयूटे हुए नाना प्रकारके बाण 
रणभूमिमे एक कोते अधिकं दूरीपर खड़े हुए दायि ओर 
मनुरष्योको मी मार डाखते थे ॥ ४२॥ 
भक्छैदिछछन्नाः कराः पेतुः करिणां मदवर्पिणाम्‌। 
यथा वने पर॒भिरनिंरुत्ताः खमदाद्रमाः ॥ ४३॥ 
जसे जगल कु्दांसि काटनेपर गरडे-बडे दृक्च धराशायी 
` हो जाते ई उसी प्रकार वरदौ मदकी वपां करनेवाठे गजराजोके 
शयण्डदण्ड भल्छसि कट-करटकर धरतीपर गिरे खगे ॥ ४३ ॥ 
पश्चात्तु शोकवत्‌ पेतुस्ते गजाः सह सादिभिः। 
यच्चिवन्चप्रमथिता यथैवाद्विचयास्तथा ॥ ५४॥ 
ड करनेके पश्चात्‌ ये पर्व्तोके समान हाथी अपने 
~“ -सवारोसदित उसी प्रकार गिर जति थेः जेस वज्रधारी इन्द्रके 
.: बभरते बिदीणं होकर गिरे हुए पाङ ठेर त्यो ह ॥ ४४॥ 
` , -गत्यवेनगरा कारान्‌ रथांइचेव सखुफरिपतान्‌। 
विनीतेजंबनेयुकानास्थितान्‌ युदधदु्दैः ॥ ४९॥ 
शरैविंशकरीकुबन्नमित्ानम्यवीचरपत्‌ । 
इति धीमहाभारते कणेपवेणि अश्वत्थामा 
दस प्रकार श्रीमदहामारत कर्णपर्वमे अश्वत्थामा भौर 


, 


रीमदहाभारते 
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खदटकृतानदवसादीन्‌ पत्तीन्‌ धनंजयः ॥ ४७६ ॥ 1\ 
धनंजय अपने वाणाय सुदिक्षित भोडंसि चते ष रग ^ 
दुमद रथियोकी सवारी आये हु एवं गन्धवनगरके समान ^ 
आकारवाठे सुसजित रथोके दुकडे-डकड़े करते ह दतुओपर द्भ. 
बाण बरसति ओर सजे.सजाये बुदसवारो प्वं पेदर्लको मी , 
मार गिराते थे ॥ ४५-४६ ॥ 
धनंजययुगान्ताकः संशा्तकमहाणेवम्‌ । 
व्यश्चोषयत दुःशोषं तीक्ष्णैः दारगभस्तिभिः ॥ ७७॥ पि । 
अर्जुनरूपी श्रल्यकाछिक सूने जिसका शोपण करना ¦ "दोक 
कठिन था, रेते संदसतक-तैन्यरूपी मदहासागरको अपनी १ | | 
मयी प्रचण्ड किरणेति सोख ख्या ॥ ४७ ॥ र 1१4 
पुनद्रौणि महासैलं नाराचेवेच्रसंनिभेः । ६ र 
निर्विभेद मद्ावेभेस्स्वरन्‌ वञ्जीव पवतम्‌ ॥ ४८ ५ ` 1 
जैसे वज्रधारी इन्द्रने परवर्तोको विदीणं किया था, उसी \ <: | 
प्रकार अञजुनने महान्‌ वेगदयाटी वन्रतुल्य नारा्चादारा |, 
अश्वत्थामारूपी महान्‌ दोखको पुनः वेधना आरम्भ करिया ॥४८॥ (&। 
तमाचार्यतः छुद्धः स!दवयन्तारमाश्युगैः। >, 
युथुल्छरगमद्‌ यादु" पाथेस्तानच्छिनच्छरान्‌ ॥७९॥ 
तव क्रोधमे भय हुआ आचा्रंपुत्र सारथि श्रीकृष्णसदित अजुन- 
के साय युद्ध कलक इच्छात बाणे द्वारा उनके सामने उपस्थित 
हआ; परत कुन्तीकुमार अज्ज॑नने उसके सभी बाण काट गिरये ॥ 
ततः परमक्तक्रद्धः पाण्डवेऽख्राण्यवासजत्‌ । 
अश्वत्थामाभिरूपाय शुदानतिथये यथा ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर अस्यन्त कुपित हुआ अश्वत्थामा पाण्डुपुत्र 
अ्जनको उपी प्रकार अपने अल अर्पित करने र्गा, जैसे 
कोई गस्य योग्य अतिथिको अपना खारा घर सौप देता हे ॥ 
अथ संशतका स्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
भपाङ्कयानिव त्यक्त्वा दासा पाङ्क्तयम्थिनम्‌॥५९॥ 
तय पाण्डुपुत्र युन संशपर्कोको छोड़कर द्रोणपुच्र 
अशवत्थामाके जामने आये । ठीक उसी तरह, जते दाता पंकति- 
मे बैरन अयोग्य आगे छोडकर याचना करनेवाछे 
पक्तपावन्‌ व्राहमणकी ओर जाता ३ ॥ ५१ ॥ ८¶ 


८.1 


भ 


८ 


व्थामानघंवादे पोडश्लोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
अनुना संबद्दिचयक 


द्ग भविक पाठे १५३ सोक मिलाकर कु ९२ सोप इ ॥ ५५ 


सषठदशोऽध्यायः 


सं जय उवाच 

ततः समभवद्‌ युद्धं श॒कराक्गिरसवचंसोः । 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुकर्गिरसयोरिव ॥ १॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर आकाशम नक्षत्र 
मण्डलक निकट परस्यर युद्ध करनेवा> गुक्राचायं ओर बहस्यति- 
के समान वरहो रगभमिमे भीकष्णॐ़ निकर युक्र ओर बृस्पति 
के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा ओर अङुनका युद्ध होने खगा | 


६६१ खो दै 


अनक दारा अश्वत्थामाकी पराजय 


संतापयम्ताबन्योन्य ५ य । 
ल्त्रासक़रावास्तं स्थो ग्रहाविव ॥ 
जैसे वकर या अतिचार गतिमे चलनेवाठे दो ग्रह व 


जगत्‌ॐ छे घ्रा उदन्न करनेवाढे दो जाते ई, उसी भकार 
वे दोनें बीर अपनी बाणमयी प्रज्वलति किरणँद्रारा 
व ४ ॥ २॥ 


चच्राप्रध्ये शृन्नेलनो क = 
((-0. 11411465 8118८80 8180185 त्‌ 1410250 0\/ व्छ शम्‌ । 


। तद्यश्वात्‌ अर्जुनने एक नाराचखे अश्वत्थामाकी दोनो 
मौके मध्यभागे गहरा आबात पर्हचाया। ख्लायमे धञे हए 
उस याणसे अश्वत्थामा ऊपरकी ओर उटी हुई किरर्णोवङे 
सूर्यके समान सुश्नोभित होने क्गा ॥ ३॥ 

अथ टछृप्णौ दारशतैरदवस्थाम्नादिंती भृशम्‌ । 
खरदिमजालयिकनौ युगान्ताकोविवासतुः ॥ ४ ॥ 
(8 । इसके बाद अश्वःथामाने मी श्रीकृष्ण ओर अद्ेनको 
~ अपने वैक वरर्णोदरारा गहरी चोट - पर्हुचायी । उस _ समय 
~“... वै दोन अपनी किरर्गोका प्रसार करेवा प्ररयकाल्के दो 


1१.५५ 
\ (0. | सूरयोके समान प्रतीत होते थे ॥ ४ ॥ 










क 
नीरव क 


| ;.:> ~> ततोऽञ्चुनः सवेतोधारमस्- 
| | / (अ मवाख्यूजद्‌ वाखुदेवेऽभिभूते । 
[19 द्रौणायनि चाभ्यहनत्‌ पृषत्वै- 
| | ` व्नािपरैवखतदण्डकस्पैः ॥ ५॥ 
॑ भगवान्‌ भरीकृप्णके घायल होनेपर अर्जुने एक पे 


अखरका प्रयोग किया, जिसकी धार सवर ओर थी। उन्हनि वज्ज 
अग्नि ओर यमदण्डकरे समान अमोघः, दाहक ओर प्राणदारी 
बाणे द्वार द्रोणकुमार अदवत्थामाकरो घायल कर दिया ॥ ५॥ 


॥ स केरावं चाज्ुनं चातितेजा 

1 विव्याध म्मंखतिरौद्रकमो । 
बाणैः खुयुक्तैरतितीगरयेरौ- 

[व राहतो सृस्युरपि अ्यथेत ॥ ६ ॥ 


फिर अत्यन्त भयंकर कर्म॑ करनेवाले महातेजखी 
अस्वत्थामानि भी अच्छी तरह छोड हृप्य अत्यन्त तीव्र वेगबाले 
वाणोद्वाया श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक मर्मखारनेमि आघात करिया । वे 


बाण दे थे जिनकी चोट खाकर मोतको म व्यया हो सकती थी॥ 
ॐ द्रोणेरिषूनज्चैनः संनि 
इयायच्छतस्तवद्विगणैः सुपुङ्खैः । 


तं साभ्वसूतथ्वजमेकबीर- ॥ 
मान्रत्य संशक्तकसंन्यमाच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्जुने परिधमपूर्वक बाण चल्नेवाले द्रोणकुमारके उन 
ब्रा्णोका सुन्दर पंखवाडे उनवे दुगुने याणोद्यारा निवारण करके 
थोडे, सारथि ओर ध्वजसदित उस एक वीरको आच्छादित 
| कर दिया । फिर वे संशसकसेनाकी ओर चर दिये ॥ ७ ॥ 
धनूपि याणानिषुधीधचुज्योः 
पाणीन्‌ जान्‌ पाणिगतं च शसम । 
ध्राणि केवुस्तुरगान्‌ रथेषां 
चल्राणि माद्यान्यथ भूषणानि ॥ ८ ॥ 
चर्माणि वमौणि मनोरमाणि 
प्रियाणि सवौणि शिरांसि चैव । 
ष चिच्छेद पाथो ध्िषतां खुयुकतै- 
बानैः स्थितानामपराङ्सुखानाम्‌ ॥ ९॥ 


>. 


सप्तदशो .ध्यायः 
व 
सनेन चिव्रमो द्रौणिषूष्वरपदिपरधेथा रविः ॥ ३ ॥ ,. 


३८०१ 


कुन्तो मार अर्जुने उतम रीति छोडे गमे वार्ोद्ारा ह 
युद्धम पीठ न दिखाकर सामने खड दूए शत्रुकि धनुष? 
बाण, तकल, प्रतयश्चा, हाथ, भुजाः हायमे रक्खे हुणट शलः 
छत्र, ध्वज, अध्वः रथ, ईपरादण्डः वलः माला, आभूषण्‌ 
दाक, सुन्दर कवच, समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक 
सव्रकरो कट डालर ॥ ८-९ ॥ 

सुकदिपरताः स्यन्दनवाजिनागाः 
समास्थिनाः रतयचवीरेः। 
पार्थरितैबीणशातैनिरस्ता- 
स्तैरव साध॑ ब्रवरैनिपेतुः ॥१०॥ 
सुन्दर सजञसननाये रथः घोदे ओर दाथी खद़े थे ओर 
उनपर प्रयलनपूर्वक युद्ध करनेवाले नरवीर मैठे थे; 
परंतु अरबुनके चलप हुए वैकङ़ौ बाणेसि धायल हो वे 
खरि वादन उन नरवीरतेके साय ही धराशायी हो गये ॥१०॥ 


प्माकरपुणेन्दुनिभाननानि 
किरीखमादयामरणोज्ज्वलानि । 
भारं चन्द्रश्चुर्कतितानि 


प्रयेतुरुग्यां बरशिरांस्यजस्लम्‌ ॥११॥ 

जिनके मुखकमल, सूर्यं ओर पूणं चन्द्रमाके समान 

सुन्दर, तेजस्वी एवं मनोरम ये तथा सुढुदः मावा प्व 

आभूषणेति प्रक्यदित टो रदे थे, एसे असंख्य नरमुण्ड 

मसल, अर्धचन्द्र तथा श्वुरनामक बराणेसि कट-कटकर खगातार्‌ 
पृथ्वीपर गिर रदे ये ॥ १२१ ॥ च 


अथ द्विैदेवपतिद्धिपामै- 
दधारिद्‌ गौरह मस्युदग्रम्‌ ॥ 
कलिङ्गवङ्गाङ्गनिपादवीरा ` 


जिघांसवः पाण्डवमभ्यधावन्‌ ॥१२॥ 
तयशात्‌ कलिङ्न, अन्नः द्ग ओर निपाद देयो वीर 
देवराज इन्द्रके एेरावत हाथीके समान विदाक गजरारओपर सवार 
हय, देवद्रोदिर्ौका दपं दलन करनेवाढे प्रचण्ड वीर पराण्डुकुमार 
अर्जुनपर उन्द मार डाख्नेकी इच्छसे चदु अयि ॥ १२ ॥ 
तेषां द्विपानां निचकतं पार्थां 
वमीणि चमौणि करान्‌ नियन्तु । 
ष्वजान्‌ पताकाश्च ततः प्रपेतु- 
सज्नादतानीव गिरेः शिरांसि ॥१३॥ 
कुन्तीकुमार अर्जुने उनके दाथिरयोके कवच, वचरम, सड 
मद्वतः ध्वजा ओर पताका--षवको काट डाला । इसे वे 
वृके मारे हु पर्वतीय शिखररो$े समान पृष्वीपर गिर पड़े ॥ 


तेषु प्रभन्नषु गुगोस्तनूजं 
याः किरी नवसूरय वर्णः । 
प्रच्छादयामास महाभ्रजाले- 
वायुः समुद्स्तमिवांश्युमन्तम्‌ ॥ १७॥ 
उनके नष्ट ह्ये जनेपर फिरीटधासी अर्चने प्रमातकाडके 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0\ 66810011 


श्रीमहाभारते 


३८०२ 


सूर्यकी ह ~ समान तेजस्वी वार्णोदारा गुखपुत्र अदवत्यामा- 
को ठक दिया, मानो वायुने उगते हुए किर्णोबाढे ूर्यको 
र बड़ी भारी षटा्ओखि आच्छादित कर दिया हो ॥१५॥ 


व्तऽदनदनिषभि्रस 
द।णिः रितैरञ्ुनवाघ्ुदेवौ 
भ्रच्छाश्यित्वा दिवि वनयी प | 


आकाशम चन्द्रमा तथा चुर्यको आच्छादित करके 

गरजनेवाठे वपा काल्के मेषकी भोति बह गम्भीर गर्जना करने खगा 
तमञ्चुनस्तांश्च पुनस्त्वदीया- 

द नभ्यर्दितस्तैरभिखत्य शासः । 

स. सहसैव छ्य 

व्याध सवोनियुभिः खुपुद्धैः॥१६॥ 

उसके गार्गि पीदित हए अर्ुनने आगे यदकर सहता 

५५ शुके बाणजनित अन्यकारको नष्ट करके उत्तम 

सलवार अपने यार्णोद्वाया अदवत्थामां तया आपके अन्य 

समसन सेनिरककोको पुन भायल कर दिया ॥ १६ | 
सद्घन्नव 


| वाणान्‌ रथेऽद्यत सन्यसाची 
स्वाश्च नागास्तुरगान्‌ पदातीन्‌ ¦ 
सस्ूतदेदान्‌ दत 
रथपर बैठे हुए सव्यसाची अर्जुन कव तक त 
तेते, कृष उन्हे धनुगप्र रखते ओर कव छोढृते ४, यह नही 


इट द ओर बे प्राग्यत्य हय गये है ॥ १७ ॥ 
व 
ल णिस्त्वरज्नेकमिवोत्ससरजं 
तेवां च पञचाज्ुनमभ्यविध्यन्‌ | 
पचाच्युतं निरविभिदुः सुपुङ्खाः॥ 
त्र अवत्थामाने बड़ी उताथलीके साय अपने र 
दत उत्तम नाराच रक्खे ओर उन सबको एकक ही समान 
साय छोड़ दिया। उने पाच सन्दर पखवाले नाराचेनि क 
को प डालर ओर पोँचने.रीण्यको कषत. कर शौ 


५.५ 


उन्‌ बाणेसि आदत होकर समू मनु 
डबर ओर इन्द्रे समान पराक्रमी 
क समान पराक्रमी वे दोनो वीर भीष्ण 
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भारत 


=== =-= ~ ~ 


अपने. अङ्गंसि रत बहाने. तमो । जिवद्ी ` 


[ कर्णपर्वणि ] 
क ष हो चुकी थी, उस अश्वर्थामाके द्वारा इस प्रकार 


भरास् हुए उन दोर्नोको अन्य सव ॒लोगेनि यही 
समञ्च कि ध्वे रणभूमिमें मारे गये ॥ १९॥ 


अथाञ्जुनं प्राह ए 
प्रमायसे फि जहि योधमेतम्‌ । 
योद्ि दोयं सपुपेक्षितोऽयं 
कष्टो भवेद्‌ व्याधिरिवाक्रियावान्‌॥२०॥ 
तत्र॒ दशाहंवंशके सवामी शरीकृष्णने अजनसे कहा-- 
(पाथं | तुम श्यो प्रमाद कर रे हो १ इस योद्धाको मार 


डालो । इतकी उपेक्षा की जायगी तो यह ओर भी नयः. 
नये अपराध करेगा ओर जिसकी चिकित्व न की गयी हो, उस -/ | 


क, 4 


११ 
| 


\ . 1९ 
|: 
1 ओ 


रोगके समान अधिक कष्टदायक हो जायगा? | २० + तो 
९ 7, ॥ २०॥ 1५.) 
ब्रौणि प्रयत्नादिपुभिस्ततक्ष ५ 

छ । ^ 

सजी वरौ चन्द्नसारदिग्धौ 6 
वक्षः रिरोऽथाप्रतिमौ तथोरू ॥ २१॥ “<: 


हृत अच्छा, एता ही कग? भीकृष्णते 
सावधान रनेवाले अवन अपने वराोदरारा व 
वषग, शिर ओर अनुपम जेप श्त श शर 
-विद्षत करने खगे 
गाण्डीवसुक्तैः कुपितोऽविकरौ- | 


द्रौणि शरैः संयति निर्विभेद । 
ख क 
ष मेह भह रती म्‌ ॥ २२ ॥ 
भके कान.जैते अग्रमागवाठे वर्णोदारा शुद्धस्य 
4 निदीणं कर दाय । षोड बागडोर 
| य दू ६ ५ य घोड़े अश्वत्यामाको 
लः । २२॥ 
द णि 
येष नाद्य व | 
पायन साधं मतिमान्‌ विखदय। 
धनंजये 
या | जा 4 व 01 
अब्र समान्‌ वेगा ~~ ॐ हो गया 
दूर्‌ हटा ठे गये, तवर उस ३ उते रणभूमिते 
पुनः ल्मटकर श चरन मनम र 


रथाश्वनरसम्बाधे = समाश्वास्य च मारिष । 


व 
५ 





॥ ॥ ॥ । 
५: खस्थ कर ठेनेके बाद द्रोणकुमार अश्वत्थामा रथः घोडे 


प्रतीपकारिणि रणाद्श्वत्थान्नि हते हयैः। 
मन््ौषधिक्रियायोगेष्यीधौ देदादिवाहते ॥ २५॥ 
||; “ संश्तकानभिसुखौ प्रयातौ केरवाञुनो । 
घातोद्धूतपताकेन स्यन्दनेनौधनादिना ॥ २६ ॥ 


(न ५/६ ६ 
च ^ [+ 
| + सि ~ संजय उवाच 
। । 1/, ~. < " अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः । 
£“. रथनागाश्वपन्तीनां दण्डधारेण वध्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
| संजय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डव-तेनाके 
*) उत्तर भागम दण्डधारके द्वारा मारे जति हु्ट रथीः यी, 
घोड़े ओर वैदर्का आर्तनाद गूँज उठा ॥ १॥ 
निवर्तयित्वा तु रथं केशबोऽजुनमव्रधीत्‌ । 
वाहयन्तेव तुरगान्‌ गर्डानिटरंदसः ॥ २ ॥ 
उस समय भगवान्‌ भीकृष्णने अपना रथ लौटकर 
गरुड ओर वायुके समान बेगवाङे षो्डोको देके 
हुए दी अजुनसे कदा--॥ २॥ 
मागधोऽप्यतिविक्रान्तो द्विरदेन भ्रमाथिना । 
भगदत्तादनवरः शिक्षया च बठेन च॥ ३॥ 
प्पा्थं | यह मगधनिवाखी दण्डधार भी बड़ा पराक्रमी 
३ । इसके पास शतरर्भको मथ डाखनेवाडा गजराज हे । 
। इते युद्धकी उत्तम शिक्षा मिटी दै तथा यह बलवान्‌ 
४९ मी £, इन खव विशेषतार्भके कारण यह पराक्रमम भगदत्तते 
। तनिक भी कम नदीं है॥ ३॥ 
एनं हत्वा निदन्तासि पुनः संदाप्तकानिति । 
> वाक्यान्ते प्रापयत्‌ पाथं दण्डधारान्तिकं प्रति ॥ ४ ॥ 
~ 'अतः पदठे इसका वध करके तुम पुनः संशसर्काका 
दंहार करना ।› इतना कहते-कहते भीकृष्णने अजुंनको 
दण्डधारके निकट पर्हुचा दिया ॥ ४ ॥ 
स मागधानां 
प्रदेऽप्रसष्यो विकचो यथा म्रहः। 
सपत्नसेनां प्रममाथ 
अदी समग्रां विकचो यथा श्रहः॥ ५ ॥ 
मागध वीम सवभ दण्डधार अङ्कुश धारण 
करके दायीद्वार युद्ध करनेमे अपना सानी नहीं रखते ये । 
ते अरहो केतुग्रहका वेग॒ अस्म होता ै, उसी प्रकार 
उनका आक्रमण मी शतकिं धि अतदनीय था । असे 
धूमकेतु नामक उत्पातप्र समू्णं भूमण्डके लिये अनिष्ट 


अण्ददो ऽध्यायः 
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जसे मन्त्र; ओषध, चिकित्सा ओर योगकरे दारा 


ओर पैदल मनु्येसि भरी हुई कर्णकी सेनाम प्रविष्ट हो गया॥ शरीरसे रोग दूर हो जाता दै, उसी रकार जव भरतिकूख 

कायं करनेवाटा अश्वत्थामा चारो घोद्द्रारा रणममिसे दूर 

हय दिया गया, तब वायुसे फदराती हुईं पताकाञंसि युक्त 

ओर जलगप्रवादके समान गम्भीर धो करनेवाले रथके द्वारा 

भरीकृण्ण ओर अर्जुन फिर संदर्कोकी ओर चल दिये ॥ 
एति श्रीमहाभारते कर्णं पवंणि गश्वत्थामपराजये सपदशोऽप्यायः ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार शीमहामारत कर्णपवमे अश्वतयामाकी पराजयविषयक सव्रहव अध्याय पुरा हा ॥ ६७ ॥ 


४. अष्टादशोऽध्यायः 
;५. अर्के डारा हाधियोसदित दण्डवार ओर दण्ड आदिका ब तथा उनकी सेनाका पलायन 


कारक होता है, उसी प्रकार उख मयंकर वीरने बष् शवुर्भो- 
की सम्पूणं सेनाको मथ डालर ॥ ५ ॥ | 
सुकलिपितं दानयनागसंनिभं 
महाश्रनिद्रोदममित्रमदंनम्‌. ॥ 
रथाश्वमातङ्गगणान्‌ सहस्रशः 
समास्थितो हन्ति शारलंरानपि ॥ ६ ॥ 
उनका हाथी खूब सजाया गया था, बद्‌ गजासुरके 
समान बल्गाटी, महामेषके समान गजना करनेवाद्य 
तथा शत्रु्को रौद डरनेवात था । उसपर आरूढ होकर्‌ 
दण्डधार अपने बाणेसि सदा र्थो घोडा, मतवा हाथियों 
आर पदर मनुर््योका मी संहार करने छे ॥ ६ ॥ 
रथानधिष्ठाय सवाजिसारथीन 
नरांश्च पादद्विरदो भ्यपोथयत्‌ । 
द्विपांश्च पद्धण्यां मस्दे करेण 
दविपोत्तमो न्ति ध काटयक्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका बह हाथी रर्थोपर पैर रखकर सारथि ओर 
घोद्ौसदित उन्द चूर-चूर कर डता था । पैदर मनुरध्योको 
भी वैरेषि दी कुचर डाख्ता था । दाधिर्योको भी दोन 
वैरो तथा रदडसे मसल देता था । इस प्रकार व गजराज 
काटचक्रके समान शात्रु-तेनाका सदार करने खगा ॥ ७ ॥ 
नरास्तु काष्णोयसवर्म॑भूषणान्‌ 
निपात्य साश्वानपि पत्तिभिः ख । 
व्यपोथयद्‌ दन्तिवरेण शुष्मिणा ¦ 
ख शब्दवत्‌ स्थूरखनरं यथा तथा॥ ८ ॥ 
वे अपने बयख्वान्‌ एवं श्ट गजराजके द्वारा देके 
कवच तथा उत्तम आभूषण धारण करनेवाले धुड्सवारोको 
घो ओर देदर्लोषिदित शथ्यीपर गिराकर कुचठ्बा 
देते ये । उस समय जम मोटे नरकु्छौके छुचडे जाति 
समय भ्वर-चरः की आवाज होती उसी प्रकार उन सैनिको. 
के कुः्वञे जानेपर भी होती थी ॥ ८ ॥ 
अथा्जुनो अ्यातलनेमिनिःखने 
सुदङ्गभेरीबडुशाङ्खनाविते 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0\/ 68110111 
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रथाश्वमातङ्गसहस्नसंकुढे 
रथोत्तमेनाभ्यपतद्‌ द्विपोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर जहां धनुपकी रंकार ओर पदिर्योकी षर्राश्टका 
दाद्‌ गूज रहा था, मृदङ्गः भरी जीर बहुरंल्यक शङ्खोकी 
ध्वनि हो रही थी तथा ज्यं रथ, घोड़े ओर हाथी सदर्लोकी 
संख्याम भरे हृष्ट थे, उस समरा्गणमें पूर्वोक्त गजराजके 
समीप अजुन अपने उत्तम रथके द्वारा जा पर्हचे ॥ ९ ॥ 
ततोऽञनं द्वादशभिः शरोत्तमै- 
जनादन पोडशभिः समार्पयत्‌ । 
स दृण्डघारस्तुरगां।सभिखिभि- 
स्तता ननाद भरजहास चासकृत्‌ ॥१०॥ 
तव दण्डधारे अजुनको बारद ओर मगवान्‌ शीकुष्णको 
सोखह उत्तम बाण मारे। फिर तीन-तीन बाणे उनके घोड़किो 
धाय करॐ़ वे बरार्रार गरजने ओर अदास करने खगे ॥ 
ततोऽस्य पाथः सगुणेषुकासुकं 
चकतं भरध्वंजमप्यटं तम्‌ । 
पुननियन्तृन सह ॒पादगोप्तृ- 
स्ततः स चुक्रोध गिरिचजेभ्वरः॥ ११॥ 
तत्यश्चात्‌ अजुनने अपने भक्छोद्रार प्रत्यश्चा ओर बार्णौ- 
सदित दण्डवारके धनु तथा सने-सजये ध्वजको भी कार 
गिराया। फिर हाथीके महाव तथा पादरशषरकोको मी मार डाला। 
ससे गिरि्जके स्वामी दण्डधार अत्यन्त कुपित दो उ>े॥१९१॥ 
ततोऽन भिन्नकटेन दन्तिना 
घनाघनेनानिखतुल्यवचंसा । 
अतीव चुक्षोभयिपुजजनार्दनं 
, धन जयं चाभिजघान तोमरैः ॥ १२॥ 
उन्दने गण्डखल्मे मदकी धारा बहानेवारे, वायुके 
समान ॒वेगयाली, मदोन्मत्त गजराजके द्वारा अर्जुन ओर 
भीङृष्णको अत्यन्त घवररादटमं डालनेकी इच्छसे उसे उन 
दोर्नफी ओर ब्रदाया ओर तोमरोसि उन दोरनोपर परहार किया | 
अथास्य बराह द्विपहस्तस्रंनिभौ 
शिरश्च पूर्णेन्दुनिभाननं िभिः। 
रेः पचिच्छेद सदैव पाण्डव- 
स्ततो द्विपं बाणशतैः समापंयत्‌॥ १३ ॥ 
तवर अनने हाथीकी डके समान मोटी दण्डधार 
दोना यजां तथा पूणं चन्द्रमा समान मनोहर मुखवाङे 
उनके मस्तकको भी तीन दुरेपि एक साथ ही काट डाला । 
किर उन्हेनि उनके दाथीको सौ बाण मरे ॥ १३॥ 
स॒ प्राथेवाणेस्तपनीयभूषणैः 
समाचितः काञ्चनवमयद्‌ द्विपः । 
तथा चकादो निद्धि पर्वतो यथा 
दावाग्निना प्रज्वलितीपधिद्रुमः॥ १४॥ 
उलफे सारे शरीरमं अश्ुनफे सुवणं भूषित बाण चुम 


श्रीमहाभारते 


स वेदनातांऽम्बुद्निखनो नदं 
सरन्‌ भ्रमन्‌ धररखकितान्तरोऽद्ववत्‌। 
पपात रुग्णः सनियन्तृकस्तथा 
यथा भिरिवंज्नविद्ास्तिस्तथा ॥ १५॥ 


वह हाथी वेदनाते पीड़ित हो मेधके समान गर्जना 
करता, सव॒ ओर विचरता, घूमता ओर यीच-वीचमे 
लडखड़ाता हुआ भागने ठ्गा । अधिक घायल हो जानेके 
कारण वह महावर्तोके साथ दी प्रथ्वीपर गिर पड़ा; मानो वज्ज ` ; 
दवारा विदीणं किया हुआ परवत धरायायी शे गया हयो ॥ १५ । | „ ~} 


हिमावदातेन सुचर्ण॑माछिना 
हिमाद्विङ्ूटभ्रतिमेन दन्तिना । 

हते रणे भ्रातरि दण्ड आवज- 
जिघांखुरिन्द्रावरजं धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 


रणभूमिमे अपने भाई दण्डधारे मारे जानेप्र दण्ड 
श्रीकृप्ण ओर अञनका वध करनेकी इच्छाते वपे समान 
सफेद, सुबणंमालधारी तथा दिमाल्यके दिखरफ समान 


विशालकाय गजराजके दार वहां आ पर्चा ॥ १६ ॥ 
स॒ तोमरेरकंकरथभैलिभि- 
जनादनं पञ्चभिरजञ॑नं शितैः । 
समपेयित्वा विननाद लक्षय. 
स्ततोऽस्य वाह निचकर्त पाण्डवः ॥ १७॥ 
उतने सूयक किरणोके समान परकादित >> नेवाठे 
ते समभे जर भन 
रक बड़े जरते गर्जना की । इतने पाण्डुपुत्र अर्जुने 
उसकी दोनो योद काट डां ॥ १७ ॥ ० 
छरग्रहृत्ता खुशरशं सतोमसै 
छभाङ्गवौ चन्द्रनरूपितौ भुजौ । 
गजात्‌ पतन्ती युगपद्‌ विरेजु- 
 _ चथाद्रिशटङ्गाद्‌ रुचिरौ महोरगौ ॥ १८ ॥ 
अर? कटौ हुई, सुन्दर ग्राजन्दमे विभूषित, चन्दन- 


चचित तथा तोमरसदित वे विदाल भ 
ल भुजा हाथी 
गिरते समय पर्वते िखरमे गिरनेवे = दाप एक साथ 


(लर गिरनेवाडे दो  बडे- 
१ सके खमान विगत हर ॥ १८॥ `< एव ड़ 


तथाघचन्द्रेण (य 
पपात दण्डस्य शिरः स्ित्रि 
`वि वि प 
तत्श्वात्‌ व ‡ पञ्चमा दिशम्‌॥ १९॥ 
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गये थे | इसते सुवर्णभय कवच धारण करनेवात्यम वह्‌ दाथ 
उसी प्रकार शोभा पने टगाःजेते रान्रिमे दावानल्ते जख्ती 
हरं ओपधिरयो ओर शक्ति युक्त पर्वत प्रफाशित होता है ॥ 


1 


अजुनको धायल' 





दकोनविदयो ऽध्यायः 


(नकाया ब ॐ 


अथ द्विपं खवेतवराध्रसंनिभं 
दिषाकराश्ुपतिमेः शरोत्तमैः । 
धिभेद पाथः स पपात नादयन्‌ 
हिमाद्विङ्करः ुलिशाहतं यथा ॥ २०॥ 
इसके वाद अजुंनने दवेत मदामेषके समान सफेद रगवाले 
उस हाथीको सू्यंकी किरणोके सदय तेजस्वी उत्तम बार्णोदारा 
विदीणं कर डाल । पिर तो वह्‌ वज्जकरे मारे हुए हिमाट्यके 
शिखरके समान धमाकेकी आवाजके साथ धराशायी हो गया ॥ 
ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा 
जिगीषवः संयति सव्यसाचिना 1 
तथा तास्ते च यथैव तौ द्विपौ 
ततः प्रभग्नं खुमदद्विपोवेरम्‌ ॥ २१ ॥ 





(कीणर 


; तदनन्तर उसीके समान जो दूसरे-दृसरे गजराज विजय- 


की इच्छासे युदधके स्यि आगे वदृ, उन सव्रकी सव्यसाची 
अर्जने वेसी ही दशा कर डी, जेषी कि पूर्वोक्त दोन 
हाधिर्योकी कर दी थी। इसे दान्ुकी उस विद्र सेनाम 
भगदड़ मच गयी ॥ २१॥ 
गजा रधाश्वाः पुरुषाश्च संघशः 
परस्परघ्नाः परिपेतुरादवे । 
परस्परं प्रस्खदिताः समाहता 
शशं निपेतुर्वहुमाविणो हताः ॥ २२॥ 
छंड-के-द्ंड हाथीः रथ, घोडे ओौर पैदङ मनुष्य परर 
आषात-्रत्याघात करते हुए युद्धस्थल्मं चारो ओरते दट पड़े 
थे । वे आपसमे एक दृसरेी चोटसे अत्यन्त धायङू टो 
छड़खड़ति ओर बहुत बकञ्चक करते हुए मरकर गिर जति थे ॥ 








१८०५ 
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अथाजुनं स्वे परिवायं सैनिकाः .. 
पुरन्दरं देवगणा इवाघ्रुवन्‌ ॥ 
अभैष्म यस्मान्भरणादिव भरजाः 
स बीर दिणए्या निष्टतस्त्वयारिपुः॥ २३॥ 
इसके वाद इन्द्रको ब्रेरकर खड़े हृषः देवतार्भकि 
समान अपनी दी सेनाके तेग अर्जुनको धेरकर इस प्रकार 
बोडे--भवीर | जैसे प्रजा मीतते डरती टै, उसी धकार दम- 
लोग जिसके भयमीत हो रदे थे उस शत्रुको आपने मार 
डाद्य; यद ब्रड़े सौभाग्यकी बात है ! ॥ २३ ॥ 
न चेद्रक्िष्य इमं जनं भयाद्‌ 
दिषद्धिरेवं वलिभिः प्रपीडितम्‌। 
तथाभविष्यद्‌ विपतां भ्रमोदनं 
यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिसूदन ॥ २४॥ ` 
ध्यारुसूदन ! यदि आप ब्रख्वान्‌ दात्रुभषि इस प्रकार 
पीडित हप इन स्वजनो की भयते रक्षा नदीं करते तो इन 
दातुर्भोको वैसी ही प्रतन्नता होती, जेषी इस समय इनके 
मारे जनेपर य हमलोर्गोको हो रदी है ॥ २४॥ 
इतीव भूयश्च सुहृद्धिरीरिता 
निदाम्य वाचः सुमनास्ततोऽज्ञुनः। 
यथानुरूपं प्रतिपूज्य तं जनं 
जगाम संशप्तकसंघदा पुनः ॥ २५॥ 
शस प्रकार अपने सुदर्दोकी कदी हदं मे बाते बार्वार 
सुनकर अर्जुनको मन-दी-मन वदी प्रसन्नता दर । बे उन 
खोगोका यथायोग्य आद्र-सत्कऋर करके पुनः संदासकगणका 
वध करनेके ल्यि वहसि चख दिये ॥ २५॥ 





इति भौमहाभार्ते करणेपर्वेणि दृण्डवधेऽ्टदृशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत कणंपवमे दण्डधार ओर दण्डका बधद्विषयक अडः रयौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९८ ॥ 


> - 

एकोनविशोऽ्यायः 
अयनके द्वारा षंशपतक-सेनाा संहार, श्रीडृष्णका अजुनको युद्स्थलकरा दस्य दिखाते 
हए उनके पराक्रमी प्रशंसा करना तथा पाण्ड्यनरेशक्रा कौरसेनाके साथ युद्धारम्म 


संजय उवाच 
प्रत्यागत्य पुनजिष्णुर्जच्ते संशप्तकान्‌ बहन्‌ । 
वक्तिवक्रगमनज्ग(रक श्व प्रहः॥ १॥ 


संजय कते ह- राजन्‌ ! ञे मङ्गर नामक ग्रह्‌ वक्र 
ओर अतिचार गतिते चलकर स्टोकके स्वि अनिष्टकारी होता हैः 
उसी प्रकार विजयश्चीछ अञजुनने दण्डधारकी सेनासे पुनः 
लमैटकर बहुत-ते संशपरक्ीका संहार आरम्भ कर दिया ॥१॥ 
पार्थयाणहता राजन्‌ नराभ्यरथकरुःञ्जराः। 
विचेतदर्वश्रसुनेद्यः येतुर्मम्डुश्च भारत ॥ २॥ 

भरतवंशी नरेद । अञ्जुनके वाणि आहत शे हाथी; 
बोद्ध, रय ओर पैदल मनुष्य विचलितः श्रान्त, पतित, 
मलिन तथा नष्ट दने छो ॥ २॥ 


धुयान्‌ घुयंगतान्‌ सूतान्‌ ध्वज धापासिखायकान्‌। 
पाणीन्‌ पाणिगतं शखर याहनपि शिरसि च ॥ २३ ॥ 
भर्टैः श्वुररधचन्दैवर्सदन्तेश्च पाण्डवः। 
चिच्छेदरामित्रचीराणां समरे भतियुध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुुनने भल्टः क्षुर, अर्धचन्द्र ओर 
वत्सदन्त नामक अद्वारा समराङ्गणमे सामना करनेवाडे 
विपश्ची वीरोके र्थो जुते हुए धुर धर अश्या, सारथिर्योः 
ध्वजो, धनुर्पा, सायका, त्वाँ, दार्थौ, शाय रक्खे दुष 
गर्जा, युजार्भो तथा मस्तफौको भी कार उस ॥ ३-४ ॥ 
वाछिताथं युयुत्सन्तो बृषभा वृषभं यथा । 
निपतष्ट्यजुनं शूराः शतद्गेऽथ सष्टस्रशः ॥ ५ ॥ 
जैवे यैपुनकी बनावाली गायके लि युद्धफी श्छावे 
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बहुतर सौड किसी एक सोडपर दूर पड़ते ह, उसी प्रकार 
सैकड़ों ओरं हजार शूरवीर अर्जनपर धावा योने खगे ॥ ५॥ 
तेषां तस्य च तद्‌ युदधमभवद्रोमदषेणम्‌। 
्ैटोक्यविजये यादग्‌ दैत्यानां सष वन्निणा ॥ ६ ॥ 
` उन योद्राथो तथा अ्जुनफा वह युद्ध वेषा ही रोमाच्व- 
कारी थाः जैसा कि बरोक्य.विजयफ़े समय वज्रधारी इन्द्रके 
साथ देर््योका हुआ था ॥ ६ ॥ 
तमविध्यत्‌ तरिभि्वणेदंन्द्शयुकैरिवाहिभिः 1 
उग्रायुधसुतस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय उग्रायुधे पुत्रने अत्यन्त ईस केनेके खमाव- 
बलि सपक समान तीन बाणेद्यारा अरनको वीध डाद्य 
तब अ्जुनने उसके सिरको धड़से उतार ल्या ॥ ७ ॥ 
तेऽज्गुनं स्व॑तः करद्धा नानादाखरवीधषन्‌ 1 
मरद्धिः प्रेरिता मेधा हिमचन्तमियोप्णगे ॥ ८ ॥ 
वे संदा्तक योद्धा कुपित हो अजुनपर सव्र ओरे नाना 
प्रकारके अस्र-दस्नकी वां करने ठे, मानो वर्पाकाख्े 
` पवनप्रेरित मेष दिमाटयपर जच्की श्रषठि कररटे द्ो॥ ८॥ 
भल्नैरल्ाणि संबायं द्विषतां सर्व॑तोऽञ्ग॑नः । 
सम्यगस्तैः शरेः सबौनहितानहनद्‌ वहन्‌ ॥ ९ ॥ 
अदने अपने अद्वारा शत्रुभेकरि अर्खोका सव्र ओरसे 
निवारण कर$ अच्छी तरद चये हुए वार्णेद्रारा समस्त 
विपक्षियोमिसे बहु्तोको मार डद्म ॥ ९ ॥ 
छिन्नश्रिवेणुसंघातान्‌ हतादवान्‌ पाण्णिसारथीन्‌। 
विखस्तहस्ततृणीरान्‌ विचक्र थक्रेतनान्‌ ॥ १०॥ 
संदिन्नरदिमथोक्व्राक्नाय्‌ व्यनुकर्पयुगान्‌ रथान्‌ । 
विष्वस्तसवं संनाहान वाणेश्चकरेऽञंनस्तव्‌ा ॥ ११॥ 
अञजुनने उप समव अपने वार्ेद्वारा शत्रुभोकि र्थो यदी 
री ददा कर डाटी। उनके त्रिेणुसमूह्‌ काट डले, घो ओर 
पादवरश्चकोकरो मार डाला । उन योदा दाथोति लिसककर 
तृणीर गिर गये तथा उनके रथेकि पिये ओर ध्वज भी नण 
हो गये | घ्रोड़ंकी वागडोर, ओत ओर रथकै धुरे भी काट 
डा गवे । उनके अनुकपं ओर जूए भी चौय दे गये थे॥ 
ते रथास्तन्न विध्वस्ताः पराध्यौ भान्त्यनेकशाः। 
धनिनामिव वदमानि हतान्यगन्यनिलम्बुभिः ॥ १२॥ 
वे बहुमूल्य भीर बहुलंख्यक़ रथ, जो वदँ दूट-एूटकर 
गिरे पड़ थेः आग, वा जीर पानीमे नए हए धनवानोकि 
धरोके समान जान्‌ पड़ते थ ॥ १२॥ 
द्विपाः सम्भिन्नवमाणो वच्रादानिसमेः शारः । 
पेतुर्गिरय॑ग्रवेदमानि बज्जवाताग्निभिर्यधा ॥ १३॥ 
वज्र ओर बिजली$े समान तेजखी वामे फवच विदीर्ण 
हो जनेके कारण हाथी वज्ज, वायु तथा आगमे नष 
पर्वत-शिखररोपर ने हए गहोके समान गिर पडते ये ॥ १३॥ 


खाये्ारतुरगाः पेतुबंहयोऽञ्जुनताडिवाः। 


| क्ण॑प्णि 1] 





ए यी 








नय चव्य्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व््=== == पिरि 


निर्िद्यन्त्राः क्षितौ क्षीणा रुधिराद्रीः सुदु शः॥ १४॥ 
अय॑न मारे हुए बहुसंल्य फ़ धोड़े ओर युडसमार पू्वी- 
पर क्षत.विक्षत होकर पड़े थे | उनकी जीभ तया अति बरार 
निकल आयी थीं । वे खूलसे खथपथ हो रदे थे । उनकी ओर 
देखना अत्यन्त कठिन हो गया था ॥ १४॥ 
नरादवनाणा नाराचैः संस्यूनाः सव्यसाचिना । 
वश्रसुश्चस्खल्युः पेतने दुम॑रदुश्च मारिष ॥ १५॥ 
मान्यवर | सव्यसाची अज्ज॑नके नाराचंसि ुथे हुए हाथी, 
घोडे ओर मनुष्य चक्कर काटते, ल्डलङ्ाते, गिरतेः चिछ्छते © 
ओर मन मारकर रह जते थे ॥ १५॥ .) 
अनेकैश्च  रिलाधौतेैर्वज्नाशनिविपोपमेः । ^ 
शरैर्निज्रिनियान्‌ पाथो महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ १६ ॥ ^ 
जेसे देवराज इन्द्र दानर्वोका संहार करते £ उसी प्रकारं ` + 
कुन्तीकुमार अनने शिछपर तेज क्ये हुए वज्, अरनि ` 
तथा विपके तुस्य अनेक भयेकर वारणो द्रारा उन संदयप्तक 
वीरका वध कर डाग ॥ १६ ॥ 8 
महाहंवमोभरणा नानारूपाम्बरायुधाः। 
सरथाः सध्वज्ञा बीरा हताः पाथ॑न रोरते ॥ १७॥ 
अर्जुनद्राय मारे गये संशतक वीर बहुमूल्य कवच, आभू- 
परण, भाति.भातिके व्रः आयुधः रथ ओर ष्वजौषदित रण- 
भूमिम सो रदे ये ॥ १७॥ 
विजिताः पुण्यकमोणो विरशि्टाभिजनश्वुताः । 
गताः शरीरेवंखुधामूर्जितेः कमेभिर्दिवम्‌ ॥ १८॥ 
वे पुण्यात्मा, उत्तम कुलम उलन्न तथा विदिष्ट शास्र- 
शानवे सम्पन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरस तो परथ्वी- 
पर म परतुपरबल उत्तम कमम द्वारा खरग ज पचे ॥ 
भथाजुनं रथवरं स्वदीयाः समभिद्रवन्‌ । 
4 = जातमन्यवः ॥ १९॥ 
तदनन्तर आपके सेनिक रथिं अरः 
पडे । बे विनिनन जनपद ५ 
खाय दपि होकर चद्‌ आगे थे || १९ | अ 
उद्यमाना रथादवेमेः पत्तयश्च भिघांसवः । 
लनन्यधाचरन्नस्यन्तो विविधं क्षिप्रमायुधम्‌ ॥ २०॥ 
स्थी, बो ओर दाथियोफे सवार तथा पैल सैनिक 
उन्द मार डालनेकी इच्छासे नाना प्रदारके अलर दरक 
अ हप शी्ताूर्वक धावा योलने खगे || २० | 
द्‌ देवष ४ = 
मयधमन्नयितैवनै, = वा त 
अस्र-रखकी छक 
छिन्र.मिभ कर डादा ॥ २ १ स 
सादवपचिद्धिपरथं 


४ 
। 


४ 
ष्क 


बागेद्वारा 


((-0. ८1114451 8118811 \/8181185। (01661101. 0141260 0 66810011 


पि 


पनित ऽस्याः 


१४८०७ 


~ ~ 





भथात्रवीद्‌ बाखुदेवः पार्थं कि क्रीडसेऽनध । 
संदा्तकान्‌ प्रमथ्यैनां स्ततः कर्णवधे स्वर ॥ २३ ॥ 
अजन हाथी, परोद, रथ ओर पैदल-पमृहसि युक्त तथा 
महान्‌ अस्र-दास्नेकि प्रवाहे परिपुणं उस सेन्य्‌-समुद्रको अपने 
अखर-शस्ररूपी पुलके द्रारा सहसा पार कर जाना चाहते ये । 
उस समय भगवान्‌ भीकृष्णने उनसे कहा-°निष्पाप पार्थं | 
यह क्या लिखवाढ़्‌ कर रदे हो १ इन संदातर्कोका संहार करे 
कणके वधक्रा शीव्रतापू्क प्रयत्न करोः ॥ २२-२३ ॥ 
तथेत्युष्त्वाज्जंनः ष्णं रिन्‌ संश्तकांस्तदा। 
आक्षिप्य रासेण वलाद्‌ दैत्यानिन्द्र इ्वावधीत्‌॥ २७॥ 
तव श्रीकृष्णे (हुत अच्छा कहकर अर्जुन दैर्योकरा वध 
करनेवाठे इन्द्रके समान उस समय दोप संदाप्तक-सेनाको अखन- 


“^ सखेति छिन्न भिन्न करॐे उसका पूर्वक विनाश करने लगे ॥ 


आददत्‌ संद धन्लेषून्‌ दण्ः कैश्चिद्‌ रणेऽजगुनः । 
विसुश्चन्‌ वा शाराञ्शीधं द्यन्ते वै नरा दताः॥ २५॥ 








'्भारत | देखोः ये सुचणंभृपित विचिधर तोमर वारौ 
ओर व्रिखरे पड़े ई ओर ये फेंकी हु दाते ई, जिनके पृष्ठ 
भागपर सोना जडा हुआ था ॥ ३१॥ 
खबणविङ्तान्‌ भासःन्दा्तीः कनकभूषिताः। 
जाम्बूनदमयः पटयं्ाश्च विपुला गदाः ॥ ३२॥ 
जातरूपमयीश्चरठीः पटटिश्चान्‌ देमभूपितान्‌ ] 
द्ण्डेः कनकचिरैश्च विप्रविद्धान्‌ परश्वधान्‌ ॥ ३३ ॥ 

८सोनेके वने दूए प्रास, सुवर्णभूषित शक्तिर्या, सोनेके 
पत्रि जड़ी हुई त्रिदा गदर्प्‌, खर्णमयी ऋष्टि, सुवर्णभूपित 
पिय तथा खणंचिभरित दंडके साथ वहुतमे फएरसे फेंके षडे 
है इनपर दात करो ॥ ३२-३३॥ 
परिघान्‌ भिदिपालांश्च भद्यण्डीः कुणपानपि । 
अयस्कुन्तांश्च पतितान्‌ मुसलानि गुरुणि च ॥ ३४॥ 

ष्देखो, ये परिष, मिन्दिपाटः भुश॒ण्डी, कुणप, सेदेके 
बने हुए भाषे तथा मरी.मारी ससल पडे दए ६॥ ३५॥ 


उस्र समय रणभूमिं किसने यह नही देला कि अजुन क्व वाण नानाविधानि शसख्ाणि प्रगृह्य जयग्र्धिनः। 
ठेते? कवर उनका संधान करते अथवा कव उने छोडते ई १ केव जीवन्त इव॒ ददयन्ते गतसर्वास्तरसिनः ॥ ३५ ॥ 


उनके द्वारा रीघतापुवंक मारे गये मनुप्य ही दृषटिगोचर होते थे॥ 
आश्वयेमिति गोविन्दो ब्ुवन्नदवानबोदयत्‌। 
हं सांद्युगोयस्ते सेनां साः सर दधावि शन्‌ ॥ २६॥ 
'आश्व्य दै" एेषा कंडकर भगवान्‌ भीकृष्णने घोर्डोको 
आगे वदाया । हंस तथा चन्द्र-किरणोकि समान दवेत वर्णवाङे 
वे घोड़े शतरुसेनामं उसी प्रकार घुस गये, जेमे टस तालाब 
प्रवेश करते द ॥ २६ ॥ 
ततः संग्रामभूमि च वतमाने अनक्षये। 
अवेक्षमाणो गोविन्दः सथ्यसाचिनमव्रयीत्‌ ॥ २७॥ 
` जय इत प्रकार जनसंहार होने खगाः उस समय रणभूमिकी 
ओर देखते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्ज॒नते इत प्रकार बोले-॥ 
पय पाथं महासेद्रो बते भरतक्षयः। 
पृथिग्यां पार्थिवानां वै दुयाधनरृते म्टान्‌ ॥ २८॥ 
(पायं | दुर्योधनके कारण यह्‌ भूमण्डलके भूपाले तथा 
भरतवंदिर्योी सेनाका महामयंकर एवं महान्‌ संहार हो रदादै॥ 
पद्य भारत चाफएनि ख्कमपृष्ठानि धन्विनाम्‌ । 
महतां चापविद्धानि कदधापानिपुर्धीस्तथा ॥ २९॥ 
धभरतनन्दन ! दैखो, बडे-ड़ धनुर्धरो ये सुव्णजटित 
पष्ठमागवाटे धनुषः आभूपग ओर तर्कस पड़ हए ६॥२९॥ 
जातरूपमयैः पुङ्खः शरांश्च नतपवेणः। 
तैटधौतांश्च नाराचाय्‌ विमुकतानिव पन्नगान्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्सुनहरी पिनि युक्त छकी दई गेटिवाडे ये बाण तथा 
तेलमे धोकर साफ प्रयि हए नाराच धनुपमे द्रूटकर सपि 
खमान पड़ हुए £ इनपर दृष्टिपात करो ॥ ३० ॥ 
आकीर्णास्तोमराश्ापि विचित्रान्‌ हेमभूषितान्‌ । 
चमाणि चापविद्धानि खक्मपृष्टानि मारत ॥ ६१॥ 


ध्विजयकी अभिलापा,रखनेवाके वेगशाटी बीर सैनिक 
हामि नाना प्रक्ररे अस्न-दाल्र व्व प्राणथूल्य हो गये 
तो भी जीवित-से दिखायी देते £ ॥ ३५ ॥ 
गव्‌।विमथितेगरमुंसलैर्भिन्नमस्तकान । 
गजवाजिरथैः शचुण्णान्‌ पदय योधान्‌ सष्टस्रशः॥ ३६ ॥ 

देखो, ये सदो योदा थी, षो ओर रथेमि कुचर 
गये ई । गदा्फि आयातमे इनके अंग चूर-चूर शे गवे 
ओर मुसर्खोकी भारते मस्तक फट गये ४ ॥ ३६ | 


मचुष्यगजवाजीनां शरशचयुष्टितोमरेः। 
निखिशैः पष्टिः पासैनसरलगडेरपि ॥ २७ ॥ 


शयीरोर्वहधा छिन्नैः शेणितौयपगिशितरः । 
गताञभिरमित्रघ्न संघरता रणभूमयः ॥ ३८ ॥ 
'शत्रुवूदन अजुन ! बाणः शक्ति, शषः तोमर, ख्धः 
पट्टिशः ग्रासः नखर ओर ल्रुोकी मारणे हाथी, भदे ओर 
मनुष्योके ारीरोके कं टके हो गये ४ । वे स्रफ-सव 
सखूतमे ख्थपथ हो प्राण्य होकर पद द ओर उनके द्वारा 
सारी रणभूमि प्रट गयी ६ ॥ ३७.३८ ॥# 
वाहुभिश्वन्दनादिग्धैः साह्गदैः डरमभूपणैः । 
सतल्रैः सकेभरूरेर्भाति भारत मेदिनी ॥ ३९॥ 
भारत ! बाजु्द ओर युन्दर आभूप्णेमि विभूषित, 
चन्दनते चचित, दस्ताने ओर ॐेयूरोति सुशोभित कटी युजा- 
अद्वार रणूमिकी अद्ध रोमा छो री ४॥ ३९॥ 
साहुखिग्ेयुजग्रेश्च विप्रविदधैरलंकृतैः । 
दस्तिदस्तोपमदि्न्नेरुखभिश्च तरखिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
यद्धचूडामणिघरेः शिरोभिश्च सकुण्डकैः । 
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वेगवान्‌ वीरोकी हाथीकी दके समान मोटी जंपिं कटक 
गिरी ह ओर जिनपर सुन्दर चूडामणि वैधी है वे योद्ाओंकि 
कुण्डल-मण्डित मरक मी खण्डित होकर इधर-उधर व्रिखरे 
पडे । उन से रणभूमिकी अपूर्व शोमा हो रदी दे ॥५०३॥ 
रथांश्च वहुधा भग्नानहेमक्िङ्किणिनः मान्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्वाश्च वहुधा पद्य शोणितेन परिश्रुतान्‌ । 
अनुकपौलुपासङ्गान्‌ पताका विविधान्‌ वजान्‌॥ ४२॥ 
योधानां च महाशद्घान्‌ पाण्डुराश्च प्रकीणैकान्‌। 
निरस्तजिह्वान्‌ मातङ्गान्‌ शायानान्‌ पवंतोपमान्‌ ॥४३॥ 
देलोसोनेकी छोरी.छोर षति सुरोभित बहुसंख्यक 
रथेकि कितने ही टकडे हो गये ६ ओर नाना प्रकारे घोड़े 
लून हेकर.पड़ ६ । अनुकर्ष, उपासंगः पताकाः नाना 
प्रकारके ध्वजः योदढाओकि सब ओर व्रिखरे पए बड़े-बड़े श्वेत 
शङ्ख तथा कितने दी पवंताकार हाथी जीम निकाञे सोये पडे ॥ 
यैजयन्तीर्विचित्राश्च हतांश्च गजयोधिनः । 
चारणानां परिस्तोमान्‌ संयु्तानेककम्बलान्‌ ॥ ७४ ॥ 
“कीं विचित्र वेजयन्ती पताकाः पड़ी ई, करीं हाथी- 
सवार मरकर गिरे दै ओर कदी अनेक कम्बलि युक्त हाथि- 
यकि शल व्रिखरे पड़ ह । इनकी ओर दृष्टिपात करो ॥ ४५॥ 
विपाटितविचिव्राश्च रूपचिन्ाः कूथास्तथा । 
भिन्नाश्च बहुधा घण्टाः पतद्भिश्चूर्णिता गजैः ॥ ४५॥ 
॥हाथीकी पटपर विष्ठाये जानेवाढे कितने ही विचित्र 
कम्यल फट जनके कारण विचित्र दशाको पर्हैच गये ई । 
कटकर गिरे हुए नाना प्रकार घंटे गिरते ए हाथिर्योसे 
दबकर चूर-चूर हो गये टं ॥ ५५॥ 
वैदयमणिद्ण्डांश्च पतितांश्चाङ्कशान्‌ सुषि । 
अश्वानां च युगापीडान्‌ रत्नचित्राचुरद्छदान्‌॥ ४६॥ 
रेख, येदूयंमणिके बने हुए दण्ड ओर अंकुदा भूतछपर पदे 
ह, घो ङ्ङ युगापीढ तथा रक्ञचित्रित कवच इधर-उधर गिरे ॥ 
विदाः सादिष्वजाग्रेषु सुवणंविङताः कुथाः । 
विचित्रान्‌ मणिचिध्रांश्च जातरूपपरिष्टछरतान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अश्वास्तर परिस्तोमान्‌ ाद्भवन्‌ पतितान्‌ भुवि । 
धयुडसवारोकी ध्वजाभभोके अग्रभागमे हाथिरयोके सुनहर 
कंव्ट उलस्च गये दै । बेोर्डकी पीटपर चिद्ये जानेवाडे 
विचिश्नः मगिजटित एं सुवणं भूषित रंुःमूृगके चमडेके बने 
हट श्छ ओर जीन धरतीपर पड़े £, इन्दं देतो ॥ ४७३ ॥ 
चूडामणीन्‌ नरेन्द्राणां विचित्राः काञ्चनश्ञजः ॥ ४८ ॥ 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च। 
धराजार्भोकी चृद्धामणिरयो, विचित्र खर्णमासर्पः छत्र; 
देवर ओर व्यजन पके पड़ ६ ॥ ४८१॥ 
चन्द्रनदात्रभासेश्च _ वद्नेश्चारुकुण्डलैः ॥ ४९ ॥ 
कृत्तदमश्वुभिराकीणां पू्णचन्द्रनिमै्महीम्‌ । 
ध्यहाकी भूमि राजा्भकि मनोहर कुण्डलयुक्तः चन्द्रमा 
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जर नक्ष्नोक समान कान्तिमान्‌ एवं दादी -मंछवले पूणं चन्द्र 
तुर्य सुखोसि ठक गवी हे ॥ ४९१ ॥ 

छूमुदोत्पकप्रानां खण्डैः फुं यथा सरः ॥ ५० ॥ 
तथा मदीभरतां वचैः कुसुदोत्पकसंनिभेः। 

(जैवे तालाव कुमुद, उत्क ओर कमलके समूहसे विक्- 
सित दिखायी देवा है, उसी प्रकार राजाओक सुद ओर 
उत्यलसदृशच सुखंति यह रणभूमि सुशोभित हो रदी दे ॥५०३॥ 
तारागणविचिन्नस्य निमंडेन्दुधुतित्विषः ॥ ५१ ॥ 
पदयेमां नभसस्तुल्यां शारन्नक्चत्रमालिनीम्‌ । 

तारागर्ेसि जिसकी विचित्र दोमा होती दै तथा जहो 
निर्मल चन्द्रमाकी दनी छिरटकी रदती है, उस आका्के 


[ कणेपवेणि | 





समान इस रणभूमिकी शओोभाको देखो । जान पड़ता दै कि ,„- 
यह दारद्शतके नक््रोकी मात्रेति अङ्ृत ६ ॥ ५१३ ॥ ^. 


पतत्‌ तत्रैवानुरूपं कमौञ्जंन महादवे ॥ ५२॥ 
दिवि वा देवराजस्य त्वयरा यत्‌ कतमाहवे । 

८अर्जुन ! महासमर एसा ` पराक्रमः जो तूने किया दै, 
या तो वुश्हारे ही योग्य या खगम देवराज इन्द्रके योग्यः || 
पवं तां दशेयन्‌ रष्णो युद्धभूमि किरीटिने ॥ ५३॥ 
गच्छन्नेवाग्णोच्छब्दं दुर्ाधनवले महत्‌ । 
शङ्खदुन्दुभिनिर्धोषं भेरीपणवनिःखनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रथाश्वगजनद्‌ाश्च रदास्रश्ब्दाश्च दारुणान्‌ । 

इस प्रकार करिरीरधारी अजनकरो उस युद्धभूमिका दर्शन 
कराते हु भीकृष्णने जाते-जाते ही दुर्योधनकी सेनाम महान्‌ 
कोत्गह सुना । बहो दख ओर दुन्दुमियोकी ध्वनि छा रही 
थी । भेरी ओर पणव आदि बाभे बज रहे थे । रथफे षोड 
ओर हायिरयोके हीने एवं चिग्बाडइनेक तथा शले परसपर 
यकरानेके भयानक शब्द्‌ भी सुनायी पडते ये ॥ ५२-५४३ ॥ 
भविदय तव्‌ यलं छष्णस्तुरगैवौतवेगितैः॥ ५५॥ 
पाण्ड.थनाभ्यदितं सैन्य स्ववीयं वीय विस्तः । 

तवर भरीकृण्णने वायुके समान येगगाडी अ 
सेनाम प्रयेश करके देखा कि पाण्ड्यनरेदने म 
अत्यन्त पीडेत कर्‌ दिया; यह देखकर उन्हे बड़ा आश्चयं हआ॥ 
स दि नानाविधेबोणेरिष्बलप्रवरो युधि ॥ ५६॥ 
न्यहनद्‌ द्विषतां पूगान्‌ गतासूनन्तक्ो यथा । 

यमराज आयुरदित प्राणिर्यो प्राण दर ठेते ४, 

प्रकार घनुधररोमे भेट पाण्ड्य युद्धस्यलमें ता र 
द्वारा शुसमूर्होका नाद कर रदे थे | ५६१ ॥ 
गजवाजिमनुष्याणां शरीराणि शितैः शरैः ॥ ५७ ॥ 
भित्वा प्रहरतां थेष्ठो विदेदाखूनपातयत्‌ 


4 योदा भे पाण्ड्य अपने तीखे 
देह ओर रोहे ओर रीर को विदरणं करके 
२६ २ ओर प्रेष चतय एषं पराशायी 


दाचुप्रवीरेर्ञाणि व ॥५७१॥ 
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विशो ऽध्यायः 


छित्वा तानवधीच्छन्रून्‌ पाण्डयः शक्र इवासुरान्‌ ५८ 
जेते इन्द्र अयुरोका संहार करते है, उसी प्रकार पाण्डय- 


१८०९. 








नरेश शतुवीरयोद्वाया चाये गये नाना प्रकारके अल्र-शर्ज्रको 
अपने वार्णोद्वारा न करके उन गतुर्ओका वथ कर डाख्ते ये ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते कणंपचंणि संकुञ्युद्धे एको नवरिशोऽप्यषयः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीगहानारत करणप संकुरयुदबिषयर्‌ उनसर अध्याय पुरा हुभा ॥ ९०. ॥ 


=-= 
विंशोऽध्यायः 
अश्चत्थामाके द्वारा पाण्ड्यनरेशका वध 


धृतरा उवाच 
प्रोक्तस्त्वया पूर्वमेव -धवीरो रोकचिश्वुतः । 
न त्वस्य कम सं्रमेत्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्तराषटने पुद्ा- संजय ! तुमने पाण्ड्यकेो पके ही 


| ॥ , “` ल्योकविख्यात वीर बतलाया था; परंतु संग्रामम उनके कि 


हए बीरोचित कर्मा वणन नहीं किया ॥ १ ॥ 
तस्य विस्तरशो ब्रूहि प्रवीरस्याद्य विक्रमम्‌ । 
शिक्षां प्रभावं वीय च प्रमाणं दपेमेव च ॥ २ ॥ 

आज उन प्रमुख वीरे पराक्रमः दिक्षा प्रभावः बकः 
प्रमाण ओर दका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ २ ॥ 

संजय उवाच 

मीष्मद्रोणकृपद्रौणिकणोौज्ंनजनादंनान्‌ ॥ 
समाप्तविध्यान्‌ धचुषि भेष्ठान्‌ यान्‌ मन्यसे रथान्‌॥ ३॥ 
यो ह्याक्षिपति घीयंण सवोनेतान्‌ महारथान्‌ । 
न मेने चात्मना तुल्यं कंचिदेव नरेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुद्यतां द्रोणभीष्माभ्यामात्मनो यो न श्यते । 
वाखुदेवा्जुनाभ्यां च न्यूनतां नेच्छतात्मनि ॥ ५ ॥ 
स पाण्ड्यो नरु पतिधेष्ठः सवंशसख्रश्तां वरः । 
कर्णस्यानीकमदहनत्‌ पराभूत इवान्तकः ॥ ६ ॥ 

संज्ञयतने कषा -राजन्‌ ! भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा कर्ण, अर्जुन तथा श्रीकूष्ण आदि जिन वीरको आप 
पूणं विद्वान्‌, धनुवेदमे शरे तथा महारथी मानते ईः इन ख 
महारथिर्योको जो अपने पराक्रमके समक्न तुच्छ समस्ता थाः 
जो किसी भी नरेशक्रो अगने समान नदीं मानता था, जे द्रोण 
ओर मीप्मके साथ अपनी तुटना नहीं सद सकता था ओर 
जिसने शरीकरप्ण तया अर्जुने मी अ नेम तनिक भी न्यूनता 
माननेकी इच्छा नहीं की, उसी सम्पूणं रास्रधारिर्यमि भए 
दृपदिरोमणि पाण्ड्यने अगमानित दए यमराजके समान 
कुपित हो करणकी सेनाका वध आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 
तदुदीणेरथादवेभं पत्चिप्रवरसंकुकम्‌ । 
कुटाखचक्रवद्‌ श्रान्तं पाण्डथनाग्यादतं यखात्‌ ॥७॥ 

दौरवसेनामे रथः धोद ओर हाथिर्योकी संस्वा ब्रदी- 
व्वदी थीः भे पेदल सेनिकेमि भी बह सेना भरी हुं थीः 
तथापि पाण्ड्यनरेदाके द्वारा यद्ूरव॑क आहत होकर बह 
कुम्हारफे चाककी मति चक्र काटने ख्गी ॥ ५ ॥ 


दयभ्वसूतष्वजञरथान्‌ विप्रविद्धायुधद्विपान्‌ । 


सम्यगस्तेः शरैः पाण्ड्यो वायुमेंधानिवाक्षिपत्‌ ८ 
जेते वायु मेर्धोको उड़ा देती है उभी प्रकार पाण्ड्यनरेदा- 
ने अच्छी तरद चाये हुए वार्णोदयारा समस सेनिर्कोको घोड़े, 
सारथिः ध्वज ओर र्थेसि हीन कर दिया । उनके आयुधौ 
ओर हाथिर्योको भी मार गिराया ॥ ८ ॥ | 
द्विरदान्‌ द्विरदान्‌ बिपताकायुधण्वज्ान्‌ । 
सपादरक्षानहनद्‌ वज्नेणाद्रीनिवाद्रिहा ॥ ९॥ 
जैसे पर्व्तोका हनन करनेवाठे इन्दरने वन्द्या परवतोपर 
आघात किया था, उसी प्रकार पाण्ड्यनरेदाने पादरश्रकेमहित 
हाथि्यो ओर हाथीषवार्रोको ध्वजाः पताक्रा तथा आयुधि 
वञ्चित करके मार ड्म ॥ ९ ॥ 
सशक्िप्रासतुणीरानश्वारो्ान्‌ दयानपि । 
पुलिन्दखसवाह्लीकनिषाद्‌।न्धरककरुन्तद्धान्‌ ॥ १०॥ 
दृक्षिणार्यांश्च भोजांश्च शरान्‌ सग्राभक्रकदान्‌। 
विशज्कवचान्‌ बाणैः त्वा चेवाकरोद्‌ व्यन्‌ ॥११॥ 
शक्तिः प्रा ओर तरकर्वोसदित धुड़सवारा तथा घोडको 
मी यमग्रक परहा दिया । पुटटिन्द, खस, बाहीक? निषाद 
आन्ध, न्व, दाक्षिणात्य तथा मोजप्रदेशीय रणककश 
श्यर-वीरंको अपने वार्णोद्वारा अल्न-ग्न तथा कव्चमि हीन 
करके उनके प्राण हर स्वि ॥ १०-११॥ 
चतुरङ्गं वरं वणोर्निश्नन्तं पाण्ड्यमा्वे । 
दष्टा ्रौणिरसम्ध्रान्तमसम्श्नान्तस्ततोऽभ्ययात्‌॥१२॥ 
राजा पाण्ड्यको समराश्णरमे भिना किसी चवरादटके अपने 


-ेद्वारा कौर्वोकी चतुरक्जिणी सेनाका विनादा करते देख 


अश्वत्थामानं निर्भय होकर उनका सामना शिया ॥ १२॥ 
आभाष्य चैनं मधुरमभीतं तमभीतवत्‌ । 
प्राह प्रहरतां शेष्ठः सिितपृवं समाद्धयन्‌ ॥ १३॥ 
साथ ही उन निर्भय नरेशको मधुर वाणीम सम्बोधित करके 
योद्धार्मिं भ॒ अश्व्थामने सुसकराकर युद्धके व्ि उनच् 
आद्वान करते हुए निर्भीफके समान कटा-॥ १३ ॥ 
राजन्‌ कमखपन्राक्ष धिदि्टभिज्नशुत । 
वञ्नक्षदननध्रसख्य प्रस्यातवरपौरुष ॥ १४॥ 
"राजन्‌ | कमलनयन ! ठुभ्दारा फुल ओर शाल्नशान 
सर्वभे्ट १ । वुम्दारा सुगटित शरीर यश्रके समान कान्तिमान्‌ 
४, वभ्डरे यर ओर पुरुषां भी भविदध ई ॥ १४॥ 
मुष्िन्छि्ययतञ्यं च व्यायताभ्यां महद्‌ धचुः। 
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वोभ्या विस्फारयन्‌ भासि महाजखदवद्‌ शम्‌ ॥१५॥ 
पुम्हारे धनुषकी प्त्यश्चा एक ही समय तुम्हारी सुमे 
सटी हई तथा गोल्यकार फैरी हुई दिखायी देती है । जव तुम 
अपनी दोनो बड़ी-बड़ी मुजाभेति विशार धनुपको खीचने 
-ओर उसरी टङ्कार करने गते हो, उस्र समय महान्‌ मेषके 
मान तुम्हारी बङी शोभा होती है ॥ १५ ॥ 
शरवरपमंहावेगेरमिन्रानभिवर्पतः । 
मदन्यं नाुपश्यामि प्रतिवीरं . तवाहवे ॥ १६॥ 
(जव तुम अपने दाघरुओंपर बड़ चेगमे वाण-वर्पा करने 
लगते हो, उस समय म अपने सिवा दूसरे किसी वीरको रेस 
नहीं देखता, जो समराङ्गणमे तुम्हारा सामना कर सके ॥१६॥ 
रथद्धिरद्पत्यश्वानेकः प्रमथसे वहन्‌ । 
सखृगसंघानिवारण्ये विमीर्भीमव्लो हरिः ॥ १७॥ 
तुम अकरेटे ही बहुतसे रथः हाथी, पैदल भर घोदोको मथ 
डाते हो । ठीक उसी तरह, जैसे वनम भयंकर बलाल 
धिह विना छती भयके मृग-समूरहोका संहार कर डाटता ह ॥ 
महता रथघोषेण दिवं भूमि च नादयन्‌ । 
बपोन्ते सस्यष्ठा मेधो भासि ह्वादीव पार्थिव ॥ १८॥ 
(राजन्‌ | तुम अपने रथकरे गम्भीर परोपते आकारा ओर 
ृ्वीको प्रतिष्वनित करते हुए शरत्‌कालम गर्जना करनेवाले 
सस्यनारक मेषकरे समान जान पड़ते हो ॥ १८ ॥ 
सर्पृशानः शरांस्तीश्णास्तृणादाशीविपोपमान्‌ । 
केन युध्यख उयस्वङेनान्धको यथा ॥ १९ ॥ 
'अव तुम अपने तरकससे विपधर सोफे समान तीखे 
याण लेकर जैसे महादेवजी साथ अन्धगरासुरने संग्राम क्रिया 
या, उसी प्रकार केवठ मेरे साय युद्ध करोः ॥ १९|| 
एवमुक्तस्तथेत्युकन्या प्रेति च ताडः । 
कर्णिना द्रोणतनयं विभ्याघ मलयण्वजः ॥ २० ॥ 
अश्वत्यामाके एसा कहनेपर पाण्ड्यनरेश बेटे 
अच्छा एसा टी होगा । पदे तुम प्रहार करो | 
इस प्रकार आकषिपयुक्त वचन सुनकर अश्वत्थामाने 
उनपर अपने याणका प्रहार किया । तव्र॒ मलयध्यज् पाण्ञ्य- 
नरेदाने कर्णीं नामक याणके द्वारा दरोणपुत्रको त्री डालर ॥ 
ममभेदिभिरल्युधैर्याणैरत्रििखोपमेः 
सयत्नभ्यदनद्‌ द्रौणिः पाण्डयमावार्यसनत्तमः ॥ २१॥ 
तब आचावरप्रवर अश्वस्थामाने अत्यन्त भयंकर तथा 
अग्निदिखाफे समान तजस्वी ममभेदी बाग दरारा पाण्ड्यनरेदान 
मुश्चकराते हुए बाय कर द्विया ॥ २१ ॥ 
ततोऽपरान्‌ खतीक्णा्रान्‌ नाराचान्‌ ममेभेदिनः। 
गत्या व्रम्या संयु्तानभ्वत्थामाप्यवाखजत्‌ ॥२२॥ 
ततयश्चात्‌ अश्त्यामाने तीस अग्रमागवाढे दूसरे बहुत-से 


नाराच चत्मये, जो दसवां गतिक आश्रय ठेकरर छोड़ 
गये ये* ॥ २२॥ 


[पाय "न्वा्ययान्य्कााान्या 
# यागोकी दत गतियो तावी गयौ दै, ओ श भकार है ~ 
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ताब्शारानच्छिनत्‌ पाण्ड्यो नवभिर्निरितैः शारेः। 
चतुर्भिरदंयष्टाण्यानाश्यु ते उ्यसवो ऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
परंतु पाण्ड्यनरेद्ने नौ तीखे सायकोष्रारा उन सव वा्णेकि 
दुकडेकडे कर दिये । फिर चार वा्णेमि उसके अशोको 
अत्यन्त पीड़ा दीः जिसते वे शीघ्र ही अपरे प्राण छोड़ बेठे ॥ 
अथ द्रोणसुतस्थेपुंस्ताञ्छित्वा निदितेः शरेः । 
धचुज्यां विततां पाड्यश्िच्छेदादित्यतेजसः ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्ड्यराजने अपने तीखे बाेद्धारा सूर्यके 
समान तेजस्वी अश्वस्थामाके उन बाणोको छिन्न-भिन्न करके 
उसके धनुपकी पैली हुईं डोरी भी काट डाली ॥ २४॥ 
दिव्यं धञुरथाधिञ्वं कृत्वा द्रौणिरमिघ्रह। । 
रक्ष्य चाद्यु रथे युतान्‌ नरैरन्यान्‌ हयोष्तमान्‌॥ २५॥ 
ततः हारसदहखराणि प्रेपयामास भै द्विजः। 
दपुसम्बाधमाकाशमकरोद्‌ दिशा एव॒ च ॥ २६॥ 
तव शवुखूदन द्रोणपुत् विप्रवर अश्वत्थामाने अपने दिव्य 
धनुपपर प्रत्यञ्चा चदाकर तथा यह भी देखकर कि मेरे रथे 
तेवर्केनि शीव ही दूसरे उत्तम घोडे त्मकर जोत दिये, सदश्च वाण 
छोड़ तथा आका ओर दिरार्भोको अपने बाणेसि खचाखच 
मर दिया ॥ २५.२६ ॥ 
ततस्तानस्यतः सवन द्रौणर्वाणान्‌ महात्मनः । 
जानानोऽप्यश्चयान्‌ पाण्डयोऽशातयत्‌ पुरुपर्पभः॥ २७॥ 
पुरुषदिरोमणि पाण्डयने बाण चलयति हुए महामनखौ 
अश्व्थामाकेउन सव वार्णोको अक्षय जानते हुए भी काट डाला॥ 
भयुक्तास्तान्‌ भ्यत्नेन छिस्वा ढौणरिषूनरिः। 
| अश्त्थामाके चये हुए उन वाको परयल- 
पृथक काटकर उसके शगु पाण्ड्यनरेदाने वैने वर्णोदवारा रण- 


भूमिम उसके दोनों चक्ररशचकरो मार ----- चकरथरकोको मार डाला ॥ २८ ॥ 
क 


९-उ्युखी, २-अभिमुती, ३-तिरयक्‌ + ४-मन्दा, ५-गोमूतरिका 
६-धुवाः ७-रखदिता, < -यनक्राक्रान्ता; ९“ ओर (4 4 


बाण मस्तकपर, अभिमुल्ञो गतिते प्रेरित याण 
वश्चःस्थट तियक- 
गतिसे चल्मया हुमा माण `प्राद्वभागमे १ 


४ आघात ने 
गतिच षोड गये बाण स्वचान्न कु्ट-कुछ क 


छेद पाते ६।भो 
गति चल्मये गये दाग बाय भौ न । भामूभरिका 
कनचको भो दाट 7 तथा 


देते द । धवा गति निश्धितरूपते 

करानेवाङ हत्ती ई । स्खलिता कते ह, से विचि न 

गत्तिको । उसके द्वारा संचित बाण दक्षन्न ते हं । 

बह रति ६, भिस दारा प्रेरित वाण बारबार "9 

निकल जाते है । करु उस गतिक्म नाम ६, बो 

व छेदन कराती ‰ 1 दसवीं गकर 

‰# सामा बग शतरुकव मस्व्रफ़ फरकर उमे स 
हरज गिरताद। ( नीढकण्टीके आधारप्र ) = 
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अथारेखीघवं दष्टा मण्डलीदधतक्ासुकः। 
प्रास्यद्‌ द्रोणखुतो बाणाम्‌ः चष्ट पूषादु ज्ञो यथा॥ २९॥ 
शध्रुकी यह्‌ फ्तौ देखकर द्रोणकुमारने अपने धनुषको खींच 
कर मण्डलकार वना दिया ओर जेते पूप्ाका भाई पर्जन्य जल्की 
वर्पा करता रै, उसी प्रकार उसने बार्णोकी बृष्टि आरम्भ कर दी॥ 
अष्टावष्टगवान्यूहुः दाकटानि यदायुधम्‌ 
अहस्तदषएटभागेन द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ ३०॥ 
मान्यवर ! आढ बैरेति जुते हुए आख छकरईने जितने 
आयुध ढोये थे, उन सवरको अद्वस्थामाने उस दिनके आयं 
भागे चत्मकर समात कर दिया ॥ ३० ॥ 
तमन्तकमिव करद्धमन्तकस्यान्तकोपमम्‌ । 
ये ये ददिरे तत्र विसखंल्ाः प्रायश्चोऽभवन्‌ ॥ ३१ ॥ 
यमराजके समान क्रोचमं भरा हुआ अश्वस्थामा उस समय 
कालक्रा मी कार-सा जान पड़ता था । जिन-जिन लोगेनि वरद 
उघे देखाः ये प्रायः वेदो शे गये ॥ ३१ ॥ 
पजन्य इव चमन्ते ब्रा साद्विद्रुमां महीम्‌ । 
आचार्यपुतरस्तां सेनां बाणा व्यवीदरूषत्‌ ॥ १२ ॥ 
जसे व्रपाकाटमें मेष पर्वत ओर वृरकषोषषित इस परथ्वीपर 
जखकी वर्पां करता है, उसी प्रकार आचायंपुत्र अश्वत्थामा- 
ने उस सेनापर बार्णोकी वर्प आरम्भ कर दी ॥ ३२ ॥ 
द्रौणिपर्जन्यमुक्तां तां वाणबर्टि खढुःखदाम्‌। 
वायब्याख्ेण संक्षिप्य सुदा पाण्ड्यानिरो ऽजुद्‌त्‌ ॥३३॥ 
अश्वत्थामारूपी मेघद्वारा की हुई उस दुःसह ब्राणवपकि 
पाण्ड्यराजसूपी वायुने वायव्याञ्जसे छिन्न-भिन्न करके प्रसन्नत- 
पूर्वक उड़ा दिया ॥ ३२॥ 
तस्य नानदतः केतुं चन्दनागुकरूपितम्‌ । 
मलयश्रतिमं वरौ गिदिछस्वादवांश्चतुरोऽहनत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय द्रोणकुमार अश्वस्थामाने वारार गजना करते 
हुए पाण्ड्यके मख्याचर-सद श ऊँचे तथा चन्दन ओर अगुखसे 
वचित ध्वजको काटकर उनके चारो भोड़को भी मार डाल॥ 
सृतमेकेयुणा हत्वा मदाजलदनिःखनम्‌ । 
धनुदिछछस्थारधचन्द्रेण तिखशो व्यधमद्‌ रथम्‌ ॥ ३५॥ 
किर एक वाणे सारथे मारकर महान्‌ मेभ समान 
गम्भीर शब्द करनेवाञे उनके धनुपको भी अधंचनद्राकार 
ब्ाणक्गे द्वारा काट दिया ओर उनके रथको तिङ-तिख करके 
नए कर डया ॥ ३५॥ 
असरैरख्राणि संवार्य छित्वा सवायुधानि च । 
्रप्तमप्यदितं द्रतोणिनं जघान रणेष्सया ॥ १६॥ 
इस श्रकार अस्रो द्रारा पाण्ड्यके अस्तौ नितव्रारण करके 
अश्वत्यामानि उनके वरे आयुध काट इदि, तथापि युद्धकी 
अभिषासे उसने शने ब्यम आयि दु शत्रुका मी बध 
नहीं किया ॥ ३६ ॥ 
दतस्मिन्नम्तरे कणां गजानीकसुपाघ्रवत्‌ । 


 ---- नानानना ------ 





द्राययामास स त॑दा प्राण्डवानां महद्‌ वलम्‌ ॥ ३७॥ 
इसी वीचमें कणन पाण्डववोकी गजसेनापर आक्रमण किया। 
उस समय उयने पाण्डर्वोकी विदाऊ सेनाको खदेद्ना आरम्भ 
किया ॥ ३७॥ । 
विस्थान रथिनश्क्र गजानश्वांश्च भर्त । 
गजान्‌ यहुभिरानशंच्छरैः संनतपवंभिः ॥ ३८ ॥ 
भारत ! उसने ब्हुत-गे रथिर्योको रथदीन कर दियाः 
हाथीसवासो भीर भुदसवारोफ़ दायी ओर घोडे मार उलि तथा 
छकी हुई गवादे बहुसंख्यक बाणो तने दी दाधिर्योकि 
अव्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
अथ द्रौणिर्मदेप्वासः प्राण्डयं शागयुनिवदंणम्‌। 
विरथं रथिनां भेटं नादनद्‌ युद्धकाक्था ॥ ३९ ॥ 
इधर मदाधनुरर अश्वस्थामाने शात्रुखंदारकः रथ्यम भष 
पाण्ड्यको रथद्ीन करफे भी उनका चथ इसलिये नदी किया 
फि वह्‌ उनके साथ अभी युद्ध करना चता था ॥ ३९॥ 
हवेश्वरो दन्तिवरः सुकदिपत- 
स्त्वराभिखष्ः प्रतिशध्वगो बडी । 
तमाद्रयद्‌ द्रौ गिदारादतस्त्वरन्‌ 
जयेन छत्वा प्रतिदस्तिगर्जितम्‌ ॥ ४०॥ 
इतने एक सजा-सजाया भ्र एवं ब्रद्टवान्‌ गजराज 
वड़ी उतावल्ीके साथ द्ूटकर प्रतिध्वनिका अनुसरण करता 
हुभा उधर आ निकल्यः उश मालिक ओर मद्वत मारे जा 
चुके थे । अश्वत्थामा बाणेमि आदत दोकर वश ग्रीवरतापृष्क 
पाण्ड्यराजकी ओर दौड़ा । उसने प्रतिश्ची श्थीकी ग्जनाका 
शब्दे सुनकर अ्रड़ वेगे उसी आर धावा करिय। था ॥४०॥ 
तं चारणं वारणयुद्धकोचिदो 
द्विपोत्तमं पर्वतसायुसंनिभम्‌। 
समभ्यतिषटनमटयष्वजस्त्वरन्‌ 
यथाद्विश्व्गं दरिखन्नदं स्तथा ॥ ४१॥ 
परंतु गजयुद्धविश्चारद मखयध्वज पाण््यनरेद धरवतरिखर- 
के समान ऊँचे उस भढ गजराज पर उतनी वी शआपघरताके साथ 
चद्‌ गये, जेगे दद्ाइता हुआ रिंह किसी पदाडकी चोयीपर 
चद्‌ जाता ै ॥ ५१ ॥ 
स तोमरं भास्कररदिमव्रचसं 
वखाखसगोंत्तमयनज्ञमन्युभिः । 
ससज शीघं परिपीडयन्‌ गजं 
गुरोः खुतायाद्रिपतीदवये नदन्‌॥ ४२॥ 
गिरिराज मटयकरे खामी पाण्ड्यराजने तुरत अग्रसर होनेके 
स्मि उख हाथीकरो पीडा दी भीर अश्ना श्य उत्तम 
यनः, वड वथा करोधसे भेरि शे सूर्यकी किरणो समान 
तेली एक तोमर शाथे केकर गजना करते दृष्ट उसे शीषर 
दी आवायंपुत्ररर चव्य दिया ॥ ४२॥ 
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मणिप्रवेकोत्तमवञ्रहारकै- 
रलंङतं चां श्ुकमास्यमौ कतिकः । 
हतो हतोऽसीत्यसश्घन्सुद्‌ा नदन्‌ 
परादनव्‌ द्रौणिवराङ्गभूपणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस तोमरद्राया उन्दने उत्तम मणिः, शष्ठ हीरकः, खण 
वख, माला ओर मुक्तासे बिभूपित अश्वत्थामाके मुकुटपर 
बारथार य्‌ कदते हुए प्रस्नतापूर्वक आवत किया कि प्तुम 
मारे गये, मारे गये" ॥ ४३ ॥ 
तदकंचन्द्ररदपावकलत्विषं 
शरश तिपातात्‌ पतितं विचूर्णितम्‌ । 
महेन्द्रवज्ञाभिहतं महाखनं 
यथाद्विश्वद्गं धरणीतले तथा ॥ ४७४॥ 
सूः चन्द्रमा, अह ओर अग्निके समान प्रकाशमान वह 
मुकुट उस तोमर गहरे आप्रातते चूर-चूर होकर महान्‌ शब्द्‌- 
के साय उसी प्रकार प्ृथ्वीपर गिर पड़ा, जते इन्द्रके वज्जसे 
आदत हो किसी पर्वतका शिखर भारी आवाजके साथ धराशायी 
हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
ततः प्रजज्वार परेण मन्युना 
पादाहतो नागपतिर्यथा तथा । 
समाददे चान्तकदण्डसंनिभा- 
निपूनमितरातिकरांश्चतुदंश ॥ ४५॥ 
तव अश्वत्थामा परति डुकराये हप नागराजे समान्‌ 
शीघ्र ही अत्यन्त क्रोधे जल उठा । फिर तो उसने यमदण्डके 
समान शत्रुओंको संताप देनेवाढे चचोदह ब्राण हाथमे ल्मि ॥ 
द्विपस्य पादाग्रकरान्‌ स पञ्चभि- 
पस्य बाह च शिरोऽथ च त्रिभिः। 
जघान षड्भिः पडनुकत्तमत्विषः 


स पाण्ड्यगाजादुचरान्‌ महारथान्‌ ॥४६॥ 
उसने पोच ग्राणेति उस दाथीके वैर 


सुजा एथ्वीपर गिरकर गरड्के मारे हुए दो स्पोकि समाः 
छटपटने क्गीं ॥ ४७ ॥ | 
शिरश्च तत्‌ पूणेरादिभ्रभाननं 
सखरोपतान्रायतने्रमुन्नसखम्‌ 1 
क्षितावपि भ्राजति तत्‌ सुण्डख 


| 


विश्ाखयोमध्यगतः शशी यथा ॥ ४८ ॥ 
जिसका मुखमण्डक पूणं चन्द्रमाके सदश ५ 


तथा नेत्र क्रोधकरे कारण अरुणवणं थे, जिसकी नाभि 
ऊँची थीः वह पाण्ड्यराजका दुण्डल्मण्डित मस्तक पृरथ्वीप 


गिरकर मी दो विशाखा नक्षत्रोके बीचमं विराजमान चन्द्रम 


समान सुख्ोभित हो रदा था ॥ ४८॥ 
सख तु द्विपः पञ्चभिरत्तमेयुभिः 
तः षडंशश्चतुरो श्प्िभिः। 
छतो वदां शः कुशेन युध्यता 
यथा हविस्तदशदैवतं तथ। ॥ ४९॥ 
युद्धकुशक अश्वत्थामाने पोच उत्तम व्राण मारकर उस 
हाथीके छः इकडे कर दिये ओर फिर तीन ब्राणे राजाके 


भी चार टुकड़े कर डाढे । इस प्रकार दोनो मित्मकर सु . 


भाग कर दिये । जेते फ कर्मनिपुण पुरोहित दस इविर्थान्‌ 

ये इन्द्र आदि दस देवताओंके चयि दविष्यके द भाग 

कर देता है ॥ ४९ ॥ 
सख पादशो रास्च लभोजनान्‌ वहून्‌ 

प्रदाय पाण्ड्यो ऽश्वमचष्यकुञ्जरान्‌ । 
खधामिवाप्य उवलनः पिवृप्रिय- 


॥ 


स्ततः प्रशान्तः सलिप्रवाहतः॥ ५० ॥ 


जेते पितरौकी प्रिय चिताग्नि मूत शरीरको पाकर प्रज्वलित 
हो उते जलती है जीर अन्तम जलका अभिषेक पाकर शान्तं 
हो जाती है, उसी प्रकार पराण्ड्यनरेय घोड़े, हाथी आओौर मनुष्यो 


तथा सङ काट के दकढेडकदे फरफे उन्द शर चुर मात्रामं राश्चसेकि छिये भोजन, 
स्यि । पदि तीन बा्णेसि पाण्ड्यनरेशी दोनो घजा्ओं ओर देकर अन्तम अश्वत्थामा इ य क | 
व 
उत्तम ॒कान्तिसे सरो ` =. दपः 
छः = मी मार डाच || ५६ ॥ सुशामित्‌ स ते सुतः। | 
ब्रत्त वरचम्दुनो जिते षदा † 
इवान जिते वड वि्णुमिवामोश्वरः ॥ ५१ ॥ 
शजो धरायां पतितौ जपस्य तौ जिते ए विघ्रा समास कर छी है तथा समल कर्तव्य | 
विचे्टतुस्ताक्यंदतायिवोरमौ ॥ ४७ कर लि ६ उस गुरुतर अश्वतयामाढे पास बुर 
उचमः विशार, गोजर, भढ चन्दने चित, अवण षित आक्र आके पु दुयोभनने भरलतापूरव उलदी। 
व्य मनि ठया दते िगूषित पायन ४५ वी ज । दीक उशी वर ॐ मे परमत दन | 
इति भ्रीमकषभारते क्परणि दज इने विना पूजन किया था ॥ ५१ ॥ 


पाण्ड्यवधे विंशोऽध्यायः ४२१ ॥ । । 
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एकविंशोऽध्यायः 


पकवीरेण कर्णेन  द्वावितेषु परेषु च ॥ १॥ 
ध्रृतराष्टने पूद्म- संजय ! जव युद्धस्ल्मे अश्वत्थामा- 
दारा पाण्ड्यनरेश मार डाठे गये ओः मेरे पश्चके अद्वितीय 
वीर कर्णने जग दाध्रुैनिकेको मार मगाया› उस समय 
अनने क्या करिया १॥ २ ॥ 
सम{पविद्यो लवान्‌ युक्तो चीरः स पाण्डवः । 
सर्वभूतेष्वनुक्ञावः शाङ्करेण महात्मना ॥ २ ॥ 
पाण्डुकुमार अञ्जन युद्धविद्याकी शिक्षा समाप्त कर चुके 
है । बे विजये यज्ञम लगे दु बर्वान्‌ वीर द ।-भगवान्‌ 
दाङ्करने उन्हें कृपापूर्वफ अनुगीत करते हुए यह कह दिया 
है किं (चुम समस्त प्राणिर्योमं प्रधान एवं अभय होओगे,॥२॥ 
तस्मान्महद्‌ भयं तीवममित्रघनाद्‌ धनंजयात्‌ । 
सख यत्‌ तत्राकरोत्‌ पा्थ॑स्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
इससख्यि उन शत्रुनाशक धनंजये भुन्ञे अत्यन्त तीर 


. एवं महान्‌ भय बना रदता है । अतः संजय ! वहा कुन्तीकुमार 


अर्जुने जो कुछ किया होः वह सुञ्च बताओ ॥ ३ ॥ 
संजय उवाच 

हते पाण्डयेऽज्नुनं ृप्णस्त्वरन्नाह वचो हितम्‌ । 
पदयामि नाहं राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 

संजयने कहा-राजन्‌ | पाण्ड्यनरेशके मारे जानेपर 
भीङष्णने बड़ी उतावटीके साय अनस यह हितकर वचन 
कदा-प्पा्थं ! म राजा युधिष्ठिरो नदी देख रहा हू । युद- 
खरे हटे हुए अन्य पाण्डव भी मुञ्चे नदीं दिखायी दे रदे द॥ 
निदृत्तश्च पुनः. पारथरभ्नं शघरुबरङं महत्‌ । 
अश्वत्थाम्नश्च सङ्कटपाद्धताः कणन खञ्जयाः ॥ ५ ॥ 
तथाश्वरथनागानां छत च कदनं महत्‌ । 

पुनः लटे हुए पाण्डव-योद्धाअनि विशार शाघ्रुसेनार्मं 
भगदड़ मचा दी थी; परव अश्वतथामाके संक्मके अनुसार 
कर्णने संज्योका संहार कर डतम तथा अपनी तेनाके हाथी, 
घोड़े एवं ररथोका भारी विनाश कर दिया ॥ ५३ ॥ 
सर्वमाख्यातवान्‌ बीरो वासुदेवः किरीटिने ॥ ६ ॥ 
पतच्छरुत्वा च दष्ट च ्रातुधारं महद्‌ भयम्‌ । 
वाहयाश्वान्‌ हपीकेदया क्षिप्रमित्याह पाण्डवः॥ ७ ॥ 

वीर॒ बसुदेवनन्दन आीङृष्णने किरीटधारी अज्ज॑नको ये 
सारी मातं बतायीं। यह सुनकर तथा अपने भाईके ऊपर आये 
हुए इस धोर एवं महान्‌ मयको देखकर पाण्डुकुमार अजने 
कदा-द्पीकेदा ! आप दीव्र दी इन घोड़कि गदादयः ॥६-७॥ 
ततः प्रायादुपीकेदो रथेनाप्रतियोधिना । 


भरम घृ° २-८ 


. कौरवब-पाण्डव-दोका भयंकर घमासान युद्ध 
क धृतरा्ट उवाच . दारुणश्च पुनस्तत्र प्रादुरासीत्‌ समागमः ॥ ८ ॥ 
पाण्ड्ये हते किमकरोदञ्ज॑नो युधि संजय । तवर मगवान्‌ पीकेश जिसका सामना करनेवात्म दूसरा 


कोई योद्धा नदीं था उस रथके द्वारा आगे बद । उस समय 
वहां पुनः बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था ॥ ८ ॥ 
ततः पुनः समाजग्मुरभीताः कुरुपाण्डवाः ॥ 
भीमसेनमुखाः पाथोः खतपुजसुला वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कौरव तथा पाण्डव योद्धा पुनः निभ॑य होकर एक वुसरेते 
भिड़ गये ये । पाण्डव-तेनिरकोके प्रधान थे भीमतेन ओर दम 
लोर्गोका प्रधान था सूतपुत्र कणं ॥ ९ ॥ 
ततः प्रवन्रूते भूयः संग्रामो रजस्तम । 
कर्णस्य पाण्डवानां च यमराषूविवधेनः ॥ १०॥ 
पशे | उस समय कर्णका पाण्डव-तैनिकेक्रि साथ जो 
पुनः संग्राम आरम्भ हुआ थाः बह यमराजकरे राज्यकी भी- 
बृद्धि करनेवाला था ॥ १० ॥ 
धनूपि बाणान्‌ परिघानसिप्हटिशतोमरान्‌। 
मुसलानि भुद्चण्डीश्च सदाचयृष्टिपरभ्वधान्‌ ॥ २१॥ 
गदाः पासाञ्छितान्‌ कुन्तान्‌ भिन्दिपाखान्‌ मद्कुशान्‌ 
प्रगृह्य क्षिप्रमापेतुः परस्परजिघांसया ॥ १२॥ 
दोनो दोक सेनिक एक वुसरेको मार डालनेकी इच्छामि 
धनुपः वाणः परिष, खन्न, पटटिदाः तोमरः मुखरः भुद्यण्डीः 
दाक्तिः ऋष्टि, फते, गदाः प्रा, तीखे कुन्तः भिन्दिपाठ ओर 
बड़े-बड़े अङ्कुश केकर दीघ्रतापूर्वक युद्धके मैदानमे कूद पड़े ये॥ 
याणज्यातखदाग्देन चां दिश्चः प्रदिरो वियत्‌ । 
पृथिवीं नेमिघोषेण नादयन्तोऽभ्य गुः परान्‌ ॥ १३॥ 
रथी वीर अपने ब्राणभित धनुपकी प्रव्यश्चाकरी खंकारध्यनि 
एव॑ रथके पदिर्योकी षर्घरादटभे आकादा, अन्तरिश्चः दिशाः 
विदिशा तथा भूतटको राब्दायमान करते हुए. र्ु्ओंषर 
वदु आये ॥ १३ ॥ 
तेन शब्देन महता संहणए्टशचक्रुराहवम्‌ ॥ 
वीरा वीरैमंहाधोरं कलान्तं तितीषवः ॥ १४॥ 
कलहके पार जानेकी इच्छा रखनेवाङे बे सभी वीर उख 
महान्‌ शब्दसे दषं -एवं उतसाद्मे भरकर विपक्षी बीरोके साय ` ` 
अत्यन्त धोर संग्राम करने खगे ॥ १४॥ ¬ 
ज्यातखत्रघजुःशाब्दः कुञ्जराणां च शदताम्‌ । 


पादातानां च पततां चणां नादो महानभूत्‌ ॥ १५॥ ` ` ` 


्रत्यञ्चा, दसतत्राण ओर धनुपका शब्द, चिग्ाडते हुए 
हाथिर्योकी आवाज तथा रणभूमिमे गिरते हए पदक मनुष्यो 
महान्‌ आर्तनादकी तुमुख ध्वनि वर गूजने ख्गी ॥ १५॥ 


ताकाब्द शच विविधाभ्ययसणां चाभिगजंताम्‌ । 


श १-- 
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शुत्वा तत्र शशा जरसः पेतुमंम्दुश्च सैनिकाः ॥ १६॥ 
सामने गर्जना करनेवाले शरवीरोे ताल ठकनेके विविध 
शब्द्‌ सुनकर कितने ही सैनिक वहाँ भयते थरां उठते थेः 
कितने ही गिर पड़ते भे ओर कितने दी ग्छानिमे भर जति ये॥ 
तेषां निनदतां चैव शख्रयषं च सुञ्चताम्‌ । 
बहूनाधिरथिर्वीरः प्रममाथेपुभिः परान्‌ ॥ १७॥ 
जोर-जोरसे गजजते तथा अल्ारखोकी वपां करते हुए 
उन शाघरुसैनिकंमिसे बहूर्तौको वीर कणंने अपने वासि 
मथ उसि ॥ १७ ॥ 
पञ्च पाश्चावीराणां रथान्‌ दश च पञ्च च 
साश्वसूतष्वजान्‌ कणैः शरेर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने अपने बाणोद्वारा पाञ्चाख वीरोमसे पहले पोच 
फिर दस ओर फिर पोच रथियोको घोडे, सारथि एवं ध्वजो- 
सित मारफर यमरखोक पर्चा दिया ॥ १८ ॥ 
योधमुख्या मह।वीयौः पाण्डूनां कणं मावे । 
शीघ्ाज्ञास्तृणमाचत्य परिवत्रुः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
तत्र समराङ्गणमे पाण्डवदर्के शीघरतापूवंक अल 
चलनेवाके महापराक्रमी प्रधान-प्रधान योद्धाओंनि तुरंत आ- 
कर कर्णको चारं ओरसे धुर ख्या ॥ १९ ॥ 
ततः कर्णां द्विषस्सेनां शरवपैर्विंखोडयन्‌ । 
विजगादाण्डजाक्ीणां पथिनीमिव यूथपः ॥ २०॥ 
तदनन्तर कणन अपने बरर्णोकी वपति शत्रुतेनाका मन्यन 
करते दु उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया, जेसे यूथ- 
पति गजराज पक्षियंसि भरे हुए कमख्पू्णं सरोवर धुखकर 
उसे मथने खगता ६ ॥ २० ॥ 
दिषन्मधष्यमवस्कन्य ' राधेयो चुखुत्तमम्‌ । 
विधुन्वानः शितेयोणेःध्िरांस्युन्मध्य पातयत्‌ ॥ २१॥ 
राधापुत्र कणं क्रमशः शातरुसेनाके मष्यमागम पहचकर 
अपने उत्तम धनुपरको कश्ित करता हुआ पैने बाणेति श्रु 
अंक भिर काट-करारकर गिराने गा ॥ २१ ॥ 
चर्मवप्रीणि संछिन्नान्यपतन्‌ भुवि देहिनाम्‌ । 
विचेदनौस्य संस्पदां द्वितीयस्य पतत्रिणः ॥ २२॥ 
उस समय देद्धारि्योफे चमड़े ओर कवच कट-कटकर 
भूतरपर गिर रदे थे । दानुसेनिक कणे द्वितीय बाणका स्पश 
नदीं सहनं कर पाते थे ॥ २२॥ 
वमेदेदाखुमथनेधेुपः प्रच्युतैः रैः । 
मौव्यौ तरब्रे न्यहनत्‌ काया वाजिनो यथा ॥ २६ ॥ 
जञेमे घुदशवार पोको फोदमे पीता टै उशी प्रकार 
कर्णं धनुषे दयूटकर कवच, रीर ओर प्राणोको मथ डाख्ने- 
चा बार्णोडाया रातु दसत्राणपर मी प्रहार करने लगा | 
पाण्डुखञ्चयपञ्चालाञ्दारगोचरमागतान्‌ 1 
ममदं तरखा कणः सिद्ो सूगगणानिव ॥ २४॥ 





महाभारते ॥ मा | 





कणेपर्वणि ] 


चैते सिह अपनी दृष्टम पड़े हुए मूर्गोको वेगपूवेक मखल 
डरता है उसी प्रकार कने अपने बराणोकी पर्हुचके भीतर 
आये हए पाण्डव, सजय तथा पाञ्चा योद्धारओको बड़ 
वेगते रौद डात्म ॥ २४॥ 
ततः पाञ्चाङुराजश्च द्वोपदेयाश्च मारिष । 
यमौ च युयुधानश्च सिताः कणेमभ्ययुः ॥ २५॥ 
मान्यवर ¡ तव पाश्चाखराज धृष्द्युन, द्रौपदीके पुत्र तथा 
नकुलः सहदेव ओर सात्यक्रि--इन सवने एक साथ आकर 
कर्णपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 


तेषु व्यायच्छमानेषु कुखुपाश्चारूपाण्डुपु । 
भरियान सून. रणे त्यक्त्वा योधा जघ्ुः परस्परम्‌ ॥२६॥ 
उस समय जव कौरव, पाञ्चाल तथा पाण्डव योद्धा 
परिभमपूवक युद्धम खगे हुए. थे, समी सेनिकं रणभूमिमे 
अपने प्यारे प्रार्णोका मोह छोडकर एक दूसरेको मारने समो ॥ 
सखसंनद्धाः कवचिनः सदिरस्राणभूषणाः । 
गद्‌भिसुंसङेश्चान्ये परिधैश्च महावल।: ॥ २७॥ 
समभ्यधावन्त शशं काख्दण्डेरिवोद्यतैः 1 
नदंन्तश्चादययन्तश्च प्रवस्गन्तश्च मारिष ॥ २८॥ 
माननीय नरेश ! कमर कते, कवच धि तथा शिर- 
लाण एवं आभूपण धारण क्रये हुए महाबली योद्धा गरजते, . 
उछ्र्ते-कूदते ओर एक दूसरेको खककारते हुपएट कालदण्डके 
समान गदा, मुसरू ओर परिष उटठाये परस्पर धावा बो 
४ ॥ २७-२८ ॥ 
निजश्चुरन्योन्यं पेतुश्चान्योन्यताडिताः 1 
वमन्तो रुधिरं गधरर्विमस्तिष्केङणायुधाः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर वे एक दूसरेका वध करने; परस्पर चोट 
खाकर धराशायी होने तथा दारीरसे रक्त बहाने खगे | उनके 
मल्क नेव ओर आयुध नष हो गये ये ॥ २९ ॥ 
दन्तपृणः सरुधिरीर्वपत्रैदौ डिमसंनिभैः । 
जीवन्त इव चाप्येके तस्थुः शद्ञोपन्रहिताः ॥ ३०॥ 
कितने ही वीरोके शरीर अ्र-दसरसि व्यास एवं प्राण- 
ल्य हकर पड़ थ; परेतु उनके खुले हुए मुखम जो रक्त. 
अ व च फटे हुए अनारफे फञ-जैवे 
उस तरहके मुखे £ 
हेते थे॥ २० ॥ मुखाद्वारा वे जीवित-ते प्रतीत 
परभ्वधेश्वाप्यवरे 


किमिले पद्शोरसिभिस्तथा । 


१ ॥ ३१ ॥ 
ततश्रुश्चिच्छिदुश्चान्ये ध स्तथा । 
सचकठेश्च जष्युश्च कुद्धा रणमदहा्णवे ॥ ६२॥ 
५: महामागरफे समान उस विद्याद युद्धस्थटम परस्पर 
ध दृः अन्यान्य योदा परशु, पद्य, खञ्ज, शक्तिः 
न्द्पाद नदर, प्रास तथा तोमरोदारा यथासम्भवं एक 
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वुसरेका छेदन-भेदनः, विदारणः क्षेपणः कर्तन ओर हनन 
करने छो ॥ ३१-३२॥ 
पेतुरन्योन्यनिदता व्यसवो रुधिरोक्षिताः। 
क्षरन्तः अरसं रक्तं॒प्ररुत्तश्चन्दना इव ॥ २१ ॥ 
जपे सल चन्दनङे बश्च कट जानेपर रक्त वर्णका रख 
बहाने ख्गते ई, उसी प्रकार परस्परे आघ्रातसे मारे गये योदा 
लूलसे रथपथ एवं प्राणशयल्य होकर युद्धभूमिमें पड़े थे ओर 
अपने अङ्गति रक्त वहा रदे थे ॥ ३३ ॥ 
रथै रथा विनिहता हदस्तिभिश्चापि हस्तिनः 1 
नरेनंरा हताः पेतुरण्वाश्चाश्वेः सदसदा ॥ ३४॥ 
रथि्येमि रथी हाथियेसि हाथी, पेद मनुष्येति मनुष्य 
ओर धोडखि घोडे मारे जाकर रणभूमिमे सहली संख्याम 
पड़ ये ॥ ३४॥ 
ध्वजाः शिरांसि च्छत्राणि द्विपहस्ता चरणां सुजाः। 
्ुरभलार्धचन्दरेश्च च्छिन्नाः पेतुर्महीतले ॥ ३५॥ 
ध्वजः मस्तकः छत्रः हाथीकी तड तथा मनुर्ष्योकी 
भुजार्ट-ये सके सब क्षुरो, भो तया अर्धचनद्रोद्वारा कट- 
कर भूतरूपर पड़े थे ॥ ३५ ॥ 
नरांश्च नागान्‌ सरथान्‌ हयान्‌ मसूदुरादवे । 
अश्वारोदेह॑ताः शूरादिछन्नदस्ताश्च दन्तिनः ॥ ३६॥ 
सपताकाध्वजाः पेतुर्विशीणी इव पर्व॑ताः । 
धुड़सवारोने कितने ही शूरबीरोको मार डाला ओर बड़- 
बढ़े दन्तार हाथिर्योकी सूदं काट खीं । ड्‌ कट जानेपर उन 
ह्ाथियेोनि युद्धस्थले ब्रहुत-से मनुर््योः हायिर्यो, रथो ओर 


३८११५ 





घोर्ोको सुच डास्म । फिर वे पताका ओर ध्वजासहित 
द-प परवतेकि समान पएरथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३६१ ॥ 
पत्तिभिश्च समाष्टयुत्य द्विरदाः स्यन्दनास्तथा ॥ ७ ॥ 
हताश्च हन्यमानाश्च पतिताश्चैव स्वंशाः । 

पदक वीरोद्वारा उछर-उछटकर मारे गये ओर मारे 
जाते हुए कितने ही हाथी ओर रथ सवार्योमदित सव ओर 
पड़ थे ॥ ३७१ ॥ 
अश्वारोहाः समासाद्य त्वरिताः पत्तिभिदंताः॥ २८ ॥ 
सादिभिः पत्तिसंघाश्च निहता युधि दोरते । 

कितने ही शुदसवार ब्रड़ी उतावलीके साथ पेदल वीरोकि 
पास जाकर उनके द्वारा मारे गये तथा शुंड-के-श्ंड पैदल 
तैनिक मी धुड़सवारोकी चोय मारे जाकर युद्रस्यक्ं 
सदाके स्यि सो गये ये ॥ ३८२ ॥ 
सदितानीव पद्मानि प्रम्टाना इव च सजः॥ ३९॥ 
हतानां वदनान्यासन्‌ गात्राणि च महादवे । 

उस महासमर मरे गये याद्धाकरि मुख ओर शरीर 
कुचले हुए कमर्ख ओर कुग्दलायी हुईं मासक समान 
श्ीहीन हो गये थे ॥ ३९१ ॥ 
रूपाण्यत्यथंकान्तानि दिरदाश्वन्रणां नरप । 
समुन्नानीव वसख्राणि ययुदुंदंशंतां पराम्‌ ॥ ४०॥ 

नरेश्र ! हाथी, धोड़े ओर मनुष्येकरि अत्यन्त सुन्दर रूप 
भी वहां कीचडरमे सने दए वखोके समान धिनौने हो गये ये । 
उनकी ओर देखना कठिन दो रदा था ॥ ४० ॥ 


इति शरीमह!नारते कणंपवंणि स्ंकुश्युद्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार भ्रोमहाभारत कर्णपनेम संङुरयुदधवि एयक इकीसर्ो अध्याय पूरा हुभ। ॥ २९ ॥ 





दार्वियोऽध्यायः 
पाण्डवसेनापर भयानक गज-सेनाका आक्रमण, पाण्डर्बोद्वारा पण्डकी पराजय तथा बङ्गराज 
ओर अङ्गराजका वध, गजसेनाका बिनाश्च ओर पलायन 


= संजय उवाच 

हस्तिभिस्तु महामात्रास्तव पुत्रेण चोदिताः । 
धृष्टद्युम्नं जिघांसन्तः कृद्धाः पाषंतमभ्ययुः ॥ १ ॥ 

संजय कदते है--राजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधनकी 
आज्ञा पाकर बहूत-से महावत॒धृषयुश्नको मार डाल्नेकी 
इच्छासे फरोधपूर्वक दाथिर्योकि साय आकर उनपर टट पड़े ॥ 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रवरा गजयोधिनः। 
अद्गा वङ्गाश्च पुण्ड़ाश्च मागधास्ताछलिप्तकाः ॥ २ ॥ 
मेकलाः; कोसखा मद्रा दशाण निषधास्तथा। 
गजयुद्धेषु कुदाः : सह भारत ॥ ३ ॥ 
शरतोमरनाराचैष्िमन्त इवाम्बुदाः । 
सिविचुस्ते ततः स्वं पाञ्चाखबखमाद्वे ॥ ४ ॥ 


मारत | पूर्वं ओर दक्षिण दिदाके भरे गजयोद्धा तथा 
अगः वंग; पुण्ड, मगधः ताम्रहिसः मेक, कोस्ट, मद्रः 
दशाण तथा निषध देदोकि समस्त गजयुदधनिपुण वीर कलिङ्गा. 
के साय मिलकर वर्पा करनेवाके मेरो समान समराङ्घणमे 
पाञ्चाकसेनापर ब्राणः तोमर ओर नारार्चोकी दृष्टि करने छो ॥ 
तान्‌ सम्मिमरदिषून्‌ नागान्‌ पाण््यङ्षाङ्कदोैशम्‌। 
चोदितान्‌ पापतो अाणेनोराचेरभ्यवीडरपत्‌ ॥ ५ ॥ 

वे नाग शश्रओकी सारी सेनाको कुचल डाख्नेकी शच्छा 
रलते थे ओर उन पैरोकी एडी, अंगूर तथा अङ्घुर्शोकी 
मारसे बारंबार आगे बदुनेके स्वि प्रेरित किया जा रष था । 
यह देखकर द्ुपदकुमार धृष्टयुञ्नने उनपर नाराच नामक 
बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ५॥ 
एकैकं ददाभिः पड्भिराभिरपि भारत । 
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दविर्दानभिविभ्ाध क्षिततर्गिरिनिभाञ्शरेः॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन ! धृष्युम्नने उन ॒पर्वताकार हाथियंषे 
्तयेकको अपने चये हुप दस-दस, छः-छः ओर आद- 
आट बाणेमि धाय कर दिया ॥ ६ ॥ 
प्रच्छयपानं दविरैमषैरिव दिधाकरम्‌ । 
प्रययुः पण्डुपञ्चखा नदन्तो निरितायुघाः॥ ७ ॥ 
उस समय मेौकी परसि ढॐे हुए सूरये समान धृ्ट- 
चुप्नको उन हाभियेधि आच्छादित हुआ देख पाण्डव ओर 
पाज्ाक सेनिक तीखे आयुध स्यि गजैना करते हए 
अगे बहे ॥ ७॥ 
तान्‌ नागानभिवन्तो ज्यातन्श्नीतखनादितैः 1 
बीरदत्यं प्रचृस्यन्तः शुरताटभ्रचोदितैः । 
नकरः सददेवश्च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ८ ॥ 
सात्यकिश्च शिखण्डी च चेकितानश्च वीर्यवान्‌। 
समन्तात्‌ ल्िपिचुर्वीरा मेघास्तोयेरिव(चङान्‌।॥ ९ ॥ 
बे प्रत्यश्चारूपी वीणाके तारको क्षकारते, शूरवीरोके दिये 
हए तारे प्रेरणा छेते तथा वीरोचित दत्य करते हुए उन 
हाधियोपर बार्णोकी वर्प कर रदे थे । नङ्कुलः सहदेव द्रौपदी. 
के पचो पुत्रः प्रभद्रकगणः, सात्यक्रि, शिखण्डी तथा पराक्रमी 
चेकितान-ये समी वीर चारो ओरसे उन दाथिर्योपर उसी 
प्रकार बाणोकी वृष्टि करने रगे, जैवे बादल पर्वर्तीपर पानी 
यरसाते ह ॥ ८-९ ॥ 
ते म्लेच्छैः प्रपिता नगा नरानश्वान्‌ रथानपि। 
हस्तेराक्षिप्य मखदुः पद्विदचाप्यतिमन्यवः ॥ १० ॥ 
म्ेच्छद्वारा आगे दाये हृष्ट वे अत्यन्त क्रोधी गजराज 
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[ कणेपवेणि | 
मनुष्यो, घोड़ो ओर रर्थोको अपनी रपडेसि उठाकर फक 
देते ओर उन्दं पैरसे मसङ डाकते थे ॥ १० ॥ 
विभिदुदच विषाणाग्रैः समाक्षिप्य च चिक्षिपुः । 
विषाणलस्नादचाप्यन्ये परिपितुबिभीषणाः ॥ ११ ॥ 
करितरनोको अयने दंतिंकि अग्रमागसे विदीणं कर देते ओर 
वहुर्तौको ससि खींचकर दूर फक देते थे । कितने ही योद्धा 
उनके दंतिमिं रौँथकर बड़ी भयानक अवस्थामं नीचे गिरते थे ॥ 
प्रसुखे बतेमानं तु दिपं बङ्गस्य सात्यकिः । 
नाराचेनो्रवेगेन भित्वा ममोण्यपातयत्‌ ॥ १२॥ 
इसी समय सात्यकिने अपने सामने उपस्थित हुए वंग- 
राजके हाथी मर्मखानेकि भयंकर वेगवाढे नाराचसे विदीणं 
करके उसे धराशायी कर दिया ॥ १२॥ 
तस्यावजितकायस्य द्विरदादुस्पतिष्यतः । 
नाराचेनादनद्‌ वक्षःसात्यकिञसोऽपतद्‌ सुचि ॥ १६॥ 
वगराज अपने दरीरको सिकोडकर उस हाथीसे कूदना 
दी चादता था क्रि सात्यके नाराचद्वारा उसकी छाती छेद 
डाटी; अतः बह घायरु होकर भूतल्पर गिर पड़ा ॥ १३॥ 
पुण्डस्यापततो नागं चछन्तमिव पर्व॑तम्‌ । 
सहदेवः ्रयज्ञास्तेनौराचैरदनत्‌ निभिः ॥ १४॥ 
दूसरी ओर पुण्डूराज अक्रमण कर रहे थे | उनका हाथी 
चलते पते पर्वते समान जान पड़ता था । सददेवने परयकव- 
पूवक चये हुए तीन नारार्चोद्ारा उसे घायल कर दिया ॥ 
विपताकं वियन्तारं विवमैध्वज्जीवितम्‌ । 
तं कत्वा द्विरदं भूयः सददेवोऽङ्गमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार उस हाथीको पताकाः महावतः कवचः ध्वज 
तथा राणेण दीन करके सहदेव पुनः अङ्गराजकी ओर बदे || ९५ 
सदवेवं ध [९। नको वारयित्वाद्गमादंयत्‌ | 
8 व तम्‌ ॥ १६॥ 
व ५ स्यं दी अङ्गराजको 
पीडित करिया । उन्दने यमदण्डके समान तीन भयानक 


नाराचोद्रारा उनके हाथीफो जर दौ नाराचेि 
धायर कर दिया ॥ १६ ॥ = सहने 
तोमरान्‌ । 


नलाय शतान्यष्ट विधेक्षकं तु सोऽच्छिनत्‌ ॥ १७ ॥ 


अ्गराजने नङुलपर सू्यकरिरोके समान तेजस्वी 
खो तोमर चलाये; प्रतु उन असव 
इकडे कर डाढे || १७ ` 1 
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अथङ्गपुे निहते हस्तिशिक्षाविशारदे । 
अङ्गाः कदा महामात्रा नागेन कुटमभ्ययुः ॥ १९ ॥ 
गजशिक्षाम कुश अङ्गराजके पुत्रके मारे जानेपर 
कुपित हुए अङ्खदेदीय महावने दाधिर्योद्रारा नुरपर 
आक्रमण त्रिया ॥ १९॥ 
चलत्पताकैः सुमुखै मकक्ातजुच्छदैः । 
मिमर्दिषन्तस्त्वरिताः प्रदीप्तैरिव पर्वतैः ॥ २९॥ 
मेकरोत्कलक्रालिङ्गा निग्धास्ताश्रछिततकाः। 
शारतोमरवषौणि विसुश्चन्तो जिघांसवः ॥ २१९॥ 
उन हाथिर्योपर पताका फदर रदी यीं । उनके मुख 
बहुत सुन्दर थे । उनको कसनेके स्वि बनी हुई रस्सी ओर 
कवच सुव्णमय थे । वे प्रज्वलित पर्व्तकरे समान जान पड़ते 
थे | उन हाथिरयोके दारा नद्ुखकरो कुचख्वा देनेकी इच्छा 
रखक्रर मेकल, उत्कल, कलिद्धः निषध तथा ताप्रसित्त- 
देशीय योद्धा बड़ी उतावलीके साथ बाणो ओर तोमरोकी वर्षा 
कर रदे थे । वे सव-के-सव्र उन्दं मार डाद्मनेको उतारू ये ॥ 
तैदछायमानं नकुलं दिवाकरमिवाम्बुदैः । 
परिपेतुः सुसंरब्धाः पाण्डुपाश्चाटसरोमकाः ॥ २२॥ 
बादसि ठके हुए सूर्यके समान नदुरुको उनके द्वारा 
आच्छादित होते देख क्रोधे भरे हुए पाण्डवः पाञ्चा ओर 
सोमक योद्धा तुरंत उन म्ठेच्छोपर टूट पड़ ॥ २२ ॥ 
ततस्तदमवद्‌ युद्धं रथिनां हस्तिभिः सह । 
खजतां शरवषीणि तोमरांश्च सहस्रदाः ॥ २३॥ 
तव उन रथिर्योका हाथिरयेकि साथ युद्ध छिड़ गया | वे 
रथी वीर उनके ऊपर सदौ तोमरौ ओर बार्णोकर वर्षा 
कररहेथे॥ २३॥ 
नागानां परास्फुटन्‌ कुम्भा ममौणि विविधानि च । 
दन्तादयैवातिविद्धानां नाराचैभूषणानि च ॥ २४॥ 
नाराचेसि अत्यन्त घायल हट उन ाथिरयेकरि कुम्भस्थल 
फूट गये, विभिन्न म॑श्थान विदीर्ण हो गये तथा उनके दोत 
इति भीमद्टाभारते कणंपवेणि 


ओर आभूषण कट गये ॥ २४॥ 

तेषामण्टौ महानागांश्चतुःपण्.था सतेजनेः। 

सहदेवो जघानाश्च तेऽपतन्‌ सह सादिभिः ॥ २५॥ 
सहदेवने उन्मेस आठ महागज को चौसठ पेने बाणेसि 

शीघ्र मार डाला । वे सवब-के-सव सवारोके साथ धराायी 

हो गये ॥ २५॥ 

अज्ञोगतिभिरायम्य भ्रयत्नाद्‌ धञुरत्तमम्‌ । 

नाराचैरहनन्नागान्‌ नकुलः कुखनन्वनः ॥ २६॥ 
अपने कुख्को आनन्दित करनेवाठे नकते भी प्रयक- 

पूर्वक उत्तम धनुपको स्वीचकर अनायास ही दूरतक जानेवाके 

नाराचोद्वारा गरहुतते हाथिर्योका वध कर डाख ॥ २६ ॥ 

ततः. पाश्चाकदोनेयौ द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः 

शिखण्डी च महानागान्‌ सिविचुः शारबृषटिभिः॥२७॥ 
तदनन्तर धृष्दय्नः सात्यकि, द्रीपदीके पुत्र, प्रमद्रकगण 

तथा शिखण्डीने भी उन महान्‌ गजराजपर अपने बार्णोकरी 


वपां की ॥ २७॥ 
ते पाण्डुयोधघाम्बुधरेः शधरद्धिरदपव॑ताः। 
वाणवर्येेताः वेतुर्बच्रवर्धेरिवाचराः ॥ २८ ॥ 


जते वर्जाफी वप्रसि पर्वत दह जाते £, उसी प्रकार 
पाण्डव-तेनिकरूपी यादर्खोद्मारा की हुई पार्णोकी शृते आहत 
हो शत्रुओके शथीरूपी पव॑त धराशायी हो गये ॥ २८ ॥ 
धवं हत्वा तव गजांस्ते पाण्डुरथकुञ्जराः। 
द्रुतां सेनामवेश्षन्त भिन्नक्ूकामिवापगाम्‌ ॥ २९॥ 
इस प्रकार उन शेष्ठ पाण्डव मदारथिर्योनि आपके दाधि- 
्योका संहार करके देखा कि आपकी सेना फिनारां तोड़कर 
बहुमेवाली नदीके समान सब ओर भाग रदी 2 ॥ २९॥ 
तां ते सेनां समालोड्य पाण्डुपुत्रस्य सैनिक्षाः। 
विक्षोभयित्वा च पुनः कणं समभिदुद्रथुः ॥ ३० ॥ 
पाण्डुपुच्र युधिष्ठिरके उन तेनिकंनि आपकी उस सेनाको 
मथकर उस्म ह्वल पैदा करके पुनः कर्णपर धावा किया ॥ 


संुथुद्धे द्वाविशोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारत करणंपर्व॑मे संकुखयुद्धबिषयक नरसरव( अध्याय पृरा हा ॥ २२ ॥ 
-- भन्न 


तरयोविंशोऽध्यायः 
सहदेवे हारा दुःश्ासनकी पराजय 


तजब उवार 
सष्टदेवं तथा कछरुद्धं दन्तं तव वाहिनीम्‌ । 


दुःासनो महाराज राता आतरमभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 


सिदनादरवांश्चक्ुबोसांस्यादुधुखुश्च ह ॥ २ ॥ 
उस महायुद्धमं उन दोनो भादर्योको एकत्र हुआ 


देख बर्हो खड़े हए महारथी योद्धा धिहनाद करने ओर बल 


संजय कहते महागज | सदृदेव क्रोधे मरकर दिखाने खगे ॥ २॥ 


आपकी विद्या सेनाको दग्ध करने छे । उस समय भारं 
दुःशासनने अपने उस भ्राताका सामना किया ॥ १ ॥ 


तौ सतरेतौ मदायुद्धे दष्ट तत्र महारथाः । 


ततो मारत छद्धेन तव पुत्रेण धम्विना । 


णर्वक्षस्यभिहतो यी ॥ ३ ॥ 
भारत | उस समय कुपित दए पके धनुर्धर पुप्रने 
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अपने तीन बा्दारा बख्वान्‌ पाण्डुपुत्र सहदेवकी छाती 
गहरा आधात किया ॥ ३ ॥ ॑ 
सहदेवस्ततो राजन्‌ नाराचेन तवात्मजम्‌ 
विद्वा विष्याघ सक्षव्या सारथि च तिभिः दारे, ॥ 
राजन्‌ ! तब सहदेवे आपे पुत्रको एक नाराचे 
धायङ करके पुनः सत्तर वा्णेति ीष डात्म । तत्पश्चात्‌ 
उनके सारथिको भी तीन बाण मारे ॥ ४ ॥ 
दुभ्शासनस्ततश्चापं छिर्वा राजन्‌ महादवे । 
सददरेवं निसप्तत्या वाह्योरुरसि चापेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उस महासमर दुः्दाखनने सहदेवका धनुष 
काटकर उनकी दोन भुजाओं ओर छातीमे तिदतर बाण मारे॥ 
सहदेवस्तु संक्ृद्धः खड्गं गह्य महादवे । 
आविष्य प्राखजत्‌ तूणं तव पुच्ररथं प्रति ॥ ६ ॥ 
तवर सहदेवने अत्यन्त कुपित होकर उस महासमरमें तख्वार 
उठा ली ओर उसे धुमाकर तुरंत दी आपके पु्नके रथकी ओर फेका॥। 
समागंणगुणं चापं छवा तस्य महानसिः । 
निपपात ततो भूमौ च्युतः सपं इवाम्बरात्‌ ॥ ७ ॥ 
उनकी बह छंग्री तलवार दुः्शासनके धनुपः बाण ओर 
गत्यञ्चाको काटकर आक्रादासे भ्रष्ट हुए सर्पकी भोति वरदा 
पृथ्यीपर गिर पड़ी ॥ ७॥ 
अथान्यद्‌ धयुरादाय सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
बुःशासनाय चिक्षेप याणमन्तकरं ततः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी सहदेवने दुखरा धनुष लेकर दुःशाखन- 
पर एक विनाशकारी बाणका प्रहार या ॥ ८ ॥ 
तमापतन्तं विशिखं यमदण्डोपमत्विपम्‌ । 
खडगेन दितधाररेण द्विधा चिच्छेद कौरवः ॥ ९ ॥ 
यमदण्डके समान प्रकाशित होनेवाठे उस ब्ाणको आते 
देख कुरवंरी दुः शाषनने तीखी धारवाठे खद्गसे उसके दो 
कड़े कर डि ॥ ९ ॥ 
ततस्तं निणितं खडगमाविष्य युधि सत्वरः। 
धयुश्वान्यत्‌ समादाय शारं जग्राह यीयंवान्‌ ॥ १० ॥ 
तयश्चात्‌ दुःशासने युदधस्थरमं तुरत ही तीखी तलवार 
घुमाकर सषृदेवपर दे मारी; फिर उख पराक्रमी वीरने दूसरा 
धनुष केकर उसपर बाणका संधान किया ॥ १० ॥ 
तमापतन्तं स्सा निखिशं निदितैः दारैः । 
पातयामास समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ११॥ 
सददेवने हेसते हुप्टसे सता अपनी ओर आती हुई उस 
तङ्वारको तीखे याणेि समरभूमिमें गिरा दिया ॥ ११ ॥ 
ततो बाणांश्चतुःचष्टि तव पुत्रो महारणे। 
सहदेवरथं प्रेषयामास भारत ॥ १२॥ 
भारत { इतनेहीर्मे आपके पुने उस महासमर सददेवपर 
तुरंत दी चौसठ बाण चत्पये ॥ १२ ॥ 


[ कणंपवेणि | 


न र 


ताञ्छरान्‌ समरे राजन्‌ वेगेनापततो वहन्‌ । 
पक्वं पञ्चमभि्वणैः सहदेवो न्यद्न्तत ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! सहदेवने रणभूमिम वेगसे आति हुए उन बहु 
संख्यक ब्राणोमिते प्रयेकको र्पोच-्पोच बाण मारकर कार 
गिराया ॥ १३॥ 
संनिवार्य महावाणांस्तव पुत्रेण प्रेषितान्‌ । 
भथुस्मै खुबहन्‌ बाणान्‌ गेषयामास संयुगे ॥ १७॥ 
इस प्रकार आपके पुत्रके चलाय हुए उन महागारणोका 
निवारण करके युद्धस्थ्मे सददेवने उसके ऊपर मी बहुत-ते 
चाण छोडे ॥ १४ ॥ 
तान्‌ वाणांस्तव पुत्रोऽपि छिन्यैकेकं निभिः दारः । 
ननाद्‌ सुमहानादं दारयाणो चद्युन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
आपके पुत्रे भी सदृदेवके उन बारेमे प्रत्येकको तीन- 
तीन बारणेसि काटकर प्रथ्वीको विदी्ण-सी करते हुए बड़े 
जोरसे गजना की ॥ १५॥ 
ततो दु्यासनो राजन्‌ विद्ध्वा पाण्डु तं रणे । 
सारथि नवभिवणेमोद्रेयस्य समार्पयत्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इसके वाद दुःशासनने रणभूमिमे पाण्डुकुमार 
सहदेयको धायङ करके उन माद्रीकुमारके सारथिको भी नौ 
बाण मारे ॥ १६॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
समाध शरं घोरं खत्युकाछान्तकोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
धनुषपर मृत्यु, काठ ओर यमराजके समान भयंकर याण रक्खा || 
विषष्य बलवच्चापं तव पुत्राय सोऽख्जत्‌ । 
स तं निर्भिद्य वेगेन भित्वा च कवषं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
्राविशद्‌ धरणीं राजन्‌ वदमीकमिव पन्नगः । 
ततः सम्मुमुद्े राजंस्तव पुनो महारथः ॥ १९॥ 
फ उस धलुपको बस्मूर्॑क॒रखीचकर उसने आपके 
पुपर बह ब्राण छोड़ दिया । राजन्‌ [ बह बाण दुःशासनको 
थः विरदाक कवचको भी वगपूर्वक बिदीणं करदे 
बाबरी शुसनेवाठे स्के समान धरती समा गया । महाराज! 
र 1 महारथी पुत्र मूर्ठित हो गया ॥ १८ १९॥ 
चनं समाखोक्य सारथिस्त्वरितो 
शं बस्तो वध्यमानः शितेः स २०॥ 
स ८ शरि तले वाणोकी मार 
४ तुरं रणभूमिषे 
ह्य ङे गया ॥ २० ॥ ५ सपो एणभूमिते दूर 
पराजित्य रणे तं तु कौरव्यं 
दु्योयनवद् पाण्डुनन्दनः। 
करकं पाण्डु- 
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सव ओरसे मथ डाला ॥ २१॥ 


पिपीलिकपुटं राजन्‌ यथा सूद्भन्नरो रषा । 
तथा सा कौरवी सेना सृदिता तेन भारत ॥ २२॥ 
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न कि 


भरतवंशी नरे | जैढे मनुष्य रोपमे आकर र्चीविर्योके 


दको मसल डाखता हैः उसी प्रकार सददेबने उस कोौरव- 
सेनाको धूर मित दिया ॥ २२ ॥ 


इति स्रीमक्षभारते कर्णपर्वणि सहदेवुःशासनयुदधे त्रयोविक्षोऽष्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रामहामारत क प्मे सदेव ओर इःशासनका गुदधविषयक तेरैस्ः अध्याय पूरा हुभा ॥ २३ ॥ 





चतुविंशोऽध्यायः 


नङ्कल ओर कर्णंका घोर युद्ध तथा कणेके द्वारा 


संजय उवाच 
नकर रभसं युद्धे द्रावयन्तं वरूथिनीम्‌ 1 
कर्णां वैकर्तनो राजन्‌ वारयामास वे रूपा ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | युद्धस्थले कोरव-तेनाको 
खदेडते हुए वेगशाली वीर नकुलो वैकतन करणने रोपपूवंक 
रोका ॥ १ ॥ 
नकुखस्तु ततः कणं प्रहसन्निदमध्वीत्‌ । 
चिरस्य वत द्टोऽहं देचतेः सौम्यचश्चुषा ॥ २ ॥ 
पदय मां त्वं रणे पाप चश्रुर्विपयमागतम्‌ । 
त्वं हि सूलमनथौनां वैरस्य कलहस्य च ॥ ३ ॥ 
त्वद्दोपात्‌ कुरवः क्षीणाः समासाद्य परस्परम्‌ । 
त्वामद्य समरे हत्वा कृतरृत्योऽसि विज्वरः ॥ ४ ॥ 
तवर नकुले केसे हँसते हृष्ट इस प्रकार कदा--आज 
दीर्षकालकरे पश्चात्‌ देवतानि मुञ्चे सौम्य दष्टिते देखा दै; यद 
बडे हर्षकी वात है । पापी कणं ! मँ रणनूमिरमे तेरी ओंखिकरि 
सामने आ गया हू । तू अच्छी तरह मञ्चे देख ले । वु दी इन 
खारे अनरथोकी तथा वैर प्वं कल्दकी जड़ है । तेरे ही दोपसे 
कौरव आपसमे रड़्-भिङ़कर क्षीण हो गये । आज मं 
तुञ्चे समरभूमिमे मारकर तङ्त्य एवं निशिन्त हो जाऊगा॥ 
पवसुक्तः भ्रत्युवाच नङ्क सूतनन्दनः । 
सदशं राजपुत्रस्य घन्विनश्च विशेषतः ॥ ५ ॥ 
प्रहर च मे बीर पदयामस्तव पौशयम्‌ । 
कम॑ शृत्वा रणे शर ततः कत्थितुमर्ेल्ति ॥ ६ ॥ 
नकरुलके पेखा कहनेपर सूतनन्दन कणने उनसे कदम-- 
पीर | तुभ एक राजपुत्रे विशेषतः धनुर्धर योद्धे योग्य 
कायं करते हुए मुद्ञपर प्रहार करो । हम ठुश्डारा पुर्पाय 
दंगे । चर ] पके रणभूमिमे पराक्रम प्रकट करके किर 
उसके विषयमे तुम्हं यद्‌-बदकर बातें बनानी चाहिये ॥५-६॥ 
अचुकस्वा समरे तात शूरा युध्यन्ति शाकतितः॥ 
युध्य मया शाक्या हनिष्ये दपेमेव ते ॥ ७ ॥ 
ध्तात ! शूरवीर समराङ्गणमं बात न बनाकर अपनी 
शक्तिके अनुसार युद्ध करते ई। वम शरी शकि खगाकर मेर 
साथ युद्ध करो । मं वुम्दाय घमंड चूर कर दगा, ॥ ७॥ 


इत्युषटथा ्रादरत्‌ तूणं पाण्डुपुत्राय सूतजः । 


नली पराजय ओर पाश्चार-सेनाका सहार 
विव्याध चनं समरे न्रिसप्तत्या शिलीमुखः ॥ ८ ॥ 
सा ककर सूतपुत्र कर्णने पाण्डुकुमार नङुल्पर तुरंत 
ही प्रहार किया । उन्दे युद्धस्धर्मे तिदत्तर वाणेति बध डाल॥ 
नकुलस्तु ततो विद्धः खतपुश्रेण भारत । 
अद्यीत्याश्ीविषप्रख्यैः खतयुत्रमविध्यत ॥ ९ ॥ 
मारत ! सूतपुतरके द्वारा धायख होकर नकुले उखे मी 
विषधर सपौके समान अस्सी बाणेति क्चत.विश्चत कर दिया ॥ 
तस्य कणां धनुदिछत्वा स्वणेपु्ः दिखारितेः। 
िदाता परमेष्वासः दारैः पाण्डवमादंयत्‌.॥ १० ॥ 
तव महाधनुर्धर कर्णने शित्मपर तेज़ क्रिये हुए खणमय 
पवा वाति नकुख्के धनुपको काटकर न्दं तीस बाणेषि 
पीडित कर दिया ॥ १०॥ 
ते वस्य कवचं भिस्वा पपुः शोणितमाहवे । 
आशीविषा यथा नागाभिच्वा गां सखिलं पणुः॥ ११॥ 
्ञसे विपधर नाग धरती फरेडकर जर पी छेते ४ उसी 
वरकारं उन बाेनि नकुखका कवच छिन्न-मिन्न करफे युद्ध- 


, स्थले उनका रक्त पी लिया ॥ ११ ॥ 


अथान्यद्‌ धनुरादाय देमपृष्टं दुरासदम्‌ । 
कुर्म विष्याध स्तव्य! सारथि च त्रिभिः शारेः॥ १२॥ 
` तदश्चात्‌ नकुख्ने सोनेकी पीटवास्म दूसरा दुजय धनुष 
हाथमे छेकर कंको स्तर ओर उसके सारथि तीन बार्णीमि 
घायल कर दिया ॥ १२ ॥ 
ततः छ्ृद्धो महाराज नञङ्कलः परवीरहा । 
शरुखेण खुतीषणेन कणस्य धलुराच्छिनत्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! इसके याद शतरुवीरोका संहार करनेवाछे नङुख- 
ने ऊुपित शेकर एक अव्यन्त तीखे श्वरे कणंका धनुप् 
काट दिया ॥ १२ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं सायकानां शतैखिभिः। 
आजष्ने प्रहसन्‌ वीरः सथेखोकूमहारथम्‌ ॥ १४॥ 
धनुर कट जानेपर सम्पूणं शोककि विख्यात मदारथी 
कर्णको वीर नुले दषते सते तीन सी बाण मारे ॥ १४॥ 
कर्णमभ्यर्ितं द्रा पाण्डुपुत्रेण मारिष । 
विस्मयं परमं जग्भू रथिनः सह दैवतेः ॥ १५॥ 
मान्यवर ] पाण्डुपुत्र नदे द्य कणश इष तरद्‌ 
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पीडित हआ देख देवताओंघदित सम्पूणं रथियोको 

आश्य हुआ ॥ १५ ॥ 

अथान्यद्‌ धनुरादाय कणां वैकतंनस्तदा। । 

नङुटं पञ्चभिबोणेजंुदेदो समापयत्‌ ॥ १६॥ 
तव बेकर्तंन कर्णने दूसरा धनुष लेकर नञुख्के गलेकी 

हंसखीपर पाच माण मारे ॥ १६ ॥ 

तव्रस्थैरथ तेर्याणेमौव्रीपु्ो भ्ययोचत । 

स्वरद्िमभिरिवादित्यो सवने विखजन्‌ प्रभाम्‌ ॥ १७॥ 
बहो से हुए उन बाणेति माद्रीकुमार नङ्क उसी प्रकार 

सुशोभित हृएः जैते सम्पूणं जगते प्रभा ्रिखेरनेवाके भगवान्‌ 

सुयं अपनी किरति प्रकाित होते ई ॥ १७ ॥ 

नङ्गलस्तु ततः कर्णं चिदृष्वा सप्तभिराशयरौः 1 

अथास्य धपः कोटि पुनश्चिच्छेद मारिष ॥ १८॥ 
माननीय नरेश { तदनन्तर नङुरूने कर्णको सात बाणेसि 

घायल करके उसके धनुषका एक कोना पुनः काट डाला ॥ 

सोऽन्यत्‌ कासुंकमादाय समरे वेगवन्तरम्‌ । 

न्कलस्य ततो बाणेः स्वेतोऽवारयद्‌ दिशः ॥ १९ ॥ 
तवर कणने समराङ्गणमे दूसरा अत्यन्त वेगदाखी धनुष 

ऊेकर नकरुखके चारो ओर सम्पण दिरा्ंको बाणंसि आच्छादित 

कर्‌ दिया ॥ १९॥ 

संच्मयमानः सहसरा कणचापच्युतैः शरैः । . 

चिच्छेद स शपांस्तु्णं शरैरेव महारथः ॥ २० ॥ 
कणे धुनुपसे छूटे हए वाणोद्वारा सदसा आच्छादित 

होते दए महारथी नकुलने तुरंत ही उसके ब्रा्णोको अपने 

बाणेद्रारा दी काट गिराया ॥ २० ॥ 

ततो बाणमयं जालं विततं ब्योन्ि द्यते । 

खद्योतानामिव बातेः सम्पतद्धिर्यथा नभः ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ आकाशम बार्गोका जाक सा व्रिछठा हुआ दिखायी 

दने खगाः मानो वा जगतुओके समूह उड़ रहे ह ॥ २१॥ 

तेविुक्तैः शरशतेदखादितं गगनं तदा । 

शखभानां यथा बातस्तद्वदासीद्‌ विशाम्पते ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उस समय धनुपसे छूटे हुए सौ-सौ बाोद्यारा 

आच्छादित हा आकारा पतंगौके समूहे भरा हुआ-सा 

प्रतीत होता था ॥ २२॥ 

ते शरा देमविरृताः सम्पतन्तो सुह्ुहः । 

भरणीरृता व्यकाशन्त क्रौञ्चाः धेणीरृता इव ॥ २३॥ 
ब्रारवार गिरते हु वे सुवर्णेभूपित बाण भेणिवद्ध होकर 

एसी शोमा पा रदे थ मानो बहुत-से करीञपक्ची एक प्ति 

होकर उड़ रहे  ॥ २३॥ 

वाणजालाबरृते व्योति च्छादिते च दिवाकरे । 

न स सम्पतते भूम्यां किचिदष्यन्तरिश्षगम्‌ ॥ २४ ॥ 
बाणेकि जाले आकाद ओर सूयके दक जानेषर अन्तरिाकरी 


महान्‌ 


भीमदाभारते 


[ कणेप्ेणि ] 





कोर भी वस्तु उस समय पर्वीपर नदी गिरती थी ॥ २४॥ 
निक्दधे तत्र मागे च शरसंधेः समन्ततः । 
व्ययोचेतां महात्मानौ कारसूयौ विवोदितो ॥ २५॥ 
याणोकि समूहते वर्होसव्र ओरका मागं अवरुद्ध हो जानेपर 
वे दोनो महामनसख्वी वीर नङ्क ओर कणं प्रख्यकाल्मे उदित 
हए दो सूयकि समान प्रकादित हो रदे थे ॥ २५ ॥ 
कर्णचापच्युतैर्याणैरवध्यमानास्तु सोमकाः। 
अवालीयन्त राजेन्द्र॒वेदनातौ भृदार्दिताः ॥ २६॥ 
राजेनद्र { कणंके धनुषे छूटे हुए बार्णोकी मार खाकर 
सोमक-योद्धा वेदनासे कराह उठे ओर अप्यन्त पीडित हो 
इधर-उधर छिपने खो ॥ २६ ॥ 
नङुखस्य तथा याणैहैन्यमाना चमूस्तच । 
व्यश्शीयंत दिशो राजन्‌ वातचुन्ना इवाम्बुदाः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | नकुखकरे वासि मारी जाती हुई आपकी सेना 
भी हवसि उडये राये बादरोके समान सम्पूणं दिदाओमिं 
व्रिखर गयी ॥ २७॥ 
ते सेने हन्यमाने तु ताभ्यां दिव्यर्महाशरेः । 
शारपातमपाक्रम्य तस्थतुः परक्षिके तदा ॥ २८ ॥ 
क दोनोके दिव्य महाव्रा्णोदयारा आहत होती हुई दोनों 
सेना उस समय उनके वारणो$े गिरनेके स्थानते दूर हटकर 
खड़ी हो गयीं ओर दशंक बनकर तमाया देखने सगं ॥२८॥ 
भरोत्सारितजने तसन्‌ कणेपाण्डवयोः शरैः । 
मवि्येतं महात्मानाबन्योन्यं शरद्भिः ॥ २९ ॥ 
वपसि एक वूसरेको चोट पटाने खो || २९ ॥ 
विद्शेयम्तौ दिव्यानि शख्राणि रणमूर्धनि । 
छादयन्तो च स्स 


त 1 परस्परवधेपिणौ ॥ १० 
युदक मुदनेपर वे दोना दिव्य अच. 


(3 दूसरे ॐ छ श्लोक | 
करत दुः एक वृसरको मार डारनेकी इच्छात सहसा वाणाद्ारा 


आच्छादित करने स्मो ॥ ३० ॥ 
नङ्टेन शारा मुक्ताः कङ्कबर्िणवाससः । 


रथ बमचच्छाय व्यतिष्टन्त यथास्व ॥ 
ब॒ सूतपुत्रेण परेपिताः ३। २१॥ 
० न प भ्यतिष्न्ताम्बरे शराः ॥ ३२ ॥ 
म उन भल १ ओर ममू पल रे दुय 
च बटर यतपुमको आच्छादित कर ` ` । 
भकार आगरम सित हेते भर, उसी प्रकार उस : नि 
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चतुर्वि्योऽच्यायः ॥ 


[वि 7 ए द सियो जः क चः किकः = कचा कक क 


राजन्‌ | सैषे मेषोदारा क जानेपर सूयं ओर चन्द्रमा 
दिखायी नदीं देते उसी प्रकार बाणनिर्मित भवने प्रविष्ट 
हए उन दोनो वीरोपर किसीकी इष्टि नदीं पड़ती थी ॥ ३३॥ 
ततः छ्रुद्धो रणे कणैः छृत्वा घोरतरं वपुः । 
पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरवृएभिः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर क्रोधे भरे हुए कर्णने रणभूमिमे अत्यन्त 
भयंकर खरूप प्रकट करे चारों ओरसे बाणोकी वर्पाद्ारा 
पाण्डुपुत्र नङुखको ढक दिया ॥ ३४॥ 
सोऽतिच्छनो महाराज, खतयुत्रेण पाण्डवः । 
न चकार व्यथां राजन्‌ भास्करो जल्ैर्यंथा ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! सूतपुत्रे द्वारा अत्यन्त आच्छन्न कर दिये 
जानेपर भी वादस ठके हुए सूकरे समान नकुख्ने अपने 
मन्म तनिक मी व्यथाका अनुभव नहीं किया ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रहस्याधिरथिः श्रजाखानि मारिष । 
प्रेपयामास समरे शतशोऽथ सहसाः ॥ ३६॥ 
मान्यवर | तत्पश्चात्‌ सूतपुत्रने बडे जोरसे हंसकर 
पुनः समराङ्गणमे बार्णो$े जाक यिषा दिये । उसने सेको 
ओर हजारो बाण चर्ये ॥ ३६ ॥ 
यकच्छायमभूत्‌ सर्व॑ तस्य वाणेमंदात्मनः। 
अश्रच्छायेव संज्ञे सम्पतद्भिः शयेत्तमेः ॥ ३७॥ 
उस महामनसखी वीरके गिरते हृएट उत्तम बाणेसि धिर 
जानिके कारण वहं सव कुछ एकमात्र अन्धकारमे निमग्न हो 
गया | दीक उसी तरह, जैवे बादर्खोकी धोर घय धिर आनेपर 
सव्र ओर ॐषिरा छा जाता टै ॥ ३७ ॥ 
ततः कणां महाराज धञुदिदस्वा महात्मनः । 
सारथिं पातयामास रथनीडाद्धसक्निव ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर रदैते हसे कर्णेन महामना 
नद्ुख्का धनु काटकर उनके सारथिको रथकी 
जैठक्ते मार ॒गिराया ॥ ३८ ॥ 
ततोऽ्वाश्चतुरश्चास्य चतुभिर्निरितेः शरः । 
यमस्य भवनं वुर्णं प्रेषयामास भारत ॥ ३९॥ 
मारत ! फिर चार तीखे -बारणोषि उनके चारो घोड़ंफो 
मी तुरंत ही यमराजके घर भेज दिया ॥ ३९ ॥ 
अथास्य तं रथं दिव्यं तिकुशो व्यधमच्छरः। 
पताकां चक्ररक्षांश्च गदां खद्धं च मारिष ॥ ४०॥ 
शतचन्द्रं च तथ्यं स्ोंपकररणानि च । 
मान्यवर ! इवके याद उसने अपने बार्णोदरारा नकुखके 
उस दिय्य रथको तिल-तिर करे काट दिया ओर पताकाः 
चक्ररकषका, गदा एवं खद्को भी छिन्न-मिन्न कर दिवा । 
वाय दी सौ चन्द्राकार चिद्वि सुदोभित उनकी ढा तथा 
अन्य सव उपकर्णोको भी उसने नष्ट कर दिया ॥ ४०३ ॥ 


हताश्वो विरथश्चैव विवमा च विश्चाम्पते ॥ ४१ ॥ 
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अवतीयं रथात्तूणं परिधं शहा धिष्ठितः । 
वैजापाखक नरेद ! धोद, रथ ओर कवचके नष्ट 
दो जनेपर नद तुरंत उस रथसे उतरकर हाथमे परिष 
स्यि खड़े हो गये ॥ ४१९ ॥ 
तमुद्यतं मदाधोरं परिघं तस्य॒ खूतजः॥ ४२ ॥ 
व्यहनत्‌ सायकै राजन्‌ स्तीक्ष्णैभोरसाधनैः । 
राजन्‌ ! उनके उठे हूए उस महाभयंकर परिषकी 
सूतपुत्रने अत्यन्त तीखे तथा दुष्कर कार्यको सिद्ध करनेवाले 
बार्णोदारा काट डाखा ॥ ४२९४ ॥ 
व्यायुधं चेनमाक्ष्य दारैः संनतपवभिः ॥ ४३ ॥ 
आर्पेयद्‌ वहुभिः कणां न चैनं समपीडयत्‌ । 
उन्दं अखर-शस्रेति हीन देखक्रर कणे छकी हुईं गाख- 
वाठे वहुसंख्यक बार्गदरारा ओर भी घायल कर दिया; परतु 
उन्दं घातक पीड़ा नहीं दी ॥ ४३६५॥ 
स ॒दन्यमानः समरे छताख्रेण वरीयसा ॥ ४४॥ 
प्राद्रवत्‌ सहसरा राजन्‌ नकूखो ध्याकुखेन्दरियः। 
अत्यन्त बख्वान्‌ तथा अखरविद्याके विद्वान्‌ कर्णके द्वारा 
समराज्गणमे आदत हो सदसा नकु भाग चङे । उस समय 
उनकी सारी इन्द्रिया व्यकुख शे री थ ॥ ४४६ ॥ 
तमभिद्रुत्य राधेयः शरदसन्‌ यै पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ 
खज्यमस्य धनुः कण्ठे व्यवाखज्त भारत । 
भारत ! राधापुत्र कर्णे बारंबार सते दएट उनका 
पीछा करके उनके ग्म प्रत्यञ्चासद्िति अपना 
धनुप डाक दिया ॥ ४५३ ॥ 
ततः ख श्युश्चभे राजन्‌ कण्ठासक्त महाधनुः ॥ ४६ ॥ 
परिवेषमनुप्रास्लो यथा स्याद्‌ व्योन्ि चन्द्रमाः । 
यथैव चासितो मेघः शक्रचापेन शोभितः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ | कण्ठमं पड़े दए उस मद्ाधनुपन युक्त 
नकु एसी शोभा पाने खगे, मानो आकाशम चन्द्रमापर 
चेरा पड़ गया हो अथवा कोड इयाम मेत इन्द्रधनुषये 
सुशोभित हे रहा हो ॥ ४६७ ॥ 
तमध्रवी्ततः कणां व्यथं व्याहृतवानसि । 
वदेदानीं पुनं वध्यमानः पुनः पुनः ॥ ४८ ॥ 
मा योत्सीः कुरुभिः साधं यख्वद्धिश्च पाण्डव । 
सदशैस्तात युभ्यख व्रीडां मा कुरु पाण्डव्‌ ॥ ४९॥ 
गृ वा गच्छ माद्रेय यत्र वा रष्णफादगुनौ । 
पवमुक्त्वा महाराज व्यसज्ेयत तं तदा ॥ ५० ॥ 
उस समय कर्णने नकुटसे कदा--प्पाण्डुकुमार ! तुमने 
वयर्थं ही बद्‌-यदुकर ब्रातं यनायी थी । अब्र इस धमय बारंबार 
मेरे बा्णोकी मार खाकर पुनः उसी दर्पे साथ तुम बेसी 
ही बात करो तो सदी । बलवान्‌ कोरव-योद्धाओकि साय 
आजवे युद्ध न करना । तात ! जो वुम्दारे समान हा, उन्दी 
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२८२० 
के साय युद्ध फिया करो । माद्रीकुमार | नित न शेओ । 
इच्छा दो तो धर चङे जाभो अथवा जहौँ भीकृष्ण ओर 
अजुन हो, वहीं भाग जाओ ।› महाराज | एेसा कहकर उस 
समय कने नकुख्को छोड दिया ॥ ४८-५० ॥ 
वधप्राप्तं तु तं शरो नाहनद्‌ धमवित्तदा । 
स्मृत्या कुन्त्या वचो राजंस्तत पनं व्यसजेयत्‌॥ ५१॥ 
राजन्‌ ! यद्यपि नकुल वधके योग्य अवसम आ 
पहुचे थे, तो भमी दुन्तीको दिये हुए वचनको याद 
करके धर्मच वीर कर्णने उस समय उन्हं मारा न्दी, 
जीवित छोड़ दिया ॥ ५१ ॥ 
विखष्ः पाण्डवो राजन्‌ खूतपुञेण यन्विना 1 
व्रीडन्निव जगामाथ युधिष्ठिररथं परति ॥ ५२॥ 
नरेश्वर 1 धनुर्धर सूतपुत्रके छोड़ देनेपर पाण्डुकुमार 
नकर जाते हुपसे वहसि युधिष्ठिरके रथके पास चङे रये ॥ 
आख्यो रथं चापि सतपुत्रप्रतापितः। 
निभ्वसन्‌ दुःखसंतप्तः कुञ्भस्थ इव पन्नगः ॥ ५९३ ॥ 
सूतपु्के द्वारा सताये हुए नदुख दुःखे संसप्त 
हो षडेमे बंद कि हए सर्प॑करे समान दीर्ध निश्वास छोडते 
हुए युधिष्ठिरे रथपर चद्‌ गये ॥ ५२ ॥ 
तं विजित्याथ कर्णां ऽपि पञ्चाखास्त्वरितो ययौ । 
रथेनातिपताकेन चन्द्रवणंदयेन च ॥ ५७॥ 
इस प्रकार नुरको पराजित करके करण भी चन्द्रमा 
खमान श्वेत रंगवाङे घोड़ा ओर ऊँची पताका्ओसि युक्त रथके 
द्वार तुरत टी पाल्वार्ककी ओर चस गया ॥ ५४ ॥ 
तताक्रन्दो महानासीत्‌ पाण्डवानां विश्चास्पते । 
दष्टा सेनापति यान्तं पञ्चालानां रथवजान्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रजानाथ ! कौरव-तेनापति कर्णको . पाश्चाल 
रथिरयोक्ी ओर जाते देल पाण्डव-तैनिरकमि महान्‌ 
कोरदर मच गया ॥ ५५ ॥ 
तत्राकरोन्महाराज कदनं सूतनन्दनः 1 
मथ्यं प्रापे दिनकरे चक्रवद्‌ विचरन्‌ ध्रसुः॥ ५६॥ 
मदाराज ! दोपषर होते-होते शक्तिशाली सूतनन्दन 
करणने चक्रके समान चारो ओर विचरण करते हु बो 
| = महान्‌ संहार मचा दिया ॥ ५६ ॥ 

; कांश्चिच्छिननष्वजपताकिभिः। 
हतादवदतसतेश्च भग्नासैश्रैव मारिष ॥ ५७॥ 
हवियमाणानपशयाम पञ्चाखानां रथवजान्‌ । 

माननीय नरे | उस समय हमल्नेगेनि 
कितने ही रथिर्योको एेसी अवसाम देखा कि उनके रथके 
पदिये इट गमे £, ध्वजा, पता छिन्न.मिन्न हो गयी 
£, धोड़े ओर सारथि मारे गये ६ ओर उन रथेन 
वरे मी खण्डित शो गये दं । उस अवस्था समूह-ॐ.समूट 
पा्वाऊ महारथी इमं भागते दिखायी दिये ॥ ५७१ ॥ 











भीमष्टाभारते 


[ कणेपवेणि ] 





तत्न तत्र च सञ्रान्ता विचेरुमंत्तकुञ्जराः ॥ ५८ ॥ 
दावाग्निपरिद्ग्धाङ्गा यथैव स्युमंहावने । 
बहुत-ते मतवाले हाथी वहां बड़ी षवराहटमें 
पड़कर इधर-उधर चक्कर काट रहे थे, मानो 
किसी बडे भारी जंगल्मे दावानरूसे उनके सारे 
अङ्गं छ्चल्स गये हो ॥ ५८३ ॥ 
भिन्नफुम्भाद्रंदधिरादिन्नदस्ताश्च वारणाः ॥ ५९ ॥ 
छिन्नगात्रावरादचैव च्छिन्नवाखघयो ऽपर । 
जिन्ना्ाणीव सस्पेतुदेन्यमाना मदात्मना ॥ ६० ॥ 
कितने ही दाधिर्योके कुम्भस्थल फट गये थे ओर 
वे खनसे भीग गये थे। कितनोकी सदं कट गयी थी, 
कितनेकि कवच छिन्न-मिन्न हो गये थे, बहुतोकी पृ 
कट गयी थीं ओर कितने ही हाथी महामना करणकी 
मार खाकर खण्डित हुए मे्षोके समान प्रथ्वीपर 
गिर॒ गये ये ॥ ५९-६०॥ 
अपरे घ्रासिता नागा नाराचशारतोमरेः । 
तमेवाभिसुखं जग्मुः शर्मा इव पावकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दूसरे बहुत-ते गजराज कर्णके नाराचो, शरो 
ओर तोमरेते संत्रसर हो जैवे पतंग आगमे 
कूद्‌ पडते हैः उसी प्रकार ककि सम्मुख चङे जाते थे ॥ 
अपरे निष्टनन्तदच वयद्यन्त महाद्विपाः । 
क्षरन्तः शोणितं गारैनंगा इव॒ जलस्रवाः ॥ ६२ ॥ 
वी रने वदानेवाठे पर्वतोकि 
समान अङ्गसि रक्तकी धारा याते 
करते दिखायी देते थे ॥ ६२॥ र 
उरदछैर्ियुक्तांश्च श वाखबन्धैश्च वाजिनः 
पज्च तथा क्ये सौव्भेदैव मूः ॥ ६९॥ 
ल तूणीर व 
$ प पि 
निदतेः सादिभि्वैव शररादवशोभितेः 9 
= प्द्याम रण तच शनाम्यमाणान्‌ योत्तमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
कितने ही घोदेकि उनकी छातीको छिपरानेवाठे कवच 
क द थे, बाल्यन्ध छिन्न-भिन्न हो गये ये, 
3 अर कां आभूषण = च 
साज-बाज मी चौपट हो म द गये थे, दूसरे 


भूमिम श्रान्त दोकर भटक 
दमने देखा था ॥ ६३-६५ 1९ शव 


प्रासैः 
सासि मय 


षधारिणः 
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निहतान्‌ वध्यमानाश्च वेपमानांश्च भारत । 
नानाङ्गवथवेर्ीनांस्तत्र तत्रैव भारत ॥ ६७ ॥ 
भारत ! कवच ओर पगड़ी धारण . करनेवाठे कितने 
ही धुडकषवारोको हमने प्रासः खन्न ओर ऋष्टि आदि 
अल श्ख्ेति रदित होकर मारा॒गया देखा । कितने 
ही कर्णके वार्णोकी मार खनि हुए थरथर कौप 
रहे थे ओर ्रहुत-से अपने शरीरफे विभिन्न अवयरबोसि 
रदित हो यत्र-तत्र मरे पड़े थे ॥ ६६-६७ ॥ 
रथान्‌ हेमपरिष्कारान्‌ संयुक्ताअवनेर्दयेः । 
` आास्यमाणानपदयाम हतेषु रथिषु द्रतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वेगराखी बोडति जुते हुए कितने ही सुवर्णभूषित 
रथ सारथि ओर रथिरयोके मारे जानेते वेगगू्ंक दौड़ते 
दिखायी देते थे ॥ ६८ ॥ 
भग्न।श्नङूबरान्‌ कांश्चिद्‌ भग्नचक्रांश्च भारत । 
चिपताकष्वजाश्चान्यान्छिननेषादण्डवन्धुरान्‌ ॥ ६९. ॥ 
मरतनन्दन । रिते हौ र्थो धुरे ओर कूर ट 
गये ये, पिये दइकदक हो गये ये, पताका ओर ध्वज 
खण्डित हो गये थे तथा ईषादण्ड ओर बन्धुरोके दकड़- 
क्डे हे गये ये ॥ ६९ ॥ 
विदतान्‌ रथिनस्तत्र धावमानांस्तवस्ततः । 
सूतयुत्रशरेस्तीक्णेदन्यमानान्‌ विशाम्पते ॥ ७०॥ 
विदा्नांश्च तथेवाल्यान्‌ सशस्ांश्च हतान्‌ बहन्‌ । 
प्रजानाथ ! सूतपुत्रे तीखे बाणेसि हताइत होकर 
ब्हुतेरे रथी व्हा इधर-उधर भागते देखे गये । कितने शटी 
रथी शखरहीन होकर तथा दूसरे ब्रहुत-ते सशर रहकर 
ही मारे गये थे ॥ ७०३॥ ५ 
तारकाजालसंछन्नान्‌ वरघण्टाविशोभितान्‌ ॥ ७१॥ 
नानावणंविचित्राभिः पताकाभिरखंृतान्‌ । 
वारणानदुपदयाम धावमानान्‌ खमन्ततः ॥ ७२॥ 
नश्षत्रसमूर्होके चिहवाले कवचोसे आच्छादित, उत्तम 
घंटोपि सुरभित तथा अनेक रंगकी विचित्र ध्वजा-पताकार्ओ- 
से अल्कृत शाथिर्योको हमने चारो ओर भागते देखा था ॥ 











शिरांसि बाहनूरुख्च च्छित्नानन्यां स्तथैव च । 
कणंचापच्युतेवोणैरपद्याम समन्ततः ॥ ७३॥ 
हमने यह मी देखा कि कर्णके धनुपते चरे हुए बारणो- 
दारा योद्धाअकि मस्तकः मुज ओर जापर कट-कटकर चारो 
ओर गिर रदी ई ॥ ७३॥ 
महान्‌ व्यतिकरो रौद्रो योधानामस्वपद्यत । 
कणंसायकयुन्नानां युभ्यतां च शितैः शरैः ॥ ७४ ॥ 
कणके वाणेमि आहत दो तीखे बाणेमि युद्ध करते 
हु योद्धा्मिं वां अत्यन्त भयंकर ओर महान्‌ 
संग्राम मच गया या ॥ ७४॥ 
ते वध्यमानाः समरे सखतपुगरेण खञ्जयाः। 
तमेवाभिसुखं यान्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ७५॥ 
समराङ्गणर्म संजयोपर कणके वार्णोकी मार पड़ 
रही थी, तो भी पतंग जसे अग्निपर टट पड़ते &, उसी 
प्रकार वे कर्णके ही सम्मुख बदते जा रदे यथे ॥ ७५॥ 
तं दहन्तमनीकानि तत्र तत्न महारथम्‌ । 
कषत्रिया वजंयामास्ुयुंगान्ताभ्निमिवोल्बणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
महारथी कणं प्रख्यकाखके प्रचण्ड अग्निके समान जर्हौ. 
तहा पाण्डव-वेनार्ओको दग्ध कर रहा था । उस समय श्षभ्रिय 
लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते ये ॥ ७६ ॥ 
हतदोषास्तु ये वीराः पञ्चालानां महारथाः। 


तान्‌ भ्रमरान्‌ वुतान वीरः पृष्ठतो विकिरज्छरेः ॥७७॥' 


अभ्यघावत तेजसी विशी्णकवचध्वजान्‌ । 
तापयामास तानू वाणेः खतयपुच्रो महावलः । 
मभ्यदिनमलुप्राप्तो भूतानीव तमोयुद्‌ः ॥ ७८॥ 

पाञ्चारेके जो बीर महारथी मरनेमे चच गेये; 
न्दं भागते देख तेजस्वी वीर कणं पेते उनपर बरार्गोकी 
वपां करता हुभा उनकी ओर दौढ़ा | उन योदाभकि 
कवच ओर ध्वज छिन्न.मिन्न हो गये ये । जैसे मध्याु- 
काखका सूयं सम्ृणं प्राणिर्योको अपनी किरर्णोद्रारा तपाता 
है उसी प्रकार महाब सूतपुत्र अपने बराणोमे उन शत्रु 
सैनिकेकि सत्त करने खगा ॥ ७७-७८ || 


इति भीमहाभारते कर्णपर्वणि कर्णयुदधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इत प्रकार भ्रीमहामारत कणवमे कणका युद्धमिषयक्‌ चौनीसर्वो अध्याय पूरा हुम! ॥ २४ ॥ 


पञच्विशोऽ्यायः 
यत्सु ओर उल्का यद्ध, युयुस्सुका पलायन, शतानीक ओर श्तरष्त् ्॒तकमौका 
तथा सुतसोम ओर शकुनिका धोर युद्ध एवं शङनिदवारा पाण्डवसेनाका विनाश 


संजय उवाच 
युयुतं तव द्रावयन्तं बखं महत्‌ । 
उत्टरक्ो न्यपतचर्णं तिष्ठ॒तिषठेति चाग्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते ह-मदाराज ! पूखरी ओर युयुत्सु 


आपके पुत्रकी विशाल सेनाको खदेड़ रा था । यदं देख 
उदक तुरंत बां आ धमका ओर युयुतयुते बोला--+अरे ! 
खड़ा रद, खड़ा रः ॥ १ ॥ | 
युयुस्षुश्च ततो राजब्शितधारेण पश्चिणा । 
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उट ताडश्रामासर घज्चणेन्द्र इवाचलम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! तब ॒युयुत्सुने तीखी धारवाठे बाणसे 
महायली उददूकको उसी प्रकार पीट दिया, जैसे इन्दर पवत- 
पर वज्रका प्रहार करते ई ॥ २॥ 
उद्धूकस्तु ततः छ्रद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे । 
्ुरपरेण चलुदिछर्वा ताडयामास कर्णिना ॥ ३ ॥ 
इसमे उदूकको बड़ा क्रोध हुआ । उसने यु द्रस्थभे 
एक क्षुरपके दारा आपके प्रका धनुष काटकर उपर 
कर्णीनामक याणका प्रहार किया ॥ ३ ॥ 
तदपास्य धडुदिखन्नं युयुत्डुवंगवत्तरम्‌ । 
अन्यदादत्त सुमहच्चापं संरक्तरोचनः ॥ ४ ॥ 
युयुत्सुने उस करे हए धनुपको फेककर करोधसे आसं खल 
कर दूसरा अव्यन्त वेगशादी एवे विशाल धनुप हाथमे लिया ॥ 
दाकुनि तु तनः प्रथा चिध्याध भरतपंभ। 
सारथि त्रिभिरानछत्त च भूयो व्यविध्यत ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उसने शकुनिपुत्र उद्धकको साट बाणोपि 
चेष दिया ओर तीन्‌ बाणेभि उसके सारथिको पीड़ित फिया | 
तत्पश्चात्‌ उसे ओर भी धायर कर दिया ॥ ५॥ 
उल्टकस्तं तु विदात्या विद्ध्वा खर्णविभूषितेः। 
, अथास्य समरे छर्धो ध्वजं चिच्छेव्‌ काञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तव्र॒उद्कने संग्रामभूमि कुपित हो सखणेभूपित 
मीस बाणेसि युयुत्सुको घायल करके उने सुवर्णमय 
्वजको भी काट डाख ॥ ६ ॥ 
सच्छिन्नयष्टिः खुमहाञ्दीयमाणो महाध्वज्ः। 
पपात प्रसुखे राजन्‌ युञुरसोः काञ्चनध्वजः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ । ध्वजकरा दण्ड कट जानेपर युयुत्सुका 
बह विशा काञनध्वजन चछिन्न-भिनन टो उसके 
सामने ही गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 
ध्वजमुन्मथितं दष्ट युयुत्छुः कोधमूर्खिछतः। 
उ्दकं पञ्चभिषोणैराजघान स्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 
अपने ध्वजका यह विध्वंस देखक्रर युयुत्सु क्रोधे 
मूर्छित-ख दो गया ओर उसने पाच बाणेसि उद्ककी 
छाती छेद डी ॥ ८॥ । 
उल्दूकस्तस्य समरे तैरधौतेन मारिष । 
शिरश्चिच्छेद भल्टेन यन्तु्म॑रतसत्तम ॥ ९ ॥ 
माननीय भरतभूपण ! उदकन तेच्ते साफ़ किमि 


हए मल्लके दारा युयुत्युके सारथिका मखक काट दादा ॥ ` क 


तच्छन्नमपतद्‌ भूमौ युयुरसोः सारथेस्तदा । 
तारारूपं यथा चित्रं निपपात मतले ॥ १० ॥ 
उस्र समय अयु सारथिका बह कटा हुभा मखक 
परथ्वीपर उसी भाति गिरा; मानो आकाशते भूतव्पर कोई 
विचित्र तारा टट पड़ा हो ॥ १० ॥ | 





जघान चतुतोऽभ्वांश्च तं च विभ्याघ पञ्चमिः। 
सोऽतिविद्धो बटवता प्रत्यपायाद्‌ रथान्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 
तत्थात्‌ उद्कने युणुस्सुके चारो धोईडूको भी मार 
डाला ओर पोच बाणेति उसे भी घायल कर दिया । उस 
बलवान्‌ वीर द्वारा अत्यन्त घायर हो धुयुत्सु दूसरे रथपर 
आरूढ हो वहति भाग गया ॥ ११॥ | 
तं निमित्थ रणे राजन्नुछकस्त्वरितो ययौ । 
पञ्चाखान्‌ खङ्कयांश्चैव विनिघ्नन्‌ निशितैः शरेः ॥ १२॥ 
राजन्‌. | रणभूमिमे युयुत्सुको पराजित करके उदक 
तुरंत दी पाञ्चा ओर संर्योक्री ओर च्म गया ओर उन 
तीखे याणेसि मारने च्गा ॥ १२॥ 
शतानीकं महाराज शतकम . सुतस्तव 1 
ब्रश्वसूतरथं चक्रे निमेषाधीदसम््रमः ॥ १३॥ 
महाराज ! दूसरी ओर आपके पुत्र भ्रुतकमनि विना 
किसी घवरादटके आधे निमेपमे ही शतानीकके रथको धोड़ँ 
ओर सारथिसे चयूत्य कर दिया ॥ १३ ॥ 
हतादवे त रथे तिष्ठञ्शतानीको महारथः । 
गदां चिक्षेप संकुद्धस्तव पुत्रस्य मारिप ॥ १४॥ 
मान्यवर | महारथी शतानीकने कुपित होकर अपने 
अदीन रयप्र खड़े रहकर ही आपके युच्रके ऊपर 
गदा प्रहार किया ॥ १४॥ `“ ` ` ` 
सा छृत्वा स्यन्दनं भस हयांश्चैव ससारथीन्‌ । 
स तूणं दारयन्तीव भारत ॥ १५॥ 
वह गदा तुरंत ही श्रुतकमकि रथः घों 
ओर सारथिको भस करके विदीर्ण 
दुर्.सी गिर पडी ॥ १५ ॥ शी विदीणं करती 
तादभौ विरथौ वीरौ करूणां कीरतिवर्धनौ । 
व्यपाक्रनता युद्धान भेक्षमाणौ परस्परम्‌ ॥ १६॥ 
उर््लकी कीतिं मदाना वे दोनों वीर रयहीन हो 
पक धू देसते द्व्‌ युद्धसखे इट गये ॥ १ 
पुत्रस्तु तव सम्धरान्तो बिवित्सो त । 
रातानीकोऽपिं त्वरितः प्रतिचिन्थ्यरर्थं गतः ॥ १७॥ 
आपका पुत्र श्रुतकरमां धरा 
रा 


कर॒ सकरा | टीक - 
४ तरह जे जटका 


शमस खाहदम प दष्ट पितुरत्यन्तचैरिणम्‌ । 


भारत ॥ १९ ॥ 
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भरतनन्दन ! सुतसोमने अपने पिता$े अत्यन्त वैरी 
शकुनिको सामने देलकर उमे कई दजार बाेषि 
आच्छादित कर दिया ॥ १९॥ 
ताञ्शराञ्दाकुनिस्तूणं चिच्छेदान्यैः पतन्निभिः। 
छष्वख्रश्चित्रयोधी च जितकाशी च संयुगे ॥ २०॥ 
निवायं समरे चापि शरां स्तान्‌ निदितैः शरेः । 
आजघान सुसंक्रुद्धः खुतसोमं निभिः दारैः ॥ २१॥ 
प्रतु शकुनिने तुरंत दी दूसरे वार्णोद्मारा सुतसोमके 
ग्राणेको काट डात्र | वह रीघ्रतापूवंक अचर चल््रनेवारः 
विचित्र युद्धम कुल ओर युद्धस्थले विजयश्रीते 
सुशोभित दहोनेवाखर था । उसने समराङ्गणम अपने 
तीणखे वाणेमि सुतसोमके वार्णोका निवारण करक 
अत्यन्त कुपित हो तीन बा्णेद्रारा सुतसोमको भी 
घायल कर दिया ॥ २०-२१॥ 
तस्याभ्वान्‌ केतनं सूतं तिलशो व्यधमच्छररः । 
स्याङप्तब महाराज तत उच्चुकरुश्युजेनाः ॥ २२॥ 
महाराज } आपके साञने सुतसोमके धोईडोको तथा 
ध्वज ओर सारथिको भी अपने बाणेसि तिल-तिल करके काट 
डात्म; इससे सव्र॒त्मेग॒दर्पसूचक कोत्र करने रगे ॥ 
हताश्वो विरथश्चैव छिन्नकेतुश्च मारिष । 
धन्वी धचुवेरं गृह्य रथाद्‌ भूमावतिष्ठत ॥ २३॥ 
मान्यवर ! घोदेः रथ ओर ष्वजक्रे नष्ट हो जानेपर 
धनुर्धर सुतसोम अपने हाथमे शरे धनुप्र लिये रथे उतरकर 
धरतीपर खड़ा हो गया ॥ २३ ॥ 
व्यखजत्‌ सायकाश्चैव खर्ण पङ्खाञ्दिखाशितान्‌। 
छादयामास समरे तव स्यास्य तं रथम्‌ ॥ २४॥ 
फिर उसने शिकापर तेज क्रिये हुए युव्रणंमय पखवाछे 
बहुत-से बाण छोडे । उन वार्णोद्वारा समरभूमिमे उसने 
आपके साटेके रथको ठक दिया ॥ २४॥ 
द्रभानामिव बाताञ्शछारव्रातान्‌ महारथः । 
रथोपगान्‌ समीक्येवं विव्यथे नेव सौश्ररः ॥ २५॥ 
प्रममाथ शरांस्तस्य शरव्ातमेदायशाः । 
उसके बाणसमूह॒टदधीदर्छकि समान जान॒ पडते 
थे | उन्दं अपने रथके समीय देखकर मी महारथी 
सुवलपुत्र शद्कनिके मने तनिक भी व्यथा नही हरं । 
डस महायशस्वी वीरे अपने बाणसमूहदारा सुतसोमके 
सारे बार्णोको पणंतया मथ डालर ॥ २५३ ॥ 
तत्रातुष्यन्त योधाश्च सिद्धाश्चापि दिवि खिताः ॥ २६॥ 
सुतसोमस्य तत्‌ कमे दष्ट धद्धेयमद्भतम्‌ । 
रथस्थं शकुनि यस्तु पदातिः समयोधयत्‌ ॥ २,७॥ 
युततोम ज व पैदल होकर भी रपर बैठे हुए शकृनि- 
क साय युद्ध कर गदा था। रसे इ अविश्चसनीय ओ 


अद्भूत कर्मको देखकर व्हा खद्धे हुए समस योद्धा तथा 
आकायर्मे सित हुए सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए ॥२६-२७॥ 
तस्य तीश्णेर्मदावेगर्भरखेः संनतपर्वभिः! 
उयदहनत्‌ कामुकं राजंस्तुणीरांश्वैव सर्वेशः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | उस समय शकुनिने अत्यन्त वेगदाटी ओर छकी 
हई गाखवा> तीले भक्छद्रारा सुतसोमके धनुषः, तरकस तथा 
अन्य सव उपकरर्णोको भी नष्ट कर दिया ॥ २८ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथः खङ्गमुयम्य चानदत्‌ । 
चेदृर्यात्पलवणोमं दन्तिदन्तमयत्खरम्‌ ॥ २९ ॥ 
रथ तो नष्टष्ोदही चुका थाः जवर धनुष भी कट गया; 
तवर सुतसोमने वेदूयंमणि तथा नीर कमखके समान दयाम 
रंगवाले, हाथीके दातकी बनी हुई मूटसे युक्त खश्नको ऊपर 
उठाकर ब्रडे जोरमे गजना की ॥ २९॥ 
भ्राम्यमाणं ततस्तं तु विमटास्बरवचंसम्‌ । 
काटदण्डोपमं मेने सुतसोमस्य धीमतः ॥ ३० ॥ 
बुद्धिमान्‌ सुतसोमके उस निमंख आकादाके समान कान्ति- 
वाले ख्गको धुमाया जाता देख शक्रुनिने उसे अपने लि 
कार्दण्डके समान माना ॥ ३० ॥ 
सोऽचरत्‌ सदसा खङ्गी मण्डलानि समन्ततः। ` ` 
चतुदश महाराज शिक्षायलसमन्वितः ॥ ३१॥ 
महाराज [ सुतसोम शिक्षा ओर बल दोनेमि सम्पन्न था, 
वह खन्न केकर सदसा उसके चीदट्‌ मण्डल ( परतरे ) दिखाता 
हआ रणभूमिमे सव्र ओर विचरने लगा ॥ ३१ ॥ 
श्रान्तमुद्धान्तमायिद्धमाप्डुतं विष्ठुतं खतम्‌ । 
सम्पातससुदीर्णे च दर्शयामास संयुगे ॥ ३२॥ 
उसने युद्धस्य श्रान्त, उद्भ्रान्तः आविद्धः आतः 
ष्टुतः, सतः सम्पात ओर समुदीर्णं आदि गतिर्योको दिखाया ॥ 
सौबलस्तु ततस्तस्य शरांध्िक्षेषप वीर्यवान्‌ । 
तानापतत पयाद्यु चिच्छेद परमासिना ॥ ३३॥ 
तव पराक्रमी सुत्ररपुत्रने सुतसोमपर बहुत-से बाण चल्ये; 
परंतु उसने अपने उत्तम खञ्जमे निकट आते ही उन सब 
यार्णोको काट गिराया ॥ ३३ ॥ 
ततः कृद्धो महाराज सौबलः परवीरहा । 
प्राहिणोत्‌ खुतसोमाय शरानाशीविषोवमान्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज { इयते शतरुवीरोका संहार करनेबाठे सुबद्पुत्र 
शकुनिको बड़ा रोष हुआ । उसने सुतसोमपर विषधर स्पोकि 
समान बार्णोकी वपां आरम्भ कर दी ॥ ३४॥ 


चिच्छेद वास्तु खङेन शिक्षया च बलेन च । 


दरयूहलाववं _ युद्धे _ ताष्यतुल्यपराक्रमः ॥ ३५॥ 
१. भान्त, उद्जरानत आदि सात गतियोको अनुलोम ओर विकोम- 





क्रमसे दविखानेपर छने यौदह मेद शो जाते र। भान्त ओर 
उद्भ्रान्त अ्गदिकी भ्याख्वा पदे पृष्ठ ३६१९द६भ की ज चुकी 8ै। 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0\ 60810011 





ऋ क वि + 


पि नि 1 


का ~ 


३८२६ 

च 
परंतु गरुड्के तुस्य पराक्रमी सुतखोमने अपनी रिक्षा 

जौर यके अनुसार युद्धम तीं दिखाते हुए खब्गसे उन सब्र 

बारणोके ुकदे.डकडे कर उठे ॥ ३५ ॥ 

तस्य संचरतो राजन्‌ मण्डलावतंने तदा । 

्ुरप्रेण सुतीक्ष्णेन सङ्गं चिच्छेद सखुभ्रभम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! सुतसोम जब अपनी चमकीली त्वारको 

मण्डङाकार धुमा रहा था, उसी समय शकुनिने तीखे क्षुरप्र 

से उसके दो इकढ़े कर दिये ॥ ३६ ॥ 

स च्छिन्नः सहसा भूमौ निपपात महानसिः । 

अधमस्य स्थितं हस्ते सुर्खयोस्तत्र भारत ॥ ३७ ॥ 
वह महान्‌ खद्ध कटकर सदसा पृथ्वीपर गिर पड़ा । 

मारत सुन्दर मूटवाठे उस खङ्धका आधा भाग सुतसोमके 

हाथमे ही रद गया ॥ ३७ ॥ 

छिन्नमाल्ञाय निखिरामवष्डुत्य पदानि षय । 

भ्राविष्यत ततः दोषं सुतसोमो महारथः ॥ ३८ ॥ 
अपने उस खद्धको कटा हुआ जान महारथी सुतसोमने 

` छः पग ऊँचे उछलकर उसके दोष भागको ही शकुनिपर दे 

मारा ॥ २८ ॥ 

तच्छिस्वा सगुणं चापं रणे तस्य महात्मनः। 

पपात धरर्णी तृणं खणंवञ्रविभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बह स्वणं ओर हरेते विभूपित कटा हुआ खन्न रणभूमिमे 


भ्रीमहाभारते 





[ कर्णपर्वणि | 





महामना शाकुनिके घनुपकरो प्रत्यञ्चासषित काटकर तुरंत ही 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३९ ॥ 
सुतसोमस्ततोऽगच्छच्छतकीते महारथम्‌ 1 
सौवलोऽपि धनुं धोरमन्यत्‌ खुदुजेयम्‌ ॥ ४०॥ 
अभ्ययात्‌ पाण्डवानीक निध्रञ्शन्रुगणान्‌ वहून्‌ 1 
तत्पश्चात्‌ सुतसोम श्रुतकीरतिके विशा रथपर चद्‌ गया । 
उधर दाकुनि भी दूसरा अत्यन्त दुजंय एवं भयंकर धनुष 
लेकर बहुत-से शातरुओंका संहार करता हुआ पाण्डव-तेनाकी 
ओर चख दिया ॥ ४०३ ॥ 
त्न नादो महानासीत्‌ पाण्डवानां विश्षाम्पते ॥ ४१ ॥ 
वरं समरे दृष्टा विचरन्तमभीतवत्‌ । 
प्रजानाथ ` | सुबल्पुच्र शकुनिको समरभूमिमे निर्भय-से 
विचरते देख पाण्डव-दल्मे महान्‌ सिंहनाद होने लगा ॥४११॥ 
तान्यनीकानि दप्तानि शखवन्ति महान्ति च ॥ ४२1 
द्राव्यमाणान्यददयन्त सवेन मदात्मना । 
महामना शकुनिने घमंडमें मरे हुए उन शल्रसम्पन्न महान्‌ 
तेनिरकोको मगा दिया । यह सव हमने अपनी ओंखें देखा ॥ 
यथा दैत्यचमूं राजन्‌ देवराजो ममदं ह । 
तथेव पाण्डवीं सेनां सौवलेयो व्यनादयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ | जिस प्रकार देवराज इन्द्रन दैत्यो सेनाको कुचल 


दिया था, उसी प्रकार सुवल्युत्र शकुनिने पाण्डव-सेनाका 
विनाश कर डाला ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि सुततोमसौवद्युद्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इ प्रकार शरीमहागारत कणेपममे सुतसोम ओर चुदुनिका युदधविपयङ़ पचस, अध्याय पूरा हुभा ॥ २५ ॥ 


| न ७" च वरिस जकन 


पटुविरोऽध्यायः 


कृपाचाय॑से शृष्टद्ुम्नका मय तथा कृतवर्मकि दवारा शिखण्डीक़ी पराजय 


संजय उवाच 
धरष्टयुख्नं पो राजन्‌ वारयामास संयुगे । 
यथा दष्टा वने सिहं शरभो वारयेद्‌ युधि ॥ १ ॥ 
संजय कष्ते है-राजन्‌ ! कपाचायने धूष्युभ्नको 
आक्रमण करते देख युद्धमूमि्मे उसी प्रकार उन्डं आगे बदने- 
से रोका, जैसे वनम शरभ सिहको रोक देता है ॥ २ ॥ 
निरः पा्ष॑तस्तन गौतमेन बटीयसा । 
पदात्‌ पदं विचलितुं नाश्फत्तत्र भारत ॥ २ ॥ 
भारत ! अप्यन्त घटवान्‌ गोतम-गोत्रीय पाचार्यसे 
अवर्दध होकर धृष्टयुश्र एक पग भी चल्नेमे खमर्थ न हो सका॥ 
र्थं दष्रम ध्ण््यञ्नरथं प्रति। 

१. शरभ आठ पैरोका एक जानवर £, चिषफा आया शरीर 
पृदयुका भीर आधा पक्षीका दता ६ । भगवान्‌ नृसिदकी भोति उतका 
छरीर भी द्विविध आङतियेकि सम्मिभणसे वना ६ । बह इतना 
भरबक दै फि सिंदको मी मार सकता दे । 


वितरेुः सखवेभूतानि क्षयं प्राप्तं च मेनिरे ॥ ३ ॥ 
कृपाचा्यके  स्थको धृष्टयुश्नके रथकी ओर जाते देखे 
समत राणी भयते थरा उठे ओर शृषुग्नको नष्ट हआ टी 


2 ॥ ३॥ 
पनावाचन्‌ विमनसो रथिन्‌ः सादिनस्तथा । 
द्रोणस्य ॥ ४॥ 


श 
कि निश्रय ही दरोणानार्के मारे जानेस ह ङो 
उदाखुदधिः महातेजस्वी, नरभेधः ध 


दारद्वानके व्र कपाचार्थं 

म पित हो उठे हेगि । क्या आनन २ चु 

न ४ रह सकेगे १ ॥ ४-५ || ४ 
¡ बाग, छत्छा सुच्येत महतो भयात्‌ 

अत्यय ब्राह्मणः सबोन्‌ त्‌ । 

नन हन्यात्‌ समागतान्‌ ॥६॥ 
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` पि चिते 


वडुर्विशोऽध्यायः 


-----------------------------------न-न =-= 


“क्या यह्‌ सारी सेना महान्‌ मयसे मुक्त हो सकती टै ! 
कीं सा न हो किये ब्राह्मण देवता यहो आये हुए दम सब 
लोर्गोका वध कर डाठे १ ॥ & ॥ 


 याशश्चं इदयते रूपमन्तक्रपरतिमं अशम्‌ । 


गमिष्यत्यद्य पदीं भारद्वाजस्य गौतमः ॥ ७ ॥ 
८इनका यमराजे समान जैषा अत्यन्त भयंकर रूय दिखायी 

देता है, उसमे जान पड़ता , आज कृपाचार्य भी द्रोणाचायंके 

पथपर ही चग ॥ ७ ॥ 

आचायः क्िप्रदस्तश्च विजयी च सदा युधि । 

अस्नवान्‌ वीर्यसम्पन्नः क्रोधेन च समन्वितः ॥ ८ ॥ 
` (कृपाचार्य शीघतापूर्वक हाथ चखानेवाठे तथा युद्धम सर्वथा 

विजय प्रात करनेवाठे ई । वे अख्येत्ताः पराक्रमी ओर क्रोध- 

से युक्त द ॥ ८ ॥ 

पापंतश्च महायुद्धे विपुखोऽद्याभिखक्ष्यते । 


` इत्येवं विविधा वाचस्तावकानां परेः सह ॥ ९ ॥ 


व्यश्रूयन्त माज तयोस्तन्न समागमे । 
८अआज इस महायुद्धे धृष्टयुम्न विमुख होता दिखायी देता 
हे ।› महाराज ! इस प्रकार वहाँ भृषटयुञ्न ओर्‌, कृपाचा्॑कर 
समागम हेनेपर आपके वैनिर्कोकी शातरु्ओके साथ हनेवायी 
नाना प्रकारकी बातें सुनायी देने लगीं ॥ ९३ ॥ 
विनिश्वस्य ततः क्रोधात्‌ कृपः शारद्तो चप ॥ १०॥ 
पार्षतं वचार्दयामास निश्ेषटं सवेममंसु । 
` नरेश्वर ¡ तदनन्तर शरदरानके पुत्र पाचायने क्रोधे 
छवी सँ लीचकर निश्चेष्ट खड़े हुए. धृष्युम्नके सम्पूणं ममं- 
स्थानम गहरी चोट पटहुचायी ॥ १०३ ॥ 
स हन्यमानः समरे गौतमेन मदात्मना ॥ ११॥ 
कर्तव्यं न स जानाति मोदेन महताऽऽदेतः। 
समराङ्गणम महामना कूवाचाके दारा आहत शनेपर 
मी धृषटयुमनको कों कतैव्य नहीं सूञ्लता था । वे महान्‌ मोदते 
आच्छन्न हो गये थे ॥ ११३ ॥ 
तमन्रवी्ततो यन्ता कच्चित्‌ क्षेमं तु पाषेत ॥ १२॥ 
ईदश्यं व्यसनं युद्धे न ते दष्टं मया कचित्‌ । 
तब उनके सारथिने उनसे कदा--्वुपदनन्दन ! कुल 
तोन? युद्धम आधपर कमी रेसा संकट आया हो, यहं 
मनि नदीं देखा र ॥ १२६ ॥ 
दैवयोगाचु ते याणा नापतच्‌ ममेभेदिनः ॥ १३॥ 
रपिता द्विजसुख्येन ममौण्युदिश्य सवेतः। 
(द्विजभे कृपाचार्यने सवर ओरमे आपके मर्मस्थानोको 
लश्च करके बाण चये ये; परेतु दैवयोगम ही बे मर्मभदी 
प्राण आपके मर्मसा्नौपर नदीं पड़ ६ ॥ १३६ ॥ 
व्यावर्तये र्थं तूण लद्रीवेगमिवार्णवात्‌ ॥ १४॥ 
अवध्यं प्राह्मणं मस्ये येन ते विक्रमो दतः। 


३८२७ 


सेते कोई शक्तिदाखी पुरुष समुद्रते नदीक वेगको पीठे 
लय दै उसी प्रकर मँ आपके इस रथको तुरंत लोटा ठे 
व््दगा । मेरी समम ये ब्राह्मण देवता अवध्य है, जिनसे 
आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गयाः ॥ १४३ ॥ 
धृटयुस्नस्ततो राजञ्ानकैर्रवीद्‌ वचः ॥ १५॥ 
सुष्यते मे मनस्तात गात्रस्वेदश्च जायते । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमह्॑श्च सारथे ॥ १६॥ 

राजन्‌ ! यद सुनकर धृष्टयुम्नने धीरेसे कदा--सारथे | 
मेरे मनपर मोद छा रदा ह ओर शारीरसे पसीना छूटने खगा 
ह । मेरे खरे अङ्ग कौप रहे ई ओर रोमाञ्च हो आया दै ॥ 
जयन्‌ ब्राह्मणं युद्धे रानेयोहि यतोऽ्ुनः । 
अजुनं भीमसेनं वा समरे प्राप्य सारथे ॥ १७॥ 
छेममद्य भवेदेवमेषा मे ने्िकी मतिः। 

तुम युद्धस्यल्मे ब्राह्मण कपराचा्॑करो छोढते हुए धीर 
धरि जह अर्जुन ई, उसी ओर चख दो । समराङ्गणम अजुन 
अथवा भीमसेने पास पर्हचकर दी आज मं सकुशख रह 
सकता दहर, एेसा मेर इद्‌ विचार है, ॥ १७३ ॥ 
ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वरयन्‌ हयान्‌ ॥ १८ ॥ 
यतो भीमो महेष्वासो युयुधे तव सेनिकैः। 

महाराज | तब सारथि धोङडोको तेजीवे होफता हुआ उसी 
ओर च दिया जरह मदाधनुधंर भीमवेन आपके सैनिककि 
साय युद्ध कर रदे थे ॥ १८३ ॥ | 
द्रुतं च रथं दषा धृष्द्यन्नस्य मारिष ॥ १९॥ 
किरञ्डातश्तान्येवय गौतमोऽजुययौ तदा 1 

मान्यवर नरे ! धृष्युम्नके रथको बसि भागते देख 
कृपाचार्यने तैकड्ौ बार्णोकी वपां करते हट उनका पीछा किया॥ 
शङ्खं च पूरयामास समुद्ुहुरस्टिमः ॥ २० ॥ 
पापंतं ्ासयामास महेन्द्रो नसुचि यथा । 

शवुर्भोका दमन करनेवारे कृपराचा्यने बार्वार शङ्खध्वनि 
फी ओर जैसे इन्द्रने नमुचिको डराया था, उयी प्रकार उन्देनि 
धृष्टयुम्नको भयभीत कर दिया ॥ २०३ ॥ 
शिखण्डिनं तु समरे भीष्ममृत्युं दुरासदम्‌ ॥ २१॥ 
हार्धि्यो बारस्यामास स्मयन्निव सुदुः । 

दूरी ओर समराङ्गणरमे दुजय वीर दिखण्डीको, जो 
भीष्मके स्यि मूत्युस्रूप थाः कृतवमनि बारंबार सुस्कराते 


हुप्टते रोका ॥ २९३॥ 
श्चिलण्डी तु समासाद्य हदिकानां महारथम्‌ ॥ २२॥ 
पञ्चभिर्निदितेभव्छैज॑धरदेक्े समाहनत्‌ । 


हृदिकवंशसी यादर्वेकि महारथी षीर कृतवर्माको सामने 
पाकर शिखण्डीने उसके गदेकी दैसखीपर पोच तीसे भर्ल्छ- 
द्वारा प्रदयार फिया ॥ २२६ ॥ 
दतबमी तु संक्ो भिर्या षष्डथा पतत्रिभिः ॥ २३॥ 
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धयुरेकेन चिच्छेद हसन्‌ राजन्‌ महारथः । 


राजन्‌ ! तब महारथी कृतवमनि अत्यन्त कुपित हो साठ - 


वारेति शिखण्डीको षायख करके प्कते हसतेदं सते उसका 
धनुष काट डाल्म ॥ २३९ ॥ 
अथान्यद्‌ धुरादाय द्रुपदस्यात्मजो वदी ॥ २४॥ 
तिष्ट तिष्ठेति सकृद्ध हार्दिक्यं भत्यभाषत । 

तश्‌ द्रपदके बल्वान्‌ पुने दूसरा घुष हायर 
लेकर कृतवमसि क्रोधपू्वक कहा--“अरे | लड़ा रह, खड़ा रद” 
ततोऽस्य नबति बाणान्‌ रुक्मपुङ्खान सुतेजनान्‌ ॥ २५॥ 
प्रेषयामास राजेन्द्र तेऽस्याश्नदयन्त चमेणः। 

राजेन्द्र | फिर सोनेकी पोखवाछे नव्ये पेने बाण उसने 
चाये, परंतु वे कृतव्मांके कवचे फिसख्कर गिर गये ॥ 
वितथांस्तान्‌ समालक्ष्य पतितांश्च महीतदे ॥ २६॥ 
श्रपण खुतीकणेन कामुकं चिच्छिदे राम्‌ । 

उन्दं व्यथं होकर प्रथ्वीपर गिरा देख ॒शिखण्डीने तीखे 
्वरपते कृतवमाकि धनुपके इकदे-डकडे कर डञे ॥ २६१ ॥ 
अथैनं छन्नघन्वानं भड्रण्टङ्गमिवप॑भम्‌ ॥ २७॥ 
अदीत्या मा्गणेः छर्धो याद्वोखरसि चार्पयत्‌ । 

धनुष कट जानेपर कृतवर्माकी दशा ट्टे सीगवाठे बैक 
समान हो गयी । उस समय शिखण्डीने कुपित होकर उसकी 
दोनो भुजाभां तथा छातीरमे अस्सी राण मारे ॥ २७३ ॥ 
छृतवमो तु संकद्धो मागणैः ्षतविष्तः ॥ २८॥ 
ववाम रथिरं गाभैः कुम्भवकत्रादिवोदकम्‌ । 

, तवमा उन बाति शतः विक्षत होकर अत्यन्त युपिव 
हो उठा ओर जैसे षडधके हते जख गिर रहा हो, उसी प्रकार 
बद्‌ अपने अङ्गसि रक्त बमन करने खगा ॥ २८३. ॥ 
रुधिरेण परिद्धिन्नः छतवमा त्वराजत ॥ २९ ॥ 
रपण क्डेदितो राजन्‌ यथा गैरिकपर्वतः। 

` राजन्‌ { खून खथपय हुआ कृतवमां वपसि मीगे दृ 
गेर्के पदादके समान दोमा पा रहा था ॥ २ ९१ ॥ 
धनुरादाय समागंणगुणं प्रसुः ॥ ३० 
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तदनन्तर दक्तिदाखी कृतवमनि बाण ओर प्रत्यञ्चासहित 
दूय धनुय हाथ लेकर शिलण्डीक कोपर अयने वाणदमूह 
द्वारा गहरी चोट परहुचायी ॥ २०३ ॥ 
स्कन्धदेशस्थिते वाणेः पिखरण्डी तु व्यराजत ॥ ३१ ॥ 
शालाप्रशालायिपुखः सुमहान्‌ पादपो यथा । 

कमं धसे हुए उन बाणेति शिखण्डी वैसी ही शोमा 


इति धरीमहाभारते कर्णपर्वणि संङुख्यदध 
इस प्रकार भीमद्याभारत कर्ण्वन व ५ 


पाने र्गाः जेते कोर मष्ान्‌ इक्ष अपनी शाखा-प्रशाखारओं- 
के कारण अधिकं विस्तृत दिखायी देता हो ॥ ३११ ॥ 
तावन्योन्यं दां बिद्‌श्वा खधिरेण समुक्षितौ ॥ ३२॥ 
( पोष्यमानौ हि यथा महान्तौ शोणितहदे । ) 

वे दोनों मदान्‌ वीर एक दूसरेको अत्यन्त धाय करके 
लूलसे इस प्रकार नहा गये थेः मानो रक्तके सरोवरमं यारेयार 
इवकी त्मगाकर आये हौ ॥ ३२॥ 


अन्योन्यश्धङ्गाभिदतौ रेजतुल्ंषभाविव । 
उस समय एक वृकरेके सीगेसि चोट खाये हुए दो सोङ़- 
के समान उन दोर्नोकी बड़ी शोमा हो रही यी ॥ ३२९ ॥ 
अन्योन्यस्य वधे यत्नं कुर्वाणौ तौ महारथौ ॥ ३३॥ 
रथाभ्या चेरतुस्तञ्र मण्डटानि सदस्लशः। 
एक दूसरेके वधके स्मि प्रयत करते हुए वे दोनों 
महारथी अपने रथके द्वारा व्हा सदसा वार मण्डलम कार गति- 
से विचरते थे ॥ ३३१ ॥ 
तयमा महाराज पाषतं निशितैः शरैः ॥ ३४ ॥ 
रणं विष्याध सप्तत्या खर्णपुङ्धैः दिखारिसैः । 
महाराज | कृतवमानि रणभूमिमे सानपर चदाकर तेज कयि 
हए सुवणमय पड्कवाञे सत्तर बारणेपि द्वुपदपुत्र रिखण्डीको 
धाय कर दिया ॥ ३४३ ॥ 
ततोऽस्य समरे वाणं भोजः भ्रहरतां वरः ॥ ३५॥ 
जीवितान्तकरं . घोरं व्यखजस्वरयान्वितः। 
तत्पश्चात्‌ प्रहार करनेवाडे योद्धा्भमिं भे कृतवमनि उसके 
ऊपर समरा्गणमे बड़ी उतावलीके साय एक भयृकर पराणान्त- 
कारी बाण छोड़ा ॥ ३५९ ॥ 
स तेनाभिहतो राजन्‌ मूच्छोमाय्यु समाविशत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ध्वजयष्टि च सहसा शिधिये कदमलावतः। 
„ राजन्‌ { उस बराणसे आहृत हो शिखण्डी तत्काठ मूर्छित 
ध गया | = सदा मोहाच्छन्न होकर ध्वजदण्डका सद्ाय छे 
या ॥ ३६३४ ॥ 
मपाबाह रणातूणं सारथी रथिनां वरम्‌ ॥ 
दिषयदरसंतःलं ३.७ ॥ 
दा निःद्वसन्तं पुनः पुनः । 
ृतवमकि गामि संतत हो वारेषार थी सख खींच 
र खीचते 
हुए रथिरोमं भढ शिखण्डीको उसका सारथि तुरंत रणभूभिसे 
बाहर हया छे गया | ३७२ ॥ 
पराजिते ततः श्रे दुपदस्यात्मजे रभो । 
व्यद्रवत्‌ पाण्डवी सेना वध्यमाना समन्ततः ॥ 
मो ! शूरवीर त 
स हपद पुत्रके पराजित हो जानिप्र 
आरं मारी जाती हई ६ र 
इर पाण्डवसना भागने रग || ई४॥ 
विंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
छम्बीस्‌र्ब 


( क्षिणास्य भिक पाय्य \ खोक मिदर दुक व पूरा हभ ॥ २६॥ 
"4, 
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सप्तविदोऽध्यायः 
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स्टविशोऽध्यायः 
अञ्नदवारा राजा शतंजय, सौश्ति, चन्द्रदेव ओर सत्यसेन आदि 
महारथिर्योक्रा वध एवं संशप्तक -सनाका संहार 


सजय उवाच 
इवेताभ्योऽथ महाराज व्यघमन्तावकं वटम्‌ । 
यथा वायुः समासाद्य तूखराशिं समन्ततः ॥ १ ॥ 
संजय कते है-- महाराज ! एक ओर श्वेतवाहन 
अन आपकी सेनाको ' उसी प्रकार छिन्न-भिन्न कर रहे थे, 
जसे वायु रूईफे ठेरको पाकर उसे सव ओर प्रिखेर देती ६॥ 
परव्युद्ययुखिगतौस्तं शिवयः कौरवः सह्‌ । 
दाराः संदात्तकराद्चैव नारायणवलं च तत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उनका सामना करके च््यि चरिगर्तः 
शिबि, कोरर्वोसदित शास्वः संशसकगण तथा नारायणी-सेनाके 
वैनिक अगे बे ॥ २॥ 
सत्यसेनश्चन्धदेयो मिच्रदेवः शुतंजयः। 
सौश्ुतिशि्रसेनश्च मिच्रवमी च भारत ॥ १॥ 
तिगतेराजः समरे ्राठभिः परिवारितः। 
पुषेदचेव मदेप्वासेनौनाशखविशारदैः ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन ! सत्यतेनः चन्द्रदेव, मित्रदेव, भुतंजयः 
सौतिः चित्रसेन तथा मित्रवर्मा--इन सात माइरयो तथा नाना 
प्रकारके शस्रौके प्रहारमे कुक महाधनुधंर पुर्रेसि धिरा 
हुआ तरिगर्तराज सुशमां समराङ्गणमे उपखित हुआ ॥२-४॥ 
ते खजन्तः शरवातान्‌. किरन्तोऽञ्ञुनमादवे । 
अभ्यवर्तन्त सहसरा वायांघा इव सागरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे समी वीर युदरस्थल्मे अङ्जनपर याणसमूर्होकी वपां 
करते हुए जेते जल्का रवाह समुद्रकी ओर जाता टै, उसी 
प्रकार सदसा उनके सामने आ पर्हैचे ॥ ५॥ 
ते व्वज्जुनं समासाद्य योधाः दातसदस्नदाः। 
अगच्छन्‌ विर्यं स्वे ताकष्यं दष्टेव पन्नगाः ॥ ६ ॥ 
परंतु जैसे ग्ड़को देखते ही सपं अपने प्राण खो देते 
६, उसी प्रकार ये सब-के-सव समलो योद्धा अर्जनके पास पर्टुचते 
ही कालके गाद चरे गये ॥ ६ ॥ 
ते हन्यमानाः समरे नाजहुः पाण्डवं रणे । 
हन्यमाना महाराज शरभा इय पात्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
जेमे पतङ्ग जलते रहनेपर भी आगमे दृटे पड़ते ई उसी 
प्रकार रणभूमिं मारे जनेपर भी यै समस्त योद्धा युद्धम 
पाण्डुकुमार अञ्जुनको छडकर भाग न स्के ॥ ७ ॥ 
सत्यसेनस्िभिर्बाणेर्विष्याध युधि पाण्डवम्‌। 
मित्रदेवसिषण्य्या तु चन्द्रद्रवस्तु सप्तभिः ॥ ८ ॥ 
मित्रघमी निसप्तत्या संश्रतिश्चापि सपभिः। 
्रुतंजयस्तु विंशत्या सुशमी नवभिः शारः ॥ ९ ॥ 
स॒त्ययेनने तीन, मित्रदेवने तिरतटः, चन्द्रदेवनै सातः 


मित्रवमनि तिदत्तर सीशरुतिने सात शरतंजयने बी तथा सुदामा 
ने नो बा्णेति युद्रखत्प्रौ पाण्डुपुत्र अजुनको बध डाव ॥ 
स विद्धो वहुभिः संख्ये प्रतिविग्याघ तान्‌ चपान्‌। 
सौशरुतिं सप्तमिर्धिद्श्वा सत्यसेनं न्निभिः दारः ॥ १०॥ 
इस प्रकार रणभूमिर्मे बरहुसंख्यक योद्राओंद्वारा रायल 
कयि जानेपर बदले अजुनने भी उन सभी नरेदेकि क्षत- 
विश्वत कर दिया | उन्न चीभ्रुतिको सात ब्राणेति घायल ` 
करके सत्यसेनको तीन बाण मारे ॥ १० ॥ 
श्युतंजयं च विंशत्या चन्द्रदेवं तथाटमिः। 
मि्रदेवं शतेमेव श्ुतसेनं निभिः शारः ॥ ११॥ 
नवभिमिन्नरवमोणं खुदामोणं तथाएभिः। 
्रुतंजयफो बीसः चन्दरदेवको आटः मित्रदेयको सी, 
्चुतखेन (चित्रसेन) को तीन, मित्रवमकि नी तथा सुदामकि 
आर वा्णेमि घायल कर दिया ॥ ११३ ॥ 
श्ुतंजयं च राजानं त्वा तत्र रिलादिसैः ॥ १२॥ 
सौश्रुतेः सरिरख्राणं िरः क्रायादपाहरत्‌। 
त्वरितश्चन्द्रदेवं च यमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
फिर सानप्रर चद़ाकर तेज क्रि हए कई बाणेति राजा 
रुतंजयका वथ करे सीभरुतिङे दिरस्राणसदित धिरको धडभे 
अख्ग कर दिया । फ़िर तुरंत दी चन्द्रदेवको भी अपने बार्णा- 
दवारा यमलक प्ुचा दिया ॥ १२-१३॥ 
तथेतरान्‌ महाराज यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
पञ्चभिः पञ्चभिवोणेरेकैकं प्रत्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
महाराज । श्सी प्रकार विजयकं व्िि प्रयल्नशीख अन्य 
महारथियेमिमे प्रस्येकको पाच-पोच बाण मारकर रोक दिया ॥ 
सत्यसनस्तु संकुद्धस्तोमरं व्यखजन्मदत्‌। 
समुदिदय रण छृष्णं संनादं नना च ॥ १५ ॥ 
तव सत्यसेनने अत्यन्त कुपित होकर रणभूमिं श्रीङरष्ण- 
केने लक्ष्य करे एक विशार तोमरका प्रशार फिया भीर सिके 
समान गजना की ॥ १५॥ 
स निर्भिद्य युजं स्यं माधवस्य मदामनः। 
अयस्मयो हेमदण्डो जगाम धरणीं तदा ॥ १६॥ 
सुयणंमय दण्डवाद््र बद सेदनिर्मित तोमर महात्मा भरीरृष्ण- 
की बायीं युजापर चोट करके तत्का धरतीपर गिर पड़ा ॥ 
माघवस्य तु विद्धस्य तोमरेण महारणे । 
प्रतोदः भरापतद्धस्ताद्‌ रदमयश्च विदाम्पते ॥ १७॥ 
प्रजानाथ ! उस महाकषमरभं तोमरमे मायछ दए भरीकृष्ण- - 
क हाथने चाव्रुक ओर बागडोर गिर पडी ॥ १७॥ 


वासुदेवं विभिन्नाङ्गं॑दष्टरा पाथो धनंजयः। 
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करोधमादारयत्तीवं छृष्णं चेदमुवाच ह ॥ १८ ॥ 
्रर्णके शरीरम धाव देखकर ऊन्तीकुमार अ्गनको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे उनसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 
प्रापयाण्वान्‌ महाबाहो सत्यसेनं भ्रति प्रभो । 
याषदेनं शरेस्तीश्णेनयामि यमसादनम्‌ ॥ १९॥ 
श्रमो ! महावाहो ¡ आप षोर्डोको सत्यतेनके निकट 
पटुचाश्ये । मे अपने तीखे ब्रात पहले इसीको यमलोक 
भेज पूगाः ॥ १९॥ 
भतो हा सोऽन्यत्त रदमीनपि यथा पुरा । 
` बाहयामासर तानश्वान्‌ सत्यसेनरथं प्रति ॥ २०॥ 
त्र मगवान्‌ ीडृप्णने दूसरा चाघुक केकर पूववत्‌ 
घोङ़की बागडोर सैमारी ओर उन षो्डोको सत्यसेनके रथके 
समीप प्हुचा दिया ॥ २० ॥ 
विष्वक्सेनं नि निर्भिन्नं दष्टा पाथो चनंजयः। 
सत्यसेनं शरेस्तीक्णेवोरयित्वा महारथः ॥ २१॥ 
ततः सुनिरितेभेर्छै राहनस्तस्य महच्छ्िरः। 
कुण्डलो पचितं कायाच्यकतं पृतनान्तरे ॥ २२॥ 
. इन्तीडमार महारथी अजने शरीष्णको घायल हभ 
देख सत्यतेनक्रो तीखे बारणेति रोककर तेज धारवाले भसि 
खेनाके मध्यमागम उस राजकुमारके ऊुण्डल-मण्डित महान्‌ 
मस्क्को डले काट डा ॥ २१-२२ ॥ 
तन्िरत्य शितेधोणै्ि्रवमौणमाक्षिपत्‌ 
वत्सदन्तेन तीक्ष्णेन सारथि चास्य मारिष ॥ २३ ॥ 
मान्यवर | सत्यसेनकरो मारकर तीखे बा द्ाया मित्रवर्मा 
को ओर एक पैने वत्सदन्तसे उसके सारथिर भी मार शिराया॥ 
ततः शरशातेमूयः संशप्तकगणान यली 
पातयामास स्द्धः शतशोऽथ सदस्दाः॥ २४॥ 
तदनन्तर अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए चख्वान्‌ अनने पनः 
हनारो ओर से संदसकगणोको सैको णे मार 
धरतीपर स॒त्य दिया ॥ २४॥ 
रजतपुङ्खेन राजञ्शीपं महात्मनः । 
मिवरदेवस्य चिच्छेद श्चुरपरेण महारथः ॥ २५॥ 
राजन्‌ | फिर महारथी धनं जयने रजतमय १ पंखवाछे 
महामना मित्रदेवके मस्तकको कार डाटा ॥ २५ ॥ च 
छुशमोणं खसक्द्धो जधुदेशे समाहनत्‌! 
ततः संशप्तकाः सवं परिवायं घनंजयम्‌ ॥ २६॥ 
श छृद्धा नादयन्तो दिशो वृश्च । 
साय &। अत्यन्त कुपित होकर अर्जने सुरामकरि गणकी 
हस्ीपर मी गहरी चोट परटुचायी । पि तो रो मर 
शा संराप्तक ९ दिशार्भोको अपनी गज॑नामे प्रतिध्वनित 
दए अश्चुनशे चारो ओरते धेरकर अपने 
पीड़ा देने को ॥ २६३ ॥ 0 क 





श्रीमहाभारते 





[ कणपवेणि | 


अभ्यर्दितस्तु तेर्जप्णुः शक्रतुल्यपराकमः ॥ २७॥ 
पेन्द्रमसख्रममेयात्मा प्रादुश्चक्रे महारथः । 
उनसे पीडित होकर इन्द्रके तुस्य पराक्रमी तथा अमेय 
आत्मग्रर्ते सम्पन्न महारथी अजने णेनद्राल प्रकट किया ॥ 
ततः शरसहस्नाणि प्रादुरासन्‌ चिश्यास्पते ॥ २८ ॥ 
ध्वजानां छिद्यमानानां कामुंकाणां च मारिष । 
रथानां सपताकानां तूणीराणां युगैः सह ॥ २९॥ 
अक्षाणामथ चक्राणां योक्नाणां रदिमभिः सह। 
कूयराणां वरूथाणां पृषत्कानां च संयुगे ॥ ३०॥ 
अद्वानां पततां चापि प्रासानाश्णटिभिः सह 1 . 
गदानां परिधानां च शक्तितोमरपद्धिशोः ॥ ३१ ॥ 
दातच्नीनां सचक्राणां भुजानां चोरुभिः सह । 
कण्टसत्राङ्गदानां च केयूराणां च मारिष ॥ ३२॥ 
हाराणामथ निष्काणां तनुत्राणां च भारत । 
छत्राणां व्यजनानां च शिरसां मुकुटैः सद ॥ ६६ ॥ 
अश्रूयत महाञ्शाब्दस्तन्न तत्र विशाम्पते 
प्रजानाथ ! फिर तो वर्ह हजारो बाण प्रकट होने खे । 
माननीय मरतवंशी प्रजापारक नरेदा ¡ उस समय कट-कटकर 
गिरनेबले ध्वजः धनुप, रथः पताक्रा, तरकसः जूए, धुर 
पिये, जोतः बागडोर, कूवरः वरूथ ८ रथका चर्ममय 
आवरण ) बाणः घोः प्रासः ऋष्टि, गदाः, परिष, शक्ति, 
तोमर, पिश, चक्रयुक्तं शतष्नीः हज, कण्टसुत्र; 
अञ्गद, केयूर, हारः निष्क, कवच छत्रः व्यजन ओर मुकुट- 
सात मस्तकाकरा मदान्‌ ब्द युद्धस्थले जर्दो-तर्हौ सव्र ओर 
सनायी देने ख्गा ॥ २८३३३ ॥ 
सङ्कण्डलानि खक्षीणि पूणेचन्द्रनिभानि च ॥ ३४ ॥ 
धिरास्थुग्यौमदश्यन्त॒ताराजाकमिवास्रे । 
ृथ्वीपर गिरे हु कुण्डल ओर सुन्दर नेतरि युक्त पू 
चनद्रमाके समान मनोहर मस्तक आकाशम तारा्कि समूहकी 
भाति दिखायी देते थे ॥ ३४१ ॥ 
खलग्बीणि सुवासांसि चन्द्नेनो श्षितानि च ॥ २३५ ॥ 
शर॑राणि ब्यदद्यन्त निहतानां महीतले । 
व गये राजाके सुन्दर हारति सुशोभित, उत्तम 
न तथा चन्दने ध्यी 
डे चते े॥ २५६ ॥ चित शरीर धरथ्वीयर पड़ 
गन्धचनगराकार घोरमायोधनं तदा 
निद रवै दा ॥ ३६॥ 
र ६ स महावदधः। 
धि्ोकी थति वा रजङ्कुमारा तथा महाव्टी 
< यद्खल गन्धवनगरफे समान भयानक 
जान पड़ता था ॥ ३६१ || 


हस्तिभिः पतितेदयैव 
तुरङ्ेश्चाभव 
मगम्यरूपा समरे विशस्व र ॥ ३७॥ 


समरा -- गरे ५३ {7१ 
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शायी हुए हाथियों ओर घोड़कि कारण वर्हाकी भूमिपर चल्ना- 
फन असम्भव हो गया या ॥ २३७३ ॥ 
नासीश्वक्रपथस्तत्र पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
निघ्नतः शात्रवान्‌ भर्छैदस्व्यदवं चास्यतो महत्‌ । 
अपने भद्छसे शात्रुतेनिकें तथा उनके हाथी-घोद़ेके 
महान्‌ समुदायको मारते.गिराते दुष्ट महामना पाण्डुकुमार 


अञंनके रथके पदियोके ल्ि मागं नी मिक्ता था ॥२८३॥ 


आतङ्कादिव सीदन्ति रथचक्राणि मारिष ॥ ३९॥ 

चरतस्तस्य संभ्रामे तसिर्रोहितक्दंमे । 
मान्यवर । उस संग्राममे रक्तकी कीच मच गयी थी | 

उस विचरते हुए अञ॑नके रयके प्ये मानो भयसे शिथिङ 

होते जा रदे थे ॥ ३९१ ॥ 

सीदमानानि चक्राणि समृदुस्तुरगा अदाम्‌ ॥ ४०॥ 





रमेण महता युका मनोमारुतरंहसः । 

मन॒ ओर बायुके समान वेगशाल्ी घोडे भी वरा सते 
हुए पदिर्योको बड परिभमसे खीच पाते ये ॥ ४०३ ॥ 
वध्यमानं तु तत्‌ सेन्यं पाण्डुपुत्रेण धन्विना ॥ ४१॥ 
प्रायशो विमुखं सवं नावतिष्ठत भारत । 

धनुर पाण्डुकुमारकी मार खाकर आपकी बह सारी 
सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चखी । वरहो क्षणभरके च्वि 
भी ठहर न सकी ॥ ४१३ ॥ 
ताञ्जित्वा खमरे जिष्णुः संदा्तकगणान्‌ वहन्‌ ॥ ४२॥ 
विराज्ञ तदा पाथाँ विधूमोऽग्निरिव ज्वखन्‌॥ ४३॥ 

उस समय समराङ्गणरमे उन बहुसंखयक संशतकगणेकि 
परास्त करके विजयी कुन्तीकुमार अजुन धूमरदित प्रज्वलित 
अभिके समान रोमा पा रदे ये ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमक्ाभारते कणपव॑णि संसघकजये . ससदिशोष्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत कर्णप॑मे संशएक पराजयबिषयक सताईसरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ २७ ॥ 


प = न 


अष्टाविंशोध्यायः 


संजय उवाच 
युधिष्ठिरं महाराज विखजन्तं शरान. बहन्‌ । . 
खयं दुयोधनो -राज्ञा प्रत्यग्ङ्खदभीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है- महाराज ! ब्रहुत-से वार्णोकी वषा 
करते हुए युधिष्ठिरका स्ववं राजा दुर्योधनने प्क निर्मीकि 
बीरकी भोति सामना किया ॥ .१ ॥ | 


` तमापतन्तं सस्रा तव पुत्रं महार्थम्‌ । 


धर्मराजो द्रुतं विद्ष्वा तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सरसा अति हुए आपके महारथी पुत्रको धमंराज युधि- 
षिरने तरत हयी घायल करके कदा-अरे | खड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ २॥ 
स तु तं प्रतिविव्याध नवभिर्मिितैः शरेः। 
खारथि चास्य भव्टेन शं कदोऽभ्यताडयत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसते दुर्योधनको बड़ा क्रोध हुआ । उसने युधिषठिरको 
नौ तीखे बा्णेति बेधकर बदल चुकाया ओर उनके सारथिपर 
भी प्क भका प्रदार किया ॥ ३ ॥ 
ततो युधिष्टिये राजन्‌ खणंपुङ्खान्छिलीसुखान्‌ । 
दुर्योधनाय चिक्षेप त्रयोदश शिलाशितान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | तत्र युधिष्ठिरने सानपर चदाकर्‌ तेज किये हप 
सुवर्णमय पंखवाटे तेरह बाण दर्योधनपर चद्यये ॥ ४ ॥ 
चतुर्भिद्चतुते वाहांस्तस्य हत्या महारथः । 
पञ्चमेन शिरः कायात्‌ सारथेद्च समाक्षिपत्‌, ॥ ५ ॥ 
महारथी युधिषिर उन्म चार गारणोद्रारा दुयोधनके 


युधिष्ठिर ओर दरयोधनका युद्ध, दर्योधनकी पराजय तथा उमययक्षकी सेनाभक्रा अमगादित भयंकर संग्राम 


न्वारों धो्डोको मारकर पांच्वेसे उसके सारथिका मी मस्तक 
घड्ते काट गिराया ॥ ५॥ 
षष्ठेन तु ध्वजं राः सप्तमेन तु कामुंकम्‌ । 
अष्टमेन तथा खज्गं पातयामास भूतदे ॥ & ॥ 

फिर छठे वाणते राजा दुर्योधनके ध्वजको, सात्वते 
उसके धनुपको ओर आवे उसकी तखवारको मी प्रथ्वीपर 
गिरादिया॥ ९॥ 
पञ्चभिद्धेपति चापि धमंराजोऽवेयद्‌ शरम्‌ । 

तदनन्तर पच बणेति धर्मराजने राजा दुर्योधनको भी 
गरी चोट पर्हैचायी ॥ ६३ ॥ 
हताशभ्वाज्तु रथात्तस्माव्वयप्टयुत्य खतस्तव ॥ ७ ॥ 
उत्तमं ग्यसनं भरा्तो भूमावेवावतिष्ठत । 

उख अश्वदीन रथसे कूदकर आपका पुर भारी संकटमं 
पड़नेपर भी वहा प्रष्वीपर टी खड़ा रदा ( युद्ध छोद़कर 
मागा नदी ) ॥ ७३ ॥ व | 
तंतु छच्छ्रगत द्र ॥ ८ ॥ 
= व नराधिपम्‌ । 

उवे संक पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचायं 
आदि वीर अपने राजाकी रध्वा चादते दृष्ट सदसा युधिष्ठिरे 
सामने आ पहुचे ॥ ५ £ 
अथ पाण्डुषुताः परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयुः खमरे राजंस्ततो युद्धमवतंत 1 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ समसन पाण्डव भी युधिष्ठिरको सब्र 
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शीमदाभारते 


[ कणेपवेणि | 








ओरते भ्रेरकर उनका अनुसरण करने खगे; किर तो दोना ` 


दरक भारी युद्ध छिड्‌ गया ॥ ९३ ॥ 
ततस्तूय॑सषहस्राणि भावाद्यन्त महास्धे ॥ १०॥ 
ततः पफिलक्रिखादाब्दाः प्रादुरासन्‌ महीपते । 
भूपाल | तदनन्तर उस महासमरमें सदो वाजे वजने 
तमो ओर वहाँ किरकिखाहटकी आवाज गूज उरी ॥ १०९॥ 
यत्राभ्यगच्छन्‌ समरे पञ्चाकाः कौरवैः सह ॥ ११॥ 
नरा नरैः समाजग्मुबौरणा वरवारणेः । 
रथाश्च रथिभिः साधं हयाश्च हयसादिभिः ॥ १२॥ 
उस युद्धम समस्त पाञ्चाल कौरवेकि साथ मिड्‌ गये । 
वैदल पदक, हाथी हाधियोके, रथी रथिक ओर घुड़सवार 
घुइसवारोके साथ युद्ध करने खो ॥ ११-१२॥ 
न्द्वान्यासन्‌ महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 
विधिधान्यभ्यचिन्त्यानि शस्नचन्द्युत्तमानि च॥ १३॥ 
महाराज । उस रणभूमिमे होनेवाछे नाना प्रकारके 
अचिन्तनीयः, राखयुक्त तथा उत्तम दन्द्युदध देखने दही 
योग्य ये ॥ १३॥ 
ते शराः समरे सवं चित्रं खु च खुष्ट्‌ च । 
अयुध्यन्त महावेगाः परस्परवधैषिणः ॥ १४॥ 
वे महान्‌ बेगशाल्मी समस्त शूरवीर समराङ्घणमे एक 
दूसरेके वधकी इच्छासे विचित्रः शीघरतापूणं तथा सुन्दर 
रीतिते युद्ध करने रो ॥ १४॥ 
अन्योन्यं समरे जब्युर्याधवतमयु्िताः। 
न हि ते समरं चक्तुः पृष्ठतो वे कथञ्चन ॥ १५॥ 
चे वीर योद्धाके व्रतका पालन करते हुए युद्धस्थत्र एक 
वूसरेको मारते थे । उन्दनि किसी तरह भी युद्धम पीट 
नदी दिखायी ॥ १५॥ 
सुहतंमेव वद्‌ युद्धमासीन्मधुरद्‌शेनम्‌ । 
तत॒ उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ नि्मंयोद्मवतंत ॥ १६॥ 
राजन्‌. ! दो ही धडीतक वह्‌ युद्ध देखनेम मधुर जान 
पड़ा । फिर तो वँ उन्मत्तक समान मर्यादाच्चून्य बरताव 
हने खगा ॥ १६ ॥ 
रथी नाग. समासाद्य दारयन्‌ निहितः शरैः । 
व्रेययामास काराय शरैः संनतपर्वभिः ॥ १७॥ 
रथी दाथीका सामना करके की हुं गावा तीखे 
बाणेदवारा उसे विद्रीणं करते हुए काके गाल मेजने खगे ॥ 
नागा हयान्‌ समासाद्य विक्षिपन्तो बहन्‌ रणे । 
दार्यामास्ुरत्युप्रं तत्न तत्र तदा तक्रा ॥१८॥ 
हाथी बहुत-ते धोक पकड़-पकड़कर रणयूमिमें इधर-उधर 
फेंकने ओर बिद करने रुगे । उसमे वह उस समय बड़ 
भयंकर दद्य उपसित हो गया ॥ १८ ॥ 
हयारोदाश्च वहवः परिवायं गञओचतमान्‌ । 
तरशाब्द्रवाश्चक्तः सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ १९ ॥ 


धावमानांस्ततस्तां स्तु द्रवमाणान्‌ महागजान्‌ । 
पादवंतः पृष्ठतश्चैव निजष्युहंयसादिनः ॥ २० ॥ 
बहुतःसे धुड़सवार उत्तम गजराजोको चारो ओरसे धेरकर 
इधर-उधर दौडने ओर ताली पटने ख्गे । इससे जव वे 
विशार्काय हाथी दौडने ओर भागने खगते, तवर वे षुड़सवार 
अगलछ्वगट्से ओर पीछेकी ओरसे उनपर वार्णोकी चोट 
करते थे ॥ १९-२० ॥ 
विद्रारय च बहनभ्वान्‌ नागा राजन्‌ मदोत्काः। 
विपाणेश्चापरे जष्नुरमस॒दुश्चापरे भृशम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत-से घोडको 
खदेडकर उन्हे दतिंसे द्वार मार डारते अथवा वेगपू्ंक 
पैरसे कुचल डारते थे ॥ २१॥ 
साश्वारोहांश्च तुरगान्‌ चिपणर्विन्यधू सुषा । 
अपरे चिक्षिपुंगात्‌ प्रग्ह्यातिवलछास्तदा ॥ २२॥ 
कितने ही हाथिर्योनि रोपमे भरकर सवारयोसदित धोक 
अपने दति बिदीणं कर डाख तथा कुछ अत्यन्त बख्वान्‌ 
गजराजेनि उन घोड़को पकड़कर वेगपूर्वक दूर फेंक दिया ॥ 
पादातेरादता नागा विवरेषु समन्ततः । 
चक्करातेखरं घोर दुदुडुश्च दिशो दश्च ॥ २३॥ 
प्रहारका अवसर मिलनेपर पैदल सैनिक मी चास ओरसे 
दाथिर्योको गहरी चोट पर्हुचाते ओर वे घोर आर्तनाद्‌ करते 
हए सम्पूणं दिद्ा्भकी ओर माग जते थे ॥ २३॥ 
पदातीनां जु सदसा भद्ुतानां महाहवे । 
उत्छ्ज्याभरणं तूणैमवप्ठुत्थ रणाजिरे ॥ २७॥ 
निमिचं मन्यमानास्तु परिणाम्य महागञाः । 
जग्ु्बिभिदुदचेव चित्राण्याभरणानि च ॥ २५॥ 
१ न गुदस अपने आमूपण तयागक़र वरत 
उछलउछटकर ब्रह वेगते भागने लगे । उस समय सटा 
भागते हृष उन पदक उन विचित्र आमूप्ोक्रो अपने 
५ शा हनम निमित्त मानकर दाथी उन्द दडसे उरा 
त ओर पिर दतत द्वार परेड दास्ते थे ॥ २४.२९ ॥ 
ता य ~ 
स्त॒ तन्न भरसक्तान्‌ वे परिवार्यं पद्एतयः । 
त मदावेगा वलोत्कटाः॥ २६ ॥ 
प्रकर आभृपरणेमिं उलन र 
उनके सवारोको चारो ओरसे 9. ५ 
इ पद योदा मार डालते थे ॥ २६ || 
निष स विरि मसे 
गणां विद्धाः सुशिक्षितैः ॥ २७ 
कितने ठी दख तैन उस महाएमस ध 
योक्री सङि आका द ^> सुशिक्षित हायि- 
9 चआाका्मं संक दिये जति ओर उधर र ~ 
समय उन हाथ दन्ता्मगोदयाय अ१९ उधर गिरते 
दिये जते थे ॥ २७॥ अवन्त विदीणं कर्‌ 
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अष्टाविदोऽष्यायः ३८३३ 


नवव 
अपरे सहस्रा गृह्य ॒विपाणेरेव सूदिताः । 
सेनान्तर समासाद्य केचित्‌ तत्र महागसः ॥ २८॥ 
छुण्णगाज्ना महाराज विक्षिप्य च पुनः पुनः । 
अपर व्यजनानीव विश्राम्य निहता सधे ॥ २९॥ 
कितने दही योद्धा हाथिर्योद्रारा पकडे जाकर उन 
दतिसि ही मार डले गये । महाराज ! बहुत-से विशाङ्काय 
गजराज सेनाके भीतर शुखकर कितने ही पेद्को सदसा 
पकड़कर उनके शारीरयोको वारंवार परक-श्षटककर चूर~यूर कर 
देते ओर कितरनोको व्यजनोके समान धुमाकर युद्धम मार 
डालते थे ॥ २८-२९ ॥ 
पुरःसराश्च नागानामपरेपां विश्यास्पते । 
शारीराण्यतिविद्धानि त्र तत्र रणाज्जिरे ॥ ३० ॥ 
प्रजानाथ ! जो हाथिर्योके आगे चल्नेवठे पैदल थे, ये 
दूसरे पक्षक हाथि्येकि शरीरोको जहो तदो रणभूमिमे अप्यन्त 
धायठ कर देते थे ॥ ३०॥ 
प्रतिमानेषु ङम्मेषु॒दन्तवेष्टेयु चापरे । 
निगृहीता शशं नागाः भरासतोमरशाक्ििभिः॥ ११ ॥ 
करही-कहीं पदर सैनिक प्रासः तोमर ओर शक्तिद्रारा 
दाघुपश्चके दाधिर्योकि दोना दार्तोके बीचके स्थानम, कुम्भश्यरल्मे 
ओर ओ्टोकि ऊपर प्रहार करके उन्हँ अत्यन्त कायूमें कर 
लेते थे ॥ ३१॥ 
निगद्य च गजाः केचित्‌ पादर्वस्थेभुशवासणैः। 
रथाश्वसादिभिस्तज सभ्मिन्ना न्यपतन्‌ भुवि ॥ ३२॥ 
कितने ही हाथिर्योको अवरुद्ध करके पाश्वभाग्मे खड 
हृएट अत्यन्त भयंकर रथी ओर धुड़सवार उन्द ्ाणेसि विदीर्ण 
कर डाट्ते, जिससे ये हाथी वं प्रथ्वीपर गिर जात थे ॥३२॥ 
सदसा सादिनस्तत्र तोमरेण मदाख्धे । 
भूमावसूद्धन्‌ वेगेन सचमाणं पदातिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस मदासमरमें किंतने ही हाथीशवार सदसा तोमरका 
प्रहार करके ढारखहित पैदल योद्धाको गिराकर उसे बेगपूर्वक 
धरतीपर रौद डल्ते थे ॥ ३३ ॥ 
तथा सावरणान्‌ कांश्चित्तत्र तत्र विदास्पते। 
रथान्‌ नागाः समासाद्य परिगृष् च मारिष ॥ ३४॥ 
व्याक्षिपन्‌ सहसा तत्र घोररूपे भयानके । 
नाराचैर्निहताश्चापि गजाः पेतुमंहावल्याः ॥ ३५॥ 
पर्वतस्येव शिखरः वच्नरुग्णं महीतङे । 
माननीय नरेदा 1 उश घोर एवं भयानक युद्धम कितने 
ष्टी हाथी निकट आकर अपनी सूङमि कुछ आवरणयुक्त 
रर्थोको पकड ठेते ओर उन्दं येगपूर्वक खचकर सदसा दुर 
कफं देते थे । फिर वे मदावदी हाथी मी नाराचेषि मारे 
जाकर वज्रे तोड़े दए परवत-दिखर्की भोति प्रथ्यरीपर गिर 
पढ़ते ये ॥ ३४.२५६ ॥ 
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योधा योधान्‌ समासाय सुषटिभिग्यंदनन्‌ युधि ॥३६॥ 
केदोष्वन्योन्यमाक्षिष्य चिक्षिपुर्यिभिदुश्च द । 
बहुत-ते पैदल योद्धा धूसरे योद्ा्ओंक निकट पाकर 
युद्धस्थले उनपर मुमि म्रहमार करने टगते थे । कितने दी 
एक दूसरेकी चुयिया पकड़कर परस्पर क्षटकते-फंकते ओर 
एक दूसरेको घायल करते ये ॥ ३६१ ॥ 
उद्यम्य च भुजावन्यो निक्षिप्य च महीतले ॥ ३७॥ 
पदा चोरः समाक्रम्य स्फुरतोऽपादरच्छिरः। 
दुसरा योद्धा अपनी दोना भुजाभकि उटाकर उनके 
दाया शयुक्रो ध्थ्वीपर पटक देता ओर एक परे उसकी 
छातीको दवाकर उसके छटपटते रटनेपर भी उसका सिर 
काट क्ता था॥ ३७१॥ 
पततश्चापरो „ राजन्‌ विज्ारासिना शिरः ॥ ६८॥ 
जीवतश्च तथवान्यः शं काये न्यमज्जयत्‌ । 
राजन्‌ ! दूसरा सैनिक किसी गिरते हए योद्धाक्म सिर 
अपनी त्वरसे काट देता था ओर कोई जीवित शत्रुके ही 
शरीरम अपना श्न धुसेड्‌ देता था ॥ ३८१ ॥ 
सुष्टियुखं मदश्चासीद्‌ योधानां तत्र भारत ॥ ३९॥ 
तथा केशग्रहश्योभरो बाहुयुद्धं च भैरवम्‌ । 


मारत । वां योद्धा्मिं बहूव बढ़ा मुष्िदध दो रदा ` 


या | साय ही मयंकर केराग्रण ओर भयानक बाहुयुद्धं मी 
चाद था ॥ ३९१ ॥ 
समासक्तस्य चान्येन अविशातस्तथापरः ॥ ४० ॥ 
जहार समरे प्राणान्‌ नानाशसरैरनेकघा । 

कोड-कोई मोदधा दूरके साथ उसके हुए सैनिके स्वयं 
अपरिचित रहकर नाना प्रकारके अनेक अख श्राय युद्ध 
उसके प्राण दर लेता था ॥ ४०१ ॥ 
संसक्तयु च योधेषु वतमाने च संकरे ॥ ४१ ॥ 
कथन्धान्युत्थितानि स्युःदातशोऽथ सदस्रदाः। 

इस प्रकार जय समी योद्धा युद्धम गे ये ओर तुमु 
संग्राम चल रद्रा थाः उस खमय कैकदा ओर जारी कमन्ध 
( धड़ ) उठ खड़े दए ये ॥ ५१९ ॥ 
शोणितैःसिच्यमानानि शाखाणि कवचानि च ॥ ४२॥ 
महारागाञ्ुरक्तानि बस्राणीव चकाशिरे । 

खुलत मीगे हुए श्न ओर फवच गादे रंगमे रंगे हप 
वख समान सुशोभित होते ये ॥ ४२१ ॥ 
पवमेतन्महद्‌ युद्धं दासणे शसखरसंकुलम्‌ ॥ ४३॥ 
उन्मत्तगङ्गाप्रतिमं शाष्देनापूरयज्गत्‌ । 

दस प्रकार असर-दास्ेसि परिपूणं यद महाभयानक युद्ध 
वदी हुई गङ्गागरे समान जगत्‌को कोलाद्पे परिपूर्णं कर 
रहा था ॥ ५३३ ॥ 
नेव स्ये न परे राजन्‌ विक्षायन्ते शरातुराः ॥ ४४॥ 
योद्धव्यमिति युष्यन्ते राजानो जयगृद्धिनः । 
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पराये 

राजन्‌ ! याणोकी चोटसे व्याकु हुप् अपने डर प 
योद्धा पहचान नदीं आते ये । विजयकी अमिलपा रखनेवाठे 

राजग ध्युद्ध करना अपना कर्तव्य है यद्‌ समश्चकर जज्ल 


` रहे ये ॥ ४४३॥ 


` खान्‌ स्वे जष्युरमहाराज् परां दचैव समागतान्‌ ॥ ४५ ॥ 
उभयोः सेनयोर्वरिब्यङ्खं समपद्यत । 
महाराज ! सामने आयि हुए अपने ओर शत्रुपक्षे योद्धा- 
अकि मी अपने दी पक्षे लोग मार डक्ते थे । दोनो उेना- 
अंह वीर मर्यादाशल्य युद्धम प्रदृत्त हो गये थे ॥ ४५३ ॥ 


रथैर्मनैम॑हारज वारणैश्च निपातितः ॥ ४६॥ 
हयैश्च पतितेस्तत्र॒ नरैश्च विनिपातितैः । 


अगम्यरूपा पृथिवी श्षणन समपद्यत ॥ ४७॥ 
` राजेनद्र ! ष्टे हुए रथो, धराशायी हुए हाधिर्यो, मरकर 
गिर दुष्य घोड़ौ भौर गिराये गये पैदल सेनिकेसि क्षणम 


[ कर्णपर्वणि ] 
यह्‌ पृथ्वी एेसी हो गयी कि न= न चरना-फिरना असम्भव 
हो गया ॥ ४६-४७ ॥ ज 
क्षणेनासीन्मदीपाख क्षतजौघप्रवर्तिनी । 


पञ्चाखानदनत्‌ कर्णल्निगरतश्च धनंजयः ॥ ४८ ॥ 
भूपाक | क्षणमरमे वहां भूतल्पर सूतक नदी बद 
चली । कर्णे पञ्चालका ओर अयने निगर्ताका सहार 
कर डाल ॥ ४८ ॥ ठ 
भीमसेनः कुरून्‌ राजन्‌ च सर्वशः 1 
एवमेष क्षयो चत्त ऊरपाण्डवसेनयोः । 
अपराद्धे गते खये काङ्ुतां विपुर यशाः ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! भीमसेने कौरवो तथा आपकी गजसेनाको 
सर्वथा नट कर दिया । इस प्रकार सूर्यदेवके अपराह्टकार् 
जति-जाते ौरव ओर पाण्डव दोनो वेनाम महान्‌ यदकं 
अभिलाषा रखनेवाठे वीरका यह विनाश-कायं सम्पन्न हुभा ॥ 


इति धीमहा भारते कर्णपर्वणि संङुखयुद्धे अटविं्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कणंपवमे तुमुरुबुद्धनिषयक अद्सरवः अभ्याय पुरा इभा ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिरोऽष्यायः 
युधिष्ठिरफे हारा दुर्योधनशी पराजय 


धृतरा उवाच 
अतितीव्राणि दुःखानि दुःखदानि बहनि च । 
त्वत्तो ऽहं सखंजयाभौपं पुत्राणां चेव संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा त्वं मे कथयसे तथा युद्धमवतंत । 
न सन्ति सूत करौरब्या इति मे निशिता मतिः ॥ २ ॥ 
धतरा बोदे- संजय ! तुमसे मने अबतक अयन्त 
तीव ओर दुऽखह दुःख देनेवाटी बहुत-सी षटनार्प सुनी हं । 
अपने पुत्रोके विनारकी यात मी सुन ली । युत ! जेस 
तुम मुञ्चते कह रदे दो ओर जिस प्रकरार वह युद्ध सम्पन्न 
दुभा, उते देखते हु मेरा य दद्‌ निश्चय दो रहा हे कि 
अब्र ु.खवंशी जीवित नहीं रदे ॥ १-२ ॥ 
दु्यांघनश्च चिरथः छृतस्तन्न महारथ, । 
धर्मपुत्रः कथं चक्रे तस्य वा त्रुपतिः कथंम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुनता दँ मशारथी दुर्योधन भी वहां रथदीन कर दिया 
गया । धर्मपुत्र युधिष्ठिरने उसके साथ किंस प्रकार युद्ध 
किया अथवा राजा दुर्योधनने युधिष्ठिरके प्रति 
कैसा वर्तव किया १॥ ३॥ 
भपराद्वे कथं युद्धममवह्कोमकष्ेणम्‌ ॥ 
तन्ममाचक्ष्व तच्वेन कुशखो छासि संजय ॥ ४ ॥ 
` संजय ! अपराहकाल्मं किस प्रकार वह रोमा्कारी युद्ध , 
हुआ या १ य सुे ठीकठीक बताओ क्योकि तुम उसका 
वर्णन केम कुशल हो ॥ ४॥ 


संजय उवाच 

संसक्तेषु तु सैन्येषु वध्यमानेषु भागशः । 
रथमन्यं समास्थाय पुत्रस्तव विदराम्पते ॥ ५ ॥ 
क्रोधेन महता युक्तः सविषो भुजगो यथा । 

संजयने कहा- प्रजानाथ । जव सारी सेनार्प 
विभिन्न भागेमिं ैटकर जूञ्चने ओर मरने गीः तव आपका 
पुत्र दुर्योधन दूसरे रथपर बैठकर विषधर सर्पे समान 
अत्यन्त कुप्रित ह उटा ॥ ५१ ॥ 
( सर्वसेन्यमुदीश्यैव क्रोधादुवृदरचरोचनः। 
दष्ट धरमदुतं चापि सैन्यमध्ये स्यवस्थितम्‌ ॥ 
धिया ज्वलन्तं ६ वज्रधरं युधि। ) 
दुयांचनः समालक्ष्य ने युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
मोवाच सतं त्वरितो याहि यादीति भारत । 
तत्र मां प्रापय क्षिपं सारथे यत्र पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
भियमाणातपृत्रेण गजा राजति दंशितः । 
खरी चेनार्मोषर इ्िपात करके ग्रो उरक 
आख घूमने ख्गीं | उस समय 
नन्दन युधिष्ठिर वज्रधारी 
कान्तिसे प्रकाशित हेते 
भारत । उन धर्मराज 


युद्धस्थले धर्मपुत्र कुन्ती- 
इन्द्रके समान अपनी दिव्य 
हृद वेना बीचमे ख़ थे । 
सभिको दक्र दर्षन 
छ धिसे कशा-- (सारथे गारः 
जदा पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच बोध- 
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एकोनविंशोऽध्यायः 


च्च्य 


कर छत्र धारण किये सुशोभित दो रदे हैः बहौ अन्तरं मागंमाणौ च चेरतुस्तौ | मदार्थी । 


मुञ्चे शी पर्चा दोः ॥ ६-७३ ॥ 
स स्तश्चोदितो राश्ञा राक्षः स्यन्दनसुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरस्याभिसुखं प्रेपयामास संयुगे । 
राजा दुर्योधनते इस प्रकार प्रेरित होकर सारथिने उस 
उत्तम रथक्रो राजा युधिष्ठिरके सामने वदाया ॥ ८१॥ 
ततो युधिष्ठिरः कृद्धः प्रभिल्न इव कुञ्जरः ॥ ९ ॥ 
सारथि चोदयामास याहि यत्न सुयोधनः। 
तव॒ मदस्रावी हाथीके समान कुपित हए राजा 
युधिष्टिर मी अपने सारथिकरो आज्ञा दी, ^जो दुर्योधन 
है, वहीं चरोः ॥ ९३ ॥ 
तौ समाजग्मतुर्वीरे आतर रथसत्तमौ ॥ १०॥ 
समेत्य च महावीरौ संरब्धौ युद्धदुर्मदौ । 
ववपंतुमैदेष्वासौ शररन्योन्यमादवे ॥ ११॥ 
इस ॒भ्रक्रार वे मदाधनुधंरः महावीर ओर महारथी 
दोनो रणदुमंद बन्धु एक दूसरेके सामने आ गये ओर 
करोधपुवेक आपसे मिड़कर युद्धस्थव्मे परस्पर बार्णोकी 
वपां करने रगे ॥ १०.११ ॥ 
ततो दुयांधनो राजा धर्म॑शीखस्य मारिष । 
शिलाशितेन भल्टेन धदुश्िच्छेद संयुगे ॥ १२॥ 
मान्यवर ! तदनन्तर युद्धस्ल्म राजा दुर्योधनने 
सानपर चदाकर तेज क्रिये हुए भस्ट्ते धर्मात्मा राजा 
युधिष्टिरका धनुष काट दिया ॥ १२॥ 
तं ना्रष्यत संक्रुद्धो हवमानं युधिष्ठिरः । 
अपविध्य धचुद्छिन्नं कोधसंरकरोचनः ॥ १६ ॥ 
अन्यत्‌ कासुंकमादाय धमेपुत्रश्मूसुसे । 
दुयोधनस्य चिच्छेद ध्वजं कामुंकमेव च ॥ १४॥ 
राजा युधिष्ठिर उस अपमानको सहन न कर स्के । 
उनका क्रोध बहुत बदु गया । उनकी ओंखिं रोपरते उल 
हयो गयीं | उन्हनि उस कृटे हुए धनुपरको रफककर दूसरा 
हाथमे ठे ख्या | फ़िर उन धमंपुत्रने सेनाके 
मुहानेपर दुर्योधनके ध्वज ओर धनुपको भी काट डा ॥ 
अथान्यद्‌ धलुरादाय प्राविध्यत युधिष्ठिरम्‌ । 
तावन्योन्यं खसंछृखौ शस्रवपोण्यसुञ्चताम्‌ ॥ १५॥ 
तयश्चात्‌ दुर्योधनने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिरको 
बरी डाल । वे दोना बीर अस्यन्त क्रोधे मरकर एक 
दूसरेपर अल्न.दर्जोकी वां कने गे ॥ १५॥ 
विद्दाधिव सुसंरब्धौ परस्परजिगीयया । 
जघ्नतुस्तौ रणऽन्योन्यं नवंमानौ वृषाविव ॥ १६॥ 
प्रस्यर विजगयक्री इच्छति रोप भरे दए दो पिंकि 
समान ददाते अथवा दो सोङ़कि समान गरजते हुए वे रणभूमि- 
म प्क दृसरेपर चोट करते थ ॥ १६ ॥ 
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ततः पूणीयतोत्खैः शरैस्तौ तु कृतवणौ ॥ १७॥ 
विरेजतुमेदाराज शद्युकाविव पुष्पितौ । 

वे दोनों महारथी एक वूसरेका अन्तर ( प्रहार करनेका 
अवसर ) द्रदृते हृष्ट रणभूमिम विचर रदे ये । महाराज | 
धनुषको पृ्णतः सखीचकर छोड़ गये ब्रा्णोदारा वे दोर्नो बीर 
क्षत.विक्चत होकर पले हुए दो प्मश इ्षेकि समान 
दोमा पारदे ये ॥ १७१ ॥ 
ततो राजन विुञ्न्तौ सिदनाव्‌ान सुसु, ॥ १८ ॥ 
तख्योशच तथा शब्दान्‌ धुषश्च महादवे । | 
दाङ्खशब्दवरंश्चेव चक्रतुस्तौ नरेश्वरौ ॥ १९॥ 

राजन्‌ | तव वे दोनो नरेश बारंबार सिंहनाद करते हुए ` 
उस महासमरमे ताछियो बजने, धनुपकरी ठकार कले ओर ` 
उत्तम शङ्खनाद फखने रगे ॥ १८-१९॥ 
अन्योन्यं तौ मदाराज पीडयाश्चक्रतुभंशम्‌। 
ततो युधिष्ठिरो राज्ञा पुत्रं तव शरेखिभिः ॥ २०॥ 
आजघानोरसि कदो वज्रवेरौदुंरासदैः । 

महाराज ¡ वे दोना एक वसरेको अत्यन्त पीड़ा दे रदे 
ये | तदनन्तर राजा युधिष्ठिे वञ्जके समान यैगगादी एवं 
दुर्जय तीन बा्ोद्धारा आपके पुत्री छातीमे 
करोधपूर्वंक प्रहार किया ॥ २०३ ॥ 
परतिविव्याध तं तुणं तब पुरो महीपतिः ॥ २१॥ 
पञ्चभिर्निरितेवाणेः खणंपुङ्खैः शिलाशितैः । 

आपके पुत्र राजा दुर्योधनने भी शित्मरपर तेज कयि 
हए सुवर्णमय पंखवल पाच पने वार्णोद्राया युधिष्ठिर 
घायल करके तुरंत बदत्य॒चुकाया ॥ २११ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा चक्ति चिक्षेप भारत ॥ २२॥ 
सर्वपारशवीं तीक्ष्णां मदोठकाप्रतिमां तद्‌ । 

भारत | इसके बाद राजा दुर्योधनने समृ्णतः केकी 
बरनी हई एक तीखी शक्ति चयी, ज उस समय चद 
मारी उस्काके समान प्रतीत हो रदी थी ॥ २२१ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा धमराजः शितैः शरेः ॥ २३ ॥ 
निभिध्िच्छेद्‌ सदसा तं च विव्याध पञ्चभिः। 

सहसा अपने ऊपर आती हुं उस शिक धर्मया 
युधिष्ठिरने तीन तीखे बाणे ततार ऋट डाद्म ओर दु्बोधन- 
कोभी पाच वाणेपि प्राय कर दिया ॥ २३६ ॥ ` 
निपपात ततः साथ खणद्ण्डा महाखना ॥ २४॥ 
निपतन्ती मदोर्केव व्यराजच्छिलिसंनिभा। 

सुवर्ण॑मय दण्डवारी बह शि आकाशे गिरती दर 
बड़ी भारी उ्के समान महान्‌ शब्दके साय गिर पद्ध | 
उस समय बट अग्निक तुल्य प्रकाशित शे रदी थी ॥२४१॥ 


दाकि बिनिदतां दष्टा पु्रस्तव चिदास्पते ॥ २५॥ 
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नवभिनिंधितैभ्छैनिजघान युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रजानाथ [ उस ाक्तिको नष्ट हुईं देख आपके पुत्रे 
नौ तीस मस्ति युधिष्ठिरको गहरी वोट पर्चायी ॥२५१॥ 
सोऽतिविद्धो वखवता दात्रणा शत्रुतापनः ॥ २६॥ 
दुयांघनं समुदिदय वाणं जग्राह सत्वरः 1 
समाघन्त च तं वाणं धटुमध्ये महावलः ॥ २७॥ 
बृख्वान्‌ शान्रुके द्वारा अत्यन्त धायल प्रिये जानेपर 
` शतको संताप देनेवाे महाव्रडी युधिष्ठिरे दुयंधनको 
लक्ष्य करके एक वाण हाथमे छ्य ओर उसे 
` धनुपके मध्यमागमं रखा ॥ २६-२७ ॥ 
चिक्षेप च महाराज ततः क्रुद्धः पराक्रमी । 
स तु वाणः समासाद्य तव पुत्रं महारथम्‌ ॥ २८॥ 
व्यामोहयत राजानं धरणीं च ददार ह 1 
महाराज { तश्चत्‌ पराक्रमी युधिष्ठिरे उस ब्ाणको 
करोथपूवंक चला दिया । उस बाणने आपके महारथी पुत्र 
दुर्यो धनको घायल करके उसे मूर्छित कर दिया जौर पृथ्वीको 
भी विदीणं कर डाटा ॥ २८९ ॥ 
ततो दु्यांधनः कछ्द्धो गदासुद्यम्य वेगितः ॥ २९ ॥ 
विधित्छुः कलहस्यान्तं धम्मेराजमुपाद्रवत्‌ । 
, उसके बाद कोधम मरे हुए दुर्योधनने वेगपरवक गदा 
` ` उटाकर कलहका अन्त कर ॒देनेकी इच्छसि धर्मराज 
युधिष्ठिरपर आक्रमण करिया ॥ २९२ ॥ 
तञुद्यतगदं दष्ट दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मराजो महाशक्ति प्राहिणोत्‌ तव सूनवे । 
` दीप्यमानां महावेगां महोत्कां ज्वलितामिव ॥ ३१ ॥ 
, दण्डधारी यमराजे समान उसे गदा उटये देख 
धर्मराजने आपके उस पुत्रपर अत्यन्त येगशालिनी 


भीमष्दाभारते 


[ कणैपर्वणि ] 


महारक्तिका प्रहार किया, जो प्रज्वछ्िति हूर वदी भारी 
उस्काके समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ ३०-३१॥ 
रथस्थः स तया विद्धो वमे भिरा स्तनान्तरे । 
शशं संविग्महदयः पपात च मुमोह च ॥ ३२॥ 
रथपर बैठे हुए ही दुर्योधनका कवच प्मड़कर वह 
शक्ति उसकी छातीरमे चुम गयी । इसते अत्यन्त उद्धि्न- 
चित्त ह्योकर दुर्योधन गिरा ओर मूत हो गया ॥ ३२ ॥ 
भीमस्तमाह च ततः प्रतिश्चामञ्चचिन्तयन्‌ । 
नायं वध्यस्तच चप इत्युक्तः स त्यवतंत ॥ ३३॥ 
उस समय मीमसेनने अपनी प्रतिज्ञाका विचार करते 
हए युधिष्ठिरे कंहा-महाराज | यह राजा दुर्योधन आपका 
वध्य नदीं है | उनके एेखा कदनेपर राजा युधिष्ठिर उसके 
वधते निदत्त हो गे ॥ ३३ ॥ 
ततस्त्वरितमागम्य कतवमौ तवात्मजम्‌ ` 
प्रत्यपद्यत राजानं निमग्नं व्यसनार्णवे ॥ ६४ ॥ 
तवर कृतवमां विपत्तके समुद्रम इवे हुए आपकर 
पुत्र राजा दुर्याधनके पास तुरंत आकर उसकी रक्षाके 
ल्म उद्यत हो गया ॥ २४ ॥ 
गदामादाय भीमोऽपि देमपड्परिष्टरताम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन छतवमौणमाहवे ॥ ३५ ॥ 
यह देख भीमसेन भी सुवणंपत्रजटित गदा हाथमे छेकर 
युद्धस्थले बड़े वेगसे कृतवर्मापर टूट पड़े ॥ ३५ ॥ 
एव =त्द्‌भवद्‌ युद्धं त्वदीयानां परैः सह । 
अपराद्धे महाराज कालतां विजयं युधि ॥ ३६॥ 


महाराज ! इस प्रकार अपराहके समय 

1 ६ रणशच्रमे 
विजय्‌ चाहनेवाे आपके योद्धार्भोका दातरि साथ भीपण 
युद दन गा ॥ ३६ ॥ 








इति भीभहामारते कणपवंणि संङुरयुधे पकोन्रिशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ 


शस भ्रकार॒भ्रीमहामारत वर्णप्व॑मे तुमुरयुद्धबिपयक उन्ती अध्याय पुर 


2 ६ तिशोऽ्यायः 
सात्यकि ओर कणेका युद्ध तथा अशेनके दवारा कौख-सेनाकर संहार ओ 


2 संजय उवा 
ततः कण पुरस्छृत्य स्वदीया युद्धदुर्मदाः । 
पुनराद्ृत्य संप्रामं चक्रदंवाखुरोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
„ संजय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर आपके रण- 
दुमद योद्धा कणको आगे करके पुनः लौटकर देवतारभ ओर 
असुरकि समान संभराम कले ठे ॥ १ ॥ 
द्विरदनररथादयराङ्खशब्दैः 
परिह्पिता विविधैश्च शस्रपातैः। 
द्विरदरथपदातिसादिसंघाः 
परिकुपिताभिमुखाः प्रजघधिरेते ॥ २॥ 


1 हृजा ॥ २५॥ 


र पाण्डवी विजय 


८ ,, मनुष्य, रथः षोड ओर श्खके दाब्दभि 
त्यन्त हं ओर ज भरे दाथीसवार, रथी, पैदल 
इष्ट नाना कारके अन्न. 7 ह 
ूररेको मारे समो ॥ २॥ ५ 

तपर्षधसासिपटधि्- 

रिपुभिरनेकविधेश्च खदिताः। 
महाहवे 
स : पुरुषाश्च बाहनैः ॥ ३ ॥ 
मदायुदधमे भेष वीर पुरुपोनि वाहनों तथा तीखे 
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। तरिदोऽध्यायः ३८३७ 


चनव 





फरो, तख्वारो, ष्टो ओर अनेक प्रकारके बाणाय 
सवारोसदित हाथिर्यो, र्थो, घोड़ो एवं रैदल मनुरष्यका 
सहार कर डाल ॥ ३ ॥ 
कमर्दिनकरेन्दुसंनिभे 
सितदशनेः खुमुखाक्षिनासि कः । 
रुचिरमुकटकुण्डङर्मही 
पुरुपश्चिरोभिरख्पस्तता यमौ ॥ ४ ॥ 
उस समय नरमुण्डंपि ढकी हरं रणभूमिकी 
शोभा दो रदी थी। वे कटे हुए मस्तक इ 
सूयं ओर चन्दरमाके समान कान्तिमान्‌ ये | उनके सफेद 
दात चमक्र रदे ये। उनके मुखः नेत्र ओर नासिका 
भी वही सुन्दर थीं ओर वे मनोदर मुकुट तथा 
कुण्डलसे मण्डित थे ॥ ४॥ 
परिधसुखङश्चक्तितोमरै 
नेखरसुद्यण्डिगदादतेैर्द॑ताः। 
द्विरदनरहयाः सहस्रशो 
.रुधिरनदीप्रवदास्तदाभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय परिष, मुखलः शक्ति तोमर, नखर 
भुञचण्डी ओर गदाओंकी सौ-सौ चोटे खाकर हजारो हाथी; 
मनुष्य ओर घोड़े खूलकी नदी बहाने स्मो ॥ ५॥ ` 


प्रहतरथनरादवकुसरं 
प्रतिभयद्‌शंनसुल्वणवणम्‌ । 

तद्‌हितहतमावभौ वलं 
पितपतिराए्टमिव भपजाक्षये ॥ ६ ॥ 


नष्ट हए रथः मनुष्यः बोडे ओर दाथिर्योते भरी 
एवं शवु्ओंकी मारी हुईं वह सेना गहरे आघार्तति 
युक्त हो प्रख्यकाठ्मं यमराजके राज्यकी भोति बड़ी मकर 
दिखायी देती थी ॥ ६ ॥ 
अथ तव नरदेव संनिका- 
स्तव च सुताः खुरखुचुसनिभाः 
अमितव्रलपुरःसरा रणे 
फुखच्षभाः हिनिषात्रमभ्ययुः ॥ ७ ॥ 
नरदेव ! तदनन्तर आपके सैनिक तथा -देवकुमारेकि 
समान तजस्ी कुरखकुखभूपण आपके पुत्र असंख्य सेना साथ 
छेकर रणभूमिम शिनिपोत्र सात्यकिपर चद्‌ आगे ॥ ७ ॥ 
तद्तिरुधिरभीममावभौ 
पुरखुषवरादवरथद्विपाङ्खम्‌ । 
छवणजटठसमुद्धतखनं 
वरमसुरामरसन्यसप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैद मनुष्यो, भढ षेद, रथां भौर ह्यधिर्येति भरी 
ओर खारे पानीके रमुद्रके समान भयंकर गर्जना करनेवाठी 
व सेना अत्यन्त रक्तरंजित होकर देवताओं ओर अतुरो 
सेनाके समान भयानक प्रतीत होती थी ॥ ८॥ 


म्र संम [4 ==» ~~ 


सुरपति समविक्रमस्ततः 


दिनकरकिरणप्रमैः पृषत्क - 
रवितनयो ऽभ्यहटनच्छिनिध्रवीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय देवराज श््द्रके समान पराक्रमी सूर्यपुत्र 
कणने युद्धस्थतमे इन्द्रे छोटे भाई उयेन्द्रके समान शक्ति- 
शादी शिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यकिको सूर्यकी किरणेकि 
समान तेजखी बार्गोद्वारा घायल कर दिया ॥ ९ ॥ 
तमपि सरथवाज्ञिसारथ 
िनिचरपभो विविधैः शरैस्त्वरन्‌ । 
ञुजगविषसमप्रभे 
पुक्पवरं समवास्तृणोत्‌ तदा ॥ १०॥ 


तव्र॒दिनिवंशशिरोमणि सात्यकिने बड़ी उतावदीके 


साय विप्रधर सकि समान विषैले नाना प्रकारके बार्णोद्ारा 
रथ) घोड़े ओर सारथिसहित नरश्रेष्ट कर्णको मी 
आच्छादित कर दिया ॥ १० ॥ 
शिनिश्षभशारोनिपीडितं 
तव खुदो वस्ुपेणमभ्ययुः। 
त्वरितमतिरथा रथषभं 
द्विरदर्थादवपदातिभिः सह ॥ ११॥ 
उस समय आपके हितेषी 
वंदरारोमणि सात्यकि दाररोमि अप्यन्त पीडित दए महारथी 
कर्णके पास हायीः धोद, रथ ओर पैदर्जकी चतुरक्षिणी 
सेना साय केकर तुरंत आ पर्ने ॥ ११॥ 
तदुद्धिनिभमाद्रचद्‌ वदं 
त्वरिततरैः समभिद्रतं परैः । 
दरपदश्तमुखेस्तद्ाभयत्‌ 


पुरखुपरथादवगजक्षयो मष्टान्‌ ॥ १२॥ 


तद्यश्चात्‌ शृषयुग्न आदि रीघक्रारी दाध्रुभेनि 
आपकी. समुद्र-सदृश  विदयार बाषटिनीप्र आक्रमण 
क्रिया ओर आपकी सेना भी श्घुर्भोकी ओर दीडी । 
फ्रि तो वहां मनुष्यो, रथोः षोड ओर दाथिर्योका 
महन्‌ संहार हने सगा ॥ १२॥ 
भथ पुदपवरौ छृताद्धिकौ 
मवमभिपूज्य यथाविधि प्रभुम्‌ । 
अरिवधटछृतनिश्चयौ दुतं 


तव वलमजुनकेदावौ सतौ ॥ १३॥ 


[+ =) 8 


तदनन्तर अपराह्कफाखके इत्य समात्‌ करके विधिपूर्वकं 
मगवान्‌ शङ्करी ¶ूना करनेके पथात्‌ नरभेषट अञ्जन ओर 
भीकण्ण शनुओके वधकरा निश्चय करके वरत आपकी 
सेनापर चद्‌ अये ॥ १३॥ 
जलदनिनद्निःखनं 


. पवनविधूतपताककेतनम्‌ । 
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अतिरथी वीर यं दिनि- * ` 


८२८ 


` सितहयसुपयान्तमन्तिकं 
हृतमनसो दष्श्यस्तदारयः ॥ १४॥ 
अर्जुने रथसे मेषकी गर्जनाके समान गम्भीर ध्वनि 
हये रही थी, परवनकी प्रेरणा पाकर उसकी ऊंची 
पताका फदरा रदी थी ओर उसमे श्वेत धोड़े इते हए ये । 
उस समय ॒शनु्भोनि उत्साद्य ददयते उस रथको 
सपीप आते देखा ॥ १४॥ 
अथ विस्फार्य गाण्डीवं रथे चत्यन्निवार्जुनः । 
हवारसम्राधमक्रयेत्‌ खं दिशः प्रदिहास्तथा ॥ १५ ॥ 
इसके बाद रथपर दत्य करते हुपटसे अनने. 
गाण्डीव धनुपको फैककर आकाशः दिशा ओर विदिदार्ओ- 
को बारणेति भर दिया॥ १५॥ 
रथान्‌ विमानप्रतिमान्‌ मञ्ञयनसायुधभ्वजान्‌ । 
ससार्थीस्तदा वाणैरश्ाणीवानिङो ऽवधीत्‌ ॥ १६॥ 
्ञेते वायु मेरधोकी षयको छिन्नमिन्न कर देती हैः 
उसी प्रकर उख समय अज्जुनने अपने वार्णोदवारा 
विमाने र्भके आयुध, ध्वज ओर सारथिर्योसदित नष 
कर दिया ॥ १६ ॥ 
गजान्‌ गजप्रयन्दंश्च वेजयन्त्यायुधण्वजान्‌ । 
सखादिनोऽदवां च पत्तश्च शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७॥ 
` उन्दने अपने तीखे वार्णेसि पताकाः ध्वज ओर 
आधुरधोषदित गज एवं गजारोदियोको, घोड़ा ओर 
ुदसवारको तथा पैदल मनुर्योको मी यमरोक मेज दिया ॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धमनिवायं महारथम्‌ । 
दुर्योघनो ऽभ्ययादेको निष्नन्‌ बाणैरजिह्यगेः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार क्रोधे भरे हुए यमराजकरे समान 
अबाध गतिवादे मदारथी अजुंनपर सीधे जानेवाले 
बाणो प्रहार करता हआ अक्र दुर्योधन उनका सामना 
करनेके स्थि गया ॥ १८ ॥ 
तस्य्युनो .घजुः खतमदवान्‌ केतुं च सायकः । 
हत्या सप्तभिरेकेन छन्नं चिच्छेद पश्निणा ॥ १९ ॥ 
अजजुनने सात वार्णेसि बुयांधनके धनुप, सारथिः 
धोङ ओर ध्यजको नट करके प्क णते उसका 
छन्न भी काट डाख ॥ १९॥ 
नवमं च समाधाय ब्यस्टजत्‌ ब्राणघातिनम्‌ । 
बु्योधनायेपुवरं तं प्रीणिः सप्तधाय्छिनत्‌ ॥ २०॥ 
पिर न प्राणघ्रातक बाणको धनुपपर रखकर उन्देनि 
दु्योधनकी ओर चला दिया; परंतु अश्वर्थामाने उस 
उत्तम बाणके सात टुकड़े कर डा ॥ २० ॥ 
ततो द्रौगेर्धनुदिछसवा दत्वा चादचरथाञ्छारेः । 
छपस्यापि तदल्युप्रं धङुध्िच्छेद पाण्डयः ॥ २९१ ॥ 
तुब्र॒पाण्डुकुमार अञ्जने अश्वत्थामा धनुष 


श 


श्रीमहाभारते 


[ क्णैपर्वणि 1 


काटकर उसके रथ ओर पोर्डोफो नष्ट करे अपने 
बराणेद्वारा कपाचार्यकेः अत्यन्त भयंकर धनुपको 
भी खण्डित कर दिया ॥ २१ ॥ 
हार्दिक्यस्य धलुदिछत्वा 
ध्वज्ञं चाद्वास्तदावधात । 
दुः्ासनस्येष्वसनं 
छित्वा राधेयमभ्ययात्‌ ॥ २२॥ 
इसके बाद उन्दने कृतवर्माकां धनुप काटकर्‌ उसके 
ध्वज ओर घो्होकरो भी तत्का नष्ट कर दिया। फिर 
दुःशासनके धनुपके इउक्देःटुकंडे करके राधापुत्र 
कर्णपर आक्रमण किया ॥ २२॥ 


अथ सात्यक्रिसुत्खज्य 
त्वरन्‌ कणोंऽजनं धिभिः । 
विद्ध्वा विन्याघ विश्व्या 
कृष्णं पाथं पुनः पुनः ॥ २३॥ 
तदनन्तर कर्णने सात्यकिको छोड़कर अर्जुनको तीन 
बरणेति तीष डाल । किर बीस वाण मारकर श्रीकृष्णको भी 
घायल कर दिया । इस प्रकार वह दोरनौको वारंवार 
चोट पर्हुचाने खगा ॥ २३॥ 
न॒ ग्छानिरासीत्‌ कणंस्य 
क्षिपतः सायकान्‌ बहून्‌ । 
रणे विनिघ्नतः दघ्रूल्‌ 
कृद्धस्येव शतक्रतोः ॥ २४॥ 
उस समय कणं क्रोधमे भरे हुए इन्द्रे समान रणभूमि- 
मे बहुतसे बार्णोकी वरयां करके दात्र ओंका संहार कर रहा था, 
परंतु उसे इस कार्यम तनिक भी क्छेशा अथवा थकावरका 
अनुमव नही होता था ॥ २४॥ 
अथ सास्यक्रिरागत्य कं चिद्भ्वा शितैः दारैः । 
नवत्या नवभिश्चोग्रेः शतेन पुनरार्पयत्‌ ॥ २५॥ 
फिर सात्यक्रिने मी ल्योयकर कर्णको तीखे बार्ते 
बायर करके पुनः उते एक सौ निन्यानवे मयंकर बाण मारे ॥ 
ततः प्रवीराः पाथोनां स्व कणंमपीडयन्‌ । 
युधामन्युः शिलण्डी च द्रौपदेयाः प्रमद्रकाः ॥ २६ ॥ 


उत्तमौजा युयुत्डुश्च यमौ पापंत एव च । 
चेदिकारूषमरस्यानां केकयानां च यद्‌ वलम्‌ ॥ २७॥ 

चेकितानश्च वखचान्‌ घमराजश्च सुतः । 
पते रथाग्वदिरैः पत्तिभिन्धोग्यिक्रमेः ॥ २८ ॥ 

परिवायं॑रणे कर्म नानाशसखेरवाकिरन्‌ । 
र सवं कणवधे ध्रताः ॥ २९॥ 
ध तपुर सेनक समी प्रमुख वीर 
व डा दनं स्रो । युधामन्युः विलण्डी, द्रौ पदीके 
पुतः परमदरकगण, उत्तमौजा, युयुसयुः नद्ुट सदयः 
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धृष्टद्युम्नः चेदि, कारूप, मत्ख ओर केकय देर्योकी 
सेनार्पे, ब्ल्वान्‌ चेकितान तथा उत्तम ॒व्रतका पालन 
करनेवाले धर्मराज युधिष्ठिर-ये भयंकर पराक्रम प्रकट 
करनेवाठे रथी, धुड़सवारः हदाथीसवार ओर पैदर सेनिर्को- 
दवारा रणभूमिमे कर्णंको चारो ओरसे धेरकर उसके ऊपर नाना 
प्रकारके अल्र-रासख्रौकी वपां करने तो । सभी भयंकर 
वचन योरते हूए वरहो कर्णके वधका निश्चय कर चुके थे ॥ 
तां शख्रच्धिं वहुधा कर्णदिछत्वा शितैः शरेः । 
अपोवाहास्रवीयंण द्रुमं भङ्क्त्वेव मारुतः ॥ ३०॥ 
जैसे प्रचण्ड वायु ब्रक्षको तोड़कर गिरा देती दहै, 
उसी प्रकार कणं अपने तीखे बाणेसि शचुर्ओकी 
उस राख्वयाको बहुधा छिन्न-मिन्न करके अपने 
अस्नवख्ते दूर हटा दिया ॥ ३० ॥ 
रथिनः समहामा्ान्‌ गजानश्वान्‌ ससादिनः । 
पत्तियातांश्च सक्र्धो निघ्रन कणां व्यददयत ॥ ३१ ॥ 
करोध्मे भरा हुआ कणं रथ्यो महावतोसदहित 
हाथिर्यो, सवारोसदित षोड तथा पेदल-खमूरहोक्रा वध करता 
देखा जा रहा था ॥ ३१ ॥ 
तद्‌ वध्यमानं पाण्डूनां वरं कणोड्तेजसा । 
विश्चल्रपत्रदेहास्ु प्राय मासीत्‌ पराङ्‌ सुखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर्णके अन्नेकि तेजसे मारी जाती हुईं पाण्डर्वोकी 
सेना शखर, वाहनः शरीर ओर प्राणेषि रहित हो प्रायः रणभूमिते 
विमुख होकर भाग चली ॥ ३२ ॥ 
अथ कर्णाख्रमस्रेण प्रतिदत्याज्ुनः सयन्‌ । 
दिदं लं चेव भूमि च पादृणोच्छरड्ष्िभिः ॥ ३३ ॥ 
तव्र॒ अर्जुने मुस्कराते हुए अपने अचरत कणके 
अखको नष्ट करके वार्णोकी वर्थाद्मारा आकाशा, दिद्या ओर 
पुथ्वीको आच्छादित कर दिया ॥ ३३ ॥ 
मुखखानीव सम्पेतुः परिघा इव चेषवः। 
शातच्न्य इव चाप्यन्ये वज्राण्युप्राणि चापरे ॥ ३५॥ 
उनके जु बाण मुसले समान गिरते ये, कुछ परिषोकि 
समानः, कुछ शतध्नियेकर त॒स्य तथा कुछ दूसरे बाण भयंकर 
वञ्जोके समान शतरुर्भोपर पड़ते थे ॥ ३४ ॥ 
तैर्वभ्यमानं तत्‌ सैन्यं सपत्यदवरथद्विपम्‌। 
निमीलिताश्चमत्यर्धं बभ्राम च ननाद्‌ च ॥ ३५॥ 
उन बारणेसि हताइत होती हुईं पेद धोड़े रय ओर 
हाथियेसि युक्त श्रौरवसेना ओंख भँदकर जोर-जोरसे चि्स्मने 
ओर चक्कर काटने ख्गी ॥ ३५ ॥ 
निष्कौयल्यं तदा युद्धं ्रापुरद्बनरद्ि पाः । 
हन्यमानाः भीताः भ्रदुदरुडुः ॥ ३६॥ 
उस समय धोड़े, याधी ओर मनु्योको एेसा युद्ध 


प्रात हभ, जिस्म मृ्यु निश्चित है । उन सब लोरगोपर 
जव वार्णोकी मार पड़ने समी, तवर वे सव-के-सत्र आतं ओर 
भयमीत होकर भाग चले ॥ ३६ ॥ 
त्वदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्‌ । 
गिरिमस्तं समासाद्य श्रत्यपद्यत भाचुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार जब आपके विजयाभिलापी सेनिक युद्ध 
संल्नन हो रदे थे, उसी समय सूयदेव अस्ताचख 
पर्टुचकर इब गये | ३७ ॥ 
तमसा च महाराज रजसा च विदोषतः। 
न किचित्‌ भत्यपद्याम श्युभं वा यदि वाद्युभम्‌ ॥३८॥ 
महाराज [ उस समय अन्धकार ओर विशेषतः धूल 
सब कुछ आच्छादित होनेके कारण हमखोग किसी भी श्म 
या अश्युभ वस्तुको देख नहीं पते ये ॥ ३८ ॥ 
ते सन्तो महेष्वासा रात्रियुद्धस्य भारत । 
अपयानं ततश्चक्रुः सहिताः सवंयोधिभिः ॥ ३९॥ 
भारत ! वे महाधनुर्धर योद्धा रात्रियुद्धे डरते ये| 
इसस्व्यि समस्त सैनिकोके साय उन्दने वहसे शिविरको 
मरस्थान कर दिया ॥ २३९॥ \ 
कौरवेष्वपयातेणु तदा राजन्‌ दिनक्षये । 
जयं सुमनसः भाष्य पाथः खरिविर ययुः ॥ ४०॥ 
वादिन्रदाग्दैर्विं विधैः सिदनादैः सगजिवैः। 
पराजुपदसन्तश्च स्तुवन्तश्चाच्युताञ्जुनौ ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ¡ दिनके अन्तम कौरवक ट जानेपर 
पाण्डव भी विजय पाकर प्रसन्नचित्त टो मति-भोतिके 
बारजोकी आवाज; सिंहनाद ओर गर्जनाके दारा शत्रुरओका 
उपहास ओर भीकृष्ण तथा अज्ज॑नकी स्तुति करते दु अपने 
शिभिरको लौट गये ॥ ४०-४१ ॥ 
छृतेऽवदहारे तै्वीरेः सैनिकाः सवं एव ते । 
आरीवौचः पाण्डवेपु ्रायुञ्जन्त नरेदवराः ॥ ४२॥ 
उन वीरोके द्वारा युदढका उपसंहार कर दिये 
जनेपर समस्त सैनिक ओर नरे पाण्डर्वोक्रो आशीवदि देने खगे॥ 
ततः कृतेऽवहारे च प्रटणस्तत्र पाण्डवाः । 
निश्चायां शिविर गत्वा न्यवसन्त नरेद्वराः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार सेनिकेकि लोटा स्यि जनेपर हर्षम भरे हुए 


पाण्डव-पश्चीय नरेदा रातको दिबिरमं जाकर सो रहे ॥ ४३ ॥ 


ततो रक्षःपिशाचाश्च दवापदाश्चैव संधशः। 
जग्मुरायोधनं चोरं रुद्रस्याक्रीडसंनिमम्‌ ॥ ४४॥ 

तदनन्तर सद्रके ऋीडास्थक ( दमदान ) सदश उस 
भयंकर युद्धभूमिमे राक्षसः पिशाच ओर शंड-के छंड सक 
जीव-जन्तु जा प्च ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपव॑णि प्रथमे शुद्धरिवसे श्रिकलोऽन्यायः ॥ ३० ॥ 
ख प्रकार भीमद्याभारत इण पमे कर्णके सेनापतितमे श्रयम दिना युदधत्रिषयक तेक्व अध्याय पुरा हरा 1॥ ६० ॥ 
++ 
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श्रीमहाभारते 
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एकत्रिंशोऽध्यायः | 
रातिम कौर्बोी मन्त्रणा, धृतराष्के दारा देवकी प्ररताका प्रतिपादन, संजयद्वारा 
धृतराूपर दोपारोप तथा कणं ओर दु्योधनकी बातचीत 


धृतराष्ट उवाच 
स्वेनच्छन्देन नः स्वानवधीद्‌ व्य्तमज्ुनः । 
न हयस्य समरे सुच्येदन्तक्रोऽप्याततायिनः ॥ ९ ॥ 
ध्रतराषटरने कहा- संजय | निश्चय ही अजुनने अपनी 
इच्छासे हमारे सब सैनिरकोौका वध फिया । रसमराज्गणमें यदि वे 
शखर उठा छं तो यमराज भी उनके हाथसे जीवित नदीं शूट 
सक्तां ॥ १ ॥ 
पार्थ्चैकोऽदरद्‌ भद्रामेकश्चाग्निमतपेयत्‌ । 
पकदवेमां महीं जित्वा चक्रे बटिशरतो सपान ॥ २ ॥ 
अर्जुने अकेठे ही सुभद्राका अपहरण पिया अक्ठे दी 
खाण्डव वनम अग्निदेवको तृत किया ओर अके दी इस 
पृथ्वीको जीतकर सम्पूणं नरेर्ोको कर देनेवाल त्रना दिया ॥ 
एको निवातकचचानहनव्‌ दिग्यकासुंकः। 
पकः किरातङ्पेण स्थितं श्वमयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्न दिव्य धनुप धारण करके अकरेठे ही निवातकवर्चो- 
का संहार कर डाव्य ओर किरातरूप धारण करके खड़े हुए 
महादेवजीके साथ भी अकेले दी युद्ध फिया ॥ ३ ॥ 
पको ्ारक्षव्‌ भरतानेको भवमतोषयत्‌ । 
तेनैकेन जिताः से महीपा श्यप्रतेजसा ॥ ४ ॥ 
अड्जुनने अकेठे टी धोपयात्राके समय दुर्योधन आदि 
भरतवंशिर्योकरी रक्चा कीः अकरेलेःही अपने पराक्रमसे महादेवजीको 
तष करिया ओर उन उम्रतेजखी वीरने अकले दी ८ विराट- 
नगरम ) कौर्व-दल्के समस्त भूमिपाछको पराजित करिया था ॥ 
न ते निन्धाः प्रशास्यास्ते यत्ते चक्ु्रवीहि तत्‌ । 
ततो दुयांधनः सूत पश्चात्‌ किमकरोत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
इसदिये वे हमारे पश्चके सेनिक या नरेद निन्दनीय नहीं 
टैः प्रशंसे टी पात्र ई। उन्देनि जो कुछ क्रिया हो; 
बताओ । सूत ! सेनाके शिबिम शट आनेके पश्चात्‌ उस 
समय दुर्योधनने क्या किया १॥ ५॥ 


सं जय उवाच 

हतप्रहतविष्वस्ता चिवमोयुधवाहनाः । 
दीनखरा दुयमाना मानिनः शश्रनिजिताः ॥ ६ ॥ 

संजय चोले- राजन्‌ ! करव सैनिक बाणेषि घायल, 
छित्न-मिन्न अवयवेमि युक्त ओर अपने वाहनेषि भ्रष्ट हो गये 
थे | उन कवच, आयुध ओर वादन नट हो गये भे | उनके 
खरम दीनता थी । दात्ुभसि पराजित ्ोनेके कारण वये 
स्वाभिमानी कौरव मन-ही मन बहुत दुःख पा रदे थे ॥ ६ ॥ 
हिविरस्थाः पुनम॑न्त्रं मन्त्रयन्ति स कौरवाः। ` 
भग्नदेष्रा दतविषाः -पादाक्रान्ता इवोरगाः ॥ ७ ॥ 


दिविस आनेपर वे कौरव पुनः गु मन्त्रणा करने गे | 
उस समय उनकी दशा वैरे कुचङे गये उन सपकि समान हो 
रही थी, जिनके दति तोड़ दिये ओर विप नष्ट कर दिये 
गये हौ ॥ ७ ॥ 
तानव्रवीत्‌ ततः करणैः करुद्धः सपं श्व श्वसन्‌ 1 
करः करेण निष्पीड्य प्रश्चमाणस्तवामजम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय क्रोधमे मरकर फफकारते हुए सर्पे समान 
कर्णने हाथ-से-दाथ दवाकर आपके पुत्रकी ओर देखते हुए 
उन कौरव वीरोते इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
यत्तो दश्च दक्षश्च धृतिमानजंनस्तदरा । 
सम्बोधयति चाप्येनं यथाकालमघोक्चजः ॥ ९ ॥ 
८अज्गुन सावधानः दद्‌, चतुर ओर धैर्यवान्‌ ह । साथ 
ही उन्हं समय-सखमयपर श्रीकृष्ण भी कर्तव्यका ज्ञान कराते 
रहते दं ॥ ९ ॥ 
सहटसा्ञविसगंण वथं तेनाय वञ्चिताः । . 
इवस्त्वष्टं वस्य संकल्पं सवं हन्ता महीपते ॥ १० ॥ 
‹इसीलियि उन्देनि सहसा अख्ोका प्रयोग करके आज 
हम ठग छया दै; परंतु भूपा ! कर म उनके सारे मनसे 
को नष्ट कर दुगा ॥ १० ॥ 
एवमुक्स्तथेत्युक््वा सोऽुजकषे चपोतच्तमान्‌ । 
तेऽुक्ञाता दृपाः सवे स्वानि वेदमानि भेजिरे ॥ ११॥ 
छ कर्णके एेसा कदनेपर दुर्योधनने 'तधास्तु› कटक्रर समस्त 
भ्ठ राजार्भीको विभामके स्वि जानेकी आज्ञा दी । आशा 
पाकर वे सव नरेद अपने-अपने शिविररोम चट गये | ११॥ 
सुखोपितास्तां रजर्नी ण्ठ युखाय निययुः । 
तेऽपदयन्‌ विदितं बयं धमेरजेन दुजेयम्‌ ॥ १२ ॥ 
५ क बृहस्पत्युदानोमते । 
व रातभर । फिर प्रलन्नतापूरवंक यु द्रम हि 
त । नकम उने देल म सवे भे इ 
यन्एान दुधि ब्रहसति ओर ॒शकाचायंके मतके 
5 ९ भयलभूजक अपनी देना दुर्जय व्यूह वना 


रक्खा हे ॥ १२३ ॥ 


मरख्द्रणसमं वटे ॥ १४॥ 
कणं राश्चोऽगमन्मनः । 
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चेक 


पकनिरोऽच्यायः 
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कणं युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी, मर्द्रणेकरि समान 
यख्वान्‌ तथा कातंवीयं अ्ुनके समान शक्तिद्ाखी था । 
राजा दुर्योधनका मन उसीकी ओर गया ॥ १४९ ॥ 
सर्वेषां चैव सैन्यानां कणमेवागमन्मनः। 
सूतपुत्रं महेष्वासं वन्धुमात्ययिकेष्विव ॥ १५॥ 
जसे ्राण-संकटकाट्मे रोग अपने बन्धुजरनौका स्मरण 
करते है, उसी प्रकार समस्त सेनां केवख महाधुरधंर 
सूतपुत्र कणं की ओर टी उसका मन गया ॥ १५ ॥ 
धृतरा उवाच 
ततो दुयाधनः खत पश्चात्‌ किमकरोत्तदा । 
यद्धोऽगमन्मनो मन्दाः कर्ण ॒बैकतेनं प्रति ॥ १६॥ 
अण्यपद्यत राधेयं हीतातौ इव भास्करम्‌ 1 
धृतराष्ट्रे पूा--यूत ! तत्पश्चात्‌ दुर्योधनने स्या 
किया । मूख । तमलगोगोंका मन जो वैकर्तन कर्णकी ओर 
गया थाः उसका क्या कारण है । जते शीतसे पीडित हप 
प्राणी सू्यंकी ओर देखते है क्या उसी प्रकार वुमरोग भी 
राधापु्र कर्णंकी ओर देखते ये १ ॥ १६१ ॥ 
छृतेऽवहारे सैन्यानां भ्रव्रत्ते च रणे पुनः ॥ १७ ॥ 
कथं वैकतंनः कणंस्तत्रायुध्यत सं जय । 
कथं च पाण्डवाः सवं युयुधुस्तत्र सूतजम्‌ ॥ १८ ॥ 
संजय | सेनाको शिविरकी ओर खौयनेके बाद जव रात 
बीती ओर प्रातःकार पुनः संग्राम आरम्म हुआ, उस समय 
वैकर्तन कने व्हा किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त 
पाण्डवोने सूतपुत्र कणके साथ किस प्रकार युद्र आरम्भ करिया १॥ 
कणो छयकरो महाबाहुदैस्यात्‌ पाथन्‌ सख्ंजयान्‌ । 
कर्णस्य मुजयोर्वयं दाक्रविष्णुसमं युधि ॥ १९॥ 
त्य शल्नाणि घोराणि विक्रमश्च महात्मनः। 
कर्ण॑माधित्य संग्रामे मन्तो दुयोधनो दपः ॥ २०॥ 
(अकेला महाबाहु कणं संजयोसहित समसत कुन्ती को 
मार सकता है 1 युद्धम कर्णका याहुबर इन्द्र॒ ओर विष्णुके 
समान है । उसके अलञ-शल्न मययंकर दै तथा उस महामनखी 
वीरका पराक्रम मी अद्भुत दै ।; यहं सय सोचकर राजा 
दुर्योधन संग्राममे कण॑का सहारा ले मतवा हो उठा था ॥ 
दुर्योधनं ततो दष्टा पाण्डवेन अशारदितम्‌ । 
पराक्रान्तान्‌ पाण्डुसुतान दष्टा चापि महारथः॥ २९ ॥ 
करि उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरद्वारा दर्योधनको 
अत्यन्त पीडित होते ओर पाण्डुपुत्रो पराक्रम प्रकट कर्ते 
देखकर मी महारथी कने क्या किया {॥ २९ ॥ 
कर्णमायित्य संग्रामे मन्वो दुर्याधनः पुनः। 
जेतुमुर्सदते पार्थान सयुधान्‌ स्टकेशवान्‌ ॥ २२ 
मूखं दुर्योधन संमामे करणकरा आभय देकर पुनः पुम 
सहित अुन्तीकुमारतो ओर भीकृष्णको जीतनेके स्वि उत्सा्ित 
हुआ था ॥ २२॥ 


ए कि रि म ^ 


३८७१ 


अहो वत महद्‌ दुःखं यत्र पाण्डुद्ुतान्‌ रणे । 
नातरद्‌ रभसः कणों दैवं नूनं परायणम्‌" ॥ २३ ॥ 
अहो । यष्ट महान्‌ दुःखी यात ै कि वेगश्चाली सीर 
कर्णं मी रणभूमिं पाण्डरबोमे पार न पा सका । अवदय दैव 
ही सबका परम आश्रय दै ॥ २३॥ 
अहो ध्यतस्य निष्टेयं घोरा सम्प्रति वतते । 
अहो तीवाणि दुःखानि दुयांधनशृतान्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सोढा घोराणि वहुश्ाः शख्यभूलानि संजय । 
अहो ! द्यूतक्रीडा करा यह्‌ धोर परिणाम इस समय प्रकट 
हुआ है । संजय | आश्चयं दै क ने दुर्योधनके कारण बहुत- 
से तीव्र एवं भयंकर दुःखः जो कटिके समान कसक रदे ह 
सहन क्रि ई ॥ २४२ ॥ 
सौबलं च तदा तात नीतिमानिति मन्यते ॥ २५॥ 
कणैश्च रभसो नित्यं राजा तं चाप्यञुयतः। 
तात | दुर्योधन उन दिन शक्रुनिको बड़ा नीतिज्ञ मानता 
या तया वेगद्याटी वीर कणं भी नीतिज्ञ है, एेसा समन्चकर 
राजा दुर्योधन उसका भी भक्त बना रद्य ॥ २५१ ॥ 
यग्रेवं वतंमानेषु महायुद्धेषु संजय ॥ २६॥ 
अथौं निहतान्‌ पुत्रान्‌ नित्यमेव विनिर्जितान्‌ । 
न पाण्डवानां समरे कश्चिदस्ति निवारकः ॥ २७ ॥ 
सखरीमध्यमिव गाहन्ते दैवं तु बखवत्तरम्‌। 
संजय | इख प्रकार वत॑मान महान्‌ युद्धम ज मं प्रतिदिन 
ही अपने कुष्ठ पूर््रोको मारा गया ओर कुको पराजित हुआ 
सुनता आ रदा ह, इससे मञ्े यष्ट विश्वास हो गया करि 
समराङ्गणमें कोई मी एेा वीर नहीं दै जो पाण्डर्वोको रोक 
सके । जैसे छोग ॒लि्येकि बीच निर्भय प्रवेश कर जाते £ 
उसी प्रकार पाण्डव मेरी सेनाम बेश्वटके धु जते ६। 
अवदय इस विषयमे दैव टी अत्यन्त प्रक द ॥ २६-२७१ ॥ 
सजय उवाच 
राजन्‌ पूवनिमित्तानि धमिष्ठानि विचिन्तय ॥ २८॥ 
अतिक्रान्तं हि यत्‌ कायं पश्चाश्चिन्तयते नरः । 
तश्चास्य न मवेत्‌ कायं चिन्तया च विनदयति॥ २९॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! पूवंकालम भापने जो यूतक्रीडा 
आदि धर्मसङ्गत कारण उपस्थित किये थे, उन्दं याद तो कीनिमे। 
जो मनुष्य बीती हुई बाते चयि पीछे चिन्ता करता दै, उसका 
बद कायं तो एद होता नही, भवर चिन्ता कटनेखे बद सवयं 
नष्ट ्ो जाता ६ ॥ २८.२९ ॥ । 
तदिदं तव कयं तु दुश्पाप्तं विजानता। 
न छृतं यत्‌ त्वया पूं प्रात्ताप्राप्तविचारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
पाण्डवेकि राभ्यके अ्रहरणरूपी एस कायत सफटता 
मिनी आपके च्वि वूरकी बात थी । यद जानते हषः मी 
आपने पद्टे इस ग्रातका विचार नष्टा फिया फि यई उचित्‌ दै 
या अनुचित ॥ ३० ॥ 
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३८४२ महाभारते [ कणेपवेणि ] 
न= 
उक्तोऽसि यदधा राजन्‌ मा युध्यस्वेति पाण्डवैः। ततः कनेयस्करं यच्च॒ तन्निवोध जनेश्वर । 


गृीये न च तन्मोहाद्‌ वचनं च विशास्पते ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | पाण्डरनि तो आपसे वारंवार कदा था किं आप 
युद्ध न छेदये ।१ विंतु प्रजानाथ [ आपने मोदवश उनकी बात 
नदीं मानी ॥ ३१॥ 
त्वया पापानि धोराणि समाचीणौनि पाण्डुपु । 
त्वत्छृते वर्त॑ते घोरः पाथिंवानां जनक्षयः ॥ ३२ ॥ 
आपने पाण्डरवोपर भयंकर अत्याचार भिये ह । आपके 
ही कारण राजारभोद्ारा यह धोर नरसंहार छे रहा दै ॥ ३२॥ 
तच्िवानीमतिक्रान्तं म। द्युचो भरतर्षभ । 
श्णु सर्वं यथादृ्तं घोरं वैशससुखयते ॥ ३६ ॥ 
भरतभेष्ट ! वह बात तो अव बीत गयी । उसके 
सि दोक न करं । युद्धका सारा इत्तान्त यथावत्‌ रूपते 
सुने । मं उस भयंकर विनादाका वणन करता ह ॥ ३३ ॥ 
प्रमातायां रजन्यां तु कणां राजानमभ्ययात्‌ । 
समेत्य च मदाबाड्‌ दुयांधनमथाव्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जब्र रात यीती ओर प्रातःकाख हो गयाः तव महाबाहु 
कणं राजा दुर्योधनके पास आया ओर उससे भिरकर इस 
प्रकार बोरा ॥ ३४ ॥ 
उवाच 
अद्य राजन्‌ समेष्यामि पाण्डयेन यशाखिना । 
निहनिष्यामि तं वीरं स वामां निहनिष्यति ॥ ३५॥ 
कर्णने कषहा- राजन्‌ ! आज मं यदयस्वी पाण्डुपुत्र 
अनये साथ सं्राम करँगा । या तो मदी उस वीरको मार 
डर्दगा या वही मेरा वध कर डदेगा ॥ ३५ ॥ 
बहुत्वान्मम कायौणां तथा पार्थस्य भारत । 
नाभूत्‌ समागमो राजन्‌ मम चेवाजुंनस्य च ॥ २६॥ 
भरतवंशी नरेश ! मेरे तथा अ्ंनके सामने बहुत-से कायं 
आति गये; दील अब्रतक मेरा ओर उनका दैरथ युद्ध न 
हो सका ॥ ३६॥ 
दद्‌ तु मे यथाप्राक्ं णु वाक्यं विशाम्पते । 
अनिहत्य रणे पाथं नादमेष्यामि भारत ॥ ३७ ॥ 
प्रजानाय { भरतनन्दन ! भं अपनी बुद्धिके अनुसार 
निश्चय करके यद जो यात कह रहा हू उसे ध्यान देकर 
सुनो । आज मं रणभूमिम अज्जनका वध कि बिना नदी 
लटेगा ॥ ३७ ॥ 
हतप्रवीरे सेन्येऽस्िन्‌ मयि चावस्थिते युधि 
अभियास्यति मां पार्थः शक्रदाकतिविनारतम्‌ ॥ २३८॥ 
हमारी इख सेनाफे प्रमुख वीर मारे गये र । अतः मँ 
युद्धम जब इस सेनाके भीतर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन 
मुञ्चे इन्द्रकी दी हुड शक्तिसे यश्चित जानकर अवदय मुञ्चपर 
आक्रमण करगे ॥ ३८ ॥ 


आयुधानां च मे वीर्यं दिव्यानामञ्खनस्य च ॥ ३९ ॥ 
जनेश्वर ! अव जो यहो हितकर बात दैः उसे सुनिये । 
मेरे तथा अर्जुनके पाख भी दिव्याखंका समान ब दै ॥३९॥ 
कायस्य महतो भेदे राघवे इूरपातने । 
सौष्टये चाज्ञपाते च सब्यसाची न मत्समः ॥ ४० ॥ 
हाथी आदिके विद्यार शरीरका भेदन करने, शओीघता- 
पूर्वक अज्ञ चलाने, दूरका रक्षय वेधने, सुन्दर रीतिते युद्ध 
कृरने तथा दिव्याख्ञोके प्रयोगमे मी सव्यसाची अय॑न मेरे 
समान नहीं ई ॥ ४० ॥ 
प्राणे शौय ऽथ चविक्षाने विक्रमे चापि भारत। ` 
निमित्तज्ञानयोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ४१ ॥ 
भारत ! शारीरिक बरख, शोय, अस्रविज्ञान, पराक्रम तथा 
दतुर्भौपर विजय पानेके उपायको द्रई निकाल्नेमे भी 
सव्यसाची अजन मेरी समानता नदीं कर सक्ते ॥ ४१ ॥ 
सबोयुधमहामात्रं विजयं नाम तद्धजुः। 
इन्द्रां भियकामेन निर्मितं विदश्वकमंणा ॥ ४२॥ 
मेरे धनुपका नाम विजय हे । यह समस्त आयुधोमें शष्ठ 
ह इसे इन्द्रका प्रिय चाहनेवाठे विश्वकर्माने उन्दीकि खयि 
बनाया था ॥ ४२ ॥ 
येन दैस्यगणान्‌ राजञ्जितवान्‌. वै शातक्रतुः 
यस्य घोयेण दैत्यानां व्यामुषन्त दिशो दश ॥ ४३ ॥ 
तद्‌ भागेवाय प्रायच्छच्छक्रः परमसम्मतम्‌ । 
तद्‌ विग्य मार्गवो मह्यमददाद्‌ धचुरुत्तमम्‌ ॥ ४७७॥ 
राजन्‌ ! इन्द्रने जिसके द्वारा दे््योको जीता था जिसकी 
यकारे दैत्योको दसो दिरार्ओंके पदचाननेमे भ्रम हो जाता 
थाः उसी अपने परम प्रिय दिव्य धनुपको इन्द्रने परश्रामजी- 
को दिया था ओर परखयुरामजीने बद दिष्य उत्तम धनु 
मते दे दिया ६ ॥ ४३-४४॥ 
तेन योत्स्ये मष्टावाुमञ्नं जयतां वरम्‌ ! 
व दैतेयान्‌ वै समागतान्‌ ॥ ४५॥ 
उ दार म विजयी वीम भे महाबाहु अन. 
के साय युद्ध करगा । टीक वैते (1 नः 


$ जैसे समराङ्गणमं आये 
हट समल दैत्ये साय इन्रन युद्ध करिया था | ४५॥ 


धनुरा त गाण्डीवात्‌ तद्‌ विरिष्यते । 

त्वः घञुषा यन निर्जिता ॥ ४६॥ 
|: धनुर द, जिके द्वारा परग्यरामजीने 

इक्कीस बार विजय्‌ पायी थी ॥ ४६ ॥ व 

धु हास्य कमोणि दिम्यानि राह भगवः! 

वव दतदान्महयं तेन योत्स्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ४७॥ 
सखव शगुनन्दन परशयरामने ही भृशे उस धनुपकरे दिव्य्‌ 
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कमं यताये ह ओर उसे उन्देनि मुञ्चे अर्पित कर दिया है; 
उसी धनुपके द्वारा मं पाण्डुकुमार अ्जुनके साय युद्ध करगा॥ 
अद्य दुर्याधनाहं त्वां नन्दयिष्ये सवान्धवम्‌ । 
निहत्य समरे वीरमज्जुनं जयतां वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुर्योधन आज मं समरभूमिमे विजयी पुर्ोमिं शरेष्ठ 
वीर अजुनका वध करके बन्धु-बान्धर्वोखदित तुमं आनन्दित 
करूंगा ॥ ४८ ॥ 
सप्व॑तवनद्धीपा हतवीरा ससागरा । 
पुत्रपौत्रप्रतिष्ठा ते भविष्यत्यद्य पार्थिव ॥ ४९॥ 
भूपाट ! आज उस यीरके मारे जानेपर पवतः वनः द्वीप 
ओर समुदरोसदित यह सारी प्रथ्वी तुम्दारे पु्र-पौरोकी परम्परा- 
मे प्रतिष्रित दो जायगी ॥ ४९ ॥ 
नाशक्यं विद्यते मेऽ त्वस्यां विदोपतः। 
सम्यग्धमोदुरक्तस्य सिद्धिरत्मवतो यथा ॥ ५० ॥ 
जेते उत्तम धर्मम अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुपकरे स्मि 
सिद्धि दुर्म नदीं है, उसी प्रकार आज विदोपतः तुम्हारा प्रिय 
करनेके देतु मेरे छि कुछ भी असम्भव नदीं टै ॥ ५० ॥ 
न हि मां समरे सोढं संदा्तोऽन्नि तर्यंथा । 
अवद्यं तु मया वाच्यं येन दीनोऽसि फाठ्गुनात्‌॥ ५१॥ 
जेते बक् अग्निका आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार 
अर्जुनम एेसी शक्ति नहीं है कि भेरा वेग सह सक्र; परंतु 
जिस बातमे म अर्जुनसे कम हूं, बह भी मुञ्ञे अवदय ही बता 
देना उचित दै ॥ ५१ ॥ 
ज्या तस्य धचुयो दिव्या तथाक्षय्ये महेषुधी । 
सारथिस्तस्य गोविन्दो मम ताङ्‌ न विद्यते ॥ ५२॥ 
उनके धनुपकी प्रत्यश्चा दिव्य है । उनके पास दो मडे- 
बड़े दिष्य तरकस ह जो कभी खादी नदीं होते तथा उनके 
सारथि श्रीकृष्ण ६, ये सगर मेरे पास येसे नदीं ६ ॥ ५२ ॥ 
तस्य दिव्यं घचुः धे्ठं गाण्डीवमजितं युधि । 
विजयं च मददिष्यं ममापि धनुङखमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि उनके पास युद्धम अजेयः भ्ठ, दिव्य गाण्डीव 
धनुप £ तो मेरे पास भी विजय नामक महान्‌ दिग्य एवं उत्तम 
धनुप मौजृट है ॥ ५३ ॥ 
तत्राहमधिक्रः पाद्‌ धुषा तेन पार्थिव । 
येन चाप्यधिको वीरः पाण्डवस्तन्निधोध मे ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! धनुपकी दिवे तो मै ही अञ्जने बदा-चद़ा 
ह; परंतु वीर पाण्डुकुमार अर्जुन जिसके कारण मुद्चते बद्‌ 
जति ई, वष्ट भी सुन व्ये ॥ ५४॥ 
रदिमग्रादश्च दाशाः ` सर्वलोकनमस्कृतः । 
अद्भिदत्तश्च यं दिष्यो रथः काञ्चनभूषणः ॥ ५५॥ 
अच्छेद्यः सर्वता चीर वाजिनश्च मनोजवाः। 
ध्वजश्च थ्य शूतिमान्‌ वानरो विस्रयंकरः ॥ ५६॥ 





सवसेकवन्दितः ददा्हकुटनन्दन श्रीकृष्ण उनके घोरो 
की रास ैभाख्ते ई । वीर { उनके पास अग्निका दिया दुभ 
सुबर्ण॑भूपित दिष्य रथ दै, जिते किसी प्रकार नष्ट नदी करिया जा 
सकता । उनके घोदे भी मनके समान वेगदाटी £ । उनका 
तेजखी ध्वज दिव्य दै, जिसके ऊपर सको आश्रये शल्ने- 
वाटा वानर बेटा रदता ट ॥ ५५-५६ ॥ 
छृष्णश्च स्रष्टा जगतो रथं तमभिरक्षति। 
प्त्र॑भयैरहं हनो योद्धुमिच्छामि पाण्डवम्‌ ॥ ५७॥ 
भीङृष्ण जगत्‌के खष्टा ई । वे अजुनके उस रथकी रशा 
करते है । इन्दी वस्तुत हीन होकर मे पाण्डुपुत्र अजुनसे 
थुद्धकी इच्छा रखता हूं ॥ ५७ ॥ 
अयं तु सदशः शौरेः शालयः समितिदोभनः। 
सारथ्यं यदि मे कुयोद्‌ धुबस्ते विजयो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अवदय हीः ये युद्धम शोभा पानेवाडे राजा शस्य भीङ्ष्ण- 
के समान ई यदि ये मेरे सारथिका कायं कर सकं तो तम्हारी 
विजय निशित है ॥ ५८ ॥ 
तस्य मे सारथिः शरयो भवत्वस्ुकरः परेः । 
नाराचाच्‌ गाधंपत्रांश्च दाकटानि वहन्तु मे ॥ ५९॥ 
शतरुषि सुगमतापूर्ंक जीते न जा सक्रनेवाठे राजा शल्य 
मेरे सारथि हो ज्ये ओर बहुत-ते छक मेरे पास गीधकी 
पति युक्त नाराच पचात रद ॥ ५९.॥ 
रथाश्च मुख्या राजेन्द्र युक्ता वाजिभिर्त्तमैः। 
आयान्तु पश्चात्‌ सततं मामेव भरतर्षभ ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र ¡ मरतभरे { उत्तम घोदसि जते दए अच्छे. 
अच्छे रथ सदा मेरे परे चते रं ॥ ६० ॥ 
एवमम्यधिकः पाथोद्‌ भविष्यामि गुणेरहम्‌। 
दवाल्योऽप्यधिकः रष्णादजुनादपि चाप्यहम्‌ ॥ ६१॥ 
एेसी व्यवस्था हेनेपर भं गरणेमिं पाये बद्‌ जर्जगा । 
शस्य भी भीकृष्णवे बेचे ६ ओर म भी अजनय भष द्रं ॥ 
यथाभ्वहृदयं वेद्‌ दाशाः परवीरहा । 
तथा शास्यो विजानीत दयनक्ञानं महारथः ॥ ६२॥ 
दानुवी्ोका संहार करनेवाडे दशारदवंशी भीकृष्ण अश्य- 
विध्कि रहस्यको जिस प्रकार जानते ई उवी प्रकार महारथी 
शल्य भी अश्वविज्ञनके विदोषश्च ई ॥ ६२ ॥ 
ग्ाहुबीयं समो नास्ति मद्रराजस्य कश्चन । 
तथासने मर्लमो नास्ति कश्चिदेव धलुधंरः ॥ ६३॥ 
बाहुले मद्रराज रास्यक्री समानता करनेवाखा बसरा 
कोर नदीं 2। उसी प्रकार अख्विधार्मे मेरे समान कों भी 
धनुर्धर न्दी  ॥ ६३॥ 
तथा दास्यसमो नास्ति हयान हिं कश्चन । 
सोऽयमभ्यथिकःशष्णाद्‌ भविष्यति रथो मम॥ ६७ ॥ 
अद्ययिश्चानम भी शस्यके समान शोर नशी १ । दास्ये 
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सारथि होनेपर मेरा यह रथ अञ्खनके रथते ब्द जायगा ॥ 
पवं कृते रथस्थोऽहं गुणेरम्यधिकोऽ नात्‌ ! 
भवे युधि जयेयं च फालुन कुरसत्तम ॥ ६५॥ 
समुद्यातुं न शक्ष्यन्ति देवा अपि सवासवाः। 
एसी व्यवसा कर ठेनेपर जव म रथम बेग, उस 
समय समी गुोद्रारा अचुंनसे यद्‌ जागा । कुरश्रेष्ठ | फिर 
तो म॑ युद अर्जुनको अवदय जीत दगा । इन्द्रसहित सम्पण 
देवता मी मेरा सामना नहीं कर सकेगे ॥ ६५१ | 
एतत्‌ छृतं महाराज त्वयेच्छामि परंतप ॥ ६६॥ 
क्रियतामेष कामो मे मावः काखोऽत्यगादयम्‌। 
शवुरभको संताप देनेवाठे महाराज ] मे चाहता हँ कि 
आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाय । मेरा यह्‌ मनोरथ पूण 
करिया जाय । अव्र आपल्गोका यह समय व्यर्थं नरी बीतना 
चाये ॥ ६६१ ॥ 
एवं छते छृतं साहं सर्वकाम्मविष्यति ॥ ६७ ॥ 
ततो व्रशष्यसि संप्रामे यत्‌ करिष्यामि भारत । 
सवथा पाण्डवान्‌ संख्ये विजेष्ये बै समागतान्‌ ॥ ६८ ॥ 
फेला करनेपर मेरी सम्पूणं इब्छार्भोे अनुसार सहायता 
सम्पन्न हो जायगी । भारत ! उस समय ओं संग्रामम जो कुछ 
करूगा, उसे तुम खयं देख लोगे । युद्धसर्मे आये हुए 
समस्त पाण्डर्वोको निश्चय ही म सवर प्रकारे जीत रगा ॥ 
न हि मे समरे शक्ताः समुद्यातुं शुरसुराः । 
क्स पाण्डुड्ता राजन्‌ रणे माुपयोनयः ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ | समराङ्गणमे देवता ओर असुर भी मेरा सामना 
नीं कर सकते, फिर मनुप्य-यो निमे उत्यनन हुए पाण्डव तो 


कर ही कते सकते ह ॥ ६९ ॥ 
संजय उवाच 
पएवमुक्तस्तव सखतः कणंनाहवश्चोभिना । 
सम्पूज्य सम्प्रहृष्टात्मा ततो राधेयमव्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌। युद्धम शोमा पानेवाटे कर्णके 
एेाकहनेपर आपके पुत्र दुर्योधनका मन प्रसन्न हो गया | फिर 
उसने राधापुत्र क्णंका पृणंतः सम्मान करके उससे कहा ॥ 
दुयोधन उवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वं कर्णं मन्यसे । 
सोपासङ्ञ रथा, सादइवाः खजुयास्यन्ति संयुगे ॥ ७१ ॥ 
दुयांधन योखा-कणं | जैसा तुम ॒टीक समक्त हो 
उसीके अनुसार यह सारा कायं मँ करसगा । युद्धसथलमे अनेक 
तरकरलेते मरे हुए यहुत-से अश्वयुक्त रथ तुम्हार 
पीछे-पीछे जर्येगे ॥ ७२१ ॥ 
नाराचान्‌ गाधेपांश्च शकटानि वहन्तु ते । 
अनुयास्याम कणे त्वां बयं स्वे च पार्थिवाः ॥ ७२ ॥ 
„ कई छकढे तम्हारे पास गीधकी पलति युक्त नाराच 
पहुचाया करगे । कणं ¡ हमल्ेग तथा समसन भूषार्गण 
तमार पीछे-पीछे चलेगे ॥ ७२ | 
प संजय उवाच 
महाराज तव पुत्रः प्रतापवान्‌ 1 
। ममिगम्याप्रवीद्‌ यजा मद्रराजमिद्‌ वचः ॥ ७६ ॥ 
सजय कहते है महाराज { एेसा ककर आपके 


परतापी पुत्र राजा दुर्योधने मद्ररा 
ज शद्यके पास जाकर 
प्रकार का ॥ ७३ | ० 


इति आीमहाभारते कर्णपवंणि कणंदरयोधन्वादे प्कश्रिलोऽप्यायः ॥ ३१ ॥ . 


इस्‌ प्रकार श्रीमदहामारत करणंपव॑मे कणं ओर दुर्योचनका सवादुतरिषयद्ध 
[की १ 


एरी भष्याय पर्‌ हुभा ॥ ३९ ॥ 


दातरिदोऽध्यायः 


र्योधनकी शस्यसे कणंका सारथि बननेके सिये र्थन 


¡ ओर शररयका इस विषयमे थोर विरोध 


कएना, एन; शरीष्णके समान अपनी प्रसा सुनकर उसे खीकार कर लेना 


सजय उवाच 
पुनस्तव महाज मद्रपजं महारथम्‌ । 
परगम्य भरणयाद्‌ बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हं महाराज ! आपका पुत्र दुयोधन 
मद्रराज मक्रथी शद्यके पाल त्रिनीतमावसे जाकर ममपू्वक 
इस प्रकार बोदखा- ॥ १ ॥ 
सत्यबत॒ महाभाग द्विषतां , तापन । 
मद्रेश्वर द्र . परखन्यभयकर ॥ २॥ 
श्रुतवानसि कणस्य ववतो वबदतां वर । 
यथा चूपतिलि्टानां मध्ये त्वां बस्य खयम्‌ ॥ ३ ॥ 


५ "महानाग | सत्यव्रत ! तुका संताप बदानवा 
न स रणवीर { शुतैन्यमयंकर्‌ ! वक्तारं १ 
४६ कणकी वात सुनी दै । उसके अनुसार इन राजसिक 
१ वरण करता हूं ॥ २-३॥ 
त वीयाद्य शडपक्षक्षयाबह 
० पयाचेऽहं शिरक्ता षिनयेन च ४ ॥ 
न दिता्थं मम चैव हि| 
सारथ्यं रथिनां भष पणयात्‌ कतुमहंति ॥ 
= क ५ ॥ 


मवरराज { मं मस्तके च्युकाकृर विनवूर्वक भाप 
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दाचिदोऽध्यायः 


द्‌ याचना करता हूँ करि आप्र अरजके यिनादा ओर भेरे 
हितके लि भमपरवक कर्णा सार्य कीभ्यि ॥ ४-५॥ 
त्वयि यन्तरि राधेयो विद्विषो मे विजेष्यते । 
अभीषूणां हि कर्णस्य भ्रहीतान्यो न विद्यते ॥ ६ ॥ 
ऋते हि त्वां महाभाग वाञुदेवसमं युधि । 
{आपके सारथि होनेपर राधायुत्र कर्णं भेरे भको 
जीत लेगा । कके रथकी वागडोर पकड़नेवाल्म आपके 
स्वा दूसरा कोई नहीं दै। महामाग | आप युद्धम वसुदेव. 
नन्दन भीृप्णके समान ई ॥| ६२. ॥ । 
स पाहि सवंथा कणं यथा ब्रह्मा महेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 


` यथा च सवंथाऽऽपत्छु वा््णेयः पाति पाण्डवम्‌ । 


तथा मद्रेश्वरायय त्वं राधेयं प्रतिपाख्य ॥ ८ ॥ 
“जेते बरह्माजीने सारथि बनकर मदादेवजीकी र्ना की 
थी ओर जेते सव प्रकारकी आपत्ति भीष्ण अर्जनकी 
रषा करते हं, उसी प्रकार आप कर्णकी सर्वथा रा कज्यि। 
मद्रराज { आज आप राधापुत्रका प्रतिपाख्न कीजिये ॥ ७-८॥| 
भीष्मो द्रोणः पः करणो भवान्‌ भोजश्च वीर्यवान्‌। 
शाङकनिः सौवल द्रौणिरहमेव च नो वम्‌ ॥ ९ ॥ 
धमीष्मः द्रोणः कृपाचायं, कर्णं, आपः पराक्रमी कृतवर्मा; 
सुवख्पुत्र॒दकुनिः द्रोणक्ुमार अश्वत्थामा जौर मै 
ये ही हमारे ब ६ ॥ ९ ॥` 
पवमेष छतो अगो नवधा पृथिवीपते । 
न च भागोऽ्र भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ १०॥ 
ताभ्यामतीत्य तौ भागी निदता मम रात्रवः। 
४ृथ्वीपते ¡ इस प्रकार मेरी सेनाके ये नौ भाग किये गये 
थे । अव यहा भीष्म तथा महात्मा दरोणाचार्यका माग नही 
रह गया दै । उन दोनेनि उनके छि निषारित भागवि ओर 
अगे बदृकर मेरे शयुर्भोका संहार किया टै ॥ १०९ ॥ 
बृद्धौ हि तौ मदेष्वासौ छलेन निहतौ युधि ॥ ११॥ 
छृत्वा नयुद्छरं कमं गतौ खग॑मितोऽनघ । ` 
तथान्ये पुरुषव्याघ्राः परैर्विनिहता युधि ॥ १२॥ 
ध्वे दोनो महाधलुर्धर योद्धा बृदे हो गये येः इसि 


= अ दतुओद्रारा छटपूरवंक मारे गये | अनघ | वे दुष्कर 


कमं करके यदसि खर्गलोकमे चले गे । इसी प्रकार दूसरे 
पुख्परसिंह वीर भी युद्धम शत्रुभ्य मारे गये £ ॥११-१२॥ 
अस्दीयादच बष्टवः खगायोपगता रणे । 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ यथाशक्ति चट छृत्वा च पुष्कखाम्‌ १३ 
धमेरे पक्षके बहुत-मे योद्धा विजयके स्म्य यथाशक्ति 
चेष्ठा करके रणयमिमं प्राण त्यागकर सखर्गोकको 
ष्वठे गये ॥ १३॥ 
भ० ए. २--८० ५ 


म 


तदिदं हतभूविषठं वलं मम नराधिष। 
८५ [~> हतं 

पूवमप्यटपकेः परथेहंतं किमुत साम्प्रतम्‌ ॥ १४॥ 
(नरेश्वर { श्ल पकार मेरी इस सेनाका अधिकांड भाग 

नष्ट हो चुका दै । पके भी जव अपनी सारी तेना मौजूद 

यी, अल्पसंख्यक युन्तीकुमारोनि कौरवतेनाका ना कुर दिया 

या । फर इस समय तो कना दी वया  १॥ ९४ ॥ 

बलवन्तो महात्मानः कौन्तेयाः सत्यविक्रमाः । 

चर शोषं न हन्युमं यथा तत्‌ कुरु पार्थिव ॥ १५॥ 
भूपाल { बलवान्‌ महामनस्वी ओर सत्यपराक्रमी युन्ती- 

छुमार भेरी दोप सेनाको जिस तरद भी न्ट न कर स एषा 

उपाय कीजिये ॥ १५ ॥ 

दतवीरमिद्‌ सेन्यं पाण्डयैः समरे विभो । 

कणां देको महावाहुरस्रत्थियदिते रतः ॥ १६॥ 
श्रमो { पाण्डवेनि समराङ्गगमे मेरी सेनाके प्रमुख वीरो 

को मार डाल है । एक मदागराहु करणं ही रेषा है, जो मारे 

प्रिय एवं दितसाधनमें लगा हुभा १ ॥ १६ ॥ 

भर्वांद्च पुरुषव्याघ्र सर्वल्रेकमहारथः । 

शल्य करणांऽजुनेनाय योद्धुमिच्छति संयुगे ॥ १७॥ 
'पुखुपसिंह ास्य { दूसरे आप भी सम्पूणं विश्वम 

विर्यात महारथी होकर मारे दिनसाधनपं संदर ४ । आय 

कणं रणभूमिमे अर्जुनके साय युद्ध करना चा्ता द ॥ १७॥ 

तसिञ्जयारा विपुल मद्रराज नराधिप। 

तस्यामीषुग्रहवसे नान्योऽस्ति भुवि कन ॥ १८॥ 
(मद्रराज | नरेश्वर | उसके मनम विजयी बड़ी भारी 

आशा दै, परंतु उसके पर्डोकी रास पकडुनेवादा ( आरके 

समान ) दूसरा कोई इस भूतल्पर नहीं ॥ १८ ॥ 

पाथंस्य समरे ष्णो यथाभीषुग्रह्मो वरः । 

तथा स्वमपि कणस्य रथेऽमीयुप्रहो भव ॥ १९॥ 

द “जैसे संम्ाममूमिमे अर्जुनके रथकी वागडोर वैभाढनेवाणे 

भ सारथि शर्ष्ण हं, उसी पकार आप्र मी के रथपर वैय 

कर उसकी बागडोर अपने हाथमे लीजिये ॥| १९ ॥ 

तेन युक्तो रणे पाथाँ रङ्यमाणद्च पार्थिव । 

यानि कमणि कुखते भर्यक्षाणि तथैव तत्‌ ॥ २०॥ 
भ्यजन्‌ | भीकृम्णसे संयुक्त एवं सुरित होकर पार्थं 

रणभूमि्मे जो-ज कमं करते £ ये ख आपङ्गी जवि 

सामने द ॥ २० ॥ 

पूं न समरे धेवमवधीवचुनो रिपून्‌ । 

श्रीं धिक्रमो शस्य छृप्णेन सितस्य च ॥ २१॥ 
“बद्ढ युम अञ्न इव प्रकार शयुरभोका बध नदी 
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श्रीमहाभारते 


[ कर्णपर्वणि 


--------------------~= === 


क्रते थे । इस समय भीङृष्णके साथ होनेते ही इनका 

पराक्रम बद गया  ॥ २१॥ 

छृष्णेन सहितः पाथो धातरा महाचमूम्‌ । 

अहन्यहनि मद्रेश द्रावयन्‌ हदयते युधि ॥ २२॥ 
८द्रराज ! भीकृष्णके साथ अर्जन प्रतिदिन हमारी विदार 

सेनाको युद्भूमिम खदेइते देखे जति द ॥ २२॥ 

भागोऽवदिष्टः कर्णस्य तव चैव महाद्युते । 

तं भागं सह करणेन युगपन्नाश्ेया्य हि ॥ २६॥ 
(महातेज नरेश ! अव कर्णेका ओर आपका भाग शेष 

रह गया ३ । अतः आप करणके साथ रहकर श्रुसेनाके उख 

भागको एक साथ ही नट कर दीन्ये ॥ २३॥ 

अदणेन यथा साधं तमः सयां भ्यपोहति । 

तथा कणन सितो अहि पाथं महादवे ॥ २४॥ 
(जेते अरणकरे साय सूयं अन्धकारका नाश करते ई, उसी 

प्रकार आप महासमरमे कर्णक साथ रदकर कुन्तीकुमार अर्जुन- 

का वध कीनरिये ॥ २४॥ 

उद्यन्तौ च यथा सूर्यो वाङसूरयसमप्रभौ । 

कणंशटयौ रणे दष्टा विद्रवन्तु महारथाः ॥ २५॥ 
ध्रातःकाठीन सूर्ये तुल्य तेजसी कणे ओर शस्यको 

उदित हते हए दो सुर्के समान रणभूमिमे देखकर शनु- 

सेनाके महारथी भाग जार्यै ॥ २५ ॥ 

सूयोखुणो यथा षट तमो नदयति मारिष । 

तथा नदयन्तु कोन्तेयाः सपश्चालाः सखंजयाः॥ २६॥ 
ध्मान्यवर | जेसे सूं ओर अरुणकरो देखते ही अन्धकार 

न्ट हो जाता दै, उसी प्रकार आप दोनोको देखकर वुन्तीके 

पत्र, पा्वाढ ओर संजय न्ट हो जय ॥ २६॥ 

रथिनां प्रचरः कर्णां यन्तृणां प्रवरो भवान्‌ । 

संयोगो युषयोखके नाभून्न च भविष्यति ॥ २७॥ 
(कणं रथिरयम शरे ६ ओर आप सारथियोकरि शिरोमणि 

६ । संवार आप दोक संयोग जो आज बन गया है न 

तो कमी दुभा था ओर न आगे कमी हेगा ॥ २७ ॥ 

यथा सवोस्ववस्थाघु वार््णयः पाति पाण्डवम्‌ । 

तथा भवान्‌ परित्रातुं कणं वैकर्तनं रणे ॥ २८॥ 
“जेते भीक समी अवसाम पाण्डुपुत्र अर्जुनदी 

रका करते ईं, उसी प्रकार आप रणमूमिमे वैकर्तन कर्णी 

रक्षा करं ॥ २८॥ 

( सारथ्यं करियतां तस्य युध्यमानस्य संयुग । ) 

्वयां सारथिना येष उप्रधरष्यो भविष्यति। 


देवतानामपि रणे सशाक्राणां महीपते । 
कि पुनः पाण्डवेयानां मा विशंकीवेचो मम ॥ २९ ॥ 
` लुद्धखद्मं युद्ध करते समय कर्णक सारथिक्रा कायं 
भाषि । राजन्‌ | आपके सारथि होनेसे यह कणं रणभूमिं 
इन्द्रसदित सम्पूणं देवताअकि स्यि भी अजेय हो जायगा 
फ़िर पाण्ड्वोकी तो बात ही क्या है । आप मेरे इश कथनमं 
संदेह न कीजिये ॥ २९ ॥ 
संजय उवाच 
दुयोंघनवचः श्रुत्वा शल्यः क्रोधसमन्वितः 1 


विदिलां शुकुटि रत्वा धुन्वन्‌ दस्त पुनः पुनः॥६०॥“ , ` 


संजय कहते है-- राजन्‌ | दुर्योधनकी बात सुनकर 
शस्यकरो बड़ा क्रोध हुआ । वे अपनी भोर्ौको तीन जगहे 
टेदी करके वारंवार हाथ दिखने ल्गे ॥ ३० ॥ 
क्रोधरक्ते महानेत्रे परिच्रत्य महाभुजः । 
कुञैदवर्यशुतवङैदंतः दाट्यो ऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाबाहु शल्यको अपने कु, एव, शाखज्ञान ओर 
यलख्का वडा अभिमान था । वे क्रोधसे खाल दुष्ट विशाख 
नेत्रोको शुमाकर इस प्रकार बोडे ॥ ३१॥ 
शल्य उवाच 
अवमन्यसि गान्धारे धुवं च परिशङ्कसे 
यन्मां व्रवीपि विश्रब्धं सारथ्यं क्रियतामिति ॥ ३२॥ 
हार्यने का--गान्धारीपुत्र | तुम मेरा अपमान कर 
रदे होः निश्चय दी ्हारे मनम मेरे प्रति संदेह है, तमी ठम 
निर्भय होकर कह रदे हो फ आप्र (सारथिका कायं कीनि" ॥ 
अस्मत्तो ऽभ्यधिकं कणं मन्यमानः प्ररंखसि । 
न चाहं युधि राधेयं गणये तुर्यमात्मनः ॥ ६६ ॥ 
तुम क्णको मुञ्षसे भए मानकर उसकी भूरिभूरि प्रशंसा 
क्रते हो; परंतु युद्धस्ध्मे राधापुज् कर्णको म अपने समान 
नदी गिनता हू ॥ ३३ ॥ 
आदिदयतामभ्यधिको .ममांदाः पृथिवीपते । 
तमहं समरे जित्वा गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! त॒म शातरुसेनाके अधिक-से-अधिक भागकरो मेरे 
दिस्समं दे दो, म उसे जीतकर जैसे आया दः वेषे लट जार्जगा॥ 
अथवाप्येक एवाहं योरस्यामि कुःख्नन्द्न । 
प्य चाय ममाय त्वं संम्रामे दहतो रिपून्‌ ॥ ३५॥ 
८ अथवा क्रुरनन्दन { आज मं अकत ही युद्ध करेगा । तुम 
्ाममे बुक दग्ध करते हुए मेरे पराक्रमको दे लेना॥ 
न चापि कामान्‌ कौरव्य निधाय हदये पुमान्‌ । 
भसरद्धिधः प्रवतंत मा मां त्वमभिदाद्धिथाः ॥ १६ ॥ 
कौरव्य | मेरे-नैसा पुङ्प अपने मनम ङु कामना 
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& ` -;\ , चम्हं युद्धम किसी प्रकार मेरा अपमान नदीं करना 


द्ानिरोऽध्यायः 


३८४७ 


-------== च्च 


रलकर युद्धम प्रवृत्त नदीं होता । अतः तुम सुञ्षपर षदे 
न करो ॥ ३६ ॥ 

युधि वाप्यवमानो मे न कर्तव्यः कथञ्चन ! # 
पद्य पीनौ मम भुजौ वज्चसंदननौ ढौ ॥ ३७॥ 
धुः पदय च मे चित्रं शरांश्चाशीविपोपमान्‌ । 

रथं पश्य च मे कटं सद्श्वैर्यातवेगिवैः ॥ ३८ ॥ 
गदां च पद्य गान्धारे हेमपट्विभूषिताम्‌ । 


‡ चाहिये । तुम भेरी मोटी ओर वग्नके समान टीखी इन 


“` \ख्द्‌ सुजार्ओको तो देखो । मेरे इस विचित्र धनुष ओर विष- 





` धर सर्पे समान इन विपे बार्णोकी ओर तो दषटिपात कयो । 


गान्धारीकुमार ! वायुके समान वेगशाली उत्तम धोस जते 


हृष्ट मेरे इस सजे-सजये रथ ओर सुवणंपत्रसे मदी हुई गदा- 


पर भी तो दष्ट डालो ॥ ३७-३८९ ॥ 
वारयेयं र्हीं छृत्स्नां विकिरेयं च पर्वतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
शोपयेयं समुद्रांश्च तेजसा स्वेन पार्थिव । 

राजन्‌ | मे सारी ्रथ्वीको विदीर्ण कर सकता ह, पर्वतोको 
तोड़-फोड़कर यिखेर सकता दँ ओर अपने तेजवे समुद्रोको मी 
सुखा सकता हूं ॥ ३९१ ॥ 
तं मामेवंविधं राजन्‌ समर्थमरिनिग्रदे ॥ ४० ॥ 
कस्माद्‌ युनि सारथ्ये नीचस्याधिरथे रणे । 

नरेश्वर | इस प्रकार शतुर्ओका दमन करने पूण॑तया 
समथं होनेपर भी ठम मुञ्चे इस नीच सूतपुत्र कर्णके सारथिके 
कामपर कैसे नियुक्तं कर रदे हो १॥ ४०६॥ 
न मामधुरि राजेन्द्र॒ नियोक्तुं त्वमिदादंसि ॥ ४१॥ 
न हि पापीयसः धरयन्‌ भूर्वा परेष्यत्वमुत्सदे । 

राजेन्द्र॒ | ठम मुञञे नीचकर्ममे नहीं लगाना चाधिे । 
मै शरेष्ठ होकर अत्यन्त नीच पापी पुरुपकी दासता नदी 
कर सकता ॥ ४१३ ॥ 
यो ह्यभ्युपगतं प्रीत्या गरीयांसं वदो स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
वदो पापीयसो धत्ते तत्‌ पापमधयोत्तरम्‌ 1 

जो पुरुप प्रेमवद्य अपने पास आकर अपनी आशाके 
अधीन रहनेवाछे क्रिखी भतम पुरुपकरो नीचत्तम मनुष्यके 
अधीन कर देता है, उसे उञ्को नीच ओर नीचको उद्य 
करनेका महान्‌ पाप ठगता 2 ॥ ४२९ ॥ 
ब्रह्मणा ब्राह्मणाः खषा सुखात्‌ क्षत्रं च यातः ४३ 
ऊङ्भ्यामखजद्‌ वेदयाञ्दयद्रान्‌ पद्ध. थामिति शतिः। 

ब्रह्माजीने बादर्णोको अपने मुखमेः क्षत्रिर्योकरो सजाति 
्ै्योको जिति ओर श्रौको वैरि उन्न किया टै एेसा 
भुतिका मत दै ॥ ४३३ ॥ 
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तेभ्यो वणंविदोषाश्च प्रतिखोमाचखोमजाः ॥ ४४॥ 
अथान्योन्यस्य संयोगाश्यातुर्वण्यंस्य भारत । 
भारत ! इ्न्दसि अनुलोम ओर विलोम क्रमसे बिभिन्न 
वणोकी उत्पत्ति होती द । चारो वेकि पारस्परिकं संयोगसे 
अन्य जातिर्या उसन्न हुई द ॥ ४४१ ॥ 
गोारः संग्रहीतारो दातारः क्षत्नियाःस्मृताः ॥ ४५॥ 
याजनाध्यापनेविपा विद्यद्धेश्च परतिग्रहैः। 
लोकस्यानुग्रहाथौय स्थापिता घराह्मणा मुवि ॥ ४६ ॥ 
इनमे शषत्रिय-जातिके छोग सवक रक्षा करनेवाठे, सबसे 
कर लेनेवाे ओर दान देनेवाके बताये गये ६ । ब्राह्मण यञ्च 
कराने, वेद पटाने ओर धिद्ुद्ध दान ग्रहण करनेके द्वारा 
जीवन-निरवाह करते हुए सम्ृणं जगतूपर अनुग्रह करके 
स्यि इस भूतल्यपर तब्रह्माजीके द्वारा खापित कि गये ६ ॥ 
कपिश्च पाद्युपाल्यं च विशां दानं च धर्म॑तः। 
बह्मक्ष्रविश्यां शद्रा विषिताः परिचारकाः ॥ ४७॥ 
कृपि, पशुपाठ्न ओर धर्मानुसार दान देना वैरर्योका 
कम॑ है तथा शदरस्ेग ब्राह्मणः त्रिय ओर वै््योकी सेवाक्ञे 
कामम नियुक्त कयि गये £ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सूता वै परिचारकाः । 
न क्षत्नियो वे सूतानां शणुयाश्च कथञ्चन ॥ ४८॥ 
सूतजातिके सग ब्राह्मणों ओर क्त्रि्योके सेवक नियुक्त 
किये गये है, क्षत्रिय सूर्तोका सेवक टो, यह कोई किसी प्रकार 
करटी नहीं सुन सक्रता ॥ ४८ ॥ 
सहं मधाभिपिक्तो हि राजर्पिकुखजो चपः। 
महारथः समाख्यातः सेष्यः स्तु्यश्च यन्िनाम्‌॥४९॥ 
मं राजपियेकि ऊने उत्पन्न हुआ मूरद्रामिपिक्तं नरेद 
हू, विश्वविख्यात महारथी ह, सूर्तोदयारा सेव्य आर बन्दीजरनौ- 
हारा स्तुत्िके योग्य ह ॥ ४९ ॥ 
सोऽहमेतादशो भूत्वा ने्ारिवखुसूदनः। 
सूतपुत्रस्य संप्रामे सारथ्यं कर्तुमुत्सहे ॥ ५० ॥ 
एसा प्रतिष्ठित एवं शश्रुखेनाका संहार करनेमे समर्थं 
होकर मं यहो युद्धस्थ्मे एक सूतपुत्रे सारथिका कायं कदापि 
नहीं कर सकता ॥ ५० ॥ 
अवमानमष्टं॒भ्राप्य न योत्स्यामि कथश्चन। 
भापृच्छे त्वाद्य गान्धारे गमिष्यामि गृष्ठाय वै ॥५१॥ 
गान्धारीनन्दन । आज इस अपरमानफो पाकर अव 
किसी प्रकार युद्र नदीं करंगा। अतः तुमे आशा चाइता 
र| आज दी अपने षरको रट आँगा ॥ ५१ ॥ 
संजय उवाच 
पवसुक्स्वा महाराज शर्यः समितिशोभनः । 
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३८४८ महाभारते | [ कणेपवेणि 
= ~ ~¬ 
स्यभूतस्तु शत्रणां यस्माच्वं युधि मानद । 
४ हि ते नाम कथ्यते पृथिवीतले ॥ ५७ ॥ 

प्मानद्‌ ¡ आप युद्धखस्म शुक स्यि शल्य ( कंटि ) 
के समान ईँ, इसीयियि इस भूतख्पर आपक्रा शस्य नाम 
विख्यात है ॥ ५७ ॥ 
यदेतद्‌ व्याहतं पूयं भवता भूरिदक्षिण । 3 
तदेव कुठ घर्मश्च मश यद्‌ यदुच्यते ॥ ५८॥ ^` 
येम प्रचुर दक्षिणा देनेवाले धर्मज नरेश्वर { आपने“ \.. 
पटे यह जो कुछ कहा है ओर इस समय जो ङु कद रै ` 





उत्थाय भ्रययौ वणं राजमण्याद्मर्पितः ॥ ५२ ॥ 
, संजय कते ह- महाराज ¡ एेा कहकर युद्धे 
शोमा पनेवाठे शस्य अमर्प॑म भर गये ओर राजाभकि बीचसे 
उटकर तुरंत चछ दिये ॥ ५२ ॥ 
प्रणयाद्‌ बहुमानश्च तं निगृह्य _ तस्त । 
अघ्रवीन्मधुरं वाक्यं सान्ना सौधे सायकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तब आपके. पुने बडे प्रेम ओर आदरे उन्दं रोका 
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तथा सान्त्रनापूणं मधुर खरम उनसे यद सर्वार्थसाधक 
वचन्‌ कदा ५३ ॥ 
यथा दादय विजानीषे पवमेतद्संश्चयम्‌ । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ त निबोध जनेश्वर ॥ ५५४ ॥ 
(महाराज शस्य ! आप अपने विषयमे जेखा समञ्चते श 
फेसी ही बात रै, इस तनिक मी संशाय नदीं £ । मेरा कों 
ओर टी अभिप्राय है, उते ध्यान देकर सुनिये ॥ ५४ ॥ 
न कणां ऽभ्यधिकस्त्वत्तो न शङ्के त्वां च पार्थिव । 
न हि मद्भ्यो राजा कुयोद्‌ यदृतं भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
(भूपाल | न तो कणं आपसे भए ओर न आपके प्रति 
म संदेह ्टी करता हूं । मद्रदेशके खामी राजा शस्य कोई एेखा 
काथं नदीं कर सकते ओ उनकी सत्य प्रतिशाके विपरीत हो ॥ 
चतमेव दि पूवोस्त वदन्ति पुख्पोत्तमाः। 
तस्मादातीयनिः भरोक्तो भवानिति मतिर्मम ॥ ५६ ॥ 
, (आपके पूर्वज भेष्ठ पुरुष ये ओर सदा सत्य टी बोला 
करते येः इसील्यि आप ^भारतायनि कडल्मते ६; मेरी एसी 
दी धारणा है ॥ ५६ ॥ 


£, उसीको मेरे स्यि पूणं करं ॥ ५८ ॥ ५. 
न च त्वत्तो हि राधेयो न चादमपि चीयेवान्‌ । 
बृणेऽषं त्वां याभ्याणां यन्तारमिह संयुगे ॥ ५९ ॥ 
पआपकी अयेश्चा न तो राधापुत्र कर्णं बलवान्‌ है ओर 
न मै दी आप उत्तम अश्वोके सर्वशरेणठ संचाख्क ( अश्वविधाके 
स्तम ज्ञाता ) ई इसख्ियि इस युद्धस्थर्मे आपका वरण 
कर रदा हू ॥ ५९ ॥ - 
मन्ये चाभ्यधिकं शल्य गुणैः कणं धनंजयात्‌ । 
भवन्तं वासुदरेवाच्च रोको ऽयमिति मन्यते ॥ ६० ॥ 
शशस्य | म कणंको अर्जुनसे अधिक गुणवान्‌ मानता दह 
ओर यह सारा जगत्‌ आपको वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णसे शरे 
मानता है ॥ ६० ॥ ः 
कणां शछभ्यधिकः पाथोदखरैरेव नरर्षभ । 
भवानभ्यधिकः छष्णाद्श्वज्ञाने यदे तथा ॥ ६१ ॥ 
(नरभ ¡ कणं तो अजने केवरु अखर-जानमे दी बदा-चदा 
है परंतु आप शीकृष्णसे अश्वविधा ओर यर दोनमिं वड़े ई ॥ 
यथाभ्वहद्यं वेद वासुदेवो महामनाः । 
दिगण त्वं तथा वेत्सि मद्ररजेभ्वरात्मज ॥ ६२ ॥ 
'मद्रराजक्रुमार | महामनस्वी श्रीकृष्ण जिस प्रकार अश्व- 


विधाक्रा रदस्य जानते £ चैषा ही, वष्कि उससे भी । 
आप जानते £, ॥ ६२॥ ष 


^ ज्रल्य उवाच 
यन्मां ब्रवीषि गान्ारे मध्ये सैन्यस्य कौरव । 
विशिष्टं ० त्वयि ॥ ६९ ॥ 
दाटयने कट्‌ कौरव ! गान्धारीपु्र ! तुम सारी 
सेनाके थीचमे जो मुञ देवकीनन्दन शीकरष्णते भी बदकर 
यता रदे हो, इसमे म तुमपर बहुत प्रसन्न हू | ६३ ॥ 
एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यश्चसिनः । 
युच्यतः पाण्डवाध्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ ६४॥ 
श ती ( तुम चाहते हो उसके अनुसार में पाण्डव्‌- 
र ताथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्णका 
सारथिः अवर स्वी्मर क्वि केता हं ॥ ६५ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्‌ वैकर्तनं भति । 
उत्ख्जेयं यथाधद्धमहं वाचोऽस्य संनिधौ ॥ ६५॥ 
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चयलि ऽध्यायः १८४९, 


परु वीरवर | करणे साथ भरी एक शतं रदेगी । भं 
इसके समीपः जेसी मेरी श्च्छा होः वसी वाते कर सकता हरः ॥ 
संजय उवाच 
तथेति राजन्‌ पुत्रस्ते ख॒ कर्णन भारत । 











अच्रवीन्मद्रराजस्य मतं भरतसत्तम ॥ ६६ ॥ 

संजयने क्ा--भारत ! भरतमूृघण नरेदा । इसपर 
कर्णसदित आपके पुत्रने (वहुत अच्छा, कहकर शास्यकर 
दातं स्वीकार कर खी ॥ ६६ ॥ 





इति श्रीम्टाभारते कणंपर्वणि शस्यपारथ्ये द्धाश्रिसोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इष प्रकार श्रोमदयामारत कणंपर॑मे दास्य सारथिकरमतिषयक यततीसर्य्‌; अस्याय पुरा हुभा ॥ ३२ ॥ 


८ दाक्षिणा्य अधिक पाठका ९ श्षोक भिकाफर कुक ६६१ छोक द ) 


% ्यलिरोऽध्यायः 
रयोधनकषा श्यसे भ्रिपुरोंशी उत्पत्तिका वणेन, त्रिपुरोसे मयमीत इन्द्र आदि देबतांश्ना 


ब्रह्माजीके साथ भगवान्‌ शङ्करके पास जाकर उनकी स्तुति करना 


दुर्योधन उवाच 

भूय एव तु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छ्रुणु 1 
यथा पुरावृत्तमिदं युद्धे देवासुरे चिभो ॥ १॥ 
यदुक्तवान्‌ पितुम॑दं माकरंण्डेयो मदा्रपिः । 
तददेषेण द्रवतो मम राजपिंसम्तम ॥ २ ॥ 
निवोध मनसा चात्र न ते कायो विचारणा । 

दुर्योधन बोला- मद्रराज ! मँ पुनः आपसे जो कुछ 
कह रहा ह उत्ते सुनिये । प्रमो ! पूर्वंकार्मे देवासुर संगरामके 
अवसरपर जो घटना घटित हुई थी तथा जिसे महिं माकण्डेय- 
ने मेरे पिताजीको सुनाया था, वह स्र म पृ्णर्पते यता 
रहा हँ । राजरपिप्रवर | आप मन लगाकर इये सुनिये, इसके 
विपये आपको कोर अन्यथा बिचार नदीं करना चाहिये ॥ 
देवानामसुराणां च परस्परज्ञिगीषया ॥ २ ॥ 
बभूव प्रथमो राजन्‌ संप्रामस्तारकामयः। _ . 

राजन्‌ ! देवताओं ओर असुरोमं परस्पर विजय पानेकी 
इच्छाते सर्वप्रथम तारकामय संग्राम हुआ भा ॥ ६९ ॥ 
निसिताश्च तदा दैस्या दैवतेरिति नः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य खताल्यः ॥ 
ताराश्चः कमलाश्चश्च विचुन्मादी च पार्थिव ॥ ५ ॥ 
तप उभरं समास्याय नियमे परमे स्थिताः 1 

स समय देवतानि दैर्योको परास कर दिया था, 
य॒ हमर सुननेम आया दै । राजन्‌ ! द्यि परास हो जान 
प्र तारकासुरके तीन पुत्र ताराश्च, कमद्यक्ष ओर वियुन्माली 
दग्र तपस्याका आश्य छे उत्तम नियर्माका पालन करने न्पो॥ 
तपल्ता कर्दायामाघुदरदान्‌ खान्‌ राघ्रुतापन ॥ ६ ॥ 
दमेन तपसा चैव नियमेन समाधिना । 

शु्ओको संताप देनेबाञे नरेश ! उन तननि तपस्याके 
द्वारा अपने शरीररोको यखा दिया । ये इन्द्रियसंयमः तपः 
नियम ओर समाधिसे संयुक्त रहने कगे ॥ ६२ ॥ 
तेषां पितामहः श्रीतो वरद्‌: प्रददौ बरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवबण्यत्यं च ते राजन्‌. सर्वभूतस्य संदा । 
सहिता वर्यामाश्धः सवंलोकपितामदम्‌ ॥ < ॥ 


राजन्‌ ! उनपर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान्‌ ब्रह्मा 
उन्ं वर देनेको उच्चत दए । उस समय उन तीननि एक 

साथ होकर सम्पूण लोकेकरि पितामह ब्रहमासे यद वर मागा 
किं हम सदा सम्पूणं भूतम अवध्य हा ॥ ७-८॥ 
तानव्रवीत्तद्‌ा देवो लोकानां प्रभुरीश्वरः । 
नास्ति ख्यौमरत्वं यै निवतेध्वमितोऽसुराः ॥ ९ ॥ 
अन्यं वरं बृणीध्वं ये यादशं सम््ररोचते । 

तव ल्येकनाय भगवान्‌ ब्रह्माने उनसे कदा-अयुरो | 
सवके स्यि अमरत्व सम्भव नहीं है । तुम इस तपस्यासे निद्र 
हो जाओ ओर दूसरा कोई वर जसा तुम््ं ख्चे माग लो" ॥९३१॥ 
ततस्ते सदिता राजन समभ्प्रयायौखशत्‌ प्रभुम्‌ ॥ १०॥ 
सर्वलोकेश्वरं वाक्यं प्रणस्येद्मयान्रुवन्‌ । 

राजन्‌ { तव उन सबने एक साय बारंबार विचार करके 


सर्वटोकेश्वर भगवान्‌ ब्रधाको शीश नवाकर उनते इस 


प्रकार कदा-॥। १०३ ॥ 

अस्मभ्यं स्वं वर देव सम्धरयच्छ पितामह ॥ ११॥ 

(वस्तुमिच्छाम नगरं ष्वा कामगमं शुभम्‌ । 

सर्वकामसस्रदाथंमवध्यं द्रेववानपैः ॥ 

यक्षरक्षोरगगणेनौनाजातिभिरेव च | 

न एत्याभिनं वासश्च न शापेत्रह्वादिनाम्‌ ॥ 

वध्येत धिपुरं देव भ्रसन्ने त्वयि सादरम्‌ ॥ 
ध्पितामह ! देव 1 टम सरको आप वरं प्रदान कीजिये । 

इमस्मेग इच्छानुसार वचद्नेवान्डा नगरकार सुन्दर विमानं 

नाकर उसमें निवास करना चादते ४ । भागा वह्‌ युर 

सम्पूणं अभीष्ट वसनुओयि सम्पन्न तथा देवताओं ओर दानवे 

स्थि अवध्य रो । देव ! आपके सादर श्रसन्न नेसे मरि 

तीनो पुर यश्च राक्षसः नाग तथा नाना जातिके अन्य 


पराणिर्वोद्वारा भी विन नदौ । उन्नतो कृत्याद्‌ नष्ट कर 


सरे, न शसन छ्ि्न-मिन्न फर सके ओर्‌ न ब्रद्यवादि्योकि 
शार्पेद्रारा ही इका विनाश्च हः ॥ ११॥ 


ब्रह्मोवाच 
वियः समयस्यान्ते मरणं जीवितस्य च । 
दति वित्त वधोपायं कञ्चिदेव निद्याम्यत ॥ ) 
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त = कि यक.) - - य नुवि 


३८५० भीमष्दाभादतं [ कणेपर्वणि ] 





बरह्माजीने कहा- रतयो । समय पूरा होनेपर सवका शृदपवरसम्बाधमसस्वाधमहापथम्‌ । 
कय होता है । जो आज जीवित है, उसकी भी एक दिन पालाैर्विविधैश्चापि द्वारेश्यैवोपशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
मृत्यु होती दै । इस बातको अच्छी तरह समञ्च लो ओर इन बड़े-बड़े घरोते वह नगर भरा था । उसकी विदाल सड़कें 
तीनो पुरक बधका कोई निमित्त कट सुनाओ । संकीणतासे रहित एवं विस्तृत थीं । नाना प्रकारके प्रासाद 
ओर द्वार उन पुरोकी शोभा बढ़ाते थे ॥ २० ॥ 
पुरेषु चाभवन्‌ राजन्‌ राजानो वे पृथक्‌-पृथक्‌ । 
काञ्चनं तारकाक्षस्य विधमासीन्महात्मनः ॥ २१॥ 
राजन्‌ | उन तीनो पुरक राजा अख्ग-अख्ग ये । सुबणं- ग. ६: 
मय विचित्र पुर महामना तारकाक्षके अधिकारं था.॥२ १॥ ६. विः 


दैत्या ऊचुः 
वयं पुराणि श्रीण्येव समास्थाय महीमिमाम्‌ । 
विचरिष्याम लोकेऽसमिस्त्वत्प्रसाद्‌ पुरस्छृताः॥ १२ ॥ 
दैत्य धोले-मगवन्‌ ! हम तीनों पुरम दी रहकर इस 
पृथ्वीपर एवं इस जगत आपके छृपा-प्रसादसे विचरेे॥१२॥ 
ततो वपंसहस तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 


पकीभावं गमिष्यन्ति {2 ---417 राजतं कमलाक्षस्य विययुन्माछिन मायसम्‌ | =, , र 
समागतानि चैतानि व भगवस्तदा । त्रयस्ते देत्यराजानर्ख्र्खोकानख्तेजसा ॥ २२॥ ` . . र 
पकेुणा देवधरः स॒ नो सृत्युमंविष्यति ॥ १४॥ व तस्वुरूड्च क्च नाम प्रजापतिः । 


। भगवन्‌ ! ये तीन पुर जब्र एकत्र होकर रको र 
एकीमावको प्रात हो जव, उस खमय जे एक ही याणसे इन ध क दवाकर रहते ओर कहते थे कि (प्रजापति 


कारण होगा ॥ १३-१४॥ तेपां दानवसुख्यानां प्रयुतान्यवुदानि च ॥ २३॥ 

पवमस्त्वति तान्‌ देवः प्तयुक्या भरावि कोटयश्चाप्रतिवीराणां समाजग्मुस्ततस्ततः । 

ते १ ५ शा सस्‌ । उन दानवशिरोमणियोकि पास लाखो, करोड ओर असें 
त॒ खब्धदराः प्रीताः सम्प्रधाय परस्परम्‌ ॥ १५॥ अपतिम वीर 2 करोड़ों ओर अरः 

र मयं वहुर्महासुरम्‌ । तम वीर ठेव हधर-उधरते आ गये थे ॥ २३१. ॥ 


प्‌ ड [*. 
देत्यदानवपूजितम्‌ ॥ १६ ॥ मासारिनः खुदघताश्च सरे र्षिनिङताः पुरा ॥ २४ ॥ 
वमस" ( पसा ही हो ) यो कष्कर मगवान्‌ बरह्मा महरशवयमिच्छम्िपुरः  दुग॑माभिताः। 
अपने धामफो चे गे । बरदान पाकर वे तीनो असुर यदे , वे सय कखव मांसमक्षी ओर अत्यन्त अभिमानी थे। 
प्रसन्न हट ओर परस्पर विचार फर उन्न दैः्य-दानव- पषकाखमं देवतारओने उनके साय बहुत छल-कपट किया था । 
पूजितः अजर-अमर विश्वकर्मा महान्‌ असुर मयका तीन पुरतेके अतः बे महान्‌ एेध्यकी इच्छा रखते हए त्रिपुरदुर्गके 
. पत लि वरण किया ॥ १५-१६॥ स आये थे व ॥ 
¦ खतपसखा चक्रे चीमान्‌ पुराणि च सवां च पुनदचैषां सर्व॑योगवदो भयः ॥ २ 
श्रीणि काश्चनमेकःं वै रोव्यं काष्णीयक्तं तथा ॥ १७॥ तमाधित्य दि ते सर्व वतेयन्तऽकुतोमयाः + 
तव बुद्धिमान्‌ मयासुरने अपनी तयस्याद्रारा तीन पुरक मवार इन सवक्रो खव प्रकारकी अप्रा वस्तुः प्रा 
निर्माण श्रिया । उनर्मेते एक खोनेका, दूसरा वोदीका ओर कराता था । उसका आश्रय स 


य॒ ठे - 
स सीद त । त थे ॥ २५२ ॥ उमर नि 
+ तक्नासीदन्तरि्षे च राजतम्‌ । यन्मनसा कामे वृष्यौ चि 
मायसं चाभवद्‌ भौमं चक्रस्थं पृथिवीपते ॥ १८॥ तस्मै कामं मयस्तं तं विदधे र २६॥ 


ष्वीपते!सोनेका वना हुभा पुर सग्मवम खित हुभा। : उक्त तीनों परम निवास करनेवाय 
चोदीका अन्तरिषलोकरमे ओर स्मेदेका भूलकर त मनते जिस अमीट मोगकम चिन जो भी असुर अपने 


जो आशके अनुसार सर्वत्र विचरनेवात्य था ॥ १८ ॥ मयासुर अपनी मायासे बह.वह्‌ ष्वा था, उसके छथि 
= तत हव तत्का 
पवक याजन विस्तारायामतः समम्‌ । देता था॥ २६३ ॥ ५५ भस्तुत कर्‌ 
गहाह्यककसंयु्त  . बहुभाकार्तोरणम्‌ ॥ १९॥ तारकाङ्द्तो वीरो हरिनाम 
रत्येक नगरकी लंबा चौडाई बराब्र-यरावर यौ योजन- तपस्तेपे परमकं महावलः ॥ २७॥ 


परमकं 
की यी सव यदवे मह ओर अद्यषिकार य । अनेकाः = तारका ` „ (गातुभ्यत्‌ पितामहः । 
नेक प्राकार ( परकेटे ) ओर तोरण महावर वीर पुत्र इरि, नामसेभप्ररि 
सुदोभिव थे ॥ १९॥ ^ चरक ) उने बङी मरी तपसा की काः 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 





त्रयस्िशोऽध्यायेः 


संतु्टमश्रुणोद्‌ देवं वापी भवतु नः पुरे ॥ २८॥ 
शखर्विनिहता यत्र क्षिप्ताः स्युव्रख्वत्तराः। 

संतुष्ट हुए ब्रह्माजीसे उसने यह वर मोगा कि “हमारे 
पुरोमं एक-एक पेसी बवावड़ी दो जाय, जिसके भीतर डाल 
दिये जानेपर शसक आगरातसे मरे हुए दैत्य वीर ओर मी 
प्रबल होकर जीवित हो उटे ॥ २८३ ॥ 


कः \ । \ + 
7 * `. -खःतुः र्वा बरं वीरस्तारकाक्षयुतो हरिः ॥ २९॥ 
^ ८ † < जे तत्र वारं तां तानां जीविनीं भभो । 


8 । 


प्ररे | वह वरदान पाकर तारकाश्चके वीर पुत्र हरिनि 


स= 4 ( गन परम एक-एक बावड़ीका निर्माण किया, जो मूतकेको 


4 


॥ 


` जीवन प्रदान करनेवाखी थी ॥ २९१ ॥ 


येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेयेण चेव ह ॥ ३० ॥ 
सतस्तस्यां परिश्षिप्रस्ताददोनैव जक्षिवान्‌ । 
जो दैत्य जिस रूप ओर जैवे वेपमे रहता थाः मरनेपर 
उस बावङ्ीमे डाखनेके पश्चात्‌ वसे ही रूप ओर वेपसे सम्पन्न 
होकर प्रकट हो जाता था ॥ ३०१ ॥ 
तां प्राप्य ते पुनस्तांस्तु ङोक्रान्‌ सवौन्‌ यवाधिरे॥३१॥ 
महता तपसा सिद्धाः खराणां भयवधंनाः । 
न तेषामभवद्‌ जन्‌ क्षयो युद्धे कवचन ॥ ३२॥ 
उस वापीमे प्च जानेपर नया जीवन धारण करके वे 
त्य पुनः उन समी स्येकको वाधा पर्हचाने खगते ये । 
राजन्‌ ! वे महान्‌ तपसे सिद्ध हुए असुर देवतार्भोकरा भव 
ब्दा रहे थे । युद्धम कभी उनका बिनाश नदीं होता था ॥ 
ततस्ते खोभमोहाभ्यामभिभूता विचेतसः। 
निर्ह्रीकाः संस्थिताः सें स्थापिताः समददूलुपन । ३२। 
उन पुरम बसाये गये समी दैत्य स्मेम ओर मोदके वीः 
भूत हो विवेकदयीन जीर निलंज होकर खर ओर दूटपाट 
करने खगे ॥ ३३॥ 
विद्राव्य सगणान्‌ देवास्तत्र तज तदूर तदा । 
विचेडः स्वेन कामेन वरदानेन दपिताः ॥ ३४ ॥ 
वरदान पानेके कारण उनका घमंड ब्द गया था । वे 
विभिन्न खारनमिं देवताओं ओर उनके गर्णेको भगाकर वरह 
अपनी इच्छाके अनुसार विचरते थे ॥ २४॥ 
देवोद्यानानि सबोणि प्रियाणि च दिवोकसाम्‌ । 
चऋपीणामाभमान्‌ पुण्यान्‌ रस्याञ्जनपद्‌ स्तथा ॥२५॥ 
इयनादायन्नमयौदा दानवा दुष्टचारिणः। , 
खर्गवासिर्योके परम प्रिय समस देवादयो, चपि्योकि 
पित्र आश्रमो तथा रमणीय जनपर्दोको मी बे मर्यादाद्यूत्य 
दुराचारी दानव नष्ट कर देत थे ॥ ३५३ ॥ 
( निभथानाश्च छता देवा ऋषयः पिदभिः सद । 
हैस्वैखिभिलयो लोका हयक्रान्तास्तः छरेतरः॥ ) 
उन देवविरोघी तीनौ श्यनि देवता, परितरतं ओर 
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श्रपिर्योको मी उनके सानसि इयाकर निराभय कर दिया । 
वे ही नही, तीनों लकके निवासी उनके द्वारा पददछ्िति 
होरदेये॥ 
पीड्यमानेषु लोके ततः शाक्रो मरदृच्रतः ॥ ३६॥ 
पुराण्यायोध्यांचक्रो वनच्नपातेः समन्ततः । 
जब सम्पृणं स्मेकक प्राणी पीडित ने खगे, तव देवतार्ओ- 
सदित इन्द्र नारो ओरसे ब॒ञ्रपात करते दृ उन तीनो पुरक 
साय युद्ध करने स्प ॥ ३६३ ॥ 
नादाकत्‌ तान्थमेदयानि यदा भेत पुरंदरः ॥ ३७॥ 
पुराणि वरदत्तानि धात्रा तेन नराधिप । 
तदा भीतः सुरपति्क्त्वा तानि पुराण्यथ ॥ ३८॥ 
तैरेव विवुधैः साधं पितामदमरिदम। 
जगामाथ तदाख्यातुं विप्रकारं सुरेतरैः ॥ ३९ ॥ 
शतरुदमननरेवर | जव देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका वर पाये 
हुए उन अमे पुरतोक्रा मेदन न कर सके, तवर वे भयमीत हो 
उन पुर्ीको छोड़कर उन्दीं देवताओकि साथ ब्रदमाजीके पास 
उन दैर््ोका अत्याचार बतानेके स्थि गये ॥ ३७-३९॥ 
ते तत्वं सवंमाख्याय शियेभिः सम्प्रणम्य च । 
वधघोपायमपुच्छन्त भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ ४०॥ 
उन्दने मस्तक श्ुकाकर भगवान्‌ बरह्माजीको प्रणाम 
किया ओर सारी यातं टीक-टीक शरताकर उने उन दैत्येकि 
वधक्रा उपाय पृचछा ॥ ४० ॥ 
भ्रुस्वा तद्‌ भगवान्‌ देवो देवानिदसुबाच ह । 
ममापि सोऽपराध्नोति यो युष्माकमसौम्यछ़त्‌ ॥ ७१ ॥ 
वह्‌ सब सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माने उन दैयता्ंषि इस 
प्रकार कहा--ष्देवगण ¡ ज वुम्डारी श्राई खरता दै बद 
मेर भी अपराधी दै ॥ ४१॥ 
असुरा हि दुरात्मानः सथं पव सुरद्विषः । 
अपराध्यन्ति सततं ये युष्मान्‌ पीडयन्स्युत ॥ ४२॥ 
ध्वे समस्त देवद्रो दुरात्मा असुरः, ओ सदा पुम 
पीडा देते रहते £ निश्चय टी मेरा भी महन्‌ 
अपराध करते ई ॥ ४२॥ 
अदं हि तुल्यः सर्वषां भूतानां नात्र संशायः। 
अधार्मिकास्तु हत्तभ्या इति मे बतमादितम्‌॥ ४३ ॥ 
“दख्मे संश्चय नदीं किं समस्त प्राणियेकि प्रति मेरा समान 
भाव हैः तथापि मने यद्‌ ग्रत छे रखा कि प्रापात्मार्भोका 
बध कर दिया जाय ॥ ४३ ॥ 
पकेयुणा विभे्यानि तानि दुगोणि नान्यथा । 
न च स्थाणुदते रक्तो मेत्तमेकेयुणा पुरः ॥ ४४॥ 
ध्वे तीनौ पुर एक टी याणे वेध दिये ज्व 
तो न्ट हो सकते £ अन्यथा नही; परंतु मदादेवजीके 
सिवा दूसरा कों एेसा नदीं १ जो उन तीनोको एक घाय 
प्रक दी याणे वेष सकं ॥ ४४॥ 
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३८५२ श्रीमहाभारते [ कणेपवेणि ] 
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देवताओं तथा व्रह्पियनि धरतीपर मस्तक टेक दिये ॥ 
तान्‌ खस्तिवादेनाभ्यच्यं समुत्थाप्य च शङ्करः ॥५३॥ 
भूत बरूतेति भगवान्‌ सयमान्योऽभ्यभापत । 

तव भगवान्‌ शङ्करने '्वुम्हाया कस्याण हो› एेसा कहकर 
उनका समादर करते हुए उनको उठाया ओर मुखकराते 
हुए कदा-वोल्मेः वोरो; क्या दै १ ॥ ५३१ ॥ =. , # ~प 
षयम्बकेणाभ्यजु्ातास्ततस्ते खस्थचेतसः ॥ ५४१“ . ८ 
नमो नमो नमस्तेऽस्तु प्रभो त्यत्रुवन्‌ वचः॥ (पने.> ^. 

भगवान्‌ च्िस्मेचनकी आज्ञा पाकर स्वखचिर ण वे ८ त क 


योद्धारं चणुतादित्याः सख तान्‌ हन्ता खुरेतरान्‌।४५। 
अतः अदितिकुमारो । ठमलोग अनायास दी 
महान्‌ कमं करनेवाठे, विजयदशीलः ईदवरः महादेवजीका 
योद्धाके रूपमे वरण करो । बे ही" उन द्त्योको 
मार सकते ई ॥ ४५ ॥ 
इति तस्य वचः शरुत्वा देवाः शक्रपुयोगमाः। 
ब्रह्माणमग्रतः त्वा चुषाङ्क शरणं ययुः ॥ ४६॥ 
उनकी यह व्रात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूणं 
देवतां ब्रह्माजीको आगे करके महादेवजीकी शरणमे गये ॥ 


व कीर रीं "गीष 


तपो नियममास्थाय गृणन्तो ब्रह्म शादवतम्‌ 1 
ऋषिभिः सह धर्म॑शरा भवं सवोत्मन्ा गताः ॥ ४७॥ 
तप॒ ओर नियमका आश्रय ठे ऋपि्ोसदहित 
धर्मज्ञ देवता सनातन ग्रक्षस्रूप महादेवजीकी स्तुति करते हुए 
सम्पूणं इदयते उनकी शरणमे गये ॥ ४७ ॥ 
तुष्टुशुवोरिपिरिाभिमेयेष्वभयदं चप 
सबोर्मानं महात्मानं येनाप्तं सर्वमात्मना ॥ ४८॥ 
नरेध्वर ! निन्दने आत्मस्वरूपते सथ्रको व्याप्त कर 
रखा है तथा जो मयकरे अवसरोपर भभय प्रदान करमेवाटे द, 
उन सर्वात्मा, मदात्मा भगवान्‌ शिवक्षी उन देवतानि 
अभीष्ट वाणीद्वारा स्वति की ॥ ४८ ॥ 
तपोविशेपर्धिधिधेयागं यो वेद चात्मनः। 
यः सां ख्यमात्मनो वत्ति यस्य चात्मा वे सद्‌ा॥४९॥ 
तं ते ददश्युरीश्ानं तजोराशिसुमापतिम्‌ । 
अनन्यसदश्चं लोके अगवन्तमकदमपम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो नानां भ्रकारकी विदय तपस्याभेद्राया मनकी 
सम्पूणं दृत्तियोके निरोधका उपाय जानते दै निन्द अपनी 
शानस्वरूपताका बोध नित्य बना रहता £ जिनका 
अन्तःकरण सदा अपने वदाम रहता ई जगत 
जिनकी कदी मी ठुल्ना नदीं  .उन निष्पाप, 
तेजोरादि, मदश्वर भगवान्‌ उमापत्तिका उन देवतानि 
दद्च॑न श्रिया ॥ ४९-५० ॥ 
पकं च भगवन्तं त नानारूपमक्षस्पयन्‌ । 


आत्मनः भ्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मनि ॥ ५१ ॥ । 


परस्परस्य चापद्यन्‌ खं परमविसिताः ! 
उन्दने एक ही भगवान्‌ दिवको `अपनी भावना 
अनुसार अनेक रूपामि कलित क्रिया| उन परमात्मा 
अपने तथा दूसरके प्रतिषिम्ब देखे । यद सवर देखकर 
परस्पर दृष्टिपात करके ये सव-के-सव्र॒ अत्यन्त 
आशवर्यचकित हो उटे ॥ ५११ ॥ 
स्वेभूतमयं द्र तमजं जगतः पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
देवा ब्रह्मर्षयश्चैव शिरोभिर्धरणीं गताः | 


देवगण इस प्रकार उनकी स्तुति करने र्गे-'प्रमो ! आपको. (१ 


नमस्कार दै नमस्कार हैः नमस्कार ६ ॥ ५४१ ॥ 
नमो देवाधिदेवाय धन्विने वनमालिने ॥ ५५॥ 
भ्रजापतिमखष्नाय प्रजापतिभिरीडभ्यते । 
नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूयमानाय शम्भवे ॥ ५६॥ 
धप देवताओं अधिदेवता, धनुर्धर ओर वनमाल- 
धारी द । आपको नमस्कार रै। आप्र ॒दक्षप्रजापतिके 
यलक्ा विध्वंस करनेवाे हँ प्रजापति भी. आपकी स्तुति 
करते £ सवके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी 2, आप ही 
सदतिफे योग्य टं तथा सव रोग आपी ही स्तुति करते । 
आप्‌ कस्याणस्वरूप सम्भुको नमस्कार दै ॥ ५५.५६ | 
विलोहिताय ख्द्राय नीटभीवाय शूलिनि । 
अमोघाय सृगाक्षाय प्रवराय घयोधिने ॥ ५७ ॥ 
श्नाप विरेपतः स्मख्वरणेके ६, पापियोको सलनेवाडे 
श्र ६ नीखकण्ठ ओर त्रिशूलधारी है, आपका दर्शन 
अम्र फल देनेवात्म दैः आपके नेत्र मूरगेके समान है 
तथा आपि भे आधुर्ोद्रारा युद्ध करनेवाछे र । 
आपको नमस्कार ४ ॥ ५७॥ 
(५ [9 
अहव चव दयुद्धाय क्षयाय कथनाय च। 
वारणाय श॒क्राय बरह्मणे बह्मचारिणे ॥ ५८॥ 
ध्यानायभमेयाय नियन्े चर्भवाससते। 
तपःरताय पिङ्गाय यतिने शत्तिवाससे ॥ ५९ ॥ 
आप. पूजनीय, शद्धः प्रल्यकालमं सवका संहार 
फरनेवाके ६ । आपो रोकना या पराजित करना सर्वा 
कठिन दै । आप श्युक्खवरण, बरह्म, बह्यचारी; ॐ र 
अप्रमेय, नियन्ता तथा व्याधरच्म 4 
॥ भय वन्न धारण करनेवाखे 
६ । आप श्दा तपस्याम्‌ तत्पर रदनेवादे, पिङ्गख्वर्ण 
4 ६ । आपको नमस्कार ३ ॥ ८.३ व 
रप्र ज्यक्षाय ्वययुधधारिणे 
भरपन्नातविनादाय स 
4 बहादिद्‌ संधघ्ातिने ॥ ६० ॥ 
4 प्रिता, त्रिनेत्रधारी 
आयुध धारण करनेवादे, शति  . उच्चम्‌ 
ॐऽलभञ्जन तथा 
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बरह्मद्रोहि्योके समुदायका विनाशा करनेवडे दै। 
आपको नमस्कार ह ॥ ६० ॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः। 


| गवां च पतये नित्यं यक्षानां पतये नमः ॥ ६१॥ 


४आप बनस्पति्येकि पाठक ओर मनुरण्योके अधिपति 


„~. । आप दी गोओकि स्वामी ओर सद यके अधीववर ह । 


= “शरु नमस्कार द ॥ ६१ ॥ 


„८ ^ \ रुस्येषु ससेन्याय अयम्बकायामितीजसे । 


[8 । 


३८०५ 





'सेनासदित आप अमिततेजस्वी भगवान्‌ ग्यम्यककरो 
नमस्कार है । देव ! हम मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा आपकी 
शरणमे आये ई । आप हमे अपनाद्येः ॥ ६२ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ खागतेनाभिनन्य च। 
्रोवाच ग्येतु वख्रासो ब्रूत कि करवाणि वः ॥ ६१ ॥ 

तव॒ भगवान्‌ राङ्करने प्रसन्न शकर स्वागत-सत्कारके 
द्वारा देवता्ओको आनन्दित करके कश--देवगण | 
वम्हारा भय दूर षो जाना चाद्ये; बोखो, म॑ तम्दारे 


रः मिदव त्वां भरपन्नान्‌ भजसख नः ॥ ६२॥ स्वि क्या करट १॥ ६३॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि चत्रिषुराख्यने श्रयश्विदरोऽप्यायः॥ ६३१ ए 


इस प्रकार श्रीमहामरत करणपर्वमे त्रिपुराख्यानविपयक ततीः अध्याय पुरा हभ ॥ ३.॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके ४ छोक मिङाकर कुल ९७३ सक हं) 


चतुखिरोऽध्यायः 
दुर्योधनका शल्य फो शिवे विचित्ररथका विवरण सुनाना ओंर शिवजीदारा त्रिपुरधका 
उपाख्यान सुनाना एवं प्रद्यरामजीके दारा क्णंको दिव्य अञ मिरनेकी वात कहना . ~ 


दुयोधन उवाच 

पिवदेवर्षिसंचेभ्योऽभये दन्ते महात्मना। 
सत्कृत्य शङ्करं प्राह बह्मा खोकदितं वचः ॥ १॥ 

दुयोधन वोला-राजन्‌ { परमात्मा शिवने जव 
देवताओं, पितरौ तथा ऋपिरयोके समुदायको अमय 
देः दियाः तव ब्रह्माजीने उन भगवान्‌ शाङ्करका सत्कार 
करके यह सोकहितकारी वचन कहा -॥ १ ॥ 
तवातिखगौद्‌ देवेद भ्राजापत्यमिदं पदम्‌ । 
मयाधितिषठता दन्तो दानवेभ्यो महान्‌ वरः ॥ २ ॥ 

द्देवेदवर ! आपके आदेशसे इस प्रजापतिपदपर सित 
रहते हुए मने दानवोको एक महान्‌ वर दे दिया ै॥ २॥ 
तानतिक्ान्तमर्यादान्‌ नान्यः संहतमहंति। 
त्वामृते भूतभव्येश त्वं शेषां प्रस्यरिवंधे ॥ ३ ॥ 

(डस वरको पाकर वे मर्यादाका उच्छञ्चन कर चुके द । 
भूतः, वर्तमान ओर भविष्यके स्वामी मदेदवर { आपके 
सिवा दुख्या कोई मी उनका संहार नीं कर सकता | उनके 
वधके द्वि आय ही प्रतिपक्षी त्रु हो सकते ६ ॥ ३॥ 
सत्वं देव परपन्नानां याचतां च दिवौकसाम्‌ 1 
कुख श्रसादं ववेश दानवाञ्जष्ि शङ्कर ॥ ४ ॥ 

८देव | हम सब्र देवता आपकी शरणम आकर याचना 
करते ६ । देवेदवर शङ्कर ! आप हमपर कृपा फीमिये ओर इन 
दानर्वेको मार डल्मि ॥ ४॥ 

श्वसरसादाज्गत्‌ सवं दछुखमैधत मान्‌ । 

दारण्यस्त्यं हि लोकेश ते बयं शरणं गताः ॥ ५ ॥ 

धमानद्‌ ¡ आपके रसादे सम्पूणं जगत्‌ युखमूर्धक उन्नति 
करता आया है, लोकेदषर { आप द आश्रयदाता ¦ इतदि. 
हम आपकी शरणमे आमे ६' ॥ ५॥ 


प९ सर २----८० &= 
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क ~ =, क । ` + णीयं 


स्थाणुरुवाच 
इन्तग्याः शावः सवं युष्माकमिति मे मतिः। 
न त्वेक उत्सदे हन्तुं चलस्था हि खुरद्धियः॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ शिवने कदा-देवताओ! मेरा एेखा विचार 
है कि तुम्हारे समी शन्ुओंका वध किया जाय, परंतु मँ अफल 
ठी उन सव्रको नदीं मार सकता; क्योकि वे देवद्रो 
दैत्य वड़े बखवान्‌ ई ॥ ६ ॥ 
ते यूयं संहताः सवं मदीयेनाधतेजसा । 
जयध्वं युधि ताब्शश्रूल संहता हि मष्टावद्याः ॥ ७ ॥ 
अतः तुम खवर छोग एक साथ सद बनाकर ' मेरे आधे 
तेजघे पुष्ट हो युद्धम उन शत्रुभे जीत द्यो; क्योकि जो 
धंषरित ते ह, ये महान्‌ बटशा्टी ह्यो जते र ॥ ७॥ 
देवा जद्ः 
यावत्‌ तावदृद्धिगुणमादये 1 
तेषामिति हि मन्यामो शटतेजोयला हि ते॥ ८ ॥ 
देवता बोदे-प्रभो ! दमे दमलोर्गोका जितना भी तेज 
ओर बल दै उसे दूना उन दर््योका टै, एमा हम मानते £; 
कर्योकि उनके तेज ओर बर्को हमने देख छया १ ॥ ८ ॥ 
स्थायुहकाच 
घध्यास्ते संतः पापा ये युष्माखपराधिनः। 
मम तेजोवला्धंन सवान्‌ निष्नत शात्रवान्‌ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ शिव योखे- देवताओं ! जो पापी वमलोगकि 
अपराधी, वे सव प्रकारते बधक ही योग्य । मेरे तेज भौर 
बरखके आधे'मागते युक्त हो तुमखोग समस शतरुर्भोको मार डस 
दृषा ऊचुः 
विभतुं भवतोऽध तु न शाक्ष्यामो मटेदवर । 
सर्वषां नो बाधन त्वमेव अदि शा्रवान्‌ ॥ १०॥ 


सा ज. नवका कनन नरवन 


# पा १ 


[क व ॥ 
{र क्कः = ऋणी ध 


न 















कन्यायाः चा चक स चकन चकः ऋः 
= ऋ ज जका स्क चनो च्छ 


कुडमलश्चाभद्‌ विण्णुस्तसिन्निषुवरे तदा । 


कयि चा वतिते 
न आ आच ज यण जाः च क कः आ कः चाना कः ऋक > न्याः ऋ सकय चकः 


देवतार्भोनि कहा--मदहेदवर ! हम आपका आधा 


ब धारण नही कर सकते; अतः आप ही हम सव रोगोकि 
आथे बले युक्त हो शातुरभकरा वध कीनि ॥ १० ॥ 
स्थाणुशवाच 
यदि शक्तिनं चः काचिद्‌ विभु मामकं वलम्‌ 1 
अहमेतान्‌ हनिष्यामि युष्मत्तेजोऽधंदितः॥ ११॥ 
भगवान्‌ शिव बोन्दे-देवगण ! यदि मेरे बरक धारण 


प्रजानाथ ! उस बाणका श्रृङ्गं ( गोट ) अग्नि हए । 
उसका भल्छ ( प ) चन्द्रमा हुए ओर उस भ्ठ वाणके ` 
अग्रमागम भगवान्‌ बिष्णु प्रतिष्टित हुए ॥ १८६ ॥ 
रथं वञ्ुन्धरां देवीं विद्धापुरमालिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
सपर्वतवनद्वीपां चक्कुभूतधरां तदा ।, 
ये.यडे नगरोषे सुशोभित, पर्वतः द..ओीर- , ~: 


| ५८४; ४ | 
युक्त; प्राणिर्योकी आधारभूता पृथ्वी देवीको {4 ५०१ (2 
देवतानि रथ बनाया ॥ १९३ ॥ ५. णप: 


मन्द्रः पर्वतश्चाक्षो ज्वा तस्य महानदी ई 1 । “) 7 


कले तुम्हारी साम्यं नहींदेतो म दी तुमखोरगोकि आधे 
तेजते परिपुष्ट हो इन दै्योक्ा यध करंगा ॥ ११ ॥ 
ततस्तथेति ˆ देवेशस्तैख्को राजसत्तम । 


न्ट 
न्‌ 


, त 


अर्ध॑मादाय सैषां तजखाभ्यधिकोऽमवत्‌॥ १२॥ ` 


नृप्र ! तदनन्तर देवतार्भेनि देवेदवर भगवान्‌ शिवसे 
(तथास्तुः कह दिया ओर उन सवके तेज्का आधा भाग 
लेकर वे अधिक तेजस्वी दो गये ॥ १२॥ 
स तु देयो वलेन(सीत्‌ सर्व॑भ्यो बलचत्तरः। 
महादेव इति ख्यातस्ततः प्रभति शाङ्करः ॥ १३ ॥ 
चे देव बलकर द्वारा उन स्रकी अपिश्वा अधिक चलाटी 
टो गये 1 इसष्िभि उसी समयते उन भगवान्‌ शङ्करा 
महदेव नाम विख्यात दो गया ॥ १३ ॥ 
ततोऽव्रीन्महादेवो धञचयौणधरो यहम्‌ 1 
हनिष्यामिस्थेनाजौ तान्‌ रिपून वो दिवौकसः ॥ १४ ॥ 
तसश्वात्‌ महादेवजीने कदा--ष्देवताओ ! सं धनुप-चाण 
धारण करके रथपर बरकरर युद्धस्थलर्भ॒ठम्हारे उन 
दानक वध करेगा ॥ १४ ॥ 
ते यूयं म ऽस्थं चेव धञुवोणं तथैव च । 
पद्यध्यं यावद चैतान्‌ पातयामि महीतले ॥ १५॥ 
४अतः नुमल्मग मेरे च्वि रथ ओर धनुप्राणकी खोज 
करो, जिस दाश आज इन द्यौ भूतलपर मार गिराऊँ १॥ 
द्वा ऊचुः 
मूर्तीः सथौः समाघाय नैखोक्यस्य ततस्ततः ॥ 
रथं ते कट्पयिष्यामो देवेद्वर सुवचेसम्‌ ॥ १६॥ 
तथैव बुद्ध.था विदितं विद्वकमेरृतं शयुमम्‌। 
देवता बोदले-देवेदबर ! दमरोग तीनों लोकोकर तेजकी 
सारी मा्ाभाको एकत्र करके आपके स्थि परम तेजस्वी 
रथका निर्माण करेगे । विश्वकर्माका बुद्िपूर्वक बनाया हआ 
बह रथ बहुत दी खुन्दर होगा ॥ १६४ ॥ 
ततो विबुधचादुल्यास्ते रथं समकर्पयन्‌ ॥ १७ ॥ 
विष्णुं सोमं इतां च तस्येयुं समकद्पयन्‌ 1 
तदनन्तर उन देबतर्षेने रथक्रा निर्मा किया 
जीर विष्णुः, चन्द्रमा तथा अग्नि--दइन तीनोको 
उनका याण बनाया ॥ १५३ ॥ 


शङ्मघनर्वभूवास्य भह्ः सोमो विशाम्पते ॥ १८ ॥ 


दिशश्च भ्दिशश्चैव परिवारो रथस्य तु 
मन्दराचल उस रथकरा धुरा था, महानदी गङ्गा जंघा 
८ धुरेका आभय ) बनी थीं, दिदार्पैः ओर विदिश उस 
रथका आवरण थीं ॥ २०३ ॥ | 
देषा नक्षत्रवंराश्च युगः ङतयुगो ऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
कूयरश्च रथस्यासीद्‌ वाखुकिथुजगोत्तमः। 
अपस्करमधिष्ठाने हिमवान्‌ विन्ध्यपवंतः 1 
उदयास्तावधिष्ठने गिरय चक्रुः सुरोत्तमाः ॥ २२ ॥ 
नकर्बोका समूह ईषादण्ड हुआ ओर कृतयुगने जुप्का 
रूप धारण किया । नागराज वासुकि उस रथक्रा कूर बन 
गये थे । हिमाखय पर्वत अपस्कर ( रथक्रे पीछेका काट ) 
ओर विन्ध्याचलने उसके आधारकाष्ठका रूप . धारण फिया । 
उदयाचल ओर अस्ताचरू दोनोंको उन शरेष्ठ देवतानि 
पदिर्योका आधारभूत काष्ठ बनाया ॥ २१-२२ ॥ 
समुद्रमक्षमसखजन्‌ दानवाखयसुत्तमम्‌ । ` 
सप्ताधमण्डरे चेव रथस्यासीत्‌ परिष्करः ॥ २३॥ 
दानर्वोके उत्तम निवासखान समुद्रको बन्धनरञ्ज 
बनाया सतपिर्योका समुदाय रथका परिस्कर ( चक्ररक्षा आदि- 
का साधन ) बन गया ॥ २३ ॥ 
गक्ष सरखती लिन्धुधुरमाकादामेव च । 
उपस्कये रथस्यासन्नापः स्वाश्च निस्नगाः ॥ २४॥ 
गङ्गा, सरस्वती ओर सिंधु--इन तीना नदिरयेके साथ 
आकरा च्रिवणुकाएठयुक्त धुरे भाग हुआ । उस रथके 
बन्धन आदिक सामग्री जङ तया सम्पूणं नदिर्यौ थी ॥ २४॥ 
अहोरात्रं कलाश्चैव काष्ठादच ऋतवस्तथा । 
अलुकयं प्रदा दीप्ता वरूथं चापि तारकाः ॥ २५॥ 
दिनि, रात, कटा, काष्ठा ओर छक ऋतु उस रथका 
अनुकरष ( नीचेका का ) बन गयीं | चमकत दए ग्रह ओर 
तारे वरूथ ( रथकी राक छिये आवरण ) हु ॥ २९ ॥ 
धमोथकमं सयक चिवेणुं दा यन्धुरम्‌। 
० १ ुप्पफलोपगाः 1 २६.॥ 
› अथं ओर काम-तीर्नोको संयुत करके 
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चुखिोऽध्यायः 


-------------------------------------------------~~ ज~ === ----- 


रथकर वटक वनाया । फल ओर पूर्ति युक्त ओपधिर्यो एवं 
स्ता्ओको षण्टाका रूप दिया ॥ २६ ॥ 
खूयोचन्द्रमसौ शृत्वा चक्रे रथवरोत्तमे । 
५५ क \ + ष 
पक्षौ पूवौपरौ तत्र छते राञ्यहनी श्चुभे ॥ २७॥ 
उस शरे रथन चूं ओर चन्द्रमाको दोन पिये 


-^ुर५. बनाकर सन्दर रात ओर दिनको वदो पूर्वपक्ष ओर अपर 


2 3 रति्ठित किया ॥ २७॥ 
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१ चकषुनो गाश्च निःश्वसन्तो महोरगान्‌॥ २८॥ 


~ ,-‰ श्र आदि दस नागराजोको भी ईषादण्ड ही 


“ ~ देयो । फुफकारते हुए बडे-वड सर्पो उस 


रथक्रे जोत बनाये ॥ २८ ॥ 
द्यां युगं युगचमौणि संबतेकवलाहकान्‌ । 
कारपृष्टोऽथ नहुपः ककोंटकधनंजयौ ॥ २९॥ 
इतरे चाभवन्‌ नागा हयानां बालवन्धनाः। 
दिशा अदिशद्चैव रदमयो रथवाजिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 

शुलोकको भी जूएमं ही" स्थान दिया । भरख्यकाङ्के 
मर्धौको युगचर्म बनाया । कालगष्ठः नहुपः कर्कोटकः 
धनंजय तथा दूरदूरे नाग घोद़कि केसर बोधनेकी रस्ती 
बनाये गये । दिशा्भो ओर बिदिशाभेनि रथमे सुते हुए षोढा 
करी ब्रागडोरका भी रूप धारण किया ॥ २९-३० ॥ 
संध्यां धरति च मेधां च स्थिति संनतिमेव च । 
ग्रहनश्षत्रताराभिदचमं चिरं नभस्तखम्‌ ॥ २१॥ 

संध्याः धृति, मेधाः सिति ओर संनतिसर्हित 
आक्ाश्चकरो, जो ग्रह, नक्षत्र ओर तारि विचित्र शोभा धारण 
करता ै, च्म ( रथका ऊपरी आवरण ) बनाया ॥ ३१ ॥ 
सुरासबुपेतवित्तानां पती छोकेभ्वरान्‌ हयान्‌ । 
सिनीवालीमलुमति कुं राकां च खुचताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
योकन्राणि चक्रु्ौदानां रोहकांस्तत्र कण्टकान्‌ । 

इन्द्रः घरण, यम॒ ओर कुयेर--इन चार लोकपार्जोको 
देवतानि उस रथके धो ग्रनाये । सिनीवाली, अनुमतिः 
ह तथा उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाली रका इनकी 
अभिद्ठा्री देवियौको घोद़कि जेतेकरा रूप दिया ओर 
इनके अधिकारी देवतार्ओंको घोर्डी खगारभाके काटे बनाया॥ 
चर्मः सत्यं तपो ऽथश्च विदितास्तत्र रदमयः ॥ ३२ ॥ 
अचिष्ठानं मनदचासीत्‌ परिरथ्या सरखती । 
नानावणीदच चित्नादच पताकाः पवनेरिताः ॥ ३० ॥ 


वियुदिन्द्रधचनं दं रथं वीत व्यदीपयन्‌ । 
धर्म, सत्य, तप ओर अर्थ--इनको बहा ख्गाम बनाया 
र सरस्वती देवी रथके 


गया । रथकी आ बरभूमि मन हज ॐ स 
आगि बदृनेका मागं थी। नाना ररगोकी विचित्र पताकां 


पवनते प्रेरित दोकर शद रही थी, ज बिजली ओर 


३८५०१ 





इन्द्रधनुपने वैधे हुए उस देदीप्यमान रथकी शोमा 
ब्दाती थी ॥ ३३-३४३६ ॥ 
वपटकारः ध्रतोदोऽभूव्‌ गायत्री शीपंयन्धना ॥ ३५॥ 
वकार मो धो चाबुक हभ ओर गायत्री उम रथके 
ऊपरी भागकी बन्धनरज्जु बनीं ॥ ३५ ॥ 
यो यज्ञे विहितः पूवंमीद्ानस्य महात्मनः । 
संबत्सरो धनुस्तद्‌ यै साचित्री ज्या महोसखना ॥ ३६॥ 
पूर्वकाले ओ मदात्मा मदादेवजीके यशमै॑निमित हुआ 
था, वह संवत्सर ही उनके लये धुप बना ओर सावित्री 
उस धनुपकी मदान्‌. टकार केव्राखी प्रप्यञचा बनी ॥ ३६॥ 
दिव्यं च चभ विदितं महां रल्ञमूपितम्‌ । 
अभेद्यं विरजस्कं वै कालच़्रयदहिभ्ट्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महादेवजीके स्यि एक दिव्य कवच तैयार क्रियां गया? 
जो बहुमूस्यः रतनभृषितः रजोगुणरदित ( अथवा धूलरदित 
स्वच्छ )› अभद्र तथा काल्चक्रकी पर्हुचमे परे था ॥ ३७ ॥ 
ध्वजयष्टिरभून्मेखः भीमान्‌ कनकपवेतः॥ 
पताकादचाभवन्‌. मेघास्तडिद्िः समलङ्कृताः ॥ ३८॥ 
रेजुरभ्वयुं मध्यस्था ज्वलन्त इव पावकाः । 
कान्तिमान्‌ कनकमय मेखुपत रथके ध्वजका दण्ड 
बरना था | विजल्ियेमि विभूषित वराद दी पताकार्भका काम 
दे रदेथेः जो यजुर्वेदी ऋत्विजेकि ब्रीचमं स्थित ह 
अग्नियेकरि समान प्रकारित हो रदे थे ॥ ३८३ ॥ 
कद्ध तु तं रथं दष्टा बिस्िता देवताऽभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
सर्वलोकस्य तेजांसि दष्ैकस्थानि मारिष । 
युक्तं॑निवेद्यामास्े वास्तस्मै महात्मने ॥ ४०॥ 
मान्यवर ! बह रथ क्था था, सम्पूणं जगत्‌के तेजका 
पञ्च एकत्र दो गया था । उसे निर्मित हभ देख सम्भणं 
देवता आ्चर्यचकित हो उदे । फिर उन्दने मदात्मा मदादेव- 
जीसे यह्‌ नियेदन किया कि रथ पैयार 2 ॥ ३९४० ॥ 
पवं तस्मिन्‌ म्ाराज्ञ कटिपते रथसत्तमे । 
देवेमंजशादुंख द्विषतामभिमदंने ॥ ४१॥ 
खान्यायुघानि सुख्यानि न्यदधाच्छङ्करो रथे। 
ध्वज्ञयटिं वियत्‌ त्वा स्थापयामास गोशषम्‌॥ ४२॥ 
पुरपतिं ! मद्रान ! इस प्रकार देवताभेद्वारा 
दतरा मर्दन करनेवाले उस श्रे रथका निर्माण हो 
जानिपर भगवान्‌ दाङ्करने उसके ऊपर अपने मुख्य-मुख्य 
अल्नल्ञ रख दिये ओर ध्वजदण्डको आकागाग्यापी 
बनाकर उसके ऊपर अपने श्रृपभ नन्दीको 
स्थापित कर दिया ॥ ४१-४२॥ 
अरह्मदण्डः काडद्रण्डो श्द्रदण्डस्तथा ज्वरः । 
परिस्कन्दा रथस्यासन्‌ सर्व॑तोदिशसुद्यताः ॥ ४३ ॥ 
तत्श्वात्‌ अह्मदण्ड, काख्दण्डः सुद्रदण्ड तथा उवर्‌--े 
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उस रथके पादर्वरश्षक ब्रनकर चारो ओर शब्न ञेकर 

खड़े ष्ट गये ॥ ४३॥ 

अथवीहििरसावास्तां चक्ररक्षौ महात्मनः । 

ऋग्वेदः सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः ॥ ४४॥ 
अथर्वा ओर अङ्गिरा महात्मा शिवके उस रथके पदिर्यो- 

की रक्रा के खगे । ऋग्येदः सामवेद ओर समस्त पुराण 


9 । व + क = क >> -कि पि +> के 
क क वितो कक पौ 


्रीमहाभारते 
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५ ; छृत्तिवासाभयंकरः। 
आादिसयायतसं काशस्तेओेज्ाकाच्तो ज्वलन्‌ ॥ ५२ ॥ 

ततशवात्‌ धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्मधारी, देवतार्ओको अमय 
तथा दैर्यौको मय देनेवाछे, सहसो सूरयोके समान तेजखी 
नीललोहित भगवान्‌ दिव तेजोमयी चज्वाखतसे आदृत हो 
प्रकाशित होने रगे ॥ ५२ ॥ 


[ कणेप्व॑णि ] 
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दुदच्यावच्यावनो जेता हन्ता बहाव ~~~ 

नित्यं त्राता च हन्ता च धमौधमोभि्तः ६ द ^ 
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जिष ल्क मार गिरना अत्यन्त कर्ट.;॥. पने. > ~. । 


उस रथके आगे चलनेवाठे योदा हुए ॥ `४४॥ 


इतिहासयजुवेदौ पृष्ठरक्तीो वभूवतुः । 
दिव्या वाचश्च वि्याद्च परिपादवंचराः स्थिताः ॥४५॥ 


इतिहास ओर यज्वेद॒प्ृष्ठरक्षक हो गये तथा 
दिव्य बाणी ओर पद्य पादवंवर्ती बनकर खड़ी हो गयी ॥ 
स्तोत्रादयश्च राजेन्द्र॒ वषट कारस्तथैव च। ` 
आओंकारश्च सुखे राजन्नतिशोभाकरोऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र॒ ! स्तोत्र-कवच आदिः वपट्करार तथा 
ओ्वार-ये मुखभागमं स्थित होकर अत्यन्त शोमा बदाने सपो ॥ 
विचित्र्तुभिः पड्भिः कृत्वा सवरसरं धुः । 
छायामेवात्मनश्चक्रे धनुज्योमक्षयां रणे ॥ ४७॥ 
छौ ऋतुभषि युक्त ॒संबत्सरको विचित्र धनुष 
बनाकर अपनी छायाको ही महादेवजीने उस ॒धनुपकी 
मरत्यञ्चा बनायी, जो रणभूमिमे कमी नष्ट दोनेवाटी नक्ष थी ॥ 
कालो हि भगवान्‌ शुदरस्तस्य संवत्सरो धनुः । 
तस्माद्‌ रौद्री कालराधिज्यौ ता धुपोऽजरा ॥४८॥ 
भगवान्‌ सद्र ही काल ६, अतः कालक्रा अवयवमूत 
केवत्सर ही उनक्रा धनुष हुआ । कालरात्रि भी सद्रका ही 
प्रत्यञ्चा बना छया ॥ ४८ ॥ 
इपुदचाप्यभवद्‌ विष्णुज्वंलनः सोम एव च । 
अग्नीषोमौ जगत्‌ छृस्स्नं वेष्णवं चोच्यते जगत्‌ ॥ ४९॥ 
मगवान्‌ विष्णुः अग्नि ओर चन्द्रमा-ये ही बाण 
हुए ये; क्योकि सम्पूणं जगत्‌ अग्नि ओर सोमका 
ही स्वस्प दे | साय ही सारा संवार वैष्णव ( विष्णुमय ) 
मी कडा जाता है ॥ ४९ ॥ 
विष्णुदचारमा भगवतो भवस्यामिततेजसः । 
तस्माद्‌ धयुज्यसंस्पदां न धिषेदुर्दरस्य ते ॥ ५०॥ 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ शङ्करके आत्मा ई विष्णु । 
अतः वे दैत्य भगवान्‌ दिवके धनुपकी प्रत्यया एवं बाणका 
स्पशं न सद्‌ सके ॥ ५० ॥ 
तसिभ्दारे तिम्ममन्युं सुमोासहामीभ्वरः । 
भूग्वङ्धियोमन्युभवं करोधाभ्निमतिवुःसष्टम्‌ ॥ ५१॥ 
मदशवरने उस बाणम अपने असह्य एवं प्रचण्ड कोपको 
तया शगु ओर अङ्गिरा रोषये उतन्न हुं अत्यन्त वुप्ह 
क्रोषाग्निको भी स्थापित कर दिया ॥ ५१ ॥ 


न्द ~. ४" ३ 
मी गिराने समरथ, विजयशील, ब्रहद्रोिरयोई दए वे तम, 
मगवान्‌ दिव धर्मक आभ्य लेनेवाले मलु्प्योकीः पके १. । 


ओर पापियोका विनाश करनेवढे ह ॥ ५३ ॥ 

प्रमाथिभि्भौमवकैर्भीमिस्पैमनोजवेः । 

विभाति भगवान्‌ स्थाणुस्तैरेवात्मगुणे बरत ॥ ५४॥ 
उनके जो अपने उपयोगे अनेवाङे रथ आदि 


गुणवान्‌ उपकरण येः वे दाचुरओको मथ डाल्नेम समथ, `" 


भयानक बवल्शाखीः भयंकरल्पधारी ओर मनके समान 
वेगवान्‌ थे । उनसे धिरे हए भगवान्‌ शिवकी बड़ी 
शोभादो रदी थी॥५४॥ 

तस्याङ्गानि खमाधित्य स्थितं विश्वमिदं जगत्‌। 


जङ्गमाजङ्गमं राजब्थु्यमेऽद्भतददेनम्‌ ॥ ५५॥ ` 


राजन्‌ | उनके पञ्चभूतस्वरूप अ््खोका आभय लेकर 
ही यह अद्भुत दिखायी देनेवास्म सारा चराचर जगत्‌ 
स्थित एं सुशोभित है ॥ ५५ ॥ 
दषटठातु त रथं युक्तं कवची स शरासनी । 
बाणमादाय तं दिव्यं सोमविष्ण्वभ्निसखम्भवम्‌॥ ५६ ॥ 

उस रयकरो श्रुता हुभा देख भगवान्‌ शङ्कर कवच 
ओर लुप यक्तं हो चन्रमा विष्णु जर अग्नसे भरकर 
हए उच दिव्य बाणम केकर युदक षयि उयत ह ॥५६॥ 
तस्य ॒राज॑स्तद्‌ा देवाः कटपयाश्चग्रिरे प्रभो । 


देवताओंनि पवित्र सुगन्ध 

बहन करनेवारे देवभेष्ठ॒वायुकरो 

कामपर नियुक्तं किया ॥ ५७ ॥ ` 

तमास्थाय महादेवस्रालयन्‌ दैवतान्यपि । 

आख्रोद तदा यत्तः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तव॒ महादेवजी दान्वोकि वधके खये भ्रयत्नशीर हो 

देवताओंको भी डराते ओर प्थ्यीको कम्पित करते हुप्टते उस 

रथको थामकर उसपर चदन ल्म ॥ ५८ ॥ 

तमाख्वध्चु देवेशं तुष्टवुः परमर्षयः । 

गन्धो दैवसक्घाद्च तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ५९.॥ 
दद्वर शिव रथपर चदना चाहते ४, यह्‌ देखकर 
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महर्िरयो, गन्धर्वो, देवसमृहौ तथा अप्सराओकि समुदारयेनि 
उनकी स्तुति की ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मर्षिभिः स्तूयमानो वन्द्मानदच बन्दिभिः 1 
तथैवाप्सरसां बुन्दैरस्यद्धित्यकोविदैः ॥ ६० ॥ 
स शोभमानो वरदः खङ्गी बाणी शरासनी । 
मो ~ हसन्निवाव्रवीद्‌ देवान्‌ सारथिः को भविप्यति ॥ ६१ ॥ 
४ „ अक्त प्रशंसितः वन्दीजनोदराा वन्दित तथा 
` ८ ^ रस्थैषु बद्र अम्छराेति सुोमित शेते हु 
हः ^ ‰८.[ न शिव खह्कः वाण ओर धनुप ठे देवताथसि 
‡ .. \-.^ “= बोले-भेरा सारथि कौन दोगा १ ॥ ६०-६१॥ 
क " ,.,-~रैवगणा यं भवान्‌ संनियोशष्यते । 
. ~““ <स भविष्यति देवेशा सारथिर्ते न संशयः ॥ ६२॥ 
यह्‌ सुनकर देवता्ओने उनसे कदा-ष्देवेश | आप 
जिसको इस कार्यम नियुक्त करेगे, बही आपका सारथि दोगाः 
„इते संशय नदीं है ॥ ६२ ॥ सः 
^ \. ्रनबर्नीत्‌ पुनर्देवो मत्तः भष्ठतरो हि यः। 
तं सारथि कुखष्वं मे खयं संचिन्त्य मा चिरम्‌ ॥६३॥ 
तव महादेवजीने फिर कहा--प्वुमत्मेग स्वयं ष्टी 
सोच-बिचारकर जो मु्षसे मी श्ेटतर होः उसे मेरा सारथि 
बरना दोः विरम न करो, ॥ ६३ ॥ 
पतच्छ्ृत्वा ततो देवा वाक्यसुक्तं मदात्मना । 
गत्वा पितामहं देवाः प्रसादं वचोऽद्ववन्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन महात्माके के हए इस वचनको सुनकर सप देवता 
्रह्माजीके पास गये ओर उन प्रसन्न करके एस प्रकार बोडे 
यथा स्वत्कथितं देव जिद्शारिविनिप्रहे । 
तथा च छृतमसाभिः प्रसन्नो नो बृषध्वजः ॥ ६५॥ 
्देव | देवशघुभोका दमन करनेके विषयमे आपने जेवा 
ट कहा या, वैसा ही हमने किया टै । भगवान्‌ शङ्कर दम 
लमेगोपर प्रसन्न ई ॥ ६५ ॥ | 
रथश्च विदहितोऽस्मामिर्विचित्रायुधसंज्रतः। 
सारथि च न जानीमः कः स्यात्‌ तसिन्‌ रथोत्तमे ॥ ६६॥ 
मने उनके स्मि विचित्र आयुत सम्पन्न रय तेयार 
कर दिया है; परंतु उख उत्तम रथपर फन सारथि शकर 
्रैठेगा १ यह्‌ हम नद जानते ई ॥ ६६ ॥ 
तस्माद्‌ विधीयतां कथित्‌ सारथिदवसखम । 
सफलां तां भिरं देव कतमर्दसि नो विभो ॥ ६७॥ 
(अतः देवे प्रमो | आप कितीक) सारि बनाये । 
देव [ आपने इमे जो वचन दिया ४, उचे सफल म ॥६७॥ 
पवमसाखु भगवन्त । 
हितकतीसि ध च्‌ कमर ॥ ६८॥ 
प्मगवन्‌ ! आपने पढे हमखोगेलि कदा या कि “म ठम 
्रगौका हिव करैगा । अतः उते पूणं कौन्ि ॥ ६८ ॥ 
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स देव युक्तो रथसत्तमो नो 
युखघये द्रावणः शात्रवाणाम्‌ । 
पिनाकपाणिर्विदहितोऽज् योखा 
विभीषयन्‌ दानवाचुधतोऽसौ ॥ ६९ ॥ 
देव | हमारा तैयार किया हुआ वह शरेष्ठ रथ शत्रुओंको 
मार भगनेवाल्म ओर दुर्धर्ष । पिनाकपाणि मगवान्‌ शक्करको 
उसपर योद्धा बनाकर परैया दिया गया है ओर बे दानर्वोको 
मयभीत करते दए युद्धके स्थि उधत १ ॥ ६९ ॥ 
तथैव वेदादचतुरो हयाप्या 
धरा न स | 
। 
इरे योद्धा सारथिनोभिरक्ष्यः ॥ ७० ॥ 
(षी प्रकार चारो वेद उन महात्माके उत्तम षोड 
ओर पर्वतौसदित पृथ्वी उनका उत्तम रथ बनी हुईं दै । नक्षत्र 
समुदायरूपी ध्वजते युक्त तथा आवरणसे सुशोभित भगवान्‌ 
शिव उख रययर रथी योद्धा बनकर गे हृ ई; पर को 
सारथि नही दिखायी देता ॥ ७० ॥ 
तन्न॒ सारथिरे्व्यः सर्यैरितैर्िरोपथान्‌ । 
तत्परतिष्टो रथो देव हया योद्धा तथैव च ॥ ७१॥ 
व्देव | उष रथके व्यि एसे सारथिका अनुसंधान कटना 
चाये, जो इन सवसे यद्कर हो; क्योकि रथः घोड़े ओर 
योद्धा इन सबकी प्रतिष्ठा खारथिपर ही निर्भर दै ॥ ७१ ॥ 
कवचानि स्ास्राणि कासुंकं च पिता । 
त्वामृते सारथि तत्र नाम्यं पदयामदे वयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्वं हि सर्यगुणैरयु्तो दैवतेभ्योऽधिकः भरभो । 
(पितामह । कवचः शखर ओर धनुपकी सफलता मी 
लारथिपर षी निर्भर है। एमलोग आपके षिवा वृश्षरे किसीको 
वँ सारथि होनेके योग्य नहीं देखते ४ । प्रमो ! मर्योकि आप 
सभी देवताओषि ष्ठ ओर सर्वगुणसम्पन्न ६ ॥ ७२१ ॥ 
( तवं देव शक्तो लोकेऽसिन्‌ नियन्तु भरद्रतानिमान । 
वेदाश्वान्‌ सोपनिषद्‌ः सारथिभेव नः खयम्‌ ॥ 
द्धेव | आप ही इस जगतुमे इन मागते हुए उपनिषद्‌. 
सहित वेदसूपी अर्को नियन्त्रणम रल सकते ६¦ अतः 
आप खयं ही सारथि दो जादये ॥ 
यलेन सस्येन वीर्येण विनयेन ख । 
अधिकः सारथिः काय नास्ति चान्योऽधिको भवात्‌॥ 
ध्व, धौर्यं, पराक्रम ओर विनय इन समी गु्णोद्ारा 
जो रथीते मी भे शोः उसे ही युद्धके छियि सारय बनाना 
चादिये; दूसरा कों एेसा न है ज मगवान्‌ शङ्करे मी 


बदुकर हो ॥ 
स भवास्तारयत्वस्मान्‌ कुर सारभ्यमब्ययम्‌ । 
भवानभ्यधिकस्स्वत्तो नान्योऽस्तीह पितम ॥ 
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पितामह ! आप अक्षय सारथिकरम कीभ्ि ओर हमे 
इस सद्टते उवास्यि । आग ही सव्रसे श्रे ई; आपसे 
बदृकर दूसरा कोर नदीं हे ॥ 
त्वं हि देधे सर्वैस्तु विशिष्टो वदतां वर ।) 
स रथं तुणंमाखुा संयञ्छ परमान्‌ हयान्‌ ॥ ७३ ॥ 
ज्याय शत्रिदेवेक्लानां बधाय चन्रिददाद्िषाम्‌ 1. ` 
(वत्तामिं शरेष्ठ देवेश्वर ! आप समी गुणेति शरेष्ठ दः 
इसस्थि देवद्रोदियेकि वध ओर देवतार्भोकी विजयके लि 
तुरत रथपर आशूद्‌ होकर इन उत्तम घोडोको 
काबू रखिये ॥ ७३ ॥ 
(तव प्रसादाद्‌ बण्येरन्‌ देव दैवतकण्टकाः । 
स नो रश्च महावाहो दैत्येभ्यो महतो भयात्‌ ॥ 
ष्देव { आपके प्रतादसे देवताअकि स्यि यह कण्टकरूप 
दैत्य मारे जा्येगे । महाबाहो ! आप दैत्योके महान्‌ भयसे 
हमारी रक्षा करं ॥ । 
त्वं हि नो गतिरव्यत्र त्वं नो गोपा महावत। 
स्वसप्रसादात्‌ खुराः सवे पूज्यन्ते त्रिदिवे भ्रमो ॥) 
“वयग्रताद्यूल्य महान्‌ ब्रतधारी प्रमो ! आप ही हमारे 
आभय तथा संरक्षक ई; आपकी कृपासे ही समस्त देवता 
स्वरगसमोकर्मे पूजित हेते है ॥ 
इति ते शिरसा गत्वा जिलोकेदां पितामहम्‌ ॥ ७४.॥ 
देवाः प्रसादयामाखुः सारथ्यायेति नः शतम्‌ । 
इस प्रकार देवता््रोने तीना शोकोके ईश्वर पितामह 
बरह्माजीके आगे मस्तक रेककर उन्दं सारथि बननेके स्थि 
भ्रसनन करिया । यद्‌ बात हमारे सुननेमे आयी दै ॥ ७४९ ॥ 
ग्तिमह उवाच 
नात्र किचिन्मुषा वाक्यं यदुक्त त्रिदिवौकसः ॥ ७५॥ 
संयच्च्ममि हयानेप युध्यतो तै कपर्दिनः । 
पितामह वोले-देवताओ ! तमने जो कुछ कदा दै, 
उस्म तनिक भी मिष्या नदीं ६ । मं युद्ध करते समय 
भगवान्‌ शङ्करके घोडकिो काव रक्छूगा ॥ ७५६ ॥ 
ततः ख भगवान्‌ देवो सोकल पितामहः ॥ ७६ ॥ 
( पएवसुक्त्वा जटाभारं संयम्य प्रपितामहः । 
परिघायाजिनं गाढं सन्यस्य च कमण्डल्दुम्‌ ॥ 
प्रतोदपाणिभंगवानास्येह रथं तदा|) 
तदनन्तर लोकखण भगवान्‌ पितामह देवने जो जगत्के 
प्रपितामह ६, उपयुक्त ब्रात कद्कर अपनी जटाभकि बोञ्चको 
बोधि टिया ओर मृगचर्मकरे वश्नको अच्छी तरह कसकर 
कमण्डलुको अलग रख दिया । तश्चत्‌ बे भगवान्‌ बरह्मा 
हाथमे चावुक टेकर तत्काख उस रथपर जा चदे ॥ ७६ ॥ 
सारथ्ये कल्पितो देवेयीरानस्य मात्मनः । 
तस्मिन्नारोहति क्षिप्रं स्यन्दने खोकपूजिते ॥ ७७ ॥ 
शिरोभिरगमन्‌ अमि ते टया वातरंहसः । 


[ कणं पवंणि | 

इस प्रकार देवतार्भनि भगवान्‌ शङ्करे सारथिकरे पदपर 
उन्हें प्रतिष्टित कर दिया । जव उस स्मेकरपूनित रथपर 
बरहमाजी चद रहे थे, उस समय वायुकरे समान वेगशाटी श्रो 
धरतीपर माथा टेककर त्रै गये थे ॥ ७७३ ॥ 
आरुह्य भगवान्‌ देवो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ७८ ॥ 
अभीषून्‌ हि प्रतोदं च संजग्राह पितामहः । _ 

अपने तेजसे प्रकादित होते हुए. भगवान 


क = शि अ क्न 
+ ७, = क 


(+ ^ 3 # म 
होकर ोड़की चागडोर ओर चायुक्‌ =. ८.१ 
हाथमे ले लीं ॥ ७८६ ॥ क 41 ` ` शकतं ~~ 
तत उत्थाप्य भगवां स्तान्‌ हयाननिरछोप ए वे . दर 


वभि च तदा स्थाणुमारोदेति खुरो, पके...“ , ` + 
तदयश्चात्‌ वायुके समान तीत्रगतिवङे उन धो$,. „^: :‡ 
उठाकर सुरश्रेष्ट भगवान्‌ ब्रह्माने महोदेवजीसे कदा-५अव्र 
आप रथपर आरूढ होदयेः ॥ ७९३ ॥ # 
ततस्तमिपुमादप्य विष्णुसोमान्निसम्भवम्‌ ॥ ८० ॥ 
आर्रोह तदा स्थाणुधलुपा कम्पयन्‌ परान्‌ । ‰ ~<. 
तवर विष्णुः चन्द्रमा ओर अग्निस उयन हुए उ भैक! 
हाथमं लेकर महादेवजी अपने धनुपके द्वारा शत्रुओंक्रो कम्पित 
करते हुए उस रथपर चद्‌ गये ॥ ८०३ ॥ 
तमारूढं तु देवेशं तुष्ुुः परमयः ॥ ८१॥ 
गन्धवौ देवखंघाश्च तथैवाप्सरसां गणाः । | 
रथपर आरूढ्‌ हुए देषेश्वर रिवकी महपिरयोः गन्धर्वौ, 
दैवसभूहौ तथा अप्सराभकि समुदारयोनि स्तुति की ॥ ८११ ॥ 
ख शोममानो बरद्‌ः खङ्की वाणी शरासनी ॥ ८२॥ 
प्रदीपयन्‌ रथे तस्थो ची कान्‌ स्वेन तेजसा। 
खज्च, धनुष ओर बाण लेकर शोमा पाते हुए वरदायक 
महादेवजी अपने तेजते तीनो लोकोको प्रकाशित करते हण 
रथपर सित हो गये ॥ ८२१ ॥ ५ 
ततो भूयोऽत्रवोद्‌ देवो देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ८६॥ ˆ 
न हन्यादिति कर्तव्यो न शोको वः कथञ्चन । 
हतानित्येव जानीत बाणेनानेन चासुरान्‌. ॥ ८४ ॥ 
तब मदादेवजीने पुनः इनदर आदि देवताओषि कदा-- 
श्यद्‌ ये दर््योको न मारे” एेसा समश्चकर तुभ्टं किसी प्रकार 
भी शोक नदीं करना चादि । तुमलोग असुरोको इस व्रणे 
"मया हुआ" दी समज्ञोः ॥ ८३८४ ॥ ` 
६ अ ध 
न्‌ (नध्या यदाह भगवान्‌ प्रभः 
इति संचिन्त्य बै देवाः परां 1 1 ५२१ 
यह्‌ सुनकर उन देवताभने कहा--"प्रभो 1 आपका 
कथन सत्य ६ । अवद्य ही चे दैत्य मारे गये । राकिद्यारी 
भगवान्‌ जो कुछ क र ई, वह्‌ 


वचन मिथ्या नहीं हो 
८ = 
सकता यह सोचकर देवताओंकरो बड़ा संतोष हभ ॥८५३॥ 


ततः प्रयातो देवेशः स्यदंवगणेर्तः ॥ ८६ ॥ 
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रथेन महना राजश्नपमा नास्ति यस्य ह। 
राजन्‌ 1 तदनन्तर जिसकी कदी उपमा नदीं थी, उस 
व्हा रथकरे द्वारा देधेश्वर महादेवजी समस्त देवताअषि 
ष्रि हुए कसि चल दिये ॥ ८६ 
स्वेश्च पारिपदेदेवः पूज्यमानो महायशाः ॥ ८७॥ 
मांसभश्चै दुरासदैः । 
४. वाश्च तजंमानेः परस्परम्‌ ॥ ८८॥ 
<. रसु 4 दके अपने पाद भी महाग्सवी 
^ ६. गु कर रदे ये | शिवकरे वे दुर्ध पार्षद दत्य 
च्व “र एक दृसरेको ईते हुए चारो ओर दौड़ 
< 4 अन्य कितने दी पाषरद ( भृतपरेतादि ) 
मासमक्ची थे ॥ ८७-८८ ॥ 
ऋषयश्च महाभागास्तपोयुक्ता महागुणाः 
आशंसुवं जन! देवा मदाद्रेवस्य सवंशः ॥ ८९ ॥ 
शाम्‌ भाग्यशाली ओर उत्तम ॒गुणसम्पन्न तपसी 
नेताओं _ तथा अन्य लोगेन मी सव्र प्रकारसे 
महादेवजीकी विज्गे दिये युभाशंसा की ॥ ८९ ॥ 
पवं भ्रयाते ध्रवेरो लखोकानामभयंकरे । 
तु्मासीजगत्‌ सवं देवताश्च भरोचतम ॥ ९०॥ 
नरे ! सम्पूणं लोकोको अभय देनेवाले देवेश्वर 


महादेवजी इत प्रकार प्रस्थान करनेपर सारा जगत्‌ संतु हो 


गया । देवता भी बड़ प्रसन्न हुए ॥ ९९ ॥ 

ऋषयस्तत्र देवेशं स्तुवन्तो यहुभिः स्तवैः । 

तेजश्चास्पै वर्धयन्तो राजन्नासन्‌ पुनः पुनः ॥ ९१॥ 
राजन्‌ ! ्रषिगण नाना प्रकारके सोत्रौका पाठ करके 

देवेश्वर महादेवकी स्तुति करते हुए बारंवार उनका तेज बदा 

रहै थे ॥ ९१॥ 

गन्धर्वाणां सहदस्नाणि भ्रयुतान्यवुंदानि च । 

वादयन्ति भयाणेऽस्य वाद्यानि विविधानि च ॥ ९२॥ 
उनके प्रथानके समय सदस, ख्ख ओर असौ गन्षव 

नाना प्रकारके बाजे वजारदे थे ॥ ९२॥ 

ततोऽधिरूढे बर्दे प्रयाते चासुरान्‌ भ्रति । 

साघु स(श्विति विद्वेशः सयमानोऽभ्यभापत॥ ९३॥ 
रथपर आशू हो वरदायक भगवान्‌ शङ्कर जव भतुरोकी 

ओर चरे, तव वे विश्वनाथ ब्रह्माजीको साधुवाद देते हृष 

मुसकराक्रर बाछ--1॥ ९३॥ 

याहि देव यतो दैत्यादचोदयाभ्वानतन्द्रितः 

पद्य वादोर्बटं मेऽद्य नि्चतः शात्रवान्‌ रणे ॥ ९४॥ 
ष्ट्व ।` जिस ओर दैत्य हैः उधर दरी चलि ओर 

सावधान होकर धरो दाकिये । आज रणमिमं अव्र मं 


 शत्रुसेनाका सार कृरने खरग, उस समय अपि मेरी इन दाना 


अजाभका बल देखियगा' ॥ ९४ ॥ 





ततोऽश्वाश्चोदयामास मनोमारुतरंहसः । 
येन तत्‌ त्रिपुरं राजन्‌ दैत्यदानवरक्षितम्‌ ॥ ९५॥ 
राजन्‌ ! तच ब्रहमाजीने मन ओर पवनफे समान वेगशाली 
घोर्डोको उसी ओर बदाया, जिस ओर दर्यो ओर दानर्वो- 
दवारा सुरश्चित वे तीना पुर थे ॥ ९५॥ 
पिबद्भिरिव चाकाशं तै्यै्लोकपूजितेः 
जगाम भगवान्‌ क्षिप्रं जयाय विदिवोकसाम्‌ ॥ ९.६॥ 
वे सगोकपूनित अश्च एेसे तीव्र वेगसे चख रदे थे मानो 
सारे आकारको पी ज्रंगे । उस समय भगवान्‌ शिव उन 
अश्वौके द्वारा देवतार्की विजयके स्थि वड़ी शीघ्रताके साथ 
जारदेथे॥ ९६॥ 
प्रयाते रथमास्थाय च्रिपुराभिमुखे भवे। 
ननाद खुमष्टानादं वृषभः पूरयन्‌ दिशः ॥ ९७ ॥ 
रथपर आरूढ हो जत्र महदेयजी चिपुरकी ओर प्रस्थित 
हुए, उस समगर नन्दी बरृपमने सम्पूणं दिशाभाको यजाते हुए 
ब्रड़े जोरते रिंहनाद करिया ॥ ९७ ॥ 
चषभस्यास्य ` निनदं श्ुग्वा भयकरं महत्‌ । 
विनाह्मगमस्तत्र तारकाः सुरशत्रवः ॥ ९८ ॥ 
उस बृूषभका वह अव्यन्त भयंकर गिंहनाद्‌ सुनकर 
बहुतते देवशतरु तारक नामव देप्वगण वहीं बरिनषट टे गये ॥ 
अपरे ऽवस्थितास्तत्र युद्धायाभिमुखास्तद्रा । 
ततः स्थाणुमंहाराज शलधक्‌ फ्रोधमू रितः ॥ ९९ ॥ 
वूररे ओ दैत्य वर्ह खद थ, वे युद्धके लिये मदादेव जी 
सामने आये । महाराज ! तव त्रिशूलाय महादेवजी क्रोधते 
आतुर टे उ2े ॥ ९९ ॥ 
घरस्तानि सर्वभूतानि बेलोक्यं भुः प्रकम्पते । ` 
निमिकानि च घोराणि तत्र संद्धतः शरम्‌ ॥१००॥ 
तस्िन्‌ सोमाश्िविष्णूनां क्षोभेण बह्मरुद्रयोः । 
स रथो धनुषः क्षोभाद्रतीव हयवसीदति ॥१०१॥ 
फिर तो समस्त प्राणी मयमीत € उं । सारी तिदधोकी 
ओर भूमि कौपिने ठगी । ज्र वे बर धनुपपर ध्राणका संधान 
करने लगे, तव उसमे चन्द्रमाः अग्निः विष्णु, ब्रह्मा ओर 
श्दरके क्षोभसे बडे मयकर निमित्त प्रकट हुए । धनुष्कर 
क्षोमवे वह रथ अस्यन्त रिथ दने र्गा ॥ १००-१०१॥ 
ततो नारायणस्तस्राच्छरभागाद्‌ विनिःखतः। 
वृषरूपं समास्थाय उज्ह्ार महारथम्‌ ॥ १०२ ॥ 
त्त्र भगवान्‌ नारायणने उस बापके एक भागसे ब्राहर 
निकलठकर श्रपमा रूप धारण करके भगवान्‌ शिवके विश्चाख 
रथको ऊपर उठाया ॥ १०२ ॥ 
सीदूमाने रथे चेव नवंमानेषु रात्रुपु । 
सख सम्भ्रमात्‌ तु मगवान्‌ नाद्‌ चक्र मावः ॥१०३॥ 


जव रथ शिथिक होने रगा ओर रात्र गर्जना करने खगे» 
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भीमराभारते 


~ [ कणेपर्वणि § ] 


~ _________----------------------------------~ 





तत्र॒ महाबली भगवान्‌ दिवने बे वेगसे घोर गजना की ॥ 
घृपभस्य स्थितो मूध्नि हयपृष्ठे च मानद्‌ । 
तदा स भगवान्‌ दो निरैक्षद्‌ दानवं पुरम्‌ ॥१०४॥ 
बृषभस्यास्थितो शद्रो हयस्य ख नरोत्तम । 
स्तनांस्तदाऽशातयत खुरा दचेव द्विधाकरोत्‌॥ १०५॥ 

मानद | उस समय वे इृपरमके मसक ओर घोडेकी 
पीठपर खद थे | नरोत्तम | भगवान्‌ सद्र इृपभ तथा घोडेकी 
मी पीटपर सवार हो उख दानव नगरको देखा । तत्र उन्दोनि 
शरृपमके खुरौको चीरकर उन्दै दो भागेमिं बांट दिया ओर 
योडकि सन काट ठे ॥ १०४-१०५॥ 
ततःश्रशचति मद्रं ते गवां -देधीर्ताः सुराः । 
हयानां च स्तना राजंस्तष्ाप्र्चतति नाभवन्‌ ॥१०६॥ 
पीडितानां यलवता रुद्रेणाद्भतक्मंणा । 

राजन्‌ | आपका कस्याण हो । तभीते बरक दो खुर 
हो गये ओर तमीसे अद्भुत कर्म करनेवाले चख्वान्‌ त्रके 
द्वारा पीडित हुए घोड़कि सन नदीं उगे ॥ १०६१॥ 
अथाधिज्यं धचुः छृत्वा शर्वः संधाय तं शरम्‌ ॥१०७॥ 
युक्त्वा पाश्चुपतास्रेण निपुरं समचिन्तयत्‌ । 

तदनन्तर भगवान्‌ सद्रने धनुपपर प्रत्यश्चा चदाकर 
उसके ऊपर पूर्वोक्त बाणको रक्खा ओर उसे पाशुपताख्रसे 
संयुक्त करके तीना पुररोके एकच्र होनेकरा चिन्तन किया ॥ 
तस्मिन्‌ स्थिते मष्टाराज रुद्रे विधूतकासुके ॥१०८॥ 
पुराणि तानि काठेन जग्मुरेवैकतां तदा । 

महाराज | इस प्रकार जव रद्रदेव धनुप चदाकर खद 
हो गये, उसी समय काठ्की प्ेरणासे वे तीनो पुर मिटकर 
एक हो गये ॥ १०८३ ॥ 
एकीभावं गते चैव च्रिचुरत्वसुपागते ॥ १०९॥ 
यभूव तुमुलो दषां देवतानां महात्मनाम्‌ । 

जव तीनों एक होकर त्रिपुर भावको प्राप्त हए, तव 
महामनखी देवता्ओंको वड़ा हं हआ ॥ १०९१ ॥ 
ततो देवगणाः सवं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥११०॥ 
जयेति वाचो सुमुखः संस्तुवन्तो महेश्वरम्‌ । ` 

उस समय समस्त देवताः मदपिं ओर सिद्धगण मेश्वरकी 
सतुति करते हए उनकी जय-जयशनर करने खगे ॥ ११०१ ॥ 
ततोऽग्रतः प्रादुरभूत्‌ रिपुर निश्रतोऽ्जरान्‌ ॥१११॥ 
अनिदेदयोभवपुथो देबस्यासह्यतेजसखः। 

तव्र॒ असुर्राका संहार करत हृएट अवर्णनीय भयद्भर 
रूपवाल असह्य तेजी महादेवजीके सामने बह तीना पुरक 
समुदाय सहसा प्रकट दो गया ॥ ११११ ॥ 
स तद्‌ विष्य भगवान्‌ दिव्यं लोकेदवरो घञुः॥ ११२॥ 
बेखोक्यसारं तमिषुं सुमोच न्िपुरं भरति । 

पिर तो सम्पृणं जगत्‌ खामी भगवान्‌ द्रने अपने उख 


` म्रक्रार उन पितामहने ददरदेवके वो 
उसी प्रकार भप भी 


दिव्यं धनुष्को खींचकर उसपर रक्खे हुए चिरोकीके सारभूत 

उस णको चिपुरपर छोड़ दिया ॥ ११२३ ॥ 

उत्खृषटे वै महाभाग तसिन्निषुवरे तद॥ ॥११३. 

महानातसखयो ह्यासीत्‌ पुराणां पततां विः; 

तान्‌ सोऽसुरगणान्‌ द्र्ध्वा प्राक्षिपत्‌ पथ्िमाणेवे११४. 
महामाग ! उस समय उस शरेष्ठ वाणके टल 

गिरते हए उन तीनो पुरोका मदान्‌ आं ~ ॐ..शी् ४ 


मगवानूले उन असुर्ोको भस करद ~क >; | 
डर दिया ॥ ११३-११४॥ प 
पव तु चिपुरं वग्धं वानवाञ्नाप्यसेप,. ` पापने, ५ .. 


महेश्वरेण कछुदधेन भरोक्यस्य हितैषिणा ॥६९ ˆ 
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इस प्रकार तीनो लोकौका हित चाहनेवाके मदेश्वरने ` 


कुपित होकर उन तीनो पुरौ तथा उनम निवास करनेवाले 
दानर्वोको दग्ध कर दिया ॥ ११५ ॥ 


स चात्मक्रोधजो वहि्ोेत्युक्त्वा निवारितः ॥.> ~ ‡ . > 


मा कार्पा्मंससालोकानिति ्य्षोऽघ्वीष = 
उनके अपने करोते जो अग्नि भं हुई यी, उचे 
भगवान्‌ तरिल्ेचनने श्टाहाः कषक रोक दिया आर उससे 
कात सम्पूणं जगध्छो भस न करः || ११६ ॥ 
ततः भरृतिमापन्ना देवा लोकास्त्वथर्धयः । 
वष्टबवाभ्भिरभ्याभिः स्थाणुमभ्रतिमौजखम्‌ ॥११७॥ 
त॒ समस्त देवताः मदपिं तया तीनो लोकेकि प्राणी 
सखस हो गये । सवने भे वचनोद्ार अप्रतिम शक्तिशाली 
महादेवजीका सवन करिया ॥ ११७ ॥ 
तेऽुशाता भगवता जग्मुः स्वं यथागतम्‌ । 
ङतकामाः प्रयत्नन प्रजापतिसुखाः सुराः ॥११८॥ 
फिर व आज्ञा टकर पने प्रयकरसे पूर्णकाम 
हए ॒म्रजापति आदि सम्पूणं देवता अयि थे, वैसे 
चे गये ॥ ११८ ॥ १६ र 
एवं स भगवान्‌ देवो खोकल्य मदेदव 
द्वाञुरगणाध्यक्षो लोकानां विदधे धिम्‌ । ११९॥ 
इस प्रकार देवता्भौ तथा असुरोके भी अध्यक्ष जगत्‌- 
= भगवान्‌द्र देने तीन छेको कल्याण किया था ॥ 
यथैव भगवान्‌ बरह्मा छोकधाता पितामहः । 
त ख्द्रस्य _ परमोऽभ्ययः ॥ १२० 
था भवानपि क्षिपं उद्रस्येव पितामहः | | 
यच्छतु हयानस्य राधेयस्य महात्मनः 
वहा विश्वविधाता सर्वो अ विनाश्ची 
नद्ाने निस प्रकार सद्रक्म सारथि-कर्म 


॥१२१॥ 

पितामह.मगवान्‌ 
क्या या तथा जिस ५ 

5 बागडोर संभा थी, 
फ डोम भूम शो इन महमनली रषु 
1 ऋवरूम च| १ २०-१२१ ॥ 
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~ त्वं हि रृष्णाच्च करणाच्च फादगुनाच्च विरोपतः 

?. विशिष्टो राजश्ाद नास्ति तत्र विचारणा ॥१२२॥ 

। , ^~. दपभेष्ठ ¡ आप भीकृष्णते, कर्णेसे ओर अजने मी 

८ 7 रट ४ ऊशकोई न्यथा" विचार करमेकी आवदयकता 

नदीं द ॥ १२२॥` -9 

“~; - रे व्यक स्पेस््वं ` च ब्रह्मसमो नये । 

| ६ । अला = न ` तुर प्रच्छरूस्तानिवासुरान्‌॥१२२॥ 
„८ ' < .रु.स्थेषु चि सदरके समान दै ओर आप मी 
६ ५. "वस्य ई; अतः आप उन असुर्राकी भाति 


नी, 


> „५.“ नेमे समर्थं हं ॥ १२३ ॥ 
+  , << कणां ऽयं दवेतादवं छष्णसारथिम्‌। 
~ 
प्रमथ्य हन्यात्‌ कौन्तेयं तथा शीघं विधीयताम्‌॥ १२४॥ 
^ ` शत्य! आपं दीघर एेसा प्रयक्ल कीजिये, जिसते यह कणं 


उस. दवेतवाहन अजंनको, जिसके सारथि भीक्कष्ण 2, मथर 


क 8 प. < १ 





"ने द शा जीविताशा तथव च । 
विज्ञयश्चे  (गसाचिष्यकारितः ॥१२५॥ 
मद्रराज 4 ~र ! अमरी राज्यप्रा्तिविपयक अभित्मपा 
ओर जीवनक आगा निभर दे । आपके द्वाय कर्णका सारथि- 
` „ कमं सम्पादित होनेपर जो आज विजय मिल्नेवाी है उसकी 
^>. सफलता भी आपपर दी निर्मर है ॥ १२५ ॥ 
त्वयि कर्णश्च राज्यं च वयं चेव प्रतिष्ठिताः । 
विजयदचेव संप्रामे संयच्छ हयोत्तमान्‌ ॥१२६॥ 
आपपर ही करणं, राभ्यः हम ओर हमारी विज्ञय 
प्रतिष्ठित ई । श्सख्यि आज सं्राममे आप इन उत्तम षोडोँको 
अपने वशम कीजिये ॥ १२६ ॥ 
इमं चाप्यपरं भूय इतिदाखं निबोध मे। 
पितुमेम सकादयो यद्‌ ब्राह्मणः प्राह धमंवित्‌ ॥१२७॥ 
जन्‌ | आपे मुञ्चे फिर.यह दूखरा इतिहास मी सुनिये? 
4 जिसे एक धर्मश ब्राह्मणने मेरे पिते समीप कटा था॥१२७॥ 
« श्ुत्वा “चेतद्‌ वचश्िधं हेतुकायौर्थ॑संदितम्‌ । 
कुरु छस्य विनिश्ित्य माभूद्न विचारणा ॥१२८॥ 
शल्य ¡ कारण भौर कायते युक्त इश विचित्र एेति्ाधिकं 
वातान सुनकर आप अच्छी तरह सोच.विचार देनेके पश्चात्‌ 
मेरा क्यं करे, इस विपयमं आपके मनम कोई अन्यथा 
विचार नीं दोना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
भार्गवाणां कुे जातो जमदग्निमंदायश्चाः। 
तस्य रामेति विख्यातः पु्रस्तेजोगुणान्वितः ॥ १२९॥ 
भार्गववंशामे महायश्चसखी महर्पिं जमदग्नि प्रकट हुए थे, 
जिनके तेजस्वी ओर गुणवान्‌ पुत्र परद्यरामके नामसे 
विख्यात ६ ॥ १२९ ॥ 
सघ तीव्रं तप आस्थाय श्रसादयितवान्‌ भवम्‌ । 


प्र चर २.८. | ~ 


जि जि जिः जिरि किः जः जि तिः जि ति 


ॐ क क कन क 


भख्हेतोः प्रसन्नात्मा नियतः संयतेन्द्रियः ॥१३०॥ 
उन्दने अल्नःप्रापिके स्मि मन ओर इन्द्रियोको संयमे 
रखते हुए प्रसन्न हृदयसे भारी तपस्या करके भगवान्‌ शङ्करको 
प्रसन्न फिया ॥ १३० ॥ 
तस्य तुष्टो मदादेवो भक्तया च प्रशामेन च । 
हृद्रतं चास्य विशाय दशयामास शाङ्करः ॥१६१॥ 
(भत्यक्षेण महदेवः खां तचुं स्व॑शाङ्कुरः ।) 
उनकी भक्ति ओर मनःसंयमते संतु टो सवका कस्याण 
करनेवाके महादेवजीने उनके मनोगत भावफो जानकर उ 
अपने दिव्य शरीरका पस्यश्च दशन कराया ॥ १३१ ॥ 
महे-धर उवाच 
राम तुष्टोऽसि भद्रं ते विदितं मे तवेप्सितम्‌ । 
कुखष्व पूतमात्मानं सर्वमेतदवाप्स्यसि ॥११२॥ 
महादेवजी योले- राम ! वग्हारा कल्याण हो । म 
वुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम क्या चाइते होः यद्‌ मुशे विदित 
ह। अपने दयक शद करो । तुमह यह सव्र कुछ प्रात 
शे जायगा ॥ १३२॥ 
दास्यामि ते तदाख्राणि यदा पूतो भविष्यसि। 
अपात्रमसमर्थं च दषन्त्यख्राणि भगंव ॥१३३॥ 
जवर तुम पवित्र दो जाओगेः तवर तुमं अपने अख वंगा, 
भृगुनन्दन ¡ अपात्र ओर असमथं पुरुपशरे तो ये अन्न 


 जल्यमकर भस कर डते ई ॥ १३३॥ 


द्युक्तो जामदरन्यस्तु देषदरेवेन द्यलठिन।। 
परस्युवाच महात्मानं शिरसावनतः प्रभुम्‌ ॥१३४॥ 
त्रिधारी देवाधिदेव मद्रादेवजीके एेसा क्नेपर जम- 
दम्रिनन्दन परद्यरामने उन महात्मा भगवान्‌ शिवको मस्तक 
म्रकाकर प्रणाम फिया ओर इस प्रकार का--॥ १३४॥ 
यदा जानाति देवेशः पाच्रं मामख्रधारणे। 
तद्‌ शयुश्रूषवेऽख्नाणि भवान्‌ मे दातुमर्हति ॥१३५॥ 
ध्यदि आप्र देवेश्वर प्रयु मुञ्चे अस्रधारणका परात्र समञ्च 
तभी मुञ्च सेवकको दिव्यान प्रदान कर” ॥ १३५ ॥ 
दुयोधन उवाच 
ततः स तपसा चैव दमेन नियमेन च । 
पूजोपहारवलिभि्ांममन्त्रपुरस्छतैः ॥१३६॥ 
आराधयितवान्‌ शाव बहन्‌ बपंगणास्तदा । 
दुर्योधन क्ता दै- तदनन्तर परश्रामने बहुच बोः 
तक तपस्या; इन्द्रिय-संयमः मनोनिग्रहः पृज्ञाः, उपद्र भट; 
अर्पण, हेम ओर मन्त्र-जप आदि साधर्नोद्यरा भगवान्‌ 
रिवक्री आराधना फी ॥ १३६१ ॥ 
प्रसन्नश्च मदद्ेबो भागवस्य महात्मनः ॥११३७॥ 
अव्रवीत्‌ तस्य बहुशो गुणान्‌ देव्याः समीपतः । 
भकछिमानेष खततं मयि रामो खदवतः ॥१२३८॥ 
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हसते महादेवजी महाप्मा परद्यरामपर प्रसन्न हयो गयं 
ओर उन्दने पार्वती देवीके समीप उनके गुर्णोक्ा ब्रारार 
वणन फिया--ध्ये हदृतापू्वक उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाले 
परद्यराम मेरे प्रति सदा भक्तिमाव रखते ६› ॥ १३७-१३८ ॥ 
एवं तस्य गुणान्‌ प्रीतो वहुशोऽकथयत्‌ प्रु; । 
देवतानां पितृणां च सखमक्षमरिसूदन ॥१३९॥ 
शत्रुसूदन ! इसी प्रकार प्रसन्न हुए भगवान्‌ शिवने 
देवता ओर पितरीके समक्ष मी वारंवार प्रसन्नतापूर्वंक उनके 
गुर्णोक्र वर्णन किया ॥ १३९ ॥ 
एतस्मिन्नेव काटे तु दैत्या ह्यासन्‌ महावलाः। 
तैस्तदा दप॑मोहायैरवाभ्यन्त दिवौकसः ॥१७०॥ 
इन्दी दिनाक बात ई, देस्यजोग महान्‌ बले सम्पन्न हो 
गये थ । वे दपं ओर मोद आदिके वशीभूत दो उस समय 
द्बताभौको सताने खगे ॥ १४० ॥ 
ततः सम्भूय विवुधास्तान्‌ हन्तुं छतनिश्चयाः। 
चक्तुः दात्रुवधे यत्नं न दकुजं तुमेव तान्‌ ॥१४१॥ 
तवर सम्पूणं देवतानि एकन्न हो उन्दं मारनेका निश्चय 
करके शतरुभके वधके ल्य यल्ल करिया; परंतु व उन्हे जीत 
न सके ॥ १४१ ॥ 
अभिगम्य ततो देवा मदेदवरसुमापतिम्‌ । 
भ्रासावय॑स्तदा भक्त्या जहि शतुगणानिति ॥१४२॥ 
तश्चत्‌ दवतार्भनि उमावह्छभ मदृशरफे समीप जाकर 
मक्तिपूषंक उन्द प्रसन्न फिया ओर कदा-्रमो { हमारे यात्रर्भौ. 
का संहार कीन्यिः ॥ १५४२ ॥ 
परतिश्षाय ततो देवो देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 
रामं भागेवमाहय सोऽभ्यभाप्त शादुरः ॥१४३॥ 
तवर कल्याणकारी मदादेवजीने देवताभकिं समश्च उनके 
गात्रुओका संहार करनेकी प्रतिज्ञा करफे भगुनन्दन परञुगमक्रो 
युत्मकर इस प्रकार कहा--॥ १५३ ॥ 
रिपून्‌ भागव देवानां जहि सयोन्‌ समागतान्‌ । 
लोकानां हितकामार्थं मत्प्रीत्यथं तथव च ॥ १४४॥ 
+मागव | तुम तीनां लोके हितकी इच्छामे तथा मेरी 
प्रसन्नताके खयि देवताकं समस्त समागत शानुरथोका 
वध कराः ॥ १४४ ॥ 
पवमु्तः प्रत्युवाच ¶्रयस्त्रकं वरदं भरभुम्‌ 
उनके एसा कनेर परद्यरामने वरदायक भगवान्‌ 
त्रिख्चनक्रो स प्रकार उत्तर दिया ॥ १४८२ ॥ 
राम उवाच 
का शक्तिमेम देवेश अशृताखरस्य संयुग ॥ १४५॥ 
निहन्तुं दानवान्‌ सवान्‌ छताखान्‌ युद्ध दुर्मदान्‌ । 
परद्युराम योडे- देवेश्वर ! मं तो अख्विधाका शाता 
नहीं हं । फिर युद्धस्यल्मं अलरविद्याके ज्ञाता तथा रणदुर्मद 
खमस्त दानर्वोका वध करनेके व्व मुश्षमे क्या क्ति टै १ ॥ 
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गच्छ त्वं मदचुक्षातो निहनिष्यसि शात्रवान्‌ ॥ ६४६ -- .. . 


विजित्य च रिपून्‌ सवोनूगुणान्‌ प्राप्यसि 
पुष्कखान्‌ । र नचि 5. 
महेभ्वरने कहा- गाम ! दभ्र मरी आनते जाओ । 
निश्चय दी देव-शतरुर्भोका संदार्‌ कतग 15 ` ~न गि 
पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्रात च 1 = ~ 
पतच्छरुत्वा ठु चचनं भति > (2 
णपने 
अत्रवीद्‌ देवराश्स्तान्‌ महादपयलारि २६ दए वे; 
उनकी यह बात सुनकर उसे क्व रः १९ पृषु 
करके परद्यराम खस्तिवाचन आदि मङ्गलक्ृत्य करके पश्चात्‌ 
दानवोका सामना करेकरे छम गये ओर महान्‌ दर्पं एवं बख्ते 
सम्पन्न उन देवशतुओंसि इस प्रकार ब्रोे-॥ १४७-१४८॥ 
मम युद्धं भरयच्छष्वं दैत्या युद्धमदोत्कट ए... 
वरेपितो. देवदेवेन वो निजेतं 
ध्युद्धके मदसे उन्मत्त ल ॥ > २2 प्रदान 
करो । महान्‌ असुखण ! मुञ्चे दुकर रौन व जीने ठम 
प्रास करनेके ल्यि भेजा दैः ॥ १४९ ॥ 
इत्युक्ता भागेवेणाथ दैत्या युद्धं प्रचक्रमुः । 
स तान्‌ निहत्य समरे दैत्यान्‌ भागयनन्दनः ॥१५०॥ 
चन्नाश्निसमस्पर्शः प्रहारैरेव भार्गवः 
स दानवः क्षततनुजामदग्न्यो द्विजोत्तमः ॥ १५१॥ 
शृगुवंशी परदयरामके एेसा कनेर दैत्य उनके साथ युद्ध 
र्नं खगे । भागवनन्दन रामने समराङ्गणमं वज्र ओर विद्युत्‌- 
के समान स्शंवाठे प्रदारोत्रारा उन दैर्योका वध कर डाल । 
माध दी उन द्विजभे जमदध्रकुमारके शरीरको भी दानवेनि 
श्नत.विक्षत कर दिया ॥ १५०-१५१ ॥ 
सस्पृष्टः स्थाणुना स्यो निव्रणः समजायत । 
प्रीतश्च भगवान्‌ देवः कमेणा तेन त्य चै ॥१५२॥ 
परु मदादेवजीके दारथोका स्पशं पाकर परद्चरामजीके 
२ चाव तत्काड दूर्‌ हा गय । परञयरामके उस शबुयिजय- 
रूपी कमते भगवान्‌. दाङकर बड परसन्र हुए ॥ १५२ | 
चरान्‌ प्रादाद्‌ बहुविधान्‌ भागंवाय मदात्मने । 
उक्तश्च दवद्धन प्रीतियुक्तेन शना ॥१५३॥ 
उन देवाधिदेव त्रिदयूल्धारी भगवान्‌ शिवने बड़ी 
क साय महात्मा भागंवको नाना प्रकारके य 
वर प्रदान कयि ॥ 
निपातात्तव शाराणां शरि याभवद्‌ सुजा । 
तया त नासुपं कम॑॑व्यपोढं शरगुनन्दन ॥१५४। 
गरहाणास्राणि दिष्य नि मत्सकाशाद्‌ यथे 
उन्देनि कषा; 


=  देस्योके अ.शा 
घ तुम्हारे शरीरम जो चोर परटुची दे, उससे यं ५५ 
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-चित्‌-छमं नष्ट शो भया ( अव तुम देवताओकि ही समान हो 

न्प \श्रतः मुञ्चते अपनी इच्छाफे अनुसार दिव्यान 
{करो ॥ $ ॥१,२५५३., ॥ ~न 

१८ रद्‌ ह उस्न 


" 2 दोन अग्मि 

~> कन ५. “तव ७ ब्रं छो तसेप्सितान्‌ ॥ १५५॥ 
.* ~ * ~ " .जेन्नैमने प्रमाद शक्षशरसा भवम्‌। 
`} ऋ न ` तुदत, ल महातपाः ॥१५६॥ 
4 ' £ रस्ये 4 धकर 5 भजन्‌ | तव॒ रामने भगवान्‌ 


‡ १ दृष ध ओौर नाना प्रकारके मनोवाग्छित वर 

("मु स्कर भणाम किया । पिरवे 

श्नि ^~ `. आज्ञा टेकर चले गये ॥ 
“ “चमेतत्‌ पुरावृत्त तदा कथितवासपिंः । 

^ भागंवोऽपि दवौ दिव्यं धलु्द्‌ं महात्मने ॥ १५७॥ 
कणा पुरुषव्याघ्र सखुप्रीतेनान्तरात्मना 1 

=) प्रकार यह पुरातन वृत्तान्त उस समय अपि 


क ^ 
~ कर्णक दिभ्य धनुर्वेद 






(दस, < 9 
प्रदान कि श भवः 
इजिनं हि भव॑प्‌1९९1 ‹ अदे कर्णस्य पार्थिव ॥१५८॥ 
नास्मै हयल्राणि दिव्यानि प्रादास्यद्‌ भृगुनन्दनः 


॥ वथ | यदि करणम कों पापया दोपदहोतातो श्रगु 
3 पर्चराम इसे दिव्याख्न न देते ॥ १५८९ ॥ 


नापि सूतकङे जातं कणं मन्ये कथंचन ॥१५९॥ 
दरेवपुज्नमहं मन्ये क्षन्नियाणां कुरोद्‌भवम्‌। 


३८ ददे 








विखृष्टमववोधा्थं कुखस्येति मतिमंम ॥१६०॥ 

राजन्‌ ! मं किसी तरद्‌ दस ब्रातपर विश्वास नदीं करता 
करि कणं सूतक्ुख्मे उदयन्न दभा टै । मं इसे क्षत्रियकुले 
उस्न्न देवपुत्र मानता रँ । मेरा तो गह्‌ विश्वास दै कि इसकी 
माताने अपने गुप्त रदस्यको छिपानेके च्वि तथा इसे अन्य 


. कुख्का वाल्क विख्यात करनेके न्वयि द्री सूतुं छोड़ 


दिया होगा ॥ १५९-१६० ॥ 
स्वेथा न श्ययं शल्य कणेः सूतकुरोद्धवः। 
सकुण्डलं सकवचं दीधंचाहुं महारथम्‌ ॥ १६१॥ 
कथमादित्यखदश्ं सगी व्याघ्रं जनिष्यति । 
शस्य ! मं स्वया इस बातपर विश्वास करता हूं किं इस 
कणंका जन्म सूतकुले नदीं हुआ द । इस महाबाहु महारथी 
ओर सूरथ॑के समान तेजस्वी कुण्डल-कवचविभूपित पुत्रको 
सूतजातिकी खी केने पेदा कर सकती १ क्या कोर हरिणी 
अपने पेटसे बाधको जन्म दे सकी ै ?॥ १६११ ॥ 
यथा ह्यस्य भुजौ पीनौ नागराज्ञकरोपमी ॥१६२॥ 
वक्षः पद्य विशाखं च स्यंशत्रुनिबह॑णम्‌ । 
न त्वेष प्राकृतः कथित्‌ कणां यैकर्तंनो वृषः 
महात्म! ह्यव राजेन्द्र रामदिष्यः प्रतापवान्‌ ॥१६३॥ 
राजेन्द्र | गजगजके शुण्डदण्डके समान जेसी इसकी 
मोटी भुजा द तथा समस्त रत्रर्भोका सदार करे 
समर्थं जैसा इसका विदाठ वक्षःखट ट, उसमे सूचित शता 
द कि परञ्यरामजीका यद प्रतापी शिष्य मदामनखी धर्मात्मा 
वैकर्तन कणं कोई प्राकृत पुरुष नदीं ट ॥ १६२-१६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि श्रिपुरबधोपाख्याने चतुर्बिशोऽष्यायः॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार भीमदहामारत कणं पमे त्रिपुरवधोपाड्यानविषयक चोतीसर्व; अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७५ दोक मिराकर कृ १७०१. इखोक ६ ) 


न ~ 3 पञ्त्रिरोऽध्याय 
$ शल्य ओर दुर्योधनका वातालाप, कणंका सारथि होनेके सिये शल्यकी खीढृति 


[१ 


दुर्योधन उवाच 
पवं स भगवान्‌ देवः सर्वलोकपितामहः । 
सारश्यमकरोत्‌ तत्र ब्रह्मा रुद्रौ ऽभवद्‌ रथी ॥ १ ॥ 
दूर्योधन वोद्धा--राजन्‌ ! इस प्रकार सवलोकपितामह 
भगवान्‌ जद्माने वह सारथिका कायं किया ओर रथी हुए सद्र॥ 
रथिनोऽभ्यधिक्रो वीर कत॑भ्यो रथसारथिः 
तस्माच्वं पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगान्‌ युधि ॥ २ ॥ 
शरीर ! रथका सारथि तो उसीको बनाना चाये, जो 
रथीसे भी बद्कर हौ । अतः पुरुपर्णिह ! आय युद्धम कणके 
घोङ्को ऋावूमे रखिये ॥ २ ॥ 
यथा देवगणेस्तत्र श्रृतो यत्नाद्‌ पितामहः 
तथासमाभिर्भवान यत्नात्‌ कणादम्यधिको बतः ॥ ३ ॥ 


जेमे देवतार्भनि वहां यत्रपूवक क्षाजीका यरण करिया था? 
उसी प्रकार हमलोगेनि विदोप चेष्टा करफे कण्ये भी अधिक 
चख्वान्‌ आप्रका सारथि-कर्मके द्वि वरण फिया ॥ ३ ॥ 
यथा देवेमहाराज रेश्वराद्धिको चृतः। 
तथा भवानपि क्षिप्रं खद्रस्येव पितामहः ॥ ४ ॥ 
नियच्छ तुरगान्‌ युद्धे राधेयस्य मादयते 
मद्याराज ! जैसे देवतानि मषदेवजीमे भी बड़ ब्रह्माजी 
का उनक्रा सारथि चुना था, उसी प्रकार शमने भी आपको 
चुना है । अतः मदतेजस्वी नरेश ! आप युद्धे राधापुप्र 
कणर धरा नियन्नण कीजिये ॥ «२ ॥ 
गल्य उवाच 
बहुशोऽमरसि्योः ॥ ५ ॥ 


मयाप्यतन्नरधेठ 
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कथ्यमानं शरुतं द्विदयमाख्यानमतिमाचुषम्‌ ॥ 
यथा च चफ़्े सारथ्यं भवस्य प्रपितामहः ॥ ६ ॥ 
यथासुराश्च निहता दपुणेकेन भारत । 

काव्ये कहा- मारत ! नरभेषट ! मैने भी देवशर 
ब्रह्मा ओर मदादेवजीके इस अ्यैकिक एवं दिव्य उपाख्यान 
कौ पिद्रानेकि युखसे सुना है किं किस प्रकार प्रपितामह व्रह्मा- 
जीने महादेवजीका सारथि-कमं किया था { ओर कैसे एक दी 
ब्राणसे समस असुर मारे गये १ ॥ ५-६३ ॥ 
छृष्णस्य चापि विदितं सर्वमेतत्‌ पुरा भूत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा पितामहो जक्ष भगवान्‌ सारथिस्तदा 1 

भगवान्‌ ब्रह्मा उस समय जिस प्रकार मदादेवजीके सारथि 
हुए थः यह सारा पुरातन इृ्तान्त भीकृष्णको भी विदित 
ही होगा ॥ ७६ ॥ 
अनागतमतिक्रान्तं वेद्‌ छृष्णोऽपि तत्वतः ॥ ८ ॥ 
पतद््॑विषित्वापि सारथ्यसुपज्ञग्मिवान्‌ 1 
सख्यभूरिव शद्रस्य छृष्णः पाथेस्य भारत ॥ ९ ॥ 

क्योकि शरीङृप्ण मी भूत ओर मबिष्यकरो यथार्थरूपसे 
जानते ई । भासत { इख विपयक्रो अच्छी तरह जानकर ही सद्रके 
सारथि त्रहमाजीके समान श्रीकृण्ण पार्थके सारथि घने हए ६ ॥ 
यदि हन्याच कौन्तेयं खतपुत्रः कथंचन । 
ष्टा पार्थ हि निहतं स्वयं योत्स्यति केशवः ॥ १०॥ 
शाङ्खचक्रगदापाणिधक्ष्यते तव॒ वादिनीम्‌ । 

यदि सूतपुत्र कणं किसी प्रकार कुन्तीुमार अञ्जुनको 
मार डलेगा तो अर्जुनको मारा गया देख श्रीकृष्ण खयं ही 
युद्ध करेगे । उनके हाथमे शध, चक्र ओर गदा होगी । वे 
तुम्हारी सेनाको जलाकर भस्म कर देगे ॥ १०९॥ 
न चापि तस्य क्रुद्धस्य वाष्णंयस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
स्थास्यते प्रत्यनीकेषु कश्चिद चृपस्तव । 

महात्मा भीकृष्ण कुपित होकर जय हथियार उटारयेगे, 
उस समय तुम्हारे पक्षक कोर भी नरेा उनके सामने ट्र 
नदीं सकेगा ॥ ११३ ॥ 

संजय उवाच 

तं तथा भाषमाणं तु मद्रराजमरिद्मः॥ १२॥ 
प्रव्युयाच महाबाहुरदीनात्मा सुतस्तव । 

संजय कहते है--राजन्‌ ! मद्रराज शस्यको सी 
बातें करते देख आपके दतरुदमन पुत्र मदापाहु दुर्योधने 
मनम तनिक भी दीनता न लाकर उन्हं इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ १२१६ ॥ 
मावमंस्था मदहावादयो कणं येकतनं रणे ॥ १६॥ 
सर्वशल्नृतां भेष्ठं सवंशाखाथंपारगम्‌ । 

प्महानाहो ! तम रणशेत्नमं वेकतंन कर्णंका अपमान न 
करो । बद समपूर्णं शरधारि्योमं भढ तया सम्पूणं शाक 
अर्थका पारङ्गत विद्वान्‌ ६ ॥ ११६ ॥ 





-आीम्ाभारते 
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, बाला मायावी घटोत्कच कणके शाथे मर, था टे 


[ कर्णपर्वणि | 








यस्य ज्यातलनिधोपं श्त्वा भयकरं सदत्‌. ॥-१॥. , . 
पाण्डवेयानि सैन्यानि विद्रवन्ति दिशो दशा ५९०६५ .ˆ ` ` 
धयदे वही वीर है मिस्य ‹न्यञ्चाक मृत्यन्त मस्व र 


र्कार सुनकर पाण्डव-सेनाः +. -- 


(वा, "धिः: + ज) 
- परत्यक्षं ते महावाहो साम ! दु मरी आनासे जा । 


८“ न वयो कै्ण्न्स्‌ रि ~“ 
मायाश्चतानि कुबौण ष्ट ण) 
1 २५ मि १० = व र ५ \ 
ध्महावादो ! यद ष्म < म आ - क आ६) ल (~, 
क्रिस प्रकार उस दिन रातत. °> ,-, ` - र 


न चातिष्ठत बीभत्सुः तय 6. = 4; 
पतांश्च दिवसान्‌ स्न्‌ भयै.ष्य भः थु 7 
(इन सारे दिनम मदान्‌ भयते धिरे हए अजन किसी तरह . ` 
भी कर्णे सामने खड़ेनहोस्केथे॥ १६३॥ 1 
भीमसेनश्च वलवान्‌ धनुष्कोस्याभिचोदितः॥ १,५.॥. .. 
उक्तश्च संश्चया राजन्‌ मूढ शौदश्निको ~ग. ~. - 


ह. 
[रहम 
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कोचति दवाकर युके विविद नदं हूः ४४२ चू 
पेट्र आदि नामेषि पुकारा थां दूःकर्‌ रोम श्न 
माद्रीपु्ौ तथा श्चुरौ येन मः९.॥ मंदारणे ॥ १८ ॥ 
कमप्य्थं पुरस्रस्य न हतौ युधि मारिष । ् 
भमान्यवर | इसने महासमर शूरवीर नङुल-सहदेवक्रो.“ .- > ` 

परास्त करके किसी विदोप्र प्रयोजनको सामने रखकर उन दानौ- . 
को युम मार नदी डास ॥ १८१ ॥ 
येन ब्ृष्णिप्रवीरस्तु सात्यकिः सात्वतां वरः ॥ १९॥ 
निर्जित्य समरे शरो चिरथश्च वलात्‌ छतः । ` 

` “सने इष्णिवंशके प्रमुख वीर सात्वतरिरोमणि श्चूरवीर 
सात्यको समराज्गणम परास कफे उन्द बसमूर्वक रयहीन 
केर दिया था॥ १९१ ॥ 


खज्ञयादचेतरे सधे धरयुम्नपुरोगमाः ह्म 
मसछृन्निजिताः संख्ये सयमानेन संयुगे € 
सके सिवा धृष्चुम्न आदि समसत सज्ञयोको मी इसने 
युद दसत -दसते अनेक वार परास्त किया दै ॥ २०१॥ 
त कथं पाण्डवा युद्धे विजेष्यन्ति महारथम्‌ ॥ २९१॥ 
हन्यात्‌ समर क्धो वज्रहस्तं पुरंदरम्‌ । 
“जो कुपित होनेपर वत्रा इन्द्रको भी समरभूमिमं मार 
डाटनेकी शक्ति रखता दै, उस महारथी वीर कणं 
< ? णको पाण्डव- 
लोग युद्धम केसे जीत ठग १॥ २ १३ ॥ 
त्वं च सवोखविद्‌ चीरः सर्य॑विद्याख्यपारग 
चार्येण त । : ॥ २२॥ 
वाहवीर्येण त तुर्यः पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
= आप भी {५ अड शाता समस्त विघार्ओ तया 
पारन्त विद्वान्‌ एवं वीर ट । इस भूतल्पर बाहुबल- 
क दार आपकी मानता करनवात्म कोर नी ६ ॥ २२१ ॥ 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 11881 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


(~) ह पञ्चभिद्योऽध्यायः 


यै 

^ ^. त्ववि शाध्रूणामविषह्यः पराक्रमे ॥ २३॥ 
~ “्ःत्छच्यसे राजञ्शल्य इत्यरिस्‌ दन 1 

,9 ९ = “मास्‌ पराक्रम प्रकट करते समय 

„ दा उतम त उनके खयि आय शस्यभूत 





॥ ~ रोने भ को १ 
. =“ दोनी ०८“, ५ तेो दास्य कदा जाता ६॥ 
~ फले ८. ८तव 5५ रसि द्धो व 24 
+ ~“ “. पज्ञलयैमने प्रमाद शारीचिसत्वताः 
॥ ‰१त्द्द ् पनद्व बज्यूर तुः र्यत "४ || यटाधिकः 1 


१ ज क , प < 

८ " २ .र.स्थेषु 4 श्‌ >` {्ामने पाकर सममं सात्वत 
+ ^ नव जदम टक ने सके दै क्या आपके बाहुवल- 
९“ 94 कसि १ ॥ २४१ ॥ 


- .-श्त् ~ ~र उः ~ 
"जरसे स्रं वै फादगुते हते ॥ २५॥ 






४ ९, क प 
ˆ+ तथ त्वया धायं महद्‌ यलम्‌ 1 
9 कृ 9 अजने मारे जानेपर शीकुष्ण पाण्डवश्ेनाकी 
(११४९ गे उसी प्रकार यदि कणं मारा गया तो आपको 
=< द्रि करना होगा ॥ २५५ ॥ 
^~) ५. ` नि, ^ $ तिपू-िवो न्यवारयत्‌ ॥ २६॥ 


र तम सित हनिष्यति मारिष । 
ध्मान धरं 1 1 अरप्भीकृष्ण कयो कौरव-सेनाक 
निवारण करेगे &।।९.....५९ पाण्डव-सेनाका यध नदी करेग१॥ 
त्वत्छृते पदवीं गन्तुमिच्छेयं युधि मारिष । 
~. --श्वुः राणां च वीराणां सर्वेधां च महीक्षिताम्‌ ॥ २७॥ 
माननीय नरेद ! मै तो आपके दी मोखे युद्धं मरे 
गवे अपने वीर माइययो तथा समस्त राजाओकर ( ऋणवे मुक्त 
होनेके स्मि उन्दकि ) पथपर चर्नेकी इच्छा करता ट" ॥ 
ज्नल्य उवाच 
यन्मां चरचीषि गान्धरे अप्र सैन्यस्य मानद । 
, विरिष्टं देवकीपुत्रात्‌ प्रीतिमानस्म्यहं त्वयि ॥ २८॥ 
73 -- कहा- मानद ! गान्धारीनन्दन ! ठम सम्पूणं 
(५ चस जो सुञ्चे देवकीपुत्र भर्ष्णवे बरदुकर गता र 
` काको ये तँ तुमपर बहुत प्रसन्न दं ॥ २८ ॥ 


प्य सारथ्यमातिष्टे राधेयस्य यशखिनः 
युध्यतः पाण्डवाग्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ २९ ॥ 
वीर ! म यदाख्वी राधापुत्र कणेका पाण्डवशिरोमणि 
` अर्जुनके साय युद्ध करते समय सार्य करगा जैसा किं तुम 
चाहते हो ॥ २९ ॥ (स 
समयश्च हि मे बीर कश्चिद्‌ वेकतेनं पति 
उत्खजेयं यथाश्रद्धमह वाचोऽस्य संनिध ॥ ३० ॥ 
दीरवर परंतु वैकर्तन कणंको मेरी प्फ दर्तका पाटन 
करना शोगा । भ इसके समीप जो जीं भविगाः वैती बातें 
करगा ॥ ३० ॥ 


तथेति सह कर्णेन मारिष । 
व संनिधौ ॥ ३१॥ 


३८६५ 


----------------------------------------------------------------------- 


संजय कष्टते ह- माननीय नेश ! तव्र समस्त 
षत्नि्येकि समीप कर्णसदित आपके पुत्रने मद्रराज शस्ये 
कहा --'्वहुत अच्छा, आपकी शातं स्वीकार हैः ॥ २१ ॥ 
सारथ्यस्याभ्युपगमाच्छल्येनाश्यासितस्तदा ॥ 
दुर्योधनस्तदा हृष्टः कर्णं तमभिषसखजे ॥ १२॥ 
सारथ्य खीकार करके जव शस्यने आश्वासन दिया तव 
राजा दुर्याोधनने बडे र्षक साय कणको दयते लगा छिया ॥ 
अत्रवीच्य पुनः कणे स्तूयमानः सुतस्तव ॥ 
जहि पाथीन्‌ रणे सचौन्‌ महेन्द्रो दानवानिव ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्ात्‌ बन्दीजरनौ दरा अपनी स्तुति सुनते हुए आपके 
पुत्रने क्णसे पिर कदा--प्वीर ! तुम रणभम कुन्तीके समस्त 
रोको उसी प्रकार मार डालो; ञैसे देवरा इन्दर दानवा 
संहार करते ई, ॥ ३३ ॥ 
स ॒शव्येनाभ्युपगते हयानां संनियच्छने 1 
कणां हृष्टमना भूयो दुर्याधनमभापत ॥ ३४ ॥ 
शस्यके द्वारा अरश्वौका नियन्त्रण स्वीकार कर लिय जने- 
प्र कर्ण प्रसन्नचित्त हो पुनः दुर्योधनसे बोखा-॥ २४ ॥ 
नातिटटमना शेष मद्रराजोऽभिभाषते 1 
राजन्‌ मधुरया वाचा पुनरेनं ब्रवीहि वै ॥ ३५॥ 
ध्राजन्‌ | ये मद्रराज गस्य अधिक प्रसन्न होकर म्रात 
नहीं कर रदे ४; अतः तुम मधुर वाणीद्वारां इन्दं फिरसे 
समञ्नाते हुए कुछ कदो ॥ २५॥ 
ततो राजा मदाप्रा्षः सबोखकुशलो चली । 
दुर्यो घनोऽत्रवीच्छस्यं मद्रराजं महीपतिम्‌ ॥ ३६॥ 
पूरयन्निव घोयेण मेघगम्भीरया गिरा । 
तव सम्पूणं असनौकि संचालन कुशलः प्रम बुदिमान्‌ 
एवं बख्वान्‌ राजा दु्योधनने मद्रदेदाके राजा परथ्यीपति गस्य 
को सम्बोधित करे अपने सवरते वकि प्रदेदाको जते प 
मेषके समान गम्भीर वाणीद्वारा इस प्रकार कटा-॥| ३६३ 
शाट्य कर्णा ऽछनेनाद्य योद्धव्यमिति मन्यते ॥ ३७॥ 
तस्य स्वं पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगान्‌ युधि । 
श्टाद्य । आज कर्णं अर्जुनक साय युद्ध करनेकी इच्छा 
रखता १ । पुखपर्विंह | आप रणख्मं इनके षो्डाको काचर 
र्यं ॥ ३७६ ॥ ` 
कर्णो हत्वेतरान्‌ सबौन्‌ फाट्गुनं हन्तुमिच्छति ॥३८॥ 
तस्यामीयुग्रदे राजन्‌ प्रयाचे त्वां पुनः पुनः । 
वकण अन्य सव्र यत्रुवीरोका संहार करके अशुनका वध 
करना चाहता ट । राजन्‌ | आर्ते उसके बोङोकी बागडोर 





 दमालनेके स्यि म बारंभार याचना करता दं ॥ ३८१ ॥ 


पार्थस्य सचिवः कृष्णो यथाभीुग्रहो वरः । 
तथा स्वमपि राधेयं सवतः परिपालय ॥ ३९ ॥ 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0\ 66810011 
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रवा क क ० ~ कच्ता कनक व व न कक का क 


ते भीङष्ण अर्जुनक शरेष स्िव तथा सारथि दै, उसी 
प्रकार आप भी राधापुत्र कर्णकी सर्वथा रसना कीजिये" ॥ ३९॥ 
संजय उवाच 
ततः शाठ्यः परिष्वज्य खुतं ते वाक्यमब्रवीत्‌ । 
दु्याधनममित्रध्नं प्रीतो मद्राधिपस्तदा ॥ ४० ॥ 
संजय कहते है महाराज ! तव मद्रराज यास्यने 
प्रसन्न हो भापके पुत्र शत्रुसूदन दुय धनको हृदयसे खगाकर 
कहा ॥ ४० ॥ 
शल्य उवाच 
एवं चेन्मन्यसे राजन्‌ गान्धारे प्रियद्‌शेन । 
तस्मात्‌ ते यत्‌भ्रियं किचित्‌ तत्‌ सं करवाण्यदम्‌॥४१॥ 
हास्य योले-गान्धारीनन्दन ! प्रियददेन नरेश ! यदि 
तुम एेसा समञ्चते हो तो तुम्दारा जो कुश्च प्रिय कायं दै, वह 
सव मं करूंगा ॥ ४१ ॥ 
यन्नासि भरते योग्यः कमणि कर्दिचित्‌। 
तत्र सवोत्मना युक्तो वक्ष्ये काय धुरं तव ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ | म जदो कहीं कमी भी जिस कर्मके योग्य 
होऊ वहा उस कमम तुश्दारे दवारा नियुक्त कर दिये. जानेपर 
म सम्पूणं दयते उस कार्यभारको बहन करगा ॥ ४२ ॥ 
यन्तु करणमहं नूयां हितकामः प्रियाप्रिये । 
मम तत्‌ क्षमतां सवं भवान्‌ कणेदच सर्वेशः ॥ ४३॥ 
परंतु म हितकर इच्छा रखते हुए कर्णते जो मी प्रिय 
अथवा अप्रिय यवचन करहु, वह्‌ सव तुम ओर कणं सर्वथा 
क्षमा करो ॥ ४३॥ 


नच ति त 






ए क चि ति जिति 


^ 
७ 


+ १> ग ~ ~ 
"र यदत्त प १... 





कर्णं उवाच 


ईशानस्य यथा ब्रह्मा यथा पार्थस्य केशवः १४६ ` 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद =भवृः नः ॥ ध्यति =: 


1 


क्णने कहा-मद्ररुः ,. र दिः " 
्रीकप्ण अर्जुनक दितमे {गाम ! ट्र मरी आजासे जाओ । 


7 सं 4 व 12 ^ >~ ए - वर जन्य थ 
भाप भी निरन्तर हमार †¡ संहार कग 7 बेगि -- 
गुण प्रात ष ~ 


8 © द्र य. शीर, „श > 
आत्मनिन्दाऽऽत्मपूजा ए तियं? ~“ ४ ५४ 
अनाचरितमायौणां ६ <.न् ॥ 

शल्य वोले--अपनी निन्दा ओ प्रर ' ईष वे क 


४१ र्थ 


कः 0 ` {1 
ओर परायी स्तुति-ये चार प्रक्रसे सत्र प्रन {पु “~ ® 


कभी नहीं कि ई ॥ ४५ ॥ = 
यत्‌ तु विद्वन्‌ प्रवक्ष्यामि प्रत्ययाथंमह तव 


आत्मनः स्तवसंयुक्तं तक्नियोध यथातथम्‌ ॥ ४ 2 . ८.1 
परंतु विद्रन्‌ ! मेँ तदं विश्वास दिदखनेके व्यि जो -. >“ ~ ~~ 


परशंसासे मरी बात कहता हूः ३ कि क ८ 
अह दाक्रस्यय सारथ्ये योर १ । बरती एए <~ व 


( रहभेः ५.2 च युद 
प्रमादात्‌ प्रयोगाच्च ्ञा न {सि फ इ + ४७ ॥ 
प्रमो ! म सावधानी अ कर रो ^“"“नवद्या तथा 


चिकित्सा आदि सदूणोकी दृष्टिसे ३, ५५ ॥(रभि-कममि नियुक्त 
मातल्िके समान सुयोग्य हूं ॥ ४७ ॥ 


ततः पार्थन संभ्रामे युध्यमानस्य तेऽनघ 1 4 > - 


वाहयिष्यामि तुरगान्‌ विज्वरो भव सतज ॥ ४८॥ 

निष्पाप सूतपुत्र कणं ! जब्र तुम युद्धसधल्म अर्जुनके साथ 
युद्ध करोगे, तवर मं तुम्दारे घोडे अवद्य हो्वगा । तुम 
निश्चिन्त रदो ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपव॑णि शख्यसारण्यस्वीकारे पञ्चध्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इर प्रकार भरोमहामारत बर्णपवमे दारके सारथिकर्मसो स्वीकार फरनेसे सम्बन्ध रखनेवाका पतीस 


अध्यय पुरा हुमा ॥ ३५ ॥ क 
० -न् ~ / नः 
त्रिंशोऽध्यायः [१५२॥ 
षट्‌| 


कणेका युदधके रिप प्रान ओर श्षस्यसे उसकी बातचीत 


दुर्योधन उवाच 
अयं ते कणं सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 
छष्णाद्‌भ्यधिको यन्ता देवेशस्येव मातलिः ॥ १ ॥ 
दुर्योधन बोद्धा-षणं } ये मद्रराज रस्य तुम्हारा 
सारथ्यक्म करगे । देवराज इन्द्रके सारथि मातलिके समान ये 
श्रीकृण्णसे भी शे रथप॑चाछक ई ॥ १ ॥ 
यथा दरिदयेयुं्तं संगक्धाति स मातलिः 
चादयस्तथा तवाद्यायं संयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
जसे मातल्ट इन्द्रके धोड़ंसि सुते हुए रथकी ब्रागडोर 


माते ईः उसी प्रकार ये तुम्हारे रथके पोको क्राधूमे 
रखंगे ॥ २॥ 

योधे त्वयि रथस्थे च मद्रराजे च सारथौ । 
रथथे्ठो शव संख्ये पाथानमिमविष्यति ॥ ३ ॥ 

, जय हुम योदा बनकर रथपर बैऽोगे ओर मद्रराज शास्य 
य रपम भिषठित गि उस समय वह्‌ शरेष्ठ रथ निथय 
्ी युद्धस्थस्मं ध कर देगा ॥ ३॥ 

दुर्योधनो उवाच 

ततो दुर्योधनो भूयो मद्रराजं तरसिनम्‌ । 
उदाच राजन्‌ सप्रामेऽध्युपिते पयुपर्थिते ॥ ४॥ 
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ध 2 तं हं-राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्याधनने 
न्श्रीवृ' = युद्ध उपस्थित दोनेपर पुनः वेगशाटी मद्रराज 
{ कहा 22 ` भमा, 


उस्न दाक सूय. ^ 
“ ˆ , ;* € जलल ,-गमसित हयोत्तमान्‌ । 


~ (= ,4, “तव £ रा दो. धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
५१ प्रज्ञेन्नैमने प्रमाद दाश इन उत्तम घोड़को 
 \ चा तुत [रर राथापुच्र कणं निश्चय 
„4 गस्थपु 4 
= ~ नद शथाय तथेति प्राह भारत । 
1 इमे -"दगरथि खुमनात्रीत्‌ ॥ ६ ॥ 
५. ; -श्थतिर श्पयेर्यसद्त्‌ त्वरन्‌ 1 
~ ^“ ` पर शचरस्त] दुयापर्नकं पेखा कहनेपर शस्यने रथका स्पशं 
। ^“ (ख व ।› जब्र शस्यने सारथि दोना पृणरूपते 
"कर "९ तग्र कने प्रसन्नचित्त होकर बारवार अपने 
== >--“सूत ! तुम मरा रथ सजाक्रर्‌ 










। चै 
ककि किदे ४ + 
कौ की. ७ 


२त॥ त ग नीः अर्भ्वेनगरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिवत्‌ ५. ~ल] 1 अःप्डकत्वा न्यवेदयत्‌ । 
तव सारथि गः... :(क समान विशाल, विजयदीक 
ष्ठ ओर मङ्गलकारक रथो विधिपूवक सुसनित करके सूचित 
~ लामिन्‌ [ आपकी जय हयो ! रथ तैयार हैः ॥ ७३ ॥ 
तष्ट्थ रथिनां थेष्ठः कर्णोऽभ्यच्यं यथाविधि ॥ ८ ॥ 
सम्पादितं ब्रह्मविदा पूवमेव पुरोधसा । 
छ्ृत्वा प्रदक्षिणं यज्ञादुपस्थाय च भास्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
समीपस्थं मद्रराजमारेह स्वमथात्रवीत्‌। 
रथिन शरेष्ठ कणने वेदञ्च पुरोदितद्वारा पेते ही जिसका 
४ रक कृत्य सम्पन्न कर दिया गया था, उस रथकी विधि 
पजा ओर प्रदक्षिणा की । तद्श्चात्‌ सूयदवका प्रयत्न 
` „_ _ भपस्थान करके पठ ही खड हुए मद्रराजम कदा 
„ ककत पेय रथपर वैषयिः ॥ ८-९३ ॥ 
ततः कर्णस्य दुरधर्पं स्यन्दनप्रवरं महत्‌ ॥ १० ॥ 
मखे महतिजाः शल्यः सि इवाचलम्‌ 1 
तदनन्तर जते चिद पर्वतपर चदृता ६» उसी प्रकार 
मदतिजस्वी शस्य क्णके दुजय, विशाख एवं # रथपर 
आरूढ दूए ॥ १०३ ॥ 
दाठयाधितं दष्टा कणैः स्वं रथमुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
अध्यतिष्ठद्‌ यथाम्भोदं विधुत्वन्तं दिवाकरः 
ग्रं अपने उत्तम रथको सारथि दास्यसे सनाय हुआ 
देख खयं भी उसपर आरूढ हभ? माना सुय {ब ्रिजल्ियेसि 
युक्त मेधपर प्रतिष्ठित दए द ॥ ११३ ॥ 
ताचिकर्थमारढावादित्यान्रिसमत्विपी _ _ ॥ १२॥ 
अश्राजेतां यथा मेधं सयाश्नी सदितौ दिवि । 
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खो आ काका कः | शाः रा क 


जसे आकारामे किसी मदान्‌ मेषरखण्डपर एक साय बेदे 
हुए सूर्वं ओर अग्नि प्रकाशित टो ररे हौ, उसी प्रकार सूं 
ओर अग्निके समान तेजस्वी करणं ओर दास्य उस एक ही 
रथपर आरूढ दे बड़ी रोभा पाने टगे ॥ १२६ ॥ 
संस्तूयमानौ तौ वीरौ तदास्तां धुतिमत्तमो ॥ १३॥ 
पऋूत्यिकसदस्येरिनद्रा्नी स्तूयमानाविवाभ्वरे । 

उस समय उन दोनो परम तेजस्वी वीरोकी उसी प्रकार 
स्तुति होने टगीः जेस यज्मण्डयमें ऋप्विजञी भर सदरस्यो- 
दवारा इन्द्र ओर अग्नि देवताकरा स्तवन किया जाता है ॥ 


स शाटयसं ्ीताद्ये रथे कणेः स्थितो यभौ ॥ १४॥ 
धयुर्विरारयन्‌ घोरं परिवेषीव भास्करः । 
गल्यने बोकर बागडोर दयाथम छ दी | उम रथपर 
यै हुभा कणं अग्ने भयंकर धनुपको कैरकर्‌ उसी प्रकार 
सुशोभित हो रदा थाः मानो सू्यमण्दल्पर भेरा पड़ा हो ॥ 
आस्थितः स रथथे्ठं कणेः दारगभस्तिम्राच्‌ ॥ १५॥ 
प्रमो पुरुषव्याघ्रो मन्दरस्थ इवांशुमान्‌ । 
उस शष्ठ रथपर चदा हुआ पुरुपिंह कणं अपनी ाण- 
मयी किरणेसि युक्त हा मन्द्राचच्के शिखरपर देदीप्यमान 
ह्ोनेवलि सूयके समान प्रकाशित षट रदा था ॥ १५१ ॥ 
तं रथस्थं महदाबाष्टुं युद्धायामिततेजसम्‌ ॥ १६॥ 
दुर्थोधनस्तु राधेयमिदं यचनमव्रवीत्‌। 
अकृतं द्रोणभीष्माभ्यां दुष्करं कमं संयुगे ॥ १७॥ 
कुरुष्याधिरथे वीर मिषतां सबघेघन्विनाम्‌ । 


ुद्धके धि रथपर बेठे हुए अमिततेजस्वी मदबाहु 
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अ क " >> 9 ५५ - 
छ * त वड. १. 
धनने इख प्रकार कहा--षवीर | अधिरथ- अदय क्षेप्स्याम्यहं शल्य शयन्‌ परतप्रदस्‌ प" ५ 
कतो ध ओर मी मी जिते न कर॒ पाण्डवानां विनाशाय दुरयाघनजयाय  २॥ ०६ ` `, 
सके, वही दष्क कमं त॒म सममं धुरधसंक देखते देते शस्य ¡ आज भं पान्‌ -प पये मीर ययन 2 


९ विजयके लि अत्यन्त तीः ना 
कर डा ॥ १६१७६ ॥ दज 
मनोगतं मम हयाखीद्‌ भीष्मद्रोणौ महारथौ ॥ १८ ॥ (राम { उक्ष, मरौ आगार ,जा । 


ध सूतपु कथं जु ¦ संदर कंग] < ~ध, वेगि ~~ 
अजुनं भीमसेनं च निहन्ताराविति शवम्‌ । 7 र नि ~ 
ठि ओर सवाखश्ञान्‌ महप्वागुण प्रात य-द भि 
मेरे मनम यह विश्वास था कि (महारथी भीष्म न कद -* ~ 


डा अनिवर्तिनो महाभागाग८।तिरद्य 
(५ क 9 ५ ४ ग्ध्य. ॥ र क 
द्रोणाचार्यं अजुन ओर भीमसेन को अवश्य ही मार ड्गेः ॥ शयने कहा दत ५२७ -8 ९ । ` ` शप ;.--5 


० + ९ न) क ् ईप ~. + + 
वाम्यं यद्कृतं वीर वीरकम महाः ॥ ^. कले करते हो। वे सवकस तो समद्र वे, = 
तत्‌. कमै छख राधेय वञ्जपाणिरिविपरः । धर, महावरख्वान्‌, युद्धसे पीछे > सन र; पापक. , “` 


स सत्र प्र... र 


[+ , ~ 
#+¶ ५ ॥ * 


वीर्‌ राधापुत्र | वे दोना जिसे न कर सङः वही वीरोचित्‌ सत्यपराक्रमी है ॥ २७-२८ ॥ (न 
कमं आज मदाखमसर दूर वञनषारी इन्द्रे समान लम निश्चय अपि संतनयेयुय भयं साक्षाच्छवक्रतोः {` ` .-: 


ही पणं के ॥ ९९३ ॥ यदा भोप्यसि निरधायं विस्पूर्जितमिवाशनेः ॥ . +~ ˆ ` ` 

गृहाण धर्मराजं वा जदि वा स्वं धनंजयम्‌ ॥ २०॥ राधेय गाण्डिवस्याजौ तं विष्य १८१५. 

भीमसेनं च राचेय माद्रीपुश्री यमावपि 1 वे खात्‌ इनके मनर भोदि : :, = 
(यधानन्दन | या तो त॒म धर्मराज युधिष्ठिरको कैद कर॒ राधापुत्र | जव तुम युद्धेन (य २०१८. - १५ 

छो या अर्जुनः भीमसेन तथा माद्रीकुमार नक्ुल-सदृदेवको गाण्डीव धनुपका गम्भी ५.६ ड खी वात 

मार डालो ॥ २०६॥ नदी करोगे ॥ २९६ ॥ ` दरक 

जयश्च तेऽस्तु भद्रं ते प्रयाहि पुरपर्पम ॥२१॥ यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुकषरनंकमादवे ॥ ३० ॥ 

पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि कुर सवोणि भससात्‌। विक्षीणेदन्तं निदतं तदा मैवं बदिष्यसि। ॥ (=> +< 
८पुरुपप्रवर ! तम्दारी जय हो । कल्याण दो । अव तुम जब्र तुम देखोगे कि भीमसेने संग्रामभूमि गज ˆ` ˆ ` 


जाभो ओर पाणडुुत्रकी सारी सेनाको भस करोः ॥२११॥ वेनाके दात तोड़.तोड्कर उका संहार कर डतम दै, तवे तुम 
ततस्तुय॑सदस्राणि भेरीणामयुतानि च ॥ २२॥ इख भकार नदीं बोर सकोगे ॥ ३०४॥ 


वाचमानान्यराजन्त मेधश्चब्दो यथा दिवि । यद्‌ द्रक्ष्यसि संभ्रमे धर्मपुत्रं यमौ तथा ॥ ३१ ॥ 
^ तदनन्तर सो तूयं ओर करई सहच रणभेरिर्यो बन उरी, शितेः परपत्कीः छुवौणानघच्छायामिवाम्धर । 


जो आकाशे भ्वी गर्जनाके खमान प्रतीत हो रदी श २२६ भस्यतः ्षण्वतश्चार्लघुदस्तान्‌ दुरासदान्‌ । „ 
तिह त॒ तद्‌ वाकयं रथस्थो रथसच्चमः ॥ २६॥ पाप्यवानपि चान्यस्त्वं तदा नेवं वदिष्यसि ॥/ शे (>. ~, 


। अम्यमापत राधेयः शर्यं युदधविशासदम्‌ जवर ए यह दिखायी देगा कि संग्राममे धर्मपुत्र युधिष्ठि क 
| चोदयाश्वान्‌ मदायाहो यावद्धन्मि धनंजयम्‌ ॥ २४॥ डखप्ःव तथा अन्यान्य दज भूपाल वदी त 
भीमसेनं यम चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम्‌! हाय चदय रदे द, अपने तीखे वाेद्रारा आका १५२॥ 


रथपर बेठे दुएट रथिर्येमं भेष राधापुत्र कणे तुर्योधनके - त ५ म रदे [॥ निरन्तर चाणवर्पां करते 
उख आदेशको गिरोधायं करके युद्धबुदाख राजा शल्यमे कद्रा- ` र युजा सदार यि डाङ्ते द, तत्र तुम एसी वाते 
'मदावादो [मरे पोको बदा, मिते कि म अजुन, मीमतेन, ` ५६० न निकाल ३१-३२॥ 
दोनों माई नङ्ल-सददेव तथा राजा ुषिष्ठिका वध कर सूः || अनाडइत्य तु लू य ध 
दय पञ्यतु भे ङ्य बाहधीयं धनंजयः ॥ २५॥ यादीत्येवातरवीत्‌ करणो मद्रराज वपि । ६ 
अस्यतः स सहस्राणि रातानि च । = संजय कहते है- राजन्‌ ! मद्रराजकी गी ह र 
शस आनि भीर सदलं कृदमतरयुक्त › वातकी उपशा करके कर्ने उन वेगदादी मद्रनेथसे च ~ 
वपा करते हुए मु कर्णे बाहुबलकरो अदध॑न देल ॥ २५१॥ ण्वि, चख्िः || ३ ह॥ गा मद्रनरेशते कदा-- 


इति धीमहाभारते कणंपर्दणि शस्यक्ादरे पटुव्रिसतोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ 


इए प्रकार भरीमहामारत कणपमे रारयसंबादविपयक छदासर् अ 
= कय पुरा हुभा ॥ ३६ ¶ 


= च 0 जक 
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. --0- € हे 
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` स्नु ख 
3 म्री षृ ५; 


5 व उशन्‌ श 

6 ^ तव ॐ बकं छो) 
९ १३ = ७० चं 

: ^" प्रजन्ममने प्रमाद शारः 

+ द तु स समवस्थितम्‌ 1 

^ ° ६. स्येषु 4 प" पाः समन्ततः ॥ १ ॥ 

ं नरप .अद-~ गशराज | जव महाधनुर्ध॑र कर्णं 

क द णम उटकर खड़ा दो गया, तव 

` "न -ुशते उं 

ध किम“ , कर स ओर कोरा करने खगे ॥ 

क, „८३६ -41\4 ड 9 (4 

= द ~ ८९, ०००८ धपिभरीणां निनदेन च । 
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क च शब्दैश्च विविधै भितेदच तरसिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

(र -.वयुस्तावका युद्धे सत्यु इत्वा निवर्तनम्‌ । 
ज (~ अतर ४ समसत वीर दुन्दुभि ओर मेरि. 
ध ¦ ° र वेगा वीर विविष 
"दैः, - . ग अक पड़े । उनके मनमें यह 
निश्चयं `." +ला । अभम युद्धसे नित्त कर सकेगी ॥ 
भयाते तु त्स ~.“ ;,.-"धेयु सुदितेषु च ॥ ३ ॥ 

चचाङ पृथिवी राजन्‌ ववाश च सखुविस्तरम्‌। 
~ 2 राजन्‌ | कर्णं ओर कौरव योद्धाभकरि परसन्नतापर्वक 
-४५न करनेपर धरती डोल्ने ओर बड़ जोर-जोरसे अव्यक्त 

शब्द करने ख्गी ॥ ३१ ॥ 

निःसरन्तो व्यडदयन्त सूत्‌ सक्त महाग्रहाः ॥ ४ ॥ 

' उल्कापाताश्च संजधुदिंशां दादास्तथैव च। 
„तर्त परान्यश्च सम्पेतुवडुवाताश्च भैरवाः ॥ ५ ॥ 


¢ ‰: =+उस समय सूरयमण्डलते सात वड़े अह निकले 
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खायी दिये, उस्कापात दने खगे, दिशामि आग-वी जल 
9, भिना वर्प ही भिजर्टयां गिरने ठगी ओर मयानक 
` , ` काका भले त्गी ॥ ५-५ ॥ 
` खगपोक्षणणादचैव पृतनां वहशस्तव । 
अपसव्यं तद्‌ चक्रु्च॑द्‌यन्तो मक्टाभयम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुतेरे शग ओर पश्ची महान्‌ मयी सूना देते हु 
ॐनेक यार आपकी सेनाको दादिने करके चे गये ॥ ६ ॥ 
प्रस्थितस्य च कणस्य निपेतुस्तुरगा भुवि । ` 
अस्थिवपं च पतितमन्तरिश्षाव्‌ भयानकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कर्णके प्रस्थान करते ठी उसके मोद ए्वीपर गिर पढ़े 
ओर आकारसे दद्र्योकी भयंकर वर्प दने ख्गी ॥ ७॥ 
जज्वलुदचेव शस्राणि ध्वजाद्चैव चकम्पिरे । 
अश्रूणि च व्यमुञ्चन्त वादनानि विदाम्पते॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ | कौर्ेकि शल जट उदे, ध्यज हिल्ने खो 
ओर वादन ओव बहाने खगे ॥ ८॥ 


पमर* र २.० दन 


ख्तनि्योऽष्यायः 


३८६९ 


क सप्त्रिशोऽध्यायः 
(ह मं अपशकुन, कर्णी आत्ममरश॑स + शल्यके दवारा उका उपहास 
^^ च> ,"-रम् ओर अजनके बल-पराक्रमका वणेन 


पते चान्ये च यदव उत्पातास्तत्र दारणाः। 
सखमुत्पेतु्विनादशाय कौरवाणां खदासणाः ॥ ९ ॥ 
ये तथा ओर भरी बहुतसे भयंकर उत्पात वहं प्रकट 
हए जो कौरवक विनाद्यकी सूतना दे रै थे ॥ ९॥ 
न च तान्‌ गणयामासुः सर्वे दैवेन मोहिताः । 
परस्थितं सतपुत्रं च जयेत्यूखुर्नराधिपाः । 
निजिताच्‌ पाण्डवांश्चैव मेनिरे तन्न कौरवाः ॥ १० ॥ 
परंतु दवस मोहित होनेके कारण उन सबने उन उलार्तौ- 
को ङु गिना ही नदीं । सूतपुत्र प्रसान फरनेप्र सत्र राजा 
उसकी जय-जयक्रार बोलने त्रो । कौरवको यह्‌ धिश्वाव हे 
गया करं अब पाण्डव परास्त हो जारयैगे ॥ १० ॥ 
ततो रथस्थः परवीरहन्ता 
भीष्मद्रोणावस्तवीर्यो समीश्य । 
समुज्जः वलन्‌ भास्करपावकाभो 
वैकतंनोऽसौ रथकुञजरो नप ॥ ११॥ 
स शाटयमाभाष्य जगाष््‌ वाश््यं 
पाथंस्य कमातिदायं विचिन्त्य । 
मानेन दर्पेण विष्रष्यमानः 
क्रोधेन दीण्यन्निव निश्वसंश्च ॥ १२॥ 
नरेश्वर ¡ तदनन्तर ्रकराशमान सूर्यं ओर अभ्निके समान 
तेजखी, श्ुवीरोका संदार करने समर्थं एवं रथपर वरैटा 
हआ रथिभेषट कणं यह देखकर फि भीष्म अर द्रोणाचार्ये 
पराक्रमका रोप हो गया, अञुनके अटीकिक कर्मका चिन्तन 
करके अभिमान ओर दर्प्ते दण्ध द्ये उठा तथा फ्रोधते 
जख्ता हुआ-सा खी-ख्यी सास खीचने ठ्गा । उस समय 
उसने शल्यको सम्बोधित करके कदा-॥ १९-१२॥ 
नाहं मदेन्द्राद्पि यच्चपाणेः 
कृदाद्‌ विभेम्भायुधवान्‌ रथस्थः। 
दष्ट हि भीप्मप्रसुखान्शधाना- 
नतीव मां द्यसिथरता जाति ॥ १३॥ 
शराजन्‌ | म हाथमे आयुध केकर रथपर वैरा रह, उख 
अवसा यदि यन्न धारण करनेवहे इन्द्र भी युपित हकर 
आ जाये तो उनवे मी युक्ते भय न शोगा । मीष्म आदि 
महारथिर्योको रणभूमिमे सदाके चि सोया हुआ देखकर मी 
असिरता ( धवरादट ) मुषे वर दी र्ती १ ॥ १३॥ 


मदेन्द्रविष्णुधरतिमाबनिनितौ 
रथाभ्वनागधरवरप्रमाथिनौ । 
अवध्यकट्पौ नि्टतौ यद्‌! परै. 
स्ततो म मेऽप्यस्ति रणेऽथ साण्वसम्‌ ॥१७॥ 
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३८७० 


महाभारते [ र कणेपवैणि] = , 


1 ४ 


८मीप्म ओर द्रोणाचार्य देवराज इन्द्र ओर बिष्णुके समान 
पराक्रमी, सब्र दवाय प्रदंसितः र्थो धोद ओर गजरा्जकिो 
मी मय डाख्नेव्ाडे तथा अवध्य-त॒ल्य थे, जव उन मी 
शतररभौनि मार डतम, तव मेरी क्या गिनती है १ यह सोचकर 
मी आज सुङ्ञे रणभूमिं कोर भय नही हो रदा दै ॥ १४॥ 
समीक्ष्य संख्येऽतिवलान्‌ नराधिपान्‌ 
सख्तमातङ्गरथान्‌, परैदंतान्‌ । 
कथं न सवोनदितान्‌ रणेऽवघीद्‌ 
` महास्रविद्‌ ब्राह्मणपुङ्गवो गुखः॥ १५॥ 
युद्धम अत्यन्त यल्वान्‌ नरेशौको सारथिः रथ ओर 
हाथि्योपदहित शनुओद्रारा मारा गया देखकर भी मदान्‌ 
अछपरेत्ता बाद्मणशिरोमणि आचाप्रं द्रोणने रणभूमिम समस्त 
शवुरभका वध क्यो नदीं कर डाय १॥ १५॥ 
स संस्मरन्‌ द्वोणमहं महादवे 
घ्रवीमि सत्यं कुरवो निवोधत । 
न वा मदन्यः प्रसहेद्‌ रणेऽजजनं 
समागतं सव्युमिवोप्ररूपिणम्‌ ॥ १६॥ 
` “अतः महासमरम मारे गये द्रोणाचार्यका सरण करके म 
सत्य कता हँ, कौरबो ! तुमस्गेग ध्यान देकर सुनो । मेरे 
सिवा दूसरा कोई रणभूमिमे अञ्जना वेग नदीं सद्‌ सकता । 
ये सामने आये हुए भयानक रूपधारी मूस्युे समान ई ॥ 
शिन्ञाप्रमादश्च वदं धृतिश्च 
रोणे महास्राणि च संनतिश्च । 
स ॒चेदगान्मल्युवशं महात्मा 
सवोनन्धानातुरानद्य मन्ये ॥ १७॥ 
शिक्षा, सावधानी, बकः धैय, महान्‌ अन्न ओर विनय- 
ये सभी सृद्रुण द्रोणाचा्यमे विमान थे । वे मदात्मा द्रोण भी 
यदि मूध्युके वरामं पड़ गये तो अन्य सव्र छोगको मीर 
मरणासन्न ही समस्ता हँ ॥ १७ ॥ 
नेह धुवं किचिदपि पचिन्तयन्‌ 
विद्यां सोके फमंणो नित्ययोगात्‌ । 
खूयोदये को हि धिमुक्तसंशयो 
भावं कुर्बताद्य गुतै निपातिते ॥ १८॥ 
श्रुत सोचनेपर मी म कर्म-सम्बन्धकी अनित्यताके 
कारण इस लोकम किसी भी वस्तुको नित्य नही मानता । 
जब आचायं द्रोण भी मार दिये गवे त्व दीन संदेदरहित 
होकर आगामी सूर्योदयतक जीवित रदनेका हद्‌ विश्वास 
कर सकता १ १ ॥ १८ ॥ 
न नूनमस्राणि वदं पराक्रमः 
क्रियाः छ्धनीत परमायुधानि वा । 
अलः मनुष्यस्य छुलाय वर्तितुं 
तथा हि युद्धे नितः परैशंदः॥ १९ ॥ 


^ 


 भ्निश्चय ही अल्लः वल, पराक्रमः ररिंन्यत्‌ - श: 

अथवा उत्तम आयुध आदि किसी मनुप्रंजयायुल १४४६६ ` ` ~` 

लिये पयात नदी रै; व्योमि प्र र“पविशट. सीते हषति । 

५ श्रुभेनि # ष्क > ^“ ४ ग्ड ` 
आचार्यक दतरुओनि युम , ~ तद 

हताशनादित्यराम ! स्रु मरी आनते जाओ । 

परक्रमतंटार करेग | < = 
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नये चृदस्पत्यु प्रात व ~+“ क, 
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न चैनम तिः. -व्वआहध -" ~ 

> स हद कीः | ` - त ---.- -.* 

(अग्नि ओर सुकरे समान तजस, २९॥ = पने > 

। ृहसयति9 ~~~ हए ष ह, + ° 
समान पराक्रमी तथा सदा वि दवे), ~ 
नीतिमान्‌ इन रुखदेवको वचानेषै. म ५ (वापकः. = 
ट द तर ˆ ७०००९.१ ^+ ९ 

आदि पास न आ सके अथात्‌ उनका] ९५५ गहे! ^, ` 3 


५ [५ + ५) म ( 

सम्प्रा रुदितल्नीकुमारे स 
पराभूते पौरुषे धातरा । 9: - 

मया सत्यमिति जान्धरन्नरष्य, ~^ ~ 






५5 ४.० या < 
म २.0 न्य = ५ ~ध 
(शस्य | ( द्रोणाचार्यः ~ इए. शक्‌  , ~ 


रहन > यु ~ 
त्राहि-्ािकी पुकार हो रहै. ` `. ट ४९ बिल्ल. 


विलखकर रो रे ह तथा दुरयः रक व गया है, 
एसे समयमे दुयोधनको मेरी सहायताकी विप आवदयकता 
£ै। म अपने इस कर्तव्यकरो अच्छी तरद समच्यता द । इ - < 
ज्म ठम दा्ुओंकी केनाकी ओर चलो ॥ २१॥ = ^ ` ` * 
यत्र राजा पाण्डवः सत्यसंधो 
व्यवस्थितो भीमत्तनार्जंनौ च । 
चाुदेवः सात्यकिः खश्चयाञ्च 
यमां च कस्तान्‌ विषदेन्मद्न्यः +>. 
“जदं सत्यग्रतिश पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठर खड़े है. ~ 
मीमसेनः अर्जुनः वमुदेवनन्दन भीष्ण, सात्यक्रिः दुब 
तथा नकुल ओर सददेव उटे हुए ई वँ मेरे ची व 
कौन उन वीर्या वेग सह्‌ सकता ११॥ २२॥ (> ॥ | 
वसात्‌ क्षिं मद्रपते ध्याहि ` सद -- 
रण पञ्चालान्‌ पाण्डवान्‌ खञखयांश्च। 
तान्‌ वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये 
4 यास्यामि चा द्रोणपथा यमाय ॥ २३ ॥ 
८ मद्रराज [ तुम दीव्र 
पाण्डव तया खजव वीर्तकी ओर ८ 3 ना 
५ या = उन्दं ही मार 
चत्र जाऊगा ॥ २३॥ ४ 
न व गमिष्यामि मध्ये 
पा द्राणामिति मां चस्य 
मिषद्रोहो मे मषणीयो न मेऽयं स्य विद्धि । 
त्यक्त्वा भाणानदुयास्यामि द्रोणम्‌ ॥२७॥ 
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ई र संग्रामसे पीछे हरनेपर मित्रद्रोष 
(४ ४0 दिक सूय र्‌ स्यि अस्म दे । इसव्थि म॑ 
;४ -वारर १7 महि. धका दी अनुसरण करूगा ॥ 
(5 १ “न्तं 
+ तत्र ऊ शः टो पचितान्ते 
क 1 शतकल्डुवसय । 
। ५ ग्यऽर५ [एम पाथान्‌ 
` 4 † : -रुस्थेषु 4 स्मा ३.1 व्यतिवर्तितुं बे ॥ २५॥ 
च (+^ र असू, आयुकी समाति होनेपर सभीका 
." से शण सत्कार होता दै । उससे किसीको 
१. ~रः | अतः विद्धन्‌ ! म कुन्तीके पूर्ोपर 
~ 0 दषा करगा । निश्चय ही देवके विधानको कों 
3 4 नहीं सकता ॥ २५॥ 
त्तः सततं हि राजा 


~ ॥। 
ऊः 
५४ 





शः त्यजामि 
न गेव सत्यजं जीवितं च ॥२६॥ 
शधृतर- -“शर्¶ { अध्यन सदा ही मेरे कल्याण-साधन्मे 
तत्र रहा है; अतः-अॐजं उसके मनोरथकी सिद्धिके च्वि मँ 
शि प्रिय भोगोको ओर जिसे स्यागना अत्यन्त कठिन दैः 
जीवनको मी त्याग दूंगा ॥ २६ ॥ 
वैयाघ्रचमाणमकूजनाक्षं 
हेमञचिकोपं रजनत्रिवेणुम्‌ । 
रथप्रवहं तुरगप्रवरहै- 
युक्तं प्रादान्मह्यमिमं हि रामः ॥ २७ ॥ 
क परद्ुरामजीने मुञ्चे यह्‌ व्याधच्मसे आच्छादित 
ओर उत्तम अश्वौते लता हुआ भे रथ प्रदान किया दै । 
> ५ तीन सुवर्णमय कोप ओर रजतमय त्रिवेणु सुशोभित ६। 
8 रो ओर पियेसि कोई आवाज नहीं निकर्ती है ॥ 
चनूंपि चित्राणि निरीक्ष्य शस्य 
ध्वजान्‌ गदाः सायकांश्यो्ररूपान्‌ 1 
अक्षि च दीष्तं परमायुधं च 
शङ्खं च शुभ्रं खनयचन्तसुम्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
शशस्य { तत्श्चात््‌ उन्देनि भटी मोति इस रथका निरीश्चण 
करके बरहूत-से विचित्र धनुष, भयंकर बाणः ध्वज, गदा 
खद्ध; चमचमाते हुए उत्तम आयुध तथा गम्भीर ध्वनिसे 
युक्त भयंकर ध्येत शाक्घ भी दिये थे ॥ २८ ॥ 
पताकिनं वच्रनिपातनिःस्वन 
सिताइवयुक्त श्चमवुणशोभितम्‌ । 
दमं समास्थाय रथं रथषंभं 
रणे हनिप्याम्यदमजंनं बलात्‌ ॥ २९॥ 


< 






सप्तिदोऽच्यायंः 


६८७१ 


ध्यह॒ रय सब र्थोसि उत्तम टै । समे पताकार्पे फा 
रही ई सफेद धोद जुते दए £ ओर सुन्दर तरकस इसकी 
शोभा बरदाते ई । चटते समय इस रथकी धमकते यज्जपातके 
समान शब्द्‌ होता  । म इस रथपर बैठकर रणमूमिर्मँ 
अञ्ञनको षल्यरवक मार डर्दूगा ॥ २९॥ 
तं चेन्सर्युः सवंदरोऽभिरकषेत्‌ 
सदाध्रमत्तः समरे पाण्डुपुत्रम्‌। 
तं वा हनिष्यामि रणे समेत्य 
यास्यामि वा भीष्ममुखो यमाय ॥ ३० ॥ 
ध्यदि सत्रका संहार करनेवाटी मृत्यु खदा सावधान रहकर 
समराङ्गणमे पाण्डुपुत्र अज्ुनकी रक्वा करे तो रणश्ेत्रम उसवे 
मी भिङ़कर यातो म उसे ही मार डदरगाया खयं 
मीप्मके सम्मुख यमल्येकको चटा जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
यमवदणक्वेरवासवा वा 
यदि युगपत्सगणा महादवे । 
जुगुपिषव ददैत्य पाण्डवं 
रिसु बहुना सह तेजेयामि तम्‌ ॥ ३१॥ 
“अधिक कद्नेते क्या समम १ यदि इस महयसमरमं अपने 
गर्णोस्ित यमः वरुणः कुबेर ओर इन्द्र भी एक साथ 
आकर यषां पाण्डुपुत्र अञुनकी रश्चा करना चा तो भँ उन 
सके साय टी उन्दं जीत गाः ॥ ३१॥ 
संजय उवा 
इति रणरभसस्य कलत्थत- 
स्तदुत निशम्य वचः स मद्रराट्‌ । 
अबदसदवमन्य वीयवान्‌ 
भ्रतिपिपिधे च जगाद चोत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ पराक्रमी मद्रराज शल्य युदधके 
उत्सादं भरकर बदु-बद्कर बातें बनानेवाटे कणि उश्च कथन- 
को सुनकर उसकी अवदेखना करफे उपष्ास करने त्मो | 
उन्देनि फिर एसी बाते कनेसे कको रोका ओर इस प्रकार 
उच्तर दिया ॥ ३२॥ 
ग्रस्य उवाच 


विरम विरम कणे कत्थना- 
द्तिरभसरोऽप्यतिबाचसुक्तवान्‌ । 
कच दहि नरवरो धनंजयः 
छ पुनरहो पुरुषाधमो भवान्‌ ॥ ३३॥ 
शाल्यने कद्ा-कणं | यस, अब बद-बदृकर बाते 
ब्रनाना बंद करो, बंद कयो । तुम अभिक जोम आकर 
ॐपनी शक्तिसे बहुत यदड्धी बात कड्‌ गवे । मखा, क नर- 
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नि 





भे अर्धुन ओर कहां मनुरष्मिं अधम तुम १ ॥ ३३ ॥ 





ध || 


प्रसभमतिविलोड्य को हरेत्‌ 
पुरुषवरावरजासृतेऽञजुनात्‌ ॥ ३५॥ 
बताओ तो सदी, अजजुनके सिवा दूसरा कौन एेसा वीर 
है, जो साक्षात्‌ बिष्णु भगवान्‌ सुरक्षित यदुवंधिरयोकी पुरीको 
जिसकी उपमा देवराज इन्द्रद्ारा पालित देवनगरी अमरा- 
यतीसे दी जाती ३, यल्ूरवक मकर पुखपोच्तम भीकष्णकी 
छोरी बदिन सुभद्राका अपहरण कर सके ॥ ३४॥ 
तनिभुवनविभुमीदवरेदवरं 
क इह पुमान्‌ भवमाद्ययेद्‌ युधि । 
सूगवधकख्हे ऋतेऽजञुनात्‌ 
सयुरपतिवीयसमध्रमावतः ॥ ६५॥ 
देवराज इन्द्रे समान वख ओर प्रमाव रखनेवाछे 
अजनो छोढ़कर इस संसारम दूसरा कौन एेा वीर पुरुप 
ह, जो एक वन्य पद्युको मारके विरये उदे हुए विवादके 
अवसरपर ईइश्वरोके भी ईश्वर त्रिखोकीनाय भगवान्‌ शङ्करको 
भी युद्धके स्मि ललकार सके ॥ ३५ ॥ 


अषुरसुरमहोरगान्‌ नरान्‌ 


गरुडपिशाचसयक्षराश्च 
इयुभिरजयदग्निगौरवात्‌ ५ 
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यक्ष; राक्षसः देवता, असुरः बहे-पडे नाग र्त्‌ - टमः. 
भी वाणेद्रारा पगस्त कर दिया ति यो>अमीट.२६॥६ 
प्रदान किया था॥ ३६॥ ८ ष्टम £ 
सरसि नलु ? 7 
स च धयुतद्ाम ! दश्च मरी आतासे ज । 
विनकरलदरोपदार कग 1 नभ 





कुरुषु चह म्रत्तच्‌ आत्त = द ५.६ „+ ~ 

कृण | याद है वह षटननिश्यह्> ओ क 

घोपयात्राके समय गन्धर्वान शत्रु बनकर ॥. यापने 
कर लिया था, उसस्मय इन्द ५६, ईय ५ 


तेजस्वी उत्तमोत्तम वार्णोद्ारा उनम प्रण ६; 
मारकर धृतरा्पुत्रको बन्धने मुक्त किया थी ॥ ३७. . -. . ^` ` ` 





प्रथममपि पलायिते त्वयि 6 
प्रियकटहा धतराषसनवः। ८*>^« . - 
सरसि नयु यदा. मु ˆ ~ >> 


3 रोषयता का , 2५. 
उस युद्धम तुम नि. ह युद तमेव 


पाण्डरवनि गन्धर्वोको पराजितशकर रोक थल" वृता 
ुर््ोको केदसे दुडाया था । क्या ये ^"... म्ह याद ई १ 
समसुदितवदवाहनाः पुनः 
पुरुषवरेण जिताः स्थ गोग्रहे । 
सखगुरखुगुख्खनाः सभीष्मकाः 
किमु न जितः स तदा त्वयाज्ुनः ॥६९॥ 
विराटनगरे गोहरणके समय पुरुप्र्ठ अर्जुने विदा 
यल्ठ-वादनसे सम्पन्न तुम सवर लोर्गोको द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा 
ओर भीप्मके सदित परास्त कर दिया था ! उस नदि - 
अङक कयो नही जीत द्या १॥ ३९ ॥ ९. 
इद्मपरमुपस्थितं पुन- रः 
स्तव निधनाय सुयुद्धम वै । ^` 
यदि न रिपुभयात्‌ पलायसे {९॥ 
समरगतोऽद्य हतोऽसि सूतज ॥ ४० ॥ 
सृतपुत्र । अब्र आज तुग्र वके ल्यि पुनः यह्‌ दूसरा 
उत्तम युद्ध उप्त हभ दै । यदि तुम शुके भसे भाग 
नही गये तो समराङ्गणमंपर्हुचकर अवदय मार जाओगे ॥ 
सजय उवाच 
वह पश्यं प्रभाषति 


रिपुस्तवम्‌ । 


मद्रपम्‌ ॥ ४१॥ 
संजयने कहा--राजन्‌। जव महामना मद्रराज त 
क दातुकी प्ररंसासे सम्बन्ध रखनेवाटी बहुत-सी कडवी 
रोच छाने खो, तव कोखेनापति शतुापी कमं असनत 
चे जछ उटा ओर दास्यसे बोल ॥ ४१॥ 





न 







| 
च + 
1 


` „८ "° सुस्थ ५ 


॥} 
। + [ {~ । 
~ "से 
् + । ॥ ^ 


दोन ०. 


कल लोत्थितं तव ॥ ४२॥ 


। प्रजल्यैमने प्रमाद चर बहुत ष 
+ # ६ चे 

नद +: क दा युद्धमें मुने परास्त कर दे, 
: ` _“  „ छ्दूकर यात करना ठीक ओर अच्छा 


॥ 
अष 


तिः जय उवाच 









^ ८) ` अष्टातिदोऽध्यायः ३८७३ 
0 कर्ण उषाच को उत्तर नदीं दिया । तब क्णने युद्धकी इच्छावे उनसे 
न्रीके व (म भम्‌ =. कष्टा-शशस्य { रथ आगे ठे चोः ॥ ४२ ॥ 

, (रक रस हि यदधमुचतम्‌। स रथः भरययौ शाघ्रह्दवेतादवः शस्यसारथिः । 
^ र जत नने -मसिहाहये निभ्ननमित्रान्‌ समरे तमो रन्‌ सविता यथा ॥ ४७॥ 


तत्यश्चात्‌ शस्य जिसके सारथि थे ओर निसमे श्वेत घोड़े 
जुते हृ्ट थे, बह विशा रथ अन्धकारका विनाश करनेवाठे 
सू्यदेवके समान शतरुरभोका संहार करता दुभा अगि ब्दा ॥ 
ततः भ्रायात्‌ प्रीतिमान्‌ यै रथेन 
वैयाघ्रेण द्वेतयुजाथ कर्णः । 
स चाखोक््य ध्वजिनी पाण्डवानां 
धनंजयं त्वरया पयंपृछत्‌ ॥ ४५॥ 


8 पगटू्ति मद्रेश उक्त्वा नोत्तरसुक्तवान्‌ । तदनन्तर व्याघचर्मसे आच्छादित ओर दवेत अश्वि 
`,“ < चि शल्येति चाप्येनं कर्णः प्राह युयुरखया ॥ ४३॥ युक्त उस रथङे द्वारा कर्णं बड़ी प्रसव्रतके साय प्रस्थित 
(+ + + ~ १ कते ह राजन्‌ ! तव मद्रराज शल्य हुआ । उसने सामने ही पाण्डवाकी सेनाको खडी देख बड़ी 
` ^` - तून सते - उन्न कर्णकी उस वातका उतावल्धीके साथ धनंजयका पता पा ॥ ४५ ॥ 
स 4 ^ विःधुजोहाभारते कणंपव॑भि कणेशल्यसंवादे स्िसोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 
नुत कोनसीः अभित कणंपरवमे कणं ओौर शत्यका संबाददिषयक तीस्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ३७ ॥ 
` ्ा। अर व. 
"५ अष्टात्नरोऽष्यायः न 
२ कर्ण दवारा शरषष्ण ओर अनका पता बतानेवालेको नाना प्रकारी भोगसामग्र 
ष ओर इच्छानुसार धन देनेकी घोषणा 
< संजय उवाच तथा तस्मै पुनर्दद्यां द्वेतमण्वतरीरथम्‌ ॥ ५ ॥ 






च 
प्रयाणे च ततः कणां दपंयन्‌ वाहिनी तव। 
पकैकं समरे षट पाण्डवान्‌ पयंपूच्छत ॥ १ ॥ 

य कते है--राजन्‌ ! प्रखानकालम आपकी 


4 59, हषं बदाता हुभा कणं समराज्ञणरे पाण्डवसेनिकको 
+ स परतयेके पूछने ओर कहने लगा-॥ १ ॥ 


महात्मानं द्॑येच्छवेतवाहनम्‌ । 


` . ` काक भैदद्यामभिप्रेतं धनं यन्मनसेरछति ॥ २ ॥ 


` -"~म्जी आज मुञ्चे महात्मा द्येतवाईन अञ्जनको दिखा देगः 
ऊचे न उसका अभी धनः जिते वह मनते लेना चाद, दे दगा 
न चेत्‌ तदभिमन्येत तस्मै द्यामदं पुनः । 
शक्रं रल्ञसम्पूर्ण यो मे ब्रूयाद्‌ धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
^ (यदि उतने नसे बद संवु्ट न होगा तो गँ उवे ओीर 
धन दंगा । जे मुञ्चे अनका पता वता देगा, उसे मं र्षि 
भरं हआ छकड़ा दंगा ॥ ३ ॥ 
च ऽञजंनदर्दिवान्‌ । 


चेत्तदभिमन्येत 
शतं द्यां गवां तस्मै नैत्यिक कास्यदोहनम्‌ ॥ 9 ॥ 


(यदि अर्जुनको दिखानेवाल् पुरुप उस धनको पर्यल न 
मनि तो अ उवे प्रतिदिन दूष देनेवाली सौ गीर ओर शंका 
दुग्धा प्रदान करुंगा ॥ ४ ॥ = 
दातं प्रामवरादयेय । 
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युकक्तमश्चनकेदीभियां मे बूयाद्‌ धनंजयम्‌ । 

८इतना ही नदी, म अजुनको दिता देनेवाके व्यक्तिके 
लि सौ बड़े-बड़े गोव दूंगा तथा जो अभुनका परता बता देगा 
उसे खञ्चरियेति जुता हुआ एक दयेत रथ भी भट कल्गा; 
जिसमे काठे केशवादी युवति्यां बी हौगी ॥ ५२ ॥ 
न चेत्‌ तदभिमन्येत पुरुषोऽजंनदरदिायान्‌ ॥ & ॥ 
अन्यं वास्मै पुनदयां सौवर्णं हस्तिषद्नवम्‌ । 
तथाप्यस्मै पुन्यां ल्मीणां शतमदषटतम्‌. ॥ ७ ॥ 
इयामानां निष्ककण्ठीनां गीतवाद्यविपदिचताम्‌। 


'यदि अ्जुनका परता यतानेवाव्म पुरुप उस धनको पूरा 


न समने तो उसे दूसरा सोनेका बना हुआ रथ प्रदान करूंगा, 
जिसमे दायके समान दृ-पु्ट छः वैक जुते हेगि । साथ ष्टी 
उसे वल्लामूषरणेति विभूषित सौ देसी लिया दुगा, जो श्यामा 
( सोढह्‌ व्षंकी अवस्थावाङी ) सुवर्णेमय कण्दारसे अलंशत्‌ 


` तथा गानेजजानेकी कलमे विदुषी होगी ॥ ६-७१ ॥ 


न चेत्‌ तदमिमन्येत पुरुषोऽज्ुनदरिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मै दां शतं नागाडशतं प्रामाड्दातं रथान्‌ । 
सुवर्णस्य च सुख्यस्य हयाग्रयाणां शातं शातान्‌॥९॥ 
ऋद्धा गुणेः दान्ताश्च धुयवादान्‌ खुरिदितान्‌। 
८अ्जुनफो दिखानेयारा पुरष यदि उखे भी पूरा न समक्न 





र 
च ~ ~~~ ~ न कका कका काक चकवा वरयत कक का य क क पका 


विकि जनिका क ~कम " ऋ आनक = अोिषिगनयोकरयोेनिष्यनि ती = ` क + 


आमहाभारते ह उ. /( 
इ अमहाभासते ` वसमय] / 


एज जज 


~ ज "ये [ (क! 
॥ =) 


\ 





नष < र्द भः ^ । 
तो य उसे सौ थी, सौ गोष, पके सोनेके यने दु सो रथ॒ ओर अष्टा किसी प्रकारका भय नी हेग ५ ६ द 
तथा दस जार अच्छे घोडे भी दुगा । वे घोड़े ृषट-पुषट अधिक सम्पन्न तथा राजोचित मोग सो १६- - `+ 


गुणवान्‌? विनीतः सुरिक्षित तथा रथक्रा भार वहन कर्मे दासीनां निष्ककण्टीनां म 4: स~य 





(५ ९१ नि ^ ९५ 1 २ * १ ध ° “व 
1 ४ सोधन मत्यमरयसां दां यो 4 । ठभ र क जओ। . 
तथा खुवणेश्ङ्गीणां 1 चलु*शतम्‌ ॥ ९० ॥ धजो मुचे अघचुनका छट अरेता | त वनि 

9 | क ० न ९१६६२०५ २, दः ४ 1 कि = 
दद्या तस्मै भा यो म ब्रूयाद्‌ चनजयम्‌ 1 हारोति विभूषित मगध दे र ~ व < द, 

ने युते अजना पता बता देगा, उवे # चार खो न चेत्‌ लदभिमन्येत २ लि. पः `. 


सवत्सा दुधारू गो दगा, जिनके संगमं सोने मदे हगि ॥ अन्यं तस्मै वरं दां यमलं 4 ॥ आपने > ~ 
चे तद्भिमन्येत [ [१ १ ५, स्व > कि । 

न चत्‌ धम पुरुषो ऽजुनद दिवान्‌ ॥ १९१॥ '्यदि अजुनको दिखनेवाद्य (न, थ. 1. ष 
अन्यवृस्म वरं दयां दवेतान्‌ पञ्चशातान्‌ दयान्‌ । समन्ञे तो मै उसे दूसरा वर प्रदान `. मृध प्रभ, पक ०५० 
हेमभाण्डपरिछन्नान्‌ सुसषटमणिमूपणान्‌ ॥ १२॥ इच्छा करे ॥ १९५ 7 
१्यदि अजुनको दिखानेवाला पुरुप उस धनको पूणं नही + ५ न 
खमन्ेगा तो उसे ओर भी उत्तम धनः दयेत रज्गके पोच सौ धरदा्ान्‌ विहाराश्च यद्नयद्‌ वित्तमस्ति मे । : 5. 


€ 9 क तस + 
धोड़े वगाः जो सोनेके साज बाजते सुसञित तथा विद्ध श इनदयः यद्‌ यच्च मनसेच्छति ॥ 39 < 


| |, ॥ र चै 
+! # ।- 6 


मणिक आभूपर्ेसि बिमूित दग ॥ ११-१२ ॥ “लीः पु, विहारसानृ-ीदोरुमःः ` "= तनि 
खगान्तानपि चेवादं दाम्टादशापरान्‌ । वेमव भेर पास द, उस्मदितिनन८- योध = क ` , ५ 
रथं च शुभ्रं सवर्णं दद्यां तस्मै खलकृतम्‌ ॥ १६ ॥ मनसे चादेगाः वह सव इ्होन्घोन.-> $ छु) ~ ` 

युक्तं परमकाम्बोजेयं मे बूयाद्‌ धनंजयम्‌ । हत्वा च सहितौ कृष्णौ त्ुरकर रोक पदः । 


धके षिवा, अटारद ओर मी षोड दगा, जो अच्छी तस्म दद्यामहं यो मे भनूयात्‌ चरावायुनौ ॥ २९१ ॥ 
तरह रथम सधे हए गि । जो मुके अज्नका पता यता देगा, “नो युके भीडृष्ण ओर अर्जुनका पता यता देगा, 


उत म परम उञ्म्बङ ओर अलंकारोसे सजाया हुआ एक मै उन दोनोको मारकर उनका सारा धन-बेभव दे द (यतरि 
९ ु रा धन-वभव दे दुगाः॥ | 
नि 
क ५ तद्भिमन्येत ऽज्जुनद्िवान्‌ द्म सागरसम्भूतं २ रद्खसुत्तमम्‌ 
न॒ चेत्‌ तद्भिमन्येत पुरुयोऽगनद्रिवान्‌ ॥ १४॥ इन सवर ातोको म 6 
सम बरं दद्यां कृञजणणां शतानि षट्‌ । समुद्रे उसन्न हृषः अपने उत्तम स अ 
काञ्चनेर्विविधेभोण्डेराच्छन्नान हेममालिनः ॥ १५॥ स्वर ४ सनस - 


ता चाचः सूतपुत्रस्य तथा (2 
तरल युक्ता निशम्य १२.८४ 
नः अ विनीतान्‌ दस्तिशिककैः। = दुर्योधनो महायज्ञ संडषटः साुगोऽभवत्‌ २३॥ प 
यु अज्ुनफो दिखानेवाखा पुरुप उसे भी पृयन समञ्च महाराज । सूतपु्रकी कटी हर | - गभ् 
तो उसेर्मं ओर मी भेषठ क । नाना प्रका सुवणंमय अनुरूप उन भातो सुनकर दुर्योधन & स ६.२ 
आभूपणेसि सुदयोभित तथा सोनेकी मालति अद्करृत छः प्रसन्न हुभ ॥ २३ &' षन अपने सत ६.५ 
ठ प्रदान करूंगा, जो भारतवपकी पश्चिमी सीमाके ततो दन्दभिनिधोपि सृदङ्गानां ५ 
तरद क र भ सिनः सवादः कजरा स लि | २४॥ 
तदभिमन्ये म फर तो ] न्दा भिमोकी १ रेने 
न॒चेत्‌ तदमिमन्ये पुरुपोऽङ्नदरिवान्‌ ॥ १६॥ मृदङ्ग बयने ख ( (२५।२ ध्वनि होने गी, 
अम्यवृस्मे वरं दां वैदयभ्रामा दचतुदश । वया दिये चिगपाडनेका श श वीरो सिंहनाद 
खस्फीतान्‌ धनसंयुक्तन्‌ प्रत्यासम्नवनोदकान्‌। प्रादुरासीत्‌ तदा राजन्‌ लै (जदा ॥९५॥ 
महुतोमयान्‌ खलम्पन्नान्‌ राजभोज्यांदचतुर्दश॥१७॥ योधानां सम्हृानां तथा समभवत्‌ खन 
तो न दूसरा भे्ठ॒ धन 0 निन ध उत्णडते मर हए. योदा (त्‌ सी जे इषं ओर 
निषा करते हो एेते चोदह समृदधिद्याली ओर धनसम्पन्न. त = अ गम्भीर गर्जन होने ख्गा॥२५॥ 
माम दुगा, जिनके आसपास जञ्जर ओर जलकी सुविधा होगी विकत्थमानं च ठ छवमानं ॥ 
तका रधेयमरिकर्थणम्‌ । 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


भि पकोनचत्वारिदोऽध्यायंः ६८७५ 


(<अ = स्यद्‌ वचनं प्रत्यभाषत ॥ २६॥ 
 -न्दीषू “का. ु्छषित हुईं सेनाम जाते ओर बद- 











यद्कर बाते बनाते हृएट यश्रुसूदन राभापुत्र महारथी कणते 
मद्रराज शल्यने हंसक्र इस प्रकार कहा ॥ २६ ॥ 


> शशक सूद, ~ आओमहाभारते फणंपवंणि कर्णावङेपे अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


^ ह्‌ हं) उस्म ॐ 


भ [ 9 -* तत्र ५ असि खो, 

५ 3 ५४ < 8. ७. 
~ ॐ करने #॥{: || २. ४ लत & ~ 
५/० „ 9 प्रजल्तेमन प्रमा 1] ४ शरस 


(त्था =१-५्५१ ^ म्र 


दोना ० वण्यर ' “रमिः. कणंपेमे कणा अमिमानविषयक अक्तीसर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ६८ ॥ 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 





व ॐ६८.. ३ # तुष्य भत द“ 
` ८ ससर “रा दके प्रति अत्यन्त आशिपपू्णं बचन कहना 


४. ९ दमि ` ` सस्ये उवाच 
न, पु जीवं दस्तिषहवम्‌ । 
„~;  „-्थ्प्रिः ` ` “वसि त्वं धनंजयम्‌ ॥ १ ॥ 
`. ^~ प्रेत वार=-यूतपुच्र | तुभ किसी पुरुपको दाथीके 
` ^“ @ चवि! द-पुए छः वैल जुता हुआ सेोनेका रथ न दो। आज 
26, "श्र द्यी अञुनको देखोगे ॥ १ ॥ 
€ श > रः य यैधवणो यथा । 
~ 3 ` अपि, ^ 5 क्वप्‌ धनजयम्‌॥ २॥ 
"मि <: अ शश्र (| नर कुबेरे समान धन 
या ररह ~. हा अपे दम विना यक रिय दी 
देख खगे ॥ रग ~; 
पणन्‌ जसि यद्‌ वित्तं किचिर्वं वहु मूढवत्‌ । 
न ये दोषास्तान्‌ मोहान्नावदुध्यसे ॥ ३ ॥ 
“गद्‌ पुरुपोकि समान ठम अपना बहुत यछ धन जो 
सरक दे रदे दो, इससे जान पड़ता है फ अपात्रको धनका 
दान देनेते ज दोप पैदा हेते £ उन्दं मोहवश ठम नदी 
समहन रे हो ॥ ३॥ 

६ मरेरयसे वित्तं वष्टु तेन खलु त्वया । 
2 ˆ .न"यहुविधैर्यैयष्टं सूत॒ यजस्व तैः ॥ ४ ॥ 
~ --ॐ> नसत ! तुम जो बहुत धन दनक ह धोपणा कर र 
+ र ये, निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकारके यर्शोका अनुष्ठान 

| क हो; अतः तुम उन धन-बेभर्वोद्वारा यकर ही 

` ` काक फो ॥ ४॥ 

यश्च प्रार्थयते दनं छृप्णौ मोहाद्‌ चृथैव तत्‌। 

न दि शुम सम्मद्‌ करो सिंहौ निपातिता ॥ ५ ॥ 
ओर ज ठम मोदवश् भीकृष्ण तथा अर्जुनको मारना 

वाहते टो; बह मनसूवा तो व्यथं ही ६, क्योकि हमने यह 

बात कमी नहीं सुनी दे कि किसी गीदडने युद्धम दो तिक 

मार गिराया हो ॥ ५॥ 

अप्रार्थितं प्रार्थयसे खुदो न हि सन्ति ते। 

चे त्वां न वारयल्त्याद्यु प्रपतन्तं हुताशने ॥ & ॥ 
तुम रेसी चीज चाइते हो, निसकी अबतक क्सीने 

इच्छा नहीं फी थी । जान पढ़ता है वुम्दारे कोई य॒द्‌ नी 

नदी रहे ६॥ ६ ॥ 

कायाकाय न जानीषे काठपकोऽस्यसंशयम्‌। 


४ 





१, 








कि 
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वहव्रद्धमकर्णीयं को हि व्रयाजिज्ीविपुः ॥ ७ ॥ 
तुम्दं कर्तव्य ओर अकर्तव्यका कुछ भी शन नदी 
ह । निश्देद तुम्हे काटने प्रका दिया ३। (अतः त॒म 
पके दूए फक्के समान गिरनेवारे दी दो ); अन्यथा जो 
जीवित रहना चाहता ह, एसा कौन पुरुप एेषी बहुत-सी न 
सुनने योग्य अटपशंग बातें कद सकता है १॥ ७॥ 
खसुद्रतरणं दोय कण्टे यदूध्वा यथा शिखाम्‌ । 
गिर्॑ग्रद्‌ वा निपतनं तादक्‌ तव चिकीर्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जसे कोई गर्म पत्थर बोधकर दोन हा्थेति समुद्र पार 
करना चादे अथवा प्रहमाडकी चोटीषे प्रथ्वीपर कूदनेकी शच्छा 
करे एेसी ही तम्दारी सारी चेष्ट ओर अभिव्मपा दै॥ ८ ॥ 
सितः सवंयोधैस्त्वं ्यूदढानीकेः खुरक्षितः। 
धनंजयेन युध्यरय भेपरचत्‌ प्राप्तुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
यदि तुम कस्याण प्रास्त करना चाहते हो तो व्यृष्टर्चना- 
पूर्वक खद हुए समसत सेनिकफि साथ सुरित र्कर अर्थ॑न- 
से युद्ध करो ॥ ९॥ 
हितार्थ घातंराषस्य व्रवीमि स्वां न हिखया। 
अद्धस्यैवं मया प्राक्त यदि तेऽस्ति जिज्ञीविषा॥ १०॥ 
दुयोधनके हितके व्यि ही म रेया कद रहा ह+ दिसा- 
मावते नी । यदि तुम्दं जीनेकी श््छा दै तो मेरे इम कथन- 
पर विद्वा करो ॥ १० ॥ 
कर्णं उवाच 
खवाहवीर्यमाथित्य पाथयाम्यज्चुनं रणे। 
त्वं तु भित्रमुखः शात्रुमां भीषयितुमिख्छसि ॥ ११॥ 
कणं बोखा--दस्य ! ॐ अपने ब्राु्र्का भरोषा 
करके रणशचेत्रमे अर्जुनो पाना चादता हूं परंतु दम तो 
हते मित्र बने हए वासवम शत्रुं शे, जो मुने यदं यना 
चादते हो ॥ ११॥ | 
न मामस्मादभिग्रायात्‌ कश्थिश्य निवनेयस्‌ । 
अपीन्ध्रो घच्रमुयम्य किमु मत्यः कथंचन ॥ १२॥ 
परंतु मुञ्चे इस अभिप्रायवे आज कोर भी पीछे न्दी 
लीय सकता । वञ्च उटायि दए इन्द्र भी भक्े फिसी तरह 
दख निश्चवयते डिगा नर्द सकते, फिर मनुष्यकी तो बात ही 
क्या१॥ १२॥ 
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संजय उवाच 
इनि क्णैस्य घाक्यान्ते शदयः प्रादोत्तरं व चः। 
खुफोपयिपुरव्यर्थं कणं मद्रेदवरः पुनः ॥ १३॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! कर्णंकी यह वात समाप्त 
होते ही मद्रराज शस्य उसे अत्यन्त कुपित करनेकी इच्छासे 
पुनः इख प्रकार उत्तर देने रगे-॥ १३॥ 
यद्‌ वै त्वां फाटशुनवेगयुक्ता 
ज्याचोद्िता हस्तवता विखण्ः। 
अन्वेतारः कङ्कपत्राः सिताग्रा- 
स्तद्‌ तप्स्यस्यज्चुनस्यादुयोगात्‌ ॥ १४॥ 
वर्णं | अर्जुनक येगसे युक्त हो उनकी प्रत्यशचाते परित 
ओर सुदिक्षित हाथेसि छोडे हुए तीखी धारवाठे कङ्कपत्र 
बिभूपित बाण जव तुम्हारे शरीरम शुसने संगे, तव्र जो त॒म 
अशनो पृषते फिरते हयो, इसके ल्ि पश्ात्ताप करोगे ॥ 
यदा दिव्यं घलुरादाय पार्थः 
प्रतापयन्‌ परतनां सव्यसाची । 
त्वां मदृविष्यन्निशितैः पृषत्क- 
, स्तदा पश्चात्‌ तप्स्यसे सूलपुत्र ॥ १५ ॥ 
(सूतपुत्र | जव्र॒सत्यसाची कुन्तीकरुमार अर्जुन अपने 
हायरम दिव्य धनुपर ठेकर शतरुेनाकरो तपाते हुए वेने बार्णो- 
दारा तुमं रोदने स्मोगिः तव्र वुं अपने कियेपर 
पछतावा होगा ॥ १५ ॥ 
वाखश्चन्द्रं मातुरङ्रे शाय्रानो 
यथा कश्चित्‌ प्रा्थेयतेऽपदतम्‌। 
तद्वन्मोदाद्‌ द्योतमानं रथस्थं 
सम्पराथेयस्यजंनं जेतुमद्य ॥ १६॥ 
(जसे अपनी मोक गोदे सोया हुआ कोई बालक 
चनद्रमाको पकड़ म्यना चाहता टोः उसी प्रकार तुम मी 
रथपर बैठे हुए तेजसी अर्जुनको आज मोदवदा परास्त 
करना चाहते दो ॥ १६॥ 
त्रिश्यूखमाधित्य सुतीक्ष्णधारं 
सवोणि गात्राणि विघपंसि स्वम्‌। 
सुतीर्ष्णधारोपमकर्मणा त्वं 
युथुरससर योऽज्जैनेनाद्य कणं ॥ १७॥ 
(कणं ] अर्चन्न पराक्रम अत्यन्त तीखी धारवारे 
रिश्यलके समान दै । उन्दी अजने साथ आज जो तुम युद्ध 
करना चादते दो, बह दूसरे शब्दों यें टै कि तुम पैनी 
धारवाठे भिश्लकरो लेकर उसीते अपने सारे अङ्गोको रगड़ना 
या खुजलाना चादते हो ॥ १७॥ 
करुद्धं सिं केसरिणं ब्र्न्तं 
वालो मढः शुद्रशगस्तरसवी । 
समाढयेत्‌ तद्दत्‌ तया 
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मा खतशशम ! हश्च मरी आजासे जा । 
मदावीद॑सहार का । ग्निः ~~~ = 
बते श्गाक। = ^~ (न = 
४ ग प्रात तह क सीद: 
मा पार्थमासार ति. ` 


॥ 1243 > 2 भृ ०=२१ 
(सूतपुत्र | त॒म महापराक्रम। मरि ॥ वापने...) 
कहि 59 ~ {4 - था हए (९ ,&7*>" {~ 
न करो । जेते वनम मांस-मक्चषणते (५ 54१," क्ष „: ५ <> 
"4 रर | चे २, ध्या = [ऋ ९ ४ र 
विदके पास जाकर न्ट हो जाता \ रः पापर , ` > 
अर्जुने ९ सव प्रभिदिष्ट. *-९. = १.1 
अजुनसे भिङ़्कर विनारके गतम न गिरवा र९.., ~. 


देषादन्तं महानागं भमिन्नकरटासुखम्‌ (न = 
दाशाको यसे युद्धे कणं पाथं धनंजयम्‌ ॥ > 
(कृण | जसे कोई 
महान्‌ मदलावी (प स 
हो, उसी प्रकार ठम भीन ्वास्ए 2. ` , += 
आहान करते हो ॥ २० | रलेन्डोगन. ण्ट छ युर" "` 
बिलस्थं कृष्णस स्वं वारष्टरकर रोक णिवद्रसि। =: 
मदहाविपं पूणेकोपं यत्‌ पाथं यादमिच्छसि ॥ २१॥ 
तुम यदि पृणंतः क्रोधे मरे हुए. अ्ुनके साथ 
चादते हो तो मूरखंतावश बिलम बैठे हए महाविैले 
सर्पको ध काटकी छद्धीसे वध रदे हो ॥ २१॥ 
सिदद केसरिणं शछुद्धमतिक्रम्याभिनर्दसे । 
श्टगाक इव मृद्स्तवं नखं कणं पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 
(कणं | त॒म मूखं हो; जेषे गीदड़ क्रोधमे भरे इस्र्‌ 
सिका अनादर करके गर्जना करे, उसी अकार =.“ ` ~. 
मनुर््यमि सिके समान पराक्रमी ओर कोधे मरे हुए पाण्डु => | 
डमार्‌ अञ्चनका द्धन कफ गरज रदे हो ॥ २२॥ ५) 
खुपणं पतगथेषठं॒ वैनतेयं तरखिनम/ ` ` ` 
भोगीवाद्यसे पाते कण पार्थं धनंजयम्‌ ॥ ॥ 
"गं | जेते कोई सपं अपने पतने चि दी प्षियेमिं 
भे मा बिनतानन्दन गरुडका आहान करता, उसी 
रकार तुम भां अपने विनाशक च्वि ङन्तीञुमार अर्जुनको 
ललकार रदे हो ॥ २३॥ (4 
सवोम्मसां ध भीमं मूर्तिमन्तं द्पायुतम्‌ । 
चन्द्रोदये न्तमह्वः संस्तितीप॑सि ॥ २४॥ 
“भरे | तम चनद्रोदयके समय यदृते हएः जलजन्तुषि 
तथा उत्ता तरङ्गा व्याप्त अगाध जल्टरारिवाढे 


॥ 2५. ` 
६११.६१. 
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इन्दुपभग्रावं तीण प्रहारिणम्‌ । 
सत्स द्वयस युद्धे फणे पाथं २५॥ 
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श्रमैः लिपे, सींग तीखे हं तथा जो प्रहार करने 
+ल ६) ,[ 7 ` उभाग्सान पराक्रमी पएथापु्र अज्जुनको 
, ५९ जनु स ॥ २५॥ 
ॐ,» > ८ ^.तव उ५ बर दो. प्रतिनद्सि । 
4; परजन्येमन भमाद काश पजन्यमजुनम्‌ ॥ २६॥ 
५ = ` तुप [-दकाविलेमे कों मेदक टर 
„4 " £ -रृषस्यपु तक › .दम संसारम बाणरूमी जलकी 
४ = पुः (गै मानवमेषं अजुनको लक्षय करके गर्जना 
=^ अमु + 4, व 


“ " --श्दक् चि 
„~स 4 व्याञ्न वन्नगत भषेत्‌ । 


` श्र््यत भपस कणे नरग्याघ्रं धनंजयम्‌ ॥ २७॥ 
| चि (कण ! जसे अपने घरमे वरै दुभा कोई युत्ता बनमे 
~ ल. भवाङे वाधकी ओर भूक, उसी प्रकार तुम भी नरव्याघ्र 
ई 4: ॥ सः > 8 
८ ९४ रजः परिदरतो वसन्‌ । 
9 प्रतभिनन्धीः र सिहं न पदयति ॥ २८॥ 
धकरण “थरा । अके साथ रदनेवास्म गीदड़ मी 
जव्रतक सिंहको नहा 'देल ताः तवतक अपनेको सिंह ही मानता 
पय है ॥ २८॥ 
. शट त्वमपि राधेय सिहमात्मानमिच्छस्ति । 
अपदयञ्शच्रुदमनं नरव्याघ्रं धनंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
५“राघानन्दन | उसी प्रकार ठम मी यावुर्भेकरा दमन 
करनेवाठे पुरुपसिह अञ्ज॑नको न देखनेके कारण ही अपनेको 
त करना चाहते हो ॥ २९ ॥ 
^ स्वं म्यसऽऽमान यावत्‌ ष्णौ न पश्यसि। 
^. ` -जमाखितावेकरथे . सयोचन्द्रमसाविव ॥ ३० ॥ 






~, 


श्रीकृष्ण ओर अनक जव्रतक तुम नदीं देख रदे टो, तमी. 
तक अपनेको चाम माने बडे टो ॥ ३० ॥ 
यावद्‌ गाण्डीवधोयं त्वं न शणोपि महादवे । 
तावदेव त्वया कण शक्यं वक्त, यथेच्छसि ॥ ३१॥ 
(कणं | महासमर जगतकं शाण्डीवकी रङ्कार नदीं सुनते 
हो, तमीतक तुम जेसा चाहो, बक सकते ह ॥ ३१॥ 
रथराब्दधनुःदाव्दैनाद्यन्तं दिशो दृश। 
नदेन्तमिव शादृं द्रा क्रोष्टा भविष्यल्षि ॥ ३२॥ 
धरथकी धर्धरादट ओर धनुपकी टकारे दसो दिबार्भोको 
निनादित करते दए िंदसदश अजुनको जब दद्याइते देखोगे, 
त्र तुरंत गीदड़ वन जाओगे ॥ ३२ ॥ 
नित्यमेव गास्त्वं नित्यं सिषटो धनंजयः। 
वीरप्र्ेपणान्मूढ तस्मात्‌ ्रोटेव लक्ष्यसे ॥ ३३॥ 
४ओ मूढ | तुभ सदसे ही गीदड़ हो ओर अर्जन सदासे 
ही धि ह । वीरोकि प्रति देप रखनेके कारण ही वुम गीदड़- 
जैसे दिखायी देते हो ॥ ३३॥ 
यथाखुः स्याद्‌ विडाश्च दवा व्याघ्रश्च वलायले। 
यथा शगालः सिददच यथा च शाशकुक्चर ॥३४॥ 
(जेते चूहा ओर बिखाव, फुता जर वापर, गीदड़ ओर 
सिंह तथा खरगोश ओर हाथी अपनी निर्वेख्ता ओर अन्र्ता 
के लिय प्रसिद्ध ई उसी प्रकार तुम निर््रकष्षो भीर अर्जन 
सव्र ६ ॥ ३४ ॥ 
यथातं च सत्यं च यथा चापि चिषामृत। 
तथा त्वमपि पथश्च भस्यातावात्मकमभिः ॥ ३५॥ 
“जैसे श ओर सन॑ तथा विप ओर अग्रत अपना अख्ग- 
अङ्ग प्रभाव रखते दं, उसी प्रकार तुम ओर अर्जुन मी 
अपने-अपने क्मकि लिये सवत्र विख्यात टोः ॥ ३५ ॥ 


५ ध इति श्रीमहाभारते कर्ण॑पव॑णि कण॑शल्याधिक्ेपे एकोनचस्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
. ` काको \इस प्रकार भीमहामारत क्णपमे कर्णके प्रति शल्यका आ्षेपतरिषयक उनतारीस्े अध्यय पूरा हुभरा ॥ ६९ ॥ 
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व चतारिदोऽध्यायः 
कृणंका श्यो फएटकारते हृए मदरदेश्षके निषासिरयोकी निन्दा 


करना एवं उसे मार डारनेकी धमकी देना 


संजय उवाचं 

अधिक्षिप्तस्तु राधेयः शल्येनामिततेजसा । 

दात्यमाह खसंक्द्धा बाक्‌शस्यमवधारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते ६ -- राजन्‌ । अमिततेजस्वी शल्यके इस 

प्रकार आश्ेप करनेपर राधायुत्र कणं अत्यन्त कुपित हो उदा 

ओर यह यचनरूपी शस्य ( बाण ) छोड़नेके कारण दी 

इसका नाम शस्य पड़ा 2 एेसा निश्चय करके शस्ये 

दस प्रकार बोद्य ॥ १ ॥ 
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कर्णं उवाच 

गुणान्‌ गुणवतां शस्य गुणयान्‌ यत्ति नागुणः। 
त्वं तु शक्य गुणदीनः फ खास्यसि गुणागुणम्‌ ॥ २॥ 

कणने कद्ा- रस्य !{ गुणवान्‌ पुर्पेक्रि गुणोको 
गुणवान्‌ ही जानता है गुणदीन नदी । ठम तो समस गुणि 
ल्य यो; फिर गुण-अयगुण क्या समस्षोगे १॥ २॥ 
अजनस्य माखाणि क्रोधं वीयं घुः शयान्‌। 
अदं दाद्याभिजानामि विक्रमं च मष्टात्मनः ॥ ३ ॥ 
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शल्य | मै मदात्मा अयुनके मदान्‌ अज्ञः क्रोध, बर 
धनुय, बाण ओर परक्रमको अच्छी तरह जानता हूँ ॥ ३ ॥ अवलम्बित ह; पिर उन ५ एक 
तथा छृष्णस्य माहात्म्यस्षभस्य मदीश्चिताम्‌। कौन वीर पीडे लौट सकता दै १।८८; 


यथाहं शाठ्य जानामि न त्वं जानासि तत्‌. तथा ॥ ४॥ 
स्य । इसी प्रकार महीपालशिरोमणि श्रीकष्णके 
माहात्म्यको जषा म जानता ह वैसा तुम नहीं जानते ॥ ४॥ 
एवमेवात्मनो वीयंमहं वीयं च पाण्डवे । 
जानक्तेवाह्ये युधे शठय गाण्डीवधारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
दास्य | म अपना ओर पाण्डुपुत्र अज्ञंनका बल-पराक्रम 
समश्चकर ही गाण्डीवधारी पाथको युद्धके स्थि वुत्ता हं ॥ ५॥ 
अस्ति वायमिषुः शय सुपुङ्खो रक मोजनः। 
पकतुणीशयः पत्नी धौतः समरंकृतः ॥ ६ ॥ 
शस्य ! मेरा यह सुन्दर पखंति युक्त बाण शनु्ओका 
रक्त पीनेवास् ६ । यह अकरखे ही एक तरकसमे रक्खा जाता 
दै जो ` बहुत दी खच्छः कङ्कपन्नयुक्त ओर भलीर्मोति 
अढंकृत दै ॥ ६ ॥ 
शेते चल्दनचूणु पतितो यदुखाः समाः। 
आदेयो विपवानुग्रो नराश्वद्विपसंघहा ॥ ७ ॥ 
यह सप॑मय भयानक विधेखा बाण बहुत वपोंतक चन्दन- 
के चू्णमे रखकर पूजित होता आया है जो मनुर्यो, हाथियों 
ओर घोड़कि समुदायका संहार करेवा दै ॥ ७ ॥ 
घोररूपो मदारोद्रस्तयुत्रास्थिविदारणः। 
निर्भिन्यां यन रु्ोऽहमपि मेरं महागिरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह अत्यन्त भयङ्कर घोर वाण कवच तथा द्योको 
मी चीर देनेवास्म 2 । म दुपित होनेपर इस वाणके द्वारा 
मदान्‌ पर्वत मेखको मी विदीणं कर सकता हँ ॥ ८ ॥ 
तमहं जातु नास्येयमन्यस्मिन्‌ फाटगुनाइते । 
कृष्णाद्‌ वा देवकीपुतरात्‌ सत्यं चापि श्टणुष्व मे॥ ९॥ 
इस बाणको मं अञ्जन अथवा देवकीपुत्र भीकृष्णको 
छोडकर दूरे कितीपर कमी नी छो्हूगा । मेरी सच्ची 
मातको तुम कान खोखकर सुन सो ॥ ९ ॥ 
तेनाहमिपुणा शस्य वासुदेवधनंजयौ । 
योत्स्ये परमसंकरद्धस्तत्‌ कमं सदश्च मम ॥ १०॥ 
शल्य | म॑ अत्यन्त कुपित होकर उस ब्राणके द्वार 
भीङ्ण्ण ओर अर्जुनक साथ युद्ध करंगा ओर यह कायं भेर 
योग्य होगा ॥ १० ॥ 
सर्वां इृप्णिवीराणां ृष्णे लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता । 
` सर्वेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पाथं प्रतिष्ठितः ॥ ११॥ 
उभयं तु समासाद्य को निवर्तितुमर्दति। 
समस्त॒षृष्णिवंशी वीररोकी सम्पत्ति श्रीङृष्णपर्‌ दी 





3 ~ = /.. 
प्रतिष्ठित हे ओर पाण्डुके समी पुत्रक विज = | ९ 


शे रदा 













तावेतौ पुरुषव्याघ्र र (क द 
मामेकमभिसतंयातौ ? गम ! ह्च मेरी आगति जाभो । 
शल्य ! वे दोनों ४९ कनो 1 गि: 
प्राप्तवः अति ~ {4 द्‌, नश १ 
एकमात्र मुक्षपर आक्रमणं ` नं ˆ 3. 4 त 


कितना उतम दै १॥ १२ तिह <| ` ~यं > ; < 
पिद्ष्वसरामातुलजौ ६ व 
मणी सूत इव धरोतौ द्रासि(€ीभि गण". ` \ = 
धमे पिरोयी हई दो मणियेकिध परः“, 
हए उन दोनौ फेरे ओर ममेरे माइक, जा". . . ; ” 
परानित नहीं होते, ठम मेरे द्वारा मारा गया देखोगे ॥ १६ < ध 





द 
गाण्डः. » = ^ ४ 

- ~ दभन्ोग्न.-न्फटं हुः रुर ` ` 
शत्य | ये सव वस्य कार „१. 8 पर 
मेरा यं बदाती ई ॥ १४९ ॥ ॑ 
त्वं तु दुष््रतिमूढो महायुद्धेष्वकोविदः ॥ १५/->< 
मयावदीणेः संतरासाववद्धं॑वहु भाषसे। { ` 

तुम तो दुष्ट खमावके मूर्खं मनुष्य हो । बड़े-बड़े युद्धोमे 
मे शका सामना किया जाता दै, इस वातसे अनभिज्ञ हो । 
भवते तुम्हारा दव विदीणे-सा हो रहा दै; अतः डरफे मारे 
हुत सी अय्गत वाते कह रे हो ॥ १५१. ॥ 


संस्तीपि तौ तु केनापि हेतुना सवं देशज ह | 


तौ हत्या समरे हन्ता व्याम सहवान्धवम्‌। 


९ ४.4 न ५ 
पापदेशज दुवुदधे श्चुद्र॒क्षनरियपांसन < । 
दु ओर पायी देदामं उस्न हुए नीच क्षर ८.५ ,९ 


दबु शस्य ! त॒म उन दोनोकी क्रिसी खार्थसिदधिके च्वि 
सुत्त करते हो; परेतु आज समराङ्गणमे उन दोनो 
मारकर बन्धु वान्धर्वोसदित तुम्दारा भी वध कर 
डाद्धगा ॥ १६-१७॥ 
खद्‌ भूत्वा रिपुःकि मां छृष्णाभ्यां मीषयिष्यसि। 
तीवा माम्य हन्तारौ हनिष्ये वापि ताव्म्‌ ॥ १८॥ 
ठम मेरे शयु हेकर मी सुद्‌ बनकर भुस भण 


ओर अज्गुनते कयो इरा रहे ६ 
ड ति य| आजयात 
यञ्च मार रर या म ही उन वे दी दोनो 


दुगा ॥ १८॥ न दनो सदार क 


त ॥\/11111|<5]12॥1 11881 \/8/81185| (06101. 14111266 0 €6810011 
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ह+ 
: = श्चा फाल्गुनानां रातानि वा ॥ १९॥ 
` ~ ~ दृनको 7५: गभ्रि, जोषमास्ख . कुदेशज । 
- ९ॐ 1 त भा 
^ “शक सूय. 9 तरह जानता हू; इसच््यि 
५ दाह + ~< 
~ = दोनी ०“ एमि. डरता टं । नीच देम 
>> कने ५१,.५.तव ॐ बरा ददो अका ही सदलं श्री 
= प्रजल्दमन प्रमाद दार ॥ १९१ ॥ 


। † „ र दपा (प्तीडागता जनाः॥ २०॥ 
० ८ क "५ = अर्वन्तो ऽष्ययनं यथा । 

(5 ¢ >शक्य मद्रकेषु दुरात्मसु ॥ २१ ॥ 
मि) से शप्रेयथावद्‌ राजसंनिधौ । 

दढ क्षम वा बहि चोत्तरम्‌ ॥ २२॥ 

ङ चि! मूलं शल्य | लछिर्यो, वच्चे ओर वृद छोगः खेल-कूद 

, $ दृष मनुष्य ओर स्वाध्याय करनेवाे पुरुप भी दुरात्मा 

क गः गाथार्ओको गाया करते द 








(4 ह. तीर भि सम्‌।प आकर यथावत्‌ रूपे 
य मो ९. ` -शथा्ओको एकाग्रचित्त होकर 
यक्षते &, ~. =] । अरप चाप सद ल्मे या जवाव 
दो ॥ २०-९ग्म ~. 
__ _(“मिरठञवको नित्यंयोनोद्धे्ि स मद्रकः 
पट्के संगतं नास्ति श्चुद्रवाक्ये नराधमे ॥ २३॥ 


[नि 


३८.७२ 





माई नाती पतेः अन्यान्य बन्धु-यान्धवः समवयस्क मित्र; 
दूसरे अभ्यागत अतिथि ओर दासनदासी- ये समी अपनी 
इच्छाके अनुसार एक वुसरेसे मिलते ई । परिचित-अपरिचित 
सभी लियं सभी पुरु्पमि सम्पक स्थापित कर छेती ह ओर 
गोमांतसदित मदिरा पीकर रोतीः हसती, गतीः असङ्गत 
वातं करती तथा कामभावते भिये जनेवाठे कार्यो प्रवर्त होती 
ह । जिनके यदं समी खी-पुरुप एक दुसरे कामसम्यन्धी 
प्रलाप करते £ जिनके पापकरमं॑सर्वत्र विख्यात £ 
उन घमंडी मद्रनिवापिर्येमिं धमं कैते रह सकता 
है १॥ २५-२८१॥ 
नापि वेरं न सौदादरं मद्रकेण समाचरेत्‌ ॥ २९॥ 
मद्रके संगतं नास्ति मद्रको हि सदामलः। 
मद्रनिवासीके साथ न तो वेर करे ओर न मित्रता टी 
स्थापित करे, क्योकि उसमे सीदार्दकी भावना नदीं ती । 
मद्रनिवासी सदा पापम दी इवा रहता दै ॥ २९१ ॥ 
मद्रकेषु च संद्टं शौचं गान्धारकेषु च ॥ ६० ॥ 
राजयाजकयाज्ये च नष्टं दत्तं हविभवेत्‌। 
शुद्रसंस्कारको विप्रो यथा याति पराभवम्‌ ॥ ११॥ 
यथा ब्रह्मद्वियो नित्यं गच्छन्तीह पराभवम्‌ । 
यथैव संगतं छृत्या नरः पतति मद्रकैः ॥ २२॥ 


<> मद्रदेशका अधम मनुष्य सदा मिबरद्रोदी होता दै । ज मद्रके संगतं नास्ति दतं धृध्िक ते विषम्‌ । 


हइमलोगेसि अकारण देप करता है, वह मद्रदेशका ही अधम 
मनुष्य है । कषुश्रतापू्णं वचन बोख्नेवाछे मद्रदेशके निवासीमे 
किसीके प्रति सौहादंकी भावना नदीं होती ॥ २३ ॥ 


भो मद्रको नित्यं नित्यमायुतिकोऽच्रज्ञुः। 


क 
क क र 


~ ~. दन्त्यं हि दौरात्म्यं मद्रकेष्विति नः श्रुतम्‌ ॥२४॥ 


आधवंणेन मन्त्रेण यथ। शान्तिः छता मया ॥ ३६॥ 


'ओ मिच्छ | जेते मद्रनिवासिर्योकि पात रक्खी दद 
धरोहर ओर गान्धारनिवासि्येमिं शौचाचार नष्ट हौ जाते र, 


५ क्षननिय पुरोदित हो उस यजमानके. यशर्म दिया 
हुआ 


दषिष्य जेते नष्ट हो जाता जने थद्रीका संस्कार 


~> मद्रनिवासी मनुष्य सदा टी दुरात्मा, सर्वदा शठ योरने- करानेवास्् ब्राह्मण पराभवको प्रात दता 2 मे बषमदरोष्टी 


गीर सदा ही कुरिक होता है । हमने सुन रक्खा दै 

- ` \.. .निवासिर्योमिं मरते दमतक दुष्टता यनी रदती टै ॥२५॥ 
पिता पुत्रश्च माता च श्वश्रुश्वद्युरमातुलाः । 

जञाभाता दुहिता श्राता नघान्ये ते च बान्धवाः ॥ २५॥ 
चयस्याभ्यागवाश्चन्ये दासीषासं च संगतम्‌ । 

पुम्भिविमिधा नायंश्च ज्ञाताह्ाताः खयेच्छया ॥ २६॥ 
येषां गृेष्वशिषएानां सक्‌ मर्स्याशिनां तथा । 

पीत्वा सीधु सगोमां सं ऋन्दन्ति च सन्ति च ॥२७॥ 
गायन्ति चाप्यवद्धानि भवर्तन्ते च कामवः। 

, कामप्रलापिनोऽन्योन्यं तेषु चरमः कथं भवेत्‌ ॥ २८॥ 

मद्रकेष्ववदिषेषु प्रस्याताद्यभकमंसु। ` 


मनुष्य इस जगत सदा दी तिरस्कृत ते रदसे ४, जपे 
मद्रनिवाति्योके साथ मित्रता करके मनुष्य परतित दो जाता 
है तथा जिस प्रकार मद्रनिवासीमे सीदार्दकी भावना सर्वया 
नष्ट हो गयी है, उसी प्रकार तेरा यह विप भी नष्ट हो गया। 
मनि अथववेदके मन्त्रे तेरे विपको शान्त कर दिया?॥३०-३३॥ 
इति वृश्चिक्रदण्टस्य विष्वेगहतस्य च। 
कुवन्ति भेषजं भराज्ञाः सत्यं तच्यापि दद्यते ॥ ३४॥ 

ये उपयुक्त यातं ककर जो बुदिमान्‌ विषवेच 
विच्छुके फयनेपर उसके चिपके वेगमे परीहवित हुएः मनुष्यकी 
चिकित या ओषध करते ४, उनका वह कथन सत्य ्टी 
दिखायी देता १ ॥ ३४॥ । 


बतत ओर मांस खानेवादे निन अष्ट मद्रनिवाधियके णवं विद्रओ्ओषमास्स्व णु चात्रोत्तरं वचः 


घर्मे पिताः पुत्र, माता, साव, समुरः मामा, बेटी दामादः 


चासांस्युरखज्य च्यन्ति सियो या मद्यमोदिताः ३५ 
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मैयनेऽसंयताश्चापि यथाकामवराश्च ताः। 
तासां प्रः कथं धमं मद्रको वक्तु महंति ॥ २६॥ 
“बिद्ान्‌ राजा शस्य .] रसा समक्षकर तुम चुपचाप बेड 
रहो ओर इसके बाद जो ' बात में कह रहा हू उसे भी सुन 
लो । जो नियौ मधे मोदित हो कपडे उतारकर नाचती ई, 
मैय॒नमे संयम एं मर्यादाको छोडकर प्रवृत्त होती ईं ओर अपनी 
इच्छाके अनुसार जिस किसी पुरुपका ` वरण कर टेती दः 
उनका पुत्र मद्रनिवासी नराघम दूसरोको ध्मका उपदेदा 
बते कर सकता हे १॥ ३५.३६ ॥ 


यास्ति्ठन्त्यः प्रमेहन्ति यथैवोषदश्शेरकाः । 


तासां विभ्रष्टधमोणां निरंजानां ततस्ततः ॥ ६७ ॥ . 


स्वं पु्रस्ताददीनां हि धमं वकतमिदेच्छसि ! 


* जो ऊँ ओर गदर्हेकि समान खड़ी-खड़ी मूतती ई तथा 


जो धर्मसे भ्रष्ट होकर ख्जाको तिलाञ्ललि दे चुकी हः वेसी 
मद्रनिवासिनी लिर्योके पुत्र दोकर तुम सुत्ने यहं धर्मका 
उपदेश करना चाहते हो ॥ ३७६ ॥ 
वीरकं याच्यमाना मद्रिका कति स्फिचौ ॥ ३८॥ 
अवातुकामा वचनमिदं बदति. दारुणम्‌ । 
मा मां खुवीरकःं कश्चिद्‌ याचतां दयितं मम ॥ ३९॥ 
पज्र दां पति दद्यां न तु दद्यां छुवीरकम्‌ । 

यदि कों पुरुप मब्रदेदाकी किसी स्रीसे कांजी मागता 
ह तो बह उसकी कमर पकड़कर सखवीच छे जाती है ओर 
कोजी न देनेकी इच्छा रखकर यद्‌ कठोर वचन बोकती है- 
(कों मुञ्चसे कांजी न. मेगिः क्योकि वह मुने अत्यन्त प्रिय 
द। मँ अपने पुत्रको दे दंगी, पतिको मी दे र्गी; परु 


„ जी नहीं दे सकतीः ॥ ३८-२३९९ ॥ 


गौयां शृहत्यो निर्हीका मद्विकाः कस्थलाबृताः ॥ ४० ॥ 
घस्मरा नणएशीचाश्च ` भाय शत्यनुद्यथ॒म । 
- , मद्रदेशकी खिर्यो प्रायः गोरी, रै कदवाटी, निर्खज; 
कम्बले गरीरको ठकनेवारी, बहुत खानेवाटी आओ अत्यन्त 
अपवित्र होती ई, एेला मने सुन रक्ला ४ ॥ ४०३ ॥ 
एवमादि मयान्यैवौ शक्यं वकतुं मवेद्‌ यहु ॥ ४१॥ 
आकेशाप्रान्नखाग्राश्च वक्तव्येषु कुकर्म । 
मद्रनिवासी सिरकी चोटीसे देकर पेरेके नखाग्रमाग- 
तक निन्दाके ष्टी योग्य ६ । वे सव-के.सवर कुकर्म लयो रते 
ह । उनके विषयमे म तथा दूसरे खोग भी पेसी बहुत.सी 
बातं क सकते ईं ॥ ४११ ॥ 
मद्रकाः सिन्धुसौवीरः घमं विदुः कथं त्विह ॥७२॥ 
पापदेद्गेद्धवा म्टेच्छा धमोणामविचक्षणाः । 
मद्र तया तिन्धु-तोवीर देदाके रोग पापपू्णं देशम 


धीमहाभोरते 


3 परित्याग कर, यही मेरे स्यि प्रथम १००११ ` ~ ऋ 


(र ॥ 


उत्पन्न हए भ्टेच्छ ह | उन्द्‌ घर्म॑-कममकां पः "स गर) ५. 


* (त्‌ ड ~ नन» 9 
इस जगतूमे धर्मी बातें केसे 0 सु शूष । ४५:९५ = < 
पष मुख्यतमो घमः क्षत्रियस्वसा 
यदाजौ निहतः रेते सि 5 शवे 1.6 

| च आजास् जाअ। 
हमने सुना दै कि भी 6 ष स्न्‌, 9 (द 
दे कि बह युद्धम मारा व + ५ 
। आ _ कड, ८९५६ ~ 
सत्पुर्पोके आदरका पात्र व वः न भः कः 
& ् ५७. = ९१ + = 
धायुधानां साम्पराये यन्मे ~र य & -णपुनो प 
मैप प्रथमः कटपो निषे ऋः "हुवे ..; = = 


रसि परे ८5 ४ - 
मं अस्र-श््दवारा किये जानेव+- मगर (1: 


# 


क्योकि, मँ मृद्युके पश्चात्‌ खगं पानेक्री अभिलाषा २ 2 ^~ | 
ट ॥ ४५३ ॥ :. . "क ( 
सोऽयं प्रियः सखा ग द तः ल, 
तदथ हि मम पाणा यच -मोष्ट का ` २४ 
भ्यक्तं त्वमप्युपहितः पातेर ४ सुः +< ॥ 
यथा चामित्रवत्‌ सवे त्दकर रोक दिह) ४ 

म बुद्धिमान्‌ दुर्योधनका पिय 14 ह । अतः मेरे पास 
जो डु धनवेमव द, वह ओर मेरे प्राण भी उसीके स्मि 
ई । परेवु पायदेशमे उलन्न हुए शल्य ! यद स्पष्ट ह < अ 
पड़ता हे फ पाण्डवेन तर्द हमारा भेद्‌ लेने छथि दी ५६। 
रख छोड़ा द क्योकि तुम हमारे साथ शतुके समान दी सारा 
यताब कर रदे हो ॥ ४५४६१ ॥ १ 
काम न खलु राक्योऽहं त्वद्विधानां दातैरपिं ॥ । 
सभ्रामाद्‌ विमुखः कतु चमेल इव नास्तिकः । प 

जते सक नासिक मिख्कर भी धर्मज्ञ पुरपक्ो धम ` 
विचलित नहीं कर सकते, उसी परकर तुम्हारे वै” 
मनुप्येकि द्वारा भी. मुञ्चे संग्रामे विमुख नही २॥ 














सकता, यह्‌ निश्चय है ॥ ४७३ || 


सारङ्ग इव घमातंः कामं विरप शुष्य च ॥ ४८॥ 
नाहं भीषयितुं शक्यः क्षरवृप्ते व्यवस्थितः । 
दम धूपरऽ सततत हुए हरिणके समान न्वे विलाप फरो चाहे 


सख जाओ । छन्नियधर्ममे खित ९ 
ए सुञ्च कणको 
नदीं सकते ॥ ५८३ || ६ 0 


1 चखिहाना भाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ४९॥ 


या गत्तयुरूणा प्रोक्ता पुरा रामेण तां स्मरे । 


दनय करते 

र पुपर चयि ज हृष प्राण विसर्जन कर 
उत्तम गति बतायी टै, 

खदा याद्‌ रखता हू || ४९१ || ह उवे 


22-0. ॥॥८॥111|<511८ 2118201 \/8/81185| 0661011. 01011260 0 66800011 











4 १) पकचत्वारिशोऽष्यायः १८ 
< (. र न्च ५ == ° 


| [\ तङ रि ख ७९ 
०4. 6 चन्तं दघाथं दिषताश्पि ॥ ५० ॥ 


५, क्त ५4 ५०. [पिकः &. 
` -ड्रीभटन्भाम्रिषेर वत्तं पारूरवसमुत्तमम्‌ । 
,२.शल्य 1/५. १ समालो कि भं धृतरा पर्वोरी 
१ चः ^^ [राक सूय. == 
€ उतनु-> ^. मरिन स्यि उद्यत हो राजा 
५६ १२ शन अ, १/9 द नान न “त॑ लेकर र दभमिमं इटा 
त दा ^ तव 4 नत का 9 
य करने “ “परजेल्यमने प्रमाद दाशर 


2 . .: ^ -छोकेयु मद्रप ॥ ५१॥ 
षत..." तुःत्यरत 7, 
१ ¢ { २५ च्‌. ५ - श परदिति मे मतिः । 
(ए. र" गि ,नत्‌नां "सकें किसी पेते प्राणीको नहीं 


1 7.“ , ^ द संकर्पसे विचलित कर देः यह मेरा 
ष ~ +न "भये शग 


, (शः | ¶६,। 


ष ~ कः 
थ - पा ५१.... सव त्रासात्‌ किः वहु भाषसे ॥ ५२॥ 
= ख तिः हत्वा पदास्यामि कर्याद्ध थो मद्र फाथम 1 
ह 1 = प चे, 
. --<& , -"; समञ्चदार शर्य {. ठेसा जानकर चुपचाप बेठे रो । 
( = + ~ ८ 0 स्े> फु्यो हो १ मद्रदेदाके नराधम | 
` ". "~ ~ क + दुकडः्ुकडे करके मांसभक्षी 
"व [ ९ भत 3 ॐ 
मत्र. ९ | अर "एर [1 
अपवदति. £ ` 3 जीवसि । 










धज 


“~ इति शीमशाभारते कणंपव॑णि कणेमद्राधिपशंवादे चल्थारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार शीमशामारत कर्णपयमे कणं ओर शाट्य संवहमिषयक चारीसर्व अध्याय पुरा हुभा॥ ४० ॥ 
क न्क ५ > 


एकचलारिशोऽष्यायः 


स ~. ठे ५५ #> ` 


*२.ज्‌र हं 
न्वी उरस्य चोभयोः ॥ ५३॥ .. 


शस्य | एक तो मै मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतरा 
दोनेकि शर्यकी ओर दृष्टि रखता ह, दूसरे अपनी निन्दासे 
डरता हँ ओर तीसरे भने क्षमा केका वचन दिगा दै-न्दी 
तीन्‌ कारणेमि तुम अव्रतक ओवित दो ॥ ५३६ ॥ 
पुनयेदीटदां वाक्यं मद्रराज यदिष्यसि ॥ ५७॥ 
शिरस्ते पातयिष्यामि . गद्या बञ्जकदपया ॥ 

मद्रराज | यदि फिर रषी वात बोखधेगे तो मँ अपनी 
वज्न.सरीखी गदाते तुग्राय मस्तक चूरचूर करके गिरा 
दगा ॥ ५४१ ॥ 
भ्रोतारस्त्विदमयेह द्रष्टारो चा कुदेशज ॥ ५५ ॥ 
कर्मवा जध्नतुः छष्णौ कर्णां वा निजघान तौ । 
„ नीच देशम उत्पन्न दास्य ! आज यदौ सुननेवाञे सुनगे 
जजौर देखनेवाठे देख ठग कि “शीकृष्ण ओर अने कंको 
मारा या कर्णनि दी उन दोर्नको मार गिरायाः ॥ ५५१ ॥ 
एवमुक्स्वा तु राधेयः पुनरेव विशाम्पते 1, 
अव्रवीन्मद्रराजानं याहि याहीत्यसम्ध्रमम्‌ ॥ ५६॥ 

प्रजानाथ | रे ककर राधापूत्र कण॑ने भिना किती 
धवरादटके पुनः मद्रराज शत्यमे कदा--^्चसमे, चो१।।५६॥ 


. राजा श््थका कर्णको एक हंस ओर कोएका उपाख्यान सुनाकर उसे श्रीकृष्ण आर 
| अर्जुनदी प्रशंसा छते हए उनकी शरणमे जानेकी सराह देना 





संजय उवाचं ५ 
(3 ‹शधिस्थेः शरुत्वा वायो युखभिनन्दिनः। 
.& क ल्योऽग्रवीत्‌ पुनः कर्ण निदशेनमिदं चः ॥ ९ ॥ 
` रजय काते है- माननीय नरेदा । युका अमि- 
" काक स-रनेवाके अधिरथपुच्र करणकी पूर्वोक्तं बात सुनकर 
ष्रि ेस्यने उसे यह दष्ठन्तयुक्त वात कदी ॥ १॥ 
जातोऽहं यज्वनां वंशे संपरामेप्वनिवातनाम्‌ । 
राक्षां मूधौमिपिकानां स्वय चमेपरायणः ॥ २॥ 
सूतपुत्र ! मै युद्धम पीठ न दिखानवा> स 
ू्घाभिपिक्त नरेदंकि डुल उत्पन्न हुभा ह ओर खयं भी 
धर्मम तत्पर रहता द्र ॥ २ ॥ = 
मच्तो मदेन त्यं तथा टः 
स प्रमा्न्तं चिकित्सेयं खुद्धत्तया ॥ २ ॥ 
वितु बृपमसखरूप कर्णं ! जेते कोई मदिरापे मतबात्य 
हो गया दो, उषी प्रकार चुम भी उन्मत्त ५ देर 
1111 ससत प्रं धितैपी सुद्ध दोनेके नातं वमः प्रमी आज 


१. युपे 
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क भण - नि 


चे का का 


पीछे न दटना दी राजा पुरूरवा उच्रम प्यरिप्र र। 


चिकित्सा करगा ॥ ३ ॥ 

मां काकोपमां कणं प्रोदयमानां नियोधं मे। 

शरुत्वा यथेष्टं कुयौस्त्वं निदीन. फुटपांसन ॥ ४ ॥ 
ओ नीच कुङ्गार कर्णं | मेरेद्यारा बताये जानेवाके 
दौरे इस दष्टन्तको सुनो ओर युनकर अशी इ्छा दो 
वैसा करो॥ ४ ॥ | ई 


छेष, 


जा्टमास्मनि किचिद्‌ वै किटिविं कणं संस्मरे 


चेन मां व्वं महावाहो दन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥ ५ ॥ 


महायाहु कर्ण । सुने अपना कों एेसा अपराध नदीं याद 
आता , जिसके कारण तुम मुस निरराधको भी मार डाख्ने- 
की इच्छा रखते टो ॥ ५॥ 
अबदयं तु मया वाच्यं युद्ध.थता व्वद्धितादितम्‌ । 
वि्ेपतो रथस्थेन राश्षदयैव हितैषिणा ॥ ६ ॥ 

र॑ राजा दुर्योथनका दितेषी दं ओर विशेषतः रथपर 
सारथि यनक्रर वैटा टर; इसद्यि तुम्हारे हितादितको जानते 
दए मेरा आवश्यकं कर्तव्य दे फि तुमं वद सब वता द ॥|६॥ 


केकी = 


न िषयवानयानावदेशनक 





६८८२ 


ऋ ऋ भानः 





ऋक क 


समं च विषमं चैव रथिनश्च वटावलम्‌ । 
भमः सदश्च ` सततं हयानां रथिना सह ॥ ७ ॥ 
आयुधस्य परिशरानं खतं च स्धृगपक्षिणाम्‌ । 
भारश्ाप्यतिभार्च शल्यानां च धतिक्रिया ॥ ८ ॥ 
अखरयोगश्च युद्धं च निमित्तानि तथैव च । 
स्मेतम्मया शेयं रथस्यास्य कुटुम्विना ॥ ९ ॥ 
अतस्त्वां कथये कणं निदश्तनमिदं पुनः । 

सम ओर विषम अवस्था, रथीकी प्रबरता ओर निर्बलता, 
रथीके साथ दही धोड़ोकि सतत परिभम ओर कष्ट, अल ई 
या नही, इसकी जानकारी, जय ओर पराजयकी सूचना देने- 
वाटी पञ्युपश्चिर्योकी बोटीः भार, अतिभारः, शल्य-चिकित्साः 
अप्रयोगः युद्ध ओर भागम निमित्त-इन सारी बा्तौका 
शान रखना मेरे ल्ि आवदयक टै; क्योकि मै इस रथका 
एक कुटुम्ब हू । कणं ! इसीष्मि ग पुनः तुमसे इस द्टन्त- 
का वणन करता हू ॥ ७-९१ || 
वदयः किट समुद्रान्ते परभूतघनघान्यवान्‌ ॥ १०॥ 
यज्वा दानपतिः क्षान्तः खकर्म॑स्थो ऽभवच्छुचिः। 
बहुपुत्रः भ्रियापत्यः स्व॑भूतालुकम्पकः ॥ ११॥ 
राक्लो ध्मप्रधानस्य राष्ट वसति निर्भयः। 

कहते ई समुद्रके तटपर किसी धर्मप्रधान राजा राज्ये 
एक प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न वैद्य रहता था । वह यर- 
यागादि करनेवालः दानपति, क्षमारीर, अपने वर्णानुकूल 
कर्मे तत्पर, पवित्रः बहुत से पुत्रवलः संतानपरेमी ओर 
समस्त प्राणि्योपर दया करनेवात्म था ॥ १०-११६॥ 


पुत्राणां तस्य वालानां कुमाराणां यकषाखिनाम्‌ ॥१२॥ 


"का य 


यहनामभवदुटिष्ङृतमोजनः। 

उसके जो बहुत.से अत्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे उन 
सबकी जुटन खानेवाला एक कौआ भी वहो रहा 
करता था ॥ १२९ ॥ 
तस्मे सद्‌ा परयच्छन्ति वैद्ययुत्राः कुमारकाः ॥ १६ ॥ 
मांसौदनं दधि कीरं पायसं मधुसर्पिषी । 

वेदक मारक उस कौपको सदा मांस, मात, दही दूध, 
खीर, मधु ओर घी आदि दिया करते थे ॥ १३३ ॥ 
स चोच्छष्टश्तः काको वैदयपुषैः कुमारः ॥ १४ ॥ 
सदान्‌ पक्षिणो इप्ः भेयसश्चाधिचिक्षिपे । 

वेद्ये वालर्कोदारा जन लिलय-सिव्यकर पाल्य हुभा 
वह कौभा बड़ घमंड मरकर अपने समान तथा अपनेते 
भेष पश्षर्योका भी अपमान करने कगा ॥ १४६ ॥ 
अथ हंसाः समुद्रान्ते कदाचिद्तिपातिनः ॥ १५॥ 
ग्डस्य गतो तुटयाश्चक्रान्ना हएचेतसः । 

एक दिनक्री वात दै उस समुद्रके तटपर गर्ड्के समान 


ली उडनं भरनेवाठ मानसरोवरनिवासी राजदंस आयि 4. - 


भीमष्टाभारते 


नी, १ य कयि 


[1 ; - 





अवः पेज + १: 

उनके अर्घो चक्रके चि थे ओरवे >. ४), 
प्रसन्न थे || १५१ ॥ ५ (द रध ~ 
ुमारकास्तद्‌ा दंसान्‌ दु (“<“मवेस्ल. लय ति =, ' 
भवानिव विचि दि ८. श" दै “> 
(पतेऽतिपातिनः पदश्म ! टश्च मरी आजाते जाओ । 
पभिस्त्वमपि शक्तो वा करोग । समन वेग्नि- ` 

उससमय उन दोर्ण भात गजि व तद्द: 
कहा--पविहज्गम ! तुम्हीं सनि." ई + >~ 
आकाशचारी हंस आकारे जाकर बड़ी दूर} था ६ णप 
ह । ठम भी इ्हकि समान र्खथसु ^0 „ ६1. "४ 
तुमने अपनी इच्छासे ही अत्रतक वेके र (1. 
भरतायमाणस्तैः सर्वैरटपुद्धिभिरण्डजः (1 ~ 
तद्वचः सत्यमित्येव मौख्यौद्‌ दपौच्य मन्यते । °. -“ . ~ 

उन सारे अस्पबुद्धि वाल्कोदारा टगा गया वह {4 १ च 
मूता ओर अभिमाय ~; 
मानने खगा ॥ १७३ ॥ (तिन ्व्ट == शक ६ 
तान्‌ सोऽभिपत्य निन्ञास देव्यो -भणटं ह यु* ९८ ॥ । 
उच्छि्टदपितः काको. शकर रोक पिन । 
तेषां यं भ्रवरं मेने - हंसाना ; -,"तनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तमाह्यत दुबुद्धिः पताव इति पक्षिणम्‌ । 

३ पि वह जृटनपर घमंड करनेवाखा कौआ इन छ = र्मू-- ~; 
सते भेष कौन दै १ यह जाननेकी इच्छासे उड़कर ककं ` ` 
पास गया ओर दूरतक उड्नेवाङे उन बहुसंख्यक हंसेमेते 
जिस पश्चीको उसने भरष्ट समञ्चा, उसको उस दुबंदधिने 
च्डकनरत हुए का~, हम दोनो उदधेः ॥ १८ २९३॥ 
तच्छुत्वा प्राहसन्‌ हंसा ये तत्रासन्‌ समागता; प 
भाषतो यहु काकस्य वलिनः पततां वराः। ५ > 
एदमूचुः ९ चक्राङ्गा वचः काक तमाः 0 ॥ 29. ` ौ ५ 

१ बहुत कौरवक करनेवाडे उस दौएकी ~ ७ 
वहा आवि हुवे पिर्म भढ आकाशचारी यर्वा ५२॥ ५ = + 
६७ पड़े ओर कीणे इद प्रकार बो ॥ २०-२१॥ ` ` 

3 हता ऊचु 
वा पृथिर्वा मानसौकसः । 

प हसि इ १ पूजिताः ॥ २२ ॥ 
४ जो सा इन पष्वी विरत ाबरनिवाची 
कारण हमखेग सदा समी पश्चिमं चदन 

८ सम्मानित हेते आये | 
कथ दसं चु बलिनं चकरा्ग 


1 
के 1 
| । 
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५ ड, ^ अपने साय उङनेके एय कमे ललकार 
च(, ¦ चुतो खटी, तू हमारे साय किस भ्रकार 
न: ॥ २३ क-¶म 
३५० { 7 ना 
दिक सूय 
_ भद्द उरन्‌ च स्वा पुनः पुनः 

~ >> दोन ५^.वण्नर "रमि ृतिडाधवात्‌ ॥ २४ ॥ 
लि, कले (1 खो वातं बनानेवाङे मूर्खं 
,* ^> ~ *,परजेल्यैमन धमाद श्रा 4 


सक्थ वु ¶ वारंवार उसकी.निन्दा 
\ 4 रम्स्थैपुद शमा ॥ २४ ॥ 
1 दुगि का छकवाच 
1 ~> ८... < ` -क्तितास्मि न संशयः । 
व # 
च दिर से यणं विविधं तथा ॥ २५॥ 
^" ` त्रा वाला-हंस । मै एक सौ एक प्रकारकी उड़ाने 
श रि.कता हू इसमें संराय नदीं है । उन्मेते प्रत्येक उड़ान 
(6. योजनकी होती है ओौर वे समी विभिन्न प्रकरी एवं 
(द ॥ ४ ५ ^ १ डीनमेव च। 
व. मुत म अरधनगतानि च ॥ २६॥ 
६ = ल] । अनं सुडीनकम्‌ । 
अभिडीनं मा ~. ; --+डन मति डीनकम्‌ ॥ २७॥ 
अवडीनं प्रडीनं च संडीनं डीनडीनकम्‌। 
“म “रीनोड्धीनडीनं च पुनडीनविडीनकम्‌ ॥ २८॥ 
२।४५तं समुदीषं च ततोऽन्यद्‌ व्यतिरिक्तकम्‌ । 
गतागतप्रतिगतं . वह्ीश्च निकखीनकाः ॥ २९॥ 
उन्मेस कुछ उड़ानेकि नाम इस प्रकार ईद--उद्ीन 
अचा-डना )› अवडीन (नीचा उड़ना); प्रडीन (चायो भर 
डीन (साधारण उड़ना ), निडीन ( धीरे धीरे उडना) 
,-- ~: ‹ ललिव गति उना ), तियंगूडीन (तिरा उद्ना)? 
, + _-विडीन ( दृसरोकी चाखकी नकल करत हुए उड़ना ), 
( सब्र ओर उड़ना); पराडीन ( पीडेकी ओर उडइना) 
,. काका खर्गंकी ओर उड़ना ) अभिडीन ( सामनेश्री ओर 
उड़ना ); महाडीन ८ बहुत बेगसे उड्ना )› निनि ( परां 
को दित्ये धिना ही उदङ़ना ) अतिडीन ( प्रचण्डताते 
उड़ना ); संडीन डीन-डीन ( सुन्दर गतित्े आरम्भ करके 
फिर चक्र काटकर नीचेकी ओर उडना ): संडीनोडीनदीन 
( सुन्दर गतिते आरम्भ करके फिर चक्र टकर ऊचा 
उड्ना ), डीनविडीन (एकं प्रकरी उद़ानमं दृकषरी उड़ान 
दिखाना ) सम्पात ( श्षणभर सुन्दरताभे उड़कर पिर पख 
फड़फड़ाना ); समुदीप ( कभी ऊपरकी ओर ओर कमी 
नीचेकी ओर उड़ना )भीर व्यतिरिक्तक ( फिसी लश्कर 
संकर करके उडना )*- ये न्वी उड़ान ६ । इनमेषे 
महाडीनके सिवा अन्य सव्र उड़ानेकि “गतः ( किसी ठक्षय 
दी ओर जाना ), (आगतः (लश्यतक परहुचकर ओट आना) 








पकचत्वारिदोऽध्यायः ३८८३ 
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ओर श्रतिगत ( पलटा लाना )-ये तीन भेद है ( इस 
प्रकार कुल छिद्र मेद्‌ हुए ) | शप सिवा बहुत.से ( अर्थात्‌ 
पचचीस ) निपात भी द।* (ये सवर भिल्कर एक सौ एक 
उड़ाने होती ई ) ॥ २६-२९ ॥ 
कतासि मिषतां वोऽद्य ततो द्रक्ष्यथ मे यलम्‌। 
तेषामन्यतमेनादं पतिष्यामि विहायसम्‌ ॥ ३०॥ 
प्रदिशष्वं यथान्यायं केन देंसाः पताम्यहम्‌ । 
आज म तमल्येगेकि देखत-देखते जय इतनी उड़ान 
भर्गा, उस समय मेरा वर तुम देखोगे । भ इन्मेमे किसी 
भी उड़ानते आकरादामे उड़ सदरगा । हंसो ! वुमल्येग यथो 
चितरूपे विचार करके बताओ कि“ रिस उड़ाने उड १,।३०१। 
ते वें धुवं विनिधित्य पतध्वं न मया सह ॥ ३१॥ 
पातेरेभिः खल्यु खगाः पतितुं खे निरयाय । 
अतः पर्षियो | तुम सव्र खोग द्‌ निश्चय करे आभय- 
रहित आकाामे इन विभिन्न उड़ानद्वारा उड़नेके चयि मेरे 
साथ चल्मे न ॥ ३११ ॥ 
पवसुक्तं तु काकेन प्रहस्यंको विदंगमः॥ १२॥ 
उवाच काक राधेय वचनं तन्निवोध म। 
राधायुत्र ! कौएके एेसा कनेपर एक आकाशचारी 
दंषने दंखकर उसते जो कुछ कदा, वह गुद्ञये युनो ॥३२२॥ 
हत उवाच 
शातमेकं च पातानां त्वं काक पतिता धुवम्‌ ॥ ३३॥ 
पकमेव तु यं पातं विदुः सं चिद्गमाः 
तमहं पतित! काक नान्यं जानामि कश्चन ॥ ३४॥ 
पत रवमपि ताघ्राश्च येन पातन मन्यस। 
हंस योखा-फाग ! तू अवश्य एक सौ एक उड़ानौ 
दवारा उड़ सकता £ । परंतु म॑ तो जिस एक उड़ानको सारे 
पक्षी जानते ई उसीते उड़ सकता हँ वरी किं उड़ानका 
मु्े पता नदं ट । गछ नेत्रव्रे कौर ¡ नू मी जिस उदान 
से उचित समस्चे, उसीधे उड़ ॥ ३३-२४१. ॥ 
अथ काकाः प्रजहस्युय तत्रासन्‌ समागताः ॥ ३५॥ 
कथमेकेन पतन एखः पातातं जयेत्‌ । 
पकफनच शतस्यप पातेनाभिभविष्यति ॥ ३६ ॥ 
हंसस्य पतितं काको बवखवानाद्युविक्रमः। 
तपर वा आये दृएट सारे फौए जर-जोरमे खन खगे 
ओर आपरसमे बोल--*भद्य यद दंस एफ ष्ठी उड़ाने सौ 
प्रकारकी उङक्नोकरो कैव जीत सकता ट १ यद्‌ फौभा श्रल्वान्‌ 
ओर शीव्तापू्वक उडनेबाल्म ६; अतः सीते एक दी 
# महादीनके पधिवा, जो अन्य पीस उदन बी गयी 
ह, उन सबका पृथर्‌-पृथक. एक-एक स९।7 ( पंख एदफडनेकी 
क्रिया) भी 2, ये परचीक्च संपात जोरसे ए सी एक संल्याश्ी 
पूर्ति होती ६। 
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उड़ानद्वार शंसकी उड़ानको पराजित कर देगाः ॥ ३५-३६१ 
भरेततुः स्पर्धया च ततस्तौ दंसवायसौ ॥ ३७ ॥ 
पकपाती च चक्राङ्गः काकः पातशतेनं च । 
पेतिवानथ चक्राङ्कः पेतिवान थ वायसः ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर हस ओर कौआ दोनो होड टगाकर उड । 
चक्राङ्गं हंस एक ही गतिसे उड़नेवासख्र था ओर कौभा सौ 
उड़ानेति । इधरसे चक्राङ्ग उड़ा ओर उधरते कौआ ३७-३८ 
विसिसापयिपुः पातैराचक्षाणो ऽऽत्मलः क्रियाः । 
अथ काकस्य चित्राणि पतितानि सुहुसुडुः ॥ ३९ ॥ 
इष भ्रमुदिताः काका विनेदुरधिकैः स्वरेः। 

कौआ विभिन्न उडनेदरारा दरश॑कौको आश्वर्यं चकित 
करनेकी इच्छामे अपने कार्योका खान करता जा रहा था । 
उस समय कौएकी विचित्र उदारनौको यारेयार देखकर दूसरे 
कोए बद़े प्रसन्न हए ओर जोरजोरे कोँय-कोव 
करने लगे ॥ ३९६ ॥ 
हंसांश्चावहसन्ति सम प्रावद्न्नप्रियाणि च ॥ ४०॥ 
उत्पत्योत्पत्य च सुहस्त मिति चेति च। 
चृक्षाप्भ्यः स्थङेभ्यश्च निपतन््युत्पतन्ति च ॥ ४९॥ 
कुबोणा विविधान्‌ रावानाशंखन्तो जयं तथा । 

थे दो-दो घड़ीपर वारंवार उड़-उड़कर कहते--^देखो, 
कौएकी यह उड़ानः वह उड़ानः। एेसा फकर वे दरसोका 
उपहास करते ओर उन्द कटु वचन सुनाते ये । साथ ही 
कोएकी विजयके स्मि श्माशंमा करते ओर भति-मोतिकी 
बोली बोरते हपट वे कमी शृ शलाअंपि भूतल्पर ओर 
कमी भूतस्ते शक्षोी शालार्भीपर नीचे-ऊपर उड़ते 
रहते थे ॥ ४०-४२१ ॥ 
सस्तु स्दुनेकेन विक्रान्तुसुपचक्रमे ॥ ४२॥ 
प्त्यदीयत काका्च सुतमिव मारिष । 
द [ हवने ६ मृदुर गिते उड़ना आरम्भ 

या; अतः दो षड कौण्ते 
तीत हआ ॥ ४२३ ॥ ध र 
अवमन्य च दंसास्तानिदं वचन चन्‌ 
योऽसाबुत्पतितो हंसः सोऽसाचेयं 4 2 
द 
उडाथा, वहतो 

जा रहा हे | ॥ ४३६ ॥ ९१ सव म रे पव 
अथहसःस पश्चिमां 
इपयुपरि त ४४॥ 

उडनेवाड सने कोद वह यात सुनकर बे ये 
मक्राख्य समुद्रके ऊपर प तगत 
आरम्भ किया ॥ 1 प वभ भेर उद्ना 
चलो भी भावित तदा त िचेवलम्‌॥५९॥ 
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र 
ध ड ट र 4, १ 
द्वीपद्वमानपद्यन्तं निपाताथं धमा, ^. | य, 6 | 
इधर कौआ थक गया था । उतेदं आश्र ` - 
ल्व दवीप या इक नही दि ^ अतः 
मनम भय समा गया ओर बह ‰- ति. = + ॥ 18 
निपतेयं कचु न्त - ` `, 






अविषह्यः समुद्रो क व 
मदासस्वशतोद्धासी ~~ ^; . - `. क. 
मेगा भेन कः < `, | 
राशिमे कय उतर्तेगा १ बहुत. नअ 0 
समुद्र मेरे स्यि असह्य हे । गि तर [~ ~ 
दोनेवाल यह महासागर तो आका“ . ` ~> ~ 
गाम्भीयौदलि खसुद्रश्य न विरोषं 1६.९८ = 
दिंगम्बराम्भसः कणे ससुद्रस्था विदुर्जनाः ॥ (- 
विदूरपाताच्‌ तोयस्य किं पुनः कर्णं वायसः । "<€ 
सूतपुत्र कणं | समुद्रम शिः. 4यन्‌षय द ^ 






गम्मीरताके कारण दिशाय ध ~<" 


# । 
ऋ ` = ॐ ` १ (- 
४1/11 ४. ५५. 
भ च । चै = 


याह नदीं जान पाते, पिरि ` | "2 
मात्रत उस समुद्रके जलसमू्ं ८ ५ ; + ग १४८३ | 


अथ हंसोऽप्यतिक्रम्य सुहव =.“ च ॥ ४९॥ | 
अवल्ञमाणस्तं काक नादाद्‌ व्यपसर्पितुम्‌ 1 
उधर हंस दो षङ्गीतके उड़कर इधर-उधर देखता ब 
कौएकी परतीक्षामे आगे न जा सका ॥४९१ ॥ ४.4 
अतिक्रम्य च चक्राङ्गः काकं तं समुदैक्षत ॥ ५०॥ ` 
यावद्‌ मत्वा पत्येष काज्ञो मामिति चिन्तयन्‌। ` 
चक्ताज्ञ कौएको बकर आगे वदृ चुका था तो मी, 
यह साचकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा फिं यह्‌ {3९ ८ 
उड्कर्‌ भर प आ जाव ॥ ५०३ ॥ "हः - 
ततः काको शशं धान्तो दंखमभ्यागमत्तद्‌ा ॥ ५१॥. 
तं तथा हीयमानं तु हंसो दद्रात्रवीदिदम्‌ (8 दिः -- 
उज्ञिदीषुनिंमजन्तं सरन्‌ सत्युरूप्रतम्‌ य॑ | 
तदनन्तर उस समय अस्यन्त थकरा-मादा कौआ हके 
समीप आया । सने देखा, कौणकी दशा बड़ी शोचनीय तेः 
गयी ६। अव्र यद पानीमे इपनेदीवाखा है । तब उस, 
ससपुर्पाके ब्रतक्रा सरण करके उसके उद्धारकी इच्छा मनः 
मे छ्कर इस प्रकार कहा ॥ ५१५२ ॥ | 
पस ३ 
हनि पतितानि स मुष्टमंदः । | 
पातस्य ष्याहरश्चदं न नो गुदं प्रभाये ॥ ५३॥ ' 
घस १८ काग ।नूतो वारवार अपनी बहुतः । 
,"“““ भखरान कर रहा था; परं ू 
करत षमय उन्मेस इस गोपनीय ग ते ; 
ले नह तायी थी ॥ ५३॥ | 


=. 


। 
। 
| 
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2/ री ६ ऋ 
^ । सश मरी आजासे जाओ । . 
(सदार करोग । रवनव्तवेग्ि ^ ~ 


घः जतं ज = ॥ ऋ 
। | ६ आत्त ५ तं _ द, ८५ ४८. २ 



























| | 
चै ॥ । 
५ ५ १ ; == +" (- 1 जः 4 
५१९ त ढ्‌ > | &, > नगण 
क ~ "+ न ५: तेनरडः+ गरथर्ण 1, 10. ढं 9 =: ॥ म 
। (दे र (टं न चो. 5 ४ । 
॥ ने्णेग्नि, टं दु र“ , 


४ नकर रोक. 
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ककः न्क | 
4. पि र < ५ >~ 4 त 
4८9 2. ४ ८-. .) ऽध्यायः 
1) क इ भ्‌ 
~ ^ , , . ` नन्वव 
२ (4 (क १, २3 न ड 
-““ वन विः" _ किये पतसि साम्प्रतम्‌ । 


९, व्व क = २ 

क तस्ृशसि पाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
च: कोए | छक <: इम समय जिस उड़ानसे उड्‌ 
` ` ` „^ 1 द, उलन १ ~ख.दस उड़ानमे तो त्‌ अपने 
र ङ दोनें 9 „5५ न्वा ५ एमि ते ष १ 
1 ष ५ तवर ॐ ब्रं द्रोः जचका वारवार स्यं 
`, «4 श्ल जेन्यं प्रमाद , दाश्ट 

2* ` , -&त् द्मः प तुः प्य ग सि वायस । 

10, त : ज ~ ण )। # = = >, [} ॥ 

८ " < -र्स्थैपु शवाः ३ स्वां प्रतिपालये ॥ ५५॥ 
9 , =>, = क = 
ं ¢ (र. गिष्नत्सिता। इस समय तू कौन-सी उड़ानमे 


१्करषठ 8. [> तरी 
> „९ "+ =" आ, शी आ । मं अमीतरी रशभ्र 
प "रमः <स उरस श्रं | ५ 
र. 
ण सल्य उब्राचर . 


^“ © विपश्लाभ्या) स्पृशन्नावंस्तुण्डन च जलं तद्‌ा । 
<. चु दंसेन डु्ात्मन्निदं हंसु (तोऽ प्रवत्‌ ॥ ५६॥ 
. हिः ॥ ४ तचः भमान्वितः। 
| [१ विरशुल्लकोऽव्रचीदिदम्‌ ॥ ५७॥ 
~. पो्रापरश्च" असा करप वद कौभा अत्यन्त 
पीडित ~; | 
. करने खगा, उस ~... `. हंसने से देखा । वह उड़ानक 
„~ वेगत यककर शिथिलयंग हो गया थां ओर्‌ जलका कहीं आर्‌. 
“~ ` पार्‌ न देखकर नीचे गिरता जा.रहा था । उस समय उसने 
९..ग.इयूं पकार कहा -॥ ५६.५७ ॥ ( 
वयं कोकाः कुतो नाम चरामः काकवादिकाः। 
हंस प्राणैः भपय त्वासुदकान्तं नयस माम्‌ ॥ ५८॥ 
3 -भश्हंस । हमतो कौएद। व्यथं कौवि-कांव क्रिया 
“तत. २. । हम उडना क्या जने १ म अपने इन प्राणेकि 
व. = वुम्दारी शरणमे आया द, । तुम सुञ्ञे जके किनारे 
^. तंक पर्हुचादोः॥ ५८॥ 
' ` ` क्षाभ्यां स्पृशन्नातंस्तुण्डन च महार्णवे । 
£ ˆ काक) ददढपरिध।न्तः सहसा निपपात ह ॥ ५९ ॥ 
एेसा कहकर अस्यन्त थक्रामादा कौआ दोनो पोखों 
* ओर चोचसे जलका स्पशं करता हुआ सदशा उस महासागर 
म गिर पड़ा । उस समय उमे ब्रड़ी पीड़ा हो रही थी ॥५९॥ 
सागराम्भसि तं दष्टा पतितं दीनचेतसम्‌ । 
न्रियमाणमिद्रं काक्र हंसो वाक्यमुवाच ह्‌ ॥ ६० ॥ 
, समुद्रे जलम गिर फर अत्यन्त दीनचित्त हो मू्युकरे 
, निकट पहुचे हुए उस कौएते सने इश धकार कहा-६०। 
* शतमेकं च पातानां पताम्यदमयुस्मर। 
गछाघमानस्त्वमात्मानं काकः भाषितवानसि ॥ ६१॥ 
५काग ! चूने अपनी श्रना करते हुए कटा था कि 
“ = मै एक सी एक उड़नोद्रारा उद्‌ सकता दं । अब्र उन्द 
याद कर ॥ ६१ ॥ 


म त° २--८. १०- 
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[ 






मै 
प \ (न ५ पे 
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स त्वमेकदातं पातं पतन्नभ्यधिको मया। 
कथमेवं परिथान्तः पतितोऽसि मा्णये ॥ ६२॥ 
धनौ उड़ानेमि उड़नेवास्य तू तो मुक्ते बहुत बदा-चदा 
ह । छि इय प्रकार थक्रकर महासागरमे कते गिर पडा १ ॥ 
परत्युवाच ततः काकः सीद्मान इं वचः । 
उपरिष्टं तदा दंसमभिवीक्ष्य प्रसादयन्‌ ॥ ६३॥ 
तवर जलम अत्यन्त कष्ट पन हुए फरौएने जच्छके ऊपर 
ठरे हणः दंसकी आर देखकर उमे प्रसन्न कनेक 
व्यि कदा ॥ ६३ ॥ 
काक उवाच 
उच्छष्व्पितो दंस मन्येऽऽत्मानं खुप्णवत्‌ । 
अवमन्य यहृश्चाहं काकनन्यांदच पक्षिणः ॥ ६४ ॥ 
कौमा वोटा-मारं दम! भं जुटन खा.खाङर 
घपेडमे भर गया था ओर बहुतभ कौं तथा वृर पश्िर्योः 
का तिरस्कार करके अपने आपको गरड़के समान यक्निया्ी 
तमञ्नने द्णा था ॥ ६४॥ 
प्राणैहंस भ्रपये त्वां द्वीपान्तं प्रापयस माम्‌। 
यद्यहं स्वस्तिमान्‌ हंस स्थं देशं पराप्चुयां भभो॥ ६५॥ 
न॒ कचिदवमन्येऽहमापदो मां . समुद्धर। 
दंस ¡ अव्र मं अपने धाणेके साथ तुम्हारी गरणमरं आया 
ह| तुम ञे दीपके पाम पटा दो । यक्तिशाली दंव । 
यदि म कुदाव्पूवक अपने देगें पुन जाऊँ तो अव्र कमी 
क्रिसीका अपमान नदीं करूंगा । नुम इस विपत्तिमे मेरा 
उद्धार करो ॥ ६५१ ॥ 
तमेवं यादिनं दीनं विखपन्तमचतनम्‌ ॥ ६६॥ 
काक क(केति ` वाशन्तं निमजन्तं महार्णवे । 
रपयाऽऽदाय हसस्तं जलक्र्लिन्नं सुदुष्टं शम्‌ ॥ ६७॥ 
पद्व.थमुतिक्षप्य वेगेन पृ्ठमारोपयच्छयैः। 
कण ! इस प्रकार ककर कौआ अचेत-या दोकर दीन- 
भावम वि्धापर करने ओर कोवि करम दण मषटाणगरके 
जलम भने दगा । उस सभय उसकी भोर देखना कटिन 
दो रदा था। बह पानीम भीग गया था। दने कृपापुवक 
उसे परमि उटाकर बड़ वेगे ऊपरको उछाच्च ओर धीर 
अपनी परपर चदा दिया ॥ ६६- ६७३ ॥ 
आरोप्य पृष्ठं हं सस्तं काकं तूणं विचेतनम्‌ ॥ ६८। 
आजगाम पुनर्धीपं स पेततुयंतः। 3 
अचेत हप कोको पीटपर्‌ विदाङर ष्य तुरत ही पिर 
उषी दवीपमे आ परहा अहमि होड लगाकर शन 
उड़ थ ॥ ६८१ ॥ 
संस्थाप्य तं चापि पुनः समादवरास्य च खेचरम्‌॥ ६९॥ 
गतो यथेप्सितं देशं दंसो मन इवाद्यगः। 
उस फौएको उसके स्थानपर रखकर उमे आदान 
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दे मनवे; समान दीघ्रगामी दंस पुनः अपने अभीष्ट देशको 
चदय गया ॥ ६ 
पवसुच्छष्पुष्टः स॒ काको हंसपराजितः ॥ ७० ॥ 
वलवीयंमदं कणं त्यक्त्वा क्षान्तिमुपागतः 
कर्णं ! इस प्रकर जूटन खाकर पुष्ट हुआ कौआ उस 
हंससे पराजित दो अपने महान्‌ बलपरक्रमकरा घमंड छोड़कर 
दान्त दा गया ॥७९इ ॥ ~ 
उच्छिष्टभोजनः काक यथा वेश्यकुे पुरा ॥ ७१ ॥ 
एवं त्वपुच्छिष्टश्तो धारेन संशयः । 
सद्शाऽ्भेयसदवापि सयोन्‌ कणोवमन्यसे॥ ७२॥ 
ूर्वक्दमे बह कौआ ञे वेदयकुलम सतव्रकी जून खा- 
कर पत्र थाः उसी प्रकार धृतराष्टके पूर्वनि . तुम्दं जूटन 
लिद्म-यित्मकर पाला ह, इसम्‌ संशय नीं ६ । कणं | इसीते तुम 
अपने समान तथा -अपनेने शरेष्ठ पुर्पोकरा मी अपमान 
करत दो ॥ ५१-७२॥ 
द्रोणव्रौणिरयेगसो भीष्मेणान्येदच कौरवैः । 
विरादनगरे पार्थमेकं # नावधीस्तदा ॥.७३॥ 
विराटनगरे तो द्रोणाचायं, अदवत्यामा, कृपाचार्थ, 


भीष्म तथा अन्य दौर वीर भी वुम्दरारी रभा कर रदेथे। 


फिर उस समय तुमने अकेठे सामने आये हुए. अरञ्खुनका वध 

कर। न्द कर डला १॥ ७३ ॥ 

यत्न व्यस्ताः समस्तादच निजिताः स्थ किरीटिना । 

शगाला दव सिंहेन .छ ते वी्यमभूत्‌ तद्‌ ॥ ७४ ॥ 
` वर्य तो किरीरधारी. अर्जने अटग-अट्ग ओर सब 

त्गेम एक साथ लडृकर भी तुमघ्ो्गेको उषी प्रकार 


` प्रास्त र दिया था, जैमे एक ही तहने बहूत.ते सियारोको 


मार भगावा द्या । कण ! उम समय तुम्हारा पराक्रम कहँ 

था?॥ ७४॥ 

श्रातरं निहतं दषा समर सव्यसाचिना । 

पदयता कुरुबीरणां प्रथमं त्वं पायितः ॥७५॥ 
सथ्यसाची अजुनके द्वारा समराङ्गगमं अपने भारका 

मारा गवा दखकर करत चाराक्र समश्च सव्रमे प्ट तु 


, भागय ।॥ 5.॥ 


तथा द्ंतवनं कणं गन्धवः समभिद्रुतः 

कुरून्‌ समग्राजुत्सज्य थमं त्वं पलायितः ॥ ७६॥ 
कृण ! इसी प्रकार जवर द्वतवनमे गन्धरवेनि आक्रमण 

किया था, उम समय समसल कौरवे छोडकर पटे तुमने 

ही पीठ दिखायी यी ॥ ७६ ॥ 

हत्वा जित्वा च गन्धवादिचत्रसनमुखान्‌ रणे । 

कणे दुर्योधनं पाथः सभाय सममोश्षयत्‌ ॥ ७७॥ 
कणं ¦ वहा कुन्तीकूुमार अज्ञनने ष्टी रणभूमिं चित्रतेन 

आदि गन्धरवाकरो मारपीटकर उनपर बिजय प्रायी थी ओर 

छियोखदित दुर्योधनको उनकी कदस चुडाया था ॥ ७७|| 


ति , = 


श्रीमहाभारते 


“ अनुनक्रा एक रथपर त्रदे 





पुनः प्रभावः पार्थस्य पौराणः केशव भ ~ “ 

कथितः कण रामेण सभायां राजष्ठसदि ॥ ९८“... ~ 
कर्णं ! पुनः. तुम्हारे गुरु ^ (0 

राजखमभामे अञ्जन ओर श्रीकर ५९ न ६ 

१९१ [ 4 


क्रिया था॥ ७८ ॥ 4 > 
। तुच मयं आजास इ. =^ 
खतते च त्वम 


म थ 
अवष्यौ बदतःहृष्णौ सं ₹ग + ~ + 
ठमने समल भूपालेक ९ “अआ पद्ध ५ ८ 
कही हई वाते सदा सुनी र । र दृ पने > 
अञ्ुनकरो अवध्य बताया करते थे ॥ ई ५. वे 
कियत्‌ तत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि येन ५ _ "ॐ पापक 4 
स्व्तोऽतिरिकः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ब्रहणी य“ ९ ` . . 4.४ । 
मं कौतक गिन-गिनक्र वताऊँ करि किन-करिन रु. `-* 
कारण अजुन तुमसे व्द-चदृं हं। जेषे ब्राह्मण सप 
प्राणियेसे शरष्ठ हैः उसी प्रकार +< 4 
दानमेव णलि भरा" `: : 
पुज च वसुदेवस्य कुन्ती न १ 
तुम इसी समय प्रधान र्ज्कर रोय -दवनन्दन 
शीण तथा कुन्ती्मार पाण्डुपु५ ~. कदिखोगे ॥८१॥ 
यथाश्चयत चक्राङ्गं वायसो वुद्धिमासितः 
तथा्चयश् वाप्णेयं पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ८ 
जेमे कौमा उत्तम बुद्धिका आश्रय टकर चक्राङ्गकौ 
रणम गया थाः उरी प्रकार तुम भी बृप्िनन्दन श्रीकृष्ण 
आर पाण्डुपुत्र अज्चनकी शरण स्र ॥ ८२ ॥ 
यदा त्व युधि विक्रान्तौ वासुदेवधनंजयौ । 
व्ठस्येकर्थे कणं तद्‌ जैवं वदिष्यसि ॥ र 
कण ! जव तुम युद्धखलमे ` पराक्रमी आह ` ६ 
ग॒ 
श्करगे ॥ ८३ ॥ क 
यदा शरदातेः पाथं दपं तव धिष्यति। ^ 
तद्रा त्वमन्तर द्रण मात्मनश्चाज्ुनस्य च ॥ ८४ ॥ =, 
, जव अदन अपने सेकड़ वादार ठम्दारा घमंड चृर- ` 
चूर कर दग तव तुम खयं ही देवल कि वुभमम ओर 
अश्चनमे कितना अन्तर ह ? | ८४ ॥ 
+गदप्मयुष्ययु भख्यातौो यौ नरोत्तमो | 
मौस्यात्‌त्वं खधोत दव रोचनौ ॥८५॥ 
च्‌, भकरागामान मूर्यं ओर चन्द्रमाक्रा तिरस्कार 
अयुरा आर मनुष्येनि भी 


कर, उसी प्रकार तुम देयता; 
विख्यात उन दोनों नरज वीर श्रीकृष्ण आर अज्ञुनकरा 
1 


भूखतात्ररा अपमान न करो || ८५. 


भाकाद्ये शवो ।' 
नाभिविस्यातौ त्वं तु खद्योतवन्यरपु ॥ ८६ ॥ 





द्र २९८ (“ष्ट , 
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छन्न ~ 
णी चेक, ---> 











` अ सि कि अः कि ` निक 


¦ कदु ्यीर चन्द्रमा ‰ प्रमे भीक ओर अञ्न तब्रसिदौ तौ मशामानौ जोषमास्ख विकत्थने ॥ ८७॥ 
` ~ नशत दाना अपने तेजमे सर्वत्र विख्यात दै; पर्तु तुमतो सूतपुत्र ! नुम मदात्मा पुमपरभिह्‌ भीकृष्ण ओर अजुनक्रो 
। टप्योमं जगन: % ममान हो ॥ ८६॥ पमा जानकर उनका भपमान न करो । वद्ःवदृकर बाति 
^ ध्व विदधान: >, ५ सृतपुताच्युताज्ुनौ । बनाना बेद कर नुपनाप बैरे रदो ॥ ८७ ॥ 
2 तय ॐ) अआ टे कर्णपवंणि कर्णशल्यक्ंवाद्रे हंसकाकीयोपाख्यामे णकचरारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

कणं -राट्य-संबादफे अन्तमत दंस काकीयोपाख्यःनविप्यक इकतारीषे अध्याय पूरा हुभा ॥ ८१ ॥ 





श 


१. प च 


४ प्रजन्यैमन प्रमाद दर्द 
;. “अ~ दुता [क्षिणात्य अधिक पाठका १ र्कोक मिराकर कुरु ८८ शोक हैँ ) 


॑ ६ मस्थं 

८. ५.3. द्विचत्वारिरोऽध्याय 

| . ^ "2. शक्य ओर अजयनके -प्मावको खीकार करते हुए अमिमानपू्क श॒र्यको फटकारना ओर 
“= -उःसे उणूनेक्ो परद्युरामजीदारा ओर त्राह्मणदमरा प्राप्त हए शर्की कथा सुनाना 





८0 ` संजय उवाच भूवकाटकी यात ह, मं॑दिग्य अख्रौको प्रात करमेकी 
र क मद्राधिपस्याधिरथिरमहात्मा इच्छसे ब्राह्मणक्रा वेप बनाकर परश्यरामजीके पाम रदता था । 
& > <& ४ ` वचो निशम्याप्रियमप्रतीतः। रस्य | वहां भी अञुनका दरी हित नादनेवाग देवराज इन्द्रे 
<+ ४ ‰, उवाच हृ धिदितं ममेतद्‌ । मेरे कायम वरिव्न उपम्वित कर द्विया था । एक द्विन गुरुदेव 
व, ्ः श्ंनवाखुदेवौ ॥ १॥ मेरी जिपर अपना मलक रखकर मो गये थे | डस समय 
~ तधि दा्िलि वि {ङन्‌ ! मद्रराज शस्यक्ी ये अप्रिय इन्द्रने एक कीडेके भयङ्कर गरीरभं प्रत्रा करके मेरी जषरके 
ठ बाते प्रापरस्वी, अधिरथपुत्र कने असंतुष्ट होकर पास आकर उसे कार लियाः काटकर उसमे भागी घाव कर 
उनते क `५-ध्यला ¡ अर्जुन ओर भीकप्ण कमे ४ यद दिया ओर इस आयक द्वारा इन्दनि मेरे मनोरथ विष्न' 
ब्रात मुश्ने अच्छी तरद ज्ञात है ॥ १॥ डाल दिया ॥ ४८-५ ॥ 
र रथं वादयतोऽजुंनस्य ` उख्यमेदाश्च महान्‌ वभूव 
"< वलं महास्नाणि च पाण्डवस्य । दारीरतो मे . धनशोणितौधः। 
अहं भिजानामि यथावद ` गुरोभयाद्चापि न चेलिवानषं 
परोक्षभूतं तव तत्‌ तु शल्य ॥ २ ॥ ततो विबुद्धो द्ददो स विप्रः ॥ 
मद्रराज ! अर्जुनका रथ हकनेगराडे श्रीकृष्णके बल ओर ८जाधमे घाव हो जनेके कारण मेरे शरीरे गष रक्तक 
ए ..4॥ अञजुनके मदान्‌ दिव्याश्ञको इस समय मं भद्यी- मदान्‌ प्रवाद बद चदा; परनु गुरं जागनेके भयम मं 
। जानता हँ । तुम खयं उनमे अपरिचित हो ॥ २॥ तनिक मी विचित्‌ नदी दुभ । तयश्चात्‌ जव गुंजी जगे; 
द. । प, तो चाप्यह ` शखभ्रता वरिष्ठौ तव उन्द्ेनि यह मव कु देषा ॥ ॥ 
ष ` अ्यपेतभी्योंधयिष्यामि रृष्णौ। स धययुकं भ्रसमीक्ष्य मां वे 
संतापयत्यभ्यधिकं चु रामा- नस्वं विधरःकोऽसि सत्यं वदरेति। 
च्छापोऽद्य मां ब्ाह्मणसनत्तमाच्य ॥ ३ ॥ तस्मै तदाऽऽत्मानमहं यथाव 
वे दोन रणा शखधारि्यमि शरे दतो मीर्म उनके . दाख्यातवान्‌ सूत इर्येव शास्य ॥ ७ ॥ 
साथ निमय दोकर युद्ध करलगा । परु पर्रामजीम तथा यास्य { उन्दने सुद्ञे पेन षैवमे युक्त दैखकर पृष्टा-- 


एक बआह्मणशिरोमणिवे युके ज शाप परा हुआ दै, वद्‌ आज “भरे ! व्‌. बाह्मण तो द न्ह; णि कोन द ! सच-मच यता ~ 


मुञ्चे अधिक संताप दै रहा दे ॥ ३॥ [› तवर मने उनने अपना यथां परिनय देने दए इम 


अवसरं यै ब्राह्मणच्छद्मना प्रकार कदा--'भगवन्‌ ! म चुत हः ॥ ७ ॥ 
रामे पुरा दिभ्यमख् चिकीपुः। समां निशम्याथ प 
तत्रापि मे देवराजेन विघ्नो संरा्तवान्‌ ` यषपरीतचेताः | 
हितार्थिना फाद्गुनस्येव शद्य ॥ ४ ॥ सूतोपधाबाप्तमभिदं ` तवाखं | 
छतो विमदेन. ममोरमेत्य | न कममकाठे प्रतिभास्यति त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रविद्य कीटस्य तुं षिरुपाम्‌। (तदनन्तर मेरा वृत्तान्त सुनकर महातपखी परद्यरामजीश 
ममोख्मेत्य प्रविमेद कीटः ` मनते मेरे प्रति अस्यन्त रेप भर गया ओर उरन्देनि सुने शाप 


सुपे शरौ तत्र हविरो निधाय ॥ ५॥ दैते दए कटा--प्यन ! तृने छ करके यद्‌ बरह्मा प्राप्त फिया 
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्। इसख्ियि काम पड़नेप्र तेरा यह अह्न तुचे याद न 
आगेगा ॥ ८ ॥ 
अन्यत्र तस्मात्‌ तव स॒त्युकाला- 
दुब्राह्मणे ब्रह्म न हि धुवं स्यात्‌ । 
तदद्य पयौप्तमतीव चान 
मस्मिन्‌ संग्रामे तुसुकेऽतीव भीमे ॥ ९ ॥ 
५तेरी मृत्युके समयक छोड़कर अन्य अवसररोपर ही यह 
अन्न तेरे काम भा सकता दै; क्योकि ब्राह्मणेतर मनुष्यमं 
गह व्रह्माख्न सदा स्थिर नहीं र सकता । वह्‌ अश्न आजं इस 
अस्यन्त भयङ्कर तुमुल संग्राममे पर्याप्त काम दे सकता 
ह॑ ॥ ९ ॥ 
योऽयं शदथ भरतेपूपपन्न 
प्रकर्थणः सबंहरोऽतिमीमः। 
सो ऽभिमन्ये क्ष्ियाणा प्रवीरान्‌ 
प्रतापिता वलवान्‌ वै विमदः ॥ १०॥ 
स्य । वीरको आकृ करनेवाटाः सवसंहारक ओर 
अत्यन्त भयङ्कर जो यह प्रवल संग्राम भरतव्रद्ी क्ष्िगोपर 
आ पड़ा टै वद्‌ क्षन्निय-जातिके प्रथान-प्रधान वीरोको निश्चय 
ही संतत करेगा, पेखा मेरा विश्वाम दै ॥ १० ॥ 
शठ्योग्रधन्वानमहं वरिष्ठं 
तरखिनं भीममसह्यवीर्यम्‌ । 
सत्यप्रतिक्चं युधि पाण्डवेयं 
धनंजयं सुत्युसुखं नयिष्ये ॥ ११॥ 
श्राय ! आज मं युद्धम भयङ्कर धनुप धारण करनेवाले 
र्ठ, वेगवान्‌, भयङ्कर, असह्यपराक्रमी ओर सत्यप्रतिज 
पाण्डुपुत्र अजुनको मतके मुखम भेज दगा ॥ ११ ॥ 
असनं ततोऽन्यत्‌ प्रतिपन्नमद् 


तमुप्रन्वानममितौजसं च ॥ १२॥ 
रं श्रं रोद्रममिघ्रसाहं 
धनंजयं संयुगेऽहं हनिष्ये । 
८ठस ब्रह्माज्जसे मिनन एक दूसरा अख भी मुञ्चे प्रास दै, 
जिसमे आज समराङ्गणमे भ॑ चातुसमूहकतो मार मगाञगा 
था उन भयङ्कर धनुधर्‌, अमिततेजखी, प्रतापी, बलवान्‌, 
अल््ता रूर, श्च, रोद्ररपधारी तथा दात्रा वेग 
सदन करनेमं समर्थं अजुनको मी युद्रमे मार डर्दरगा ॥१२१। 
अपां पति्वंगवानप्रमेयो 
निमजयिष्यनु बहुलाः प्रजाश्च ॥ १३॥ 
महावेगं संकुरते ससुरो 
येखा चनं धारयत्यप्रमेयम्‌ । 
(जलका स्वामी, वेगवान्‌ ओर अप्रमेय समुद्र हुत लोगो 


भीमदाभारते 






निमग्न कर देनेके स्वि अप्रना महान्‌ वेग प्रप र ४ 
तकी भूमि उस अनन्त महयसागरको .भी ~. 
३॥ १६३६॥ धि ९५ 5 

प्रमुञ्चन्तं वणस +“ ॥ 


^ १२ ष 
॥ १४ ॥ 
च्छिदो +त मरी आनन ॥ 


कुन्तीपुत्र यत्र ® ङ्ग: कन्य 
यां वपव 
ध्डसी प्रकार मं भी मे 
सुन्दर शखेमि युक्तः असंख्य, भरो्व॑नाा पपे €^ 
प्रयोग करेवा उन कन्तीकमार अश्रु इए वे : भ 
युद्ध करगा, ज इस जगत्के भीर प्रतयः न 
वीरोमिं सथम उत्तम ६ ॥ १४६ ॥ ४ 
एवं वलेनातिवरं महास ~ 6 
समुद्रकल्पं सुदुरापसुभ्रम्‌ ॥ १५. ` 
शारौधिणं पार्थिवान्‌ 






(न {4 (भ ०५ 
ुन्तीङुमार अञ्जन अत्यन्तं वदद इ त" धारीः 
समुद्रे समान दुकह्थः भयङ्कर, बाणसमूहेकी वीरा वहीनेवले 
ओर बहुसंस्यकर भूपालो को डवो देनेवाडे ६; तथापि मेँ समुद्रको 
रोक्नेवान्दी तट भूमिके समान असने बा्णौद्ारा अर्जुनको 
यलमू्वक रोगा ओर उनका वेग सदन कटगा ॥ १५१ ॥ 

अद्याहवे यस्य न तुल्यमन्यं 

मन्य मुभ्य धनुराददानम्‌ ॥ १६॥ 

सखुराङ्धरान्‌ युधि वे यो जयेत 

तेनाद्य मे पद्य युद्धं खुधोरम्‌ । 

'आन मं युद्धम जिनके समान इस समय 
मनुष्यको नहीं मानता जो हाथमे धनुष केकर चे +~ 
देवताओं ओर अघुरोको भी पराल कर सकते दै, उन्दी वीर ` “4 
अजुनके साथ आन्न मेरा अत्यन्त धरोर युद्ध दोगा; उसे ठम 
देखना ॥ १६३ ॥ 
मतीव मानी पाण्डवो युद्धकामो ` 

हममानुपेरेष्यति मे ६ ॥ १७॥ 

तस्याखरमसखरैः प्रतिहत्य संचये " 

वाणोत्तमैः पातयिष्यामि पार्थम्‌ । 

अत्यन्त मानी पाण्डुपुत्र अर्जुन युद्धकी इच्छासे महान्‌ 
दवपाजनोदारा भेरे सामने आ्येगे । उस समय सै अपने 
अह्लाद्वारा उनके अस्रका निवारण करके युद्धस्थलर्मे उत्तम 


गात छन्तीकुमार अर्जुनको मार गिराऊँगा || १७ १॥ 


ज्वलन्तं 
दिशश्च खचौः प्रतपन्तसुग्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
मघ इवातिमाघ्रं 
धनजयं छादयिष्यामि वाणेः । 
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द्विचत्वारिश्ो ऽध्यायः 


(न -- 


€ ती िरोवाढे सूरे सदश प्रकरधित हो समम 
रह वि ताप देते हुए मयङ्कर वीर अञ्जनको भं अयने 
(द्वारा उमी प्रश्नर अत्यन्तं आच्छादित कर्‌ दंगा, जैमे 
..* <> अन्धक्रारनादराकर सूयदेवको ढक देता दै ॥ १८९ ॥ 
1 वेश्वाने^“मशिखं ज्वलन्तं 
र, प ॐ बादर, लोकमिदं दहन्तम्‌ ॥ १९॥ 
कक & प्रमादन ास्वर्पर्यथा्चि 
० .स्थैयु 44 ठमूममयिष्यामि युद्धे । 
९०". ~न . +अक मेप इस जगत्‌को दग्ध करनेवाले 
तर “ ड गरयञ्वलिति धूममयी दिखावादे संवर्तक अभिक 
।-ई, उसी प्रकार मं मेघ बनकर वार्णेकी वर्पाद्रार 
| अर्जुनको दान्त कर गा ॥ १९३ ॥ 
:+& आदीविषं दुर्धैरमप्रमेयं 
सुतीक्ष्णद्‌ष्टं ज्वखनप्रभावम्‌ ॥ २० ॥ 
<. व करोधप्रदीप्तं त्वहितं महान्तं 
मिनामि लिन श्ामयिष्यामि भदः । 
` दुः दद्द विप्र स्के समान दुर्धर्ष, अप्रमेय, 
सथिके संमत परभीवदाटी तथा क्रोधे प्रज्वलति अपने महान्‌ 
शयत्र कुन्तीपुत्र अजुनको मं भ्छोदवारा दान्त कर दूगा॥ २०३॥ 
भरमाथिनं यरवन्तं प्रहारिणं 
क | प्रभञ्जनं मातरिश्वानसुप्रम्‌ ॥ २१॥ 
“ युद्धे सषिष्ये हिमवानिवाचलो 
धनजयं कछचमसरष्यमाणम्‌ । 
रक्षको तोड-उखाड्‌ देनेवाली प्रचण्ड वायुके समान 
प्रमथनशीलः, बलवान्‌, प्रहारङुाल, तोड्-फोङ् करनेवाि 
न्न, रुद्र॒ अज्ुनका वेग भाज मं युद्सखयलम 
भय पर्व॑तकरे समान अचल रहकर सदन करुंगा ॥ २११॥ 
ल - 










विश्षारदं रथमागंपु शक्त 

धुय नित्यं समरेषु प्रवीरम्‌ ॥ २२॥ 
लोके वरं सर्व॑धचुधंराणां 
< धनंजयं संयुगे संख्िष्ये । 

(रथके मागीपर विचरे कुश, शक्तिगाली, समराङ्गणमं 
लदा महान्‌ मार वहन करनेवादेः संसारके समस धनुधंरीमि 
रेष्ठ; प्रमुख बीर अजुन आन्न युद्धस्धलमे म टकर 
सामना करंगा ॥ २२६॥ 

अद्याहवे यस्य न तुख्यमन्यं 
मन्ये मनुष्यं धञुराददानम्‌ ॥ २३॥ 
सवोमिमां यः पृथिवीं विजिग्ये 
तेन भ्रयोद्धासि समेत्य संख्य । 
युद्धे जिनके समान धनुर्धर मं दूरे किसी मनुष्यत्रा 
नहीं मानता, जिन्न इस सारी एृष्वीपर विजय पायी है 
आज समराङ्गणमे उन्मि भिङ़कर म॑ वन््पू्क युद्ध 
करूगा ॥ २३६ ॥ 


२८८९ 


यः सर्वभूतानि सदैवतानि 
प्रस्थेऽजयत्‌ खाण्डवे सब्यसाची ॥२५४॥ 
को जीवितं रक्षमाणो हि तेन 
युयुर्सेद्‌ वै माचुषो माखतेऽन्यः। 
धिन सव्यसाची अरज्ुनने ग्वाण्डववनर्म दैवताअतष्टित 
समस्त प्राणिर्योका अत व्थिया थाः, उनके साथ मेरेमिवा 
दूसरा कौन मनुष्य, जो अपने जीवनकी रक्षा करना चादृता 
दोः युडकी इच्छा करेगा ॥ २५१ ॥ 
मानी छृतास्नः छृवदस्तयोगो 
दिव्याख्जविच्छधेतदयः प्रमाथी ॥ २५॥ 
तस्याहमद्यातिरथस्य काया 
च्छते हरिष्यामि शितैः पृत्केः। 
'्वेतवादइन अञ्जन मानी, अस्वता) निद्धदस्त, दिभ्यानेकि 
शाता ओर श्रुओको मथ उालनेवाल्द द । आन्न मं अपने 
चैने बाणाय उन्दी अतिरथी वीर भञुनफा मस्तक धडमे 
काट दगा ॥ २५१ ॥ 
योरस्याम्येनं शस्य धनंजयं वै 
सत्यु पुरस्छृत्य रणे जयं वा ॥ २६॥ 
अन्यो हि न ह्येकरथेन मत्यां 
युष्येत यः पाण्डवमिन्द्रकदपम्‌। 
शास्य | म॑ रणभूमिं मूम्यु अथवा विजयको सामने 
रखकर इन धनंजयके पराथ युद्ध करंगा । मेर सिवा दूसरा 
कों मनुष्य एेसा नहीं 8, जो श्न्द्रके समान पराक्रमी पाण्डुपुत्र 
अ्जुनके साथ एकमात्र रथकं द्वारा युद्ध कर सके ॥ २६१॥ 
तस्याहवे पौरुषं पाण्डयस्य 
ब्रूयां हृष्टः समितौ क्षत्रियाणाम्‌ ॥ २७॥ 
कि त्वं मूखैः प्रसभं मूढचेता 
भमाषोचः पौरुषं फाद्गुनस्य । 
धमं इस युद्धस्थले क्षध्रियोके समानं बडे दं ओर 
उह्छासके साथ पाण्डुपुत्र अजुनके उस्साहका वर्णन कर सकता 
ह । तुग्दारे मनम तो मृदता भरी हई ै। तुम मूर्ख श्च । 
फिर तुमने मुञ्चे अञ्जनके पुरपाथका दयपृथंक वर्णन र्यो 
करिया दै १ ॥ २७३ ॥ 
अभ्रियो यः पुर्यो निष्ठुरो हि 
छचग्रः क्षेतत क्षमिणश्चाक्षमावान्‌ ॥ २८ ॥ 
हन्याम तादश्यानां इातानि 
श्षमाभ्यहं क्षमया काठयोगात्‌। 
८जो अप्रियः निष्टुरः शुद्र दय ओर क्षमाशू्य मनुष्य 
क्षमाश्चीर पुरर्षोकी निन्दा करता दै; एमे सी-सी मनुष्याका 


ध बण कर सकता हं; परु काच्योगते क्षमामावद्वारा व ` 


यद्‌ सब कुछ सद्‌ लेता द्रं ॥ २८१ ॥ 
अवोचस्स्वं पाण्डवार्थं ऽप्रियाणि 
प्रधप्यन्‌ मां मूढवत्‌ पापकर्मन्‌ ॥ २० ॥ 
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| । २८९० 


मिबद्रोही साप्तपदं हि मैन्म्‌ । 
भ्भो पापी ! मूके समान तुमने पाण्डुपुत्र अर्जुनके लि 
मेरा तिरस्कार करते हु मेरे ्रति अग्रिय वचन सुनाये ह । 
मेरे प्रति सरटताका व्यवहार करना वम्हारे व्यि उचित था; 


प्रतु तम्हारी बुद्धिम कुरिख्ता भरी हुईं दै, अतः तुम 
मित्रद्रोही हेनेके कारण अपने पापते ह मारे गये | किसीके 


स्य सात पग चल देने मात्रते ही भेत्री सम्पन्न ये जाती दै। 


(च्लि हम्हारे मनमे उस भैत्रीका उद्य नही हुआ)॥२९३॥ 


काटस्त्वयं य ति दाख्णो 
युद्धमुपागमद्‌ यत्‌ ॥ 
| ,  भस्याथेसिद्धि त्वभिकाङ्घुमाण- 
| स्तन्मन्यसे यत्र नैकान्त्यमस्ति । 

"यद्‌ वड़ा भयङ्कर समय सामने आ रहा ्ै | 
दर्बोभन रणमूमिमे आ परहुचा दै । मँ उसके मनोरथकी छदि 
चाहता हू; तु तम्हारा मन उधर खगा हुआ दै जिससे 
उसके मयी सिद्धि होनेकी कों सम्भावना नही है ॥ ३०१ 

भिन्नं मिन्देने्दतेः प्रीयतेवौ 


#०१ ४५ मिदं ॥ य । 
व्रवीमि ते सवमिदं ममास्ति र 
क तच्चापि सवं मम वेत्ति राजा । 
, ५मद्‌, नन्द्‌, प्री घाः मि अथवा मुद्‌ धातुसि 
निपातनद्वारा मित्र गब्दकी सिद्धि हती है | प तमसे सत्य 
| कता हू--इन समी धातुओं पृरायूरा अथं मुदम मौजृद्‌ 
| दै। राजा दुर्योधन इन सब्र बार्तोको अच्छी तरह जानते 
। ६ ॥ ३१२॥ : | 
| राजः शदेः शासतेवा दयते 
| णातेवो अवसतेः 
| उपसगोद्‌ बहुधा सदश्च 
ायेण सं स्वयि तच्च मह्यम्‌। 
। थद्‌, शाम्‌, दोः श, श्वम्‌ अथवा पद्‌ तथा 
मू र तथा नाना 
| = उपसगेशि युक्त सुद्‌ धातुसे भी शत्रु शब्दकी सिद्धि 
| देती ६। मेरे प्रति इन समी धातु्भोका सारा तात्मयं तुमं 
संघटित होता हे ॥ ३२३ ॥ 
दुर्योधनाय तव॒ च भरिया 
। -- ष्य > मातमाथमपीनवर्म्‌ ॥ ३३ ॥ ॥ ३३ ॥ 


` # मिद्‌ आदि धातुभ्य अर करमशः सेट आनन्दः 


प प्रीणन 
( च करना ) भाण ( रक्षा ), सरद दशन ओर आमोद ६ । 


† शद्‌ आदि धातुरभोक्र अर्थं अरमश; इस भ्र ६-- शातन 
( करना या छेदना ), शासन करना, वनूकरण (क्षीण कर्‌ देना | ) 
हिंसा करना, अवसादन ( शिथिक करना ) ओर्‌ निषूदन (वष) | 


| 


श्रीमहाभारते 


=== = <" 
मय्याजेवे जिह्ममतिह॑तस्त्वं । 


सीदते ॥ ३२॥ ` 


[ कणेपर्वणि ] 


र ै धौ ९ + र. । । 1 
तसादहं पाण्डववाञ्देवो ~ “७८ \ 


योत्स्ये यल्लात्‌ कमं तत्‌ पद्य मेऽयं + . ` 
(अतः में दुर्योधनकाः हतेः नुम्दारा प्रियः अपने 1... 
यश ओर प्रसत्नताकी प्राति तथा परमेश्वरी पीतिका सर्पा ` 


॥ 


च 


करनेके लिय पाण्डुपुत्र अर्जुन ओगुआगिष्पकठ साथ प्रयत्नः , 


६ <> ~ 9 
*# ङ्ख 
। > 


अस्राणि पदयाद्यः-मुससि- पीस, 
ब्राह्माणि दिव्यान्यथ | ` ` युवते : +. 
भासादूयिष्याम्बहसुप्रवीय भए वे . ., “ 
दविषो हिप स । :4 
“आज मेरे उत्तम ब्रहमास्र दिव्याख्र, ओर मग्ना 
देखो । म इनके दवारा भयङ्कर पराक्रमी अजुनके \. 
भकार युद्ध करुगा, जेते कोई अत्यन्त मतवा हाथी क) >~ 
मतवाङ हाथीके साथ भिड़ जाता हे ॥ ३४२ ॥ 
भख ब्राह्मं मनसा न | ^ 
प्सये पार्थाच ९ 
नापि मे नेव सुच्येत युद्धे ^~ ` ` 
क न चेत्‌ पतेद्‌ विषमे मेऽच चक्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदम अय तथा असीम शक्तिशाली व्रहमाल्नका मन- 


पूर्वक युद्ध कर्मेगा। आज मेरे इ रधरूपखो ॥३३३॥ 








हीमन सरण करके अपनी ठि 

करुगा । यदि मेरे रथक्रा पहिया 

जाय त। उस्र अश्रसे अ्ुन रण 
स्यताद्‌ दृष 

सगद्‌ाद्‌ वा 

अन्यस्मादपि 

इति हाठय 

तसान्न मे भयं पाथा 

सद युद्धं हि मे ताभ्यां 

ष्दास्य ! मं 


आ्रमके आसपास विचरण 
भवक्र ब्राण चलयति हणः 
उस ब्राह्मणकी होम- 


धेनुके यृ १ 
कुक बर्ष्ेको एक बराणसे मार डाला ॥ ३८-३९ ॥ 
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८. "तं विजने शदय ततोऽदुव्याजदार माम्‌ । 





द्विचत्वारिोऽध्यायः 


[पी नकन 





मदरीकत्‌ त्वया प्रमत्तेन होमधेत्वा दतः खतः ॥ ४०॥ 
भरे ते पततां चक्रमिति मा ब्राह्मणो ऽब्रवीत्‌। 

ुभ्यमानस्य संग्रामे प्रा्तस्यैकायनं भयम्‌ ॥ ४९२ ॥ 

शस्य । तव्र «५ ब्राह्मणने एकान्तम घूमते हए मुञ्चसं 
अकिर कह्‌ा--प्तुमने प्रमादवद्च मेरी दोमधेनुके वशड़ेको मार 
| ग्न तुम॒जिस समय रणक्षेत्रमे युद्ध करते 
क~. ५५. -, + धात दप्नो, उसी समय तुम्हारे रका 
पाण +~ गर्‌ जाव ॥ ४०-४१ ॥ 


तसाद बिभेमि यल्‌ ब्राह्मणग्याहताद्म्‌ । 

पते हि सोमराजान दश्वयः सुखदुःखयाः ॥ ४२॥ 
घ्राह्मणके उस दापने मुञ्च अभिक भयदारदाद।व 

ब्राह्मण; जिनके राजा चन्द्रमा द अग्ने शाप या बरदानद्वारा 

रोको दुःख एवं खख देनेम खमथ ६॥ ४९ ॥ 

अदू तस्मै गो सहस्रं बीवदादइच पट्डातान्‌ । 

प्रसादं न खमे खस्य ब्राह्मणान्मद्रकेदवर ॥ ४३॥ 
भद्रराज गद्य ! भं जाद्यणको एक हजार गर्णे ओर छः 

तौ प्र दे रहा था; परेतु उस्म उसका क्रृषाप्रसाद न प्रास 

कर सक्र ॥ ४३॥ 

दंपादन्तान्‌ सक्षशतान्‌ दासरीदासश्तानि च। 








२३८९१ 


कषिपो जिः जि स आस्मि जो 


वदतो द्िजमुख्यो मे भरसादं न चकार सः ॥ ४४॥ 
८दढद्ण्डके समान दिवा सात सौ हाथी ओर सैकर्डो 

दासदाियेकि देनेपर भी उस शर्ट जाद्यणने मुञ्षपर कृपा 

नदीं की ॥ ५४॥ 

कृष्णानां इवेतवत्सानां सदस्राणि चतुदश । 

आहरं न छे! तस्मात्‌ भ्रसादं द्विजसत्तमात्‌ ॥४५॥ 
वेत यषटडेवाखी चौदह हजार काटी गौ मे उसे देनेके 





स्वि के आयातो मी उस भेष ब्राह्मणमे अनुग्रह न पा सका 


ऋं गरदं सवकाभरयश्च मे वसु किचन । 
तत्‌ सवमस्मे सत्छत्य प्रयच्छामि न चेच्छति ॥ ४६॥ 
धमं सम्पण मोगेमि सम्न्न समृद्धिाली घर ओर जो कुछ 
भी धन मेरे पाख या, वह सव्र॒ उस ब्रह्मणको सत्कारपूवंक 
देने खगा; परंतु उसने कुछ भी ठेनेकरी इच्छा न्दी की ॥ 
ततोऽब्रवीन्मां याचन्तमपराधं प्रयत्नतः । 
व्याहृतं यन्मया सूत तत्‌ तथा न तद्न्यथा ॥ ४७ ॥ 
८उस समय मं प्रयत्रपूरवक अपने अपराभके स्मि क्षमा. 
याचना करने लगा । तव ॒त्रादमणने कहा--प्यूत ! मने जो 
कह दियाः वह वैखा ही होकर रदेगा। वह पलट नदी सकता॥ 


अतो प्रजां हन्यात्‌ ततः पापमवाप्ुयाम्‌ । 
तस्माद्‌ धमभिरक्षाथं नाच्रृतं वकतुसुत्सदे ॥ ४८ ॥ 
८८असत्य मापण प्रजका नाश कर देता रै, अतः मं 
श्च चोलनेसे पापका भागी दोगा; सीखिये धर्मकी रश्षाके 
उदेदयसे मे मिथ्या भापण नदीं कर सफ़ता ॥ ४८ ॥ 
मा त्वं ब्रह्मगतिं हिस्याः पायश्िच्वं छतं त्वया। 
मद्वाक्यं नातं खोके कथित्‌ कुयात्‌ समाप्लुदि॥४९॥ 
८९तुम (छम देकर ) ब्राह्मणक्री उत्तभ गतिक विनाश न 
करो । तुमने पश्चाताप ओर दानद्वाया उस वस्पवधक्ा 
प्रायश्चित्त कर लिया । जगत कोद मी मरे कर दए वचनो 
मिष्या नहीं कर सकता; इसद्ियं मरा शाप तुभे भ्रात 
ह्टगा दीः ॥ ४९ ॥ 
दत्येतच्ते मथा श्रोतं क्िपेनापि खदत्तया । 
जानामित्वां धिक्षिषन्तं जोषमास्स्योचतरः शणु॥ ५० ॥ 
ध्मद्रयाज | यथपि तुमने सुञ्षपर आश्चिप कि ४ तथापि 
होनेके नाते मने ठममे ये सारी बति क दीई। म 
जानतां ह+ तुम अब भी निन्दा करनेमे व्राज न आभोग, तो 
मी कहता दँ कि चुप होकर ब्रेट ओर अगम जो कुठ क, 
उवे सुनो, ॥ ५० ॥ ` 


इति श्वीमहा मारते करण॑पवणि कणंशल्यवादे द्विचरवाररंशोऽ्यायः ॥ ४२ ॥ 


इ प्रकार शीमहामारत कणं वमे कणं ओर इत्यजा संबादविषयक गाङ अध्याय पूरा हंभा ॥ ८२ ॥ 
--=-~^+~ - 
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महाभारते 


[ कर्णपवेणि ] 


न ¶ 


तरिचतार्िऽ्यायः - शः> 
कर्णका आतमप्रशंसापूवंक शल्यको फटकारना ध 


संजय उवाच 
ततः पुनमंदाराज मद्रराजमरिदमः। 
अभ्यभाषत राधेयः संनिवायोत्तरं वचः ॥ १ ॥ 
संजय कष्ते द--महाराज . ! तदनन्तर शघ्रुओका 
दमन करनेवारे रपुत्र कर्णने शस्यको रोककर पुनः उनसे 
इस प्रकर कदा--॥ { ॥ 
यत्‌ त्वं निदशनार्थं मां शर्य जलिपितचानसि । 
नादं शक्यस्त्वया वाचा विभीषयितुमाहवे ॥ २ ॥ 
{शस्य ! तुमने दृन्तके लिय मेरे प्रति जो वाग्जाङ 
फोशया है, उसके उत्तरे निवेदन दै फि तुम इश युद्धसर्टमे 
मुन्ने अपनी बाति न्दी डरा सक्ते ॥ २॥ 
यदि मां देवताः सवौ योधयेयुः सचासवाः। 
तथापि मेभयं न स्यात्‌ किसु पाथोत्त्‌ सकेदायात्‌॥ ३ ॥ 
'यदि इनद्रसहित सम्पृणं देवता सुञ्षसे युद्ध करने गौ 
तोभी मुञ्चे उनसे कोर भय नदीं होगा। फिर श्रीङष्ण- 
सहित अञ्ज॑नस क्या भय हो सक्रता टै ?॥ ३॥ 
नाहं भीषयितुं शाक्यो वाड्ात्रेण कथंचन । 
अन्यं जानीहि यः दाकयस्त्वया भीषयितुं रणे ॥ ४ ॥ 
पन्ने केवर बातेमि किसी प्रकार भी डराया नदीं जा 
सकता जिसे तुम ॒रणभूमिमे डरा सको, एसे किसी दूसरे दी 
युरुषका पता ख्गाओ ॥ ४ ॥ 
नीचस्य यरमेताबत्‌ पारुष्यं यत्वमात्थ माम्‌ । 
अशक्तो महणान्‌ वक्तुं बट्गसे चहु दुर्मते ॥ .५ ॥ 
पतुमने भेर प्रति ज कटु वचन फा ह, इतना ही नीच 
पुरुपक्रा चख द । नुले ! तुम भरे गु्णोका वर्णन करेय 


इति श्रीमहाभारते कणं पर्वणि कणंशद्यक्वदे त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
दस प्रकार भ्ीमहामारत्‌ कणेपरवमे कणं भीर शत्यका संब्रादमिपयक पतारीस्नौ अध्याय पुरा हुभ ॥ ८३ ॥ 


चतु्लारिरोऽध्याय 


तं 


108 
असमर्थं होकर बरहुत-सी ऊटप्ंग वाते वक्ते जा रह दय ॥५, -- `~. 
न हि कर्णः समुद्धूतो भयाथंङ्निद मद्रक । 
विक्रमार्थ॑महं जातो यश्चोऽथं च तथाऽऽ त्मनः॥ ६ ॥ 

'मद्रनिवासी शल्य ! कणं इस संयु यनक 
(९ य या च <. द < ५ र 
व्यि नदी षदा हुआर्। मता पराक्रमी. १, ' - 
अपने यद्यो कैटनेके स्मि दी उन्न हुआ ह.4 , पू | 
क #०९ छ 
सखिभावेन सौहादौन्मित्रभावेन चेव हि। „ - 
कारणेरत्रभिरेतैस्तवं शर्य जीवसि साम्प्रतम्‌ |. ७ ॥ 


४१५७ 


{शस्य ! एक तो तुम सारथि वनकर मेरे प 
हो दूश्वर सौहाद॑वय मने तुम्हे क्षमा कर दिया है १.८ ~~~ ९ 
तीसरे मित्र दुर्याोधनकी अभीषसिद्धिका मेरे मनम विचा न 
इन्दी तीन कारणेति तुम अवतक जीवित हो ॥ ७ ॥ : `` `` “~ 
राक्षश्च धघातेराषएस्य कायं सुमर्हदुद्यतम्‌ । 
मयि तच्चाहितं शल्य तेन जीवसि मे क्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
"राजा दुर्योधनका महान्‌ कायं उपसित हआ दै ओर 
उसका सारा भार मुञ्चपर रक्खा शया । शस्य ! इसील्यि त॒म 
क्षणमभर मी जीवित हो॥८॥ ` 
छृतश्च समयः पूं क्षन्त्यं विध्रियं तव । 
ऋते शाल्यसहस्रेण विजयेयमदं परान्‌ । 
मित्रद्रोदस्तु पापीयानिति जीवसि साम्प्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
"इसके सिवा, मने पले ही यह शतं कर दीदे कि तु्हारे 
अप्रिय बचर्नोको श्चमा करेगा । वैस तो हजारों भु स 
तोभीर्मं घ्ुरओपर विजय पा सकता हु; परेतु ५. `. 
मदान्‌ पाप दे, दसीष्यि तुम अव्रतक जीवित हो" ॥ ९] 





ग । 
> 


र 


< 


कणके दवारा मद्र आदि बादीक देशवासियोकी निन्दा 


ञ्रल्य उवाच 

ननु मखापाः कर्णते यान्‌ व्रवीपि परान्‌ प्रति! 
ऋते कणसहश्नेण श्या जतु परे युधि ॥ २ ॥ 

, -दाल्य थोले- कणं | तुम दुसरे प्रति जा आने 
कुरते होः ये तुम्हारे प्रजपमात्र £ । तुम-जेम दृजारों कर्ण 
न रहं तो भी युदस्थमे शत्रुर्भोपर विजय पायी जा सकती ६॥ 

संजय उवाच 

तथा ्रबन्तं परं कणां मद्राधिपं तदा 1 
परुषं दविगुणं भूयः भोवाचाभियद्‌शेनम्‌ ॥ २ ॥ 


संजय कष्टते द राजन्‌ ! एसी कठोर बात नोठते 
हृ मद्रराज शस्यमे कणने पुनः दूनी कटोरता चये अप्रिय 
वचन कना आरम्भ करिया ॥ २॥ 
,  . कर्णं उकाच 
शद्‌ तु त त्वमकाश्रःश्णु मद्रजनायिष। 
व गराच्यमानं मया श्चुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कण वाला-मद्रनरेदा ! तुम एकाग्रचित्त हकर मेरी 


य बते सुनो | राजा ध्रतराष्रक समीप कही ^ 
सव तको भन ह जाती हृं 
तोक मने सुना था ॥ ३ ॥ ५ 
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चतुश्चत्वारिदोऽध्यायः 
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भिण त वी सः आ 9 की ऋ जि 


द्गृ्च विविधां धित्रान्‌ पूवंदृत्तांश्च पार्थिवान्‌। 


५ णाः कथयन्ति स्म ॒ध्तराष्निवेशने ॥ ४ ॥ 


“ , एक दिन महाराज धृतराष्रके घरमे बहुत व्राहाण आ- 
५ कर नाना प्रकारके विचित्र दे्ो तथा पूर्ववतीं भृपा्के 


, ". "५. “दततान्त सुना रदे थे ॥ ४॥ 


तत्र द्धः पुराघ्रत्ताः कथाः कश्चिद्‌ द्विजोत्तमः 
वाहीकदेशं मद्राश्च कुत्सयन्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
१ -सथेषु 4 अर. पं शर बरादयणने बाहीक ओर मद्रदेश- 


कीः ९.4 हुए वरंकी परवमटित वाते की थी--॥५॥ 


बहिष्छृता हिमवता गङ्गया च वहिष्कृताः। 

क क #०-१ 
सरखत्या यसुनया ङुरक्षेत्रेण चापिये॥ ६॥ 
प्रतं सिन्धुषष्टानां नदीनां येऽन्तसथिताः 1 


| ~ .& चि; थमंवाह्यानद्युचीन्‌ वाही कानपि चजेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


^ 


<: „` भृ ८जो अदे दिमाद््यः गङ्गा, सरखती यथना ओर युख- 


८ दबकी सीमासे बराहुर तथांˆजो सतलजः व्यास, रावीः चिनाब 


ओर श्चेखम-इन पाचों एवं छठी सिधु नदीके बीच 

खित ट उन्द गाहीक कहते द । वे धर्मबाह्य ओर अपिर 

६ । उन्दं त्याग देना चादिये ॥ ६-७ ॥ 

गोबधेनो नाम वटः भद्रं नाम चत्वरम्‌ । 

पतद्‌ राजङ्कद्वारमाङमारात्‌ स्मरास्यदम्‌ ॥ ८ ॥ 
'गोवर्धन नामक वरबृक्ष ओर सुमद्र नामक चबरूतरा-- 

ये दोनो वके राजमवनके द्वारपर खित ई निन्द मं 

वंचपनसे ही भूर नदी पाता हूं ॥ ८ ॥ 

कार्ये णात्य्थंगूढेन वाीकेषूषितं मया । 

, तत पां समाचारः संवासाद्‌ विदितो म्र ॥ ९ ॥ 


5 अत्यन्त रुप कार्थवश कुछ दिनतक वाहीक देशमे ` 


र था। इसते व्क निवासियोकि सम्पकंमे आकर्‌ मने उनके * 
आचार-व्यबहारकी बहुत-सी बात जान खी थीं ॥ ९॥ 
काकलं नाम नगरमापगा नाम निस्नगा। 
जर्तिका नाम वादीकास्तेषां चृत्तं सुनिन्दितम्‌॥ १०॥ 
पव शाकल नामक एक नगर ओर आपगा नामकी 
एक नदी है, जय जरतिक नामवाञे बाहीक निवा करते ६ै। 
उनका चरित्र अत्यन्त निन्दित ६ ॥ १० ॥ 
धाना गौड्यासवं पीत्या गोमांसं कश्चनः सह। 
अपूपमां सवार-धानामाशिनः शीखवजिवाः ॥ ११॥ 
धवे शुने हए जी ओर छदयुनके साथ गोमा खाति 
ओर गुड़ये बनी हुं मदिरा पीकर मतयाढे बने रहते ई । 
(८ मास्त ओर वारी खनेवाछ बा्टठीक देशक खोग दओ 
ओर आचार शल्य ई ॥ ११ ॥ 
गायन्त्यथ च चुत्यन्ति सिया मत्ता विधाससः। 
नगरागारवयरषु यहिमास्याचुटेपनाः ॥ १२॥ 


° 8० २८ ११. 





२८०३ 


समज्य 
= न न ककि 


पवहंकी लिर्यो बाहर दिखायी देनेवाडी मात्म ओर 
अङ्गराग धारण करके मतबाली तथा नंगी होकर नगर प्यं 
धर्रोकी चदारदिवारि्योके पास गाती ओर नाचती ई ॥ १२॥ 
मत्तावगीतेर्विविधैः खरोषएनिनदोपमेः। 
अनावृता मैथुने ताः कामचाराश्च स्वंशः॥ १३॥ 
ध्ये गददेकरि रेकने ओर ऊंटोकर बद्प्रलानेकी-सी आवाजते 
मतवाकेपनमे ही भति-मोतिके गीत गाती ई ओर मैयुन- 
कार्म भी परदेके भीतर नहीं रदती ई । वे सव-की-सब सर्वथा 
स्वेच्छाचारिणी होती £ ॥ १३ ॥ 
आहुरम्योन्यसूक्तानि प्घ्रुवाणा मदोत्कटाः। 
हे हते हे हतेत्येवं खाभिभददतेति च ॥ १४॥ 
आक्रोश्चन्त्यः प्रचस्यन्ति बात्याः पवैखसंयताः । 


'मदसे उन्मत्त होकर परस्पर सरस बिनोदयुक्त बातें ` 


करती हुईं वे एक वुसरीको ओ घायर की हई ओ फरिसीकी 
मारी हुं । दे पतिमर्दिते !› इत्यादि कहकर पुकारती ओर 
दत्य करती ६ । पवां ओर ्योहातंके अवसरपर तो उन 
संस्कारहीन रमणियोकि संयमका बोध ओर भी टट जाता १॥ 

ताखां किलावलिप्तानां निवसन्‌ कुखजाङ्गलटे ॥ १५॥ 
कश्धिद्‌ वादीकदु्टानां नातिदएटमना जगौ । 

"उन्हीं बाहीकेदेशी मदमत्त एवं दुष्ट निर्योका को 
सम्बन्धी वदेसि आकर कुदजाङ्ग श्रदेदामें निवास करता था । 
बह अत्यन्त खिन्नचित्त होकर इस प्रकार गुनगुनाया 
करतां था--॥ १५ ॥ 
सा नूनं बृहती गौरी सुषष्मकम्थलवासिनी ॥ १६॥ 


 मामलुस्मरती शेते वादीकं कुखजश्ग्े । 


(निश्चय ही बह खी, गोरी ओर मीन कम्बलकी सादी 
पदनत्रवाली मेरी प्रेयसी कुखजाज्गल प्रदेशमे निवा फरनेवाढे 
मुञ्च बादीकको निरन्तर याद करती हई सोती दोगी॥ १६१॥ 
दातद्रुकामहं तीस्व तां च रम्यामिरवतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
गत्वा खदेशं द्रष्यामि स्थुखदाङ्खाः ्युभाः खियः। 

धं क्र सतज ओर उस रमणीय रावी नदीफो पार 
करके अपने देशम पर्ुचकर शष्ुकी ब्रनी हुईं मो्यी-मोटी 
चूदिर्योको धारण करनेवाली वहा सुन्दरी सियो देर्गा॥ 
मनःरिरोञ्ज्वलापाङ्गथो गोयसिककुदाञअनाः॥ १८॥ 
कस्बलाजिनसंयीताः कूदंन्त्यः भरियदशेनाः। 
सृदङ्गानकशाङ्खानां मदंखानां च निःखनः ॥ १९ ॥ 

८८जिनके नेत्रेकि प्रान्तमाग मेनसिखके आकेपये उश्ञ्वख 
ई, दोना नेत्र ओर खट्ट अञ्जनते सुशोभित तथा जिनके 
सारे अङ्ग कम्बढ ओर मृगचर्मसे अशत ४ ये गोरे सावाखी 
प्रियदंना ( परम सुन्दरी ) रमणि मृदन्ग, ठो, शद 
ओर मर्दं आदि यार्योकी ध्वनिफे साथ-खाय कव नृत्य 
करती दिखायी दंगी ॥ १८-१९ ॥ 
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खरोष्टादवतरेदचैव मत्ता यास्यामहे खलम्‌ । 
दामीपीलुकरीराणां वनेषु सुखवत्मंखु ॥ २० ॥ 
धकृ मलोग मदोन्मत्त हो गदे, ऊँट ओर खञ्चरो- 
की सवारीदरारा सुखद मागोवारे शमी, पीड ओर करीरोके 
जग्मि सुखसे यात्रा करगे ॥ २० ॥ 
अपूपान्‌ सदपिण्डाश्च प्रादनन्तो मथितान्वितान्‌ । 
पथि सुप्रवला भूत्वा कदा सम्पततोऽभ्वगान्‌ ॥२१॥ 
वेटापष्ारं कुबोणास्ताडयिष्याम भूयसः । 
धमारगे तक्रके साय पूः ओर सत्तु पिण्ड खाकर अत्यन्त 
परर हो कव चरते हुए बरहुतःसे राहगीररोको उनके कपड़े 
छीनकर हम अच्छी तरद्‌ पीटगे, ॥ २१३ ॥ 
परवंशीलेषु घ्येषु बाहीके दुरात्मसु ॥ २२॥ 
, कदचेतयानो निवसेरपुहतेमपि मानवः । 
संस्कारदचूल्य दुरात्मा बाहीक एसे ही खभावके होते 
६ । उनके पास कौन सचेत मनुष्य दो घडी भी नियास करेगा ११॥ 
ईददा ब्राह्मणेनोक्ता वाहीका मोघचारिणः ॥ २६ ॥ 
येषां षडभागदतौ त्वुभयोः शुमपापयोः । 


ब्राह्मणने निरर्थक आचार-विचारवाठे बादीकौको एसा . 


ष्टी यताया हैः जिनके पुण्य ओर पाप दोनौका छटा 
भाग तुम छिया करते टो ॥ २३६ ॥ 
त्युक्त्वा ब्राह्मणः साधुरुत्तरं पुनरुक्तवान्‌ ॥ २४॥ 
याहीकेप्यविनीतेपु प्रोच्यमानं निवोध तत्‌ । 

शस्य ! उस भेर ब्राह्मणने ये सवर ब्रातं घताकर उद्रण्ड 
ब्ाहीकोकि विषयमे पुनः जो बु कदा थाः वह भी बताता 
हरु सुनो--॥ २४६ ॥ 
तत्र स राक्षसी गाति सदा छष्णचतुदशीम्‌ ॥ २५॥ 
नगरे शाकट स्फीते आहत्य निशि दुन्दुभिम्‌ । 

(उस देशमे एक राक्षसी रहती है जो सदा कृष्णपक्षकी 
 च्चतुरदशी तिथिको समृद्धिगाली शाकल नगरम रातके समय 

दुन्दुभि बजाकर इश प्रक्र गाती ६-॥ २५१ ॥ 

कशा व्ेयिका गाथाः पुनगोस्यामि शाके ॥ २६॥ 
गभ्यस्य दता मांसस्य पीत्वा गौडं सुरासवम्‌ । 
गौरीभिः स नारीभिवृंहतीभिः स्वटंरूत!ः ॥ २७॥ 
पलाण्डुगंहपयुतान्‌ खादन्ती चैडकान्‌ वहन्‌ । 

८्मं वल्नाभूषणेमि विभूषित हो गोमांस खाकर ओौर 
गुड़की षनी हुई मदिरा पीकर तृ शे अञ्जलि भर प्याजक 
साय बहूत-सी भेको खाती दुद गोरे रंगकी खबरी युवती लियेकि 
साथ मिखकर्‌ इम शकल नगरप॑पुनः कव इम तरदकी 
बाहीकसम्बन्धी गाथारओक्न गान करगी | २६-२७१ || 
वाराहं कौषकृटं मांसं गव्यं गावंभमौष्रिकम्‌ ॥२८॥ 
पेडं च ये न खादन्ति तेषां जन्म निरर्थकम्‌ । 

८५ सूअर, मूरगा, गायः, गदहा, ऊँट ओर भड़के मांस 


भीमहाभारते 


न 





[ कर्णपर्वणि ] 


नहं खाते, उनका जन्म व्यथं दैः ॥ २८६ ॥ 


न 
# 


४. 


-8 
9. । २९. १ 
इति गायन्ति ये मत्ताः सीघुना शाकलाश्च ये॥ २९.“ 


सवालबृद्धाः क्र्दन्तस्तेषु धर्मः कथं भवेत्‌ ।{ 


~~~ 
, 
१ 


(जो शाकलनिवासी आव्रालब्रृदध नरनारी मदिरासे उन्‌ ~ - 


हो चिस्ला-चिल्लाकर एसी गाधार्दै गाया करते दै उ>॑ 
धर्म कैसे रद सकता है  ॥ २९३ ॥ 
इति शस्य विजानीहि हन्त भूयो व्रवीमि ते ॥ ३० ॥ 
यदन्यो ऽप्युक्तवानस्मान्‌ ब्राह्मणः ्नधश्ैर" ._ 
शल्य ! इस ब्रातको अच्छी तरह ध. ` , हर्षका 
विपय है किं इसके सम्बन्धमे मे तुम्हे कुछ ओर वाते बता 
र ह, जिन्हे दूसरे ब्राह्मणने कौरव-सभामे हमलोगेति 
कहा था--॥ ३०३ ॥ <= 
पञ्च नद्यो वहन्त्येता यत्र पीलुबनान्युतं ~ ` 
शतद्रुश्च विपाशा च दतीयैरावती तथा । ` ¦ । 


चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषषठा वहिशिरेः ॥ ६९९. | 


आरद नाम ते देका नष्टधमों न तान्‌ चजेत्‌ । 

“जरह शतद्र्‌ ( सतलज ); विपदा ( व्यास ); तीसरी 
इरावती ८ रावी )› चन्द्रभागा ८ चिनाव ) ओर वितस्ता 
(श्चलम)-ये पोच नदिर्यो छटी विषु नदीके साथ वहती ईँ 
जदो पीड नामक ब्क्षकि कर जंगछ है, वे दिमाल्यकी सीमाव 
ाहरके प्रदेदा “आर नामसे विख्यात ई । वर्दोका धर्म-कर्म 
न्ट हो गया है । उन देमि कमी न जाय ॥ ३१-२२१॥ 
व्रात्यानां दासमीयानां वाहीकानामयञ्वनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
न देवाः प्रतिगङ्खन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
तेषां प्रणषटघरमोणां बाहीकानामिति शतिः ॥ ३४ ॥ 

“जिनके धमे-कमे नष्ट हो गये है, वे संस्कारदीः*ज्ारज 
बाहीक यज्ञ-कमंसे रहित होते ६ । उनके दिये हुए, . ^ 
देवताः पितर ओर ब्राहमण भी नहीं ग्रहण करते दै? यह बात 
सुननेमं आयी है, ॥ ३३-३४॥ 
ब्ाह्णेन्‌ तथा परोक्तं विदुपां साघुसंसदि । 
क्ठकुण्डेषु वाहीका सून्मयेषु भुञ्जते ॥ ३५॥ 
सक्तमावरिप्तेपु दवावलीदेषु निषंणाः । 
ाविकं चोषटिकं चेव शीरं गार्द॑भमेव च ॥३६॥ 
५ बादीकाः खादन्ति च पिवन्ति च । 

विद्वान्‌ बराह्मणने साधु समाम यह भी 
ष्टा था कि वाहीक देके लोग स तथा मिद्रीके 
बतरनमिं जहो सतू ओर मदिरा सिमर हेते ई ओर बिन 
इते चारते रहत दै, घृगाद्य्य होकर भोजन करत दै । 
बादर देशके निवासी मेड, ऊॐँटनी ओर गदहीके दूध पीते 
उसी दू बने हु द्दी-पी आदि मी खाते ६।२५-२६१। 
पु्रसंकरिणो जाटमाः सबोस्नक्षीरभोजनाः ॥ २७ ॥ 
भरट नाम वाहीका वर्जनीया विपश्चिता । 
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पञ्चचन्वारिक्पेऽध्यायः 


------च्च््थ्च्------------------------------न------------------ ज~ २ 





ध्वे जारज पुत्र उत्पन्न करनेवाले नीच आरट नामक 


“ . "शरीक सग्रका अन्न खाते ओर सभी पञ्ओंकि वृध पीते हं । 


` ` ~. विद्वान्‌ पुरुपको उन्दै दूरसे ही त्याग देना चाटये। ३७३ 


छ {न्त शर्य विजानीहि हन्त भूयो व्रवीमि ते ॥ ३८॥ 
~~, “" यदन्योऽप्युकवान्‌ महां ब्राह्मणः कुरुसंसदि । 


क 
¦ ॐ दि 


शास्य ! इस बातको याद कर से । अभी तुमसे ओर 
मी बात चताऊंगा, जिन्दं करिसी दूसरे ब्राह्मणने कौरबसमामि 
खयं २.स्थघु 4 ॥ ३८३ ॥ 
युगन्धरः पथः पीत्वा प्रोष्य चाप्यचयुतस्थले ॥ ३९ ॥ 
तद्वद्‌ भूतिल्ये स्नात्वा कथं खगं गमिष्यति । 
ध्युगन्धर नगरमे दुध पीकर अच्युतस्थर नामक नगरम 
त रहकर तथा भूतिकयमे स्नान करके मनुष्य कसे 


& चि; जायगा ॥ ३९१ ॥ 
< „< - नद्यो वहन्त्येता यत्र निःखस्य पवेतात्‌ ॥ ४० ॥ 


। र नं 
क 


आरट नाम वाहीका न तेष्वायों “हं वसेत्‌ । 

जहो पर्वते निकलकर य पवो पोच दिर्यो महती 
है, वे आरद नामते प्रसिद्ध बाहीक प्रदेश ह । उनमें शरेष्ठ पुरुप 
दो दिन भी निवास न करे ॥ ४०३ ॥ 


वहि नाम हीकश्च विपादायां पिशाचकौ ॥ ४१॥ ` 


तयोरपत्यं वाहीका सैपा खष्टिः प्रजापतेः। 

ते कथं विविधान्‌ धमौन्‌ क्षास्यन्ते हीनयोनयः ॥ 
विपाशा ८ व्यास ) नदीम दो पिशाच रहते द । एकका 

नाम है यहि ओर वृसरेका नाम दै दीक । इन्दी दोर्नाकी 

संतान वाहीक कहत्मती ६ । बह्याजीने इनकी खष्टि नदी की 

ह । वे नीच योनिम उत्पन्न हुए मनुष्य नाना प्रकारके धर्माको 

दते जानेगे १ ॥ ४१.४२ ॥ 


[ 


३८९.५ 
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कारस्करान्मािपकान्‌ कुरण्डान्‌ केरलं स्तथा 1 
कर्कोटकान्‌ वीरकांश्च दुधंमाश्च विवजेयेत्‌ ॥ ४६॥ 
कारस्कर, मादिषकः कुरंड, केर, कर्कोटक ओर 
वीरक-इन देदोकि धर्म ( आचारव्यवहार ) दूषित ई! 
अतः इनका त्याग कर देना चाद्ये ॥ ४३ ॥ 
दति तीथौनु सतारं राक्षसी काचिव्‌त्रयीत्‌ 1 
पकराव्रश्ायी गदे मदोद्टूखल्मेखला ॥ ४४॥ 
विशाल ओखल्ि्यौकी मेखल ८ करथनी ) धारण कटने- 
वाली किसी रा्षसीने किसी तीथंयात्रीके घरमे एक रात र- 
कर उसमे इस प्रकार कदा था ॥ ४४॥ 
आरद नाम ते देशा वाहीकं नाम तज्ञलम्‌ 1 
ब्रह्मणापसष्ा यत्न तुद्यकादाः प्रजापतेः ॥ ४५॥ 


जहौ ब्रहमाजीके समकालीन ( अत्यन्त प्राचीन ) वेद्‌- ` 


विरद आचरणवाडे नीच ब्राह्मण निवास करते ६, वे आर 
नामक देशा ई ओर वेकि जख्का नाम वाहीक ट ॥ ४५॥ 
वेदा न तेषां वेद्यश्च यश्ना यजनमेव च। 
चात्यानां शसमीयानामन्नं देवा न भुञ्जते ॥ ४६॥ 
उन अधम आआदयर्णोको न तो बेदोका शन ह, न बो य्की 
बेदियौ ओर न उनके यदो य्-याग ्ी ्टोतं ई । वे षस्कार- 
हीन वं दासनि समागम करनेवाली कुया लिर्योकी संताने 
£; अतः देवता उनका अन्न नदीं ग्रहण करते ६ ॥ ४६ ॥ 
मरस्थदटा मद्गान्धारा भारद्ा नामतः खदा; । 
वसातिसिन्धुसौवीरा इति प्रायोऽतिङकच्सिताः॥४७॥ 
प्रखल, मद्रः गान्धार, आर, खम; वसाति, विषु 
तथा सौवीर-ये देश प्रायः अत्यन्त निन्दित ६ ॥ ४७ ॥ 


ॐ इति श्रीमहाभारते क्प णि करणंशल्यसंवादे चतुश्वस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपवमे कणं ओर क्ट्यका संबादमिषयक चवा! अध्याय पूरा ह+ ॥ ८४ ॥ 


पञ्चचतवारिशोऽधष्यायः 
कर्णका मद्र आदि बाहीक निवासियोके दोप बताना, शर्यका उत्तर दना 
ओर दुर्योधनका दोनोको शान्त करना 


कर्णं उवाच 

हन्त दारय विज्ञानीहि हर्त भूयो व्रवीमि ते । 
उच्यमानं मया सम्यक्‌ त्वमेकाग्रमनाः शण ॥ २ ॥ 

कर्णं बोला शस्य ! पदे जो रातं बतायी गयी दः 
उन समञ्ञो । अय म पुनः तुमे कुछ कहता हं । मेरी कदी 
हु इस बातको तुम एकाम्रचित्त होकर सुनो ॥ १॥ 
ब्राह्मणः किल नो गदमध्यगच्छत्‌ पुरातिथिः। 
आचारः तत्र सम्परकष्य श्रीतो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

पूर्वकाल एकः ब्राहमण अतिथिरूपमे मारे धरपर उदा 
था | उसने हमरे यर्होका भचार-विचार देखकर प्रसन्नता 


प्रकट करते हुए यष्ट बात कद्ी--॥ २ ॥ 

मया हिमवतः शषङ्गमेकेनाध्युपितं चिरम्‌ । 

इटश्च यह्वो देशा नानाधमंसमाब्रृताः ॥ ३ ॥ 
धने अकेट टी दीर्काटतक िमाखयके दिखरपर निवास 

करिया ओर विभिन्न धमनि सम्यन्न बहूत-मे दे देवे द ॥ 

न च कंन च धमेण चिरखष्यन्ते प्रज्ञा ्माः। 

सर्धं हि तेऽग्रवन्‌ धर्म यदुक्तं घद्‌पारीः ॥ ४॥ 
(इन सव देके रोग किसी भी निमित्तम ध्म विक्द 

नदी जति । बेदेकि पारगामी विद्रानेनि जैषारतया,उमी सू 

म ये छोग सम्पूणं धर्मको मानते ओर बतत्यते ६ ॥ ४॥ 
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अटता तु ततो देशान्‌ नानाधममसमाङ्खान्‌ । 
आगच्छता मष्ाणज वाहीकेषु निशामितम्‌ ॥ ५ ॥ 
(महाराज ! विभिन्न धर्मोपि युक्त अनेक देशम धूमता- 
घामता जबर म वाहीक देदा्मे आ रहा था, तवर वहां एेसी वातं 
देखने ओर सुननेमे आयीं ॥ ५ ॥ 
तश्र वै ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति क्षत्रियः। 
वेदयः शद्रश्च वाहीकस्ततो भवति नापितः॥ ६ ॥ 
नापितश्च ततो भूत्वा पुनभ॑वति ब्राह्मणः। 
द्विजो भूत्वा च तत्रैव पुनदौसोऽभिज्ञायते ॥ ७ ॥ 
(उस देशम एक ही वाहीक पहले ब्राह्मण होकर फिर 
क्षत्रिय हता हे । तत्पश्चात्‌ वेदय ओर शच मी बन जाता 
| उसके बाद वह नाई होता दै । नाई होकर पिर बराह्मण 
हो जाता दै । ब्राह्मण दहोनेके पश्चात्‌ फिर वही दास 
बन जाता है ४॥ ६-७ ॥ 
मवन्त्येकङ्ले विप्राः प्रर्ठः कामचारिणः | 
गान्धारा मद्क्रादचैव वाहीकाश्वार्पचेतसः ॥ ८ ॥ 
वहो एक ही कुमे यु लोग व्राह्मण जौर कुछ रोग 
स्वेच्छाचारी वण॑संकर संतान उन्न करेवा शेते ई । 
गान्धार, मद्र ओर बाहीक-इन समी देशोके लोग मन्दुदधि 
हुआ करते ई ॥ ८ ॥ 
एतन्मया श्ुतं तवर धरम॑संकरकारकम्‌। 
छृतख्रामरित्वा पृथिवीं वाहीकेयु विपर्ययः ॥ २ ॥ 
(उस देदामे मने इस प्रकार धर्मसंकरता कैत्यनेवाली वाते 
खुनी । सारी प््वीमे घूमकर केवल वादीक ददाम ठी सुस 
धमे विपरीत आचार-ग्यवहार दिखायी दिया? ॥ ९ ॥ 
हन्त दारय विजानीहि हन्त भूयो व्रवीमि ते । 
यदप्यन्योऽब्रवीद्‌ वाक्यं वाहीकानां च ूत्सितम्‌॥१०॥ 
शल्य | ये सत्र याते जान सो । अमी ओर कहता हं | 
एक दूसरे यात्रीने भी ब्रा्ीकोके सम्बन्धे जो घुणित बातें 
बतायी थी, उन्द सुनो ॥ १० ॥ 
सती पुरा हृता काचिदारद्ात्‌ किल द्स्युभिः। 
त सा तानभ्यदरापत्‌ ततः ॥ ११॥ 
(कते ६, प्राचीन कामे टेरे डाकु्भनि आर 
करिसी सती छीन अपहरण कर छया ओर अधूर्वक 
तमार किया । तत्र उसने उन यह शाप दे दिया--११ 
वाला वन्धुमतीं _ यन्मामधर्मेणोपगच्छथ । 


भम अमी बालिका हूं ओर मेरे भाई हतो 
गनि § ,& > | मौज < 
पनि अ भर श एमाय यद । अभमपूषक मेरे साय समागम किया है। 
* निभिन्र जातियोके कर्मको अपनानेके 
जातियोफे नामते निर्दिश होने गता ६। ५ 


ीमष्टाभारते 


[ कणेप्वणि ] 





इसख््यि इस कुल्की सारी चलिर्यो व्यभिचारिणी दोगी । १ 
नराधमो ! तुम्हे इस घोर पापसे कभी दुटकारा नदीं मिलेगा ॥(.. ; 
तस्मात्‌ तेषां भागहरा भागिनेया न खूलवः ॥ १६५. . " 
¢हसख्यि उनकी धन-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी भानजे, 
होते ई पुत्र नहीं ॥ १३॥ 
कुरवः सहपाश्चाकाः शावा मत्स्याः सनेमिषाः। 
कोसलाः काशायोऽ गाश्च कालिङ्गा मागश्नास्तु्ा || १४॥ 
चेदयश्च महाभागा धर्म जानन्ति रौ ¡र म 
कुरु, पाञ्चाल, शाल्वः, मत्स्यः नेमिप, कोसल, काशी, 
अङ्ग, कलिङ्ग, मगध ओर चेदिदेशेि वड़भागी मनुष्य सना- 
तन धर्मको जानते ह ॥ १४१ ॥ 
नानदेदोयु सन्तश्च प्रायो वाह्यालयाहते ॥ १५... 


आ मत्स्येभ्यः कुरुपञ्चाठदेश्या ५ ] | 
आ नेमिषाच्चेदयो ये विहिः। | ४ | 
घर्म ॑पुराणसुपजीवम्ति सन्तो 2॥ 


मद्रादते पाञ्चनदांश्च जिद्यान्‌ ॥ १६॥ 
भभिन्न-भिन्न देशम वाहीकनिवासियोको छोडकर प्रायः 
सवत्र भ्ठ पुरुप उपलब्ध होते ह । मत्स्यसे छेकर कुरु ओर 
पाश्चार देशतकः नेमिपारण्यसे छेकर चेदिदेशतक ओ लोग 
निवास करते ई, वे समी शेष्ठ॒एवं साघु पुरुष ह ओर 
प्राचीन ध्मका आश्रय छेकर जीवननिर्वाह करते द । मदर 
ओर पञ्चनद प्रदे्शोम एेसी बात नहीं है । वरहक लोग कुरिख 
होते ई" ॥ १५१६ ॥ 
पवं विद्धान्‌ धमंकथासु राजं 
, स्तृरष्णीभूतो जडवच्छटय भूयाः। 
र्वं तस्य गोप्ता च जनस्य राज्ञा 
वी श्यभद्ष्कृतस्य ॥ १७॥ | 
राजा शस्य । एेसा जानकर तुम जड पुरुपकरि समान 
धरमोपदेदाकौ ओरते मंद मोड़कर चुपचाप वै रहो । तुम 
बाहीक दशके लोगेकि राजा ओर रक्षक हो; अतः उनके 
पुण्य ओर पाप्रक मी छठा भाग ग्रहण करते दो ॥ १७ ॥ 
अथवा दुष्कृतस्य त्वं हतौ तेपामरक्षिता । 
रक्षिता पुण्यभाग्‌ रजा भजानां सवं हयपुण्यभाकः॥ १८ ॥ 
अथवा उनकी रक्षा न करलेके कारण तुम केवल उनके 
५ दिस्सा वटति हो । प्रजाकी रक्रा करनेवाला राजा 
पुण्यका भागी $ तुम तो केव 
भागी हो ॥ १८ ॥ म १ 
पूज्यमाने पुरा घर्मे सर्वदेशेषु श्यते । 
जन पाञ्चनद्‌ दष्ट धिगित्याह पितामह; ॥ १९. ॥ 
, पूष्ालमं समस्त देमि प्रचलित सनातन धर्मी जब 
भरशषा कौ जा रही थी, उस समय्‌ ब्रह्माजी पञ्चनदवासपिर्येकर 
धर्मपर दषटात करके कहा था कि “मिका दै इनं» १९ 
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धर्मकी जव ब्रह्माजीने सत्ययुग भी निन्दा की, तवर तुम 
उसी देके निवासी होकर जगत कर्यो धर्मोपदेश करने 
चले हो १॥ २० ॥ 
इति पाञ्चनदं धम॑मवमेने पितामहः । 
खधर्मस्थेपु वर्ध॑षु सोऽप्येतान्‌ नाभ्यपूजयत्‌ ॥ २१॥ 
पिताम्ट॒ब्रह्माने पञ्चनदनिवासियेकि आचारःव्यवहारः- 
रूपी धर्मका इस प्रकार अनादर किया टै । अपने धर्मम 
तत्पर रहनेवाठे अन्य देर्योकी वलख्नामे उन्न इनका आद्र 


` क नद किया ॥ २९॥ 
^=... शर्य विजानीदि दन्त भूयो व्रवीमि ते1 


४ 


“"माषपाद्‌ः सरसि निमज्न्‌ राक्षसोऽब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
दास्य | इन सप्र यार्तौको अच्छी तरह जान लो.। अभी 
इस विषयमे तमसे ङुछ ओर मी बातें बता रहा हू जिन 
शरोवरम इवते हए राक्षस कस्मापपादने कहा या--॥२२॥ 
क्षननियस्य मं भैश््यं बाह्मणस्याश्चुतं मलम्‌। 
मलः पुथिव्यां वाहीकाः खीणां मद्रल्ियो मलम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्षन्रियक्रा मल ३ भिक्षावृत्तिः ब्राह्मणक्रा मरू टै वेद्‌- 
शाख्नौके विपरीत आचरणः, पृथ्यीके मल ह बाहीक ओर 
लिर्योका मल ई मद्रदेशकी खिर्योः ॥ २३ ॥ 
निमजमानसुद्ुत्य कश्चिद्‌ राजा निशाचरम्‌ । 
अपृच्छत्‌ तेन चाख्यातं प्रो्तवांस्तन्निवोध मे॥ २४॥ 
उघ इवते हुए राक्षसका किशी राजाने उद्धार करके 
उसमे कु प्रन किया | उनके उस प्रभके उत्तरम राक्चस- 
ने. कुछ कटा था उसे सुनो-॥ २४॥ 
माषाणां मदं म्लेच्छा म्लेच्छानां शौण्डिका मलम्‌ । 
शौण्डिकानां मलं षण्डाः षण्डानां राजयाजकाः ॥२५॥ 
(मनुष्येकि मल £ म्लेच्छ, म्लेच्छेकि. मल ह शराब 
्रेचनेवाले कत्ल, कालके मल ६ हीजडे ओर दीजदंकि मख 
ह राजपुरोहित ॥ 
राजयाज्कयाज्यानां मद्रकाणां च यन्मलम्‌ ॥ 
तद्‌ भवेद्‌ वै तव मलं यद्यसान्न व नि ॥ 
८राजपुरोि्तीके पुरोहितो तथा मद्रदेश जो 
मख है, वह सब तुम प्रात होः यदि इस सरोवरसे ठम मेरा 
उद्धार न कर दोः ॥ २९६॥ 
इति रद्षोपखष्ेु विषवीर्यदतेषु च । 
राक्षसं भैषजं भोक्त संसिद्धवचनो त्तरम्‌ ॥ २७॥ 
जिनपर राशषर्वोका उपद्रव टै तथा ज बिपरके प्रमावसे 
मरे गये , उनके स्वि यह उत्तम ठिद्ध॒वाक्य ही रा्चसके 
प्रभावका निवारण करनेवाला एवं जीवनरश्चक ओषध बताया 
गया है ॥ २७ ॥ 


पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः ३८९७ 
ब्रात्यानां दासमीयानां ङतेऽप्यश्युभकमेणाम्‌ । आहं पञ्चालाः कौरवेयास्तु धम्यं 
~. -अ्रह्मणा निन्दिते धमं स त्वं कोके किमग्रवीः ॥ २०॥ सत्यं मत्स्याः श्युएसेनाश्च यक्षम्‌ । 
: ` ` \ संस्कारदीनः जारज ओर पापक्मीं पञ्चनदवासियेकि प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्याः 


स्तेना वाहीकाः संकरा वै सुराष्ट्राः ॥ २८॥ ` 


पाञ्चाल देशके लेग वेदोक्त धर्मफा आश्रय ठेते ई, 
कुदेशे निवासी धर्मानकू काय॑ करते ई मयदेशके 
लोग सत्य बोूते ओर शरसेननिवासी यश करते द । पू 
देदाके खोग दासक्मं करनेवके, दक्षिणके निवासी वृषल; 
मराहीक देशके लोग चोर ओर सोरा्रूनिवासी वर्णसक्कर 
हेते ६ ॥ २८ ॥ 

छतघ्रता परवित्तापहारो 
मद्यपानं गुरुवारावमर्दः । 
वाक्पारुष्यं गोवधो राश्रिचयो 
यषिगेंहं परवद्रोपभोगः ॥ २९. ॥ 
येषां धर्म॑स्तान्‌ प्रति नास्व्यधमां 
हयार दानां पञ्चनदान धिगस्तु । 
ृतव्नता, वुसरोकि धनका अपहरण, मदिरापान, गुङ- 
पत्नी गमनः कटुवचनका प्रयोगः गोवधः रातके समय घरते 
बाहर घूमना ओर दूसररोके वल्का उपभोग करना-ये सव 
जिनके धर्म दै, उन आरो ओर पञ्चनदयासियोके श्रि 
अधर्मं नामकी कोई वस्तु हे ही नदीं । उन्द धिकार  ।॥२९३ 
आ पाञ्चाल्येभ्यः कुरवो नैमिषाश्च 
मर्स्यादयैतेऽप्यथ जानन्ति धमंम्‌। 
अथोवीच्याश्चाङ्गका मागधाश्च 
शिन्‌ घमौलुपजीवन्ति वृद्धाः ॥ ३०॥ 
पाञ्चाल; कौरवः नैमिष ओर मस्स्यदेेफि निवासी 
धर्मको जानते ई । उत्तरः अङ्ग तथा मगध देशकि बद्ध पुरम 
शालोक्त धर्मोका आभय केकर जीवन निर्वाह करते १ ।३०॥ 
प्राची दिष्ठा भिता देवा जातवेदः ६। 
दश्चिणां पितरो गुक्तां यमेन श्युभकमंणा ॥ ३१ ॥ 
प्रतीचीं चरणः पाति पालयानः एरान बी । 
उदीचीं भगवान्‌ सोमो ब्राह्मणेः सह रक्षति ॥ ६२॥ 

अग्नि आदि देवता पूर्वदिदयाका आश्रय छेकर रहते ई 
पितर पुण्यकर्मा यमराजके द्वारा सुरक्षित दश्चिण दिशम 
निवास करते ैः बलवान्‌ वरुण देवता्ओंका पालन फरते हुः 
पश्चिम दिद्याकी रशना तत्पर रशत दै ओर भगवान्‌ सोम 
ब्रा्मणंकि साथ उत्तर दिगाकी रशा करते ई ॥ ३१-२२॥ 
तथा रश्चःपिद्ाचाश्च दिमवन्तं नगोत्तमम्‌ । 
गुह्यकाश्च मक्षराज पवेतं गन्धमादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धवः सवौणि भूतानि विष्णुः पाति जनाद्नः। 

महाराज । रास, पिद्चाच ओर गुह्यक-ये गिरिराज 
हिमाढय तथा गन्धमादन पर्वतकी रशा करते ६ ओर 


((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 


। 
| 
( 





> अर न दयाया याजक णमः 
£ 


र [वि 7 1 = = कः 


नयो ग रय क क किण कि 91" चि भ ` हि िः 


क 


| 
(१ 
। 
. 
। 








३८९.८ 


अबिनारी एषं सर्वव्यापी भगवान्‌ जनार्दन समस्त प्राणिर्यो- 
का पाटन करते ट ( परंतु बाहीक ॒देशपर किंसी भी देवता- 
का विदोष अनुग्रह्‌ नहीं है ) ॥ ३३९ ॥ 


"षङ्गितक्नाश्च मगधाः प्रक्षितल्ञाश्च कोसखाः ॥ ३४ ॥ 


अधांकाः कुरुपञ्चालाः शाठवाः छत्लाञुशासनाः। 


 पवेतीयाश्च विषमा यथैव शिवयस्तथा ॥ ३५ ॥ 


मगधदेदाके खोग इदारेते टी सप्र ब्रात समञ्च क्ते ई 
कोसलनिवासी नेर््रोकी भावभङ्गीमे मनका भाव जान ठेते 
ङुखं तथा पाच्चाखदेशके लोग आधी बात कहनेपर ही परी 
रात समञ्ञ ठेते ई, शास्वरेदके निवासी पूरी बात कड देनेपर 
उसे समञ्च पाते दं, परंतु दि्रिदेदाके रोगोकी मति पर्वतीय 


` प्रान्तो निवासी इन सग्रते विलक्षण होते दै । बे पूरी बात कहने- 


प्र भी नहीं समक्न पाति ॥ ३४-३५ ॥ 


स्वेक्ञा यवना राजड्डरादचैव विशेषतः 
म्छेच्छाः खसंक्षानियता नाचुक्तमिवरे जनाः ॥ ६६॥ 
प्रतिरब्चास्तु वाहीका न ल केचन मद्रकाः । 

राजन्‌ | यद्यपि यवनजातीय म्लेच्छ समी उपायेसि 
बात समञ्च ठनेवाले ओर विरोपतः श्रूर होते है, तथापि अपने 
दवारा कलयित संशर्जोपर ही अधिक आग्रह रखते  ( वैदिक 
धूमको नही मानते ) । अन्य दशके खोग भिना कहे हुए 
कोदं यात नदीं समञ्ते £ परंतु वाहीक देशके खोग सब काम 
उब्े दी करते ६ ( उनकी समञ्च उ्टी ही होती  ) ओर 
मद्रदेशकरे कुछ निवासी तो एते हेते ६ फ कु भी नही 


` समश्च पाते ॥ ३६२ ॥ 


स त्वमेतादशः शस्य नोत्तरं वक्तमर्हसि । 
पृथिव्यां सयेदेशानां मद्रको मलमुच्यते ॥ १७ ॥ 
शस्य [ एसे ही तुम हो । अव भेरी वातका जवाव नही 
दोगे । मद्रदेडाके निवासीको प्रम्वीके सम्पूर्णं देका मल 
बरताया जाता दै ॥ ३७ ॥ 
सीधोः पानं गुखतरपावमदों 
५ ्रृणहत्या परवित्तापहारः। 
येषां धमेसतान्‌ भरति नास्त्यधमं 
आरट्टजान्‌ पञ्चनद्ान्‌ धिगस्तु ॥ ३८॥ 
 मदिरापानः वकी शय्याका उपमोग, भ्रणदत्या ओर 
वूसरके धनका अपद्रण-ये जिनके लि धर्म `, उनके 


विधे अधमं नामी कोड वस्तु टै दी नही । रेते आर 
पञ्चनददेरके छोगोको पकार | ॥ ३८ ॑ ॥ ४; 
पतञ्जात्वा जोयमास्त ्रतीपं मा स वै छृथाः। 
मा त्वां पूरवेमहं हत्वा हनिष्ये केशवाञ्जुनौ ॥ ३९ ॥ 
यह्‌ जानकर तुम चुपचाय बेटे रहो । फिर कोई प्रति- 
कू चात महते न निकायो । अन्यथा पद वुको मारकर 
पी शरीृष्ण ओर अ्ुनक्रा वध कलँगा ॥ ३९ ॥ 
शरत्य उवाच 


आतुराणां परित्यागः खदारञुतविक्रयः । 
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अङ्गे प्रवतंते कणं येषामधिपतिभवान्‌ ॥ ४० ॥ 
हाद्य वोटे- कर्ण ! तुम जके राजा बनाये गये होः दः 
उस अङ्गदेशमे स्या होता दै १ अपने सगे-सम्बन्धी ज्र रोग-' ' ` ‹ 
ते पीडति दो जते ह तो उनका परित्याग कर दिया जाता `. 
है। अपनी ही खरी ओर बर्चोको वहेके खोग सरे वाजार ` 
बरेचते ई ॥ ४० ॥ 
रथातिरथसंख्यायां यत्‌ त्वां भीष्मस्तदाघ्रवीत्‌ । 
तान्‌ विदित्वाऽऽत्मनो दोषान्‌ निमेन्युभंव मा क्रयः।४१। 
उस दिन रथी ओर अतिरथियोकी गणना करते समय 
भीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था, उसके अनुसार अपने 
उन दोर्पोको जानकर क्रोधरदित हो शान्त हो जाओ ॥ ४१॥ 
सर्वत्र बाह्मणाः सन्ति सन्ति सर्व क्ष्ियाः । 
वेद्याः शूद्रास्तथा कर्ण खियः साण्ठयश्च खु्ताः॥ ४) 
कण ! सर्वत्र ब्राहमण दै । सव॒ जगह क्षत्रियः, वैर ¦ /.-. / 
ओर श्दर ई तथा समी देशम उत्तम ्रतका पराखन करनेवाली ९ ~ ‡ 
साध्वी लिया होती ह ॥ ४२ ॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषाः पुरूपैः सह । 
अन्योन्यमवतक्षन्तो वेशे देदो समैथुनाः ॥ ४३ ॥ 
समी देशक पुरुप दूसरे पुरर्पोके साथ वात करते 
समव उपाके द्वारा एक दृसरेको चोट ॒प्हुचाते है ओर 
लिेकरि साथ रमण करते ई ॥ ४३ ॥ 
परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सर्वदा । 
आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च सुद्यति ॥ ४४॥ 
। वराक दोर बतानेमे सभी लोग सदा ही निपुण होते 
} प्रतु अपने दोरक उन्दं पता नहीं रहता, अथवा जान- 
कर्मी अनजान वने रहते ई ॥ ४४ || 
सवत्र सन्ति राजानः स्वं स्वं धर्ममनुव्रतः । 
डमचण्यान निगृह्णन्ति सन्ति सर्वन्न धामिकाः।॥ ४५॥ ( 
समी देदोमिं अपने-अपने धर्मका प्राठन करनेवाटे राजा 
रते ई, जो दुका दमन करते £ तथा सरव ही ध्माता 
मनुष्य निवास करते ई ॥ ४५ ॥ | 
न कण व्रासामान्यात्‌ स्वैः पापं निषेवते । 
च (५५ देवा अपि न तादृशाः ॥ ४६ ॥ 
° रक ददाम रहनेमात्रमे सव्र छे 
स्भावके कारण स मदापुरय दो जत ९ भष रील- 
उदी रवर नह र क्रि देवता भी 


5 सजय उवाच 
5 य।धनो राजा कणेरस्यावयारयत्‌ 
भावेन पेय शल्यं खाञ्जल्यकेन न ॥ ४७॥ 
र स कते ह राजन्‌ । तव राजा दुर्योधनने करण 
दनक राक दिया | उसने कर्णको तो मित्रभाव- 
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नन्वव च च्------------------------------------- 


( 


~ ~ 
1 


पट्‌चत्वारिदोऽध्यायः 


से समन्नाकर मना करिया ओर शल्यको दाथ जोड़कर रोका ॥ 
ततो निवारितः कणां घातेराष्टेण मारिष । 
कणांऽपि नोत्तरः भाद शारयोऽप्यभिसुखः परान्‌ । 








२८९९ 


शद 
चि 


मान्यवर ! दुर्योधनके मना करनेपर कर्णने कोड उत्तर 
नदीं दिया ओर दास्ये मी गतुर्जकी ओर यैह केर चिया। 


तवर राधापुत्र कर्णने सकर शस्यको रथ ॒बदृनिकी आज्ञा 


(2 भततः प्रहस्य राधेयः पुनयौहीत्यचोद्यत्‌ ॥ ४८॥ देते हुए कहा-भ्चसे, चख” ॥ ४८ ॥ 
` इति श्रीमदाभारते कर्ण॑पवंणि कणंदटयसंवागरे पञ्चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रद्र श्रमहामारत कणेप्वमे कणं ओर दाटपका संबाद्विथयक पासीत अध्याय परा दभा ॥ ८५ ॥ 


"7" © क्क द 


~ 


>» = 
6 


#2 


पटचत्वारिोऽभ्यायः 


कोरष-सेनाकी व्यूहरचना, युधिष्ठिरके आदेशषसे अजुनक्ता आक्रमण, श॒स्यके दवारा 
पाण्डवसेनाके प्रयुल षीरोका बणेन तथा अजनी प्रशंसा 


संजय उवाच 


+. परनीकसष्टंवयूहमध्रतिमं कृतम्‌ । 
.~ नी 


य कणेः पाथोनां धृण्युन्नाभिरक्षितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रययौ रथधघोचेण सिदनादरवेण च । 
चादिश्राणां च निनदैः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
वेपमान इव क्रोधाद्‌ युद्धशौण्डः परंतपः । 
प्रतिव्यूह्य महातेजा यथावद्‌ भरतपंभ ॥ ३ ॥ 
व्यधमत्‌ पाण्डवीं सेनामाञ्चुरं मघवानिव । 
युधिष्ठिरं चाभ्यहनदपसव्यं चकार ह ॥ ४ ॥ 

संजय कते है--मरतशरष्ठ | तदनन्तर यह्‌ देखकर 
कि कुन्तीकुमाररोकी सेनाका अनुपम व्यूह्‌ बनाया गया है जो 
दातरुदलके आक्रमणको सह सकनेमे समथं ओर धृष्युम्नद्वाय 
सुरक्षित है, शतरु्ओंको संताप देनेवाला युद्धकुशक कणं रथकी 
घर्षराहटः सिंहकी-सी गर्जना तथा वार्योकी गम्भीर भ्वनिते 
पृथ्वीको पाता ओर खयं भी क्रोधे कोपता हुआ-सा आगे 
ब्रढा । उस महातेजस्वी वीरने शतरुओकि मुकाबले अपनी 
तेनाकी यथोचित व्यूहरचना करके, जैसे इन्द्र आसुरी सेना- 
का संहार करते ४, उशी प्रकार पाण्डव-सेनाका विनाश 
आरम्म कर दिया ओर युधिष्िरको भी भाय करके दाहिने 
कर दिया ॥ १-४॥ 
(तानि स्बौणि सैन्यानि कणं दष्ट विशाम्पते । 
वभूयुः सम्प्रहृष्टानि तावक्रानि युयुत्सया ॥ 
अश्रूयन्त ततो वाचस्तावकानां विशाम्पते । 

प्रजानाथ ¡ ( उस समय ) आपके समी सेनिक कणको 
देखकर युद्धकी इच्छासे दषं ओर उत्सादम भर गये । राजन्‌ | 
उस समय आपके योडाओंकी कदी हृदं ये बाते सुनायी 


देने लगी ॥ 
कणोज्ंनमहायु द्मे ८ > त 
नमहायुडमेतदद्य ध । 
अद्य दुर्योधनो राजा हतामित्रो मविष्यति ॥ 
सैनिक बोटे--भज यह कणं ओर अर्जुनका महान्‌ 
युद होगा । आज राजा दुर्योधनके सारे शत्र मार डाऊे जा्यगे॥ 


अद्य कणं रणे दृष्ट फाद्गुनो विद्रविष्यति । 
भद्य तावद्‌ वयं युद्धे कर्णस्यैवालुगमिनः ॥ 
कणंयाणमयं भीमं युद्धं द्रक्ष्याम संयुगे । 

आज अजुन रणभूमिमं कर्णको देखते ही भाग खद हग । 
आज युद्धम हमल्मेग क्णेके टी अनुगामी होकर समराङ्गणमं 
कृणके याणोसे मरा हुआ भीषण संग्राम देखंगे ॥ 
चिरकालागतमिदमयेदानीं भविष्यति ॥ 
अद्य द्रक्ष्याम स्रामं घोरं देवासुरोपमम्‌ । 


दीर्घकार्ये जिसकी सम्भावना की जाती थी, बह भज 


हसी समय उपस्थित दोगा । आज दमलीग देवासुर-संग्रामके 
समान भयंकर युद देखंगे ॥ क 
मयेवानीं मद्‌ युद्धं भविष्यति भयानकम्‌ ॥ 
अथेदानीं जयो नित्यमेकस्यैकस्य या रणे । 

आज अमी बड़ा भयानक युद्ध छिद्नेवात्म टै । आन 
रणभूमिमें इन दोनोिसे एकन-एककी विजय अवदय हागी ॥ 
अज्जुनं किल राधेयो वधिष्यति मष्टारणे ॥ 
अथवा कः नरं खोके न स्पृशन्ति मनोरथाः। 

निश्चय ही राधापुत्र कणं इस महायुद्धे अनका वध 
कर डाटेगा अथवा इस अगतं करित मनुष्यकं अद्र बह्धे-बद्‌ 
मनसूम्ै नीं उठते ६ ॥ 

संजय उवाच + 

इस्युक्त्वा विधिधा वाचः कुरवः कु खनन्द्न । 
आजण्युः परदाग्यैव तुरयाश्चेव स्टस्रदाः ॥ 

संजय कहते है--कुखनन्दन ! इस तर नाना प्रकार 
़ी वाते कष्टकर कौर्बोनि सल नगा परे ओर धूसरेदूसरे 
ब्राजे भी बरजवाये ॥ 
भेरीनादांश्च विविधान्‌ सि्टनाश्ांश्च पुष्कलान्‌ । 
मुरजानां महाश्ब््रानानकानां महारवान्‌ ॥ 

भोति-मतिकी भेरी-ध्वनि दुई ओर बारव्रार वैनिर्को- 
द्वारा सिंहनाद किये गये । गम्भीर ध्वनि करनेमाठ ढोल ओर 
मूदंगके महान्‌ न्द्‌ वहां सत्र ओर गूजने खगे ॥ 
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चत्यमानाश्च वहवस्तजंमानाश्च मारिष । 
अन्योन्यमभ्ययुयुद्धे युद्धरङ्गगता नराः ॥ 

मान्यवर नरेद | युद्धके रङ्गभूमिमं उतरे हुए बहूु- 
संख्यक मनुष्य शरस्य तथा गर्जन तजन करते हुए एक वृसरे 
का सामना करनेके व्यि अगे षदे ॥ 


तेषां पदाता नागानां पादरक्षाः समन्ततः । 
पट्िश्यासिधराः शयूराश्चापयाणयुद्युण्डिनः ॥ 
भिन्दिपाखधरादचैव श्खहस्ताः सुच क्रिणः । 
तेषां समागमो धोरो देवाञ्युररणोपमः ॥ ) 
उनमें शूरवीर पदर सेनिक चारो ओरसे पशश, खद्धः 
धनुप-बाणः भुशुण्डीः भिन्दिपार, जिन्चू ओर चक्र दाथमें 
लेकर दाधिरयोके पेरोकी रश्चा कर रहे थे । उनम देवासुर 
संग्रामके समान भयंकर युद्ध छिड गया ॥ 
धृतरा उवाच 
कथं संज्ञय राधेयः प्रत्य्यूहत पाण्डवान्‌ । 
धरण्ययुलमुखान्‌ सवोन्‌ भीमसेनाभिरश्षितान्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वानेव मदेष्वासानजयस्यानमरैरपि । 
के च प्रपक्षौ पक्षौ घा मम सैन्यस्य संजय ॥ ६ ॥ 
धतरा पूा संजय | राधापुत्र कण॑ने देवता्कि 
खयि मी अजेय तथा मीमसेनद्वारा सुरक्षित धृष्युम्न आदि 
सम्पूणं महाधनुरषेर पाण्डव-वीरके जवावमें कित प्रकार व्यूहु- 
का निर्माण फिया १ संजय ! मेर सेनाफे दोना पश्च भौर प्रपक्ष- 
क रूपम कौन-कौनते वीर थे ?॥ ५-६॥ 
प्रविभज्य यथान्यायं कथं वा समवस्थिताः । 
कथं पाण्डुद्धताश्चापि प्रस्यभ्यूहन्त मामकान्‌ ॥ ७ ॥ 
वे किस प्रकार थथोचित रूपते योद्धाओंका विभाजन 
करके ख़ हुए थ १ पाण्डरवोनि भी मेरे पुत्रके मुकानर्तेने 
मैते ब्यूहका निर्माण फिया या १ ॥ ५ ॥ 
कथं चेव महद्‌ युं प्रावर्तत खुदाख्णम्‌। 
छ च यीभत्छुरभवव्‌ यत्‌ कर्णोऽयाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥८॥ 
यह अस्यन्त भयंकर महायुद्ध किस प्रकार आरम्भ हुआ १ 
अर्जुन कहां थे कि फणंने युषिष्टिरपर आक्रमण कर दिया १ ॥ 
को हाजुनस्य सान्निध्ये शक्तोऽभ्येतु युधिष्ठिरम्‌ । 
सवेभूतानि यो शेकः खण्डवे जितवान्‌ पुरा । 
कस्तमन्यस्तु राधेयातश्रतियुखयेखिजीविषुः ॥ ९ ॥ 
जिन्हनि पूरवकालमे अकेठे ही खाण्डववनमे समस 
प्राणिर्योको परास्त कर दिया थाः उन अर्जुने समीप रहते 
हुए युधिष्ठिरपर कौन आक्रमण कर सकता था १ राधापुत्र 
क्के सिवा दूसरा कौन दै, ओ जीवित रदनेफी इच्छा रखते 
दुष्ट मी अज्खुनके सामने युद्ध कर सके ॥ ९ | 


[ कणपवेणि ] 











चयन व्वववववववव्वयवववववव्व्व्व्वनव्व्व्व्व्व््व्व्््यव्य्व््््् 


संजय उवाच 
गणु व्यूहस्य रचनामञ्चुनदच यथा गतः । „~ 
परिवायं चपं स्वं स्वं सं्रामदचाभवद्‌ यथा ॥ १०॥ .4 . _ 
संजय कते है-राजन्‌. ! वयूहकी स्वना क्खा{ › `` 
भकार हुई थी, अजुन कैसे ओर करो चके गये थे ओर 
अपने-अपने राजाको सव्र ओरसे घेरकर दोना दके योदधाओ- ^ ~ 
ने किस प्रकार संग्राम किया था १ यह सव्र बताता हूः सुनिये ॥ 
छृपः शारद्तो राजन्‌ मागधादच तरखिनः 1 
सात्वतः छृतवमौ च दक्षिणं पक्षमाधिताः ॥ ११॥ 
तेषां प्रप्ते शक्निरद्टकदइच मदारथः । 
सादिभिर्विमलप्रासेस्तवानीकमरक्षताम्‌ ॥ १२॥ 
नरेश्वर ! शरद्मानकरे पुत्र कृपाचायं, वेगशाली मागध 
वीर ओर सात्वतवंशी कृतवर्मा-ये व्यूहके दाहिने प ^ 
आश्रय केकर खड़े थे । महारथी शकुनि ओर उद््क ^ . 
चमति हुए प्रासेति सुशोभित शुड्सवारोके साथ उनके प्रपक्षमै `` 
सत हो आपके व्यूहकी रक्षा कर रहे थे ॥ ११-१२॥ | 
गा्धारिभिरसम्धरान्तेः पवंतीयेश्च दुर्जयैः । 
शलभानामिव व्रातैः पिदाचैरिव दुचैः ॥ १३ ॥ 
उनके साय कमी घबराहट न पड्नेवाे गान्धारदे्ीय 
तेनिक ओर दुजय पर्वतीय वीर भी ये । पिदाचोके समान 
उन योदार्मोकी ओर देखना कठिन हो रहा था ओर वे टिङी- 
दकि समान यूथ बनाकर चलते थे ॥ १३ ॥ 
चतुखिशत्खदस्ाणि रथानामनिवर्तिनाम्‌ । 
संशस्का युद्धशौण्डा वामं पादर्वमपाटयन्‌ ॥ १४ ॥ 
समन्वितास्तव सुतैः छष्णाजुनजिघां सवः । 
भीकृष्ण ओर अञंनको मार डाल्नेकी इच्छावाङे युद- 
निपुण संश्तक योदा युद्धसे कमी पीछे न हयनेवाञ रथी 
वीर थे । उनकी संख्या चौतीष दजार थी । वे आपके प्रोकिे ° 
जप्‌ रक हके वाम पावकी रक्षा करते थे || १ ४२. ॥ 
तषा पक काम्बोजाः शक्र यवनैःसह ॥ १५॥ 
यात्‌. सूतपु्नस्य सरथाः सादवपचयः । 
प तस्थुः केशवं च मदावलम्‌ ॥ १६ ॥ 
मरपक्षसानमे सतपुत्रकी आशासे र्थो, षुद़सवारो 
ओर ेदर्जेसदित काम्बोज, शकं तथा यवन 4 
ओर अजको लकारे दृ खड़ थे ॥ १५-१६॥ 
मध्ये सेनामुखे कर्णाऽप्यवातिष्टत दं 
वि | छत दंशितः । 
वमोङ्गद्‌ः स्रग्वी पाख्यन्‌ वाहिनी 
कर्णं भी विचित्र कवच, अ ब द. 
सेनाके मूखमागकी रक्षा करता ध यूहे क शा करके 
वीनोनीचम लदा या | १७ ` धनर जीक 
खलंरण्ध पुरै सख्रश्रतां वरः । ~: 
बिना तुले वीरः सम्पकय्नशोभत ॥ १८ ॥ 
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धद्चत्वारिरोऽध्यायः ६९०१ 


अभ्यवतन्महावाहुः . स्यंबेदवानरप्रभः। 
, ^ सयं ओर अग्निक समान तेजसी ओर रखरधारि्मि 
भट महाबाहु कणं रोप ओर जोश भरकर सेनापतिकी रकषा- 
म तत्यर हुए आपके पूररोफे साथ प्रमुख भागम सित दो 
कौरवमेनाको अपने साथ खचता हुआ बड़ी शोमा पा 
रदा थाः वह्‌ शत्रुजफि सामने इय हुआ धा ॥ १८३ ॥ 
महाद्धिपस्कन्धगतः पिङ्गाक्षः प्रियद्श्त॑नः ॥ १९॥ 
इशासनो दतः सैन्यैः स्थितो ययूदस्य पृष्ठतः ! 
~ व्यूहके पृष्ठमागमे पिङ्गक ने््रोवात्य प्रियदर्शन दु.शासन 
सेनाओसि धिरा हुआ खड़ा था । वह्‌ एक विशाल गजराजकी 
पीठपर विराजमान था ॥ १९३ ॥ 
तमन्वयान्महाराज् खयं दुर्योधनो चपः ॥ २०॥ 
चित्राखेशित्रसंनादैः सोदर्थैरभिरक्षितः। 
रक्ष्यमाणो महावायंः सहितैम॑द्रकेकयैः ॥ २९१ ॥ 
अशोभत मदायाज देवैरिव शतक्रतुः 
महाराज { धिचित्र अल्ञ ओर कवच धारण करनेवाछे 
खहोदर मायो तथा एक साथ आय हुए मद्र ओर केकय- 
देदके महापराक्रमी योद्धाओंद्राया सुरक्षित साक्षात्‌ राजा 
दुर्योधन दुभ्यासनके पीपी चल रहा था । महाराज । 
उस समय देवताओसि पिरे हुए देवराज इन्द्रके समान उसकी 
शभा दो रदी थी ॥ २०-२११॥ 
अश्वत्थामा ङुरूणां च ये प्रवी महारथाः ॥ २२॥ 
नित्यमत्ताश्च मातङ्गाः शरेम्लच्छंः समन्विताः । 
अन्वयुस्तद्‌ रथानीकं क्षरन्त इव तायद्‌एः ॥ २३॥ 
अश्वत्थामा; कौरवपक्चके प्रमुख मशषरथी वीर, र्य 
सम्पन्न म्डेच्छ सेनिकति युक्त नित्य मतथाठे हाथी वर्षा करने- 
वाले मे्यो$े समान मदी धारा बहते हए उस रथसेनाके 
पीठे-पीछे चर रटे थे ॥ २२-२३॥ 
ते ` ध्वजै थजयन्तीभिज्व॑रद्धिः परमायुधैः। 
सादिभिश्चास्थिता रेजुद्रंमवन्त इवाचद्ाः ॥ २४ ॥ 
वे हाथी ध्वजो, ये जयन्ती पताकार्ओ, प्रकाशमान अस्न-शखो 
तथा सवार सुशोभित हो वृश्चसमू्होमि युक्त पर्वते समान 
दमोभा पारदे थे ॥ २४॥ 
तेषां पदातिनागानां पादरक्षाः सहस्रशः । 
पटटिशासिधराः श्य वभूवुरनिवतिंनः॥ २५॥ 
पष्य ओर खड्ग धारण पिये तथा युदधमे कमी पीछे 
न हटनेवाटे सदो चूर तैनिक उन पैदल एवं शाथियेकि 
पादरश्षक थे ॥ २५ ॥ 
सादिभिः स्यन्दनेनागरधिकंः समलद्रुतेः 1 
स ॒च्यूहराजो विवभी देवा्ुरचमूपमः ॥ २६॥ 
` अधिकाधिक युसनजित दाथिर्यो, र्थो ओर भुड़सवारोति 
सम्पन्न वट गयूहराज देवताओं ओर असुररोक्णी सेनाके समान 
युशोभित शे रहा था ॥ २६ ॥ 


प्रण चथ २८० १२---* 
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वाहंस्पत्यः सुविद्ितो नायकेन विपश्चिता । 
चत्यतीव मदाग्यूहः परेषां भयमादधत्‌ ॥ २७॥ 
विद्यान्‌ सेनापति कणके द्वारा बरहस्पतिकी वतायी दु 
रीतिके अनुसार भद्ी्मोति रचा गया वद मरन्‌ स्यू 
दातुभकि मनम भय उन्न करता हुआ दृत्य-सा कर रदा था॥ 
तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुस्सवः। 
पत्यश्वरथमातज्ञाः प्राबुषीव वखाहकाः ॥ २८॥ 
उसके पश्च ओर प्रप्वपि युदधके इच्छुक पैदल, धुद़- 
सवार, रथी ओर गजारोदी योद्धा उसी प्रकार निकर पड़ते 
थे जेसे वर्पाकालमे मेष प्रकट होते ई ॥ २८॥ 
ततः सेनामुखे कणं इष्टा राज्ञा शुधिष्ठिरः। 
धनंजयममित्रश्नमेकवीरमुवाच ह ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर सेनाके मुदानेपर कर्णक खड़ा देख राजा 
युधिष्ठिरने त्रुओंका सदार करनेवाले अद्वितीय वीर धनंजयम 
इस प्रकार कहा--॥ २९ ॥ 
पदयाज्ुन महाव्यूहं कर्णेन विदितं रणे। 
युक्तं पौः भ्रपश्चैश्च परानीकं प्रकादाते | ० ॥ 
(अजन { रणभूमि्मे कणं दारा रचित उण महाभयो 
देखो । पश्चा ओर प्रपक्षति युक्त दातुकी वह व्यूदशदर सेना 
केसी प्रकाथित हो रदी है १॥ ३० ॥ 





तदेतद्‌ वै समाखोकय ्त्यमिवंमहव्‌ लम्‌ । 

यथा नाभिभवत्यस्मस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३१॥ 
“अतः इघ व्रिशाङ शगरुभेनाकी ओर देखश्र तुम पेषी 

नीतिंका निमाण करो, निषे बह इम परास न कर सके, | 


पवमुकोऽननो राषा भाञजलिदरंपमत्रवीत्‌ । 
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यथा भवानाह तथा तत्‌ सर्व न तदन्यथा ॥ २२ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे पे कहमेपर अजन हाथ जोड़कर 
उनते बोके--धभारत | आप जेवा कहते द॑ वह सय वैसा 
ही है । उसमे थोडा-सा भी अन्तर नहीं है ॥ ३२ ॥ 
यस्त्वस्य विहितो घातस्तं करिष्यामि भारत । 
प्रधानवध एवास्य विनाशास्तं कोम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
्ुदधाल्म इस ब्यूहफे विनादयफे स्मि जो उपाय 
गताया गया है, उसीका सम्पादन करंगा | प्रधान सेनापतिका 
वथ होनेपर ही इका विनाश हो सकता है; अतः ओँ 
वही कल्गाः ॥ ३३॥ 
युधिष्टिर उवाच 
तस्मात्‌ स्वमेव राधेयं भीमसेनः सुयोधनम्‌ । 
बृषसेनं च नङ्कुरः सहदेवोऽपि सौवलम्‌ ॥ ३७॥ 
दुःशासनं शतानीको हार्दिक्यं रिनिपुङ्गवः 1 
धरण्युञ्नो द्रोणसुतं खयं योत्स्याम्यहं पम्‌ ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिर योले-अुन ! तवर ठम्दीं राधापुत्र कर्णके 
साथ मिड़्‌ जाओ ¡ मीमसेन दुयाधनसेः नकुख बृपरसेनसे, 
सदृदेव शकुनिमे, शतानीक दुः्शासनसे, सात्यफि कृतवर्मासि 
ओर धृष्टधुम्न अश्वर्थामाते युद्ध करे तथा खयं मं कपाचार्यके 
साथ युद्ध करटगा ॥ ३४-३५॥ 
वरौपदेया घातेराषएराञ्दि्टान्‌ सह शिखण्डिना । 
ते ते च तांस्तानहितानस्माकं घ्नन्तु मामकाः ॥ ३६॥ 
` द्रौपदीके पुत्र शिखण्डके साथ रहकर धृतराष्रके शेष 
वरचे हुए पुर्बोपर . धावा करं । इसी प्रकार हमारे विभिन्न 
सैनिक दमखोगेकि उन-उन गतरु्भोका विनाद्य करे ॥ ३६ ॥ 
~ सं जय उवाच 
इत्युक्तो घमेणजेन तथेस्युचवा धनंजयः । 
उयादिदेश खसेन्यानि खयं चागाच्यमू मुखम्‌ ॥ ३७॥ 
धर्मराजके पेखा कनेपर अञ्जने “तथास्तु, ककर 
अपनी सेनार्भेकि युद्धके व्यि अदे दे दिया ओौर खयं 
वे तेनाके मुदानेपर जा पटच ॥ ३७ ॥ 
(धनंजयो महाराज दक्षिणं पश्चमास्थितः। 
भीमसेनो महायाहुबोमं पक्षमुपाधितः ॥ 
सात्यकिद्रं पेयाश्च खयं राजा च पाण्डवः । 
व्यूदस्य परमुखे तस्थुः स्येनानीकेन संदताः ॥ 
स्वयदनारिसेन्यं तत्‌ प्रत्यवस्थाप्य पाण्डवः । 
भत्यग्यदत्‌ पुरस्छृत्य ध्रण्युन्नशिखण्डिनौ ॥ 
तत्‌ सादिनागकलिरं -*पदातिरथसंङलम्‌। 
शण्युल्रमुखं उयू्मरोमत महदावलम्‌ ॥ ) 
महारज अन दाने पश्चमे ख़ हुए ओर महाबाहू 
भीमसखेनने वायं पक्चका आश्रव छिया । सात्यकि; द्रौपदी 
सुत्र तया खयं राजा युधिष्ठिर अपनी ठेनासे भिरकर व्यूहे 


श्रीमहाभारते 


=== 


[ कर्णपर्वणि ] 


यृहानेपर खड हए । युधिष्िने अपनी तेना द्वार प्रतिरोध 
करके शन्ुकी उश सेनाको ठहर जानेके छि विवश कर दिया 
ओर धृषटयुश्न तथा शिखण्डीको आगे करे उसके युकावलेे 
अपनी सेनाका व्यूह्‌ बनाया । धुड़सवारो, हाधिरयो, पेदलं 
जर रथोसे भरा हुआ वह प्रवल व्यूहः जिसके प्रमुख 
भागम धृष्टद्युम्न थे, वड़ी शोभा पा रहा था ॥ ` 
अन्निर्वेश्वानरः पूं ब्रहमेद्धः सितां गतः । 
तस्माद्‌ यः प्रथमं जातस्तं देवा ब्राह्मणं षिदुः ॥ ३८ ॥ 
वेद.मरन््ौदवारा प्रजवित ओर सव्रते पले प्रकट हुए 
सम्पूणं विश्वके नेता अभ्रिदेवः जो ब्रह्माजीके सुखते सवं- 
प्रथम उत्पन्न है ओर इसी कारण देवता जिन्हे राह्मण मानते 
हैः अजनके स दिव्य रथके अश्च बने हुए. थे ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मरानेन्द्रवरूणान्‌ क्रमशो यो ऽवदत्‌ पुरा 1 
तमां रथमास्थाय प्रयातौ केरावाञ्जनौ ॥ ३९ ॥ 
जो प्राचीन कालम मदाः ब्रह्माः रुद्र, इन्द्र ओर वरुण- 
की सवारीमे आ चुका था, उसी आदि रथपर बैठकर श्रीकृष्ण 
ओर अजुन शनुर्ओकी ओर वदे चठे जा रदे थे ॥ ३९ ॥ 
अथ तं रथमायान्तं दष्ात्यद्भुतदशेनम्‌ । 
उवाचाधिरथि शख्यः पुनस्तं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ४०॥ 
अत्यन्त अद्भुत दिखायी देनेवाले उस रथको आते देख 
शल्यने रणदुमंद सूतपुत्र क्णमे पुनः इस प्रकार कहा- [४०|| 
अयं सरथ आयातः दयेतादवः छष्णसारथिः। 
वोर खरव॑सेन्यानां विपाकः कर्मणामिव ॥ ४१॥ 
निध्नक्षमित्रान्‌ कौन्तेयो यं कणं परिपृच्छसि । 

“कणं ¡ तुम निन्द वारंभार पू रदे ये, वे ही ये ुन्ती- 
कुमार अजन रुर्भीक्रा संहार कते हए रथके साथ आं 
५४ उनके घोडे दयेत रगकरे ईः भीकृष्ण उनके सारथि 

आर वे कमकरि फलकी भति तम्द्यरी समूण 

लि दुरनिवायं ईं ॥ ४१९ ॥ ० 

श्रयते तुमुलः राब्दो यथा मेनो महान्‌ ॥ ४२ ॥ 

षवमेती महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । 

मानो त त मर इद्‌ ठा सुनायी दे रहा ह, 
नदन्‌ सधक गजना हो रही हो । निश्चय दी वे महातमा 

शान ओर अ्ुन दी आ रदे  ॥ ४२३॥ 

पप रणुः खमुद्ृतो 


| 
(कणं | यद्‌ ऊपर उरी. हई र आच्छादित 
*र उ21. हुड धूर आकाशको 
ॐ खित हो रदी दै ओर बह ध्वी अर्जुनके रथके पियो 
घचाटित.सी हकर कोपने ठगी दै॥ ५३३॥ 


भवात्यय महावायुरभितस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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षट्चत्वारिदोऽष्यायः ३९.०३ 


पुम्हारी सेनाके सव ओर यह प्रचण्ड वायु रह रही है, 


[ „. ये मांसमक्षी पञ्चुप्षी बोक रे हं ओर मृगगण भयंकर 





कैन्दन कर रदे ६ ॥ ४४३ ॥ 
पद्य कणं महाघोरं भयदं लोमहर्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
कवन्धं मेघसंक्राशं भाचुमाचृत्य संस्थितम्‌ । 

(कणं { वह देखो, रोगे खड़े कर देनेवाल मयदायक 
मेषसदश महाघोर कवन्धाकार केतु नामक अह सूर्यमण्डङको 
वेरकर खड़ा है॥ ४५१ ॥ 
पद्य युथैवंहविधैखंगाणां सर्वतोदिदाम्‌ ॥ ४६॥ 
वङ्िभि््तशादुटरादित्योऽभिनिरीक््यते 1 

ष्देखो, चारो दिशामि नाना प्रकारके पशुसमुदाय 
तथा ब्रख्वान्‌ एवं साभिमानी सिंह सूयंकी ओर देख रदे ६ ॥ 
पदय कङ्काश्च गृधांश्च समवेतान्‌ सहस्यशशः ॥ ४७ ॥ 
स्थितानभिसुखान घोरानन्योन्यमभिभापतः। 

ष्रेखो, सहलो घोर कङ्क ओर गीध एकत्र होकर सामने 
खड़े ह ओर आपसमे बु वोर मी रदे ई ॥ ४७१ ॥ 
रज्जिताश्चामरा युक्तास्तव कणं महारथे ॥ ४८॥ 
प्रवराः प्रञज्वलस्त्येते ध्वजदचैव प्रकम्पते । 

(कर्णं ! तुम्हारे विख रथे बधे हए ये रंगीन ओर 
र्ठ वर सहसा प्रज्वलित हो उठे ह ओर वुम्दारी ध्यजा 
भी जोरजोरसे दहिल्ने टगी ह ॥ ४८१ ॥ 
सवेपथून्‌ हयान्‌ पदय महाकायान्‌ महाजवान्‌ ।४९। 
सुवमानान्‌ दशंनीयानाकादो गरुडानिव । 

द्देखोः ये तुम्हारे विशालकायः, मदान्‌ बेगशाखीः दर्शनीय 
तथा आकरा गर्डके समान उड़नेवाढे घोडे थर्थर कपि 
रहे है ॥ ४९३ ॥ 
धुवमेषु निभिचेषु भूमिमाधित्य पार्थिवाः ॥ ५० ॥ 
खप्स्यन्ति निहताः कणं शतशोऽथ सहस्दाः। 

“करणं | जव एसे अपदाङ्ुन प्रकट हो रदे ई तो निश्वय 
ही आज वैका ओर हजारों नरेश मारे जाकर रणभूमिमे 
शयन करेगे ॥ ५०६ ॥ 2 
शङ्खानां तुमुलः शब्दः श्रूयते लोभहषेणः ॥ ५१॥ 
आनकानां च राधेय खृदङ्गानां च सघंशः। 

'ाधानन्दन ! सव ओर शङ्खौ, ढोल ओर मृदर््ोकी 
रोमाश्चकारी तुमुल-ध्वनि सुनायी दे रदी ६ ॥ ५१३ ॥ 
बआणशाब्दान्‌ बहुविधान्‌ नराभ्वरथनिखनान्‌ ॥ ५२॥ 
ज्यातलन्रेषुशब्दांदच शटणु कणं महात्मनाम्‌ । 

(कणं | वाणकि मोति.मातिके शब्द, मनुष्यो थोडी ओर 


रथेङ्कि कोव्दहठ तया मदहामनस्वी वीरकी प्रत्यश्चा ओर 


दस्ताने करि शब्द सुनो ॥ ५२६ ॥ 
द्मङ्प्यप्रखष्टनां वाससां शिटिपनिर्िताः ॥ ५३ ॥ 
नानावणौ रथे भान्ति इयसनेन भरकस्पिताः। ` 


~ --------------------- 


रर्थोकी ष्वजार्भोपर सोने ओर नादीके तारोमि खनित 
वर्खोकी ग्नी हुईं॑दिस्र्योद्रारा निर्मित बहुरंगी पाकार्थं 
हवाके क्षेकरते हिखती ईं कैसी शोभा पा रदी ६॥ ५३३ ॥ 
स्ेमचन्द्रताराकोः पताकाः किद्किणीयुताः ॥ ५४॥ 
पद्य कणीज्ुनस्यैताः सौदामन्य शवाम्बुदरे । 
(कणं | देखो, अजजुनके रथकी इन पताकां स॒वर्णमय 
चन्द्रमाः सूं भौर तारके चि वने हृषः हं ओर छोटी. 
छोरी धंदिर्यो ख्गी हुई ई । रथपर शदराती दुई ये पताका 
मर्भोकी घटम िजलीके समान प्रकाशित हो रदी ६ ॥५४१॥ ` 
ध्वजाः कणकणायन्ते वातेनाभिसमीरिताः ॥ ५५॥ 
विभ्राजन्त स्थे कणं विमाने दैवते यथा। 
(कर्णं | देवताौके विमान-जैसे रथपर ये ध्वज्ञ हवाके 
ज्ञेके खा-खाकर कड़कड़ दाब्द करते हए शोभा पा रदे ६॥ 
सपताका रथाद्चेते प्चाव्यानां महात्मनाम्‌ ॥ ५६॥ 
पद्य कुन्तीसुतं वीरं वीभ्सुमपराजितम्‌ । 
प्रधर्षयितुमायान्तं कपिप्रवरकेतनम्‌ ॥ ५७॥ 
ध्ये महामनसी पाच्चाल वीरोके रथ £, जिनपर परताकार्यँ 
फहरा रही ई । यह देखो, भे यानरयुक्तं ध्वावराठे 
अपराजित वीर कुन्तीकुमार अजुन आक्रमण करनेके छ्य 
इधर ही आ रदे द ॥ ५६-५७॥ 
` चय ध्वजाग्रे पार्थस्य वरक्षणीयः समन्नतः। 
दयते वानरो भीमो द्विषतामधवधनः ॥ ५८ ॥ 
अर्जुनक ध्वज्के अग्रमागप्रर यह स्वर ओम देखने योग्य ` 
भयंकर वानर दृष्टिगोचर ष्ेता दै, जो शवरु्भफा दुःख 
ब्रदानेवातय दै ॥ ५८ ॥ 
पतच्यक्रं गदा शाङ्ग शङ्खः ष्णस्य धीमतः। 
अत्यर्थं राजते रृष्णे कौस्तुभस्तु मणिस्ततः ॥ ५९. ॥ 
धये बुद्धिमान्‌ भीकृष्णके शङ्ख, चक्रः गदाः शाब्गं धनुष 
अत्यन्त शोमा पा रहे ६ । उनके वक्चःस्यत्यपर कौस्तुभमणि 
स्ते अधिक भकारित हो रदी ४॥ ५९ ॥ 
पय शाङ्गदापाणिवौसुदेवोऽनिवीयंवान्‌ । 
वाहयन्नति तुरगान्‌ पाण्डुरान्‌ वानरंहटसः ॥ ६०॥ 
शाम शाङ्खं ओर गदा धारण करनेवाओे ये अत्यन्त 
पराक्रमी वसुदेवनन्दन शरीङष्ण वायुके समान येगशाद्धी 
शेत षो्ोको षते हुए इधर ष्ठी आ रर ६ ॥ ६० ॥ 
पतत्‌ कूजति गाण्डीवं विष्टं सव्यसाचिना । 


, पते हस्तवता मुक्ता प्रन्न्यमित्राभिडिताः राः ॥ ६१॥ 


५ब्य्ाची अर्जुने हाये सचि गये गाण्डीव धनुपकी 
यह टङ्कार होने छगी । उनक्रे कुश शा्थेति छदे गये ये 
वैने बाण गघरुभकि प्राण ठे रदे ४॥ ६१॥ - 
; पूर्णचन्द्रनिभानमैः । 
एवा भूः कीयते रातां रिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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युद्ध छोडकर पीछे न दटनेवाे राजाअकि मस्तकंति 
रणभूमि पटती जा रदी है । वे मसक पूणं चन्द्रमाके समान 
मनोदर सुल आर छाल-खल विशाख नत्रेति सुशोभित ई ॥ 
पते सखुपरिशाकाराः पुण्यगन्धाचुलेपनाः 1 
उद्यतायुधशौण्डानां पात्यन्ते सायुधा युजाः॥ ६३॥ 
४अख उटाये हुए युद्कुशक वीरोकी ये परिष जवी 
मोरी ओौर पयित्र सुगन्धयुक्तं चन्दनसे ` चचित॒भुजार्प 
. आयुर्भोसहित काटकर गिरायी जाने खगी ई ॥ ६३ ॥ 
निरस्तनेजिान्त्रा वाजिनः सष्ट॒सादिभिः। 
. पतिताः पात्यमानाद्च क्षितौ क्षीणाश्च शेरते ॥ ६७॥ 
9 (जिनके नेत्रः जीभ ओर अति याहर निक आयी ह 
बे भिरे ओर गिराये जाते हुए धुड़सबार्ोसदित धोड़े श्चत- 
विक्षत होकर पूथ्वीपर सो रदे ६ ॥ ६४॥ 
पते पत्रैतश्रङ्गाणां तुरुयरूपा हता दविपाः। 
संछिन्नभिन्नाः पार्थेन प्रपतन्त्यद्रयो यथा ॥ ६५॥ 
धये पर्वतरशिखरोके समान विशालकाय हाथी अजुनके 
द्वारा मारे जाकर छिन्न-मिन्न हो पवतेकरि समान धराशायी 
हो रे दै ॥ ६५॥ 
गन्धर्वनगराकारा रथा हतनरेदवराः। 
विमानानीच पुण्यानि खणिंणां निपतन्त्यमी ॥ ६६॥ 
४जिनके नेवा मारे गये दै वे गन्धर्वनगरे समान 
विशाल रथ स्वर्गवासिर्योक पुण्यमय विमानोक समान नीचे 
गिर रदे ६ ॥ ६६ ॥ | 
व्याकरुलीतमस्यथं पदय सैन्यं फियीटिना । 
नानासगसदस्राणां यूथं केसरिणा यथा ॥ ६७ ॥ 
ष्टेखो, किरीयधारी अनने कौरवसेनाको उसी प्रकार 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया है, ञेसे सिंह नाना जातिके सहो 
मूर्गोको भयभीत कर देता हे ॥ ६७ ॥ 
्न््येते पार्थिवान्‌ वीराः पाण्डवाः समभिद्रुताः । 
नागादवरथपत्योघां स्तावकान्‌ समभिघ्ननः ॥ ६८॥ 
(तुम्हरे सेनिकंकि आक्रमण करनेपर ये वीर पाण्डव- 
योदा अपने उपर परहार करेवा राजाओं तथा हाथी, 
धोद रथ ओर पैदल्समूर्छोको मार रे ई ॥ ६८॥ 
पप सूयं इवाम्मोदैद्छक्नः पार्थां न दश्यते । 
ध्वजां ददयते त्वस्य ज्याशाब्दइचापि श्रूयते ॥ ६९ ॥ 
“जते सूयं बादरटसि ढक जाते ६, उसी प्रकार आङे 
पड़ जानेके कारण ये अजुन नदीं दिखायी देते है; परंतु 
इनके ध्यजका अग्रभाग दीख रदा है ओर प्रत्यञ्चाकी रकार 
भी सुनायी पड़ती द ॥ ६९॥ 
अद्य व्रश्यसि तं वीरं वेतां छष्णसारथिम्‌। 
निष्नन्तं शात्रवान्‌ संख्ये यं कणं परिपृच्छसि ॥ ७० ॥ 
पफृणं ] तुम जिन्हं पष रदे ये, युद्धसर््मे रातुर्भका 


, भीमहाभारते 
वव * 
संहार करते हुए उन ङृम्णसारथि स्वेतवाहन बीर अञुनको 


[ कणेपवेणि ] 


अमी देखोगे ॥ ७० ॥ 

अद्य तौ पुरपव्याघ्रौ डोहिताश्चौ परंतपौ । `` 

बासदेवाञ्जुनौ कणं॑द्रण्ास्येकरथे स्थितौ ॥ ७१॥ 
(कणं ! लठ तेर्वौवाडे उन शवुसंतापी पुरुपसिंह शरीकृण्ण 

जर अज॑नको आज तुम एक रथपर बेठे हुए देखोगे ॥७९॥ 

सारथिर्यस्य वाप्णयो गाण्डीवं यस्य कासुकम्‌ । 

तं चेन्नास्ति राधेय त्वं नो राजञा भविष्यसि ॥७२॥. 
प्रधापुत्र ! रीकृष्ण जिनके सारथि द ओर गाण्डीव“ 

जिनका धनुष दै, उन अञ्जुनको यदि तुमने मार ख्या तो 

तुम हमारे राजा दो जाओगे ॥ ७२॥ 

पप संशात्तकाहतस्तानेवाभिसुखो गतः 1 

करोति कदनं चेषां संप्रामे द्विपतां वली ॥ ७९॥ 
ध्यह देखो, संशतकौकी ख्टकार सुनकर मदावद्प अर्जुन . 

उर्दीकी ओर चर पड़े ओर अव ` संग्राममे उन शतरुरभका 

संहार कर रदे दः ॥ ७३ ॥ 9 

इति हवाणं मद्रेशं कर्णः प्राहातिमन्युना । 

पद्य संशप्तकः छेः सर्व॑तः समभिद्रुतः ॥ ७४ ॥ 
एसी बातें कहते हुए मद्रराज शस्यसे कर्णने अत्यन्त 

रोषपर्वक कहा--नुगही देलो नः रोषे भरे हृ संशसर्कनि ` 


, उनपर चारो ओरसे आक्रमण कर दिया है ॥ ७४॥ 


पष सुर्यं इवाम्भोदेदछन्नः पार्थो न खदयते । 
पतदन्तोऽञ्ञुनः चाद्य निमग्नो योधसागरे ॥ ७५॥ + 
“यह लो, बादङसि टके हुए सूयके समान अय॑न अब 
नदीं दिखायी देते द । शस्य ¡ अव॒ अर्जुनका यहीं अन्त 
हआ समञ्च । वे योद्धाओङकि समुद्रम इव येः ॥ ७५ ॥ . 
ग्रत्य उवाच 
बख्णं कोऽम्भसा हन्यादिन्यनेन च पावकम्‌ 
को वानि निग्रीयात्‌ पिवेद्‌ बा को महाणेवम्‌ ॥७६॥ 
शल्यने कष्ा-कर्णं ¡ कौन एेसा वीर ह, जो जते 
वरणको ओर षनसे अग्निको मार सके १ वायुको कौन ॐद 
क्र सक्ता द अथवा महासागरफो कौन पी सकता हे १।।७६॥ 
दद्रपमदं मन्ये पार्थस्य युधि विग्रहम्‌! . 
नहि श्योऽञजनो जतु युधि सेन्द्रैः खुराखरैः॥ ७७ ॥ 
भ 
भूमिम इन्दर देवता असुरोकिं 
मी अजुन नी जीते जा ्ी ध ० 
अथवा परितोषस्ते सुमना भव । 


न स शक्यो युधा जेतुमन्यं कुर मनोरथम्‌ ॥ ७८ ॥ 


= तुमं इसीमे पतोप होता शै तो वाणीमात्रते 
म चचा भक मन-ही-मन प्रपन्न हो खो | 
तु युदके द्वारा को भी अबुनको जीत नहीं. 
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सप्तचत्वारिशोऽष्यायः 


सकता । अतः अव तुम कोई ओर ही मनसा बधो ॥७८॥ 


याहुभ्यामुद्धरेद्‌ भूमि ददेत्‌ कद्ध इमाः प्रजाः । 


‡ पातयेत्‌ त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽजजंनं समरे जयेत्‌ ॥७९॥ 


. जो समराङ्गणमे अ्ुनको जीत छे, वह मानो अपनी 
दोनो भुजाओंसे पृथ्यीको उठा सकता दै, कुपित होनेपर 
इस सारी प्रजाको दग्ध कर सकता है तथा देवताभको भी 
सवते नीचे गिरा सकता दे ॥ ७९ ॥ 
पदय कुन्तीसुतं वीरे भीममञ्छि्कारिणम्‌ 
प्रभासन्तं महाबाहू स्थितं मेखमिवापरम्‌ ॥ ८०॥ 

खो देख खो, अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाढे भयंकर 
बीर महावा ङुन्तीञुमार अञ्न दूसरे मेसपर्वतके समान 
अविचर भावसे खड हए प्रकादित हो रे दै ॥ ८० ॥ 
अमपीं नित्यसंरब्यश्चिरं वैरमचस्मरन्‌ । 
पष भीमो जयप्रप्युयुंधि तिष्ठति वीयंवान्‌ ॥ ८१॥ 
" सदा क्रोधमें भरे रहकर दींकारतक बैरको याद रखने 
वाङे ये अमर्षशीकरु पराक्रमी मीमतेन विजयकी अभिलाषा 
लेकर युद्धके छ्यि खड़े ई ॥ ८१ ॥ 
एष धमशरृतां थे्ठो घम॑राजो युधिष्ठिरः। 
ति्ठत्यञ्धकरः संख्ये परैः परपुरञ्जयः ॥ ८२॥ 
` शत्रुनगरीपर विजय पानेवाठेः ये धर्मात्मा ओभे भे धर्मराज 
युधिष्ठिर भी युद्धभूमिमे खड़े ईं । दाघरुकि ख्ये इन्दं पराजित 
करना आसान नहीं हे ॥ ८२ ॥ 
पतौ च पुखषध्याध्रावदिवनाविव सोद्ररौ । 
नकरः सहदेवश्च तिष्ठतो युधि दुजंयो ॥ ८३॥ 


३९.०९५ 


ये अधिनीकुमारोके समान सुन्दर दोनों भाई पुर्ष- 
प्रर नङ ओर सददेव भी युद्धसयत्म खड़े ६ । इन्दं 
पराजित करना अत्यन्त कठिन ह ॥ ८३ ॥ 
अमी सता द्रौपदेयाः पञ्च पञ्चाचखा इव । 
यवस्थिता योदधकामाः सवे ऽजुनसमा युधि ॥ ८४॥ 

ये द्रौपदी पचि पुष पोच पर्वतकरि समान अविचल 
मावसे युद्धके श्य खे ई । रणमूमिमे ये सब-केसबर अर्जुन- 
भ पराक्रमी ६ ॥ ८४ ॥ 

। द्पदपुत्राश्च  शण्ुम्नपुरोगमाः। 

स्फीताः सत्यज्ञितो वीरास्तिष्ठन्ति परमौजसः ॥ ८५॥ 

ये समृद्धिद्याखीः सत्यविजयी तथा परम यख्वान्‌ द्रुपद 
प्र धृष्टयुम्न आदि बीर युद्धके स्यि इटे हए ई ॥ ८५॥ 
असाविन्द्र इवासह्यः सात्यकिः सात्वतां वरः| 
युयुत्सुखुपयात्यस्मान्‌ छुखान्तकसमः पुरः ॥ ८६॥ 

वह्‌ सामने सात्वतवेशके भेष वीर चात्यक्रि, ज श्नु 
ओके स्मि इनद्रके समान असष्य हं, करोमे भरे हुए यमराज- 
के समान युद्की इच्छा केकर सामनेमे हमणोर्गोकी ओर 
आ रहे ६॥ ८६ ॥ 
इति संबदतोरेव तयोः पुरुषसि्योः। 
ते सेने समसञजेतां गङ्गायसुनवद्‌ श्शाम्‌ ॥ ८७॥ 

राजन्‌ | वे दोनों पुरुपसिंह शल्य ओर कणं इस प्रकार 
बाते कर ही रहे थे फि कौरव ओर पाण्डवी दोनों सेनार्यँ 
गङ्गा ओर यमुनाके समान प्क वूसरीते येगपूर्वक ज मिीं ॥ 


इति श्रीमहाभारते क्णपवंणि कणंशल्यक्॑वादे पट्चस्वारिंकोऽण्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार भीमदहामारत कर्णपर्व कणं ओर शरणका संगादविषयक छियासीसर्गा अध्याय पूरा हुभा ॥ ८६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक मिलाकर छख १०३ दछोक हं ) 





सप्तचतवारिशोऽष्यायः 
कौर ओर पाण्डर्भोकी सेना श्ना मयंकर युद्ध तथा अयन ओर कणंका पराक्रम 


धृतराषट उवाच 
तथा व्यष्ेष्वनीकेषु संसक्तेषु च संजय । 
संशत्तकान्‌ कथं पथां गतः कर्णश्च पाण्डवान्‌ ॥ १ ॥ 
 शरुतराटने पडा - संजय ¡ इस प्रकार ज्र सारी 
सेनाम व्यूहस्वना दो गयी ओर दोनों दलौके योदा 
परस्पर युद्ध फरने कगे, तब ऊुन्तीपुत्र अर्जने तंदाप्तकोपर 
अर कर्ने पाण्डव-योदधार्भौपर कैसे धावा किया १॥ १॥ 
पतद्‌ विस्तरशो युद्धं भव्रूहि कदा श्यसि। 
न हि दष्यामि वीराणां शण्वानो विक्रमान्‌ रणं ॥२॥ 
- सुत ! तुम युदरसम्बन्धी इय समाचार वित्ारपू्क 
वर्णन करोः क्योकि इय कायम काक हो । रणमूमि्म वीरो. 
रे पराक्रमा यरणन सुनकर मुस ठति नद हो र द ॥२॥ 


संजय उवाच 
तदास्थितमवक्षाय भव्यमित्रयलं मदत्‌ । 
अब्यूहताजुनो अयं पुत्रस्य तथ ॒दुनेये ॥ ३ ॥ 
संजयने कष्ा-- महाराज { आपके पुत्रकी दुर्नतिके 
कारण शत्रओंकी उस विदा सेनाको युद्धम उपस्थितं जानकर 
अर्जुने अपनी सेनाका मी व्यूह्‌ भनाया ॥ ३ ॥ 
तत्‌ सादिनागकछिलं पदातिरथसंकुकम्‌ । 
धण्दयुम्नमुखं व्यूहमशोभत महद्‌ वखम्‌ ॥ ४ ॥ 
य ५ भरे इ 
धृषटययुम्न 9 उस 
व मा शी ८ 


पारावतसवणौदवश्चन्द्रादित्यसमथुतिः । 
पार्षतः प्रयमौ चम्वी कारो धिग्रहथानिव ॥ ५ ॥ 
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३९.०६ 


कबूतरके समान रंगवाङे धोड़सि युक्त ओर चन्द्रमा 
तथा सूरयके समान तेजस्वी धनुर्धर वीर द्ुपदङमार धृषयुम्न 


` बहौ मूर्तिमान्‌ कालके समान जान पडते थे ॥ ५ ॥ 


पाषंतं ज्ञगुपुः स्वँ द्रौपदेया युयुस्सवः । 
शादृलसमविक्रमाः ॥ ६ ॥ 
सादुगा दौीप्तवपुषश्चन्द्रं तारागणा इव । 

दिव्य कवच ओर आयुध धारण किये, सिंहके समान 
पराक्रमी सेवर्कोसदित समसत द्रौपदीपुघ्र युद्धके स्वि उत्सुक 
हो धृष्टयुग्नकी रक्षा करे तमो, मानो तेजसी शरीरवाले 
नक्षत्र चन्ध्रमाका शरक्षण कर रदे हौ ॥ ६३ ॥ 
अथ वयुदधष्वनीकेु प्रक्ष्य संशप्तकान्‌ रणे ॥ ७ ॥ 
करुद्धोऽजुनो ऽभिदु दाव व्याक्षिपन्‌ गाण्डिवं धुः । 

+ इस प्रकार सेनार्ओकी व्यूह-र्चना हो जानेपर रणभूमिमे 
संशसर्काकी ओर देखकर क्रोधरमे भरे हुए अज्ञ॑ने गाण्डीव 
धनुप्रकी टकार करते हुए उनपर आक्रमण करिया ॥ ७३ ॥. 
अथ संशप्तकाः पाथमभ्यधावन्‌ वधैपिणः॥ ८ ॥ 
विजये धृतसंकटपा सखल्युं त्वा निव्तंनम्‌ 1 

तवर विजयका इद्‌ संकस्प छेकर मूत्युको ही युद्धसे निदत्त 
होनेकरा निमित्त बनाकर अञुनके वधकी इच्छावाठे संशतरकोनि 
भी उनपर धावा बो दिया ॥ ८९॥ 


तन्नरादबौधवहुलं  मत्तनागरथाकुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
पत्तिमच्छ्ररवीरोधं द्ुतमञ्ंनमादंयत्‌। ` 
संशतर्कोकी सेनाम पैदल मनुप्यो ओर घुड़सवार्योकरी संख्या 


युत अधिक थी । मतया हाथी ओर रथ मी मरे हए थे। 
पेदर्लोसहित शचरवीरोकि उस समुदायने तुरंत दी अञुनको 
पीड़ा देना आरम्भ फिया ॥ ९३ ॥ 
स सम्प्रहारस्तुमुलस्तेषामासीत्‌ किरीटिना ॥ १० ॥ 
तस्यैव नः शरुतो याषङ्निवातकवयैः सह । 
करिरीटधारी अर्जुनक साथ संशतर्कोका वह संग्राम वैसा 
ही भयानक था, जैसा कि निवातकवच नामक दानवोके 
साय अनका युद्र हमने सन रक्खा दै ॥ १०१ ॥ 
रथानदवान ध्वज्ञान्‌ नागान्‌ पतीन्‌ रणगतानपि॥११॥ 
इषून्‌ धनूपि सरहच चक्राणि च परदवधान्‌। 
सायुधानुद्यतान्‌ बाहन्‌ विविधान्यायुधानि च॥१२॥ 
चिच्छेद्र द्विषतां पाथः शिरांसि च खहसरशः। 
तदनन्तर कुन्तीकमार अनने रणस्मलमर आये हुए 
दात्ुपक्षके र्थो, घो, वर्जो, दाधिरयो ओर वैदकरो भी 
काट इत्या, उन्हेनि दतरुओकरं षनुष, बाण, ख डकः चक्र, फरमे, 
आयुोसहित उटी हुईं भुजाः नाना प्रभरे अल्ञ शख तथा 
स्ता मस्तक काट गिराये ॥ ११.१२१ ॥ 
तसखिन्‌ _ पाताख्तलसंनिभे ॥ १३॥ 
निमग्नं तं रथं मत्वा नेदुः सरंशसका सुदा । 


भरीमहाभाय्ते 


म 


[ कर्णपवंणि ] 


सेनार्ओकी उस विदा वर्मे जो पाताखतरूके समानं 
प्रतीत होता था, अजजुनके उस रथको निमग्न हुआ मानकर 
संशसक सैनिक प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे ॥ १३३ ॥ 


स ॒पुनस्तानरीन्‌ दत्वा पुनख्तरतोऽ वधीत्‌ ॥ १४॥ 
दक्षिणेन च पश्चाच्च कदो शद्रः पड्युनिव 1 

तश्चत्‌ उन श्रुओंका वध करके पुनः अजुन 
कुपित हो उत्तर, दक्षिण ओौर पश्चिमकी ओरते आपकी 
सेनाका उसी प्रकार षंहार आरम्भ क्रियाः, जेते प्रल्यकात्म 
सद्रदेव पशा ( जगत्के प्राणिर्यो ) का विनादा करते 
ह ॥ १४१ ॥ 


अथ पञ्चालचेदीनां खंजयानां च मारिष ॥ १५॥ | 


त्वदीयैः सह संप्राम आसीत्‌ परमदारुणः । 
माननीय नरेश | फिर आपके सेनिकेकि साय पाद्चाल, 
चेदि ओर संजय वीरो का अत्यन्त मयकर संग्राम होने खगा १५१. 


छृपश्च रृतवमौ च शकुनिश्चापि सौवलः ॥ १६॥ 
इ्सेनाः छखुसंर्धा ` रथानीकम्रहारिणः । 
कोसः कार्यमत्स्येश्च कारूयैः केकयैरपि ॥ १७॥ 
शरसेनेः श्रवरेयुयुधुयुददुर्मवाः । 

रथिर्योकी सेनाम प्रहार करनेमे कुरार कृपाचार्य, कृतवर्मा 
ओर सुब्रखपु्न शुनि ये रणदुमंद वीर अत्यन्त कुपित 
हो ह्मे मरी हुईं सेना साथ लेकर कोक, काशि; मत्स्य; 
करूपः केकय तथा श्रेनदेशीय श्चरवीरोके साथ युद्ध 
करने खो ॥ १६-१७५॥ 
तेषामन्तकरं ` युद्धं देदपाप्माुनारानम्‌ ॥ १८ ॥ 
कष्रविच्‌द्रवीराणां धम्यं खग्यं यशस्करम्‌ । 

उनका वह्‌ युद्ध क्षत्रिय, वेदय एवं शरुद्रवीरोकि शरीर, 
पाप ओर प्राणोका बिनाय करेवा, संहारकारी, धर्मसंगतः 
सगेदायक तथा यरी बृद्धि करनेवाला था | १ ८३ ॥ 
दुर्योधनोऽथ -सदितो ाद्भिभेरतषंम ॥ १९॥ 
गः कुरुप्रवी?दच मद्राणां च महारथैः । 
पाण्डवैः दिः सान्यकेन च ॥ २० ॥ 
युन्यमानं रणं कण कुखचीरो भ्यपालयत्‌। 


भरतश्रेष्ठ ! मार्वोसदित ुखुयीर दर्यो 
.सुवीर दुर्योधन कौरव 
तथा मद्रदेशीय महारथि्ेमि ध 


पाच्च चेदिदेशके वीरो तथा सात्यकिके 
साथ जृसते 
कणी रक्षा करने लगा | १९-२० ३ ॥ 


कणां ऽपि निरिनेर्याणैर्विनिहस्य 
भृथ च रथशषठान्‌ धिम्‌ = 


कणं भी अपने यैने वाणेसि विशाख पाण्डवसेनाके ` 


इताहत करके बदे-बड़े रथिर्योशनो धूमे मिलकर युधिष्ठिरको 
पीडा देने लगा ॥ २१३ ॥ ५ 
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सुरक्षित हो रणभूमिं पाण्डर्वो, ` 


५८२ 


ने 1 0 ५ 


1 
| ५ करन) 


।1 
८ ६) गे 
1 ~ „४ 


सः, । 








अटचत्वारिश्यो ऽध्यायः 





बिवसायुधेदाखन्‌ छृत्वा दाघ्रन स्टस्रदाः ॥ २२॥ 
युक्त्वा खगं यशोभ्यां च स्वेभ्यो सुदसुदावहत्‌। 

वह सहर शतुभकरो वलन, आयुधः शरीर ओर प्रा्णोसि 
धत्य करके उन्हें वगं ओर सुयरसे सयुक्त करता हुआ 
आत्मीयज्नोको आनन्द प्रदान करने ठ्गा|२२१॥ 


३९.०७ 


पवं मारिष संग्रामा नरवाजिगजक्षयः। 
कुरूणां खृञ्जयानां च देवासुरसमोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 

मान्यवर [ इत प्रकार मनुर््यो, घोड़े ओर दाथिर्योका 
विनाश करनेवादा वह कौरवं तथा सखंजरयोका युद्ध देवासुर 
सप्रामके समान मप्रंकर था ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि संकुख्युद्धे सचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत कणंपर्वमे संङुरयुदग्रिपयक सेतासीसर्गो अध्याय पुरा हुआ ॥ ४७ ॥ 





अष्टवतारिशोऽध्यायः 


कि 


कणे दवारा बहुत-से योद्धा सहित 


पाण्डवसेनाका संहार, भीमसेनके दवार! कणपुत्र भालुसेनकरा 


वध, नङ्कर ओर सात्यक्षिके साथ वृपसेनका युद्ध तथा कणंका राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण 


धृतरा उवाच 
यत्तत्‌ प्रविदय पाथना सैन्यं कुवंअनश्षयम्‌ । 
कणां राजानमभ्येत्य तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
शुतराषटने पूछा - संजय ¡ क्ण कुन्तीपुतरोकी सेनाम 
प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरे पाच पर्हुचकर जो जनसंहार कर 
रहा थाः उसका समाचार पृञ्चे सुनाभ ॥ १ ॥ 
के च प्रवीराः पाथोनां युधि कर्णमबारयन्‌ । 
कांश्च प्रमथ्याधिरथियुधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय पाण्डवपक्षके किन-करिन प्रमुख वीरनि 
युद्धस्य कर्णो आगे घद्नेमे रोका ओर कफिन-किनको 
रौदकर सूतपुत्र कणन युधिष्ठिरको पीडित किया ॥ २ ॥ 
संजय उवार 
शृ्युच्चमुलान पाथौन्‌ दक्र कणो व्यवस्थितान्‌ । 
सखमभ्यधावस्वरितः पञ्चाखाञ्छश्रुक्ापणः ॥ ३ ॥ 
खंज्यने कहा- राजन्‌ ! कणने धूषयुम्न आदि पाण्डब- 
वीर्यको खड़ा देख बड़ी उनात्ररीके साथ ॒दयतुंहारकारी 
पाञ्चर्छीपर धावा किया ॥ ३॥ 
लं वुर्णमभिधावन्तं पञ्चाल जितकारिनः। 
रत्यु्ययुर्म्ात्मानं हंसा शव॒ मदाणवम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिजयते उर्छसित होनेवादे पाश्चार यीर दीघ्तापूवक 
आक्रमण करते हृष्ट महामना करणकी अगवानीके च्वि उसी 
प्रकार आगे ब, जैवे दं महासागरकी ओर यदृते दं ॥४॥ 
वतः शङ्खसदस्नाणां निखनो हदयङ्गमः॥ 
्रादुराखीदुभयतो भेरीशब्व्श्च दारुणः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दोनों सेनाम सदसा सदश्च शर्की भवनि 
प्रकट हू, जो हृदयक्रो कम्पित कर देती यी। सायष्टी 


. भयंकर भेरीनाद मी दोन छगा ॥ ^ ॥ 


नानावाणनिपाताश्च द्विपाश्वरथनिःखनः। 
सिंहनादश्च बीराणामभवद्‌ बाखुणस्तदा ॥ ६ ॥ 
डस खमय नाना ध्रकारके बाणे गिरने, शथिरयोके 


विग्पाड्ने, घोड़ेकि हीने, रथके धर्मराने तथा वीरोकि सिंह- 


नाद करनेक्रा दारुण शब्द्‌ वहा गूँज उठा ॥ ६॥ 
साद्रिद्ुमाणेथा भूमिः सवाताम्बुदमम्बरम्‌। 
साकनदुप्रदनक्षत्रा चौश्च ष्यक्तं विधूर्णिता ॥ ७ ॥ 
पर्वतः ब्श्ष ओर समुरोसदित पृथ्वी, वायु तथा मेर्घो- 
सित आकाश एवं सूर्य, चन्द्रमाः ग्रह ओर नश््रौसदित 
खगं स्प ही धूमते-से जान पड़ ॥ ७ ॥ 
इति भूतानि तं शब्दं मेनिरे ते च चिग्यथुः। 
यानि चाप्यर्पखस्वानि श्रायस्तानि सृतानि च ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार समस श्राणिर्येनि उस तुमुख नादको सुना ओर 
सब्र-के-सथ्र व्यथित हो उदे । उनमें जो दुर्बल प्राणी थे, वे 
प्रायः मर गये ॥ ८ ॥ 
अथ करणां शशं छदः शीघमख्रमुदीरयन्‌ । 
जघान पाण्डवीं सेनामासुरीं मघवानिव ॥ ९ ॥ 
तत्यश्चात्‌ जैसे इन्द्र असुरोकी सेनाका विनाश करते £ 
उसी प्रकार अत्यन्त क्रोध भरे हृष कर्णने शीघ्रतापूवंक 
अन्न चलाकर पाण्डवसेनाछ संहार आरम्भ फिया ॥ ९ ॥ 
स पाण्डवयलरं कणेः प्रवद्य विखजञ्छयान्‌। 
प्रभद्रकाणां भ्रवरानदनत्‌ सप्तसप्ततिम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डर्वोफी सेनाम प्रये करके वार्गोश्री वपां करते दए 
कर्णने प्रभद्रकके सतदत्तर प्रमुख बीरयोको मार डस ॥१०॥ 
ततः सुपुङ्धनिरिते रथधष्टो रथेषुभिः। 
अवधीत्‌ पञ्चविशत्या पञ्चारान्‌ पञ्चविंशतिम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर रथिरयोमि भ्ठ कणने सुन्दर पसवादे पचीस पने 
बार्णेद्रारा पचीस पाञ्चारछंको काल्ये गाख्मे मेज दिया ॥११॥ 


सुवणंपुदधनराचैः परकायविद्ारणेः। 
चेरिकानवघीव्‌ वीरः शतशोऽथ सष्टस्शः ॥ १२॥ 


वीर कने यात्रुओंफे दारीरफो विदीणं कर दैनेवाठे 
सुवर्णमय पंखयुक्त नारार्चोद्ाय वेक ओर जारो चेदि. 
देशीय वीराका वध कर डा ॥ १२॥ 
तं तथा समरे कम $बोणमतिमाचुषम्‌ । 


परिवव्रमेदाराज चश्चाखानां रथवजाः ॥ १३॥ 
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३९०८ = आमदाभारते [ कर्णप्णि ] 


ययय मि किरीर 











महाराज | इस प्रकार समराङ्गणम्रे अलीकिक कम॑ पितरं तु परीप्सन्तः कणेपु्राः प्रहारिणः । 
करनेवाठे कर्णको पाञ्चा रथियेनि चारो ओरसे षेर छिा ॥ त्वदीयाश्चापरे राजन्‌ वीरा वीरानवारयन्‌ ॥ २३.॥ 
ततः संधाय विश्चिलान्‌ पञ्च भारत चुःसहान्‌ ।, राजन्‌ | उस समय अपने पिताकी रक्षा चाहनेवाठे 
पञ्चालानषधील्‌ पञ्च कणों वेफर्तनो शषः ॥ १४॥ परशारङ्श्षल मणापुभ् तथा आपकी सेनाके वृसरे-दूसरे , वीर 
भावुद्रैवं चि्रसेनं जेनाविष्टुं अ भारत । पूर्वोक्त पाण्डववीरोका निवारण करने खगे ॥ २३॥ 
तपने श्रखेनं च पश्चाखानदनव्‌ रणे ॥ १५॥ स्पेणो भीमसेनस्य च्छित्वा भट्धेन कासुंकम्‌। 
11 ल नाराचैः सत्तभिर्विद्ष्वा हदि भीमं ननाद ह ॥ २४॥ 
पोच दुःखह बार्णोका संधान रके भातुदेव, चि्रसेनः सेना- सुषेणने एक भल्छे भीमसेनके धनुपको काटकर उनकी 
विन्दु, तपन तथा श्यूरखेन--इन पोच पाश्चाङ बीर्ोका संहार द नश ध २६ की ९४ 
कर दिया ॥ १४-१५ ॥ ५ भासाचक्रमः 
पञ्चारेषु च शरेषु वध्यमानेषु सायकै । सज्यं टृकोव्रः त्वा खपेणस्याच्छिनद्‌ धञुः॥ २५॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ पञ्चाखानां महाहवे ॥ १६॥ तदनन्तर भीषण पराक्रम मरकर करनेवाङ़ भीमसेने 
, _ उह महग बोदर उन शीर पाज मरे शूरण च प छर उपर मसा चदा ओर - 
स ना महान्‌ हकार मच गया ॥९६॥ च तं - क स 
महाराज पञ्चालानां रथा दश्च। $ न पुतः 
पुनरेव च तान्‌ कणां जधानाु पतल्िभिः ॥१७॥ कण च तृण विग्याध त्रिसप्तत्या शितैः शरेः ॥ २६॥ 
महारज | पिर दख पाञ्चा महारथिवोनि आकर कको _ चद भत हो इत्ये करते हए मीमने दस वाोदरर 
वेर छा, परु कने मयने पादाय पुनः उन सबको ध ५ य्‌ 6 पने वाणो तुरंत. दी 
तत्कार मार डात्म ॥ १७ ॥ | डः = 
स मारिष भाचुसनं च द्दाभिः - साश्वखतायु ध्वजम्‌] ;. 
रने सोय ५० = १८॥ परयता छदां मध्ये केपुत्रमपातयत्‌ ॥ २७ ॥ 
माननीय नरेश | कर्णकेदो दुर्जय पुत्र सुषेण ओर दना ही नही उन्दनि दितेपी सोक वीच -उनक्रे 
चित्रसेन उसके पद्य राप दर हो मणो मोद भ< भ न मादेक द वाणि धोड़े, रप, 
छोडकर युद्ध कसते थे ॥ १८॥ हेत मार गिराया ॥ २७ ॥ 
पृष्ठगाक्ता तु कणस्य ज्यः पुत्रो महारथः । त्य = ॑ 
जृषसनः खयं कणं पृष्ठतः पयपाख्यत्‌ ॥ १९॥ (ना त 
कणका ज्येष्ठ पुत्र महारथी दषठेन पृ्ठरश्चक था | बह हिः 4 „¢ „४९ स 4 
खयं ही कणके प्रठमागकी रक्ना कर रदा था ॥ १९॥ 
शृष्युल्लः सात्यकिश्च द्रीपदेया इकोद्रः। 
जनमजयः शिखण्डी च प्रवीराश्च भ्रमद्रकाः ॥ २०॥ 
चदिककयपाश्चन्रा यमो मत्स्याश्च दृशिताः। 
खमभ्यधावन्‌ राधेयं जिघांसन्तः श्रदारिणम्‌ ॥ २१॥ 
उस समय प्रहार करनेवाले राधापुत्र कणको मार डाव्ने- 
की इच्छति शृष्टयुम्नः सात्यकिः द्रौपदीके पच पुत्र, भीम- 
सेन, जनमेजयः, शिखण्डी; प्रमुख प्रभद्रक वीरः चेदि, केकय 
ओर पाश्चार देशक योदा; नङुख-सद्देव तथा मत्सयदेशीय 
सेनिरकोनि कवचसे सुसजित हो उसपर धावा योल दिया २०-२१ 
तपनं (विविधः शसः शरधाराभिरेव च । 
अभ्यवपन्‌ विमदन्तं ्रादृपीवाम्बुद्‌ा गिरिम्‌ ॥ २२॥ 
असे वप्रा तुमं याद परवतपर जटकी धारा गिराते 
क्र उन्‌ न अपनी व मर्दन । ६) सरत . (६९५ (कं (4  & |; 
भारा्काी इष्टि फी ॥ २२॥ : ध शिरबचन्द्रनिभाननम्‌ 1-2 
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अणए्चत्वारिचोऽध्यायः ३९०९, 





(गी त > क करके 





मीमसेनके कषरम कटा हुभा चन्द्रोपम सुखम युक्त 
भानुलनका वद्‌ मलक नालसे कटकर गिरे हुए कमट्पुष्पके 
समान सुन्दर दी दिखायी दे रदा था ॥ २८ ॥ 
हत्वा कणखुतं भीमस्तायकान्‌ पुनरार्वत्‌। 
छृपहार्द्कययोदिछत्वा चापौ ताबप्यथार्दयत्‌ ॥ २९ ॥ 
कणके पुच्रका वध करके भीमतेनने पुनः आपके 
सेनरकोका मर्दन आरम्भ करिया | कृपाचार्य ओर तवमाकि 
धुरपोको काटकर उन दोरनोको भी गहरी चोर पर्हुचायी॥|२९॥ 
डुःशासनं जनिभिर्विद्भ्वा शकुनि पडमिरायसेः। 
उद्रकं च पत्नि च चकार विरथावुभौ ॥ ३०॥ 
तीन बाणेभि दुःदासनको ओर छः खोदेके बा्णेसि 
दकुनिको भी घायल करके उद्टूक ओर पति दोनों वीरको 
रथहीन कर दिया ॥ ३० ॥ 
सषेणं च हतोऽसीति च॒वन्नादत्त सायकम्‌ । 
तमस्य कणेधिच्छेद्‌ निभिश्यैनमताडयत्‌ ॥ ३१॥ 
पिरि सुपेणसे यह कहते हए बाण हाथमे छया कि 
(अवर तू मारा गया ।› किंवु कर्णने भीमतेनके उस्र बाणको 
काट डस ओर तीन बराणेसि उन्दं मी षाटरख कर दिया ॥३१॥ 
अथान्यं परिजग्राह खुपचाणं सुतेजनम्‌ । 
खपेणायाख्जद्‌ भीमस्तमप्यस्याच्छिनद्‌ इः ॥ ३२॥ 
तब भीभसेनने सुन्दर गांठ ओर तेज धारबाडे वु 
बाणको हाथमे ख्य ओर उसे सुपेणपर चत्र दिया; 
रितु क्णने उको भी काट डात्म ॥ ३२ ॥ 
पुनः कणंखिसप्तत्या भमीमसेनमथेषुभिः। 
पुभ्रं परीप्ठन्‌ विष्याध क्रूरं कूरेिघांसया ॥ ३३॥ 
फिर पुजनके प्राण वचानेकी इच्छाते फणने बरूर मीमसेनको 
मार डाख्नेकी अभिलाषा लेकर उनपर तिदृत्तर बार्णोका 
प्रहार किया ॥ ३३॥ १ 
सुपेणस्तु चलुंह्य॒ भारसाधनमुत्तमम्‌ । 
नङुटं पञ्चभिर्बाणेवौद्योदरसि चापंयत्‌ ॥ १४ ॥ 
तव सुपेणने महान्‌ भारको सट ल्नेवाठे भेर धनुपको 
थमे केकर नकुखकी दोनो भुजाओं ओर छातीम पोच 
वार्णेका प्रहार किया ॥ ३४॥ 
नङ्कलस्तं तु विरास्या विद्ध्वा भारसदैषदेः । 
ननाद बङवन्नादं कर्णस्य भयमादधत्‌ ॥ ३५॥ 
नकरुलख्ने मी मार सहन करलेमे समथं बीस सुद्‌ वार्णो- 
दवारा सुपेणको धायङ करके कणेके मन्म भय उत्यन करते 
दए बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ३५ ॥ 
तं खषेणो महाराज विद्ध्वा दशाभिराद्यगेः। 
चिच्छेव च धुः शीघं श्वुरपरेण महारथः ॥ ३६॥ 
महाराज ! महारथी सूेणने दस बा्णेषि नकुखको चोर 
पर्हुचाकर शीघ्र टी एफ श्षुरप्रके द्वारा उनका धनुष काट 
दिया ॥ ३६ ॥ 
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अथान्यद्‌. धनुरादाय नकुलः क्रोधमूितः। 
खषेणं नवभि्वाणेवोरयामास संयुगे ॥ ३७ ॥ 
तव॒ परोधसे अचेत-ते होकर नकुट्ने दक्षा धनुष 
हाथमे लिया ओर सुपेणको नौ वाण मारकर उसे युद्धस्थ्र 
आगे बदूनेसे रोक दिया ॥ ३७ ॥ । 
स तु वणेर्दिंशो राजन्नाच्छ।य परवीरहा । 
आजघ्ने सार्थ चास्य सुपेणं च ततस्िभिः॥ ३८॥ 
चिच्छेद चास्य सुरढं धचुर्भछैखिभिल्िधा । 
राजन्‌ [ ानुवीराका सदार करनेवाले नङ्खने अपने 
वाणेति सम्पूणं दिगार्भेको आच्छादित करके फिर तीन बाेभि 
सुषेण ओर उसे सारथिको भी धाय कर दिया । साथ द्री 
तीन भक मारकर उसके सुदृद्‌ धनुपके तीन डुक कर 
डले ॥ ३८१ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय खुपेणः क्रोधमूङितः ॥ ३०.॥ 
माविष्यन्नकुरं षष्ट्या सहदेवं च सत्तभिः। 
तव क्रोधवे मूर्छित हुए सुषेणने दुखरा धनुष छेकर नकरुखको 
साठ ओर सदेवको खात बाणेमि धायल कर दिया ॥ ३९१ ॥ 
तद्‌ युद्धं खमहद्‌ घोरभासीद्‌ देवाद्रोपमम्‌ ॥ ४०॥ 
निघ्नतां साथकैस्तुणंमन्योन्यस्य वधं प्रति। 
ब्रा्गदारा शीघरतापूरवंक एक दूसरेके वधके ख्व चोट 
करते हुए वीररोक्रा वह मष्टान्‌ युद्ध देवायुर-पंग्रामके खमान 
मग्रंकर जान पड़ता था ॥ ४०२ ॥ 
( सात्यक्िच्ंपसेनं तु विद्ध्वा सप्तभिरायसैः। 
पुनर्विव्याध सप्तत्या साथ च निभिः दारेः॥ 
सात्यकिने सेके बने हुएट सात बाणेति श्रपसेनको धाय 
करके पिर सत्तर वार्णोद्रारा गहरी चोट पर्हुचायी । साथ ष्टी 
तीन बाणेमि उसके सारथिको भीर्बीध डाला ॥ 
वृषसेनस्तु दौनेयं शरेणानतपर्वणा । 
आजघान महाराज रशाद्धदेदो महारथम्‌ ॥ 
महाराज | बृपसेनने की दुद गोखिवाे भाणमे महारथी 
सात्यकिके कपालं आभ्रात किया ॥ 
दोनेयो वृषसेनेन पत्रिणा परिपीडितः । 
कोपं चक्रे महाराज छर्धो वेगं च दारुणम्‌ ॥ 
जग्रादेषुवरान्‌ वीरः शीघं वै ददा पञ्च च ।) 
महाराज | बृपमेनके उस याणे अस्यन्त पीडित नेपर 
वीर सात्यकषिको यड़ा क्रोध हुआ । प्रद देनेपर उन्दने 
भयंकर वेग प्रकट भिया ओर दीधी पदरद्‌ भेष्ठ वाण 
हाथमे छे स्थि ॥ 
सात्यक्रिवरपसेनस्य सूतं एत्वा ध्रिभिः शरैः ॥ ४१॥ 
मर्टेन जघानाश्वांश्च सप्तभिः । 
ध्यजमेकेयुणोन्मथ्य श्रिभिस्तं इथयताडयस्‌ ॥ ४२॥ 
उनर्मसे तीन बाणे द्वारा सात्यकिने श्रषसेनके सारथिको 
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मारकर एके उसक्रा धनुष काट दिया ओर सात ब्राणेति 
उक्षके घोड़को मार डाला । फिर एक बाणसे उसके ध्यजाकरो 
खण्डित करके तीन बवागेसि ब्ृपसेनकी छातीमें मी चोट 
पहुचायी ॥ ४१-४२॥ 
अथावसन्नः खरथे सुषहतत्‌ पुनखन्थितः। 
स रणे युयुधानेन विखताभ्वरथध्वजः ॥ ४३ ॥ 
छतो जिधां खः शैनेयं खङ्चर्मधूगभ्ययात्‌ । 

दस प्रकार रणक्ेत्रमे युयुधानके दारा सारथिः अश्च एवं 
रथक ष्वजाते रहित किया हुआ बरपतेन दो धड्ीतक अपने 
रथपर ही शिथिल-सा होकर बैटा रहा । पिर उठकर सात्यकिको 
मार डाल्नेकी इच्छासे दार ओर तख्वार लेकर उनकी ओर 
बदा ॥ ४२३३ ॥ 
तस्य चापततः चीघरं बषसेनस्य सात्यकिः ॥ ४४॥ 
बारादकर्णेदंशमिरविष्यदसिचर्मणी । 

इत प्रकार आक्रमण करते हुए इपसेनकी तख्वार ओर 
दालक सात्यकरिने वारा्क्णं नामक दस गर्णेद्रारा शीघ्र ही 
खण्डित कर दिया ॥ ५४१. ॥ 
डुःशासनस्तु तं दष्ट विरथं व्यायुधं छतम्‌ ॥ ४५॥ 
-ासेष्य खरथं तुणंमपोवाह रणातुरम्‌ । 

तब दुःशासने शपसेनको रथ ओर अल दाल्नौति दीन 
हमा देख उसे रणते व्याङुर हुआ मानकर तुरंत ही अपने 
रथपर विढा खया ओर बसि दूर ददा दिया || ४५१ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय इषसेनो महारथः ॥ ४६॥ 
द्रपदेयांलिसस्त्या युयुधानं च प्चभिः। २ 

नं चतुःषष्ट.था सहदेवं च पञ्चभिः ॥ ४७॥ 

नङुलं नरंशता बाणेः शतानीकं च सप्तभिः । 
शिखण्डिनं च द्राभिधेमराजं रतेन च ॥ ४८॥ 
पतान्चाल्याश्च राजन्द्र प्रवीराञ्यण्द्धिनः। 
अभ्यदंथन्मदेष्वासः कर्णपुत्रो विशाम्पते ॥ ४९ ॥ 
कणस्य युधि दुर्धषस्ततः पृष्टमपाख्यत्‌। 

तदनन्तर महारथी बृपतेनने दूसरे रथपर प्रैटकर 
मीमसेनकरो, पचसे सदेवको, तीष बागेवि नद्ुलकोः सातवे 
दातानीककर, दस वाणंसि शिलण्डीको ओर सौ बाणोंदारा धर्मराज 
युभिष्ठिरको .षायङ कर दिया । राजेनद्र ¡ प्रजानाथ | महा- 
धनुर कणपुत्रने विजयङी अभिलाषा रखनेवाठे इन सभी 
रल बीरोको तथा दृरोको मी अपने बाणंषि पीडित 
कर दिया । तसशवात्‌ वह दुर्यं वीर युदधल्म पुनः कक 
पृष्ठभागकी रक्षा करने त्मा ॥ ४६४९३ ॥ 
दुम्शासखनं च शेनेयो नवैनंथभिसयसैः ॥ ५० ॥ 
विखताभ्वर्थं रत्वा टलटे धिभिराप॑यव्‌ । 

खत्यकिने लोदेके भने हुए नौ नूतन बाति दुःशासनको 


महाभारते 
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सारथिः घोड़ा ओर रथसे वश्चित करके उसके छत्मटम तीन 
याण मारे ॥ ५०३ ॥ 


स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवत्‌ कलिपितं पुनः ॥ ५९ ॥ 
युयुधे पाण्डुभिः साधं करणस्याप्याययन्‌ वलम्‌। 
दुःशासन बिधिपू्वंक सजाये हुए दूसरे रथपर बैठकर 
पर्णके बटको बदाता हुआ पुनः पाण्डरवोकि साथ युद्ध करने 
लगा ॥ ५११॥ । 
धृटयुक्नस्ततः कणंमविष्यद्‌ द्दाभिः दारैः ॥ ५२॥ 
द्रपदेयास्िसपतत्या युयुधानस्तु स्भिः। 
भीमसेनश्चतुःषष्टथा सहदेवश्च सप्तभिः ॥ ५३॥ 
नङुलखिशता वाणेः दातानीकस्तु सप्तभिः । 
शिखण्डी दशभिर्वा धमराजः शतेन तु ॥ ५४ ॥ 
.तदनन्तर धृयुश्नने कर्णको दस वाणेसि बध डाला | फिर 
्रौपदीके पुनि तिह्तर सात्यकिने सातः भीमतेनने चौवठ) 
सहदेवने सातः नकुखने तीस; शतानीकने सातः रिखण्डीने दस 
ओर वीर धर्मराज युधिष्ठिरे सौ वाण कर्णक मारे ॥५२-५४॥ 
पते चान्ये च राजेन्द्र॒ भवीरा जयगरद्धिनः। 
भभ्यदयन्‌ महेष्वासं खतपु्ं महास्धे ॥ ५५ ॥ 
राजेनद्र | विजयकी अभिव्या रखनेवाॐे इन पमुख 
वीरो तथा दूसररनि मी उस महासभरमे महाधनुधंर सूतपुत्र 
कर्णक वार्दर पीडित कर दिया ॥ ५५ ॥| 
तान्‌ खतपुतरो विशिसेवंशाभिवंशभिः शारैः । 
र्थेनाजुचरन्‌ वीरः भरत्यविष्यदरिद्मः ॥ ५६॥ 
.रथते विचरनेवाठे दनुदमन वीर सूतपुत्र कण्ने मी उन 
सवका दस-दस ब्राणेसि धायर कर दिया ॥ ५६ | 
तश्नाख्रवीय कणेस्य लाघवं च महात्मनः । 
जपद्याम महाभाग तदृद्भृतमिवाभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
र य व महामना कर्णके अल्ञ-वर ओर तीको 
ओखां देखा था 
होता था ॥ ५७ ॥ स 
न हयाव्दान द्दशः संदधानं च सायकान्‌ । 
विमुञ्चन्तं च संरम्भाद पदयन्त दतानरीन्‌ ॥ ५८ ॥ 
ह्‌ कव॒॒तरकससे बाण है, कव धनुपपर्‌ 
रु र व 
देखते थे ॥ ५८ ॥ ध ् 
न तं पदयाम व च अ पत्‌ । 
च राजेनद्र ! हमल्ेग एक टी क्षणे कर्णको पश्चिम दिद 
कारण उसे पूर्वं दिशामे भी देखते थे। 


इत समय कर्णं क्ट लढ़ा है, यह्‌ दमखोग नही देल पाते ये | 
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इषूनेव स पदयामो विनिकीणौन्‌ समन्ततः । 
उछादयानान्‌ दिशो राजञ्शकभानामिव वजान्‌॥ ) 
राजन्‌ | सव्र ओर ध्रिखरे हए उसके थाण ही हमे 
दिखायी देते थे जो टिङ्ीदर्छोके समान सम्पूणं दिशार्ओको 
आच्छादित क्रये रहते थे ॥ 
चौर्वियदूर्दिरशाग्यैव प्रपूणा निरितैः शरैः। 
अरणाभ्नादताकारं तस्मिन्‌ देदो वभौ वियत्‌ ॥ ५९ ॥ 
नुरोकः आकारा, भूमि ओर समरणं दिशर्पः पैने बाणेषि 
खचाखच मर गयी थीं । उस प्रदेशमे आकाश असण रंगके 
ादस््ेते ठका हुआ-सा जान पड़ता था ॥ ५९ ॥ 
चत्यन्निव हि राधेयश्चापदस्तः भरतापवान्‌ । 
यैवः प्रव्यचिद्ध.यत्‌ तानेकेकं धरि गुणैः दारेः॥ ६० ॥ 
प्रतापी राधापु्र कणं हाथमे धनुप ठेकर दृत्य-सा कर 
रहा था । जिन-जिन योद्धाअनि उसे एक ्राणते घायल किया 
उन्मेसे प्रत्येकको उसने तीन गुने बाणेपि बध डाला ॥६०॥ 
द्शाभिवंशभिद्वेतान्‌ पुनर्विदूभ्वा ननाद्‌ च । 
साश्वसखूतरथच्छश्रां स्ततस्ते विवरं ददुः ॥ ६१॥ 
फिर दस-दसं बाणेति घोडा, सारथि, रथ ओर छर््रोसदहित 
इन सबको धायल करके कणन सिंहफे समान दद्ाडना आरम्भ 
किया । फिर तो उन राघ्रुभनि उसे आगे बदनेके लिये जगह 
दे दी॥६१॥ 
तान्‌ प्रमथ्य महेष्वासान्‌ राधेयः शारदृष्टिभिः। 
राजानीकमसभ्याधं प्रावि्ाच्छश्रुकशंनः ॥ ६२॥ 
शत्रु्ओंका संहार करनेवाठे राधायुत्र कणने अपने बार्णोकी 
वर्पादरारा उन महाधनुर्धोको रदकर राजा युधिष्ठिरकी सेनाम 
वेरोक-टोक प्रवेश किया ॥ ६२ ॥ 


ख रथालिशतं हत्वा वेदीनामनिवतिना।म्‌। 
राधेयो निरितेयौणैस्ततोऽभ्याच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ द६३॥ 
उसने युद्धसे पीछे न दटनेवठे तीन सौ चेदिदेशीय 
रथिर्योको अपने पने बार्णोद्ाया मारकर युधिष्ठिरपर' 
आक्रमण करिया ॥ ६३ ॥ र 


ततस्ते पाण्डवा राजब्दिखण्डी च ससात्यकिः । 

राधेयात्‌ परिरक्षन्तो राज्ञानं पर्यवारयन्‌ ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! तव पाण्डर्वो, दिखण्डी ओर सा्यकरिने राधापु्र 

कर्णस राजा युधिष्ठिरकी रक्रा करनेके द्वि उर चारो ओरसे 

धेर छिया ॥ ६४ ॥ 

तथैव तावकाः सवै कर्ण ॒दुवौरणं रणे । 

यत्ताः शूरा मदेष्वासाः पयंरक्षन्त सवशः ॥ ६५॥ 
हसी प्रकार आपके समी महाधनुधर च्रूरवीर योद्धा 


. रणामे अनिवायं गतिते विचरनेवाठे कर्णकी सगर ओरसे प्रयल- 


पवक रक्षा करने रगे ॥ ६५ ॥ 

नानावादिन्नघोपाश्च प्रादुरासन्‌ विशाम्पते । 

सिंहनादश्च श्युराणामभिगजंताम्‌ ॥ ६६॥ 
प्रजानाथ | उस समय नाना प्रकारके रणवार्धाकरी ध्वनि 

होने खगी ओर सव्र ओरमे गर्जना करमेवले शूरवीरोका * 

्विहनाद सुनायी देने खगा ॥ ६६ ॥ 

ततः पुनः समाजग्मुरभीताः कुरुपाण्डवाः 1 

युधिष्ठिरमुखाः पाथः सूतपुमुखा वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर पुनः कौरव ओर पाण्डव योद्धा निर्भय हकर 

एक दुसरे भिड़ गये । एक ओर युधिष्ठिर आदि कुन्तीपुशर 

थे ओर वुखरी ओर कणं आदि दमदोग ॥ ६७ ॥ 


इति ध्रीमहामारते कर्णपवंणि संड्ढयुदधे अष्टवरवारिं शोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार भीमहा भारत कर्ण॑पेमे संकुरूयुद्धरिपयक अदृतःरीस्बौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५३ छक मिकाकर कुक ७२१ शोक ह ) 
~~ ^ --- कं 


एकोनपश्राशत्तमोऽध्यायः 
कणं ओर युधिष्ठिरा संग्राम, कणेकी मूढ, केदारा युभिष्टरकी पराजय ओर पिरस्कार तथा 
पाण्डवो हजारो योद्धाओंका वध ओर रक्त नदीका बणेन तथा पाण्डव महारथिर्योदारा 
करौ-सेनाका विध्वंस ओर उसका पलायन 


संजय उवाच 

विदार्य करण॑स्तां सेनां युधिष्ठिरमथाद्रवत्‌ । 
रथस्त्यद्वपस्तीनां सहख्ैः परिवारितः ॥ १ ॥ 
खंजय कते है--राजन्‌ ! सहा रथः, हाथी, धोड़े 
ओर वैदेति धिरे हृष्ट कने उव सेनाको विदीणं करके 
ष्िरपर धावा किया ॥ १॥ 

न त्ररितान्यरिभिद्षः। 
छिरवा ॥ २॥ 


धर्मात्मा कर्णे दात्रुभकि चलये हृष्ट नाना प्रकारके 


हजारो अलर्को काटकर उन सबको सेका उग्र बाणा 

द्वारा बिना किसी षव्ररादरके बधि डाला ॥ २॥ 

निचकतं दिरास्येषां याहनूरूष्च सूतजः । 

ते हता बद्धां पेतुभेग्नादचन्ये विदुद्रुवुः ॥ ३ ॥ 
सूतपुत्रने पाण्डव सेनिककि मसरकोौ, भुजा ओर 

जेर्ोको काट डाद्य । ये मरकर पृरथ्वीपर गिर पड़े भर दुसरे 

ब्रहते योद्धा धाय होकर भाग गये ॥ ३॥ 

द्राविडास्तु निषादास्तु पुनः सात्यकिचोदिताः। 

मभ्यद्रवन्जिधांसन्तः पत्तयः कणेमाहवे ॥ ४ ॥ 
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तय सात्यकिते प्ररि शेकरः द्रबिड ओर निषाद देदीकि 
वैद वैनिक कर्णक युद्धम मार डारनेकी इच्छासे पुनः उस- 
पर टट पड़ ॥ ४॥ र 
ते विवाहुशिरल्ाणाः प्रहताः कणंसायकैः । 
चेतुः पृथिष्यां युगपच्छिन्नं शालयनं यथा ॥ ५ ॥ 
परंतु कर्णके वार्णेसे पायल होकर बाहु, मस्तक ओर 
कवच आदिसे रदित हो वे कटे हए. शाल्वनके समान एक 
साथ ही प्रध्वीपर गिर पड़ ॥ ५॥ 
पवं योधदातान्याजौ सहस्राण्ययुतानि च । 
हतानीयुम॑ही देदैर्यशसा पूरयन्‌ दिशः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार युदधखल्मं मारे गये वैकड़, हजार ओर दस 
हजार योद्धा शरीरसे तो इस प्रथ्यीपर गिर पड़ कितु अपने 
यशसे उन्दने सम्पण दिार्भोको पूणं कर दिया ॥ ६ ॥ 
अथ वैकर्तनं कर्ण रणे क्द्धमिवान्तकम्‌। ` 
रुखथुः पाण्डुपाञ्चाला व्याधि मन्ौषधैरिव ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रणरच्रमे कुपित हए यमराजके समान वैकर्तन 
कर्णको पाण्डवो ओर पराञ्चन अपने बाणोद्रारा उसी प्रकार 
रोक दिया, जेते चिकरित्छक मन्त्रौ ओर ओषति रोगोकी रोक- 
` थाम कर देते ई ॥ ७॥ 
स तान्‌ प्रसृद्याभ्यपतत्‌ पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ । 
मन्त्रौषयिक्रियातीतो व्याधिरत्युखणो यथा ॥ ८ ॥ 
परंतु मन्त्र ओर ओपधिर्योकी क्रियासे असाध्य भयानक 
रोगकरी भोति कर्णने उन सवकरो रौदकर पुनः युधिष्ठिरपर ही 
आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
स ॒राजगृद्धिमी रुः पाण्डुपाश्चाटकेकयैः । 
नादाकत्‌ तानतिक्रान्तुं सृध्य्र॑ह्यविदो यथा ॥ ९ ॥ 
राजाकी रक्षा चाहनेवाले पाण्डर्वो, पाञ्चाल ओर केकयेनि 
पुनः कणेको रोक दिया । जैसे मूतयु ब्रहवे्तार्भोको नहीं 
लाघ सकती, उसी प्रकार कणं उन सयको संधकर आगे न 
चद्‌ रका ॥ ९॥ 
ततो युधिष्ठिरः कणमदृरस्थं निवारितम्‌ । 
अब्रचीत्‌ परवीरध्नं क्रोधसंरक्तखोचनः ॥ १०॥ 
उस समय युधिष्ठिरे क्रधसे खठ ओं करे शतु 
वीर्ृका संहार करनेवाले कर्णसेः जो पास ही रोक दिया गयां 
थाः इस प्रकार का] १० ॥ 
कणे कणे _वृथा्टे सूतपु चचः श्ण । 
सद्‌ा स्पयसि संप्रामे फाटगुनेन तरखिना ॥ ११॥ 
तथास्मान्‌ बाधसे नित्यं धार्त॑राष्मते स्थितः। 
कणं | कणं | मिथ्यादररीं सुतपुतर | मेरी वात सुनो । 
तुम सप्रामं वेगशाली वीर अजुनके साथ सदां 


यौः दा डाह रखते 
ओर दयां धनके मतम रदकर सर्वदा हमे बाधा पचति 
हयो ॥ ११६ ॥ 
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यद्‌ वं यश्च ते वीरय प्रदरेणो यस्तु पाण्डुणु ॥ १२९॥ 
तत्‌ सर्धं दशैयस्वाय पौरुषं मददास्थितः । 
युद्धथद्धां च तेऽथाहं विनेष्यामि मदादवे ॥ १२॥ 

(परंतु आज तुम्हारे पास जितना बढ हो, जो पराक्रम 
हो तथा पाण्डरवोके परति तुम्हारे मनम जो विद्वेष हो, वह सव 
महान्‌ पुख्ार्थका आश्रय खेकर दिखाओ । आज महासमर 
मँ तम्दारा युद्धका हौसल मिटा दूंगा ॥ १२-१३ ॥ 


एवमुक्त्वा महाराज कणं पाण्डुसुतस्तदा । 

खबणेपुङधैदंशभिर्विव्याधायस्मयेः शरेः ॥ १४॥ 
महाराज ] एेसा कहकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे खोदेके मे 

हुए सुवणपंखयुक्त दस वार्णोद्रारा कणंको वीध डाला ॥१५॥ 


तं सूतपुत्रो दशभिः भ्रत्यविद्धःयद्रिदमः। 
वत्सदन्तेमंदेष्वासः प्रहसन्निव भारत ॥ १५॥ 
भारत | तवर शतुर्भीक्रा दमन करनेवाले महाधनुधंर 
सूतपुत्रने हस्ते हुए-से वत्सदन्त नामक दस वाणोद्रारा 
युधिष्ठिरो घायर कर दिया ॥ १५ ॥ | 
सोऽवज्ञाय तु निर्विद्धः सूतपुत्रेण मारिष । 
प्रजज्वाङ ततः ` क्रोधाद्धविषेच हुताशनः ॥ १६॥ 
माननीय नरेश | सूतुत्रके द्वारा अवजञपूर्वक घायङ्‌ 
क्य जानेप्र फर राजा युधिष्ठिर घीकी आहुतिसे प्रज्वछित 
हरं अभिके समान कोधसे जल उठे ॥ १६ ॥ 
ज्वाखामाखापरिक्षिपतो राश्नो देहो व्यडदयत । 
युगान्ते द्ग्धुकामस्य संबतौग्नेरिवापरः ॥ १७॥ 
उवालामाखअंति धिरा हुआ युधिष्ठिरका शारीर प्रख्य- 
कालम जगत्‌को दग्ध करनेकी इच्छावाले द्वितीय वर्तक 
अभ्निके समान दिखायी देता था ॥ १७॥ 
ततो विस्फायं खुमहश्यापं देमपरिष्छतम्‌ 1 
समाधत्त दितं वाणं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर उन्दने अपने सुवर्णभूपरित विद्याछ 
पेल्यकर उसपर पर्वताको भी बिदीणं कर = 
याणका संधान किया ॥ १८ ॥ 
ततः पणोयतोत्ष्टं यमद्ण्डनिभं शरम्‌ । 
स राजा  ुिवासया ॥ १९ ॥ 
राजा युध्टिरने सूतपु्रको 
इच्छते तुरत ही धनुपको पू्णस्पमे खींचकर 3 ३ 
घमान बाण उसके ऊपर छोड दिया || १९ ॥ 
पि वगवता सुतो वाणो वज्नाशनिस्वनः। 
० सव्ये पादवं महारथम्‌ ॥ २० ॥ 
च्‌ युवाढरका छोड़ा हुभा वञ्च ओर मिजसीके 
समान शब्द्‌ करनेवाद्यम वह्‌ की 
बायीं पसलीमं शुष गया | भो प 


| 
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सतु तेन प्रहारेण पीडितः प्रमुमोह वै। 
खस्तगाप्रो महावाहुधंलुरत्खज्य स्यन्दने ॥ २१॥ 
उस प्रहारे पीड़ित हो महाबाहु कणं धुप छोडकर 
रथपर ही मूर्छित टो गया । उसका साया शरीर शिथिक हो 
गयाथा॥२२१॥ 
गतासुरिव निदचेताः शल्यस्याभिसुखो ऽपतत्‌ 
राजापि भूयो नाजप्रे कर्णं पार्थ्ितेष्सया ॥ २२॥ 
यह्‌ शस्यके सामने ही अचेत होकर एसे गिर पड़ा, 
मानो उक्षके प्राण निकल गये ह । राजा युधिष्ठिरे अलुनके 
हितकी इच्छासे कर्णपर पुनः प्रहार नहीं किया ॥ २२॥ 
ततो दादारृतं सवं धातंराषट्वलं महत्‌ । 
विवणैसुखभूयिष्ठं कर्णं दष्टा तथागतम्‌ ॥ २३॥ 
तब कणंको उस अवस्था्मे देखकर दुर्योधनकी सारी 
विशार सेनाम हाहाकार मच गया ओौर अधिकांश सेनिकेकि 
भुखका रग विपादसे फीका पड़ गया ॥ २३॥ 
सिंहनादश्च संजक्े श्वेलाः . किककिडास्तथा । 
पाण्डवानां महाराज दष्टा रक्षः पराफ्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाराज | राजाका वह पराक्रम देखकर पाण्डव-सेनिरकम 
सिंहनाद, आनन्दः करव ओर किकिंक शब्द्‌ होने खगा ॥ 
प्रतिलभ्य तु राधेयः संज्ञां नातिचिरादिव । 
दृभ्रे राजविनाद्राय मनः कूरपराक्रमः ॥ २५॥ 
तव करूर पराक्रमी राधापु्र कणने थोड़ी ही देर दोर 
आकर राजा युधिष्ठिरो मार डारनेका विचार किया ॥२५॥ 
सं हेमविरृतं चापं विस्फायं विजयं महत्‌ । 
अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशितैः शरैः ॥ २६॥ 
उस अमेय आत्मगरख्ते सम्पन्न वीरने विजय नामक 
अपने ` विशा सुवणं-जयित धनुषको खींचकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको पैने बाति ठक दिया ॥ २६ ॥ | 
ततः श्वुराभ्यां पाश्चारयौ चक्ररसतौ महात्मनः । 
जघान चन्द्रदेवं च दण्डधारं च संयुगे ॥ २७ ॥ 
तत्पश्वात्‌ दो रेस महात्मा युधिष्ठिरफे चक्ररक्षक दो पाठ 
वीर चन्द्रदेव ओर दण्डधारको युद्धसलम मार डाखा ॥२५॥ 
ताद्ुभौ धर्मराजस्य प्रवीरौ ` परिपादवेतः । 
रथाभ्याशे चकारेते चन्द्रस्येव पुनवसु ॥ २८ ॥ 
धर्मराजके रथके समीप पाद्ध॑मागेमिं वे दोनों प्रमुख 
पाञ्चा वीर चनद्रमाके पास रहनेवाले दो पुनवंसु नामक न्षत्रकि 
खमान प्रकाशित हो रे थे ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिरः पुनः कणंमविद्ध्त्‌ निशता शरैः । 
सुषेणं सत्यसेनं च नरिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
पुनः तीस बाति क्णको रीषि डाल तया 
सुपेण ओर सत्यसेनको भी तीन-तीन बाणेसि घायङ कर दिया॥ 
शस्यं नवत्या विग्याध त्रिसप्तत्या च खतजम्‌ । 





तांस्तस्य गोप्तून्‌ विष्याध त्रिभिखिभिरजिक्षगे,॥ ३०॥ 
उन्दनि शल्यको नन्वे ओर सूतपुत्र कर्णको तिहत्तर बाण 
मारे । साथ ही उनके रशवरकोको सीधे जानेवाठे तीन-तीन 
बारणेसि वेध दिया ॥ ३०॥ 
ततः प्रहस्याधिरथिर्विधुन्वानः स काञुंकम्‌। ` ` 
भिस्वा भल्लेन राजानं विद्ध्वा पष्ठ्यानदत्तदा॥ ३१॥ 
तव अधिरथपुत्र कणन अपने धनुपको हिते हुः 
ईष्कर एक भल्लद्रारा राजा युधिष्ठिरके धनुष्को काट दिया ओर 
उन्हँं भी साठ बार्णोसि घायल करके सिके समान गर्जना की॥ 
ततः प्रवीरः पाण्डुनामभ्यघावन्नमप्िताः। ` 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तः कणंमम्यदं यञ्छरः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर अमर्षे भरे हए प्रमुख पाण्डव यीर युधिष्ठिर 
की रक्षके स्वि दौड़े आये ओर कणंको अपने बाणेमि पीडित 
करने खो ॥ ३२ ॥ ू 
सात्यकिंद्चेकरितानश्च युयुत्खः पाण्ड्य एव च । 
धृणदुभ्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः भरमद्रकाः ॥ २३ ॥ 
यमौ च भीमसेनश्च शिद्युपालस्य चात्मजः। 
कारूया मत्स्य शेषाश्च केकयाः काशिकोसलाः ॥ ३४॥ 
पते च त्वरिता वीरा वस्ुपेणमताडयन्‌ । 

. सात्यकिः चेकितानः युयुत्सुः पाण्ड्य, धृष्गरुप्र, शिखण्डी; 
द्रौपदीके पचि पुत्रः प्रभद्रकगणः, नकुल-सददेव, मीममेन 
ओर दिद्युपाखपुन्न एवं करूषः मत्स्यः केकय, कादि ओर 
कोसल-देदोकि योद्धा- ये समी वीर सेनिक तुरंत ष्टी वसुषेण 
( कणं ) को घायल करने सो ॥ ३३-३४१ ॥ 
जनमेजयश्च पाञ्चाल्यः कर्ण विव्याध सायकैः ॥३५॥ 
वाराहकणेनाराचैनाखीकर्निरितैः शारः । 
वत्सदन्तैर्विपाटैश्च श्वुरपेश्चरकामुसैः ॥ ३६॥ 
नानाप्रहरणेश्योप्रे रथदस्त्यदवसादिभिः। 
सर्व॑तोऽभ्यद्रवत्‌ कणं परिवायं जिघांसया ॥ ३७ ॥ 

पाञ्चारवीर जनमेजयने रथः, दाथी ओर धुद्सवार्येकी 
तेना साथ ठेकर सब ओरते कर्णपर धावा फिया ओर उसे 
मार डाल्नेकी इच्छाते रेरकर बाणःवारादकणं,नाराचःनाढीकः 
वेने बाण, वत्सदन्तः विपाट) क्षुरप्र, चटकामुख तथा नाना 
प्रकारके मकर अल शरद्रारा चोट परहुचाना आरम्म किया 

स पाण्डवानां प्रवरैः सवेतः समभिद्रुतः । 
उदीरयन्‌ व्राह्ममख्ं शरेरापूरयद्‌ दिदाः ॥ ३८ ॥ 

पाण्डवपक्षके प्रमुख वीररोद्वारा सव्र ओरसे आक्रान्त 
होनेपर कर्णनि ब्रह्माल प्रकट करफे बार्णोद्यरा सम्पृणं दिशा. 
को आच्छादित कर दिया ॥ ३८ ॥ 

( ततः पुनरमेयात्मा चेदीनां भरवरान्‌ ददा । 
न्यहनद्‌ भरतभेषठ॒ कणं वैकर्तनस्तदा ॥ 

भरतभे ¡ तदनन्तर अप्रमेय आत्मयते सम्पन्न येकर्तन 
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करण॑ने चेदिदेशके दस प्रधान वीरको पुनः मार डाला ॥ 
तस्य बाणसहस्राणि सम्प्रपन्नानि मारिष । 
ह्यन्ते दिश्चु सवासु शलभानामिव वजाः ॥ 

माननीय नरेश ! कर्णक गिरते हुए सहस्रौ बाण सम्पूणं 
दिशाभमिं रिदुीदोकि समान दिखायी देते थे ॥ | 
कणेनामाङ्किता वाणाः स्वणेपुङ्खाः सुतेजनाः । 
नरादवकायान्‌ निर्भिद्य पेतुरूव्यां समन्ततः ॥ 

उसके नामसे अंकित सुवर्णमग्र॒पंखवके तेज ब्राण 
मनुष्यो ओर घोड़करि शरीरोको विदीणं करके सव्र ओरसे 
पृथ्यीपर गिरने लगे ॥ 
कणेनेकेन समरे चेदीनां प्रवरा रथाः। 
खजयानां च सर्वेपां हदातदो निहता रणे ॥ 

समराङ्गणमं भके>े कर्णने चेदिदेरके प्रधान रथिर्योका 
तथा सम्पृणं सं जर्योके सेक योदाभका मी संहार कर डाखा॥ 
कणस्य रारसंछन्नं वभूव विपुरं तमः। 
नाक्ञायत ततः फिञ्चित्‌ परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 

कर्णक बा्णेनि सारी दिदार्ट ठक जानेके कारण वहो 
मान्‌ अन्धकार छा गया । उस समय दातरुपक्षकी तथा अपने 
पक्षकी भी कोई वस्तु पहचानी नहीं जाती थी ॥ 
तसिस्तमसि भूते च क्षत्रियाणां भयंकरे । 
विचचार महावाहुनिंदेहन्‌ क्षन्नियान्‌ वहन्‌ ॥) 

९ दानरुअंकि ल्ि भयदायकं उस घोर अन्धकारे महाग्राहु 
कणं बहुसंख्यक राजपूरतोको दग्ध करता हुआ विचरे ङ्गा ॥ 
ततः शरमदाज्वालो वीर्योष्मा कर्णपावकः। 
निवन्‌ पाण्डववनं वीरः पर्यचरद्‌ रणे ॥ ३९ ॥ 

उस समय वीर कणं अग्निके समान हो रहय था | बाण 
टी उसकी ऊंचेतक उटती हुं ज्वाङाभंकि समान थे, पराक्रम 
ह उसक्रा ताप था ओर वद पाण्डवरूपी वनको दग्ध करता 
हआ रणभूमिं विचर रहा या ॥ ३९ ॥ 
( ततस्तेषां महाराज पाण्डवानां महारथाः । 
ख्याना च ॒सर्व॑पां शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ 
भसः कण मदष्वासं समन्तात्‌ पयवारयन्‌ । ) 
महाराज ! तत्र सम्भृणं संजयो ओर पाण्डवे वैक. 
जारो महारथियोनि महाधनुर्धर क्णपर बार्णोकी वर्षा करते 
हए उमे चारो ओरसे धेर छिया ॥ 
स संधाय महाख्राणि मदेष्वासा महामनाः । 
प्रदस्य पुरुषेन्द्रस्य शारेश्चिच्छेद काकम्‌ ॥ ४०॥ 
महाधनुधर महामना क्णने नकर महान्‌ असखका मधान 
किया ओर अपने बाणेन महाराज युधिधिरका धनुष 
कार दिया ॥ ४० ॥ 
ततः संधाय नवति निमेपान्नतपर्वणाम्‌ । 
भिभेद्‌ कवचं राक्षो रणे कणैः हितैः शरैः ॥ ४१॥ 


्रीमहाभारते 


[ कणपर्वेणि ] 


तत्पश्चात्‌ पलक मारते-मारते छकी हुई गाटवाले नव्ये 
ब्रार्णोका सधान करके कर्णने उन पने वाणोद्मारा रणभूमिमें 
राजा युधिष्ठिरके कवचको छिन्न-भिन्न कर ड्म ॥ ४१ ॥ 
तद्‌ बमं हेमविकृतं रत्नचित्रं वभौ पतत्‌ । 
सविद्युदश्च सवितुः दिष्टं वातहतं यथा ॥ ४२॥ 
उनका बह सुवर्ण॑भृधरित रतनजटित कवच गिरते समय 
एसी ओभा पा रहा थाः मानो सूर्य॑से सटा हुआ व्रिजली.- 
सहित बादर वायुका आधात पाकर नीचे गिर रहा हो ॥४२॥ 
तदङ्गात्‌ पुरुषेन्द्रस्य श्रष्टं वमे उयरोचत । 
रत्नैरखछृतं चितेग्यभ्चं निदि यथा नभः ॥ ४३॥ 
छिन्नवमौ शरेः पाथं रुधिरेण समुक्षितः । 
जसे, रात्रिम धिना यादरका आकाश नक्षत्रमण्डलसे 
विचित्र शोभा धारण करता है, उसी प्रकार नरेन्द्र युधिष्ठिरके 
शरीरसे गिरा हुआ वह कवच विचित्र रल्नेसि अरुकृत होनेके 
कारण अद्भुत शोभा पा रहा था । वारेति कवच कट जानेपर 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रक्तते मीग गये ॥ ४३१ ॥ 
( वभासे पुरुषपेष्ठ॒ उद्यन्निव दिवाकरः । 
स शराचितसवोहृदिछन्नवमौथ संयुगे ॥ 
क्षत्रधमं समास्थाय सिहनादमङुर्ब॑त । ) 
उस समय युद्धस्थलम पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर उगते हुए 
सुयकरे समान त्मल दिखायी देते थे । उनके सारे अङ्गम याण 
धते हृए ये ओर क्वच छिन्न-मिन्न दो गया था, तो भी वे 
कतरिय-ध्मका आभय लेकर वहं सिंहके समान दहाड़ रदे ये | 
ततः सबोयसीं शक्ति चिक्षेपाधिरथि परति ॥ ४४॥ 
तां ज्वलन्तीमिवाकारो शरेशिच्छेद्‌ सप्तमिः। 
सा छिन्ना भूमिमगमन्मदेष्वासस्य सायकैः ॥ ४५॥ 
उन्दने अधिरथपुच्र कर्णपर सम्पूर्णः ल्ोहेकी वनी ह 
शक्ति च्प्रयी, परंतु उसने सात वार्णोदवारा उस प्रज्वलित 
शक्तिको आकार ही कार डाला । महाधनुर्धर कणके सायको. 
ते कटी दुई वह शक्ति पृथ्वीप्र गिर पड़ी ॥ ४४.४५ ॥ 
स चदि चेव युधिष्ठिरः। ` 
त रण ताडयित्वानदन्सुद्‌ा ॥ ४६॥ 
लव यु कणक्री दोनो भुजाओं ललाट ओर 
मरकर प्रहार करक सानन्द सिहनाद रिया ॥ 


न्नदध्चरः कणः छरृद्धः सपं इव इवसन्‌ । 
त भल्देन त्रिभिर्विव्याध पाण्डवम्‌ ॥४७॥ 
व चिच्छेदरथंच तिकशोऽच्छिनत्‌। 
रीरमे रक्त वहने लगा । फिर तो क्रोधे 
सपक पनि 4 भरे 
सपके समान फुफकारते दए कृणने एक मते युधिष्ठिरकी £ 
बागरा उन पाण्डुपुत्रको मी धायल कर 


एकस काट दिये ओर रथके 
करे इकडे-दकदे केर डा || ४७३. ॥ १ 
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( पतस्िन्नन्तरे शचः पाण्डवानां महारथाः । 
` बषः शरवषोणि राधेयं प्रति भारत ॥ 
भारत । इसी बीचमं शूरवीर पाण्डव महारथी राधापुत्र 
कणंपर बा्णोकी वर्प करने मो ॥ 
सात्यकिः पञ्चविशत्याक्चिलण्डी नवभिः शरे। 
अवपेतां महाराज राधेयं शतुकशंनम्‌ ॥ 
महाराज । सात्यज्गिने शतुबूदन राधापु्रपर पचीव ओर 
दिखण्डीने नो वारणो़्ी वपां की॥ 
दोनेयं त॒ ततः कृद्धः कर्णः पञ्चभिरायसैः । 
विब्याध समरे राजेस्त्रिभिदचान्येः शिलीमुखैः॥ 
राजन्‌ | तव क्रोधमं भरे हुए कने समराङ्गणमे सात्यकि 
को पदे लोके यने हए पोच वासे धायल करके फिर वूसर 
तीन वारण्या उन्दं बीभ डाल ॥ 
दक्षिणं तु ुजं तस्य ्रिभिः कणोंऽप्यविष्यत । 
सब्यं पोडशभिर्षाणेयन्तारं चास्य सप्तभिः ॥ 
इसके वाद्‌ कर्ने सात्यक्रिकी दाहिनी भुजाको तीनः बायीं 
भुजाको सोलह ओर सारथिको सात ॒वा्णेमि कषतविक्षत 
कर दिया ॥ 
अथास्य चतुरो वाहांदचतुभिनिशितैः शरैः । 
खूतपु्ोऽनयत्‌ क्षिप्रं यमस्य सदनं प्रति ॥ 
तदनन्तर चार पैन यार्णोसि सूतपुत्रने सात्यकिके चासो 
घोड़को मी तुरंत ही यमर्रोक पर्हचा दिया ॥ 
अपरेणाथ भट्टेन धनुद्िछत्वा महारथः । 
सारथेः सशिरस्ाणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ 
प्‌ दूसरे महसे महारथी कर्णने उनक्रा धनुप टकर 
उनके सारथिके रिरस्राणसदित मस्तकको दारीरसे अगं 
कर दिया ॥ 
हताद्वसूते व रथे स्थितः स शिनिपुङ्गवः 1 
राति चिक्षेप कणय वैदय॑मणिभूषिताम्‌ ॥ 
जिसके घोड़े ओर सारथि मारे गये येः उसी रथपर खड 
हुए शिनिग्रवर सात्यश्रिने कर्णके ऊपर वेदूर्यमणिते विभूषित 
दाक्ति चत्यी ॥ 
तामापतन्तीं सष्टसा द्विधा चिच्छेद भारत । 
कणां वे चन्विनां शरे्ठस्ताश्च सवोनवारयत्‌ ॥ 
ततस्तान्‌ निरिते्वाणेः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
न्यवारयदमेयात्मा शिक्षया च बटेन च ॥ 
मारत { धनुर्धरम भेष्ठ करणने अपने ऊपर आती हुड 
उस शक्तिके सहसा दो इकडे फर दे ओर उन सव 
सम्पन्न कर्णेन अपनी शिक्षा ओर बके शरमावसे तीखे बाणाय 
उन समी पाण्डव-महारथिर्योकी गति अवरुढ कर दी ॥ 
मर्दयित्वा शरेस्तास्तु शिः श्चुद्रङ्गानिव । 
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पीडयन्‌ धमंराज्ञानं शार; संनतपर्वभिः ॥ 


अभ्यद्रवत राधेयो धमंपुत्रं शितैः शारैः। ) 

जते विह छे मूर्गोको पीड़ा देता है उसी अकार 
राधापुत्र कृणंने उन महारधिर्योको बा्णेमि पीडित करके 
छकी हर गाटवाे तीखे वाणेनि चोट प्हचाते हुए बँ 
धमराज धर्मपुत्र युधिष्ठिरपर पुनः आक्रमण फिया ॥ 
कालवालास्तु ये पाथ दन्तवणोवदन्‌ हयाः ॥ ४८ 
तयक्तं रथमास्थाय भ्रायाद्‌ राजा पराङमुलः। 

उस समय दतिक़ समान सेद्‌ रंग ओर करा पूंछठवाके 
जो धोड़े युधिष्निरकी सवारी येः उर्दि बुते हुए दूसरे 
रथपर मैटर राजा युधिष्ठिर रणभूमिमे विमुख हो िषिरकी 
ओर चरू दिये ॥ ४८१ ॥ 
पव पाथा ऽभ्य पायात्‌ स निदतः पाठ्णिसारयिः॥ ४९ ॥ 
अशक्डुवन्‌ पसु खतः स्थातुं कणस्य दुर्मनाः। 

युधिष्ठिरका पृष्रक्चक पद्ये ही मार दिया गयां या | 
उनका मन ब्रहुत दुखी या, इसवत्विि वे कर्णक सामने उर 
न सके ओर युद्धस्थरते हट गये ॥ ४९३ ॥ 
अभिद्रुत्य तु राघेयः पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५०॥ 


वज्रच्छतरांकुोमःस्यैष्वजकूमीम्बुजादिभिः । 
सतैरयपि ॑ 
छक्षणद्पपन्नेन पाण्डुना पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


पवित्रीकतुमात्मानं स्कन्धे संस्पृश्य पाणिना । 
परहीतुमिच्छन्‌ स बलात्‌ कुन्तीवाक्यं च सोऽसरत्‌ ॥ 
उस समय राधापुत्र कणं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर पीणा 
करके वन्न छत्र, अङ्कुशः मत्स्य, ध्वज, कूम ओर कम 
आदि श्म लक्षणेपि सम्पन्न गोरे दापये उनका कंधा छुकरः 
मानो अपने आपको पवित्र करनेके दे उन्दं मत्क 
पकडनेकी इच्छा करने ल्गा । उसी समय उने कुन्तीदेवीक। 
दिये हुए अपने वननका सरण हो आया ॥ ५०-५२ ॥ 
तं शास्यः श्राह मा कणं गृष्टीथाः पार्थिधोचमम्‌ । 
गृीतमाघो हत्वा त्वां मा करिष्यति भस्मसात्‌॥५३॥ 
उस समय राजा दास्यने क्टा-- “कणं 1 इन तूपभेष 
युधिष्ठिरको हाय न ठगानाः अन्यथा वे पड़ते ट तुम्हारा 
वध करके अपनी करोधाग्निमे वुम्हं मस्म कर डाेगेः ॥५३॥ 


अव्रवीत्‌ भदसन्‌ राजन्‌ कुरसयक्िव पाण्डवम्‌ । 
कथं नाम ढे जातः क्षजरधमे भ्यवखितः ॥ ५४ ॥ 
प्रजह्यात्‌ समरं भीतः प्राणान्‌ र्न्‌ मादे । 


न भवान्‌ क्षत्रघरमेषु कुशलो हीति मे मतिः ॥ ५५॥ 

. राजन्‌ | तवर कर्णं जोर-जोरमे दंस पड़ा ओर पाणडुप् 
युधिष्ठिरकी निन्दा-सा करता हुआ बोख-शयुधिष्ठिर | जो 
क्षत्रिये उन्न होः क्ष्रिय-धरमम तत्पर रहता हो, वह 
महासमर प्रर्णोकी रकाके ल्य भयमीत हो युद्ध छोडकर 
भाग कैसे सकता दै ? मेरा तो एेसा विशवास टै कि नुम श्चभनिय- 
धर्मम निपुण नदी शे ॥ ५५.५५ ॥ 
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६९१६ श्रीमहाभारते 


ब्राह्मे वे भवान्‌ युक्तः स्वाध्याये यक्चकमंणि । 

मा खर युदधःथस्व कौन्तेय मा स वीरान्‌ समासव्‌ः॥५६॥ 
छुन्तीकुमार ! ठम ब्राह्म्रलः साध्याय एवं .यज-करमंमं 

ही बुदाल हो; अतः न तो युद्ध किया करो ओर न वीरोके 

सामने ही जाओ ॥ ५६ ॥ 

मा चैतानप्रियं बू मा वै बज महारणम्‌ । 

वक्तव्या मारिषान्ये तु न वक्तव्यास्तु माद शाः ॥ ५७॥ 
ध्माननीय नरेश ! न इन वीरोते कमी अप्रिय वचन 


बोलो र न महान्‌ युद्धम पैर दी रक्खो । यदि अप्रिय वचन ` 


बोलना ही हो तो वूसरोषि योना; मेरे जैसे वीरि नदीं ॥ 
मादशान्‌ विघ्ुवन्‌ युद्धे पतदन्यच्च खष्स्यस 1 
स्थगु गच्छ कौन्तेय यत्र तौ केशवाजुनौ ॥ ५८ ॥ 
न हि त्वां समरे राजन्‌ हन्यात्‌ कणः कथञ्चन । 

युद्धम मेरेजेते रोति प्रिय वचन बोख्नेपर तुम 
यदी तथा दूसरा कुल मी भोगना पड़ेगा । अतः ऊुन्तीनन्दन | 
अपने घर चे जाओ अथवा जर्हा भीङृण्ण ओर अन हौ 
वही पधारो । राजन्‌ । कणं समराङ्गणमे किंसी तरद भी तम्दारा 
वष नही करेगा ॥ ५८३ ॥ 
पवसुम्वा ततः पाथं विख्ज्य च महायलः ॥ ५९ ॥ 


` न्यदनत्‌ पाण्डवीं सेनां वज्नहस्त द्वाखुयीम्‌ । 


महाबली कणने युधिष्ठिरमे पेता कहकर फिर उन्दं छोड़ 


दिया ओर जसे वञ्जधारी इन्द्र॒ असुरसेनाका संहार करते 


उसी प्रकार पाण्डवसेनाका विनाश आरम्भ कर दिया] 
ततोऽपायाद्‌ द्रुतं राजन्‌ व्रीडन्निव नरेद्वरः॥ ६०॥ 
अथापयातं राजानं मत्वान्वीयुस्तमय्युतम्‌ 1 
खेदिपाण्डवपाश्चाखाः सात्यकि महारथः ॥ ६१ ॥ 
द्रौपदेयास्तथा शय माद्रीपुघ्रौ च पाण्डवी । 

राजन्‌ । तव्र॒ राजा युधिष्ठिर छजति एसे तुरंत रण- 
भूमे भाग गये । राजाको रणक्ेत्रसे हय हुआ जानकर चेदिः 
एण्डव ओर पाञ्चा वीर, महारथी सात्यकिः द्रौपदीके 
शवरबीर पुत्र तथा पाण्डुनन्दन माद्रीकुमार नञ्ुल-सददेव भी धर्म- 
म्यादासे कमी च्युत न हनेवाछे युधिष्ठिरे परीछे.परीछे चल 
दियं ॥ ६०-६११ ॥ 
ततो युधिष्ठिरानीकं दष्ट कणः पराङ्‌ सुखम्‌ ॥ ६२॥ 
कुरुभिः सहिता वीरः प्रहृ पृष्ठतोऽस्बगात्‌ ॥ 

तदनन्तर युधिष्ठिरकी सेनाको युदधसे विमुख हई देख 
र्म मरे हुए वीर कर्णने कोरवसेनिर्कौको साय केकर कुक 
दूरतक उसका पीछा फा ॥ ६२३ ॥ 
भेसीशङ्खस॒शङ्गानां कासुकाणां च निःखनः ॥ ६३॥ 
बभूव्र धार्तराष्ट्रां सिहनादरवस्तथा । 

उस समय भेरी, शङ्खः मृदञ्ग ओर धनुर्पोकी ध्वनि सव्र 
ओर पड रही थी तथा इयोषनके सैनिक सिके खमान ददाड 
रदे थे ॥ ६३९ ॥ 


[ कर्णपरवंणि ] 





युधिष्ठिरस्तु कौरव्य रथमायद्य सट्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 

शतकीते्महाराजञ दष्टवान्‌, कणेविक्रमम्‌ । 
कुरुवंशी महाराज ! युधिष्ठिरके घोड़े थक गये थे; अतः 

उन्देनि तुरंत ही शरुतकीरतिके रथपर आरूढद्‌ हयो कण़के पराक्रम- 


` को देखा ॥ ६४३ ॥ 


काठयमानं य दष्टा चमराजो युधिष्ठिरः ॥ ६५ ॥ 

खान्‌ योधानव्रवीत्‌ क्दधो निध्रतैतान्‌ किमासत। 
अपनी सेनाको खदेड़ जाती हुईं देख धर्मराज युधिष्ठिर 

ने कुपित हो अपने पक्षके योद्धासि कदा--“ॐरे | क्यो 

लुप वरे हे १ इन शत्ु्ओंको मार डालो ॥ ६५३ ॥ 

ततो राक्षाभ्यवुक्ञाताः पाण्डवानां महारथाः ॥ ६६ ॥ 

भीमसेनमुखाः स्वं पुरस्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ । 
राजाकी यह आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि समस्त पाण्डव 

महारथी आपके पूर््रोपर दट पड़े ॥ ६६२ ॥ 

अभवत्‌ तुसुखः शब्दो योधानां तन्न भारत ॥ ६७॥ 

रथदहस्त्यदवपत्तीनां शल्राणां च ततस्ततः । 

भारत ! फिर तो बर्हो इधर-उधर सय ओर रथीः हाथी- 
सवार, शुडसवार ओर पेदर योदधार्ओं एवं अल्र-दलरौका 
मयंकर शब्द गूजने खगा ॥ ६७१ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रहरत प्रैतीभिपततेति च ॥ ६८॥ 
इति घ्वाणा ह्यन्योन्यं जयष्लुयांधा महारणे । 

'उढो, मारो, अगि बोः दूट पडो इत्यादि वाक्य 
बोते हुए सव्र योद्धा उस महासमर एक दूसरेको मारने ख || 
अभ्रच्छायेव. तन्नासीच्छरवृष्टिभिरम्बरे ॥ ६९२ ॥ 
समादृतेनैरवरेर्निष्नद्धिरितरेतरम्‌ । 

उस समय वहां असि आशत हो परस्मर आधात करने- 
वल नरभ वीरोके चल्यये हुए वार्णोकी वृष्टि आकादामे 
ेरषोकी छाया-सी छा रदी थी ॥ ६९१ ॥ 
विपताकष्वजच्छत्रा उ्यद्वखूतायुधा रणे ॥ ७०॥ 
भ्यज्ञङ्ञावयवाः पेतुः क्षितौ क्षीणाः क्षितीदवराः। 

कितने ही धायल नरेश पताका, ध्वज, छत्र, अश, 
रप, आयुधः शरीर तथा उसके अवयसि रदित हो 
रणभूमिं गिर पड़ ॥ ७०३॥ ` 


परवणादिव दोलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः ॥ ७ 
पेतु ६ 4 
सारोहा निहताः ज्रभिन्ना दवाद्रयः। 
जसे पतक शिखर दूटकर निम्न देशस छद्कते हुए 
नीचे गिर पड़ते ट तथा जेते वज्जते विदीर्ण कयि हट पर्वत 
भयथायी हो जते ई, उती प्रकार वह मरे रये हयी अपने 
(4 एष्वीप्र गिर पड़े ॥ ७११ ॥ 
'नविपयस्तेवैमोलद्ारभूषम ॥ ७२॥ 


सायोदास्मुरगाः पेतुर्दतवीराः सहस्रदाः ॥ 
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, द्रे ओर अस्त-व्यस्त हुए कवचः अरुंकार एवं 
आभषर्णोदित सदश्ा घोड़े अपने यदावुर सबारोकि मारे जने- 
पर उनके साथ ही गिर पड़ते थे ॥ ७२३॥ 
विभ्रविद्धायुधाज्गाश्च द्िरदादवरयैदताः ॥ ७३ ॥ 
प्रतिवीरश्च सम्म पत्तिसंधाः सहस्रदाः । 

उस संध विपक्षी वीरो, दाथिर्यो, घोड़ा तथा रथोदारा 
मरे गये सरलो पदक योद्धाथेकि समुदाय रणभूमिं ख 
रदे थे । उनके अस्र-शल्ञ ओर शारीरके अवयव श्चत-विक्षत 
होकर विखर गये थे ॥ ७३१॥ - 
विशालायतताब्राद्यैः पर्चन्दुसदश्ाननैः ॥ ७४ ॥ 
रिरोभियुंद्धशशौण्डानां सर्वतः संब्रता मही । 
यथा भुवि तथा व्योच्ि निःखनं श॒श्चबुजजनाः ॥ ७५॥ 
विमानैरष्सरःसब्गैगीतवादितिनिः्स्वनैः । 

युद्धकुशङ वीरोके विशालः विस्तृत एवं लल-खठ आंखों 
ओर कमल तथा चन्द्रमाके समान मुखवाञे मस्रकसे सारी 
युद्धभूमि सब ओरसे ढक गयी थी । भूतटपर जषा कोतदख 
हो रहा था, वैता टौ आकाशम मी सर्गो सुनायी देता था। 
वरहा विमार्नोपर बरेठी हुई छंड-की-घंड अप्सराः गीत ओर 
वा््ोकी मधुर ध्वनि फत्म रदी थीं ॥ ७४-७५१ ॥ 
हतानभिमुखान्‌ बीरान वीरैः शतसदस्रश्ाः ॥ ७६॥ 
आरोप्यारोप्य गच्छन्ति बिमानेष्वप्सरोगणाः। 

वीररोक द्वारा सम्मुख खडकर मारे गये लाखो वीर्योको 
अप्सरार्प विमार्नोपर बिटा-बिठाकर खर्गलकम ठे जाती थी ॥ 
तद्‌ दष्टा महदाश्चयं प्रत्यक्षं खगंङिष्छया ॥ ७७॥ 
ग्रहणएटमनसः शराः शिग्र जष्लुः परस्परम्‌ । 

यह्‌ महान्‌ आश्वयंकी यात प्रत्यक्ष देखकर हप ओौर 
उत्सा भरे हए शूरवीर खगंकी दिप्ठासे एक दूसरेको 


शीघरतापूर्वक मारने कगे ॥ ७७३ ॥ 
रथिनो रथिभिः साधं चितं युयुधुरादवे ॥ ७८॥ 
पत्तयः पत्तिभिनौगाः सह॒ नारौ येदेयाः। 

युद्धस्थले रथिक साथ रथीः वैदरेकि साथ पैदल 
हाथियेक्रि साथ हाथी ओर धोड़ंकि साथ धोड़े विचित्र युद्ध 
करते थे ॥ ७८१ ॥ 
पवं प्रवत्ते संप्रामे गजवाजिनरक्षये ॥ ७९ ॥ 
सैन्येन रजसा व्याप्त स्वे खाञ्जध्चुः परे पराच्‌ 

इस प्रकार शाथीः घोड़ा ओर मनुर्प्योका संहार करनेवाढे 
उस संग्रामके आरम्भ होनेपर सेनिरकोद्माया उड़ायी हुईं भूलते 
वहोँका सा अदेश आच्छादित हो जनेपर अपने जीर श्रु 
पश्चके योद्धा अपने ही पक्चवार्जोका संहार करने त्मो ॥७९३॥ 
कचाकचि युदमासीद्‌ दन्तादन्ति नखानखि ॥ ८० ॥ 
मुणियुद्धं नियुद्धं च दष्टपाप्माख्धनाश्नम्‌ । 

दोना दलेकि सेनिक एक दूसरेके केश पकड़कर खीचते, 

मण घ» २--८ १४. 
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दतिसि कायते, नर्खोसे बसोटते मुक्केसि मारते ओर परस्पर 
मस्छ्युद्ध करने खगते थे | इस प्रकार वह युद्ध सैनिकंकि 
शारीरः प्राण ओर पारपोकरा विनाश करनेवात्य हो रहा था ॥ 
तथा व्तंति संध्रामे गजवाजिनरक्षये ॥ ८१ ॥ 
नरादवनागदेदेभ्यः प्रखता शोहितापगा। 
गजाद्वनरदेहान्‌ सा ्युवाह पतितान्‌ बहून्‌॥ ८२ ॥ 

दाथी, घोड़े ओर मनुर्योका विनादय करनेवात्म बह 
संग्राम उसी रूपमे चलने लगा । मनुर््यो, घोड़ ओर हाधिर्योके 
दारीरति खूतकी नदी बह चली, जो अपने भीतर पड़ दुष 
हाथी धोद ओर मनुष्यो बहुसंख्यक हश फो बहाये जा 
री थी ॥ ८१-८२॥ 
नरादवगजसम्वाघधे नरादवगजसादिनाम्‌ । 
खोदितोदा महाघोरा मांसष्ोणितकदंमा ॥ ८३ ॥ 
नरादवगजदेदान्‌ सा वहन्ती भीरुभीषणा । 

मनुष्य, घोड़े ओर हाधिर्योति भरे हुए युद्धसखल्म मनुण्यः 
अश्वः हाथी ओर सवा्ोकि रक्त ही उस नदीके जल ये । 
उनकरा मांस ओर गादा खून उस नदीकी फीचड़के समान 
जान पड़ता था । मनुप्यः घोड़े ओर हाथियेकरि दारर्योको 
बहाती हुईं .बह महामयंकर नदी भीर मनुष्योको भयभीत 
कर रदी यी ॥ ८३३ ॥ | | 
तस्याः पारमपारं च यजन्ति विजयैषिणः ॥ ८४॥ 
गाधेन चाश्ुवन्तश्च निमज्ज्योन्मञ्य चापरे । 

विजयकी अभिखापा रखनेवाठे कितने ही बीर जँ 
थोड़ा रक्तमय जर या वदा तेरकर ओर जट अथाह था, बहौ 
गोते ख्गा-ख्गाकर उसके वृखरे पार पहुंच जाते ये ॥ ८४१ ॥ 
ते तु खोहितविग्धाक्रा र्वमोयुधाम्बराः ॥ ८५॥ 
ससुस्तस्यां पुद्चास्यां मम्तुदच भरतम । 

उन सवके शारीर रक्तसे रग गमे थे । फवचः आयुध 
ओर वलन भी रक्तरजित हो गये थे [-मरवभ्रे् | कितने 
ही योद्धा उमे नहा लेते, कितनोके द्मे रकी धूःट ची 
जाती ओर कितने दी ग््मनिसे भर जते थे ॥ ८५१ ॥ 
रथानश्वान्‌ नरान्‌ नागानायुघाभरणानि च ॥ ८६॥ 
वसनान्यथ वमाणि वध्यमानान्‌ हतानपि। 
भूमि खं यां िदादचैव प्रायः पदयाम लोषिताः॥८७॥ 

मारे गये तथा मारे जते इए शथीः घोडे रथः मनुष्य) 
अल-शस्न, आभूप्रणः वस्र, कवच, पृथ्वी, आकाशः शुखेक 
ओर सम्पूणं दिदार्य-ये सवर हम प्रायः सऊ-दी.सछ दिखायी 
देते थे ॥ ८६८७ ॥ 
लोहितस्य तु गन्धेन स्पशंन च रसेन च। 
रूपेण चातिरक्तन शब्रेन च विसर्पता ॥ ८८॥ 
विषाद्‌; सुमदान(सीत्‌ श्रायः सैन्यस्य भारत । 

मारत | सब ओर पैकी भर थवी हरं उख रक-रधिकी 
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गन्धसे, स्थति, रसवे, सूपते ओर शब्दे भी प्रायः सारी 
सेनाके मनम बड़ा विपाद दो रदा था ॥ ८८३ ॥ 
तत्‌ तु विप्रहतं सैन्यं ॥ ८९ ॥ 
भूयः समाद्रवन्‌ वीराः सात्यकिप्रसुलास्तद्‌। । 
भीमसेन तथा सात्यकि आदि वीरोनि विरोपरूपसे विनष्ट 
हई उस कौरवतेनापर पुनः बडे वेगसे आक्रमण किया ।८९३। 
तेषामापततां वेगमविषष्यं निरीक्ष्य च ॥ ९० ॥ 
पुत्राणां ते महासैन्यमासीव्‌ राजन्‌ पराङ्‌ सुखम्‌ । 
राजन्‌ ! उन आक्रमणकारी वीक असह्य वेगको 
देखकर आपके पुत्रौकी विशाल सेना युद्धसे विसुख होकर 
माग चली ॥ ९०३ ॥ 
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तत्‌ भ्रकीणरथादवेमं नरवाजिसमाङुखम्‌ ॥ ९१ ॥ 
विष्वस्तवर्मकवचं प्रविद्धायुघकासुकम्‌ । 
उ्यद्रवत्‌ तावकं सैन्यं लोड्यमानं समन्ततः । 
सिहार्दितमिवारण्ये यथा गजङकं तथा ॥ ९२ ॥ 
ते जंगम सिहते पीडित हुआ हाधिर्योका यूथ व्याकुल 
होकर मागता रै, उसी प्रकार शत्ुरओाद्वाया स ओरसे 
रदी जाती हुई मनुष्यो ओर धोड़े परिपूणं आपकी विराख 
सेना भाग चली । उसके रथ, हाथी ओर धोड़े तितर- 
परितर हो गये; आवरण ओर कवच नष्ट टो गये तथा अल- 
श्र आर धनुष छिन्न-भिन् होकर पृथ्वीपर पड़ थे॥९१-९२॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि संकु, पकोनपव्वादात्तमो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार भरीमहाभारत कणपवमे संदुरयुढबिषयक उन्चासवेः अध्याय पृर्‌। हभा ॥ ८९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९४ शोक भिखाकर छु १११२ शोक ई 
नवक न्क-~ 


प्चारात्तमोऽध्यायः , 
कणं ओर भीमसेनका युद्ध तथा कणंका परायन 


संजय उवाच । 
तानभिद्रवतो दृष्टा पाण्डवांस्तावकं वलम्‌ । 
दुर्योधनो महाराज वारयामास सवेदा; ॥ १ ॥ 
योधांश्च खवटं चैव समन्ताद्‌ भरतपेभ । 
क्रोदातस्तव पुत्स्य न सम राजन्‌. न्यवतंत ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--मदाराज | पाण्डर्ोको आपकी 
 सेनापर आक्रमण करते देख दुर्योधनने सव्र ओरखे सवर प्रकार- 
, क प्रयज्ञेद्वारा उन योढा्ओको रोकने तथा अपनी सेनाको 
भी सिर करनेका प्रयज किया । भरतश्रेष्ठ ! नरेदवर ! आपके 
पुम्रके बहुत चीखने-चिल्छानेपर भी मागती हर सेना पीछे 
न खटी ॥ १-२॥ 
ततः पक्षः परपक्षश्च शफुनिश्चापि सवलः । 
तदा सदाखाः. कुरवो भीममभ्यद्रवन्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर व्यूहुके पश्च ओर प्रपक्षमागमे खड़े हुए तैनिकः 
सुयखपुत्र शकुनि तथा सशल्न कौरववीर, उस समय रण- 
श्रमे भीमसेनपर टट पड़े ॥ ३॥ 
कणो ऽपि दषा द्रवतो धातराष्ान्‌ सराजकान्‌ । 
मद्रराजसुवाचेदं याहि भीमरथं प्रति॥ ४ ॥ 
उधर कर्णने भी राजा दुयोधन ओर उसके पैनिरकको 
मागते देख मद्रराज शल्ये कहा--*भीमसेनके रथकर 
समीप चरो? ५५ 
पवसुक्तश्च शस्यो मद्राधिपस्तदा 
हेसवणोन्‌ हयानम्यान्‌ परेपीद्‌ यत्र शृकोद्रः ॥ ५ ॥ 
कर्णके पेखा कषनेपर मद्रराज शस्यने सके समान 
दवेत वर्णवाले शरेष्ठ ोोको उधर ही होक दिया, जष्टं मीम- 
खेन खड़े थे ॥ ५॥ 
ते प्रेरिता महाराज शब्येनादवदोभिना । 


भीमसेनरथं प्राप्य समसञ्नन्त वाजिनः ॥ ६ ॥ 
महाराज | संग्राममे शोमा पानेवाे दास्यसे संचालित 
दो बे घोड़े भीमसेनके रथके समीप जाकर पाण्डवसेनामं 
मिक गये ॥ ६ ॥ 
दष्टा कणं समायान्तं भीमः क्रोधसमन्वितः । | 
मति चक्रे विनाद्ाय कणस्य भरतपंभ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रष | क्णेको आति देख क्रोधमे भरे दए भीमसेनने 
उसके विनाश्कां विचार क्रिया ॥ ७ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ सात्यकि वीरं धरण्यु्लं च पार्षतम्‌ । 
यूयं रक्षत राजानं धमोत्मानं ` युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
संशयान्मदतो मुक्तं कथंचित्‌ पक्षतो मम । 
उरन्देनि वीर सात्यकि तथा दुपदकुमार धृष्टुम्नसे क्ा- 
पतुमखोग धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करो । वे अभी- 
अमी भरे देखते-देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राण-संकटसे भुक्त 
हुए ६ ॥ ८९ ॥ 
अग्रतो मे तो राजा छिन्नसर्वपरिच्छवः ॥ ९ ॥ 
दुयांधनस्य ॒शीत्य्थं राधेयेन दुरात्मना । 
(दुरात्मा राधापुत्र कर्णने दुर्याोधनकी प्रसननताके द्वि 
मेरे सामने ही धर्मराजकी युद्ध-खामग्रीको 
कर डाल दै ॥ ९२ ॥ स ध 
अन्तम गमिष्यामि तस्य दुःखस्य पार्षत ॥ १० ॥ 
दन्तास्म्य् रणे कणं स वा नि १ 
समसेन ण छधोरेण सत्यमेतद्‌ घ्रवीमि ते ॥ ११॥ 
ड क । इससे पुन्ने बड़ा दुःख हुआ ३; अतः 
„` उसका बद्र दगा । आज रणभूमिमे अत्यन्त षर 
क चातो मही कर्को मार दाशा या बही मेरा ` 
। यह्‌ म॑ तुमे सी बात कहता हं ॥ १०-११॥ 
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समर्थं है; 


पञ्चादान्तम।ऽध्यायः - ३९.१९. 


राज्ञानमद्य भवतां न्यासभूतं वदानि वे ।. 
तस्य संरक्षणे स्वँ यतध्वं विगतज्वराः ॥ १२॥ 
८दख समय राजाको धरोहर रूपम म वु्डं सौप रहा 
ह डम सय ोग निभिन्त होकर इनकी राके व्थि पं 
प्रय करना ॥ १२॥ 
पवसुक्त्वा महावाहुः प्रायादाधिरधि श्रति। 
सिदनादेन महता सवौ; संनादयन्‌ दिकः ॥ १३ ॥ 
देखा कहकर माबा भीमसेन अपने महान्‌ सिंहनादसे 
सम्पूणं दिशाओंको प्रतिष्वनित करते हुए. सूतपु करणकी 
ओर पदे ॥ १३॥ 
षट त्वरितमायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
सूतपुघ्रमथोवाच मद्राणामीदवरो विसुः ॥ १७॥ 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाले भीमसेनको बड़ी उतावली- 
के साथ आते देख मब्रदेरके खामी शक्तिदाटी दास्यने सूत- 
पुत्र कर्णसे का ॥ १४॥ 
ज्ञट्य उवाच 
पर्य कण महावा सद्धं पाण्डुनन्दनम्‌ । 
दीर्धकालार्जितं क्रोधं मोत कामं त्वयि भ्वम्‌ ॥ १५॥ 
शल्य वोदे-क्णं । क्रोधे भरे हृष्ट पाण्डुनन्दन 
महाबाहु मीमवेनको देखो, ज। दीर्षकाख्ते संचित कयि हुए 
नोधको आज तुम्हारे ऊपर छोड़नेका दद्‌ निश्चय कयि हए ६॥ 
ईशं नास्य रूपं मे इएपूवं कदाचन । 
अभिमन्यौ इते कर्णं॑राक्षसे च घटोत्कचे ॥ १६॥ 
कर्णं | अभिमन्यु तथा ` घटोत्कच राक्षसके मारे जानेपर 
मी पठे कमी भने इनका एेसा रूप नदी देखा था ॥ १६ ॥ 
्टोकयस्य समस्तस्य शतः कंडधो निवारणे । 
विभति सदशं सूपं युगान्ताग्निखमभ्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
चे इस समय कुपित हो समख त्रिलोकीक रोक देनेमे 
कवयाकि प्र्यकार्के अग्निके समान 
तेजस्वी रूप धारण कर रहे ई ॥ १७॥ 
संजय उवाच 
इति च्रवति राधेयं मद्र्णामीदर चप । 
सभ्यवर्तत वै कर्ण॒क्रोधदीसो बृकोदरः ॥ १८ ॥ 
संजय कहते है--नरेष्वर । मद्रराज शस्य राधापुन् 
क्ते छेसी वाते कष दी रदे थे कि कोषसे प्रज्वखित हुए 
भीमेन उसके सामने आ पर्वे ॥ १८ ॥ 
अथागतं तु सम्पेकष्य भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
अघ्रवीद्‌ वचनं शल्यं राधेयः प्रहसन्निव ॥ १९॥ 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाले भीमसेनको सामने आया 
देख हसते हुते राथापु्र करणे शस्यसे इस प्रकार कहा-॥ 
यदुक्तं वचनं मेऽद्य त्वया मद्रजनेदयर । 
मसेनं प्रति विभो तत्‌ सस्यं नात्र संशयः ॥ २० ॥ 
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भमद्रराज ! प्रमो | आज तुमने मीमतेनके विषये मेरे 
सामने जो बात कही है, बह सर्वथा सत्य ै--शसमे तंशय 
नहीं है ॥ २० ॥ ४ 
एष शूरश्च वीरश्च क्रोधनश्च घुकोद्‌रः । 
निरपेक्षः शरीरे च प्राणतश्च वलाधिकः ॥ २१९॥ 

प्ये भीमसेन शूरवीर, क्रोधी, अपने शरीर ओर 
प्राणौका मोद न करेवा तया अधिक ब्रशाखी ६ ॥ २१॥ 
अक्षातवासं वसता विराटनगरे तद्‌ । 


छ्ठौपदयाः प्रियकामेन केवट वाहुसंभयात्‌ ॥ २२ ॥ 


गृढभावं समाधित्य कीचकः सगणो दतः। 

पनविरानगसम अशातवास करते समय शदेन द्रोपदीका 
प्रिय करनेकी इच्छसे िपे-श्िपे जाकर केवल बाहुबर्वे 
कीचकको उसके साधिर्योसदहित मार डस था ॥ २२३ ॥ 
सोऽद्य संप्रामशिरसि संनद्धः क्रोधसूखितः ॥ २३॥ 
कि करोयतदण्डेन मृत्युनापि बजेद्‌ रणम्‌ ॥ 

वरे ही आज रोधसे आतुर हो फबच बोधकर युद्धके 
मुष्ानेपर उपसत्‌ ईद; परंतु क्या ये दण्ड धारण किये यमराज- 
के खाय मी युद्धके खि रणभूमिं उतर सकते ६१॥ २३६ ॥ 
चिरकालाभियितो मामयं तु मनोरथः ॥ २४॥ 


- अनं समरे हन्यां मां वा हन्याद्‌ धनंजयः । 


स ते कदाचिदथैव भवेद्‌ भीमसमागमात्‌ ॥ २५॥ 
मेरे दयते दीरभकारये यह अभिल्ापा बनी हं द 
करि समसाङ्गणमे अर्खुनका वध कह अथवा वे ही युके मार 
इलि । कदाचित्‌ भीमवेनके साय समागम हेमे मेरी बह 
इच्छा आज शी प्री हो जाय ॥ २४२५ ॥ 
निहते भीमचेने. बा यदि बा बिरथीरृते । 
अभियास्यति मां पार्थस्तन्मे साघु मविष्यति ॥ २६॥ 
अत्र यन्मन्यसे प्रत्तं तच्छीघ्रं सम्प्रधार्य । 
पदि भीमसेन मारे गये अथवा रथदीन कर दिये गये 
तो अर्जुन अवदय मुक्ञपर आक्रमण करेगेः जो मेरे चयि 
अधिक अच्छा होगा । तुम जो यहो उचित समश्षते हो? वह 
स्ीघर निश्चय करके अताओः ॥ २६३ ॥ 
पतच्छस्वा तु वचनं राधेवस्यामितीजसः ॥ २७ ॥ 
उवाच वचनं शल्यः सूतपुत्रं तथागतम्‌ । 
अमित शकतिदाखी राधापुत्न क्णका यद्‌ वचन सुनकर 
राज्ञा शस्यने सूतपुत्रस उस अवसरके खये उपयुक्त 
वचन कदा--॥ २७६ ॥ 
अभियाहि महावादो भीमसेनं मदाधखम्‌ ॥ २८ ॥ 
निरस्य भीमसनं तु ततः प्राप्स्यसि फादगुनम्‌ । 
महावाहो ! तुम॒महाबी मीभखेनपर चद्ादईं करो । 
मीमतेनको परास्त कर देनेपर निश्चय शी अर्जुनको अपने 
खामने पा जागे ॥ २८३ ॥ 
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३९२० 


अीमहाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 
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यस्ते कामोऽभिरपितश्चिरात्‌ प्रति हृद्गतः ॥ २९ ॥ 
स चै सम्पत्स्यते कर्णं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते । 

(कर्णं | तुम्हारे हृदयम चिरकाट्वे जो अभीष्ट मनोरथ 
घंचित है, वह निश्चय ही सफल होगा, यह म तुमसे सत्य 
कहता हुः ॥ २९६ ॥ 

ततः कणैः शस्यं पुनरभाषत ॥ ३० ॥ 
हल्ताहमजनं खंख्ये मां वा हन्याद्‌ धनंजयः । 
युद्धे मनः समाधाय याहि यत्र दूकोद्रः ॥ ३१ ॥ 
उनके एेसा कदनेपर कर्णने शस्यते पिर ॒कहा- 
धमद्रराज ¡ मँ युद्धम अञजुनको मा या अजुन ही सन्ने मार 
डां । इस उदेदयसे युद्धम मन॒ ल्गाकर जहा भीमसेन 
£, उधर ही चोः ॥ ३०-३१ ॥ 
संजय उवाच 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु शल्यस्तत्र विशाम्पते 1 
यत्र भीमो महेष्वासो व्यद्राचयत वाहिनीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संजय कहते है- प्रजाना ! तदनन्तर शस्य रथके 
दारा तुरंत ही वरहा जा पर्हैचे जहो महाधनुध॑र भीमसेन 
आपकी सेनाको खदेड़ रदे थे ॥ ३२॥ 
ततस्तुथेनिनादश्च भेरीणां च महास्वनः। 
उदति्ठरच राजेन्द्र॒ कणेभीमसमागमे ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! कर्णं ओर मीमसेनका संब उपस्ित होनेपर 
फिर तूयं ओर भर्रर्वोकी द) ने खगी ॥ ३३ ॥ 
भीमसेनोऽथ संकरद्धस्तस्य सैन्यं दुरासदम्‌ । 
नाराचैर्विमदैस्तीदणेदिंशः प्राद्राचयद्‌ वी ॥ ९४ ॥ 
चल्वान्‌ भीमसेनने अत्यन्त कुपित होकर चमचमाते 
हुए तीले नारा्चसि आपकी दुजेय सेनाको सम्पूणं दिाओंमि 
खदेड़ दिया ॥ ३४॥ 
स॒ संनिपातस्तुमुखो घोररूपो विशाम्पते । 
आसीद्‌ रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयोमधे ॥ ६५ ॥ 
प्रजानाथ | महाराज [ कणं ओर भीमतेनके उस युद्धम 
बही भयङ्कर, मीपण ओर घोर मारक दुर ॥ ३५॥ 
ततो जुहतोद्‌ राजन्द्र पाण्डवः कणमाद्रवत्‌ । 
समापतन्तं सम्भ्रक्य कणं वैकर्तनो इषः ॥ ३६ ॥ 
भजघान सुसक्ृद्धो नाराचेन स्तनान्तरे । 
पुनदचेनममेयात्मा शरव ॥ ९७॥ 
राजेनद्र | पाण्डुपुत्र भीमसेने दो ही षडे कर्णपर 
आक्रमण कर दिया । उन्दं अपनी ओर आति देख अत्यन्त 
कोधे भरे हट धमास्मा वैकर्तन कर्णने एक नाराचद्वार 
उनकी छाती प्रहार किया । फिर अमेय आत्मवते सम्पन्न 
उस वीरे उन्हं अपने बार्णोकी वपसि टक दिया ३६.२७ 
स विधः सूतपुत्रेण छादयामास प्िभिः। 
विम्याध निशितैः कणं ¦ ॥ ३८॥ 


सूतपुत्रके द्वारा घायल होनेपर उन्हने भी उसे बाणेषि 
आच्छादित कर दिया ओर छकी हुई गँखवाङे नौ तीखे 
बाणे कर्णको वीध उख ॥ ३८ ॥ 
तस्य कणं धु्मध्ये द्विधा चिच्छेद पत्निभिः । 
अथैनं छिन्नधन्वानं प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ ९ ॥ 
नाराचेन खुतीकष्णेन सवौवरणमेदिना । 
तव्र कर्णने कर याण मारकर भीमसेनके धनुपके बीच- 
से ही दो इकडे कर दिये । धनुष कट जानेपर उनकी छातीमे 
समस्त आवरणोका भेदन करनेवाले अत्यन्त तीखे नाराचसे 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३९६ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कासंफमादाय सूतपु इकोद्‌रः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ मर्मसु मर्मज्ञो विष्याघ निदितैः ररः । 
ननाद बलवन्नादं कम्पयन्निव रोदसी ॥ ४१॥ 
राजन्‌ ! मम्॑ञ भीमतेनने दूसरा धनुष केकर सूतपु्के 
मर्मखानेमिं पैन बाेद्रारा प्रहार किया ओर पृथ्वी तथा 
आकादाको कँपाते हए-से उन्हेनि यड़े जोरसे गजना की ॥ 
तं कणेः पञ्चविंशत्या नाराचेन समापयत्‌ । 
मदोत्कटः वने दप्तमुल्काभिरिव कुञचरम्‌ ॥ ४२॥ 
कर्णने मीमसेनको पचीख नाराच मारे, मानो किसी 
शिकारीने वनम द्॑युक्त मदोन्मत्त गजराजपर उस्का्ओद्रारा 
प्रहार किया हो ॥ ४२॥ 
ततः सायकभिन्नाङ्गः पाण्डयः क्रोधमूितः । 
संरम्भामपेतान्रा्षः  खतपुत्रवधेष्लया ॥ ४३ ॥ 
ख कामुके महावेगं भारसाधनसुत्तमम्‌ । 
गिरीणामपि भेत्तारं सायकं समयोजयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
फिर कर्णके बाणेसि सारा शरीर घायल हो जनेके कारण 
पाण्डुपुत्र भीमसेन क्रोधे मूर्टित दो उठे । रोष ओर अमर्षे 
उनकी अखि खल दो गयी । उन्देनि सूतपुत्रे वधकी . 
इच्छासे अपने धनुपपर एक अत्यन्त वेगदाली, भारसाधनम 
समर्थ, उत्तम ओर पर्यतोको भी विदी्णं कर देनेवाङे याणका 
कषान किया ॥ ४३-४४ | 
यख्वच्यापमाकणोद्तिमाखतिः । 
तं मुमोच महेष्वासः कृद्धः कर्णजि्ांसया ॥ ४५॥ 
कर हनुमानूजीसे मी अधिक पराक्रम प्रकट करनेवाछे 
महाधनुैर मीमखेनने धनुपको जोरजोरते कानतक खीचकर ` 
कको मार डारनेकी इच्छते उस वाणको करोधपूर्वक 
छोड़ दिया ॥ ५५॥ 


स विष्टो बलवता वाणो वज्राशनिस्वनः । 


भद्पस्यद्‌ रणं कणं वञ्जवेगो यथाचलम्‌ ॥ ४६॥ 

यल्वान्‌ भीमरेनके हायते चयूटकर वञ्र॒ ओर विययुत्के 
मान द्द्‌ करनेबाठे उत वाणे रणभूमिमे करणंको चीर 
डाला, मानो बगरके वेगने पर्षतको विदीर्ण कर दिया षो ॥ 
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स॒ भीमसेनाभिहतः सूतपुजरः छुरुढह |, 
निपसाद्‌ रथोपस्थे विसंक्षः पृतनापतिः ॥ ४७॥ 
करभे ¡ भीमसेनकी गदर चोट खाकर सेनापति 
सूतपुत्र कर्णं अचेत हो रथकी बेटकमे धम्मसे बेट गया ॥ 
( रुधिरेणावस्िकताङ्खो गतासुवदरिद्मः। 
पएतसिन्नन्तरे द्रा मद्रराजो दृकोद्रम्‌ ॥ 
जिह्यं छेत्तुं समायान्तं सान्त्वयल्तिद्मव्रवीत्‌ । 
उसका सारा शरीर रक्तसे सिच गया । शानुर्भोका दमन 
करनेवाखा वह वीर प्राणदीन-सा हो गया था । इसी समय 
भीमसेनको करणकी जीम कायनेके चये आते देख मद्रराज 
दाल्यने उन्हें सान्त्वना देते हए इस प्रकार कदा ॥ 
ज्रल्य उवाच 
भीमसेन महावाहो यत्‌ त्वां चश्ष्यामि तच्छ्रुणु । 
वचनं देतुसम्पक्ं श्रुत्वा तथा कख ॥ 
शल्य वोङे-महावाहु भीमसेन ! मँ वमसे जो युक्ति- 
युक्त बचन कह रहा हः उसे सुनो ओर सुनकर उसका 
पाछ्न करो ॥ 
अर्जुनेन धैतिज्ञातो वधः कंस्य शयष्मिणः ॥ 
तां तथा कुरु भद्रं ते प्रतिज्ञां सभ्यसाचिनः। 
अर्ुनने पराक्रमी क्णके वधकी प्रति की हे । तुम्हारा 
कृल्याण ह्यो । तुम सव्यसाची अञ॑नके उस प्रतिशको 


सफठ करो ॥ 
मीम उवाच 


दवतत्वं पार्थस्य जानामि यृपखन्तम। 

राक्षस्तु धर्षणं पापः तवान्‌ मम संनिध ॥ 

ततः कोपाभिभूतेन श्चेषं न गणितं मया 1 
भीमसेने कषा-पभेष्ठ ¡ म अ्ंनकी दद्प्रतिञता- 


. को जानता हं; परंतु इस पापी कर्णेने मेरे खमीप ही राजा- 


युधिष्ठिरका तिरस्कार किया है, अतः करोधके वशीभूत होकर 
मने ओर किसी बातक्री परवा नदीं की दै ॥ 
पतित्ते चापि राधेये न मे मन्युः शमं गतः ॥ ` 
लिह्लोद्धरणमेवास्य प्रा्ठकाटं मतं मम । 

यद्यपि राधापुत्र कणं गिर गया है तो मी मेरा फरोष 
अमी शान्त नी हृ दै । मँ तो इख समय इसकी जीम 
खच केना ही उचित समञ्षता हूं ॥ 
अनेन खचरश्षंसेन समवेतेषु राजद ॥ 
अस्माद श्रण्वतां रष्णा यानि वाक्यनि मातुल । 
असह्यानि च नवेन बहवनि भावितानि भोः ॥ 
नूनं चैतत्‌ परिश्ातं दूरस्थस्यापि स । 
छदनं चास्य जिद्वायास्तदेवा मया ॥ 


मामाजी [ इस नीच दशंसने जहां बहुत-से राजा एकत्र 
हए ये, वह हमारे सुनते हुए द्रौपदीके प्रति बहुत 
असह्य कटवचन सुनाये ये । राजन्‌ { आप दूर ोनेपर भी 
निश्चय टी यद्‌ समञ्च गये कि मेरे द्वारा इसकी जीम कारी 
जानेवाल्ी 2। वास्तव इस समय भने इसकी जीभ कार्नेकी 
ही इच्छा की थी॥ 
रा्षस्तु प्रियकामेन कालोऽयं परिपालितः। 
भवता तु यदुक्तोऽसि वाक्यं देत्वथंसंहितम्‌ ॥ 
तद्‌ गृहीतं महाराज कटुकस्थमिवीपघम्‌ । 

केवर राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके सि मनि आज 
तक प्रतीश्चा की १। मदाराज | आपने ओ युक्तियुक्त बात 
मुद्षसे कटी 2 उसे कड़वी दवाके समान नि प्रहरण 
कर लियाहे॥ 
हीनप्रतिक्षो वीभत्खुनं हि जीवेत कर्हिचित्‌ ॥ 
अस्िन्‌ विनष्टे नटः सः सवे एव सकेदावाः। 

क्योकि यदि अर्जुनक प्रतिश भङ्गं हो जायगी तोवे 
कमी जीवित नहीं रह सकरेगे; उनके नष्ट हेनेपर भीकृष्ण 
सषित हम सव लोग भी नष्ट ही हो जार्येगे ॥ 
अद्य चैव नृशंसात्मा पापः पापटतां वरः ॥ 
गमिष्यति पराभवं दृष्टमात्रः किरीटिना । 

आज करिरीरधारी अजनकी दि पड़ते ही यद पापाचारिया- 
म भे पापात्मा बरूर कणं पराभवको प्राप्त हो जागा ॥ 
युधिष्ठिरस्य कोपेन पूवं दग्धो चृशंसछत्‌ ॥ 
त्वया संरक्षितस्त्वस्य मस्समीपादुपायतः ॥ ) 

यह्‌ नृशंस कणं महाराज युधिष्ठिरके क्रोधसे पदे दी दग्ध 
हो चुका था । आज आपने उचित उपायद्वाय मेरे निकटपे 
इसकी रश्चा कर छी टै ॥ 


ततो मद्राधिपो दष्टा विसं सूतनन्दनम्‌ । 


अपोवाह रथेनाजौ कर्णमाहवशोभिनम्‌ ॥ ४८॥ 
तदनन्तर मद्रराज श्य संप्ाममे शोमा पानेवाछ सूतपुत्र 
कर्णो अचेत हुआ देख रथके द्वारा युद्धस्य वूर इय 
ठे गये ॥ ४८ ॥ 
ततः पराजिते कणं धतरा महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ भीमसेनो यथेन्द्रो दानवान्‌ पुरा ॥ ४९॥ 
कर्णक पराजित हो जानेपर भीमसेन दु यांधनकी विशाल 
वेनाको पुनः खदेडने खगे । टीक पैसे ही, मते पूवंकाख् 
इन्दरते दानर्वोको मार भगाया था ॥ ४९ ॥ 


भारते कर्णपर्वणि कर्णापयाने पल्चादत्तभोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार व कर्णंका परामनदिषयक परासर, अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ ५० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक भिखाकर क्ख ६२ शोक ह) 
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म्ाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 


नाना किक 





एकपञ्चादात्तमोऽध्यायः 
भीमसेनक्ष हारा धतराषटके छः पूर््रोका वध, भीम ओर कणका युद्ध, भीमके दारा गजसेना, 
रथसेना ओर धुडसवारोका संहार तथा उमयपश्वकी सेनाओंका धोर युद्ध 


धृतरा उवाच 
खहुष्करमिदं कमं छृतं भीमेन संजय । 
येन कणां महावाह रथोपस्थे निपातितः॥ १ ॥ 
धतरा योे-संजय ! भीमसेने तो यह अत्यन्त 
दुष्कर कमं कर डाला कि महाबाहु कर्णंको रथकी बैठक 
गिरा दिया ॥ १॥ 
कण हयोको रणे हन्ता पाण्डवान्‌ खञयैः सह । 
इति दुयांघनः सूत भ्राव्रवीन्मां सुडरयुहुः ॥ २ ॥ 
सुत । दुर्योधन मुञ्षसे बारेमार कहा करता था कि "कर्ण 
अकेला ही रणभूमिमे संज्योसदित समस पाण्डरवोकरा वध कर 
स ॥ २॥ ५ 
पराजितं तु य दष्टा भीमेन संयुगे । 
ततः परं पुत्रो दुयोधनो मम ॥ ३ ॥ 
प्रतु उस दिन युद्धस्थले राधापुत्र कर्णको भीमसेनके 
द्वार पराजित हुआ देखकर मेरे पुत्र दुयोधनने क्या किया १॥ 


विमुखं पर्य राधेयं सूतपुत्रं मदाहवे । 
पुत्रस्तव महाराज सोदयौन्‌ समभापत ॥ ४ ॥ 
सज्ञयने कहा- महाराज { चुतपुत्र राषाकुमार कर्ण 


को महासमरमे पराङ्मुख हुआ देल अ 
मादरयेसि बोख--¬॥ ४ ॥ ह 


शीघ्रं गच्छत भद्रं वो राधेयं परिरक्षत । 
मीमसेनभयागाधे मज्ञन्तं भ्यसनाणेवे ॥ ५ ॥ 


तुम्हारा कल्याण हो | तुमखोग शीघ्र जाओ : ध 
पत्र कर्णी र्ना करो । वह भीमतेनके मयते ५ 


के अगाध महासागर दूष रहा हैः ॥ ५ ॥ 
ते च॒ राश्चा समादिष्ट भीमसेनं जिघांसवः। 
स पतङ्गाः पावकं यथा ॥ ६ ॥ 
क आजश्च पाकर आपके 
कुपित हो भीमठेनको मार डार्नेकी दच्छासे उन न 
, मानो पतेग आगे समीप जा परे हं ॥ ६ ॥ 
श्ुतवो दुधंरः क्राथो विवित्सुर्विकटः समः । 
निषङ्गी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ७ । 
दष्मधपः = छुवाहुश्च वातवेगखुवच॑सो। 
धवुप्रादो दुर्म॑दश्च जरुसधः चालः सहः ॥ ८ ॥ 
पत य परिचरेता वीयंवन्तो मक्ायलाः । 
न समासाद्य समन्तात्‌ पयंबारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
भुतवादुर्धरः क्राथ (क्रथन्‌); विवित्सुः षिकट( बिकटानन); 
सम, निषङ्गी, कबन्वीः पायी नन्द्‌) उपनन्द्‌+ दष्यधषं, सुबाहुः 


वातवेगः सुवर्वा, धनुरा दुर्मद, जरसन्ध, श ओर सषहट-ये 

महाबली ओर पराक्रमी आपके पुत्रगणः यहुसंख्यक रथोसि 

धिरकर भीमसेनके पास जा पहुचे ओर उन्द सब्र ओरवे 

घेरकर खड़े हो गये ॥ ७- ९॥ 

ते व्यसुञ्चन्छरव्राताच्‌ नानालिङ्गान्‌ समन्ततः। 

स ॒तेरभ्यद्ंमानस्तु भीमसेनो मदहावखः ॥ १० ॥ 

तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते जनाधिप । 

स्थैः पञ्चाशता सार्धं पञ्चादादश्नद्‌ रथान्‌ ॥ ११ ॥ 
वे चारो ओरस नाना प्रकारके चिह्नंसि युक्त वाणसमूहौ- 

की वर्षां करने गे । नरेश्वर ! उनसे पीडित होकर महाबली 

भीमसेने पचास रथोके साथ आये हुए आपके पुर्रेकरि उन 

पचास रथिरयोको शीघ्र ही नष्ट कर दिया ॥ १०-११॥ 

विवित्सोस्तु ततः छृद्धो भक्छेनापादरञ््ररः । 

भीमसेनो म्टाराज तत्‌ पपात हतं मुवि ॥ १२॥ 

सङ्ण्डलशिरस्नाणं पृणंचन्द्रोपमं तथा । 

महाराज । तत्श्वात्‌ कुपित हुए भीमखेनने एक भल्लसे 





| 


कय हआ मस्तक पूणं चन्द्रमाके 
¶१र गिर पड़ा ॥ १२३ ॥ त 


तं द्रा निहतं शूरं ्नातरः 
भम्पद्रवम्त समर द म । १३ 
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एकपञ्चारशत्तमोऽण्यायः 


परमो | उस श्ूरवीरको मारा गया देल उस्के माई 
समरभूमिमे भयंकर पराक्रमी भीमसेनपर सुब ओरसे 
द्ट १३ ॥ १३१॥ 
ततोऽपराभ्यां भ्व्य पुत्रयोस्ते महादवे ॥ १४॥ 
जहार समरे प्राणान्‌ भीमो मीमपराक्रमः। 

त्र भयानक पराक्रमसे सम्पन्न मीमसेनने उस महायुद्ध- 
म दूसरे दो भरद्वा रणमूमिमे आपके दो पुत्रके प्राण 
हर व्यि ॥ १४९ ॥ 

धरामन्वपद्येतां वातसखणाविव द्रुमौ ॥ १५॥ 
विकटञश्च समश्चोभौ देवपुज्रोपमौ चप । 

नरेर ! बे दोनों ये बिकट ( विकयनन ) ओर सम । 
देषपु्रोके समान सुशोभित हनेवाङे वे दोनौ वीर ओंधीके 
उखाड़ हुए दो बक्षौके समान पृरथ्वीपर गिर पड़े ॥ १५६ ॥ 
ततस्तु त्वरितो भीमः क्राथं निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १६॥ 
नाराचेन खुतीशष्णेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि । 

फिर कगे हाथ भीमसेनने ऋथ (कथन)को भी एक तीखे 
नाराचसे मारकर यमस्मेक पर्चा दिया । वह राजकुमार 
प्राणश्ूल्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १६३ ॥ 
हाहाकारस्ततस्तीव्रः सम्बभूव जनेश्वर ॥ १७॥ 
वध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेषु धन्विषु । 

जनेश्वर ¡ फिर आपके वीर धनुर्धर पुत्रीक इस प्रकार 
बहौ मारे जनेपर भयंकर हाहाकार मच गया ॥ १७६ ॥ 
तेषां सुलुछिते सैत्ये पुनर्भीमो महावलः ॥ १८॥ 
नन्दोपनन्दौ समरे प्रैषयव्‌ यमसादनम्‌ । 

उनकी सेना चञ्चल हो उटी । फिर महाबली मीमठेनने 
समराङ्घणमे नन्द्‌ ओर उपनन्दको मी यमलोक मेज दिया १८३ 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ मीताः पुत्रास्ते विहलीरृताः ॥ १९ ॥ 
भीमेन रणे दष्टा काछम्तकयमोपमम्‌ । 

तदनन्तर आपके शेष पुत्र रणभूमिमे काठ, अन्तक 
ओर यमके समान भयानक मीमसेनको देखकर भयते व्याकुख 
हो वहेति भाग गये ॥ १९३ ॥ 








ुत्रास्ते निदतान्‌ दष्ट खतपु्ः खुदुम॑नाः ॥ २०॥ . 


हंखवणौन्‌ हयान्‌ भूयः व्रैषयव्‌ यत्र पाण्डवः। 
आपके पूरको मारा गया देख सूतपुत्र कणके मने 
बड़ा दुःख हुआ । उसने हंसके समान अपने श्वेत धोदौको 


पुनः वहीं ंकवायाः जहा पाण्डुपुत्र मीमवेन मौज ये २०१ 


ते प्रेषिता महाराज मद्रराजेन वाजिनः ॥ २१ ॥ 

भीमसेनरथं प्राप्य समसजन्त चेगिताः। 
महाराज ! मद्रराजके कि इए वे धोड़े बढ़े वेगे भीम- 

चेनके रथके पास जाकर उनसे सट गये ॥ २११॥ 

ख ॒संनिपातस्तुखुखो घोररूपो विहाम्पते ॥ २२॥ 

आसीष्‌ रौद्रो महाराज । 


२३९२ 
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प्रजानाय [ महाराज ! युद्स्थत्म कणं ओर भीमतेन- 
का बह संषं घोर, रौद्र ओर अत्यन्त भयंकर था ॥२२१॥ 
षट मम मदाराज तौ समेतौ महारथौ ॥ २३ ॥ 
मासीद्‌ बुद्धिः कथं युद्धमेतदश्च भविष्यति । 

राजेन्द्र | वे दोनो मष्ठारथी जब्र परस्पर भिड़ गये, उस 
समय वह्‌ देखकर मेरे मनम गह विचार उठने ट्गाकिन 
जनि यह युद्ध केसा होगा १॥ २३१ ॥ 
ततो भीमो रणछाधी छादयामास पतिभिः ॥२४॥ 
कणं रणे महाराज पुत्राणां तव पद्यताम्‌ । 

महाराज ! तदनन्तर युद्धका हौसल्ग रखनेयाद्े भीमसेनने 
अपने बार्णेसि आपके पुर्ोके देखते-देखते कर्णंको आच्छादित 
कर दिया ॥ २५८३ ॥ 
ततः कणां भशं छो भीमं नवभिरायसैः ॥ २५॥ 
विव्याध परमासन्ञो भर्टैः संनतपवेभिः। 

तवर उत्तम अस््नोकि शाता कने अत्यन्त कुपित हो लो 
के यने हुए ओर छकी हुई गाठबाले नो भ्यते मीमतेनको 
धाय कर दिया ॥ २५१ ॥ 
आहतः स॒ महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ २६॥ 
भकर्णपृणैर्विशिखेः कणं विव्याध सप्तभिः । 

उन भस्तछौसे आहत दो भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम- 
सेनने कर्णको भी कानतक सखीचकर छोद़े गये सात बारणेनि 
पीट दिया ॥ २६३ ॥ 
ततः कणां महाराज आ्रीविष इव दवसम्‌ ॥ २७ ॥ 
शारवर्पंण महता छादयामास पाण्डवम्‌ । 

म्राज ! तब विषधर सके समान फुफकारते दृण 
कृ्णने बार्णोकी भारी वर्षां करफे पाण्डुपुत्र भीममेनको 


आच्छादित कर दिया ॥ २७३ ॥ 
भीमोऽपि तं शरवातेद्छादयित्या मशारथम्‌ ॥ २८ ॥ 
पदयतां कौरवेयाणां महायटः। 


महाबली भीमसेने मी कौरववीरो$े देखत-देलते 
महारथी कर्णंको बाणसमूर्दोते आच्छादित करके निकटः 
गर्जना की ॥ २८६ ॥ 
ततः करणो भशं करदो च्दमाद्ाय कासयंकम्‌ ॥ २९ ॥ 
मीमं विव्याच दशाभिः कपरः शिखारितैः । 
कारकं चास्य चिच्छेद भ्छेन निशितेन च ॥ ३०॥ 

तब कर्णे अत्यन्त कुपित हो सुदद्‌ धनुष हाये केकर 
सानपर चदाकर तेज किये दृप्ट कडकपत्नयुक्त दत 
भीमदेनको घायङ.कर दिया । साथ ही एक तीले भव्के 
उनके धनुपको मी काट डास ॥ २९२० ॥ 


भीमो महाबाहुहंमपर टविभूषितम्‌ । 
क चरम सुस्युदण्डमिवापरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
] चिक्ेपातिबसलो नदन्‌ । 


फणद्य 
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तव्र अत्यन्त बख्वान्‌ महाबाहु भीमसेने कर्णके वधकी 
इच्छासे द्वितीय मृद्युदण्डके समान एक भयंकर खणपन्र- 
जटित परिष हाथमे ठे उसे गरजकर कण॑पर दे मारा ॥२११॥ 
तमापतन्तं परिधं वञ्नाशनिसमखनम्‌ ॥ ३२॥ 
चिच्छेद वहुधा कणैः रारेरारीविषोपमेः। 

वन्न ओर भ्रिजलीके समान गङ़्गङ़ाहट पैदा करनेवाले 
उस परिषको अपने ऊपर आति देख कणने विषधर सपंके 
समान भयंकर बाणेद्रारा उसके बहुत.से टुकड़े कर डउढे३२९ 
ततः कामुंकमादाय भीमो इढतरं तदा ॥ ३६॥ 
छादयामास विशिखैः कणं परवलादनम्‌ । 

तत्यश्चात्‌ मीमसेनने अत्यन्त सुद्‌ धनुष हाथमे ठेकर 
अपने बाणो दारा श्तुसेन्यसंतापी कर्णको आच्छादित 
कर दिया ॥ ३३६ ॥ 
ततो युद्धमभृद्‌ घोरं कणेपाण्डवयोसरधे ॥ ६४॥ 
रीन्द्रयोरिव सुः परस्परवधेषिणोः। 

फिर तो एक दररेके वधकी इच्छावाङे दो सिहेकर समान 
कणं ओर भीमपेनमे वरहा अयन्त मयकर युद्ध होने लगा३४१ 
ततः कणां महाराज भीमसेनं धिभिः दारैः ॥ ३५॥ 
आकणंमूखं विव्याध इढमायम्य कामुंकम्‌ । 

महाराज | उस सभय कर्णने अपने सुद धनुपको 
कानके पासतक खचकर तीन वार्णोसिे भीमतनको क्षत.विक्षत 
कर दिया ॥ ३५१. ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः कणंन बछ्िनां वरः ॥ १६॥ 
धोरमादत्त विशिखं क्णंकायावद्‌ारणम्‌ । 

कणके द्वारा अव्यन्त घायर होकर यख्वानेमिं शरेष्ठ महा- 
धनुर्धर मीमसेनने एक भयंकर याण हाथमे लिया; जो कणके 
शरीरको विदीणं करनेमे समर्थं था ॥ ३६१ ॥ 
तस्य भिच्वा तयु्राणं भित्वा काय च सायकः ॥ ३७॥ 
प्राविशद्‌ धरणीं राजन्‌ वटमीकमिव पन्नगः । 

राजन्‌ ! जैसे सोप मीम स जाता र उसी प्रकार वह्‌ 
बाण कृण्के कवच ओर शरीरफो छेदकर धरतीमे 
समां गया ॥३७३ ॥ 
स॒ तेनातिप्रहारेण व्यथितो विद्लन्निव ॥ २८ ॥ 
संचचाल रथे कर्णः क्षितिकम्वे यथाचलः । 

उस प्रबरख प्रशासे व्यथित ओर विदत्-सा होकर कर्णं 
रथपर ही कोपने खगा । ठीक उसी तरद जैसे भूकम्पके 
समय पर्वत हिने खगता  ॥ ३८१ ॥ 
ततः कणां महाराज रोषामर्षसमन्वितः ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवं पञ्चविश्त्या नाराचानां समार्पयत्‌ । 
आजष्ने वधडुभिवोणेष्वेजमेकेयुणादनत्‌ ॥ ४० ॥ 

महाराज { तब रोष ओर अमर्ष मरे हृष कणने पाण्डु 
पुत्र भीमवेनपर पचीख नारार्चोका प्रहार किया । साय षौ 


भीमहाभारते 


[ कणपवंणि ] 








अन्य बहुत-से बाणेदारा उन घायल कर दिया ओर एक 
वाणसे उनकी ध्वजा काट डाली ॥ ३९-४० ॥ 


सारथि चास्य भक्टेन प्रेषयामास मृत्यवे 1 
छित्वा च कामुकं तर्णं पाण्डवस्याश्चु पञ्निणा ॥ ४१॥ 
ततो सुहतीद्‌ राजेन्द्र॒ नातिर्च्छ्ादधसन्निव । 
विरथं भीमकमौणं . भीमं कणंश्चकार ह ॥ ४२॥ 
राजेन्द्र | फिर एक भल्छसे उनके सारथिको यमलोक 
भेज दिया ओर तुरत ही एक बाते उनके धनुपको भी 
काटकर्‌ भिना विदोप कष्ठके ही महूतंभरमे दैखते हुए-से 
कर्णने भयंकर पराक्रमी भीमसेनको रथहीन कर दिया ४१-४२ 
विरथो भरते भहसन्ननिखोपमः । 
गदां गह्य महाबाहुरपतत्‌ स्यन्दनोत्तमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
भरतशर्ठ | रथदीन होनेपर वायुके समान बवरूदयाटी 
महाबाहु भीमसेन गदा हाथमे केकर हेसते हुए उस 
उत्तम रथसे कूद पड़े ॥ ४३॥ 
अवष्ठुत्य च वेगेन तव सैन्यं विशाम्पते । 
व्यघमद्‌ गद्था भीमः शरन्मेधानिवानिलः ॥ ४४ ॥ 
प्रजानाथ ! जैसे वायु शरत्काले बादर्छको शीघ ही 
उड़ा देती है, उसी प्रकार मीमतेनने बड़े वेगसे कूदकर 
अपनी गदाकी चोयते आपकी सेनाका विध्वंस आरम्भ किया ॥ 
नागान्‌ सक्तश्चतान्‌ राजन्नीपादन्तान्‌ प्रदारिणः। 
व्यधमत्‌ सदसा भीमः कछृद्धरूपः परंतपः ॥ ४५॥ 
शतुरओको संताप देनेवाले भीमतेनने कुद होकर प्रहार 
कमे दाक ओर ईमादण्डके समान दता सात सौ 
दाययाक्रा सदसा संहार कर डाखा ॥ ४५॥ 
दन्तवेष्टेषु नेत्रे कुम्भेषु च क्टेयु च । 
भमखपि च ममेशस्तान्‌ नागानवधीद्‌ बली ॥ ४६ ॥ 
+ › नेतो 9 कुग्म 
गदाे चोट परहुचायी || ४६ ०५ 
ततस्ते भाद्बन्‌ भीताः भ्रतीपं दिताः पुनः । 
दनाः स्तमाचनुमघा इव॒ दिवाकरम्‌ ॥ ४७॥ 
फिट तो वे हाथी मयमीत होकर भागने खो । तश्चत्‌ 


खड़े हो गये; 
१ गय, मानो बादरछोनि सूर्यदेवको ठक भ |४७। 


मि क ता 
मष्टा गद्या अणे व 


मार डालर ॥ ४८ || गजराजफ़ो गदाते ही 
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ततः खुवकुत्रस्य नागानतिवलान्‌ पुनः। 
पोथयामास कौन्तेयो दिपश्चारद्सिदमः॥ ४९॥ 
तत्पश्चात्‌ शतुओंक्रा दमन करनेवाञे कुन्तीकुमार भीमने 
सुवलपुत्र . शदुनिके अत्यन्त चख्वान्‌ बावन शथिर्योको 
मार गिराया ॥ ४९ ॥ 
तथा रथशतं साभ्रं परतश्च शतदोऽपरान्‌ । 
न्यहनत्‌ पाण्डवो युद्धे तापयंस्मव वाहिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
इी प्रकार उस युद्धखल्में आप्रकी सेनाको संताप देते 
हुए पाण्डुकुमार भीमसेने सोते भी अधिक रथों ओर दषे 
सक्च पदर सैनिर्कोका शार कर डाल ॥ ५० ॥ 
प्रताप्यमानं सूयंण भीमेन च महात्मना । 
तव सैन्यं संचुकोच चर्मा्रावाहितं यथा ॥ ५१ ॥ 
ऊप्ररपे सूयं तया रदे थे ओर नीचे मदामनस्वी मीमतेन 
संतप्त कर रे थे | उस अवस्थमि आपकी तेना आगर र्वे 
दृटः चमद़के समान सिकुड़कर छोरी द गयी ॥ ५१ ॥ 
ते भीमभयक्ष्रस्तास्तावका भरतर्षभ । 
विहाय समरे भीमं दुदरर्ये दिशो दश्च ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ । मीभके भयते डरे हुए आगे समसत पैनिक 
समराङ्गणमे उनका सामना करना शेडकर दसो दिश्चाभमिं 
भागने लगे ॥ ५२॥ 
रथाः पञ्चशाताश्चान्ये हादिनश्धर्मवमिणः। ~ 
भीममम्यद्रयच्‌ भ्रन्तः श्यरपूगेः समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर चर्ममय आवरणे युक पाच सौ रथ र्य 
हटकी आवाज फडति हुए चारो ओर भीमसेनपर चद्‌ 
आवे ओर बाणसमूर्दद्वाया उन्दं षाय कले ख ॥ ५३॥ 
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ताच्‌ स पञ्चरातान्‌ वीरान्‌ सपताकध्व आयुधान्‌] 
पोथयामास गद्या भीमो विष्णुरिवाञ्चुरान्‌ ॥ ५४॥ 
जसे मगवान्‌ विष्णु असुरोका संहार करते ई, उसी 
पकार भीमसेनने पताका, ध्वज ओर आचुरभोसहित उन 
पोच खो रथी वीरको गदाके आबातते चूर-चूर कर त्म ॥ 
ततः शङनिनिरदिः सादिनः श्चूरसम्मताः। 
त्रिसादसराभ्ययुभीमं शक्न्य॒ष्प्रासपाणयः ॥ ५५ ॥ 
तदनन्तर दाकुनिके आदेशे श्र वीरदाय सम्भानित 
तीन हजार शुड़सदारेनि दारथोमि शक्तिः ष्टि ओर प्रास कर 
मीमतेनपर धावा बढ दिया ॥ ५५ ॥ 
परत्युद्धम्य जवेनाद्यु साण्वायोहांस्तद्रिदहा । 
विविधान्‌ विचरन्‌ मागन्‌ गदया समपाधयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यह देख रातु्ओंकरा प्र करनेवाले भीवेनने बड़ 
वेगसे आगे जाकर मोति-भतिकि पंतरे बदलते दृ अपनी 
गदासे उन घोड़ो ओर बुड़सवार्योको मार गिराया ॥ ५६ ॥ 
तेयामासीन्भदाञ्छब्वस्ताडितानां च सर्वदाः। 
अदमभिरविभ्यमानानां नगानामिव भारत ॥ ५७॥ 
भारत { जेषे वृरचोपर पत्ते चोट फी जाय, उसी 
प्रकार गदा ताडित दोनेवाञे उन अश्वारोषटियेकि शरीरे सब 
ओर महान्‌ दब्द प्रकट शेता था ॥ ५७ ॥ 
एवं बलपुत्रस्य त्रिसादस्रान्‌ हयोत्वमान्‌ । 
हत्वान्वं रथमास्थाय कुद्धो राधेयमभ्ययात्‌ ॥ ५८॥ 
इस प्रकार शङनिके तीन हजार पुदृसवरारोको मारकर 
करोमे भरे हृष मीभसेन बूर रपर आर्द्‌ श. यधापुत्र 
कणके सामने आ पहुचे ॥ ५८ ॥ 
कणोऽपि समरे राजन्‌ ध्मपुत्रमरिदमम्‌ । 
स शरदछादयामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ ५९॥ 
राजन्‌ { कणन मी अमराङ्गणमे थतो दमन करने. 
वा धमपुत्र युधिष्ठिरको बाणोषे आच्छादित कर दिथा ओर 
सरथिको भी मार गिराया ॥ ५९ ॥ 
ततः सर श्रद्रुतं संख्ये रथं धरा महारथः। 
अन्वधावत्‌ भरन्‌ याणः क्कप्रजिषह्यमैः ॥ ६० ॥ 
प्रि मष्ारथी कणं युधिष्ठिरके सारथिरष्टिति रथकरी 
रणयूमिर्मे इधर-उधर धूमते देख कड्कपत्रयुकत सीमे जानेवाठे 
वार्णोकी वर्प करता हुआ उनके पीछे पीठे दौदने खगा ॥६०॥ 
राज्ञानमभिधावन्तं शारराद्ूत्य रोदसी । 
कृद्धः प्रच्छव्यामास शरजालेन माठतिः ॥ ६१॥ 
कणको राजा युधिष्टिर धावा करे देष वायुपुत्र 
मीमखेन ऊुपित हो उठे । उन्दने बोम फरणंको दककर्‌ 
र्वी ओर आकाशकरो मी रसमूदसे आच्छादित कर दिया ॥ 
सनिषत्तस्ततस्तुण राधेधः शा्रकर्सनः। 
भीमं भ्रच्छाद्यामास समस्तानिधितः दारैः ॥ ६२ ॥ 
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तवर शतुसूदन राधापुच् कर्ने तुरंत ही रीटकर सव 
ओरसे पैने बार्णोकी वर्प करके भीमठेनको ढक दिया ।६२। 
भीमसेनरथब्यभ्रं कणं भारत सात्यकिः । 
अभ्यदंयदमेयात्मा पाण्णिब्रहणकारणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मारत | तत्श्चात्‌ अमेय आत्मवते सम्पन्न सात्यकिने 
मीमसेनके रथसे उलक्चे हुए कणको पीड़ा देना आरम्भ करियाः 
क्योकि वे भीमसेनके प्रषठमागकी रक्चा कर रहे ये ॥ ६३ ॥ 
अभ्यवतंत कर्णस्तमदितोऽपि शारैंशम्‌ । 
तावन्योन्यं समासाद्य उपभौ सं धन्विनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विखज्ञन्तो शरान्‌ दीप्तान्‌ व्यभ्राजेतां मनखिनौ । 
कण सात्यक्रिके बाणोसे अत्यन्त पीडित होनेपर भी 
भीमसेनक्रा सामना करनेके स्वि टा रहा।वेदोर्नोदी 
सम्पूणं धनुधरेमं शरे एवं मनसी वीर थे ओर एक दूसरेसे 
भिङकर चमकीडे वार्णोकी वपां करते हए. बड़ी शोमा 
पारदे थे॥ ६४६ ॥ 
ताभ्यां वियति राजेन्द्र विततं भमीमद्श्टनम्‌ ॥ ६५॥ 
करौश्चपृ्ठारुणं रौद्र बाणजालं व्यदयत । 
राजेन्द्र | उन दोनेनि आकादामं वार्णोका भयंकर जाछ- 
सा बिदा दिया, जो क्रौश्च पक्षी पृष्ठमागके समान छाल ओर 
भयानक दिखायी देता था ॥ ६५३ ॥ 
नेव सू्यप्रभा राजन्‌ न दिद्ाः प्रदिशस्तथा ॥ ६६॥ 
ध्ाज्ञासिप्म वयं ते वा शर्मु्तैः सहसरश्चः। 
राजन्‌ | वशा टे दए सदलं ` बाणेसि न तो सूर्यकी 
प्रभा दिखायी देती थी, न दि ओर न विदिषर्प दी 
दृष्टिगोचर होती थी । हम या दमारे शत्रु मी पहचान नहीं 
जाते ये ॥ ६६३ ॥ 
मध्याह्ने तपतो राजन्‌ भास्करस्य महाप्रभाः ॥ ६७ ॥ 
हताः सौः शारोेस्तेः कणंपाण्डवयोस्तदा । 
नेरेदवर ! कणं ओर मीमसेनके याणसमूहसिे मध्याह- 
` कालम तपते हुए सूयंकी सारी प्रचण्ड किरणे मी फौकी पड़ 
गयी थी ॥ ६७२ ॥ 
सीव्ररटं छृतबमोणं द्रौणिमाधिरथि छपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संसक्ान्‌ पाण्डयेदषटरा निदृत्ताः कुरवः पुनः। 
डस्‌ क व व अश्वत्थामा, कणं ओर 
कूपाचायको पाण्डरवोके साथ जुञ्लते देख भागे ठ 
सैनिक पिर समेट आयि ॥ ६८१ ॥ $ 
तेषामापततां दाच्दस्तीव माक्तीद्‌ विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
उदृश्त्तानां यथा बृष्ठ्य। त्षागराणां भयावहः । 
प्रजानाथ | उस समय उनके अनेते थड़ा मारी कोल्म- 
हल हने खगाः मानो यसि बदरे हुए सयुदोकी भयानक 
ए रदी हो ॥ ११ जे 
रस द्टान्योन्यं महाहवे ॥ ७०॥ 
हेण मदता युक्ते परिगृह्य परस्परम्‌ । 


आमदाभारते 





[ कर्णपर्वणि † 








उस महासमर एक दूसरीते उषी हई दोनो सेना 
परस्पर दृष्टिपात करके बड़ हं ओर उत्छादके साथ युद्ध 
करने खगं ॥ ७०६ ॥ ॑ 
ततः धवच्रते युद्धं मध्यं भ्ातते दिवाकरे ॥ ७१॥ 
तादशं न कदाचिद्धि दण्पूवं न च श्रुतम्‌ 1 
तदनन्तर सूरयके मध्याह्की वेत्मभे आ जानेप्र अत्यन्त 
घोर युद्ध आरम्भ हुआ । वैसा न तो पहले कभी देखा गया था 
ओर न सुननेमें ही आया था ॥ ७१२ ॥ 
चदो्स्तु समासाद्य वदौधं सहसा रणे ॥ ७२॥ 
उपास्पेत वेगेन बांध इव सागरम्‌ । 
आसीन्निनाद्‌ः खुमहान्‌ बाणौ घानां परस्परम्‌ ॥७३॥ 
गतां सागरौधाणां यथा स्यान्िःखनो महान्‌ । 
जेते जका प्रवाह वेगके साथ सधर्म जाकर मिरूता 
है, उसी प्रकार रणभूमिमे एक सैन्यसमुदाय दूसरे सेन्यसमुदाय- 
ते सहसा जा मित्र ओर परस्यर टकरानेवाछे एणसमूहौका 
महान्‌ शब्द्‌ उसी प्रकार प्रकट होने खगा, जेते गरजते हुए 
सागरसमुदारयोका गम्भीर नाद प्रकट दो रहा हय ।७२-७३१। 
ते तु सने समासाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ ॥ ७४॥ 
एकीभावमलुध्राप्े नद्याविव समागमे । 
जेषे दो नदिरयो परस्पर संगम होनेपर एक हो जाती ै, 
उसी प्रकार वे वेगवती सेना परस्पर मिरकर एकीभावको 
प्रात हो गयीं ॥ ७४९ ॥ । 
ततः भवद्ते युद्धं॑घोरसूपं विशाम्पते ॥ ७५॥ 
इरूणा पाण्डवानां च छिप्सतां महद्‌ यश्शः। 
मजानाय | फिर महान्‌ यश पानेकी इच्छावाडे कौरव 
ओर १ धोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ७९१ ॥ 
श्याणां गजता तत्र ्विच्छेदरृता गिरः ॥ ७६॥ 
श्रयन्ते विविधा राजन्‌ नामान्युदिद्य भारत । 
भरतवंशी नरेश | उष समय नाप ले-खेकर गरजते 
चरवीरकी मति-मतिकी वातं अविरि स 
चात अव्रिच्छिन्नरूपते सुनायी 
पडती थीं ॥ ७६३ ॥ 
यस्य यद्धि रणो व्यङ्ग पिततो मादृततोऽपि वा ॥ ७७॥ 
चापि स तच्छ्रवयते युधि। 

ब] जिसक्री जो कुष परिता ९ अ ~ 
न प तः ^ यवा 
नाता था ॥ ७७१३ | ५ 
क अर स्वजमानान्‌ परस्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 

। राजन्‌ नेपामस्तीति जीवि 
रजन्‌ । समराङ्गणमे एक दृसरेको = 
उन श्री देच "५ एक धूसरको ोट बताते हु 
> दवकर्‌ मेरे मनम य विचार उठता था कि 
-¶ इनका जीवन नही रहेगा | ७८१ ॥ 


ते 
षां दृष्यत छद्धानां बधृष्यमिततेजखाम्‌ ॥ ७९॥ 
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अमवन्मे भयं तीयं कथमेतद्‌ भविष्यति । 
करोधमे मरे हुए उन अमिततेजख्री वीरोके शरीर देख- 
कर मुञ्चे बड़ा भारी भय होता था करि यद युद्ध 


कैसा होगा १॥ ७९१।॥ 


ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ कौरवाश्च महारथाः । 

ततश्चुः सायकैस्तीक्षणैनिंघ्नन्तो हि परस्परम्‌ ॥ ८०॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डव ओर कौरव महारथी तीखे 

ग्ाणेसि प्रहार करते हुए एक दूसरेको क्षत-विक्षत करने न्दगे॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्ण॑पवंणि संकुख्युद्धे एकपन्नारात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत कणपवमे संकुरयुदबिषयक इक्यादनवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ५९ ॥ 





दविपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
दोनो सेनाओंका घोर युद्ध ओर कोरवसेनाका व्यथित हाना 


संजय उवाच 

क्ष्नियास्ते महाराज्ञ परस्परवधेपिणः 1 

अन्योन्यं समरे जष्युः छृतयैराः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! एक दूसरेके वधकी 
इच्छावाठे बे क्षन्निय परस्पर वैरभाव रखकर समरा्गणमे 
प्क दृरेको मारने खगे ॥ १ ॥ 

रथौघाश्च दयोघाश्च नरौघाश्च समन्ततः । 
गजौघाश्च महाराज संसक्ताश्च परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 

राजेनद्र | रथसमूहः, अद्वसमृहः दाथि्येकि छंड ओर 
वैदर मनुष्योके समुदाय सव्र ओर एक दूसरेते उल्क्ञे हुए े॥ 
गदानां परिघाणां च कणपानां च क्िप्यताम्‌ । 
प्रासानां भिन्दिपाखानां २द्यण्डीनां च सरवंशः॥ १ ॥ 
सम्पातं चालुपदयाम संभ्रामे भशदाखणे । 
हालभा इव सम्पेतुः समन्ताच्छरब्रृष्टयः ॥ ४ ॥ 

उस अत्यन्त दारुण संग्रामम मलोग निरन्तर चस््ये 
जानेवाठे परिषौगदार्ओ कणप, प्रासाःमिन्दिपारा ओर भुद्यु- 
णडर्योकी धारा-सी गिरती देख रदे थे । सब ओर चिङ्‌) -दोक़ 
तमान मर्णोकी वपां हो रदी थी ॥ ३४ ॥ 
नागाय नागाः समासाद्य व्ययमन्त परस्परम्‌। 

, हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा ॥ ५ ॥ 
त्तयः पत्तिखंधांदच दयसधाद्च पत्तयः 1 
पत्तयो रथमातद्कान्‌ रथा दस्त्यद्वमेव च ॥ ६ ॥ 
नागाच्च समरे उयद्गं ममृदुः शीघ्रा चुप । 

हाथी हाथिर्येषि मिदकर एक बृसरेको संताप देने खो । 
उस समराङ्गणमे घोडे घो, रथी रथ्यो एवं पैदल 
वैदल-समूहो, अथ्वभमुदायौ तथा र्थो ओर हायिवोका मी 
मर्हन कर रदे ये । नरेश्वर ! इसी प्रकार रथी दायी ओर 
धोका तथा शीघ्रगामी हाथी उस युद्धस्थले दायी सेनाके 
अन्य तीन अङ्गारो रौदमे खगे ॥ ५-६३ ॥ 
चभ्यतां तत्र शूराणां ्रोशतां च परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
च्रोरमायोधनं जज्ञे पञ्चूनां वैशसं यथा । 
बहौ मारे जते ओर एफ दखरेको कोरते हृष्ट शूरवीरकि 
आर्तनादते वह युद्धस्य बेला ही भवंकर जान परता या? 


मानो बहौ पञुर्ओका वध किया जा रहा दो ॥ ७६ ॥ 
रुधिरेण समास्तीणो माति भारत मेदिनी ॥ ८ ॥ 
शक्रगोपगणाकीणौ प्रावृषीव यथा धरा। 

भारत ! खनसे ढकी हई यद पृथ्वी वर्ाकार्म वीरखहूटी 
नामक लार रंगके कीड़सि व्याप्त हरं भूमिके समान गोमा 


पाती थी ॥ ८३ ॥ 

यथा वा वाससी शयक्ले महारजनरञ्ििते ॥ ९ ॥ 
विश्रयाद्‌ युवती इयाम तद्वद्रासीद्‌ वसुंधरा । 
मांसश्योणितचिष्रेव शातकुम्भमयीव च ॥ १०॥ 


अथवा जैसे कोर दयामवर्णां युवती दवेत रगकरे वर्को 
हल्दीके गाद रमे रगकर पहन दे, बैसी ्ी वह्‌ रणभूमि प्रतीत 
हेती थी | मांस ओर रक्तसे चित्रित-सी जान पड़नेवाी यद 
भूमि सुवर्ण॑मयी-सी प्रतीत होती थी ॥ ९-१० ॥ 
भिन्नानां चोत्तमाद्गानां याहनां चोकखभिः सह। 
कुण्डलानां प्रबुद्धानां भूषणानां च भारत ॥ ११॥ 
निष्काणामथ शराणां हासीराणां च धन्विनाम्‌। 
चर्मणां सपताकानां संघास्तत्रापतन्‌ भुवि ॥ १२॥ 
भारत | बटो भूतख्पर कटे दए मस्तक, भुजाः 
जपा, बडे-बदे कुण्डर्लो, अन्यान्य आयूृषर्णोः निष्कं धनुर्धर 
शूरवीरकि शरीरो, श्लो ओर पताका्कि देर -देर १३ ये ॥ 
गजा गन्नान्‌ समासाद्य विषाणेा्दयन्‌ चृप। 
विष्ाणाभिहतास्तत्र श्राजन्ते द्विरदास्नथा ॥ १३॥ 
रुधिरेणावसिक्ताङ्गा गैरिकप्रस्रवा दव । 
यथा राजन्ति स्यन्दन्तः पवता धातुमण्डिताः ॥१४॥ 
नरेश्वर | हाथी हायिर्येति मिङडकर अपने दनि परस्यर 
पीड़ादे रशये। दरतिांकी चोटमे घायल हो खूनसे भीगे 
शरीरवाठे दाथी गेरूके रगसे मिरे दए जच्छ सोत ब्रन 
बले स्षरनेसि युक्त धातुमण्डित पत्रतोके समान शोमा पाते थे॥ 
तोमरान्‌ सादिभिसुक्तान्‌ भ्रतीपानास्थितान्‌ बहन्‌ । 
हस्तैर्विचेरस्ते नागा बभञ्जुदचापरे तथा ॥ १५॥ 
क्रितने ही हाथी ुङसवररो$े छदे दए तोमरो तथा 
अनेक विपक्षि्यौको मी सूति पकड़कर रणभूमि्म विचरते 
थे तथा दूरे उनको दके कड़े फर दाते थे ॥ १५॥ 
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नाराचैदिखन्नवमौणो भ्राजन्ति स गजोष्तमाः। 
हिमागमे यथा राजन्‌ व्यश्ना इव महीधराः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! नार्चति कवच छिन्न मिन्न होनेके कारण 
गजरार्जोकी वसी ही चोमा हो रदी थी, जेसे देमन्त ठम 
विना बादरटेकि पर्वत योभित होते ६ ॥ १६॥ 
शरेः कनकयुङ्धैदच चित्रा रेजगंजोसमाः। 
उर्काभिः सम्प्रदीप्ताप्राः पवता इव भारत ॥१७॥ 
भरतनन्दन । विचित्र प्रकारसे सजे हुए. उत्तम हाथी 
सुवर्ण॑मय खवा बाणेकि रगनेसे उस्कार्जोद्वारा उदीप 
शिखरोवाठे पर्वतोके समान शोभा पारदे थे ॥ १७॥ 
` केचिद्भ्याहता लनागेनोगा नगनिमोपमाः। 
विनेश्युः समरे तस्िन्‌ पश्चवन्त इवाद्रयः ॥ १८ ॥ 
उस संग्राममे पर्वतेकरि समान प्रतीत होनेवाठे कितने ही 
हाथी दाथिर्येति घायङ होः एखधारी शेटखमृ्दोक समान नष्ट 
दो गये ॥ १८ ॥ 
अपरे प्राद्रवन्‌ नागाः दास्यातो चणपीडिताः। 
प्रतिमानेश्च ऊुम्मेदच पेतुरुध्या महादवे ॥ १९॥ 
दूस बहुत-वे हाथी वामि व्यथित ओर घार्वेसि पीडित 
हो भाग चे ओर कितने टी उस मदासमरमं दोना दति 
ओर कुम्भखर्खोको धरतीपर टेककर धराशायी हो गये ॥१९॥ 
विनेदुः सिदवच्चन्ये नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ । 
यश्नसुव्रंहयो राञंददुक्रुशदचापरे गजाः ॥ २० ॥ 
राजन्‌. ! दूसरे अनेक गजराज भयंकर गजना करते दए 
सिके समान ददाड़ रद थे ओर दूसरे बहुतेरे दाथी इधर. 
उधर चक्र करते ओर चीखते-चिछ्ठाते थे ॥ २० ॥ 
हयादइच निहता बाणेदंमभाण्डविभूपिताः 1 
निपेदुर्धेव मस्त्ुदच यश्रमुद्च दिश्रो दश्च ॥ २१॥ 
सोनेके आनूपरणोसि विभूषित बहुसंख्यक धोड़े याणोद्रारा 
घायल कर बैठ जाते, मग्न हो जाते ओर दसौ दिदाभमिं 
भागने टगते ये ॥ २१ ॥ 
अपरे ष्यमाणाद्च विचे्न्तो महीतले । 
भावान्‌ वहुविधांद्चक्रुस्ताडिताः शरतोमरैः, ॥ २२॥ 
बाणा ओर तोमररोद्रारा ताडित होकर किंतने ही अश्व 
धरतीपर लोट जति ओर दाथिेद्वारा खचि जानेपर छरपयाते 
हृष्ट नाना प्रकारके भाव व्यक्त करते थे ॥ २२॥ 
नरास्तु नि्टता भूमौ कूजन्तस्तत्न मारिष । 
दष्टा च वान्धवानन्ये पितूनन्ये पितामहान्‌ ॥ २३॥ 
आयं | वो घायल होकर प्रथ्वीपर पड़ दुष्ट कितने ही 
मनुप्य अपने बान्धव-ज्नोकरो देखकर कराद्‌ उटते थे | 
कितने ही अपने ब्राप-दादोको देखकर कुछ अस्फुट खरम बोटने 
द्गते थे ॥ २३ ॥ 


णितपद्धिन्यो घोररूपाः 
न कः नन इष्टय ततर ह (0 (तीः भत्यः 


गोश्ननामानि ख्यातानि शदोखरितरेतरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मरतनन्दन | दूसरे बरहुत-से मनुष्य अन्यान्य लेरगोको 
दौडते देख एक-दूसरे अपने परसिद्ध नाम ओर गोत्र बताने 
खगते थे ॥ २४॥ 
तेषां छिन्ना महाराज्ञ भुजाः कनकभूषणाः । 
उद्धेएन्ते विचरेषन्ते पतन्ते चोत्पतन्ति च ॥ २५॥ 
निपतन्ति तथैवान्ये स्फरन्ति च सहस्रशाः । 
महाराज ! मनुर््योी कटी हुई सह| सुवणं भूषित 
भुजाः कमी येदम होकर किसी शरीरसे लिप्रट जातीं, कभी 
छटपयाती, गिरती, ऊपरफो उट, नीचे आ जातीं ओर 
तड्पने ख्गती थी ॥ २५३ ॥ 
चेगांदचन्ये रणे चक्रः पञ्लास्या इव पन्नगाः ॥ २६ ॥ 
ते भुज्ञा भोगिभोग।माद्चन्दनाक्ता विदाम्पते। 
लोदिताद्री शशं रजुस्तपनीयभ्वजा एव ॥ २७॥ 
प्रजानाथ ¡ सपोकि शरीरके समान प्रतीत होनेवाटी कितनी 
ही चन्दनचित भुजा रणभूमिमे पोच मँहवाठे सपके समान 
महान्‌ वेग प्रकट करतीं तथा रक्तरजित होनेके कारण सुवर्ण- 
मयी ध्वजा्क समान अधिक्राधिक शोभा पाती थीं ॥ २६-२७॥ 
बतमने तथा घोरे संकरे सवंसोदिश्म्‌।! ` 
अविक्चाताः स्म युध्यन्ते विनिष्नन्तः परस्परम्‌॥ २८॥ 
उस घोर घमासान युद्धके चाद होनेपर सम्पूणं योद्धा 
एकःवूसरेपर चोट करते हु व्रिना जने-पहचाने ही युद्ध 
करते थे ॥ २८ ॥ 
भौमेन रजसाःऽऽकीणं शखरसम्पानसंकुले । 
नेव स्वे न परे राजन्‌ व्यन्नायम्न तमोचरताः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | रजरीकी धारावादिक बृष्टिसे व्याप्त तथा धरती- 
की धूलसे आच्छादित हुए उस मरदेदम अपने ओर शत्रुपक्षे 
सेनिक अन्धकारे आच्छादित होनेके कारण पहचानमे नी 
आते ये ॥ २९॥ 
तथा _ तद्भवव्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ 1 
्ोदितोदा महानद्यः प्रससख्स्तत्न चासकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
, बह युद्ध एसा घोर एवं मयानक हो रदा था फि वहं 
वारवार खूलकी बड़ी-बड़ी नदिरयो वह चरती थीं || ३० || 
शीपपापाणसं छन्नाः केशवटदाद्टाः । 
भिः धजुःशरगदोडपाः ॥ ३१॥ 
याद्राभोके कटे हए मस्तक रिलाखण्डेकरि समान उन 
न क आच्छादित क्य रहते थे । उनके फेदा ही तेवार 
आर घासके समान प्रतीत होते थे, ददवा ही उनमे मटलि्ो. 


के समान य्या हो रही थीः धनुष; ग्राण्‌ ओर गदा नोकाे ध 
समान जान पडती थी ॥ ३१॥ ८ 
मांसदो ~ 
<@ॐोणितैधविवर्धिनीः ॥ ६२॥ 
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उनके मीतर मांस ओर रक्तकी ही कीचड़ जमी थी | 
रके भवाहको यदानेवाखी उन पोर एवं मकर नदिर्योको 
बहा योद्धा्भनि प्रवाहित करिया था | ३२ ॥ 
भीख्विन्रासकारिण्यः श्यूराणां हर्पवध॑नाः ! 
ता नद्यो धोररूपास्तु नयन्त्यो यमसादनम्‌. ॥ ३६ ॥ 

वे भयानक रूपवाली नदियां कायररोको रने ओर शूर- 
वीर्योका हप बदानेवाटी थीं तथा प्राणिर्योको यमलोक 
प्हुचाती थीं ॥ ३३॥ 
अवगादान भज्जयन्त्यः श्चरस्याजनयनच्‌ भयम्‌ । 
क्रव्यादानां नरव्याघ्र नदेतां तत्र तत्र ह ॥ ३४॥ 
घोरमायोधनं जक्ष प्रेतराजयुरोपमम्‌ । 

जो उन प्रवेश करते, उन्द॑ वे इबो देती थीं ओर 
क्षति्योके मनम भय उसन्न करती थीं । नरव्याघ्र | वर्ह 
गरजते हट मांसमश्षी जन्दुजकि शन्दसे बह युदधश्य परेत- 
राजकी नगरीके समान भयानक जान पड़ता था ॥ ३४३ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
दृत्यन्ति चै भूतगणाः खुदक्ता मांसदयोणितेः । 
पीत्वा च शोणितं तत्र वसां पीत्वा च भारत ॥३६॥ 

वह चारौ ओर उदे हए अगणित कबन्ध ओर रक्त 
मांस तृप हए भूतगण दस्य कर रदे थे । मारत | ये सब 
कै-सब रक्त तथा वसा पीकर छके दु थे ॥ ३५-३६ ॥ 
तेदोमजावसामत्तास्व्ता मांसस्य चेव द । 
धावमानाः स्म इदयन्ते काकगुध्वकास्तथा ॥ २७॥ 

तदा, बसा, मज्जा ओर मासते तृत एवं मतवाछे कोए 


गीष ओर गरक सव्र ओर उडते दिखायी देते थे ॥ ३७ ॥ 
शरास्तु समरे राजन्‌ भयं स्यक्त्वा सुवुस्स्यजम्‌। 
योधवतसमाख्याताश्चक्रः कमौण्यभीतवत्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | उस समरे योद्धाओके ब्रतकरा पाठ्न करने 
विख्यात चूरवीर जिसका त्याग करना अत्यन्त कृटिन दै, उष 
भयको छोडकर निर्भ॑यके समान पराक्रम प्रकट करते धे ॥ 
दारशक्तिसमाक्रीणं  करव्याद्गणसंकुले । 
श्यचरन्त रणे शुराः ख्यापयन्तः स्वपौख्पम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बाण ओर शक्तियेसि व्या्त तथा मांसभक्षी जन्तुभषि 
भरे द उख रण्भषत्रमे शूरवीर अग्ने पुख्पारथकी ख्य।ति 
बदति हुए विचर रदे थे ॥ ३९ ॥ 
अन्योन्यं भावयन्ति सर नामगोत्राणि भारत । 
पिदनामानि च रणे गोत्रनामानि वा विमो ॥ ४०॥ 
आवयाणाश्च ब्टवस्तत्र योद्धा विक्ठाम्पते। 
अन्योन्यमवसृद्‌नन्वः शक्तितोमरपटटिशेः ॥ ४१॥ 
मारत ¡ रमो | रणभूमिं किते ष्टी योद्धा प्क दूसरेको 
अपने ओर परिताके नाम तथा गोत्र सुनति थे । प्रजानाय ! 
नाम ओौर गोर सुनाते हृष बहुतेरे योदा शकि, तोमर ओर 
पद्ि्ोद्रारा एक दूसरेको धूल मिद्य रदे ये ॥ ४०-४१ ॥ 
चर्त॑माने तथा युद्धे घोररूपे खुद्रारूणे । 
व्यपीदत्‌ कौरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ४२॥ 
इव प्रकार वह दाख्ण एवं भर्यकर युद्ध चख दी रा 
या कि समुद्रम दटी हुईं नौकाके समान कौरव सेना छिन्न भिन्न 
हो गयी ओर विपाद करने लगी ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमा भारते कणंपवणि ंडुकुदे द्विषन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस्‌ भकार श्रीमहाभारत कणं पमे संकुसयुदधविषयक बबनर्यो अध्याय पुरा हुमा ॥ ५२ ॥ 





त्रिपक्चारात्तमोऽष्यायः | 
अर्जनद्वारा दस हजार संशप्तक योद्धारं ओर उनकी सेनाका संहार 


संजय उवाच 

वतमाने तथा युद्धे क्षत्रियाणां निमजने । 
गाण्डीवस्य महाधोपः श्रूयते युधि मारिष ॥ २ ॥ 

संज्ञय कहते आयं | जव ्षत्ररयोका संदर करः 
वातय वद्‌ मयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूरी ओर 
बड़े जोर-जोरपे गाण्डीव धनुपकी टकार सुनायी देती थी ॥ 
संदात्तफानां कदनमकयोद्‌ यत्र॒ पाण्डवः । 
कोसलानां तथा राजन्‌ नारायणवल्ठस्य च ॥ > ॥ 

राजन्‌ ! बदँ पाण्डुनन्दन अर्जुन चंशतर्कोका, कोसल- 
देशीय योद्वा्भोका तथा नारायणी-सेनाका संहार कर रटे थे ॥ 
संशक्त्नस्तु समर शारी समन्ततः 


समराङ्गणम यिजयकी इच्छा रखनेवाने संशसकंनि ` 
अत्यन्त कुपित होकर अर्जुने मसखकपर चारो आसे वारणो 
ङी वर्प आरम्भ कर दी ॥ ३॥ 
ता ब्ृ्ठीः सदसा राजंस्तरसा धारयन्‌ प्रसुः । 
उयगाहत रणे पाथो विनिष्नन्‌ रथिनां चरान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उल बाण-वरपाको सदसा येगपू्वेफ सहते ओर भेष 


रथिक संहार कते दए शक्तिदादी अजुन रणभूमिम विचरने छगे॥ 


विगाह्य तद्‌ रथानीवं कड्पत्ैः दिलारिपरः। 
आससाद वतः पाथः सुशामोणं वरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
सानपर चदाकर तेज किये दए कतुपत्युक्त यारणोहारा 
प्रहर कते हुए कुन्तीपुत्र अर्जुन रथिरयोकी सेनां धुसकर 
षर आयुध धारण करेबाडे सुदामाके पा आ परहैवे ॥ ५॥ 
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६९६० 
स तस्य शरवर्षाणि ववं रथिनां वरः। 
तथा संशपतकादचैव पार्थं वाणेः समापयन्‌ ॥ ६ ॥ 
रथि शह सुदामा उनके ऊपर बार्णोकी वषा करने 
खगा तथा अन्य संदाकनि भी अको अनेक बाण मारे ॥ 
सुशमी तु ततः पार्थं विद्वा द्राभिराद्युगेः 
जनार्दनं त्रिभिर्बणेरदनद्‌ दक्षिणे युजे ॥ ७ ॥ 
मनि दल बा्णोसि अनो घायल करके ओकृष्णकी 
दाहिनी सुजापर तीन ब्राण मारे ॥ ७ ॥ 
, ततोऽपरेण भर्टेन केतुं विव्याध मारिष । 
` स वानरो राजन्‌ विश्वकर्म॑रूतो महान्‌ ॥ ८ ॥ 
` ननाद खुमानादं भीषयाणो जगजे च । 
मान्यवर ! तदनन्तर दूसरे भसे उनकी ध्वजाको रीण 
डाला । राजन्‌ | उस समय चिश्वकर्माका बनाया हुआ बह 
महान्‌ वानर सबको भयमीत करता हुआ बड़े जोर-जोरसे 
गर्जना करने ल्गा ॥ ८३ ॥ 
कपेस्तु निनदं श्रुत्वा स्रस्ता तव वादिनी ॥ ९ ॥ 
भय विपुटमाधाय निदचेएठा समपद्यत 
यानरकी वह गर्जना सुनकर आप्रकी सेना संघ्रस्र हो उटी 
ओर मनमे महान्‌ मय लेकर निदचेष्ट हो गयी ॥ ९२ ॥ 
ततः सा शुश्युभे सेना निद्चेष्टावस्थिता चुप ॥ १० ॥ 
` नानापुष्पसमाकीणं यथा चेच्ररथं वनम्‌ । 
नरेश्वर | फिर वहां निदचेष्ट खड़ी हुई आपकी बह सेना 
मोति-ोतिके पुर्पेषि भरे हुए चैत्ररथ नामक बनके समान 
शोमा पाने र्गी ॥ १०३॥ 
प्रतिलभ्य ततः संशां योधास्ते कुरुसत्तम ॥ ११॥ 
अजुनं लिपिच्ुयोणेः पर्व॑तं जदा शव 
ङुरुभ्ठ॒ | तदनन्तर होदामे आकर आपके योद्धा 
अञुनपर उसी प्रकार वार्णोकी बोखार करने रगे, ओते थाद्छ 
अ) व ई॥ १११॥ 
परिवघरुस्ततः सवं पाण्डवस्य महारथम्‌ ॥ १२॥ 
निण्य तं भ्रचुक्ुशुवध्यमानाः दितेः दारैः । 
उन सबने मिलकर पाण्डुपुत्र अजुनके उस विशाल रय- 
को धेर णिया। यद्यपि उनपर तीखे बार्णोकी मार पड़ रही 
यी, तो भी बे उम रथको पकर इफर जोर-जोरमे चिस्टनि ल्गे॥ 
ते हयान्‌ रथचक्रे च रथेषां चापि मारिष ॥ १३॥ 
निप्रहीतुसमुपाक्रामन्‌ क्रोधाविष्टाः समन्ततः। 
माननीय नरेद ! क्रोधे मरे हण संशसकेनि सव ओ 
आक्रमण करे अजने रथके ओद, दोनो पदी ल्य 
इपारण्डको भी पकड्ना आरम्भ रिया ॥ १३३ ॥ 
निग््य तं स्थं तस्य योधास्ते तु सदसरशः ॥ १४ ॥ 
निगद्य वटवत्‌ सये सिदनाद्मथानदन्‌ । 


` दत प्रकार वे सप्र हजारों योद्धा रथको जबरदस्ती पकड- 
कर नाद्‌ करे खमे ॥ २४३ ॥ ् 
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[ क्णपवणि ] 


अपरे जगृदद्चैव केशावभ्य महाभुजौ ॥ १५॥ 
पार्थमन्ये महाराज ग्थस्थं जग्रहसुदा 1 
महाराज ! कईं गोद्धाभनि भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी दोनो 
विरार सुजा पकड़ लीं । दूसरोनि रथयर बैठे हुए. अजुनको 
भी प्रसन्नतापूरवंक पकड़ यया ॥ १५२ ॥ 
केशवस्तु ततो बाह विधु्बन्‌ रणुधेनि ॥ १६॥ 
पातयामास तान्‌ सवोन्‌ दुण्हस्तीव हस्तिपान्‌ । 
तब जते दुष्ट दाथी मदावतोंको नीचे गिरा देता दै, उसी 
प्रकार मगवान्‌. भीकृष्णने अपनी दोनों बो ्षटककर उन 
सव्र जोगोको युद्धके मुदहानेपर नीचे गिरा दिया ॥ १६९ ॥ 
ततः छ्द्धो रणे पाथ॑ः संदृतस्तैमहारथैः ॥ १७॥ 
निश्हीतं रथं दष्टा केदावं चाप्यभिद्रुतम्‌ । 
फिर उन महारथि्येमि भिरे हुए अजुन अपने रथको 
पकड़ा गया ओर श्रीङृण्णपर मी आक्रमण हभ देख रण- 
भूमिम कुपित हो उठे ॥ १७३ ॥ 
रथारूढास्तु खुव्रहन्‌ पदातीश्चाप्यपातयत्‌ ॥ १८ ॥ 
आसन्नांश्च तथा योधान शारेरासन्नयोधिभिः । 
छादयामास समरे केशाचं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
उन्देनि अपने रथपर चद हुए बहुत-ते पैदल सेनिर्कौको 
धक्के देकर नीचे गिरा दिया ओर आसपास खड़े हुए संशतक- ` 
येोद्धा्ओको निकटसे युद्ध करनेम उपयोगी वार्णेद्वारा ढक 
दिया एवं समराज्गणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णते इस प्रकार कहा-॥ 
पद्य छृष्ण महावाहो संशाप्तक्रगणान्‌ वहन्‌ । 
वोणान्‌ दारुणे कमं वध्यमानान्‌ सहस्रशः ॥ २०॥ 
'वराहु भीकृष्ण [ देखिये, ये शूरतापू्णं कमम 
करनेबाठे बहुसंख्यक संशसक योद्धा किस भकार सदख्ाकी 
संख्याम मारे जा रदे द ॥ २० ॥ 
रथवन्धमिमं घोरं पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
यः सहेत पुमह्योके मदन्यो यदुपुङ्गव ॥ २१ ॥ 
=; “यदुपुङ्गव ! जगताम इस भूृतटपर मेरे सिवा दूसरा 
कोई एला पुरुष नदीं है, जो इस भयानक रथयन्ध ( रथकी 
पकड़ अथवा रकि धरे ) का सामना कर सके ॥ २१ ॥ 
ह्यवमुक्न्वा चोभत्सुदृचदन्तमथाघमत्‌ । 
प्चजन्य च रृप्णोऽपि पूरयन्निव रोदसी ॥ २२॥ 
= देवदत्त नामक गाङ बजाया | फिर 
स्वी ओर आकादाको शूंजते हृएट-ते 
अजन्य नामक्‌ बङी ध्वनि पायी || २२॥ 
त तु श्खष्वनं शुन्या संशसक्रयरूथिनी । 


उचचा् महागज वित्रस्ता चाद्रवद्‌ शरुराम्‌ ५ २६॥ 


« महारात | उस शघ्वुनादको सुनकर संगसकोफरी सेना 
कोपि उडी ओर भयभीत टकर जर-जेरन भागने टगी ॥ 
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९३१ 


नन 


नागमस्नं महाराज सम्प्रकीयं सुदसँहः ॥ २४ ॥ | 


नरेश्वर [ तदनन्तर शघ्रुवीरोका संहार करनेवारे पाण्डु- 
नन्दन अर्जुने यारंबार नागाखका प्रयोग करे उन सके 
वैर योध छि ॥ २४॥ 
ते बद्धाः पादधन्धेन पाण्डवेन महात्मना । 
निदचेठश्चाभवन्‌ राजन्नदइमसारमया इव ॥ २५५॥ 
राजन्‌ ! उन मात्मा पाण्डुपुत्र अनक द्वारा पैर बोध 
दिये जनेके कारण वे संशसक योदा रोदे मने दु पुतलके 
समान निदचे्ट हो गये ॥ २५ ॥ 
निचवे्टंस्तु ततो योधानवघीत्‌ पाण्डुनन्दनः 
यथेन्द्रः समरे दैत्या स्तारकस्य वधे पुरा ॥ २६॥ 
फिर पूर्वकाठमे इन्द्रे तारकासुरके वधके समय समरा- 
ङ्णमे जिव प्रकार द्यो वध क्रिया था" उसी प्रकार 
पाण्डुनन्दन अद्युनने निश्चेष्ट हुए ससक योदधार्ओोका संहार 
आरम्भ किया ॥ २६ ॥ 
जे वध्यमानाः समरे सुु्स्तं रथोत्तमम्‌ । 
आयुधानि च स्बौणि विल्ञष्टुमुपचक्रमुः ॥ २७ ॥ 
छमराङ्खणमे बार्णोकी मार पड़नेपर उन्देनि अञुनके उस 
उत्तम रथको छोड़ दिया ओर उनके ऊपर अपने समस्त 
अल्न-शञौको छोडनेका प्रयास किया ॥ २७ ॥ 
ते बद्धाः पादवन्धेन न शोकुदचेष्ित चप । 
ततस्तानवधीत्‌ पार्थः शरः संनतपर्वभिः ॥ २८॥ 
नरवर ! उस समय पैर बधे होनेके कारण वे दिकभी 
न सके । तव अञ्न चछकी हई गोवा बाणेद्ारा उनका 
वध करने खगे ॥ २८ ॥ 
सर्वयोधा हि समरे भुजगैरवएिताभवन्‌ । 
यालुदिश्य रजे पार्थः पादूवन्धं चकार ह ॥ २९ ॥ 
रणभूमिमे डुन्तीकुमार अनने जिन-जिन योदधर्भको 
लक्ष्य करफे पादवन्धालका प्रयोग किया, बे समस्त योदा 
लमराङ्गणमे नागोदारा जकई स्यि गये थे ॥ २९॥ 
ततः सुदामा राजेनद्र ृद्ीतां वीय वाहिनीम्‌ \ 
सौपर्णमख्रं स्वरितः प्रादुश्चक्रे महारथः ॥ ३० ॥ 
रन्द्र ] महारथी सुद्ामनि अपनी सेनाको ना्गेहवारा 
वणी हरं देख तुरत ही गाख्डाल्न प्रकट ध्य 1३० ॥ 
ततः खुपणाः सभ्पेतुर्मश्चयन्तो युजर्गमान्‌ । 
ते बै विदुद्रुढनौगा दघरा तान्‌ चरान्‌ चप ॥ ३१॥ 
फिर तो गरड पष्ठी प्रकट होकर उन नार्गोपर ट पदे 
जीर उन खाने सतो । नरेश्वर । उन पश्चर्योको प्रकट इभा 
देख वे सारे नाग भाग चङे ॥ ३१ ॥ 
बभौ वटं . तद्धिघु्ं पादबन्धाद्‌. विश्चाम्पते । 


यथा मुके भास्करस्तापयन्‌ प्रजाः 1 ३२॥ 


परजाको ताप देते हप प्रकादित हो उठते ई, उसी प्रकार 
वैरौके यन्धने षटुटकारा पाकर षह खार सेना बड़ी शभा 
पाने छ्गी ॥ ३२॥ 
विपरसुकास्तु ते योधाः फाद्गुलस्य रथं व्रति । 
सखजुरषाणसंधांश्च दाखसंधांश्च मारिष ॥ २३॥ 
विविधानि च शश्चाणि प्रत्यविध्यन्त सवंशः। 
आर्यं ! बन्धनमुक्त होनेपर संशतक योद्धा अञ्जनके रथ- 
को ल्य करके वारणो तथा शलञ-समू्ोकी वपां करने ल्गे 
तथां उनके नाना प्रकारे अस्र-दर्जञाको सब ओर काटने 
खगे ॥ ३३३६ ॥ 
तां महाल्म्यी बृष्टि संछिद्य दारदृष्टिभिः ॥ ३७॥ 
स्यवधीश्य ततो योधान्‌ वासविः परवीरहा । 
तदनन्तर शात्रुवीरेका संदार करनेवाले इन्द्रुत्र अ्जुनने 
अपने बार्णाकी वपसि उनकी भारी अल इष्टिका निवारण 
करके उन योद्धार्भोका सहार आरम्भ कर दिया ॥ ३४३ ॥ 
सुशामौ तु ततो राजन यागेनानतपवंणा ॥ ३५ ॥ 
अन हदये विद्ध्वा विव्याघाम्यैलिभिः सरः । 
राजन्‌ ! इसी समय सुशमनि की हुई गाखवाल बाणते 
अर्जुनकी छातीमे चोट पर्टुचाकर अन्य तीन बाणेद्वारा भी 
उन्हं षाय कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपायिदात्‌ ॥ ३द॥ 
तत उच्चुक्ुदयुः सर्वं हतः पाथं इति स द । 
ततः शाङ्खनिनादाश्च मेरीराब्दाश्च पुष्कलाः ॥ ३७ ॥ 
नानावादिश्रनिनद्‌ाः लिदनादाश्च जश्षिरे । 
डन बार्णोकी गहरी चोट खाकर अज्जं व्यथित दो रथके 
पिछडे मागमे बैठ गये] फर तो खय खोग जर-जोरपे चिल्छकर्‌ 
कहने खो कि (अखन मारे गये [› उख समय श बजने को, . 
भेरिर्योकी गम्भीर ध्वनि कफैलने ठगी तथा नाना प्रकारके 
वारथोकी ध्वनिके साय ही योदढाअकि विंहगजना भी देने त्मी॥ 
पतिभ्य ततः संश दवेताश्वः छष्णसारथिः ॥ ३८ ॥ 
देद्रमखममेयार्मा प्रादुश्चक्रे त्वरान्वितः। 
तदनन्तर मगवान्‌ शरीकूष्ण जिनके सारथि ई उन अमय 
आरम्य सम्पन्न श्वेतवाहन अर्जुने दोश आक्र बड़ी 
उवाबटीके खय णेनद्राजका प्रयोग किया ॥ ३८३ ॥ 
ततो षाणसदक्ाणि खमूस्पन्नानि मारिष ॥ ३९ ॥ 
सर्वदिधरु भ्य द्यन्त निष्नान्त तव वाहिन।म्‌ । 
मान्यवर | उसे सम्पूणं दिशामि सदशतो बाण भ्रकृटं 
होकर आपकी उना दार करते दिखायी दिये ॥३९६॥ 
रथाश्च समरे शश्ञेः शतसदसखदाः ॥ ४० ॥ 
बध्यमाने ततः सैन्ये भयं छमदवाचिरात्‌ । 
सं्ा्कगणानां च गोपाङनां च भारत ॥ ४९१ ॥ ` 


परजानांय | जै दुरयदेव भेकी षवे गरुत होकर खारी समराङ्नणम शन्ञाद्यर ठक ओर इनत षोदे तया 
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३९३२ 


श्रीमहाभारते 





रथ मारे जाने छे । भारत | इस प्रकार जवर सेनाका संहार 
होने टगा, त्र संशतश्गरणो ओर नारायणी सेनक व्वार्लको 
बड़ा भय हुआ ॥ ४०-४२१ ॥ । । 
न हि तत्र पुमान्‌ फथिद्‌ यो ऽं प्रत्यविष्यत । 
पद्वयतां ` त्च वीराणामहन्यत यलं तव ॥ ४२॥ 
उस समय वहो कोई मी रेषा पुश्प नहीं थाः जो 
अर्घुनपर चोट कर सके । वर्ह सव्र॒वी्ोके देखते-देखते 
आपकी सेनाका वध होने खगा ॥ ४२॥ 
हन्यमानमपदयश्च निच्चं ख पराक्रमे + 
अयुतं त्र योधानां हत्वा पाण्डुसुतो रणे ॥ ४३॥ 
व्यश्राजत महाराज विधूमोऽभ्रिरिच ञ्वखन्‌ । 
सारी सेना खयं निचे हो गयी थी | उससे पराक्रम 
करते नदी बनता था ओर उख अवखामें वह मारी जा रही 
थी । मने यह्‌ सव्र अपनी ओंखो देखा था । महाराज | पाण्डु- 
पुत्र अञ्जन रणभूमिं वौ दस हजार योद्धाओंका संहार करके 
धूमरदित अभ्निके समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ ४३१ ॥ 


चतुर्दश सदस्ञाणि यानि शिष्टानि भारत ॥ ४४ ॥ 
रथानामयुतं चैव तिसादल्नाश्च दन्तिनः । 
भारत ! उश समय संशतकके चौदह हजार पेदखः. दस 
हजार रथ ओर तीन हजार हाथी रोष रह गये थे ॥ ४४१ ॥ 
ततः संशप्तका भूयः परिववचेनेजयम्‌ ॥ ४५॥ 
मतंव्यमिति निशित्य जयं वाप्यनिवतंनम्‌ । 
संशप्तकोनि पुनः यह निश्चय करके किं "मर जर्वगे 
अथवा विजय प्राप्त करगे, रितु युद्धते पीछे नहीं हरटेगेः 
अञ्ज॑नको चारो ओरते घेर खया ॥ ४५१ ॥ 
तन्न युद्धं महध्वासीत्‌ तावक्नानां विशाभ्पते । 


दरेण यलिना साधं पाण्डवेन किरीटिना ॥ ४६॥ 


(जित्वा तान्‌ न्यहनत्‌ पार्थः शश्रूञ्डाक्र श्वासुरान्‌॥ ) 

प्रजानाथ ! पिर तो वहां करिरीरधारी वलवान्‌ शूरवीर 
पाण्डुपुत्र अज्जुनके साथ आपके तैनिकोका वड़ा भारी युद 
हुभ। उसमे कुन्तीपुत्र अनने उन श्रुभओंको जीतकर उनका 
उसी प्रकार संहार कर डत, जैसे देषराज इन्द्रे अुर्योका 
करिया था॥ ४६ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते कणप्णि संडुखयुद्ध त्रिपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार धोमदःभारत कर्णपवमे संकु ग्युदिषयर तिरपनर्य अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ५३ ॥ 
.( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इरोक मिराकर कुऊ ४६१. शोक है ) 





क चतुष्पन्चाशत्तमोऽध्यायः 
कृपाचायके द्वारा शिखण्डीकी पराजय ओं सुकेत॒का बध तथा धृ्ुम्नके दारा ृतवर्माका परास होना 


„ ^ संजय उवाच 

छृतवमो रपो द्रोणिः सतपुञरश्च मारिष । 
उद्टरकः सौयलदचेव राजा च खह सोदरैः ॥ १ ॥ 
संदमानां चमूं दष्टा पाण्डुपुत्रमया्दिताम्‌ । 
समुखहुः स वेगेन भिन्नां नावमिवाणेये ॥ २ ॥ 

संजय कते ह--मान्यवर | नरेश ! कृतवर्मा, 
छृपाचायः अद्वत्थामाः सूतपुत्र क्ण, उदकः शकुनि तथा 
भाद्वोदित राजा दुर्योधने समुद्रम दी हुईं नावक़ी भति 
आपकी सेनाको पाण्डुपुत्र अर्जुनक भयसे पीडित ओर शिथिल 
होती देख बड़ वेगमे आकर उसका उद्धार करिया ॥ १-२॥ 
ततो ध युद्धमतीवासीन्युदतंमिव भारत । 


1 आसजननं श्चरणां हषवर्धनम्‌ ॥ ३ ॥ - 


भारत { तदनन्तर दो घड़ीतक व्हा धोर युद्ध होता 
रहा जो कावरोके लिये घायजनक श्रवीरोका 
बदानेवाटा था ॥ ३॥ ए 
कृपेण शर्याणि भरतिमुक्तानि संयुगे । 
खजयादछद्यामाखुः रालभनां वजा इव ॥ ४ ॥ 
कृपाचायने यदस वार्गोकी बड़ी मारी वर्पा की । 


उन ॒वाणेनि समान न 
व संज्ज्याकरो आच्छादित 


शिखण्डी च ततः क्रुद्धो गौतमं त्वरितो यथौ । 
वपे शारवपौणि समन्ताद्‌ द्विजपद्गवम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसमे शिखण्डीको वड़ा क्रोध हुआ । बह तुरंत ही 

विप्रवर गोतपगोत्रीय कृपाचार्यपर चद्‌ आथा ओर उनके 

ऊपर सव्र ओरमे वर्गोकी वर्प करने लगा ॥ ५ ॥ 

पस्तु शरवप तद्‌ विनिहत्य महाञ्जवित्‌ । 

शिखण्डिनं रणे कद्ध! विव्याध दशभिः शरैः ॥ ६ ॥ 
, महान्‌ अन्नवेत्ता पाचार्यने दिखण्डीकी उस बाण- 

वाका निवारण करके कुपित दो उमे दश वार्णेद्वारा घायङ 

कर दिया ॥ ६ ॥ 


( मददासीत्‌ तयोयुद्धं मुहर्तमिव दारुणम्‌ । 


क 


कयोः समरे राजन्‌ यमरावणयोरिव ॥ ) 
रजन्‌! खमर-भूमिमे ङित हुए राम ओर रावणे 
सम रावणकरे 

समान उन दोनों वीरेमिदो घ 
चलता रहा ॥ ७ ॥ छ 

ततः शिखण्डी कुपितः शरैः सतभिराहये । 
श्पं॑धिव्याध पितं ककुपयैरजिह्यनैः ॥ ७ ॥ 
तत्श्ात्‌ शिखण्डि क्रोधपरे भरकर युदसखञ्म कङ्क 
पनयुक्तं खात सीधे वार्णेद्ारा कुपित कपाचार्यक धत.बिधत 


कर्‌ 
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ततः कृपः शारेस्तीश्णेः सोऽतिविद्धो महारथः । 

ग्यभ्वसूतरथं चक्रे शिखण्डिनमथो दविजः ॥ ८ ॥ 
उन तीले बराणेसि अत्यन्त घायल हुए मदारथी विप्रवर 

कृपाचार्यने रिखण्डीफो घोडे, सारथि एवं रथमे रषटित 

कर दिया ॥ ८ ॥ 

हताश्वात तु तता यानाष्वष्टुत्य महारथः । 

खङ्गं चमं तथा गृह्य सत्वर ब्राह्मणं ययौ ॥ ९ ॥ 
तत्र महारथी शिखण्डी उस अश्वदीन रथमे कूदकर्‌ दामि 

ढाल ओर तटवार छे तुरंत ही ब्राह्मण कूपाचार्यकी ओर चल॥ 


| 
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तमापतन्तं सष्टसा शरेः संनतपवंभिः। 
छादयामास समरे तद्‌द्भुतमिवामवत्‌ ॥ १०॥ 
उमे अपने ऊपर सदसा आक्रमण करते देख कृपाचार्यने 
छकी हु गोठवारे ब्राणोद्वारा समराङ्गणम शिखण्ड़ीको ठकं 
दिया, यह अद्भुत-सी ब्रात हुई ॥ १० ॥ 
वत्राद्रतमपद्यामर शिलानां वनं यथा । 
नि्चेष्टस्तय्‌ रणे राजञ्छिखण्डी समतिष्ठत ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! रणकषेत्रम शिखण्डी निदचेष्ट होकर खड़ा रषाः 
यह बँ पस्थरके तैरनके समान दमतमगेनि अद्भुत बात देखी ॥ 


छृपेणच्छादितं द्रा चृपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 


स्युचयौ कृषं वुं शयम्नो महारथः ॥ १२॥ 
नरपशर्ठ । िखण्डीको फूपाचायंके बाणेषि आच्छादित 


हआ देल महारथी ृष्टुम्न वरत ही उनका सामना करने- 


फे स्थि आये॥ १२॥ स 
धृुग्नं ततो यान्तं शारद्टतरथ प्रप्त । 
प्रतिजञध्राह वणेन छतवम( महास्थः ॥ १३॥ 
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धृष्ययुम्नको कृपाचार्यके रथकी ओर जाते देख महारथी 
इतवमनि वेगपूर्वक उन्दं रोक दिया ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरमथायन्तं शारद्तरथं भरति । 
सपुत्रं सदसेन्यं च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 

दधी प्रकार पुत्र ओर सेनासदित युधिष्ठिरो कमाचार्थकं 
रथपर चदाई करते देख द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने रोका ॥१५॥ 
मकरं सदेवं च त्वरमाणौ मष्टारथौ । 
प्रतिजग्राह ते पुत्रः श्ारवर्पण वारयन्‌ ॥ १५॥ 

महारथी नदर ओर सददेव भी वङ्धी उतावदीके साथ 


चदे आ रदे थे, उन्दं भी आपके पुत्रने बाण-वपसि रोक दिया॥ 


भीमसेनं करूपांश्च केकयान्‌ सद खृंजयैः। 
कणो वैकतनो युद्धे वारयामास भारत ॥ १६॥ 
भारत ! भीमसेनको तथा करूपः केकय ओर स॒ख्य 
योद्धाओको वैकर्तन फर्णने युद्धम आगे बद्नेमे रोका ॥१६॥ 
शिलण्डिनस्ततो ब्राणान्‌ छपः शररत युधि । 
प्राहिणोत्‌ त्वरया युक्तो दिधक्षुरिव मारिष ॥ १७॥ 
मान्यवर । रद्वानके पुत्र कृषपाचायं युद्धश्थलमे, मानो 
वे शिखण्डक दग्ध कर डालना चाईते ह, बद़ी उतावटीके 
साय उसके ऊपर वाण चव्यये ॥ १७॥ 
ताच्छरान्‌ भिता स्तन समन्तात्‌ ्णमूषितान्‌। 
चिच्छेद खङ्गमाविध्य ्रामयश्च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
उनके चलाये टुए उन सुवर्णभूपित बार्णेको रिखण्डनि 
बरारवार तलवार घुमाकर सप्र ओर फर ढन्य ॥ १८ ॥ 
दातचन्द्र च तच्यर्मं गौतमस्तस्य भारव। 
म्यधमस्‌ सायकेस्तूर्ण तत॒ उण्वष्ठुयजेनाः ॥ १९॥ 
भरतनन्दन ! तवर ॒रृपाचार्यने अपने बाणेमि शिखण्डी. 
की सो चन्द्राकार चिह्नि युक्त दालको युरंत दी छिन्न.भिन 
कृर डस्य । इसमे सव खग कोल््रदक करने चग ॥ १९॥ 
स ॒विचमां महाराज खश्चपाणिख्पाद्रयत्‌ । 
पस्य वशमापन्नो सृत्योरास्यमिवातुरः ॥ २० ॥ 
महाराज ! जसे रोगी मतके भद पुव गया होः 
उसी प्रकार कपाचापफे वमे पड़ा दुआ रिखण्डी अपनी 
ढा कट जानैपर केवर त्वार हाथमे खयि उनकी ओर दीद़ा॥ 
शारवतशरेभस्तं द्धिदयमानं मदावलः। 
चिघ्रकेतु्ठुतो राजन्‌ खकेतुस्त्यरितो ययौ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | शिखण्डीको $पाचा्यफे वार्णोका आस बनकर 
पीडित होते देख चित्रकेतुका पुत्र मदाबखी सुकेतः उसकी 
सहायताके स्थि ठुरंत आगे बदा ॥ २१ ॥ 
विकिरन्‌ ब्राहमणं युद्धे यहभिनिं शितैः शरेः। 
भभ्यापतवूमेयात्मा रथं प्रति ॥ २२॥ 
सुकेतु अभय आत्मधे सम्पन्न या । चह युद्धम 
बुदंडयक पैन बाणदारा ब्राहमण फृपाचार्य॑को आच्छादित 
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करता फ़ रथके समीप आ पर्हृचा ॥ २२ ॥ = भ ~ 
करता हभ उन रथके ~ धृषटुप्नको रोककर बड़ हर्षके साथ कदा-“खड़ा रई, खड़ा रद्‌”॥ 


दषा च युक्तं तं युद्धे ब्राह्मणं चरितचतम्‌ । 


अपयातस्ततस्तुर्णं॒शिखण्डी राजसत्तम ॥ २३॥ 
दृपभरेषठ । ब्रह्मचर्यं वतका पाटन करनेवाञे ब्राह्मण 
कपाचार्यको सुकेतुके साथ युद्धम तयर देख रिखण्डी तुरंत 
वहते भाग निकला ॥ २३ ॥ 
खुेतुस्तु ततो राजन्‌ गौतमं नवभिः शरेः। 
विद्ध्वा विब्य सप्तत्या पुनश्चेनं चिभिः शरेः॥ २५॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सुकेतुने कगचा्यो पले नौ वाणोसे 
बींथकर फिर तिहत्तर तीति उन्हं घायल कर दिया ॥ २४ ॥ 
अथास्य सशरं चापं पुनश्चिच्छेद मारिष । 
सारथि च शरेणास्य भृशं ममंखताडयत्‌ ॥ २५॥ 
आयं } तदश्चात्‌ ब्राणसदित उनके धनुपको काट 
दिया ओर एक बाणद्वारा उनके सारथिके मम॑स्थानेमि गहरी 
न्चोट प्हुचायी ॥ २५॥ 
गौतमस्तु ततः छद्धो धचुगह्य नवं दडम्‌। 


सुकेतं धिशता वाणैः सर्व॑ममेखताडयत्‌ ॥ २६ ॥ 


इससे कृपाचायं अव्यन्त कुपित हो उदे । उन्दने दूरा 
नूतन सुदृद्‌ धनुप लेकर सुकेतुके सम्पूणं मर्मखाने तीस 
याणेोद्यारा प्रहार किया ॥ २६ ॥ 
स ॒विहदितसचोङ्ः प्रचचाल रथोत्तमे । 
भूमिकम्पे यथा वक्षश्चचाख कम्पितो भराम्‌ ॥ २७॥ 
इससे सुकेतुका सारा शरीर विक ्ोकर उश्च उत्तम 
रथपर कोपने टगा; मानो भृकम्प आनेपर कोर व्रश्च जोर 
जोरते कोपने ओर मने टगा हो ॥ २७ ॥ 
चरतस्तस्य कायात्‌ तु शये ज्वलितङ्कण्डलम्‌। 
सोष्णीषं सदिरख्ाणं श्रुरप्ेण स्वपातयद्‌ ॥ २८॥ 
उसी अवसाम कपाचार्यने एक श्षुरप्रद्ारा सुकरेतुके 
जगमगति हुए कुण्डले युक्त पगड़ी ओर रिरख्राणसष्ित 
मस्तकको उसकी कापती दुई काये कार गिराया ॥ २८ ॥ 
तच्छिरः प्रापतद्‌ भूमी द्येनाहतमिवामिषम्‌। 
ऽस्य॒ कायो वछुधां पश्चात्‌ भरापतद्च्युत ॥२९॥ 
राजन्‌ | बह सिर याजके खाये हुए मांसके टुकदेके 
समान पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसके बाद सुकेतुका धड़ भी 
धराशायी हो गया ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ हते महाराज घस्तास्तस्य पुरोगमाः । 
गौतमं समरे त्यक्त्वा दुदुुस्ते दिशो दश ॥ ३०॥ 
महाराज | सुकेतुक मारे जनेपर उसके अग्रगामी सनिक 
भयभीत हो समराज्गणमं कपाचाय॑को छोड़कर दत दिदार्थोडी 
ओर भाग निकठे ॥ ३० ॥ 
[ क 1] 
्णडगतं त॒ समरे संनिवायं महारथः! 
छृतवमोग्वीदएटसिष्ठ॒ तिष्ठेति भारत ॥ ३१ ॥ 


तदभूत्‌ तुमुरं यदध ृर्णपापेतयो रणे | 
आमिषा्थं यथा युद्धं च्येनयोः करुद्धयोचप ॥ २२॥ 

नरेदवर ! ओम मासे उुकदेके स्थि दो बाज क्रोधपूवक 
लड्‌ ररे ह, उसी प्रकार उस रण्त्रमे तवमा ओर धृष्ट 
युम्नका घोर युद्ध होने खगा ॥ ३२॥ 
ध्रण्दयुम्नस्तु समरे हार्दिक्यं नवभिः शरः । 
आजघानोरसि कछद्धः पीडयन्‌ हदिकात्मजम्‌ ॥ ३३ ॥ 

धृ्ुम्नने कुपित होकर कृतवर्माको पीड़ा देते इ 
उसकी छातीमे नौ बाण मारे ॥ ३३ ॥ 


छृतवमौ तु समरे पापेतेन रढादतः। 


पातं सरथं सादं छादयामास सायकैः ॥ ६४॥ 
ृष्टयुम्नका गहरा आघात पाकर समरभूमिमे कृतवान 
बाणोकी वर्प करके घोड़ो ओर रथसदित धृष््युम्नको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३४ ॥ 
सरथदछादितो राजन्‌ धृष्टद्युम्नो न द्यते । 
मेधैरिच परिच्छन्नो भास्करे जटघारिभिः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! जेमे जख्की धारा गिरानेवाठे मेधेति आच्छन्न 
हुए सूरयका दशंन नहीं हता, उसी प्रकार कतवमकि बाति 
रथसदित आच्छादित हुए. धृष्द्युम्न दिखायी नदीं देते थे ॥ 
विधूय तं बाणगणं शरेः कनकभूपणेः। 
व्यरोचत रणो राजन्‌ श्ुयुभ्नः छृतवणः ॥ ३६॥ 
महाराज ! यद्यपि धृश्युम्न घाव्रखहयो गयेथेतोमी 
अपने सुवणे-मूषित बाणे द्वारा कृतवमके रसमृहको छिन्न- 
भिन्न करफे प्रकाशित होने रमो ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु पापतः क्रुद्धः शाल्व सुदारुणाम्‌ । 
छृतचमणमासाय्य च्यर्जत्‌ पृतन(पतिः ॥ ३७ ॥ 
फिर करोपमे मरे हु सेनापति धृष्टयुगनने इतवमाकि 
निकट जाकर उसके ऊपर अस्र-दालञो्री भरकर वर्प आरम्भ 
कर दा ॥ ३७॥ 
तामापतन्तीं सदसा दाखबटि खुदाख्णाम्‌ । 
कसादस्लहाद्क्योऽवाय्यद्‌ युधि ॥३८॥ 
ध ऊप णव आती हुं उ मर वाणवाम 
क कृ दजार बाण मारकर रोक दिया ॥ 
ताव अ उपसकाम्‌। 
सारथि चास्य स॒ पापतः॥ ३९॥ 


स्थ तरसा प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ । 
भट्टेन शितधारेण स हतः प्रापतद्‌ रथात्‌ ॥ ४०॥ 


रपभानन उस दुज्य श््रवर्याको रोक गयी देख 
ध ऊतर्मपर आक्रिमिण कफे उमे आगे बदनेमे 
उक सारथिको तीखी धारा भ्कवे वेगूवंक 
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मारकर यमलोक भेज दिया । मारा गया सारथि रथपे नीचे 
गिर पड़ा ॥ ३९-४० ॥ 
( कृतवमो लु संधो दिधक्ुरिव पावकः । 
धृ्दयुम्नसुखान्‌ सवौन्‌ पाण्डवान्‌ पयंवारयत्‌ ॥ 
कृतवमां अवन्त क्रोधे भरकर जलानेको उद्यत हं 
आरके समान शृष्युम्न आदि समसन पाण्डर्वोको रोकने खगा । 
ततो राजन्‌ महेष्वासं कतवमोणमाश्चु चै । 
गदां गह्य ॒पुनवेंगात्‌ कतवमोणमाहनत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! तव धृष्टद्युम्ने गदा हाथमे लेकर पुनः बे 
वेगसे महाधनुर्धर कृतवमापर शीर ही आपात किया ॥ 
सोऽतिविद्धो वङवता न्यपतन्सूच्छैया हतः। 
श्रुतौ रथमारोप्य अपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ ) 





उस बलवान्‌ वीरके गहरे आघाते अत्यन्त पीडित एवं 
मूर्त दो कृतव्रमां गिर पड़ा । तव श्रुतवां उसे अपने रथपर 
व्रिठाकर रणभूमिं दुर हय ठे गया ॥ 
धणटयुम्नस्तु वलवाञ्जित्या श्रु महाबलम्‌ । 
कौरवान्‌ समरे तूर्णं वारयामास सायकैः ॥ ४१॥ 
इस प्रकार बरलवान्‌ धृष्टयुम्नने उस महाबली शत्रुको 
जीतकर वार्णोकी वर्था करके समराङ्गगमं समस्त कौरर्वोको 
तुरत अगि बरदुनमे रोक दिया ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते तावका योधा धृष्टद्युम्नसुपाद्रवन्‌। 
सि्नादरवं छृत्वा ततो युद्धमवतंत ॥ ४२॥ 
तय आपके समस्त योद्धा मिंहनाद्‌ करके धृष््ुम्नपर 
टट पड़े । फिर वरहा घोर युद्ध होने खगा ॥ ४२ ॥ 


इति भरीमहाभारते कर्णपवंणि संङुङयुद्धे चतु्पञ्नाशत्तमोऽप्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत करण॑पवमे संकुखयुद्धबि प्यक चोबनर्वौ अध्याय पुर्‌ हुमा ॥ ५४ ॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक पाठके ४ शोक मिराकर ऊुङ ४६ शोक दं ) 


कमह “8 श्वे 


यी 


पञचपन्चादात्तमोऽष्यायः 
अशत्थामाका घोर युद्ध, सात्यक्रिके सारथिका वध एवं युधिष्ठिरका 
अश्वत्थामाको छोडफर दूसरी ओर चङे जाना 


संजय उवाच 
द्ौणियुंधिष्ठिरं दृष्ठ शेनेयेनाभिरक्षितम्‌ ॥ 
द्ौपदेयैस्तथा शरौरभ्यवतंत॒ हृष्टवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- रजन्‌ ! सात्यकि तथां ्रवीर 
्रौपदी-प्रद्वारा सुरक्षित युधिष्ठिरको देखकर अश्वत्थामा 
बड़ हर्षके साय उनका सामना करके ल्वि गया ॥ १॥ 
किरन्निपुगणान्‌ घोरान्‌ खणंपुद्धाल्शिखाशितान्‌ । 
दशष॑यन्‌ विविधान्‌ मागोन्‌ दिक्षाश्च लघुहस्तवत्‌ 1५, 
ततः खं पूरयामास दारदिव्यास्त्रमन्ितेः। 
युधिष्ठिरं च समरे परिवायं महाखवित्‌ ॥ > ॥ 
वह्‌ बड़े-बड़े अलोका शाता या; सस्मि शीघ्तापूक 
हाथ चस्नेवाडे योद्धाके समान. सानपर चाकर तेज किये 
हट सुवणंमय पृखति युक्त मयंकर शरसमूरहीकी पां करतां 
अर नाना प्रकारे माग एवं शिक्षका शरदशन कता हुभा 
दिव्याश्नेति अभिमन्तित वार्णोद्यारा समराङ्गणम 
अवरद्धं करके आकाशको उन बा्णेमि मरे लगा ॥ ९.२ ॥ 
दवौणायनिशरच्छन्नं न प्ाकषायत किञ्चन । 
बाणभूतमभूत्‌ सर्वमायोधनद्िरो महत्‌ ॥ ४ ॥ 
्रोणपुच्रके माति आच्छन्न दो जनेके कारण वह, कछ 
भी ज्ञात नदौ होता था। युद्धका बह सारा विदा 
ब्ाणमय द्ये रहा था ॥ ४ ॥ व 
गाणजाटं दिविच्छन्नं खण । 
भरतभरेष्ठ वितानमिव धिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतम । खणंजादधःबिभूप्रित वद ब्राणौका जाड 


आकादामें परकर वर्ह तने हुए वितान ८ दावे ) के समान 


सुशोभित होता था ॥ ५ ॥ 


तेनच्छन्नं नभो राजन्‌ याणजादेन माखता। 
अध्रच्छायेव संञक्च वाणरद्धे नभस्तले ॥ द ॥ 
राजन्‌ ! उन प्रकाशमान ब्राणसमू्ि सारा आकाश- 
मण्डल ढकं गया था | वार्णेभि रपे हुए आकादामं मेरधकी 
छाया-सी यन गयी थी ॥ ६ ॥ 
तत्राश्चयंमपदयाम वाणभूते तथाविधे । 
न सर सम्पतते भूतं किचिदरेवान्तरिश्चषगम्‌ ॥ ७ ॥ 
दस प्रकार आकादके बाणमय हो जानेपर दमरोगेनि 
बह यह आश्वयंकी बात देखी फि अकाशचारी कोर भी 
प्राणी उधरमे उड़कर नीचे नदीं आ सकता था ॥ ७॥ 
सास्यकियंतमानस्तु धममराजश्च पाण्डवः । 
तथेतराणि सैन्यानि न स चक्रुः पराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
उख समय प्रयत्नशीक सात्यकि, धर्मराज पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर यथा अन्यान्य सेनिक कोई पराक्रम न कर सके ॥ 
लाघवं द्रोणपुत्रस्य दष्टा तत्र महारथाः । 
व्यस्मयन्त महाराज न चेनं प्रर्युदीश्षितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
शेकुस्ते सख्वंराजानस्तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
महाराज ! द्रोणपुत्रकी बद्‌ फुतीं देखकर वहां खड़े 
हए सभी महारथी नरेदा आश्वयचकरित दो उठे ओर तपते 
हृ सूर्यके समान तेजस्वी अश्वःथामाकी ओर ओखि उदाकर 
देख भी न सफे॥ ९३ ॥ 
वध्यमाने ततः सैन्ये द्रौपदेया महारथाः ॥ १० ॥ 
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३९३६ 


ीम्ाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 








सात्यकिधंमेराजश्च पश्चाखाश्चापि संगताः । 
स्यक्त्वा सस्युभयं घोरं द्रौणायनिमुपाद्र वन्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर जव पाण्डवसेना मारी जाने खगीः तव महारथी 
द्रौपदीपुत्र ओर सात्यकि तथा धर्मराज युधिष्ठिर ओर पाञ्चा 
सेनक संगठित हो घोर मूत्युमयको छोड़कर द्रोणकुमारपर 
टट पदे ॥ १०-२१२१॥ 
सात्यकिः सपतविरात्था द्रौणि विषृध्वा शिलीसुखेः। 
पुनर्विभ्याध नाराचैः सप्तभिः सर्ण॑भूषितैः ॥ १२॥ 
सात्यकिने सत्तारंस वाेसि अश्वत्थामाको धाग्रल करके 
पुनः सात खणंभूपरित नाराचद्रारा उसे वीध डाला ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरस लप्तत्या प्रतिविशूष्यश्च सप्तभिः । 
तकमो न्रिभिवोणेः शुतकीर्तिश्च सप्तभिः ॥ १६॥ 
छतस्रोमस्तु नवभिः शतानीकश्च सप्तभिः । 
सन्ये च बहवः शरा विष्यधुस्तं समन्ततः ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने तिदत्तर) प्रतिबिन्ध्यने सात, श्रुतकर्मानि तीन, 
श्ुतकीरतिने सात, सुतसोमने नौ ओर शतानीकने उते सात 
याण मारेतया दूसरे बहुत से श्रवीररनि भी अद्वत्थामाको चारौं 
ओरसे घायल कर दिया ॥ १३-१४॥ 
ख तु कछरुद्धस्ततो राजन्नाशीविष इव इवसन्‌। 
सात्यकि पञ्चविंशत्या परत्यचिष्यच्छिलीमुखेः॥ १५॥ 
राजन्‌ | तव क्रोध भरकर विपधर सर्पे समान फफ 
कारते हुए अ्वर्थामाने सात्यकरिको पचीस बाणोपि धाय 
करके ्रदत्म चुकाया ॥ १५॥ 
श्रुतकीर्तिं च नवभिः सुतसोमं च पञ्चभिः। 
अष्टभिः श्चुतकमीणं प्रतिविन्ध्यं त्रिभिः शरेः ॥ १६॥ 
शतानीकं च नवमिधेमेपुत्रं च पञ्चभिः। 
तथेतरांस्ततः शरान्‌ दवाभ्यां काभ्यामताडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
शुतकीतंस्तथा चापं चिच्छेद निरितैः दारैः । 
, दि श्रुतक्रीतिको नौ, सुतसोमको र्पोचिः शुतकर्माको 
आटः परतिविन्ध्यको तीन, दातानीकको नौ" धर्मपु् युधिषठिर- 
को पाच तथा अन्य शरूरवीरयोफो दो-दो बाणेसि पीट दिया । 
इसके सिवा उसने पैने वार्ेद्रारा श्रुतकीरतके धनुपको भी 
काट दिया॥ १६-१७१३ ॥ 
अथान्यद्‌ घयुरादाय शुतिकीर्तिमहारथः ॥ १८॥ 
दरोणायनि त्निमिर्विद्ष्वा विभ्याधान्वेः दितेः शरैः। 
तवर महारथी श्रतकीर्तिने दूसरा धनुप लेकर द्रोणकुमारको 
पहले तीन वाणेपि घायल करके फिर दूसरे-दूसरे पने बारणो- 
द्वारा बध उाटा ॥ १८९ ॥ 
ततो द्ौणिमेहाज् दारवपंण मारिष ॥ १९॥ 
छादयामास तत्‌ सेन्यं समन्ताद्‌ भरतर्पभ । 
मान्यवर भरतयूषण महाराज ! ततश्चात्‌ द्रोणकुमा 
अपने वार्णोकरी वप्रा युधिष्टिरकी उस नान त 
डक दिया ॥ १९६ ॥ 


----------------------------- ज्य च्च = = -------~- 


ततः पुनरमेयात्मा धमंराजस्य कासंकम्‌ ॥ २०॥ 
दरौणिश्िच्छेद विहसन्‌ विथ्याध च शारेल्िभिः। 

उसके बाद अमेय आत्मवते सम्पन्न द्रोणकुमारने 
धर्मराजके धनुषको काट डालर ओर रसते-दैसते तीन वार्णो- 
दरा पुनः उन्द घायल कर दिया ॥ २०३ ॥ 
ततो धमंद्ुतो राजन्‌ प्रण्ान्यन्मइद्‌ धञुः ॥ २१॥ 
द्रौणि विव्याध स्त्या बाद्वोखरसि च'पंयत्‌। 

राजन्‌ ! तय धर्मपुत्र युधिष्ठिरे दूसरा विशाल धनुष 
हाथमे लेकर अद्वस्थामाको वीध दिया एवं उसकी दोनों 
भुजाओं ओर छातीमे सत्तर बाण मारे ॥ २१२ ॥ 
सात्यकिस्तु ततः क्रुद्धो द्रौणेः प्रहरतो रणे ॥ २२॥ 
यधचन्द्रेण तीश्णेब धनुदिछर्वानव्‌द्‌ शदाम्‌। 

इसके वराद कुपित हुए सास्यकरिने रणभृमिमे प्रहार करने- 
वाठे अध्वर्थामाके धनुपको तीखे अर्ष॑चन्द्रसे काटकर बड़ 
जोरसे गर्जना की ॥ २२९॥ 
छिम्नधन्वां ततो द्रौणिः शक्त्या शक्तिमतां घरः॥२३॥ 
सारथि पातयामास शेनेयस्य रथाद्‌ द्रुतम्‌ 1 

धनुप कट जानेपर राक्तिशादियेमिं श्रेष्ठ अच्वत्थामाने 
शक्ति च्मकर दिनिपौत्र सात्यकिके सारथिको शीघ्र ही रथसे 
नीचे गिरा दिया ॥ २३९ ॥ 
अथान्यद्‌ धुरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ २४ ॥ 
शेनेयं शरवषंणच्छादयामास भारत । 

भारत ! तत्पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणपुत्रने दूसरा धनु लेकर 
सात्यक्रिको शरसमूहाकी वर्पाद्रारा आच्छादित कर दिया २४९ 
तस्याश्वाः प्रद्रुताः संख्ये पतिते रथसारथौ ॥ २५॥ 
तन्न॒ तनव चाकन्तः समहदयन्त भारत । 

भरतनन्दन { उनके रथका सारथि धरादयायी 
था, इष्य उनके घोड़े युद्धखल्मे बेलगाम ५.६ 
व विभिन्न खानों भागते हए. ही दिलायी दे रथे | २९३। 
युधिष्ठरपुरोगास्तु द्रौणि शखभरतां वरम्‌ ॥ २६॥ 
अभ्यवपन्त वनेन विख्जन्तः दिताञछरान्‌ । 

युधिष्ठिर आदि पाण्डव महारथी राधारि्यमिं भे 
अद्वर्थामापर बह वेगे पेने वार्णोकी वर्प करे खगे २६१ 


मागच्छमानास्तान्‌ षट क्द्धरूपान्‌ परंतपः ॥ 
मटन प्रतिजप्राह द्रोणपुत्रो महारणे । व 
गात्रर्भोको संताप देनेवाठे 


महासमर ह पाण्डव महारथिर्येको करोधपूर्वक : 
र देख हसते हुए उनका सामना क्रिया | २७३ || 
र सनाक्रक्षं महारथः ॥ २८ ॥ 
जेते आग वरनर्मे सूखे स व 

ख काठ ओर घास-पुसको जखा 

› उसी प्रकार महारथी अश्वत्यामाने ल क 


द्रोणपुच् अदवतयामाने उस 
आक्रमण 


नागरूपी जवामि प्रसवति द सेक 
पं वास-पषको जलाना २) पा्डवरेनारूपी सू काठ 
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तव्‌ वलं पाण्डुपु्नस्य प्रोणयु्रभ्रवापितम्‌ ॥ २९॥ 
भरतभरे्ठ॒तिमिनेव नदीमुखम्‌ । 
मरतश्रेढट | ञेसे तिमिनामक मत्स्य नदीके प्रवादको 
विश्ुग्ध कर देता है, उसी प्रकार द्रोणपुत्रे द्वारा संतत की 
हु पाण्डवसेनाम दठचर मच गयी ॥ २९१॥ 
इष्ट चेव महाराज द्रोणपुत्रपयक्रमम्‌ ॥ ३०॥ 
निदतान्‌ मेनिरे स्वन्‌ पाण्डुन्‌ व्रोणसुतेन यै । 
महाराज | द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सब्र रोगन 
यही समश्चा फ द्रोणकुमार अद्वत्थामके द्वारा सारे पाण्डव 
मार डले जायेगे ॥ ३०३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु त्वरितो द्रोणशिष्यो मष्टारथः ॥ ३१॥ 
भप्रवीद्‌ रोषामर्ध॑समग्वितः । 
तदनन्तर रोष ओर अमर्षे भरे हए द्रोणशिष्य 
महारथी युधिष्ठिरे द्रोणपुत्र अद्वत्यामासे कहा ॥ ३१३ ॥ 
( युषि्ठिर उवाच 
जानामि त्वां युधि भें वीयंवन्तं महाबलम्‌ । 
छृताख्ं तिनं चैव तथा छघुपराक्रमम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-्रोणकुमार ! मै जानता हं किं तुम 
यदधर्म पराक्रमी, महावली, अल्तवेतताः विद्वान्‌ ओर शीघ्रता- 
पूर्वक पुश्पायं प्रकट करनेवाडे भेष वीर हो ॥ 
यरमेतद्‌ भवान्‌ सर्वं पाते यदि दशेयेत्‌। 
ततस्त्वां  वलवन्तं च तविं च विद्महे ॥ 
परंतु यदि तुम अपना यह सारा ब्र द्ुपदपुत्नपर दिखा 
सको तो हम समर्चेगो कि तुम बख्वान्‌ तथा अलञःविद्यके 
विद्रान्‌ हो ॥ 
न हि वै पार्षतं शष्ट समरे शश्रखदनम्‌ । 
भवेत्‌ तव यट किचिद्‌ व्रवीमित्वा ल तुद्धिजम्‌॥ 


शत्रुसूदन धृष्युम्नको समरभूमिमे देखकर्‌ तुम्हारा बल 


कुष्ठ मी काम न करेगा । ( वुम्शरे कृर्मको देखते हुए ) 
मै वम्दं राह्मण नदीं कहुंगा ॥ 

तैव नाम तव भ्रीविर्नैव नाम तक्षता ॥ ३२ ॥ 
यतस्त्वं मामेवाद्य जिघांससि । 
पुरुपर्सिंह ! तुग जो आज्‌ मुञ्चे दी मार शल्ना चाहते 
च, यह न ते तुम्हार प्रेम है ओर न कृतता ॥ ३२३ ॥ 
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रह्मणेन तपः कायं दानमध्ययनं तथा ॥ ३१३ ॥ 
कषत्रियेण धनुनौम्यं स भवान्‌ आह्मणघ्रुवः । 
ब्राह्मणको तप, दान ओर वेदाध्ययन करना चाये । 
धनुप काना तो क्षत्रियका काम है; अतः तुम नाममाघ्रके 
जाक्मण हो ॥ ३३१ ॥ 
मिषतस्ते म्टावादो युधि जेष्यामि कौरवान्‌ ॥ ३४॥ 
कूखष्व समरे कमरं व्क्षयन्धुरसि धुवम्‌ । 
महाबाहो | आज मँ तुम्दारे देखते-देखते युदधर्भे कोरवोको 
जीतृगा । तुम सम्भे पराक्रम प्रकट करो । निश्चय दी तुम 
एक खधर्म॑भ्रष्ठ बाह्मण हो ॥ ३४९ ॥ 
एवमुक्तो महाराज द्रोणपुत्रः स्मयन्निव ॥ ३५॥ 
युक्तं तरं च संचिन्त्य नोत्तर किचिदव्रवीत्‌ । 
` महाराज | उनके एेसा कहनेपर द्रोणपुत्र मुस्करानेसा 
खगा | इनक कथन युक्तियुक्त तथा यथायं दै, एेसा सोचकर 
उसने कुछ उत्तर नदीं दिया ॥ ३५१ ॥ 
मुक्त्वा च ततः किचिच्द्धरवपंण पाण्डवम्‌ ॥ ३६॥ 
दयामास समरे क्रयो ऽन्तक इव प्रज्ञाः । 
उसने कोर जवाव्र न देकर समराङ्गणमें बुपित हो वाणो 
की वपसि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको उसी प्रकार दक दिया 
प्रख्यकाठ्े क्रुद्ध यमराज सारी प्रजाको अददय कर देता है॥ 
स च्छाद्यमानस्तु तदा द्रोणपुत्रेण मारिष ॥ २७॥ 
पाथो ऽपयातः शीघ्रं वै वि्टाय महीं चमूम्‌ । 
आयं । द्रोणपुत्रके यारगेमि आच्छादित टो कुन्तीकुमार 
युधिष्ठिर उख समय अपनी विशाक सेनाको छोडकर शीव 
ही वदेसि पलायन कर गये ॥ ३७६ ॥ 
अपयाते ततस्तसिन्‌ चमेषु्रे युधिष्ठिरे ॥ ३८ ॥ 
दवोणपुत्रस्ततो राजन्‌ प्रत्ययात्‌ स महामनाः । 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिषिर ट जानेपर फिर 
महामना द्रोणपुत्र अश्वस्यामा दुसरी ओर चन्द्र गया ॥३८३॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजस्त्यक्त्वा द्रौणि मदादये । 
प्रययौ तावकं सैन्यं युकः क्रूराय कर्मणे ॥ ३९ ॥ 
नरेश्वर ! फिर उस मदायुदधमे अश्वस्यामाको छोड़कर 
युधिष्ठिर पुनः कूरतापू्णं कम करनेके स्वि आपकी येनाकी 
ओर बदे ॥ ३९ ॥ | 


इति श्रौ महाभा^ते कर्णपर्वणि पा्थापयाने ` पञ्चपव्वाशतमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
्रीमहामास्त भणं स्वम मुषिषठरका प्कायनबिषयक पचपनदे। अध्याय पूरा हभ ॥ 44 ॥ 
४ ( षणा अथिक पाठके ३ शोक मिलाकर कुख ४२ श्वोक टं ) 


दषवारचगोऽयापः पः 
का युद्ध, धृषटुभनसे दुर्योघनफी पराजय, कणदरारा पाश्वारु सनासहित 
व त ध कौल योद्धार्जोका सेनासित बिना, अजुनदवारा संशप्तका 
५ वध तथा अश्वत्थामाकरा अर्जुनके साथ धोर युद्ध करके पराजित हाना 
कर्तः खयं खद््वा वारयामास सायकैः ॥ १ ॥ 
पपि संजय कते ई--राजन्‌ ! पाञार्जो" येदिरयो ओर 


भीमसेनं सपाश्चाटयं चेद्रिकेकय संबृतम्‌ । 
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केयेसि धिरे हुए मीमसेनकरो स्वयं येकर्त॑न कर्णे वार्णोद्रारा 
अवरुद्ध करके उन्हे भागे ब्रदृनेते रोक दिया ॥ १ ॥ 
ततस्तु येदिकारूषान्‌ खञ्जयाश्च महारथान्‌ । 
कणो जघान समरे भीमसेनस्य पदयतः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समराङ्गणमे कणने भीमसेनके देखते-देखते 
चेदि कारूपम ओर संजय महारथिर्योका संहार आरम्भ 
कर दिया ॥ २॥ 
भीमसेनस्ततः कणं विहाय रथसत्तमम्‌ । 
ययौ कौरवं सैन्यं कश्षमभ्रिरिव ज्वन्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र भीमसेने भी रथिरयेमिं श्रेष्ठ कर्णको छोड़कर जेते 
आग घास-पूसको जल्पती है, उसी प्रकार कौरव.सेनाको दग्ध 
करनेकरे लये उसपर भाक्रमण किया ॥ ३ ॥ 
सूतपुत्रोऽपि समरे पञ्चालान्‌ केकयास्तथा ॥ 
खजयांश्च मदष्वासान्‌ निजघान सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्र कणने समराङ्गणमे सदसो पाञ्चाखः, केकय तथा 
संजय योद्धा्भको, जो महाधनुधंर थे, मार डाला ॥ ४॥ 
संशप्तकेषु पार्थश्च कौरवेपु वृकोदरः । 
पञ्चलेयु तथा कणैः क्षयं चक्तर्महारश्राः ॥ ५ ॥ 
अञ्जन संदातर्कोकी, भीमसेन कौरर्वोकी तथा कर्णं पाञ्चा 
की सेनाम घुसकर युद्ध करते थे । इन तीनों महारथियोनि 
बहुत-ते रानुर्ओंका संहार कर डाटा ॥ ५॥ 
ते क्षत्रिया वृह्यमानालिभिस्तैः पावकोपमैः। 
जग्मुविनाशं समरे राजन्‌ दुर्मन्त्रिते तव ॥ ६ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी इन तीनां वीरोद्रारा दग्ध होति 
हुए क्षत्रिय समराङ्गणमे बिनारको श्रा्त हो रदे थे । राजन्‌ | 
यह सवर आपकी कुमन््रणाका फट है ॥ ६ ॥ 
ततो दुर्योधनः छद्धो नकट नवभिः दारैः । 
विग्याध भरतश्रेष्ठ चतुरश्चास्य वाजिनः ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तप्र दुरयोधनने कुपित होकर नौ याणि 
नङ्ुर तथा उनके चारो घोरो घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
तत॒ः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो जनाधिप । 
रेण स्वस्य ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनश्वर ! इसके याद अमेय आत्मबख्ते सम्पन्न आप 
पुत्रे एक क्षुरके द्वारा सददेवकी सुवर्णमयी ध्वजा कार डादी। 
नङ्लस्तु ततः छुद्धस्तच पुत्रं च सप्तभिः । . 
जघान समरे राजन्‌ सहदेवश्च पञ्चभिः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तसश्चात्‌ समर-यृमि्मे आपके पुत्रको क्रोधमे 
भरे ह्‌ नक्ुख्ने सात ओर स॒दृेवने पोच बाण मारे ॥ ९ | 
ताबुभौ भरते ज्येष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ । 
विब्याधोरलि सक्रदः पञ्चभिः पञथचभिः शरैः ॥ १५ ॥ 
ध वे दानी भष वीर तमस पुर्वाय व्रभान अ 
याधिनने कुपित होकर उन दोनोकी छाती वजिर 
चाण मारे ॥ १० ॥ > 


भरीमष्टाभार्ते 


[ कणौपवेणि | 


ततोऽपराभ्यां भव्छाभ्यां धचुषी समरृत्तत । 
यमयोः सहसरा राजन्‌ विव्याध च त्रिसप्तभिः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! फिर सहसा उसने दो भस्छसे नशर ओर 
सहदेवके धनुष काट डे तथा उन दोनोको भी इक्तीस 
बाणेति घायल कर दिया ॥ ११॥ 
तावन्ये घडुपी शष्ठ शक्रचापनिभ शुभे । 
प्रगह्य रेजतुः श्रो देवपु्रसमौ युधि ॥ १२॥ 
रवे दोना वीर इन्द्रधनुपके समान सुन्दर दूसरे शरेष्ठ 
धनुष केकर युद्धस्थस्मे देवकुमारोके समान सुशोभित होने खगे ॥ 
ततस्तौ रभसौ युद्धे तरौ श्रातरं युधि । 
हारेवंदृषतुधरिमहामेधो यथाचलम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे दो महामेध किसी पर्वतपर जलकी वर्षा 
करते हो, उसी प्रकार दोनो वेगशाटी वन्धु नकुल ओर 
सहदेव भाई दुर्योधनपर युद्धम भयंकर वार्णेकी बृष्टि 
करने खगे ॥ १३॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज तव पुत्रो महारथः । 
पाण्डुपुत्रौ महेष्वासौ वारयामास पत्निभिः ॥ १४॥ 
महाराज | तवर आपके महारथी पुत्रे कुपित होकर 
उन दोनो महाधनुर्धर पाण्डुपु्ोको वाणोद्धारा आगे बरद्नेसे 
रोक दिया ॥ १४॥ 
घलुमेण्डल्मेवास्य इदयते युधि भारत । 
सायकादचेव खदयन्ते निश्चरन्तः समन्ततः ॥ १५॥ 
आच्छाद्थन्‌ दिशः सवौः सूयस्येवां शवो यथा। 
भारत ! उस समय केवल उसका मण्डत्मकार धनुष ही 
दिखायी देता था ओर उसे चार ओर दयूटनेवाडेवाण सूर्यकी 
क्रिरणेकरि समान सम्पूणं दिया्ओको ठके हुए दृष्टिगोचर 


` होते थे ॥ १५९ || 


बाणभूते ततस्तस्मिन्‌ संछन्ने च नभस्तदे ॥ १६॥ 
यमाभ्यां दशे रूपं काठान्तकयमोपमम्‌ । 
„ उत समय जवर आक्राश आच्छादित होकर ग्राणमय 
ह॑ रदा थाः तव॒ नुक ओर सददेवने आपके पुत्रका खरूप 
का अन्तक एवं यमराजके समान भयंकर देखा ॥ १ ६२ ॥ 
पराक्रमं तु तं इष्टा तव सूनोर्महारथाः | 
र खनामहारथाः ॥ १७॥ 
सृत्योखपान्तिकं पापौ माद्रीपुजौ ख मेनिरे 
| माद्रापु्रां स मेनिरे । 
आपके पजक वह पराक्रम देखकर सवर महारथी एसा 
मानने खग कि माद्री$े दोना पत्र मृत्युके निकट परहैच गये॥ 
ततः # । 
6 सेनापती जन्‌ पाण्डवस्य महारथः ॥ १८॥ 
पचतः भययां तत्र यत्र॒ राजा सुयोधनः । 
राजन्‌ तवर पाण्डव-नेनापरति द्रुपद 
ध ट ` छगदपुत्र महारथी धृष्ुम्न 
श रजा दुवाधन भा वं जा पचे ॥ १८१ ॥ ५ 
माप [1 य 
द्रपुत्र ततः श्युरे व्य 


तिक्म्य 
्रणु्नलतव चुतं ` वा महारथौ ॥ १९॥ 
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महारथी शूरवीर माद्रीशुमार नङुल-सदृदेवको धकर 
धृ्द्युम्नने अपने वरार्णोकी मारसे आपके पुत्रको रोक दिया ॥ 
तमविध्यद्मेय(त्मा तव पुत्रो ह्यमर्षणः ॥ २०॥ 
पाश्चास्यं प्चविशव्या प्रहसन्‌ पुरुपपंभः ॥ 

तव अमेय आत्मवल्मे सम्पन्न आपके अमर्पशीठ पुत्र 
पुरुप-रत दुर्योधनने हसते हुए पचीस बाण मारकर धू्युभ्न- 
को घायल कर दिया ॥ २०१ ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा तव प्रो श्यमपंणः॥ २१॥ 
विद्ध्वा ननाद्‌ पाञ्चाल्यं षष्टथा पञ्चभिरेव च । 

तदनन्तर अमेय आत्मवल्मे सम्पन्न आपके अमर्षशीख 
पत्रने पैंसठ वारणेसे धृष््युम्नको धायरु करफे बे जोरसे 
गजना की ॥ २१९ ॥ 
तथास्य सश्चरं चापं हस्तावापं च मारिष ॥ २२॥ 
्युरपरेण खुतीकष्णेन राजा चिच्छेद संयुगे । 

आयं । चिर राजा दुर्योधनने युद्धस्थले एक तीखे 
रुरपते ध्टयुम्नके वाणसदित धनुप ओर दसनेको मी 
काट दिया ॥ २२६ ॥ < 
तदपास्य धनुदिखन्न पाञ्चाल्यः शश्रुकदानः ॥ २६ ॥ 
अन्यश्रादत्त वेगेन धलुभोरखष्टं नवम्‌ । 

दतरुसूदन धूष्युभ्नने उस कटे हूए धनुपको पककर 
वेगपर्वक दूसरा धनुप हाथमे ले छ्या, जो भार खनेम समथ 
ओर नवीन था ॥ २३९ ॥ 
प्रज्वलन्निव वेगेन संरम्भाद्‌ रुधिरेश्षणः ॥ २७ ॥ 
अशोभत महेष्वासो धृण्युल्ः रतव्रणः 

उस समय उनकी अखं क्रोधे ल्ल हो रदी थी। 
सरि शरीरम धाव हो ररे थे; अतः बे महाधनुधर शृषटयुम्न 
वेगसे जते दए अग्निदेवके समान शोमा पा रदे थे॥ २४३॥ 
स पञ्चदशा नाराचाञ्श्वसतः पन्नगानिव ॥ २५॥ 
निधांभरतशष्ठ धर्म्नो व्यपाखजत्‌। 

धृषु मरतभेष ुरयोधनको मार डाटनेकी इच्छास 
उक ऊपर कासते हृष्ट सोके समान प्रह नाराच छोडे॥ 
त वरम हेमविषतं भिस्वा राकषः शिद्दाशिताः ॥ २६॥ 
विविद्यर्वडुधां वेगात्‌ कङकबष्णवाससः ॥ 

वि्यपर तेव किय हट कङ्क ओर मयूरके पपि युक्त 
बे बाण राजा दरयोधनके सुवरणमय कवचक) केदकर बद 
वेगते परथ्वीमें समा गये ॥ २६१ ॥ " 
सोऽतिविद्धो महाराज पुत्रस्तेऽतिभ्यराजत ॥ २७. 

छे शुमहान्‌ भ्रफुल्ख इव किड्युकः। 

महाराज ! उस समय अत्यन्त घायल हुआ आपका पुत्र 
बनत तुर्य विके हु ० सा 
तभित दो रदा था ॥ +°२ जजसठतः 
सच्िनवमो नाराचप्रदारैजजंरी कतः ॥ २८ ॥ 





धृष््युम्नस्य भट्टेन कुद्धध्िच्छेद्‌ कामुकम्‌ । 

उमका कवच कट गया था भीर शरीर नाराचौके 
प्रहारे जर्जर कर दिया गया था । उस अवसाम उशने 
कुपित होकर एकः मस्लम धृषद्ुग्नके धनुपको काट दाख ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महीपतिः ॥ २९ ॥ 
सायकवंशभी राजन्‌ श्वोमंध्ये समापयत्‌ । 

राजन्‌ { धनुष कट जनिपर धृशययुम्नकी दोना भो्शोके मध्य- 
भागम राजा दूर्याधनने तुरंत ही दथ बार्णोका प्रष्र रिया ॥ 
तस्य तेऽश्योभयन्‌ चक्रं कमोरपरिमाभिताः ॥ ३० ॥ 
परफुदकं पङ्कजं यद्द्‌ भ्रमरा मधुखिप्सवः। 

कारीगरफे द्वारा साषक्रिये गवेने बाण पूषएययुम्नके 
मुकी पेसी शोभा बद्रानि तमो, मानो मधुखभी भ्रमर प्रु 
कमल-पुष्पका रसाखादन कर रदे द ॥ ३०६ ॥ 
तदपास्य धलुदिदन्न धण्दयुम्नो महामनाः ॥ ११ 
अन्यदादत्त वेगेन धचुभेस्टछांश्च पोडश्च । 

महामना धृष्टयुम्नने उस कटे दए धनुपका फककर गदं 
वेगसे दूसरा धनुप ओर सोखद भस्छ हाथमे > स्मि ॥३११॥ 
ततो दुयांधनस्याश्वान्‌ दर्वा सूतं च पञ्चभिः ॥ ३६॥ 
धचुधिच्छेद भल्टेन जातरूपपरिष्छृतम्‌ । 

उनरमेमे पाच भल्लदाय दुर्याोधनके सारथि ओर षेद 
को मारकर एक भस्मे उसक्र मुवर्ण-भूपित धनुषको 
काट ड्म ॥ ३२५ ॥ 
रथं सोपस्करं छत्रं शकि खङ्ग गद्‌ ध्वजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भक्टैशिच्छेद दश्यभिः पुत्रस्य तव पापंतः। 

तद्श्चात्‌ दस भल्छमि व्रुपदकुमारने आपके पुत्रकं सब 
सामभ्रियौसष्ित रथ, छत्रः दति, खश्न, गदा ओर ध्व 
काट दिये ॥ ३३६ ॥ 
तपनीयाङ्गदं चिं नागं मणिमयं शुभम्‌ ॥ ३४॥ 
ध्वजं कुःखपतदिछन्नं ददश्युः संपाथिधाः । 

समस्त राजार्भनि देखा किं कुरराज वर्याधनका सोनेकष 
अङ्गदयि विभूषित नाग.चिह्वयुक्त विचित्रः मणिमय ण्व 
सुन्दर ध्वज कटकर धराशायी रे गया द ॥ ३५६ ॥ 
दुर्योधनं तु विरथं छिक्नवमोयुधं रणे ॥ ६५॥ 
भ्रातरः पयेरक्चन्त सोदरा भरतषभ । 

भरतभेष् ! रणभूमि्मे जिखके कवच ओर आयुष छिन्न- 
मिनन हो गये थे, उस रथन दुयोधनकी उसके सगे मां 
सब भोरमे रक्रा करे खे ॥ ३५६ ॥ 
तमाचेष्य स्थे राजन्‌ दण्डधारो नराधिपम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपादरदसम्ध्ान्तो शषटद्य्नस्य पयतः । 

राजन्‌ ! इसी समय दण्डधार शृष्टयुम्नके देखते-देखते 
राजा दुर्योघनको अपने रथपर व्रिढाकर धिना किसी घयराहटके 
रणभूमिसे वृर श्या छे गया ॥ ३६१ ॥ 
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दणस्तु सात्यकिं जित्वा राजगृद्धी महावलः ॥ ३७ ॥ 
दरोणन्तारयुप्रेषं ससाराभिषुक्नो रणे। 

राजा दु्योधनका हित चाहनेवालर महात्रखी कणं सात्यकि- 
को परास करके रणमभूमिमे भयंकर बाण धारण करनेवाले 
द्रोणहन्ता धृष्दुम्नफे सामने गया ॥ ३७१ ॥ 


तं पृष्ठतोऽभ्ययात्‌ तूर्ण ्ौनेयो वितुव्ञ्छरेः ॥ ६८ ॥ ` 


चारणं जधनोपान्ते विवाणाभ्याभिव द्विपः । 

उस समय दिनिपौत्र सात्यकि अपने वाणेसि कर्णको 
पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे-पीछे गये, मानो कोई गजराज 
अपने दोना दोतते दूसरे गजराजकी जोम चोट परहुवाता 
हुआ उसका पीछा कर रदा हो ॥ ३८९ ॥ 
ख भारम महानासीव्‌ योधानां खुमशात्मनाम्‌ ॥ ३९॥ 
कणेपापंतयोम॑ष्ये दीयानां स्ारणः 1 

मारत | कणं ओर धृष्टयुम्नके बीचमे खद हुए ` आपके 
म्टामनखी योद्धा्ओंका पाण्डव-सेनिकोके साथ महान्‌ सं्राम हुआ॥ 
न पाण्डवानां नासाक्तं योधः कश्चित्‌ पराङमुखः॥४०॥ 
परत्यषटदथवत्‌ तनः कर्णैः पञ्चात्श सूवरिवो सयौ । 

उस समय पाण्डवो तथा दमलोगेभि-से कोर मी योदा 
युद्धसे मष्ट केरकर पी टता नदीं दिखायी दिया । तग्र कर्णने 
तुरंत दी पाञ्ा्लोपर आक्रमण फिया ॥ ४०३ ॥ 
तसन्‌ क्षणे नरथेष्ठ गजवाजिजनक्षयः ॥ ४१॥ 
प्रादुरासीदुभयतो राजन्‌ मभ्यरतेऽ्टनि ! 

नरभेषठ नरेश्वर ! मध्याहकी उस वेल्मे दोनां पक्षक 
शी" षोड ओर मनुपयोका संहार होने खगा ॥ ४११ ॥ 
पञ्चाास्तु महाराज त्रिता धिज्ञिगीपवः ॥ ४२॥ 
ते सरयेऽभ्यद्रवन्‌ कणे पतत्रिण व व्रम्‌ । 

महाराज | विजयक इच्छा रखनेवाे समसत पाञ्चाल 
योद्धा फणंपर उसी प्रकार टट पदे, जैसे पर्ची दृश्चकी ओर 
उदे 1 ध 
तांस्तथ ¦ क्रुद्धो यतमानान्‌ मनखिनः 
विचिन्वरिव ब्रणौयेः सरमासादयदप्रगान्‌ ५१ 

अधिरथपुत्र कणं पित ्ो बिजयके स्मि प्रयलञशील, 
मनसी एवं अग्रगामी वीरको मानों चुन-चुनकर बाण-समूहो- 
दवारा मारने ख्गा ॥ ४२१ ॥ 
भ्याघ्रकेतुं सुशामोणं चिघ्रं चोप्रायुधं जयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्युक्छं च रोचमानं च सिहसेनं च दुजयम्‌। 

वद व्याकु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुधः जय, ्यु्ल) 
र दुजय ५ सिटसेनपर जा चदा || ४५१. ॥ 
ते रथमागण परिववर्नरेत्तमम्‌ 
षा । यह्‌ शनो उपसे निन पाण्डव-पक्चका योद्धा बा । 


भीमहाभारते 


[ कणंपवेणि ] 








उन सभी वीरोनि रथ-मागंसे आकर युद्धभूमिमे शोभा 
पाने तथा कुपित होकर बार्णोकी वधां करनेवाठे नरभ कण 
को चारो ओरपे घेर लिया ॥ ४५१ ॥ 
युध्यमानास्तु तान्‌ दुरान्मसुजेन्द्र प्रतापवान्‌ ॥ ४६॥ ` 
मष्टाभिरष्टौ राधेयो ऽभ्यर्दयन्निितैः शारः । 

नरेन्द्र | प्रतापी राधापुच्र कर्णे वुरसे युद्ध करनेवाछे 
उन आरो वीरको आट पेने वासि घायल कर दिया॥४६३॥ 
सथापरान्‌ महायज खतपु्ः प्रतापवान्‌ ॥ ७५७॥ 
जघाम बहुसादश्नान्‌ योधान्‌ युद्धविदारदान्‌ । 

महाराज | तदनन्तर प्रतापी सूतपु्रने कद हजार युद्ध- 
दाङ योद्धा्ओको मार डाल ॥ ४७३ ॥ 
भिष्णुं च निष्णुकमोणं देवापि भद्ठमेष च ॥ ४८॥ 
षण्डं च राजन समरे चित्रं चि्नायुधं हरिम्‌ । 
खिष्केतुं रोखमानं शलभं च महारथम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निजघान सुसंक्ृ्द्चेदीनां च महारथान्‌ । 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ धमे भरे दए कने समराङ्गण्मे 
जिष्णु, जिष्णुकर्मा, देवापि, मद्र, दण्ड, चिप्र, चित्रायुधः हरि, 
सिहकेतुः रोचमान तथा महारथी शलभ--इन चेदिदेशीय 


महारथिरयोका संहर कर डला ॥ ४८-४९१ | 


तेषामाददतः पराणानासीव्ाधिरथेरवपुः ॥ ५० ॥ 
शोणिताभ्युक्षिताङस्य सप्रस्येवोजितं महत्‌ । 

इन वीरके प्राण लेते समय रक्तसे भीगे अङ्गौवाछे 
सूतपुत्र कणंका शरीर प्राणिर्योका संहार करनेवाछे भगवान्‌ 
सद्र विशाङ शरीरकी मति देदीप्यमान हो रदा था॥ ५०३॥ 


तश्र भारत कणेन मातज्गास्ताङिसाः शारैः ॥ ५९१ ॥ 
सबतोऽभ्यग्रवन्‌ भीताः वन्तो महदाकूखम्‌ । 
भारत | बहा कणंके वाति धाय हुए हाथी विशाल 
ठेनाको व्याकुल रते हुए भयमीत हो चारो ओर भागने ल्े॥ 
निपेतुर्या समरे कणेसायकताडिताः ॥ ५२॥ 
इबन्तो विविधान्‌ नादन्‌ वज्रनुन्ना इवाचलाः । 
4 आहत होकर समराङ्गणम्‌ नाना प्रकारके 
द्‌ करते हुए वञ्नके मारे हए पर्वतेकि समान 
शे देये ॥ ५२६॥ ६ 
गजवाजिमनुष्यैश्च निपतचिः समन्ततः 
४ £ | ५६३ ॥ 
प रथके मागम सत्र ओर गिरते हुए हायिर्य, 
व द ओर रथो दारा बहा सारी थ्वी पट गयी थी 
भीष्मोनच षणो नान्ये युधि च तावकाः ॥ ५४ ॥ 
चकः स तादशं कमं यादशं घ छतं रभे । 
तानते मीप्मः न द्रोणाचार्यं ओर 
योदा दी कर स्क्रेथे || ५४६ ॥ 
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षर्‌पचारा्तमोऽध्यायः ३९४१ 
सूतपुत्रेण नगेषु हयेयु च रथेषु च ॥ ५५ ॥` रशात्रुनाशक राधापु्र कर्णको चारो ओरते धेरकर खड़े हो गये॥ 


नरेषु च महाराज छृतं स्म कदनं महत्‌ । 
महाराज ! सूतपुत्रे ह्ाधिर्यो, घोड़, र्थो ओर १¶द 
. मनुष्योके दरम धुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था ॥ 
सगमध्ये यथा सहो इदयते निर्भयश्चरन्‌ ॥ ५६॥ 
पञ्चालानां तथा मध्ये कणां ऽचरद्भीतवत्‌ । 

जते सिंह मूर्गो$ दछंडमें निर्भर विचरता दिखायी देता 
हैः उसी प्रकार कणं पाश्ा्छोकी सेनाम निभीकके समान 
विचरण करता था ॥ ५६२ ॥ 
यथा खगगणांसस्तान्‌ सिह द्रावयते दिश्चः ॥ ५७॥ 
पञ्चाखानां रथवातान्‌ कणां व्यद्रावयत्‌ तथा 1 

जते भयमीत हुए मृगखमूरहोको सिंह सव्र ओर खदेडता 
है, उसी प्रकार कणं पाञ्चा्टोके रथसमूरहोको भगा रहा था ॥ 
सिहास्यं च यथा प्राप्य न जीवन्ति सगः कचित्‌॥५८॥ 
तथा कणंमचुधाप्य न॒ जिजीबुमहारथाः। 

जेते खग सिंहके मुखे समीप पर्हैचकर जीवित नही 
बचते, उसी प्रकार पाश्चार महारथी कर्णे निकट परहँचकर 
जीवित नीं रह पते ये ॥ ५८३ ॥ 
वैश्वानरं यथा प्राप्य प्रतिदह्यन्ति यै जनाः ॥ ५९ ॥ 
कणीग्निना रणे तद्वद्‌ दग्धा भारत खञ्जयाः। 


भरतनन्दन ! जसे जरती आगमे पड़ जनेपरः सभी 


मनुष्य दग्ध हयो जाते हँ, उसी प्रकार संजय-सेनिक रणभूमिं 
कर्णरूपी अग्निते जलकर भस हो गये ॥ ५९१. ॥ 
कर्णेन वेदिकैकेयपाश्चङेयु च भारत ॥ ६०॥ 
विभाव्य नाम निहता वहवः श्युरसम्मताः। 
भारत ! कर्णने चेदि, केकय ओर पाञ्चा योद्धाभरमेसे 
बहुत से श्ूरसम्मत रथिर्योको नाम सुनाकर मार डस ॥ 
मम चासीन्मती राजन्‌ द्रा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
जैकोऽप्याधिरथेजीवन्‌ पाञ्चाल्यो मोक्ष्यते युधि। 
पञ्चालान्‌ ग्यघमुत्‌ संख्ये सतुतः पुनः पुनः॥ ६२॥ 
राजन्‌ ! कर्णंका पराक्रम देखकर मेरे मनम यदी निश्चय 
हआ कि युद्रसथल्ं एक मी पाञ्चाल येद्धा सृतपुश्रके हाये 
जीवित नीं धूट खकता; क्योकि सूतपुत्र बारंयार युदसस् 
पाश्चाखंका ही चिना कर रहा था ॥ ६१-६२ ॥ 
पञ्चालानथ निघ्नन्तं क्ण दृष्ट. महारणे। 
अभ्यधावत्‌ सखसंक्रदधो चधमेराजो युधिष्ठिरः ॥ ६९ ॥ 
उस महासमरमे कर्णको पाश्चार्ोका संहार करते देख 
धर्मराज युधिष्ठिरे अत्यन्तं कुपित होकर उपर धावा 
बक दिया ॥ ६३ ॥ 
धृष्टद्युम्नश्च राधेयं द्रौपश्ेयाश्च मारिष । 
परिवल्रमित्रष्नं शतशश्चापरे जनाः ॥ ६५॥ 
आर्यं | पृयुप्नः द्रौपदी पुत्र तथा दुखरे सैका मनुष्य 


मभ घ॒ ₹-८* १, 


शिखण्डी सहदेवश्च नकुटो नाकुलिस्तथा । 
जनमेजयः दिनेनं्ा बहवदव त ॥ ६५ ॥ 
पते पुरोगमा भूत्या शृण्युम्नस्य संयुगे । 
कर्ण॑मस्यन्तमिष्वश्चैर्विचेखरमितौजसः ॥ ६६॥ 

खण्डः सददेवः नङ) दातानीकः जनमेजय, सात्यकिं 
तथा बहूत-मे प्रमद्रकगण-ये समी अमिततेजस्वी वीर युद्ध- 
स्थरे धृष्युम्नके अगे होकर बाण बरसनेवाङे कर्णपर नाना 
प्रकरे अलर-दालोकरा प्रहार करते हुए विचरने कगे ॥ 
तांस्तत्राधिरथिः संख्ये चदिपाश्चाखपाण्डवान्‌। 
पको यहूनभ्यपतद्‌ गरत्मान्‌ पन्नगानिव ॥ ६७॥ 

सूतपुत्रने समराङ्गणमे अश्ेत्म हेनेपर भी जेते ग्ड 
अनेक सर्पौपर एक साथ आक्रमण करते ह, उसी प्रकार 
बहूसंख्यक चेदि, पाश्चार ओर पाण्डरवोपर आक्रमण किया ॥ 
तैः कर्णस्याभवद्‌ युद्धं घोररूपं विशाम्पते । 
ताग याद क पुरा त्तं देवानां दानवैः सह ॥ ६८॥ 

प्रजानाथ { उन स्के साथ कर्णक्रा वैसा ही मग्ननक 
युद्ध हआ, जैसा पर्वकरटभे देवताओंका दानवोकि साय 
हुआ था॥ ६८ ॥ 
तान्‌ समेतान्‌ मदेष्वासा्शरवर्योधवर्पिणः। 
पको व्ययमदब्यग्रस्तमांसीव दिवाकरः ॥ ६९ ॥ 

जेमे एक ही सूय सम्पूणं अन्धकार-यशिको नष्ट कर देते 
ह, उसी प्रकार एक ही कणनि देर-के-देर बाण-धर्पां फरनेवाके 
उन समस्त महाधनुधरोको विना किशी व्यग्रताकरे नए कर दिया॥ 
भीमसेनस्तु संसक्तं राधेये पाण्डयेः सष्ट । 
सर्वतोऽभ्यहनवत्‌ क्रदो यमदण्डनिभमैः दारैः । 
याह्लीकान्‌ केकयान्‌ मरस्यान्‌ वासात्यान्‌ मद्रसेन्धवान्‌ 
पकः संख्ये महेष्वासो योधयन्‌ बहश्योभत। 

जिस समय राधापुत्र फणं पाण्डर्वोके साथ उटल्ा हुभा 
या, उसी समय महाधनुर्ध॑र भीमसेन क्रोधे भरकर यमदण्डकै 
समान भयंकर बार्णोद्रारा बाहीकः केकयः मत्स्यः वसातयः 
मद्र तथा सिंधुदेश्रीय सेनिरकोका सब्रःओसे संहार कर रदे ये। 
वे युद्धभूमिमं अकेठे ही इन सव्रके साथ युद्ध करते हए बढ़ी 
शोभा पा रहे थ ॥ ७०३ ॥ 
तत्र मु भीमेन नाराचेस्ताडिता गजाः ॥ ७१॥ 
प्रपतन्तो हतारोहाः कम्पयन्ति स मेदिनीम्‌ । 

वहां भीमधनक नाराचेद्वारा मर्मसानमिं घायल ए हाथी 
सवास हित घराशायी दो इस प्ृथ्वीको कम्पित कर देते थे ॥ 
याजिनदच हतारोहाः पत्तयदय गतासयः ॥ ७२ ॥ 
दोरते युधि निर्भिन्ना वमन्तो खधिरं बहु । 

जिनके सवार मारे गये थ, वे घाद ओर पैदल सैनिक भी 
युद्धस्थलमं छिन्न-मिन्न हो मृं्टसे बरहुत-ख रक्त यमन करते 
हुए प्राणश्ल्य शेकर पदे थे ॥ ७२६॥ 
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६९४२ 


सहखश्दच रथिनः पातित।: पतितायुधाः ॥ ७३ ॥ 
ते षताः समददयन्त भीमभीता गतासवः 1 . 
सहद्लौ रथी रथते नीचे गिरा दिये गये ये । उनके अल्न- 
शल भी गिर चुके थे । वे सवर-के-सगर क्षत-विश्चत हो भीमसेनके 
भयते भीत एवं प्राणहीन दिखायी दे रहे थे ॥ ७३३ ॥ 
रथिभिः सादिभिः सूतैः पादातेवौजिभिगंजैः ॥ ७४॥ 
भीमेन शरेदिकन्नैराच्छन्ना वञ्ुधाभवत्‌। 
मीमसेनके बाणेषि छिन्न-भिन्न दूए रथिर्यो, 
धु़सवाररो, सारथिरयो, पैदल, घोड़ो ओर हाथि्यौकी रादोपि 
वर्दोकी धरती आच्छादित हो गयी थी ॥ ७४९ ॥ 
तत्‌ स्तम्मितमिवातिष्ठद्‌भीमसेनभयार्दितम्‌ 1 ७५॥ 
दुयांधनवरं सवं निरत्सादं रृतव्रणम्‌ । 
निच्चं तुसु दीनं वभो तसिन्‌ महारणे ॥ ७६॥ 
उख महासमरमे दुर्योधन फी सारी सेना भीमसेनके भयसे 
पीडितो सब्ब-सी खड़ी थी | उत्साह-श्रूल्यः घायल, निदचेष्ठः 
भयंकर ओर अत्यन्त दीन-सी प्रतीत होती थी ॥ ७५-७६ ॥ 
प्रसन्नसछिले काठे यथा स्यात्‌ सागयो चप । 
तद्वत्‌ तब बलं तद्‌ वे निदचर समवस्थितम्‌ ॥ ७७॥ 
नरेश्वर | जिव सभय उवार न॒ उटनेसे जऊ खच्छ एवं 
दान्त हो, उस समय जसे समुद्र॒ निदचर दिखायी देता हैः 
उसी प्रर आपकी सारी सेना निष्ट खड़ी थी ॥ ७७ ॥ 
मन्युवीयैवङोपेतं द्पोत्‌ अरत्यवरोपितम्‌। 
अभवत्‌ तव पच्य तत्‌ संन्यं निष्प्रभं तद्‌ा ॥ ७८॥ 
यद्यपि आपके सेनिर्कोमिं क्रोधः पराक्रम जौर बखरी कमी 
नही यी तो मी उनक्रा घमंड चूर-चूर ह्रो गया या; सख्यि 
उख खमय आपके पुत्रकी वह सारी सेना तेजोहीन-सी प्रतीत 
होती थी ॥ ७८ ॥ 
तव्‌. .बलं भरतधेष्ठ॒ वध्यमानं परस्परम्‌ । 
खधिरोधपरिषविन्नं खधिराद्रं वभूव ह ॥ ७९॥ 
जगाम भरतधष्ट॒ बध्यमानं परस्परम्‌ । 
क परसपर मार खाती हुई बह सेना रक्ते 
दबकर खूलसे खयपथ ह्यो गयी थी ओर एकं 
चोट लाकर विनादको परा हो रही थी || ७९१ ॥ १ 
सतो रण छदः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ 1 ८० ॥ 
भीमसेनः च द्रावयन्तो विरेजतुः । 
1 रणभूमिम कुपित दो पाण्डवतेनाकरो 
वमति न इ बड़ी शोमा पा र 
वतमाने तथा रौद , खप्रामेऽद्ुतदशेने ॥ ८१॥ 
असनो जयतां शष्टो वाञ्ुदेवमथाव्रवीव्‌ ॥ ८२॥ 
जवर इस प्रकार अद्भुत दिखायी बह मयंकर 
ह्ाम चल दी रा था, उस समय दूसरी ओर विजयी बत 


ष्ठ अर्जुन सेनाके मध्यमागमे बहुत. संशतरकोका संहार करके . 


भगवान्‌ भीङ्प्णसे बोटे-॥ ८१-८२ ॥ 
प्रभग्नं बरमेतद्धि योत्स्यमानं जनादन । 
पते द्वन्ति सगणाः संदाप्तकमहारथाः ॥ ८३ ॥ 
अपारयन्तो मदूवाणान्‌ लिहषाव्द्‌ खगा इव । 
(जनार्दन | युद्ध करती हुईं इस संशसकसेनाके पाव उखड़ 
गये ड । ये संशस्तक महारथी अपने-अपने दरूके साथ भगे 
जा रहे द | जते मृग िंहकी गजना सुनकर हतोत्साह हो 
जति £, उसी प्रकार ये लोग मेरे ग्रार्णोकी चोट सहन करनेमें 
असमर्थ हो गये ई ॥ ८३९ ॥ ध 
दौरयते च महत्‌ सैन्यं खञ्जयानां महारणे ॥ ८४ ॥ 
हस्तिकक्षो ह्यसौ छृष्ण केतुः कणस्य धीमतः । 
हदयते राजसैन्यस्य मध्ये विचरतो सुदा ॥ <५॥ 
(उधर बह संजर्योकी विशाख सेना भी महासमर 
विदीर्णं हो रदी ै। रीकृष्ण | वह हाथीकी रस्सीके चिते युक्त 
बुद्धिमान्‌ कर्णका ध्वज दिखायी दे रहा है । बह राजाओंकी 
तेनाके बीच सानन्द विचरण कर रहा है ॥ ८४.८५ ॥ 
न च कणं रणे शक्ता जेतुमन्ये महारथाः । 
जानीते हि भवान्‌ कर्णं वीयंबन्तं पराक्रमे ॥ ८६॥ 
जनादन [ आप तो जानते ही दै कि कणं कितना 
यख्वान्‌ तथा पराक्रम प्रकट करलेमे समथ है । अतः रणभूमिमे 
वूसरे महारथी उसे जीत नीं सकते ह ॥ ८६ ॥ 
तत्र याहि यतः कणां द्रावयत्येष नो वलम्‌ 
बजेयित्वा रणे याहि खतपु्रं महारथम्‌ ॥ ८७ ॥ 
एतन्मे रोचते छृष्ण यथा वा तव रोचते । 
(भ्रीकष्ण [ जहा यह कणं हमारी सेनाको खदेड़ रहा हैः 
वर्दी चख्ये । रणभूमिम संशसर्कोको छोड़कर अव्र मृहारथी 
सूतपुत्रके ही पास रथ ठे चख्यि । भ्युञ्चे यही ठीक 
जान पड़ता दै अथवा आपको जैसा ऊचेः वैसा 
कीजिये ॥ ८७३ ॥ 
श अग्रव वचस्तस्य गोविन्द्‌; प्रहसन्निव ॥ ८८॥ 
जन॒ तृण जदि पाण्डव । 
हृत अञुनकी यह वाते सुनकर मगवान्‌ भीङृष्णने उनसे 
त कदा--ाण्डुनन्दन ! तुम शीग्र ही दौरव- 
सहार कराः ॥ ८८३ ॥ 
हस च म गोविन्दभरेरिता हयाः ॥ ८९॥ 
रमन्‌ 1 व सवान 
द्वारा हके गये हंसक 
० विर नम इ गदे ॥ अजुनको ठेकर 
तेरयेः श्वे काञ्चनभूषणः ॥ ९०॥ 
भविशद्धस्तव बरं अतुदशमभिदयत । 
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भीकृष्द्वारा संचाछ्ति हुए उन सुवण॑भूपित च्वेत अर्धा 
के प्रवेश्य करते ही आपकी सेनाम चारो ओर भगदड़ 
मच गयी ॥ ९०३ ॥ 
मेघस्तनितनिष्ठौदः स रथो वानरध्वजः ॥ ९२ ॥ 
चलत्पताकस्तां सेनां विमानं द्ामिवाविशत्‌। 

ङते कोई विमान सखर्गोकमे प्रवेश कर रदा हो, उसी 
प्रकार चश्चर पताकाओंते युक्त वह कपिध्वज रथ मेर्षोकी 
गर्जनाके समान गम्भीर घोप्र करता हुभा उस सेनाम जा घुसा ॥ 
तौ विदार्य महासेनां प्रविष्टौ केदावाजुनौ ॥ ९२॥ 
क्कदधौ संरम्भरक्ताक्षौ व्यश्नाजेतां महाद्युती । 

उस विशार सेनाको बिदी्णं करके उसके मीत प्रविष्ट 
हए वे दोनो भीष्ण ओर अथंन अपने महान्‌ तेजसे प्रकाशित 
हो रहे थे | उनके मनमें शत्रुओकि भति क्रोध भरा हुआ या 
ओर उनकी असिं रोषसे छाल हो रही थीं ॥ ९२३॥ 
युद्धशौण्डौ समाहतावागतौ तौ रणाध्वरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यञ्वभिर्विधिनाहती मसे देवाविवादिवन । 

जैसे यक््मे ऋविर्जेद्रारा विधिपू्वंक आवाहन क्रिये 
जनेपर दोनो अधिनीकुमार नामक देवता पदा्पंण करते £ 
उसी प्रकार युद्धनिपुण वे भीकृष्ण ओर अर्जुन मी मानो 
आह्वान किये जानेपर उस रणयजञमे पारे थे ॥ ९३१ ॥ 

तौ तु नरग्याघ्रौ वेगवन्तौ बभूवतु; ॥ ९४॥ 

४ रुपितौ यथा नागौ महावने । 

जैसे विशार वनम तालीकी आवाजते कुपित हुए दो 
हाथी दौड़े आ रहे हो, उसी^भकार क्रोधमे भरे हु वे दोनों 
पुरुपसिंह बड़े वेगसे बद आ रदे थे ॥ ९४३ ॥ 
विगाह्य तु रथानीकमदवसंधांश्च फाटगुनः ॥ ९५॥ 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये पादादस्त ई्वान्तकः । 

अजुन रथसेना ओर षुडसवारोके समूहमर शुखकर पाशधारी 
यमराजके समान कौरव-सेनाॐे मध्यमाग्मे विचरने कगे ॥ 
तं दष्टा युधि विक्रान्तं सेनायां तब भारत ॥ ९६॥ 
संशप्तकगणान भूयः पुरस्ते समचूड्धदत्‌ । 

मारत | युद्धम पराक्रम प्रकट करनेवाछे अञ्ुनको 
आपकी वेनाम शसा हुआ देख आपके पुत्र दुयांधनने पुनः 
संशततकगर्णोको उनपर आक्रमण करनेके स्वि प्रेरित किया ॥ 
ततो स्थस्टसेण दविरदानां निभिः शतैः ॥ ९७॥ 
चतुरस्रस्तु तुरगाणां महादवे। 


द्वाभ्यां चतखदस्नाभ्यां पदातीनां च धम्विनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 


दारा्णाखण्चक्ष्याणां - विदितानां समन्ततः । 
अभ्यवर्तन्त कौन्तेयं छदयन्तो महारथाः ॥ ९९॥ 
शरवर्थमशाराज पाण्डुनन्दनम्‌ 1 
महाराज । तब एक श्जार रयः तीन सी शथीः व्यौदह 
इजार घोडे ओर छक येधनेमे निपुणः, सर्वत्र विख्यात एवं 


श्ौर्यसम्पन्न दो स्म पदर षैनिक साध लेकर संदारकः 
महारथी ऊन्तीकुमार पाण्डुनन्दन अञ्जुनको अपने बार्गोकी 
वरषासि आग्छादित करते हुप्टउनपर चद्‌ अये ॥९७-९९१॥ 
ख च्छाद्यमानः समरे शरः परयलादंनः ॥ १००॥ 
ददौयन्‌. रौद्रात्मानं पाशहस्त इवान्तकः । 
निघ्नन्‌ संशघकान्‌ पाथः परक्षणीयतरोऽभवस्‌॥ १०१॥ 
उस समय समरान्रण्मे उनके वाणेमि आच्छादित देते 
हुए शत्रुसेन्यमंहारक कुन्तीञमार अर्जुन पाशधारी यमराजके 
समान अपना भयंकर रूप दिखाते ओर संशपर्को् वध करते 
हुः अत्यन्त दर्यानीय हो रदे थे ॥ १००-१०१॥ 
ततो विदयुतपरभेयणेः कात॑स्वरविभूषियैः। 
निरन्तरमिवाकादामासीच्छन्तं किरीटिना ॥१०२॥ 
तदनन्तर किरीटधारी अर्जुने चये हुए वियुते 
समान प्रकादामान युवर्णमूषित वार्द्र आच्छादित हो 
आक्राद ठसाटस्च भर गया ॥ १०२॥ 
किरीटिञ्युजनिसुकेः सम्पतद्धिमंहादारैः । 
सा वभौ सवं काद्रयेयैरिव शरभो ॥१०३॥ 
पमो । किरीरधारी अ्घनकी भुजाभषि 
ओर गिरनेवाढे बड़े-बड़े वार्णेमि आद्रृत शकर कामि ध 
प्रदेदा सपि व्या्त-सा प्रतीत हो रद्य था ॥ १०३॥ 
खक्मपुङ्खान्‌ प्रसलन्नाप्राञ्छरान्‌ संनतपर्वणः । 
1६. साख पाण्डवः ॥१०४॥ 
अमेय आत्मवते सम्पन्न पाण्डुनन्दन अर्जुन 
दामि सुवणमय पङ्क, खच्छ धार ओर की र 
वाङ बाणोकी वरयां कर रदे थे ॥ १०४॥ 
मही विवद्‌ दिशः स्वाः समुद्रा गिरयोऽपि वा। 
स्फुरन्तीति जना जञ्ञः पाथंस्य तछनिंःखनात्‌॥ १०५॥ 
समोग यही समन्नने कमे फ “अर्जुने तदब्द 
(ह आवाज ) से पृथ्वी, आकादः, सम्पूरणं दिगार्पै 
समुद्र ओर पव॑त भी फटे जा रदे ६ ॥ १०५ 1 भ 
दत्वा ददासहस्नाणि पार्थिवानां महारथः । 
सं शतकानां कौन्तेयः परयश्ष त्वरितोऽम्ययात्‌॥१०६॥ 
महारथी कुन्तीकुमार अञ्जन सत्रे देखते-देस्वते दस 
हजार संदातक नरेर्योकरा वध करके तुरत आगे बद्‌ गये ॥ 
भ्रत्यक्षं च समासाद्य पाथः काम्थोजरश्चितम्‌। 
परममाथ यं बाणेवौनवानिव वासवः ॥१०७॥ 
जसे इन्दरने दानर्वोका विनाश फिया था, उसी प्रकार 
अक्ुनने मारी आंखो सामने काम्योजराजके द्वारा सुरश्चिव 
सेनाके पास पदचकर अपने ्ाणोद्रारा उसका संहार कर डा 
प्रचिच्छेदाद्य भल्टेन दिषतामाततायिनाम्‌। 
दालं पाणि तथा बाहुं तथापि च शिरास्थुत॥१०८॥ 
वे अपने भल्छकरे द्वारा आततायी शुभो शलः दाथः 
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भुजा तथा मस्तरकौको बड़ी र्तसि काट रहे थे ॥ १०८ ॥ 
अङ्गाङ्गावयवैदिछन्नैष्यौयुधास्तेऽपतन्‌ सुवि। 
विष्बग्बाताभिसम्मग्ना यहुदाखा इव दमाः ॥ १०९॥ 
चैते सब ओसते उटी हुईं अधिके उखाड़ दुष्ट अनेक 
शालार्भोवलि दश्च धराशायी हो जाते ६, उसी प्रकार अपने 
शरीरका एक-एक अवयव कट जनेसे वे शखरहीन दाशर भूतल- 
प्र गिर पडते भे ॥ १०९॥ । 
हस्स्यदवरथपक्तीनां बातान्‌ निन्नन्तमञ्चुनम्‌। 
सुदक्षिणादवरजः हारबुष्टधाभ्ययीच्रषत्‌ ॥११०॥ 
तब हाथी; धोद, रथ ओर पेदत्ौके समूहोका संहार 
करनेवारे अ्जुनपर काम्बोजराज सुदक्षिणका छोटा भाद अपने 
बार्णोकी वपा करने खगा ॥११०॥ 
तस्याखतोऽधचन्द्राभ्यां बाह परिघसंनिभौ 1 
पूणंचन्द्रामवकतरं च श्रुरेणाम्यदरच्छिरः ॥१११॥ 
उस समय अर्जुनने याण-वर्पां करनेवाले उस बीरकी 
परिषके समान मोरी ओर सुदद्‌ भुजार्भेको दो अर्धचन्द्राकार 
बाणेसि काट डात्म ओर एक शरे द्वारा पूणे चन््रमाके 
समान मनोहर मुखवाके उसके मस्तकको मी धडते अख्ग 
कर दिया ॥ १११॥ 
स॒ पपात ततो वादात्‌ खरोहितपरिखरवः। 
मनःशिलागिरेः शद्ध बज्ेणेवावदारितम्‌ ॥११२॥ 
फिर तो वद्‌ रक्तका सरना-सा ब्दाता हुआ अपने वाहन- 
से नीचे गिर पड़ा, मानो मेनसिरके पहाडका शिखर वञ्जसे 
विदीणं होकर भूतरूपर आ 00 ॥ ११२ ॥ 
खदक्षिणादवरजं काम्पोजं दद्यदेतम्‌ । 
धद्य कमकपत्राक्षमत्यथं प्रियद्‌ शनम्‌ ॥११३॥ 
काञ्चनस्तम्भसदशं भिन्नं हेमगिरिं यथा । 
उस समय सब्र छोरगेनि देखा कि सुदक्षिणका छोय भां 
काम्बोजदेशीय वीर जो देखने अत्यन्त प्रिय, कमल-द्खके 
समान नेत्रेषि सुशोभित तथा सेनेफे खम्भेके समान ऊँचा 
कदका थाः मारा जाकर विदी्णं हुए सुबणंमय पर्व तके समान 
धरतीपर पड़ा ६ ॥ ११३६ ॥ . 
ततोऽभवत्‌ पुनयुंदधं बओरमत्यथमद्भतम्‌ ॥११४॥ 
नानावस्थाश्च योधानां यभूुस्तत्र युद्धयताम्‌। 
तदनन्तर पुनः अत्यन्त घोर एं अद्भुत युद्ध होने खगा । 
वँ युद्ध करते हुए येोद्धाभोकी विभिन्न अवस्थ प्रकट 
हने खगी ॥ ११४६ ॥ 
पकेयुनिदवैरद्यैः काम्बोजेयंवनैः शक्तैः ॥११५॥ 
प्रजानाथ [ एक-एक याणसे मारे गये रक्तरंजित काबुखी 
षो, ययर्न ओर दाककि खूलते वह्‌ सारा युद्धस्य दखल 
हो गया था ॥ ११५९ ॥ 


तैश्च इतारोदेश्च वाजिभिः ॥११६॥ 
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द्विरदैश्च हतारोदमंहामाचैर्दतद्विपेः । 
अन्योन्येन महाराज छतो धोरो जनक्षयः ॥११५७॥ 
रोके घोडे ओर सारथिः घोड़कि सवारः हाथियेकि 
आरोही, महावत ओर खयं हाथी भी मारे गमे थे । महाराज ! 
इन सबने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा दिया था ॥ 
तस्मिन्‌ प्रपक्षे पक्षे च निहते सब्यसाचिना । 
अज्जुनं जयतां ठं त्वरितो द्रौणिरभ्ययात्‌ ॥११८॥ 
विधुन्धानो महव्यापं कातंखरविभूपितम्‌ । 
आददानः शारान्‌ घोरान्‌ खरदमीनिव भास्कर ११९॥ 
उस युद्धम जव सव्यसाची अञुंनने रातरुओके पश्च 
ओर प्पक्च दो्नेको मार गिरायाः तव द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
अपने सुवर्णभूपित विशार धनुषको दित्मता ओर अपनी 
किरणे क्रो धारण करनेवाले सू्देवके समान भयंकर बाण 
हाथमे ठेता हुआ तुरंत विजयी वीरम भशरेष॒ अजुनकरे सामने 
आ पर्ुचा ॥ ११८-११९॥ 
करोधामर्षबिद्ृत्तास्यो रोहिताक्षो वभो वदी । 
अन्तक्राञे यथा क्रुद्धो खत्युः किङ्करद ण्डश्त्‌ ॥१२०॥ 
उस समय क्रोध ओर अमर्षसे उसका मद खुखा हआ थाः 
नेत्र रक्तवणं हो रदे थे तथा वह बख्वान्‌ अश्वत्थामा अन्तकाल- 
मे किङ्कर नामक दण्ड धारण ऋरनेवाङे कुपित यमराजके 
समान जान पड़ता था ॥ १२० ०५ 
ततः भ्राख्जदुभ्राणि दारव संधक्ाः। 
तर्विखष्डेमहाराज व्यद्रवत्‌ पाण्डवी चमूः ॥१२१॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ बह सुमृह-के-समृह मयंकर बा्णोकी 
वपां करने लगा । उसके छोड़ हए वा्णेति व्यथित हो पाण्डव- 
सेना भागने ठगी ॥ १२१ ॥ 
स दद्व तु दाशा स्थन्दनस्थं विशाम्पते । 
पुनः प्राख्जदुप्राणि शरवपाणि मारिष ॥१२२॥ 
माननीय ग्रजानाथ ! वह रथपर बैठे हुए भीकृष्णकी 


ओर देखकर ही पुनः उनके ऊपर मयानक्र बाकी बृष्टि 
करने खगा ॥ १२२॥ 


तैः । द्रौणिमुक्तैः समन्ततः । 
संछादितौ रथस्थो ताबुभौ छृष्णघनं जयौ ॥१२६॥ 
महाराज अश्वत्थामाके हाथसि छूटक्र सव ओर गिरे- 


वाठे उन वारेति रथपर वेढे हुए भीकृण्ण ओर अज 
दी टक गये ॥ १२३॥ ५ 


ततः शरदातेस्तीषलीरभ्वत्थामा 
निष 4 प्रतापवान्‌ । 
स चक्रे पी ॥१२४॥ 
न अश्वत्थामाने सेक तीखे बारणोदराय 
भीङष्य ओर अजुन दोरनाको युद्धस्थले निदचेष्ट कर दिया ॥ 
दादाङतमभूत्‌ खव -ख्ावरं जङ्गमं सथा । 


चचरस्य गोसारो इ संचादितौ शरः ॥ ९२५ 
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चराचर जगत्‌की रक्रा करनेवाछे उन दोना वीरको 
बाणेसि आच्छादित हुभा देख खावर-ज्गम समस्त प्राणी 
हाश्मर कर उठे ॥ १२५॥ 
सिद्धचारणसंधाश्च सम्पेतुस्तवे समन्ततः 1 
चिन्तयन्तो भवेदद्य ॐोकानां खस्त्यपीति च ॥१२६॥ 
सिद्धौ ओर चारक समुदाय सत्र ओगते वहां आ पर्हुचे 
ओर यदह चिन्तन कले रगे करि (भाज सम्पूणं जगत्‌का 
कस्याण होः ॥ १२६॥ 
न मया तादशो राजन्‌ दषपर्वः पराक्रमः । 
संग्रामे यादशो द्रौणेः कृष्णौ संङाद्यिष्यतः॥ १२७॥ 
राजन्‌ ! खमराङ्गणरमे भीङप्ण ओर अज्गनको बारणोदवारा 
आच्छादित करेवाठे अश्वत्थामाका जैसा पराक्रम उस दिन 
देखा गया, वैसा ओने पदके कमी नदीं देखा था ॥ १२७ ॥ 
दोणेस्तु धनुषः शब्दमदहितघ्राखने रणे । 
अभौपं बहुशो राजन्‌ सिस्य निनदो यथा ॥१२८॥ 
महाराज ! मनि रणभूमिमे अशचत्यामाके धनुपकी शवुरभा 
को भयभीत कर देनेवाखी ंकार वारंबार सुनीः मानो किसी 
सिहके ददाइनेकी आवाज हो रदी दो ॥ १२८ ॥ 
ञ्या चास्य चरतो युद्धे सब्यद्श्चिणमस्यतः। 
श्राजमनेव साभवत्‌ ॥१२९॥ 
सते मेर्षौकी घटके बीचमे चिजली स ह, उसी 
येये याणवर्षपूर्वक विचरते हु अश्वस्थामा- 
स मी प्रकादित हो रदी थी ॥ १२९॥ 

च ददढहस्तश्च पाण्डवः । 
ल श्य तं द्रोणजं ततः ॥१३०॥ 
विक्रमं विदतं मेन आत्मनः स महाययाः । 
तस्यास्य समरे राजन्‌ वपुरासीत्‌ खदु शम्‌ ॥ १३१॥ 

युद्धम रती करने ओर हृदृतापूर्वक दाथ चल्मनेवाऊे 
महायस्वी पाण्डुनन्दन अजन द्रोणदुमारकौ ओर देखकर 
आरी मोद पड़ गे ओर अपने पराक्रमको प्रतिहत इजा 
माने रो । राजन्‌ | उष समराङ्गण अश्वत्ामाके शरीरकी 
ओर देखना भी अव्यन्त्‌ कठिन होरहाया॥ ३१॥ 
द्रौणिपाण्डवयोरेवं वर्तमाने महारणे । 
वर्धमाने च राञेन्द द्रोणपुत्रे महावले ॥१२९॥ 
हीयमाने च कौन्तेये छृष्णे रोषः ्‌। 
रजिनद्र ! इव ग्रकार अव्वस्थामा ओर अजुनं महान्‌ 
युद्ध आरम्भ होनेपर जव महावर द्रोणपुत्र बदन खगा 
अर्जुनक पराक्रम मन्द्‌ पडने खगाः तब्र भगवान्‌ 
भीङृष्णको क्रोध हआ ॥ १३ २३ ॥ 
स 1 स निर्दहन्निव चश्चुषा ॥१३३ 
हयपदयत्‌ संपरामे फावयुनं च सुसं । त 
राजन्‌ | वे रोपते खी सौ खीचते ओर अपने नेत्रा 
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द्वारा दग्ध.सा करते दृ युद्धसल्म अदवत्थामा ओर अर्जुन 
की ओर बारंबार देखने रू ॥ १३३३६ ॥ 
ततः कछरद्धोऽग्रवीत्‌ ष्णः पाथं सप्रणयं तदा ॥ १३४॥ 
अत्यद्भुतमिदं पाथं तव युगे । 
अतिहोते हि यत्र त्वां द्रोणथुत्रोऽच्य भारत ॥१३५॥ 
ततश्वात्‌ क्रोध भरे हुए भीषष्ण उस समय अजने 
्रमपूर्वक वोटे--“पार्थं ! युद्धस्थम तुम्हारा यह उथेश्चायुक्त 
अद्भूत वर्ताब देख रदा ह । भारत { आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
तुमते सर्वथा बरदा जां रा दे ॥ १३४-१३५ ॥ 
कन्धिद्‌ वीर्यं यथापूर्वं भुज्योवो वड तव । 
कश्चित्‌ ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चा्यंन ॥ १६६॥ 
(अर्जुन ! तुम्दारी शारीरिक क्ति पदटेके समान ही 
टीक ह न १ अथवा तुम्हारी भुजार्भमि पूववत्‌ बर तो है न ! 
तुम्हारे दाथमे गाण्डीव धनुप॒ तो टै न १ ओर तुम रथप्र 
ही खडेदोन १ १३६॥ 
कश्चित्‌ कुदाछिनौ बाह सुष्टिवौ न व्यदीयंत । 
उदीर्यमाणं हि रणे पदयामि द्रौणिमादवे ॥१३७॥ 
“क्या तुम्दारी दोना युजारणै सकरा ६ १ दुम्दारी मुष्टी 
तो ढीली नहीं हो गयी टै १? अर्युन ! मं देखता हूं कि युदध- 
खलम अदवत्थामा तुमसे बदा जा-रदा ६ ॥ १३७ ॥ 
गुखपुत्र इति हनं मानयन्‌ भरतपेम । 
उयेश्षां कुर मा पाथं नायं काढ उपेक्षितुम्‌ ॥१३८॥ 
'्मरतमे्ट ! ऊुन्तीनन्दन | यद्‌ मेरे गुखुका पुर दैः 
ठेवा मानकर तुम इसके प्रति उपेक्षा-भाव न करो । यद्‌ 
समय उपेक्षा करनेका नदी है ॥ १३८ ॥ 
पवसु्तस्तु छष्णेन गह्या भह्वांश्चतुदंश । 
त्वरमाणस्त्वराकाठे द्रौणेधंजुरथाच्छिनत्‌ ॥१३९॥ 
ष्वजे छत्रं पताकाश्च खङ्गं शकि गदां तथा । 
जघ्रुदेो च युश्रशं वत्सवन्तैरताडयत्‌ ॥१४०॥ 
मगवान्‌ भीकृष्णके एसा कहनेपर अञ्न चोद मल्ल 
हाथमे उेकर शीमता करनेफे अवसरपर छती दिखायी ओर 
अश्वत्थामाके धनुपको फाट डात्म । साथ ही उसके ध्वजः 
छत्र, पताकाः खडग, शक्ति ओर गदाके मी दकदेकदे कर 
दिये । तदनन्तर अदवत्थामाके गठेकी ईसीपर ध्यत्सदन्तः 
नामक याणेद्याया गदरी चोट पर्दचायी ॥ १२९-१४० ॥ 
ख भूञ्छा परमां गत्वा ध्वजयष्टि समाधितः ॥ 
तं विनं महाराज शरणा अशपीडितम्‌ ॥१४९॥ 
अपोवाह रणात्‌ सतो रक्षमाणो धनंजयात्‌ । - 
महाराज ! उस आधातसे मारी मृष्ामे पदकर अबवत्यामा 
ध्वजदण्डे सारे खदुक गया । शतुसे अत्यन्त षीदत पं 
अचेत हृ अश्वत्थामा उसका सारथि अश्चुनसि उसकी रथा 
करता हुभा रणभूमिते दूर इया ठे गया ॥ १४१५ ॥ 
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व्यहनत्‌ तावकं सैन्यं शतश्चोऽथ सहस्रशः । 

पदयतस्तस्य वीरस्य तव पुत्रस्य भारत ॥१४३॥ 
भारत | इसी खमय य्ुर्ओको संताप देनेवाठे अञुनने 

आपकी सेनाके तैकं ओर जारो योद्धार्ओको आपके बीर 

पुत्रफे देखते-देखते मार डस ॥ १४२-१४३ ॥ 

एवमेष क्षयो बृत्तस्तावकानां परैः सह । 

क्रूरो विासनो धोरो राजन्‌ दुमंम्बिते तव ॥१४७॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आपी कुमन्त्रणाके फर्खरूप 

शतुभके साथ आपके योद्धा्ओका यह विनाशकारी, भयंकर 

एवं करूरतापृणं संग्राम हुआ ॥ १४४ ॥ 

संशप्तकाश्च कौन्तेयः कुरूश्चापि घृकोदरः । 

वद्ुषेणश्च पञ्चालान्‌ क्षणेन व्यधमव्‌ रणे ॥१४५॥ 
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उस समय रणभूमि्मे ऊुन्तीकुमार अजने संशतर्कोकाः 
मीमसेनने कोरवोका ओर कणने पाञ्चाल्सेनिर्कोका क्षणभसें 
संहार कर डाला ॥ १४५ ॥ 
वतमाने तथा रौद्रं राजन्‌ बीरवरक्षये । 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः ॥ १४६॥ 
राजन्‌ ¡ जयम बड़े-बड़े वीरोका विनाश करनेवात्म बह 
भीपण संग्राम हो रद्य थाः, उस्र समय चारों ओर असंख्य 
कवन्ध खड़े दिखायी देते थे ॥ १४६ ॥ 
युधिष्ठिरोऽपि संभ्रामे प्रहारेगीढयेद्नः। 
करोशामा्नमपक्रम्य तस्थौ भरतसत्तम ॥ १४७॥ 
भरतश्रेष्ठ | संग्राममे युधिष्ठिरपर बहुत अधिक प्रहार 
किये गये थे, जिससे उन्हे गहरी वेदना हो रदी थी । वे रण- 
भूमिते एक कोत दूर हटकर खड़े थे | १४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपवंणि संकुख्युदधे षट्पन्नादात्तमोऽष्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत कर्प्वमे संकुरुदविषयक ठष्पनरवौः अध्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ५६॥ 
षा ~ 11 


सपतपशारात्तमो 


ऽध्यायः 


्योधनका सेनिकोंको प्रोत्साहन देना ओर अस्लत्थामाकी ्रतिङ्ा 


संजय उवाच 


संजय कते ह- भरतम | तदनन्तर दुर्योधन 
कर्णक पास जाकर मद्रराज शस्य तथा अन्य राजापि बोल- 
यदच्छयैतत्‌ सम्प्राप्तं स्वर्गद्धारमपारृतम्‌ । 
सुखिनः दत्रियाः कणे खमन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ २ ॥ 
(कां ! यह खर्गका लुत हआ द्वारल्प युद्ध भिना 
इच्छाके अपने आप प्रात हआ दै। एते युद्धको सुखीश्षत्निय- 
गण ही पाते हं ॥२॥ 
सषदौः श्रियैः शरेः शराणां युद्ध.थतां युधि । 
इष्टं भवति राधेय तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्राधानन्दन | अपने समान बख्वाठे शूरवीर क्षत्रिये 
साथ रणभूमिर्मे जुञञनेवठे श्चरवीरोो जो अमीषट होता है, 
बही यह्‌ संग्राम हमारे सामने उपस्थित है ॥ ३ ॥ 
हत्वा च पाण्डवान्‌ युधे स्फीतामुर्वीमवाप्स्यथ । 
निहता वा परेयुदधे वीररोकमवाप्स्यय ॥ ४ ॥ 
भुम सव लोग युद्धस्थले पाण्डरवोा वध करके भूतङ- 
का समृद्धिशाी राज्य प्रात करोगे अथवा दातुरओद्रारा युद्धम 
मारे जाकर बीरगति पाओगे, ॥ ४॥ 
दुयांधनस्य तच्छत्वा वचनं क्ष्रियर्षभाः। 
हटा नादालुदक्रोशन्‌ वादिश्राणि च सर्वदः ॥ ५ ॥ 
दुरयोधनकी बह यात सुनकर कषभ्रियशिरोमणि वीर हषे 
भरकर िदहनाद करने ओर सब प्रकारके बाजे बजने क्रो ॥ 


ष मवि भसुिते तसच्‌ दु्यांधनवले तदा । 
दपयस्तावकरान्‌ योधान्‌ द्वौणिर्वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर आनन्द्मग्न हु दुरयोधनकी उस तेनामे 
४ योदधार्ओका हषं चदाते हए क्ा-६॥ 
भत्यद् सवसन्यानां भवतां चापि पद्यताम्‌ । 
न्यस्तरास्रो मम पिता धृण्युम्नेन पातितः ॥ ७ ॥ 
० सामने आपटोगोफे देखते-देखते 
> डाल दिया थाः उन मेरे पिताको 
मार गिराया था ॥ ७ ॥ श 
द मित्रां चापि पार्थिवाः । 
वःप्रतिजानामि तद्‌ वाक्यं मे निवोधत ॥ ८ ॥ 
म ४ उसे होनेवाठे अमर्षे कारण तथा मित्र 
इ कायक सिद्िके षि आपरखोगेसि सी प्रतिज्ञा 
कता हू, आपल्ेग भेरी यह ब्रात सुनिये ॥ ८ ॥ 
चएदुम्नमहत्वाहं न ‡ 


"अजुन ओर भीमसेन आदि घ्नो 


पृयुम्नकी रक्षा करेगाः उमे भं 
मार ड्दगा ॥ १० || " उढसर्म आपने यादार 
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एवमुक्ते ततः स्वौ सहिता भारतीचम्‌ः । 
अभ्यद्रवत कौन्तेया स्तथा ते चापि पाण्डवाः ॥ ११॥ 
` अश्वत्थामाके एेसा कहनेपर सारी कौरवतेना एक साथ 
होकर ऊुन्तीयु्रोके पैनिरकोपर टट पड़ी तथा पाण्डवेन मी 
कोरर्वोपर धावा बोल १ ११॥ 
स॒ खं रथयूथपानां 
यभूव॒  राजन्नतिमीमरूपः । 
जनक्षयः काडयुगान्तकल्पः 
प्रावत॑ताप्रे कुरुखञ्ज शनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ । रथयुथपतिर्योका वह संबधे बड़ा भयंकर था । 
कोरर्वो ओर खंज्येके आगे प्रख्यकाल्के समान जनसंहार 
आरग्भदहोगयाथा॥ १२॥ 
ततः श्रत्ते युधि सम्प्रहारे 
भूतानि सबौणि सदैवतानि । 
आसन्‌ समेतानि सहाण्खरोभि- 
दिदक्षमाणानि नरभ्रवीरान्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर युद्धस्थङ्मे जव भीप्रण मार-कार होने खगी 
उस समय देवताओं तथा अप्सरार्ओंसदहित समस्त प्राणी उनं 
नरवीररोको देखनेकी इच्छसे एकत्र हो गये थे॥ १३ ॥ 
दिव्यैश्च माल्यैर्विविधेश्च गन्धै- 
दिभ्वेश्च रलेर्विविधै्नराभ्यान्‌। 
रणे खकमांद्हतः भवीरा- 
नवाकिरन्नप्सरसः परहा; ॥ १४॥ 
रणभूमिमे अपने कर्म॑का टीक-टीक भार वहन करनेवाढे 


हाते, भति-मोतिके सुगन्धित पदार्थो एवं नाना प्रकारके 
दिव्य रर््नोकी यपां करती थीं ॥ १४॥ 
समीरणस्तांश्च निषपेऽय गन्धान्‌ 
स्येव सवोनपि योधमुख्यान्‌ । 
निषेग्यमाणास्ूवनिरेन योधाः 
परस्परध्ना धरणीं निपेतुः ॥ १५॥ 
वायु उन सुगन्धोको ग्रहण करके समसत भेष योदार्भकी 
सेवा छग जाती थी ओर उख वायुमे सेवित योद्धा एक 
वूसरेको मारकर धराशायी दो जाते ये ॥ १५॥ 
खा दिव्यमाल्येरवन्नीयंमाणा 


नक्षत्रसभैरिव विधिता यौः 
क्षितिर्बभौ याधबरेविचिषा ॥ १६॥ 
दिव्य माभ तथा सुवणंमय पंखवछि विचित्र बार्णोषि 
आच्छादित ओर भ्ठ योद्धाअति बिचिघ्न ोभाको प्रात हु 
वह रणभूमि नक्चत्रसमू्होति चित्रित अक्रादाके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥ १६॥ ३ 
ततोऽन्तरिश्षादपि साधुषादे- 
वौदिघ्रघोयैः समुदीयंमाणः। 
ज्याघोयनेमिसखननादधित्र! 
समाकुखः सोऽभवत्‌ सम्प्रहारः ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आकादाते भी साधुबाद वं वार्योफी ध्यनि 
आने खगी, जिसे परत्यञ्चाकी टकारो ओर रथोफे पदियोके 
घर्घर श्दोधि युक्त वह संग्राम अधिक कोत्मदल्पृणं दो 


मनुर्षयेमिं भ्ठ प्रशुख वीरोपर हर्षम भरी हृदं अष्ठराये दिव्य उठा या ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि अश्वर्थामपतिल्ञायां स्ठपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत कणंपरवमे अशवत्थामाको प्रदिक्बिएयक सततागनरव अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ ५७ ॥ 
नन 


अष्टपन्चारात्तमोऽध्यायः अ 
अर्जुनक श्रीडष्णसे युधिष्ठिरे पास चरुनेका आग्रह तथा कृष्णक उन्हं युदधमूमि दिखाते 
ओर वर्हका समाचार बताते हुए रथको अमि बढ़ना 


सजय उवाच 
एवमेष महानासीत्‌ संभ्रामः पृथिवीक्षिताम्‌ । 
्ृदधेऽजजुने वथा कणं भीभसेने च पाण्डवे ॥ १ ॥ 
संजय कते ह--राजन्‌ ! इव ग्रकार अर्जुन, कणं 
एवे पाण्डुपुत्र मीमसेनके कुपित होनेपर राजाओंका बद 
संग्राम उत्तरोत्तर यद्ने गा ॥ १ ॥ 
द्रोणपुत्रं पराजित्य जित्वा चान्यान्‌ महार्थान्‌ 
राजन्‌ वासुदेवमिदं वचः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर । द्रोणपुत्र तथा अन्यान्य महारथियोफो हराकर 
ओर उनपर विजय पाकर अञ्जनने भगवान्‌ भरीफुम्णसे इ 
प्रकार कहा--॥ २॥ 


पदय छष्ण महावाहो व्रवन्तीं पाण्डवीं चमूम्‌ । 

कर्णं पद्य च संग्रामे कारयन्तं महारथान ॥ ३ ॥ 
(महाबा भीष्ण देखिये, वह पाण्डवसेना भागी जा 

रही है तथा कर्णं समराञ्जणमे रडे-डे महारथिर्योको फाटक 

गाङ मेज रहा दै ॥ ३॥ 

न च पदयामि दाशा धर्मराजं युधिष्ठिरम । 

नापि केतुयधां ष्ठ॒ धर्मराजस्य दद्यते ॥ ४ ॥ 
व्दारा ! इस समय मसे धर्मराज युधिष्ठिर नदीं दिखायी 

दे रदे ६ । येोदधाभेभिं भे्ठ॒ भीकुप्ण { धर्मराजके ध्यजक्म 

मी दर्शन नदीं हो रदा दै ॥ ४॥ 

तनिभागश्चाव्यिखेऽयं धिवसस्य जनादन । 
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न च मां धातरा कश्चिद्‌ युष्यति संयुगे ॥ ५ ॥ 
धजनादन ¡ इस सम्पूणं दिनके ये तीन भाग ही दोष रह 

गये हं । दुर्योधनकी सेनाओमते कोई मी मेरे साथ युद्ध नहीं 

कर रहा है ॥ ५॥ 

तस्मात्‌ त्वं मत्पियं कुवन्‌ याहि यत्र युधिष्ठिरः । 

शठा ऊराछिनं युद्धे धेपुर सहाजुजम्‌ ॥ ६ ॥ 

पुनयोद्धसि वार्ष्णेय शुभिः सह संयुगे । 

'अतः आप मेरा प्रिय करनेके लिये वहीं च्यः, जह 
राजा युधिष्ठिर दं । वाय [ मायोसदित धम॑पुत्र युधिष्ठिरको 
युद्धम सुशक देखकर मं पुनः समराङ्गणमे दाघुओके साथ 
युद्ध कलग" ॥ ६९. ॥ ह 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु वीभत्सोर्बचनाद्धरिः.॥ ७ ॥ 
यतो युधिष्ठिरो राजा खञ्जया्च महारथाः । 

तदनन्तर अजुनकरे कथनानुसार शीङ तुरंत ही रथ- 
के द्वारा उषी ओर चठ दिये जँ राजा युधिष्ठर ओर 
संजय महारथी मौजूद थे ॥ ७३ ॥ 5 

भयुष्यंस्तावकेः सार्धं सृत्य छृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततः संग्रामभूमि तां वत्त॑माने जनक्षये । 
अवेक्षमाणो गोविन्दः सब्यलाचिनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वे मृब्युको ह युद्धसे निदत्त हेनेका निमित्त बनाकर 
आपके योदधाओफ साय युद्ध कर रे ये | तदनन्तर जहां बह 
भारी जनवंहार हो रदा था, उस संग्रामभूमिको देखते हु 
भगवान्‌ शरकृष्ण सव्यसाची अजजुनते इस प्रकार बोे-1८-९। 

. पर्य पाथं महारौद्रो वर्तते भरतक्षयः । 
एृथिभ्यां त्नियाणां वै दुयोंघनङते महान्‌ ॥ १०॥ 
(इुन्तीनन्दन ! देखो, दुर्योधने कारण मरतवंशिर्यो- 


का तथा भूमण्डलके अन्य क्षत्रियका महामयंकर विना हो. 


रहा है ॥ १० ॥ 
पदय भारत चापानि सक्रमप्ष्ठानि धन्विनाम्‌ । 
सृतानामपविद्धानि कलापांश महाधनान्‌ ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | देखो, मरे हए धनुर्धसेके ये सोनेके 
शठमागवाले धनुय ओर बहुमूल्य तरक पके पड़ £ |१ १॥ 
जातरूपमयैः पुङ्खैः शरांश्चानतपर्वणः 1 
तेकधौतांश्च नाराचान्‌ निमुक्तान्‌ पच्ञगानिव ॥ १२॥ 
'ुवणंमय पति युक्त शकर हु गांउवाडे बाण तथा 
तख धोये हुए नाराच केन छोढ़कर निकले हुए स्पोकि 
समान दिखायी दे रे ६ ॥ १२॥ 
हस्तिदन्तत्सरून्‌ खज्गाच्‌ जातरूपपरिष्छृतान्‌। 
वमोणि चापविद्धानि उक्मगभौणि भारत ॥ १३ ॥ 
भारत । ्ाथीके दती यनी हुई भूःटवाछे सुवः 
जटित खज्ञ तथा खर्णभूपित कवच भी पके पडे ह ॥ १३॥ 
सुवणबिषतान्‌ भासाड्शाचीः कनक्रमूचणाः। 


ररः 





जाम्बूनदमयैः पट्टेवंद्धाश्च विपुला गदाः ॥ १४॥ 
ष्देखोः ये सुवर्णमय प्रासः सखण-भूषित शक्तियो तथा 
सोनेके बने हुए प्रसि मदी हुई विशार गदा पड़ी ह| ९४॥ 
जातरूपमयीश्च्ीः पट्टिशान्‌ हेमभूषणान्‌ । 
दण्डैः कनकचिबेश्च विप्रविद्धान्‌ परभ्वधान्‌ ४ १५॥ 
(स्वणमयी ऋष्टि देमभूपित पिश तथा सुवर्णजटित 
दण्डेन युक्त एरते फके हुए दं ॥ १५॥ 
अयःकुन्तांश्च पतितान्‌ सुसङानि गुरूणि च । 
शतघ्नीः परय चिघ्राश्च विपुखान्‌ परिधां स्तथा ॥ १६॥ 
"देके कुन्त ( माठ ) भायै मुसल, विचित्र रातननि्यो 
ओर विशार परिग्र इधर-उधर पड़ £ ॥ १६ || 
चक्राणि चापविद्धानि तोमरांश्च महारणे । 
नानाविधानि शखाणि परगृह्य जयथ्द्धिनः ॥ १७॥ 
जीवन्त इव द्यन्ते गततत्त्वास्तरस्विनः। 
(इस महासमरमें फके गये इन चक्रो ओर तोमसेको भी 


देखो । विजयकर अभिलापा रखनेवाछे वेगशाली योद्धा 
नाना कारके राको हाथमे स्यि हए ही अपने प्राण खो 


चेठे हैः तथापि जीविते दिखायी देते ई ॥ १७३ ॥ 
गदाविमयथितेगो्ेसुंसलै्िन्नमस्तकान्‌, ॥ १८॥ 
गजवाभिरथक्ुप्णान्‌ पदय योधान्‌ सहस्रदाः । 

लो; सहो योद्धाओंकरे शरीर गदाभकि आषातते 
चरचर हो रदे ६ । सर्लोकी मारसे उनके मस्तक फट गये 
€ तथा हाथी, घोडे एवं र्षि वे कुचल दिये गये ६।१८३।॥ 
दु न्यदयनागानां शरदायन्य्टिपह्ितौः ॥ 
परिवपयसेधोरेरयःछन्त, + परश्वधैः ॥ त 

शयीरेव॑हुभिदिद् [4 (~ 

इष च्छन्नः दोणितौघपरिश्तैः ॥ २० ॥ 
गताभिरमिषघ्न संघरता रणभूमयः। 


, तुद { वाणः शिः ऋष्टि, पटिश, लोहमय परिष, 

मयृकर सहानामत ङुन्त ओर फरसेसि मनुष्यो, रोड ओर 

हयधिरयो$ यहु-संख्यक शरीर छिन्न-भि्र होकर खूनसे र्थपथ 

आर गआणच्चल्य हो गये £ ओर उन 

ध ५ # दवारा रणभृमि आच्छा- 

द देती ६॥ १९२०२ ॥ य 
्म्दनाविधैः साज्गदेहेमभूषितैः ॥ २१॥ 
त्य भाति मारत मेदिनी। 


भृ प्रत ५५-4-च अलक्त 9 
मनि य त तथा दसतानेपि युक्त वीर. 


ध 9 युद्धभमिकी अद्भुत शोभा हो रही टै॥ 
ङ्गखि < वामश्च विपरविदेरट्तैः ॥ २२॥ 
दस्तदस्तोपमेदिः तरखिनाम्‌। 
व चूडाणिवर, रिरो सङरण्डटधेः ॥ २३ 
ऋपभाक्षाणां विराजति धरा । 
प्ाडके समान विशाठने्नोवाः वेगगाली वीरोके दसतानों 
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अणएपश्चादासमोऽध्यायः 
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चच ------------------------------ ~ [नी 2 न न ाि-ा््यकन ॥ 


सदित आभ्ूयण-भूपित हाय कटकर गरे ६ । दायियेकि शण्ड- 
दण्डा समान मोदी जे खण्डित होकर पड़ी र॑ तथा भर 
चृङामणि धारण किये दुःण्डल-मण्डित मतक भी धते 
अला होकर पदे द । इन सवके द्वारा रणमूमिकी अपूव 
दोमा हो रदी टै ॥ २२-२३१॥ 
कवन्धेः दोणितादिग्धैदिखन्नगाजरिरोधरः ॥ २४॥ 
भूमोति भरतथेष्ठ शान्ताचिर्भिरिवाग्निभिः । 
४भरतभेष्ठ | जिनकी गर्दन कट गयी टै, बिभिन्न अङ्ग 
छिन्न-भिन्न हयो गये ई तथा जो खूलसे कथपथ होकर खाल 
दिखायी देते ई, उन कबन्धो ८ धडा ) से रणमभूमि रेसी 
जान पड़ती है, मानो वर्ह जगह-जगह बुस्ी हदं लपर्टोवाठे 
आगके अज्ञारे पड़े हा ॥ २४९ ॥ 
रथश्च वहुधा भग्नान्‌ हेमकिङ्किणिनः द्युमान्‌ ॥ २५॥ 
वाजिनश्च हतान्‌ पद्य निष्फीणान्त्राञ्दाराहतान्‌ । 
देखो, जिनमे सोनेकी छोरी-छोटी यिय ख्गी ४, पेषे 
ब्रहुत-से सुन्दर रथ ॒इकडेडकदे होकर पड़े है । वे बाणेसि 
धायल हुए घोडे भरे पड़ ह ओर उनकी ओति बाहर निकल 
आयी द ॥ २५२ ॥ 
अनुकयोलुपासंगान्‌ पताका विबिधष्वजान्‌ ॥ २६॥ 
रथिनां च महाशाङ्खान्‌ पाण्डुराश्च प्रकीर्णकान्‌ । 
'८अनुकषंः उपासङ्गः पताका, नाना प्रकारके ध्वज तथा 
रथि्योके बड़े-बड़े वेत शङ्ख धिखरे पड़े ह ॥ २६१. ॥ 
निरस्तजिद्धान्‌ मातङ्गान्दायानान्‌ पव॑तोपमान्‌ ॥२७॥ 
वेजयम्तीर्विचिघाश्च हतांश्च गजवाजिनः । 
(जिनकी जी बाहर निकङ आयी है रेते अगणित 
पर्वताकार हाथी धरतीपर सदाके श्य सो गये । विचित्र 
वैजयन्ती पताकार्णँः खण्डित होकर पडी टै तथा हाथी ओर 
घोड़े मारे गये ई ॥ २७३ ॥ 
चारणानां परिस्तोमा स्तथैवाजिनकम्बलान्‌ ॥ २८॥ 
विपादितविचित्रश्चि रुष्यचित्रान कुथाङ्ान्‌ । 
भिन्नाश्च वहुधा घण्डा मदद्धिः पतितेरगजैः ॥ २९॥ 
'हाथिर्योकि विचित्र श्च, मृगचमं ओर कम्ब चिथद- 
चि होकर गिरे ६। चोदीके तारोसि चित्रित श्ल, अङ्का 
ओर अनेक कदं रटे हुए बहुत मे धटे महान्‌ गजराज 
के साथ ही धरतीपर गिरे पड़े ह ॥ २८२९ ॥ 
वेदूर्यदण्डाश्च श्युभान पतितानङ्कु दान्‌ सुषि । 
बद्धाः सादिथुजाग्रेयु खुवणेधिरृताः कशाः ॥ ३० ॥ 
८जिनमे वैदूर्यभणिके डे खगे हए , रेखे ब्रहुतसे 
सुन्दर अङ्कुश प्रथ्वीपर पदे ई । सवार हार्थो सट हुए 
कितने ष्टी सुवर्णनिर्मित कोड कटकर गिरे ६ ॥ ३० ॥ 
विचित्रमणिचित्रांश्च जातरूपपरिष्छृतान्‌ । 
मभ्व स्तरपरिस्तोमान्‌ राङ्कवान्‌ पतितान्‌ ुवि॥ ३१॥ 
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ध्िचित्र मणि्योमे जटित ओर सोनेके तारेमि विभूषित 
रङ्ुखगके चमदधेके यने हुए घो्डोकी पीटपर विष्ठाये जने. 
बलि यूहुत-ते श्र भूमिपर पड़े ई६॥ ३१ ॥ 
चूडामणीन्‌ नरेन्द्राणां विचि्राः काञ्चनस्नजः। 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च ॥ ३२॥ 

(नरपतियेकि मणिमय मुकुट, विचित्र खर्णमय हार, 
छ चवर ओर व्यजन पके पड़ ४॥ ३२॥ 
चन्द्रनक्षत्रभासेश्च वद्नैश्याखकुण्डटैः। 
क्तप्तदमश्ुभिरत्यथं वीराणां समटंृतैः ॥ ३१ ॥ 
वदनः परय संछन्ना महीं शोणितकदंमाम्‌ । 

षदेखो, चन्द्रमा ओर नश्तरोकेि समान फमन्तिमान्‌, 
मनोहर कुण्डम विभूपरित तथा दादुी.भूछते युक्त वीरतोफे 
आभूप्रण-भूप्रित मुखेमि रणभूमि अस्यन्त आच्छादित षयो गयी 
टै ओर इसपर रक्तक कीच जम गयी है ॥ ३३३ ॥ 
सजीवाश्चापरान्‌ पदय कूजमानान्‌ समन्ततः ॥ ३४॥ 
उपास्यमानान्‌ वहुशो न्यस्तशसर्विदाम्पते। 
लातिभिः सदितांस्तत्र रोदमानेमदमहः ॥ ३५॥ 

(्रजापालक अञुन | उन दूसरे योद्धाभोपर दटिपाव 
करो जिनके प्राण अभीतक दोप ओर जो चारौ ओर 
कराद रदे ट । उनके बहुसंख्यक कुदधम्धी जन्‌ 
डाठकर उनके निकट आ वेठे ह जीर बारयार रो र १ ॥ 
व्युत्क्रान्तानपरान्‌ योधांदछाूयित्वा तरखिनः। 
पुनयुंद्धाय गच्छन्ति जयगरद्धाः भरमन्यवः ॥ ३६॥ 

धजिनके प्राण निकड गये £ उन योदधार्भोफो वलन 
आदिसे ढककर विजयामित्मपी वेगगाखी वीर पुनः अत्यन्त 
क्रोधपूवंफ युद्धे खयि जा रे ६॥ ३६ ॥ 
अपरे तत्र त्रैव परिधावन्ति मानवाः। 
शातिभिः पतितः श्युटैरयाच्यमानास्तथोद्कम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सरे बहुत ते वेनिक रणमभूमिमे गिरे हुए अपने शूरवीर 
कुटुम्बी जनोफे पानी मोंगनेपर वदी इधर-उधर दीङ्‌ रट १॥ 
जलां च गताः केचिन्निष्यराणा वदवोऽञ्ंन। 
संनिद्चाश्च ते शयरास्तान्‌ वे दष्टा विचेतसः ॥ ३८॥ 
जल त्यक्त्वा प्रधावन्ति क्रोशमानाः परस्परम्‌ । 

(अजुन { कितने ही योद्धा पानी उने स्यि गये, इसी 
बीचरमे पानी चादनेवाढे बहुत-से वीररोके राण निकल गवे । 
ये शूरवीर जव पानी लेकर लौटे ४, तय अपने उन 
सम्बन्धि्योको वचेतनारद्ित देखकर पानीको बँ केक परस्पर 
चीखते-चिस्छते दुष्ट चारों ओर दौड़ रटे ६ ॥ ३८९ ॥ 
जटं पीत्वा सतान्‌ पद्य पिबतो ऽन्यांश्च मारिय॥ ३९॥ 
परित्यज्य पियानन्ये यान्धवान्‌ बान्धवथियाः। 
ध्युत्करान्ताः समच्यन्त तत्र त्र महारणे ॥ ४० ॥ 

“भ वीर अश्चुन | उधर देखो, कुछ लोग पानी पीकर 
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मर गये ओर कुछ रोग पति-पीते ही अपने प्राण खो बैठे । 

कितने ही वान्धवजने प्रेमी सेनिक अपने प्रिय बान्धरवोको 

छोड़कर उष मदासमरम जहा तहां प्राण-्रूल्य हए दिखायी 

देते ई ॥ ३९-४० ॥ 

तथापरान्‌ नरथेषट संदणष्ठपुान्‌ पुनः । 

भुकुरीकृटि रवकः परसमाणान्‌ समन्ततः ॥ ४१॥ 
नरम ! उन दूरे योदधाओंको देखो, जो दति 

ओट चवते दए टेदी भोदषे युक्त मुखेद्वारा चारा ओर 

दृष्टिपात कर रे ई ॥ ४१ ॥ 

वं बुवंस्तद्‌ा छृष्णो ययौ यत्र॒ युधिष्ठिरः । 

भज्जुनश्चापि चृपतेदंशेनाथ महारणे ॥ ४२॥ 
इस भ्रकार बातें करते हुए भगवान्‌ शरीकृण्ण ओर अजन 

उख महासमरमे राजाका दशंन करके छिथ उस सथानकी 

ओर चछ दिये, जहो राजा युधिष्ठिर विध्रमान थे ॥ ४२ ॥ 

. याहि यदीति गोविन्दं सुहभुहुस्बोदयत्‌ । 

तां युद्धभूमि पाथेस्य वश्चयित्वा च माघवः ॥ ४३॥ 

त्वरमाणस्ततः छृष्णः पाथेमाह रनैरिदम्‌ । 

पदय पाण्डव राजानमुपयातांद्च पार्थिवान्‌ ॥ ४४॥ 
अञुन भगवान्‌ श्रीकृष्णे वारगरार कहते थे, प्च, 

चख्यिः । भगवान्‌ रीकृष्ण बड़ी उतावदखीके साथ अर्जुनको 

युद्धभूमिका ददान कराते हए. आगे वदे ओर धीरे-धीरे उनते 

इस प्रकार बो--षाण्डुनन्दन ! देखोः राजाके पास बहुत- 

से भूपार जा प्च हं ॥ ४२-४४ ॥ 

कणं पद्य महारङ्गे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 

असौ भीमे महेष्वासः सनिटृत्तो रणं प्रति ॥ ४५॥ 
(उधर दृष्टिपात करो । कणं युद्धे मदान्‌ रङ्गमश्चपर 

प्रज्वलित अग्निक समान प्रकाधित दो रदा द भीर महाधनुर्धर 

भीममेन युद्धखल्की ओर ठौट पड़ £ ॥ ४५॥ 

तमेते विनिवर्तन्ते धरयुम्नपुरोगमाः। 

पाञ्चाटरञ्जयानां च पाण्डवानां च ये सुतम्‌ ॥ ४६॥ 
भावा्खो, स॒ञजर्यो ओर पाण्डवो जो पृष्युग्न आदि 

इति धीमहामारते कर्णपर्वणि 
हस भरकर भरीमद्यमरत कणेपर्वमे ममान 


महाभारते 


जय जजजवववववव्=-------- ्् 


प्रमुख वीर ह, वे भी भीमतेनके साथ ही युद्धके स्मि लैर 

रे ई ॥ ४६ ॥ 

निदृ्तेद्च पुनः पार्थैभेग्नं शश्चवरं महत्‌ । 

कौरवान्‌ द्रवतो छेष कणां रोधयतेऽञ्जुन ॥ ४७॥ 
८अरजुन | वह देखोः टे हुए पाण्डव यद्धानि शतु 

की विदा वादिनीके पौव उखाड़ दिये । मागते हुए कौख- 

वीरको यह कणं रोक रहा है ॥ ४७ ॥ 

अन्तकप्रतिमो वेगे शाक्रतुदटयपराक्रमः। 

असौ गच्छति कौरव्य द्रौणिः शस्नभरृतां वरः ॥ ४८॥ 
८कुरनन्दन ! जो वेगमे यमराज ओर पराक्रमम इन्दरके 

समान है वह्‌ शन्न-धारियोमं शरेष्ठ अश्वत्थामा उधर ही जा 

रहा है ॥ ४८॥ 

तमेव प्रद्रुतं संख्ये ध्टद्ु्नो महारथः । 

अञुभयाति संभ्रामे हतान्‌ पदय च खज्ञयान्‌ ॥ ४९॥ 
(महारथी धृष्युम्न युद्धस्थले बड़े वेगसे जति हए 

अश्वत्थामाका ही पीछा कर रदे द । वह देखो, संग्राममे 

बहुत-से सुजय वीर मार डले गये, ॥ ४९ ॥ 

सवंमाह खुदुर्ध॑पां वासुदेवः किरीटिने । 

ततो राजन्‌ महाघोरः प्रादुरासीन्महारणः ॥ ५०॥ 
राजन्‌ | अत्यन्त दुर्जय बीर भगवान्‌ शरीकृष्णने किरीट- 

धारी अञुनते ये सारी बातें बतायं । तत्पश्चात्‌ वहो अयन्त 

मयकर महायुद्ध हने लगा ॥ ५० ॥ 

सिदनाद्रवादचेव प्रादुरासन्‌ समागमे । 

उभयोः सेनयो राजन्‌. सुत्यं कृत्वा निवतंनम्‌ ॥ ५१॥ 
नरेश्वर ! दोनो सेनाओंमे मत्युको दी युद्धसे निदरच 

होनेकी अवधि नियत करके संषर्षं छिद्‌ गया ओर वीरे 

सिंदनाद होने खे ॥ ५१ ॥ 

पवमेव दयो इृत्तः पृथिव्यां पृथिवीपते । 

ताचक्राना परेषां च राजन्‌ वुर्मन्निते तव ॥ ५२॥ 


$ "वाः क 


्वीनाथ { इस प्रकार इस भूतलप्र आपकी ओर ^ 


दातुओकी सेनाओंक्रा महान्‌ संहार हुआ दै । राजन्‌ । 
यह सव आपकी कुमन्त्रणाका दी फल है ॥ ५२॥ 


वासुदेववाक्य भष्टपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
भाङ््णङा बास्यत्िषयक अदाबनर्ः अध्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ५८ ॥ 


, एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


श्युम्न ओर कणंका युद्ध, अश्वत्थामाका 


ृ्टदुम्नप्र आक्रमण तथा अर्जुने 
द म षृष्द्युप्नकरी रक्षा ओर अश्वत्थामाकी पराजय 


तत" छनः समाजग्मुरभीताः कुरुख्ञ्जयाः । 
युधिष्ठिराः पाथोः सतपुत्रुका बयम्‌ ॥ १ । 
सजय क्ते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर पुनः कौर 


अर संजय योद्धा निर्भय होकर 


ओर कणं आदि हमलोग ॥ १ ॥ 
ततः प्रवदते भीमः संम्राभो लोमहर्षणः । 
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फणेस्य पाण्डवानां च॒ यमराषट्रविवर्धनः ॥ २ ॥ 
उस समय कणं ओर पाण्डर्वोक बड़ा मयकर ओर 
रोमाञ्कारी संग्राम आरम्म हुआ, जो यमराजके राज्यकी बद्ध 
करनेवात् था ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ भ्चृत्ते संप्रामे तुमुले शोणितोदके । 
संदप्तकेयु दरेषु किचिच््छथु भारत ॥ ३ ॥ 
धरण्ययुम्नो मदाराजञ सहितः सर्वराजभिः । 
कणमेवाभिटुद्राव पाण्डवादच महारथाः ॥ ४ ॥ 
भारत ! जहां खूल पानीफे समान बाया जाता थाः 
उस मयंकर संप्रामके छिड़ जानेपर तथा थोदे-से ही संशसक 
वीररोके रोष रह जानेपर समसत राजाओसदित धृष्ुम्नने 
कर्णंपर ही आक्रमण किया । महाराज ! अन्य पाण्डव महा- 
रथि्येनि मी उर्ीका साय दिया ॥ ३-४॥ 
आगच्छमानां स्तान्‌ संख्ये प्रहन्‌ विजयैषिणः । 
दृधारेको रणे कणां जल्मौधानिव पवंतः॥ ५ ॥ 
युद्धस्थले विजयकी अभित्ापा ठेकर हषं ओर उक्ास- 
के साथ अते हुए उन वीरको रणभूमिं अकेठे क्णने उसी 
प्रकार सेक दिया, जैसे जरे भरवाहको पव॑त रोक देता है ॥ 
समासाद्य तु ते कणं व्यशीर्यन्त महारथाः । 
यथाचलं समासाद्य वार्योघाः स्वंतोदिशाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्णके पास पर्हचकर वे सब्र महारथी बिखर गये ठीक 
वैसे ही, चैते जख प्रवाद किसी पर्वतके पास पर्टुचकर 
सम्पूणं दिशामि फैड जते ई ॥ ६ ॥ ~ 
तयोरासीन्महाराज म ६। | 
राधेयं पवेणा ॥ ७ । 
ल समरे तिष्ठ तिष्ठेति खान्रवीत्‌ । 
महाराज ! उस समय उन दोरनेमिं रोमाच्चकारी युद 
हने ठ्गा । धृष्ठयुम्नने समराज्गणमे छठकी हुईं गोटवाढे ब्राणते 
राभायुत्र कंको चोट प्ुवायी ओर कष्टा-“्लज्ञा र 
9 || ७₹ ॥ 
४ विधुन्वानो महारथः ॥ ८ ॥ 
पार्षतस्य धलुदिछरथा शरांदचाशीविषोपमान्‌। 
ताडयामास सं्ृद्धः पाषतं नवभिः शरः ॥ ९ ॥ 
तय महारथी कर्णे अपने विजय नामक मे धनुपको 
कम्पित करके धृषटयुम्नके धनुप ओर बिपधर सपंके समान 
विले बाणोको मी काट ड्म । फिर क्रोधे भरकर नी 
बाणंमि धृषटयुम्नको भी षाय कर दिया ॥ ८-९॥ 
४ + भिस्वा तस्य महात्मनः। 
ध श्राक्रगोपा इवानघ ॥ २०॥ 
निष्याप नरेश | वे बाण महामना धृषटयुम्नके सुवर्णनिर्मित 
कवचक छेदशर उने रके रञ्जित हो इन्द्रगोप (बीरबहूटी) 
नामकं कीक समान सुशोभित होने खे ॥ १०॥ 


नवनव ~~ चचय----------------------- च्व कः 


तदपास्य धनुदिखछन्नं धृष्य॒म्नो महारथः। _ ` 
अथान्यद्‌ धजुरादाय शरां दाशीषिषोपमान्‌ ॥ ११ ॥ 
कर्णं विष्याध सप्तत्या दारैः संनतपवंभिः। 
महारथी धृष्टयुम्नने उस कटे हुए धनुपको फेककर 
वूसरा धनुप्र ओर विषधर सर्पफे समान विपे बाण हाथमे 
केकर शुकी हूर गोठवा सत्तर बारणेमि कणको बीभि डस्य ॥ 
तथैव राजन्‌ कर्णांऽपि पार्षतं दाचुतापनम्‌ ॥ १२॥ 
छादयामास समरे शरैराशीविषोपमेः। 
द्रोणराघरुमेदेपष्वासो विप्राय निदितैः शरेः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार कने भी समराङ्गणम विषधर 
सपौकि समान विषेले बा्णोदारा शत्रुकि संताप देनेवाले 
धृ्टयुश्रको आच्छादित कर दिया 1 पिर द्रोणशत्रु महानु 
धृष्टयुम्नने भी कर्णो पेने बेपि घायर कर दिया ॥१२-१३॥ 
तस्य कणां महाराज शरं कनकभूषणम्‌ 1 
प्रेपयामास संक्रुद्धो सृत्युद्ण्डमिवापरम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज | तब कर्णने अत्यन्त कुपित हो धृष्युम्नपर 
दिती मृ्युदण्डके समान एक सुवर्णभूपित याण चल्मया ॥ 
तमापतन्तं सहसा घोररूपं विदाम्पते । 
चिच्छेद शतधा राजञ्दीनेयः ृतहस्तवत्‌ ॥ १५॥ 
प्रजानाथ | नरेदा ! सदसा आति हुए उस मयंकर्‌ 
बराणके सात्यकि षिद्ध योदधाकी मोति सौ ददे कर डमि॥ 
दष्टा विनिहतं वाणं शरैः कणो विदाम्पते । 
सात्यकिं शसरवर्पेण समन्तात्‌ पर्ययारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रजापाखक नरेश | सात्यक्रिके भाणेपि अपने ˆ पाणको 
नष्ट हुआ देल कर्ने चारों ओरमे बाण बरणाकर सात्यिक 
ढक दिया ९ ॥ = € क 
विव्याध चैनं समरे नाराचस्तत्र सक्तपभः 
तं॑प्रत्यविष्यच्छैनेयः दारैदेमपरिष्छतैः ॥ १७॥ 
साय ष्टी समराङ्गणर्मे सात नागर्चाद्वारा उन्हे घायल कर्‌ 
दिया । कवर सात्यकिने मी सुरणभूषित वार्णेमि करणो घायल 
कृरङे ब्रदत्म चुकाया ॥ १७ ॥ 
ततो युं महाराज चश्चुःभत्रभयानक्म्‌। 
आसीद्‌ घोरं च चिन्न च ग्रश्षणीयं समन्ततः॥ १८॥ 
महाराज ! तब नेत्र देखने ओर कानेषि सुननेपर भी 
मय उदन्न करनेवात्म धोर एवं बिचिन्न युद्ध छिङ़्‌ गयाः 
जो स्वर ओरते देखने ही योग्य था ॥ १८ ॥ 
सर्वेयां तत्र भूतानां छोमहर्षाऽभ्यज्ञायत । 
तद्‌ शष्ट समरे कर्मं कणंदीनेययोेप ॥ १५॥ 
नरेधर 1 समरभूमिमे कर्णं ओर सात्यकिका वह कर्म 
देखकर समस्त प्राणिरमेके रोगे खे शे गये ॥ १९॥ 
पतस्मिन्नन्तरे द्रौणिरभ्ययात्‌ सुमहाबद्धम्‌ । 
पार्षतं शात्रुदमनं दाश्रुयीयौसुनादानम्‌ ॥ २०॥ 
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इसी समय रात्रभके बर ओर प्रार्णोका नाश करनेवाले 
शनुसूदन महात्ररी शृषटयुम्नके पास द्रोणकुमार अश्वत्थामा आ 
पहुंचा ॥ २० ॥ 
अभ्यभाषत संकरुचो द्रोणिः परपुरजयः। 
तिष्ठ तिष्ठा ब्रह्मघ्न न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ २१॥ 
शनुर्भोकी राजधानीपर विजय पानेवाख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा वहां पहुचे ही अत्यन्त कुपित होकर बोक-- 
श्रह्महत्या करनेवाठे पापी ! खडा रदः खड़ा रहः आजत्‌ 
मेरे हायते जीवित नहीं छूट सकेगा, ॥ २९॥ 
इत्युक्त्वा सुभरां वीरं शीघ्रकृन्निितैः शारेः। 
पाषतं छादयामास घोररूपैः सुतेजनैः ॥ २२॥ 
यतमानं परं शक्त्या यतमानो महारथः 
एसा कहकर शीघ्रता करनेवाठे प्रयलरीर महारथी 
अश्वत्थामाने अत्यन्त तेजः घोर एवं पैने बार्णोदवारा यथाशक्ति 
विजयके ख्व यत्न करनेवाले वीर धृषु भ्नको ठक दिया ॥ 
व हि स पाषंतं .वीक्य मारिष ॥ २३॥ 
पाषतः परवीरहा 
नानिष्टएटमना + (7. सुस्युमात्मन २४ ॥ 
आयं ! जत दरोगाचायं समरमूमिमे षयश्च देखकर 
मन द.मन खिन्न हो उसे अपनी मृत्यु मानते थे, उसी 
भकार शनुवीरोका संहार करनेवाले पृष्युम्न मी रणकचे्मे 
अश्वत्यामाको देखकर अप्रसन्न हो उते अपनी मृत्यु समस्सते थे॥ 
स कात्वा समरेऽऽमाने शास्रेणावध्यमेव तु । 
वरीणि काः कालमव श्ये ॥ २५॥ 
बे अपने आपको समरमृमिमे शखद्वारा अवध्य मानकर 
बड़ येगसे अश्वत्थामाके सामने आये, मानो प्रख्यके समय 
कार ही काऊपर दूट पड़ा हो ॥ २५ ॥ 
्रौणिस्तु शष्ट राजेनद॒ धूयुम्नमबस्थितम्‌। 
क्रोधेन निग्दयसन्‌ वीरः पाप॑तं समुपादयत्‌ ॥ २६॥ 
ध (५ सकत दुपदकुमार शरषटयुश्नको 
खड़ा द्री संस 
क २६॥ न 
स्यतु दृष्टेव संरम्भं जग्मतुः परम्‌। 
अथाव्रवीन्महाराज द्रोणपुत्रः भतापवान्‌ ॥ २७॥ 
विशाम्पते । 


महाराज ! वे दोनों एक 
क्रोधे मर गये । प्रजानाथ ! ध 
उतावस्ीके साथ अपने पास ही खड़े हए शृषटयुश्नसे कहा-॥ 
पाञ्चालापसव्‌ाद् त्वां प्रेषयिष्यामि मृत्यवे 
पापहि यत्‌ त्वया कमे खलता रंयम्‌ । 
भय त्वा तप्स्यत तद्‌ वे यथा न कुशलं तथा ॥२९ ॥ 
'ाचारडुरकलडक | आज म तञ मतके महम भेव 


किया है, वह एक अमङ्गलकारी कर्मकी भोति आज तनन 
संताप देगा ॥ २८-२९ ॥ 
अरक्ष्यमाणः पार्थेन यदि तिष्ठसि संयुगे । 
नापक्रामसि वा मूढ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३० ॥ 
४ओ मूखं | यदि तू अञ्जुनसे अरक्षित रहकर युदमभूमि- 
म खड़ा रदेगा, भाग नहीं जायगा तो अवदय तुजे मार डर्दगाः 
यह मँ तुञ्षसे सत्य कदता हः ॥ ३० ॥ 
पवसुक्तः प्रत्युवाच धुणएदयुम्नः प्रतापवान्‌ । 
भतिवाक्यं स॒ पवासिमोमको दास्यते तव ॥ ३१ ॥ 
येनेव ते पितुर्द॑त्तं यतमानस्य संयुगे । 
अश्वत्थामाके एसा कहनेपर प्रतापी धृठद्ुम्नने उससे शस 
प्रकार उत्तर दिया--अरे | तेरी इस ब्रातक्रा जवाब्र तुश्च 
भेरी वही तछवार देगी, जिसने युद्धस्थले विजयके से प्रयत्न 
करनेवाठे तेरे पिताको दिया या ॥ ३१९ ॥ 
यदि तावन्मया द्रोणो निहतो ाह्मणन्रवः ॥ २२ ॥ 
त्वामिदानीं कथं युद्धे न हनिष्यामि विक्रमात्‌। 

'यदि मने नाममात्र ब्रह्मण द्रोणाचायको पहले मार 
डा याः तो इतत समय पराक्रम करके तुञ्चे मी म कैसे 
नहीं मार डर्दगाः ॥ ३२९ ॥ 
एवमुक्त्वा 
निरितेनातिवाणेन व्रौणि विव्याध पार्वतः । 


महाराज ! एेखा कहकर अमर्षशीखसेनापति वरुपदकुमारने ; 


अत्यन्त तीखे वणते द्रोणपुत्रो बीष डाला ॥ ३२९ ॥ 
ततो द्रौणिः छसंक्द्धः शरैः संनतपवमिः ॥ ३४ ॥ 
आच्छादयद्‌ दिशो राजन्‌ धययुम्नस्य संयुगे । 
इसते अश्वत्यामाका क्रोध बहुत बदु गया । राजन्‌ | 
उतने छकी हुं गोड वाणेसि युद्धसल्मे धृ्टयुन्नकी 
सम्पूण दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ २४६ ॥ 
नेवान्तरिश् न दिशो नापि योधाः समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
दद्यन्ते वं महाराज शरेदछन्नाः सहखदाः । 
महाराज { उप समय सव्र ओरसे वा्णोद्रारा आच्छादित 
दोनेके कारण न तो आकारा दिखायी देता याः न दिश 
य थी ओरन सदन योदा ही दिगोचर हते भे ॥ ३५१॥ 
४५ पापंतो राजन्‌ द्रौणिमादवशोभिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ˆ खछाद्यामास खूतयपुत्रस्य पर्यतः | 


यः समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
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गा । तमने पू्॑कारमे द्रोणाचायंका वध करके जो पापकर्म 


महाराज सेनापतिरम्षणः ॥ ३६ ॥ . 


च क्ति ज 


पकोनपष्टितमोऽध्यायः ३९५३ 
=-= व=------------- 
पाण्डवोसदित पाञ्चा, ्रीपदीके पर्चा प्रौ, युधामन्यु जीर ॒शृषयुम्नं धि धिरथं हताश्वं छित्नकामकम्‌ 
महारथी सात्यफिको अकेङे टी आगे बद्नेसे रोक दिया या ॥ शरश वहुधा निनद हाकलीङतम्‌ प ४४॥ 
णवुम्नस्तु समरे द्रौणेध्िच्छेद कासुंकम्‌ । नादाकद्‌ भरतथषठ॒ यतमानो महारथः । 
तदपास्य धनुद्रोणिरन्यदादाय कामुंकम्‌ ॥ ६९॥ मरतमेष | यपि ृषटयु्न रथहीन ठो गये ये, उनके 








वेगवान्‌ समरे घोरे शरंश्चादीविपो पमान्‌ । घोडे मारे जा चुके थे, धनुष 

वत › धनुष कट गया था तथा वे बराणेमि 
स पाषेतस्य राजेन्दर घचुः शक्ति गदां ध्वजम्‌ ॥ ४०॥ ग्रातार घायल ओर अख-रा्पि जर्जर षो गेये तो मी 
हयान्‌ सूतं रथं चैव निमेषाद्‌ व्यधमच्छरैः । महारथी अश्वत्थामा स्मल प्रयत्न कटनेपर भी उन मार 


धृष्टययुम्नने समराङ्गणमे अश्वत्थामाके धनुपको काट 
न स्का ॥ ४४३ ॥ 


डाला । राजेन्दर [ तत्र वेगवान्‌ अश्वस्थामाने उस कटे हुए 
घलुपको फोककर दूरा धनुय ओर विषधर सपा समान तस्यान्तमिषुभी राजन्‌ यदा बरौणिनं जग्मिवान्‌ ॥ ४५॥ 
मकर बाण हयम केकर उन दवारा परक मारठेमारते भथ त्यकत्वा घलुर्वीरः पाथं त्वरितोऽन्बगात्‌। 
धृष्युभ्नके धनुष दाक्ति गदा, ध्यज, अश्व, सारथि ए राजन्‌ ¡ जत्र वीर ्रोणकुमार बाणोद्वारा उनका वध न 
रथको तदस नहस कर दिया ॥ ३९४०३ ॥ ६" नुप पककर तुरंत ही धृचुश्नकी ओर 
स च्िन्नधत्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः ॥ ४१॥ 1 
खङ्गमादत्त विपुलं शतचन्द्रं च भातुमत्‌ । स अ सोम ५१५ 
धनुष कट जने ओर घोड़ो तथा सारथिके मारे जानेपर स ५ प लन 
रथहीन हृ शपनने विशाल लङज्ञ ओर रौ चन्राकार = वेग ५ <-> पक्के = च 
विहि युक्त चमकती हृं दाक हाथमे ॐ ली ॥ ४९१ ॥ = का वेग बहूव य सपश पकदनेके सिये कपटे हए गर 
भक्छैः क्षिप्रं महारथः ॥ ४२॥ क ऽुनमत्रवीत्‌ 
य त | पतस्िन्नेव काले तु माधवोऽदयौनमव्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चिच्छेद स  कषप्रदस्तो ढायुघः। पद्य पाथं यथा द्रौणिः पा्पंतस्य वधं भरति । 
रथादनवरूढस्य तवृद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ४३॥ यज्ञं करोति विपुलं हन्याख्चैनं न संशायः ॥ ४८॥ 
राजेन्द्र 1 शीघतापूर्वंक हाथ, चखानेवाठे युदद्‌ आयुधः इसी समय भीकृष्णने अज्जनते कहा--ध्पायं | वष्ट देखो; 
धारी वीर महारयी अश्त्थामाने समराज्गणमे अनेक भ्ल" द्रोणकुमार अश्त्यमा शृटुपरके यथक छिथ वैया मदान्‌ 
¦ दारा रथस उतरनके पहले ही धरष्टयुप्रकी उस दाख तलवरारको श्रयत कर रहा है १ बद इन्द मार सकता दै, दइ ठंशय 
मी काट दिया । बह एक अद्धुत-सी बात हुई ॥ ४२.५२ ॥ नहीं है ॥ ४७-४८॥ 
तं मोचय महावाहो पापतं शत्ुकूरोन । 
द्रौगेरास्यमनुप्राप्तं मृत्योरास्यगतं यथा ॥ ४९ ॥ 
प्हाबाहो | शतुसूदन ! जैमे कों मीतके मुखम पड 
गया हो, उसी प्रकार अश्वत्थामाके मुखम पर्ुचे दए धृष्युप्न- 
को छुडाओ ॥ ४९ ॥ 
एवमुक्त्वा महाराज वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
रैपयत्‌ तुरगांस्तत्र यत्र द्रौणिव्यंवस्थितः ॥ ५० ॥ 
मदायज ! एेखा ककर प्रतापी वमुदेवनन्द्न॒भरीङृष्णने 
अपने ोर्ोको उसी ओर शंका, अ द्रोणकुमार अश्वथामा 
लढ़ा था ॥ ५० ॥ < ॑ 
क इर व्योम जगमर््रोणिरथं भ्रति ॥ ५१॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा हके गये ये चनद्रमाके समान 
द्वव रंगवाले परदे अशवत्यामाके रकी ओर इत प्रग्र दो 
मानो आकाशको पीते जा रे हौ ॥ ५१ ॥ 
इ्ाऽऽयातौ महावीयोबुभो एष्णधनंजयौ । 
धृ्युम्नवधे यत्नं चक्रे राजन्‌ महाबलः ॥ ५२ ॥ 
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राजन्‌ ! महापराक्रमी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोर्नोको आते 
देख महाली अश्वत्थामा धृष्टयुम्नके वधके स्यि विशेष परयत 
करने खगा ॥ ५२ ॥ 
विृष्यमाणं धरष्द्स्नं नरेश्वर । 
शराधिक्षेप वे पार्थो द्रौणि प्रति माधः ॥ ५३ ॥ 
` नरेधर । धृष्वुम्नको खचि जाते देख महाषरली अर्जुने 
अश्वत्थामापर बरहुत-ते बाण चल्ये ॥ ५३ ॥ 
ते शरा हेमविङृता गाण्डीवप्रेषिता श्राम्‌ । 
व्रौणिमासादयय विविद्युवंरमीकमिव पन्नगाः ॥ ५४ ॥ 
गाण्डीव धनुयते वेगपर्वक दये हुए वे सुवर्ण-निर्मित याण 
अशरत्थामाके पास पर्हुचकर उसके शरीरम उसी प्रकार धुल 
गये, जेते सप वीमे रेरा करते ह ॥ ५४ ॥ 
स विद्धस्तेः शरेधोरेद्रोणयपुघ्ः प्रतापवान्‌ । 
उत्दटज्य समर राजन्‌ पाञ्चाल्यममितौजसम्‌ ॥ ५५॥ 
र्थमाररुद वीरो चघनंजयद्ारार्दितः। 
पद्य च धनुः भेष्ठं पार्थ विव्याध सायकैः ॥ ५६ ॥ 
यजन्‌ ! उन भयंकर बाति घायल हुआ प्रतापी वीर 
्रोणपुत्र अश्त्थामा समराज्गणमे अमित बङ्गाली धृष्टयुम्नको 
अपने रथपर जा चदा | वह धनंजये बाणेसि 
अत्यन्त पीडित हो चुका था; इसस्ि उसने भी भरे धनुष 
हा्र्मे केकर बर्हया अञुनको घायल कर दिया ॥९५-५६॥ 
पतस्मिननन्तरे वीरः सषदेषो जनाधिप 
भपोवाह रथेनाजौ पातं शाशरुतापनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर ! इसी बरीच वीर सहदेव शत्रुरभीको संताप देनेवाठे 
धृषयुश्नकरो अपने रथके दवारा रणभूमिम अन्यत्र हटा ठे गये॥| 
अजनोऽपि महाराज द्रौणि विव्याच पत्निभिः। 
तं द्रोणपुत्रः संक्रुद्धो बाह्योसरसि चार्पयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! अञ्ुनने भी अपने ब्रात अश्वत्थामाको थायल 
कर दिया । त्र द्रोणपुतरने अत्यन्त कुपित हो अ््जनकी 
दोनो भुजाओमि प्रहार किया ॥ 2 न 
करोधितस्तु रणे पाथो नाराचं काठसम्मितम्‌ । 
द्रोणपुत्राय निक्षेप काठकदण्डमिवापरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रणम कुपित हृष्ट कुन्तीकुमारने द्रोणपुत्रपर दवितीय 
काठदण्डके समान साक्वात्‌ कालस्वरूप नाराच चत्मया ||५९॥| 
ब्राह्मणस्यासदेशे स निपपात महाद्युतिः । 
स विद्लो मष्टाराज्ञ शारयेगेन संयुगे ॥ ६० ॥ 


इति भीमक भारते कर्ण॑पवणि द्रौण्यपयाने 


इ प्रकार भ्रीमद्दामारत कर्ण्वे अर्बर्थापाङ। 


भी कृष्णक्रा अयनसे दुर्योधन ओर कणके 


महाभारते ~ 


पलायनत्रिप्यञ उन 


षष्टितमोऽध्यायः 


[ कर्णपवेणि ] 





निषसाद्‌ रथोपस्थे वै्कव्यं च परः ययौ । 
महाराज ! वह महातेजखी नाराच उसं ब्राह्मणके 
कथेपर जा लगा । अश्वत्थामा युद्धस्थलमे उस बाणके वेगसे 
व्याकर हो रथकी बैठकमे धम्मे बै गया ओर अत्यन्त 
मूर्छित हो गया ॥ ६०१ ॥ 
ततः कणां महाराज व्याक्षिपद्‌ विजयं धुः ॥ ६१ ॥ 
अञ्चुनं समरे कृद्धः पेक्षमाणो सुदु्युहुः । 
देरथं चापि पार्थेन कामयानो महारणे ॥ ६२॥ 
राजराजेश्वर | तत्यश्चात्‌ कर्णने समराङ्गणमें कुपित हो 
आ्ुनकी ओर बारंबार देखते हुए विजयनामक धनुपरकी 
टङ्कार की । बह महासमरमे अर्जुनके साथ दैरथ युद्धकी 
अभिखपा करता था ॥ ६१-६२ ॥ 
विह्वलं तं तु वीक्ष्याथ द्रोणपुन्नं च सारथिः । 
भपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
द्रोणुमारको विहर देखकर उसका सारथि ब्रड़ी 
उतावलीके साथ उसे रथकर द्वारा समराङ्गणसे दूर हय ठे 
गया ॥ ६३ ॥ 
अथोत्कृ्टं महाराज पञ्चाङैजितकारिभिः। 
मोक्षितं पातं दष्टा द्रोणपु्नं च पीडितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! शृष्युभ्नको संकटसे मुक्त ओर द्रोणपुत्रको 
पीड़ित देख विजयसे उल्लसित होनेवाठे पाशान वड़े जोरसे 
गर्जना की ॥ ६४ ॥ 
वादित्राणि च दिष्यानि प्रावाद्यन्त सष्टखरश्चः। 
सिदनादांश्च चक्ुस्ते दष्टा संख्ये तदद्भतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उस समय सदसो दिव्य वाध्र बजने समो । ये पाश्चाल- 
तनिक युद्धस्थसमं वह्‌ अद्भुत कार्यं देखकर सिंहनाद करने र्मो॥ 
प्व छर्वा्वीत्‌ पाथां वास्ुरेवं धनंजयः । 
याहि संशप्तकान्‌ प्ण कायेमेतत्‌ परं मम ॥ ६६ ॥ 
पसा पराक्रम करके कुः न्ती पुत्र धनंजयने भगवान्‌ 
ओकृष्णसे कहा--शरकृष्ण ! अवर संशसकोफी ओर चलि । 
इख समय गृह भेरा सतते प्रधान कां हैः ॥ ६६ | 
ततः प्रयानोा वाराहैः श्चत्वा पाण्डबभाषितम्‌ 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा | ६७ ॥ 
भीषण अनका वह कथन सुनकर मन ओर वायक 


समान वेगराखी तथा अत्यन्त ऊंची पताकावाठे 
दिये कि द्र 
बहनि चरू दिये ॥ ६७ || ५ 


ने एकोनपष्टितिमोऽप्याय; ॥ ५९ ॥ 
पट अध्यय पुरा हआ ॥ ५९ ॥ 


६ ~ पराक्रमका वर्णन करके कर्णको भर्ते 2 ~ 
अनका उरमाहित करना तथा भीमसेनके दु भ मारनेके खयि 
संजय उवाच शि रकरमकरा वणन करना 


पतस्मिन्नन्तरे शृष्णः पार्थं चचनमव्रवीत्‌। 


कौन्तेयं धर्मराजं 
सपा बत = युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
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भीष्ण अङ्को धर्मराज युभिष्ठिरका दर्म 
इत प्रकार कहा--॥ १॥ 
पष क्‌ ते आता घातराेम॑दावसः । 
छभिमहेष्वासे्दुतं पा्ऽुसार्यते ॥ २ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! य तुमदारे मारं कुन्तीकुमार युधिष्ठर 
जिन मार डल्नेकी इच्छापे महाब्रह्म महाधनुर्धर धृतरा 
त्र शीघ्तापू्वक इनका पीछा कर रदे ६ ॥ २ ॥ 
तं चाजुयान्ति संरब्धाः पञ्चाला युद्ध दुमवाः । 
युधिष्ठिरं महात्मानं परीप्लन्तो महाबलाः ॥ २ ॥ 
"णदुमंद महागरली प्ाञ्ार-पैनिक महात्मा युधिष्िरकी 
रका करते हुए बड़े रोप ओर आविश भरकर उनके साय 
जा रदे. ॥ ३॥ 
एष दुर्यांघनः पाथं रथानीकेन दृदितः। 
राजा सषेस्य लोकस्य राजानमनुधावति ॥ ४ ॥ 
धायं { यह सम्पूणं जगतुकरा राजा दुर्योधन कवच धारण 
करके रथतेनाके साथ राजा युधिष्ठिरका पीछा कर रदा ३ ॥ 
जिघांसुः पुरुपव्याश्च ्राठमिः सहितो बी । 
आशीविपसमस्पशेः सर्वयुद्धविशारदः ॥ ५ ॥ 
८पुखपर्सिंह । जिनका स्पा विपधर सपोके समान भयंकर 
है तथा जो सम्पूणं युदध-फलर्भेमिं निपुण है, उन भादरयोके 
साथ बही दुर्योधन राजा युधिष्ठिरको मार डल्नेकी इच्छासे 
उनके पीछे त्मा हुम है ॥ ५॥ 
पते जिधृक्षवो यान्ति द्विपाश्वरथपत्तयः। 
युधिष्ठिरं धातरा नरोत्तममिवार्थिनः ॥ ६ ॥ 
वैते याचक किती भेट पुरुपको पाना चादते हं, उसी 
प्रकार हाथी, बोडे, रथ ओर वैदर्यखदित ये दु्याधनके सैनिक 
युधिष्िरको पकडनेके ल्म उनपर चदाई करते ६ ॥ ६॥ 
पद्य सात्वतमीमाभ्यां निरुद्धाधिष्ठिताः पुनः । 
-जिहीप॑वोऽ गतं दैत्याः शकाश्निभ्यामिवासछृत्‌॥ ७ ॥ 
देखो, जैसे अमृतका अपहरण करकी इच्छावाले 
त्यीको इन्द्र ओर अग्निने बारंबार रोका था; उसी प्रकारये 
तैनिक सात्यकिं ओर भीमसेने द्वारा अवरुद्ध 
पुनः खड़े हो गे ६ ॥ ७ ॥ 
क पुनगंच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 
समुद्रमिव चा्योषाः ्राट॒काठे महारथाः ॥ ८ ॥ 
(अते वर्पाकारमे जत्के प्रवाह अधिक शेनेके कारण समुद्र 
तक चले जाति, उसी प्रकार मे कौरव महारथी बहुदख्यक 
हनेके कारण पुनः बद्गी उतावछीके साय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर 
चदे जा रदे ६ ॥ ८ ॥ 
नदन्तः किहनादांश्च धमन्तश्चापि वारिजान्‌ । 
महेष्वासा विधुन्वन्तो धनूंवि च११९॥ 


श ओर कोख नाद कतत 


कराते दुए-मे 
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श्च यजते ओर अपने धनु्पोको पाते हृषः आगे बद्‌ रर ॥ 
सत्योभंखगतं मन्ये कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
इतमम्नौ च कौन्तेयं दुरयोंधनबदां गतम्‌ ॥ १०॥ 
म तो समक्ता हँ किं इस समय युन्तीपुश्र युधिष्ठिर 
दुयाधनके अधीन दो मूल्युके मुखम चके गये ई अथवा 
पञ्वल्ति अभ्रिकी आहुति बन गये ई ॥ १० ॥ 
यथाविधमनीकं तु घात॑राषटस्य पाण्डव । 
नास्य दाक्रोऽपिं मुच्येत सम्पातो याणगोचरम्‌॥ ११ ॥ 
धाण्डुनन्दन । दुर्योधनकी सेनाका जसा यृ दिखायी 
दे राद उसे यद्‌ जान पड़ता है फि उसके ब्राणंके मार्गम 
आ जानपर इन्द्र भी जीबित नदीं छूट सकते ॥ ११ ॥ 
दुयांधनस्य वीरस्य शरौधाञ्शीघ्रमस्यतः। 
सं्ुद्धस्यान्तकस्येव को वेगं संसदेद्‌ रणे ॥ १२॥ 
(्रोभर्मे मरे दए यमराजके समान शीपतपूर्वक बाण. 
समूहो वपां करनेवारे वीर दुर्योधनका येग इस युद्धं पौन 
सह सकता हे १ ॥ १२॥ 
दुर्याधनस्य वीरस्य द्रौणेः शारद्वतस्य च । 
कणस्य चेपुवेगो वै पर्वतानपि शातयेत्‌ ॥ १३॥ 
प्वीर दुर्योधनः अश्वरथामा, कृपाचायं तथा कर्णक 
बार्णोका वेग पवेतको भी विदी्णं कर सकता 2 ॥ १३ ॥ 
कर्णेन च छतो राजा धिमुखः दाश्रुतापनः। 
यलर्बो्धघुदस्तश्च रती युद्धविशारदः ॥ १४॥ 
(कने शनुरओको संताप देनेवदः शीपतापर्वक हाथ , 
चतानेवाकेः वलवान्‌, विद्वान्‌ ओर युद्धकुदाल राजा युधिष्ठिर 
को युद्धे विमुख कर दिया ४ ॥ १४ ॥ 
राधेयः पाण्डवधेषठं शाकः पीडयितुं रण। 
सितो धृतराष्टस्य पुत्रैः शरेर्म्ाधरः ॥ १५॥ 
'पृतराष्ूके महा्रली धूरवीर पत्रकं साथ रहकर राधाः 
पुत्र कणं रणभूमिं पाण्डवभष्ठ युधिष्रिरको अवदय षीद दै 
सकता दै ॥ १५ ॥ 
तस्यैभियुष्यमानस्य संभ्रामे संयतात्मनः । 
अन्यैरपि च पार्थस्य हतं वम महारथः ॥ १६॥ 
'वं्राममें जुक्ते हए संयति युन्तीयुमार युधिषिर 
कवचक़ो इन दुर्योषन आदि धृताष्ःत्रौ तथा अन्य 
महारथि्योनि न्ट कर दिया टै ॥ १६॥ 
उपवासषृश्ो राजा बदा भरतसत्तमः । 
ब्रह्मे वटे स्थितो शेष न शषा्रे हि बले विभुः ॥ १७॥ 
'मरतकुखदिरोमणि राजा युधिष्ठिर उपवाघ्च करनेते 
अत्यन्त दुख ह गये र | ये त्रा्मब्रलमे सित १ वात्र 
प्रकट केम समर्थं न ४ ॥ १७॥ 
कर्णेन चाभियुकतोऽयं भूपतिः शत्रुतापनः । 
संशयं समयुप्रा्तः पाण्डो यै युधिष्ठिरः ॥ १८ ॥ 
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्त्भोको तपानेवले ये पाण्ुुत्र राजा युधिष्ठिर केके 
ताय युद्ध करके प्राणसंकटकी अवस्था प्च गये द ॥१८॥ 
न जीवति महाराजो मन्ये पाथं युधिष्ठिरः । 
यद्‌ भीमसेनः सदते सिहनादममषणः ॥ १९ ॥ 
लदतां धार्तरा्राणां पुनः पुनररिद्मः। 
धमतां च महाराङ्खान्‌ संम्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
पपाथ [मुञ्चे जान पड़ता है किं महाराज युधिष्ठिर जीवित 
नहीं है; क्योकि अमपंशील दत्रुदमन भीमसेन संप्राममे विजय- 
से उस्छषित हो बड़े-बड़े दाहं यजाते ओर यार्ार गर्जते हुए 
धृतराटपुत्रौक्ा सिटनाद चुपचाप सदन करते ई ॥ १९-२० ॥ 
युधिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति भरतषभ । 
संचोदयत्यसौ कणां धातराष्रान्‌ महावलान्‌ ॥ २९१ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ { वद कणं महाब्ली धृतरा यद प्रेरणा 
देरहादैकि तुम सव्र लोग मिलकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको 
मार डारो ॥ २१ ॥ 
स्थूणाकर्णे््रजाटेन पाथं पाश्युपतेन च । 
प्रच्छादयन्ति राजानं शसख्रजाटैमेहारथाः ॥ २२ ॥ 
पार्थं | कौरव महारथी स्थूणाकणं, इन्द्रजाक, पा्चपत 
तया अन्य प्रकारके राल्ञसमूहसे राजा युधिष्ठिरको आच्छादित 
र रदे १ ॥ २२॥ 
भातुखे हि छृतो राजा संनिपेब्यश्च भारत । 
यथैनमञुवतंन्ते पञ्चाखाः सद पाण्डवैः ॥ २३॥ 
भारत ! राजा युधिष्ठिर आतुर एवं सेवाके योग्य कर 
दिये गये ६; जसा फ पाण्डर्वोसदित पाञ्चा उनके पीे- 
पीछे सेवाके स्थि जा र ई ॥ २३॥ 
त्वरमाणास्त्वराकारे सवंशख्रभृतां वराः। 
मज्जन्तमिव पाताठे यलिनोऽप्युजिद्ीपवः ॥ २४ ॥ 
'्ीघरताके अवसरपर शीघ्रता करनेवाट सम्पृणं शल्- 
धारि्यमिं भेट बट्वान्‌ पाण्डव-योद्धा युधिष्ठिरका एेसी अवस्यामं 
उद्धार करनेके लि उत्सुक दिखायी देते टै मानो ये पाताट- 
म्ब रदैद्॥ २४॥ 
न केतुददयते राक्षः कर्णेन निहतः शारः । 
पदयतोय॑मयोः पाथं सात्यकेश्च शिखण्डिनः ॥ २५॥ 
धटदयुम्नस्य भीम शतानीकस्य वा विभो । 
पञ्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चैव भारत ॥ २६॥ 
धां | राजाका ध्वज नहीं दिखायी देता है । कणन 
अपने वार्णोद्ारा उसे काट डाला ६। भरतनन्दन ! प्रभो ! 
यह कां उसने नकुल-सदहदेवः सात्यकि, दिखण्डी, धृष्टयुम्नः 
भीममेनः शतानीक, सभस्त पाश्चाछ-पैनिक तथा वचेदिदेशीय 
योद्धाओफि देखते देखते किया १ ॥ २५-२६ ॥ 
पष कणां रण पाथं पाण्डवानामनोकिनीम्‌ । 
छरोर्विष्वसयति वै नछिनीमिव कुञ्जरः ॥ २७॥ 


अीमष्ाभारते 





[ कणेपर्वणि ] 
८कुन्तीनन्दन ! लेते हाथी कमते मरी हुई पुष्करिणी- 
को मथ डालता दै, उसी प्रकार यद्‌ कणं रणभूमिमे अपने 
बरा्ोद्रारा पाण्डवसेनाका विध्वंस कर रहा दै ॥ २७ ॥ 
पते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन । - 
पद्य पद्य यथा पाथं गच्छन्त्येते महारथाः ॥ २८ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | ये तुम्हारे रथी भागे जा रहे है । पार्थं | 
देखोः देखो, ये महारथी मी कैसे खिसके जा र ई ॥२८॥ 
पते भारत मातङ्गाः कर्णेनाभिहताः शरेः । 
अआतनादान्‌ विङबाणा विद्रघन्ति दिशो दश्च ॥ २९॥ 
‹भारत ! कर्णके वार्णोते मारे गये ये मतवाठे हाथी आत 
नाद करते हुए दसौ दिशामि भाग रहे द ॥ २९ ॥ 
रथानां द्रवते इन्दमेतच्चैव समन्ततः । - 
द्राव्यमाणं रणे पाथं कणंनामित्रकर्पिणा ॥ ३० ॥ 
८कुन्तीकुमार ! रणभूमिमे शनुसूदन कर्णके द्वारा खदेड़ 
हज यह रथि्योका समूह्‌ सव ओर पल्मयन कर रदा है ॥३०॥ 
दस्तिकक्यां रणे पद्य चरन्तीं तत्र तत्र ह । 
रथस्थं सूतपुत्रस्य केतुं केतुमतां वर ॥ ६१ ॥ 
“ध्वज धारण करनेवाङे रथिर्योमि भे अर्जुन ! देखो; 
सूतपुच्रके रथपर केसी वजा फहरा रदी है १ हाथीक) रस्सी- 
के चिहसे युक्त उसकी पताका रणभूमिमे यत्र-तत्र कते विच- 
रण कर रदी है ॥ ३१ ॥ 
असौ धावति राधेयो भीमसेनरथं रति । 
किरञ्शरदातान्येव विनिष्नंस्तव वाद्िनीम्‌ ॥ ३२॥ 
॥ह्‌ राधापुत्र कणं सेको वाणोकी वपां करे तुम्हारी 
तेनाक् वहार करता हुआ भीमसेनके रथपर धाव। कर 
रहा दं ॥ ३२॥ 
पताच्‌ पद्य च पञ्चालान्‌ व्रान्यमाणान्‌ महारथान्‌ 
जे देवराज इद्र दै्योको सदेदते ओर मारे है, उसी 
भकार मदासमर्मं कण दारा खदेदे ओर मारे जनेषाले 
दन पान्ाल मदहारथिर्योको देखो ॥ ३३॥ , 
एप कणा रण जित्वा पञ्चाटान्‌ पा 
दिशो विप्रेक्षते क भ ९ ॥ 
ध्य्‌ कणं रण पाञ्चालः पा ओर संजय 
जीतकर अब तुमह परास करनेके खयि य विमय 
पान कर रह है 4 मेरा मत दै ॥ ३४ ॥ 
पद्य पाथं घुः शठं विकषषंनू साधु शोभते । 
शयु जित्वा यथा शक्रो देवसधैः समान्रृतः ॥ १५ 
"अर्जुन ! देखो = * ॥ 
. “अञ्न ! देखोः जैसे देवराज इन्द्र शगुपर विजय पाकर 
द्वपमृहा१ पिरे हुए रोमा पाते £ ॥ 





स 


कौरवक बीच अपने भेष धनुपको ख 
9 # खीचता हृभा सुशोभित 
हो रदा दै ॥ ३५॥ 
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वणटितिमो ऽध्यायः 


[गिरी 


पते नवृन्ति कौरव्या दष्टा कणस्य विक्रमम्‌ । 
घासयन्तो रणे पाण्डून्‌. खञ्जयांश्च समन्ततः ॥ ३६॥ 
<कणंका पराक्रम देखकर ये कौरवयोद्धा रणभृमिमे 
पाण्डवो ओर संजर्योको सव्र ओरसे डराते हए जोर-जोरे 
गजना करते द ॥ ३६ ॥ 
पय सवोरमना पाण्डुखासयित्वा महारणे । 
अभिभाषति राधेयः सव॑सेन्यानि मानद्‌ ॥ ३७॥ 
'मानद | यह राधापुत्र कणं मदासमरमं पाण्डवतैनिर्कोको 
सर्वथा भयमीत करके अपनी सम्पण सेनार्भेशि इस प्रकार कह 
रहा है ॥ ३७ ॥ 
अभिद्रवत भद्रं चो द्रुतं द्रवत कौरवाः । 
यथा जीवन्न चः कश्चिन्मुच्येत युधि खञ्यः॥ ३८॥ 
तथा कुरुत संयत्ता वयं यास्याम पृष्टतः । 
कौरवो ¡ ठम्दारा कल्याण हो । दीड़ो ओर वेगपूर्क 
धावा करो । आज युद्धखल्मे कोई खेजय तुम्हारे शाथे 
जिस प्रकार भी जीवित न द्यूने पवे, सावधान फर वेषा 


ही प्रयत्न करो । हम सत्र रोग तुम्हार पीरे-धीचे चेगेः ३८१ 


पवमुक्त्वा गतो ह्येप पश्तो विकिरज्छरान्‌ ॥ २९ ॥ 
पद्य कणं रणे पाथं दचेतच्छनत्रविराजितम्‌ । 
उदयं पर्वतं यद्वच्छशाद्धेनाभिश्चोभितम्‌ ॥ ४०॥ 
ष्टेसा कहकर यह कणं पेते बाण-वर्पा करता हभ 
गया है । पाथं | रणभृभिमे द्वेतच्छघ्रसे विराजमान फर्णको 
देखो । वह्‌ चन्द्रमाते सुदोभित उद्रयाचलके समान जनं 
पड़ता है ॥ ३९.४० ॥ 
पूरणचन्दरनिकाशेन मूध्निच्छघ्रेण भारत । 
धियमाणेन समरे धीमच्छतद्राङाक्िना ॥ ४१॥ 
पय स्वां वरक्षते कणैः सकटाक्षं विशाम्पते । 
उत्तमं जवमास्थाय धुचमेप्यति संयुगे ॥ ४२॥ 
'भारत ! प्रजानाथ ! समयाङ्गणम जिसके मसतकपर सौ 
तेजसी शस्मकाभेपि युक्त ओर पर्णं चन्द्रमा समान प्रका- 


` मान श्वेत छत्र तना हुआ द वदी यद कणं तुम्दारी ओर 


गृटाक्पूर्वक देख रहा दै । निश्चव टी यद्‌ चुद्धस्ल्म उत्तम 
वैगका आश्रय ठेकर तुम्हारे सामने अयिगा ॥ ४१-५२ ॥ 
पद्य हनं महावाहो विधुन्धानं महद्‌ धनुः । 
हाराशादीविषाक्ारान्‌ विखजन्तं महारणे ॥ ४३ ॥ 
प्महाबाहय ! इसे देखोः यद्‌ अपना विशा धनुप.दिल्मता 
हआ महामरर विपधर सके समान विरे वार्णोकी शष्ट 
कर रहा है ॥ ४३ ॥ 
असौ निषत्तो राधेयो दरा ते वानरध्वजम्‌ । . 
प्रथयन्‌ समरे पार्थं त्वया सदह परंतप ॥ ४४॥ 
दातरि संताप दनेवाढे कुन्तीकुमार ! वद्‌ देखो, 


 नुम्डारे बानरध्यजको देखकर समसं तुम्दारे साय द्वैरय युद 


| म० सण २-८' १९. 
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चाहता हुआ राधापुत्र कणं इधर खोट पड़ा ॥ ४४॥ 
वधाय चात्मनोऽभ्येति दीप्तास्यं शलभो यथा। 
कणमेकाकिनं दष्टा रथानीकेन भारत ॥ ४५॥ 
रिरक्षिषुः खुसंयृत्तो धातंराष्रे निवतंते। 
धेने पतन्गं॒प्रज्यल्िति  आगके सुखम आ पड़ता ४, 
उसी प्रकार यद्‌ कणं अपने वधके लवि टी तुमरे पास आ 
रहा है । भारत ! क्णको अकरेदा दे उसकी रश्चाकरे व्व 
धृतराषरपुत्र दुर्योधन भी रथभेनाने बिया हुभा इधर ष्टी लौ 
रदा ६ ॥ ४५१ ॥ 
; सहैभिदुंणत्मा वध्यतां च प्रयत्नतः ॥ ४६॥ 
त्यया यदाश्च राज्यं च सुखं चोत्तममिच्छता। 
तुम यदाः राज्य ओर उत्तम सुखफी अमिलापा रखकर 
इन सयक साथ दुष्टात्मा कण का प्रयत्ूर्वंक वध कर डाखो४६१. 
अदीनयोर्चिश्तयोगंबयोयारस्यमानयोः ॥ ४७॥ 
देवासुरे पाथं सधं देवद्रानवयोरिव। 
पदयन्तु कोस्वाः सरवे तव पार्थं पराक्रमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्पा्थं | जेमे देवासुरसंग्रामे देवतां ओर दानर्वोकि 
युद्ध हुआ थाः उसी प्रकर जग्र तुम दोना विश्वविख्यात 
वीरभि सोत्साद युद्ध देने स्मो, उस यमय समस्त कौर 
तुम्दयाया पराक्रम देखं ॥ ४७-४८ ॥ 
त्वां च दष्टतिसंर्धं कणं च भरतर्थभ । 
असौ दुर्योधनः क्रुद्धो नोचचरं प्रतिपद्यते ॥ ४९॥ 
८भरदशरेएठ ! अच्यन्त क्रोधं भरे हुए तुमको ओर करण- 
को देखकर उस क्रोधी दुर्योधनफो कोई उत्तर नरी सून 
पडेगा ॥ ४९ ॥ 
आमानं च छृतात्मानं समीय भरतपंभ। 
छतागसं च राधेयं धमामनि युधिष्ठिरे । 
प्रतिपद्यस्व कौन्तेय श्रा्तकङमनन्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
धभरतमभूष्रण कुन्तीकुमार । तुण्र अथनेको पुण्यात्मा तथां 
रा शपुर कणको धर्मासमा युधिष्ठिर अपराधी समश्षकर अव 
समयोचित कर्तव्यका प्न कये ॥ ५० ॥ 
आर्या युद्धे मति एत्वा भ्रस्येहि रथयुधपम्‌। 
पञ्च छोतानि मुख्यानि रथानां रथसतच्म ॥ ५१॥ 
हातान्यायान्ति समरे यलिनां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पञ्च नागसहस्राणि द्विगुणा वाजिनस्तथा ॥ ५२॥ 
अपिसंहत्य कौन्तेय पदरातिप्रयुतानि च। 
ध्ुद्धविप्रयक भेष बुद्धिका आश्रय ठेकर लुम रथयूथ- 
पति कर्णपर चदा फरो । रथिय भे वीर ! देखो, समर- 
भृमि मे प्रचण्ड तेजसखीः मषटाबरटी एवं मुख्य.मुख्य पोच 
री रथी आरे । इन साय द्ीर्पौच हजार धी ओर्‌ 
दस हजार पेद्रे १। डुन्तीनन्यन ! ये सत्र-केसच य॑गदितं 
दो दम ख्व दख योद्धाओंको साय ठे आ रदे ।५१-५२१। 
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अन्योन्यरक्षितं वीर यलं त्वामभिवतंते ॥ ५३॥ 
द्रोणपुत्रं पुरस्छत्य तच्छीघ्रं संनिपूद्रय । 
वीर ! द्रोणपुत्र अश्वस्थामाफो आगे करके एक दृसरेके 
वाया सुरक्षित यह सेना तुमपर आक्रमण कर रही दै । तुम 
शीघ्र ही इसका सदार कर डालो ॥ ५३५ ॥ 
निङ्ृत्यैतद्रथानीकं विनं छोकविश्वुनम्‌ ॥ ५४॥ 
सूतपुत्रं महेष्वासं दशयात्मानमात्मना । 
८इस रथसेनाका संहार करे विश्चविख्यात मदहाधनुधर 
ब्यान्‌ सूतपुत्र कर्णे सामने खयं ही अपने आपको प्रकट 
करो ॥ ५४२ ॥ 
उत्तमं जवमास्थाय प्रत्येहि भरतपेभ ॥ ५५॥ 
असौ कर्णः सुसंरब्धः पञ्चाटानभिधावति । 
केतुमस्य हि पदयाभि धृ्युम्नरथं प्रति ॥ ५६॥ 
भरतभूपण | तुम उत्तम वेगक्रा आश्य लेकर गात्रुदर- 
प्र आक्रमण करो । बह क्रोधं भरा दुभा कणं पान्नालोपर 
धावा बरोल रदा है । मं उसकी ध्वजाको धृष्द्ुम्नके रथकरे 
पास देख रदा हूं ॥ ५५.५६ ॥ 
समुपैष्यति पञ्चालानिति मन्ये परंतप । 
आचक्ने च प्रियं पाथं तवेदं भरतर्षभ ॥ ५७॥ 
राजासौ कुदाटी भीमान्‌ धरमम॑पुत्रो युधिष्ठिरः। 
असौ मीमो मदावाहुः संनिचृत्तश्वमुमुले ॥ ५८ ॥ 
ध्परतप ! मं समलता हः वर्णं पान्ार्खोपर अवदय दी 
आक्रमण करेगा । भरतश्रे॒पाथं ! म तुमसे एक परिय 
समाचार कद्‌ रदा ह--धरमपुच्र श्रीमान्‌ राजा युधिष्ठर 
सकुशल द ; क्योकि वे मदाव्ाहु भीमवेन सेनाके मुहानेपर 
लट रदे ई ॥ ५७.५८ ॥ 
वृतः खञ्यसेन्येन शेनेयेन च भारत । 
वध्यन्त एते समरे कौरवा निरितैः दारैः ॥ ५९ ॥ 
भीमसेनेन कौन्तेय पञ्चाडैश्च मदात्मभिः। 
(भारत ! उनके साथ सजर्योकी सेना ओर साव्यक्रि मी 
६ । कुन्तीकुमार ! भीमसेन तथा मदामनरबी पाञ्चाल वीर 
स प॑ अपने तीखे बाणे नः 
र ॥ ५९६॥ १ 
सेना हि धातराटस्य विमुखा धिक्षरदचणा ॥ ६० ॥ 
विप्रधाचति वेगेन भीमस्याभिदहता दारैः । 
'मीमके बार्ते वायल हो दुर्योधन सेना युदधमे मह 
केरकर यड वेगमे भाग रही है | उसके वमि रक्तक धारा 
वष्ट री हे ॥ ६०२ ॥ 
विपन्नसस्येव मही रुधिरेण समुक्षिता ॥ ६१ ॥ 
भारती भरतथेष्टठ॒ सेना रुपणदृर्शना । 
(भरतश्रेष्ठ | खमे कथपथ दुई कौरव.मेना, ज नी 
लेती नष्ट हो गवी ४ उम्‌ भूमिक स रन 
दिखायी देती ६ ॥ ६२१२॥ 


श्रीमहाभारते 


[ कणपवंणि ] 
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निवृत्तं पद्य कौन्तेय मीमखेनं युधां पतिम्‌ ॥ ६२॥ 
आदीविषमिव कछुद्धं द्ावयन्तं वरूथिनीम्‌ । 

(ुन्तीनन्दन ! देखोः योद्वाओंकरे अधिपति भीमसेन 
लौटकर विपधर स्के समान कुपित हो कौरवसेनाको खदेड़ 
रदे र ॥ ६२१ ॥ 
पीतरक्तास्ितसितास्ताराचन्द्राकंमण्डिताः ॥ ६२३ ॥ 
पताका विप्रकीर्यन्ते छत्राण्येतानि चाञ्ंन । 

८अज्जुन ! तारो ओर सूयं चन्द्रमाके चिदसि अखंकरृेत ये 
लठ पीलीः काटी ओर सफेद पताकार्पे तथा ये दवेत छत्र 
वरिखरे पड़े ६ ॥ ६२१६ ॥ 
सौवणी राजताद्चैव तैजसाश्च पृथग्विधाः ॥ ६४॥ 
केतवो ऽभिनिपात्यन्ते हस्त्यद्वं च प्रकीर्यते । 

सेने, चोदी तथा पीत आदि तेजस द्रव्यो बने हुए 
नाना प्रकारके ध्वज काट-काटकर गिराये जा रदे द । हाथी 
ओर घोडे तितरःवितर ह्य गये ई ॥ ६४२ ॥ 
रथेभ्यः भ्रपतन्त्येते रथिनो विगतासवः ॥ ६५ ॥ 
नानावर्णता याणैः पञ्चाठेरपरायिभिः। 

धयुद्धसे पीठ न दिखानेवाटे पा्चाल-वीरेके विभिन्न 


र्गोवले वारणेसे मारे जाकर ये प्राणद्यन्य रथी रथेति नीचे गिर ` 


रदे दं ॥ ६५१ ॥ 
निमेडष्यान्‌ गजानद्वान्‌ रथां दयैव धनंजय ॥ ६६॥ 
समाद्रवन्ति पञ्चाला धात॑राष्रंस्तरखिनः। 
विद्नन्ति नरग्याध्रा भीमसेनयराभयात्‌ ॥ ६७॥ 
श्नंजय ! ये वेगराटी पुर्पतिंह पाञ्ाट्योदधा भीमतेन- 
के यलका आश्रय टेकर मनुष्येति रहित दाथि्यो, घो डाः रथो 
ओर येगशाली धृतराष-सैनिकोपर आक्रमण करते ओर उन्दै 
धूमं मिलते जा रदे ह ॥ ६६-६७ ॥ 


यलं परेां दुधपास्त्यक्त्वा श्राणानरिदम । 
नदन्ति पञ्चाला ध्मापयन्तिच वारिजान्‌ ॥ ६८॥ 

-शुरमन वीर ! दुर्जय पाञ्चा सैनिक पराणो मोदं 
छोडकर र्ुभीकी सेनाको नष्ट करते ह गरनते ओर शङ्ख 
चजति ह ॥ ६८ ॥ ५ 
अभिद्रबन्ति च रणे सृदूनन्तः सायदधः परान्‌ । 
पदयस्वषां च माहात्म्यं पञ्चाखा दिपराक्रमात्‌॥ ६९ ॥ 
धातंराषटान्‌ बिनिष्नन्ति कृद्धाः सिद इव द्विपान्‌। 

. अजुन ! देखोः इन वीरोकी कैसी मदटिमा ६ ? सेते 
क्रोधे भरे दृ सिंह हाथिर्योको मार डालते ‰, उसी श्रकार 
य पाञ्चालयद्धा परक्रम करके अपने बाणद्रारा यात्नजओंको 
रादपे इए रणमूमिमे सवर ओर दौड़ रटे ई ॥ ६९२१ ॥ ६ 
स्माच्छि्य सन्रुणा सायुधानां निरायुधाः ॥ ७० ॥ 
तेनेबेतानमोधाल्रा निष्नन्ति च नदन्ति च। 


६ च 9 कोः (+ ऋ, ऋ 
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वटटितिमोऽध्यायः 


दते रज्र छीनकर उसीे उन मार डाङते ओर गजना 
करते ६; उनके अरखोका निखाना कमी खाट नही जाता ७०१ 
शिरांस्येतानि पात्यन्ते दाशरूणां वाहबोऽपि च ॥ ७२१॥ 
रथनागहथा चीरा यदस्याः सवं एव॒ च । 

प्ये शुभो मस्तकः भुजा, रथः दाथी, घोडे जर 
समस यदाखी वीर धरतीपर गिराये जा रदे ६ ॥ ७१३ ॥ 
सर्वतश्चाभिपन्तैपा चार्तराषए्रौ महाचमूः ॥ ७२॥ 
पश्चाढेमौनसपरैत्य हंसेगंङ्गेव॒ चेगितेः। 

सते वेगदाडी हंस मानसरोवस्से निकख्कर गङ्गाजीपर 
सव ओते छा जते है, उसी प्रकार पाश्वाटसैनिकेदयार 
दुर्यो धनकी यह विदां सेना न्वारौ ओरसे आक्रान्त 
हो रदी ह ॥ ७२६ ॥ 
खशां च पराक्रान्ताः पञ्चालानां निवारणे ॥ ७३ ॥ 
छुपकणश्यो वीरा ऋरपभाणामिवषेभाः। 

ृपाचार्य ओर कर्णं आदि वीर इन पाश्ा्खाको रोकने- 
के छि अत्यन्त पराक्रम दिखा रदे ६ । ठीक उसी तरद, 
कते सड वृररे सो डफो दवानेकी चेष्ठा करते हं ॥ ७३९ ॥ 
आमाज्ञेण सुनिर्भग्नान्‌ घातेराटरान्‌ महारथान्‌ ॥७४॥ 
धृयुम्नसुखा वीरा घ्रन्ति शाशरूल सदल्रराः । 

पमीमरेनके बाेसि हतोत्साह दोकर मागनेवड कौरव- 
महारथियो तथा सदश शतुर्भोकनो धृ्ठयुम्न आदि वीर मार 


रहे ६ ॥ ७४९ ॥ 
पञ्चाटेष्वभिभूतेषु द्विषद्धिरपभीनदन्‌ ॥ ७५॥ 
ह्त्रुपक्षमवस्कन्य दारानस्यति मारुतिः । 


बन्दर पाञ्चाखोके पराजित होनेपर ये वायुपुत्र 
मीमवेन निर्मय गर्जना करते हए शबुदल्पर आक्रमण करके 
वणो वर्प कर रहे ई ॥७५६॥ , 
विषण्णमूषिषटता चातेरष्ठी महाचमूः । ७६ ॥ 
रथादयैते उवित्रष्ता भीमसेनभयार्दिताः 
ुर्योधनकी विशाल सेने अधिकांश वीर अत्यन्त 
खिन्न हो उठे ह ओर ये रथी भीमयेनके भयते पीडित दो 
करसन द्यो गये ६ ॥ ७६६ ॥ 
पद्य भीमेन नाराचेर्भिन्ना नागा पतन्त्यमी ॥ ७७ ॥ 
दन्िवजदतानीव शिखराणि घराश्रताम्‌।॥ 
ष्देलो, इन्द्रके वज्रमे आहत होकर गिरनेवाढे पवत 
दिखरोफे समान ये बडे-वड हाथी भीमतेनके चखये हुए 
नारा्चौमि विदीर्ण होकर पृथ्वीप्र गिर रदे ६ ॥ ७७६ ॥ 
भीमसेनस्य निर्विद्धा याणैः खं ६ ॥ ७८1 
ख(ल्यनीकानि गूद्नन्तो द्रयन्त्येते महाराजाः । 
(मीमवेनके की हई गोवा बाणेमि अत्यन्त धाय 
चे विाठकाय हाथी अपनी ही सेनाको कुचर्ते हुए 


भागते द॥ १ ॥ 
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( पते वन्ति करो भीमसेनभयार्दिताः । 
त्यक्त्वा गजान्‌ हयांदगेव रथांदचेव सदसरशः॥ 
हस्त्यदवरथपत्तीनां द्रवतां निःखनं श्ण । 
भीमसेनस्य निनदं द्वाचयाणस्य कौरवान ॥ ) 
तवे भीमसेनके भयये पीडित हपट कौरव-योद्धा अपने 
सहसो दाधियो, रथा ओर पेद छोढृ-छोडकर भाग रं 
्ट। भागते हृष हाथी, पेद, रथ शौर पदर्खोकरा वह्‌ 
आर्वनाद तथा कौौको खदे$ते. हुए भीमसेनकी यद्‌ गर्जना 
सुन खो ॥ 
अभिजानीहि भीमस्य सदनाद सुदुःसहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नदतोऽर्जुन स्रामे वीरस्य जितकाशिनः ॥ 
८अरजुन ! विजयभरीमे सुटोभित हो गर्जना कएनेवाय 
वीर भीमसेन संग्राममे जो,अयन्त दुःखद सिंहनाद टो रहा 
है, उसे पदचानो ॥ ७९६ ॥ 
एप मेषादिरभ्येति दिपसुख्येन पाण्डवम्‌ ॥ ८० ॥ 
जिघां स्तोमैः कध दृण्डपाणिरिवान्तकः॥ 
पय निपरादपु्र भेष गजराजपर आरूद्‌ दो तोमरद्ाग 
मीमयेनको मार डाटनेकी द-छानि कोषे मरे हुए. दण्डपाणि 
यमराजके समान उनपर आक्रमण कर रहा है ॥ ८०३ ॥ 
सतोमरावस्य भुजौ छिन्नौ भीमेन गजंतः ॥ ८१॥ 
तीद्णीरग्निरविप्रस्यैनीराचषेदाभितः । 
देखो, भीभवेनने गरजे हुए निषाद पुतचकी तोमरसदित 
दो्नौ भुजो काट दिया ओर अग्नि पं सूकरे समान 
तेजखी दस तीव नारार्चीदारा ॐ मार डाल ॥ ८१३ ॥ 
हत्वैनं पुनरायाति नागानन्यान्‌ प्रहारिणः ॥ ८२ ॥ 
पद्य नीटाम्बुदनिभान्‌ महामा्रेरधिष्ठितान्‌ । 
शक्कितोमरसंघातैर्विनिष्नन्तं कोरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
८टृख नियादपुत्रका वध करके वे पुनः प्रार्‌ करनेवा 
दूसरेचूरे हाथिरयोपर आक्रमण कर रदे ६ । दे, भीन 
शक्ति ओर तोमरो समू्देमि कवे मेर्धोी टके समान 
हाभिर्योकरो, जिनके कंधोपर मदावत पै ‡ मार 
रदे ॥ ८२-८३ ॥ 
सत्तसक्त च नागास्ता्‌ येजयन्तीश्च सध्वजाः। 
निहत्य निदिताणिदिन्नाः पाथोग्रजेन ते ॥ ८४ ॥ 
ववां ! तुम्हारे बड़े माई मीमवनने अपने पैने याणि 
व्वजसदित यैजयन्ती पताकार्भोफो नट करके उनचाघ दाथिर्या- 
को काट गिराया ६ ॥ ८४॥ 
मरदयेफो (१५८५ 
द्दाभिदंशाभिदः नारासेर्निंहतो गजः। 
त चासौ धातरा्राणां श्रयते निनद स्तथा ॥ ८५॥ 
पुरंद्रसमे छदे निश्रुते भरतपंम । 
८न्दने दसदस नारा्चेमि एक-एक दाथीका वभ 
भिया द । भरतभूपण | शरक समान पराक्रमी मीमसेनके 
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्रोषपूर्वक लौटनेपर धृतरषु्रोका वह सिंहनादः अव नदीं 
सुनायी दे रदा दै ॥ ८५६ ॥ 
तिस्रो धार्तरा्स्य संहताः । 
स न वारिताः ॥ ८६ ॥ 
हुए भीमसेने दर्योधनकी सगठित 
तीन अक्षौहिणी सेनाको आगे वद्नेसे रोक 
| ८६ ॥ 
6 वै पार्थ पार्थिवाः समुदीक्षितुम्‌ । 
मध्यंद्विनगतं सयं यथा दुवेलचश्चपः ॥ ८७॥ 
च दुर्य ने्रवले प्राणी दोपदरके सूर्यकी ओर नही 
देख सकते, उसी प्रकार राजा लोग उन्तीकुमार भीमसेनकी 
ओर अख उठाकर देख नह पा रदे ६ ॥ ८७ ॥ 
संच्स्ताः सिहस्येवेतरे खगाः 
द संख्ये न टभन्ते सुखं कचित्त्‌॥ ८८ ॥ 
(ते सिहते डरे हुए दूसरे मृग चेन नदीं पाते है, उसी 
भार ये भीमतेनके बाण भयभीत हु कौरवषेनिक युद्ध 
खसं क सुख नहीं पा रदे ६ ॥ ८८ ॥ 
( ज्ञानं च महावाहुं पीडयन्त्यात्तम॒न्यवः 1 
राधेयो बहुभिः खाध॑मसौ गच्छति वेगतः ॥ 
बज्ेयिरवा तु भीमं तं पादवेतो ह्यानयन्‌ धुः 1 
तं पाडयन्‌ महाराज्ञे धातंराषएरं यरान्वितः ॥) 
(्पाण्डव-पैनिकं प्रोधमे मरकर मदावाहु दुरयोधनको पीड़ा 


दे रदे ६। वख्शाली राधापुत्र कर्णं भीमसेनको छोडकर 
बगलमे धनुष स्यि महाराज दुरयोधनकी रक्चाके स्मि बहुतेरे 
तैनिकोकि साथ वेगपूर्वक उसकरे पास जारहा है ॥ ` 

संजय उवाच 
एतच्छुत्वा महावाहुवाखदेवाद्‌ धनंजयः । 
भीमसेनेन तत्‌ कमे तं दषा खदुप्करस्‌ ॥ ८९ ॥ 
अगुनो भ्यधमच्छि्टानदितान्‌ निशितैः शरेः । 


संजय कहते ह--राजन्‌ { वसुदेवनन्दन भगवाच्‌ .- 
्रीकुप्णके मुखसे यह सव सुनकर ओर भीमसेनके द्वारा किये 


हुएःउस अत्यन्त दुष्कर कर्मको अपनी अखि देखकर महाव्ाहु 
अर्जुने अपने यैने वाणेद्राा शेष शातरुओंको मार भगाया८९द 
ते वध्यमानाः समरे संशप्तकगणाः प्रभो ॥ ९० ॥ 
प्रभग्नाः समरे भीता दिश्चो दश्च मदावलाः। ` 
शक्रस्यातिथितां गत्वा विश्शोका हभवस्तदा ॥ ९१ ॥ 
प्रमो ! समराज्गणमें मारे जति हुए महाबी संरपस्तकगण 
हतोत्ाह एवं भयमीत हो दर्यो दिशा्ओमिं माग गये ओर 
कितने ही वीर इन्द्रके अतिथि बनकर तत्काऊ शोकते चुट 
कारा पा गये ॥ ९०-९१ ॥ 
पार्थश्च पुरुपव्यान्नः शारः संनतपर्वभिः । 
जधान धार्तराष्स्य चतुर्विधवलां चमूम्‌ ॥ ९२॥ 
पुरुपसिंह पारथने छकी हुई गोटवाठे वारणेद्वारा 
दुरयोधनकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार कर डाल ॥ ९२ ॥ 


हति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि कृष्णाज॑नक्षवादे पश्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


दख प्रर श्ीमहामारत कणं प्म शरष्ण ओर अजुनका संबादविपयक सार्व अध्याय पुरा हुजा॥ ६० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ रोक मिखाकर कु ९६ इरोक हे ) 





एकपष्टितमोऽष्यायः 


कणेढारा बिखण्डीकी पराजय, धृष्टद्युम्न ओर दुः 
सददेवह्मारा उ्ककी तथा सात्यिदा 


शासनक्रा तथा वृपसेन ओर नङ्करका युद्ध, 
रा शङ्कनिकी पराजय, कृपाचारयदरारा 


युधामर्युकी एवं कृतवमोद्ारा उत्तमौजाकी पराजय तथा भीमसेन 
हारा दरयोधनकी पराजय, गजसेनाका संहार ओर पलायन 


घृतराषट उवाब 

त ््‌ पाण्डवे च युधिष्ठिरे । 

वध्य चापि मामके पाण्डुखयैः ॥ १ ॥ 

द्रवमाणे वलोधे च निसनन्दे मुहसुहुः | 

किमङ्वन्त छरवयस्तन्प्रमाचक््च संजय ॥ २ ॥ 
धतराषटने पू्छा-संजय ! जव मीमरेन जीर पाण्डु 

यत्र युधिषिर खोट आये, पाण्डव ओर संजय मेरी चेनाका 

वध करने रगे ओर मेया चैन्यसमुदाय 


य आनन्ददयल्य होकर 


बारबार भागने खगाः उस समय कौर्वोनि क्या किया १ यह 
मुञ्चे यता ॥ १-२ ॥ ` 


संजय उवाच 


( शयस्तेषां मदाज्ञानो राजन्‌ दुर्मन्विते तव ॥ ) 

दषा भीमं . मदायाहुं सूतपुत्रः भ्रतापवान्‌ । 
कश्षणा राजन्‌ भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
सजय कहते हं राजन्‌ | आपकी कुमन्बणाके पल- 


सरूप उन कोर्वोका महान्‌. संहार हु टै। मदायज | 
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| 8 1 त कये 


मतापी सतपु्न महाबाहु भीमसेनको देलगर फरोधसे लाख 

आख किये उनपर टूट पड़ा ॥ ३॥ 

तावकं तु वल दष्टा मीमसेनात्‌ पराङ्मुखम्‌ । 

यज्ञेन महता राजन्‌. पयेवस्थापयद्‌ ची ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! आपकी सेनाको भीमसेनके मगमे विमुख हुई 

देख वख्वान्‌ कर्णने बड़े यत्रे उसे सिर करिया ॥ ४॥ 


.व्यवस्थाप्य महावाहुस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 


भ्रस्थुद्ययौ तदा कणैः पाण्डवान्‌ युद्ध दुर्मदान्‌ ॥ ५ ॥ 
छ महावराह कणं आपकर पुत्रकी सेनाको स्थिर करके रण- 
द्‌ पाण्डर्वोकी ओर वदा ॥ ५ ॥ 


` प्रत्युययुस्तु राधेयं पाण्डयानां महार्थाः 1 


{४ 


धुन्वानाः कामंकाण्याज विक्षिपन्तश्च सायकान्‌॥ ६ ॥ 
उस समय पाण्डव-महारथी भी राधापुत्र कणंका सामना 
करनेके छ्य अपने धनुष दिखते ओर वार्गोकी वर्षां करते 
हुए रणभूमिमे आगे बदे ॥ ६ ॥ 
भीमसेनः शिनेनंप्ता शिखण्डी जनमेजयः । 
धृष्टद्युम्नश्च वलवान्‌ सवं चापे प्रभद्रकाः ॥ ७ ॥ 
जिधांखन्तो नरब्याघ्राः समन्तात्‌ तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्गवन्त संक्रुद्धाः समरे जितकाशिनः ॥ ८ ॥ 
मीभसेन, सात्यकि, शिखण्डी, जनमेजयः, बङ्वान्‌ 
ृष्युम्न ओर समल भ्मद्रकगण-ये समी पुर्पर्िह वीर 
समराङ्गणमे बिजयते उस्टसित होते हए करोधमे भरकर आपकी 
ठेनाको मार डाल्नेकी इच्छे चारो ओरसे उसे ऊपर 
टूट पडे ॥ ७-८॥ 
तथैव तावका राजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त स्वरिता जिघांसन्तो महारथाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ { इसी प्रकार आपके महारथी वीर म पाण्डव- 
सेनाका बध करके स्यि बड़ वेगे उसकी ओर दोहे ॥९॥ 
रथनागाश्वकलिलं पत्िष्वजसमाकुलम्‌ । 
यभूव सैन्यमद्धतदशेनम्‌ ॥ १० ॥ 
युरुपसिंह | रथः हाथी, पोदेः वैदर योदा ओर ध्वजेसि 
य्याप् हुईं वह्‌ सारी सेना अद्भुत दिखायी दे री थी ॥१०॥ 
च ययौ कर्ण धृण्ययुम्नः खत तब ॥ 
स महायज्ञ महत्या सेनया वृतम्‌ ॥ ६६ 
महाराज ! शिखण्डी कर्णपर ओर अवी 
तेनासि धिरे हए आपके युत्र दुःशसनपर आकम्‌ 


` नङढो शपसेनं ल॒ चिव्रलेनं युधिधिरः। 


भकष 


उल्टरुकं समरे राजन्‌ सहदेवः समभ्ययात्‌ ॥ 
यनि 6 ट की॥ १२॥ 
सदृदेवने समराङ्गणमें उकपर व्वदाई ऋ ॥ 
सात्यकिः शकुनि चापि व्रीपदेयाश्च कौरवान्‌ । 
भञ्जनं च रणे यत्तो द्रोणपुत्रो महारथः ॥ १३॥ 


कः वान्या, च> चाना" = आ कः चाः =` आ त चान का काक = चक ऋ को = त च 


सात्यकिने शषुनिपरः द्रौपदीके पाच पुनि अन्य 
कौरवोपर तथा युद्धम सावधान रहनेवाठे मष्टारथी अशवत्थामाने 
अबुनपर धावा किया ॥ १३॥ 
युधामन्युं महेष्वासं गौतमो ऽभ्यपतद्रणे । 
छृतवमौ च वलवानुत्तमोजसमाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
कूपाचायं युद्धस्य महाधनुंर युधामन्युपर ट पड़े 
ओर वख्वान्‌ कृतव्मानि उत्तमौजापर आक्रमण किया ॥१४॥ 
भीमसेनः कुरून्‌ सवोन्‌ पुत्रांश्च तव मारिष । 
सदानीकान्‌ महावाहुरेक णएव न्यवारयत्‌ ॥ १५॥ 
आयं ! महाबाहु भीमसेनने अकेले ट सेनासदित्‌ समस्त 
दरवो भर आपके पुर्नोको आगे यदृनेसे रोक दिया ॥१५॥ 
शिखण्डी तु ततः कण चिचरन्तमरमीतवत्‌ 1 
भीष्पहन्ता महाराज वारयामास पत्रिभिः ॥ १६ 
मदाय | तदनन्तर भीप्मदन्ता शिखण्डीने निर्मयते 
विचरते हए कर्णो अपने बाणोके प्रहासे रोक ॥ १६॥ 
प्रतिख्द्धस्ततः कणां रोषात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 
शिश्नण्डिनं त्रिभिर्वा वोमभ्येऽ्पताडयत्‌ ॥ १७॥ 
अपनी गति अबखद्ध हो जानेपर रोपके मारे कर्णक ओट 
फड़कने कगे | उसने तीन बार्णोडाय शिखण्डक उसी 
दोन मदिकि मध्यमागर्मे गहरी चोट परटुचायी ॥ १४॥ 
धारयंस्तु स तान्‌ बाणाम्दिखण्डी बह्वशोभत । 
राजतः पर्वतो यद्वत्‌ त्रिभिः श्ङ्गैरिवोत्थितेः ॥ १८॥ 
उन ब्राणोको खलट्मे धारण करिये शिखण्डी तीन उदे 
हुए शिखरोपि युक्त रजतमय पव॑ते समान बड़ी शोमा 
पाने खगा ॥ १८॥ 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासः खतयुश्रेण संयुगे । 
कर्ण विव्याध समरे नवत्या निशितैः दारः ॥ १९॥ 
युद्धखलमे सुतयु्क `द्वाय अत्यन्त धाय किये दरण 
महाधनु्र शिखण्डीने नब्ये पने यर्णोदाया कगंको मी समरः 
भूमिम घायल कर दिया ॥ १९॥ 
च भिः ४। 
14 -4 
महारथी क्णने शिखण्डीके भो़ौको मारकर सीन वर्णो 
द्वा शके खारथिको मी नषटकर दिया । ध्र एक श्रः 
द्वारं उखकरी ्यजाको काट गिराया ॥ २० ॥ 
हताश्वा ततो यानादवष्टुत्य महारथः । 
शति चिक्षेप कणोय स्ट्ः शच्ुनापनः ॥ २१॥ 
उव अश्वहीन रथसे कूदकर कुपित हुए शयु 
महारथी शिखण्डि कपर शक्ति चलायी ५६ 
† खमरे क्णसलिभिभौरत सायकः । 
त ्मधाविषयनवमििरित शरः ॥ २२॥ 
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भारत | समराङ्गणमे तीन वाणोद्यारा उस शक्तिको काट- 
कर कणे नौ तीखे बाणेति दिखण्डीको मी घायङ कर दिया॥ 
क्णचापच्युतान्‌ वाणान्‌ वजंयंस्तु नरोत्तमः । 
अपयातस्ततस्तृणं शिखण्डी शृदाविक्षतः ॥ २३॥ 
तव॒ अत्यन्त धाय हभा नरश्रेष्ठ रिखण्डी कर्णक 
धनुपरसे चट हुएः ब्राणेसि वचनेके च्य तुरंत वसि 
भाग निक ॥ २३॥ । 
ततः कणां महाराज पाण्डुसेन्यान्यदातयत्‌ । 
तूलराशि समासाद्य यथा वायुर्मंहावखः ॥ २४॥ 
महाराज | तदनन्तर मदावल्ी कणं रूईके देरको बायुकी 
मति पाण्डवसेनाओकि तदस-नदस फरने खगा ॥ २४ ॥ 
ध्युम्नो महाराज्ञ तव पुरेण पीडितः। 
दुःशासनं न्रिभियोणेः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ २५॥ 
राजेन्द्र | आपके पुत्र दुःदासनते पीडित हो धृषटुम्नने 
तीन बाणेसि उसकी छातीम गहरी चोट परहैचायी ॥ २५ ॥ 
तस्य दुःशासनो वाहु सव्यं चिव्याध मारिष । 
स॒ तेन खक्मपुङ्खेन भल्टेनानतपर्वणा ॥ २६॥ 
धरष्टद्युम्नस्तु निर्विद्धः श्रं धोरममर्षणः। 
दुःशासनाय सक्रद्धः प्रेषयामास भारत ॥ २७॥ 
आयं ! दुःशासने भी उसकी वार्यं मुजाको वीध डला | 
भारत | सुनहरे पल ओर की हई गँगवाडे मस्ल्ते घायल 
ह अमषशील शरष्टयुम्नने अयन्त कुपित दो दुःशासनपर 
एक भयंकर याण चाया ॥ २६-२७॥ 
आपतन्तं महावेगं ध्ष्युम्नसमीरितम्‌ । 
दारेश्चच्छेद्‌ पुरस्ते निभिरेव 1 ॥ २८॥ 
जानाथ ! धृषएचुम्नके चख्ये हूए उस भयंकर वेग- 
शाखी वाणको अपनी ओर आति देख आपके पुने तीन 
ही बार्णोद्रार उसे काट डाख ॥ २८॥ 
अथान्धेः सप्तदशभिर्भल्टैः कनकभूषणैः । 
शण्थय्नं समासाद्य वाह्वोखरसि चापयत्‌ ॥ २९॥ 
तत्मात्‌ धृषयुम्नके परास परहुचकर उसने सुवणं-भूषित 


दूसरे सब्रह भ्खोमि उसकी दोर्ना युजा्भा ओर छाती 

प्दार किया ॥ २९ ॥ ` 

ततः स व धनधिच्छेद्‌ मारिष । 

रमेण उतीक्णेन तत उच्चुकुजंनाः ॥ ३० ॥ 
आयं | तव . पित दृ दरुपदुमारने अत्यन्त तीखे 


रभते दुःशाखनके धनुपरको काट दिया 
खोग कोलाहल कर उठे ॥ ३० ॥ 4 
भथान्यद्‌ धञुरादय पुत्रस्ते पदसन्तिव । 
श्युम्नं शरयातेः समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ ॥ ३१ । 
तदनन्तर आपके पुत्रे सते दुएसे दूसरा धनुष हाथ- 
म लेकर अपने भाणसमूर्हदराय ृषचुम्नको स॒ ओते 


महाभारते 


अवरुद्ध कर दिया ॥ ३१॥ 
तव पुत्रस्य ते दष्टा विक्रमं महात्मनः । 
व्यस्मयन्त रणे योधाः सिद्धाश्चाप्सरसां गणाः ॥ ३२ ॥ 
आपके महामनखी पुत्रका वह्‌ पराक्रम देखकर रण- 
भूमिमे स्व योद्धा विसित हो गये तथा आकारमें सिद्धो 
ओर अप्सरा्ओके समूह मी आश्वर्यं करने खो ॥ ३२ ॥ 
धरणद्युभ्नं न॒ पदयाम घटमानं महावलम्‌। 
दुःशासनेन संरुद्धं सेनेव महागजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जेते सिंह किसी महान्‌ गजराजको कावूरमे कर ले, उसी 


भकार दुःशासनसे अवरुद्ध हो यथाशक्ति चूटनेकी चे . 


करनेवाले मावली धृषटुम्नकरो हम देख नदी पाते थे ॥३३॥ 

ततः सरथनागाश्वाः पञ्चालाः पाण्डुपूर्ज । 

सेनापति परीप्सन्तो रसरधुस्तनयं तव ॥ ३४ ॥ 
पाण्डुके यष्ट भ्राता राजन्‌ ! तव सेनापति धृषयुम्नकी 

रक्ाके स्मि र्थो, हाथियों ओर षोङोदित पा्ार्योने आपके 

पुत्रको चारो ओरसे षेर छया ॥ ३४ ॥ 

ततः भ्रवद्रते युद्धं तावकानां परैः सह । 

घोरं प्राणभृतां काठे भीमरूपं परंतप ॥ ३५॥ 
परंतप | फिर तो उस समय शतरुओंके साथ आपके 


लेनरकोका धोर युद्ध होने रगा, जो समस प्राणि्योे चि 
मयकर था ॥ ३५ ॥ 


नङ्कखं दृषसेनस्तु भिस्वा पञ्चभिरायसैः । 
पितुः समीपे तिष्ठन्‌ वै विभिरन्यैरविथ्यत ॥ ३६ ॥ 
क पाक्ष र हए इषरसेनने छेके पोच 
"<~" वायक करके दृररे तीन वार्णोष्रारा पनः 
वीध ड्म ॥ २३६ ॥ क क 
त ततः शूरो चपसेनं हसन्निव 
ॐ सुतीक्ष्णेन विव्याध हदये शरशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स क नङखने हसते हुपए-से अत्यन्त तीघे नाराच- 
४ चर छातीमं गहरा आघात किया ॥ २३७ ॥ 
धो चख्वता शान्चुणा शघ्रुकर्पण । 
ड विव्याध विशत्यासर च तं पञ्चभिः शरेः ॥ ३८ ॥ 


चुबदन ! बख्वान्‌. शाके दवारा 
दयसेनने अपने वैरी नङुलको बीस र श 


ध नङुखने भी उवे पोच ब्गोमि घायल कर 
ततः शरसहस्रेण ताबुभौ पुखपर्पम 
म्ोनयमाच्छाद्यतामो *भज्यत वादिनी ॥ १९ ॥ 

बीरोने 


€ न मच गवी ॥ ३९ ॥ 

भदुतां सेनां धारता 
निवारयामास <स खतजः। 
गलावृदखत्य ॥ ४० ॥ 
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--------चव==-=-=---- ~~~ 


स जानाथ ! दुर्याोधनकी सेनाको भागती देख सूतपुत्र 
कने वल्क पीछा करके उसे रोका ॥ ४० ॥ 
निदृत्ते तु ततः करणे नकुलः कौरवान्‌ ययौ । 
कणापुस्तु समरे हित्वा नकुखमेव तु ॥ ४१॥ 
जुगोप चक्रं त्वरितो राचेयस्यैव मारिष । 
आयं | करणे लट जनेपर नकुर दौरवपैनिरककी 
ओर ब्द चे ओर कंका पुत्र नकुखको छोडकर समरमूमिमे 
दीघतापूर्वक राधापु् कणे पदिर्योकी दी रक्षा करने लगा ॥ 
उलूकस्तु रणं कछडः सहदेवेन वारितः ॥ ४२ ॥ 
तस्याश्वश्चतुरो ह्वा सददेषः प्रतापवान्‌ । 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं परति.॥ ४६॥ 
उसी प्रकार रणभूमिमे कुपित हुए उद््कको सददेवने 
` रोक दिया । तापी सहदेवने उद्धकके चारो बोकर मारकर 
उसके सारथिको मी यमलोक भेज दिया ॥ ४२-४३ ॥ 
उल्टूकस्तु ततो यानादवप्लुत्य विशाम्पते । 
तरिगतानां वं तूर्णं जगाम पिदनन्दनः ॥ ४४॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर पिताको आनन्द देनेवात््र उदक 
उस रथसे कूदकर तुरंत ही च्रिगताकी सेनाम च्म गया ॥ 
सात्यक्रिः शकुनि विद्ध्वा विंशत्या निशितैः शरैः। 
ध्वजं चिच्छेद भव्डेन सौवरस्य हसक्िष ॥ ४५॥ 
सात्यकषिने बीस ॒पैने बाणोते शकुनिको धायख करफे 
हसते हृएसे. एक भब्ठद्वारा सु्रख्पुत्रफे ध्वजको भी 
. काट दिया ॥ ४५ ॥ 
सौवलस्तस्य समरे कछद्धो जन्‌ ग्रतापवान्‌ 1 
विद्रायं कवचं भूयो भ्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे कूपित हृष्ट प्रतापी सुबलपुत्रने 
सात्यकिके कवचको छिनन-मिन्न करके उनके सुवर्णमय ध्वजको 
भी कट दिया ॥ ४६ ॥ 
तथैनं निशितेवाणेः सात्यकिः भरत्यविष्यत । 
सार्थ च महाराज तिभिरेव समापयत्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज ! इती मरक सात्यकिनि मी उसे वेने बार्णोदराय 
घायल कर दिया ओर उसके सारथिपर भी तीन वार्णोका 
प्रहार किया ॥ ४७ ॥ 
अथास्य वाहांस्त्वरितः शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
ततोऽबष्ठुस्य सदसा शकुनिभंरतपभ ॥ ४८॥ 
आडयेह रथं तृणमुल्टरूकस्य महात्मनः । 
तसश्चात्‌ उन्न शीव्रतापूवक ब्राण मारकर शकुनिके 
दक्षो यमलोक परहुचा दिया । भरतभे् ! तव शङनि भी 


ह 3 < 
„` हसा अपने रथे कूदकर महामनस उदकरके रथपर 
॥ ५८२ ॥ 


तुरंत जा चदा 
शीरं स दौनेयाद्‌ युद्धशाछिनः ॥ ४९ ॥ 
राजेस्तावकानामनीकिनीम्‌ । 
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अपोवाहाथ 


सात्यकिस्तु रणे 


अभिदुद्रा वेगेन ततोऽनीकममज्यत ॥ ५० ॥ 
उद्धू युदधर्मं शोमा पनेवाे सात्यकरिके निकटे अपने 
रथको शीघ्र दूर्‌ हटा ले गया । ाजन्‌ तदनन्तर सात्यकरिने 
रणभूमिमं आपके पुर््रकी सेनायर बडे येगे आक्रमण करिया । 
इससे उस सेनाम भगदङ़ मच गयी ॥ ४९-५० ॥ 
दोनेयशारसंछन्नं तय येन्यं विदाम्पते । 
भेजे दश विरासत न्यपतश्च गतास्ुवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रजानाथ | सात्यके भणेसि ठकी हुं आप्रकी सेना 
दीप्र टी दसो दिशा्ओकी ओर भाग चरी र्‌ प्राणदीन-सी 
होकर पृथ्वीपर गिरने ख्गी ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनं तव सुतो वारयामास संयुगे । 
तं॑तु भीमो सुहतन व्य्वसूतरथध्वजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चक्रे शोकेभ्वरं तत्र तेनातुष्यन्त वै जनाः । 
आपके पुत्र दुर्योभनने युदखश्मं भीममेनको रोका । 
भीमतेनने दो ही घड़ीमं इस जगत्‌ खामी दर्योधनको 
धोड़े सारथिः रथ ओर ध्यजमे बधचित कर दिया; श्ये 
सव्र लोग बड़ प्रसन्न हुए ॥ ५२१ ॥ 
ततोऽपायान्वरपस्तत्र भीमसेनस्य गोचरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
कुख्सेन्यं ततः सवं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ । 
तत्र नादो महानासीद्‌ भीमसेनं जिघांसताम्‌ ॥५४॥ 
तव राजा दुर्योधन वहां मीममेनफे रा्तेमे बूर ट 
गया । भिर तो सारी कौरय-मेना भीमनेनपरर टट पड़ी। मीम- 
तेनकरो मारनेकी इच्छसे आये हृ कौररवोकरा महान्‌ पिं्नाद्‌ 
सव्र ओर गूज उदा ॥ ५३-५४॥ 
युधामन्युः पं विद्ध्वा धनुरस्याद्यु चिच्छ। 
अथान्यद्‌ धयुरादाय कृपः शद्रभ्रृतां वरः ॥ ५५॥ 
युधामन्यो््वंजं सूतं छन्नं चापातयत्‌ क्षितौ । 
ततोऽपायाद्‌ रथेनैव युधामन्युर्महारथः ॥ ५६ ॥ 
दुसरी ओर युधामन्युने कृगचार्यक्रो धाय करके तुरंत 
ष्टौ उनके धनुपको काट दिया । तदनन्तर दाल्धा्िर्यभिं 
भेष कपाचायने दूसरा धनुप हाथ कर युधामन्युके ध्वजः 
सारथि ओर छत्रको धराश्ायी कर दिया । क्षि तो महारथी 
युधामन्यु रथके द्वारा ही वहाते प्ययन कर गया ॥५५-५६॥ 
उच्चमौजाश्च हार्दिक्यं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
छादयामास सहसरा मेधो वृष्ट्येव पर्वतम्‌ ॥ ५७॥ 
दूरी ओर उत्तमौजने मयंकर्‌ पराक्रमी ओर भयानक 
रूपवादे कृतवमकर अपने बार्णेद्वारा सदसा उसी प्रकार 
आन्छादित फर दिया, जते मेध॒ जलकर वर्पाद्वारा पर्बतको 
ढक देता टै ॥ ५७ ॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ खुमदद्‌ घोररूपं परतप । 
यादशं न मया युद्धं शण्पु्ं विशाम्पते ॥ ५८॥ 
परतप ¡ उन ॒दोरनोश्च यह्‌ मदान्‌ युद्ध यद्रा मर्॑कर 
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महाभारते 


[ कर्णपर्वणि 


-----------------------जजववववववव----- 


था । प्रजानाथ | वैसा युद्ध मैने पडे कमी नदीं देखा या ॥ 
छतवमौ ततो राजम्दुत्तमोजसमाहवे । 
हृदि विव्याध सदसा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर ृतबमनि युद्धस्य सहसा उत्तमोजा- 
की छाती गदरा आधात किया । उत्तमौजा अचेत-खा होकर 
रथके पिछठे भागम बेर गया ॥ ५९ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां वरम्‌ । 
कुख्सैन्यं ततः सर्वै भीमसेनसुपाद्रवत्‌ ॥ ६० ॥ 
तव॒ उसका सरथि रथिरयेमि शर्ट उत्तमोजाको रथके 
द्वारा वरहेसि दूर हटा ठे गया | फिर तो सारी कोरव-सेना 
भीमसेनपर टूट पड़ी ॥ ६० ॥ 
दुःशासनः सौवङ्श्च गजानीकेन पाण्डवम्‌ । 
महता परिवार्यैव श्रुद्रकेरभ्यताडयत्‌ ॥ ६१॥ 
दुःशासन ओर शक्ुनिने विदा गजसेनाके द्वारा पाण्डु- 
पुत्र भीमसेनको चारौ ओरखे धेरकर उनपर बाणोका प्रहार 
आरम्भ कर दिया ॥ ६१ ॥ 
ततो भीमः शरद्ते्याघनममर्षणम्‌ । 
विसुखीरृत्य तरसा गजानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
उस समय भीमसेने वैकड़ा ब्रार्णोकी मारसे अमप॑शीछ 
दुर्योधनको य॒द्धसे विमुख करके हाथियेँफी उस सेनापर वेग- 
पूवक आक्रमण क्रिया ॥ ६२॥ 
तमापतन्तं सहसा गजानीकं घृकोद्रः। 
दष्ैय खुं छृ्धो दिव्यमल्ञमुदैरयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सषटखा अपनी ओर आती हुईं उस गजवेनाको देखते ही 


मीमसेन अलवन्त कुपित हो उठे ओर दिव्यार्नोका प्रयोग 
करने ठो ॥ ६२॥ 


गजैगंजानभ्यदनद्‌ चन्रेणेन्द्र॒॒श्वासुरान्‌ 1 
ततोऽन्तरिक्षं वाणेः रिव पादपम्‌ ॥ ६४॥ 
छादयामास समरे गजान्‌ निध्नन्‌ धूकोदरः। 

जेते इन्द्र॒ वग्रके दवारा असुररोका संहार करते हं उषी 
प्रकार भीमदेनने हाथिरयेसि ही शथिर्योको मार डास्र । 
तसश्चात्‌ दाया सार करते हुए भीमतेनने समरभूमिमे 
अपने बाणसमूरहद्वारा सारे आक्राराको उसी प्रकार ढक दियाः 
जे टिषवोक दरयति इश्च आच्छादित हो जाता है ॥६५२॥ 
ततः छृञजजरयूथानि समेतानि सहखशः ॥ ६५ ॥ 
व्यधमत्‌ तरसा भीमो मेधसक्घानिवानिटः । 

इसके वाद मीमेनने जेते वायु मर्पोकी षराकने छिन्न. 
मिनन कर देती है, उसी प्रकार वषँ एकत्र दए हाधि्योके 
क वेगपू्वक नष्ट कर दिया ॥ ६५३ ॥ 
| स मणिजाङेश्च कुञ्जराः ॥ ६६ ॥ 
¦ संख्ये विचुत्वन्त इवाम्बुदाः 1 


सोने ओौर मणिर्योकी जालि्येति ठके दए वे हाथी युद्ध- 
सदमे यिजल्ोखहित मेषेफि समान अधिक्र प्रकाशित 
हो रदे थे ॥ ६६२ ॥ 
ते वध्यमाना भीमेन गजा राजन्‌ विदुद्ुबुः ॥ ६७ ॥ 
केचिद्‌ विभिन्नहदयाः कुञ्जरा न्यपतन्‌ भुवि । 

राजन्‌ ! मीमसेनकी मार खाकर सारे हाथी माग चले । 
कितने ही गजराज हदय फट जानेके कारण पृथ्वीपर गिर पड़े॥ 
पतितैर्निपतद्धिश्च गजेहंमविभूषितेः ॥ ६८ ॥ 
अदोमत मही तत्र विशोर्णीरिव पर्वतेः। 

गिरे ओर गिरते हुए सुवर्ण॑भूपित हायिरयोषि ढकी दुई 
रणभूमि एसी शोभा पा री थीः मानो वहं ठेरके-ढेर पब॑त- 
खण्ड विखरे पड़ दौ ॥ ६८३ ॥ 
दीत्तामै रलवद्धिश् पतितेगंजयोधिभिः ॥ ६९ ॥ 
रराज्ञ भूमिः पतितैः क्षीणपुण्यैरिव श्रहैः। 

दौत्तिमती प्रभा तथा रेके आभूपण धारण करके भिरे 
हए हाथीसवारपि वद भमि वेषी हीशोभा षा रदी थीः 


` मानो पुण्य क्षीण हयो जनेपर खगंलोकके ग्रह्‌ वहां भूतल्पर 


गिर पड़े हा ॥ ६९३ ॥ 
ततो भिन्नकटा नागा भिन्नकुर्भकरास्तथा ॥ ७० ॥ 
दुदु शतशः संख्ये भीमसेनशाराहताः। 
, तदनन्तर भीमेनके बाणेसि आहत हो पटे गण्ड, 
विदीगं ङुम्भखलक. ओर छिन्न-मिन्न शण्डदण्डवाठे धैकडं 
हाथी युदधस्धटमे भागने चो ॥ ७०९ || 
केचिद्‌ वमन्तो ख्धिरं भयातौः पर्वतोपमाः ॥ ७१॥ 
व्यद्रचज्छरविद्धाङ्गा धालुचित्रा इवाचलाः । 

भयते पीडित हुए कितने ही पर्वताकार हाथी अपने 
णारे अङ्ञामं वाणेषि विद्ध होकर भयते पीडित ट रक्त वमन 
करते हुए भागे जा रे थे । उस समृय विभिन्न घातुओंकि 


कारण विचित्र दिलायी देनेवाठे प्के समान .उनकी शोमा 


हो रदी थी ॥ ७१६ ॥ | - 
महासुजगसंकगशौ चन्दनागुखुरूपितौ ॥ ७२॥ 
अपद्यं भीमसेनस्य धटुर्विक्षिपतो सजौ । 

तुप खचिते हुए भीमेनकी चन्दन ओर अगुर्से 
चचित्‌ भुजा मुके दो यड सोके समान दिखायी देती थां 


तस्य ज्यातलनिर्घोषं शुत्वाशनिसमखनम्‌ ॥ ७३॥. .. 
िमुञखन्तः श्ृन्भूत्रं गजाः प्ादुदुबुशरशम्‌। <~ 


व्रिजलीकी गड़्गड़ादटके समान उनकी प्रत्यञ्चाकी 
भयकर्‌ रद्ध सुनकर बहुत-से हाथी मलमूत्र करते दए डं 
जोरपे भाग रदे थे ॥ ७३३ ॥ 
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दविषण्ितमोऽभ्यायः 


` २९६५ 








भीमसेनस्य तत्‌ कमं राजन्नेकस्य धीमतः 
निष्नतः सर्वभूतानि रुद्रस्येव च निर्वभौ ॥ ७४॥ 





राजन्‌ { अकेठे बुद्धिमान्‌ भीमसेनका वह कमं समस्त 
प्राणिर्योकरा सहार करते हुए शद्रके समान जान पड़ता था ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि संङुख्युद्धे एकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इ शकार भ्रीपदामारत कर्णपरथमे संकुरयुद्धबिषयक एकशठ्व अध्याय पुरा हु ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ‰ शोक मिखाकर ऊुख ७४९ शोक है ) 





दविषष्टितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरपर कौरवसेनिकोंका आक्रमण 


सजय उवाच 

ततः दवेताभ्वसंयुक्ते नारायणसमाहिते । 
तिष्ठन्‌ रथवरे भीमानञ्ज॑नः समपद्यत ॥ १ ॥ 

संजय कते ह- राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
भीृष्णद्वारा सावधानीसे संचाछ्िति ओर श्वेत घोड़षि युक्त 
उत्तमरथपर खड़े हुए भीमान्‌ अन वहो आ पर्हैवे ॥ १॥ 

ग छपतिशे्ठ तावकं विजयो रणे । 
भयदुदीणौदवं मदोदधिमिवानिलः ॥ २ ॥ 

पभेण्ट ! जैसे प्रचण्ड वायु महासागरको वि्ु्ध कर 
देती है, उसी प्रकार रणभूमिमे सित प्रचण्ड अश्वति युक्त 
आपकी सेनाम अर्जुने हक्चल मचा दी ॥ २॥ 
दुयांधनस्तव खतः प्रमत्ते दवेतवाहने। 
अभ्येत्य सहसरा क्रः सेन्याधेनाभिसं चतः ॥ ३ ॥ 
पयंवारयद्‌ायान्तं युधिष्ठिरममपेणम्‌ । 
्षुरपाणां ध्िसप्तत्या ततोऽविष्यत पाण्डवम्‌ ॥ ४ ॥ 
, जव चवेतवाहन अजुन असावधान थे, उसी समय क्रोध्मे 
भरे दए दु्यांधनने सहसा आधी सेनाके साथ आकर अपनी 
ओर आते दुष्ट अमर्पदीठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको चारौ ओरसे 
धेर छ्िया। साथ ही तिहत्तर क्ुरपरोद्राया उन््ं धायछ 


कर दिया॥ ३-४॥ 


नौः 


अक्रुध्यत शरदा युधिष्ठिरः। 
न । न न्यवेशयत्‌ ॥ ५॥ 
` तवर वहो ऊुन्तीपुमर शुधिदिर ' अत्यन्त कुपित हो उडे । 
उन््ेने आपके पुत्रपर तीष मस्छका प्रहार किया ॥ ५॥ 
ततोऽधावन्त कौरग्या जिधुक्षन्तो युधिष्ठिरम्‌। 
दुष्टमावान्‌ पराक्ञात्वा समवेता महारथाः ॥ ६ ॥ 
आजगमुस्तं परीप्सन्तः कुम्तीपुघ्रं युधि्ठिरम्‌। 


तदनन्तर कौरव-तैनिक युधिष्ठिरको पकड़नेके खि 
हश । श्रु्भौकी यह ॒दुभविना जानकर एकत्र हुए पाण्डब- 


यनहारथी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकी रकषाके व्मि वहां आ परहचेध$ 

नऊुलः सहदेवश्च शषद्युम्नब्च पाषंतः॥ ७ ॥ 
अक्षौहिण्या परिद्तास्तेऽभ्यधावन्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 

नकु, सददेव ओर द्ुपदङमार धृष्टयुम्न-ये एक अक्षौ 


हिणी सेना साथ छेकर युधिष्ठिरे पास दौड़े आये ॥ ७९. ॥ 
भीमसेनश्च समरे स्दनंस्तव महारथान्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्यधावदभिप्रेष्ड्‌ राजानं दात्रुभिवृंतम्‌। 

भीमसेन मी शुभेति भिरे हुए राजा युधिष्ठिरको षचाने- 
के स्यि समराङ्गणमं आपके महारथिर्योकर रीदते हणः उनके 
पास दौड़े अयि ॥ ८१ ॥ 
तांस्तु सवान्‌ महेष्वासान्‌ कणां येकतंनो सूप॥ ९ ॥ 
शारवपंण महता प्रत्यवारयदागतान्‌ । 

नेर ! बैकतंन कर्णेन वा अये हुए सम्पूरणं महाधनु- 
रोको अपने वार्णोकी भारी वपि रोक दिया ॥ ९१ ॥ 
शयान विरटजन्तस्ते त्ेरयन्तश्च तोमरान्‌ ॥ १०॥ 
न दोकुयत्नवन्तोऽपि राधेयं भरतिवीक्षितुम्‌ । 

वे सव महारथी प्रयतनपू्ंक बाणसमूर्दोकी वपां ओर 
तोमर्रोकरा प्रहार करते हुए भी राधायु्रको देख न सके १०४ 
तांश्च स्वोन्‌ महेष्वासान्‌ सवंशाख्ासख्पारगः ॥ ११॥ 
महता शरवर्पण राधेयः प्रत्ययारयत्‌। 

सम्पूणं अख्र-दाज्ो$े पारंगत विद्वान्‌ राधापुत्र कणन 
ब्रड़ी भारी याणवर्पां करफे उन समस्त धनुधररोको अगि 
यदुनेते रोक दिया ॥ १११ ॥ 
दुर्योधनं च विदात्या शीघ्रमसख्रमुदीरयन्‌ ॥ १२॥ 
अयिष्यत्‌ तृणंमभ्येत्य सदश्रेयः प्रतापवान्‌ । 

इसी समय प्रतापी सहदेवने आकर शीप्रतापूरवंक अल 
चलते हुए तुरत हौ बी याति दयोधनको वीध दाख १२३ 
स॒ विद्धः सषदेवेन रराजाचखसंनिभः ॥ १३॥ 
प्रभिन्न इव मातङ्गो ख्धिरेण परिष्ठयुतः। 

सहदेवके बाणे विद्ध होकर दुर्योभन अनेक शिखर्ौ- 
वाले पर्थतके समान सुोभित हभ । खूलसे ठकयपथ होकर 
बह मदकी धारा बहानेवाठे मदरमत्त दाथीके समान जान 
पड़ता या ॥ १३९ ॥ 
दष्टा तव -खुतं तत्र॒ गाढविद्धं सुतेजनैः ॥ १४॥ 
अभ्यधावद्‌ डं छुखो राधेयो रथिनां धरः । 

रथिरयोम भेष राधापुभ्र कणं आपके पुत्रको तेज बाणोपि 
अयन्त षायङ हुआ देख कुपित होकर दौड़ा | १५३ ॥ 
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दुयांघनं ` तथा शीघ्रमञपुदेरयत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेन यौधिष्ठिरं ष्यत्‌ पाषतं तथा 

ुरयोषनकी वैसी अवस्था देख उसने शीघ्र अपना अल 
प्रकट करिया ओर उसीके द्वारा युधिष्ठिरकी सेना एवं दरुपदपुत्र- 
को घायङू कर दिया ॥ १५१ ॥ | 
ततो यौधिष्ठिरं सैन्यं वध्यमानं महात्मना ॥ १६॥ 
सहस्रा श्राद्रषद्‌ राजन्‌ खूतपुतरदारादिंतम्‌ । 

राजन्‌ । महामना सूतपुत्र कणंकी मार खाकर उसके 
ब्राणेसि पीडित हो युधिष्ठिरकी सेना सहसा माग चली ।१६१। 
विविधा विशिखास्तत्न सम्पतन्तः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
फठेःपुह्धान्‌ समाजग्मुः सृतपुत्रथलुदच्युताः 1 

सूतपुत्र कणके घुषते चूटकर परस्पर गिरते हु नाना 
प्रकारके याण अपने फए्लोद्रारा पदलेके गिरे दए बाणोके 
पंखोमं जुड़ जाते थे ॥ १७१ ॥ 
अन्तरिक्षे शरौघाणां पततां च परस्परम्‌ ॥ १८॥ 

संघषंण महाराज पावकः समज्ञायत। 

महाराज | आकाशम परस्पर टकराते हुए भाणसमूहयकी 
रगड़से आग प्रकट हो जाती थी ॥ १८३ ॥ 
ततो दश्च दिशः कर्णः शलभैरिव यायिभिः ॥ १९॥ 
अभ्यहंस्तरसा राजञ्शरैः पर्रीररीः । 
. : राजन्‌ ¡ तदनन्तर कणेने पतङ्गोकी तरद चख्कर शबरुओंके 
शरीरम स जानेवाठे याण द्रारा वेगपूर्वक दसौ दिशामि 
प्रहार आरम्भ 4 १९३ ॥ 
रक्तचन्द्‌नसं मणिद्ेमविभूपितौ ॥ २० ॥ 
बाह ्यत्यक्षिपत्‌. कणेः परमाद्ञं विद््श॑यन्‌। 

दिव्यान प्रदशंन करता हुभा कणं मणि एव सुवर्णे 
आभूयणेसि बिभूपित तथा स्मर. चन्दनते चित दोन 
भजार वार्रार हिसा रदा था ॥ २०३॥ ` 
ततः खवा दिशो राजन्‌ सायक्ैर्विभमोहयन्‌ ॥ २९॥ 
मपीडयद्‌ शवं कणां धमेराजं थुधिष्ठिरम्‌॥ 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ अपने बा्णेपि । 
मोदित करते हु कर्ने धर्मराज ध 


कर दिया ॥ २१२ ॥ 
धमेपुश्रो युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
। 








ततः छो स महाराज 
रिपुभिः कणं पञ्चाशद्भिः समापयत्‌ 

महाराज | ससे कुपित दुएट धर्मपुत्र युधिष्ठिरे कर्णपर 
पचास पेने बार्णोका परहार किया ॥ २२१ ॥ 
बाणान्धकारमभवचद्‌ युद्धं घोरद्र्शानम्‌ ॥ २३ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्ताबकानां विक्चाम्पते । 
बण्यमाने , तदा सैन्ये धमपग्रेण मारिष ॥ २४॥ 


उस समय भयकरं दिखायी देनेवाला वह युद्ध बा्ोके 


अआमद्ाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 


अन्धकारते व्याप्त हो गया । माननीय प्रजानाथ ! जव धमंपुत्र 
युधिष्ठिर कौरवसेनाका वध करने रगे उस समय आपके 
योद्धा्ओका महान्‌ हाहाकार सव्र ओर गूँज उठा ॥ २३-२४॥ 
सायकैर्विविधेस्तीकणेः कङ्कपत्रैः शिलाशितेः। 
भल्लैरनेकैर्विविधेः शकतत्यधिसुसलैरपि ॥ २५॥ 
यत्र यत्र स धमौत्मा दुष्टां टि व्यसजेयत्‌। 
तत्न तत्र व्यशीर्यन्त तावका भरतषभ ॥ २६॥ 
मरतशेष्ठ ! धर्मात्मा युधिष्ठिर शिखापर तेज कयि हुए 
कङ्कपत्रयुक्त एवं नाना प्रकारके पने वार्णोः भोति-भोतिके 
बहुषंख्यक मसी तथा रक्तः ऋष्टि एवं मुसरलद्रारा प्रहार 
करते हुए ज जहा क्रोधरूपी दोसे पूणे दृष्टि डार्ते येः 
बरही-वहीं आपके सैनिक चछिन्ञ.भिन्न होकर विखर 
जाते थे ॥ २५-२६ ॥ 
फणां ऽपि शृशसंक्ृद्धो धमेराज्ं युधिष्ठिरम्‌ । 
नाराचैरर्थचन्दरेश्च॒वत्खदन्तेश्च संयुगे ॥ २७॥ 
अमर्षी क्रोधनश्ैव रोपप्रस्फुरिताननः। 
सायकेरममेयात्मा युधिष्ठिरमभिद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
कणं भी अत्यन्त क्रोधे मरा हुआ था । बह अमरष॑शीक 
जीर क्रोधी तो था ही, रोषसे उसका मुख फड़क रहा था । 
अप्रमेय आत्मवते सम्पन्न उस वीरने युद्धस्थस्म नारार्चोः 
अर॑चन्द्रौ तथा वत्सदन्तद्वाया धर्मराज युधिष्ठिरपर 
धावा किया ॥ २७-२८॥ 
युधिष्ठिरश्चापि स तं खणपुद्धैः हितैः शारः । 
परह खन्निव तं कणेः कङ्कपनैः शिलाशितैः ॥ २९ ॥ 
उरस्यविष्यद्‌ राजानं त्रिभिभंरङेश्च पाण्डवम्‌ । 
इी प्रकार ुधिष्ठिरने मी कंको सोनेकी पोखवाछे चैने 
बाणोदरारा घायर कर दिया । तवर कर्णे सते हुएटसे शिला- 
प्र तेज किमि गये कडपत्रयुक्त तीन भल्लेद्राय प्र्डुपु् 
वा छातीमे गहरी गिर पर्ैचायी ॥ २९३ ॥ 
ख शशं वेन . धवि दरि, शमर ॥-३०२॥ 
उपविद्य रथोपस्थे खतं “ यष्दारयचोदयय्‌। ˆ ` 
उस प्रहारे अत्यन्त पीड़ित हो धर्मराज युधिष्ठिर रथकर 
पिछले मागमे बैठ गये ओर सारथिको आदेश देते हए बोढ- 
"हसि अन्यत्र रय ठे चरो, ॥ ३०१ ॥ 
अक्रोशन्त ततः सवं धाराः सराजकाः ॥ ३१॥ 
हीष्वमिति राजानमभ्यघाबन्त सर्वशः । 
. ` उस समय राजा दुर्योधनसदहित आपके 
ह रण कएने उमो-भराजा युधिषठिको पकड़ लः - 
कर ` उमी ओते उनी ओर दौड़ पदे ॥३१३॥ 


तत, शताः सप्तदृदा केकयानां प्रहारिणाम्‌ 
ओ ॥ ३२ ॥ 
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निषष्टितमो ऽध्यायः 








राजन्‌ । तव परहारकुशर सब्रह सौ केकय योद्धा पाञ्चा 
के साय आकर आपके पुरको रोकने लगे ॥ ३२९ ॥ 


तस्मिन्‌ सुतुसुखे युद्धे वतमाने जनक्षये ॥ ३३ ॥ 
दुयांधनख्च भीमश्च समेयातां महावलौ ॥ ३४॥ 


३९६७9 


जिस समय वह्‌ जनसंहारकारी भयंकर युद्ध चङ रा थाः 
उस समय दाबी दुर्योधन ओर भीमसेन प्क दूसरेसे 
जुञ्चने खगे ॥ ३३-३४॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि संङुख्युद्धे द्विषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार शोमहामारत कणंपव॑मे संङ्रयुद्धविषयक बासवा अध्याय पूरा हमा ॥ ६२ ॥ = 





त्रिषष्टितमोऽभ्याय 


कणदारा नकल-सहदेवसहित्‌ युधिष्ठिरकी पराजय एवं पीडित होकर युधिष्ठिरका अपनी 
छावनी जाकर विश्राम करना 


संजय उवाच 
कणोऽपि शरजाङेन केकयानां महारथान्‌ । 
व्यधमत्‌ परमेष्वासानप्रतः पयंवखितान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है--एजन्‌ ¡ कणं भी. अपने बाण- 
समूहते सामने खद हए महाधनुर्ष॑र केकय-मदारथिर्योका 
विनाश करने खगा ॥ १ ॥ 
तेयां प्रयतमानानां राधेयस्य निवारणे । 
रथान्‌ पञ्च शतान्‌ कणेःश्रादिणोद्‌ यमसादनम्‌॥ २ ॥ 
राधापुत्र कर्णको रोकनेके स्थि प्रयत्न करनेवाे पाच 
सौ रथि्योको उसने यमलोक पर्हुचा दिया ॥ २ ॥ 
अविषयं ततो ष्ट्रा राधेयं युधि योधिनः 
भीमसेनमुपागच्छन्‌ कणेवाणप्रपीडिताः ॥ ३ ॥ 
कर्णके वाणेसि अत्यन्त पीदित हृएट पाण्डव-योद्धा युद्ध 
स्थम राधापुत्र कर्णंको असह्य देखकर भीमसेनके पास 
नचचठे अयि ॥ ३ ॥ 
रथानीकं विदायेंव ` शरजादवैरनेकधा । 
क्ण ‡ पकरथेनेव २. युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
14 व ६.4 समूषटसे पाण्डववोकी रय 
बोलते है ॥ १५.॥ >. , ॐ शकमात्र रयके प्राय ही 
` युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ ४ ॥ 
`. सेनानिवेशमाच्छैन्तं मार्गणः क्षतविश्चतम्‌ । 
यमयोर्मघ्यगं वीरं शमेयौन्तं विचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
समासाद्य त राजान दुर्याधनहितेष्सया 1 
समय जिमि्तीकतरवि्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥ 
उस समय वीर युधिष्ठिर बावे क्षत.विक्चत होकर अचे 
छे हो रहे ये ओर नकुख-खददेवके बीच होकर धीरे धीरे 
छायनीकी ओर जा रहे ये । उस अवस्था्मे राजा युधिष्ठिरके 
पाख परहुवकर सूतपुत्र कर्णेन दुर्योधनके टितकी इच्छसे 
परम उत्तम तीन तीखे बार्णोद्रारा उन्हं पुनः धाय 
कर दिया ॥ ५-६ ॥ 


तथैव राजा राधेयं प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे। 
दारैखिभिश्च यन्तारं चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार राजा युधिष्ठिरे भी राधापुत्र कणंकी छाती 
गहरी चोट पर्हुचायी । फिर तीन बार्णेषि सारथिको ओर 
न्वारसे चार घोडोको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
चक्ररल्नौ तु पार्थस्य माद्रीपुत्रौ परतपो। 
तावप्यधावतां कणं राजानं मा वधीरिति ॥ ८॥ 
शतरुर्ओको संताप देनेवाे माद्रीकुमार नङुख ओर सष्टदेव 
राजा युधिष्ठिरके चक्ररश्चक ये । वे दोना भी यद सोचकर 
कर्णकरी ओर दौड़े कि यह राजा युधिष्ठिरका यध न कर डले | 
तौ पृथक्‌ शरवषोम्यां राधेयमभ्यवषंताम्‌ । 
नकुखः खषदेवश्च परमं यत्नमास्थितौ ॥ ९ ॥ 
नङ्क ओर सददेव दोनो भाई उत्तम प्रयतनका सदा 
छेकर राधापुत्र कर्णपर पथक्‌ पथक्‌ बार्णाकी वधां करने तमो ॥ 
तथैव तौ पत्यविध्यत्‌ खतपुश्रः भरतापवानू । 
भट्खाभ्यां शितधाराभ्यां महात्मानावरिदमी ॥ १०। 
इसी प्रकार प्रतापी स॒तरपुत्रने मी तेज धारवाङे दो भसं 
दवारा रातरुर्भोका दमन करनेवाठे उन दोनो मष्ामनखी बीर- 
को घायल कर दिया ॥ १० ॥ 
दुन्तव्णास्तु राधेयो निजघान मनोजवान्‌ । . 
युधिष्ठिरस्य सभ्रामे काटवाखान्‌ हयोत्तमान्‌ ॥ ११॥ 
जिनकी पूछ ओर गर्दनफे यार काठे तथा दारीरका रंग 


इ्वेत था ओर जो मनके समान तीर वेगसे चख्नेबराे थे, - 


युधिष्ठिरके उन उत्तम धोर्डोको संग्रामभूमि राधापुत्र क्णने 

मार डाला ॥ ११॥ 

ततोऽपरेण भल्लेन शिरख्माणमपातयत्‌ । 

कौन्तेयस्य महेष्वासः प्रहसन्निव सूतजः ॥ १२॥ 
तदश्वात्‌ महाधनुर्थर सूतपुश्रने ईसवे एसे एक वृस 

भ्टके द्वार कुन्तीद्ुमारके शिरस्नाणको नीचे गिरा दिया॥ 
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तथैव नफुङस्यापि हयान्‌ हत्वा प्रतापवान्‌ । 
ईषां धनुश्च चिच्छेद माद्रीपु्स्य धीमतः ॥ १२॥ 
इसी प्रकार प्रतापी करणने बुद्धिमान्‌ माद्रीकुमार नकुरूके 
भी घोड़ो मारकर ईपादण्ड ओर धनुपको भी काट दिया ॥ 
तौ हतादवौ हतरथौ पाण्डवौ ` भराविक्षतो । 
श्रातरायारुख्हतुः सददेवरथं तदा ॥ १४॥ 
घो एवं र्थोके न्ट हो जनेपर अत्यन्त धाय्ल हुए 
वे दोनो भार पाण्डव उस समय सददेवके रथपर जा चदे ॥ 
तौ दष्ट मातुलस्तन्न विरथौ परवीरहा । 
अभ्यभाषत राधेयं ` मद्रराजोऽञुकम्पया ॥ १५॥ 
श्रुवीरौका संहार करनेवाठे मामा मद्रराज शस्यने उन 
दोनो भाद्योको रथदीन हुआ देख कृपापूवक राधापुत्र कणंते 
कटा--।॥ १५ ॥ 
योद्धग्यमद्य पाथंन फार्गुनेन त्वया सह 1 
किमर्थं धमेराजेन युध्यसे शरदारोपितः॥ १६॥ 
धकं ! आज तुमह कुन्तीकुमार अजंनके साथ युद्ध 
करना है । फिर अत्यन्त रोपमे भरकर धर्मराजके साथ किंस 
स्यि जञ रदे दो १॥ १६॥ 
क्षीणश्ल्राख्जकवचः क्षीणवाणो विवाणधिः। 
आन्तसारथिवादश्च चछन्नो ऽसखैररिभिस्तथा ॥ १७॥ 
पाथंमासाद्य राधेय उपास्यो भविष्यसि । 

(इनके अलर-शल ओर कवच न हो गये ६। तीर ओर 
तरकस भी कट गये ह । सारथि ओर घोडे मी यके हुए ई 
तथा शतन इन्टं अन्नोद्वारा आच्छादित कर्‌ दिया दै । 
राधानन्दन | अजंनके सामने पर्हुचकर तुम उपदासके पात्र 
यन जाओगे, ॥ १७६३॥ 
एवमुक्तोऽपि कर्णस्तु मद्रराजेन संयुगे ॥ १८॥ 
तथैव कणैः संरब्धो युधि्ठिरमताडयत्‌ । 
दारस्तीकषणेः पराविध्य माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
भरदस्य समरे करणंश्चकार विमुखं शारः 

` युद्धस्थल मद्रराज शस्यके पेता कदनेपर भी कर्ण 
पूववत्‌ रोपे मरकर युधिष्ठिरको बार्णोद्ारा पीडित करता रहा । 
माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नङुल-सदृदेवको तीखे बाणो घायल 
करके कणने हेसकर समराङ्गणमे वा्णोके ग्रदारसे] युधिष्ठिरको 
युद्धसे विमुख कर दिया ॥ १८-१९१. ॥ 
ततः भ प्रहस्येदं क्ण पुनरुवाच ह ॥ २०॥ 
रथस्थमतिसंरग्धं युधिष्ठिरे धतम्‌ । 

तव शस्यने सकर युधिष्ठिरके वधका टद्‌ निश्चय विये 
अत्यन्त प्रोधर्मे भरकर रथपर बेटे हपट कणे पुनः इस 
प्रकार कदा-॥ २०३ ॥ 
यदथ धार्तराष्टेण खततं मानितो भवान्‌ ॥ २१॥ 

तं पाथं जहि पथेय किं ते हत्वा युधिष्ठिरम्‌ । 


५ ४ 


~न 





(राधापुत्र ! दुर्योधनने जिनसे जुञ्चनेके च्वि तुम्दारा 
सदा सम्मान किया है, उन कुन्तीकुमार अर्जुनको मारो । 
युधिष्ठिरका वध करनेसे तुम्हं क्या मिलेगा १॥ २९१३ ॥ 
(हते हासिन्‌ धुवं पार्थः सवौञ्जेष्यति नो रथान्‌ 
तस्मिन्‌ हि धार्तराष्ट्रस्य निहते तु धुवो जयः ॥ 
(नके मारे जनेपर अर्जन निश्चय ही हमारे सारे महारथिरयोको 
जीत डेगे । परंतु अ्जुनके मारे जानेपर धृतरा पुत्र दुर्याधन- 
की विजय अवदयम्भावी हे ॥ 
वजो ऽसौ द्यते तस्य रोचमानो ऽश्युमानिव 1 षिः र 
पनं जहि महावाहो किं ते हत्वा युधिष्ठिरम्‌ ॥ ) # ~ 
(महावाहो । अञ्ज॑नका यह सू्यंके समान प्रकारामान ध्वज 
दिखायी देता हे । तुम इ्दीको मारो, युधिष्ठिरका वध करनेते . ~ 
तुम्हारा स्या छाम है १॥ 
शाङ्खयोष्मोयतोः राव्द्‌ः सुमहानेष कृष्णयोः ॥ २२ ॥ ५ 
श्रूयते चापधोषोऽयं प्राृषीवाम्बुदस्य ह । , १ 
“भीष्ण जीर अर्जुन शङ्ख ॑वजा रहे हैः जिनका यदं 
महान्‌ शब्द सुनायी पड्ता दै । वरपाकाखके मेघकी गजंनाके 
समान उनके धनुपका यहं गम्भीर धोप॒ कानेमिं पड़ | 
रहा दै ॥ २२१॥ 
असौ निष्नन्‌ रथोदारानञ्ज॑नः दारवृटिभिः ॥ २३॥ 
सवां प्रसति नः सेनां कणौ पद्यैनमाहवे । 
कणं ! ये अजुन अपने वारणोकी वर्प बडे-वडे रथिर्यो- 
का संहार के इट हमारी सारी सेनाको कारका ग्रास बना 
रहे ई । ुद्धसयल्मे इनकी ओंर तो देखो ॥ २३१ ॥ 
पृष्ठरकञो च शरस्य युधामन्यत्तमौजसौ ॥ २४॥ 
उत्तर चास्य वं श्र्धक्रं रक्षति सात्यकिः । 
शण्ुग्नस्तथा चास्य चक्रं रक्षति दक्षिणम्‌ ॥ २५॥ 
शूरवीर अजुनके परष्टमागकी रा युधामन्यु ओर 
उचमीना कर रे ६। शरस्‌ सलि उनके ह ` 
(बावे ) चक्की खारि सीख ` 






भीमसेनश्च वै राघ्ला धातेराषट ते। 
„. धातेराषटेण युध्यते | 
यथान हन्याच मीम नोऽय पद्यताम्‌ ॥ २६ ॥ “2 
ष राधेय क्रियतां राजा सुच्येत नो यथा । 
मीमखेन राजा दुर्योधने साथ युद्ध करते ६ । राधा- 
नन्दन | इम सप्र लोगो देखते-देखते आज भीमसेन जिव 
) ग डा, वैषा प्रयल करो । जैसे भी सम्भव 
न छुटकारा मिना ही चादर .८) 
भ मतेन भसतम ॥२७॥ ~ ` 
र सुच्येत विसयः सुमहान्‌ भवेत्‌ 
ध्या दे । यदि तहं पाकर वह संकटे धूट जाय तो ` 
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चतुःपरटितमोऽध्यायः ३९६९ 


यह्‌ महान्‌ आश्वयंकी घटना होगी ॥ २७२ ॥ पीडित शो रदे ये । उस समय राजा दोनो भाई माद्रीकुमार 
संशयं परमं गतम्‌ ॥ २८॥ महारथी नङ्ल-सदृदेववे इस प्रकार बो ॥ ३५॥ 
कि च॒ माद्रीखुतौ हत्वा राजानं च युधिधिरम्‌ ! "छ न 


तुम चलक्रर जीवनके भारी संशये पडे हृ राजा 
दुर्योधनकों वचाओ | आज माद्रीकुमार नदुख-सददेव तथा 
राजा युधिष्िरका वध करके क्या होगा १ ॥ २८१ ॥ ` 
इति शट्यवचः शरुत्वा राधेयः पृथिवीपते ॥ २९॥ 
दष्टा दुांधनं चैव भीमग्रस्तं महाहवे । 
राजगृद्धी शशं चेव शस्यवाक्यप्रचोद्रितः ॥ ३० ॥ 
अजातरशातरुमुत्खज्य माद्री पुजौ च पाण्डवौ । 
तव पुत्रं परित्रातुमभ्यधाचत बीर्यवान्‌ ॥ ३१ ॥ 

पृथ्वीनाथ | रास्यकी यह चात सुनकर तथा महासमरमे 
दर्योधनको मीमसेनसे ग्रस हुआ देखकर शस्ये वचने 
प्रेरित ह्यो जाको अधिक चाहनेवात्म पराक्रमी कणं अजात- 
श्रु युधिष्ठिर ओर माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नडुल.सददेवको 
छोडकर आपके पुच्रकी रक्षा करनेके स्थि दोडा ॥२९-३१॥ 
मद्रराजपण ॥ 
गते करणे तु कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३२॥ 
अपायाज्वतैरद्यैः सहदेवश्च मारिष । = ड 

माननीय नेश ! मद्रान शस्यके हके हुए घोड़े एसे वः त 
माग रदे ये, मानो आकाशम उड़ रदे हौ । करणके चङे जाने- गच्छता त्वरितौ वीरौ यत्र गीष । \॥ } 
प्र प न देव चीनी श 11 ॥ ३६॥ 
धोड़द्रारा बहास माग गये ॥ ३२३ । . पाण्डुकुमारो दन 
ताभ्यां स सद्ितस्तुणं ब्रीडन्निव नरेदवरः ॥ ३३॥ = . युधिधिरन व न 

सनानि १ शीपरतापू्वक जदा भीमेन खद ६ वदा उ 

प्राप्य सेनानिवेश त मागणैः कतविक्षत ॥ वहा भीमसेन मेषके समान गम्भीर ग्ना करते इए युद 
अवतीणों रथाच्तणेमाविशच्छयनं शुभम्‌ ॥ ८ कट्‌ रदे १॥ ६६॥ 





सहदेवेके साथ वे नरेश रचित हेते इए प ततोऽन्यं रथमास्थाय नकुखो रथपुङ्गवः । 
तुरंत न रथते उतर पड़े न स तेजखी आतरौ ष ( 2७ ॥ 
पूर केट गये । उ. उनक्रा खारा | अ ~; ९ समवस्थितौ ॥ ३८॥ 







- ५१४ हो ट। = ८. ९ रथिय छ 
इ ९॥ १६. संजहार ॥३५॥ ओर री सहैव वे दोन शतुदन वन्धु तीव्र बेगवामे 
त निकाडदियि गये तो भी हृदय- बोङखदारा मीमवेनके पास जा पटैचे | फिर वे ग 
( 1 शरीरे ब्राण गम क सैनिके 
1. ् क ५ कयां गङ़ गया था, उरते वे अत्यन्त भाई मीमेनके सैनिके साय खद होकर युद 
“ + म जो अपमानका इति भीमदामारते णपि धमपयानेश्रिषटितमोऽ्यायः ॥ ६३ ५ 


हिर पर यन विषयक तिरसर्वौ भध्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ६९ ॥ 
इष प्रकर न व २३ शोक मिङाकर कुर ४ ०३ दोक हिं ) 


+ चतुःषषटितमोऽ्यायः _ . ररि - 
क... , अरचद्ता अषदयामाी पराजय, कौदनामं भगद प ब 
29 `. कर्णदरारा मार्गवालसे पाशचारका सदार > याथा ज्यवस्थितः ॥ १ ॥ 

| अपततसखदसा राजन्‌ यत्र नदत र 
धंजय उवाच परिवारितः संजय कहते द--राजन्‌  द्रोणपुश्र अश्चस्थामा विदाखं 
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सथतेनासे भि सहला वरहा आ परहुचाः जहा अ्ंन ले ये॥ 
तमापतन्तं सहसा शूरः शोरिखदायवान्‌ । 
दघार सहसा पाथं वेटेव मकराख्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ शीङृष्ण जिनके सहायक ये, उन शूरवीर 
इन्तीकुमार अनने सदसा अपनी ओर आते हुए अशत्थामा- 
को तत्काल उसी तरद रोक दियाः जैसे तटभूमि समुद्रको 
आगे ( ॥ २॥ 
ततः महाराज द्रोणपुज्ः प्रतापवान्‌ । 
अनं वादेवं च छादयामास सायकैः ॥ ६ ॥ 
महाराज | तव्‌ क्रोधे भरे हुए प्रतापी द्रोणपुत्रने अर्जन 
ओर भीङृष्णको अपने वाणोसि दक दिया ॥ २ ॥ 
भवच्छ्नौ ततः ष्णौ दष्ट तन्न महारथाः । 
विखयं परमं गत्वा परक्षम्त छूरवस्तदा ॥ ४ ॥ 
उस समय उन दोरनोको बर्णोदराया आच्छादित हुआ 
देख समस कौरव महारथी महान्‌ आशवर्यमे पड़्कर उधर 
ही देखने त ॥ ४॥ 
अञ्ुनस्तु ततो दिव्यमखरं चक्रे हसन्निव । 
तदसं वारयामास युधि भारत ॥ ५॥ 
भारत | तवर अजुन रसते हुए-से दिव्याल्ञ प्रकट 
किया; पतु ब्राह्मण अश्वत्थामाने युद्धस्थले उनके उस 
निवारण कर दिया ॥ ५ ॥ 
यच्‌ विप्‌ युद पाण्डवोऽखभिषां खया! 
तव्‌ तदं द्रोणयु्रो व्यशातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
, -रणभूमिमें पाण्डुकुमार अजुन अश्वत्थामाके अखरेको 
नष्ट कनेके स्मि जो-जो अख चखाते थे, महाधनुर॑र दरोणपुत्र 
अश्वत्थामा उनके उसउस अल्ञको काट गिराता था ॥ ६ | 
असख्रयुद्धे ततो राजन्‌ वतमाने महाभये। ` 
अपद्याम रणे व्रौणि व्या्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
“ राजन्‌ । इस प्रकार महामयंकर अलयुद्ध आरम्भ 
होनेपर हमलोरगेनि रणशेत्रमे द्रोणयुत्र अशवत्थामाको मृद 
ठ या॥७॥ 
स दिदाः च्छादयित्वा हाजिह्मरौः। 
वाददेवं ॒श्रिभिवौणैरविष्यद्‌ दक्षिणे भुजे ॥ ८ ॥ 
उसने सीधे जानेवाठे याणे दवाय सम्पूणं दिशाओं ओर 


कोर्ोको आच्छादित करके भीकृप्गकी दाहिनी भजाम तीन॒ भूयोऽ्जुनं 


बाण मारे ॥ ८ ॥ ‹ 

ततोऽञ्जंनो हयान्‌ इत्वा सर्वास्तस्य महार्मनः। 

चकार र भूमि णीम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्र अञ्जनने उस महामनस वीरके समस्त 

मारकर समरभूमिमे खनकी नदी-सी बहा दी ॥ ९ ॥ 

सर्व॑लोकवहां रौद्रां “परलोकवहां नदीम्‌। ` 

खरथान्‌ रथिनः सबोन्‌ पार्थचापच्युतैः दारेः॥ १० ॥ 


जमो 
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[ क्णपदमि ~<: 


बरौणेरपहतान्‌ संख्ये -ददद्युः स च तां तथा । 
प्रावतंयन्मष्दाघोरां नदीं परवष्ां तदा ॥ ११॥ 
वह्‌ रक्तमयी भयंकर सरिता परलोकवादिनी थी ओर 
सव्र लेर्गोको अपने प्रवाहे बषटाये ल्य जाती थी | वहां खड 
हृष्ट खव खोगेनि देखा किं अश्वस्थामाके सारे रथी अयँनके 
धनुषसे ष्टे हुए बारणोद्यारा युद्धभूमिम मारे गये । खयं 
अश्वत्थामाने मी उनकी वह अवस्था देखी । उस समय उसने 
मी महयभयंकर परल्योकवाहिनी नदी बहा दी ॥ १०-११ ॥ 
तयोस्तु ष्याकुङे युद्धे दरौणेः पार्थस्य दारणे । 
अमयौदःं योधयन्तः पर्यधावन्त पृष्ठतः ॥ १२॥ 
अश्वत्थामा ओर अ्जुनके उस भयंकर एवं घमासान 
युद्धम सगर योद्धा मयादारदित होकर युद्ध करते हुए. आगे- 
पीछे सव ओर भागने खगे ॥ १२॥ 
हतारोहैश्च वाजिभिः। 
दिरदैश्च दतारोदैमेदामाजेहतद्धिपैः ॥ १३॥ 
पार्थन समरे राजय छतो घोरो जनक्षयः । 
विहता रथिनः पेतुः पार्थचापच्युतैः शरैः ॥ १४॥ 
र्थोकि घोडे ओर सारथि मार दिये गये । धोड़के सवार 
नष्ट हयो गये । गजारोही मार डाठे गये जौर हाथी यचे रदे 
एवं करीं हाथी ही मार डाठे गये तथा महावत बचे रदे । 
राजन्‌ | इस प्रकार समराङ्गणम अनने घोर जनसंहार मचा 
दिया । उनके धनुयते छूटे हए बारा मारे जाकर बहुत- 
ते रथी धराशायी हो गये ॥ १३-१४॥ 
हयाश्च सु्योकत्रास्ततस्ततः। 
[ 
विुन्यानो त्य बीयंवान्‌ । 
अवाकिर्ततो व्रौणिः समन्तान्निशितैः शरै, 
, घोदकि बन्धन खुख को ~+ 


गाने खगे | युद्ध“ रधी ˆ =4८ि पः समो ६ 


देकर पराक्रमी "५ †` खतं भप्दारयचोद्वरष्‌। ` , ` 


आ गया ओर अपने सुवणंभूषित व विद्याल धनुपकौ = हिलति 


इ उष्ने विजयी वीरम भे अको पने वा्णोदाय सव ` 


ओर दक दिवा ॥ १५-१ ६३ ॥ 


महाराज द्रौणिरायम्य पत्रिणा 
वज्ोदेशे शशं पाथं ताडयामास व त 


` महाराज | तदनन्तर द्रोणकुमारने 
छोड़ हुए पंलयुक्त बाणे ५ तुय सीचकर 


~ | चित शरव्पँव्वारधीः 
सद्द 
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महव्चापं कातंस्ररविभूपितम्‌ ॥ १६ ॥ 
शितेः शरेः । ` 





^~ | कि थ 1 शा 


गयी ~ । क 


[र 
॥ कि १] 








भारत | रणभूमिं द्रोणपुत्रके दवारा अत्यन्त घायल किये 
गये उदारबदधि गाण्डीवधारी अर्जुने समराङ्गणमे बलमूवंक 
बार्णोकी वर्प करके अव्वत्यामाको ढकं दिया ओर उसके 
घनुपको भी काट डाला ॥ १८-१९ ॥ 
स छिन्नधन्वा परिधं वज्नस्पश्च॑समं युधि । 
आदाय विक्षेप तव्‌ द्रोणपुत्रः किरीटिने ॥ २० ॥ 
‡ धनुप कट जानेपर द्रोणपुत्रने युद्धस्यल्मे एक पसा 
परिष हाये छया, जिसका स्प वज्रके समान कठोर था । 
ॐ उसने उस परिषकेो तत्कर ही किरीटधारी अज्खनपर दे मारा॥ 
' तमापतन्तं परिधं जाम्बूनदपरिष्छृतम्‌ । 
चिच्छेद सदसा राजन्‌ प्रहखक्निव पाण्डवः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! उस सुवर्णभूषित परिषको सहसा अपने ऊपर 
आति देख पाण्डुयुत्र अजने सते हुते उसके दकदे-डकडे- 
कर दिये ॥ २९१॥ 
+ सर पपात तद्‌ भूमौ निरु्तः पाथ॑सायकैः। 
विकीर्णैः पवतो राज्ञन्‌ यथा वघ्नेण ताडितः ॥ २२॥ 
नरेश्वर ! जैसे वज्जका मारा हुआ पर्वत टट -फूटकर सब 
ओर बिखर जाता है, उसी प्रकार अजज॑नके यारणेति कया हुआ 
वह परिष उस समय पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२॥ 
ततः क्रद्धो महाराज महारथः । 
देन्देण चासख्रवेगेन वीभत्सुं समवाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ¡ तब महारथी द्रोणपु्नने कुपित होकर अजुन- 
` प्र छे्द्राज्दवाा वेगपूर्वक यार्णोकी वपां आरम्भ कर दी ॥ 
तस्येन्द्रजालावततं समीक्ष्य 
पाथो राज्ञग्‌ गाण्डिवमाददे सः । 
रेनद्रं जालं प्रत्यदरत्‌ तरस्वी 
वरालमादाय ` महेन्द्र खष्टम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! अर्जुने अश्वस्थामाद्राया किये हए इनद्रजाङका 
` विस्तार देखकर बड़े वेगसे गाण्डीव धनुष हाथमे ष्टमा जीर 


लान्‌ ~ क ॥ १५... संजय उवात् (भी 
 # ` ` पार्थसततोद्रौर्णिर्थ न. = 
प्रच्छादयामास ततोऽभ्युपेत्य 
| ्ौणिस्तदा पाथंशराभिभूतः ॥ २५॥ 
इव भकार इन््रादरारा छोड गये उस बाण-नाल्को 
बिदीणं करे अर्जने निकटवतीं होकर क्षणमसम अश्वस्यामा- 
+ क रथको ठक दिथा 1 उस समय अश्वत्थामा अदन बाणेषि 


र वे शेष्मिम्‌त होत्थाया । य 

कक शाय ता धल ५4 णद ह ‰- 
^ यिः "पकौ कार्य । 
क्‌ । 
.“ विरि तर (डकाम्‌ ॥२६।॥ 
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तदनन्तर अश्वरथामाने अपने बार्णोद्वारा अञ्जनंकी उस 
याण-वर्पाका निवारण करके अपना नाम प्रकारित करते 
हप सहा सौ यारणेसि भरीङृप्णको धायङ कर दिया ओर 
अ्जुनपर भी तीन सो वार्णोका परहार किया ॥ २६ ॥ 
ततोऽञ्जुनः सायकानां दतेन 
गुखेः खतं मम॑खु निर्विभेद 1. 
अग्वाश्च सूतं च तथा धञुज्यौ- 
मवाकिरत्‌ पदयतां तावकानाम्‌॥ २७ ॥ 
इसके ग्राद अर्जुनने दी बाेसि गुख्पुर्रके . मर्मसानोको 
बिदीर्णं कर दिया तथा आपके पुर्रोकि देखते देखते उसके 
घोडा, सारथिः धनुष ओर प्रत्यञ्चापर यार्णोकी ्षड़ी खगा द॥ 
स विद्ध्वा ममेदु द्रौणि पाण्डवः परवीरहा ! 
खारथि चास्य भल्छेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ २८ ॥ 
शतुवी्तका संहार करनेवाठे पाण्डुपुत्र अनने मश्वत्यामा- 
के मम॑सानेमिं चोट पर्हचाकर एक मल्ख्ते उसके सारथिको 
रथकी बैठकमसे नीचे गिरा दिया ॥ २८ ॥ 
स संगृह खयं वादाय ष्ण प्राख्छाद यच्छेः । 
तत्राद्धतमपदयाम पराक्रमम्‌ ॥ २९॥ 
प्रायच्छचुरगान्‌ यच्च फादगुनं चाप्ययोधयत्‌। 
यदस्य समरे राजन्‌ सर्वँ योधा अपूजयन्‌ ॥ ३० ॥ 
तवर उसने खयं ही घोरडोकी बागडोर हाथमे ठेकरं 
भीङ्ष्ण ओर अर्जुनको याणेसि ठक दिया । या हमने द्रोण- 
पुत्रका शीघ्र प्रकट हेनेवाखा वह अद्भूत पराक्रम देखा कि 
वह घोद़को भी काबू रखता था ओर अश्च॑नके साय युद्ध 
भी करता था । राजन्‌ | समराङ्गणमे चमी योद्धाभनि उथके 
इल का्यंकी भूरि-भूरि प्रदंसा की ॥ २९-३० ॥ 
ततः प्रहस्य वौीभल्छुद्रोणपुघ्रस्य संयुगे । 
क्षिप्रं रदमीनथाश्वानां श्चुः जयः ॥ ३१॥ 
तदनन्तर विजयी अर्जुने सकर युद्धस्य द्रोणपुत्रके 
घो्डोकी वागडोर्योको ुर्भोदरारा शीघरवापूरवक काट दिया ॥ 
भ्राद्रव॑स्तुरगास्ते 
ततोऽभूम्निनवो 
भारत । इसके याद बाणोके वेगते अत्यन्त पीडित हुए 
उसके घोडे ववि माग चङे । उस समय वरहो आपकी 
धेना भयंकर कोरगदर मच गया ॥ ३२॥ .. 
जयं छण््वा तव सैन्यं समाव्रवन्‌। 
खमम्तान्निदितान्‌ बाणान्‌ विसुञ्चम्तो जयेपिणः॥३३॥ 
पाण्डव विजय पाकर आपकी सेनापर टट पड़े ओर पुनः 
बिजयकी अभित्मपा ठे चार ओरसे पने बार्णोका प्रहार 
करने छो ॥ ३३॥ ` 
पाण्डवैस्तु महाराज धात्री महाचन्‌ः । 
पुनः पुनरथो बीररभि जितकाशिभिः ॥ ३७ ॥ 
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महाराज | विजयसे उर्कसित होनेवाठे पाण्डरवोनि 
क बरारवार भगदङ़ मचा दी ॥ ३४॥ 
पयता ते महाराज पुत्राणां चित्रयोधिनाम्‌ । 
शनेः सौवटेयस्य कर्णस्य च विदाम्पते ॥ ३५॥ 
नरेश्वर | प्रजानाथ [ चिचित्रयुद्ध करनेवाले आपके पुत्रकः 
सुवखपुच्र शकुनिके तया करणके देखते-देखते यह सब हो रहा था॥ 
वायंमाणा महासेना पुभैस्तव जनेश्वर । 
न चातिष्ठत संग्रामे पीड्यमाना समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
` जनेश्वर ! सप्र ओरसे पीडित हुई आपकी बिशाङ तेना 
आपके पुर्रोके बहुत ॒रोकनेपर भी युद्धभूमिमे खड़ी 
न रह सकी ॥ ३६ ॥ 
ततो योधेमेहाराज पलायद्भिः समन्ततः । 
मभवद्‌ भ्याङ्गछं भीतं पुन्नाणां ते महद्‌ चलम्‌ ॥३७॥ 
महाराज | सव्र ओर भागनेवाठे योद्धा्के कारण 
आपकर पुरी वद विशाख सेना मयमीत ओर व्याकु 
हो उठी ॥ ३७ ॥ 
तिष्ठ तिष्टेति च ततः सूतपुघ्रस्य जल्पतः । 
नावतिष्ठति सा सेना वध्यमाना महात्मभिः ॥ ३८॥ 
सूतपु्र कणं “उहरो, ठदरोः की पुकार करता ही रह 
गया; प्रतु महामनखी पाण्डर्वोकी मार खाती हुं वह्‌ 
सेना किसी तरद उदर न सकी ॥ ३८ ॥ 
अथोत्छृष्टं मदाराज पाण्डय्जितकारिभिंः। 
धातेरा्वलं दृष्ठ विद्रुतं वै समन्ततः ॥ ३९ ॥ 
१ 9: व सेनाको स ओर भागती देख 
बे सेत ठे पाण्डव जोर-जोरसे 
करने छगे ॥ २९ ॥ । र 
ततो दुर्यंघनः कर्णमत्रवीत्‌ प्रणयादिव । 
पश्य कण महासेना पञ्चाेरदिंता भृशम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस समय दुर्योधनने करणे परमपूरवक यह्‌ करण |> 
देखो, पञ्चान मेरी इस विार सेनाको अत्यन्त पीडित 
कर दिया है 4 ४० ॥ 
त्वयि तिष्ठति सं्रासात्‌ पलायनपरायणां । 
पएतज्शात्वा मदावाहो कर भरा्तमरिद्म ॥ ४१॥ 
शशुदमन मब्ाहु वीर ! बुम्हारे रहते हए भयङ्क ` 
कारण मेरी सेना माग रही दै; यह 
«कर्तव्य क हो स ॥ ४१ ॥ व 
सदस्ञाणि च योधानां त्वामेव पुरुषोत्तम 
4 9 द्राव्यमाणानि पाण्डवैः । ४२॥ ` 
£ 1 वार | पाण्डववोद्रारा जानेव लटि सदस 
कौरव सेनिक समराङ्गणमे तुमहं ही 4 €` 
पतच्छुत्वापि राधेयो दर्योधनबयो महान्‌ । 
मद्रराजमिदं वाक्यमब्रवीत्‌ प्रहसन्निव ॥ ४३॥ 
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दाहादूसे मदानासीत्‌ पञ्चानां विशाम्पते । 
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महावीर राधायुत्न कर्ने दुर्योधनकी यह वात सुनकर 
मद्रराज शस्यसे हसते हुए-से इप प्रकार कहा--॥ ४३ ॥ 
पद्य मे भुजयोर्वीयेमख्राणां च जनेश्वर । 
भय हन्मि रणे सवान्‌ पश्चालान पाण्डुभिः सद ॥४७॥ 
वाहयाभ्वान्‌ नरव्याघ्र मद्रेणेव न संशयः । 

(नरेशर | आज स मेरी दोनों भुजाओं ओर अरोक 
ठ देखो । म॑ रणभूमिमे पाण्डवोसदित समस पाचोरलोका 
वध क्यिदेता हू 4.) संशय नहीं े। पुरुपरिंह | आप 
कस्याण- ही इन धोड़को आगे वदादयेः ॥४४३॥ 
एवमुक्त्वा महाराज सखतपुच्ः प्रतापवान्‌ ॥ ४५॥ 
भर्ह्य विजयं चीरो धुः शेष्ठं पुरातनम्‌ । 
सज्यं छृत्वा महाराज संशा च पुनः पुनः ॥ ४६॥ 
सनिवार्यं च योधान्‌ सख सत्येन शपथेन च! 
व भागवाखं महादलः ॥ ४७ ॥ . 

महाराज ¦ पला कहकर परतापी वीर सूतपुत्र क्णने अपने 
विजय नामक भट एवं पुरातन धनुष्को लेकर उसपर परत्यञ्चा 
चठायी; "र उच बारवार हाथमे ठेकर सत्यकी शपथ दिलाते 
ए समसत याद्वा्ओको रोका । इतके वाद अमेय आत्मवलते 
समपन्न उस महव्रली वीरने मागंवाखरका पयोग किया | 
श यन सहस्राणि पयुतान्यर्बुदानि च । 

रश्च शर निरगच्छन्‌ महासृधे ॥ ७८॥ 

राजन्‌ { र तो उस महाषमसें सह्यो, लाखो, करोड़ों 
५ बाण उष अज्ञत प्रकट होने रगो ॥ ४८ ॥ 
ज्वदङितेस्तेः दारधरिः कङ्कवर्दिणवाजिततैः 
संछन्ना पाण्डवी खेनान भारायत किश्चन ॥ ४९ ॥ 

कङ्क ओर मोरकी पोखवाठे उन ज्वलित एवं भयंकर 


बराणोद्वारा पाण्डव-सेना आच्छादित हो 
गयी 
नही पडता था ॥ ४९ || 2 ध 
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०१ मही यजन्‌ निवे । 
भवत्‌ पाण्डवाना मां 
डवानां मह्‌ =: ॥ ८१ ॥ 


राजन्‌. । गिरते हुए हाथियों, सहसे 
।१ रद मनुष्टकि ‡ भ सम्मान पाता 


कणित सने ठगी पाण्डो. सस न्‌ अपमान ^ 
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मात्र कर्णं ही धूम अप्निके समान शात्रुओंको दग्ध करता 
~ इआशोमापा रहा या॥ ५३॥ | 
` ते वध्यमानाः कर्णेन पञ्चालादचेदिभिः सह । 
तत्र तत्र ग्यसुह्यन्त वनवादे यथा द्विपाः ॥ ५४ ॥ 
जेते वनम आग ठगनेपर उस्म रहनेवाठे हाथी जह तहँ 
दग्ध होकर मूर्छित हो जाते £, उसी प्रकार क्के द्वारा मरे 
जानेवाठे पाञ्चा ओर चेदि योद्धा यत्र-तत्र मूर्छित दोकर 
पड़े थे ॥ ५४॥ 
खुक्तद्युश्च नरव्याघ्र यथा व्याघ्रा नसयेत्तमाः । 
तेषां तु क्रोशताभाखीद्‌ भीतानां रणमूर्धनि ॥ ५५॥ 
धावतां च ततो राजंसखरस्तानां च समन्ततः । 
मातनादो महांस्तत्र भूतानामिव सम्घुवे ॥ ५६ ॥ 
पुरूपसिंह ! वे भेष योद्धा व्याघ्रे समान ची्कार 
करते थे | राजन्‌ ! युद्धके मुदानेपर भयभीत ह्यो चिस्तमते 
ओर डरकर सव्र ओर भागते हुए उन सैनिको मषन्‌ 
आतनाद श्रख्यकाल्म समस्त प्राणिर्योके चीत्कारके समान 
जान पड़ता था ॥ ५५-५६ ॥ 
वध्यमानांस्तु तान्‌ दष्ट सूतपुत्रेण मारिष । 
वित्रेखुः सर्वभूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि ॥ ५७ ॥ 
आयं { सूतपुत्रे धाया मारे जाते हुए उन योद्धार्भोको 
देखकर समस प्राणी पञ्य-पक्षी भी मयते थरा उठे ॥ ५७ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे खतपुभ्रेण खंजयाः । 
अनं वादेवं च क्रोशन्ति च मुदुर्मुहुः ॥ ५८ ॥ 
ग्रेतरयाजपुरे यद्वत्‌ भेतराजं विचेतसः। 
सूतपुरद्मारा समराङ्गणमं मारे जाते हुए खंजग बारंबार 
अञुन ओर श्रीकृष्णो पुकारते ये । ठीक उदी तरह, जपे 
प्रेतराजके नगरमे क्टेदाते अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको दी 
पुकारे ६॥ ५८१ ॥ 
, श्रुत्वा तु निनदं तेषां वध्यतां कणसायकैः ॥ ५९ ॥ 
, अथात्रवीद्‌ वासुदेवं ङन्तीपुन्रो धनंजयः. .- 


न + > - {र 
° 5 


कके वनन णेमि. = २ ड्दूगा ॥ २९६ ॥ 


अद्य कर्ण हते ष्ण चातेराष्राः सराजकाः ॥ ३३ ॥ 


विद्रवन्तु दिशो भीताः सिदशरस्ता खगा श्व । 


पदय छृप्ण महावाहे भागेवालेस्ये, जानेपर राजासि 


। ॥ 
भूयः 


नैतदस्ं दि समं -एक्यं हन्तुं कथञ्चन ॥ गन्‌ मू 
-* म्महाबाहु भीकृष्ण ।ग मारगबाल्लका पराक्रम देखिये । 
समराङ्गणमे भिस तुरह्‌ आ शलकरो न्ट नह किथी} जा सकता 
खतपुरं च अृग्या पद्य श्पुन्ने सखुहजः 
अन्तकर्रतिभ युधं कुबोणं छीर सुरोषदित क्ं॥ 
, (भीकः देखिये, कोध्प्रन अपने सिये निरन्तर शोक बं 


त क कोक तति 


=^ 9 ॐ. । 
अद्य कर्णं -.* * इ धातंयाषटोऽव्यमपणः ॥ 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 





श्रागवास्रं महाघोरं दध्र तत्र सकनद एव भयकर 


, भारत ! कुन्तीडुमार अर्जुने 


१९७३ 
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पराक्रमम यमराजके समान हैः महासमर कंसा दादण कर्म 
कर रहा € ॥ ६२॥ 
अभीक्ष्णं चोद्यक्षद्वान्‌ परेक्षते मां सदुर्मुहुः । 
न च पदयामि समरे कणं प्रति पलायितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
(वह्‌ निरन्तर घोङ्कनो दंफता हुआ बारंबार मेरी ही 
ओर देख रहा दै । समरभूमिमं कर्णे सामनेसे पलायन करना 
म उचित नहीं समता ॥ ६३ ॥ 
जीवन्‌ पाप्नोति पुरुषः संख्ये जयपराजयौ । 
सतस्य तु हृषीकेश भङ्ग एव कुतो जयः ॥ ६४॥ 
(मनुप्य जीवित रे तो व युद्धम विजय ओर पराजय 
दोनो पाता है । केश | मरे हुए मनुष्यका तो नाग ही 
हो जाता दै; फिर उसकी विजय कवे हो सकती , ॥|६५| 
एवमुक्तस्तु पार्थन हःप्णो मतिमतां चरम्‌ । 
धनंजयसुचाचेवं पराप््ाखमरिदमम्‌ ॥ ६५॥ 
अजुनकरे एेखा कहनेपर शरीकष्णने बुद्धिमानेमि श्रे श्रु 
दमन अरञजुनते यदह समयोचित बात कदी-॥ ६५ ॥ 
कर्णन हिं दं राजा ऊुन्तीपुत्रः परिक्षितः। 
तं दष्टाऽऽदवास्य च पुनः कणं पाथं वधिष्यसि॥ ६६॥ 
ध्यायं ! कने राजा युधिष्ठिरको अत्यन्त श्चत-विक्षत 
कर दिया टै । उनसे मिख्कर उम्दं धीरज वैधाकर फिर तुम 
कर्णका वध करना ॥ ६६ ॥ 
एवमुक्ता पुनः प्रायाद्‌ द्रष्डमिच्छन्‌ युधिष्ठिरम्‌। 
मेण आहयिष्यश्च युद्धे कर्णं विशाम्पते ॥ ६७॥ 
यजनाय | एला ककर वरे पुनः युधिष्ठिरे पि्नेकी 
इच्छासे तथा कणको युद्धम अधिक यकावर प्राम फरानेके 
लि बहवे चङ दिये ॥ ६७ ॥ 
ततो धनंजयो द्रष्टं राजानं चाणपीडितम्‌। 
रथेन प्रययौ क्षिप्रं संपरामात्‌ फेशधाश्लया ॥ ६८ ॥ 
तवशात्‌ अर्जन श्रीकृष्ण री आशवे बाणपीद्ित राजा 
पृथि९," ` देखनेके दि रथके द्वारा युद्धखद्ये शीघ्रता- 
रक गये ॥ ६८ ॥ 
चछन्नेव तु कौन्तेयो धर्मराजधिदक्षया । 
संन्यमाल्छोकयामास नापदयत्‌ तत्र चाप्रजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
युद्धं रता ठु श्चन्तेयो द्रोणपुत्रेण भारत । 
“दुःखदं बज्निणा संख्ये पराजित्य युयोः खुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
द्रोणपुत्रे साथ युद्ध करके 
` रणभूमिमे वज्जयारी इन्द्रे स्िभी दुःसश उस रुरुपुत्रको 
पराजित करनेके पश्चात्‌ जाति समय धर्मराजको देखनेकी श्च्छासे 
सारी सेनाप्र दृष्टिपात करिया | प्रतु बर्टां कष मी अपने ये 
भाद्को नदी देखा ॥ ६९.७० ॥ 


द^जरेधने चतुःपषटितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


जानातु मां रण प्ण प्रचर सर्वधन्विनाम 'देजगिियक चौसठ अध्याय पूरा दुभा ॥ ६४॥ 
----व्कष्य्--- | 


च ह 
भक 
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व महाभारते ॑ ॥ न 


 पृञचषष्टितमोऽष्यायः 
भीमसेनको युद्धका मार सौपकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका युधिष्ठिरे पास जाना 
संजय उवाच निश्चय ही कर्णंके वारणेखि अत्यन्त घायल होकर राजा 
द्रौणि पराजिस्य ततोऽग्रथन्वा चठ गये ह ॥ ५॥ = क 
त्वा महद्‌ दुष्करं शयूरकमं ! यः सम्परहारेर्निशितेः पुपत्कै- 
भालोकयामाश् ततः खसैन्यं द्राणिन विद्धोऽतिशृ्ां तरखी । 
, धनंजयः शुमिरमधरष्यः ॥ १ ॥ तस्यौ ख तत्रापि जयग्रतीक्षो 
संजय कषटते है- महाराज | तदनन्तर उत्तम धनुष द्रोणोऽपि यावन्न दतः किरासीत्‌॥ ६ ॥ 
धारण करनेवाङे तथा शयोक स्मि अजेव अर्जुने वूसरोके स संशयं गमितः पाण्डवाग्यः 
ल्म दुष्कर वीरोचित कम करके अशवत्यामाको हराकर किर सस्येऽद्य कणेन महाुभावः। 
अपनी सेनाका निरीक्षण करिया ॥ १ ॥ जातु प्रयाह्याद्यु तमद्य भीम 
स युध्यमानान्‌ पएतनायुखस्थाम्‌ „ ` स्थास्यास्यहं शचुगणाच्‌ निरुद्ध्॥ ७ ॥ 
दरः छराच्‌ हषयन्‌ सव्यसाचौी। भया भीमेन | जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्ये 


पूवेषहारेमथितान्‌ भरशंसन्‌ 
= ५९ ॥ २ ॥ 
सव्यस व शूरवीर युद्धके मुदानेपर खड़े होकर 
युद्ध अपने शूरवीर तेनिर्कोका हषं बदति हए तथा 
त कषत-बिक्षत हुए. अपने रथिर्योकी भूरिभूरि 
प्रसा करते हए उन सव्रको अपनी सेनाम सथिरतापू्वक 
| स्थापित करिया ॥ २॥ 
छ य्‌ किरीटमाली 
युधिष्ठिरं आतरमाजमीढम्‌। 
उवाच भीमं तरसाभ्यवे 
, «५ पशष पदृत्ति त्विह कुत्र राजा ॥ ६ ॥ 
परंतु वहां अपने भाई युधिष्ठिरको 
न देखकर किरीटधारी अनने वद़े वेगसे भीमठेनके पास 
जा उनञे राजाका समाचार पृते हए का--भ्भेया ] इव 
समय हमारे महाराज कं ६ १ ॥ ३ ॥ 


दारा किये रये प्रहारो तथा अत्यन्त तीचे बाणोपि 

घायर किये जानेपर भी जगदी अता भी वर 
डटे रहे जवृतकृ कि आचायं द्रोण मारे नहीं गये । वे महानुभाव 
पाण्डव शिरोमणि आज कर्णके द्वारा सम्राममे संदायापन्न 
अवसाम डाङ दिये गये ४; अतः आप शीघ्र ही उनका 
समाचार जाननेके ष्मि जाश्ये, मै यह दातुर्भको रोके 


रहगा ॥ ६-७ ॥ 
ठ भीमसेन उवाच 
त्वमव जनीहि महाभाव 
राज्ञः प्रवृत्ति भरतर्षं 
1 भस्य । 
क वदन्ति मां भीत इति भवीराः ॥ ८ ॥ 
कहा- महानुभाव | तुम्ही जावर „ ` 
€“ जाकर 3 
ऊङभषण नरेशका समाचार जानो । अञ्न | यदि भै मह 
६९ | 


.-र्गा तो मेरे वीर शसश डरपोक करगे ८॥ 





= भीमसेन स के एता ` तन 4 
अपयात इतो राजा धमंपुतरो युधिष्ठिरः! ,खो । युद रे ˆ> दरे , ^: ८: 
कणेवाणाभितपाङ्गो यदि जीवेत्‌ कथञ्चन ॥ ४ ॥र पराक्रमी ५ प ‹ (स | 1 । 
0 कदा- धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यते हट पृ मणे र | | | ४ \ \/ 
गये ह | 1 वाणेसि उनके सारे अङ्ग संतत हो रहे है । `" नर्याघ्र नरोके+० व. ( 
सम्मव £ वे किती प्रकार जी रे हा ॥ ४॥ ०५०२ रग \ सद ई । इन मरे ध ष तक्गण ", , (व 
अगुन त उवाच गाते बाहर र स ९। ध्य चतुः (|| 
ुदसत्तमस्य । -~.सनुष्टेकिं %ि, 8 न्‌ प {र 
नूनं स विदोऽतिश््ं पृषत्कैः „^ दग. पाण्डर्नोकर. ग ज्या, 
सभन रा दिर गोऽसो ध॒ ५॥ = (५२ -५९(वव. यहचल चम - 4 
भदन बोछे--यदि पेषी गात दै तो आप डद यु बः स ४० स्वः १०५... 
यजुषि उमाचार लने लि शी ही योषे जा वनन द वे ॥ ¢ 
समु ए मि स्वदाति भेषु पक 


च 
छ ` 2 
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जानातु तु मां रणे ष्ण श्रवरं ` संधन्वनाम्‌। 
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^ अ ^ अ = 
` . ल्क्य उवाच ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरौ 
तद्‌ भीमर्र्य वचो निशम्य राजानमासाद्य दायानमेकम्‌ । 
सुदुष्करं ^ -्रातुरमित्मध्ये । रथादुभौ प्रत्ययस्य तस्माद्‌ 
संशतकानीमयुयमेकः यवन्द्तुर्धमराजस्य पादौ ॥ १७ ॥ 
सुदुष्करं घारयामीति पाथः ॥ १९१. ॥ रजेन | शुका सामना करके छिथ शचुदमन 
प नारायणए्मपरमेय वृकोदर भीमसेनको स्थापित करके ओर युद्धके विषयमे उन 
व (= 'पपराक्रमस्य । “` पूरवोक्त संदेश देकर बे दोनों पुरुपःदिरोमणि अकेद सोये दुष 
धत्वा वचो ्नातुरदीनसस्व- राजा युधिष्ठिरके पास जा रथस नीचे उतरे ओर उन्देनि 
= ध स्तवे  सत्यवचो मात्मा ॥ धरमराजके चरमं प्रणाम किया ॥ १६-१७ ॥ 
&. ` द््ट _ करधष्ठम्निपरयास्यन तं दष्ट पुख्यव्याघं क्षमिणं पुख्षषेभम्‌ । 


= १ -वाचः चृष्णिप्रवर्‌ तदानीम्‌ ॥ १२ ॥ सुद्ाभ्युपगतौ ृष्णावदिवनाविव वासवम्‌ ॥ १८॥ 
<<-¬ _. संजय कहते हनन्‌} दतु मण्डली अपने तावभ्यनन्दद्‌ राजापि विवस्वानदिवनाधिव ॥ 
भाई मीमखेनकरा यह अत्यन्त दुष्कर वचन सुनकर मि श्य हते महासुरे जम्भे शक्रविष्णू यथा गुखः ॥ १९ ॥ 
हि ही अतद्म तेशतक सेनाका सामना करूंगा? उदार हृदय- युरुपसिंह पुखुपमवर श्रीृष्ण एवं अर्जुनको सकुशल 
९८९ वाठ महात्मा कपिष्वज अर्जुने सत्यपराक्रमी माई भीमक उस देखकर तथा दोना कृष्णक इन्द्र पात गे हु अधिनी- 
। गवत भवणगोचर करके उसे अप्रमेयः, इृष्णिवंशा- कुमारक समान प्रसत्तवापूर्वक अपने समीप आया जान्‌ राजा 
त. ^ ई णव ठे > मवान्‌, भीकृष्णको यताया ओर उस युधिष्ठिरने उनका उसी तरह अभिनन्दन किया, जैमे सूयं दोर्ना 
८" ` अशठ यषिषठिरका दर्शन करनेकी इच्छते जनेन्नो अभिनीकुमाेकम खागत करते ६1 अयवा जै महान्‌ असुर 
“~ उद्यत हो इष'ध्रकनर कहा ॥ ११-१२ ॥ जम्भके मारे जानेपर बृदस्पतिने इन्द्र ओर विष्णुका अभिनन्दन 
नुन उवाव करिया या ॥ १८-१९ ॥ 
चोदयाश्वान्‌ हपीकेश विहायैतद्‌ यला्णवम्‌ । मन्यमानो हतं कर्णं चमंराजो युधिष्ठिरः 1 
भजातशज _ यजानं द्रष्टुमिच्छामि केशव ॥ १३॥ हर्षगद्वद्या वाचा प्रीतः प्राह॒ परंतपः ॥ २० ॥ 
अञ्जन योले- दपीेश { अव आप इख शतुखेनारपी = शाधुओको संताप दमेव धर्मयज युधिष्ठिरे कणंको मारा 
समुदको छोड़कर षोदौको यदेति हक़ ठे चट । केशव ! मै गया मानकर हरयगद्द वाणीते भरसनतापर्वक वाताय 
भजातरातर राजा युविष्टिरका दरयान करना चाहता हँ ॥ १३॥ आरम्म किया ॥ २०॥ 
पृथ॒रोदिताश्षी 


रुः संजय उवाच धृ 

%, ततो हयान सवंदारादंमुख्यः दाराचिताङ्गौ रुधिरप्रदिग्धौ । 

ह. भचोदयन्‌ भीमसुवाच चेवम्‌ । समीक्ष्य सेनाग्रनरप्रवीरौ 

६ नैतचिननं तव॒ कमाद्य॒ भीन युधिष्ठिरो वाक्यमिदं वभाषे ॥ २१ ॥ 


„_  यार्ग्रगई हं जि णरणदुरमद ग्वं भयंकर सेनाके अग्रमागमं युद्ध करनेवाे पुरषं प्रमुख वीर 
कनका आज अपने वरारणोदाया मार डाग ॥ ३२६॥ ` विया एवं खाल नेत्रोवाठे ीफष्ण ओर अजन जव समीप 
अद्य कणं हते छृष्ण धातरा सराजकाः ॥ ३३ ॥, आये, तब उनके सारे अगोपं बाण भसि हुए थे । वे सूलपे 
भाद्िदिस इषं परकोर`परय जिदवस्ता गा ्व ।  छयपथ हो रहे थे; उह देखकर युधिष्ठिरे निम्नाङ्कित 
पराक्रम तुम्हा ¡ ओ आशरवकी बात नेेपर राजास स्पते यातचीव आरम्भ की ॥ २१॥ सनो 
रहा हूँ । दमसमी पुत्र सिरहंहार करोः ॥ १४॥ मदहासरवौ हि तौ दष्ट सितौ केशवन ॥ 
ततो ययौ दिशामि भार .गगजा.युधिष्ठिरः। हतमाधिरखथि मेने संख्ये गाण्डीवधन्वना ॥ २२॥ 
शीग्राच्छीधनो दन्‌ समानं चाजुरोचिःधू १५॥ = एक चाय आये हुए महान्‌ दापिशाली भीष्ण ओर 
९ राजन्‌: >; ककर मां सपुश्रे सुजने शमान अर्जुनको देलकर अन्द यद प्छ विश्वास दो गया या 
)\ बेगधाकी णाय शदे ओर दोखहित कर्ण नाभि गण्डीवधारी अजने सुद्र अभिरुत कभ मार 
धो भगम कर रहे येर्याधन अपने स्यि निरन्तर शोः डालर ह॥ २२॥ 
अद्य कणं हतं. दृष्ट धातंराषटोऽत्यमषेणः ” तावभ्यनन्दत्‌ कौन्तेयः साम्ना परमवद्गुना ॥ 
जानातु मां रणे ष्ण भ्रवरं सर्॑यन्विन,१ १६॥ स्ितपूरंममिन्रष्नं पूजयन्‌ भरतर्प॑म ॥ २३॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥ 2118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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३९.७६ ीमहाभारते 
न ्दतद्ध्ख्चद्ध्चक््ङ्खङ्क्धु न ~~ ण णक 
मरतभेष्ठ | यही सोचकर ङन्तीकुमार युधिष्ठिरे सुस्करा- मधुर ओर सान्त्वनापृणं वचनोद्राः ¬ दोर्नोका अभिनन्दन ` 
कर याुसुटन भीकृण्ण ओर अज्ञ॑नकी प्ररंवा करते हुए परम॒ किया ॥ २३ ॥ ~ ऊ 


इति श्रीमहाभारते करण॑प्ंणि युधिष्ठिरे प्रति श्रीकृष्णार्जुनागमे पञ्चपष्टितमोऽष्ूे५॥ ३५॥ 
दस भकार भामहानरत कणं पमे युधिषठरके पास श्रीहृष्ण ओर अनुनका आमूमनविषयक भैस मध्यम तूर हुमा ॥६५॥ 


परुषषटितमोऽष्यायः ॐ ` ; ` ` 


युधिष्ठिका अ्ुनसे भरमेदा करणके मारे जानेका वृत्तान्त भटा 


६ युधि उवाच 
खागतं देवक्षीमातः खागतं ते धनंजय । 
भियं मे दशनं गां युवयोरच्युता्ख॑नो ॥ १ ॥ 
सक्षताभ्यामरि्टाभ्यां हतः कर्णां महारथः । 

, युधिष्ठिर वोदे देवकीनन्दन ! तग्हारा खागत हो | 
धनजव । तुम्धारा मी खागत दै । रीकृष्ण ओर अर्जुन ! 
इत समय तुम दोनश्न दशन मुञ्चे अत्यन्त प्रिय लगा है; 
करयोकरि तुम दोनेोनि स्वयं किसी प्रकारक क्षति न उठाकर 
सश रहते इष्ट महारथी कंको मार डाला है ॥ १ ग ॥ 
आशीविपसमं युद्धे स्ेशसख्रविशारदम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्रगं घातराटाणां सधा दामं वमं च। 
खपेणेन च धन्विना ॥ ३ ॥ 

कणं युद्धम त्िपधर सपके समान भयंकरः सम्पूणं शख- 
विदयामिं निपुण तया कौररयोकरा अगु था । वह्‌ शातुक्चमे 
सवका कल्याण-साधक ओर 


कनके 
कै 


वह तेजमे अभिः बल््ँ वायु ओौरेम्भीरतामे -पाताके | 
समान. था । अपने मय्‌ आनन्द). ामषोलो ओर मेरे ` 
मित्रके शि यमराजके समानु-या |; किसी सूर >१८२ कर ` 
आय इए दो देवतान मान, दोनो ५०  : 
कृणंको मारकर या आगे, धरं यध सौमाग्यकी वात है ॥ -* 
घोरं _युद्धमवीनेन मया हा्ाच्युताजुनौ । | 
रतं तेनान्तकेनेय भ्रजाः सवौ जिघांसता ॥ ९ ॥ थ. 

श्ीकृणण ओर अन ! सम्पूणं प्रजाका संहार कटने 
इच्छा रखनेवाले कले समान उप्न करन्‌ ५ न स 
वोर शुद्ध किया या। फिर मी मैने उसमे दीनरी दद -, भ; 
वेन केतुश्च मे कि हती च पाष्णिसारथी। "ˆ ~“ 
दतवादस्ततश्चासि युयुधान पर्यतः ॥ १०॥ ` 
शण्धुम्नस्य यमयोवीरस्य च शिखण्डिनः । 
पदयतां दयोपदेयानां पञ्चालानां च स्वराः ॥ ११ ॥ 






; अर कवच बरना हुआ था । दृपसेन ठन 
गौर इणे धव उपम रणा कतत ध ॥२३॥ द्रोपदीपुत्र व र 
र नीय सन्णाखर. उदुजयम्‌ । डी, पादरबरकोको मार डा ओर मेर . र 
१ र स्य 1 खोकविशुतम्‌ ॥ ४ ॥ कर दात्र या ॥ १०.११ ॥ २ 

थमज 9 अज्ञा शान प्रात करके वह मदान्‌ पताजञित्वा महावीर्यः कर्णः दानुगणान्‌ 
4 ५ दुय हो गया था । समल संसारका जितवान्‌ मां महवा यरा न ८ 

रथा एव विशवविर्यात बीर या || ४ ॥ लु र | तमानो महारणे ॥ १९॥ / - 
्राारं धातेरषटाणा गन्तारं वादिनीमुखे । १ क ते विजये तिमि भयल कवा 1 
हन्तार परसन्यानाममित्रगणमदनम्‌ ॥ ५ ॥“ -गने ल्मे । युद्ध र्वी 2२. यकुगाक परास्त करके अ 
अ रक्षकः सेनाके मुदानेपर जाकर युद्धं रेखकर पराक्रमी ५ हि - 4 नोक , ~ + - ^ 

, शतुः दनिर्कोका संदार केम समयं तथा विरोधि. य गगा ओद - ध ङ्के = श 
कामान मदन करनेवाल या ॥ ५ || \स्थेश्वापि लरव्याध | 


दुयोधनदिते युकमसमहुःखाथ चोदयतम्‌ । 
भपरन्य महायुद्धे देवैरपि सवासवैः ॥ ६ ॥ 
वह्‌ सदा दुर्याधनके धितम संकग्न रदकर हमलो्ोको 
दुःल देनके छथि उद्यत रहता था। महायुद्धे इन्द्रस 
समप देवता मी उते परास नही कर सकते थे || ६ ॥ 
अनखछानिखयोस्तुल्यं तेजसा च वेन च । 


पाताखमिव गम्भीरं सुदं नन्दिवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्तक मम मित्राणां हत्वा कर्णं महासृधे। 


दिषथा युवामनुपातौ मरौ ॥ ८ ॥ 





॥ ६ ष नाहं न = ‹ % 


तरता हे ॥ 
वदान भे वीर { अति ता ॥ पा 


+ छ \"पपमाद्रलत { 
ह # < ह. (वचन सुनाये 
के 4-न ठगी. षा सि । म॒, रय भीमतेन- 


म 4 9 ८ 

च्रे, ' ञे # (1 नीं सकता -१२-१४॥ ३- ॥१। 7 ४ 

नसम नरब्य न तपः ॥ ५६॥ 
ॐ ' सगय ्ाय बुभ; -यौदा्भेमि भढ एकः-. 
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(र क टुषष्टितमोऽध्यायः ३९.७७ 
तो रातमे अच्छी तरद वरसका ओर न दिनम ही की जो युद्धम इन्द्रके समान वलवान्‌, यमराजके समान 
† उल पासका॥ शपः पाण्डु & पराक्रमी ओर परग्यरामजीके समान अखर-शा््रोका शाता था, 
| तस्य द्वेषेण {+अप गशरिवह्ये धनंजय ॥ वह कणं कैते मारा गया ॥ २४॥ 

| आत्मनो मणा क्रौगशधीणस इव द्विपः ॥ १६॥ महारथः समाख्यातः सयंयुद्धविशारवः | 
धनंजय | {-उ6५ "दषते निरन्‌ जलतां रहा । ज , धजुधंराणां . भवरः सवेषामेकपूरुषः ॥ २५॥ 
वाध्रीणस नप्मक प्रद अपनु; मलत षी वधर्न विय जतो धूतरष्टेण सपुत्रेण मदाबखः। 
जाय उसी प्रकीर म मी आ म-शृत्यके स्यि ₹“ ~ ` म्‌ ` ‹द््थमेव राधेयः स कथं नि€तस्त्वया ॥ २६ ॥ 
। करे चल गया था,६ ॥ 5 जो सम्पूणं युद्धकी कत्य ` कुदाल, विख्यात महारथी, 
= भू तस्या तमे «गलंश्िन्तयानस्ग चिरम्‌। धनुर्धरम रेष्ठ तथा सब शतम प्रधान पुख्य था, जिते 
| `` ४ पजिस्ने यहं कदा श्थतुं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ पुत्रसदित ृतराषने वम्दारा सामना करनेके स्वि ही सम्मान- 
1. 4 









| को मार र्दगाः उपे & हः यही सोचते, हु. भरवेक रक्ला या, ब मावली राधापु्र कणं तुम्हरे द्वार 
| ५९ दीपके. नष्ट कर दगा 4 7. ˆ. कते मारा गया १॥ २५२९ ॥ ५ 
८ जाम्रत्छपंशच कन्तेर्यं करणमेव सदः हयदप्र। = ~ घातंराो दि योधेषु सवेभ्वेव सदान । 
| 


दयाम तत्र तत्रैव कर्णभूतमिदं जगत्‌ ॥ ८ ॥ तव सृल्यु रणे कणं मन्यते पुरुषपंम ॥ २७ ॥ 
ऊुन्तीनन्दन ! मँ जागते ओर सोते समय सदा कणको पुखुषप्रवर अर्जुन ! दुर्योधन रणक्षे्रम सम्पूणं योदार्भो- 
करता था। यह सारा जगत्‌ मेरे स्यि जदा-तदहा मेस कर्णको ही वुम्शारी मृत्यु मानता था ॥ २७ ॥ 


री च, की [1 ॥ 9 =, [ 

| नण ह स त्वया पुरुषभ्याघ्र कथं युधे निषूदितः । 
| र हि गच्छामि कणीद्‌ भीतो धनजय । तन्ममाचक्ष्व कौन्तेय यथा कणां हतस्त्वया ॥ २८॥ 
` ततर तत्र दि पर्यामि णमेवाप्तः स्थितम्‌ ॥ १९॥ कुन्तीपुत्र । पुख्पविंह ! तमने कैसे युद्धम उत कणंको 


धनंजय ! मै जहो ९5१ मी जाता, कणे मगप्रीत हनेके मारा है १ कर्णं जिस भ्रमर ठम्दारे द्वारा मारा गया दै, बह 
जरण खदा उषीको अपने सामने खंड देलता या ॥ १९॥ सय समाचार मुञ्चे बताओ ॥ २८॥ 
सोऽहं तेनैव वीरेण समरेम्बपलायिना । मानस्य च शिरः पदयतां सुषदा हतम्‌ । 
साज्तः @ ॥ यु 
ख्यः सरथः पाथं जित्वा जीवन्‌ विसजतः ॥ २०॥ स्वया पुरुपदादृड सिदेनेव यथा खयोः ॥ २९॥ 
पां ! म समरभूमितर कमी पीठ न स पुरुपिंह | जैषे पिह खर नामक मूगका मलक काट 
क द्वा रय ओर षो परल क केता 2 उसी प्रकार तुमने समस्त सुदध्दोके देखते-देखते जो 
छोड दिया गया हं ॥ २०॥ (तपन जूते ष्ट कणंका विर धडसे अख्ग कर दिया द" वह्‌ किस 
र म वि्षतसया्य कणेनाहवशोभिना ॥ २१९॥ श (वीह विधो तो दिश 
८ चीन ठय राव कोम त्वां सूतपुत्रः समरे परीप्सन्‌ । 
क पनेवा ऋरि मार डर्दगा ॥ ३. \ दिस्धः कण, समर.दस्तिषड्व 
| गकर निष दिसो का ख दानीं कङ्कपत्रैः सुतीक्ष्णैः ॥ १० ॥ 
` कक विद्रवन्तु दिदो भीताः सिह्रस्ता खगा इव = 


॥| ॥ शष कणके 
0. यष ध्य आज णके. मारे जानेपर कथ्िच्छेते भूमितङे दुरात्मा । 








र ल्के दए ृगोके ` 
3 शोष र आजम): दः प्रियश्च मे परमो यै तोऽयं 
स न ॥ व त्वया रणे खतपुच्ं नित्य ॥ ३६९ ॥ 
पुत्रे युद्धम डु य | ९ छथ अर्जुन { समराङ्गण्मे जो सूतपुत्र कणं सम्पृणं दिशाओं 


खत्वां तेर्‌ | यि न स २३ ॥ ओर विदिशा्ओमिं तुम्रं पानेके ल्म चर खगाता या ओर 

शला ति ¦ उदा्श्व ~ स = स्िरान तुम्धारा पता बतानेवाछेको दाथीके समान छः बे व चाहता 

जि. ्रस्त || १.4, वीलिमर यदृतं स ऽत ह चाः बही वुरात्मा सूतपु क्या इस समय रणम्‌ श वुम्दारे 

| ~ ज ठय 1 न धं ५ द्वारा कष्टत्रयुक्त तीशे बाणोसि मारा जाकर परथ्वीपर सो रष 

ज्रं मां रणे ष्ण भवर सवः १ ! आज रणभम बुपुम्रको मारफर तुमने मेरा यद्‌ परम 
। + ,2२४॥ भिय कायं पं किया १ ॥ २०.३१ ॥ 


-0. ॥५॥५11(॥<51॥ 2118810 \/8/8085 (0661011. 01411260 0 66810011 









` ९७८ 








स्वतः पर्यपतत्वद्थं 
सदार्चितो गर्वितः सूतपुत्रः। 
स ॒श्युरमानी समरे समेत्य 
कथ्िस्वया निहतः संयुगेऽसौ ॥ ३२॥ 
जो सदा सम्मानित होकर धमंडमे भरा हुआ सूतपु 
तुम्हारे छि स ओर धावा किया करता था, अपनेको. शः 


यः 


वीर माननेवाठे उस क्णैको समराङ्गणमे उसके साथः तपरोऽध्याय ए पाण्ड्वा. जहासि कृष्णे ए दिया ॥ ९ ॥ 


करके क्या तुमने मार डालर ह १॥ ३२ ॥ 
रौकमं चरं हस्तिगजाश्वयुकतं 
रथं प्रदित्खुयेः परेभ्यस्त्वदरथं । 
सदा रणे स्पधेते यः स पापः 
कश्चिर्वया निहतस्तात युद्धे ॥ ३३१ 
तात | जो रणे तुम्हारा पता बतानेके स्वि दूसर्ोको 
हायी-भोसि युक्त सोनेका यना हुआ सुन्दर रथ देनेका हौसला 
रखता ओर पदा तुमसे दोड़ खगाता था, वह पापी क्या युद्ध- 
स्थम तुम्हारे द्वारा मार डाटा गया १॥ ३३ ॥ 
योऽसौ सदा श्ुरमदरेन मन्तो 
विकत्थते संसदि कौरवाणाम्‌ । 
परियोऽव्य्थं तस्य सुयोधनस्य 
` कच्चित्‌ सपापो निहतस्त्वयाद्य ॥ १६७ ॥ 
जो रौंके मदसे उन्मत्त हो कौरवौकी समाम सदा वद्‌- 
यद्कर मातं बनाया करता था ओर दुर्योधनको अव्यन्त प्रिव 
या, श्या उसपापी कर्णको तमने आज मार डा १ ॥ ३४॥ 


क्त्‌ समागम्य धनुःप्रयुकत 
स्त्वत्ेपितेलोंहिताङगै्िहद्वैः । 
शेते स पापः खविभिन्नगात्रः 
कश्चिद्‌ भ्न धातेराषटस्य बाह ॥ ६५॥ 
क्या आज युद्धम ठुमसे भिड़कर तुम्हारे द्वारा धनुपते 
छोडे गये लार अङ्गोवाञे आकाशचारी बार्णोसि सारा शरीर 
छिन्न-मिन्न हो जानेके कारण बह पापी कर्णं आज पृथ्वीपर 
पद़ाहै १ क्या उसके मरनेते दुर्योधनकी दोनों बहि टट ग्य १॥ 
योऽसौ सदा इछाघते राजमध्ये 
दुयांधनं हर्पयन्‌ दपेपूणेः। ` 
अहं हन्ता फाठगुनस्येति मोहात्‌ 
कश्िद्धचस्तस्य न वै तथा तत्‌ ॥ ९६॥ 
जो राजाओंकि बीचमे दुरयोधनका इषं बदाता हुभ 
घमंडमे मरकर सदा मोदवश यह ङग हाकता था किम 
अजुनका यध कर सकता हूँ | क्या उसकी बह बात आज 
निष्फड हो गयी १॥ ३६॥ 
नाहं पादौ वनि 
यावत्‌ स्थितः पाथं इत्यत्यवुदखधेः । 
वरतं तस्यैत त्‌ सवेदा शक्रसूनो 
कश्चित्‌ त्वया निहतःसोऽय कर्णः॥ ३७ ॥ 


-न------------------------- नवयन ववव्यववव्व्् = 


रथश्चापि रव्या 











इन्द्रकुमार | उस मन्दु | ॐ! 
ठे रक्ला था किं जव्रतक कुर. .. ‹. रणसलोः 1 । 
तक मँ दूसररोसे पेर नदीं धुल पन्न | 
आज मार डासन १॥ ३७ ॥ छः ॥.६ (सुदेवम्‌ ॥ ९ ॥ 

योऽसौ छृप्णामव्रवीद्याम शु छः+णपुत्रका मण्डल" 


¢, 





~ कं ^ - सभायां कुर.स्मच. ती | 
„ ~>.जप्न>» खढ्वेलान्न पेन हीनसस्व ^, ८ ४ | 
जि दु्टुद्धिवाले न नि कौर्मे. वीच-प वमा 1 
द्रौपदीते इहा था तिक्तक तकन धाला ओर भ 0. 4 
ओर शाक्तिदीन पाण्डबेद्णा्‌. था। किती असर ४. ‰ 


योनौ शके दमान्‌ दोनों पिध्र~+सः मं ४, 
५ "ददः त्वे स६ इष्णन पार्थम्‌ । 
होपयातेति सर ॒पापवुद्धि . 
कश्चिच्छेते शारसम्मिन्नगाघ्रः ॥ ३९. ॥ 5; 
“जिस कर्णने तुम्हारे स्यि यह प्रतिज्ञा की थी कि भ्य < 7 
म भी ङष्णहित अर्जुनको मारे व्र यह च~ 8 (2 6 
वह पापात्मा ` तुम्दारे त्राणोसे छिन्न-भिन्न धतव € ` - ४ ध 
पदादै१॥३९॥ ` -ब. ` "कु 
कचित्‌ संप्रामो विदिते तवायं ५ 
समागते खञ्जयकौरवाणाम्‌ । 
यत्नावस्थामीदशीं प्रापितोऽदं ८ 
कश्चित्‌ त्वया सोऽद्य हतो दुरात्मा ॥ ४० ॥ 
क्या तुमे आजके सर्म संजये ओर कौरर्वोका जो यह 
सम्राम हआ था, उसका समाचार ज्ञात हुआ है, जिसमे ओँ 
एसी दुर्दशाको पर्हुचा दिया गया | ध, आज उस 
दुरात्मा कर्णको मार डाख १ ॥ ४०॥ 


कश्ित्वया तस्य खुमन्दयबुद्धे 





च्च 


| चं 


ज 
ग्क्त ० 1, 


| > | ५ 


८. गोण्डीवसुकतेविंशिखज्वरद्धिः 1 | 
। शाने खो । युद्धे र पवद पयु तमा | | 

` समीगरिञ्ड॥ ५ र + ८ "~= ५. . 
\खकर पराक्रमी ५ ।} हि~ न र ५ 


1 मन्दड। => णक 
स्फ्प॒त्‌ यू तजसखी मस्तकका धिना "->~=श्षराया , ॥ ५ १ ॥ \ | 






कमिता । > । 

[अ ० ४ ^¶ ॥ ९: 

विद्‌ > (2 (- गैर 1 ४ 

£ 3 

5 1८ ५ | पाण्डो. ५ कणेनि५ खन ॥ ४२॥ £ 
५ = धायद्ध चै  # 

ड! न्येको यु ५ 4 छ र क्‌ दिवा गवा, ~ च; , 2. 

[1 अ के चिन्तः $. म ~ ८ 

क्य ग्न ॥ 4 तेन ४ दोपि र ने | "च च 4. 

सफल ब “क~ सपः ॥ ५६॥ ४: 

ध्य्‌ बु गीदाभैमिं भेष एक- । | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6७810011 


च 
>~ 


जनि जा ज > जक = 
हि क = द स जो, _ 999 # 


> कृ 8 च ० अ = त र 


† । सक्तप्टितमोऽध्यायः ३९७९ 
न्व 
. अहं वः पाण्डुपुत्रेभ्यसख्रोघनोऽसा- यः शख्मभ्रच्छरेछठतमः पृथिष्यां 
ध व का । पितामहं भ्याक्षिपदरपचेताः। 
| मामाथ्योऽस्य संख्यायमानोऽधंरथः स कचित्‌ 
उद्योगः पाण्डुपुत्राणां भ्य सुयोधनस्य ॥ ४६८॥ त्वया दतोऽद्यधिरथिमंदात्मन्‌॥ ४६॥ 
= इर्योधन जोऽदे षमंडमे _ भृ कणन मदातमन्‌ ! जो परथ्वीपर समस्त शलधारियमिं भे्ठतम 
वा ससग करता श्था भनि दमनेण्डवेशि ुम्ारी धतः जाता था तथा जिस मूखने अधरथी गिना जानेपर 
आज."द्स्न्म करके न्टरे तीवे याण ₹ ह भीप्मके ऊपर महान्‌ आक्षेप किया थाः उस अधि 
सष ण्डतिरछीनेयोचहदढविष्रल- ~ \यपुतरक स्या तुमने आज मार डस १।४६ ॥ 
४: म ष्ये व्यीर ˆ भक्षम्‌ । अमर्पजं निरृतिसमीरणरितं 
+ डवान्‌ सर्वान्‌ स्रा *. | भ हदि स्थितं ज्वखनमिमं सदा मम। 
। 5 पिवते शु (य रवर हापि ॥ २९ ॥ . अद्य हतो मया सोऽग् समेत्य फणे 
_ द श या कि म पप्ौसदित समसत पाण्डवो. शि इति ब्रुवन्‌ प्रशमयसेऽद्य फादगुन॥४७॥ 
लामने हमे योधे तिर धमान भभ धलर्धरो$ देलते कन । मेरे दयम जित करणकी शटतारूपी वायुसे 
मपर दु्ुद्धि सूतपुत्र स्या आन युद्धम आकर तुम्हारे रत ६ भग भाग चया म 
यसे मार 7/1 को आज युद्धम पाकर म॑ने मार डा" एेसा कश्ते हुए क्या 
| ग ५ तुम आज मेरी उस आगको बुश्ना दोगे १ ॥ \४७॥ 
६: 4: (2 ब्रवीहि मे दुटभमेतदद्य 
+ ५ ^=" छु पव्वी्र्जितभ९, सोत्रलेन । ^: 1 त 
५.“ सख्यं भसय यानत अनुष्याये त्वां ५ 
मपह ५ बे हतेऽसौ भगवानिवेन्रः ॥ ४८॥ 
नि दुरात्मा सुपु . २... {<सते पठ खनः गोलो, मेरे स्थि यदसमाचार अव्यन्त दुम ट । वीरवर | 
से यह बात कदी थी कि ुब^ॐ.+ दारा जीती हुईं दुपद- तुमने सुतपुत्रको कवे मारा १ भ॑ श्रयुरके मारे जनेपर 
कुमारीको तुम स्वयं जाकर वल्पुवक यहा. आः क्या भगवान्‌ इद्रे सभान सद्‌ा तुम्दयरे विजयी खल्पका चिन्तन 
तुमने आज उसे मार डतर १ ॥४५॥। करता हू ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते करणंपवंणि युधिष्ठिरवाक्ये षटूपशटितमोऽप्यायः ॥ ६६ ॥ 
~ इस प्रकार शरीमहामारत करण प्वमे युभिषठिरवाक्यविषयक छठी, अध्याय पूरा हुभा ॥ ६६ ॥ 
५, | ^~ ष जक 
क ऋ) सप्तषष्टितमो 
{~ \.... | ऽध्यायः 
} अजुनका युधिष्ठिरसे (अहल न्प? न मार सकनेका फारण भताते दए 
3 „८.-शीरस-“रदर्मर एवं | (क प्रतिज्ञा करना 
| ए कर॒ वबा 
` कणको आज अपने बराणोदाया मार दगा ॥ ३ २९ ॥ अ न 
अद्य कणं हते कृष्ण चातराष्टः सराजक्राः ॥ ३३ ॥ रूं ५ र ः 
हः, क ८५५ ~ ग. चय्‌ | राजन्‌ | आज जबर म॑ संशतकोके साय युद्ध कर रदा याः 
उचान ्रषेमदीनसच्वं उस समय कौरवसेनाका अगु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा विषधर 
आज -- 
पुत्र धिते डभिष्णुरनन्तवीयंः ॥ १ ॥ सपंके समान भयंकर वार्गोका प्रहार करता हभ षदा भरे 
| संजय भेष भाग र्जा ३३ र] मरे दृ धर्मात्मा खामने आकर खड़ा दो गया ॥ २ ॥ 
\ नरेशकी बद `राजा. अनं चाजुदोचताम्‌ ॥ इश्ता र र्थं मेघरवं ममेव 
+ विजयसीढ नान उदारचिघुे सश £ समस्तसेना च 
इस प्रकार अ ॥ १ ॥ , गैर सुददोऽदित कणे मेरे . तमह प्च रातानि हत्वा 
द्वारा मारे जानेपर ९,  -अ्र्यन अपने व्वि निरन्तर योक करे | त॑तो द्रौणिमगमं पाथिवाभ्य ॥ ३ ॥ 
अद्य कण हत षट धातय ऽत्यमषणः ॥ > भूपाखशिरोमणे 1 इधर फौरयोकी सारी सेना मेषके 
जानातु मां रणे छृष्ण प्रवरं सर्वधन्विनाम्‌ । समान गभीर पर्षर ध्वनि करनेवाठे मेरे रथको देखकर युद्ध- 


नअ 


कि क" कः क पिह षिण 
ऋत 9 -*” -- 1) ण क 
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ड „= = > के ~ 
6. ^ स य 





= = < > 
के छि डटकर खद्गी हो गयी? तव मैत्रे उ 5 वम ठ  / ५, : 
| < 
दौ वीरोका वथ करके न ५ सोऽविष्यन्मां प र त्ेणसखनो ४ ४ 
समा समासा (समिच ववन्द । * 2 श रि , ॥ 2 सुदेवम्‌ 7 र 1 
अध्या धुरा ह मण्ड्टखा- 
अकार्पीद्य प „6 (४ दी दिता या भाम्‌ धुर (य ¢; 
सदारा कोरवाण पोचसे-४।९। ममी घायल, 
उवीय धमो ऽन्या ५ प्य रदिया॥९॥ .. ~: 
104 6 + प्रयत्न ।१९ ् यारे ज्ञा व. | 
ह मुञ्चपर आक्रमण किया । महाज ] उसने मारे जते हुए ` र .^ (यु र ४ वीप वमा | 
कौरव रथिर्योका उद्धार करनेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ ग भित्रादीर । त. स्न दृमिधीसा शीर क क 
ततो रणे भारत दुष्पकमन्य | इ३।। ओर --र-न्न.डवोवपान्‌ था -किसी श्चसूर >: पन्कर -“ ॥ 
आचायेपु्ः परवरः इरूणाम्‌ । लतो) योऽखौ छ दानव. ?रिरदरन्से £ ।' 


मामर्दयामास शितैः पृपत्कं 


नावनं चैव विपाग्निकल्पैः ॥ ५. 


भारत ! तदनन्तर कौरवेकि प्रधान वीर `ुर्॑.भाचायं- ` 
यत्ने रणकतरम चिप ओर अग्निक समान भयंकर तीले बारणो- ` 


द्वारा मुने ओर शरीङ्ृष्णको पीडित करना प्रारम्भ किया ।५। 
अएागवाम्ट हतानि बाणान्‌ 


मया प्रयुद्धस्य वहन्ति तस्य ! ‰ - ` 


तांस्तेन मुक्ानहमस्य वाणे- =. .-. 
व्यनादायं वायुरिवाभ्रजालम्‌ ॥.६ ॥ 
मेरे खाय युद्ध करते समय अश्वत्थामाकरे स्वि आउ-आट 
्ैलोखि शते हुए आठ छक सेकर-इजारो याण ॒दोते रहते 
ये । उदके चये हुए उन समी वार्णोको मने अयने वार्णो 
चे मारकर उसी तरह मष्ट कर दिया, जेषे वायु मेपरोके समूह्‌- 
को छिन्.भिन्न कर देती हे ॥ ६ ॥ 
ततोऽपरान्‌ चाणसंघाननेका- | 
नाकर्णपूणौयतविप्रसुक्तान्‌ ॥ 
ससज शिक्षाख्रबलप्रयत्ने 
स्तथा यथा प्राध्रूपि कारमेघः ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जसे वर्ाकाख्म मेर्घोकी काटी षदा 
वरा करती दै, उसी प्रकार दिक्षा अच, यर ओर प्रते ` 
्रारा धनुपको कानतक खीचकर छोड गये बहुत-ते बाणसमूह 
उसने बरसाये ॥ ७ ॥ 
नेवाददानं न च संदधानं 
ज्ञानीमदे कतरेणास्यतीति । 
चामेन घा यद्वि वा दक्षिणेन 
ख द्रोणपुत्रः समरे प्य॑व्तत्‌ ॥ ८.॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा समरभूमिमे चारो ओर चकर खगाने 
गा । बह कब माग छेताः कव उसे धनुपरपर रखता ओर 
कब किम हायते बाय अथवा दार्यते छोडता था यह इम 
जोग नी जन प्राते थे ॥ ८ ॥ 


४ 


॥ 232 ५९५१ ~ 


देखकर पराक्रमी ५॥ 


िडसका कल्प कोते मरे चा." ~ 
समान दिखायी देने क्गा ॥ १० ॥ 
स विक्षरन्‌ ख्धिरं सवेगान्रे . -- , ~ 
~ ~~“ ` रथानीकं  सलफपरोककिं या कि शद ` 
मयाभिभत्डग'»-सेरिकिना ऽ "क श [4 
न षये 1दधिरपदि्धीन्‌ ॥ १९५... 
तवर बह सुरे शरीरसे खूलक्र. `या बहाता हुं मेरेद्ारा 
पौ ~ -इहिम्वमत्प्रा िर्दलः्भ पको सूते ख्थपय `. = - 
देखकर सूतपुत्र कणंकी ॐ २ घुस गया | ११॥ 
ततोऽभिभूतं यध वौश्ष्य सेन्यं 
ˆ विच्नस्तयोधं दतवाजिनारम्‌ । 
पञ्चाशता रथसुख्येः समेत्य - 
कणंस्त्वरन्‌ मासुपायात्‌ प्रमाथी ॥ १२ 
तत्मश्चात्‌ युद्धस्थले अपनी सेनाके योदधा्ओंफो भयते 4 
आक्रान्त गौर हाथी-ओहौको मागुतेदेल पचास सुख्य-ुख्व .. < <. 
रथिरयेक्रो साथ छे रावर्भको मथ डाल्नेवाल कर्णं बड़ी † 


= ॥ १ करर `  / ॥ । + 
एमे त, | 


= 
रै 
० `^ 4. 
|, 






पश्वो = 
गाने छग । युद्धम रकी ` क गदः 

चर 7 (~ 

प्न गया सौर ९६१ 9। चसेषरण युध ॥ १३ ॥ = 3 
श्प + + चातो रथिय संह ° "` 9 । @॥ 

बड़ उतावखीकैभ्टाय आपत्नः#० जर ०९०६५ । 


आवा (क | जेते गौ कताः ॥ : तती क | 
3 व| ५ उद्विग्न हो 9 
0. = 
८ 10 ्ी | पाण्डोः मवाभिपद्य ®, 
५१-५२ 1 गवा 
कायु 1 7 


न 





व ५९ नरप ॥ ५३ ॥ ॥ 


स्थ य -२९० | 
। ^ यदुरिच्छनेः।: गीद्धाभमिं भेष एकं | 
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२९८१ 


ननि किमी 


राजन्‌ | मूयुके > _ ~ दके. समान कर्णेके पास 

, ` पर्हंचकर प्रभद्रकगण यमान पड़ गये [कणे युद्धके 
समुद्रम इवे हु 

म भेजदिया था णा र क न 

नचा 


{ „र के 


4 ५ प जां >-*शन्‌ द एक्क पत पुनः सै तुम्हारी 


(न) 
७ = 

' 0 

चिली 


क ४0 "क्‌ऽ 
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= 
* ज्ञ रै 


न हः ह, > ४ र \# ( 
५ ॐ, ०५६५ ६ ६ 
५ £ ^ 0 ः ९, 


# च 
५ 1, [} =, 1 १ 
१९ ५, म्र 4 ~ धः 


श्वा, = त्वां तेन कण खे बाण 
-भद्वत्थाः «4 पूर्वतरं सतूपुयक ध) 
तमाप्त॒ गे जायगी ॥ “पानस्य , रण 
. “ ` गण्डवान्‌ सरन्‌ सत्ानितिकमेन्‌। ~ 
तम कर्णं हन्तासि मि शं स्वैधरिपुरने, क२९॥ 
“जिसने. यह्‌ कदा था किं म॑ पपूर्ासदित समस्‌ पाण्डर्वे- 


छो नारः" अ क ` -<“ -स्त धनुर्धोके देखते- 
देख आपूमे,उसक्रा युद्ध मा दुआ थाः साथ ` ९, 








+ योत्स्याम्य्द, भारत सतपुत्र- 
| मस्मिन्‌ संप्रामे यदि वे दद्यतेऽय।॥ १९॥ 
महानुभाव 1 मरतर्दशी दपभष्ठ ¡ दातरुठेनाम॑विद्यमान 
अर्थम भमुख वीर दुजय सूतपुत्र कर्के साथ, यदि इस 
घौ आज वह मुञ्चे दीख जाय तो युद्धस्थले भिख्कर भं 
धृतराष्टः शुद्ध +करंगा, जैसे वग्रधारी इन्द्रने इत्ासुरके 
अद्य कथ्या या ॥ १८१९ ॥ 
~> ` आयैीष्ठिः पद्या युयुत्सलमानं 
मां सूतथुत्रस्य रणे जयाय । 


भोजी, मदोरगस्येव सुखं प्रपन्नाः 


अद्य २ प्रनद्रकाः कणंमभिद्रवन्ति ॥ २० ॥ 
हिरद्छेन्येः देखिये, आज म रणभूमिमे बुतपुश्रपर विजय 

& च्यि युद्ध करना चाहता हू । म्भद्रकगण कणपर 
स्वा कर रहे ६, रेखा करके, वे मानो अजगरके मुखम 


"दके अश्वत्यामाने आपको क्षत-विक्षत कर दिया था, तव॒ पड़ गये ६॥ २०॥, > 


"क्रमं == 
4 स्मा क फणके सामनेसे आपका यहां चख आनौ ही,..महे.-. 


पट्‌ साहसा भारत राजपुत्राः 


हं मूजीनिर्ष्दशैष् र |, सखगौय छोकाय रणे निमग्नाः। 
"7. सोन थ ~ द. ९. „2 ‰ _ ` कणं न चेदद्य निहन्मि राजन 
(+ न १८. ` .खबनन्धवं युध्यमानं प्रसद्य ॥ २१॥ 


# ॥ 
[ (न+ 11 ० >» र 
॥ = > ४१ ५ ५ 
रे ू ॥ ४ 


१ ॐ क = + 1 ५, = १.५ । }. ० 


पाण्डुनन्दन | मेने ध्न ‡ ,>" - सामने कणेके इस 
विचित्र अस्रको देखा था । संञ.भे दूसरा न्ग एेसा योद्धा 
नदी है, जो आज महारथी कर्णका-सामना क॑, सके ॥ १६३] 
केनेयो मे सात्यकिश्चक्ररक्षौ . 
€~ ध्य्टदयुम्नश्चापि वथंव राजन्‌ ॥ १७॥ 


~ 


वैः धामनयु ्ोत्तमोजाश्च 
माषा राजपुत्री । 
` राजन्‌ ! शिनिपौत्र साव्यं ओर धृषटयुम्न , मेरे चक . 


द्वक दौ; युधामन्यु ओर उत्तमौजाः ये द्ोर्येकीः । 
पार मेरे षृ्टुषकीशक्तिसरम्॥ रणदुर्मद एवं मयंकर 
. कर्णंको आज अपने बार्णोदारा मार डाद्गा ॥ ३२३ ॥ 
` अद्य कर्णं हते ष्ण धातराः सराजक्राः ॥ २२॥ 


† स॒मेत्याद्ं सत्पुत्रण ण्या इव्‌ । 
| आज कणीव  नरेनद्रसुख्य एचादषित 


+ कणम्‌ १ =, 


*“ : ` ‹., भ्तिश्च्ाकुर्यतो धै गतिया 


कषा याता तामहं राजसिषट । 
भारतः! छः इजार राजकुमार स्वगखोकरमं जनेके च्वि 
सुगर्मे मग्न शे गये द । राजन्‌ { राजग | यदि आज 
म बन्धुजशि दित युद्धे तत्पर हृषः कणको हटपू्क न मार 
डा तो प्रतिशा करके उसका पान न करनैवदटेको जो 
दुःखदायी गति प्राप्त होती दै, उसीको मं मी पाऊँगा॥२१३॥ 
आमन्त्रये रवां बृहि जयं रणे मे 
चुरा भीमं धातरा ्रसन्ते ॥ २२ ॥ 
सौति हनिष्यामि नरेन्द्र्षि् 
ट्‌ सैन्यं तथा शात्रगणांश्च सर्यान्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रा प आपसे आशा चादता हं । आप्र रणभूरमि्मे मेसी 
अडजयका आशीर्वाद दीजिये । नरेनर्थिह ! धृतराष्रके पुर 
स।मठेन्को ग्रस ठेनेकी चेटा कर रदे ६। मैं इथके पदके 
टी सूतपुत्र कणंको, उसकी सेनाको तथा सम्पूणं गवुर्भोको 
मार डद्धगा ॥ २२-२३॥ 


[म रसिंहसे डरे भ्रीमहाभारते कर्णपर्वणि मञ्॑नवाक्ये सक्पष्टितमोऽष्यायः ॥ ६७ ॥ 
मि भाग र्लनी ३३२ कर्णपर्व अजुंनबाक्यतिषयक सरसरा अध्याय पुरा हुभा ॥ ६७ ॥ 


तजा 
| यब्र 
द्वारा मारे जनेपर९... घुं श्घन अपने स्वि निरन्तर शोक करे। 


मद्य कण दत घ्रा धतंयष्राऽच्यमष्ण ॥ > 
जानातु मां रणे ष्ण श्रधरं सर्व॑ बन्विनाम्‌ । 


युर यदोहित कके मेरेअपमानजनक्‌ करोधपूणं रचन 


{ चाजुशोचताम्‌॥ भगेतुमोऽष्याय 


चेवं † 


धनंजय वाक्यसुवाच 
युधिष्ठिरः क्ण॑दाराभितत्तः ॥ १ ॥ 
संजय क्ते ह-- राजन्‌ ! कर्णके वा संतत दए अमित 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 \/818/185। (01661011. 00111260 2\/ 60810011 
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तेजसी कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर अधिक बल्शाली कर्णको 
सङुदाङ सुनकर अर्जुनपर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले 
विप्रद्रुता तात चमूस्त्वदीया 


तिरस्कृता चाद्य यथान साधु1 ~^ ` 


भीतो भीमं त्यज्य चायास्तथात्वं 
यन्नादाकः 


कही जा सकती । जय तुम क्णको जीत नहीं सरे तो भयभीत. . हमारी सार(भ्वाछ 


चि + ^ 
# 
#. ¶ न: 


च क ` 


,----- =-= 
{` ~ = क ~ क ग्व, 
क 
£ चः ( )/ ¢ ॥ | 





२ त्वयि 
त्ेकणमिष्म्‌ 1 § 





तन्नः सवं वि 
फलार्थिनां \.॥.६५ -सुक्तिपुष्पः ॥ ७ ॥ . 
. ९. भयज्छुमार अज ! हम शरू हः\गमङ्गलमय अमी , 
"तपो च रखकर तुर रर्भचाशा खगा रक्ली \ ` 
तात  बुम्हारी सारी ना माग चली दै । तुमरतुभ्‌।ऽ ध्या चिथ) पल चाहने ॐ. मनुर्योको ` ए धिक भूकोवात \. ,, 
उसकी रेती उपेक्षा की है, जो किसी प्रकार जच्छ ~ करे, जान दिनै निरादा कर दरद उस. भकार तमसे {` 


+ 


गयी ।\ वचन्पर्‌ 'उमा ~. 


। 

हो भीमसेनको वदी छोड़कर यहो चके अये ॥ २॥ . द्रौ", प्रचा च र. दवोधास रे - र, 
स्नेदस्त्वया पाथं कृतः पृथाया + ओ< द". था. किती असर र 
गर्म समाविदय यथा न साधु २५ . + . योऽसौ बहि मान. दोना पि [ल नत ¢ (१ 
त्यक्त्वा रणे यदपायाः स भीमं शे श पारम्‌ ५५ स. ( ` 
यन्नाशकरः सूतपुत्रं निदस्तुम्‌ ॥ ३ ‰ . चाहता ; वंतु तुमने मासते: { 


पपाथ ! तुमने कन्तके गर्भम निवास करके मी अपने हु वंशीके कटि ओर भोजनखामग्रीषे आच्छादित हुए विष 


सगे माके ग्रति एला स्नेह निमाया, जिते कोई अच्छा नहीं .- >.समान सुस राज्यके रूपमेः अनर्थकारी विनाका ही 42 - 


कह सकता; क्योकि जब तुम सूतपुत्र कर्णके मारनेम समश . 


हो सके, तव भीमसेनकरो अकेले रणभूमिमं छोड़कर खयं 
बसि चङे आये ॥ ३ ॥  . 
यत्‌ तद्‌ वाक्यं 
कणं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम्‌ । 
त्यक्त्वा तं वै कथमद्यापयातः 
कणौद्‌ भीतो भीमसेनं विहाय ॥ ४ ॥ 
तुमने देतचनमें जो यह सत्य वचन कडा था कि भम एक- 
मात्र रथके द्वारा युद्ध करके कर्णको मार डार्दगा? 
प्रति्ञाको तोड़कर क्ण॑से मयमीत द्यो भीमसेनको छोडकर 
आज तुम रणमूमिते खी कैसे अये १॥ ४॥ 
इदं यदि देतवनेऽप्यचक्षः 
कणे योद्धु न भरदाक्ये सपेति । 


वय ततः प्राप्तकर च 


पाथं ! यदि तुमने दवेतबनमे यह कट्‌ दिया होता 
¶राजन्‌ ! म कर्णके साथ युद्ध नहीं कर स्दरगा तो हम स 


छोग समयोचित कतव्यका निश्चय करके उसीके अनुसार 


कायं करते ॥ ५॥ 
मयि प्रतिधुत्य वधं हि तस्य 
नवं छृतं तद्य तथैव वीर। 
आनीय नः दायुमध्यं स कस्मात्‌ 
समुत्क्षिप्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्ठा ॥ ६ ॥ 


. प्वीर ! तुमने मुञ्चते फ्णके वधकी प्रतिा करके उसका 
उसी रपम पाखन नदीं क्रिया । यदि एसा ही करना था तो 
हमं दातुरओके वीनम लाकर पथरी येदीपर पटककर पीस 


क्या गख १॥ ६॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118\//8॥1 8181185 ०९५०) [2101260 0४ €6210011 


“~~ पाणि -कष्चित भमरमौवर्दिर र तणथोकी सूलः 


ददार व 
छत्यान्युपेप्याम तथेव पाथं ॥ ५ { पीनो शरेयः 


खाने ये । युद्वं रोके / 


देकर पराक्रमी ५ ९ समा ८३० ८ व) 
श्या स्वीर वाम ~": -वित्थमस चरवार नुभोको ^ ˆ \ 1 
पष्पानि तं १० ॥ 

जेत 


कय के ~= ।# | 


~ 1॥.८॥ द, 
मया -नण ~ साभ्विगनों ० क ~. >. 


८ गरलवादेथचिन्धिरमविधान्‌ ॥ ११.६६५ 1 .॥ 


तव॒ वह सरे शरीरसे लूलकरं ग्या ब्रहाता हुभा 


भैः ॥ 


| ६९ ॥ 
, श्वनंजय ] सैष. ५.खऽ' उ ब्रीज समयपर मेषद्वारा की भः 
इर कोशी यतमे नि वृर हेज मकार हमने देर 

वर्पातक सदा तमप दी आशा ख्गाकर जीवन धारण किया 
या; प्रतु तुमने हम सवर खोगोको नरकमे दबो दिया ( भारी 
संकटे डाल दिया ) ॥ ९॥ 


यत्तत्‌ पृथां वागुवाचान्तरिश्ष 

| ` सप्तादजाते त्वयि मन्दबुद्धे । / 
~. जातः पुत्रो . वासवविक्रमोऽयं + 
वोन्शूराञ्याअवाञ्ञप्यतीति ॥ १०॥.^. . ~. 
तस्दमरुमाशवि अमी सातदहीरि ~ 


् वी 





4 / 
"द्र सनुष्ेकि, कणंरजमध्ये \ १न्ता॥ १९॥ 
न सगा.। पाण्डनेसे धार बालक खाण्ड . पमं देवतार्ज-.+ 


की ॥ ५१-५२ ८ भी विजय्‌. न | 


मद्रर्ष्र य्‌ ~ ५ 
प ~ तेन "दषम । 11 प्रिर१ ? 3 
क्रिमि स्ायये, क“ < <न ॥ ५६३ ॥ 


पदश्च ह+ दामि शेष एक- 





= चे 
+ ~ 
>= कर चक्रक "क जवः 1 ` = , † १ 


नी > ९ ~प 








ह 7, ` अष्टपष्टितमोऽष्यायः ३९८ 
" ------ =-च््=न्====== =-= 
| ( असात्‌ परो. ` रस्तरा धनुर्धरो पुवं यदुक्तः हि सुयोधनेन 
ननं वा तन जातु जेता । न फाठगुनः पसुखे स्थास्यतीति। 
(\ इच्छनयं त्वौ) कणेस्य युद्धे दि मावलस्य 
\ लतनन्दन ^ सवंसमाप्तवि्यः ॥ १२ उपै >` तु तन्नावयुद्धं मयाऽऽसीत्‌ ।१५७। 
'इसते वदृक्‌की इ परं घ्र होगा । केः र्योधनने पदे ही जो यह यात कड दी थी कि “अर्जुन 
/ अणी कभी ५ नव नीक“ अपनी “धं दहावसी क सामने नी सद शो सग, उरक 
| द य ‹<खता ४ रिथ भदछ.यनपर ईनि मूर्खतावश विश्वास नदीं किया था ॥१७॥ 
(4 < सीर ८ क समी मरियते ८ उदग्‌ तेनाद्य तप्स्ये अृदामप्रमेयं 


च्च 
षे छ [च ॐ 


~¬ “ 
+ ` „> . ` गण्डवा् सुघन्््गपवसि। 


>  यच्छन्रुयगें नरकः परविष्टः। 


तदैव वाच्योऽसि नयु त्वयाहं 


3 तम कण हन्तासि मि रं स्द्थयाम्‌. ॥ ४ अद्य हो 
रः स “जिसने यह कषा या कि ओँ पपुतेसिंत समरे, पण्डवो- श्थिरन र स १८॥ 
मार डद्धूगाः उस कणंकरो > ततो अयान्‌ 
र को मस्त धनुधरो$़ देखते ध ना उ 


देखते म नष्ट कर वगा ॥ 
ˆ. यस्य वीयं समा 


14 * 
म 


" ` ~-न्गाय्यस्यन टप्प्की पे 


चुयेरकी छक्षमी, इन्द्रे 


ह ५ = क. मी 


[41 3९१ ॐ 






ष > 4 ५ ^ 
ड < ् १..1* < र -५ ३९ || 
{` (न्ति ! तुम्हारा य॑श्ग $ गेल अदितिके गर्भे 
| प्रकट हुए शत्रुहन्ता भगवानेकोकं <. 
है ¡ यह अमितवबङशाटी याख्क श्यी एनगमै ये ओर 
| शघुओंके वधके स्थि प्रषिद्ध॒प्वं अप ्ुल्परम्यराका 
+ प्रवर्तक हेगाः ॥ १४॥ 
॥ १३ इत्यन्तरिक्षे शतग्धङ्गमूष्नि 
ल तपखिनां ण्वतां वागुवाच । 
शतां स तच्च नाभूत्‌ तथा. च < ` 










+ वायुके चेगः मेखकी खिरता, ` 


'इसील्ि आज वततत हो रहा ह । शतरु्ओके शमुदायः 
फसकृर अत्यन्त असीम नरकतुस्य सङ्कटे पड़ गया हू । 


ह .. -ग्णेः स खन्न होगा || १३५१०.२८०५.६ न । तमहं पदे ही यद्‌ कद देना चाहवे या ५ सूत 
। 2.55 के..4 ( रः ५ करणकरे साथ पिसी ग्रकरर्‌ युद्ध नही कर्गाः | यैवी ददर 
व, . ध (५ 4 रसयोः केकयो तथा अन्यान्य मुददोकि युदधके चि 


लनी फरता ॥ १८२ ॥ 


'“. € हां एवं गते कित्व भयाय शाक्य 


कार्यं कलु धिग्रह सूतजस्य ॥ १९॥ 
तथव राश्रश्च सुयोधनस्य 
येषापि मां योद्धकामाः समेताः। 
आज जब्र एेसी परिखिति ै तवर सूतपुत्र फर्ण, राजा 
दुर्योधन तथा अन्य जो त्म्ेग मेरे साथ युद्धकी दव्छाये 
एकत्र हुए दै, उन सबरकैे साथ छिद हुए इव शंप्राममे भ 
कोन.सा कायं कर सकता टँ १ ॥ १९३ ॥ 
` धिगस्तु मज्ीवितमद्य छृष्ण 


+, (यै देवापि `ये, योऽष्टं वशं सतपुरस्य यातः ॥ २० 
५५. नेः ल गमद द एव भयकरत्रेः मध्ये कुरूणां खट्वां च मथ्ये 
\ । "स्थर "ल्दगा ॥ ३२३ ॥ ये चाप्यन्ये योद्धुकामाः समेवाः। 
॥. डथापुत्रा_खतमाता भवित्री . -.^ ॥ ३३” ".,' भ्भीहृष्ण | मै कौर, सुदो तथा अन्य ज लेग 
४ ह" "८ पयातेनवापि। [= युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए ६, उन ॒सखयके यीचमें आज 
। जि -पिसत्तमानां सूतपुत्र क्णके अधीन हो गया । मेरे जीवनको धिकार दै ॥ 
| ह 6वोगूलयवा {जयतां सदात्वाम्‌। ( प्कस्तुमे आ 
, ५ "दमि ^ र -- ~. येनाभिपण्नोऽस्मिरणे । 
(^ क ५ > जाना्तं चाजुशोचतो. १६॥ विमोच्य भां चापि रुपान्वितस्ततः 
| अर ष्ट रत ४ शरेण तीक्ष्णेन विमेव कणंम्‌ ॥ 
श कदा के दी (आज एकमान्न भीमसेन टी मेरे रक्षक टदै जिन्हेनि 
क्कि स का कपे चयि निरन्तरः थ 
१५ ्ीरतर्रोऽ्यमरथणः न, 4 * महान्‌ मयदायक संगम खव ओते मेदी रछा की है! 
“ पीढित उनि चे सकटसे मुक्त करके अपने पैने याणये करणो 


मां रणे ष्ण प्रवर सर्वधन्विना, 





बधि डाल था। 
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+ शर्णवद 

३९८४ श्रीमदाभारते / कर्पा १३५ 
=== य 
त्यक्तवा प्राणान्‌ समरे मीमसेन- मम जननि एतानि | 1 

शक्रे युद्धं कुखभिः समेतैः । पापानि नृपस दिपुर्त युद्धे ॥ २२॥ \ । 

गदाग्रहस्तो रुधिरोक्षिताङ्ग- ठणं च त्वा खः . भङ्गलन्तं | 
श्चरन्‌ रणे काल इवान्तकाले ॥ 0 < ९ ततोऽहमेवंदूदेवभागा उेत्मना । / | 

मसौ दि भीमस्य महान्‌ निनादो (= दीदि, वे १ तथा कि < \ 
मुहुमुहुः श्रुयते धातरा ॥ ) {= <> पौचसेःभतैसे\, यसू कण्ठेक्तः क्रियत ष्यकल्धवः ॥ २१ ॥ । | 


'मीमखेनका शरीर सूनते नहा उठा या । फिर 1 नन» वारा ६. नि धद मेरे अभे ५ ट्स 
शये रादा ठेकर प्रङयुक्रालके यमराजक़ी भोति स्त प (य दुरात्मा क भे्छाममे "पह ८ | 
विचरते थे ओर णोन मोह छोककर समरङ्गणम एन सेक करडा अपमान वमान 2 ए] 4 
हुए कौरवे साय युद्ध करते थे | धृतराष्रके पुकि ए बन्धय । द. रोः श ड 4 $", 4. 1 
यढ करते हुए भीमखेनका वह महान्‌ सिंहनाद ५ «~~ जाला धरन.था | पितौ इसरा, : “ (4. 






सुनायी दे रहा ग, छौ ^ मोस " कव ६ 
र ध ट “ : योऽसौ 4 प चाहता श; वितु तुमने मसते & । ` 
जीचेत्‌ स भवेन्निदन्ता हपट वंशीके कटि ओर ओोरधवःखीसे आच्छादित हुए विषदः, , “ 


महारथानां प्रवरो रथोत्तमः । ~ ~ व पुराणा सुतकारी विनारक री->~^ (श 


भथापि जीवेत्‌ समरे घटोत्कच- १ 5, ` ४ 
स्तथापि नादं समरे पराङ्‌ सुखः। : ~ 1 त वेदेपडिश्थिरधदिगधन्‌ ॥ ? छ) 
करता । पिर तो समरभूमिमे सुने ठे अपमान नही उडाना ‡ न> दुभ = 
? न भ, युर्दता हः 3 ये } मे ` 
पड़ता । यदि समराङ्गणम घटोत्कच मी जीवित होता तो भी खन्न. न ५. 


तवाभिमल्युस्तनयोऽद् पार्थ "अ ) ! सदा अ ^ - द 
न चासि गन्ता समरेपराभवम्‌॥ २ १८- ~ ` र्थ कोई प आपिं हवी कि ५य--2 47 -.. 
क्छ ग्मः = त 4. ४ य 
<; मयाभिभुलण "वेगि 
महारथे ॐ ~ | ¦ 
द द २ रमि भढ ओर उत्तम ११ `ठव बहस ऽपे सूलका ग्य वदाम्य, ॥.९ ॥ ` 
मन्यु जौवित होता तो वह शरक ` श्वनंजय ! जैसे. मा नणि बीज समयपर मेघद्वारा की £. 
मश्च वहसि मह फेरकर भागना १ 5 
( ५, पी ॥ २१३ ॥ ने इम स्व लोगोको.णण्डवं तारमान्म्‌ ॥ २५॥ 
भीमस्य पुत्रः समराप्र दया ) 1 -."ह्यमानः कथं त्वं 


महाखविश्चापि तवानुरूपः । कणोद्‌ भीतो व्यपयातोऽ पार्थ 
रिपोर्बद क सि 
यत्नं समासाद्य रिपोर्बलं नो (ङन्तीनन्दन ! तुम्हारा रथ सक्षात्‌ विव बनाया 


निमीलिताक्षं भयविष्ठुतं भवेत्‌॥ हआ दै उसके - 
८मीमसेनका वह्‌ पुत्र 4 महान्‌ वानरध्वजा 1 4 १ (4 
व 1; स सद जीर चार सड भे धत गण / 1 
ए भकना न नी जन पेत न भमर पा 
व्याकुल होकर ओं बंद कर ठेती | घोदोके वेर. ` ५१७ ० ~ ~ दारा सचाड्िट ˆ ॥ 
चकर योऽसो निधि समे = ने चो । नाद न | 
स्त्यक्त्वा र्ण यस्य भयाद्‌ प्रवन्ते। 'खक्र परक्रम हू ( <+ नवथ भ] 





स चत्‌ समासाद्य महाजभावः `" =अयं दल्‌ देय ० 
र ¦ रणे याणगरभैः मोहय । २ पि 1 
धेयं स्थितेनापि च सूतजेन कै के 


प्म अपना गाण्डीव धनुङ्ग ` । 

शक्त्या हतो न ॥) तथा स कदरः | = व (' ५, 

. उतत महानुभाव वीरने अकेले ही रात्रि युद्ध किया या, न ४ स्णेफच्िदः, ` रवभ्य *उत्ता॥ ११॥ ,८; 
जिते शुसेनिक भयके मारे रणमूमि छोडकर ८द्र .. ^ कणे _बाञुरका बद्व पमं देवताओं... ~` 
४ इकर भागने खगे क = «ताञ्‌; ., 

थे [ उसने कपर आक्रमण करके रणभूमिं अपने पाण- ६7 2. बे्वे घां वाम्कणको मार - = + 0 4 
समूहद्ारा स्क मोहम डाल दिया या; प्रतु धैर्यम सत॒ ०५१५२ 1 मश तालाय शक्त- ८ -4..८ "` 


(. = ध (श ॥9 =+ 0 

हए तयु कने इन्दी दी हुई उख शकि दाय उते ¬? यु-> तेन मन्व ` 4 
मार्‌ डाल ॥ 3 उर. य-स प ॥ ५३ ॥ १ 
¢ ‹ शयुकनिच्छेो; ` दामि भेट एक- | 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118281 8181185 ०॥€५10. [10111260 ¢ ०७810011 


= - का मानक 


हति ` 3 , ५ 


हः | 
¢; < - पकोनसक्ततितमोऽध्यायः ३९.८५ 


( द ] नि (गि ~ 










न गिन्यकयन्यि  ं च्छक चः = ^ 





ज निः ज ` जिः ऋ 











॥ धयदि तुम आज रणः परते हुए इस भयानक वीर दुरात्मा राजपुत्र | यदि तुम पोच मदीनेभं॑माताके 

||, राधापुत्र क्का सामन शकि नद रखते तो अग्र॒ गर्मसे गिर गये होते अथवा माता कुन्तीके अत्यन्त कषटदायक 
| | । यह गाण्डीव धनुप ? पसे राजाको देदो, जो गर्भे अये दी नदीं देतेतो वद तुम्हरे द्व्य अच्छा 
¦ अल्ञवल्म तुमसे र समागमे ,९७६ ॥ क्योकि उम दशाम तुष युदमे भाग अनेका कङ्क 
| | अस्मान्‌ व्धरवहीनान. धे 1 प्रास्त ता ॥ २९२ ॥ 

॥ ध अन धेग्गाण्डीयेधिक्‌ च ते वाहुवीयं- 


/ द्रष्य ^ कः. पतित्रन्‌ गाथे. .1ऽघर कीदक्‌ ॥ १ ॥ < 
|| -¶पिजषटन नरके पाण्डटे " क 9 मसंख्येयान्‌ वाणगणांश्च धिक्‌ ते। 


रो = 
==” ` पाण्डवौ ओः दो जानेपर व - (3 धिक्‌ ते केतुं केसरिणः सुतस्य 


( ¦ संगाम छिड़ा हुआ था | फिर जव धनं बेर कणे, छृशादवत्तं च रथं च धिक्‌ ते॥ ३०॥ 
॥ साय युद्धके यि जा पे, तब उस युका खरूप कैखा स्कार ट तुम्दारे इष गाण्डीव घनुपकोः धिक्कार ध 
॥ ~ हो गया१॥१॥> `~. नाकि पराक्रमको, धिक्कार द तुम्हारे इन अभंख्य 
॥ संजव उवाच „6 धिक्कार 2 दनुमान्‌जीके द्वारा उपलक्षित तुम्धरी 
॥ (4 . -तेषामनीवण्यः £" ानि ईत म तथा धिक्कार १ अभ्निदेवके दिये दए 
4 ५ \ -  . पु, दुपसन्‌। इस रथकोः ॥ ३० ॥ 

1 ४ वें < गन (दव् ` चपवंणि ने „ ` "घवाक्येऽषटपष्टितमोऽप्यायः ॥ ६८ ॥ 

॥ " षषः वर्गणास्तपान्ते ॥ २ -निन्मर अद्सठनौ अध्या पूरा हभ ॥ ६८ ॥ 

६ <= र सज्य कहते ह~ 7 | रीष ऋतु बीत जानेपर , ३५ श्लोक टै ) 


† ` “> श्रेष्ठतर मेषवमूह्‌ गर्जना करने खगते ैः उसी प्रकार दोनो पक्षो 
( , “रकौ सेना एकव शो रणभूमिमे गर्जना करने खगीं । उनके धुः 
"ह लिभीतर यडे-बड़े ध्वज एदा रदे थे ओर समी सैनिक अल्ल. * "' 

= क्वि भी ॥ २॥ „ , एए धमेका तन्व बताकर समश्चाना 

„  _गक्रखमस्रतीय ददान फर छिया । राजा युभिष्ठिर सब प्रकारे सकुशल द ॥ 

ञ्‌ ५ =) स॒ दृषा पशाद शादृलसमविक्रमम्‌। 

युधिष्ठिरेणंवसुतः क 9 न ॥ १ ॥ दरपकाठे च खम्पराप्ते किभिष् मोहकारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अचि जग्राह संकृदधो जिधांमरत नेषर (सिहके समान पराक्रमी उपभ् युधिष्ठिरको खस्थ 
‡ ॥ संजय कष्ते ह-राजन्‌ 1 युधिष्ठिरके णेस कदनेपर देखकर जब्र तुम्हारे व्ययि हषषका अवस्षर आया ्ै पेम समय- 
ुन्तीडुमार अ्वकञो बढा क्रो हुआ । उनदानि पे यह मोदकारित कौनसा कत्य होने ज रह दै १ ॥ ५ ॥ 
रभे दध्रे मार डानेकी इ्छाते तकनश््यथ' ` तं पदयामि कौन्तेय यस्ते वध्यो भविष्यति। 
॥ प सुस ५९ द. दरण भ्रजानाम्‌ ॥१तुमिच्छसे कसमात्‌ कि वा ते चित्तविभ्रमः ॥ ६ ॥ 
* ~ नम ; वह युद्ध बिना शक अनि छुन्तीनन्दन ! म सी पेते मनुप्यको मी यदौ नदीं 
। ‰ बपकि समान प्रजाजनोका संहार करने खगा । क्ता, ज तुम्हारिद्वारा वध कटने योग्य हो । फिर तुम 





1 


हाथियों का श्ण, मधरौकी घटा बनकर वह छाया हुभार क्यो करना चाहते दो १ वम्शारे चित्तम श्रम तो नी 
॥ अल्ञ दी अ ४.॥ २॥ ^-~धदी वर्दयाहटकः शे गपा दै १॥ ६॥ 


1, मेष्‌.गर्जनके समां किञ्चिद्‌ धनंजय । --* कस्माद्‌ मवान्‌ मदालङ्गं परिग्काति सत्वरः। 
19 आयुध चिचुत्‌के ससेनेन धीमता ॥ ३ ॥ तत्‌ त्वां पृच्छामि कौन्तेय किमिदं ते चिकीर्पितम्‌ ॥७॥ 
# नाराच आरि किर अर्लोकी धाता शेः पराग॒श्सि यत्‌ कृद्धः खङमद्भतविक्रम । 


4 यी | न्फेषी देता युद्धका वेग वड़ा मय॑करको ध्पाथं त॒म क्यो इतने उतावछे होकर विशाख खङ्ग 
। सखो फालका प्रतखवाकी खचाखच मार होः दाथ ठे रटे द । अद्भुत पराक्रमी वीर ! सं तुमने पूता द 
. ६ कौन्तेय राज संदर शने ख्या ॥ ४ ॥ यताओ, इस समय युम यह क्या करनेकी इच्छा दुं ४, 
1 "ष्ण रथं सम्परिवार्य गत्य जिखे कुपित देकर तख्यार उडा रदे शे १,॥ ७ ॥ 
नयन्त्यनेके च रथाः ये प्वमुक्तस्तु ृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ; एका अञ्चनः प्राद गोविन्दं क्रद्धः सपं इय श्वसन्‌ । 
० ©&० २--९ ° १. 


॥ ((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 60810011 





० (५ 


६ | ना न (स ५ >. 
३९.८६ श्रीमहाभारते द कणप, 
~ ५ 





भगवान्‌ भीङृप्णके इस प्रकार पृ्ठनेपर अनने करोधम करना चाहते दो । वद र्मम होनेके साथ 
मरकर फुफकारते हुए सर्पके समान युधिष्ठिरकी ओर देखकर ही बुद्धिदीन भी हो ॥ १७१५. 
भीकृष्णसे कहा-॥ ८९ ॥ अकायौणां क्रियाणां चक्र तुन्न ्रुकरोति वे। 
अन्यस्मै देदि गाण्डीवमिति मां योऽभिचोदयेत्‌ "न्ष हा्याणामक्रियाणा च स्तू््योको तौषाधमः ॥ १८॥ ¦ 
भिन्यामहं तस्य शिर ॒इ्युपांय॒वतं मम 0 ऽध्य य पो-पाथं ! जोनसचे योग्य देनेपै, उसथसाध्य हौ तथा जो । 
तदुक्तं मम॒ चानेन रा्ञामितपराक्रम धरमीत,_ हमारी सार नपर भी [फल दों एते कमर “ सम्बन्ध जोड़ता | 
समक्षं तच गोविन्द्‌ न तत्‌ कन्तुमिहोस्सदे । ` ` . न्‌ अघम मानै दे ॥ १८ | 
तस्मादेनं बधिष्यामि राजानं धमेभीरकम्‌ ॥ १९ , भप धमं क £ 1 
(“जो मुद्षसे यह कह दे कि तुम अपना गाण्डीव श ४ म, , 
दूसरेको दे दो, उसका मे सिर र दध्गा । र मनि ‰ ७३ ,९७.>८गनः प १. व ६ < 
मन य प्रतिज्ञा कर रक्खीदै। अनन्त पराक्रमी गोि ` ‡ ` "जाता ६५१ धाना चाहता या; वंतु तुमने मांससे 4 ।. ` 
के सामने दी इन महाराजे सुरते वद वात कटी दैः अपने हुए. वंसीके कोटि ओर भोजनसामग्ीसे आच्छादित हुए विष 
इन्दं क्षमा नहीं कर सकता; इन धर्मभीख नरेशका वध दरं ~ के.समान मुञ्च १५१ ६4, क विनाशका ही. 
य ५ यरी नरल्ततमम्‌ | भनिश्ययल्तो ३.५ 1; 
पतद्थं मया गृहतो यदुनन्दन ॥ १२२ नो सामक लः ६ { 
्युनन्दन ! इन नरभरेठका वध करके भै अपनी पररि; मया! म ध अ न स & 





= .व्टन भ्याक्र [ + 
इ प. ^ ~ 


का पालन करेगा; इसीषयि मने यह्‌ खङ्खः .~ 1 

सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा सत्यस्यादण्यता "1. ` ठव बह सारे ह्म सलक. रा बराह दध्नः ॥ ९ ॥ 

विशोको विज्वरश्चापि भविष्यामि जनाद , श्वनंजय ] जेते. विपणः वीज समयपर भेषद्रारा की " 
“जनार्दन ! भर युधिष्ठिरा वथ करे उस सञ्० ॥ . इ वराकी प्रतीम जीवि ॐहता है,उसी प्रकार हमने तेरह 


के भरसे उऋण हो शोक ओर चिन्तासे मुक्त दो जाऊँगा ॥ दा स 
कि वा त्वं मन्यसे प्राप्तमसिन्‌ काल उपस्थिते । दी र < ॥ त) ज 
त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सवं गतागतम्‌ ॥ १४॥ दाख, पु, ना है ॥ २१ ॥ 
तत्‌ तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते भवान्‌ 1 अविष धान्‌ यच्च घर्म रक्षति धर्मवित्‌ 

तात { आप इस अवसरपर क्या कटएना उचित समशचते प्राणिनां स्वं वधं पार्थं धार्मिको नावबुध्यसे | 
१ आप दी इस जगते भूत ओर भविप्यको जानते इन्तीनन्दन | तुम अश्ञानवश ४: {. 
अतः आप शुत जही आशा दे, वैषा ही करेगा ॥१४१॥ जे धर्मक रा करे चठे हो, व धमर क + 

तंजय उवाच भरणर्हिखाका पाप दे, ॥ 

धिग्‌ धिगित्येव गोविन्दः पाथैसुक्त्वात्रवीत्‌ पुनः॥ १०८ रच धमी सम नह आती दै ॥२२॥ ` 


सयात सवज 1 मम] (र 
६ / ५. 2 । 8 . ग 
नि यथे 1 


संजय कहते ह--राजन्‌ | यदह सुनकर भगव्शाने खे । गोग 
अयं जेता खाण्ड 





प्ण अञुनसे धिक्कार दे ! धिक्कार दै !!› रेखा कर एकर पराक्रमी श 
पुनः इस प्रकार बढ ॥ १५॥ नो | 
श्रीकष्ण उवाच | ६ 
इदानीं पाथं जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । <. { रातरं न 0 । ; 
कारं न पुखपव्याघ्र संरम्भं यद्‌ भवानगात्‌॥ १६॥ हन्याद्‌ भवान्‌ नरे प्राजमध्ये 4 
शीरृष्णने कहा- पाथं | एस समय भँ समञ्चता हू न म "स्ता॥ ११॥ । 


9 तुमने दद्ध पुसो रेवा नटीं की दै । पुरपदिंद्‌ ! म. सो वमा // ,- 
इसी तुमह बिना अवसरक ही क्रोध आ गया ९॥ १६॥ ५१-५२ गत पास्याशबोश्च 9 1 र. 
न॒हि घमेविभागक्षः कु्यादेवं धनंजय । रा य॒ पमाया चापि मि 
यथा त्व पाण्डवाधद धमेभीरुरपण्डितः ॥ १७॥ १ "तेन दोणा ए र 


द॥ १ 
पाणडु घनंजय | जो ध्ेके विमागको जाननेवा् है न वै जान ५ ॥ ५३ ॥ 
वह कमी एसा नदीं कर सकता, जसा कं य्ह आज तुम ८1 पदच्छे योदामि भे एक ` 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 8118811 8181185 ध (16 1260 0 63810011 


^ 
+ 


पकोनसप्ततितमो.ऽध्यायः ३९८७ 





त््न्व्व्व्यच्व्वव्य ज~ 
पि त 9 कि न 


॥ 


ग्रामे वियुख होकर भाग ~ रहा हयो, शरणम आता हो, सवेखस्यापहारे तु वक्तव्यमनतं भवेत्‌ । 











शथ जोड़कर आश्रये तथा असावधान दोः एसे तवानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनरुतं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मलुम्यकरा वध करना + दोन नीं समन्ते ६। तुम्दारे तादशं पदयते वालो यस्य सत्यमयुष्ठितम्‌ । 
यद मामे उपयुक्त ~ ॥ २५-२६॥ ज क्िसीका सवसव छीना जा रहा हो तो उसे यनानेके 
त्वया चेवं बत २र.छनेव छृतं पुरा । ९ बोढना कर्तव्य है । वँ असत्य ही सत्य ओर सत्य 
तसमादचमेसंयुर ~ पृषत्‌ कम॑ - ~ सि ॥ ~ ब; दो जता ै। जो मूर्खं है, वही यथाकथञ्चित्‌ व्यवहारं 
पाथं | तुम क कग» = समान ० ठते ओर {क-भत सत्यको स्र आवरयक समदाता टै ॥| ३४३ ॥ 
श ६ (9. ् तुम मूखंताब्क्‌ ॥ १॥ ण्कर्‌ सत्यमवक्तव्यं न यक्तव्यमनुष्ठितम्‌ । 
धृतराषएने पा" ९ ॥ २७,॥]` भग  सत्याद्रते विनिश्ित्य ततो भवति धर्मवित्‌ ॥ ६५॥ 
पाण्डवां ओर सञ््योमिं पहलेसे ही अगाध ¶वसि। र `वर अनुष्टानरमे तमया गया असत्यरूप सत्य योल 
संग्राम छिढ़ा हुआ था | फिर जब्र धनंजय ध्याम ` कर्णे "होताः अतः भसा सत्य न बो । पटले सत्य ओर 
साय युद्धके स्यि जा पर्हुे, तब उस युद्धका स्वरूप कैसा निच्छी तरद निर्णय करके जो परिणाममें सत्य हो 
+ होगया१॥१॥. `* पाटन करे । ज पेमा करता 2, वक्ष षर्मका 
हंखय दवाचं . दै ॥ ३५ ॥ 


कमाश्चयं रृतप्रसः पुख्योऽपि सुद्ारणः। 


तेषामनीकानि बृदद्भ्वजानि क 
ह्दित्‌प्राप्लुयात्‌ पुण्यं यखाकोऽन्धवधादिव ॥ ३६॥ 


> ` “रणे, सशद्धानि समागतानि । 


रथारोकर मी, जम अपे पञ्चको मार देनेपे र्कं 


सोने“ नदियंथा मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ . ; 
क -ण्यका भाग। हआ था, उसी प्रकार महान्‌ 


व न संजय कहते है-महारःज | गीष्म ऋतु बीत जानेपर देतो क 
" भष्ठवे मेषसमूह्‌ गर्जना करने खगते ई उसी भरकर दोनों पक्षौ. निपट धो भ्या आभर £१॥ ३६ ॥ 
. २ की सेना एकव हो रणभूमिमे गज॑ना करन, की । उनके . पुनम धर्मकामो ह्यपण्डितः । 
दहेचकां दैवे ध्वज न थे ओर. -यैक्‌ बता अमदत्‌ धाप्लुयात्‌ पापमापगाखिव कौरिकः॥ ३७ ॥ 
| राह । शते ध्याने देदशृ्ुयोी ध्वनि उदं शुदे _ इती तदद्‌ ओ प्री इ्छा तो रलता दै, पर्‌ दै मूं ओर 
|: ~ अशानी, व नदिर्योके संगमपर वरे दए कौधिक मुनिकी 
, सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ ५५ भोति यदि अशान धर्म करके 
| तच्वेनैव = = यदि अज्ञानपू्क धम करके भी महान्‌ पापका मागी 
; तन्नेव खदुक्ेयं पदय सत्यमलुर्टि०- ५३१ ॥ हो जाय तो क्या आशयं १ ॥ ३७ ॥ 
॥ ५ श बोटना उत्तम < न व दूसरा य अर्जुन उवाष 
नहीं ह; परंतु यह समञ्च छ सत्पुरुपाद्वारा आचरण भगवन विन्द्यो 
 , \स्ये थं खरूपक्रा ज्ञान अत्यन्त कटिन 06.11 
खये , हए सत्यकरे यथाथ स यलाकस्यालु सम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥ ३८ ॥ 


शेता है ॥ ३१॥ ~ 
‹ ६ = , अजुन योटे--भगवन्‌ | बरदक नामक व्याध ओर 
ध (च, , ,, दरयोक संगमपर रहनेवाठे कौशिक मुनिकी कया कटय, 
= ' भवेत, सुत्यं ट ‹ ^ परे मं इत विपयको अच्छी तर समन्च सरः ॥ ३८ ॥ 
+ शक त्‌ प्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ , \ 


वपुरेव उवाच 


{ व पृण युद्ध धिना ्रूतुकी अनिष्टकारी < 9 
| वयि सि एनय कले खगा । पेये व नाम भारत । 
८ दभि वम्रो च „ थां ' बत्राय पुत्रदारस्य श्गान्‌ हन्ति न कामतः ॥ ३९॥ 
ध 1 भगवान्‌ थीकृष्णने कदा--भारत ! श्ाचीनकाच् 


असन ही जल येः, वाचो ओप्योगे छ च 

म ६- चरत्मक नाममे प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी खी 
मेषगाजनके समान मतीत ९ न यहि ओर पु्रौकी जीवनरश्चा$े स्यि ही षक पय्भोक मारा करा 
आयुष वियुते समान प्रकादित होते ये । बाण. या, कामनावश नदद ॥ ३९ ॥ 


नाराच आदि बदेद़े अर्जक धारावादिक एषि ५ बुद्धौ च मातापितरो विभव्य॑न्याश्च सं 
४ न्याश्च सधिताय्‌। 
यी । धीरे-धीरे उस युद्का वेग बड़ा भयंकर हो उठा, र खधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनसूयकः ॥ ४०॥ 


सोत हं चख । त्री खचालच मार होने कगी, ब मृहगादाःपि्य वान्य आभितं न 
क्षत्रियोके पाणोका संहार हनेख्गा ॥२४॥ सन धोण शिया करता या । सदा अपने धर्मं खगा रहता, सत्य 
पकं रथं सम्परिवायं शरत्युं ` बोलता ओर शिली निन्दा नदीं करता था ॥ ४० || 


मम > ₹२--९, ~~ 
((-0. /111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


कः> जादि स ज-जात आ कः न वन हाकि कक 
र 


३९८८ 


ख कदाचिन्शरगं छिप्सुनौम्यविन्दन्सृगं कचित्‌। अथ कौरिकमभ्येत्य ,"-->, सत्यवादिनम्‌ । --- . '“ 
अपः पिवत्तं ददशो श्वापदं घ्राणचध्ुषम्‌ ॥ ४१॥ कतमेन पथा याता । र पूवो जनाः ॥ ४९॥ साय | 

एक दिन वह पञ्चको मार खनके स्यि वनम गया; सत्येन पृष्टः परब्रूहि य ॥ १ #* दूध शंस नः । ॥ 
वितु कहीं किसी हिंसक पद्युको न पा सका । इतनेहीमे उन्हेने सत्यवादी कौं च] रास आकर रः 1 
एक पानी पीता हुआ दिंसक्र जानवर दिखायी येतु ध | बहृत-ते लोग जन्‌ स्मकोये है, किस रास्तेते ९८ ॥ | 
अंधा थाः, नाकसे सूधकर ही आखका कार 0 १ मै | जे, पि पोने५\ | यदि आप उन्दे 7 जो 














करता था ॥ ४९१ ॥ तो बताइये", ९१ ॥ कमो . 
4 इता | 1 

मदषपूभपि तत्‌ सत्वं तेन, दतं तदा पदे १. - मा सशिकः सत्यं वणन तादु || १० ॥| ५० ॥ 1 
हते ततो व्योक्ञः पुष्यवषं पपात च ॥ ४२॥ स वन, कथा र्व | 
यद्यपि वसे जानवरको व्याधने पठे कमी नहीण्डीव छ एतितान्‌ ल्या व स दा. वेव्डिनिकर `` ` ¢ 
था तो भी उव समय उसने मार डाखा । उस > मन ८८} षके ४ देन सयमत ^ 


मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर पूर्टोकी वरषा हेनेप्री गोवि << ॥ 9 
अप्सरोगीतवादि्रेनोदितं च मनोरमम्‌ श ३, ल रध पाना चाहता था; वितु क निष- ‰र ` | 
विमानमगमत्‌ खगौन्पृगव्याघनिनीपया ॥ ८ वघ हृ वंशीके काट जीर म्मा ही. 5 ।॥॥ 

साथ ही उस दिक पञ्ु्ओको मारनेवाङे व्याधकरो "? साल मब ५५९ ~ ~ 
जानेके छिथ स्गमे एक सुन्दर विमान उतर आया, | १२.१- 
अप्सराओकि गीतो ओर वारचोकी मधुर ष्वनिते सुख्पपनी अरि" ॐ 





कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था.॥ ४३ * खङ्ग ' ˆ` ` + ;;~ 

तव्‌ भूतं सवेभूतानामभावाय किख्थतां बः।:; द्यः ^ 

तपस्तप्त्वा चरं प्राप्तं छतमन्धं खयम्मु जनाद" ` ` तवर बसा न ५.9. १ क स ४ < 
अजुन | खोग कते द॑ कि उत जन्वुने पूव -- ¦ श्वनेजय | जे 


परे सम्पूणं भाणिका संहार कर॒ शनक चि वर पराप्तं “*< मगना पड शाम जीलि “हता ध - 
किया या; इकील्यि व्रह्माजीने उसे अन्धा वना दिया था नेमे^-ˆ कङ्क रदी आया खना". ~ 
तद्धत्वा सर्व॑भूतानामभावशृतनिश्चयम्‌ । यथ, ६ २६तु तुभे दम दमाणामविभागवित्‌ ॥ ५६॥ 
ततो बलाकः खरगादेवं धमेः खदुरविदः ॥ ४५॥ इ्ानजःडल दुदेहं महच्छवधमिवादंति । 
इस प्रकार समस माणियोका अन्त कर देनेके निशवयते युक्त _ . नित शाखा बहुत थोड़ा शान है, जो विवेक 
उस जन्तुको मारकर चत्मक खर्गोकरम चला गया; अतः होनेके कारण धमोके विमागको टीकं ठीक नहीं जानता, 


धमका खरुप अत्यन्त दुर्य १॥ ५५॥ मनुष्य यदि वृद्ध पुरपेसि अपने ८6 
कौशिकोऽप्यभवद्‌ विप्रस्तपसी नो वहुशुतः। चित कमं कर बेटनेके कारण वह्‌ न षद 
त स किलावसत्‌ ॥ ४६ ॥१ ५ हो जाता दै ॥ ५३१ ॥ | २२॥ 
इस तरद्‌ नामका एक तपसी 1 च्यु (ककः 
गहत पदा-टिला या शाल्ज्ञ नदीं था 1 वह क व भगवसभाने ङ्गे । युद रकष ५८ भस मविष्यति ^ ५। > 
नदिरयोके संगमपर निवास करता था ॥ ४६ ॥ 1 कृनुखारकर पराक्रम दोऽ ~ 7५ त > । 
सत्य मया सदा वाच्यमिति तस्यामवद्‌ बतम्‌। ` या ओग, < प्रणि परः १३॥ (^ 
च्रकर 1 ५ | 
सखत्यवादीति विख्यातः ख तद्‌ाऽऽसीद्‌ धनंजय ॥४७॥ गा, जे इष प्रका ह जच \ < 
धनंजय [ उग्नने यह्‌ नियम छे ल्यिथाकि मसदा स्यं दुष्कर धर्मन तदक ८५ 1४ . 1 
सय ही बो्दगा । इर्य उन दिनों वड समवादीके नामे परु एक भणी. सभे भ [त 
विख्यात हो गया था ॥ ४७ ॥ वण ~ कणंराजः 2 
अथ दृस्युभयात्‌ केचित्‌ तद्‌ा तव्‌ यनमाधिशन्‌। ट माई८दछ \ भतार म ८) 
तन्नापि दस्यवः छृद्ास्तानमागेन्त यत्नतः ॥ ४८॥ ॥ ₹' वे, रम.। पाण्डुम्‌ कयो? = 5 = 
एक दिनकी बात है, कुठ रोग दुटेरोके भयते छिपनेके १ तापू यनो रेको 
च्वि उप वनम धुस गये; परेतु वे लुटेरे कुरित हो बदा मी द! & 
उन लोर्गोका यत्नपूर्वं अनुसंधान करने लगे ॥ ४८ ॥ कर्मान्‌ व (नभे साय ठ~* ॥ ५२ ॥ 


८ ` प्र कुच्छेनो रः ोद्वाति भैष्ट एक- . 


` न । नि 0-0. ॥॥1110॥<5110 8118८81 \/88185} 6601 [1011260 0\/ €800011 


+ „षि ^ 


च ~ 


| है । महर्पियोनि प्रम्षाको हिसा न.भकानुर्ृके छिरे 1 


६ .." न संजय कहते है महारज {म्रीष्म ऋतु बीत जनेपर 
.र.की सेना एकत्र हो रणभूमिमे गर्जना केतः 
१ ता अ 


पकोनसततितमोऽध्यायः नन 


व्व - 
प्ाणि्येके अम्युदय 5 ` दिम & 
भ सके स्यि उत्तम धर्मका न. च तेभ्यो धनं देयं शाक्ये सति कथंचन ॥ ६४ ॥ 
यत्‌ स्याद्िसासं दं शति निश्चयः = प प 
` अर्हिसाथीय २ धृतर व ८५८. जतः वश सले, ्िसी तरह उन लटेरोको धन नही 
न ईतरा।भवचनं रतम्‌ ॥ ५७ ' चादियेः क्योकि पापिरयोको दिया हुआ धन दाताकों 
ह {तं काये दिर हो; वही पर देता द ॥ ६४३ ॥ 


येभा ४ ॥ ५.९णार ठेते ओ नाचतभा ग्‌ भवे 
धर्मका प्रवचनशयेभा ४ ॥ ५.८णा लेते | लक्षणोदेशो मयोदिे व ६५॥ 
गो नव न ॥ 4८ / “"तच्छन्वा बूहि पाथं यदि वध्यो युधिष्ठिरः । 
भीर धारण = भतः धमक ल्व शट बोलनेपर मनुप्य असत्यमापणके 


. धारणाद्‌ » ‹मित्यग् तलां धारयते नंदक्‌॥ १॥ एकाधर्म यथाबुद्धि मयाद्य वै हितार्थिना ॥ ६६ ॥ 


प्राम छिड़ा हुआ था | फिर जग्र धनं ¦ 
साय युद्धके लवि जा पर्हचेः 5 ८ तेवा 7 नदी देवा । अर्जन ! भ तुम्ाया हित चादता 
संजय उवाच इ द्रे ख्य यह विधिपूर्वं धर्मापर्मे निर्णयका 
त `तेषामनीकानि गदद्ध्वजानि नी भा है । यह सुनकर अव तुम्दीं वताओंः क्या अब 
& ॐ» . *. रणे स समागतानि । # रजा युधिष्ठिर तुग्र वध्य ह ॥ ६५.६६१ ॥ 
„ ` ....... गजेनि्गदसेपर त सुखानि वन - अजुन उवराक्‌ 
“वे सोने“ ` नेथा मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ राभा यथा बरयान्महामतिः॥ ६७ ॥ 


ग्थास्ाकं तथेतद्‌ वचनं तव । 


ये मेषमूह गजना करने खगते ‡, उसी मकार दोनों मथो हयो यमो { कोई बहत बड़ा दरान्‌ ओर 
-बा्‌ मनुष्य जेमा उपदेदा दै सकता ह तया जिसके 


यडयडे र स आ ५३० व आचरण करनेन दम्गोक्रा दित शे सकता है, 
ल यदि बोला पानः % शनि उर नेते भ ह जगद बद्‌ भायण दा ट ॥ ६५६ ॥ 
सदेह ् १२. भवान्‌ न 
शरक चेह हने को तो वशं अर. १) स था 1पिदिसमोऽपि च ॥ ६८॥ 
एसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना विचार ५५५ समश्चो | ब) ् ल न पपयणम्‌ | 
+ =. 3 (4 <“. आ हमर माता 
यः कायभ्यो चतं छृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌ । रमयति ओर पम अभव ५ ध । भाप शी 


५.7 ने तत्फढमवाप्नोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥ ६१ ॥ = 
न हिते त्रिषु लोकेषु विधतेऽविदितं फचित्‌ ॥ ६९ ॥ 


\ जो मनुष्य किती कार्ये छ्य परतिशा करके उसका तस्माद्‌ भवान्‌ परं धम वेद्‌ सर्वं यथातथम्‌ । 


। 1 १ 
प्रकारान्तरसे उपपादन करता टै, वह्‌ दम्भी हेनेकेशात्तष ` 
` मूती "न तीनो लोकेमिं करी फो भी ॥ 
छ नही पाता, देख मूती सण टवं पको विदित न अथर दी जो 


"ष्य -यर्भूब तत्‌ संहरणं भजानाम्‌ ॥ ४ ॥ गौर यथायंरपते जनते 3 
् कमः बह बरूरतापणं युद प्िना श्ाुकी अनिष्टकारी बध्यं न. ४ युधि? 

वपाक समान भागः च" दार करे लगा । बहवे तसमस्तु मम संकस्पे ब्रूहि स (अ 
हाथिर्योका समूह्‌ मबेकररभ, समस्त कुट््राया हना था ददं वा परमन्रेव श्णु हृत्स्थं विवक्षि | 

अन्न ही जर थे, वार्थो अ हसी-परिदास आरम्भ शर्मप्र अव मं पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिरको अ कः 
मेष-गजनके समान प्रतीत टू असय नही माना जता | मानता । मेरी इस मानधिक प्रति विपये आप ह स 
आयुध विद्युतूके पमान नर ७2 9, &@ , मिष्या अनुग्रह ( भारंका वथ पिनि पिना वी प्रतिक्ञाकी कः 
नाराच आदि बड़े-बड़ं १ . उपाय ) यताइये । मेरे मनम जो य न 
थी । धीरे-धीरे उस युद्धका बेग बड़ा र 4 टा" बात हसे पुनः सुन भिये | ७०.७ २॥ 1 


, खोत बह चला । तव्ववारोङ़ी खचालच मार होने ठगी, † “ र 
्त्ि्योकि भरारा संहार होने गा || ३८ ॥ मर न. स 
एकं रथं दित खं बना मन्यसमै सवं गाण्डिवं देत त । 
शपन्त्यत न लल ताय त्वचोऽखवा वीर्यतो या विरिष्टः॥ ७२ ॥ 


भ्रम सम २--९० १ 
((-0' 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


किषलन्णकिकविकिननकाग्व्यकत्कन्यन् सि चि नक क प्क त प क कि 4 
न न पी ~~ 











~~ ~~~ => न्द | 
धा ६ 
न ~ ~ न~~ 
५ प्र, . | 
हस्यामहं केशव तं॒भ्रसह्य अक्रोपितो शेषन्न््=्=ेखख्य ह „|| 
"नो हन्यात्‌ तुवरकेति चोक्तः वर्णन न> सत्घ्ववीत्‌ सः॥ ७७ ॥ -- ' ' 
तन्मे याजा भ्रोक्तवांस्ते समक्षं इसील्ि दुखी होनेषे। भदो देने ठम्दारे भति ^ साय, 
धनुर्ेहीत्यसह्द्‌ बृष्णिवीर ॥ \शया; ससपूवेक ये अनुचित वात्‌ ` १ शने यह मी सोचा \ 


(4 ऊःष्यदि शाद क्रोध नर्\ गया तो ये युद्धम / | 
द्शाहङुकनन्दन ! आप तो यह जानते ही द वयव र 


† 
बरत क्या है ! मनुप्येमिसे ओ कोद मी सुशते यद्‌ वः अमर थुणव- -पगवन्‌ ! द मार ~ जो .इख करेशन है मी वेसी वातं ‹॥ |, 
पार्थ | तुम अपना गाण्डीव धनुप किसी दूसरे एसे पुः ¬ ^> ~ १ २९७ ॥ ने पू सः जो | 
दे दो, ज असक शान अथवा वलम तुमसे वद्कर हो तो -५तो बतातति तं पाण्डव ५ चापप) ईत | 
केशव ] म उते वलपूर्वक मार डा ।› इसी प्रकार भीमठेन ^ `\ सत्थ छद ३॥ १८५० ॥ | 


को पमूछ-दादीरदितः कह दे तो वे उसे मार *^ रे वुल. ह वनम ण ^ ^ 
ृ्णवीर ! राजा युधिष्ठिरे आपके सामने ही वार श व्तितान्‌ ख्य मथी) वेन. नकर 4 


दभा 8 -- 
कहा है कि (तुम अपना धनुष दूसरेको दे दोः ॥ ७. श्छ इस दके दमात्‌ दे क ५५; | 
तं हन्यां चेत्‌ केशव जीयखोके गष ८८३ ^ >-दष्ण दय्‌ पानां चाहता थी; वितु तु ६ | 


विष 

स्थाता नाद्‌ कालमप्यद्पमाच्रम्‌ ! षने हृ ४५ यी 
1 चि व| प अनिभ == र + ५ ( 
यथं राघो ्र्वीयों विचेताः +" - ` श्् ५५८९ ० । 


आयानं ॥ १२१ ग्रो 
कैदाव । यदि मे युधिष्ठिरको मार ड्ध इक्र अपनी भरि म्यो सुद्य 


जगत थोड़ी देर भी मं जीवित नदी रद्‌ 4 ८ 

किसी तरह पापे छूट जाऊं तो भी रजा युधि £ घः * ~~: „रा 9 ददः ॥-९ ॥ ` 
= तवर व्ह सारे ९९. 3९ क क 9 ॥ ९, 

चिन्तन करके जी नदीं सकता । निश्चय ही इस ८९ १. ५ क 





व म अवद भभ जीवि सूता हउ शीव हौ तेर, 
मधा भतिन ल सोभ शन राजा युधिष्ठिके मने एेव॒ † , 
ष सस्या घमशरतां वरिष्ठ 1 ही विचा, {4 ४ धा ॥ ७९॥ ॥,.. 
यथाजीयत्‌ पाण्डवो ऽहं च छृष्ण २ र ॥ 
तथा वुद्धि दातुमप्यदैखि त्वम्‌॥७५ ध ध ती ए | |; 
धर्मासमा्भनिं भेट भीकृप्ण । संसारे टोगोकी समन्लमे वनयं ` यन यपो "ऽय (८ 
जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाय ओर निस प्रकार 


तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्‌ ॥ ८०॥ २ 
पराण्डुपु्र राजा युधिष्ठिर ओर म दोना जीवित रह्‌ सके, वेसी (ष्म. = | इसच्यि पर्भ॑ुत् दवि क मानकर 4 


श ए ५ ५९ ॥ चित कमं कर येडनेभगी पतिशाकाभ्भारन मी करना ह । 


ह, 
41 (६॥ प ५ 1 4 त (5 

भ क मगवभ-र्‌ पराक्रम नाह $. लं भविष्यति ॥ ५ ५ र 
1 सार गक “ 1 (पग । 









यश्चानिशं सूतथुप्रेण वीर मोर | 
शरे ताडितोऽयुध्यमानः ॥ ७६॥ च ख (वि प प । 
श्नोद्चप्णमे कहा--वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये तदू इ न्नः ( € । 
ह | कर्णने युद्धस्थख्मे अपने तीखे बाणसमूहोद्वारा इन्दं इस नश तदक ज्य रि (भलि (6. ( 1 
कत-बि्षत कर दिया £ दसद ये बहुत दुखी द । इतना द, दक भेणीङ--न्नेरथेषठ भ्र. "> %> 6 
ही नही, जर भे युद नदी कर रद थ, उठ समय भी सूतपुत्रे १, व यः ऋः 
इनके ऊपर ङगातार वार्णोकी यपा करकं इन्दं अत्यन्त घायल (6 । पा खाऽकरोगे रे 
कर दिया था ॥ ७६ ॥ (वताम, त्वाराघोश्चं 
अतस्स्वमेतन सरोधयु्तो प कौरने तेन णि 
दुःखलान्वितनेद्मथुकर्पम्‌ । मे सोथ ये. :र2 ससन, # म ५३ ॥ 
/^ व| >: - दामि भेष एक- 





न -0.। <-0. ।५८111८1<5111 5118४81 \/21885। (01661100. 1011260 0 €870011 


५१ सप्ततितमोऽध्यायः ३९९१ 


तुमनेः भीमतेनने देवने तथा अन्य वद्ध॒तद्‌ बरूहि स्वं यन्मयोक्तं घमैराजस्य घमंवित्‌ ॥ ८६ ॥ 

पुरूषो एवं चचूरवीरनि ची युधिष्ठिरका सदा सम्मान उस ॒भरुतिक्ना भाव यद ै--शगुरुको तू कड देना उसे 

\ कियाहै; वितु ई मरतनन्द ९ उनका थोड़ा-सा अप्मानु् चैना मारे टी मार डालना ट।' तुमघर्मशष्टोतो भी जवा 
-ताया दै उसफे अनुसार धर्मराजके व्यि (तु शब्दका 


, कर दो ॥ ८२॥ 
सवरि नहि पायु ~्ठिरमू । करो ॥ ८६ ॥ 














$ 


 स्वमिस्युकतो 1 निहतो शुर त => वधं शयं पाण्डव _ घमराज्- 
पाथं त॒ यषिषिर, -५| आप कदते ॑ स्त्वत्तोऽयुक्तं येन्स्यते चेवमेषः । 
“ उन शरुः दो >..९त [ यदि की म्‌ "दक ॥ क ततोऽस्य पादावभिवाद्य पश्चात्‌ 
प्व मीर यप 6 ष्का वधी रे सम वरुणाः सान्त्वयित्वा च पाथेम्‌॥ ८७॥ 
म छिडा नकर "गण्ड्ूनन्दन 1 तुष््रारे दवारा किये गये श्स अनुचित 
ङा हुआ था | फिर जवर धर धिप कर्णेके प्रयोगको सुनकर ये धर्मराज अपना यथ हुभा दी 
् युद्धके जयि जा पहु, तय उस युद्धका खूप कैसा | इसके वाद तुम इने चरेम प्रणाम करके इनं 
हयो गया १॥ १॥. (8 न वना देते हुए शमा मोग देना ओर नके प्रति 
न्यायोचित वचन बोलना ॥ ८७ ॥ 
६ | `तेषामनीकानि बरदद्ध्वजानि शाता प्राश्षस्तव कोपं न जातु 
+ <> ` . -रण. ससृदानि समागतानि । क्याद्‌ राजा धर्ममये चपि। 
| गजंनिण्पहतेषरी निनदोन्मुखानि “०५९ तोऽनरताद्‌ ्रादवचाश्च पाथं 
^` नरेयथा मेघगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ ९ हः करणं त्वं जहि सूतपुत्रम ॥ ८८ ॥ 


„^= ` सज्य कहते ह- महाराज | म्ीष्म 
`~ भषठमे मेषसमूह गर्जना करने करि ्, उसी स्‌ न्दन ! तुम्हरे भाई राजा युधिष्ठिर समश्चदार ४। 
..र.की सेना एकत्र हो रणभूमिमे गर्जना करने ठगी । उनके 4 ख्याल करके भी तुमपर कमी क्रोष नटीं करेगे । 


हेभीत्र बङ-बडे ध्वज परा रदे थे ॐ>५५९ -. इस प्रकार दुम भिष्यामापण ओर ्रावर.वधके पापे मुक्त 
अवथेन श्त ३.4 रणभेरि्योकी ध्वनि उन्हे हो बद पके साय सूतपुत्र कर्णा यथ करना ॥ ८८ ॥ 
इति प्रीभ > (ष्णाञ्नक्तंवदे एकोन सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस परमार शीमहानाएत फणं भीर अजुन! संबादध्िएयक टनदत्तरर्वे अध्यः पुता हुमा ॥ ६०. ॥ 





सुप्तितमोऽध्यायः 
४० भगवान्‌ श्रीटृष्णका अजनको प्रतिज्ञा-मङ्ग, भ्राववध तथा आत्मघातसे 
बवाना आर युधिषिरः: सान्त्वन देकर्‌ संतुष्ट कना 
७ अर्जुन योटे-राजन्‌ ! तू. तो स्वयं ४ युद्धमे भागकर 
= सजन ॥ ४ ॥ 


एक कोस दूर आ बेटा टैः अतः तु मुक्ते न वो, न 
गोड । टा, भीमतेनकेो मेरी निन्दा करनेका अधिकार दै 


धह करत बद पिना शतक अनिष्ट जो कि समस्त संसारके प्रमुख वीप साथ अकेठे ही 
वपि समान ५.९ दार कटने लगा । बहेवद़े नूज्ञ रदे ६॥ २॥ 
हशथिरयोका समूह्‌ शं पप ५.-या हभ थ काट हि शघ्रूल्‌ परिपीश्य संख्ये 
अल ही जर थे, वा अजन्‌ ! भगवान्‌ भी$- «सा हत्वा च रान पथिवीपर्तीस्तान्‌ । 
मेष-र्जनके समान प्रतीत नि दितेषी सखाके उव वचनकी रथग्रचानोत्तमनागसुख्यान 
आयुध विचुत्फे स्भण 4 दटपात दते -्व निरे कठोर सादिभरवेकानमितांश्च वीरान्‌ ॥ ३ ॥ 
नाराच आदि रपे उन्न्नकी धारावादिक रदे ॥१॥ यः कुञ्जराणामधिकं सदस्नं 
यी। षीरे-ध् अजुम्बेग वड़ा मयंकर दो उटा हत्वा नदस्तुमुलं सि्टनादम्‌ 1 
, खोत बह ` श्यं राजन्‌ वं खचाखच मार होने गी काम्बोजानामय॒तं पव॑तीयान्‌ 
क्षत्रियो व्रपिर्छग्डिदार होने खगा ॥ ३-४॥ सुगान्‌ सो विनि्व्येव चाजौ।॥ ४ ॥ 
पकं रथं सम्परिवायं सत्यु ॥ सुदुष्करं कमं करोति वीरः 
नयन्त्यनेके च रथाः समेताभये २ ॥ कतुं यथा नासि स्वं कद्‌ाचित्‌। 
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र | ५ । ~ | 
2३९९२ ्रीमहामारते / फ़कणं पर्वण 1 4 ५ ॥ 6 


त ---- = ६ शुन (पौ छोय गदां परासर करते & वे शतुदमन | वम्हारे श ------- मुशे उल्गहना देनेके । | | ॥ 
| 
५ 


स्तया निहन्त्यश्वस्थद्धिपान्‌ रणे॥ ५ ॥ अधिकारी ई ॥ ९॥ [डे म सो 
वरासिना चापि नराश्वकञ्रा- श तर स युक्तमास्थाय ये युद्धमेखे 

स्तथा रथाङ्खे्घनुषा दहत्यरीन्‌ । ^< [4 3 ौ धलुरविंधुन्वञेसी बाते 2 ॥ 
प्रस्य पद्ध्यामहितान्‌ निहन्ति ^\ ५, ध न परर दव > गे ॥ 

पुनस्तु दभ्या रातमन्धुविक्रमः। `" बति मह्‌॥५ क ॥ १०॥ | 
महावरो बैधवणान्तकोपमः =: सत्यन्धरसीमरेन ययारूदै)) खु ह पर आरूद्‌ दो . | 

प्रसह्य हन्ता द्विपतामनीकिनीम्‌। नस्त्वत्‌ त वा मनर जे मेष. _ 
स भीमसेनोऽहंति गर्दंणां मे ~प-न्‌लकी धारा ग्व शीतकरः -- ४ ` प । 

न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यः खुदृद्धिः॥ इव सोः 






६; 





शरः ‹ था; मांससे स # ? 
जो यथासमय रघ्ुभेको पीड़ा देते दए दर र ध जर द हुए विष ५ | 

समस ॒हौयसम्पन्न भूपतिर्यो, ग्रथान-प्रथान रथिय, &` १ मे धवे, २ अनर्थकारी विनाखका ही ॥4 
गजराजो, प्रमुख अश्वारोदिर्यो, असंख्य वीरो सदसखसे "नेश्चयज्ञो रसो वगा ` -. ॐ: क 1 
अधिक हायिर्यो, दस हजार काम्ोजदेशीय अर्धो तथा पवतीुन्लो ५ कम्ब ५ 4 3. ६ । । 
वीरका वघ करे जते मूर्गको मारर पिह ददाड़ रहा ह ^. न भः 41 






1 

५१ | 

उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते ६ जो | मयां ५ ५ धान्‌ ॥ ८. , (4 { 
यम गदा ठे रथते कृदकर उपक द्वारा सरि रा बहा श्यशरजः 1.९ ॥ =": 


।); 
॥ 
घोड़ो एवं रर्थोका संहार करते टै तथा एेसा अत्यन्त | चैषे.ः, ^ र, मरीज समग्णर मेषद्धारा की ९ | 


-- सद्य है ॥ उ) 
पराक्रम इनद्रके समान दै, जो उत्तम खद्ध, चक्र ओ<गना पाः पती न युधि मनम णा ॥ मि 





दारा दायी, पो, पैदल-योद्धाओं तथा अन्यान्य गतुभेकि १ कृत्वा || , प्रा 
दग्ध क्रिये देते ६ ओर जो पैरोसे चलकर दोना हाथमे (ज नाहति धमेपुत्र- ~. न्‌ 11 ॥ ८ 
वैरियोका विनाश करते ४, वे महायली, सुबेर ओर यगराजके म श 


"१ प्रतिज्ञाजुन पासमूभिमे परार्णोका 
समान पराक्रमी एवं दानुर्ओंकी सेनाका यलपूयक संहार करनेम दसा २२ सत्ते+ईकर बहुतसे हाथी घोड़े ओर धरवीर 


समयं मीमतेन दी मेरी निन्दा करने अधिकारी ह । त्‌ योदार्भाका वध क्या दै 1 युदधकी अभिला्ा 
मेरी निन्दा नहीं कर सकता; पर्योफि त्‌ अपने पराक्रमसे बह शतुदमन वीर मी मुस उस्ना दे सकता दै ॥ 














नदी" हितेपी सोदरा सदा सुरक्षित होता ई ॥ ३--७॥ छृतं कमं सदहदरेवेन 
महास्थान्‌ नागवरान्‌ हयाश्च यो युध्यते परयायमद ॑ 
पदातिमुख्यानपि च प्रमथ्य । किचिदिद्यागतो यरी त = (1 
एको भीमो धातैराष्टेषु मग्न श क चेवात्मन का > 


स मासुपाख्ब्धुमरिदमोऽहति ॥ ८ ^~ ल्तैदा स वै ऊ 


जो दाश्ुपश्चके मदारयिरयो, गजराज, षोङ़ौ ओर प्रधारावमानं लभ तु खाण्डदभ म्प "वथ 
प्रधान पेद योदवाओंको मी रौदकर दुर्योधनकी सेनाम तदा जीवको न ^ +तु बुभ 


५ 
२४ 
व 


॥ 


” 
न = == 
^ 9. षी 
ज ज तः विक मो कि ह कि रर 
ॐ =-= च "श 


> १० 


छुस गये ई वे एकमात्र श्रुदमन भीमसेन ह सुने उ्रदना ` तक्के. «म "कतना अ न्तस -द | 9 ५ 

देनेके अधिकारी ह ॥ ८ ॥ चण्चुन्नः सात > {४ £. 
कलिङ्गवङ्गाद्गनिषाद्मागधान्‌ युधामन्यु ् +: 
सदामदानीदवलखाहकोपमान्‌ । (नि र्कः 4.८ । 


निहन्ति यः शात्रुगजाननेकान्‌ ५२ सरीभरबोशच ई 
स मामुपाकच्धुमरिवमोऽदति ॥ ९ ॥ ॐ ज तेन रं चापि द 

जो कठिङ्ग, वङ्खः अङ्गः निषाद ओर मगध देशोमं उत्त अगमि सथ ख. १7 र इ 

तदा मदमत्त रहनेवाे तथा काठ मेषोकी घटाके समान 


दिखायी देनेवाठे शात्रुपक्चीय अनेकानेक दाधिर्योका संहार 


0  ८-0. ५८14९511 ©118/811 \/2/8085। 0॥6घ्बु| 





=) 
- (छ | स सप्ततितमोऽध्यायः 
| ।_____न्नन्््् 
न्व जिन्दं सददेवने तुद्षसे कदा था ओर तूने सुना मीथाःतो ९ 
परिस्याग 


< धि निष्डुरश्च दु्जनेबित दोर्पोका न्‌ कर सका) 
व का यथाबल्रोऽहम्‌ ॥ १२॥ व॒ उन ई न कर्तं पड़ गये ॥ १७॥ 
/ कते ६ कि भे ्रारणोका हम सव छोग नरकतुस्य म 
(४ सुखं त्वत्तो किचिद्‌ 
। बढ उनकी अ€ ओर शिपडा र नां यतस्त्वमध्ैदंवितं सस्प्रचृत्तः | 
| दोनों सुरूप बल केनृश्मये ह हूानामगाचे । खयं छस्व व्यसनं पाण्डव त्व-__. ५ 
। “$ अर्ह उसेत्म न््छ' तर्य याते अस्मास्तीवराः धावयस्यद्च वाचः ९ 
“~ नित्यं -4 कलमिष्ट दमथोऽच् कीद्रक " पाण्डुकुमार ! तुकषसे भोदा-सा 9 मिषा ६ । ल 
रि. दै..श्ुतेजीवितेनासखात + .‹ अन नहीं जानते £; क्योकि त्‌ ज्‌आ के व्यषनभ॑ न 
भः पाण्डवो जारिविक्षयतिं पलेन! तू: त एवं महाभयी | खयं यह दुव्यंसन्‌ करके अब्रतु हरम कठार 
माम छिड़ हुआ या । पि किचितुमनयं मी वहो करणहे ॥ २८॥ 


९९३ 
~ 


+ खय युदक लये जा प तय उस युदधका खर्प कैर्धोतेऽसभिनिंदता शाच्र 
५; शोगया१॥१॥. `> छिन्नैगाधरमूमितले _ नदन्ती । 
संजय उवाच तत्‌ कम तं चशखं 
; . -तेषामनीकानि बदद्भ्वजानि ८ अ कोषःकौरवाणां वधश्च ॥ ९९ ॥ 
« ` .. .. गजनि्ादतेपरीनिनवोन्मुलानि `~ पृष्वीपर पदधीड़ी कराह रही दै । वते 


“वे गनै". नियेथा मेघगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ . कर डाला दैः निसवे पाप तो दोगा दीः भ 
<> ` संजय कहते हं--मदारज | ग्रीष्म रूढ बीत जानेपर आ भी यो जायगा ॥ १९ ॥ 
ˆ > शठे मेधवमूह गजना करने रगते दः उसी प्रकार दोनो पक्षौ उत्रीच्या नि्टताः भ्रतीच्या 
„ र. की सेनार्ए्‌ एकतर हो रणभूमिमे गर्जना करने गीं । उनके त प्राच्या दाक्षिणात्या विश्चस्ताः। 
हे भीतर बड़े-बड़े ध्वज फदर रन हो रमि" रेदि क क्ममतिरूं मदद्धि- 


 . दाख्रोसि क ९ रणभेरियों प हे॥ स्तेषां युद्धे ॥ २० ॥ 
~ क फण थी ॥ २ ॥ रे गये, पश्चिमके योद्ार्का 
तुश्चवे ॐ ् र = = , उच्तर दिशाकरे वीर मा |, ६ शीर ध 
रहं सय. छे गय, पिये मिय न चे जी 
कतपल १५1 देव्‌ वा साम स 
४ -बडे योद्धा 
अयामिुष्ठन मीष्मजीने यदे प ।15॥ 
त्वं देवितास्वत्छृते ¢ गापना 
नो व्यसनं । 
दरस्स्व 





| ५ 
र ' त न ४ श “ | 
¢ नष ननि) पारा संहार करने खगा । बडे नरेन्द्र ! त्‌ सद्कटकी प्राति 
(न स+ ततमिच्छरूपससन््ो छाया हअ राज्यका नाश हआ नण द दर्म पीड़ा 
अल्ञ ही जल थे, वान्दन नदीं करता; “¬ त्‌ हुई । राजन्‌ ! अव -: । २१॥ 
मेष जनके समान प्र समि जम आसक्त दै । खयं दते हृष फिट छूपित न कर । 


भद विषुवे पापि ह व, ती 

नाराच आदिःमुद्रको प अजञोक्री धारावादिक & ॥ प (खरमव श्रावयित्वा तु रुकः \ 

यी। धीयं वपा बद्यका बेग बड़ा भयंकर हो उट, तिमना धर्मभीखः । 
खत ब श्रुतास्त्वया परो की खचालच मार होने सग थु त्या राचः पातकं किचिदेवम्‌॥ २२॥ 

श्त्निरयोकशरेपि न्वं श्दार होने खगा ॥ ३-४॥ --। ह--राजन्‌ | सण्यताची अन घममीर द | 


० ~ रिवार्य॑ > + १७ ॥ संजय सम्पन्न ‰ | 
व 


१९ शिकत 11880 \/8/8/185। (01661100. 14111260 0 66810011 


। \ = न ° | 
९९.७४ द च =-= | र ~ कणपर्वोण ङ 
न= म त |) 
ध्िरको वैषी रूखी ओर कठोर बाते “ सृ्ष्मो ९ द भ ॥ 
यप हो गये, मानो कोद पातक विदोषतो तिचच | | 
करके इस रकार पता रदे हौ ॥ २२ ॥ व हस्वाऽ5ऽत्मान म दुस्त्वं । छ ॥ 
 सदाुतेये _ स्यजपुो (> वधाद्‌ आचम्‌ ४८१ 
~ कन्तनन्द्न- 
विनि भ्वसंश्रासिमथोदरवहे 1 ¶वन्‌ | दै" , ` = स 1 उसकी 








तमाह कृष्णः किमिदं पुनभेवान्‌ 1 ध्यै! श्छ बहि भत्‌ ओ ५ अन प 7: ॥ १०॥ ॥ | 
विकोशमाकाक्शनिभं करोत्यसिम्‌ नो बक्ति जानना गथ 4 १. हो 
व्रीहि मां त्थं पुनरुखर चवच- सडसे ध्यान देकर ‰ सहने अत्‌ _ | 
सथ प्बदय्यहमयेखिदय | “५ लिव जला ण १ = 4 
अर्जुनको स्वय ‡न्यर | 
हृभा । उन्न बी संख खचिते हु के व मिमाते "दोन .धष्वतारम ततं 





ली 1 यद्‌ देल भगवान्‌ ीकृष्णने कदा“ युर ९९32. 7 द ल-पानां चाहता था; करतु तुमने मांसते = | | 
क्या १ तुम आकाशके समान निम॑ल इस तल्वारको रथिय ˆ वि कटि ओर भोजनलामगरव ज दित हु मिष # १ 
यो स्याने बाहर निकार रदे हो १ तम मुञ्च भेरी वातका दरतः त 5.4, 





गन्-> “धवः रअनर्थकारी विनारका हीनः ॥ 

उत्तर दो । मै तुम्दारा अभीष्ट अथं सिद्ध करनेके चि पुरेथा पर्वतीदू^भान (म ४५ 4: कः 2 < 1 
कोई योग्य उपाय बताऊगाः ॥ २३द ॥ _ शङ रदा देनो ५ 4. न हिः | 
इ्येवसुकत पुरुषोत्तमेन ई, जो बीड--9र  “ & ६ ( 


म 
अहं हनिष्ये खशरीरमेच 7 अत्यन्तः. ~ ` ~~ ग बृ र (८ 
प्रसह्य येनादितमाचरं चैकर सकः... °य ३ । १ व ववमज € 


ण बीज समयुपन चेषद्रारा की “^: 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीङृष्णके इस प्रकार ूष्ठनपर ~र] पुव इ ५ अर शीव ह क 


अजन अत्यन्त दृखी हो उनसे इस प्रकार बोडे-+भगवन्‌ धुप“ - प्यक ~~ राजा युधिष्ठिरे म्चे इस रन 8 ्। \ 
मैने जिसके दवारा हटपूवंक माका अपमानरूप अदितकर बोले धिं ॥ ७९, ॥ + «ॐ | 
कायं कर डात्म है अपने उस शरीरको दी अव्र नष्ट रन्यो नरदेव चिद्यते 
कर डर्दगाः ॥ २४३ ॥ धञुधेरो देवसृते पिनाकिनम्‌ ॥ ११ ` 
निश्चम्य तत्‌ पार्थवचोऽव्रवीविदं आहं दि तनाजुमतो महात्मना (1 
धनंजयं धमंसृतां वरिष्ठः ॥ २५॥ = णन हन्यां सचराचरं जगत्‌ 
राजानमेनं त्वमितीदसुक्त्वा व | पनाकधारी मगवान्‌ 
कि कदमलं भाविशः पार्थं घोरम्‌। ˆ" भी.> समान धनुर नही दै ! स छ, 
त्वं चात्मानं हन्तुभिच्छस्यरिध्न प। ॑ 


क्या है स म वहतो 


नेदं सद्भिः सेवितं षे किरीरिन्‌॥ २६ 
अर्ुनका य्‌ बचन सुनकर घमात्माेमिं शष्ठ भीङृष्णतते ॥ ८ 
उनसे कष्टा--“पाथं | राजा युधिष्ठिरको प्तू, एेखा कहकर 9 वत तत 
तुम इतने घोर दुःखम क्यो द्य गये १ शतुसदन ! क्या तुम व ८५१ कुर्म 
आत्मघात करना चाहते हो १ फिरीटधारी बीर । साधुपुरखुपनि अन्तर 





"वज \\ 
कभी एेसा कायं नीं फिया दे ॥ २५२६ ॥ 'यजद्‌] ने चमूं सालु 2 6 1 
धमौत्मानं कः ज्येष्ठमद्य शाप अथ यश & 
खब्गेन चनं यदि हन्या चरवीर । राजर 0 + आपकी [सम्प 
चमौव्‌ भीतस्तत्‌ कथं नाम ते स्यात्‌ मे 0 गु ६१३ ॥|चघुम्ः / / (1 
कित्वोत्तरं वाकरिष्यस्त्वमेव ॥२७॥ , | (५२ १ स्वता के पुत्र, यु५.-८¬ 4 
(नरवीर ! यदि आज ध्मंसे डरकर तुमने अपने बड़े पी ई 


षटिरको आके तेन्‌ * 
भाई इन धर्मात्मा युधिष्ठिरको तट्वारसे मार डात्म होता तो ४ 
धरी कै दा होती ओर इरे बाद दम स्या करते !॥ =“ ^ “सद, ॥ ५३॥ 


६ 
€-0. ॥\141111/5511॥ 2118\/811 \/2/8/185। 01621100 
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| प ०९५ 
रः ` 
_ च 
नः ५ ट > थ शस्माणि . दरु विनिधाय तूणम्‌ ॥ ३८॥ 
॥ हाथमे तीर प्रत्यश्चा दरे चु{दशिषयः करीरी 
ब्राण्‌ं तथा का 
ध ५८ मेरे ¶तरण् स जीर ध्व जिः विह + स ब्रीडशश्थष्ठिर प्राजदिर्र्युवाच। 
जीत नह चकते । क्षामये र्दैवं आग्‌ स त व स 
स॒ # == हते जै काङठे भवान्‌ वेत्स्यति तन्नमस्ते॥ ३९ ॥ 
हता उ नतन ला कहते ह - महाराज | रिरीरधारी कुन्तीकुमार 
भाद्‌ 1 तदा ९ १ ॥ धमत्माभमिं भए युधिष्ठिरे पुनः एेसा ककर श 
संशाय त (ल्ल ॥ स ््‌, घल नीचे डाढ ओर तट्वारको तुरंत टी स्यान्मे 
(> ता 4 ॐ `: छ्जाछे नतमस्तक दो दाय जोड़ पुनः उनसे इस 
तराम ड़ हुजा्लवैर।पलन्यस्य ट वहा = प ] आप प्रसन्न हो । नि जो कुछ कदा 


खाय युद्धके ण्यि जा प लिते ऽस युद्धका खः प 
4 


>: ष्योगया१॥१॥ `~ 
संजय उवाच क 
` "तेषामनीकानि शरदद्ध्वजानि 
कः 9 रणो, सद्द्धानि समागतानि । 
५ .. „< गजेनिष्गदतेप्रीनिनदोन्मुखानि 
" वे जनै". जदेथा = मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ 


„<= = संजय कहते ह-- महारज | ग्रीष्म ऋतु बीत जानेपर 
` ष्ठते मेषसमूह गर्जना करने रूगते है उसी प्रकार दोनों पर्चो 
= की सेनाए एकत्र हो रणभूमिमे गर्जना करने लगी । उनके 
हेभीतर वड-बड़ ध्वज फरा रहे थे ओर सः ष 
~ग भे । रणमेरिर्योढी ध्वनि उन्दं युदधै५ ॥ 
क 1 °जो अस्रविद्याके ज्ञता ६ ¶रता 
, * द; इसीष्ि में यहां समपणं खोको। ता ह्‌। 
भ्ीङ्ष्ण॒ 1 अव्र हम दोनों बिजयशाटटी ०५... +कर्‌ रथपर 
बैठकर सूतपुत्रम बध करनेके स्यि शीघ्र टी चङ दें ॥ 
| राजा भवत्वद्य सुनिचैतोऽयं 
५ कणं रणे नाशयितासि. वाणेः । 
युधिष्ठिरं धमशा यु ४५. 
'आज ये राजा युधिष्ठिर स दरण भ्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
बाणेद्वारा कर्णक म्द भिना ऋूदुकी अनिष्टकारी 
पुनः धर्मासमा्भमि भ युधिष्ठिरस * => ल्दगा । बड़-बदे 


अद्य सूतमाता भविच्र द 
५ बधो वा मया तेन वापि । 


घं कणमजा 


सत्य मान प्रती 
निमोक्ष्ये 
> रग गङ्िनयिे॥ २७। 


| "आज मेः सतप धारावाटिक कथि ९५ 
\ अथवा मेरी म न्ती भग बड़ा भयंकर हो उठा, र^ 
"क जायगी 1.1 गर धिना ‡ खचालच मार होने छगी, 
प्राणा <-~हीने खगा ॥ ३-४ ॥ 
पकः रथं सखम्परिवायं सत्यु 
नयन्त्यनेके च रथाः समेताः! 





म्र चण 


^ 


दिये श्चमा करं । समयपर आपको सव उछ माद्धम 
।यगा । इसमे आप्र मेरा नमस्कार हैः ॥ ३८-३९॥ 
प्रसाद्य राजानममिन्रसाहं 
स्थितोऽयवीच्चंव पुनः भ्रवीरः। 
बना , नें चिरात्‌ क्िपरमिदं भविष्य 
रथा स्यावतंतेऽसाव्रभियामि चंनम्‌॥ ४०॥ 
€ शतुर्भोका सामना करने समथं राजा 
निष करे प्रमुख वीर अर्ुन खद होकर पिर 
वराज | अव्र कर्णे वधते देर नहीं । यद्‌ कायं शीघ्र 
दा दागा। वह इधर टी आ रदा टै; अतः म भी उसीपर 
चदाह कर रदा ह ॥ ४० ॥ 
याम्येष भीमं समयात्‌ श्रमाकत 
सवाटमना खतपृश्रं च न्तुम्‌ । 
तव ग्रियाथं मम जीवितं दहि 
व्रचीमि सत्यं तद्येहि राजन्‌ ॥ ४१॥ 
(राजन्‌ | म अभी मीममेनको संग्राममे चुटकारा दिने 
ओर सय प्रकारे सूतपुत्र कणंका वध करनेके चयि जा र्ट 
। मेरा जीवन आपका प्रिय करनेके लि टी  । यह सत्य 
षता हूँ | आप इत अच्छी तरद समञ्च ठ" ॥ ४१ ॥ 
इति भ्रयास्यन्नुपगरृद्य पादौ 
समुत्थितो दीप्ततेजाः किरीरी । 
एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो ध्म॑यजो 
श्रातुबाफ्यं परुषं फाल्गुनस्य ॥ ४२ ॥ 
उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच 
पाथं ततो दुःखपरीतचेताः 
इस प्रकार जनेके व्यि उद्यत हो राजा युधिष्ठिरके चरण 
छकर उद्र तेजवाछे िरीटधारी अर्जुन उट खड हुए । 
इधर अपने भाई अजेन का पूर्वाक्तल्यमे फटोर वचन सुनकर 
पाण्डुपु्र धमराज युधिष्टिर दुःखमे ध्यानुखचित्त कर 
उस शब्यासे उट गये ओर अर्जुने श प्रकार वोढ- 
छृतं मया पाथं यथा न साधु 
यन प्रासं व्यसनं वः घोरम्‌ ॥ ४३॥ 


९. १ 
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तं वासुदेवः  प्रणतोऽभ्युवाच ॥ ४८२६ 
वीर | भीमसेन राजा ह । आज इतना अपमान कृष्णति ॥ ‹ 


[र 





| ~ ` च 


ग्ग, = 
ई ५ 1 कणैयृव्रोः १. | 















३९५२६ + ~ ˆ ~= 1 
न _------------- ई अपना \ | 
चिचिख्च्---- र वध्य देनेके 
न स {जो अर्जुनते यह्‌ कलिय जगत्‌ सः 
पापस्य पापव्यसनो लपूखयख सेको दे देना चाहिये" दूरत्वं ५ 
= है | आपने आज अजने "ोरम्‌ ॥ गतिरश्छत / |, 
~ तिं तं 1 उक जपहीपते ॥ ५९“. ¦ 
ुन्तीनन्दन ! अवश्य ह रने च्छ >. भीरोः |“ वन्‌ [लः सत्या, म ट युय \ ॥ 
है, जिसमे तुमलरगोपर अत्यन्त भयङ्कर सङ्कट आ. ‡ न्मः ~ £ भरूलादबग हा सच्ची प्रतिरकी : । 
सं कारी पापी वयसनम चो ब्रतत्ि्वमानो " + > वध ईत म ~ | 
कुलन्तकारी नराधम पापीः पापमय दु ५६ म रे वमू पमार किया; . । 
मूदुबुद्धि, आलसी ओर डरपोक हँ; इसस्थ्ि आज हुम, त स म | 1 
यह्‌ मस्तक काट डालो ॥ ४३-४४॥ 4 1 म व ९ आ ५ ॐ जी >~ 1. 
बृद्धावमन्तुः परख्षस्य चेव ^ ६. ॥ शन्‌ ५ १० ॥ ९४ शनौ चराम र छ (4; 
पिते चिमे हाजुखत्य रकष = 1 मस्ते ० ८: 
गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पाप, अङन | ९२ = ›२.१.० धेथः पानां चाहता थी; तु तुमने वव 
सुखं भवान्‌ वततां मद्धहीनः॥ \ {> ह ट वेसीके कटि म 4 - 
भ॑व बृदौका अनाद्र करनेवाला ओर कटठोर षन गान प 
तुष्टं मरी रखी बार्तोका दीधकारतक अनुसरण करनेकी र `. रदा ण्यो न 
आवध्यकता ह । मँ पापी आच नमे हौ चला जा जो बी पाध व द . 
तुम मुसे अरग होकर सुखते रदो ॥ ४५। \ -4:.9 -मया न \ £ . 
१ऽब्रद्यारा रणं ५, ३५” । दिग्धान्‌ ॥ ०.3 
योम्यो राजा भीमसेनो महामा च॒ ¶अल्यन्त ˆ -~ स (क क 
छीवस्य वा मम कि राज्यकरः & कर सकः "५ 4 € 
न चापि शक्तः .परुपाणि सो 3 "०९ [ जते. ५! गरीज समयपर मेषद्वारा की < 
न्क "न्छुनेपर ९९६ ए यल 
पुनस्तवेमानि रुपान्वितस्य ॥ ४६॥ सत्थं ते रति ते स व 0 ^ 
(महामनस भीमसेन सुयोग्य राजा हेगि । मुद कायरको यस्व शा न भम} ¦ 
लेने क्या काम टै १ अब पुनः मुस तुग्र रोपपू्वक र शतं कग (म ॥ ५५ ५ 
के हुए इन कठोर वचनोको सहनेकी शकि नही ।४६॥ मं आप. सद्मा कर क्ता ह समत | | | 
न॒ क्रायंमद्यावमतस्य वीर । › उसका जीवन समाप्त हो गया, || ५४ ५५ ॥ च । | 8. 
इत्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात! इति छष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । ध (ग ।। र 
राज्ञा ततस्तच्छयनं विहाय ॥ ४७॥ अ हपीकेशसुरथाप्य श्रणतं त ॥५ (|+ ॥ 
श्येप मिरगन्तुमथो वनाय ` वनिते चाक्यमुवाचानन्तरं १६। गृ ; 


जानेपर भुतने जीवित रहनेकी आवदयकता नहीं ्।› एेखा.कहक्कः ओर प्रथा "किद्‌ स >३.५६।- 


राजा युधिष्ठिर सदसा पलंग छोड़कर वहसे नीचे कूद पड़ 
ओर वनम जानेकी इच्छा करने लगे । तवर भगवान्‌ शीङृष्णने 
उनके चरणोमिं प्रणाम करके इस प्रकार कदा-॥४७-४८॥ 
राजन्‌ विदितमेतद्‌ वै यथा गाण्डीवधन्वनः । 

भरतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति बिशुता ॥ ४९॥ 


"राजन्‌ | आपको तो यह विदित दी है कि गाण्ड़ीवधारी ` 


सत्यप्रति अर्जुने गाण्डीव धनुपके विपये कवी प्रतिा कर 
रक्ली है १ उनकी बह प्रति प्रतिद्ध है ॥ ४९ ॥ 

ब्रूयाद्‌ य एवं गाण्डीवमन्यस्मै देयमित्युत । 
बध्योऽस्य स पुरमहठोके त्वया चोक्तो ऽयमीददाम्‌ ॥ 








नि यह्‌ वचन सुनकर्‌ 
नाप | 
1 = त ॥ प “ । 
म सेना ^><5त्थ त्व ऽतिक्रमो | ५४ ॥ क, ५, # ।। 
ॐ °? तारित ४1 ५ £। 
मोचिता ष्यसनाद्‌ ोाद्‌ नवस्माधव्‌। । 11: ५ ५ 
„दे विन्द्‌ । आप के दते व्ण 
८ 
द 4 (गक दो गया ्। माधव ६ 1 0. 
॥ १ 
। ५२.९1 आव आपे" ` (सय. 
` भ. रे तपी 
, ५ म्यन्न आक तेन १ प १ 
घोरा , 1 ^> = 9 द्‌ || 
त्वव शर कनिच्छे ८८ पःदाभामि भेष एक 
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8 समुक्तीणौः सहामात्याः । "ग्न न्क मः स त्वयाच्युत ॥६०॥ दयो र थे; परतु आपकी बुद्धिर्पी नौका आभय देकर 
६ आज चछा ह रनों ग ` 
आज अप्रको अ {कर्‌ इम दाना सङ्कटके दुःखनयोकके समुद्रसे मन्तिर्योसहित पार हो गये | अय्युत 1 


ध तम्राम छिड़ा | फिर जवर धन श. ~ [> „4 (२ 
य । र जव नरा कणगश कणेके गधिष्ठिरका आशीर्वाद 
{ ` य युद्धके ल्यि जा पर्हे तब उस -युद्धका खर्प कैवा च्व ~ 
॥ < ह्योगया१॥१॥. “> इ व्रिपयमं मेय बिचार यहकितुम धर्मासा- 
| ते 5 पमं पयण दभर राज युधिष्टिरो प्रन्न करो | 
(, उवाच "(द भक्त्या राज्ञ क #ते १ यु 
|; . ..` `तेषामनीकानि बृददूष्वजानि व पं त चव युधिष्टिर । 
| + > , `. -रणेः सद्धद्धानि समागतानि । | श भ यभिष्ठिरकं यकु सतपु्ररथं प्रति ॥ ८ ॥ 
। * ... °. < गजनिन्गदतोरीनिनदोन्मुखानि व स प्रसन्न कर लो। 
। 4 न “` ला ॥ था मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ ५ चदाईं करेगे ॥ ८ ॥ उर्व € बुदधके शमि 
~“ ` सजय कहते ह-- महारज | मरीष्म श्र < 
व (4२ कण त्वमद्य निरितेः शरैः । 
4 ,,२ की सेना एकव्र दो रणमूमिमं गर्जना करने लगीं । ज > (स यमथुब्रस्य मानद्‌ ॥ ९ ॥ 
। भीतर वदे ध्वन पदा रहे ये ओर समी सैनिकः <अ =" { आज य॒म तीले वागपि समू कर्करा वप 
ततोऽग्रपून ये | रणमेरिर्योकी ध्वनि न्दं = ˆ`“ धम पुश् युधिष्ठिर हदवम अत्यन्त शरयोल्मव भरदो॥ 
च क्कि ४ म = क दय 
, कथं नाम भवेदेतद्‌ यदि ९५ . . य भात्तकालं मतं मम । 
छत चव तव काय भविष्यति ॥ १०॥ 





.* हत्वा तु वपति रभकरि 


ˆ भयानक समुद्रसे.पार 
9) इभारते कणेपर्वणि युधिरि 
` इस ग"महाम्‌एत्‌ कमे ुधिषटः 


(दिः , अयित" 


<णाः 
4 न्णेडक्‌ ॥ १ 
[ मे 


४... न चुः = * 
पाण्डवो ओर यञर्यतुपू अगर उपदेश, अगर 


अलिना तीर्श्णधूरेण हन्या घरे य 


 त्वमित्युक्त्वाथः राजानमेवं कदमलमा,॥ ७ ॥ 


उन गह अवश्या देख भगवान्‌ भीकृष्ण हसते दुप-ते 
उन ॒पाण्डुकुमारते बोडे--“रायं । ठम तो रजे भरति 
फेवल तु" कह देने मात्रते ही इस प्रकार शोकम इव 
गये हयो । किर यदि धर्मम. खि .र्नेवलठे षर्म॑कुमार 
युधिष्ठिरो तीखी पारव तद्रारते मारन्ष ` ~ 
म्हारी दशा केषी हो जाती १॥ ३.४. जानाम्‌ ॥ ४ 


-¶ दोनों दी अज्ञाने मोहित दम अपम 


सनाथ ईं" ॥ ५९-६० | 
ने सप्ततितमोऽध्याय; ॥ ७० ॥ 
(क स्तरो अध्याय पुरा हुमा ॥ ७० ॥ 
ठेते ॐ 5 ६३ शोक हं ) 
॥ 


९.५ उश्यायः 


योर्‌ युधिष्टिका प्रसन्नतापू्वक मिन 


(महावाहो सुमे तो इश समव यँ यदी करना उचितं 


जान प्रता 1 ए रने ह 
१ व म 
ततोऽञुनो महाराज ल्या यै समम्वितः । 
धर्मराजस्य चरणौ प्रपद्य शिरसा नतः ॥ ११॥ 
उवाच  भस्तश्रष्ठं भ्रसीदेति पुनः पुनः। 
समस राजन्‌ यत्‌ प्रोक्तं धर्मकामेन भीदणा ॥ १२॥ 
(नष्राज { तत्र॒ अशन ठनि दो पर्मराजफे चरणे 


द ब्रिना ऋतुकी अनिश्कागिरकर = ध 
एवं हि दुर्विवो धमां मन्दप्रछएष कलैः ॥ा । बरे. 1 स/ नवार, उन मरतभेष्ट नरेशे बरार 


बरोके--*राजन्‌ | प्रसःन दये, श्रसन्न हरये । मने धर्म 


न्तीनन्दन { लम राजामा बध करनेके पश्चात्‌ श्ण पाठनङगी श््छाठे मयमीत होकर ज अनुचित ब 
ङुन्तीन £ उसके चयि श्वमा कीभिये, ॥ १ १-१२॥ य 


परक घोररूपं "च चातुर्यष्टपा 


ते १ इत तरह धर्मदा खूप सभीके द्वि दुर्वे १। 


; उन स ल्यः. जिनकी बुद्धि मन्द ट उसके 


शम खल्पकन ~प अवन्त कठिन ६॥ ५ ॥ 


स ठ # 414 
भवान्‌ घ्म॑ाकतवाव्‌ + व्रासि 


७ 9 9 ॥ 
मैग बड़ा मयंकर्‌ हो उट 
नके 


(अतः + धर्मभीर दनेक लः ) 


वः (न नरकरूशि खचाखच मार होने 
| _..र देनेर्गा || २-४॥ 
पक रथं सम्परिवायं शट्‌] 
नयन्त्यनेके च रथाः सः ७ ॥ 
मम 8० २--९. १-- ° 


द्म त॒ पतितं पद्भयां धमंयाजो युधिष्ठिरः । 
धनजयममित्रस्नं खदन्तं भरतर्पम ॥ १३॥ 
उत्थाय श्नातरं राजा धर्मराजो धनंजयम्‌ । 
समादिट्ष्य च खरें भरररोद महीपतिः ॥ १४॥ 
 भरतभष्ट । धर्मराज युधिष्टिले शब्रुयूदनः भाई 
प ० 0 रोते देख गरडे रोषे 
हृदयमे लगा 
प्ट-एटकर रोने सगे ॥ ९ ५ 1 प 
कदित्वा छुविरं कारं श्नातसौ छमह्ादुती । 


((-0. /८11104/55111 8118\//8॥1 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 
१ [वि "वणा ~ 


भिक कक» 


॥ 
+ न रिम गर उ === 






|, 
र न = ~ ष 











ड चिन." "रकः +~ 
्वकषौवौ महाराज्ञ प्रीतिमन्तौ यभूवतुः ॥ १५॥ इसमे संशय नही द । आयक्रईद्ा शो । आपकी युद्धिसे ;\ र 
महाराज ] थे दोन महातेजस्वी भाई दीधकालतक रोते दी उस दुरात्माका वध होम ता ~‡ ॥ | 
रहे । इस्त उनके मनकी मेढ धुक गयी ओर वे दोनां भाई पवमुक्तोऽव्रवीत्‌ पाथं ^ छृतस्त्रलत्तम ॥ २४॥ की 
परस्पर ग्रमे भर गये ॥ २५ ॥ & ग्यकोऽखि भरतथेषठ हन धवध "वलम्‌ । क्रेया; . “ 
तत भादिरष्य तं प्रस्णा मूष्न चाघ्रय पाण्डवः। । ``्ापि हि श निरेभभरहवारथ ॥ २५ ॥ | 
रीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुन (= चक्रम कि रप, ५ निहन्यादे,चत्तम । (4 
अव्रवीत्‌ तं महेष्वासं धममराजो धनंजयम्‌ \] उनके एेऽमे ९ $ष्णने अर्जुने | १ 
तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न हो वारंवार सुस्कराते +५. -- जिस न महावर ५ ^ {रेमे समर्थं 7{------ 







पाण्डुकुमार धर्मराज युधिष्टिरने महाधनुधंर धनंजयको 1 सदपुसरपोम न वीर 1 १, । 
मखे दयसे रगाकर उनका मस्तक सघा ओर ९ १ रदत, ०1 नः न प 
इस प्रकार कदा-॥ १६४ ॥ /^ “अडः छो म (दोनो व नासते =; 
करणेन मे महावाहो सर्वसेन्यस्यय पद्यत: ४५ ९ द न्यं पानां चाहता था; कितु तुमने 
कवचं च ष्व शैव चलुः धकिरदयाः शाः ॥ पको ५," ल्प ओर मोजनसामभीये आच्छादित इटः विष 
दारैः छृत्ता महेष्वास यतमानस्य संयुगे ॥१९८॥ सन सुभे रन्न 
'महाधनुर्धर ! महाबाहो ! म॒॑युद्धम यलनपू्॑कं खगः + - 4 
हुआ याः कंतु कर्णेन सारी सेना दैखते-देखते अपं ज वीय ९ स 
बाणोदारा भेरे कवचः ध्वजः घनुय' दा्िःषोडे ॐ € ज ब 
ठकडेदकडे कर डञे ६ ॥ १७-१८॥ नोऽद्य रण ˆ न ध 
सोऽहं क्षात्वा रणे तस्य कमं षट चं फक मव अवन्त; ` तव्‌ वह सारे परा बह व्येशरजः ॥ ९ ॥ 
¬ व्यवसीदामि दुःखेन न चमे जीवितं प्रिय, `रं ^. सकः.“ ५ दे । य) । अ | जले. £<“ पि बीज समयपर येषद्रारा की 
४ (फाल्गुन । रणभूमिं उसषे इस कर्मको ५५ ५ ॥ "रौद रति { ५९, व्यकत्वा चद्रल ‰ॐ. शरव शीघ्रही 
समञ्चकर भ दुःखते पीडित दो रहा हूं । मुञ्चे अपना जीवन `~. => -*५ ` 


<-ॐप राजा युधिष्ठिरके मन देष 
परिय नदीं रह गया हे ॥ १९ ॥ समार बटे था॥ - ~ “अपरत श्र 
न चेदथ हितं वीरः निहनिष्यसि संयुगे । विषठ ते न क्या न व्रहणं गत | 
भाणानेव परित्यक्ष्ये जीविता्थां हि को मम ॥ २०॥ परिख रप्र => “छ जयमाशाधि चानघ ॥ २९॥ ` , 


| 
॥ ॥ 


प्यदि आज युद्धस्य तुम वीर पर्णा यथ्‌ नही निष्पाप नरेश ¡ सीमाग्यकी बात है कि ( कर्णक्रदारा 
करोगे? तो म अपने प्राणका ही परित्याग कर दंगा | पिर नतोओआयमरे गमे ओरन्‌ पकडे दी 


ये । अब्र आप्‌ 
मेरे जीवनक प्रयोजन टी स्या ए १॥ २० ॥ अङ्गदो खान्लना, द ओर उन बिजयफे स्मि 


पवमुक्तः प्रत्युवाच विजयो भरतषभ । द्‌ प्रदान करं ॥ २९॥ 
सत्येन ते शपे राजन्‌ प्रसादेन तथैव च । स युधििर उवाच 











( 


भीमेन च नरथष्ठ यमाभ्यां च महीपते ॥ २१॥ ˆ२६ सो मां परिष्वज पाण्डव । 
यथाच समरे कणं हनिष्यामि हतोऽपि या। कृष्णति ॥ < व वया शतत च तन्मया ॥ ३७ 
महीतदे पतिष्यामि सत्येनायुधमाटमे ॥ २२॥ कटक ओर ५ हः “~ ुर््तननद ] बीम्सो | आघ 
मरतभरे् { उनके पेमा कहनेपर अर्ुनने उत्तर दिया-- "रण ^ । पाण मों † मेरे हदये खग जाओ | च 
भजन्‌ | नरभेष्ठ महीपाङ ¡ मै आपसे सत्यक, आपके भेर भ्रति कहने योग्य ओर हितकी हौ बात कही है तुः 
कृपापूणं ्रसादकी, भीमसेन तथा नङ ओर सददेवकी उस षि ध्मा मी कर दी || ३० 
शपथ खाकर सत्यक द्वारा अपने धनुपरको कर कहता हं | 
फि आज समर्समे या तो कणंफो मार उा्दैगा या खयं मन्युच माश्धाःप्राथे 





स जय । वजय / 


मारा जाकर प्रषीप्र गिर जा्जगा, ॥ २१-२२॥ ण्न देवा 
एवमाभाष्य राजानमव्रवीन्माधवं वचः । म १ कणका वध 
9 ९ ॥ ॐ (भ 9 उसके द्यि खद 
अद्य कणं रणे छृष्ण सुद्यिष्ये न संशयः ॥ २६॥ $ गन अ, ^ उवाच 
तव बुद्धा हि भद्रं ते वधस्तस्य दुरात्मनः। ताज ` `" तेनै 
राजा युधिष्ठिरे ेवा ककर अर्जुन भगवान्‌ भीङ्ष्णसे पादौ जर ८. 
„  बोडे-भीरष्ण | आज रणमूमिे म कर्णका वष करेगा? सं 


((-0. 1\4411115511॥ ©8118/80 \/8/8185| (0811011. 01011260 © 83800011 





व दविसप्तवितमोऽण्यायः 


३९९९ 


----्व्य्व्व्व्व्च्च्च जच 


मस्तक छकाकर प्रणाम च्छ. भीर दोना हाथेषि वड़े मारके 
पैर पकड़ ष्थि ॥ ३३1 हे । या 


\ तसुस्थाण्य ततो र पुर्ममज्य च पीडितम्‌ । 


मृष्न्युपाघ्राय ~ धृतद पुनरुवाच. द ॥ ३३. 
तसश्चात्‌ रामे . (ही.मन पीड़ाका अनुभव करः 

अशुनको उटाक्‌ म्ातीते गा रि. ओर उने । 

सूकर पुनः जपे इस प्रकरणं कदा-॥| ३३५ 
न्य याह.ुतनितोऽसि दं कीदक्‌ १. ^ 

ने पथ्यः प्पपन्म्भय {वतम्‌ ॥ ३७ 
पाण्डवो ओर स्रयोम पदल्ते ही अगृह्धा सग्मान-.शयंकर 
प्राम छिड़ा हुआ था | फिर जब्र धनं र~ बहौँ कर्णके 
साय युद्धके ल्ि जा पतेः तव उस युद्धका खसूप कैसा 
हो गया१॥१॥. “> 
संजय उवाच 
-तेषामनीकानि बृहदध्वजानि 


> , `" -रणेः सद्धानि समागतानि । 


“ वे जनै" ` नदिय॑था मेधगणास्तपान्ते ॥ २॥ 


,.-८ > = सज्य कहते ह महारःज | मीष्म ऋतु बीत जानेपर 
ˆ ` अटते मेषठमूह गर्जना करने कगते है, उसी रकार दोनो पर्षा. 
..र की सेनां एकव्र हो रणभूमिमे गर्जना ॥। कृग्‌ । उनके 


हेग बदधे-बड़ ध्वज एष्रा रहे ये ओर 


~ #५। ` ` चज 
, बाणो “+ > , रणमेरि्यढी ध्वनि ` उ ` -- अपने 
. उस पापकर्मक्रा अत्यन्त भयंऋ९ 


उन्हं युद्धवे 


अद्य त्वामनुपदयामि कणं ह । 
सभाजयितुमक्रस्दादिति सत्यं बरवीमि तं ॥ ३७॥ 
भूपाल | आज मं कर्णको मारकर टी आपका दर्शन 


करूगा ओर युद्धस्थल्ते आपका अभिनन्दन करनेके लि 
आर्जेगा । य्‌ मं आपसे सत्य कहता हँ ॥ ३७ ॥ ` 
लादत्या विनिवर्तिष्ये कणंमद्य रणाजिरात्‌ 
-सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते ॥ ३८॥ 
थ्यीपते [ आज गं फ्णको मारे विना समरा्गणते 
ओीर्दैग । इस सत्यके दवाय भ॑ आपके दोना 
। ` दूता दं ॥ ३८ ॥ 
संजय उवाच 
+ एति ब्रुवाणं सुमनाः क्रिरीरिनं 
 _ ुविष्ठिरः श्राह वचो शृदत्तरम्‌ । 
“यश्ोऽश्षयं जीचितमीष्सितं ते 
जयं सदा वीयमरिक्षयं तदा ॥ ३९ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! एेसी यातं कहनेवाके 
किरीरधारी अश्रुनसे युधिष्िरने प्रसन्नचित्त होकर यद 
गत्वपूणं बात कदी--“वीर | वुम्हं अक्षय यदः पूर्णं आयुः 
ह्ोयाज्छित कामना, विजय तया दात्रनाशक पराक्रम-ये 
बरना दयान रह || ३९ ॥ 
स्यहि बृद्धि च दिदान्तु देवता 
6 यथादमिच्छमि तवास्तु तत्‌तथा। ` 
राहि शीघ्रं जहि कणंमावे 
 पुरंश्यो दृश्रमिवारमश्रदधये ॥ ४०॥ 
८जाभोः देवता तुम्दं अन्धुदय प्रदान कर । म तुग्दारे 
वि जेखा चा्ता ह, येया ही सव्र कुछ तुम्रं प्रास द। 
आगे ब्दो ओर युद्रखव्मं शीघ्र ष्ट करणो मार डालो | 
ठीक उसी तरद्‌, जैमे देवराज इन्द्रम अपने ष्टी रेदवर्यदीं 
वृद्धिके चि ब्ृत्रासुरा नाश किया था॥ ४० ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते कर्णपदणि भजुंनभ्रतिज्ञायामेकसष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार भरीमह्यमारत कर्ण॑पनमे अनुनी प्रतिशापिपयक-प्क-स- दकदतर्या अध्याय पूरा हुभ।॥ 9९ ॥ 


+ द्विसष्ुत्ितमोऽध्यायः 


श्रीह ओर अजुनक्षी रषं 
संजय उवाच 

प्रसाद्य धर्मराजानं प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
पाथः भ्रोवाच गोविन्दं सूतपुश्रवधोद्यतः ॥ ? ॥ 
संजय कते ह-- राजन्‌ ! इक प्रकार धर्मराज 
युधिष्ठिरको प्रयन्भ "करके अर्जुन सतपुत्र कणंका वध करनेके 
द्यि उयत दो प्रदन्ना चत्त होकर श्रीकप्णसे वोढे-॥ १॥ 

कटपतां मे रथो भूयो युज्यन्तां र परारि ॥¶:। 
मायुधानि च सबोणि सञ्यशामशयंहारथं ॥ २ ॥ 


` ,...उपावृत्चाश्च तुरगाः शिद्विष्दिर्दैभिः। ` 
क्षत्रियो म“:सल्न नं खगा ॥ बह अपने ?॥ ३ ॥ 


शणन्द गथ सस्परि+$ुघ्रजिधांसया ॥ 


“ ट न्विनद [= धक पन्‌ देशे .। उच पुनः 


प्रजञानाम ° त्या. शन तथा श्रीडृष्णङ्गा अजुन फो प्रोत्याइन देना 


उत्तम धोड़े जोते ज्ये भीर मेरे उस विशाख रयम ख 
प्रकारॐे अल्न-दाल्र सजाकर रख दिये ज्ये । अद्वारोर्यो- 
दवारा सिखल्यरथे ओर रद्य गये घोड़े रथ-सम्बन्धी उपकरणा 
से सुमित हो शीतर यद्र आवें ओर आप रूतपुत्रक्े 
वधकी इन्छासे जस्दी टी यदेमि प्रखान कीञियेः ॥२-३३॥ 
पवसु्तो महाराज फाल्गुनेन मदात्मना ॥ ४ ॥ 
उवाच दामकं कृष्णः कुःख सवं यथाव्रवीत्‌ । 
अजनो भरतथेष्ठः धेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 

महाराज ! महात्मा अनक एव कनेर मगवान्‌ 
आप्णने दाख्कमे कषा -प्सारये ! समस धनुधर्यियेधिं श्रे 
भरतमूधण अर्जुने जेवा कश्ा उसके अनुसार 
लारी पैयारी फरो ॥ ४.५ ॥ 


((-0. 1/॥0111॥८51४ 318८281 \/2/8185। 0॥661100. [10111260 0# 60810011 
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आज्ञप्तस्त्वथ छष्णेन दारको राजसत्तम 1 
योज्ञयाभासर स रथं वैयाघ्रं श्चुतापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सज्जं निवेदयामास पाण्डवस्य महात्मनः । 

नृपश्रेष्ठ ! भीकृष्णके इस प्रकार आदेशा देनेषर 


पास आकर निवेदन पि कि (आपका 


भ्रीमहाभारते 


्कीऽसिरीसम ऽसिंरीरमं बड़ जोरसे पसीना चूट.त्रलम्‌ 
ने व्याघ-चर्मसे आच्छादित तथा शतुओको तपानवाते ॑ ५ ्रापि 
जोतकर तैयार कर दिया ओर महामना पाण्डुकुमार (क्रमः |~ 


+ 2 ; 


भ्यातस्याथ पाथैस्य म॒हानू,स्ेदो व्यजायत ॥ ^ \ ॥ 
चिन्ता च विपुला जक्ष ॥ वि । ड 
युद्धके स्यि प्रानं न्त्‌ कुमार 
वेखन्तम ॥ „3 मन-ही-मन मारी । 

ज क । ५ ॥ १५३॥ 
६ गाण्डीव प बूदनः ॥ १६॥ 





६, तदा । 
सामग्नियोसि सुसजित दैः ॥ ६३ ॥ ५] उनके 'ण्डीवभेः अचूक _ 
= र [ तुमम्‌ 

युक्तं तु तं रथं दष्ट दारुकेण महात्मना ॥ ७ ॥ __ वसप तु > 
आपुच्छथ धर्मराजानं ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य न १ ती रथ 1 
सुमङ्गछखस्त्ययनमावरोह रथोत्तमम्‌ ) | = 

महामना दारुकके द्वारा जोतकर खये हुए उ ६ स व णः | द 0 
देखकर अर्जुन धर्मराजते आज्ञा ठे ग्राहमणेसि खकः ४ ५ ह वंशी कोटि ओर भोजनसाम्रीये आच्छादित हु विष, ~. 
कराकर कल्याणके आभयभूत उस परम मङ्गलमय उक्त<लस--..-नान सुनने गू->“धवः रेअनर्थकारी विनाराका हीन" ; ,.. 
रथपर आरूढ हुए ॥ ७.८ ॥ | परवतीग्निश्चयक्तो ५५ ५५ ५१ । " 
तस्य राज्ञा महाप्रा्ञो धमंराजो युधिष्ठिरः । { स णय स्य ( भ 6 | 


आरिोऽयुङ्क स ततः प्रायात्‌ कणर त्रि. वीर--^ 


नि 1 । 
*& 


उस समय महाचुद्धिमान्‌ धर्मराज राद्वारा रण, “ 
अर्जुनको आरीर्वाद दिये । तत्मश्चात्‌ उग अयन्त: . 
रथकी ओर प्रस्थान किया ॥ ९ ॥ \कृर खकः . 
निहतं मेनिरे कणं पाण्डवेन मदहारमना ॥ १०॥ 

भारत ! महाधनुरध॑र अञुनको आतेदेख समस्त प्राणिरयो- 
को यह विश्वास दो गया करं अव कणं महामनसखी पाण्डुपुत्र 
अर्जनके हाथसे अवद्य मारा जायगा ॥ १० ॥ 
बभूदुर्विमखाः सवा दिशो राजन्‌ समन्ततः । 
चापाश्च शातपत्राश्च क्रौश्चाश्चैव जनेश्वर ॥ ११॥ 
प्रद्क्षिणमङवन्त तदा वै पाण्डुनन्दनम्‌ । 

राजन्‌ ! सम्पण दिद्यार्पं सव्र ओसे निर्म दो गयी 
थीं । नरेद्र ! नीटकण्ट, सारस ओर प्रौ परी पाणडु 
नन्दन अज्जुनको दाने रखते हुए जने खगे |॥ ११ २॥ 
बहवः पक्षिणो राजन्‌ पुन्नामानः शुभाः शिवाः ॥१२॥ 
त्वरयन्तोऽजुनं युद्धे हएरूपा ववार । 

राजन्‌ । पुखपर जातिव्राडे बहूत-से श॒मकारक मङ्गल- 
दायक पक्षी अज॑नको युदक चयि उतावञे करते हुए बे 
दषम भरकर चद्चह्य रदे थे ॥ १२१ ॥ 
कङ्का शभरा वकाः इयेना वायसाश्च विशाम्पते॥ ११ ॥ 
अग्रतस्तस्य गच्छन्ति मांसदेतोमयानकाः । 

प्रजानाथ । कङ्कः ग्रः वकः याज आर कए आदि 
मयानक पक्षी मांसके छम उनके आगे-आगे जा रदे थे ॥ 
निमित्तानि च धन्यानि पाण्डवस्य शाशंसिरे ॥ १४॥ 
विनाशमरिसेन्यानां कणैस्य च वधं श्रति। 

इय प्रकार बहुत से छम रान पाण्डुपुत्र अर्जुनको 
उनके दातु दिना तथा कर्णे वधकी सुचना दे रे ये| 


(-0. ॥\1111॥1/5511॥ ©118\/2811 \/8।218 


` अण आहय द यृ] चैते ९ 
तमायान्तं मदेष्वासं दष्टा भूतानि भारत , नपर "1 न्प य भर भरव शीघ्र ही 


{न 4 श्र ॥ १९२० ॥ 





3 मपो ‡ ५ 
यः (न भर दगध ववि) ५ 
तवर वहसरे नसी शुलकपूतटा बदष्च ल्यंप्रजः ॥.९ ॥ 
- ४ ब्रीज समयपर मेघद्वारा की 
0 र प्रात हो गध राजा युधिष्ठिरे गण दे नः ८ ४ 
न हा था ॥ "~°." ऊष्णचतद्‌ पप्यप॥ १२॥ | 
न दया =म्बोजं च खुदक्षिणम्‌ । 
शतायु: जर्नयंमच्युतायुषमेव च । 
भत्युद्म्य भवेत्‌ क्षेमी यो न स्यात्‌ त्वमिव प्रभो॥२०॥ 
प्रभो ! आयं जो व्हरेजैता वीर न हो, एसा 
कोन पुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्तः अवन्तीके राजकुमार 
बन्द ओर अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिणः महापराक्रमी 
तायु तथा अच्युतायुका सामना करके सकरुराछ 


९५८ नि नि खाधवं वल्य 
मसा धवं . वुखमेव च । 


४ 3 "वन्नानस्य च संततिः ॥ २१॥ 
वेधः पातश्च छक्ष्यषु योगश्चैव तथार्जुन । 


भवान्‌ देवान्‌ सगन्ध 


यवन्‌ हन्यात्‌ सह चराचरान्‌।२२। 
अन्न ट तुमं फर्ती षः वल हेः 
पवराहट नदीं होती, "वमह अलर्क 
क वेने तया गिरानेकी कल्य 
यको वेधते समय तुम्हारा चित्त 


पृ खदित सम्पूणं देवताओं तथा 










धुघ्रोहा हि ये केचित प्क . 
"पीपल ०, ०००0 ोमि च । ` : | 
अ (किक, 44 


विसप्ततितमोऽध्यायः ४००१ 


न्व 








इन्तडुगर | इख ॒भूमण्डलपर दूसरा कोर पुखप॒ पाण्डवेति सदा द्वेष रखता दै ॥ ३१ ॥ & 
इमहे समान वोद नदी । यदसि देवखोकतक धनुय धारण सर्वैरवध्यो राधेयो दधैरपि सवासवेः। 
करेवा जो कोई ए टुमृद कषत्रिय , उने किसीको. स्ते त्वामिति मे वुद्धिस्तदय जहि सूतजम्‌. ॥ २२॥ 
मी दहरे समः द्ैलता हूँ भौर न सुनता ही हयानां `य तो एता विचार १ मर राधापुतर कणं तमद छोडकर 
हणा च मजा ., गाण्डीवं च महद्‌ चनुःकानामगाधे । च समं देवताकि छिव मी अवध्य 
येन त्वं युध्यरे {थं तस्मान्नास्ति त्यया खरेणाय याते 1 सतपु्का बध करो ॥ ३२ ॥_ 

पाथं ! > जीने समूणं प्रजाकी वदुद्धमथोऽत्र कीदक्प॑दि सि । 

त ही उ विशा“ व तात, कौ है, अशक्यः ख रथो जेतुं सर्घरपि युयुत्छुप्मः ॥ ३२ ॥ 
+ पाण्डवो ॐ, पुम्हारी समानतुध्र॒ ए समस्त देवता मी यदि र्तमांखयुक्त शारीरको धारण 
संग्राम छिड़ा हुआ था „.अरनेजय भी वदप्दकी अमिय छेकर विजये लियि ग्रयनदीऊ ४ हो 
साय युद्धके छि ज प्रुपड तच उस युदधका खरूपे आ जाथे तो उनके स्यि रथसदित कणकं 
< शेगया१॥१॥. > असम्भव दै ॥ ३३ ॥ र 

संजय उवाच दुरात्मानं पापदृ्तं चस 
(; . . तेषामनीकानि शृदद्ष्वजानि ` मके पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ ॥ 
|. $ "^. .रणे, सम्द्धानि समागतानि दीनखार्थ पाण्डवेयेर्विरोधे 
+ ~ गजेनिगदरेरी निनदोन्मुखानि ~ _ हत्वा कर्णं निश्चिताथों भवाद्य ॥ ३५॥ 
८ व योनः नवियथा मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ } तुम दुरा, पापाचारी रूः पाण्डर्वोके 

:...<"> र समय कहते हैँ --महाराज | गरीष्म ऋतु बीत जानेर चना रलनेवाडे ओर किसी साथे ्रिना ही 
& भेदव मषसमूह गजना करने लगते ६, उसी प्रक्र दोनों पर्चो तस्र हृष कणंका वथ करके सश्लमनोरथ 

ध कत्‌ हो स २८; करने लगीं । उन ३४॥ 

ह भतर्‌ बङ्‌-यड़ ध्वज फद्रा रे > ओरसमी से > : रथिनां बरिष्ट 
| शरेति समपच् भे | रणमेशण्डुव ॥ ९“ = तं खपु रन नयाय । 
/ - उत्सुक ष्यिहृएथी॥२॥ प 
11; ५ 9 ‡ | 
१२१, त्वत्सम त्व१ ~ ` > „८ ॥ त॒ सूतपु ना. चर 
॥: परमं यल्नमास्थाय स्वया दाङ = डम, हस्वा भीतिं ध॑राजे कुष्य ॥ ३५ ॥ 
| (श्ट महारथी कर्ण तुम्हारे समान या रथिय भढ सूतपुत्र अपनेको कालके वराम नु 
सचेते ही खन लो 14 महान्‌ प्रयल॒ सम्ञता १ । तुम उखे आज दी कारे अधीन कर दा । 
| अतः महासमर पं अचलपुर कमो मारकर धरम सुभि 
रथिर्यमिं भे सूतपुत्र फणंको मारकर धमरान 4 


जवे । ग्रस्त करे ॥ ३५ ॥ 














६ दशो वथ २९॥ जानामि ते पाथं वीयं यथावद्‌ 
रोधे सिदसंहननो वल । दुवरणीयं च॒ सुराखुरंशच । 
ऽव न सदावज्ानाति दि पाण्डुपुत्रा 
9 यमराजके तुर्य, धु + = क नसौ दर्पात्‌ सूतपुत्रो दुरारमा ॥ ३६॥ 


यः। पार्थं | भ तुम्हरे उस बठ-पराक्रमकरो अच्छी तरद्‌ जानता 
म (खड ॥३०॥ ह, जिषका निवारण करना देवताओं ओर असूरतेके च्िमी 

ध रकि" ( एक सौ अड़सठ कंटिन ‰ । दुरत्मासूतयुत्र कणे षमंडमे आकर सदा पाण्डर्वा- 

की ओर छाती चौड़ ६। का अपमान करा ॥ ३६॥ 

ओ अभिमानी, शौयसमन्ः आत्मानं मन्यते वीर येन पापः खयोधनः। 

६ ° ॥ तमद्य मूलं पापानां जदि सौतिं धनंजय ॥ ३७॥ 

धनंजय ! जिसके साथ दोनिषे पापी दुर्योधन अपनेको 

रतः ॥३१॥ वीर मानता १ स टी सरे पार्पोफी जद दै 

४ आज ॥ ३७ ॥ 

घाति अपने मित्रोको अतः आज हुम मार्‌ डल | 

श ^ ^ तवर रदकर खङ्कजिद्रंधचुरास्यं शार तरखिनम्‌ । 

न व्ल्लन्छह ` दसं पुयपशादूटं जदि कर्णं धनंजय ॥ ३८॥ 

ध प्यं १. 1 € 0. 07714574 न \/218085। (01661010. [10111266 0\ €681001॥1 


र 


४००२ श्रीमच्ाभारते [ कणेपवेणि 1 








अजुन | कणं पुरि सिके समान हैः त्वार हट तुम मी अपने वल ओर पराक्रमसे रणभूमिरमे शूरवीर कर्णको 
उसकी निहा द धुप दी उसका पैल हआ सुख दै, याण मार डारो । इसके स्थि भ ठम आ देता हं ॥ ३९ ॥ ~ 
उसकी दाद्‌ ६ ट वेगशाली ओर अभिमानी («यस्य वीर्येण वीर्यं ते धाम वमन्यते । | ) ` 
तम उसका वध करा ॥ ३८ ॥ (श्हिकोऽसिसदय पाथ संभा कणं गलम्‌ । जहि ॥ ० ॥ ` ! ।, 


त्वामचुज्ञानामि चीय॑ण च बटेन च भ्रापि 
ठ र पि हिपथं ! जिषे वर्ते दुर्योधन्छ ॥ ररे बल-पराक्रमकी 
जदि कण रणे. शर मातङ्गमिव केसरी [0 ॥। करता दै, उख वेकर्दन कणक, राज तुम युद्धम 


जेते सिद मतवाठे हाथीको मार डालता है, र्यी उनके.४० ॥ ५ 
श्री 
इतिं भ्रीमहाभारते कणप्दणि हप्णारुनसंवाद्‌ १५ नूम मोऽध्यायः ॥ ५ प भै _ 







इस अकार भीमहाभारत क्णपरवमे श्र्प्ण मीर | सत्पुपंबाद विषयक वरथो स्‌ > (11 --- ^ 1 
ए बनी ९ र अन- 
~ + । 
भीष्म ओर द्रोणके पराक्रमा वर्णन ६ += र रथ पानां चाहता था; कितु तुमने मासते > ^ + 
आर दुर्योधनके अन्यायकी याद दिर (६ इर व ट जर गोनाम आच्छादित ह षः 
ततः नसमा ` केरा य पवत छ (नः प वना 
ऽजुनमत्रवीत्‌। 2 न क: ९६ 
छतसंकद्पमायान्तं वधे कणैस्य भात र ससो ५; 4. 
` संजय कहते ह-मरतनन्दन ! तं वी ,: १ (4 ।.॥ 
वध करके छथि रतसंकस्प होकर लाति दृष्ारा रण ^ "* ' ८ + प. ५ 
मेमखरूप भगवान्‌ भीृणने पुनः इस ग्र यन्त तब बह सरे त बरद व्े्जः ॥-९ ॥ 1 
अद्य सत्दशाहानि वतंमानसय भारत कः .-" जदह दै । ध | जैल. £ ९९. ५» बीज समयपन मेषाय की 
धिनाशस्यातिधोरसय नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ दोकान शेक ्र्नगने कवशव्रही >... ` 
भारत । मतुप्यो हाथियों ओर धोका जो यष (क ना युधिष्ठिरे प्रक्‌ ५. - < 
ण ट त उ 1 
सकते £ पसव-से | । | ® | 
“भ्रजानाथ [ शतु साथ क विन २. भं उठपादृल योऽपि स्याद्‌ वास त १ 
तुमसेगेकि पास भी ८पुरपर्थिह वापमः ॥ ९ ||. | 


बिशाङ सेना जुट गयी थी; प्रतु परस्पर युद्ध करे 
पायः उम्दरे सिवा मी 
नट हो गयी, अव थोद़ी-सी दी शेष रद गयी द॥ ३ | श पा ॥९१ । ९ ए क 
भूत्वा बे कोरवाः पाथं परमूतगजवाभिनः धां धिषा त्वयानघ 
त्य ड़ समासाद्य विनष्ट रणमूर्धनि ॥ ४ ॥ न ^ रविः छव चरु श | 
"पाथ ] कौरवपश्चके योद्धा बहुसल्यक द्यथी-घोडसि निष्यक-पा क 


[+ 


सम्पन्न थे, परत तमने वार शात्चुको पाकर युद्धे मुदानेपर विद्चाल सेनाकी र रम जिसकी स्रा करते टो, उस्‌ 











नष हये गये ॥ ४॥ न सके ॥ ण 
॥ उटाक्रर्‌ 
पते ते परथिवीपादयाः खञ्जयाश्च समागताः । तथैव सततं पाथ रक्षि ५ 
त्वा समासाद्य दुधप पाण्डवाश्च घ्यवस्थिताः॥ ९५ ॥ ५ मीष्मदरोणं ॥ 
(तुम यात्रुजकरे चि दुर्जय द; तुश्श्रे ष्टी आश्रयम्‌ रट २ शकार रण्भं तितौ ॥१ १॥ 


कर ये तुम्हारे पक्षे 

क १ य खञ्जय आर पाण्डव योद्धा 

पाश्चादैः पाण्डयेमरस्यै कारूपेश्वदिभिः सह । 

त्वया गुपतरमित्रष्नः एत रतुगणक्षयः ॥ ६ ॥ 
(ुमसे सुरक्षित हए इन पाण्डव; पाटः, मत्स्यः करूप 

तया चेदिदेशीय शघ्ुनाशक वीनि नुसमूहका संहार 


-0. ॥५॥८1111(॥1९511॥ 11881 \/8/80185| 0661101. 0101260 0\/ ©७800गी॥ ` 


=> ~ == = + 
॥ क 


‡ 


००३ 


दरौणिं च सौमदश्ि च छृतवमौणमेव च ॥ १३॥ ` 


८ 
सैन्धवं मद्रराजानं' राजानं च खूयोधनम्‌ 
वीरान्‌ छताखान्‌ र्मे सवोनेवानिवतिनः ॥ १४ ॥ 
अश्चौदिणीपतीजुद्, ~. ्लंहतान युद्धदुमेदान्‌ \. 
त्वाशरृते पुरुषट्र जेतुं शक्तः पुमानि | 
(नर्या 1 श्वीदिणी सेनाके अपिपतिः र 

# संगितः रणोन्मत्त तथा ^# छ न 

४; ( ३ ५ येकनभ-यः अद्वत्थामा त्थामा, 


पाण्डवो जर वर्मं पद अगो राजा वु्ोकर 


तप्राम छिड़ा हुआ था । फिर जब्र धनं नम्रे .? बहौ कर्णे 
साय युद्धके स्मि जा पहुते तब उस युद्धका खरूप कैसा 
हो गया १॥ १॥ `^ 
संजय उवाच 
`तेषामनीकानि शृदद्‌ष्वजानि 


>  *. -रणेः स्द्धानि समागतानि । 
० ग॒जनिश्गदतेपरीनिनवोन्सुखानि 
" वे जोने ” ` नि्थथा मेषगणास्तयान्ते ॥ २ ॥ 


ध्यदि तुम र्कं + ते तो व्यूहाकारमं खद हर 
धृतराष्पुत्राकी प्रचण्ड एवं विदा सेनाको सामने देखकर 
भन मनुष्य उसपर चदा कर सकता था १॥२२१॥ 
नन्‌ सागरमिवोदधूतं रजसा संघ्तं वरम्‌ ॥ २६॥ 
ये पाण्डयेः कछृदेस्त्वया राप्तं धिभो । 
प्रभो | तुमसे सुरश्चित रहकर टी क्रोधभरे पाण्डब योद्धा- 
लेने टमि आच्छादित ओर समुद्रफे समान उमदुी ह 
कोरवसेनाको छिन्न मिन्न करफे मार डद ट ॥ २३१. ॥ 
"एयुघानामधिपतिजंयत्सेनो  मदाचकः ॥ २४॥ 
सतेव चादानि एतः संख्येऽभिमन्युना । 
पी सात दिन टी दए ६ अभिमन्युने मगधदेशके 
ब्रखी जयत्सेनफो युद्धम मार ड्म था ॥ २४१ ॥ 
.. दश्चसद्टस्नाणि गजानां भीमकमंणाम्‌ ॥ २५॥ 
जधान गदया भीमस्तस्य यशः परिच्छम्‌। 
मोऽन्येऽभिहता नागा रथाश्च दातदे बखात्‌॥ २६ ॥ 
हा स्त्यात्‌ मीमसेनने राजा जगरत्येनके भयानक करम 
यना दिया जार दाथिर्योकरोः जो उन सथ ओरसे धेरकर 
रथाः आघातमे नष्ट कर दिया । तदनन्तर ओर 


थी तया धैकङ्ा रय उन द्रारा॒बल्मूर्वक 


„ ~= = खंज्ञय कहते है महारःज | ष्म 
- क ९ (रि ॥ २५.२६ ॥ 


` ~ भ्ठ मेषसमूह गजना करने गते ४, उसी परकर दोनों पर्षौ. 


हि > > क 
` गक = केकि 


व क न ` 
 । 


जनो == 
(1 


-.र की सेना एकत्र हो रणमूमिमे गर्जना क्रः _ -9 {उनके 


प बडे ध्वज फदरा रदे ये ओर सश्रस्तु ॥ ध 

। भास | >९. गप्णेरिर्योक्री ध्वनि उन्दँ युद्धकेन 

ओर भोजदेशनिनासी अभिमान । 
.(यर्योकी 


क्षत्रिर्योकी सेना, जिसमे उद्रण्ड घोड़ा ओर <. 
संख्या अभिक थी, तुम्हारे ओर भीमसेने पाल पटुचकर 
नष्ट हो गयी ॥ १७.१८ ॥ 
उग्राश्च भीमकमोणस्तुषारा यवनाः खश्ाः। 
दावोभिसारा दरदाः शका माटस्तङ्गणाः ॥ १९॥ 
आन्धकराश्च पुखिन्द्‌ाश्च किराताश्धोग्रविक्रमाः। 
स्टेच्छाश्च पवंतीयाश्च सखागराचूपवासिनः ॥ २० ॥ 
संरम्भिणो युद्धशौण्डा बलिनो दण्डप।ण्यः। 

पते खयोधनस्याथं संख्धाः कुखभिः सह ॥ २१॥ 


<मरे पाथं वतमाने महामये । 
भीमसेनं समासाय त्वां च पाण्डव दीरवाः ॥ २७॥ 
सवाजिरथमातङ्गा अखत्युटोकमितो गताः। 
(पाण्डुनन्दन | पाणं { इक प्रकार महामयंकर युद्ध 
आरम्भ शनेपर तुम्हारे ओर भीमसेने सामने आकर बहुत मै 
कौरव सेनिक पो रय ओर एायियासदित यदसि यमलोक 
पधार गये ॥ २७१ ॥ 
तथा सेनामुखे तत्र निदते पार्थं पाण्डयेः ॥ २८॥ 
भीष्मः प्राखजदुप्राणि शरजाखानि मास्थि। 
(माननीय कुन्तीनन्दन ! पाण्डव वीरनि जप्र वक्षं येना 
प्रमुख भागका विनाश कर डादा, तव भीष्मजी मयंकर बाण- 


समृष्की बृष्टि करने लो ॥ २८२ ॥ 


स चेदिकादिपाश्चाखान्‌ फरूयान्‌ मर्स्यकेकयान्‌॥ २९॥ 


न िः | १९२११ ॥ 


न शक्या युधि निजंतुं स्वदस्येन परंतप । शरैः 


यन ; भच्छाद्य निधनमनयत्‌ परमाखवित्‌। 
‹उग्रष्वभावः भीषण पराक्रमी एं भयंकर कर्मं करनेवाे धवे उत्तम यञ शता तो ये ठी, उन्देनि पाण्डवे 
वपारः यवनः, खदा, दार्वाभिसार, दरद्‌, शकः माठर, तजङ्गणः 


चेदिः काशीः पाञ्चाल, करूप, मस्स्य ओर फेकयदेीय 
जन्भ? पुडिन्द्‌ः किरातः म्डेच्छः पयतीय तया समुदरतटबतीं योद्धार्भोको अपने वाणेषि आ्छादित करके भौत मुखम 
योद्धा, जो युदढकुशङ, रोपाबेशमे युक, बलवान्‌ एवं हथनि 


डाङ दिया ॥ २९१ ॥ 

डंडेख्ि हुए ६, करोषमे भरकर कौरव.सेनिकंक़ि खय तस्य॒ चापच्युतैयाणैः परदेदविदारणेः ॥ २० ॥ 
रयोभनकी सहायता थि आयि ई शवुभोगनो संताप देने पूणंमाकाशमभवद्‌ खक्मपुद्धैरजिद्यमेः। 

याठे वीर! तुम्हारे त्वा दुसरा कोई इन्दं नदीं जीत 'उनङ धनुपमे दछूटे टृए्‌ याण शावरर्भोश्ची कायाको विदीर्ण 
कर देनेबाज थे, उनम सोने पंख खे ये ओर पे छक्यकी 
ओर सीधे पर्टुचते ये। उन भाणोखे सम्पूणं आकाश 
मर.गया ॥ ३०३ ॥ 


. -“नेरा्मुव् हि. ष्यूढं ८४ महद्‌ बढम्‌ ॥ २२॥ 
` यदि स्थं न भयेखराता = मानवः । 
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्ीमाभारते [ कर्णपर्वणि 1 


५००४ 








हन्याद्‌ र्थसदसख्राणि एकैकेनैव मुष्टिना ॥ ३१९॥ सनयोको खदे़कर युद्धम अद्वितीय वीरके स्प 
लक्षं नरद्धिपान्‌ हत्वा समेतान्‌ समहावकान्‌ । विख्यात हृएट ॥ ३९६ ॥ 

वि एक-एक मुद्यी याणते ही युदधस्थस्म एकत्र हुए रखा ˆ व शिलण्डी समासाद्य त्वया गुष्तो महाव्रतम्‌ ॥ ४० ॥ . 
महाबली पैदल मनुष्यो ओर हथिया संहार करके सदस्य“धान पुरुषव्याघ्र शरः ~-.सनतपवभिः ` % 
रथिर्योकरो मार सक्ते ये ॥ ३११ ॥ न्द्ि् प शेते शरतल्णङम्ततामहः ॥४१॥ ~ 
गत्या दशम्या ते गत्वा जघ्लुवौजिरथद्विपान्‌ ॥ १ ङ्क पि ,पुखषव्याघ्र इनः भराप्यवं ^सवम्‌ । " 
दित्वा नवगतीदुंणाः स वाणानादवेऽत्यजत्‌ । 1 ( न्‌. \| उमसेखुरक्षित हुए शिखण्डी. "पान्‌ ब्रतधारी | 

'मीप्मजी युद्धखल्मे दोपयुक्त आविद्ध आदि नौ गतिर्यो- >` । उनेलीपर चदूई करके छठकी हर॑ “उवे वारणो 

क दारा उन मारतः वे ही ये पितु स्यैव 


को छोड़कर केवर दशवीं गतिसे ब्राण छोड़ते थे । वे 1६. पसि विपकषपरपी दोरा हः 
हको विपक्ष ५९ सरी अ (1. 
पाण्डवपक्षके घोः रथो ओर हाधिरयोका संहार करने खगे, + ~त उवी तरहः ` ˆ स 
दिनाति दश भीष्मेण निष्नता तावकं बलम्‌ [ल न कूट देन -पतायम््पति ‰ 
सत्याः छता रथोपस्थ हताश्च गजवाजिनः! >= ॑ ॑ । ॐ 


ल , ह ०९०2८ श्च पानां चाहता था; वितु तुमने मांससे क 1. 
'खगातार दस दिनतक तुम्हारी सेनाका विना करते हुए (& ^. ह वंशीके कोटे ओर भोजनसाम्रीे आच्छादित हुए विष, ‡ ~“. 
अखंख्य रथो बैरे सूती कर दी» युते “ (शं =..मान मरे ग्यक रेनर्थकारी विना्का ही र; ... 
हयथी ओर घोड़े मार डञे ॥ ३३१ ॥ ` (भा परवीग्ानेश्यशचो ५५ यै-रान-, 
दशयित्वाऽऽत्मनो रूपं सुद्रोपेन्द्रसमं युधि ] शि | र दन्यो सुह्य ५ = 2 5 
पाण्डवानामनीकानि शरगृह्यासौ व्यशात मत य वीम-> (5 मयो ५ ५4 ४५ ५ पु ० स ` 

'उन्हेने य भगवान्‌ रद्र ओर्‌ चि [ रण -“- “ ६) न ह. ९। 
अपना भयकर रूप दिखाकर गवठनागा र गत्यन्तर ~ `तं बह सरे म ग प्लतः ॥ ` 
विना कर डाख ॥ ३४६ ॥ म ट न भाष | जेते ‰; स त अ ८ 
विनिष्नन्‌ पृथिवीपाखश्वेदि पाश्चालकेकयान्‌ ॥ ३५ ॥ "म्न २ ना ५ न ३,-भख दी ही `, ` 
अदृहत्‌ पाण्डवी सेनां रथाश्बगजसंकुखाम्‌ । ध सया भिषठिे -` ~ भन्न * ` 
मज्ञन्तमश्चबे मन्दसुजिहीषुः सुयोधनम्‌ ॥ ३६॥ म. भध त: अ, 

“मूखं दुर्योधन नौकारहित विपत्ति सागरम इव रहा 
या; अतेः भीप्मजी उसका उद्धार करना चाहते ये, उन्दने 
चेदि, पाञ्चा तथा केकयनरे्ाका वध करते हुए रथः 
घोड़ो ओर रथि मरी हुई पाण्डवतेनाको ` मस 
कर डाला ॥ ३५-३६ ॥ 
तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भा 
पदानिकोटिसादस्नाः = ॥ ३७॥ 
न शेकुः खंजया द्रष्टुं तथैवान्ये महीक्षितः । 
विचरन्तं तथा तं तु स्रामे जितकादिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सवां द्यमेन महता पाण्डवाः समभिद्रवन्‌ । 

“कोटि सहल वैद तथा दार्थ उत्तम आशुष धारण 
किये हए संजय सेनिक ओर दूसरे नरे सूरयदेवके समान 
ताप देते ओर समराङ्गणमे विचरते हए भीप्मक़ी ओर ओंख 
उठाकर देखने मी समर्थं न हो सके | उस समय सप्रामभूमि- 
मे विचरते तथा वरजयले उल्छसित होते हुए भीप्मजीपर 
पाण्डवयोद्धा अपनी सारी दाक्षि छगाकर बड़ वेगसे ट्ट 





9 म ५ १. प 1 ४१ |. 
& चान्‌.॥ ( | 


था; 
कर सके ॥ ४६१ ॥ 


याशं ते छतं पां 


। सभेयो युधि ॥ ४७॥ 

पपाथ । जयद्रयक्ा बध क्रते समय प्रति। 
पराक्रम किया या, वैसा दम्डारे सिवा यदम तमने जैवा 
कर सकृता दै! ॥ ४७१. ॥ दूसरा करन क्षत्रिय 
निवाय सेनां 


पड़ ॥ २७-३८१ ॥ 
ख तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्‌ खंजयानपि ॥ ३९ ॥ 
एकं शव रणे भीष्म पएकवीरत्वमागतः। 

तु समराज्गणमें मीप्मजी अकेठे ही पण्डो भौर 


महतीं हत्वा शारा 9 
नितः सेन्धवो राजा राच्च पायवान्‌ ॥ ४ 
तुमने अपने जर य तेजसा । ५ 
वध करके दुर्योधनकी बिद्याडे 
दरयको मार गिाया ॥ ४८१॥ 





((-0. 1\11111(165511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 01661100. 10411260 0 66810011 ॥। 


आबध्य सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पाथिवाः ॥ ५५ 
अनाश्चर्यं हि तत्‌ त्वत्तस्तवं हि पाथं महारथः । 
पार्थं | सब राजा जानते द कि सिधुराज जयद्रयका वध 


एक आशर्मरी वरना द, किह दमे रेखा होना 
¦ 


आथरयकी वात नद. है; क्योकि ठम न्‌ ¦ 
महारथी दहो ॥ ४९३ ॥ 0 

त्वां हि प्राप्यः शषत्रमेकाहा । दिति क 
नदयमानमहं यु ह मन्येयमिति मे मतिः। दिनम 
18 ९ = पकर साय धत्नियलमाज प्क दिन 
१. ~प -ड्ध्परीर ज्ञपि ५ “दा अगुःगत मानता हूं | कर 
( -. तप्राम छिड़ा हुआ था | फिर जव धनः 


हो गया १॥ १॥. ` 
स सं जय उवाच 
: , . वेषामनीकानि शरहद्ष्वजानि 
|> += , `. रणे य समागतानि । 
५ .. ०: गजेनिदतोरीनिनदोन्सुखानि 
॥ ् जने ५४ मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ 
..८“' ˆ सजय कहते ह--महार,ज | ग्रीष्म ऋतु थीत जानेपर 
„~ शरेष्ठे मेषशमूह गजना करने गते है, उसी प्रकार दोनों परौ. 
,.र की सेना एकव हो रणमूमि्मे गर्जना करने लगीं । उनके 
हे भीतर बड़े-बड़े ध्वज फदरा रदे ये ओर समी सैनिक ` 


जनि पदे > उ 
 विभ्वस्ता हि र ' दरि ध्वनि उन्दं युद्वे ॥ 


आस्चुरीव पुरा सेना शक्रस्येव 
(भयंकर पराक्रमी पायं | रणभूमिमे विभ्वसको प्रास 
हुईं यह फौरवसेना पवंकाख्मै इन्द्रके पराक्रमते नष्ट॒दुईं 
असुरोकी सेनाके समान प्रतीत होती टे ॥ ५३१ ॥ 
«+ तेषां हतावशि्टस्तु सन्ति पञ्च महारथाः \\ ५४॥ 
अश्वरथामा तवम कणां मद्राधिपः षः । 
\ ८इन कौरवसे निकेमिंते अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शास्य 
। ओर कृपाचायं-ये पोच प्रमुख महारथी मरनेसे मच 
गये ६ ॥ ५४३ ॥ 
॥ तांस्त्वमद्य नरव्याघ्र हत्वा पञ्च महारथान्‌ ॥ ५५॥ 
हतामित्रः प्रयच्छोवीं राक्षे सद्धीपपत्तनाम्‌ । 
(नरव्याघ्र | आज इन पर्चा महारथिर्योको मारकर तुम 
दवरुहीन हो द्वीपौ ओर नगरोसदित यह खारी पृथ्वी राजा 
युधिष्ठिरको दे दो ॥ ५५२ ॥ 
साकादाजरपातालां सपवंतमहावनाम्‌ ॥ ५६॥ 
प्राप्नोत्वमितवी्यंधीरय पाथां यसुन्धराम्‌ । 
(भमित पराक्रम ओर कान्तिते सम्पन्न ङुन्तीकुमार 
| युधिष्ठिर आज आकाराः जख, पाताल, पर्वत ओर बदे-बदे 
५, ` “ ~~ ्नदित इस वसुधराको प्राप कर छं ॥ ५६३ ॥ 
“` `ˆ «तां पुय विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
„ प्रयच्छ मेनं राके शक्रायेय ्रि्वथा। 
म” च २-८, २ 


4. 


8 


न 


नदौ क्णेके 
साय युद्धके ल्ि जा पहखे, तव उस युद्धका खस्य कैसा 


~> 


1 


7 \ मः कनक = 
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८जैसे पर्वकाले भगवान्‌ बिष्णुने दैत्यां ओर दानरवोको 
मारकर यष न्रिलोकी इन्द्रको दे दी यीः उसी प्रक्रार ठम यह 
पृथ्वी राजा युधिष्ठिरको सोपि दो ॥ ५७१ ॥ 


कोई अद्य मोध्न्तु पञ्चाला नि्तेष्वरिषु त्वया । 


७, 
1 
[1 


दिष्णुना निहतेष्वेव दानवेयेषु देवताः ॥ ५८ ॥ 
$ मैते भगवान्‌ बिष्णुके द्वारा दानर्वोके मारे जानेपर 
देवता प्रसन्न होते ई उसी प्रकार आज तुम्हारे दारा दतुरओ- 
का संहार हो जानेपर समस्त पाश्चाल आनन्दित दो उट ॥ 
यदि या दविपदां भेष्टं द्रोणं मानयतो गुरुम्‌ । 
-त्थान्नि छपा तेऽस्ति छपे चाचायं गौरवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तरापचितान्‌ बन्धून्‌ मानयन्‌ माद्यान्धवान्‌। 
वमोणमासाद्य न नेष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रातरं मातुरासाद्य दादयं मद्रजनाधिपम्‌ । 
दि त्वमरविन्दाश्च दयावान्‌ न जिघांससि ॥ ६१ ॥ 
तरं पापमतिं श्ुद्रमत्यन्तं पाण्डवान्‌ प्रति। 
वना वगर जह्याः सुनिशितैः शरैः ॥ ६२॥ 
र्थन नरष अञ्जन! मनु्येमिं भेष्ठ गुड द्रोणाचाय- 
ते हुए वुम्दारे दयम यद्वि अश्वत्थामाके प्रति 
धवा आचार्योचित गौरवके कारण कपाचारयके 
... _.* माव है, यदि माता ऊुन्तीके अत्यन्त पूजनीय बन्धु- 
बान्ध्वोकि प्रति आदरका भाबर रखते हृष्ट ठम एतवर्मापर 
आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना नदीं चादते तथा माता 
माद्रीके माई, मद्रदेशीय जनताके अधिपति, राजा दाल्यकर 
भी ठम दयावश्च मारनेकी इच्छा नष रखते तो न सदी रितु 
पाण्डर्वोके प्रति सदा पापबुद्धि रखनेवाठे इस अत्यन्त नीच 
कृर्णंको तो आज अपने पेने वारणो मार ही डाखो॥५९-६२॥ 
पतत्‌ ते खतं कमं नार किचन युज्यते । 
चयमप्यलुजानीमो नान्न दोषोऽस्ति कश्चन ॥ ३ ॥ 
ध्यह्‌ तुम्हारे लि पुण्य कमं दोगा । एस पिपयम कों 
विचार करनेकी आवद्यकता नदीं ४। यी मुं श्सके किये 
आशा देता दह, अतः पसम कोद दोप नर्द ४ ॥ ६३ ॥ 
धने यत्‌ खणपुत्राया निश्चि मातुस्तवानध । 
यतां यश्च युष्मा ्रावतंत सुयोधनः ॥ ६४॥ 
तस्य सर्वस्य दु्त्मा कर्णां वै मूलमिःत्युत । 
धनिष्पाप अर्जुन | रात्रिके समय पुत्रसहित तुम्हारी माता 
कुन्तीको जलम देने ओर तुम स्र ोर्गोके साथ जुञ्चा खेखनेकरे 
कार्म जो दुर्योधनकी प्रवि हुं थी, उन सव पदयो 
मूल कारण यह दुष्टस्मा कणं दी था ॥ ६४३ ॥ 
कणाचि मन्यते घ्राणं नित्यमेष सुयोधनः ॥ ६५॥ 
ततो मामपि संरभ्धो निग्रहीतुं भरचक्रमे। 
र्योधनको सदधि ही यह विश्वास बना हुआ है कि कणं 
भरी रश्चा फर छेगा; इसीखियि वई आवेशमे आकर मन्ते भी 
कैद फरनेकी तैयारी करे खगा था ॥ ६५६ ॥ 


५ 
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४००६ (1. भीमहाभारते 


न =-= 1 
स्थिरा वुद्धिर्नरेन््रस्य धातंराषटस्य मानद्‌ ॥ ६६ । उन -------~ 
१७ करके आते ष सुभद्राजुमार 





कणेः पाथन्‌ रणे सवौन्‌ विजेष्यति 


भमानद्‌ ! धृतराष्पुत्र राजा दुर्योधनका यह्‌ द विचार 


ष्यति न संश्ययः। 


ह कि कर्णं रणमूमिमे ऊन्तीके समी पु्ोको नि रेल, बह भ भमिमन्ुकरो जो मैने अपनी ओणि 


जीत ठेगा ॥ ६६३ ॥ 


कणेमाभित्य कौन्तेय चार्तराेण विग्रहः ॥ ६७९ सत्यकी शपथ खाकर कता हंफि 


रोचितो भवता सार्धं जानतापि वलं तव} ; 

यटको जानते हए भी दुर्याधनने 
भरोसा हारे 

किया दै ॥ ६७३ ॥ क 


कणां हि भाषते नित्यमहं पाथोन्‌ समागतान्‌ ॥ $ -श कषद गयी थी ९. 


ह १6 णवा चाहता था; 
^ हप वसीके कोटे ओर मोजनसामप्रीे, आच्छादित हुः बिष; ‰ 
अनर्थकारी विनाशका ही-ल7 , ‡ 


५ ¬+ 


वाखदेवं च दाशार्ह विजेष्यामि महारथम्‌ ¢ 


"कणं सद्‌ा ही यह कहता रहता है कि श्य युद्धम, < 


सय आय हुए समस्त कुन्तीपुर्ौ तथा वसुदेव महारथी 
भीङष्णको भी जीत दगा ॥ ६८१ ॥ ४ 


समितौ गजंते 
,भारत ! अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले तुरत“ < 


उत्साह बदृाता इजा कणं राजसमामे उपर्य द्वारा रण : 


गजता रहता दै; इसख्ि आज तुम उसे मार डामर अन्त ई 


तन्न क कणेः 

(दुयाधनने तुमलोगेकि साथ जो-जो पापपुणं 
उन सरमे पापबुद्धि दुष्टात्मा कर्णं ही प्रधान ५५ ५ 
यश्च तद्‌ धातेरा्स्य करैः षडमिर्महारयैः ॥ ७१॥ 
प्य _-निदतं वीरं सौभद्रपभेक्षणम्‌। 
द्रोणद्रौणिकृपाय्‌ वीरान्‌ कर्थयन्तं नरष॑भान्‌ ॥ ७२॥ 
निमंनुष्यांश्च मातङ्गान्‌ (न महारथान्‌ । 

उरगान्‌ पत्तान्‌ व्यायुधज्ीविनः ॥७ 
कु्व॑न्तसूपभस्कन्धं कुखुद्ष्णियशस्करम्‌ । 0 
विघमन्तमनीकरानि व्यथयन्तं महारथान्‌ ॥ ७४॥ 
द व यमक्षयम्‌ । 
द्‌ व 

तन्मे दहति गात्राणि सखे स र 
यत्‌ तत्रापि च दुष्टात्मा कणांऽभ्यदरुहयतश्रभो॥ ७६ ॥ 

(सले ! सुभद्राक्रा वीरपुत्र अभिमन्यु सोके समान यध 
ड़ नेत्रोपि सुशोभित तथा ऊग्डुक एवं टृष्णिवंदके याको 
बदानेवात्म था | उसके कृषे साड़के कर्थोके समान मांसल 
थे । वह द्रोणाचाप्रं, अश्वत्थामा भर कृपाचायं आदि नरभे 
वीरको पीड़ा दे रहा या | हाथिरयोकर मावत ओर सवार, 
महारथिर्योको रयोसेः षो्डोको सवारोपे तथा पेद तनिक 
को अल-शछ्न एवं जीवनते वञ्चित कर रह्म यथा | 
वेनार्भका विध्वंस ओर महारथो व्ययित करके ब्‌ 


मनुर््यो, षोड ओर दाथिरयोको यमलोक भेज रद्य था | 


((-0. 1\/॥८1111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 


जते कर्णस्तमद्य जहि भूक .८०३ रदा "यो मह्य ४५५५ म. 
जो वीर ; ५.2 ` थर 
( म 11 4 (> 


नकन = 


इवाधनश छः कूर महारयिवोन 


मान ममे स्न“ चवररे 


7 गणो ¦ 


त्र बृह सारे 
कणदयुम्नं म अय 5 प्श, नभर शीघ्र ही 


र्न युधि छे क १ , "सद्य ९५ ठ ३ 
त "वायि बारणे्ारा ता # + 


रदा र ~ 


धनुप्रभ्ने रै -= कभ ॥॥ ७९ | ॥ उनकर्‌ कने अमिमन्यके 


इजा 
जोरसे हैते थे ॥| ८१३ || १ गैर दर्पोथन 


य्य फ्णाऽब्रवीत्‌ कृष्णां 


श्रसुखे 
पक्र फोरवोके 


कठोर वचन कटे ये | ८२१ पदी न इख तरद्‌ 


तिमन्यं पृथुश्रोणि ॥ 
रपा त्व श्तराषटस्य दासीूता मापिणि 


गे ककष < ॥ 






बहदं व्वे्रज्ः ॥ ९२ ॥ ५ 


श | 
यच युष्मा पापं ष घातेराषटः प्रयुक्तवान्‌ ५ सकः ...¬ दय दै.। म! जते &. न, बीज समयपग येषद्रारा की 


तुमने मांससे ध 1 ५ 1 





~ 





अ) > 
न 4 = 4८ 


जक 
त 


"णी भीभो ए 
न वि = भ क = की 


व 


च्छ 


[व वि 0 2 ; श 1 


न 
न 


॥. वष 


।1 


रि 


9 '- ज्यो == -@ ~~ ` 
1 


नो "पिः कोक ` "व = व= ङ 


(कि षि 
+ 


धि ७ 


^ * €& 


। ५ 


त्रिसप्ततितमोऽष्यायः 
त ---------------------------------------------------- 


““ृष्णे | पाण्डव तो नए होकर सदाके लिये नरके पड़ 





गये | प्युधोणि | अब तू दृक्षया पति बरण कर ठे | मृदु- 
मारिणि | आजत त्‌ राजा पृतराषट्की दासी हई; अतः 
राजमहल प्रवेश कर । टेढ़ी रौनियोबाली कष्णे ! पाण्डव 
अव तेरे परति नहीं रहे । वे व्॒षपर किसी तरह कोर अधिकार 
नीं रते ॥ ८३.८५ ॥ क 
शासभायां च पाञ्चालि खयं दासी च शोभने । >+: ” 
सद्य दुयांधनो ह्येकः पुथिष्यां जृपतिः स्मतः ॥ ८६ ॥ 

< रपलालराज्ुमारी अव तू दासाकी भार्या 


४1 न ~र नभर 
मू रजा दुर्यान म्प्र 
तमाम शिड़ा | फिर जव ~ ॥ ८६ | ^ +, तः 


(परिजलीकी-री प्रभा ओर सोनेके पड धारण करनेवाङे 
तुम्हारे चत्मये हए शत्रुनाशक नाराच कवच छेदकर कर्णका 
रक्ते परान करगे ॥ ९३१ ॥ 
उग्रास्त्वद्धजनिमुक्ता ममं भिस्वा मदादायाः ॥ ९४॥ 
अद्य कर्णं महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ । 

(आज तुम्हारे हायति टट हए महान्‌ वेगी; भयङ्कर 
एवं विदयाल बाण कर्णका मर्म॑स्यर विदीणं करके उसे यमलोक 
भेज दं ॥ ९४ ॥ 
अद्य हाहारूता दीना विषण्णास्त्वच्छरार्दिताः॥ ९५॥ 
प्रपतन्तं रथात्‌ कणं पदयन्तु वसुधाधिपाः । 

५ (आज तुम्दारे बारणेसि पीड़ित हुए भूमिपाल दीन ओर 


साथ युद्धके ञ्ि जा पहुचे, तवर पशस स्वरू: .,. करःपादयुक्त होकर दादाकार मचाते दपः कणको रथसे नीचे 


हो गया १॥ १॥ `" 
ह संजय उवाच 
, „ 'तेषामनीकानि दृददृष्वजानि 
२ ` . -रणे, स्द्धानि समागतानि । 
गजनिग्गहतोरीनिनदोन्मुखानि 


ॐ: ,* ~ + ६,३९१ 
वे रोने“ - न्यथा 


दुदर बडे-बडे ध्वज फदरा रहे ये आन 
-- ठ * । रगामेरिर्योकी ध्वनि उन्हं > 


च 
| इत्युक्तवानधमशस्तदा ८९॥ 
` पापः पापवचः कणेः ण्वः ^. +| 


भारत | उस समय अधरमंका ही शान रखनेवाठे परम 
दबुद्धि पापी कर्णने वहारे सुनते दृ पेते-देसे पापपूरण 
वचन कंदे ये ॥ ८९३ ॥ 
मद्य पापस्य तद्‌ वाच्यं सुवणेविताः शाराः ॥ ९० ॥ 
शमयन्तु शिलाधौतास्त्वयास्ता जीवितच्छिदः । 

'आज तुम्हारे छोड हुए एवं शिल्मपर खच्छ क्रिये हए 
सुबर्णनिर्मित प्राणान्तकारी बाण पापौ कर्णके उन॒वचनोका 
उत्तर देते हुए उसे सदाके स्मि शान्त कर दं ॥ ९०३. ॥ 
यानि चान्यानि दु्टत्मा पापानि इतवास्त्वयि॥ ९१॥ 
तान्यद्य जीवितं चास्य शमयन्तु शरास्तव । 

धुष्टातमा कर्णने तुम्हारे प्रति ओर भी जो-जो षापपु्ं 
यर्ताव किये ई, उन सब्रको ओर इसके जीवनको भी आज 
तुम्हारे नाण न कर दे ॥ ९११ ॥ 
गाण्डीवगप्रहितान्‌ घोरानद्य गात्रैः स्पुशजञ्छरान्‌॥९२॥ 
कणेः स्मरतु दु्एत्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः । 

आज दुष्टात्मा कणं अपने अर्खोपर गाण्डीव धनुपते 
छट हए भयङ्कर बार्णोकी चोट सहता हआ द्रोणाचार्यं ओर 
मीष्मके वचर्नोको याद करे ॥ ९२२ ॥ 
सुव्णपुङ्खा नाराचाः शघ्रुष्ना वैधुतप्रभाः ॥ ९३ ॥ 


त्वयास्तास्तस्य बमाणि भित्वा पास्यन्ति शोणितम्‌। 


$: यथा मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ 
<“ ` सजय कहते ह--महारज | गरीष्म ऋ बीत जानेपर 
` ~ ष्टवे मेषमूह गजना करने लगते उसी प्रकार दोनों पर्षा. 
.र की सेना एकव हो रणभूमिमे गर्जना उन के. ` 


गिरता देख ॥ ९५३ ॥ 
अद्य शोणितसम्मग्नं शयानं पतितं भुवि ॥ ९६॥ 
अपविद्धायुधं कर्णं दीनाः पदयन्तु वान्धवाः 1 
` _ (आज कण रक्त दूवकर पृष्वीपर पड़ा सो रदा हो ओर 
प = इथर.उधर फं पड़ शं । इस अवस्यमे उसके 
दीन-दुखी दोकर उसे देखं ॥ ९६१ ॥ 
, महानस्य भक्खेनोन्मथितस्त्वया । 
, ° ध्नः पततु भूमावाधिरथेर््वंजः ॥ ९७ ॥ 
(भज दाषीके रस्ये चिदते युक्त अधिरयपुत्र केका 
विशाख ध्वज तुम्हारे भछमे कटकर कोपिता हआ दस ूथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ९७ ॥ 
त्वया शरशतैदिखन्नं रथं हेमधिभूषितम्‌ । 
दतयोधाश्वसुत्ख्ज्य मीतः शल्यः पलायताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
'आज राजा शल्य भी तुमरे सेक पाणेषि @छनन-भिनर 
उस्र सुवर्णविभूपिव रथको, जितके रथी गीर घोद़े मार डे 
गये ह, छोड़कर भयभीत हो भाग जये ॥ ९८ ॥ 
त्वं चेत्‌ कणंद्ुतं पाथं सूतपुत्रस्य द्यतः । 
रतिक्ावारणाथोय निहनिष्यसि सायकैः ॥ ९९ ॥ 
इतं कणस्तु तं दृष्टा प्रियं पुत्रं उुरात्मवान्‌ । 
सरतां द्रोणभीष्माभ्यां वचः शचुदच मानद्‌ ॥१००॥ 
भमाननीय पुरुपोको मान देनेवाढ़ पायं | यदि तुम सूतपुत्र 
कर्णके देखते-देलते अपनी प्रतिराकी पूतिक चिवि उसके पुत्र 
इृषतेनको बार्णोद्रारा मार डालो तो अपने प्रिय पुप्रको माया 
गवा देख ब दुरात्मा कणं प्रोणाचायं, मीष्म ओर विदुरजी. 
की की हूं बार्तोको याद करे | ९९-१०० ॥ 
ततः छयोधनो ष्टा दतमाधिरथि स्वया । 
निराशो जीविते त्वद्य राग्ये चैव मवस्वरिः ॥१०१॥ 
(तत्वश्वात्‌ आज तुम्हारे द्वारा अधिरथयु्र कर्णंको मारा 
गया देख तुम्हारा गातरु दुर्योधन अपने जीबन ओर राज्य 
दोनेणि निराश हो जाय ॥ १०१॥ ॥ 
पते द्रवन्ति पञ्चाला वध्यमानाः शितैः शरैः । 
कर्णेन भरतभेष्ठ॒ पाण्डयानुजिदीर्वः ॥ १०२॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





००८ अीमष्टाभारते [ कणेपवणि 1 








(भरतभरेठ ] कणैके तीस गार्णोकी मार खाते हुए. भी ये रदे । शुदमन अर्थुन ! पाञ्चाल सैनिक युद्धम सदा शतुरओको 
पाच्वाख्वीर पाण्डव-तेनिर्कोका उद्धार करनेकी इच्छासे (करणकी जीतनेके ख्यि उध्त रहते ई । वे सूतपुत्र कर्णते भयभीत हो 
ओर ही ) दौड़े जा रदे द ॥ १०२॥ कमी युद्धे यद नदीं मोड़ सक्ते ॥ १०८--१११॥ 
पञ्चालान्‌ त्रौपदेयांखच धू्युम्नशिखण्डिनौ । तेषामापततां शरः पञ्चालानां तरखिनाम्‌ । 
शष्टयुम्नतनूजांश्च शतानीकं च नाङुलिम्‌ ॥१०६॥ आदत्तास्शरैः कणैः पतङ्गानामिवानरः ॥ १९२॥ 
नकुलं थ च _ दुमुंखं जनमेजयम्‌ । रं काम ग्रे आग अपने पास आये हुए पतङ्गोकि पराण ठे ऊती 
सात्यकि च विद्धि कणंवशं गतान्‌ ॥ १०४॥ ` ॐ -ऊशैःप्कार शररवीर करणं वादार अपने ऊपर आक्रमण 

(अन । तुदं शात दोना चादि फ पाश्ालयोदाः करनेवाले वेगशाली पाञ्चालके प्राण ठे रहा ह ॥ ११२॥ 

ॐ पु, धुन शिखण्डी, शष्टुसरके पुत्रगण, पते दवन्ति पञ्चाखा द्व्यन्ते याग ४ 
नकुखकुमार शतानीकः नङलखददेव, दुमुंख, जनमेजय, यौन भरतथेध 7 “च ४: मे 
५ ओर सात्यकि- ये सबर-के-सव्र कर्णक वदाम एर एवं पेते । देवों वोन त्राराम्‌ 
गये ई ॥ १०३-१०४॥ ¢= ` स न 
भभ्यादतानां कर्णेन पञ्चा्ानामसरौ रणे । ` "१ ह वं श त ओर भोजनसामम्रीषे. आच्छादित हुए विष- 


श्रूयते धोरस्त्वद्न्धूनां खरे = धवः रे. न 9. 3७, 41 
नो धस्य परतप ॥१०५१८- पन र भना विनाण १7८ 
शभुओंको संताप देनेवाठे अर्जुन ! हः कुष द्रया पवत, अनिद = ध ° 
धाय हुए तुग्हारे बान्धव पाश्चा्छेका बह द स नो व त ट ६२ प 4. 
रणभूमिं स्प्ट खुनायी दे रहा दै ॥ १०५ ॥ फ जो वीर” ~: > ५५५ र. ‰ 





श 
4 > 
< 





£ ५१४६ 

न स ण, ~ 4 2 ` भर | # २६, .! 

न त्वेव भीताः पञ्चालाः कथंचित्‌ स्युः परष्रा र. : _ म 1 ४) 

न हि सत्यं महेष्वासा गणयन्ति महार अत्यन्तः" ˆ ` तव्‌ बह सारे नर चल स वमः ॥९॥ 
'ाच्वाल योद्धा किसी तरह मयमीत होकर गै कर सकः. + ० द । मय है 3] | जते %: ५" बरी खमयण येषद्वारा की ^ 

नहीं हो सकते | वे महाधनुरधर वीर मह गलो ~ ट + 0: श ष शीवही ; ` 

य पकः पाण्डवी न नां वारोः समवे्यत्‌ । उद्धरं. शू चन सुनकर कर्णे अतिनग्केकर उनका ` 

तं समार पञ्चाला 1 ¦ 

> भीष्मं नासन्‌ पराङ्मुखाः ॥१०७॥ 


~ | ७९२ | 
५ = ॐ असनं हि ९१ कर्णेन 
र कथं युपा ` म भागवादपिसत्तमात्‌ 
छ = त्न त ह अपे यूहे के शुम भुन "रपरीते ॥९१६॥ 
द्वारा ख्येट लेते थे उन भीष्मजीका सामना करके भी 9 नन्दन परद्रामजीते जो महार 
पा्वाल्योदधा कमी युद्धसे ह मोड़कर नहीं मागे । बेदी 


अन्न भरात्त किया है, उसीका ख्प्‌ दरस समय प्रकट 
श दो रहा दै॥ 
महारथी वीर कंको सामने पाकर कते माग सकते ई १ छव सेनया 


चाहता था; कतु तुमने मखे ऊ, ५ 


9 ` ॐ 


श्र द 6: 
"व क (~ # रि 
य 5 
ग # ४ ८. कष ,' #' | 
षु 0 व 99 ॥ + 


१.९ ५." 
“प्रकर + 


4 } ध 


काखवश्वरते वीरः पञ्चाखानां रथव त्वन्त मकर एवं घोर भार्गवाल्र पाण 
तमप्यासाद्य खमरे भिधा मिधवत्सल - १०९॥ श सगे भच््ारित अपने तेजसे स 
ध ज्वलम्तमद्माग्नि शुरं सर्वधनुष्मताम्‌ । पते चरन्ति भ रहा ॥ ११७ ॥ 
१ (व च समरे थप दोणमोजसा ॥११०॥ मराणामिव त कणंचापच्चुलाः शराः 1 
त्यसुदिता जेषं सधे शगरूलरिव्म । पे संग्रमे य तापयन्ति स तावकान्‌ ॥११८॥ 
न जात्वाधिरथेर्भीताःपञ्चाव्यः स्युः पराङ्सुखाः॥ १११॥ मही मति चते ओ टे दए वाण भ्रमरे 
मिभ्रवत्सख | जो बीर द्रोणाचार्यं प्रतिदिन अके करते ६॥ ११८॥ तत 


शी समृणं पाञार्कोका वनाद करते हुए पाग्चालोकी 
रथसेनामे कालके समान विचरते ये, अर्जोकी आगसे 


अ वाखा दिश सवो भारत । 


परज्वङ्ति होते येः सम्पूणं धनुर्धरो गुरु भे भौर 
समराङ्गणमे शधुसेनाको दग्ध शये देते ये, अपने यण ओर ' 
पराक्रमते दु्ंषं उन द्रोणाचार्यको मी संपराम्मे सामने पाकर 
बे पाश्वार अपने मित्र पाण्डवोके लिये सदा डटकर युद्ध करते 


समरे 
वाय सापमलामभिः ॥ ११९॥ 












पष भीमो इढक्रोधो वृतः पाथं खमन्ततः। 
सश्यैयोधयन्‌ कर्णं पीड्यते निरितैः शरेः ॥१२०॥ 

पार्थं | हद्ताूरवक करोधको धारण करनेवाठे ये मीमसेन 
स्व्‌ ओरे सुशर्योदरारा भिरकर क्णके साथ युद्ध करते हुए 
उर पने बाति पीडित हो रदे ई ॥ १२० ॥ 


पाण्डवान्‌ ख्चयांद्चैव पञ्चालांदचैव भारत । , ,. 
ह्यादुपक्षितः कर्णां रोगो देहमिवागतः ॥ १२ 
(मार | ते परा हुए रोगकी चिकित्सा न ी गवी तो 
> प्न कर देता दै, उसी प्रकार यदि कणेकी = 
1) ` षह पा, "श ओर पाचचर्खोका भ 
प्यव दिः ` क. - 


शि ड हो गया १ ॥ १.<>. भ 
संजय उवाच ॥ 


` वेगेन" ` नय 


हेभीतर बड़े-बड़े ध्वज फदरा रदे .थे 
` दास्रेति सम्पन्न थे | र 
उत्सुक कयि हुए थी ॥ २ | ^$ 
४ चद्व "गजञाशनाकुलमर्‌ | 


| | | ( दावस्य वीभत्खुः श्रुत्वा भसर्८ ^. 
१. (1 


न॒ समपद्यत ॥ १ ॥ 
चिक्षोकः खम्प्ह्श्च क्षणन 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 8118811 वा (0 60011. 1190 0/5 0661100. 14111260 0 6210011 ् ~ 


दियंथा मेधगणास्तपान्ते ॥ £. 


घ्र छट सके ॥ १२२ ॥ 
तमद्य निरितैवणैर्विनिदत्य नरप । 
यथाप्रतिक्ञं पाथं त्वं छृत्वा ॥१२३॥ 


(नरम ! पार्थं | आज तुम अपनी प्रतिज्ञे अनुसार 
तीव बाणेषि कर्णेका वध प ष 4 क्रो ॥ 
रणे जेतुं ख कौरवान्‌ 
य अ भे सस्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ १२५॥ 
्योदाओमिं भए ! केवल तर्ही स्रामे कणशदित सम्पूण 
करौ नो जीत सकते हो, दूरा कोद नी । यष्ट म तुमे 
सत्य कता हूं ॥ १२४ ॥ 


, पतत्‌ त्या मदत्‌ कमे हत्वा कर्णं महारथम्‌ । 
` , हृताः सफलः पाथं खुली भव नरोत्तम ॥१२५॥ 


पुरुषोत्तम पार्थ | अतः महारथी कृर्णको मारकर यद्‌ 


^तेषामनीकानि शअदद्ध्वजा?, मदान्‌ काय सम्पन्न कएेके पञ्चात्‌ वुम इतड्ल, 
अः “` रणोः. ससुद्धानिं समागतोनोरथ वं सुखी हो जाओः ॥ १२५ ॥ 
गजनििर्दोरीनिनदोन्सुखानि ` ` श्>सपतितमोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ 


प्व मण्याय पुरा हुभा ॥ ७३ ॥ 


„न र संज्ञय कहते है-महारःज | ग्रीष्म ऋतु बीत जाने ~. 
` ~ भक्ते मेषसमूह्‌ गजना करने लगते £ उसी प्रकार दोन “ 
..र की सेनर्ये एकव हो रणमिमं गजना क्ले ऋ्यायः > 


मित उदार 


ष 


बना खकता हू फिर इस महावमरमं कको जीतना फौन 
प्रा. हे १॥ ४॥ &{ 

पी १ सेनां पञ्चालानां जनादन । 

पद्यामि कर समरे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ श ॥५.. 
(जनार्दन ! म समभूमि निर्मयवे विचरते हुः कणको ` 

ओर भागवी हुई पाञ्चाल की सेनाको भी देख रदा ॥ ५॥ 

भार्मवाखं च पदयामि ज्वलन्तं प्ण सवशः ॥ 

खुं करणेन वाष्णेय शक्रेणेव यथाशनिम्‌ ॥ & ॥ 
श्रङष्ण ! वार्ण्णेय { सब्र ओरसे प्रञ्यछित दोनेवाे 

भारमवाल्पर भी मेरी दृष्टि दै, जिषे कर्णने उसी तर प्रकटः 

किया र जसे इन्दर यञ्जका प्रयोग करते ६॥६॥ 

भयं सलु स संप्रामो यत्र कणं मया हतम्‌ । 

कथयिष्यन्ति भूतानि याव्‌ भूमि्धरिप्यति ॥ ७ ॥ 
(निश्चय ही यह यह्‌ संप्राम है, जदा कणे मेरे शयमे मा 

जायगा ओर जवतक यह पृथ्वी विमान रहेगी, तव्रतक 

समरज प्राणी इसी च्चा फरेगे ॥ ७ ॥ 

अय ष्ण विकरण मे कणे नेष्यन्ति गूत्यवे । 

गाण्डीवमुक्ताःक्षिण्वन्तो मम दस्तप्रचोपिताः ॥ < ॥ 
्रङृप्ण ! आज मेरे दाथवे प्रेरित ओर गाण्डीव 

धनुे मुक्तं हुए विके नामक याण फर्णफो क्षत.विक्षत 

कते हुः उवे यमरोक पर्दा दग ॥ ८ २ 

अद्य राजा धृतराष्टः खां बुद्धिमवमंस्यते । 


दुर्योधनमराज्याहं यया राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ९ ॥ 


४ 


४०१० 





(आज राजा धृतराष्र अपनी उस चुद्धिका अनादर 

करगे, जिसके द्वारा उन्दने राज्यके अनधिकारी दयो धनको 

राजाके पदपर अभिषिक्त कर दियाथा ॥ ९॥ 

अद्य राज्यातसुखाश्चैव भियो रात्‌ तथा पुरात्‌ । 

पुत्रेभ्यश्च महावाहो धतरा विमोक्ष्यति ॥ १०॥ 
(महाग्रहो | आज धृतरा अपने राज्ये; सुखसेः 

लक्मीपेः राते, नगरसे ओर अपने पुत्रेसि मी परिदयुड जर्येगे॥ 

गुणवन्तं हि यो दि निगणं कुरुते प्रसुम्‌ । 

स शोचति चपः कृष्ण क्षिभरमेवागते श्ये ॥ ११॥ 
“श्रीङृष्ण जो गुणवानूसे देप करता ओर गुणहीन- 

को राजा यनाता टै, बह नरेश विनाशकार उपसत्‌ होनेपर 

शोकमम्न हयो पश्चात्ताप करता है ॥ ११॥ 

यथा च पुरुषः कश्िच्छित्वा चाघ्रवणं महत्‌। 

फं दष्ट शं दुःखी भविष्यति जनादन । 


सूतपुत्रे हते त्वद्य निरादो भविता प्रमु = १२॥ 


'८जनादन | जेते कोई पुरुप आमके विशा 
काटकर्‌ उसके दुष्परिणामको उपसित देख अट; 
हो जाता है, उसी भकार आज सूतपुत्रके मारे नि ध 
दर्याोधन निराश हो जायगा ॥ १२॥ 
अद्य दुर्योधनो राज्याज्ञीग्विता्च निराशकः 1 सक 
भविप्यति हते करणै छरष्ण सख्यं व्रवीमि ते ॥ १३॥ 

भरीकृष्ण | मै. आपतते सची वात कदता हू । आज 
कर्णका वध हे, जानेपर दुर्योधन अपने राज्य ओर जीवन 
दोधि निररशच हो जायगा ॥ १३ ॥ 

षर मया कणं शरेविंशकटीकृतम्‌ । 
स्मरतां तच वाक्यानि शमं प्रति जनेश्वरः; ॥ १४॥ 

` {आज मेरे वा्णेति कर्णके रारीरको टक-टक हुआ 
देखकर राजा दुर्योधन सन्धिके च्वि कटे हए आपके 
बचर्नोका सरण करे॥ १४॥ 
मयासौ सवलः छष्ण ग्लदाजानातु वे शारान्‌ । 
दुरोदरं च गाण्डीवं मण्डलं च रथं भरति ॥ १५॥ 
भीकृष्णं ! आज सु्रखपुत्र जुआरी शकरुनिको यह 
माद्धम शो जाय कि मेरे बाण ही दोव दै, गाण्डीव धनुष 
ही पाषा ह ओर मेरा रथ दी मण्डर ( चौपड़के खाने ) १॥ 
अद्य कुत्तीसुतस्याह दद्रं राक्षः प्रजागरम्‌ । 
व्यपनेष्यामि गोविन्द्‌ हत्वा कर्णं हितैः शरेः ॥१६॥ 
प्गोविन्द ! आज म अपने पेन वा्णेसि कणको मारकर 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे चिन्ताजनित जागरणके स्थायी 
रोगको दूर कर गा ॥ १६॥ 
अद्य कुन्तीखुतो राजा हते खतञ्ुते मया । 
सुग्रहएमनाः भ्रीतध्िरं सुखमवाप्स्यति ॥ १७॥ 

(आज कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरेदारा सुतपुत्र 
कर्के मारे जानेपर प्रसन्नचित्त हो दीर्घकाले ल्व सतुष 
प्वं सुखी हो जायेगे ॥ १७। 


शीम्ाभारते 


~~ ------------------------------~----------------- ______ ~~~ १1 





| क 


[ कर्णपर्वणि] 


9. 
~ ~~~ 

=> नासिर त = 
न 


अद्य चाहमनाधुष्यं केदावापरतिमं शरम्‌ 

उत्खक्ष्यामीह यः कर्णं जीविताद्‌ ्रंशयिष्यति ॥ १८॥ 
८आज मेँ ेसा अनुपम ओर अजेय वाण छो्टगा, 

कणेको उसके प्राणेखि वञ्चित कर देगा ॥ १८ ॥ 

यस्य चैतद्‌ चतं महयं वधे किर वुरात्मनः 1 

पादौ नधावये तावद्‌ यावद्धन्यां न फाटगुनम्‌ ॥ १९॥ 

सषा त्वा बतं तस्य पापस्य मधुखूदन । 

पातयिष्ये रथात्‌ कायं शरे, संनतपवेभिः ॥ २०॥ 
(मधुसूदन | जिस दुरात्मानि -मेरे वध रि कर 

लिया है कि जवतक अद दभर दकदिम7मे ~ ` 

ते वेश््मगा। उपरीहता था; वितु तुमने मासते "० ३ 

देश्य भोजनसामम्रीषे आच्छादित हुए विष 


अनर्यकारी विनाशक हीत ..2... 
ल ^ 
( नव चिरभविधान्‌ ॥ 


4 श 

। भः “9 ग बह्म व्यमलज्ः ॥.९ ॥ 

+ <^ [ग | जेते ५ बीज समयण- ~न्दारा की 
पुसा ~ ९०५ ग घु -,%५ "गरव दीघ्र ही 


आजा ~*ॐ^ > 








तव वह्‌ 






; सुनकर क्णने = अतरः 
४ ७९३ ॥ 41५ इोणितम्‌॥ २३ ॥ | | 
(सूत 4>-, "ग शृतराष्रके मतम होकर अपने गुणोकी ॥ 
प्रशंसा कते हुए जो द्रौपदीसे यई कहा था करि (कृष्णे | तू 


पतिहीन हः उसक्रे इष कथनको मेरे तौ 

कर दिखा्येगे ओर क्रोधे भरे हुए, विषधर सपक व 

उसके रक्तका पान करगे ॥ २२-२३॥ 

मया हस्तवता सुता नाराचा वैथुतत्विषः 

गाण्डीव दासयन्ति कणस्य परमां गतिम्‌ ॥ २४॥ 
भ॑ याण चलनेमे सिद्रस मेरद्रारा गाण्डीव 


ननमकते 
कणको परम गति प्रदान मरेगे || २४ 
मद्य तप्स्यति राधेयः पाञ्चा यत्तद्‌! 
खभामच्य वचः क्रूर कुत्सयन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति। 
(राधापुत्र कर्ने मरी सभातें ४ 
हुः दरौपदीसे जो करतां 


ये वे षण्डतिटास्तत्र भवितातेऽथ ते तिखाः। 
हते न॒ क्ण सूतपुत्र दुरात्मनि 

८जो पाण्डव वहां योथे तिके न 
य, वे दुरास्मा सूतपु वैकतंन क्के मारे जानेपर आज 
अच्छे तिल ओर श्रूरवीर सिद्ध हे ॥ २६॥ 
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रक्षा करूंगा, उसके 


अह वः पण्डुपुक्रेभ्यखरास्यामीति यदब्रवीत्‌ । 
इतयाषरुतान्‌ कणः छाघमानोऽऽत्मनो गुणान्‌॥ २७॥ 
सचत तत्‌ करिष्यन्ति मामका निशिताः हाराः। 
उद्योगः पाण्डुपुश्राणां समाप्तिमुपयास्यति ॥ २८॥ 

` अपने रर्णोकी प्रशंख करते हुए सूतपुत्र कर्ने 
धतराष्रके पुरोत जो यर कहा था कि भ्रं पाण्डवोि तुमारी 
इस कथनको मेरे तीखे बाण 
असत्य कर दंगे ओर पाण्डरवोका युद्धविषयक उद्योग 
समाप गो जायगा ॥ २७-२८॥ 


` = ` गण्डवान्‌ स्न्‌ स"त्रानिति योऽत्रवीत्‌। 


रि कक 


| चैतुःसतततितमोऽष्यायः = ११ 
पाण्डुपुकेभ्यरास्यामीति 


(भीकृष्ण { अमपंरीर दुरयोभन आज कर्णको रणभूमिं 
मारा गया देख मुञ्चे सम्पृणं धनुर्धरम भे समञ्च ॐ | 
सपुत्रपौ्रं सामात्यं सभूत्यं च निरारिषम्‌॥३६॥ 
अद्य राज्ये करिष्यामि धतरा जनेश्वरम्‌ । 

भं आज ही पुत्र, पौभ, मन्त्री ओर तेवकोषरित राजा 
शतरष्को राज्यक्ी ओरसे निराश कर दूंगा ॥ ३६१ ॥ 
मद्य कणस्य चक्राः क्रव्यादाश्च पृथग्विधाः॥ ३७॥ 
शरदिछक्नानि गात्राणि विदरिष्यन्ति केदाव । 

धकेदाव ¡ आज चक्रवाक तथा भिन्न.भिन्न मांस 
भोजी पश्ी बार्णेषि कटे दु करणके अङ्गो उटा के जरे ॥ 


` तमथ कणं हन्तासि रि तां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २९॥ भद राघाछुतस्याहं संभ्रामे मधुखदन ॥ ३८॥ 
~ “जितने यह्‌ कहा या कि ओ ६पुर्रोदित समल पाण्डव. शिरच्छेत्स्यामि कणस्य भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
4 को मार डादगा" उस कणंको आज समस धनुर्धरो देखते- 'मञुसूदन ¡ आज सप्रामर्म समस्त धनुर्धरोके देखते-देखते 
ते मं नष्ट कर दूँगा ॥ २९॥ “ अं राधागुच् कर्णा मक काट डांग ॥ ३८३ ॥ 
„४ ~ -यस्य वीयं समाश्रित्य घातंराषटो महामनाः । „2. य तीषोधिपदधेशच श्रे मधुसूदन ॥ ३९ ॥ 
८ गाय स्मान्‌ दुरात्मवान्‌ ८.6.८5 +. 2. छसस्यामि गात्राणि राधेयस्य दुरात्मनः ! 
६, "व, र 41 शी { आज वी विपाठ ओर शवे रणभू 
{न 4. "णम 1 
१ भनम्‌ सयलयति सुधि ॥ ४०॥ 
के सनिः 1 क 42453 9 न <तप मानसं घीर्िरसम्धतमात्मनः 1 
ध“ , 0 आज वीर राजा युधिष्ठिर महान्‌ कट ओर अपने चिर. 
शरान नाना. गर. यो १, ये. शमि शाचवान्‌ । खचित मानसिक संतापे चरकाय पा जा्येगे ॥ ४०१ ॥ 
आकणंसुकतैरियुभिर्यमराष्विव ,<; ॥ ३१॥ अद्य केशव राधेयम हत्वा सथान्धवम्‌ ॥ ४१॥ 
‡ भरूमिरोभां करिष्यामि पातिते रथकुञरैः । नन्दयिष्यामि राजानं धमपु्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


धनाना प्रकारके वारणो प्रहार करके म शनुवैनिर्केको 
भयभीत कर वंगा । घनुपको कानतक खींचकर छोड गये 
यमराषटवर्धक बाणोदरारा धराशायी किये गये रथा ओर हाथियेषि 
रणभूमिकी शोमा बरदाऊँगा ॥ ३११. ॥ 
तत्राहं वै महासंख्ये संपन्नं युखदु्॑दम्‌ ॥ २२॥ 
अद्य क्णंमहं घोरं खदयिष्यामि सायकैः । 

(म॑ महासमसं शक्तिसम्पन्न रणदुर्मद एवं भयंकर 
कर्णको आज अपने बाणेदारा मार ड्दगा ॥ ३२३ ॥ 
अद्य कर्णं हते कृष्ण घातरा्यः सराजकाः ॥ ३३ ॥ 
विद्रवन्तु दिशो भीताः सिहन्नस्ता खगा इव । 

'भीङृष्ण | आज क्णंके मारे जानेपर राजासदित 
धूतराष्टरके सभी पुर सिंहे डरे हुए मूरगोके समान भयमीत 
द सम्पूणं दिशामि भाग ज्ये ॥ ३३२. ॥ 
अद्य दुयांधनो राजा आत्मानं चानुश्योचताम्‌॥ ३४॥ 
हते कर्णं मया संख्ये सपु सखुद्टञने । 

“आज युद्धसखस्म पुरो ओर युदर्दोषित कण्के मेरे 
द्वारा मारे जनेपर राजा दुर्योधन अपने च्वि निरन्तर शोक करे | 
अद्य कणं हतं षरा धातंराष्रोऽस्थमर्पणः ॥ ३५॥ 
जानातु मां रणं प्ण प्रवरं सर्वधन्विनाम्‌ । 


(केशव { आज म बन्धु-वान्धर्वोषदित गधापुत्रको 
मारकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरो आनन्दित करगा॥ ४१ २॥ 
अद्याहमद्गान्‌ छृष्ण कर्णस्य कृपणान्‌ युधि ॥ ४२॥ 
दन्ता ज्वलनसंकाशेः शरैः सर्पविपोपमैः। 

(भीङृष्ण | आज अं युद्धस्थल्मं कणे पी चनया 
दीन-दीन सैनिर्कोको सरपविप ओर अग्ने समान 
बणोदारा मस कर ड्दगा ॥ ४२३ ॥ 
अद्याहं देमकवचे रावद्धमणिकुण्डटः ॥ ४३ ॥ 
संस्तरिष्यामि गोविन्द्‌ वश्धधां वञ्ुधाधियैः। 

"गोविन्द ( आज ओ सुवर्णमय कवच ओर मगिमय 
ङण्डल धारण करनेवाखे मूपतिर्योकी लाभि रणभूमिकरो 
पाट वूगा॥ ४३२ ॥ 
अदयाभिमन्योः शत्रूणां सवेषां मधुखदन ॥ ४४॥ 
प्रमथिष्यामि गात्राणि शिरांसि च रिसैः दारः। 

“मधुसुदन { आज पने बाति मै अभिमन्यु घमस 
दनु्भोरे शरीरं ओर मलतर्कोको मथ डाग ॥ ४५४१ ॥ 
अच निधाता च ्रा्रे दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥४५॥ 
निरजुनां बा पृथिवीं केशधानुचरिष्यसि 1 

स्केरव ! या तो आज दय प्रथ्यीक धृतराष्रर्षि 
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| 
७०१९ भीमंहाभारते [ कणपवेणि] । 
नअ न 
सूल करके अपने माके अधिकार दे दूगा या आप ने आपके निकट सुनः अपनी ` (५1 
अञ्जनरदित प्थ्वीपर विचरेगे ॥ ४५६ ॥ बात कहता हूः धनुर्वेदे मेरी समानता 
अद्याहमन्रणः रप्ण विष्यामि धुशैताम्‌ ॥ ७६॥ संसा वूखरा कोई नदी है । पिर ४९ र 
कोपस्य च कुरूणां च शराणां गाण्डिवस्य च! . दै १ भरे समान क्षमाशीर मी वृसा कन ९ तवा 
-्रङृष्ण ! आज सम्पूणं नुकि, फोधके, कोरकः मेर-जैखा दूसरा कोई नदीं ३ ॥ ५३५४ ॥ 
ब्णेके तथा गाण्डीव धनुपके भी ऋ णवे युक्तं दो जाऊंगा ॥ अहं धलुष्मान्‌ सद्ुरा्धर श्च 
अद्य दुःखमहं म्ये ्योदशसमाजितम्‌ ॥ ४७ ॥ सकीणि भूतानि च सङ्गतानि । 
हत्वा कर्ण रणे छृप्ण शाम्बरं मघवानिव 1 ` खवाहवीयोव्‌ गम्ये पराभवं = 
भरीरृय्ण | जेते इन्द्रने शम्परासुरका वथ किया याः मस्पौखषं विचि परं परेभ्यः (५.}9.} ‹ 
इवी मल रमे को मरकर आन तेद्‌ चन धमं घनुष केकर - खत ` ५ 
संचित किमे हए दुःखका परित्याग कर दगा ॥ ४७३ ॥ देवताओं असुरौ तथा सर्ग प्रारवोको परास्त कर सकट |. 
अद्य करें हते युद्धे खोमकानां महारथाः ॥ ४८॥ हं । मेरे पुरुषा्थको उत्कटे मी उकछृष्ट समनो ॥ ५५॥ 
छृतं कायं च मन्यन्तां मिन्नकायेप्छवो युधि 1 र ता 






न जाने च कथं भीतिः शेनेयस्याद्य ५९ ॥ श 
भविप्यति हते कणं मयि चापि 


न #। 


॑ ललक बह ब्यमलः ॥*९ ॥ कष & 
माघव | आज कर्णकरे मारे जने ओर ^ र | जेते ‰; श 





< ५ बीन समयण- >नदारा की ^, = 
कारण मेरी प्रति बद्‌ जानेपर न जाने चिनिपोत्र सातय, ५० .यक्तत्वार > भरव शीव ही „५, ` „| 
“~ ` - ^~ समराङ्गणभ - नल 7 `” . \. 
को कितनी प्रसन्नता होगी १ ॥ ४९१ ॥ व & + ष्यः 2 
~ नः कर डर्गा ॥ धूनेमन्यके : ; ९ 
-अहं हत्वा रणे कणं पुत्रं चास्य महारथम्‌ ॥ ५०॥ # दल $ यिता पम ॥. 
धीति दास्यामि भीमस्य यमयोः सात्यकस्य च ग ४ 
भम रणभूमिमे कणं ओर उसके महारथी पुत्रको मारकर - घलुश्च दृभ्यं विततं सबाणम्‌ । 
भीमसेनः नदुख, सहदेव तथा सात्यक्िको प्रसन्न करगा ॥ पादौ च मे सरथौ सण्वजौ च 


शष्यु्नशिखण्डिभ्यां पञ्चालानां च माधव ॥ ५१॥ 


न माद युद्धगतं जयन्ति ॥ ५७ ॥ 
अद्याचण्यं गमिष्यामि ह्वा कणं महाहवे । 


मेरे एक हाये थाणके चि है जौर दूसरे पञ | 
(माधव ¦ जाज महासमर कंका बध करके म धृष्ट- हए. ब्ाणसदित दिव्य धनुषकी रेखा दै । इसी प्रकार मेरे ` 
श्न, दिखण्डी तया पाञ्ालके ऋणतेचुटकारा पा जाऊँगा परम मी रय ओर ध्वजाके चि ४ । मेरे ते उर्णोबाला 

अद्य परयन्तु संभ्रमे धनंजयममपणम्‌ ॥ ५२॥ योद्धा जव युद्धम उपख्ित होता 2, त्र उत श्नु जीव नही 
युध्यन्तं कौरवान्‌ संख्ये घातयन्तं च सूतजम्‌ 


क सकते ई ॥ ५७ || 
'आज समस्त सनिक देखं फि संप्रामभूमिमे 


अमर्षी धनंजय किस प्रकार कौरवे युद्ध करता ओर 8 भ ६। 

सूतपुत्र कर्णंको मारता है ॥ ५२१ ॥ | भीमं सुसुशचः ` खमरे ` यावः 

भवत्सकादो व्ये च पुनरेवात्मसंस्तवम्‌ ॥ ५३ ॥ कणेस्य कायाच्य हिरो जिदीरणुः ॥ ५८ ॥ 
1 । ६. क ककर अद्वितीय वीर 1 
को वाप्यन्यो मत्लमोऽस्ति क्षमावां- गढ अं भि मरभू मीमदन्त 


क्रोधे ५९ चुडा कणेके धड्से व्व ५ 
स्तथा क्रोधे सदयोऽन्यो न मेऽस्ति ॥५७॥ 1 स ~ 
इति श्रीमहाभारते कर्णपव॑णि अ्नवाक्े यतुः्दददितमो २ 1 ५८ ॥ 


व "यायः ॥ ७४ ॥ 1 
इ प्रकार प्रोम्यभारत कं प्वमे अजुनवा्यदिपयक चौत्तरं मच्याय पूरा हुभा ॥ ७४॥ 
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पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
दोनो पश्षोकी सेनाम दन्दरयुद्ध तथा सुपेणका वध 


धृतरा उवाच 
समागमे पाण्डवसखंजयानां 
मक्षभ्ये मामकानामगाघे। 
धनंजये तात रणाय याते 
कणन तद्‌ युद्धमथोऽच्र कीदक्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्ुतराषटने पृ्छा-तात संजय [ मेरे पुत्रौ तथा 
पाण्डवो ओर स॒ञ्जयोमिं पश्ठेसे ही अगाध एवं महाभयंकर 
तप्राम छिड़ा हुआ था | फिर जग्र धनंजय भी वहाँ क्णेके 
साय युद्धके स्थि जा परह तव उस युद्धका खरूप कैसा 
हो गया१॥१॥ >+ 
संजय उवाच 
+तेषामनीकानि बृहदद्ध्वजानि 


८ रणे. सखद्धानि समागतानि । 


ह रजेनिगदसोरीनिनवोन्सुखानि 
` वे उने“ . नदरा मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ 


,. 2 = न संजय कहते हं--महारःज | ग्रीष्म ऋतु बीत जनेपर 
` ~ भ्त मेषसमृह गर्जना करने लगते £ उसी प्रकार दोन पर्षा. 
,२ की सेना एकत्र हो रणभूमिम गर्जना करने छगी । उनके 
हेभीतर बद़े-बड़े ध्वज एहरा रदे ये ओर समी सैनिक अल्ञ- 
देति सम्पन्न थे | रणभेरिर्योकरी ध्वनि उन्हं युद्धकरे लिय 


उत्सुक कयि हुए यी ॥ २॥ 
महागजाधराकुखमसख्रतोयं 
वादिंघनेमीतल्शब्द्वच्च । 
दिरण्यचित्रायुधविद्युतं च 
शरासिनाराचमदाखधारम्‌ ॥ ३ ॥ 
तद्‌ भीमवेगं खधिरीघवाष्ि 
खङ्गाकुखं क्षत्रियजीवघाति । 
अनार्तवं क्ररमनिष्टवपं 
यभूव तत्‌ संहरण भ्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रमशः वह करूरतापूणं युद्ध ग्निना ऋतुकी अनिष्टकारी 
वपकि समान प्रजाजर्नोका संहार करने गा । बदे-बदे 
शयिर्योका समूह मेर्की घटा बनकर वहा छाया हआ था । 
अल ही जठ थः वार्चो ओर पदिरयोकी ध्धरादटका शब्द टी 
मेष-गर्जनके समान प्रतीत ता था । युवर्णंजटित विचित्र 
आयुध विचयुतूफे समान प्रकाशित दते थे। बाण, ङ्ग ओर 
नाराच आदि गरडे-यडे अर्जोकी धारावादिक इष्टि हो रही 
थी । धीरे-धीरे उस युद्धका बेग यड़ा भयंकर हो उठा, रक्तका 
` सोत बह चखा । तख्वार्ोकी खचालच मार हने ङ्गी, जिससे 
श्नियोके प्रार्णोका संहार ने ख्गा ॥ ३-४ ॥ 
पकं रथं सम्परिवायं मत्युं 
नयन्त्यनेके च रथाः खमेताः। 


भर स° २--९, १--- 


पकस्तथकं रथिनं रथाग्यां- 
स्तथा रथश्चापि रथाननेकान्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत-ते रथी एक साय मिलकर फिसी एक रथीको बेर 
ठेते ओर उसे यमल्येक पहचा देते ये । इसी प्रकार एक रथी 
एक रथीको ओर अनेक भे रथिर्योको भी यमलोकका पथिक 
बना देता था॥ ५॥ 
रथं ससूतं स्यं च कञ्चित्‌ 
कचिद्रथी सत्युवद्यं निनाय । 


निनाय चाप्येकगजेन कश्चिद्‌ 
रथान्‌ वहन्‌ मुत्युवशे तथाश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी रथीने करि्ी एक रथीको घोड़ो ओर सारथिसदित 


मतके हवाठे कर दिया तथा किसी दखरे बीरे 
दाथीके दारा हुत-से रथ्यो भौर स गगा 
यना दिया ॥ ६ ॥ 
रथान्‌ ससूतान्‌ स्यान्‌ गजांश्च 
सचानयन्‌ सत्युवदं शसौधैः। 
निन्ये हयाश्चैव तथा ससादीन्‌ 
पदातिसक्घाश्च तथव पर्थः॥ ७॥ 
उस समय अजुनने सारथिसदित र्थो, घोडवटित 
हाथिर्यो, समसत गानुर्ज, सवारोष्िव प तथा पेदल्यमूर्दो- 
को मी अपने बराणसमूर्धोद्ारा मृस्युके अधीन कर दिया ॥ 
कृपः िलण्डी च रणे समेतौ 
डुयांधनं सात्यकिरभ्यगच्छत्‌ । 
श्वतथ्चवा द्वोणयपुब्रेण साधं. 
युधामन्युश्चिघ्रसनेन सार्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
उल रणभूमिमे इपाचायं ओर शिखण्डी एक दूसरे 
मिङे थे, सात्यक्रिने दुर्योषनपर धाया किया था, श्रतभवा 
्रोणपुत्र अश्वत्थामा साय जू रदा था ओर थुधामन्यु 
चित्रसेनके साथ युद्ध कर रटे ये ॥ ८ ॥ 
कणस्य पुं तु रथी सुवेणं 
समागतं खंजयश्चोत्त मौजाः । 
गान्धारराजं सहदेवः श्वुधातों 
महपमं सिट इवाभ्यधावत्‌ ॥ ९ ॥ 
दंजयवंशी रथी उत्तमो जने अपने सामने अय हप करण. 
त्र सुधेणपर्‌ आक्रमण फिया था । जेते भूलते पीदित हुआ 
सिंह किसी सोड्पर धावा करता ट, उसी प्रकार बहदेव 
गान्धारराज शकुनिपर टट पड़े थ ॥ ९ ॥ 
शतानीको नाकुलिः कणेपुत्र 
युवा युवानं वुपसेनं. रसेपैः। 
द्रः 
पाञ्चालेयं शारवरपैरनेकैः ॥ १०॥ 


स 
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नद्रुपुन्र नवयुवक दतानीकने क्णेके नौजवान बेटे 
दृषतेनको अपने वाणसमूहसि घायल कर दिया तथा श्रवीर 
कर्णत्र ृपसेनने मी अनेक वार्णोकी वपां करके पाञ्चाली. 
कुमार शतानीकको गहरी चोट परचायी ॥ १० ॥ 
रथर्पभः  रृतवमोणमाङ- 
न्माद्रीपुत्रो नकर्धिन्नरयोधी । 
पञ्चालानामयिपो याक्सेनिः 
सेनापति कर्णमाछत्‌ ससेन्यम्‌ ॥ १९॥ 
विचित्र युद्ध करनेवाढे, रथिर्योमि भेट माद्रीकुमार 
नुने इतवरमापर चदा की । दुदड्मार पाञचाूरज 
सेनापति धष्टयुम्नने सेनासदित कणेपर आक्रमण किया ॥११॥ 
दुभ्यासनो भारत भारती च 
संशप्तकानां पृतना समदा । 
भीमं रणे शस्रशरतां 
भीमं समाङंत्तमसह्यवेगम्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! दुःशासनः कौरवसेना ओर संशसरफोकी समृद्धि- 
शाङछिनी वाहिनीने असह्य वेगद्याटी, शसरधारि्योमं र्ठ तथा 
युद्धम मयंकर प्रतीत होनेवाठे भीमसेनपर चदाई की ॥१२॥ 
कणौत्मजं तन्न जघान वीर 
स्तथाड्छिनच्चोत्तम।जाः प्रसह्य । 
तस्योन्तमाद्गं निपपात भूमौ 
निनादयद्‌ गां निनदेन स्रं च ॥ १३॥ 
वीर उत्तमोजाने ययूर्वंक व कणं पुत्र सुपेणपर धातक प्रहार 
करिया ओर उसका मस्तक काट डाला । सुपेणका वह्‌ मस्तक 
अपने आर्तनादसे आकाश ओर पृथ्वीको प्रतिध्वनित करता 


धीमहामारते 


[ कर्णपर्वणि ] 


्रोधाद्धयांस्तस्य रथं ध्वज च | 
` बाणैः सुधारैनिशितैरङन्तत्‌ ॥ १४ ॥ 
सुपेणके मसरकको पूथ्वीपर पड़ा देख कणं शओोकते 
आतुर हो उठा । उतने कुपित हो उत्तम धारवाले वेने बार्णो- 
से उत्तमौजाके रथ, ध्वज ओर घोडोको काट डाला ॥ १४॥ 
स तुक्तमोजा निशितैः पृषत्वै- 
विब्याघ खङ्गेन च भाखवरेण । 
पार्ष्णि दयांदचैव कृपस्य हत्वा 
शिखलण्डिवाहं स ततोऽध्यरोहत्‌॥ १५ ॥ 
तब उत्तमौजाने तीखे वाणेसि कर्णको बीध डाल ओर 
( जवर इपाचार्यने बाधा दी तब ) चमचमाती हुई तख्वारसे 
कृपाचायंके पष्ठरक्षको ओर घोडोको मारकर वह दिखण्डीके 
रथप्र आरूढ हो गया ॥ १५ ॥ 
छृपं तु दष्ट विरथं रथस्थो 
नैच्छच्छरेस्ताडयितुं शिखण्डी । 
तं द्रीणिरावायै रथं कृपस्य ~ 
° सुजल पगता "=. शम्‌ ॥ १६. ॥ 
छृपाचायंको रथहीन देख सथ वद ष्ट ^ 
उनपर बारणेसि आधात करुनेकी इच्छा नही ~ 
अश्वत्थामाने शिखण्डीको रोककर कीचड्मे फसी हुई 
समान कृपाचायंके रथका उद्धार किया ॥ १६ ॥ 
निशितैः प्रषत्व- 
स्तवात्मजानामनिखात्मजो वै । 
अतापयत्‌ सन्यमतीव भीमः 


काले छचौ मध्यगतो यथार्कः ॥ १७ ॥ | 


जसे आपाद्मासमे दोपहरका सूर 
हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥ १३॥ सा ट्रका सूयय अत्यन्त ताप प्रदान 
खपेणदपिपं पतितं पृथिव्यां क र्बोफी ५ ४ मीमसेन 
8 क र _ दन लो | ९० ० 
कमन सविन संङणदन्वुदध पन्चसएतितमोऽष्यायः ॥ 
दष भ्रकार भीमहामारत मे संकुल ~ स्थः त 
. षटुसप्ततितमोऽष्यायः 
भीमसेनका अपने सारथि विशसे संबाद्‌ 
4 संचोदितो भीमसेनेन चेवं 
प स सारथिः पुत्रवं 
वहुभिः समादूतः। भायात्‌ ततः त्वदीयम्‌ ॥ २ ॥ 
महारणे  सारथिमिःन्युवाच यतो मीम षर 
व पम ततोऽपरे वलं गन्तुमेच्छत्‌। 
6 ष घमासान लयुजापरप्वपचिभि 
बहुतर शदुरभष्धाय ञ्‌ हृष महावमर- ; कुरवः 
म अपने सारथि बोढे-“सारये | अब तुम रथको धतरा निरे वृत । तुम अपने ह ३ ॥ 
की सेनाकी ओर्‌ छे चो ॥ १॥ इ श्न ध म यमलोक भन सद बद । 
र 11.11 
धातराषटान्‌ यमाय। चाहते थे, चठ दिया | ह निधर भीमसेन जना 
कोरवनि शायी, बो, 
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रय ओर पेदलोंकी बिशार सेना साय ठे सच ओरसे उनपर 
आक्रमण किया ॥ २-३॥ 
भीमस्य वाहाभ्यसुदारवेगं 
वाणगणेर्निजष्ुः । 
शरानापततो मदात्मा 
चिच्छेद याणेस्तपनीयपुद्धैः ॥ ४ ॥ 
वे भीमसेनके अत्यन्त वेगदाडी शरेष्ठ रथपर चार्यो ओर. 
से बाणसमृहोद्रारा प्रहार करने खगे; परंतु महामनखी मीम- 
सेनने अपने ऊपर आते हुए उन बा्णोको सुवर्णमय पंखवाे 
बार्णोद्वारा काटः डाव्म ॥ ४ ॥ 
वें तुस्तपनीययपुङ्खा 
द्विधा जिधा भीमरारेनिरुत्ताः। 
ततो राजन्‌ नागरथाभ्यूनां 
भीमाहतानां बरराजमध्ये ॥ ५ ॥ 
धोरो निनादः प्रवभौ नरेन्द्र 
वज्रादतानामिव पव॑तानाम्‌ । 


ततः 


`. वे ठोनेकी पांखवाङे बाण भीमसेनके वाणेवि दो-दो तीन- 


तीनः टुकड़े कटकरर गिर गये । राजन्‌ ! नरेन्द्र । तत्पश्चात्‌ 
, भेष राजार्ओकी मण्डलीमे भीमसेनके दारा मारे गये हाधिर्योः 
रथो, घोड़ा ओर पैदल युवर्कोका भयंकर आर्तनाद प्रकट 
होने खगाः मानो वज्रके मारे हुए पहाड़ फट पड़े ह ॥५१॥ 

ते वभ्यमानाश्च नरेन्द्रसुख्या 
निर्भिचन्तो भीमशरप्वेकः ॥ ६ ॥ 

भीमं समन्तात्‌ समरे ऽभ्यरो्टन्‌ 

शकुन्ता इव जातपक्षाः । 

जैवे जिनके पख निकठ आये ई वे पक्षी खव ओते 
उड़कर किसी बरृक्षपर चद्‌ बैठते दै उसी प्रकार भीमसेनके 
उत्तम वाणेसि आहत ओौर विदीणं होनेवाले श्रधान-प्रषान 
नरेद समराङ्गणमे सब ओरते मीमसेनपर ही चद्‌ आये॥६३॥ 

ततो ऽभियाते तव सैन्ये स भीमः 
प्रादुश्चक्रे वेगमनन्तवेगः ॥ ७ ॥ 

यथान्तकाठे क्षपयन्‌ दिधश्चु 

भूतान्तछृत्‌ कार इ्वात्तदण्डः। 

आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर अनन्त वेगशाली 
भीमसेने अपना महान्‌ वेग प्रकट किया । ठीक उसी तरः 
ञते प्रल्यकाल्मे समस्त प्राणिरयोका संहार करनेवाला कार 
हाथमे दण्ड छियि सबको न्ट ओर दग्ध करनेकी इच्छाते असीम 


वेग प्रकट करता दै ॥ ७९ ॥ 
तस्यातिवेगस्य रणेऽतिवेगं 
नादाक्युवन्‌ वारयितुं त्वदीयाः॥ ८ ॥ 
उयाष्ताननस्यापततो यथव 
कालस काटे हरतः भजा वै । 
अयन्त वेगदाली मीमसेनके महान्‌ वेगको आपके 


सैनिक रणभूमिर्मे रोक न सके । जैसे प्रज्यकाल्म मुह बाकर 
आक्रमण करनेवाले प्रजासंहारकारी कालके वेगको कोई नहीं 
रोक सकता ॥ ८१ ॥ 
ततो वरं भारत भारतानां 
भ्दह्यमानं समरे महात्मना ॥ ९ ॥ 
भीतं विदोऽकी्य॑त भीमजुन्नं 
महानिेनाश्रगणा यथैव । 
भारत | तदनन्तर समराङ्गणम महान्नना भीमसेनके द्वारा 
दग्ध होती दुई कौरवसेना भयभीत हो सम्पूरणं दिशार्ञमि 
विखर गयी । जते ओधी बादलंको छिनन-मिन् कर देती है+उसी 
प्रकार भीमसेने आपके सैनिको मार भगाया था ॥ ९१ ॥ 
ततो धीमान्‌ सारथिमव्रवीद्‌ वली 
स भीमसेनः पुनरेव हृष्टः ॥ १०॥ 
सूताभिजानीहि स्कान्‌ परान्‌ वा 
रथान्‌ ध्वजांश्चापततः समेतान्‌ । 
युद्ध.थन्‌ ह्यहं नाभिज नामि किचि 
न्मा सैन्यं स्वं छादयिष्ये पृषत्वौः॥ ११॥ 
तत्श्वात्‌ बल्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ भीमसेन हर्षते उछछषित 
ष्टो अपने सारथिसे पुनः इस प्रकार बोटे-^चूत | ये जो 
बहुत-से रथ ओर ध्वज एक साथ इषर बदे आ रे 
उन्हे पहचानो तो सही ! ये अपने पक्षके द॑ या शतरुपक्षके ! 
क्योकि युद्ध करते समय युद्धे अपने-परायेका शान नहीं रहताः 
करटी षा न हो किं अपनी ही सेनाको मार्णेपि आच्छादित 
कर डा ॥ १०-११॥ 
अरीन्‌ विशोकाभिनिरीक्य सवतो 
मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति मे शशम्‌। 
राजाऽऽतुरो नागमव्‌ यत्‌ किरीटी 
यद्वनि दुःखान्यभियातोऽस्ि सूत ॥ १२ ॥ 
पियो समप दिशामि शरभोको देखकर उठी हई 
चिन्ता मेरे हृदयको अत्यन्त संतप्त कर रदी 8; 
राजा युधिष्ठिर बाणोके आधातते पीडित द ओर किरीरधारी 
अजुन अभीतक उनका समाचार छेकर खोटे नदी । तर | 
इन ख कारणेि मुञ्चे यहुत दुःख शो रश ३॥ १२॥ 
पतद्‌ दुःखं सारथे धममंराजो 
यत्मां हित्वा यातवाञ्शात्रुमण्ये। 
नेनं जीवं नाद्य जानाभ्यजीवं 
बीभत्सुं बा तन्ममायातिदुःखम्‌॥ १३॥ 
(सारथे । पठे तो इस बातका दुम्ब दो रहा है ढि 
धर्मराज मुमने छोडकर खयं ही शघुर्ओोके यीचर्मे चङे गमे । 
पता नर्द मे अवतक्र जीवित ह या नदीं १ अञ्॑नका भी 
कोई समाचार नदीं मित; इसे आज मुप्रे अधिक दुःखदे | 
सोऽद्ं विषत्सैच्यसुवग्रकख्यं 
धिनादायिष्ये परमप्रतीतः । 
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य १६ 


भ्रीमहाभारते 


[ कपवेणि ] 


च ----- 


पतक्षिहत्याज्ञिमष्ये समेतं 
भ्रीतो भविष्यामि सदह त्वयाद्य ॥ १४॥ 


'अन्छा; अब भ अयन्त विश्वस्त होकर शवुर्भाकी प्रचण्ड 
सेनाका विनाश कर्टेगा । यदौ एकत्र हुई इस सेनाको युद्ध- 
स्थम नष्ट करके म तुम्हारे साथ दी आज प्रसजताका अनु- 
भव करंगा ॥ १४॥ 

स्स्वूणान्‌ सायकानामवेक्ष्य 
कि दिं स्यात्‌ सायकानां रथे मे। 
का वाजातिः कि प्रमाणं च तेषां 
ज्ञात्वा व्यक्तं तत्‌ समाचश््व सूत।॥ १५॥ 
( कति वासदस्नाणि कति वा शतानि 
ह्याचक््व मे सारथे क्छिप्रमेव ॥ 
४सूत ! तुम मेरे रयपर रक्े हुए वाणेकरि सारे तरकसौ 
की देख-भाल करे टीक-टीक समञ्ञकर मुञ्चे स्पष्टर्यसे 
यताओ कि अब्र उनम भ्रितने बाण अवरिष्ट रह गये द ! 
किस-कि्ष जातिके वाण बचे ई ओर उनकी संख्या कितनी 
हे १ सारथे ! शीघ्र बताओ रौन बाण क्रितने हजार ओर 
कितने सौ देष हं १ ॥ १५॥ 
िद्योक उवाच 
सवं विदित्दैवमदहं वदामि 
तवा्थ॑सिद्धिप्रदमद्य वीरः ॥ 
कैकेयकाम्बोजसुराषवाह्िका 
म्लेच्छाश्च सुह्या; परतङ्गणाश्च । 
मद्राश्च वङ्गा मगधाः कुलिन्दा 
भानर्तकावतेकाः पैतीयाः ॥ 
स्वै गृहीतपवयायुधास्त्वां 
संख्ये समवेष्टथ ततो चिनेदुः ॥ ) 
विश्ोकने कष्टा--वीर ! म आज सब कुछ पता ख्गा- 
कर आपके मनोरथकी सिद्धि करनेवाढी यात बता रदा हू 
केकेयः काम्बोजः सौराः वाहिकः ग्ठेच्छ;, सुहयः परतङ्गणः 
मद्र, वङ्ग, मगधः कुडिन्द, आन्त, आवतं ओर पर्वतीय 
सभी योद्धा हा्योमिं भढ आयुध स्यि आपको चारौ ओरते 
बेरकर युद्धस्थले शनुर्ओका सामना करनेके स्मि गरज रहे ६ ॥ 
षण्मागंणानामयुतानि धीर 
ध्वुराश्च भक्लाश्च तथायुताख्याः। 
या ढे सष्टसे च चीर 
च च प्रदराणां स पाथं ॥ १६॥ 
वीरवर { अमी अपने परास साठ हजार मागण ै, दस- 
दस हजार श्वुर ओर मस्ठ ६, दो जार नाराच 
पायं | तीन हजार प्रदर बाकी रह गये ई ॥ १६॥ 
अस्त्यायुधं पाण्डवेयावदिठं 
न यद्‌ वदेच्छकटं पञ्चवीयम्‌ । 
एतद्‌ विन्‌ मुञ्च सदसरशोऽपि 
गदासिबाहुद्रविणे च तेऽस्ति ॥ १७॥ 


| ` ~ न्क ्ा्कक्क क वापा क गा 


दोप तथा .. 
. “ “मेरा केवर 


प्रासाश्च मदर 
भा ्ैषीस्त्वं ॥ १८ ॥ 


पाण्डुनन्दन [ अमी इतने आयुध शेष है कि छः वर्जे 
ते जता हु छकड़ा मी उन्दं नहीं खच सकता । विद्वन्‌ । ` 
इन सदसो अज्ञौका आप प्रयोग कीज्ि । अभी तो आपके 
पाठ बहुत-सी गार्य तलवार ओर बाहुबख्की सम्पत्ति हं । 
इती प्रकार बहुतर पाख मुद्रः शक्ति ओर तोमर वाकी बचे 
ई । आप इन आयुधि समा हो जानेके डरमे न रिय १७-१८ 
भीमसेन उवाच ,. 
सताचैनं पद्य भीमप्रयुकछैः 
संछिन्दद्धिः पार्थिवानां खवेगः। 
याणैराहवं घोररूपं 
नादित्यं सृत्युलोकेन तुट्यम्‌ ॥ १९. ॥ 
भीमसेन वोखे- सूत | आज इख युद्धस्थरूकी ओर 
दृष्टिपात करो । भीमतेनके छोढे हुए अत्यन्त वेगशाली 
बारणेनि राजार्ओका विनाश करते हए सारे रणषे्रको आच्छा- 
दिति कर दिया है जिससे सूर्यं मी अदृश्य हो गये ह .ओर यह 
भूमि यमलोकके समान भयंकर प्रतीत होती है ॥१९॥ 
वै विदितं पार्थिवानां 
भविष्यति ह्याकुमारं च सूत । 
निमग्नो वा समरे भीमसेन 
पकः कुरून्‌ चा समरे व्यज्ेषीत्‌॥ २० ॥ 
चत्‌ । आज बर्सि लेकर वृदौतक समस्त भूपाको यह 
विदित हो जायगा कि भीमसेन समरसागरमे दूय गये अथवा 
उन्दने अके ही समल कोर अद्म जीत छया |२०॥ 
सवे संख्ये कुरवो निष्यतन्तु 
मां वा लोकाः कीर्तयन्त्राकुमारम्‌। 
सवोनेकस्तानदं पातयिष्ये 
ते वा सर्वे भीमसेनं हरनत॥ २६ 


छ्छल्न 


पीडित करे ॥ २१॥ 


आशास्तारः कम चाप्युन्तम ये 
आयात्विदायाज्ञनः रातरुधाती 


शनरुघाती 
शक्रस्तणं यञ्च र 
प्क कायं षिद्ध करदे | जैसे यम > ग 
करनेपर इनद्रदेव तुरत पदापंण करते ‡, उवी मक्र शन 
घाती अन गों शीघ्र ही आ पहुचे ॥२२॥ | 
(पदयसख पद्यख विशोक मे त्वं 


च परेषामभिधातभिन्नम्‌ । 
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ति सि से अकि 


नानासखररान्‌ पद्य धिमुख्य सवं 
तथा द्रवन्ते विनो घातंराष्यः॥) 
विशोक ! देखो देखो, मेरा वल । मेरे आपार्तोति 
शत्र्ओकी सेना विदीणं हो उटी है । देखो, धृतराट्के सभी 
बख्वान्‌ पुत्र नाना प्रकारके आर्तनाद करते हुए मागने रगे द ॥ 
ईश्षस्वैतां भारतीं दीर्यमाणा- 
मेते कस्माद्‌ विद्रधन्ते नरेन्द्राः । 
व्यक्त धीमान्‌ खव्यसाचं नरभ्यः 
सैन्यं ह्यतच्छादयत्याश्यु वाणेः ॥ २३॥ 
सारथे ! इस कौरबतेनापर तो दृष्टिपात करो । इमे मी 
दरार पड़ती जा रदी है । ये राजालोग क्यो भाग रदे ई ! 
इससे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि वुद्धिमान्‌ नरणेष्र अजुन आ 
गये । वे ही अपने बार्णोदरारा शीघ्रताू्वक इस सेनाको 
आच्छादित कर रहे द ॥ २३॥ ` 
पद्य ध्वजांश्च द्रवतो विद्यो 
नागान्‌ हयान्‌ पत्तिसंधांश्च संख्ये। 


` पदयस्यैतान्‌ रथिनश्चैव खत ॥ २४॥ 
` ` विशोक ! युद्धस्थले मागते हुए रथोकी ध्वजाओ 
हायिर्यो, घोड़ा ओर पैदल्समूहको देखो । खत ¡ वाणां ओर 
क्तियेसि प्रताडित होकर तरिखरे पड़ हुए इन रथो 
रथियौपर भी दृष्टिपात करो ॥ २४॥ > 

आपूरय॑ते कौरवी चाप्यभी्णं 
सेना शौ खश्शं हन्यमाना । 
धनंजयस्याशनितुस्यवेगै- 
भ्रस्ता श्रेः काश्चनवर्दियाजेः ॥ २५॥ 
अर्थुनकरे बाण वज्नके समान ॒वेगशाी ह । उनम सोने 
ओर मयूरपिच्छके पल रगो ६ । उन वार्द्र आक्रान्त 
ह यह कौरवलेना अत्यन्त-मार पडनेकरे कारण बारंवार आते- 
नाद कर रही है ॥ २५॥ 
पते वन्ति स्म रथाश्वनागःः 
यदातिसक्घनतिमदंयन्तः । 
सम्मुद्यमानाः कौरवाः सवे एव 
द्रवेन्ति नागा इव दाहभीताः ॥ २६॥ 
य रथ, बोडे ओर हाथी पेदल्समूरहोको चुचल्ते हुए 
भागे जा रदे £ । प्रायः सभी कौरव अचेतःखे होकर दावा 
ॐ दादे डरे हृ हाथियेकि-समान पलययन कर रहे ट २६ 
हााङृतादचैव रणे विशाक 
मुञ्चन्ति नादान्‌ विपुलान्‌ गजेरद्राः ॥ २७ ॥ 
विरोक | रणभूमिं घ्र ओर हाकारं मचा इना दै] 
ह बहुसंख्यक गजराज बड़े जोर-जोरते चीत्कार कर रटे ६ ॥२७॥ 
विभाकर 


उवाच 
नैनं त्वमिहाश्रणोपि 
क व गाण्डिवस्यातिषधोरम्‌ । 








करदेन पार्थेन विष्यतोऽद्य 
कच्िन्नेभौ तव कर्णौ विनष्ौ ॥ २८॥ 
विश्योकने कहा--भीमसेन ! करोषमे भरे द्रुण अञुनके 
वारा सवीचे जते हु गाण्डीव घनुधकी यद अत्यन्त म्यकर 
टकार क्या आज आपको युनायी नहीं दे रदी दै १ आपके 
थे दोना कान बहे तो नहीं हो शये ईं १॥ २८॥ 
स्वँ कामाः पाण्डव ते सख्द्धाः 
दयते हस्तिखेन्ये 1 
नीखाद्‌ घनाद्‌ विद्यतमु्यरन्तीं 
तथा पद्य विस्फुरन्ती धरुज्योम्‌॥ २९॥ 
पाण्डुनन्दन ! आप्रकी सारी कामना्प॑ सफल इई । 
हाथिर्योकी सेनि अर्जुनके रथकी ध्वजाका वहं वानर दिखायी 
दे रहा ३ । काठे मेषे प्रकट होनेवाटी बिजरूीके समान 
चमकती हुई गाण्डीव घलुपकी प्रत्यञ्चाको देखिये ॥ २९॥ 
-कपिहयसौ वीक्षते स्वतो वे 
ध्वजाग्रमाखहय धनंजयस्य ॥ 
वित्रासयन्‌ रिपुसंघान्‌ः बिमदं 
विभेम्यसादारममेवाभिवीक्ष्य ॥ ३० ॥ 
` अर्जुनकी ध्वजाके अग्रमागपर आरूद्‌ हो वं बानर सव 
ओर देलता ओर युद्धस्थले शतरुषमूहौको मयमीत करता 
है । म खयं मी देखकर उससे' डर रहा द्र ॥ ३० ॥ 
विध्राजते चातिमात्रं किरं 
विचिच्रमेत्च धनंजयस्य । 
दिवाकराभो मणिरेष दिष्यो 
विभ्राजते चैव किरीटसस्थः ॥ ३१ ॥ 
धनंजयका यह विचिच्र मुकुट अत्यन्त प्रकारित शो रहा 
है । इस सुकुमे खगी दुई यद दिश्य मणि दिवाकरके समान 
देदीप्यमान होती है ॥ ३१॥ 
पाश्वं भीमं पाण्डुराश्चप्रकाशं 
पद्यस्व शङ्खं देवदत्तं स्ोषम्‌ । 
अभीपुहस्तस्य जनार्दनस्य 
विगाहमानस्य चमूं परेषाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रविप्रभं वञ्जनाभं श्वुरान्त 
पादं स्थितं पदय जनार्दनस्य । 
चक्र यद्ोवधेनं केदावस्य 
सदार्चितं यदुभिः प्रदय यीर ॥ ३३॥ 
बीर | अर्जुने पाश्व॑भागमे श्वेत वादके खमान 
प्रकादित होनेवाखा ओर गम्भीर धोष्र करनैवाला देवदत्त 
नामक भयानक शाञ्च रक्खा हुआ ‰ उपर दृष्टिपात कीनिये। 
चाथ दी दा्थमिं घोदूकी बागडोर त्थि ाुर्भाकी भेनामं 
घुखे जति दरु भगवान्‌ भीकुष्णकी बगल सूर्ये समान 
प्रकाामान चकर विध्यमान द, जिसकी नाभि वन्न ओर 
किन भारगेमिं चुर कगे दृण ६ । भगवान्‌ केदवका वह्‌ 
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४०१८ आमष्टाभारसे [ कणंपवेणि ] 








चक्र उनका यश यदानेवाल् हे । सम्पूण यदुवंशी षदा उसकी देखिये, जेते गरुड़के पंलसे उटी हई वायुके द्वारा बदे- 
पूजा करते ६ । आप उस चक्रको मी देखिये ॥ ३२-३३॥ बडे जंगर धराशायी हो जाते दै, उसी प्रकार देवराज इन्द्रके 


महाद्विपानां सरलद्रमोपमाः & तुल्य तेजस्वी आपके छोटे भाई अजुन बराणोद्ारा शतुजोक 
करा निकृत्ताः प्रपतन्त्यमी ्ुरैः। रयो, षोड ओर पैदलसमूहंको विदीर्ण कर रे है ओर वे 
किरीटिना तेन पुनः र सतव्र-के-सव पृथ्वीपर गिरते जा रहे ह ॥ ३७ ॥ | 
शर नरृत्ताः कुछिदोरिवाद्रयः॥ ६४ ॥ चतुःशतान्‌ पर्य रथानिमान्‌ हतान्‌ 
अञनके दुरनामक बाणे कटे हुए ये बदे-वड़े हाथिर्यकि सवाजिसताच्‌ समरे किरीरिना । 
य देवदाश्के समान गिर रे ई । फर उन्दी किरीटी- महेषुभिः सक्षशातानि दन्तिनां 
= छिन्न-भिन प मारे हुए पर्व॑तो समान वे पदातिसार्दीश्च रथाननेकशः ॥ ३८ ॥ 
घवारोसदित धराशायी हो रे ६ ॥ २४॥ वह देखिये, किरीटधारी अजुंनने समराज्गणमे सारयि 
तथेव ध च पाञ्चजन्यं ओर बोढ़ोसहित इन चार सौ रथि्योको मार डात्म तथां 
महाह दिजराजवणेम्‌ अपने बिल बार्गोढमारा सात सौ हाथिर्यो, बहुतचे पेद, 
कौन्तेय द व इडसवारो ओर अनेकानेक रर्थाका संहार कर डात्म | ३८ ॥ 
4 भ जा स्रजं च ॥ ३५ ॥ व तवान्तिकं वली 
न्‌ ईस बहुमूस्य पाञ्च- ध्नन्‌ कुरूश्चिघ्न इव रहो ऽजंनः । 
त 1 न या तनं 9 सर्द्धकामोऽसि हतास्तवादिता 
ल न व = त तवायुश्च चिराय वधंताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ ३५॥ ) भ मान ये बख्वान्‌ अन कौरवोका संहार 
इए आपके निकट आ रहे है । अव॒ आपकी कामना 


धुवं रथाभ्यः समुपैति पाथो सफल हूं 
न्यम इई । आपके शत्रु मारे गये चिरकालके 
विद्रावयन्‌ सैन्यमिदं परेषाम्‌ । ञ्य आपका चल ओर आयु वदे # भः | 


दाद रथिनां वरः 1 ३६॥ = वानि ० 


निश्वय ही रथिय भे युन्तीनन्दन अर्जुन शतुरओाकी परियाख्यानि 
वेनाको खदेडते हप इधर ही आ रदे ह । सफेद वाद दासीद्ातं सारथे सुभसन्नः। 
समान धेत कान्तिवाठे उने .भहामूलयवान्‌ अश चापि रथांश्च विशाति 


भङम्णदवाय संचासित ०१५ ॥ २६॥ दद्र ग, | से विरोक ॥ ४० ॥ 
क गणांश्च सायकै पमाचार सुना रदे हो । सारथे | संवादसे 
[च्‌ पदय पतन्त्यमी यथा । प्रसन्नत्‌। ५ ~ इ परिय सवादसे मुच्च बड़ी 
जसा 


जागीर देता = ९ 
महावनानीव खपणेवायुना ॥ ३ ह्‌ । य ही सो दाघो तथा बीस 
इति श्रीमहाभारते कणंपव॑णि स सपन म हेगि ॥ ४० ॥ ६ 


अजुन ओर भीमसेनके द्वारा फौरवसेनाका संहार वा 
दर्योधनादि धृतराषटपुर्बोफा सेनासहित त व शङ्निी पराजय एवं 


श्त्वा त॒ सयनिोयं सदन च संयुगे । मञनर्प वचः ^ । 


संयुगे 
मज्ुनः प्राह गोविन्द्‌ शीघ्रं नोदय धाजिनः ९व गच्छमि छुक्षिपं व्यवस्थित 
त व वम अद्नकी बात स 44 4 
कहा-श्रभो ! बोड़ोको जस्दी- नन्दी शि ॥ १॥ ताध भः इा-- (यष 


1 उनसे 
हूत जस्दी उस स्थानपर जा पर्चा ह जौँ 


भीमतेन खड़े ई, ॥ २ ॥ 
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सप्तसप्वितमोऽध्यायः 


तं यान्तमद्वै्िंमशङ्खवर्णैः 
सुवण॑सुक्तामणिजारनद्धेः । 
जम्भं जिघांसुं प्रगरहीतवन्चं 
जयाय देवेन्द्रमिवोभ्रमन्युम्‌ ॥ ३ ॥ 
रथाश्वमातङ्गपदातिसंघा 
याणखनेनेमिखुरखनैदच । 
संनाद्यन्ते वद्ुधां दिशश्च 


कुद्धा चखिदा जयमभ्युदीयुः॥ ४ ॥ 


जते देवराज इन्दर हाथमे वज्र ठेकर जम्भाशुरको मार 
डाख्नेकी इच्छासे मनम भयानक क्रोध भरकर चढे थे, उसी 
प्रकार अञ्जन भी शतरुकि जीतनेके स्यि भयंकर क्रोधसे 
युक्त हो सुवर्ण, मुक्ता ओर मणिर्योके जाङ्ते आव्रद् हए 
दिम ओर शङ्खके समान श्वेत कान्तिवाठे अ्वोद्रारा यात्रा 
कर रहे थे । उस समय क्रोधे भरे दुष शतरुपक्षके 
पुरषसिह वीर, रथीः धुड्खवार, हाथीसवार ओर पैद्- 
के समूह अपने वार्णोकी सनसनाहट, पदिरयोकी षध॑राहट 
तथा शर्पोके टप-टपकी आवाजसे सम्पूणं दिशां ओर 
पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हए अञ्ज॑नका सामना करने- 
के स्यि आगे बदे॥ ३-४॥ 
तेषां च पार्थस्य च मारिषासीद्‌ 
दे्टासुपापक्षपणं खयुद्धम्‌ । 
बैरोकयदेतोरुरेयंथाऽऽसीद्‌ 
देवस्य विष्णो्जयतां वरस्य ॥ ५ ॥ 
मान्यवर | फिर तो त्रि्ोकीके राञ्यके स्यि जेते 
अदरक साय भगवान्‌ विष्णुका युद्ध हआ था, उसी 
प्रकार विजयी वीरोमिं भ्ठ ऊुन्तीकुमार अुनका उन योद्धार्ओ 
के साय घोर सं्राम होने क्गाः जो उनके शरीर, प्राण ओर 
पार्पोका विनारा करनेवाखा था॥ ५॥ 
तैरस्तमुच्चावचमायुधं त- 
देकः परचिच्छेद किरीटमाली । 
्ुरार्धचन्द्र निदितेश्च भव्छैः 
हिरांसि तेषां बहुधा च याहन्‌॥ & ॥ 
छघ्राणि वाखष्यजनानि केतु- 
नभ्वान्‌ रथान्‌ स दिपांश्च । 
ते पेतुख््यां वहुधा विरूपा 
वातप्रणुन्नानि यथा वनानि ॥ ७ ॥ 
उनके चतमये हुए छटे-बडे खमी अल्न-शर्ज्ौको अकेठे 
किरीटमाली अधुनने घुर, अधंचनद्र तथा ती मल्लि कट 
डाल | साथ ही उनके मन्तर्कोः मुजार्थोः छर्त्रौ, चवररोः 
ष्वजार्भौः अराः र्थो, पेशसम्‌ 1 मी 
दकदे्कडे कर डे । वे सव अनेक कर्म टकर वि्प 
हो ओंीके उखा हए वनि भमान ध्ष्वीपर गिर पद ॥ 
सुवणंजालाधतता महागजाः 
स्यैजयन्तीष्वजयोधकरिपताः। 


४०१९ 








सुबणपुङ्धैरिषुभिः समाचिता- 
श्चकारिरे प्रज्वलिता यथाचलाः ॥ ८ ॥ 
सोनेकी जालि्ेसि आच्छादित, वैजयन्ती ष्वजाते सुशो- 
मित तथा योद्धार्ओद्याया सुसजित कयि हुए यडे-बद़े हाथी 
सुवणंमय पंखवाठे बाणेति व्याप हो प्रञ्वङित पर्वतेकि समान 
प्रकारित हो रदे थे ॥८॥ 
विदायं नागाभ्वरथान्‌ धनंजयः 
शारोत्तमेवौसववञ्रसंनिमैः 1 
दतं ययौ कणजिधांखया तथा 
यथा मख्त्वान्‌ बलभेदने पुरा ॥ ९ ॥ 
जैसे पूर्वकालमे इनद्रने बलासुरका विनाश करनेके चयि 
बड़े वेगसे यात्रा की थीः उसी प्रकार अजन कर्णको मार 
डालनेकी इच्छासे इन्द्रके वज्रसदरा उत्तम बारणोद्रारा वरु्ओं- 
के हाथी, षोड ओर रर्योको विदीणं करते हुए शीघ्रतापूर्वक 
अगिबदे॥ ९॥ 
ततः ख॒ पुख्पव्याघस्तव सैन्यमरिदमः। 
विवेश मदावाहूर्मकरः सागरं यथा ॥ १०॥ 
तदनन्तर जेते मगर समुद्रम घुस जाता है, उसी प्रकार 
शत्ुर्ओका दमन करनेवाढे युखपर्िंह महाबाहु अजने आप- 
की सेनाके भीतर प्रवेश किया॥ १० ॥ 
तं ह्टास्तावक्रा राजन्‌ रथपत्चिसमन्विताः । 
गजाभ्वसादिवदखाः पाण्डवं समुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ { उस समय दर्म भरे हुए आप्रके रथ्यो ओर 
पैदर्कोसदित हाथीक्षवार तथा ुड़सवार षैनिफ जिनकी संख्यां 
बहुत अधिक थीः पाण्डुपुत्र अजनपर दट पड़े ॥ ११॥ 
तेषामापततां पार्थमारावः सखमदानभूत्‌। 
सागरस्येव श्वुष्धस्य यथा स्यात्‌ सलिटसखनः॥ १२॥ 
पार्थपर आक्रमण करते हुए उन वैनिरकोका महान्‌ 
कोटर विक्षुग्ध ॒समुद्रके . जखकी गम्भीर ध्वनिके समानं 
स्य ओर गूज उठा ॥ १२॥ 
ते तु तं पुख्षव्याघ्रं व्याघ्रा इव महार्थाः । 
अभ्यद्रवन्त सग्रामे त्यक्वा प्राणरृतं भयम्‌ ॥ १३॥ 
ये महारथी संग्रामम प्रार्णोका भय छोड़कर बाधके समान्‌ 
युखुप्िह अर्जुनकी ओर दौड़े ॥ १३ ॥ 
तेषामापततां तन्न॒ शरवपोणि सुञ्चताम्‌ । 
अनो व्यधमत्‌ सेन्यं मद्ाचातो घनानिव ॥ १४॥ 
परंतु जते ओधी बादर्छीको छिन्न-भिन्न कर देती हैः 
उखी प्रकार अञुनने बार्णोकी वरष्ापू्वंक आक्रमण करनेवाले 
उन समस्त योदधार्ओका षदार कर डा ॥ १४॥ 
तेऽञज॑नं सदिता भूत्वा रथवंरौः प्रहारिणः । 
अभियाय महेष्वासा विव्यधुनिशितैः ररः ॥ १५॥ 
तव वे महाधनुर्धर योद्धा संगटित हो रथसमृक्के साथ 
चदा करके अश्ुनको तीखे बाणे षाय करने खो ।१५। 
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( शककिभिस्तोमरेः आसः णयः कूदमु्रेः। 
शैसिकः परिधैः भिन्दिपाडैः परश्वधैः ॥ 
करवाठैमदण्डे॑िभिसैसटेदले 
्रहण्चतरिरे पायं समन्ताद्‌ गूढमायुधेः ॥ ) 
उन द्धभरे योद्धा्ओनि शक्ति, 8 श 
$ सुद्र 3 चिद्यूः परिघः | | 
शः क मुसल ओर हक आदि आयुर्धोद्ारा 
अर्जुनको सय ओरसे ढक दिया ॥ 
ततोऽञ्ज॑नः सदस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ 1 
प्रेपयामास विश्चिलैर्यमस्य सदनं प्रति ॥ १६॥ 
तय अर्युनने अपने वार्णोद्वारा श्ुपश्चके सदो रथो 
हाथियों ओर धोडको यमलोक भेजना आरम्भ किया ॥१६॥ 
ते वध्यमानाः समरे पार्थचापच्युतैः शरैः । 
तन्न तन्न सर छीयन्ते भये जाते महारथाः ॥ १७॥ 
अर्जुनके धनुपसे चट हए बाेदरारा खमराज्गणमे मारे 
जते हुए कौरव महारथी भयके मारे इधर-उधर छिपने कगे ॥ 
तेषां चतुः्तान्‌ वीरान्‌ यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
अञ्जनो निदितेवोणेरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उनम चार सौ वीर महारथी यत्नपूरवक खडते रटे, 
जिन्हं अञ्जने अपने पने बार्णेसि यमर्ेक पर्हुचा दिया॥१८॥ 
ते बध्यमानाः समर नानाछिङ्गः शितेः शरैः । 
अञ्जनं समभित्यज्य दुद्व दिशो दशा ॥ १९॥ 
संग्रामम नाना प्रकारके चिहृषि युक्त तीखे वार्णोकी 
मार खाकर वे सैनिक अर्जुनको छोडकर दसो दिशामि 
भाग गये ॥ *१९ ॥ 
तेषां शब्दो मदानासीद्‌ द्रवतां वाहिनीमुखे । 
महौघस्येव जलधेगिरिमासाद्य दीर्यतः ॥ २०॥ 
युद्धे मुहानेपर मागते हुए उन योदधार्भका महान्‌ 
योलादऊ यैता ही जान प्ता या, जेसा कि सुदरके महान्‌ 
जलप्रवाहके पर्वतमे टकरानेपर दोता ६ ॥ २० ॥ 
तां तु सेनां सश विदृष्वा द्रावयित्वाज्ञुनः शरे। 
परायादभिसुखः पाथः सूतानीकं हि मारिष ॥ २९॥ 
मान्यवर नरेश | उस सेनाको अपने बाणो अत्यन्त 
धाय करके भगा देनेके पश्चात्‌ ऊुन्तीकुमार अचंन कर्मकी 
सेनाके सामने चले ॥ २१॥ 
तस्य शाब्दो महानासीत्‌ परानभिसुलस्य वै । 
गख्डस्येव पततः पन्नगाथं यथा पुरा ॥ २२॥ 
शधुरभोकी ओर उन्मुख हुए. उनके रथका महान्‌ शब्द्‌ 
वैसा ही प्रतीत दता थाः जेता कि पदे किसी सर्पको पकड़ने 
के लि ष्मपटते हुए गसड्के पंखषे प्रकट हआ था ॥२२॥ 
तं तु शब्दमभिश्चुत्य भीमसेनो महावलः । 
परमप्रीतः पार्थवश्नखालसः ॥ २३॥ 
उख शब्दको सुनकर मदाषरखी भीमठेन अञ्खनके दशंन- 
की ठालसाते बड़े प्रसन्न हए ॥ २३॥ 
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तवैव पाथमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
त्यक्त्वा भ्राणान्‌ महाराज सेनां तव ममदं द ॥ २४॥ 
महाराज | पार्थका आना सुनते ही प्रतापी भीमसेन 
प्राणौका मोह छोड़कर आपकी सेनाका मर्दन करने रगे ॥ 
स॒ वायुवीयप्रतिमो वायुवेगसमो जये । 
वायुवद्‌ व्यचरद्‌ भीमो वायुपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतापी वायुपुत्र भीमतेन वायुके समान वेगशाखी ये । 
बठ ओर पराक्रमम भी वायुी ही समानता रखते थे । वे 
उस रणभूमिमे वायुके समन विचरण करने रगे ॥ २५ ॥ 
तेना्य॑माना राजेन्द्र॒ सेना तच विशाम्पते । 
व्यश्चद्यत महाराज भिन्ना नौरिव सागरे ॥ २६॥ 
महाराज | प्रजानाथ ] राजेन्द्र॒ ! उनसे पीडित हई 
आपकी सेना समुद्रम द्रटी इद नावके समान 
पथभ्रष्ट होने र्गी ॥ २६ ॥ 
तां तु सेनां तदा भीमो दश्चयन्‌ पाणिङाघवम्‌। 
शरेरवचकतोभ्रेः प्रेषयिष्यन्‌. यमक्षयम्‌ ॥ २७॥ ` 
उस समय भीमसेन अपने हारथोकी फ्ती दिखाते 
हुए आधकी उस सेनाको यमलोक भेजनेके ल्य भयंकर 
ब्र्णोदयारा छिन्न-भिन्न करने कगे ॥ २७ ॥ 
तत्र भारत मीमस्य वलं दृष्टतिमायुपम्‌ 1 
न्य्नमन्त रणे योधाः कालस्येव युगङये ॥ २८ ॥ 
भारत | उस समय प्रल्यक्राखीन कारके समान भीमसेनके 
अलोकिक वरखको देखकर रणमूमिमे सारे योद्धा इधर. 
उधर भटकने खगे ॥ २८॥ 
तथादितान्‌. भीमवलान्‌ भीमसेनेन मारत । 
दृष्टम दुयांघनो राजा द्‌ चचनमद्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
 भरतनन्दन ! भयकर बटदाङी अपने वैनिर्कोको भीमसेन- 
के द्वारा इस प्रकार पीड़ित देखकर राजा दुर्योधनने उनसे 


निम्नाङकित वचन्‌ कदा ॥ २९ ॥ 
सेनिकांश्च मदेष्वासान्‌ योधांश्च भरतर्षभ । | 
म सवान्‌ दत भीममिति स द्‌ ॥ २० ॥ 
भरतश्र । उखने अपने महयाधनुधैर समस सेनिकों 
ओर योदाओंको रणभूमिमे इस प्रकार आदेश दते हए कहा-- 
(तुम सच लोग मिलकर भीमसेनकं मार.डालो ॥ ३० ॥ 
तसिन्‌ हते हतं मन्ये पाण्डुसैन्यमदोषतः । 
पतिगृह च तामाक्षां तव पुत्रस्य पार्थिवाः ॥ ३१ ॥ 
भन भच्छाद्यामाखुः शरययैः समन्ततः | 
५ (उनके मारे जानेपर म सारी मस 
मानता दू | आपके पुत्रकी इख आशको शिरोधाय 
करके समस्त राजार्भनि चारो ओरसे शतं 
ध ॥ ३१९ ॥ | ध 
राजन्‌ नराश्च जयगृद्धिनः 
| 
रथे स्थिताश्च राजेन्द्र परिवघुंकोद्रम्‌ १ 
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राजन्‌ | राजेन्द्र॒ | बहूुतमे हाथिर्यो, विजयाभिराषी 
वैद्ङ मनुय तथा रथि्योनि मी मीमसेनको पैर लिया था ॥ 


स तः परितः शरैः शरो राजन्‌ समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
दयद्यमे भरतश्रेष्ठो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः । 
नरेदवर | उन श्रूरवीरोद्ारा सव्र ओरते धिरे हुए शौय- 
सम्पन्न भरतश्रेष्ठ मीम ना््रोति धिरे हुए चन्द्रमाके समान 
सुशोभित होने रगे ॥ ३३१ ॥ 
परिवेषी यथा सोमः परिपूर्णां विराजते ॥ ३४॥ 
स रराज तथा संख्ये दर्शनीयो नरोत्तमः । 
निर्विशेषो महाराज यथा हि विजयस्तथा ॥ ३५ ॥ 
जेसे धेरेसे भिरे हृ पू्णिमाके चन्द्रमा प्रकाशित होते 
दौ, उसी प्रकार युद्धस्थर्म द्दानीय नरश्रेष्ठ भीमसेन शोमा 
पारदे ये। महाराज! वे अञ्जुनके समान दही प्रतीत 
होते थे । उनम ओर अजने कोई अन्तर नदीं रह गया था ॥ 
तस्य ते पार्थिवाः सवं शरबरृि समार्टजन्‌ । 
क्रोधरक्तक्षणाः श्रा हन्तुकामा घृकोद्रम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर क्रोषसे खाक ओखं क्रिये बे समस्त शूरवीर 
भूपा भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उनके ऊपर 
बार्णोकी वां करने लगे ॥ ३६ ॥ | 
तां विदायं महासेनां शार; संनतप्व॑भिः। 
निश्चक्राम रणाद्‌ भीमो मस्स्यो जालादिवाम्भसि॥३७॥ 
यह देख भीमसेन छकी डुर गाठवाठे वाणेसि उस 
विशाल सेनाको बिदीणं करके उसी प्रकार उसके धेरेते बरार 
निकल आयः जैसे कोर-कोरं मतस्य पानीम डे हुए जाख्को 
छेदकर बाहर निकल जाता है ॥ ३७ ॥ 
हत्वा द्शराखदस्नाणि गजानामनिवर्तिनाम्‌ । 
चरणां शतसह ढे ढे शते चैव भारत ॥ ३८॥ 
पञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव च । 
हत्वा भास्यन्दयद्‌ भीमो नवौ शोणितवाहिनीम्‌॥३९॥ 
भारत ! युद्धसे पीछे न हटनेवाङे दस हजार गजराजो, 
दो जख ओर दो सौ पेद मनुष्या, पाच हजार घोड़ो 
ओर सौ र्थोको नष्ट करके भीमसेनने वहां रक्तकी 


नदी बहा दी ॥ ३८३९ ॥ 

शोणितोदां रथावतां हस्तिग्रादसमाङुखाम्‌। 
नरमीनाभ्वनक्रान्तां केशशोवलशाद्लाम्‌ ॥ ४० ॥ 
खंदछिन्नयुजनागेन्द्रां बहुरत्नापदारिणीम्‌। 
ऊरुग्राहां मजपड्कं शीषांपलसखमान्रताम्‌ ॥ ४१॥ 
धचुष्काशां शरावापां गदापरिघपन्नगाम्‌ । 
दंसच्छबभ्वजोपेतामुष्णीषचरफेनिटाम्‌ ॥ ४२॥ 
दारपञ्माकरां चेव भूमिरेणूमिमाटिनीम्‌ । 
आयंच्त्तवतां संख्ये सुतरां भीर्दुस्तराम्‌ ॥ ४३॥ 
योधघ्राहवतीं संख्ये वहन्तीं यमसादनम्‌ । 
क्षणेन पुख्षढ्याघ्रः भ्रावतयत निम्नगाम्‌ ॥ ४४॥ 
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यथा वैतरणीमुप्रां दुस्तरामछ़तात्मभिः। 
तथा दुस्तरणीं धोरां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
रक्त टी उस नदीका जख था, रथ र्भवरके समान जान 
पडते येः हाथीरूपी आहते वह नदी मरी हृदं थी, मनुष्य, 
मत्स्य ओर घोड़े नाकोकि समान जान पडते ये; सिरके बाख 
उसमे सेवार ओर घासके समान थे । कटी हुईं मजार बद़- 
बड़े सर्पाका भ्रम उन्न करती थीं । वह बहते रर्ल्लोको 
बहाये स्यि जाती थी । उसके मीतर पड़ी हुईं जे आकि 
समान जान पड़ती थी । मजा पङ्कका काम देती थीः मस्तक 
पत्थरके दुकड़कि समान व्हा छा रदे ये, धनुष किनारे 
उगे हुए काके खमान जान पडते थे। बाण ही वेकि अङ्कुर 
येः गदा ओर परिष सर्पोकि समान प्रतीत होते ये। छत्र ओर 
ध्वज उसमे हंखके सद्दा दिखायी पडते थे । पगड़ी केनका भ्रम 
उत्पन्न करती यी । शार कमख्वनके समान प्रतीत होते थे। 
घरतीकी धू तरज्गमाखा बनकर शोमा दे रदी यी । योदा 
आह आदि जख्जन्तुर्भ-े प्रतीत शेते ये | युद्धस्थले बहने- 
वाली वह रक्तनदी यम्ोककी ओर जा रही थीः वैतरणीके 
समान वह सदाचारी पुरर्पोके स्यि सुगमतासे पार होने योग्य 
ओर कायररोके जयि दुस्तर थी। पुरपसिंह भीमसेनने क्षणमरमें 
वैतरणीके समान भयंकर रक्तकी नदी बरहा दी थी। 
वह अकृतात्मा पुरषोके ण्यि दुस्तर, धोर एवं भीर पुरर्पोका 
भय बदानेवाखी यी॥ ५०-४५ ॥ 
यतो यतः पाण्डवेयः भ्रविे रथसत्तमः। 
ततस्ततोऽघातयत योधाब्दातसदस्रश्चः ॥ ४६॥ 
रथ्यम भेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेन जिख.जिस ओर धुखते; 
उसी ओर ज्खो योद्धार्जाका खंडार कर डाक्ते थे ॥ ४६ ॥ 
पवं इष्टा छृतं कमं भीमसेनेन संयुगे । 
दुयांधनो महाराज शकुनि वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
महाराज ! युद्स्थल्मे मीमतेनके दाया किये गये पेषे 
कम॑को देखकर दुर्योधनने शकुनिते कशा--॥ ४७॥ 
जदि मातुर संग्रामे भीमसेनं मदावलम्‌ । 
अस्मिञ्चिते जितं मन्ये पाण्डवेयं महावखम्‌ ॥ ४८॥ 
धमामाजी | आप संग्राममे महा्रली भीमसेनको मार 
डाख्यि । यदि इनको जीत छ्यागया तोम समर््ुगा कि 
पाण्डर्वोकी विशाढ सेना टी जीत खी गयीः ॥ ४८ ॥ 
ततः; भरायान्मदाराज सौबखेयः प्रतापवान्‌ । 
रणाय महते युतो ्राकभिः परिवारितः ॥ ४९॥ 
स समासाद्य संभ्रामे भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
वारयामास तं यीरो वेङेव मकराख्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
महाराज ¡ तत्र भाद्येति धिरा हुआ प्रतापी सुव्रखपुत्र 
शङ्कनि महान्‌ युद्धके स्यि उद्यत हो आगे बदा । स्रामे 
भयानक पराक्रमी भीमतेनके पास पर्हुचकर उस वीरने 
उन्ष्टे उसी तरह रोक दिया, ञे तटकी भूमि समरद्रको 
रोक देती ॥ ४९.५० ॥ 
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संम्यवतंत तं भीमो वार्यमाणः शितैः शरः 1 
शकुनिस्तस्य राजेन्द्र॒ वामपादं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
प्रेपयामास नाराचान्‌ दकमधुङ्खाञ्शिखादितान्‌। 
राजेन्द्र | उसके तीखे वार्ति रोके जाते हए भीमतेन 
उसीकी ओर छोट पड़ ! उस समय शङुनिने उनकी वा्यीं 
पसटी ओर छातीम सोनेके पंखवाछे ओर शिलापर तेज क्ये 
हुए क नाराच मारे ॥ ५१६ ॥ 
वमं भिस्वा तु ते घोरः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५२॥ 
न्यमज्रन्त महाराज कङ्कवर्दिणवासखः । 
महाराज | कङ्क ओर मयूरंके पखवाठे बे भयंकर नाराच 
महामनखी पाण्डुपुत्र भीमसेनका कवच छेदकर उनके 
दारीरमं इब गये ॥ ५२१ ॥ 
सोऽतिविद्धो रणे मीमः शारं रुक्मविभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रेपयामास स रुपा सौधं प्रति भारत । 
भारत ! तब रणभूमिम अत्यन्त घायङ दए मीमसेनने 
कुपित हो शकुनिकी ओर एक सुवर्णभूपरित बाण चलाया ॥ 
तप्राथान्तं शरं धोरं श्ाकनिः शाश्रुतापनः ॥ ५४ ॥ 
चिच्छेद सप्तधा राजन्‌ ृत्स्तो महावलः । 
राजन्‌ 1 शतु्भोको संताप देनेवाल महाबली शकुनि 
सिद्धहस्त था । उसने अपनी ओर आति हुए उस मयंकर 
बाणक्रे सात्‌ टुकड़े कर डाले ॥ ५४९ || 


तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ भीमःक्धो विशाम्पते ॥ ५५॥ 
घलुद्िचिच्छेषद्‌ भल्टेन हसन्निव 1 


राजन्‌ उत बाणे धराशायी हो जानेपर भीमसेने 
्रोधपू्वेक सते हसे एक भल्ल -मारकर शकुनिके 
धनुपको काट दिया ॥ ५५१ ॥ ` 
तदपास्य घनुदिछन्नं सौवलेयः पतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्यदादाय वेगेन धलुभंहांश्च षोडशा । 
प्रतापी सुवलपुत्र शकरुनिने उस कटे हुए धनुपको 
फंककर बद वेगते दूसरा धनुष हाथमे ठे छया ओर उसके 
द्वारा सोढ भस्छ चले ॥ ५६३ ॥ 
तैस्तस्य तु महाराज भटैः संनतपर्वभिः ॥ ५७ | 
दवाभ्यां स सारथि चाच्छद्‌ भीमं सप्तभिरेव च। 
महाज | करी दई गोटवाठे उन भर््खेमिसे दोक द्वारा 
शकुनिने भीमेन सारथिकरो ओर साते खयं भीमतेनको 
भी घायङ कर दिया ॥ ५७१ ॥ 
प्वजमेकेन चिच्छेद दवाभ्यां छक्र विदाम्पते ॥ ५८ ॥ 
चतुभिश्चतुरो वादान्‌ विव्याघ खुवलात्मजः । 
जानाय । फिर सुत्रलपुत्रने एक बाणमे ध्वजको, दो 
बाणेसि छत्रकरो ओर चार बाणोसि उनके चां धोडोको भी 
घायल कर दिया ॥ ५८२ ॥ 
ततः करुद्धा महाराज भीमसनः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
शक्ति चिक्षप समरे खक्मद्ण्डामयसयीम्‌ । 





। श्रीमहाभारते 
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[ क्ण॑प्वेणि ] 


महाराज ! तपर क्रोधमे भरे हुए ग्तापी मीमसेनने 
समराज्गणमे शकुनिपर सुवणमय दण्डवाली एक लोदेकी 
र्ति चरायी ॥ ५९३ ॥ 
स भमला नगनिढेव चथा ॥६०। 
निपपात रणे तूर्ण सौवलस्य महात्मनः 1 
मीमतेनके शाति चटी हई सपंकी निहाके समान 
वह॒ चश्च शक्ति रणभूमिमे 
दाकुनिपर जा पडी ॥ ६०३ ॥ 
ततस्तामेव संगृह्य शक्ति कनकभूषणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भीमखेनाय चिक्षेप छद्धरूपो विशाम्पते । 
राजन्‌ | क्रोधे भरे हुए शकुनिनेः उस सुवणंभूषित 
शक्तिको दाथसे पकड़ छिया ओर उसीको मीमसेनपर दे मारा ॥ 
सा निर्भिथ भुजं सव्यं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ६२॥ 
निपपात तदा भूमौ यथा विदयुन्नभद्चयुता । 
आकाशते गिरी हुई वरिजलीके समान वह र्ति महा- 
मनखी पाण्डुपुत्र मीमसेनकी बायीं युजो बिदीणं करके 
तत्काठ भूमिपर गिर पड़ी ॥ ६२१ ॥ 
अथोत्कुष्टं महाराज घात॑रष्ैः समन्ततः ॥ ६६ ॥ 
न तु तं मर्पे भीमः सखिहनादं तरखिनाम्‌ । 
महाराज ¡ यह्‌ देखकर धृतराध्रफे पुत्रोने चारो ओरसे 
गजना की; परंतु भीमसेन उन वेगशाली वीरका वह 
सिहिनाद नहीं सह सके ॥ ६३१ ॥ 
अन्यद्‌ गृह्य धनुः सज्यं त्वरमाणो महावलः ॥ ६४ ॥ 
सुहतादिव राजेन्द्र॒ च्छादयामास सायकैः । 
सौवलस्य वट संख्ये त्यक्त्वा ऽऽ त्मानं महावलः ६५॥ 
राजेन्द्र | महावडी मीमने बड़ी उतावलीके साथ 
दूरा धनुपर टकर उसपर पतयश्च चदायी ओर युद्धम 
अपने जीवन मोह छोडकर सुवपु्रकी सेनाफो उसी समम्‌ 
आ्ेद्यारा ढक दिया ॥ ६५.६५ || 
तस्याभ्बाश्चतुरो हत्वा सूतं चैव विदास्पते । 
प्वजं चिच्छेद भल्लेन त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ६६ ॥ 
जानाय ! पराक्रमी भीमतेनने फुतीं दिखाते हु 
शकुनिके चारो घो ओर सारथिको मारकर एक भल्छके 
(0 प्वजको मी कट दिया ॥ ६६ ॥ 
र्थसुत्ख 7] 
तस्थौ विस्रवा ध - 
उस समय नर्च ° -वसच्‌ ॥ ६७ ॥ 
कोधमे खल ओँ नि उ अरीन रथको छोडकर 
भख क्वि व्री सप चत सौर 
रार करता हुआ तुरत भूमिपर खड़ा ए ॥ र 
० बहुथा राजन्‌ भीममाच्छंत्‌ समस्ततः । 
मतिदत्य तु वेगेन भीमसेनः 
चनुभिच्छे ¦ ग्रता 


छं पचान्‌ ॥ द८ 
९ सकृद्वा विन्याघ च दितेः दार५ 


जन्‌. ! उने अपने भाणे 
अन्‌ , उने अपने बाणेदयारा भीमसेनपर स्व ओर 
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तुरंत दही महामना. 
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वारवार प्रहार क्रियाः ग्रितु प्रतापी भीमसेनने यदे चेगसे 
उसके वार्णोको नष्ट करे अस्यन्त कुपित हो उसका धनुष 
काट डाला ओर पैने वाणि उसे षायङ कर दिया ॥६८१।॥ 
सोऽतिविद्धो चखवता शाश्ुणा शघ्ुकशेनः ॥ ६९. ॥ 
निपपात तदा भूमौ किंचित्पाणो नराधिपः । 
वख्वान्‌ रातुके द्वारा अत्यन्त घायरू किया हुआ शतरु- 
सूदन राजा शकुनि तत्कर प्रष्वीपर गिर॒ पड़ा । उस समय 
उसमे जीवनका कुश-कुछ क्षण दोष था ॥ ६९१ ॥ 
ततस्तं विद्र ज्ञात्वा पुनस्तव विशाम्पते ॥ ७०॥ 
अपोवाह रथेनाजौ भीमसेनस्य पद्यतः। 
जानाथ | उसे विहर जानकर आपका पुत्र दुर्योधन 
रणभूमिमे रथके द्वारा भीमसेनकरे देखते-देखते अन्यत्र 
इटा ठे गया ॥ ७०३ ॥ 
रथस्थे तु नरव्याघ्रे धातरा; पराङ्मुखाः ॥ ७१॥ 
भ्दुद्रडर्दिशे भीता भीमाज्ाते म्रष्टाभये । 
पुरुषपिंह मीमसेन रथपर ही वेढे रदे । उनसे महान्‌ 
मय प्राप्त होनेकरे कारण धृतरा्रके सभी पुत्र युद्धसे भह मोड़; 
डरकर सम्पूणं दिशार्थमिं भाग गये ॥ ७१९ ॥ 
सौवले निर्जिते राजन्‌ भीमसेनेन धन्विना ॥ ७२॥ 
भयेन महताऽऽविष्टः पुत्रो दुयांधनस्तव । 
अपायाज्जवनैरदथैः सापेश्चो मातुं भ्रति ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! धनुर्धर भीमतेनके द्वारा शकुनिके प्रास हो 
जनेपर आप पुत्र दु्योधनको बड़ा भय हुआ । बह मामाके 
जीवनकी रश्ना चाहता हुआ वेगाटी धोडद्रारा 
वहसि भाग निकला ॥ ७२-७३ ॥ 
पराङ्मुखं तु स सैन्यानि भारत । 
1 





इख प्रकार श्रामहामारत कंपते दाङुमिकी पराजयबिपयक सतदत्तर्थ अध्याय पूरा 
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विप्रजग्मुः समुस्छज्य दैरथानि समन्ततः ॥ ७४ ॥ 
भारत ! राजा दुयाधनको युद्धे विगुख हुभा देख सारी 
तेनाप स ओरमे दवैरथ युद्ध छोड़कर माग चली ॥ ७४॥ 
तान्‌ दष्टा विद्रुतान्‌ सबौन्‌ धातेराषटान्‌ पराङ्‌ सुखरान्‌। 
जवेनाभ्यापतद्‌ भीमः किरञ्शरदातान्‌ वहन्‌ ॥ ७५॥ 
धृतराष्रफे समी पूर्वोको युद्धसे विमुख होकर भागते देख 
भीमसेन कई सौ वार्णोकी वपां करते हुए बड़े वेगसे 
उनपर द्टट पड़ ॥ ७५॥ 
ते वध्यमाना भीमेन घातराषटराः पराङ्मुखाः । 
कर्णमासाद्य समरे स्थिता राजन्‌ खमन्वतः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे मीमसेनक्री मार खाकर युद्धे 
विमुख दहु धृतराष्टके पुर॒ सय ओरते कणेके पास 
जाकर खड़े हुए ॥ ७६ ॥ 
स हि तेषां मदावीयां दीपो ऽभूत्‌ खमदावलः। 
भिन्ननौका यथा राजन्‌ द्वीपमासाद्य निचेताः॥ ७७ ॥ 
भवन्ति पुखपव्याघ्र नायिकाः कारपयेये । 
तथा कर्ण समासाद्य तावकाः पुरुपपंम ॥ ७८॥ 
समाभ्वस्ताः स्थिता राजन्‌ सम्प्रहणःपरस्परम्‌। 
समाजग्मुश्च युद्धाय खत्युं कत्वा निवतंनम्‌ ॥ ७९॥ 
उस समय मद्वापराक्रमी म्ाब्रल्ी कणं टी उन भागते 
हृप्ट कौरवक छ्य द्वीपके समान आभयदाता हुआ । 
पुपिंह ! नरे्वर ! जसे दटी हई नौकाया नाविक 
कुछ कालके पश्चात्‌ किषी द्वीपकी शरण छेकर संतुष्ट शेते 
ई, उसी प्रकार आपके सैनिक कणके पाल परटुचकर परस्पर 
आदवासन पाकर निर्भय खड़े हुए । फिर मृत्युको ही युद्धे 
निदृत्त हनेकी सीमा निथित करके वे युद्धके व्यि आगे बदे ॥ 


श्रीमहामांरते कर्णपर्वणि शङुनिपराजये स्स्ठतिवमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


हुजा ॥ 99 1 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
कर्के दवारा पाण्डवसेनाका संहार ओर पलायन 


धृतरा उवार _ . 

ततो भग्नेषु सैन्येषु भीमसेनेन संयुगे । 
दुरयोघनोऽ्रवीत्‌ कि जु सौवलो वापि संजय ॥ ९ ॥ 
कणां वा स वा स । र 

वा कृतवमौ वा द्रौणिदुःशासनोऽपि वा ॥ 
५ धृतराषटने पूत्ा- संजय ! युद खलम मीमसेनके द्वारा 
जब्र दौरवसेनाप भगा दी ग्यी, त दुर्योधनः शुनि, 
विजयी वीरम भेष कर्ण, मेरे अन्य योदा कपाचायः कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा अथवा स कहा ! ॥ १-२॥ 
अत्यद्भतमहं मन्ये पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ । 
यदेकः समरे सवीन्‌ योधयामास मामकान्‌ ॥ २ ॥ 

मं पाण्डुनन्दन भीमयेनका पराक्रम बङा अदधत मानता 


ह कि उन्दोनि अक्के ही समराज्गणमरं मेरे खमस योद्धाभोकि 

साय युद्ध किया ॥ ३ ॥ 

यथाधरतिश्चं योधानां राधेयः छतवानपि । 

कुरूणामथ सर्वेपां कणेः राशरुनिषृदनः ॥ ४ ॥ 

शाम वर्म भ्रतिष्ठा च जीवितादा च संजय । 
दात्रुसूदन राधापुत्र कर्णने मी अपनी प्रति्ञाके अनुसार 

लारा कार्यं किया । संजय ! बही समस्त कोर योद्धा्भोका 

कृस्याणकारी आशयः कवचके समान संरक्षकः प्रति्म भोर 

जीवनकी आश्चा या ॥ ४३ ॥ 

तत्‌ प्रमग्नं बरं ध्र कौन्तेयेनामितीजसा ॥ ५ ॥ 


` राधेयो वाप्याधिरथिः कणैः किमकरोद्‌ युधि । 


चुत्रा वामम दु्धषौ राजानो वा मारथाः। 
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एतन्मे सर्वमाचक्ष्व कुदो हासि संजय ॥ ६ ॥ 
,  अमिततेजली कुन्तीपुत्र मीमसेनके द्वारा अपनी सेनाको 

मगायी गयी देख अधिरथ ओर राधाके पुत्र कर्णने युदधमे 
कौन-खा पराक्रम किया १ मेरे पुत्रौ अथवा महारथी दुर्धषं 
नरेशनि क्या किया १ संजय | यह्‌ सय इत्तान्त सुने बताओो; 
क्योकि तुम कथा कहने कुशङ हो ॥ ५-६ ॥ 

सजय उवाच 

अपराह्न महाराज सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
जघान सोमकान्‌ सवौन्‌ भीमसेनस्य पदयतः॥ ७ ॥ 

संजय वोला- महाराज ! प्रतापी सुतपुत्रने अपाह 
काठ मीमतेनके देखते-देखते समस्त सोमर्कोका संहार 
ज ॥ ७॥ 

ऽप्यतिवङ सैन्यं धातरा व्यपोथयत्‌ । 

अथ कणां ऽग्रवीच्छरयं पश्चाखान्‌ प्रापयस्व माम्‌॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार मीमतेनने भी कौरवकी अत्यन्त बख्वती 
सेनाको मार गिराया । तत्यशवात्‌ करणने शस्यते कहा 
पाञ्चाखेकि पाख ठे चलो, ॥ ८ ॥ 
द्राव्यमाणं वटं दष्ट भीमसेनेन धीमता । 
यन्तारमव्रवीत्‌ कणेः पञ्चालानेव मां बह ॥ ९ ॥ 
1 

सारथि छ ~ 

ओर ही ठे चरोः ॥ ९ | त 
मद्रराजस्ततः शल्यः दवेतानभ्वान्‌ महाजवान्‌ । 
परादिणोच्चेदिपञ्चाखान्‌ करूपांश्च महावलः ॥ १०॥ 


तव॒ महा्रली मद्रराज शस्यने मदान्‌ वेगराढी श्वेत॒- 


अर्को चेदि, पा्चारु ओर कस्परकी ओर हक दिया ॥ १० 
भ्रविद्य च महत्‌ सेन्यं शल्यः परबलार्दनः । ई 
न्ययच्छत्‌ तुरगान्‌ इष्टो यत्र यभैच्छदरप्रणीः ॥ ११॥ 
शतेन, पीडित कएनेवाडे शल्यने उस विशाल सेनाम 
वेश करके जहो सेनापतिकी इच्छा हुई, बही वदे दर्षके 
शाय षो्डोको रोक दिया ॥ १९॥ 
त रथं मेघसंकाशं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ । 
संदश्य पाण्डुपश्चालाखस्ता ह्यासन्‌ विशाम्पते॥ १२॥ 
जानाथ | व्याबचमंते आच्छादित ओर मेषगर्जनङ्क 
समान गम्भीर धोप करनेवाठे उस रथको देखकर पाण्डव 
तया पाञ्चाल सेनिक त्रस हो उठे ॥ १२ || 
ततो रथस्य निन 
पजंन्यसमनिर्घोषः 


आमहाभारते 


[ कणेपवंणि ] 


व्व 


तीव बराणोद्वारा पाण्डवसेनाके धैकडौ ओर हजारो वीररोका 

संहार कर डाख ॥ १४॥ 

तं तथा समरे क्म कुबोणमपराजितम्‌ । 

परिववुमहेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ १५॥ 
संग्रामम एेता पराक्रम प्रकट करनेवाठे उस अपराजित 

वीरको महाधनुर्धर पाण्डव महारथिर्योने चारो ओरसे 

धेर छिया ॥ १५ ॥ 

तं शिखण्डी च भीमश्च धृणयुभ्नश्च पार्षतः । 

नकुलः सहदेवश्च द्वोपदेयाश्च सात्यकिः ॥ १६ ॥ 

परिवनुजिधांसन्तो राधेयं शरद्भिः । 
शिखण्डी मीमठेन, दरुपदकुमार धृष्टद्युम्न, नकुख- 

सहदेवः द्रौपदीके पचि पुत्र ओर सात्यकिने अपने बाणोकी 

वपदरारा राघापुत्र कणंको मार डाख्नेकी शच्छासे उसे सव 

ओरसे घेर छिया ॥ १६१ ॥ 

सात्यकिस्तु तदा कणं विशात्या निशितैः शरेः॥ १७॥ 

अताडयद्‌ रणे शरो जग्ुदेशे नरोत्तमः । 

ह उख समय श्चरवीर नरभेषठ सात्यकिने रणभूमिर्मे पीस 

पन बाोद्ारा कर्के गञेकी ईषटीपर प्रहार किया १७३ 


शिखण्डी पञ्चविशत्या शणयम्नश्च सप्तभिः ॥ १८॥ 
द्रौपदेयाश्चतुःषण्टथा सददेवश्च सप्तभिः । 
नलश्च शतेनाजौ कणं विव्याध सायकैः ॥ १९॥ 
य २५ 
) अ कको 
युद्धम षायङ कर दिया ॥ १८-१९ || क 


राधेयं नवत्या नतपर्वणाम्‌ । 
विव्याच समरे क्रुद्धो जुदेशे महावलः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर महाबधी कुपित हो 


राणापुत्र कणके गङेकी दैषषटीपर शचकी हुईं गोँखवाठे नब्बे 


यारणोका प्रहार करिया ॥ २० || 

व 
१ चाणान्‌ खमदावखः॥ २१ ॥ 

„ प्र महाबरी क्णने सकर अपने उत्तम 

स टकार की ओर उन सबको पीड़ा देते हुए उनपर 
बर्णोका प्रहर आरम्भ करिया ॥ २९१ ॥ 

स पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः । 

चत्यकेस्तु धल ३ च भरतम्‌ 

~ न च भरतपेम ॥ २२॥ 
मरतभरेठ | राधागुर 1 कणन पोच 

घायल कर्‌ दिया | फिर कृणने न ० सबको 

र तना ॥ र काटकर 


विर दारः ॥ २३॥ 
भरे 
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तीस वासि षायल किया ओर एक महसे सहदेवी ध्वजा 
काट डाटी ॥ २३३ ॥ 
सारथि च श्िभिवाणैराजघान परंतपः ॥ २४ ॥ 
विरथान्‌ द्रौपदेयांश्च चक्रार भरतर्षभ । 
अकषणोनिमेपमाघ्ेण  तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
इतना ही नही, शतरर्ओोको संताप देनेवाले कणने तीन 
याणेसि सहदेवके सारथिको भी मार डालर ओर पलक मारते. 
मारते द्रौपदीके पुर्ोको रयहीन कर दिया । मरतशरेष् [ वह 
अद्धुत-सा कायं हुआ ॥ २४.२५ ॥ 
विमुखीर्‌त्य तान्‌ सवौञ्शरैः संनतपर्वभिः । . 
पश्चालानहनच्छरांश्चेदीनां च महारथान्‌ ॥ २६॥ 
उसने की हुईं गोठ्वछि याणेसि उन समस्त 
वीरोको युद्धसे विमुख करके पाञ्चाखवीरो ओर वचेदि.देशीय 
महारथिर्योको मारना आरम्भ करिया | २६ ॥ 
ते वभ्यमानाः समरे चेदिमत्स्या विद्ाम्पते । 
क्णमेकमभिद्रुत्य शरसङ्घैः समापयन्‌ ॥ २७॥ 
प्रजानाय | समरमर घायरू होते हुए मी चेदि ओर 
मत्स्य देशक वीरोनि एकमात्र कणंपर धावा करके उसे वाण 
समूहसि ठक दिया ॥ २७ ॥ 
ताञ्जघान रितैबीणैः सूतपुत्रो महारथः । 
ते वध्यमानाः समरे चेदिमत्स्या विश्यास्पते ॥ २८॥ 
प्राद्रवन्त रणे भीताः सिहत्नस्ता सगा इव । 
महारथी सूतपुत्रने पने बाणेसि उन सत्रकरो धायर कर 
दिया । भ्रजानाथ ! सममं मारे जति हुए चेदि ओर मतस्य 


देशके वीर ॒सिदसे डरे हुए मृगके समान रणभूमिमे कणे ` 


भयमीत हो भागने खगे ॥ २८१ ॥ 
पतदत्यद्भुतं वानसि भारत ॥ २९ ॥ 
यदेकः समरे शूरान सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
यतमानान्‌ परं शक्त्या योधयानांश्च धन्विनः॥ ३०॥ 
पाण्डवेयान्‌ महाराज शरै्वारितवान्‌ रणे। 
मारत ! महाराज ! यह अद्भुत पराक्रम म॑ने अपनी 
आंखो देखा था करि अकेठे प्रतापी सूतपुत्रने समराज्गणम पूरी 
शक्ति लगाकर प्रयकपरवंक युद्ध करनेवाले पाण्डवपश्चीय 
घनुरधर वीरयोको अपने वाणोद्रारा रणभूमिम आगे बदनेसे 
रोक दिया ॥ २९-३०३ ॥ 
तत्र॒ भारत कर्णस्य लाघवेन महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
ततपुरेवताः सर्वौः सिद्धाश्च सह चारणेः। 
भरतनन्दन ! वयँ महामनस्वी करणकी फतीं देखकर 
चारणोसदित सिद्धगण ओर सम्पण देवता बहुत संतुष्ट इए ॥ 
अपूजयन्‌ महेष्वासा धातरा 8 नरोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
कर्णं रथवरथेषठं शष्ट सवंधनुष्मताम्‌ । 
पूतराषटके महाधनुरधर पुत्र सम्पूणं धनुर्धरो तया रथिरं 
रेष नरेचम करणकी भूरि-भूरि भ्रशंसा करने शे ॥ ३२३ ॥ 














॥ ,# 


ततः कणां महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कक्षमिद्धो यथा वहविर्निदाघे उ्वछितो महान्‌ । 
महाराज ! जैसे ग्रीष्मश्चतु्मे अत्यन्त प्रज्वलति हूं आग 
सूखे काठ एवं घास-फूसको जत्य देती है उसी प्रकार कणं 
दात्रुसेनाको दग्ध करने खगा ॥ ३३९ ॥ 
ते वध्यमानाः कणन पाण्डवेयास्ततस्ततः ॥ ३४ ॥ 
पराद्वन्त रणे भीताः कर्णं ष्टा महारथम्‌ । 
कर्णके द्वारा मारे जाते दए पाण्डवकेनिक रणभूमिम उव 
महारथी वीरको देखते दी मयमीत हो जदा तदेति भागने 
खगे ॥ ३४२ ॥ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ पञ्चाङानां महारणे ॥ ३५॥ 
वध्यतां सायकैस्तीक्णैः कणंचापवरच्युतेः। 
कर्णेके धनुषे चट हट तीखे बार्णोद्ारा मारे जानेवाङे 
पाश्ार्छका महान्‌ आर्वनाद उस महासमरमं गूजने र्गा ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता पाण्डवानां महाचमूः ॥ ३६॥ 
कर्णमेकं रणे योधं मेनिरे तत्न शात्रवाः ॥ 
उस घोर शब्दसे पाण्डरवोकी विदा षेना भयमीत शे 
उटी । शतुओके समी सैनिक रणभूमिं एकमात्र कणंको ही 
सर्वभरेठ योदा मानने लगे ॥ ३६६ ॥ ९ 
तत्राद्भृतं राधेयः शाध्रकशनः ॥ ३७ ॥ 
यदेनं पाण्डवाः सव न शोकुरमिवीक्षितुम्‌ | 
शत्रुसूदन राधापु्रने पुनः वहा अद्भत पराक्रम प्रकट 
फियाः जिससे समसन पाण्डव-योद्धा उसकी ओर ओख उठाकर 
देख भी नदीं सके ॥ ३७६ ॥ 
यथौधः पर्वतथेष्ठमासाद्याभिप्रदीयंते ॥ ३८ ॥ 
तथा तत्‌ पाण्डवं सैन्यं कणेमासाद्य दीर्यते । 
ञेसे जखका महान्‌ प्रवाह किसी ऊँचे पवंतसे टकराकर 
कई धारा्ओमिं र जाता टै उसी प्रकार पाण्डवसेना कणेके 
पास पूर्हुचकर तितरग्रितर हो जाती थी ॥ ३८२ ॥ 
कर्णोऽपि खमरे जन्‌ विधूमोऽभ्िरिव ज्चखन्‌॥ ३९ ॥ 
द्हंस्तस्थौ महाबाहुः पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
राजन्‌ | समराङ्गणमे धूमरदित अभनिके समान प्रज्विति 
हेनेवाखा महाबाहु कणं भी पाण्डर्वोी विशाख सेनाको दग्ध 
करता हआ खिरमावते खड़ा रदा ॥ २९३ ॥ 
शिरांसि च मदाराज कर्णाद्चैव सङुण्डखान्‌ ॥ ४०॥ 
वाहश्च वीये वीराणां चिच्छेद रघु चेयुभिः। 
महाराज ! वीर कणने याणोद्रारा पाण्डव-पश्चके 
वीरोके मस्तकः, कुण्डलसषटित कान तथा मुज शीघतापू्वक 
काट डाली ॥ ४०३ ॥ 
हस्तिवम्तत्सरून खङ्गान्‌ ध्वजान्दाकीदंयान्‌ गजान्‌॥ 
रथांश्च विविधान्‌ राजन्‌ पताका व्यजनानि च । 
अदं च युगयोक्त्राणि चक्राणि विविधानि च॥ ४२॥ 
चिच्छेद बहुधा कणो योधब्रतमनु्ठितः। 
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राजन्‌ | योद्ाओकि व्रतका पाठन करनेवाले करणने हाथी- 
दोतकी बनी हुई मूउवारे ल्ग, ध्वजो" शक्तियो षो हायि 
नाना प्रकारके रथा, पताकार्भा, व्यजनो पुरो, जूर्ओः जोतों 
ओर भोति-मोतिके पदियेकि टकडे.टकडे कर डाले ॥४१-४२१॥ 
तत्र॒ भारत कर्णेन निहतेगंजवानिभिः ॥ ४३ ॥ 
अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकदंमा । 
भारत | बहां कणंदरारा मारे गये हाथियों ओर बोडोकी 
त्मशेषि पृथ्वीपर चलना अषम्भव हो गया । रक्त ओर मांखकी 
कीच जम गयी ॥ ४३९ ॥ 
विषमं च समं चेव हतैरभ्वपदातिभिः ॥ ४४॥ 
रथैश्च कुअरेश्येव न॒धाक्ञायत किश्चन । 
मरे हुए षोडः पैदल, रथा ओर हाधिर्योति पट जानिके 
कारण वर्हाकी ऊंची-नीची भूमिका कुछ पता नदीं खुगता या ॥ 
नापि स्वे न परे योधाः प्राश्षायन्त परस्परम्‌ ॥ ४५॥ 
घोरे शरान्धकारे तु कणौस्रे च विजम्भिते। 
कंका अज्ञ जवर वेगपूर्वक यदुने ख्गा^तो वरौ वारेति 
घोर अन्धकार छा गया | उसमे अने ओर शतुपक्षके योद्धा 
परस्पर पचाने नदीं जाते थे ॥ ४५१ ॥ 
राधेयचापनिसुक्तः दारैः काञ्चनभूषणैः ॥ ४६॥ 
संड्ादिता महाराज पाण्डवानां महारथाः । 
महाराज | राधापुत्रके धनुपसे दुटे हुए सुवर्णभूपित 
समसत पाण्डव महारथी आच्छादित हो गये ॥ 
ते पाण्डवेयाः समरे राधेयेन पुनः. पुनः ॥ ४७॥ 
अभज्यन्त महाराज यतमाना महारथाः । 
महाराज | समरभूमिमें प्रयक्रपूर्वक युद करमेवाठे 
पाण्डवप्षके महारथी रधापुच्र कणे द्वारा बारंबार मागनेको 
विवश कर दिये जते ये ॥ ४७२ ॥ 
खगस्वान्‌ यथा कृद्धः सिहो द्रावयते वने ॥ ४८॥ 
पञ्चाल्ानां रथश्च द्रावयज्दाघ्रवांस्तथा। 
कणंस्तु समर योधाज्ञासयन्‌ चमहायश्चाः ॥ ४९ ॥ 
कलयामास तत्‌ सन्य यथा पद्युगणान्‌ चृकः। 
जम वनम डुपित हआ सिंह मृगसमूर्होको खदेडता 
रहता दे, उरी प्रकार शतुपधके पा्चार महारथो भगाता 
इना महायगरी कणं समराज्गणमे समस योद्धारो चास 
देने खगा | जसे भेडिया पञ्चसमूृ्होको भयभीत करफे भगा 
देता दैः उसी भकार कर्णे पाण्डवसेनादो खदेड़ दिया ॥ 
दष्ट तु पाण्डवी सेनां धातंराष्राः पराङ्मुसीम्‌॥ ५०॥ 
तत्राजगमुमहेष्वासा सवन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ । 
पाण्डवसेनाको युद्धसे वियुख हई देख आपके 
महाधनुधर पुत्र भीपण गर्जना करते हुए बर्हा आ पहुचे ॥ 
इयानो हि राजेन्द्र सुदा परमया युतः ॥ ५१॥ 
वादयामास संहृष्टो स्वेदाः । 


राजेन्द्र॒ | उस समय दुर्योधनको बड़ी प्रस्ता हुई । 


महाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 





वह हर्षम मरकर सव्र ओर नाना प्रकारे वाजे यजवाने रगा ॥ 
पञ्चाखापि महेष्वासा भग्नास्त्र नरोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 


न्यवर्तन्त यथा शूरं सत्यु त्वा निवतेनम्‌ । 


उस समय वरहो भगे हए महाधनुधंर नरणेष्ठ पाञ्चार 
मृत्युको ही युद्धसे लयनेकी अवधि निश्चित करके पुनः सूतपु 
कणेते जूञञनेके स्यि छौट आये ॥ ५२१ ॥ 
तान्‌ निचृत्तान्‌ रणे शरान्‌ राधेयः दादतापनः॥ ५३॥ 
अनेकशो महाराज वमञ्ज पुरुषषभः । 

महाराज | शतुओंको संताप देनेवास्म पुरुषश्रेष्ठ राधापुत्र 
कणं उन लये हु श्रवीरोको रणभूमिमे बारंबार भगा देता था॥ 
तत्र भारत कणंन पञ्चाला विक्ती रथाः ॥ ५४ ॥ 
निहताः सायकैः कोधाच्ेद्‌यश्च परः शाताः। 

भरतनन्दन [ कणने वहा वार्णोद्वारा वीस पाञ्चार रथिर्यो 
ओर सौते मी अधिक चेदिदेशीय योदा्भोको क्रोषपूर्वक 
मार डाल ॥ ५४३ ॥ 
छत्वा श्ल्यान्‌ रथोपस्थान्‌ वाजिपृषठाश्च भारत॥ ५५ ॥ 
निमेदष्यान्‌ गजस्न्धान्‌ पादातांरचेव विद्रुतान्‌ । 

भारत | उसने रथकी बैठक सूनी कर दी, घोड़ी 
पीठे खारी कर दी, शथि्योके पीठं ओर कर्थोपर को मनुष्य 
नहीं रहने दिये ओर वैदर्छोको भी मार मगाया ॥५५२ ॥ 
आदित्य इव मध्याह्वे दुर्निरीक्ष्यः परंतपः ॥ ५६॥ 
कालान्तकवपुः शूरः सखूतपुश्रोऽभ्यराजत । 

इस प्रकार श्रुर्भको तपानेवाखा कर्णं 
संकी भोति तप रहा था | उस समय उसकी ओर देखना 
कटिन हो गया था | शूरवीर सूतपुत्रका शरीर काठ ओर 
अन्तके समान सुशोभित हो रहा या ॥ ५६१ ॥ 
पवमेतन्महाराज नरवाजिरथ ॥ ५७ 
हत्वा तस्थौ महेष्वासः कर्णो वान 0 
१ भूतगणान्‌ हत्वा कालस्तिष्ठेन्महायलः ॥ ५८ ॥ 
तथा स सामक्रान्‌ हत्वा तस्थावेको महारथः। 

महाराज [| इस प्रकार मदाधनुरध॑र कर्ण 
पक्के पैदल, घोडे, रथ ओर / षार त 
मावते खड़ा रहा । जैसे समसत संर करे काठ 
खडा दो, उसी प्रकार महाव्रली महारथी कर्णं सो 
विनाश करके युद्धभूमिं अकेला ही डया 
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राजा दुर्योधनः दुःशासनः शारद्वान्‌ॐ पुत्र कृपाचायंः 
अश्वत्थामा; कृतवमां ओर महाश्रखी शकुनिने मी पाण्डव- 
सेनाके सेकड़ो-दजारो वीररोका संहार कर डाला ॥ ६०-६१ ॥ 
कणपुवौ तु राजेन्द्र॒ भ्रातरौ सत्यविक्रमौ । 
निजघ्नाते वरं क्रद्धो पाण्डवानामितस्ततः ॥ ६२॥ 

राजेन्द्र | कर्णके दो सत्यपराक्रमी पुत्र शेष रह गये ये । 
वे दोना माई करोधपूर्वक इधर-उधर पाण्डव सेनाका विनाश 
करते थे ॥ ६२ ॥ 
तत्र युद्धं महच्यासीव्‌ क्रूरं विशसनं महत्‌ । 
तथैव पाण्डवाः शूरा शृण्दयुख्रशिखण्डिनौ ॥ ६३ ॥ 
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द्रौपदेयाश्च संक्रुद्धा भभ्यष्नंस्तावकं यलम्‌। 
इस प्रकार वा महान्‌ संहारकारी प्टवं ऋूरतापृणं मारी 
युद्ध हुभ । इसी तरह पाण्डववीर धृष्टयुम्नः शिखण्डी ओर 
द्रौपदी प्च पुत्र आदिने भी कुपित होकर आपकी सेनाका 
संहार किया ॥ ६२३१॥ 
पयमेष क्षयो वृत्तः पाण्डवानां ततस्ततः । 
तावकानामपि रणे भीमं प्राप्य महावलम्‌ ॥ ६४॥ 
इस प्रकार कर्णो पाकर जर्हा-तहां पाण्डव योदार्ओंका 
शहार हुआ ओर महाव्रली भीमतेनको पाकर रणभूमिं 
आपके योद्धार्जकरा मी महान्‌ विनाश हुआ ॥ ६४॥ 


इति भरीमष्टाभारते कर्ण॑पवंणि संङुखयुद्धेऽ्टस्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामरत कर्ण॑पवमे शुकुर्युदबिषयक्र अठहत्तरवः अध्याय पुर्‌ हुजा ॥ ७८ ॥ 


एकोनारीतितमोऽष्यायः 
अर्युनका फौरवसेनाको विनाश करके खूनी नदी बहा देना ओर अपना र कणेके पास के 
चलने लिये भगवान्‌ श्रीडृष्णसे कहना तथा श्रीकृष्ण ओर अजनको आते देख 
श॒टय ओर कर्णी बातचीत तथा अजनदवारा कौरवसेनाका विष्वंस 


संजय उवाच 
अज्ुनस्तु महाराज हत्वा सैन्य चतुर्विधम्‌ । 
सूतपुत्रं च संकृ दृष्ट चेव महारण ॥ > ॥ 
श्लोणितोदां महीं कृत्वा मां सम्वास्थिपङ्किलाम्‌। 


मनुष्यशी्पपापाणां दस्स्यश्वकृतयोधसम्‌ ॥ २ ॥ 
शुरास्थिचयसंकीणां काकगधाचुनादिताम्‌ । 
छव सष्ठबोपेतां  वीरदृक्षापदारिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
हारपश्नाक खाम्‌ । 
धचुः्ारध्वजोपेतां नर्चुद्रकपाडिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
चर्मवर्मश्रमोपेतां  रथाडपसखमाङकाम्‌ । 


ज्यैषिणां च सुतरां भीरूणां च दुस्तराम्‌ ॥ ५ ॥ 
नदीं प्रवत॑यित्वा च वीमत्घुः परवीरहा । 
वासुदेवमिदं वाक्यमन्रवीत्‌ पुदपपंभः॥ ६ ॥ 
संजय कहते है- महाराज उस महाम शङवीरो- 
करा संहार करनेवाले अजुनने कोधे (० स 
कौर्वोकी चतुरङ्गिणी सेनाका विनाश करक वहा 
त नदी बहा दी । जिम जले स्ानमे इस प्थ्वीपर 
-. रक्त क्षी बह रहा था; मांसमजा ओर हिया दीचड़का काम 
दे रही थी । मनुर्योके कटे हुए मस्त पत्थरकरि डकड़करि 
समान जान पडते थे, दाथी ओर वोङकी खश 
कगार बनी हई थी, चूरवीररीकी इडोके ठेर वहा ख र 
विरे हए. भे, कौण्‌ ओर गीय बहा अपनी बढी व 
मरे, छन्न ही दंस ओर छोटी नीकाका काम देते थे, वीर 
शरीरल्यी श्र्चको वह नदी बरदा स्यि जाती थी, उसमे 
हार ष्टी कमल्वन ओर सफेद परगद़ी ही फेन थी, नुप 
जीर बाण वदां मछलीके चमान जान पड़ते य; मनुष्यो 


छोरी-छोटी खोपदडियां वदँ वरिखरी पड़ी थी, ढाल ओर 
कवच ही उस भवरके समान प्रतीत होते येः रथरूपी छोरी 
नोकाते प्याप्तं बह नदी विजयाभिल्मपी वीक स्वि सुगमता- 
पूर्वक पार होने योग्य ओर कायरोकि स्मि अत्यन्त दुस्तर 
थी । उख नदीको ब्रहाकर पुरुपप्रवर अञ्जने वयुदेवनन्दनं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कदा ॥ १--& ॥ 
अर्जुन उवाच 

एप केतू रणे ष्ण सूतपुत्रस्य दयते । 
भीमसेनाद्‌ यद्वेते योधयन्ति महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 

अज्ञुन वोले--भीकृष्ण [ रणभूमिं यई सूतपुत्र कणकी 
ध्वजा दिखायी देती रै । ये भीमसेन आदि वीर महारथी 
कर्ण॑से युद्ध करते ६ ॥ ७ ॥ 
पते द्रवन्ति पञ्चालाः क्णंत्रस्ता जनादन । 
पष दुर्योधनो राजा द्वेतच्छत्रेण धायेता ॥ ८ ॥ 
वार्णेन भग्नान्‌ पञ्चालान्‌ द्रावयन्‌ यहु शोभते । 

जनार्दन । ये पाञ्चाख्योद्धा कणंसे डरकर भाग रदे ई 
यद्‌ राजा दुर्योधन दै, जिसके ऊपर दवेत छत्र तना हआ 
ह ओर कर्णने जिनके पौव उखाड़ दिये ६ उन पा्ार्लीगर 
खदेइवा हभ यह बद़ी दोमा पा रहा १॥ ८३ ॥ 
छपश्च ङृतवमौ च द्रौणिद्यैव महारथः ॥ ९ ॥ 
पते रक्षन्ति राजानं खूतपुत्रेण रक्षिताः। 
अवध्यमानास्तऽसाभिघौतयिण्यन्ति सोमकान्‌ ॥१०॥ 

कृपाचार्यः कृतवर्मा ओर महारथी अश्वत्यामा-ये 
वूतपुत्रसे सुरक्षित शे राजा दुयाधनकरी रश्चा करते ६ । यदि 
म इन तीर्नोको नहीं मारते ६ तो ये सोमर्कोक्रा सदार 
कर डठेगे ॥ ९-१०॥ 
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एष श्यो रथोपस्थे रदिमसं चारकोविद्‌ः। 
सखूतपुत्ररथं ष्ण वाहयन्‌ वहु शोभते ॥ ११॥ 
भीकृष्ण | घोडोफी बागडोरका संचालन करनेकी कत्म 
कुशल ये राजा शस्य रथके निचङे मागमे बेठकर सूतपुत्रका 
रथ हकत हुए बड़ी शोमा पाते ई ॥ ११॥ 
तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना वाहयाज महारथम्‌ 1 
नाहत्वा समरे कणं निवर्तिष्ये कथश्चन ॥ १२॥ 
राधेयो हान्यथा पाथन्‌ खञ्जयाश्च महारथान्‌ । 
निभ्डोषान्‌ समरे छुयोत्‌ पदच्यतां नो जनादन ॥ १६॥ 
जनार्दन | यहाँ मेरा फेस बिचार हो रहा है कि आप 
मेरे इस विशार रथको वहीं शंक ठे चं ( जां कणं खड़ा 
है)। म समराङ्गणमे कणंका वध व्यि भिना किसी प्रकार पीठे 
नहीं लेगा । अन्यथा राधापुच्र हमारे देखते-देखते पाण्डव 
तथा संजय महारथिर्योको समरभूमि्े निःशेष कर देगा- 
किसीको जीवित नहीं छोदेगा ॥ १२-१३ ॥ 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाश्यु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । 
कर्णी प्रति महेष्वासं दर्थे सव्यसाचिना ॥ १४॥ 
तदनन्तर भगवान्‌. भीङृष्ण रथके द्वारा शीघ्र ही सन्य- 
साची अजुनके साथ कर्णा दैरथ युद्ध करानेके स्यि आपकी 
सेनामे मशधनुर्ध॑र कर्णंकी ओर चङे ॥ १४॥ 
प्रयातश्च महावाहुः पाण्डवायुक्षया हरिः। 
माभ्वासयन्‌ पाण्डुखेन्यानि सर्वशः ॥ १५॥ 
अञनकी अनुमतिते महाबाहु भीष्ण रथके द्वारा ही 
पाण्डवसेना्ओको समर ओरते आश्वासन देते हुए आगे बदे ॥ 
रथघोषः स संग्रामे पाण्डवेयस्य सम्बभौ । 
चासवादानितुल्यस्य मेधोघस्येव मारिर्थं ॥ १६॥ 
मान्यवर नरेश | संग्राममे पाण्डुपुत्र अरज्जनके रथका 
वह्‌ बर्धरोप इनद्रके वश्रकी गङ़्गड़ाहट तथा मेषसमूर्खकर 
गजेनाके समान प्रतीत होता था ॥ १६ ॥ 
महता रथघोषेण पाण्डवः सत्यविक्रमः । 
अभ्ययाद्प्रमेयात्मा निजेयंस्तव बादिनीम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यपराक्रमी पाण्डव अजुन अप्रमेय आत्मबटते सम्पन्न 
थे । वे महान्‌ रथघोपके द्वारा आपकी सेनाको परास करते 
हए अगे बद ॥ ४ ॥ 
तमायान्तं खमीश्ष्येव दवेतादवं छृष्णसारथिम्‌। 
मद्रराजोऽघ्रवीत्‌ कर्णं केतुं ट महात्मनः ॥ १८॥ 


भीष्ण जिनके सारथि दं, उन दवेतवादन अर्जुनको ' 


आति देल ओर उन मदात्माकी ध्वजापर दष्टिपात करके 

मद्रराज शस्यने कर्णे कहा--॥ १८ ॥ 

मयं स रथ आयाति दवेताण्वः छृष्णसारथिः। 
निष्न्नमित्रान्‌ समरे यं कणं परिपृच्छसि ॥ १९॥ 

। (कणं | तुम जिके विषयमे पूष रदे येः वही यह श्वेत 

का ठहार करता हुआ इर ही आ रहा दै ॥ १९॥ 


- र्कार रहा ह; सिद्धदस्त 


एष तिष्ठति कौन्तेयः संस्पृशन्‌ गाण्डिवं धडुः। 
तं हनिष्यसि चेदद्य तच्चः धयो भविष्यति ॥ २० ॥ 
धये कुन्तीकुमार अर्जन हाथमे गाण्डीव धनुष च्ि दए 
खड़े ह । यदि तुम आज उनको मार डालोगे तो वह हम- 
लोगेकि स्यि भेयस्कर होगा ॥ २० ॥ 
धजुज्यौ चन्द्रताराङ्ा पताकाकिङ्किणीयुता 1 
पद्य कणीज्जुनस्यैषा सदामन्यस्यरे यथा ॥ २१॥ 
धकरणं | देखो; अ्जुनकरे धनुषकी यह प्रत्यञ्चा तथा 
चन्द्रमा ओर तारे चिष्ठित यद र्थकी पताका दै, जिसमे 
छोटी-छोटी धंथिर्यो ख्गी द, वह आकाशे धिजलीके समान 
चमक रदी ह ॥ २१॥ 
पप ध्वज्ञाग्रे पाथेस्य ग्रक्षमाणः समन्ततः 1 
उद्यते वानरो भीमो वीराणां भयवधनः ॥ २२॥ 
'@ुन्तीकुमार अञनकी ध्वजाके अग्रभागमे एक भयङ्कर 
वानर दिखायी देता दैः जो सब ओर देखता हुआ कौरव- 
वीरोका भय बदा रहा है ॥ २२॥ 
पतच्चक्रं गदा शङ्खः शाद्गं ष्णस्य च प्रभो । 
इयते पाण्डवरथे बाहयानस्य वाजिनः ॥ २३ ॥ 
(पाण्डुपुत्रके रयपर बैठकर घोड़े होकते हुए भगवान्‌ 
भीडष्णके ये चक्र, रादा शङ्ख तथा शाङ्खं धनुपर इषटिगोचर 
हो रदे ई ॥ २३॥ 
पतत्‌ कूजति गाण्डीवं विख सव्यसाचिना 1 
भय स॒बव्यसाचीके द्वारा खीचा गया गाण्डीव धनुष 


अज्ुनके 
शतुर्भोका विनाश कर रे हं ॥ २४॥ 
विशालायतताघ्नाषः _ पूणेचन्द्रनिभाननैः। 


पय भूः कीयते शं चिोमिरलायिनाम्‌'॥ २९ ॥ 


“जो युद्धते कमी पीछे नहं हटते, उन 
हु मस्तके यह्‌ रणभूमि पटी जा रही दै। स 
नेत्र बदेबहे ओर त्यल द तथा मुख पणं चनद्रमाके 
समान मनोहर ३ ॥ २५ || (५ 


रणदयूराणां * पुण्यगन्धाजुेपनाः। 
(रणवीरोकी ये अच्न-शरख्ोसषित 


मन मेड वपा पर दज ज 
त | [> 
निरत काटकर गिरायी जारी ई ॥ २६ ॥ 


जिद्धाने्रान्ता वाजिनः सह सादिभिः । 


सवार्गोसदित घोड़े श्षत- 
अञ॑नके दवारा गिराये जा रदे । क अ कः 
गदर निक आवी ह । मे गिरकर पष्प सो र 


प्त पकवेतश्व्ञणां ल्या 
संदिन्नकम्भाः पै न दवता गजाः । 
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~ ननन 


ध्ये दिमाचल्प्रदेरके हाथी, ओ पव॑त.दिखररोके समान 
जान पड़ते ईँ? परव॑तोके समान धराशायी हो रदे ६ । अर्जुने 
इनके कुम्मखर काट डठे दं ॥ २८ ॥ 
गन्धवेनगराकारा रथा वा ते नरेऽ्वराः। 
विमानादिव पुण्यान्ते खर्गिणो निपदन्त्यमी ॥ २९ ॥ 
ध्ये गन्धर्वनगरे समान विदार रथ ई, जिनसे ये 
मारे गये राजा्ेग उसी प्रकार नीचे गिर रहे दै जेते पुण्य 
समापन होनेपर सरग॑वासी प्राणी विमानसे नीचे गिर जते द ॥ 
व्याकुटीकृतमत्यर्थ परसेन्यं किरीटिना । 
नानासगखदस्राणां यूथं केसरिणां यथा ॥ ० ॥ 
“किरीटधारी अज्ज॑नने शघ्रुखेनाको उसी प्रकार अत्यन्त 
व्याद्ुख कर दिया है, जसे सिह नाना जातिके सदस मूगेकि 
छचेडको व्याङ्ुर कर देता है ॥ ३० ॥ 
त्वामभिपरप्छुरायाति कणं निध्नन्‌ वरान्‌ रथान्‌। 
असह्यमानो राधेय तं याहि भरति भारत ॥ ३९१ ॥ 
ध्याधापुत्र कणं | अज्जुन बड़-षड़ रथिर्योका संदार करते 
हृएट व्ह दी प्राप्त करनेके स्वि इधर आ रहे द । ये गतरुओकि 
स्यि असह्य ई । तुम इन भरतवंशी वीरका सामना करनेके 
स्यि अगे ब्दो ॥ ३१॥ 
( णां त्यक्त्वा रमाद्‌ च शगोरख्रं च संस्मर। 
टि मुष्टि च संधानं स्त्वा रामोपदेश्जम्‌ । 
धनंजयं जयप्रप्युः प्रत्युद्गच्छ महारथम्‌ ॥ ) 
कर्णं | वम दया ओर प्रमाद छोड़कर ्गुवंशी 
परञ्यरामजीके दिये हुए अश्का स्मरण करो, उनके उपदेशक 
अनुसार लकष्यकी ओर दष्ट रखनाः धनुपको अपनी सुद्ीसे 
दद्तापूर्वंक पकड़े रदना ओर बार्णोका संधान करना आदि 
वातं याद करके मन्म विजय पानेकी इच्छा स्यि महारथी 
अञ्ज॑नका सामना करनेके स्वि आगे ब्दो ॥ 
पषा विदीयते सेना धातेराष्र समन्ततः । 
` अजनस्य भयात्‌ तूर्णं निष्नतः शात्रवान्‌ वहन्‌ ॥ ३२ ॥ 
'अर्जुन थोड़ी दी देस ब्हुत-से शनुर्भका संहार कर 
डाख्ते ईँ इसलिये उनके भयसे दुयौधनङी यह्‌ सेना चारो 
ओरसे छिन्-मिन्न होकर भागी जा रदी ३ ॥ ३२ ॥ 
वज्ंयन्‌ स्ब॑सेन्यानि त्वरते हि धनंजयः । 
त्वद्थमिति मन्येऽहं यथास्योदीयंते वपुः ॥ २३ ॥ 
(इस समय अर्जुनका शरीर जवा उत्तेजित हो रहा है 
उससे मँ समक्ता द क वे सारी सेनार्ओको छोड़कर ठ्हारे 
पास पर्हुचनेके स्मि जस्दी कर रदे ह ॥ ३३ ॥ 
न हावस्थास्यते पाथां युयुत्सुः केनचित्‌ सह । 
त्वासते क्रोधदीतो हि पीड्यमाने इ कोद्र ॥ ३४ ॥ 
८मीमतेनके पीडित दोनेसे अर्जुन क्रोधते तमतमा उठे 
ई, इतल्वयि आज तुम्हारे सिवा ओर फिसीवे युद्ध करनेके ष्व 
वे नदीं सक सकगे ॥ ३४ ॥ 


0 निणीणीपी 
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विरथं धर्मराजं तु दर खुदढविक्षतम्‌। 
शिखण्डिनं सात्थक्रि च धुष्रययुम्नं च पायंतम्‌॥ ३५॥ 
द्रौपदेयान्‌ युधामन्युसुत्तमीजसमेव च । 
नऊुटं सहदेवं च भ्रातसै ढौ समीक्ष्य च ॥ ३६॥ 
ससेकरथः पार्थस्त्वामभ्येति परंतपः । 
क्रोधरक्तेक्षणः करद्धो जिघांसुः सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध्ुमने धमराज युधिष्ठिरको अत्यन्त घायल करके रथदहीन 
कर दिया है । टरिखण्डीः द्रुपदकुमार धृ्युम्नः सात्यक्रिः 
द्रौपदीके पूर्वो, उत्तमौजाः युधामन्यु तथा दोना भाई नकुल- 
सहदेवको भी तुम्हारे हार्थो बहुत चोट पर्ची है । यह सव 
देखकर रातरु्ओकि संताप देनेवाे ऊुन्तीङुमार अर्जन अत्यन्त 
कुपित हो उठे ई । उनके नेत्र रोपसे रक्तवणं हो गये ठैः 
अतः वे समसन राजार्ओका संहार करनेकी इच्छाते एकमात्र 
रथके साथ सदसा तुम्हारे ऊपर चदे आ रदे ई ॥३५-३५७॥ 
त्वरितोऽभिपतत्यस्मास्त्यक्त्वा सेन्यान्यसंश्ायम्‌ । 
त्वं कर्ण प्रतियाद्यनं नास्त्यन्यो हिं धलुघंरः ॥ ३८ ॥ 
“दस्मे सदेष्ट नटी करि वे सारी सेनाको छोडकर बड़ी 
उतावछीके साथ हमखोरगोपर द्ट पड़े ईं; अतः कणं | अब 
तुम भी इनका सामना करनेके स्यि अगे ब्रदोः क्योकि 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर एेखा करने समथ नदीं टै ॥ 
न तं पदयामि रोकेऽसिस्त्वत्चो ह्यन्यं धचुधरम्‌। 
अज्ञंनं समरे छदं यो वेलामिव धारयेत्‌ ॥ ३९॥ 
'इस संसारम मं तम्दारे सिवा दूसरे किसी धनुधंरको एेखा 
नदीं देखताः जो समुद्रम उठे हए ज्वार समान समराङ्गणर्मे 
कुपित हुए अर्जुनको रोक सके ॥ ३९ ॥ 
न चास्य रक्षां पदयामि पाद्बंतो न च पृषठतः। 
पक एवाभियाति त्वां पद्य साफटयमात्मनः ॥ ४०॥ 
भ्रं देखता दहर फि अगल-बगख्ते या पीछेकी ओरसे 
उनकी रश्चाका कोड प्रबन्ध नदीं करिया गया दै | वे अके 
ही वुमपर चदं कर रदे £; अतः देखोः दुमद अपनी 
सफटताके स्यि केसा सुन्दर अवसर हाय ठ्गा टै ॥ ४० ॥ 
त्वं हि छरष्णौ रणे शक्तः संसाधयितुमादवे । 
तवैव भारे राधेय प्र्युश्ाहि धनंजयम्‌ ॥ ४१॥ 
ध्राधापुत्र ¡| रणभूमिं ठ्दीं भीकृष्ण ओर अज्गनको 
परासर करनेकी शक्ति रखते टोः उम्दारे ऊपर टी यह मार 
रस्खा गया. टै; इखि ठम अथंनको रोकनेके व्व 
आगे बदो ॥ ४१ ॥ 
समानो छसि भीष्मेण द्रोणद्रौणिर्पेण च । 
सग्यसाचिनमायान्तं निवारय महारणे ॥ ४२॥ 
युम मीष्म द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके समान्‌ ` 
पराक्रमी हो, अतः इस मशखमरमं आक्रमण करते दए 
सव्यसाची अञ्जनको रोको ॥ ४२ ॥ 
लेटिष्टानं यथा सपं ग्ज॑न्तसषभं यथा । 
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बनस्थितं यथा व्याघ्रं जदि कणे धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 
त्क | जम उपपति हृ सपं, गजंते हण सेड ओर 
बनवाषी व्याधरके समान मयङ्कर अज्जुका तुम वघ करो ॥४२॥ 
श्नस्य भयात्‌ तृणं निरपेक्षा जनाधिपाः । 
ष्देखो । ऊ दुयोधनकी सेनाके ये महारथी 
नेश अर्जुने भयते आ्मीयजरनोकी मी अपेक्षा न रखकर 
गदी उतावलीके साय भागे जा रदे ई ॥ ४४ ॥ 
द्रवतामथ तेषां तु नान्योऽस्ति युधि मानवः । 
भयहा यो भवेद्‌ वीरस्त्वाष्टते सूतनन्दन ॥ ४५॥ 
(सूतनन्दन | इस युद्धसयल्प तुम्हारे सिवा एषा कोई मी 
वीर पुरुष नहं रै जो उन भागते हुए नरेर्थोका मय दूर 
कर सके | ४५ ॥ 
पते स्वां कुरः सवं द्वीपमाखाद्य संयुगे । 
धिष्ठिताः पुरुषव्याघ्र स्वच्चः शरणकाक्लिणः ॥ ४६॥ 
पुरुषसिंहं | इस समुदर-जेते युद्धस्थले त॒म दीपके 
समान हो । ये समस्त कौरव तुमसे दारण पानेकी आदा 
रखकर, तुम्दारे ही आभयमे आकर खड़े हुए द ॥ ४६ ॥ 
वैदे्ाम्बषछठ काम्बोजास्तथा नग्नज्ितस्स्वया । 
गान्धाराश्च यया धृत्या जिताः संख्ये खुदुजेयाः। 
तां धृति कुड राधेय ततः प्रत्येहि पाण्डवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(राधानन्दन । तुमने जिस धेर्यसे पठे अत्यन्त दुर्जय 
विदेहः, अम्बष्ठः काम्बोजः नम्रजित्‌ तथा गान्धारगर्णोको 
युद्धम पराजित किया था, उसीको पुनः अपनाओ ओर 
पाण्डुपुत्र अर्जनका सामना करनेके स्वि आगे वदो ॥ ४७ ॥ 
वादेवं च वाष्णंयं प्रीयमाणं कियीटिना 1 
्रतयुद्याहि महाादहो पौरे महति स्थितः ॥ ४८॥ 
“महाबाहो | तुम महान्‌ पुखपाथंमे स्थित होकर अजनसे 
सतत्‌ प्रसन्न रहनेवाडे इृष्णिवंरी, वसुदेवनन्दन भीकृष्णका 
भी सामना करो ॥ ४८ ॥ 
( यथैकेन त्वया पूर्वे ङतो दिग्विजयः पुरा । 
मलत्खलोयंथा सुजुघोतितः शक्रदत्तया ॥ 
तदेतत्‌. सवेमाखस्व्य जहि पाथं धनंजयम्‌ । ) 
नते पूवकारूम तुमने अके ही समृण दिशार्ओोमर 
विजय पायी यी, इनद्रकी दी ईं शक्तिसे भीमपुत्र षटोत्कच- 
का वघ किया याः उसी तरह इस सारे बल-प्राक्रमका आशय 
ठे कुन्तीपुत्र अजंनको मार डालो, ॥ 
कणं उवाच 
प्रकृतिस्थोऽसि मे शल्य दानीं सम्मतस्तथा । 
भतिभासि महावाहो मा मेषीस््वं चनंजयात्‌॥ ४९ ॥ 
कणेने कहा- शस्य | इस समय तुम अपने खर्प 
प्रतिष्ठित हे ओर मुक्षत सहमत जान पड़ते ह । महाबाहो ! 
तुम अशने डरो मत ॥ ४९ ॥ 





महाभारते 


[ कणेपर्वणि 1 


पद्य बाहवर्वर मेऽद्य शिक्षितस्य च पय वावमे, । 
एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचमूम्‌ ॥ ५० ॥ 
आज मेरी इन दोना थुजाभोका ब देखो ओर मेरी 
चिकषाकी शक्किपर मी इष्टिपात करो । आज मे अके ही 
पाण्डर्वोकी विशाढ सेनाका उदार कर डर्देगा ॥ ५० ॥ 
ष्णौ च पुरषभ्याघ्र ततः सत्यं व्रवीमि ते । 
नादत्वा युधि तौ वीरौ व्यपयास्ये कथचन ॥ ५१ ॥ 
पुरुषि । मँ तुमे सची बात कहता हूँ कि युद्धस्यल्मे 
उन दोनो वीर शरीकृष्ण ओर अञुनका वथ वयि पिना मेँ 
किसी तरह पीडे नदीं हटरगा ॥ ५१ ॥ 
खष्स्ये वा निहतस्ताभ्यामनित्यो हि रणे जयः । 
छता्थोऽद भविष्यामि दत्वा वाप्यथवा हतः ॥ ५२ ॥ 
अथवा उन्दी दोनेके हाथो मारा जाकर सदाके ल्व 
तो जागा; क्योकि रणम विजय अनिश्चित हती है । आज 
मै उन दोनाको मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतां 
हो जाऊंगा ॥ ५२ ॥ 
श्रत्य उवाच 
अजय्यमेनं प्रवदन्ति युद्धे 
महार्थाः कणे रथग्रवीरम्‌ । 
विजेतुमेनं क इदोस्सहेत ॥ ५६३ ॥ 
शस्यने कहा--कणं | रथिरयोमि प्रमुख वीर अजन 
अकेठे भी हो तो मदारथी योद्धा उन्दं युद्धम अजेय वताते 
६, फिर इस समय तो वे भीटृण्णते सुरक्षित £; एेशी दामं 
कौन इन्दं जीतनेकरा साहस कर सकता दै १॥ ५३ ॥ 
९ कणे उवाच 
नेतादशो जातु वभूव रोके 
रथोत्तमो याबदुपशचुतं नः 1 . 
तमीड्ा प्रतियोत्स्यामि पार्थं 
. मदादहव पद्य च पौर्पं मे ॥ ५४॥ 
8. मने जर्होतक सुना है, वतक 
४ षठ म वीर कमी नी उलन्न हुआ; 
। मार अजुनक्े साथ में + 
प द | ६५ महासमरमे युद्ध करंगा; 


चरत्यपष रथप्रबारः 

सितेदयेः  व्ोरवराजयुतः। 
स वाय मांनष्यति छष््रमेतत्‌ 
सव ॥ ५५॥ 
सकटमं डा देगे 


होनेपर करवदल्के अन्य समस्त योदाभाक 
निशित ही ६ ॥ ५५ ॥ धाम्‌ ी 
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अस्वेदिनो राजपुधस्य दस्ता- 
वेपमानौ जातकिणौ बृहन्तौ । 
खढायुधः छतिमान्‌ क्षिप्रहस्तो 
न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योधः॥ ५६॥ 
राजकुमार अज॑नके दोनो विशा हारथेमिं कमी पसीना 
नदीं होता, उनम धनुषकी प्रत्यञ्चाके चि बन गये दै ओर 
वे दोनो हाथ कमी कोपिते नदीं ह । उनके अल-शल्ञ भी 
सुद्‌ द । वे विद्वान्‌ एवं शीघतापूरवंक दाय चल्मनेवाठे द । 
पाण्डुपुत्र अर्जुनक समान दूखरा कोई योद्धा नदीं हे ॥ ५६ ॥ 
गृह्कात्यनेकानपि कडूपना- 
नेकं यथा तान्‌ प्रतियोज्य चाद्य । 
ते क्रोशमात्रे निपतन्त्यमोधाः 


कस्तेन योधो ऽस्ति समः पृथिव्याम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वे कङ्कपत्रयुक्त अनेक बार्णोको इस प्रकार हाथमे 
ठेते ई, मानो एक दी वाण हो ओर उन सवको शीपरतापूवक 
धनुषपर रखकर चलम देते ईद । वे अमोध वाण एक 
कोस दूर जाकर गिरते है; अतः इस प्रथ्वीपर उनके समान 
दूसरा योद्धा कौन है १॥ ५७॥ 
अतोषयत्‌ खाण्डवे यो हुताशं 
करष्णद्धितीयो ऽतिरथस्तरस्वी । 
लेमे चक्रं यत्र ष्णो महात्मा 
चलुगीण्डीवं पाण्डवः सध्यसाची ॥ ५८ ॥ 
उन वेगी ओर अतिरथी वीर अर्जुने अपने दुसरे 
साथी भीकृष्णके साथ जाकर खाण्डववनमे अग्निदेवको तस 
किया था, जहौ महात्मा भीङृष्णको तो चक्र मिला ओर पाण्डु- 
पत्र सव्यसाची अजने गाण्डीव धनुष प्राप्त किया ॥ ५८ ॥ 
द्वेताश्वयुक्तं च खुधोषमुभ् 
रथं महावाहरदीनसत्वः । 
महेषुधी चाक्षये दिव्यरूपे 
हाख्राणि दिव्यानि च दव्यवाहात्‌॥ ५९ ॥ 
उदार अन्तःकरणवाठे थः अ अग्नदेवते 
श्वेत धोस लुता हुमा गम्भीर घोष करनेवाल्म एक भयकर 
रथ दो दिव्य विशाल ओर अक्षय तरकस तया अलोकरिक 
अख्र-दस्न प्रात किये ॥ ५९ ॥ त 
तथेन्द्रलोके निजघान देत्या- 
नसंख्येयान्‌ कालकेयाश्च सवोन्‌। 
लेभे शङ्खं॑देवदत्तं स तत्न 
कतो नाम तेनाभ्ययिकः पृथिन्याम्‌॥ ६० ॥ 
उरन्देनि इन्दरोकमे जाकर अंल्य कालकेयनामक सम्पूरणं 
हैत्योका संहार किया ओर वहो देवदत्त नासक शद्धं॑म्रात्त 
किया; अतः इस प्वीपर उनते अभिक कोन हे १॥ ६०॥ 
महष्दिवं तोपयामास योऽखैः 
साक्षात्‌ युद्धेन महाचमाबः। 





छेभे ततः पाद्युपतं स्युधोरं 
्ैल्योक्यसंहारकरं महास्मम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिन महानुमावने अश्द्रारा उत्तम युद्ध करके साश्रात्‌ 
महादेवजीको दतु किया ओर उनते भ्रिलोकीका संहार करने- 
म समथं अत्यन्त भयंकर पाड्ुपतनामक महान्‌ अन्न 
प्राप्त कर च्या ॥६१॥ 
पृथक्‌ पृथग्ोकपाखाः समेता 
द दुमंदाखराण्यप्रमेयाणि संख्ये । 
येस्ताञ्जघानाद्यु रणे चसिष्टः 
सक्ाठ्केयानसुरान्‌ समेतान्‌ ॥ ६२॥ 
भिनन-भिन्न लोकपार्खने आकर उन्हं ठेते मदान्‌ अज्ञ 
प्रदान किये, जो युदसलमे अपना सानी नदीं रखते । उन 
पुरुपसिंहने रणयूमिमे उन्दी अश्नौद्यारा संगठित होकर आये 
दृष्ट काटकेय नामक असुरोका रीव्र ही संहार कर डा ॥ 
तथा विरारस्य पुरे समेतान्‌ 
सर्वानस्मानेकरथेन जित्वा। 
जहार तद्‌ गोधनमाजिमध्ये 
वसख्ाणि चादत्त महारथेभ्यः ॥ ६३॥ 
इसी प्रक्रार विराटनगरमं एकत्र दए इम सव लोगोको 
एकमात्र रथके द्वारा युद्धे जीतकर अर्जुने उस विराटका 


गोधन सौय लिया ओर महयरथियेकि शरीरत वख मी उतार च्ि॥ 
तमीशं वीयंगुणोपपन्नं 


छष्णद्धितीयं परमं च॒पाणाम्‌। 
तमाद्वयन्‌ सादससुत्तमं वै 
जाने खयं सर्वत्योकस्य शल्य ॥ ६४॥ 
शस्य । इस प्रकार जो पराक्रमसम्बन्धी गुणेति सम्पन्न; 
भीकृष्णकी सदायतापे युक्त ओर क्षत्निेमिं सर्वेष £ उन 
युद्धके च्ि खककारना सम्पूणं जगतूके स्यि बहत बद 
साहसका काम दै; इस बातको मँ खयं मी जानता टं ॥६५॥ 
अनन्तवीयंण च 
नारायणेनाप्रतिमेन शप्तः । 
वपौयुतैर्यस्य गुणा न शक्या 
वक्तुं समेतेरपि सवंरोषेः ॥ ६५॥ 
महात्मनः वाञ्खचक्रासिपाणे- 
विंष्णोर्जिष्णोचेसुदेवात्मजस्य । 
अञ्न उन अनन्त पराक्रमी, उपमारदितः नारायणा- 
वतार, दार्थ शङ्ख, चक ओर खङ्ग धारण करनेवाले, 
विस्णुखवरूप, विजयी, _ वसुदेवपुत्र _ महात्मा भगवान्‌ 
भीदृण्णसे सुरक्षित है; भिनफे शुर्णोका वर्णन सम्पूणं जगते 
लोग मिल्कर दस जार वमिं मी नदी कर सकते ॥६५३॥ 
भयं मे यै जायते सान च न 
षट छष्णावेकरथे समेतौ ॥ ६६ ॥ 
अतीव पाथं युधि कासुकिभ्यो ॑ 
चक्रयुखे । 
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दव्यप 
पवंविधौ पाण्डववासुदेवौ किमा । उसते मिर्कर कर्णने कुसकुलके उस प्रमुख 


चदेत्‌ स्वदेशाद्धिमवन्‌ न कप्णौ ॥ ६७ ॥ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको एक रथपर मिले हुए देखकर 
म्चे बड़ा भय खगता है, मेरा हृदय घबरा उठता हे । अर्जन 
युद्धम समस्त धनुरधरोखे बदुकर ह॑ ओर नारायणखरूप 
मगवान्‌ कृष्ण भी चक्र-युद्धमे अपना सानी नदीं रखते । 
पाण्डुपुत्र अजुन ओर वसुदेवनन्दन भीङृष्ण दोनो ते ही 
पराक्रमी ई | दिमाख्य भके ही अपने स्थानसे हट जाय; 
किंतु दोनो ष्ण अपनी मर्यादासे विचङ्ति नहीं हो सकते || 
उभौ हि शुरो बलिनौ खढायुधौ 
महारथौ संहननोपपन्नौ । 
पतादद्षौ फाटगुनवासुदेवौ 
कोऽन्यः श्रतीयान्महते तौ तु शल्य ॥ ६८ ॥ 
वै दोनों दी शौर्यसम्पन्नः, बलवान्‌, सुदृद्‌ आयुर्धोवाे 
ओर महारथी ई उनके शरीर सुगटित एवं शक्तिदाटी ई । 
शस्य ! पेते अञ्खन ओर भीडष्णका सामना-करेके ण्वि मेरे 
सिवा दूसरा कौन जा सकता है १ ॥ ६८ ॥ 
यस्तु ममाद्य तस्य 
मद्रेश युद्धं प्रति पाण्डवस्य । 
नेतश्चिरादाद्य मविष्यतीद्‌- 
मत्यद्भुतं चित्नमतुल्यरूपम्‌॥ ६९ ॥ 
पतौ च हत्वा युधि पातयिष्ये 
मां वापि कृष्णौ निदनिष्यतोऽद्य। 
मद्रराज | अजुनके साथ युद्धके विषयमे जो आज मेरा 
मनोरय दै, वह अविरुम्य ओर शीघ्र सफल होगा । यह युद्ध 
अत्यन्त अद्भुत, विचित्र ओर अनुपम होगा ।. मँ यदस्म 
इन दो्नोको मार गिराऊगा अथवा वे दोनो ही कष्ण 
मुञ्चे मार डाले ॥ ६९२ ॥ 
इति तुवन्दार्यममित्रहन्ता 
_ कणां रणे मेघ शवोम्ननाद्‌ ॥ ७०॥ 
मभ्यत्य पुण तवाभिनन्दितः 
समत्य चावाच ङख्प्रवीरम्‌। 
पं च भोजं च महाभुजावुभौ 
तथच गान्धारपति सदालुजम्‌ ॥ ७१ ॥ 
गुरोः खतं चावरजं तथाऽऽत्मनः 
पद्रातिनोऽथ द्विपसादिनश्च तान्‌। 
निख्ष्यताभिद्रवताच्युताञंनौ 


सयाजयताद्यु , सर्वदा, ॥ ७२ ॥ 
यथा 


खेन दन्यामहमद्य भूमिपाः। 
राजन्‌ | शत्रुदन्ता कर्णं शस्यते पेखा कष्कर 
मेषके समान उच्वस्वरते गजना करने खगा | उस समम्‌ 





वीरे महाबाहू कृपाचायं ओर कृतव्मासि, भाइयोंसदित 
गान्वाररान शकुनिसे, गुरुपुत्र अद्वत्थामासे, अपने छोटे 
माई तथा पैदल ओर गजारोदी ैनिर्कौति इस प्रकार 
कदा--्वीरो ! रीकृष्ण ओर अर्जुनपर धावा करोः उन्दं 
आगे बद्नेसे रोको तथा रीघ्र ही सव प्रकारसे प्रयत्न करके 
उन्हं परिभमसे थका दो । भूमिपालो | एेखा करो, जिससे 
तुम्हारेद्रारा अत्यन्त क्षत-विक्षत हुए उन दोनो कर्ष्णोको 
आज मँ सुखपूवंक मार सर्वः ॥ ७०-७२१ ॥ 
तथेति चोक्त्वा त्वरिताः स्म तेऽजनं 
„ जिघांसवो बीरतराः समभ्ययुः॥ ७३ ॥ 
शारेश्च जष्युयुंधि तं महारथा 
धनंजयं कणेनिदेशकारिणः। 
तवर (हुत अच्छा कहकर वे अत्यन्त वीर सैनिक 
बड़ी उतावलीके साय अर्जुनको मार डारनेके छ्य एक साथ 
आगे बे । क्णंकी आजञाका पालन करनेवाठे वे महारथी 
योद्धा यदधर्म वारणोदरारा अथंनको चोट पचाने रगे ॥ 
नदीनदं भूरिजल्ो महार्णवो 
यया तथा तान्‌ समरेऽजुनोऽग्रसत्‌॥ ७४ ॥ 
न संदधानो न तथा शरोत्तमान्‌ 
„ भसुञ्चमानो रिपुभिः परडदयते। 
धनजयास्तेस्तु शरेर्विदारिता 
 , हता निपेतुनैरवाभिङ्ञ्जराः॥ ७५ ॥ 
परंद़ जसे प्रचुर जठ्ते मरा हुआ महासागर नदिरयो 
ओर नेक जलको आत्मशात्‌ कर छता है, उसी प्रकार 
अनने समराज्गणमे उन सब वीरको ग्रस छिया । वे कव 
धनुपप्र उत्तम वरार्णोका संधान करते ओर कव उन छोडते 
९ यह शुको नदीं दिलायी देता या; दत्‌ अर्जुनक 


बाणेति विदीणं हुए हाथी, घोड़े ओर मनुष्य प्राण्यून्य 
चुष्य [क 
धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे || ७४-७९५ || ९ 


जान पड़ते थे | उनके स 

उनक बाण फिरण-समृहके समान ९ 
छियक रे ये । सचा हुभा क ओर 
मण्डलसा प्रतीत होता था | जते मी नो मनोहर 


५. हो गयेथे ॥ ७६ || भ्न 
`" चमन्‌ सम्हितान्‌ महायै 
चिच्‌ पाथः हसब्छरो । 
शयश्च तानहनव्‌ गगण 
॥ ७७॥ 
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कोरवमहारथिर्योफे चत्मये हुए उत्तम बार्णोको ऊुन्ती- 
कमारने अपने दारसमृहोद्वारा सते-हेसते काट दिया । उनका 
गाण्डीव धनुष खीचा जाकर पूरा मण्डलाकार वन॒ गया था 
ओर उसके द्वारा वे उन शतु-तैनिकोपर बास्यार बाण- 
समूर्होकरा प्रहार करते थे ॥ ७७ ॥ 
यथोग्ररदिमः शुचिशुक्रमध्यगः 
सुखं विवस्वान्‌ हरते जख।धान्‌ । 
तथाजंनो वाणगणान्‌ निरस्य 
द्‌ध्‌ाह सेनां तव पार्थिवेन्द्र ॥ ७८ ॥ 
राजेनद्र | जसे ज्येष्ठ ओर आषादके मध्यवतीं प्रचण्ड 
किररणोवाले सूयदेव धरतीके जलसमूर्होको अनायास ही सोख 
ठेते दै, उसी रकार अजुन अपने वाणसमूर्होका पहार करके 
आपकी सेनाको भस करने कगे ॥ ७८ ॥ 
तमभ्यधाघद्‌ विखजन्‌ पः शरां- 
स्तथैव भोजस्तव चात्मजः खयम्‌ । 
महारथो द्रोणस्ुतश्च सायकै - 
रवाक्रिरस्तीयधरा यथाचखम्‌ ॥ ७९॥ 
उस समय कृपाचायं उनपर बाण-समूर्होकी वर्षां करते 
हृष्ट उनकी ओर दौड़े । इसी पकार कृतवर्मा, आपके पुत्र 
खयं राजा दुर्योधन ओर महारथी अदवत्थामा मी प्रव॑तपर 
वषां करमेवाठे बादर्छोके समान अयुंनपर वार्णोकी 
बृष्टि करने ठ्गे ॥ ७९॥ | 
जिघधांखुभिस्तान्‌ कुशलः शरोत्तमान्‌ 
महाहवे सस्पहितान्‌ प्रयन्ञतः | 
दारैः प्रथिच्करेद स पाण्डवस्त्वरन्‌ 
पराभिनव्‌ वश्चसि चेपुभिलिभिः॥ ८० ॥ 
वधकी इच्छासे आक्रमण करनेवाले उन सव्र योद्ाओं- 
द्वारा प्रयत्नपूर्वक यल्मये गये उन उत्तम बाणोको महासमरमें 
युद्कुशा पाण्डुपुत्र अजज॑नने वरंत दही अपने बाेद्रारा 
काट डाला ओर उन सतव्रकी छाती तीनःतीन याण मरे ॥ 
ख गाण्डिव्रव्यायतपूणंमण्डल- 
स्तपन्‌ रिपूलर्जुनभास्करो वभौ । 
छरोग्ररदिमः श्युचिधयुक्रमध्यगो 
यथैव सूर्यः परिषेषवांस्तथा ॥ ८१ ॥ 
खचि हुए गाण्डीव धनुपरूपी पृण मण्डलसे युक्त 
अर्जुनरूपी सूर्यं अपनी वाणरूपी प्रचण्ड किरणेसि प्रकथित 
हो श्वर्भोको संताप देते हष ज्येष्ठ भौर आपाद्के 
मध्यवर्ती उस तूर्ये समान सुद्योमित हो रदे येः जिसपर 
घेरा पड़ा हुआ हो ॥ ८१ ॥ 
अथाभ्यवःणेवंशभिर्धनंजयं 
पराभिनद्‌ द्रोणछुतोऽच्युतं त्रिभिः । 


भ्वांश्चतुरः कपि ततः 
ग ॥ ८२ ॥ 
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तदनन्तर द्रोणपुत्र अदवत्थामाने दस बाणेमि शज्जनको, 


तीनते भगवान्‌ भरीकृष्णको ओर चारपे उनके चारो धोडकरो 
घायल कर दिया । तलात्‌ वह्‌ ध्वजापर बरेढे हुए वानरके 
ऊपर बाणा तथा उत्तम नारार्चोकी वपां करने खगा ॥८२॥ 
तथापि तं प्रस्फुरदात्तकामुकं 
त्रिभिः शरेर्वन्तृशिरः श्चुरेण । 
हयांश्चतुर्भिश्च पुनन्नरिभिष्वजं 
धनंजयो द्रौणिरथादपातयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
तब अजने तीन वाणेसि चमकते हुए उसके धनुषकोः 
एकं द्ुरके द्वारा सारथिके मस्तककोः चार बाणेसि उसके 
चारो धोक तथा तीनसे उसके ध्वजको मी अद्वत्थामाके 
रथते नीचे गिरा दिया ॥ ८३॥ 
सख रोषपूणां मणिवच्र्ारकौ- 
रकतं तक्षकभोगवचंखम्‌ । 
महाधनं ` काञुकमन्यशाददे 
यथा महादिभ्रवरं भिरेस्तयात्‌॥ ८४॥ 
फिर अदवत्थामाने रोष्म भरकर मणि, ्ीरा ओर 
खुवणंसे अलंज्ृत तथा तक्षकके शरीरकी भति अरुण कान्ति. 
वाठे दूसरे बहुमूल्य धनुपक्रो शायने छिया, मानो पर्व॑तके 
किनारेसे विदा अजगरको उठा लिया हो ॥ ८४॥ 
स्वमायुधं चोपनिकीयं भूरे 
धचुश्च छृत्वा सगुणं गुणाधिकः। 
समा्दंयन्तावजितौ नरोत्तमौ 
शारोत्तमेरदरोणिरविष्यदन्तिकात्‌॥ ८५ ॥ 
अपने टे हृष्ट घनुषको प्रष्वीपर ककर अध्कि गुण- 
शाली अदवत्थामाने उस धनुपपर प्रत्य्वा चदायी ओर 
किंसीते पराजित न हनेवाॐे उन दानो नरभ भीकृष्ण 
ओर अ्ुनको उत्तम ॒बारणोद्ारा निकटे पीडित एवं 
घायल करना आरम्भ किया ॥ ८५ ॥ 
छपश्च भोजश्च तवारमजश्च ते 
दारेरनेकेर्युधि पाण्डवर्षभम्‌ । 
महारथाः संयुगमूधेनि स्थिता- 
स्तमोज॒दं वारिधरा इवापतन्‌ ॥ ८६ ॥ 
युद्धके सुदटानेपर खड़े हुए कपाचाय, कृतवा ओर आपके 
पुत्र दुर्योधन- ये तीन महारथी युटस्थल्मे अनेक ब्ाणोद्रारा 
पाण्डवप्रवर अजुनको चोट पर्टुबाने खगे, मानो बहते 
मेष सूरयदेवपर दरट पड़ दो ॥ ८६ ॥ 
कृपस्य पाथः सशरं शरासनं 
हयान्‌ ध्वजान्‌ सारथिमेय पत्रिभिः 
समापंयद्‌ वाहुसदस्रयिक्रम- 
स्तथा यथा वज्चध्ररः पुरा वद्धेः ॥ ८७॥ 
सदस भुजाओंबाछे काततंवीथं अञ्जने समान पराक्रमी 


कुन्तीडुमार अथचैनने अपने बारगेद्रारा कपाचार्यके भाण- 
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सित घनुप, घोडे ध्वज्न ओर सारथिको मी उसी प्रकार को मारनेकी इच्छाव अगे बद्नेदाे इन्द्रके समान वेगपूरवंक 








~ ` कोके क्व ह 


बी डाला, जेसे प्वंकाटमै वञ्धारी इन्दरने राजा बके 
धनुष आदिको क्षतिग्रस कर दिया था ॥ ८७ ॥ 
स ॒पाथैशरणेर्विनिपातितायुधो 
ध्वजावमदं च कृते मदाहवे । 
कृतः पो बाणसदस्रयन्न्ितो 
यथाऽऽपगेयः प्रथमं किरीटिना ॥८८॥ 
उस महासमरमे अजुंनके वारणेद्रारा जब्र कृपाचार्य 
आयुष नीचे गिरा दिये गये ओर ध्वज खण्डित कर दिया 
गया, उस समय फिरीरधारी अर्जुने जते पहले भीप्मजीको 
सरो वाणोवे आवेष्टित कर दिया था, उसी प्रकार कृपाचार्य. 
को इजारा बाणेषि वोधसा लिया ॥ ८८ ॥ 
दारः प्रचिच्छेद तवात्मजस्य 
ध्वजं धनुश्च प्रचश्षतं नर्तः । 
जघान चःश्वान्‌ कृतवमेणः श्युभान्‌ 
ध्वजं च चिच्छेद ततः पतापवान्‌ ॥८९॥ 
ततपश्ात्‌ अरतापी अजुनने गजना करनेवाठे आपके पुत्र 
दुयांधनके ध्वज ओर धनुपको अपने ग्ाणोद्रारा काट दिया | 
फिर कृतव्माके सुन्दर घो्ोको मार डाला ओर उसकी 
ध्वजाके भी इकदे-टकडे कर डाङे ॥ ८९ | 
सवाजिसूतेष्वसनान्‌ सकेतनान्‌ 
जधान नागाश्वरथांस्त्वरश्च सः। 
ततः भरकीणं सुमहद्‌ बरं तव॒ 
दारितः सेतुरिवाम्भसा यथा॥ ९० ॥ 
इसके बाद अर्जुने बड़ी उतावीके साय घोडे, 
सारथि, घनुप्र ओर ध्वजाओंसहित र्थो, हाथियों ओर अर्वा. 
को भी मारना आरम्म किया । फिर तो पानी रटे हृ 
पुल्के समान आपकी वह विद्याल सेना सब ओर व्रिखर गयी | 
ततोऽजुनस्याश्चु रथेन केशाच- 
स्कार रात्रूनपसब्यमातुरान्‌ । 
ततः भयातं त्वरितं धनंजयं 
दातक्रतुं वरत्रनिजष्नुपं यथा ॥ ९१॥ 
समन्वधावन्‌ पुनरुप्थितेभ्वं 
व 
अपने रथके द्वारा दीघ ष्टी दा कुभो 


आगे जाते हए धनंजयपर दुसरे योद्धाओनि ऊंचे किये ध्वज- 
वाके सुसजित र्थोद्रारा पुनः धावा किया ॥ ९१३ ॥ 
अथाभिखत्य प्रतिवायं तानरीन्‌ 
धनंजयस्याभिसुखं महारथाः ॥ ९२ ॥ 
शिखण्डिदोनेययमाः शितैः शरे 
विदास्यन्तो व्यनदन्‌ सुभैरवम्‌ । 
अजने सम्मुख जाते हुए उन शततुर्भोके सामने पर्हैच- 
क्र महारथी शिखण्डी, सात्यकि, नकुर ओर सददेवने उन 
रोका ओर पेने बरार्णोदरारा उन समको बिदीणै करते हुए 
मयंकर गजेना की ॥ ९२३ ॥ 
ततोऽभिजष्चुः कुपिता, परस्परं 
शरेस्तदाञओगतिभिः स्ुतेजततः ॥ ९३ ॥ 
` छुसप्रवीराः सह खंजयै्वथा- 
तवशात्‌ स॒ञ्ञ्योके साथ कुपित 
हो शीव्रगामी ओर तेज वारणेद्रारा व प्रकार 
चोट र रो, जसे पूर्वकार्े देवता्के साय युद्ध करनेवाडे 
असुरान संग्राममे परस्पर परहार किया था ॥ ९३१ | 
जयेप्सदः ख्गमनाय चोस्सुकाः 
स नागश्वरथाः परतप ॥ ९४॥ 
र विव्यधुः 


यनन कपना वच ।२ तर वार 
तप श हायीखवारः घ॒ 
रथी योद्धा विजय चाहते हुए खर्गरोकमे जानेके स्थि ञि 
6 ४ ट्ट 1 उच्च स्वरसे गर्जते ओर अच्छी 
ह ४ हृष्ट वाणाद्वारा एक दूसरेको पृथक. 
चोर पचते थे ॥ ९५६ ॥ “` ^ ध्य 
शरान्धकारे तु क कृते 
प योधवरेः परस्पर 
चतुर्विंशो वै िदिशश्च पार्थिव र 
प्रभा च सूर्यस्य तमोदताभवत्‌ 
महाराज | उस महासमर भ्ठ व 
परस्पर छदे हए बार्गेद्रारा घोर अन्धकार 
चारो दिश्य, विदिशे तथा सूयंकी प्रमा भी उच . 
आच्छादित हो गयीं ॥ ९५ || 


इषि श्रीमहाभारते छर्णपरवणि संङ्ख्युद्धे एकोनाशीतितमोऽष्यायः ॥ ७९ ॥ 


पो 2. - -- 


अशीतितमोऽध्यायः 


संजय उवाच 


राज छरूणां प्रवरर्वदभीमममिद्ुवम्‌ । 
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भरादिणोन्सत्युरोकाय परवीरान्‌ धनंजयः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! फौरवसेनाके प्रयुख वीनि 
कुन्तीपुत्र भीमसेनपर धावा किया था ओर वे उस वैन्य- 
सागरमे बते से जान पड़ते थे । भारत ! उस समय उनका 
उद्धार करनेके छि अणुंनने सूतपुत्रकी सेनाको छोड़कर 
उधर ही आक्रमण किया ओर वार्गेह्वारा शतुपश्षके बहुत-से 
वीरोको यमस्येक भेज दिया ॥ १-२ ॥ 
ततोऽस्याम्ब र्माभित्य शरजाङानि भाग्यः । 
अददयन्त तथान्ये च निष्नन्तस्तव वा्टिनीम्‌॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अज्ञ॑नके बाणजाङ आकादाके विभिन्न भगे 
छा गयेः वे तथा ओर मी बहुत-से बाण आपकी सेनाका 
संहार करते दिखायी दिये ॥ ३॥ 
स॒ पक्षिसंधाचरितमाकाशं पूरयज्दारेः। 
धनंजयो महावाहुः कुरूणामन्तको ऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जहां पश्षि्येके छंड उड़ा करते थे, उस आकाशाको 
, बाणेति भरते हुए महाबाहु धनंजय वरहो कौरव-पैनिकेकि 
कार वन गये ॥ ४ ॥ 
ततो भव्छैः श्चुरथैश्च नाराचैर्विमङेरपि। 
गात्राणि प्राच्छिनत्‌ पथः शिरांसि च चकतं ह॥ ५॥ 
पाथने भ्ल क्षुरो तथा निर्मङ नारार्चद्वारा शतुर्ओं- 
का अज्ग-अङ्ग काट डाला ओर उनके मलक मी 
धड्से अख्गण कर वियि॥५॥ ` 
छिन्नगातरैर्विंकयचैर्विशिरस्वैः समन्ततः। 
पातितश्च पतद्धिश्च योधेरासीत्‌ समाच्रृता ॥ ६ ॥ 
भिनके शरीरके टुकड़-टुकड़े हो गये थः कवच करटकर 
गिर गये थे ओर मस्तक भी काट डे रये येः एसे बहुत.से 
योद्धा व्ह पृथ्वीपर गिरे थे ओौर गिरते जा रदे येः उन 
सबकी तमेति वहाकी भूमि सव्र ओरसे पट गयी थी ॥६॥ 
धनंजयश्चराभ्यस्तैः स्यन्दनाश्वरथद्धिपैः। 
संछिन्नभिच्नविष्वस्तैव्य्गाङ्गावयवेः स्कृता ॥ ७ ॥ 
जिनपर अञ्जुनके वार्णोकी बारंबार मार पड़ीथी, वे 
रथके घोदे, रथ ओर हाथी छिन्न-भिन्न ओर विध्वस्त हो 
गये थे; उनका एक-एक अङ्ग अथवा अवयव कटकर 
अलग हो गया था । इन श्के द्वारा वहद्म भूमि 
आच्छादित हो गयी थी ॥ ७ ॥ 
खदुगेमा विषमा घोरात्यथं सदुश । 
रणभूमिरभूद्‌ राजन्‌ महावंतरणी यथा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उख समय रणमभूमि महाबरेतरणी नदीके समान 
अत्यन्त दुर्गमः बहुत ऊँची नीची ओर भयंकर टो गयी थी? 
उशक्री ओर देखना भी अस्यन्त किन जान प्ता था ॥ 
ईयाचक्राश्चभग्नेश्च व्यदयैः सादवैश्च युध्यताम्‌ । 
सयुतर्दतखतरैश्व रथयैस्तीणोभवन्मदही ॥ ९ ॥ 
योदा द्ये रथोपे रणश्मि ङ गवी थी । उन 


--------------~-----------------------------~-~-~--~---- णः प तिका जि = क जा = जि हः = कक = आक = = = 


४०३५ 









चक, ऋ 





सि कः ` => ऋ जः ज जका = ज = आ र अ क = जाः = = = > ऋः 


रथोके ईषादण्ड, पिये ओर धुरे खण्डित हो गये ये । कुछ 
रथकि धोड़े ओर सारथि जीवित थे ओर कुठके अश परव 
सारथि मार डे गये थे ॥ ९॥ 
सुवबणैवणसंनादैयोंधैः कनकभूषणैः । 
आस्ताः कटप्तवमोणो भद्रा निस्यमदा दिपाः॥१०॥ 
कुदधाः कूरोमंहामा्रैः पाष्ण्य्कषठप्रचोदिताः। 
चतुःशाताः शरवरेदताः पेतुः किरीटिना ॥ ११॥ 
पर्यस्तानीव शङ्गणि ससत्वानि मदागिरेः । 
घनंजयशराभ्यस्तेः स्तीर्णा भूरवंरवारणैः ॥ १२॥ 

किरीटधारी अर्जुनके उत्तम वा्णेषि आहत होकर नित्य 
मद्‌ बहानेवाे कवचधारी एवं मङ्गलमय रक्षणेति युक्त चार 
सौ रोपमरे हाथी धराशायी हो गये । उन हाथिरयोपर 
सुव्णंमय कवच ओर सोनेके आभूपण धारण करनेवाठे योद्धा 
येठे थे ओर क्रूर खमभाववाठे मावत उन्हं अपने पेररोक्ी 
एडियो तथा ओॐगूञति आगे बद्नेी प्रेरणा दे रहे ये। उन 
सत्रके साथ गिरे दए वे हाथी जीव-जन्तु्भोखहित धराशायी 
हप मदान्‌ पवंतके शिखरोके समान सव ओर पड़े ये। 
अजुनके बाणोपि वियेपर ब्रायक शोकए णिरे हुए उन गजराज 
के दारीरपि रणमूमि ढक गयी थी ॥ १०-१२॥ 
समन्ताज्जलदृप्रख्यान्‌ चारणान्‌ मदवपिणः । 
अभिपेदऽञ्जुंनरथो घनान्‌ भिन्द न्निरवाट्युमान्‌ ॥ १३ ॥ 

जेते अंमाखी सूयं बादल छिन्नःमिन्न करते हुए 
प्रकाशित हो उठते £, उषी प्रकार अर्जुनका रथ सवर ओप 
मेर्घोश षटाके समान का मदखावी गजरार्जोको विदीर्ण 
करता भ वहां आ पर्हुचा या॥१६॥ 
दतगजमदुप्याद्वेभिन्नेश्च वद्धा रथैः। 
विशल्रयन््रकववयुदगौण्डेगताखुभिः ॥ १४॥ 
अपविद्धायुधेमोगंः स्तीणांऽभूत्‌ फाटगुनेन यै । 

मारे गये हाथिर्यो, मनुष्य ओर भोड़षि; दरट-शूटकर 
भिखरे हुए अनेकानेक र्थे; शालः यन्त्र तथा कवन्चौधि 
रदित हुए युदरकुशर प्राणश्न्य योद्धाअसि भौर इथर- 
उधर फैके हुए आयुधि अञ्ुनने वके मार्गको 
आच्छादित कर दिया था ॥ १५२९ ॥ 
उयर्कारयव्‌ वे गाण्डीयं खुम्‌ भरवारवम्‌ ॥ १५॥ 
घोरवज्जविनिण्येषं स्तनयत्नुरिवाभ्बरे । 

उन्दनि आक्राशमे मेव्रके समान भयानक यज्जपातके 


शब्दको तिरस्कृत करनेवाढे भयकर खरम अपने विदा ,. 


गाण्डीव घनुपकी टकार की ॥ १५१ ॥ 

ततः भ्रादौयत चमूरधनंजयश्सदता ॥ १६॥ 

महावातसतमाविद्धा महार्नीरिव सागरे। 
तदनन्तर अजने बाणोपि आइत दुरं फौरवसेना समुदर- 

मर उठे तानते टकराये हुए जाके समान विदीर्ण शे उदी ॥ 


ननारूपाः प्राणदयः दारा गण्डावचोदिताः॥ १७॥ ` 
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अङातोदकादानिप्रस्यास्तव सैन्यं विनिदंदन्‌ । 
गाण्डीव धनुषसे दटे हुए प्राण ेनेवाठे नाना प्रकारके 
बाण जो अत्तः उर्करा ओर बिजलीके समान प्रकारित हो 
रहे थे, आपकी सेनाक्रो दग्ध करने ठ्गे ॥ १७६ ॥ 
महागिरौ वेणुवनं निशि प्रज्वलितं यथा ॥ १८॥ 
तथा षव मष्टारैन्यं परास्फुरच्छरपीडितम्‌ । 
जते रात्निकलमे किसी महान्‌ पर्वतपर बरसोका वन जल 
रहा हो, उसी प्रकार अजनके बाणेसि पीडित हुईं आपकी 
विशाल सेना आगकी छ्य धिरी हई-सी प्रतीत हो 
रही थी ॥ १८६ ॥ 
संपिष्द्ग्धविष्वस्तं तव सेन्यं किरीटिना ॥ १९॥ 
कृतं प्रविहतं बाणैः सर्वतः द्रुतं दिशः। 
किरीटधारी अञ्जने आपकी वेनाको पीष डाला, जला 
दिया, विष्वस् कर दिया, बाणेषि वीभि डाला ओर सम्पूणं 
दिशामि मगा दिया ॥ १९३ ॥ 
महावने सूगगणा दावाभ्नित्रास्िता यथा ॥ २०॥ 
रवः पयंवतेन्त निदैग्धाः सव्यसाचिना । 
जैसे विशाङ वनम दावानल्से डरे हृ मृगोकि समूह्‌ 
इधर-उघर भागते हं, उधी प्रकार सव्यसाची अनक बाण- 
रूपी अग्निस जरते हुए कौरबसेनिक चारो ओर व्वक्कर काट 
रहे ये ॥ २०३ ॥ 
उत्छज्य च महावाहं भीमसेनं तथा रणे ॥ २१॥ 
बल छुरूणासुद्धिग्नं सवेमासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ । 
रणभूमिमे उद्विगनन हुईं सारी कौरवयेनाने महावा भीम- 
सेनक्रो छोड़कर युद्धे ट मोड़ छिया ॥ २१६ ॥ 
ततः स ङ्ख्णु भग्नेषु बीभत्सुरपराजितः ॥ २२ ॥ 
न॒ खमासाय सृतं सोऽभ्यवर्त॑त । 
इस प्रकार कौरवमेनिकौके माग जानेपर कमी पराजित 
न्‌ हेनेवाडे अञ्न भीमसेनके पास पर्ुचकर दो षड्ीतक सके 
रहे ॥ २२६४॥ 
समारभ्य च भीमेन भन््यित्वा च फार्गुनः ॥ २६ ॥ 
विशल्यमव्जं चास्मे कथयित्वा युधिष्ठिरम्‌ । 
भिर भीमसे मिखकर उन्देनि कुछ साह की ओर यह्‌ 
बताया कि राजा युधिष्ठिरे शरीरसे बाण निकार दिये गये 
५ अतः बे इस समय खख दै ॥ २३६॥ 
भामसनाभ्यजुलातस्ततः भ्रायाद्‌ धनेजयः ॥ २४ ॥ 
नादयन्‌ रथघषण पृथिवी यां च भारत । 
भारत । ततयश्वात्‌ भीमखेनकी आज्ञा ठे अर्बुन अपने 


इति भ्रीमहाभारते कणंपर्वणि संकुङयुदेऽशीवितमोऽभ्यायः ॥ ८० ॥ 


[ कर्णपर्वणि ] 





` ` जन भकः 





रथकी घर्राहटसे प्रथ्वी ओर आकारको यजाते हए वहासि 


चरू दिये ॥ २४१ ॥ 
ततः परिच्रूतो वीरैदंशभियांधपुङ्गवेः ॥ २५॥ 
दुभ्यासनाद्वरजैस्तव पुत्रैर्धनंजयः। 


इसी समय आपके दस वीर पूनि, जो योद्धाओमिं भे 
ओर दुःशासने छोटे थेः अजुनको वारो ओरसे 
धेर ख्या ॥ २५१॥ 
ते तमभ्यर्दयन्‌ ब्राणेदरकाभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥ २६ ॥ 
आततेष्वस्नाः दूरा चत्यन्त इव भारत । 

भरतनन्दन | जसे शिकारी खर्ट हाथीको मारते ैः 
उदी प्रकार अपने धनुपको ताने हुए उन शरर-वीरोनि नाचते 
हसे बहा अञ्चनको बाणोदयाय व्यथित कर डाङा ॥२६३॥ 
अपसन्यास्तु तांश्चक्रे रथेन मधुसूदनः ॥ २७॥ 
न युकान्‌ हि स तान्‌ मेने यमायाद्यु किरीटिना । 

उस समय्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह सोचकर किं अजुंन- 
द्वारा इन सव्रको यमखोकमें मेज देना उचित नहीं है, रथके 
दरार उन दीन ही अपने दादिने मागमे कर दिया ॥२७३१॥ 
तथान्ये प्राद्रवन्‌ मूढाः पराङ्मुखरथे ऽगने ॥ २८ ॥ 
तेषामापततां केतूनभ्वांश्चापानि सायकान्‌ ! 
नायचरघचन्दर्च कषिप्रं पाथा न्यपातयत्‌ ॥ २९ ॥ 

जब्र अञुनका रय दूसरी ओर जाने खगा, तवं वूसरे मूद्‌ 
कोरव योद्धा खोग उनपर ट पढ़ । उख समय कन्तीकुमार 
क डन जाक्रमणकारियेक्ि ध्वजः अश्वः धनुष्‌ 

धाण क नाराचो ओर अर्धचन्द्रा शीष ही 


काट गिराया ॥ २८-२९॥ 
अथान्येवहुभिर्मह भिम टे िरास्येषामपातयत्‌। 
रोपसर्तनेत्राणि संदषटौानि भूतले ॥ ३० ॥ 
तानि वक्त्राणि विवमुः कमलानीव भूरिशः। 
तदनन्तर अन्य बहुत-से भल्छद्यारा 
स | वे व त्मख हुए स सा 
उनके ओट दार्तोततठे दये हए य 
त इ थ्वीपर गिरे दुएट उनके 
रदे ये ॥ ३०१ ॥ 


तास्तु भदमंदावेगैदैराभिदं 
खकमाङ्गदान्‌ सवमतः इ त्‌ १२६॥ 


इस प्रकार श्रोमहामःरत कण॑पकैमं सं कुर्युदरबिष्यक 


# 1 


एकारीतित 


सयदुलपयक्‌ अतव! अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥ ८० || 


मोऽध्यायः 


एकारीतित 
अजन ओर भीमसेनके दारा कौर वीरोका संहार तथा कर्णक पराक्रम्‌ 


< † संजय उवाच 
तं प्रयान्तं : कपिवरध्वजम्‌ । . 


युद्दप्याभ्यद्रवन्‌ वाराः कुरुणां नवती रथाः 


जय फते हरन ¡ जिनकी भजा भ र | 
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पकारीतितमोऽध्यायः 


७०२३७ 


न्व 


काचिह दैः उन वीर॒ अर्जुनको महावेगशाली अरश्वोद्वास 
आगे बद्ते देख कौरव-दर्के नब्वे वीर रथिर्थनि युद्धके णि 
धावा क्रिया ॥ १॥ 
रत्वा संशप्तका घोरं शपथं पारलौकिकम्‌ । 
परिव्नेरव्याघ्रा नरव्याघ्रं रणेऽञ्जुनम्‌ ॥ २ ॥ 
उन नर्या संशस्तक वीनि परखोकसम्बन्धी घोर 
रापथ खाकर पुरुपतिंह अञ्जुनको रणभूमिमे चारो ओरसे घेर 
ख्या ॥ २॥ | 
छष्णः दवेतान्‌ महावेगानश्वान्‌ काञ्चनभूषणान्‌। 
सुक्ताजाखप्रतिच्छन्नान्‌ पेषीव्‌ कर्णरथं प्रति ॥ ३ ॥ 
भरीष्णने सोनेके आभूषणेसि विभूषित तथा मोतीकी 
जाकियेसि आच्छादित उ्वेत रंगके महान्‌ वेगगाली अर्को 
कणंके रथकी ओर बढाया ॥ ३ ॥ 
ततः कणेरथं यान्तमरिष्नं तं धनंजयम्‌ । 
वाणवषैरभिष्नन्तः संदाप्तकरथा ययुः ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कणंके रयकी ओर जते हुए शत्रुसूदन 
धनंजयको वार्णोकी वांसि षायर करते हुए संशसक रथि्योनि 
उनपर आक्रमण कर दिया ॥ ४॥ 
त्वरभाणास्तु तान्‌ सवोन्‌ सखतेप्वखनष्वजान्‌ । 
जघान नवति वीरानञ्ुनो निशितैः शरेः ॥ ५ ॥ 
सारथिः धनुप ओर ध्वजसहित उतावलीफे साथ आक्रमण 
करनेवाले उन समी नव्वे बीर्ोको अजुंनने अपने वैने वोद्या 
मार गिराया ॥ ५॥ 
तेऽपतन्त हता वाणैनानारूपैः कियटिना । 
सविमाना यथा सिद्धाः खगोत्‌ पुण्यक्षये तथा॥ ६ ॥ 
किरीटधारी अञ्जनके चर्ये हुए नाना भ्रकारके बार्णोति 
मारे जाकर वे संशसक रथी पुण्यक्षय ्ोनेपर बिभानसदहित 
खगति गिरनेवाढे िद्धोके समान रथसे नीचे गिर पड़े ॥६॥ 
ततः सरथनागाश्वाः कुरवः ऊुरुसत्तमम्‌ । 
निर्भया भरतधे्ठमभ्यवतन्त फालगानम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रथः हाथी ओर घोषित बहुत-से कौरव 
वीर निर्भय हो भरतमूषण कुरभेष्ट अजुंनका सामना केके 
स्यि चद्‌ अये ॥ ७ ॥ 
तदायस्तमचुष्याश्वसुदीर्णवरवारणम्‌ । 
पुत्राणां ते महासेन्यं समरौत्सीद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके पूर्राकी उस विशाठ सेनाम मनुष्य ओर अश्व 
तो थक गये थे, परेतु बड़े-बड़े हाथी उद्धत होकर आगे बरद 
रहे थे । उस सेनाने अञ्ुनकी गति रोक दी ॥ ८ ॥ 
दाक्त्यष्टितोमरभरासेगंदानिसिशसायकैः । 
भाच्छादयन्‌ महेष्वासाः छुरवः कुरनन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन महाधनुर्धर कौरवोनि कुख्कुखनन्दन अर्जुनको शक्तिः 
“ ऋष्टिः तोमर, पाख, गदा, खश्च ओर बाणेकि द्वारा ठक 
दिया ॥ ९॥ 








तामन्तरिक्षे विततां शखदृषटि समन्ततः। 
व्यघमत्‌ पाण्डवो वाणेस्तमः सूर्यं इवांद्यभिः ॥ १०॥ 
परंतु से सूं अपनी क्िरणोद्यारा अन्धकारक नष्ट कर 
देता दै, उसी प्रकार पाण्डुपुत्र अर्जुने आकाशम सव ओर 
केली हई उस वाणव्पाको छिनन-मिन्न कर डाखा ॥ १०॥ 
ततो म्टेच्छाः स्थिता मततेखयोद्‌ शशतैर्गजेः। 
पाइवेतो व्यहनन्‌ पार्थं तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ११॥ 
तच आपके पुत्र दुर्योधनकी आशाते म्ञेच्छैनिक तेरह 
सौ मतवाढे हाथियेकि साय आ पहुचे ओर पार्वभागते खड 
हो अजुनको घायल करने खगे ॥ ११ ॥ 
कणिनाखीकनाराचेस्तोमरपरासश्यक्तिभिः । 
सुसेर्भिन्विपाटेश्च रथस्थं पार्थमादयन्‌ ॥ १२॥ 
उन्दने रथपर बैठे हुए अङुनको कर्णी, नालीक, नाराच, 
तोमरः मुस, प्रासः भिदिपार ओर क्तियोद्ारा गहरी चोट 
पहुचायी ॥ १२ ॥ 
तां दाख्रश्रषिमवुलां द्िपदस्तैः भ्रयेरिताम्‌ । 
चिच्छेद निरितैर्भल्टैरधंचन्द्रश्च फाद्गुनः ॥ १६॥ 
हाथिर्योकी सद्ोदारा की हदं उस अनुपम श्वपाको 
अजुनने तीखे भल्लं तथा अर्धचनद्ोमि नष्ट कर दिया ॥१३॥ 
अथ तान्‌ द्विरदान्‌ सर्वान्‌ नानालिद्धैः शरो ्तमैः। 
सपताकष्वजारोदान्‌ गिरीन्‌. वञ्जैरिवादनत्‌ ॥ १४॥ 
फ़िर नाना परकारफे चिहवाठे उत्तम वाण्या पताकाः 
ध्वज ओर सवारोसदित उन समी दाथिर्यो उशी तरह म।ए 
गिरायाः असे इन्दरने वश्रफे आषातीसे परवतोफो धरादायी कर 
दिया था ॥ १४॥ 
ते देमयुद्खैरिषुभिरदिता देममाटिनः। 
इताः पेतुमेदानागाः साभ्निज्वाद्ा वाद्यः ॥-१५॥ 
सोनेके पंखवाटे बाणेषि पीडित हए ये सुवर्णमाखाधारी 
बड़े-बड़े गजराज मारे जाकर आगकी ज्वाटाअषि युक्त पर्वत. 
के समान धरतीपर गिर पड़ ॥ १५॥ 
ततो गाण्डीवनिधांो महानासीद्‌ विशाम्पते । 
स्तनतां कूजतां चैव मयुप्यगजबाजिनाम्‌ ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर गाण्डीव भनुप्रकी टंकारध्वनि 
बड़ जोर-जोरते सुनायी देने ख्गी । साथ ही चिग्ाडते 
भीर आततंनाद करते हए मनुष्यो, हाथि्यो तथा धोक 
आवाज भी वा मूँज उटी ॥ १६ ॥ 
कुञ्जराश्च दता राजन्‌ दुद्रुखुस्ते समन्ततः। 
अश्वाश्च पयंधाबन्त दतारोदा विद्यो दश ॥ १७॥ 
राजन्‌ | घायछ हाथी सब ओर भागने त्म । जिनके 
सवार मार्‌ दिये गये ये, ये घोडे भी द्वा दिशां दौड़ 
लगने कगे ॥ १७॥ 
रथा टीना महायज्ञ रथिभिबोजिभिस्तथा । 
गन्धवेनगयाश्ाय द्यन्ते स सदजश्यः॥ १८॥ 
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महाराज ! गन्धर्वनगरे समान सदं विशाऊ रथ 
रथिय ओर घोड़े हीन दिखाय देने स्मो ॥ १८ ॥ 
अश्वारोहा महाराज धावमाना इतस्ततः 1 
तत्र तज्ैव दद्यन्ते निहताः पा्थसोयकरैः ॥ १९॥ 
राजिन्द्र | अर्जुनके बाणोपि घायरू हुए अश्वारोही भी 
जहो तौ इधर-उधर भागते दिखायी दे रदे थे ॥ १९॥ 
तसन्‌ क्षणे पाण्डवस्य वाद्नोवंलमदद्यत । 
यत्‌ सादिनो वारणाश्च रथांदचेकोऽजयद्‌ युधि॥२०]॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजुनकी शुजार्ओका बर देखा 
गयाः उन्हेनि अकेठे ही युद्धम रथाः सवार ओर हाथिर्योको 
भी परास्न कर दिया ॥ २० ॥ 
(असंयुक्ताश्च ते राजन्‌ परिवृत्ता रणं प्रति । 
हया नागा रथादचैव नदन्तोऽञचुनमभ्ययुः ॥) 
राजन्‌ | तदनन्तर एथक्‌-एयक्‌ वे हाथी, घोडे ओर रथ 
पुनः युद्धस्थले स्मैट आये ओर अञयुनके सामने गर्जना 
करते हूए डट गये ॥ 
ततरस्यङ्गेण महता वेन भरतपंभ । 
इष्टा परिचरृतं राजन्‌ भीमसेनः किरीरिनम्‌ ॥ २१॥ 
हतावरोषाचुत्खुञ्य त्वदीयान्‌ कतिचिद्‌ रथान्‌ 1 
जवेनाभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ धनंजयरथं भ्रति ॥ २२॥ 
नरेश्वर | भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर अञ्जनको तीन अङ्गोवाी 
विद्या सेनासे धिरा देख भीमसेन मरनेसे बचे हुए आपके 
कतिपय रथिर्योको छोडकर यड वेगसे घनंजयके रथकी 
ओर दौड़े ॥ २१-२२॥ 
ततस्तत्‌ प्राद्रवत्‌ सैन्यं हतभूयिष्टमातुरम्‌। 
दषटा्ुनं तदा भीमो जगाम आ्ातरं भ्रति ॥ २६॥ 
उस समय आपके अधिकांश निक मारे जा चुके येः 
यहुत-ते घायर होकर आतुर हो गये थे । फिर तो कौरव- 
सेनाम मगदङ्‌ मच गयी । यह्‌ सव्र देखते दए भीमसेन 
अपने भाई अर्जुनके पास आ पर्ैचे ॥ २३॥ 


हतावरिस्तुरगानजजुनेन  मदायदान्‌ । 
भीमो व्यधमदश्चान्तो गदापाणिमंदावे ॥ २७॥ 


भीमसेन अमी यके नदी ये; उन्टेनि हाथमे गदा ठे 
उस मदासमरम अ्जनद्वारा मारे जानेसे बचे हुए महाबली 
घो भर सवाररोका संहार कर ड्म ॥ २४॥ 
काटरात्निभिवात्युभ्रां नरनागाश्वभोजनाम्‌ । 
भ्रकाराटपुरद्वारदारणीमतिद्ारुणाम्‌ ॥ २५॥ 
ततो गदां नूनागादवेष्वाद्यु भीमो व्यवाख्टज्त्‌ । 
सा . जघान वबहनश्वानश्वारोदांश्च मारिष ॥ २६॥ 

मान्यवर नरेश । तदनन्तर भीमखेनने काठरात्निके समान 
अत्यन्त भयंकर, मनुष्यो, हाथियों ओर षोडको काटका 
ग्रास बनानेवारटी, परकोर्टो, अद्राकिका्भो ओर नगरदव्योको 
मी बिदीणं कर देनेबाह्ी अपनी अति दाङ्ण गदाका बह 


आीमदहाभारते 
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मनुष्यो, गजराज तथा अर्ोपर तीवरवेगसे प्रहार किया । उस 
गदाने बहुत-से घोड़ो ओर ॒शुडखवारोका संहार कए 
डाला ॥ २५-२६ ॥ 

काष्णीयसतलुज्ाणान्‌ नरानश्वांश्च पाण्डवः । 
पोथयामास गद्या सशब्दं तेऽपतन्‌ हताः ॥ २७ ॥ 

पाण्डुपुत्र भीमने काडे खोहेका कवच पहने हुए बहुतसे 
मनुष्यो ओर अश्वोको मी गदासे मार गिराया । वे सव -के-सव् 
आर्तनाद करते हए प्राणञ्यल्य होकर गिर पड़ ॥ २७ ॥ 
दन्तैदशन्तो वघुधां श्रते श्षतजोश्षिताः । 
भञ्नमूधौख्थिचरणाः क्रव्यादगणभोजनाः ॥ २८ ॥ 

घायछ हुए कौरवसैनिक खूलसे नहाकर दति ओठ 
चचाते हुए धरतीपर सो गये थे, किन्दीका माया फट गयां 
या किन्दीकी इदर्यो वचूर-चूर हो गवी थीं ओर विरन्कि 
पाव उखड़ गये थे । वे सवब-के-सव मांखमक्षी पञ्युओकि 
भोजन बन गये थे ॥ २८ ॥ 

अखड्गां लवसाभिश्च दक्तिमभ्यागता गदा । 
अस्थीन्यप्यदनती तस्थौ कालराजीव दंशा ॥ २९॥ 

वह गदा दुकंक्य काररानिके समान शातरुजओकि रक्त, मांस 
ओर चर्वसि तृप्त होकर उनकी हदिर्योको मी च्चयाये ` जा 

रदी थी ॥ २९॥ 
सदस्नाणि द्दश्वानां हत्वा पर्तीश्च भूयसा । 
मीमोऽभ्यघावत्‌ संक्रुद्धो गदापाणिरितस्ततः ॥ ३० ॥ 
दस हजार क ओर बहुंख्यक वैदर्वोका संहार करके 

घम भरे हए भीमसेन हाथमे गदा लेकर इभ 

दोक खो ॥९,॥ दायम गदा लेकर इधर-उधर 
गदापाणि ततो भीमं दष भारत तावकाः। 

समयुप्रा्त कालदण्डोद्यतं यमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

„ _ भरतनन्दन | भीमखेनको गदा हाथमे सिये देख आपके 

सनिकं काठदण्ड टेकर्‌ आया इभा यमराज मानने छगे ३१ 

न ध्व मातङ्गः सक्ृद्धः पाण्डुनन्दनः । 

श गजानाके मकरः सागरं यथा ॥ ३२॥ 
मतवा हाथीके समान अप्यम्त क्रोधे भरे हए पाण्डु- 
नन्दन भीमखनने खदरभोदी गजसेनामे पवेश किग्ाः मान 
0 ॥ ३२ ॥ | 

गाह्य च गजानाकं भ्रगृह्य महती 
क्षणेन भीमः संक्धस्तन्निन्य क 
विद्चार गदा हायमें छे अत्यन्त २३॥ 
हन ङपित हो मीमखेनने 
हायि्योकी सनामे घुखकर उसे क्षणमरम यमलोक पहैचा दिया || 
गजान्‌ सकङ्कटान्‌ मत्तान्‌ सारादान्‌ सपताकिनः । 


को हमने पंखघार पवंतकि समान धराशायी टत हायिरयो- 
हत्वा तु तद्‌ गजानीकं भीमसेनो दा ॥ 
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पकारीतितमो ऽध्यायः 
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ववजय 





महातरसी भीमसेन उस गजवेनाका संहार करके पुनः 
अपने रथपर आ बैठे ओर अर्जुनके पीपी 
चख्ने कगे ॥ ३५॥ 
ततः पराङ्सुखप्रायं निरत्साहं वरं तव । 
व्याङभ्बत महाराज भायशः शाखवेषटितम्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज | उस समय भीमसेन ओर अर्जुनके अख्न-शखत्ौसे 
धिरी हुई आपकी अधिकांश सेना :उत्साहशचूल्यः विमुख ओर 
जडवत्‌ हो गयी ॥ २६ ॥ 
विरम्बमानं तत्‌ सैन्यमप्रगदभमवस्थितम्‌ 1 
दष्ट प्राच्छादयद्‌ बाणेरजचुनः भ्राणतापनैः ॥ ३७॥ 
उस सेनाको जडवत्‌, उद्योगश्यूल्य हुई देख अर्जुनने 
प्रारणोको संतप्त कर देनेवाे याणोद्वारां उसे आच्छादित 
कर दिया ॥ ३७ ॥ 
नराश्वरथमातङ्गा युधि गाण्डीवधन्वना । 
शर्रातेश्चिता रेजुः कदम्बा इव केसरैः ॥ ३८ ॥ 
युद्धस्थल्मे गाण्डीवधारी अजने बाणेषि चिदे हुए 
मनुष्यः घोडे रथ ओर हाथी केसरयुक्त कदम्बपुष्पौकर 
समान सुशोभित हो रहे ये ॥ ३८ ॥ 
ततः ङरूणामभवदातंनादो महान्‌ चप । 
नराभ्वनागासुहरे्वध्यतामज्नेषुभिः ॥ ३९॥ 
नरेधर । तदनन्तर मनुष्यो, घोड़ो ओर हाथियेकरि प्राण 
लेनेवाे अज॑नके याणोद्रारा हताहत होते हट कौर्वोका महान्‌ 
आतंनाद प्रकट होने खगा ॥ ३९ ॥ 
हाहाङृतं श्रां जस्तं खीयमानं परस्परम्‌ । 
अलातचक्रवत्‌ सैन्यं तदाश्रमत तावकम्‌ ॥ ४०॥ 
महाराज | उस समय अत्यन्त भयभीत हो हाहाकार 
मचाती ओर एक दसरेकी आङ छिपती हुईं आपकी सेना 
अल्मतचक्रके समान वहां चक्र काटने खगी ॥ ४० ॥ 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ कुरूणां खमदद्‌ वैः । 
न हयत्रासीदनिर्भिन्नो रथः सादी हयो गजः ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ कौरवोकी सेनाके साथ महान्‌ युद्ध होने ठ्गा। 
उसमे कोर भी एेसा रथ, सवार, घोड़ा अथवा हाथी नही 
या, जो अ्जनके बा्णेपि विदीणं न हो गया टे ॥ ४१ ॥ 
आदीक्तमिव तत्‌ सैन्यं रारेदिखन्नतजच्छदम्‌ । 
आसीत्‌ खुशोणितङ्किन्नं फुल्लाशोकवनं यथा ॥ ४२॥ 
उस समय सारी सेना जरूती हुई-सी दिखायी देती यी । 
बराणेति उमके कवच छिन्न-भिन्न हो गये थे तथा बह खूनवे 
छ्यपथ हो खिले दए अश्लोकवनके समान प्रतीत 
होती यी ॥ ४२॥ 
( तत्‌ सैन्यं भरतशेष्ठ वध्यमानं हितैः शरैः । 
न जहौ समरं प्राप्य फादगुनं शाघ्ुतापनम्‌ ॥ 
तत्राद्भुतमपद्याम कौरवाणां पराक्रमम्‌ । 
वध्यमानापि यत्‌ पाथं न जहुभेरतपंभ ॥) 





भरतभे्ठ ! शतुर्जोको तपनेवाठे अर्जुनको सामने पाकर 
तीले बाणेति मारी जाती हई आपकी उष सेनाने युद्ध नह 
छोड़ा । मरतमूपण ! वहो इमलोगेनि कौरवयोद्धाभंका यह 
अद्भुत पराक्रम देखा कि वे मारे जानेपर भी अर्जुनको छोड़ 
नहीं रदे ये ॥ 
तं दष्टा कुरवस्तच्र पिकान्तं सव्यसाचिनम्‌ । 
निराशाः समपद्यन्त सवं कर्णस्य जीविते ॥ ४३॥ 
सव्यसाची अजुंनको इ प्रकार पराक्रम प्रकट करते 
देख समस्त कोौरवसेनिक कर्के जीवने निरा हो गवे ॥४३॥ 
अविध्यं तु पार्थस्य दारसम्पातमाहवे । 
मत्वा न्यवतेन्‌ कुरवो जिता गाण्डीवधन्वना ॥ ४४॥ 
गाण्डीवधारी अजनके द्वारा परास्त दृ पौरव योद्धा 
समराङ्गणरमे उनकी याणवषांको अपने स्वि असह्य मानकर 
युद्धसे पीछे हटने लगे ॥ ४४ ॥ 
ते हित्वा समरे कणं वध्यमानाश्च सायकैः । 
प्रदुदुबुर्दिशो भीताद्ुकरुदयुश्चापि सूतजम्‌ ॥ ४५॥ 
बाणेति वरं जानेके कारण वे भवमीत हो रणभूमि्मे 
कर्णको अक्रेडा दी छोड़कर सम्ूणं दिदा्भमिं भाग चके; 
रितु अपनी रक्ाके छि सूतुत्र कर्णक ही पुकारते रहे॥४५॥ 
अभ्यद्रवत तान्‌ पाथः किरञ्दारदाताय्‌ यह्न्‌ । 
पयन्‌ पाण्डवान्‌ योधान्‌ भीमसेनपुरोगमान्‌॥ ४६॥ 
ङन्तीकुमार अजुन सेको वर्णो वपां करते ओौर 
भीमसेन आदि पाण्डव-योद्धाओंका हं बदाते हुए आपके 
उन सेनिर्कोकञो खदेड़ने स्मो ॥ ४६ ॥ 
पुत्रास्तु ते महाराज जग्मुः कर्णरथं थति। 
अगाधे मज़तां तेषां द्वीपः कणोंऽभवचद्‌ा ॥ ४७॥ 
महाराज | इसके बाद आपके युर भागकर कर्णे रथके 
पाख गये । वे संकटके अगाध समुद्रम दब रष्टेये। उस 
समय कणं ही दीपके समान उनका रश्चक हुआ ॥ ४७ ॥ 
कुरवो हि महाराज निर्विषाः पश्रगा श्व । 
कणेमेवोपलीयन्त भयाद्‌ गाण्डीवधन्वनः ॥ ४८ ॥ 
महाराज | कौरव विपरित सपोकि समान गाण्डीवधारी 
अजुनके भयसे कर्णके टी पास छिपने खगे ॥ ४८ ॥ 
यथा सबोणि भूतानि खत्योभीतानि मारिष । 
धममेवोपत्ीयन्त कमेवन्ति हि यानि च ॥ ४९॥ 
तथा कण महेष्वासं पुत्रास्तव नराधिप। 
उपादीयन्त संत्रासात्‌ पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५० || 
माननीय नरेश ¡ जेते कमं करनेवाले सब जीव मू्युते 
कर धमकी दी शरण कते ै उसी प्रकार आपके पु 
महामना पाण्डुपु्न अद्वुनके मयते महाधलुर्धर करणकी ही 
स खगे ये ॥ ४९-५० ॥ 
तपरिकिठन्नान्‌ विषमस्थाभ्शारातुरान्‌ । 
मा मैेत्यग्रवीत्‌ कणो भीते मामिवेति च ॥ ५१॥ 
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[ कर्णपर्वणि ] 


------------न~~~~===-------- 








ककः ऋ ऋ =, ऋ 


कर्णने उन्दं खूनसे टथपथः संकटे मग्न ओर वार्णोकी 
चवोरसे व्याकुल देखकर कहा--भ्वीरो ! डरो मत । तुम सब 
लोग निर्मय होकर मेरे पा आ जाः ॥ ५१॥ 
सम्भग्न हि वट दष्रा वात्‌ पार्थन तायकम्‌ । 
धलुर्विस्फारयन्‌ कणस्तस्थौ दावजिघांसया ॥ ५२ ॥ 
अर्जुने बल्पर्वक आपकी सेनाको भगा दिया है--यह देख- 
कर कणं शतरुओंका वध करनेकी इच्छासे धनुष तानकर खड़ा 
हो गया ॥ ५२ ॥ । 
तान्‌ ्द्ुतान्‌ कुरून्‌ दष्रा कणेः राखश्तां वरः । 
संचिन्तयित्या पाथस्य वधे दधे मनः भ्यसन्‌ ॥ ५३॥ 
शख्धारि्ेमिं शरेष्ठ कर्णने कौरवतेनिकोको भागते देख 
लूव सोच.विचारकर छवी संस छेते हुए मनदी-मन अञँनके 
वधका निश्चय किया ॥ ५३॥ 
विस्फायसुमहब्चापं ततथ्ाधिरथिन्रेषः। 
पञ्चालान्‌ पुनराधावत्‌ पर्यतः सव्यसाचिनः ॥ ५४॥ 
तलश्चात्‌ धर्मांसमा अधिरथपुत्र कणन अपने विद्या 





धनुषको कैलाकर अ्जनकेदेखते-देखते पुनः पाञ्चाखयोदर्ओं ` 


पर धावा किया ॥ ५४ ॥ 

ततः क्षणेन श्चितिपाः क्षतजयप्रतिमेक्षणाः 1 

क्ण ववर्षुवीणौधेय॑था मेधा महीधरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यह्‌ देख पाश्चारनरेशोके नेत्र रोप्से कर दो गये । 

जते राद पर्वतपर पानी ब्रसाते है, उसी प्रकार वे क्षणभर- 

म कणंपर वाणसमूर्खोकी वपां करने रगे ॥ ५५ ॥ 

ततः दारसहस्नाणि कणंसुक्तानि मारिष । 

व्ययोजयन्त पञ्चालान्‌ प्राणैः प्राणश्रृतां बर ॥ ५६॥ 
प्राणधारियोमं भेष मान्यवर नरेश ! तदनन्तर क्के 

छोड दए सहर्तो बाण पाञ्चा्छको प्राणहीनं करने गे ॥ 

तन्न शब्दो महानासीत्‌ पञ्चाखानां महामते 1 

वध्यतां सूतपुत्रेण मित्रां भित्रगृद्धिना ॥ ५७ ॥ 
महामते ! वर्ह मित्रका दहित चाहनेवाङे सूतपुत्र कणेके 

दवारा मित्रकी ही भलारईके स्यि मारे जानेवाठे पाञ्चार्छेका 

महान्‌ आरतंनाद होने ठ्गा ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपव॑णि संङ्ख्युदे एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार शरीमहा नात कणं पेम संकुरयुदधविषयक इर्यासीवः अध्याय पुगा हुमा ॥ ८९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाटके ३२ इछोक भिकाकर कुरु ६० इलोके ह, 


दयरीतितमोऽध्यायः | 
सात्यक्षिके दारा कणत प्रसेनका यथ, कणेका पराक्रम ओर दुःासन एषं मीमसेनका युद्ध 


संजय उवाच 
ततः कणेः कुरुषु भद्ुनेषु 
वरूथिना द्येतहयेन राजन्‌ । 
पाञ्चालपुत्ान्‌ व्यधमत्‌ सूतपुत्रो 
मदेषुभिवोत इवाश्रसंघान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! जब्र कौरवसैनिक बडे 
बेगसे भागने लगे, उस समय जसे वायु मेेकि समूहको छिन्न- 
मिनन कर देती दैः उसी प्रकार सृतपुत्र कर्णने श्वेत घोर. 
बलि रथके द्वारा आक्रमण करके अपने बिरशाङ गाणेति 
पाञ्चाखराजकुःमारोका संहार आरम्म किया ॥ १॥ 
सूतं रथाद्ञ्जलिकैर्निपात्य 
जघान वाश्वाञ्जनमेजयस्य । 
शातानीकं खुतसोमं च भल्छै- 
रवाङरिरद्‌ चजुपी चाप्यरृन्तत्‌॥ २ ॥ 
उसने अञ्ञछिक नामवाठे बाणेपि जनमेजयके सारथिको 
रथते नीचे गिराकर उसक्रे घोर्ोको भी मार ढात्म | फिर 
शतानीक तथा सुतसोमको भव्छलि ढक दिया ओर उन दोरना- 
के धनुष भी काट डले ॥ २॥ 
शृण्दयुम्नं निर्विमेदराथ षडभि- 
जधानाश्वांस्तरसा तस्य संख्ये । 
हत्वा चाश्वान्‌ सात्यकेः सूतपुध्ः 


ककय स्यवधीद्‌ विशोकम्‌ ॥ ३ ॥ 


+~ 


तत्पश्चात्‌ छः वाणेति युद्धस्थले धृष्टययुम्नको धायल कर 
दिया ओर उनके धोड़ौको भी वेगपर्वक मार डात्य । इसके 
वाद्‌ सूतपुत्रे सात्यक्रिके धोड़ोको नष्ट करके केकयराजकुमार 
विदयोकका मी वध कर डाला ॥ ३ ॥ 
४ कमो । 
शरोविधुन्वन्‌ शशमुग्रवेगैः 
कणात्मज्ञं चाप्यहनत्‌ धरसेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
केकयराजकुमारके मारे जानेपर बके सेनापति उग्रकर्मा 
१ धावा क्या । उसने धनुपको तीवरवेगसे तचा- 
रते हुए भयकरर वेगवाडे राणे 
मी घायल क दिया ॥ ४॥ त 


रदस्य बाह च शिर कर्णः | 

स स्यन्दनाद्‌ गामणमद्‌ गतासुः 
परश्वधैः शार हवावदगणः 

९ के दखकर तीन अरध॑चन्द्राकार्‌ बाणेसि न 

की दोनों युजा ओर मसलक काट डल | वह ॒प्राणञ्यूल्य 


होकर इल्दा़ीके काटे हुए यास पेदके 
पर गिर पदा ॥ ५॥ नी 


000. 11101611 61120081 \/ ` (---0. 1॥4111|<5110 81188 \/8/8185। (01661010. 1911260 0 6810011 


दशयदीतितमोऽध्यायः 


४०४१ 








प्रच्छाद्य चृत्यश्निच कणपुजः 
शेनेयवाणाभिदहतः पपात ॥ ६ ॥ 
| उधर कर्णने जव सात्यकिके घोडे मार उक्ते, तव कण- 
पुत्र परसेनने तीवरगामी पैने बा्णोद्रारा शिनिप्रवर सात्यकिको 
ढक दिया । इसके बाद सात्यकरिके वार्णोकी चोट खाकर वद 
नाचता हुआ-सा पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
पुरे हते क्रोधपरीतचेताः 
कणैः रिनीनासूृपभं जिघांसुः । 
हतोऽसि शैनेय इति व्रुवन्‌ स 
व्यवाखजद्‌ वाणमभमित्रसाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रके मारे जानेपर क्रोधसे व्याकुख्चित्त हए कण॑ने 
िनिप्रवर सात्यकिका वध॒करनेके लि उनपर एक राध्रु- 
नाशक याण छोड़ा ओर कदा--प्वात्यके ! अब तू 
मारा गयाः ॥ ७ ॥ 
तमस्य चिच्छेश््‌ शरं शिखण्डी 
निभिलखिभिश्च प्रतुतोद कणम्‌ । 
शिखण्डिनः कामुकं च ध्वजं च 
छिच्वा श्युराभ्यां न्यपतत्‌ सुजातः॥ ८ ॥ 
परंतु उसके उस बाणको िखण्डीने तीन बाणोारा काट 
दिया ओर उसे भी तीन बा्णेसि पीडित कर दिया । त्र 
कर्णने दो छुरत शिखण्डीकी ष्वजा ओर धनु काटकर नीचे 
गिरा दिये ॥ ८ ॥ 
शिखण्डिनं षडभिरविष्यदुश्रो 
धाण््ुम्नेः स दिरश्चोध्चकतं । 
तथाभिनत्‌ सुतसोमं शरेण 
सखुसंशितेनाधिरथिमंहात्मा ॥ ९ ॥ 
फिर मयंकर वीर कर्णने छः बार्णेसि दिखण्डीको घायल 
कर दिया ओर धृष्ुम्नके पुत्रका मसतक काट डाला । खाय 
ही महामनस अधिरथपुतरने अत्यन्त तीले बाणसे युतसोम- 
को मी क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ९॥ _ _ 
अथाक्रन्दे. तुसुले . वतमाने 
चार््ुम्ने निहते तत्र छृण्णः। 
अपाञ्चास्यं क्रियते याष पाथं 
कर्णं जहीत्यत्रवीद्‌ राजसि ॥ १०॥ 
राजसिह ! इस प्रकार जव वह मयंकर धमासान युद 
चल्ने लगा ओर धृ्युम्नका पुत्र मारा गया, तव भगवा 
आृष्णने वह अजनमे कहा--ाथं ! कणं पाजाछका ऽर 
कुर रहा है, अतः आगे बद ओर उसे मार्‌ डारो ॥ ९०॥ 
ततः प्रहस्याद्य नरपवीरा 


रथं रथेनाधिरथेजगाम । 
भये तेषा त्राणमिच्छन्‌ छवराह- 
रभ्याहतानां रथयूथपेन ॥ १९१ ॥ 


भयके अवसरपर उन धायल तैनिर्कोकी रशाके स्थि रय- 
समृषहोकि अधिपति विद्याठ रथके दवारा सूतपुत्रके रथकी ओर 
ीघ्रतापर्वंक आगे बद ॥ १२१ ॥ 
चिस्फायंगाण्डीवमथोग्रधोषं 
ज्यया समाहत्य ते शशं च । 
वाणान्धकारं सदसव छृत्वा 
जघान नागाश्वरथष्वजश्च ॥ १२॥ 
उन्दने भयानक टकार करनेवाले गाण्डीव धनुषको 
कैलकर उसकी प्रत्यञ्चाद्वारा अपनी हेली आघात करते 
हुए सदसा बाणोदारा अन्धक्रार पडा दिया ओर शत्ुपकषके 
हाथीः घोडे रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिये ॥ १२॥ 
प्रतिश्चुतिः भराचरदन्तरिक्ष 
गुहा गिरीणामपतन्‌ वयांसि ॥ 
यन्मण्डलज्येन  विजुम्भमाणो 
रौद्रे महतंऽभ्यपतत्‌ किरीटी ॥ १६ ॥ 
उस मयंकर सूर्म गाण्डीव धनुपकी प्रत्यञ्चाकी , 
मण्डलाकार करके जबर किरीटधारी अञुंन शातुेनापर दृटः 
पड़े तथा य ओर प्रतापे अदने च्छोः उस समय धनुषकी 
रंकारकी प्रतिध्वनि आकाद्मे गूँज उठी, जिससे डरे हृ 
पक्षी परव॑र्तोकी कन्दराओमिं छिप गये ॥ १३ ॥ 
तं भीमसेनोऽचययौ रथेन 
यु रद्मन्‌ पाण्डवमेकवीरः । 
तौ राजपुत्रौ त्वरितौ रथाभ्यां 
कणोय यातावरिभिर्विपकतौ ॥ १४॥ 
प्रमुख बीर मीमसेन पीठेते पाण्डुनन्दन अ्रुनकी रा 
करते हुए रथके द्वारा उनका अनुसरण करने खगे । वे दोन 
पाण्डवराजकुमार बडी उतावखीके साय शत्ु्ेपि जृक्षते हए 
कणंकी ओर बद्ने खो ॥ १४॥ 
तघ्नान्तरे मदत्‌, . सूतपुत्र 
शक्र युद्धं सोमकान्‌ सम्प्सद्धन्‌। 
रथाभ्वमातङ्गगणाञ्घान 
प्रच्छादयामास शारैर्दिशाश्च ॥ १५॥ 
इसी बीचरमे सूतपुत्र क्ण॑ने सोमकोकरा संहार करते हुए 
उनके साथ महान्‌ युद्धः करिया । उनके बहुत-से घोडे रथ 
जर द्ाथियोका वध कर शला ओर वबार्णोद्वारा सम्पूणं 
दिशाेको आच्छादित कर दिया ॥ १५ ॥ 
तमु्मौजा जनमेजयश्च 
करौ यु धामन्युशिखण्डिनो च । 
कणं विभिवुः सिताः पृषत 
संनदंमानाः रद पातेन ॥ १६॥ 
उस समय धृष्युम्नके साय गते हुए उत्तमौजा, जन. 
मेजयः कुपित युधामन्यु ओर शिखण्डी-ये सब्र संगि 
होकर अपने यार्णोद्वारा कणंको धाय करने खगे ॥ १६ ॥ 


यत्म 
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४०४२ 


महाभारते 


-------------------------------------------------- व्व 


[ कणेपवेणि ] 





ते पञ्च॒ पाञ्चाखरथप्रवीरा 
वैकतनं कर्णममिद्रवन्तः 1 
तस्माद्‌ रथाच्थावयितुंन रेकु- 
धयत्‌ कृतात्मानमिवेन्द्रियाथौः॥ १७॥ 
पाञ्चार रथिर्यमि प्रमुख ये पवि वीर वेक्तेन कणप 
आक्रमण करके मी उसे उस रथसे नीचे न गिरा सके । ठीक 
उसी तरह, जैसे जिसने अपरने मनको वमे कर रक्खा है 
उख योगीको शब्द, स्यशं आदि विषय धैय॑से बिचकित नहीं 
कर पते ह ॥ १७॥ 
तेषां धनूंषि ध्वजवाजिसतां- 
स्तूणं पताकाश्च निरृत्य बाणैः । 
तान्‌ पञ्चभिस्त्वभ्यद्नत्‌ पृषत्कैः 
कणेस्ततः सिह शवोन्तनाद्‌ ॥ १८ ॥ 
कणेने अपने बाणेदरारा तुरंत ही उनक्रे धनुपः ध्वज, 
धोड़े, सारथि ओर पताकार्द काट डा ओर ्पौच वाणेषि 
उन पचो वीरको भी घायख कर दिया । तत्यश्ात्‌ वह दिह- 
` के समान दहाड़ने खूगा ॥ १८ ॥ 
तस्यास्यतस्तानभिनिष्नतश्च 
ज्यावाणहस्तस्य धचुःखनेन । 
साद्रिदरुमा स्यात्‌ पृथिवी विरीरणे- 
त्यनीव मत्वा जनता उयपीदृत्‌ ॥ १९ ॥ 
कणं बाण छोढ़ता ओर शतुर्जोका संहार करता जा रहा 
था । उसके हाथमे घनुपकी परतयञ्चा ओर बाण सदा मौजूद 
रदते थे । उसके धनुषकी रंकारसे पर्वतां ओर वर्षोसहित 
` यह सारी ््वी िदीणं हो जायगी, रेखा समञ्चकर सब 
लेग अत्यन्त खिन्न हो उठे ये ॥ १९॥ 
स॒ शक्रचापप्रतिमेन धन्वना 
शदायतेनाधिरथिः शरान्‌ खजन्‌। 
वभौ रणे दीप्तमसोचिमण्डलो 
यथाश्युमाद्ी परिवेषवांस्तथा॥ २० ॥ 
इन्द्रनुपके समान खचि हुए मण्डत्मकार विशाल 
धनुपरके दवारा वार्णोकी वपां करता हुआ अधिरथपुत्र कर्ण 
रणभूमिं प्रकाशमान किरणोवाले परिधियुक्त अं्चमाली 
त्के समान शोमा पा रहा था ॥ २० ॥ 


लिमिल्िभिः सोमकयार्षतात्मजो॥२१॥ 
उसने शिखण्डीको बारहः उत्तमौजाको छः; युधामन्युको 


तीन तथा जनमेजय ओर शृष्टयुम्नको मी तीन-तीन पैने 
ब्राणेसि अत्यन्त घायल कर दिया ॥ २९१ ॥ 


पराजिताः पञ्च महारथास्तु ते 
महाहवे सतद्युतेन मारिष । 


निरु्द्यमास्तस्थुरमित्रनन्दना 
यथेन्द्रियाथौत्मवता पराजिताः ॥ २२॥ 
आर | जैसे मनको वामे रखनेवाठे जितेन्द्रिय पुरुपके 
द्वारा पराजित हुए विषय उसे आङ्ष्ट नदीं कर पाते, उसी 
प्रकार महासमरमे सूतपुत्र कर्णक दवारा परास्त इएट वे पाचों 
पाश्चाक वीर निश्चेष्टभावते खड़े हो गये ओर श्रुओंका 
आनन्द बद़ाने च्गे ॥ २२॥ 
निमज्ञतस्तानथ क 
विपन्ननावो वणिजो यथाणवे । 
उदधिरे नौभिरिवाणंवाद्‌ रथैः 
सुकरिपतेर्दोपदिजाः खमातुखान्‌॥ २३ ॥ 
जैसे समुद्रम जिनकी नाब इब गयी हो, उन इयते हुए 
व्यापारियोको दूसरी नोकाओंद्वारा छोग बचा छेते £ उसी 
प्रकार द्रौपदीके पूर्वनि कर्णरूपी सागरम इबनेवाङे अपने 
उन मामाओको रण-सामग्रीसे सजे-सजाये रथोदारा वश्वाया ॥ 
नित्य वहून्‌ । 
विदायं कणं विष १ 
स्तवात्मजं ज्येषठमविष्यदष्टभिः॥ २४ ॥ 
तलश्ात्‌. दिनिपरवर सात्यके क्ण छोड़ हुए बहुत 
वारणोको अपने तीखे बाणसि काटकर लोदेके चैने वाणेति 
क्णंको धायल करके पथात्‌ आपके ग्य पुत्र दु्यौधनको 
आठ बाण मारकर बध डाला ॥ २४ || 
छृपोऽथ तवात्मजस्तथा 
खयं च कणां निशितैरताडयत्‌। 


स तैश्च ® तुभियुयुधे 


यदुत्तमो 
दिगीभ्वरेदैत्यपति्यथा तथा ॥ २५॥ 


कति 
हह ष्णा | 
वञ्च दुचंषतरः स सात्यकिः 

चा रन्नभोमध्यगतो ४.०९ 
वे ` शरद्‌ तके आद्रम्डलेप र १९६ 
बार्णोकी वपा करनेवाटे तथा कानतक लीव असख्य 
० करनेवाठे अपने वदाल घनुपके > कारण 

पुनः सवे भलन्त दर्प हो उदे ॥ २६॥ 
` समास्याय रथान्‌ सुदंशिताः 


शगापुः परंतपाः । 


00. 11111511 6118420 ५/2/21851  -(-0- 1\/८1111|<5111 8118\//811 \/8/801851 (-0॥661100. [1911260 0\/ 6810011 


भु क 





द.थदीतितमःऽध्यायः | ४०४३ 








समेत्य पाश्चालमहारथा रणे 
मरुद्रणाः शक्रमिवारिनिग्रहे ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर शात्रुर्ओको तपनेवाठे पूर्वोक्त पाञ्चाल महारथी 
कवच पहन र्थोपर आरूढ दो पुनः आकर दिनिप्रवर 
सात्यकरिकी रणभूमि्मे उसी तरह र्ना करने खगे, जैसे मख- 
द्रण शत्रुओकि दमनकाठ्मे देवराज इन्द्रकी रक्षा करते ह ॥ 
ततोऽभवद्‌ युद्धमतीव वारुणं 
तवाहितानां तव सैनिकैः सह । 
रथाश्वमातङ्गविनाष्नं तथा 
यथा सुराणामञुरेः पुराभवत्‌॥ २८॥ 
इसके याद आपके शातुर्भाका आपके तेनिरकोके साथ 
अत्यन्त दारुण युद्ध होने र्गा, जो र्थो, घोड़ो ओर हाथिरयो- 
का विनाश करनेवाला था । वह युद्ध प्राचीन कारके देवासुर- 
सं्रामके समान जान पडता था ॥ २८ ॥ 
रथा द्धिपा वाजिषपदातयस्तथा 
भवन्ति नानाविघशाखवे्टिताः । 
परस्परेणाभिहताश्च चस्वद्यु- 
विनेदुरातो व्यसवो ऽपतंस्तथा॥ २९ ॥ 
बहुत-ते रथी, सवारोसदित हाथी, घोड़े तथा पैदल 
तैनिकं नाना प्रकारके अखर-द्नौति आच्छादित हो एक 
दूसरेते टकराकर रुड़खड़ाने समते, आर्तंनाद करते ओर 
प्राणशयू्य होकर गिर पड़ते थे ॥ २९ ॥ 
तथागते भीममभीस्तवात्मजः 
ससार राज्ञावरजः किरडशरेः । 
तमभ्यधावत्‌ त्वरितो च्रृकोदये 
मासरं सिह इवाभिपेदिवान्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार जब वह भयंकर संग्राम चख रहा 
थाः उसी समय राजा दुर्याधनका छोटा माई आपका पुत्र 
दुःशासन निर्भय हो बार्णोकी वर्षां करता हुआ मीमतेनपर 
चद्‌ आया । उसे देखते ही भीमसेन भी ब्रद़े उतावङे होकर 
उसकी ओर दौड़े ओर निश्च प्रकार सिंह महारस नामक 
मूगपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसके पा जा पहुचे ॥ 
ततस्तयोयुंद्धमतीव दारणं 
प्रदीभ्यतोः प्राणदुरोदरं ढयोः। 
परस्परेणाभिनिविष्टरोषयो- 
खद्भ्रयोः शम्बरशक्रयो्यंथा ॥ ३१॥ 
उन दोरनोके मन एक दूसरेके प्रति महान्‌ रोप भरा 
हुआ था । दोनो द प्ाणोकी बाजी खगाकर अत्यन्त मयंकर 
युद्धका जञा खे रहे थे । उन प्रचण्ड वीरयोका वह वप्राम 
शम्बरासुर ओर इन्द्रके समान यो रहा या ॥ ३१॥ 
शरैः शरीरारतिकरैः छुतेजने- 
निंजष्नवुस्तावितरेतरं अशम्‌ । 
खङृत्भिन्नाविव वासितान्तरे 
महागजौ मन्मथसचचेतसौ ॥ ३२॥ 


शरीरको पीड़ा देनेवाठे अत्यन्त पेने बाणे द्वारा वे दोर्ना 
वीर एक वुसरेको गहरी चोट पचाने खगे; मानो मैथुनकी 
इच्छावाली हयिनीके छे कामासक्त चित्त होकर दो 
मदस्रावी गजराज परस्पर आधात करते हाँ ॥ ३२॥ 
( मालोक्य तौ तत्र परस्परं ततः 
समं च श्रौ च ससारथी तदा । 
भीमोऽ्रवीद्‌ यादि दुःशासनाय 
दुश्ासनो याहि वृकोदराय ॥ 
सारथिसदहित उन दोर्ना शूरवीरनि जब वरहो एक वूसरेको 
एक साय देखाः तव्र॒मीमने अपने सारथिसे कदा- 
'ुःशाखनकी ओर चले, ओर दुःशाखनने अपने सारथिसे 
कहा--“भीमखेनकी ओर चलः ॥ 
तयो रथो सारथिभ्यां प्रचोदितौ 
समं रणे तौ स्टसा समीयतुः । 
नानायुघौ चित्रपताकिनौ ष्वजौ 
दिवीव पूवं वलश्चक्रयो रणे ॥ 
सारथिर्योद्रारा एक साथ हके गये उन दोनके रथ 
रणभूमिमें दोक पास सहसा जा पटच । वे दोनो ही रथ 
नाना प्रकारके आयुर्धेसि सम्पन्न तथा विचित्र पताकाभों 
ओर ध्वजार्ओेपि सुोभित थे । जसे पूर्वकालं खर्गके निमित्त 
होनेवाञे युद्धम बस्मसुर ओर इन्द्रे रथ ये, उसी प्रकार 
दुःशाखन ओर मीमसेनके भीथे॥ 
भीम उवाच 
दिष्ट्यासि दुः्दासन मेष्यदण्टः 
णं प्रतीच्छे सदशृद्धिमूलखम्‌ । 
चिरोद्यतं यन्मया ते सभायां 
छष्णाभिमरशंन गृष्ाण मचः ॥ 
भीमसेन बोरे- दुःशासन | यड़े सौमाग्यकी याव है 
किं तू आज मुञ्चे दिखायी दिया दै । कौरव-षममें द्रीपदीका 
स्पशं करनेके कारण दीर्घश्राट्वे जो तेरा ऋण मेरे ऊपर 
चद्‌ गया है, उसे मं आज भ्याज ओर मूखखद्ित चुकाना 
चाहता टं । त्‌ भुक्त बद सव दण कर ॥ 
संजय उवाच 
स एवमुक्तस्तु ततो महात्मा 
दुःशासनो वाक्यमुवाच वीरः । 
संजय षते द-राजन्‌ | भीमसेनके पेखा कनेर 
मद्यामनस्वी बीर दुःशासनने इस प्रकार कदा ॥ 
दुशश्चात्रन उवाच 
सर्व॑ सूरे नेव च विस्मरामि 
उदीयेमाणं शणु भीमसेन ॥ 
स्मरामि चात्मप्रभवदं चिराय 
यजातुषे वेदमनि राञ्यष्टानि। 
विन्वाखषीना सखगयां चरन्तो 


वसन्ति स्वंत्र निराङृतास्तु ॥ 
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दुःशासन बोला-- भीमेन ! सुञ्चे सव इछ याद 
३ । मै भूता नह ह । दम मेरी कदी हुई बात खनो । 
मँ अपनी की हुई सारी वारतोको चिरकारते याद रखता ह । 
पह तुमलोग खाधाग्मे रात-दिन सरङ्क होकर निवास करते 
ये | फिर वसे निकाञे जाकर बन स्च शिकार सेर 
हए रहने रगे ॥ 
महाभये राज्यहनी सरन्त- 
स्तथोपभोगाच्च सुखाश्च हीनाः । 
वनेष्वरन्तो गिरिगदह्राणि 
पाञ्चारराजस्य पुरं प्रविणः ॥ 
मायां यूयं कामपि सम््रचि्ठा 
यतो वृतः ृष्णया फाल्गुनो वः। 
रात-दिन मदान्‌ मयमे इवे रहकर तुम ॒चिन्तामे पड़े 
रहते ओर सुख एवं उपभोगसे वश्चित हो जंगल तथा 
पर्वतकी कन्दराओंमिं धूमते ये । इसी अवस्थामे ठम सब 
लेग एक दिन पाञ्चाकराजके नगरम जा धुते । बर्ह तुम 
लोरगोनि किसी मायामे प्रविष्ट होकर अपने खरूपको छिपा 
ल्या था; इसस्यि द्रोपदीनि तुमलेरगेपरसे अजुंनका वरण 
कर ल्िया॥ | 
सम्भूय पापेस्तद नायचत्तं 
छृतं तदा मातृकृताुरूपम्‌ ॥ 
पको घृतः पञ्चभिः साभिपन्ना 
ह्यलज्मानेश्च परस्परस्य । 
स्मरे सभायां सुबखात्मजेन 
दासीरृताः स्थ सह छष्णया च ॥ ) 
परंतु तुम सव्र पापिर्योनि मिखकर उसके साथ व्ह 
नीर्चोका-सा बरताव किया, जो तुम्हारी माताकी करनीके अनुरूप 
या । द्रौपदीने तो एकीका वरण कियाः परंतु तुम पचन 
 * डते अपनी पत्नी बनाया ओर इस कार्यम तुम्हं एक दूसरे 
तनिक भी खजा नही हई । युन्ञे यह भी याद है कि 
कोरवसमामे शुनिने द्रौपदीसदित तुम सब्र लोगोको 
दास बना खियाथा॥ 
संजय उवाच 


तवात्मजस्याथ वृकोद्रस्त्वरन्‌ 
धतुः श्चुराभ्यां ध्वजमेव चाच्च्रनत्‌। 
लछल्मटमप्यस्य विभेद्‌ पत्रिणा 
शिर कायात्‌ प्रजहार सारथेः॥ ३३ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | आपके पुत्रके एेखा कहनेपर 
पाण्डुकुमार भीमसेन क्रोधके वशीभूत हो गये । दकोदरने बड़ी 
उताबलीके साथ दो श्षरोके द्वारा आपके पुत्र दुःशासनके 
धनुष ओर ध्वजको काट दिया, एकं याणसे उसके रलाटमं 
घाव कर दिया ओर दूसरेसे उसके सारथिका मस्तक भी 
धड्से अख्ग कर दिया ॥ ३३ ॥ 
स राजयपुच्रोऽन्यदवाप्य काकं 
चृकोद्रं ढष्दश्षभिः पराभिनत्‌ । 
खयं नियच्छंस्तुरगानजिदह्यगेः 
दरेश्च भीमं पुनरण्यवीबरुषत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तव_राजुमार दुःशासनने भी दूसरा धनुष छेकर 
मीमसेनको बारह बारणोसि बध डस ओर स्वयं ही घोदोको 
कावूम रखते हुए. उसने पुनः उनके ऊपर सीधे जानेवाछे 
वार्णोकी क्षी ख्ग दी ॥ ३४॥ 
ततः शरं क सूयंमरीचिसग्रभं 
खुवबणव पितम्‌ । 
मदेन्दरवन्नारानिपातदुःखहं . 
भीमाङ्गविद्‌ारणक्षमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इसके याद्‌ दुःशाषनने सूर्यकी किरणोके समान कान्ति- 
मान्‌ सुवणं ओर दीरे आदि उत्तम रतनोसे विभूषित तथा 
श न्द्रे भ ए ५ समान दुःसह एक 
 मयकर बाण छोड़ा; जो भीपसेनके 
कर्‌ देनेमे समर्थं था ॥ ३५॥ ह 
स तेम निविद्धतुदेकोद्रो 
-निपातितः सस्ततजुगतासुयत्‌ । 
धसायं वाह रथवयंमाधितः 
.  पुनःख संश्नामुपलभ्य चानवत्‌ 
क. 
शिथिल हो गये ओर प्राणदीनके समान दोन योहं पैकाकर 
अपने भेषठ रथपर दक गये | फिर थोड़ी दही देर होयमे 
आकर भीमसेन सिंदके समान दहाडने खरे ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि बुः्ासनभीमसेनयुद्ध द्रथशीत्िवमोऽष्यायः ॥ ८ त २६ ॥ 


इस प्रकार ्रीमहमारत कणं प्म दुःासन शरीर भीमसेनक्ना युदविषगक मयासी अध्याय 


\ 1 हुभा॥८२॥ 
( दाशक्िणास्य भधिक पाद्के ८ छोक मिढाकर कुक ४४१. शोकं ् । 
| त्यशीतितमोऽध्यायः 
भीमदवारा दुः्ासनका रक्तपान आर उसका वध, युधामन्युदरारा चित्रसेनक। वध तथा भीमका इद 
„ संजय उवाच . ` चिच्छेद भीमस्य धनुः शरे 
तत्राकराद्‌ दुष्करः राजपुत्रो षष्टथा रैः सारि र 
दुःलासनस्तुमुर युद्धयमानः 1 मत्‌ 


£ च, =9 ॥ 
य्‌ कत्‌ ६ राजन्‌ | वह व॒मुख युद्ध 
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9यद्ीतितमोऽध्यायः ५०४५ 








राजकुमार दुःशासनने दुष्कर पराक्रम प्रकट किया । उसने 
एक बाणसे भीमसेनका धनुप काट डाला ओर साठ बाणेति 
उनके सारथिको मी घायर कर दिया ॥ १॥ 
स तत्‌ शृत्वा राजपुत्रस्तरखी 
विभ्याध भीमं नवभिः पृषत्कैः 
ततोऽभिनद्‌ बहुभिः क्षिप्रमेव 
चरेयुभिर्भीमसेनं मदात्मा ॥ २ ॥ 
रेखा करके उस वेगदाखी राजपुतरने मीमसेनपर नौ 
वार्णोका प्रहार किया । इधके बाद महामना दुःशासनने बड़ी 
` युर्तक्रि साथ बरहुत-ते उत्तम वाणोदरारा भीमसेनको अच्छी 
तरह बध डाल ॥ २॥ 
ततः कुद्धो भीमसेनस्तरस्ी 
शकि चोग्रां प्राहिणोत्‌ ते सुताय 1 
तामापतन्तीं सहस्रातिधोरां 
दष्ट खतस्ते ज्वछिताभिवोटकाम्‌॥ ३ ॥ 


चिच्छेद पुत्रो दशभिः पृषत्केः। 
तव क्रोधमे भरे हए वेगशाखी मीमवेनने आपके पुत्रपर 
एक भयंकर शक्ति छोड़ी । प्रञ्वछित उलत्काके समान उस अत्यन्त 


{६ भयानक शक्तिको सहसा अपने ऊपर आती देख आपके महामनशवी 


युत्रने कानतक खींचकर छोड हुए दख बाणेकि दवारा उखे 
कार डालर] ३ ॥ 
षट त वत्‌ कमं छतं दुष्कर 
्रापूज्यन्‌ सर्वयोधाः प्रहृ्टाः॥ ४ ॥ 
अथाश्यु भीमं च शरेण 
गाढं ख विद्याध खतस्त्वद्ीयः । 
क्रोध भीमः पुनरा तस्म 
भशं प्रजज्वाङ ख्याभिवीश्य ॥ ५ ॥ 
उसके इस अत्यन्त दुष्कर कर्मो देखकर समी योद्धा 
ड प्रसन्न हुए ओर उसकी भूरि भूरि प्रशा करने लगे । 
किर आपके पु्रने तुरंत ही एक बाण मारकर भीमसेनको 
गहरी चोट प्ुचायी । इखसे फिर उन्दं बा क्रोध हआ । 
वे उसकी ओर देखकर शीघ्र दी रोपे प्रज्याङ्त हो उ ॥ 
विद्धोऽसि वीराद्यु शृं त्वयाद्य 
खस्य भूयोऽपि गदाध्रदारम्‌ ॥ 
उक्त्वेवसु्यैः कपितोऽथ भीमो 
ज्ञ्राह तां भीमगदां वधाय ॥ & ॥ 
ओर बोखे--भ्वीर ! तने तो आज सन्ने शीघता 
बाण मारकर बहत धायकं कर दिया; वितु अब्र खयं मी 
मेरी गदाका प्रहार सहन कर” उचसखरते एसा ककर कुपित 
हुए भीमतेनने दुःशासनके वधक स्यि एक भयकर 
गदा हाने ठे खी ॥ ६ ॥ 
उवाच चादयादमहं दुरात्मन्‌ 
पास्यामि ते श्चोणिवमाजिम्ये । 


म० स° २--९ 


अथैवमुक्तस्तनयस्तवोग्रा 
शकि वेगात्‌ भादिणोन्सृत्युरूपाम्‌॥७॥ 
पिरि वे इस प्रकार बोले-"दुरात्मन्‌ ! आज इस संग्राममे 
म तेरा रक्त पान करलगा 1 भीमके रेखा कहते ही आपके 
पुत्रे उनके ऊपर बड़े वेगसे एक भयंकर शक्ति चल्मयी, 
जो मूत्युरूप जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
आविध्य भीमोऽपि गदां खुधोरां 
विचिक्षिपे रोषपरीतमूर्तिः। 
खा तस्य शक्ति सहसरा विरज्य 
पत्रं तवाजौ ताडयामास सूथ्नि ॥ ८ ॥ 
इध्रसे रोपरमे भरे हुए भीमवेनने भी अपनी अत्यन्त 
घोर गदा धुमाकर फेंकी । बह गदा रणभूमिमे दुःयासनकी 
उस शक्तिको टक टक करती हुई सदसा उसके मस्तकर्मे जा ल्गी॥ 
स विक्षरन्‌ नाग इव प्रभिन्नो 
गदामस्मै तुमुखे भरािणोद्‌ वै । 
तयाहरद्‌ दश॒ घन्वन्तराणि 
दुःशासनं भीमसेनः प्रसह्य ॥ ९ ॥ 
मदस्रावी गजराजके समान अपने धावसि रक्तं॒बहाते 
हृ मीमलेनने उस वमढ युद्धमे दुःशासनपर जो गदा चत्मयी 
यीः उसके द्वारा उन्देनि उसे बलमू्वक दस धनुष ( चालीस 
हाथ ) पीछे या दिया ॥ ९ ॥ 
तया हतः पतितो वेपमानो 
दुःशासनो गदया वेगवत्या । 
विष्वस्तवमोभरणास्वरल्ग्‌ 
विचेष्टमानो शरदवेद्नातुरः ॥ १०॥ 
दुःशासन उख वेगवती गदाके आघाते धरतीपर 
गिरकर कोपने ओर अव्यन्त वेदना व्याकुढ हो छटपयने 
खगा । उसका कवच टूट गया, आभूपण ओर हार बिखर 
गये तथा कपड़े फट गये थे ॥ १०॥ ४ 
हया, सखता निता नरेन्द्र 
चूर्णीछतश्चास्य रथः पतन्त्या । 
दुःशासनं पाण्डवाः परेश्य सयं 
हठः पञ्चालाः सिदनादानसु्चन्‌॥ ११ ॥ 
नरेन््र | उख गदाने गिरते ही दुःशासनके रयक चूर-चूर 
कर डास ओर सारथिषदित उसके घोडौको भी मार डालर । 
दुःशा्नको उख अवस्यामे देखकर समस्त पाण्डव ओर 
पाञ्चाल योधा दर्षम भरकर िंहनाद करने खगे ॥ ११ ॥ 
तं पातयित्वाथ वकोदसेऽथ 
जगज हषण विनादयन्‌ दिद्ाः। 
नादेन तेनालिरूपादवंबतिनो 
मूच्छीङुखाः पतितास्त्वाजमीढ ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रकोदर भीम दुःशासनो धराशायी करके 
हषे उल्छसित टो सम्पूणं दिशाओं प्रतिष्वनित करते हु 


| ।, में 
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जोरजोरते गजना करने ह्रो | अजमीदवंशी नरेश ¡ उस 
वंहनादसे भयमीत हो आपा खद दए. समस्त योद्धा 
मूर्छित हकर गिर पड़ ॥ १२॥ 
भीमोऽपि वेगाद्वतीयं यानाद्‌ 
दुःशासनं वेगवानभ्यघावत्‌ । 
ततः स्त्वा भीमसेनस्तरखी 
सापत्नकं यत्‌ प्रयुक्तं सुतेस्ते ॥ १६॥ 
फिर भीमसेन मी शीघरतापूर्वंक रथे उतरकर बड़ वेगते 
दुःशासनकी ओर दौड । उस समय वेगशाढी मीमतेनको 
आपके पूर््ोदरारा किये गये शतरुतापृणं वर्तव याद आने खो थे || 
# तस्मिन्‌ खुधोरे तुमुखे वतमाने 
प्धानभूयिष्ठतरैः समन्तात्‌ । 
दुःशासन तत्र समीक्ष्य यजन्‌ 
भीमो मदावाहुरचिन्त्यकमौ ॥ १४॥ 
स्सृत्वाथ केराप्रहणं च देव्या 
वस्नापहारं च रजखलायाः । 
भनागसो भवेपराङ्सुखाया 
दुःखानि दत्तान्यपि विप्रचिन्त्य ॥ १५॥ 
जज्वार क्रोधाय भीमसेन 
आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताशः। 
राजन्‌ । वहां चारो ओर जव प्रधान-प्रधान्‌ वीरयोका 
बह अत्यन्त घोर तुमुल युद्ध चर रहा था, उस समय 
अचिन््यपराक्रमी महाबाहू भीमसेन दुः्शालनको देखकर 
पिछली वात्‌ याद करने छगे-^देवी द्रौपदी रलतम थी । 
उसने कोई अपराध नहीं किया या । उसके पति भी उसकी 
सहायतासे मह मोड़ चुके थे तो भी इस दुःशासनने द्रौपदीके 
केश पकड़े ओर मरी समाम उसके वर्क अपहरण किया | 
उसने ओर मी जो-जो दुःख दिये ये, उन ख्रको याद 
करके भीमसेन धीकी आहुतिते प्रज्वलित हई अग्निके 
समान क्रोधसे जल उड ॥ १४१५१ ॥ 
तत्राह कणं च सुयोधनं च 
छपं द्रौणि रतवमौणमेव ॥ १६॥ 
दःचासनमद्य पापं 
खरक्ष्यतामद्य समस्तयोधाः। 
उन्दनि वा कणं, दुर्योधनः कृपाचार्य, अध्वत्यामा 
ओर 0 सम्बोधित करके कटहा- आज मै पापी 
दुः मारे डाख्ता हू | तुम॒ समस्त 
उसकी रा कर सकोतो न) ॥) १६३ ॥ ७ 
इत्येवसुक्त्वा सहसाभ्यधाव- 
जिहन्तुकामो ऽतिवलस्तरखी ॥ १७॥ 
तथा तु विक्रम्य रणे बृकोदये 


र डुःासनमेकयीरः 
सयोधनस्याधिरथेः समक्षम्‌ ॥ १८॥ 


न -चवववववववववववववववववववववव=------ 


[ कणेपवेणि ] 


रथाद्वष्डयुत्य गतः स भूमौ 
यत्नेन तसन्‌ प्रणिधाय चश्चुः। ` 
असि समुद्यम्य सितं सुधार 
कण्डे पदाऽऽ क्रम्य च वेपमानम्‌ ॥ १९ ॥ 
रेखा कहकर अत्यन्त वरूवान्‌ वेगशाटी एवं अद्वितीय 
वीर मीमवेन अपने रथसे कूदकर प्रथ्वीपर आ गये ओर 
दुःशासनको मार डाठनेकी इच्छासे सदसा उसकी ओर 
दौदे । उन्दने युद्धम पराक्रम करके दुर्योधन ओर क्णके सामने 
ही दुःशासनको उसी प्रकार धर दवायाः जेते सिंह किसी विशाल 
हायीपर आक्रमण कर रदा हो । वे यत्नपू्ंक उसीकी ओर 
दृष्टि जमाये हुए थे । उन्होने उत्तम धारवाटी सफेद तलवार 
उठा खी ओर उसके गञेपर खत मारी । उस समय 
दुःशासन थरथर कोप रहा या॥ १७--१९॥ 
उवाच तद्भौरिति यद्‌ वाणो 
हो वदेः कणंसुयोधनाभ्याम्‌ । 
ये राजखूयावश्रथे पवित्रा 
जाताः कचा याज्ञसेन्या दुरात्मन्‌॥ २० ॥ 
ते पाणिना कतरेणावङृणा- 
स्तद्‌ ब्रहि त्वां पृच्छति भीमसेनः 
वे उसते इख भकार बोके--प्दुरात्मन्‌ | याद्‌ है न बह्‌ 
दिनः जव ठुमने कणं जौर दुर्योधनके साथ यदे हर्षम भर 
कर भृक्े श्ल कडा या । राजसुययश्चमे अवश्रयस्नानसे 
प हृ महारानी द्रोपदीके केश तूने कित हाथसे खचि 
१ बता, आज भीमसेन तुञ्चते यह्‌ 
उत्तर चाहता दैः ॥ २०१ ॥ व 
ध 
दुः मसेन निरीक्ष्य 
अनवा भीम य ड ॥ २१॥ 
खश्टण्वतां कौरवसोम 
उक्तस्तद्‌ाऽऽजो स तथा त 
जगाद्‌ भीमं ~. 
मीमतेनका यद्‌ अत्यन्त ५ 1 
इनन उनकी ओर देखा । देखत ह बद करोते 'जल 
उड । अदधस्लम उन वेता कहनेप्र उसकी त्यौरी 
गयी यी; अतः बह समस कौरयो तथा वोम र 
ुसकराकर रोपपू्क वोज ॥ २९-२२ | रः 
सय करिकराकारः पीनस्तनविमर्दनः । 
च दन्नियान्तकरः 
मनेन यारसेत्या मे भीम केशा विधितः ॥ ९२ 
नम च सलाम २५॥ 
रम्णीके ऊवे उरोजक ध यह प 


गोदान त क्षत्रियो 
का बिनाश्च करनेवास १ । भीमेन ¡ इसी दाथ न सभर 
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बेठे हुए डुखडुरुके भेष्ठ पुर ओर तमोगेकि देखते- 
देखते द्रोपदीके केश खींच येः ॥ २३-२४॥ 
एवं त्वसौ राजसुतं निश्राम्य 
तुबन्तमाजो विनिपीड्य वक्षः । 
भीमो वखाचं प्रतिगृह्य दोभ्यौ- 
मुच्यैननादाथ समस्तयोधान्‌ ॥ २५॥ 
उवाच यस्यास्ति वटं स रक्ष- 
त्वसौ भवेदद्य निरस्तवाहुः । 
दुःशासनं जीवितं प्रोत्खजन्त- 
माक्षिष्य योधां स्तरस। महावखः॥ २६॥ 
पवं क्रुद्धो भीमसेनः करेण 
उत्पार्यामाख भुजं महात्मा । 
दु्ासनं तेन सख ॒वीरमध्ये 
जघान वज्ाश्चनिसंनिभेन ॥ २७॥ 
युद्धस्थलमं एेसी वात कते हुए राजकुमार दुष्टाखनकी 
छातीपर चदुकर भीमसेनने उसे दोनों हार्थोते बल्पू्वंक 
पकड़ छया ओर उच्चस्वरसे सिंहनाद करते हए समस्त 
योद्धासि कदा--“आज दुःशासनकी बाद उखाङ़ी जा रदी 
है | यह अव अपने प्रारणोको त्यागना ही चाहता हे । जिसमे 
बढ होः वह्‌ आकर इसे मेरे हाथसे बचा ठे ।› इस प्रकार 
समस्त॒योदधार्भोको लककारकर महावलीः महामनसवीः 
कुपित भीमसेने एक टी हायसे वेगपूर्वक दुःशासनकी बह 
उखाड़ खी । उसकी बह बह वज्रके समान कठोर थी । 
मीमतेन समस्त वीरोके यीच उसीके द्वारा उसे पटने खगे ॥ 
उत्कृत्य वश्चः पतितस्य भूमा- 
वथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम्‌ । 
ततो निपात्यास्य शिरोऽपरृत्य 
तेनाल्तिना तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥ २८॥ 
सत्यां चिकीपुमंतिमान्‌ प्रतिक्नां 
भीमोऽपिवच्छोणितमस्य कोष्णम्‌। 
आखाद्य चाखाद्य च वीक्षमाणः 
को हि चेनं निजगाद वाक्यम्‌॥ २९॥ 
इसके बाद प्रृथ्वीपर पड़े हए दबुःशासनकी छाती 
फाड़कर वे उसका गरम-गरम रक्त पीनेका उपक्रम करने 
ठो । राजन्‌ | उठनेकी चेष्टा करते हए दुःशसनको पुनः 
गिराकर बुद्धिमान्‌ भीमसेनने अपनी प्रतिशा सत्य करनेके 
स्यि तल्वारते आपके पुत्रका मस्तक काट डतम ओर 
उसके ऊुछछ-युछ गरम रक्तको वे खाद्‌ लेखेकर पीने खगे । 
फिर कोधे भरकर उसकी भर देखते हुए इत प्रकार बोले-॥ 
स्तन्यस्य मातुरम॑धुखर्पिषोवो 
माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य । 
दिभ्यस्य वा तोयरसस्य पानात्‌ 
पयोदधिभ्यां मथिताच्च सुख्यात्‌॥ ३० ॥ 


अन्यानि पानानि च यानि रोके 
खुधासतखादुरसानि तेभ्यः। 
सर्वंभ्य पवाभ्यधिको रसोऽयं 
ममाय चास्याहितलोदहितस्य ॥ ३१॥ 
भ्न माताके दूषका, मधु ओर घीका, अच्छी तरह 
तेयार कयि हुए मधूक पुष्प-निर्मित पेय पदार्थकाः दिव्य जल- 
के रसका, दुध ओर दहसे बिकोये हृ ताजे माखनका मी 
पान या रसास्वादन किया है; इन सत्रसे तथा इनके अतिरिक्त 
मी संसारम जो अमृतके समान खादिष्ट पीने योग्य पदार्थं 
है उन खवसे मी मेरे इस शतरुके रक्तका खाद 
अधिक टै ॥ ३०-३१ ॥ 6 
अथाह भीमः पुनसव्रकमी 
दुःचाखनं क्रोधपरीतचेताः । 
गताञ्ुमाखोक्य विस्य सुसर 
क वाङ्यां मू्युना रक्षितोऽसि॥ ३२॥ 
तदनन्तर भयानक कमं करनेवाके मीमसेन क्रोधे 
व्याकुखचित्त हो दुःणसनकरो प्राणदीन हआ देख जोर-जोरये 
अदास कते दृष्ट ोले-“क्या कर ! मृतबुने लसन दुरदशाते 
वचा दिया ॥ ३२॥ 
पएवं द्ववाणं पुनराद्रवन्त- 
माखाच रक्तं तमतिप्रह्म्‌ । 
ये भीमसेनं वदशयस्तदानीं 
भयेन तेऽपि व्ययिता निपेतुः ॥ ३३ ॥ 
एसा कहते हुए वे बारंपार अत्यन्त प्रसन्न हो उसके 
रक्तका आस्वादन करने ओर उचखने-कूदने ®गे । उस 
समय जिन्दानि मीमसेनकी ओर देखा? वे भी भयते पीडित शे 
पृथ्वीपर गिर गये ॥ ३३॥ 
ये चापि नासन्‌व्यथिता मलुष्या- 
स्तेषां करेभ्यः पतितं हि शसम । 
भयाच्च संखुक्रुद्यरस्वरैस्ते 
निमीलिताक्षा दद्युः समन्ततः ॥ ३४॥ 
ओ लोग भयते व्याकुल नदी दए, उनके दा्थेति मी 
हथियार तो गिर शी पड़ा । वे भयसे मन्द खरम सहायर्कोको 
पुकारने खगे ओर ओखिं कुछ-ङुछ वंद किये ही सब ओर 
देखने तमो ॥ ३४॥ 
तं तश्र भीमं दददयुः समन्ताद्‌ 
वौ्शासनं तद्‌ खधिरं पिबन्तम्‌ । 
स्वंऽपलायन्त  भयाभिपक्ना 
न वै मनुष्योऽयमिति ब्ुवाणाः ॥ ३५॥ 
जिन लोगेनि भीमतेनको दुःशाखनका रक्त पीते देखा; 
वे समी भयभीत हो यह कहते हए स ओर भागने खो किं 
वयह मनुष्य नदीं राक्षस ह! ॥ ३५॥ । | 
तस्मिन्‌ छते भीमसेनेन सूपे 
दष्टा जनाः चोणितं पीयमानम्‌ । 
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सम्पराद्रवंश्चित्रसेनेन सार्थं 
भीमं रक्षो भाषमाणा भयातीः ॥ ३६ ॥ 
मीमतेनके वैसा मयानक रूप बना ठेनेपर उनके द्वारा 
रक्तका पीया जाना देखकर सब छोग भयसे आतुर हो मीम 
को राक्षस बताते हुए चिश्रेनके साय भाग चछे ॥ ३६ ॥ 
युधामन्युः भ्रदरुतं चित्रसेनं 
सहानीकस्त्वभ्ययाद्‌ राजपुत्रः ॥ 
विभ्याघध चैनं नि्ितैः पृषत्कै 
व्यपेतभीः सक्भिराद्युसुकतैः ॥ ३७॥ 
चित्रसेनको भागते देख राजकुमार युधामन्युने अपनी 
“ सेनाके साथ उसका पीछा किया ओर निर्मय होकर शीघ्र 
छदे हए सात पैने बार्णोद्ारा उसे घायर कर दिया ॥२५७॥ 
संक्रान्तभोग इव ङेलिहानो 
` महोरगः क्रोधविषं सिखष्चुः। 
निबृत्य पाश्चालजमभ्यविध्य- 
त्‌ त्रिभिः हरेः सारथिमस्य पड्भिः॥३८॥ 
तब जिसका शरीर परसि कुचर गया होः अतएव जो 
क्रोषजनित विषका वमन करना चाहता हो, उस जीम्‌ 
छपल्पानेवाञे महान्‌ सपे समान चित्रसेनने पुनः लौटकर 
उ पाञश्चाख्याजकुमारको तीन ओर उसके सारथिको छः बाण 
मारे ॥ ३८ ॥ 
ततः खुपुङ्खेन सखुयन्तितेन 
सखुखशितापग्रेण शरेण द्रः । 
आकणेमुक्तन  समादितेन 
युधामन्युस्तस्य शिरो जहार ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्चरवीर युषामन्युने धनुपको कानतकं सखीच- 
कर ठीके संधान करके छोड हए सुन्द्र पंख ओर तीखी 
धारवाल सुनियन्वित बाणद्वारा चित्रसेनका मस्तकं काटदिया॥ 
तस्मिन्‌ हते परातर चित्रसेने 
क्रः कणेः पौरुषं दशयानः । 
व्यद्रावयत्‌ पाण्डवानामनीकं 
्त्युद्यातो नञ्लेनामितीजाः ॥ ४० ॥ 
अपने मारं चित्रसेनके मारे जानेपर कर्ण क्रोधे भर 
गया ओर अपना पराक्रम दिखाता हुआ पाण्डवतेनाको 
खदेद्ने खगा । उस समय अमितवबल्शाखी नदुख्ने आगे 
द सा ॥ ४० ॥ 
हत्वा तत्रैव दुःशासनममर्पणम्‌ । 
पूरयित्वा्खि भूयो उधिरस्योप्रनिःखनः ॥ ४१॥ 
श्टण्वतां लोकवीराणामिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
इधर भीमसेन भी अममे भरे दए दुःशासनका वही 
वध करके पुनः उसके लूलसे अञ्ञडि मरकर मयकर गर्जना 
करते ओर विश्वनिल्यात वीरोके सुनते हट इस प्रकार बोढे-।| 
पष ते रुधिरं कण्ठात्‌ पिवामि पुक्षाघम ॥ ४२॥ 
ब्रूहीदानीं तु संहृष्टः पुनर्गोरिति गौरिति । 





[ कर्णपर्वणि ] 





(नराधम दुःशासन ] यह देख मे तेरे गेका खून पी 
रदा हं । अव इख समव पुनः इषम मरकर भुस “वेख-ेखः 
कहकर पुकार तो सही ॥ ४२३ ॥ 
थे तदासमान्‌ परचस्यन्त पुनर्गोरिति गौरिति ॥ ४३॥ 
तान्‌ बयं प्रतिरत्यामः पुनर्गोरिति गौरिति । 

‹जो लोग उख दिन्‌ कौरवसमामे हमे ।वेरयेक' कहकर 
खुशीके मारे नाच उठते थे, उन स्वको आज वारंवार "बेख- 
बलः कहते हुए हम भी प्रसन्नतापरवंक दत्य कर रदे दै।४२१। 
प्रमाणकोट्यां शयनं कालकूटस्य भोजनम्‌ ॥ ४४॥ 
दंशनं चादिभिः छङष्णेदौहं च जतुवेश्मनि । 
यतेन राज्यदरणमरण्ये वसतिश्च या ॥ ४५॥ 
दरौपद्याः केशपक्षस्य प्रहरणं च सुदाख्णम्‌ । ` 
इष्वस्नाणि च संम्रामेष्वसुखानि च वेद्मनि ॥ ४६॥ 
विराटभवने यश्च छेशोऽस्माकं पृथग्विधः। 

शङ्नेधोतेराषटस्य राधेयस्य - च मन्वते ॥ ४७॥ 
अलुभूतानि दुःखानि तेषां देतुस्त्वमेव हि! ` 


दुःखान्येतानि जानीमो न सुखानि कदाचन ॥ ४८ ॥ | 


धृतराष्टस्य दौरात्म्यात्‌ सपुत्रस्य सद्‌ा वयम्‌ 

शे प्रमाणकोटिवीरथमे विष पित्मकर नदीम डाङ 
दिया गयाः कालकूट नामक बिष खिल्या गया, काटे सौति 
डलाया गयाः जक्षार्मे जलनेकी चेष्टा की गयी, जूएके 


द्वारा हमारे राज्यका अपहरण किया गया ओर हम सत्र | 


छोर्गोको वनवास दे दिया गया । द्रौपदीके केश खचि गये, 
जो अत्यन्त दारुण कर्म था । संग्राममे हमपर वाणो तथा 
अन्य बातक अन्नका प्रयोग किया गया ओर घम मी 
चेनसे नहीं रहने दिया गया । राजा वराये भवनम हरमे 
जो महान्‌ क्लेश उटाना पड़ा; वह तो सवसे विलक्षण है | 
योषन ओर कणंकी सलाह हमं जो-जो दुःख 
भोगने पड़े, उन सवरकी जड त्‌ ही था । पर््रसहित धृतराष्टकी 
इष्वा इ चे दुःख मोगने पडे | इन दुःखो तो दम 
जानते ६" कितु हम कमी सुख मिला दो, इसका 
नदीं दै" ॥ ४४४८१ ॥ १ 
इत्युक्त्वा वचनं राजञ्जयं भाष्य दूकोद्रः 
पुनराह महाराज समयंस्त ॥ ४९. | 
र ४ 
ऽत्यथं भीमसेनस्तरखी 
डुभ्यासने शव रे संतं मे ` । 
तद्‌ व सत्यं रतम वीरौ 
१५ एेसी वात कृश्र खूलपे व 
खल मूखवाढठे, अत्यन्त क्रोधी, 
(0 
ज रो | दुःशायनरे विषयमे मैन ज प्रदिशा कौ 


आज यहां रणमूमिमे थी 
श घत्व कर दिलाया || ४९.५० || 


५० ॥ 
ओर रक्तसे 
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चतुरद्ीतितमो ऽध्यायः 


छ ०४र, 








त्रैव दास्याम्यपरं दितीयं 
दुयांधनं यक्षपञ्यं विशस्य । 
शिरो खदित्वा च पदा दुरात्मनः 
शान्ति कुप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌॥ ५१ ॥ 
धयहीं दूसरे यज्ञद दुर्योधनको काटकर उसकी यङि 
दगा ओर समस्त कौरवोकी ओंखोके सामने उस दुरात्माके 
मस्तकको पेरसे चलकर शान्ति प्रास्त करँगाः ॥ ५९१ ॥ 


पतावदुक्त्वा वचनं प्रह 
ननाद चोच्चै खुधिराद्रंगा्ः। 
नन्दं चेवातिवखो महात्मा 
बृं निहत्येव सदस्ननेषः ॥ ५२ ॥ 
एेसा कहकर खूनसे भीगे श्षरीरवाे अत्यन्त बल्ली 
महामना भीम ब्त्रासुरका वध करके गजनेवाठे सदसत ने्र- 
धारी इन्द्रके समान उचष्रपे गर्जन ओर विहनाद करने लगे॥ 


इति भीमश भारते कणंपवंणि दुःशासनवधे श्यश्ीतितमोऽष्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत कर्ण॑पर्वमे इदुःशाखनवधविपयक तिरासीरवो अध्याय पुरा हु! ॥ ८३ ॥ 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
धृतराष्रके दस पूत्रोका बध, करणका मय ओर शरयका समञ्ञाना तथा नङ ओर इपसेनका युद्ध 


९ संजय उवाच 
दुःशाखने तु निहते तच पुत्रा महारथाः । 
` महाक्रोधविषा वीराः समरेष्वपलायिनः ॥ १ ॥ 
दृष्या राजन्‌ महावीय भीमं प्राच्छादयञ्दारेः। 

. संजय कते है- राजन्‌ | दुःशासनकरे मारे जानेपर 
युद्धसे कमी पीठ न दिखानेवाठे ओर महान्‌ क्रोधरूपी विषते 
भरे हुए आपके दस महारथी महापराक्रमी वीर पुत्रेनि आकर 
भीमतेनको अपने बाणोद्रारा आच्छादित कर दिवा ॥ १३ ॥ 
निषङ्गी कवची पारी दण्डधारो धलुप्रंहः ॥ २ ॥ 
अलोत्युपः शकः सन्धो वातवेगखुवचंसौ । 
पते समेत्य सिता श्ाद्ग्यसनकरिताः ॥ ३ ॥ 
भीमसेनं मद्ावाहुं मागणेः खमवास्यन्‌ । 

निषङ्गी कवची, पारीः दण्डधार, धनुगरंह (धनगर); 
अल्नट्पः शल, सन्ध ( सत्यसन्ध ); वातवेग ओर सुवचां 
( सुवर्चष )--ये एक साय आकर माकी मृष्यसे दुखी हो 
महाबाहु भीमतेनको अपने बार्गेद्मारा रोकने रूगे ॥ २-२३६॥ 
स वार्यमाणो विशिखैः समन्तात्‌ तैम॑हारथैः ॥ ४ ॥ 
भीमः कोघाच्निरक्ताश्चः कृद्धः काङ इवावभौ । 

उन महारथिरयेकि चखये इए बार्णदरारा चारौ ओरखे 
रोके जनेपर भीमसेनकी ओंखिं ऋोधते खर हो गयीं ओर वे 
कुपित हट काख्के समान प्रतीत होने रूगे ॥ ४३ ॥ 
तांस्तु भव्छैरमदावेग्दशभिदंश भारतान्‌ ॥ ५ ॥ 
सकमाङ्गदान्‌ सुक्मपुद्धैः पाथा निन्ये यमक्षयम्‌ । 

कुन्तीुमार भीमने सेनेके ¶खबाले महान्‌ बेगशाङी 
दस भरव्लेद्रारा सुवर्णंमय अङ्गदति ्रिभूषित उन दसौ भरत- 
वंशी राजकुमार्ोको यमेक परहा दिवा ॥ ५२१ ॥ 
हतेषु तेयु वीरेण प्रदुद्राव चलं _तव । ६॥ 
पद्यतः सूतपुत्रस्य पाण्डवस्य भयादतम्‌ 

१ वीते मारे जानेपर पाण्डुपुत्र भीमतेनके मयते 
पीडित ष्टो आपकी लारी सेना सूतपुत्रके देखते-देखते 
माग चली ॥ ६१ ॥ 


ततः कणां महाराज प्रविवेश महद्‌ भयम्‌ ॥.७ ॥ 
दष्टा भीमस्य विक्रान्तमन्तकस्य प्रजाखिव । 
महाराज | जैसे प्रजावगंपर यमराजका ब काम करता 
2 उसी प्रकार भीमसेनका वह पराक्रम देखकर कणंके मनम 
महान्‌ मय समा गया ॥ ७३ ॥ 
तस्य त्वाकारभावश्चः शल्यः समितिशोभनः ॥ ८ ॥ 
उवाच वचनं कणं प्राप्तकाखमरिदमम्‌। 
युद्ध शोभा पानेवाले शस्य क्णंकी आकृति देखकर 
ही उसके मनका भाव समञ्च गये; अतः शघ्रुदमन कर्णेते 
यह समयोचित वचन बोङे--॥ ८९ ॥ 
मा व्यथां कुर राधेय नैवं त्वय्युपपद्यते ॥ ९ ॥ 
पते वन्ति राजानो भीमसेनभयार्दिताः । 
दुयोंधनश्च सम्मूढो श्राठ्भ्यसनकडितः ॥ १०॥ 
'राधानन्दन | ठम खेद न करो, वुम्दं यद शोमा न्दी 
देता १ । ये राजारोग भीमसेनके भयते पीडित ष्टो भागे जा 
रदे द । अपने माश्योकी मृत्युस दुःखित दो राजा दुर्योधन 


भी ंकर्तव्यविमृद्‌ हो गया है ॥ ९-१० ॥ 
दुःशासनस्य पीयमाने मदात्मना । 
बयापन्नचेतसश्चैव शोकोपहतचेतसः ॥ ११॥ 


दर्याधनसुपासन्ते परिबायं समन्ततः । 
छृपप्रशुतयश्चैते दतरोषाः सहोदराः ॥ १२॥ 
(महामना भीमतेन जब दुःशासनका रक्त पी रदेयेः 
तमीपे ये कृपाचायं आदि वीर तथा मरनेषे बचे हट सब 
भाई कौरव विपन्न ओर शोकादुखचित्त होकर दुर्योधनको 
सब्र ओरसे चेरकर उसके पास खड़े ६ ॥ ११-१२ ॥ 
पाण्डवा छच्धखक्ष्याश्च धनंजयपुरोगमाः। 
व्वामेवाभिसुखाः श्रा युद्धाय खसुपस्थिताः ॥ १३ ॥ 
“अजुन आदि पाण्डव वीर अपना रक्य सिदध. कर चुके 
ई ओर अव युदधके स्मि वुम्दारे टी सामने उपस्थित 


हो रदे ६॥ १३ ॥ । 
स त्वं पुख्य पौरुषेण समास्थितः । 
क्षत्रधमं पुरस्कृत्य भल्युद्याहिः धनंजयम्‌ ॥ १४॥ 
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४०५० म्ाभारते 








पुरुषि | एसी अवस्त ठम पुर्षार्थका मरता कर- 
के क्षत्निय-र्मको सामने रखते हुए अञुनपर चदाईं करो ॥ 
भारो हि धात॑राष्टेण त्वयि स्वैः समादहितः। 
तसुद्धह महायाहो यथाशक्ति यथावलम्‌ ॥ १५॥ 

(महाबाहो | धृतराष्टपुभ् दुर्योधनने सारा भार वुरम्हीपर 
रख छोढ़ा है । ठम अपने बल ओर शक्तिके अनुसार उस 
मारका बहन करो ॥ १५॥ 
जये स्याद्‌ विपुला कीरतिशुवः खर्गः पराजये । 
वृषसेनश्च राधेय सं छरुद्धस्तनयस्तव ॥ १६॥ 
त्वयि मोदं समापन्ने पाण्डवानभिधावति । 

'्यदि विजय हु तो तुम्हारी बहुत वदी कीतिं कैठेगी 
ओर पराजय होनेपर अक्षय खर्गकी प्रापि निशित दे। 
राधानन्दन | वुम्हारे मोह्रस्र हो जनेके कारण तुम्हारा पुत्र 
बृपतेन अत्यन्त कुपित हो पाण्डर्वोपर धावा कर रहा है, | 
एतच्छुत्वा तु वचनं दाल्यस्यामिततेजसः। 
हदि चावदयकं भावं चके युद्धाय स्थिरम्‌ ॥ १७ ॥ 

अमिततेजस्वी शस्यकी यह यात सुनकर कर्णने अपने 
इदयमे युदक वयि आवदयक माव ( उत्याद, अमर्षं आदि) 
को टद्‌ किया ॥ १७ ॥ । 

ततः क्रो चषसेनोऽभ्यघधाव- 
द्वस्थतं प्रसुखे पाण्डवं तम्‌ । 
दृकोदरं कालमिवात्तदृण्डं 
गदाहस्तं योधयन्तं त्वदीयान्‌ ॥ १८ ॥ 
तलशचात्‌ क्रोषमे मरे हु इपसेनने सामने खड़े हए 
पाण्डुपुत्र मीमसेनपर धावा किया, जो दण्डधारी काठके 
समान ॒दायमे गदा स्वि आपके तैनिकोकि साय युद्ध कर 
रदे ये ॥ १८ ॥ 
तमभ्यधावन्नकुटः भवीरो 
रोपादमित्रं भ्रतुद््‌ पृषत्कैः । 
पुत्रं समरे श्रृ 
पुरा जिधांखमंधवेव जम्भम्‌ ॥ १९॥ 
यह्‌ देख प्रमुख वीर नकुखने अपने शत्रु कर्णपुत्र बृष- 
खनको, जो समरङ्गण डे इडे साय युदध॒ कर रहा य, 
बारगोद्ारा पीडित करते हुए उसपर रोषपर्वक चदा कर 
दी । ठीक उसी तरह, जैसे पूवंकाठ्म इन्द्रने "जम्भः नामक 
देत्यपर आक्रमण किया था || १९ | 
ततो ध्वजं स्फाटिकचित्र कञ्चुकं 
चिच्छेद वीरो नकुलः क्षुरेण । 
कणोत्मजस्येष्वसनं च चित्र 
जाम्बूनदचि्रनद्म्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वीर नङढने एक श्ुरद्ारा कणपुध्के उस 
ध्वजको काट डाला, जिते स्फटिकमणिते जटित विगिव 
कंचुक ( चोखा ) पहनाया गया या । साथ ही एक मच्छ. 


[ कणेप्वेणि ] 


दवारा उसके सुवणंजयित विचित्र धनुषको मी खण्डित 
कर दिया ॥ २० ॥ 
अथान्यदादाय धलुः स शीघं 
कणोत्मजः पाण्डवमभ्यविध्यत्‌ । 
दिव्येरखैरभ्यवर्षच्च सोऽपि 
कणेस्य पुत्रो नुटः कृताख्ः ॥ २१॥ 
त्र करणपुर इषठेनने रंत ही दूसरा धनुष हाथमे 
ठेकर पाण्डुकुमार नकुल्को बीष डाला । कर्णक पुत्र अल्न- 
विधया ज्ञाता था, इसष्ि वह नकुल्पर दिव्यारखकी वषां 
करने र्गा ॥ २१ ॥ 
शराभिघाताश्च खया च राजन्‌ 
खया च भासाञ्ञसमीरणाच्च । 
जज्वार कणेस्य सुतो ऽतिमान्न- 
मिद्धो यथाऽऽज्याहुतिभिईताशः॥२२॥ 
स्य पुञ्नो नङ्लस्य राजन्‌ 
दुत्तमासरः । 
वनायुजान्‌ बै नङ्कलस्य द्युभ्रा- 
उदघ्रगान्‌ हेमजाखावनद्धान्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | ९.७ आहुति पड़नेते अग्नि अत्यन्त 
› उघी प्रकार क्णंका पुत्र याणोकि म्रदारसे 
अपनी प्रमासे, अन्न प्रयोगसे ओर रोषे जल उठा | 
उसने नङ्कुच्के सच घोडोको $ जो वनायु देशम उत्पन्नः इवेत- 
वणः तीव्रगामी ओर सोनेकी जाली आच्छादित ये, अपने 
अरलोद्ारा काट डाज ॥ २२-२३ ॥ 











। चतुरदीतितमोऽभ्यायः 
वव 
महेपुभिग्यधमव्‌ | 


एकेन संख्ये नङुठेन छृन्ता 
जयेप्डुनाचुत्तमचन्दनङ्गाः ॥ २६॥ 
युद्धस्थल्मे विजयकी इच्छा रखनेवाले एकमात्र बीर 
नुलके दारा उत्तम चन्दनसे चचित अङ्खोबाठे, नाना 
देशेमिं उसन्नः युद्धकुशलः सत्यथतिश्च ओर अच्छी तरह 
पाठे-पोसे गये दो इजार योद्धा कार डाङे गये ॥ २६ ॥ 
तमापतन्तं नकुं सोऽभिपत्य 
समन्ततः सायकेः पत्यविद्धथत्‌। 
स ॒तु्यमानो नङ पृषत्कै- 
विन्याध वीरं स चुकोप विद्धः॥ २७ ॥ 
अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले नुले पास पर्हुचकर 
वृषरसेनने अपने सायर्कोद्याा उन्दं सप्र ओरसे ब्रीं डाल । 
बा्णेति पीडित हुए नङुल अत्यन्त कुपित दो उठे ओर खयं 
घायल होकर उन्दने वीर इपसेनको भी बीध डाल ॥ २७॥ 
महाभये रक्ष्यमाणो महात्मा 
भ्रात्रा भीमेनाकरोत्‌ तत्न भीमम्‌ । 
तं कणेपुजो विधमन्तमेक 
नराभ्वमातङ्गरथाननेकान्‌ ॥ २८ ॥ 
क्रीडन्तमण्द्श्भिः पपत्कै- 
विव्याध वीरं नकुं सरोषः। 
उस महान्‌ भयके अवसरपर अपने माई मीमसे सुरक्षित 
हो महामना नकुलने वहां भयंकर पराक्रम प्रकट किया | 
अकेडे ही बहुत-ते पैदल मनुष्याः षोड, हाथियों ओर रथा 
का संहार करते एवं खेकते दुए-से वीर नञुखको रोप्मे भरे 
हुए कणंपुतरने अटारह ब्राणोदारा धायू कर दिया ॥२८१॥ 
स तेन विद्धोऽतिश््यं तरी 
माहव चृपसेनेन राजन्‌ ॥ २९ ॥ 
करुद्धेन धावन्‌ समरे जिघांसुः 
कणोत्मज्ञं पाण्डुसुतो वीरः । 
राजन्‌ | उस महासमरमे कुपित हुए बृषठेनके द्वारा 
अत्यन्त धायठ करिये गये वेगवान्‌ वीर पाण्डुपुत्र नङ्क कर्ण- 
के पुत्रको मार डाल्नेकी इचछाते उककी ओर दौड़े ॥२९१॥ 
वितत्य पक्षौ सहसरा पतन्तं 
द्येनं यथैवामिषद्ुग्धमाजौ ॥ ३० ॥ 
अवाकिरद्‌ इपसेनस्ततस्तं 
रितः शरेन॑कुलमुदारवीर्यम्‌ । 
जसे बाज मांसके खोमसे पंख फलाकर सहसा टट पड़ता 
हैः उसी प्रकार युद्धस्थले वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाठे 
उदार पराक्रमी नकुखको इृषतेनने अपने पैने बार्णोवि 
ढक दिया ॥ ३०२ ॥ 
स तान्‌ मोधांस्तस्य कु्व॑न्शरोघां- 
आचार मार्गान्‌ नकटश्ित्र रूपान्‌॥ ३१॥ 
अथास्य तृणं चरतो नरेन्द्र 
खङ्गेन चित्रं नकुटस्य वस्य । 


४०५९ 
कर्णपुत्रो 


महाहवे चमं सहस्तारम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नङ्क उसके उन बाणसमूर्होको भ्यथं करते हु विचित्र 
मागेति विचरन खगे ( युद्धके अद्भुत पैतरे दिखने र्म ) । 
नरेन्द्र | तङ्वारके विचित्र हाय दिलाते हृष्ट शीषतापूर्वक 
विचरनेवाले नकुरकी सहस तारके चिहवाली दाषठको कर्णके 
पुत्रने उस महायुद्धे अपने विदशाक बाणोद्रारा नष्ट 
कर दिया ॥ ३१-३२॥ 
तं चायसं निशितं तीक्ष्णघारं 
विकोशमुप्रं गुखमारसादम्‌ । 
द्विषच्छसीरान्तकरं स 
माधुन्वतः सपेमिवोग्ररूपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कषिप्रं शरैः षडमिरमिरसाह- 
व निरितेः सुवेगेः। 
पुनश्च ; पृषत्कैः 
स्तनान्तरे गाढमथाभ्यविद्धचत्‌॥ ३४ ॥ 
इसके बाद गातुर्ओका सामना करनेमे समर्थं शरषसेनने 
अत्यन्त वेगशाली ओर तीखी धारवाठे @ः बार्णोद्ारा तलवार 
माते इष नङख्की उश्च तख्वारके मी शीपतापर्वक इकडे- 
इकडे कर डे। वह त्वार रेफ बनी हू, तेजधारवाडी 
तीखी, भारी मार सहन करनेमे समर्थ, म्यानसे बाहर 
निकली हद, मयंकरः स्पके समान उग्र रूपधारी, अत्यन्त 
घोर ओर शतुभकि शरीरोका अन्त कर देनेवाडी थी । 
तद्वार कायनेके पश्चात्‌ उसने पुनः प्रज्वलित प्वं वैने 
बार्ोद्ारा नकुलकी छाती गरी चोर पह चायी ॥३१-३४॥ 
छृत्वा ° तद्‌ दुष्करभायंजु्ट- 
न्येनैरेः कम॑ रणे महात्मा । 
ययौ रथं भीमसेनस्य राजन्‌ 
शराभितप्तो नफुटस्त्वरावान्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ । महामना नकुर रणभूमिं अन्य मनुष्योकि खयि 
दुष्कर तथा सजन पुखर्पोदरारा सेवित उत्तम फर्म करके बरष- 
सेनके वार्ति सतत हो बड़ी उतावलीके साथ भीमवेनके रथ- 
पर जा चद्‌ ॥ ३५ ॥ 
स भीमसेनस्य रथं ताश्वो 
माद्रीञुतः कणंसुताभितप्तः। 
आपुष्ठयुवे सिह इवाचटाग्र 
सम्पक्षमाणस्य धनंजयस्य ॥ ३६॥ 
अपने धोक मारे जनेपर कणं पुघके वा्णेषि पीड़ित 
हृष्ट माद्रीकुमार नकुर अञ्ज॑नफे देखते-देखते पर्व॑तके शिखर- 
पर उशलकर चदुनेवाछे सिंहे समान छग मारकर 
भीमतेनके रथपर आरूढ हो गये ॥ ३६ ॥ 
तनः छृद्धो चरषसेनो महात्मा 
यवं ताधिपुजाटेन वीरः । 
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४०५२ 


श्रीमहाभारते 


=-= 


मदारथावेकरथे समेतो 
दारे; प्रभिन्दश्निव पाण्डवेयौ ॥ ३७ ॥ 
इसते महामनसी वीर इपसेनको यडा क्रोध हआ । वद 
एक रथपर एकत्र हए उन महारथी पाण्डुकुमारोको बाणो- 
द्वारा बिदी्णै करता हभ उन दोनोपर याणसमूहकी बा 
करने खगा ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ रथे निहते पाण्डवस्य 
क्षिप च सङ्गे विहिलेनिङ्ते । 
भन्ये च संहत्य कुरुभवीरा- 
स्ततो स्यघ्रन्द्ारवषरपेत्य ॥ ९८ ॥ 
जत्र पाण्डुपुत्र नदुख्का वह रथ नष्ट हो गया ओर बाणे 
दवारा उनकी तख्वार शीघतापूर्वक काट दी गयी तय दूसरे 
कौरव वीर भी संगठित हो निकट आकर . उन दो्नोको 
बार्णोकी वर्पासे चोट पहुचाने खगे ॥ ३८ ॥ 
तो पाण्डवेयो परितः समेतान्‌ 


संहयमानाविच हव्यवाहौ । 
मीमाञ्जंनौ बृषसेनाय कछृदधौ 


ववर्षतुः शरवपं सुघोरम्‌ ॥ ३९. ॥ 

तव बरपवेनपर कुपित हुए. पाण्डुपुत्र भीमसेन ओर 

अशेन धीकी आहुति पाकर प्रज्वख्ति हुए दो अग्नियोके 

समान प्रकादित होने सपो । उन दोनेनि अपने आस-पास 

एकत्र हुए कौरवतैनिरकोपर अस्यन्त घोर बाणवा प्रारम्भ 
कर दी ॥ ३९॥ 


अथाव्रवीन्माखुतिः फागुन च 
पदयस्वेनं नक्रं पीड्यमानम्‌ । 
अयं च नो वाधते कणेपुत्न- 
स्तसमाद्‌ भवान्‌ भत्युपयातु काणिम्‌॥४०॥ 
तदनन्तर वायुपुत्र भीमसेनने अजर॑नसे क्ा--श्देखोः 
यह नकु दरषसेनसे पीडित हो गया है । कणेका य पुत्र 
ह्मे बहुत सता रहा दहै, अतः तुम इख कर्णपच्रपर 
आक्रमण करोः ॥ ४० ॥ 
स तज्ञिशस्यैव वचः किरीटी 
रथं समासाद्य वृकोदरस्य । 
अथात्रवीच्ङुखो वीक्ष्य वीर 
सुपागतं शातय शीघ्मेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भीमसेनके रथके समीप आकर जव किरीटधारी अजुन 
उनकी वात सुनकर जाने रो तत्र॒ नकुले मी पास आये 
हुए वीर अ्जुनकी ओर देखकर उनते कहा--प्मैया | आप इस 
बृपेनको शीघ्र मार डाख्मिः ॥ ४१ ॥ 
इत्येवमुक्तः सदसा किरीरी 
आजा समक्षं नटेन संख्ये । 
कपिध्वजं केशावसं गीतं 
¢ को श वाहम्‌ ॥ ४२॥ 
युद्धम सामने आये दए -नङुलके एेता कहनै- 
प्र करिरीरधारी अजुनने भगवान्‌ शरीकप्णक्रे द्वारा कानूमे 
क्रये हुए कपिष्वज रथको सहसा दृषसेनकी ओर तीत 
वेगते दक दिया ॥ ४२॥ 


इति भरीमहाभारते कणंपवणि श्ृषसेनयुद्धे नुकपराजये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


शद श्रकार श्रीमहामारत कर्णपर्वमे वृषरेनका युद्ध ओौर ए नकुसकी पराजयविषयक चौरासी अध्याय पूरा हा ॥ 


८8 ॥ 


पञ्ारीतितमोऽध्यायः 
कोरववीरो रार इरिन्द्राजके पत्रो ओर हापिरयोका संहार तथा अज॑नदारा दषसेनका वध 


संजय उवाच 

नफुलमथ विदित्वा छिल्नयाणासनासि 

विरथमरिद्ारातं कणेपु्राल्जभस्नम्‌। 

पवनथधुतपताकाह्वादिनो वर्गिताश्वा 
वर्पुरुषनियुक्तास्ते रथैः शीघ्रमीयुः॥ १ ॥ 

व्रपदसुतवरिष्ठाः पञ्च शोनेयषष्ठा 

द्रप दुदिद्पुत्राः पञ्च चामित्रसादाः। 

दविरदर्थनराश्वान्‌ सदयन्तस्त्वदीयान्‌ 
ञुजगपतिनिकारोमोगंणेरात्तशाखाः॥ २ ॥ 
संजय कते ह महाराज | इृपतेनने नङुखके 
धनुष ओर तख्वारको काट दिया है, ये रथदीन हो गये £ 
शनरुके बाणेपि पीडित ई तथा कके पुत्रने अपने अलौदारा 
उन्द पराजित कर दिया टै यद जानकर भेष्ठ पुरुप भीमसेन- 
के आदेशे हारयेमिं अल-दाख स्थि शतरुर्जका सामना करने- 
प्र समर्थ दरुपदके पोच भेष पुत्र, छे सात्यकिं तथा द्रौपदीके 





वीरोका सामना करके छि 


पाच पुत्र-ये ग्यारह बीर आपके पकर 
ओर पदर पैनिकोौका अपने सरपतुख्य र 
हट रथोदारा वहां शीपरतापूर्वक आ पहुचे | उस समय उनके 
रक्री पताका वाके येगसे फएहरा रही थी । उनके घोडे 
उक्ते हए आ रदे थे ओर पे सव्र.के-खव जोर-जोरे 
गजना कर रे थे ॥ १-२॥ ५ 
अथ तव रथसुख्यास्तान्‌ पती £ 
छप जरण त 
शक्निुतद्कौ च क्राथदेवादधौ च 
दविसदजखद्ोषिःस्न्दनैः काश्च ३ 
तदनन्त्‌ छइपाचाय, कृतवमा, अश्वत्यामा, दुर्यो ं 
शङनिपुत्र उदक, दरक, कराय ओौर देवाटेध-ये ६ 
्रगुख महारथी बड़ी उतावीके साय धनुष स्वि त 
मर्क समान शाब्द कृरनेवाञे र्थोपर आर्द्‌ हो उन 1 


आ पहुचे ॥ ३॥ 
५.१४ 
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पञ्चारीतितमोऽध्यायः 


४०५३ 


० 


तव चप रथिव्यास्तान्‌ दक्षोक च वीरान्‌ 
चवर शारवराघ्रेस्ताडयन्तोऽभ्यरन्धन्‌। 
नवजलदसवर्णेहं स्तिभिस्ताजुवीयु- 
गिरिशिलरनिकाकर्भीमवेगेः कलिन्दः ॥ ४ ॥ 
नरभष्ठ नरेश्वर ! कृपाचायं आदि आप्रके रथी वीरेनि 
अपने उत्तम यारणोद्वारा प्रहार करते हृष्ट वहाँ पाण्डव-पक्षके 
उन ग्यारह महारथी वीरको आगे बद्नेषे रोक दिया | 
तत्पश्चात्‌ डुःछिन्ददेशके योधा नूतन मेषे समान काठ, 
पवंतशिखररोके समान विशाखाय ओर भयंकर वेगदाो 
हाथिर्योद्रारा कौरवः वीरोपर चद्‌ आये ॥ ४॥ 
सखुकट्पिता हैमवता मदोत्कखा 
रणाभिकामैः छतिभिः समास्थिताः । 
सुवणं जादर्वितता वभुर्गजा- 
स्तथा यथा सरे जठद्ाः सविधुतः॥ ५ ॥ 
वे दहिमाचल्प्रदेशके मदोन्मत्त हाथी अच्छी तरह 
सजाये गये थे | उनकी पीर्ठोपर सोनेकी जाङियोंे युक्त शूल 
पड़े हुए ये ओर उनके ऊपर युद्धकी अभित्यषा रखनेवाठे, 
रणङुशल डुलि"द वीर यैठे हए थे । उस समय रणमूमिरमे 
वे हाथी आकाशम विजलीवदित मेधि समान शोभा 
पा रहेथे॥५॥ 
कुलिन्दपुत्रो दश्भिर्मदायसैः , 
छृपं ससताभ्वमपीडयद्‌ दाम्‌ । 
शरद्वत्घुतसायकैदंतः 
सदैव नागेन पपात भूतले ॥ ६ ॥ 
कुकिन्द राजके पुत्रने रेके वने हए दस विद्यारू वारणो 
ते सारथि ओर घो़ोहित ृपाचा्ंको अव्यन्त पीड़ित कर 
दिया । तदनन्तर शरद्रानङे पुत्र कुपाचा्यके वा्णोद्रारा मारा 
जाकर वह हाथीके साथ ही प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
कुिन्धपुत्रावरजस्तु तोमरै- 
दिंवाकरांदयुपरतिमेरयस्मयैः 1 
रथं च विक्षोभ्य ननाद्‌ नदेत- 
स्ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌॥ ७॥ 
कुिन्द-राजकुमारका छोटा माई सुयंकी किर्णोके समान 
कान्तिमान्‌ एवं खदेफे बने हए तोमरद्रारा गान्धारराजके 
रथकी धजि्यां उड़कर जोर-जोरते गर्जना करने खगा | 
इतनेदहीमे गान्धारयाजने उस्र गज्ते हुए बीरक्रा धिर 
काट ल्या ॥ ७॥ 
ततः कुलिन्दरेषु हतेषु तेष्वथ 
्रहृएटरूणस्तव ते महारथाः। 
शशं प्रदभ्युखंवणाम्बु सम्भवान्‌ 
परांश्च वाणासनपाणयोऽभ्ययुः॥ ८ ॥ 
उन कुलिन्द वीक मारे जानेपर आपके महारथी बड़े 
प्रसन्न हु्ट । वे ओर-जोरवे शङ्ख यजाने खगे ओर हाये 
घनुष-ाण स्वि शत्रुरभपर दरट पड़े ॥ ८ ॥ 


म्र ध9 ९- 


ततः 


अथाभवद्‌ युद्धमतीव दाख्णं 
पुनः कुरूणां सह पाण्डुखश्चयेः । 
शराखिशक्त्य्िगदापरण्वधे- 
नेराश्वनागास्ुदर भृदाकुलम्‌॥ ९ ॥ 
तदनन्तर कोरर्वोका पाण्डवो तथा संज्योकि साथ पुनः 
अत्यन्त भयंकर युद्ध होने लगा । वद्‌ घमासान युद्ध बाणः 
खद्धः शक्तिः ऋष्टि गदा ओर फरसोकी मारते मनुष्या, षोड 
ओर दायियेकि प्राण ठे रहा था॥ ९॥ 
रथाश्वमातद्गपदातिभिस्ततः 
परस्परं विप्रहतापतन्‌ क्षितौ । 
यथा सविथुत्‌स्तनिता वलाहकाः 
| समाहता दिग्भ्य दइवोग्रमारुतेः ॥ १०॥ 
जसे प्रिजशीकी चभक ओौर गर्जनाते युक्त मेष भयकर 
-वायुके बेगसे ताडित हो सम्पूर्णं दिशाअषि गिर जाते ई, उसी 
प्रकार र्थो, षोड, हाथिर्यो ओर पेदर्नदराया परस्पर मारे जा- 
कर वे युद्धपरायण योद्धा धराशायी हने रमो ॥ १० ॥ 
ततः शातानःकमतान्‌ महागजां- 
स्तथा रथान्‌ पत्तिगणश्च तान्‌ बहन्‌। 
जघान भोजस्तु हयानथापतन्‌ 
क्षणाद्‌ धिशस्ताः कृतवमंणः शरेः॥ ११॥ 
तदनन्तर शतानीकक्षारा सम्मानित विशाल गजराजो 
अरो" रर्यो ओर बहूत-ते पेदलसमूर्ोको कृतवमनि मार 
ड्म | वे कृतवभकिं बा्णेसि छिन्न-मिन्न हो क्षणम 
धरतीपर गिर पड़े ॥ १२१ ॥ 
अथापरे द्रौणिहता माद्धिपा- 
खयः ससवायुधयोधकेतनाः। 
निपेवुरुब्यां व्यसवो निपातिता- 
स्तथा यथा व्रता मष्टाचखाः॥ १२॥ 
इसके बाद अदवर्यामाने सम्पूणं आयुधो, योद्धाओं 
ओर ध्वजार्ओंसदित अन्य तीन विशाल गजराजो मार 
गिराया । उ्के द्वारा मारे गये वे विशाङ गजराज वञ्रके मारे 
हु्ट महान्‌ पर्व्तीके समान प्राणच्यत्य ह्योकर पृरथ्वीपर गिर पड़े || 
कुछिन्द्राजावरजादनन्तरः 
स्तनान्तरे पञ्निवरैरताडयत्‌ । 
तवात्मजं तस्य तवात्मजः शैः भ. 
शितैः शरीर व्यहनद्‌ द्विपं च तम्‌॥ १३॥ 
कुकिन्दराजके छोटे भासे भी जो छोटा था, उने शष्ठ 
बार्णोद्वारा आपके पुत्रकी छातीमे चोट पर्हुचायी । तब अपके 
पुत्रने अपने तीखे बार्णेषि उसके ररीर ओर दायी दोनोको 
घायर कर दिया ॥ १३ ॥ । 
स नागराजः स्ट राजस्‌ चुना 
पपात रक्तं यष स्वतः क्षरन्‌ । 
मदेन्द्रवज्नप्रदतोऽभ्बुदागमे 
यथा जलं रीरिकपर्वतस्तथा ॥ १७ ॥ 
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ते वर्पाकार्े इन्द्रके वग्रत आहत हुआ गेरुका परवत ओर उसे अत्यन्त घायल कर दिया । तव गान्धारयाज शक्ुनिने 
उठ रग पानी बहाता द, इी प्रकार वह गजराज अपने उसका सिर काट छ्या ॥ ९९ ॥ 


शरीरे सब ओर बहुत.सा रक्त बाता हा कुटिन्दराज- 
कुमारके साय ही धराशायी हो गया ॥ १४॥ 
कुछिन्दपुञ्प्रहितोऽपरो द्विपः 
क्राथस्य सूताश्वरथं व्यपोथयत्‌। 
. ततोऽपतत्‌ क्राथशाराभिधातितः 
सदेश्चरो वज्जहतो यथा गिरिः ॥ १५॥ 
अगर कुडिन्दराजछुमारने दूसरा हाथी आगे बदाया । 
उसने क्राथके सारथिः घोड़ो ओर रथको कुत्र डाला, परंतु 
क्राथके बार्णेसे पीडित हो वह हाथी वञ्रताडित पवतके 
समान अपने स्वामीके साय दी धराशायी हो गया ॥ १५॥ 
रथी द्विपस्थेन हतोऽपतच्छरैः 
क्राथाधिपः पवेतजेन दुजेयः। 
सवाजिसतेष्वसनध्वजस्तथा 
यथा महावातहतो महाद्रुमः ॥ १६॥ 
तदनन्तर जसे ओधीका उखाडा हुआ विशार दृक्ष 
पृथ्वीपर गिर जाता ३ उसी प्रकार घोदे, सारथि, धनुष ओर 
ध्वजसदहित दुर्जय महारथी क्राथ नरेश हाथीपर वैठे हु 
एक पर्वतीय वीरके याणेसि मारा जाकर रथसे नीचे जा गिरा॥ 
बको द्विपस्थं शिरिराजवासिनं 
शशं शरैेदद्शभिः पराभिनत्‌। 
ततो घृकं साभ्वरथं महाद्विपो 
द्रुतं चतुर्भश्वरणेग्यंपोथयत्‌ ॥ १७ ॥ 
तब बृकने उस पहाड़ी जाको बार बाण मारकर 
अत्यन्त घायर कर दिया । चोट खाकर पर्वतीय नरेशका 
वह विशार गजराज कशी ओर ्षपटा ओर उसने रथ ओर 
घोङ्ोसदित इकको अपने चारो परोसे दवाकर तुरत ही 
उसका कव्चूमर निकाल दिया ॥ १७ ॥ 
स नागराजः सनियन्त॒कोऽपतत्‌ 
तथा हतो यश्चदुतेभिशरेशम्‌ । 
स चापि देवाच्रधसचुरर्दितः 
पपात चुन्नः सददेवखचुना ॥ १८॥ 
अन्तम वश्रुत्नके यार्णोसे अत्यन्त आहत होकर बह 
गजराज मी संचाख्कसदित धरतीपर खोट गया । फिर वह 
देवादृषकुमार भी सदेवके पुघ्रसे पीडित हे घराशायी हय गया ॥ 
विषाणगात्रावर्योधपातिना 
गजेन हन्तुं शकुनि कलिन्दजः। 
जगाम वेगेन भूदादंयश्च तं 
ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽदरत्‌॥ १९॥ 
तत्यशात्‌ दूसरे कुखिन्दाजकुमारने शद्ुनिको मार 
डाल्नेके छिथ दात, शरीर ओरर्वूडके दारा यडे-बड़ योदा 
भार गिरानेवाठे हाथीके द्वारा उसपर वेगपूर्वक आक्रमण किया 


कि + 2 


ततः इातानीकहता महागजा 
हया रथाः पत्तिगणाश्च तावका! 
सपणेवातप्रहता यथोरगा- 
स्तथागता गां विवश्चा विचूर्िताः॥ २० ॥ 
यह्‌ देख शतानीकने आपकी सेनापर आक्रमण किया । 
जेते गसङ्के प्खोकी हवासे आहत हुए सपरं पृरथ्वीपर गिर 
पडते दै, उसी प्रकार शतानीकद्मारा मारे गये आपके विशाख 
हाथी, घोडे रथ ओर पैदल विवश हो प्रथ्वीपर गिरकर 
चूर-चूर हो गये ॥ २० ॥ 
ततोऽभ्यविद्धःयद्‌ वहुभिः शितैः शरैः 
कलिङ्कपुघ्रो नङुङात्मजं स्यन्‌ । 
ततोऽस्य कोपाद्‌ विचकतं नाकुलिः 
शिरःश्ुरेणाम्बुजसंनिभाननम्‌॥ २१ ॥ 
तदनन्तर भुस्कराते हुए कलिङ्गराजके पुत्रने' अपने 
बहुवंख्यक पेने वार्णोद्मारा नकुख्के पुत्र शतानीकको श्चतः 
विक्षत कर दिया । इसत नकुल्कुमारको बङा क्रोध हुआ 
ओर उसने एक क्षुर द्वारा कलिज्गराजकुमारका कमलकटदय 
खवास मस्तक कार डाल ॥ २१ ॥ 
ततः दातानीकमविध्यवायसै- 
सखिभिः रेः कणंखतो ऽञ्जनं निभिः। 
त्रिभिश्च भीमं नकर च सपतभि- 
जनादेनं इादशभिश्च सायकैः ॥ २२॥ 
तत्सश्वात्‌ कणपुत्र ठृपतेनने समदेके यने हुए तीन वार्ण 
दातानीकको धाय कर दिया । फिर उरने अर्जुनको तीन, 
मीमधेनको तीनः नकुलको सात ओर श्रीकृप्णको बरार 
बाणो बध डाख ॥ २२॥ 
तदस्य कमोतिमनुष्यकर्मणः 
समीक्ष्य हणः कुरवेऽभ्यपूजयन्‌। 
० प ये 
ऽयमस्राविति ते तु मेरि 
अलीकिक पराक्रम करेवा स त ग 
देखकर समस्त कौरव दर्म भर गये ओर उस सा 
रल करे को; प्रद जो अङ्क प ०० भूरि 
‡ ठु जा अञ्चनके पराक्रमको जानते ये 
उन्दनि निश्ित रूपसे यह्‌ समञ्च छया दवि अवे यह्‌ - 
आगकी आहुति बन जायगा || २३ ॥ 
ततः किरीटी परवीरधाती 
दताभ्वमालोक्य नरपवीरः 
मा्रीुतं नङृलं ोकमध्य | 
| व छ १ च ॥ २७॥ 
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तदनन्तर रात्रुवीर्ोका संहार करनेवाठे मानवलोकके 
प्रमुख वीर किरीटधारी अजजुनने समस्त सेनाभकि बीच माद्री 
कुमार नुक धो्डौको दृष्रसेनद्वारा मारा गया ओर भगवान्‌ 
भीकृष्णको अत्यन्त घायरु हुआ देख युद्धस्थलमे दृषेनपर 
धावा किंया। बृषरसेन उस समय कर्णके सामने खड़ा था॥२४३॥ 
तमापतन्तं नरवीरसुप्र 
महाहवे बाणसहसख्नधारिणम्‌ ॥ २५॥ 
अभ्यापतत्‌ कणंसुतो महारथं 
यथा महेन्द्रं नसुचिः पुरा तथा । 
महाशमरमे सहो याण धारण करनेवाठे भयंकर नरवीर 
महारथी अजुनको अपनी ओर आति देख कणंकुमार वृषसेन 
मी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे पूर्वकारमे नमुचिने 
देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया या ॥ २५३ ॥ 
ततो द्रुतं चैकदरेण पार्थ 
शितेन विद्ध्वा युधि कणेपुत्रः॥ २६॥ 
ननाद नादं खमहाुभावो 
विद्ध्वेव शक्रं नमुचिः स वीरः । 
फिर महानुभाव कर्णपुत्र वीर ब्रपेन युद्धसथर्मे कुन्ती- 
कुमार अर्जुनको वरत ही एक तीस ब्राणते धायक करके 
यड जोर-जोरते गर्जना करने लगा । टीक वैे दी, जेते नमुचि- 
ने इन्द्रको वीधकर सिंहनाद किया या ॥ २६३ ॥ 
पुनः स पार्थं इयसेन उग्रे- 
वौैरविद्ध.थद्‌ भुजमूले तु सब्ये॥ २७ ॥ 
तथैव कृष्णं नवभिः समावेयत्‌ 
पुनश्च पाथं दशाभिजेघान । 
इसके याद वृपरषेनने भयंकर वाणोद्यारा अञञंनकी वायीं 
भुजाके मूरभागमे पुनः प्रशार किया तथा नो बार्णोपे भीकृष्ण- 
को मी चोट पर्हुचाकर दस वाणोदरारा न्तीकुमार अञनको 
पिर धाय कर दिया ॥ २७३ ॥ 
पूर्व॑ यथा दपसेनप्रयुक्ते- 
रभ्याहतः द्वेतदयः शरेस्तैः ॥ २८ ॥ 
संरम्भमीपद्भमितो वधाय 
कणीत्मजस्याथ मनः प्रदभे । 
वृपतेनके चवे हुए उन बार्णोद्ाया १६ दी आइत्‌ 
होकर दवेतवादन अर्जुनके मनम थोड़ा-षा क्रोभ जाग्रत्‌ हुभा। 
फिर उन्होने मन द्ी-मन कणुमारके वधकः निश्चय किया॥ 
ततः किरीटी रणमूध्नि कोपात्‌ _ 
छता न्िशालां श्रुकुटि खखटे॥ २९ ॥ 
मुमोच तूर्णं विशिखान्‌ मदात्मा _ | 
बधे धुतः कणसुतस्य सस्य 
तदनन्वर किरीरधाै महात्मा अर्जुने युदस्थम 
करणपु्रके वधका दद्‌ निश्चय करके अपने व्डा्म सित 
मौ्िको करोधपूर्वक तीन जगदे यदी करके युद्धफे शुदानेपर 
रीधतापू्ंक वाणो ग्रहा आरम्भ करिया ॥ २९३ ॥ 


४०५५ 


आरक्तनेत्रोऽन्तकरशाशुन्ता 
उवाच क्ण शृशमुत्सयंस्तदा ॥ ३० ॥ 
दुयोंघनं व्रौणिमुखांश्च सवो- 
नष्टं रणे वृषसेनं तसुप्रम्‌ । 
सम्पदयतः कणं तवाद्य संख्ये 
नयामि कोक निशितैः पृषत्कैः ॥ ३१ ॥ 
उस समय उनके नेत्र रोपते कुछ स्म हो गये ये । वे 
यमराज-नैसे शरक मी मार डालनेमे समं थे । उश्च समय 
उर्ेने सुस्कराते दृः वरदौ करण, दुर्योधन ओर अश्वत्थामा 
आदि सव वीरयोको ङश्य करके कदा-+कर्णं | आज युद्धस्थल् 
मै वम्दारे देखतेदेखते उख उग्रपराक्रमी वीर इपतेनको 
अपने वैने बाणोद्यरा यमलोक भेज दूंगा ॥ ३०-३१॥ 


अष्टं हनिष्ये भवतां समक्षम्‌ ॥ ३२॥ 
खंरक्ष्यतां रथसंस्थाः सखुतोऽय- 
महं हनिष्ये बृचसेनसुप्रम्‌ । 
पश्चाद्‌ वधिष्ये त्वामपि सम्पमूढ- 
महं हतिष्येऽज्जंन आजिमध्ये ॥ ३३ ॥ 
धरा वेगशाटी वीर पुत्र मधारथी अभिमन्यु अकेला 
या | मै उसके साथ नहीं था । उस अवस्थार्म त॒म सब 
लोगेनि मिलकर उसका वध किया था । वुम्हारे उख क्मंको 
सुब खोग खोया यताते £; परंतु आज य तुम सब लोगोकि सामने 
बृपसेनका वध करेगा | रथपर बेठे दु महारथियो 1 अपने 
इस पुत्रको बचा सको तो बचाओ । म॑ अजुन आज रणभूमि- 
म पदे उम्रवीर ब्रपसेनको भारुंगा; फिर तुन्न विवेकश्चल्य 
सूतपु घ्रका भी वध कर डाद्गा ॥ ३२-३३ ॥ 
तम्य मूलं क्स्य संख्ये 
` दुर्योधनापाथयजातदपेम्‌ 1 
त्वामद्य हन्तास्मि रणे प्रसद्य 
अस्यैव दन्ता युधि भीमसेनः ॥ ३४॥ 
दु्योचनस्याधमपूख्षस्य 
यस्यानयाद्रेप महान्‌ क्षयोऽभवत्‌। 

(करणं | तु टी शस कल्फी जड़ है । दुयोधनका सदारा 
मिक जानेसे तेरा धमंड बहुत बद्‌ गया १ । आज रणक्षेत्रं 
मे दटपूवंक तेरा वध करगा ओर जिसके अन्यायते यह 
महान्‌ संहार हुआ दै उस नराधम दुर्योधनका वध 
युद मीमसेन करंगः ॥ २३४९ ॥ 

स पवसुक्त्वा षिनिखुज्य चापं 
लक्ष्यं हि त्वा बृधसेनमाजौ ॥ २३५ ॥ 
ससंजं याणान्‌ विरिलान्‌ महात्मा 
घधाय राजन्‌ कणंद्ुतस्य संख्ये । 


च 
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[ कर्णपर्वणि ] 


राजन्‌ | एेसा ककर महात्मा अनने अपने घनुषको शके खाकर पर्वतशिखरते नीचे जा गिरा हो ॥ १७३ ॥ 


ता ओर कर्णपुतर दृषसेनका वघ करके स्यि युद्धे 
उसीको लक्ष्य बनाकर वार्णोका प्रहार आरम्भ किया ॥ 
विव्याच चैनं द्शमिः पृषत्कै- 
मर्मलकशङ॒प्रह्तन्‌ किरीटी ॥ २६॥ 
चिच्छेद चास्येष्वसनं सुजो च 
्ुरेश्चतुर्भिनिरितैः शिग्ध । 
किरीटधारी अरजुनने दषते हुते दस बाति उसके ममं- 
सयानेमिं निर्भीक होकर आधात करिया । पिर चार तीखे चुरोषि 
उसके धनुपकोः दोनो सुजार्ओंको तथा मस्कको मी काट डाला॥ 
सख पा्थंवाणापिहतः पपात 
रथाद्‌ चिवाहविदिरा घरायाम्‌॥ ३७ ॥ 
सुपुष्पितो चक्षचरोऽनिकायो 
चातेग्तिः हार इवाद्वि शङ्गात्‌ 
अनक बाणेषि आहत हो बाहु ओर मस्तकसे रदित 
होकर इृपमेन उमी प्रकार रथते नीचे प्रथ्वीर गिर पड़ा, 
ते सुद्र पर्छसे मरा हुमा शरेष्ठ एवं विशाल शात्पृक्ष हवाके 


सम्प्क््य बाणाभिहतं पतन्तं 
रथात्‌ सुतं सूतजः क्षिप्रकारी ॥ ३८ ॥ 
रथं रथेनाश्चु जगाम रोषात्‌ 
किगीटिनः पुत्रवघाभितक्तः। 
सीधतापूर्वक कायं करनेवा्म सूतपुच्च कणं अपने चेटको 
बाणविद्ध हो रथते नीचे गिरते देख पुत्रके वधसे संतस हो 
उडा ओर रोपे मरकर रथकरे द्वारा अर्जुनक रथकी ओर 
तीव्र वेगसे चला ॥ ३८१३ ॥ 
ततः समक्षं खस्ुनं विरोक्य 
कर्णां हतं इवेतदयेन संख्ये । 
संरम्भमागम्य परं महात्मा 
कृष्णार्जुनौ सहसे बाभ्यधावत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपने पुच्रको अपनी ओखोके सामने ही युद्धम स्वेत- 
वाहन अर्जुनद्रारा मारा गया देख महामनम्बी कणंकरो महान्‌ 
करो हआ तथा उसने श्रीङृष्ण ओर अ्ुनपर सदखा 
आक्रमण कर दिया ॥ ३९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि दपसेनवधे पच्राीतितभोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत कणं मे वुपसेनकुा_बधविषयक पचासीरव! अध्याय पुरा हुम ॥ ८५॥ 
~> 


पडरीतितमोऽध्यायः , 
करणंके साथ युद्ध करनेके विपयमे श्रीकृष्ण ओर अजनी बातचीत 
तथा अनका कणके सामने उपस्थित. होना 


संजय उवाच 
तमायान्तममिग्रे्य॒वेशोद्‌चृत्तमिवाणचम्‌ 1 
गज॑न्तं सुमहाशयं दुर्निवारं सुरेरपि॥ १॥ 
अजुनं प्राद दाशाः प्रहस्य पुरुपषभः । 
अयं सरथ भायाति च्वेताश्वः हाट्यसारथिः॥ २ ॥ 
संजय क्ते है-- राजन्‌ !। सीमाश स्मंघकर आगे 
दृते हुए महासागरके ददा विशालक्राय कणं गर्जना करता 
हुभा आगे बदा । वह देवतां स्थि भी दुजय था। उसे 
आते देख ददा्ुनन्दन पुरुषशेष्ट भगवान्‌ शीकृष्णने 
हैसकर अञुनने कटा--प्पाथं | जिसके सारथि शल्य ई ओर 
रथमे वेत धोद सुते ई, वष्ठी यह कर्णं रथसदित॒ इधर आ 
रहा दै ॥ १-२॥ . 
येन ते सह योद्धब्यं स्थिरे भव धनंजय । 
पद्य चनं समायुक्त रथं कणस्य पाण्डव ॥ ३ ॥ 
दवेतवाजिसमायुकं युक्तं राघासुतेन च । 
धनंजय | तुमह जिसके साथ युद्ध करना ३, वह कर्ण 
आ गया । अमर खिर हो जाओ । पाण्डुनन्दन ! श्वेत पोडो- 
ले जुते हुए कर्णंके इस जे भजाये रथकोः भिपर वह खयं 
विराजमान दै, देखो ॥ ३१ ॥ 
नानापताकाकलिर किद्किणीजाटमाछिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उद्यामानमियाकादे विमानं पाण्डुरहयैः। 





ध्वजं च पद्य कणस्य नागकक्चं महात्मनः ॥ ५ ॥ 


(इसपर भति-भोतिकी पाक्य फहरा रही है तथा 


बह छोटी-छोटी म्रिरयोवाी श्रालरते अलक्त है । ये सफेद 
घोड़े आकाशम विमानके समान इस रयको केकर मानो उड़े 
जा रहे हं । महामनग्वी कर्णकी इस ध्वजाको तो देखो, जिम 
दायी रस्सेका चिद यना हुआ है ॥ ५-५॥ 
भाखण्डलधनुःरख्यमुद्धिखन्तमिवास्वरम्‌ । 
पर्य कण समायान्तं धात॑राष्मियैपिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
शरधारा विमुञ्चन्तं धारासारमिवाम्बुदम्‌ । 
"वह ध्वनन इन्द्रधनुपके समान प्रकाशित शेता 
आकाशम रेखान्ता खीच रहा है । देखो दुर्योधनका प्रिव 
चाहनेबराव्य कणे _ इधर दी आ रहा है । वह॒ जलकरी धारा 
गिरानेवे बाद मान बाणघाराक्ी वपा कर रहा है ६१ 
पएष मद्रश्वरो राज्ञा रथाप्रे पयंवस्थितः ॥ ७ ॥ 
नियच्छति हयानस्य राधेयस्यामितौजसखः। 
न राजा रस्य रथके नैट- 
कर अमित बखशासयी इसत राधापुत्र क 
रख रदे ६ ॥ ७६॥ क न 
श्ण दुन्दुभिनिर्धायं शङ्खशब्दे च दाख्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिहनादांश्च विविघाञ्णु पाण्डव स्तः । 


"ाण्डनन्दन | सुनो, दुनदुभिका गम्भीर घोष॒ ओर 
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मयकर शङ्खष्वनि हो रदी है । चारो ओर नाना प्रकारके 

सिंहनाद मी होने सगे टै इन्दं सुनो ॥ ८३ ॥ 

अन्तधोय महाशब्दान्‌ कणं नामिनतेजसा ॥ २ ॥ 

दोधूयमानस्य अदां धचुषः श्णु निःस्वनम्‌ । 
८अग्रिततेजस्वी कर्णं अपने धनुपक्ो बडे वेगमे दिल 

रहा है । उसकी टंकारध्वनि बड़ी भारी आवाजकरो भी दवरा- 

कर सुनायी पड़ रदी दैः सुनो ॥ ९५ ॥ 

पते दीर्यन्ति सगणाः पञ्चानां महारथाः ॥ १०॥ 

षट केसरिणं क्द्धं सगा इव महावने । 

{जेते मान्‌ वनम मृग कुपित हुए तिंहको देखकर 
भागने छगते है उसी प्रकार ये पाञ्चा महारथी अगन 
तैन्यदलकरे साथ कर्णको देखकर भागे जा रदे ई ॥ १०३ ॥ 
सर्वयल्लेन कौन्तेय हन्तुमहंसि सूतजम्‌ ॥ ११॥ 
न हि कणंदारानन्यः सोदुमुन्सहते नरः । 

ुन्तीनन्दन ! तुम्हें पूरणं प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्णका 
वध करना चाहिये । दूमरा कोई मनुष्य कणके बार्णोक्रो नदीं 
सह सकता है ॥ ११३ ॥ . 
सदेवासुगगन्धर्वा शनी ह्ोक्षान रचराचरान्‌ ॥ १२॥ 
त्वं हि जेतुं रणे शक्तस्तथैव विदितं मम । 

ष्देवता, असुर, गन्धर्व तथा चराचर प्राणिर्योसित 
तीनो लेकोको तुम रणभूमिमें जीत सकते हो; यह मु्ञे अच्छी 
तरह मादरम दहै ॥ १२३॥ 
भीममुग्रं महात्मानं अयक्ष शधं कपर्दिनम्‌ ॥ १३॥ 
न शक्ता द्रष्टुमीशानं कि पुनयांचितुं परमुम्‌। 
त्वया साभान्महदेवः सर्वभूतद्दिावः शिवः ॥ १४॥ 
युद्धेनाराधितः स्थाणुुवाश्च वरदास्तव । 
तस्य पार्थं भ्रसादेन देवदेवस्य श्यखिनः ॥ १५॥ 
` जहि कर्ण महावाहो नमुचि इृ्रहा यथा । 
भनेयस्तेऽस्न्‌ सषा पार्थं युद्धे जयमवाप्युदि ॥ १६॥ 
(जिनकी मूरति बडी ही उग्र ओर मयंकर हैः जो महात्मा 
ह, जिनके तीन नेर ओर मस्तकपर जटाजुट्‌ 2, उन सर्वनमर्थ 
ह्वर मगवान्‌ शंकरको दुरे न्ग देग्ब मी नदीं सकते पिर 
उनके साथ युद करनेकी तो बात ही ङ्था दे १ परतु तुमने 
सम्पूणं जीवों का कल्य.ण करनेवाले उन्दी स्थाणुखरप महदेव 
सादात्‌ मगवान्‌ शिवकी युदक धारा आराचना की दै, अन्य 
देवतानि मी वुम्दं वरदान दिये दै; इसल्यि महाबाहु 
पार्थ | तुम उन देवाधिदेव ज्िशूल्धारी भगवान्‌ शङ्क) 
करपाठे कर्णकरो उसी प्रकार मार डालो डते दृत्रविनाशक्र 
इन्द्रे नमुजिका वध करिया था । इन्तीनन्दन । उम्दा 
सदा ही कल्याण हो । ठम युदधर्मे विजय प्रात करोः १ ३-१६ 
इति महाभारते कणपवेणि कणां 


अजुन उवा 
धुव एव जयः छष्ण मम नास्त्यत्र संरायः 1 
सर्व॑खाकगुर्य॑स्त्वं तुष्टोऽसि मधुखदन ॥ १७ ॥ 
अजुनने क्टा- मधुसदन भीकृष्ण | मेरी विजय 
अवदय होगी इसमे संशय नीं है; योरि सम्पूणं जगत्के 
गुरु आप मुद्चपर प्रसन्न ई ॥ १७ ॥ 
चोदयाश्वान्‌ हृषीकेशा रथं मम महारथ । 
नाहत्वा समरे कर्णं निवर्निष्यति फाल्गुनः ॥ १८ ॥ 
महारथी दषीकेदा [ आप मेरे रथ ओर घोर्डोको आगे 
यदादइये । अच अर्जुन समराङ्गण्मे कर्णंका वध क्वि त्रिना 
पीछे नदीं लमैटेगा ॥ १८ ॥ 
अद्य कणं हतं पद्य मच्चछैः दकलीरनम्‌ । 
मां वा द्रक्ष्यसि गोविन्द कर्णेन निहतं दारः ॥ १९ ॥ 
गोबिन्द | आज आप मेरे ब्राणेति मरकर टकडे-टकदे 
हृ कर्णको देखिये । अथवा मुञ्चे ही करणके बाणेषि मर 
हुआ देखियेगा ॥ १९ ॥ 
उपस्थितमिदं घोरं युद्धं तैलोकयमोदनम्‌ । 
यज्जनाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमिधेरिप्यति ॥ २०॥ 
आज तीनों लोर्कौको मोहम डालनेवात्र यह घोर युद्ध 
उपस्थित है । जबतक पृथ्वी कायम रेगी, तव्रतक शंसारके 
लोग इम युद्धकी चचां करगे ॥ २० ॥ 
पवं ब्रुटंस्तदा पार्थैः दःष्णमद्धिषएटकारिणिम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ रथेनाद्यु गजं प्रतिगजो यथा ॥ २१॥ 
अनायाम ही मान्‌ कम॑ करनेवाठे भगवान श्रीकृष्णसे 
ेसा कहते दए कुन्तीकुमार अजुन उम समय रथके द्वारा 
शीघ्रतापूर्वक कर्णक सामने गये, मानो किमी हायीका सामना 
करनेके च्वि प्रतिद्रन्द्री शयी जा रदा हो ॥ २१॥ 
पुनरप्याह तेजस्वी पाथः छृष्णमरिदमम । 
चोदयाश्वान्‌ हृीकेदा कातरो ऽयमतिवनने ॥ २२ ॥ 
उस समय तेजम्वी पानि शत्रुद्मन श्रीकृष्णमे पुनः इस 
प्रकार का--पीकेश ! मेरे बेदोको होकिये, यष समय 
बीता जा रहा है ॥ २२॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन पाण्डवेन महात्मना । 
जयेन सम्पृञ्य स पाण्डवं नदा 
प्रचोदयामास हयान्‌ मनोजवान्‌ । 
स पाण्डुपृत्रस्य रथो मनोजवः 
क्षणेन करणस्य रथाप्रनोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
महामना पाण्डुकुमार अजुनके पेमा कडनेषर भगवान्‌, 
भ्रीकृष्णने विजयमूचक आशीर्वाद दवारा उन छ आदर करके 
डस समय मनक समान त्रेगशारी घोङ़ोको तीत्वेगसे आगे 
बदाया । पाण्डुपुत्र अनका बह मनोजव्र रथ एक दी कणे 
कर्णे रथकरे सामने जाकर खड़ा हो गया ॥ २३॥ 


नटरथे बासुदरेववाक्ये षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


। - 
इर प्रकार भीमहामारत कणं वेमे कणं ओर अजनके द्य गुद् ष म्‌ शरोडष्णका याशयगरिषयु छिगासीवं! मध्याय रा हुमा 
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भीमहाभार्ते 


[ कर्णपवंणि ] 





स्तारीतितमोऽध्यायः श 
णं ओर अजुनकाद्वरथयदधमे समागम, उनकी जय-पराजये सम्बन्ध सब प्राणि्योका संशय, रहा 
ओर महादेवजीद्वारा अज॑नकी विजयथोपणा तथा कणंकी शस्यते ओर अजनी शीकृष्णसे वातां 


प्रंजय उवाच 


बृपसेनं हतं द्रा शोकामयंसमम्वितः । 


पुत्रशोकोद्धवं वारि नेत्राभ्यां समवाखजत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय फहते ह- महाराज [ जव कर्णने इृषसेनको 
मारा गया देखा, तव॒ वह्‌ शोक ओर अमर्षके वशीभूत ो 
अपने दोनों नेत्रेषि पुत्रशोकजनित ओषु बहाने लगा ॥१॥ 
रथेन कणंस्तेजस्वी जगामाभिसुलो रिपुम्‌ । 
युद्धायामषताघ्राक्षः सम्राहय धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
किर तेजस्वी कणं क्रोषते लाक आंखें करके अपने दार 
धनंजयको युद्धे खयि ठखकारता हुआ रथके द्वारा उनके 
सामने आया ॥ २ ॥ | 
रथौ सार्यसंक-शौ बैयाघपरिवारितो। 
दृशुस्तत्र दाविवाको सम॒द्धतौ ॥ ३ ॥ 
व्याप्रचमंसे आच्छादित ओौर सूर्यके समान तेजसी वे 
दोनों रथ जव एकत्र दए, तय लगने वौ न्दं शष भकार 
देखा, मानो दो स्रं उदित हुए टौ ॥ ३ ॥ 
इवेतादवौ पुखपौ दिव्यावास्थितावरिमर्दन । 
शद्युभाते चन्द्रादित्यौ यथा दिवि॥ ४ ॥ 
दोनोके घोड़े सफेद रगके थे । दोनो ही दिष्य पुसष 
ओर शतुओंका मर्दन करनेमे समर्थं ये । वे दोनों महामनखी 
वीर आकाशम चन्द्रमा जर सर्के समान रणभूमिमे शोमा 
पारहेये॥४॥ 
तौ दष्टा विसयं जग्मुः सर्वसैन्यानि मारिष । 
भ्ेछोक्यविजये यत्ताविन्द्रैरोचनायिव ॥ ५ ॥ 
मान्थवर | तीनों छ़ोकोपर विजय पानेफे सि प्रयतनशील 
हुए इन्द्र ओर बछिके समान उन दोनो वीरको आमने-सामने 
देखकर समसत सेनार्ओको बड़ा विसय हुआ ॥ ५॥ 
रथज्यातलनिह्वीदे णीणसिहरयेस्तथा । 
तौ रथावभिधावन्तौ समात्गरोकय महीक्षिताम्‌॥ ६ ॥ 
ध्वजो च ष्टा संसक्तौ विस्मयः समपद्यत । 
हस्तिकक्षं च कणैस्य वानरं च कियेरिनः ॥ ७ ॥ 
र्थः, धतुयकी गरतयन्ना ओर हथेटीके शब्द, वारणो 
सनठनादट तथा पिनाके साय एक दूरके सम्बुल दौड़ते 
इष उन दोन र्थोको देलकर एवं उनकी परस्यर सी हु 
५वजार्ओका अवरोकन करके र्द आये हृएट राजा्भेको बड़ा 


विसय हुआ । केकी ध्वजा हाथीके सोक्ट्का 


किरीटधारी अघनकी भ्वजापर मूर्िमान्‌ वानर 
बै था ॥ ६-७ ॥ 


तौ रथौ सम्भरसक्तौ तु द्रा भारत पार्थिवाः । 
सिहनादरवांश्चक्कुः साधुवादांश्च पुष्कटान्‌ ॥ ८ ॥ 


~ भ 


भरतनन्दन ! उन दोनों ररथोको एक ॒दूसरेसे सा देख 
सव्र राजा सिंहनाद करने ओर प्रचुर साधुवाद देने कगे ॥८॥ 
दष च दवैरथं ताभ्यां तत्र योधाः सष्टस्रशः। 
चक्कवोहुखनादचयेव तथा चेखावधूननम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दोनोका दवेरथ युद्ध परस्ुत देख वर्ह खड़े हुए 
सदर योद्धा अपनी ुजाओंपर ताक ठोकने ओर कपड़े 
दिने रगे ॥ ९ ॥ 
आजघ्लुः कुरवस्तत्र वादिन्ाणि समन्ततः । 
कणं प्रहषेपिष्यन्तः शङ्खान्‌ श्म सर्वशः ॥ १०॥ 
तदनन्तर कणंका हषं बदानेके स्यि कौरवसैनिक वौ 
स्‌ ओर बाजे बजाने ओर शङ्खध्वनि करने लगे ॥ १० ॥ 
तथैव पाण्डवाः स्वँ हर्षयन्तो धनंजयम्‌ । 
तुयशङ्खनिनादेन दिशः सवां उयनाद्यन्‌ ॥ ११॥ 
इसी पकार समस्त पाण्डव.मी अर्जुनका हं बदति हुए 
वाधा ओर शज्खोकी ध्वनिते सम्ूरण॑दिदार्ओको प्रतिध्वनित 
करने लगे ॥ ११॥ 
द्वेडितास्फोटितोत्धैस्तुसुं स्वतोऽभवत्‌ 
वाहुशब्द्श्च शूराणां क्णाुंनसमागमे ॥ १२॥ 
कणं जर अलनके उस संधर्षम शूरवीर सिंहनाद 
करने, ताी ब्रजानेः गर्जने ओर भुजांपर ताल ठोकनेते 
सवर ओर भयानक आवाज गूज उटी ॥ १२॥ 
तौ दष्ट पुरुषव्याघ्रौ रथस्थौ रथिनां वसो । . 
भ्रगहीतमहाचा शरशक्छिष्वजायुतौ ॥ 
वर्मिणो यद्धनिसिशौ दवेतादवौ दाङ्खंशोभितौ। 
तुणीरवरसम्पन्नौ 
रकचन्दनविग्धाङ्गी समदौ गोवृषाविव । 
चापविधयुद्भ्वजोपेतौ शसरसम्पत्तियोधिनौ ॥ १५॥ 
चामरब्यजनोपेतो दवेतच्छत्नोपरोभितौ । 


मो 

नध। दधु रक्तास्नौ देममाछि 
सिदस्छन्धधरतीकाश्ौ व्युढोरस्फौ व ॥ १७॥ 
भनथोनपव यमिच्छन्ावन्यन्यजयकाङ्खमौ । 
अन्योन्यमभिघावन्तौ गोष्टे गोदृषमाविव । 

भरभिन्नाविव मातङ्गौ उसरब्धाविवाचसौ ॥ १८॥ 
आशीविष #ौ यमकाडान्तकोपमेौ । 
इन्द्रदघाविव कृद्धौ स्याचन्दरसमप्रभौ ॥ १९ 
मदाप्रहाविव शद्ध युगान्ताय समुत्थितौ । 


देवगभां देववलौ देवतुस्यौ च रूपतः ॥ २०॥ 


वदच्छया समायातो सयाचन्द्रमखौ ब 
म युधि ॥ २१॥ 
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दावप्येतो खद्शेनौ ॥ ९४॥ 





सप्तारीतितमोऽध्यायः 
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तौ दष्टा पुरुषभ्याघ्नौ शादृखाषिव धिष्ठितौ । 
वभूव परमो दषंस्तावक्रानां विशाम्पते ॥ २२॥ 
वै दोनो पुरुपरिंह रथपर विराजमान ओर रथि्योमिं भरे 
थे । दोनेनि विशाल धनुष धारण किये थे । दोनों दी बाण, 
शक्ति ओर ध्वजसे सम्पन्न थे । दोनो कवचधारी थे ओर 
कमरमें तल्वार बोधि हुए थे । उन दोनेकि घोड़े खेत रंगफे 
थे । वे दोन ही शङ्कते सुशोभित, उत्तम तरकषसे सम्पन्न 
ओर देखनेमे सुन्दर थे । दोनोके ही अगमं लाक चन्दनका 
अनुल्ेप खगा हभा था । दोनों दी संकरे समान मदमत्त 
थे । दोनोके धनुष ओर ध्वज बिदयुत्‌के समान कान्तिमान्‌ 
ये । दोना दी शल्रसमूहदरारा युद्ध करनेमे कुश थे । दोना 
ही चवर ओर व्यजनेसि युक्त तथा श्वेत छत्रे सुशोभित 
ये । एकके सारथि भीकृष्ण थे तो दूसरेके शस्य । उन दोन 
महारथियेकि रूप एक-से ही थे । उनके कंधे सिंहके समानः 
सुजार्थ यड़ी-बड़ी ओर अखि र थी । दोनेनि सुवर्णकी 
मालार्े पहन रक्खी थीं । दोना हके समान उन्नत कथि 
प्रकाशित होते थे। दोर्नोफी छाती चोड़ी थी ओर दोनों 
ही मन्‌ ब्रङ्शासमी थे । दोनो एक दुररेका वध चाहते 
ओर परस्पर विजय पनेकी अभित्मषा रखते थे | गोशाला- 
मे छड़नेवाठे दो सांक समान वे दोनो एक दूसरेपर 
धावा करते थे । मद॒ वहानेवाठे मदोन्मत्त हाथिर्योके 
समान दोनों दी रोषत्रेशमे भरे हुए थे । पव॑ते समान 
अविचल थे | विपधर सकि रियु्भो-जेवे जान पड़ते 
ये | यमः काल ओर अन्तकके समान भयंकर प्रतीत 
होते थे । इन्द्र ओर श्रृत्राघुरफ समान वै एक दूसरेपर 
कुपित थे । सूयं ओर चन्द्रमाके समान अपनी प्रभा 
बिलेर रदे थे । कोधे भरे हुए दो महान्‌ अरोक समान 
प्रख्य मचानेके स्वि उट खड़े हुए थे । दोनों ही देव- 
ताकि बालक, देवताभकि समान बी ओर देव॒स्य 
रूपवान्‌ थे । दैवेच्छाते भूतर्पर उतरे हुए युधं ओर 
चवन्द्रमाके समान ओभा पते थे । दोनों दी समरा्गण्मे 
बलवान्‌ ओर अभिमानी ये । युद्धके स्यि नाना प्रकारे अ्न- 
श्ञ धारण क्रि हुए थे। प्रजानाथ | आमने-सामने खें 
हृष्ट दो दिके वमान उन दोनौ नरव्याघ्र बीरोकौ देख- 
कर आपके वैनिरकोको महान्‌ दषं हुआ ॥ १३२२ ॥ 
खंदायः स्ैभूतानां विज्ये समपद्यत । 
समेतौ पुखषव्याघ्नौ परद्य॒कणंधनंजयौ ॥ २३॥ 
पुदपिंह कणं ओर धनंजयको एकत्र हभ देखकर 
चमस्त प्राणियोको किसी एककी बिजयमे सदेद होने खगा ॥ 
उभौ वरायुघधरादुमौ , रणकृतथमे । 
उभौ च बाहुशब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥ २४॥ 
दोनेनिं [~ (८1 आयुष धारण कर रल थः दोनेनि ही 
युद्धकी कत्म सीलनेम परिभम शिया था ओर दोना अपनी 
युजाजकि शब्दे आकादाकरो परतिष्यनित कर रे ये ॥२५॥ 


उभौ विश्युतक्माणौ पौरुषेण धटेन च । 
उभौ च सदै युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ २५॥ 
दोनोके कमं विख्यात थे । युद्धम पुरुषाथं ओर बल- 
की दष्टिते दोनों ही शम्बरासुर ओर देवराज इन्द्रके 
समान थे ॥ २५॥ 
कातेवीयंसमौ चोभौ तथा दाशरथेः समौ । 
विष्णुवीयंसमो चोभौ तथा भवसमौ युधि ॥ २६॥ 
दोनों ही युद्धे ऋर्तवीयं अजुन, दशरथनन्दन भराम, 
भगवान्‌ बिष्णु ओर मरवान्‌ शद्रके समान पराक्रमी ये ॥ 
उमौ इवेतदयौ राजन्‌ रथप्रयरवादहिनौ । 
सारथी प्रवरौ चैव तयोरास्तां महारणे ॥ २७॥ 
राजन्‌ | दोनेकि षोड सफेद रगके ये । दोनो ही भेष्ठ 
रथपर सवार थे ओर उस मदाखमरमे दोनोके सारथि 
भेष्ठ पुरुप थे ॥ २७॥ 
ततो शष्ट महाराज राजमानौ महारथौ । 
सिद्धचारणसंघानां विसयः समपद्यत ॥ २८॥ 
महाराज | वर्ह सुशोभित हेनेवाछे दोनो म्टारथिरयोक 
देखकर सिद्धो ओर चारणेकि समुदायो बड़ा आश्वगं हुआ ॥ 
तव पुत्रास्ततः कणं सबला भरतम । 
परिव्मेहात्मानं क्षिधरमा्वश्चोभिनम्‌ ॥ २९॥ 
मरतभेषठ । तदनन्तर सेनासदित आप्रके पुत्र यदधर्म 
शमा पानेवारे म्टामनखी कर्णको शीघ्र ही सव्र ओरसे 
धेरकर खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 
तथैव पाण्डवा दा धूण्युम्नपुरोगमाः। 
परिववमेहात्मानं पाथंमप्रतिमं युधि ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार हर्षम भरे दए धृषयुम्न आदि प१।ण्ब वीर्‌ 
युद्धम अपना सानी न रखनेवाछे मदात्मा कुन्तीकुमार 
अञ्ुनको परेरकर खड़े हुए ॥ ३० ॥ 
( यमो च चेकितानश्च प्रणश्च प्रमद्रक्यः। 
नानादेदयाश्च ये श्रः दिए युद्धाभिनन्दिनः ॥ 
ते सवं सदिता हठः परिवव॒धनंजयम्‌ । 
रिरक्षिषन्तः शाुष्नं पच्यश्वरथकुञ्रैः ॥ 
धनंजयस्य विजये धृताः कणेवधेऽपि च। 
नकुखः सददेवः चेकितानः दर्षमं भरे हए प्रभद्रकगणः 
नाना देके निवाी ओर युदधका अभिनन्दन करनेवाठे 
अवरिष्ट ूरवीर-- ये सव-केसथ पमि भरकर एक साथ 
अञ्ख॑नको चारो ओरसे धेरकर खड़े षो गये । वे वैदल; 
दवार, र्था ओर दाथिर्योद्रारा शघ्रसूदन अर्जुनकी रघ्रा 
करना चाहते ये । उन्देनि अजुंनकी विजय ओर कर्णक वध 
के ख््यि दद्‌ निश्चय करस्यिथा॥ | 
तथैव तावकाः सवे यत्ताः सेनाप्रदारिणः। ` 
राजन्‌ कणं जुगुपुरादये । ) 
राजन्‌ ¡ इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके समी पुत्र 
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@०६० श्रीम्ाभारते [ कणेपर्वणि ] 





सावधान एवं शतुसेनार्भपर प्रहार करनेके स्थि उद्यत हो 
युद्धसखल्मे क्णंकी रश्रा कले लगे ॥ 
तावकानां रणे कणां गलो हासीद्‌ विशाम्पते । 
तथैव पाण्डवेयानां ग्ठहः पाथांऽभवत्‌ तद्‌ ॥ ६१॥ 
प्रजानाथ | आपकी ओरपे युद्धरूपी जूए कणंको दाव- 
पर लगा दिया गया या । इसी प्रकार पाण्डवपक्षी ओरसे 
कुन्तीकुमार अर्जन दपर चद्‌ गये ये ॥ ३१ ॥ 
त पव सभ्यास्त्रासन्‌ पर्षकाश्चाभवन्‌ स्म ते । 
तज्रैषां ग्छहमानानां धुबौ जयपराजयौ ॥ ६२ ॥ 
जो पषलेके जूएमे दरंक येः वे ही बहो भी समासद्‌ 
बने हुए थे । वहां युद्धरूपी जूआ खेलते हुए इन वीरो 
ठे एककी जय ओर दूसरेकी पराजय अवदयम्भावी थी ॥३२॥ 
ताभ्यां यतं समासक्तं विजयायेतराय च । 
असराकं पाण्डवानां च स्थितानां रणमूधनि ॥ ३६ ॥ 
उन दोनोनि युद्धके सुहानेपर खड़े हए हमले तथा 
पाण्डवकी विजय अथवा प्राजयके च्वि रणदूत आरम्भ 
किया था॥ ३३॥ 
तै तु स्थितौ मदारज समरे युद्धशाछिनौ। 
अन्योन्यं भ्रतिसंरव्धावन्योन्यवधकाङ्किणौ ॥ २४॥ 
महाराज ! युद्धम शोभा पानेबाठे वे दोना वीर परस्पर 
पित हो एक दूसरे वधकी इच्छासे संग्रामके स्यि 
खड़े हए ये ॥ ३४॥ 
ताबुभौ भजिदीर्पस्ताविनद्रघृत्ाविव प्रभो। 
भीमरूपधरावास्तां महाधूमाविव प्रौ ॥ ३५॥ 
प्रमो इन्र ओर इतरासुरफे समान बे दोन एक दूर 
पर प्रहारी इच्छा रखते थे । उस समय उन दोनेनि दो 
महान्‌ केद-गरहोके समान अत्यन्त मयंकर सूप धारण कुर 
ल्या था ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे साक्षेप विवादा भरतर्पभ । 
मिथो मेदश्च भूतानामासन्‌ क्णाजंनान्तरे ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर अन्तरिष्मे स्थित दए समस्त 
भूमि कणं ओर अर्जुनी जय-पराजयको ठेकर परस्पर 
आञपशक्त विवाद ओर मतभेद पैदा टे गया ॥ ३६ ॥ 
दयश्चूयन्त मिथो भिन्नाः सर्व॑छोकयस्तु मारिष । 
देवदानवगन्धवोः पिदाचोरगराक्षसाः ॥ ३७ ॥ 
प्रतिपक्षं चक्रः कणाजुनसमागमे । 
मान्यवर | सब स्ेग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते 
सनाय देते थे । देवता, दानवः गन्धर्वः परियाच, नाग ओर 
राच्षस--इन सबरने कणं ओर अशुक युदके विपये प्च 
ओर विपश्च ग्रहण कर छया ॥ २७१ ॥ 
ध खतपुच्रस्य पञ्षे मातेव धिष्ठिता ॥ ३८॥ 
जयस्यासीन्भातेव जयकाङ्िणी । 
< चयो ( आकारकी अभिश्री देवी ) माते समान 


-- . ॥/॥111114|<5 


त अ य भा) "न --> ~. 








का कर गक 


सूतपुत्र कर्णक पक्षम खडी थी; परंतु भूदेवी माताकी मति 
ध्नंजयकी विजय चाहती थी ॥ ३८३ ॥ 
गिरयः सागराश्चैव नद्यश्च सजलास्तथा ॥ ३९ ॥ 
बृक्षाश्चौषधयदचैव व्याथ्यन्त किरीटिनम्‌ । 
पवतः समुद्र, सज नदिर्यो, बश्च तथा ओषधिर्या- 
इन सवने अञ्जुनके पश्चका आश्रय ठे रक्खा था ॥ ३९१ ॥ 
अद्य यातुधानाश्च गृद्यक्श्च परतप ॥ ४० ॥ 
ते कणं समपद्यन्त हृष्टरूपाः समन्ततः । 
शनु्ओको तपानेवाठे वीर ! असुर, यातुधान ओर 
गुद्यक-ये सव्र ओरसे प्रसन्नचित्त हो कणके ही पक्षे आ 
गये थे ॥ ४०३ ॥ 
मुनयश्चारणाः सिद्धा वैनतेया वयांसि च ॥ ४१॥ 
रत्नानि निधयः सवं वेद्‌ाश्चाख्यानपञ्चमाः। 
सोपवेदो पनिषद्‌ः सरहस्याः ससखभ्रहाः ॥ ४२॥ 
वाखुक्रिश्चि्रसेनश्च तक्षको मणिकस्तथा । 
सपोदचेव तथा सवं काद्रवेयाश्च सान्वयाः ॥ ४३ ॥ 
विषवन्तो महाराज नागाश्चाञ्जुनतोऽभवन्‌ । 
पेरावताः सौरभेया वैश्धेयाश्य भोगिनः ॥ ४४ ॥ 
पतेऽभवन्नज्जुनतः श्ुद्रसपौश्च कर्णतः । 
महाराज | मुनिः चारणः सिद्ध, गरड, पक्षी, रत्न; 
निधिर्यो उपवेद उपनिषद्‌ रदस्य; संग्रह ओर इतिहास- 
पुराणसदित सम्पूणं वेद वासुकिः चिक्रेनः तक्षक, मणिक, 
समृ सर्पगणः अपने वंशर्जोसदित वदरी साने, बयैडे नाग, 
रावत, सौरभेय ओर वैशलेय सप-मे सव अर्जुनक पशमे 
हो गये । छोटे-छोटे सरपं कर्णका साथ देनर्गेः॥४९-४४३॥ 
इदमा व्याला माङगरयाश्च सगदधिजाः ॥ ४५॥ 
पाथस्य विजये राजन्‌ सर्व पवाभिसंखताः। 


राजन्‌ ! इहाशरगः व्यालमृग, मङ्गङसूचक | 
आर पक्षी 9 ज्गखसू- कृ मगः पड्म 


धिह तथा व्याघ्र- ये सवके सव्र अजुंनकी 
विजयका आग्रद रखने स्र ॥ ४५१ || 6 
वसवो मठतः साभ्या खद्रा चिदवेऽभ्विनौ तथा ॥ ४६॥ 
अशिरिन्द्र्च सामन पवनाऽथ दिशो दशा। 
धनंजयस्य ते पक्ष आदित्याः कणतोऽभवन्‌ ॥ ४७ ॥ 
विशः य॒दाश्च खताश्च ये च संकरजातयः | 
सवंशस्ते महाराज रा यधयमभजेस्तदा ॥ ४८ ॥ 
वसु, मर्द्रणः शध्य; सद्र, विद्वेदेव, अ 
अग्निः इन्द्र, सोभः पवन्‌ ओर दसं दिशा र 
हो गये एवं ( इन्द्रके सिवा अन्य ) ५५६ १ 
हो गये । महाराज | वैद्य, यद्र सूत तथा सङ्कर स 
घब ्रक्मरये उख समय राधापुतर कंको ही च 
हे ॥ ४६--४८ | ५ 


यम च र 7, सपदाजुगाः । 


11 8118\/811 \/218/185| 0601010. 1411260 0 €68100111. 
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सप्तादीतितमोऽभ्यायः 


४०६१ 


चच 


अपने गणो ओर सेवर्कोषदित देवताः पितरः य॒मः 
कवेर ओर वदण अनक पक्षम थे । ब्रामण, त्रिय, यज्ञ 
ओर दधिणा आदिने भी अनका ही साय दिया ॥ ४९३. ॥ 
्रेतादचेव पिशाचाश्च क्रव्यादाश्च सख॒गाण्डजाः ॥ ५० ॥ 
राक्षसाः सह यादोभिः श्वखगाखाश्च कर्णतः । 

प्रेतः पिद्याचः मासमोजी पञ्य-पक्षीः राक्षस, जल- 
जन्तु, कुत्ते ओर सियार-ये कर्णके पक्ष्म हो गये | ५०३ ॥ 
देवत्रह्मचपर्षीणां गणाः पाण्डवतोऽभवन्‌ ॥ ५१ ॥ 
वम्बुरप्रसुखा राजन्‌ गन्धचौश्च यतोऽजंनः। 
प्राधेयाः सहमौनेया गन्धर्वाप्सरसां गणाः ॥ ५२॥ 

राजन्‌ | देवर्पिः ब्ह्मपिं तथा राजपियेकरि समुदाय 
, पाण्डुपुत्र अजनके पदमे थे । ठम्बुर आदि गन्धर्व, प्राधा 
ओर मुनिते उत्यन्न हुए गन्धर्वं एवं अप्राओंके समुदाय 
भी अ्ुनकी ही ओर थे ॥ ५१-५२ ॥ 
( सश्ाप्सयोभिः शयद्धाभिदेवदुताश्च गुद्यकाः 1 
किरीखिनं संधिताः स पुण्यगन्धा मनोरमाः ॥ 
अमनोक्ाश्च ये गन्धास्ते स्वं कर्णमाथिताः। 

शद्ध अप्ठराओंसदित देवदूत; गुह्यक ओर मनोरम 
पवित्र सुगन्ध- ये सव किरीटधारी अर्जुनके पक्षम आ गये 
तथा मनक प्रिय न ख्गनेवाठे जो दुर्गन्धथुक्त पदार्थं ॒थे 
उन सवने कर्णका आश्य ल्या था ॥ 
विपरीतान्यरिश्टनि भवन्ति विनशिष्यताम्‌ ॥ 
ये त्वन्तकाठे पुरुषं विपरीतसमुपाथितम्‌ । 
प्रविशन्ति नरं क्षिप्रं सृत्युकालेऽभ्युपागते ॥ 
< ते भावाः सहिताः कणं भविष्टाः सूतनन्दनम्‌ । 

“ विनाशोन्सुख प्राणियेकरि समध्व जो विपरीत अनिष्ट 
प्रकट होते है, अन्तका््मे विपरीत भावका आश्रय ेनेवाठे 
पुरुपमं उसकी मत्युकी घड़ी आनेपर जो भाव प्रवेश करते 
हैः वे सभी माव ओर अरिष्ट एक साथ सूतपुत्र कर्णके 
मीतर प्रविष्ट हए ॥ 
ओजस्तजश्च सिद्धिश्च प्रहर्षः सत्यविक्रमौ ॥ 
मनस्तुष्िजयश्चापि तथाऽऽनन्दो चृपोत्तम । 
इदशानि नरव्याघ्र तसन्‌ संभ्रामस्रागरे ॥ 
निमित्तानि च दभ्राणि विविद्या्जिष्णुमाहवे 1 

नरव्याघ्र । दपभेषठ | ओज; तेजः सिद्धिः हर्षः सत्यः 
पराक्रमः मानसिक संतोषः विजय तथा आनन्द--पेसे ्ी भाव 
ओर शुम निमित्त उष युद्धसागरमे बिजयशीर अजुनके 
भीतर प्रविष्ट हुये॥ 
पयो ब्राह्मणः सार्धमभजन्त किरीटिनम्‌ ॥ 
ततो देवगणैः सार्धं सिद्धाश्च सह चारणैः। 
द्विधाभूता महारज व्याधयन्त नरोत्तमौ ॥ 

ब्राक््णोषदित श्रपियेनि किरीटधारी अर्जुनका साय 
दिया । महाराज ! देवषमदा्यां ओर चारणेकि साथ षिद्ध 


भम्र सम २-९. दो = 


गण दो दर्मं बिमकत होकर उन दोना नरभेष्ठ अर्जन ओौर 
क्ण॑का पक्ष ठेने ल्म ॥ 
विमानानि विचित्राणि गुणवन्ति च सर्वशः 
समारुह्य सखमाजगमुद्धैरथं कणंपार्थयोः ॥) 
बे सव रोग विचित्र एवं गुणवान्‌ विभार्नोपर बैठकर 
कणं ओर अनका दरैरथ युद्र देखनेके स्मि आये थे ॥ 
इहाखगाः पक्षिगणा द्विपाग्वर्थपत्तिभिः। 
उद्यमानास्तथा मेधेवायुना च मनीषिणः ॥ ५३ ॥ 
दिदक्षवः समाजग्मुः कणौज्ुनसमागमम्‌ । 
क्रीडामृगः पक्षीषमुदाय तथा हाथी; धोद; रथ ओौर 
पदर्लोषदित दिव्य मनीपी पुरुप वायु तथा वादछोको वाहन 
बनाकर कणं ओर अजुनका युद्ध देखनेके व्व वहोँ पथारे थे | 
देवदानवगन्धवौ नागयक्षाः पतत्निणः ॥ ५४॥ 
मदपंयो वेदविद्‌ पितरश्च खधामुजः। 
तपोविद्यास्तथीषभ्यो नानारूपवटान्विताः ॥ ५५॥ 
अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तोऽवतस्थिरे। 
महाराज | देवता, दानव, गन्धर्व, नाग; यश्च; पक्षी, 
वेदज्ञ महर्पि, खधामोजी पितरः तप, विधा तथा नाना 
प्रकारके रूप ओर बटते सम्पन्न ओपधिर्या- ये स्व-के-सप्र 
कोलाहल मचाते हुए अन्तरिश्मे खड़े हुए ये ॥ ५४.५५३ 
बरह्मा ब्रह्मर्षिभिः साधं प्रजापतिभिरेव च ॥ ५६॥ 
मवदचैव स्थितो याने दिव्ये तं देशमागमत्‌ । 
ब्रह्रियो तथा प्रजापतिर्येकरे साथ ब्रह्मा आर 
महादेवजी मी दिम्य विमानपर यित दो उस प्रदेदमे अवि ॥ 
समेतौ तौ महात्मानौ दष्टा कर्णधनंजयौ ॥ ५७ ॥ 
अजनो जयतां कर्णमिति दाक्रोऽअधीत्तदा । 
उन दोनों महाभनस्वी वीर कणं ओर अर्जुनको एकत्र 
हृभा देख उस समय इन्द्र॒ बोख उठे--“अर्ुन कर्णपर 
विजय प्रात करे, ॥ ५७१ ॥ 
जयतामज्चुनं कणं इति सू्योऽभ्यभापत ॥ ५८॥ 
हत्वाजुनं मम जतः कणां जयतु संयुगे । 
हरवा कणं जयत्वद्य मम प्रो धनंजयः ॥ ५९॥ 
यह सुनकर सु्ंदेव कने त्गे-"नक्ट, क्ण दी अर्जुन- 
को जीत ठे । मेरा पुत्र कणं॒युदधस्थल्म अजनो मारकर 
विजय प्रात करे 1 (इन्द्र बोढे--) नन्ही, मेरा पुत्र अर्जुन दी 
आज कणंका वध करके विजवभीका वरण करेः ॥ ५८.५९ || 
इति सूर्यस्य चेवासीद्‌ विवाष्रो वासवस्य च । 
पक्षसंस्थितयोस्तत्र तयोर्विवुधसिष्टयोः। 
दैपकष्यमासीव्‌ देवानामसुराणां च भारत ॥ ६० ॥ 
इत प्रकार सूयं ओर इन्द्रम विवाद दोने ङ्गा | वे 
दोनों देवशर वशं एक-एक पक्षम खड़े । भारत | दथवा 
ओर असुरोमिं मी वर्शे दो पक्ष हो गये ये॥ ६० ॥ 
समेतौ ती महात्मानौ दष्ट कणंधनेजयौ । 
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अकम्पर्त रयो खोकाः स्टदेवपिचारणाः ॥ ६१॥ 
महामना कर्णं ओर अञुनको युद्धके स्यि एकत्र हुआ 
देख देवताः ऋप्रि्यौ तथा चारर्णोसदित तीनों लोकके 
प्राणी कौपने स्मे ॥ ६१ ॥ 
सवं देवगणादनरेव सर्वभूतानि यानि च। 
यतः पार्थस्ततो देवा यतः कणंस्ततोऽखुराः ॥ ६२॥ 
सम्पूणं देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे 
थे | जिस ओर अर्जुन थे, उर देवता ओर जिस ओर कणं 
थाः, उधर असुर खड़े थे ॥ ६२॥ 
रथयूथपथोः पक्षौ कुरुपाण्डववीरयोः। 
दषा प्रजापति देवाः खयम्भुवमचोद्यन्‌ ॥ ६६ ॥ 
रथयुथपति कणं ओर अजुन कौरव तथा पाण्डव 
दल्करे प्रमुख वीर थे। उनक्रे विषयमे दो पश्च देखकर 
देवतानि प्रजापति खयम्भू ब्रह्माजीसे ¶छा-॥ ६३ ॥ 
को ऽनयोविजयी देव कुरुपाण्डवयोचघयोः। 
समोऽस्तु विजयो देव पतयोनेरसिदयोः ॥ ६४॥ 
ष्देव ! इन॒कौरव-पाण्डव योद्धा्भमिं कौन विजयी 
होगा १ भगवन्‌ ¡ हम चाहते ई कि इन दोनो पुखुपरिर्होकी 
एक-सी ए विजय हो ॥ ६४॥ 
कणौजुनविवादेन सवं संशयितं जगत्‌ । 
सखयम्भो ब्रूहि नस्तथ्यमेतयोर्विजयं प्रभो ॥ ६५॥ 
खयम्भो ब्रूहि तद्वाक्यं समोऽस्तु विजयोऽनयोः। 
प्रभो | कर्णं ओर अजुंनके बिवादसे सारा 6वार संशयम 
पड़ गया । सखयम्भू { आप हम इनके विजयके सम्बन्धे 
सच्ची बात तादे । आप एेखा वचन बोधिये, भिससे इन 
दोरनोकरी समान विजय सूचित होः ॥ ६५१ ॥ 
तदुपशचत्य मघवा _ भ्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 


उ्यज्ञापयत मतिमतां वरः। 
,देवतार्भकी बह घात सुनकर युद्धिमानेमिं भेष इन्द्रन देवेश्वर 


मगान्‌ बह्ाको प्रणाम करके यह्‌ निवेदन किया-॥| ६६३ ॥ 
पूवं भगवता भोक्त धवः ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद भगवन्‌ मम। 
+ भगवन्‌ | आपने पले कदा था कि इन दोन श्ण. 
` “ की विज्ञय अटल है ।› आपकर बह कयन सत्य हो | आपको 
नमस्कार दै। आय स्ञपर-पन्न दोदयेः ॥६७३ ॥ 
बरह्मशानावथो वाक्यपूचतुखिदशोभ्वरम्‌ ॥ ६८। 
विजयो धवमेवास्य विजयस्य महात्मनः । = 
खाण्डवे येन इतमुक्तोपितः सण्यसखाचिना ॥ ६९ ॥ 
स्वग च समनुाप्य साहाय्यं शक्र ते छतम्‌ । 

तवर ब्रह्मा ओर महादेवजीने देवेश्वर इन्द्रस कदा-- 
"महात्मा अञ्जुनकी विजय तो निधित दी ट । इन्र ! 
इन्दी सव्यताची अञुनने खाण्डववनमर अग्निदेवको संत 
करवा ओर खगंणोकमे जाकर तग्डारी मी सहायता की ॥ 


महाभारते 
च -----------> 


[ कर्णपर्वणि ] 


कर्णश्च दानवः पश्च अतः कार्यः पराजयः ॥ ७० ॥ 
एवं छते भवेत्‌ कायं देवानामेव निध्ितम्‌ । 
आत्मकार्यं च सर्वेषां गरीयलखिद्शेश्वर ॥ ७१ ॥ 
(कणं दानव पक्का पुरुष हेः अतः उसकी पराजय 
करनी वादियि--एेसा करनेपर निशित सूपसे देवतार्भका ही 
कायं सिद्ध दोगा । देवेदवर | अपना कापर, समीके स्यि 
गुखतर होता दै ॥ ७०-७१ ॥ 
महात्मा फाद्गुनश्चापि सत्यधमरतः सदा । 
विजयस्तस्य नियतं जायते नात्र संश्चयः ॥ ७२॥ 
"महात्मा अजन सदा सत्य ओर धर्मम तत्पर रहनेव्ठे 
है; अतः उनकी विजय अवदय होगी, इसमे संशय नदीं हे ॥ 
तोषितो भगवान्‌ येन महात्मा चृषभध्वजः। 
कथं वा तस्य न जयो जायते इहातलोचन ॥ ७३॥ 
(शतलोचन ! जिन्होने महात्मा भगवान्‌ बृपमध्वजको 
संतुष्ट किया दै, उनकी विजय कैसे नहीं होगी ॥ ७३॥ 
यस्य चक्रे खयं विष्णुः सारथ्यं जगतः प्रभुः! 
मनखी वलवाञ्दयुरः कृतासख्रोऽथ तपोधनः ॥ ७४॥ 
(साक्षात्‌. जगदीश्वर भगवान्‌ चिष्णुने जिनका सारथ्य 
करिया दे, जो मनस्वी, बलवान्‌? शूरवीरः अलर-श्ेकि जाता 
ओर तपश्याके धनी ईँ उनकी विजय क्यो न होगी १॥ ७४॥ 
विमतिं च _ महातेजा धनुवैदमदोषतः। 
पाथः स्वेगुणोपेतो देवकार्यमिदं यतः ॥ ७५॥ 
'व॑गुणसग्मन महातेजसखी ऊुन्तीकुमार अर्जुन 
सम्पूणं धनुेदको धारण .करते हं; अतः उनकी विजय होगी 
दी; क्योकि यह देवताओंका ही काय॑ है ॥ ७५॥ 
छिद्यन्ते पाण्डवा नित्यं बनवासादिमिराम्‌। 
सम्पन्नस्तपसा चैव॒ प्याततः पुरपषेभः ॥ ७६॥ 
“पाण्डव बनवा आदिक द्वारा सदा मदान्‌ कष्ट उटाते 
आये ६ । पुरुपप्रवर अजुन तपोब्से सम्न्न॒ ओर 
५ दक्िाखी ई ॥ ७६ ॥ 
जप्तक्रमच्च माहात्म्याद्‌ दि्रमप्यर्थपर्ययम्‌ । 
अतिक्रान्ते च लोकानामभावो नियतं भवेत्‌ ॥ ७७॥ 
ध्ये अपनी मदिमासे दैवके भी निध्ित विधानको 


पठ्ट सकते दै; यदि एेसा हुआ तो सम्पण 
दी अन्त हो जायगा ॥ ७७ ॥ ८५ ५ 


. . पुरणारूपिसत्तमौ । 
5५ नियन्तारावेतौ तसमात्‌ परतपौ ॥ ७९ ॥ 
ही प्राचीन पिभ नर ओर नारायण ई; श्न 
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सप्तादीतितमो ऽध्यायः 
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पर क्रित्ीका शान नदीं चख्ता । ये ही सवके नियन्ता ई; 
अतः ये शुभंको संताप देनम समर्थं ह ॥ ७९॥ 
नेतयोस्तु समः कश्चिद्‌ दिवि वा माञुषेषु वा! 
अुगम्याख्यो लोकाः सह देवर्पिचारणेः ॥ ८०॥ 
सर्वं देवगणाश्चापि सवंभूतानि यानि च। 
अनयोस्तु पभावेण वतते निखिर जगत्‌ ॥ ८१॥ 
ष्देवखोक अथवा मनुष्यलोके कोई भी इन दोर्नोकी 
समानता करनेवाल नहीं है । देवता, ऋछपि ओर ्वारणोके 
साथ तीनों छोकः समस देवगण ओर सम्पूणं भूत इनके ही 
नियन्त्रणरमे रहनेवारे ई । इन्दीकि प्रमावसे सग्पणं जगत्‌ अपने- 
अपने कमेमिं प्रत होता दै ॥ ८०-८१ ॥ 
कणां रोकानयं सुख्यानप्नोतु पुखुषपंभः। 
करणो वैकर्तनः शुरो विजयस्त्वस्तु ङष्णयोः ॥ ८२॥ 
शूरवीर पुरुषप्रवर वेकर्तंन कर्णं भेष्ठ लोक प्राप्त करे; 
परंतु विजय तो भीकृष्ण ओर अजुंनकी ही हो ॥८२॥ 
वखूलां समलोकत्वं मरतां वा समाप्नुयात्‌ । 
सहितो द्रोणभीष्माभ्यां नाकटोकमवाप्युयात्‌॥ ८३ ॥ 
ध्कणं द्रोणाचायं ओर भीष्मजीके साथ वसुर्ओ अथवा 
मर्द्रणेकि लकर्मे जाय अथवा खगोक ही प्रात करे०॥८३॥ 
इत्युक्तो देवदेवाभ्यां सदसराश्षोऽब्रवीद्‌ वचः । 
आमन्छय सर्वभूतानि ब्रह्मेशानाजुद्ासनम्‌ ॥ ८४॥ 
देवाधिदेव ब्रह्मा ओर महादेवजीके एेसा कहने 
पर इन्द्रे सम्पूणं प्राण्य कोवुखकर उन दोनोंकी आशा सुनायी॥ 
श्रुतं भवद्धियत्‌ प्रोक्तं भगवद्भां जगद्धितम्‌ । 
तच्तथ। नान्यथ।( तद्धि तिष्ठध्वं विगतज्वराः ॥ ८५ ॥ 
वे बोले-“हमारे पूज्य प्रथुभनि संसारके दितके च्म 
जो कुछ कहा है, वह्‌ सब्र वुमलमगेनि सुन टी छया होगा । 
बह वैते ही दोगा । उक विपरीत होना असम्भव है; अतः 
. अब निधिन्त दो जाओः ॥ ८५ ॥ 
इति शुत्वेन््रवचनं सर्वभूतानि मारिष । 
विसितान्यभवन्‌ राजन्‌ पूजायां चक्रिरे तद्‌। ॥ ८६॥ 
व्यखजंश्च खगन्धानि पुष्पवपौणि हपिताः। 
नानारूपाणि विबुधा देवतूयोण्यवादयन्‌ ॥ ८७ ॥ 
माननीय नरेश | इन्द्रका यह वचन सुनकर समस्त 
प्राणी विसित हो गये ओर हर्षम भरकर भीष्ण ओर 
अर्जनकी प्ररंसा करने खगे | साथ ही उन दोनकरि ऊपर 
उन्हनि दिव्य सुगन्ित पूर्छोकी वपां की । देवतानि नाना 
प्रकारके दिव्य बाजे बजाने आरम्भ कर दिये ॥ ८६.८७ ॥ 
दिदश्षवश्चाघ्रतिमं दर्थं नरिदयोः। 
देवदानवगन्धवोः ख्व पवावतस्थिरे ॥ ८८॥ 
पुरुषसिह कणं ओर अर्जुनका अनुपम द्ेरय युद्ध देखने- 
की इ््छासे देवताः दानव ओौर गन्धर्थं मी वहां खड़े हो गये ॥ 
रथौ तथोः इ बेतदयौ दिव्यौ युक्तौ मदात्मनोः। 


= चाया स्कः चः ऋनि = ऋक च ` 


यो तौ कणा्नौ राजन्‌ प्रहएावभ्यतिष्ठताम्‌॥ ८९ ॥ 
राजन्‌ | कणं ओर अर्जुन हर्षम भरकर जिन रर्थोपर 
बैठे हुए थे, उन महामन्वी वीरोके वे दोनो रथ वेत घोड- 





` से युक्त, दिव्य ओर आवदयक सामभ्रियेषि सम्पन्न ये ॥८९॥ 


समागता खोकवीरः शंखान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वासुरैवाज्ख॑नौ बीर कर्णंशाटयौ च भारत ॥ ९० ॥ 
भरतनन्दन ! वर्ह एकत्र हुए सम्पूणं जगतूके वीर 
पथक्‌ पथक्‌ शाहुध्वनि करने कलमो । वीर॒ भीकूपष्ण॒ ओर 
अञ्जने तथा शस्य ओर कर्णने मी अपना-अपना शङ्ख बजाया॥ 
तद्‌ भीख्संत्रासकर युद्धं समभवत्तद्‌ा । 
अन्योन्यस्पर्धिनोख्मं शदाक्रद्ाम्बरयोरिव ॥ ९१॥ 
इन्द्र ओर दाम्बरासुरके समान एक दुसखरेसे डा रखने- 
वाढे उन दोनो वीरम उस समय घोर युद्ध आरम्भ हुआ जो 
कायर्योके हृदयम भय उत्पन्न करनेवाला था ॥ ९१ ॥ 
तयो्व॑जौ बीतमखौ शयु्युभाते रथे स्थितौ । 
राहुकेतू यथाऽऽकाशे उदितौ जगतः क्षये ॥ ९२॥ 
उन दोनेकि रर्थोपर निल ध्वजाय शोभा षा रदी थी 
मानो संसारके प्रज्यकाठ्म आकाशम राह ओर केतु दोनों 
ह उदित हट हो ॥ ९२॥ 
कणंस्याद्यी विवनिभा रलसारमयी श्डा। 
पुरन्दरधयुःश्रख्या हस्तिकर््या व्यराजत ॥ ९३ ॥ 
कणके ध्वजक्री पताका हाथीकी सोफ़टक्रा चिद्‌ याः 
वह्‌ सोकल रकसारमयीः सुदृद ओर विषधर सपके समान 
आकारवाली थी । वह आकादामे इन्द्रधनुपके समान 
शोमा पाती थी॥ ९३॥ 
कपिथे्ठस्तु पार्थस्य व्यादितास्य इवान्तकः । 
देष्ाभिर्भीपयन्‌ भाभिदनिसश््यो रविर्यथा ॥ ९४ ॥ 
कुन्तीडुमार अञजुनके रपर द वाये हुए यमराजके समान 
एक भेट वानर वेढा हआ था; जो अपनी दादृति सबको 
डराया करता था। वह अपनी प्रभासे सू्थंके समान जान 
पडता था । उसकी ओर देखना कठिन था ॥ ९४॥ 
युद्धाभिखापुको भूत्वा ष्वञो गाण्डीवघन्वनः। 
कर्ण्वजमुपातिष्ठत्‌ खस्थानाद्‌ वेगवान्‌ कपिः॥ ९५ ॥ . 
उत्पपात महावेगः कश्यामभ्याहननत्तद्‌। 1 ट 
नखैश्च दशनेश्रैव गखडः पन्नगं यथा ॥ ९६॥ 
गाण्डीवधारी अनका ध्वज मानो युद्धका इच्छुक 
हयोकर कर्णके ध्वजपर आक्रमण करने ठगा । अर्जुनकी 
ध्वजाका महान्‌ वेगश्चाली बानर उस समय अपने थानव उच्छ 
ओर कणंकी ध्वजाकी सकरपर चोट करने खगा, जेषे गण्ड 
अपने पंज ओर ्चोचसे सरप॑पर परार कर रदे क्षं ॥९५-९६॥ 
खा किद्किणीकाभरणा कारपाशोपमाऽऽयसी । 
भभ्यव्रवत्‌ सुसंर्धा दस्तिककष्याथ तं कपिम्‌ ॥९७॥ 
करणके ध्वजपर ज हाथीकी सोकठ थी, बह फाठपाश्चके 
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४०६४ 


्रीमद्ाभारते 


[ कणैपवंणि ] 








समान जान पडती थी । वह रोहनिमित हाथीकी सोकल 
छोरी-छोटी षण्टि्येषि विभूपरित थी । उसने अत्यन्त कुपित 
होकर उस वानरपर धावा क्रिया ॥ ९७ ॥ 
तयोर्धोरतरे युद्धे दर्थे थत आदिते । 
प्रकुचोते ध्वजौ युद्धं पूवं पूर्वतरं तद्‌ा ॥ ९८॥ 
उन दोने्मि धोरतर द्वेरथ ॒युद्धरूपी जूएका अवसर 
उपस्थित था, इसीष्ियि उन दोनी ध्वजानि पहठे खयं 
ही युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ९८ ॥ 
हया हयानभ्यदेषन्‌ स्पधेमानाः परस्परम्‌ । 
अविष्यत्‌ पुण्डरीकाक्षः शल्यं नयनसायकैः ॥ ९९ ॥ 
एकके घोदे दृसरेके षोड़ंफो देखकर परस्पर ल्यग- 
डट रखते हुए दिनशिनाने गे । इी समय कमलनयन 
भगवान्‌ ्रीकृष्णने शस्यकी ओर त्यौरी चदाकर देखा, मानो 
वे उसे नेत्रर्पी बाणेसि बीध रे ह ॥ ९९ ॥ 
दाट्यश्च पुण्डरीकाक्षं तथैवाभिसमैक्षत ॥ 
तत्राजयद्‌ वासुदेवः शल्यं नयनसायकैः ॥१००॥ 
इसी प्रकार शस्यने भी कमटनयन श्रीकुष्णकी ओर 
दृष्टिपात क्या; परंतु वहां विजय भीकृष्णकी ही हुई । 
उन्दनि अपने नेव्रूपी बाणे शल्यको पराजित कर दिया ॥ 
कणे चाप्यजयद्‌ दए कुन्तीपुत्रो धनंजयः। 
अथात्रचीत्‌ सूतपुत्रः शट्यमाभाण्य सस्मितम्‌ ॥१०१॥ 
यदि पाथां रणे हन्यादद्य मामिह कर्हिचित्‌ । 
कि करिष्यसि स्रामे शल्य सत्यमथोच्यताम्‌॥१०२॥ 
इसी तरद कुन्तीनन्द्न धनंजयने भी अपनी दृषटदरारा 
कणेको परास्त कर दिया । तदनन्तर कर्णने दास्यते मुखकराते 
हए कश शशस्य | सच बताओ, यदि कदाचित्‌ आज 
रणभूमिमे कुन्तीपुत्र अर्जुन सञ्च यह मार डा तो तुम इत 
संग्राममे क्या करोगे १ ॥ १०१-१०२॥ 
5 ग्रल्य उवाच 
यदि कण रणे हन्यादद्य त्वां दवेतवाहनः। 
उभावेकरथैनाहं हन्यां 
. शस्यने कदा--कणं | यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज 
युद्धम ठस मार डाठं तो म एकमात्र रथके दवारा 
ओर अर्जुन दोरनोका वध कर डा्दगा ॥ १० ३॥ 
संजय उवाच 
एवमव तु गोविन्द्‌ मञुनः प्रत्यभाषत । 
त श्रहस्याप्रवीत्‌ छृष्णः सत्यं पाथमिदं बचः ॥१०४॥ 
~ र ह राजन्‌ | इसी प्रकार अर्जुने भी 
त्र भीद्धष्णने 4 अर्जुने 
बात ९ ॥ स 
पतेद्‌ दिवाकरः स्थानाच्छष्येद्पि मदोदधिः 
श्त्यमभ्चिरियान्न त्वां हन्यात्‌ कणां घनंजय ॥ ५॥ 
धर्नजय सुं अपने स्थानते गिर जाय, समुद सूख 


जाय ओर अग्नि सदाके स्यि शीतल हो जाय तो भी कर्ण 
वुम्हं मार नदीं सकता ॥ १०५ ॥ 
यदि चेतत्‌ कथञ्चित्‌ स्याल्लोकपयौसनं भवेत्‌ । 
हन्यां कणां तथा शर्यं वाहुभ्यामेव संयुगे ॥१०६॥ 
ध्यदि किंसी तरह एेसा ह्यो जाय तो संसार उख्टजायगा। 
मँ अपनी दोनो य॒जाओसि ही युद्धभूमिमे कणं तथा शल्यको 
मस डा्दूगाः | १०६ ॥ 
इति छष्णवचः श्रुत्वा प्रहसन्‌ कपिकेतनः। 
अज्ुनः भ्त्युवाचेदं छृष्णमद्धिष्टकारिणम्‌ ॥१०७॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णा यह वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन 
हेस पड़े ओर अनायास ही महान्‌ कर्म॑ करनेवाले भगवान्‌ 
भीकृष्णते इख प्रकार बोढे-॥ १०७ ॥ 
मम तावदपयौप्तौ कणंदास्यौ जनादन । 
सपताकष्वजं कणं घखशरयरथवाजिनम्‌ ॥१०८॥ 
सच्छन्रकबचं चेव सशक्तिरारका्मुकम्‌। 
दर्टास्यद्य रणे छृष्ण हारेदिखन्नमनेकधा ॥१०९॥ 
(जनादन | ये कणं ओर शस्य तो मेरे ही स्यि पर्यात्त 
नहीं हं । श्ष्ण ! आज रणमूमिमे आप देखियेगा, भँ 
कवचः छत्रः र्ति, धनुषः, वाणः ध्वजा, पताका; रथ, घोड़े 
तथा राजा शल्यके सदित कर्णको अपने वार्णेसि दुकडे-टकडे 
कर्‌ डादेगा | १०८-१०९ || 
भच. सरथं सावं सराकतिकवचायुधम्‌ । 
र पाव्पं दन्तिना यथा ॥११०॥ 
जघ जगलमे दन्तार हाथी किसी पेड्को टूक-टक कर 
देता है उसी प्रकार आज ही मे रथः घोडे; राक्ति, कवच 
५ भजित कणंकरो चूर-चूर कर डादगा ॥ ११०॥ 
व्य राधेयभायोणां वेधव्यं समुपस्थितम्‌ । 
अन ख्नप्वनि्टानि तामिं्ानि माधव ॥१ ११॥ 
न ६ स लिर्योके विधवा हेने- 
6 शय ह्‌; उन ने 
वस्त्॒जकि ददान कयि ह ॥ ११९१ ॥ द 
दसि शुवमयैव विधवाः कणेयोपितः। 
न दि मे शाम्यते मन्युयैबनेन पुरा छतम्‌ ॥११२॥ 
ष्णा सभागतां दष्टा मृडेनाकीर्थदिं 
असां ध्व मृढनादीधदद्िना । 
स्तथावहसरता क्षिपता च 
आप निश्चय हीः आज कणकी 


देखे । इत अदूरदर्ी शूने खमा दरौपदीकरो आयी देख 


जो ङुकृत्य किया टै उसे याद्‌ करके 
हेता है ॥ ११२-११३॥ “ग 


अद्य व्रणसि क > 
< ९ गोविन्द्‌ कणसुन्मथितं मया । 
वारणेनेव पुष्पितं 
भचन पुष्पितं जगतीम्‌ ॥११५॥ 
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४०६५ 


न ््व्वववववव्यवववववव्ववव्ववववव्व----------------- 


"गोविन्द { जैसे मतवाला हाथी फले.पले इक्षको तोड़ न्ती पिदष्वसारं च प्रहएः स्नान ॥ ११६॥ 





श 


डाङ्ता है उसी प्रकार आज मै इव कर्णैको मथ डाददेगा । 
आप यह सब्र कुछ अपनी आंखो देखेंगे ॥ ११४॥ 
अद्य ता मधु वाचः थोतासि मधुसूदन । 
दिष्टथा जयसि वारष्णय इति कणँ निपातिते ॥११५॥ 
'मधुसूदन | आज कर्के मारे जानेपर आपको मधुर 
बातें सुननेको मिठेगी । मलोग करगे--पवृष्णिनन्दन | बडे 
सीमाग्यकी बात र कि आज आपकी विजय हृईः ॥ ११५ ॥ 
अद्याभिमन्युजननीं प्रह्टः सान्त्वयिष्यसि । 





(जनादन | आज आप अत्यन्त प्रसन्न होकर अमिमन्यु- 
की माता सुमद्राको ओर अपनी बुआ ऊन्तीदेवीको 
सान्त्वना देगे ॥ ११६ ॥ 
अद्य वाष्पमुखी ष्णां सान्त्वयिष्यसि माधव । 
वाभ्भिश्वाखतक्रपाभिधंमेयजं च पाण्डवम्‌ ॥११७॥ 

(माधव | आज आप मुखपर आसुर्भकी धारा बहाने- 
वाटी दुपदकुमारी कृष्णा तथा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको अमूत- 
के समान मधुर वचर्नोदवारा सान्त्वना प्रदान करेगे, ॥११७॥ 


इति भी महाभारते कर्णपच॑णि कणौजंनसमागमे दवेरथे सप्ताशीतितमोऽप्यायः ॥ ८७ ॥ 
स्स प्रकार भ्ीमहामारत कर्णप्मे कणं अर अजना दर रथयुदधमे समागमदविषयक तासी अध्याय पूरा भा ॥८७ ॥ 
/ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ११३ छोक मिकाकर छुक १२८३ छोक ह ) 
/ अशीतितमोऽध्यायः 


1 अजुनद्वारा कौरवसेनाका संहार, अशत्थामाका दुरयोधनसे संधिके सिये 


सजय उवाच 
तद्‌ देवनागाद्ुरसिद्धयक्चै- 
गन्धर्वरक्नोऽप्सरसां च संधेः। 
बरह्मपिराजर्षिंसुपणंजुषं 
वभौ वियद्‌ विसयनीयरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है - महाराज ¡ उस समय आकाशे 
देवताः नागः असुरः सिद्धः यश्च गन्धर्व, राक्षसः अप्सरार्ओ- 
के समुदायः ब्रहर्िः राजपिं ओर गरुड़- ये सब श्ञटे हुए 
थे | इनके कारण आकाशका खरूप अत्यन्त आश्वय॑मय 
प्रतीत होता था॥ १॥ 


नानचयमानं निनदैर्मनो्ै- 
वोदित्रगीतस्तुतिनुत्दासः । 


सवंऽन्तरिक्षंददश्यमेचण्याः 
खस्थाश्च तद्‌ विसयनीयरूपम्‌॥ २ ॥ 
नाना प्रकारके मनोरम शब्दौ, वार्थो, गीतो, सतो, 
दत्यो ओर शास्य आदिसे आकाश मुखरित शे उठा । उस 
समय भूतल्के मनुष्य ओर आकराशचारी प्राणी समी उस 
आश्चर्यमय अन्तरिक्षकी ओर देख रहे थे ॥ २॥ 
ततः प्रह्ाः कुरुपाण्डुयोधा 
वादिच्नशङ्खखनसिहनादैः। 
विनादयन्तो वसुधां दिशश्च 
खनेन सबौन्‌ द्विषतो निजध्वुः॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कौरव ओर पाण्डवपक्चके समस योद्धा बड़े 
हर्षम मरकर वाच, शङ्खध्वनिः विहनादं ओर कोतमहटसे 
रणभूमि एवं सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हए खमस 
शतरुर्ओका संहार करने स्मे ॥ ३ ॥ 
नराभ्वमातङ्गरथैः _ समाकुढं 
शरासिदयक्त्यष्टिनिपातदुःखदम्‌ । 


सतार ओर दुर्योधनद्वारा उसकी अखीकरति 
अभीखजुषट 


हतदेहसंकखं 
रणाजिरं लोहितमावभौ वदा ॥ ४ ॥ 
उस समय हाथी, अश्वः रथ ओर पैदल तैनिकेति भरा 
हुभा बाणः खङ्ग, शक्ति ओर श्चुष्टि आदि अल-दाल्नि 
प्रहारते दुःखह प्रतीत हेनेवास्य एवं मृतको शरीरोति व्याप्त 
हआ बह बीरसेवित समराङ्गण सूनवे समर दिखायी देने खगा ॥ 
वभूव युद्धं कुरुपाण्डवानां 
यथा सुराणामञ्छरेः सदाभवत्‌ । 
तथा भदत्त तुमुले खुदाखणे 
धनंजयस्याधिरथेश्च सायकैः ॥ ५ ॥ 
विशश्च सैन्यं च रितेरजिष्ठगैः 
परस्पर प्राब्रणुतां खुदशितौ । 
जेते पूरव॑काऊ्मे देवतार्भोका असुरो साय संग्राम हभ 
था, उसी प्रकार पाण्डर्वोका कौरवक साय युद्ध ्टेने दगा । 
अजुन ओर कके वाख षह अत्यन्त दारुण तुमुख युद्ध 
आरम्भ होनेपर बे दोनो कवचधारी वीर अपने पैने बारणेषि 
परस्पर सम्पूणं दिग्यां तथा सेनाको आच्छादित 
करने स्मो ॥ ५३ ॥ 
ततस्त्वश्टीयाश्च परे च सायकैः 
छृतेऽन्धकारे द्दद्युनं किचन ॥ ६ ॥ 
. भयातुरा पकरथौ समाथयं- 
स्ततोऽभवत्‌ त्वद्भतमेव सर्वतः| 
तत्पश्चात्‌ आपके ओर श्ुपश्चके यैनिक जब याणेषि 
फेडे हृष्ट अन्धकारे कुठ भी देख न सके, तवर मयते आतुर 
हो उन दोनो प्रथान रथिर्योकी शरणमे आ गये । फ़िर तो 
चारा ओर अद्भुत युद्ध हेने र्गा ॥ ६१ ॥ | 
ततोऽख्रमस्ेण परस्परं तौ 


विधूय वाताविव पूर्वपश्चिमौ ॥ ७ ॥ 
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2०दद 


महाभारते 


[ क्पवणि ] 








घनान्धकारे वितते तमोजवौ 
यथोदितो तद्वदतीव रेजतुः । 
तदनन्तर जैे पूं ओर पश्चिमकरी वार एक दूसरीको 
दबाती ईं, उसी प्रकार वे दोर्ना वीर॒ एक दूसरेके अर्को 
अपने अन्ञद्रारा नष्ट करके पडे हुः प्रगाद्‌ अन्धकासें 
उदित हुए सूयं ओर चन्द्रमाके समान अत्यन्त प्रकाशित 
हने सो ॥ ७३ ॥ 
न चाभिसतंव्यमिति प्रचोदिताः 
परे त्वदीयाश्च तथावतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
महारथौ तौ परिवायं सर्वतः 
सुराखुराः शम्बरवासवाविव । 

(करिसीको युद्धसे ह मोड़कर भागना नदीं चायः इस 
नियमसे प्रेरित होकर आपके ओर शतरुपक्षके सैनिक उन 
दोनों महारथिर्योको चारो ओरसे धेरकर उसी प्रकार युद्धम . 
ड्टे रदे, जसे पूवकार्मे देवता ओर असुर, इन्द्र ओर 
शम्बरासुरको धेरकर खड़े हुए थे ॥ ८१ ॥ 

सषृङ्गभरीपणवानकखनैः 
ससिहनादेर्नदतुर्नयेत्तमौ ॥ ९ ॥ 
दाशाङ्कखयोविव मेषनिःखनै- 
विरेजतुस्तौ पुरुषर्षभौ तदा । 
दोनों दमि होती दुरं मृदङ्घ, भेरी, पणव ओर आनक 
आदि वार््ोकी ध्वनिके साथ वे दोनो नरभेष्ठ जोर-जोरखे 
, ब्हनाद्‌ कर रदे थे, उस समय वे दोनो पुखषरलन मेर्षौ- 
की गम्भीर गजेनाके साथ उदित हुए चन्द्रमा ओर सूर्ये 
समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ ९१ ॥ 
मदाधनुमेण्डलमध्यगाबुभौ 
खवचंसौ वाणसदसदीधिती ॥ १०॥ 
दिघक्षमाणौ सचराचरं जगव्‌- 
युगान्तसूयोविव दुःसहौ रणे । 
रणभूमिं वे दोनों वीर चराचर जगत्‌को दग्ध करनेकी 
इच्छाते प्रकट हुए प्ररयकाट्के दो सू्योके समान दात्रुओंके 
व्यि दुःख हो रदे थे । कणं ओर अजनरूप बे दोनों सं 
अपने विशाल धनुपरूपी मण्डलके मध्यमे प्रकाशित होतेये | 
चहल बाण हौ उनकी किरण थे ओर बे दोनों ही महान्‌ 
तेजते सम्पन्न दिखायी देते थे ॥ १०३॥ 
उभावजेयावदहितान्तकावुभा- 
बुमौ जिधांख कृतिनौ परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
मदाहवे समीयतु- 
मेदेनद्रजम्भाविव कर्णपाण्डवौ । 

दोनों ही अजेय ओर शवुभोका विनाश करनेवाटे थे । 
दोनो दी अल शन्नके विदान्‌ जौर एक दूसरेके वधकी इच्छा 
रखनेवाढे थे । कं ओर अर्जुन दोना वीर दन भर 
जम्भाुरके समान उल महासमर निमय विचरते ये ॥११ १॥ 


नै 
ऋआ 


"कृ भ्व 


ततो मदाल्राणि महाधङुरधसौ 
विसुञ्चमानाविपुभिभयानकेः ॥ १२॥ 
नराभ्वनागानमितान्‌ निजघ्नतुः 
परस्परं चापि महारथौ चप । 
नरवर | वे मदाधनुधंर ओर महारथी वीर महान्‌ 
अरख्ोका प्रयोग करते हुए अपने भयानक बार्णोद्यारा असंख्य 
मनुष्यो, घोड़ा ओर दाथिर्योका संहार करते ओर आपर्मे भी 
एक दूसरेको चोट पर्हुचाते थे ॥ १२१ ॥ 
ततो विसस्ञः पुनरर्दिता नरा 
नरोत्तमाभ्यां कुरुपाण्डवाधयाः ॥ १९॥ 
सनागपस्यदवरथा दिशो दश 
तथा यथा सिदहता बनौकखः । 
जेसे षिंहके द्वारा घायल किये हुए जंगली पड सव्र ओर 
भागने खगते ई, उसी प्रकार उनं नरभेषठ वीर दवारा वार्णो. 
खे पीडित व्यि हुए कौरव तथा पाण्डवतैनिक हाथी, घोडे, 
र्थ ओर पैदर्जेऽहित दशे दिशरभम माग खड़े हुए ॥१३१॥ 
ततस्तु दुर्योधनभोजसौवलाः 
छृपेण शारदतख्‌ जना सह ॥ १७॥ 
महारथाः पञ्च चनंजयाच्युतौ 
द | ५ । 
तदनन्तर दुर्योधनः कृतवर्मा 3 दारदवान्‌- 
१ कर्ण-ये + 
के सो ए) ५७ सर, उरवममे `क 
धनूषि तेपामिपुवीन्‌ ध्वजान्‌ 
, रथाश्च खतांश्च धनंजयः दारैः ॥ १५॥ 
समं व खमत्ततः 
शरोत्त भिश्च 
यह्‌ देख अञ्न उनके धनु स 
र भन खक अपने बाणाय एक खाय 
भ्रम करक चारो ओर खद हुए बुमोको शीघ्र ही वष 
डात्म ओर सूतपुत्र कणपर भी बारह बाणोका प्रहार किया ५१ 
अथाभ्यधावेस्त्वरिताः दातं रथाः ध 
दातं 
कास्तुषारा यवनाश्च सादिनः 
सदैव 


टव काम्बोजवरजिघां सवः । 
तदनन्तर बह वेको रथी ही 
आततायी बनकर अर्जुनको मार ४ ० हेड्‌ आ 
ताय शकः तुपारः यवन॒ तथा ९ 
शद़सवार भी थे ॥ १६१ ॥ 


› ॥ १६॥ 
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परतु अजने अपने हायके वर्णो ओर श्ररोदयारा उन 
उत्तम-उन्तम अर्को काट डाल । शात्रु्भकि मस्तक 
कट-कटकर गिरने खगे । अञ्जने विपश्ियेकि षोड; हाथि्यो 
ओर र्थो तया युद्धम तस्र हए उन शतु मी 
ए्वीपर काट गिराया ॥ १७१ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे सुरतूयेनिःखनाः 
ससाधुबादा हपितेः समीरिताः ॥ १८॥ 
निपेतुरप्युत्तमपुष्पवष्टयः 
सयुगन्धिगन्धाः पवनेरिताः छ्युभाग 
तत्पश्चात्‌ आकाशे हर्षसे उल्लसित हुए दर्कद्माा 
साधुवाद देनेके साथ-साथ दिव्य बाजे भी बजाये जाने खगे । 
वायुकी प्रेरणासे वहां सुन्दर सुगन्धित ओर . उत्तम ूर्छकी 
वरषा होने लगी {३९८६ ॥ 
तदद्धतं वेवमयुष्यसाशक्षिक्ं 
समीक्ष्य भूतानि विसिसियुस्तदा॥ १९॥ 
तवात्मजः खूतखुतश्च न व्यथां 
न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्धयो । 
देवतार्ओ ओर मनुष्येकरि साक्षित्वे हेनेवाठे उस अद्धुत 
युद्धको देखकर समस्त प्राणी उस स्मय आश्वस चकित हो 
उठे; परेतु आपका पुत्र दुर्योधन ओर सूतपुत्र कणं- ये 
दोनो एकं निश्चयपर पर्हच चुके ये; अतः इनके मन्म न 
तो व्यथा हुई ओर न ये विसयको ही प्राप्त हुए ॥ १९१ ॥ 
अथाब्रवीद द्रोणञ्ुतस्तवात्मजं 
करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन्‌ ॥ २०॥ 
प्रसीद्‌ दयाघन श्चाम्य पाण्डवे- 
रलं विरोधेन धिगस्तु विभ्रदम्‌। 
हतो गाखव्ह्यलमो महास्रवित्‌ 
तथैव भीष्मप्रसुखा महारथाः ॥ २१॥ 
तदनन्तर द्रोणकुमार अश्वत्थामाने दुर्योधनका हाथ 
अपने हाथसे दबाकर उसे सान्त्वन देते हुए कदा-धर्योधन ! 
अब्र प्रसन्न हो जाओ । पाण्डवोति संधि कर खो । बिरोधसे 
कों खाम नदी है । आपसके इस सगडेको धिक्कार दै । 
तुम्हारे गुरुदेव अख्रविच्ाके महान्‌ पण्डित थे । साश्चात्‌ 
ब्र्माजीके समान थे तो मी इस युद्धम मारे गये । यदी दशा 
भीष्म आदि महारथि्योकी मी हुईं दै ॥ २०.२१ ॥ 
अहं त्ववध्यो मम चापि मातुलः 
प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवैश्विरम्‌ । 
धनंजयः शाम्यति वारितो मया 
जनार्दनो नैव विरोधमिच्छति ॥ २२॥ 
वै ओर मेरे मामा कपाचायं तो अवध्य ई ( इसीष्यि 
अबतक बचे हुए ई) । अतः अब वुम पाण्डवोके साय मि 
ृर चिरकाटतक ` राग्यश्ासन करो 1 अजन मेरे मना करने- 
पर शान्त शो जर्ेगे । आकृष्य भी तुम्रं विरो नर्हा 
चाहते ह ॥ २२ ॥ 


` ~ ` = ^ जा ०.८०. ० क क 
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युधिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा 
बरृकोद्रस्तद्वशागस्तथा यमो 1 
त्वया तु पार्थश्च छते च संविदे 
प्रजाः शिवं प्राप्डुयुरिच्छया तव॥ २३ ॥ 
जन्तु शोषाः खपुराणि बान्धवा 
निचृत्तयुद्धाश्च भवन्तु सेनिकाः। 
न चेद्‌ वचः थरोष्यसि मे नराधिप 
वं भतप्तासि हतोऽरिभियुधि ॥ २४॥ 

युधिष्ठिर तो समी प्राणियेक्रि दिते ही रो रहते ई। 
उतः वे भी मेरी बात मान छेगे । वाकी रदे भीमसेन ओर 
नकुल-सददेवः सो ये भी धर्मराजके अधीन हं; (अतः उनकी 
इच्छाके विसद्ध कुछ नदीं करेगे ) इख प्रकार पाण्डवेकि 
साय तुम्हारी संधि हो जनेपर सारी प्रजाकरा कस्याण होगा । 
फिर तुम्दारी इच्छासे शेष सगे-सम्बन्धी भाई-बन्धु अपने-अपने 
नगरको लौट जये ओर समस वैनिर्कोको युद्धसे चुरी मि 
जाय । नरेधर ! यदि मेरी ब्रात नहीं सुनोगे तो निश्चवद्ी 
युद्धम शघु्भोके दायते मारे जाओगे ओर ॐस समय तुरं 
बड़ा पश्चातच्ताप होगा ॥ २२-२४॥ 

(बद्धं पितरमाल्यक्य गान्धारीं च यशराखिनीम्‌। 
छृपाल्दुधर्मराजो हि याचितः दाममेप्यति ॥ 

“बद पिता धृतरा ओर यदखिनी माता गान्धारीकी 
ओर देखकर दयाद्ठ धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध करनेपर 
भी संधि कर खगे ॥ 
यथोचितं च वै राज्यमचुश्षास्यति ते भ्रञुः। ` 
विपशिव्‌ खमतिर्धीरः सवंशासलरार्थतस्ववित्‌ ॥ 

ववे सामर्यंशाटी, विद्वान्‌? उत्तम ुदिसे युक्तः धैयवाच्‌ 
तथा सम्ूर्णं शन्न तत्यको जाननेवाठे ४; अतः तुम्हारे 
लि राञ्यका जितना भाग उचित £ उपर शान करनेके 
ष्ि वे तुरं खयं दी अज्ञादेदगे॥ 
वैरं नेष्यति धमौत्मा सजने नास्त्यतिक्रमः। 

न विग्रहमतिः छृष्णः खजने भरतिनन्दति ॥ 
८धर्मात्मा युधिष्ठिर वैर दूर कर देगे; कयो आस्मीयजन- 
से कोई भूल हो जाय तो उपे अश्चम्य अपराध न्ट माना जाता। 
भीड्ष्ण भी यह नदीं चाहते कि आपसमे कट हो वे स्वज- 
नौपर सदा संवुष्ट रहते ईं ॥ 
भीमसेनार्जुनौ चोभौ माद्रीपुजौ च पाण्डवौ । 
वासुदेवमते चेव पाण्डवस्य च धीमतः ॥ 
स्थास्यन्ति पुरुषव्याघ्रास्तयोवंचनगौरवात्‌ । 
ध्मीमतेन, अजुन ओर दोन माई माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र 
नकुख-सदृदेव -ये सब्र सोग मगवान्‌ कृष्ण तया बुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठिरकी रायते चलते ६; अतः ये पुरुषस वीर उन 
दोनेकि आदेदाका गौर रखते हुए युद्धपे निट शे आर्येगे ॥ 
रक्ष दुयांधनारमानमात्मा सर्वस्य भाजनम्‌ ॥ 
जीवने यत्नमातिष्ठ जीवन्‌ भद्राणि पदयति । 
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महाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 








दुर्यान | तुम खयं ही अपनी रक्रा करो । आत्मा ही 
सव सुर्खोका माजन है । ठम जीवन-रक्षाके स्वि प्रयल 
करो | जीवित रहनेवाद्म पुरुष ही कल्याणक दर्शन्‌ करता है ॥ 
राज्यं थीदचेव भद्रं ते जीवमाने तु कर्पते ॥ 
सूतस्य खलु राज्यं कुतः सुखम्‌ । 

धवुम्हारा कल्याण हो; तुम जीवित रहोगेः तमी वुग्हं 
राज्य ओर लक्षमीकी प्राति हो सकती दै । कुरुनन्दन | मरे 
हप्को राज्य नही मिख्ता, फिर सुख कैसे प्राप्त हो सकता ह१॥ 
खोकचृत्तमिदं वृत्तं प्रदत्तं पद्य भारत ॥ 
श्याम्य त्वं ¦ साधं दोषं कुदकुटस्य च । 

(मारत | खोकर्मे घटित होनेवाठे इस प्रचित व्यवहार- 
की ओर दृष्टिपात करो; पाण्डर्वोके साय संधि कर छो ओौर 
कौरबकुखको रोप रहने दो ॥ 
मा भूत्‌ स कारः कौरम्य यदाहमद्ितं वचः ॥ 
त्रयां कामं महावाहो मावमंस्था वचो मम । 

रननदन ! एेसा समय कमी न आवि जव कि जच 
इच्छातुतार तुमते कोई हितकर वात करर; अतः महाबाहो 
तुम मेरी बातका अनादर न करो ॥ 

ध्मिष्टमिद्मत्यथं राक्षदयैव कुटस्य च ॥ 
पतद्धि परमं थेयः कुरुवंशस्य वृद्धये । 

भेरा यह कथन धर्मक अनुकूल तथा राजा ओर राज- 
कुखके छ्य अत्यन्त हितकर दै; यह ॒कौरववंराकी बृद्धि 
ल्ि परम कल्याणकारी है ॥ 
भरजादितं च गान्धारे कुङ्ख च सुखावहम्‌ ॥ 
पथ्यमायतिसंयुक्तं  कणोऽप्यजुनमाहवे । 

न जेष्यति नरव्याघमिति मे निथिता मतिः ॥ 
योता ते नरभष्ठ ममैतद्‌ वचनं यमम्‌ । 
अतोऽन्यथा हि राजेन्द्र विनाशः खुमान भवेत्‌॥) 

'गान्धारीनन्दन | मेरा यह वचन्‌ प्रजाजनेकर छिये दित- 
कर, इस कुलक ल्थि सुखदायक, लाभकारी तथा भविष्ये 
मी मन्नलकारक दै । नरभ मेरी यह निशित धारणा श 
कण नएव्यात्र अज्ुनको कदापि जीत न सकेगा; अतः मेरा 
यह छम वचन तुष्टं पद आना चाहिये । राजेन ! यदि 
पेखा नहीं हुभा तो बड़ा भारी विनाश होगा ॥ 

इदं च दष्टं जगता सष त्वया 

तं यदेकेन किसीरमाछिना । 

यथा न कुयोद्‌ यखभिन्न चान्तकरो 
न चापि धाता भगवान्‌ न यक्षरार॥ २५॥ 
पिरीटषारी अनने अके जो पराक्रम परयो ह, इसे 
खारे संसारके साय तमने भ्यश्च देख लिया ३ । एेला पराक्रम 
न तोर कर सकते है ओर न यमराज | न धाता कर 

सकते ह र न भगवान्‌ यक्षराज कुबेर ॥ २५ ॥ 
अतोऽपि भूयान्‌ स्वगुणैधंनंजयो 


न चातिवर्िष्यति मे बचोऽलिलम्‌। 


3 ह~ च > 


तवाचुया्रां च सदा करिष्यति 
प्रसीद्‌ राजेन्द्र शमं त्वमाप्नुहि ॥ २६॥ 
“यद्यपि अजुन अपने गुरणेद्वारा इससे भी बहुत बदे- 
चदे ई तथापि मु विश्वास है करिवेमेरी कदी हुई इन 
सारी वारतोको कदापि नहीं रदेगे । यही नदी, वे सदा त॒म्हारा 
अनुसरण करेगे; इसख््यि राजेनद्र ! तुम प्रसन्न होओ ओर 
संपि कर लो २६॥ 
ममापि मानः परमः सदा त्वयि 
्रवीम्यतस्त्वां परमाच सौहदात्‌। 
निवारयिष्यामि च कर्णमप्यहं 
यदा मवान्‌ सप्रणयो भविष्यति॥ २७॥ 
म्हारे मरति भरे मनम भी सदा वृत्ते, आदरका माव 
रदा दै । हम दोनोकी जो षनि्ट मित्रता है उसीके कारण 
म तुमसे यह ग्राव करता हँ । यदि तुम मेमपूंक राजी हो 
जाओगे तो मं कर्णको मी युद्धे रोक दगा ॥ २७॥ 
वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणा- 
स्तथैव साना च धनेन चार्जितम्‌। 
भतापतश्ोपनतं चतुर्विधं 
तदस्ति सवं तव पाण्डवेषु ॥ २८॥ 
विद्वान्‌ युखप चार प्रकारके मित्र बरतलते ई। एक 
सज मित्र होते हं ( जिनके साथ सखामाविक मेरी होती 
६ )। दूरे हं संधि करके बनाये हुए मित्र | तीसरे वेदहैजो 
भन देकर अपनाये गये ई | जो फिसीके परवल परतापसे 
मभावित हो खतः शरणमे आ जते ह, वे ्ौथे कारणे मित्र 
< । पाण्डवेकि साय तुग्हारी समी प्कारकी मिचता सम्भव है || 
निसर्गतस्ते तव चीर वान्धवाः 


पुनश्च साम्ना समवाप्नुहि पभो । 
वि प्रसन्ने यवि मित्रतां गते 
हेत छतं स्पाज्गतस्त्वयातुलम्‌ ॥ २९ ॥ 
(वीर्‌ । एक ॒तो वे तुम्हारे जन्मजात भारं ई; अतः 
सहज मित्र हं | प्रभो | फिर ठम सधि करके उन अपना 
५६ बना खे | य दम भषन्नतापूरयंक पाण्डवेलि मित्रता 
कार कर त्रो तो तुम्हरेद्टारा संसारका अनुप 
दो सकता 2 ॥ २९ ॥] १ 
स ध वचो हितं 
चिन्त्य निश्वस्य च दुमेनाघ्रवीत्‌ 
यथा ता च तथैवत- ` 
न्ममापि हि तो वचः ] 
दद्‌ अश्वत्यामाने जव इक प्रकार 
तवर दुर्योधन उसपर व्रिचार करके ट्री सस खचकर 
हीमन दुखी हो इस पकर बोदा-- “सखे ! तुम जैसा र 
हो, वह सत्र ठीक हैः परं इव विप कुछ म भनि 
कर रह हः अतः मेरी ब्रात भी भुन ले ॥ ३० ॥ 
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पकोनलबतितभो ऽभ्यायः 
=-= 


निहत्य दुःशासनसु्तवान्‌ वचः 
्रसह्य॒दादृलवदेष दुर्मतिः । 
मम सथितं 
न तत्‌ परोक्षं भवतः कुतः हमः॥ २१॥ 
“इस दुखदधि भीमसेनने सिंहे समान हयपूर्वक दुःशासन- 
का वध करके जो यात कदी थीः वह तुमसे छिपी न्दी हे । 
बह इस समय भी मेरे हृदयम खित होकर पीड़ा दे रही शै। 
एेसी दशाम केसे संधि हो सकती हे १॥ ३१ ॥ 
न चापि कर्णं पसदेद्‌ रणेऽ्ुनो 
महागिरि मेरुमिवोभ्रमारुतः। 
न चाश्वसिष्यन्ति पृथात्मजामयि 
ऽ वैरं वहुदो विचिन्त्य ॥ ६२ ॥ 
८इसके सिवा भयंकर वायु जैसे महापर्वत मेखका सामना 
नी कर सकतीः उसी प्रकार अञंन इस रणभूमिमे कर्णेका 
वेग नहीं सह सकते । दमने इठपूर्वक वारंवार जो वैर किया 


ह, उसे सोचकर कुन्तीके पुत्र सुञ्चपर विश्वा भी नहीं करेगे ॥ 
इति श्रीमहामारते कर्णपर्वणि 


४०६९ 


न चापि कणं गुरुपुत्र संयुगा- 
डुपारमेत्य्सि वक्त मच्युत । 
मेण युक्तो महताद्य फादशुन- 
स्तमेप कर्णः भसमं हनिष्यति ॥ ३१६ ॥ 
(अपनी मर्यादा न ॒छोड़नेवके गुरुपुत्र । तुमं कर्णसे 
युद्ध बद करनेकरे छि नहीं कना चाहिये; क्योकि इस 
समय अजुन महान्‌ परिभमते थक गये ई; अतः अब कर्णं 
उन्हं बलमूंक मार डाेगा॥ ३३ ॥ 
तमेवसुक्त्वाप्यञुनीय चासष्त्‌ 
तवात्मजः खानुदास्ति सैनिकान्‌। 
विनिष्नताभिद्रवताहितान्‌ मम 
सवाणहस्ताः किमु जोषमासत ॥ ३४॥ 
अश्वत्थामाते एेसा कहकर श्रार्ार अनुनय-विनयके 
दवारा उत प्रसन्न करके आपके पुने अपने वैनिर्कोको आदेश 
देते हुए कहा-“अरे  वुमल्येग हाथेमिं बाण स्यि चुपचाप 
बैठे भ्यो हो १मेरे गतुरभोपर श्ट पदो ओर उन्दं मार गलो?॥ 


अश्वत्थामवास्येऽ्टश्ीति तमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत कणप्वमे अश्चत्थामाका वश्नतरिपयर अठासीयो अध्यय पूरा हुभा ॥ ८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारके १२ शोक मिलाकर ऊक ४६ शोकै ) 


, एकोननवतितमोऽध्यायः 
कणं ओर अजुंनका मयंकर युद्ध ओर कौर वीरोका पलायन 


संजय उवाच 
तौ शङ्खभेयनिनदे ससध 
समीयतुः दवेतहयौ नराग्रयौ । 
वैकर्तनः सखतपु्रोऽञ्ज॑नश्च 
न्त्रते तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय क्ते ह-- राजन्‌ ¡ तदनन्तर आपकी 
कुमन्त्रणाके श्खसरूप जब्र वहं शङ्ख ओर भेरिर्ोक्री गम्भीर 
ध्वनि होने खगीः, उस समय व्हा दवेत षोड़ँवाठे दोनों 
नरभष्ठ वैकर्तन कणं ओर अशन युद्धके ल्यि एक दूसरेकी 
बद्‌ | १॥ 
न ( आदीविपावग्निमिवापधूमं 
वैर सुखाभ्यामभिनिःभ्वसन्तौ । 
यशाखिनौ जज्वटतुसधे तदा 
घृतावसिक्ताविव हव्यवाहौ ॥ ) 
वे दोनो यशस्वी वीर उश्च समय दो विषधर स्पोकि 
समान खरी सख खींचकर मानो अपने मखेसि धूमरदित 
अग्ने सदृश वेरमाव्‌ प्रकट कर रदे ये। वे घीकी 
आहूतिसे व हुई दो अग्निर्योकी माति युद्धभूमिं 
देदीप्यमान ॥ 
यथा गजौ दैमवतौ भ्रमिन्नौ 
ग्रवरदधदन्ताविव  वासिताथं । 
तथा समाजग्मतुखुय्र्व 
चनंजयश्चाधिरथिश्च वीरौ ॥ २॥ 


जेसे मदक धारा बहानेवाडे दिमाचल्परदेशके बढ़े-बदे 
दोरतोवाडे दो शाथी किसी हथिनीके स्वि ण्ड रट हो, उसी 
प्रकार मयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन ओर कर्णं युद्धके च्य 
एक-दूसरेके भ अवि ॥ २॥ 
व॒ महावलादको 
यदच्छयावागिरिणा यथागिरि।॥ 
तथा धयुज्योतलखनेमिनिखनैः 
समीयतुस्तावियुवपवपिणौ ॥ ३॥ 
जैसे मदान्‌ मेष क्रिस दूसरे मेषके साय अथवा 
देवेच्छासे एक पर्वत दूसरे पर्वतकरे साथ टकर लेनेके स्यि 
उदयत हो, उसी प्रकार धनुपक्री प्रत्यञ्ाः हेदी तथा रथके 
पिर्योकी गम्भीर ध्वनिके साय वाणी वर्षा करते हए बे 
दोनों वीर एक दूसरेके सामने आये ॥ ३ ॥ 
भवद्ध्गदरुमवीर्दोषधी 
प्रचद्धनानाविधनिर्सेकसौ । 
यथाचखौ वा चलितौ मदावदधौ 
तथा मदासरैरितरेतरं हतः ॥ ४ ॥ 
जिनके शिखर, बश्च, ल्ता-गुस्म ओर ओषधि सभी 
विशा एवं बदे हए हो तथा जो नाना प्रकारके बद़-बदे 
षरनोके उद्रमस्थान हो, एसे दो पर्थतोके समान वे महा- 
बली कणं ओर अयन आगे यदृकर अपने मदान्‌ अब्दा 
एक-दूसरेपर आधात करने गे ॥ ४॥ 
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४०७० महाभारते [ कर्णपवेणि ] 


------------------------------- वव 








ख ॒संनिपातस्तु तयोमंहानभूत्‌ यदाजुनं ६ खुतपुत्रोऽपराह्े _ 
सुरेशवैरोचनयोयंथा पुरा । „ महादवे शेरमिवाम्बुदो ऽत्‌ ॥ 

शरेविलन्नाङ्गनियन्दवाहयोः तदैव चासीद्‌ रथयोः समागमो 
खुदुःखहोऽन्यैःकटशोणितोदकः॥ ५ ॥ महारणे शोणितमां सकदमे ॥) 


उन दो्नोका वह संग्राम वैसा ्ी महान्‌ थारजेता कि पूवैकाङूमै जव महासमर अपराह्के समय पवंतपर जानेवाठे 
इन्द्र ओौर बिका युद्धः हआ या । बार्णके आधातसे उन॒ मेषक्रे समान सूतपुत्र क्णंने अर्जुनपर आक्रमण किया, उंस 
दोनो शरीरः सारथि जीर घोढे क्षत-विक्षत दो गये थे ओर समय कौरव ओर सोमकेौका महान्‌ कोला सब ओर 
बहा कटु रक्तरूपी जलूका प्रवाह बह रहा या । वह युद्ध प्रकट हने लगा । उसी समय उन दोन रर्थोका संघर्षं 
वसरोके छ्यि अत्यन्त दुःखह या ॥ ५ ॥ आरम्म हुआ । उस महायुदधमे रक्त ओर मांसकी कीच 


रो जगती | 
उदक्रोशन्‌ सोमकास्तन्न पा. 
सुसंनिङ्एवनिशेद्धतौ यथा व भ । 
तथा रथौ तो ध्वजिनौ स ॥ ६ ॥ त ८3 3 
से 8 ) कच्छपो £ । 
तथा व त त निकटवतीं = भद्धां च राज्याद्‌ श्ृतराषटखलोः॥ १० ॥ 


- = उस समय सोमकनि आगे यद्कर वहाँ ऊुन्तीकुमारवे 
रबर वायुसे खचाङिति हयो परस्पर मिल जार्य, उसी प्रकार १ 
ध्वजेसियुशोभिव उनके वे दोन रथ एक दूसरे मिद्ध गयेथे | > भर कारक कहा - अजन | दम कर्णको मार डालो | अव 


चौ मरेनसय ` खमलपिमि देर करनेकी आवद्यकता नहा है। करके मस्तक ओर दुर्योधनः 
दुभौ मदेन्द्रप्रतिमौ महारथौ । ` की राज्य ्ातिकी आदा दोनोंको एक साय ही काट डालो, || 
महेन्द्रवल्रप्रतिमैश्च सायकै तथासाक वहवस्तत्र योधाः 


मं न्द्र दत्राविव सम्परजप्नतुः ॥ ७ ॥ कणो पा याहि यादीत्यवोचन्‌ । 


ये दोनों वीर इन्द्रके समान पराक्रमी भोर उन्दीके सदृ जहज्ुनं कणं शरः खुतीदणैः 


मष्ारथी थे | इन्द्रके वज्रतुल्य वारणोति इन्द्र ओर दृ्रासुरके न पुनवेनं यान्तु चिराय पाथाः ॥ ११॥ 
समान वे एक दूसरेको चोट पर्हैचाने रू ॥ ७ ॥ ६९। भकार हमारे पञ्चके ब्रहुतःपे योद्धा कर्णंको प्रेरित 
सनागपच्यश्वरथे उभे वदे करते हृष बोखे-कणे { आगे वदो आगे बदो | अपने 
विचि्वमौमरणाम्बरायुधे । पेने बाणेति अजुनको मार डात्मे, जिते कुन्तीके समी पुत्र 
चकम्पतुविस्मयनीयर्पे उनः दीधकालके णि वनम चे जय || ११ ॥ 
. स ॥ < ॥ ततः कणः प्रथमं तज्ञ पार्थं 
कवच, आभूषण, व्र ओर आयुध धारण मदेषुभि्व॑ शमि 
करनेवाली, हाय, धोद, रथ ओर पेरलसदित उभय पश्चकी तं चाजनः त्‌ | 
चतुरङ्गिणी सेनाः अजुन ओर कणंके उस युद्धम मयके कारण कर्ान्तरे द्दाभिः सम्पदस्य 
अबुंनको बी डता; 
अजाः सवस्माङ्गखयः समुचिताः दस बराणोखि करणकी स भी सशर तीखी धारवाछे 
सरसिनादेडेषितेरदिंदश्ुभिः। परस्परं तौ विरि ५ 
यदजुनो मत्त इव द्विपो हिप सात ; सखपुदधै- 
खमभ्ययादाधिरथि जिघांसया ॥ ९ ॥ परस्परं तौ ` सतुजोऽसन्च । 
ग १५ 
करने रो, उस समय दशंकनि आनन्दित हो धिहनाद करते ण भीर अजन दोन उस युद्धम म 


हए अपने हाय ऊपर उरा दिये ओर अङ्कुचियेमिं बल केकर इषम मरकर सन्दर पद्कवाड वा्णोद्रारा एक व 


रिक्त करने चमो । वे ~ 
उन हित्मना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ । बे परस्पर क्ति परहुचाते ओर 
व आक्रमण करते थे ॥ १३ ॥ मयानक 
( व सोमकानां तोऽ १॥ 
गाङ्र्भूत्‌ खमन्तात्‌। भुजावुभौ व 
- भ गाण्डि चाञुखञ्य । 
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पकोननववितमोऽध्यायः ४०७१ 
नन्वव 





नाराचनाटीकवराहकणान्‌ 
्ुरंस्तथा साञ्जलिकार्धचन्द्रान्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ भयंकर घनुषवाठे अजुनने अपनी दोनो 
भुजाओं तथा गाण्डीव धनुष्को र्पोछठकर नाराच; नाटीकः; 
षराहकणं, क्षुरः, अञ्ञछिक तथा अर्धचन्द्र आदि बार्णोका 
प्रहार आरम्म किया ॥ १४॥ 
ते स्वेतः समकीर्थन्त राजन्‌ 
, पार्थषवः कणेरथं विशन्तः। 
अवाङ्मुखराः पक्षिगणा दिना 
विशन्ति केताथेमिवाद्य वृक्षम्‌ ॥ १५॥ 


जके बाण कणे रयम घुसकर स ओर 
व्रिलर जाते ५ {> भरसी तरहः जैसे संष्याके समय पश्ष्य- 
के छंड बसेरा ठेनेकं लि नीचे मुख व्यि शीप्र ही किसी 


ृक्षपर जा बैठते दै ॥ १५॥ 
यानञ्चुनः सश्चङखीकराक्षं 
कणोय राजन्नखजलितारिः । 
तान्‌ सयकैगंसते सूतपुजः 


क्षिप्तान्‌ क्षिप्तान्‌ पाण्डवस्याद्यु संघान्‌ ॥ १६॥ 
नरेदवर । शतरुबिजयी अजुन मोहं रदी करके कटाश्च- 


पूर्वक देखते हुए कर्णपर जिन-जिन वार्णोका प्रहार 
करते येः पाण्डुपुत्र अश्ुनके चख्ाये हए उन सभी बाण- 
समूहोको सूतपुत्र कणं शीघ्र ही नष्ट कर देता था ॥ १६॥ 
ततोऽख्माग्नेयममित्र साधनं | 
मुमोच कणोय मदेन्द्रसूजुः । 
भूम्यन्तरिश्चे च दिशोऽकंमागं 
प्राद्त्य देहोऽस्य वभूव दीप्तः ॥ १७॥ 
तब इन्द्रकुमार अनने करणपर शध्रुनार# आग्नेयाल्ञका 
प्रयोग किया । उस आग्नेयाल्का खर्प प्थ्वीः 
आकाशः दिदा तथा सूर्यंके मागंको व्याप्त करके वहां 
प्रज्वछित हो उठा ॥ १७॥ 
योघाश्च सवं ज्वछिताम्यरा शूं 
पदुद्रुबुस्तत्र विद्ग्धवस्नाः । 
शब्दश्च धोरोऽतिवभूव तत्र 
यथा वने बेणुघनस्य द्यतः ॥ १८ ॥ 
इससे वर्ह समस्त योद्धाओक्ि वस्र जलने तो । कपड़े 
जल जानेसे वे स्-के-सतर वषे भाग चङे । जेते जंगल्के 
बरीच रिक वनम आग छगनेपर जोर-जोरसे चटकनेकी 
आवाज होती है, उसी प्रकार आगकी छप चछक्सते हुए 
पैनिर्कोका अत्यन्त भयं एर आतंनाद होने सगा ॥ १८ ॥ 
तद्‌ वीक्ष्य कणो ज्वलनाखमुद्यतं 
स वाणं तस्प्शमाथंमादये । 
ससुत्खजन्‌ खतद्ुतः श्रतापवाच 
स तेन वहि शामयाम्बभूव ॥ १९॥ 


प्रतापी सूतपुत्र क्णने उस आग्नेयाल्को उद्दीष हुआ 
देखकर रणरत्रम उसकी शान्तिके ज्य वारुणाल्नका प्रयोग 
किया ओर उस वारा उस आगको बुञ्ा दिया ॥ १९॥ 
चलादहकौधश्च विशस्तरखी 
चकार सवांस्तिमिरेण संबताः। 
ततो धरित्रीधरतुरयरोधसः 
समन्ततो वै परिवायं बारिणा॥ २०॥ 
फिर तो बड़ वेगसे मेषोकी षया प्रिर आयी ओर उने 
सम्पूणं दिशार्थोको अन्धकारसे आच्छादित कर दिया | 
दिश्ा्ओंका अन्तिम भाग काठे पवंतके समान दिखायी 
देने लगा | मेर्घोकी षराओनि वर्होका सारा प्रदेश जल्ते 
आप्तवित्‌ कर दिया था ॥ २०॥ 
तेश्वातिवेगात्‌ स तथाविधोऽपि 
नीतः दामं वह्विरतिप्रचण्डः। 
वलाहकैरेव दिगन्तराणि | 
व्याप्तानि सवोणि यथा नभश्च ॥ २१॥ 
उन मे्षोनि वहा पूर्वाक्तरूपसे बढ़ी हुईं अति प्रचण्ड 
आगको बड़े येगसे बुश्चा दिया । फिर समस्त दिशार्भो ओर 
आकाशम वे दी छा गये ॥ २१॥ 
तथा च सवोस्तिमिरेण वै दिदो 
मेषैवंता न प्रदयेत फिचिव्‌। 
अथापोवाह्याभ्रसंघान्‌ समस्तान्‌ 
वायग्याखेणापततः स कणोत्‌॥ २२ ॥ 
ततोऽण्यस्मं दयितं देवराल्ः 
पादुके वज्रमतिप्रमावम्‌। 
गाण्डीवं ज्यां विश्िखाश्चाचुमन्त्य 
घनंजयः शात्रुभिरप्रधुष्यः ॥ २३॥ 
मेषोसे धिरकर सारी दिशार्थः अन्धकाराच्छन्न दहो गयी, 
अतः कोई भी वस्तु दिखायी नदीं देती थी । तदनन्तर कर्णं 
की ओरसे आये दए सम्पूणं मेषसमूर्शोको वायव्याख्रते 
छिन्न.मिन्न करके शात्रुभकि स्यि अजेय अजुंनने गाण्डीव 
धनुष, उसकी प्रत्यञ्च तथा बार्णोको अभिमन्तित करके 
अत्यन्त प्रभावशाली वभ्राल्रको प्रकट किया, जो देवराज 
इन्द्रका प्रिय अन्न है ॥ २२-२३॥ 
ततः श्वुरधाञ्चलिकाधंचन्द्ा 
नाखीकनाराचचरादकणौः । 
गाण्डीवतः प्रादुरासन्‌ सुतीक्ष्णाः 
सद्टस्ररो वल्रसमानयेगाः ॥ २४॥ 
उस गाण्डीव धनुषसे क्षुरप, अञ्जलिकः अर्धचन्द्र, नादीक 
नाराच ओर बराहकणं आदि तीये अखन इजारोौकी संख्याम 
छूटने खगे । वे समी अख बभ्रे समान वेगराली ये ॥२४॥ 
कणमासाद् महाप्रभावाः 
सुतेजना गाधेपत्राः सुवेगाः। 
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४०७२ 


महाभारते 


[ कणेपवणि ] 


व्वव्व्यय्य-ज--ववयवववववयववव्व्व् ~ 


ख हयेषु चापि 
अ. युगचक्रे ध्वजे च ॥ २५॥ 
बे महापरमावरालीः गीथके पंखेसि युक्तः तेज धारवाछे 
ओर अतिशय वेगवान्‌ अस्र कर्णके पास परहुचकर उसके 
समस्त अङ्गम, धोड़ापर, धनुपमे तथा रथके जूर्ओ, परिया 
ओर ष्वजे जा रगे ॥ २५ ॥ 
निर्भय तृणं विविद्युः खतीक्ष्णा- 
स्ताक्षय्रस्ता भूभिमिवोरगास्ते। 
शराचिताङ्ञो खधिराद्रगात्नः 
करणेस्तदा रोषविचृत्तने्नः ॥ २६ ॥ 
जैसे गमे इरे हुए स्प धरती छेदकर उसके भीतर 
घुस जाते ईं उसी प्रकार वे तीखे अख उपर्युक्त वस्तुर्भोको 
विदीणं कर शीघ्र ही उनके भीतर धैख गये । कर्णे सारे अङ्ग 
बाेसि भर गये । सम्पूर्णं शरीर रक्तसे नहा उठा । इससे 
उसके नेत्र उस समय क्रोधसे घूमने ठ्गे ॥ २६ ॥ 
दढज्यमानाम्य समुद्रधोपं 
परादुश्चक्रे भागेवाखरं महात्मा । 
महेन्द्रशलाभिसुखान्‌ विमुक्ता 
दिकछिच्वा कणेः पाण्डवस्येयुसंघान्‌।२७] 
तस्याल्रमस्ेण निहत्य सोऽथ 
जघान संख्ये रथनागपत्तीन्‌ । 
अद्धृष्यमाणश्च मदेन्द्रकमौ 
महारणे भागवाञ्रप्रतापात्‌ ॥ २८ ॥ 
उस महामनसखी वीरने अपने धनुपको जिसकी प्रत्यद्चा 
सुद्‌ यीः छकाकर समुद्रके समान गम्भीर गर्जना करनेवाे 
भागबालको श्रकृट किया ओर अयने मेनाते प्रकट हू 
बाण-तमू्होके कडे-टुकेडे करके अपने अख्रसे उनके अलके 
दवाकर युद्धस्थले र्थो, हायि्यो ओर पैदल-तैनिर्कोका संहार 
कर॒ डात्म । अमषृंशीठ कणं उस महासमर मारगवाञ्जके 
प्रतापते देवराज इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट कर रहा था ॥ 
पञ्चालानां प्रवराश्चापि योधान्‌ 
क्रोधाविष्टः सतपुषस्तरखी । 


(१, 
1 


वाणेर्विष्याघधाहवे 
रिलाशिते रकमपुङ्गैः भरसष् ॥ २९ ॥ 
कोधे भरे हुए वेगशाटी सूतपुत्र क्न अच्छी तरह 
छोड़ गये ओर शित्मपर तेज किमे हुए. सुवरणमय पंखवाछे 
बार्णोदारा युद्धसल्मे पूर्वक मुख्य-मुख्य पाच्चाख्योद्राभोक्ो 
घायङ कर दिया ॥ २९ ॥ 
तत्पञ्चालाः सोमकाश्चापि राजन्‌ 
कर्णेनाजौ पीड्यमानाः शरौयैः । 
क्रोधाविष्टा विग्यधुस्तं | 
तीश्णेवोणैः ख॒तपुतरं समेताः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | समराङ्गणमे क्के वाणसमूहेति पीडित हेत दृ 


पाञ्चाल ओर सोमक योद्धा मी करोधपूर्वक एकत्र हो अपने 
पेन वा्णेलि सूतपुत्र कणंको षने रगो ॥ २० ॥ 
तान्‌ सूतपुत्रो निज्ञघान वाणेः 
पञ्चाखानां र्थनागाभ्वसंधान्‌ । 
अभ्यदंयद्‌ वाणगणैः प्रसद्य 
विद्ध्वा हषौत्‌ सङ्गरे सूतपुजः॥ ३१ ॥ 
कितु उस रणके्रमे सूतपुत्र कर्णने वाणसमृहोदवारा 
दषं ओर उत्वाहके साय पाञ्ारखके रथिर्यो, हायीसवारों 
ओर धुड़सवारोको घायल करके वड़ी पीड़ा दी ओर उन्दे 
बाणेसि मार डात्ग ॥ ३१ ॥ ५ 
ते भिम्नदेहा व्यसवो ^>अन्छ ` 
कणेषुभिभूमितले * .* “पतः । 
कद्धेन सिदेन यथेभयुथा 
महावने भीमवलेन तद्वत्‌ ॥ ६२॥ 
क्के बाख उनके शरीरोके डकडे-टकडे हो गये ओर 
वे प्राणदयन्य होकर कराहते हुए ृरथ्वीपर गिर पड़े । जैसे 
विशार वने मयानक बलशाखी ओर क्रोधे मरे हु सिंहे 
विदीणं कयि गये हाधिये छंड धराशायी हो जाते 8 ववी 
ही दशा उन पाञ्चाख्योद्याओंकी मी हई ॥ ३२॥ 
पञ्चाखानां प्रवरान्‌ संनिहत्य 
प्रसह्य योधानसिङानवीनः। 
ततः स॒ राजन्‌ विरराज कणो 
यथाम्बरे भास्कर उग्मरदिमः॥ २३ ॥ 
जन्‌ । पाञ्चाङकि समस भरे योद्धाओंका वल्मू्॑क 
वध करके उदार बीर कर्णं आकाशे प्रचण्ड किरर्णोवाढे 
स्के समान पकारित हने रगा ॥ ३३ ॥ 
मत्वा तु जयं त्वदीयाः 
परां सुदं सिहनादांश्च चक्षुः । 
दयमन्यन्त शृशाहतो च 
कर्णन छृष्णायिति कौरवेन्द्र ॥ ३४॥ 


उख समय आपे तेनिक कणकी विजय समस्कर बड़े 
ष ह आ कले खो । कौयेन्द्र | उन सने 
समज्ञा कि कृणने ओर असं 
कर दिया हे | ३४॥] र 
तत्‌ तादशं प्रेक्ष्य महारथस्य 
कणेस्य वीर्यं च परैरसहयम्‌ । 
इश्व च कणेन घनेजयस्य 
तथाऽऽजिमध्ये नितं तदखम्‌ ॥६५॥ 
ततस्त्वमधीं कोधसंदीतनेत्रो ३ 
वातात्मजः | 
त सत्यसं 
- ममपितो ""वसस्नातमन्युः ॥ ३६ ॥ 
महारथी क्का वह्‌ स्मि असहाय वेषा पराक्रम 


एकोननवतितमो ऽच्यायः ४०७१ 





दृष्टिपथे सकर तथा रणभम कणं दारा अनके ऊख 
अछ्रको नष्ट हुआ देखकर अमर्ष॑शीठ वायुपुत्र भीमसेन 
हाथ से-हाय मल्ने रगे । उनके नेत्र क्रोषचे प्रज्वछित हो 
उठे । हृदयम अमर्षं ओर क्रोधका प्रादुर्माव हो गया; 
अतः वे सत्यप्रतिजञ अर्जुने इश प्रकार योरे-॥ ३५-३६ ॥ 
कथं चु पापोऽयम्पेतधभः 
सूतात्मजः समरेऽद्य प्रसह्य । 
पञ्चालानां योधसुख्याननेकान्‌ 
निजघ्निवांस्तव जिष्णो समक्षम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अजुन | आज्‌ समराङ्गणमे धमम॑से दूर रहनेवाठे 
इस १।१.५ ~श्ण्णने वम्हारी ओके सामने अनेक 
परयुल पाञ्वा५> ` का वध कैसे कर डात्म १॥ ३७ ॥ 
पूर्वं ˆ धवसजतं कालकेयैः 
साक्षात्‌ स्थाणोवौहुसंस्पशेमेत्य । 
कथं चु त्वां सूतपुत्रः किरीरि- 
न्तयेपुभिदंशभिः प्रागविद्ध.थत्‌ ॥ ३८ ॥ 
, श्विरीटधारी अजुन | वुम्हं तो पर्वकाले देवता भी 
नहीं जीत सके थे । काञ्केय दानव भी नदीं परास्त कर 
सके थे | तुम साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्करकी भुजाअंसि टक्रर छे 
चुके हो तो भी इस सूतपु्रने वुम्दं पहले ही दस बाण मारकर 
कैत वीध शतम १ ॥ ३८ ॥ 
त्वया क्षित्ताश्चाप्रसद्‌ बाणसंघा- 
नाश्र्यमेतत्‌ प्रतिभाति मेऽद्य। 
छुष्णापरिक्टेशमयुसर त्वं 
यथाब्रवीत्‌ षण्डतिलान्‌ स वाचः ॥३९॥ 
रूख्चाः सुतीक्णाश्च हि पापबुद्धिः 
सूतात्मजो ऽयं गतभीडुंरात्मा 
संस्यत्य सर्वं तदिष्टाद्य पापं 
जह्याशु कणं युधि सव्यसाचिन्‌ ॥ ४० ॥ 
तुम्हारे चलाये हुए. याणकषमू्ौको इसने नष्ट कर्‌ दिया, 
यह तो आज मुञ्चे बड़े आश्वयंकी बात जान पड़ती है । 
उब्यसाची अर्जुन ! कौरव-समामर द्रौपदीको दिये गये उन 
क्ठेदोकिो तो याद करो । इस पाप्वुद्धि दुरात्मा सूतपुतरने 
जो निरम॑य हयेकर दमलोर्गोको थोये तिकि समान नपुखक 
बताया था ओर बरहुत-सी अत्यन्त तीखी एवं रुखी वातं 
युनायी थी, उन सबको यहाँ याद करके ठुम पापी कणो 
शीघ्र टी युद्धम मार डालो ॥ ३९४० ॥ 
कसमादुयेक्षां कुरुषे किरीटि- 
सुप्तं नायमिदाच् काखः । 
यया शत्या स्वभूतान्यजेषी- 
प्रीं ददत्‌ खाण्डवे पावकाय ॥ ४१॥ 
तया शत्या सूतपुत्रं जदि त्व- 
महं चैनं गद्या ॥ 


किरीटघारी पाथं । सुम क्यो इसकी उपेक्षा करते हे ! 
आज यहां यह उपेक्षा करनेका समय नही है । तुमने जिस 
धैंसे खाण्डववन्मे अभिदेवको आघ समपित करते हए 
समस्त प्राणिर्योपर विजय पायी थी, उसी धैयके द्वारा 
सूतयुत्रको मार डाले । फिर मँ मी इसे अपनी गदासे कुचल 
डा्दगा ॥ ४१९ ॥ 

अथाघ्रवीद्‌ वासुदेवोऽपि पार्थं 
दष्टा रथेषून्‌ प्रतिहन्यमानान्‌ ॥ ४२॥ 
अमीखदत्‌ सवेपातेऽद्य 
हयाखेरख्ं किमिदं भो किरीटिन्‌ । 
ख वीर कि मुष्यसि नावधत्से 
नदन्त्येते कुरवः सम्प्ह्यः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकष्णने मी अञैनके 
रथसस्बन्धी बार्णोकिो कणके द्वारां नष्ट होते देख उनसे इस 
प्रकार कदा “किरीटधारी अजन | यह क्या बात है १ तमने 
अयतक जितने बार प्रहार किये ई, उन सवम कर्णने तुम्हारे 
अस्नको अपने अर्द्रा नष्ट कर दिया है । बीर | आज 
तुमपर कैसा मोह छा रहा दै ? तुम सावधान क्यो नही 
होते १ देखो, ये वम्हारे शत्रु कौरव अत्यन्त हर्षेम भरकर 
सिंहनाद क ईै।॥ 4. = 
पुरस्कृत्य 
तवास्ममसखैर्विनिपात्यमानम्‌ । 
यया श्त्या निहतं तामसाख 
युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः॥ ४४ ॥ 
द्म्भोद्धवाश्चासुराश्चादवेपु 
तया श्त्या जहि कणं त्वमद्य । 
कर्णको आगे करके सव लोग यही समन्न रदे ह कि 
वुम्दारा अल्ञ उसके अरखोद्वारा नष्ट होता जा रहा है । वमने 
जिख ैर्यसे प्रत्येक युग घोर राश्र्घोका, उनके मायामय 
तामस अलका तथा दम्भोद्धव नामवाखे असुरका युद्रस््लमिं 
विनाश किया दैः उशी धेयंते आज तुम कर्णको मी 
मार डालो ॥ ४४३ ॥ 
अनेन चास्य श्रुरनेभिना् 
संछिन्धि मूधौनमरेः भरस्य ॥ ४५॥ 
मया विखष्न सुदशनेन 
वज्रेण राक्रो नसुचेरिवारेः। 

(तुम मेरे दिये दए इस सुददानचक्रके दवारा जिसके 
नेमिमागर्मे ८ किनारे ) श्वुर खमे दए दै, आज यल्मूक 
शत्रुका मस्तक काट डरो । ॐते इन्द्रने व्क द्वारा अपने 
शत्रु नमुचिका धिर काट दिया था ॥ ४५३ ॥ 

किरातरूपी भगवान्‌ सखुध्रत्या 
त्यया महामा परिनोपितोऽभूत्‌ ॥ ४६॥ 
तां स्वं पुनर्वीर धृति गहीत्वा 
सद्ाचुवग्धं जदि सूतपुत्रम्‌। 
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भ्ीमष्टाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 


नन्व्न््वच्व्ववव्यव्य- जज ज्ज--------------------------------~---- 





(वीर ] तुमने अपने जिस उत्तम षैयके द्वारा किरातरूप- 
धारी महात्मा मगवान्‌ शद्करको संुष्ट फिया थाः उसी षैर्यको 
पुनः अपनाकर सगे-सम्बन्धिर्यो षित सूतपुत्रका वध कर डो 

ततो मर्हीं सागरमेखलां त्वं 

सपत्तना ्रामवतीं खमरद्धाम्‌ ॥ ४७॥ 
प्रयच्छ राश्चे निहतारिसंधां 

यशच्च पाथोतुखमाप्ुहि तवम्‌। 

'ायं | तलशनात्‌ समुद्रसे भिरी हुई” नगरों ओर गषिसि 
युक्त तया शुसमुदायसे शून्य यह ॒समूद्धिशाछ्िनी पृथ्वी 
राजा युधिष्ठिरको दे दो ओर अनुपम य परात्त करो ॥४७१॥ 

सख ॒णवसुक्तोऽतिवलखो महात्मा 
चकार बुद्धि हि वधाय सौतेः॥ ४८॥ 
स चोदितो भीमजनार्दनाभ्यां 
स्त्वा तथा.ऽऽत्मानमवेक्ष्य सर्व॑म्‌ । 
इदात्मनश्चागमने विदित्वा 
जनं केशवमित्युवाच ॥ ४९॥ 
भीमसेन ओर श्रीङष्णकरे इस मकार प्रेरणा दैन ओर 
कहनेपर अत्यन्त बलशाली महात्मा अर्जुने सूतपुत्रके वधका 
विचार क्रिया । उन्होने अपने खश्पका स्मरण करफे सव 
बार्तोपर दृष्टिपात किया ओर इस युद्धभूमिमे अपने आगमनके 
परयोजनको समकर भीकृष्णते इस प्रकार कडा--॥४८-४९॥ 


महासुरं 
शिवाय खोकस्य वधाय सखौतेः। 
तन्मेऽलुजानातु भवान्‌ सुराद्च 
बह्मा भवो वेदविदग्ध सय ॥ ५० ॥ 
श्रमो | म जगत्के कल्याण ओर सूतपु्रके वधके ल्यि 
अप एक महन्‌ एवं भयंकर अख प्रकट कर रहा ह| इसके 
क्मवि आप, ब्रह्माजी, शङ्करजी, समस देवता तथा सम्पूणं 
नहवेत्ता मे आशा दे, || ५० || 
इ्युच्य देवं स तु सम्यसाची 
नमस्कृत्वा ब्रह्मणे सोऽमितात्मा । 
तदुत्तमं ब्राह्ममस्त्यमसं 
भादुब्चक्रे मनसा यद्‌ विधेयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ श्रङष्णते एेवा ककर अमितात्मा सभ्यसाची 
अजने ब्रहाजीको नमस्कार करके जिद मने ही प्रयोग 
किया जाता टै उस असह्य एवं उत्तम ॒ब्रहमाल्रकरो 
प्रकट किया ॥ ५१ ॥ 
तदस्य हत्वा माल कणो 
सुक्त्वा शरान्‌ मेघ इवाम्बुधाराः । 
समीक्ष्य कर्णेन किरीरिनस्तु 
तथाऽऽजिमध्ये निहतं तदख्रम्‌ ॥ ५२॥ 
ततोऽमर्षी वलवान्‌ । 
भीमोऽत्रवीवृञुनं सस्यसंधम्‌। 





परंतु जसे मेष जली धारा गिराता ट, उसी श 
बरा्णोकी बोछारते कणं उस अल्ञको नष्ट करफे बड़ी शोभा 
पाने कगा । रणभूमिमे किरीटधारी अर्जुनके उस अच्रको 
कणंदरारा नष्ट हआ देख अमर्षंशीऊ वलवान्‌ भीमसेन पुनः 
रोधसे जल उ ओर सत्यप्रतिश्ं अर्जनसे इस प्रकार बोके-॥ 


नु स्वाहुवंदितारं मदाखं 
ब्राह्म विधेयं परमं जनास्तत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तस्मादन्यद्‌ योजय सबव्यसाचि- 
जिति सोक्तोऽयोजयत्‌ सव्यसाची । 
ततो विशः भदिरश्वापि स्वाः 
समाघ्रणोत्‌ सायत ५ ५४॥ 
गाण्डीवसुक्तेसुजगेरिवोरे" ¢ 
दिवाकरांश्ुपरि^प्मिशद्धिः। 
सन्यसाचिन्‌ | सव खोग कहते दै फि तुम परम उत्तम 
प्व मनके दवारा प्रयोग करनेयोग्य महान्‌ ब्रहमाखके शाता हो; 
इसच्थि तुम वृरे किती भेष अल्रका प्रयोग करो | उनके 
फसा कहनेपर सम्यसाची अर्जुने दूसरे दिव्याल्ञका प्रयोग 
किया । इते महातेजस्वी अर्जुने अपने गाण्डीव धनुषे 
धूटे हए सपो$ समान भयंकर ओर सूपं किरणो ठ॒ल्य 
तेजस्वी बरा्णोदारा सम्पूण दिको आच्छादित कर दियाः 
कोना-कोना ढक दिया || ५२-५४३ ॥ 
खस्तु वाणा भरतर्षभेण 
शातं शतानीव ुवणंपुङ्खाः ॥ ५५ ॥ 
भाच्छादयन्‌ कणंरथं क्षणेन 


` युगान्तबह्म्थकंकरप्रकादाः । 
भरतश्रेष्ठ अजुनके छोड हए प्रख्यकाटीन 
अभिक किरर्णोके समान प्रकाशित होनेवारे दस हजार 
बार्णनि श्चणमरम कणे रथको आच्छादित कुर दिया ॥ 
ततश्च शल्यानि परभ्वधानि 
चक्राणि नाराच शतानि चैव ॥ ५६ ॥ 
निश्वक्षमुरधोरतराणि योधा- 
स्ततो हाहन्यन्त समन्ततोऽपि । 
उस दिव्यात द्यू, एरसे; च्चक्र ओर तकज नाराच 
आदि धोरतर जल-श प्रकट होने स्मो, जिनसे सव ओरके 
विनाश होने लगा || ५६२ ॥ 
छिन्नं शिरः कम्य 


पतात योघस्य प्रस्य काय 
मेन सोऽय कायात्‌ ॥ ५७ 





पि 








मारे धराशायी 
योद्धा वहेत भाग खड़ा हुआ । किसी वूररे योदधाकी हायीकी 
सुडके समान मोटी दाहिनी बो तल्वारसदित कटक 
गिर पंड़ी ॥ ५७-५८ ॥ 
अन्यस्य सव्यः सह वर्मणा च 
्षुरप्रन्तः पतितो धरण्याम्‌ । 
एवं समस्तानपि योधसुख्यान्‌ 
विष्वरस्यामास किरीटमाली ॥ ५९ ॥ 
म १ ५ भुजा श्षुरोद्यारा कवचके साथ कटकरर 
भूमिप गिर गय । शस प्रकार किरीटधारी अञ्जने शच्ुपश्चके 
समी << ¦. दशका संहार कर डात्म ॥ ५९ ॥ 
` श. ˆ ओान्तकरेः सुधोरै- 
४ <° ¢ सैन्यमरोपमे । 
ड ~ ( द, न्यमद्यषमव्‌ । 
वेकतं नेनापि तथाऽऽजिमध्ये 
` . सहस्रशो बाणगणः विख्ाः ॥ ६०॥ 
. उन्होने शरीरका अन्त कर देनेवाठे घोर बार्णोद्राय 
दर्वाोधनकी सारी सेनाका विध्वंस कर दिया । इसी प्रकार 
वैकर्तन कर्णने भी समराज्गणमें सहसो याणसमू्ोकी वर्षां की ॥ 
ते घोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः 
पजेन्यमुक्ता श्व वारिधाराः। 
ततः स रृष्णं च करिरीरिनं च 
बरुकोद्रं चाप्रतिमप्रभावः ॥ ६१॥ 
न्रिभिल्िभिर्भीमियसो निहत्य 
ननाद घोरं महता खरेण । 
वे ब्राण मेर्घोकी बरसायी हुई जल्धाराओक्रि समान शब्द्‌ 
करते हुए पाण्डुपुत्र अञ्खनको जा रगे । तत्पश्चात्‌ अप्रतिम 
प्रभावशाली ओर भयंकर ब्रखवान्‌ कर्णने तीन तीन बाणो 
कृष्णः, अर्जुन ओर भीमसेनको घायल करके बड़ जोरसे 
भयानक गजना की ॥ ६१२ ॥ 
स॒ कणंवाणाभिहतः किरीटी 
भीमं वथा प्रेष्य जनादंनं च ॥ ६२॥ 
अश्रष्यमाणः पुनरेव पाथः 
शरान्‌ दशाष्टौ च समुद्वहे । 
कर्णे ब्राणोते धाय दूए किरीटधारी इुन्तीकुमार 
अर्जुन मीमतेन तथा भगवान्‌ भीकृष्णको भी उसी भ्रकार 
क्षत-विश्चत देखकर सहन न कर शके; अतः उन्दनि अप्रने 
तरशत पुनः अटारह बाण निकाठे ॥ ६२१ ॥ 
स केतुमेकेन शरेण विद्ध्वा 
दाल्यं चतुभिलखिभिरेव कणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततः स भुकतदंशभिजेघान 
सभापति काञ्चनवर्मनद्म्‌ । 
एक ्ाणवे करणकी ध्वजाको ्यधिकृर अ्जुनने चार 
बाणेषि शल्यको ओर तीनवे करणको घायठ कर दिया । 





४०७५ 





[=== ~~~ ~ 
कक चत्व न्क च क ऋः क ऋज क्कः कक तचो ` आ जकः ॐ 


हो गया । उसको गिरा हा देख तीसरा तत्पश्चात्‌ उन्न दस्र घण छोडकर सुवर्णमय कवच 


धारण करनेत्राछे सभापति नामफ़ राजकुमारको मार डाव्म ६ ३१ 
स राजगु विशिरा विवाहु- 
विंवाजिखतो विधवु्धिकेतुः ॥ ६४॥ 
हतो रथाग्रादपतत्‌ स खग्णः 
परश्वधैः शाख इवावकृत्तः 
वह राजकुमार मस्तकः यजाः घोडे सारथिः धनुष ओर 
ध्वजते रहित हो मरकर रथके अग्रमागतसे नीचे गिर पड़ा 
मानो फरसंषि काय गया शाढ्बृक टूटकर धरादायी हो 
गया हो ॥ ६४१ ॥ + 
पुनश्च कणं िभिरटभिश्च 
दवाभ्यां चतुभिदंशमिश्च विद््वा॥ ६५॥ 
चतुःरातान्‌ द्विरवान्‌ सायुघान्‌ थै | 
हत्वा रथानष्रदाताञ्जघान । 
इसके वाद्‌ अर्जुने पुनः तीन, आठ, दो, चार ओर 
दस वार्णोद्वारा कर्णक वारंवार घायल करके अख-रज्ञषारी 
सवारोसहित चार सौ ्टाथिर्योको मारकर आठ सौ र्थोको नष 
कर दिया ॥ ६५३ ॥ 
सहसरशो.ऽश्वांश्च पुनः स साद्‌ी- 
5 नष्टौ सहस्राणि च पत्तियीरान्‌॥ ६६ ॥ 
कण ससूतं सरथं सकेतु- 
महद्यमञ्जगतिभिः प्रचक्रे । 
तदनन्तर सवाररोषष्टित जायो धोद ओर स्तौ पैदल 
वीरको मारकर रथः सारथि ओर ध्वजयष्टित कर्णेको भी 
शीभ्रगामी वार्णेद्वारा ढककर अदय कर दिया ॥ ६६१ ॥ 
अथाक्रोदान्‌ कुरवो वध्यमाना _ ` 
धनंजयनाधिरथि समन्तात्‌ ॥ ६७॥ 
सुचाभिविद्धथजचुनमाथ कणं 
वाणः पुरा हन्ति रुन समघ्रान्‌। 
अञ्जुनकी मार खाते हए कौरववैनिक चारो ओरते कर्ण. 
को पुकारने ख्गे--“करणं | शीतर ब्राण छोड़ो ओर अर्जुनको 
घायल कर डाले । क ठेस न हो किये प्के ही समस 
कौर्वोका वध कर डारै ॥ ६७१ ॥ 
स चोदितः सर्वयत्नेन कणं 
सुमोच बाणान्‌ खुवहनभीश्णम्‌॥ ६८ ॥ 
ते पाण्डुपञ्चाखगणान्‌ निजष्नु- | 
मेमच्छिदःशोणितपांखुदिग्धाः। 
इस प्रकार प्रेरणा मिटनेपर कणने सारी शक्ति ख्गाकर 
बारंबार ब्रहुत-ते बाण छोड । रक्त ओर धूमे सने हृ वे 
म्ममेदी बाण पाण्डव ओर पा्ार्लौका विनाग,करने लगे ६८३ 
तावुत्तमौ का 
त्नसाौ ॥ ६९॥ 
निजघ्नतुश्चाहितसेव्यसुग्र- 
मस्योभ्यमप्यखविदौ मदासः। 
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४०७द 


आनस 


[ कणेपवेणि ] 








वे दोन सम्पूणं धनुर्धरम शेष्ठः महारली, सारे शतुः 
का सामना करने समर्थ ओर अलरविद्याके विद्वान्‌ थे§ अतः 
मयंकर शतरुसेनाको तया आपसे भी एक दुसरेको महान्‌ 
अल्नोद्वारा घायल करने तमो ॥ ६९३ ॥ 
अथोपयातस्त्वरितो दिदश्ु- ` 
मन्न पधीभिनिंसजो विशार्यः ॥ ७० ॥ 
छतः खुहद्धि्भिषजां वरिष्टै- 
युंधिष्ठिरस्तत्न  सव्णवमौ । 
तत्पश्नात्‌ शिविरमे हितेषी वैधरिरोमणिर्नि मन्त्र ओर 
ओषधियेदरारा राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकालकर 
उन्हं रोगरदित ( खस्थ ) कर दिया; इसस्ि वे बड़ी 
उतावत्ीके साय सुवणंमय कवच धारण करके वह युद्ध 
देखनेके लि आये ॥ ७०३ ॥ 
तथोपयातं युधि र. धमराज 
इष्ट सुदा सवेभूतान्यनन्द्‌न्‌ ॥ ७१॥ 
चन्द्रं यथैवाभ्युदितं तथैव । 
धम॑राजको युदस्थर्म आया हुआ देख समस प्राणी 
बड़ी परसन्नताके साय उनका अभिनन्दन करने समो । ठीक 
उसी तरद, जसे राके अदणते दे हए नर्मल- एवं सम्पूणं 
चनद्रमाको उदित देख सब स्ेग षडे गरसन्न होते ॥७१३॥ 
दष्टा त॒ सुख्यावथ युध्यमानौ 
दिदश्वः  शूरबरावरिष्नौ ॥ ७२॥ 
कणं च पाथं च विलोकयन्तः 
स्रस्था महीस्थाश्च जनावतस्युः । 
परस्पर जुप्चते दुएट उन दोनो शात्रुनाशक एवं प्रधान 
शरवीर कणं ओर अजंनको देखकर उरन्दीफी ओर ष्टि खाये 


आकाश ओर भूतम उदरे हु समी दशक अपनी-अपनी ` 


जगह सिरमावसे खद रदे ॥ ७२३॥ 
च 


खुसुक्तवाणस्तुमुरो वभूव ॥ ७३ ॥ 
ष्नतोस्तथान्योन्यमिपुपवेके- ५ 
उस समय बहा अर्जुन ओर करणं त 
& गु कण उत्तम बाणोद्रारा 
दूसरेको ५ रहे थे । उनके धनुषः प्रत्यश्चा जैर 
षष बड़ा भयंकर होता जा रहा था जीर उवे 
उत्तमोत्तम बाण छूट रदे थे ॥ ७३३ ॥ 
ततो धचुज्यौ 


तसिन्‌ क्षणे पाण्डवं सूतपुञरः 
समाचिनोत्‌ श्वुद्टकाणां शतेन । 
इती समय पाण्डुपुत्र अनक घनुपकी डोरी अधिक 
सखीची जनेके कारण सदसा भारी आवाजके साय ट्ट गयी । 


उस अवसरपर सूतपुत्र कणने पाण्डुकुमार अजुंनको सौ 
बाण मारे ॥ ७४३ ॥ 


निर्मुक्तखपंगप्रतिमेरभीक्ष्णं 
तेखपधोतैः खगपत्रवाजैः ॥ ७५॥ 
घटया विभेदाय च वासुदेव- 
मनन्तर फालगुनमष्टमिश्च । 
फिर तेखके घोये ओर पक्िर्योके पंस रगाये गये? कुल 
छोड़कर निकले हुए सपोकि समान भयंकर साठ बार्णोद्ारा 
वसुदेवनन्दन शरीकृण्णको भी तरत ही क्षत-विक्चत कर दिया । 


इसके बाद पुनः अर्जुनको आठ बाण मारे ॥ ७५३ ॥ 
पूपात्मजो ग निर्भेद ~ 
, मरुत्त चायुतशः = ॥ ७द॥ 
ङृ्णं च पाथं च त॒था ् (=> 
पाथान्‌ पातयंश । ` ' 
तदनन्तर सूयंकुमार कर्णेने दस हजार उत्तम बाणोदारा 
वायुपुत्र मीमतेनके ममस्था्नोपर गहरा आधात किया । साथ 
ही भीङृष्णः अन ओर उनके रथकी ध्वजाको, उनके छे 
मादर्योको तथा सोमकोको मी उसने मार गिरानेका 
पयतन किया ॥ ७६१ || 
प्राच्छादयंस्ते विदिखेः पुपत्वौ- 
जीमूतसंघा नमसीव सूर्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
आगच्छतस्तान्‌ विशिसैरनेकै- 
व्यष्टम्भयत्‌ सूतपुजः ृतास्रः। 
तवर जेते मे्धोकि समूह्‌ आकारे ं 
भ सोमर्कोनि अपने ४ भ 
कर दिया; परंतु सूतपुत्र अल्रविद्याका म 
उसने अनेक बाणोदवारा अपने ऊपर - रः 
जोक तशं रोक दिया ॥ ७७२९ ॥| य 
ख विनिहत्य सं 
जघान तेषां रथवा 
क वाना ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ | उनके चल्यये हए सम्पूणं अलः 
सूतपुत्रने उनके यहुत-षे रथा, 
संहार कर डाल ओर अपने र भर षिव मौ 
पीड़ा देना प्रारम्भ किया ॥ ७८३॥ 
ते भिदा व्यसवो 
महावखा भीमवद्ेन 
उन सत्रके शरीर करणके बाणो मिद तः 
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पाश्चाटवरास्तथान्ये 
तदन्तरे कणंधनंजयाभ्याम्‌ ॥ ८०॥ 
भ्स्कन्दन्तो वलिना साधुमुक्तै 
कणन वबाणेनिंहताः सह्य । 
पाञ्चाककि प्रधान-प्रधान सेनिक तथा दुसरे योद्धा पुन 
कणं ओर अर्जुनके ब्रीचमे आ पर्हैचे; परंतु वलवान्‌ कर्णने 
अच्छी तरह छोड़ हुए वार्णेद्वारा उन सबको दठपू्ंक 
मार गिराया ॥ ८०३ ॥ 
जयं मत्वा विपुरं वै त्वदीया- 
स्तखान्‌ निजष्युःसिदनादांश्च नेडः॥ ८१ ॥ 
~स ह्यूमन्यन्त वरे छृतौ तौ 
र > द्णाविति. ते विमदं ॥ 
पितो थं > `. क्‌ करणकी विजय मानकर 
ताली "९ -ने ९1. 3 -+ ` `^७न `स्वैते यह समञ्च 
खा कि “इस युद्धम भीकृष्ण ओर अर्जुन कर्णके वशम 
हो गयेः ॥ ८११ ॥ 
ततो धञुज्यामवनाम्य शीघं 
शारानस्तानाधिरथेविधम्य 
सुसंरव्धः कणंशरक्चताज्गो 
रणे पार्थः कौरवान्‌ भस्य गणात्‌ । 
तब कणके वार्णोसि जिनका अङ्ग-अङ्ग क्षतविक्षत हो 
गया थाः उन वुन्तीकुमार अजने रणभूमिमे अत्यन्त कुपित 
हो शीघ्र ही धनुपकी प्रत्यञ्चाको छकाकर्‌ चदा दिया ओर 
कर्णके चर्ये हुए वार्णोको छिन्न-भिन्न करके कौरवको 
आगे बद्नेसे रोक दिया ॥ ८२९ ॥ 
ज्यां चालुश्रञ्याभ्यहनत्‌ तङ 
वाणान्धकारं सहसा च चक्रे ॥ ८३॥ 
कर्णं च श्यं च ऊुरूश्च सवोन्‌ 
वाणेरविष्यत्‌ प्रसभं किरीटी । 
तत्पश्चात्‌ किरीटधारी अज्ुनने धनुपकी पत्यञ्चाको हाय 
चे रगड़कर कर्णके दस्तानेपर आघात किया ओर सदसा बार्णो 
का जाक परकर वहां अन्धकार कर॒ दिया। फिर कणः 
शल्य ओर समस्त कौरर्वोको अपने बाणोद्ारा बलपूवक 
घायल किया ॥ ८३६ ॥ | 
न॒ पक्षिणो वश्रसुरन्तरिक्षे 
तदा महाख्जेण कृतेऽन्धकारे ॥ ८४॥ 
बायुर्वियत्स्थैरीरितो भूतसधै- 
दयाह दिष्यः खुरभिस्तदानीम्‌ । 
अर्जुनके मदान्‌ अर्जोद्वारा आकाश्मे घोर अन्धकार 
कौल जानेसे उख समय वहां पक्षी भी नदीं उड़ पाते ये । तव 
अन्तरिक्षम खड़े हुए प्राणिसमूर्होति प्रेरित हकर तत्का बहा 
दिव्य सुगन्धित वायु चलने र्गी ॥ ८४३ ॥ 
शल्यं च पाथां दखाभिः परत्व 
शशं वदुत्रे प्रदसन्नविष्यत्‌ ॥ ८५॥ 


म० षर २--९* &-- 


पुनश्च 


॥ ८२ ॥ 


ततः कणं द्वादशभिः सुमुक्तै 
विद्ध्वा पुनः सप्तभिरभ्यविद्धःचत्‌। 
दसी समय गुन्तीकुमार अञ्जनने ैते-्ंसते दस बाणेषि 
स्यक्रो गहरी चोट पर्टचायी ओर उनके कवचको छिन्न- 
भिन्न कर डाग । पिर अच्छी तरह छोड़ हए बारह बार्णो- 
से कणंको घायल करके पुनः उसे सात ब्रा्णेति ब्रीष 
डाला ॥ ८५३ ॥ 
स॒ पार्थवाणासनवेगसुक्तै- 
ददादतः पत्िभिसम्रवेगैः ॥ ८६॥ 
विभिन्नगा्नः क्षतजाक्षिताङ्गः 
कणों वभौ रुद्र॒ इवाततेयुः। 
` श्रक्रीडमानोऽथ दमदानमध्ये 
रौद्रे मुहतं रुधिराद्रंगात्रः ॥ ८७ ॥ 
अजंनके धनुपसे वेगपू्वंक द्ये हुए भयंकर वेगगाडी 
वार्णद्राया गहरी चोट खाकर क्णके सारे अङ्ग ॒विदीर्णं हो 
गये । वह खनते नदा उडा ओर रौद्र मुहूर्तम इमशानके 
मीतर क्रीड़ा करत एः वाणेति व्या एवं रक्ते भीगे ररीर- 
वाठ इद्रदेवके समान प्रतीत होने खगा ॥ ८६-८७ ॥ 
ततखिभिस्तं ॒च्रिदश्चाधिपोपमं 
दारेर्िमेदाधिरथिर्धनंजयम्‌ । 
शरांश्च पञ्च ज्यटितानिवोरगान्‌ 
परवेङवामास जिधांसयाच्युतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर अधिरथयपुत्र कणने देवराज ईन्द्रके समान 
पराक्रमी अर्जुनको तीन बा्णेषि भीष डाव्म ओर शभरीकृष्णको 
मार डाख्नेकी इच्छासे उनके दारीरमं प्रज्वलित सपोके समान 
पाच बाण घुसा दिये ॥ ८८ ॥ 
ते वमे भिर्वा पुदथोत्तमस्य 
सुवबणचित्रा न्यपतन्‌ खुमुकाः। 
वेगेन गामाविविद्युः खुवेगा 
स्नात्वा च कर्णाभिमुखाः प्रतीयुः ॥ ८९ ॥ 
अच्छी तरह छोड़ हुए बे सुवर्णजटित बेगश्ाली याण 
पुरुषोत्तम भीकरष्णके कवचको दिदीणं करफे ब्रदे वेगसे 
धरती समा गये ओर पातालगङ्गा नद्ाकर पुनः कर्ण॑की 
ओर जाने खगे ॥ ८९ ॥ 
तान्‌ पञ्च भर्तेदशभिः खुसुक्तै 
सिधा बिधेकोकमथोष्यक्रतं । 
धनंजयासैन्येपतन्‌ पृथिव्यां 
महादयस्तक्षकपुत्रपक्षाः ॥ ९० ॥ 
वे बाण नदीः तक्षफयुत्र अश्वतेनके पक्षपाती पोच 
विशाल सपं थे । अर्जुने सावधानीसे छोड गये दस भर्स्लो- 
दवारा उनरमेले परतयेकके तीन-तीन दुकडे कर डाठे | अर्जुनके 
यार्णेपि मारे जाकर घे एथ्वीपर गिर पदे ॥ ९० ॥ 


ततः प्र्रञ्वारु कियीरमाटी ५ 
क्रोधेन क्षं भददन्निवाभ्निः । 
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७०७८ 


श्रीमहाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 


तथा बिचुन्ाङ्गमवेक्ष्य ष्ण 
सवंपुभिः कर्णमुजप्रखष्ठेः ॥ ९१॥ 
कर्णके हेति दूटे हए उन समी बारणोदरारा भीङष्णके 
भीयङ्गौको षायल हआ देख किंरीटधारी अजुन सूखे काठ 
या घास-पूसके देरको जलनेवाली आगके समान क्रोधसे 
प्रज्वञ्िति हो उठे ॥ ९१॥ € 
ख॒ कर्णमाक्णविर्ष्खषठेः 
दारैः शारीरान्तकरज्वंलद्धिः । 
ममेखविष्यत्‌ स चचाल दुःखाद्‌ 
दैवादवातिएत धैर्यबुद्धिः ॥ ९२॥ 
उन्दने कानतक खचकर छोड गये शरीरनाशक 
प्रज्वछ्ति ाणोद्धारा क्णके मर्मस्थानेमं गहरी चोर पर्हुचायी | 
कर्णं दुःखत विचलित शे उठा; परंतु किसी तरह मने धेयं 
धारण करके देवयोगसे रणभूमिमे डया रदा ॥ ९२ ॥ 
ततः दारौधैः प्रदिश्यो दिश्य 
रवेः प्रभा कणेरथश्च राजन्‌ । 
अषद््यमासीत्‌ कुपिते धनंजये 
तुषारनीहारव्तं यथा नभः ॥ ९३॥ 
राजन्‌ | तसश्चात्‌ क्रोधे मरे हुए अजने बाणसमूर्ौ- 
का एसा जाख फैलाया किं दिशा, विदिवर्यैः सूर्यकी प्रभा 
ओर कणंका रथ सब कुछ ॒कुदासेपे ठके हुए आकाशकी 
मेति अहृदय हो गया ॥ ९३ ॥ 
स॒ चक्ररक्षानथ पादरक्नान्‌ 
पुरःखरान्‌ पृष्ठगोपांश्च सवौन्‌ । 
दुयांधनेनाचुमतानरिष्नः 
समुधतान्‌ स रथान्‌ सारभूतान्‌॥ ९४॥ 
क सभ्यसाची . 
च्रषभः ऊुरूणाम्‌ । 
क्षणेन सचोन्‌ सरथाश्बसूतान्‌ 
.+ निनाय राजन्‌. क्षयमेकवीरः ॥ ९५॥ 


हतानपाकीयं दारक्षताश्च 
लारृप्यमानांस्तनयान्‌ पितृश्च ॥ ९६॥ 
तदनन्तर जो मरनेते यच गये थे, वे . आपके पुत्र ओर 
कौरविनिक कर्णको छोड़कर तथा मारे गये ओर वाणोि 
घायल हो सगे-सम्बन्धिर्योको पुकारनेवाञे अपने पुत्रौ एवं 
पिताओंकी मी उपेक्षा करके वहसि भाग गये ॥ ९६ ॥ 
( सं प्रणेद्युः ङूरबो विभिन्नाः 
पाथषुभिः सम्परिकम्पमानाः । 
सयोधनेनाथ पुनवरि्ठाः 
प्रचोदिताः कणैरथादुयाने ॥ 
अ्ुनके वासि संतत श स "समसत 
कौरवयोदा जवृ लेशे माग सदे ६५7 ७ हनने ~ मखे 
भे वीरौको पध तथाप्ये पी. स्ये जत्यदी॥ ` ˆ >) 
उवाचं ` ` ' 
भो क्षन्नयाः शरतमास्तु सवे . 
कषा च धमे निरताः स्थ यूयम्‌ । ् 
न युक्तरूपं भवतां समीपात्‌ 
पलायनं कर्णमिह प्रहाय ॥ 
दयाघन वोदा-क्षन्नियो ! त॒म सव खग शूरवीर 
हो, षत्रियघरमम तत्पर रहते हो । यहाँ कर्णैको छोड़कर उसके 
निकटसे माग जाना तुम्हारे लि कदापि उचित नदीं है ॥ 
सजय उवाच 
तवात्मजेनापि तथोच्यमानाः 
पा्ंषुभिः सम्परितप्यमानाः। 
नेवाबतिष्टन्त भयाद्‌ विबणौः 


कषणेन नष्टाः पविशो दिशदच ॥ ) 


संजय कहते है राजन्‌ | आपके पुत्रके इस 


भकार कदनेपर मी बे योद्धा वर्ह खड़े न हो सके | अजंनके 
वाणसि उन्दे बङ्गी पीड़ा हो रदी थी । मयसे उनकी कान्ति 


। फीकी पड़ गयी थी; इसष्थि 
नेर | इन्दलपुर जदितीय बीर यलुनाक़ उनके क च वे क्षणम दिशा्भो ओर 
सन्यसाची अजने कके चक्रक, पादरक्षकः अग्रगामी स स न ॥ 
ओर धष्ठरक समी कौरवदर्के सारभूत श्रमुल वीरंको, जे दिशो विशल्या 
दुर्योषनकी आश्चाके अनुसार चलनेवाठे अौर युद्धके व्यि > णैः कुरमिविंहीनः। ` 
4 ना 
॥ र्‌ थयासाहूत पवाजुनमभ्यधावत्‌ 
भेन 1 ॥ त न ससोदानेव परिय 
ऽपलायन्त विहाय कर्ण मी वर्ह कृण 
तवात्मजः कुरवो येऽवरिटाः । तनिक भी व्ययित नहीं हुआ । उ र 
8 न व कणेपर्वणि व किया ॥ ९७ || 
स भकार भामदहामारत कणंपर्॑मे फणं ऽध्यायः ॥ < 
(दक्षिण्य अधिक गोर अलुनका दरथ-यददिषक नासीर मजा ४७ 


पाठके ५१. शोक 1 इभा ॥ 
च मिराक्र कुड १०२३ शोक ह ) ८५ ॥ 
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नवतितमोऽ्यायः  , 
अनुन आर कणेका घोर युद्ध भगवान्‌ शीकृष्के दवारा अथुनकौ सपयुल बाणसे रषा तथा कणंका 
अपना पिया पृथ्वीम एस जानेपर अजनसे बाण न चलानेके किये अनुराथ करना 


सजय उवाच 
प्रयाताः शारपातमात्र- 
मवस्थिताः कुरवो भिन्नसेनाः। 
विद्युत्मकां दद्युः समन्ताद्‌ 
धनेजयास्रं समुदीयंमाणम्‌ ॥ १ ॥ 
ह्य कद्व --रजन्‌ . तदनन्तर मागे हु 
० ८ ‡ च हो गृ {अनुष मा 
' हआ बाण ७९, ` दै उ. ~ “` भ्ुकर 
| शरन “ न » ५. १६ गते दृता 
हज अन्न चार ओर बिजलौके 4५५।०६-चमंक रहा दै ॥ १॥ 
तदञ्ज॑नाखं भ्रसति स कणां 
न वियद्तं घोरतरः शरैस्तत्‌ । 
कृद्धेन पार्थेन शराभिखषं 
वधाय कर्णस्य मदहाविमदं ॥ २ ॥ 
उस महासमरमे अर्जन कुपित होकर कर्णके वधके ल्यि 
जि-जिस अलका बेगपूर्वक प्रयोग करते थः उसे आकारे 
ही कर्णं अपने भयंकर बार्णोद्वारा काट देता था ॥ २ ॥ 
उदीर्यमाणं स्म कुरून दन्तं 
खवर्णपुङ्खैविधिखैभमदं । 
कर्णस्त्वमोधेष्वसनं शटढज्यं 
विर्फारयित्वा विखजन्छरौघान्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्णका धनुष अमोघ या । उसकी डोरी मी बहत 
मजबून थी । बह अपने धनुपको री चकर उसके द्वारा बाण- 
समूरहौकी वर्षां करने गा । कौरवठेनाको दग्ध करनेवाठे 
अजंनके छोडे दए अल्रको उसने सुवरणमय पंलवाले माणो- 
द्वारा धूमम मिला दिया ॥ ३ ॥ 
रामादुपाचेन महामदिस्ना . 
ह्याथर्वणेनारिविनाहानेन । 
नां व्यधमद्‌ दन्तं 
व गणेनिरितेमं्तमा 1 ४॥ 
महामनस्वी वीर करणे परद्यरामजीवे प्राप्त दए महा 
प्रमावली द्रुनारक आयर्वग अलका प्रयोग करके 
बार्णद्वारा अर्जुनक उस अखको, जो कौरवतेनाको दग्ध कर 
रहा थाः नष्ट कर दिया ॥ ४॥ 
ततो विमदः खमदान वभूव 
तत्रा्जुनस्याधिरथेश्च राजन्‌ । 
अन्योन्यमासाद्यतोः पूषत्के- 
्विंषाणघातैर्दिपयोरिवोग्रः॥ ५ 
ते दो हाथी अपने मयंकर दपि एक दूसर्‌- 
(रज रुन जरम ग 


ततः 


९ 
ति ५ ५. 
(2) 


का प्रहार कर रदे थे । उत समय उन दोने्मि बड़ा भारी 
युद्ध होने ख्गा ॥ ५॥ 


तत्राख्रखंघातसमाचतं तदा 
वभूव राजंस्तुमुलं सस स्वतः । 
तत्‌ कर्णपार्थी शारृषटिरुधे- 
निरन्तरं चक्रतुरम्यरं तदा ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | उस समय वहां अल्रसमूहौसे आच्छादित होकर 
सारा प्रदेश खग ओरसे भयंकर प्रतीत होने रगा । कणं ओर 
अर्जुने अपने बा्णोकी वर्पाति आकाशको टसाटस भर दिया ॥ 
ततो जाटं बाणमयं महान्तं 
सवं ऽद्राशरुः कुरवः सोमकाश्च । 
नान्यं च भूतं ददयुस्तदा ते 
याणान्धक्रारे तुसुलेऽथ फिचित्‌॥ ७ ॥ 
तदनन्तर समस्त कौरव ओर सोमकेनि भी देखा किं 
वहो बार्णोका विशाख जाल फैढ गया है । याणजनित उस 
भयानक अन्धकार उस समय उन्हे दूसरे किसी प्राणीका 
दर्शन नदीं ता था ॥ ७ ॥ 


त्यक्त्वा ऽऽत्मदेष्टौ समरेऽतिधोरे 
पराप्तथमौ शचरदुरासदौ हि ॥ 
दरा ठ तौ संयति सम्युक्त 
परस्परं छखिद्रनिविष्टद्टी । 
देवर्षिगन्धर्वगणाः सयक्षाः 
संतुष्टुबुस्तौ पितरण्य हृष्टाः ॥) 
राजन | सम्पूणं धुरभारिरयो्ि भढ वे दोनो नरवीर उख 
मयानक समरमे अपने दारीर्योकां मोह छोड़कर बडा भारी 
परिभम करर ये बे दोनो ही श्रुभेकि स्मि दुजंय ये । 
युद्धम तर होकर एक दुसरेके धिर््रौकी ओर दृष्टि रखने- 
बाठे उन दोनो वीरको देखकर देवता, ऋपिः गन्धव, यश्च 
ओर पितर समी हष॑मरं भरकर उनकी प्रशंषा करने खगे ॥ 
तौ सदधानावनिश्चं च राजन्‌ 
खमस्यन्तौ चापि शराननेकान्‌ । 
संदशयेतां युधि मागोन्‌ विचित्रान्‌ 
धयर्धसै तौ विविभैः ङृताखः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | निरन्तर अनेकानेक यार्णोका संधान ओर प्रहार 
कते दृएट वे दोना धनुर्धर वीर सिद्ध कयि हुए विविध 
अख्न्रारा युद्धम अद्भुत परे दिखाने त्मो ॥ ८॥ 
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पार्थः कदाचित्‌ त्वधिक्रः करीरी 
वीयौख्रमायाव्रकपौखर्षेण ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार संप्रामभूमिमे जुञ्जते समय उन दोना वीरम 
` पराक्रमः, अलमचाख्नः मायाव्रल तथा पुरुपा दष्टिसे कमी 
सूतपुत्र कणं बद्‌ जाता था ओर कमी किरीटधारी अजुन ॥ 
दृष तयोस्तं युधि सम्पदारं 
परस्परस्यान्तरमीक्षमाणयोः 1 
घोरं तयोदर्विपहं रणेऽन्ये- 
यांधाः सवं विस्मयमभ्यगच्छन्‌ ॥१०॥ 
युदधस्थर्म एक दूसरेपर प्रहार करनेका अवसर देखते 
हट उन दोनो वीरोका दूसरोकि लि दुःसह वह्‌ बोर आघात्‌- 
्रत्यावात देखकर रणभूमिमे खडे हुए समस्त योद्धा आश्वयंते 
चकित हो उठे ॥ १० ॥. 


मोः कणे साध्वजुन साधु चेति 
वियत्सु बाणी श्रयते सवेतोऽपि ॥ ११९॥ 
नेर | उस समय आकाशम सित हुए प्राणी कं 
ओर अजन दोरनौकी प्ररोषा करने रगे । (वाद रे कणं 
शावा अजन !› यदी बात अन्तरिक्षम सव ओर सुनायी 
देने व्गी ॥ ११॥ 
तसिन्‌ विमद रथवाज्ञिनागेै- 
स्तदाभिधातेदं लिते हि भूतके । 
ततस्तु पातारतले दायानो 
नागोऽभ्वसेनः कृतवैरोऽर्जुनेन ॥ १२॥ 
राजंस्तदा खाण्डवदाहसुकतो 
विवेश कोपाद्‌ वुधातले यः। 
सथोत्पपातोध्वगत्तिजेवेन 
संखद्य कणौजुनयोर्विमदंम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | उस समय घमासान युद्धम जव रथः घोड़े ओर 
हाथियोदरारा सारा भूतल रादा जा रा था, उस समय पाताल- 
निवासी अश्वलेन नामक नागः, जिने अञजुनके साय वैर बध 
रक्ला था ओर जो लाण्डवदादके समय जीवित बचकर 
कोधपू्ंफ इस एथ्वीके भीतर धुस गया था; कणं तया अजुन 
का वह्‌ संग्राम वेगवे ऊपरको उष्ठत्म ओर उस 
युद्धस्थस्प्ै आ 1; उसमे ऊपरकं 
दाक्ति यी ॥ १२-१३॥ र सी 
भयं हि कालोऽस्य दुरात्मनो चै 
` पथस्य वैरप्रतियातनाय । 
संचिन्त्य तृणं प्रविवेश चैव 
कणस्य राजञ्शररूपथासी ॥ १४ ॥ 
नरेश्वर | बह यह सोचकर फ "दुरात्मा अर्जुनक वैरा 
दत्म ठेनेके ल्यि यही सव्रते अच्छा अवसर दै, 


करै बाणका स्प 


भ्रीम्टाभारते 





[ कणेपवेणि ] 





ततो ऽखसंधातसमाकुटं तदा 
वभूव जन्यं विततांश्चुजारम्‌ । 
तत्‌ कर्णपार्थौ शरसंघवृषटिभि- 
निरन्तरं चक्रतुरम्यरं तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर अस्नसमूहकि प्रहारसे भरा हुआ वह॒ युद्धस्थल 
एेखा प्रतीत होने कगा, मानो वहं किर्णोका जार विछ गया 
हो । कर्णं ओर अजुनने अपने वाणसमूहौकी वर्षासे आकाशम 
तिकभर भी अवकारा नहीं रहने दिया ॥ १५॥ 
तद्‌ वाणजालैकमयं महान्तं 





सवेऽ्सनन्‌ वी 
र स्यसि [~ "क 49: ७. ~ ४ 
नाव म्जवु ल्वराद्‌ ददन > ॥ जति ` मिषः. 
१ 2: ^. ५५५२. क बै 9 ५ = 
„की पध तवा र. | १६२ ॥ (१ 
वहा ब्राधी ^ 1 = न्‌ ॥ ५०६ ¶ ड ष 6 + ॐ 


कौरव ओर सोमक समां भयस यरा उठे । उस अत्यन्त घोर 
बाणान्धकारे उन्हं दूसरा कुछ भी गिरता नदी दिखायी 
देता था ॥ १६॥ 
ततस्तौ _ पुरषव्याध्रौ सर्व॑ङोकथनुर्ध॑से । 
त्यक्तप्राणौ रणे वीरौ युदधश्रमसुपागतौ । 
समुरक्षेे्वीज्यमानौ सितौ चन्दनवारिणा ॥ १७॥ 
सवालब्यजतेदिब्यदिविस्थैरप्सरोगणैः 1 
रक्रसूयकरान्जाभ्यां प्रमा्जितसुखायुभौ ॥ १८॥ 
„ तदनन्तर सम्पूणं बिश्वके विख्यात धनुर्धर वीर पुरुषसिह 
कणं गोर अर्थुन पराणोका मोह छोड़कर युद्ध करते-करते यक 
गये । उख समय आकाशम लड़ी हुई अप्सरा्ओंने दिव्य- 
चवर इखाकर उन दोनोको चन्दनके जसे सी्वा । फिर 
इन्द्र ओर सूने अपने कृर-कमलति उनके मद पि ॥१७-१८॥ 
करणांऽथ पाथं न विरोपयद्‌ यदा 
शशं च पार्थेन दाराभितत्तः। 
ततस्तु वीरः शारविक्षना्ो 
द्भ मनो हयकशायस्य तस्य ॥ १९॥ 
. _ जब्र किसी तरह कणं युद्धम अर्जुनसे वरदृकर पराक्रम 


न दिखा सका ओर अनने अपने बार्णोदी मारसे उसे अत्यन्त 
इतस कर दिया, तब याणोके आषातसे सारा शरीर क्षत-विक्चत 
हो जानेके कारण 


वीर कर्णने उस स॑ 
विचार किया ॥ १९ || १ 


ततो ध समधत्त कर्णः 
चितं सपसुखं ज्वलन्तम्‌ । 
= = 
सदाचितं पाथोयमत्यथेचिराभिगुप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
सदा्चतं चन्द्नचूणे शायितं 
छवणतूणीरायं महा्चिषम्‌। 
च विष्य कर्णः 


पाथनन्सुखः संदधे चोत्तमीजाः 
(-0. ॥\॥1111(41/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. 10411260 0\/ द चो त्तमौजाः ॥ २१॥ 


^ # 


नवतितमोऽध्यायः 


उत्तम बखशाली कण॑ने अञ्ज॑नको मारनेके व्यि ठी जिसे 
सुदीरंकाटसे सुरभित रख छोड़ा था, सोनेके तरकसरमे चन्दनके 
चूके अंदर जिसे रखता था ओर सदा जिसकी पूजा करता 
या, उस शघ्रुनाशकः की हुई गोटवाके स्वच्छः 
महातेजखी, सुसंचितः प्रज्वछ्ित एयं भयानक सपंमुख बाणको 
उसने धनुषपर रक्खा ओर कानतक्र खचकर अञ्चनकी ओर 
संधान किया ॥ २०-२१॥ 


प्दीप्तमेरावतवंश सम्भवं 


रिरो जिदीपुंयुधि सव्यसाचिनः 1 


पि १ 


र हः ॥ २२॥ 


+१६-०> 


„६ अवी अचु ९.५. द सेना चाहता 


न 
च १ 


४, # 
( 


र ˆ+ 1 ५ ।। ७९०“ ~ ~" 


षन ल्मी ॥ २ ॥ _ 
* तिस्तु नागे धडुषि प्रयुक्ते 
हादाङता खोकपाखाः सद्ाक्राः। 
न चापि तं बुबुधे सूतपुत्रो 
वाणे प्रविष्टं योगवलेन नागम्‌ ॥ २३ ॥ 
धनुषपर उस नागका प्रयोग होते ही इन्द्रसहित सम्पूणं 
लोकपा हाहाकार कर उदे । सृतपुच्रको भी यह माकम 
नहीं था कि मेरे इस बाणम योगवल्ते नाग शुना वेग ह॥ 
दृदाशतनयनो.ऽदि दय याणे प्रविष्टं 
निहत इति सुतो मे सखरस्तगाघ्रो वभूव । 
जलजकुखुमयोनिः धेष्ठभावो जितात्मा 
नरिदश्चपतिमवोचन्मा व्यथिष्ठा जये धीः ।२७। 
सहखनेत्रधारी इन्द्र उस बाणम स्पको घुसा हुआ देख 
यह सोचकर दिथिल हो गये कि “अब तो मेरा युत्र मारा 
गयां ।› तब मनको वशम रखनेवाङे श्र्टस्वभाव कमल्योनि 
्रह्माजीने उन देवराज शद्रसे कहा-- देवेश्वर | दुखी न 
होभ । विजयभी अञजंनको दी प्रास होगी ॥ २४ ॥ 
ततोऽत्रवीन्मद्रराजो महात्मा 
त 
वा दष्स्य 
र समीक्ष्य संधत्ख श्रं हिरोधम्‌ ॥ २५॥ 
उस समय महामनसवी मद्रयज शास्यने कृर्णंको उस 
भयंकर बाणका प्रहार करनेके स्यि उद्यत देख उससे कटा 
(कर्मं | वुम्दारा यह वाण शुके कण्डमे नदी ८ अतः 
सोच.वि्यारकर पिस बाणका सधान + ` वह्‌ 
मस्तकं काट सके ॥ २५ ॥ ् 
अथात्रवीत्‌ क्रोधसंरकतनेत्रो 
मद्राधिपं सलपर) 
थ क भवन्ति ॥ २६॥ 


७०८९१ 








यष्ट सुनकर वेगा सूतपुत्र कणंके नेत्र क्रोधसे खाल 
हो गये । उसने मद्रराजे कहा-- “कणं दो बार बाणका संधानं 
नहीं करता । मेरेजैते वीर कपरपूर्वक युद्ध नं कसे ई ॥ 
इतीदमुक्त्वा विससजं तं शारं 
प्रयल्लतो वर्पगणाभिपूजितम्‌ । 
हतोऽसि वै फादगुन शस्यधिक्षिप- 
न्युवाच चोशचैर्गिरमूजिंतां बषः ॥ २७ ॥ 
रेता कहकर क्णने जिसकी वपसि पूजा की यी, उख 
बाणको प्रयत्पूर्वक रुढी ओर छोड़ दिया ओर आशिष 
करते हुए उच्चखरे कदा--अञंन ! अ त्‌ निथय दी 
मारा गयाः ॥ २७ ॥ 
, स~ सायकः कणैमुजग्रखषठो 
हताशनाकंप्रतिमः खोरः । 
युणच्युतः " कमयनुः्मुको 
वियद्धतः धाज्वलदन्तरिश्चे ॥ २८॥ 
अभ्नि ओर सूर्यके समानं तेजस्वी बह अत्यन्त भयंकर 
बाण कर्णकी मुजाअपि प्रेरित हो उसके धनुर ओर प्रत्य्चास 
छूटकर आकारा जाते दी प्रज्वलति हो उठा ॥ २८ ॥ 
तं व्रेक्षय दीप्तं युधि माधवस्तु 
त्वरान्वितं सन्वरयैव दीया । 
पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स 
भ्रावेशयत्‌ पृथिवीं किचिदेव ॥ २९॥ 
क्षितिं गता जाचुभिस्तेऽथ वाहा 
हेमच्छन्नाश्चन्द्रमरीचिवणाः। 
ततोऽन्तरिक्षे सुमष्टान्‌ निनादः 
सम्पूजनार्थ मधुसदठनस्य ॥ ३०॥ 
दिव्याश्च वाचः सहसा वभूवु- 
दिव्यानि पुष्पाण्यथ सिदनादाः । 
तस्मिस्तथा वै धरणीं निमग्ने 
रथे प्रयत्नान्मधुखेदनस्य ॥ ३१ ॥ 
डस म्रज्वल्ति बाणको वड़े वेगे आते देख मगवान्‌ 
भङष्णने युद्धस्यल्मे खेक-खा करते हए अपने उत्तम रथको 
तुरंत ही वैरते दबाकर उसके पदिर्योका कुठ माग पृथ्वीम 
धवा दिया । साय टी सोनेके साज-्राजमे ढके हुए चन्द्रमाकी 
किरणेकि समान ष्वेतवर्णवाठे उनके घोड़े भी धरतीपर घुटने 
टेककर ध्यक गये । उस समय आकाशम सव ओर महान्‌ 
करोरादल गज उरा । मगवान्‌ मधुयदनकी स्नुति-प्रशंसाके 
स्यि कटे गये व्य वचन स्सा सुनायी देने खो । 
भीमधुखूदनके भरयक्रसे उस रथके धरती षस जानेपर्‌ 
भगवान्‌ ऊपर दिव्यपुरणोकी वपां हने गी ओर दिव्य 
विंहनाद भी प्रकट होने ठगे ॥ २९३१ ॥ 
ततः दारः सोऽभ्यष्टनत्‌ क्षिरीरं 
तस्येन््रदत्तं छुष्ढं च धीमतः | 
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४०८य्‌ महाभारते [ कणेपवैणि ] 
अथाजुंनस्योत्तमगा्रभूषणं तद्धेमजालावततं घोषं 
धरावियदच्ोसलिटेषु विशुतम्‌ ॥ १२॥ जाज्वट्यमानं निपपात भूमौ ॥ ३७ ॥ 
बुदिमान्‌ अनक मस्तकृफो विभूषित करनेवास्र किरीट तदुत्तमेषून्मथितं विषाग्निना 


भूत, अन्तरिक्ष, सर्ग ओर वरुणल््ेकमं भी विख्यात था । 
नह मुकुट उन इन्द्रने प्रदान किया था | कणका चलाया 
हआ बह सरयु बाण रथ नीचा हो जानेके कारण अनक 
उसी किरीम जा लगा ॥ ३२ 
व्यालाल्रसगां्तमयत्तमन्युभिः 
दारेण मूध्नैः प्रजहार सूतजः । 
दिवाकरेन्दुज्वखनधभत्विषं 
खवणेमु्तामणिवञ्जभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूतपुत्र कणने सर्पमुल याणके निर्माणकी सफलता, उत्तम 
प्रयत ओर क्रोभ--इन सवके सदयोगते भित ब्राणका प्रयोग 
करिया था, उसके दवारा अजुनके मस्तके उस किरीयको नीचे गिरा 
दिया जो सूयं चन्द्रमा ओर अग्िके समान कान्तिमान्‌ 
तया सुवणः युक्ता, मणि एवं दीरोते विभूषित था ॥ २३ ॥ 
पुरन्दरा तपसा प्रयत्नतः 
. खयं छृतं यद्‌ विसुना खयम्भुवा । 
त १ भयंकर 
भठुरत्यथस्युखर सखुगन्धिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिधांसते देवरिपून्‌ सुरेश्वरः 
सयं ददौ यत्‌ सुमनाः फिरीरिने। 
हराम्बुपाखण्डखवित्तगोष्तृभिः 
¦ ॥ ३५। 
खरोत्तमेरप्यविषष्यमर्दितुं न 
परसह्य नागेन जहार तव्‌ दूषः । 
स दभा वितथग्रतिशषः 
मत्यद्भुतमज्ञुनस्य 
नागो स तपनीयचिच्रं 
पा ङ्गात्‌ प्रहरत्‌ तरखी । 
नल्लाजीने तपस्या ओर र क देवराज शन्द्रके 
ञ्यि स्ववं ही ज्रिसका निर्माण किया था, जिसका 
सवर्प बहुमूल्य, यातरुभकि स्यि भयंकर, धारण करनेवारेके 
अत्यन्त सुखदायक तथा परम सुगन्वित था, दै्योकि 
वधकौ इच्छाबारे फिरीरधारी अर्जुनको खयं देवराज इन्द्रने 
प्रसज्वित्त हकर जो किरीट प्रदान क्रिया था, 
शिक वरण, इन्दर ओर कुमेर-ये देवेश्वर मी अपने पिनाक 
पाशः वग्र ओर बाणरूप उत्तम अर्दरारा निस नघ नहीं = 
सक्ते ये उदी दिव्य सुङकटको कर्णने अपरे सरपमुल बाणद्रारा 
लमू हर छिया । मन्म दुरमाव रलनेवाओे उक मिथ्याप्रतिञ्च 
तथा 0 अज्ुनके मस्तके उसी अत्यन्त अद्भुत, 
बहुमू्य सुवणचित्नित भुङकटका 
खि भा ॥ ३४--१६१॥  .. त 
ह 


ग न 


॥ ३६ ॥ 


प्रदीप्तमर्चिष्मदथो क्चितौप्रियम्‌ । 
पपात पाथेस्य किरीरसुत्तमं 
दिवाकरोऽस्तादिव र्तमण्डरः॥ ३८ ॥ 
सोनेकी जाखीते व्याप्त वह जगमगाता हुआ सुञुट धमाके- 
की आवाज्ञके साथ धरतीपर जा गिरा । जेते अस्ताचल्ते काठ 
रंगके मण्डल्वाल् सूयं नीचे गिरता है, उसी प्रकार पार्थका वह 
प्रिय, उम एवं ओजस्वी, किरीट पूवो भेषठ्णसे मयित ओर 


१ 


न ज 
जव रर यहुरतर शनः =... न 
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महेन्द्रे सशिखरोत्तमं यथा ॥ ३५ ,. 


उस नारने नाना प्रकारके रति न्मिपित पृक 
किरीटको अर्जुनक मस्तके उसी प्रकार बस्मूवक हर छया; 
जेते इनद्रका वभर इषा ओर छतायेकि नवजात अङ्को तथा 
पष्पशात्मी इक्षेति सुशोभित पर्वतके उत्तम शिखरको नीचे 
गिरा देता दै ॥ ३९ ॥ 
महीवियदृद्योसछिलानि वायुना 
„ यथा विरूग्णानि नदन्ति भारत। 

तथव शब्दं भुवनेषु तं तदा 
जना व्यवस्यन्‌ व्यथिताश्च चस्खल्युः॥४०॥ 
मारत । अते वी, आकाश, खगं ओर जक-मे वादाय 
तक एचाछित हो महान्‌ शब्द्‌ करने स्ते ई, उस समय 
ओर क वे ही शब्दका अनुमव किया 
व श अपने-अपने स्थानसे छ्ड़खड़ाकर 

बिना क्रिरे द्युमे स पाशः 


श्यामो युबा नीर इवो 
गटङ्गः । 
ततःसभुदू्थ्य सितेन वाससा 


शिल क पवामवरण, नवयुवकं अर्जुन ऊच 

उन्हं तनिक भी व्यथा 1 शने छे । उस समय 

वखते रवधकर अपने 

बोधनेके कारण चि ड्ध रदे । पवेत २ 

प न & इ सूयदेवकी किरणोति 

गोरः -छमुखी तन शुणा गोपुत्रसम्पेपित 

ब विदित ॒व्यको ऽसुमभम्‌ । 

गोकणांसनमदृनधर यट गोशब्दगोपूरि यै 
पयाचपाप्य सृत्योर्यशम्‌॥ ४२॥ 
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अंञ्यमाली सूयक पु कर्णने जिसे चलाया था, जो अपने 
ही द्वारा उत्पादित एवं सुरक्षित बाणरूपधारी पुच्रके रूपम 
मानो खयं उपल्ित हुई थी, गौ अर्थात्‌ नेत्रेन्द्ियसे कानोका 
काम लेनेके कारण जो गोकर्णा ( च्षुःभवा ) ओर मुखे 
पुतरकी रक्षा करनेके कारण सुमुखी कही गयी £, उस 
सपिंणीने तेज ओर प्राणशक्तिते प्रकदित होनेवारे अर्जुनके 
मस्तकको घोड़की रगामके सामने लक्षय करके ( चलनेपर 
मी रय नीचा होनेखे उसे न पाकर ) उनके उस मुयुखको ही 
हर छया, जिसे ब्रह्माजीने खयं सुन्दररूपलर-न्ट्टरके मसतककरा 
„ग्‌. कू; भ | 9; प्माि 

+ 4 $ फे सर्पको 
~ ९.५ `: ; उसे पुन 
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स „ सदादेः। 
6 ष कृतव से ऽजुनेन 
५ किरीरमादत्य ततो व्यतीयात्‌ ॥ ४३॥ 
कर्णके हाथेति दूटा हुआ बह अग्नि ओर सूरयके समान 
तेजसी, बहुमूल्य बाण, जो वास्तवमे अर्जुनक साथ वैर 
रखनेवाला महानाग थाः उनके करिरीटपर आधात करके 
पुनः वहसि ल्मैट पड़ा ॥ ४२ ॥ 
तं चापि दग्ध्वा तपनीयचित्रं 
किरीरमाङृष्य तदृज्जुंनस्य । 
गन्तुं पुनरेव तृण 

इष्श्च कणन ततोऽव्रवीत्‌ तम्‌ ॥ ४४॥ 
अर्जुनका वह पुट युवणंमय होनेके कारण विचित्र 

शोभा घारण करता था । उसे सखीचकर अपनी विषाग्निसे 

दग्ध करके वह सपं पुनः कर्णक तरकसमे शुसना ही चाहता 
था कि कर्णकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । तव॒ उसने 

कर्णते कहा--॥ ४४॥ 

मुकतस्त्वयादं त्वसमीकष्य कणे 

शिते हृतं यन्न मयाज्जुनस्य । 

समीक्ष्य मा मुञ्च रणं त्वमद्य 
हन्तासि शत्रं तच चात्मनश्च ॥ ४७५॥ 
(कर्णं | तुमने अच्छी तरद्‌ सोच-विचारकर ुस्चे नही 
छोड़ा या; इसील्ि मँ अर्जुनक मस्तकका अप्रण न कर 
सका । अब पुनः सोच-समञ्चकरः दीकवे निशाना साधक्रर 
रणमूमिम शीव ही मचे छोक़ो, तव मँ अपने ओर ठम्हर 

उस शुका वध कर डार्दगा" ॥ ४५॥ 

स ॒पवसुक्तो युधि खतदब 
स्तमव्रवीत्‌ कौ भवायुग्ररूपः 
ऽब्रवीद्‌ विद्धि कृतागस मा 
पार्थन 


इयेष 


॥ ४६ ॥ 


यदि खयं वच्रधरोऽस्य गोक्षा 
तथापि याता पिवराजवंदमनि । 
युद्धस्थले उस नागके एेसा कडनेपर सूतपुत्र कणने 
उससे पृछा-“पदट यह्‌ तो बताओ किं एेसा भयानक स्प 
धारण करनेवाङे तुम हो कोन ? तत्र नागने कदा-.अर्जनने 
मेरा अपराध किया है । मेरी माताका उनके द्वारा वध 
होनेके कारण मेरा उनते वेर हो गया है । तुम मुञ्चे नाग 
समञन्चो । यदि साश्चात्‌ वज्जधारी इन्द्र मी अर्जुनकी रक्नाके 
स्यि आ जर्ये तो भी आज अञ्जुनकरो यमल्गेकमे जाना 
ही पड़ेगा ॥ ४६१ ॥ 
कर्णं उवाच 
न नाग कर्णाऽद्य रण परस्य 
वर समास्थाय जयं बुभूषेत्‌ ॥ ४७॥ 
न संदध्यां द्धिः दारं चेव नाग 
यद्यजु नानां इातमेव हन्याम्‌ । 
कणं वोला-नाग ! आज रणभूमि्मे कणं दूसरेके 
बख्का सहारा टेकर विजय पाना नदं चाहता 8। नाग | 
म सौ अर्जुनको मार सदर तो मी एक बाणका दो बार संधान 
नदीं कर सकता ॥ ४७३ ॥ 
पुनरेव नागं 
तदाऽऽजिमध्ये रविसूचुसत्तमः॥ ४८॥ 
व्यालाख्रसगात्तमयल्ञमन्युभि 
हन्तासि पां सुखुग चज स्वम्‌। 
इतना कफर सूयके भेट पुत्र कणने युद्धस्थ्ल्मे उस 
नागते फिर इस प्रकार कद्ा--भ्मेरे पा सर्पमुख बाण ३। 
म उत्तम यल कर रश हँ ओर मेरे मनम अर्जुनक प्रति 
पर्या रोप भी दै; अतः म खयं दी पार्थको मार डर्दगा। 
ठुम सुखपूवंक यशसे पधारो' ॥ ४८२. ॥ 
इत्येवमुक्तो युधि नागराजः 
कर्णन रोषादसद्स्तस्य वाक्यम्‌ ॥ ४९.॥ 
खयं भ्रायात्‌ पाथवधाय राजन्‌ 
छरत्था खरूपं विजिषासुख्पः 
राजन्‌ | युद्धस्थले क्णंके द्वारा इस प्रकार रका-ख 
उत्तर पाकर वह नागराज रोषपूवक उसके इस वचनकेो 
सहन न कर सका । उच उग्र सर्प॑ने अपने खरूपको प्रकट 
करके मनम प्रतिर्दिसाकी मावना देकर पार्थके वधक्षे स्यि 
खयं टी उनपर आक्रमण किया ॥ ४९३ ॥ ` 
ततः छृष्णः पाथेमुवाच संख्ये 
महोरगं छतयैरं जदि त्वम्‌ ॥ ५०॥ 
स॒ पवसुक्तो . मधुसूदनेन 
गाण्डीवधन्वा रिपुवीय साहः । 
उवाच को छेष ममाद्य नागः 
खयं य भयाद्‌ गदडस् वक्चरम्‌॥ ५१॥ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0\/ 60810011 





@०८७ 


तब भगवान्‌ शरीङृष्णने युद्धसल्मे अनस कदा-- 
(यह्‌ विशा नाग दम्हार वैरी है । ठम इठे मार डेः । 
भगवान्‌ मधुसूदनके एसा कहनेपर श्ुओके बर्का सामना 
करनेवाठे गाण्डीवधारी अर्जुने प७ा-श्रमो | आज मेरे 
पा आनेवा्म यह नाग कौन ह १ जो खयं ही गरुड्के 
मुखम चला आया हैः ॥ ५०-५१ ॥ 
ङृष्ण उवाच 
योऽसौ त्वया खाण्डवे चित्रभावु 
संतर्षयाणन चनुर्धरेण 1 
वियद्भतो जननीगुप्तदेहो 
मत्वैकरूयं निहतास्य माता ॥ ५२॥ 
आीरृप्णने कहा--अरजंन । खाण्डव वनम जब तुम 
हाये धनुष ठेकर अम्निदेवको वप्त कर रे थे, उस समय यही 
सपं अपनी माताके ह धुखकर अपने शरीरको सुरक्षित करके 
आकाशम उड़ा जा रहा था 1 तुमने उसे एक दी सपं समस्च- 
कर केवल इसकी माताका वध किया था ॥ ५२ ॥ 
स एप तद्‌ वैरमलुसखमरन्‌ वै 
त्वां भांयत्यात्मवधाय नूनम्‌ 1 


नमद्च्युतां प्रज्चखिताभिवोल्कां 
पदयेनमायान्तममित्रसाह  ॥ ५३ ॥ 
उसी वैरको याद करके यह अवदय अपने वधके च्वि ही 


तुमे भिना चाहता दै । रघरुसुदन | आकादासे गिरती हुई 
प्रज्वङ्ित उस्काके समान आते हुए इस सरप॑को देखो ॥५३॥ 
संजय उवाच ० 
ततः स जिष्णुः परिव्रत्य रोपा- 
ध्थिच्ेद्‌ पडभिर्निशितेः सुधारे 
नागं षियत्तियंगिवोत्पतन्तं 
स च्छिन्नगात्रो निपपात भूमौ ॥ ५७॥ 
संजञय कहते है-राजन्‌ ! तब अर्जने रोपपू्वक धूम- 
कर उत्तम धारघाढे छः तीखे बाणोद्रारा आकाशम तिरी गतिसे 
उड़ते दुएट उस नागके इकंदे-टकढ़े कर डे । शरीर टूक- 
टक हो जानेके कारण वद्‌ शृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ५४ ॥ 
हते च तस्मि भुजगे किरीटिना 
खयं विसु पार्थिव भूतखादथ । 
समुजदाराद्छ पूनः पतन्तं 
रथं भुजाभ्यां पुरुषोत्तमस्ततः ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! किरीटधारी अजुंनके द्वारा उस सर्के मारि 


जानेपर खयं भगवान्‌ पुरुपोचम भरीकृष्णने उख नीचे धैवते ` 


हृष्ट रथको पुनः अपनी दोनो भुजाओंसि शीघ्र ही ऊपर 
उठा दिया ॥ ड = 
तस्मिन्‌ दशभिः पृषत्कः 
शिलादितेबंर्दिणवर्हवाजितैः 1 
विव्याध कणेः पुखप्रवीरो 
चनंजयं तिर्यगवेक्षमाणः ॥ ५६ ॥ 


श्रीमहाभारते 


न -------------------------~ 


[ कर्णपर्वणि ] 


मि 





उस सुहूर्तमे नरवीर कणने घनंजयकी नी दष्टिसे 
देखते हुए. मयूरयंलसे युक्त यिकापर तेज कि हट, दस 
बाणेसि उन्दं घायल कर दिया ॥ ॥ ५६ ॥ 


ततोऽश्च॑नो बादशशभिः सुुकत- 


४] 


वंराहकर्णोनिशितेः समप्य । 
नाराचमाशीविषतुल्यवेग- ष 
माकर्णपूणोयतमुत्ससजं ॥ ५७ ॥ 


तव॒ अजनने. अच्छी तरह छो हृ वार वराहकणं 
नामक पेने शाय कर्गको घायलं करके पुनः विषधर 
स्के लर एषं रजसा ०९६. नागा" चक्र 


उख र नयु, धज अ-स ` ते 


९ ॥ (4 ल्द उ्रहुरर 3 भ > 9, भरे ५, 
` सए रवद ॥ 5. 


५ वो पने च तश ८ स 
(गिरेर. - , ज म ९... 


वेुन्प,* कषोपितदिग्बवाजः ॥ छ. ~ ” 
मलीमोति.शूटे.१ए्‌ः उस उत्तम नायस्भपिवोके च्छन्‌ 
कवचको चीर-फाडकर सके प्राण निकालते हुट-से र्गः ' 
किया, फिर वह धरतीमे समा गया । उख समय उसके पख 
खूलसे ठयपय हो रहे थे ॥ ५८ ॥ 
ततो वृषो वाणनिपातकोपितो 
महोरगो दण्डविघट्ितो यथा । 
तदा्ुक्रारी व्यखजच्छयोत्तमान्‌ 
महाविषः सपं इवोच्तमं विषम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तव उस बाणके प्रहारे क्रोध भरे दए शीघ्रकारी 
कणने खादी चोट खाये हए महान्‌ सरपके समान तिलमिल- 
कर.उसी प्रकार उत्तम वार्णोका प्रहार आरम्म किया, जैसे 
मदाविषेखा सपं अपने उत्तम षिपका वमन करता है ॥ ५९|| 
जनादन . दशभिः पराभिन- 
स्नयेन॑वत्या चः धरेस्तथाजुंनम्‌। 
ण धरिण पुनश्च पाण्डवं 
इ र व्यनद्‌ज्हास च ॥ ६०॥ 
बारह वार्णेसि ्रीङृष्णको ओर 
व ध किया । व र 
प्र अ (1 -~ 
समान दहाइने ओर सने श त वव 
वमस्य हं मखेन पाण्डवो 
विभेद्‌ ममोणि ततोऽस्य मम॑ित्‌ । 
परतः पतिमिरिन्दरविक्रम 
स्तथा यथेन्द्रो वमे पे 
उक्रे उस दर्षको जशो न | 
वे उत म॑स जनते भे ओर इन्द्रे खमन । 
थे । अतः जेते इन्द्रने रणभूमिमें बत्यसुरकेो वपूर्क 
भा या उवी म जे सौते मौ अविक आहव 
कर्णक मर्मसा्नोको विदं कर दिया ॥ ६१ ॥ ध 
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ततः शराणां नवति तदाज्ुनः 
र ससजं कणं ऽन्तशदण्डसंनिभाम्‌ । 
तेः प्रिभिर्विद्धतचुः स विव्यथे 
तथा यथा बंज्नविद्ारितोऽचलः ॥६२॥ 
तदनन्तर अजुनने यमदण्डके समान भयंकर नब्े बाण 
कणपर छोड़ । उन पंलवाछे वार्णोपि उसका सारा शरीर विध 
गया तथा वह्‌ व्रते विदीणं किये हए परव॑तके समान व्यथित 
ह्‌। उखा ॥ ६२॥ 
मि श, 
तुं चा | 
= ^ नप्प & 


€ क ० 


ष क 
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„ “` "बाणास छन्न.  “ 4डे ॥६३॥ 
म बाय, "नं शिल्पिवरः >~ -्रवी) 
स्मै "तं यदस्य न, १ न ५ 
सुदौधेकाटेन ततोऽस्य पाण्डवः 
क्षणेन वाणेवंहुधा व्यशातयत्‌ ॥ ६४॥ 
अच्छे-भच्छे शिस्थियेनि कणके जित उत्तम बहुमूल्य 
ओर तेजसी कवचक दीर्धकाल्मे बनाकर तैयार किया था; 
उसके उसी कवचे पाण्डुपुश्र अञज॑नने अपने बाणोदारा क्चषण- 
भरमे बहुत-से इकडे कर डाटे ॥ ६४ ॥ 
स तं विवमोणमथोत्तमेयुभिः 
रितेश्चतुरभिः पितः पराभिनत्‌ । 
स ॒विव्यथेऽत्थर्थमरिप्रताडितो 
यथातुरः पित्तकफानिखञ्वरेः ॥ ६५॥ 
कवच कट जानेपर कर्णंको कुपित हुए अर्जुने चार 
“उत्तम तीले बार्णेसि पुनः क्षत.विक्षत कर दिया | शत्ुके 
दवारा अत्यन्त धायल किये जानेपर कणं वातः पित्त ओर कफ 
सम्बन्धी व्र ( त्रिदोष या सन्निपात) से आतुर हुए 
मनुष्यकी मोति अधिक पीड़ाका अनुभव करने खगा ॥६५॥ 
मदहधञचुमण्डखनिःखतः शितेः 
क्रियाप्रयज्ञप्रदितेवटेन 
ततद कणं बहुभिः शयोत्तमे 
विभेद मर्मख्यपि चाजुनस्त्वरन्‌ ॥ ६६॥ 
अर्जुने उतावडे होकर क्रिया, प्रयत्न न {क छोडे 
गये तथा विशाल धनुमण्डल्से चटे हुए बहुश्रख्य 
उत्तम वा्णोद्ारा कर्णक ममान गहरी चोट ॒पहचाकर 
उसे विदीणं कर दिया ॥ ६६ ॥ 
दढाहतः पत्रिभिरप्रवेगे 
पार्थेन कणां विविधैः शिता्रेः। 
वभौ गिरिर्गरिकचातुर्कः 
क्षरन्‌ भरपातेरिव रक्तमम्भः ॥ ६७॥ 
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अजुनके भयंकर वेगगाली ओर तेजधारवाठे नाना 
प्रकारके बरार्णोदारा गदरी चोट खाकर कर्णं अपने अङ्गसि र्त 
की धारा ब्रहाता हुआ उस परवतकरे समान सुशोभित हआ? 
जो गेर आदि धानुअनि रगा हेनेके कारण अपने श्षरनपि 
त्मर पानी वाया करता दै ॥ ६७॥ 
ततोऽ्जुनः कर्णमवक्र्ैनये 
सखुयणपुङ्खः सुददेरयस्मयेः 
यमाभ्निदण्डप्रतिमैः स्तनान्तरे 
पराभिनत्‌ क्रौखमिवाद्विमभमिजः ॥६८॥ 
तत्पश्चात्‌ अञ्जने संनेके पंखयाङे स्मेदनिर्भित 
तथा यमदण्ड ओर अग्निदण्डके वुल्य भयंकर वारणेद्राय 
कणकी छातीको उसी प्रकार विदरणं कर॒ डाला; जैसे कुमार 
कारतिकियने क्रौञ्च पर्वतको चीर डतर था ॥ ६८ ॥ 
ततः श्ारावापमपास्य सूतजो 
धनुश्च तच्छकश्रासनोपमम्‌। 
ततो रथस्थः स समोह च र्लठन्‌ 
प्रशीणमुष्टिः सुभश्ाहतः प्रभो ॥ ६९॥ 
प्रमी { अत्यन्त आदत दो जनेके करण सूतपुत्र कर्ण 
तरक ओर इन्द्रधयुपके समान अपना धनुर छोड़कर रथपर 
दी छड़खङ़ाता हुआ मूषित हो गया । उस ममय उसकी 
मुद्धी दीव्य हो गयी थी ॥ ६९ ॥ 
न चाजुनस्तं प्यसने तदेपिवान्‌- 
निदन्तुमायः पुरुषवते स्थितः। 
ततस्तमिन्द्रावरजः सखुसम्ध्मा- 
दुवाच कि पाण्डव दे प्रमा्से॥ ७०॥ 
राजन्‌ | अञ्जन सद्पुरपेक्रि बत खित रहनेवाठे भ 
मनुष्य ईं; अतः उन्देनि उस संकटके समय करन मारेकी 
इच्छा नदीं की । त्र इन्द्रके छोटे भाई भगवान्‌ भीङष्णने 
ग्ड वेगे कष्टा-- पाण्डुनन्दन ! दुम ॒त्मपस्वाद्टी र्यो 
दिखाते ्टो १॥ ७० ॥ 
नैवाहितानां सततं विपित 
क्षणं श्रतीश्चन्त्यपि दुवंखीय साम्‌ । 
विश्ेषतोऽरीन्‌ व्यसनेषु पण्डितो 
निहत्य धमं च यशश्च विन्दते ॥ ७१॥ 
विद्वान्‌ पुरुप कभी दु्रल-ते-दुब्॑ल शतुर्जको भी नष 
करनेके छि कि्ी अवक्तरकी प्रतीश्ना न्दी करते । विरोषत 


` संकटमें पड़े हुए द्ुभकि मारफ़र बुद्धिमान्‌ पुरुप धर्मं ओर 


यशका भागी होता ६ ॥ ७१ ॥ 
तद्रेकथीर तत्त चाहितं सदा 
त्वरस्व फण सदसाभिमदितुम्‌। 
पुरा समथः समुपैति सूतजो 
भिन्धि त्वमेनं नमुचि यथा हरिः ५७२॥ 
'दसच्यि सद्‌ा दुमते शत्रुता रखनेयाङे इव अद्वितीय 
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वीर कंको सदसा कुछ डाखनेके स्थि तुम शीघ्रता करो । 
सूतपुत्र कणं शक्तिशाली होकर आक्रमण करे, इसके पहले 
ही तुम इसे उसी भकार मार डालो, जसे इन्द्रे नमुचिका 
वध्‌ किया था ॥ ७२ ॥ 
ततस्तदरेवेत्यभिप्ूञ्य सत्वरं 
जनादेनं कणंमविष्यद्‌जुनः। 
शायो्तमैः स्व॑ङरूचमस्त्वर- 
स्तथा यथा शम्बरहा पुरा विम्‌ ॥७२॥ 
(अच्छा, एसा दी होगा यो ककर श्रीङृण्णका समादर 
करते हुए सम्पृणं कुसङुखके भरे पुरुप अजुन उत्तम वार्णो- 
द्वारा शीतापूर्वक कर्णो उसी प्रकार वीधने रोः जेसे पूं 
कालम शम्बर यात्र इन्द्रने राजा ब्र प्रहार फिया था ७३ 
साद्व तु कणं सरथं किरीरी 
समाचिनोद्‌ भारत वरलद्न्तेः । 
च्छादयामास पिरच , बाणैः 
सवभ्रयज्ञात्तपनीयपुङ्खैः ॥ ७४ ॥ 
भरतनन्दन { किरीटधारी अर्जुने षोड ओर रथसदित 
कर्णके शरीरको वत्सदन्त नामक वा्णेति भर दिया । फिर 
सारी शक्ति खगाकर सुवणेमय पंखवाढे वाणेते उन्हेनि सम्पूणं 
दिदार्भको आच्छादित कर दिया ॥ ७४॥ 
स वत्सदन्तैः पृथुपीनवक्षाः 
समाचितः सोऽधिरथिर्विभाति। 
खुपुष्पिताश्चोकपदाश्चशादमलि- 
यंथाचलश्चन्दनकाननायुतः ॥ ७५॥ 
चोड ओर मोटे वश्चःखट्वाडँ अधिरथपुत्र कर्णका 
रीर वत्सदन्तनामक बाणेमि व्याप्त होकर खिले हुए अशोकः 
पालादाः सेमर ओर चन्दनवनसे युक्त ॒पर्वतके समान 
सुशोभित दाने खगा ॥ ७५ ॥ 
शरेः दायरे वहुभिः खमर्पित- 
विभाति फणेः समरे विशाम्पते 
मदीखदैराचितसाुकन्दरो 
यथा गिरीन्द्रः स्फुरकर्णिश्रारवाच।७६। 
प्रजानाथ | कके दारीरमे बहते याण धस गये भे | 
उनके द्वारा समराङ्गणमे उशकी बेसी ही शोभा हयो रही थी; 
जसे बृप ्याप्त दिखर ओर कन्दगवाटे गिरिराजके ऊपर 
लाल कनेरके पूर खिनेसे उसकी रोमा होती टै ॥ ७६ ॥ 
स वाणसद्धान्‌ बषुघा व्यवाखजव्‌ 
विभाति कणः द्ारजाकरद्िमवान्‌ । 
सलोहितो रक्तगभस्तिमण्डखो 
दविवाकरोऽस्ताभिमुखो यथा तथा ॥ ७७॥ 
तदनन्तर कणं ( सावधान होकर ) शुर्भोपर हुते 
बाणसमू्होकी वां करने खगा । उस समय जैवे अस्ताचल्की 
ओर जाते हुए सुंमण्डल ओर उसकी किरणं उ्मल हो जाती 


अीमहाभारते 








[ कणेपवंणि | . 


६, उसी प्रकार खूनसे खाल हु वह शरसमूहुरूपी किरणेसि 
सुद्धोभित हो रहा था ॥ ७७॥ 
वाहन्तराद्ाधिस्थेविमुकतान्‌ 
चाणान्‌ महादीनिव दीत्यमानान्‌ । 
उयध्वंसयन्नजुनवाहुसुक्ताः 
शराः समासाद्य दिशः शिताग्राः ॥ ७८॥ 
करणकी युजाओसि चछूटकर वडे-वडे सपोके समान 1 
प्रकाशित होनेवाठे वार्णोको अजने हाथेति चे हुए. तीखे ` 
वाणेनि कर. पेल्कर नए कर्‌ दिवा+| ७८॥ 
प्व नस्वगिष्पा नाग क ०. 
(नि स 
सण्‌ सदु द. 
थः ॥, 
नेरेरभा. ` "जान्‌ सममन"... ,. # 
५ ब्रा? क्यु, र णिश्धनं क्रोधमे भरे ह्‌1\॥. ~ ' 
स ण 0 
ततः किरीटी शशामुभरनिःखनं 
महाशरं सपेधिपनखोपमम्‌ । 





अयसयं रौद्रमहासख्रसम्भतं 
महाहवे क्षेप्तुमना महामतिः ॥ ८० ॥ 
तवर परम बुद्धिमान्‌ कररीटधारी अर्जुने उस महासमर 


कर्णपर भयानक शब्द करनेवाठे, सरप॑विपर ओर अग्निके 
समान तेजखी रोहनि्मित तथा महारौद्राञ्ते अभिमन्तित 
विशार बाण छोडनेका विचार किया ॥ ८०॥ 
कालो ददद्यो चप विप्रकोपा- 
न्नद्शयन्‌ कणेवधं वाणः । 
भूमिस्तु चक्र भसतीत्ययोचत्‌- 
कणेस्य तसन्‌ वधकाल भआागते॥ ८१॥ 


= नरेश्वर | उस समय शल अहदय रकरः ब्राह्मणक कोधे 
3 वधकौ सूचना देता हआ उसक्री मृल्युक्ा समय 
दोनेपर इस प्रकार बोल-- “अब्र भूमि वुम्हारे $ 
गे निगल्ना ष्टी चादती & || ८ १॥ 
ततस्तदस्जरं मनसः पणं 
. यद्‌ भागवोऽस्मे प्रदो महात्मा । ४ 
चक्र च वामं भ्रस्त भूमिरस्य 
नरवीर । शा ञ 9 ९. 
महात्मा पर्युरामने कर्णको जो मा आ पचा था ॥ 
वह्‌ उस समय उसके मनसे निकल गय 
न्‌ 1 । साथ ही ए्थ्वी उसके 
निगल्छ व्यगी ॥ ८ २॥ 


सथो धूर्णितवान्‌ नरेन्द्र 
पदम ब्ाहमणसन्तमसय । 


याद्‌ 


रथके वायं परहियेको 
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ततश्चक्रमपतत्तस्य भूमो 
` स विद्धछः ` समरे सतपुचः ॥ ५३ ॥ 
नरेन्द्र | भ्ठ ब्ाह्मणक्रे दापसे उस समय उसका रथ 
डगमगाने ख्गा ओर उसका परिया प्र्वीमे धस गया । -यह 
-देख सूतपुत्र कणं संराङ्गणमे व्या्ुर हो उटा ॥ ८३ ॥ 
सवेदिकर्चैत्य इवातिमान्नः 
व निमञ्चः। 
प्रं रथे ब्राह्मा ~->भिश् 1 
क्‌ रामान् ि 


> रामा्धततं त्वि ५८४॥ 


^-क------ ह... 
9 ^ == < {पृष > सि 4 १९ 
र, १ ६ ५/1 ॥॥ 
~>, 8 ° 9 / = 3 9. १ श} 
~< „+ ध 1.६ ‡ र = र १०२१ १ । 
४ + सनि ग + 2) ध 
र = १ 4 ४ शरद्‌ 1 भ क = ध 2 ¢ 
(ति ४१ ै नई» # ०>९०१४ (~: ध ११. द "| 
ई. 4 १" ‰ न्ष वपि ॥ » 9” ए ॥ 
„ १ ७० 9 €+ । "व ,. 


¶ जायः वही ददा उरः सि । 7६ । त्राहमणके 
शा , जव 4. -गमग- करने खगा. ४ > >मरे यात हुआ 
‰&, @‰5 गयां अर घोर सर्पमुख याग अद्रय य 
डा । शया? तव उस अवस्थामे उन संकर्टोको सदन न कर 
सकनेके करण कर्णं खिन्न हो उखा ओर दोना हाय हिला- 
हिल्मकर धर्मकी निन्दा करने ख्गा ॥ ८४-८५ ॥ 
धर्मप्रधानं किल पाति धमं 
इत्यञ्चुवन्‌ धर्मविदः सदैव । 
वयं च धर्मं प्रयताम नित्यं 
चर्तुं यथाशक्ति यथाश्चुतं च ॥ 
स चापि निन्नाति न पाति भक्तान्‌ 
मन्ये न नित्यं परिपाति धमेः ॥ ८६॥ 
धर्मज्ञ ॒पुरुपोनि सदा ही यह बात कही है किं (धमे- 
परायण पुरुपकी धर्मं सदा रश्ना करता दै । हम अपनी शक्ति 
मौर ्ञानके अनुसार सदा धर्मपाठनके स्यि प्रयत्न करते रदते 
ह; तु बह मी हम मारता ही है, मर्कोकी र्ना नहीं करता; 


“ अतः मँ समञ्चता ह, घमं सदा किसकी रश्चा नहीं करता ै' ॥ 


एवं तुवन्‌ स्खलिताश्वस्‌तो 
विचाटयमानोऽञ्ज॑नवाणपातेः 1 
ममीभिघाताच्किथिलः क्रिया 
पुनः पुनर्धम॑मसौ जगह ॥ ८७॥ 
रसा कदता हुआ कर्णं जव्र॒ अञ्नके वार्णोकी मारे 
विचलित हो उटा, उषके घोडे ओर सारथि छड़खड़ाकर 
गिरने खो ओर मर्मपर आधात होनेते वह कायं करनेमे 
दिथिल हो गयाः तवर बारंबार धर्मकी हीनिन्दा कने खगा ॥८७॥ 
ततः दरारैरभीमतरेरविध्यत्‌ तिभिराहवे। 
हस्ते छृष्णं तथा पार्थमभ्यविध्यश्च सप्तभिः ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर उसने तीन भयानक बार्गोदारा 
आङृष्णके हाथमे चोट पर्हुचायी ओर अशनो मी सात वाणो 
ते बध डालर ॥ ८८ ॥ 


कका 0 =-= सक ज जि जि जत ` कि कि त ` कः ` करः कणि कि 


ततो ऽर्ज॑नः सप्तदशा तिग्मवेगानजिह्यगान्‌ । 
इन्द्राशतिसमान्‌ घोरानखजत्‌ पावकोपमान्‌॥ ८९ ॥ 
तदश्चात्‌ अजने इन्द्रे वन्न तथा अग्निके समान 
प्रचण्ड वेगराडी सच्रह घोर वाण कर्णपर छोड़ ॥ ८९ ॥ 
निर्भिद्य चे भीमवेगा ह्यपतन्‌ पृथिवीतले । 
कस्पितास्मा वतः कणैः शातया चेएमदशयत्‌ ॥९०॥ 
वे भयानक वेगशाटी बाण कंको धायल करके पृथ्वी- 
प्र गिर पड़े । इससे कर्णं कौप उठा । फिर भी यथादाक्ति 
युद्धकी चेष्टा दिखाता रदा ॥ ९० ॥ 
वलेनाथ स संस्तभ्य बरह्मास्ज्रं समुदैरयत्‌ ॥ 
चेन्द्रं ततोऽद्जुनश्चापि तं दष्राभ्युपमन्त्रयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
उसने बत्मूर्वक चैयं धारण करके ब्रह्माल्न प्रकट क्रिया । 
यह देख अञ्जने मी रेल्द्राल्नको अभिमन्त्रित करिया ॥९२१॥ 
गाण्डीवं ज्यां च वाणांश्च सोऽनुमन्य परंतपः 1 
व्यखृजच्छरवपीणि वपोणीव पुरन्दरः ॥ ९२॥ 
दात्रुओंको संताप देनेवाठे अनने गाण्डीव धनुषः 
पत्यन्चा ओर बार्णोको मी अभिमन्त्रित करके वदां दरसमूर्ह- 
की उसी प्रकार वर्षां आरम्भ कर दी, जसे इन्ध जचख्की 
बृष्टि करते ई ॥ ९२ ॥ 
ततस्तेजोमया याणा रथात्‌ पथस्य निःखताः। 
प्रादुरासन्‌ महावीयौः करणेस्य रथमन्तिकात्‌॥ ९३ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीकुमार अजने रथषे महान्‌ शक्तिशाली 
ओर तेजसी वाण निकख्कर कर्णेफे रथकरे समीप प्रकट 
होने गे ॥ ९३॥ 
तान्‌ कर्णस्स्वभ्रतो न्यस्तान्‌ मोधांश्चक्रे महारथः। 
ततोऽघ्रवीद्‌ बृप्णिवीरस्तस्मि्नस्प्र विनाशिते ॥९.७॥ 
महारथी कर्णने अपने सामने आयि दपः उन समी बारणो- 
को व्यर्थं कर दिया । उस अद्नके नष्ट कर॒ दिये जानेपर 
बृष्णिवंशी वीर भगवान्‌ भीकृष्णने कदा--॥ ९४ ॥ 
विखजास्त्रं परं पाथं राधेयो ग्रसते शरान्‌ 1 
ततो ब्रह्माख्जम्युग्रं सम्मन्ब्य समयोजयत्‌ ॥ ९५॥ 
मायं | दूषय कोई उत्तम अल छोदो । राधापुत्र कणं 
तुम्हारे वा्णोको न्ट करता जा रदा है ।› तव अजने अत्यन्त 
भयंकर ब्रह्माख्को अभिमन्नित करफे धनुपपर रक्खा ॥९५॥ 
छागरयित्वा ततो याणैः कणं प्रत्यस्यदजुनः । 
ततः कर्णः रितैर्बाणैज्या चिच्छेद सुतेजनैः ॥ ९६ ॥ 
ओर उसके हारा बाणाकी वपां करके अजने कणको 


. आच्छादित कर दिया । सके बाद मी वे सपमातार बार्णोकां 


प्रहार करते रदे । तब कर्णने तेज कयि हट वैने बारणोमि 

अज्जुनके धनुपरकी डोरी काट डाली ॥ ९६ ॥ 

द्वितीयां च वृतीयां च चतुथी पञ्चमी तथा । 

षठीमथास्य चिच्छेद स्त्म च तथाष्टमीम्‌ ॥ ९७॥ 
उने कऋमदाः दूसरी, तीशरीः तीथ पाचर्धीः छटी१. 

सातवीं ओर आटवी डोरी भी काट दी ॥ ९७ ॥ 
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नवमीं दद्म चास्य तथा चैकादक्षीं चपः 1 


ज्यादहातं शतसंधानः स कणां नावबुध्यते ॥ ९८ ॥ 
इतना ही नही, नर्वी, दसवीं ओर ग्यारश्वीं डोरी काट- 
कर भी सौ वार्णोका संधान करनेवाछे क्णको यह पता नही 
चतम क्रि अ्जुनके धनुप्मे सौ डोरियो ख्गी ई ॥ ९८ ॥ 
ततो ज्यां विनिधायान्यामभिमन्य च पाण्डवः। 
दारेरवापिरत्‌ कर्ण दीप्यमानैरिवाहिभिः ॥ ९९ ॥ 
तदनन्तर दूसरी डोरी चदाकर पाण्डुकुमार अजने उसे 
भी अभिमन्त्रित करिया ओर परज्वटित सपोकि समान बार्णोद्रारा 
क्णको आच्छादित कर दिया ॥ ९९ ॥ 
तस्य ज्याङेदनं कणां ज्यावधानं च संयुगे 1 
नान्ववरुभ्यत  शीघ्त्वात्तदद्धतमिचाभवत्‌ ॥१००॥ 
-युद्धस्थत्मरं अवुनके धनुपकी डोरी काटना ओर पुनः 
दुसरी डोरीका चद्‌ जाना इतनी शीघ्रतासे होता था किं कर्ण- 
को भी उका पता नहीं चरता था । वह एक अद्भुत-सी 
घटनां थी ॥ १००] 
अस्रखाणि संबायं प्रनिध्रन सव्यसाचिनः । 
चक्रो चाप्यधिकं पार्थात्‌ स्ववीर्यमतिद्‌शषयन्‌ ॥ १०१॥ 
कणं अपने अरखप्रारा सव्यसाची अर्जुनक अर्जक 
निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया ओर अपने पराक्रम- 
का प्रदर्शन करते दु उसने अपने आपको अर्जुनसे अधिक 
शक्तिशाली सिदध कर दिखाया ॥ १०१॥ 
ततः छृष्णोऽञ्ुनं दषा कणौखेण च पीडितम्‌। 
अभ्यसेत्यत्रवीत्‌ पाथमातिष्टाल्ं बजेति च ॥१०२॥ 
तव भीकृष्णने अजनको कर्णके अल्नसे पीड़ित हुआ 
देलकर कहा--“पाथं | कगातार अन छोड़ो | उत्तम अन्ना 
का प्रयोग करो ओर आगे वेदे चलो" ॥| १०२ ॥ 
ततोऽभ्रिसदशं घोरं शरं स॑विपोपमम्‌। 
अद्मलखारमय दिव्यमभिमन्ड्य परतपः ॥१०६॥ 
स 
7 चक्र राधेयस्य तदा चप ॥ १० 
तत्र शुको संताप देनेवाठे अने अग्न न 
विपे समान मय॑कर लोदमय दिव्य बाणको अभिमनवित करके 
उर रद्रा आधान करिया ओर उत चं 
बिचार रा । ने क = शत 
पव । नरवर । इतनेदीमे परथ्वीने राधापुतर कर्णे 
९ ग्रस छया श ॥ | 
ततोऽवतीये राधो रथाद्रा्यु ६। 
वक शजाभ्यामारबय सयु ॥१०५॥ 


उतर पड़ाओर 
` पियको थामकर उसे 
०६ ॥ 


प न $ वद्ुमती सरोलवनकानना । 
। समुस्सिता करणेन चतुरद्खलम्‌ ॥१०६॥ 


अपनी दोनो भुजा्षि 
ऊपर उठानेक्रा विचार किया ॥ १ 


भीमहाभारते 





[ कर्णपवेणि ] 








कर्णने उत्त रथको ऊपर उटति समय एेसा ञ्ञटका दिया 
करि सात द्वीपोसि युक्त पर्वतः वन ओर काननोसदित यह 
सारी प्रथ्वी चक्रको निगल हुए दी चार अङ्घु ऊपर 
उर.आयी ॥ १०६॥ { 
प्रस्तचक्रस्तु राधेयः क्रोधादश्रुण्ययतेयत्‌ः 
अर्जुनं वीक्ष्य संरव्धमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १०७॥ 

पहिया फस जनेके का~. राधापुत्र कणं रोधे असू 
बहाने खगा ओर गोष्रावेशसे २ र्जुनकी ओर . देखकर इस 
प्रकार व भ ५ 

करी र (4 ` ०. 
मोम सट ससह. ॥ 
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[1 
५9 ऋ नि 


श चो म | | ( | 


[क । भे 


सज + = २१५०. द. ^ मः 
ॐ 2 
नायं, : (“इश्च वायं पिˆ ` +रतीः 
हुआ <` तुम कापुरुपोचित कपयपृणं ८ 1 
परित्याग करो ॥ १०९ ॥ 
न त्वं कापुख्पाचीणं मागंमास्थातुमद॑सि । 
ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्ठो रणकर्मसु ॥११०॥ 
विशिएतरमेच त्वं कर्तुमर्हसि पाण्डव । 
ुन्तीनन्दन | जिस मार्गपर कायर चखा करते है, उसी- 
पर तुम मी न चलो; क्योकि तुम युद्धकर्ममं विरिष्ट वीरके 
रूपमे विख्यात हो । पाण्डुनन्दन ! तुमं तो अपने आपको 
ओर मौ बिदिष्ट ही सिद्ध करना चाय ॥ ११०१ ॥ 
भकीणेकेरो विमुखे ्राहणेऽथ कृताञ्जलौ ॥ १११॥ 
शरणागते न्यस्तशस्रे याचमाने तथाञ्चुन । 
भवाणे च्टकवचे श्रषटभग्नायुधे तथा ॥११२॥ 
न विसुच्न्ति शस्राणि श्रा; साधुवते स्थिताः। 

(अगुन | जो केश खोख्कर खड़ा होः युद्धवे मह मोड़ 
चुका होः ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरणमे आया हो; हथियार 
डाठ चुका हो प्रार्णोकी भीख मागता हो, जिसके बाण, 
कवच ओर दूसरेदूसरे आयुध नष्ट हो गये हौ, एेते पुरुषपर 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले शूरवीर शर्खोका प्रहार नहीं 
करते ह ॥ ११९-११२१ ॥ 
त्वं च शूरतमो टोके साधुदृत्तश्च पाण्डव ॥११३॥ 
अभिक्षो युद्धधर्मणां वेदान्तावश्रथाप्लुतः। 
दिब्याख्रविदमेयात्मा कातंबीय॑समो युधि ॥११४॥ 

(पाण्डुनन्दन | तुम छोकमे महान्‌ श्रर ओर सदाचारी 
माने जते हो | युद्धके धमोको जानते हो । वेदान्तका अष्ययन्‌- 
रूपी य़ समा करके तुम उसमे अवभृथस्नान कर चुके 
हो । तमह दिव्यास्नका शन है । तुम अमेय आत्मबटते 


सम्पन्न तथा युद्धस्थत््रे तीर्यं 
हो ॥ १ १३-११४॥ अञनके समान पराक्रमी 
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पकनवतितमोऽच्यायः 





यावश्यक्रमिद्‌ प्रस्तमुद्धरामि महाभुज । 

न मां रथस्थो भूमिष्ठं धिकं दन्तुमरंसि ॥ ११५॥ 
"महावाहो | जवतक मै इस पसे हए. पदियिको निका 

रहा मत तक तुम रथारूढ होकर भी मुञ्च भृमिपर खड़े 

क ५ ,{किी मारते व्याक न करो ॥ ११५ ॥ 

( ~; {देवात्‌ त्वत्तो चा पाण्डवेय विमेम्यदम्‌ । 


2 9 
#5 ् ॥ 
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निन्दन्ति दैवं सा 

संजय कहते है- राजन्‌ | उस सु्रमेखाप्ट भेठे हण 

भगवान्‌ शीकृष्णने कर्णसे +कहा---प्रा नर्दन्‌ , | 

दौमाग्यकी बात है कि अब यहं वदे घम॑की द आ रदी है 
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पर देवकी ही निन्दा करते ६1 अपने त्रये ष 
कुकर्मोकी नदी ॥ १ ॥ 
यद्‌ सभाया- 


मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च । 
दुःशासनः हाकुनिः सौयलश्च 
न ते कणँ प्रत्यभात्तत्र घमः ॥ २ ॥ 
कर्ण | जव तुमने तया दुर्योधनः दुःशा्न ओर्‌ सुबल- 
ुत्र शकुनिने एक वलन धारण करनेवाली रजखल्म, ्रौपदीको 
दमा बुखवाया था, उस समय दुमहारे मनम्‌, धमका विचार 
नदीं उठा था१॥ २॥ 
यदा सभायां राजानमनस्षल .युधिठिरम्‌ । 
कौनात्‌ क ते धर्मस्तदा गतः ॥ ३ ॥ 
(जय कौरवसमार्मे जूएके खेलकां शान्‌ न रखनेवाठे 
राजा युधिष्ठिरको शङ्निने जानवू्कर छल्‌? हराया था, 
उख समय तुम्हारा घम क चलम गया था { ॥ ९ ॥ 
वनवासे व्यतीते च कणं दर्पे त्रयोदशो । 
ल भ्रयच्छसि यद्‌ राज्यं छ ते धमंस्तदा गतः १ ५4 
कं | वनवादका तेह वं बीत जनेषर ° ल 
तुमने पाण्डर्वोका राज्य उन्दं वापस नदीं दिया था, 
खमय तुम्हारा धमं कां चत्म गवा था १॥ ४॥ 
भीमसेनं स्यश्च 
आचेरव्‌ त्वन्मते राजा क ते धर्मस्तदा ५८ ५॥ 
८जब राजा दुर्योधनने तुम्हारी दी सतह & भीमेन 


॥ १॥ 


४०८९ 





त्वं हि श्चत्रियदायादो महाङुखविवर्धंनः। 
अतस्त्वां प्रव्रवीम्येव सुष्टतं क्षम पाण्डव ॥११६॥ 
(पाण्डुपुत्र भ वसुदेवनन्दन भीष्ण अथवा तुमसे 
तनिक मी डरता नी ह । ठम कषत्रियके पुत्र दो, प्क उच 
कुख्का गौरव बदति हो; इसव्वयि तुमसे एेती बात कता 
हू । पाण्डव ! त॒म दो घड़ीके खमि मुम क्षमा करो ॥११६॥ 


इरि पमार कणं पर्वणि कणंरथवक्रग्रसने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
येका पृथ्वीम फैसना-इस विषये सम्बन्य रखनेवातय नजर अस्याय पूरा हुंभा ॥१०॥ 
२ श्छोक मिखाकर कुर ११८ श्षोक ह ) 


£> , ` तितमोऽष्यायः 
चेतावनी देना ओर कणेका वध 


को जहर मिलाया हुआ अन्न. खित्मया ओर उन्हं साति 
ईस्वायाः उख समय तुम्हारा धर्मं कहा गया या !॥ ५॥ 
यद्‌ वारणावते पाथन्‌ सत्ततः तद्रा । 
आद्रीपयस्त्वं राधेय कछ ते धर्मस्तदा गतः ॥ ६ ॥ 
(राधानन्दन | उन दिनो वारणावतनगरमं लाक्षा भवनके 
मीतर सोये हु न्ती कुमारको जब्र ठ॒मने जलनेका प्रयलन 
कराया थाः उस समय तुम्हा धरम करटा गया था {॥ ६ ॥ 
रजखलां ष्णां दुःशाखनवशे स्थिताम्‌ । 
छं प्राहसः क्ण छ ते धर्मस्तदा गतः ॥ ७ ॥ 
कर्णं [ मरी समार्मे दुःशासनके वदाम पड़ी हुईं रजखल 
द्रौपदीको लक्ष्य करके जत्र तुमने उपास किया या? तत्र 
तुम्हारा धम करा चरर गया या १॥ ७ ॥ 
यदनार्यैः पुरा कृष्णां किद्यमानामनागसम्‌ । 
उपप्रेक्षसि राधेय क्र ते धर्मस्तदा गतः॥ ८ ॥ 
ध्यधानन्दन | पदे नीच कौरवो वा क्डेश पाती हु 
निरपराध द्रौपदीको जब तुम निकटे देख रहे थे, उस समय 
वुग्ारा धरम कहां गया था १॥ ८ ॥ 
विनः पाण्डवाः छृष्णे द्राश्वतं नरक गताः । 
पतिमन्यं ृणीप्वेति वस्त्व गजगामिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपपरश्षसि राधेय छ ते धमेस्तद्‌। रतः। 
८ ( याद है नः दमने द्रौपदीते कश या) “कृष्णे 
पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके खयि नरके पद गये । अव तू 
किसी दूसरे पतिक्रा वरण कर छे । जबर तुम एसी बात कडते 
द गजगामिनी दरौपदीको निकटमे ओ ्द्-प्ाद्कर देख 
रदे थे, उख समय तुम्हारा धम का चखा गया था १॥ ९३॥ 
राज्य्दब्धः पुनः कणं समान्यथसि पाण्डवान्‌ । 
व य छ ते धर्मस्तदा गतः ॥ १०॥ 
(यणं | फिर राग्यके सोमम पड़कर तुमने शकुनिकी 
उलाहके अनुसार जव पाण्डर्वोको दुबारा जूके व्यि बुख्वाया, 
उस समय तुम्हारा ध्म कां चखा १॥१०॥ 
यदाभिमन्युः द जथ्युमंधारथाः। 
परिवायं च कति धमेस्तदा गतः ॥ ११ ॥ 
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०९० 





(जव युदधमे तुम वहुत-से महारथियोने मिलकर वारक 
अभिमन्युको चारे ओरसे भरेरकर मार डस था, उस समय 
तुम्हारा धमं का चला गया था १॥ ११ ॥ 

यदेष धर्मस्तत्र न विद्यते हि 
किं संधा ताद्युविश्चोपणेन । 
अदेह घम्यणि विघत्सव सूत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि ॥ १२॥ 
4 '्यदि उन अवसर्रोपर यह धर्मं नदीं था तो आजमी 
यहां सवया धमकी दुहाई देकर तालु सुखानेसे क्या छाम ! 
सूत | अग्र यहां धर्मक फ्रितने ही कायं क्यो न कर डालो, 
तथापि जीते-जी तुम्हारा घुटकरारा नहीं हो सकता ॥ १२ || 
नरो हकननिर्जितः पुष्करेण 
पुनयंशो राज्यमवाप वीयीत्‌ । 
मा्तास्तथा पाण्डवा वाहुवौयौत्‌- 
सर्वः समेताः परिवृत्तखोभाः ॥ १३ ॥ 
निहत्य शग्रून्‌ समरे भ्ररद्धान्‌ 
सखोमक्ा राज्यमवाप्लुयुस्ते । 
तथा गता धातरा धिना्चं 
धमोभिगुततः सततं चृसिददेः ॥ १४॥ 

६ ुन्करने राजा नष्को जएमे जीत छया या; वित 
हनि अपने ही पराक्रमसे पुनः अपने राज्य ओर यश दोना. 
को प्रात कर छिया। इशी प्रकार स्मेमशरूल्य पाण्डव भी 
अपनी सु जाअकि वलते सम्पूणं सगे-सम्बन्धियोके साथ रहकर 
पमराज्गणमें बदे-चदे शनुओंका संहार करके फिर अपना 
राज्य प्रात करेगे । निश्चय ही ये सोमककि साय अपने राज्य- 
प्र अथकार कर लगे । पुरुषधिंह पाण्डव सदैव अपने धर्म- 


से सुरक्षित £; अतः इनके 
ठ द्रारा अवश्य 
नाश हो जायगा, ॥ १३-१४॥ ध 


संजय उवाच 
पवमुक्तस्तदा कणां वाछदरेवेन भारत । 
खज्यावयतो भूत्वा नोत्तरं किञ्चिदुक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
सजय कते दह भारत ! उस समय 








भीकृष्णके एेखा कनेर कर्णे खजासे अपना सिर घछ्का 


खगाः उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं थना ॥ १५॥ 
करोघात्‌ प्रस्फुरमाणौषठो चजुख्दयम्य भारत । 
योधयामास वै पार्थं महावेगपराक्रमः ॥ १६॥ 
. भरतनन्दन | बह महान्‌ वेग ओर पराक्रमते सम्पन्न 
हो क्रोधसे ओंठ फडफड़ाता हआ धनुष उठाकर अर्जुनक 
साय युद्र करने खगा ॥ १६ ॥ 
ततोऽब्रवीव्‌ वासुदेवः फारणुनं पुरुपपभम्‌ । 
हिग्याखेणेव पातयस्व महायल ॥ १७॥ 
तव वमुदेवनन्दन भकृष्णने पुरुपथवर अञ्नसे एस 
भकार कदडा-- 'महाब्रटी वीर ! तुम कर्णको दिव्यात ही 
ध्रावल करके मार गिराओः ॥ १७ ॥ 


भीमषह्ाभारते 





[ कर्णपर्वणि ] 


ण कनको र 


पएवसुकस्तु देवेन क्रोधमागात्तदाज्ुनः। 
मन्युमभ्याविशद्‌ घोर स्सत्वा तत्त धनंजयः॥ १८॥ 
मगवानके एेसा कहनेपर अज्ज॑न उ समय ककि प्रति 
अत्यन्त कुपित हो उठे । उक्ती पिछली करतूर्तोकेः-याद कर- 
के उनके मनम भयानक रोष जाग उठा ॥ १८ ॥ =; 
9 [५.४ (1: / >> 
तस्य कुद्धस्य सर्वभ्यः स्ोतोभ्यस्तेजसो ऽचिषः 4: 
प्रादुरासंस्तदा राज. णएदतमिवाभवत्‌ ॥ -४ । 
कुपित होनेप्र उनके स. थो०~ते--रोम स 
पित ह) पन स. ` पूति-रोम-रोमरसे ॐ<*- 
की चिनगाििः केक १.२. रा ९ जस समय। द, एक . 
अद्भुतःःौजस्दी (करो  ब्रबि्मै ऊ ~न „च 
(अ, 
१५ पुमः ५1 ३€ ` व भ र सः = ण ~ १४ त १९६ । ‡ 1) 
म पाथ श ~था ९ का (न, ह + ४ क ५. ५ 
स. ` जज्पसद्् ५.१... . \ र 





क 8 १. १ | 
ॐ बद्‌ 1 # स्पे क्रोधे निः चर्‌ + 2०-० . । ॥ 
ब्रह्याखण्व भ (न (न+ ॥ ` 1 ५ 
० न जनको ओर र~" श्धरल्ु वा १ ॥: 
तद्ल्ञमस्ण ५ च॒ पाण्टक^॥ २, ध = 


॥ पव पसल भी बरहमाजते ही उसके अ । 
ध्रा क्रृर्‌ भ, ~ >, गाः - । 
दवाकर = करः भरणोकी वर्प प्रारम्भ कर दी ओर उसं 


जच्छी त " भविकरिथा ॥ २१ ॥ 


ततोऽन्वदस _हनयो दयितं जातवेदसः । 

खम च कणसुद्र्य तत्‌ भजज्वारु तेजसा ॥ २२ ॥ 
ऊन्तीुमारने कर्णक लक्ष्य करके दूसरे दिब्याज्- 

य , जो जातवेदा अग्निका प्रिय अखे था | वह्‌ 

१ क व परज्वङ्ित हो उखा ॥ २२ ॥ 
स + कणेः रमयामास पावकम्‌ । 

र (य सव्छक्रं तिमिरदुर्दिनाः ॥ २३॥ 

स व प्रयोग करके उस अग्निको 

दिशामि मे्षोकी 
आयी ओर स्र ओर अन्पकार छा गया ॥ २३ ॥ ४ 


पाण्डवेयस्त्वसम्भ्रान्तो वायव्यास्रण वीर्यवान्‌ । 


५ भय्कर्‌ बाण हाथमे चिव ॥ 
चचा पृथिवी श गण धञुपि पूजिते । 
यजन्‌ | उस उत्तम 


वन ओर कानर्नोसदित्‌ 
ववौ सशर बलि 


((-0. 1\/1(111104/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661101. 01411260 0 66810011 





पकरनवतिसमोऽध्यायः 


५०९१ 
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हाहाकारश्च संजक्षे खराणां दिवि भारत ॥ २७॥ 
भारत | कक़की वर्षां करती हई प्रचण्ड वायु चलने 

लगी । सम्पण दिशाओमिं धू छा गयी ओर खर्ग$़ देवतार्ओं- 

म भी द्ुिार मच गया ॥ २७॥ 

तुगि“ » ्षधितं दष्ट सूतपुत्रेण मारिष । 


` 1... परमं अग्मु पाण्ड्वा दीनचेतसः ॥ २८ ॥ 
¦ . ((ननीय नरेद | ज {अने उस्र वाणका संधान 
चि उ; समय उसे, हु दीनचित् 
वड दवपादम्‌,-ते ॥ यथः द 
- « ` धि) 
~ 4 प ^ १ 3 ५१६५ € ९१ 
1. ५५ १२०५५ ॥ 
£ ५ ~ सपश; ४ 
ई. ४ क ष २८५५ न. ; ह 0 
# कु # १ न ष र) ५४ प भै. ५१-# १, < = 1 


् ^ -: 11 क } ह १ (प- ॥ नु । समान 


क ९ ल्ण¶तिसे चै स वार्ाम इत 
> ः छ..:- वायप्वद्‌ शन 
4 = स यक्ना २ 
चचाल वीभत्सुरमिज्नसे < 
क्षितेः पकम्पे च यथाच्खोत्तमः। 
समराङ्गणमे उस वाणकी गहरी चोट खाकर महात्मा 
अञ्ज॑नको चक्र आ गया । गाण्डीव भनुपपर रक्खा हुआ 
उनका दाय दीव्य पड़ गया ओर वे शत्रुमर्दन अन भूकम्य- 
के समय दिलते हुए भष्ठ पवंतके समान कोपने गे ॥३०१॥ 
तदन्तरं भरण्य चृपो मह!रथो 
रथाङ्गमुवीगतसुजिीरयः 
रथाबवष्टुत्य निश्य दोभ्या 
शशाक देवान्न महावलोऽपि । 
इसी व्रीचमे मौका पाकर महारथी कर्णे धरतीमें भसे 
हए पष्ठियिको निकाखनेका विचार किया । वह रथे कृद 
पड़ा ओर दोनों हा्थेखि पकड़कर उसे ऊपर उठानेकी 
केोशिद्य करे वगा; परंतु महावख्वान्‌ होनेपर भी बह देव 
वद्वा अपने प्रयासमं सष्ठ नष्टो सका॥ ३१६॥ 
ततः किरीटी प्रतिलभ्य सक्ष 
जग्राह बाणं यमदृण्डकटपम्‌ ॥ ३२॥ 
ततोऽज्ञुनः प्रा्जलिक मदात्मा 
ततोऽब्रवीव्‌ वा देवोऽपि पाम्‌ । 
दिन्ध्यस्य मूघानमरेः शरण 
न यावद्रारोहति वै रथं चपः ॥ ३३॥ 
इसी समय होदाम आकर करिरीटधारी महात्मा अनने 
यमदण्डके समान भयंकर अञ्जछिक नामक याण हाथमे ख्या | 
यह्‌ देख भगवान्‌ भीकृष्णने मी अर्जुनवे कडा--प्पाथं { कणं 


॥ २३९१ ॥ 





जबतक रथपर नहीं चद्‌ जाता, तवतक द्वी अपने बाणके 
धारा इस शाच्ुका मस्तक काट दालः ॥ ३२-२३३॥ 
तथेव सम्पूज्य स तद्‌ वचः प्रभो- 
स्ततः शर पञ्वलितं प्रगृह्य । 
जघान कक्षाममलाकरवर्णा 
महारथे रथचक्रं विमग्ने ॥ ३४॥ 
त्र (वहत अच्छाः कहकर अनने मगवान्‌की उस 
आज्ञाको सादर धिरोधायं किया ओर उस प्रज्वलति बाणको 
हाथमे ककर जिसका पिया फसा हुआ थाः; क्णके उस 
विश्ाठ रथपर फदराती हुईं सू्यके समान्‌ प्रकारामान ध्वजापर 
प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
तं दस्तिकक्षाप्रवरं च केतुं 
सुवणसुकतामणिवज्नपषठम्‌ 
ज्ञानप्रकपात्तमदिल्पियुक्तः 
छृतं सुरुपं तपनीयचिघ्रम्‌ ॥ ३५॥ 
हाथीकी सांकट्के चिहसे युक्त उप शष्ठ ध्वजाके प्ष- 
मागमे सुवर्णः मुक्ताः मणि ओर दरे जड़ हुए भे । अत्यन्त 
ज्ञानवान्‌ एवं उत्तम थिद्पिर्योनि मिलकर उस सुवर्णजयित 
सुन्दर ध्वजक्ा निर्माण किया था ॥ ३५॥ 
जयास्पदं तव सन्यस्य नित्य- 
ममिन्रवि्रासनमीड्यरूपम्‌ । 
विख्यातमादित्यसमं सम खोके 
स्विचा समं पावफभावुचन्दरेः ॥ ३६॥ 
वह विश्वविख्यत ध्व जा आपकी सेनाफी विजयका आधार 
स्तम्भ होकर सदा शत्रुओं भयभीत करती रदती थी | उसका 
स्वल्प ॒प्रदंसके ही योग्य था | यह अपनी प्रभावे सूर्य, 
चन्द्रमा ओर अग्निकी समानता करती थी ॥ ३६ ॥ 
ततः श्रुरप्रेण सुसंशितेन 
सवणेयुङ्धेन दुताग्निवर्वसा । 
धिया ज्वलन्तं ध्वजमुन्ममाथ 
महारथस्याधिरथेः करीरी ॥ ३७॥ 
किरीटधारी अञ्जनने सोने$े पंखवाके ओर आद्ुततिते 
प्रज्वलित हद्‌ अग्निक समान तेजस्वी उस तीये श्षुरपरते 
महारथी क्णके उस ध्वजको नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभासे 
निरन्तर देदीप्यमान होता रता था ॥ ३७ ॥ 
यदाश्च दपेश्च तथा प्रियाणि 
सवीणि कायोणि च तेन केतुना । 
साक्र कुरूणां हृदयानि चापतन्‌ 
वभूव दाहेति च निःखनो महान्‌॥ ३८॥ 
कटकर गिरत हुए उस ध्वजकरे साथ टी कौरवे यदा; 
अभिमानः समसत प्रिय कायं तथा हदयका मी पतन शे गया 
ओर चारा ओर मदान्‌ हाहाश्नार मन गया ॥ ३८ ॥ 
दरा ध्वजं पातितमाद्युकारिणा 
कुरप्रवीरेण भिरृत्तमा्टवे । 


# 1 
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नाशंसिरे सतपुजस्य सवं 
जयं तद्‌ भारत ये त्वदीयाः ॥ ३९ ॥ 
भारत । शीघकारी कौरव वीर अनक द्वारा युद्धस्स्मे 
उस ्वजकरो काटकर गिराया हुआ देख उस समय आपके 
समी सेनिरकोनि सूतपुत्रकी बिजयकी आशा त्याग दी ॥ ३९ ॥ 
अथ त्वरन्‌ कणेवधाय पार्थो 
मदेन्द्रवज्न नखद्ण्डसंनिभम्‌ । 
` आदत्त चाथाञ्जलिकरं निषङ्कात्‌ 
सहस्नरदमेरिव रद्िमसुत्तमम्‌ ॥ ४०॥ 
तदनन्त्र कणे वभके लि शीघ्रता करते हुए अर्जुने 
अपने तरकसते एक अञ्लिक्र नामक वाण निक्राखः जो 
इन्द्रके वन्न ओर अग्नि दण्डके समान मयेकर तथा सु 
एक उक्तम किरणके समान कान्तिमान्‌ था ] ४० ॥ 


ममेच्छिषं शोणितमां सदिग्धं 


वेभ्वानराकंप्रतिमं महार्हम्‌ । 
नराश्वनागासुहरं अयरतिनि 

पडवाजमञञोगतिमुप्रवेगम्‌ ॥ ४९॥ 
सहसरने्रादानितुर्यवीर्य 

काखानटं व्याच्तमिवातिघोरम्‌ । 
पिनाकनारायणचक्रसं निभं 


भयङ्कर प्राणभरतां विनाशनम्‌ ॥ ४२॥ 
वह शतुके ममस्यर्को छेदनेन समर्थ, रक्त ओर मांससे 
ङि होनेवात्ग, अग्नि तथा सूर्फे तुस्य तेजसी बहुमूर्यः 
मनुष्यो, षो ओर हधियो पराण ठेनेवाटा, मूढी वेधे हुए 
हायते तीन हाय बड़ा; छः पसि युक्त, शाभगामी, मयंकर 
वेगशाली, इन्द्रे वज्रके तुल्य पराक्रम प्रक करनेवाला 
हवये हृष्ट कालमग्निफे समान अत्यन्त मयानक, भगवान्‌ 
शिवके पिनाक ओर नारायगके चक्र-सदशा मयदायक तथा 
पराणियोका विनाश करनेवात्म था | ४२-४२ ॥ 
जग्राह पाथः स शरं अटो 
या देवसङ्केरपि दुर्निवार्यं $ 
सम्पूजितो यः सततं मदात्मा | 
देवा विजयेत्मं अ 
देवताभेक्ि | 0 न 
रोक सकते जो सदा सके दवाय सम्मानितः महा ध 
(राड बाण धारण करनेवाले ओर देवतां तथा 
मी विनय पान मं १, उन कन्म अभद 
पन्न हकर उस बाणको हाथमे छ्ा | ४३॥ 
तं वै प्रमृष्ट भरलमीक्षय युद्धे 
चचार सवं सचराचरं 
खस्ति जगत्‌ व त 
सतसुयतं भक्ष्य महाहवम्‌ 


महायुद्धे उव बाणको हाये डिया ओर ५ 


ऊपर उयागरा 
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गया देख समस्त चराचर जगत्‌ कौप उटा । श्रुषिलोग 
जोर-जोरसे पुकार उठे कि (जगत्‌का कल्याण हो !› ॥ ४४॥ ` 
््‌ (> मेयं 
ततस्तु तं वे शरमप्र | 
गाण्डीवधन्वा घुषि | 
युक्त्वा महदास्रेण परेण चपं `, फ 
विक्ष्य ग वसुवाच सत्वरम्‌।. 
तलशचात्‌ गाण्डीवधारीत्‌ ते उस अप्रमेय दधि| 
५, य ओर धमे ॐ एवं महाहूदिष्य | † ` 
ग 
¢; >\ „भ्‌, & | | न 


॥ 
खहुरत -) ङ [> (| द ०4. क ९३ । | । 
(द 0 
६ न + ७१५ 181 
















२ शी कमी ` 
दट्व । ॥ २ ५ 
„0 अहमा्ञते ही उसके अ । 
वपां प्रारम्भ कर दी ओर उसं 
क १११ ॥ | र 
इयितं जाः >७५।५. ०.५२ रपरा हाः यज्ञ किया 
दू 
हो ओर ।९५५ (र्नोकी बाते भ्यान देकर सुनी होतो इस 
श भावस यह्‌ अच्छी तरह संधान किया हुआ बाणमेरे | 
क सथः यु कणा नाच कर डे, एेसा कहकर धनंजयने ` 
णको कके वधके मि छोड़ दिया ॥ ४६-४७ || ` 
रृत्यामथवोङ्गिरसीमिवोग्रा | 
दीतामखहयां युधि स्युनापि । | 
र तमतिप्रहृ्टो 
, ह्यय शरो मे विज्नयावहोऽस्त्‌ ॥ ७८॥ 
जिधांखरकंन्दुसमथभायः द 
« कणं मयास्तो नयतां यमाय । 
सत मन्त्रद्ारा आभिचारिक प्रयोग करके 
च्व ५ भ य त प्रज्वलित ओर युद्धम मूत्थुके 
हाती दैः उसी प्रकार वह बाण मी था। 
अञ्न अत्यन्त प्रसन्न होकर उस बाणो कष्य 


4 ( ह ्ै 


1 ¢ + 


| 
[कि ; 





ढवन्‌ 


ऽ समान हे । मेरा छोड़ा 
यमलक पहुचा देः ॥ ४८१ ॥ 
किरीटमाली 


, भह्टरूपो चिज 
भिषासुरमुलमममेण यावदहेन ॥ ४९॥ 
वभ विषक्तं रिपुमाततायी। | 


किरीटधारी 
त अत्वन्त प्रघन्न ह्य अपने रागरुको ॥ 
इच्छाष आततायी भन गये ये। उन्होने न्द्रमा { 
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नष्कम्न्- च स्के समान '्रकारित होनेवाटे उस विजयदायकं शे 
„ ` बाणसे अपने शतरुको वीध डात्म ॥ ४९१ ॥ 


5 वया विषक्तो वलिनाक्तेजाः 

त - `` भ्रज्वाटयामास दिशो नभश्च । 
~ * ततोऽज 

१ त - „ ततोऽज्जुनस्तस्य शिरो जहार 


क जम 


| ४. चुत्रस्य , रण यथा महेन्द्रः ॥ ५० ॥ 
~ ` ।.8 [न स 0 इमा 
कि (तव “वा ~क (पने प्रकारित 
८ नथ (पः, - च. 

= थ ५५. ५. मलक 


क, 


श 


४ 
| 


॥ 1 
ज्ञः 
। ( 0 ^" चर त~र : 
न नर , ११ 4 9 |` 
[ | 4 र 8०७ @ „भः । 3? ष 9 कू ष ४ च . 

[~ १ ५ नि, न इ १.९ ०.० (६ 1 

॥ ९३ क च ४ ऋ) १, 
8 भच + भः र 


क ४५ >) 
॥ ~. कण्व शि #  : त ष 
> चट्‌ (द ~ध 


^ " ऋक ५ 
ह्न § > ^ व, १ ॐ 

द ^, ०२९६०५५ ००.००१ (6, 
[+ 1, ५ #ै। ॥ १ 

" #) + ह | €» च्छ क 
षि द उ ==, 


। ) = 

4 ४ ‰ 

„ -~-५ ० 9, 
क; +^ „£ 
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= 
कं 
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& ५८ ह क ` र 
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॥ । 
४ ॐ 


। ५: ~ 
२. वः “ 
„~ € न तिस, चले स नम 
1५1 1 =" भ्न ४ ४ ् देखा, १ ह्न 
म हकः वद ध गोज 


भभिलवदिचिल ट ^ 4 अन ^+ + 4 


कै 
> 
र 


५ । (ॐ है =०“ ~ = ^ 
रो अन वहलः 7 (मानतेजसं 
कानु य गभृमष्यगभास्करोपमम्‌ ॥ ५२॥ 
मूसे ` 

५ दिवा, . 9 रक्तमण्डलः! 

। 1\ - . अङ्ञखिकिते कटा ('था-प्ण वह्‌ मस्तक परध्वीपर 
¢ ५ गिरःपड़ा। उस्के बाद उगभासैर मी धरायायी हो 
“` गया । जैसे खर मण्डल्वात्म पूर्य अस्ताचख्ते नीचे गिरता 

` है, उसी प्रकार उदित सूरयके समान तेजखी तया शरतकरालीन 
आकाश्चके मध्यभागमे तपनेवाठे मास्वरे समान दुःसह बह 

„ ^ मस्तक सेनाके अग्रमागमे पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ५२९ ॥ 

“ .~ ` ततोऽस्य दें सततं खखोचितं 
न खुरूपमस्यथेमुदारकमंणः 

. नडे स चरेण शिरः समत्यजद्‌ 

` £ `. -्दं मदर्धीव सुसङ्गमीभ्वरः। 

, “ ` तदनन्तर सदा सुख भोगनेके योग्यः उदारकममां कणके 
उस अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके मस्तकने बड़ी कठिनाईसे 
छोड़ा । ठीक उसी तरः जते धनवान्‌ पुरुप अपने समृद्धि- 
शली घरको ओर मन॒ एवं इन्दिरयोको वर्मे रखनेवाद्य 
पुङष॒ सत्यङ्गको वद्धे शते छोड़ पाता टै ॥ ५३१ ॥ 

दारेर्विभिन्नं व्यञ्च तत्‌ सुवचं सः 

पपात कणस्य शरीरसुच्ितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सवदूवणं गंरिकतोयवि्जयं 
` भिरेयंथा वच्नदतं मष्टािरः। 


भर° खर्र 


= + 
वि 


¶ 
# @ ` 


॥ ५३ ॥ 


स्कनवतितमोऽभ्यायः 
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देहाच्च कर्णस्य निपातितस्य 
तजः सूय खं वितत्याविवेश्च ॥ ५५॥ 
तेजस्वी कर्ण रा वद ऊँचा शरीर बाणेति क्षत.विश्चत हो 
धावेत लूलकी धारा यदाता हज प्राणशचल्य होकर गिर पड़ा; 
मानो वज्रे आघातते भग्न हुआ प्रिवी पर्वतका विद्याल 
शिखर गेरुभिभित जलकी धारा बरहम रदा हो । धरतीप्रर 
गिराये गये कर्णक शरीरये एक तेज निकठकर आकारामे दै 
गया ओर ऊपर जाकर युर्यमण्डलरं विलीन हो गयां ५४.५५ 
तदद्भुतं सवंमनुष्ययोधाः 
संद्टवन्तो निहते स कर्ण । 
ततः शङ्खान्‌ पाण्डवा दध्मुर 
दरा कणं पातितं फादगुनेन ॥ ५६ ॥ 
.. श्स अद्भुत ददयको वदां खड़े हुए ब लोगेनि अपनी 
आलो देखा था | कर्णके मारे जानेपर उसे अर्युनदवाया गिराया 
इ देख पाण्डर्ेनि उच्र्वरते श्च बजाया ॥ ५६ | 
तथैव ष्णश्च धनंजयश्च 
, . हृष्ट यमौ दभ्मवुबारिजातौ । 
त सोमकाः भेकष्य ६तं शयानं 
सेन्थेः सार्धं सिदनादान्‌थचक्कुः॥ ५७ ॥ 
इसी प्रकार भीक्ष्णः अर्जुन तथा हर्षम भरे हए नकुट- 
सहदेवने भी श्च जाये । सोमकगण कर्णो मरकर गिरा 
हआ देख अपनी सेनाअकि साथ चि्नाद करने खये ॥५७॥ 
तूयाणि संजष्नुरतीव हृष्टा 
. वासांसि  चेबादुधुबुसुजाश्च । 
संबधयन्तश्च नरेन्द्र योधाः 
क य हः ॥ ५८ ॥ 
स बड दषम भरकर बाजे जने ६ 
दिलयने खगे । नरेन्द्र { अस्यन्त दर्षरं मर इ 
अञुनको बधाई देते हए उनके पास आकर भिर ॥ ५८ ॥ 
बलान्विताश्चापरे शप्यनरत्य- 
नदन्त ऊचुः। 
षष्ट तु कणं भुवि वा विपन्नं 
छृत्तं रथात्‌ सायकैरद्यंनस्य ॥ ५९ ॥ 
अज्ुनके वापि छिन्न मिनन एवं परागशन्य हुए कर्णको 
रयसे नीचे एथ्वीपर गिरा देख दूसरे बलवान्‌ पैनिक एक वूररेको 
गढेते छगाकर नाचते ओर गञते हुए वाते करतेये ॥ ५९॥ 
मह्ानिलेनाद्विमिवापविद्ध 
यश्नावसानेऽग्निमिव प्रशान्तम्‌ 
रज्ञ कणस्य शिरो नित्त- ` । 
मस्तं गतं भास्करस्येव विम्बम्‌॥ ६०॥ 
करका वह्‌ कटा हुमा मस्तक वायुके वगते द्टर गिरे 
हुए पवतलण्डके समान, यके अन्ते बसी हुं अमिके 


वदद तथा. अस्ताचल्पर पहुचे हए सूयक भिम्बरकी भोति 
यु्ोमित ्ो रदा था ॥ ६० ॥ 1 
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शरेराचितसर्वोङ्गः शोणितौधपरिप्ठुतः। 
विभाति देहः कणस्य खरदिमभिरिवांद्यमान॥ ६१ ॥ 

खमी अङ्गम बाणेपि व्यातत ओर खूलसे ऊथपथ हुआ 
कणेका दारीर अपनी किर्णेति प्रकाशित होनेवाठे अंशुमाली 
सर्यके समान शोभा पा रहा था ॥ ६१ ॥ 
प्रताप्य सेनामामिर्बी दीप्तैः शरगभस्तिभिः । 
वलिनाजुंनक्राछेन नीतोऽस्तं कणभास्करः ॥ ६२॥ 

बाणमयी उद्दी्त किरणे शत्रुकी सेनाको तपाकर कणं- 
रूपी सूयं बलवान्‌ अयुनरूपी काठते प्रेरित हो अस्ताचलको 
जा पर्हुचा ॥ ६२ ॥ 
अस्तं गच्छन्‌ यथादित्यः प्रभामादाय गच्छति । 
तथा जीवितमादाय कणंस्येघुजेगाम सः ॥ ६६ ॥ 

जैसे अस्ताचरुको जाता हुआ सूयं अपनौ प्रमाको केकर 
चतम जाता है, उसी प्रकार बह बाण कर्णे प्राण ठेकर चला गया 
अपराहणेऽपराङ्खोऽस्य स्मतपु्रस्य मारिष 1 
छिन्नमञ्जलिकेनाजौ सोत्सेधमपतच्छिरः ॥ ६४ ॥ 

माननीय नरेश | दान देते समय जो दूसरे दिनके स्थि 
वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कणंका अञ्ञलिकर नामक बाणसे 
कटा हुआ देहसहित मस्तक अपराह्वकालमे धराशावी हो गया | 
उपयुपरि सैन्यानामस्य शबोस्तद्ञ्जसा । 
शिरः कणस्य सोत्सेघमिपुः सोऽप्यदरद्‌ द्रुतम्‌॥ ६५॥ 

उ ध्राणने सारी सेनाके ऊप्र-ऊपर जाकर अर्जुनक 
दाुभूत कणके शरीरतदित मसकको वेगपूर्वक अनायास ही 
फाट डल यथा ॥ ६५॥ 

कणं तु शुरं पतितं पृथिव्यां 
शराचितं शोणितदिग्धगात्रम्‌। 
दष्ट शयानं भुवि मद्रराज- 
दिक्रनध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥ ६६ ॥ 


भ्रीमहाभारते 


[ कणप्वेणि ¦ 


शूरवीर कर्णंको बाणसे व्यास ओर सूने छयपथ होकर 
पृष्वीपर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुईं ध्वजा- 
वाले रथके द्वारा ही वदसि भाग खड़े हए ॥ ६६ ॥ 
(कि 
हते कणं कुरवः प्राद्रधन्त ( 
भयादता गाढविद्धाश्च संख्ये |, 
उवेक्षमाणा 











र प $ २४) 
सेनिक इर्घ तेजस्वी व ९५ ड न भ 

ल्नद्ति + देएजेभ्भे यः 
देखते 1 ५ 


र 


४) <: | द्ज्तनं नै भरे 1 {| = ४: | 


कुन दमी मी ` { 
सहलने्रधा; 1 | > सधि ५ ४ ( 
कमलके समाहीं ८१ च ॥ २२..॥१ * 1 
टा ५ 
पड़ा, जसे+<>७ <, भी व्रहमा्रते ही उसके अ । | 


हो जाता$<““्रार्णोकी वपां गद (=<: -->डसे 

( व्यूढो तथ केथा ॥ २: २५२ < 4 

कण दषु, कु न 3 1 

पाशयुग्रस्तं मलिनमसरत्‌ प २ कि; 

मन्द्‌ मन्द्‌ जति सविता मन ॥ 1. ) 
निसकी छाती चौद़ी जर ने 

थे तथा ध. तपाये (4 ७ १ समान जान पड़ती 


39 हो धरतीप्र पड़ा, 

















र 
# # 
{ 


सना मलिन हो ग्य 


म्‌ । अपने उस प्रकी । 
रवार देखते हुए मन्द्‌ परि सूयदेव वर क (५ 
मन्द्र ( अस्ताचल ) की ओर जारे ये| 


स न इकयानने्यौः अध्य) 
कोरकाः शोक, भीम आदि पाण्डर्वाका.हषं 6 
सजय उ उस दवारा वहसे 
शल्यस्तु कणौञजुनयो्विमें चल 
यानि षट गदितानि वाणैः। स्प 
हते चा पदालुगे 
संदिन्नपरिच्छेन ॥ १ ॥ 


संजय कते है--राजन्‌ ! कर्णं ओर 
बाणोद्रारा सारी सेनार्पँ रौद डाली गयी यी 4 





सुहन.वसश्वार्तरूपः 
' घोड़े जीर हाथी मार इदे गये थे | 


दर होकर मारा गया था । यह स्र देखकर रा दी १ 
जिखकरा आवरण एवं अन्य सारी सामग्री नट कर दी गवौ क दबी सं (4 म मोप 
इना दन पं दुली हो गया ॥ 
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द्विनवतितमोऽध्यायः 
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कर्णं तु शरं पतितं पृथिष्यां 
दाराचितं शोणितदिग्धगान्म्‌ । 
< श्यदच्छया सूयमिव्रावनिस्थं 
ष्ट दिदृक्षवः सम्परिवायं॑तस्थुः ॥ ३ ॥ 
करवीर कणं एृ्वीपर पड़ा हुआ था । उसके शरी 
। : 5.8 बाण व्यात हो >“ भवथा सारा अङ्ग सूलसे ्थपथ 


' */.रहा था । =, अ. थ.द धष्वीपर उतरे हु 
` भयंके 0 ध्वी (9 कृिभ्ुसकी त्मशको 
। १ 
„= ° म्र 





, 


ध ४ ८ त | (रा ! चा 

~ , ॐ ५ द र्‌ {॥ २.) ड ~ £ । ८. ®+ 1. 

ध . मि द भ्न अन्नः न र ` 

म ४.४ 

< ^ श । ८ = „2 ५ 2 3 ग (=. > 9 4 | 

[- ०५६ १,१४.१ 1 >4 १०१ छः ~ > ५१ 9 # + = 

२,६१.०४ ॥ 

# ञे र्‌ 4 न धट 

इ * “~. त. “इ विपादग्रस 

`न 169 ९ # त | ते 

् (सनि उनकीख लेग १ 

| ध पै * 4 + क म्‌ , निक 

५. ~ ५, ची 7 य॥५॥ 
= 0" $ शि | (® नः इद ३ १६, 

ध -न्परश्च कमक वायत › ~ 1२ गोच्यरः 


< ीक्मिलदविचिन्कारबङु  म् 
: नं (ुट-उ-हलः णनि गाव इवाजने वने ॥ ५ ॥ 
^ कूवान भीङ्ष्णदार *ूणः वज्ञ ओर असख. छिन- 
। न क्लमी करणको अ्जनद्वारा मारा 
9 . गया देल कौरवतैनि >= बने सोडके मारे जानेपर 
\ ` } मागनेवाली गा्योके समार्(पथा-प' ^ भाग चे ॥ ५॥ 
भीमश्च भीमेन ५ वनेन 
नादं कृत्या रोदसी कम्पयानः। 
आस्फोटयन्‌ वल्गते त्यते च 
हते कर्ण आसयन्‌ धातरा ॥ £ ॥ 
क्कि मारे जानेपर धृतराष्ट्रे पुर््रोकरो मयमीत करते 
4 हु भीमसेन भयंकर स्वरसे" सिंहनाद करके आकारा ओर 
पृथ्वी कपाने तथा ताल ठोककर नाचने-कूदने लगे ॥ ६॥ 
9 दज सोमकाः खञ्जयाश्च 







+ |. 8 । 
4 ६ ० र ञे } 





^ 


० = ब्‌ 
परस्परं क्षत्निया हृष्टरूपाः 
सूतात्मजे वै निहते तदानीम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार समस सोमक ओर खंजय मी शङ्खं 
बनाने ओर एक दूसरेको छातीये गाने लगे । सूतपुत्रक 
मारे जानेपर उस समय पाण्डवदल्के समी क्चतनिय परस्पर 
ह्षमम्र हो रदे ये ॥ ७ ॥ 


त्वा विमर्दं महदजुनेन 
कर्णो इतः केक्चरिणव नागः। 
तीण शभतिक्ता 


वैरस्यान्तं गत्ाश्चापि पार्थः ॥ ८ ॥ 


च क कि, क 


जेमे सिंह हाथीको पष्ठाड़्‌ देता ४ै, उसी प्रकार पुरुपग्रवर 
अजुंनने वद्धी भारी मार-कऋट मचाकर कणंका वध किया, अपनी 
परतिज्ञा पूरी की ओर उन्देनि वेरका अन्त कर दिया ॥ ८॥ 
मद्राधिपश्चापि विमृढचेता- 
स्तण रथेनापक्ृतथ्वजेन । 
दुररांधनस्यान्तिकमेत्य राजन्‌ 
सवाष्यदुःखाद्‌ वचनं वमापे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ¡ जिसकी ध्वजा काट दी गयी थी, उस रथके 
द्वारा मद्रराज शस्य भी विमूदचित्त होकर तुरंत दुर्योषनके 
पास गये ओर दुःखसे आसु बहते हुए इस प्रकार बोके-॥ 
विशीणेनागाश्वरथप्रवीरः 
वटं त्वदीयं यमगष्कटपम्‌ 1 
अन्योन्यमासाद्य इतं महद्धि- 
नैराश्वनानैर्गिरिकूटकल्पैः ॥ १०॥ 
(नरेश्वर । तुम्दारी सेनके हाथी घोड़े रथ ओर 
प्रमुख वीर नष्ट-भ्रष्ट हो गये । सारी सेनाम यमराजका राज्य-सा 
हो गया ३ । पर्वतशिखरोके समान विशाल हाथी, बोडे ओर 
पेदल मनुष्य एक दूसरेसे टकर लेकर अपने प्राण खोषेठेह॥ 


नेतादशं भारत युद्धमासीद्‌ 
यथा तु कणौज्ुनयोर्वभूव । 
प्रस्तौ हि कर्णेन समेत्य छष्णा- 
वम्ये च सवं तव शत्रवो ये ॥ ११॥ 
धमारत | आज कणं ओर अनर्मे जेता युद्ध हुआ है, 
बेषा पषटले कमी नदीं हुआ था । कर्णने धावा करके भीकृष्ण 
अजन तया तम्दारे अन्य सब रात्रभेको भी प्रायः प्रा्णोके 
कटम डाठ दिया या; परंतु कोद फ नदीं निफल ॥ 
दैवं धुवं पार्थवशात्‌ प्रवृत्तं 
यत्‌ पाण्डवान पाति शिनस्ति चाख्यान्‌। 
तवार्थंसिख.थ्थकरास्तु सवं 
प्रतष्ठा बीरा निष्ठता दविषद्धिः ॥ १२॥ 
(निश्चय दी दैव कुन्तीपुर्ोकि अभीन होकर काम कर 
रहा है, क्योकि षह पाण्डर्योकी तो रक्षा करता ओर हमारा 
विनाश । यदी कारण दै कि तुम्हारे अर्थकी चिदिके जि 
प्रयक करनेवाठे प्रायः समी वीर शतरुओौके दाथसे बपू्ंक 
मारे गये ॥ १२॥ 
कूयेरयेवस्वतवासवानां 
वस्य प्रभावा पते सुधीराः। 
वीर्येण शोर्येण बलेन तेजसा 
तेस्तेर्तु युक्ता विपिधेगणौधेः ॥ ११ ॥ 
(राजन्‌ | वुम्डारी सेनाे भ्ठ वीर बुधेर, यम ओर 
इन्द्रके समान प्रभावशाली तथा चरः पराक्रम, रौं, तेज 
एवं अन्य नाना प्रकारके गुणखमू्हपि सम्पन्न थे ॥ १३॥ 
अचध्यकट्पा निता नरेन्द्रा 


स्तवार्थकामा युधि पाण्डवेयैः । 
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श्रीमहाभारते 


[ कणपवैणि ] 





11 या्यीवीष्कषष्दषकाण्का्यण्कन्यान्येनि 





तन्मा शुचो भारत दिएमेतत्‌ 
पयौश्वप्त त्वं न सदास्ति सिद्धिः 1 !४॥ 
८जो-जो राजा तुम्दारे खार्थकी धिद्धि चादनेवाङे ओर 
अवश्यके समान थे, उन सव्रको पाण्डर्वोनि युर्मे मार डास । 
अतः मारत ! तुम दोक न करो । यह सवरं प्रारन्धका खेल 
ह । सयको सदा ही सिद्धि नदीं मिरी, एेसा जानकर धयं 
धारण करो ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते कणं पव॑णि शञल्यप्रस्यागसने विन 
इ परकर भरीमहामारत वपने शरणका मुद्से परतयाणमनविष्य नजस्ती 





व्रिनवतितमोऽ न र (| 
भीमसेनदवारा पच्चीस हजार पेदु सैनिका वर वपययै च ४ 
कौरबसेनाका पलायन ओर दुर्योधनका उसे रकेण लिन 


धृतरा्ट उवाच 
तस्िस्तु कणौज्ञुंनयोर्विमदं 
दग्धस्य राद्रऽटनि विद्रतनस्य 1 
यभव रूपं कुरुखञ्जयानां 
बलस्य वाणोन्मथितस्य कीदक्‌ ॥ १॥ 

ध्रतराषटूने पद्धा- संजय | कणं ओर अजँनके उस 
तंप्रामम, जव क्रि सवके ल्थि भयानक दिन उपस्थित हुआ 
याः वार्णोकी आगसे दगध ओर उन्मथित होकर भागती हुई 
कौरवसेना तथा संजयसेनाकी कैसी अवया हुई १ ॥ १॥ 

संजय उवाच 

श्रुणु राजश्नवद्ठितो यथा च॒त्तो महाक्षयः 
धोरो मयुष्यदेदानामाजौ च गजवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 

खंजयने कहा--राजन्‌ ! उस युद्धस्थले मनुष्यके 
शारीरो, हाथिर्यो ओर धोका जैसा घोर एवं महान्‌ विनाश 
हुआ, व सत्र सावधान होकर सुनिये ॥ २ ॥ 
यत्र॒ कणे हते पार्थः तिष्टनाद्मथाकगेत्‌ । 

तव सुतान्‌ राज्ञन्नावियेश महद्‌ भयम्‌ ॥ ३ ॥ 

महाराज | कणकरे मारे जानेपर अजुनने महान्‌ पिहनाद 
किया, उम समय आपके पु्रेकि मनम बड़ा भारी मय्‌ 
समा गया ॥ ३॥ 
न संधातुमनीकानि न चेवाश्चु पराक्रमे । 
आसीद्‌ बुद्धिहत कण तव योधस्य कर्टिचित्‌॥ ४ ॥ 

जब कणंका वध हो गया, तव आपके किसी मी योदाका 
मन॒ कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने नदीं खगा ओौरन 
सेनाको संगठित रखनेकी ओर ही िसीका ध्यान गया ॥५॥| 
वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विषुवे यथा । 
पारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीटिना ॥ ५ ॥ 

अगाध एवं अपार समुद्रम तूफान उठनेप्र ज॒ अदाज 
कट जाता हे, उस समय पार जानेकी इच्छावाठे व्यापारियों 


दुखी हो गया । वद्‌ स. 


जज 





वन्नो मद्रपतेनिशस्य 
द स्यं चाष्यनीतं मनसा निरीक्ष्य । 


दुयोधनो दानमना विखकषः 
पुनः पुनन्यश्वस्तदातरूपः (९ ॥ 
मद्रराज शस्यकी ये ब्रातं सुनकर ओर अपने अः ॥ 
मन्‌-ही-मन इष्टि डाङः धन वहत उदारः ‹ 









ारवार ख्वी उसि भरने 





सति, 
यः 


पै 


जेसी अवस्था होत दपि ध 
द्रीपस्वरूप ऊरी „ ^ "नच चा ९२५ १ 
सूतपुत्र (^ र भी ब्रह्माख्रसे दी उसके अ 
अनाथा >€ शर्णोकी वपां भार 9 >>> उसे 
पृष्टं \ २ ^ "५३५. £ 
सो र शण > 
स <: स 39६ 
शाखरेसि धाय हो गये थे ओर ध ~= 


~ उनका 









ष य 
कोई रक्षक चाहते थे ॥ ६ ॥ € व 1 -- | 
दषा यद्वद्‌ भ ४ ८२१५ - 
प्रत्यपायाम १.४; 9. | 4 £भयसचिना ॥ ७ ॥ / 
दम सव लोग सा ++ ¢ ची अ्ख॑नसे परास्त होकर ८ 
शिव्िरकी ओर लौटे समय हमारी दशा उन बैलके ।॥ ¦ 


समान हो रदी थीः भिनके सींग तोड़ दिये गये हौ । हम | 
उन ॒सपरोके समान दो गये थे, जिनके विषे दति नष्ट कर 
दिये गये चे ॥ ७॥ 

दतप्रवीरा विध्वस्ता निषत्ता निरितैः शरैः । 

सूतपु हते राजन्‌ पुच्नास्ते वुद्रबुभेयात्‌ ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ | सूतपुच्रके मारे जानेपर पने बाणेसि श्चत-विश्चत 

एव पराजित हुए आपके पुत्र मयके मरे 

्रयुख वीर रणभूमिर्मे मारे जा चुके थे ॥ ८ प 
का द्ग्भूता विच्तंसः। 

अन्योन्यमव्दूनन्तो वीक्षमाणा भयार्दिवाः ॥ ९ ॥ 

उनके यन्त्र ओर कवच गिर गये थे । वे अचेत होकर 

नदीं सोच पाते ये कर हम मागकर किष दि शाम जार्यै 


एक ॒दूमरेको कूचर्ते ओर 
पीड़ित हो गये थे ॥ ९ || मार रते इर सयत 


= १५९६ सम्भ्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
रौ वय अन मेय द पी कर रदे ६ ¡ भीमेन 
सी गोर च आ दे दै देला मानते हु कौरव वैनिक 


१ 
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घवराह्मे पड़कर गिर॒ जाते ये | वे सव-के-स उदात 
हो गये थे ॥ १०॥ 

ग रथानन्ये महारथाः । 
आकू + ; पदातीन्‌ प्रजहभेयात्‌ ॥ ११॥ 
„) छ लोग धोडोपरः दु दाधिरयोपर & क 
4 ॥ महारथी स ट हो भयके मारे बड़े येग 
(7 न लगे | उन्हेनि ; 4 को 






वहीं छोड़ दिया ॥११॥ 
. ५ =+ ~ 
श ८ 4१ सागि. अ --मथेः। 
3 { (“यमृतः तो २४, १२॥ 
(1 सि (भ्र श्व ॥ स र न श 
र 4 ( - ~ 1 घुड- 
[न । द @ करि 
१ ‰ ५ € ६ 


|, क 
ॐ 1 = ऋ क 





त & ॥ १1 ४ हि | 
[वरुण स क, 9 
| = 
1 


निप" ० ~ र २्बद्‌ वके." | 
ह -स्नप-रश्चि ते परकै वायः ‹ १२ गोरख 
~“ पीक्चनदविचिः्‌, धटः 
~~, १ मदयन नो भयार्दिताः ॥ १४॥ 
~ ^ 0." 24.१96 ~ 
^ क्वुन्‌ भङष्णद्ार 2५ हौ वे हाथी ओर जिनक्रे दाथ 
४ काट व्वि"गरयती्ी जेसी र पड़ जाते ई, 
¢ .. वैसी ही दशाम पड़कर भी>-४ पीडति दो सारे 
\ १, ~ 
(, 


~ श्य र 1 


निष 





क ^ देखनेः । | 
\ :.\ जगत्‌को अजुनमय देखनेपप्था पस 

। सम्य द्रवतः सवोन्‌ भीर भयारदितान्‌ 
म दुयो धनोऽथ स्थं खतं हा दा कृत्वेदमघ्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
महारान | उ समय अपने समस्त योदाभको भीमसेन- 
ङे भयते व्याकुल हो भागते देख दूयोधनने हादाकार करके 

अपने सारथिसे कदा-॥ ९ क, ए 

लातिक्रमेशच मां पाथं धच १ मवस्थितम्‌ ॥ 
=? जघने सर्वसैन्यानां शनेरभ्वान्‌ प्रचोदय ॥ १६ ॥ 


१ न्व रथ आगे बदाभ। म सम्पूर्णं 
४. स्नी॥% ~. हाथमे धनुष ठेकर खडा होक, उख 
दमय अर्जुन मूसे धकर आगे नही बद्‌ सकते ॥ १६ ॥ 
युध्यमानं हि करन्तेयं हनिष्यामि न संशयः । 
नोत्खोन्मामतिक्रान्त वेलामिव महोदधिः ॥ १७ 
ध्यदि वे मुञ्चते युद करगे तोरम उन्हं भ 
गिराजँगा । जसे महासागर भयनी तद मिको न ९। 
नहीं ब्रदृता, उसी प्रकारवे मी मुशै रष नदी 
अथार्जुनं सगोविन्दं मानिनं च घरूकोदरम्‌ 


॥ 
9 दिस्त प्यप्राष्चुयाम्‌॥ 4 ८॥ 
हन्यां था दत यमदौ 


& ग्कना- ` 
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तथा वचे-खुचे दूसरे शधुभोफो मी मार डाः तमी कणंके 

करूणसे मुक्त हो सकता हू" ॥ १८ ॥ 

तच्छुत्वा ङुःरराजस्य श््रायंसदशं वचः। 

सूतो देमपरिच्छल्ाऽशानैरभ्यानचोदयत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुराज दर्यो पनकी वह शे्ठ॒श्ूरयीरोकरि योग्य नात 

सुनकर सारथिने सोनेके साजञ-वाजते से हृष्ट धोक चीरे 

धीरे अगि ब्रदृ्या ॥ १९॥ 

रथाश्वनागहीनास्तु पादातास्तव मारिष । 

पञ्चविदातिसादसरा युद्धायैव व्यवस्थिताः ॥ २०॥ 
माननीय नरेश ! उस समय र्थो, षोड ओर दाथिरयो- 

खे रहित आपके केवल परचीस हजार पैदल तैनिक ही युद्धके 

स्यि डटे हुए थे ॥ २० ॥ 

तान्‌ भीमसेनः संकरद्धो धूए्ुच्नश्च पापतः । 

डेन चतुर्ण सत्याजघ्नतुः शरेः ॥ २१॥ 
उन सवक क्रोधन मरे दए भीमसेन ओर दुपदङमार 

ृष्टयुम्नने अपनी चतुरक्गिणी सेनादरारा चार ओरसे घेरकर 

बाति मारना आरम्भ किया ॥ २१॥ 


` प्रत्ययुध्यन्त समरे भीमसेनं सपापंतम्‌ । 


पार्थपार्षतयोश्चान्ये जगुदुस्तत्र नामनी ॥ २२ ॥ 
वे भी समराङ्घण्मे मीममेन ओर धृष्युम्नका डटकर्‌ 
सामना करने खो । उन्मेते कितने ट योद्धा भीमसेन ओर्‌ 
धृ्टयुम्नके नाम ठे ठेकर उन्दं युके स्यि ठ्लकारने कमो ॥ 
अ्ष्यत रणे भीमस्तैस्तदा पयंबस्थितेः । 
सो ऽवतीर्य रथाचूणं गद्रापाणिरयुभ्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस लमय भीमतेन रणम जुपित दो उठे ओर ठर ही 
रथते नीचे उतरकर हाथमे गदा ले बदा खड़े दए पदक 
तैनिकेकि साथ युद्ध करने खे ॥ २३॥ 
न तान्‌ रथस्थो भूमिष्ठान्‌ धमीपेश्षी चुकोद्‌रः। 
योधयामास कौन्तेयो भुजवीयब्यपाध्चयः ॥ २४ ॥ 
कुन्तीनन्दन भीमेन युद्धधर्मका पाठन्‌ करमेवाखे येः 
इसि उन्होने सवयं रथपर बैठकर मूमिपर खद हु पैदर- 
वेनिकंकि खाय युद नदीं किया । उन अपने बाहुब्र्का परा 
मरोसा या ॥ २४ ॥ 
ज्ातरूपपरिच्छन्नां प्रगृह्य मदतीं गदाम्‌ । 
अवधीन्तावकान्‌ सयौन्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः॥ २५ ॥ 
चे दण्डपाणि यमराजके समान सुव्णञटित विशा गदा 
शायने केकर आपके समस्त षेनिक्रोका यथ करने खगे ॥२५॥ 
पदातिनोऽपि संत्यज्य धियं जीवितमात्मनः । 
भीममभ्यद्रयन्‌ संख्ये पतङ्गा ज्वलनं यथा ॥ २६॥ 
ये पैदछ तनिक भी अपने प्यारे प्रारगोका मोद छोद़कर्‌ 
ऊ युद मीमतेनकी ओर उसी प्रकार दीदे जैवे पतग 
आगपर टट पड़ते ६ ॥ २६॥ 
आसाद्य भीमसेनं तु सरण्धा युद दुमंदाः । 
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विनेशुः सद्रसा शष भूतद्रामा शान्तरम्‌ ॥ २७॥ 

जेते प्राणिषरकेः समुदाय यमराजको देखते ही प्राण त्याग 
देते ६, उसी प्रकार बे रोपभरे रणदुम॑द सैनिक भीमसेने 
टक्कर देकर स्सा नष्ट हो गये ॥ २७॥ 
इयेनव्द्‌ विदरनू भीमो गदाहस्तो महावलः । 
पञ्चविशनिस्राएटसनांस्तादकान्‌ समवृुपोथयत्‌ ॥ २८ ॥ 

हायमं गदा जयि बाजके समान विचरते हुए महावर 
भःमतेनने आपके उन पचौकष इ जार मेनिकोको मार गिराया ॥ 
हत्वा तर्णुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्रमः । 
शृदयुनं पुरस्छत्य तस्थौ त॒ महावलः ॥ २९ ॥ 

सत्यपराक्रमी म्बी भीमसेन उस पदर सेनाका संहार 
कर्के धृ्द्ुम्नको आगे किये वहीं खड़े रहे ॥ २९ ॥ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवतंत वीर्यवान्‌ । 
माद्रीपुत्रौ तु शाङ्निं सास्यकिश्च महारथः ॥ ६० ॥ 
जवेनाञ्यधनन्‌ हठ च्नन्तो दौर्योधनं चलम्‌ । 

दूणरी ओर पराक्रमी अनने रथतेनापर आक्रमण करिया। 
माद्रीकुमार न्कल-खददेव ओर महारथी सात्यकि हर्षम भरकर 
ुर्योनकी सेनाका संहार करते हुए बढ़े वेगसे शङ्कुनिपर 
टट षदे ॥ ३०१ ॥ 
तस्या्व सादीन्‌ खवह्वस्ते निस्य दितः शरेः ॥ ३१ ॥ 
समभ्यधावस्स्वरितास्तत्र युद्धमभून्महत्‌ । 

वे अपने पेन वाणोदवारा उसके बहुतःते बुद्सवाररोको मार- 
कर तुरंत हौ उसकी ओर मी दौदे । शिर तो व्हा बद्धा मारी 
युद होने गा ॥ ३११. ॥ 
धनंजयोऽपि चाभ्येत्य रथानीकं तव प्रभो॥ १२॥ 
विश्रुतं च्रिषु न्रकेषु गाण्डीवं व्याक्षिपद्‌ धलुः। 

प्रमो | अश्ुन भी आपकी रथसेनाके समीप जाकर 
त्रिमुवनविख्यात गाण्डीव घनुषकी टकार करने लो ॥३२३॥ 
छष्णसारथिमायान्तं शषा इतेतहयं रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भजनं जरापि योर त्वदीयाः भाद्रवन्‌ भयात्‌। 

भीकृष्ण त्रिसके सारथि है, उस श्वेत धोडोवाके रथ 
ओर अ्ुन-जैसे रथी योडाको अते देख आपके चैनिक मय- 
ते भागने त्फो ॥ ३३९ ॥ 
विप्रहीण शरश्च परिकर्पिताः ॥ ३४ ॥ 
पञ्चयिरातिलादस्नाः काटमाछछन्‌ पदातयः । 

बहूर्तोकि ध ९ दो गये ओर कितने ही वार्णोकी मारे 
अत्यन्त घायल हो गये । इस प्रकार पचीख जार ४ 
कालके गाल चले गये ॥ ३४१ ॥ ० 
हत्वा तान्‌ पुरुषव्याघ्रः पञ्चाद्टानां महारथः ॥ ३५ ॥ 
वायस धृषएथुम्नो महामनाः । 
भीमसेनं _पुरस्छत्य नचिरात्‌ पत्यददयत ॥ ३६ ॥ 
महाधनुधेरः ीमानमिव्रगणनापनः। 

पाज्चालराजङ्कमार, पाञ्चाल महारथी ओर मद्रामनलौ 


ीमदभारते ` 


योद्धा र 
। मवम हकर माग गवे || ४ 





पुरुपसिंह धृष्टयुम्न उन पैदल सेनिर्कोका संहार करके भीमतेन- 
को आगे किय शीघ ही वद दिखायी दिये । वे महाधनुधंरः 
तेजखी ओर शतुसमृष्टोको संताप देनेवाठे ६ ॥ ३५.३६१ ॥ 
पारावतसवणौदवं कोविदारमयध्वजम्‌.( ५9 ॥ 
धृण्युम्नं रणे दष्टा त्वदीयाः प्राद्रवन्‌ भयत्‌ \\ ् ' 
धृष्टयुम्नके रथके ल खूतरके समान रंगव, `: 









उनकी ध्वजापर कचनारके द ^ | 
रणम उपशमे ॐ स गाग खद । ४4 
गान्ध भः न न; # 
\ ४ 0 ४ ल >: ॑ 
निनद दे0जमम सह / 
" 3 गल > : = अहुर १. ८५ ० र 
८1. जच, रुतं अ म स ॥ 

# ~ भको पम्मू च १ र 0 [व्‌ कि क) ४ १, । = र 
उस २२५५] ० द..." 4. - | 


„8 
= ~ 


चेकितानः सय भजनं करोधमं भरे ह] घल. ~~ › 
>) उनको ओन भस्य धिम द्धी ` 
हत्वा त्वदीयो २ ~ 2.1. द 
मानन्सरी ,&^ च पाणु ॥ रमा 
पो पु, भी ब्रह्मा दी उसके अ 
बजने सऽ “दराणोकी वपा प्रर यसं 
ते सवीलिल कथा ॥ २42 0 व 
त ऊण [2.8 










नध, कण, > > 4 
त ~ 
उन सवने आपके सेनिरकेका = ६ क &. 
उनका उसी प्रकार पीछा किया; म 
1 टै खरे ` 4.1 कै 1 
दूसरे साड़ोको जीतकर उन क ई ५०२॥ 1 


क तं च [3 पाण्डवः ॥ ४१॥ 
विप धि पि वीयंवान्‌ ॥ ४२॥ ) 
त विषु लोकेषु वयाक्षिपद्‌ गाण्डिवं घनुः। = ` 


नरेश्वर ¡ उष समय वरदौ खे 
खमय दपः बलवान्‌ पराक्रमी 
सव्यसाची पाण्डुपुत्र अर्जुन आपकी सेनाका ऊुछ माग अव- 
शिष्ट देखकर कुणि > “ग्द ओर अपने त्रिरोकविख्यात 
गाण्डीवधनुपकी रकार नन्त हपट आपकी रथसेनापर ई 
जा चदे ॥ ४१-५४२९ ॥ 








ओर अन्धकार कैल 
नही दे या ॥ ४२३ ॥ 
महीतले ॥ ४४ ॥ 


प्राद्रवन्‌ भयात्‌ 


गवा; अतः कुछ मी दिखायी न 
अन्धकारीरृते 
योधाः सवं महाराज तावकाः प्राद्र 


भतख्पर धूलह-धूल उड़ने खग, तव आपके समस्त 


४द॥ 


° तु ख्यो विशाम्पते ॥ ४५॥ 


८ । ((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


9 नः > ४५ 


निनवतितमो ऽध्यायः 


छ + न 


` ` ` `= 





परानभिमुखश्वैव सुतरते समुपाद्रवत्‌ । 

ततो दु्यांधनः खघानाजुदाथ पाण्डवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
\ युद्धाय.भरतश्र्ठ देवानिव पुरा वद्िः। 
५) 7 न | आपकर सेनाम ममदड़ मच जनेपर आपके 
¢ {पज दुर्योधनने अपने सामने खड़े हुए शतुर्भपर 
^ . कया । भरतभेट |.>गवंकालं राजा चङिने देव- 
} {५ रे युद्धके ्ि छली था „धा उसी प्रकार दुर्योधनने 
२ वसमराण्डवेोका८ बा. क न योर ८५-४६३॥ 


# = पोषय ८.7 


क; + ~® ` ^: 4 ( दु १४४ =) (न र #1(: ५ 





० कर = 24 ९ ञः ॥ ह = 
इ 1). 9 + र 1 श 
=, “3 , ‡~+ ३४९. १ ५ * 
॥, च ९ ॥ हि ्# ८ षप ष % इव्‌ 
५, ५ = | 9 कन 9 कि) ४९ १, च न. ध 
3/1 ५; "५ 
"7 , चक१७ ५, ६ # > नु भि > | -\ 
( „८ ५८२५ 
(न. 
9 धि) 88 ° € ६". ११. क, ५" ५ 4 
अ. 8 ~ ४६ ५ ` 4 शर३ ॥७८॥ 
7 6 १ थ श्र .9 [^ ] ] 
द {८1 
9 „१ 7 (4 ~ ॥ प २५८२९ ॥ शर, ॥ 
भः ५-७ ) प गति प सः "9 
॥* ~; वि भ ~ ततु. ज च ४ ६ 1 ॥ षह 
` विक ^+ दला ^ गो 
| क पूः ज्ञ || १ ९ ¶ ५ » + ॥ शं आर 


~.“ ८.२ ~ (५ ` "बद्‌ शकर (य त 
कः, 2 "नाः 4 भि 0 प्के + यदिः (0 म-घूम- 
ह पीशिलद्चिचि काले द: (4 
~. मं अवहन पुत्रस्य पौरुयम्‌। 
भव 1 ह + "भणे 
` कूमवान्‌. भीडृष्णदवार >मभूणेऽयुष्यत पाप्डवान्‌॥५०॥ 
"(सयक 
<. भ पुत्रका यह अद्भुत 


राजन ४ ¬" भद" ९, 
^ “; युरषाथं देखा कि उसने५.. - > ^-रणमृमिर्मे एक साय 
५ (त्वाप वना किया ॥ ५०॥ 


\ ` अबि हुए समस्त पाण्डवो आमा 
। (ञततोऽपदयन्महात्मा स खस ~ दुःखितम्‌ । 
` “>तोऽवस्थाप्य राजेन्द्र॒ रृतयुद्धिस्तवात्मजः ॥ ५१ ॥ 
हर्षयन्निव तान्‌ योधानिवृं वचनमन्रवीत्‌ । 
रजेन ¡ उस समय आक बुिमुत्र महामनस 
दुर्योधनने अपनी तनाम जन्‌ ब =>, तवर उन 
२; स्वको युखिर करके ७ - वेमि दति हए इस 
~ प्रकार कहा--॥ ५१३ ॥ वि 
नहिम द-न्म्म्यामि यत्र याता भयादतः ॥ ५२॥ 
२।२.२ “< ~ ~ (लः पाण्डवात्‌ किं गतेन वः। 
¢, अल्यं च यलमेतषां ष्णौ च शराविक्षतौ : ५२॥ 
, ˆ अथ सवान्‌ हनिष्यामि धवो हि विजयो भवेत्‌। 
| (योद्धा | दुम भयते पीडित हो रदे हो। प्रद मँ 
देसा कोई खान नदीं देखता, जहो ठम भागकर जाओ ओर 
वह जानेपर ठम पाण्डुपुत्र अर्जन या भीमसेनते धुटकाया 
मिल जाय । रेसी दशाम ठम्दारे मागनेते क्या खम ह! 
इन शत्र्भोके पास थोदी.खी ्टीसेना बच गयी हे । श्रीकृष्ण 





। | ॥ <: 





ओर अजुन भी बहुत घायल चुके ४; अतः आभ मेँ इन सव्र 
लगाकर मार डादूगा | हमारी विजय अवद्य होगी ॥५२-५ ३९॥ 
विप्रयातांस्तु बो भिन्नान्‌ पाण्डवाः ृतकिल्िषान ५४ 
अनुखत्य वधिष्यन्ति भयान्‌ नः समरे यधः। 

ध्यदि तुम अल्ग-अङ्ग होकर भागोगे तो पाण्डव तुम 
स अपराधिरयोका पीछा करके तुम्हं मार डाग । देषी दशा- 
म बुद्धमे मारा जाना ही हमारे छ्य भेयस्क९ है ॥ ५४३ ॥ 
खलं सांभ्राभिको खव्युः क्षत्रघमेण युध्यताम्‌ ॥५५॥ 
खतो दुःखं न जानीते भररंय चानन्त्यमदुते । 

्षत्रिय र्मके अनुसार युद्ध करनेवाे वीरोकी संप्रा 
सुखपूवंक़ मृत्यु होती दै । वां मरे दुएको मृत्युके दुःखकरा 
अनुमव नहीं ह्येता ओर परलोक्मे जनेपर उसे अक्षय सुखकरी 
प्राति होती हे ॥ ५५२ ॥ 
श्णुध्वं क्षत्रियाः सवं यावन्तः स्थ समागताः ॥५६॥ 
यद्‌। शुरं ब भीं च मारयत्यन्तक्रो यमः। 
को जु मूढो न युण्येत माददाः श्चत्रियवनः ॥ ५७ ॥ 

धुम जितने क्षत्रिय वीर यहां आये हो समी फान खोल- 
कर सुन लो । जवर प्रागिर्थोका अन्त ऋरनेवात्य यमराज शुर 
वीर ओर कायर दोनोको दी मार डालता 2, तत्र भेरेजता 
्षत्रियवतक्रा पाडन करेवा होकर भी पौन देखा मूर्खं 
होगा, जो युद्ध नटी करेगा ? ॥ ५६-५७ ॥ 
द्विषतो भीप्रसेनस्य करदस्य वदमेष्म्थ | 
पितामहैराचरितं न धमं दहातुमहंथ ॥५८॥ 

ष्टमारा शतु भीमसेन कोधे भरा हुभा टै । यदि 
भागोगे तो उसके वर्मे पढ़कर मारे जाओगे; अतः अपने वाप- 
दादि द्वारा आचरणे त्यये दृएक्षत्निय-पर्भका परि्यागन कये ॥ 
न छाचमोंऽस्ति पापीयान्‌ कषत्नियम्य पल्ायनत्‌। 
न युद्धघमाच्द्धयो हि पन्धाः खगस्य फौरवा४। 
अचिरेण हता लोकान सद्यो योधाः समदयुन॥ ५९॥ 

(कीरववीरो { शत्रियकरे व्ि युद्धे पीट दिखाकर 
भागनेसे बदृकर दूसरा कोड महान्‌ भाप न्ट ्ै तथा युद्ध- 
धर्मके पालनते ब्रदृकर गूखया कोई सव्गकी प्ासिका कल्याण- 
कारी मागं भी नदी दै अतः योद्धाभो ! उम युद्धम मरे 
जाकर दीघर टी उत्तम खोकोके सुखा अनुभव करोः ॥५९॥ 

. . संजय उवाच 
म वरबति पुत्रे ते सेनिका गृद्ाविक्षताः। 
त्यव तदाच पराद्रवन सवेतो विशः ॥ ६० ॥ 

संजय कहते हं-- महाराज { आपका पुत्र इस प्रकार 
व्याख्यान देता टी रद गया; रितु अव्यन्त धाय हुए 
सैनिक उरी बातपर ध्यान दिये भिना दी समूणं दिशार्भि 
भाष गमे ॥ ६० ॥' 


इति श्रीमहाभारते कण प५णि कौरवतैस्यपछायने श्रिनवतितमोऽप्यायः ॥ ९३ ॥ 
{स प्रकार भमहामाएत कणं ६ करौसवद्नाका _ पयनविषय तिराननर्बा अध्याय पूरा दुभा ॥ ९३ ॥ 
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महाभारते 


न न जवववववव=--------- 


[ कर्णपर्वणि ] 





चतुर्नवतितमोऽध्यायः 
शर्यकै द्वारा रणभूमिका दिग्दशंन, कौरवसेनाका पायन ओर श्रीकृष्ण 


तथा अनका शिविरकी ओर गमन 


सजय उवाच 
दष तु सैन्यं परिवत्यंमानं 
पुत्रेण ते मद्रपतिस्तदानीम्‌ । 
संत्रस्तरूपः परिमूढचेता 
दुर्यांधनं वाक्यमिदं वभषे ॥ १ ॥ 
संजय कहते हं--राजन्‌ | आपके पुब्रद्रारा सेना- 
को पुनः लयनेका प्रयत्न होता देख उस समय मयभीत 
ओर मूद॒चित्त हए मद्रराज शस्यने दुर्योधने इस 
प्रकार कदा ॥ १ ॥ 
शस्य उवाच 
पद्येदसुप्रं नरवाजिनागे- 
रायोधनं चीरदतैः खुपूर्णम्‌ । 
महीधरामैः पतितेश्च नागैः 
सषतप्रभिन्तैः शरभिन्नदेदैः ॥ २ ॥ 
सखुविद्लद्निश्च गताखुभिश्च 
भध्वस्तवमोयुघचर्मखद्धेः । 
चज्रापविद्धेरिव चाचटोत्तमै- 
विभिन्नपापाणमहाद्रुमीषधैः ॥ ३ ॥ 
भ्रविद्धघण्टाङ्छुरशतोमरध्वजैः 
सदेमजाङे रचिरौधसम्प्लुैः । 
शयवभिन्नेः पतितेस्तुरङ्पः 
श्वसद्धिरार्तः क्षतजं वमद्धिः ॥ ४ ॥ 
दीनं स्ततद्धिः परिबत्तने्न- 
मदी दरद्धिः पणं नदद्भिः । 
तथापविद्धेगजवाजियोधैः 
शारापविदैरथ चीरसंधेः ॥ ५ ॥ 
मन्दाभिश्चैव गताञ्चुभिश्च 
नराण्वनागेश्च रथैश्च मदितैः । 
मन्दांययभिश्ैव मही महादवे ` 
. जलं यथा वैतरणीव भाति॥ ६ ॥ 
छल्य बाल वीर नरेद ! देखो; मारे गये मनुष्यः 
घोड़ों ओर हायिर्योकी व्मदोसि भरा हुभा यदी युद्धस्थल कैसा 
भयंकर जान पड़ता टै १ प॑ताकार गजराज भिनके मकस 
मदकी धारा पूटफर बहती थी, एक दी साथ बार्णोकी मारते 
शरीर विदीण हो जानेकरे कारण धराायी हो गये ई । उने. 
ते कितने ही वेदनासे छयपय रदे £, कितनकि पराण निकल 
गये ह | उनपर बेढे हुए सवारोके कवच, भलर.दान, दाल 
ओर तख्वार आदि नष्ट हो गये ह । इन्दं देखकर ेषा जान 
पड़ता है मानो वज्रम आघ्रात बद परवत ढह गये हं 
ओर उनके प्रसरखण्डः विदाङ दृक्ष तथा ओपथ समूद छिन्- 


भिन्न हो गये हँ | उन गजराजेकि घंटा अङ्कुशः तो. 
ध्वज आदि समी वस्तुं (दयक आातसे दृटः. . 
बिखर गयी ह । उन हायि; ६ 








उच्ट। न ष्वद स नि ध 
# 1 + द खहुर | =, क 
आरट“ जवर सः = यहु ह 


=. `, त ना 8: 
॥१ धरो दा १० 4 ट & ङ्न ब. 9 (2 
दो य च भ~ 


पद ह । कि, भि कय शी ` 
लोगेके प्राण स ८२|| र. < व + | 
रथ करीरं ५ 449 च 









्‌ सोनेकी जारीदे५ ¡ : 
नल (= 








= स ।००४. ९ ५ नभा ~ ‡ 94 नः | 
<न कोणे भर ह छह ~>; 





(विकथा ॥ २: द. री स | 

५ नू ९ ह, वं । 

१६ कूगन् | स स द 

विशीणेवन्तैः शत 4: 

_ __ स्फुरद्धिरतेः @ स । 

हायर शण्डदण्ड ४ जस्‌ भर्हो गयेह।.\ 
कितने ही हायी ६ ४८य.प रदे है, कितनोकि | ४ / 
टट गये ई ओर वे ‰# 4: ¢ .‹ 





रस्त दो करुण खरम ! दं॥ ७॥ 
निरत्तचक्रषुयुगेः सयोक्तभिः 


 प्विद्धतुणीरपताककेतभिः। 
खवणे-अधन नतय. च 


| 


त ~> ` -च्मै शोत ज 3 
३. पु थ नदरेरिवादूता ॥ ८ 


चाण नृ ओर बन्धन 






पलिनिनोरानवयोधिमिः ~ 
पदा श्वाभिसुखे्दते ॥ ३ 
विशीणेवमौभरणाम्बरायुरै- पर । 


चेताः परदान्तेरिव तावडे 
शयी, रय ओर बोङगोपर सवार तावधःमंदी ॥ ९ ॥ 


शान्त पड़ हुए आपके भिर गये ६ । इस प्रकार 
गयी ३ ॥ ९॥ भस यह्‌ पृथ्वी पट 
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सथा छटपटाते हुए वेदना ॥ 


चतुनंचतितमोऽध्यायः 






वव ___ 


शरपरहारामिहतेम॑हायङै- 
रेक्ष्यमाणेः पतितैः सह ज्ञशः। 
वदच्युतेभूरतिदीपिमद्धि- 

4९ नक्तं प्रदैर्योरमलप्रदीतैः॥ १०॥ 

~ ङ्के प्रहारते घायल दोकर गिरे हुए सदौ मदापटी 

“.; “^  भीकारासे नीचे गिरे हुए अत्यन्त दीपतिमान्‌ एवं निम॑ल 
५ : .<भरकाशित अहक >“ ^ दिखायी देते ई ओर उनसे 
¦ / ईं यह भूमि. 4. -समय उुलु अरहसि व्यास हु 


द दादे = (: (4 | {4 8. क 
` „3. अवत वद सु गवती द्वी + सृप्र | 
॥ , ९4१ ८. श र्‌ पून्‌" {7 भव इचा 1 





क | 


त [1 


+=. कक री = १.५ ०, * दर। 
ऋः ३९. ०५ ~ ५१९ अल न ् | ~+ (4४ 
त , ११-५८-98 [६ 3 
< , त ६ < कि १ 3“ म्‌ 92 ष न 4, ` "4 
श ॥ १६ ४ # 4 वि । णी ऋ ६९८ ७89 4 क ४ 1 
म + 1 4 9१३ भन श 4 य ६, च ॥: चछ | न 
9३ ००, / वट ^=" स. ४] ०); ^°, १ ॥ 
"7 [क १६९ न. १ ५ + ०२९९११५. ~ कथ ०१ + मिन्न 
0 र. 2“ 2 नम ८ 4 ^... “भिन्न 
ऋक 9 ९ ३ त 
८ ~ र # । = = ॐ ~पर, तशि भरी 
@.९ „4 = २१५ ह्व) ` 
शनः रका यज्ञभूमिके 
4 ८ श की चेतना 
& 3 __.&तिवे. चठ. “स. ११॥ 
+ क र न्ड ल्ल मे | | 1 देखा + ४०७७ | 


९० ६ द्‌ व भा १ 
विः ज = सनि-गरश्चि 0 प्रदैः वायः, भदरर ोच््‌ 
र 4 पीक्चिनदविचिल्प्रकारू बद ¢ । 


[श व ~ ग १ ४. 
पयर त-वहन^गृपसमिवातितान्राः ॥ १२॥ 


गो" ५ 
व क्वान भीकष्णदार भ्वति दृटे हुए बाण हाथी, घोड़े 
हणं करके उनके प्राण निकारकर 
८ रत पवी शुच गय ` ओौगओववन्त त्र रंगके विशाल 
‡ सपं अपनी बिलम ज सं स्थापि _ 
ं दतैमेजुष्याभ्वगञे अदने वामा व्ये 
५ र शारापविदधेश्च ५ रथेनेरेनद् 1 
धनंजयस्याधिरथेश्च मागणे ह 
रगम्यरूपा व॒सु, बभूव ॥ १३॥ 
_ स । जु ओकारे यये दायी, 
3 ४ (1. खनकर 
,. -णोड़ एवं मनु तनां ~> सर्वेयां हः" स्वकर गिरे पड़े 
„रोति इस पेथ्वेपिर च>, - वतम हो गयादे॥१३॥ 
~~ रथैवैरे , 


{ -कुपटयोष्लेन वराय चेष्वेः । 
^ ~क कर्वितिषृत्तयन्धने- 
/ ¦ निरु चचक्राक्षयुरत्रिवेणुभिः ॥ १४॥ 


सजे-सजये रथ बार्णोके आषातसे मय डाठे गये ६ । 
उनके साय जो योदा, शसन, स ध्वज आदि 
» उनकी भी यी दशा हुई हे । उनके पदियेः बन्धनरज्जु, 
त ओर शरिवेणु काठके भी इकडे. हे गये ई ॥ 
तथा ~ 
हंताुकयेर्विनिषद्गवन्धनेः । 
ग्रभद्ननीडेमणिदेमभूषितैः १ 
स्वता मही धौरिव शारदैर्थनेः॥ १५॥ 






४१०१ 





ति सिः कः कि जकः अ जि सि आ ज प ति क 


उनपर जो अल्ञ-शस्न रक्खे गये थे, वे सव दूर जा पड़े 
द । सारी सामग्री न हो गयी टै । अनुकर्ष, वूणीर ओर 
बन्धनरउज्ु-ये सबर-के-सव न्ट-भ्र्ट हो गये ई । उन र्थौ 
की. वेऽ द्रट-परट गयी ई । सुवर्णं ओर मगिर्ेति विभूषित 
उन रर्थोद्ारा आच्छादित हुईं पृथ्वी शरद्श्रत॒के बादर्लेि 
ढके हुए आकाशके समान जान पड़ती ट ॥ १५॥ 
विृष्यमाणेजंवनेस्तुरङ्गमै- 
हतेश्वरे राजरथैः खुकदिपतः। 
मद्ुष्यमातङ्गरथाश्वराशिभि- 
द्र॑तं बजन्तो यहुधा विचूर्णिताः ॥१६॥ 
जिनके खामी ( रथी ) मारे गये ई, राजाभेकि उन 
सुखित रर्थोको, जब वेगशाखी धोड़े खचि छि जाते थे ओर 
छंड-के-छंड मनुष्यः हाथी, साधारण रथ ओर अश्च भी भागे 
जा रदे थे, उख समय उनके द्वारा शीधतापर्वंक मागनेवाडे 
वहुत-से मनुष्व छुचरकर चूर-चूर हो गये ६ ॥ १६॥ 
सदेमपट्ाः परिघाः परभ्वधाः 
दिताश्च श्रूखा मुखखानि मुद्गराः । 
पेतुश्च सङ्गा विमला विकोशा 
गदाश्च जाम्बूनदपडनद्ाः ॥ १७॥ 
सुवर्णपत्रते जड़ गये परिधः एरसेः तीले शूल, मुखल, 
यद्ररः म्यानसे बाहर निकाटी हुईं चमचमाती तख्वारे ओर 
सखर्णजटित गदार्द जहो तरो प्रिखरी पड़ी १॥ १७॥ 
चापानि खक्माङ्गदभूषणानि 
शणश्च कातंसरचित्रपुद्धाः। 
चऋष्ट-थश्च पीता विमदा विकोशाः 
प्रासाश्च दण्डः कनकावमासैः ॥ १८॥ 
छन्नाणि वार्ब्यजनानि शङ्खा- 
दिछन्नापविद्धाश्च सजो विचिष्राः। 
सुवणंमय अङ्गदो विभूषित धनुष, सोनेके विचित्र 
पखवाठे बाणः ऋष्टि, पानीदार एवं कोशरषटित निर्म खङ्ग 
तथा सुनदरे उंडंसि युक्त प्रास, छत्रः चैवर, गङ्ख ओौर 
विचित्र माल्यं छिन्न-भिन होकर पकी पड़ी ट ॥ १८३ ॥ 
कुथाः पताकाम्बरभूषणानि 
किरीरमादा सुकुटाश्च शुचाः ॥ १९॥ 
प्रकीणेका विप्रकीणोश्च राजन्‌ 
प्रवाखसुक्तातरलाश्च हाराः। 
राजन्‌ | हाथीकी पटपर बिद्छाये जनेवाठे कम्बल या 
शखः पताका? बल, आभूपणः किरीटमाला, उसर्ज्वट मुकुटः 
दवेत चामरः मंग ओर मोतिर्योके हार- ये सथ-फे-सय इभर- 
उधर व्रिखरे पड़ द ॥ १९३ ॥ 





यूरवराङ्गदानि श 
मरेवेयनिष्काः ससुवणं सराः ॥ २० ॥ 
मण्युत्तमा वन्रञ्वणंसुका 
रज्लानि चोश्यावचमद्गखानि । 
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भीमष्टाभारते 


[ कणेपर्वणि ] 








गत्राणि चत्यन्तस्ुलोचितानि 
किरासि चेन्दुप्रतिमाननानि ॥ २१॥ 
वेदांश्च भोगांश्च परिच्छदांश्च 
त्यथत्वा मनोक्षानि सुखानि चैव । 
खधमनिष्ठां महतीमवाप्य 
व्याप्याछ्यु खोक्ान्‌ यासा गतास्ते ॥२२॥ 
शिरोभूषणः केयूर, सुन्द्र अङ्गद, गलेके हार, पदक, 
खोनेकी जंजीर, उत्तम मणि, हीरे, सुवर्णं तथा मुक्ता आदि छोटे. 
बढ़े माज्ञलिक रत, अत्यन्त सुख भोगनेके योग्य शरीर, चन्द्रमा. 
को भी लित करनेवाले मुखस युक्त मस्तक, देहः मोग; 
आच्छदन-वल्न तथा मनोरम सुख-इन सरको त्यागकर 
स्वमी पराकाशका पान करते हुए सम्पण ोकोमि अपने 
यशका विस्तार करके बे वीर सेनिक दिव्य लोकं पर्ैच गये ॥ 
निवतं दुर्योधन यान्तु सैनिका 
जख राजञिशिविराय मानद्‌ । 
1 विङम्बते प्रभो 
पुनस्त्वमेवान् नरेन्द्र कारणम्‌॥ २९॥ 
दूखरयोको सम्मान देनेवाठे राजा दुर्योधन ! अव मय । 
एन सेनिकोको मी जाने दो । दिविस चल्य । प्रभो ! ये 
व भी असाचल्पर ख्टक रदे ई । नरेन ! तुम्ही 
इस नर प्रधान कारण शे ॥ २३॥ 
इत्येवमुक्त्वा विरराम श्दयो 
दु्यांधनं शोकपसंतचेताः। 
हा कणे हा क इति घ्रुवाण- 
क मातं॒विसंसं श्ुशमश्रुने्रम्‌ ॥ २ 
से एसा कहकर राजा शस्य १ त 
चित्त शोकते व्याड हो रहा था । दुर्योधन भी आसं हकर 
'हा कण | हा कणं / पुकारे लगा । वह सुष-वुष खो बेटा 
था। उरक नगत वेगपृ्ंक ओंसु्ओंकी अगररक धारा बहरी थी 
तं द्वोणयुत्रप्रसुखा नरेन्द्रः 
सवं समाश्वास्य मुष्ुः परयान्ति । 
माणा सुद्रजंनस्य 
क यशसा ज्वलन्तम्‌ ॥ २५॥ 
द्र त्थामा तथा अन्य ख - 
०३ श देते ओर ५ व 
उज्ज्य यशसे प्र देखते 
सि 1 ष हो रहा था, देखते हु 
नराश्वम॒तङ्गशरीरजेन 
रक्तन सिक्तां च तथैव भूमिम्‌। 
रक्ाम्बरस्रकपनीययोगा- 
ज्नारीं प्रकाद्यामिव स्वेगभ्याम्‌॥ 
मतयो, धोद ओर दाथिर्यके रीर बते हु ०) 
¢: धारासे वहाकी भूमि ेसी चिच गयी थी कि लख्वल्न, टल 
~ -फूोकी मात्म तथा तपाये हूः सुवर्णे आमूषण धारण करके 


कि 


सवके सामने आयी हुई सवंगम्या नारी ( वेदया ) के समान 
प्रतीत हेती थी ॥ २६॥ 
प्रच्छन्नरूपां रुधिरेण राजन्‌ 
„ सैद्रे स्रतंऽतिविराजमाने 
न वावतस्थुः कुरवः समीश्य कः 
भ्र्राजिता देवलोकाय सवं ॥ 
राजन्‌ 1 अत्यन्त शो 





















( सायकराङ ) मे, रुधिरे - 4 ; 
उत व न प्ख ५ । ५ । 
सवने भ प~~ ववि उथ्॥ त “ 
(> ११ 2 त 4 | म (् र ९२ | 1 (1 

॥ = ( यहुरत | (4 9 * , । 

(क अद्र सतः > ९ .९.. न्‌ दः १,५ ९.. सह| । 1 
कि पम पलपन + शतिकः. 9 
इभी. - प्य च प नतिः ९... ^) 4 
मदमु 4 भरे धल ~ 
(८ #ि ओय “2 - च दत्मी 3 ४ 

दे श वयः शिभः कप =: 1 
ओर वि र £“ च॒ पाए ॥ स | 
९, भी ब्रह्मालरसे ही उसके अ | 

५०६ (+ ५ 6 ५ व , | 

£ धणोकी वपा भा (व „ 

1. ~~. = ~. ५.2, न प । 1 

(1 +कृथा ८ "१ कणी ५ ५ = च (1 1 { 
नभो". त (4 ५ 
धर ८; ह (क (६ >~) < ५ ५ 
५ ~ भ-- 4. 

गाण्डीवं धनुपसे द यु 

> ~ ५८4 4 (४ + 
दिलयपर तेज किये हए बसि व ० ११. 
व वार्णोकी पाख रक्तम .‰॥ भभ हो गये ६। & 

लम पड़ा हभा कणं मर, रदे ह अनास ` 

+ / | य्यमाखी के ०५8 

समान सुशोभित हो (= यसया छः सुर > 1 
कणस्य र ह ॥ भरावसिक्तं (ज. 
भ कगचर „ मगवान्‌ विवखान्‌ |  , 
सप्वा्॒भिलादितरकरूपः “५ 


भर्तौप्र "रसयति | पर समुद्रम्‌ ॥ ३० ॥ ५ 
कर्णक ररी सतत मीगे हृष 
त्मलल्प धारणक रणभूमिं वठेलन्सिके समान्‌ ही 


समुद्रकी ओर जा रेमे ॥ नी ९ २५ ध हः 
इतीय संचिन्त्य सरपिं यवसप्रभै----ण- ¦ 

ख „ ङ्‌ 

सम््रस्थिता यान्ति यथा = `षः १) 


संचिन्त < 
न्वा यित्वा ाखुखं जनता विसख्ञ- 1 


इत युद्धके ही विपरयमे (तलं च ॥ ३ ट 


स ` न्ते हए देवताओं 
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चतुनेवतितमोऽष्यायः 


४१०२ 


त ~ 


धनजयस्याधिरथेश्च विकसिताः 
प्रशंसमानाः भययुस्तश्रा जनाः॥ १२॥ 
करर तया पाण्डव पश्चके उन प्रमुख वीर अजुन भौर 





॥ त उद्धत तथा प्राणियेकरि लि भयंकर युद्ध देखकर 
१ 7 कनः आश्ंचकरत हो उनकी प्रशं करते हुए वदमि 
८.५८ ये ॥ ३२॥ 
। :; -छृत्तवमौणं धरोक्षितवासलसम्‌। 
, शञ्चमपि राधेगु+ - ~-“ ल्मीरविमृञ्चति ॥ ३३॥ 
„ ` कण जच बार । उसके 
र २८६ दररये थे 
+ द > र म 
८ भ 0 १ । 0 २ 3 ५९०६. ९६६ ; म . 
0 1... ४ 
= (4 च पदि > ४॥ 
| ४ ॐ $ ०. भे क २८२१० = न १४ ^ ५ 
¢ १९. °+ $ (8 90 8 . “मेद्‌. “ भमान 
0 = ० वि ~ ४९ =“ = [पि धाणी जीवित. 
नि = [1 ५1 1 
| (५ सुक्‌ 
श ~ "ः(गो | 
१. £ 4) 
५. देखा ‰..;५९॥ ३५॥ 
> भ ९: < डरते 
ॐ स्कूनि-भेःश्ि ठ प्कै-र चान समरस 
ॐ 
~ मो व्यु. सन्वहलगदिववानिव् लक्ष्यते । 


कन 


कगवानू भीृष्णदार *फदूनस्यापि महात्मनः ॥ ३६ ॥ 
पुद८७<€शथरीरन्‌ मारा जानेपर मी जीवित.सा 
< „. दीलता थाः महामना स -१>१यद्‌ मरनेपर भी कोई बिकार 
^ नदीं हआ था ॥ ३६ ॥ रथा पा 
^ ्वाख्वेपधरं वीरं चारन शरोधरम्‌ । 
तेन्युखं सखतयुत्रस्य पृणचन्द्रसमद्युति ॥ ३७॥ 
॥ धूतपुत्र कणक्रा मुख, पणं व माके समान कान्तिमान्‌ 
था । उतने मनोह. दर| बह वीरोचित 


् -- गोल सुर्नां-'> सर्वेषां हः + खनी मनोहर थ॥ 
2 "नार. ^. ~ विभ्दा्गवः 
` इतो वेकत॑नः 


रेते पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३८ ॥ 
` "=-= -ख्ग प्रकारके आमूप्णोमे विभूषित तथा तपे 
^; रः शुषक्षिणश्च ( ब्राजूवद स क्रि वेकर्तन करणं 
/ मारा जाकर अङ्कुरयुक्त दृक्षके समान पड़ा था ॥ ३८॥ 
` कनकोत्तमसंकारो ज्वलन्निव विभावसुः । 
ख शान्तः पुरुपध्याघ्न पाथंसायकवारिणा ॥ ३९॥ 
१, नर्याघ्र नरेद ! उत्तम सुवणके समान कान्तिमान्‌ कर्ण 
परज्वक्िति अभ्रक तुरस्य प्रकादित होता था; परंतु पाके 
बाणरूपी जम वह्‌ बुञ्च गया ॥ ३९ ॥ 
यथा हि ज्वलनो दीप्तो जलभासाच् शाम्यति। 
कणोभनिः समरे वदत्‌ पार्थमेचेन शमितः ॥ ४० 


प्रकार सम्राङ्गणमे कणल्यी अग्निको अर्जुनरूपी मेषने 
बुक्चा दिया ॥ ४० ॥ 
आहत्य च यजो दीप्तं खु गदधेनात्मनो भुवि 1 
विरज्य शरवर्षाणि प्रताप्य च ददो दशा ॥ ४१॥ 
सपुत्रः समरे कणः स शान्तः पार्थतेजसा । 

इस परथ्व्री पर उत्तम युद्रफे द्वारा अपने छ्यि उत्तम 
यशक्रा उपाजन करके वार्गेकरी सदी टगाकरः दसो दिशा 
संतप्त करके, पुत्रसदित कणं अजन तेजसे शान्त हो गया ॥ 
प्रतप्य पाण्डवान्‌ सवान्‌ पञ्चाखांश्वाखतेजसा॥४२॥ 
वपित्वा शारवषण प्रताप्य रिपुवाहिनीम्‌ । 
भीमानिव सदस्नाद्युजञेगत्‌ सवं प्रताप्य च ॥ ४३॥ 
हतो वैकर्तनः कणः सपुत्रः सष्टवादनः 
अथनां पक्षिसंघस्य कलट्पव्क्षो निपातितः ॥ ४४॥ 

अस््रके तेजते समपूणं पाण्डव ओर पाजचाछफो ताप 
देकर वाणो शी वपाक दारा शतरुतेनाको तपाकर तथा सदस 
किरर्णोवाे तेजखी सूर्ये समान सम्पूणं संसारम अपनां 
प्रताप व्रिखेरकर वैकर्तन कणं पुत्र ओर वाहरनौसहित मारा 
गया | याचकरल्पी प्षिर्योके समुदाये ल्य जो कलयनृष्षके 
समान या, वह कणं मार गिराया गया ॥ ४२-५४॥ 
दृदानीत्येव योऽबोचन्न नास्ती्यर्थितोऽर्थिभिः। 
सद्धिः सद्र सल्पुरुषः स दतो दैरये उषः ॥ ४५॥ 

जो मागनेपर सदा यदी कहता या कि ^ वगा ।› भेष 
याचकोके मागनेपर जिषके भुदते कमी (नादा" नही निकला, 
वड्‌ धमत्मा कणं दवैरथ युद्धम मारा गया ॥ ४५ ॥ 


यस्य ब्राह्मणक्तात्‌ सव वित्तमासीन्मशासमनः 
नाद्य ब्राह्मणष्वालीद्‌ यस्य खमपि जीवितम्‌ ॥ ४६॥ 
सद्‌। खीणा प्रियो नित्यं दूता चैव महारथः 
स बं पाथोख्मनिव॑गधो गवः परमि गतिम्‌ ॥ ४७॥ 
जख महामनश्वी कणका सारा धन ब्राक्मणकि अधीन 
थाः ब्राहमणो छिये जितक्रा ऊुष्ठ मीः अपना जीवन मी 
अदेय नहीं याः जो जिर्योको खदा प्रिय ठगता था ओर 
प्रतिदिन दान किया करता थाः वद्‌ महास्थी कणं पार्थके 
बाणेन दग्ध दहो प्रम गतिशरो प्राप्त हो गया ॥ ४६-४७ ॥ 
यमाधित्याक्रोद्‌ दरं पुत्रस्ते स गतो दिवम्‌। 
आदाय तव पुत्राणां जयाशा शमं चमं च ॥ ४८॥ 
राजन्‌ [ स्रा सहारा डेकर आपके पुत्रने पाण्डवेकि 
साय वेर किया थाः वह कणं आके पुर्घोकी विजयी आशा, 
सुख तथा कवच (रक्षा) छकर खगंसोकफो चखा गया॥४८॥ 
हते शणं सरितो न ्रसञ्च- । 
अगाम चास्तं सधिता दिवाकरः। 
प्रहश्च तिर्यग्‌ ज्वटनाकवर्णैः 
सोमस्य पुत्रोऽभयुदियःय तिर्य॑क्‌॥४९॥ 
कणे मारे जनेपर नद्यो प्रवाह सक गया, सूर्यदेव 


जेसे प्रज्वङित आग जल्को पाकर ञ्ञ जाती ४, उतीः अस्ताचकको चे गये ओर अग्नि तथा मूर्यके समान 
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४१०४७ 


आमष्ाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 





कान्तिमान्‌ मज्गर एवं सोमपुत्र बुध तिरछे होकर उदित दए ॥ 
नभः पफाडेव ननाद्‌ चोवीं 
वबुख्च वाताः परुषाः खधोराः। 
दिशो वभूबुञ्वेलिताः सधूमा 
महाणंवाः सखनुदचुश्चुभुश्च ॥ ५० ॥ 
आकाश फटने-सा लगा, पृथ्वी चीत्कार कर उटीः 
भयानक ओर रखी हवा चने ठगी सम्पण दिशँ धूम- 
सित अग्निसे प्रज्विति-सी ्टोने गीं ओर महासागर 
भयंकर खरम ग्जने तथा विक्ष्य होने को ॥ ५० ॥ 
सकाननाश्चाद्विचयाश्चकभ्पिरे 
प्रविव्यथुभूंतगणाश्च सर्वे । 
बृहस्पतिः सम्परिवायं रोहिणी 
यभूव चन्दराकंसमो विशाम्पते ॥ ५१ ॥ 
वर्नोसदित पवंतसमूह्‌ कोपने खो, सम्पण भूतसमुदाय 
छ उठे । नामक अह रोदिणी 
गृष्च सब्र अ ॥ चन्द्रमा. यकर 
प्रकाशित होने छ्गा ॥ ५१ ॥ ४ 0 
हते तु कणं विदिदोऽपि जज्परल्- 
स्तमोदरता दौर्विचचाल भूमिः । 
पपात चोल्का ज्वरनप्रकादा 
निराचराश्चाप्यभवन्‌ प्रहृष्टाः ॥ ५२ ॥ 
कर्णकरे मारे जानेपर दिशाभेकरि कोने-कोनमे आग-सी 
ल्ग गयी, आक्रारमं अँधेरा छा गया, धरती डोलने दगी; 
अभरिके समान प्रकाशमान उत्का गिरने खगी ओर निशाचर 
प्रसन्न हो गये ॥ ५२॥ 
शशिप्रकाश्ाननमञ्ख॑नो यदा 
्ुरेण कणस्य शिरो न्यपातयत्‌ । 
तदान्तरिक्षे सदसैव शब्दो 
स 4 हि सरेर्विमुक्तः ॥ ५९ ॥ 
ध समय अर्जुने क्षुरफे ं 
समान कान्तिमान्‌ भुखवाछे मा 
समय आकाशम देवताओंके मुलसे निकल्ग हुआ दादाकारका 
शब्द शूजउदटा॥ ५३॥ 
सद्रेवगन्धरववेमनुष्य पूजितं 
निहत्य करणं रिपुमाहवेऽज्ञुनः। 
रराज राजन्‌ परमेण वच॑सा 
यथा पुरा चत्रवधे शतक्रतुः ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! देवता, गन्धं ओर मनुर्ो दवारा पूजित अपने 
शत्र कर्णको 1 अपने उत्तम तेजगे उसी 
प्रकार प्रकाशित गे, अते पूयंकार्पनं 
फरके इन्द्र सुशोभित हूए थे ॥ ५ स 
ततो रथेनाम्बुदचन्दनादिना 
शरल्नभो मध्यदिवाकरार्धिषा । 
पताकिना भीमनिनादकेतुना 


दिमेन्दुश ना॥ ५५॥ 
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मदेन्द्रवाहप्रतिमेन तावुभौ 
महेन्द्रवी्यप्रतिमानपौरषौ । 
खुवर्णसुकतामणिवन्नविद्रमे- 
रठंृतावप्रतिमेन रहसामा९६ ॥ 
नरोत्तमौ केदावपाण्डुनन्दनो 
तदाहितावश्चिदिवाकराविव । †॥¦ , 
रणाजिरे बीतभ शोेरेजतुः रो; | 
१ „न तयाना।ादस्णवासवौ 9 ५२ । 
॥ ण भ न 






स 
ध ण्वः प ० । । 
व | 
येः र (भौ. 14 प व: 


न भरे ह्‌] एलः. ~ 
उदीत दो रा { [उनका पध, श्रद्समी ` 
नपर मानु / 4 ॥ रतभ, ~ 

45१, \. ् \ 


कान्त 0 ८5 मी ब्रह्मा हीं उसके अं 






| ॐ» न ४ च दा. क ॐ १ 
जीर ८. &भाणौकी वरषा भार 4 उसे ग | 
नीर र {3 त < | | त ५१ # 
रै ह छ किथा-५.. कप 1/9. > } 1 

= 1 +> ® 8. ~ ४ ~ (1 
ओर पु.चथ्टर्नरसयत्‌ द =) १, 
ङ 9. "स (+ ^~ 
मृगेके वने हुए आभूषण न्ट ६ न्‌ 


बहते ये ॥ ५५५७ ॥ 8 भ | 
ततो चचुज्यौवलबा के गये ४" >^ | 

ल भरसह्य छत्व" नगः रहे र हतप्रभान्‌। भ॥ 
पिया चर्यते 


द ॥ पक्षिवरध्वजश्च ॥ ५८ ॥ ) 
हृष्टौ ततस्तावमितप्भावौ ( 
मनास्यरीणामवदारयन्तौ । 
व खनौ 
त. पं 


णे 
खख 7 रणभूमिं . मदे कण 
= वरानन युगपच्च दृध्तुः ॥ ५९." 
शात्‌ धनुपक) पत्यच्चाः हथेटी न व ष 
ए वमत भीहीन केः उ र्भ 


क्ष = श्य ह च, 
को टककर अमित प्रमावली नरभ गदडध्वज \ ' 


४ ५ 
1 


भीकृष्ण ओर कपिध्वज अजुन हर्ष 
विदीर्ण हषम मरकर 
सुन्दर मुखेति शद्ध  उन्दं अपने 


समान सेद्‌ 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ४१०५ 





"न ्त्य---------------------------------------------- 


एय, आका तथा सम्पण दिशा कि प्रतिध्वनित कर दिया ॥ 
विघरस्ताश्चामवन्‌ सवं कौरवा राजसत्तम 1 
तेनाथ माधयस्याज्ग॑नस्य च ॥ ६१ ॥ 


फ | भीकष्ण ओर अजंनकी उ शङ्खध्वनिते 
& र संतर हे उठे ॥ ६१ ॥ 
. | > तौ शङ्खशब्देन निनादयन्तो 


| त, .* वनानिशेवी र सरितो गाश्च । 
'/ ( वित्रासयन्तौ - (र पुत्रसेनां 
4. 0 युनि नन्दकः दरि ॥ ६२ ॥ 
> प १ यते नदि ग. : द 
- 4 ०० ४.० - ४. ८ : 1. = 4; प्रभीत 
113५ (-- ५, ६,.. ९. गे ॥ 
५ त / =” "६52 पूद्णू रिः थ : १५५ 9 \ ४ 
४. 4 ^ ८. ५ "त 
६. ~“ ७ = क ` 8 - 
ह ४ ) #* “ ह दः न | 91|| जपे > 
९. - | ८2 
{6 पानाम्‌ ॥ ६२३॥ 
न र 
४ _ रू तिवे. च बत्‌, कौरवयोद्धा 
+ ~> त £=" 4 देखा ५.[गो.को वहीं 
छ "= ९० ॥ । नरद घरे ज 
र ¬) ॥ 
च्यत-भः श्चि छ के-र बारन्चिः ४ ध 
क पीक्किनदविचिः वहः ~ 5 म 
"हः ~ प्रको 1 य 91 
"ति "व्यत वान्व गल ्दन "-~ - . 
-. ` ^ क्वानू ओकृष्णटार धभ्युदितौ यथैव ॥ ६४॥ 


46. यको सोके खमान उस महासमर 
द्धा स्न्तमान्‌ अजन तथा भगवान्‌ 


 ',२ आङृष्णके पास आकर २८४२-४ कमे अनुमोदन 
` करनेत्मो॥६४॥ चन्द्‌ 


~: बि वुभौ ध्यभातां सभरेऽच्युताञ्चंनौ । 


तभो निनो ॥ ६५ ॥ 





गु शय, कौरसेनाका शिभरिरकी ओर 


सजय उवाच 
८ हते यैकतंने राजन कुरवो भयपीडिताः। 


; सहस्रदाः ॥ १ ॥ 
वीक्षमाणा कहते | वैकर्तन कर्णके मारे जानेपर 
भयसे पीडित 


दण सचा कौर योद्धा सम्पूणं दिदार्भोकी ओर 


माग निकटे ॥ १ ॥ 
कर्णं तु निहतं द्र प ॥ 
इयकीरयन्त तावकाः क्षतविक्षवाः॥ २ 
उस महायुद्धम वैकर्तन कर्णको मार डाल ह 





समरभूमि्मे कणके याणेसि व्यास हुए बे दोनों शरुखंतापी 
वीर भीकृष्ण ओौर अञ्जन अन्धकारका नाश करके आकारे 
उदित हुए निर्मल अंग्माटी सूयं ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकारित हो रहे ये ॥ ६५ ॥ 
विहाय तान्‌ वाणगणानथागतौ 
सुटद्ववावप्रतिमानविक्रमौ । 


सुखं ्रविषटौ शिविरं खमीश्वरौ 
सदस्यनिन्याविव विष्णुवासयौ॥ ६६॥ 
उन बार्णेको निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सवंसमथं 
भीकृष्ण ओर अजुन सुदो धिरे हृए्ट छावनीपर अयि 
ओर यश पदार्पण करनेवाङे भगवान्‌ विष्णु तथा इन्द्रके 
समान वे दोना ही सुखपूरवंक शिबिरे भीतर प्रविष्ट हए ॥ 
तौ देवगन्धवंमनुष्यचारणे- 
मंहर्पिभिर्यक्षमहोरगेरपि । 
जयाभिब्ृद्धशया परयाभिपृजितौी ` 
हते तु कणं परमादवे तदा ॥ ६ ॥ 
उस महाश्षमरमे करणके मारे जानेपर देवता, गन्धर्वः 
मनुष्यः चारण, महर्षिः यश्च तथा ब्रडे-बड़े नागेन भी (भापकी 
जय होः ब्द्धि होः एेसा कते हुए बड़ी भद्धाते उन दोर्नोका 


समादर किया ॥ ६७॥ 
यथायुरूपं प्रतिपूजितावुभौी 
प्रशस्यमानौ खङ्तेगंणौ येः । 
ननन्दतुस्त सयुहृदरणौ तवा 
वं नियम्येय स्ुरेशकेशवौ ॥ ६८ ॥ 
जैसे बखासुरका दमन करके देवराज शनद्र ओर मगवान्‌ 
विष्णु अपने सद्दे साथ आनन्दित दए ये, उसी प्रकार 
भीकृष्ण ओर अजुन कर्णका यध करके यथायोग्य पनित 
तथा अपने उपाजित गुण-खमूरहद्रारा भूरिभूरि प्रशसित दो 
हितेषी-सम्बन्धिर्योसहित बड़े हर्पका अनुमव करने छे ॥ 


तुरना ~> सवया ८. ®े्॑णि रणभूमिवर्णनं नाम च्तुनंवतिवमोऽप्यायः ॥ ९४ ॥ 
दि ९">- बम रणमूमिका बणनबिषयक चौरानने्व अत्याय पूरा हुभा ॥ ५४ ॥ 


पञ्चनवतितमोऽध्याय 
पलायन ओर शिविरं प्रवेश्च 


यह्‌ देखकर आपके धैनिक भयभीत रे उट ये । उनका सारा 

शरीर धावेषि मर गया या । इसलिये वे भागकर सम्पूण 

दिशामि बिखर गये ॥ २॥ 

ततोऽवहारं चक्षुस्ते योधाः स्वं समन्ततः । 

निवार्यमाणाश्चोदिञ्मास्तावका अृशादुःखिताः ॥ ३ ॥ 
तव आपके समस्त योद्धा जो अव्यन्त दुखी ओर उदधि 


` ह्रदे ये, मना करनेपर सत्र ओरसे युद्ध वंद करके छौयने गे ॥ 


तेषां तन्मतमाक्ाय पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
अवहारं ततश्चक्रे शाटयस्यायुमते चप ॥ ४.॥ 


((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


+ > = चे 
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४१०६ 


महाभारते 


[ कर्णपर्वणि ] 








नेर ¡ उन सयका अभिप्राय जानकर राजा शस्यकी 
अनुमति ले आपके पुत्र दुरयाधनने सेनाको लोयनेकी आशा दी॥ 
छृतवमौ रथस्तर्णे धरतो भारत तावकः । 
नारायणावरोषश्च रिविणयव दुद्रुवे॥ ५॥ 

भारत | नारायणी-सेनाके जो वीर देय रह गये थे, उनसे 
तथा आपके अन्य रथी योद्धाओनि भरिया हुआ कृतवमां भी 
तुरत शिविरकी ओर ही भाग चलम ॥ ५॥ 
गान्धाराणां सष्टस्रेण शानिः पएरिवारितः। 
हतमाधिरथि दष्ट शिविरायैव ` दुद्रवे॥ ६ ॥ 

सहसो गान्धार योडढार्थौमि भरिया हभा शकुनि भी 
अधिरथपुत्र कणको मारा गया देख छावनीशी ओर दी भागा ॥ 


छुपः शारद्वतो यजन्‌ नागानीकेन भारत। 
महामेघनिमेनश्चु शिविरायैव दुद्रुवे ॥ ७॥ 
भरतवंशी नरेश । शरद्वाने पु कृपाचार्य मोक घटके 


समान अपनी गजसेनाके साथ श्रीघरतापूर्वक दिविरकी ओर दी 
भाग चल ॥ ७॥ 


अश्वत्थामा ततः श्रो विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 
पाण्डवाना जयं दष्टा शिविरायेव दुद्रुवे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर श्रूरवीर अश्वत्थामा पाण्डर्वोकी विजय देख 
बार प्रर उच्छवास ठता हुआ छव्रनीकी ओर ही भागने खग 
संशप्तकायशिष्टेन चलेन महता चृतः। 
खुश्मौपि ययौ राजन्‌ वीक्षमाणो भयार्दितः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तंशपकाी बची हरं विशाख सेनामे धिरा हभ 
सुशमा मी मये पीड़ित हो इधर-उधर देखता हा छावनी 
की ओर्‌ चल दिया ॥ ९॥ 
दुयेनिऽ चृपतिष्ठ॑तस्व॑खवान्धवः। 
ययौ शोकसमाविष्टश्िन्तयन्‌ विमना चहु ॥ १०॥ 
जिसके भाई नए दो गये थे ओर स्ख ट गया था 
बह राजा दुर्योधन मी शोकमग्न, उदास ओौर विदोप चिन्तित 
होकर शिविरफी ओर चर पड़ा ॥ १०॥ 
छिन्नष्वजेन शदादयस्तु रथेन रथिनां वरः । 
प्रययौ दिविराैव वीक्षमाणो दिशो ददा ॥ ११॥ 
रथिर्योमिं शरे राजा गस्यने भी जिसकी ध्वजा कट गयी 
थी, उस रयके द्वारा दरा दिशार्भोकी ओर देते हू 
इति श्रीमहाभारते कर्णपर्दणि शिचिरप्र 


याणे पञ्नयतितमोऽध्याय 
इस प्रकार भीमहामारत कणं परमे कौरव-सेनाका शिबिर भेर प्रस्य्‌ःन विषयक (3 


भो [8 ~ ~ = 


पण्णवतितमोऽध्याय | 





------------------------------------न-न---न-न--न---- ज्व 


छावनीकी ओर ही प्रस्थान फिया ॥ १२१॥ 
ततोऽपरे सुवहवो भरतानां महारथाः 
प्राद्रवन्त भयत्रस्ता हियाविशए विचेतसः ॥ १२॥ 
भरतवंशिर्योके दू ररे-दूसरे वहुसंख्यक महारथी म ९ 
नित ओर अचेत होकर शिविरकी ओर दौड़े ॥ श 
अखक क्षरन्तः सोद्धिग्ना वेपमानास्तथातुराः1*घ् , ` 
कुरवो दुदरूबः सवं दद्र, निपातितम्‌ ॥ ४ ¦, ` 
कर्णको मारा गया देख ३ »\-ैरव-वैनिक खूत य; \ 
ओर र सः | आदुः 


क्र छावः दीन 1 
वागन (0 = व क # `; 


|} 
5 
१ एः #ु ५) 
9 & । १ 
+ 1 {1 ि र 
` ८ द स 


941 








च 
>. ॥ ` 


प्रशंता कंद दयप सक्षत क्रोधे मरे द्‌। छट 

होकर चारों ल (र ्ुनको ओर ठ “"गदूदकमी 

तेषां धा > 

नासीच ^किरीटी र" च पा 
आ ९५८१५०९ (८ भी व्रह्माख्रसे ही उसके अ 

; 2 र (६. ध्य | \ 
नहं याः गोकी वपां प्रार शि उस 
रखता ह 


कथा ५. र (६/८ ~ | 
हते 


ष्ख. नर ~>: 4 1 ५ 
गख कः ॥ ६ ध ४ \- 
जीवितेष्वपि राज्येषु दारेषु. 
महागज ! कर्णके मरे ज~ 
धनतेः लि्येसि ओर जीवनसे भी र छः १ 


तान्‌ समानीय प £ महता वि 
य खः । 
निवेशाय मनो ४ गकसमन्वितः ॥ १७॥ 
दुःख ओर योक^ +. 


, > ईए आपके पुत्र राजा दुयोधनने 


ब्रह यत्नसे उन सव्रको साथ छ 
आकर छावनी 
करनेकरा विचार क्रिया ॥ १७] ५ 


तस्याञ्च शिरस्तो. पञ 
विवणबदन(१,> परथ 
प्रजानाथ ! म मक नानु 
दरोधायं करे दिग्रिर द्र॑व हए न 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी | १८ ॥ 


१५९८१ ` 


ककि = 








%) 





पते | 





पनमनयरयो अप्याय पूरा दुभा ॥| ०५ ॥ 


युधिष्ठरक। रणमूभिमे कंको मारा गया देखकर प्रस 


प्रशसा करना, धृतरा शोफमग्न होना तथा कर्णं 
संजय उवाच 
तथा निपतिते कणे परसैन्ये च विद्रुते । 


मान्छिष्य पाथं दाशाहों दपोद्‌ चचनमव्रवीत्‌॥ ९ ॥ 


द शरीषष्ण ओर अर्युङ्ग 
११४ श्रवणकी महिमा 
सजय कहते है --राजन्‌ | 
यदुभना भाग चटी, तव दशा 
हदये छगाकर बड़ हके साथ इस प्रकार 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8185। (01661010. 14111260 0 6810011 


जन कण मारा गया ओर 
भकष 
बोडे 


पण्णवतितमो ऽध्यायः १०७ 





| क = चाककः = चक शो = = = = ॥ 
चि दि सि 6 जिः सोः सि किरिः 








हतो वञ्जभरता चघ्नस्त्वया कणां धनंजय । 
दृत्रकणंवधं घोरं कथयिष्यन्ति मानवाः ॥ २ ॥ 
(धनजय | एवक्राटमं वज्रधारी इन्द्रने बरृत्रासुरका वध 
क्रिया ए ओर आज तुमने कणंको मारा दै । बृघ्रासुर ओर 
` कग्र्ाश्तकि वधका वृत्तान्त वड़ा भयंकर है । मनुष्य सदा 

 . त्चेचा करते रगे ॥ २॥ 

; न निहतो ब्रु; या रगे भूरितेजसा । 
4 तु निहतः कण्प्रा - छा निशितः शारः ॥ ३ ॥ 
काडर युद्धशर-रतेजखी बुक. मारा गवा याः 


~. \ ` हनि ~^: बुष ण्ट. : ~ ~ गव्य है॥ 
अ [,/ + ध ४] ९ (£; 
5 4 १ = ४ ॥ 
3५ (अ. 
^. ^ = ५ पपात्‌ 
४६. (६ ; न १ (> १ ५ 4 सज युधिष्ठरः 
८ > + ` ह ^ 1.66 
क. ५ 421 -स्पितम्‌ । 
त | ह | ५ 
4.4 अ 1िे चं ३ ४7 
` ` बु ववा | 
क| ६१ . 
। “~प ` ऽ बद्‌ कर> गोच्छरओगे ॥ 


वना --गेरश्ि २ पके-: वायः 


ह. य 
+ न्स म चक्र 
=^  पीक्षिलव्विचिश्प्करः डः: ^, ॥ ६॥ 


नो: क हरेटग.9 रदा था, उस समय तुम्हारा ओर 

ध + ( पर॑नन्दन युधिष्ठिर प्के अयि थे॥ 

; शत्‌ पाकवत्‌ स्थातुमादवे। 

^ ` ततः सख शिविरं ग्व नथा दोष््रदपपभः ॥ ७ ॥ 

` प्परतु गहरी चोट खा“. वाभा प देरतक युदधसलं 

(उर न सके । यहाते दिबरिरम ष ३ ये पुरुषप्रवर युधिष्ठिर 
~. वेभ्राम कर रदे ६, ॥ ७ ॥ 

तथेट्युक्तः सव यदुपुङ्गवः 

(= र, तम्‌ ॥ ८ ॥ 

। व, न तुरना ~> सर्वेयां ८.० 7 उनक। आश 

स" < प्र ६.००५६ कष्णे शान्तमावते 


* 9 


~ ` रथिश्रष्ठ अ्जुनके उस रथको युभिठरकं दिविरकी ओर ल्मैयाया ॥ 


५ न्त सैनिक्ानिद्मध्रवीत्‌। 
छए्वं भद्रमस्तु वः॥ ९ ॥ 
{- अर्जुनस पूवोक्त बात कहकर भगवान्‌ भीकुप्ण सेनिकेपि 
(; इस प्रकार बोडे--“वीरो ! ठम्हारा कल्याण हो ! तुम शत्रुर्भ 
| फ सामना केके ष्मि सदा र ध रहना ॥ ९॥ 

युध माद्रीपुत्रो चृक्षोदरम्‌ । 
त च भविन इदं वचनमश्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
इसके बाद गोविन्द धृष्टयुम्नः युधामन्यु नख, स॒दृदेवः 

मीन ओर सात्यकिते इ प्रकार बोढे--॥ ९० ॥ 
यावदावेदयते राक्षे दवः कर्णो ऽजुनेन वै। ` 
तावद्भवद्धियंचैस्तव॒मवितव्यं नराधिपैः॥ ११॥ 


१, 





1 गि णी णि) नि रि वि 1 1 


क्वच चयन छ ~ 
जि जिः आः हि किदो तो जि जि ज नि 











'भज्ुनने क्णेश्छो मार डाला यह समाचार जवतक 
हलोग राजा युधिष्ठिरसे निवेदन करते ६, तत्रतक तुम 
सभी नरेशे ो यदा शतुर्ओकी ओरसे सावधान रहना चाहिये॥ 
स तेः श्युररलुश्ञातो ययौ राजनिवेशनम्‌ । 
पार्थमादाय गोचिन्दो द्दश्च च युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२॥ 

उन शूरवीरनि उनकी आशा खी श्र करके जवर जानेकी 
अनुमति दे दीः तत्र भगवान्‌ भीकण्णने अञ्जुनको साथ डेकर 
राजा युधिष्िरका दुन फिया ॥ १२ ॥ 
दायानं राजशादुखं काञ्चने शयनोत्तमे । 
अगु्धीतां च सुदितीं चरणौ पार्थिवस्य तौ ॥ १३॥ 

उस समय पशर्ठ युधिष्ठिर सोनेके उत्तम पठगपर सो 
रदे थ । उन दोनंनि वर्य पर्ुचकर वड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजाके चरण प्रकृड च्यि ॥ १३॥ 
तयोः प्र॑माटक्ष्य दपीदश्रुण्यवतंयत्‌ । 
राधेयं निहतं मत्वा समुत्तस्थौ युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 

उन दोनो दर्पाह्छाछ्को देखकर राजा युधिष्ठिर य 
समञ्च गये कि राधापुत्र फणं माया गया; अतः वे शय्याते 
उठ खड़े दए ओर नेत्रोति आनन्दे स. बहाने खे ॥ 
उवाच च मष्टाबाहुः पुनः पुनररिदमः 
वासुदेवाञुनौ परेम्णा ताबुभौ परिषखने ॥ १५॥ 

दानरुदमन महाबाहु युधिष्ठिरः श्रीकृष्ण ओर अर्जुने वारं 
ब्रार्‌ प्रमपूर्वक बोटने ओर उन दो्नेको दयते गाने खो ॥ 
तत्‌ तस्मै तद्‌ यथादत्तं वासुदेवः सदाजुनः। 
कथयामास कणंस्य निधनं यदुपुङ्गवः ॥ १६॥ 

उस समय अुनपहित यदुकुरतिखफ वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ भरीकृष्णने कर्णे मरि आनका सारा समाचार उन 
यथावत्‌रूपसे कष्ट सुनाया ॥ १६ ॥ 
देपदुत्सयमानस्तु श्टष्णो राजानमघ्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं हतामित्रं छवाञ्जटिरथाच्युतः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ भरीकृष्ण शय जोडकर करिञ्चित्‌ मुस्कराते दए 
जिनका शत्रु मारा गया थाः उस राजा युधिष्ठिरे इश 
प्रकार बोे-॥ १७ ॥ 
दिष्टथा गाण्डीवधन्धा च पाण्डवश्च वकोद्‌रः। 
त्वं चापि कुशी राजन्‌ माद्रीपुन्नी च पाण्डवो ॥१८॥ 
५राजन्‌ ! षदे सोभाग्यकी बात ट कि गाण्डीवधारी 
अजनः पाण्डव भीमसेन, पाण्डुकुमार मा्रीनन्दन नबुख-सद 
देव ओर आप्र भी सकुशङ दं ॥ १८ ॥ 
मुक्ता यीरक्षयाद सात्‌ खम्रामाह्लोमद्षं णात्‌ । 
क्िप्रसुच्चरकालानि फुर कार्याणि पाण्डव ॥ १९॥ 
आप समर लेग बीर्तका विनाश्च करनेवाले इस रोमाच्च- 
करी तंग्रामसे मुक्त ह गये। पाण्डुनन्दन | अब आगेजो 


, कार्यं के ६ उन्हें शीध पणं कीतय ॥ १९॥ 


हतो बेकरनो राजन्‌ सतयपु्रो महारथः । 
वि ट.थ जयि राजेन्द्र दि ए.थ। यधंसि भारत॥ २०॥ 
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श्रीमहाभारते 


1) 


[ कणेपर्वणि | 








जिन किति 


(राजन्‌ | महारथी सूतपुत्र वेकतैन कणं मारा गया, 
| सौमाग्यसे आप विजयी ्ो रदे ह । भारत ! आपकी 
बृद्धि हो रही है यह परम सौनाग्यक्री बात है ॥ २० ॥ 
यस्तु द्यतजितां छृष्णां प्राहसत्‌ पुरुषाधमः 
तस्याद्य खूतपुश्नस्य भूमिः पिबति शोणितम्‌ ॥ २१॥ 
(जिस नराधमने जूएमे जीती हु द्रौपदीका उपास 
किया थाः आज पृथ्वी उस सूतपुत्र कर्णका रक्त पी 
रही ६ ॥ २१॥ 
तेऽसौ शरपू्णाङ्गः शास्ते ऊुखपुङ्गव । 
तं पद्य पुरुषव्याघ विभिन्नं बहुभिः शरैः ॥ २२॥ 
पुरपुङ्गव { आपका बह रातु रणभूमिमे सो रद्य है ओर 
उसके सारे शरीरम बाण भरे दए द । नरव्याघ्र ! अनेक 
याणेसि क्षत-विक्षत हुए उस कणंको आप देखिये ॥ २२॥ 
इतामित्रामिमासुबीमनुश्णाधि महासुज्ञ । 
यत्तो भूत्वा सदास्माभि्ङ्व भोगांश्च पुष्कलान्‌॥२३।॥ 
(महाबाहो | आप सावधान होकर हम सब्र खोगेकि साथ 
इत निष्कंटक हुई पृश्वीका शासन ओर प्रचुर भोरगोका 
उपभोग कीज्यिः ॥ २३॥ 
संजय उवाच 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः । 
धमपुत्रः प्रह्टत्मा दाशाद वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! महात्मा भीङृष्णका यह्‌ वचन 
सुनकर धम पुत्र युधिष्ठिरका चित्त प्रषन्न दो गया । उन्देनि 
भगवान्‌ भीफूप्णते वातखप आरम्भ किया ॥ २४॥ 
दिया दिष्टथेति राजेन्द्र वाक्यं चेदमुवाच ह। 
नेतच्ित्रं महायादो त्वयि देवकिनन्दन ॥ २५॥ 
त्वया सारथिना पाथां यत्नवानहन्च तम्‌ । 
न तथ्ित्रं महावाहो युष्मदयुद्िभ्रसादजम्‌ ॥ २६॥ 
राजेन्दर | “अहो भाग्य ! अहो भाग्य ! एेषा कहकर 
युधिष्ठिर इस प्रकार बोले-"महावाहु देवकीनन्दन ¡ आपके 
रहते यह महान्‌ काथं सम्पन्न होना कोर आश्वर्यद़ी चात 
नी दे । आप-जैते सारथिके होते ही पार्थे प्रयलेपूवंक 
उसका बध किया ६ । महदावादो | आपकी बुदधिके प्रसादसे 
एेषा होना आश्चयं नदी दै ॥ २५-२६ ॥ 
प्रग च कुरदथे साङ्गदं दक्षिणं 
उवाच धर्मश्‌ पाथं उभौ तौ केशवाजुनौ ॥ २७॥ 
कुरुभे | इसके याद धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे वाजूषंद 
विभूषित भीङृप्णक्ा दादिना याथ अपने हाथतें ठेकर भीकृष्ण 
ओर अञ्न दोनेसि कहा-॥ २७ ॥ 
नरनारायणौ देवौ कथितौ नास्देन भे। 
धमोत्मानौ महत्मानौ पुराणादृपिसन्तमौ ॥ २८॥ 
रमो | देवि नारदने ससे का था कि आप दोनो 
धमात्मा, महात्मा, पुराणपुरुष तथा छषिप्रवर साक्चात्‌ 
भगवान्‌ नर ओर नारायण ई ॥ २८॥ 





असङृ्यापि मेधावी कृष्णद्धेपाधनो मम । 

कथामेतां महाभाग कथयामास तत्ववित्‌. ॥ ६९ ॥ . 
'्हामाग | परम वुद्धिमान्‌ तत्त्ववेत्ता महपिं भीङृष्ण 

देपायनने भी बारंथार यु्चसे यदी बात कदी टै ॥ २९॥ 

तव॒ ष्ण प्रसादेन पाण्डवोऽयं धनं 

जिगायाभिसुखःशाधरूल न चासीद्‌ विसुखः क 


भरीकृष्ण [ आपके १ न्ति ये पाण्डुपुत्र 1 | | 
सदा सामने रहकर युद्धम ५ हुए ४ |, 
कमी युद्धसे मू नूद.मोड़ ` ९॥ ` . 2, न 


जयदचैपृप्‌ 
यदा त्वीनुःजव म खड, 









< द थ न थ २ 
2, अटक दै रलृरधप्‌ भशन क्रोधे भरे ह; ४८). ~` ^ 
भीष्मो रोगन ध जनक ओर ष्ठ र ""गाद्मतक्मी : 
अन्ये च ह ॥ ॥ 
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| ५०९7-२ 
गो 55 णोकी वपां हः 
कृपाचाद्‌ ++ भिं +केथा ॥ 
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माभाषमाणस्तौ च॑^.-द। माधवफादगुनो। | ^ 
स ददश रणे क्ण शयानं 08: 
नं पुखषपभम्‌ ॥ ६६॥ 


एसा ककर पुखपसिह महागद धू्मरा 
वणं ओर काटी 4." यून धमराज क | 


इते ह सुन पञ स 
इ „ - व + 
साय व्रिय विषयपर परामदां ओर उनसे वार्तालयप 
युधिष्ठिरे रणभूमिमे सेयेहुए पुखषप्रवर 8 + 
यथा कदम्बङ्कसुमं केसरैः स स~ = 
न कण चमरो वद्र खः) ६७॥ =}. 

कट्म्बरका एल स ओरसे केसरे १ 
उती प्रकार कणंका शरीर सैकङ बाणे व्यातत 
राज युधिष्ठिरे सरल उते देखा ॥ ३७ ॥ 

, काच्चनीभिः सहस्रदाः 
सोनेके 


उस समय य तेद्धे भरे 
जल्यकर्‌ प्रकाश किया गया था | उजाले 
उ उप वे धमांत्मा 


क्णको देख ररे थे ॥ ३८॥ 
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` कृपा रणभूमिं राध 


५. दिष्टथा जयसि गोचिन्व्‌ ५ > 


वप्णवतितमोऽष्यायः 


एकाये 


४१०९. 








 खंछिन्नमिन्ञकवचं वागैश्च विदरलीशतम्‌ । 


” „+. , सपृ निहतं दष्ट कर्णं राजा युधिष्ठिरः ॥ ३९॥ 


संजातप्रत्ययो ऽतीव वीक्ष्य चेवं पुनः पुनः 
काशमा नंरव्याघ्राबुमो माधवपाण्डवौ ॥ ४०॥ 
५सका कवच छिन्न-भिन्न हो गया था ओर सारा शरीर 
ते बिदीणं हो चुका था । उस अवस्थामे पुत्रसहित मरे 
कर्णको देखकर बा ` भर उसक्रा निरीक्षण करके राजा 


छे इस व्रातपर पू्रापूरा विवास हुआ । क्रिर वे 


क सीर अन्म": , ˆ 


~ 
न {ज ^ 11 म = ई -4अ रि 


ष्टः = ५ द (५) ¶" इन 5. नः "थ. 
। ¢ << ५४ | 
"2 नि द म कि र्‌ | 
९. ० (४5 4 =^  उतः॥ ४१॥ 
५२५ र २ 4 ८ ध ~ |: €^. 4 

४. `, विज विद्वान्‌ ओर 
(कन्न पव होकर आज 

` गणा. ४१ ॥ 

| ते. 
1 
वदनाग. रके- वाय ४ ग गरोच्छन 


च (यः 
पीश्िनदविचिन्प्रकारू वदः; ^ २ ˆ ;.॥ ४३॥ 


प्रगशक्ष 


न्ड == ¬ 
त । 


र्न च> 


द ४६ € नकृ 
भ ह दपुत्र दुयत्थन अध्यन्त अभिमानी 


कगवान्‌. 


"2 = [सङएष्णागिर जनेका शृत्तान्त सुनकर राय 


शे जाय । पुरप्रोत्तम | अधिकी 
~ +> मारे जानेपर हम सब्र लोग 


कृतार्थ हो गयेः॥. ४२-५१५ - 


पक्षे गमा जनु्निपातितः। 


` “~ `~ विद्या गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः ॥ ४०॥ 





पथूयमे `षुकी विजय हुं है । भाग्य 
भूराया शया है ओर 
(6 व तुना ~> सर्वेषां ८.” ख. विजयी हप ई ॥ 
नव षवताणत > ४. सुदुःखिताः 
स्यस्स्यामोऽद्य सुखं रात्रौ स्वत्पक्षादान्मदाञुज॥४५॥ 
दक्षिणश्च ` ९ अत्यन्त दुखी दोर दमलोरगेनि जागते 
तेर .यशध्यतीत किये ई । आजकी रतम आपका कपा 
से मलोग सुखपू्वक सो सकरंगे' ॥ ४५ ॥ 
संजय उवाच 
एवं स यदुश्च राजा प्राशं स जनादंनम्‌ । 
अर््ुनं च कुरुधेषठं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
कहते ह-- राजन्‌ { इस प्रकार धमराज राजा 
युधिष्ठिरे भगवान्‌ भीङृष्ण तथा कुःढश्र् अजनी बारंबार 
प्रदंसा की ॥ ४६ ॥ ५ 
कर्णं सपुत्रं पार्थसायकेः। 
पुनजोतमिवात्मानं मेने च स मदीपतिः ॥ ७७॥ 


मर षर २-९. ष्व 
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ती | 








समाचार सुनकर 





पुत्रसदित कर्णको अजर॑नके याणेखि मारा गया देख राजा 
युधिष्ठिरने अपना नया जन्म हुजा-सा माना ॥ ४५७ ॥ 
समेत्य च महाराज कुन्तीपुध्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
हर्षयन्ति सर राजानं ह्युक्ता महारथाः ॥ ४८॥ 
महाराज ! उस समय द्मे भरे हण पाण्डवपक्षके 
महारथी कुन्तीपुत्र युषिष्ठिमे मिख्कर ` उनका शष 
बद़ाने कगे ॥ ४८ ॥ 
नलः सहदेवश्च पाण्डवश्च वृकोद्रः 
सात्यकिश्च महाराज वृष्णीनां ्रवरो रथः ॥ ४९ ॥ 
ध्रण्दुम्नः शिखण्डी च पाण्डुपाश्चाटखज्याः 
पूजयन्ति स कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र ! नकुल-सहदेवः पाण्डुपुत्र भीमसेन, बृष्णिवदाके 
भ्ठ महारथी सात्यकिशधृषठयुभ्न ओर दिखण्डी आदि पाण्डव, 
पाश्चाछ तथा संजय योद्धा सूतपुत्र कर्णॐ मारे जनिषर कुन्ती. 
कुमार अज्जुनकी प्रशंसा कटने खगे ॥ ४९.५० ॥ 
ते वर्धयित्वा चपति धमोत्मानं युधिष्ठिसम्‌। 
जितक्ादिनो कभ्थलक्ष्या युद्ध शौण्डाः भ्रहारिणः॥५१॥ 
स्तुवन्तः स्तवयुकाभिवाभ्भिः ष्णा परंतपा । 
जग्मुः खदिविरायंव सुवा युक्ता महारथाः ॥ ५२॥ 
बे विजयते उल्डधित हो रदे थ । उनका शक्य षिद्ध शे 
गया था । वे युद्धकुशर महारथी योदा धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिरको बधाई देकर स्वुतियुक्त यचनाद्ाा॒शत्रुभतापी 
ष्ण ओर अर्जुनकी प्रशं करते दुएः वब्रड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने शिबिर गये॥ ५१-५२ ॥ 
पवमेप श्यो शृच्तः सुमर्दोल्ोमष्टवंणः। 
व दुम॑न्बिते राजन्‌ किमथ॑मजुशोचसि ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ¡ इस प्रकार आपकी दी कुमन्त्रणके ख्खक्ष्य 
यह रोमाञ्चकारी मशन्‌. अनार हभ ६ । अव आप किस 
खयि बारंबार शोक करते ६ १॥ ५३ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
ुत्येतदभरियं राजा श्ुतराष्टोऽभ्थिकाड्धुतः। 
पपात भूमौ निदचेष्दिछ्नमू इय द्रुमः ॥ ५४ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ईै- जनमेजय | यह अप्रिय 
अम्थिकानन्दन राजा धृतरा निष्चेष्ट षो 
जद़ते कटे हए इक्क मोति शृथ्वीपर गिर पड़ ॥ ५४ ॥ 
तथा सा पतिता देवी गान्धारी दीधंददिनी । 
दयदोच बहुकाढापैः कणस्य निधनं युधि ॥ ५५॥ 
इसी तरह दूरतक सोचनेषाडी गान्धारी देवी मी पटाद 
खाकर गिरी ओर बहुत विलाप करती हूं युध्म क्णंकी 
मृत्युके स्मि शोक करने ठगी ॥ ५५ ॥ 
तां पर्य॑गृद्ाद्‌ धिदुरो पति संजयस्तथा । 
पयौश्वासयतां चेव तायुमाबेव भूमिपम्‌ ॥ ५६॥ 
उस मय पिदुरजीने गान्धारी देषीको शीर 


४११० 


ीमद्ाभारते 


[ कणंपर्वणि ] 








राजा भूतराष्को माला । फिर दोनो ही मिखकर राजाको 
समघ्चाने-वुञ्चाने खगे ॥ ५६ ॥ 
तथेबोत्थापयामासुगौन्धार कुख्योषितः। 
ख दैवं परमं मत्वा भवितग्यं च पार्थिवः ॥ ५७॥ 
परां पीडां समाधित्य नष्टवित्त महातपाः 1 
चिन्ताश्ोकपरीतान्मा न जके मोहपीडितः। 
स समाश्वासितो राजा तुष्णीमासीद्‌ विचेतनः॥ ५८ ॥ 
इती प्रकार कुसकुख्की लि्योने आकर गान्धारी देवीको 
उठाया भाग्य ओर भवितव्यताको ही प्रबल मानकर राजा 
धृतरा भारी व्यथाका अनुभव करने खो । उनकी विवेकशक्ति 
नष्ट हो गयी । बे महातपस्वी नरेश चिन्ता ओर शोकम इव 
गये ओर मोहसे पीडित होनेके कारण उन्द किसी मी वातकी 
सुध न रषी । विदुर ओर संजयके समन्चानेपर राजा धृतरा 
अचेत-से होकर चुपचाप बेठे रद गये ॥ ५७.५८ ॥ 
श्रवणमहिमा 
दमं महायुद्धमखं महात्मनो- 
धंनजयस्याधिरथेश्च यः पटेत्‌। 
स सम्यगिष्टस्य मखस्य यत्‌ फलं 
तदाप्ुयात्‌ संध्रवणाच्च भारत ॥५९॥ 
भारत | ज मनुप्य मदात्मा अर्युंन ओर कर्के इस 
महायुदधस्पी वज्का पाठ अथवा भवण करेगा; वह विधि. 
पूवक किये हुए यञानुष्ठनका फल प्राप्त कर ठेगा ॥ ५९ || 
मसो हि विष्णुर्भगवान्‌ सनातनो 
बद्न्ति तच्चारन्यनिेन्दुभानवः। 
अतोऽनसूयुः शणुयात्‌ पठेच्च यः 
स सवंोकाचुचरः घुल मवेत्‌॥ ६० ॥ 
सनातन मगवान्‌ विष्णु य॒रखसूपर, इय ब्रातको अग्नि, 
चायुः चन्द्रमा जीर सूयं मी कदते ई । अतः जो मनुप्य दोप- 
दृ्टिका परित्याग करके इश्च युद्धयश्का वर्णन पदता या 
सुनता, बह सम्पूणं रो कमि बिचरेवाडा ओर सुखी होता &॥ 
तां सवेदा भक्छिमुपारता नराः 
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जो मनुष्य सदा मक्तिमावते इस उत्तम एवं पुण्यमषी , 
दिताका पाठ करते दै, वे धन-धान्य एवं यद्से सम्पन्न हो 
आनन्दके भागी होते ई । इस वातम कोई अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नदीं ह ॥ ६१ ॥ 

अतोऽनस्‌ युः श्णुयात्‌ सद्‌ तुवै 
नरःस सबोणि सुञ्रानि चाप्तुयात्‌। 
विष्णुः खयंमूभंगवान्छ-मवश्च | 
वण्यत्ति ते तस्य ` मयेत्तमस्य # च~ 
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इसमे सनातन ¢ प्रियम्‌॥ ; ( श्रष्ण ) की महिमा- / , ` 
क व एन्गतौ र इसके स्वाध्यायसे सुखी ध 
होकर सम्पूणं मनोवाञ्छित कामनाओं । । 
रः 5 म प्राप्त कर लेता दै 
परमाव हे ॥ ६४ .ोः 

कपि म 


सनः सगल प व्क न १ 
नन्दन्ति ते वि्ारगासि गौरओंका दान करता है, उसे भिस व कपिला र 
6 स्त । ६१॥ वही करणपर्वके भवणमात्रसे मिल नरः 4. 5 
इ प्रकार श्रेमहामारत र प्णवतितमोऽन्ायः ॥ ९९ ॥ = ^“ ` | 
गुषिष्ठिग्का ह्विषयक छनन अध्याय्‌ पृरा ॥ । 
॥ कर्ण॑पवं समपूर्णम्‌ ॥ हना ॥ ९६॥ ; 
अनुष्टुप्‌ बदे श्लोक । 
उत्तर भारतीय पारते छिव गे ल इ ९ यदे शोकाको अनुष्टुप्‌ माननेपर । 
~ ० म, < 
दक्षिण भारतीय पाठसे ष््ि गये १२५॥ 0; १२७७. ५५३४० 
कर्मपदं ३८॥ १६४ 
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4. रा 


ल्यपवं 


श्रीमहाभारतम्‌ 


, ती 
~. प्रथमोऽध्यायः 
(री संजयके शुलसे शर्य ओर दुरयोधनके वधक वृतान्त सुनकर राजा तर्का 
५५५ अ मूच्छित होना ओर सचेत हनेपर उन्हे बिदुरका आश्वासन दना ` 
„ . नारायणं नमस्छयुतर सैव नरेत्तमम्‌ । ्ा कणं | हा करणं |› एेला कहकर बारंबार शोकग्रस हो 


देवीं सरखतीं .;;* ‰:-- ~स, , जयुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्वया तते. च प ओका, ( उन 
` 1 न मो खनकी लीला 
0 पश्चि छेत्‌ . वाय. र गच्छन त्यलार्भोका 
=^ .: पीद्वूनिवविचि्मकारूः बद „कस, मे थत्र करके जय 
| = र जवहनटरग 5 च्य ॥ 
` “ क्वान, भीकृष्णद्ार > श्नमेजय उवाच 
| पवतर शः ५, समरे सव्यसाचिना 
~ अर्पावशिण्ः कु ~ क्िमकुःवेत वे दविज ॥ १॥ 
६. ` जनमेजयने पूद्धष्था-पथ *न॒बर इस प्रकार समराङ्गणमें 
` सव्यसाची अनने करत पामा अयाः; तवर योदे-ते बचे 
हुए कौरवसेनिकने स्या किया १॥ १॥ 
उदीर्यमाणं च बलं दृषा रजा खयोधनः। 
~  श्रणङ्ग शद्दिशे शत कौरवः ॥ २ ॥ 
तुस्मा > सर्वेयां = सर सु राजा दुर्योधनने 
9 (न ८4 न ^ `< & - तमि २/९ काचिशथय फिया १॥ 
;‰£ दणि 1०२१ ~ , न्व द्रि 
+ प्दिचणम्हं श्रोतं (| जाम्‌ 1 
^ क ~ हि लप्यामि पूर्वेषां शण्वानश्चरितं महत्‌ ॥ २ ॥ 
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` श्चणश्चे ९] म यह सय सुना चाहता हरं । मुञे अपने 
८ १, आर इद मन डीिये ॥ ३॥ 
। वश्नम्पायन उवाच 


= - सुयोधनः 1 
ठतः कणं हते ग ॥ ४ ॥ 
शशा श जीति क्ा- राजन्‌ ] कर्णके मारे जनेपर 
राजा दुर्योधन शोकके सबद दूब गया र 


सब्र ओखे निर हो गया ॥ ४॥ 


हा कणं हा कणं इति शोचमानः धुतः युन । 


मरनेषे बचे हुए नरेदोकिं साथ वह बड़ी कटिनाईमे अपने 
िभ्रिसं आया ॥ ५॥ 
स समाश्वास्यमानोऽपि हेतुभिः शाखनिश्धितेः। 
राजभिनाखभच्छमे सतयुत्रवधं स्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
राजानि शालनिशित युक्तिर्योद्ारा उसे बहुत समञ्चाया- 
बुञ्ाया तो भी सूतपुच्रके वधका सरण करके उसे शान्ति 
नदीं मिली ॥ ६ ॥ 
स दैवं वलवन्मत्वा भवितव्यं च पार्थिवः । 
संग्रामे निश्चयं कत्वा पुनयुँद्धाय निर्ययौ ॥ ७ ॥ 
उस राजा दुर्योधनने रैव ओर भवितभ्यताकरो ्रभ्रल 
मानकर संग्राम जारी रखनेका टी दद्‌ निश्चय करके पुनः 
युद्धके स्यि प्रन किया ॥ ७ ॥ 
शल्यं सेनापति शृत्वा विधिवद्‌ राजपुङ्गवः 1 
रणाय निर्ययौ राजा हतरोषेशपेः सद ॥ ८ ॥ 
दपभेषठ राजा दुर्योधन शस्यको विधिपृ्ेक सेनापति 
बनाकर मरते बचे हुए राजा्भकि साथ युद्धके लिये निकल ॥ 
ततः खुतुयुरं युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 
वभूव भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतके् ¡ तदनन्तर कौरव-पाण्डव सेनार्भमिं घोर युद्ध 
हुआ जो देवायुर-स्रामके समान मयकर या ॥ ९ ॥ 
ततः शल्यो महाराज छृत्वा कदनमादये । 
ससैन्योऽथ स मध्या्षे धमंराजेन घातितः ॥ १०॥ 
महाराज ! तयश्चात्‌ सेनासित शस्य युद्धम यडा भारी 
संहार मचाकर मध्याहफाखम| धर्मराज युधिष्ठिरे शाथते 
मारे गये ॥ १० ॥ । 
ततो दुर्योधनो राजा हतवबन्धू रणाजिरात्‌ । 
अपरत्य हदं धोरं विवेश रिपुजाद्‌ भयात्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधन अपने भादयोके मारे जानेपर 
समराङ्गणसे दूर जाकर श्रु भयते भयंकर तापर 
धष गया ॥ ११ ॥ 


लरििरं प [+ सद्द ॥ ५ ॥ 
कुच्द्रव. "< 11155111 ©118\//80 \/8/8/185। (0661100. 01011260 0 60810011 
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अथापरे तस्याह्नः परिवार्यं खयोधनः। 
हृदादाह्वय युद्धाय भीमसेनेन पातितः ॥ १२॥ 
इसके बाद्‌ उसी दिन अपराह्कालम दुयाधनपर धेरा 
डालकर उते युद्धके स्यि ता्भव्रते बुल्रकर भीमसेने 
मार गिराया ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे हतदिएख्जयो रथाः 1 
संरम्भाक्निशि राजेन्द्र जघ्युः पाञ्चारसोमकान्‌ ॥ १३॥ 
राजेन्द्र ! उख महाधनु्॑र दुयोधनके मारे जानेपर मरनेते 
बचे हुए तीन रथी-ङृयाचा्य, तवम ओर अश्वतथामाने 
रात सोते समय पाञ्चाल ओर सोमर्कोको रोपपूवकर 
मार डला ॥ १३॥ 
ततः पूचोङ्समये शिधिरादेत्य संजयः । 
प्रथिवेदा पुरी दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
त्यश्चात्‌ पूर्वाहकाल्मे दुःख ओर शोकम इवे हुए 
संजगने शिबरिरसे ९ दीनभावसे हस्तिनापुरं प्रवेश किया ॥ 
स भरविदय अुजावुच्त्य दुःखितः 1 
व प्रविवेश निकेतनम्‌ ॥ १५॥ 
पुरीम प्रवेश करके दोनों बाहं ऊपर उठाकर दुःख 
मग्न हो कौपते हुए संजय राजमवनके भीतर गये ॥ १५॥ 
ख्रोद्‌ च नरव्याघ्र हा राजन्निति दुःखितः । 
अहो बत विनः स निधनेन मात्मनः ॥ १६ ॥ 
ओर रोते हुए दुखी टकर योखे- (हा नरथ्याप् 
नरेश ! हा राजन्‌ ! यदे शोककी वात दै ! महामनखी 
चुखराजके निधनसे हम सर्वथा नष्टपराय हो गमे ! ॥ १६ ॥ 
विधिश्च वख्वानत्र पौरुषं तु निरर्थकम्‌ 1 
शक्तुल्यवखाः सर्वे यथावध्यन्त पाण्डयेः ॥ १७ ॥ 
“दस जगतू्मे भाग्य ही यवान्‌. ३ । पुरूपा्थं॑तो 
निरथक दै क्योकि आपके समी पुत्र इनद्रके त॒स्य लवान्‌ 
होनेपर भी पाण्डरवेकि हाथसे मारे गये ! ॥ १७ ॥ 
दद्व च पुरे ाजञ्चनः सर्वः स संजयम्‌ । 
क्छेदोन महता युक्तं संतो राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
सुरोद्‌ च शदोद्धिग्नो हा ाजश्िति विखरम्‌ 
६ नरव्याघ्र तत्र तत्र समन्ततः ॥ १२॥ 
आतंनादं ततश्चक्रे शरुत्या विनिहतं चपम्‌ । 
राजन्‌ ! शपे ! दस्तिनापुरके सभी रोग ` संजगकरो 
सर्वा महान्‌ क्छेशसे युक्तं देखकर अत्यन्त उद्विन शो दा 
राजन्‌ !› एेसा कते दए पुप्ट-पूटकर रोने कगे । नर्या ! 
बहां चारो ओर बरेति लेकर बुददतक सत्र खोग राजाक़ 
मारा गया सुन आतंनाद कणे लगे ॥ १८१९१ ॥ 
नवि्ानिदोन्मचाम्योकेन ` सृशपोदितान ^ । 
हमलोगेनि देखा किं वे नगरके भे पुष अचेत भौर 
उन्मत-ते होकर शोके अत्यन्त पीड़ित हो बहो दौद़ र ६। 


रीमहाभाग्ते 


[ शल्यपर्वणि ] 


तथा स विद्लः सूलः प्रविद्य दपतिश्चयम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्दृ चृपतिभेष्ठं प्र्ाचश्चुषमीश्वरम्‌ । 
इस प्रकार व्याकु हुए संजयने राजभवनं प्रवेश करके 
अपने खामी प्रशाचक्षु दपभेषठ धृतराषटका दशन किया ॥ 
तथा चासीनमनघं समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ २२.॥ 
स्नुपाभिर्भरतथ्ेष्ठ. गनन्धायौ विदुरेण च। „+ 
तथल्यैश्च सुहृद्भिश्च क्षातिभिश्च हितेषिभिः ५५ २३. 
तमेव चार्थं ध्यायन्तं कर्णस्य निधनं भति 1, +< 
भरतशरे् ! वे निष्पाप नरेश अपनी पुत्रवधुओं, भ; « ` 
विद्र तथा अन्य हितेषी सुदो एवं यन्धु-बान्धवेद्वाय ध | 
ओरसे भिरे हट बैठे थे ओर कणके मारे जेते होनेवार ^. 
परिणामका चिन्तन कर रदे ये ॥ २२-२३३ ॥ 
खवन्नेधाव्रवीद्‌ वाक्यं राजानं जनमेजय ॥ २४॥ ई ` 
नातिहृष्टमनाः सूतो ए, या गिरा 1 ~ 
संजयो ऽहं नर्या, 11 ५ 
जनमेजय 1 .र*<' मी ब्रहमाख्रसे ही 
हु दयी सदिईधाभोकी वरा = 3 >> उयै 
सजय हू । उर ।कथा९।. ~. 9 













न 
५ भ १ 





'पुरषरसिह [ म नृ 2: क पि“ 
जुआरीका पुत्र ॒सुदद्पराक्रमी, ५६.1५ (१ ४ (८ 
मारे गये ॥ "४6 ॥ कै ४) 
संशतका हताः सव वत शकैः सह । 1 
म्लेच्छाश्च प विनिपातिताः ॥ २७ ॥ | 


“समस्त सरसक वीर, काम्बोजः दाक; म्लेच्छ, पर्वतीय (.. 
योद्धा ओर यबनतैनिक मार गिराये गये ॥ २७ ॥ 







प्राच्या हता महाग्र क, 
उदीच्याश्च इत ८ एथ = ७५ त व य ९ 
पहाराज १०. "रणभू -कङ समान 


१६, ॥ । „ 9 गे 
याका संहार हो गया तथारशस््जीर ५ पधि ध) 


राजानो राजपुत्राश्च स्वे ते 
दुयोधनो हतो राज यथोक्तं 
भग्नसक्थो होते 


न्वः + 


च 





चा पाणडु भीमसेने कहा था, 
वह्‌ धू त ९ म ॥ स जोष 
धृण्यम्नो महाराजं पर पड़ा ६।२९१॥ 
उत्तमौजा शिखण्डी चापराजितः ॥ १ 

पञ्चाखाश्च स्तथा यजन्‌ ममदः 
क चेदथग्च निपूदिताः ॥ २९ ॥ 
नरव्यातर नरेश | शृषयुम्न, अपराजित भीर 


र, "11 (1111९511 ©118\/81 \/218185। (0601100. [14111260 0\ €७810011 
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--=---च्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्च्च्च्च्च््च्च-------------------------~ 





शिण्डी, उत्तमोजाः युधागश्युः प्रमद्रफगगः पाश्चाल ओर 
¦ चेदिदेशीय योदधार्जोका मी संहार हो गया ॥ ३०-३१ ॥ 
॥ तव पुत्रा हताः सर्वे द्रौपदेयाश्च भारत । 
+ करणपुरो दतः शूरो इृषसेनः भतापवान्‌ ॥ ३९॥ 
{ (मारत [ आपके तया द्रौपदीके भी सभी पुत्र मरे 
\ गये । कणका प्रतापी एवं शूरवीर पुत्र इृषसेन भी नष्ट 
“+ हो गया॥ ३२॥ 
„ “र्‌ विनिहताः सवं गजाश्च विनिपातिताः। 
र“ ` , ॐ त्र नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि ॥ ३३॥ 
„~ ॐ‡ (नरव्याघ्र | युद्धस्थलम समसत पेदर मनुष्यः हाथीसवार, 
.“ .. .. ₹, „4 ओर शुडसवार भी मार गिराये पे ॥ ३३ ॥ 
५.* \ किञ्चिच्छेपं च रिविरं तावकानां रतं प्रभो । 
°. ` कपाण्डवानां कुरूणां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ३७ ॥ 


२५ रमो ] पाण्डवो तया करम परसपर सेवं होकर आपके 
पुत्रो तथा पाण्डवके द ५१ टय मात्र ही शेप रह गया दे ॥ 
श्न] क्विद्‌ 
2 प्रायः खीदोषग्टतिषे. ५ मोहितम्‌ 1 
षति (1.9 पी णः ॥ २३५ ॥ 


1 च छः, वाय ध १० मोचय शेप 
=< ` पीक्षिनिदविचिन्परक रवद्‌ ` शत्रा. पक्षम तीन रथी 


[¬.च 9 
¶ न ग्भः ४ 


= ` कदा तहटरग 
` ` “ क्भवान्‌. भीङ्ण्णदारनगसुदेबोःऽथ सात्यकिः । 

॥ ~ ५८ + # ख = भयकीरणुज्ेणि ५ ॥ ३६ ॥ 
छप ६९.९४1, +होणिश्च जयतां वर 
~ ` (उधर पोच “५ ण्डवः वसुदेवनन्दन. भगवान्‌, 
` “~~. भीङृष्ण ओर सात्यकि शयथा-पांय इधर इपाचाय, कृतवा 
` > ओर विजयी वीमे अश्मा भवित हं ॥ ३६ ॥ 

~ -तथाष्येते महाराज रथिनो चृपसत्तम । 

अश्ञौहिणीनां सबौसखां समेतानां जनेदर ॥ ३७ ॥ 


गताः 1 
„द दः पश्चमे जो समस 
,4,५२२४ (4 वतमं ॥ 

ठ 


= ष 11, षय द्वक) = ~ श्ये हौ रथी शेष 
र स अतय लव लोभ सम चे गये ॥२७१॥ 
। निहतं स्वं जगद्‌ बै भरतपंभ ॥ ३८॥ 
| # पुरत १ वैरं च भरति । 
ष "~ स्मतं | मरतनन्दन ! कालन दुबाषन 
^> को आगे करके समप जगत्‌को नष्ट कर दिया 






॥ ३८३ ॥ 


राजेन्द्रो 
निपपात स कहते ह-- जनमेजय {यह करर वचन 


राजाधिराज जनेश्वर शत ग्राणहीन-ते होकर 


ृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६९६ ॥ 


4 {8 ०॥ 
वसि निपतिते यौ विुऽपि म 


महाराज | उनके शिरते ही मष्ायरसखी बिदुरजी मी 
दयोकसंतापते दर्बर हो धद़ामसे गिर पड़ ॥ ४०६ ॥ 
गान्धारी च चप सवोश्च कूरुयोपितः ॥ ४१॥ 
पतिताः सहसरा भूमी थत्वा क्रूरं वचस्तद्‌ । 
निमसंक्षं पतितं भूमौ तवासीद्‌ राजमण्डकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रकपयुक्तं महति विन्यस्तं पटे यथा । 
तृपभेषठ { उस समय वह करूरतापूणं बचन सुनकर छङ- 
कुल्की समस्त शिरया ओर गान्धारी देवी सदसा पूथ्वीपर मिर्‌ ` 
ग्यः राजपरिवारके समी खोग अपनी युध-जुष खोकर 
धरत्ीपर गिर पदे ओर प्रस्मप फरने खगे ।*वे पसे जान 
पडते थे मानो विशा पटपर अष्किति क्रि गवे 
चित्र हौ ॥ ४१-५२३॥ 
छच्छरेण तु ततो राजा धृतराट्र महीपतिः ॥ ४२॥ 
शनैरखभत प्राणान्‌ पुतव्यसनकर्ितः 1 
तत्श्चात्‌ पुत्रशोकसे पीड़ित हए प्ष्यीपति राजा 
धृतराष्टम बड़ी फटिनाईसे धीरे-धीरे प्रा्णोका पचार हुआ ॥ 
छब्थ्वा तु स चपः संततां वेपमानः सुवुःख्ितः॥ ४४ ॥ 
उदीक्ष्य च दिशः सवौ क्षत्तारं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विद्वन्‌ श्षत्तर्मदापराल्च त्यं गतिमेरत्भ ॥ ४५॥ 
ममानाथस्य सुखां पुतरर्दीनस्य सर्वंदाः। 
धवसुक्त्वा ततो भूयो बिसंक्ो निपपात ह ॥ ४६॥ 
चेतना पाकर राजा धृतरा अस्यन्त दुखी श यर्‌-धर 
कोपने रगो ओर सम्पूणं दिशार्भकी ओर देखकर विदुरे 
इस प्रकार बोके--“विद्न्‌ ! महाशनी विदुर { भरतभूषण । 
अब तुम्ही मुञ्च पुत्रहीन ओर अनाथकरे सर्वया आश्रय शै । 
इतना कदकर भे पुनः अचेत हो ए्रथ्वीपर गिर पड़े ॥४४-४६ 
तं तथा पतितं दृष्ट यान्धवा येऽस्य केचन ॥ 
शोतैस्ते सिपिवुस्तोयेरविव्यलुढर्यजनेरपि ॥ ४७ ॥ 
उन्हं श प्रकार गिरा हुआ देख उनके जो कोद शन्धु- 
बान्धव वहो मौजूद ये, उन््ेने ा जाके शरीरपर ठंडे जख्के 
छटि दिये आर व्यजन इत्ये ॥ ४७ ॥ 
स तु दीर्घेण कालेन पत्यादवस्तो नराधिपः । ` 
तूष्णीं दध्यौ मदीपालः ‡ ॥ ४८॥ 
दिर बहुत देर बाद जय राजा धृतयटूको होश हुआ, 
तग्र वे पुत्रके पीडित हो चिन्तामग्न हो गये ॥ ४८ ॥ 
निःश्वसश्षिष्यग श्व कुम्भक्षिपो विदाम्पते । 
संजयोऽप्यख्दत्‌ तत्र दष्ट राजानमातुरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
व्रजनाथ ! उस समय ये धर्मे रस्ये हए स्पे समान 
थी सौ खीचमे समो । राजाको इश प्रकार आतुर देखकर 
संजय मी य रोने ले ॥ ४९ ॥ 
तथा सौः खियश्मैव गाम्धारी च यदाखिनी । 
ततो दीर्घेण कटेन विदुरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
भूतराष्टौ नरणेष्ठ॒सुषटामानो सुसु । 
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महाभारते 


[ शल्यपषेणि ] 








गच्छन्तु योपितः सवो गान्धारी च यशखिनी ॥ ५९ ॥ 
तथेमे सखुदः सवं भ्राम्यते मे मनो भराम्‌ 1 
फिर सारी लियो ओर यशखिनी गान्धारी देवी मी एूट- 
पटकर रोने स्गीं । नरभ | तत्पश्चात्‌ बहुत देरके बाद 
बारंबार मोत हेते हए धृतराष्ने बिदुरसे कटा--ध्ये सारी 
निर्या ओर यदखिनी गान्धारी देवी भी यहंसि चली जार । 
ये समस्त सुद्‌ मी अव यसि पधारे; क्योकि मेरा चित्त 
अत्यन्त श्रान्त हो रहा दैः ॥ ५०-५१६ ॥ 
एवमुक्तस्ततः क्षत्ता ताः सियो भरतर्षभ ॥ ५२॥ 
विसजेयामांस शनेवेपमानः पुनः पुनः 1 
मरतभेष्ट ! उनके एेला कटनेपर बारंबार कौपते हृ 
विदुरजीने उन सव शलिर्योको धीरे-धीरे बिदा कर दिया ॥ 
निश्वक्रमुस्ततः सवौ; सियो भरतसत्तम ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते ्षस्यपवंणि तराष्रममोहे भथमोऽध्यायः ॥ १५९. 


सखुददश्च तथा सवे राजानमातरम्‌ । 
मरतभूषण | रवे जरी लियं ओर समस्त सुदद्‌- 
गण राजाको आतुर देखकर वहसि चङे गये ॥ ५३१ ॥ 
ततो नरपति तत्र छव्धसक्ञं परतप ॥ ५४॥ 
अवैक्षत संजयो दीनं रोदमानं शदातुरम्‌ । 

शनु्ओंको संताप देनेवाठे नरेश ! तदनन्तर होशमे आकर 
अत्यन्त आतुर हो दीनमावते विप करते हुए राज्ञा 
धृतराष्रकी ओर संजयने देखा ॥ ५४३ ॥ व १. / 
प्राज्जलिर्निः्वसन्तं च तं नरेन्द्रं ५ 
समाश्वासयत क्षत्ता वचसा मधुरेण च ॥ ५५... | 

उस समय बारवार छवी ससि सखीचते हुए राजा €. ¦ र | 
धृतरा्रको विदुरजीने हाय जोड़कर अपनी मधुर वाणीदरारा | / # 
आश्वासन दिया ॥ ५५ ॥ “ , 








+ अ" १५ 
शस प्रकार भीम हाभारत शत्यपवमे घुतराष्का मोहगरिषयक = अध्याय ए. च पा॥ प 
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> 9 ४६ षा १ 
रजा धरता विलाप करना ओर संजयसे रथा. ज ८. # 


वे्नम्पायन उवाच 
विख्णखथ नारीषु शृतराषटोऽभ्विकासुतः । 

प महाराज दुःखाद्‌ दुःखान्तरं गतः ॥ १ ॥ 
सधूममिव निःश्वस्य करौ धुन्वन्‌ पुनः पुनः । 
विचिन्त्य च महाराज वचनं चेद्मग्रवोत्‌ ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है महारा ! लिरके बिदा 
हो जानेपर अम्बकानन्दन राजा धृत्र एक दुःखते दूसरे 
दुःखम पड्कर गरम-गरम उच्छवा रेते ओर वारंग्रार दोनो 
हाय हितयते हप बिल्यप करने रुगे ओर बङी देरतक चिन्ता- 
मग्न रहकर इत प्रकार ब्रोठे ॥ १-२ ॥ 
त धृतरा उवाच 
ष्टो यत महद्‌ दुःखं यदहं पाण्डवान्‌ रणे 1 
कषमिणश्चाग्ययाश्चैव त्वत्तः सूत -णोमि यै ॥ ३ ॥ 
धृतराएने कहा- यूत ! भरे च्वि महान्‌ दुःखकी 
बात दे कि मँ वग्दरे मुलसे रणभूमिं पाण्डवे सुदा 
ओर विनाशरहित सुन रहा दरं ॥ ३ ॥ 
वज्रसारमयं नूनं हद्यं सददं मम । 
यच्छुत्वा निहतान्‌ पुत्रान्‌ दीर्यते न सहस्रधा ॥ ४ ॥ 
, निश्चय हवी मेया यद सुद्द्‌ हृदय यज्ज सारतच्वका 
बना हुआ है; क्योकि अपने पुर्ोको मारा गया सुनकर भी 
इसके सदसा कड़े नहीं हो जते ६॥ ४ ॥ 
चिन्तयित्वा बयस्तेषां यालकीडा 
हतानु पु्रानरेषेण दीयते मे शशं मनः ॥ ५ ॥ 
संजय | # उनकी अवसा ओर बाल-कीडाद्म चिन्तन 
करके जव उन सव्रके मारे जानेकी बात सोचता हः त मेरा 
हदय अत्यन्त बिदीणं होने खगता र ॥ ५ ॥ 








\ क्ण १ पे ल + 
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पुतर्नेदता भीतिनितय म ६ 6 
यच्पि नेबरहीन होनेके ५ ९.१ 
+ मो ० श्र +, 1. 
नी देला या" तयापि इन सवकम ग्र 3 ५ 
भाव सदा ही रक्लाहै॥ ६ 2 + | 
वाकभावमतिक्रम्य द 
मध्यमरतास्तथा शरुत्या 3 आसं तदानघ ॥ ७ ॥ . ‡ 
वापि एजय { जवर म यद्‌ सुनता था कि मेरे बच्चे 
अन जानकर युवाबखामे प्रविष्ट हुए है जर धीरि. 
धीरे मध्य स =: ‡ पे 
उठता या ॥ ० (धयो +भ, दष इख 


स क 
तानद्य निहता. ररणमृश्िं क क सन्त 


न र्मे चिठा ) ~ र 

आन उन पकर एेवयं ओर वल्ते हीन एवं न 
गवा सुनकर उनकी चिन्तासे व्यथित हो क द 
नह पा रदा दं ॥ ८॥ ४ । | 
प्याह पुञ्र राजेन्द्र ममानाथस्य ४ 


साम्प्रतम्‌ । 
त्वया दीनो महावाहो कां लु यस्याम्यहं गतिम्‌॥ ९ ॥ 
( इतना कहकर राजा इतरा इख प्रकार वित्यप करने 
न { राजाधिराज { इस समयं त्त अनायके पाय 
› आभां | महाब्राहो 1 वुग्हारे चिना मं 
द्शाको पर्टुच जाऊंगा १ ॥ ९ | स 






तानहम्‌ । 9 











दितीयोऽभ्यायः 
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फिसी नीच ओर दुष्ट राजाके समान मारे जाकर पृथ्वीपर 
 केसेसोरदेदो १॥ १०॥ 
। गतिभूत्वा महाराज क्ञातीनां खुदां तथा । 
अन्धं बद्ध च मां वीर विहाय क जु यास्यसि ॥ ११॥ 
वीर महाराज | ठम माई-बन्धु्ओं ओर सुद्ददोकि आशय 
होकर मी मुञ्च अंधे ओर वृको छोड़कर करटो चले जा 
रदे हो १॥ ११॥ 
८ _ -क्पासाच ते प्रीतिः क सा राजन्‌ खुमानिता । 
“`  .. $ विनिहतः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥ १२॥ 
~ ` .-ॐ‡ राजन्‌ | तुम्हारी बह कृपा, वहं प्रीति ओर दुसररोको 
~“ “ . +-ग्मान देनेकी वह इत्ति कर चली गयी १ तुम तो किते 
":. *. \ परास्त दोनेवाङे नदीं थे; फिर कुन्तीके पुरक द्वारा युद्धम 
4 .. कैसे मारे गये १ ॥ १२॥ 
को जु मासुत्थितं वीर्‌ तात तातेति वक्ष्यति । 


महाराजेति सतत थ ॥ १३॥ 

वीर 1 अबल {तिस चद 3 महाराज ओर 

3 सि" 1. ल" १ ॥ १३॥ 
पश्च एके वाय ध "> रोचनः । 

---ˆ - पीक्चनदविचित्प्रकारूः-~ ` ` ..पा.. मं वचः ॥ १४॥ 


7 षयरवनरह्त १८५ जेषे नेत्रम ओषु. भरकर मेरे 
क्वान भीडृष्णद्वार ;गृनहते "पिताजी | मुञ्चे कतंभ्यकरा उपदेश 
ˆ ५।जयः- 1 १ (4 फिर मुञ्चसे कटो ॥ १४॥ 

नयु नामादमश्राष तव पु्रक। 
भूयसी मम पृथ्वीयं यथापा्थस्य नो तथा ॥ १५॥ 
बेय | मैने वम्शरे महसे यह बात सुनी थी करि भेरे 
अधिकारे बहुत बड़ी प््वी है । इतना विशाल भूभाग 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे अधिकारमं कभी नदीं रहा ॥ १५॥ 


। + 
५ > च । ' 
च क 







कि; ` तमि १ 
ल 9. ९.१, छ स न हावः ॥ 
अ से करय २.७ *‰५पि सोवलः ॥ १७॥ 
खे >, स्लेच्छाश्च शतसाहस्ञाः शकाश्च यवनः सह । 

{  रदक्षिणश्च नोकिया ॥ १८॥ 
¢ शतायुश्चापि वीर्यवान्‌ ॥ १९॥ 
राक्षसश्ाप्यलखायुधः 


अरम्बुषो महाबाहु सुबाहुश्च महारथः ॥ २० ॥ 
पते चान्ये च यदवो यजानो यजसचम । 
ई मदुरथमुचता दर्भ प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ २१॥ 
धवृपशरेषठ | मगद्त्त? याचाय, शस्य, र 
कुमारः जयद्रथः भरारभवाः सोमदत्तः मदार्यन 2 
- श्वत्थामा, तवम? प 


#) 1 





सुदश्चिणः त्रिगतंराज सुशर्मा, पितामह भीष्म, मरद्राजनन्दनं` 
द्रोणाचार्यः गोतमगोत्रीय कृपाचार्य, अतायु, अयुतायु) पराक्रमी 
गतायु, जलसन्धः ऋष्यश्ङ्गपुत्र राक्षस अलायुधः महावराह 
अलम्बष ओर महारथी सुबाहु-ये तथा ओर भी बरहुतसे 
नरेश मेरे सि परार्णो ओर धनका मोद छोड़कर स्र-क-सब 
युद्धके ल्व उत ह ॥ १६-२१॥ 
तेपां मध्ये स्थितो युद्धे वभिः परिवारितः। 
योधयिष्याम्यहं पाथान्‌ पञ्चाकांशचैव सर्वशः ॥ २२॥ 
(इन सबके बीम रहकर भादयोषे धिया हआ म 
रणभूमिमे पाण्डवो ओर पाञ्चालके साथ युद्ध कर्लंगा ॥ २२॥ 
चेदींश्च चपा द्रौपदेयांश्च संयुगे । 
सात्यकि कुन्तिभोजं च राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ २३॥ 
'राजर्धिह ! मं युद्धस्य चेदयो, द्रौपदीकुमार्यौ, 
सात्यकिः कुन्तिभोज तथा राक्षस घटोत्कचं भी सामना 
करंगा ॥ २३ ॥ 
पकोऽप्येषां महाराज समर्थः संनिवारणे। 
समरे पाण्डवेयानां सकरखो ह्यभिधावताम्‌ ॥ २४॥ 
किं पुनः सहिता वीराः कृतवैराश्च पाण्डयैः। 
(महाराज | मेरे इन सदयोगियेमिसे एक-एक वीर भी 
समराद्गणमं कुपित होकर मुक्चपर आक्रमण करनेवाले 
समसत पाण्डर्वोको रोकने समर्थ ई । फिर यदि पाण्डवकि 
साथ वैर रखनेवलि ये सारे वीर एक साथ होकर युद्ध करें 
तव क्या नर्हा कर सकते ॥ २४३. ॥ 
अथवा सर्वं प्येते पाण्डवस्याययायिभिः ॥ २५॥ 
योत्स्यन्ते सह राजेन्द्र हनिष्यन्ति च तान्‌ सधे । 
ध्ाजेन्द्र ¡ अथवा ये सभी योढा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे 
अनुयायियेकि साथ युद्ध करेगे ओर उन सबको रणभूभिर्मे 
मार गिरायंगे ॥ २५३ ॥ 
कर्णं एको मया साधं निहनिष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २६॥ 
ततो नृपतयो वीराः स्थास्यन्ति मम शासने । 
प्अकेला कर्णं ही मेरे साथ रहकर समस्त 
पाण्डर्वोको मार उेगा | फिर खारे वीर नरेश मेरी आशक 
अधीन दो जर्येगे ॥ २६२३ ॥ 
यश्च तेषां प्रणेता ये वासुदेवो महाबखः ॥ २७॥ 
न स सनह्यते राजन्निति वचः 
ध्ाजन्‌ | पाण्डवेक्रि जो नेता ईं घे महाबली बसुदेव- 
नन्दन भीष्ण युदधके च्यि कवच नदीं धारण करगे । पेसी 
बात दुर्यो धन मस्मे कहता था ॥ २७१ ॥ 
तस्याथ बदतः सूत बहुशो मम संनिधौ ॥ २८॥ 
शक्तितो ह्यचुपदयामि निदतान्‌ पाण्डवान्‌ 
सूत ¡ मेरे निकट दुर्योधन जग्र॒ इख तरहकी बहुत-सी 
बाति कहने चणा तो म यद समश्च बेटा फि धमारी शक्तिते 
समस्त पाण्डव रणभूमिं मरि जर्येगेः ॥ २८३ ॥ 
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्रीमदभिारते 


[ श्चल्यपर्वणि)] 





तेषां मध्ये स्थिता यत्न हन्यन्ते मम पुत्रकाः ॥ २९ ॥ 
व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्‌ भागधेयतः । 
जबर पेते वीरके बीचमे रहकर भी प्रयतनपूर्वक रढड्नेबाठे 
भरे पुत्र समराङ्गण्मे मार डाटे गये, तव इते भाग्यके सिवा 
लीर क्या कषा जा सकता ३ १ ॥ २९२. ॥ 
भीष्मश्च निहतो यत्र रोकनाथः प्रत[पवान्‌ ॥ ३० ॥ 
रिखण्डिने समासाय सगेन्द्र॒ इव जम्बुकम्‌ । 
द्रोणख्ध बाहमणो यत्र॒ स्वशस्रारूपारगः ॥ ३९॥ 
निहतः पाण्डषेः संख्ये किमन्यद्‌ भागधेयतः । 
जसे सिंह सियारसे ठड़कर मारा जाय, उसी प्रकार 
बहो शोकरशक प्रतापी वीर भीष्म रिखण्डीते मिड़कर बध 
छो प्रात हुए, जहां सम्पूणं दल्नालोकी विचक्रे पारंगत 
विष्ठान्‌ नाक्षण दरोणाचाधं पाण्डरवोद्रार युदस्धत्मे मार डे 
गये, वषा माग्यके सिवा दूसरा क्या कारण हो कता है १॥ 
कर्णख्च निहतः संख्ये दिव्या्जश्षो महावलः ॥ ३२ ॥ 
मूरिवा हतो यत्र सोमदत्तश्च संयुगे । 
बाह्धिकञच महाराजः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३३ ॥ 
जहां दिष्यार्जोका शन रखनेवाला मदावी कर्ण युद्धे 
मारा गया, जहा समराङ्गणमं भूरिभवाः सोमदत्त तथा 
महाराज बाहिकका संहार हो गया, वहो माग्यके सिवा दूसरा 
क्या कारण बताया जा सकता है १ ॥ ३२-३३ ॥ 
हतो यत्र॒ गजयुद्धविदारव्‌ः । 
जयद्रथश्च निहतः किमन्द्‌ भागधेयतः ॥ ३४ ॥ 
ह व राजा मगदत्त मारे गये ओर 
जयद्रथका वध हो गया, वर्ह भाग्यके र 
१ १ हा भाग्यके सिवा दूसरा 
छदक्षिणो हतो यत्र जङसन्धश्च पौरवः । 
अतायुश्वायुतायुश्च किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३५ ॥ 
जहा ऋम्भरोजराज सुदक्षिण, पौरय जख्सन्ध, भुतायु 
अयुताथु मार ठे गभरः वशे माग्यके सिवा ओर क्या 
कारण हे सकता ६ १ ॥ ३५ ॥ 
.. भदावङस्तथा पाण्ड-थः स्वंराख्रभृतां वरः । 
। ४ त व ¦ ॥ ३६॥ 
भ्ठ म पाण्ड्यनरेश 
युद्धम पाण्ड्वोकि हाथसे मारे गये, वर्ह 
क्या कारण हे १॥ ३६ ॥ ४ भीर 


संशत्तकाश्च निहताः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३८ ॥ 
, जहा शृहद्ब्रलः महाब्रली मगधनरेदा; धनुषं आदशं 

धवं पराक्रमी उग्रायुधः अवन्तीके राजकुमार, तनिगरतनरेश सुमा 

या सम्पूर्णं शसक योद्धा मार डले गये, बह 

शिरा दूर क्या कारण हो सफता टै १ ॥ ३७-३८ ॥ 
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अलस्बुषो महाद्चयो राक्षसश्चाप्यखयुधः। 
आप्येनङ्गिश्च निहतः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३९ ॥ 

जहो शूरवीर अलम्बुप ओर ऋष्यश्चज्ग पुत्र राक्षस 
अल्मयुध मारे गये, व्हा माग्यक्े सिवा ओरक्याकारण 
बताया जा सकता है १॥ ३९ ॥ ध 
नारायणा हता यत्न गोपाला युद्धदुर्मदाः । ८५ 
स्टेच्छाश्च वहुसाहस्नाः किमन्यद्‌ भागधेयतः ५ ४० ॥ 

जहां नारायण नामबाठे रणदुम॑द ग्वाले जौर कई जु 
गलेच्छ योद्धा मोतके घाट उतार दिये गयेः वदो माग्यर । 
ओर क्या कदा जा सकता हे १ ॥ ४० ॥ ` ४ -‰ + 
शकुनिः सयो यत्र कैतव्यश्च महावकः। ङ 





/॥ / 
= 


निहतः सवम वीरः किमन्यद्‌ भागयेयतः ॥ ४१॥ “° 
जदा सुब्रलपुत्र महाबली शङ्ुनि ओर उसज्जआरीका पुत्र बीर ६ 
उद्क दोनों ही सेनासहित मार डे गयः बश्‌. माग्यके स्वाः 
दूरा अ हो सकत, चे. १.॥--  * 
पते चान्थे च चूत मी वरदयाखे मि । ` 
श्रार्णोकी वर्षा ५ 


(भ 
ण ५२ र क 
श्ण र 











निहता वहवो ठ केषा =" दे 
ये तथा ओर „ ६, 
परिष-जैषी भुना 2: 





तंख्याभे ५ क 6 1 ल 9 „सुद ५ 

सख्यां मार डाङे गये, वह भाग्ये ल 2. $ 
<=: ५ 9," 

बताया जाय १॥ ४२३ ॥ न+ ४ 
अ कोः # (ह \ ७१ 


५ &- 
म रताल् ~, < ठेमध्राः ॥ ४ ॑ 
४ ; सूत मः दसमविक्रमाः । ५ र 
नानापरेशसमाचत्ताः  क्ष्रिया यत्रे संनय ॥ ४४॥ 
निहताः समरे सें किमन्यद्‌ धेयतः 
र 1 जक्षं समरभूमि्मे नाना 
अ परा 
अजवेत्ता एवं ~ व 
वहा माग्यके 







शवसुत्पद्यते नरः ॥ ४ र ॐ 
ध भाग्यसरमायुक्तः स ॒शयुमं पा्नयाक्नरः | 1 / 
चह जम अपना सपना म 

) जो सौभाग्य 
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नान्यदन्न परं मन्ये वनव।सादते प्रभो ॥ ७८॥ 

सोऽहं वनं गमिष्यामि निर्वन्धुक्षोतिसंक्षये । 

न हि मेऽन्यद्‌ भवेच्छ्रेयो वनाभ्युपगमादते ॥ ४९ ॥ 

दमामवस्थां प्राप्तस्य दूलपक्षस्य संजय । 
सामर्थ्यशाी संजय । मेरे छ्मि वनवासकरे सिवा ओर कोई 

कायं शरेष्ठ नदीं जान पड़ता । अव कुडुम्बीजर्नोका विनाश हो 


¢  जानेपर बन्धु-बान्धवसि रष्ित दो मं वनम टी चसन जाऊगा । 


म्‌, 


। चै 


% 
र्ण 


ए नि 


>~ 


। रँ श (अ £ -{- {+ गट 


संजय । पंख कटे हए पक्षीकी भति इस अवस्थाको पर्हचे 


हपु, मेरे स्यि. वनवास स्वीकार करनेके सिवा दूसरा कोई 


कायं नहीं हे ॥ ४८-४९३ ॥ 


„. --पोश्नो हतो यत्च दास्यश्च निहतो युधि ॥ ५०॥ 


दुःशासनो विविराश्च विकणेश्च महावङः 1 
कथं हि भीमसेनस्य भोष्ये ऽहं शब्दमुत्तमम्‌ ॥ ५९१॥ 


` एवेन समरे येन॒ हतं पुञशात मम । 


. ~-जव . दुर्योधन समारा ` गया, शस्यका युद्धे संहार हो 


~; गया तथा"्दुःशासन्‌ः “विवित्नि ओर महाबटी विकणं भी 


ठी = उ्चखरसे कदा 


र डके गयेः तय ॐ 
रथी खा समराङ्गणम मेरे 
¢ 


वचन कैते सरं 

सधा छि पके: वाय १०) ध ॥ ५२॥ 
नद्‌ उद. जषा 1 

| म जओौर ोकसे संतप्त हुआ म 

कवान्‌ भीङृष्णदार +मकी कठोर बाते नदी सुन सकूगा॥ 

^ " - "4 मथीरपायन उवाच 

एवं बद्धश्च संतप्त - गर्थिवो हतवान्धवः ॥ ५३॥ 
: पुत्राधिभिरभिष्तः । 

विङप्य सुचिरं का ्रतराष्टो ऽभ्बिकास्ुतः ॥ ५७ ॥ 
दीर्घमुष्णं स निश्वस्य चिन्तयित्वा पराभवम्‌ । 

दुःखेन महता राजन्‌ भरतषंभः ॥ ५५॥ 
पुनगौवल्गणि सन नु यथातथम्‌ । 

वशाः, -दस प्रकार पुत्रौ 

ल ग चना. सर्वेषां ह १ वाले सततत एवं 

~अ निक > - न्दर, जिनके बन्धु-ान्धव 

मार डे गये ये, दीर्धकालतक विल्मप करके गरम साप 


- चते ओर अपने पराभवकी बात सोचते दुएट महान्‌ 


ग 


दुःखे संतप्त हो उठे तथा गवल्गणपुतर संजयसे पुनः युद्धका 
यथावत्‌ समाचार पृषठने रगे ॥ ५२-५५१ ॥ 
धृतरा उवा 

भीष्मद्रोणौ हतौ रत्वा सतपुत्रं च घातितम्‌ ॥ ५६॥ 
सेनापतिं प्रणेतार मामकाः । 

ध्रतराषने का- संजय | भीष्म ओर द्रोणाचायके 
यका तथा युद्ध-संचाखक सेनापति सूतपुत्र करणके विनारका 
समाचार सुनकर मेरे पुराने क्या करिया १ ॥ ५६३ ॥ 
य॑ यं सेनाप्रणेतारं युधि क्वंन्ति मामक्राः ॥ ५७ ॥ 
अचिरेणैव काटेन तं तं निध्नन्वि पाण्डवाः। 
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मेरे पुम्र युद्धस्थले जिस-जिस वीरको अपना सेनापति 
बरनाते थे, पाण्डव उस-उसको थोढ़े ष्टी समयम मार गिरते थे॥ 
रणमूधि हतो भीष्मः पद्यतां वः किरीटिना ॥ ५८ ॥ 
पवमेव हतो द्रोणः सर्वेषामेव पद्यताम्‌ । 
युद्धके मुदानेपर तुभस््ेगेक्रि देखते-देखते भीष्मजी 
किरीरधारी अर्जुनके हाथमे मारे गये । इसी प्रकार द्रोणाचाय- 
कां भी तुम सव टोगेकि सामने ही संहार ट गया ॥ ५८१ ॥ 
एवमेव हतः कर्णः सूतपु्रः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
स राजकानां सवषां पदयतां वः किरीटिना । 
इसी तरद परतापी सूतपुत्र कर्णं भी राजार्भोसदित तुम 
सब लोगे देखते-देखत किरीयधारी अजुनके हाथमे मारा 
गया ॥ ५९३ ॥ 
चे विदुरेण महात्मना ॥ ६० ॥ 
दुर्योधनापराधेन भ्रजेयं विनशिष्यति । 
मदात्मा विदुरने मुद्चे पहले टी का था किं 'दुयाधनक 
अपराधे इस प्रजाकरा विनादा हो जायगा, ॥ ६०६ ॥ 
केचिन्न सम्यक्‌ पदयन्ति मढाः सम्यगवेक्ष्य च ॥ 
तविदं मम मूढस्य तथाभूतं वचः स्म तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संसारम कुछ मूद्‌ मनुष्य एसे होते ई, जो अग्छी तर्‌ 
देखकर मी नदी देख पते । अमीवेवा दी मूढ हं । मेरे 
स्यि वह वचन वैषा दी हुआ (म उमे सुनकर मीन 
सुन स्का ) ॥ ६१ ॥ 
यद्व्रवीत्‌ स धमौत्मा विदुरो वीधेद्िवान्‌ । 
तत्तथा समनुप्राप्तं वचनं सत्ययादिनः ॥ ६२ ॥ 
वूरदशीं धरममात्मा विदुरने पदले जो छ का था, बद्‌ 
सब्र उसी रूपमे सामने आया टै । सत्यवादी मदात्माका बचन 
सत्य होकर ही रदा ॥ ६२ ॥ 
रोपहतचित्तेन यन्मया न छृतं पुरा। 
अनयस्य फट तस्य बरूहि गावर्गणे पुनः ॥ ६३ ॥ 
संजय | पदे दयते मेरी बुद्धि मारी गयी यी; इसच्ये 
मने जो विदुरजीकी यात नदीं मानीः मेरे उस अन्यायका फल 
जेसे-जैते प्रकट हुआ दै, उसका वर्णन करो ॥ ६३ ॥ 
क्म बा मूखमनीकानामासीत्‌ कणं निपातिते । 
वासुदेवं च को वा भ्रत्युद्ययौ रथी ॥ ६४॥ 
कर्णके मारे जानेपर सेनाके मुखस्थानपर खड़ा नेवाडा 
द्ौन था १ कौन रथी अर्जुन ओर भी$ृष्णका सामना करनेके ` 
स्यि आगे बदा १॥ ६४॥ 
केऽरक्षन्‌ दक्षिणं चक्रं मद्रराजस्य संयुगे । 
चामं च योद्धुकामस्य के वा वीरस्य पृष्ठतः ॥ ६५॥ 
युस्ते जूञ्ञनेकी इच्छावाठे, मद्रराज शस्यके दानि 
या याये प्ियिकी रक्षा फिन खोगेनि की १ अथवा उस वीर 
सेनापतिके पृष्ठ-रश्षक फोन थे १॥ ६५ ॥ 
कथं च थः समेतानां मदयजो महारथः । 
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निहतः पाण्डवैः संख्ये पुत्रो चा मम संज्ञय ॥ ६६॥ भ्युप, शिलण्डी तथा द्रोपदीके पिं पुर्भोका वध किस 
संजय | तुम सब छोगेकिं एक साथ रहते ए भी प्रकार हआ १ ॥ ६८ ॥ 

मष्टारथी मद्रराज शल्य अथवा मेरा पुत्र दुर्योधन दोनो दी पाण्डवाश्च यथा सुक्तास्तथोभौ माधवौ युधि । 

तुम्हारे सामने पाण्डरवोके हाथमे केसे मारे गये १॥ ६६॥ कृपश्च तवम च भारद्वाजस्य चात्मजः ॥ ६९ ॥ 

ब्रूहि स्वं यथातत्वं भरतानां महाक्षयम्‌ । पोच पाण्डवः, दोनों मधुवंशी वीर शीकृष्ण ओर सात्यकिः 

यथा च नितः संख्ये पुत्रो दुयोधनो मम ॥ ६७ ॥ कपाचा्यं, कृतवमां ओर अश्वत्थामा- ये युद्धस्थर्ते किस 
दुम भरतवेि्योफे शस महान्‌ विनाश्का ररा इत्तान्त प्रकार जीवित बच गये १॥ ६९ ॥ 

यथाथं रूपते बताओ । साथ ष्टी ह भी कहो क युद्खल्म यद्‌ यथा यादशं चैव युद्धं दृत्तं च साम्भतम्‌ । 





मेरा प्र दुर्योधन किस प्रकार मारा गया १ ॥ ६७ ॥ अजिर ोतुमिच्छामि कुशलो हसि संजय ॥ ७९ 
पञ्चालाश्च यथा सवं नि्ताः सपदादुगाः 1 संजय ¡ जो युद्धका इतान्त भख भकार ओसू८ / 


धर्यम्नः दिखण्डी च द्रौपयाः पञ्च च(त्मजाः॥ ६८ ॥ संघटित हआ हो, वद खच इस समय म सुनना चाहता ह 1“ 
समस्त पाञ्चाऊसेनिक अपने सेवर्कोदित कैसे मरि गये १ तुम वह्‌ सब । ताने कुशल हो ॥ ७० ॥ 














इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि तराषएरविङापे द्वितीयोऽभ्यायः ॥ २ ॥ ५ 
इस प्रकार भरगद्यमारत सर्यपबेमे धृतराषका विसापमिषयक दूसरा अष्याय्‌ पुर्‌! इभा ॥२॥ ८ 
= ० = तृतीयोऽध्यायः म ८८ 
कणके मारे जनेपर पाण्डे मसे फौरवसेनाका पलायन, सामः परी रहम दम॑दः; हजार पेदलोंका 
् = अ, (~ ७ (अ थ 
भीमसेनद्वारा बध तथा र्योषनका अपने सेनिकोंको समञ्चाुज्ञाकीकी वपा भर ^ ग 
7 संजय उवाच ` राजन्‌ | जैवे; >.- 2५2 0 वि 
श्ट राजज्ञवदितो यथादृत्तो महान्‌ क्षयः । रदित व्यापारी उख अपक २ स त (5) ५“ ॥ 
रुणा सा समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १ ॥ हुए षरा उक्ते टै, उसी प्रकार ५ -भ-- 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! कौरवा ओर पाण्डवोके द्वीपसवरूप सूतपुत्रके मारे जान 1१ द 
आपस भिद्नेते जिस गकार महान्‌ जनसंहर हया दैः हम खव लोग मयमीत हो गये ये < 
क ५ सुनिये ॥ १॥ अनाथा नाथमिच्छन्तो खगाः । संहादिता इव । ष 
खत पाण्डयेन 1; 
व ता । “व्यङ्ग इव इषाः शीणंदेशट इवोरगाः ॥ ७ ॥ 


विद्रुतेषु च सेन्येषु समानीतेषु चासरृत्‌ ॥ २ ॥ हम जनाथ होकर कोई 
वरे [ ९ ८ फो ~ 

धे मलुष्यवेदानामाजौ नरवर श्ये । स्के सताये हुए मर्गो, टट छ 
यत्तत्‌ कणं हते पाथः सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ३ ॥ तोड़ दि गये षं उन सपोकी तरह हो श 
ातबश्ा यमभाविद मथ्‌ ददा रदीथी॥७॥ 

नर महात्मा पाण्डुकुमार अजनके - दारा सूतपु ग लि 
कर्णक मारे जनेपर जव आपकी सेना बार-बार र 
रोययी जाने गीं एं रणमूमि्े मानवशरीर्तेका भयानक 
शं्ार होने खगा, उस समय कणणवधके पश्चात्‌ ऊुन्तीकुमार 
अञ्जने यदे जरसे धिदनाद करिया । राजन्‌ [ उसे सुनकर 
आपके पुत्रके मन्म बड़ा मारी मय समा गयां ॥ २-३१ ॥ 
न सथातुमनीकानि न चैवाथ पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
आसीद्‌ बुद्धिहते करणे तव योधस्य कस्यचित्‌ । 

कणके मारे जनेपर आपके किसी भी योद्धाके मनम 


तो सेनाओको एकत्र संगठित रखनेका उता ध 
नपर शव भन ज ह रह गया ओर 





वणिजो नावि विश्रवा 
अपारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीरिन ५ चीक्षमाणा 
अतयोन्यमभिनिष्न्तो अ भयाव्‌ इ 
खपु इते यजन्‌ विनस्ताः शारविकवाः ॥| ६ । क ५ च २ १०॥ 
पतर्मम्बुश्च भारत । 
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क 1) न क 


~ "~ अव 20 ^ र क 
# | नै ह 
॥ - 4 
। < [ 7 1 


भ्त १. 
(4 


* ऋ क नी वि 
न 
[मो 


(6 4 स 
जघनं युद-थमानं मां 


- वतीयो ऽध्यायः 


वे सव्र लेग एकं वूसरेपर चोट करते ओर भयते सम्पूणं 
दिशार्ओकी ओर देखते हुए एेखा समक्षते थे किं अजन ओर 
भीमेन मेरे ही पीछे रगे हुए ह । भारत ! एेसा सोचकर वे 
हषं ओर उत्ाह खो बैठते तथा ्ड़खड़ाकर गिर पड़ते थे ॥ 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ॥ १९१॥ 


, आरुह्य जवसस्पन्नाः पादातान्‌ प्रजहुभंयात्‌ । 


कुछ महारथी भयके मारे घोड्परः दूसरे खोग हाधिर्योपर 
ओर कुछ खग र्थोपर आरूढ हयो वैदर्ञोको वहीं छोड़ बड़े 


नि रण्ये भागे ॥ ११ च ॥ 


~ र; स्यन्दना भग्नाः सादिनश्च महारथैः ॥ १२॥ 


` पदातिसंधाश्चाश्वौधैः परायद्धिः्शं हताः । 


मागते हए हाथिर्येनि बहुत-से रथ तोड़ डे, बड़े-बड़े 
र्थेनि ुड़सवारौको कुचल दिया ओर दौडते हुए अश्व 


४ खमू्ेनि पैदल सेनिरकोको अत्यन्त धाय कर दिया ॥ १२६ ॥ 


व्याङतस्करसंकीणें सार्थहीना यथा वने ॥ १३॥ 
तथा त्वदीया निहटेः ““.--थे तदाभवन्‌ । 

सवे सपं ओर रूू्तिषे, च, गमे अपने साथिर्योपि 
पिदडे-र्लौ"ण्य, "+ विला \ ईः वही दशा 
तरर आपके सैनिर्को 


श्व्केन 


^ कृ वान भ्ष्णदार‡कपद्यन्‌ वै भयार्दिताः । 


कितने हीथर सवार मारे गयेः बहुत-से गजराजो 
की डे काट डाली गर्यी, स्व लोग भयसे पीडित होकर 
सम्पूणं जगत्को अञचनमय देख रे ये ॥ १४२ ॥ 
तान्‌ मेय दरवतः सवोौन्‌ भीमसेनभयादतान्‌ ॥ १५॥ 
दुर्योधनोऽथ स्वं खतं हा हा छृत्येवमवरवत्‌ । 


भीमदेनके मयते पीडित हृ समस सेनिकोको भागते 
पने सारथिते इस प्रकार 


सर्वेषां “स्थतम्‌ ॥ १६॥ 
(- भवान्‌ प्रचोदय । 
(जव मँ सेनक पिछछठे भागम खड़ा दो हाय धनुष ठे 
युद्ध कग, उस समय अर्जुन मुञ्े खाधकर 
अगि नहीं बद सकेगे; अतः तुम घोर्ोको अगे बदाभो ॥ 
समरे युद्ध्यमानं हि कौन्तेयो मां धनंजयः ॥ ९० ॥ 
नोत्सदेताप्यतिकरल्तुं वेलामिव महार्णवः । 
८ते महासागर तको नहीं लष सक्ताः उसी प्रकार 
न्तीकुमार अजन समराङ्गणमे युद्ध करते हुए मुञ्च दुयाधन 
को समँधकर आगे जनेकी हिम्मत नरह कर खकते ॥ १७६ ॥ 
अयार्जुनं सगोविन्दं मानिनं च अ १८॥ 
श मं भीकृष्णः अजुन, भीमवेन तथा शेष 






॥+ अनि भै च 


कः 








४११९ 











ग्व 


वचे हुष्ट अन्य शतुर्भका संहार करके कर्णके णते उचऋण 
हो जाऊंगा, ॥ १८९ ॥ 
तच्छुत्वा कुरुराजस्य शरा्यसदशं वचः ॥ १९॥ 
सूतो देमपरिच्छन्नाब्यानैरश्वानचोदयत्‌ । 

कुखराज दुरयोधनके इस शरेष्ठ वीरोनित वचनको सुनकर 
सारथिने सोनेके साज-बाजसे ढके हुए अश्वोको धीरेते 
आगे ब्रटाया ॥ १९१ ॥ 
गजाश्वरथहीनास्तु पादाताद्चेव मारिष ॥ २०॥ 
पञ्चविंशतिसाहख्ाः पराद्रवञ्डानकेरिव । 

माननीय नरेश | उस सम्रय शथी, घोदे ओर र्थि 
रहित पचीस जार पैदल वैनिक धीर-दी-धीरे पाण्डर्बोपर 
चदा करने चे ॥ २०३ ॥ 
तान्‌ भीमसेनः संक्ठद्धो धूण्ययुम्नश्च पापतः ॥ २१॥ 
येन चतुरङ्गेण परिक्षिष्यादनच्छरः। 

तव क्रोधमे भरे हट मीमतेन ओर द्रुपद कुमार धृष्युम्न 
ने अपनी चतुरक्जिणी सेनाके द्वारा उन तितरबितर करके 
बार्णोद्रारा अत्यन्त घायल कर दिया ॥ २१३ ॥ 
प्रत्ययुष्यंस्तु ते सवं भीमसेनं सपापंतम्‌ ॥ २२॥ 
पार्थपार्पतयोश्व्ये जगरहुस्तत्र नामनी । 

वे समस्त सैनिक मी भीमसेन ओर धृष्युञ्नका टकर 
सामना करने खगे । दूसरे यहुत.ते योद्धा वशां उन ॒दोनेकि 
नाम ले-केकर छख्कारने खगे ॥ २२६ ॥ 
अक्कुद्ध.थत रणे भीमस्तैरमधे प्रत्यवस्थितेः ॥ २२॥ 
सोऽवतीयं रथात्तणं गदापाणिरयुध्यत । 

युद्धस्थ्मे सामने खड हुए उन योद्धा्ओके साथ भुञ्जते 
स॒मय मीमसेनको बड़ा क्रोध हभ । वये तुरंत ्ी रथे उतर 
कर हाथ गदा ॐ उन सबके साथ युद्ध फरने खगे ॥२३३॥ 
न तान्‌ रथस्थो भूमिष्ठान्‌ धमीपेक्षी बकोदरः॥ २७॥ 
योधयामास कौन्तेयो अुजवीर्यमुपाथितः 

युद्धधर्मके पाट्नकी इच्छा रखनेवाठे ऊन्तीकुमार 
भीमसेनने खयं रथपर यैठकर भूमिपर खड़े हुए पेदल 
सैनिकंकि साय युद्ध करना उचित न्दी समञ्चा | ये अपने 
ब्राहुवख्का मरोसा करके उन सग्रके साथ पेद ही जुज्ने खरे॥ 
जातरूपपरिच्छन्नां प्रग्रह महतीं गदाम्‌ ॥ २५॥ 
न्यवधीत्‌ तावकान्‌ सवोर्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः। 

उन्हेनि दण्डपाणि यमराजके समानं सुवणपत्रसे जटित 
विशार गदा लेकर उसके द्वारा आपके समस्त वैनिर्कका 
संहार आरम्भ किया॥ २५१ ॥ 
पदातयो हि संरब्धास्त्यक्तजीवितवान्धवाः ॥ २६॥ 
भीममभ्यद्रवन संख्ये पतङ्गा इव पावकम्‌ । 

उस समय अपने प्राणो ओर बन्धु-ग्ान्धर्वोका मोह 
छोड़कर रोप ओर आविशमे भरे दुष्ट पेदऊ वैनिक युद्धस्य 
भीमसेनश थोर उसी प्रकार दीदे, जेषे पतञ्न जती हुं 
आगपर टट पडते १ ॥ २६१६ ॥ 
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[ शल्यपर्वणि ] 








आसाद्य भीमसेनं ते संर्धा युद्धदुमेदाः ॥ २७ ॥ 
विनेदुः सहसा दष्ट भूतग्रामा इवान्तकम्‌ । 
करोमे भरे हुए वे रणदु्म॑द योद्धा मीमवेनसे मिडकर 
सहसा उसी प्रकार आर्तनाद करने चमो, जसे प्राणिर्योकि 
समुदाय यमराजको देखकर अ ह ॥ २७९॥ 
स्येनयद्‌ व्यचरद्‌ भीमः सङ्गेन गद्या तथा ॥ २८॥ 
पञ्चविशातिसादसखांस्तावकानां व्यपोथयत्‌ । 
उस समय भीमतेन रणभूमि्मे बाजकी तरह विचर रहे 
थे । उन्दने तलवार ओर गदाके द्वारा आपके उन पचीस 
हगार योद्धाभोको मार गिराया ॥ २८३ ॥ 
हत्वा तत्‌ पुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्रमः ॥ २९॥ 
श्युम्नं पुरस्कृत्य ॒पुनस्तस्थी महावलः 1 
सत्यपराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल-सेनाका संहार 
करके धृषटयुञ्नको आगे करिये पुनः युद्धके स्मि डट गये ॥ 
धनंजयो रथानीकमन्वपद्यत वीर्यवान्‌ ॥ ३० ॥ 
माद्रीपु्ौ च शकुनि सात्यकिश्च महावलः । 
जवेनाभ्यपतन्‌ इष्ट ध्नन्तो दौ्याधनं बम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वूखरी ओर पराक्रमी अजुनने रथेनापर आक्रमण किया | 
माद्रीकुमार नकुल-सहदेव तथा महावली सात्यकि दुर्योधनकी 
ेनाका विनाश करते हुए बड़ वेगसे शुनिपर ट्ट पड़े ॥ 
तस्याश्ववाहान्‌ खवह्वस्ते निहत्य शितेः शरेः । 
तमन्वधावंस्त्वरितास्तत्न युद्धमवत॑त ॥ २२ ॥ 
उन सत्रने शुनिके बहुत-से घुद़सवार्रोको अपने पैने 
याणेसि मारकर बड़ी उतावलीके साय वहा शकुनिपर धावा 
किया । फ़र्‌ तो उनमें भारी युद्ध छिड़ गया ॥ ३२॥ 
ततो हो राजन्‌ रथानीकमगाहत । 
धत तरिषु लोकेषु गाण्डीवं भ्याक्षिपन्‌ धनुः ३३ ॥ 
1 त म व 
| कार करते हुए आपके र 
प्रवेश किया ॥ ३३ ॥ 
छृष्णसारथिमायान्तं टट श्वेतहयं रथम्‌ । 
अजुनं चापि योद्धारं त्वद्याः पराद्रवन भयात्‌ ॥ ३७॥ 
भीष्ण जिसके सारथि ई, उस शेत घोदति शुते हु 
रथको ओर रथी योद्धा अर्जुनको आति देखकर आपके सारे 
रथी भयसे भाग च्डे ॥ ३४॥ 
विप्रहीनरथाश्वाश्च शरश्च परिवारिताः 
पञ्चविशातिसादस्नाः पाथ॑माच्छन्‌ पदातयः ॥ ३५॥ 
श र्थो र ठ बाणेसि आच्छादित 
य .पचीष हजार पैदल योद्धानि ुन्तीकुमार 
चदा की ॥ ३५ ॥ श 
०) पुड्पानीकं पञचाखानां महारथः | 
„ पुरस्छृत्य नचिरात्‌ भत्यदइ्यत ॥ ३६ ॥ 
उस पदल सेनाक्ञा वथ करे पाश्चार महारथी 


ग ृष्यनन 
भामेनको आगे कय शीत् ही वहं दगोचर हुए ॥३६॥ 


यथन 





१) पीपी 


महाधलुर्धरः श्रीमानमित्रगणमदंनः। 
पुरः पश्चाखरजस्य धरणद्यस्नो महायशाः ॥ २७ ॥ 
पाञ्चारराजके पुत्र धृष्टयु्न महाधनुर्धरः मदाय; 
तेजखी तथा शत्रुसमूहका संहार करम समयं ये ॥ ३७ ॥ 
पारावतसवणौदवं कोविदारवरध्वज्म्‌ । 
ध्ययस्नं रणे दष्टा त्वदीयाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनके रथम कवूतरके समान रंगवाछे घोडे शुते हृष 
थे तथा रथकी भ्ठ ध्वजापर कचनारवृश्चका चिह ३ 
या, उन धृष्युम्नको रणभूमिमे उपलित देल आपके सेनिक, र) 
मये माग खड़े हुए ॥ ३८ ॥ < 
गान्धारराजं शीघ्राख्रमनुखत्य यशाखिनौ । `` " 
अचिरात्‌ भत्यदश्येतां माद्रीपुत्नौ ससात्यकी ॥ ३९ ॥ ,.. 
सात्यकिंसदित यशसी माद्रीकुमार नकु ओर सहदेव र्‌ 
शीप्रतापूवक अज्ञ चत्मनेवाठे गान्धारराज शकुनिका तुरंत पीछा ई 
केरते हुए. दिखायी दिये ॥ ३९ ॥ 






चेकितानः ~ च.-चरे-ेयाश्च मारिष । 
हत्वा त्वदीयं च".नथाधः मन्‌ ॥ ४०॥ 


ॐ भी ग 
पचि पुत्र-आ्णाकी वर्पा भाः 
छक + 


"५० 
(॥ 
= 










& 4 ‰-£ 8८ र 
1 
रहते ह उसी प्रकार उन सवर पाण्डववीरोनि आपके 
समस भनिर्कोको युद्धसे वियुल होकर भागते देख बाणाका . । 
प्रहार द वूरतक उनक्रा पीछा क्रिया | ४१ ॥ 
सेनावदोपं तं दष्टा तव पुरस्य पाण्डवः । 


अवस्थितं सव्यसाची चुक्रोध वखचन्यृप ॥ ४२॥ 








म 
तत पनं शर राज्‌ 1 <न रणम सम क 
रजसा चोद्रतेनाथ न स्म किचन ह ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर उन्दने सहसा बर्ण्राा उस सेनाको. ‡ 
आच्छादित कर दिया । उस समय इतनी धूल ऊपर उठी ` 
कि ङु भी दिखायी नही देता था ॥ ४३॥ 
त लोके शरीभूते महीतले । 

` ० ¶ महाराज तावकाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
महाराज । जवर जगत उव धूते अन्धकार छा गया 
ओ ष्वीपर बाण-दी-वाण वरिष्ठ गयाः; उ समय आपके 
सैनिक भये मरि सम्पूणं दिशामि भाग गये ॥ ४४॥ 
भज्यमानेषु सबणु कुरुराजो विराम्पते । 
परेामात्मनदयैव सैन्ये ते समुपाद्रवत्‌ ॥ ४७५ ॥ 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


तीयोऽध्यायः 


५१२२१ 





मो दधान 





प्रजानाथ [ उन सवके भाग जानेपर कुख्णज दुर्योधनने 
शतुपकषकी ओर अपनी दोनों ही सेना्ओंपर आक्रमण करिया ॥ 
ततो दुर्योधनः सवौनाजुदावाथ पाण्डवान्‌ । 
युद्धाय भरतशेष्ठ॒ देवानिव पुरा वदि; ॥ ४६॥ 
भरतशेष्ठ ! जैसे पूर्वकाले राजा वलिने देवता्को 
युद्धके व्यि छख्कारा था, उसी प्रकार दुर्योधनने समस्त 
पाण्डर्वोका आहान किया ॥ ४६ ॥ 
त॒पनमभिगजेन्तं सहिताः समुपाद्रवन्‌ । 
नानादा्रखजः कुद्धा भत्संयन्तो सुहसुंडुः ॥ ४७॥ 
^~ -“~+तय वे पाण्डवयोद्धा अत्यन्त कुपित हो गजना करनेवाले 
अरयोधनको बारंबार फटकारते ओर क्रोधपूवंक नाना प्रकारके 
अलर-शस्नोकी वधां करते हुए एक साथ दी उसपर टूट पड़ ॥ 
, इयोधनोऽप्यसम्धान्तस्तानरीन्‌ व्यधमच्छरः 1 
तत्राद्भतमपदयाम तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदेनं पाण्डवाः सवं न शोङुरतिवतितुम्‌ । 
= दुर्योधन मी बिना फंस घबराहट के अपने बार्णोढारा 
उन शतुओंको छिन तदे चदे, स्मा । व्हा हमरोगेनि 
आपके पुत्रक ग“, पला. कि समस्त पाण्डव 
म छ: वायःतद क ॥ ४८२॥ 
१ ^ लदविचि १ वदि प्छायने ॥ ४९॥ 
~, "पीडि > = पकामनि्यद्‌ 'राविक्षतम्‌ । 
त" न दरररः कं मेरी सेना अत्यन्त घायल 
४4 ते 54: बिचार रखकर माग रही है, 
परंतु अधिक वृर नहीं गयी हे ॥ ४९३ ॥ 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र॒ कृतवुद्धिस्तवात्मजः ॥ ५० ॥ 
हर्षयन्निव तान्‌. योधांस्ततो वचनमब्रवीत्‌ । 
राजेनद्र | तव युद्धका ही हद्‌ निश्चय रखनेवलि आपकर 
पत्रे उन समख ठेनिरकोको खड़ा करके उनका हषं बदति 


„ करा--॥ ५०६॥ 
ह 


> 


म 


क ^ 


ॐ, 












~ ददं क "पा ॥ 
त तं देदां ना+ . स्र पते च ॥ ५१ 
गू" तुरना ~= सर्ववां 7 -” उतन्‌ बः।॥ 
^ 4... हि भी ऋं एय सान 
न लदा, जो चे जने दमलेगोको पण्ड मार 


; भागनेे क्या खम दै १॥ ५१३ ॥ 
ट द व ष्णो च शदाविश्चतो ॥ ५२॥ 
यत्रि स्वे ऽज् तिष्ठामो वं नो लिना व 
(पाण्डर्वोके पाष योडी-सी ही सना शेष र्‌ ९ 
श्रीकृष्ण तथा अजन मी बहुत पायल हो चुके इ; गौ 
स्ोग यहं तो निय ही हमारी विजय ध 
विप्रयातांस्तुयो भिन्नाय पाण्डवाः छृतकिल्विषान्‌॥५ 


अनुखत्य हनिष्यम्ति भेयो नः समरे बधः। ` 
धयदि तुमलग पृथक्‌ -एथक्‌ होकर भागोगे तो पाण्डव 
तुम समी अपराधिर्योका पीठा करके तहं मार डालगे, अतः 
युद्धम ही मारा जाना हमारे छियि भेयस्कर दोगा ॥ ५२३ ॥ 
सुखः सांप्रामिको स्युः क्षत्रधर्मेण युभ्यताम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
सृतो दुःखं न जानीते परेत्य चानन्त्यमश्नुते । 
त्रियपर्मके अनुसार युद्ध करनेवाठे वीरोकि स्थि 
सप्ामभूमि होनेवाखी मृत्यु दी सुखद दै; वर्योकि व्हा मरा 
हुभा मनुष्य मूलके दुःखको नहा जानता ओर मृद्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुशवका भागी होता हे ॥ ५४३ ॥ 
श्रण्वन्तु क्षत्रियाः सवं यावन्तोऽत्र समागताः ॥ ५५॥ 
द्विषतो भीमसेनस्य वरामेप्यथ विद्रुताः 1 
४जितने क्षत्रिय यछ आये वे सत्र सुरन--^तुमखोग 
मागनेपर अपने शत्रु भीमतेनके अधीन हो जाओगे ॥५५३॥ 
पितामहैराचरितं न॒ धमे ष्टातुमर्ह॑थ ॥ ५६॥ 
नान्यत्‌ कमीस्ति पापीयः क्षत्रियस्य पलायनात्‌ 
(इसल्वि अपने वापन-दादोके दारा आचरण खये हृषः 
धर्मा परित्याग न करो । क्षत्रियके छियि युद्ध छोड़कर 
भागनेसे बरदृकर दूखरा कोई अयन्त पापपूणं कमं नदीं दै ॥ 
न युखधमौच्दरेयान्‌ दि पन्थाः सखगंस्य कौरवाः॥ ५७ ॥ 


सुचिरेणाजितोछोकान्‌ सदयो युद्धात्‌ समदते । 


(कौरवो ! युद्धधर्मसे बद्कर दूसरा कों खर्गका भ मागं 
नहीं हे । दीर्षकार्तक पुण्यकर्म करते प्रात होनेवाढे पुण्य- 
लोको वीर क्षत्रिय युद्धसे तत्का प्राप्त कर ठेता हैः ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं रक्षः पूजयित्वा महारथाः ॥ ५८ ॥ 
पुनरेवाभ्यवर्तन्त क्षभियाः पाण्डवान्‌ प्रति 1 
पराज्यममरष्यन्तः एतचिचाश्च विक्रमे ॥ ५२ ॥ 

राजा दुरयोधनकी उस बातका आदर करके ये महारथी 
्षनरिय पुनः युद्ध करनेके छिये पाण्डयोके सामने आये । उन्हं 
पराजय असह्य हो उठी थी; इसखिये उन्दने पराक्रम 
करने ही मन खगाया था ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं सुदारुणम्‌ । 
तावकानां प्म देवासुररणोपमम्‌ ॥ ६० ॥ 

तदनन्तर आपके ओर श्ुपकके वेनिर्कमि पुनः देवार 
तंप्रामके समान अत्यन्त भयंकर युद्ध होने खगा ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिरपुरोगांश्च सवंसेग्येन पाण्डवान्‌ ! 
अन्वधावन्महाराज पुत्रो दुर्याधनस्तव ॥ ६१ ॥ 
मद ज | उस समय आपके पुत्र दुयोधनने अपनी 
छारी वेनाके साथ युधिष्टिर आदि समी पाण्डर्बोपर धावा 
किया था॥ ६१॥ 1 


श्द्यपवणि फौरवसैन्धापयाने रतीयोऽष्यायः ॥ द ॥ 


कुौरसेनाका पलायनविषम तीस अप्याय पूरा हुमा ॥ ६ ॥ 
ककष 
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भीमहाभार्ते 


[ शस्यपवैणि 








--------------------------------------- ज न्म 


चतुर्थोऽ्यायः 
छपाचायका दुर्योधनो संधिके सिये समक्षाना 


संजय उवाच 
पतितान्‌ रथनीडश्च रथांश्चापि महात्मन्‌ । 
रणे च निहतान्‌ नागाय दृष्ट पर्तीश्च मारिष ॥ १ ॥ 
आयोधनं चातिधोरं रुद्रस्याक्रीड संनिभम्‌ 1 
अप्रख्याति गतानां तु राक्षां हातसदहस्रदाः ॥ २ ॥ 
विमुखे तव॒ पुत्रे तु शोकोपहतचेतसि । 
श्रोधिमरषु सैन्येषु षष्रा पा्थस्य विक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यायमानेषु सेन्येयु दुःखं प्रातु भारत । 
वानां मध्यमानानां श॒त्वा निनदसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
` अभिन्ञानं नरेन्द्राणां विक्षतं भरेष्षय संयुगे 1 
कृपाविष्टः रूपो राजन्‌. वयशीखसमन्वितः ॥ ५ ॥ 
अब्रवीत्‌ तत्र तेजखी सोऽभिरखत्य जनाधिपम्‌ । 
दुर्योधनं मन्युवराव्‌ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६ ॥ 
संजय कहते ह-माननीय नरेश ! उख समय 
रणभूमिमे महामनखी वीरोकि रथ ओर उनकी बैठक ट्टी 
पड़ी थी । सवाररोषहित हाथी ओर पैदल सैनिक मार डाठे 
गये ये । वह युद्धस्यल सद्रदेवकी क्रीडाभूमि व्मशानके समान 
अत्यन्त मयानक जान पड़ता था ओर व्हा लखा नरेशौका 
नामोनिरान मिट गया था । य सब देखकर जय आपके पुत्र 
दुरयोधनका मन शोकम इव गया ओर उसने युद्धे भह मोड़ 
ल्या, कुन्तीपुत्र अञ्च॑नका पराक्रम देखकर समस सेना जब 
भवस अत्यन्त व्यार हो उटीं ओर मारी दुभ्खमे पड़कर 
चिन्तामग्न हो गर्यी, उस खमय मये जाते हुए सैनिर्कोका 
जोर-जोरसे आतंनाद सुनकर तया राजाकि चिहुस्वरूय ध्वज 
आदिको युद्धस्रमे क्षत-विक्षत हआ देखकर प्रौद्‌ अवस्था 
उत्तम सभावसे युक्त तेजस्वी कपाचायंके मनम बड़ी 
दया आयी । भरतवं शी नरेश | वे यातचीत करने अत्यन्त 
कुशल थे । उन्न राजा दुरयोधनके निकट जाकर उसकी 
दीनता देखकर इस प्रकार कहा--।| १-६॥ 
दु्यांधन निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
शरुत्वा छूर महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
शुख्वंशी महाराज दुयोधन ! भै इस समय तुमखे ओ 
ङु कडता ट उसे ध्यान देकर सुनो । अनघ | भेरी बात 


नकर यदि तुमं रचे तो उसके अनुखार कायं करो || ७ ॥ ` 


न युद्धधमीच्छ्रेयान्‌ वै पन्था राजेनद्र विद्यते । 

यं समाधित्य युद्धधन्ते क्षत्रियाः क्ष्नियर्पभ ॥ ८ ॥ 
र "राजेन्द्र | कषत्नियरिरोमणे | युद्धपरमसे बरदुकर दूसरा 

फाई कल्याणकारी मागं नीं £, जिषका आभय लेकर क्षत्रिय 

लोग युदधर्मे ततर रते ६ ॥ ८॥ 

पुत्रो भ्राता पिता चेव खखीयो मातुलस्तथ।। 

सम्बन्धिवान्धवाश्चैव योद्धा वे श्त्रजीविना॥ ९ ॥ 


श्षत्रिय-घर्मसे जीवन-निर्वाद करनेवाठे पुरुषके ल्य पुत्रः 
भ्राता, पिता, भानजाः मामा, सम्बन्धी तथा बन्धु वान्धव-- 
इन सवके साय युद्ध करना कर्तव्य हे ॥ ९ ॥ 
वधे चेव परो धमस्तथाधर्मः पलायने । 
ते स घोरां समापन्ना जीविकां जीवितार्थिनः ॥ १०॥ 
युद्धम शब्रुको मारना या उसके हाथसे मारा जाना दोनों 
ही उत्तम धर्म है ओर युद्धसे मागनेपर महान्‌ पाप देतद्‌ 2) 1 
सभी क्षत्रिय जीवन-निवाहकी इच्छा रखते हुए. उसी ५ 
जीविक्राका आभ्य छेते ह ॥ १०॥ 
तदन्न प्रतिवक्ष्यामि किंचिदेव हितं वचः । 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणे चैव महारथे ॥ ११॥ , 
जयद्रथे च निहते तव॒श्रादघु चानघ । 
लक्ष्मणे तव पुत्रे च कि दोषं पयुंपास्महे ॥ १२॥ 
सी दामे #&, यहः" 9. व्यि ङछ दितकी वात 
बताऊगा । अनघ । ब्रह्याज्ञ प्याय्‌ दोणः य॑ द्रोणः 
चदव दा ५ 
वम्दारा पुत्र छ्मण मी अगः 4 1 म 
वच गया है, जिसका हमलोग द ८: ५ 
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हवि 

ते संत्यज्य तनूयौताः शरा बरहि 224 - प 
“जिनपर्‌ युद्धका मार रखकर हम राज्य पानेकी आशा * 


करते थेः वे शूरवीर तो शरी , 
त 01 र छोडकर ब्रह्मवेत्ताओं्षी | 


यं त्विह विना भूता गुणवद्धिमहारथैः । 
छृपणं वतेयिष्याम पातयित्वा चपान्‌ बहन्‌ ॥ १४ ॥ 





“इस समय इमलोग यहां ` 
प 
ठ ५ ~, 





सर्वेरथ च ` जाधव (अ ॥ 
शन गू कः ध १५. 
र्णनेनो सहावा" इपर) तग 2 
“जब्र सव्र लोग जीवितये, तव भी अजन किसी दारा 
नद नसी । भीक ओ नेता रहते हए महाबाहु १ 
अदन देवताभकि ववि भी दुर्जय दै ॥ १५ ॥ क 





व मान अत्यन्त ऊँचा ट 
ङ सेना भये विचि ० चकर हमारी 
सि्टनादाच्च ९ ४ मी ह ८ | 
च निधा ५ 
(भीमसेनके वनद मुत मनासि नः॥९७॥ 
-” पञचजन्य शक ध्वनि ओर 
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गाण्डीव धनुपरकी उक्कासे हमारा दिक ददल उठता है ॥१७॥ 
चरन्तीव महावियुन्मुष्णन्ती नयनप्रभाम्‌ । 
अलातमिव चाविद्धं गाण्डीवं समदृश्यत ॥ १८ ॥ 
। (जसे चमकती दुई मदाविदयुत्‌ नर्क भमाको छीनती.सी 
दिखायी देती है तथा अवे अलातचक्र घूमता देखा जाता टै, 
उसी प्रकार अञनफे हाथमे गाण्डीव धनुष भी दृष्टिगोचर 
होता है ॥ १८ ॥ 
जाम्बूनदविचिघ्रं च धूयमानं महद्‌ धयुः । 
„~; इयते दश्च सवोखु विद्यद्श्चधनेष्विव ॥ १९॥ 
`. + `" (अजुंनके दायमे डोटता हुआ उनका सुवणंजटित महान्‌ 
धनुष सम्पूरणं दिशाओं वेषा दी. दिखायी देता है जैवे 
` मेरधोकी घटम वरिजदी ॥ १९ ॥ 
{` इवेताश्च चेगसम्पन्नाः शादिकादासमपरभाः 1 
। पिबन्त इव चाकारं रथे युक्तास्तु वाजिनः ॥ २०॥ 
(उनके रथम लते हुए घोडे दवेत वर्णवाले, वेगशाली 
“ तथा चन्द्रमा ओर कासके समान , र्ठ कान्ते सुशोभित 
रै । वे पेखी तीव्र गति. चरते दै, मानो आकादाको 
पी जार्यैगे ॥ २० ५. ५. $ । 
ज “शंश्च छ" २ वायुनेव बलाहकाः । 
> + पलदविवि पर न्ते चाज्ुनं रणे ॥ २१॥ 
^ ˆ. ^^ ६.७ भक्ग्रासि बाद उड़ते फिरते ईः वेते टी 
~. वान्‌ शीर्षणेदारा हके जाते हृ षोडः जो सुनदर 
` साजँषे सजे होनेके कारण अङ्गिं विचित्र शोमा धारण 
करते ई, रणभूमिमे अर्जुनकी खारी ढोते द ॥ २१ ॥ 
61 तावकं तद्‌ वल राजन्नज्ुनोऽखविश्ारद्‌ः । 
गहनं शिशिरापाये ददाहाभ्िरिवोटबणः ॥ २२॥ 
(राजन्‌ | अर्जुन अखविदयामे कुश दै, उन्दने वुम्डारी 
सेनाको उसी प्रक-मस किया हैः जेते भयंकर आग ग्रीष्म 
रुम बहुत बद. हा डालती हे ॥ २२ ॥ 
मानना , सर््रीसददामभम्‌ । 
` क्ण क) सर्वेषभव द्विपम्‌ ॥ २३॥ 
(शव ` सशव" दृपके वमान तेजखी अञजनको हम चार दातः 
र वजि गजराजके समान अपनी देनामं म देखते ई ॥ 
९ विक्चोभयन्तं सेनां ते ग्रासयन्तं च पार्थिवान्‌ । 
£ धनजयमपदयाम नलिनीमिव कुअस्म्‌ ॥ २४ ॥ 
ञे मतवा हाथी तालावमे सुखकर उवे मय डाज्ता 
ह, उशी प्रकार व त मयते ओर 
मको भयम 
स तथा योधान्‌ धनुर्धापेण पाण्डवम्‌ । 
सिहं सुगगणानिव ॥ २५॥ 
उसी 





चतुथा ऽध्यायः 








४१२३ 


स्व॑लोकमदेष्वासौ वृषभौ सर्वधन्विनाम्‌ । । 


आमुक्तकवचो ष्णो रोकमध्ये विचेरतुः ॥ २६॥ 
अपने अश्म कवच धारण किये भीष्ण ओर अर्जनः 
जो सम्पूणं विश्वके महाधनुर्थर ओर सम्पूर्णं धनुध॑रमिं भे £ 
योद्धाअकि समूदरमे निभ॑य विचरते ६ ॥ २६॥ 
अद्य सक्षदश्चादानि वतेमनस्य भारत । 
सं्रामस्यातिघोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥ २७॥ 
मारत { परस्पर मार-काट मचाते हए दोनो ओरमे 
योद्धा्जकि इस अत्यन्त भयंकर सेग्रामको आरम्भ हए आज 
सबरह दिन दो गये ॥ २७ ॥ 
वायुनेव विधूतानि तव सैन्यानि सर्वतः । 
दारदम्भोदजाखानि व्यशीर्यन्त समन्ततः ॥ २८॥ 
(जेते वा शरद्‌ ऋतक वादर्खोको छिन्न.भिन्न कर देती 
हैः उसी प्रकार अर्जुनकी मारे तुमारी मेना्प सब्र ओर 
तितर-श्रितर यो गयी ई ॥ २८ ॥ 
तां नावमिव पयंस्तां वातधूतां महाणवे । 
तव सेनां महारज सव्यसाची व्यकम्पयत्‌ ॥ २९॥ 
(महाराज | जेते महासागर वाके थपेड़े खाकर नाव 
डगमगने खगती है, उसी प्रकार सव्यसाची अर्जुने व्री 
सेनाको कपा डाला ै॥ २९ ॥ 
कलते सतपु्ोऽभूत्‌ क ज व्रोणः सहादुगः। 
अहं क च कछ चात्मा ते हार्दिक्यश्च तथा छ चु ॥ ३० ॥ 
दुःदासनश्च ते भ्राता ्राठ्भिः सदितः छ चु 1 
वाणगोचरसम्प्ाप्तं प्रक्य चेव जयद्रथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(उस दिन जयद्रथको अर्जुनक बार्णेकरा निशाना यनते 
देखकर मी व॒ग्हारा कणं करा चदय गया था १ अपने अनु- 
यापि्योके साथ आचायं द्रोण कां ये? क्था? त॒म 
कृ थे १ कृतवर्मा काँ चके गये ये ओर माद्ोषदित वम्दाय 
भ्राता दुःशासन मी कष्टा था १ ॥ ३०-३१ ॥ 
सम्बन्धिनस्ते ध्नातृश्च सदायान्‌ मातंखां स्तथा। 
सवोन्‌ विक्रम्य मिषतो खोकमाक्रम्य मूर्धनि ॥ २२॥ 
जयद्रथो हतो राजन्‌ कि चु शेषमुपास्मदे । 
को हीह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
"राजन्‌ | तुम्हारे सम्बन्धी, माई, सष्टायक ओर मामा 
खव-के-सय देख रदे थे तो भी अर्जुने उन सबको अपने 
पराक्रमद्वारा प्रास्त करके स्र लोगो मसकपर पैर रलकर 
जगद्रथफो मार डास्म । अव ओर कौन बचा द भिसका इम 
मरोधा करं ? यदा कौन एेषा पुखुप ट जो पाण्डुपुत्र अर्जुनपर 
विजय पायेगा १ ॥ २३२-३३ ॥ ` 
सस्य चास्राणि दिन्यानि विविधानि महात्मनः। 
गाण्डीवस्य च निधोंषो भेयाणि हरते हि नः ॥ २४॥ 
(महात्मा अर्जुनके पास नाना प्रकारके दिष्याल्र ६। उनके 
गाण्डीव धनुषका गम्भीर घोप दमाय चैयं छीन उता १॥ 
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४१२४ श्रीमहाभारते ॥ शल्यपवेणि | 








नणटचन्द्रा यथा रान्निः सेनेयं हतनाथका फूट जनेपर उस्म रस्ला हुआ जल चारो ओर वह जाता दै 

नागभन्जुमा शुष्का नदीवाकुकतां गता ॥ ३५ ॥ उरी प्रकार शारीरके न होनेसे उसपर अवकम्वित सुर्खोका 
(ते चन्द्रमकि उदित न हेनषर रानि अन्धकारमयी मी अन्त हो जाता दे ॥ ४२॥ ॥ 

दिखायी देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापतिके मारे हीयमानेन वै सन्धिः पयेंषव्यः समेन वा । 

जने भीहीन हो री है । दाथीने जिसके पिनारके इृ्षौफो विप्रो वधंमानेन मतिरेपा बृहस्पतेः ॥ ५३ ॥ 


तोड़ डाला दो, उश्च सूखी नदीके समान य्‌ व्याकुल हो शृहस्यतिकी यद नीति है कि जय अपना वर कम या 

उढटी है ॥ ३५॥ बरावर जान पड़े तो शुके साथ संधि कर छेनी चादिये । 

्वजिन्यां हतनेघ्रायां यथेष्टं इवेतवा्टनः। लड़ाई तो उसी वक्त छेडनी चाददिये, जव अपनी शक्ति शत्रु 

चरिष्यति महावाुः करषेष्वभनिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३६॥ २ बदी.चद्‌! रो ॥ ५२ ॥ ४ 
्टमारी इष बिश्चाक बादिनीफा नेता नष्ट शे गयाहै। त चय पाण्ड्पुगरभ्यो हीना स यलदाक्तितः। . 


एसी दशाम षास-पूसके देरमे प्रजबटित होनेवाटी आगके समान॒ तद्र पाण्डवेः साधं सन्धि मन्ये क्षमं प्रभो ॥ ४४॥ `" 
छेत पो्बोयले महायाहु अन इस सेनाके भीर इच्छानुसार = दमलोग वर ओर शक्तिम पाण्डवेति हीन दो गये हं । 
विचरे ॥ ३६ ॥ अतः ग्रमो | इस अवाम मँ पाण्डवोके साथ संधि कर लेना 
सात्यकेश्चैव यो वेगो भीमसेनस्य चोभयोः। च उचित समता हं ॥ ४४ ॥ 
वारयेच्च गिरीन्‌ सवा्रोषयेच्चैव सागरान्‌ ॥३७॥ न जानीते हि. यः भयः भेयसश्चावमन्यते । 

'उषर्‌ सात्यकि ओर मीमसेन दोनो बीरका जो वेगै = क्षमं द्यते वा भेयोऽुविन्दते ॥ ४५ ॥ 
वह सारे पर्वतौको बिदीणं कर सकता दे । समूर््रोके भी सुखा “ज राजा अपनी भजरईकी वात नहीं समक्ता ओर भेषठ 





सकता है ॥ २७ ॥ परूपोका अपमान करता दैः म शीघ्र ही राज्यसे भ्रट दो 

उवाच वाक्यं यद्‌ भीमः सभामध्य विदाम्पते। शाल एउ कमी ५ , 

रुतं तत्‌ सफलः ` तेन भूयश्चैव करिष्यति ॥ ३८॥ यणिपत्य दि राजानं राज्य क, 
प्रजानाय | चूतसमाम भीमसेने जो बात कही थी, उसे धेयः स्यान्न तु मोव्येन राजन्‌ गभ ~वम्‌ | ५; ९. य 

उन्होने सत्य कर दिखाया ओर जो शेष है, उसे मी वे अवदय (्यजन्‌ | यदि राजा युधिष्ठिरके सौमन नतमिसैक हभ; 

छ एणं करेगे ॥ २८ ॥ भूल अपना राज्य परातर कर छे तो यहीं श्रेयस्कर होगा 

भसुखस्थे तदा कणं वलं पाण्डवरक्षितम्‌ । ९ य [स सीकार करनेवलिका कमी भस नही 


रसदं तदा शप्तं व्यूढं गाण्डीवधन्वना ॥ ३९ ॥ रयवचनात्‌ छपाशीदो य? † 
धजय॒कणके साथ युद्ध चल रहा था, उस समय कर्णं न सन भ युधिष्ठिरः । 
सामने दी थातो भी पण्डर्वदवारा रध्चित सेना उसके खयि युधिष्ठर दया श च ॥ ४७ ॥ 
र्पो गयी; सोढ गण्डीदभारी अर्जन स्पूहएचनापू॑क दके के तरणः जा वय ओर मगवान्‌ शरी- 
उसकी रश्चा कर रहे ये ॥ ३९॥ बूयाद्धि ही उपर मरतिषटित कर सकते ट ॥ ४७ ॥ 
युष्माभिस्तानि चीणोनि यान्यसाभूनि साधुषु । व सशरम्‌ न 
अकारणरूतान्येव तेषां वः फलमागतम्‌ ॥ ४०॥ भगवान्‌ भीक गौ त, य 
"पाण्डव साधपुर द॒तो भी वुमखोगेनि अकारण ही युधिष्ठिर, अञं 2 ५.5 ~ ध 
उनके साथ ओ बरहुत-खे अनुचित बरताव किये ई, उन्दीका , अञ्न ओर मीमदेनसे जा कुछ भी कैश, वे 










यह फठ वुम्दं मिखा ह ॥ ४०॥ उ निःवदेद सीकार कर्‌ छेगे | ४८ ॥ - | 
आत्मनोऽथ त्वया रोको यत्नतः सवं आदतः! नातिक्रमिष्यते श्यो वचने कौरवस्य 
स॒ते संशायितस्तात आत्मा वै भरतपंभ ॥ ५९१। तष्य मन्येऽहं नापि ष्णस्य पा र 

(मरते ! दमने अपनी राके व्ि षठ त स घृतराष्की वात श्रीङष्ण गह य नीर 
अर 9 ५ 9 य धव ग रा उ नासेव 
रक्ष दुयांधनात्मानमात्मा स्॑स्य भाजनम्‌ । पतत्‌ दममहं मन्ये न च पार्थश्च विग्रहम्‌ । 


भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्रतम्‌ ॥ ४२॥ भरव बबीमि कः 
(तुर्योषन | अव दमगो च ` वजन भरवीमि त्वां ततपयसु 
आमा ( शरीर ) टी समस्त सुलोका भाजन हे । जैवे पात्रके 
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कायरता या प्राण-रश्नाकी भावनाते यह सव नहीं कहता हूं । 
ठम्हारे हितक्री वात व्रता रदा दँ । तुम मरणापन्न अवस्थाने 
मेरी यह वात याद करोगे ॥ ५०१ ॥ 


इति बद्धो विक्छष्येतत्‌ कृपः शारद्धतो वचः । 





| न १ भि न कनः ॐ = @ 


दी्धसुष्णं च निःश्वस्य शुशोच च मुमोह च ॥ ५१॥ 

दारदवानके पुत्र इद्ध कृपाचायं इस प्रकार बित्यप करके 
गरम-गरम लब्री सस रखीनिते हुए गोक ओर मोदके वशीभूत 
दो गये ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवंणि कृपवाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
६९ प्रनगर श्रीमहामारत शट्पपवमे इपाचायंका जचनदिपयक न्बौथा अध्याम पूरा हु ॥ ८ ॥ 


। क पञ्चमोऽध्यायः 
दुर्योधनका कृपाचायंको उत्तर देते हए सन्धि खीकार न करके युद्धका ही निम करना 


संजयं उवाच 
एवमुक्तस्ततो सजा गौतमेन तपखिना । 
निः्वस्य दीधेमुष्णं च तृष्णीमासीद्‌ विशाम्पते ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- प्रजानाथ ! तपसी कृपाचार्य 
रसा कहनेपर दुयोधन जोर-जोरसे गरम सष खीचता हुभ 
कुछ देरतक चुपचाप बैठा रदा ॥ १॥ 
ततो सुदं स ध्यात्वा धार्तराष्टो मदामनाः 
कृपं शारदतं वाक्यमित्युवाच परंतपः ॥ २ ॥ 
दो षड़ीतक सोच.विचार करनेके पश्चात्‌ श्रु्ओको 
वंन >ऽनेवाठे आपके-दसर महामनस्वी पुने शरद्वानके पुत्र 


, . ` पीङितारयको इस परकाल्डत्र दिया-॥ २ ॥ 
`. `. उ किञ्चित्‌ खुदा वाच्यं तत्‌ सवं भावितो ह्यहम्‌ । 
` छतं च भवता स्वं प्राणान्‌ संत्यज्य युभ्यता॥ ३ ॥ 


धविप्रवर | एक दितेषी सुदधद्को जो कुछ कना चायः 
वह सव्र आपने कह सुनाया । इतना ही नही, आपने परार्णोका 
मोह छोड़कर युद्ध करते हुए मेरी भ्मईके व्यि सव कुछ 
किया है॥ २३॥ 
गाहमानमनीकानि युध्यमानं महारथः । 
पाण्डवैरतितेजोभिलोंकस्त्वामनुद्वान्‌ ॥ ४ ॥ 
“तव सीगृिरना द्द्चफरीकी सेनाओंमि रते ओर 
अ रसना स्वधा ह्रै साथ युद्ध करते हुए 


च्छ 


(अ स १) 
+ च्छः छक) क्न 4 3 स्रा [कौ र ॐ 
॥ > १९८९ +~ ॥ 


खुद्दा यदि वाक्यं भवता भावितो छ्यदम्‌ । 
न मां प्रीणाति तत्‌ सर्वं मुमूषांरिव मेपजम्‌ ॥ ५ ॥ 
४आप मेरे दितचिन्तक सुद्‌ ई॑तो मी आपने युक्च जो 
बात सुनायी है, बह सब मेरे मनको उसी तरह पसद्‌ नहीं 
आती, जते मरणासन्न रोगीको दया अच्छी नदीं छती टै ॥ 
हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनसुत्तमम्‌ । 
दान रि न मे विप्राभ्य रोचते ॥ ६ ॥ 
प्महावादो | विप्रवर | आपने युक्ति ओर कारणेषि 
सुशज्घत, हितकारफ एवं उत्तम बात कदी दै तो भी बह युस 
अच्छी नदीं खग रदी १ ॥ ६ ॥ 
राज्याद्‌ विनिरतोऽस्माभिः कथं सोऽसा विश्वसेत्‌। 
अक्षते च नपतिर्जितोऽसाभिर्मदाधनः ॥ ७ ॥ 


भ° सं २९. १५ 


स फथं मम वाक्यानि दध्याद्‌ भूय एव तु 1 
ध्मलोगेनि राजा युधिष्टिरके साथ छट किया ट । वे 

माननी ये, मने उदं जूएमं जीतकर निधन बना दिया । 

एसी दामे बे दमणोर्गोपर विश्वास कैसे कर सकते ह १ हमारी . 

ब्रातोपर उन फिर भद्धा केते हो सकती ह १॥ ७६ ॥ 

तथा सम्प्राप्तः कृष्णः पाथंहिते रतः ॥ ८ ॥ 

पलग्धश्च इपीकेशास्तश्य कमौविच!रितम्‌ । 

स च मे वचनं ब्रह्मन्‌ कथमेवाभिमन्यते ॥ ९ ॥ 
श्रह्मन्‌ ! पाण्डवेकि हितम तलर रदनेवाठे श्रीकृष्ण मेरे 

यदा दूत बनकर अये थे, ठु मैने उन दीकेशकरे साथ 

धोखा किया । मेरा वह कमं अविचारपु्णं था | भव्य, अब 

वे मेरी बात कते मनेगे १॥ ८-९॥ 

विरुखाप च यत्‌ कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 

न॒ तन्मषंयते कृष्णो न राज्यहरणं तथ! ॥ १०॥ 
ध्वमा्मे वत्त्कारपू्वक व्ययी हं द्रौपदीने जो विसमपं 

किया था तथा पाण्डर्वोका जो राज्य छीन ल्या गया था, 

वह यर्ताव भीष्ण सदन नहीं कर सकते ॥ १० ॥ 

पकप्राणाबुभौ छृष्णावन्योन्यमभिसंधिती । 

पुरा यच्छरुतमेवासीदृद्य पद्वयामि तत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
ध्रभो ! भीकृष्ण ओर अजुन दोनो दो शरीर ओर पक 

प्राण ई । ये दोनो एक दुसरेके आभित ई। षद्ल जो बात 

मने केवर सुन रक्खी थी, उसे अब्र प्रत्यक्ष देख रदा ट ॥ 

सखस््रीयं निदतं श्चुत्वा। दुःखं खपिति केशायः। 

छृतागसो बयं तस्य स मद्थं कथं क्षमेत्‌ ॥ १२॥ 
८अपने भानजे अभिमन्युके मारे जानेका समाचार बुनकर 

आङृष्ण युखकी नीद नष्टा सोते ६ । इम स्व रोग उनके 

अपराधी हं, फिर वे मे केसे क्षमा कर सकते ६ १॥ १२॥ 

अभिमन्योर्बिनादेन न शमं कभतेऽञ्ख॑नः। 

स कथं मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १३॥ 
८अभिमन्युके मारे जानेसे अर्जुनको मी चैन नदीं 2, 

फिर वे प्रार्थना फरनेपर भी मेरे दिते छिथ कैसे यक 

करेगे १॥ .१३ ॥ 

मध्यमः पाण्डवस्तीक्ष्णो भीमसेनो महावलः । 

प्रतिश्षातं च तेनोग्रं भज्येतापि न स्षनमेत्‌ ॥ १४॥ 
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आमष्ाभारते 


[ शल्यपर्वणि ] 





(मङ्ञले पाण्डव महाबली भीमसेनका खमाव बड़ाही 
कठोर है | उन्दनि बडी भयंकर प्रतिशा की है । सूखे काटकी 
ध मेदी = सकते ॥ १४॥ 
उभो ती बद्धनिखि चाबद्धकङ्रौ । 
कृतवैराबुभौ वीरौ यमावपि यमोपमौ ॥ १५॥ 

ष्दोनों माई नकुल ओर सहदेव तलवार ग्रधि ओर कवच 
धारण किये हुए यमराजके समान भयंकर जान पड़ते र । वे 
दोना वीर सुञ्षसे वेर मानते ई ॥ १५॥ 
धरण्यन्तः शिलण्डी च छतवैरौ मया सह । 
तौ कथं मद्धिते यत्नं कु्यौतां द्विजसत्तम ॥ १६॥ 

'द्विजभेष ! धृष्युन्न ओर दिखण्डीने मी मेरे साय वैर 
बोध रक्खा दैः फिर वे दोनो मेरे दितके स्मि कैसे यत्न कर 
सकते ह १॥ १६॥ 
दुःटासनेन यत्‌ कप्णा एकवस्ा रजखला । 
परिङ्धि्ट खभामभ्ये सर्व॑रोकस्य पयतः ॥ १७ ॥ 
तथा विवसनां वीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः । 

ध्रोपदी एक बन्न पहने हुए थी, रजखलखा थी । उस 
अवस्थामे जो बह भरी समामे खयी गयी ओर वुःशासनने स 
लोगेकि सामने ज उसे महान्‌ क्छेदा प्हुचायाः, उसका जो 
बखर उतारा गया ओर उसे जो दयनीय ददाको पटा दिया 
गया, उन सब बार्तोको पाण्डव आज भी याद रखते § ॥ 
न निवारयितुं शक्याः संप्रामात्ते परंतपाः ॥ १८॥ 
यदा च द्रौपदी द्विष्टा मदिनाशाय दुःखिता। 
स्थण्डिठे नित्यदा रोते यावद्‌ वैरस्य यातनम्‌ ॥१९॥ 

“सख्यि अय उन शवुतापी वीरतोको युदधसे रोका नदीं 
जा सकता । जबसे द्रोपदीको क्डेदा दिया गया, तवते बह 
दुखी शे मेरे विनाशका संकल्प ठेकर प्रतिदिन मिदरीकी वेदी- 
पर खोया करती हे । जबतक वेरका पूरा बदला न चुका छिया 
जाय, तब्रतकके ख्ये उसने यह ब्रत छे रक्खा हे ॥१८.१९॥ 
उघ्रं तेपे तपः कृष्णा भत्‌ णामर्थसिद्धये । 
निक्षिप्य मानं वपं च वासुदेबसहोद्रा ॥ २० ॥ 
ष्णाय ्रप्यवव्‌ भूत्वा शुश्चषां कुरते सद्‌ा । 
इति सवं समुरं न निवौति कथञ्चन ॥ २९ ॥ 

द्रोपदी अपने पतिर्योके अमी मनोरयकी सिद्धिके सिये 
बड़ी कठोर तपस्या करती हे ओर वसुदेवनन्दन भीङृष्णकी 
० णा मान ओर अमिमानको वृर फककर्‌ सदा 
दासीङ़ी माति द्रौपदीकी सेवा करती हे । इस प्रकार इन सारे 
कारयोके रूपमे रकी आग प्रज्बछिति हो उठी 8, जो क्विसी 
प्रफार बुस नहीं सकती ॥ २०-२१ ॥ 

स संधेयः कथं भया । 
कथं च राजा सुक्त्वेमा प्रथिवी सागयाम्बराम्‌॥ २२ ॥ 
पाण्डवानां प्रसादेन भोक्ष्ये राज्यमहं कथम्‌ । 

'अमिमन्युके विनासे जिनके दयम गहरी चोट पटची 


दै, उस अर्जुनके साथ मेरी सन्धि कैसे हो सकती है १ जब मै 
समुद्रसे धिरी हु सारी पृथ्वीका एकच्छन्र राजाकी हैसियतसे 
उपमोग कर चुका हू तत्र इस समय पाण्डर्वोकी पाका 
पात्र बनकर कते राज्य मोगूंगा १॥ २२२ ॥ 

उपयुपरि राज्ञं वे ज्वङित्वा भास्करो यथा ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिरं कथं पदचादचुयास्यामि दासवत्‌ 1 

(मस्त राजाओंके ऊपर सूर्यके समान प्रकाशित होकर 
अव्र दासकी मति युधिष्ठिरे पीछे-पीछे केसे चदगा१।२३१॥ 
कथ भुक्त्वा खयं भोगान्‌ दत्वा दायां पुष्कलान्‌ ॥ 
कृपणं वतेयिष्यामि छृपणेैः सह जीविकाम्‌ । 

(स्वयं बहुत-ते मोग भोगकर ओर प्रचुर धन दान करके 
जव दीन पुख्पेकि साथ दीनतापू्णं जीबिकाका आभय ले 
करस प्रकार निर्वाह कर सकगा १॥ २४ ॥ 
नाभ्यखयामि ते वाक्यमुक्तं स्निग्धं हितं त्वया॥२५॥ 
न त॒ सन्धिमहं मन्ये प्राप्तकालं कथञ्चन । 

'आपने स्नेहवश दितकी ही वात कदी है । आपकी इख 
बातत मै दोष नहीं निकारता ओर न इसकी निन्दा ही करता 
हं । मेरा कथन तो इतना ही है करि अव किसी प्रकार सन्धिका 
अवढर नहीं रह गया है । मेरी ेसी ही मान्यता ३ ॥ २ ५२ ॥ 
छनीतमनुपदयामि सुयुद्धेन ~ (स 
नाय छ्कावयितुं काठः सयो 

श्ानुभकिो तपानेवाठे बीर [ अव मै 
कटेममे ही उत्तम नीतिका पालन 
समव कायरता दिखनेक्रा नही, 
ही हे ॥ २६९॥ 
इटं मे बहुभिर्य्रदत्ता 


समञ्च रह हू । हमारा य 
उत्साहपूवक युद्ध करनेका 





(तात ! मने बरहुतमे 


त दवणा दे द| (~ न 

भवण फर्‌ छवा । रातु मार्‌ शेवः 
भरण-पोपणके योग्य मा खग 
कर दी। इतना ही नदी, भने दीनो ¢ 
सम्पन्न कर दिया है उद्धा 


अुक्ताश् भागाखिवर्म,  वराषमलुपाछितम्‌ + 
स विविधा सेवितो मयां ।२९॥ ` 


थ गतमाचृण्यं क्रम्य 
५ दू रसय जति, अस बयो ॥ ३०॥ 


करियाः नाना प्रकारके भोग भोरौः ष्‌ निरन्तर 
कवन कया जौर विग गि; परम, अथं ओर 
उष्ण दो गवा || २९३० || दोनो ऋणते' 
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६) परतप ॥ १८. 
कार -पएव नः। 
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पञ्चमोऽध्यायः 


४१२७ 


= न -- 





न शवं सुखमस्तीति कुतो राट कतो यशः । 

इ कीतिर्विधातन्या सा च युद्धेन नान्यथा ॥ ३१ ॥ 
(संसारम कों मी सुल सदा रहनेवास्म नदीं है । फिर 

राट जीर यदा मी कैसे स्थिर रह सकते द १ य्ह तो कीतिका 

ही उपार्जन करना चादिये ओर कीर्तिं युद्धे सिवा किती 

दुसरे उपायसे नहीं मिक सकती ॥ २३१ ॥ 

गृहे यत्‌ क्षभियस्यापि निधनं तद्‌ विगर्हितम्‌ । 

अधर्मः खमहानेष यच्छय्यामरणं गहे ॥ ३२ ॥ 
श्षन्नियकी मी यदि घरमे मृत्यु हो जाय तो उसे निन्दित 

माना गया है । घरमे खाटपर सोकर मरना यह क्षत्नियके ज्ि 

महान्‌ पाप है ॥ ३२ ॥ 

अरण्ये यो विमुच्येत संभ्रामे वा तजुं नरः । 

कतुनाहृत्य महतो महिमानं स गच्छति ॥ ३३ ॥ 
'्जो बड़े-बड़े यरञोका अनुष्ठान करके वने या संग्राममे 

शरीरका त्याग करता है, वही क्षत्रिय महस्वको प्रास्त होता है ॥ 

करुपणं विखपन्नातां जरयाभिपरिष्ठुतः । 

त्रियते ख्दतां मध्ये क्षातीनां न स पूरुषः ॥ ३४॥ 

, धजिखका शरीर बुढापेसे जर्जर हे गया हो, जो रोगसे 


- पीडित हो, परिवारके लोग जिसके आसपास बेठकर रो रे 
न ओर उन रोते हृए्ट खजनोकि बीचमे जो करण वितमप ` 
`“. ुरते-करते अपने प्राणोका परिष्याग करता दै, बह पुरुष 


कदसनेयोग्य नदीं हे ॥ ३४ ॥ - 
त्यक्त्वा तु विविधान्‌ भोगान्‌ प्राप्तानां परमां गतिम्‌ । 
अपीदानीं सुयुद्धेन गच्छेयं यत्सलोकताम्‌ ॥-३५॥ 
(अतः जिन्देनि नाना प्रकारके भोगोका परित्याग करके 
उत्तम गति प्रात कर टी है, इस समययुद्धके द्वारा मै उन्दीके 
लोकंमिं जार्जगा ॥ ३५ ॥ 
शूराणामायंबुष्टाना- संग्रपेष्वनिवतिनाम्‌ । 
धीर ग्द ता -;- सर्वेपां क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ २६॥ 


= 
१ 
{ ष, 


`स. थधन वं वाससिविष्पे । 


५जिनके आचरण भेष है, जो युद्धते कभी पीठे नहीं 
हटते, अपनी परतिशाको सत्य कर दिखति ओर यशे दवारा यजन 
करनेवाठे ह॑ तथा जिन्देनि शखरकी _ धाराम अव्थर्नान 
करिया है उन समसत बुद्धिमान्‌ पुर्पोका निश्चय ही खगम 
निवास होता दै ॥ न ध र 

मुदा नूनं प्रपद्यन्ति युद्धे हयष्सरसा गणाः 
पदयन्ति नूनं पितरः पूजितान्‌ खरसंसवि 
अप्येभिः परिवृतान्‌ मोदमानां खिविष्पे ॥ ३८॥ 

(निश्चय ही युद्धम प्राण देनेवाखौकी ओर अष्ठरर् बही 
परस्नताते निहारा करती ई । पिवृगण उन्हं॑ अवश्य ही 
देवतारजोकी समाम सम्मानित देते देखते ६। ये खरगमं 
अप्सरा्मवि बिरकर आनन्दित हेते देले जते ट ॥३७-३८॥ 








पन्थानममरेयौन्तं शुरेश्चेवानिवर्तिभिः । 
अपि तत्छंगतं माग वयमध्यारुदेमहि ॥ ३९॥ 
पितामहेन वृद्धेन तथाऽऽचार्यण धीमता 1 
जयद्रथेन कर्णेन तथा दु्शासनेन च ॥ ४०॥ 
ष्टववा तया युद्धम पीठ न दिखानेवाके शरबीर जिख 
मार्मसे जाते ईै क्या उसी मार्गपर अव हमरोग भी वृद्ध 
पितामहः, बुद्धिमान्‌ आचार्य द्रोण, जयद्रयः कणं तया 
दुः्शासनके साय आर्द्‌ गि १ ॥ २९-४० ॥ 
घटमाना मदर्थं सिन. दताः छरा जनाधिपाः । 
शेरते लोहिताक्ताङ्गाः संग्रामे शरविक्षताः ॥ ४१ ॥ 
कितने ही वीर नरेश मेरी बिजयके स्यि यथाशक्ति चेष्ट 
करते हु याणसे क्षत-विकत हो मारे जाकर रक्तरञ्जित दारीरसे 
संग्राममूमिमे सो रहे ई ॥ ४२ ॥ 
उत्तमाख्जविदः श्रा यथोकतक्रतुयाजिनः 1 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ यथान्यायमिन्द्रसद्मस्वधिष्ठिताः॥४२। 
(उत्तम अलके ज्ञाता ओर शाख्नोक्त विषिते यश करले- 
बाठे अन्य शूरवीर यथोचित रीतिते युद्धम प्रा्णोका परित्याग 
करके इन्द्रलोकर्म प्रतिष्ठित शे रदे ६ ॥ ४२॥ 
तैः खयं रचितो मागो दुर्गमो हि पुनर्भवेत्‌ । 
सम्पतद्धिर्मदावेगयस्यद्धिरिह सद्वतिम्‌ ॥ ४३॥ 
८उन वीरंने खयं ठी जिख मार्गका निर्माण किया है, वह 
पुनः बड़े वेगते सद्रतिको जानेवाठे बहुतंलयक वीरोदारा 
दुर्गम हो जाय ८ अर्थात्‌ इतने अधिक वीर उस मागे यात्रा 
करे कि भीड़के मारे उसपर चखना कठिन हो जाय ) ॥४३॥ 
ये मवर्थे हताः शखास्तेषां छृतमनुसमरन्‌ । 
ऋणं तत्‌ भतियुञ्जानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४४ ॥ 
धजो शूरवीर मेरे स्थि मारे गये ई, उनके उस उपकारका 
निरन्तर स्मरण करता हुआ उस ऋणको उतारनेकी चेषटमे 
संखग्न होकर मँ राज्यम मन नदी खगा उकता ॥ ४४ ॥ 
घातयित्वा वयस्यांश्च आतूनथ पितामहान्‌ । 
जीवितं यदि रक्षेयं खोको मां गयेद्‌ धुवम्‌ ॥ ४५॥ 
(मित्रौ, मादर्यो ओर पितामहोको मरवाकर यदि भम अपने 
प्ार्णोकी रका करट तो शारा संसार निश्चय टी मेरी निन्दा 
करेगा ॥ ४५ ॥ > 
कीददां च भवेद्‌ राज्यं मम हीनस्य बन्धुभिः 
ससिभिश्च विरोषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ ॥ ४६॥ 
व्न्यु-बान्धवो ओर मिर्रषि ्टीन हो युधिष्ठिरे पेम 
पद्नेपर मुच्ने जो राज्य मिलेगा, बह केसा होगा १॥ ४६ ॥ 
सोऽषहमेतादशं त्वा जगतोऽस्य पराभवम्‌ । 
ततः खगं प्राप्स्यामि न तदन्यथा ॥ ४७॥ 
८इसख्यि म जगत्‌का पेखा विनाश्च करके अब उत्तम 
युदधके द्वार टी सखग॑जेक प्रास्त कर्टगा । मेरी सद्रतिके लवि 
वूसरा कोई उपाय नदीं र, ॥ ४७॥ 
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अीमहामारते 
~~ 


[ शस्यप्व॑णि ] 








पवं दुयांधनेनोक्तं सवं सम्पूज्य तद्वचः । 
साधु साध्विति राजानं क्षत्रियाः सम्यभापिरे॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार राजा दु्योंधनकी कही हरं यह वात सुनकर 
समर क्षत्रिरयेनि ध्हुत अच्छाः बहुत अच्छा" कहकर उसका 
आदर करिया ओर उसे भी धन्यवाद दिया ॥ ४८ ॥ 
पराजयमशोचन्तः कृतचित्ताश्च विक्रमे 1 
सवं सुनिश्चिता योद्ुसुदभ्रमनसो ऽभवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
सश्रने अपनी पराजयका शोक छोड़कर मन-दी-मन 
पराक्रम करनेका निश्चय किया । युद्ध करनेके विषयमे सवका 
पक्का बिचार हो गया ओर सव्रके हृदयम उत्छाह भर गया ॥ 
ततो घाहान्‌ समाश्वस्य सवे युद्धाभिनन्दिनः । 
ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ ५० ॥ 
तश्चत्‌ सवर योद्धा्भनि अपने-अपने वाहरनोको विभ्ाम 


दे युद्धका अभिनन्दन किया भौर आढ कोससे कुछ कम वृरी- 

पर जाकर डेरा डाला ॥ ५० ॥ 

आकारो विद्ुमे पुण्ये परस्थे हिमवतः ट्युभे । 

अरुणां सरखतीं प्राप्य पपुः सस्युश्च ते जलम्‌॥५१॥ 
आकारके नीचे हिमाख्यके शिखरकी सुन्दर, पवित्र एं 

क्षरित चौरस भूमिपर अरुणसङिला सरस्वतीके निकट जाकर 

उन सबने स्नान ओर जख्पान किया ॥ ५१ ॥ 

तव ॒पुत्ररृतोत्साहाः पर्यवतंन्त ते ततः । 

पर्यवस्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 


सर्वं राजन्‌ व्यवत॑न्त क्षत्रियाः काडचोदिताः ॥ ५२ ॥ ` 


राजन्‌ | वे कप्रिरित समस्त क्षत्रिय आपके पुब्रद्रारा 
उत्साह देनेपर एक दुसरेके द्वारा मनको स्थिर करके पुनः 
रणभूमिकी ओर लट ॥ ५२ ॥ 


इति धीमहाभारते शल्यपर्वणि दर्योघनवाक्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत शत्यपवमे इमो भनक वाक्यविषयक प्रवो अच्याय पुरा हुमा ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


दुर्योधने पूष्ठनेपर अश्वत्थामाका श्यो सेनापति बनानेके लिये प्रस्ताव, 
दु्योधनका शस्यसे अनुरोध ओर शरयदरारा उसकी खीडति 


संजय उवाच 

अथ हैमवते परस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
सवं एव महायोधास्तन्न तत्र समागताः ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह-महाराज | तदनन्तर हिमाखयके ऊपरकी 
चोर भूमिम डेरा डाखकर युद्धका अभिनन्दन करनेवाले समी 
महान्‌ योद्धा वहा एकत्र हुए ॥ १॥ 
शार्यश्च चिघ्रसेनश्च शकुनिश्च महारथः । 
अश्वत्थामा कृपद्चेव तवम च सात्वतः ॥ २ ॥ 
खपेणोऽरिटसेनश्च धृतसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
जयत्सेनश्च राजानस्ते रा्रिसुपितास्ततः ॥ ३ ॥ 

शस्य चित्रसेनः महारथी शकुनिः अश्वत्थामा, कृपाचार्य 
सात्वतवंशी कृतवर्मा, सुपेणः अरिषटतेनः पराक्रमी धूतसेन ओर 
अयत्सेन आदि राजार्अनि वहीं रात बितायी ॥ २-३॥ 
रणे कणे धरासिता जितकाशिभिः । 
नालभञ्दामे ते पुत्रा हिमवन्तसरते 

रणभूमिमे वीर क्के मारे जनिपर 0 
हेनेवारे प्राण्डवोदारा इराये हुए आपके पुत्र हिमाखय पर्वत- 
के सिवा ओर की शान्ति न पा सके || ५ ॥ 
स राजानं शल्यसंनिधौ । 

रण राजन्‌ सम्पूज्य विधिवत्तदा 

राजन्‌ । सप्रामभूमिमे विजयक षि परयल ् 
सब योद्धानि वहां एक साय होकर शस्यके समीप राजा 
दु्योधनका विभि सम्मान करके उपे इस प्रकार कदा 
रत्वा परास्त्वं योदरुमर्हसि । 


((-0. 11145511 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ युणाणवुमनिन्दितम्‌ 


येनाभिगप्ताः संभरामे जयेमाुटदो वयम्‌ ॥ ६१ 
(नरेश्वर ! तुम किसीको सेनापति बनाकर ातु्ओंके 


युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर हमखोग विपश्षर्योपर विन ~ 


म्ा्त करे°॥ ६ ॥ 

ततो दुयांधनः स्थित्वा स्थे रथवरोत्तमम्‌ । 

सवयुद्धविभावक्षमम्तकग्रतिमं युधि ॥ ७ ॥ 

खङ्ग भरच्छन्नरिरसं कम्बुभ्रीवं॒पियंवदम्‌ । 
व्याकोशपद्मपताक्षं उ्याघास्यं मेरगौरवम्‌ ॥ ८ ॥ 

स्थाणोपस्य सरां स्कन्धनेत्रगतिखरैः । 


सुविस्तीणूषरोडसम्‌ ॥ ९ ॥ 






स व (शङ ` च 
काञ्चनोपलसंधातेः सदर पिरसषिकम्‌ । ११॥ 
स. स 
सर्वलक्षणसम्पन्नं निपुणं श 
वण स ॥ १३॥ 


साङ्गास्तु ततत्वतः। 
आराध्य ध वरान्‌ सम्यगास्यानपञ्चमान्‌ ९४। 
अयोनिजायामुत्पच्नो पलाव्‌ बतरमैमहातपाः। 
तमपतिमकमौणं ्रोणेनायोनिजेन यः ॥ १५॥ 
पारगं सविन, > णाषतिमं  शवि। 
दतम्‌ ॥ १६॥ 


४ 





षठो ऽध्यायः 


४१२९ 








तमभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमश्वत्थामानमव्रवीत्‌ । 


राजन्‌ | तव॒ आपकर पुत्र दुर्योधन रथपर वबैटकर 
अश्वत्यामाके निकट गया । अश्वत्थामा महारथिरयेमिं भेष, 
युद्धविपयक समी विभिन्न भार्वोका ज्ञाता ओर युद्धम यमराज- 
के समान भयंकर है । उसके अङ्ग सुन्दर £, मस्तक केदसि 
आच्छादित टै ओर कण्ठ शह्खके समान सुशोभित होता दै । 
वह्‌ प्रिय वचन बोखनेवात्म है । उसके नेत्र विकसित कमल- 
दख्के समान सुन्दर ओर सुख व्याघ्रे समान मयंकर दै । 


उस मेरुपर्वतकी-सी गुरुता है । स्कन्धः नेत्र गति ओर 
स्वरम वह भगवान्‌ शङ्करके वाहन बृपमके समान है । 
उखकी भुजा पुष्ट, सुगटित एवं विशार ई । वक्षःखरूका 
उत्तमभाग भी सुविस्तृत दै । वह बल ओर वेगम गस्ड़ एवं 
वायुकी बरारी करनेवाखा दै । तेज सूर्यं ओर बु 
शुक्राचार्यके समान है । कान्ति, रूप तथा मुखकी शोभा-इन 
तीन गुरणोमिं वह चन्द्रमाके तुख्य है । उसका शरीर सुव्णमय 
प्रस्रसमूहके समान सुशोभित होता है । अर्गोक्रा जोड़ या 
संधिस्थान भी सुगठित है । ऊर, कणिग्रदेश ओर पिण्डकि्यो- 
ये सुन्दर ओर गो ई । उक्षके दोनो चरण मनोहर 
अङ्कुलो ओर नख भी सुन्दर £ मानो विधाताने उत्तम 
गुणोका बारंबार स्मरण करके बड़े यत्नसे उसके अर्गोका 
निर्माण फिया हो । वह समस्त श्भलक्षणोति सम्पन्न, समस्त 


^ कायम ऊुशक ओर बेदवि्ाका समुद्र॒ है । अश्वत्थामा 


श्रु्ओंपर वेगपूर्वक विजय पानेमे समथं है । परंदु रतरुभकि 
छियि बलमूर्वक उसके ऊपर विजय पाना असम्भव दै । वह 
दौ अङ्गि युक्त च॑र चरर्णोवाठे धनुरवेदको टीक-टीक 
जानता है । छर्हौ अङ्गोसदित चार वेदो ओर इतिहास-पुराण- 
रूप पञ्चम वेदका भी अच्छा शाता दै । महातप्ी 
अश्वत्थामाफो उसके पिता अयोनिज द्रोणाचायने बड़े यत्नते 
कठोर व्र्तद्वारा तीन नेत्रोवाढे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
कृरके अयोनिजा कृपीके ४५ उद्मन्न किया था । उसके 
मीक. कीं. तुख्ना नहीं ६ । इस भूतख्पर वह अनुपम 
ॐ {द भुक्त ६ । सम्पूणं विदयाओंका पारज्गत विद्वान्‌ 
ओर णका महासागर द । उस अनिन्दित अशवत्यामा- 
के निकट जाकर आपके पुत्र ुर्योधनने इस प्रकार 
--॥ ७-१६६ ॥ 
पुत्रोऽद्यय सर्ैषामस्ाकं परमा गतिः 1 
अव तसाभ्िवोयाने कोऽस्तु सेनापतिम॑म ॥ १८ ॥ 
व्रह्मन्‌ ! म हमारे गु हो ओर इष समथ दु 
मरे सष वह वहे हे । तः * उ त सते बड़े सरे हो । अतः तुम्हारी आशासे सेना- 
१, धनुरदके दस अङ्ग श्त प्रशचर ६ै- मत, आरा्ठि, धृति, 


( 3 ्त्रुमेदनः चिभरित्सा, उदीपनं जीर एष्ट ॥ 
१ क चिश्चा, अहमरक्षा भौर इसका ताथन--गे धनुर्वेद 


के चार चरण कदे गये दं । 


पतिका निर्वाचन करना चाहता हँ | यताओ, अव कौन मेरा 
सेनापति हो, जिसे आगे रखकर हम सब रोग एक साय हो 
युद्धम पाण्डर्वोपर विजय प्राप्त करे ° ॥ १७-१८ ॥ 
द्रीणिरुवाच 
अयं कुखेन रूपेण तेजसा यदासा धिया । 
सर्वर्गणैः समुदितः शल्यो नोऽस्तु चमूपतिः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामाने कहा--ये राजा शस्य उत्तम कुलः 
सन्दर रूप, तेज, यशः भी एवं समसत सहरुणेति सम्पन्न ई” 
अतः ये ही हमारे सेनापति हा ॥ १९ ॥ 
भागिनेयान्‌ निजांस्त्यक्त्वा छतज्ञोऽस्मायुपागतः। “ 
महासेनो महावाहुर्भदासेन इवापरः ॥ २०॥ 
ये एेसे कृतज्ञ ई कि अपने सगे मान्जोको मी छोड़कर 
हमरे पक्ष्म आ गये द । ये महाबाहु शस्य दूसरे महाठेन 
( कारिकेय ) के समान महती सेनाति सम्पन्न ६ ॥ २० ॥ 
पनं सेनापतिं त्वा चृपति नृपसत्तम 1 
दाक्यः भाप्तु जयो ऽस्माभिरदेवेः स्कन्दमिवाजितम्‌ २१ 
दूपभे्ठ ! ओते देवतानि किंसीसे पराजित न होनेवाछे 
स्कन्दको सेनापति बनाकर असुरोपर विजय प्रा की यी, 
उसी प्रकार मलोग मी इन राजा शस्यको सेनापति बनाकर 
शत्रुओंपर विजय प्रात कर सकते ई ॥ २१॥ 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सर्वं एव नराधिपाः । 
परिवार्य स्थिताः शल्यं जयराब्दांशच चक्रिरे ॥ २२॥ 
च मतिं चक्ररावेशं च परं ययुः । 
्रोणपुत्रके एेसा कहनेपर समी नरेश राजा शद्यको 
्रेकर खड़े टो गये ओर उनकी जय-जयकार्‌ करने कगे । 
उन्दनि युके स्थि पूरणं निश्चय कर लिया ओर वै अत्यन्त 
अविशर्मे भर ५ ॥ त € 
ततो दुर्योधनो भूमी सथित्वा तम्‌ ॥ २३॥ 
उवाच प्रा्षछिर्भत्वा प्रोणभीष्मसमं रणे। 
अयं स काठः सम्प्राप्तो भिन्राणां मित्रवत्सल ॥ २४ ॥ 
यत्र मित्रमित्रं वा परीक्षन्ते युधा जनाः । 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने भूमिपर खडा टो रथपर बैठे 
हप रणभूमिर्म द्रोण ओर भीष्मके समान पराक्रमी राजा शस्य 
चे हाय जोड़कर कहा--मित्रवत्सऊ ! आज आपके मित्रेकि 
शमने वह्‌ समय आ गया दै जब कि यिद्रान्‌ पुरुप दात्र या 
मित्रक परीश्चा करते ६ ॥ २३-२४६॥ 
स भवानस्तु नः शरः प्रणेता वाहिनीमुखे ॥ २५॥ 
रणं याते च भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 
भविष्यन्ति सामात्याः पञ्चाश निरुयमाः॥ २६॥ 
'आपर हमारे शररबीर सेनापति होकर सेनाके भुदानेपर खद 
हौ । रणभूमिम आपके जते ही मन्दबुद्धिः पाण्डव ओर 
पाञ्चाठ अपने मन्तर्योसदित उदयोगश्च्य हो जायगेः ॥२५-२६॥ 


दुर्योधनवचः शरुत्वा शल्यो मद्ाधिपस्तदा । 
उवाच वाक्यं थाक्यक्षो राजानं राजसंनिधौ ॥ २७॥ 
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उस समय बचनके रहस्यको जाननेवाङे मद्रदेशके खामी ` 


राजा शब्य दुर्योधनके वचन्‌ सुनकर समस्त राजा्कि सम्युल 
राजा दुयौषनसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 
शल्य उवाच 

यत्तु मां मन्यसे राजन्‌ कुखराज करोमि तत्‌ । 
त्वत्मियार्थ॑हि मे सर्व प्राणा राज्यं धनानि च ॥ २८ ॥ 

हल्य वोले--राजन्‌ ! कुराज ! तुम मुश्षसे जो कुछ 
चाहते होः मै उसे पूणं करटा; क्योकि मेरे प्राण, राज्य 
जौर घन सय तुम्हारा प्रिय करनेके छ््यि दी ह ॥ २८ ॥ 
दुयोधन उवाच 


सैनापत्येन चर्ये त्वामहं मातुखातुखम्‌ । 


श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 1 


सोऽस्मान्‌. पादि युधां भरष्ट स्कन्दो देवानिवाहवे॥२९॥ 
दुयंधनने कहा-योद्धा्मि रेष्ठ मामाजी [ आप 
अनुपम वीर द । अतः म खेनापति-पद ग्रहण करनेके स्वि 
आपका वरण करता दं । से स्कन्दने युद्धस्थले देवतार्जाकी 
रश्चा की थीः उसी प्रकार आप दमलोर्गोका पान कीन्यि ॥ 
अभिषिच्यख राजेन्द्र देवानामिव पावकिः । 
जहि शात्रून रणे वीर महेन्द्रो दानवानिव ॥ ३० ॥ 
राजाधिराज । बीर | जते स्कन्दने देवताओौका सेनापतित्व 
खौकार किया था; उसी प्रकार आप मी हमारे सेनापतिके 
पदपर अपना अभिषेक कराद्ये तथा दानवोका वध करनेवाङे देव- 
राज इन्द्रके समान रणभूमिमे हमारे राघ्ररओका संहार कीजिये ॥ 


इति भीमद्टाभारते शल्यपवंणि छल्यवुर्योधनसंवावे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
इत प्रकार भीमहयभारत शल्यममे शरम आर दुबनका संबादविषयक छम अष्याय पुर्‌! हुभा॥ ६ ॥ 


स्ठमोऽध्यायः 
राजा शल्क षीरोधित उद्धार तथा भी्ष्णका युधिष्ठिरको शस्यवधके लिये उत्साहित करना 


संजय उवाच 

पतच्ङ्त्या वयो राल्ञो मद्रराजः भ्रतापवान्‌ । 
दुर्योधनं तदा राजन्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह-महाराज । राजा दुर्योधनकी यह 
गात सुनकर प्रतापी मद्रराज शस्ये उससे इस प्रकार कहा-॥ 
दुयोधन महावाहो शण वाक्यविदां वर । 
यवितौ मन्यसे छृष्णौ रथस्थौ रथिनां वरौ ॥ २ ॥ 
न मे तुल्यावुभावेतौ वादवीयं कथंचन । 

“वाक्यवे्ता्भमिं शरेष्ठ महावराह दुर्योधन । तुम रथपर 
बेठे हए भिन दोना भीङ्ष्ण जौर अञजुनको रथिय शरेष्ठ 
खमञञते दोः ये दोनो बाहुबरूम किसी प्रकार भेरे समान 
नदी ६ ॥ २९ ॥ 
उद्यता पृथिवी सवां सघुराञसमानवाम्‌ ॥ ३ ॥ 
योधयेयं रणमुखे सङ्द्धः किमु पाण्डवान्‌ । 

म युदक भुहानेपर ङुपित हो अपने सामने युद्के 
मण्डले साय युद्ध कर सकता हट । रिर्‌ पाण्डर्वोकी तो ब्रात 


त च व्यूहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे ॥ 
पति सत्यं रवीमयेय दुयोधन न संशयः । क 
५ रममम इन्तीके समी पत्रो ओर सामने आयि 

9 सोमर्कोपर भी विजय प्राप्त कर दगा सप भ सेह नरौ 
करि, म तुम्हारा सेनागति होऊंगा ओर रेते यूहा र 
कग, जिते शत्रु लोध नही सके । दुर्योधन | यहं तुमते 
सञ्ची वात कहता हूं । इमे कोर संदाय नही हैः ॥ ५-५१॥ 





एवमुक्तस्ततो राजा मद्राधिपतिम्जसा ॥ ६ ॥ 

अभ्यषिञ्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम । 

विधिना शाख्दष्टेन छ्ि्टरूपो विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
भरतशेष्ठ । प्रजानाथ | उनके एेसा कहनेपर क्लेशसे 


दबे हुए राजा दुर्योधनने शासनीय विधिके अनुसार सेनाके श 


ह 


मध्यभागे मद्रराज शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
कर दिया ॥ ६-७॥ 


अभिषिक्ते ततस्तस्मिन्‌ सिंहनादो महानभूत्‌ । 
तव सेन्येऽभ्यवादन्त वादित्राणि च भारत ॥ ८ ॥ 
मारत | उनका अभिषेकं हो जानेपर आपकी सेनाम यदे 
जोरते सिंहनाद होने गा ओर भति-मातिके बाजे बज उठे ॥ 
हणश्चासंस्तथा योधा मद्रकाश्च महारथाः । 
तष्डडश्चव राजानं शत्यमाहवशोभिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मदरदेशके महारथी योद्धा हमै भर गये ग -भ््यममे 
शोमा पानेवाठे राजा शल्यकी स्तुति करे ल्गे-॥ ९॥ 
क चम समागतान्‌ । 
प्राप्य धातंराषटरा महाबलाः ॥ १०॥ 
निलिलाः पृथिवीं सर्वा भरदासन्तु हतद्विषः ! 


| 


} 


४ ए वा क २ । 


= क 


„ राजन्‌। आप चिरंजीवी हो । सामने आयि हए शतुर्ज- ` ८ 


का सहार कर डां 
सभी महाबली 
शासन करं || 


। आपके बाहुबल्को 

५ व नाग क 

० 

चं दि शकतो रणे जेतु सञुयसुस्मानवान्‌ ॥ १९ ॥ 

वा षद तु किमु खञ्जयसोमकान्‌ । 

1 
धमां खं ससक 

पर विजय पाना कौन यी बात दै! ॥ १११ ॥ 
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गह्यभारत उर 





दयरयकरा कसक सेनापति-पदपर अभिषेकं 
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सप्तमोऽध्यायः 


४१३१ 


चच -------=-वववव-ववववववच् 


एव सम्पूज्यमानस्तु मद्राणामधिपो वद्धी ॥ १२॥ 
हष प्राप तदा वीणे वुरापमरूतात्मभिः। 

उनके द्वा इस प्रकार प्रशंसित होनेपर बर्वान्‌ वीर 
मद्रराज शस्यको वह हषं प्रास हु, जो अकृतात्मा ८ युद्धकी 
शिकषासे रहित ) पुरक स्मि दुरम हे ॥ १२१ ॥ 

शल्य उवाच 

अद्य चाहं रणे सवान्‌ पञ्चाखान्‌ सह पाण्डयेः ॥१३॥ 
निहनिष्यामि वा राजन्‌ खर्गं यास्यामि बा हतः। 

शल्यने का-राजन्‌ ¡ आज मै रणभूमिं पाण्डरो 
सित समस्त पाञ्चालको मार डर्दगा या खयं शी माय 
जाकर खगंलेक्मे जा पह चंगा ॥ १३२ ॥ 
मद्य पदयन्तु मां रोका विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ १४॥ 
मद्य पाण्डुसुताः सवं वासुदेवः ससात्यकिः । 
पञ्चारश्ेदयश्येव द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ १५॥ 
शण्ययज्ञः शिखण्डी च सवे चापि अभद्रकाः 
विक्रमं मम पदयन्तु धनुषश्च महद्‌ बलम्‌ ॥ १६॥ 

आज सब्र लोग य निर्भय ५ देख? 
आज समस्त पाण्डव, › सात्यकिः पाञ्चा ~ 
देशके योद्धा; ५ समी पुत्रः धृषटचुम्नः व 
समस्त प्रमद्रकगण मेरा पराक्रम तथा मेरे महान्‌ 
अपनी ओखां देख ङं ॥ १४-१६॥ 2: 
, खाघवं चारवीयं च अुजयोश्च बलं युधि । 
अद्य पदयन्तु मे पाथाः सिद्धाश्च सह चारणैः ॥ १७ ॥ 


यादा मे बलं वाह्मोः सम्पव्स्त्रेषु या च भे । 


जंद्य मे विक्रमं दृष्ठ पाण्डवानां महारथाः ॥ १८॥ 
प्रतीकारपरा भूत्वा चेएन्तां विविधाः क्रियाः । 

आज ऊुन्तीके समी पुत्र तथा चारणौसषित सिद्धगण भी 
युदधमें मेरी $र्ती, अल-बर ओर याहुबरल्को देखें । मेरी दोनो 
सजामि जैसा ब्र है तथा अर्का मुञने जैव शान है, 
उसके अनुखार आज मेरा पराक्रम देखकर पाण्डव महारथी 
उसके परतीकारमं तत्पर द्यो नाना प्रकारके काये लि 
सचेष्ट हौ ॥ १७-१८२ ॥ 
अद्य सेन्यानि पाण्डूनां द्रावयिष्ये समन्ततः ॥ १९॥ 
द्रोणभीष्मावति बिभो सूतपुत्रं च संयुगे । 
विचरिष्ये रणे युध्यन्‌ परियार्थं तव कौरव ॥ २०॥ 

कुश्नन्दन { आज मै पाण्डर्वोकी सेनार्भोको वारो ओर 
मगा दगा । प्रमो | युद्धस्पल्मे तुम्हारा भिय करके लिये 
आज म॑ द्रोणाचायं, भीष्म तथा सुतयुत्र कर्णेते मी यद्कर 
पराक्रम दिखाता ओर जूक्षता हआ रणमभूमि् खब ओर 
विचरण करूगा ॥ १९२० ॥ 


अभिषिक्ते तथा दास्ये तव सैन्ये मानद । 

न॒ करणंव्यसनं किंचिन्मेनिरे तत्र भारत ॥ २१॥ 
` संजय कते हि-- मानद | भरतनन्दन । इस प्रकार 

आपकी तेना्मिं राजा शस्यकां अमिपेक होनेपर खमस 


योद्ार्जोको कर्णक मारे जनेका थोढा-सा भी दुःख नहीं 
रह गया ॥ २१ ॥ & 
ष्टः खमनसश्चेव यभूवुस्तत्र सैनिकाः । 
मेनिरे निहतान्‌ पाथान्‌ मद्रराजवशं गतान्‌. ॥ २२ ॥ 
वे सव-के-सव प्रसन्नचित्त होकर दर्षते भर गये ओर यह 
मानने त्रो कि कुन्तीके पुत्र मद्रराज शास्य बदा पदक 
अवद्य ही मारे ज्येगे ॥ २२॥ 
मदं प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्वभ। 
तां यतनिमुषिता सुप्ता हर्षचित्ता च साभवत्‌ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | आपकी सेना महान्‌ हषं पाकर उस रामम बही 
रदी ओर सो गयी । उसके मन्म यड़ा उत्साह था ॥ २३॥ 
तव तं शब्दं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
वाक्यं सर्वक्षत्रस्य पर्यतः ॥ २४॥ 
उस समय आपकी सेनाश्न वह महान्‌ दर्षनाद सुनकर 
राजा युधिष्ठिरे समसत क्षत्रियोकि सामने ही भगवान्‌ भीकृष्ण- 
से कहा--॥ २४॥ 
मद्रयजः कृतः दाल्यो धार्त॑राष्ेण माधव । 
सेनापतिरमंदेष्वासः सवंसेन्येषु पूजितः ॥ २५॥ 
ध्माधव | धृतराष्रपुत्र दुयांधनने समस्त सेनार्भद्रारा 
सम्मानित महाधनुषंर मद्रराज श्स्यको सेनापति बनाया १॥ 
पतज्ज्ञात्वा यथाभूतं कुरु माधव यत्क्षमम्‌ । 
भवान्‌ नेता च गोप्ता च विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ २६॥ “ 
'्माधव { यद्‌ यथाथ सूयते जानकर आप जो उचित चे 
वेषा करे; क्योकि आप ही इमारे नेता भौर परक ६ । 


, इक्षल्यि अग्र जो कायं आवश्यक टो, उसका सम्पादन फीमियेः॥ * 


तमब्रवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपम्‌ । 

आतौयनिमहं जाने यथातच्वेन भारत ॥ २७॥ 
महाराज ¡ तब भगवान्‌ भीकृष्णने राजाय कशा- 

(भारत | मं ऋतायनङ्कमार राजा शल्यको अच्छी तरद 

जानता ह ॥ २७ ॥ 

वीर्यवांश्च महातेजा मदात्मा च विरोषतः । 

कृती च चित्रयोधी च संयुक्तो खाथवेन च ॥ २८ ॥ 
धे बलदादी" मदातिजस्वी, महामनस्वी, विद्वान्‌ बिचिव्र 

युद्ध करनेवाठे ओर श्ीघतापूरवकर अल-शल्नोका पयोग करनै- 

वाठे ई ॥ २८॥ 

यादग्‌ भीष्मस्तथा व्रोणो यादक्‌ कर्णश्च संयुगे । 

तादशस्तद्दिशि्ये वा मद्रजो मतो मम ॥ २९॥ 
'मीम्म, द्रोगाचायं ओर कर्णं-ये सब खोग युद्ध जते 

पराक्रमी ये, येते ्ी या उनसे मी यदृकर पराक्रमी मै मद्रराज 

शस्यको मानता हं ॥ २९ ॥ 

युदध.थमानस्य तस्याष्ट चिन्तयानश्च भारत । 

योद्धारं नाधिगच्छामि तुल्यरूपं जनाधिप ॥ ३०॥ 
ध्मारत [ नरेश्वर ! मेँ ब्रहुत सोचनेपर भी युदपरायण 

शस्यके अनुरूप वृत्रे किसी योद्धाको नही पा रश हं ॥१०॥ 
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न 


धृधुन्स्य च तथा बलेनाभ्यधिको रणे ॥ ३१९॥ 
` 'प्भरतनन्दन | दिखण्डीः अजनः भीम, सात्यकि ओर 
रुते मी वे रणभूमिमे अभिक यराली ह ॥ ३१ ॥ 
मद्रराजो मदप्ज सिहद्धिरद्चिक्रमः 1 
विचरिष्यत्यभीः काटे कालः क्रुद्धः प्रजास्व ॥ ३२॥ 

धरहारा । 8िद ओर हाथीके समान पराक्रमी मद्रराज 
शस्य परल्यशरालमे प्रजापर कुपित हुए कालके समान निर्भय 
होकर रणभूमिमे विचरेगे ॥ ३२॥ 
तस्याद्य न॒ प्रपद्यामि भतियोद्धारमाहवे । 
त्वागते पुर्यव्याध् शादृखसमविक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
'पुरुपरसिंह | आपका पराक्रम धिहके समान दे । आज 
आपके सिवा युद्धस्थले दूसरेको एेसा नदीं देखता, जो शस्य- 
कै सम्मुख होकर युद्ध कर सके ॥ ३३ ॥ 
सदेवरोके छत्स्मेऽसिन. नान्यस्त्वत्तः पुमान्‌ भवेत्‌। 
मद्रराजं रणे क्रदं यो हन्यात्‌ कुखनन्दन ॥ ७ ॥ 
कुखनन्दन ! देवता्भोसदित इस सम्पूणं जगत्‌ आपके 
सितरा दूखरा कोई एेा पुरुष न है, ज रणम कुपित हू 
मद्रराज शद्यको मार सके ॥ ३४ ॥ 
अहन्यहनि युध्यन्तं श्चोभयन्तं वरं तव । 
तस्माज्जहि रणे शल्यं मधवानिव शम्बरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
(इससे प्रतिदिन समराङ्गणमे क्षते ओर आपकी सेना- 
" फो विक्षुब्ध करते हुए राजा शस्यको युद्धम आप उसी प्रकार 
मार डाछ्ियिः जसे इन्द्रने शम्बरासुरका वध क्रिया था ॥२५॥ 
धजेयश्चाप्यसौ वीरो धार्तराेण सत्छृतः । 
` तथैव हि जयो यूनं हते मप्रेश्वरे युधि ॥ ३६॥ 
ध्वीर शास्य अजेय ह । दुर्योधनने उनका बड़ा सम्मान 
क्रिया ह। युद्धम मद्रशजके मारे जनेषर निश्चय आपकी ही 
जीत होगी ॥ ३६ ॥ 
तसिन्‌ हते हतं सवं धार्तराष्रवटं महत्‌ । 
पतच्छुत्वा महाराज वचनं मम॒ साम्प्रतम्‌ ॥ २७॥ 
रत्युद्याहिं रणे पाथं मद्रराजं महारथम्‌ । 
जहि चैनं महायादो वासयो नमुचि यथा ॥ ३८ ॥ 
(महाराज ¡ कुन्तीरमार ! उनके मारे जानेपर आप समद 
लं किं दुयोधनक्री सारी विशाछ सेना टी मार डस्य गयी । 
दस समय मेरी इस वातको सुनकर महारथी मद्रराजपर 
न्दरं फीजिये ओर महावाहो । जैसे इन्द्रने नमृचिका वथ 





किया या, उसी प्रकार आप भी उन्हं मार डस्य ॥३७-३८॥ 


न चैवात्र द्या कायौ मालुखोऽयं ममेति वे! 
क्षचधर्म॑ पुरस्कृत्य जहि भद्रजनेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
ये चेरे मामा ह" रेखा समञ्चकर आपको उनपर दया 
नक्ष करनी चादिये । आप क्षत्रियधरमैको सामने रखते हुए 
मद्रराज शद्यको मार डङे ॥ ३९ ॥ 
दरोणभीष्मार्णवं तीत्वौ कणंपातालसम्भवम्‌ । 
मा निमज्ञख सगणः शास्यमासाद्य गोष्पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्मीष्म द्रोण ओर कर्णरूपी महाहागरको पार करके आप 
अपने मेवकोँसदित रास्यरूपी गायकी खुरी न इव जाये ॥४०॥ 
यच्च ते तपसो वीयं यच्च क्षां वरं तच । 
तद्‌ दर्शय रणे सर्वे जदि चैनं महार्थम्‌ ॥ ४१ ॥ 
(राजन्‌ ! आपका जो तपोवर ओर क्षात्रवङ है, वह्‌ सब 
रणभूमिमे दिखाद्े ओर इन महारथी शस्यकरो मार डाखियिः॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं केदावः परवीरहा । 
जगाम शिविर सायं पूज्यमानोऽथ पाण्डयेः ॥ ४२॥ 
दयघुवीरो का षंदार करनेवाछे मगवान्‌ श्रीकृष्ण यह्‌ बात 
कृकर सायंकार पाण्डवेति सम्मानित हो अपने शिविरे 
नचठे गये ॥ ४२ ॥ 
केदावे तु तदा याते धर्मयुत्रो युधिष्ठिरः । 
विख्ज्य सवोन्‌ भरातृश्च पश्चाखानथ सोमकान्‌ ॥ ४३॥ 
सुष्वाप रजनी तां तु विशल्य इव ऊरः 1 
भीङष्णके चट जानेपर उस समय धमंपुत्र युधिष्टिरने 
अपने सव्र भादयौ तथा पाञ्चाल ओर सोमकौको भी विदा 
करकेरातम अङकशरहित दाथीकेखमान शयन किया ४२३ ॥ 
ते च सवं महेष्वासाः पञ्चालाः पाण्डवास्तथा ॥ ४४॥ 
कणस्य निधने हृष्टः सुपुपुस्तां निशां तदा । 

९ वे समी महाधनुर्धर पाञ्चाढ भौर पाण्डव-योद्धा कण्के । 
मार जानेव दयम भरकर रात्रिम सुखकी नीद सोये ॥४४३॥ 
गतज्चरं मदेष्वासं तीणेपारं महारथम्‌ ॥ ४५॥ 

ण्डवेयानां 3 
वभूव ॒पाण्डयेयानां सेन्थं च मुदितं शप । 
खतपुत्रस्य निधने जयं ख्ध्वा च मारिप ॥ ७६ ॥ ` 
माननीय नरे ! स्तुत कर्णंके मारे जानेते विजय 
पाकर महान्‌ धनुपर एवं विशा रथेति सुशोभित पाण्डव-तेना 


बूत प्रसन्न हृद थी, मानो वह युद्धसे पार निश्चिन्त 
हो गयी हो ॥ ४५-४६ | देकर निभिन्त 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि शर्पसैनापत्याभिषेके सघमोऽध्यायः 1 ७ ॥ 


द प्रकाय भ्रीमहामारत्‌ कल्यप्वैमं रारथणा मनापके 


0 पद्पर अमिेकशरिणयक सत्य, अध्याय पुरा दुभा ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


उभय पक्की सेनाओंक्ा समराङ्गणमे उपय्थित होना एवं 


संजय उवाच 
व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 
अब्रवीत्‌ तायकान्‌ सोन संनष्टन्तां महारथाः ॥ १ ॥ 


बची हद दोन सेनाओंकी सं्याका र्थन 
सजय कहते दज रात व्यतीत हो गया ५ 
राजा दुर्योधनने आपके समसल सैनिकपि ६९६५ 


= कटा-'महारथी 
सवच बाकर युद्धे लवि तैयार हो जाः || १ ॥ र 
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अण्मोऽध्यायः 


४१३३ 








राज्ञश्च मतमाज्ञाय खमनह्यत॒ सा चमूः । 
अयोजयन्‌ रथास्तूर्णं पर्थधावंस्तथा परे ॥ २ ॥ 
अकटप्यन्त च मातङ्गाः समनह्यन्त पत्तयः । 
रथानास्तरणोपेतांशचकर रलये सहस्रशाः ॥ २३ ॥ 
राजाका यह अभिप्राय जानकर सारी सेना युद्धके ले 
सुसजित होने ठगी । कुछ लोगेनि तुरंत दी रथ जोत दिये । 
वुरे चारो ओर दौडने रूगे । हाथी सुसजित क्रिये जाने रगे । 
पैदल सैनिक कवच बोधने खगे तथा अन्य सदर सेनिरकनि 
रर्थोपर आवरण डा दिये ॥ २-३ ॥ 
वादिजाणां च निनदः प्रादुरासीद्‌ विशाम्पते । 
मयोधनाथं योधानां वकानां चाप्युदीयंताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ ! उस समथ सब ओरसे भोति-भातिके वार्घोकी 
गम्भीर ध्वनि प्रकट होने र्गी । युद्धके स्यि उद्यत योदा्ओं 
ओर आगे यदृती हई सेनारओंका महान्‌ कोखाहर सुनायी 
देने खगा ॥ ४॥ 
ततो बलानि सबोणि हतशि्णनि भारत । 
प्रसतानि व्यददयन्त सत्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मारत | तत्पश्चात्‌ मरनेसे बची हुई सारी सेनार्पे मृलयु- 
को ही युद्धे छौनेका निमित्त बनाकर प्रान करती 
दिखायी दीं ॥ ५॥ 
हास्यं सेनापति छृत्वा मद्रराजं महारथाः । 
परविभज्य वरं सर्व॑मनीकेयु व्यवस्थिताः ॥ £ ॥ 
समक्त महारथी मद्रराज शल्यको सेनापति वनाकर 
ओर सारी ठेनाको अनेक भागेमिं विभक्त करके भिनन-भिन्न 
दमे खड़े हुए ॥ ६ ॥ 
ततः अत पुत्रेण तव सैनिकाः । 
छरपश्च तवमौ च द्रौणिः शस्योऽथ सौवलः ॥ ७ ॥ 
न्ये च पार्थिवाः शेषाः समयं चक्रुरादताः। 
तदनन्तर आपके सम्पूणं सेनिक कपाचायं, कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा, शस्यः शकुनि तथा वचे हुए अन्य नरेशेनि राजा 
दुर्योधनते मिखकर आदरपुवंक यह नियम बनाया-॥७३॥ 
न न प्केन योद्धव्यं कथञ्चिदपि पाण्डवैः ॥ ८ ॥ 
यो शोकः पाण्डे युभ्यद्‌ यो व युष्यन्तसुत्छजेत्‌। 
स॒ प युक्तः पातकश्चोपपातकः ॥ ९ ॥ 
'्मलोगेमिते कोद एक योद्धा अकेत्म रहकर कियी 
तरह भी पाण्डर्वोके साथ युद्ध न करे । जो अक्रेखा दही 
पाण्डवोके साथ युद्ध करेगा अथवा जो पाण्डर्वकि साय 
जृहते हए वीरको अकर छोङ देगा, वह पोच पातको ओर 
उपपातकसि युक्तं होगा ॥ ८-९॥ 
(अद्याचार्यसुतो दौणिर्नेको युध्येत शुभिः ।) 
अन्योन्यं परिरक्षद्धियांदग्यं सहितैश्च ह 1 
पवं ते समयं ग तत्र महारथाः ॥ १०॥ 
मद्रराजं पुरस्छृत्य द्रवन्‌ परान्‌ 1 
“आज आचार्यपुत्र अश्वस्यामा शचश्रुजेकि साय अकेले 


युद्ध न कर । दम सव्र खोगेकरो एक साथ होकर एक दुसरेकी 


म० स° २-१ १६ 


रश्चा करते हए युद्ध करना चाहिये । एसा नियम बनाकर वै 
सय महारथी मद्रराज दास्यको अगे करके तुरंत ही रनुओं- 
पर ट्ट पड़ ॥ १०१ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ व्यूह्य सेन्यं महारणे ॥ ११॥ 
अभ्ययुः कौरवान्‌ राजन्‌ योत्स्यमानाः समन्ततः। 

राजन्‌ | इसी प्रकार उस महासमरभं पाण्डव भी अपनी 
सेनाका प्यूह बनाकर सब ओरसे युद्धके स्मि उदयत हो कोररवोपर 
चद्‌ आये ॥ ११२ ॥ 


तद्‌ वदं भस्तशेष्ठ॒श्चुब्धाणंवसमसखनम्‌ ॥ १२॥ 
समुद्धवाणंवाकारसुद्धतस्थङ्कञजरम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! बह सेना विश्चुग्ध महाखागरकफे समान कोल- 
हल कर रही यी । उशके रथ ओर हाथी बड़े वेगते आगे 
गरट्‌ रहे थे, मानो किसी महासमुद्र्मे ज्वार उठ रहा हो १२१। 
धृतराष् उवाच 
द्रोणस्य चेच भीष्मस्य राधेयस्य च मे श्वुतम्‌ ॥ १३॥ 
पातनं शंस मे भूयः रदाल्यस्याथ सुतस्य मे । 
धतरा बो --संजय | मने द्रोणाचार्य, भीष्म तथा 
राधापुत्र कर्णक वधका सारा इृततान्त सुन चिया है । अब्र 
पुनः भुञ्चे शस्य तथा मेरे पुत्र दुर्योधनके मारे जनेका 
सारा समाचार कह सुनाओ ॥ १३६ ॥ 
कथं रणे हतः शास्यो धमंराजेन संजय ॥ १४॥ 
भीमेन च मदावाहुः पुत्रो दुर्योधनो मम । 
संजय { रणभूमिमे राजा शस्य॒धर्मराजके द्वारा केसे 
मारे गये तथा भीमसेनने मेरे महाबाहू पुत्र दुर्योधनका वध 
कैवे किया १ ॥ १८६ ॥ | 
तजय उवाच 
क्षयं मनुष्यदेहानां तथा नागाश्वसंक्षयम्‌ ॥ १५॥ 
शणु राजन्‌ स्थिये भूत्या सभ्रामं शंसतो मम । 
संजयने कहा-राजन्‌ | जां हाथी, घोदे ओर 
मनुप्येकि दारीर्योका महान्‌ संहार हभ था, उस संग्रामका मं 
वर्णन करता हर आप युस्िर होकर सुनिये ॥ १५३ ॥ 
आदा वखबती राजन्‌ पुत्राणां तेऽभवत्तदा ॥ १६॥ 
हते द्रोणे च भीष्मे च सूतपुत्रे च पातिते । 
शल्यः पाथन्‌ रणे सवौन्‌ निहनिष्यति मारिष॥ १७॥ 
माननीय नरेश | द्रोणाचार्य, मीष्म तथा सूतपुत्र कर्णक 
मारे जानेपर आपके पुत्रके मनने यह प्रबठ आशा दहे गयी 
कि शत्य रणभूमिमं सम्पूणं ऊन्तीङुमार्योका वध कर 
डाटगे ॥ १६-१७॥ 
तामादां हदये छृत्वा समाश्वस्य च भारत । 
मद्रराजं च समरे समाधित्य महारथम्‌ ॥ १८॥ 
नाथवन्तं तदाऽऽत्मानममन्यन्त सखुतास्तव । 
भारत ! उसी आशाको दयम रखकर आपके पुत्रको 
कुठ आश्वा्न मिटा ओर वे समराङ्गणमे महारथी मद्रराज 
शस्यका आश्रय ले अपने-आपको सनाथ मानने कगे ॥१८३॥ 
यदा कणं हते पाथः सि्टनादं प्रचक्रिरे ॥ १९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शल्यपवणि 1 








तदा लु ताचक्राच्‌ राजन्नाविवेदा महद्‌ भयम्‌ । 
राजन्‌ | कर्णके मारे जानेे प्रसन्न हुए डुन्तीके पुत्र 
उग्र धिहनाद करने ठ्गेः उख समय आपके पुकि मनमे 
बड़ा भारी भव समा गया ॥ १९१ ॥ 
तान्‌ समाश्वास्य योधास्तु मद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ २०॥ 
भ्यूह्य व्यूहं महाराज सर्व॑तोभद्रस्दधिमत्‌ । 
प्रत्युद्ययौ रणे पाथन्‌ मद्रराजः भ्रतापवान्‌ ॥ २९१॥ 
विधुन्वन्‌ कासुकं चित्रं भारण्नं वेगवत्तरम्‌ ! 
र्थप्रवरमास्थाय सन्धवाद्वं महारथः ॥ २२॥ 
महाराज | तव्र प्रतापी महारथी मद्रराज शस्यने उन 
योद्ाओंको आश्वासन दे समृद्धियाली सर्वतोभद्रनामक व्यूह्‌ 
यनाकर भारनाशक अत्यन्त वेगशाखी ओर बिचित्र धनुषको 
कपते हुए धी बो़सि युक्त शष्ठ रथपर आरूढ हो पाण्डवो- 
पर आक्रमण किया ॥ २०-२२॥ 
तस्य खतो महाराज रथस्थोऽदोभयद्‌ रथम्‌ । 
स तेन _ संचो वीरो रथेनामित्रकर्पणः ॥ २३॥ 
तस्थौ शरो महाराज पुत्राणां ते भयप्रणुत्‌ । 
राजाधिराज ¡ शस्यकरे रथपर बेठा हुआ उनका सारथि 
उस रयक्री शोभा बरदा रहा था। उस रथते धिरे हुए शत्रु 
ददन शूरवीर राजा शस्य आपके पुर्नोका मय दूर करते हए 
युदधके ्थि खङ़ दो गये ॥ २३६ ॥ 
भ्याणे मद्रराजोऽभून्मुखं व्यूहस्य दंशितः ॥ २४ ॥ 
मद्रकः सितो वीरैः कर्णपुरेश्च दुजयैः । 
मसानकाङमे कवचधारी मद्रराज शल्य डस वैन्य हके 
युलस्यानमे ये | उनके साय मद्रदेशीय वीर तथा कर्णे 
दुजंय पुत्र मीये ॥ २४३॥ 
सव्येऽभूत्‌ छृतवमौ च .त्रिगरतैः परिवारितः ॥ २५॥ 
गोतमो वश्षिणे पादवं शकेश्च यवनैः सह । 
अश्वत्थामा पृष्ठतोऽभूत्‌ काम्बोजैः परिवारितः॥ २६ ॥ 
्यूहके वाममागे त्रिगतेसे भिरा दुभा ृतवमां खदा 
या। दक्षिण पाश्वे शकं ओर यवनाकी सेनाके साथ 
कपाचायं थे ओर पृष्ठभागे काम्बोजेपि धिरकर अश्वत्थामा 
खड़ाथा॥ 34 रक्षतः 
ऽभवन्मध वैः 
रक्षितः _ऊरपु्गपैः। 
हयानीक्रेन महता सावङश्चापि संत्रृतः ॥ २७॥ 
प्रययो म महारथः । 
मध्यभागमं कुर प्रमुख वीरोद्रारा सरणि 
दुर्योधन ओर घुड्खवाररोकी विशाल सेनासे पिय इभा चु 
म था । उसके लाय महारथी उदक मी समू सेनासहित 
थुद्धके स्यि आगि बद्‌ रह था॥ २७१ ॥ 
पाण्डवाश्च महेष्वासा व्यूह्य सेन्यमरिदमाः ॥ २८॥ 
शरिधा भूता महाराज तब सैन्यमुपाद्रवन्‌ । 
महाराज । दुर्ओका दमन करनेवाछे महाधनुर्ध॑र 
पाण्डव मी सेनाका व्यूह्‌ बनाकर तीन मागि विभक्त हो 
आपकी ठेनापर चद्‌ आये ॥ २८९ ॥ 


तथा महारथी क्णके मारे जनिपर र 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 6681001 





धृष्द्युञ्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः ॥ २९ ॥ 
शल्यस्य वाहिनी हन्तुभभिदुद्ुबरादवे । 

( उन तीनेकरि अध्यक्ष ये-- ) धृष्टश्च, शिखण्डी ओर 
महारथी सात्यकरि । इन रोगेनि युद्धसल्मे शल्यकी सेनाका 
वध करनेके स्यि उसपर धावा बो दिया ॥ २९३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा स्वेनानीकेन संचरतः ॥ ३० ॥ 
शल्यमेवाभिदुद्राव जिघांसुर्भरतर्षभः। 

अपनी सेनाते धिरे हए भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरे शस्य- 
को मार डाल्नेकी इच्छसे उनपर ही आक्रमण किया ॥३०३॥ 
हार्दिक्यं च मदेष्वासमर्नः शघरुसैन्यहा ॥ २१९॥ 
संश्तकगण्येव  वेगितोऽभिषिदुद्धवे 1 

शान्रुसेनाका संहार करनेवाे अर्जनने महाधनु्र 
कृतवमां तथा संशस्कगर्णोपर बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ 
गोतमं भीमसेनो वै सोमकाश्च महारथाः ॥ ३२ ॥ 
अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र॒ जिघांसन्तः परान्‌ युधि । 

राजेनद्र | भीमतेन ओर महारथी सोमकगर्णोने युद्धमे 


-शतुरओका संहार करनेकी इच्छसे कृपाचार्यपर धावा बोल दिया॥ 


माद्रीपुजौ त॒ रछुनिसुद्धकं च महारथम्‌ ॥ २३ ॥ 
ससैन्यौ _ सदसेन्यौ तादुपतस्थतुराहये । 
सेनासदित माद्रीक्मार नख ओर सहदेव युद्धस्थले 
अपनी ठेनाके साय खड़े हुए महारथी शकुनि ओर उद्कका 
सामना करनेके खयि उपखित ये ॥ ३३१ ॥ 
तथैवायुतरो योधास्तावकाः पाण्डवान्‌ रणे ॥ ३४ ॥ 
अभ्यवतन्त॒ संकरद्धा विविधायुधपाणयः । 
स पः ४ स प्रकारके अस्र-रा्ञ सख्यि 
धम मरे हुए आपके पक्षे दस हजार 
सामना करने खगे ॥ ३४९ | ध. 
र धृतरा उवाच 
दते भौप्मे महेष्वासे द्रोणे कणे महारथे ॥ 
®+ केष । 
ङख्न्बखव।राष्टेु पाण्डवेषु च संयुगे । ० 
उरखरब्धेषु ~ पाथघु पराक्रान्तेषु संजय ॥ ३६ ॥ 
मामकानां प्रेषां च कि शिटमभवव्‌ । 
तयान पूछा संजय । महाधनुर्धर मीप्म, द्रोण 
पाण्डवयोद्धा योदेसे ही बच गय कर ओर 


यि ये 
अत्यन्त पेत होकर पराक्रम दिखाने करि 


मेरे ओर शनुभक प्म कितनी सेनां रोष रह गयी यी १॥ 
संजय उवाच 
(र चय पर राजन्‌ युद्धाय समुपस्थिताः ॥ £ 
वा ; ॥ 
यावश्चासीद्‌ यट रिष्टं संग्रामे तन्निवोध मे। १ 
= कहा- राजन्‌ | हम ओर हमारे शत्र जिद 
युद्धके ल्य उपखित हुए ओर उस च 
वताता सुनिये ॥| ३७६ || प ए गी यी, बह सत 
र्क्श सहस्राणि रथानां भरतर्पभ ॥ ३८॥ 


नवमोऽध्यायः 
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दशा दन्तिसहस्ाणि सप्त चेय शतानि च । 

पूणं शातसदश्चे द्वे हयानां त्र भारत ॥ ३९॥ 

पत्तिकोटथस्तथा तिस्रो वलमेतत्तवाभवत्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | आपके पश्चमे ग्यारह हजार रथ, दस हजार 

सात सौ हाथी; दो त्मख धोड़े तथा तीन करोड़ पैदल-इतनी 

सेना शेष्र रह गयी यी ॥ ३८-२९९ ॥ 

रथानां षरसहस्नाणि षट्‌सहस्राश्च कुञ्जराः ॥ ४०॥ 

दशा चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत । 

पतद्‌ यरं पाण्डवानामभवच्छेपमादवे ॥ ४२॥ 
भारत | उस युद्धम पाण्डर्वोके पास छः हजार रथः छः 

हजार हाथी; दस हजार धोड़े ओर दो करोड़ वैदलक--इतनी 

तेना शेप थी ॥ ४०-४१ ॥ 

पत॒ एव समाजग्ुयुद्धाय भरतर्पभ । 

पवं विभज्य राजेन्द्र॒ मद्रराजवशे स्थिताः ॥ ४२॥ 

पाण्डवान्‌ प्रत्युदीयुस्ते जयगृद्धाः, प्रमन्यवः । 
मरतभर्ठ ! ये ही वैनिक युद्धके स्यि उपस्ित हुए थे । 


राजेन्द्र । इस प्रकार सेनाका विभाग करके विजयकी 
अभिल्पाते क्रोधे भरे दृ आपके सैनिक मद्रराज शल्यके 
अधीन हो पाण्डर्वोपर चद्‌ आय ॥ ४२१ ॥ 
तथेव पाण्डवाः शुराः समरे जितकाशिनः ॥ ४२३॥ 
उपयाता नरव्याघ्राः पञ्चालाश्च यदाखिनः। 

इसी प्रकार समराङ्गणमे विजयते सुशोभित होनेवाले 
शूरवीर पुख्परसिंह पाण्डव ओर यशस्वी पाञ्चाक वीर आपकी 
सेनाके समीप आ पहुचे ॥ ४३१ ॥ । 
इमे ते च वधेन परस्परयधेपिणः ॥ ४४॥ 
उपयाता नरग्याधाः पूर्वां संध्यां भरति प्रभो । 

प्रमो | इख प्रकार परस्पर वधकी इच्छावाठे ये ओर वे 
पुरपर्विह योद्धा प्रातःकाल एक वुखरेके निकट अयि ॥४४३॥ 
ततः प्रवन्रृते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
तावक्रानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४५॥ 

फर तो परस्पर प्रहार करते हुए आपके ओर शत्रु-पश्षके 
हेनिकेमिं अव्यन्त मयानक घोर युद्ध छिड़ गया ॥ ४५ ॥ 


इति आीमहाभारते शल्यपव॑णि व्यूदनिमाणेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत शटयपरवमे व्यूह-निमौणभरिषयक आठ अध्याय पूरा हभा ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका छोक मिखाकर कुक ४५ शोक दै ) 


नवमोऽध्यायः 
उभय पशुकी सेनार्भाका घमासान युद्ध ओर कोरव-सेनाका पलायन 


प संजय उवाच 

ततः प्रवदते युद्धं कुरूणां भयवर्धनम्‌ 1 

खृंजयैः स्॒राजेन्द्र घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- गजेन्द्र ! तदनन्तर कौरर्वोक 

संजये करि साथ घोर युद्ध आरम्भ हो गयाः जो देवासुर-सग्राम- 

के समान भय बद़नेवाल्ा था ॥ १॥ 

य॒ रथा गजौघाश्च सादिनश्च सहस्रदाः । 

वाजिनश्च पराक्रान्ताः समाजग्मुः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
वैद, रथीः हायीसवार तथा सदल्ञौ शुड्खवार पराक्रम 

दिखति हुए एक दूसरे मिड़ गये ॥ २.॥ 

गजानां भीमरूपाणा द्रवता निःखनो महान्‌ । 

अश्रूयत यथा काठे जलदानां नभस्तले ॥ २ ॥ 
जते वर्पाकाल्के आकाशे मेर्घोक़ी गम्भीर गजना होती 

सती ह, उसी प्रकार रणमूमिमे दौड़ ठगाते हए मीमकाय 

गजरार्जोका महान्‌ कोखदङ सुनायी देने खगा ॥ ३ ॥ 

| ¦ केचित्‌ सरथा रथनोऽपतन्‌ ॥ 

दद्रवन्त रणे वीरा द्राग्यमाणा मदोत्कदैः ॥ ४ ॥ 
मदोन्मच इाधिर्योकि आघाते कितने दी रथी रथसदित 

लोट गये । बरहुत-से वीर उने खदेढे जाकर इधर 


र भागने-खगे ॥ ४ ॥ 
व पादर्ांश्च रथिनस्तत्र रिक्ताः । 
आर ! उव युद्रखलपं धिाभ्ात रथिन दधवा 


तथा पादरक्षकको अपने बा्णेति मारकर यमलक मेज दिया 
सादिनः शिक्षिता राजन परिवार्यं महारथान्‌ । 
विचरन्तो रणेऽभ्यघ्नन्‌ आासदाक्स्यष्टिभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | रणभूमिमे विचरते हुए बहुत-से सुशिक्षित 
घुड़सवार बद्धे-बड़ र्थोको पेरकर उनपर प्रास, शक्ति तथा 
चऋृष्िरयोकरा प्रदार करने खो ॥ ६ ॥ 
धन्विनः पुख्याः केचित्‌ परिवायं महारथान्‌ । 
पकं वहव आसाद्य प्रययुय॑मसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कितने टी धनुर्धर पुरुष मशरथिर्योको घेर छेते ओर एक- 
एकपर वहूत-ते योद्धा आक्रमण करके उसे यमलोक पटच 
देते ये ॥ ७॥ 4 
नागान्‌ रथवरांश्चाल्ये परिवायं महारथाः । 
सान्तरायोधिनं जष्युरंवमाणं महारथम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्य महारथी कितने ष्टी हाथियों ओर भेष रथिर्योको 
वेर ठेते भौर किंषीकी ओय युद्ध करनेवाठे भागते दए महा- 


 रथीको मार डाख्ते थे ॥ ८॥ 


तथा च रथिनं करं विकिरत्तं शरान्‌ बहन्‌ । 

नागा जष्लुमंदाराज समन्ततः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! करं दायिर्योनि क्रोधपू्ंक बहते बार्णोकी 

वपां फरनेवाले किसी रथीको सब्र ओरते धेरकर मार डाख॥ 

नागो नागमभिद्रुत्य रथी च रथिनं रणे । 

दरक्तितोमरनाराचेनिजष्ने तन्न॒ भारत ॥ १०॥ 
भारत !। वह्यं रणभूभि्म एक दायीसवार दरे दाथी- 
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श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 1] 


व ------------------------ 


सवारपर ओर एफ रथी दूसरे रथीपर आक्रमण करके शक्ति, 
तोमर ओर नारार्चौकी मारे उवे यमलोक परहुचा देता था ॥ 
पादातानवसुद्‌नन्तो रथवारणवाजिनः 1 

` रणमध्ये व्यददयन्त कुर्वन्तो महदाफुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
समराङ्गणके वीच बहुत से रथः, हाथी ओर घोड़े पेद 

योद्धाओंको कुचलते तथा सको अत्यन्त व्याकुल करते हुए 

दृष्टिगोचर होते थे ॥ ११॥ 

हयाश्च पर्यधावन्त चामरेरुपदोभिताः। 

हंसा हिमवतः प्रस्थे पिवन्त इव मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
जसे दिमाज्यके शिखरकी चौरस भूमिपर रहनेवाठे हंस 

नीचे पृथ्वीपर ज पीनेके स्वि तीव्र गतिते उड़ते हुए जाते ई 

उसी प्रकार चामरदोभित अश्च वहां सब ओर बड़े वेगसे 

दौड़ लगा रदेये ॥ १२॥ 

तेषां तु वाजिनां भूमिः खुरेश्चित्रा विशस्पते 1 

अरोभत यथा नारी करजः क्षतविश्षता ॥ १३॥ 
प्रजानाथ | उन घोर्दोकी टपेसि खुदी हरं भूमि 


प्रियतमके नखेसि ्षत.विक्षत हरं नारीके समान विचित्र 
शोभा धारण करती थी ॥ १३॥ 
वाजिनां सखुरदाब्देन च 1 


पत्तीगां चापि शाब्देन नागानां बृंहितेन च ॥ १४॥ 
वादित्राणां च घोषेण रशाङ्खानां निनदेन च । 
अभवन्नादिता भारत ॥ १५॥ 
मारत । घोदौकी रर्पोकि शब्द, रथके पषिर्योकी घर्ष॑राहट, 
वैदल योद्धाओंके कोखदर, हाथिर्योकी गजना तथा वा््रोके 
गम्भीर घोय ओर शङ्खकी ध्वनिसे प्रतिष्यनित हुई यह 
पृथ्वी वज्रपातकी आवाजसे जती हुरई-सी प्रतीत होती थी ॥ 
धनुषां कूजमानानां शस्रौघानां च दीप्यताम्‌ । 
कवचानां प्रभाभिश्च न प्राघ्नायत किञ्चन ॥ १६॥ 
रंकारते हुए धनुषः दमकते हुए अख्र-शस्रेकि समुदाय 
` तथा कवर्चोकी प्रमासे चकार्चोघके कारण कुछ मी सुज्ञ नदीं 
पडता था ॥ १६ ॥ 
यह्वो. याहवदिछन्ना. नागराजकरोपमाः ! 
उद्धषटन्ते विचेषन्ते वेगं कर्वन्ति दारणम्‌ ॥ १७॥ 
हाथीकी सङके समान बहुत-सी भुजा कृटकर धरतीपर 
उचछलती, शोटती ओर भयंकर वेग प्रकट करती थीं ॥१७॥ 
शिरसां च महाराज पततां धरणीतले । 
्युतानामिव ताङेभ्यस्तालानां श्रूयते खनः ॥ १८॥ 
महाराज । प्रवी पर गिरते हुए मसकोका शब्द्‌, ताड्के 
बक्षेषि चूकर गिरे हए फर्योके धमाकेकी आवाजके समान 


सुनायी देता या ॥ १८ ॥ द 
दिरोभिः पतितेभौति 1 
तपनीयनिमैः काले नछिनेरिव भारत ॥ १९॥ 


भारत | गिरे हुए रक्तरञ्जित मस्तकंसि इस प्रथ्वीदी 
फेसी शओमा हो रदी थीः मानो वहो सुबणमय कमल विये 
गये हौ ॥ १९॥ 


ॐ ऊ १ 4 
उद्चत्तनयनेस्तेस्तु गतसच्यः त । 
व्यञ्नाजत मही यजन्‌ पुण्डरीकंरिवाच्रता ॥ २० ॥ 

राजन्‌ ! खुठे नेत्रौवाठे प्राणञ्यल्य घायर मस्तकसि ढकी 
हई प्ष्वी लाल कमत आच्छादित इसी शोभा 
पाती थी ॥ २०॥ सिरि वापे 
दग्धैः सकेयूरमेदाधनेः । 
पतितैभाति राजेन्द्र॒ महादाक्रध्वजेरिव ॥ २९ ॥ 

राजेन्द्र । बाजूवंद तथा दूसरे बहुमूस्य आभूषर्णेसि 
विभूषित, चन्दनचचित भुजः कटकर प्रथ्वीपर गिरी थी, 
जो महान्‌ इन्द्र्वजके समान जान पड़ती थीं । उनके द्वारा 
रणभूमिकी अपूव शोमा हो रही यी ॥ २९॥ 
ऊखभिश्च नरेन्द्राणां विनिरूत्तेमदादवे । 

हस्तिदस्तोपमेरन्थेः संबरतं तद्‌ रणाङ्गणम्‌ ॥ २२॥ 

उस महासमरम कटी हुई नरर्शोकी जपं हाथीकी सूदकि 
समान प्रतीत शती थी । उनके द्वारां वह सारा समराङ्गण पट 
गयाथा॥२२॥ 
कचन्धरातसंकीणं छजचामरसंक्खम्‌ 
सेनावनं तच्छुश्युमे वनं पुष्पाचितं यथा ॥ २३ ॥ 

वरहो सेको कबन्ध सव ओर बिखरे पड़ ये । छत्र ओर 
चवर मरे हुए थे | उन सरसे बह सेनारूपी वन पलसि 
व्याप्त हट विशाल विपिनके समान सुशोभित होता था ॥२३॥ 
तत्र योधा महाराज विचरन्तो ह्यभीतवत्‌ ॥ 
द्यन्ते रधिराक्ताङ्गाः पुष्पिता इव किद्यकाः ॥ २४॥ 

महाराज ! बर्हो ललते लथपथ शरीर लेकर निर्भये 
विचरनेवाे योद्धा पले हुए पलाशदक्षोके समान दिखाथी 
देते थे ॥ २४॥ 
मातङ्गाश्चाप्यदद्यन्त  शारतोमरपीडिताः। 
पतन्तस्तत्र॒ तत्रैव चछिन्नाभ्रसददा रणे ॥ २५॥ 

हए मतवाल हा कटे हुए बादर्छोर 

दिखायी देते ये ॥ २५॥ व 
गजानीकं महाराज वध्यमानं महात्मभिः । 
व्यदीयत विशः सवौ वातनुन्ना धना दव ॥ २६॥ 
9 1 ६ ज छिन्न.भिन्न हुए बादङेकि 
स विदीणं हो रही यी | द हुईं गजसेना सम्पूणं 

गजा धनसकाडया % पेतुख्व्या 
वज्नचु्ना श्व॒ वसु । पर्व॑ता त 

` `प्वता युगसंक्षये ॥ २७॥ 


मेषे हेनेवार 
ष पमान मतीत नबा णी चारो ओर 


कर रे ह र्म समान तीत आपाते विदीण 


मान प्रतीत देते थे 
स 


पयव सन भदद्यन्ते गिरिमाभास्ततस्तत 
¦ ॥ २८॥ 
छात सदिव भरतीपर गरे ह बो हाहे दर 


८ 
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कि 


संजक्षे रणभूमौ त॒ परलोकबहा नदी । 
दोणितोदा रथावती थ्वजबरक्षास्थिदाक॑रा॥ २९॥ 
भुजनक्रा धचुःखोत। हस्तिदोखा हयोपखा । 





मेदोमज्ञाकदंमिनी छश्रहंसा गदोडुपा ॥ ३० ॥ 
कवचोप्णीपसंछन्ना पताकाखचिरद्रुम। । 
चक्रचक्रावलीजुषएट त्रिवेणुर्गसंग्रता ॥ ३१ ॥ 


उस समय रणभूमिमें एक रक्तकी नदी बह चली, जो 
परलोककी ओर प्रवाहित होनेवाखी थी । रक्त ही उस्न जल 
थाः; रथ मैवरफे समान प्रतीत होते थेः ध्वज तयवर्ती 
बृक्षके समान जान पड़ते थे, ह्या कंकड़-पत्यरोका भ्रम 
उन्न करती थीं, कटी हुई भुजार्पैः नाकोके समान दिखायी 
देती थी, षनुष उसके खोत येः हाथी पाववतीं पर्व॑त ओर 
धोड़े प्रसर-खण्डके तुस्य थे, मेदा ओर मजा ये दी उसके 
पङ्क थे, छत्र हंस ये, गदार्ै नौका जान पडती थाः 
कवच ओर पगड़ी आदि वस्तु्य॑ सेवारफे समान उस नदीके 
जलको आच्छादित किये हए थी, पताकाः सुन्दर वृ्ष-सी 
दिखायी देती थ, चक्र ( पद्ये ) चक्रवाकि समूहकी भाति 
उस नदीका सेवन करते ये ओर त्रिवेणुरूपी सपं उस्म भरे 
थे ॥ २९३१ ॥ 
= हर्थजननी भीरूणां भयवर्धनी । 
प्ाव्त॑त नदी रौद्रा ऊरुषअयसंकुखा ॥ २२॥ 
वह भयंकर नदी शूरवीर लि हषंजनक तथा कायरोके 
ल्य भय बदानेवाली यी । कौरव ओर खंज्योके समुदायसे 
वह्‌ व्यास हो रही थी ॥ ३२॥ 1 
तां न्दी परष्छोकाय | 
तेरवीहननौभिस्तेः शराः परिघवाहवः ॥ २२॥ 
ओर के जानेवाली उस अत्यन्त मयंकर नद- 
को परिष-बैसी मोरी भुजाओंवाले चूरवीर योदा अपने-अपने 
नौकाओंदयारा पार करते थे ॥ ३२ ॥ 


वर्तमान द्धे निर्मयीदे विशाम्पते । 
स च पूर्वदेवासुरोपमे ॥ २७॥ 


वान्धवानन्थे तत्र॒ तत्र परतप । 
्ाक्रोशन्‌ नेोराद्धि्यितेस्ये भयात न निवर्तिरे ॥ ३५॥ 
प्रजानाथ 1 परंतप । प्राचीन 


व ध 
करनेवाला वह मगरादाच्य 
जब ् अ मयसे पीडित हुए कितने दी 
अपने बन्धु-्ान्धवोको पुकारने रूग ओर बहुत-ते योद्धा 
पिम पुकारनेपर मी पी नहीं लीयते थे ॥ ३४.३५ ॥ 
तथा युद्धे वतमाने भयानके । 
नेनश्च मोदयाचक्रतुः परान ॥ ३६॥ 
लारी म्यादाको तोड़कर 
ओर भीमतेनने 


मीम शी मी मीम णी 


कः = ऋनि 





नरेश्वर ¡ उनकी मार पड्नेते आपकी विदा सेना मदमत्त 
` युवतीकी भाति जर्दोफी तहां बेहोश हो गयी ॥ ३७ ॥ 
मोहयित्वा च तां सेनां भीमसेनधनंजयौ । 
दृष्मतुवारिजौ तत्र॒ सिहनादांश्च चक्रतुः ॥ ३८॥ 
उक्त कौरवसेनाको मूर्छित करके भीमतेन ओर अजुन 
शङ्खं जाने तथा सिंहनाद कले खगे ॥ ३५ ॥ 
श्रुत्यैव त॒ मदादाब्दं धृदयुम्नशिखण्डिनौ । 
धर्मराजं पुरस्कृत्य नप ॥ ३९॥ 
उस महान्‌ शब्दको सुनते ही धृष्युम्न ओर शिखण्डीने 
धर्मराज युधिष्ठिरको गे करके मद्रराज इास्यपर धावा 
कर दिया ॥ ३९ ॥ 
तत्राश्चयेमपदयाम विद्ाम्पते । 
शास्येन सङ्गताः श्या यद्युध्यन्त भागदाः ॥ ४०॥ 
प्रजानाय ! बहौ हमने यह भयंकर आश्व्यकी यात देखी 
कि व आये हुए सभी शररवीर अकेले 
दास्यकरे साथ ही ज्‌§ ॥ ४० ॥ 
माद्रीपुत्रौ ल॒ रभसौ तालौ युदधदुमेदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्तौ जिगीषन्तौ परंतप ॥ ४१॥ 
दतरुओंको संताप देनेवाठे नरेश | अलक शाता, रण- 
दुद ओर वेगी वीर माद्रीकुमार नङुख-सहदेव 
विजयकी अभित्मपा ठेकर बड़ी उतावीके साथ राजा दास्य- 
पर चद्‌ आये ॥ ४१ ॥ 
 ल्यवर्वत॒ वटं तावकं भरतर्षभ । 
करैः पणुन्नं वहुधा पाण्डवैर्जितकारिभिः ॥ ४२॥ 
भरतभेष्र | विजयसे उल्छसित होनेवाठे पाण्डरवोने अपने 
वार्णोद्धी मारसे आपरकी सेनाको ारंयार घायल फिया ॥४२॥ 
वध्यमाना चमूः सा तु पुत्राणां प्रेक्षतां तच । 
मेज दिश्षो महाराज प्रणुन्ना शरवृष्टिभिः ॥ ४३॥ 
महाराज इस प्रकार चोट सदती हदं वद सेना वार्णोकरी 
वपति कषत.विक्षत हो आपके पुत्रो देखते देखते सम्पूणं 
दिशार्जमिं माग चलम ॥ ५३ ॥ 
हाहाकाये महाञ्श्ञे योधानां तव॒ भारत । 
तिष्ठ तिष्टेति चाप्यासी्‌ द्रावितानां महात्मनाम्‌॥४४॥ 
भरतनन्दन ! वहा आपके योद्धाभमिं मान्‌ हादयाकार 
मच गया । भागे इः योद्धाभकि पीछे मशमनखी पाण्डव 
वीरोकी “उदरो, उदरो" सुनायी देने र्गी ॥४५४॥ 
क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयमिच्छताम्‌ 1 
रादरवन्नेव सम्भश्नाः पाण्डयैस्तव सेनिकाः ॥ ४५॥ 
त्यक्त्वा युद्धे भियान्‌ पुत्रान्‌ शरावृनथ पितामदान्‌ ॥ 
मातुखान्‌ भागिनेयाश्च वयस्यानपि भारत ॥ ४६॥ 
भारत ! युद्धम परस्पर विजयकी अभिल्मपा रखनेवाठे 
क्षभि्येिसे पाण्डरवोद्वारा पराजित होकर आपके सैनिक युदधमं 
अपने प्यरे पत्रो, भादरयो, पितामहो, मामार्ओ, मानो ओर 
पित्रौको मी छोडकर भाग गये ॥ ४५-४६ ॥ 
हयान्‌ द्विपांस्त्वसयन्तो योधा जग्मुः समन्ततः 
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आत्मत्राणङ्तोत्साहास्ताब्रका भरतषभ ॥ ४७॥ 
मरतशेष्ठ | अपनी रक्रामात्रकरे खयि उत्खाह रखनेवाठे 


ीमहाभारते 


=-= य्व ववव्वववववववववववववव्व्व््््् 


[ श्ल्यपवणि ] 


| 





चि 


आपके सैनिक धोडौ ओर दाथिर्योफो तीत्र गतिसे होकते हुए 
सव्र ओर भाग चङे ॥ ४७ ॥ 


हति भीमाभारते शल्यपवंणि संङण्युद्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत इटयपवेमे संकुरयुदधविपयक नर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ° ॥ 
| द्रामोऽध्यायः | 
नलद्वारा कणेके तीन पूत्रोका वध तथा उभयपधषी सेनाओंका भयानक यु 


संजय उवाच 
तत्‌ प्रभञ्मं वलं दृष्ट मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
उवाच सारथि तूणं चोद्याभ्वान्‌ महाजवान्‌ ॥ १॥ 
, संजय कहते है-राजन्‌ ! उस सेनाको इख तरह 
भागती देख प्रतापी मद्रराज शस्ये अपने सारथिते कहा- 
सूत्‌ | मेरे महविगशाली धोड़ौको शीघतापूर्वक आगे बद़ाओ॥ 
एष तिष्ठति वे राजा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छत्रेण धियमाणेन पाण्डुरेण विराजता ॥ २ ॥ 
देखो, ये वामने मस्तकपर शोभाशाटी दवेत छत्र गाये 
, इ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठर खदे ह ॥ २ ॥ 
मत्र मां थापय शिप पश्य.मे सारथे वखम्‌ । 
` न समथा हि मे पाथः स्थातुम्य पुरो युधि ॥ २ ॥ 
द म | ५ पहुचा दो | फिर मेरा 
आज र 
कदापि नहीं उदर सकतेः ॥ ३॥ . क 
त 
यत्र॒ राजा धो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
„. उनके एला कहनेपर मदरराजका सारथि वहीं ज परहुचा, 
जहा सत्यपरति्च धमंपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे ॥ ४ ॥ 
पतत्‌ तच्च सहसा पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ । 
द्धारेको रणे शल्यो वेलोदधत्तमिवाणेवम्‌ ॥ ५॥ 
साथ ही पाण्डर्वोकी वह विशार तेना भी सदसा व्हा आ 
प्रकार राजा शस्यने रणभूमिमें 
बदनेते रोक दिया ॥ ५ ॥ व) 
पाण्डवानां वलोबस्तु शल्यमासाद्य मारिष । 
व्यतिष्ठत तद्‌ा युद्धे सिन्धोवेग इवाचरम्‌ ॥ ६ ॥ 
माननीय नरेश | जेसे किसी नदीका वेग बिसी पर्वतके 
र अवसद ् जाता टैः उसी प्रकार 
समुदाय 
र ॥ १ ५ राजा शस्यके पास पर्हुचकर खड़ा 
यज तु समरे दषा युद्धाय धिष्ठितम्‌ । 
ऊर्वः सन्यवतन्त त्यु कृत्वा निवतंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
त मद्रराज शस्यको युद्धके स्मि डा हुआ देख 
ऋरव्‌-8निक्‌ मृद्युको ही युद्धते निदृिकी सीमा नियत करके 
ह स ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ षु व्यूढानीकेयु भगदा; । 
परावतंत महारौद्रः संभ्रामः शोणितोदकः ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ { एथक्‌-एथक्‌ सेनार्ओकी व्यूहरचना करके जव ` 
वे समी तैनिक लोट आये, तव दोनो दमं महामयंकर संग्राम ` 
छिड़ गया, जहां पानीकी तरह खून वहाया जा रहा था ॥८॥ 
समाच्छश्चित्रसेनं तु नङुको युद्धदुर्मदः । 
तौ परस्परमासाद्य चिचरकाुकधारिणौ ॥ ९ ॥ 
मेषाविव यथोदरततौ दृक्षिणोत्तरवर्पिणौ । 
शरतोयेः सिपिचतुस्तौ परस्परमादवे ॥ १०॥ 
इसी समय ॒रणदुम॑द नुले कर्णपुत्र॒चित्रवेनपर 
आक्रमण किया । विचित्र धनुष धारण करनेवाे वे दोनों 
वीर एकु भिद्धकर दक्षिण तथा उ्रकी ओते आये 
हृप्ट दो बड़े जव्वर्ष॑क मे्घोके समान परसपर वाणरूपी जलकी 
बीछार करने रुगे ॥ ९-१० || 
नन्तर तत्र पद्यामि पाण्डवस्येतरस्य च । 
उभौ रृताखरौ वखिनौ रथचयौविद्ारवौ ॥ १९ ॥ 
परस्परवधे . यत्तौ चिद्रान्वेपणतत्पसे । 
उस समय वहो पाण्डुपुत्र नकु ओर कण॑कुमार चित्र- 
ज ु्े कोई. अन्तर नही दिखायी देता था । दोन ही 
न विद्वान्‌, बलवान्‌ तथा रथयुद्धमे कुरा यें 
परस्पर पातम खगे हृ वे दोनो वीर प्कमूेक छि 
व योग्य अवसर ) दंड रदे थे ॥ १९२३ ॥ | 
स्तु भेन पीतेन निशितेन च ॥ १२॥ 
चिच्रवेनने एक पानीदार पैने मह्- 
दार नके पु यु परक जगहसे काट दिया | 


अधनं छिन्नधन्वानं ४ ‡ 
निभिः शरैर्सम्धान्तो लटाटे व 2 
पहुचायी । 


पवतः 1 
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योम पाने गे ॥ १५१ ॥ 
स विरथः खङ्गमादाय च्म च ॥ १६॥ 
रथाद्वातरद्‌ वीरः शोराभ्रादिव केसरं । 


नुप कट जानेपर रथदीन हुए वीर नकुल हाथमे ढाल- 
तङ्वार छेकर पर्वते शिखरमे उतरनेवाे सिंहके समान 
रथमे नीचे आ गये ॥ १ ६३ ॥ 
पद्क्वामापततस्तस्य छरब्रण्टि समाखजत्‌ ॥ १७॥ 
नङ्रोऽप्यग्रसत्‌ तां वै चर्मणा घुविक्रमः। 
उस समय चित्रसेन पैदल आक्रमण करनेवाञे न्ुल्के 
ऊपर बरार्णोकौ इष्टि करने ठ्गा । परंतु शओीघ्रतापूर्वक पराक्रम 
कट करनेवाले नङ्ुल्ने दालक द्वारा ही रोककर उस बाण- 
वषाको नष्ट कर दिया ॥ १७२. ॥ 
चिच्रसेनरथं प्राप्य चिच्योधी जितथमः ॥ १८॥ 
आर्रोह महावाहुः सर्वसैन्यस्य पदयतः। 
चित्र रीतिते युद्ध कलेब्ाठे महाबाहु नङुल परिभम- 
को जीत चुके थे । वे सारी सेना देखते-देखते चित्रतेनके 
रथके समीप जा उसपर चद्‌ गये | १ ८९ ॥ 
सकुण्डलं समुकुटं खुनसं खायतेश्षणम्‌ ॥ १९॥ 
चि्रसेनरिरः कायादपादरत पाण्डवः । 
ततश्चात्‌ पाण्डुकुमारने सुन्दर नासिका ओर विश्वा 
नेतरेसि युक्त ङुण्डर जौर मुकुटसदित चित्रतेनके मसकको 
धड़्से काट खया ॥ १९१ ॥ 
स॒ पपात रथोपस्थे दिवाकरसमद्यतिः ॥ २०॥ 
चित्रसेनं विरास्तं तु दृष्टा त्र मदारथाः। 
` साधुवादखनाश्चककुः सिंहनादाश्च पुण्कान्‌ ॥ २१॥ 
सर्यके समान तेजस्वी चित्रसेन रथके पिके मागमे गिर 
पड़ा । चित्रपेनको मारा गया देख वहां खड़े हुए पाण्डव 
महारथी नद्ुखको साुवाद देने ओर प्रचुरमात्राम सि्नाद 
कृले कगे ॥ २०.२१ ॥ . _ रो 
विरास्तं श्रातरं शटा कर्णयुत्रौ महारथौ । 
सुषेणः सत्यसेनश्च मुञन्ती विविधाऽ्दारान्‌ ॥ २२॥ 
ततोऽभ्यधावतां तूणं पाण्डवं रथिनां बरम्‌ । 
अपने माईंको मारा गया देख कणके दो महारथी पुत्र 
सुपेण ओर सत्यसेन नाना प्रकारके बार्णोकी वषां करते हुए 
रथिर्यमि भे पाण्डुपुत्र नकुल्पर तुरंत ही चद्‌ आये । २२३। 
जिघांसन्तौ यथा नागं व्याघ्रौ राजन्‌ महावने ॥ २३॥ 
तावभ्यधावतां तीक्ष्णौ द्वावप्येनं महारथम्‌ । 
शरौधान्‌ सम्यगस्यन्तौ जीमूतौ सखिलं यथा ॥ २४॥ 
राजन्‌ | जैसे विशाल वनम दो व्याघ्र किसी एक दायी. 
करो मार डारनेकी इन्छाते उसकी ओर दौड, उती 
तले समावह दोन म एल हरय नकर अपन 
बाणसमूहदी वर्पो करने खगे" मानो दो मेष १ 
धारावादिक दष करते श ॥ २३-२४॥ 
ॐ, सर्वतो विद्धः प्रह इव पाण्डवः । 
सं दारः + रथमारदह्य वेगवान्‌ ॥ २५॥ 


अतिष्ठत रणे वीरः क्रद्धरूप इवान्तकः । 

सवर ओरसे वार्णोदयारा विद्ध॒होनेपर मी पाण्डुकुमार 
नङ्क इषं ओर उत्सादमे भरे हुए वीर योद्धाकी भावि दूसरा 
धनुष शाथे लेकर यदे वेगते दूसरे रथपर जा चदे ओर 
कुपित हृएट कालके समान रणभूमिमे खड़े हो गये ॥ २५३ ॥ 
तस्य तौ भ्रातरौ राजब्दारेः संनतपर्वभिः ॥ २६॥ 
रथं विराकटीकतुं समारब्धौ विदाम्पते । 
६ राजन्‌. । प्रजानाय | उन दोना माइयेनि की हई 
गाठबाठे बार्ोदारा नङुखके रथके उकदे्ुकडे करनेकी चेष्ट 
आरम्भ की ॥ २६१ ॥ 
ततः प्रहस्य नकुलश्चतुर्भिश्वतुरो रणे ॥ २७॥ 
जघान निरितेवोणेः सत्यसेनस्य वाज्ञिनः। 

तब नुने हंसकर रणभूमिमे चार वैने बाणोदारा सत्य- 
तेनके चारो वोङको मार डाला ॥ २७२. ॥ 
ततः संधाय नाराचं रुक्मपुङ्खं शिखारितम्‌ ॥ २८॥ 
धनुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः । 

राजेनद्र { तत्मशरात्‌ सानप्र चाकर तेज रिये हुए 
सुवणंमय पंखवाठे एक नाराचकरा संधान करके 
नकुलने सत्यसेनका धनुष काट दिया ॥ २८१ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धयुरादाय चापरम्‌ ॥ २९॥ 
सत्यसेनः सुपेणश्च पाण्डवं पर्यधावताम्‌ । 

इसके बाद दुसरे रपर सवार हो दूसरा धनुष शाय 
छेकर सत्येन ओर पेण ॒दोननि पाण्डुकुमार नकुल्प्र 
धावा करिया ॥ २९९१ ॥ 
अबिभ्यत्‌ तावसम्धान्तो माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌॥ ३० ॥ 
दाभ्यं दवाभ्यां महाराज शाभ्यां रणमूर्धनि । 

महाराज { माद्रीके प्रतापी पुत्र नकुल्ने बिना किसी 
घवरा्टके युद्धके मुहानेपर दो.दो बाणोति उन दोन मादर्योको 
धायल कर दिया ॥ ३०४ ॥ 
खपेणस्तु ततः छृद्धः पाण्डवस्य महद्‌ धनुः ॥ ३१॥ 
चिच्छेद शरहसरन्‌ः युद्धे महारथः । 

इससे सुपेणको बड़ा क्रोष हभ । उख महारथीने हषत- 
हसते युद्धस्थलर्मे एक श्ुरपरके द्वारा पाण्डुकुमार नकुंखके 
विशाठ धनुपको काट डा ॥ ३१२ ॥ 
अथान्यद्‌ धयुरादाय नकुलः कोधमूरचछितः ॥ ३२॥ 
सुषेणं पञ्चभिर्विद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे । 

फिर तो नकु क्रोधते तमतमा उठे ओर दृक्षया धनुष 
ठेकर उन्न पचि ब्रा्णोते सुपेणको पाय करके एके 
उसकी ण्वजाको मी कट डाय ॥ ३२१ ॥ 
सत्यसेनस्य च धचुषस्तावापं च मारिष ॥ ३३ ॥ 
चिच्छेव्‌ तरसा युद्धे तत उच्चुक्रुशु्ञेनाः । 

आयं | इसके बाद रणभूमिं सत्यसेनके धनुष ओर 
दस्तानेके भी नकुलने वेगपू्ंक दुकडे-दुकडे कर {ठे | 
इससे सब्र तमेग जोर-जोरसे कोमाहढ करने त्मो ॥ ३३१ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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शरैः संछादयामास समन्तात्‌ पाण्डुनन्दनम्‌ । 

तव सत्यतेनने शघ्रुका वेग नष्ट करनेवाङे दूसरे मार 
साधक धनुपको हाथमे लेकर अपने बाणेद्यारा पाण्डुनन्दन 
नङुख्को ढक दिया ॥ ३४३ ॥ 
संनिवार्य तु तान्‌ बाणान्‌ नङ्क; परवीरहा ॥ २५ ॥ 
सत्यसेनं सुषेणं च द्वाभ्यां दाभ्यामविध्यत । 

शनुवीरयोका संहार करनेवाके नुल्ने उन बाणोका 
निवारण करके सत्यसेन ओर सुपेणको मी दो-दो ब्रार्णेदारा 
घायछ कर दिया ॥ २३५३ ॥ 
तावेनं प्रत्यविध्येतां पृथक्‌ पृथगजिहारोः ॥ २६॥ 
सारथि चास्य राजेनद्र शितेर्विग्यधतुः शरः । 

राजेनद्र ! फिर उन दोन मादयेनि भी प्रथक्‌ -एथक्‌ 
अनेक वाणेसि नकुख्को वीध डाला ओर पेने वाणोद्वारा उनके 
सारथिको भी घायल कर दिया ॥ ३६१ ॥ 
सत्यसेनो रथेषां तु नकुरुस्य धलुस्तथा ॥ २७॥ 
पृथक्छराभ्यां चिच्छेद्‌ छृतदस्तः भरतापवान्‌ । 

तत्यश्वात्‌ सिद्वहस्त ओर प्रतापी वीर सत्यसेनने प्रथ्‌. 
पथक्‌ दो-दो याणे नङुलकरा धनुप ओर उनके रथके ईपा- 
दण्ड भी काट डे ॥ ३७१ ॥ 
स॒ रथेऽतिरथस्ति्ठन्‌ रथराक्रि परास्ररात्‌ ॥ ३८ ॥ 
खर्णदण्डामक्ण्टाग्रां तैकधौतां सुनिमेलाम्‌ । 
टेलिहानामिव विभो नागकन्यां महाविषाम्‌ ॥ २९. ॥ 
खमुद्यम्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे 1 

तदनन्तर रथपर खड़े दए अतिरथी वीर नङुख्ने एक 
रयदाक्ति हाथमे खी, जिसमे सोनेका डंडा ठ्गा हआ या । 
उका अग्रभाग कीं मी कुण्ठित होनेवाखा नदी था । प्रमो। 
ते धोकर साफ की हूर बह निम शक्ति जीभ ल्पख्पाती 
हुईं महाविपैडी नागिनके समान प्रतीत होती थी । नकुल- 
ने युद्धस्थले सत्यसेनो लक्षय करके ऊपर उठाकर वृह 
रथराक्ति चखा दी ॥ ३८.३९२ ॥ 
सा तस्य हदयं संख्ये विभेद च तथा चप ॥ ४०॥ 
स पपात रथाद्‌ भूमि गतसस्योऽर्पचेतनः । 

नरेश्वर | उस दाक्तिने रणमूमिमे उसके वक्षःखख्को 
विदीणं कर दिया । सत्यसेनकी चेतना जाती रदी ओर वह्‌ 
प्राणञचूल्य होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४०३ ॥ 
श्रातरं निहतं दष्टा उुपेणः क्रोधमूछितः ॥ ५१॥ 
अभ्यवपंच्छरेस्तृणं पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ । 

मारको मारा गया देख सुपेण क्रोधपे व्याद्ुछ शे उटा 
ओर तुरंत टी हरसा कट _ जनेमे पैदल हुम पाण्डुनन्दन 
नङ्लपर वार्णोकी वधां करने खगा ॥ ४११ ॥ 
चतुर्भिश्चतुरो वादान्‌ ध्वजं छित्वा च पञ्चभिः॥४२॥ 
त्रिभि सारथि हत्वा कणंपु्रो ननाद्‌ ह 1 

उसने चार वाणे उनके चारों घोडोको मार डाढा 
ओर पाचसे उनकी ध्वजा काटकर तीनसे सारथिके मी प्राण छे 
ल्ि । इसके वाद क्णपुत्र जोर-जोरसं तिंहनाद करने खगा ॥ 


नुकं विरथं इट द्रौपदेयो महारथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सखुतसरोमोऽभिदुद्राव परीप्सन्‌ पितरः रण । 
महारथी नकुलो रयदीन हुआ देख द्रौपदीका पुत्र 
सुतसोम अपने चाचा रक्षाके स्मि वरहा दौड़ा आया ४३६ 
ततोऽधिरुह्य नकुखः खतसोमस्य तं रथम्‌ ॥ ४४॥ 
शुद्यभे भरतश्रेष्ठो गिरिस्थ इच केसरी । 
तव ॒सुतसोमके उस रथपर आरूढ हो भरतश्रेष्ठ नुक 
पर्वतपर वेढे हए सिंहके समान सुशोभित होने खगे ॥४४२३॥ 
अन्यत्‌ काकमादाय खुपेणं समयोधयत्‌ ॥ ४५॥ 
ताधुभौ शरवषौभ्यां समासाद्य परस्परम्‌ । 
परस्परवधे यज्ञं चक्रतुः खुमदारथो ॥ ४६॥ 
उन्दने दुसरा धनुष हाथमे केकर सुषेणके साथ युद्ध 
आरम्भ कर दिया । वे दोनो महारथी वीर वार्णोकी वपाद्यारा 
एक दूसरेते टक्कर केकर परस्पर वधकरे ल्यि प्रयत 
करने लगे ॥ ४५.४६ ॥ 
सुषेणस्तु ततः करद्धः पाण्डवं विरिखेखिभिः। 
खुतसरोमं तु विदात्या वाह्योरुरसि चार्पयत्‌ ॥ ४७॥ 
उस स॒भरय सुपेणने कुपित होकर तीन वासि पाण्डुपुत्र 
नङ्ुरको बीष डाल ओर सुततोमक्री दोनों भुजाओं एवं 
छातीमे यी ग्राण मारे ॥ ४७ ॥ 
०; करद्धो महाराज नकः परवीरहा । 
शरस्तस्य दिशः सवोदखाद्यामास वीर्यवान्‌ ॥ ४८॥ 
र महाराज ! तत्पशवात्‌ स्वीका संहार करनेवाे परा- 
कुपित ते तर वरार्णोकी त) € 
दज मन्दि < दिया ॥ ी ५५२५ 
ततो गहीत्वा तीर्ाग्र्चनद्रं सुतेजनम्‌ । 
कणेपुत्नाय संयुगे ॥ ४९ ॥ 


इके याद तीखी धारबाञे एक अत्य 
~ त्यन्त 
वेगगराटी अधं चन्द्राकार वाण छेकर वच शोर 


र उसे समराङ्ग पुत्र- ` 

पर चद दिया ॥ ४९ || ५६ 
तस्य तेन शिरः कायाञ्दार चृपसन्तम । 

पदयतां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ५० ॥ 

दप । उख बाणसे नङ्ने सम्पूणं सेनाओंकि देखते- 


देखते सुपेणका मस्रक धते 
घटना हुई ॥ ५०|| ˆ श कार गिराया । बह अद्भुत 


स हतः भपतद्‌ राजन्‌ नफुखेन महात्मना । 
नवीवेगादिवारूगणस्तीरजः 


घ्रा 
भदुद्राव भयात्‌ सेना तावकी 
भरतश्रेष्ठ { कर्णपर्व वध ओर 
कर आपकी सेना भयसे भाग चेखी ॥ ५२ ॥ 
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शडामो ऽध्यायः 


४१४१ 


नव्व्लव्व््------------------------------------ 





तां तु सेनां महाराज मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 

भपालयद्‌ रणे शुः; सेनापतिररिदमः ॥ ५३॥ 
महाराज | उस समय रणभूमिमं शवरु्ओका दमन करने- 

बाड वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शल्यने आपकी उश्च सेना- 

का सरक्षण किया ॥ ५३ ॥. 

विभीस्तस्थौ महाराज व्यवस्थाप्य च वाहिनीम्‌! 

सिहनादं शशं रत्वा धनुःराब्दं च दारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजाधिराज | वे जोर-जोरसे धिहनाद ओर धनुपकी 

भयंकर टंकार करके कौरवसेनाको स्थिर रखते हृ रणभूमिमे 

निमंय खडे ये ॥ ५४॥ 

तावक्राः समरे राजन्‌ रक्षिता दृढधन्वना । 

भत्युदययुररार्तीस्तु समन्ताद्‌ विगतव्यथाः ॥ ५/५ ॥ 
राजन्‌ ! सुदृद्‌ धनुर धारण करनेवाके राजा शस्यसे 

सुरक्षित हो व्यथादून्य हए आपके सैनिक समरमे सब्र ओरसे 

शत्रुओकी ओर बदृने खो ॥ ५५॥ 

मद्रराजं महेष्वासं परिवार्यं समन्ततः । 

स्थिता राजन्‌ महासेना योद्धुकामा समन्ततः ॥ ५६ ॥ 


नरेश्वर । आपकी विशाॐ सेना महाधनुर्धर मद्रराज 


` शस्यको चारो ओरसे घेरकर शत्रुभफि साय युद्धके छियि खड़ी 


हो गयी ॥ ५६ ॥ 
सात्यकिभीमसेनश्च माद्रीपु्ौ च पाण्डवौ । 
युधिष्ठिरं पुरस्छत्य हीनिषेवमरिदिमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उधरसे सात्यक्रिः भीमतेन तथा माद्रीडुमार पाण्डुनन्दन 
नकुख-सषटदेव शध्रुदमन एवं टजाशीर युधिष्ठिरको आगे 
करके चद्‌ आये ॥ ५७ ॥ 
परिवायै रणे वीराः सदनाद प्रचक्रिरे । 
वाणदाङ्करवां स्तवान्‌ श्षवेडाश्च विविधा दधुः॥ ५८ ॥ 
रणभूमिमें वे समी वीर युधिष्ठिरको बरी चमे करे धिंदनाद 
करने; बाणो ओर शद्खोकी तीतर ध्वनि पीने तथा मति- 
मोतिवे गर्जना करने लगे ॥ ५८ ॥ 
तथैव तावकाः सवं मद्राधिपतिमञ्जसा । 
परिवाय॑ सुसंरब्धाः पुनयुंद्मरोचयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक मद्रराजको चारो 
ओरते घेरकृर रोप ओर अविशासे युक्त हो पुनः युद्धम 
रुचि दिखने खगे ॥ ५९ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं भीरूणां भयवधनम्‌ । 
तावकानां परेषां च मत्युं छृत्वा निवतनम्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर मृ्युको दी युद्धसे निवृ्तिका निमित्त बनाकर 
आपके ओर शत्रुपश्षके योद्धाओमिं घोर युद्ध आरम्भ हो गया, 
जो कायर्रोका भय बदानेवाा था ॥ ६० ॥ 


यथा देवासुरं युद्धं पूरवमासीद्‌ विशाम्पते । 








अभीतानां तथा राजन यमराष्रविवधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | प्रजानाय | जैसे पूर्वकाले देवताओं ओर 
असुररोका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार मयशचूल्य कौरवो ओर 
पाण्डवे यमराजके राज्यकी बृद्धि करनेवाला भयंकर संग्राम 
होने तणा ॥ ६१ ॥ 
ततः कपिभ्वजो राजन्‌ हत्वा संशप्तकान्‌ रणे । 
अभ्यद्रवत तां सेनां कौरर्यी पाण्डुनन्दनः ॥ द२॥ 
नरेर ¡ तदनन्तर पाण्डुनन्दन कपिध्वज अलुनने मी 
संशतरकौका संहार करके रणभूमिमे उस कौरवसेनापर 
आक्रमण करिया ॥ ६२॥ 
तथेव पाण्डवाः सवं शष्टयुम्नपुरोगमाः। 
अभ्यधावन्त तां सेनां विख्जन्तः शिताष्टारान्‌ ॥ ६३॥ 
इसी प्रकार धृष्टश्ुम्न आदिः समस पाण्डव वीर पैने 
बराणोकी वर्पां करते हुए आपकी उस सेनापर चद्‌ आये ॥ 
पाण्डवेरवकीणौनां सम्मोहः समजायत । 
न च जञुस्त्वनीकानि दिशो वा विद्िशस्तथा.॥ ६४॥ 
पाण्डर्वोके बाणेषि आच्छादित हए कौरव-योद्धापर 
मोह छा गया । उन्हं दिशाओं अथवा विदिश्ा्ओंक्ा भी 
जानन रदा ॥ ६४॥ 
आपूयंमाणा निरितेः शारः पाण्डवचोदितैः। 
हतप्रवीरा विध्वस्ता वाय॑माणा समन्ततः ॥ ६५ ॥ 
पाण्डवेकि चदय हुए पैने बाणेति ग्यास हो कौरववेना- 
के मुख्य-मुख्य बीर मारे गये । बह सेना नष्ट होने खगी ओर 
चारो ओरसे उसकी गति अवर्द्र हो गयी ॥ ६५ ॥ 
कौरव्यवध्यत चमूः ` पाण्डुपुतरैम॑दारथैः। . 
तथैव पाण्डवं सैन्यं शरे राजन्‌ समन्ततः ॥ ६६ ॥ 
रणेऽहन्यत पुत्रस्ते शतदोऽथ सदसरदाः। 
राजन्‌ महारथी पाण्डुपुत्र कौरवपेनाका वथ करे खगे । 
इसी प्रकार आपके पुत्र मी पाण्डवसेनाके वैकर्ड, जरते 
वीरंका समराङ्गणमें सव्र ओरसे अपने ार्णोद्राया धंशर करने 
लगे ॥ ६६१ ॥ 
ते सेने अृशसतते वध्यमाने परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
व्याकुके खमपद्येतां वर्षासु सरिताविव । 
जेते वर्पाका्मे दो नदिया एक दसरी$ जलम मरकर 
व्याकुल-सी हो उती ई उकी प्रकार आप्रषकी मार खाती 
हुई बे दोनो सेना अस्वन्त संतत दो उटी ॥ ६७३ ॥ 
आविवेरा ततस्तीवं तावकानां महद्‌ भवम्‌ । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र॒ तथाभूते महादवे ॥ ६८॥ 
राजेन्द्र { उख अवरसम उस महासमर खद हण 
आपके ओर पाण्डवयोद्ाओफे मने मी दुःसह वं मारी 
मय समा गया ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवंणि संङृखयुदधे दशमोऽध्यायः ४ १० ॥ 


इस प्रङार भीमहामारव शत्यपरव॑मे संबुरपयुदधबिययक दस्यौ अध्याय पुरा हुभ ॥ ९० ॥ 
र 9 ^ मं 


म० वर .२--९, १७- 
(~ 
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श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 1 


-ववववव््््----------- 


एकादशोऽध्यायः 
शर्या पराक्रम, कौख-पाण्डव योद्धामकि इन्दयद्ध ठथा भीमसेनके दवारा शुर्यकी पराजय 


8 6 | 
तस्मिन्‌ विधुते सेन्ये वध्यमाने परस्परम्‌ 
द्रवमाणेषु योधेषु विनदत्छु च दन्तियु ॥ १ ॥ 
कूजतां स्तनतां चेव . पदातीनां महादवे । 
निहतेषु महाराज हयेषु. बहधा _ तदा ॥ २ ॥ 
प्रये दारुणे घोरे संहारे सवं देहिनाम्‌ । 
नानाशख्रखमावप्ये  व्यतिपक्तरथद्धिपे ॥ ३ ॥ 
ह्पणे युद्धरण्डानां भीरूणां भयवघने 1 
गाहमानेषु योधेषु परस्परवधेपिपु ॥ ४ ॥ 
प्राणादाने महाघोरे वर्तमाने दुरोदरे । 
संप्रामे घोररूपे त॒ यमराएटविवधेने ॥ ५ ॥ 
पाण्डवास्तावकं सेन्यं व्यधमन्निरितेः श्रेः । 
तथेव तावका योधा जघ्ुः पाण्डवसेनिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज ! उस महासमरमे जव 
दोन परषोकी सेनार्थ परस्यरी मार खाकर भयते व्याकु 
हो उर्टी दोनो दछोके योद्धा पत्मयन करने खगे, हाथी 
चिग्धाडने तथा पेद सेनिक कराहने ओर चिल्छाने खगे 
बहुत-से धोड़े मारे गये, सम्पूणं देदधारिरयोका घोर भयंकर 
एवं विनादकारी संहार दने सगा, नाना प्रकारके अल्ञ-गख् 
परस्पर टकराने खगे, रथ ओर हाथी एक दृते उलक्न 
गये, युद्धकुशर येोद्धार्ओाका हषं ओर कायरोका मय बदाने- 
बात सप्राम होने खगा, एक दुसरे वधकी इच्छाते उमय- 
पश्चकी सेनाओमिं दोना दके योद्धा प्रवेद करे स्मे, प्राणो 
की याजी रगाकर महाभयंकर युद्धका जूआ आरम्भ हो 
गया तथा यमराजके राज्यकी बृद्धि करनेवाडा घोर संग्राम 
चलने लगा, उस समय पाण्डव अपने तीखे बाणेषि आपद 
. छेनाका संहार करने खगे । इषी प्रकार आपे योद्धा भी 
पाण्डवरैनिकोके वमे प्रवृत्त हो गये ॥ १-६ ॥ 
तस्मिस्तथा बतंमाने युद्धे भीरखुभयावहे । 
पुबोहे चापि सम्प्राप्ते भास्करोदयनं भति ॥ ७ ॥ 
कम्धलक्षाः परे राजन्‌ रक्षितास्तु महात्मना । 
अयोध्ंस्तव वटं सृत्युं कृत्वा निवतंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । पृवाह्काङ प्रात होनेपर सूरयोदयङे समय जब 
| मय बदानेवाख वतमान युद्ध चल रहय था, उस 
समय महात्मा अयने सुरित दातु-योदधा, ज खच वेधने 
कुश ये, मूत्युको ही युद्धे निद्र होनेकी सीमा नियत 
खेनाके त ल्गे॥ ७.८॥ 
व्धटष्षैः प्रहारिभिः | 


सृगीवाग्निसमाकुटा ॥ ९ ॥ 
पाण्डव योद्धा बलवान्‌ ओर प्र्ारकुशदध थे 
निशाना कमी खाटी ए अता चा । उनी ४ 


ह ए खाकर 
तवत हे उठी ॥ ९॥ = अवन्त 


शिरःखर्टं 


तां षट सीदतं सेनां प्के गामिव दुव॑खाम्‌ । 
उल्जिदीपुंस्तदा शल्यः प्रायात्‌ पाण्डुस्ुतान्‌ प्रति॥ १० ॥ 
कीचड़ पस हुई दुर्बङ गायक्रे समान कौरवसेनाको 
वृहत कष्ट पाती देख उसका उद्धार करनेकी इच्छासे राजा 
दाल्यने उस समय पाण्डवोपर आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
मद्रराजः खसंक्द्धो गृत्वा धनुरुत्तमम्‌ । 
अभ्यद्रवत संप्रामे पाण्डवानाततायिनः ॥ ११॥ 
मद्रराज शस्यने अत्यन्त क्रोधमे भरकर उत्तम धनुष 
हाथमे ठे संग्राममे अपने वधकरे व्यि उद्यत हुए पाण्डर्वोपर 
वेगपू्वक धावा क्रया ॥ २१ ॥ 
पाण्डवा अपि भूपाख समरे जितकारिनः । 
मद्रराजं समासाद्य विभिदुर्निदितैः शरैः ॥ १२॥ 
भूपा | समरमे विजयते सुशोभित होनेवाटे पाण्डव भी 
मद्रराज शस्यके निकट जाकर उन्हं अपने पैने बा्णेसि 
ववने लगे ॥ १२॥ धर 
ततः द्ररजो महारथः । 
अद॑यामासर तां सेनां धर्मराजस्य पदयतः ॥ १३॥ 
तग्र महारथी मद्रराज धर्मराज युधिष्ठिरके देखते-देखते 
उनकी ` सेनाको अपने वेकड़ँ तीखे वाति संतत 
करने रुगे ॥ १३॥ 
भरादुरासन्‌ निमित्तानि नानारूपाण्यनेकराः । 
चचा शब्द कुवोणा मही चापि सपर्वता ॥ १४॥ 
2 1 बहुत-ते अश्चुभयूचक निमित्त 
भकट शने खग । पवतो दित पृथ्वी महान्‌ शब्द्‌ 
डोख्ने खगी ॥ १४॥ 1 
सद्ण्डदाल। दीपाग्राः शीर्यमाणाः समन्ततः, 
उल्का भूमि दिवः पेतुराहत्य रविमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
आकाशे बहुत-सी उत्का चु्॑मण्डलते टकराकर 
्वीपर गिरने गीं । उने सा दण्डयुक्त शूलम गिर रहे 
थे । उन उस्काभफे अग्रमाग अपनी दीपिते दमक रहे ये । 
व सव-की सप्र चारो ओर प्रिखरी पड़ती थीं | १५॥ 
गच्च. महिपाद्चापि पक्षिणश्च विरा्पते ! 
“सन्य तद चक्रः सेनां ते वहुशो चव ॥ १६॥ 
जानाथ | नरेश्वर ! उस समय मृग; मिप ओर प्ची 
आपकी सेनाको बारंबार दानि करके जने खगे ॥ १६ ॥ 
चुखुनुधरापुबौ , शशिजेन समन्वितौ 


` श्रमराणामिव 


एकाद्दो ऽध्यायः 
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"नज 


के मसर ओर ध्वजां कौए ओर उस वारवार छिपने तमो | 
ततस्तद्‌ युद्धमत्युग्रमभवत्‌ सहचारिणाम्‌ । 
तथा सवोण्यनीकनि संनिपत्य जनाधिप ॥ १९॥ 
अभ्ययुः कौरवा राजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

नरेश्वर ! तत्पश्चात्‌ एक साथ संगठित होकर जुञ्जनेवाठे 
दोनों पक्षक वीर्यँका वह युद्ध वड़ा भयंकर हो गया । राजन्‌ | 
कौरव-योद्धा्भनि अपनी सारी सेनार्भको एकत्र करे पाण्डव- 
सेनापर धावा वोर दिया ॥ १९१॥ 
शल्यस्तु शरवर्पण वपंश्िव सदखदक्‌ ॥ २०॥ 
अभ्यवपत धमोत्मा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिम्‌ । 

, धर्मारमा राजा शस्यने वपां करनेवाटे इन्द्रकी माति 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरपर बार्णोकी वर्प आरग्भ कर दी ॥२०३॥ 
भीमसेनं श्रेद्चापि सवमपुङ्कैः दिकादितैः ॥ २९ ॥ 
द्रौपदेयांस्तथा सवौन्‌ माद्रपुञो च पाण्डवो । 
श्द्युम्नं च होनेयं शिखण्डिनमथापि च ॥ २२॥ 
एकैकं ददाभिर्वाणेर्विव्याध स॒ महावलः । 
ततोऽखजद्‌ बाणवपं घमौन्ते मघवानिव ॥ २३॥ 

महाबली शस्यने भीमेन, द्रौपदीके समी पुरः माद्री 
कुमार नङुख-सहदेवः धृष्टद्युम्नः सत्यकिं तथा शिखण्डी- 
दूनर्मेसे प्रतयेकको शित्पर तेज क्ये हुए सुवणंमय पल- 
वाले दस-दस बार्णोसे धाय कर दिया । तत्यश्चात्‌ वे वर्पा- 
काठ जर यरसानेवाले इन्दरके समान . वार्णोकी इष्टि 
करने कगे ॥ २१-२३ ॥ | 
ततः श्रभद्रका राजन्‌ सोमकादच सदस्रशाः। 
पतिताः पात्यमानाश्च दश्यन्ते शस्यसायकैः ॥ २४॥ 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ सदस पमद्रक ओर सोमक योदा 
शल्यके बाणो घायल होकर गिरे ओर गिरते हए दिखायी 

२४ 

द (लः शठभानामिव यजाः । 
हादिस्य इव मेघेभ्यः शल्यस्य न्यपतऽशाराः ॥ २५॥ 

शद्यके बाण भ्रमरोकि समूहः टिद्िये़ दर ओर मेर्ष- 
की धटे प्रकट होनेवाटी धरिजलि्योके समान प्रथ्वीपर गिर 


॥ 
स पत्तयो रथिनस्तथा । 


शल्यस्य वाणैरपतन, व धमुव्येनदस्तथा ॥ २६॥ 
श्यके वार्णोकी मार खाकर पीडित हुए हाथी घोडे 
रथी ओर पैदल तैनिक गिरने चकर काटने ओर आरतंनाद 
करने लगे ॥ २६॥ य 
आविष्ट इव मदरेशषे मन्युना पांख्पेण च । 
गराच्छदयदरीन संख्ये काटद्ष्ट इवान्तकः ॥ २७ 
ग्रल्यकार््मे प्रकट हए युमराजके समान मद्रराज शल्य 
न्नेषते आविष्ट हृ पुश्पकी माति अपने पुखयायघे युद्धद्यल- 
म्र शत्रुभकरि र्णेदरा आच्छादित करने खगे ॥ २७ ॥ 
विन्दमानो मद्रेशो मेषदवादो  मदाबलः । 
चथ्यमाना शव्येन पाण्डवानामनीकिनी ॥ २८॥ 
चां कौत्तेयमभ्यधावद्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 


मदाव्र्मी मद्रराज मेर्घोकी गर्जनाके समान रविदनाद कर 
रदे थे । उनके धारा मारी जाती हुई पाण्डवसेना भागकर 
अजातशत्रु कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे पास चदय गयी ॥ २८३॥ 
तां सम्म्यं ततः संख्ये खघुहस्तः शितेः शरेः॥ २९॥ 
वाणवर्पण महता युधिष्ठिरमताडयत्‌ । 
दीघ्तापूरवंकं हाय चखानेवाठे शस्यने युद्वे पैन 
वार्णोद्याया पाण्डवसेनाका मदन करके बड़ी भारी ब्ाणयपकि 
दवारा युधिष्टिरको भी गहरी चोट पहुचायी ॥ २९१ ॥ 
तमापतन्तं पतत्यदयैः छुद्धो राजा युधिष्ठिरः ॥ ३०॥ 
अवारयच्छरेस्तीक्णेमेहाद्विपमिवाङ्कदोः 1 
तव क्रोध भरे दुष राजा युधिष्ठिले पेदलौ ओर घुड- 
सवारोके साथ आते हुए शल्यको अपने तीले बाणेति उसी 
प्रकार रोक दिया, जसे महावत अङ्कु्ोकी मारे विरा्काय 
हाथीको आगे बद्नेते रोक देता दै ॥ ३०९ ॥ 
तस्य शल्यः शरं घोरं सुमोचाद्यीविषोपमम्‌ ॥ ३६॥ 
स निर्भिद्य महात्मानं वेगेनाभ्यपतश्च गाम्‌.। 
उस समय शस्यने युधिष्ठिरपर विषेठे सर्पके समान एक 
भयंकर बाणका प्रहार करिया । वह्‌ बाण बड़े बेगते मदात्मा 
युधिष्ठिरफो षायट करके प्रष्वीपर गिर पड़ा ॥ ३११॥ 
ततो चरकोदरः करुद्धः शस्यं विव्याध सप्तभिः ॥ ३२॥ 
पञ्चभिः सहदेवस्तु नकुखो व्दाभिः शरैः 1 . 
द्रौपदेयाश्च दाधुष्नं शूरमातीयनि शरेः ॥ ३३॥ 
यह्‌ देख भीमेन कुपित ह्यो ॐ । उन्हनि सात बाणेषि 
शस्यको रीथ डात्म । फिर सहदेवे पोच, नकुखने दख ओर 
द्रौपदीके पुत्रनि अनेक बाणोपि शात्रुवूदन श्ररयीर शल्यको 
धायङ कर दिया ॥ ३२-३३ ॥ 
अभ्यवपन्‌ महायज मेघा इव्‌ महीधरम्‌ । 
ततो दष्टा वायंमाणं शल्यं पाथः समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
छृतवमो छपश्चैव संक्द्धावभ्यधावताम्‌ । 
उदक्च महावीर्यः शकुनिश्च पि सौयखः ॥ ३५॥ 
समागम्याथ शानकैरभ्वत्थाम महावखः । 
तव पुत्राश्च कतत्सन्येन जुगुपुः शल्यमादवे ॥ ३६॥ 
महाराज ¡ जैसे मेष ॒पवंतपर प्रानी बरखाते ई उसी 
प्रकार वे शस्यपर वार्णोकी वर्षां कर रदे ये । शस्यको कुन्ती- 
के पुर्वाय स्र ओरते अवरुद्ध हुआ देख एतवा ओर 
कृपाच करोधर्मे भरकर उनकी ओर दोद्धे आये । साथ हषी 
महापराक्रमी उदकः सुव्ररुपुत्र शकुनि, मदाबली अश्वत्यामा 
तथा आपके सम्पूणं पुत्र भी धीरे-धीरे वदां आकर रणभूमिं 
शल्यकी रक्षा करने ठगे ॥ ३४३६ ॥ | 
भीमसेनं धिभिबिद्ध्वा ₹ःतवमो दिटीसुखेः । 
वाणवर्पण महता क्रद्धरूपमवाय्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कृतवमनि करोधमे भरे दए मीमसेनको तीन बाणेषि 
धाय करके भारी बाणवपकि दारा आगे दुन रोक दिया॥३७॥ 
शृधुम्नं शपः कुद्धो वाणवपरपीडयत्‌ । 
द्रौपदेयांश्च शनिय॑मौ च ग्रीणिरभ्ययात्‌ ॥ ३८॥ 
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भ्ीम्भिरते 


[ शल्यपर्वणि 1 


तसश्चात्‌ कुपित हुए कृपाचार्य॑ने धृष्युश्नको अपनी याण- 
व्पादारा पीड़ित कर दिया। शकुनिने दरौपदी पुत्रोपर ओर 
अश्वव्थामाने नद्ुछ-सहदेवपर धावा भरिया ॥ ३८ ॥ 
दुर्योधनो युधां ष्ठ॒ आहवे केरावनौ । 
समम्ययादुग्रतेजाः शरेश्वाप्यहनद्‌ बी ॥ ३९ ॥ 
योदधाेमिं भे मयंकर तेजस्वी ओर चङवान्‌ दुर्योधनने 
समराङ्गणमे भीकृष्ण ओर अजुनपर चदादईं की तथा बागोद्रार 
उन्दं गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३९ ॥ 
एवं इन्द्रशतान्यासंस्त्वदीयानां परैः सह । 
धोररूपाणि चित्राणि तत्र तन्न विशाम्पते ॥ ४०॥ 
प्रजानाय | इस प्रकार जहो तदा आपके सेनिकेकि दातुओ- 
के साय सेक भयानक एवं विचित्र दरन्द्रयुद्ध हने खगे ॥ 
च्रक्षवणौखघानाश्वान्‌ भोजो भीमस्य संयुगे । 
सोऽबतीयं रथोपस्थाद्धताश्वत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ४१॥ 
कारो दण्डमिवोद्यम्य गदापाणिरयुध्यत । 
कृतवमनि युद्धस्य मीमसेनके रीछके समान ॒रंगवाठे 
घोड़ोको मार डाख । धोड़कि मारे जानेपर पाण्डुनन्दन मीम- 
सेन रथी बैढकते नीचे उतरकर हाथमे गदा ठे युद्ध करने 


गे, मानो यमराज अपना दण्ड उटाकर प्रहार कर रे ह ॥४११॥ 


सुखे सहदेवस्य जघानए्वान्‌ स मद्रराय्‌ ॥ ४२॥ 
ततः शल्यस्य तनयं सददेबोऽसिनावधीत्‌ । 
मद्रराज 1 आये हुए सदेवके घोडो- 
मार डा । तवर शास्यके 
मार गिराया ॥ ४२३ ॥ 1 
गोतमः पुनराचायो श्रणयुम्नमयोधयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| बिन न 
इपाचाय घबराहटके विजयके खि यल- 
शी हो सम्भ्रमरहित ओर अधिक प्रयल्नशीक ृषटुभ्रके 
लाय युद कले रगे ॥ ४३६॥ 
-वौयनेकेकं दशभिः शरैः ॥ ४४॥ 
मविदधःथदाचायसुतो नातिक्द्धो दसक्निव ! 


आचाय द्ोणके पुत्र अश्वत्यामाने अधिक दध न होकर मनम 


हेषते हप दस-दव बार्णोदारा द्रौपदीके 
क कर दिया | ४४३ ॥ = 
-जघानाभ्बास्तथाऽऽहवे ॥ ४ 
सोऽवतीये रथाचणां हताश्वः पाण्डुनन्दनः ! ५५॥ 
व च एततगेण) 
त्नवप्ठुत्य रथात्‌ तसमाद्पाक्रमत्‌ ॥ ४७ ॥ 
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शल्योऽपि यजन्‌.सकध निषनन्‌ सोमकपाण्डवान्‌ । 
पुनरेव दितैवणेयुधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ | इधर शस्य मी अत्यन्त क्रोधमे भरकर सोमक 
जर पाण्डवयोदा्ओंका वहार करने रो । उन्हौनि पुनः पेने 
वार्णोदरारा युधिष्ठिरको पीड़ा देना प्रारम्भ किया ॥ ४८ ॥ 
तस्य भीमो रणे छरद्धः संदश्य दशनच्छदम्‌ । 
विनारायाभिसखंधाय गदामादाय वीर्यवान्‌ ॥ ४९ ॥ 
यमदण्डम्रतीकाशां काकरात्निमिवोद्यताम्‌ 1 
गजव्‌ानिमयुष्याणां देहान्तकरणीमपि ॥ ५० ॥ 
यह्‌ देख पराक्रमी भीमसेन कुपित हौ ओढ चव्राति हुए 
रणभूमिमे शस्यके विनाशका संकरप लेकर यमदण्डके समान 
मयकर गदा चि उनपर ट पड़े । हाथी, षोडे ओर 
मनुरष्योकि भी शरीर्योका विनाश केवारी वह गदा संहारके खयि 
उद्यत हुई काठगत्निके समान जान पड़ती थी ॥ ४९५० ॥ 
हेमपड्परिक्षिघ्तासुल्कां प्रज्वलितामिव । 
शक्या भ्याङीमिवाल्युभ्रं वज्नकर्पामयोमयीम्‌॥ ५१ ॥ 
चन्दनागुरुपङ्काकां प्रमद्‌ामीप्तितामिव 1 
व्तामेदोपदिरगधाङ्गां जिह्यं येवसखतीमिव ॥ ५२॥ 
उसके ऊपर सोनेका पत्र जडा गया था । वह रेदेकी 
बनी हई वज्रतुल्य गदा प्रज्वङित उस्रा तथा छंकिपर वैडी 
हुईं सपिंणीके समान अत्यन्त मयंकर प्रतीत होती थी । अङ्गो 
म चन्दन ओर अगुरुका खेप लगाये हुए मनचाही प्रियतमा 
रमणे समान उसके स्वाङ्गमं वा ओर मेद्‌ छिपे हु 
थे । वह देखनेमे यमराजकी निहा समान मयंकर थी ५१-५२ 
पटघण्टारातरवां व वासवीमशनीमिव । 
गरविपाकारां पृक्तां गजमदैरपि ॥ ५२ ॥ 
आसना सवभूतानां खसेन्थपरिदर्पिणीम्‌ । 
मनुष्यलोके विख्यातां शिरिणङ्भविधारणीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उस्र सक षि गी थी, भिनका कङुरव रजता 
रहता था | ब्‌ इनदरके वज्ञकी मति भयानक जान पडती थी] 
केषुरषे चू हुए विषधर सर्पे समान वह्‌ सम्पण प्राणि्योकि 
ल्पी # व करती थी ओर अपनी सेनाका दपं वदाती 
= वदा दायके मद्‌ छमपटे हुए ये । पर्वतदिखर- 


करनेवाटी वह॒ गदा 
षया | ५३५८। ह गदा मनुष्यल्ेकरमे सर्वत्र 
यया कैखासभवने 


महेश्वरसखं 
आहययामास युद्धाव भमिसेनो व 


: ॥ ५५ ॥ 
पष व १ हे निसके दवारा महाबली मीमखेनने 


पवान्‌ | 
खकार या ॥ ५५ ॥ शङ्करे सखा युेरको युद्धकेष्ि 


नदन्‌ पाथां ४ 
निवायंमाणो पा वरि क ५६॥ 
बहती षम मरे हए महावलान्‌ 
मामन लिमा भी 
धत ही गर्जना करते ए ङमेरमबनमे रेव 
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बहुत से मायामय अभिमानी राहयकौका व करिया या ५६३ 
ता वल्नमणिरत्नौधकटमपां बच्नगौरवाम्‌ ॥ ५७॥ 
ससुदयम्य महावाहुः शल्यमभ्यपतद्‌ रणे । 

जिसमे वञ्रकी गुरुता मरीदै ओर जो हीर, मणि तथा रज 
समूहपि जटित होनेके कारण विचित्र शोमा धारण करती है,उसीको 
यमे उठाकर महाबाहु भीमसेन रणभूमिमे शल्यपर टूट पड़ ॥ 
गदया युदडङ्ुहटस्तया दारुणनादया ॥ ५८॥ 

पोथयामास शल्यस्य चतुरोऽश्वान्‌ महाजवान्‌! 

युद्धङुशङ भीमसेने भयंकर दाब्द करनेवाटी उ गदा 


दारा शस्यके महान्‌ वेगशाटी चारो पोको मार गिराया ॥५८१॥ 


ततः शल्यो रणे कृद्धः पीने वक्षसि तोमरम्‌ ॥ ५२९ ॥ 
निचखान नदन्‌ वीरो वमे भिच्वा च सोऽभ्ययात्‌। 

तत्र रणभूरमि्े कुपित हो गर्जना करते हुए वीर शस्यने 
भीमतेनके विशार वक्षःखल्भे एक तोमर र्धैषा दिया । बह 
उनके कवचको छेदकर छातीर्मे गड़ गया ॥ ५९१ ॥ 
बृकोदरस्त्वसम्श्रान्तस्तमेवोदृशटत्य तोमरम्‌ ॥ ६० ॥ 


यन्तारं मद्ररानस्य निर्विभेद ततो इदि। 


इखते मीमतेनको तनिक भी षश्रराहर नही हई । उन्दने 


क व, रक भक) > ज जो क च 
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उसी तोमरको निकालकर उसके दवारा मद्रराज शस्ये सारथि. 
की छाती छेद डाखी ॥ ६०१ ॥ 
स भिं्नममा खुधिरं वमन्‌ वित्रस्तमानसः ॥ ६१॥ 
पपताभिसुलरो दीनो मद्ररजस्त्वंपाक्रमत्‌ । 

इससे सारथिकरा मर्मखछ विदीर्ण टो गया ओर वंह र्मुह- 
से रक्तवमन करतां हुआ दीन एवं भयमीतचित्त होकर शल्य- 
के सामने ही रथसे नीचे गिर पड़ा । फिर तो मद्रराज शस्य 
वहति पीछे हट गये ॥ ६१९ ॥ 
कृतप्रतिरतं दष्टा शल्यो विसितमानसः ॥ ६२॥ 
गदामाधित्य धमौत्मा प्रत्यमिबमयैश्चत । 

अपने ग्रहारका भरपूर उच्चर आप्र हुआ देख धर्मात्मा 
दस्यका चित्त आश्चर्ये चकित हो उठा । वे गदा दर्थे 
लेकर अपने शतुकी ओर देखने खगे ॥ ६२१ ॥ 
ततः सुमनसः पाथ भीमसेनमपूजयन्‌ । 
ते शष्ट कमं स्रामे धोरमङ्कि्टकममणः ॥ ६३ ॥ 

संग्राममे अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले भीमपेनका 
वह धोर पराक्रम देखकर ऊुन्तीके समी पुत्र प्रवन्नचित्त शे 
उनकी भूरिभूरि प्रशंसा करने तो ॥ ६३॥ 


इति भीमहभारते शल्यपर्वणि भीमसेनशल्ययु दधे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस रकार भीमहोाभारत दार्यपव॑मे मीमठेन भौर शत्पङ़ा युद्धविषयक म्यार््वा अध्या पृण हुभा ॥ १९ ॥ 
तौ ~ ^ यं 


दादशोऽभ्यायः 
भीमसेन ओर ्चल्यका भयानक गदायुद्ध तथा युधिष्टिरके साथ शव्यका युद्ध, दर्योधनदवारा बेकितानका 
ओर युधिष्ठिरदवारा चन्द्रसेन एवं इुमसेनका वध, पनः युधिष्ठिर ओर मादरीपुत्रकि साथ श्ल्यका युद्ध 


संजय उवाच 

पतितं प्रक्षय यन्तारं शल्यः सवायसीं गदाम्‌ 
आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ | अपने सारथिको गिरा 
हुआ देख मद्रराज शस्य वेगपरवक छेक गदा हाथमे टेकर 
पर्व॑तके समान अविचल भवते खड़े हो गये ॥ १ ॥ 
तं दीघ्तमिव कालानि पाशादस्तमिवान्तकम्‌ । 
सश्टङ्गमिव कैलासं सवञ्नमिव वासवम्‌ ॥ २ ॥ 
सश्यूखमिव र्यश्च घने मत्तमिव द्विपम्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्‌ भीमः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ २ ॥ 

बे प्र्यकाकी प्रञ्वटित अग्निः पाशधारी यमराजः 
शिखरयुक्त कैलासः, वञ्जधारी इन्द्रः नि्रखधारी उद्र तथा 
जंगस्के मतवाठे हायीके समान मयंकर जान पड़तेये | भीमसेन 
बहुत बड़ी गदा हाथमे ठेकर ६ उनके ऊपर टट पड़े ॥ 
ततः शद्खुप्रणादश्च तूयएणां च सदस शः। 
सिंहनादश्च संजक्षे शूराणां हपंव्नः ॥ ४ ॥ 

फिर तो शङ्खनाद, सद्बो वार्चोका गम्भीर धोप तया 
श्ररवीसंका हर्षं बद़ानेवात्म धिहनाद सव ओर्‌ हने क्गा ॥ 


रक्तः सर्वतस्तौ दि योधा योधमहाद्विपौ । 


योद्धाभमिं महान्‌ गजराजके समान पराक्रमी उन दोनों 
वीर्ोको देखकर आपके ओर श्ुपक्चके योद्धा खवर ओरसे 
'्वाह्‌-वाहः ककर भ्रति सम्मान प्रकट करने क्गे--॥ 
न हि मद्राधिपाद्‌र स चा यदुनन्दनात्‌ । 
सोदुमुत्स्टते वेगं संयुगे ॥ ६ ॥ 
(वसार मद्रराज शस्य अथवा यदुनन्दन बलराभजीके 
सिवा दुसरा करं एेसा योद्धा नी हे जो युद्धम भीमसेनका 
येग सह सके ॥ ६॥ 
तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मनः। 
सोदुमुत्सहते नान्यो योधो युधि वृकोदरात्‌ ॥ ७ ॥ 
‹इसी प्रकार महामना मद्रराज शस्यकी गदाका बेग मी 
रणभूमिमें मीमेनके सिवा दूसरा कों योद्धा नदी सह सकता? 
तौ बृषाविव नदन्तो मण्डलानि विचेरतुः। 
आवर्तिती गदाहस्तौ मद्रराजवरृकोदसे ॥ ८ ॥ 
शस्य ओर भीमखेन दोनो वीर दाये गदा व्व सडोकी 
तरह गते हृएट चकर ठ्गाने ओर पैतरे देने खो ॥ ८॥ 


मण्डलावतमा्गेयु गदाविहरणेषु च । 

निर्विरेषमभूव्‌ युद्धं तयोः पुरुषसिदयोः ॥ ९ ॥ 
मण्डलाकार गतिये धूमनेम, भोति-भोतिके पैतरे दिखने- 

की कर्मे तया गदाका प्रहार फेम उन दोना पुरुपपिम 


॥ ५॥ 
तावकाश्चापरे चैव स्मह जाखिल्यपूजप्‌,॥ \/2181185। 01661101. 01411260 0 68010011 
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कों मी अन्तर महीं दिखायी देता थाः दोनों एक-से जान 
पडते ये ॥ ९॥ | 
तपतदेममयैः श्ैवंभूव भयवधिनी । 
अश्निजादढ़ैरिवावद्धा पटैः शल्यस्य सा गदा ॥ १०॥ 
तपाये हुए उज्ज्वल सुवर्णमय प्रसि जड़ी हई शल्यकी 
बह भयंकर गदा आगकी स्वाल्ओषि छिपी हुई-सी 
प्रतीत होती थी ॥ १० ॥ 
तथैव चरतो मागीन्‌ मण्डटेषु महात्मनः 1 
विद्युदध्रप्रतीकाशा भीमस्य शुद्यभे गदा ॥ ११॥ 
इसी प्रकार मण्डलाकार गतिसे विचित्र पेंतरौके साथ 
विचरते हुए महामनखी , मीमतेनकी गदा व्रिजटीषदित मेषक्र 
समान सुशोभित होती थी ॥ ११ ॥ 
ताडिता मद्रराजेन भीमस्य गद्या गद्‌ 1 
दह्यमानेव खे राजन्‌ साखजत्‌ पावकार्चिषः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | मद्रराजने अपनी गदासे जब भीमसेनकी गदा- 
प्र चोट कीः तव बह प्रज्वछ्ित-सी हो उटी ओर उस्ते आग- 
की रपट निकलने ठगी ॥ १२॥ | 
तथा भीमेन शल्यस्य ताडिता गद्या गदा 1 
अङ्गारवप मुमुचे तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार मीमसेनकी गदासे ताडित होकर शस्यकी 
गदा मी अङ्गारे बरसाने कगी। वह अद्भुत-ा ह्य दभ ॥१३॥ 
दन्तेरिव महानागौ शङगैरिव महर्षभौ । 
तोत्रैरिव तदान्थोन्यं गद्ा्रभ्यां निजघ्नतुः ॥ १४॥ 
जेषे दो विशाक हाथी दति ओर दो यदे.बहे सोढ 
सीगेषि एक दूररेपर॒चोट कसते ई, उघी भकार अङ्कुशो 
जेसी उन भढ गदार्ओदराा वे दोनो वीर एक दूसेपर आवात 
करने खो ॥ १४॥ 
तौ गदाभिदतेगबः क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 
रक्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किडाकौ ॥ १५॥ 
उन दोनकि अङ्गम गदाकी गहरी चोर्येत घाव हो रये 
५ श दी क्षणमरमे खूतसे नद्य गये । उख समय 
हुए दो पलाशवृक्षो समान वे दोनो वीर 
योग्य जान पडते थे | १५ ॥ ५ व 
गदया मद्रयजस्य सव्यदक्षिणमाहतः 1 
ना क तथा ॥ १६॥ 
गदाते दाय-बायें अच्छी तरह चोर ` 
मी महाब्राहु भीमसेन विचछित नी दृष्ट । वे पर्वतकरे क 
विचर भावसे लङ रदे ॥ १६॥ 


तथा भीमगदावेगेस्ताठ्यभानो सुदुः 
शस्यो न विव्यथे राजन्‌ दम्तिनेव महागिरिः 
| इसी भा मीमतेनकी गदाके वेगे 8५ 


दोनेपर शस्यक्रो उसी प्रकार व्यथा नहीं 


अीमहाभारते 
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उस समय उन दोनो पुरुषरि्हौकी गदा्ओकरे टकरानेकी 
आवाज सम्पूणं दिशामि दो वज्जौके आधातक्रे समान सुनायी 
देती थी ॥ १८॥ \ 
निबृत्य तु महावीर्यौ समुच्च्ितमहागदो । 
मण्डलानि विचेरतुः ॥ १९॥ 
महापराक्रमी भीमसेन ओर शस्य दोनो वीर अपनी 
विशाठ गदाओंको ऊपर उठाये कमी पीछे लौट पड़ते, कमी 
मध्यम मागमे सित होते ओर कमी मण्डटाकार घूमने 
लगते थे ॥ १९ ॥ 
अथाभ्येत्य पदान्यष्टौ संनिपातो ऽभवत्‌ तयोः। 
उद्यम्य खोहदण्डाभ्यामतिभायुपकर्मणोः ॥ २०॥ 
वे युद्ध करते-करते आठ कदम अगे वद अयि ओर 
खोदेके डंडे उठाकर एक वूसरेको मारने कगे । उनका पराक्रम 
अलौकिक था । उन दोनोमि उस समय भयानक संघं 
होने र्गा ॥ २० ॥ 
तदन्योन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 
क्रियाविदोपं रृतिनौ दशयामासतुस्तदा ॥ २९॥ 
वे दोनो युद्धकढाके विद्वान्‌ वीर, एक दूसरेको चरते 
हए मण्डलाकार विचरते ओर अपना-अपना विरेष कार्य 
कौराल प्रददित करते थे ॥ २१ ॥ 
अथोदयम्य गदे घोरे सश्ङ्गाविव पर्वतौ । 
तावाजघ्नतुरन्योन्यं मण्डलानि विचेरतुः ॥ २२॥ 
तदनन्तर वे त अपनी भयंकर गदा उठाकर 
दिखरयुक्त दो परवति समान परस्पर आधात करने ओर 
मण्डल्कार गतिसे विचरने खगे ॥ २२॥ 
क्रियाविदोषटृतिनौ रणभूमितङेऽचल् । 
तौ पसस्परसरम्भाद्‌ गदाभ्यां सुभरशाहतो ॥ २३॥ 
अ पततुनाराद्ुभाविन्द्रध्वजाविव | 
उभयोः सेनयोरवीयस्तदा हाहारृतो ऽभवन्‌ ॥ २४॥ 
यद्धविपयक कायविरोपके शता वे दोनो वीर अविच- 
भावे रणमूमिम डे हुए थे । वे एक वू करोधप्वक 
व हयार करके अत्यन्त घायल हो गये ओर दो इन्द्र 
दोन घमान्‌.एक ही साय पूथ्वीपर गिर पड़े | उस समय 
। वनाभेकि वीर हाहाकार करे खगे | २३.२४ ॥ 
त ममोण्यभिहताबुभावास्तां खुविदलो । 
ग  मद्राणाख्पमं रणे ॥ २५॥ 
पः शल्यं तृणमायोधनाद्‌थ । 
भीम ओर शस्य दोनोके म्मखानेमि ५ 
थी; इसल्मि दोना ही ममख्धानमिं गहरी चोटें छगी 
पाचायं श व्याकुल हो गये ये | इतने- 


कारण मत्वाङे पुखुष्‌- 


दाद्शोऽष्यायः 


गननम्नर न र --------------- द्वके भि ललकरासे ल्मे ॥ २९१ ॥ 
तावकाः श्रु नानाशसख्रसमायुताः ॥ २७ ॥ 
नानावाविजरब्देन पाण्डुसेनामयोधयन्‌ । 

तत्र॒ आपके सेनिक नाना प्रकारके अल्न.शख् ठेकर 
माति-मोतिके रणवाचोकी गम्भीर ध्वनिके साथ पाण्डवतेनासे 
युद्ध करने रो ॥ २७१ ॥ 

ुजादुच्चत्य शाखं च शब्देन महता ततः ॥ २८॥ 

अभ्यद्रवन्‌ महाराज दुयांधनपुरोगमाः। 

महाराज । दुर्योधन आदि कौरववीर दोनों हाय ओर 
शल्र उठाकर महान्‌ कोलहर एवं सिंहनाद करते हुए शतुर्ओ- 
पर द्रट पड़ ॥ २८२ ॥ 
तदनीकमभिग्रेक््य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥ २९ ॥ 
ययुः सिंहनादेन दुर्योधनपुरोगमान्‌ 1 

उस कौरवदरकरो धावा करते देख ॒पाण्डव-यीर सिके 
समान गजना करके दुर्योधन आदिकी ओर बद्‌ चे! २९२। 
तेषामापततां तूणं पुत्रस्ते भरतर्पभ ॥ ३०॥ 
प्रासेन चेकितान यै विव्याध हदये शरदाम्‌ । 

भरतश्रेष्ठ { आप्रके पुत्रने तुरंत ही एक भ्राघका प्रहार 
करके उन आक्रमणकारी पाण्डव योद्धा्मिंसे चेफितानकी 
छातीपर गहरी चोट पहुचायी ॥ ३०१ ॥ 
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥ १९ ॥ 
रुधिरोघपरिद्धिश्नः भरविदय विपुलं तमः। 

आपके पुत्रदारा तात होकर चेकितान अत्यन्त मूषित 
हो रथकी बैठकर गिर पड़ा । उस समय उसका खारा शारीर 
लूलसे छथपथ हो गया था ॥ ३९११ ॥ 
चेकितानं हतं दष्टा पाण्डवेया महारथाः ॥ ३२॥ 
असक्तमभ्यवपेन्त शरवपाणि भागदाः 1 

चेङितानको मारा गया देख पाण्डव महारथी एयक्‌-एथक्‌ 
यार्णोकी ख्गातार वर्प करे स्मो ॥ ३२३ ॥ 
तावकानामनीकेयु पाण्डवा जितकारिनः ॥ ३३॥ 
व्यचरन्त महाराज पक्षणीयाः समन्ततः । 

महाराज ! विजयसे उर्खसित होनेवाले पाण्डव आपकी 
सेनाम स्र ओर निर्म॑य विचरते ये । उत समय वे देखने 
ही योग्य थे ॥ ३३६॥ 
छृपश्य ङतवमी च सौवलश्च महारथः ॥ ३७ ॥ 
अयोधयन्‌ धमेराजं मद्रराजपुरस्छृताः। 

तलश्वात्‌ कृपाचार्य, इतवमां ओर महारथी शकुनि 
मद्रराज शल्यको आगे करके धमराज युधिष्टिर युद्ध करे खे ॥ 
भरद्वाजस्य हन्तारं भूरिषी्यंपराक्रमम्‌ ॥ ३५॥ 


दु्यांघनो महाराज शूयुम्नमयोधयत्‌ । 


राजाधिराज ! आपरका पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ध 
करमसे सम्पन्न द्रोणहन्ता धृष्टयुम्नके साय जुक्चने खगा ॥३५२। 


त्रिसाहस्ास्तथा राजंस्तव . पुत्रेण चोदिताः ॥ २६॥ 


द्रोणपुत्रपुरस्छृता ४३ 
अयोधयन्त प्रवि छे तन सर गोदा 


वय १४७ 


अश्वत्थामाको अगुआ बनाकर अजुनके साय युद्ध करने गे ॥ 
विजये धुतसंकल्पाः समरे त्यक्तजीविताः ॥ २७ ॥ 
भाविशंस्तावकरा यजन्‌ हंसा व मदत्‌ सरः । 
नरेधर | जते दं महान्‌ सरोवसमे रवेर करते ४, उवी 
पकार आपके सेनिक समराङ्गणमे बिजयका हद्‌ संकल्प ऊे 
पारणोक्रा मोह छोडकर शधरर्जोी वेनाम जा धसे ॥ ३७२ ॥ 
ततो युद्धमभूद्‌ घोरं परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ३८॥ 
अन्योन्यवधसंयुक्भन्योन्यपरीतिवर्थनम्‌ `| 
किर तो एकं दूसरेके वधकी इच्छावाले उभयपशके 
सेनिकेमिं घोर युद्ध हेने खगा । सभी एक दूररेके संहारके 
स्यि सचेष्ट थे ओर वह युद्ध उनकी पारसरिकं भसन्नताको 
यदृ रहा या ॥ ३८१ ॥ 
तस्मिन्‌ अवृत्तं संभ्रामे राजन्‌ घीरवरक्षये ॥ ३९॥ 
अनिेनेरितं घोरमुत्तस्थौ पार्थिवं रजः। 
राजन्‌ । बह़े-यडे वीररोका विनाश करनेवाछे उस घोर 
संग्रामके आरम्भ होते ही वायुकी प्रेरणाते धरतीकी मकर 
धूर ऊपरको उठने र्गी ॥ ३९९ ॥ 
श्रवणान्नामधेयानां पाण्डवानां च कीर्तनात्‌ ॥ ४०॥ 
परस्परं विजानीमो यद्युद्ध.थन्नभीतवत्‌ । 
उस समय उस भूलके अन्धकाररमे समस योद्धा निर्मय-से 
होकर युद्ध कर रटे थे । पाण्डव तथा कौरवयोद्धा जो अपना 
नाम लेकर परिचय देते येः उसे ही सुनकर हमखोग एक 
दूसरेको पहचान पते थे ॥ ४० ॥ 
तद्रजः पुख्यग्याघ्न शोणितेन श्ररामितम्‌ ॥ ४२१॥ 
दिशश्च विमला जातास्तसिस्तमसि नारिते। 
युखपरसिंह | उस॒ मय इतना स्रून बहा कि उसमे वह 
छायी दु भु बेट गयी । उश धूलजनित अन्धकारक 
नाश होनेपर दिशां खच्छ हो गयीं ॥ ४१३ ॥ 
तथा प्रदत्ते संग्रामे घोररूपे भयानके ॥ ४२॥ 
तावकानां परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ पराङ्मुखः 
इस प्रकार वह्‌ धोर एवं मयानक संग्राम चरने खगा | 
उस समय आपके ओ शघुपश्चके योद्धाओमिषे कोर मी युद्धये 
विमुख नहीं हुभा ॥ ४२१ ॥ 
ब्रह्मलोकपरा भूत्वा प्राथंयन्तो जयं युधि ॥ ४३॥ 
खयुद्धेन पराक्रान्ता नराः खगंमभीप्सवः । 
सब्रकरा लश्य था ब्रहमलोककी प्रापि । बे सभी सैनिक 
युद्धम विजय चाहते ओर उत्तम युद्धके दवारा पराक्रम दिखाते 
हृएट खर्गोक पानेकी अभिलाषा रलते ये ॥ ४३१ ॥ 
भवंपिण्डविमोक्षाथं भवंकायंविनिधिताः ॥ ४४॥ 
खर्गसंसक्मनसो योधा युयुधिरे तदा। 
समी योद्धा खामीके दिये हुए अन्ने रणते उचऋछण 
होनेफे चयि उनके कायंको शद्ध करका दद्‌ निश्चय कि 


मनम खगंकी अभिखापा रखकर उस समय उत्वाहपूर्वक युद्ध 


कर रदे ये ॥ ४४३ ॥ 
नानारूपाणि शाखाणि विखजन्तो महारथाः ॥ ४५॥ 


प्रहरन्तः परस्परम्‌ । 
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[ श्यपर्वणि 1 





नाना प्रकारके अल-शल्नोका प्रयोग करके परस्पर प्रहार 
करेवाठेमहारथी एक वूरेको ठ्य करके गजना करते ये ॥ 
हत विध्यत गृह्णीत प्रहरध्वं निङृन्तत ॥ ४६॥ 
इति स वाचः श्रूयन्ते तव तेषां च वै ये । 

आपकी ओर पाण्ड्वोद़ी सेनाम (मारो -र्वीष डालो; 
पकड़ो, प्रहार करो ओर इकड़-डकडे कर डरो, ये ही यते 
धय ॥ ४६ ॥ 
ततः महाराज धमेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४७॥ 
विव्याध निरितेर्वाणेहन्तुकामो महारथम्‌ ! 

महाराज | तदनन्तर राजा शस्यने महारथी धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिरो मार डालनेकी इच्छासेपेनेबराोद्ारा बध डस | 
तस्य पाथा महाराज नाराचान्‌ वै चतुरश ॥ ४८॥ 
ममोण्युदिद्य ममेशो निचखान हसभ्षिव । 

महाराज | मर्म॑श कुन्तीदुमारने शस्यके मर्म॑स्था्नेको 
ध्य करके हसते हुते चौदह नाराच चाये ओर उनके 
, अङ्गम धसा दयि ॥ ४८३ ॥ 
आवायं पाण्डवं याणेर्हन्तुकामो महावलः ॥ ४९ ॥ 
विव्याध समरे कुद्धो वहुभिः कङपतिभिः। 

महाब्रटी शस्य पाण्डुपुत्र युधि्ठिरको रोककर उन्हें मार 
डाल्नेकी इच्छात समराङ्गणमे कदुपत्रयुक्त अनेक ब्रा्णो- 
दवारा उनपर क्रोषपू्ंक परहार करने रणे ॥ ४९३. ॥ 
अथ भूयो महाराज ॥ ५०॥ 

युधिष्ठिरं समाजघ्ने सर्वसैन्यस्य पर्यतः । 

राजाधिराज | फर उन्दने सारी सेनाके देखतेदेखते 
छक हुई गोटवाे वाणते युधिष्ठिरको घायल कर दिया ५० ड 
धमंयजोऽपि संकृद्धो मद्रराजं महायदाः॥ ५१॥ 
विव्याध व कङ्कवर्हिणवाजितेः। 

तवर महायरास्वी ध्मराजने भी अत्यन्त कुपित 
ओर मोरकी पोखोबाठे पैने बा्णेसि ७ 
विक्षत फर दिया ॥ ५११ ॥ 
चन्द्रसेनं च सप्तत्या सूतं च नवभिः शरेः ॥ ५२॥ 
दवमसनं चतुः्पष्ठ्या निजघान महारथः। ` 

इसे याद महारथी युधिष्ठिने सत्तर बाणं चन्द्रसेन 
को नब याणि दास्ये सारथिको ओर चौसठ बाणेषि 
दमसेनको क ॥ 4 
चक्रमे हते शल्यः पा महत्मना ॥ ५३ ॥ 
निजघान ततो राज्श्वेवीन्‌ वै पञ्चविरातिम्‌। ४ 

मदात्मा पाण्डवके दारा अपने चक्रश्चकके मारे जनेपर 
राजा शस्यने पचीस चेदि-योदार्भाका संहार कर डा ५३१ 
सात्यकि पञ्चविंशत्या भीमसेनं च पञ्चभिः ॥ ५४ ॥ 
माद्रीषुजञो शतेनाजौ विव्याध निरितेः शरैः । 

किर सात्यक्रिको पचीस, मीमतेनको पोच तथा माद्रीके 
रोको सो तीखे बाणेति रणभूमिमे घायल कर दिया ॥५४१॥ 


इति भीमदाभारते शल्यपर्वणि संकुख्युदधे 
षह प्रकार भरमहामारत . शट्यपमे संङुस्युदधमिषयक 


बार बाणेति युषिषिकर समं दा ओर 


एवं विचरतस्तस्य संप्रामे राजसत्तम ॥ ५५॥ 
सम्मैपयच्छितान्‌ पार्थः शरानाशीविपोपमान्‌ । 

यपश | इस प्रकार संग्राममे विचरते हए राजा शस्य- 
को कष्य करके कुन्तीकुमारने विषधर सर्पोके समान भयंकर 
एवं तीले बाण चदये ॥ ५५१ ॥ 
ध्वजाभ्रं चास्य समरे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५६॥ 
भसुले वतंमानस्य भर्डछेनापाहरद्‌ रथात्‌ । 

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे समराङ्गणमं सामने खड़े हुए शस्यकी 
ध्वजाके अग्रमागको एक मस्टके द्वारा रथते काट गिराया ॥ 
पाण्डुपुत्रेण वे तस्य केतुं छिन्नं महात्मना ॥ ५७ ॥ 
निपतन्तमपद्याम गिरि्ङ्गमिवाहतम्‌ । 

महात्मा पाण्डुपुत्रके द्वारा कटकर गिरने हुए उस 
ध्वजको हमलोरगोनि वज्रके आघातते टूटकर नीचे गिरनेवाके 
पवतदिखरफ समान देला था | ५७१. ॥ 
ध्वजं निपतितं दष्टा पाण्डवं च व्यवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सक्ृद्धो मद्रराजो ऽभूच्छरव्पं सुमोच ह । 

„ ध्वज नीचे गिर पड़ा ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सामने 
खड ट; यह देखकर मद्रराज शस्यको बड़ा क्रोध हुभा ओर 
वे वार्णोकर वर्पा करे लगे ॥ ५८१ | 
शल्यः .सायकवपण पजन्य इव ब्ृष्टिमान्‌ ॥ ५९ ॥ 

अमेय व 4 स । 

९ श्षा्रयाशर रस्य - 
कारी मेषके समान्‌ कषतिरयोपर्‌ वारणो वर कर॒ रहे थे तं 
सात्यकि भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ६० ॥ 
एकक पञ्चभिर्विद्ध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । 

सात्यकरि; भीमसेन ओर माद्री 
सदृदेव--इनमेसे प्रत्येकको 


१ पचर्पोच ब्राणेति 
वे सुधि पीडा देने लो ॥ ६०१ || ` ल करक 


ततो बाणमयं जा विततं 

पाण्डवोरसि ॥ 
अपद्याम महायज मे धजाखमिवोद्रतम्‌ । 
महारज | तदनन्तर हमलोगेनि पाण्डुपुध 


छातीपर वार्णोका जाल-सा व्रिछठा हुआ देखा; 
नसी हो| ६१३६॥ य 
प छ्धः शरः संनतपर्वभिः 
दिः संछादयामास पदिदाश्च | र 
रणभूमिर्मे कृपित हए महारथी शस्यने छकी हुई गो. 
विदिशाओं 


छरा ॥ ६२३ ॥ ॥ 


युधिष्ठिरो याजा वाणजाखेन पीडितः | 


उस समय 
घमूहते वेषे ही रव 
तपर किया था ॥ ६३ ॥ 
ददशोऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


प अप्याय पूरा हुभा ॥ ९२|| 
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मार पाण्डुपुत्र नुख- . 





| रयोद्शोऽध्यायः ४१४९ 
न वववववववववववववववव------------------ 





त्रयोदशोऽध्यायः 
मद्रराज शर्या अद्भुत पराक्रम 
„ संजय उवाच सहदेवस्तु. समरे मातुलं भूरिवर्चसम्‌ । 
पीडिते धममराजे ठ मद्रराजेन मार । सज्यमन्धद्‌ धनुः छृत्वा पञ्चभिः. समताडयत्‌ ॥ १० ॥ 
सात्यक्िभामसेनश्च मादीषुो च पाण्डवौ ॥ १ ॥ शरेयारीविपाकारेज्वंडज्ज्यलनसंनिभैः `; 
परिषायं रथैः शल्यं पीडयामासुराहवे । तव सहदेवने संग्राममे वृूसरे धनुपपर प्रत्यञ्ा चदाकर 


संजय कहते हं--आ्यं ! जव मद्रराज शस्य धर्म- अपने अत्यन्त तेजख्वी माण करो विषधर सपोफे समान मय॑कर 
राज युधिष्ठिरको पीडा देने छग, तवर सात्यकिः भीमलेन ओर ओर जङती हुई आग समान प्रज्वलित पाच ग्राोदधाय 
माद्रीपुत्र पाण्डव नदुल-खददेवने युद्धखल्मे शल्यको रर्थो- घायल कर दिया ॥ १० * || 


द्वारा मरकर उन्द पीड़ा देना भारम्म करिया ॥ १६॥ सारथि चास्य समरे शरेणानतपर्वणा ॥ ११ ॥ 
तमेकं हमि पीड्यमानं महारथैः ॥ २ ॥ विव्याध शशसंक्दस्तं वे भूयलिभिः शरैः । 
साधुवादो महाश्क्षे सिद्धा्धासन्‌ प्रहर्पिताः। साथ ही अत्यन्त कुपित कर उर्देनि शक दई गोठ- 


आश्चयंमित्यभाषन्त॒सुनयश्चापि सङ्गताः ॥ ३ ॥ वाटे बाणे उनके सारथिको मी पीर दिया ओर उद मी 
अके दास्यको अनेक महारथिर्योद्वारा पीड़ित होते देख॒ पुनः तीन बाणोति घायल करिया ॥ १११९. ॥ 

उनको सव्र ओरसे महान्‌ साधुवाद प्रात होने लगा । व्हा भीमसेनस्तु सप्तत्या सात्यक्रि्नवभिः शरैः ॥ १२॥ 

एकत्र हुए सिदध ओर महपिं मी दर्म भरकर बोल उठे-- धर्मराजस्तथा षष्ट्या गात्रे शल्यं समापयत्‌ । 


"आशव है ॥ २-३॥ < तलश्वात्‌ मीमसेनने सत्तर सात्यकिने नौ ओर धर्मया 
भीमसेनो रणे शल्यं इाल्यभूतं प्रराकमे । युधिष्ठिरे साठ बाणेमि शस्ये गरीरको चोर प्ंचायी १ २३ 


प्केन विद्ध्वा यणेन पुनविव्याध स्भिः ॥ ४ ॥ ततः शल्यो महाराज निर्विदस्य्मदारथैः ॥ १३॥ 
भीमसेने रणभूमिमे अयने पराक्रमके व्यि कण्टकल्पम सुका रख्धिरं गैरिक पर्व॑तो यथा । 


अ पहले एक वाणसे घायल करके फिर सात बाणेसि महाराज | उन महारथिरयोद्रारा अत्यन्त धाय कर दिम 
ध उस्र ॥ ४॥ जानेपर राजा खस्य अपने अङ्गि 
॥ तेनं स ष रक्तकी धारा वद्नं स्मो 
सात्यक्तिच् न ; धमपुच्रपर । मानो पवत गेरमिभित जलक्र श्षरना यष्ट र षे || १ १ 
-मद्रेश्वरमवाक्रीयं तहनव्मथनदत्‌ ॥ + ॥ तांश्च सवान्‌ महेष्वासान्‌ पञ्चभिः पञ्चभिः दारैः ॥ १ 
सात्यक्रि भी धर्मपुत्र युधिष्ठिकी रक्षके व्यि मद्रराजको विव्याध तरसा राजंस्तवद्धुतमिवरभवन्‌ । 

सी ब्राणेपि आच्छादित करके सिके समान दहाड़नेत्मो ॥५॥ राजन्‌ ! उन्होने उन समी र पनु पौन 
व अ अभिः अच. ^ उन्न उन सम मष्ाधनुभरोनो पचपच 
नकुलः पञ्चभिश्चनं सहदेवश्च पञ्चभिः। वाणेन वेगपू्॑क षाय कर दिया । व॒ उनके श्राय अद्धत- 

॥ 2 


विद्वा तं तु पुनस्वूणं ततो विव्याध सप्तभिः ॥ ६ ॥ सा कायं दुभा ॥ १५९ ॥ 
नङ्क ओर पददेवने पोनिरथोच वाणेमि ास्यक्रो घायल ततोऽपरेण भल्छेन धर्मपुत्रस्य मारि ॥ १, ॥ 
करके पिर सात बाणसि उन्दं तुरत ही ्बोष डाव्म ॥ ६॥ धनुधिच्छेद समरे सज्यं स त * 4। 


छ 4) छ, € ( 
स लु शरो रणे यन्तः पीडितस्तरमहारथेः। मान्यवर | तदनन्तर उन भर॒ महारथी शत्यने सम्‌- 
विर्पष्य कामुकं घोरं वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ राज्गणम एफ दूरे मलते दवाय धर्मपुर युधि भचा: 
सात्यकि पश्चविदात्या शल्यो विव्य!ध मारिष । सदित धनुषको काट डाला || १५२ ॥ 


भीमसेनं तु सप्तत्या नफुलं सप्तभिस्तथा ॥ ८ ॥ अथान्यद्‌ धेचुयदाय धमेपुच्रो युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 
माननीय नरेश ! समराङ्गणमे शूरवीर शस्यने उन ~ साश्वसूतध्वजरथं शर्य पराच्छादयच्छरैः | 
महारथिर्योद्यारा पीडित होनेपर भी विजयके लिये यत्नशीक त्र धमपुत्र युधिष्ठिरे दूसरा धनुप थमे टेक धूः 
हो भार सहन करनेमं समर्थं ओर रातरुके वेगा नाश्च करने- सारथि, ध्वज ओर रथसदिप शस्यकरो अपने वणमि भच्छा- 
वाके एक भयंकर भनुपको खचकर सात्यकिंको पचीष, दित कर दिया ॥ १६१ ॥ 
भीमतेनको सत्तर ओर नकरुख्को सात वाण मरि ॥ ७-८॥ स च्छाद्यमानः समरे धममणु्चस्य सायकैः ॥ १७॥ 
ततः सविशिच्रं चापं सहद्रेयस्य धन्विनः। युधिष्ठिरमथाविष्यद्‌ दशभिर्निशितैः शार, । ` 
छिक्या भल्लेन समरे विव्याधैनं त्रिसप्तभिः ॥ ९ ॥ _ -खमराज्गणमें धरमपुर बाणोपि आच्छादित हेते हृ 
तसात्‌ समरमूमि्मे एकः भस्ठंे दवारा धनुर्षर सददेव रास्यने युभिष्ठिरको दख पने बाणेसि बधि दाद्म ॥ १७२ || 
के याणतदित धुप काटक्र शत्यने उन इक बार्गेभे सात्यकिस्तु ततः छरदधो धर्मपुत्रे शारा्दिते ॥ १८॥ 


 भायख कर दिया ॥ ९ ॥ मद्राणामधिपें शुरं शा पञ्चभिः। 


भ० च० २--९* १८- 
0114191 28 (3 \/ [111111९5 ©118\//211 \/2181185। 0016100. [21011 





भ = क्क जक च कक व + क १. 





७१५० 


श्रीमहाभारते 


[ शल्यपवंणि 1 








जब धरमु युधिष्ठर शस्ये बाणेति पीडित हो गयः 
त्र क्रोधमे भरे हुए सात्यकिने शूरवीर मद्रराजपर पाच 
बणोका प्रहारं किया ॥ १८९ ॥ 
सं सात्यकेः प्रचिच्छेद श्ुखरेण महद्‌ धनुः ॥ १९॥ 
भीमसेनसुखांस्तांश्च॒चन्रिभिसिभिरताडयत्‌ । 
यहं देखं शस्यने एक क्षुरप्रसे सत्यकरिके विशाख धनुष 
फो फट दिया ओर भीमसेभ आदिको मी तीन-तीन बाणो 
चोर परहुचायी ॥ १९३ ॥ ` 
तस्य क्रुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ २०॥ 
तोभरं भ्रेणयाभास खणीदण्डं महाधनम्‌ । 
महाराज ! तत्र सत्यपराक्रम सात्यक्रिने बुःपित हो शल्य- 
पर भुबणेमय दण्डसे विभूषित एक बहुमूल्य तोमरका प्रहार 
किया ॥ २०३९ ॥ 
भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वरन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ २१॥ 
नकुलः समरे शक्तिं सहदेवो गदां शभाम्‌। 
धमराजः दात्रं च निधांसुः श्वस्यमाहवे ॥ २२॥ 
भीमतेनने प्रज्वलित सपे समान नाराच चलाया; 
नबुःखने संग्रामभूमि शस्यपर दाक्ति छोड़ी, सददेवने सुन्दर गदा 
चयी ओर धमराज युधिष्रिे रणेत्रमे शस्यको मार 
डषठनेकी इच्छधि उपर शतभ्नीका प्रहार किया ॥२१-२२॥ 
तानापतत णवयु पञ्चानां बे अुजय्युतान्‌ । 
वारयामास समरे शस्सक्गैः स मद्रराट्‌ ॥ २३॥ 
प्रतु मद्रराज दास्यने समराङ्गणमे अपने शखरषमूहो दवारा 
उन पाच वीरो$ दाभेनि चट हुए उक्त समी अरजो शीघ 
ही निवारण कर दिया ॥ २३॥ 
साप्यक्रिपर्ठितं शस्यो भल्टैधिच्छेद तोमरम्‌। 
रहितं भीमसेनेन शरं कनकभूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे छृतदस्तः भतापवान्‌ । 
सिद्वदस्त एवं प्रतापी वीर शत्यने अपने भल्छोदारा 
सात्यक्िके चलाये हुए तामरे ट्क्डे-डकडे कर डाछे ओर 
भीतेन छोदे हुए सुवर्णभूपित वाणकरे दो खण्ड फर डि ॥ 
नकुलगरेपितां शाक्त हेमदण्डां भयावहाम्‌ ॥ २५॥ 
गवां च सहदेवेन शरैः समवारयत्‌ | 
इशी प्रकार उन्दने नङ्की चस्मयी हुं खर्ण-दण्ड- 
बिभूपित्‌ मयंकर दाक्तिफा तथा सददेयकी केकी हुईं गदाका 
मी अपने बाणसमू्हदवारा निवारण कर दिया | २५६॥ 
शयाभ्या च रातर्/ तां राश्श्चिच्छेद्‌ भारत ॥ २६॥ 
पद्यतां ना ता ननाद च। 
भारत ! फिर वाणे राज 
शतत्नीको मी पाण्डव देखते देवत 4 
समान दहाडना आरम्भ भरिया ॥ २६१ ॥ 
ग यत्च शनेयः रात्ोविनयमाहये ॥ २७॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सात्यकिः करोधमूर्चछतः। 
ग्या मद्शवर विद्ध्वा सारथि च तिभिः शरः॥२८। 
द शनक ख विजयो शिनिगौज सात्यकि न्दं 


-0. 11५11155 ©118\/211 \/।818 








सहन कर सके | उन्हेनि दूखरा धनुष हाथमे लेकर क्रोधसे 
आतुर हो दो वाणेसि मद्रराजको धाय करके तीनसे उनके 
सारथिको मी वीध डालर ॥ २७-२८ ॥ & 
ततः शल्यो रणे राजन्‌ स्वास्तान्‌ दशाभिः शरेः। 
विव्याध भ्ररासंक्ृद्धस्तो्ैरिव महाद्विपान्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तव राजा शस्य रणभूमिमे अत्यन्त कुपित हो 
उढे ओर जपे महावत अङ्कोसि बड़े-बड़े दाथिर्योकरो चोट 
पहुचति दै, उसी प्रकार उन्होने उन सवर योद्धार्ओको दस 
याणेति घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
ते वायमाणाः समरे मद्रराक्षा महारथाः । 
नं रोकुः सम्मुखे स्थातुं तस्य शाशरुनिषूदनाः ॥ ३० ॥ 
समराङ्गण्मे मद्रराज शस्यके दारा इस प्रकार रोके जाते 
हए शत्रुसूदन पाण्डव-महारथी उनके सामने ठहर न सके ॥ 
ततो दुयांधनो राजा दष्टा शल्यस्य विक्रमम्‌ ।! 
निहतान पाण्डवान्‌ मेने पञ्चाखानथ खञ्जयान्‌॥ ३१ ॥ 
उस समय राजा दुर्योधन शस्यक्रा वह पराक्रम देखकर 
एेषा समक्षने लगा किं अव पाण्डव, पाञ्चार ओर संजय 
अवश्य मार डाठे जारयेगे ॥ ३१॥ 
ततो राजन्‌ महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
सत्यञ्य मनसा प्राणान मद्राधिपमयोधयत्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर प्रतापी महाध्राहु मीमसेन मनसे प्राणो 
का मोह छोडकर मद्रराज शस्ये साथ युद्ध करने त्मो ॥ 
नकलः सहदेवश्च सात्यकिश्च महारथः । 
परिवाये तदा शल्यं समन्ताद्‌ भ्यकरिरऽारेः ॥ ३३ ॥ 
नख, सददेव ओर मदारथी सात्यक्रिने मी उस समय . 
शस्यो धेरकर उने ऊपर चारौ ओरसे वार्णोी वां 
प्रारममक्र दी॥ ३३॥ 
स चतुभिमेहेप्वासेः पाण्डवानां महारथैः । 
इतस्तान्‌ योधयामास मद्रराजः चतप्चान्‌ ॥ ३४॥ 
इन चार मदाधनुर्धर पाण्डवपक्षे महारथियेसि 
प्रतापी मद्रराज ग्रस्य उन सब्रके साथ क ति 
तस्य धमखुतो राजन्‌ श्ुखेण महाहवे । 
चक्र्म जघानाशु मद्रराजस्य पार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌. ¡ उस महासमर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे 
२९ शरदयारा मद्रराज शस्यके चकररश्चकृको शीर ही मार डाला 
तसिस्तु निहते द्यूर चकर्ष | 
मद्ररजोऽपि वलवान्‌ सेनिकानाबरृणोच्छरैः ॥ ३६॥ 
अपने महारथी सरवर चक्ररक्षकके मारे जनेषर 
मद्रजने भी वा्णोद्ारा दावुपक्षकरे समस्त योदश 
आच्छादित कर्‌ दिया | ३६ ॥ 
-अमाइता स्ततस्तस्ति. राजन्‌ वीर्य स्वसेनिकान्‌। 
चिन्तयामास समर धमपु्रो युधिष्ठिरः ॥ ३७॥ 
गाञन्‌ ! समरङ्गणम अयने समल 
जन्‌ ! स अनं समससेनिरकको बास ठक 
डना दख धमपुत्र युधिष्ठिर मन-टी.मन इस प्रकार चिन्ता 
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कथं जु समरे शक्यं तन्माधववयो महत्‌ । 
न हि क्रुद्धो रणे राजा क्षपयेत वद्धं मम ॥ ३८ ॥ 
धस ॒युद्धखल्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी कदी हुं वह 
महत्वपूणं वात कैसे सिद्ध हो सकेगी ए कदी एेवा न हो कि 
रणभूमिमे कुपित हुए महाराज शल्य मेरी सारी !सेनाका सहार 
कर डाॐ ॥ २३८ ॥ 
( अहं मदृ्रातरश्चैव सात्यकिश्च महारथः । 
पञ्चालाः खञ्चयाश्चेवन दाक्ताः सहि मद्रपम्‌ ॥ 
निहनिष्यति चैवाद्य मातुखोऽस्मान्‌ महावलः। 
गोविन्द्वचनं सत्यं कथं भवति किं त्विदम्‌ ॥) 
मै, मेरे मार, महारथी सादयक्रि तथा पाश्चार ओर 
संजय योद्धा सब मिखकर भी मद्रराज शल्यको पराजित करने- 
मं समर्थं नहीं हयो रदे र । जान पड़ता है ये महाबली मामा 


आज हमलोगोका वध कर डाठंगे । फिर मगवान्‌ श्रीकृष्णक्री 
यह बात (कि शस्य मेरे हाथसरे मारे जागे ) केते 


विद्ध होगी ? ॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
मद्रराजं समासेदुः ` पीडयन्तः समन्ततः ॥ ३९ ॥ 
पाण्डुके ड़ भाई महाराज धृतरा । तदनन्तर रथ 
हाथी ओर धोोसदित समस्त पाण्डवयोद्धा मद्रराज शल्यको 
सब ओरते पीड़ा देते हए उनपर चद्‌ आये ॥ ३९ ॥ 
नानाराल्ञौघबहखां शसखद्रण्टि समुद्यताम्‌ । 
व्यधमत्‌ समरे राजा महाध्राणीव मारुतः ॥ ४० ॥ 
जैवे वायु बदध-बड़े बादर ो उड़ा देती है, उसी प्रकार 
खमराज्गणते राजा शस्यने अनेक प्रकारके अलर-शस््रेति परि 
पृण उत उमदी हुई श्वपाको छिनन-मिन्न कर डाख ॥ 
ततः कनकपुङ्खां तां शस्यक्षिप्तां वियद्रताम्‌ । 
हाखभानामिवायतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्यश्वात्‌ शस्ये चत्मये हुए सुनहरे पंखवाठे . वार्णोकी 
वर्षा आकादामे टिडीद्खछके समान छा गयी, जिसे हमने 
अपनी ओखां देखा था ॥ ४२१ ॥ 
ते श्रा मद्रराजेन प्रेषिता रणमूधेनि । 
सम्पतन्तः स्म इद्यन्ते शाभा यजा इव ॥ ४२॥ 


युद्धके मुदानेपर मद्रराजके चख्ये हए बे बाण शकम- 
समूष्ौके समान गिरते दिखायी देते थे ॥ ४२ ॥ 
मद्रणजधयुरकैः शरेः कनकभूषणंः। 
निरन्तरमिवाकाशं सम्बभूव जनाधिप ॥ ४३॥ 
नरेश्वर ! मद्रराज शस्यके धनुपसे घटे हुए, उन सुवरण- 
भूषित मारणेति आकाश ठसाठस भर गया था ॥ ८३ ॥ 
न पाण्डवानां नास्माकं तत्र किंश्चिद्‌ व्यदद्यत । 
चाणान्धकारे महति र्ते तत्र॒ मदाहये ॥ ४५॥ 
उस महायुद्धं वाणेद्रारा महान्‌ अन्धक्रार छा गया, 
जिससे वँ हमारी आर पाण्डवकी कोई भी वस्तु दिखायी 
नदीं देती थी ॥ ४४ ॥ 
मद्रराजेन विना टाघवाच्छरवृष्टिभिः1 
चाट्यमानं तु तं दष्ट पाण्डवानां चलाणेवम्‌ ॥ ४५॥ 
विसखयं परमं जग्मुदं वगन्धवेदानवाः 1 
बखवान्‌ मद्रराजके दवारा दीध्रवापरयक की जानेवाङी उस 
बाणवपसि पाण्डवो उस तैन्यसमुद्रको बिचलित होते देख 
देवता, गन्धर्वं ओर दानव अत्यन्त आश्वयमं पड़ गये ४५३ 
स तु तान सर्वतो यत्तान्दारेः संछाद्य मारिष ॥४६॥ 
धर्मराजमवच्छाच् सिहवद्‌ व्यनदन्भुहुः। 
मान्यवर | विजयके खयि प्रयत्न करनेवाछे उन समस्त 
योद्धा्भको सब ओरसे बा्णेद्टारा आच्छादित करके शल्य 
धर्मराज युधिष्ठिरो मी ठककर बारंबार धिके समान ग्ज॑ना 
करने खगे ॥ ४६२ ॥ 
ते च्छन्नाः समरे तेन पाण्डवानां महारथाः ॥ ४७ ॥ 
नादाक्चुवंस्तदा युद्धे प्रत्युद्यातुं महार्थम्‌ ॥ 
समराङ्गणमे उनके वाणेपि आच्छादित दए पाण्डर्वकिं 
महारथी उस युद्धम महारथी शस्यकी ओर आगे बदुनेभं 
समर्थं न हो सके ॥ ४७६ ॥ 
धर्मराजपुयेगास्तु भीमसेनसुखा रथाः 
न जहुः समरे शरं शल्यम।हवरोभिनम्‌ ॥ ४८॥ 
तो भी धर्मरजको आगे रखकर भीमसेन आदि रथी 
संग्राममे शोभा पानेवाङे शूरवीर दाल्यफो वर्श छोडकर पी 
न हटे ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि शल्ययुदधे श्रयोवोऽ्यायः ॥ १३ ॥ 


दस प्रकार शरोमहामारत शसपपर्वमे रत्यकरा युद्धिपुयक तेरा रष्याय पुरा भा ॥ ५३ ॥ 
८ दक्षिणाय अधिक पाठके २ छोक भिखाकर कुर ५० शोक हं ) 


चतुदंसोऽध्यायः 


अर्जुन ओर अ्वतथामाका युद्ध तथा पन्चार बीर सुरथका बध 


संजय उवाच ट 
अजनो द्रौणिना विद्धो युद्धे बहभिरायसंः । 
क, [4 „4 € 9 + 
तस्य चालुचरेः श्रखिगताना मदर्थः ॥ २॥ 
संजय कहते ई-मदायाज | दूसरी , ओर द्रोणपुत् 
अश्वत्थामा तथा उसके पीठे चटनेवाछ तरिगरतदेशीय शूरवीर 
अर्जुनको ठेदेके बने हट हुत से बा्णोदार 


बाय कर दिया ॥ १ ॥ 


द्रौणि विभ्याध समरे त्रिभिरेव रिलौसुखः। 


तथेतयन महेष्वासान्‌ द्वाभ्यां दवाभ्यां धनंजयः॥ २ ॥ 
तब अर्जुने समरमूमिमे तीन बाणंति अश्वव्थामाको भीर 
दो-दो बाणेषि अन्य महाधनु्रौको बीष गल ॥ २॥ 


महारज शरचपंरवाकिरत्‌ 
व 


रवपरवाक्रिरत्‌ । 
स्ते तु तावका भरतपेभ॥ ३ ॥ 
न जदुः पार्थमासाद्य ताडभ्यमानाः धितैः शरेः । 
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श्रीमहाभारते 


[ शद्यपर्वणि ] 


र ववव्ववववव्व्ववव्व्वववव्व्व्वववववव्व्य्व्वववव्वववववववव्व्वव्व्व्वव 


महाराज ¡ मरते ! तश्चात्‌ अयने पुनः उन सव- 
को अपने बराणोकी व्यति आच्छादित कर दिथा । अजुनके 
वैने ार्णोकरी मार खाकर उन वार्णेमि कण्टकयुक्त दोकर भी 
आपे सैनिक अज्जुनको छोड न सके ॥ ३१॥ 
अर्जुनं रथवदोन द्रोणपुत्रपुयोगमाः ॥ ४ ॥ 
अयोधयन्त समरे परिवायं महारथाः । 

समराङ्गणमें द्रोणपुत्रको आगे करफे कौरव म्टारथी 
अबुंनको रथसमूहे घेरकर उनके साथ युद्ध करने रगे ॥४१॥ 
तैस्तु श्षि्ाः शरा राजन्‌ कातेखरविभूपिताः ॥ ५ ॥ 
अञ्चुनस्य रथोपस्थं पूरयामासुरञ्जसा 1 

राजन्‌ ! उनके चये हुए सुव्णभूपरित वारणेन अञ्ुनकरे 
रथकी बैटकको अनायास दी भर दिया ॥ ५६ ॥ 
तथा कृष्णो महेष्वासौ वृषभो सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
हार्य व्िजुघाङ्गी प्ट युद्धदुर्मदाः । 

सम्पूणं धनुधरोम रेष्ठ तथा मदाधनुर्र श्रीकृष्ण ओर 
अनक सम्प्णं अज्गोको बाणेति व्यथित हुभा देख रणदुम॑द 
कौरवयोद्धा वड़े प्रसन्न हए. ॥ ६९ ॥ 
कूयर रथचक्राणि दपा योक्त्राणि बा विभो ॥ ७ ॥ 
युगं चेवाजुकरप च दारभूतमभूत्तदा ! 

प्रमो ! अजुनके रथकरे पिये, कूरः ईपादण्ड, ख्गाम 
या जोते, ज्‌आ ओर अनुकष-ये सव्रके-सव उस समय बाण- 
मय दो रदेथे॥७३॥ र 
नेतादशं दण्पूयं राजन नेव च नः श्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यादृशं तत्र पाथंस्य तावकाः सम्पचद्धिरे । 

राजन्‌ | वहो आपके येोद्धार्भने अर्जुनक जेसी अवस्था 
कर दी थी, वैसी पदके कमी न तो देखी गयी ओर न सुनी 
ही गयी थी ॥ ८३ ॥ 
ख रथः सवतो भाति चित्रपुङ्खैः दितेः शरैः ॥ ९ ॥ 
उल्कादातैः सम्पदी्तं विभानमिव भूतले 1 

विचित्र पंखवले पने बाणोद्ारा सव ओरसे व्याप्त हआ 
अञ्जुनका रथ ॒भूतलपर सेकङ्कौ मलाङसि प्रकाशित होनेवाखे 
विमानके समान शोभा पराता था ॥ ९१ ॥ 
ततोऽञुनो महाराज दारः संनतपर्वभिः ॥ १० ॥ 
अवाकिरत्तां पृतनां मेघो चरयेव पर्वतम्‌ । 

महाराज ! तदनन्तर अजुनने श्चकी हुईं गाँखवाठे वार्णो- 
द्वारा आपकी उस सेनाको उसी प्रकार ढक दिया, जते मेष 
पानीकी वपति पवंतको आच्छादित कर देता है ॥ १ ०३.॥ 
ते वध्यमानाः समरे पाथनामाद्धितेः शरैः ॥ ११॥ 
पाथभूतममन्यन्त  परेश्षमाणास्तथाविधम्‌ 1 

समरभूमिम अयुनके नामे अङ्कित बार्णोकी चोट खाते 
हण कोरवतैनिक उन्द्‌ उसी स्प देखते हुए, सब्र कु 
अजनस्य ही मानने कगे ॥ ११३ ॥ 

कोपोद्धतरारज्वालो धुःशब्दानिरो महान्‌ ॥ १२॥ 
सैन्यन्धनं व्दाहाद्य तावकं पार्थपावकः। 

अजुनरूपी महान्‌ अग्निने क्रोधे प्रज्वछित दुई बाणमयी 


= व्व ~ 
; - क क 


ज्वालः फैखकर धनुपकी रंकाररूमी वायुसे प्रेरित दो आपके 
तैन्यूपी ईंथनको शीघरतापूवंक जाना आरम्भ किया ॥१२१॥ 
चक्राणां पततां चापि युगानां च धयतले ॥ १३॥ 
तूणीराणां पताकानां ध्वज्ञाना च र्थः सह । 
ईपाणामनुकषौणां भिवेणुनां च भारत ॥ १४॥ 
अक्षाणामथ योक्त्राणां प्रतोदानां च सर्वशः । 
श्षिरसां पततां चापि कुण्डखोष्णीषधारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
भुजानां च महाभाग स्कन्धानां च समन्ततः । 
छच्राणां व्यजनैः सार्धं मुकुटानां च रादायः ॥ १६॥ 
समदृश्यन्त पार्थस्य रथमागंषु भारत । 

भारत! महाभाग ! अजजुनकेरथके माणमि धरतीपर गिरते हुए 
रथके पर्या, जओं, तरकरसा, पताकाओंः ध्वजो, र्थो हरसा; 
अनुकर्पा भिवेणु नामक कारो, धुरो, रस्सिर्योः चाबुरको, कुण्डल 
ओर पगड़ी धारण करनेवाठे मको, मुजाओंः वर्धो, छर्नो; 
ग्यजनों ओर मुकुरटोके ढेरॐे-ढेर दिखायी देने खगे। १२३-१६१। 
ततः क्रुद्धस्य पाथस्य रथमागं विशाम्पते ॥१७॥ 
अगम्यरूपा पृथिवी मां सरो णितकर्दम! । 

प्रजानाथ | कुपित हुए अलंनके रथके मार्गकी भूमिपर 
मांस ओर रक्तकी कीच जम जानेके कारण वँ चलना-फिरना 
असम्भव हो गया ॥ १७१ ॥ | 

1 जासजननी शूराणां द्षवर्धिनी ॥ १८॥ 

वभूव भरतश्रेष्ठ रद्रस्याक्रीडनं यथा । 

भरतभे्ठ | बह रणभूमि खद्रदेवके करीडाखल (इमरान ) 
की माति कायरोके मनम भय उलन्न करनेवाली ओर श्ूर- 
वीरोका हं ब्रदानेवाखी थी ॥ १८६ ॥ 
दत्वा तु समरे पार्थः सहस्रे दवे परंतपः ॥ १९॥ 
स्थाना सबरूथानां विधूमोऽश्निरिव ज्वलन्‌ । 

शवक संताप देनेवाले पाथं खमराज्गणमे आवरणसदित 
२ स्दल रथाफा तंह कर धूमरदित स्वलि अभिक 
समान भ्रकशित दो रे थे ॥ १९१ || 
यथा हि भगवानभ्निजगद्‌ दुर्वा चराचरम्‌ ॥ २० ॥ 

म १ राजंस्तथा पाथा धनंजयः । 

जन्‌ चराचर जगत्‌को दग्ध करके मगवान्‌ अग्नि 

देव धूमरदित देखे जाते ट उसी कुमार € 
भी देदीप्यमान हो रे भे ६ स = आर मन 
ध मर ध पराक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 

सप्रामभूमितें णड अदुनका चवासयत्‌ 
ह पराक्रम देखकर 


, अश्वत्यामाने अत्यन्त ऊँची पताकावाले 
आक्‌ उनदं रोका | २१५ ॥ समके दारा 


पुरुषव्या तावुभौ धन्विना 

६ = न्ना वरौ । २२॥ 
मनुर्ोम व्याघ्रकरे समान पराक्रमी थे 

दोना ही धनुषरोमि भे समन्ने जते भे | स 


दाना षी एके, 
(-0. 1\4111(166511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। 01661100. [10111260 0\/ € भिद गये ॥२२३॥ 
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॥ 1 # । 


। । 


~  जिघके धोद मार डा 


तयोयसीत्महाराज वाणव्पं सुदारुणम्‌ ॥ २३॥ 
जीमूतयोर्यथा वबृष्टस्तपन्ते भरतप॑भ । 
महाराज | भरतभेष्ठ | जसे वर्षा तुमे दो मेषखण्ड 
पानी ब्रा रह हो, उसी प्रकार उन दोनो वार्णोकी वहा 
अत्यन्त भयंकर वर्षां होने ख्गी ॥ २३१॥ 
अन्योन्यस्पर्धिनौ तौ तु शरैः संनतपर्वभिः ॥ २४॥ 
ततक्षतुस्तदान्योन्यं शङ्गाभ्यां वृषभाविव । 
जैसे दो सङ्‌ परस्पर सीगिपि प्रहार करते ई, उसी प्रकार 
आपसे लग-डाट रखनेवाठे वे दोनो वीर छकी हुई गोठ- 
वाढ बार्णोद्ारा एकदूसरेको क्षत-विक्षत करने खगे ॥ २४३ ॥ 
तयोयुंद्धं महाराज चिरं सममिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
शल्ाणां सङ्गम्चैव धोरस्तत्राभवत्‌ पुनः । 
महाराज | बहुत देरतक तो उन दोर्नाकरा युद्ध एक-सा 
चता रहा । किर उनमें वर्श असर-रा्खोका घोर संध 
आरम्भ हो गया ॥ २५१ ॥ 
ततोऽद्॑नं द्वादशभी रकमपुद्ः खतेजनेः ॥ २६॥ 
वादेवं च दशभिद्रौणिर्विव्याध भारत । 
भरतनन्दन । तर अश्वत्थामाने अत्यन्त तेज किये हृ 
युव्णमय पलवाढे बारह बाणोषि अर्ुनको ओर दस सायकेषि 
आकृष्णको मी धाय कर दिया ॥ २६६ ॥ 
ततः प्रहषीद्‌ वीभत्ुव्योक्षिपद्‌ गण्डिवं धुः ॥२७॥ 
मानयित्वा युतं त॒ शशुपुतरं महाहवे । 
तदनन्तर उस महासमरम दो धडीतक गुरपुत्रका आद्र 
करके अर्जुने बड़े हषं ओर उत्यहके साथ गाण्डीव धनुपको 
हीना आरम्भ किया ॥ २७१ ॥ 
व्यश्वसूतरथं चक्रे सव्यसाची परंतपः । २८॥ 
धेन पुनः पुनरताडयत्‌ 
१ व अश्वत्थामाके पो 
रथि `एवं रथको चौपट कर दिया । एर वे हसक हाथो 
बाण चलाकर बारंबार उते घायल करने छं ॥ २८३ ॥ 
इता तु स्थे त्ष व १ 
डुपु ड गये ये, उसी रथपर खद ह 
अर्जुनपर देका एक भुखल चाया 
हेता था ॥ २९१॥ 
हेमपटधिभूषितम्‌ ॥ ० ॥ 


द्रोणपुत्रे पाण्डुकुमा 
जो परिष समान प्रतीत 
तमापतन्तं 


नगेन्द्रदिलरोप 


चतुर्दशोऽध्यायः 


४१५२ 


चिक्षेप चैव पाथौय द्रौणिरयदविशारदः ॥ ३२॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धं परिधं प्रक्ष्य पाण्डवः। 
अजुनस्त्वरितो जघ्ने पञ्चभिः सायकोत्तमैः ॥ ३३ ॥ 

युद्धविशारद द्रोणपुत्रे वश परिष भर्जुनपर दे मारा | 
क्रोध्मे भरे दु्ट यमराजे समान उष परिघको देखकर पाण्डु- 
पुत्र अनने तुरंत ही पोच उत्तम बार्णोद्मारा उसे काट 
गिराया ॥ ३२-३३॥ 
स च्छिन्नः पतितो भूमौ पाथंयाणेर्महाहवे । 
दास्यन्‌ पृथिवीन्द्राणां मनां सीव च भारत ॥ ३४॥ 

भारत 1 उस्र महासमर पाथंके बार्णेसि कटकर वह्‌ 
परिष राजाअकि हदर्योको विदी्णं करता हुआ-सा एथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ३४॥ 
ततोऽपरखिभिर्भल्येद्रणि विव्याध पाण्डवः। 
सोऽतिविद्धो यरता पाथंन सुमहात्मना ॥ ३५॥ 
नाकम्पत तदा द्रौणिः पौरुषे स्ये व्यवस्थितः । 

तत्पश्चात्‌ पाण्डकुमार अजने दूषरे तीन मस्छपि द्रोण- 
पुत्रको धायू कर दिया । महामनखी वलवान्‌ वीर अञुनके 
दवारा अत्यन्त घायल होकर भी अश्वत्थामा अपने पुरुपा्ंका 
आश्रय ठे तनिक मी कम्पित नदीं हआ ॥ ३५२ ॥ 
सुरथं च ततो राजन्‌ भारद्वाजो महारथम्‌ ॥ ३६॥ 
अवाकिर्छरयतिः सर्वक्षत्रस्य पदयतः। 

राजन्‌ | तब भारद्याजनन्दन अश्वव्थामाने सम्पूणं ्त्रिरयो- 
के देखते-देखते म्री सुरथको अपने भ्राणसमूहषि 
आच्छादित कर दिया ॥ ३६२१ ॥ 
ततस्तु सुरथोऽप्याजौ प्चालानां महारथः ॥ ३७॥ 
रथेन मेघघोषेण द्रौणिमेवभ्यधावत । 

तत्र युद्धसखत्मरं पाञ्चार महारथी सुरथने मी मेधके समान 
गम्भीर भोप करनेवाले रथके दारा अश्वव्थाभापर ह्वी धावा फिया ॥ 
विकर्षन्‌ चै धञुः भ्ठं स्व॑भारसदं दढम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्वटनाशौविपनिमैः शरेश्येनमवाकिरत्‌। 

सब्र प्रकारके भको स्न करने समथ, सुद्‌ प्यं 
उत्तम धनुपको खींचकर सुरथने अग्नि ओर विषे स्पोकि 
समान भय्रंकर बार्णोकी वर्पा करके अश्वत्थामाकरो दक दिया ॥ 
सुरथं तं ततः कछरडम।पतन्तं महारथम्‌ ॥ २३० ॥ 
चुकोप समरे द्रौ णिदंण्डादत श्वोरगः। 

महारथी सुरथको कोधपूरवंक आक्रमण करते देख अश्व- 
त्थामा समरमं उंडेकी चोट खाये हुए सपे समान्‌ अव्यन्त 
कुपित हो उठा ॥ ३९६ ॥ 
निरिखां शकटी छत्वा खकिणी परिसंटिहन्‌ ॥४०॥ 


मुमोच तीष्णं नाराचं यमदण्डोपमद्युतिम्‌ ॥ ४१॥ 

बद भौहिको सीन जगदे टेदी करे अपनै यद्कर्रोको 
चाने ङ्गा ओर सुरथकी ओर रोपपूर्वंक देखकर धनुपकी 
अरत्यश्चाको साफ करके उसने यमदण्डके समान तेजी तीखे 
नाराचा प्रहार फिया ॥ ४०-४१ ॥ 


॥ 
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४१५४ 


श्रीमहाभारते 


[ श्ल्यपवंणि ] 


- नच्च 


स तस्य हदयं भित्वा प्रविवेदातिवेगितः। 
शक्रादानिरिबोत्खष्ो विदार्य धरणीतलम्‌ ॥ ४२॥ 
जेते इनद्रका छोड़ा हुआ अत्यन्त वेगदाली वज्र थ्वी फाड़- 
कर्‌ उसके भीतर घुस जाता है उसी प्रकार वह नाराच वेग- 
पंक सुरथकी छाती छेदकर उसके मीतर समा गया ॥ ४२॥ 
तत॒ः स पतितो भूमो नाराचेन समाहतः । 
च यथा ङ्गं पवंतस्येव दीर्यतः ॥ ४२॥ 
नाराचसे घायल हआ सुरथ व्रते मिदी्ं हृए पर्वतके 
माति थ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते बीरे दरोणपुचः प्रतापवान्‌ । 
रथं तृण तमेव रथिनां वरः ॥ ४४॥ 
उस बीरके मारे जनेपर रथिर्योमे शरेष्ठ प्रतापी द्रोणपु्र 
अशवत्यामा तुरत ही उसी रथपर आरूढ हो गया || ४४ ॥ 
ततः सञ्ञो महाराज बदुमंदः | 
अञ्न योधयामास संशपतकचृतो रणे ॥ ४५॥ 
महाराज | फर॒युद्धसजासे सुसजित हो रणभूमिमे 


संशपकंसि भिरा हुआ रणदुर्मद द्रोणकुमार अर्जुनक साथ युद्ध 
करने खगा ॥ ४५ ॥ 
५ युद्धं महव्यासीदज्ुनस्य परैः सह 1 . 
3 सूयं यमराषटविवर्धनम्‌ ॥ ४६॥ 
वहां दोपहर होते-होते अनका शत्रुओंके साथ महाघोर 
युद्ध शेने गा? जो यमराजके राकी बृद्धि करनेवात्म था ॥ 
ततराञ्चयमपद्याम दष्टा तेषां पराक्रमम्‌ । 
यदेको युगपद्‌ वीरान्‌ समयोधयदजुनः ॥ ४७ ॥ 
उस समय उन कौरवपक्षीय वीरोका पराक्रम देखकर 
हमने एक ओरआश्व्यकी वात यह देखी कि अर्जुन अकेले ही 
एक ही समय उन समी वीरोके साथ युद्ध कर रहे ६ ॥४७॥ 
विमदः खमहानासीदेकस्य वहुभिः सह । 
था पूवं महत्या दैत्यसेनया ॥ ४८॥ 
जेते पूरका विशार दैत्यतेनाके साय इन्द्रका युद्ध 
हमा थाः उसी प्रकार एकमात्र अनका वहुसंख्यक 
विपक्षि्योक साथ महान्‌ संग्राम होने खगा ॥ ४८ ॥ 


< 1 र शल्यपतेणि संङ्र्युद्धे चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ 
मह्यभारत रस्ये सं \ 
रलुदिषयक चोदयो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
दुयोधन ओर धषटुम्नका एवं अयं 
न ओर अश्त्थामाका तथा शय 
नकुल ओर सात्यफि आदिका घोर संग्राम ४ 


दुयोधनो महाराज  धृष्दयम्नश्च पार्षतः | 
चक्रतुः खमदद्‌ युद्धं शरशक्रिसमाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
र है-महायज स ओर दुर्योधन तथा 
दुपदङमा स शच्‌ युद्ध कर रहे थे | 

ओर शक्ति्योकि प्रहारसे व्याप्त दोरहाथा॥ ध य 


राजाधिराज | जेते वर्पाकाल्मे स्र ओर मेर्षोकी जल- 


धारां बरती ई उसी प्रकार उन 

सहसा धारार्थं भा थी॥ २ = सी 

राजा च पातं शरेः पञ्चभिराद्यनैः। 

्रोणदन्तारुगरेुं पुनर्विव्याध सतभिः ॥ ३ ॥ 

ड ५ भ पाच्‌ शीघ्रगामी बा्णोदरारा मयंकर बाण- 
धृष्टयुम्नको बरीधकर पनः 

उन्दं षाय कर दिया ॥ ३ ॥ १ 

शषदयल्लस्तु 


पीडितं वीक्ष्य जानं सोदयौ । 
महत्या सेनया सार्धं परिषः स पापंतम्‌ ॥ ५ ॥ 





# तनि ज 
श भोर साम हो रहा या | ८॥ 


्ामभूमिमै पाण्डवान्‌ रीडयामास 
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मरतश्रष्ठ | राजा दुरोधनको पीड़ित हुआ देख उसके 


खारे मादयेनि साथआकर 
सतत वी सरक धृष्टद्युम्नको ५ ल्या॥ 


भ्यचरत्‌ खमरे राजन्‌. दर्ीय 
नल्खा 
राजन्‌ | उन अत्तिरथी वीरोद्वारा सव ओ चरे 


इषयु्न अपनी अन्नं 
ममं विचरन को श $र्ती दिखाते हए समर- 


छृतवमाणं गौतमं च महारथम्‌ 
दः मायु 
व समायुक्तो योधयामास धन्विनौ ॥ ७ 
„ वू भोर शिलण्डीने पमद्रकोकी सेना साय | 
वमा ओर महारथी इपाचा्यं-इन दोनो धनुर्षरसि र 
म म 
वं छ 
बाजी छगाकर ५ ध । 
विसुन्‌ स्व॑तोदिराम्‌ 
जसात्यकिड्कोद्रान्‌ ¦ 
इम स दिशाओमिं बर्करी वेषां 
व मौ प पाण्डवो पीड़ा नै 
मतुर्यपराक्र 
योधयामास राजेन वीणा रकमो । 


च ॥ १०॥ 





पञ्चदशोऽध्यायः 


न न मननमकन 
= = ~^ 
। "५२ = 
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राजेनद्र ! वे युद्धम यमराजके तस्य पराक्रमी नकर ओर माननीय नरेश | मद्रराज शस्यने युद्धस्थले युधिष्ठिरको 


खहदेवके साथ भी अपने पराक्रम ओर अछबरख्ते युद्ध कर 
रदेये॥ १०॥ ६ 
शल्यसायश्लुन्नानां पाण्डवानां महासधे । 
च्रातारं नाभ्यगच्छन्त केचित्तत्र महारथाः ॥ १२१॥ 
जबर श्य अपने या्णेपि पाण्डव महारथिर्योफो आहत 
कर रहे थे उस समय उस मष्टातमरमं उन्दं कोई अपना 
रक्षक नहीं मिख्ता था ॥ ११॥ 
ततस्तु नकुकः श्रो धर्मराजे प्रपीडिते । 
अभिदुद्राव वेगेन मातुलं मातनन्दनः ॥१२॥ 
जश्र धर्मराज युधिष्ठिर शल्यकी मारसे अत्यन्त पीडित हो 
गये, तप्र माताको आनन्दित करनेवाखे शूरवीर नकुखने बड़े 
वेगसे अपने मामापर आक्रमण किया ॥ १२॥ 
संछाद्य समरे शल्यं नुः परवीरहा । 
विन्याथ चैनं दाभिः स्यमानः स्तनान्तरे ॥ १२३॥ 
दघुवींका संहार करनेवाडे नङुखने समराङ्गणम शस्य- 
को शरतमूर्हद्मारा आच्छादित करके मुसकरते हुए उनकी 
छातीमे द बाण मारे ॥ १३॥ 
सर्वपारसवेर्वाणेः कमीरपरिमाजितेः। 
खर्णपङ्खैः शिखाधतेधंचयंन्््रचोदितेः ॥ १४॥ 
वै बाण सव्-के-सव खोदेके बने थे । कारीगरने उन्दं 
अच्छी तरह मोँज-धोकर खच्छ बनाया था | उनम सोनेके 
पंख खगे थे ओर उन्दं खनपर चदाकर तेज फिया गया था । 
वे दसो याण धनुषरूपी यन््रपर रखकर चये गये थे ॥१४॥ 
शल्यस्तु पीडितस्तेन खस्ीयेण महात्मना । 
लक्करं पीडयामास पत्निभिनतपवभिः ॥ १५॥ 
अपने मह्मनखी मानजेके हारा पीडित हुए दास्यने 
हई गेटिवाठे बुसंख्यक्र बरार्णोद्ाा नङ्करको गहरी 
चोट पर्हैचायी ॥ १५ ॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा भीमसेनोऽथ सात्यक्रिः। 
सहदेवश्च मद्रेयो मद्रसजमुपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठर, भीमसेन, सात्यकि ओर माद्री 
कुमार सदरवने एक साथ मद्रराज शस्यपर आक्रमण कफिया॥ 
तानापतत एवाद्य पूर्याणान्‌ स्थसखनः । 
विशाश्च विदिदाश्चैव कम्पयानांश्च मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ 
ग्रतिजम्राह समरे सेनापतिरमित्रजित्‌ ॥ 
चे अपने रथकी र्मराहटसे सम्पूणं दिशाओं ओर बि 
दिशार्भोको जाते हुः पृथ्यीको कम्वित कर रदे थ । सवा 
आक्रमण करनेवाडे उन वीरको शतुविजयी सेनापति शस्यने 
खमरमभूमिम आगे बदनेखे रोक दिया ॥ ¶ ७३ ॥ 
युधिष्ठिर त्रिभिर्विद्ध्वा भीमसेनं च पञ्चभिः ॥ १८॥ 
शा 10 
सदारं च।पं नकुखस्य महात्मनः 
ग रुस्येण तदा मारिष चिच्छिदे । 
तदीय॑व विच्छिन्नं धनुः शल्यस्य खायकैः ॥ २०॥ 


तीनः भीमसेनको पोच, सात्यकिंको सौ ओर सहदेवको तीन 

वाणेमि .धायल करके महामनसखी नङुख्के बाणसदित धनुपको 

्षरपरसे काट डाला । शस्ये बाणेसि कटा हुआ वह्‌ धनुष 

टक-टक होकर वरिखर गया ॥ १८-२० ॥ 

अथान्यद्‌ धनुरादाय माद्रीपुत्रो महारथः । 

मद्रराजरथं तृणं पूरयामास पत्रिभिः ॥ २१॥ 
इसके बाद माद्रीपुत्र महारथी नकुले वरत ही दुखरा 


. धनुपर हाथमं देकर मद्रराजके रथको बार्णोसि भर दिया॥२१॥ 


युधिष्ठिरस्तु मद्रेशं सहदेवश्च मारिष । 
दृश्शभिदंदाभि्वाणेख्रस्येनमविष्यताम्‌  ॥ २२॥ 
आयं ! साथ ही युधिष्ठिर ओर सदृदेवने दस-दस बाणे 
उनकी छाती छेद डाटी ॥ २२॥ 
भीमसेनस्तु तं षष्ट.था सात्यक्ि्विदाभिः शरेः। 
मद्रराजमभिद्रुत्य जघ्नतुः कङ्कपत्निभिः ॥ २३॥ 
फिर भीमवेनने खाठ ओर सात्यकिने कड्कपत्रयुक्त दस 
बा्णोसे मद्रराजपर बेगपूवक प्रहार किया ॥ २३॥ 
मद्रराजस्ततः क्रुद्धः सात्यकिं नवभिः शारः । 
विव्याध भूयः सप्तत्या शराणां नतपवंणाम्‌ ॥ २४॥ 
तव कुपित हट मद्रराज शस्यने सात्यकरिको रकी हं 
गाटयाके नौ बा्णेसि घायल करके फिर स्तर बारणोद्धा रा श्चत- 
विश्चत कर दिया ॥ २४॥ 
अथास्य सदारं चापं मुष्टी चिच्छेश्र मारिष । 
हयांश्च चतुरः संख्ये प्रेपयामास . सत्ये ॥ २५॥ 
मान्यवर । इसके बाद शस्यने उनके याणतदित धनुष्को 
मुदटी पकडनेकी जगहे काट दिया ओर संग्राममे उनके चारों 
धोडोको भी मोतके धर मेज दिया ॥ २५ ॥ 
विरथं सात्यकि कृत्वा मद्रराजो महारथः। 
विशिखानां शतनेनमाजघान समन्ततः ॥ २६॥ 
सात्यकरिको रथदीन करके महारथी मद्रराज रदाल्यने सी 
बार्णेद्रारा उन्दं सव्र ओरते घायर कर दिया ॥ २६ ॥ 
माद्रीपुत्रौ च संरज्थो भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
युधिष्ठिरं च कौरव्य विब्याध ददाभिः दारेः ॥ २७॥ 
कुःखनन्दन { इतना ही न्दी, उन्देनि क्रोधमें भरे दए माद्री- 
कुमार नकुल-सददेवः पाण्डुपुत्र भीमसेन तथा युधिष्ठिरको भी 
दस बार्णेपि श्चत-विश्चत कर दिया ॥ २७॥ 
तत्राद्भतमपद््याम मद्रराजस्य 
यदेनं सिताः पाथा नाभ्यवतन्त संयुगे ॥ २८॥ 
उ मदान्‌ संमामे हमल्ोगेनि मद्रराज दास्यका यद अद्भुत 
पराक्रम देखा फि समस्त पाण्डव एक साथ होकर्‌ भी इन्दं 
युद्धम पराजित न कर सके ॥ २८ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय सात्यक्रिः सत्यविक्रमः । 
पीडितान्‌ पाण्डवान्‌ दष्ट मद्रराजवशगतान्‌ ॥ २९ ॥ 
अभिदुद्राव येगेन मद्राणामधिपं थटखात्‌ । 
ततश्चात्‌ सत्यपराक्रमी चात्यकिने दुररे रथपर आर्द्‌ 
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४९५६ श्रीमहाभारते [ शदस्यपवंणि ] 








होकर पाण्डवो पीडित तथा मद्रराजके अधीन हुआ देख तेषामासीन्महाराज व्यतिक्षेपः परस्परम्‌ 1 


बे वेगते बल्ूरवक उनपर धावा किया ॥ २९३ ॥ सिहानामामिषेष्ठूलां कजतामिव संयुगे ॥ ३७॥ 
आपतन्तं रथं तस्यश्ल्यः समितिशोभनः ॥ २०॥ महाराज ! जैसे मांसके भसे सिंह गते हुए आपरसमे 
्रत्यु्ययौ रथेनेव मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । . डते ह, उसी प्रकार उस युद्धस्थरूमे उन समस्त योद्धारओ- 


युद्धम शोमा पानेवाले शस्य उनके रयको अपनी ओर का एक-दूसरेके प्रति भयंकर महार हो रहा था ॥ ३७॥ 
आति देल खयं भी रथङक द्वाया ही उनकी ओर वदे । ठीक तेपां वाणसहस्नौधैराकीणी वञुधाभवत्‌ । 
उसी तरह, जेषे एक मतवास्म हाथी दूसरे मदमत्त हाथीका अन्तरिक्षं च सहसा वाणभूतमभूत्तदा ॥ ३८ ॥ 


सामना करने स्थि जाता दै ॥ ३०३ ॥ . उस समय उनक्रे सहो बाणसमूहेति रणभूमि आच्छा- 
स संनिपातस्तुसुखो वभूव्राद्तद्रोनः ॥३१॥ दित हो गयी ओर आकाश मी सहसा ब्राणमय अतीत 
सात्यकेशेव शरस्य मद्राणामधिपस्य च । होने र्गा ॥ ३८ ॥ 


यादो वे पुरा चृत्तः शम्बरामरराजयोः ॥ ३२॥ शरान्धक्रारं सहसरा छृतं तत्र समन्ततः । 

शूरवीर सात्यकि ओर मद्रराज शस्य इन दोनोका वह॒ अभ्रच्छायेव संजक्षे शरे्कतर्महात्मभिः ॥ ३९ ॥ 
संग्राम्‌ बड़ा मयंफर ओर अद्भुत दिखायी देता था । बहवेषा ही उन महामनस वीरके छोड हुए बाणोसि सहसा चारो 
था? जेता कि पूवं र गम्बरासुर ओर देवराज इन्द्रका युद्ध ओर अन्धकार छा गया । मेर्धोकी छाया-सी प्रकट हो गयी ॥ 


१११ 2: व राजञ्शरेसक्तैनिसुक्तैरिव पन्नगैः । 
५ ष्य समरे मद्रराजमवस्थितम्‌ । ; भ्रकारद्धिन्य॑योचन्त दिष्स्तदा ॥ ४० ॥ 
बेव्याध ददाभिव।णेस्तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २३॥ रज्‌! डुल छोडकर निके हुए सोक समान वह 


सात्यक्रिने समराद्रणम खड़े हण मद्रराजको देखकर चरे हए सुव्ण॑मय पंखयाछे चमक्रीरे वारणे 
उन्ददसगराणेति्बीष उल् ध भहा (लड रहो, खड़े रहोः ॥ सम्पूणं दिर परकायित हो उठी थी ॥ ४०॥ ह 
मद्रराजस्तु सखभ्रशं विद्धस्तेन महात्मना । तत्राद्भुतं परं चक्रे शास्यः शात्रुनिवर्ण 
[4 क ५९ च्‌ प । 
ध वाः चिचह्ञ शितेः शरेः ॥ ३४॥ यदेकः समरे शरो योधयामास तै वहन्‌ ॥ ४१॥ 
तयकरिके द्वारा अत्यन्त घायल विये हुए उस रणभूमिमे दाघ्रुमूदन 
मद्रराजने विचित्र पंखवाठे पैन माणे सात्यिक भी घायल अद्भुत पराक्रम किया फिं अकेले त ५. 


करफे बदखा चुकाया ॥ ३४ ॥ साथ ते 
ध 3 पाय युद्ध करते रहे ॥ ४१॥ 
त पाथो महेष्वासाः सात्वताभिखतं चपम्‌ ! मद्रराजभुजोत्खः क्कवर्हिणवाजितैः । 


अभ्यवतन्‌ रथस्तृणं मातुलं वधकाङ्घया ॥ ३५॥ सग रि 
पतद्धिः ‡ 

त्र महाधनुध॑र इ सात्यकरिके साथ उक्षे हु व द (0 ॥ ७२ ॥ 
1.1 दास्य वथकी इच्छति रथोदारा उनपर॒ कौ पति युक्त भयानक या र 

मण क्रिया ॥ ३५ ॥ गयी थी ॥ ४२॥ दारा वर्दी खारी पृथ्वी दक 
तत आसीत्‌ परामदस्तुमुलः शोणितोगुक ¦] त्र दाल्यरथं राजन्‌ विचरन्तं स 
शरारणा युध्यमानानां सिहानामिव नदंताम्‌ ॥ ३६॥ नपदयाम यथापूर्वं दात्रस्य दाह्य । 

पिर तो वह धोर संग्राम छि गया । पिही$ समान राजन्‌ ! जे य भ ॥ ४३॥ 

+ गज॑ते ओर जूञ्ते दए चूरवीरोका खून ॒परानीकी तरह बाया ₹न्द्रका रथ आगे बटता ; का विना 


जाने स्पा ॥ ३६ ॥ उषी प्रकार 
इति श्र , . श्मनि राजा शल्ये रथको विचरते देवा ६ 
महाभारते शल्यपवंणि संकुखयुदधे पञ्चदशोऽध्यायः 1३ ~~ वा ॥ +३॥ 


दश॒ प्रकार श्रोमहामारत्‌ सरमय सकुरयुदधमिषयक पद्रः 
< #-्तष्क--- ~ 


संजय उवाच = स्यकी पराजय 
( निन १ 
ततः संन्थास्तब विभो मद्रजपुरस्छृताः । क्षणेन यैव पीर न धावन्तो | 
पुनरणभ्यद्रवन पाथोन्‌ वेगेन महता रणे ॥ १.॥ युदक स्थि उन्मत्त त्‌ वात्‌ समटोडयन्‌ ॥ २॥ 
वादे 


संजय कहते हं परमो ! तदनन्तर आपके चमी 
तेनिक रणभूमिमे मद्रराजो आगे करके पुनः बड़ वेगे क ८ वि गय अधिक होने क 


पाण्डरवोपर ट पड़ 
पाणडरवोपर दर पड़ ॥ ९ ॥ को मय डाद्य || २ | भणमस्मे पाण्डवयोद्धाभ- 
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षोडदोऽष्यायः ना 


यी 


ते वध्यमानाः समरे पाण्डव नावतस्थिरे । 

निवायंमाणा भौमेन पर्यतोः कृष्णयोस्तद्‌ा ॥ ३ ॥ 
 समराज्गणमें कोरर्वोकी मार खाकर पाण्डवयोद्धा भीङ्ृष्ण 

ओर अशने देखते-देखते भीमतेनङ रोकने भी वहाँ उदर 


न सके ॥ ३॥ 
` ^ ततो धनंजयः करुद्धः कृपं सह पदालुमैः। 
अवाक्रिरच्छरौधेण कृतवर्माणमेव च ॥ ४ ॥ 


7 € 


तदनन्तर दूसरी ओर क्रोधर्मे भरे हुए अर्जने सेवकौ. 
सहित छानाय ओर इतवर्माको अपने बाणसमूहति 
ढक दिया॥४॥ ~ ` £ 
सहदेवस्तु सहसैन्यमयाकिरत्‌ । 
नकुलः पादवेतः स्थित्वा मद्रराजमयैश्चत ॥ ५ ॥ 
सहदेवे सेनापदित शदुनिको याणेति आच्छादित कर 
५ दिया । नकु पास ही खड़े होकर मद्रराजकी ओर देख 
रहे थे ॥ ५॥ 
द्रौपदेया नरेन्द्राश्च भूयिष्ठान्‌ समवारयन्‌ । 
* द्रोणपुत्रं च पाश्चास्यः शिखण्डी समवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
्ौपदीके पुर्बोनि बहुत-से राजार्भोको आगे यदुनेसे रोक 
रक्खा था । पाञ्चाख्राजङ्कमार शिखण्डीने द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाको रोक दिया ॥ ६ ॥ 
भीमसेनस्तु राजानं गदाप्ाणिरवारयत्‌ । 
शल्यं तु सह सैन्येन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
भीमसेने हायमे गदा ठेकर राजा दुर्योधनको रोका 
ओर सेनाखदित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे शस्यको || ७ ॥ 
ततः समभवत्‌ सेन्थं संसक्तं तत्र तत्र ह॒ | 
तावकानां परेषां च संग्रामेप्वनिवतिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ संग्राममे पीठ न दिखानेवाठे आपके ओर 
श्ुपक्षके योद्धाओंकी वह सेना जदा क्छ परस्पर युद्ध करने 
लगी ॥ <॥ ठ ड 
तत्न पश्याम्यहं कमं शादयस्यातिमहद्रणे । 
यदेकः सर्वंसेन्थानि पाण्डवानामयोधयत्‌ ॥ ९ ॥ 
वहां रणभूमिर्मे म॑ने राजा शस्यका बहुत बड़ा पराक्रम 
* यह देखा कि वे अकेढे ही पाण्डरवोकी सम्पूणं सेनाओंे साथ 
कर रे थे॥ ९॥ 
न तदा शल्यो युधिष्ठिरसमीपतः। 
* रणे चन्द्रमसोऽभ्यादो शनैश्चर श्व भ्रहः ॥ १०॥ 
उस समय दास्य युधिष्िरके समीप रणभूमिमे पसे 
¦ ५5) दे रदे थः मानो चन्द्रमा समीप दानैश्चर नामक 
दद्य ॥ १०॥ 
पीडयित्वा तु राजानं शरेररीविपोपमेः । 
अभ्यधावत्‌ पुनर्भीमं शारवर्परवाकिरत्‌ ॥ ११॥ 
. ये विपधर स्प्ीके समान भयंकर बर्णोद्वायां राजा 
युभिष्िरको पीडित करके पुनः मीमतेनफी ओर दौ ओर 
उन्दं अपने यार्णोफी वपसि आच्छादित करने स्मो ॥ ११॥ 
तस्य त्वयं शष्ट तथेव च छृताश्नताम्‌ । 
अपूजयन्ननीकानि परेपां तावश्ञानि च ॥ १२॥ - 


उनकी वह फ्तीं ओर अख्रविद्ाका शान देखकर आपके 
ओर शतुपक्षके वैनिकनि मी उनकी भूरिभूरि प्रशसा की | 
पीड्यमानास्तु शल्येन पाण्डवा शदाविक्चताः। 
प्राद्रवन्त रणं हित्वा कोशमाने युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 


शस्ये द्वारा पीड़ित एवं अत्यन्त धायल हुए पाण्डव- 


संनिक युधिष्ठिरे पुकारनेपर भी युद्ध छोड़कर भाग चके ॥ 


वध्यमनिष्यनीकेयु मद्रराजेन पाण्डवः । 

अमषंवदामापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
जग मद्रराजके द्वारा इ प्रकार पाण्डव-तैनिरकोका संहार 

होने खगा, तवर पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अमर्षे वरीभूत 

हो गये | (५ | 

ततः व मद्रराजमताडयत्‌ । 

जयो वास्तु वधो वास्तु छ्तवुद्धिरमहारथः॥ १५॥ 
तदनन्तर उन्दनि अपने पुख्पार्थका आभय ठे मद्रराज- 

पर प्रहार आरम्भ किया । महारथी युधिष्ठिरे यह निश्चय कर 

छा किं आजयातो मेरी विजय होगी अथवा मेरा बध 

हो जायगा ॥ १५॥ 


समाहयात्रवीत्‌ सवान्‌ रात॒न्‌ कृष्णं च माधवम्‌ । ` 


भीष्मो द्रोणञ्च कणंश्च ये चन्ये पृथिवीक्चितः॥ १६॥ 
कौरवे पराक्रान्ताः संभ्रामे निधनं गवाः । 
यथाभागं यथोत्साहं भवन्तः एतपौदपाः ॥ १७॥ 
उन्दनि अपने समस्त मायो तथा भीष्ण ओर 
सात्यक्रिको शुाकर इस प्रकार कहा--ष्न्धुओं | भीष्म; 
द्रोणः कणं तथा अन्य जो-जो राजा दुर्योभनके छि पराक्रम 
दिखति थे, वे सप्र के-खव संग्राममे मारे गवे । तुमल्मेगेनि 
पुरुषां करके उत्सादपूर्वक अपने-भपने दिस्वेका काय षरा 
कर छिया ॥ १६-१७ ॥ 
भागोऽवशि्ट एकोऽयं मम शस्यो महारथः। 
सोऽहमद्य युधा जेतुमाशंसे मद्रकाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
८ऽब्र एकमात्र महारथी शब्य शेप रह गये ४, जो भेरै 
दिस्तेमे पड़ गये ई । अतः आज मँ इन मद्रराज शल्यको 
युद्धम जीतनेकी आशा फरता द ॥ १८ ॥ 
तत्र यन्मानसखं मह्यं तत्‌ सबं निगदामि षः। 
चक्ररक्षाविमौ वीरौ मम माद्रवतीसुतौ ॥ १९॥ 
अजेयौ वासवेनापि समरे शूरसम्मतौ । 

(दके सम्बन्धे मेरे मनमे ओ संकरप है, वद्‌ सब तुम 
लोगंसि वता रहा दः सुनो । जो समरा्गणमे शनक छ्य मी 
अजेय तथा शररवीरोदराय सम्मानित ई वे दोनों मद्रीकुमार 
वीर नकुल आर सहदेव मेरे रथके पषिर्योकी रक्षा कर १ ९१॥ 
साध्विमौ मालुरं युद्धे क्षज्धर्मपुरस्एतौ ॥ २०॥ 
मदथं भ्रतियुदधश्ेतां माना सत्यसङ्गसै । 
मां बा राल्यो रणे हन्ता तं वादं भद्रभस्तु बः॥ २१॥ 

षत्निय-धर्मको सामने रखते हुए ये सम्मान पनेके योग्य 
सत्यप्रति नकुल ओर सष्टदेव मेरे खयि वमराङ्गणमे अपने 
मामाके साय अच्छी तर युद्ध कर । फिर या तो शस्य रण्‌- 


म्‌१.५९ ₹९-‰ट 2 वु111५॥511 2118811 \/2/8/185। 0161100. 01411260 0 ©6810011 


न योतिम [रो 





# ३," 


तिति ह "द किक 9 ~ 40 





४१५८ 


भीमक्षभारते 


[ शल्यपर्वणि ] 


--------------------------च === 


भूमे मुञ्चे मार डां या मँ उनका वध कर डद | आप- 
छोर्गोका कस्याण हो ॥ २०-२१ ॥ 
इति सत्यामिमां वाणीं रोकबीरा निवोधत 1 
योत्स्येऽहं मातुखेनाद् क्षा्रधर्मण पार्थिवाः ॥ २२॥ 
खमंशामभिसंधाय विजयायेतराय च । 
धविद्ववियात वीरो ! तुमरोग मेरा यह सत्य वचन 
सुन छो । राजाओ । म क्षत्नियधर्मके अनुसार अपने दिस्से- 
का कार्यं पूणं करनेका संक्प ठेकर अपनी विजय अथवा 
वधकरे छवि मामा शस्यके साथ आज युद्ध कङ्गा ॥ २२३॥ 
तस्य मे ऽप्यधिकं शखर सवांपकरणानि च ॥ २३ ॥ 
संसज्ञन्तु रथे क्षिप्रं शाखवव्‌ रथयोजकाः । 
८अतः रथ जोतनेवले ट्योग शीघ्र ही मेरे रथपर शासनीय 
विधिके अनुसार अधिकृ-से-अधिक दाल्न तथा अन्य स्व 
आवदयकं सामग्री सजाकर रख दें ॥ २३९ ॥ 
शनेयो दक्षिणं चक्रं धू्युम्नस्तथोत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृष्ठगोपो भवत्वय मम पाथा धनंजयः । 


पुरःसयो ममाययास्तु भीमः शाख्र्रतां वरः ॥ २५ ॥ ` 


८८ नकुख-सहदेवके अतिरिक्त ) सात्यकि मेरे दाहिने 
चक्की रश्चा करं ओर धृष्युप्न याये चक्री । आज कृन्ती- 
कुमार अञजुन मेरे पृष्ठमागकी रक्षाम तत्पर रहँ ओर शख्र- 
धारिर्योमे भेष भीमसेन मेरे अगे-भागे चे ॥ २४२५ ॥ 
पवमभ्यधिकः शल्य।द्‌ भविष्यामि महा्षे । 
एवमुक्तस्तथा चक्रुस्तदा राक्ञः प्रिरैपिणः ॥ २६॥ 

(एसी व्यत्रखा होनेपर मे इश महायुद्धं स्यसे अधिक 
शक्तिशाली हो जाऊ्गा ।› उनके एसा कहनेपर राजाका प्रिय 
केकी इच्छावाले भा्योने उस समय वैखा ही क्रिया ।२६। 
ततः रहः संन्यानां पुनसीत्‌ तद्‌। धे । 
पञ्चालानां सोमकानां मत्स्यानां च 4 ॥ २७॥ 

तदनन्तर उस युद्रस्थलमं पुनः पाण्डवपैनिकौं व्रिशेषतः 
पाच्ा, सोकर जीर मल्खदेसीय योद्धाओंकि मने महान्‌ 
हषोद्लास छा गया ॥ २७॥ 
ग्रतिशां तां तदू राजा रत्वा मद्रेशमभ्ययात्‌ । 
ततः शङ्खश्च भेरीश्च शतशश्चैव पुष्कलान्‌ ॥ २८॥ 
अवाव्यन्त पञ्चालाः सिहनाद्‌श्च नेदिरे 


| 
राजा युधिष्ठिरे उ समय पृवोक्तं यति करके मद्र 
राज खल्यप्र चदा की । फिर तो पाञ्चाङ योदा शखः भेरी 
आदि सेकड़ो कारके प्रचुर रणवा् यजने भौर हद 


करने रगे ॥ २८३ ॥ 
तेऽभ्यधावन्त संरब्धा मद्रराजं तरखिनम्‌ ॥ २९॥ 
भरकर महान्‌ ह्नाद- 


महता नादेन 

£ स वीरोनि रोपमं 

ताय वेगात वर मद्रराज दा्यप्र धावा क्धिया ||२९१। 

हादेन _ गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च ॥ च) 
महता नादयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 

बे हाधिर्यो षरणटोकी आवाज शर्की ध्वनि तया वार्यो- 


के महान्‌ घोषरते पृथ्वी को रोजा रदे थे ॥ ३०३ ॥ 
तान्‌ अत्यगात्‌ पुरस्ते मद्रराजश्च वीयेवान्‌ ॥ २९ ॥ 
महामेघानिव  वहुन्दौरावस्तोद्याबुभौ । 


उस समय आपके पुत्र दुर्योधन तथा पराक्रमी मद्रराज , . ` 


शस्यने उन स्वको आगे बदनेसे रोका । टीक उसी तरह 


जैत असाचल ओर उदयाचल दोनो यहुसंख्यक महामेर्षो- ` 


को रोक देते दं ॥ ३११६ ॥ 
शटयस्तु समरन्छाधी धमंराजमरिदमम्‌ ॥ २२॥ 
ववं शरवर्षेण शास्रं .रप्रवा . स्स 1 
युद्धकी स्पृहा रखनेवाङे श्वस्य शत्रुदमन धमराज 
युपिष्ठिरपर उसी प्रकार वाणोकी वर्ष करने रगे ञैते शम्बरा- 
सुरपर इन्द्र ॥ ३२३ ॥ 
तथैव कुरखुराजोऽपि प्रगृह्य खचिरं धुः ॥ २३ ॥ 
द्रोणोपदेदान्‌ विविधान्‌ दशेयानो महामनाः । 
ववपं हारवपौणि चितं घु च सुष्टु च ॥ ३४॥ 
इी प्रकार महामना कुखराज युधिष्ठिने मी सुन्दर 
धनुष हाथमे केकर द्रोणाचाग्रके दिये हुए नाना प्रकारक 
उपदेर्शोका प्रदशंन करते हुए शीघ्रतापूव॑क सुन्दर एवं विचित्र 
रीतिसे वार्णोकी वपां प्रारम्भ कर दी ॥ २३३-३४ ॥ 
न चास्य विवरं कश्चिद्‌ ददश चरतो रणे । 
ताबुभौ विविधेवौणेस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ २५ ॥ 
शाकृलावमिषग्रेप््‌  पराक्रान्ताविवाहवे । 
रणम विचरते हुए युधिष्ठिरकी कोई भी वटि किसीने 
नहीं देखी । माघके लोभे पराक्रम प्रकट करमेवाठे दो विहँ 
के समान वे दोनो वीर युदस्थलमे नाना प्रकारके बार्णोद्यारा 
एक दूसरेको घायल करने लो ॥ ३५१॥ 
भीमस्तु तव पुरेण युद्धशौण्डेन संगतः ॥ ३६ ॥ 
प्चाट्यः सत्यकिश्चैव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
शनिपमुखान्‌ वीराम्‌ पत्यगरृह्णन्‌ समन्ततः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | भीमसेन तो आपके युद्धकुाख पुत्र दुर्योधनके' 
साथ भिड़ गये ओर धृुश्न, सात्यकि तथा पाण्डुपुत्र माद्री 
मार नङ्ल-सहदेव सव्र ओर शुनि आदि वीरोका सामना: 
कले खे ॥ \६-३७ ॥ । 
तदाऽऽसत्‌ तुमु युद्धं पुनरेव जयैषिणाम्‌ 1 
५ प व त तब ॥ ३८ ॥ 
फर वजयकां अभिखापा र 
ओर शतुपक्षे योद्धाओपं उस 6 9 ट 
जो आपकी कुमन्नणाका क्‌ गा 
< ा परिणाम था ॥ ३८ ॥ 


भमस्य इरेणानतपर्वणा । 
सञ्राम ध्वजं हेमपरिष्ृतम्‌ 1 २९ ॥ 


| चपरणा. करके छकी हुई गौरवाञे बाणसे 
८ सुबणभूपित ध्वजकरो काट डाखा ॥ ३९ || ` 
ध पद्यतः ॥ ७० ॥ 
बह देखने मनोहर ओर 


चिच्छदा 
चच्छेदादिद्य 
दु्योधनने 


छुद्र भीमसेनके 
(-0. ॥॥4111116511 18/81] \/8/8085। (0166101. 0411260 0 1 नके देखते- 


~ ४ ।१। 


1 





योडशोऽध्यायः 


देखते छोटी-छोरी षये महान्‌ समूहे खाय युदसयलम 
गिर पडा ॥ ४० ॥ 


स धनुधित्रं गजराजकरोपमम्‌ । 

शितधारेण प्रचकर्त नराधिपः ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा दुर्योधनने तीखी धारवाङे श्षुरसे भीम- 

सेनके विचित्र धनुपको मीः जो दाथीकी सडक समान था, 





५ ( 
„ 4 कार डल ॥ ४१॥ 


स च्छिन्नधन्वा तेजखी रथदाक्त्या सुतं तच । 
विभेवो रश पस्य आविशत्‌ ॥ ४२॥ 
धुन - कट परं तेजसी भीमतेनने पराक्रमपूर्वक 
आपके पुत्रकी छातीमें रथदक्तिका प्रहार किया । उसकी चोटः 
खाकर दुर्योधन रथके पिले भागम मूर्छित होकर 
येठ गया ॥ ४२ ॥ 
तस्िन्‌ मोहमलुप्रास्ते पुनरेव कोद्र 1 
यन्तुरेब शिरः कायात्‌ श्चुरपरेणाहरत्‌ तदा ॥ ४३॥ 
उसके मूर्छित हयो जानेपर भीमसेनम फिर श्षुरपके दयार 
उसके सारथिका ही सिर धड़ते अलग कर दिया ॥ ४२ ॥ 
इतखूता हयास्तस्य रथमादाय भारत । 
व्यद्रवन्त दिशो राजन्‌ हाहाकार स्तदाभवत्‌ ॥ ४४॥ 
भरतवंशी नरेदा | सारथिके मारे जानेपर उसके घोड़े 
रथ स्थि चारों दिशामि दौड़ लगाने खगे । उस समय 
आपकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥ ४४ ॥ 
तमभ्यधावत्‌ णार्थं द्रोणयु्रो महारथः । 
कृपश्च तवमा च पुत्रं तेऽपि परीप्सवः ॥ ४५॥ 
तब महारथी द्रोण पुत्र दुर्योधनकी रनक स्मि दोड़ा । 
कृपाचार्य ओर कतवभां मी आपके पुघ्रको बचानेके ग्य 
आ पहुचे ॥ ४५॥ 
तस्मिन्‌ विलुलिते सैन्ये घ्रस्तास्तस्य पदाचगाः । 
गाण्डीवधन्वा विस्फायं धनुस्तानहनच्छरः ॥ ४६॥ 
इव प्रकार जब्र सारी सेनाम दल्चछ मच गयीः त 
दुयोभनके पे चलनेवाठे सेनक मयसे थरा उठे | उस 
तमय गाण्डीवधारी अञ्जने अपने धतुयको सखीचकर छोदे 
हप बाणदवारा उन सबको मार डला ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु = मदरेशमभ्यथावद्मएवतः । 
खयं संनोदयन्नश्वान्‌ दूर्तवणौन्‌ मनोजवान्‌ ॥ स ॥ 
दस्त राजा युधिष्ठिरे अमर्ष मरकर ग 
लमान श्वेत बर्ेबाठे ओर मनक वल्य वेगशाङी ष 
खयं दी कते हुए मद्रराज शलयपर धावा रिया + ४७॥ 
तत्राश्चयेमपद्याम युधिष्ठिर ष्टि 
य भूता खाने त्‌ ववा दारणो ऽभवत्‌» 


| बात 
भ हमने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम एक ६ 
देखी १ परते उति ओर कोमक समानम देकर म 


कौन्तेयो वेपमानश्च 
व तारः शतसहसरा॥ ४९॥ 


विवृताक्षश्च 
निष तय अं फ्-कदकर देलते हए जनत 


०१५९. 








कुमारने अपने पने बार्णोदवारा सैकड़ ओर दटजारो शत्रुसेनिरको- 
का संहार कर डाखा ॥ ४९ ॥ 
यांयां प्रत्युद्ययौ सेनां तां तां ज्येष्ठः स पाण्डवः! 
५, राजन्‌ गिरीन वञचैरिवोत्तमेः ॥ ५०॥ 
राजन्‌ | जसे इन्द्रने उत्तम ॒वरोके प्रहारसे पर्तको 
धरादायी कर दिया थाः उसी प्रकार बे ज्येष्ठ पाण्डव जिस- 
जिस सेनाकी ओर अग्रवर हुए, उसी-उसीको अपने बरार्णो- 
द्वारा मार गिराया ॥ ५० ॥ 
साश्वसूतभ्वजर्थान्‌ रथिनः पातयन्‌ वहन्‌. । 
अक्रीडदेको चल्वान्‌ पवनस्तोयदानिव ॥ ५१॥ 
जेते प्रवर वायु मेर्घोको छिन.भिन्न करती हुईं उनके 
साथ खेखती हैः उसी प्रकार बख्वान्‌ युधिष्ठिर अके ही 
घोडे, सारथिः ध्वज ओर रर्थोदित बहुत-से रथिरयोकरो धरा- 
शायी करते हुए. उनके साथ खेर-सा करने खे ॥ ५१ ॥ 
साश्वारोहांश्च तुरगान्‌ पर्तश्चिव सदस्रधा । 
व्यपोथयत संग्रामे छो रुद्रः पद्मनिव ॥ ५२॥ 
ओते क्रोधर्मे भरे हए रद्रदेव पञ्चका संहार करते ई, 
उसी प्रकार युधिष्ठिरे इस संपराममे कुपित द्यो शुडसवारो, 
घोड़ो ओर १दठकि सदो इकदे कर उठे ॥ ५२ ॥ 
शूल्यमायोधनं रत्वा शरवर्धः समन्ततः । 
अभ्यव्रवत मद्रेदां तिष्ठ शल्येति चा्रबीत्‌ ॥ ५३॥ 
उन्दनि अपने यार्णोकी व्द्वाया चारों ओरसे युद्धस्यल- 
करो सूना करके मद्रराजपरधावा किया ओर कदा-"दाल्य | 
खड़े रदो, खड़े रदो ॥ ५३ ॥ १ 
तस्य॒ तच्चरितं दष्ट संग्रामं भीमक्मणः। . 
वित्रेसुस्तावकाः सवं शल्यस्त्वेनं समभ्ययात्‌॥ ५७ ॥ 
मग्कर कर्म करमेवाठे युथिष्ठिरका थुदर्मे बह पराक्रम 
देखकर आपके सारे षैनिक थरा उठे; परंतु शस्यने इनपर्‌ 
आक्रमण कर दिया ॥ ५४ ॥ 
ततस्तौ भृदासंक्रदधौ प्रध्माय सलिलोद्धवौ । 
समाह्वय तदान्योन्यं भत्संयन्तो समीयतुः ॥ ५५ ॥ 
फिर बे दोन बीर अत्यन्त कुपित ्टो शङ्खं यत्नाकर एक 
वषरको ख्लकरारते ओर फएटकरारते हुए परस्पर भिड़ गये ॥ 
दशाल्यस्तु शारवर्पंण पीडयामास पाण्डवम्‌ । 
मद्रराजं त॒ कौन्तेथः शरवधरबाकरिरत्‌ ॥ ५६॥ 
शल्यम बार्णोकरी वर्षां करफे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको पीडित 
कुर दिया तथा युन्तीशुमार युधिष्ठिने भी बार्णोकी वपादरारा 
मद्रराज शद्यकरो -आच्छादित कर दिया ॥ ५६ ॥ 
अदद्येतां तदा राजन्‌ कङ्कपत्रिभिराचितौ । 
उद्विन्नर्थिरो शूरौ मद्रराजयुधिष्ठिरी ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | उस समय श्रूरवीर मद्रराज ओर युधिष्ठिर दोनो 


क्कपत्रयुक्त बारणेपि ष्या हो खून बहाते दिखायी देते ये ॥५७॥ 


पुष्पितौ शयुदभाते षै यसन्ते किशुको यथा । 
महात्मानौ भाणयतेन दुव ॥ ५८॥ 
दष्टा सबोणि सेन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजेयम्‌ । 
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जसे वसन्त तुम पूठे हुए दो पलदके वृश्च शोमा 
पाते हो, वैते ही उन दोर्नोकी शोभा हो रही थी । प्रर्णोकी 
माजी छगाकर युद्धका ज्‌आ खेत हए उन मदमत्त महा- 
मनस्वी एवं दीप्तिमान्‌ वीरको देखकर सारी सेनार्पे यद 
निश्चय नदीं कर पाती थीं किं इन दोन किसकी 
विजय होगी ॥ ५८१ ॥ 
हत्वा मद्राधिपं पाथाँ भोकष्यतेऽद् वुन्धराम्‌॥ ५९ ॥ 
दाल्यो वा पाण्डवं हत्व( दाद्‌ दुर्योधनाय गाम्‌ । 
इतीव निश्चयो नाभूद्‌ योधानां तत्र भारत ॥ ६० ॥ 

भरतनन्दन | “आज कुन्तीकुमार युधिष्ठिर मद्ररजको 
मारकर इस भूतख्का राज्य भोगेगे अथवा शस्य ही पाण्डु- 
मार युधिष्ठिरको मारर दुर्योधनको भूमण्डङका राज्य सौप 
देगे । इस ब्ातका निश्चय बहा योद्धाओंको नदीं हो 
पाता था॥ ५९.६०. ॥ ३ 

सबं धमराजस्य युध्यतः । 

ततः शरदातं शस्यो सुमोचाथ युधिष्ठिरे ॥ ६१ ॥ 
धनुश्चास्य शिताग्रेण वाणेन निरष्घन्तत । 

यद्ध करते समय युधिष्ठिरके स्यि सम कुछ प्रदक्षिण 
( अनुक ) दय रहय था । तदनन्तर शस्यने युधिष्ठिरपर खौ 
बार्णोकरा प्रहार करिया तथा तीखी धारबाढे बाणसे उनके धनुप- 
कोमीकाट दिया ॥ ६१३ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कासुकमाद्य शल्यं शरदातेल्िभिः॥ ६२ ॥ 
अविभ्यत्‌ कामुकः चास्य श्रुरेण निरछृन्तत । 
अथास्य निजघानाश्वांश्चतुये नतपर्वभिः ॥ ६३ ॥ 
दाभ्यामतिशिताम्राभ्यासुभौ तत्‌ पाप्णिसारथी! 
ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निदितेन च ॥ ६४ ॥ 


भरीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि] 


भरसुखे वर्तमानस्य भव्टेनापादरव्‌ ध्वजम्‌ ! 
ततः प्रभग्नं ॑तत्‌ सैन्यं दौयोंधनमरिदम ॥ ६५॥ 
तब युधिष्ठिरे दूसगा॒धनुप्र ठेर शस्यको तीन सौ 


बाति घायल कर दिया ओर एक क्षुरके द्वारा उनके धनुष- (~ 


के मी दो इकडे कर दिये । इसके बाद छ्की हुई गोंखवाठे 


= ५] 
। 


बाणेसि उनके चारो घोड़को मार डाला । किर दो अत्यन्त + ` ` ` . 
तीखे बाणोसे दोनों पादर्वरकषर्कोको यमलोक भेज दिया । +; -- 


तदनन्तर एक चमकते हुए पानीदार पैने म्छसे सामने खडे 

हए शस्यके ध्वजको भी .कार रि "द्र्य सुरदा | पिर 

तो दुरयोधनकी बह सेना वहसि भाग र्रर [व्६९-९५ ॥ 
ततो मद्राधिपं व्रोणिरभ्यधाचत्‌ तथा कृतम्‌ 1 

चैनं खरे . त्वरमाणः प्रदुद्रुवे ॥ ६६॥ 

उस समय मद्रराज रास्यकी एेसी अवस्था हृदं देख 

अवत्थामा दौड़ा ओर उन्हें अपने रथपर धरिगकर तुरत बर्हा 

से माग गया ॥ ६६ ॥ 

तौ गत्व नद॑माने युधिष्ठिरे । 


, सत्वा ततो मद्रपतिरन्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ ६७ ॥ 


विधिवत्‌ कदिपतं शधं महाम्बुदनिनादिनम्‌ । 
सजयन्त्रोपकरणं द्विषतां छोमहर्षणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
युधिष्ठिर दो घड्ीतक उनका पीछा करके सिंहके समान 
द्हाडृते रदे । तव्यश्वात्‌ मद्रराज शस्य सुस्कराकर दूसरे रथपर 
जा बढ । उनका वह उर्ज्वर रथ विधिपूर्॑क सजाया गया 
था | उससे महान्‌ मेषके समान गम्भीर ध्वनि होती थी | 
उसमे यन्त्र आदि आवद्यक उपकरण सजाकर रख दिये गये 


ये ओर वह रथ शतुओकि रोगे खड़े कर देनेवाख ` 


या ॥ ६७-६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवणि शल्ययुधिष्ठिरयुधे षोडशोऽध्यायः; ॥ १६ ॥ 
प परार श्रीमहामारत सारम शल्य ओर गुचिटरका युद्धिपमक तोरुहवं{ अध्याय पूरा हभ ॥ ९६॥ 
सषदशोऽध्यायः 
भीमसेनद्वारा राजा श्यके घोड़े ओर सारथिका तथा युधिष्ठिष्ारा राजा 
शर्य ओर उनके भाईका वध एवं कृतवर्माडी पराजय 


शतत सजय म 

९ धयुरादाय यख्वान्‌ वेगवत्तरम्‌ । 

युधिष्ठिर मदृपतिर्भि्या सिह इवानदत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हं-राजन्‌ ! तदनन्तर ब्रखवान्‌ मद्रराज 


शस्य दूसरा अत्यन्त वेगशाी धनुष हाथमे 
षायर करके सिके समान गजंने स्मो ॥ १ 1 र 


अभ्यवषदमेयात्मा क्षचियान्‌ 
~ 
वा 
अ खगे ॥ २॥ इ द ५५ 
( भीमसेनं त्रिभिः शरैः । 
सदेवं त्रिभिर्विद्ष्वा युधिष्ठि रमपोडयत्‌ ॥ ३ ॥ 


उन्दने सात्यकिको दस, मीमसेनको तीन तथा सहदेवो 
मी तीन बाणेषि षाय करके युधिष्टिरो मी पीड़ित कर दिया ॥ 
तास्तानन्यान्‌ महेष्वासान्‌ साश्वान्‌ सरथक्रूबरान्‌ । 
अदेयामास विरिलेखुल्काभिरिव कुरान ॥ ४ ॥ 


शिकारी जल्ते हुए काठ हथिया देते ६ 
ड भकार वे दूसरेदूखरे महाधनु्षर वीरको गद 


कूवर दित अपने बाणो 
छन्‌ कयते दवारा पीड़ित करने लगे ॥ ४॥ 


“हानभ्वनभ्वप्रयायिनः। 

न ः त रथिनां वरः ॥ ५॥ 
८ अस्यन हाथियों ओर हाथीषवारोको 

ओर | ओर रथिर्योश्े एक १ 
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चकार च महीं योधेस्तीर्णा वेवी ङुदौरिव ॥ ६ ॥ 
उन्होने आयुर्धोसहित थुजार्भा ओर ध्वर्जोको वेगपूवंक 
काट डा ओर पू्वीपर उसी प्रकार योद्धाओंकी जरे बिठा 
\, द्‌ जते वेदीपर कु ब्रिष्ठाये जते ई ॥ ६ ॥ 
॥ ॥| तथा तमरिसेन्थानि "नन्तं सत्युमिवान्तकम्‌ । 
({{ परिवघ्रशवंशं क्दधाः पाण्डुपाश्चारसरोमकाः ॥ ७ ॥ 


# 


¶/ इस प्रकार मृत्यु ओर यमराजे समान शतुसेनाका संहार 





माद्र्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 
समागतं भीमवलेन ` राज्ञा 
पयीघ्मन्योन्पमथाहयन्त  ॥ ८ ॥ 
मीमपेनः शिनिपौत् सात्यकि ओर माद्रीके पुत्र नरभ 
नकुर-सददेव--ये भयंकर बर्शाखी राजा युधिष्ठिरके साथ 
भिड़ हपट साम्यंशाखडी वीर श्यकरो परस्पर युदधके च्वि 
“ ललकारने छो ॥ ८ ॥ 
५ ततस्तु शराः समरे नरेन्द्र 
नरेश्वर प्रप्य युधां बरिम्‌ । 
आवार्य चैनं समरे चवीरा 
जघ्लुः शरैः पत्निमिरग्रवेगैः ॥ ९ ॥ 
` मरेन ! तदश्वात्‌ वे शौर्यशाली नरवीर योदडधारमोमिं भेष 
नरेश्वर शल्यको रोककर समरभूमिमं मयंकर वेगश्ाखी बार्णो- 
करने लगे ॥ ९॥ 
न " संरक्षितो भीमसेनेन ` राजा 
माद्रीसुताभ्यामथ माधवेन 1 
मद्राधिपं पत्निभिरप्रवेगः 
स्तनान्तरे धर्मसुतो निजघ्ने ॥ १०॥ 
राजा युधिष्ठिरे भीमसेनः नदुछ-खददेव तथा 
तौत्यक्षिते सुरश्चित हो मद्रराज द्यकी छातीरमे उग्रवेगशाली 
बार्णेद्रारा प्रहार किया ॥ १० ॥ 
ततो रणे तावकानां रथौघाः 
४ समीक्ष्य मद्राधिपतिं शरातेम्‌ 1 
प्यावव्रः भ्रवरास्ते खुखस्ना 
दर्यो पुरस्तात्‌ ॥ ११ ४ 
रणभूमिर्मे मद्रराजको बेलि पीडित देख भाप 
मेष सी योद्धा इव अ हे उन्हं षेरकर 
गये ॥ २ 
युधिष्ठिरे आगे खद हो £ 


ततो द्रुतं मद्रजनापि 
ध युधिधठरं स्तभिरभ्यविद्ध.थत्‌ । 


भि 3 ौ बाद चस्य पयर क दिया | १२॥ 


=-= ==------------------------------ 





न 
| 
दारैस्तवा संयति तैरुधौतेः। 


अन्योन्यमाच्छावयतां महारथौ 
मद्राधिपश्चापि युधिष्िर्ध॥ १३॥ 
मद्रराज शस्य ओर युधिष्ठिर दोना महारथी कानतक 
खींचकर छोड़ गये ओर तेम धोये हए यार्णोद्ारा उस 
समय युद्धम एक-दुषरेको आच्छादित करने कगे ॥ १३॥ 


ततस्तु तूर्ण समरे महारथौ 
परस्परस्यान्तरमीक्षमाणी ॥ 
दारै विव्यधतुदधेपोत्तमौ 
महावदौ शत्रभिरप्रधष्यौ ॥ १४॥ 
बे दोनो महारथी सपरभूमिमे एक-दुसरेपर प्रहार करनेका 
अवसर देख रदे थे । दोना ही शत्रुओके छ्य अजेय, महा- 
बख्वान्‌ तथा राजामि शरे थे । अतः वद्धी उतावत्मीके साय 
बाणोंदारा एक-दसरेको गहरी चोट पचाने खगं ॥ १४॥ 
तयो्धचज्योतलनिःखनो महान्‌ 
महेन्द्रवज्राशनितुव्यनिभखनः । 
परस्पर बाणगणेर्महात्मनोः 
भ्वर्षतोर्मद्रपपाण्डुवीरयोः ॥ १५॥ 
परस्पर बार्णोकी वर्था करते हृ महामना मद्रराज तथा 
पाण्डववीर युधिष्ठिरके धनुपकरी प्रययश्चाका महान्‌ शब्द्‌ श््रके 
वज्नकी गड़गङ़ाहरटके समान जान पड़ता था ॥ १५॥ 
चेरतु्याघ्रशियुप्रकारौ 
महावनेष्वामिषगरद्धिनाविव । 
विषाणिनौ नागवराविवोभो ५ 
ततक्षतुः संयति जातवरपौ ॥ १६॥ 
उन वोर्नौका षमण्ड बदा हुआ था । वे दोनो मांसके 
लोमसे महान्‌ वनम जूते हुए व्यापके दो ब्यक समान तथा 
दावाठे दो बड़े-द़े गजरार्जोकी मति युदधस्य्भ परस्यर्‌ 
आघात करने खगे ॥ १६ ॥ 
ततस्तु मद्राधिपतिमहात्मा 
र भीमवरं भरस्य । 
विव्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं 
दारेण सवा ॥ १७॥ 
तसश्वाव्‌ महामना मद्रराज श्व्यने सूयं ओर अग्निके 
मान तेजखी बराणते अत्यन्त वेगवान्‌ ओर मयंकर ब्याली 
वीर युधिषिर छती चोट पटचायी ॥ १७॥ 
ततोऽतिषिदोऽथ युधिष्ठिरोऽपि 
सुसम्परयुकतेन शरेण राजन्‌ । 
ज्ञधानं मद्राधिपति महात्मा 
सुदं च लेभे ऋषभः कुरूणाम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उससे अव्यन्त धाय होनेपर भी ङर्कुल- 
धिरेमणि महात्मा युिषटिरने अग्छी तरद्‌ चये इए याणके 
दरा मद्रराज शस्यो आदत ( पं मूच्छित ) कर दिया | 
इते उदं बड़ी सन्नता हरं ॥ १८ ॥ 
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४१६२ अमद्ाभारते [ शल्यपवंणि 1 
ततो सुहतीदिव पार्थिवेन्द्रो मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरस्य 
छन्ध्वा संशषां करोधसंरकनेत्रः । दारेश्चतुभिर्निजघान वादान्‌ । 
दातेन पाथं त्वरितो जघान वाहांश्च हत्वा व्यकरोन्महात्मा 
सहस्रने्रपरतिमपभावः ॥ १९॥ योधक्यं धमेखुतस्य राक्षः ॥ २५॥. (6 
तवर इन्द्रके समान प्रमावशाली राजा दास्यने दो ही घड़ी- तसात्‌ मद्रराजने चार वाणेषि युषिषठिके चारो षोड ! ` ` 
म.होश्मे आकर क्रोधे खल ओसि करके बड़ी उतावीके का भी संहार कर डाखा । घोडोको मारकर महामनखवी शस्यने न 
साय युधिष्ठिरको सौ बाण मारे ॥ १९ ॥ धर्मपुत्र. राजा युधिष्ठिरके योद्धार्जोका विनाश आरम्भ {* 
त्वरंस्ततो धर्मसुतो महात्मा कर दिया ॥ २९५] „1. ५५ 
शल्यस्य कोपावभिः पृषतैः । ( यददन चिर ` 
भिच्वा ह्यरस्तपनीयं च घमं सुदुःसहं तता एङः दमकम्‌ 1... 
जघान पडभिस्त्वपरे; पृपत्कैः ॥ २० ॥ शल्यं नरेन्द्रस्य विपण्णभावाद्‌ 
„ इसके बाद धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिने कुपितो शीघता- विचिन्तयामास सदङ्गकेतुः ॥ 
पूवक नो बाण मारकर राजा शस्यकी छाती ओर उनके किमेतदिन्दराबरजस्य वाक्यं 


सुवणंमय कवचको विदीणं कर दिया । फिर छः 
ओर मारे ॥ २०॥ अ 
ततस्तु ` मद्राधिपतिः प्रङूष्टं 
धलुर्विरुष्यज्यखजत्‌ पृषत्कान्‌ 1 
द्वाभ्या शराभ्यां च तथैव राक्ञ- 
१ व द कुख्पुङ्गवस्य ॥ २१ ॥ 
मद्रराजने अपने उत्तम धनुपको खींचकर 
बहुत-ते बाण छोड । उन्हेनि दो वाणेसि कुरकुरुशिरोमणि 
राजा युषिष्ठिरके धनुपको काट दिया ॥ २१॥ 
नवं ततो 
, रजा धलुधांरतरं महात्मा । 
शल्यं तु विव्याध शरेः समन्ताद्‌ 


यथा महेन्द्रो नयुचि शिताग्रैः ॥ २२॥ ` 


तवर समराङ्गणर्मे 
राज इनद्रने नयुचिको ॥ २२॥ ८ 
ततस्तु शल्यो नवभिः पृषत्क 
स म 
तब महामनखी शस्यने नौ ८ मी 6 


तेजस्वी 
1 
उनके शामन ह पर गर पदा || २४|| ए । चपि 


विधेर्वखेन ४४०२१ 


मोघं भवत्यय विधेर्वखेन । 
जहीति शल्यं ह्यवद्‌त्‌ तदाजौ 
न खोकनाथस्य वचोऽन्यथा स्यात्‌॥) 
जो अद्भुत एवं दुःख कार्यं दुसरे कितीसे नहीं शे 
कताः वही एकमात्र शस्यने राजा युधिष्ठिरफे प्रति केर 
दिखाया । इसते मूदगचिद्धित ध्वजवाछे युधिष्ठिर विषराद्रस्त 
हयो इस प्रकार चिन्ता करने ठगे-“क्या आज देवबल्ते 
इन््रके छोटे भाई भगवान्‌ भीकृष्णकी बात शटी हो जायगी | 
उन्दनि स्पष्ट कहा था करि (आप युद्धे शट्यको मार डाङियेः 
उन जगदीश्वरका कयन व्यथं तो नहीं होना चाहिये | 
तथा कृते राजनि भीमसेनो 
मद्राधिपस्याथ ततो 
छित्वा धनुर्ेगवता धन = ; 
ाभ्यामविष्यत्‌ खुसशं नरेनद्रम्‌॥ २६ ॥ 


जब मद्रराज शस्यने राजा युधिष्ठिरकी एेसी 
ट ममदन एेसी दशा कर दीः 


धनुपको काट दिया ओर दो बाणे 
अत्यन्त घायल कर दिया ॥ २६ 2 
तथापरणास्य जहार यन्तुः 
जघान चा्वाश्चतुरः खुदाीघं 
तथा शं कुपितो भीमसेनः ॥ २ 
तत्पश्चात्‌ अधिक करोधपरं भरे हुए मीमसेनने दूखर ज 


से शब्यके सारथिकरा मस्तक उसके धड़से अख्ग कर दिया 
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तैः सायकैमोदितं वीक्ष्य शल्यं 
भीमः शारैरस्य चकतं वम । 
स॒ भीमसेनेन निकत्तवमो 
मद्राधिपश्चमं सहस्रतारम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रगृह्य खङ्गं च रथान्महात्मा 
प्रस्कन्य कुन्तीसुतमभ्यधावत्‌ 1 
छित्वा रथेषां नकुलस्य सोऽथ 
= ^ वपे ॥ २०॥ 
९ ¢ २8... छूर भीमसेने उनके 





- ६.५ = ट °. 
“":.. कव मा काट १“. र१;-भौमतेनके द्वारा अपना कवच कट 


जानेपर भयंकर बलशाढी महामनसखी मद्रराज शस्य सख 


. तारके चिदसे ख्॒ोभित ढाल ओौर तलवार ठेकर उस रथसे 
कद्‌ पदे जर कुन्ती पुत्रकी ओर दोडे । उन्हनि नङुलके 
` रथका हरसा काटकर युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ २९-३०॥ 


तं चापि राजानमथोत्पतन्तं 
द्धं यथैवान्तकमापतन्तम्‌ । 
धरण्यस्रो द्रौपदेयाः शिखण्डी 
रिनेश्च नपा सहस्रा परीयुः ॥ ३२ ॥ 
क्रोधने भरे हए यमराजके समान उछककर आनेवाठे 
गजा शास्यको धृषटयुम्नः न पुत्र शिखण्डी तथा सात्यकि- 
घेर ल्या ॥३१॥ 
ने सहसा चारौ ओरसे 1. 
भीमो महात्मा नवभिः पृयत्कैः। 


खङ्गं च भरठेनिंचकतं मु 


नदन्‌ - र्ृटस्तव सैन्थमध्ये ॥ ३२॥ - 


महामनां भीमने नौ बाणेति उनकी अनुपम ढाके डके 
टुकंडे कर डले । पिनि आपकी सेनाके बीच बड़ दके साथ 
गर्जना करते दृष्ट उन्दनि अनेक भस्लोद्राय उनकी तल्वारकी 


मी काट डाली ॥ ३२॥ 
ध तत्‌ कमं भीमस्य सम ^ 
स्ते पाण्डवानां प्रवण रथीघाः। 
नवं च. चक्रशदासुत्सयन्तः 


मीमवेनका यह अद्भुत कमं 
र्थी बडे प्रवन्न हुए ओर ये ते हष जोर-जरवे विहनाद 
करने तथा चन्द्रमाके समान उञ्ञ्वल श जाने खगे ॥३३॥ 


तथाभित्तं वलमप्रशृप्यम्‌ । 


विसंशकलवं ३४॥ 
विसंशचकट्पं च तदा विषण्णम्‌ ॥ 
द सी हो गयी । वह ललते खथपय दो 
रह ८, र्‌ मागने खगी ॥ ३४॥ 


दिशार्क (1 


युधिष्ठिरस्याभिसुखं जवेन 
सिहो यथा स॒गहेताः भयातः ॥ ३५॥ 
मीम जिनके अगुआ येः उन पाण्डवपश्चकरे प्रमुख वीररौ- 
द्वारा बा्णेपि आच्छादित किये गये मद्रराज शस्य सहसा बद 
वेगसे युधिष्ठिरकी ओर दौड, मानो कोई धिह किसी मृगको 
पकडनेके स्वि ्षपटा हो ॥ ३५ ॥ 
स॒ धममेराजो निहताश्वसूतः 
क्रोधेन व 
च मद्रा स्म 
ह, समभ्यधावत्‌ तमरि यखेन ॥ ३६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके बोडे ओर सारथि मारे गये येः 
इसख््यि ये क्रोधपे उदीप हो प्रज्यछित अग्निक समान जान 
पडते थे । उन्दने अपने श्रु मद्रराज शस्यको देखकर उन- 
पर बलपूर्वक आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
गोविन्दवाकयं त्वरितं षिचिन्त्य 
दधे मति शाल्यविनाशनाय । 
स॒ धर्मराजो निहताश्वसूतो 
रथे तिष्ठ्शक्तिमेवाभ्यकाङ्श्षत्‌॥२७॥ 
उख समय भीङृष्णके वचनको स्मरण करके उन्हेनि 
शीघ्र ही शल्यको मार डाठनेका निश्चय किया | धमंराजके 
घोड़े ओर सारथि तो मारे ही जा चुके ये केवख रय शेष या? 
अतः उशीपर खड़े हेकर उन्दोनि शस्यपर शक्तिके ही भ्रगेग- 


का विचार किया ॥ ३७ ॥ 
तश्चापि शल्यस्य निदाम्य कमं 


महात्मनो भागमथावरशिष्टम्‌ । 
करत्वा मनः दाल्यवधे महात्मा 
यथो्तमिन्द्रावरजस्य चक्रे ॥ ३८॥ 
महात्मा युधिष्ठिरे महामना शस्यके पूर्वोक्त क्मको देख- 
सुनकर ओर उन्दं अपना श भाग अवदिष्ट जानकर जैखा 
भीकृष्णने कदा था उसके अनुसार शद्यके बधका खंकस्प ण्या॥ 
सख धर्मराजो मणिदेमदण्डां 
जग्राह शाक्तिं कनकप्रकाशाम्‌ । 
नेष च दीपे सहसा धिधत्य 
मद्राधिपं कद्धमना निरे्षत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धर्मराजने मणि ओर सुवर्णमय दण्डसे युक्त तथा सोनेके 
समान भकाशित ोनेवाली शकि यमे .खी ओर मन-दी- 
मन कुपित हो सदसा रोपसे जखती हद आलं फद़कर मदर 
राज शस्यकी ओर ८५ ३ = 
निरी न राक्षा 
सि निहतकट्मषेण । 
आसीन्न यद्‌ भस्सान्मद्रराज- नि 
स्तघरद्भतं मे प्रतिभाति राजन्‌ ॥ ४०॥ 
नरदेव | पापरतः पवित्र अन्तःकरणवाछे, राजा 
देखनेपर भी मद्रराज शस्य जख्कर मस 
नह हो गये, यद मुशे अद्भुत बात जान पडती ६॥ ४० ॥ 
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ततस्तु शक्तिं खचिरोभरदण्डां 
` : मणिप्रवेकोज्ज्वछितां पदीप्ताम्‌ । 
चिक्षेप वेगात्‌ सखुश्शं महात्मा 
मद्राधिाय प्रवरः कुरूणाम्‌ ॥ ४१॥ 
तदनन्तर कौरव-शिरोभणि महात्मा युधिष्ठिने सुन्दर एवं 
भयंकर दण्डवाखी तथा उत्तम मणि्येसि जटित होनेके कारण 
प्रज्वलित दिखायी देनेवाटी उस देदीप्यमान शक्तिको मद्रराज 
शस्यके ऊपर बड़े वेगमे चाया ॥ ४१ ॥ 
दीप्तामथेनां प्रहितां बलेन 
. . सविस्फुलिङ्गा सहसा पतन्तीम्‌ । 
 ग्रक्षन्त सवं कुरवः समेता 
दिवो युगान्ते महतीमिवोल्काम्‌ ॥ ४२॥ 
बलमूवक फेंकी जनेसे प्रजखित हूर तथा आगकी 
चिनगापिरया छोड्ती हूर उस दाक्तिकोः वरदौ आये हु 
समस्त प्रल्यकाख्प्रं आकाशते गिरेवाली ग्रड़ी भारी 
उस्काके समान सदक्षा शस्यपर गिरती देखा ॥ ४२ ॥ 
ता काडरात्रीभमिव पादाश्स्तां 
यमस्य धा्रीमिव चोग्ररूपाम्‌ 1 
` स बहादण्डपरतिमाममोधां 
ससजे यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ४३ ॥ 
वह गक्ति पाश हाथमे स्थि हुए कालरात्रिके समान उग्रः 
यमराजकी धायकरे समान भयंकर तथा ब्रह्मदण्डक समान 
अमोष यी । धर्मराजे वड़े यत्न ओर सावधानीके साय युदधमे 
उसका प्रयोग किया था ॥ ४३ ॥ 
गन्ध्लगग्रथासनपानभोलतै- 
| स रभ्यचितां पाण्डखुतः प्रयज्ञात्‌। 
, सावतंकाभनिप्रतिमां ज्वलन्तीं 
एत्यामथवाङ्गिरसीमियोग्राम्‌ ॥ ४४॥ 


पाण्डवोने गन्ध ( चन्दन ); माला, उत्तम आसन, पेय- 


पदायं ओर मोजन आदिअर्पणकरओॐ़ सद्‌ा पर 
पूजा की यी | वह प्र्यकाटिक संवर्तक ६ 
खमान प्रजक्ति होती. ओर अयरवा्गिरष मन्ति प्रकट की 
कृत्याके खमान अत्यन्त भवंकर जान पड़ती यी ॥४५॥ 
प्रतिनिर्मितां तां 


त्वष्टा _रिपूणामसुदेहभक्ष्या्‌। 
। भूम्यन्तरिश्षादिजख दायानि 
भस्य भूतानि निह 
तवष्ट प्रजापति ( विश्वकर्मा ) ने तम ८.४६ 
उस शतिक निर्मा श्रिया थां। वद्‌ 
शरीरको अपना प्रास बना ठेनेवाटी 


थी ि 
म त रनेवन राभ मी बक, जक भल एवं 
| 


बलपूवक मार डाकनै- 


॥ ४६॥ 


श्रीमहाभारते 


उस्म छोटी-छोटी षंयियाँं ओर पताकार्प र्गी थी, 
मणि ओर हीरे जड़ गये ये, वैदूयंमणिके द्वारा उसे चित्रित 
किया गया या | उस शक्तिका दण्ड तपाये हुए सुवणंका यना 
या । विश्वक्माने नियमपूर्वकं रहकर बड़े प्रयत्नते उको 


बनाया था । वह ब्रहमदरोधिर्योका विनाश करनेवाखी तथा | 


रक्षय वेधनेमे अचूक थी ॥ ४६॥ 
वलमयज्ाद्धिरूढवेगां 


क स -अिम्य यलत्‌ 1 
सश्जे ९ ^ 


च 
नधा ~. । न. 
चधाय मभ.. ` --" = <+ कड. 
रल ओर भ्रयत्नके द्वारा उसका चग बहुत वद्‌ गथा या, 
युधिष्ठिरने उस समय मद्रराजका वध करनेके स्थि उसे घोर 
मन्त्रत अभिमन्त्रित करके उत्तम मारगके द्वारा प्रयत्नपूर्वक 
छोड़ा था ॥ ४७ ॥ 
हतोऽसि पापेत्यभिगजमानों 
सद्रोऽन्धकायान्तकरं यथेयुम्‌ । 
परसायं वाहं खद खपाणि 
क्रोधेन चत्यज्निव धर्मराजः ॥ ४८॥ 
जेते शद्रे अन्धकासुरपर प्राणान्तकारी वाण छोड़ा था; 
उती प्रकार क्रोधे दत्य-सा करते हृष्ट धर्मराज युधिष्ठिरे 
० अपनी सुद बाद फेलकर वह्‌ राक्ति शस्यपर 
चला 


( सुफुरत्मभामण्डलमंशुजाकै- 
धेमोत्मनो मद्रविनाराकाे 1 
पुर्यभरोत्सरणे पुरस्ता- 


२, माहेश्वरं रूपमभूत्‌ तदानीम्‌ ॥) 

म तरि पुररौका भिनाश करते समय भगवान्‌ महेश्वर 
का उका स्वरूप प्रकट हुभा था, वैता ही शस्ये संहारकाले 
उत उभय धमत्मि। युधिष्ठिरका सूप जान पड़ता था | वे 
अपने किरण समूहसि प्रमाक्रा पुञ्ञ ्रिखेर रहे थे ॥ 

तां सवंशक्त्या प्रहितां सुराकि 
युधिष्ठिरेणप्रतिवा्यवीयीम्‌ । 
परतिग्रहायाभिननव्‌ शल्यः 


न्यिधा ॥ 9९ ॥ 
युधिष्ठिरे उस उत्तम शक्तिको र 


७ या । इतके सिवा, उसके बर ओर परभावको रोकना 


अतम्मत्र था तो भी उसरी चोट सहनेके 
स्वि मद्रराज शल्य गरज उ2› मानो हवन की हूर धृतधारा 


को प्रहण करके ल्यि अभिदेष प्रज्वलति हो ॐे हा ॥४९॥ 
सा तस्य ममणि विदार्य शभ्र- १ 
सुरो विशाखं च तथैव भित्त्वा । 
गां _ तोयमिवाप्रसक्ता 
र यदो विरालं नरपतेदेदन्ती ॥ ५० ॥ 
५ शि राजा व्यक ममयनक बिदीण करके 
उञ्ञ्वङ एवं विशालं वकषःखलको चीरती तथा विस्तृत 
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क~ 
८ ४ | ५. ॑ 
,। 
पत्कैदरमा कु गि श स 
। चः न्वतैः ए ५ न्दनम्‌ श~ 
स" "द ` 


भ्र ५ 





८ {न 
-{ वा 1 
। ^~ ५ 


५ ) क दचचिसे तप ापवंत क्रौञ्च 


ट ( न ^" 


खपद्शोऽष्यायः 


यरको दग्ध करती हुईं जलकी मति धरतीमे खमा गी । 
उसकी गति क मी ङुण्ठित नदीं हती यी॥ ५० ॥ 
नासाश्षिकणास्यविनिःखतेन 
भरस्यम्दता च व्रणसम्भवेन । 
+ संसिक्तगा्रो रुधिरेण सोऽभूत्‌ 
क्रोञ्चो यथा स्कन्द्दहतो महाद्रिः॥ ५१॥ 


(पह (शासु कार नाकः 





4 ० ४.८... 2०८४०८९ > बहते हु लूलसे 
~ रवा. ,५१.२.१९०.-५ ॥ ५१॥ 
^ भ्रसायं बाह च रथाद्‌ गतो गां 
संखिश्नवमो कुख्नन्दनेन । 
महेन्द्रवादण्निमो महात्मा 
वज्राहतं शङ्गमिवाचलस्य ॥ ५२॥ 
कुखनन्दन ‡मीभसेनने जिनके कचो छिन्न.मिन्न कर 
डाला थाः वे इन्द्रे एेरावत हाथीके समान विद्ाङ्काय राजा 


शल्य दोनों यह फेडाकर बन्ने मरे हुए पर्वतःशिखरकी 


माति रथव पृरथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५२ ॥ 

बाह भसायोभिसुखरो धमैराजस्य मद्रराट्‌ । 

ततो निपतितो भूमाविन्द्रध्वज इवोचिद्तः ॥ ५३॥ 
मद्रराज शस्य धर्मराज युधिष्ठिरके सामने ही अपनी 


दोनों जारभको पौटाकर ऊँचे इन्द्रष्वजके समान धराश्ायी 


क 
| र~ 
शे + 3 

च 


हो गये 
॥ ९३॥ न 


सर तथा भिन्नसव 
अ्युद्गत इव परेम्णा भूम्या स नरपुङ्गवः ॥ ५४॥ 


` प्रियया कान्तया कान्तः पतमान इवोरखि । 


` उनके सारे अज्ञ धिदीणं हो गये थे तथा वे खूखे नहा 
उढे ये । जेते प्रियतमा कामिनी अपने वक्षःखल्पर गिरनेकी 
इच्छावाढे प्रियतमका परेभपूर्वक खागत करती है, उसी रकार 
एरष्वोने अपने ऊपर गिरते हुए नरभ शल्यको मानो मेम- 


` पूरंक आगे बदृकर अपनाया था ॥ ५४३ ॥ 


चिर सुक्त्वा बद्धमरती प्रिया कान्तामिव प्सुः ॥ ५५॥ 
सर्वैरङ्गैः समान्छिष्य प्रसुप्त इव च भवत्‌ । 

प्रियतमा कान्ताकी भाति इख वसुषाका चिरकाछतक 
उपमोग करनेके पश्चात्‌ राजा शस्य मानो अपने सम्पूणं 
अङ्गोसि उसका आलिङ्गन करके सो गये ये ॥ ५५१ ॥ 
धस्ये धममौत्मन। युद्धे निहतो धर्मस चुना ॥ ५६॥ 
खम्यग्घुत इव खिट .प्रशान्तोऽभ्रिरिबाध्वरे । 

उस धर्मानुकूक. युद्धम धमरत्मा ध्म॑पुत्र युधिष्ठिरे द्वारा 


। मारे गये राजा शल्य यज्ञम विधिपूवंक धीकी आहूति पाकर 


शान्त होनेवाटी “खिष्टफ़त्‌ अग्निक समान स्वया शान्त 

हो गये ॥ ५६३६ ॥ 

श्यक्त्या विभिन्नहदयं विप्रविद्धायुधष्वजम्‌ ॥ ५७॥ 

संदान्तमपि मद्रेशं छदमोनंब विमुञ्चति । 
दकिन राजा दछल्यके वक्षःखठको बिदीणं कर त्म था, 


मर स» २--९" २० 


४१६५ 


उनके आयुध तथा ध्वज छिन्न-मिन्न हो विखरे पड़े थे ओर 
वे सदाके ल्म शान्त हो गये थे तो मी मद्रराजको षमी 
( शोमा या कान्ति ) छोड़ नहीं रदी थी ॥ ५७१ ॥ 


ततो युधि्ठिर्ापमदन्द्रधनुष्पभम्‌ ॥ ५८॥ 

ग्यधमद्‌ दिषतः संख्ये खगराडिव परगान्‌ । 

देहान्‌ उनिशितेर्भ्छे रिपूणां नाशयन्‌ क्षणात्‌ ॥५९॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरने इन्द्रधनुषकरे समान कान्तिमान्‌ 

दूसरा धनुप लेकर सर्पा संहार करनेवाठे गण्डकी माति 

युद्धस्थल्मं॑तीखे भर्छोद्वारा शतरुओकि शरीररोक नाश्च करते 

हए क्षणभरमे उन सवका विध्वंस कर दिथा ॥ ५८.५९ ॥ 


` . ततः पाथस्य याणौधेरदृताः सेनिकास्तव । 


निमीलिताक्षा क्षिण्बन्तो शशमन्योन्यमर्दिताः ॥ ६० ॥ 
क्षरन्तो खधिरं देदैर्विपनायुधजीबिताः 


क्ष ६। 

८ युधिष्ठिरके वाणसमूर्होसि अच्छादित दु आपके वैनिकेनि 
आख मीच ॐ ओर आपस्मे ही एक-दूसरेको षायङ करके 
वे अत्यन्त पीडित हो गये | उस खमय दारी रक्तकी धारा 
यहाते हु्ट वे अपने अल्र-शल्न ओर जीवनते मी हाय धो १३॥ 
ततः शल्ये निपतिते मद्रयजाचुजो युबा ॥ ६१॥ 
श्ातुस्तुल्यो गुणैः सवं रथी पाण्डवभभ्ययात्‌। 

तदनन्तर, मद्रराज शस्यके मारे जानेपर उनका शेय 
माई, जो अमी नवयुवक था ओर वमी गुणेमिं अपने मार्क 
ही समानता करता या, रथपर आरूढ हो पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर- 
प्र॒ चद्‌ आथा ॥६११॥ गर 
विव्याध 0 नरो र ॥ ६२ ॥ 
दतस्यापचिति | युं दुमंदः। 

मारे गये भाईका प्रति्योष लनेकी इच्छाक्च बह रण- 
दुमद नर बीर बड़ी उतावलीकं साय उन्दँबुत-पे नायर्चौ- 
दवारा ायठ करने खणा ॥ ६२९ ॥ 
तं विव्याधादयगेः पडभिधमंसाजस्त्वरक्निव ॥ ६३॥ 
कालकं चस्य चिच्छेद श्चुयभ्यां ध्वजमेथ च । 

तत्र षमराजने उत शीषरतापू्वक छः याणा बधि डज 
तथा दो श्ुरषि उदके धटुप ओर ध्वजश्ने काट दिया ॥ 
ततोऽस्य दीप्यमानेन ख्डेन शितेन च ॥ ६४॥ 

वतंमानस्य भत्छेनापादरच्छरः । 

तत्मश्रात्‌ एक चमकीढे, युषटद्‌ ओर तीखे मल्ख्वे सामने 
खद हुए उ राजकुमारके मस्तकको काट गिराया ॥६४२॥ 
सङुण्डटं तद्‌. ददशो पतमानं रियो रथात्‌ ॥ ६५॥ 
पुण्यश्षयमयुप्रप्य पतन्‌ खगोदिव च्युतः । 

पुण्य सभा हेनेपर खरग अष्ट शे नीच गिरनेबाढे 
जीवकी माति उघका वह ऊुण्डङपटित मस्र % रयत भूवलपर 
गिरता देखा गया ॥ ६५१ ॥ 
तस्यापछृच्रीपं तु शरीरं पतितं रथात्‌ ॥ ६६॥ 


फिर खूलसे छथपयथ क छरीर, प्म हि 
काट छिया गया याः रथते नीचे गिर पड़ा । उसे देखकर 
आपकी वेनाम भगदङ़ मच गयी ॥ ६६६ ॥ 
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भीमष्टाभारते . 


[ शल्यपवैणि ] 











विचिश्नकवचे तसखिन्‌ हते मद्रसुपाडुजे ॥ ६७॥ 
हाहाकारं प्रकुर्वाणाः छुरवोऽभिगप्रदुदुढः । 
मद्रनरेशका यह छोटा माई विचित्र कवचे सुशोभित 
था; उसके मारे जानेपर खमस्त कौरव हादाश्नर करते हुए 
माग चे ॥ ६७४ ॥ स 
शल्याचुजं हतं द्रा तावकास्त्य्तजीविताः ॥ ६८॥ 
विवरेखुः पाण्डवभयाद्‌ रजोध्वस्तास्तदा शरशम्‌ । 
शस्ये माई को मारा गया देख धूठिधूखरित हए. आप 
के सारे तनिक पाण्डुपुघ्रके भयते जीवनकी आद्या छोड़कर ` 
अत्यन्त रस्त हो गये ॥ ६८६ ॥ 
तांस्तथा भज्यमानास्तु कौरवान्‌ भरतर्पभ ॥ ६९.॥ 
दिनेन किरन्‌ वाणेरभ्यवतैत सात्यकिः 1 
„ भरतश्रेष्ठ. इस प्रकार मागते हुए उन कौरवयोद्धाओंपर 
बार्णोकी वपां करते हुए शिनि-पौत्र सात्यकि उनक्रा पीछा 
करने रगे ॥ ६९१ ॥ 
तमायान्तं महेष्वासं दुप्पखष्यं दुरखदम्‌ ॥ ७०॥ 
हार्दिक्यस्त्वरितो राजन्‌ परत्यगरद्धावभीतवत्‌ 1 
, राजन्‌ ! दुःख एवं दुजंय महाधनुर्ध॑र सात्यकिको 
आक्रमण करते देख कृतव्मानि शीघतापू्वंक एक निर्म॑य वीर- 
की मोति उन्दं रोका ॥ ७०३ ॥ 
तो समेतौ महात्मानौ वार्य वरवाजिनौ ॥ ७१॥ 
हार्दिक्यः सात्यकिष्यैव सिंहाविव वखोत्कटौ 1 
शष्ट षोड़ोवले वे मदामनसवी इृष्णिवंशी वीर॒ सात्यकि 
ओर्‌ छृतवमां दो बलोन्मत्त सिरदोके समान एक दूसरे 
भिड़ गये ॥ ७१ ३॥ 
इपुमिर्विमखाभासेद्डादयन्तौो परस्परम्‌ ॥ ७२॥ 
अ्चिर्भिरिव सयंस्य दिवाकरसमप्रभौ । 
सूयक समान तेजखी वे दोनो वीर दिनकरफी किरणेकि 
` सदृश निर्मङ कान्तिवाले बार्णोद्वारा एक दूसरेको आच्छादित 
करने लगे ॥ ७२९ ॥ 
चापमागंवखोद्धतान्‌ मार्गणान्‌ दृष्णिसिहयोः ॥ ७३ ॥ 
0 पतज्ञानिव शीघ्रगान्‌ । ` 
इृष्णिवदके उन दोनों धिके धनुपद्वारा पलपूर्वक 
हए शीघ्रगामी वार्णोको दमने डद दमान अण 
हआ देखा था ॥ ७३३ ॥ 


सात्यकि द्शमि्विदूधवा दयाश्वास्य त्रिभिः शरेः ॥७४॥ 
-्यापमेकेन = दाद्क्यो नतपर्वणा । 
इृतवममानं दस बाणो सायको तथा तीनते 
घोडोको धाय करके ध्यक हुई गंडवां स 
। कार दिया ॥ ७४५ || त 

धनुः स रिनिवुङ्गवः ॥ ७ 
व 

हुए शष्ठ धनुपको फेैककृर वि 
ने उतते भी अयन्त बेगशाटी दूरा धुप शीष्तपू्क 
हायमे ठे छिया ॥ ७५१ ॥ ^ 
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तदादाय धचुः श्रेष्टं वरिष्ठः सवेधन्विनाम्‌ ॥ ७६॥ 
हार्दिक्यं दश्ाभिवाणैः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 

उस भेष्ठ॒धनुपको लेकर सम्पूणं धनुधरोमे अग्रगण्य 
खात्यकिने इतवर्माकी छातीमे दख वार्णेद्वारा गहरी चोट 
पहुचायी ॥ ७६१६॥ र 
ततो रथं युगेषां च च्छित्वा भर्टः सखुसंयतेः॥ ७७ ॥ 


अभ्वास्तस्ण्- ^ नन््डूभौ. च पाप्णिसारथी। 





श -- द. -उण्््े रथ ।; । ३ 
तदश्च 5 9  _ पउ गथ? जूए ओर ) ॥ | । 
शण्ड (दर १ दोनो + ¶|/ 
पाश्वरकरकोको मी मार डाखा ॥ चमू] स 1; ^ 


ततस्तं विरथं दष्टा छपः शारदतः प्रभो ॥७८॥ 
अपोवाह ततः शिप रथमायेप्य वीयेवान्‌ । 
प्रमो ! कतवर्माको रथदीन हुआ देख शरद्ान्‌के पराक्रमी 
पुत्र कृपाचा्यं उसे शीघ्र ही अपने रथपर विटाकर वहति दूर 
इटा ठे गये ॥ ७८९ ॥ 
मद्रराजे हते राजन्‌ विस्थे कृतवभेणि ॥ ७९॥ 
दुयोधनवलं सवं पुनरासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ । . 
राजन्‌ | जव मद्रराज मारे .गये ओर कृतवर्मा मी रथदीन 
हो गयाः तव दुर्योधनकी सारी सेना पुनः युद्धसे रह मोड़कर 
भागने समी ॥ ७९३ ॥ 
तत्‌ परे नान्वयुध्यन्त सैन्येन रजसा ¶ते ॥ ८०॥ 
वटं तु हतभूयिष्ठं तत्‌ तव्‌ाऽऽसीत्‌ पराङ्सुखम्‌ । 
परंतु वहा खव ओर धूर छा रही थी, इसल्मि शतुर्ओ- 
न चातका पता न चला । अधिकांश योद्धाभके मारे 
जानेले उस समय वह सारी सेना युद्धसे विमुख 
दो गयी थी ॥ ८०२॥ 
ततो युहलीत्‌ तेऽपदयन्‌ रजो भीमं समुत्थितम्‌ ॥ ८१॥ 
विविधः शोणितखावैः परशान्तं पुखपर्षभ । 
पुख्पभ्रवर्‌ । तदनन्तर दो ही धड़ीम उन सवरने देखा 
कि प्रती जो धूर ऊपर उड़ रदी थी; वह नाना प्रकारके 
रकका सत बहनें शान्त हो गयी है ॥ ८१३ ॥ 
ततो डुयाधनो दष्ट भं सखवख्मन्तिकात्‌ ॥ ८२ ॥ 
जवनापततः पाथोनेकः सबौनवारयत्‌ । 
उस समय दुर्ोधनने यह देखक्षर कर मेरी सेना मेरे 
पासे भाग गयी ह, वेगे जअक्रिमण करनेवाछे समस्त पाण्डव- 
योद्वाभको अकेठे ही रोका ॥ ८२३ ॥ । 
अ सरथान्‌ दधा पम्‌ पाषंतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
व स वाणरवारयत्‌ 1 . 

- ९ ~ ०५ दपद्ङ्मार धृष्टयुम्नको तथा 
दुजय वीर जआनतनरको सामने देखकर उसने तीवे बार्णौ- 
दारा उन वका आगे बदुनेसे रोक दिया || ८३ १॥ 
© प: नाभ्यवतन्त मत्यौ सत्युमिवागतम्‌ 

व्र य॒ ॥ ८8 ॥ 
मरगषम। मनुष्य पा आयी. हुई अपनी मौवक्षो 
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अष्टाद्दोऽध्यायः 


च्च्य थ्व 


७१६७ 





छधकर आगे न बद्‌ सके | इती समय ङृतवमां भी दूसरे 

रथपर आरूढ हो पुनः वहीं खोट आया ॥ ८५४१ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राज्ञा त्वरमाणो महारथः ॥ ८५॥ 

चतुभनजघानाशभ्वान्‌ पत्निभिः तवर्म॑णः। 

विव्याध गौतमं चापि पडभिभर्टेः सुतेजनैः ॥ ८६ ॥ 
(व महारथी राजा युधिष्ठिने 









वन कायर कर डाला 
र माण मी पायल 
„4 हि ४ ४ द र 
8; भा ~ ^ हतादवं विरथीरृतम्‌ । 
ह& वाह हार्दिक्यं खरथेन युधिष्ठिरात्‌ ॥ ८७ ॥ 
< इसके वाद अदवत्यामा अपने रथके दारा घोडोके मारे 
५ जानते रथदहीन हुए कृतवर्माको राजा युधिष्ठिरके पासते दुर 
हया ठे गया ॥ ८७ ॥ 
ततः शारद्भतः पड्भिः भरत्यविद्ध.थद्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 
विव्याध चाश्वाधिरितेस्तस्या्रभिः रिलीसुसेः॥८८॥ 
तवर कृपाचाय॑ने छः या्णेसि राजा युधिष्ठिरको बध डाल 
ओर आठ पैने बाणेति उनके धोोको भी घायल कर दिया ॥ 
एवमेतन्महाराज युद्धशेपमवतंत । 









तव दुमेन्त्रिते राजन्‌ सह पुत्रस्य भारत ॥ ८९॥ 
महाराज ! भरतवंशी नरेश | इस प्रकार यु्रसदित 
आपकी बुःमन्त्रणासे इस युदढका अन्त हआ ॥ ८९ ॥ 
तस्मिन्‌ महेप्वासवरे विदास्ते 
सं्राममभ्ये कुरुपुङ्गयेन । 
पाथः समेताः परमप्रहणठः 
शज्यान परदध्मु्ंतमीक््य दार्यम्‌॥ ९० ॥ 
कुख्कुःरशिरोमणि युधिष्ठिरके द्वारा युद्धम भ्ठ महाधनुधर 
शस्यके मारे जानेपर कुन्तीके समी पुत्र एकत्र हो अत्यन्त 
हरषे भर गये ओर शस्यको मारा गया देख शङ्खं 
जाने खगे ॥ ९० ॥ | 
युधिष्ठिरं च प्ररारंखराजौ 
पुरा छते दृत्रवधे यथेन्द्रम्‌ 
चक्रुश्च नानाविधवादयदराब्दान्‌ 
निनादयन्तो वसुधां समेताः ॥ ९१॥ 
जे पूर्वकाल दृत्रासुरका वथ करनेपर देवतानि इन्दरकी 
स्तुति की थी, उसी प्रकार स पाण्डवोनि रणभूमिं युधिष्ठिरकी 
भूरि-मूरि प्रशंसा की ओर पूथ्वीको ्रतिष्यनित करते हुए वे 
सब छोग नाना प्रकारके वार्धोकी ध्वनि फेने खगे ॥ ९१॥ 


इति भीमष्टाभारते शल्यपर्वणि शल्यवधे स्दशोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शत्यपरवगे कत्यका बधतरिपयक सब्रह्वो अध्याय पुग हु ॥ \७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३. दोक मिङाकर्‌ ऊक ९४ छक ६) 


अष्टादशोऽध्यायः 
मद्रराजके अनुचरो क्रा वध ओर कोरवसेनाक्रा पलायन 


¦ संजय उवाच 
शल्येऽथ निहते राजन्‌ मद्रराजपदाुगाः 1 
रथाः सप्तशता वीरा निर्ययुमंहतो वलात्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्योधनस्तु  दविरदमारुहयाचलसंनिभम्‌ । 
छत्रेण ध्रियमाणेन वीज्यमानश्च चामरः ॥ २ ॥ 
न्न गन्तव्यं न गन्तव्यमिति मद्रानवारयत्‌ ॥ 
दुर्योधनेन ते बीरा चा्यमाणाः पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविदान्‌ वलम्‌ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ । मद्रराज शटयके मारे जने- 
पर उनके अनुगामी सात सौ बीर रथ विशाख कौरवःसेनासे 
निकल पड़े । उस समय दुर्योधन पवताकार हाथीपर आसद्‌ 
हो सिरपर त्र धारण कि चामसेसे षीञित होता दा 
वं आया ओर (न जाओ, न जाओ, रा ककर स 
देशीय वीरको रोकने खगा; पतु दुयोषनके बारवार प 
प्र भी वे वीर योद्धा श वथकी इच्छा पाण्डव 
र ५८ व साश्च योधने ४॥ 
ग्धं महत्‌ त्वा सहायुध्यन्त पाण्डवः 
महाराज [ उन शूरीरेनि युद्ध कएनेका दद्‌ निश्चय कुर 


| छिया थाः अत्तः धतुधकी गम्भीर उर करे 


साय संग्राम आरम्भ कर दिया ॥ ४३ ॥ 
शरुत्वा च निहतं शल्यं धमेपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
मद्ररजप्रिये युक्तो्मद्रकाणां महारथः। 
आजगाम ततः पाथा गाण्डीवं विक्षिपन्‌ धचुः॥ & ॥ 
पूरयन्‌ रथ दिशः सवौ महारथः । 

दस्य मारे गये ओर मद्रराजका प्रिय केम छगे दए 
मद्रदेशीय महारथियेनि धर्मपुत्र युधिष्ठिरको पीडित कर रखा 
ह; यद सुनकर वुन्तीपु्र महारथी अञुन गाण्डीव धनुपकी 
टकार करते ओर रथके गम्भीर धोपसे सम्पूणं दिशार्भको 
परिपृणं करते हुए व्हा आ पर्वे ॥ ५६१ ॥ 
ततोऽञजुनश्च भीमश्च माद्रीपुधरौ च पाण्डवौ ॥ ७ ॥ 
सात्यकिश्च नरव्याघ्रो द्रौपदेयाश्च स्बेशः। 
धृण्युन्नः रिखण्डी च पञ्चालाः सह सोमकैः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 

तदनन्तर अशनः, भीमसेनः मा्रीपुत्र॒पाण्डुकुमार 
नङुक, सददेव, पुरुपरधिह सात्यकिः द्रौपदीके पच पुपर 
पृ्ुश्र, रिखण्डीः पाञ्चाल ओर सोमक वीर--इन सबने 
युधिष्िर्की रक्ाके व्यि उन्दं चारो ओरसे धेर छया ७.८६ 


ते समन्तात्‌ परिघ्रृताः पाण्डवाः पुरुपभाः ॥ ९ ॥ 
क्षोभयन्ति स तां सेनां मकः सागरं यथा । 
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४१६८ महाभारते ध 


न --ववववववववववववववववव्-- 


युधिष्ठिरको सव ओरसे पेरकर खड़ं हुए पुरषग्रवर 
पाण्डव उस सेनाको उसी प्रकार श्षुव्ध करने ख्ये, जसे मगर 
समुद्रको ॥ ९३ | 
बृक्षानिव महावाताः कम्पयन्ति सम तावकान्‌ ॥ १० ॥ 
पुरोवातेन गङ्गेव क्षोभ्यमाणा महानदी । 
अक्षोभ्यत तदा राजन्‌ पाण्डूनां ध्वजिनी ततः॥ ११ ॥ 
जेसे महावायु ( ओं धी ) दष्क हितम देती हैः उसी 
प्रकार पाण्डव-वीरोनि आपके सैनिकोको कम्पित कर दिया । 
राजन्‌ | जसे पूवीं इवा महानदी गङ्गाको श्ुग्ध कर देती है, 
उसी प्रकार उन सेनिकनि पाण्डरवोकी सेनाम भी हदर्चर 
मचा दी ॥ १०-११॥ 
भस्कन्द्य सेनां मदत मदात्मानो महारथाः 1 
वहबदचुक्कश्युस्तन्न कछ ख राज्ञा युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
श्रातयो वास्य ते शरा द्यन्ते नेष् केन च 1 
चे यहुसंख्यक मदामनस्वी मद्रमहारथी विशा पाण्डव- 
खेनाको मथकर जोर-जोरे पुकार-पुकारकर कने कगे-- 
(कह हे यह्‌ राजा युधिष्ठिर १ अथवा उसके वे शूरवीर भाई १ 
बे सव्र य्ह दिखायी कर्यो नहीं देते १॥ १२६ ॥ 
ध्रटयुम्नोऽथ शनेयो द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ १३॥ 
पथ्चाखाश्च महावीयोः शिखण्डी च महारथः 1 
शयृष्टधुश्न, सात्यकिः द्रौपदीके समी पु, महापराक्रमी 
पाञ्चार ओर महारथी रिखण्डी- ये सव्र करौ है १ ॥ १३१ 
एवं तान्‌ वादिनः शरान्‌ द्रौपदेया महारथाः ॥ १७॥ 
अभ्यघ्नन्‌ युयुधानश्च मद्रराजपदालुगान्‌ । 
एसी यातं कहते हए उन ॒मद्रराजके अनुगामी वीर 
योडार्ओंको द्रौपदीके महारथी पुर्बो ओर सात्यकिने मारना 
आरम्भ किया ॥ १४२ ॥ नोन 
चकरिमथितेः केचित्‌ हावैः ॥ १५॥ 
ते व (घ वा निहताः परैः 
समराज्गणम आपके वे सेनिक शतुर्ओद्रारा मारे 
श ति पियो ओर = 
हुए विश्चाल ध्व्जौके साय 
देने मो ॥ १५२ ॥ < ० प 
९ पाण्डवान्‌ युद्ध योधा राजन्‌ समन्ततः ॥१६॥ 
19 
इवो न 1 युद्धम स्व ओर कैठे 
इए पाण देखकर आपके 4 
पूर्वक आगे यद्‌ गये || २६१ ९. प 


वान्‌ वीरन्‌ वारयामास सान्त्वयन्‌॥ १७ ॥ 
चक्तरमहारथाः। 


महाराज | तत्र प्रवचनपटु गान्धारराजपुत्र शकुनिने 
दुर्योधनसे यह्‌ बात कदी- | १८३ ॥ 
कनः सम्मेश्चमाणानां मद्राणां हन्यते वम्‌ ॥ १९ ॥ 0, 
न युक्तमेतत्‌ समरे त्वयि तिष्टति भारत । | | 
ध्मारत | हमलोगोके देखते-देखते मद्रदेशकी यद सेना ¦ , | | | 
कथो मारी जाती है ? वम्हारे रते एेला“कदापि नहीं शेना / | | ॥ 
चाहिये ॥ ९ निम वये # | 
सरिते ध क २ ॥ || / 
अथ कसात पराव अश्बा.व्यः~... > / + 
ध्यह्‌ शपथ खी जा चुकी द. (+ ॥ „६ | 
साथ होकर र्डं । नरेश्वर ! एसी दशमे शतुर्भोको अपनी ॥ ` 
सेनाका संहार करते देखकर मी ठम क्यो सहन 
करते हो १ ॥ २०३ ॥ 
दुयोधन उवाच 
वार्यमाणा मया पूर्वं नते चक्ु्वंचो मम ॥ २९१॥ 
पते विनिहताः सवं प्रस्कन्नाः पाण्डुवाहिनीम्‌ । ह 
कहा-मँने पहले ही इन्दं बहुत मना | 
किया थाः परेतु इन कोगेनि मेरी वात नहीं मानी जौ | 
पाण्डववेनाम घुसकर ये प्रायः सवके-खब मारे गये ॥ २११ | 
शक्निरुवाच 
न भुः शासनं वीरा रणे ऊुर्वन्त्यमर्पिताः ॥ २२॥ 
अलं क्रोदधमथतेषां नायं काल उपेक्षितुम्‌ । 
यामः सव च सम्भूय सवाजिरथकुञ्जराः ॥ २३ ॥ 
परित्रातुं महेष्वासान्‌ मद्रराजपदालुगान्‌ । 
परिरक्षामो यत्नेन महता सूप ॥ २७॥ 
राकुनि वोला- नरेश्वर | युद्धसल्म रोषामर्षे 
वदीभूत हृष्ट वीर स्वामीकी आशाका पालन नहीं करते हैः 
दामे इनपर क्रोध करना उचित नही है । यह इनकी 
उपशा करनेका समय नहीं है । हम सब कग एक साथ 


मदरराजके महाधनुषंर सेवकौकी रक्ाके स्मि हाथी, घोड़े मौर 
रथसदित चलं तथा महान्‌ पयत्नपूर्ंक 
रश्ना करं ॥ २२-२४॥ स 


3 संजय उवाच ६. 
एवं सर्वँ पयय सेनिकाः। | 
त राजा वेन महता चतः ॥ २५ ॥ 
भयय। सिहनादेन कस्पयभ्षिव मेदिनीम्‌ । र 
संजय कहते ह-ाजन्‌ | एसा विचारकर खव लोग 
वहीं गये, जहां वे सैनिक मौज ये । शाकुनिके वेसा कने- 
पर राजा दुर्योधन विशाल सेनाके साय सिंहनाद करता ओर 
व हआ-सा आगे बदा ॥ २५३ ॥ 
थत गृह्णीत प्रहरध्वं निरन्तत ॥ २६॥ 
अ 1 
ट प च र करो मोर (मार डरे धायल ( 


-इक्डे कर डालेः 
वकर शब्द्‌ गूज रहा या || २६६॥| | ह 
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एकोनविदोऽध्यायः 
(------- ~न -------------- 


पाण्डवास्तु रणे दष्टा मद्रराजप्दाचुगान्‌ ॥ २७॥ 
सहितानभ्यवतंन्त गुत्ममास्थाय मध्यमम्‌ । 
रणभूमिं मद्रराजके सेवर्कोको एक साथ धावा करते देख 
पाण्डर्वोने मध्यम रुल्म (सेना) का आभ्य छे उनका 
सामना किया ॥ २७३ ॥ 
ते रणे वीरा हस्ताहस्ति विशाम्पते ॥ २८ ॥ 
(म ७०७ ६ ॥ 
(ब स्ट पाप "४ वो 
1. ही पूर ०४ दवा दिये ॥२८३॥ 
श य ना - "4. हता मद्वास्तरसिनः ॥ २९॥ 
४ किलकिलाशब्दमकुर्बन्‌ सदिताः परे । 
॥ वरहा हमारे पर्हचते ही मद्रदेशके बे वेगदाखी बीर काल- 
के गामे चकते गये ओर शत्रुतनिकं अत्यन्त प्रसन्न हो एक 
॥ साथ किंलकारि्ो मरने ल्मे ॥ २९ ॥ 
उत्थितानि कबन्धानि समददयन्त सवशः ॥ ३० ॥ 
पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलम्‌ । 
५ सय ओर कबन्ध खड़े दिखायी दे रहे थे ओर सूर्य 
मण्डलक बीचते वहो बड़ी भारी उस्का शिरी ॥ ३०३॥ 
` र्यैर्भगतर्युगादश्च निहतेश्च महारथैः ॥ ३१॥ 
अच्पैनिपतितैश्चैव संखन्नाभूद्‌ वसुन्धरा । 
े-टे रथो? जुञज ओर धुरि, मारे गये महारथियो- 
से तथा धराशायी हुए घोदति भूमि ढक गयी थी ॥ २१३॥ 
बातायमानैस्तुरणैर्युगासकतस्ततस्ततः ॥ ३२॥ 
महाराज योधास्तत्र रणाजिरे । 
भ | बहौ समराङ्गणमे यहूत.से योदा जूए वेधे 
ईय वायुके समान वेगराढी पोका इधर-उधर ठे लाये 
थे || ३२5 ॥ 
क ५६ केचिदशरस्तुरगा रणे ॥ ३६ ॥ 
रथा केचिदादाय दिशो दश्च विवभनसुः । 
कुछ धोद रणभूमिं ष्टे पदिर्योवाठे र्थोकोस््यि जा 
रहे ये ओर कितने ही अश्च आधे ही रथको छेक दसं 
दिशा चक्कर गाते ये ॥ ३३३ ॥ 













= 


४१६९ 


तत्र तत्र व्यददयन्त योक्त्रैः न्धिः स वाजिनः॥३७॥ 
रथिनः पतमानाश्च दद्यन्ते स न 
गगनात्‌ प्रच्युताः सिद्धाः पुण्यानामिव संक्षये ॥ २३५॥ 
जो तदं जोतेसि शे हए घोडे ओर नरभेषठ रथी गिरते 
दिखायी दे रे येः मानो चिद्धः ८ पुण्यात्मा ) पुरुप पुण्यश्चय 
होनेपर आकाशवे ्वीपर गिर पढ़ हौ | ३४.२५॥ 
निहतेषु च शरेषु मद्रराजाच॒गेषु वं । 
अस्मानापततश्चापि दष्टा पाथ महारथाः ॥ ३६॥ 
अभ्यवर्त्त चेगेन जयगरुदाः प्रहारिणः। 
वाणदाब्द्रवान्‌ रत्वा विमि धाग्दाह्निःखनेः ॥ २७॥ 
मद्रराजके उन शूरवीर सैनिकेकि मारे जानेपर दर्म 
आक्रमण करते देख यिजयकी अभिखापा रखनेवले महारथी 
पाण्डब-योद्धा शङ्खष्वनिके साथ यार्णोकी सनसनाहट 
हः हमारा सामना करनेके स्यि बदे वेगसे आये २६-३७ 
अस्मांस्तु पुनरासाद्य रब्धलकष्यप्रहारिणः। 
शारासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्‌ भुकदयुः ॥ २८॥ 
हमारे पास परहचकर लक्ष वेधनेम सफठ ओर प्रहार 
कुशढ पाण्डव-तैनिक अपने धलुप दिखति ह जोरओोरपे 
सिंहनाद करने रगे ॥ ३८ ॥ 
ततो हतमभिप्रक््य मद्रराजवलं महत्‌ । 
मद्रराजं च समरे दृष्ट श्युरं निपातितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दर्योधनवलं सवं पुनरासीत्‌. पराङ्मुखम्‌ । 
मद्रराजकी वह्‌ विशार सेना मारी गयी तथा श्ररबीर 
मद्रराज शल्य पदे ही समरभूमिमे धराशायी किये जा चुके 
४, यह्‌ सव अपनी आंखो देखकर दुर्यो धनकी सारी सेना पुनः 
पीठ दिखाकर भाग चटी ॥ १९२ ॥ 
वध्यमानं महाराज पाण्डवेजितकादिभिः। 
दियो भेजेऽथ सम्धरान्तं भ्रामितं दढधन्विभिः ॥ ४०॥ 
महाराज ! विजयते उद्छसित नेवा हद्‌ धनुर 
पाण्डरवोकी मार खाकर फौरव-खेना घयरा उठी ओर ्रान्त.सी 
होकर सम्पूणं दिदार्भमिं भागने खग ॥ ४० ॥ 


< इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि संङुखयुद्धे अष्टाद्दोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार भीमहाणारत शत्यपर्वमे संकुरयुढदिषयक अठारदरव अध्याय्‌ पुरा हुभ। ॥ \८ ५ 


एकोनविंशोऽध्यायः 


पाण्डवतैनिकौका आपे बातचीत कते हए प्ण्डर्ोदी प्रशंसा ओर धतरा निन्दा 


करना तथा कौर-येनाक पलायन, भीमदारा इकीस हजार पेदर्छोका 


| पोधिनका अपनी सेनाको उर्साहित करना 
- व घणिजो नावि भिन्नायां यथागाधेऽघ्रवेऽणेये। 
उप ` ० अपारे क ध २॥ 
महाराज १ ३ 
न भायशो विभुाभवन्‌ ॥ ५ ( | जैवे अगाथ म्टासागरम नाव द्ट जनेपर उव 


तावकास्तव पुत्रश्च 
ह--राजन्‌ । दुय महारथी मद्र 


संजय कहते 


मरि जनप आपके दैनिक जीर पुपर भायः हग्ामवे 


| धिमृख टो गये \ १ ॥ 


जौकारदित अपार समुद्रते पार जानकी दच्छावले व्यापारी 
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४१७० श्रीमहाभारते [ शल्यपर्वणि 1 
ज्यैपिण 
श्रवीर मद्रराज शल्यके मारे जानेपर आपके सेनिक वाणोसि अभ्यवर्तन्त पश्चाखाः पाण्डवाश्च ; ] १२॥ 


कत.बिक्षत एवं मयमीत हो बड़ी वराम पड़ गये ॥ 
अनाथा नाथमिच्छन्तो खगाः सिंहार्दिता इव ॥ ३ ॥ 
दृषा यथा भञ्रश्टङ्गाः शीणदन्ता यथा रजाः । 

ये अपनेको अनाथ समक्षते हुए. किसी नाय ( सहायक ) 
की इच्छा रखते थे ओर विंहके सताये हए मूर्गो, द्टे सीग- 
वाठे सेड तथा जीर्ण-सीणं दरतिंवाले दाथिरयोके समानं 
असमर्थं हो गये ये ॥ ३९॥ 
मध्याह्ने प्रत्यपायाम निजिताजातशच्रुणा ॥ 9 ॥ 
न संधातुमनीकानि न च राजन्‌ पराक्रमे । 


आसीद्‌ वुदधिर्दते शल्ये भूयोयोधस्य कस्यचित्‌॥ ५ ॥ ` 


राजन्‌ ! अजातदा्ु युधिष्िरसे पराजित शो दोपदरके 
समय हमलोग युद्धसे भाग चे थे । शस्यके मारे जानेसे 
किसी भी योद्धाके मनम सेनाओंको संगरितत करने तथा 
पराक्रम दिखानेका उत्साह नहीं होता था ॥ ४-५ ॥ 
. भषष्म द्ोणे च निहते सूतपु च भारत 
„ यद्‌ दुःखं तव योधानां भयं चासीद्‌ विश्ास्पते॥ £ ॥ 
तद्‌ भयं स च नः शोको भूय एवाभ्यवतेत । 
भारत ! प्रजानाथ. ¡ भीष्म, द्रोण ओर सूतपुत्र कणके 
मारे जानेपर आपके योदधार्जको जो दुःख ओर भय प्राप्त 
हइ था, वही मय ओर वही शोक पुनः( शस्यके मारे जाने- 
पर ) हमारे सामने उपस्थित हुआ ॥ ६९ ॥ 
निराशाश्च जये तसन्‌ हते शल्ये महारथे ॥ ७ ॥ 
हतप्रवीरा विध्वस्ता निरृच्ाश्च दितेः शार, 1 
जिनके प्रमुख वीर मारे गये थे, वे कौरव दैनिक महारथी 
शस्यका वध हो जनेपर येने बार्णेसि क्षतःविक्षत ओर विध्वस्त 
हो विजयकी ओरसे निरा हो गये थे ॥ ७२ ॥ 
मद्रराजे हते यजन्‌ योधास्ते प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अश्वानन्ये गजानन्ये -महारथाः 1 
आरुह्य जवसम्पत्नाः पादाताः प्राद्रवंस्तथा ॥ ९ 1 
राजन्‌ | मद्रराजकी मृत्यु हो जोनेपर आपके बे 
समी योद्धा मयके मारे भागने रगे । कुछ तैनिक पोर्डोपर, 
कुछ दायिर्योपर ओर दूसरे महारथी रर्थोपर आरूद्‌ हो बडे 
वेगसे भागे । पेदल सैनिक भी वर्दोति माग खे दए ॥ 
; पहारिणः। 
द शल्ये व ॥ १०॥ 
क्य प मतवाठे हाथी शस्यके 
मारे जनेपर अङ्कुशा ओर वैरके' ओँगूठेति 
गतिसे पलायन करने सो ॥ १० ॥ ए पररि हो तीत 
ते रणाद्‌ भरतं तावकाः पाद्रवन्‌ दि्ाः। 


“ना पयाम्‌ *वसमनाञ्दाराहतान्‌ ॥ ११॥ 
भरतभेषएठ | आपके वे सैनिक 
की ओर मागे थे। इमने पि मूं दिभः 


हसते देखा, वे यापि श्षत- 
शपते इए दौड़े जा रे ६॥ ११॥ = ` भ्यो 


उन हतोत्साहः पराजित एवं हताश होकर भागते देख 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे पाञ्चाल ओर पाण्डव उनका 
पीछा करने खगे ॥ १२॥ 


6 
बाणदब्द्रवाश्चापि सिहनदाश्च पुष्कडाः। 


दाङ्कशाव्दश्च शूराणां दाख्णः समपद्यत ॥९२॥ 
वार्णोकी य 
इन सयक [शं २५. । 
ष्टा तु कोर पि प 
अन्योल्यं समभाषन्त पञ्चा. 
कौरव-सेनाको मयते संत्रस होकर मागता देख 
सहित पाञ्चाल योदा आपसे इस प्रकार वार्तााप करने रगे-॥ 
अद्य राज्ञा सत्यध्रतिहंतामित्रो युधिष्ठिरः । 
अद्य दुर्योधनो दीनो दीप्ताया चपतिधियः ॥ १५॥ 
४आज सत्यपरायण राजा युधिष्ठिर शश्रुहीन हो गये ओर 
आज दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राजलकष्मीसे भ्रष्ट हो गया ॥ 
अद्य शरुत्वा हतं पुं धृतराष्ट्रो नेश्वरः । 
विद्धः पतितो भूमौ किदिवषं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ १६॥ 
'आज राजा धृतरा अपने पुत्रको मारां गयां सुनकर 
व्याल हो पृरथ्वीपर पाड खाकर गिरे ओर दुःख भोगे ॥ 
अद्य जानातु कौन्तेयं समर्थं सर्वधन्विनाम्‌ । 
अद्यात्मानं च दुमधा गर्हयिष्यति पापरृत्‌ ॥ १७॥ 
अद्य क्षु्वंचः सत्यं स्मरतां च्रुवतो हितम्‌ । 
„~ *आज वे समञ्च छे कि कुन्तीपुत्र अर्जुन सम्पूणं धनुर्धरम 
भेष्ट प्एवं सामथ्यंशाली द । आज पापाचारी दुवि धृतरा 
अपनी भरपेट निन्दा करे ओर बिदुरजीने जो सत्य एवं हित- 
कर वचन कदे थे, उन याद करं ॥ १७१॥ 


अद्यग्रति पाथं च प्रेष्यभूत इवाचरन्‌ ॥ १८॥ 
० यत्‌ परां पाण्डुनन्दैः । 
स्वयं ही दासतुस्य होकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
की परिचर्यां करते हुए अच्छी तरह समञ्च हे कि (पाण्डवनि 
कितना क्ट उठाया था १ | १ ८२ ॥ 
अद्य छृष्णस्य माहात्यं विजानातु महीपतिः ॥ १९॥ 
भयाञ्ुनधलोपं घोरं जानातु संयुगे ! 
सा“ च वल सवं वाद्वोश्च वरूमाहये ॥ २० ॥ 
$ ज राजा धृतराष्ट अनुभव करं कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
८ ओर आज वे यह भी जान ठ पि युदस्थल- 
म घनुषकी टंकार कितनी मयंकर है १उनके 
शखरीकी सारी शक्ति कैसी है तथा रणभूमिमे उनकी दोर्नौ 
धा वख अदधत है १॥ १९-२० ॥ 
ष श वख घोरं मदात्मनः। 
ड न युद्धे शक्रेणेवासुरे घले ॥ २१॥ 
न य असुररोकी सेनाका संर किया थाः उसी 
युद क 0 दुरयोधनके मारे जानेपर आज 


६ जायगा कि ¢ 


॥ 
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एकोनर्विदो ऽध्यायः 


यत्‌ छृतं भीमसेनेन दुःशासनवधे तद्‌ । 
नान्यः कतीस्ति ठोकेऽसिते भीमान्महाबलात्‌ ॥२२॥ 
दुःशासनके वधके समय भीमसेने जो कुछ किया या, 
प 7, उसे महाय मीमसेनके षिवा इस संसारम वूसरा कोई नहीं 
(०५ कर सकता ॥ २२॥ 
, :# अद्य धष्ठस्य जानीतां पाण्डवस्य पराक्रमम्‌ । 
| हतं श्ुत्कदेत^ः ॥ २३॥ 
` दीनः 7 णह" > पौत्यके वधका 
(डं सुषिरे पराक्म- 
+ ~ < ह ॥ 4 # 
| जास्यति सग्रमि मद्रु खुदुःसहा । 
निहते सौवखे वीरे प्रवीरेषु च सर्वाः ॥ २४॥ 
; 'आज संप्रामने सुवरङपु् वीर रानि तथा दुसरे समस 
पमुख वीरोके मारे जानेपर उन्हे शुके स्यि अत्यन्त दुख 
माद्रीकुमार नबुख-खहदेवकी रक्तिका मी शान हो जायगा ॥ 
कथं जयो न तेषां स्याद्‌ येषां योद्धा धनंजयः । 
सात्यकिर्भमिसेनश्च धृण्युस्नश्च पार्षतः ॥ २५॥ 
दरौपदयास्तनयाः पश्च माद्रीपु्ौ च पाण्डवौ । 
रिखण्डी च महेष्वासो राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
‹जिनकी ओरपे युद्ध करनेवाढे धनंजय, सात्यकि, भीम- 
तेन, द्रुपदकुमार धृष््ुम्नः द्रीपदीके पर्चो पुत्रः माद्रीकुमार 
पाण्डुनन्दन नङुल-षददेव, मदाधनुधंर शिखण्डी तथा खयं 
राजा युभिष्ठिर-जैसे वीरै उनकी विजय कैसे न हो १।२५-२६। 
येषां च जगतीनाथो नाथः कृष्णो जनादंनः । 
कथं तेषां जयो न स्याद्‌ येषां धमो व्यपाश्रयः ॥२७॥ 
(सम्पूणं जगतुके खामी जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके रक्चक 
ह ओर जिन्हं धम॑का आभय प्राप्त है, उनकी विजय क्यो 
न शे १॥२७॥ 
( खभस्तेषां जयस्तेयां कुतस्तेषां पराभवः। 
येषां नाथो इषीकेदाः सवंलोकवियुहरिः ॥ ) 
` (अखि विश्वके प्रमु ओर उवकी ईन्द्रियोके नियन्ता 
+ भगवान्‌ भीरि जिनके खामी ओर रक्षक ह, उर्दीको छाम 
्रा्न होता है ओर उन्दी विजय शती दै । म्म उनकी 
पराजय कैषे हो सकती ४१॥ 

+ भीं द्रोणं च कर्ण च मढराजालमेष च । _ | 
तथान्यान्‌ पतीन्‌ वीराब्दातशोऽथ सदसराः॥ २८ 
कोऽन्यः दातो रण जेते पाथौद्‌ युधिष्ठिर । 
यस्य नाथो हपीकेशः सद्‌ा सत्ययशोनिधिः ॥ २९॥ 

(कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे ख्व दूरा कौन खा राना हे ज 
रणमूमितं मीप्म, द्रोणः कणं, मद्रराज शल्य तया अन्य 
त नरपतिर्योपर विजय (६ व ध 
+ लागर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ९१ 
र स्ता प्रात = ॥ 
सवव दमन नयमे ऽयः ३० 












४१७१ 


इस तरदकी वातं करते हुए खंजयवीर अत्यन्त हर्षम 
मरकर आपके भागते दए योद्धार्ओका पीछा करने त्म ॥ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवतंत वीर्यवान्‌ । 
माद्रीपुत्रौ च शाकुन सात्यकिश्च महारथः ॥ ३९॥ 
इसी समय पराक्रमी अञ्जने आपकी रथतेनापर भावा 
किया । साय ही नढुल-स्देव ओर महारथी सात्यकिने 
शक्रुनिपर चदाई की ॥ २३१॥ 
तानु प्रेक्ष्य दरवतः सचोन्‌ भीमसेनभयादितान्‌ । 
दु्याधनस्तदा सूतमव्रवीद्‌ विजयाय च ॥ ३२॥ 
मीमसेनके मयमे पीडित दु्ट अपने उन समस्त योद्ार्जौ- 
को भागते देख दु्याधनने विजयकी शच्छासे अपने सारथि- 
से कहा-॥ ३२॥ 
मामतिक्रमते पाथा . धनुष्पाणिमवस्थितम्‌ । 
जघने सर्वसैन्यानां ममाश्वान्‌ प्रतिपादय ॥ ३३॥ 


धूत | यं यशं हायमे धनुष व्यि खड़ा 1 ओर अजुन - 


मे छाव जानकी चेष्टा कर रे ई । अतः तुम मेरे षोड़को 
सारी सेनाके पिछढे भागम पर्चा दो ॥ ३३॥ 
जघने युध्यमानं हिः कौन्तेयो मां समन्ततः । 
नोत्सहेदभ्यतिक्रन्वुं वेखखामिव मदोदयः ॥ ३४॥ 
'ृष्ठमागमे रहकर युद्ध करते समय मुे अजन किसी 
ओरसे भी रधनेका साहस नीं कर सकते । ठीक.वैते हीः 
जैत महासागर अपने तटग्रान्तको नीं ष पाता १॥ ३४॥ 
पदय सैन्यं मदत्‌ खत पाण्डयेः समभिद्रुतम्‌ । 
सैन्यरेणुं खमुद्धेतं पदयस्वेनं समन्ततः ॥ ३५॥ 
‹सारथे | देखोः पाण्डव भेरी विशाङ सेनाको खदेड़ रहे 
द॑ ओर वैनिकेकि दीइनेते उटी हुई धूर ज सथर ओर श 
गयी है उसपर भी दृष्टिपात फरो ॥ ३५ ॥ 
सिहनादांश्च बहुदा; श्टणु घोरान्‌ भयावष्ठान्‌ । 
तस्माद्‌ याहि दानैः खत जधनं परिपाख्य ॥ ३६॥ 
“सूत [ वह सुनोः बारंबार भग उद्मन्नं कटनेवाङे भोर 
विह्नाद हो रदे ६ । इश्छ्ि तुभ धीरे-धीरे चल्ये जर 
सेना पृरष-भागकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 
मयि स्थिते च समरे निरद्धेषु च पाण्डुषु । 
पुनरावतंते तूर्ण मामकं वखमोजसा ॥ ३७॥ 
धज म समराङ्गणमे खड़ा दोगा ओर पाण्डर्वौश्म 
बदाव सुक जायगा, तब मेरी वेना पुनः शीर ही छीर आवेगी 
ओर सारी शक्ति ठगाकर युद्ध करेगी ॥ ३७ ॥ 
तच्छुत्वा तब पुत्रस्य शूरायंखदशं वचः । 
सारथि्देमसंछन्नाश्शनेरण्यानचोद्यत्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ | आपके पुत्रका यद भेष वीरोचित वचन्‌ सुन- 
कर सारथिने सोनेके साज-बाजप सजे हुए षोर्डकरो धीरे-धीरे 
अगे बदाया ॥ २८ ॥ 
; पदातयः। 
पकविरातिसादस्ाः संयुगायाबतस्थिरे ॥ ३९ ॥ 


पक्बिरातिसादल्ाः 
चवं चमय्‌ बर्ह कशयीषवारः शड़घवार वया र्थिरयेषि 
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रकित इकी8 हजार केव वैदल योद्धा अपने जीवनका मोह 
छोडकर युद्धके खयि उट गये ॥ ३९ ॥ 
नानादेशसमुद्धूता 31 
अवस्थितास्तदा योधाः प्रा्थयन्तो मदद्‌ यशाः ॥ ४०॥ 
, वे अनेक देशेति उलन्न ओर अनेक नगरोके निवासी 
बीर वैनिक महान्‌ यदाकी अभिलापा रखते हुए वहा युद्ध 
करके चयि खे हुए. थे ॥ ४० ॥ 
तेषामापततां त्न संृ्टाना परस्परम्‌ । 
सम्मर्दः खमहाक्षे घोररूपो भयानकः ॥ ७१॥ 
` ` परस्पर दषम भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करनेवाठे 
उमय पक्चके चैनिर्कोका वह घोर एवं महान्‌. संषर्धं बड़ा 
भयंकर हुभा ॥ ४१ ॥ 
भीमसेनस्तदा राजन्‌ शरृटयुतश्च पायेतः 1 
बटन चतुरद्ेण नानादद्यानवारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
` राजन्‌ | उस समय भीमेन ओर द्रपदकुमार धृटयुम्न 
चतुरगिणी सेना साथ छेकर उन अनेकदेशीय सेनिरकको 
रोकने रगे ॥ ४२॥ 
भीममेबाभ्यवतेन्त रणेऽन्ये तु पदातयः। 
परकषवेड'ास्फोटथ संहृ वीरखोकं यियासवः ॥४३॥ 
ततर रणभूममे अन्य पेदर योद्धा दषं ओर उत्सा भर 
कर थुजाओंपर ता टेकते ओर सिंहनाद करते दए वीर- 
लोकम जानेकी इच्छाते भीमसेनके ही सामने आ पूवे ॥ 
आसाद्य भीमसेनं तु संख्धा युद्धदुमंदाः। 
धातेराष्ट्॒विनेदु्िं नाल्यामकथयन्‌ कथाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भीमेनके पास पटुचकर वे रोपरमरे रणदुर्मद कौरव- 
योद्धा केव गजना करने कगे दस दुसरी कोई यात नदीं 
कहते ये ॥ ४४॥ 
परिवायं रणे भीमं निजघ्नुस्ते समन्ततः । 
स॒ वध्यमानः समरे पदातिगणसंचृतः ॥ ४५॥ 
न चचार ततः स्थानान्मेनाक इव पर्वतः । 
उन्दने रणभूमिमे भीमशनको चारो ओरसे घेरकर उन- 
` पर्‌ प्रहार आरम्भ कर दिया 1 समराङ्गणमे पेदङ चैनिरकोपि 
. धिरे हप भीमेन उनके अल्ञ-शरजोकी चोट सहते हुए भी 


श्‌ 


प्के समान अपने खानसे विचित्‌ नदी हए ॥ 

तेतु छा महायज्ञ पाण्डवस्य महारथम्‌ ॥ ४६॥ 

 निम्र्दतु पा शयाना । 

मदाराज , वे सभी सैनिक कुपित हो 
भीमेनकनो पकड़ने चेमे संग्न हो व 
योद्धार्भाको मी.आगे बदन रोकने खो ॥ ४६३ ॥ 

. चकुन्यत , रण भीमस्तेस्तदा पयेवस्थितैः ॥ ७७ ॥ 
सोऽवतीये रथात्‌ तूणं पदातिः समवस्थितः । 
जातरूपप्रतिच्छन्नां ्रगरह्य महतीं गदाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भबधीत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ 


दुण्डपाणिरिवान्तक ड ३। 
उनके 
रणभूमि नि ( | 


इस प्रकार सब ओर खड़े हेनेपर उस 


भीमसेनको बड़ा क्रोष हुआ । बे दुरव अपने स 


्रीमहाभारते ` 


[ शस्यपवणि,] 
001 
उतरकर वैदढ खड़े हो गये ओर सोनेखे जदी हुईं विशा 
गदा हाथमे छेकर दण्डधारी यमराजके समान आपके उन 
योद्धाभका संहार करने तमो ॥ ४७-४८६ ॥ 

४ त्‌ 






॥ || 
विप्रं ॥ ७९ (| ¦ 
पकयिदातिसाहसरान्‌ पदातीन्‌ समपोथयत्‌ । ( (1. 

रथ ओर धोडृवि रदित उन इक्कीस हजार पैदल सेनिको- ॥ | | | | | 
को प १ धराशायी कर दिया ॥ ५ ॥ ॥॥ | 
हत्वा तत्‌ {च . एगो ° 34 < + ॥ ५० ॥ 1; ( ,1 । 
धृण्यन्नं पुरर .गिः 9 /14 ।.. 


सत्यपराक्रमी भीमसेन उदय. वमः 2. > प ६ 2 ६ 
थोड़ी ही देर धृ्युम्नको आगे किय दिखायी 1दये ॥ ९४३ 1 ध 
पादाता निहता भूमौ शिदियरे ख्थिरोद्धिताः ॥ ५१ ॥ 
स॒म्भञ्चा इव वातेन कर्णिकाराः सुपुष्पिताः 1 . 

मारे गये पैदर दैनिक खूनसे खथपथ हो पएरथ्वीपर सदाके 
च्यि सो गये, मानो हवाके उखाड़ हुए सुन्दर जरर पः 
भरे कनेरे दश्च पड़ हा ॥ ५९१३ ॥ | 
नानाशसख्जसमायुका नानाकुण्डङधारिणः ॥ ५२॥ 
नानाजात्या हतास्तत्र नानादेरासमागताः 1 

वरहा नाना देशि आये हुए नाना जातिकेः नाना शल 
धारण पयि ओर नाना प्रकारके कुण्डर्धारी योद्धा मारे 
गये थे ॥ ५२६ ॥ | 
पताकाष्वजखंछन्नं पदातीनां महद्‌ बलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निरुत्तं विवभौ रौद्रं घोररूपं भयावहम्‌ । 

ध्वज ओर पताकाभवि आच्छादित पैदर्छोकी व विराढ 
तेना छिन्न-मिन्न होकर रौद्र, घोर एवं भयानेक प्रतीत 
होती थी ॥ ५३६॥ & 

वच॒ सहसन्या _ महारथाः ॥ ५७॥ 

अभ्यधावन्‌ महात्मानं पुत्रं दुर्याधनं तव । 

तत्श्चात्‌ सेनातहित युथिष्ठिर आदि महारथी आपके 
महामनस पत्र दुर्योधन की ओर दौद़े ॥ ५४१ ॥ 
ते सवं तावकान्‌ दका मदष्वासाः पराङ्सुखान्‌॥५५॥ 
नात्यवतन्त ते पुत्रं वेटेव मकराङयम्‌ 1 

आप्रके वोद्धाओको युद्धसे बिगुख हो भागते देख वे 8 


सव॒ महाभनुष॑र पाण्डव-महारथी आपके पुत्रको छषकर 
आगे नहीं बद्‌ सके | षे ४ ने 


९ तटभूमि सुद्रको आगे नदी 
देती दै ( उसी मकार दर्योभनने उन्हें अग्रसर नही होने ध £ 
तवद्धतमपदयाम तव्‌ पुरस्य पौरुषम्‌ ॥ ५६॥ 
यदेक सहिताः पाथ न शेकुरतिवर्तितुम्‌ । 
८. च स स पुत्रका अद्भुत पराक्रम 
५ प्क साथ प्रयत भी 
उसे लोषकर आगे न जा सके ॥ ५६१ ॥ 


व च छतबुद्धि पलायने ॥ ५५७॥ 


1 


उकारकर कडा-॥ ५७६ ॥ 
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विचोऽध्यायः 


(~~~ # 


न तं देशं प्रपद्यामि पृथिव्यां पर्व॑तेषु च ॥ ५८॥ 

यत्र यातान्न वा हन्युः पाण्डवाः कि खतेन वः 1 
. 1 (अरे ! इस तरह भागनेसे क्या लम ३ १ मै पूवी 
1; या पवर्तोपर एेखा कों स्थान नहीं देखता, जह जानेपर तुर 





2 4.. ¦ पाण्डव मार न सक्र ॥ ५८३ ॥ 


| ¦ :+ \भल्यं < श रप्णौ च शृशविक्चतौ ॥ ५९॥ 
¦ : `. ^ यदि सवे ऽत्र तिष्ठामो श्रव्रं र." त्‌ 
यल हो सेह 
छ सवक हीः की ४. ` लोग साहस करके डटे रद तो 
¢ ` हमारा +वेजय अवदय होगी ॥ ५९१ ॥ 
विप्रयातांस्तु बो भिन्नान्‌ पाण्डवाः कतविप्रियाः ॥६०॥ 
अचुखत्य हनिष्यन्ति श्रेयान्नः वधः। 
तुम पाण्ड्वेकि अपराध तो कर ही चुके हो । यदि 
अल्ग-अख्ग ` होकर भागोगे तो पाण्डव पीछा करके तुर 
अवद्य मार डालेंगे । एेसी ददाम हमारे सि संप्राममे मारा 
जाना टी भेयस्कर है ॥ ६०२ ॥ 
श्ण्वन्तु श्चननियाः सवं यावन्तोऽ्र समागताः ॥ ६१॥ 
यद्‌ युर च भीरं च मारयत्यन्तकः सदा । 
को चु मूढो न युध्येत पुरुपः क्षत्रियो श्रवम्‌ ॥ ६२॥ 
८जितने क्षन्निय यहा एकत्र हए ह वे सव॒ कान खोल- 
कर सुन ठँ--जव शूरवीर ओर कायर समीको सदा ही मौत 
मार डाछ्ती है, तच एेसा कौन मूर्खं मनुष्य हैः जो क्षत्रिय 
` कहत्मकर मी निशितरूपसे युद्ध नदीं करेगा ॥ ६१-६२ ॥ 
श्रेयो नो भीमसेनस्य क्रदधस्याभिसुखे सितम्‌ । 
सुखः सांग्रामिको खत्युः क्षत्रधमंण युध्यताम्‌ ॥ द३॥ 
८अतः क्रोधमे भरे हुए मीमसेनके सामने टे रहना ही 
हमारे स्मि कद्याणकारी होगा । क्त्रिय-धरमंके अनुसार युद्ध 
कृरनेवाठे वीर पुसर्पोके व्य संग्रामम होनेवाखी मृव्यु दी खद दै॥ 
मर््यनावदयमतंव्यं शृदेष्यपि कदाचन । 
युध्यतः श्चत्रधर्मंण सृत्युरेष सनातनः ॥ ६७ ॥ 
व्मरणधर्मा मनुप्यको कमी-न-कमी अवद्य मरना 









विमि नीषि रिषि मिनि णी गिक 


पड़ेगा । घर्म मी उवे श्ुटकरारा नहीं है । अतः क्षत्रिय- 
धर्मे अनुसार युद्ध करते दुष ही जो मृष्यु होती है, यदी 
क्षत्नियकरे छि सनातन मूत्यु १ ॥ ६४॥ 
हत्वेह सुखमाप्नोति हतः प्रेत्य महत्‌ फलम्‌ । 
न युद्धधरममच्छेयान्‌ वे पन्थाः खगस्य कौरवाः ॥६५॥ 
अचिरेणैव रतोलरिकान्‌ हतो युद्धे समदचुते । 
पकोरवो | वीर पुरुप शात्रुको मारकर इह॒ रकम 
सुख भोगता है ओर यदि मारा गया तो वह्‌ परटोकमे जाकर 
महान्‌ फलका भागी दता दै; अतः युद्धधरमसे बदृकर 
सर्गकी प्रािके छिये दूसरा कोई कल्याणकारी मागं नदीं ह । 
युद्धम मारा गया वीर पुरुप थोड़ी ही देम उन प्रसिद्ध पुण्य- 
लोकप जाकर सुख भोगता हैः ॥ ६५३ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ वचनं तस्य पूजयित्वा च पार्थिवाः ॥ ६६॥ 
पुनरेवाभ्यवतन्त पाण्डवानाततायिनः । 
दुर्योधनक्री यह बात सुनकर सव्र राजा उसका आदर 
करते हुए पुनः आततायी पाण्डर्वोका सामना करनेकरे लये 
त्मैट आये ॥ ६६१ ॥ 
तानापतत वाद्यु व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ ६७ ॥ 
परत्यु्युस्तदाः पाथो जयगृद्धाः भ्रमन्यवः। 
उने आक्रमण करते टी अपनी सेनाका स्ह बनाकर 
प्रहारजुशकः बिजयाभित्मपी तथा बद हुए कोधवाङे 
पाण्डव शीघ्र ही उनका सामना करनेके व्यि अगि बे ॥ 
धनंजयो रथेनाजावम्यवतंत वीयंवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
विश्वत श्रिषु रोकेयु व्याक्षिपन्‌ गाण्डिवं धनु 
पराक्रमी अञ्जन अपने चिषछोकविख्यात गाण्डीव धनुष- 
की टङ्कार करते हुए रथके द्वारा युदक सि वा आ पहचे॥ 
माद्रीपुघ्रौ च दाकुनि सात्यकिश्च महावलः ॥ ६९ ॥ 
जवेनाभ्यपतन्‌ हृष्टा यत्ता ये तावकं चलम्‌ ॥ ७०॥ 
माद्रीपुत्र नकुल-सददेव ओर महाबली सात्यक्रिने 


शकुनिपर धावा किया । ये सवर खोग दपं ओर उत्णादरम 


मरकर बड़ी सावधानीके साय आप्रकी वेनापर वेगपूर्वक 
टट पड़ ॥ ६९-७० ॥ 


# इति श्रीमकशभारते शस्यपर्वंणि संङुङयुदधे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इख प्रकार भीमहामारत रास्यपर्वमे संकुश्युदधनिषयक रन्नीसरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९. ॥ 
८ दृशक्षिणात्य पाठका ¶ श्चोक भिखाकर ऊख ७१ शोक ह ) 
शाले षीका त सात्यकरदवार 
राजा शाल्वकं दाथाका अर्‌ साः [ राजा चाखका वध 
ध समान विगारकायः, अभिमानी तथा एेराबतके सदश्च शतु 
संनिवृत्ते जनौधे तु शास्वो समुदायका षंहार करें समं एक महान्‌ गजराजपर आर्द्‌ 


अभ्यवर्तत सक्षदधः पाण्डवानां महद्‌ वटम्‌ ॥ १ ॥ शो विशाख सेनाका सामना करनेके स्मि आया ॥ 
आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पर्वतोपमम्‌ । य महाभद्रकुखमसूतः 
द्मैरावतय्रख्यममित्रगणमर्देनम्‌ ॥ २॥ खप्जिलो धार्तराप्रेण क 
नं ह --- कौरवपक्चका जन- सुकलिपि ; दासल्रिविनिश्यश्चः ट 8 
व सदोपवाह्यः समरेखु राजन्‌ ॥ ३ ॥ 


पुनः युद्धके स्थ्यि छोट आया, उस समय 
राजा शाल्व अत्यन्त करद हो मदकी धारा 
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राजन्‌. ! वह हाथी महाभद्र नामक गजराजके कुठे 








७१.७७ 


अआम्ाभारते 


[ शल्यपर्वणि 1 


न ल 


हुआ था । धूतरापुत् दुर्योधनने नित्य ही उसका 
मास या; गजच्ा्ञके शाता पुरषेनि उसे अच्छी तरह 
लाया या ओर सदा ह युद्धके अवघरयोपर वह सवारीके 
उपयोगमे यां जाता था ॥ ३॥ 
राजवरो वभूव 
यथोदयस्थः सविता क्षपान्ते । 


तेन॒ नागप्रवरेण राज- 
भ्युद्ययौ पाण्डुखुतान समेतान्‌ ॥४॥ 
रितैः प्पत्कैरविददार वेगै- < 
मदेन्द्रवज्ञप्रतिमैः खुधघोरः 1 
राजाओंमिं भष शाल्व उस गजराजपर बैठकर प्रातःकाक 
उदयाचखपर खित हुए सुयंदेवके समान सुशोभित दोने 
लगा 1 महाराज ! वह उस भेट दाथीके द्वारा वा एकव 
हृ समस पाण्डवोपर चद्‌ आया ओर इन्दरके वञ्जकी मति 
अत्यन्त भयंकर तीखे याणोसे उन सवको वेगपूर्वक विदीणं 
करने र्गा 1 ४३ ॥ 
ततः 1 चै खजतो महारणे 
योधांश्च राजन्‌ नयतो यमाखयम्‌ ॥ ५ ॥ 
नास्यान्तरः दद्द्युः स्वे परे वा 
यथा पुरा व 
द 
दैत्याः पुरा चासवस्येव रजन्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | जैसे पूवकाठ्मे एेरावतपर बैठकर श्रु सेनाका 
संहार करते हुए वज्रधारी इन्द्रे बाण छोड़ने ओर बिपश्चीको 
मार गिरानेके अन्तरको दैत्य ओर देवता नदी देख पाते येः 
उसी प्रकार उख महासमरमर शास्वके बाण छोड़ने तथा 
निन्न॑फो यमलोक पर्ने कितनी देर खगती है, इे 
पने या दात्रुपश्चके योद्धा नहीं देख सके ॥ ५-६ ॥ 
ते पाण्डवाः : खञजजयाश्च 
तमेकनागं ददशः समन्तात्‌ । 
खस्रदणे वै विचरन्तमेकं 
यथा महेन्द्रस्य गजं समीपे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके पेरावत हाथीकी भाति म्लेच्छराजका बह गजराज 
य॒यपि रणमूमिम अकेखा ही निकट विचर रहा या, तो मी 
पाण्डव, संजय ओर सोमक योद्धा उसे सदसक संख्याम 
देखते थे । उन्हं सब्र ओर वही बह दिखायी देता या ||७॥ 
संद्राग्यमाणं तु यलं परेषां 


स 


दैत्याः 1 


छट्पं विवभौ समन्ततः । 
त॒ परस्परं तदू ॥ 
उस हाथीके द्वारा खदेड़ी जाती हुई वष्ट सेना सपर ५ 


भिरी हुसी जान पडती यी | अत्यन्त भयके 
लमरभूमिम उर न सकी | उख समय समी नबा र 
ही धक्के खाकर कुचठे जाने कगे ॥ ८॥ 

सा पाण्डधी तेन नराधिपेन । 


दिशश्चतस्रः सहसा विधाविता 
गनजेन्द्रवेगं तमपास्यन्ती ॥ ९ ॥ 
च तां वेगवतीं प्रभश्ना 
सचे त्वदीया युधि योधसुख्याः। 
अपूजयंस्ते तु नराधिपं तं ॥ | 
व 1. राङ्कास्शशिसंनिकाशन्‌।॥ १०६। ` | 













म्लः (>> भः 


पलि गा पान र 
भगद्‌ड्‌ प्गि व वी भ 


के कारण वह सेना म: ९ . ^ <. वि 
उष वेगशालिनी सेनाको मागता रद ` "४ ५१ 
आपके समी प्रथान-प्रधान योद्धा म्लेच्छराज शाल्वकी प्रशंसा ":) 
करने ओर चन्द्रमाके समान उज्ज्य शङ्ख बजाने रगे ९-१०॥ 
श्त्या निनादं त्वथ कौरवाणां “ 
८५ विसुक्तं ~ 
हपाद्‌ सदह शाङ्कुदाब्दः 1 
सेनापतिः पाण्डवसृञ्जयानां 
पाञ्चारयु्ो मृष न कोपात्‌ ॥ ११॥ 
दङ्खध्वनिके साथ कौरवोका वह दर्पनाद्‌ सुनकर पाण्डरो 
ओर संजयो सेनापति पाञ्चालराजकुमार धृष्टय्युम्न क्रोधपूंक 
उसे सहन न कर सके ॥ ११॥ 
ततस्तु तं वै द्विरवं भदात्मा 
प्रत्युद्ययौ त्वरमाणो जयाय 1 
जम्भो यथा_ शक्रसमागमे वै 


नागेन्दरमेरावणमिन्द्रवाह्यम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन महामनखी धृष्टद्युम्ने बड़ी उतावटीके 
साय विजय्‌ प्राप्त करनेके स्थि उस हाथीपर चदाई की | 
जेसे इन्द्रे साथ युद्ध छिडुनेपर जम्भायुरने इन्द्रयाहन 
नागराज एेराबतपर धावा फिया या ॥ १२ ॥ 
तमापतन्तं सहसा तु दष्टा 
, , पाञ्चालयुरं युधि राजसिहः । 
तं घं द्विपं प्रेपयामास तूर्णं 
चधाय राजन्‌ व्रुपदात्मजस्य ॥ १३॥ 
ठ । पालपुर धृषठलुम्नको युद्धम सहा आक्रमण † 
.? ८ ख गृपभष्ठ शास्वने उस दायीको उनके वधक लि 
तुरत ही उनकी (६ ॥ १३॥ 
स ॐ स्सा पतत्त- 2 
मविध्यद्ग्निपरतिन 3 =, 
पुपत्कः ] 


॥ १४॥ 
= धृष्टयुम्नने अग्निके 
नभ साफ क्ये हुए तेजधारबले, 

उत्तम नारा्चोद्रारा घायल कर दिया॥ 


^ पयन्‌ पञचरातान्‌ महातमा 
> नापचमुख्यान्‌ विससजं कुम्भे । 
स्व विद्धः परमद्विपो रणे 

श पसचरतय, शं परुद्ुवे ॥ १५॥ 


स 
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| 
1 
+ विशोऽध्यायः 


नका ---------- च्च्य \ 


| तदश्चात्‌ महामना धृष्टयुम्ने उसके कुम्भखख्को लक्ष्य 
| -करके पोच सो उत्तम नाराच ओर छोड़ । उनके द्वारा 
अत्यन्त घायल हुआ वह मदान्‌ गजराज युद्धे यैह मोडकर 
(} ॥देगपूरवक भागने लगा ॥ १५ ॥ 







॥ `. तं नागराजं सहसा पुन्न 

¢ € ५ विद्राव्यमाणं विनिवत्यं शाल्वः । 

) “~ त हशः भाय पः ॑ 

॥ ५: सिद ाणह ०५॥ १६। 


१ द 
। , 0 शेश्वर भाते देख शास्व- 
: २ «` -भय%रयद्‌ हा" कशा भया ओर पीड़ा देनेवाठे अङ्कुशो 
^. ® से मारकर उसे तुरंत ही पाश्चाखराजके रथकी ओर दौड़ाया ॥ 
४ दषटरऽऽपतन्तं सहसा तु नागं 
= धृण्युञ्ञः खरथाच्छीघ्रमेव । 
गदां प्रगरदयोग्रजवेन चीरे 
भूमि प्रपन्नो भयविद्धखङ्गः ॥ १७॥ 
हाथीको सहसा आक्रमण करते देख वीर धृष्युम्न 
हाथनं गदा छे शीघ्र ही अत्यन्त वेगपूर्वंक अपने रथे कूदकर 
पृथ्वीपर आ गये | उस समय उनके सारे अङ्ग भयते व्याक्रुख 


हो रदेथे॥ १७॥ हेमयिमूपिता् 
स तं रथं हेमविभूपिताज्ग 


सार्वं ससूतं सहसरा विसय । 
उतिक्षप्य हस्तेन नदन्‌ महाद्धियो 
विपोथयामास बवञुन्धरातटे ॥ १८॥ 
गर्जना करते हए उस विशालकाय हायीने धृष्टयुम्नके 
उब सुवर्णभूषित रथको घोड़ो ओर सारथिखदित सदसा 
कुचल डा ओर डते ऊपर उढाकर व्वीपर दे मारा ॥ 
पाञ्चायाजस्य खतं च चष्ट 
तदार्दितं नागवरेण तेन । 
तमभ्यधावत्‌ सहसा जवेन 
भीमः रिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥ १९॥ 
पाञ्चाखाजङुमार धृष्युम्नको उव गजराजके द्वारा 
+ पीडित हुआ देख मीमनः शिखण्डी ओर सात्यकि सदसा 
बे वेगे उदकी ओर दोडे ॥ ९९ ॥ 
शरैश्च वेगं सदसा निरय 
= तस्यामभितो व्यापततो गजस्य 1 
रथिभि्गजो 3 
ख संगृहीतो रथिमिगंजो घं 
चचाल तैवौर्यमाणश्च संख्ये ॥ २०॥ 
उन रथिर्येनि सव्र ओर आक्रमण कृरनेवाढे उ4 श 
सदा अपने बादर अव् कर दिया। 
शा अपनी प्रगति रुक जानेके कारण वद्‌ चा 


4 हो उडा ॥ २० ॥ 

तवः पृषत्कान्‌ भ्रववधः २८६५५ 
सूयो यथा रदिमजाढं समन्तात्‌ । 

तैया्यगौवध्यमाना ४ १ 


तैयश्यगेवेध्यमाना ` ठ्न ॥ २१॥ 





४१७५६ 


तदनन्तर जेते सूर्यदेव सब्र ओर अपनी किर्णोका प्रसार 
करते ह, उसी प्रकार राजा शास्वने बार्णोकी वर्षां आरम्भ 
कर दी। उन शीघ्रगामी या्णोकी मार खाकर वे पाण्डष 
रथी एक साथ इधर-उधर भागने खगे ॥ २१॥ 
तत्‌ कमं शाल्वस्य समीक्ष्य सवं 
पााकपुतरा चप ख्ञ्जयाखच । 
हाहाकारनौदयन्ति स युद्धे 
द्विपं समन्ताद्‌ सरुधुनराग्याः ॥ २२॥ 
नरेदवर । शास््रका वह पराक्रम देखकर समस्त नरभ 
पाञ्चाल तथा संजय अपने हाहाकारो सम्पू्थं दिशार्जको 
प्रतिध्वनित करने रे । उन्देनि युद्धभूमिमे उव दाथीको 
चारों ओरसे धेर सख्या ॥ २२ ॥ 
पाञचाटयुत्रस्त्वरितस्तु 


गदां परगरृह्याचङम्रङ्गकत्पाम्‌ । 
सखभ्श्मं भारत शात्रुघाती 
जवेन ' वीरोऽयुससार नागम्‌ ॥ २३ ॥ 
मारत | इसी समय शातरुषाती शरवीर पाद्चाकराख- 
कुमार धृ्टुम्नने तुरंत ही पवंतशिखरके समान विशाढ गदा 
हायमें टेकर बड़ वेगसे उ हाथीपर आक्रमण किया ॥२३॥ 
ततस्तु नागं 
मदं सखवन्तं जलटवप्रकाश्यम्‌ । 
गदां समाविद्धथ भदां जघान 
पाश्चालयजस्य अतस्तरखी ॥ २४॥ 
पाञ्चालराजके वेगवान्‌ पुत्रे मे्षोके समान मदक 
वर्पां करने उख पव॑ताक्ार गजराजपर अपनी गदा घुमाकर 
बड़ वेगसे प्रहार किया ॥ २४॥ 
स भिक्षकुम्भः सदसा धिनद्य 
सुखात्‌ प्रभूतं क्षतजं विमुञ्चन्‌ । 
पपात नगो धरणीधरयभः 
क्षितिप्रकम्पाश्चछितो यथाद्विः॥ २५॥ 
गदाके आषातते हाथीका कुम्मसखढ फट गया ओर बह 
पर्वतके समान विश्चाठकाय गजराज स्सा चीत्कार करक 
से रकवमन करता हआ गिर पड़ा मानो मूकम्ब आनेगे 
कोर पदाइ ढश गय दो ॥ २५॥ 
निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्र 
हादारूते तव पुरस्य सेन्ये । 
स दाल्वराजस्य दिनिधरवीयो 


जहार भस्टेन हिरः रितेन ॥ २६॥. 


जब वह गजराज गिराया जने गा? उष समय आपके 
पुश्रकी खेनाम ददार मच गया । इतनेशीमें शिनिवंशके 
रमु वीर सात्यकिने एक तीखे मलते शास्वराजका धिर 


दिया ॥ २६॥ 
हृतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन 


पवात्‌ व 1 
यथाव्रिश्रङ्गं समदत्‌ 
॥ घञ्चेण वेबधिपचोदितेन ॥ २७॥ 


\ स 
प्ट (11111९51 ©118\/811 \/818185। (06011010. [1411260 0\ 6810011 


। स ~ 
"रि 5.1111॥65114 81194 [ अन ८ ति 


४१७६ 








रणमूमिम सात्यकिद्वारा मस्तक कट जानेपर शास्वराजञ इनदरके चये हुए व्रते कटकर कोई विार पवंतरिखर 

भी उस गजराजे साय ही धराशायी हो गया, मानो देवराज - 
इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि शाल्ववधे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

इस प्रकार भ्रीमहाभारत शरयपरबमे शाखकरा बधविप्रयक वीसर्वे; अध्याय पुरा हुमा ॥ २० ॥ 


एकर्विरोऽध्यायः 


सात्यकिदटार क्षेमधूिका यध, छृतवमौका युद्ध ओर उस पि न्‌ न 


संजय उवाच 
, तिस्तु निहते शरे शर्वे समितिरोभने 1 
तवाभञ्यद्‌ वरं वेगाद्‌ वातेनेव महाद्रुमः ॥ १ ॥ 
संजय क्ते है--राजन्‌ ! युद्धम शोभा पानेवाडे 
शूरवीर शाल्वके मारे जानेपर आपकी सेनाके पाव उखड़ 
गये । जते वेगपूरवक ची हुं वायु स्नौकेसे कोई विशाख 
वृश्च उखड्‌ गया हो ॥ १ ॥ 
तत्‌. प्रभग्नं वरुं दष्टा महारथः ॥ 
दधार समरे शरः श्रसेन्यं महायखः ॥ २ ॥ 
अपनी खेनाका व्यूह मञ्चं हुआ देखकर महाबलवान्‌ 
महारथी शरूरषीर कृतवर्माने समराङ्गणमे शत्रुकी सेनाको आगे 
बद्नेसे रोक दिया ॥ २॥ 
सनिबृत्तास्तु ते श्रा दष्टा सात्वतमाहवे । 
शैढोपभं स्थिरं राजन्‌ कीर्यमाणं शेयुंधि ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | कृतव्मांको युद्धस्थत्परे डटा हुआ देख वे मागे 


हप चरमा मी लौट आये । युद्धस्थले यार्णोकी वर्षात प्र 


आच्छादित होनेपर भी वह सात्वतर्वंशी वीर पवंतके समान 

अविचल मावृसे खड़ा था ॥३॥ > 

ततः भ्रवन्रते युद्धं कुरूणां पाण्डवः खह । 

निद््तानां महाराज सत्यु त्वा निवतंनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मष्ाराज ! तदनन्तर लौटे हुए कौ्र्योका पाण्डवोः 


साय मृत्युको टी युद्धते निदृत्तिकी सीमा नियत करके घोर 


संग्राम होने खगा ॥ ४॥ श 
तत्राश्चयमभूद्‌ युद्धं सत्वतस्य परः सह । 
यदेको वारयामास पाण्डुसेनां दुरासदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वष्टो कृतवरमांकरा शात्रओंके साथ देनेवास्म युद्ध अत्यन्त 
आश्चर्यजनक प्रतीत होता था; क्योकि उसने अकेले ही 
दुज॑य पाण्डव-सेनाकी प्रगति रोक दी थी ॥ ५॥ 
तेषामन्योन्यसुदां छते कमेणि दुष्करे । 
` सहनाद; परहृणछानां दिधिर्प्क्‌ सुमहानभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दूसरेका दित चाहनेवाटे कौरवयैनिक कृतवर्माकि 
दवारा यह दुष्कर परक्रम भिये जानेपरर अत्यन्त दर्पे भर 
गये । उनका महान्‌ सिंहनाद आकाशम गून उट ॥ ६ ॥ 
तेन शाब्देन वित्रस्ताः प्चाखा भरतर्पभ । 
महावाहुरन्वपद्यत सात्यकिः ॥ ७ ॥ 
५ मरतभेष्ठ । स गजनासे पाञ्चा सैनिकं थरा 
| उस समय त्र महा्राहु सात्यकिं उन दातुर्भोकर 
श्ामना करनेके भ्य आये ॥ ७॥ 


ॐ भ ४ ॥ 
३ द च८ न 






महाभारते 


------------------------ नज -जज््वच्च===----------- 


पुश्व्रीपर गिर पड़ा हो ॥ २७ ॥ 


य र 
> कष * ~ ; । 
स समासो | 
सप्तभिर्निदितेवौणेरनयद्‌ ` अभक ~ 


उन्न अति दी महाव्रखी यजा मरू ५ | £ 


बाणो मारकर यमलोक पहुंचा दिया ॥ ८ ॥ 
तमायान्तं महावाद्ुं प्रवपन्तं टिताञ्खारान्‌ 1 
जवेनाभ्यपतद्‌ धीमान हार्दिक्यः रिनिपुङ्गवम्‌॥ ९ ॥ 
तीखे वाणोकी वर्षा करते टुएट शिनि-पौत्र महाबाहु 
सात्यकरिको आते देख बुद्धिमान्‌ कृतवर्मा बड़े वेगसे उनका 
सामना करनेके लि आ परहचा ॥ ९ ॥ 
सात्वती च महावीर्यौ धन्विनौ रथिनां वसे । 
अन्योन्यमभ्यधवेतां दाश्चप्रवरधारिणौ ॥ १०॥ 
फिर तो उत्तम अल्न-शच् धारण करनेवाठे, रथिरयोमि 
भेषठः महापराक्रमी, धनुधंर वीर सात्वतवंशी सात्यकि ओर 
तवमा एक दुसरेपर धावा करने ल्म ॥ १० ॥ 
पाण्डवाः सहपश्चाख योधा्धल्ये च॒पोचमाः। 
क्षकाः स तयो्घारे समागमे ॥ ११॥ 
उन र संग्राममे पाश्चार्लोसदित पाण्डव 
दूसरे पभ योद्धा दरशंक होकर तमाशा देखने ख | 0 
व इष्ण्यन्धकमहारथौ । 
न्तुर्योन्यं प्रहष्टविव ङुरौ ॥ १२॥ 
इष्मि ओर अन्धक्वंशके बे दोना वीर महारथी हर्ष 
भरकर छते हट दो हायि समान एक वूररेपर नायार्चो 
९ वत्बदन्ताकर रहार कले ठ्गे | १२॥ 
चरन्तो विविधान्‌ मागौन्‌ दार्दिक्यरिनिपुङ्गवौ। 
स वाणच्ष्टचा परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
दिखाते हुए विचरते म य शस 


र बारंबार ब्रारणोकी वर्प 
वे एकः वृसो अदृश्य कर देते थे | १३॥ भ 


चये हुए शीघ्रगामी वार्णोको हम 
वदद समान देखते थे | १४॥ 
सत्यकमोणमासाद्य 


भविष्यन्निरितेवणैश्तुरभिश्वतुरो व 


¦| 
„_इतवमानि अद्वितीय वीर सत्यपरा मी 
पहुंचकर चार वैन 2 

कर्‌ दिया ॥ १५॥ पड उनके चारो षो धाय 
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२८ # 
हयान्‌ ॥ १५॥ 
सात्यकिके पास ` 










थ ` =-----~- = जे क 2 ॐ > चो अन न < 
हि. । 
[क व > है 









पकविद्यो ऽध्यायः 





स दौधवाहुः संकरद्धस्तोजा्दित श्व द्विपः। 

अषभिः रतवमोणमविद्धशथत्‌ परमेषुभिः ॥ १६॥ 
तत्र महाबाहु सात्यकरिने अङ्कुशो की चोर खये हुए गजराज- 

समान अत्यन्त क्रोधमे भरकर आठ उत्तम ब्राोद्ारा कृत- 


( घायङ कर दिया ॥ १६ ॥ 


तोत्छष्टैः छृतवमा . शिक दितेः । 
= क स ॥ १७॥ 
9 द छदे गे 
~ ॥। च 0 


११६ ॐ १ ( 
2 ~ ~र र त्यकिको घायल 
ए । (४1 ९३. ~ | ४ श 
# । ¶-4 






> > "व १५५ र १/1. 
“7 क क सः, काट ला | १७ ॥ 


नित्त तद्‌ धचुः धेटमपास्य शिनिपुङ्गवः । 
अन्यदादत्त वेगेन शेनेयः सदारं धञुः ॥ १८॥ 
उस कटे हए भष धनुपको फककर शिनिप्रवर सा्यकरिने 
बाणसहित दूसरे धनुपषको वेगपूवक हाथमे ॐ ख्या ॥ १८ ॥ 
तवादाय धनुः थेष्ठं वरिष्ठः सवेधन्विनाम्‌ 1 
आयेष्य च धनुः शं महावीयां महावखः ॥ १९ ॥ 
अमृष्यमाणो धुपदछेदनं ङतवमंणा । 
कुपितोऽतिरथः शवं रृतवमोणमभ्ययात्‌ ॥ २० ॥ 
सम्पूणं धनुर्धरम भे महाबली पं महापराक्रमी युयुधान- 
ने उस उत्तम धतुपको केकर शीघ्र ही उसपर बाण चदाया 
ञजौर कृतवमकि द्वारा अपने धनुपका काटा जाना सहन न 
करके उन अतिरथी वीरने कुपित हो सीघतापूवं फ उसपर 
आक्रमण किया ॥ १९-२०,॥ 
ततः उनिदितेवौणेदं शभिः रिनिषुङ्गयः ॥ 
जधान सूतं चाश्वांश्च ध्वजं च तवम णः ॥ २९ ॥ 
तल्श्चात्‌ शिनिप्रवर सात्यकिने अत्यन्त तीते दस वार्णोकर 
वाय कृववमकि ध्वज, सारथि ओर षोडोको नष्ट कर दिया ॥ 


‡ १ ॥ 
ततो व ता स ॥ २२॥ 


तेपेण महताऽऽविष्टः शूलमुद्यम्य , मारय । 


चिक्षेप भुजवेगेन जिधाखः शिनिपुङ्ञवम्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | महाषनधृर व तवमा अपने सुवणं ूषित 
रको षो ओर सारथिते रहित देख म भर गया। 
त्यवर | फिर उने हिनिप्रवर मार डाटनेकी 
र एक श्ल उठाकर उपे अपनी युजा्भोके समपृणं बेग- 


से चलम दिया ॥ २२.२२. ॥ (निच निचितैः दरः । 
तच्छ सा श माधवम्‌ ॥ २४॥ 
६ वात्यक्िने युदधसर अपने पैन बाणोद्वारा उस 
६ चकनानूर कर दिया ओर कतवर्माको मोम 


अ 
ृष्वीप्र गिरा दिया॥ 
इङ्ते हप ते उष चूर चूर हए दयेन 
हतसारथिः ॥ २५॥ 


4 जाद उनि शतवमांकी 


४२७७ 


(जज ज = क सि ष्व 


गहरी चोट परहचायी । तव वह युयुपरानद्ारा घोड़ा ओर 
तारथिमे रहित किया हआ कृतवा रथ छोडकर युद्धस्थरम 
परथ्वीपर खड़ा हो गया ॥ २५६ ॥ 
तसिन्‌ सात्यकिना वीरे देर्थे विरथीकृते ॥ २६॥ 
समपद्यत सर्वेपां सेन्थानां खुमष्टद्‌ भयम्‌ । 
उस दर्थ युद्धम सात्यकिद्वाया वीर कृतवमा$़ रयदीन 
हो जनेपर आपके सारे सेनिकोके मने महान्‌ भय समा गया॥ 
पुत्रस्य तव॒ चत्यर्थं विपाद्‌ः समजायत ॥ २७ ॥ 
हतसूते हताद्ये तु धिस्थे छृतवर्म॑णि । 
ज्र छृतवमकि धोड़े ओर सारथि मारे गये तथा वह रथ- 
हीन हो गयाः तव आङे पुत्र दुर्याधनऱे मनम ब्रइाषेद्‌ हुभा॥ ` 
हताद्वं च समाख्य दतसूतमरिदम ॥ २८ ॥ 
अभ्यधावत्‌ छृपो राजज्ञिघाखुः दिनिपुङ्गवम्‌ । 
दातुदमन नेश { कृतवमाके षोड ओर सारथिक्रो मागा 
गया देख कृपराचागरं सात्यकिको मार डाल्नेकी इच्छासे वहा 
दौड़ हुए भये ॥ २८५ ॥ 
तमाचेप्य रथोपस्थे मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
अपोवाह महावाहुं तूर्णमयोधनद्‌पि। 
फिर समूरणं घनुर्धरीके देखते-देखते महाबाहु शृतब्रमकि 
अपने रथपर ब्िठाकर वे उसे तुरंत ष्टी युद्धखलपे दूर हटा 
ठे गये ॥ २९१४ ॥ 
शनये ऽधिष्ठिते राजन्‌ विरथे कतवमेणि ॥ ३०॥ 
दर्योधनवटं. सवं पुनरासीत्‌ पराङ्‌ मुखम्‌ । 
राजन्‌ | जग्र सात्यकि युद्धे स्थि उट रद भीर कतया 
रथहीन होकर भाग गयाः तग्र दुर्थोधनक्री सारी सेना पुनः 
युद्धे विमुख हो वहति पलायन कटने खगी ॥ ३०३१ ॥ 
तत्‌ परे नान्वयुष्यन्त सेन्येन रजसा दृताः ॥ ३१ ॥ 
तावकाः प्रद्रुता राजन्‌ दुर्याधनग्धत चपम्‌ । 
परंतु सेनाद्वारा उड़ायी हूर भूलते आय्छादवित होनेके 
कारण शतु्ओ सैनिक फौरव-सेनाके भागनेकी बात न जान 
सक्ते | राजन्‌ | राजा द्योधनके धिषा, आपके समी योदा 
वहसि भाग गये ॥ ३११६ ॥ 
दुर्योधनस्तु सम्पे्ष्य भग्नं खयरमन्तिकात्‌ ॥ ३२॥ 
जवेनाभ्यपतत्‌ वृण सर्बाश्चेको न्यवारयत्‌ । 
दुर्योधन अपनी वेनाको निकटे मागती देख बड़े वेगघे 
दत्रर्भोपर टट पदक ओर उन सपरको अकेठे टी दीप्रतापूर्वक 
तेकने खगा ॥ ३२६ ॥ = 
पाण्ड्श्च सवोन्‌ संक दो धृण्युम्नं च पापतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दिखण्डिनं द्रौपदेयान्‌ पश्चारान च ये गणाः। 
केकयान्‌ सोमकाश्चैव खञ्यश्चैव मारिष ॥ ३४॥ 
असम्ध्रमं दुयधर्पः रितेवोणैरव!किरत्‌ । 
यत्तः पु्रस्तव महावलः ॥ २५॥ 
माननीय नरेश [ उस समय क्रोधमे भरा हुभा आपका 
महावछी पुभ्र द्धं दुर्योधन साब्रधान टो बिना किसी 
घप्ररदटके समस्त पाण्डवो, प्रुपदपुत्र धृश्युम्न, शिखण्डी, 





की 
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महाभारते ` 
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द्रौपदी पचो पु्भो, पाञ्चाल, केकयो, सोमको ओर स॒ज्यौ- 

पर पेने बार्णोकी वरां करने. खगा तथा निर्य होकर युद्धभूमि- 

मे डया रा ॥ ३३-३५॥ 

यथा यक्षे महानन्निर्मन्बपूतः भ्रकादावान्‌ । 

तथा दुयांधनो राजा संभ्रामे सर्वतोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
यज्ञम मन्दारा पवित्र हुए महान्‌ अग्निदेव 

प्रकाशित होते ६, उसी प्रकार संग्राममे राजा दुर्योधन सब 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सास्यकिङृतवमंयु मं (प दे > 

स्स पकर भरीनहामारत शरपयेमे सस्क्रि भौर कृतवर्मा युदविपयक सगि" स 
विंशोऽध्यायः 

दुयाधनक्ञा पराक्रम ओर उभयपश्षकी सेनाओंका घोर संग्राम 


र संजय उवाच 
पुरस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः। 
4 चभो ण रुद्रः पतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 
य॒ कहते हं- महाराज ! रथपर बैट 
रथिय भेष आपका प्रतापी पुत्र दुर्योधन स सतन 
युद्धं शत्रु खयि डःखह प्रतीत हने खगा ॥ १ ॥ 
तस्य वाणसहसलस्तु पच्छन्ञा हयाभवन्मही । 
परश्च सिपिचे वाणेधौराभिरिव पर्वतान्‌ ॥ २ ॥ 
उध्के सद्षो वागपि यही सारी प्रण्वी आच्छादित हो 
। जेते मेष जठ्की धाराओधि पवंतकेो सीचते है, उसी 
भकार वह्‌ शुभो अपनी वाणधारासे नहने खगा ॥ २॥ 
न च सोऽस्ति पुमान्‌ कश्चित्‌ पाण्डवानां वबखार्णये। 
हयो गजो रथो चापि यः स्याद्‌ वाणेरविश्षतः॥ ३ ॥ 
् व मी एेसा मनुष्य, घोड़ा; 
< रो ५ दुयाधनके वार्णपि क्षत.विश्चत 
यं समरे योधं भपदयामि विदाप्पते । 
। णेश्ितो 
सस ऽभूद्‌ वे पुत्रेण तव भारत ॥ ४ ॥ 
भजानाय , भरतनन्दन | मै समराङ्गणमे जिद.जिस योदधा- 
को देखता आपके युतक ब्राणेपि व्यास हभ 
४॥ 
यथा सैन्येन रजसा समुद्धतेन 
भत्यदद्यत संछक्ना स | ५॥ 
जेते वनिकं दारा उड़ायी हई धूते सारी सेना आच्छादित 
शेगयी यी, उसी रकार वहमदामनखौ दुयोंषनके बाणेसि ठकी 
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ओरसे देदीप्यमान हो रदा था ॥ ३६ ॥ 
तं परे नाभ्यवतन्त मत्यौ सुत्युभिव।हवे । 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः समपद्यत ॥ २७ ॥ 

जेते मरणधर्मा मनुष्य अपनी म्त्युका उष्छद्धन नहीं | & ~ 
सकते उसी प्रकार युद्धमूमिमे श्ुैनिक राजा दुर्योधनकां ` । 
सामना न्‌ कर सके । इतनेहीमे छृतवर्मां दूसरे रथपर आरूद्‌, ` 


होकर वरदो, ^ 3७ ॥ ६. 


॥ 







य "५४ 
; (स ^ ~ ७ 
= "दवै. 1.4८ 0 वि 


= + 
त षु ~ 


. आपके या शवुपक्षके सदलं योद्धामिं मुञ्चे एकमात्र 4 
दुबाधन ही वीर पुरुष जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 
तव॒ पुत्रस्य चिक्रमम्‌। 
यदेक सहिताः पाथो नाभ्यवतेन्त भारत ॥ ८ ॥ 
द स र, दमने वहा आपके पु्का यह अद्धुत पराक्रम 
द भरत पाण्डव एक साथ मिलकर मी उस एकाकी 
1 सामना नहीं कर सके ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरं ४९ (1 
रातनाजा विव्याध भरतर्षभ | 
म च सखतत्या सहदेवं च पञ्चभिः ॥ ९ ॥ 
च चतुभ्पट्ा ध्दयुम्नं च पञ्चभिः । 
सलमिर््ोपदेयाश्च तिभिविंव्याध सात्यकिम्‌ ॥ १० ॥ 
धनुश्चिच्छेद भरटेन सहदेव 


कर दिया । मान्यवर 
य नुप मी काट डाला | १-१०२. || 
अ द्पास्य धयुदिछन्नं माद्रीपुत्रः रतपवान्‌ ॥ ११ ॥ 
५ शलयन्यन्महद्‌ धनुः! 
क ख्य विव्याध द्दाभिः शरेः ॥ १२॥ ह 
पत्र सहदेवने उक्ष कटे 


फिर सात्यकिने भी छकी हई -& पयन्‌ । 
न 





1 
। द्ाविदोऽध्यायः 


४६७९ 


अ 


। १  इुवोषनको तिहर, षर्मराजने पच. ओर भीमसेने अस्वी 
॥\ वाण मारे ॥ १४३ | 
समन्तात्‌ कीमाणस्तु वाणसंधे्महात्मभिः ॥ १५॥ 
८ .‰ न चचार महाराज सर्वसैन्यस्य पर्यतः । 
( -*¦ ( . महाराज | वे महामनखी वीर सारी सेनाके देखते.देखते 
°. ॥ इयोधनपर चारो ओर याणतमूहोकी वधां कररहेये तो मी 
क वचित नही हुभा भ्‌ १५३ | 
। | खावें सक्षि ४ णह २ ॥ १ ६॥ 
“अनि नवाः । 
९ ग“. द्मयनद दी८ सां 1 ती, अलख-संचाखनका सुन्दर 
४ ॥ ठग लवा पराकभ--इनसव्रको सव लोगेन सम्पूणं प्राणिरयोि 
“ बेदु-चद्कर देखा ॥ १६१ ॥ 
, धातरा हि राजेन्द्र योधास्तु खट्पमन्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपदयमाना राजानं प्यबतंन्त॒दंिताः। 
राजेन्दर | आपके योद्धा थोड़ा-सा मी अन्तर न देखकर 
कश्रच आदिषे सुखजित ह्यो राजा दुर्योधनकौ चारो ओरते धेर- 





कर सद हो गये ॥ १७१ ॥ 
तेषामापततां धोरस्तुमुखः समपद्यत ॥ १८॥ 
्ुब्धस्य हि समुद्रस्य प्ाच्खकाले यथा खनः । 


जते वर्पाकार्मे विक्ुव्ध हए सुद्रकी मीपण गर्जन। 
सुनायी देती है उसी प्रकार उन आक्रमणकारीौ कोर्वोफा घोर 
एवं भयंकर कोल्ाहढ प्रकट होने र्गा ॥ १८३ ॥ 
समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
हेप्वासाः पाण्डवानाततायिनः । 
वे महाधनुर्भर कौरयेोद्धा रणभृमिमे अपराजित याजा 
दु्योधनके पास पहु चकर आततायी पाण्डर्बोपर जा चदे ॥ 
भीमसेनं रणे शुद्धो द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ २० ॥ 
तानावणेरमहाराज भसुक्तैः सवतोदिशम्‌ । 
नाज्ञायन्त रणे वीरा न दिशः भरदिशः कुतः ॥ २१ 
महारज | रणसर्मे कुपित हप द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने 
दिदं छोड गये अनेक प्रक्मरके बा्णोदरारा मीम- 
ठ तनक अगि यद्नेषे रोक दिया । उस सभय तंग्राम्मेनतो 
पहचान होती थी ओर न दिदारओकी, शि अवान्तर 


0 (कोणो ) की तो वात दी क्या द !॥ ९०२१ ॥ 


दःसह थ 
वि वे घोर युद्ध करे र ॥ २२॥ 
 ्खयन्तौ दिशः सव जया । 
घ्र रणे वीये युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २२॥ 
ब लचनेते उनके दा्थोरं र) 
~ त 
धी ओ वे चमूं दिशा्भकमि आ दो पीड देनेठग। 


दूसरी वीर शङ्धनि रणभूमिं 
ए वु ह्वा सुबलस्य तो चमो । 


नादं चकार यल्वत्‌ सर्वसैन्यानि कोपयन्‌ ॥ २७॥ 

प्रभो ! सुग्रटके उख पुत्रे युधिष्ठिरके चारो षोड़को 
मारकर सम्पूणं सेनार्ओका क्रोध बढ़ते हुए बडे जोरसे 
सिंहनाद किया ॥ २४॥ 

वीरं राजानमपराजितम्‌ । 

अपोवाह रथेनाजौ सहद्रेवः भरतापवान्‌ ॥ २५॥ 

इसी बीचर्म प्रतापी सषटदेव युद्धम किसीषे परास्त न 
होनेवाके वीर राजा युधिष्ठिरको अपने स्यपर विगकर दूर हय 
ठे गये ॥ २५॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
दाकुनि नवभिविद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २६॥ 

तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे दूखरे रथपर आरद्‌ हो 
पुनः धावा किया ओर शुनिको पठे नौ बारणेसि धाय 
करके फिर पोच बारणेपि बाध दारा ॥ २६॥ 
ननाद च महानाद्रं भ्रवरः सवंधन्विनाम्‌। 
तद्‌ युद्धमभवच्ित्रं घोररूपं च मारिष ॥ २७॥ 
रक्षतां प्रीतिजननं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 

इसके बाद सम्पूणं धनुध॑रोमे भेट युधिष्ठिरे बड़े जरे 
सिंहनाद किय। । मान्यवर ! उनक्रा बह युद्ध विचित्र, मयकर, 
विद्धो ओर चारर्णोद्ायासेवित तथा दर्शंकोका दर्प बदानेवाद था॥ 
उच्छकस्यु महेष्वासं नट्ट युदधदुमंदम्‌ ॥ २८॥ 
अभ्यद्रवदमेयात्मा शरवः समन्ततः । 

दूसरी ओर अमेय आत्मवते सम्पन्न उद्कने महाषतुर्थर 
रणदुर्मद नक्रुरपर चारो ओरसे याण फी वपा करते हुए वावा किया। 
तथैव नकुलः शूरः सीवटस्य सुतं रणे ॥ २९॥ 
शारवर्पेण महता समन्तात्‌ पयवार्यत्‌। 

इखी प्रकार शूरवीर नकुलने रणभूमिं शकुनिके पुत्रको 
बड़ी भारी बाणवपकि द्वारा सप्र भरसे अवसद्ध कर दिया ॥ 
तौ तत्न समरे वीरौ कर्पुर मष्टारथौ ॥ ३०॥ 
योधयन्तावपदयेतां  छृतप्रतिकतेपिणौ । 

बे दोनो वीर महारथी उत्तम कुलं उन्न दु ये | 
अतः समराञ्जणमे एक-दृवरेके प्रदारका प्रतीकार करनेकी 
दृच्छा रखकर जलने दिखायी देते ये ॥ ३०३६ ॥ 
तथैव छृतवमणं शत्रुतापनः ॥ ३१ ॥ 
योधयण्डयुद्यभे राजन वि शक्र इवाहवे । 

राजन्‌ { इसी तरह शवरुषंतापी सात्यफिं कृतवमकि साथ 
युद्ध कते हृष्य युदधस्यल्म उवी प्रकार शोभा पाने रः जपे 
इन्द्र वक्फ साथ ॥ ३१९ ॥ 
डु्ोधनो धलुदिछच्ा इए सपु ॥ ३२॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध ; शरेः। 

दर्योधनने युद्धस्य धृष्युम्नका धनुप काट दिया ओर 
धनुष कट जानेपर न्दं पेने वाणेपि वीध डल्य ॥ ३२१ ॥ 
धरय्नोऽपि समरे प्रणय परमायुधम्‌ ॥ ३३॥ 
राजानं योधयामास पद्यतां स्ंधन्विनाम्‌ । 

तब शृष्टयुम्न भी दूसरा उत्तम धनुष छेकर समरभूमिते 
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४१८० 


सम्पूणं धनुर्धरो; देखते-देखते राजा दुर्योधनके खाय युद्ध 
करने रगे ॥ ३३६ ॥ ६ 
तयोयु महच्चासीत्‌ संभ्रमे भरतपंभ ॥ ३४॥ 
प्भिन्नयोर्यथा सक्तं मत्तयोरव॑रहस्तिनोः 1 

भरतश्रेष्ठ रणभूमिमं उन दोर्नोका महान्‌ युद्ध एता जान 
पड़ता थाः मानो मदकी धारा बहानेवाठे दो उत्तम मतवाठे 
हाथी आपसे जज्ञ रे दौ ॥ ३४३ ॥ 
गौतमस्तु रणे कुद्धो द्रौपदेयान्‌ महावखान्‌ ॥ ३५॥ 
विव्याध वहुभिः शरः शरैः संनतपर्वभिः 

दूसरी ओर श्रूरवीर कपा चार्यने रणमूमिमे कुपित हो 
महाब द्रौपदीपुर््रौको की हुईं गोटवाडे बहुत-से बाणास 
घायक कर दिया ॥ ३५९ ॥ भिव 
तस्य॒ तेरभवद्‌ युद्धमिन्दरियेरिव देहिनः ॥ ३६॥ 
धोररूपमसंवायं निर्मयोदमवर्तत । 

जेषे देहधारी जीवात्माका पोच इन्द्रियोके साथ युद्ध हो 
रहा हो, उसी प्रकार उन र्पोर्चं भादर्योके साथ कृपाचार्यका 
युद्ध हो रह्मा था । धीरे-धीरे बह युद्ध अत्यन्त घोरः, अनिवार्य 
ओर अम्यादित हो गया ॥ ३६१ ॥ 
ते च सम्पीडयामासुरिन्दरियाणीव वाछिश्यम्‌ ॥ ३७॥ 
सच (४ प्रति संरब्धः प्रत्ययोधयशाहये । 

जसे इन्द्र्यो मूढ मनुष्यको पीड़ा देती है, उसी प्रकार 
चे प्च माई कृपाचायंको पीडित करने चो । कृपाचायं भी 


अत्यन्त रोपमे भरकर रणकषेत्रम उन सवके साथ युद्ध कर रदे थे | ` 


एवं चि्रमभूद्‌ युद्धं तस्य तैः सह भारत ॥ ३८॥ 
, उत्थायोत्थाय हि यथा देदिनामिन्द्िथैर्विभो । 
भारत { उनका उन द्रौपदीपुरबोके साय एेसा विचित्र 
युद्ध छने खगा, जसे वार्ार उट-उटकर विपरयोकी ओर प्रवृत्त 
होनेवाडी इन्दरयोके साय देहधारियोका युद्ध होता रहता दै ॥ 
नराश्येव नरः साधं दन्तिनो दन्तिभिस्तथा ॥ ३९ ॥ 
हया हयेः समासक्ता रथिनो रथिभिः सह । 
संकुलं चाभवद्‌ भूयो घोररूपं विदाम्पते ॥ ४०॥ 
प्रजानाथ | उस समय मनुष्य मनुष्येति; हाथी दायिरयेसि, 
घोड़े पोडसे ओर रथी रथिर्योसे भिङ़ गये थे | फिर उन 
अत्यन्त घोर धमासान युद्ध होने लगा ॥ ३९-४० ॥ 
इदं चित्रमिदं घोरमिद्रं रौद्रमिति प्रभो! 
युद्धान्यासन. महाराज घोराणि च बहनि च ॥ ४१॥ 
प्रमो] महाराज | यद विचित्र यह्‌ धोर यह रौद्र युद्ध- 


शस भरकर भरीमहामारत रस्यपवमे संङकुरयुदधविपयक बस स ; ॥ २३॥ 


कोखपक्षके सात सौ रथि ोऽवाय 
| याका वध, उभयपक्षकी सेनार्थोः 
संग्राम तथा शृडनिका कूट युद्ध ओर 4 मवादाशतयषोर 


संजय उवाच 
घतेमाने तद्रा युद्धे घोररूपे भयानके । 


ीमष्ाभारते 


न ववजय 
इस प्रकार बहुत-खे मीषण्‌ युद्ध चलने रगे ॥ ४१ ॥ 
ते त समरे परस्परमरिंदमाः। 
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[ शस्यपर्वेणि ] 








समासाद्य 
यनदंश्चैव जष्युश्च समासाय महादवे ॥ ४२॥ 
शंका दमन करनेवाले वे समसत योदा नु “१ 
एक-दूसरे मिड़कर उस महायुद्धमे परस्पर टकर ठेते हुए ` - \\ | 
श ओर धिंहनाद्‌ करने रगे ॥ सीन ॥ #॥ <¦ || ४ 
 प्ड्यसद्रत्‌ रजस्तीवमदद्यत । = : ¦ 
वातेन दमने. स िःण्वस्पद्रिसिः ॥ ४३ ॥\. , | || 
राजन कारि । अवा . सवारो-॥-. | 
सेउड़ायी गयी मयंकर धूर समक.) > ४. थः > 
ग्थनेमिसयुद्धूतं निः्वासेश्वापे दान्वनाम्‌ ˆ~ ~ "` 
रजः संध्याभ्रकलिटं दिवाकरपथं ययौ ॥ ४४॥ ` 
रथके पियो ओर हाथिर्योके उच्छवासेति ऊपर उटायी 
हुं धूर संध्याकालके मेधोके समान सू्॑के मार्ग छा गयी यी ॥ 
रजसा तेन सम्पृक्तो भास्करो निष्मभः कृतः । 
संखादिताभवद्‌ भूमिस्ते च शूरा महारथाः॥ ४५ ॥ 
उस धूलके सम्पकमे आकर सूयं प्रमाहीन हो गये थे तथा 
र्वी ओर वे महारथी चचूरवीर भी ठक गये ये ॥ ४५ ॥ 
मुहतौदिव संचरत्तं नीरजस्कं समन्ततः । 
चीरशोणितसिक्तायां भूमौ भरतसत्तम ॥ ४६ ॥ 


मरतभेष्ट ! तदनन्तर दो ही घडी वीरतोके रक्तसे 
सिंच उठी ओर सय ओरकी धूर बैठ जानेके कारण (५ 
निमंङ हो गया ॥ ४६ ॥ 


उपाशाम्यत्‌ ततस्तीव्रं तद्‌ रजो घोरदर्शनम्‌ । 


ततोऽपद्यमहं भूयो इन्धयुद्धानि भारत ॥ ४७ ॥ 
यथाप्राणं यथाधेष्ठं मध्याहे वै खुदाखणे । 


१ ॐ 
चममणां तत्र राजेनद्र व्यदर्यन्तोञ्ज्यखाः परभाः॥ ४८॥ 
हो गयी 


वह भयकर दिखायी देनेवाखी तीतर धि सर्वथा 
य| । भारत | राजेनद्र | तव मँ पिर उतार व 
काट अपने वख ओर शरेएठताके 

देखने खग । योदाभकि कवौ 


अनुसार अनेक दन्द्रयुद्ध 
य की प्रमा बहौ अयन्त 
उवल दिखायी दे थी ॥ ५४७-४८ ॥ 
रब्द््य तुमुटः संख्ये शराणां पततामभूत्‌ । । 
ल . पवेते ॥ ४९ ॥ 
दृ विशाख बँशोके वनसे भरकर 
यन्द सुनायी देता है, उसी प्रकार युद्ध- 
वकर उद्‌ वहा ओज रहा था | 


जैसे पर्व॑तपर 
होनेवास चटचर 


पराजय 
अभज्यत यद्धं तत्र 


५ 
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ज्रयोनिदोऽन्यायंः 


-------------------------------------------- 


युद्ध होने खगा, उस समय पाण्डर्वोनि आपके पुत्रकी सेनाके 
पब उखाड़ दिये ॥ १॥ . 
तांस्तु महता संनिवायं महारथान्‌ । 


,“ > पुत्रस्ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २॥ 


॥ ०9 
हि । 


५ # ` युधः + ५ १७ ‡ दु 
(“८ ५3 > श्न ह । += . द्ध ३ 
म ॐ -वा- हः कि म + न की 1 यशः - 
-मयक्ंढ हा" खगा ॥ ३॥ 


च 
+ री 
= छ 


८ + उन भागते हुए महारथिर्योको महान्‌ प्रयज्ञसे रोककर 
1 भापका पुत्र पाण्ड्वोौकी सेनाके साथ युद्ध करने ख्णा ॥ २॥ 
५नेदृत्ताः सहसा योधास्तव पु ञअरजयेपिणः। 


~ ५ {8 ककन पि न्ये 


गसं नि = तेवं यट. १५१०५ ५ 
 सनिब्चेष त -यः२॥ ३ ॥ 


(= च 9 ग्न 4 =, ~ 

4 पा स यद्धा सदसा 
। ०४ ध 

1 खनपर उन सधम अस्यन्त 


च 
५ 4 ब्‌4. 3 => # ५१ 1 


तावकानां च देवासुररणोपमम्‌ । 

परेषां तच सन्ये च! न!सीत्‌ कथित्‌ पराङ्‌ सुखः ॥ ४॥ 
आपके ओर शुके योद्धा्ओका वह युद्ध देवासुर 

संगरामके समान भयंकर था । उस्र समय शत्रुर्ओकी अथवा 

आपकी सेनाम मी कोर युद्धसे विमुख नही दोता था ॥ ४ ॥ 

अुमानेन युध्यन्ते संक्ञाभिश्च परस्परम्‌ । 

तेपां क्षयो महानासीद्‌ युध्यतामितरेतरम्‌ ॥ ५॥ 
सवर खग अनुमानसे ओर नाम वतानेखे शत्रु तथा मित्रकी 

पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे । परस्पर जृक्षते हप 

उन वीरोका वहो डा मारी विना हो रहा था ॥ ५॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा क्रोधेन महता युतः। 

जिगीषमाणः संम्रामे धातेराषटान्‌ सराजकान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर महान्‌ रोधसे युक्त हो संग्राममे 

राजा दुरयोधनसदित आपके पर्वोको जीतना न्ाहते ये ॥ ६॥ 

तरिभिः शारदतं विद्ध्वा ख्फमपुद्खैः शिलादितः । 
चतभिनिंजधानाभ्वान्‌ नाराचैः छृतवर्मणः ॥ ७ ॥ 
उन्दनि धिखपर तेज किय हए सुवणंमय पंखवाडे 

तीन बारणोति कृपाचार्यको घायल करके चार नार्चति कृतः 

वमकि धोरडोको मार डाख ॥ ७॥ 

अश्वत्थामा तु दार्दिक्यमपोबाद यदशखिनम्‌ । 

` अथ ज्ञारदतोऽएभिःप्रत्यविद्धद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ ८ ॥ 
तय अश्वत्थामा यशखी कृतवर्माको अपने रथपर बिठाकर 

अन्यन्न हया छे गया 1 तदनन्तर कृपाचायंने आठ बाणेषि 

राजा युपिष्ठिरको वीध डाल ॥ ८ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा रथान. सपशतानु रणे । 

प्रेषयद्‌ यत्र राजासौ धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद राजा दुरयोधनने रणभूमिम खात सौ रथिर्योको 

वँ भेजा, जह धरं पुत्र युधिष्ठिर खद थे स ॥ 


( मनो 
अभ्यद्रवन्त संप्रामे कौन्तेयस्य रथं भ्रति 
रथिर्यवि युक्त ओर मन तया वायुके समान 
बे रथ रणमूरभिरमे ऊन्तीपुत्र युधिष्ठिरे रथकी ओर दौड ॥ 
ते खमन्तान्मदायाज्ञ परिवायं युधिष्ठिरम्‌ । 
अददयं सायकेश्चकुमघा इव दिवाकरम्‌ ॥९९॥ 


मम ठ, २--९° २२- 


1 
॥ १० ॥ 
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४१८१ 


मदारान | जैसे वादङ सूर्य॑को ढक देते ई उगी रकार 
उन रथियोनि युधिष्ठिरको ` चारे ओरखे वेरकर अपने वारणा 
द्रास उन्हं अदृदय कर दिया ॥ ११ ॥ 
ते - द्रा चर्मेराजानं कौरवेधेस्तथा कतम्‌ । 
नासूष्यन्त सुसंरब्धाः दिखण्डिप्रसुखा रथाः ॥ ६२ ॥ 
धर्मराज युधिष्टिरको कौर्वोद्यारा धैसी दशाम पर्हुचाया 
गया देख अयन्त क्रोधे भरे हए शिखण्डी आदि रथी 


सहन न कर सके ॥ १२॥ 
रथैरभ्ववयेयुकतः किद्किणीजाखसंधतेः 1 
आजग्मुरथ रक्षन्तः ऊन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
चे छोरी-छोरी षंटिर्योकी जाटीसे ढके ओर भेष्ठ अर्धेति 
जते हए र्थोद्वारा कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी राके खि 
वर्ह आ पर्हैचे ॥ १३॥ 
ततः प्रवच्रते रौद्रः संग्रामः क्षोणितोद्कः । 
पाण्डवानां कुरूणां च॒ यमराष्विवधनः ॥ १७॥ 
तदनन्तर कौरवो ओर पाण्डर्वोका अत्यन्त भयंकर 
तंग्राम आरम्भ हो गयाः जिम पानीकी तरद सूल बदाया 
जाता था । वह युद्ध यमराजके राज्यकी बृद्धि करनेवाज ा॥ 
रथान्‌ सप्तदातान्‌ हत्वा कुरूणामाततायिनाम्‌ ॥ 
पाण्डवाः सह पञ्चाठेः पुनरेवाभ्यवास्यन्‌ ॥ १५॥ 
उस समय पाञ्चालसहित पाण्डवेनि आततायी कोर्वोकि 
उन खात दौ रथिर्योश्नो मारकर पुनः अन्य येोद्धार्भको अगि 
बद्नेसे रोका ॥ १५॥ 6 
तञ्र युद्धं महश्चासीत्‌ तच पुत्रस्य पाण्डवः । 
न च तत्‌ तादशं दष्टं नेव चापि परिश्ुतम्‌ ॥ १६॥ 
वरदौ आपके पुत्रका पाण्डर्वोके साय यङा मारी युद्ध 
हभ । वैसा युद्ध मने नतो कभी देखा थाओर न मेरे 
सुननेमे दी आया था ॥ १६॥ 
वतमाने तदा युद्धे निमयादे समन्ततः । 
वथ्यमनेषु योधेषु चकेष्वितरषु च ॥ १७॥ 
विनदत्सु च योधेषु शङ्खवयश्च पूरितः । 
उत्तुषः सिदनादैश्च गर्जितेश्ेव धन्विनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिप्रवृत्ते युद्धे च छिद्यमानेषु मम 1 
धावमानेषु योधेपु जयग्रद्धिष्ु मारिष ॥ १९॥ 
संहारे सर्वतो जाते पृथिव्यां शोकसम्भवे। ` 
यद्वीनासुत्तम्मीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥ २० ॥ 
निर्मयौदे महायुदधे बतंमाने सुदारुणे । 
्रादुयसन्‌ विनाशाय तदोत्पाताः खुद्राखुणाः ॥ २१ ॥ 
माननीय नरेद ¡ जव सप्र ओर बह मर्यादाश्यल्य युद्ध 
होने स्मा, आपके ओर शयुपक्चके योद्धा मारे जाने समो, युद्ध 
परायण वीरौकी 
छलककारः विंहनाद ओर ग्जनाभेकि साथ जब वह्‌ 
युद्ध ओचित्यक़ी सीमाको पार कर गया, योद्धा मर्मखल 
वि्ीणं किये जने खगे, विजयामिखपी योद्धा इधर-उधर 
दौडने ठो, रणभूमिं स ओर शोकजनक सदार हने 





गर्जना ओर भेट ॒शद्खौकी ध्वनि होने खगी, . 
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त्रयोविदोऽध्यायः 





युद्ध होने खगा, उस समय पाण्डर्ोनि आपके पुत्रक सेनाके 
पाव उखाड़ दिये ॥ १॥ 
तांस्तु यत्तेन महता संनिवाये महारथान्‌ । 


^ ` . पुत्रस्ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २॥ 


उन भागते हुए महारथियोको महान्‌ प्रयसे रोककर 


,‡* आपका पुत्र पाण्डरवोकी सेनाके साथ युद्ध करने खगा ॥ २॥ 
4 (२ 
¦ :“ अनेवृत्ताः सहसा योधास्तव .पू्ञ्ैपिणः 


.“संनिदृततेषु नषु 


९... 
=“ - वा. १ । = 


यर र ९९, । 0 {1 


व्‌ य 7" र| ३ ॥ 
याण ४. सत 
1 -6 परं उन सवम अत्न्त 
-अब्र्छुद होः सा 1 ३॥ 
तावकानां परेषां च देवासुररणोपमम्‌ 1 
परेषां तव सेन्थे वा नसीत्‌ कश्चित्‌ पराङ्‌ सुखः ॥ ४॥ 
आपके ओर शतरुभकि योदधार्ओंकरा वह युद्ध देवासुर 
संग्रामके समान मयंकर था । उत समय शबुर्ओकी अथवा 
आपकी सेनाम मी कोर युद्धसे विमुख नही होता था ॥ ४ ॥ 
अनुमानेन युध्यन्ते संज्ञाभिश्च परस्परम्‌ 1 
तेषां क्षयो महानासरीद्‌ युध्यतामितरेतरम्‌ ॥ ५॥ 
सव खोग अनुमानसे ओर नाम वतानेषे शत्रु तथा मित्रकी 
पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे । परस्पर जते हु 
उन वीरयोका वहो ब्रडा भारी बिना हो रदा था॥५॥ 
ततो युधिष्टिये राजा क्रोधेन महता युतः । 
जिगीषमाणः संमामे धातेराषरान सराजकान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर महान्‌ कोधते युक्त दो संग्रामम 
राजा दुर्योधनदित आपके प्न को जीतना चादते थ ॥ ६॥ 
निभिः शारद्वतं विद्ध्वा ख्कमपुद्खैः दिखादितेः। 
भिरि नाराचैः कतवमेणः ॥ ७ ॥ 
उन्दनि शिदापर तेज व्यि हट सुवणंमय पंखवाछे 
तीन बार्णोति कृपाचार्यको धाय करके चार नारार्चपि कत- 
वमकि धोर्ोको मार डादा ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा तु हार्दिक्यमपोवाहद यशखिनम्‌ । 
` अथ शारद्वतोऽ्यभिः प्रत्यविद्धःयद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ ८ ॥ 
„ तय अश्वत्थामा यशसी कृतवर्माको अपने रथपर विटाकर 
अन्यत्र हय ठे गया । तदनन्तर कृपाचायने आठ बा्णेषि 
राजा युधिष्ठिरको वीध डाला ॥ ८ ॥ ह 
ततो दुर्योधनो राजा रथान्‌ सप्तरातान्‌ रण । 
्रैषयद्‌ यत्र॒ राजासौ धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद्‌ राजा दुरयोधनने रणभूमिम सात सौ रथिरयोको 
बहौ मेजाः जदो धमं पुत्र युधिष्ठिर खड़े थे ॥ स ॥ 
ते रथा रथिभियुंक्ता मनं ;॥ 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे कौन्तेयस्य रथं॑भ्रति ॥१०॥ 
रथिरयोव युक्त ओर मन॒तथा वायुके समान वेगदयाटी 
बे रय रणभूमिं कुन्तीपुत्र युधिष्टिरके रथकी ओर दौड़ ॥ 
ते खमन्तान्मदाराज परिवायं युधिष्ठिरम्‌ 1 
अदयं सायकशधकुमेधा इव दिवाकरम्‌ ॥११॥ 


मण र २-९° २२ 
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महाराज ! जैसे बादल सूर्यंको ढक देते ई, उसी प्रकार 
उन रथिर्योने युधिष्ठिरको चारो ओरसे वेरकर अपने वार्णो- 
द्वारा उन्हं अदृदय कर दिया ॥ ११॥ 
ते - दष्टा धर्मराजानं कोरयेयैस्तथा छतम्‌ । 
नास्ष्यन्त खुसंर्धाः शिखण्डिप्रमुखा रथाः ॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरको कफौरर्वोद्ारा धैसी दामे पहुंचाया 
गया देख अव्यन्त क्रोधे भरे हुए शिखण्डी आदि रथी 
सहन न कर सके ॥ १२॥ 
रथैरभ्ववरेयुकतः किद्किणीजालसंशतेः। 
आजग्मुरथ रक्षन्तः कन्तीपु्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२॥ 
वे छोटी-छोटी षिर्योकी जालीसे ठके ओर भेष्ठ अश्वेसि 
जते हए रथोदारा ऊुन्तीपुच्र राजा युधिष्ठिस्फी रश्ाके व्व 
वर्ह आ प्हैचे ॥ १३॥ 
ततः प्रववृते रौद्रः संग्रामः शोणितोदकः 1 
पाण्डवानां करूणां च यमराष्विवधेनः ॥ १४॥ 
तदनन्तर कौर ओर पाण्डवका अत्यन्त भयंकर 
संग्राम आरम्भ हो गयाः जिम पानीकी तरह खून बदाया 
जाता था । वह युद्ध यमराजके राज्य बृढ केवाख था॥ 
रथान्‌ सप्तरातान्‌ हत्वा कुरूणामाततायिनाम्‌ । 
पाण्डवाः सद पञ्चाः पुनरेवाभ्यवास्यन्‌ ॥ १५॥ 
उस समय पाशचाखखदित पाण्डववेनि आततायी कोरवोकि 
उन सात सौ रथिर्योक्नो मारकर पुनः अन्य योद्धाभको अगि 
वद्नेसे रोका ॥ १५॥ न 
तत्र युद्धं महच्चासीत्‌ तव पुत्रस्य पाण्डयः । 
न च तत्‌ तादा दृ्टं नेव चापि परिश्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
वर्ह आपके पुत्रका पाण्डर्वोफे साथ बड़ा मारी युद्ध 
हआ । वैषा युदधर्मने नतोकभी देखाथाओर नमभेरे 
सुननेमे टी आया था ॥ १६ ॥ 
वतमाने तवा युद्धे निमेयीदे खमन्ततः। 
बथ्यमलनेपु योधेषु तावकेष्वितरेु च ॥ १७॥ 
विनदत्छु च योधेषु शद्वर्यश्च पूरितः । 
उत्कृष्टैः सिंहनादश्च गतिश्चैव चन्विनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिप्रचरत्ते युद्धे च चिदयमानेषु ममसु । 
धावमानेषु योधेषु जयगृद्धिषु मारिष ॥ १९॥ 
संहारे सर्वतो जाते पृथिव्यां ध्ोकसम्भवे । 
हीनामु्मस्ीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥ २०॥ 
निर्मयीदे महायुद्धे बतंमाने खुद्रणे । 
प्रादुरासन्‌ विनाशाय तदोत्पाताः खुदारुणाः ॥ २९१ ॥ 
माननीय नरेश । जवर स्र ओरे वष्ट मर्यादाशचूल्य युद्ध 


होने स्मा, आपके ओर शयुपक्षके योद्धा मारे जने लो, युद्ध ` 


परायण वीरोकी गर्जना ओर भैष्ट शङ्खौकी ध्वनि होने कणी, , 
धनुर्ध्तेकी खकार, तिदनाद ओर ग्जनाभेकि साथ ज ग्र वह्‌ 
युद्ध ओचित्यद्ी सीमाको पार कर गया, योद्धा्भा$े मर्मसखयल 
विदीर्ण षयि जने खगे; विजयाभिलापी योद्धा इधर-उधर 
दौद्ने खगे, रणभूमिमे ख॒ ओर शोकजनक शार शने 
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खगाः बहुत-सी सुन्दरी लियो सीमन्तके सिन्दूर मिटये 
जाने कमो तथा सारी म्यादाओो तोडकर अत्यन्त मयंकर 
महायुद्ध चलने रगा, उस समय विनाशकी सूचना देनेबाढे 
अति दारुण उत्पात प्रकट हने स्मो ॥ १७-२१॥ 
चचार दाथ्वं कुबणा सपर्वतवना मही । 
सदण्डाः सोटसुका राजन्‌ कीयंमाणाः समन्ततः ॥२२॥ 
उल्का पतुदिवो भूमावाहत्य रविमण्डलम्‌ । 
राजन्‌ | पव॑त ओर बर्नोषदित ध्ण्वी मयानक शब्द 
क ने स ओर दण्ड तथा जते हुए 
त बहुत.सी उल्का सूंमण्डल्ते टकराकर 
ददाअमि प्रिखरी पड़ती थी ॥ २२१ ॥ ह 
विष्वग्वाताः भादुरासन्‌ नीचेः शकरव्पिणः ॥ २३॥ 
अश्रूणि सुसुदधनागा वेपथुं चास्पशाच्‌ श्राम्‌ । 
चारो ओर नीचे बाढ ओर ककड वरसानेवाली हवा 
चलने ठगी । हाथी ओषु बहाने ओर थरथर कोपने खो ॥ 
पतान्‌ धोयननादत्य समुत्पातान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ २४॥ 
पुनयुदधाय सयत्ताः क्षत्नियास्तस्थुरब्यथाः । 
ए न पुण्ये श यियासवः ॥ २५॥ 
दारण उत्याताकी अवदेखना करके क्षत्रिय 
शीर मन न्ययाञे रदित हो पुनः युदक ष्मि कैयर हो 
गये ओर खर्म जनेकी अभिव्यया ठे रमणीय एवं 
ङर्षेतरमे उत्वाहपू्ंक डट गये || २४२५ ॥ 
ततो स पुत्रः । 
युद्ध यावत्‌ पृष्ठतो हन्मि पाण्डवान्‌ 
= = त पुत्र शकरुनिने म 
१/२ । तुमल्मेग सामनेषे युद्ध करो ओर 
च्छर्‌ करत्रा हूः ॥ २६ ॥ 


ततो नः सम्भयातानां मद्रयोास्तरसिनः। 





इः 


यकर रूपमे पाकर 
सेगोपर बाणो रपा करने रगे ॥| २८ ॥ 
परैस्त्र 


दत मद्रराजवदे 
% तदा 1 
इ द ऽनयसीव्‌, पराङ्मुखम्‌ 
पी ही दे शुभान वह रजकी १२९ ॥ 


- संहार 
मागने लगी ॥ २९ ॥ भ पुनः पीड दिला 


भीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि ] 





कहा--“अपने धर्मको न जाननेवाले पापियो | इस तरह 
वम्हारे मागनेखे क्या होगा १ खयो ओर युद्ध करोः ॥३०॥ 
अनीकं दशसाहस्रमश्वानां भरतर्षभ । 


आसीद्‌ गान्धारराजस्य विशालपासयोधिनाम्‌॥ ३१ ॥“ `\ 


वलेन तेन विक्रम्य वतमाने जनक्षये। ` 
पृष्ठतः पाण्डवानीकमभ्य्षननिरितैः शरेः ॥ ३२ । 
= गान्धारराज शद्ुनिके पा\ 



















अदे ~ #^# =, - ---मि 

कारी यदम पाण्डव-सनीरकिन-----* धेः 

वे सप्र मिलकर पैने याणि उस र 9।५-कर ^ 

तदश्रमिव वातेन क्षिप्यमाण समन्ततः । 

अभज्यत महाज पाण्डूनां महद्‌ वलम्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज | जेते वायुके वेगे मेका दर सब्र ओरसे 

छिनन-मिनन हो जाता दै, उी प्रकार इस आक्रमणसे पाण्डवौ 

की विदा सेनाका ब्यूह्‌ मंग हो गया ॥ ३३॥ 

ततो युधिषिरः यक्ष्य भग्नं खवखमन्तिकात्‌ । 

अभ्यनाद्यद्व्यग्रः सहदेवं महावरम्‌ ॥ ३४॥ 
तवर युधिष्ठिने पास ही अपनी सेनाम भगदड़ मची 

देख शान्तभावते महावली सहदेवको पुकारा ॥ ३४॥ 

अस खवलपु्रो नो जघनं पीड. ददिः । 

खद्यत्येष प्य पाण्डव दुमंतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
््‌ र त 1 क ारण करके आया 
> नि हमा के पिदधे 
पीड़ा देकर सारे वैनिकोका संहार कुर रहा है; प 


ल ॥३५॥ < 
द्रीपदेये शकुनि सौव जहि । 
स्यानीकमहं धक्ष्ये पाश्चालसषहितोऽनघ ॥ ३६॥ 


निष्पाप वीर | तुम द्रौपदीके पुरो साय छे 
1 कर जाओ 
उब्पुन शकुनिको मार डाले । मँ पार योद्धादि 
साथ यहं रहकर गतुकी इस रथसेनाको भस कर डा्दगा ॥ 


गच्छन्तु कुञ्जराः सवं वाजिनश्च सह त्वया । 


स शुनि तेदर॑तो जहि ॥ २७॥ 
„ दम्दाः , खाय समी दाथीषवारः धुङ्सवार जीर तीन 
हजार पद सेनिक भी जाँ तया उन सध्रसे धिरे रहकर 


ठम्‌ शकुनिका नादा करो 
ततो च ॥ ३७ ॥ स 
प्व चाम्बसदस्नाणि सहदेवश्च वार्यं 
वाच्‌ । 

पला निसा दव वीरान ३८॥ 

व ठ शङ्कनि युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वि च जकी आशक अनुसार हाथमे घनुष 
~ 5 स क सात सो हाथी, पच हजार 
षद समी छम + हेम तीन हजार वैदल योद्धा 
धावा किया ॥ ३८३९ || पशमन सुमद यकुनिपर 
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ततस्तु सोयखो राजन्नभ्यतिक्रम्य पाण्डवान्‌ । 
जघान पृषतः सेनां जयग्रद्धः प्रतापवान्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ 1 उधर विजयाभित्मपी प्रतापी सुत्रखपुत्र शकुनि 


~ .बण्डर्वोका उल्लन्चन करके पीछेकी ओरसे उनकी सेनाका 
;4 ` संहार कर रहा था ॥ ४० ॥ 
„+ अश्वारोदास्तु संरब्धाः पाण्डवानां तरखिनाम्‌। 

,. भविदान. सौवलानीकमभ्यनिल; "= ्म्‌॥ ४१॥ 


{४.2 "29५54 खपुत्रकी सेनाम 
+ 


# 1] र, क्त ष्वम्‌ २ र 
१ 


र्वा ०१५०६ १५९.) 
„` ~ "पाट 


क) । 
ते त्न सादिनः शुराः सौवटस्य महद्‌ वलम्‌ । 
रणमध्ये व्यतिष्ठन्त शरवर्पेरवाकिरन्‌ ॥ ४२ ॥ 
. वे श्रूरवीर धुड्सवार वहां जाकर रणभूमिके मध्यभागे 
खड हो गये ओर शढुनिकी उस ॒विदार सेनापर बाणोकी 
वर्षां करने खगे ॥ ४२ ॥ 
तदुद्यतगदाधासमकापुख्पसेवितम्‌ 
भ्रावतंत महद्‌ युद्धं राजन दुमेन्बिते तव ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | फिर तो आपकी कुमन्बणाके फलस्वरूप वह्‌ 
महान्‌ युद्ध आरम्भ हो गयाः जो कायरोसे नही, वीर पुरषस 
सेवित था । उस समय समी योद्धाओंके दा्थमिं गदा अथवा 
मा उठे रहते थे ॥ ४३ ॥ 
उपारमन्त ज्याशाब्दाः येक्षका रथिनोऽभवन्‌ । 
न हिः स्वेषां परेषां वा विशेषः भ्रत्यद्यत ॥ ४४॥ 
धनुषकी प्रत्यञ्चाके शब्द बंद हो गये । रथी योदा 
द्शंकं बनकर तमाशा देखने खगे । उस समय अपने या 
शात्ुपक्चके योद्ा्भमि पराक्रमकी दष्टिति कोई अन्तर नहीं 
दिखायी देता था ॥ ४४॥ 1 ट 
ह्ुरयाहुविख्ानां शक्तीनां भरतपभ । 
ज्योतिषामिव सस्पातमपद्यन्‌ कुरुपाण्डवाः ॥ ४५॥ 
, मरते ! शरूरवीरोकी अजासि धटी हुईं शक्ति 
श्घरर्ओपर इस प्रकार गिरती थी, मानो आकाशते तारे टकर 
पड़ रहे हौ । कौरव-पाण्डवयोद्ानि इते प्रत्यक्ष देखा था ॥ 
ऋष्टिभिर्विमलाभिश्च तत्र तत्र विशाम्पते ! 
सम्पतन्तीभिराकादामावृतं  यद्वदोभत ॥ ४६॥ 
प्रजानाथ वँ गिरती हुई निम ऋष्टयेसि व्याप्त 
हुए आकाशकी बड़ी शोमा हो रदी थी ॥ ४६ ॥ 
भ्रासानां पततां राजन्‌ रूपमासीत्‌ समन्ततः । 
हाङभानामिवाकारे तदा भरतसत्तम ॥ ४७॥ 
नरेश ! उस समय सब्र ओर गिरते हुए 
्रार्यौका खरूप आकाशम छाये हुए च्डीदर्ोके समान जान 


पड़ता था ॥ सत 10 स 
हयाः परिपतन्ति स्म दातद्योऽथ सहस्रदाः ॥ ४८॥ 
: ठैकड् ओर दजारो थोडे अपने धायख सवारोके खाय 
खरि अङ्गम श्षटू-खदान देकर धरतीपर गिर रदे ये ॥४८॥ 


अन्योन्यं परिपिष्टाश्च समासाद्य परस्परम्‌ । 
आविक्षताः स्म द्यन्ते वमन्तो रथिरं सुखैः ॥ ७९॥ 
बहुत-से सैनिक परस्पर कराकर एक वूसरेसे पिष 
जाते ओर क्षत.विक्षत टो मुखेति रक्त वमन करते हू 
दिखायी देते ये ॥ ४९॥ व 
ऽभवत्तमो घोरं सेन्येन रजसा घते । 
तानपाक्रमतोऽ द्राक्षं तस्माद्‌ देशादरिदम ॥ ५०॥ 
दानुदमन नरेश ! तत्पश्चात्‌ जय सेनाद्वारा उठी हुई 
धूर्ते सव्र ओर घोर अन्धकार छा गया, उस समय हमने 
देखा कि बहुत-से योद्धा हसि भागे जा रे ई ॥ ५० ॥ 
अश्वान्‌ राजन्‌ मवुष्यांश्च रजसा संदृते सति । 
भूमौ निपतिताश्चान्ये वमन्तो खधिरं वहु ॥ ५१॥ 
राजन्‌ ! धूल्ते सारा रणक्चत्र भर जनेके कारण अधेरे- 
म बहुतसे षोड ओर मनुरष्योको मी हमने मागते देखा 
या । कितने ही योद्धा पथ्वीपर गिरकर मुदे बहुत-खा रक्त 
वमन कर रदे ये ॥ ५१ ॥ | 
केदाकेशि समाम्ना न रोकुश्वेथटितुं नराः । 
अन्योन्यमश्वपृष्ठेभ्यो विकयंन्तो महायखाः ॥ ५२॥ 
बहूत-से मनुष्य परस्पर केश पकड़कर इतने सट गये 
थेकिको्द चेष्ठा नष्टं कर पाते थे। कितने टी महाबली 
योद्धा एक दुसरेको धोडोकी पीर्ठोपि खीच रदे थे ॥ ५२॥ 
मल्ला इव समासाद्य निजष्युरितरेतरम्‌ । 
व्यपरृष्यन्त वहवोऽत्र॒ गतासवः ॥ ५३॥ 
यहुत-ते तैनिक पदख्वार्नौकी भोति परस्पर मिड़कर 
एक दूरेपर चोट करते थे । कितने ष्टी प्राणदयल्य होकर 
अश्वदरारा इधर-उधर घशीटे जा रदे ये ॥ ५३॥ 
भूमौ निपतिताश्चान्ये वहवो विजयैषिणः 1 
तन्न तत्र व्यदृद्ययन्त पुर्याः दुरमानिनः ॥ ५७ ॥ 
बहुतेरे विजयाभि्पी तथा अपनेको शरीर माननेवाठे 
पुखष जदो रो वीर पड़े दिखायी देते ये ॥ ५४ ॥ 
रक्तोश्ितेदिढन्सुजेरवरृण्िरोखदैः ॥ 
ब्यदद्यत मही कीण दातदोऽथ सहस्रशाः ॥ ५५॥ 
कटी हुईं बिं भौर खचि गये केर्शोबाढठे येक ओर 
हजारो रक्तरंजित शरीरि रणभूमि अच्छादित दिखायी देती थी॥ 
दुरं न शक्यं तत्रासीद्‌ गन्तुमदवेन केनचित्‌ । 
साश्वारोदैदतेरदवैरादृते 
सवाररोसदित घोईडोकी टा्थोनि पटे हुए भूतखयर किसीके 
स्यि मी षोडेद्यारा दूरतक जाना असम्भव शे गया था ॥ 


खधिरोक्षितसनरादैरात्तराखखवायुधेः 


नानापरदरणे धरिः परस्परवधैषिभिः ॥ ५७॥ 
सुसंनिरूटैः संग्रामे दतभूयिष्ठसेनिकैः । 


योद्धाओके कवच रक्तसे भीग गये ये। वे ख हरथ 
अल-दख्न स्यि धनुष उठयि नाना प्रकारके मयंकर आयुरधो- 
द्वारा एक दूसरेके वधकी दच्छा रखते थे । उश संग्राममे समी 
योद्धा अत्यन्त निकट होकर युद्ध करते थे ओर उन्म 
अधिकाय सैनिक मार डाठे गये थे ॥ ५७३ ॥ | 
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ख सुहत ततो युद्ध्वा खौयलोऽथ विशाम्पते ॥ ५८॥ 
परूसाहसहयैः रशिषटैरपायाच्छङकनिस्ततः। 

प्रजानाथ | राकुनि बहा दो घडी युद्ध करके दोष बचे 

हृष्ट छः हजार शुडसवारोके साथ माग निकत्म ॥ ५८१ ॥ 


के 


तथैव पाण्डवानीकं खधिरेण ससुक्षितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पट साहसेयैः दिष्ैरपायाच्दान्तवाहनम्‌ ! 

दसी रकार खूनये नहायी हई पाण्डव-तेना भौ दोप 
छः हजार शुड़सवारोके साथ युद्धसे निवृत्त हो गयी । उसके 
सारे वाहन थक गये थे ॥ ५९२ ॥ 
अभ्वारोहाश्च पाण्टूनामन्रवन्‌ रुधिरोक्षिताः ॥ ६० ॥ 
खसनिशष्टे संप्रामे भूयिष्डे त्य्तजीयिताः । 

उस समय उस निकटवतीं महायुद्धं परा्णोका मोह छोड- 
कर॒ जूञ्लनेवाले पाण्डवसेनाके रक्तर॑जित धुडसवार इस 
प्रकार बो ६०१ ॥ 
न दि शक्यं रथय ऊत पव महागजैः ॥ ६१ ॥ 
रथानेव रथा यान्तु ऊुञराः कुञ्चरानपि । 
प्रतियातो हि  शाकुनिः खमनीकमवस्थितः ॥ ६२ ॥ 
न पुनः सौवलो राजा युद्धमभ्यागमिप्यति ।! 

“यदा रथोदारा मी यद्ध नदीं फिया जा सकता । पिरि 


यड़े-बड़ हायिरयोकरी तो बात ही क्या है १ रय र्था सामना. 


करनेके वि जाँ ओर हाथी दाथिरयोकरा । शकुनि भागकर 
अपनी सेनाम चस गया । अव॒ फिर राजा दक्रुनि युद्में 
नहीं अयेगाः ॥ ६ १-६२९ ॥ 

ततस्तु द्वौपदेयाश्च ते च मत्ता महाद्विपाः ॥ ६३ ॥ 
रययुयत्न पा्चाल्यो धृष्ु्नो महारथः ! 


उनक्रौ यह बात सुनकर द्रौपदीके पचि पु ओर वे 


मतवाके हाथी वहीं चले गये 
महारथी शृष्युग्न थे ॥ ६३५ ॥ 
सहदेवोऽपि कौरव्य रजोमेधे समुत्थिते ॥ ६७ ॥ 
पकाकी भययो तत्र यत्र राज्ञा युधिष्ठिरः । 
ङुर्नन्दन | वदां धूखका बादलखा पिर आया था । 
उव समय सहदेव भी अकरेठे ही, जहौ राजा युधिष्ठिर थ, 
वदी च गये ॥ ६४ ॥ 
ततस्तेषु पयतेपु शकुनिः सौवलः पुनः ॥ ६५॥ 
पादवतोऽभ्यदनत्‌ छ्द्धो शरण्यस्य वाहिनीम्‌। 
उन सब्रकरे चङे जनेपर सुवरल्पुत्र शङ्कनि पुनः कुपित 
हो पादर्वभागसे आकर धर्युम्नकी सेनाका संहार करने खगा 
तत्‌ पुनस्तुमुल युद्धं प्ाणांस्त्यक्त्वाभ्यवर्तत।॥ ६६॥ 
तावकानां परेषां च परस्यरवधेपिणाम्‌ । 
परर तो परस्पर वधी इच्छावाञे आपदे ओर 
तेनिकेनिं त छोड़कर भयंकर युद्ध होने ट्गा। ६६३, 
तसन्‌ घीरसमागमे ॥ ६७ ॥ 
योधाः पय॑पतन्‌ राजन्‌ शतशोऽथ सहस्रशाः । 
राजन्‌  शरवीरोकि उस सपर सव्र आरत सेकडो- 
शारो योदा रट पड़े ओर बे एक-दूसरे ओर देखने त्मो॥| 


जहां पाञ्चालयाजकुमार 


भीमदाभारते 
=-= ४ 
असिभिदिछद्यमानानां शिरसां लोकसंक्षये ॥ ६८ ॥ 


[ शल्यपवणि ] 





प्रादुरसीन्महाञ्टाब्दस्ताखानां पततामिव । 
उस लोकसंहारकारी संग्राममे तल्वारोसे काटे जाते हुए 


मस्तक जव परथ्वीपर गिरते थे, तवर उनसे ताड़के फलके“ # 


गिरनेकी-सी धमाकेकी आवाज होती थी ॥ ६८१ ॥ 


विमुक्तानां शरीराणां छिन्नानां पततां सवि ॥ ६९ ॥ 


सा 


ए. च विशाम्पते । 






परनानाय ८८ र ॐ. 
च्य शरीरो, आयुर्धोसहित यु) ल 
भयंकर एवं रोमाञ्चकारी कट-कट शब्द सुनायी पडती था ॥. 
निभ्नन्तो निरितेः दाल तृन्‌ पुत्रान्‌ सलीनपि। 
योधाः परिपतन्ति स यथामिषछते लगाः ॥ ७१॥ 

जेते पक्षी मांसके च्वि एक दूसरेपर क्षपटते ‰, उदी 
प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शनञोद्ारा माद्य, मि 
ओर पूर्नोका मी संहार करते हुए एक दूसरेपर दृटे पड़ते थे |. 
अन्योन्यं रतिसंरब्धाः समासाय परस्परम्‌ । 
अहं पूर्वमहं पूवौमिति न्यघ्नन्‌ सहस्राः ॥ ७२ ॥ 

दोनों पक्षक योद्धा एक दुसरेखे मिड़कर परस्पर 


अत्यन्त ऊुपित हो “दले ॐ, पहले भ, एेा कहते हए 


सहसो सेनिर्कोका ( रगे ॥ ७२॥ 
सघातेनाखनशरष्डैरभ्वारोदैगंताखुभिः ` । 
हयाः परिपतन्ति स शतरोऽथ सहस्रदाः ॥ ७३॥ 
शतुअकि आघाते प्राणद्ल्य होकर आसनसे भ्रण हुए 
अधारयो खाय सेक ओर हजारो घोड़े षरादायी 
होने खे ॥ ७३॥ 
स्फुरतां 1 शीघ्रगामिनाम्‌ । 
स्तनतां च मनुष्याणां सच्नद्धानां विशाम्पते ॥ ७४॥ 
स ठ शाक्त्यण्मासदाब्दश् चमः समपद्यत । > 
दृता परममाणि राजन्‌ दुरमन्बिते तव ॥ ७५॥ 
प्रजापाल नरेश [ आपकी खोरी अनुसार 
बहुत सीतरगामी अश्व गिरकर छटपदा रहे ये । क्तिने दी 
परिख गये थे ओर बहुत-ते कवचधारी मनुष्य गर्जना करते 
हुए दातुभकरि ममं विदीर्ण कर रदे थे | उन सबके शक्तिः 
ऋष्टि ओर प्रासो का मयर शब्द्‌ वहो गूंजने खा था ॥ 
शरमाभिभूताः संरब्धाः ान्तवाहाः पिपासवः। 
विङ्ताश्च दितेः शबमरभ्यवर्तनत तावकाः ॥ ७६॥ 
आपके सेनिक प्रिभमसे थक गये थे? क्रोधे भरे हुए 
ये, उनके वान मी यकरावरते चूरचूर हो रदे ये ओर चे 
सव-के-सव्र प्यासते पीड़ित ये । उनके सारे अङ्ग तीष 
रालञेषि क्षत -बिक्षत हो गये थे || ७६ ॥ 
मत्ता रुधिरगन्धेन वहयोऽश्च विचेतसः । 
9 
जध्ुः पन्‌ खकादचेव प्राप्तान्‌ रप्ताननन्तरान्‌ ॥७५॥ 
बहा बहते हुए रक्तकी गन्धते मतवाछे हो वहूत-ते वैनिक 
विवेकदाक्ति सो वैठे थे ओर वारी-बारीसे 


~ - ~~ 
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हए. श्ुपक्चके तथा अपने पक्चके सैनिकोका मी वध कर 
डार्ते ये ॥ ७७॥ 
. . -बहवश्च गतप्राणः क्षत्रिया जयगरदधिनः। 
„> भूमावभ्यपतन्‌ राजन्‌ शरदृष्टिभिराच्रताः ॥ ७८॥ 
, राजन्‌ । बहुत खे बिजयाभिखापी क्षचिय बाणोकी वपति 
; ` \ आच्छादित हो प्रा्णोका परित्याग करके पृथ्वीपर पड़े थे ॥ 
(8 ॥ भासीद्‌ वन्त ृ.आपहश्याय्‌-] ७९॥ 
भ~ {८.2 -यदानिवाडे उस 
= ~. उवा) २५.५१.१८ ओके सामने कौरवसेनाका 
; घोर संहार हआ ॥ ७९ ॥ 
नराश्वकायैः संछन्ना भूमिरासीद्‌ विशाम्पते । 
 खधिरोद्कचिच्रा च भीरूणां भयवर्धिनी ॥ ८०॥ 
प्रजानाथ ! वह रणभूमि मनुष्य ओर घोडोकी मदसि 
पट गयी यी तथा पानीकी तरद बहाये जते हुए रक्तते 
विचित्र शोभा धारण करके कायर्तोका भय वदा रही थी ॥ 
असिभिः पष्िशौः शस्तक्षमाणाः पुनः पुनः । 
तावकाः पाण्डवेयाश्च न न्यवतन्त भारत ॥ ८१॥ 
मारत [ खर्ञो, पदशो जीर शस एक-दूसरेको वारंवार 
घायर करते हुए आपके ओर पाण्डवेकि योद्धा युद्धसे पीछे 
ए थे ॥ ८१ ॥ 
प्रहरन्तो यथाकति यावत्‌ प्राणस्य धारणम्‌ । 
योधाः परिपतन्ति सर वमन्तो रुधिरं वरणैः ॥ ८२॥ 
` जबतक प्राण रहते, तव्रतक यथाशक्ति प्रहार करते हु 
योद्धा अन्ततोगत्वा अपने धावसि रक्त बहते हृष्ट धरारायी 
हो जाते ये ॥ ८२ ॥ । 
हिचे गहीत्वा केदोयु कवन्धः स प्ररद्यते । 
उद्यम्य च शितं खङ्गं रुधिरेण परिप्टयुतम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वरहो कोर-कोई कवन्ध (धड़) एेसा दिखायी दिया, जो एक 
हाथमे शरुके कटे हुए मसकको केदापदित पकडे हुए ओर 
दूसरे हाथमे ललते गी हई स उठाये खड़ा या॥ 
तथोत्थितेयु बहुषु कबन्धेयु नराधिप । 
` तथा श्थिरगन्धेन योधाः कदमलमाविशान्‌ ॥ ८४॥ 
नरेश्वर ¡ फिर उस तर्के बहुत-से कवरन्ध उठे दिखायी 
देने लो तथा खुधिरकी गन्धसे प्रायः समी योद्धा्ओप्र मोह 
छा गयाया॥ शिन - [दत 
मन्दीभूते ततः दाब्दे पाण्डवानां 
अट्पावरिष्टैस्तुरगरभ्यवर्तेत सौवलः ॥ ८५॥ 


^ ` 


तदश्चात्‌ जब उख युद्धका कोतरह कुठ कम हुआ 
तवर सुबलपुत्र शकुनि थोड़े-से वचे हुए ॒घुडसवारोके साथ 
पुनः पाण्डर्वोकी विशाख सेनापर टट पड़ा ॥ ८५ ॥ 
ततोऽभ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगरद्धिनः। ` 
पदातयश्च नागाश्च सादिनश्योद्यतायुधाः ॥ ८६ ॥ 
कोष्टकीर्त्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सर्वदाः। ` 
दाखेनोनायिधैजध्ु्ुदधपारं तितीपंवः ॥ ८७॥ 
तत्र विजयामिखापी पाण्डरवोने मी वरत उसपर धावा 
कर दिया पाण्डव युद्धसे पार होना व्वाहते ये; अतः 
उनके वैदल, हायीसवार ओर धुड़सवार समी हथियार उटाये 
आगे गदे तया शङुनिको सव॒ ओरते चेरकर उते कोद 
करके नाना प्रकारके शर्जोदारा घाय करने रगे ॥८६-८७]॥ 
त्वदीयास्तांस्तु सम्पेक्ष्य सवतः समभिद्रुतान्‌ ॥ 
रथाश्वपत्तिद्धिराः पाण्डवानभिदुद्रुबुः ॥ ८८ ॥ 
पाण्डवसेनिकौको सव ओरते आक्रमण फरते देख आपके 
रथी, धुडसवार, पैदढ ओर दाथीसवार भी पाण्डरवोपर टट पदे॥ 
केचित्‌ पदातयः पद्धिमुंश्िभिश्च परस्परम्‌। ` 
निजष्लुः समरे शराः क्षीणशस्मास्ततोऽपतन्‌ ॥ ८९ ॥ 
कुछ श्ररवीर वैदल योद्धा समराङ्गणमें पेद्लीके साय 
भिड़ गये ओर अख-श्ोकि क्षीण शो जानेपर एक दसरेको 
मुक्कंसि मारने सो । इस प्रकार लडते-खड़ते ये प्रथ्वीपर 
गिर पड़ ॥ ८९ ॥ । 
रथेभ्यो रथिनः पेतुर्दिपेभ्यो हस्तिसादिनः । 
विमानेभ्यो दिवो अष्टा, सिद्धाः पुण्यदायादिव ॥ ९० ॥ 
जते सिद्ध पुरुष पुण्यक्षय होनेपर सरग॑कोकके विमार्नँवि 
नीचे गिर जाते ईँ, उसी प्रकार वहां रथी रथेसि ओर हाथी- 
सवार हायथि्योषि परथ्वीपर गिर पदे ॥ ९० ॥ 
पवमन्योन्यमायत्ता योधा जच्युम्ाष्टये । 
पितुन आनातृन्‌ वयस्यांश्च पुत्रानपि तथा परे ॥ ९२॥ 
इस प्रकार उस मदायुद्धमे दुखरेदूषरे योद्धा परस्पर 
विजयके लि प्रयत्नशील हो पिता, माई, मित्र ओर पुर्घोका 
भमी बध करने सो ॥ ९१॥ 
पएवमासीदमयोदं युद्धं भरतसत्तम । 
प्रासासिवाणकलिले बतंमाने सुदारणे ॥ ९२॥ 
मरतशेष्ठ | प्रासः; खञ़् ओर बार्णेसे व्यास हए उस 
अत्यन्त भयंकर रणधेत्रमे इस प्रकार म्यादाश्रून्य युद्ध 
हो रहा था ॥ ९२॥ 


इति धीमहाभारते शल्यपर्वणि संकुयुद्ध श्रयोवि्योऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भोमदहामारत शत्परवमे संकुरपुदधमिषयक तेरसर्या अध्याय पूरा हुभा ॥ २३॥ 


चतुविशोऽष्यायः 
शीृष्णके सम्धुल अनद्य दर्योधनके दुरग्रहकी निन्दा ओर रथिरयोकी सेनाका संहार 


संजय उवाच 


तस्िष्दाष्दे शवौ जाते पाण्डयेनिहते बटे! 


अच्वेः सपरातेः शिैरुपावतंत सौवखः ॥ १ ॥ 
संजय कते ह--राजन्‌ | जब पाण्डव-योढाभनि, 
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अधिकांश षेनाका संहार कर डाला _ ओर युद्धका कोलाहल 
करम हो गया, तव सुतरलपुध्र दातुनि शेप बचे दुष्ट सात सौ 
घुडववारोके साथ कौरव सेना$ समीप चतम गया ॥ १ ॥ 
स यात्वा वादिनीं वु्णमव्रवीत्‌ त्वरयन्‌ युधि 1 
युदध.चष्वमिति संहृष्टः पुनः पुनरसिदमाः ॥ २ ॥ 
अपृच्छत्‌ क्षत्नियांस्तत्र छ जु राजा महावलः 
बह तुरंत कौरव-सेनामे पर्हैचकर सवको युद्धके स्यि शीघ्रता 
करनेकी प्रेरणा देता हुआ बोदा--“शतरुरभका दमन करने- 
वाके वीरो ! तुम हर्पं ओर उत्पादे साथ युद्ध करो । एसा 
कहकर उसने वहं यारम्बार कषभियेति पृछा--महावरी राजा 
दुर्योधन करट टै १, ॥ २९ ॥ व 
द्ाकुनेस्तद्‌ वचः श्रुत्वा तमूचुभेरतपभ ॥ ३ ॥ 
असौ तिष्ठति कौरव्यो रणमध्ये महाबलः । 
यज्नैतत्‌ सखमहच्छनं पूणचन्द्रसमपरभम्‌ ॥ ४ ॥ 
यन्न ते सतयुत्राणा रथास्तिन्ति दिताः 1 त 
भरते । खयुनिकी वह्‌ ब्रात सुनकर उन ्षत्रियेनि 
उसे यह उत्तर दिया--'्रभो ! मदावली कुरुराज रणलेच्रके 
मण्यभागमे वो खद ४, अर्हो यह पणं चन्द्रमाकरे समान 
कान्तिमान्‌ विशाख छत्र तना हुआ दै तया जद वे शरीरःरश्तक 
आबवरणौ एवं कवर्येसि सुसजित रथ खड़े ६ ॥ ३-४३ ॥ 
यत्रैष तुमुलः शब्दः पञजन्यनिनदोपमः ॥ ५ ॥ 
तत्र गच्छ द्रुतं राजस्ततो द्वश््यसि कौरवम्‌ । 
धराजन्‌ | जदो यद्‌ मेर्घोकी गम्भीर ग्जनाके समान 
मयानक शद ज रदा र, वदी दीघ्तापूव॑क चरे जाये, 
वरदौ आप कुरुराजका दर्शन कर सकेगेः ॥ ५३ ॥ 
पवमुकतस्तु सैयोधेः शनिः सौबलस्तदा ॥ ६ ॥ 
ययी तत्र॒ यत्रासौ पुच्रस्तवय॒ नराधिप । 
सर्वतः संवृतो वीरैः समरे चित्रयोधिभिः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर | तच उन योद्धाभोके एेसा कनेपर सुबल्पुत्र 
शकुनि वही गया, जँ आपका पुत्र दुर्योधन समराङ्गणरमे 
विचित्र युद्ध करनेवाठे वीरोद्वारा सव॒ ओर धिरा ` भा 
खडा था ॥ &७॥ 
ततो दुर्योधनं द रथानीके व्यस्थितम्‌ 1 
स रथांस्तायकान्‌ सबोन्‌ ह्यञ्शकुनिस्ततः ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनमिदं वाक्यं द्टरूपो धिशास्पते । 
कृतकार्यमिवात्मानं मन्यमानो ऽव्रचीन्द्रपम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर दुर्योधनको रयसेनामं खड़ा देख आपकर 
सम्पूणं रथिर्योका दपं दाता हुआ शकुनि अपनेको कृतां 
सा मानकर बे दर्पे साथ राजा दुर्या धनसे इख प्रकार बोत्म-॥ 
जहि राजन्‌ रथानीकमश्वाः सवं जिता मया । 
नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शक्यो जेतुं युधिष्ठिरः॥ १०॥ 
(राजन्‌ | यात्रुकी रथसेनाका नाश कीजिये । समस्त 
धुद़सवारोको मैन जीत दिया द । राजा युधिष्ठिर अपने प्रर्णो- 
का परित्याग किये यिना जीते नदीं जा सकते ॥ १० ॥ 
हते तसन्‌ रथानीके पाण्डवेनाभिपाछिते । 


आम्दाभारते 


गजानेतान्‌ हनिष्यामः पदार्तीद्येतरास्तथा ॥ ११ ॥ 

प्पण्डुपच्र , युधिष्ठिरे द्वारा सुरक्षित, इख रथ-सेनाका 
हंहार हो जानेपर हम इन दाथीसवारो, पदलं ओर शुड्- 
सवारोका भी वध कर डालगेः ॥ ११॥ 


श्रत्वा तु वचनं तस्य तावक्रा जयगृद्धिनः । 


येनाभ्यपतन्‌ हणः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १२॥/ 
| (ल्द, यद बात सुनकर आपके 
वैनिक ॐ . | [नि ४ दर पदे 






सवं चिचत # | ८ -- ` ` [क ९ 

शरासनानि धुन्वानाः सिहनेःदे--द<--. ~ ^ 
सवके तरकसोके ह खुख गये, सबने हाथमे धनुष ठे 

ल्यि ओर सभी धनुप दिसते हुए जोर-जोरसे सहनाद 

करने रगे ॥ १३ ॥ 

ततो ज्यातलनिरधोपः पुनरासीद्‌ विशाम्पते 1 

भ्रादुरासीच्छणणां च खुमुक्तानां खुद्‌ारुणः ॥ ९४॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर पिर प्रत्य्ाकी रद्र ओर अच्छी 


तरद छो हुए बा्णोकी भयानक सनसनाहट कट हने खगी॥ 


तान्‌ समीपगान्‌. दष्टा जवेनोद्यतकासुकान्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रं ऊुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १५॥ 
उन सबको य़ वेगसे धनुष उठयि पा आया देखकर 
ऊुन्तीकुमार अर्जुने देव्ीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे इस 
प्रकार कदा--1 १५ ॥ 
चोद्याभ्वानसम्भरान्तः भरविरोतद्‌ वखाणंवम्‌ । 
अन्तमद्य गमिष्यामि शत्रुणां निशितैः शरेः ॥ १६॥ 
अदा दिनान्यद्य युद्धस्यास्य जनादेन । ` 
वर्तमानस्य महतः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
५जनारदन | आप खयचित्त होकर इन धोक होक्यि 
ओर इस सैन्यसागरमं प्रयेश कीजिये । आज म तीखे बारणेसि 


 शत्रुर्भोका अन्त कर डर्दगा । परस्पर भिड़कर इस महान्‌ 


सग्रामके आरण्म हुए आज अटारह दिन हो गये ॥१६-१७॥ 
अनन्तकट्पा ध्वजिनी भूत्वा छोपां महात्मनाम्‌ 1 
क्षयमदयय गता युद्धे पद्य दैवं यथाविधम्‌ ॥ १८ ॥ 
धन महामनस कौरवो पास अपार सेना थी$ परव 
युद्धम इस समयत प्रायः नप्र हो गयी । देखिये, परारब्धकां 
केसा खेखरे१॥ १८॥ 
समुद्रकल्पं च यरं धातराष्रस्य माधव। 
अस्मानासादय संजातं गोप्पदोपममच्युत ॥ १९ ॥ 
धमाघव | अय्युत ! दर्योधनकी समुद्र-जेसी अनन्त सेना 
दमरोगेसि टक्कर टकर आज गायकी खुरीके समान हो 
गयी टे ॥ १९ ॥ 
हते भीप्मे तु संदध्याच््िवं स्यादिह माधव 1 
न च तत्‌ तवान्‌ मृडो धातराषटः खुवालिद्ाः॥ २०॥ 
ध्माभव | यदि भीष्मके मारे जनेपर दुर्योधन न्धि कर 
टेता तो यहा सवका कस्याण होता; परं उस अशानी 
मूर्खने वेसा नदीं किया ॥ २० ॥ व. 
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उक्त भीष्मेण यद्‌ वाक्यं हितं तथ्यं च माधव । 

तच्चापि नासौ छृतवान्‌ बीतवुद्धिः सुयोधनः ॥ २१॥ 
'मधुकुखभूपण | मीप्मजीने जो सच्ची ओर हितकर 

ब्रात बतायी थीः उसे भी उस बुद्धिदटीन दुर्योधनने नदी मान॥ 


.५ तसिस्तु तंसुके भीष्मे भच्युते धरणीतले । 


न जाने कारणं किं तु येन युद्धमवतंत ॥ २२॥ 


“... . तदनन्तर धमाशान युद्ध. आद. ~“: ीर उस 
,.“ मीममजी ववी नत ापहश्भार- यनि क्या 


न्व 


० ष्ण २२॥ 
शान्तनोः पुत्रे येऽकापुः संयुगं पुनः ॥ २३॥ 
` „मं धृतराषटके सभी पत्रक सर्वथा मूखं ओर नादान 
समस्ता ट, निन्दने शान्तनुनन्दन भीप्मजीके धराशायी 
हनेपर मी पुनः युद जारी रक्खा ॥ २३ ॥ 
अनन्तरं च निहते द्रोणे ब्रह्मविदां धरे । 
राधेये च विकणं च नैवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ २४॥ 
` (ततयश्चात्‌ वेदयेत्ताभेमिं शे द्रोणाचायं, राघापुच्र कणं 
ओर विकर्णं मारे गये तो मी यह मार-ऋट बंद नदीं हुई ॥ 
अल्पावशिष्टे सेन्येऽसिन सतयु्रे च पातिते । 
सपुत्रे वै नरव्याघ्रे नैवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ २५॥ 
ध्पु्रसदटित नरेढ सूतपुत्रे मार गिरागे जानेपर 
जव दौरवतेना योड़.खी ह बच रदी यी तो मी गह युद्धकी 
॥ २५॥ 
हते बीरे जरसन्धे च पौरवे । 
तायु च चपतौ नैवादाम्यत वेशसम्‌ ॥ २६॥ 
तायु, वीर जलसन्ध पौरव तथा राजा भरुतायुधके 
मरि जनिपर मी यह संहार वरद नदी हुआ ॥ २६ ॥ 
शल्ये च शास्वे चेव जनार्दन । 
आवल्त्येषु च वीरेषु नैवाशाम्यत वैशसम्‌ ॥ २७॥ 
(जनार्दन | भूरिभवा, शस्य, शाल्व तथा अवन्ति देशके 
बीर मरे गये तो मी यद युद्धकी ज्वा दान्त न दा सकी ॥ 
जयद्रथे च निहते राक्चसे चाप्यलायुध। 
बहक सोमदन्ते च नैवाराम्त वंरासम्‌.॥ २८॥ 
(जयद्र बाह्िक, सोमदत्त तथा राधस अ्मयुध--ये 
दमी पर्मेकवासी छो गे तो भी यद युद्धकी प्या न बुञ्च ष्की ॥ 
भगदत्ते हते श्रे कगवोजे च उदारे । 
दुःशासने च निहते मैवादाम्यत वैशसम्‌ ॥ २९॥ 
(अगदत्त) श्ररवीर काम्बोजराज सुदक्षिण तया अत्यन्त 
व मारे जनिपर मी कौरवोकी युद्ध-पिपाख 


शन्त नही हरं ॥ २९ ॥ लं 
विनिहतान्‌ पृथ्राण्डलिकान्‌ सपान 
व रणे हप्ण नेवादाम्यत वंशसम्‌ ॥ २०॥ 


विभिन्न मण्डलीके खामी शरयीर बलवान्‌ 
^ मारा गया देखकर मी यड युद्रकी आग 


दुक म की ॥ ३० ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 
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अश्षोदिणीपतीन्‌ दष भीमसेननिपातितान्‌ । 
मोहाद्‌ वा यदि वा ल्योभान्नेधाद्याम्यत येशसम्‌॥ ३१॥ 
` (मीमयेनके द्वारा धराशायी किये गये अक्षौदिणीपतियो- 
स भी मो्वश अथवा लोमके कारण युद्ध बंद 
नदा स्का॥ ३१॥ 
फो जु राजकुले जातः फौरयेयो विदोपतः। 
निरथंकं महद्‌ रं कुयोदन्यः स्डयोधनात्‌ ॥ ३२॥ 
(राजाके कुर्म उत्पन्न दोकर विरोपवः कुख्युखकी संतान 
होकर दुर्योषनके सिवा दुखरा कौन पला द, जो व्यथंष्टी 
( अपने यन्धु्ओके साथ ) महान्‌ वैर बधि ॥ ३२॥ 
गुणतो ऽभ्यधिकाड्शात्या यखतः शौयंतोऽपि वा। 
अमूढः को चु युदध-थेत जानन्‌ प्राश हितादितम्‌॥ ३३॥ 
ूखरयोको गुणसे, बटमे अथवा शौरयेवे भी अपनी 
अवेश्चा मदान्‌ जानकर भी अपने दित ओर अदितको समञ्चनै- 
वात्मा मूदुताचयूल्य कौन पेखा बुद्धिमान्‌ पुश्प होगा १ जो 
उनके साथ युद्ध करेगा ॥ ३३॥ 
यन्न तस्य मनो ह्यासीत्‌ त्वयो्तस्य दितं वचः । 
कामे पाण्डवैः सार्ध सोऽन्यस्य गुयात्‌ कथम्‌ ॥३७॥ 
आपके द्वारा हितव्मरक वचन कटे जानैपर भी जिखका 
पाण्डवेकिं साय संपि करनेका मन नदीं दुभ, वड दूषरेकी 
यात कैसे सुन सकता ३ १॥ ३४॥ 
येन शान्तनवो वीये द्रोणो विदुर एव च। 
प्रत्याख्याताः दामस्याथं कि जु तस्याद्य भेषजम्‌॥ ३५॥ 
धजिखने संधिके विपयमं वीर शान्तनुनन्दन मीष्म 
द्रोणाचायं ओर विदुरजीकी मी चात माननेन इन्कार कर दी 
उसके स्थि अग्र कीन-सी दवा १२॥ ३५॥ 
मौख्योद्‌ येन पिता बद्धः शरत्याख्यातो जनादन 1 
वथा माता हितं वाक्यं भाषमाणा दितंपिणी ॥ ३६॥ 
व्याख्याता शसत्छत्य स कस्म रोचयेद्‌ यचः। 
भजनाद्न { जिने मूखतावश अपने बृद्ध पिताकीभी 
रात न्ष मानी ओर दितक्षी बात अतानेवाखी अपनी दिवैषिणी 
माताका मी अपमान करफे उसकी आशा माननेन इन्कार कर 
दिया, उमे दृशे किथीव्धी ब क्या वेगी १॥ ३६३ ॥ 
कुःखान्तकरणो व्यक्तं जात पप जनादन ॥ ३७॥ 
तथास्य ददयते चा नीतिदयैव यिदाम्पते । 
५अनार्दन ! निश्चय ष्टी यद्‌ अपने कुलका विनाश 
करनेवादा पैदा हभ ट । प्रजानाथ | इषफी नीति भौर 
चे पेसी ही दिखायी देती द ॥ ३७२ ॥ 
यैष दास्यति नो राज्यमिति मे मतिरच्युत ॥ ३८॥ 
उक्तोऽद्ं यद्ुशास्तात विदुरेण मात्मना । 
न जीवन्‌ दास्यते भागं धातंराष्स्तु मानद्‌ ॥ ३९॥ 
८अय्युत | यं समश्चता टट, यद अव भी एम अपना 
राज्य नष्टं देगा । तात | मष्टास्मा बिवुखे मुक्षसे अनेक यार 
कदा दै कि (मानद | दुर्योधन जीते-जी राज्यक्य माग 
न जटायेगा ॥ ३८-३९ ॥ | । 
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यावत्‌ भाणा धरिष्यन्ति धातंराटस्य दुमेतेः। 
तावद्‌ युप्माख पापेषु ्रचरिप्यति पापकम्‌ ॥ ४०॥ 
वदध दुर्योधनके राण जवतक शरीरम सित रग 
तब्रतक तुम निष्पाप यन्हु्ओपर मी वह पापपृणं बरताव दी 
करता रदेगा ॥ ४० ॥ 
न च युक्तोऽन्यथा जेतुखते युद्धेन माधव । 
इ्यत्रवीत्‌ सदा मां हि विदुरः सत्यवद्योनः ॥ ४१॥ 
ध्माधव | युद्धके सिवा ओर किसी उपायसे दुर्योधनको 
जीतना सम्भव नही दै ॥ यह बात सत्यदरशीं विदुरजी सदासे 
ठी युते कहते आ रदे ॥ ४१॥ . 
तत्‌ सर्वमद्य जानामि व्यवसायं दुरात्मनः । 
यदुक्तं चचनं तेन विदुरेण महात्मना ॥ ४२ ॥ 
'्हात्मा विदुरे जो भात कटी है, उसके अनुसार भं 
उस दुरात्मा सम्पूर्णं निश्चयको आज जानता हं ॥ ४२ ॥ 
यो हि शुत्वा वचः पथ्यं जामदग्न्याद्‌ यथातथम्‌ 
अवामन्यत दुर्बुदिंवं नादासुखे स्थितः ॥ ४३॥ 
“जिष दु्ंद्धिने यमदभिनन्दन परञ्चरामजीके मुखस यथाथ 
एषं हितकारक वचन सुनकर भी उसकी अवदेखना कर दी, 
बह निश्चय टी विनाशके मुखम खित ६ ॥ ४२॥ 
उक्तं हि यददः सिद्धेजीतमाग्रे सुयोधने । 
पनं भ्राप्य दुरात्मानं क्षयं क्षत्रं गमिष्यति ॥ ४७॥ 
दुर्यो धनके जन्म सेते ही सिद्ध पुखरपोनि बारबार कटा 
था कि "इस दुरात्माको पाकर क्षभ्नियजातिका विना हो जायगा॥ 
तदिव वचनं तें निरतं ये जनादंन । 
क्षयं याता हि राजानो दुर्योधनछते शाम्‌ ॥ ४५॥ 
जनादन | उनी वह यात यथार्थं हो गयी; क्योकि 
दुरयोधनके कारण बहुत-खे राजा नट दो गये ॥ ४५॥ 
सोऽ सवौन्‌ रणे योधान्‌ निहनिष्यामि माधव । 
क्षत्रियेषु हतेप्वाद्यु शल्ये च शिविरे छते ॥ ४६॥ 
वधाय चात्मनोऽस्माभिः संयुगं रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि येरमनुमानेन माधव ॥ ४७॥ 
'माधव | आज मं रणभूमिं शत्रुपक्षके समस्त योद्धार्भ- 
को मार गिरेगा । इन कषत्रिर्योका शीघ्र दी सदार टो जाने- 
पर ज्र सारा दिप्रिर सूना द्यो जायगा, तब बह अपने वधक 
स्मि दमरोगोके साय जूक्लना पसंद करेगा । माधव ! मेरे 
अनुमानसे उसका यध होनेपर ही इस वैरका अन्त दोगा ॥ 
एवं पद्यामि वाप्णय चिन्तयन्‌ प्रया खया । 
विदुरस्य च वक्यन चेष्टया च दुरात्मनः ॥ ४८ ॥ 
शूष्णिनन्दन | म॑ अपनी बुद्धिसे विदुरजी$ वाक्ये 
ओर गुरारमा दुर्योधनकी चे्टसे भी सोच.विचारकर रेवा 
दी दोत देखता दहं ॥ ४८ ॥ स 
तस्माद्‌ यादि चमुं वीर यवडन्मि शितेः दारः 1 
दुयोधनं महावाहो धादिनीं चास्य संयुगे ॥ ४९॥ 
„ (अतः वीर ! महाबाद्ये { आप कौरव-सेनाकी ओर 
वल्यि, निसते म॑पैने बार्णेद्राय युद्धस्थव्मं दुर्योधन ओर 
उखकी सेनाका संहार फर ॥ ४९ ॥ 


भीमहामारते 





[ शल्यपर्वणि 1 





_ ~~~ 


क्षेममद्य करिष्यामि धर्मराजस्य माधव । 2 
हत्वैतव्‌ इुवंङं सैन्यं धातंराटस्य पदयतः ॥ ५० ॥ 
ध्माघव ! आज भ दुर्योधनके देखते-देखते इस दुवंख 
सेनाका नाश करके धर्मराजका कल्याण करूंगा ॥ ५० ॥ * 
संजय उवाच 


अभीपुहस्तो द्एशादंस्तथोक्तः सव्यसाचिना । 








(र) 





तद्‌ ब अकि प्रविद्‌ ्वव्‌ ॥ ५१॥ 
ः (न पजा | 
पर घोड़ोकी वाग. ..८८>^ ^ ह कृष्णे | 


निर्भय हो शायुओकि उस सेनय. नः १. ९ 


॥ 


कुन्तखन्गरारैघोरं शकिकण्टकसङ्लम्‌। ` हः: 
गद्ापरिघपन्थानं रथनागमहाद्रुमम्‌ ॥ ५२॥ 


हयपत्तिरताकीणं गाहमानो मदायदाः 1 
व्यचरत्तत्र गोविन्दो रथेनातिपताकिना ॥ ५३ ॥ 

वह्‌ सेना एक बनके समान थी । वह्‌ वन कुन्त, खञ्च 
ओर बाणोषे अत्यन्त भयंकर भ्रतीत होता था, शयक्तिरूपी 
कोटोसि मरा हुआ थाः गद्‌ा ओर परिघ उसमे जानेके मागं | 
थे, रथ ओर हाथी उसमे रहनेवाठे बड़े-बड़े इश्च थे, धोड़े । 
ओर पेदखरूपी कताअषि बह ग्यास हो रहा था, मदायशखी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊँची पताकावाले रथके द्वार उस चेन्य- 
वनम प्रवेश करके स ओर विचरने खगे ॥ ५२-५३ ॥ 
ते हयाः पाण्डरा राजन्‌ वहन्तो ऽ्युनमाहवे “ 
दिश्ु दादाहंण भचोदिताः ॥ ५४ ॥ 

राजन्‌ ! रीकूष्णके द्वारा हके गये वे सफेद घोडे युद्ध- 
खलम अज नको ढोते हए सम्पूणं दिशाओं दिखायी पड़ते थे ॥ 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाजौ सग्यसाची परंतपः । 
किरञ्डारदातास्तीश्णान्‌ वारिधारा घनो यथा॥ ५५ ॥ 
भादुरासीन्मदाञ्शब्द्‌ः शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

श्रितो जैसे बादल पानीकी धाया बरसाता १, उसी 

प्रकार शानक संताप देनेवाठे अर्जुन युद्धसल्मे वैक 
चैने बा्णोकी वपां करते हुए रथक द्वारा आगे यदे । उस समय 
छकी हुई गटवाठे वाणौका मदान्‌ शब्द प्रकट होने ख्गा॥ > 
दयुभिदछायमानानां समरे सग्यसाचिना ॥ ५६ ॥ 
असङन्तस्तनुत्रेषु, शरीधाः प्रापतन्‌ भुवि 1 

सव्यसाची अगुनद्वारा समरभूमिभे बाणेमि आच्छादित „~ 
दोनेवारे सेनिर्कोके कवचोपर उन बाण अटकते नह थ । | 
बे चोट करे प्यीपर गिर जाते थे ॥ ५६१ ॥ 
इन्द्रादानिसमस्यदशां गाण्डीवप्रेपिताः शराः ॥ ५७ ॥ 
नरान्‌ नागान्‌ समाहत्य ह्ाश्चापि विशाम्पते । 
अपतन्त र ० श इव धोपिणः ॥ ५८॥ 

अजानाय । इन्दरक वज्रकं भाति कटोर सयर्शवाछे 
गाण्डीवे प्रेरित हो मनुष्यो, घोड़। ओर हिया मी लंय 
करॐ शब्द करेवा चिदेक समान रणमूमिे गिर पडते ये| 4 
आसीत्‌ सवमवच्छन्नं गाण्डीबयेपितेः शार । 
न भालायन्त खमर दशो वा प्रदिदोऽपि वा ॥ ५९ ॥ 
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> सक्मयुङ्धैस्तेरधोतैः 


पञ्चविदोऽष्यायः 


४१८९ 


च्या 





गाण्डीव धनुणसे ष्टे हुए वारणोद्रारा उस रणमूभिकी 
सारी वस्तुर्प आच्छादित दो गयी थी । दिशां अथवा 
विदिशाक भी शन नदीं चे पाता था ॥ ५९ ॥ 
सवंमासील्रगत्‌ पूणं पार्थनामा्गितैः शरे । 
कमौरपरिमार्जितेः ॥ ६० ॥ 

अञनके नामसे अरित, तेलके धोये ओर काशीगरके 
साफ श्रिये सुवणंमय पलवल वार्णोद्राया वर्होफा सारा जगत्‌ 
व्या्त हो रदा या ॥ ६० ॥, _ ~...“ य 
ते . द्य. ५८ न्त पापद५ जयाः। 


र @ ^ रज ४. ओ न गण, 
. ५. ४.5 शानिः दितेः शरः ॥ ६१॥ 


@ १, भ 
^ 
# ह 


„ "0 सा, “१२.९१ ०.१ ११९.३०० 
-* व प न३" गर जलनेवाले हाथिर्योफे समान पार्थके 


फेने बार्णोकी मार खाकर दग्ध ते हुए ये थोर कौरव-योदा 


^, , अञ्ंनको छोडकर हटते नदीं थे ॥ ६२ ॥ 
* . च्रार्यापधरः पाथः भज्वटन्निव भास्करः । 


ददाह समरे योधान्‌ कक्चमभ्निरिव ज्यत्यन्‌ ॥ ६२॥ 
जैवे जख्ती. दुई आग धास-पूसके दरो जत्य देती ४, 
उसी प्रकार सूये समान प्रकाशित शेनेवाके धनुप-पाणधारी 
अजुन समराङ्गणमे आपके योद्धा्भको दग्ध कर दिया ॥ 
यथा „ वनास्ते चनधैरविखषटः 
कक्षं वदेत्‌ रृप्णगतिः सुघोषः । 
शुप्कलतावितानं 
शरृश्ां सम्नद्धो ज्वलनः प्रतापी ॥ ६३॥ 
पवं स नाराचगणग्रतापी 
शराचिरुच्यावचतिग्मतेजाः । 
ददाह स्वां तव॒ पुत्रसेना- 
मस्प्यमाणस्तरसा तरस्वी ॥ ६४॥ 








जैमे वनचरोत्रारा यनके भीतर खगायी हुईं आग धीरे- 
धीरे बद्कर प्रज्वलति एयं महान. तापसे युक्त टो षास-पसके 
देरको, यहुयंख्यक गृक्ोको ओर सूखी हु टतावस्स्रिर्योको 
मी अलाकर भस कर दैती ै, उरी प्रकार नाराचसमूरहोदारा 
तापर देनेवादे, बाणरूयी उवाटाभये युक्त, येगयान्‌, प्रचण्ड 
तेजखी ओर अमर्पम भरे दए अर्जुने समराङ्गणम आपके 
पुश्रकी सारी रथमेनाको शीघ्रतापूर्वक भरम कर डाव्य ।६३.६५। 
तस्येषः प्राणहराः सुमुक्ता 
नासञ्चन्‌ वै यर्म॑सु सक्मपुङ्खाः। 
न च द्वितीयं भरमुमोच वाणं 
नरे हये वा परमद्धिपे वा ॥ ६५॥ 
उनके अच्छी तरद्‌ छोड टृएट सुवर्णभय पलवार प्राणान्त- 
कारी वाण कवर्चोपर नदीं अटकते थे । उन छेदकर भीतर 
शुस जाते ये । वे मनुष्यः धोड़े अथवा विदाढकाय शायीपर 
भी दूषरा याण नदीं छोड़ते थे ८ एक टी बाणसे उसका 
काम तमाम कर देतेये) ॥ ६५॥ 
अनेकरूपाकरतिभिहिं याणै- 
मृहारथानीकमनुप्विद्य 
स ॒णचकस्तय, पुरस्य सनां 
जधान दत्यानिव यच्रपाणिः॥ ६६॥ 
जेते यञ्रभारी इन्द्र द्यौ संदार कर शते ‰, उसी 
प्रकार एकमात्र अनने दी रथिर्योकी भिशाक येनारमे प्रवेश 
करके अनेक रूप-र गवादे बा्णोदयारा आपके पुम्रकी येनाका 
विनाश कर दिया ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपच॑णि सफुरुयुदधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
दस रकार भरीगहममारत शटयपवमे सुयु्युदधविषयक '्वौवास्{ अण्याय पुरा हभ ॥ २४ ॥ 


` पञ्चविंशोऽध्यायः 
अजुन ओर भीमसेनदवारा कौरर्बोकी रथसेना एवं गजसेनाका संहार, अश्वत्थामा आदिक दारा 
ुर्योधनङ्री खोज, करवसेनाका पलायन तथा सात्यक्रिद्वारा संजयक्रा पकड़ा जाना 


संजय उवाच 

परयत यतमानानां श्चराणामनिवतिनाम्‌ । 
सकट्पमकसेन्मोधं गाण्डविन धनंजयः ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह-मष्टाराच { यद्यपि कौरयोदा युद्धसे पीछे 

, न टनेवाके शूरवीर थे भीर विजयके द्वि परा प्रयत्न कर 

रहे ये तो मी उनके देखते-देखते अञ्जने गाण्डीव धनुपते 
उनके.संकत्यक्नो व्यथं कर दिया ॥ १ ॥ 
इन्द्रादानिसमस्पदयीनयिषद्यान्‌ मदीजसः। 
विखजन्‌ टद्यत वणान्‌ धारा मु्चन्निवाम्बुद्‌ः॥ २ ॥ 

ञे बादर पानीकी धारा गिराता है उसी प्रकार 
चे यार्णेकी वपां करते दिखायी देते ये । उन बरणौ सर्द 
श्द्रफे वज्रफी भति कठोर या । ये याण असह्य एवं महान्‌ 
दाक्तिशाली थ ॥ २॥ 


म० प° २--९. २३- 


तत्‌ सैन्यं भरतधेष्ठ॒ वध्यमानं किरीटिना । 
सम्प्रुद्राय सूप्रामत्‌ तव पुम्यं पदयतः ॥ ३ ॥ 
, भरतश्रु् | धरिरीटधारी अर्जुनी मार लाकर षद्‌ थी 
हर सेना आपॐ पुत्रे देखते.देखते रणमूमिते भाग चली ॥ 
पितृन्‌ आातृन परित्यज्य चयस्यानपि चापर । 
हतधुखा रथाः केचिद्धतसूतास्तथा परे ॥ ४ ॥ 
कुछ सग अपने पिता आर माश्योन छोदकर भनि तो 
दूसरे ख्ोग मिर्घोको । शितिने टी रथेहि धोड़े मारे गये मे ओर 
क्ितरनोके सारथि ॥ ४॥ 
भन्ना्षयुगचक्रेपाः केचिष्रासन्‌ धिराम्पते । 
अन्यषां सायकाः क्षीणास्तथान्य वाणपीडिताः॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ 1 दन्न र्थो अप, धुरः प्रिये द्मीर हरये 
मी द्ट गये थे, दूरे योद्धा्भे बाण नष्ट दो गये ओर अन्य 
योढा अर्जुनक बार्णेनि पीडित दो ग्ये ये ॥ ५॥ 
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, नि -नकत 


` पुत्रानन्ये. पितृनन्ये 


४१९० 


अक्षता युगपत्‌ केचित्‌ प्राद्रवन्‌ भयपीडिताः । 
कुछ रोग पायल न दोनेपर भी मयसे पीडित हो एक 
साथ ही मागने खम ओर यछ रोग अधिकांडा बन्धु-बान्धरवो- 
के मारे जानेपर पूर्बोको साथ टेकर भगे ॥ ६ ॥ 
विकरः पितृस्त्वन्ये सहायानपरे पुनः। 
वान्धवांश्च नरव्याघ्र भ्रातृन्‌ सम्बन्धिनस्तथा ॥ \9 ॥ 
बुदरबुः केचिदुत्टज्य तत्र तन्न विरा(स्पते । 
बहवोऽ्र शदां विद्धा सुद्यमाना महारथाः ॥ ८ ॥ 
नरव्याप्र ! कोई परिताकरो पुकारे थे, कोई सहायकरौको | 
प्रजानाथ | कुछ लोग भपने भाई-यन्धुर्भो ओर सगे-सम्बन्धियो- 
को जहके-तदां छोडकर माग गये । बरहूत.से महारथी 
पार्थके बाणेषि भवन्त घायल हो मृच्छित हे रदे ये ॥७.८॥ 
निःश्वसन्ति स दथ्यन्ते पाथंवाणदता नराः। 
तानन्ये रथमायोप्य ह्याश्वास्य च मुहतंकम्‌ ॥ ९ ॥ 
विधरान्ताश्च विद्प्णाश्च पुनयुंदधाय जग्मिरे । 
अनुनके बार्णेति आहत हयो कितने री मनुप्य रणभूमिमे 
ही पदेपदे उच्छा छेते दिखायी देते भे । उन्हें दूसरे खोग 
अपने रथपर बिरकर षद्ी-दो-बड़ी आश्वासन दे खयं मी 
विभाम करके प्यास बुस्ाकर पुनः युद्धके लि जति ये ॥ 
तानपार् गताः केचित्‌ पुनरेव युयुत्सवः ॥ १०॥ 
कुचन्तस्तव॒ पुरस्य रासनं युखदु्मदाः। 
रणभूमिमे उन्मत्त होकर छड़्नेवारे कितने दी युद्धा- 
मिलाप योद्धा उन्‌ घायरटोको वेषे ही छोडकर आपके पुत्री 
आशक 7 युद्धे छिये चङ देते थे॥ १०६॥ 
पानीयमपरे पीत्या पय्वास्य च वाहनम्‌ ॥ ११॥ 
चमोणि च समारोप्य केचिद्‌ भरतसत्तम । 
समाश्वास्यापरे ्नातृन्‌ निक्षिप्य रिविरेऽपि च ॥ १२॥ 
९ पुनयुद्धमरोचयन्‌ । 
भरतश्रढ [ दूरे ोग खयं पानी पीकर पोर्की भी 
यकावर्‌ दूर्‌ करते । उसके वाद कवच धारण करफे छदुनेकै 
ल्यि जाते ये । अन्य बहुतः सेनिक अपने मायल बन्धु, 
त्रौ ओर पितार्भाफो आदवासन दे उन धििरम रख आति । 
उसके बद्‌ युद्धम मन लगति थे ॥ ११-१२२॥ 
सञ्ययित्वा रथान्‌ केचिद्‌ यथामुख्यं विराए्पते ॥ १३ ॥ 
भष्लुत्य पाण्डवानीकं पुनयुंद्मरोचयन्‌ 1 
प्रजानाय { ङु खोग अपने रथो रणसामप्रीते सुसननित 
करे पाण्डव्‌ःसेनापर चद्‌ आति ओर अपनी पधानताके 
अनुधार किसी भर वीरे ताय जूञ्ञना पसंद कसते थे ॥ 
ते श्यः किद्टिणीजाटः समाच्छन्ना बभासिरे ॥ १४॥ 
धेखोक्यविजये युक्ता यथा दैतयदानवाः । 
वे ्रूरवीर कौरव-वैनिक रथा खे द शिकिणीतमूहखे 








आच्छादित हो तीनां लोकोपर विगर पानके स्वि उ 
ता भित ति 9 खद्यत्‌ 
दैत्यौ ओर दानर्वोके समान सुशोभित ते थे ॥ १ ४३ ६ 


आगम्य सहसा केचिद्‌ रथः खणंविभूपितैः ॥ १५ ॥ 


भीमहाभारते 





[ शल्यपर्वणि ] 








पाण्डवानामनीकेयु शरण्युन्नमयोधयन्‌ । 

कुछ ल्योग अपने सुवणभूपित रथोके द्वारा सहसा आकर 
पाण्डवसेना्ओगिं धृष्टयुम्नके साय युद्ध करने लगे ॥ १५३॥ 
धर्द्युम्नोऽपि पाश्चाल्यः शिखण्डी च महारथः ॥ १६॥ 
नाङ्लिस्तु शतानीको रथानीकमयोधयन्‌ । 

पाञ्चाखराजपुत्र धृषद्युम्नः महारथी शिखण्डी ओर 
नुरपुर शतानीकृ-ये आप्रकी रथसेनाके साय युद्ध कर 
रदेये॥ कि ~ भण 






¶ ॥ 
पाश्चाल्यस्तु त्त. 2 प 1 वण ११७ ॥ | 
अभ्यद्रवत्‌ खुसंक्द्धस्तावकान्< € श्ण *-“ ॥ 


च 


भ्न 
तदनन्तर आपके सेनिर्कोका वध कनेक खयि उदच्त हो ` 
विशाक सेनासे धिरे हुए धृष्टयुम्नने अत्यन्त करोधयपूरवक 
आक्रमण किया ॥ १७९ ॥ 
ततस्त्यापततस्तस्य तव पुत्रो जनाधिप ॥ १८॥ 
वाणसंघाननेकान्‌ ये प्रेपयामास भारत । 
नरेधर | भरतनन्दन | उस समय आपके पु्रने आक्रमण 
करनेवाढे धृष्टयुम्नपर बहूत.से बाणसमूहोका प्रहार किया ॥ 
धृ्युञ्नस्ततो राजंस्तव पुञ्रेण धन्विना ॥ १९॥ 
नारायैरर्धनाराचैर्वह (५ (> 
एथनाराचेवंहुभिः सक्लिभरकारिभिः। 
वत्सदन्तेश्च वाणश्च कमौरपरिमाजितेः ॥ २०॥ 
अश्वाश्च चतुरो हत्वा वाहयोखरसि चार्पितः। 
राजन्‌ | आपके धनुर पुत्रने बहुत-से नाराच अरध- 
नाराच, शीघ्रकारी वस्सदन्त कारीगरद्वारा साफ कि 
हुए वा्णेसि शृष्द्युम्नके चारो षो्ोको मारकर उनकी दोनो 
भुजाओं ओर छातीमं मी चोर पहचायी ॥ १९-२०३.॥ 
सोऽतिविद्धो महेप्वासस्तोादित इव द्विपः ॥ २१९॥ 
तस्याश्वांश्चतुरो वाणेः म्रेपयामास श्त्यवे । 
सारथेश्चास्य भर्टेन िरः कायादपादरत्‌ ॥ २२॥ 
दुयधिनके यहारते अत्यन्त वाय हुए महाधनुर्षर 
धृषटयुम्न अङ्कुशे पीडित हुए शथीके समान कुपित हो उठे 
ओर उन्दने अपने बा्णोदारा उसके चारो धोको मौतके 
हवा कर दिया तथा एक मस्लते उसके सारथिका मी सिर 
ब्द भर द्या ॥ २१-२२॥ 
ततो दुर्याधनो राजा पृष्टमाखह्य याजिनः । 
९ नातिदूरमरिंद्मः ॥ २३॥ 
व कार्‌ रथक्र न? हो जानेपर शग्रुदमन राजा दुर्योधन 
एक धाक पटपर सवार दो वर्ति कुछ दूर हट गया ॥ 
दश्च तु हतविक्रान्तं खमनीकं महावलः। 
तच पुन्ना महाराज्ञ प्रययौ यत्र सौवद्धः ॥ २४॥ 
मह्यराज { अपनी मेनाका पराक्रम नष हुआ देख आपका 


महावरडी पुत्र दुर्योधन व जहौ 
खड़ा था | ९ द चदा गया, जदं सुव्लपुत्र शुनि 


पाप रथेषु भग्नेषु त्रिसाहस्रा महाद्विपाः । 
म सवान्‌ समन्तात्‌ पर्यवास्यन्‌॥ ५५॥ 
१ हा जानेपर तीन जार विशाककाय गज- 
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पञ्चविंशो ऽष्यायः 


न ------------------------- [ 








राजनि समस्त पाण्डवरथिर्योको चारों ओरसे धेर धिया ॥ 


. ते चताः समरे पश्च गजानीकेन भारत । 


अद्योभन्त महाराज ग्रहा व्याप्ता धनेरिव ॥ २६॥ 
मरवनन्दन । मदाराज | समराङ्गणभं गजसेनाते पिरे दए 

पोच पाण्डव मेये आदत हष रपौच अरोक समान शोमा 

पाते थे ॥ २६ ॥ 

ततोऽञुनो महाराज लञ्थरद्यो.. मदाुजञः। 

नु इ .बापह-रारथिः ॥ २७॥ 

(क जिने सारथि ६, वे 


ग~” ०.२६ 


हन + :;., ण्न ६ ;4 ^ ४" „ह = 
„वां २११२ पनं भपने वारो सधय पाकर रयत 


द्वारा आगे बरद ॥ २७॥ 
3, [- = = ज, 
मैः समन्तात्‌ परिवृतः कुञ्जरः पचत।पः । 
न(ययैर्विमटेस्तीकश्ौगंजानीकमयोधयत्‌ ॥ २८ ॥ 
न्द चार ओरखे पर्ववार हायि्ेनि षेर रज्खा या । 
चे तीखी धारवाढे निर्म नारार्चोद्ारा उख गजरेनाके षाध 
युद्ध कले लगे ॥ २८ ॥ 
तत्ैकबाणनिहतानपदयाम महागजान्‌ । 
पतितान्‌ पात्यमानाश्च निर्भिन्नान्‌ सव्यसाचिना॥ २९.॥ 
वँ मने देखा फि सव्यसाच अर्ुनके एक दी बाणकी 
चोट खाकर बडे-यदे दाथि्ोके शरीर विदीर्ण होकर गिर गये 
है ओर ठगातार गिराये जा रदे ॥ २९॥ 
भीमलेनस्तु तान्‌ इधन नागान्‌ म्तगजोपमः । 
दरेणादाय महतीं गदामभ्यपतद्‌ वरी ॥ ३० ॥ 
अथाप्लुत्य रथात्‌ दरणं दण्डपाणिरिवान्तकः । 
मतवाठे शाथीॐ समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेन उन 
गजराजौको आति देख तुरंत दी रथे कूदकर हाथमे विशाख 
गदा स्मि दण्डधारी यमराजे समान उनपर टट पड़े ।३०६। 
दष पाण्डवानां _ महास्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चिमेखस्तावकाः सैन्याः शट्नमूे च खुसुुः। 
पाण्डव महारथी मीमसेनको गदा उटाये देख. आपके 


वनिकं भये थर उटे ओर मल मूत करने खगे ॥ ३१६ ॥ 


आविग्नं च वटः स्यं गदाहस्ते धृकोदरे ॥ ३२॥ 


गदया भीमसेनेन भिद्कुम्भायः रजसलान्‌ । 

म॒ कुद्धरान पचतापमान्‌ ॥ ३३ ॥ 

भीमयेनके गदा हाथमे ठते ही खारी फौरवयेना उरिग्न 

ह उटी । हमने देः मीमतेनकी गदपि उन्‌ धूर 

परवताकार दाधिक ऊुम्भखल फट गये ४ भौरय इधर 
उधर माग र ई ॥ ३२११ ॥. 


शरास्ते त॒ भा ददता 
व पला ्याद्रयः ॥ २७।॥ 


३ डे ओर 
मदन दपि पायल ट । दायी भाग च = 
नडी गाह्‌ परते समान री 


गिर पदे ॥ ३४॥ दरयमाणानिवस्ततः 1 
नि चित्रेसुस्तव संनिकाः ॥ २५ ॥ 


४१९१ 
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कुम्मसल फट जनिके करण इषर-उधर भागते ओर 
गिरते हप बहुत.ये दाभिो प्न देखकर आपकर पैनिक स्रत 
हे उटे ॥ ३५ ॥ 
युधिष्टियेऽपि संकरो मद्रोपच्नौ च पाण्डव 1 
गाधप्रैःदिते्वणैरनिन्य॒यं यमसादनम्‌ ॥ ३६॥ 

युधिषिर तथा गाद्रीकमार पाण्डुपुत्र नवुल-खददेव भी 
अयन्त कुपित दो मीधकर पौलेषि युक्त पैन बांद्रा उन 
ह्ाथिर्योको यमल्मेक भेजने खगे ॥ ३६ ॥ 
ध्रण्युस्नस्तु समरे पराभित्य नराधिपम्‌ 1 
अपक्रान्ते तच रते दयग्ष्टं समाध्िते ॥ ३७॥ 
द्रा च पाण्डवान्‌ सवौन. कुरः परिवारितान्‌। 
भृयुस्नो माज सदसा समुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुत्रः पाश्चाखराजस्य जिघांसुः अरान्‌ ययौ । 

उधर धृष्युभ्नने समराङ्गगम राजा दुर्यो धनको पराभ्नित 
कर दिया था। मदाराज | जव आग्क् पुत्र धोडेकी पीटपर 
सवार दो वदति माग गया, तव खमस पाण्डर्वौको दायिरयेषि 
धिरा हुभ देखकर धृष्युग्नने सद्मा उन गजमेनापर धावा 
निया | पााटयाजके पुत्र धृष्शुम्म उन दाधिरयोश्नि मार्‌ 
डादमेक च्वि वर्स चल द्विम ॥ ३५-२८५ ॥ 
अद्ध्रा त रथानीके दुरयोधिनमस्दिमम्‌, ॥ ३९. ॥ 
अश्वत्थामा छपश्चव शछतवमा च सत्यतः । 
अपृच्छन्‌ क्षत्रियास्तत्र क यु दुर्योधन गतः ॥ ४०॥ 

इधर रथसेनाम यत्रुदमन दुर्योधने न रईलक्र्‌ 
अश्वस्थामा, कृपाचार्य आर सातवी पदवमनि समस्त 
क्षियो पृ्ा~- प्राजा दुर्बाधन फ चद गये ?॥३९-४०॥ 
तऽपदयमाना राजानं घर्तमा जनश्च ॥ 
मन्वाना निदतं तन्न तव पुरं मदारश्ाः ॥ ४६ ॥ 
विवर्णवदना भूत्वा परंप्च्छन्त त॒ सुतम्‌ । 

वमान जनधदासमं यजनने न॒ देखकर चे मद्मरथी आप- 
ढे पुत्रको मारा गया मान बैद ओर थद उदाय कर सथन 
आपके पुत्रका पता पूछने खग ॥ ५९१६ ॥ 
आदुः फेचिद्धते सत परयाते यत्र सौवन्छः ॥ ४२॥ 
हित्या पाश्चाढसमस्य तदनीकं दुखत्सद्टम्‌ ॥ 

यु स्येति क्ा-- सारथिर मारे जानेपर पाञ्चाढगजकी 
उव दुःसह सेनाको स्यागकर राओ गुर्योषन वई गये ४ अर 
दनुनि ६ ॥ ५२६ ॥ 


धपे त्वतरुवस्तत्र , क्षत्रिया शृदाविक्षताः ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधनेन किः फायं दकष्यष्वं यदि जीवति । 


'चथ्यं सहिताः सर्वे कि वो राजा करिष्यति ॥ ४४॥ 

दूसरे अत्यन्त घायुख दु क्षननिय्‌ यदा दव प्रकार कटने 
लो--५अे ! दु्योधनवे यद क्या फाम ६ १ यदि ये जीव्‌ 
ह्मि वो तुम सब्र धोग उम्‌ शख टी खगे । इष समय तो 
य लेग एक साय दोर फेय युद्ध करो । राजा वुम््री 
क्या ( सदायता ) फरगे' ॥ ४३-४४ ॥ 


ते श्षतियाः क्तेगंव्रदतभूयिष्ठवादनाः ॥ 
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४१९२ 


धीमहाभारते 








शरेः सम्पीश्यमानास्तु नातिव्यक्तमथाल्रुवन्‌ ॥ ४५॥ 
षद्‌ सयं चं हन्मो येन स परिवारिताः। 
पते सवं गजान्‌ हत्वा उपयन्ति स्र पाण्डवाः ॥ ४६॥ 
बर्हां जो क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे, उनके अधिकांश वादन 
न ष्टे गये थे। शरीर क्षत.विक्षतद्ो रहेथे। ये बार्णेवि 
पीडित शकर कुछ अस्यष्ट वाणीम बोडे-(हमखोग जिससे 
धिरे ई» इख सारी षेनाको मार डे । ये सारे पाण्डव गज- 
सेनाक्रा संहार करके हमारे समीप चङे आ रटे ई ॥५४५-४६॥ 
शरुत्वा तु वचनं तेषामश्वत्थामा महावलः । 
भिस्वा पाञ्चाखराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४७॥ 
पश्च कृतवमौ च प्रययौ यत्र सौवलः। 
रथानीकं परित्यञ्य शराः सखटदधन्विनः ॥ ४८ ॥ 
उनकी बात सुनकर मदाब्रह्ी अश्वत्थामा, सृपाचार्यं 
ओर कृतवमा-ये सभी द्‌ धनुध॑र शूरवीर पाल्वाखराजकी 
उत॒ दुःसह सेनाका उयूह्‌ तोड़कर, रथसेनाका परिप्याग करके 
जरा शकुनि था, वदी जा पचे ॥ ४७-४८ ॥ 
ततस्तेयु भ्रयातेषु धूष््युस्नपुरस्छताः। 
आययुः पाण्डवा राजन्‌ विनिध्नन्तः स्म तावकम्‌॥ ४९॥ 
राजन्‌ { उन सत्रे आगे वद्‌ जानेपर धृष्युम्न आदि 
शाण्डव अपकी सेनाक्रा संहार करते हुए वदो आ पहुचे ॥ 
दष्टा तु तानापततः सम्प्रहणणन्‌ महारथान्‌ । 
परा्रान्तास्ततो वीरा निरादा जीविते तदा ॥ ५०॥ 
हं ओर उत्साहे भरे हुए उन महारथि्ोको आक्रमण 
करते देख आपके पराक्रमी वीर उख समय जीवनये निराद्च 
हे गये ॥ ५० ॥ प 
विव्णंमुखभूयिषएठमभवत्‌ तावकं लम्‌ । 
परिक्षीणायुधान्‌ शष्ट तानहं परिवारितान्‌ ॥ ५१॥ 
राजन्‌ बेन द्धथङ्गेन त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
आत्मना पञ्चमोऽयुद्धश्ं पाश्चाटस्य घेन ह ॥ ५२ ॥ 
आपकी सेनाके अभिका योद्धार्भोका मुख उदास शे 
गया । उन सवके आयुध नष्ट हो गमे ये ओर ये चास भरसे 
भिर गये थे । राजन्‌ | उन सब़ी वैसी अवसा देख 
जीवनक्रा मोद छोडकर अन्य चार मषटारथियोको साथ छे 
हाथी ओर घोडे दो अश्ायाली सेनासे मिलकर धृष्टयुम्नकी 
सेनाफे साय युद्ध करने खगा] ५१-५२ ॥ 
तस्मिन्‌ ददो ्यवस्थाय यत्र शारद्वतः स्थितः । 
सम्प्रद्रता वथ, पञ्च॒ किरीटिशरपीडिताः ॥ ५३ ॥ 
श्नं मदारादरं त्र नोऽभृद्‌ रणो महान्‌ । 
जितास्तेन घयं सें व्यपयाम रणात्‌ ततः ॥ ५॥ 
म उसी सानम सित शकर युद्ध कर रदा था, जँ 
कृपाचां मोनदु थ परंतु रिरीटभारी अशने वागति पीडित 
होकर म पोच बदोमे भागकर महाभयंकर शृयुम्नके पास 
जा पर्वे । बां उने शाय धमलोर्गोफ्ना यडा भारी युद 


इति भीभहाभारते श्व्यप्वणि दु्यधिनापयाने 
इस प्रकर भरमहामारत दासयपरमं दुधोनमका। परयनदिषम 
मोको 











 शल्यपवेणि ] 

हआ । उन्हेनि टम सको परास्त कर दिया । तब हम वहसि 
मी माग निकडे ॥ ५३-५४॥ 
अथापर्यं सात्यकिं तसुपायन्तं महारथम्‌ । 
रथेश्चतुःशातेर्वयि मामभ्यद्रवदाहये ॥ ५५ ॥ 

इतनेदीमे मने महारथी सात्यक्रिको अपने पास आति 
देला । वीर सात्यकिने युद्ध खर्पर चार सौ रथिर्येकरि साथ 
मुञ्षपर धावा करिया || ह 
शर्युसनादहं सुर "\ रि 
पतितो. माधवानीकं ॐ. 4 ५ ४ ॥ £ } 

करे हुए वादर्नोवादे धृ, 4. त 
सात्यकिकी सेनाम आ पंसा; जेते कोई पापी नसम गिर ` 
गया हो ॥ ५६ ॥ 
तत्र युद्धमभूव्‌ घोरं मृहरतमतिदारुणम्‌ । 
सात्यकिस्तु महावाहुमंम हत्वा परिच्छदम्‌ ॥ ५७॥ 
जीवम्रादमण्क्ान्मां मूतं पतितं भुवि । 

वहां दो धडीतक बड़ा भयंकर एवं घोर युद्ध हुआ । 
महाबाहु सात्यकिने मेरी सारी युद्धसामग्री नए कर दी ओर 
जव म मृच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा; तय सुञञे जीयित 
ही पकड़ छया ॥ ५७१ ॥ 

द्विव तद्‌ गजानीकमवध्यत ॥ ५८ ॥ 

गदया भीमसेनेन नाराचैर्जुनेन च । 

तदनन्तर दो ही षङ़ीमे भीमसेनने गदासे ओर अर्जने 
नार्चति उस गजसेनाका संहार कर डाला ॥ ५८२. ॥ 
अभिपि्ठ्महानागेः समन्तात्‌ पर्वतोपमैः ॥ ५९ ॥ 
नातिप्रसिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत । 

चारो ओर पर्वताकार विशालकाय दाथी पडे थे, जो 
मीमतेन ओर अञनके आघात पिख गये थे । उनके कारण 
पाण्डर्वोका अगि वदना अत्यन्त दुष्कर हो गया था ॥ ५९१॥ 
रथमागे ततश्चक्रे भीमसेनो महावदः ॥ ६० ॥ 
पाण्डवानां महाराज व्यपाकर्पन्महागजान्‌ । 

महाराज ! तवर महा्रली भीमसेनने बदडधे-बहे दाथिर्योको 
खींचकर हटाया ओौर प्डवोकि लिये रथ जनका मागं बनाया ॥ 
अभ्वत्थामा रृपद्चव तवम च सात्वतः ॥ ६९१ ॥ 
अपद्यन्तो रथानीके दुर्याधनमरिदमम्‌ । 


राजानं सगयामाञजुस्तव पुत्र महारथम्‌ ॥ ६२॥ ~ 


इधर अश्वत्थामा, कृपाचा्यं ओर सात्वतवंशी कृतवर्मा- 

ये रयसेनाम आपके महारथी पुत्र दनुदमन राजा दुर्योधनको 
न देखकर उसकी खोज करने च्छो ॥ ६१-६२ ॥ 

ल पाञ्चाल्यं प्रयाता यत्र सौः । 

4 ४ नय 

द्‌ चतमाने जनक्षये ॥ ६३ ॥ 

त न वामना करना छोड़कर अहाँ शकुनि था 

गयं । वतमान नरषेदारमे राजा दर्योधनवौ 

च शद जा दुर्योधनको न 

कारण बे उद्धिनहोउछडेथे ॥ ६३ ॥ 
पद्च्विशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


क पसव अव्याय्‌ पुरा भा ॥ २५॥ 
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| षड्विंशोऽध्यायः 
भीमसेनके द्वारा धरार ग्यारह पूर्रोफा ओर बहुत-सी चतुरङ्गिणी सेनाका वध 


द संजय उवाच 
गजानीके हते तस्मिन्‌. पाण्डुपु्ेण भारत । 
वध्यमाने ये चेव भीमसेनेन संयुगे ॥ १ ॥ 
चरन्तं च तथा दषा भीमसेनमरिदमम्‌ । 
. ` दण्डहस्तं रए ..फ्धन्टः ` भराणदारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
„ . समेत्य ..-;) ‰; ५४ -तरोाः सुतास्तव । 
 अहंदयमाने कर्ये पुश्े दुर्योधने तव ॥ ३ ॥ 
सोदयौः सदिता भूत्वा भीमसेनमुपाद्रयन्‌ 1 
संजय कहते ह--राजन्‌ | भरतनन्दन ! पाण्डुपुत्र 
मीमसेने द्वारा आपकी गजनवेना तथा दूसरी सेनाम मी 
सहार हो जनेप्रर जव आप्रा पुत्र बुसवंशी दुर्योधन करी 
दिखायी नहीं दिया, तव मरनेते बचे हुए आपके समी पुत्र 
एक साय हो गये ओर समराज्गणम दण्डधारीः प्राणान्तकारी 
यमराजके समान कुपित हृ श्ुदमन मीपसेनक्नो विचरते 
देख सथ मिलकर उनपर टट पड़ ॥ १-३१ ॥ 
दु््॑पणः शुतान्तश्च जैत्रो भूरियखो रविः ॥ ४ ॥ 
जयत्सेनः सुजातश्च तथा दुर्विपहोऽरिदा। 
दुर्विमोचननामा च दुष्यधपस्तथैव च ॥ ५ ॥ 
श्चुता च महायाहुः सवं युद्धविशारदाः । 
इत्येते सिता भूत्वा तव पुराः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
भीमसेनमभिद्रुत्य खरघुः सवतोदिशम्‌ । 
रमणः शरतान्त (चिबरङ्ग), ओषः. भूरिख (मीमब्रर)ः 
रषि, ` जयसेनः ` युजत, दुर्विष ( दुविगाह ), दतनाशक 
दुर्विमोचनः दुषपधरथं ( दुष्यपर्ण ) ओर महाबाहु भत्वा 
ये समी आपके युद्धविशारद पप्र एक साथ दो सब ओरमे 
मीमतेनपर धावा करफे उनकी सम्पूणं दिशार्भोद्धो रोककर 
ह्ये गये ॥ ४-६\ ॥ 
ध भ महाराज खस्थं पुनरास्थितः ॥ ७ ॥ 
मुमोच निदितान्‌ बाणान्‌ पुत्राणां तव ममसु । 
महाराज | तव भीम पुनः अपने रथपर आरद्‌ दो 
आपके पुत्रके मर्मखारनेमं तीले बाणा दार करने द्ग 
ते कीर्यमाणा भीमेन पुत्रास्तव महारण ॥ < 
भीमसेनमपाकर्पन्‌ परवणादिव करम्‌ । 
जवर भीमसेन आपके पुत्रौपर बर्ण 
उव म म मो प्रर दूरत 
र छ गये, जैसे धिक्ररी नीचे खानसे शीष सचते ६॥ 
१ 
ठव रने द हु मीमनने एक धरयत दव 
श्ीघ्रवाप्वं पृथ्वीपर काट गिराया ॥ ९६ ॥ 
१ भर्टेन स्वाघरणमेदिना ॥ १०॥ 
पुत्रं महार्थः। 
ुतान्तमयथीद्‌ भीमस्तब 


तदश्ात्‌ समस्त आवरर्णोका भेदन करनेवाके दूसरे 
भल्टके द्वारा महारथी भीमवेनने आपके पुत्र थतान्तद्म 
अन्त कर दिया ॥ १०६ ॥ 
जयत्सेनं ततो विद्थ्वा नाराचेन हसन्निव ॥ ११॥ 
पातयामास रथोपस्थाद्रिदमः। 
फिर हंसते-सते उन गचुदमन वीरम कखवंशी जयतयेन- 
को नाराचसे घायल करके उसे रथकी यैटके नीचे 
गिरा दिया॥ ११६॥ र 
स पपात रथाद्‌ राजन्‌ भूमौ तृणं ममार च ॥ १२॥ 
शुत तु ततो भीमं छरद्धो विव्य(ध मारिष । 
शातन गरधवाजानां इरणां नतपवणाम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जयत्वेन रथसे प्र्यीपर गिरा ओर तुरंत मर 
गया । मान्यवर नरेश | तदनन्तर क्रोधं भरे हुए श्च 
गीधकी पाख ओर शक हर गेटिवाठे सौ बाणेनि भीमसेन- 
को वीध उद्य ॥ १२-१३॥ 
ततः करुद्ध रणे भीमो जंत्रं भूरिविदं रयिम्‌ 1 
भ्ीनेतांखिभिरानच्छंद्‌ विपाग्निप्रिमः शरैः ॥ १४॥ 
यह्‌ देल भीमसेन क्रोभमे जठ उरे ओर उन्देनि रण 
भूमिम विप ओर अभ्रिके समान भयंकर तीन वार्णोदाय स्रः 
भूरिवर भौर रथि-इन तीर्नोपर प्रहार फिया ॥ १४॥ 
ते हता न्यपतन्‌ भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः । 
चसन्ते पुष्पशयटा निचत्ता इव किटयुकाः ॥ १५॥ 
उन बारणोद्धाया मारे गये वै तीनों महारथी वन्त श्नु 
कटे हुए पुष्ययुक्त पत्मके वृषी मेति रथम प्रष्वीपर 
गिर्‌ पड़े ॥ १५॥ 
ततोऽपरेण भट्टेन तीक्ष्णेन च परंतपः । 
दुर्विमोचनमाहव्य प्रेपयामास भृत्यवे ॥ १६॥ 
सके बाद शगुभोको संताप देनेवाछ भीमनेनने शरसे 
तीले भस्टमे दुर्धिमोचनको मारकर मूत्युके साकम मत्र दिया॥ 
स हतः प्रापतद्‌ भूम खर्थाद्‌ रथिनां चरः । 
गिरेस्तु कूटजो भग्नो मारुतनेव पारप ॥ १७॥ 
रथिरयोभे भेर दुर्विमोचन उस भस्ट्की चोट खाकर 
अपने रथे भूमिपर गिर प्रा, मानो प्वतकरे धिखरपर 
उस्मन्न हुआ दश्च वायुके वेगत टूटकर धराश्चायी टो गया दो॥ 
दुष्यधर्पं ततश्चैव सखजातं च सुतं तव । 
एकैकं न्यदगत्‌ संख्ये दाभ्यं डाभ्यां चमूमुखे॥ १८॥ 
तदनन्तर मीभसेनने आपे पुष दुष्यधपं भीर मुजातको 
रणश्ेवमे सेना गुदानेपर धो.दो बाणेवि मार गिराया ॥१८॥ 
दौ शिलीमुखविद्धाङ्गौ पेततू रथसत्तमौ । 
ततः पतन्तं समरे भभिवीश्य खतं तव ॥ १९॥ 
भट्टेन पातयामास भीमो दर्विं रणे। 
स पपाव हतो बादत्‌ पद्यतां सर्यधन्विनाम्‌ ॥ ‡० ॥ 
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वे दोना महारथी वीर बाति सारा शरीर बिंब जानेके 
कारण रणभूमिम गिर पद । तत्पश्चात्‌ आपके पुत्र दर्विपदको 
परमे चदाईं करते देख भीमसेने एक मस्ट मार 
गियाया। उस भव्छकी चोट खाकर दुर्विषह सम्पूणं धनु॑रोके 
देखते-देखते रथसे नीचे जा गिरा ॥ १९.२० ॥ 
दष्ट तु निहतान्‌ आातून्‌ यहुनेकेन संयुगे । 
अमपेवशमापन्नः श्वुतवौ भीममभ्ययात्‌ ॥ २९ ॥ 
युद्धसधमे एकमात्र भीमफे द्वारा अपने बहुत-से 
मादर्योको मारा गया देख शरुत्वा अमर्पङे यशीभूत हो मीम- 
सेनका सामना करनेके य्यि आ पर्हुचा ॥ २१ ॥ 
चिक्षिपन्‌ महच्चापं कातेसरविभूषितम्‌ 1 
विखजन्‌ सायकाश्चैव विपाभ्निपतिमान्‌ वहन्‌ ॥ २२॥ 
वह अपने सुवर्णभूपित विशाख धनुपको खीं चकर उसके 
द्वारा विप ओर अग्रिके समान भयंकर बहुतेरे वार्णोकी यबा 
कर रहा था ॥ २२॥ 6 
स तु राजन धनुदिछस्या पाण्डवस्य महाखधे । 
अथेनं छिन्नधन्वानं विदात्या समवाकिरत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ उसने उश महातमसमं पाण्डुपुच्रके धनुपको 
काटकर्‌ कटे हुए धनुपवाठे भीमसेनको बीस वाणि घायल 
कर दिया ॥ २३॥ 
ततोऽन्यद्‌ धञुरादाय भीमसेनो महावलः । 
अवाकिरत्‌ तव सुतं ति्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
तच महाग्रली भीमसेन दूसरा धनुप लेकर आपके पुत्रपर 
बरर्णोकी वां करने मो ओर बोटे-“खड़ा रहः खड़ा रई 
महव्सीत्‌. तयोयुदधं चि्ररुपं भयानकम्‌ । 
यादशं समरे प्यं जम्भव।सवयोयंधि ॥ २५॥ 
उख खमय उन दोरनमि विचित्र, भयानक ओर महान्‌ 
युद्ध होने खगा । पूवंकाटमे रणधे्मे जम्भ ओर इन्दर 
भेता युद हआ था, येमा दी उन दोनो भी हुभा ॥२५॥ 
तयोस्तत्र रितिमुकतर्यमवण्डनिमैः शार । 
समाच्छन्ना धर सवो खं दिशो विदिशस्तथा॥ २६॥ 
उन दोनो छोड हए यमदण्डके समान तीते बराणेषि 
शारी ए्रथ्वीः आकाशः दिशँ ओर विदि आब्छादित 
हो गयीं ॥ २६॥ 
ततः ६ धतवो संकृदधो धनुरादाय सायकैः । 
त अत ॥ २७॥ 
न्तर ऋधमं भरे हुए भुतवरनि धनुष टेकर 
अपने याणेति रणमूमिमे मीमवेनकी दोन जभ 
छातीम प्रहार किया ॥ २७ ॥ क 
सोऽतिविदो म॒दाराज तव पुश्ेण धन्विना । 
ध महोदधिः ॥ २८॥ 
र पुत्रदारा अत्यन्त 
फर दिये जानेपर मीमसेनका कोष भड़क उया ओर वे भिम 
के दिन उगते हुए मदासागरके समान बहुत द शुग्धदय उ३े॥ 
ततो भीमो रपाविषएटः पुत्रस्य तथ मारिष । 








सारथि चतुरश्धाश्वान्दारेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २९॥ 
आयं ¡ फिर रोपसे आविष्ट हुए भीमसेने अपने बार्णो- 
दारा आपके पुत्रके सारथि ओर चारो घोडोको यमलोक 
प्हुचा दिया ॥ २९॥ 
विरथं तं समालक्ष्य विशिलेर्खोमवादिभिः 1 
अवाकिरदमेयात्मा द्रोयन्‌ पाणिखघवम्‌ ॥ ३० ॥ 
अमेय आत्मब्ल्ते सम्पन्न भीमसेन शरुत्वाको रथदीन 
हआ देख अपने दायोक+ तीं दिखाते. दृपए उसके ऊपर 
श्ुतवौ विरथो 1 ५ 1 
अधास्याव्दतः खङ्ग हातचन्द्रं च भाचुमत्‌ ॥ ३१ ॥ 
्ुखेण शिरः कायात्‌ पातयामास पाण्डवः । 
राजन्‌ । रथदीन हए शुतर्वाने अपने हार्थो ढाङ ओर 
तख्वार ठे खी । वह सौ चन्द्राकार चिति युक्त डाक तथा 
अपनी प्रभासे चमकती हरं तल्वार छे ही रदा था कि पाण्डु- 
पुत्र भीमसेनने एक शुरपरद्वाा उसके मस्तकको धड़े 
काट गिराया ॥ ३११ ॥ 
छिन्नोत्तमङ्गस्य ततः श्रुरपेण महात्मना ॥ ३२ ॥ 
पपात काथः स रथाद्‌ चडुधामयुनाद्यन्‌ 1 
महामनस्वी मीभवेनके क्षुरपरते मस्तक कट जानेपर 
उसका धड़ वसुधाको प्रतिध्वनित करता हभ रथसे नीचे 
गिर पड़ा ॥ ३२९ ॥ 
ठसिन्‌ निपतिते वीरे तावका भयमोहिताः ॥ ३३ ॥ 
अभ्यद्रवन्त संभ्रामे भीमसेनं युयुत्सवः 1 
उस वीरके गिरते ही आपके सैनिकं भयसे व्याकु होने- 
प्र भी संग्राममे जृहनेकी इच्छसे मीमतेनफी ओर दौड़े ॥ 
तानापतत पवाद हतदोपाद्‌ यखाणेवात्‌ ॥ ३७ ॥ 
दृदितान्‌ प्रतिजभराह भीमसेनः भतापवान्‌ । 
मरनेते बचे हुए घेन्य-समूहते निकल्कर शी्तापूर्वक अपने 
ऊपर आक्रमण करते हुए उन कवचधारी योद्धा्भोको प्रतापी 
भीमतेनने आगे ब्दृनेसे रोक दिया ॥ ३५२ ॥ 
+ अम, 
ततुत च समास्य परिवन्रुः समन्ततः ॥ ३५॥ 
ततस्तु संतो भीमस्तावकान्‌ निशितैः शरेः । 
पाडयामास तान्‌ सवान्‌ सहखाश् द्वारान्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे योद्धा भीमसेने पास पर्ुचकर उन््ं चारे ओरसे 
वेरकर खड दो ये । तग्र जैषे इनदर असुरो नए करते ४, 
उसी पकार धिरे हए मीमषेनने पने बारणोद्वारा आपके उन 
समसत षनिर्कोको पीडित करना आरम्म किया ॥ ३५-३६ ॥ 
तत. पन्चरातान्‌ इत्वा सवरूथान्‌ महारथान्‌ । 
जघान कुञ्चरानीकं पुनः सपदातं युधि ॥ ३७॥ 
हत्वा शतसहस्राणि पत्तीनां परमेषुभिः । 
वाजिना च दातान्यषठौ पाण्डवः स्र विराजते ॥ ३८॥ 
तदनन्तर भीमषेनने आवरणोसदित पोच सौ विशाङ 
रोगा वहार करे युद्धम सात सौ दाथर्यो$ीठेनाको पुनः मार 
गिराया। फिर उत्तम याणेद्रारा एक सख पैदल भौर सवार 
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" . सात्यकि संजयको 


सपर्विशोऽध्यायः 


७१९५ 


व=~ 


सहित आठ सौ धोका वध करके पाण्डव भीमसेन विजयभी. 

ते सुशोभित होने खो ॥ २७३८ ॥ 

भीमसेनस्तु कान्तेयो हत्वा युद्धे खुतां स्तव । 

मेने रृताथंमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो ॥ ३९॥ 
श्रमो { इस प्रकार ऊुन्तीपुत्र मीमतेनने युद्धम आपके 

ुर्वोका बिनाश्च करके अपने आपको तार्थं भौर जन्मकरो 

सफ हुभा समचा ॥ ३९ ॥ 

त तथा युद्ध्मानं च विनिघ्नन्तं च तावकान्‌ । 

इक्षितुं नोत्सहन्ते स तय सैन्या नराधिप ॥ ` ४०॥ 
नरेश्वर | इस तरह युद ओर आपके पूर््रोका वध करते 

हृष्ट भीमतेनको आपके सैनिक देखनेका भी सादस नदीं कर 








पाते थे ॥ ४० ॥ ण 
विद्राव्य च कुरुन्‌ सवास्ताश्च हत्वा पदालुगान्‌। 
दोभ्यां शाब्दे ततश्चक्रे सयानो महाद्धिपान्‌ ॥ ४१॥ 
समस्त कौरर्बोको भगाकर आर उनके अनुगामी वैनिकौ- 
का सहार करके भीमसेनने बड़ बड़े दाधिरयोको उरते हुए 
अपनी दोना भजाओंद्यारा ताल टेष्रनिका शब्द किया ॥४१॥ 
हतभूयिष्टयोधा तु तव सेक्ता विशाम्पते । 
किचिच्छेषा मदारयाज रपण समपद्यत ॥ ४२॥ 
प्रजानाथ । मदाराज | आपकी सेनाके अधिकांश योदा 
मारे गये ओर बहुत थोडे मनेक गे र गये; अतः व्‌ 
सेना अव्यन्त द्वीन दो गयी थी ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि एकादशधारतराष्रवधे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
रस भ्रकार्‌ भ्रीमहामारत रत्ये घृतराषटके ग्यारह पुत्रका जधविषयक छव्यीसर्वो अध्याय पुरा हश :\ २६ ॥ 


| सविशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण ओर अजनी बातचीत, अयेनद्वारा सस्यकमा, सत्येषु तथा दतारीस पुत्रो ओर 
सेनासदहित सुश्चमाका बध तथा मीमके दारा ध्रतराष्रपत्र सुदर्थ॑नका अन्त 


जनो पजय उवाच 
दुयाधनो महाराज खुदशशंश्चापि ते खुतः। 
हतदोषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थित ॥ १ ॥ 
संजय कते हं- महाराज { उस समय आपके पुच् 
दुर्योधन ओर सुदर्शन ये--दो ही बच गये थे। दोनों दी 
घुडसवारोकि बीम खड़े ये ॥ १॥ 
ततो दुयोधनं दष्टा चाजिमध्ये व्ययस्थितम्‌ ॥ 
उवाच देवकीपुत्रः कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधनको षुद़सवारोके भीचमे खड़ा देख 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णे कुन्तीकुमार अजने इस 
कार कदा-॥ २॥ 
दये हतभूयिष्ठा श्रातयः परिपाटिताः। 
गृहीत्वा संजयं चासौ निडृत्तः दिनिपुङ्गयः ॥ ३ ॥ 
परिधान्तश्च नकुलः सहदेवश्च भारत । 
बोधयित्वा रणे पापान्‌ धारतराटान्‌ सदाचुगान्‌॥ ७ ॥ 
(्मरनन्दन ! श्रुभेकषि अधिक्काय योदा ग भीर 
कुटुम्बी जरी रशा हुईं । उबर देशो, ये शिनिप्रबर 
ज कद्‌ करके उवे.साय लि स आ रटे = 
हित धृतराषटके पापी पुत्रि युढ करः 
स ^ सदेव मी बहूत यक गये ई ॥२-५॥ 
ुर्योधनममित्यज्य अरय पते भयवस्थिताः ॥ 
तवमा च द्वौणिश्धैव महारथः ॥ ^ ॥ 
+ च रयोभनको छोडकर कृं अन्यत्र सित ई॥ 
भक तिष्ठति पाञ्चाल्यः धिया, परमा युतः 


दैः श्रभद्रकैः॥ ६ ॥ 
रयोधनयटं हत्या सह 
पूणं प्रभदरकदधित 


सवः ४ 
दर्योधनकी सेनाम सहार 
(1414 


करके पाञ्चाटराजकुमार भरुम्न अपनी सुन्दर काम्तिते 
सुदयोभित दो रदे १॥ ६.॥ 
असी दुयांधनः पाथ वाजिमध्ये व्ययस्थितः । 
छत्रेण भियमाणेन ग्रश्चमाणो मुदुुदुः ॥ ७ ॥ 
धाय | वद्‌ रदा दुर्योधनः ओ छत्र धारण किय धुड- 
सवारोकि बीचमे खड़ा 2 ओर वारंघार इधर दरी व रदा ट ॥ 
प्रतिव्यूह्य वलं सं रणमध्ये व्यवस्थितः । 
पनं हत्या दितेराणैः छृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ८ ॥ 
धद अपनी सारी मेना व्यूह बनाकर युदधमृमिमं खड़ा 
४ । छम इते पेने बाणे मारकर कृतकृत्य दे जभोये ॥८॥ 
गजानीकं हतं श्ट त्यां च पराप्तमरिदम । 
यावन्न विद्रवन्त्यते तावज्जहि स्दयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(शवुद्मन | गजननाका बध ओर तुम्दाय आगमन दुभ 
देल ये कौर योद्धा अव्रतक भाग नष्टौ जते तभीतक 
दर्योधनको मार डारो ॥ ९ ॥ 
यातु कश्चित्तु पा्चाल्यं क्षिभरमागम्यतामिति । 
परिशान्तव्रखस्तात नेप मुच्येत क्रििविषी ॥ २०॥ 
'अपने दख्का कोर पुरुप पाञ्ाठ्याज पृष्युम्नके 
पास जाय ओर फटे शि ‹भप शीप्तापूर्वक चदे ।› नात | 
यद्‌ पापात्मा दुर्याधन अग्र वच नदीं सकता, क्योकि इशक 
सारी सेना थक गयी ६ ॥ १० ॥ 
दत्वा तव वटं सवं संभ्रामे धतराष्रजः। 
जितान्‌ पाण्डुखतान्‌ मत्व! रुपं धार्यते महत्‌॥ २१॥ 
योधन समस्ता ६ फ प्ंग्राममृिर्े तुम््ररी सारी 
सेनाका दार फरफे प्राण्डर्वोको पराजित कर दंगा ।› इसी- 
लि वद अत्यन्त उम्र रूप धारण फर रदा 2 ॥ २१ ॥ 
निहतं स्वयलं श्रा पीडितं चापि पाण्डैः। 
ध्रुवमेष्यति संभ्रामे यधायैवात्मनो चपः ॥ १२॥ 
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४१९द्‌ 


भीम्ाभारते 


[ शल्यपर्वणि ] 








(परंतु अपनी सेनाको पाण्डरद्रारा पीडित एवं मारी 
गयी देल राजा दुर्योघन निश्चय ही अपने विनारके स्वि ही 
युद्धस्य पदापण करेगा ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तः १ ० । 
धरृतराषसुता हता न माधव ॥ १३॥ 
यावेतावास्थितौ कृष्ण तावद्य न भविष्यतः । 

भगवान्‌ भीशृष्णके एेसा कहनेपर अश्न उनसे इस 
प्रकार बोले--भ्माधव ! धृतराष्टके प्रायः सभी पुत्र भीमसेनके 
हासे मारे गये ४ । भीष्ण ! ये जो दो पुत्र खड़े ई, इनका 
भी भाज्ञ अन्त हो जायगा ॥ १३१ ॥ 
हतो भीष्मो हतो द्रोणः कणां वैकर्तनो दतः ॥ १४॥ 
मब्रराजञो हतः शल्यो हतः रृष्ण जयद्रथः । 

{भीङृष्ण | भीष्म मारे जा चुके? द्रोणका भी अन्त हो 
गया, वेकर्त॑न कणं मी मार डाला गया, मद्रराज शल्यका भी 
बध हो गया ओर जयद्रथ भी यमलोक प्च गया ॥ १४१॥ 
हयाः पञ्चदराताः शिः शकुनेः सौवदस्य च ॥ १५॥ 
रथानां तु शाते शिष्टे दे एव तु जनार्दन । 
दन्तिनां च शतं साग्रं चिसादस्राः पदातयः ॥ १६॥ 

४सुब्रखपुत्र दाकुनिके पास पाच सौं घुड़सवारोकी सेना 
अभी शेप दै । जनादन | उस्के पासदो सौ रथः, सौमि 
छ अधिक हाथी ओर तीन हजार पैदल तैनिक मी शेष 
रह गये ६ ॥ १५१६ ॥ 
अश्वत्थामा छृपश्चैव भिगतौधिपतिस्तथा । 
उत्कः शाकुनिदचेव छतवमी च सात्वतः ॥ १७॥ 
पतव्‌ यकमभूच्छेयं धातराष्स्य माधव । 

धमाधव | दु्याधनकी सेनाम अवस्थामा, कृपाचार्य; 
्निगर्तेराज सुशर्मा, उत्कः शकुनि ओर सात्यतवंशी तवर्मा-- 
ये थोड़े-ठे दी वीर धनिक दोप रह गये ६ ॥ १७२॥ 
मोक्षो न नूनं कालात्‌ तु विद्यते भुवि कस्यचित्‌॥ १८॥ 
तथा सन्ये पदय दुर्याधनं स्थितम्‌ । 
अद्याह्ना हि मदाराजो हतामिन्रो भविष्यति ॥ १९॥ 

(निश्चय दी इस पृवीपर किीको मी काशते चुटकारा 
नही मिलता? तमी तो इस प्रकार अपनी सेनाका संहार शनेपर 
मी दुर्योधन युदके लिये खदा दै, उसे देखिये । आजे दिन 
महारज युधिष्ठिर शनुदीन हो जर्येगे ॥ १८-१९ ॥ 

न हि मे मोक्ष्यते कश्चित्‌ परेषामिह चिन्तये । 
ये श समरं प्ण न हास्यन्ति मद्रोत्कराः ॥ २० ॥ 
तान्‌ च सवान्‌ हनिष्यामि यद्यपि स्युर्न मालुपाः। 

९ सोचता दं ङि आज शात्ुदका को 
भी योद्धा यदा मेरे थमे बचकर नी जा सकेगा । जो 
मदान्मत्त वीर आज युद्ध छोडकर भाग नदीं जागे, उन 
सो, वे मुप्य न टकर देवता या दैत्य ही स्योन 
म मार डरददेगा ॥ २०६ ॥ 
अद्य युद्धे खुस्ृद्धो दीर्धं राशा पजागरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपनेष्यामि गान्धारं धातयित्या दितः धादैः । 


“आज मँ अत्यन्त कुपित हो गान्धारराज शकुनिको पैने 
चाणि मरवाकर राजा युधिष्ठिरके दीर्घकालीन जागरणरूपी 
रोगको दूर कर दूंगा ॥ २१६ ॥ 
निरृत्या वै दुराचारो यानि रत्नानि सौवलः ॥ २२॥ 
सभायामहरद्‌ द्यते पुनस्तान्यादराम्यहम्‌ । 

ध्वुराचारी सुबरपुत्र शकुनिने यूतसमभामें छर करके 
जिन रर्ोको हर छिया या, उन सवको मै वापस खेर्देगा॥ 
अद्य ता अपि योत्स्यन्ति सवौ नागपुरे खियः॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा पतींश्च पुत्रांश्च पाण्डयेर्निहतान्‌ युधि । 

“आज दस्िनापुरकी वे सारी सिया भी युद्धमें पाण्डर्वके 
हायसे-अपने पतिया ओर पुर्ोको मारा गया सुनकर पएूट- 
पूटकर रोयेगी ॥ २३२६ ॥ 
समाप्तमयय वे कम॑ सर्वं ष्ण भविष्यति ॥ २७॥ 
अद्य दुर्याधनो दीप्तां धियं प्राणांश्च मोश््यति । 

“शभीकृष्ण | आज हमलोगोका सारा कायं समात टो 
जायगा । आज दुर्योधन अपनी उज्ज्वक राजलक्ष्मी ओर 
प्रा्णोको भी खो वैटेगा ॥ २४१ ॥ 
नापयाति भयात्‌ छृष्ण संग्रामाद्‌ यदि चेन्मम॥ २५॥ 
निहतं विद्धि वाप्णंय धातेराष्रं सुवाछिशम्‌ । 

'ष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | यदि वह मेरे मयते युद्धसे भाग 
न जाय; तो भेरेद्यरा उस मूढ दुर्योधनको आप मारा गया 
दी समन्ते ॥ २५१ ॥ 
मम॒ शेतदशक्तं चै वाजिच्रन्दमरिदम ॥ २६॥ 
सोद ज्यातलनि्धोपं याहि यावश्निहन्म्यहम्‌ । 

°गतुद्मन | यद्‌ धुडसवार्राकी सेना मेरे गाण्डीव धनुप- 
की र्कारको नहीं सद सकेगी । आप घोड़े बदादये, म अमी 
इन सत्रकरो मारे डालता दँ ॥ २६२ ॥ 
पवमुक्तस्तु दाशार्हः पाण्डवेन यदाखिना ॥ २७॥ 
अचोद्यद्धयान्‌ राजन्‌ दुर्योधनबलं भ्रति । 

राजन्‌ | यदाखी पाण्डुपुत्र अर्जुनक एेसा कषटनेपर 
दगराहृकुखनन्दन भीकृष्णने दुर्यौधनफी तेनाकी ओर घोड़े 
बदा दिये ॥ २७२ ॥ 
तदरनीकमभिपरक्य प्रयः स्ना महारथाः ॥ २८॥ 
भीमसेनो ऽजुंनदयैय सदयेवश्च मारिष । 
भरययुः सनादेन दुय धनजिघांसया ॥ २९॥ 

मान्यवर उस सेनाको देखकर तीन महयारथी भीमपेन; 
अजन ओर सदेव युद्ध-सामग्रीसे सुसचित हो दुर्योधनके वधकी 
इच्छात सिंहनाद करते हुए आगे वदे ॥ २८-२९ ॥' 
तान्‌ येकषय सदितान्‌ सवा ्जवेनोद्यतकार्मुकान्‌ । 

सोवद्धोऽभ्यद्रवद्‌ युद्धे पाण्डवानाततायिनः ॥ ३० 
. उन संवरो बड़ वेगे धनुष उटाये एक साय आक्रमण 
करते टल सुवरखपुत्र शङ्कुनि रणभूमिम आततायी पाण्डर्वौकी 
ओर दीड़ा ॥ ३० ॥ 
सुदशेनस्तय सुतो भीमसेनं समभ्ययात्‌ । 
सुरामा शकुनिश्चैव युयुधाते किरीटिना ॥ ३९ ॥ 
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आपका पुत्र सुदर्ान भीमका समना करने ठ्गा | 


सुखमा ओर शकुनिने किरीटधारी अ्ुनके साय युद्ध छेड़ दिया॥ 


श तव॒ सुतो वोत । 
हि यल्लतः क्षिप्रं तव जनाधिप ॥ ३२॥ 
भ्रासेन सहदेवस्य शिरसि यय्‌ सृद्राम्‌ । 

नरेश्वर | धोदेकी पीठपर वेढा हुमा आप्रका पुत्र 
दुर्योधन सदृदेवके सामने आया । उसने बड़ यने सद्देवके 
मस्तकपर शीधतापूरवक प्रालका प्रहार फिया ॥ ३२९ ॥ 
सोपाविदाद्‌ रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥ ३३॥ 
खधिरष्त्ठुतसवीङ्ग आरीविप इव भ्यसन्‌ । 

आपके पुब्रद्वारा ताडित दोकर सद्देव फुफकरासते हुए 
बिपध्र सर्पके समानं खशरी संख .खींचते दए रथके पिछले 
भागमें बैठ गये। उनका वारा शरीर खटू-खद्टान हो गया। ३३५। 
भ्रतिकभ्य ततः संश्ां सददेवो विशाम्पते ॥ ३४॥ 
दुर्योधनं शरैस्तीक्ष्णैः सं्ृद्धः समवाकिरत्‌ । 

जानाथ ¡ थोडी देरमे सचेत होनेपर क्रोधर्मे भरे दए 
सहदेव दुर्योधनपर पने वर्णो ष्पा के खगे ॥ ३४९ ॥ 
पाथांऽपि युधि विक्रम्य फुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ३५॥ 
शछ्यूराणामभ्बपृष्ठेभ्यः रिरांसि निचकते ह । 

कुन्तीपुत्र अजने मी युद्धम पराक्रम करके घोड़ोफी पीर्नो- 
शे धूरबीरतके मस्तक काट गिराये ॥ ३५१ ॥ 
तदनीकं तदा पाथां व्यधमद्‌ यहभिः शरः ॥ ३६॥ 
पातयित्वा हयान्‌ सर्वाखिगतोनां रथान्‌ ययौ । 

पार्थने अपने बहूसंख्यक बाणोदारा घुड़सवारी उष 
सेनाको छिन्-मिन्न कर डतर तथा समस्त धोडाको धरागायी 
करके त्रिगतंदेशीय रथिर्योपर चदाई कर दी ॥ ३६९ ॥ 
ततस्ते सहिता भूत्या धिगतोनां महारथाः ॥ ३७ ॥ 
अर्जुनं वासुदेवं च शरवपंरवाकिरम्‌ । 

तवर वे जिगतंदेदयीय मदारथी एक साथ होकर अर्जन 
ओर भीङृष्णको अपने बारणोकी वपति आच्छादित करने खे॥ 
सत्यकमीणमाक्षिष्य श्चुरप्रेण मायाः ॥ ३८ ॥ 
ततोऽस्य स्यन्द्‌नस्येषां चिचद्दे पाप्डुनन्द्‌नः। 
रिकादितेन च विभो श्ुरपरेण महायशाः ॥ ३९ ॥ 
शिरश्चिच्छेद सहसा तप्तदुण्डलभूषणम्‌ । 

प्रभो ! उस्र समय मदायश्चस्ती पाण्डुनन्दन अञ्ुनने 
क्षुरपद्ारा सत्यकर्मापर प्रहार करके उनके रयकी ईषा 
( इरा ) काट डाद्धी । तत्वश्चात्‌ उन महायशल्वी वीरने 
चित्मपर तेज कि इए कषुरग्रद्मारा उसे तपाये हए सुवणं 
कुण्डटेति विभूषित मस्कको सदसा काट द्या ॥३८-३९३॥ 
सव्येषुमथ चादत्त योधानां मिपतां ततः ॥ ४०॥ 
यथा सहो वने राजन्‌ सगं परिवुभुक्षितः। 

राजन्‌ ! ओसे वनर्म भूखा धिह किसी मूगको दशोच 
ठेता है उषी प्रकार अर्जने समसत योदा देखते-देखवे 
सप्येषुे भी प्राण हर धियं ॥ ४०३ ॥ 
ग निहत्य ततः पार्थः सुरामीणं तरिभिः शरः ॥ ४१॥ 
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विद्ध्वा तानहनत्‌ सवन रथान्‌ खुक्मविभूपितान्‌ । 

सप्येपुका वध करफे अर्जनने रुग्मांको तीन या्णेति 
धाय कर दिया ओर उन समस्त सख्व्णभूषित रर्थोका विध्वंस 
कर डला ॥४१६॥ _. . . , 
ततः पायात्‌ त्वरन्‌ पाथा दीधक्राटं सखु संचतम्‌॥ ४२॥ 
सुश्चन्‌ क्रोधविषं तीक््णं धस्थत्दाधिपरति प्रति । 

` तदश्यात्‌ पार्थं अपने दीर्धकादसे संचित पयि हुए तीखे 
क्रोधरूपी विपो प्रस्टेश्वर सुशर्मापर छोद़नेफे स्ये तीव 
गतिते आगे बरद ॥ ४२१ ॥ 
तमञ्जुनः पृषत्कानां शतेन भरतर्पभ ॥ ४३॥ 
पूरयित्वा ततो वादान्‌ प्रादरत्‌ तस्य धन्विनः । 

भरते ! अर्जुनने सौ वार्णोदारा उतरे आच्छादिव 
करके उस धनुर्धर वीरके घोडोपर धातक प्रहार स्या ।४३३। 
ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं तद्रा ॥ ५४॥ 
सखुदामौणं समुददिद्य चिक्षेपाद्य हसन्निव । 

इसके बाद यमदण्डके समान म्कर बाण दामे लेकर 
सुदामाको रक्षय करके सते दुप्प्पे शप टी छोद्‌ दिया॥ 
स शारः प्रेपितस्तेन तऋधदीसेन धन्धिना ॥ ४५॥ 
सखुदामाणं समासाय विभेद ददरयं रणे। 

क्रोभमे तमतमाये दुष धनुर अञ्जनदे द्वारा चत्यये 
गये उस बाणने सुदा्मापर चोट करके उसकी छवी छेद डञी॥ 
स गतासुमंदाराज पपात धरणीतले ॥ ४६ ॥ 
नन्दयन्‌ पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ व्यथयंश्चापि तावकान्‌ । 

गहाराज | सुशमां आपन पूरो व्यथित ओर समश 
पाण्डर्वोफो आनन्दित करता दुभा प्राणश्चत्य होकर प्रष्नी. 
पर गिर पड़ा ॥ ४६१ ॥ 
सुष्ामोणं रणे हत्व! पुत्रानस्य महारथान्‌ ॥ ४७ ॥ 
सप्त चाष्टौ च त्िदाश्च सायकैरनयत्‌ क्षयम्‌ । 

रणभूभिमे सुरमा वध करके अश्रुनने अपने वर्णो 
द्वारा उस ¶वादीव मशरथी पुर्रोको मी यम्येक पटुया दिया॥ 
ततोऽस्य निरिते्णैः सवान्‌ ह्व( पदरानुगान्‌॥ ५८ ॥ 
अभ्यगाद्‌ भारतीं सेनां दतदोषां महारथः। 

तदनन्तर पैने याद्या उसे सारे येवो संशर करदे 
मशरथी अनने मरमपे वची हर चरी वेनापर आक्रमण किमा॥ 
भीमस्तु समरे छृद्धः पुत्रं तव॒ जनाधिप ॥ ४९॥ 
सुदशंनमरदयं तं दारेश्चक्रे हसन्निव । 
ततोऽस्य प्रहसन्‌ करुद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ५० ॥ 
शुरण खुतीकष्णन स हतः प्रापतद्‌ भुषि । 

अनेश्वर ! दृधरी ओर कुपित दृष्ट मीमयनने दशते ऽते 
यर्णोकी वर्षा करे मुदर्यानफो ढक दिया । पिर कोभपूक 
अट्रशस करते दए उन्देनि उसके मरकर तीचे श्रुरद्ाा धड्ते 
काट द्या । सुदर्शन मरकर परथ्वीपर गिर पड़ा ॥४९-५०२॥ 
तसिस्तु निदे घरे ततस्तस्य पदालुगाः ॥ ५१॥ 
परिवन्‌ रणे भीमं किरन्तो धिचिधाञ्टाान्‌ । 

उस॒बीरॐ़े मारे आनेपर उसे सेवरनि नाना प्रकार 


[कि क ` श क 1) 
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बाणोकषी वपां करते हए रणभूमिर्म भीमखेनशनो सर ओरते 
पेर छया ॥ ५१६ ॥ ,, 4 
ततस्तु निदितेवोणस्तवानीक वृकोदरः ॥ ५२॥ 
इनदराशनिसमस्परौः समन्तात्‌ पयंवाकिरत्‌ । 
तलश्वात्‌ मीमवेनने इनद्रके व्रकी भोति कटोर स्पा 
बाठे तीते बाणेद्वारा आपकी सेनाको चारो ओर ढक दिया॥ 
ततः क्षणेन तद्‌ भीमो न्यदनद्‌ भरतपेभ ॥ ५३॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यन्ञा महारथाः । 
भीमसेनं समासाद्य ततोऽयुद्ध-यन्त भारत ॥ ५४ ॥ 
मरने ! इसके वाद भीमसेनने क्षणभरमं आपकी सेनाका 
वंहार कर डा । मारत ] जय उन कौरव बेनिर्कोका संहार 
होने खगाः तवर महारथी सेनापतिगण भीमसेनपर आक्रमण 
करके उनके साथ युद्ध करने खगे ॥ ५३-५४ ॥ 
स तान्‌ सबोढ्दारेधेरिरवाकिरत पाण्डवः 1 
तथैव तावका राजन्‌ पाण्डवेयान्‌ महारथान्‌ ॥ ५५॥ 


भीभदाभारवे 


~= _====----------- 


[ शल्यपर्वणि णि) 


दरवर्ेण महता समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 

राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र मीमने उन सपर भयंकर वार्णोकी 
वृष्टि की । इसी प्रकार आपके सैनिकेनि मी बङी भारी बाण- 
वर्प करके पाण्डव महारयथिरयोको समर ओरसे आच्छादित 
कर दिया ॥ ५५३ ॥ .. ड 
व्याकुदटं तदभूत्‌ सव पाण्डवाना पर सह्‌ ॥ ५६ ॥ 
तायक्रानां -च समरे पाण्डवेयंयुयुत्सताम्‌ । 

दातरुओंके साथ अुञ्लनेवाले पाण्डवा का ओर पाण्डर्वोके 
साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाले आपके सैनिका सारा सेन्यदढ 
समराङ्गण्मे परस्पर मिख्कर एक-सा हो गया ॥ ५६३ ॥ 
तत्र॒ योधास्तदा पेतुः परस्परसमाहताः । 
उभयोःसनयेो राजन्‌ संशोचन्तः स्म वन्यवान्‌॥ ५७॥ 

राजन्‌ ! उस समय व एक-दूसरेकी मार खाकर दोनो 
दलके योद्धा अपने भाई बन्धुभोके स्थि दोक करते हट 
धराशायी दो जते ये ॥ ५७ ॥ 


दति श्रीमहामारते दाल्यपर्वणि सुशमंवधे स्ठयि्लोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इए शकार शरेमदयभारत करयप्रम सुशमाका बधरिषयक सततादेसर्वा ध्याय पूरा हुमा \॥ २७ ॥ 
-~---अ०;@ ९०० 


, अष्टाविरोऽ्यायः 
सदेवके दारा उक ओर शडनिका बध एवं बची हदं सेनासदित दुर्योधनका परायन 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ भच्रत्त संग्रामे गजवाजिनरक्षये । 
शकुनिः सौवत्मरे राजन्‌. सहदेवं समभ्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! दाथी-षोद ओर मलुरप्यो- 
का संहार करनेवादे उस युद्धका आरम्भ होनेषर सुत्रलपुत्र 
दाकुनिने सहदेथपर धावा किया ॥ ६ ॥ 
ततोऽस्यापततस्तृणं सहदेवः प्रतादयान्‌ 1 
छ्रौधान्‌ प्रेपयामास पतङ्गानिव दखीघ्रगान्‌ ॥ २ ॥ 
तम प्रतापी सददेवने भी अपने ऊपर आक्रमण करनेवाखे 
शबुनिपर तुरंत दी बहुत-से दीप्रगामी बाणमूरहोकी वर्था 
आरम्भ कर दी, जो आकाशे चिद्धीदं समान छा रटे ये॥ 
उलूकश्च रणे भीमं विव्याध दशाभिः शरः । 
शकुनिश्च महाराज भीमं विद्ध्वा त्रिभिःशारः ॥ २ ॥ 
सायकानां नवत्या चे सहदेवमयाकिरत्‌ । 
महाराज! शकुनिके साथ उद्धव भी था, उसने भीमसेनको 
दस बाणेलि थ डा । फिर दाकुनिने भी तीन बाणेमि 
भीमको पायल करके नन्वे बारणेषि सदेवको ढक दिया ॥ 
ते शुराः समर राजन. समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
विष्यधुनिंदितेर्वाणेः. कदवर्दिणवाजितेः। 
खर्णपु्चैः दिखाधैनैराकर्णपदितेः शारः ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! बे श्चूरवीर समराद्गणम एक-दूसरेषे यकर ठेकर 
कषक ओर मोरके से पञ्चवाढे ती बारणेद्याया परस्पर आपात- 
्रत्याषात्त करने मो | उनके चे बाण सुनदरी पमि सुशोभित 
दिखापर साफ़ पि दए ओर कारनोतक सीचकर छोदे 


तेषां चापञुजोत्खण्म शारब्िर्िंशाम्पते 1 
आच्छादयद्‌ दिश्शः सवौ धारा इव पयोमुचः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाय ! उन वीरे धनुप्र ओर बाहूबख्े छोड़ गये 
बराणोकी उस वपन सम्पृणं दिशाअक्रो उसी प्रकार आच्छादित 
कर दिया, नैते मेधक्री जल्यारा सारी दिदार्भेक्नि ढक 
देती ६॥६॥ . 
ततः करृद्धो रणे भीमः सदटरेवद्य भारत । 
चेरतुः कदनं संख्ये छर्वन्तौ सखमदावल ॥ ७ ॥ 
भारत ! तदनन्तर क्रोधम भरे हुए भीमसेन ओर सदेव 
दोना महावद्टी वीर युदसखलमं मीपण रंदयार मचाते हुए 
विचरेष्पे॥७॥ 
[ [4 न [- 
ताभ्यां दारदातदच्प्नं तद्‌ बद्टं तच भारत । 
सान्धकारमियाक्ाद्यमभवत्‌ तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! उन दोनेकि उकं वेमि ढकी हुई 
आप्रकी सेना जद तद्या अन्धकरासणं आकाशके समान प्रतीत 
होती थी ॥ ८ ॥ _ 
अच्चविपरिधावद्धिः _ शारच्छन्नेविराःम्पते । 
तत्र तत्र चतो मागां विक्यद्धिदेतान्‌ बहून्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रजानाय ! बार्णेषि ठक हुए. मागते घेोरने, जो बहुत-से 
मरे हु वीरको आने साय इथरउधर खीचे वयि जाते येः 
यत्र-तत्र जनिका माग अवरुद्ध कर्‌ द्विया ॥ ९॥ 
निहतानां हयानां च सदैव हयसादिभिः । 
चमभिविनिकृतेश्च परासदिछन्नेश्च मारय ॥ १०॥ 
ऋषिभिः शक्तिभिश्धंव सास्िप्रासपरण्वधेः । 


गये ये ॥ ४ संदन्ना पृथिवी अश कुसुमः मैः 
६.0 (1111९511 ©118//810 \/2/8185, नि) [14111260 1 व ॥ ११॥ 





। 
। 
\ 


षि 


अ्टाविदोऽभ्यायः 
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मान्यवर नरे । घुडसवाररोसदित मारे गये षोडषः 
शरीरो, कटे हुए कवर्चो, टक-टक हए प्रायो ऋटिर्यो, 
रकतर्यो, खङ्गो, मालं ओर फरसेति टकी हई पृथ्वी वहुरंगी 
फडति आच्छादित दो चितक्रप्री हु्-पी जान पड़ती थी ॥ 
योधास्तत्र महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 
व्यचरन्त रणे छरुद्धा विनिध्नन्तः परस्परम्‌ ॥ १२॥ 

महाराज | बर्हा रणभूमिमे कुरित हए योद्धा एक-दूसरे 
मिड़कर परस्पर चोट करते हए घूम र्दे ये ॥ १२॥ 

ॐ, कोष [| >| ओ, € 
उदूदृत्तनयनं रोपात्‌ संदष्टो्पुरेंखेः । 
सकुण्डलैमंह च्छन्ना पदमकिस्कसंनिभेः ॥ १३॥ 

कगल्केसरफ़ी-खी कान्तिवाठे कुण्डलमण्डित क्टे हुए 
मस्तके य्‌ प्रथ्वी ढक्र गवी थी | उनकी अखिं धूर रदी 
यीं ओर उन्दने रोपके कारण अपने ओर्टोको दति दवा 
रक्खा या ॥ १३ ॥ 
खुजेरिखन्नेमेदाराजञ  नागराजकोपमेः । 
साङ्गदैः सतयुनरेश् सासिप्रासपरभ्वधैः ॥ १४॥ 
कवन्येरस्थितेदिखन्ते त्यद्धिश्चापरे्यंधि । 
क्रव्यादगणसंछन्ना धोराभूत्‌ पृथिवी विभो ॥ १५॥ 
महाराज ! अङ्गदः कवचः सङ्गः प्रास ओर फरर्षोदित 
कटी दुरं हाथीकी सृके समान भुजार्भ, छिन-भिन्न एवं खड़े 
होकर नाचते हुए कषन्धो तथा अन्य सगि भरी ओर मांस- 
मक्षी जीव-जन्तुओति आच्छादित हुईं यद पृथ्वी बड़ी भयंकर 
प्रतीत होती थी ॥ १५-१५॥ 
अल्पावशिष्टे सैन्ये तु कौरवेयान्‌ महाहवे । 
हृष्टाः पाण्डवा भूत्या निन्यिरे यमसादनम्‌ 1 १६॥ 
इस प्रकार उस मदाशमरमें जव्र॒ कौरवो पास बहुत 
थोड़ी सेना दोप रद गयी, तव दर्पं ओर उत्पादे भरकर 
पाण्डव वीर उन सव्रको यमलोक पर्टुचाने खगे ॥ १६ ॥ 
धतस्मिन्नन्तरे श्चुरः सौवदेयः प्रतापवान्‌ । 
भासेन सहद्रैवस्य शिरसि प्राहरद्‌ भराम्‌ ॥ १७॥ 
इी समय प्रतापी वीर सुश्खपुत्र शक्रुनिने अपने प्रायसे 
सददेवके मस्तकपर गदरी चोट पटुचायी ॥ १७ ॥ 
स विद्खो म्ाराज्ञ रथोपस्थ उफाविदात्‌ । 
सहदेवं तथा दष्टा भीमसेनः पतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सर्व॑तेन्थानि संकरो वारयामास भारत । 
निर्विभेद च नाराचः एातश्योऽथ सहस्रदाः ॥ १९ ॥ 
महाराज ! उर चोमे व्याकु शकर षदेव रयकी 
्रैटकमे धम्मसे बैट गये | उनकी यैसी अवस्था देख प्रतापी 
भीममेन अस्यन्त कुपित दो उदे | भारत ! उन्दने आपकी 
सारी सेनार्भोको अगि वट्नैषे रेक दिया तथा तैकडं ओर 
हज नाराचो की वपा करे उन सवक्रो विदीणं कर डद्य॥ 
विनिर्भिचाकरोच्येव सिहनदमरिदमः। 
तेन शब्देन चिच्स्ताः सवं सदयवारणाः ॥ २० ॥ 
प्राद्रवन्‌ सदसा भीताः शकुनेश्च प्दरानुगाः 1 ४ 
शतरुदभन भोभधनने द्ुषेन क षिदो्णं करके यङे जार- 





से सिंहनाद किया । उनकी उस गर्जनामे भयभीत शे शङ्नि- 
के पीछे चट्नेवाटे सारे सेनिक घोदे जीर ्ाधिर्योषिदित सहसा 
भाग खड़े हुए ॥ २०१ ॥ 
भ्रभञ्चानथ तान्‌ दष्ट राजा दुर्योधनोऽव्रचीत्‌ ॥ २१॥ 
निवतध्वमधमंसा युध्यध्वं कि खतेनवः। ` 
दह कीतिं समाधाय प्रेत्य छकान्‌ समदनुते ॥ २२॥ 
प्राणाज्जहाति यो धीरो युद्धे पृष्ठमदर्शयन्‌ । 

उन स॒प्रको भागते देख राजा दुर्योधनने इ प्रकार 
कहा--५अरे पापियो ! द्यौ आभ ओर युद्ध करो । भागनेषे 
तुम्हं क्या खभ होगा १ ओं धीर वीर रणभूमिं पीट न दिखा- 
कर्‌ प्राणोका परित्याग करता दै, वह इत द्येक अपनी कीतिं 
स्थापित करके मूष्युके पश्चात्‌ उत्तम ल्ेकमिं सुख भोगता, ॥ 
एवमुक्तास्तु ते राक्षा सौवद्स्य पदानुगाः ॥ २३ ॥ 
पाण्डवानभ्ययतेन्त सत्यु छत्व! निवर्तनम्‌ 1 

राजा दुर्योधनके एेसा कटनेपर सुबलपुत्र शकरुनिके पीछे 
चलनेवले धनिक (अगर दमे मृरु टी युदते टय सकती दैः 
एसा संकल्प ठेकर पुनः पाण्डर्वोपर टट पड़े ॥ २३२ ॥ 
द्रवद्धिस्तच्र राजेन्द्र कृतः शाष्दो ऽतिदाख्णः ॥ २४॥ 
रुन्धसागरसंकाशाएः श्वभिताः सवंताऽभयन्‌ । 

राजेन्द्र ! वरदां धावा करते समय उन वैनिकेनि यड़ा 
भयंकर कोलादर मचाया । वे चिक्षुग्ध समुद्रे समान क्षोभे 
भरकर सखव ओर छा गये ॥ २४१ ॥ 
तास्तथ। पुरतो दर सौबलस्य पदायुगान्‌ ॥ २५॥ 
भत्यु्युमदाराज पाण्डवा चिजयद्यत।ः। 

मक्षराज 1 दाकुनिके सेवक्रको इय प्रकार सामने आयां 
देख विजयके स्यि उद्यत दए पाण्डव बीर भणे बदे॥ 
प्रत्याश्वस्य च दुधपः सहदव। विश।(म्पत ॥ २६॥ 
दाकुनि दशाभिविंद्ध्वा दर्याश्चास्य धिभिः शारः । 
धनुधिच्छेद्‌ च दारैः सौवटमस्य दसश्धिव ॥ २७॥ 

प्रजानाथ ! इतनेदीभे खस दाकर दुर्धरं यीर सददेवने 
षते ए-ते दव वार्णेसि राकुनिभ्न बीभ डल ओर तीन 
वारणो उसके धोडोको मारकर ईते दृए-ये अनष वाणेद्ारा 
सुब्पुत्रके धनुपको भी टक-टक कर डादा ॥ २६-२७ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय दाकुनियुखदुमदः। 
विव्याध नकुं पण्या भीमसनं च सपभिः ॥ २८॥ 

तदनन्तर दृतय धनुष हाथम्‌ केकर रणदुर्मद शकरुनिने 
नकुटको सार ओर भीमयेनको सात याणि पाय फर दिया 
उल्दूक्रोऽपि महाराज भीमं विध्याध सप्तभिः । 
सदयं च सक्तत्या परीप्सन्‌ पितरं रणे ॥ २९॥ 

महाराज ! रणभूमिं परिताकी रध्वा करते हुए उनद्कने 
भीमसेनो सात ओर सष्टदेवकरो ससर बारगेधि श्वत-विश्चत 
कर दिया ॥ २९॥ 
तं भीमसेनः समरे विथ्याध नवभिः दारैः । 
दाक्रुनि च चतुःपषएटा पादवंस्थाश्च निभिखिभिः॥२०॥ 

तवर मीमघेनने समराद्न गमं नी बा्णोति उद्रको, चौश्ट 
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बार्णेति शकुनिको ओर तीन-तीन बाणेोखि उसके पादर्वरकक- 
को भी षाय करदिया॥ ३० " सतेलपाधिते -३ र 
ते हन्यमाना भीमेन ;1 
सहदेवं रणे छद्धादच्रादयभ्दारदष्टिभिः ॥ ३९ ॥ 
पर्व॑तं बारिधासयभिः सविद्युत श्वास्वुदाः 1 

भीमसेनके नारार्चोक तेख पिल्धया गया था । उनके 
द्वारा भीमलेनके हाये मार खाये हप शत्रु-तेनिरकेनि रण- 
भूमिते कुपित होकर खदृदेवको अपने ल ढक 
दिया, मानो परिजलीसदित मेर्घोनि जल्की धारा पर्व॑तको 
आच्छादित कर दिया दो ॥ ३१६ ॥ 
ततो ऽस्यापततः शूरः सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
उदकस्य महाराज भ्लेनापाहरच्छिरः । 

महाराज | तव प्रतापी ्रवीर सददेवने एक भस्क मार 
कुर अपने ऊपर आक्रमण करनेवाठे उदकका मस्तक 

काट डाटा ॥ ३२२ ॥ 

स जगाम (त < सहदेवेन पातितः ॥ ३३ ॥ 
रधिर्तस्वीज्ञो नन्दयन्‌ पाण्डवान्‌ युधि 1 

सदेवके दायते मारा गया उदक युद पाण्डर्वोको 
आनम्दिति करता हुआ रथते प्रथ्यीपर गिर पड़ा । उस समय 
उसके सारे अङ्ग खूनसे खथपथ दो गये थे ॥ २३३६ ॥ 
पुत्रं तु निहतं दध्र द्ाकुनिस्तन्न भारत ॥ ३४ ॥ 
साधकप्ठो विनिः्वस्य श्चतुचाक्यमचुसरन 1 
चिन्तयित्वा सुहत स वाप्यपृणं श्षणः भ्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 

भारत ! अगने पूरको मारा गया देख या शकुनिका 
गला भर आया । वद टवी सौख खींचकर विदुरजीकी वार्ता 
को याद करने खगा! अपनी ओमि आंसु. मरकर उच्छवास 
छेता हभ दो षड़ीतक चिन्तां दषा रदा ॥ ६४.२५ ॥ 
सहदेवं समासाद्य त्रिभिर्विव्याध सायकः 
तानपास्य शरान्‌ सुक्ताञ्शरसधंः प्रतापचान्‌. ॥ ३६ ॥ 
सददेयो महाराज धनुश्िच्छेद्‌ संयुगे । 

महाराज ! इसके बराद्‌ रष्टदेवके पाण जाकर उसने तीन 
बाणाद्वारा उनपर प्रहार किया । उसके छद हुए उन्‌ बार्णो- 
क अपने शरणमृते निवारण करके प्रतापी सष्देवने युद्ध- 
स्थत उसका घनुप काट डाद ॥ ३६६ ॥ 
छिरेने धनुषि राजेनद्र शकुनिः सौग्रखस्तदरा ॥ २७ ॥ 
प्रगृह्य चिपुटं स्रं सहदेवाय पादिणोत्‌ । 

राजेनद्र ! धनुप कट जानेपर उस समय सुवरपुत्र गकुनि- 
ने एक विशाल सञ्ज ठेकर उते सदृदेवपर दे मारा ॥३७६॥ 
तमापतन्तं सहस्र घोररूपं विद्ाम्यते ॥ २८ ॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे सवर्य दसच्चिव । 

प्रजानाथ ! शबुनिके उस घोर खन्न को सदसा आते देख 
घमराङ्गणमे सददेवने ईते ह्मे उसके दो टके कर दाले॥ 
असि दष्टा तथा च्छिन्न प्रह महती गदम्‌ ॥ २९॥ 
प्राहिणोत्‌ सहदेवाय सा मोघा न्यपतद्‌ मुवि । 

उव खद्गकरो कटा हुभा देल शङ्कनिने सहदेव पर एके 


श्रीमहाभारते 


` न च्----- 


[ शस्पपर्वणि ] 


बि्ाक गदा चमी; परंतु वह विफल होकर ए्वीपर 
९१ ॥ 

स महाघोरं कालरान्निमिवोद्ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
गरेपयामास संकघद्धः पाण्डवं प्रति सवलः । 

यह देख सुपरलपुघ क्रोधसे जल उठा । अबकी बार 
उठने उटी हुई काटरातिके समान एक महाभयंकर शक्ति 
सहदेवको रक्षय करके चखायी ॥ ४०३ ॥ 
तामापतन्तीं सदसा शरैः कनकभूषणैः ॥ ४१ ॥ 
निधा चिच्छेद समरे सददेयो हसन्निव । 

अपने ऊपर आती हुई उस शतिको सुवणभूपित बाणे 
द्वारा मारकर सहदेवे समराङ्गणमे सते दु्-से सदसा उसके 
तीन इकडे कर उठे ॥ ४१३ ॥ 
खा पपात निधा च्छिन्ना भूमौ कनकभूषणा ॥ ७२॥ 
कीर्यमाणा यथा दत्ता गगनाद्‌ ये दातहद्‌। 1 

तीन दुकङम कटी हुई वह सुवर्णभूषित शक्ति आकारसे 
गिेबाटी चमकीटी बिजलीके समान पृथ्त्रीपर वरिखर गयी ॥ 
शाक्त विनिहतां चष्ट सौबलं च भयार्दितम्‌ ॥ ४३॥ 
दुदरुुस्तावकाः सवे भये जाते सस्वराः । 

५ शकि न दुर देव ओर सबरु शदुनिन् 
भी मयते पीडित जान आपके सभी सेनिक्र भयभीत हो शकरुनि- 
सहित वर्दसे भाग खड़े दए ॥ ४२३६ ॥ 
भथोत््र्ं मदव्यासीत्‌ पाण्डवेर्जितकाशिभिः॥ ४४॥ 
धार्वरा्रास्ततः स्च भाव्यो चिसुखाभवन्‌ । 

उस समयं धिजयते उस्टसित होनेवाठे पाण्डवोनि बड़े 
जोरसे सिं्नाद शरिया । इश्ते आपके सभी सैनिक प्रायः 
युद्धमे विमुख दो गये ॥ ४४२ ॥ 
तान्‌ यै विमनसो दध्र माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४५ ॥ 

- (५ = 

दाररनेकसादसरेवोरयामास संयुगे । 

उन सवको युद्धे उदासीन देख प्रतापी माद्रीकुमार 
रषटदेबने अनेक सद्र वार्णोकी वर्षा करके उन्दं युदस्त्में दी 
रोक दिया ॥ ४५१ ॥ 
ततो गल्धागकैगतं पुेरद्येजये धृतम्‌ ॥ ४६॥ 
आससाद्‌ रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौवलम्‌ । 

इसके याद गान्धारदेशक दपु घोङ्ौ ओर धुद्सवारय- 
से सुरित तथा विजयके ध्थि ददुगंक्य होकर रणभम 
जाते दूए सुबयपुत्र दादचुनिपर सददेयने आक्रमण भरिया ॥ 
खमंशमव्रशि्टं तं संस्स्त्य॒दाफु्नि चप ॥ ७७॥ 
स्थेन काथ्नाद्ेन सददेयः समभ्ययात्‌ । 

नरेश्वर ! शुनिको अपना अवशिष्ट भाग मानकर सद्देव- 
ने सुवणेमय अङ्गोवाञि रथके स उसका पीछा किया ॥ 

अधिज्य वलवत्‌ छत्व व्या पन्‌ धुः ॥४७८॥ 
स सौवखमभिद्रत्य गायत्रः चि 
वा कदस्तोधैरिव महाद्विपम ॥ ४९॥ 

उन्न एक विशाल धनुप्पर्‌ बर्फ प्रतय 
शिखपर तेज क्रिये हप गध वलनानि सदनप 
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अष्टाबिदोऽल्यायः ४२०१ 
व 
आक्रमण करिया ओर जसे किसी विशाख गजराजको अङ्कशेषि जाम्बूनदभूषणेन 
मारा जाय, उसी प्रकार कुपित हो उसको गरी चोट प्ुचायी॥ जिघां खुरेकोऽभिपपात शीघ्रम्‌ ॥ ५९ ॥ 


उवाच चैनं मेधावी विग्य स्मारयज्निव । 
क्षत्रधर्मे स्थिरो भूत्या युभ्यख पुर्यो भव ॥ ५० ॥ 
यत्‌ तदा हप्यसे मूढ ॒ग्लननशैः सभातले 1 
फलमद्य धरपदयख कर्मणस्तस्य दुर्मते ॥ ५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सददेवने उश्षपर आक्रमण करे यु याद 
दिखते हष्टसे इस प्रकार कदा--*ओ मृद्‌ | क्षभियधर्ममे 
सित होकर युद्ध कर ओर पुस्प चन । खोटी बुद्धिबाठे 
शकुनि ! तू समामे पाते फेककर ज्‌आ लेते समय जो उठ 
दिन बहुत खुश हो रहा था, आज उस दुण्करमका महान्‌ फल 
प्राप्त कर ठे ॥ ५०-५१ ॥ 
निदतास्ते दुरात्मानो थेऽस्ानवहसन्‌ पुरा । 
दुर्योधनः कखाङ्गारः िस्त्वं चास्य मातुरः ॥ ५२ ॥ 
अद्य ते निहनिष्यामि श्वुरेणोन्मथितं शिरः ॥ 
चृक्षात्‌ फर्मिवाविद्धं गुडन भरमाथिना ॥ ५३॥ 
४जिन दुरात्मानि पूर्वकार्यं हमलोगोकी दसी उड़ायी 
थी, वे सवर मारे गये । अव केवल कुखङ्गार दुर्योधन ओर 
उसका मामा तू-येदो ही बच गये । जसे मथ डालनेवाले 
डंडेते मारकर पेङ्ले फल तोड़ छिया जाता टै, उसी प्रकार 
आज भ क्षुरके दवारा तेरा मस्तक ऋटकर तुस मौके हवाके 
कर दुगा" ॥ ५२-५३॥ 
प्वसुक्त्वा महाराज. सहदरेयो महावलः ॥ 
सक्षद्धो रणशाद्ंखो वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ५४॥ 
महाराज ! एेखा कटकर रणक्षेत्रं सिंहके समान पराक्रम 
दिखानेवारे महाबली सट्देवने अत्यन्त कुपित हो ड़ वेगते 
उसपर आक्रमण किया ॥ ५४ ॥ । 
अभिगम्य सुदुर्धपः सहदेवो युधां पतिः । 
विर्ष्य यटवच्चापं क्रोधेन ज्वलन्निव ॥ ५५॥ 
शकुनि ददाभिर्विद्ध्वा चतुर्भिश्चास्य याजिनः । 
छत्र ध्वजं धनुश्चास्य च्छिरया सिह इवानदत्‌ ॥ ५६॥ 
योद्धारं भरे सददैव भव्यन्त दुजय वीर ६ । उरन्दनि 
रोधसे जल्ते हुएट-से पास जाकर अपने धनुपको मल्मपूरवंक 
खचा ओर दस बाणेति शदुनिको धाय करके चार वाणोमे 
उसके घोड़ो भी ्बीवि डाला 1 तत्श्रात्‌ उसके छत्र, ध्वज 
ओर धनुपको मी फाटकर सिदे समान गजना पी॥५५-५६॥ 
चिन्ष्वजधलुदछत्रः सहदेवेन सौबलः । 
कृतो विद्धश्च बहुभिः सर्वमर्मसु सायकः ॥ ५७॥ 
सद्देवने यकन ध्य, छपर ओर धनुपको काट देनेके 
पात्‌ उसके सम्पूणं ममंखाने बा्णोदारा गदरी चोट पर्चा 
ततो भूयो महाराज = प्रतापवान्‌ । 
£ ग्रेपयामास शारवृथि दुरासदाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प | तदयश्चात्‌ प्रतापी सददेवने पुनः शकुनिपर 
दुर्जय बार्णोकी वया प्रारम्भ कर दी 1 ५८॥ 
ततस्तु क्रद्धः सुयलस्य न 
माद्रीसुतं सहदेवं विमद । 


ससे सुपुत्र दाकुनिको बड़ा क्रोध हुआ | उसने उस 
स्रामे माद्रीकुमार सदेवको सुवरण॑भूषित प्रासके द्वारा मार 
डाल्नेकी इच्छासे अकेटे दी उनपर तीव्र गतिते आक्रमण किया॥ 
माद्रीसुतस्तस्य समुद्यतं तं 
प्रासं सुवृत्तौ च भुजी रणाग्रे । 
गपत्‌ संचकतं 
ननाद्‌ चोचैस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ ६० ॥ 
मादरीकुमारने शङ्ुनिके उख उठे दु्भरासकरो ओर उसकी 
दोना सुन्दर गोर-गोल भुजार्ओको भी युद्ध सुदानेपर तीन 
मल्लाय एक साथ ही काट दात्य जीर युद्धस्यलमे उच- 
खरे बेगपूर्वक गजना की ॥ ६० ॥ 
तस्याद्युकारी खुसमादितेन 
सुवर्णपुक्षेन दढायसेन 1 
भव्येन  सवीवरणातिगेन 
शिरः शरीरात्‌ प्रममाथ भूयः ॥ ६१ ॥ 
तलश्वात्‌ शी्रता करमेवाञ सहदेवने अच्छी तरह संधान 
करके छोड़ राये सुवर्णमय पंलवाॐे खोदेके बने दुष्ट सुदद्‌ 
भद्लकरे दार, जो समस्त आवरर्णोको छेद डाखनेवाद्य था? 
शकुनिके मस्तकको पुनः धड़से काट ४. ॥ ६१ ॥ 


दिवाकराभेण सखुसंहितेन । 
हृतोत्तमाङ्गो युधि पाण्डवेन 
पपात सदस्य पुत्रः ॥ ६२ ॥ 
वह्‌ सुवर्णभूषित बाण सू्के समान तेजसी तथा अच्छी 
तरह संधान करे चसाया गया या । उसक द्वारा पाण्डु- 
कुमार सददेवने युद्धरजमं जवर सुधलपुत् दातुनिका मस्तक 
काट डाला, तय ह प्राणञ्युत्य होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा ॥ 
स॒ तच्छिरो वेगवता श्रारेण 
सुवर्णपुर दिखाितेन ॥ 
भायेरयत्‌ छुपितः पाण्डुपुत्रो 
यत्तत्‌ कुरूणामनयस्य मूलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रोष मरे हुए पाण्डुपुत्र सष्देयने चिव्यपर तेज ये 
हृष्ट ओर सुवणंमय पंखवाे येगवान्‌ बाणते शजरुनिके उस 
मसकको काट गिरायाः जो कोरर्बौके अन्यायका मूर कारण या॥ 
ग्रचकतं वीरः 
पञ्चात्‌ कबन्धं दधिरावसिकम्‌ । 
विस्यन्दमानं निपपात घोरं 
रथोत्तमात्‌ पार्थिव पार्थिवस्य ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! जीर सषदेवने जग उसकी गोक-गो मुन्दर दोनो 
भुजाः काट दी» उसके पश्चात्‌ राजा शकूनिका भयंकर धड़ 
छषटूहन शेकर भेट रयये नीचे गिर पड़ा ओर छरपरानेखगा॥ 
हइतोत्तमाङ्गं शकुनि समीक्ष्य 
भूमौ शयानं रुधिराद्रंगात्रम्‌ । 


भव्टेखिभियुं 4} 
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४२० भीरमहाभारते 





[ शश्यपर्वणि 








योधास्त्वदीया भयनणएटसच्वा 
दिशः प्रजग्मुः प्रगरहीतदास्नाः ॥ ६५ ॥ 
दुनिको मस्तकते रदित एवं खूनसे ख्थपय होकर 
पृभ्वीपर पड़ा देख आपके योद्धा भयक्रे कारण अपना धैयं 
खो बैठे ओर दथियार लि हुए समरणं दिशाभमिं भाग गये || 
भविद्रुताः श्युष्कसुखा विसखंश्ना 
गाण्डीवधोपेण समाहताश्च । 
भय्दिता -भञ्चरथाश्वनागाः 
पदातयश्च सधातेराष्टाः ॥ ६६ ॥ 
उनके मुख सूख गये थे । उनकी चेतना द्स-सी 
रही थी । वे गाण्डीवकी रंकारसे मृतप्राय ्ो रदे थे उनके 
रथः घोडे ओर दाथी नट हो गये थे; अतः वे मयसे पीडित 
हो आपकर पुत्र दुरयोधनसदित पैदल दौ माग चङे ॥ ६६ ॥ 
ततो रधाच्छकरुनिं पातयित्वा 
मुदान्विता भारत पाण्डवेयाः । 


शाङ्घान्‌ प्रदध्मुः समरेऽतिहयणः 
सकेशवाः सेनिकान्‌ हर्पयन्तः ॥ ६७॥ 
भरतनन्दन । रथसे शकरुनिको गिराकर समराङ्गणमं 
ीकृप्णसदित समस्त पाण्डव अप्यन्त दर्पं मरकर पैनिर्कोका 
हषं बद़ते हुए प्रसन्नतापू्क शद्खुनाद करने खगे ॥ ६७ ॥ 
तं चापि सचं प्रतिपूजयन्तो 
दष्ट घ्रवाणाः सददेवमाजौ । 
दिष्टथा दतो नैतिक महात्मा 
सहात्मजो धीर रणे त्वयेति ॥ ६८ ॥ 
सददेवको देखकर युदधक्ष्मे सत्र टोग उनकी पूजा 
( प्र्च॑सा ) करते दए इस प्रकार कदने टगे-ध्वीर | वदे 
सौमाग्यकी बात है कि तुमने रणभूमिमे कपटदयूतके विधायक 
महामना शङुनिको पुत्रस्तं मार डाद्य ३ ॥ ६८ ॥ 


ति श्रीमहाभारते शब्यपर्वणि शङुन्युल्कवधेऽ्टाविंशोऽप्यायः ॥ २८ ॥ 
६९ भरकर भ्रमह।भारत शर्यपवमे शाकुनि ओर उदका बधदिपयक अदु सवः अध्याय पूरा हुभा ॥ २८ ॥ 


( हद्प्रवेशापवै ) 
एकोनत्निरोऽध्यायः 
ची हुई समस्त कौरवसेनाफा वध, संजयका दैदसे छृटना, ुर्योधनका सरोवरमे 
भरवेशच तथा युयुरषुका राजमदिलाफे साथ इसिनापुरमे जाना 


सजय उवाच 
ततः क्ृद्धा मदाराज सौवरस्य पदानुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमक्रद पाण्डवान्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कदते हं-मदाराज ! तदनन्तर शङुनिके 
अनुचर क्रोधर्मे भर गये ओर प्रार्णोका मोद छोडकर उन्ेनि 
उष महामख पाण्डर्वोको चार्य ओरसे बेर ख्य ॥ १॥ 
तानः पत्यगलात्‌ सहदेवज्ञये धृतः । 
भीमसेनश्च तेजस्वी कछरद्धाशीविपदर्हनः ॥ २ ॥ 
उस समय सदृदेवकी वित्रयको सुरक्षित रखनेकरा दद 
निश्चय लेकर अर्जुने उन समस वैनिकोको आगे यदनैते 
रोका । उनके साय तेजस्वी भीमखेन मी थे, जो कुपित इ 
विषधर सके समान दिखायी देते थे ॥ २॥ 
शकतय्टिपरासदस्तानां सहदेवं जिघांसताम्‌ ! 
संकटपमकरोन्मोघं गाण्डीयेन धनंजयः ॥ ३ ॥ 
सदेवको मारेकी इच्छते दिः ऋष्टि ओर प्रास 
हाथमे टकर आक्रमण करनेबाढे उन मस्त योद्धार्भो्र 
छंकलप अञ्नने गाण्डीव भनुपके द्वार व्यर्थं कर दिया ॥ ३॥ 
सग्रहीतायुधान्‌ वाहन योधानामभिधावताम्‌ । 
भर्खश्धिच्छेव्‌ चोभत्छुः शिरास्यपि दयानपि ॥ ४ ॥ 
सददेवपर धाया करनेवाढे उन योदढार्जौकी भलर 
युक्त सुजर्थो" मङ्ग ओर उनके धोक्ोको मी अर्जुने 
भद्खषे कर गिराया ॥ ४॥ 
ते हयाः भ्रत्यपद्यन्त वड्ुधां विगतासयः । 


चरता लोकवीरेण महताः सव्यसाचिना ॥ ५ ॥ 
‡ अ ४ अत वीर सव्यसाची 
अयुनङ द्वारा मारे गये वे घे घुडसवार प्राणदहीन होकर 
पृथवीपर गिर पड़े ॥ ५॥ ५५ 
 इु्याधनो राजा. दषा खवटसंश्षयम्‌ । 
दतदोषान्‌ समानीय कृद्यो रथगणान्‌ वहन्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊ ज्र हयादचंव पादाताश्च समन्ततः । 
उवाच सहितान्‌ सवौन्‌ धार्तराट दद्‌ वचः ॥ ७ ॥ 
अपनी सेनाक्रा इष प्रकार संहार दोता देख राजा दूर्योधन- 
को बड़ा रोष हभ । उसने मरनेषे बचे हुए बहुत.से रथिर्याः 
दायी, धुद्ख्वारो ओर पैदर्णोको सव रसे एकत्र करके 
उन सब्रसे इस प्रकार कदा--॥ ६.७ ॥ 
समासाद्य रणं सवान्‌ पाण्डवान्‌ सञहद्गणान्‌ । 


पाच्यं चापि सवं हत्वा शीघ्रं न्यवर्तत ॥ ८ ॥ 


ध्वीरो | तुम स्व लोग रणमूमिभें समस पाण्डव तथा 


उनके मि््रेमि मिङ़कर उन्द मार डालो ओर पाज्ालराज 

> - क्या 
शचुम्नका म सेनाखदित संहार करके शीप्र खट आभो ॥ 
तस्य ते शिरसा गद्य वचनं युद्धदुमंदाः । 
अभ्युद्ययू रणं पाथस्तिव पुरस्य शासनात्‌ ॥ ९ ॥ 


राजन्‌ | आपके पुत्रकी आशासे उसे उस वचनको 


िरोधा्यं करके वे रणदुर्मद योद्धा युद्धके धि आगे बै ॥ 
तानभ्यापततः शीघं हतदोषान्‌ महारणे! ` 

| रणे । 
शरेराशीविषाकार 


"र पाण्डवाः समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ 
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उस महासमर दीघ्तापूर्वक आक्रमण करनेवाले मरने- 
खे यचे हुए उन तैनिकेपर समस्त पाण्डरवेनि विषधर सपक 
समान आकारवाठे बार्णोकी वर्पां आरम्म कर दी ॥ १०॥ 
तत्‌ सनयं भरते मुद्दतंन महात्मभिः 1 
र्वभ्यत रणं प्राप्य चातारं नाभ्यविन्दत ॥ ११ ॥ 
तिष्ठमानं तु भयान्नावतिएति दंरितम्‌ । 
मरतश्रेएठ | वह्‌ सेना युद्धस्थखम आकर महाभा पाण्डर्वे- 
द्यारादो दी षङ्कीमं मार डाली गयी | उस समय उसे कोई 
भी अपना रक्षक नदीं भिखा । वह्‌ युद्धके ष्ि कवच बोधकर 
प्रसित तो हुई गंतु भयके मारे वदां टिक न सकी ॥११३॥ 
अद्यैविंपरिधावद्धिः सैन्येन रजसा बते ॥ १२॥ 
न भक्षायन्त समरे दिः सप्रदिशस्तथा 1 
चारो ओर दौड़ते दुष्ट घोडे तथा सेनाके द्वार उड़ायी 
हुई धूर्ते वर्होका खारा प्रदेश छा गया था । अतः समरमूमिप 
दिशाओं तथा विदिशा्ओका कुछ पता नहीं चता था॥ १२३ 
ततस्तु पाण्डवानंएकाश्िःखत्य यहयो जनाः ॥ १३॥ 
अभ्यध्नंस्तायकान्‌ युद्धे सुहतोदिव भारत । 
ततो निोपमभवत्‌ तत्‌ सेन्यं तच भारत ॥ १४॥ 
भारत | पाण्डवसेनाते बहुतसे सेनिकोने निकृरकर 
युद्धम एक दी सहूर्तके मीतर आपके सम्पूणं योदधाओंका 
संहार कर डद । भरतनन्दन ! उस समय आपकी बह सेना 
सर्वया नष्ट हो गयी । उसे एक मी योद्धा व्च न सकरा ॥ 
अश्षौदिभ्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य भारत । 
धकादशय हता युद्धे ताः प्रभो पण्डुद्धञजयैः ॥ १५॥ 
प्रभो । भरतवं नरेद ! आपके पुत्रके पास ग्यारह 
बक्षोिणी सेना्पे थी; परव युद्धम पाण्ड्यो ओर खेजरथोनि 
उन स्का विनाश्च कर डाला ॥ १५॥ 
तेयु राजसहस्रेषु तावक्रेषु भदात्मखु । 
एको दुर्योधनो राजन्नददयत शशं क्षतः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | आपके दले उन सदसा महामनखी राजामि 
एकमात्र दुर्योयन टौ उक्त समय दिखायी देवा या; परु 
बह मी बहुत घायछ दो चुका था॥ १६॥ 
ततो वश्य दिद्चः सवौ द्रा दट्यां च मेदिनीम्‌ । 
विहीनः सर्वयोधेश्च पाण्डवान्‌ वीर्य संयुगे ॥ १७॥ 
मुदितान्‌ सर्वतः सिद्धान्‌ नदेमानान्‌ समन्ततः । 
ाणदाच्दरयांदचेव श्त्या तेथां महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दुर्योधनो माज कदमलेनाभिसंडतः। 
अपयाने मनश्चक्रे यिहीनवबटवाहनः ॥ १९ ॥ 
उस समय उसे सम्पूणं दिश्य ओर सारी पवी चूली 
दिखायी दी । बह अपने समस्त योद्धा हीन दो उका था । 
महाराज { दुर्योधनने युदस्यसम पाण्डर्वोको सवया प्रसन्नः 
सपडमनोरय ओर सप ओसते पिं्नाद करते देख तया 
उन मदामनसखरी वीरो मा्णोकी सनशनादट सुनकर शोके 
तत्त हो वहसे माग जनिका विचार करिया । उसके पात न 
तो देना थी ओर न कोई सवारी दी ॥ १७-१९॥ 


एकोनन्रिी.ऽध्यायं, 
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धृ तरा उवाच 
निहते मामके सैन्ये नि्दोपे रिविरे छते । 
पाण्डवानां वदे सूत कि चु दोषमभूत्‌ तदा ॥ २० ॥ 
ध्तराष्ने पृद्ा--सूत | जब्र भेरी सेना मार दाठी 
गयी ओर री छावनी सूली कर दी गयी, उस समय पाण्डर्ो- 
की सेनाम फितने सैनिक शेष रद गये ये १॥ २० ॥ 
पतन्मे पृच्छतो ब्रूहि कुशलो ह्यसि संजय ॥ 
यच्य दुर्योधनो मन्दरः कृतवा स्तनयो मम ॥ २१॥ 
वलक्षयं तथा चष स णकः पृथिवीपतिः । 
संजय | म यह ब्रात पूछ रहा द सुम मु्े बताओ, 
क्योकि यह सव बतानेमे तुभ दुद हो । अपनी सेनाका 
संहार हुआ देखकर अकरेडे बचे हुए मेरे मखं पुत्र राजा 
दुर्योधने स्या किया १ ॥ २१६ ॥ 
संजय उवाच 
रथानां दे सहसे तु सप्त नागदातानि च ॥ २२॥ 
पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च दात दाताः। 
पतच्छेषमभूद्‌ राजन्‌ पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ ॥ २३॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! पाण्ड्यो विशाल सेन्म- 
से केवल दो हजार रथ, सात सी हाथीः पच दार धोद 
ओर दस दजार पैदल बच गये ये ॥ २२-२३॥ 
परिगृह्य दि यद्‌ युद्धे ध्ष्टयुस्नो व्यवस्थितः । 
एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्याधनो चपः ॥ २४॥ 
न सथरको साय छेकरर सेनापति भृष्दुम्न युद्धि 
से थे । उधर राजा दुर्योधन अकेखा छ्य गय। या ॥ २४॥ 
नापदयत्‌ समरे कंचित्‌ सहायं रथिनां वरः । 
नर्दमानान परान्‌ दघरा खवटस्य च संक्षयम्‌ ॥ २५॥ 
तथा दष्टा महाराज पकः ख एूथिवीपतिः। 
हतं खदथमुत्खञ् पङ मुखः प्राद्रयद्‌ भयात्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! रथिय भैष दुर्योधनने जव समरममिम 
अपने फिषी सदायकको न देखकर दाधु्भोको गर्जते देषा 
ओर अपनी सेनि विनाश्चपर दृष्टिपात फियाः तवर वट अकरा 
भूपाक अपने मरे हुए पोडेषो यदी छोद्रर भयक मारे पूवं 
दिशाकी ओर भाग चल्म ॥ २५-२६ ॥ 
पकादशचमूभतो दुर्याधनस्तव । 
गदामादाय तजखी पदातिः प्रस्थितो हदम्‌ ॥ २७॥ 
जो फिसी समय ग्यारह अक्षीदिणी सेनाका सेनापति याः 
वही आपका तेजस्वी पुत्र दुर्योधन अव्र गदा कर्‌ पद दी 
सरोवरकी ओर भागा ज रहा था ॥ २७॥ 
नातिदूरं ततो गत्या पद्ध्ामेच नराधिपः। 
सस्मार चचनं श्वत्तुधशष्छिस्य धीमतः ॥ २८॥ 
अपने वैरि ष्टी थोड़ी दी दूर जनिके पश्चात्‌ राजा 
दुयोधनको धर्मीछ बुद्धिमान्‌ भिदुरजीी कदी दर बाते 
याद अनि ठगी ॥ २८ ॥ 
श्वं चूलं महामाशो विदुरो र्वान्‌ पुरा । 
महद्‌ वेशसमस्माकतं क्षत्रियाणां च संयुगे ॥ २९॥ 
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४२०७ 


शीमह्ाभारते 


ननन 


बह मन-दी-मन सोचने खगा कि हमारा ओर इन शत्रियो- 
का जो महान्‌ संहार हुआ है, इते महाशानी विदुरजीने अव्य 
पडे ही देख ओर समञ्च छया था ॥ २९ 1 
पवं विचिन्तयानस्तु प्रविविश्ुदधेदं सपः । 
डुलसंतपरहदयो दृष्ट राजन्‌. चलक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | अपनी ेनाका संहार देखकर इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राजा दुर्योधनफा हदय दुःख ओर शोकसे संतप्त 
शे उठा था । उसने सरोवर प्रवेश करनेका विचार किया ॥ 
पाण्डवास्तु महाराज धृष्टद्युम्नपुरोगमाः । 
अभ्यद्रवन्त सक्ुद्धास्तव राजन्‌ यलं भ्रति ॥ ३१ ॥ 
शप्त्य्टिपासदस्तानां यलानामभिगजेताम्‌ । 
संकटपमकरोन्मोधं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३२॥ 
महाराज | धृष्टद्युम्न आदि पाण्डवेन अत्यन्त कुपित 
होकर आपकी सेनापर धावा किया था तथा दाति, श्रुष्टि 
ओर प्रास हाथमे टकर गर्जना करनेवाे आपके योदधार्जाका 
सारा संकस्प अजुंनने अपने गाण्डीव धनुपते व्यथं कर दिया या|| 
वान्‌ हत्वा निरितैवणेः सामात्यान्‌ सह वन्धुभिः। 
रथे द्वेतदये तिष्टन्नजुंनो बहदोभत ॥ ३३॥ 
अपने पेने बाणेति बन्धुं ओर मन्निर्योसित उन 
गोदधार्भोका संहार फरके श्वेत धोदोवाढे रथपर स्थित हुए 
अर्जुनकी यड़ी शोमा हो रदी थी ॥ ३३ ॥ 
सुयखस्य हते पुभ्रे सचाजिरथकुञरे 1 
महावनमिव च्छिष्मभयत्‌ तावकं यरम्‌ ॥ ३७॥ 
घोड़े, रथ ओर हाधिर्योषहित सुवठमुत्रके मारे जानेपर 
आपकी सेना कटे हुए विशार वनके समान प्रतीत शेती थी || 
भनेकरातसाहसे यले दुर्योधनस्य ह । 
नान्यो महारथो राजन्‌ जीवमानो व्यदद्यत ॥ ६५ ॥ 
घीरात्‌ तथव रतवणः । 
छपा गौतमाद्‌ राजन्‌ पार्थिवाच्च तवात्मजात्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | दुर्योघनकी क खाल सेना द्रोण पुत्र वीर 
4 गौतमवंशी स तथा आपके 
अतिरिक्त ह मशर्थौ 
नौ दिखायी देता या ॥ थ ५ 
छष्युम्नस्तु मां दष्टा सन्‌ सात्यकिमब्रवीत्‌ । 
किमनेन गृहीतेन नानेनार्थाऽस्ति ओवता ॥ ३७ ॥ 
उस समय युञ्चे कदे पड़ा हभ देखकर दषते 
शृषटयुम्नने सात्यकिसे कहा- खक कैद करे क्या करनाहै ! 
इसके जीवित रदनेते अपना कोटं समम नही है ॥ ३७ ॥ 
शषटदयुम्नवचः व रिनेनंप्ता महारथः । 
उद्यम्य निरितं खन्गं हन्तुं मामुचयतस्तवा ॥ ३८॥ 
धृष्टयुम्नकी बात सुनकर शिनिपौत्र महारथी सात्यकिं 
तीखी तख्वार उटाकर उसी क्षण मुञ्चे मार डल्नेके खयि ` 
उद्यत हो गये ॥ ३८ ॥ चक्षय 
तमागम्य महाभाल्ः ऽब्रवीत्‌ । 
मुच्यतां संजयो जीवन्न दन्तब्यः कथंचन ॥ ३९. ॥ 
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उस समय महाज्ञानी भीकृष्णदरेपायन व्यासजी सदसा 
आकर बोढे- “संजयो जीवित छोड़ दो । यह किसी प्रकार 
वधके योग्य नरी हे, ॥ ३९ ॥ 
देपायनवचः श्रुत्वा शिनेनता शताञ्जलि; 1 


ततो मामव्रवीन्सुक्त्वा खस्ति संजय साधय ॥ ४०५. ` 


हाथ जद हुए रिनिपौत्र सा्यकिने व्यासजी्की वह्‌ 
यात सुनकर मुञ्चे कैदसे मुक्त करके कहा-“संजय ! तुम्हारा 
कल्याण हो | जाओः अपना अभी साधन करोः ॥ ४० ॥ 
अनुक्ञातस्त्वहं तेन न्यस्ववमौ निरायुधः । 
प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रूधियोश्चितः ॥ ४१ ॥ 


उनके इस प्रकार आश्वा देनेपर मने कवच उतार दिया " 


ओर अल्न-श्ञेति रदित हो सायंकाख्के समय नगरकी ओर 


# 


| 


| 


प्रथित हुआ। उख समय मेरा सारा शरीर रक्तते भीगा हुआ या॥ । 


क्रोदामा्मपक्रान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
पकं दुयांधनं राजन्नपद्यं शदविक्षतम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! एक कोख आनेपर भने भागे दए दुर्योधनको 
गदा हाथमे श्वि अकेला खड़ा देखा । उसके शरीरपर 
यहुत-से घाव हो गये थे ॥ ४२॥ 
स तु मामशरुपूणौक्षो नाराक्नोदभिवीक्षितुम्‌ । 
उपेक्षत मां दष्टा तथा दीनमवस्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मुञ्षपर दृष्टि पडते टी उसके नेमिं आस्‌. भर आये । वह 
अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका । मं उस समय दीन 
मावते खड़ा था | बह मेरी उस अबस्धापर - दृष्टिपात 
करता रहा ॥ ४३ ॥ 
तं चाहमपि शोचन्तं दघैकाकिलमादवे 1 
खुष्ट्त त्नारकं अक्तमतिदुःखपरिप्ठुंतः ॥ ४४॥ 
~~ भ भी क शा दर्योधनको 
कर अत्यन्तं वुः ब गया घडीतक 
कों बात हसे न 4 स) ४४ [8 स 
(यस्य मृधाभिपिक्तानां सहसरं मणिमौलिनाम्‌ । 
भाहत्य च करं स्वं खस्य वे वशमागतम्‌ ॥ 
चलुःखागरपयन्ता परथिवी रत्नभूषिता । 
करणेनेकेन यस्यायं करमाहारिता ` पुरा ॥ 
यस्या परराष्टेयु कणेनेव भरसारिता ! 
नाभवद्‌ यस्य शाखेषु खेदो राः प्रदासतः ॥ 
भासीनो हास्तिनपुरे क्षेमं राञ्यमकण्टकम्‌ 1 
अन्वपाख्यदेभ्वयोत्‌ नासरत्‌ ॥ 
भवनाद्‌. भवन राजन्‌. भ्रयातुः पृथिवीपते । 
देषादयमवेदो च पन्था यस्य हिरण्मयः ॥ 


नागमिन्द्रसमो बद्धी । 
विभूत्या सुमहत्या यः याति परथिवीपतिः ॥ 
त अदाक्षतमिन््राभं 7 ~ 4 
तिष्ठन्तमेकः 4.1 


द्रा तु ममाभूत्‌ कटश 
चैवंविधा उत्तमः ॥ 
तस्य चैवेविधस्यास्य अगद्चाथस्य भूपतेः । 


बिपद्भतिमाभूद्‌ या बलीयान्‌ विधिरेव हि ॥ ) 


"क्रन्कन्द्ेत्‌ 
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~“ ` इवप्रवेशपवं पकोनभ्िदोऽष्यायः ४२०९५ 
् "न व स न न--~~ --~ 
< मस्तकपर मुकुट धारण करनेवाले सस्तो मृधाभिपिक्त ब्रूयाः सजय यजन ्र्ताचश्चुषमीभ्वरम्‌ 1 


नरेदा जिरक्रे स्यि मेर टाभरेदेतेथे ओर ये सय्-के-सव 
जिखकी अधीनता स्वीकार कर चुके येः ध एकमात्र 
वीर कर्णने जिस च्वि चारौ समुदरोतक फी हृद इस रलन- 
~परित प्रथ्वीसे कर यसु क्रिया था, कणने दी दूररे र्म 
` की आराका प्रसार क्रिया था, भिव राजाको राञ्य- 
शासन करते समय कमी दयथियार उटानेका कट नहीं 
सष्टन करना पड़ा था, जो दस्िनापुरभ ष्टी रहकर अपने 
कल्याणमय निष्कण्टक राउयक्रा निरन्तर पाटन करता था 
जिसने अपने देशस कुतवरेरको भी भृटा दिया थाः, राजन्‌! 
प्र्वीनाथ [ एक धरते दूसरे घरं जने अथवा देवाखयरम 
- प्रवे करनेके देतु जिसके च्वि सुवर्णमय मागं मनाया गया 
"या; जो इन्द्रके समान बवान्‌ भूपा एेरावतके समान 
„ कान्तिमान्‌ गजराजपर आरूढ हो महान्‌ एेशवयके साथ गात्रा 
करता था, उसी इनद्र-तुल्य तेजस्वी राजा दुर्योधनको अत्यन्त 
घायल दो रपौब-पयादे दी पृथ्वीपर अका खड़ा देख मुशे 
„ मदान्‌ क्टेश हुआ । एसे प्रतापी ओर सम्पूणं जगते खामी 
इस भूपालको जओ अनुपम विपत्ति प्राप्न दुर उसे देखकर 
कहना पड़ता कि "विधाता ही संवते बड़ा यल्वान्‌ दैः ॥ 
. ततोऽस्मै तदहं सर्वमुक्तवान्‌ श्रहणं तदा । 
| देपायनपसखादाश्च जीवतो- मोक्षमादवे ॥ ४५॥ 
तलश्चात्‌ मेने युद्धम अपने पङ्दरे जाने. ओर व्याजी 
~ पासे जीवित दधूटनेका सारा समाचार उससे कह सुनाया ॥ 
स मुद्टतमिव ध्यात्वा परतिरुभ्य च चेतनाम्‌ ॥ 
श्रातृंश्च सर्वसैन्यानि पयपएृच्छत मां ततः ॥ ४६॥ 
उसने दो घड़्ीतक चु सोच-विचारकर सचेत दोनेपर 
मुश्षसे अपने भाद तथा सम्पूणं सेनाओका समाचार पृ्ा ॥ 
तस्मै तद्दमाचचक्षे सर्य पत्यक्षददिवान । 
श्रावृश्ं निहतान सवच सैन्यं च विनिपातितम्‌॥ ४७ ॥ 
चर्यः ^ किरु रथाः रिएास्तावकानां नराधिप । 
इति प्रस्थानकाङे मां छृष्णद्धेपायनोऽव्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
मैने भी ओ कु ओंखो देखा थाः वह्‌ सत्र ऊुछ उसे 
५ “ दख प्रकार बताया--'नरेर ! वम्दारि सारे भाई मार दायि 
गये ओर समस्त सेनाका भी संदर ष्टे गया । रणभुमिश् 
प्रान करते समय व्यासजीने मुद्से कहा था फि वुम्डारे 
~ पक्षम तीन ही मदारथी बच गये ई” ॥ ४७-४८॥ 
स दीर्धमिच निवस्य अत्यवेक्ष्य पुन्‌: पुनः । 
असौ मां पाणिना स्पृ पुरस्ते पयभापत ॥ ४९॥ 
त्वदन्यो नेह संग्रामे कथ्चिजीवति संजय । 
द्वितीयं नेद पद्यामि ससहावाश्च पाण्डवाः ॥ ५० ॥ 
। यह्‌ सुनकर आपके पुत्रने री सोप ससीचिकर वारत्रार 
“नेरी ओर देखा ओर हायते मेरा स्यशचं करके इस प्रकार 
' $ष्टा- प्वंजय ¡ इस संम्राममे वुम्दारे सिवा दुसरा कोद मेरा 


~. ८ ; आत्मीय जन सम्भवतः ओवि न्दी २; ्र्योकि य यशं दूरे 
` 7 . {कसी खजनको दे नरी रा द| उधर पाण्डव अन 
कै । म 


यकत सम्पन द ॥ ४९-५० ॥ 
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दुर्योधनस्तव सुतः भ्रयिष्ो हदमित्युत ॥ ५१ ॥ 
सुद्धि स्ताददर्दानिः पुश्च च । 
पाण्डधैश्च हते राज्ये को नु जीवेत मादृशाः ॥ ५२॥ 
आचक्षीथाः सर्वमिदं मां च युक्तं मादात्‌ । 
असिस्तोयहदे गुत्तं जीवन्तं शरदायिश्षतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
(संजय | पुम प्रज्ञाचक्ु णेधयशाटी मदाराजसे कष्ना 
कि आपका पुर दुर्योधन वमे पराक्रमी युदध्दो पुत्रौ ओर 
भ्रातापि दीन कर सरोवरं प्रवेश फर गया द। जव 
पाण्डर्वेनि मेरा राञ्य टर द्विया, तप्र इस दयनीय-ददामिं 
मेरे-भसा कौन पुर्प जीवन धारण कर सकता ४ ? संजय ! 
तुम ये सारी वाते कदना ओर यह भी बताना मिः ष्दर्याभन 
उस . मद्पप्रामसे जीवित यचकर पानीसे मरे दप इस 
सरोवरं छिपा £ ओर उसका सारा दारीर अआस्मन्त भामः 
हो गया दै ॥ ५१-५३॥ 
पवमु्त्वा महाराज प्राविशत्‌ त महदाहद्म्‌ । 
अस्तम्भयत तोयं च मायया मचुज्ञाधिपः ॥ ५७ ॥ 
मदाराज ! एेसा ककर राजा दुर्योधनने उष महन्‌ 
सरोबरमे प्रयेश फिया ओर मायामे उसका पानी योध दिबा ॥ 
तस्मिन्‌ इदं परविष्टे तु रीन रथान धान्तवा्टनान्‌। 
अपदयं सष्ितानेकस्तं देशं समुपेयुषः ॥ ५५॥ 
जवर दुर्योधन सरोवरम समा गया, उसके बाद अक्के 
खदधे हुए मनि अपने पक्ष तीन मदारथिर्योक वरटा उपर्यित 
देखाः ओ एक साथ उस सथानपर आ पचै ये । उन तीर्ना- . 
के घोषे थक गये थे ॥ ५५ ॥ । 
पं शारछतं वीरं द्रौणि च रथिनां यरम्‌ । 
भोजं च छृतचमीणं सदहितान्दारयिश्चतान ॥ ५६ ॥ 
उनके नाम इख प्रकार ‡--दारद्वान्‌के पुत्र गीर फषा- 
चार्य, रथिं भरे दोणकुमार अश्वत्थामा तथा भोज्चंशी 
कृतवर्मा । ये राव लोग प्फ साथ्‌ भे भौर वाणेनि श्वतःबिध्षत 
दो रदे थे॥ ५६॥ | 
ते सवं मामभिप्रक्ष्य तूर्णमभ्याननोव्यन्‌ । 
उपायाय तु मामूचुर्दिट-था जीवसि संजय ॥ ५७ ॥ 
मुशे देखते टी उन तीरनेनि शीप्रतापू्वक अपने भढ 
वदाय ओर निकट आकर मुक्षते कदा--प्यंजब | नोभाग्जकी 
ब्रात ४ फि तुम जीवित छेः ॥ ५७ ॥ 
अपृचछश्चैव मां सवं पुत्रं तव जनाधिपम्‌ । 
कथ्यिद्‌ दुर्योधनो राजा स नो जीवति संजय ॥ ५८ ॥ 
पिर उन सत्रने आपके पुत्र राजा दुयोधनका समाचार 
पृष्ठा--“संजय [ क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित ६१ ॥५८॥ 
आख्यातवानष्टः तेभ्यस्तदा फुदालिनं चपम्‌। 
श्चैव सर्वंमाचक्षं यन्मां दु्यांधनोऽबीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इदं चवाहमायक्षं यं धविष्टो नराधिपः। 
तच ने उन ल्मगेपि दु्योधनका कुयख-समाचार बताया 
तया दुर्योधनमे भरसे जो सदेश दिया था, बह मी सब उने 
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कह सुनाया ओर जित सरोबरमे वद घुसा थाः उसका भी 
पता यता दिया ॥ ५९६ ॥ 
अश्वत्थामा तु तद्‌ राजन्‌ निराम्थ बचनं मम ॥ ६० ॥ 
तं हृद्‌ षिपुं प्रेष्य करुणं पयेदेवयत्‌ । 
अदोधिक स न जानाति जीवतो ऽसाननराधिपः॥६९॥ 
पयौप्ता हि वयं तेन सदं योधयितुं परान्‌ 1 
राजन्‌ ] मेरी यात सुनकर अश्वस्थामाने उस विदाङ 
सरोबरकी ओर देखा ओर करण वित्य करते दए कदा-- 
अदो | धिक्कार दै, रजा दुर्योधन नदीं जानते द किं हम स 
जीवित १ । उनके साथ रहकर दमन्मेग शनुरभोमि जुज्लनेके 
व्यि पर्याप्त ६, ॥ ६०-६१२ ॥ 
ते तु तत्र चिरं कार विरप्य च महारथाः ॥ ६२ ॥ 
प्राद्रवन्‌ रथिनां भेष्ठा दष्ट पाण्डुतान्‌ रणे 1 
ततश्चात्‌ वे महारथी दीर्घंकाङ तक व्हा वित्मप करते 
रदे 1 फिर रणमूभिमे पाण्डवोफो अति देख वे रथ्यम मे 
तीन वीर यदेति भाग निकले ॥ ६२१ ॥ 
ते तु मां रथमायोप्य छृषस्य खपरिप्रतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेनानिवेदामाजग्मुहेतदोपाख्रयं 1 धो रथाः । 
तत्र गुस्माः परिघस्ताः सथं चास्तमिते सति ॥ ६४॥ 
स्यं विचुचरदयुः धुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ । 
मरनेसे यचे हए वे तीनों रथी सदे भी कपाचा्य॑के 
सुसञचित रथप्र भिढाकर छावनीतक ठे आये । सूयं अस्ताचल- 
प्र जा चुके थे । वहीँ छावनीक पदरेदार भयते षयराये हुए 
थे । आपके पुर्रोके विनारका समाचार सुनकर वे समी 
पट-पूटकर रोने खगे ॥ ६३-६४६ ॥ 
ततो चृद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः ॥ ६५ ॥ 
प्रययुनेगरं धरति। 
महाराज | तदनन्तर चियौकी रक्नामं नियुक्तं दए ब्ध 
पुर्षेनि राच्ल्की गदिलार्भोको साथ लेकर नगरी ओर 
प्रान करनेकी तैयारी की ॥ ६५२ ॥ 
| तत्र विक्रोशमानानां ख्दतीनां च सर्वदः ॥ ६६॥ 
। भ्ादुरासीन्मदा््ान्धः श्त्या तद्‌ यखसंश्चयम्‌। 
1 ततस्ता योषितो राजन्‌ क्रन्दन्त्यो ये मुमुहुः ॥ ९६७ ॥ 
| करयं दव शब्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ । 
। उश्च समय वा अपने पतिर्योको युक्रारती ओर रोती- 
| परिलखती हुईं राजमदिटाभोका महान्‌ आर्तनाद सब्र ओर 
भूज उडा । राजन्‌ | अपनी सेना ओर पतिर्योके संहारा 
| समाचार सुनकर ये राजकुखकी युव्रतियां अपने आर्तनादसे 
मूतद्को प्रतिध्वनित करती हृदं बरवार कुररी मति 
विलाप करने ठगी ॥ ६६६७२ ॥ 
| आजष्लुः करजंश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत ॥ ६८ ॥ 
दुलखुश्च तदा केशान्‌ क्रोशन्त्यस्तत्र तत्र ह । 
। हाहाकारविनादिन्यो विनिष्नन्त्य उरांसि च ॥ ६९.॥ 
श्ोचस्त्यस्तत्र खयदुः क्रन्दमाना चिराम्पते। 
ये जरह. त्टौ श्टाकार करती दईं अपने ऊपर नखि 
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आधात करनैः हाथेति सिर ओर छाती पीटने तथा केदा 
नोने ठगी । प्रजानाथ ! शोकम बकर पतिको पुकारी 
हई बे रानियां कण खरसे करन्दन करने गी ॥६८.६९६॥ 
ततो दु्यांधनाभात्याः साश्चुकण्ठा शुराः ॥ ७० ॥ | 
राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं परति। _ र 
दशते दुयोधनके मन्वियोका गल भर आया ओर वे । 
अत्यन्त व्याकुख हो राजमित्र्भोको साथ ले नगरकी 
ओर चर दिये ॥ ७० ॥ | 
वेच्रव्यासकदस्ताश्च द्वायध्यक्षा विद्याम्पते ॥ ७१ ॥ 
दायनीयानि शुध्राणि स्पध्यौस्तरणवन्ति च । 
समादाय ययुस्त्ण नगरं द्दाररक्षिणः ॥ ७२॥ 
प्रजानाथ | उनके साथ हदार्थेधिं त्की छड़ी ल्वि 
दवारपाक भी चल रदे थे । रानिर्योकी रक्षाम नियुक्त हुए >» 
सेवक शुभ्र एवं बहुमूल्य चि्ठौने केकर शीघतापूर्वंक नगरी 
ओर चख्ने रगे ॥ ७१-७२॥ 
आस्थायाभ्वतरीयुक्तान्‌ स्यन्द्नलनपरे पुनः । क 
खान्‌ खान्‌ दाराचुपादाय प्रययुननैगरं भ्रति ॥ ७३॥ | 
अन्य बहूत-से राजकीय पुरुप खचरियेसि जुते हुए | 
रर्थोपर आरूढ द्यो अपनी-भपनी रश्चाभरं सित ल्ि्योको लेकर 
नगरकी ओर यात्रा करने कगे ॥ ७३॥ 
अदृ्टपूबी या नार्यां भास्करेणापि चेदमञ्च 1 
ददृद्युस्ता महाराज जना याताः पुरं भरति ॥ ७४॥ 
महाराज | जिन ॒राजमदिल्ओंको महरम रहते समय 
पले सूयदेवने भी नदी देखा दोगा, उन्हें ही नगरकी ओर 
.जाते हूए साधारण खोग मी देख र्ट थे ॥ ७४॥ 
ताः सियो भरतश्रेष्ठ सौङ्ःमार्यसमन्विताः 1 
प्रययुर्नगरं तूणं हतखजनवान्धवाः ॥ ५५ ॥ 
भरते | जिनके स्वजन ओर बान्धव मारे गये ये, वे 
सुश्ुमारी लियो तीव्र गतिते नगर्की ओर जा रही थ ॥७५॥ | 
आगोपालाविपादेभ्यो द्रवन्तो नगरः प्रति। = 
ययुमनुष्याः सम्भरान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ ७६॥ 
उस समय भीभसेनकरे भमयसे पीडित हो समी मनुष्य > 
गायो ओर भे चरवादै तक घवराकर मगरकी ओर 








भग र थे ॥ ७६ ॥ च 

अपि चेषां भयं तीरं पाथभ्योऽभूत्‌ खु्ाखणम्‌ 1 > 
प्ेञ्चमाणास्तदान्यो [| 

न्यमाधावकच्रगर पति ॥ ७७॥ 


उन्दं न्ती पूर्ेमि दारण एवं तीव्र भय प्रास्त हआ 
या। वे एक दूसरेकी ओर देखते हु नगरी भोर भागने च्छो 
तसिस्तथा वतमाने विद्रवे अश्दारुणे 1 | 
य॒युत्सुः शोकसम्मूदः भरा्तकाटमचिन्तयत्‌ ॥ ७८॥ ( 

ज्र इख प्रकार अति भयंकर भगदद़ मची र थीः 
उस समय युयुत्सु ओकमे मूछठित हो मन-दी-मन समयोचितः # 
कतय्यका विचार करने टगा-॥ ७८ ॥ र | 
जितो दुयांधनः संख्ये पाण्डवेभीमविक्रमेः । ।. 
पकाद्राचमूभतो धातरब्यास्य॒सदिताः ॥ ७९॥ 
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(भयंकर पराक्रमी पाण्डर्वनि ग्यारह अध्नौहिणीसेनाके 
खामी राजा दुर्योषनको युद्धम परास्त कर दिया ओर उसके 
भादर्योको भी मार डाला ॥ ७९॥ 
हताश्च कुरवः सव भीष्मद्रोणपुरःसराः। 


"~ ` छहमेको विमुक्तस्तु भाग्ययोगाद्‌ यदच्छया ॥ ८०॥ 


४.८, 


/ 


। 


'भीप्म ओर द्रोणाचायं जिनके अरुभा थे, वे समस्त 
फौरव मारे गये । अकस्मात्‌ माग्य-योगसे अकेख मदी 
वच गया हँ ॥ ८० ॥ 
चिद्रुतानि च खबौणि िविराणि समन्ततः । 
इतस्ततः पडायन्ते हतनाथा हतौजसः ॥ ८१॥ 

'्सारे रिबिरके छोग स्य ओर माग गये । खामीके 
मारे जानेसे हतोत्साह होकर समी सेव्रक इधर-उधर पत्प्रयन 
कर रदे ६ ॥ ८१ ॥ 
अदृ्टपूबौ दुप्लातौ भयव्याङ्कखखोचनाः ॥ 
हरिणा इव वित्रस्ता वीक्षमाणा दिशो दश्च ॥ ८२ ॥ 
दयांधनस्य सचिवा ये केचिद्वरोपिताः। 
राजद्‌।रादुखादए्य अभययुनेगरं प्रति ॥ ८३॥ 

'८उन सबकी एेसी अवस्था हो गयी है, जसी पठे कमी 
नहीं देखी गयी । सभी दुःखे आतुर द ओर सरके नेष 
भयते व्याकुल हो उठे ६। समी लेग भयभीत मूगोके 
समान दसा दिशार्भोकी भर देख रदे ई । दुर्योधनके मन्विरयो- 
मैवे ज कोई बच गये ४ वे राजमदिशर्भकि साय छक्र 
नगरकी ओर जा रदे ६ ॥ ८२-८३ ॥ 
पराप्तकालम मन्ये भ्वेशं तेः सह भ्रथुम्‌ । 
युधि्ठिरमयुक्षाय वादेवं तथेव च ॥ ८४॥ 

धं राजा युधिष्ठिर ओर वसुदेवनन्दन भीकृष्णकी आशा 
लेकर उन मन्न्ियोके साय ही नगरे प्रवेश करू यदी मुत 
समयोन्वित कर्तव्य जान पडता है ॥ ८४॥ 
एतमर्थं महावादुखभयोः स न्यवेदयत्‌ । 
तस्य भीतोऽभवद्‌ यज! नित्यं कदणवेदिता ॥ ८५॥ 
परिष्वञ्य मदावाहुवेंदयापुत्रं व्यसजयत्‌ । 

रेखा सोचकर मदाधराह युयुत्सुने उन दोनेकि सामने 
अपना विचार प्रकट किया । उसकी वात सुनकर निरन्तर 
करणाका अनुभव करनेवाठे महाबाहु राजा युधिष्टिर बहुत 
परसत्न ुए ओर उन्दने वे्यकुमारीके पुत्र युयुससुको छाती 
दगाकर पिदा कर दिया ॥ ८५३ ॥ 
ततः स रथमास्थाय द्रुतमश्वानचोद्यत्‌ ॥ ८६॥ 
संयादयथितवांश्चापि राजद्रायन्‌ पुरं भ्रति ॥ 

तसश्वात्‌ उने रथपर बैठाकर तरत टी अपने भोडे 
-बदयि ओर राजफुखकी लियो को राजधानीं पदूचा दिया ॥ 
चैश्ैव सहितः क्षिप्रमस्तं गच्छति भास्करे ॥ ८७ ॥ 
. प्रविष्टो हास्तिनपुरं वाप्यकण्डो ऽश खोचनः ॥ 
य्य अस्त दाते-होते नेग्रेमि ओंसू. यहाते हुए उसने 


„` . /; उन सयक साथ दस्तिनापुरमं प्रवेश किया । डस समय उसका 
} ग्म मर आगा था ॥ ८७३ ॥ 


ः 


# 


४ ॥ 


ॐ. 
(४ 


4 


॥ "कः 


पकोनधिदोऽभ्यायः 
नच्च थ्य--र-----ज्-्---------------------------~----~-~------------- 
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अपद्यत महाप्रा्ं धिदुरं साश्चलोचनम्‌ ॥ ८८॥ 
राः समीपान्निष्कान्तं शोकोपहतचेतसम्‌ । 
राजन्‌ ! वरदौ उसने आपके पापषते निकले हुः महाशानी 
विदुरजीका दर्दान किया, जिनके नेर्वमिं ओषु. भरे हण थे 
ओर मन शोकम रबा हुआ था ॥ ८८३ ॥ 
तमव्रचीत्‌ सत्यध्रतिः प्रणतं त्वग्रतः स्थितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
दिष्टया फुखश्चये वृत्ते अससिस्त्थं पुत्र जीवसि । 
चिना राशः पवेदाद्‌ यै किमसि त्वमिदागतः ॥ ९० ॥ 
पतद्‌ यै कारणं सय॒॑चिस्तरेण नियेद्य 1 
सत्यपरायण विदुरने प्रणाम करके सामने खड़े दु 
युयुत्युसे कष्टा-श्वेय ! बदे सौमाग्यकी बात दै फि कौरवोके शस 
विकट रहार भी तुम जीवित बच गये हो; परतु राजा 
युधिष्ठरके रितना पुरम भवे करनेसे पले टी तुम यह केत 
चके अयि १ यद सारा कारण सुस व्रिस्तारपू्ंक यतामोः ॥ 


युगुतसुरुवराच् 
निहते शकुनौ तत्र॒ सन्ाति्ुतव्ान्धवे ॥ ९१ ॥ 
हतदोपपरीयारो राजञा दुर्याधनस्ततः1 
खकं स हयमुत्सज्य प्राङ्मुखः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ ॥९२॥ 
युयुत्खने कदा--चाचाजी ! जानिः भाई ओर पुत्र 
तदित शाकुनिके मारे जनेपर भिमके शेष परिवार नष्ट दो गये 
थे, वह राजा दुर्योधन अपने धोदेको युद्धभूमिमे दी छोड़कर 
भयके मारे पूवं दिशाकी ओर माग गया ॥ ९१-९२॥ 
अपक्रान्ते तु चरपतौ स्कन्धावारनिवेशनात्‌। 
भयब्याकुछितं स्वं धाद्रवश्नगरं प्रति ॥ ९२॥ 
राजा$ छावनीते दूर भाग जानेपर सवर छोग मवसे व्याकुल 
हो राजधानीकी ओर भाग चले ॥ ९३॥ 
ततो ाक्षः कलव्राणि ्रावृणां चास्य सतः । 
वाहनेषु समासेष्य अध्यक्षाः प्राद्रवन्‌ भवात्‌ ॥ ९.५ ॥ 
तवर राजा तथा उनके भादर्योकी पर्रिर्योको स्र ओरसे 
सवारिर्यौपर पिदटाकर अन्तःपुरके अध्यक्ष भी भयके मारे भाग 
खड़े हुए ॥ ९४ ॥ 
ततोऽहं समचुशाप्य राजानं सदकेदावम्‌ । 
भरविषटो हास्तिनपुरं रक्षं कान्‌ भरधावितान्‌ ॥ ९५५॥ 
तदनन्तर मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राजा युधिष्ठिरकी 
आशा देकर भागे ए व्मर्गोकी रक्षाके श्ये हर्तिनापूरमं 
चल आयाद्ं॥ ९५॥ , 
पतच्छ्ृत्वा तु वचनं वंद्यापुत्रंण भाषितम्‌ 1 
रा्तकाटमिति ्ात्वा विदुरः सर्व॑धमंचित्‌ ॥ ९६॥ 
अपूजयदमेयात्मा युयुत्सुं वाक्यमत्रचीत्‌ । 
प्राप्तकाखमिद्रं स॑ श्रुवता भरतश्षये ॥ ९७ ॥ 
रक्षितः कुखधमेश्च साचुक्रोदातया त्वया 1 
वेध्यापुत्र युयुस्मुकी यष्टी इई यद वात सुनकर ओर शये 
समयोचित जानकर सम्पूणं धरमोकि साता तथां अमेय आतम. 
गमे सम्पन्न विदुरभीने युयुत्सु भूरिभूरि प्रसा फी एव 
हृ प्रकार कष्ा---*गरतवंियोके इस विनाशचके समय जो यह्‌ 
समयोचित्‌ कर्तव्य प्रात था, यह्‌ सव बताकर अपनी दयादता- 
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के कारण तुमने ुर-पम॑की र्षा की ६ ॥ ९६.९७६ ॥ 
दिष्टथा त्वामिह संभामावसाद्‌ बीरक्षयात्‌ पुरम्‌ ॥९८॥ 
समागतमपद्याम यंशयुमन्तमिव प्रजाः। 
ध्वीरोका विनाश करनेवलि इस सग्रामसे बचकर तुम 
कुशब्मू्वंक नगरमे लौट आयि--दइस अवस्थामे दमने तुमं 
उसी प्रकार देखा टै जेसे राधिके अन्तमं प्रजा भगवान्‌ 
भास्करका दर्शन स ॥ ९८द॥. , 
अल्धसय द्धस्य(द्‌ाघदाशएनः ॥ ९९ ॥ 
बहुशो याच्यमानस्य देबोपदतचेतसः 1 
त्ममेको व्यसनातंस्य भियसे पुन्न सर्वथा ॥१००॥ 
लोभी, अदूरदर्षौ ओर अन्धे राजाके लवि तुम लटीके 
सहारे दो । मने उनसे युद्ध रोकरनेके चि बारषार याचना 
फी थीः परंतु देवते उनकी बुदि मारी गयी थी; इसल्ि 
उन्देनि मेरी बात नष्टं सुनी । आज ये संकटते पीड़ित ६ 
चेटा ] इस अवस्थाने एकमाच्र तुरी उन्द सारा देनेके स्यि 
जीवित हो ॥ ९९-१००॥ | 
अद्य त्वमिह विान्तःभ्वो ऽभिगन्ता युधिठिरम्‌। 
धतावदुक्त्या वचनं विदुरः साध्रल्चनः ॥१०१॥ 
युयुत्छं समचुप्राप्य _ भरवियेशा चप्लयम्‌ । 
पौरजानपदं दःखाद्धादेति अशनदितम्‌ ॥१०२॥ 
+आज यदीं विभाम करो । कड सरेरे युधिष्ठिरे पास चले 
जानाः एला ककर नेर आसू. भरे विदुरजीने युयुत्युको 


एति श्रीमहाभारते शस्यप्वंणि हद्भरवेशपर्वणि एकोनत्रिदोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
ध प्रकर श्रीमद्यामारत कद्यपर्ेके अन्तगेत हद प्रवरापवंमे उन्तीसरवः अध्याभ पुरा हुआ 1 २०. ॥ 








~ 
साय केकर राजमषटल्मे प्रवेद किया । वह भवन नगर ओर 7 
जनपदके स्गोदराा दुःखपूवक किये आनेवाठे हा्ाकार एवं 
भयेकर आर्त॑नादते गूज उठा था ॥ १०१-१०२॥ 
निरानन्दं गतथीकं हताराममिवाशयम्‌ । व 
शुल्यरूपमपध्वस्तं दुभ्लाद्‌ दुःखतरोऽभवत्‌ ॥१०९---~ 
यहाँ न तो आनन्द था ओौर न वेभवजनित शोमा दी 
दृष्टिगोचर होती थी । वद राजमवन उख जलाशयके समान 
जनञ्चून्य ओर विष्वस्त-सा जान पड़ता था, जिषके तरका 
उद्यान नए दो गयां हो । वर्श प्हचकर विदुरजी दुःखसे 
अत्यन्त खिन्न दो गये ॥ १०६ ॥ 
विदुरः खवेधमंशष विञ्खवेनन्तसत्मल। 
विदेश नगरे राजन्‌ निभ्दाभ्वास ¡शनैः शनैः ॥१०४॥ 
राजन्‌ ! सम्पण धमोके शाता विदुरजीने व्याकर अन्तः > 
करणसे नगरम प्रवेश शिया ओर धीरे-धीरे वे छी सास 
खीचने त्यो ॥ १०४॥ 
युयुत्सुरपि तां रात्रि खगुहे न्यवसत्‌ तद्‌ । + 
चन्यमानः खकैब्धापि नाभ्यनन्दत्‌ सुदुःखितः । 
चिन्तयानः क्षयं तीवं भरतानां परस्एरम्‌ ॥१०५॥ 
युयुत्सु भी उस रातमे अपने धरपर दी रे । उनके मनमें 
अत्यन्त दुःख था, इसखिये वे खजनेद्रारा वन्दित होनेपर 
भी प्रसन्न नदी हुए । इ पारस्परिक युदसे भरतवंधिर्योका 
जो घोर संदार हुआ थाः उसीकी चिन्ता वे निमगन होगे ये॥ 


ङ्भ. _ 


( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठके ८ दकोक मिाकर कुर ११३ इखोक दै ) 
"1 2 ९ ह -ई{- 
( गदापवरं ) 
,.  .तिशोऽ्यायः 
अश्वत्थामा) इतव्रमा आर कृपाचायक्रा सरोवरपर जाकर दुर्योधने युद्ध फरनेके पिपयते 
बातचीत करना, व्यासे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरश सेनाषदहित 8 
सरोवरप्र जाना ओर ृपाचायं आदिकाः दूर हट जाना 


धृतरा उवाच 

हतेषु सर्वसेन्येषु पाण्डुपुत्रै रणाजिरे । 

मम सेन्यावदिष्टास्ते किमङुवंत संजय ॥ १ ॥ 
ध्रतराषएरने पृद्ा--संजय ! जब पाण्डुके पुत्रनि 

समराद्धणमं समसत रेनाभोका संहार कर डात्यः तब मेरी सेना- 

के दाप वीरनिश्याश्रिया१॥ १॥ 


रतयम एूपदयैव द्वोणपुच्श्च वीर्यवान्‌ । 

दुर्याधनश्च मन्दरन्मा राजा किगकरोत्‌ तदा ॥ २॥ 
कृतवर्मा, कृपाचायः, पराक्रमी द्रोणपृत्र अशत्थामा तथा 

मन्दबुद्धि राजा दुर्याधनने उम समय क्याक्यि?॥२॥ 


सगय उवाच स 
व कषन्नियाणां महात्मनाम्‌ । 
चिद्रुते शिचिरे शल्ये शदोष्ठि्नाखयो रथाः ॥ ३ ॥ 
खजयनं का राजन्‌] जव मदामनखी क्षत्रिय राजा. 
लि भाग च्छ ओर सब टोगेकरं पलायन करनेसे साट 
२।¶्र्‌ सूता ६। गया, उस समव पूर्वोक्त तीनौ रथी अत्यः 
उद्विण्न हो गये ॥ ३ ॥ 
निशाम्य पाण्डुपुत्राणां तद्‌। यै जयिनां खनम्‌। 


तं शिबिरं दघ्न यादवे राजगृद्धिनः ॥ ४ ॥1 च भक 
स्थानं नारोचर्यस्तत्र ततस्ते हदमभ्ययुः। ` 


क~-५ 
नि 
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सायका धिजयी पाण्डर्वोकी गर्जना सुनकर ओर अपने 
सारे रिवरिरके लोगोको भागा हुआ देखकर राजा दुर्याधनकरो 
चादनेवाठे उन तीनो मदारथिर्यौफो वरद उदरना अच्छा न 
लगा; इसल्ियि वे उसी सरोवरके तटपर गये ॥ ४२ ॥ 


` र ्रधि्ठिेऽपि धमौत्मा भ्रादृभिः सहितो रणे ॥ ५ ॥ 


=` 


| असाभिरपि गृष्ठस्य 
। 
1, 


हृष्टः पर्यचरद्‌ राजन दुर्यांधनवधेप्सय। । 

राजन्‌ ! इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर मी रणमभूमिमे दुर्योधन 
बधकी इच्छासे बडे दर्पे साय भादर्योसदित विर रदे भ ॥ 
मागंमाणास्तु सं्रुद्ास्तव पुरं जयेपिणः ॥ ६ ॥ 
यज्ञतोऽन्वेपमाणास्ते नैवापदयञ्जनाधिपम्‌ । 

विजयके अभिलापी पाण्डव अत्यन्त कुपित होकर आपके 
पुत्रका पता गाने खगे; परंतु यल्नपूर्वक खोज करनेपर भी 
उन राजा दुर्योधन कदी दिखायी नदी दिया ॥ ६६ ॥ 
सहि तीव्रेण वेगेन गदापाणिरपाक्रमत्‌ ॥ ७ ॥ 


तं हदं भाविङष्यापि . विष्भ्यापः _खमायया । 
वद्‌ हाथतरं गदा लेकर तीव्र वेगते भागा ओर अपनी 


मायासे जलको स्म्ित कर उस सरोवरे भीतर जा शसा ॥ 
यदा तु पाण्डवाः सें सुपरिश्रान्तवाहनाः ॥ ८ ॥ 
ततः खदिविरं प्राप्य व्यतिष्ठन्त ससेनिकाः । 
दुर्यो धनकी खोज करते-करते जव पाण्डवेकि वाहन बहुत 
यक रये, तब समी पाण्डव सेनिर्कोवदहित अपने शिविरमं आकर 
ठर गये ॥ ८२ ॥ 
ततः कृपश्च द्रौणिश्च रूतवमौ च सात्वतः ॥ ९ ॥ 
संनियिषटेपु पाथेय भरयातास्तं . हृदं शनेः । 
तदनन्तर जच कुन्तीके सभी पुत्र शिभिरमं विभाम करने 
लो, तथ कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर सात्यतवंशी कृतवर्मा 
धीरे-धीरे उस सरोवरके तटपर जा पर्वे ॥ ९६ ॥ 
ते तं हृदं समासाद्य यत्र दोते जनाधिपः ॥ १० ॥ 
अभ्यभाषन्त दुर्धरप राजानं खप्तमम्भसि । 
राजन्नुत्ति् युद्धशथख सहास्ाभियुधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
जित्या वा पृथिवीं भुङक्ष्व तो वा खगमा । 
जित राजा दुर्योधन सो रहा था उस सरोवरे तमीप 
र्हीचकरः ते जलम सेये हुए उस दुर्धपं नरेशसे इस प्रकार 
बोर-+्यचन्‌ ! उदो भौर दमे वाय चलकर युधिषिर 
युद्ध करो । विजयी हकर पृथ्वीका राञ्य भोगो अथवा मारे 
जाकर खर्गोक प्रात करो ॥ २०.११६ ॥ 
तेषामपि बं सयं दतं वु्ांधन त्वया ॥ ५२॥ 
परतिविद्धाश्च भूयिष्ठं ये रिास्तत्र सैनिकाः । 
न ते वेगं विपदितं शक्तास्तव विद्रास्पते ॥ १३ ॥ 
तस्मादुचचिष्ट भारत 1 
श्रजानाथ दुर्योधन ! भरतनन्दन्‌। दमने भी तो पाण्डौ. 


की सारी तेनाका वहार कर डाव दै । वर्ह ज तैनिक रोप 


¢ र गये वे मी बहुत धाय दो चुके ६; अतः 


"= ॥ मरिद्यारा सुरक्षित दोकर उनपर आक्रमण 


तुम्हारा वेग नर्द सद संकंगे; इसख्विये तुम युद्धके स्थि उटो'॥ 











दुर्योधन उवाच 


दिष्टथा पदयामि वो सुकानीदश्ात्‌ पुरूपश्षयात्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डुकौरवसम्मदरीज्ीवमानाच्‌ नरपेभान्‌ । 

। वोदा रेभे अनसंहारकारी पाण्डव- 
कौरव-संग्रामते आप समी नरथरे् वीरयौको जीवित वचा द्भ 
देल रदा हट, यद वड़े सौमाग्यकी बात  ॥ १४६ ॥ 
विजेष्यामो वयं स्च विश्रान्ता विगतङ्घमाः ॥ १५॥ 
भवन्तश्च परिश्रान्ता चयं च शदाविश्चताः। 
उदीर्णं च बलं ते्ां तेन युद्धं च रोचये ॥ १६॥ 

ह्म सव टोग विश्राम करे अपनी थक्रावर बूर कर छ 
तो अवद्य विजयी दौगे । आप ल्येग मी यदुत थक हष ६ 
ओर हम भी अत्यन्त घायद द| चुफे द । उधर पाण्डर्वोका 
बट वदा हभ ; दसद इश समय मेरी युद करने सचि 
नदी हो री दै ॥ १५१६ ॥ 
न त्वेतदृद्धतं चीरा यद्‌ बो मदर्दिदं मनः । 
असासु च परा भक्तिने तु कालः पराक्रमे ॥ १७॥ 
वीरो । आपके मनम जो युद्धकं दिय मदान्‌. उत्साह बरना 
हुभा ै, यद कोई अद्भुत बात न दै । आपलरगीका मु 
पर महान्‌ प्रेम भी दैः तथापि यद्‌ पराक्रम प्रकर कनेक 
खमय नी दै ॥ १७ ॥ रं 
विधम्यैकां निदामथ् भवद्धिः सदिव रण 
्रतियोत्स्याम्यदं शाधरष्ण्यो न मेऽस्त्यत्र संशयः॥ ए८॥ 
आज एक रात विश्राम करके कर स्मेरे रणभूमिं आप 
लोगेकि खाय रद्कर यँ यतरुर्ओदे साथ युद कलग, दर्म 
संशय नदी दै ॥ १८॥ 
सं जय॒ उवाच 
एवमुक्तो ऽब्रवीद्‌ व्रौणी राजानं युद्धदुमंदम्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भद्र ते विजेष्यामो ययं परान. ॥ १९॥ 
संजय कते ह--राजन्‌ ! दुर्यो भनक पसा कदुनेपर 
्रोणकुमारने उष रणदुर्मद यजाते इस प्रकार क -“भष्ायान | 
उठो, तुग्डारा कस्याण हो । हम शतरथोपर वित्य धात करगे ॥ 
द्ापूतेन दानेन सत्येन च जपेन च। 
शापे राजन यथा शाय नि्टनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ २० ॥ 
८राजन्‌ ! म अपने शटपूतं कर्म, दानः सत्थ ओर जपकी 
शपथ खाकर कता टँ किं आज सोमर तदार कर डदूगा॥ 
मा स यश्ररतां भरीतिमाप्नयां सञ्ञनोचिताम्‌ । 
यदीमां रजनीं व्युष्टां न दि इन्मि परान्‌ रणे ॥ २१॥ 
ध्यदि यद रात बरीतते वी भरातःऋाट रणनृभिमे यचरुरभचनि 
न मार डद तो मसे सजन पुरर्पोफे योग्य ओर यशकर्ताओ- 
कृ प्राप मेवद प्रसन्नता न प्राप्त द्ये ॥ २१॥ 
नाहत्या सर्वंप्चाखान्‌ धिमोश्ये कचं विभो 1 
इति सत्यं त्रवीम्येतत्तन्मे णु जनाधिप ॥ २२॥ 
श्रमो । नरेश्वर ! म समसत पाञ्चा संदार यि भिना 
अपना कवच नदी उतार्हगा, यद्‌ तुमसे सची बात कता दरु। 
मेरे श कथनको तुम भ्यानते सुनो" ॥ २२ ॥ 
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` जकन कमक 


तेषु सम्भापमाणेषु व्याधास्तं वेशमाययुः । 
मांसभारपरिशान्ताः पानीयाथं यदच्छया ॥ २३॥ 
ये इस प्रकार यात कर टी रहे थे कि मांसके मारते थके 
हुए बहुत-वे व्याध उस स्थानपर पानी पीनेके स्मि अकसमात्‌ 
आ पर्हैचे ॥ २३ ॥ 
ते तत्र धिष्ठितास्तेपां सबं तद्‌ घचनं रहः । 
डुयांधनवचद्चेव यशः संगता मिथः ॥ २४॥ 
उन्न वहां खड दोर उनकी एकान्तम शेनेवाटी सारी 
बातें सुन खों । परस्पर भिदे हुए उन व्यार्धोनि दुर्योधनकी भी 
मात चुनी ॥ २४॥ 
तेऽपि सर्वे मदेप्यासा अयु्धार्धिनि कौरवे । 
निवन्धं एरमं चकुस्तदा वै युद्धका्छिणः ॥ २५॥ 
छुरुराज दुर्योधन युद्ध नीं चाहता था तो भी युदकी 
अभिलाषा रखनेबाढे वै समी मदयाघनुधंर योद्धा उससे युद्ध 
छेषुनेके द्वि वड़ा आग्रह्‌ कर रदे ये ॥ २५॥ 


तांस्तथा सडुदीदेयाथ कौरवाणां महारथान्‌ । 
भयुद्धमनसं चेव राजानं स्थितमम्भसि ॥ २६॥ 
तेषां त्वा च संवादं गाश्श्च सले सतः । 
व्याधाभ्यजआनन्‌ राजेन्द्र सलिखस्थं सुयोधनम्‌॥२७॥ 
राजन्‌ ! उन फोरवमशरथिरयोकी वैषी मनोवृत्ति जानकर 
जलम ठद्रे हुए राजा दुर्याधनके मनम युद्धका उत्वाह न 
देखकर ओर सुलिलनिवासी नरेशके साथ उन तीर्नौका संवाद 
सुनकर व्याध यद सम्न गे कि दुर्योधन इयी सरोवरङ़े जलम 
छिपा दुआ दै ॥ २६-२७॥ 
ते प्यं पाण्डुपुत्रेण पृष्ठा शासन इतं तव । 
यद्टच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्ग॑ता ॥ २८॥ 
पले राजा दुर्योधनकी खोज करते हुए पाण्डुयुमार 
युधिष्ठिरे दैवधश अपने पाम पचे दए उन व्यानि आपके 
पुत्रका पता पृषछठायथा॥ २८॥ 
ततस्ते पाण्डुयुत्रस्य स्त्वा तद्‌ भाषितं तद्रा ! 
अन्योन्यमन्रवन्‌ राजन्‌ सगव्याधाः शनेरिव ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ { उस शमय पाण्डुपुच्रकी कदी हूर बात याद्‌ कर- 
के ये व्याध आपस धीरे-धीरे मदे ॥ २९॥ 
दुर्योधनं ख्यापयामो धनं दास्यति पाण्डवः । 
खुग्यक्तभिद नः ख्यातो हदे दुयांधनो चपः ॥ ३०॥ 
धयदि टम दुयोधनका पत्त बता द तो पाण्डुपुत्र युधिष्ठर ह्मे 
धन देगे। दर्म तो यष यह. स्पष्टस्पमे ज्ञात हो गया कि राजा 
दु्योचन इसी सरोवरं छिपा हभ १ ॥ ३० ॥ 
तस्माद्‌ गच्छामहे सयं यत्र राजा युधिष्ठिरः 1 
आख्यातुं सलिले सुप्तं दयां धनममर्पणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतः अछ सोने दए अमर्पश्ीख दुर्या धनका पता बतानेके 
चि म सत्र छग उस स्यानपर चं, जँ राजा युधिष्ठिर 
मीज्ह ई ॥ ३६ ॥ न 
श्रुतया्टत्मज्ञं तस्म पनाय धीमते। 
हायानं सलिटे सवं कथयामो धनुस्ते ॥ ३२॥ 





भीमषहाभारते 


ध्ुद्धिमान्‌ धनुर्धर भीमसेनको हम सब यह बता दे कि 
भृतराष्रका पुत्र दुर्योधन जलम सो रदा है ॥ ३२॥ ` | 
स नो दास्यति खुपीतो धनानि वहुखान्युत । ॥ 
छि नो मांसेन शुष्केण परि्धिएेन शोपिणा ॥२३॥ =... 

८इसते अत्यन्त प्रसन्न होकर वे दमे बहुत धन ई-----~ | 
फिर ह्मे शरीरका रक्त सुखा देनेवाठे इस सूखे मांसको ढोकर । 
उय॒थं कष्ट उखनेशची क्या आवश्यकता है १,॥ ३३॥ ्‌ 
एवसुक्त्वा त॒ ते व्याधाः सम्प्रहृ धनार्थिनः । 4 
मांसभाराचुएदाय प्रययुः रिविरं भ्रति ॥ ३७ ॥ 

दश्च प्रकार परस्पर वार्ताखप करके घनकी अभिस्मपा ५ 
रखनेवाठे वे व्याध बडे भन्न हृ ओर मांसके वोच उटाकर 
पाण्डव-शिविरकी ओर चर दिये ॥ ३४ ॥ 





। 


पाण्डवापि महाराज रन्धरक्ष्याः पहारिणः 1 > 
अपद्यमानः समरे दयांधनमवस्थितम्‌ ॥ ३५॥ 


निरृतेस्तस्य पापस्य ते पारं गमनेप्सचः। | 
चारान्‌ सम्प्रेपयामासुः समन्तात्‌ तद्रणाजिरे ॥२६॥ ॑ 
महयराज ! प्रहार करने कुदाङ पाण्ड्वेनि अपना खकष्य 
सिद्ध कर लिया या; उन्हेनि दुर्योधनको समराङ्गणमे खड़ा 
न देख उस पापीके कि हुए छल-कपटका यृद्ला चुकाकर 
वेरके पार जानेकी इच्छासे उस संग्रामभृमिमे चारौ ओर गुप्तचर 
भेज रक्खे थे ॥ ३५-३६ ॥ 
आगम्य तु ततः सवं लण्रं दुर्योधनं नपम्‌ । 
न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजस्य सैनिकाः ॥ ३७ ॥ 
ध्मराजके उन समी ुसचर सैनिकोनि एक साथ खटकर 
यह्‌ निवेदन किया क्रि "राजा दुर्योधन त्पता ह्ये गया दै ॥ 
तेपां तद्‌ वचनं शरुत्वा चाराणां भरतर्षभ । 
चिन्तामभ्यगमत्‌ तीव्रां निश्शाण्यासर च पाथिवः ॥३८॥ 


भि) 


भरत | उन्‌ गुत्तचर्तोकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर 


मोर चिन्तां पट्‌ गभे ओर खंषी सौव लींचने दो ॥ ३८ ॥ 


अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भस्त्प॑भ । 

तसाद्‌ दलाद्पक्रम्य त्वरिता लुञ्धका विभो ॥२९॥ “ 
आजग्मुः (दविर श्रा दष्टा दुर्योधनं चपम्‌ । 

वायमाणाः प्रविष्य भीमसेनस्य पदयतः ॥ ४० ॥ 

मरतथृपण ] नरेश ! तदनन्तर अग पाण्डव विन्न हेकर ~ “ 
यैदे हए थं, उसी समय वे व्याप राजा दूर्योधनको अपनी 

जा द्वकर तुरत ही उस स्ागमे दृ गमे ओर बड़ हर्षे 

साय पाण्डव-मि्रिसं ज पहुचे | द्वारपालो रोकनेपर भी 





वे भीमयेनके देसते-देखते मीतर शु गमे ॥ ९-४० ॥ ( 
ते तु पाण्डबमासाद्य भीमसेनं महायलम्‌ । ~ 


तस्मे तत्‌ स्॑माचस्युर्यद्‌ चृत्तं यद्य श्रतम्‌ ॥ ४१ 4) ५ 

. महवली पाण्ुपृत्र भीमसेने पाद ` जाकर उन्मि" 
सरोबरफे तटपर ज कुछ द्भ भा थर जो चठ सुनने ^^ 
आया थाः बद्‌ सव कद्‌ सुनाया ॥ ५१॥ 1 4 । 


ततो दृकोदरो राजन्‌ द्या तेषां धनं वु । 


॥ चि 
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 धमेराजाय तत्‌ सर्धमाचचश्चे परंतयः ॥ ४२॥ 

राजन्‌ ! तत्र शनुओको संताप देनेवाञे भीमने उन व्यार्भा- 
के ब्रहुत धन देकर धर्मराजसे सारा समाचार कदा ॥५२॥ 
असी ुयांधनो राजन्‌ विश्चातो मम लुब्धकैः । 








-ददतभ्य सिरं हेते यस्यार्थं परितप्यसे ॥ ५२॥ 


ये बोले---भ्व्मराज । मेरे व्यार्थेनि राजा दुर्योधनका 
पत्ताखगाल्या । आप जिसके व्यि संतप्त ६, वद्‌ मायामे 
पानी बोधकर सरोवरं सो रहा ३ ॥ ५३ ॥ 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य प्रियं त्वा विशाम्पते । 


अजातराञचुः कौन्तेयो इष्टे ऽभूत्‌ सद सोदरः ॥ ४४ ॥ . 


प्रजानाथ | भीमसेनका वह्‌ धिय वचन सुनकर अजात- 
शतु वुन्ती्ुमार युधिष्ठिर अपने भादये फर साय वदे प्रसन्न हुए ॥ 
तं च शरुत्या महेष्वासं प्रविष्टं सङिटहदे । 
क्षिभमेव ततोऽगच्छन्‌ पुरस्छत्य जलादंनम्‌ ॥ ५५॥ 
महाधनुर्धर दुर्योधनको पानीप भरे सरोवरमे शुसा सुन- 
कर राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकरप्णको आगे करके शध ही 
वर्ते चर दिये ॥ ४५॥ 
ततः किलकिरादाब्द्‌ः प्रादुखासीव्‌ चिश(्पते । 
पाण्डवानां प्रहृणएनां पश्चालानां च सर्वदः ॥ ४६॥ 
जानाथ ! फिर तो हर्पमे भरे हए पाण्डव ओर पाश्चाल- 
की िलकफिलाहटका दाब्द सव्र ओर जने ठ्गा ॥ ४६ ॥ 
सिदनाव्स्ततश्चक्रः क्वेडाश्च भरतपेभ । 
त्यरिताः क्षत्रिया राजञजग्मुद्धंपायनं हदम्‌ ॥ ४७॥ 
भरतभूषण नरेश । वे सभी क्षत्रिय सिंहनाद एवं गर्जना 
करने को तथा तुरंत ही दैपायन नामक सरोवरे पाख 
जा पहुचे ॥ ४७ ॥ 
क्ञातः पापो धातरा दण्टदचेत्यसछृ्रणे । 
भरक्रोशन्‌ सोसकास्तत्र हृष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८ ॥ 
हम भरे हुए सोमक वीर रणभूमिमं सव ओर पुकार 
पुकारकर कने लगे ध्पतराष्रके पापी पुत्रका पता त्मा गया 
ओर उते देख छया गयाः ॥ ४८ ॥ 
तेषामाद्यु पयातानां रथानां तत्र वेगिनाम्‌ । 
यभूव तुसुखः शाब्दो दिचिस्पृक्र पृथिवीपते ॥ ४९॥ 
वृथ्वीनाय । वह शीघरतापूर्वक यात्रा करनेवाके उनके 
वेगदाखी र्थोका घोर षर शब्द्‌ आकाशम व्यास हो गया ॥ 
दुर्योधनं परीप्सन्तस्तत्र तत्र युधिष्ठिरम्‌ 1 
अन्वयुस्त्वरितास्ते यै राजानं भान्तवाहनाः ॥ ५० ॥ 
अजनो भीमसेनश्च माद्रीपुधरौ च पाण्डवो । 
-यृ्ययुञ्श्च पाश्चाल्यः दिखण्डी चापराजितः ॥ ५१ ॥ 
` उत्तमौजा युधामस्युः सात्यकिब्च महारथः । 
वञ्चाखानां च ये दिष्ठा प्रौपदेयाश्च भारत ॥ ५२॥ 


>>“ , हयाश्च सव नागाश्च शातशश्च पदातयः । 
¢ मारत | उश समय अर्जनः भीमसेनः माद्रीड्मार पाण्डु- 


| 
, 


त {त नदुल-पद्देव, पाश्चाकरजकमार रषटुम्नः अपराजित 
¢ 8 


६३ 


जिरोऽध्यायः 
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वीर शिखण्डी, उत्तमीजा, युधामन्यु, मदारथी सात्यकिः 
दरौपदीम पनि पुन्न तथा परायाद जो जीवित वच गये 
भे, ने वीर दर्योधनको पकदटुनेक। इच्छाम अपने वादनेकि 
भके दनिपर भी ब्ध उतावदटीके साय राजा युधिषिरके पीढठि- 
पदि गये । उनके नाथ सभी घुदृसवार, दाथीतवार भर 
रीका पैदल पैनिक भी थे ॥ ५०-५२१॥ 
ततः भ्राप्तो महायज्ञ ध्म॑सञः पतापवान्‌ ॥ ५३॥ 
देपायनं हदं चोरं यत्र दुर्योधनोऽभयत्‌ । 
गहदाराग ! तश्चत्‌ प्रतापी धमराज युधिष्ठिर उस 
भयंकर द्वैपायने तटपर जा पर्टुचेः जिगकै भीतर 
दर्याधन छिपा हुआ था ॥ ५३६ ॥ 
दीतामलञदटे द्यं हितीयमिव सागरम्‌ ॥ ५४॥ 
मायया सखि स्तभ्य यत्राभूत्‌ ते स्थितः सुतः 
अत्यद्भुतेन विधिना दैवयोगेन भारत ॥ ५५॥ 
उसका जख शीतल भौर निर्म या। वह देखनेमं 
मनोरण ओर दूरे समुद्रके समान विशा था । भारत ! उसीके 
भीतर मायाद्वारा जटको स्तम्भित करे देवयोग एयं अद्भुत 
विधिसे अपिका पुत्र विशाम कर र्ट था ॥ ५५.५५ ॥ 
सदिलान्तगंतः देते उुर्ंदीः कस्यचित्‌ प्रभो । 
माषस्य मवुष्येन्द्र गदाहस्तो जनाधिपः ॥ ५६॥ 
प्रमो । नरेन्ड | हाथमे गदा छि राजा दुर्योधन जलै 
भीतर सोया था | उस समय किमी भी मनुष्ये लिये उको 
देखना कटिन था ॥ ५६ ॥ 


ततो दुयांधनो गजा सछिखान्तगंतो यसन्‌। 
दयधये वमुखं शव्यं जलद्ोपमनिःखनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर पानीके मीतर वै दए राज्ञा नुर्योधनने 
मेघकी गर्जनके समान भयंकर दाब्द्‌ सुना ॥ ५७ ॥ 
युधिध्िरश्च राजेन तं हदं सद सोदरः । 
आजगाम महाराज तव॒ वुभ्रवधाय वै ॥ ५८॥ 
राजेन्द्र ! मदारान ! आपके पुज्रच्ा वध कररनेके चिं 
राजा युधिष्ठिर अपने भादयौके षाथ उम सरोवरकै तटपर 
आ पहुचे ॥ ५८॥ 
महता शद्वनदिन  रथनेमिखनेन च । 
ऊथ्यं धुन्वन्‌ महारेणुं कस्पयश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
यौधि्िरस्य सन्यस्य श्रुरया शाव्वं महारथाः 1 
तवमा कृपो दौणी राजानमिदमन्रुवन्‌ ॥ ६० ॥ 
ये महान्‌ शद्चनाद तथा रथके पदिर्यौी पर्षरा्टवे 
ृध्यीको रकैपाते ओर धूर मदान्‌ देर ऊपर उड़ति हुए 
वर भवि थे । युधिष्टिर सेनाका कोत्मद्छ सुनकर कृतवर्मा 
कृपाचायं ओर अश्वस्यामा तीनो मशारथी राजा दुर्योधनपे 
दूस प्रकार बोद--॥ ५९-६० ॥ 
दमे चायान्ति संदृ्छः पाण्डथा भितकादिनः। 
अपयास्यामदे तावदयजानातु नो भयान्‌ ॥ ६१ ॥ 
ध्ये विजये उच्छधित देना पाण्डव धद शयत भर- 
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यर इधर दी आ रद द । अतः दम्ेग यदसि हट जार्यगे । 
इसके ध्थिि तुम मं आखा प्रदान कराः ॥ ६१ ॥ 
दुर्योधनस्तु तच्छत्वा तेपां तत्र तरखिनाम्‌ । 
तथेत्युष्त्वा हदं तं वै माययस्तम्भयत्‌ रभो ॥ ६२ ॥ 
प्रमो | उन देगशाखी वीरोकी वह्‌ बात सुनकर दुर्याधन- 
ने (तथास्तु, कष्टकर उस सरोवरे जलको पुनः मायाद्वारा 
सम्मित कर दिया ॥ ६२॥ 
ते त्यदुञ्ाण्य राजानं शशं शोकपरायणाः । 
जग्मुर महाराज रपम्रश्रतयो रथाः ॥ ६३ ॥ 
महाराज ! राजाकी आज्ञा टकर अत्यन्त शोकम इवे 
दृ याचाय आदि मदारथी वदि दूर चे गये ॥ ६३॥ 
ते गत्वा दुरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेद्य मारिष । 
न्थविद्ान्त भृशं भान्ताश्चिन्तयन्तो चरं प्रति ॥ ६७॥ 
मान्यवर | दूरे मार्ग पर आकर उन्दं एक बरगदका 
क्ष दिखायी द्विया । वे अत्यन्त भके दोनेके कारण राजा 


इति श्रीमष्टाभारते दाल्यपवं णि गदुापवेणि व्रिशोऽध्वायः ॥ २.० ॥ र 
इस प्रकर श्रीगदानरत दार्यपवेके अन्तर्मत गदापवमे तीस्व! अध्यापय पुर! हु ॥ ६० ॥ 


एकर्तिरोऽध्यायः 


पाण्ड्वोक्रा दपपयनसरोवरपर ज्ञाना, बहो युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्णकी बातचीत 
तथा ताला छिपे हए दुर्योधनके साथ युधिष्ठिरका सवाद 





संजय उवाच 
ततस्तेष्वपयातेषु स्थेषु च्रियु पाण्डवाः। 
ते हदं प्रत्यपद्यन्त यन्न दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--मष्टाराज ! उन तीनो रथियेकि हट 
जानेपर पाण्डव उस सरोवरके तटपर आये, जिस वुर्योधन 
छिपा हआ भा ॥ १॥ व 
आसाद्य च र्ध तद्रा उपायन हदम्‌ । 
स्तम्भितं धातंराष्रेण द्रा तं सलिलादायम्‌ ॥ २ ॥ 
वासुदेवमिदं वक्य्मव्रवीत्‌ उुख्नन्दनः। 
पद्यमां धार्तरष्टेण मायामप्ु भयोजिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
रभे ! दैपायन-कुण्डपर पर्टुचकर युधिष्ठिरे देखा 
फि दुरयोधनने इस अ्यश्चयके जल्को स्तम्मित कर दिया दै । 
यह देखकर कुरनन्दन युधिष्िने भगवान्‌ वासुदेवस इव 
प्रकार कडा--“प्रमो । देखिये तो सही; दुर्योधनने जके 
भीतर दश्च मायाका केसा प्रयोग क्रिया १ ?॥ २-३ ॥ 
विभ्य सङि हते नास्य माचुवतो भयम्‌ 1 
दैवीं मायामिमां त्या सलिखान्तगेतो हयम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यह पानीको रोककर सो रद्रा ३ । इमे यदा मनुष्ये 
किसी प्रकारका भय नही दै; सयोकरि यह इस दैवी मायाका 
प्रयोग करफे जके भीतर निवात करता ट ॥ ४ ॥ 
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------------------------ च्च्य | 


. मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । 










ुर्योधनके विषयमे चिन्ता करते हुए उसीके नीचे बेट ग॥ 
विभ्य सिद ख॒प्तो धातर महावलः । 
पाण्डवाश्चापि सम्परा्तास्तं देदयं युद्धमीप्सचः ॥ ६५ ॥ 
थर महाधी धृतराष्पुत्र दुर्योधन पानी बोधकर सो _ _ 4 
गया । इतनेदीमे युद्धकी अभिलापा रखनेवलि पाण्डव ~न" - ` ‡ £| 
वर्ह आ प्च ॥ ६५॥ 
कथं जु युद्धं भविता कथं राजा भविप्यति । 
कथं चु पाण्डवा राजन्‌ भ्रतिपत्स्यन्ति कैरवम्‌॥ ६६ ॥ 
इत्येवं चिन्तयानास्तु स्थेभ्यो ऽश्वान्‌ विसुखयते। 
तज्रासाचक्रिरे राजन्‌ छपघश्रतयो रथाः ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ | उधर कृमाचा्यं आदि महारथी र्थि धोक 
खोटकर यद सोचने रूम किं अव्र युद्ध किसर तरह होगा 
राजा दुर्याोधनकी क्या दा होगी ओर पाण्डव किस प्रकार 
कुरूराज् दुर्योधनका पता पर्येगे' रषी चिन्ता करते हुए वे 
वर्ह शैठकर आराम करने लगे ॥ ६६-६७ ॥ 


निरृत्या निरूतिप्नो न मे जीवन्‌ विमोक्त्यते । 
यद्यस्य समरे खाद्यं ऊुख्ते वन्नश्त्‌ खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथाप्येनं हतं युद्धे खोका द्रक्ष्यन्ति माधव । 

ध्माधव | यद्यपि यद्‌ छल-कपरकी विया बड़ा चतुर 
£, तथापि कयट करे मेरे हाथमे जीवित नहीं द्ूट सकता । 
यदि समरान्नणमे साश्नात्‌ वज्रधारी इन्द्र इसकी स्ायता कर 
तो मी युद्धम इमे सव्र खोग मरा हुआ टी देखंगे ॥ ५१ ॥ 

वापतुदव उवाच 

मायाविन इमां मायां मायया जहि भारत ॥ £ ॥ 


भगवान्‌ ्रीरृष्णने का--मारत ! मायावी दुर्योधन- 
की स मायाको आप मागाद्वारा टी नष फर डाष्ि | 
युधिष्ठिर ! मायावीका वध माप्ासे टौ करना चादिये; यह्‌ 
सच्ची नीति दहै ॥ ६९ ॥ 
क्रियाभ्युपायेवेहभिमोयामप्डु प्रयोज्य च ॥ ७॥ 
जहि त्यं भरतधरे्ठ मायात्मानं सुयोधनम्‌ । 

मरतभेष ! आप बहुत.से रचनात्मक उपार्योदरारा जर 
मायाका मरवोग करके मायामय दुर्योधनका वध कीविये |१ 


क्रियाभ्युपायेसिनदरेण निहता दैत्यदानवाः ॥ ८ ॥ # 
क्रियाभ्युपायेयहुभिवटिवं व्क ५ ॥ , 

ययदुभिबलिवद्धो महात्मना। . „ ®. 
करियाभ्युपायवेटभिर्हिरण्यास्चो महासुरः ॥ ९॥' "~. | ॑ 


र, 


| 
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र्वनात्मक उपायो द इन्द्रने बहुत-ते दैस्य ओर दानर्वोका 
संहार किया, नाना प्रकारके र ननार्मक्र उपार्योसे ही मदात्मा 
भीदरिने वलिक बधा ओर ब्रसंढय क र चनात्मकृ उपार्येति 
ही उन्होने मदान्‌ असुर दिरण्याक्षा चथ किया था ॥ ८-९॥ 
 -रेण्यकररिपुद्यैव क्रिययैव निपूदितौ। 
च्रश्च निहतो राजन्‌ क्रिययेव न संटायः ॥ १०॥ 
क्रियात्मक प्रयत्रके द्वारा ही भगवान्‌ने दिरण्यकशिपुको 
मी मारा था । राजन्‌ | बरृत्रासुरका वध मी क्रियात्मकः 
उपायते दी हुआ था, इसमे संशय नदीं 2 ॥ १० ॥ 
तथा पौलस्त्यतनयो रावणो नाम गश्चसः। 
रामेण निहतो राजन्‌ सादुवन्धः सदादुगः ॥ १२ ॥ 


क्रियया योगमास्थाय तथा (स्वमपि विक्रम । 
राजन्‌ ! पुरस्त्यकरुमार विश्रवाका पुत्र रावणनामक 


राक्षस भीरामचन्द्रजीके द्वारा क्रियात्मक उपाय ओर युक्ति 
कौशले सदारे दी सम्परन्थर्यो ओर सेवकोषहित मारा गया; 
उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करं | ११९ ॥ 


क्रियाभ्युपाथेनिहती मया राजन्‌ पुरातन ॥ १२॥ 
तारकश्य महादैत्यो विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ । 

नरेश्वर ! पूर्वक्रालके मदादेत्य तारक ओर पराक्रमी 
बिप्रचित्तिको मेने क्रियात्मक उपायि टी मारा था ॥१२१॥ 
यातापिरिल्वलद्चेव निरिराश्च तथा विभो ॥ १३॥ 
खुन्दोपडन्दावखुरौ क्रिययेव निषृद्रिती । 
क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेण भिदिवं युज्यते विभो ॥ १४॥ 

प्रमो! वातापिः इस्वरः त्रिशिरा तथा सुन्द-उपसुन्द 
नामक असुर भी कार्यकौराल्ते टी मारे गये ई । करियारमक 
उपार्येति ही इन्द्र खर्ग॑का राञ्य भोगते १ ॥ १३.१४ ॥ 
क्रिया वलवती राजन्‌ नान्यत्‌ किचिद्‌ युधिष्ठिरा 
दैत्याश्च वानवब्येव राक्षसाः पार्थिवस्तथा ॥ १५॥ 
क्रियाभ्युपायेनिहताः क्रियां तस्मात्‌ समाचर । 

जन्‌ ! का्थकौरख ही मरख्वान्‌ टै, दूसरी कोई वस्तु 
नदीं । युधिष्ठिर ! दस्य, दानव, राक्षस तथा बहुत-से भूपाल 
क्रियात्मक उपा्येति ही मरि गये ६; अतः अप भी 
क्रियात्मक उपायक्रा दी आश्रय ठ ॥ १५१ ॥ 
संजय उवाच 

इत्युक्तो बासुदरेवन पाण्डवः संदितव्रतः ॥ १६॥ 
जलस्थं तं महाराज तवर पुत्र महाव्रलम्‌ 1 
अभ्यभाप्त शरौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥ १७॥ 
.. संजय कते ह- महाराज ! भरतनन्दन ! भगवान्‌ 
#ृष्णके एेसा कदनेपर उत्तम एवं कठोर व्रतका पालन 
$रनेवाखे पाण्डुकुमार युन्तीनन्दन युधिष्ठिरे अत्म स्थित 


>. +! ष्ट आपके मदाबदी पुत्रसे दंसते दुष्टसे कदा--॥१६-२७॥ 





^ योधन किमर्थोऽयमारम्भोऽप्सु कृतस्त्वया । 
| सवं क्षरं घातयित्या स्यकुखं च विदाम्यते ॥ १८॥ 


पकनिदाःऽध्यायः 


४२१३ 
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जलादायं पविष्टोऽद्य वाज्छञ्ीवितमात्मनः। 

उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यख सहास्माभिः सुयोधन ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ सुयोधन । तुमने किस सि पानीमं यद अनुण्न 

आरम्भ क्रिया द । सम्पूणं क्षतिर्यो तया अपने चुत्का 

संहार कराकर भाज अपनी जान यचनेकी इच्छते तुम 

जल्यशयरमे धुमे बैठे दो । राजा सुयोधन ! उठो ओर दम 

ल्ोगकि साथ युद्ध कयो ॥ १८.१९ ॥ 

सते दां नरे सच मनिः कछ ते गतः। 

यस्त्वं संस्तभ्य सिट भीतो राजन्‌ व्यवस्थितः॥ २० ॥ 
धराजन्‌ । नरे | तुम्द्रारा बद पष्क दपं ओर 

अभिमान कर च्म गया, ज डरे मारे जखका स्तम्भन 

करङे यहां छिपे दए दये १॥ २० ॥ 

सवं र्यां शूर इत्येवं जन। जल्पन्ति संसदि । 

व्यथं तद्‌ भवतो मन्ये शौय सटिकशायिनः ॥ २१ ॥ 
(समाम सव्र द्योग तुम्द ्ूरवीर कडा करते ४ । जब्र तुम 

भयभीत होकर पानीप सो रर दोः तच तुष्ट्ारे उप तथा- 

कथित दौर्यकनो मं व्यथं समस्ता द्रं ॥ २१॥ 

उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यस श्षन्नियोऽसि कुखोद्धवः। 

कौरवेयो विशेषेण कुं जन्म च संस्र ॥ २२॥ 

ध्राजन्‌ | उठो युद्ध करे; क्योकि त॒म कुखीन क्षत्रिय 

होः विश्चे त्तः फुष्ङुककरी केतन दे। अपने फु ओर जन्म. 

कास्ररणतो करो ॥ २२॥ 

स कथं कौरवे चंदो प्रशंसल्जन्म चत्मनः। 

युद्धाद्‌ भीतस्ततस्तोयं प्रयिदय भतितिष्टसि ॥ २३॥ 
(तुम तो कोरयवंशमं उन्न दोनेके कारण अपने जन्मी 

प्रयासा करते भे । रिरि आज युद्धे डरकर पानीके भीतर 

कैसे धुमे बे टे १॥ २३ ॥ 

अयुद्धमन्यवस्थानं धमः सनातनः। 

अनायंजुष्टमस्वग्यं रणे राजन्‌ पलायनम ॥ २४॥ 
(नरेश्वर | युद्ध न करना अथया युद्धम स्थिर न रद्कर 

वहनि पीट दिखाकर भागना यष्ट सनातन धर्म नरद ह। 

नीच पुरुप टी एेभे कुमार्गका आश्रय ठेते ६ । एवमे स्वर्गकी 

प्राति नदी दोती ॥ २४ ॥ 

कथं पारमगत्वा हिः युद्धे त्वं ये जिजीविषुः । 


मान निपतितान्‌ दष पुत्रान्‌ धातून्‌ पितृ स्तथा॥ २५॥ 
सम्बन्धिनो वयस्यांश्च मातुकान्‌ बान्धवास्तथा । 


घातयित्वा कथं तात हे तिष्ठसि साम्पतम्‌ ॥ २६॥ 
ध्युद्धसे पार पयि भिना ही तुम्हं जीवित रध्नैकी इच्छा 

केसे हो गयी १ तात ¡ रणभूरमिर्मे गिरे हुए इन प्र, मायो 

ओर चाचे-ताड्ओको देखकर सम्धन्धिरयो, पित्रो, मामाभीं 

ओर बन्धु-वान्धर्वोका वध कराकर दक्ष समय ताखाथतरे क्यो 

छिपे बेटे द्रो ? ॥ २५-२६॥ 

द्युरमानी न श्यूरस्त्वं सूषा यदसि भारत । 
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शूरोऽदमिति दुुद्धे सर्वलोकस्य शटण्वतः ॥ २७॥ 
(तुम अपनेको श्र तो मानते ह, परंतु रूर दो नदी । 
भरतकंशके खोटी बुद्धिवाले नरेश ¦ तुम सवर लोगोके सुनते 
दए व्यथं टी कहा करते हो कि भ शूरवीर हूं" ॥ २७॥ 
न हि दयूराः पलायन्ते शाब्रून दष्ट कथञ्चन । 
बरूहि चा त्वं यया चृत््या श्युर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २८॥ 
(जो वास्तवमे च्ूरवीर दै, वे शा्रुओको देखकर करिसी 
तरह भागते न ई । अपनेको शूर कहनेवके सुयोधन । 
यताओ तो सष्टी, तुम किंस इृक्तिका आश्रय देकर युद्ध 
छोड रदे हो ॥ २८ ॥ 
स त्वमुत्तिष्ठ युध्यख विनीय भयमत्मनः । 
घातयित्वा सर्वसैन्यं श्ातृश्चैव सुयोधन ॥ २९ ॥ 
नेदानीं जीविते बुद्धिः कायो धर्मचिकीर्प॑या । 
क्ष्रधर्ममुपाथित्य त्वद्विधेन सुयोधन ॥ ३०॥ 
४८अतः तुम अपना भय दूर करके उठो ओर युद्ध करो । 
सुयोधन | माद्य तथा सम्पूणं सेनाको मरवाकर श्त्निय- 
धम॑का आभय स्मि हुए तुग्दारे-जैषे पुरुपको धर्मसम्मादन- 
की इच्छासे इस समय केवर अपनी जान वचानेका विचार 
नरी करना चाहिये ॥ २९-३० ॥ 
यत्‌ तु कणेसुपाधित्य शकुनि चापि सौरम्‌ । 
इय सम्मोहात्‌ त्वमात्मानं न बुद्धवान्‌॥ ३१॥ 
तत्‌ पापं सुमहत्‌ रत्या परतियुद्धथसख भारत । 
कथं हि त्वद्विधो मोहाद्‌ रोचयेत पलायनम्‌ ॥ ३२॥ 
धुम जो कणं ओर सुवख्पु्र शकुनिका सहारा देकर 
मोहवरा अपने आपको अजर-अमर-सा मान वैडे थे, अपनेको 
मनुष्य समशते ही नहीं ये, बह मदान्‌ पाप करके अवर युद 
क्यो नष्टं करते ? भारत ! उदो, दमारे खाथ युद्ध करो । 
वुम्दारे-जेसा वीर पुरु मोहवश्च पीट दिलाकर भागना 
कते पसंद करेगा १॥ ३१.३२ ॥ 
छ ते तत्‌ पौरपं यातं छ च मानः खयोधन । 
छ च चिक्रान्तत। याता छ च विस्फुजितं महत्‌॥ २२ ॥ 
छ ते छतास्मता याता किञ्च रेपे जलाराये । 
स त्वमुत्तिष्ठ युध्यख क्षत्रधमंण भारत ॥ २४॥ 
ध्ुयोधन ! वुम्दारा बह पौरुष करा च्म गया १ कदं 
ै बह व्दारा अभिमान १ करौ गया पराक्रम १ कँ 2 बह 
महान्‌ गजन-तर्जन ? भौर कडँ गया वह्‌ अख्रविच्याका ज्ञान ? 
इस घमय इस तामे तुदं केते नीद आ रदी १ भारत ! 
उठो ओर कषत्नियर्मके अनुसार युद्ध करो ॥ ३३.३४ ॥ 
अस्मास्तु वा पराजित्य प्रदाधि पृथिवीमिमाम्‌ । 
अथवा निहतोऽस्माभिभंमो खप्स्यसि भारत ॥ ३५॥ 
भरतनन्दन ! हम सब लर्गोको परास करके इस 
पृथ्वीका शासन करो अथवा हमारे हार्थो मारे जकर सदाके 
कि रणभूमिं षो जाओ ॥ ३५॥ 
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पप ते परमो धमः खो धात्रा महात्मना । 

त कुरुष्व यथातथ्यं राजा भव महारथ ॥ ३६॥ 
‹भगवान्‌ ब्रह्माने तुम्ारे द्ये यदी उत्तम धमं ५ + 

है । उस ॒धर्म॑का यथार्थल्पते पाढन करो । महारथी बीर | 

वास्तवे राजा बनो (राओचित पराक्रम प्रकट करो) ॥ ई... 

संजय उवाच 

पवमुक्तो महाराज धर्मपुत्रेण धीमता । 

सखिलस्थस्तव खुत इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज ! वुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र 

युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर जल्के भीतर सित हुए वुम्दारे 

पुत्रने यह बात कही ॥ ३७ ॥ 


दुयोधन उवाच 4 
नैत्िघ्रं महाराज यद्धीः भराणिनमाविरोत्‌ । 
न च प्राणभयाद्‌ भीतो व्यपयातोऽस्ि भारत॥ ३८ ॥ 
न योा- महाराज ! फर भी प्राणीके मनम र 

भय समा जाय, यह आश्रय बात नदीं है; परु भरत- 
नन्दन | मँ परा्णोके मयते मागकफर यँ नही आया हुं ॥ ३८॥ 
अरथश्चानिपङ्गी च निहतः पाप्णिसारथिः। 
पएकश्चाप्यगणः संख्ये प्रत्याश्वासमरोचयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

मेरे पासन तो रथ टै ओर न तरकस । मेरे पादर्वरश्चक 
भीमारेजा चुके । मेरीसेनानषटष्ो गयी ओर युद्ध- ' 
स्यलभं अकेत्म रह गया था; इस ददामि मुञ्च कु देरतक 
विभाम करनेकी इच्छा हुईं ॥ ३९ || 
न भाणदेतोनं भयान्न विषादाद्‌ विशाम्पते । 
इदमम्भः भविष्टोऽसि धमात्‌ त्विद्मयुष्टितम्‌॥ ४० ॥ 

परनानाय [मंन तो प्राणेङ्गी रक्षके यि, न किसी 
मयते ओर न विषादे हौ कारण इस जलम अ धसा रं 
केवल धके जानेके कारण भने रेखा परिया ट ॥ ४० ॥ 
त्वं चाभ्वसिदि कौन्तेय ये चाप्यजुगतास्तव । 
अहमुत्थाय वः सचोन्‌ अरतिथोत्स्यामि संयुगे ॥ ४१ ॥ 

न्तीकुमार [ तुम भी छु देरत़ विभाम कर लो । . 
वुश््ार अनुगामी सेवक भी सुस्ता क| पिरि उठकर 
घमराङ्गणमे तुम खव सरगेके षाथ युद्ध करगा || ४ १॥ 

युधि्टिर उवाच 

आश्वस्ता एव सवे स चिरं त्वां मृगयामहे । 
दवान सचि युषे म, । 

युधिष्ठिरने 


क्ा- सुयोधन ! इम सत्र लोग 
सस्ता ही चुके ओर बहुत देरसे तुम्हं खोज रटे ६; ) 

ल्म अव तुम उढो ओर यष युद्ध करो ॥ ४२ ॥ (3 
हत्वा वा समरे स्फीतं | 


निदतो चा रगऽसामिवरोयमवाप्दि । = ^ ` 
मतं समल 1 4 ॥ ४२॥ । 








| 
न्ह 





पकचिदो ऽध्यायः 
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नच्च 





-->. "> गवापवं | 
> 
~ भ्रास करो अथवा रणभूमिं हमारे हाथा मारे जाकर बी्योको 
मिलने योग्य पुण्यलोकेमिं चके जाभो ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
=  यद्‌थं राज्यमिच्छामि कुरूणां कुखनन्दन । 


^~, क, द्मे निहताः स्वे भ्रातरो मे जनेश्वर ॥ ४४ ॥ 


^ 


क्षीणरत्नां च पृथिवीं हतक्षत्नियपुङ्गवाम्‌ । 
न शात्सदाम्पदं भोक्‌ विधवामभिव योपितम्‌ ॥ ४५॥ 
दुयांधन योखा--कुरनन्दन नश्वर ! मै भिनके सि 
कौरर्वोका राज्य चाहता था, वे मेरे समी माई मारे जा चुके ४। 
भूमण्डलकरे समी क्षत्रियरिरोमणियोका संहार हो गया ३ । 
यष्ोके समी रन न्ट हो गमे ६; अतः विधवा खरीके समान 
भीदीन दुई इस पृथ्वीका उपभोग करनेके खयि मेरे मनम 
तनिक भी उत्साह नहीं टै ॥ ४४-४५ ॥ 
अद्यापि त्वहमारांसे त्वां विजेतुं युधिधिर । 
भङ्क्त्वा पाश्चालपाण्डूनासुत्साहं भरतर्पभ ॥ ४६॥ 
भरते युधिष्ठिर ! में आज भी पाज्ाल ओर पाण्डवो. 
का उत्साह भङ्ग करके तुम्दं जीतनेकरा हौसस्म रखता हूँ ॥ 
न त्विदानीमहं मन्ये कार्य युद्धेन कर्दिचित्‌। 
द्रोणे कणं च संशान्ते निहते च पितामहे ॥ ४७॥ 
किंतु जव द्रोण ओर कर्णं शान्त हो गये तथा पितामह 
भीष्म मार डाके गये तो अव मेरी रायमे कभी भी इ युद्धकी 
कोई आवदयकता नहीं रदी ॥ ४७ ॥ 
असित्वदानीमियं राजन केवला पृथिवी तव । 
असहायो हि को राजा याज्यमिच्छेत्‌ भ्रदासितुम्‌ ॥४८॥ 
राजन्‌ | अत्र॒ यह सूनी प्रथ्वी वुम्ारी ही रे । कौन 
राजा सहायकरमि रदित हकर राज्य-गासनकी इच्छा करेगा १ ॥ 
उह स्तादशान्‌ हित्वा पुरान्‌ ध्नातृन्‌ पिवृनपि । 
भवद्भिश्च इते राज्ये को जु जीवेत मादशाः ॥ ४९॥ 
वेसे हितेपी सुदर्दो, पूर्वो, भाया ओर पितार्भको 
छोडकर तुमलोगेकि द्वारा राज्यक्रा अपहरण टो जानेपर 
कौन मेरे जैसा पुरुप जीवित रदेगा १॥ ४९ ॥ 
अहं वनं गमिष्यामि ह्यजिनेः प्रतिवासितः । 
रतिं नास्ति मे राज्ये हतपक्षस्य भारतः॥ ५०॥ 
भरतनन्दन । य॑ मृगचमं धारण करके वनम चलम 
जाऊँगा । अपने पक्षके लोगोके मारे जानेसे अव्र इस राज्यम 
मेरा तनिक भी अनुराग नदीं ट ॥ ५० ॥ 
हतवान्धवभूग्रिएठा हताभ्वा हतक्रुञ्जरा । 
प्या ते पृथिवी राजन्‌ मुङ्क्षयनां धिगतज्यरः॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! यह प्रथ्वी, जहाँ मेरे अधिकःसे.अधिक माई 


“प $ धोड़े ओर हाथी मारे गये ६, अव तुम्हारे ही अधिकार 


। 
, 


प रश । तुम निश्चिन्त शकर इका उपभोग करो ॥ ५१ ॥ 


6 ,: घनमवर गमिष्यामि वसानो शुगचमंणी 1 
" , . ।८ न दि मे निजेनम्यास्ति जीयितेऽद् स्पृहा विभो ॥ ५२॥ 
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जाऊंगा, जय मेरे सजन ठी नदीं रदे, तब सुञञे भी इस 
जीवनके सुरक्षित रखनेकी इच्छा नदी है ॥ ५२ ॥ 
गच्छ त्वं भुङ्क्ष्व राजेन्दर पृथिवीं निहतेभ्वराम्‌ । 
हतयोधां नष्टरल्ञां क्षीणवृत्तिर्यथासुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजेन्द्र | जाओ, जितके स्वामीका नाश ष्टो गया ट, 
योद्धा मारे गये ई ओर सारे रज्ञ नष्ट हो गमे ई, उस प्र्वीका 
आनन्दपू्ंक उपभोग करो; क्योकि तम्दारी जीविका क्षीण 
हो गयी थी ॥ ५३॥ 
सजय उवाच 
वुयांधनं तव ॒खुतं सखिटस्थं महायशाः । 
श्रुत्वा तु कर्णं वाक्यमभाषत युधिष्ठिरः ॥ ५४॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ ! महायशसवी युधिष्ठिरे 
वह्‌ करूणायुक्त वचन सुनकर पानी सिथित् हुए आपके पुत्र 
दुर्योधने इस प्रकार कडा ॥ ५४ ॥ 
युषििर उवाव 
आतंप्रलापान्मा तात सदिटस्थः प्रभापिथाः। 
नेतन्मनसि मे राजन्‌ वादितं दाकुनेरिव ॥ ५५॥ 
योले- नरेधर ! नुम अवम स्थित शेकर 
आतं पुरो के समान प्रव्यपर न कयो। तात ! निदिर्योके चदचदानेके 
समान तुम्हारी यह बात मे? मने कों अर्थं नशं रखती है॥ 
यदि चापि समथः स्यास्त्वं दानाय सुयोधन । 
नादमिच्छेयमथनि त्वया दत्तां पशासितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुयोधन ! यदि तुम इसे देनेमं समथं होते तो मीर 
तुम्हारी दी हुईं इष प्रथ्यीपर शआआषन करनेकी श्च्छा 
नी रखता ॥ ५६ ॥ 
अधमण न गृ्धीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 
न हि धमः स्म्रता राजन्‌ क्षत्रियस्य प्रतिग्रहः ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी दी दुरं इस मूमिको म अधर्मूर्वक नी 
ठे सकता; क्षत्रियके लवि दान देना धर्म नी बताया गया १॥ 
त्वया दत्तां न चेच्छेयं पृथिवीमनिखामहम्‌ । 
त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भक्तासि यसुधामिम।म्‌॥ ५८॥ 
` तुम्शरे देनेपर इस सम्पूणं पृथ्यीको मी म नदीं वना 
चाहता । तुम्दं युद्धम परास्त करके ही इस वमुधाका उपमोग 
करूंगा ॥ ५८ ॥ 
अनीभ्वरश्च पृथिर्वी कथं त्यं दातुमिच्छसि । 
त्वयेयं पृथिवी राजन्‌ किञ्च वुत्ता तदैव हि ॥ ५९.॥ 
धमेतो याचमानानां शरदामाथं कुरस्य नः । 
अव तो तुम खयं ही इव प्रथ्यीके स्वामी नदरी रदे 
पिरि इसका दान कैसे करना चादइते दो ? राजन्‌ ! जय दम 
समेग कुदं गान्ति बनाये रण्वनेके स्थि प्के धर्मे अनुखार 
अपना ही राज्य ्मोगरटे येः उसी नमय तुमने एम यष 
पृथ्वी क्यो न्दीदे दी ॥ ५९९ ॥ 
वाप्यं प्रथमं राजन्‌ प्रत्याख्याय मष्टाबरम्‌ ॥ ६० ॥ 
किमिदरार्नी ददासि त्वं कं हि ते चित्तविध्रमः। 
मरेश्वर ! पदे मषशागरदी मगवान्‌ भीङष्णको दभारे चयि 
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राज्य देनेसे इन्कार करके इस समय व्यो दे रहे हो ? तम्दरे 
चित्तम यह्‌ कैसा भ्रम छा रहा हे ?॥ ६०९ ॥ 
अभियु्स्तु को राजा वातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌॥ ६१ ॥ 
न त्वमद्य मही दातुमीदाः कं न । 
आच्छेत्तुं वा चदाद्‌ राजन्‌ स कथं दातुमिच्छसि ॥६२॥ 
जो राध्रु्ओषि आक्रान्त हो, एेसा कौन राजा किसको 
भूमि देनेकी इच्छा करेगा ? कौरनन्दन नरेद | अग्र न तो 
तुम भि्ीको पृथ्वी दे सकते हो ओर न व {क उवे छीन 
दी सकते हो। पेली दशमे तुम्दं नमि देनेकी इच्छा के हो गयी?॥ 
मां तु निर्जित्य संग्रामे पाट्येमां वसुन्धराम्‌ । 
सूच्यप्रेणापि यद्‌ भूमेरपि भिचेत भारत ॥ ६३ ॥ 
तन्माज्मपि तन्मह्यं न ददाति पुरा भवान्‌ । 
स॒ कथं पृथिवीमेतां प्रददासि विदाम्पते ॥ ६४ ॥ 
मे स्राम्मे जीतकर इस पृथ्वीका पाखन करो । भारत 
पष्ट तो तुम सूरकी नोकसे जितना छिद सके, भूमिका उतना- 
सा भाग भी मुने नहींदे रे थे। प्रजानाथ ! फिर आज य 
सारी पृथ्वी कैसे दे रदे हो १ ॥ ६३-६४॥ 
सूच्यग्रं नात्यजः पृचं स कथं त्यजसि क्षितिम्‌। 
श्वयेमासादयय प्रशास्य पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
को हि मूढो भ्यवस्येत राघ्रोदीतुं वसुन्धराम्‌ । 
पटे तो तुम सृईकी नोक बराबर भी भूमि नदीं छोड़ रे 
ये, अवर सारी पृथ्वी कंसे त्याग रदे हो १ इस प्रकार देयं पाकर 
इस वमुधाका शसन करके कौन मूर्खं शातरुके हाथमे, अपनी 
भूमि देना चादेगा ? ॥ ६५२ ॥ 
त्वं तु केवलमोस्ेण विमूढो नावनुद्ध.से ॥ ६६॥ 
पृथिवी दातुकामोऽपि जीवितेन विमोक्ष्यसे । 
तुम तो केवर मृताव विवेक खो ठे ह; इसीष्िये 
यह्‌ नदीं समश्चते कि आज नमि देनेकी इच्छा करमेपर भी 
ठम्ं अने जीवनते हाथ धोना पडेगा ॥ ६६१ ॥ 
अस्मान्‌ वा त्वं पराजित्य प्रदाधि पृथिवीमिमाम्‌॥ ६७॥ 








2 [गौय 


रारन [ ~ = 
शद 


अथवा निहतो ऽस्राभिवंज खोकानयुत्तमान्‌ 1 | 
या तो इमरोरगोको परास्त फरके तुर्हीं इ पृथ्वीका ॥ 
शसन करो या हमारे हाथो मारे जाकर परम उत्तम रोकमिं | 
च्चे जाओ ॥ ६७१ ॥ 
आवयो्जीवतो राजन्‌ मयि च त्वयि च धुवम्‌ ॥ ६८ 
संशयः सर्वभूतानां विजये नौ भविप्यति । | 
राजन्‌ ! मेरे ओर तुम्हारे दोक जीते-जी दमारी विजय. 
के विषयमे समस प्राणिर्योको संदेह यना रदेगा ॥ ६८३ ॥ 
जीवितं तव ॒दुष्यक्च मयि सम्थति वते ॥ ६९ ॥ 
जीवयेयमहं कामं न तु त्वं जीवितुं क्चमः। { 
दुर्मते ! इस समय तुम्हारा जीवन मेरे हाथमे दे । मं 
इच्छानुसार तुष्ट जवनदान दे षकरता हूं; परतु तुम स्वेच्छा- 
पूर्वक जीवित रदनेमे समथं नदीं हो ॥ ६९५ ॥ 
दहने हि छतो यल्ञस्त्वयास्मासखु विशेषतः ॥ ७०॥ 
आद्ीविपेर्विषैश्चापि जये चापि प्रवेदानैः। 
त्वया चिनिरृता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च ॥७१॥ 
अप्रियाणां च वचनेद्रपद्याः कंणेन च । 
पतस्मात्‌ कारणात्‌ पाप जीवितं ते न विद्यते ॥ ७२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्य युद्धे श्रेयो भविप्यति । 
याद टै नः तुमने हमलो्गोको जत्य डाके च्वि विशेष 
प्रयत्न करिया था | भीमकरो विषधर सपेसि उकषवायाः चिप 
खिदखाकर उन्द पानीमिं डबायाः हमखोर्गोक्रा राज्य छीनकर 
द्मे अपने कपटजाख्का दिक्रार बनाया, द्रौपदीको कटु वचन 
सुनये ओर उसके केश खीचे । पापी ! इन सब कारणेति 
तुम्हारा जीवन नष्ट-खा टो चुका दै । उटो-उटो, युद्ध करो; 
इसीसे तुम्हारा कस्याण होगा ॥ ७०-७२१ ॥ 
एवं तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
कीतंयन्ति स ते वीरास्तत्र तत्न जनाधिप ॥ ७२॥ 
नरेश्वर ! बे विजयी वीर पाण्डव इस प्रकार बँ बारम्बार 
नाना प्रकारकी बातें कटने खो ॥ ७३॥ 


[ऋ । 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवांन्तगंतगदरापरवंणि सुयोधनयुधिष्टरसंवादे एकश्रिोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


रस प्रकर भरीमहामारत शाट्यपरयके अन्तमेत मदापमेहुयोवन-युषिष्िरसंबादरमिषयक दृङनीसर अध्याय ¦ 


२ पुता दुजा॥३९॥ ८ 
दात्रिरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरे कहनेसे दुर्योधनका तालाबसे बाहर होकर किसी एफ पाण्डवके < 
साथ गदायुद्के रिये तयार होना 


धतरा उवाच 
पवं संतज्यमानस्तु मम पुरो महीपतिः । 
प्रकृत्या मन्युमान वीरः कथमासीत्‌ परंतपः ॥ १ ॥ 
ध्रतराएएने पृा-संजय | दाघ्रुर्भोो सतप देनेवात् मेरा 
वीर पुत्र राजा दुर्योधन स्वभावसे दी क्रोधी था । जबर युधिष्ठिरे 
उसे इस ग्रकार एटकारा, तव उसकी केसी ददा दई १॥ १ ॥ 
न हि संतजना तेन शुतपृवा कथञ्चन । 
राजभावेन मान्यश्च सवंलोकस्य सोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 


उसने पदे कमी किसी वरह पेसी फटकार नटी 
यीः क्रयो राजा हेनेके कारण बहू सपर रोगाके = 
पात्रथा॥२॥ 


व स्का भानोस्तथा परभा । ` 
दर चात्‌ सहेत्‌ सेवं कथं गिरः ॥ ३ ॥ = 
अभिमानी होनेके कारण जिसके मने अपने छत्रकी \ ~. 


छाया ओर सूर्यकी प्रमा भी खेद्‌ ही उन्न करती | ॐ 
एसी कटोर बाते फते सह सकता था ! || ३ ॥ ५.4 ४ 
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इयं च पृथिवी सवौ सम्लेच्छाटविका भराम्‌ । 

प्रसादाद्‌ भियते यस्य प्रत्यक्षं तव संजय ॥ ४ ॥ 
संजय | तुमने तो प्रत्यक्ष ही देखा था कि म्डेच्छोौ तथा 

जंगली जातिर्योसदित यह्‌ सारी पृथ्वी दुर्योधनकी पापे ही 


-पल वन धारण करती थी ॥ ४॥ 


स॒ तथा तज्यंमानस्तु पाण्डुपुभेविश्ेपतः। 
विहीनश्च खकेर्भत्थरनिंजने चावृतो भृदाम्‌ ॥ ५॥ 
स श्त्या कटुका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
किमव्रवीत्‌ पाण्डये्यास्तन्ममाचक्ष्च संजय ॥ ६ ॥ 

इस समय वह अपने सेवकेसि दीन हो चुका था ओर 
एकान्त स्थानमे धिर गया था । उस दशाम विशेषतः पाण्डर्वोनि 
जव उसे वैसी कड़ी फटकार सुनायी, तवर शात्ुरभकि विजये 
युक्त उन कटुवचर्नोको वारंवार सुनकर दुर्यो धनने पाण्डरवपि 
क्या कहा ? यद्‌ मुञ्चे बताओ ॥ ५-६ ॥ 


संजय उवाच 
तज्य॑मानस्तदा राजन्युदकस्थस्तवात्मजः । 
युधिष्ठिरेण राजेन्द्र॒ भ्रावभिः सहितेन ह ॥ ७ ॥ 
शत्व! स कटक वाचो विपमस्थो नराधिपः। 
दीैमुष्णं च निःश्वस्य सङ्िलस्थः पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
सङ्िलान्तगंतो राजा धुन्वन्‌ हस्तौ पुनः पुनः । 
मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- राजाधिराज ! राजन्‌ [उस समय मादयो- 

सद्ित युधिष्ठिरने जब्र इस प्रकार टकारा, तब्र जलं खड़े 
हु्ट आपके पुत्रने उन कठोर वचर्नोको सुनकर गरम-गरम 
लशरी ससि छोड़ी । राजा दुर्योधन विपम परिखतिरमे पड़ गया 
या ओर पानी खित था; इसख्वि बारंबार उच्छवास ठेता 
रहा । उसने जरूके भीतर टी अनेक बार दोनों शथ दिद्यकर 
मनही मन युद्धका निश्चय किया ओर राजा युधिष्ठिरे इष 
प्रकार कहा--॥ ७--९ ॥ 
यूयं सखुदः पाथोः सवं सरथवाहनाः। 
अहमेकः परि्नो विरथो हतवाहनः ॥ १० ॥ 

(तुम समी पाण्डव अपने हितैषी मिर््रौको साय ठेकर 
अये हो । तुम्हारे रथ ओौर वाहन भी मौजूद ६। मं अफे 
यकरा-मादा, रथदीन ओर बाहनश्ूलय दँ ॥ १०॥ 
आत्तशास्मै रथोपेतेर्वहुभिः परिवारितः । 
कथमेकः पदातिः सन्नशख्रो योद्धु ुत्सदे ॥ ११॥ 

(तुम्हारी संख्या अभिक है । तुमने रथपर बैठकर नाना 
प्रकारे अलर-दाल्र ठेकर मुके घेर रक्खा टै । शिर व॒म्दारे 
साय सं भक्रेडा पैदल भौर अश्र-शसखरति रदित होकर कैसे युद्ध 
कर सक्रता दं ?॥ १२१ ॥ 


न देको वदुभिर्वीरैन्यौय्यो योधयितुं युधि ॥ १२॥ 


(0 तु मां ययं योधयध्वं युधिष्टिर । 


२ युधिष्ठिर ! तुमलोग एक.एक करके मुषे युद्ध करो । 


र 7 “3 युद बूत-से वीरो$ साय किसी एकको कदटनेके लि विवश 


करना न्यायोचित नदीं ट ॥ १२॥ 


दाचिरोऽध्यायः 
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विदोषतो विकवचः शान्तश्चापत्समाभितः। 
शशं विश्चतगाचश्च भान्तवाहन सैनिकः ॥ १६॥ 
(विदोपतः उश दशाम जिसके दारीरपर कवच नदीं 
हो, जो थका-मादाः आपत्ति पड़ा ओर अ्यन्त घायल हो 
तथा जिक़े वाहन ओर सैनिक भी थक गये हौ, उमे युद्धके 
स्यि चिव करना न्यायतंगत नदीं है ॥ १३ ॥ 
न मे त्वत्तो भयं राजन. न च पाथोद्‌ बूकोदरात्‌ । 
फाल्गुनाद्‌ वासुदेवाद्‌ या पश्चाटेभ्योऽथवा पुनः॥ १४॥ 
यमाभ्यां युयुधानाद्‌ बा ये चान्ये तव सैनिकाः । 
एकः सवौनहं कदधो धारयिष्ये युधि स्थितः ॥ १५॥ 
ध्राजन्‌ | मुञ्चे न तो तुमसे, न कुन्ती$ै बेटे भीमसेनसेः 
न अर्जुने, न भ्रीकष्णसे अथवा पञ्चापि दी कोर भय ६ । 
नद्ल-सदृदेवः सात्यकि तथा अन्य जो-जो तुम्हारे सैनिक ६ 
उनसे मी म न्दी डरता । युद्धम क्रोधूर्धक सित श्नेपर म 
अकरेखा ही तुम सब्र लोर्गोको आगे ब्रदृनेसे रोक दुग ॥ 
धर्ममूला सतां कीतिमनुप्याणां जनाधिप । 
धर्म चेचेह कीतिं च पाटयन्‌ प्रव्वीम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
ध्नरेवर ! साधु पुर्यो कीर्तिका मूख कारण धमं दी ३। 
म यो उस धर्मं ओर र्तिका पालन करता दुभा ही यद्‌ 
बात कह रा हरं ॥ १६ ॥ 
अहमुत्थाय सवन चै धरतियोत्स्यामि संयुगे । 
अनुगस्यागतान्‌ सवात संवत्सरो यथा ॥ २७ ॥ 
धम उठकर रणभूमिं एक-एक करके आये हुए तुम घव 
लो्गोके साय युद्ध कग, दीक उसी तरद्‌, जेमे संवत्सर बरारी. 
यारीसे अये हुए सम्पण ऋतुरभोको अदण करता ६ ॥ १७ ॥ 
अद्य वः सरथान्‌ साश्वानदाख्रो विरथोऽपि सन । 
नश्चघ्राणीव सवबौणि सयिता रात्रिसंश्चये ॥ १८॥ 
तेजसा नादायिष्यामि स्थिरीभवत पाण्डवाः । 
प्पाण्डवो ! स्थिर होकर खड र्टो । आज ग अस्र-गस्न 
एवं रथवे दीन होकर मी षोड ओर रर्थोपर चदृकर आयि 
हुए तुम सब रोर्गोको उषी तरद अपने तेऽव नष्ट कर दुगा? 
ञे रात्रिके अन्तम सू्देव सम्पूणं नकषर्घोको अपने तेजसे 
अदृश्य कर देते ६॥ १८३ ॥ 
अद्यानृण्यं गमिष्यामि श्चन्निग्राणां यदाखिनाम्‌ ॥ १९. ॥ 
याह्यीकद्रोणभीपष्माणां कर्णस्य च महात्मनः । 
जयद्रथस्य श्चुरम्य भगदत्तस्य चोभयोः ॥ २०॥ 
मद्रराजस्य शल्यस्य भूरिथ्व्रस ण्व च। 
पुत्राणां भरतथेधू शकुनेः सौबलस्य च ॥ २१॥ 
मित्राणां खदा चेव बान्धवानां तथव च । 
आनरण्यमद्य गच्छामि हत्वा त्वां तृभिः सह ॥२२॥ 
पतावदुक्त्वा वचनं विरराम जनाधिषः। 
८भरतभेषठ | आज म मादयति वुग्ारा बध करके उन 
यद्यखी क्षत्नि्येकि ऋणसे उण शे जजगा । याह्ीक द्रोणः 
भीष्मः, महामना कर्ण, धूरयीर जयद्रथ, भगदत्तः मद्रराज 
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शल्य, भूरिभवा, सुब्रलकुमार शकुनि तथा पुत्रो, मिर्रो? 
खुदो एवं बन्धु-बान्धरवोके ऋणसे भी उज्रण हो जाऊंगा ।› 
राजा दुर्योधन इतना ककर चुप हो गया ॥ १९-२२३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
दिष्टथा त्वमपि जानीपे शक्षत्रधमं सुयोधन ॥ २३॥ 
दिष्ट्या ते वर्तते गुद्धि्ुद्धायैव महाभुज । 
दिष्टथा श्रुरोऽसि कौरव्य दिष्टथा जानासि संगरम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर वोले-खयोधन ! सौभाग्यकी यात है कि 
तुम मी श्षध्रिय-धर्मको जानते हो । मष्टाबादो ! यह जानकर 
प्रसन्नता हु कि अमी तुम्हारा विचार युद्ध करनेका ही है । 
बुःखनन्दन ! त॒म शूरवीर टो ओर युद्ध करना जानते हो-- 
यह्‌ एष ओर दौभाग्यक्री ब्रात दै ॥ २३-२४॥ 
यस्त्वमेको दि नः सवौन्‌ संगरे योदुभिच्छसि । 
पक पकेन संगस्य यत्‌ ते सम्मतमायुधम्‌ ॥ २५॥ 
तत्‌ त्वमादाय युध्वख प्रश्चकास्ते वयं स्थिताः । 

तुम रणभूमिमे अकेले ही एक-एककरे साथ भिडकर हम 
सब्र ऊोर्गेति युद्ध करना चाहत दोतोपेताद्टीस्ही।जो 
हथियार तुम्दं पसंद हो, उक्षीको टकर हमदोगेमसे एक-एकके 
साथ युद्ध करो | हम सव्र खोग दर्शकं बनकर खडे रहैगे ॥ 
स्वयमिष्टं च ते कामं चीर भूयो ददाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
हत्ये भवतो राज्यं हतो वा खर्गमाभहि । 

वीर ! मेँ स्वयं ही पुनः वुम्हं यह अभीष्ट वर देताहरकि 
(हममेसे एक्का भी वध कर देनेपर सारा राय तुम्हारा हो 
ज्ञायगा अथवा यदि नुद मरिगये तो खगंखोक प्राप्त करोगे। 

दुर्योधन उवाच 

एकश्चेद्‌ योद्ुमाक्रदे शुसोऽ् मम दीयताम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामियं चापि शृता त्वत्सम्मते गदा । 

दुर्योधन चोल।--राज्न्‌ ! यदि धसी बात १ तो इष- 
मश्यसमरम्‌ मेरे साय कढ्नेके लिये आज किसी भी एक श्रूरवीरको 
दे दो ओर तुम्दारी सम्मतिकरे अनुषार हथियार भने एफ 
मात्र इष गद्‌ रा ही वरण करिया टै ॥ २७१ ॥ 
हन्तेकं भवतामेकः दाक्यं मां योऽभिमन्यते ॥ २८ ॥ 
पदातिर्गदया संख्ये स युध्यतु मधा सह । 

म द्पकरे साथ करदा कि नतुमरमेमे कोर भी एक वीर 
जो मुञ्ञ अकेेको जीत सकनक अभिमान रखता हो; बद्‌ 
रणमूमिते ेदन्ट ही गद्रादयाय मेरे साय युद्ध करे, ॥ २८३ ॥ 
बृत्तानि रथयुद्धानि विचित्राणि पदे पदे ॥ २९॥ 
इदमेकं गदायुद्धं भवत्वद्ाद्भुतं महत्‌ । 

रथफ़े विचित्र युद्ध तो पगपरगपर दुष्ट ६ । आज मह्‌ 
एक अध्यन्त भट्रुत गदायुद्ध भी हो जाय ॥ २९३ ॥ 
अश्राणामपि पायं कनुमिच्छन्ति मानवाः ॥ २० ॥ 
युद्धानामपि पयायो भवत्यचुमते तव । 

मनुभ्य वारी-बारीमे एक एक अन्नद्य प्रयोग करना 
चाहते ई; परंतु आज तुम्दारी अनुमनिते युद भी क्रमशः पएक- 
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एक योद्धाके साय ठी हो ॥ ३०३ ॥ 
गव्या त्वां महावाहो विजेष्यामि सदाच॒जम्‌ ॥ ३१॥ ` 
पञ्चाखान्‌ संजयश्चैव ये चान्ये तव सैनिकाः । 
न हि मे सम्ध्रमो जातु शक्रादपि युधिष्ठिर ॥ ३२ ¦ 
महावराहो ! म गदा द्वारा भारयोषदित तुमको, पाञ्चा 
जर खुश्षयोको तथा जो तुम्हारे दुसरे सैनिक ६ उनको भी 
जीत दंगा । युधिष्ठिर ! मुञ्चे इन्द्रते भी कभी षयरादट 
नहीं होती ॥ ३१-३२ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धारे मां योधय खुयोधन । 
पक पकेन संगम्य संयुगे गदया वदी ॥ ३३ ॥ 
पुर्यो भव गान्धारे यु्यख सुसमाहितः 1 
अद्य ते जीवितं नास्ति यरदीनद्रोऽपि तवाध्यः॥ ३७॥ € 
छिर बोङे-गान्धारीनन्दन ! सुयोधन ! उरो. 
उटो ओर मेरे साथ युद्ध करो | बल्वान्‌ तो तुम हो ही। . - ॐ 
युद्धम गदाके द्वारा अकेले किसी एक वीरके साय ही भिङ़कर १ 
अपने पुरुपत्वका परिचय दो । एकाग्रचित्त होकर युद्ध करो । | 
यदि इन्द्र भी तुम्दारे आश्रयदाता हो जार्ये तो मी आज 
तुम्हारे प्राण नहीं यच सक्ते ॥ ३३-३४ ॥ | 
संजय उवाच | 
पतत्‌ स॒ नरदादुंखो नादूष्यत तवात्मजः । 
सखिखान्तगंतः भ्वभ्रे महानाग इव श्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
संजय कहते दै--राजन्‌ | युभिष्ठिरके इस कथनको 
जल्द स्थित हुआ आपका पुत्र पुरुपर्धि् दुर्योधन नहीं सह 
सका । बह विमं बेठे दुष विशाल सर्पे समान कबरी सोस 
यखीचने खगा ॥ ३५ ॥ 
तथासौ वाक्यतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 
यचो न मसे राजन्युत्तमाभ्वः कशामिव ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! जसे अच्छा रोदा कोडेकी मार नद| सह सकता 
हैः उधी प्रकार बचनरूपी चाबुकसे ब्रार्मरार पीड़ित किया 
जाता दुभा दुर्योधन युधिष्ठिरकी उस बातको स्न न कर सका॥ 
संक्षोभ्य सचिद्टं वेगाद्‌ गदामादाय वीर्यवान्‌ । 
अद्रिसारमयीं गुर्वी काश्चनाङ्गदभूषणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्तजलात्‌ समुत्तस्थौ नागेन्द्र दव निःश्वसन्‌ । 
वद्‌ पराक्रमी बीर बड़ वेगते सोनेके अक्घदसे विभूषित 
एवं रोदेकी बनी हद्‌ भारी गदरा हाथमे छेकर पानीको चीरता 
दुभा उसे भीतरते उट खड़ा हु भरा ओर सर्पराजके समान 
ली सास वाचने ठगा ॥ ३७१ ॥ 
स भित्वा स्तम्भितं तोयं स्कन्धे छृत्वाऽऽय 


६ सी गदाम्‌॥ ~ 
उदतिष्ठत पुरस्ते प्रतपन्‌ रदिमवानिव । अ. 


. केधेपर स्दकी गदा रखकर धे हुए जलका भेदन क}, 
आपका बरष्ट पुत्र परतापी नुषडे समान ऊपर उदरा ३८१ † । 
ततः सी गर्व जातरूपपरिष्छृताम्‌ 


गद्‌ परागरृशद्‌ धीमान्‌ धार्तराष्टो ~ । २९॥ | 
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इसके बाद महाबली बुद्धिमान्‌ दुर्योधनने लोदेफी बनी 
हृदं वह सुवणंभूपित मारी गदा हाथमे ली ॥ ३९३ ॥ 
गदाहस्तं तु तं दशर सश्टङ्गमिव पतम्‌ ॥ ४०॥ 
भजानांमिव संछरद्धं शूङपाणिमिव स्थितम्‌ । 


^ <> हायते गदा खि हुए दुर्योधनको पाण्डरवोने इस प्रकार 


देखा, मानो कोई शरञ्जयुक्त पर्व॑त दो अथवा प्रजापर कुपित 
होकर हाथमे रिश्च स्वि हए रद्रदेव खड दँ ॥ ४० २ ॥ 
सगदो भारतो भाति प्रतपन्‌ भास्करो यथा ॥ ४१॥ 
तसुत्तीणं महावा गदाहस्तमरिदमम्‌ । 
मेनिरे सर्वभूतानि द्ण्डपाणिमिवान्तकम्‌ ॥ ४२॥ 
बद गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हुए सूर्यके समान 
प्रकाशित हो रदा था। शर्जौका दमन करनेवाले महाबाहु 
दुर्योधनको हाथमे गदा सिये जले निकत्य हभ देख समस 
प्राणी एेला मानने खो, मानो दण्डधारी यमराज प्रकट 
दो गये हों ॥ ४१-४२ ॥ 
वज्रहस्तं यथा शक्रं श्ूलष्टस्तं यथा हरम्‌ । 
दद्युः स्वंपश्चाव्ः पुत्रं तव जनाधिप ॥ ४३ ॥ 
नरेश्वर । सम्पूणं पाञ्ाङेनि आपके पुघको वज्रधारी इन्द्र 
ओर त्रिद्यूख्धारी खद्रके समान देखा ॥ ४३ ॥ 
तमुक्तीणं तु सम्पर्ष्य समहप्यन्त सर्व॑शः। 
पश्चाखाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तान्‌ द्‌दुः॥ ४४॥ 
उसे जलमते ब्राहर निकला देख समस्त पाञ्चाल ओर 
पाण्डव हर्षसे सिरु उठे ओर एक-दृसरेते हाय भित्मने ल्मे ॥ 
अवहासं तु तं मत्वा पुरो दुर्योधनस्तव । 
उद्धत्य नयने क्रुद्धो दिधश्चुरिव पाण्डयान्‌ ॥ ४५॥ 
` महाराज { उनके इस हाथ मिव्यनेको दुर्योधनने अपना 
उपहास समक्षा; अतः क्रोधपू्वंक ओं घुमाकर पाण्डर्वोकी 
ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्दं जमकर भसं कर देना 
चाहता हो ॥ ४५ ॥ 
तनिरिखां श्रकुटी रत्वा संदश्वृशनच्छदः। 
्रत्युवाच ततस्तान्‌ वै पाण्डवान्‌ सदकेशवान्‌ ॥ ४६॥ 
उसने अपनी माहे तीन जगदे येद करके दाति 
ओठको दशाया ओर भीकूष्णसदित पाण्डवेति इस प्रकार कटा ॥ 
दुर्योधन उवाच 


अस्यावहासस्य फलं श्रतिभो्ष्यथ पाण्डवाः । 

गमिष्यथ हताः सद्यः सपश्चाला यमक्षयम्‌ ॥ ४७॥ 
दु्याधन बोल्ा--पाश्चालो ओर पाण्डवो ! इस उप- 

शसका फर तुष््ं अमी मोगना पडेगा ; मेरे हाथमे मारे जाकर 

+“ म तत्काल यमलोक पर्टुच जाओगे ॥ ४७ ॥ 

। तजय उवाच 


“ +'उ्थितश्च जलात्‌ तस्मात्‌ पुत्रो दुर्याधनस्तव । 


- ~ अतिष्ठत गद्।पाणी रुधिरेण सयुश्षितः ॥ ४८॥ 


५ संजय कते दै- राजन्‌ । आपश पूर दुर्योधन उव 


मि) 


जलम निकल्टकर हाथमे गदा न्ध्यि खड़ा टौ गया । बह रक्ते 
मीगा हुआ था ॥ ४८ ॥ 
तस्य शयोणितद्विगधस्य सलि्ेन समुक्षितम्‌ । 
दारीरं स्म तदा भाति खयन्निव मर्ीधरः ॥ ४२॥ 
उस समय लूने ठथपथ दूए दुर्योधनका शरीर पानी 
भीगकर जलका खोत बहानेवद पर्वेतकें समान प्रतीत द्ेता था॥ 
तमुद्यतगदं वीरं मेनिरे तत्र पाण्डवाः। 
ववसखतमिव कछरद्धं शधपाणिमिव स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
वहा हाथमं गदा उटाये हुए बीर दुर्योधनको पाण्डवेनि 
क्रोधर्मे भरे हट यमराज तथा हाथमे त्रिगयूल कर खद दषः 
सद्रके समान समन्ञा ॥ ५० ॥ ` 
स॒ मेघनिनदो हर्पाश्नदंन्निवय च गोचरृषः। 
आजुहाव ततः पाथान्‌ गद्या युधि वीर्यवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस पराक्रमी वीरे ैकडते दए स डके समान मेषरके 
तुल्य गम्भीर गजना करते दृ बड़ दर्षे साथ ॒गद्‌युद्धके 
ल्य पाण्डर्वोकफो टलक्रारा ॥ ५१ ॥ 


दुयधिन उवाच 
प्कैकेन च मां यूयमासीदृत युधिष्ठिर । 
न छेको बहुभिन्याय्यो वीरो योधयितुं युधि ॥ ५२॥ 
दुर्याधन बोा- युधिष्ठिर ! तुमद्धग एक-एक कर 
मेरे साथ युद्धके व्यि भते जभो। रणमृभिमें किसी एक 
वीरको बरहुसंख्यक वीरे साथ युद्धे वि विवश करना 
न्यायसंगत नदीं ६॥ ५२ ॥ 
न्यस्तवमा विरोषेण धान्तश्चाप्छु परिप्टुतः। 
शशं चिक्षतगत्रश्च हतव(हनसेनिकः ॥ ५३ ॥ 
विशेषतः उख सरको जिसने अपना फयन उतार दिया 
होः जो थककर जलम गता ख्गाक्रर विश्राम फर रहा द; 
जिसके सारे अङ्ग अप्यन्त धाय ध गः तथा जिनके 
वाहन ओर पेनिक्र मार डाल गयौ, किमी समूहे साय 
युद्धके ल्व बाध्य करना कदापि उचित नौ ६ ॥५३॥ 
अवदयमेव योग्यं स्वं रेव मया सदह । 
युक्त त्वयुक्तमित्यतद्‌ वेत्सि त्यं चेय सर्थ॑दा ॥ ५४॥ 
मञ्े तो तुम सव्र ल्ागेकि साथ अवदय युद्ध करन। ‡; षस 
इस क्या उचित टै ओर क्या अनुचितः; इमे तुम वदा भग्ी 
तरद जानते हे ॥ ५४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मा भूदियं तव भन्न कथमेयं सुयोधन । 
यदाभिमन्युं बहवो जघ्चुयुधि महारथाः ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिरने कष सुयोधन ! ज युम बहुत पे महा- 
रथिर्येनि मित्र युद्धम अभिमन्युको मारा था, उस तमय 
तुश्दरे मन्म पेखा विचार स्यौ गदी उन्न हुभा १॥ ५५॥ 
क्ष्रधम भृशां करूरं निरपेक्षं सुनिधंणम्‌ 1 
अन्यथा तु कथं ह्युरभिमन्युं तथा गतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वं भवन्तो धर्म॑क्नाः स्यं शूरास्तनुत्यजः । 
थास्तयमं ्षत्रिय-धमं धद! ही नूर, किसकी मी अपेक्षा 
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ज रखनेबाखा तथा अत्यन्त निर्दय दै; अन्यथा तुम सव्र खोग 
धर्मश, शूरवीर तथा युद्ध शरीरका बिसजन करनेको उद्यत 
रहनेवाठे होकर भी उस असहाय-अवस्थामे अमिमन्युका वध 
कमे कर सकते थे १ ॥ ५६१ ॥ 
स्यान युध्यतां भोक्ता दाक्ररकगतिः परा ॥ ५७॥ 
यचेकस्तु न हन्तव्यो वहुभिधंमं पव तु । 
तदाभिमन्युं बहवो निजष्लुस्त्वन्मते कथम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न्यायपू्ः युद्ध करनेवाठे बीरोक सवयि परम उत्तम इनदर 
लोकी प्राति बतस्मयी गयी टै । भ्हुत से योद्धा मिल- 
कर किसी एक वीरको न मारं यदि यदी धमं है तो वहार 
सम्मतिसे अनेक महारथियेनि 'भभिमन्युका वध कते किया १॥ 
स्वा विशरदाते जन्तुः रर्स्थो धमंद्शेनम्‌ ॥ 
पद्स्यः पिहितं दारं परखोकस्य पद्चयति ॥ ५९॥ 
प्रायः सभी प्राणी जब्र खयं सकरम पड़ जति द तो 
अपनी रका ल्व धर्मशालकी दुहां देने खगते ई ओर 
जव अपने उद्य पदपर प्रतिष्ठित होते £ उस समय उन्हं पर- 
लेका दरवाजा बरैद दिखायी देता  ॥ ५९ ॥ 
आमुञ्च कवचं वीर मूरधंजान यमयख च । 
यच्चान्यदपि ते नास्ति तद्रप्यादत्ख भारत .॥ ६० ॥ 
बीर भरतनन्दन ! तुम कवच धारण कर खो, अपने 
केदाफि अच्छी तरद योध त्रे तथा युदक ओर को 
आवश्यक सामग्री ओ वुम्दारे पास नष्टो, उचेमीलेलो॥ 
इममेव च ते कामं वीर भूया ददाम्यहम्‌ । 
पञ्चानां पाण्डधेयानां येन त्यं योद्धुमिच्छसि ॥ ६१॥ 
तं हत्या घे भवान राजा हतो वा खगंमाप्नुहि 1 
चूते च जीविताद्‌ बीर युद्धे कि कमे तेपरियम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बीर ! भ पुनः तुर प्क अमीषट वर देता टदर--पर्चा 
पाण्ड्रमिमे जिसके साथ युद्ध करना चाश, उस्र एफका टी 
चथ कर देनेपर तुम राजा दो सकते हो अथवा यदि स्वयं 
मारे गये तो खगंखेक प्राप्त फर छोगे । शूरवीर | यताः 
युद्धम जीवनी रक्षाके भिवा तुम्दाया ओर कौन-सा प्रिय 
छायं हम कर सक्ते ६ ! ॥ ६१-६२॥ 
सजय उवाच 
ततस्तब सुतो राजन यम जग्राह काञ्चनम्‌ 1 
विचिच्रं च शिर्राणं जाम्बूनद्परि्छृतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
संजय कषटते हं--राजन्‌ ! तदनन्तर आपके पुत्रे 
सुबरणमय कवच तथा स्वणेजटित विचित्र शिरञ्ञाण धारण फिया॥ 


अमदाभारते 


महाराज ] शिरल्नाण बोधकर सुन्दर सुबणमय कवच 
धारण करके आपका पुत्र खर्णमय गिरिराज मेखके समान शोभा 
पाने खगा ॥ ६४ ॥ 
संनद्धः सगदो राजन्‌ सः संम्राममूधंनि । 


अब्रचीत्‌ पाण्डवान्‌ सवौन्‌ पुरो दुयांधनस्तव ॥ द्द 


नरेर ! युद्धे सुदानेपर सुसजित हो कवच बोधि ओर 
गदा हाथमे खयि आपके पुत्र दर्योधनने सपरस्त पाण्डवेसि कडा-॥ 
श्रातृणां भवतामेको युध्यतां गव्या मया । 
सहदेवेन बा योत्स्ये भीमेन नकुटेन वा ॥ ६६ ॥ 
अथवा फाल्गुनेनादयय त्वया ब। भरतपेभ। 

भरतश्रेष्ठ । तुम्हारे भादये्मिसे कोर एक मेरे साथ गदा- 


[ श्ल्यप्वेणि ^ 


--------------- न= -===-=-===-------------- 


न 


द्वारा युद्ध करे । म सहश्च, नुक, भीमसेनः, अर्जुन अथवा 


खयं तुमसे भी युद्ध कर सकता हं ॥ ६६९ ॥ 

योत्स्येऽहं संगरं धाप्य विजेष्ये च रणाजिरे ॥ ६७ ॥ 

अहमद्य गमिष्यामि येरस्यान्तं सुदुर्गमम्‌ । 

गद्या पुरुषव्याघ्र हेमपट्निवद्धया ॥ ६८ ॥ 
(रणकषत्रमे पहुंचकर म तुमर्मेते किसी एकके साथ युद्ध 

रगा ओर मेरा विश्वास है मि समराङ्गणमे विजय पारगा । 

पुरुपविह | आज मै सुबणपत्रजटित गदा दारा वैरके उक्ष 

पार पर्हुच जाऊंगा, जहां जाना किसीके द्यि मी अत्यन्त 

कटिन टै ॥ ६७-६८ ॥ 

गदायुद्धे न मे कथित्‌ सददो.ऽस्तीति चिन्तये । 

गद्या बो हनिष्यामि सबौनेव समागतान्‌ ॥ ६९ ॥ 


क 
त = भ क = क 


ध इस बातको सदा याद रखता हूः कि "गदायुद्ध मेरी ` 


समानता करनेवाला दूरा कों नहीं है गदाके द्वारा सामने 


आनेपर मँ तुम सभी लोगोको मार डदगा ॥ ६९ ॥ 
न मे समथोः सर्वे घे योदधु न्थायेन केचन 1 
न॒युक्तमात्मना वक्तमेवं गर्वाद्धतं वचः । 
अथवा सफलं येतत्‌ करिप्ये भवतां पुरः ॥ ७०॥ 


= ऋ ~ 


= 


(तुम षमी सोग अथवा त॒मममे कोई भी मेरेसाय न्यायपूर्वक । 
युद्ध करने समर्थं नह दो । मुञ्चे खयं ही अपने विग्यमे इस ` 
प्रकार्‌ गवते उद्धत बचन नद कना चाये, तथापि कटना ` 


पड़ा टै अथवा कहनेकी कया भावक्य़ता ? य तुमरे सामने 


शी यह सब्र सफ़ठ कर दिखा्ग॑गा | ७० ॥ 
असन्‌ सुदं सत्यं वा मिथ्या यैतद्‌ भविष्यति। 


गृद्ातु च गदां यो वै योरस्यतेऽद्य मया सह ॥ ७१॥ ` 
भेरा वचन सत्य ह या मिष्या, यह इसी मुहूत स्य हो 


सोऽबवद्धिरस्राणः शभकाश्चनवर्मसरत्‌ । जायगा । आज 
मेरेरखाथजोभी [ 
रज राजन्‌ पुत्रस्ते काञ्चनः शेखराडिव ॥ ६५॥ गदा उटावेः || ७१ # यद्ध करनेको उद्व हो, बह ` 


इति भीमदाभारते शल्यपवंणि गदूाप्व॑णि युधि्िुरयोथनसंबाद दाभ्रिशोऽष्यायः ॥ प | 


एस प्रकार शमहामारत शत्परके अनतत गदापवैमे भुवषठिर ओर दुयोषना संबादविषयम यतस्व मचा शू इन ५९२४ \ 
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५ रयल्िदोऽष्यायः ४२२१ 
४4 र थ ^_^ __ „नन 3 = 

(4 व 

# . ऽध्यायः 

1 ्रीटृष्णका युधिष्ठिरो फटकारना, भीमसेनकी भ्र्सा तथा भीम ओर दुर्योधनं बाग्युदध 

~ 4 ` संजय उवाच युद्धका अभ्या करनेवाला ट य़ा माना जता ॥ ८९ ॥ 

„~> प्रवं दुर्योधने राजन. गर्जमाने सुसुहः । सोऽयं राजंस्त्वया शः समे पथि निवेशितः ॥ ९ ॥ 
। `" चिरस्य संकृदधो वासडुदेवोऽघ्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ स्यस्त्धात्मा सुविषमे छच्छूमापादिता ययम्‌ । 

\( संजय कहते ह~ राजन्‌ | जय यो ककर दुर्याधन अतः महाराज | आपने अपने जक समान मागंपर 
॥ | बारंबार गर्जना करने रगा, उस समय भगवान्‌. भीष्ण ल दिया १। अपने आपको तो भारी स्म फषाया दी 





“ बलवान्‌ दो ओर दूखरी ओर युद्धका अम्यासीः 


अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिरे बोट-॥ १ ॥ 
यदि नाम श्यं युद्धे घय्येत्‌ त्वां युधिष्ठिर । 
अजुनं नकुलं चैव॒ सददेवमथापि वा ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर | यदि यहं दुर्योधन युद्धम तुमको, अजुनको 
अथवा नदुर या सदृदेवको दी युदधके स्यि वरण कर ऊ 
तव क्या होगा १॥ २॥ र + 
किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याहतमीददाम्‌ । 
एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति ॥ ३ ॥ 

"राजन्‌ ¡ आयने क्यो एसी दुःसह पूणं बात कह डाली 
फ (तुम हममे प्यक ही मारकर कौरवो का राजा शो जाज॥ 
न समथौनदं मन्थे गदाहस्तस्य संयुगे । 
एतेन हि कृता योग्या वपौणीह चरयोदडा ॥ ४ ॥ 
भायते/ पुरपे राजन्‌ भीमसेनजिघांसया । 

नहीं मानता फि आप्येग युद्धम गदाधारी दुर्योधन- 
ना करनेन समर्थं ई । राजन्‌ ! इसने भीमसेनका 
इ करनेकी इच्छासे उनकी रोदेकी मूर्तिके खाय तेरह वर्षो 
तक गदायुद्धका अभ्याष किया दै ॥ ४३ ॥ 
कथं नाम भवेत्‌ कार्यमस्ाभिभंरतपंभ ॥ ५ ॥ 
साहसं छृतवास्त्वं॑तु हालकरोशान्द॒पोत्तम । 

८मरतमूपण | अब हमलोग अपना कायं कैवे षिद्ध कर 
घकते ई १ उपभेषठ ! आपने दयावश यद दुःखादषपृणं 
कार्यं कर डाला १॥ ५६ ॥ 1 
नान्यमस्यायुपदयामि भरतिगरोद्धारमादवे ॥ ६ ॥ 
ऋते घृकोदरात्‌ पाथात्‌ स च नातिरतथमः 1 

सं कुन्तीपुत्र भीमसेनके छिवा? दूसरे किसीको एसा 
नष देखता, जो गदरायुदधमं ुर्योधनका सामना कर सकेः 
परंतु मीमसेनने मी अधिक परिभम नहीं क्षिया ह॥ ६९॥ 
तदिदं द्य तमारञ्धं पुनरेव यथा पुरा ॥ ७॥ 
चिपमं दकुनेश्चैव तव चेव ॒विराम्पते । 

(दूस समय आपने पददेके समान दी पुनः यद जएका 
लेट आरम्भ कर दिया ट । प्रजानाय | आपका यह जृजा 
शवुनिके जते की अधिक भयंकर ६ ॥ ५६॥ 
वटी भीमः समर्थश्च छती राजा सुयोधनः ॥ ८ ॥ 
धटवाच्‌ चा छती वेति छती राजन्‌ विदिप्यते । 

प्यजन्‌ ! माना करि भीमसेन यल्वान्‌ ओर समय £ 
प्रु राजा दुर्योधनने अभ्यास अधिक किया दे । व 


ह, दमरोरगोको मी मारी कटठिनाईमि डल दिया ६॥ ९ ॥ 
दो जु सवान्‌ विनिमिंत्य द्ा्रुनेकेन वैरिणा ॥ १० ॥ 
छच्ासेन च तथा दाय्येद्‌ राज्यमागतम्‌ । 
पणित्वा चैकपाणेन रोचयेवेवमादवम्‌ ॥ १९ ॥ 
(मखा कौन पेखा होगा, जो सव शत्रुर्जोको जीत छनेके 
याद्‌ जव एक ही वाकी रह जाय ओर वद मी सङ्कर पड़ा 
हो तो उसके साय अपने हाथम आये हुए राञ्यक्रो दोव॒पर 
गाकर हार जाय ओर इस प्रकार एकके साय युद्ध करनेकरी 
शतं रखकर लना पसंद करे १ ॥ १०-११॥ 
न हि पदयामि तं रोके योऽद्य दुर्योधनं रणे 1 
गदाहस्तं िजेतुं यै शक्तः स्याद्मगोऽपि दि ॥ १२॥ 
धं संसारम किसी मी शरूरबीरको, यद देवता ी क्यो न 
हो, रेखा नदी देखताः जो आज रणभूमिमं गदाधारी दुर्योधन 
करो परास्त करनेम समर्थं टा ॥ १२॥ 
न त्वं भीमो न नकलः सहदेयोऽथ फाट्युनः। 
जेतु न्यायेन शक्तो धै छती राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 
आप, भीमसेनः नकुलः सदेव अथवा अजजुन-कोर भी 
न्यायपूर्वकं युद्ध करके दुर्योधनपर विजय नदी पा सकते; 
क्योकि राजा सुयोधनने गदायुदधका अधिक अभ्यास किया दै ॥ 
स कथं वदसे शाध्रुं युध्यस् गदयेति दि । 
पकः च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥ १४॥ 
ध्मारत | जब एसी अवद्या है, तवर भापरने अपने शत्रुमे 
दते यद्‌ कष दिया कि (तुम गदाद्वाय युद्ध कयो ओर दम. 
से किसी एकको मारकर राजा टो जाओ, ॥ १४॥ 
वृकोदरं समासाय संदायो यै अये हि नः। 
न्यायतो युध्यमानानां छती शेप मदायटः ॥ १५॥ 
‹भीमयेनपर युद्धका भार र्खा जाय तो भी दमं यिजय 
मिखनेमे पदेह 2 कर्योफि न्याग्रप्वंक युद्ध करनेवाय 
योदामिं मायली सुयोधनका अभ्या सवे अधिक ६।१५ 


एवः ास्मान्‌ नित्य त्वं भव राजेति वै पुनः । 
नूनं न राज्यभागेषा पाण्डोः कुर््याश्च संततिः॥ १६॥ 


अत्यन्तवनवासाय ख भकष्याय बा पुनः। 

धफिर मी भापने बारंबार कष्ट ४ फि (नुम दएमल्यगेरमिते 
एकको मी मारकर राजा शो जाओ ।› निय दी राज पाण्डु 
ओर कुन्तीदेवीकी संतान राञ्य भोगनेकी अधिकारिणी नदीं 
2 । विधाताने श्ये अनन्त काटतक वनवा करने अथवा भीख 
मौगनेके च्थि ही पैदा किया ६ ॥ १६३ ॥ 
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भीमसेन उवाच 
मधुसूदन मा का्पीर्विषादं यदुनन्दन ॥ १७॥ 
अद्य पारं गमिष्यामि वैरस्य सूदादुर्गमम्‌ । 
यह सुनकर भीमसेन वोखे--मधुसूदन | आप 
विषाद न करे । यदुनन्दन | म आज वैरकी उस अन्तिम 
सीमापर पहुंच जाऊंगा, जहाँ जाना दखरोके श्नि अत्यन्त 
कटिन दे ॥ १७१ ॥ 
अहं योधनं संख्ये हनिष्यामि न संदायः ॥ १८॥ 
चं धुचः प्ण धमंराजस्य दद्यते । 
भीकृप्ण | इसमे तनिक भी संशय नां श कि मै युद्धम 
सुयोधनको मार डर्दगा । मुदे तो धर्मराजकी निश्चय ही 
विजय दिखायी देती ६॥ १८९ ॥ 
अध्यधन गणेनेयं गदा गुख्तरी मम ॥ १९॥ 
न तथा धातराएस्य मा कार्पामधव व्यथाम्‌ 1 
अहमेनं हि गद्या संयुगे योदुसुत्सहे ॥ २०॥ 
मेरी यह गदा दुर्योधनी गदाते डदगुनी मारी ३ । 
पेषी दुर्योधनकी गदा नद है; अतः माधव ¡ आप्र व्यथित 
न हौ। म स॒मराज्गणर्मे श्स गदाद्वारा इससे मिदनेका 
उत्वाह रखता हूं ॥ १९२० ॥ 
भवन्तः भक्षकाः सवं मम सन्तु जनादन । 
सामरानपि लोकांखीन्‌ नानादा्रधरान्‌ युधि ॥२९॥ 
योधयेयं रणे छृप्ण किमुताद्य सुयोधनम्‌ 1 
जनादन { आप स्व लोग दर्शक बनकर मेरा युद्ध 
देखते रह । भीष्ण ¡ भं रणचे्रमे नाना प्रकारके अ्ञ- 
शल धारण करनेवाके देवतार्ओषदित तीनां लोकि साय 
युद्ध कर सकता हू; फिर इस सुयोधनकी तो बात ही क्या २॥ 
, संजय उवाच 
तथा सम्भापमाणं लु वासुदेवो चकोद्रम्‌ ॥ २२॥ 
हए सम्पूजयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ 1 
संजय कहते हं--मदाराज | भीमेनने जव रेसी 
ब्रात की, तश्र भगवान्‌ भीङृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उनकी 
भशखा करने खम ओर इष प्रकार बोटे-॥ २२१ ॥ 
त्वामाधित्य महावाहो धर्मराजो युधिषिरः ॥ २३॥ 
निदतारिः खकां दीततां धियं प्राप्तो न संदायः। 
त्वया विनिहताः सवं श्रृतरा्रूसुता रणे ॥ २४॥ 
'महाग्राशे! इसमे संदे नदीं कि धर्मराज युधिष्ठिले तुम्हारा 
आभ्य ठेकर ही गतुर्ओका संहार करके पुनः अपनी उज्ज्वल 
राज्यलद्मीको भ्रात कर छिया दै । पृतराषटके समी पुत्र तुम्धरे 
ही ह्यायसे युद्धम मारे गये ६ ॥ २३-२४॥ 
राजानो राजपुत्राश्च नागाश्च विनिपातिताः। 
कलिङ्गा मागधाः प्राच्या गान्धायाः कुरवस्तथा ॥२५॥ 
त्वामासाद्य महायुद्धे निदताः पाण्डुनन्दन । 
तुमने कितने ही राजार्ओ, राजकुमारा ओर गजराजो 
मार गिराया है । पाण्डुनन्दन | कलिद्ग, मगध, भारय, 
गान्धार जर कुखदेशचके योढा भी इस महायुद्धे दुम्हारे 


सामने आकर काठके गाल चले गये ६ ॥ २५१. ॥ 


हत्वा दुर्योधनं चापि प्यच्छरोवीं ससागराम्‌ ॥ २६॥ ` 


धर्मराजाय कौन्तेय यथा विष्णुः शचीपतेः 1 
८कुन्तीकुमार ! जेते भगवान्‌ वि्णुने दाचीपति इन्द्रको 


त्रिखेकीका राञ्य प्रदान किया थाः उसी प्रकार तुर 


दुर्योधनका वध करफे समुद्रोखटित यह्‌ सारी प्रथ्वी ध्म॑राज 
युधिष्ठिरको समपिंत कर दो ॥ २६२ ॥ 
त्वां च प्राप्य रणे पापो धातरा विनङ्क्ष्यति ॥ २७॥ 
त्वमस्य सक्थिनी भङ्क्त्वा पतिशषां पाटयिप्यसि । 
“अवद्य ही रणभूमिमें तुमसे टक्कर ठेकर पापी दुर्योधन 
नष्ट ह जायगा ओर त॒म उसक्री दोनो जें तोड़कर अपनी 
प्रतिज्ञाका पाटन करोगे ॥ २७१ ॥ 
यज्ञेन तु सदा पाथं योद्धव्यो धृतराषजः ॥ २८ ॥ 
रती च यल्बांचेव युद्धशतीण्डश्च नित्यदा । 
कतु पाथं | तुम्दं दुर्योभनके साथ सदा प्रयत्नपूरवंक 
युद्ध करना चादिये; क्योक्रि वह्‌ अभ्यासक्रुशर, वलवान्‌ 
ओर युद्धकी कराम निरन्तर चतुर 2, ॥ २८१ ॥ 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ पूजयामास पाण्डवम्‌ ॥ २९ ॥ 
पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धर्मराजपुरोगमाः । 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य सर्वं एवाभ्यपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ [ तदनन्तर सात्यकरने पाण्डुपुत्र मीमसेनकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की । धमराज आदि पाण्डव तथा पाञ्चाख 
समीने भीमसेनके उस वचनका बड़ा आदर किया॥|२९-३०॥ 
ततो भष्मवलो भीमो युधिष्ठिरमथाब्वीत्‌ । 
खंजयैः सह तिन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर भयंकर वल्दाटी मीमसेनने सृजयेके साथ 
खड़े ६ तपते सू्यके समान तेजस्वी युधिष्ठिरसे कहा-॥३१॥ 
संगम्य संयुगे योद्धुसुत्से । 
न दि, शक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुषाधमः ॥ ३२॥ 
भ रणभूमिमं इस दुर्योधनके साथ भिड़कर 
र त्वाह रखता टर स यद्धमे 
न चसद ३ । यह्‌ नराधम मुञ्चे युद्धम परास्त 


य्य भोधं विमोक्ष्यामि निदितं हदये भाम्‌ । 
सुयोधने धातर 8 खाण्डवे ऽभ्निमिवाुनः ॥ ३३ ॥ 
मेरे हृद्मे चकाटसे जो अत्यन्त क्रोध संचित 2, 
उसे आज भ श्रतराुत्र दुरयाथनपर उसी प्रकार छोरगा 
जेते अर्जुने खाण्डव वनम अग्नदेवकरो छोड़ा या ॥ २३ ॥ 
दाल्यमद्योदधरिष्यामि तव पाण्डव हच्छयम्‌। 
निहत्य. गदया पापमय राजन्‌ सुखी भव ॥ ३४॥ 
भाण्डुनन्दन [ नरेद | आज मं गदाद्रःरा पापी दुर्योधन- 
का वध करके आपकर हृदयद्न कय निकल दुगा; अतः 
आप सुली होसे ॥ २८॥ । 
भ्य कगतमर्यीं मां प्रतिमोद्ये तवानथ । 
माणान्थियं च राज्यं च मोश्यतेऽच सुयोधनः ॥ ३' 
"अनष | आन स्मै मं फीति ५ 
आपके गस म कीरतिमयी 
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पहनाऊगा तथा आज यह दुर्योधन अपने राज्यलक्ष्मी ओर 
प्र्णोकरा परित्याग करेगा ॥ ३५ ॥ 


` राजा च धृतराष्रोऽद्य श्रुत्वा पुरं मया हतम्‌ । 


सरिष्यत्यद्युमं कमं यत्‌ तच्छकुनिवुद्धिजम्‌ ॥ ३६ ॥ 


. (आज मेरे हायते पुत्रको मारा गया सुनकर राजा 


धृतरा शकुनिकी सत्स कयि दए अपने अश्युम कमौको 
याद करंगेः ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वा भरतधेषठो गदासुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय दारो उत्रमिवाह्यन्‌ ॥ ३७ ॥ 
फेला ककर भरतवंशी वीरोमे भे पराक्रमी भीमसेन 
गदा उटाकर युद्धके लि उठ खद हुए ओर जैसे इन्दरने 
इ्ासुरको ख्लकारा था, उसी प्रकार उन्देनि दुर्योधनका 
आहान करिया ॥ ३७ ॥ 
तदाद्यानमश्टप्यन्‌ वै तव पुत्रो ऽतिवीरयवान्‌ । 
भत्युपस्थित पवाद्यु मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज [ उस समय आपक्रा अत्यन्त पराक्रमी पुत्र 
दुर्योधन मीमेनकी उस ललकारको न सद सका । वह्‌ 
तुरत ट उनका सामना करनेके ल्यि उपसित हो गया; 
मानो एक मतवात्म हाथी दूरे मदोन्मत्त गजराजते मिड्नेको 
उद्यत हो गया हो ॥ ३८ ॥ 
गदाहस्तं तव खुतं युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
दद्युः पाण्डवाः सवं कैटखासमिव ङ्गिणम्‌ ॥ २९॥ 
हाथमे गदा केकर युद्धके षि उपस्थित हु्ट आपकर 
पुत्रको खमस्त पाण्डवेनि श्रङ्गधारी कैरसपर्वतके समान देखा॥ 
तमेकाकिनमासाद्य धातरा महावलम्‌ । 
बियूथमिव मातङ्गं समहप्यन्त पाण्डवाः ॥ ४०॥ 
जेसे कोई मतवाला हाथी अपने यूयते यिद्ुड्‌ 
गया हो, उसी प्रकार अकेले आये दुष्ट आपे महाबली पुत्र 
दुर्याधनको पाकर समस्त पाण्डव दर्षसि खिर उठे ॥ ४० ॥ 
न सम्भ्रमो न च भयं न च ग्लानिनं च व्यथा । 
आसीद्‌ दुयांधनस्यापि स्थितः सिह इवाहये ॥ ४१॥ 
उश्च समय दुर्याधनके मन्म न षवराहट थीः न भय । 
न म्त्मनि थीः न व्यथा । वह युद्धसल्मे दके समान 
निर्मय खड़ा था ॥ ४१ ॥ 
समुद्यतगदं दष्टा कैटासमिव शश्गिणम्‌ । 
भीमसेनस्तदा राजन्‌ दु्यांधनमथात्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | शृङ्गारी केडासपवंतके समान गदा उटाये 
दर्योधनको देखकर भीमसेनने उससे कदा-॥ ४२ ॥ 
राक्ञापि ध्तराष्टेण त्यया चास्मासु यत्‌ छतम्‌ 1 
समर॒तद्‌ दुष्छतं कमर यद्‌ भूतं वारणावते ॥ ४३॥ 
दुर्योधन ! तूने तया राजा धृतराष्ने मी दमखोरगोप्र 
जो-जो अत्याचार करिया था ओर वारणावत नगरम जो कुछ 
हभ थाः उन सारे पापक्मोको याद्‌ कर ॐ ॥ ४३ ॥ 
द्रौपदी च परिद्धिण सभामभ्य रजखदा । 
द्यते यद्‌ धिजितो राजा शकुनेवुंदिनिश्चयात्‌ ॥ ४४॥ 


यानि चान्यानि दुएटत्मन्‌ पापानि छतवानसि । 
अनागःसु च पार्थयु तस्य पदय महत्‌ फरम्‌ ॥ ४५॥ 
(गुरात्मन्‌ ! तूने भरी समामे रजस्वला द्रीपदीको क्लेद 
र्ट चाया, शकुनिकी सलाह ठेकर राजा युधिषठिरको कपदयरवक 
जूए हराया तया निरपराध कुन्तीपर््ोपर वूसर-वूसरे जो 
पाप एवं अत्याचार किये थे, उन सवका मदान्‌ अद्युम फल 
आज तू अपनी आंखो देख ठे ॥ ४४.४५ ॥ 
त्वत्कृते निदतः दते दारतस्पे महायदाः। 
गाङ्गेयो भरतथेष्ठः सर्येधां नः पितामहः ॥ ४६॥ 
न्रे ही कारण दम सव॒ ॒लोगेकि पितामह महायदास्वी 
गङ्गानन्दन मरतशरे् मीपष्मजी आज शरशग्यापर पड़ हुए ६॥ 
हतो द्रोणश्च कर्णश्च हतः शठ्यः प्रतापवान्‌ । 
वरस्य चादिकतौसौ शाुनिनिंहतो रणे ॥ ४७॥ 
नतर ्ी करतूरतोमे आचार्यं द्रोणः कर्ण, प्रतापी शस्य 
तथा वैरका आदि खश वद शकुनि-ये समी रणभूमिं 
मारे गये ६ ॥ ४७ ॥ 
भ्रातरस्ते हताः शुराः पुत्राश सदसेनिकाः। 
राजानश्च हताः शुराः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ ४८॥ 
तेरे भाई, शूरवीर पुत्र, पैनिक तथा युद्धम पीर 
न दिखानेवाठे अन्य बहुत-से शौरयसम्यन्न नरेश मी मृष्युके 
अधीन हो गये ६॥ ४८ ॥ 
पते चान्ये च निहता वहवः क्षधियर्पभाः। 
ातिकामी तथा पापो दरौपद्याः क्टेदारदतः ॥ ४९ ॥ 
ध्ये तथा दूसरे बहुसंल्यक धात्रिगरशिरोमणि वीर 
मार डे गये ६। द्रीपदीको क्टेगा पर्टुचानेवाठे पापी 
प्ातिकामीका भी वध दो चुका ४ ॥ ५९ ॥ 
अवरिटस्त्वमेवेकः फुटद्नोऽधमपूरग्रः। 
त्यामप्यद्य हनिष्यामि गव्या नात्र संदायः ॥ ५० ॥ 
(जब इस वंशका नाश करनेवात्म नराधम एकमात्र वू 
क यच गया ै। आज इत गदाये तुके मी मार दार्दुगा; 
इसमे संशय नदीं 2 ॥ ५० ॥ 
अद्य तेऽहं रणे दपं सर्य नादायिता चप । 
राज्याशां विपुखां यजन्‌ पाण्डवेषु च दुष्छतम्‌॥ ५१॥ 
“नरेश्वर | आज रणमूमि्मे मँ ते साय धमंड चूं 
कर्‌ गा । राजन्‌ ¡ तेरे मनमेँ राज्य पानेकी ज यड़ी मारी 
त्मल्ता दै, उसका तथा पाण्डर्योपर तेरे द्वारा फिये जनेवाे 
अत्याचारोका मी अन्त कर डार्दगाः ॥ ५१ ॥ 
दुयोधन उवाच 
किं कत्थितेन बहुना युद्धथस्वा् मया सह । 
अद्य तेऽष्ट विनेष्यामि , युद्धधद्धां दृकोद्र ॥ ५५२॥ 
-एफोदर ! द्रुत बदु-पदुकर गातं 
बनानेते क्या छाम ! आज मेरे 1 तो सदी। 
द दोषल मिद दंगा ॥ ५२ ॥ 
न मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌ । 
दिमवच्छिखराकारां प्रगर्॒महर्ती गवाम्‌ ॥ ५३॥ 
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ननन 


शीमदाभारते 


=-= 


पापी ¡ क्या तू देवता नदीं कि म दिमाख्यके 
शिखरकी माति प गदा हाथमे ञेकर युदधके स्मि खड़ा ह॥ 
गदिनं कोऽद्य मां पाय हन्तुमुत्सहते रिपुः । 
न्यायतो युद्ध्मानश्च देवेष्वपि पुरल्द्रः ॥ ५४ ॥ 

ओ पापी ! आज कौन सा शत्रु दै, जो मेरे हाथमे 
गदा रहते हृ मी मुञ्ञे मार सके । न्यायपुवक युद्ध करते 
हृण देवताभेकि राजा इन्द्र मी भुशचे परासर नदीं कर सकते ॥ 
मा बृथा गजं कौन्तेय शारदाश्रमिवाजखम्‌ । 
द्धीयख वं युद्धे यावत्‌ तत्‌ तेऽ विद्यते ॥ ५५॥ 

कुन्तीपुत्र ! शरद्‌ ऋतुके निर्जर मेधकी मति व्ययं 
गर्जना न फर । आज तेरे पास जितना यङ टो, वह स्र 
युद्धम दिखा ॥ ५५ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा पाण्डवाः सदरंजयाः । 


सवं 


दरचो विजिगीपवः ॥ ५६॥ 
दर्योधनका यह वचन सुनकर विजयकी इच्छा रखनेवाढे 
खमस पाण्डो ओर खंजयेनि भी उसकी वद्धी सराहना की ॥ 
उन्मत्तमिव मातङ्ग तरुशब्देन मानवाः । 
भूयः संहपंयामाख्‌ राजन्‌ 
राजन्‌ | 


ञैते मतवाठे दाथीको मनुष्य ताली बजाकर , 


[ शल्यपर्वणि 


| 
; 


> 


/ 


दुर्योधनं चपम्‌ ॥ ५७द--| ˆ 


| 


कुपित कर देते ई, उसी प्रकार उर्देनि बारंबार ताल ठोककर | 
राजा दुर्योधनके युदधविपयक हर्षं ओर उत्सादक बदया ॥ | 


चंहन्ति कुञ्जरास्तत्र हया हेपन्ति चासकृत्‌ 1 


श्र दीपिते प्रकारित दो उठे ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्रापर्वणि भीमसेनदुर्योधनसंवादे त्रयशचिरोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस रकार ध्रीमहामारत शृत्यप्वके अन्तत गदापरवमे भीमसेन ओर दुयोधनका संबादबिपयक ततीय अध्याय पुरा हमा ॥ ६३ ॥ 


चतुखि शोऽभ्यायः 
बररामजीका आगमन ओर खागत तथा भीमसेन ओर दुर्योधनके युद्धका आरम्भ 


दिन ्टो गये । पुष्य नक्षत्रम चस था ओर श्रवण नक्षत्रे | 


६ संजय उवाच 
तसिन्‌ युद्धे महाराज सखुखंदृत्ते खदादणे । 
उपविष्टेषु सर्वेपु पाण्डवेषु महात्मसु ॥ २ ॥ 
ततस्तारुष्वजो रामस्तयोयुद उपस्थिते 1 
श्रुत्वा तच्छिप्ययो राजच्नाजगाम हलायुधः ॥ २ ॥ 

संजय कहते हं-मदाराज ! बद अत्यन्त भयंकर युद्ध 
जगम आरम्भ देने छगा ओर समस्त महात्मा पाण्डव उसे 
देखनेके स्मि बेट गये, उस समय अपने दोनो शिर््योक 
सं्राम उपस्थित ्नेपर उसका समाचार सुन ताखविद्धित 
ष्वजवाठे दखारी बखरामजी वदं आ पर्हैचे ॥ १-२॥ 
तं दषा परमप्रीताः पाण्डवाः सहकेदावाः । 
उपगम्योपसंग्ह्य विधिवत्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ २ ॥ 

उन्हं देखकर भ्रीकूष्णसदित पाण्डव बद प्रसन्न हुए । 
उन्देनि निकट जाकर उनका चरणस्यशं किया ओर विधि- 
पूवक उनकी पूजा की ॥ ३ ॥ 
पूजयित्वा पश्चादिदं वचनमब्रुवन्‌ । 
शिष्ययोः कोशे युद्धे पद्य रामेति पार्थिव ॥ : ॥ 

राजन्‌ | पूजने पश्चात्‌ उन्दने इस प्रकार कदा- 
ध्यलरामजी | अपने दोनो रि््योका युद्धकोशल देखिये ॥ 
अब्रवीच्च तदा रामो ष्म ष्णं सपाण्डवम्‌ । 

च कौरव्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ 


॥ ५ ॥ 
चत्वारिदादहान्य्य देच मे निःख्तस्य वै। 
पुष्येण सम्प्रयातोऽसि धवणे पुनरागतः ॥ ६ ॥ 


दिप्ययारं ) = 
वं गदायुद्धं द्रष्टुकामोऽसि माधव । 
उख समय बलरामजीने भीङृष्णः पाण्डव तथा हाथमे 
गदा टकर खड्‌ हए खव शी दुर्योधनकी ओर देखकर कडा- 
धमाधव ! तीर्थया्ाके व्यि निकट दए आज मूते बयाडीस 


पुनः बापख आया हँ । म॑ अपने दोनो रि््योका गदायुद्ध 
देखना चादता हुः ॥ ५-६३ ॥ 
ततस्तदा गदाहस्तो 
युद्धभूमिं गत वीराद्ुभावेव रणजतुः 1 


शस्बाणि सम््दीप्य्ते पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥५८॥ । 
उत खमय वर्ह विजयामिल्मपी पाण्डर्वोके हाथी वारा 
चिग्धाडने ओर घोड़े हिनदिनाने लगे । साथ दी उनके अलः | 


दुर्योधनवृकोदरौ ॥ ७ ॥ | 


तदनन्तर गदा हाथमे लेकर दुर्योधन ओर भीमसेन युद्ध- ` 
भूमिम उतरे । वे दोनो दी वीर वदा बड़ी शोमापारदेये॥ ., 


ततो युधिष्ठिरे राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ ॥ ८ ॥ 
खागतं कुक चास्मे पर्यपृच्छद्‌ यथातथम्‌ । 


क १) 


उख समय राजा युधिष्ठिरे बटरामजीको हदयते ख्गाकर 


उनका खागत क्रिया ओर यथोचितरूपसे उनका कुदा- 
समाचार पृष्ठा ॥ ८१ ॥ 


कृष्णो चापि महेप्वासावभिवा् हलायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 


सस्वजाते परिथीतौ भीयमाणौ यदाखिनौ । 
यशखी मदाधनुरषर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भी लरामजी- 


~ = =. 


9. क 9 = जकः 


को प्रणाम करॐे अत्यन्त प्रसन्न हो प्रमपूर्वक उनके दयसे ¦ 


सग गये ॥ ९३ ॥ 


माद्रीपुत्रौ तथा शरे द्वोपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ १०॥ 
अभिवाद्य सिता राजन्‌ रौहिणेयं महावरम्‌ । 
राजन्‌ 1 मादरीके दोनों शूरवीर पुत्र नकुल-खददेव ओर 
क पचि पुत्र मी रोदिणीनन्दन महाबली बलयामजीको 
उनके पास विनीतभावसे खड़े हो गये ॥१०६॥ 
ऽथ बखवान. पुत्रस्तव जनाधिप ॥ १९॥ 
तथैव चो्तगदौ  पूजयामासतुर्वलम्‌। 


नरवर | भीमसेन ओर आपका ब्वान्‌ पुत्र दुर्योधन 
इन दोनेनि गदाको ऊँचे उटाकर वखयामजीके प्रति सम्मान , 


प्रदित किया ॥ ६१२ ॥| 
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~ गदापवं ] पञ्चव्िदोऽध्यायः धरय 





खागतेन च ते तत्र प्रतिपूज्य समन्ततः ॥ १२॥ 
पच्य युद्धं महावाहो इति ते राममघ्रुबन्‌ । 
| पवमूदयुमंहात्मानं रौहिणेयं नराधिपाः ॥ १३॥ 
~ .. वे सथर नरेश सब ओरसे स्वागतपू्वंक समाद्र करके 
वहा मष्टत्मा रोदिणीपुत्र बरस्यामजीते बोके--“महाबाहो ! 
युद्ध देखिये" ॥ १२-१३॥ 
परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान्‌ सदस्यान्‌ । 
अपृच्छत्‌ कुराल सवोन्‌ पार्थिवांश्ाभितौजसः ॥ १४] 
उस समय वलरामजीने पाण्डर्वोः खं जये तथा अमित 
"> वल्शारी सम्पूणं भूपार्छौको दयसे ख्गाकर उनका कुशल- 
मज्ञ पृछा ॥ १४॥ 
तथव ते समासाय पप्रच्छुस्तमनामयम्‌ 1 
0 भत्यभ्यच्यं हट सवन क्षत्रियां महात्मनः ॥ १५॥ 
८4* छृत्वा कुशख्सलयु्तां संविदं च यथाचयः। 
जनादंनं सात्यकिं च परेम्णा सख परिषस्वजे ॥ १६॥ 
0) उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोम्यका 
त समाचार पूष्ने खगे । दख्धरने सम्पूणं महामनखी श्षतरिर्योका 
समाद्र करके अवस्थाके अनुसार क्रमशः उनते कुशकमङ्गक- 
की जिरासा की ओर भीकृष्ण तथा सात्यको परमपूर्वक छाती- 
ते खगा लिया ॥ १५-१६ ॥ 
मूध्नि चेताबुपाघ्राय कुशलं पर्यपृच्छत । 
तौ च तं विधिवद्‌ राजन्‌ पूजयामासतुरयम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रह्माणमिव देवेशामिन्द्रोपेन्द्रौ मुदान्वितौ । 





राजन्‌ | इन दोर्नौका मस्तक सुषकर उन्दने कुशल- 
समाचार पूछा ओर उन दोनेनि भी अपने गुख्जन ब्रल्रामज्ी- 
का विधिपूवंक पूजन किया । टीक उती तरद, जैवे इन्द्र ओर 
उपेन्द्रने प्रवन्नवापू्वक देवेश्वर जश्चाजीकी पूजा की थी ॥ 
ततो.ऽब्रवीद्‌ धर्मतो रौदिणेयमरिदमम्‌ ॥ १८॥ 
इदं शात्रोमंदायुद्धं पद्य रामेति भारत । 

भारत । तत्पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरने श्रुदमन रोदिणी- 
छुमारसे कहा--“वररामजी ! दोनो भाश्योक् यह महान्‌ युद्ध 
देखियेः ॥ १८३ ॥ 
तेषां मध्ये महायाहुः धीमान्‌ केदावपूवंजः ॥ १९॥ 
न्यविदात्‌ परमप्रीतः पूज्यमानो महारथः । 

उनके एसा कहनेपर भीकृष्णके बडे राता महाबाहु 
बख्वान्‌ भीराम उन महारथिरयेि पूजित शो उनके बीच 
अत्यन्त प्रसन्न होकर यै ॥ १९९ ॥ 
ख वभौ राजमध्यस्थो नीरवासाः सितप्रभः ॥ २०॥ 
दिवीव नक्ष्रगणेः परिकीणां निदाकरः1 

राजाओंके मध्यमागम बेढे हुए नीत्मम्बरषारी गौर 
कान्ति यल्रामजी आकारा नक्षत्रेसि धिरे दुष्ट चन््रमाके 
समान शोभा पा रदे ये ॥ २०६] 
ततस्तयोः संनिपातस्तुमुो ल्ोमहर्पणः ॥ २१॥ 
आसखीदन्तकयो राजन्‌ वैरस्य तव पुत्रयोः ॥ २२॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर आपके उन दोनो पुर्मिं वैरका अन्त 
कर देनेवात्म भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम होने खगा ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गदापर्वंणि यख्देवागमने चनुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार भीमदामारत शत्यपर्के अन्तगेत गदापवमे बरुरामजीका आगमनविषयक तीस्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ६४॥ 


पत्त्रिरोऽध्यायः 


स 
ध यद्‌ रामस्तस्मिन्‌ युद्ध उ । 
-  आमन््य केदावं यातो बृष्णिभिः सदितः प्रभुः॥ १ ॥ 
साहाय्यं धार्तराष्रस्य न च कतोसि केद्राव । 
न चैव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कहा-तरह्न्‌ { जय महाभारतयुद्ध आरम्भ 
होनेक्रा समय निकट आ गयाः उ समय युद्ध प्रारम्भ शनेषे 
पढे ही भगवान्‌ बलराम भीकृष्णकी सम्मति टे, अन्य इृष्णि- 
वधिय साथ तीर्थयात्राके स्यि चे गये ओर जाते खमय 
यह कड्‌ राये फि “केशव [ म न तो धूतराष्पुत्र दर्योधनकी 
सहायता करूंगा म श 
+ तदा यातः श्च ३। 
तस्य॒ चागमनं भूयो ब्रहमश्शांसिलुमदंसि ॥ ३. ॥ 
विप्रवर | उन दिन रेखी बात ककर जबर क्त्रिय- 
, सरक यलरामजी व्वछे गये, तय उनका पुनः आगमन्‌ केवे 
हआ यद यतानेकी कृपा करं ॥ ३॥ 
आख्याहि मे विस्तरदाः कथं राम उपस्थितः । . 






बरुदेवजीकी तीथयात्रा तथा प्रमास-शषत्रके प्रभावक्रा बणनके प्रसंगमे चन्द्रमाके शापमोचनकी कथा 


कथं च एवान्‌ युधं कुदाखो शसि स्म ॥ ४ ॥ 

साधुशिरोमणे ¡ आप कथा कषेमं कुश ४४ अतः 
मुञ्चे विस्तारपूर्वक यताश्ये कि वलरामजी कैसे बर्हा उपस्थित 
हए ओर किव प्रकार उन्दनि युद्ध देखा १५॥ ४॥ 

< वं्म्यायन उवाच 
उपञ्व्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
प्रेषितो शतराषटस्य॒ समीपं मधुखदनः ॥ ५ ॥ 
शमं अरति महावाहो हितां सर्वदेष्टिनाम्‌ । 

यंदाम्पायनजीने का-राजन्‌ ! निन दिनो मष 
मनस्वी पाण्डव उपष्डव्य नामफ़ स्थानम छावनी डालकर 
ठदरे दुष ये, उन्दी दिर्नाकी यात ४ । मदाबा्ये ! पण्डवनि 
समस्त प्राणि्योके दितके लि सन्धिके उश्यते मगवान्‌ भी. 
छष्णकरो धृतराष्रके पाय भेजा ॥ ५३ ॥ ~; 
स गत्वा हास्तिनपुरं धतरा समेत्य च ॥ ६ ॥ 
उक्तवान वचनं तथ्यं हितं चेव विदोषतः। 

भगवानूने स्िनापुर जाकर धृतगाष्षे भट की ओर 
उने सब्रके छ्य पिदोष हितकारक एवं यथार्थं बाते कदी ॥ 
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४द्य्दे 


न च तत्‌ कृतवान्‌ राज्ञायथा ख्यात हि तत्‌ पुरा॥ ७ ॥ 


नरेधर ! कितु राजा धृतराष्रने भगवान्‌का कहना नदीं 
माना । यह सव्र यात पदे यथार्थरूपसे बतायी गयी दै । 
महाबाहु पुर्पोत्तम भगवान्‌ भीङृष्ण वर्ह संधि करानेमे 
सफ़ङता न मिलनेपर पुनः उपप्ठब्यमे ही सैर अये ॥७-८॥ 
ततः भ्रत्यागतः कृष्णो धातंराष्विसर्जितः। 
अक्रियायां नरव्याघ्र पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
नरव्याघ्र ! कार्यं न होनेपर धृतराष्रखे विदा ठे वदसि 
लट हुए शरीकृष्णने पाण्डवति इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
न कुन्ति वचो महयं कुरवः कालनोदितः । 
निगंच्छष्वं पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता मया ॥ १०॥ 
“कौरव काङके अधीन हो रे ई, इसष्ि वे मेरा कहना 
नहीं मानते ई । पाण्डवो | अव तुमलोग मेरे साथ पुष्य नश्चत्रमे 
युके व्यि निकल पडो, ॥.१० ॥ 
विभज्यमानेषु यद्ेयु विनां बरः। 
भ्रोवाच आ्रातरं ष्णं रौहिणेयो महामनाः ॥ ११॥ 
इसके याद जव सेनाका बरवारा होने रगा, तब बलवान 
म भेएठ महामना यख्देवजीने अपने माई भरीङ्प्णसे कदा-॥ 
तेषामपि महावाहो साहाय्यं मधुसूदन । 
क्रियतामिति तत्‌ छृष्णो नास्य चक्रे वचस्तद्‌ ॥ १२॥ 
, (महाबाहु मधुूदन | उनकौर्वोकी भी सहायता करना 
परतु भीङृष्णने उस समय उनकी यह बात नदीं मानी ॥ 
ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यदुनन्दनः । 
तीथेयात्रां हखधरः सरखत्यां महायश्याः॥ १३॥ 
इससे मन-ही-मन कुपित ओर चिन्न होकर मदायश्चसखी 
यदुनन्दन दरुधर सरखतीके तटपर तीर्थयात्राके स्मि चखदिये॥ 
मैतरनक्षत्रयोगे स सहितः सर्वादेः । 
आध्रयामास भोजस्तु दुयांधनमरिदमः ॥ १४॥ 
इसके याद्‌ रातुर्भोका दमन करनेवाले कृतवर्मानि सम्पूणं 
यादर्वोके साय अनुराधानक्षतरम दुर्योधनका पश्च ग्रहण किया॥ 
युयुधानेन घादेवस्तु पाण्डवान्‌ । 
रौहिणेये गते शरे पुष्येण मधुसूदनः ॥ १५॥ 
पाण्डवेयान्‌ पुरस्रृत्य ययावभिसुखरः कुरुन्‌ । 
सात्यकिसदित भगवान्‌ शरीङृष्णने पाण्डर्वोका पश्च 
ख्या । रोदिणीनन्दन शूरवीर बामजीके चठ जानेपर मधु- 
सूदन मगवान्‌ भीकृष्णने पाण्डर्वोको आगे करके पुष्यनक्षत्रे 
ङरुशेत्रकी ओर प्रान किया ॥ १५१ ॥ 
गच्छन्नेव पथिस्थस्तु रामः प्रेप्याुवाच ह ॥ १६॥ 
सम्भारास्तीथयात्रायां स्वांपकरणानि च । 
आनयध्वं द्वारकायामग्नीन्‌. वे याजकांस्तथा ॥ १७ ॥ 
यात्रा करते हृए्ट बटरामजजीने खयं मार्गम ही रहकर 
अपने सेवकंसि कष्टा--प्वुमलोग शीघ्र ही द्वारका जाकर वहा 
से तीर्थयात्रामे काम आनेवाली सब सामग्री, समस्त आवदयक 


धीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 








उपकरण, अन्निदोत्रफी अग्नि तथा पुरोदिर्तोको ॐ आओ ॥ 
सुवणं रजतं चेव धेनूवौसांसि वाजिनः। 
कुञ्जरांश्च रथश्चैव खरोषएरं वादनानि च ॥ १८॥ 
क्षिप्रमानीयतां स्वं तीथहेतोः परिच्छ््म्‌ । 

(लोना, चोदीः दू देनेवाल गाये वस्र, घोः हाथी, 
रथ, गदहा ओर ऊँट आदि वाहन एवं तीर्थोपयोगी सव्र सामान 
शीष ङे आओ ॥ १८२ ॥ 
भरतिस्रोतः सरसखत्या गच्छध्वं शीघ्रगामिनः ॥ १९॥ 
ूत्विजश्चानयध्वं वै शतशश्च द्विजपभान्‌ । 

{शीघधगामी सेवको ! तुम सरस्तीके सरोतकी ओर चख 


ओर दैक भे ब्राह्मणों तथा ऋतिविजोको ठे आओ, ॥१९२॥ . 


एवं संदिद्य तु परण्यान्‌ वर्देवो महावलः ॥ २० ॥ 

ती्थयाजां ययौ राजन्‌ कुरूणां वैशसे तद्‌ । 

सरस्यतीं प्रतिस्रोतः समन्तादभिजग्मिवान्‌ ॥ २१॥ 
खुदद्धिश्च तथान्यर्धिजसत्तमेः। 


रथेगजेस्तथाद्ेशच र्यश्च भरतपंभ ॥ २२॥ 
गोखरोटपयुकतश्च यानेश्च वहुभि््॑तः। 


राजन्‌ ! महावली यल्देवजीने सेवर्करको षी आशा 
देकर उस समय कुरक्षं ही तीर्थयात्रा आरम्भ कर दी । 
भरतभेष्ठ | वे सरखतीके सोतकी ओर चख्कर उसके दोन 
तर्योपर गये । उनके साथ ऋत्विजः सुद्द्‌ः अन्यान्य भेषठ 
ब्राह्मणः रथः हाथी, घोडे ओर सेवक भीथे। यैलः गदहा 
ओर ऊटोखि चते हुए बहुषंख्यक रथास वख्रामजी धिरे ह ये॥ 
ान्तानां ऋन्तचयपुपां शिद्यूनां विपुखायुपाम्‌ ॥ २३॥ 
ददो देये चु देयानि दानानि विविधानि च। 
चाथना राजन्‌ क्लृप्तानि वहुशस्तथा॥ २७ ॥ 
राजन्‌ { उस समय उन्देनि देर-देशमे थके-मंदि रोगीः 
बालक ओर बृद्धो का सत्कार करनेके स्यि नाना प्रकारकी देने 
योग्य वस्र्य प्रचुर मात्रामे तेयार करा रक्ली थीं ॥२३-२५॥ 
तानि यानीह देदोषु पतीक्षन्ति सर भारत | 
बुञुक्षितानामथोय पर्दप्मन्नं समन्ततः ॥ २५॥ 
. भारत { विभिन्न देमि लोग जिन वस्तुर्ओकी इच्छा 
रखते थ) उन्दं ये ष्टी दी जाती थीं । भूर्खोको भोजन करानेके 
लिये सर्वत्र अन्नका प्रवन्ध किया गया या ॥ २५ ॥ 


यो यो यत्र द्विजो भोज्यं भोक्त कामयते तदा । 


तस्य तस्य तु तत्रैवमुपजुस्तदा चप ॥ २६॥ 
नरेश्वर | जिस किसी देशम जो-जो राण जब कमी 

मोजनकी इच्छा प्रकट करता, यखरामजीके सेवक उसे बही 

तत्काल खाने-पीनेकी वस्त अपित करते थे ॥ २६ || 


तत्र तन्न खिता याजन्‌ रोदिणेयस्य शासनात्‌। ईरः | ¦ 
भक्ष्यपेयस्य यशास्तज समन्ततः ॥ २७.॥.४ ‡ {+ 
क "ध 


० ॥ २७ ॥ 
वास | स॒ च महादोणि पर्यङ्कास्तरणानि च। 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 








| 1 
। ० 


| १ * 
+ 4 
सु 


४. प्यग्रयं सुवण रजतं सुद्दम्‌ 1 
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पञ्चनिरोऽध्यायंः 
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पूजाथं तत्र कददप्रानि विप्राणां सुखमिच्छताम्‌॥ २८ ॥ 
सुख चाहनेवाडे ब्राहम्णोके सत्कारके लिये बहुमूस्य वसः 
पङ्ग ओर विष्ठौने तैयार र्खे जते थे ॥ २८ ॥ 
यत्र यः खपते चिघ्रो यो वा जागतिं भारत 1 
तत्र तत्र तु तस्यैव सर्वं॑क्त्दृ्मदद्यत ॥ २९॥ 
मारत ! जो ब्रादाण जद भी सोता या जागता था, वहा- 
वँ उसके स्मि सारी आवरयक वस्तु सदा प्रस्तुत दिखायी 
देती थी ॥ २९॥ लयौ = च. 
यथासुखं जन्‌सवां याति तिष्ठति यै तदा । 
यातुकामस्य यानानि पानानि ठपितस्य च ॥ २० ॥ 
बुभुक्षितस्य चान्नानि खादृनि भरतपेभ । 
उपजहनेरास्तन्न वस्नाण्याभरणानि च ॥ ३९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इस यात्रामं सब छोग सुखपूर्वक चरते ओर 
विश्राम करे थे । यात्रीकी इच्छा हो तो उखे सवारियो दी 
जाती यीं, प्यासेको पानी ओर भूखेको खादिष्ट अन्न दिये 
जाते थे । साथ ही वदँ बररामजीके सेवक वलन ओर आभूषण 
भी भंट करते ये ॥ ३०.२३१ ॥ 
स पन्थाः प्रवी राजन्‌ सर्वस्यैव खलावहः। 
खगोापमस्तदा बीर नयणां तत्र गच्छताम्‌ ॥ 
नित्यपरसुदितोपेतः खादुभक््यः शुभान्वितः ॥ २३२॥ 
वीर नरेश ! बहन यात्रा करनेवाठे सय शोरगेको वह मागं 
खर्गके समान सुखदायक प्रतीत होता था । उख मागम सदा 
आनन्द रहता, खादिष्ट मोजन मिलता ओर श॒मकी दी प्राति 


होती थी ॥ ३२॥ . जनते 
विपण्यापणपण्यानां नानाजनदातेवतः। 
नानाद्रुमलतोपेतो  नानारत्नविभूपितः ॥ ३३ ॥ 


उस पथपर खरीदनेयेचनेकी वस्तुओका बाजार भी साथ- 
साथ चरता था, जिसमे नाना प्रकारके सेक मनुष्य भरे 
रहते थे 1 वद हाट भोति-भोतिके इक्षो ओर तासि 
सुशोभित तथा अनेकानेक रत्ने विमूपित दिखायी देता या॥ 
ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा 
पुण्येषु तीर्थु वसूनि राजन्‌ । 
द्दौ द्विजेभ्यः कतुदश्षिणाश्च 
यदुप्रवीरो हरत्‌ प्रतीतः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! यदुकुले प्रमुख वोर ॒दर्धारी मदात्मा 
बलराम नियमपूर्वकं रहकर ग्रसन्नताके साय युण्यतीथमि 
बराहर्णोको भन ओर यज्ञकी स) ॥ ३४॥ 
दोग्ध्री धेनूश्च सहस्र 
ल काश्चनवद्धशङ्गीः 1 
हयांश्च नानाविधदेशजातान्‌ 
यानानि दासाश्च श्भा दिज्ञभ्यः॥ ३५॥ 
रत्लानि सुक्तामणिविद्रुमं चा- 


अयस्मयं ताघ्रमयं च भाण्डं 


द्विजातिप्रवरेषु रामः ॥ ३६॥ 


लरामने भेष्ठ बाह्मणोको सदसो दध देनेवाडी गों 

दान की, जिनं सुन्द्र वल्ञौमि सुस्ित करके उनके रसगिमिं 

सोनेके पत्र जडे गये थे । साथ टी उन्दनि अनेक देमि 

उन्न घोडे, रय ओर सुन्दर बेश-भूषायाऊे दास मी ब्राहर्णो" 

की सेवा अर्पित पयि । इतना दी न्दी, बल्रामने मति 

भोतिके रत्नः मोती, मणि, मगा उत्तम सुवर्णः विश्चद्ध चादी 
तथा लोदे आर तंविके वर्तन भी बेटे ये ॥ ३५-३६ ॥ 

एवं स चित्तं भवुदौ महात्मा 

ययौ क्रमेणाप्रतिमप्रभाव- 

स्ततः कुर्षवमुदारवृत्तिः ॥ ३७ ॥ 

हस प्रकार उदार वृत्तिवाे अनुपम प्रमावशालखी मदात्मा 

बरखरामने सरखतीके भरे तीर्थम बहुत धन दान किया ओर 

क्रमशः याघ्रा करते हुए वे कुरुपरत्रमे आये ॥ ३७ ॥ 


भूरि 1 


जनमेजय उवाच 
सारखतानां तीथोनां चदसख मे । 
फटं च द्िपदां भेष क्मनिच्ं्तिमेव च ॥ २८॥ 
यथाक्रमेण भगवंस्तीथोनामनुपूदाः। 


ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां भ्ठ परं कौवृहटं दि मे ॥ ३९॥ 
जनमेजय चोखे- दवेता भ्ठ ओर मनुष्येति 
उत्तम ज्ाद्मणदेव | अग आप मुसे सरखती-तययतीं तीर्थोके 
गुणः प्रमाव ओर उसयत्तिकी कया सुनादये । मगवन्‌ | क्रमशः 
उन तीर्थो छेवनका फल ओर जिम कम॑से यदा सिद्धि प्रा 
होती १ उसका अनुान भी ताये, मेरे मनम यद्‌ खव 
सुननेके स्यि बड़ी उत्कण्टा दो रदी ६॥ ३८.३९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तीर्थानां च फं राजन गुणोत्पति च सयेदाः। 
मयोच्यमानं वै पुण्यं शर्णु राजेन्द्र छत्स्नदाः ॥ ४० ॥ 
येशम्पायनजीने कदा- रागेन ¡ म व॒ग्दं तीथोकि 
गुण, प्रभावः उत्पत्ति तथा उनके खेवनका पुण्य- बता 
रहा हँ । बह सब तुम ध्यानते सुनो ॥ ४० ॥ 
पूय महाराज यदु्रवीर 
ऋत्विकूसुद्‌ विप्रगणेश्च सा्म्‌। 
१ प्रभासं समुपाजगाम 
यत्रोडयड्‌ यक्ष्मणा हिसा ४१॥ 
कश्चापः पुनराप्य तेजः 
सर्य जगद्‌ भासयते नरेन्द्र । 
पवं तु तीथभ्रचरं पृथिव्यां 
प्रभासनात्‌ तस्य ततः प्रभासः ॥ ४२॥ 
मदायाज | यदुकुले प्रमुख वीर बखरामजी सवे पलं 
क्रलिर्जौ, सुदधदो। ओर दाणि साथ पुण्यमय प्रमादे 
गये, जद राजयध्माठे क पते दु चन्द्रमाको शापसे ुटकाय 
मिस या । नरेन्द्र | वे वीं पुनः अपना तेज प्राक्त करके 
सम्पूणं जगतुकरो प्रकाशित करते ६ । इख प्रकार चनदरमाको 
प्रमापित करनेके कारण दी वह प्रधान सीयं इस ध्रष्वीपर 
प्रमा नामखे विख्यात हुआ ॥ ४२-४२ ॥ 
© ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 


ननन 


जनमेजय उवाच 
कथं तु भगवन्‌ सोमो यक्ष्मणा समगृह्यत । 
कथं च तीर्थप्रवरे तससिश्चन्द्रो ल्यमजजत ॥ ४२॥ 
जनमेजयते पृदछा-मगवन्‌ । चन्द्रमा कते राजयश्मा- 
चे भ्रस्त हो गये ओर उस उत्तम तीम किस प्रकार उन्देनि 
स्नान फिया १ ॥ ४३ ॥ 
कथमाप्टुत्य तसिस्तु पुनराप्यायितः शी । 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण महासुमे ॥ ४४॥ 
महामुने ! उस तीथं गोता खगाकर चन्द्रमा पुनः किंस 
प्रकार हृएट-पुट हुए १ यह सत्र प्रसंग मुञ्ने विस्तारपूर्वक बताइये॥ 
वैशम्पायन उवाच 
दक्षस्य तनयास्तात प्रादुरासन्‌ विशाम्पते । 
स सप्तविश्यति कन्या दक्षः सोमाय यै ददै ॥ ४५॥ 
वैदाम्पायनजीने कदा-तात ! प्रजानाथ ! प्रजापति 
दक्षे बहुत-सी संतानं उसन्न हुई था । उनमेसे अपनी 
तत्तारस कन्या्ओका विवाह उन्रौने चन्द्रमाके साथ कर 
दिया था ॥ ४५॥ ¢ 
नक्चत्रयोगनिरताः संख्यानाथ च ताभवन्‌ । 
पल्यो चै तस्य राजेन्द्र॒ सोमस्य द्युभक्मणः ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र ! द्यभ फर्म फरनेवाठे सोमक्री वे पलिर्यो समय- 
वी गणनाके लि नक्षघ्रेषि सम्बन्ध रखनेके कारण उसी 
नामवे विख्यात हुईं ॥ ४६ ॥ 
तास्तु सवौ चिदाखाक्यो स्पेणाप्रतिमा भुवि । 
अत्यरिच्यत तासां तु रोदिणी रूपसस्पद्‌ए ॥ ४७॥ 
वे सव्र-की-सच विदा नेत्र सुोभित होती थी | इस 
भूतख्पर उनके सूपकी समानता करनेवाखी कोर खी नदीं 
थी । उनम भी रोदिणी अपने स्प-वैमवकी दृष्टिति सव्रकी 
अपेक्षा बद्ी-चदुी यी ॥ ४७ ॥ 
ततस्तस्यां स भगवान्‌ भीति चक्रे निराकरः 1 
सास्य हया वभूवाथ तस्मात्‌ तां बुभुजे सद्‌ा ॥४८॥ 
इसद्ि मगवान्‌ चन्द्रमा उससे अधिक परेम फरने स्रोः 
वद्य उनकी हृदयवल्लभा हुई; अतः वे सदा उसीका 
उपमोग करते थे ॥ ४८ ॥ 
पुरा हि सोमो राजेन्द्र रोदिण्यामवसत्‌ परम्‌ । 
ततस्ताः कुपिताः खवा नदोघ्राख्या महात्मनः ॥ ४९. ॥ 
राजेन्द्र ! पृ्करादभं चन्द्रमा सदा रोदिणीके दी समीप 
रहते थे; अतः नक्षत्ननामसे प्रसिद्ध हृ महात्मा सोमक वे सारी 
पलिनर्यो उनपर कुपित हो उटीं ॥ ४९ ॥ 
ता गत्वा पितरं श्रुः प्रजापतिमतन्द्रिताः। 
सोमो वसति नास्मासु रोहिणी भजते सदा ॥ ५० ॥ 
ओर आलस्य छोड़कर अपने पिताके पास गकर बोट 
शरभो । चन्द्रमा दमरे पाख नदीं भाते । वे सद्‌ा रोहिणीका 
ही तेवन करते ६ ॥ ५० ॥ 
ता बयं सहिताः सवोस्त्वत्सकादो ध्रजेभ्वर । 
-बत्स्यामो नियतादारास्तपश्चरणतत्पयाः ॥ ५१ ॥ 


(अतः प्रजेश्वर ! दम सव वदिन एक साथ नियमित 
आहार करके तपस्यमं संग्न हो आपके दी पास रदेगीः ॥ 
श्रत्वा तासां तु वचनं दक्षः सोममधात्रचीत्‌ ॥ 
समं वर्तख भायीदु मा त्वाधमां मदान्‌ स्पृशेत्‌॥५२॥ 

उनकी यह्‌ चात सुनकर प्रजापति दक्षन चन्द्रमा कदा- 
{सोम | त॒म अपनी समी पलिर्योके साय समानतापूण बरताव 
करो, जिससे तुम्दं महान्‌ पप न खगे ॥ ५२ ॥ 
तास्तु सवीव्रवीद्‌ दक्षो गच्छध्वं शारिनोऽन्तिकम्‌ । 
खमं वत्स्यति स्वासु चन्द्रमा मम चासनात्‌ ॥ ५३॥ 

पिर दक्षने उन समी कन्वार्थेति ऋटा--अव तुमद्धेग 
चन्द्रमाके पास ही जाओ । वे मेरी आशासे तुम सव्र खोगोके 
प्रति समान भाव रश्खंगिः ॥ ५३ ॥ शीर मयनं 
विखणस्तास्तथा जग्मुः रीता तद्‌ा । 
तथापि सोमो भगवान्‌ पुनरे महीपते ॥ ५० ॥ 
रोहिणी निवसत्येव प्रयमाणो सहसः । 
पृश्यीनाथ [ पिताके भ्रिदा करनेपर वे पुनः चन्द्रमाके 
घे लमीट गयी, तथापि भगवान्‌ सोम किर रोदिणीके पास 
ही अधिकाधिक प्रेमपूर्वंक रहने खगे ॥ ५४२ ॥ 
ततस्ताः सहिताः सवा भूयः पितरमह्ुवन्‌ ॥ ५५ ॥ 
तव शुश्रूषणे युक्ता वत्स्यामो हि तवान्तिके 
सोमो बसति नास्राखु नएक्योद्‌ वचनं तच ॥ ५६ ॥ 


तव ये सुगर कन्यार्थु पुनः एक साथ अपने पिताके पष्ठ ` 


जाकर बो्टी--“हम सव्र टोग .आपकी सेवा तर रहकर 


आपके ही समीप र्गी । चन्द्रमा हमारे साथ नहीं रहते 1 ` - 


उन्दने आपकी बात नदद मानी ॥ ५५-५६ ॥ 
तासां तद्‌ वचनं श्वा दक्षः सोममथाघ्रवीत्‌ 1 
समं बतंख भायायु मा त्वां शप्स्ये विरेचन ॥ ५७ ॥ 
उनकी बात सुनकर दक्षन पुनः सोमते कषश--“प्रकादा- 
मान चन्द्रदेव ! तुम अपनी सभी पलिर्येकि साथ समान 
वर्तव करो, नदीं तो तुम्हे दाप दे दुगा ॥ ५७ ॥ 
अनादत्य तु तद्‌ वाक्यं दृश्षस्य भगवाऽ्दराशछी 1 
रोदिण्या साधमवसत्‌ ततस्ताः कुपिताः पुनः ॥-५८॥ 
गत्वा च पितरं प्रादुः प्रणम्य रसा तदा । 
सोमो बसति नास्ाखु तस्मान्नः दारणं भव ॥ ५९ ॥ 
द्चके इतना कडटनेपर मी भगवान्‌ चन्द्रमा उनकी ब्ात- 
की अवदेटना करके केवल रोदिणीके ही साथ रने चे । 
यद देख दूसरी लिया पुनः रोधसे ज उरौ भौर पिताक 
पास जा उनके चरणों मस्तक नवे। र प्रणाम करनेके 
अनन्तर बो्ख-^भगवन्‌, ¡ सोम दमरि पा नदी रहते | 
उत्‌ः ध दारण € ॥ ५८-५९ ॥ 
भगवान्‌ सद्‌। घसति चन्द्रमाः । 
न त्वद्वचो गणयति नासासु स्नेदमिच्छति ॥ ६० ॥ 
तस्मान्नस्राहि सवौ वे यथानः सोम [श 
(भगवान्‌. चन्द्रमा सदा रोदिणीकै ही समीप रहते | दै 


आपकी बातको कृ गिनते दी नई १। हम्र्गोपर स्नेह 
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रखना नहीं चाहते ई; अतः आप दम सव्र रोगो र्ना करः 
जिससे चन्द्रमा हमारे साध भी सम्बन्ध रकल" || ६० ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ क्रुद्धो यक्ष्माणं पृथिवीपते ॥ ६१५॥ 
ससजे रोपात्‌ सोमाय स चयोडुपतिमाविदात्‌ । 
पृथ्वीनाथ । यद्‌ सुनकर भगवान्‌ दक्ष कुपित टौ उट । 
उन्दनि चन्द्रमाके लियि रोप्पूर्वक राजयक्षमाकी सषि की । 
वह्‌ चन्द्रमाके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ ६१३ ॥ 
स॒ यर्देमणभिभूतात्माश्षीयताहरहः दादा! ॥ ६२॥ 
यज्ञं चाप्यकयोद्‌ राजन्‌ मोक्षार्थं तस्य यक्ष्मणः । 
यक्माकषे शरीर ग्रस्त दो जानेके कारण चन्द्रमा प्रतिदिन 
क्षीण होने खगे 1 राजन्‌ | उस यक््मासे दूटनेके ल्ि उन्दनि 
चड़ यल किया ॥ ६२९ ॥ 
इृ्रेणटिभिमंदाराज . विविधाभि्निंशाकरः ॥ ६३ ॥ 
न चासुच्यत शापाद्‌ वै क्षयं चेवाभ्यगच्छत । 
मह्यराज ! नाना प्रकारके यज्ञ-यारगोका अनुष्ठन करके 
भी चन्द्रमा उस शापते मुक्त न हो सके भर धीरे-धीरे श्चीण 
होते चङे गये ॥ ६३१ ॥ 
क्षव्यमणि ततः सोमे ओपध्यो न अजक्चिरे ॥ ६४॥ 
निराखाद्रसाः सवौ हतवीर्थाश्च सर्वदः । 
चन्द्रमाके क्षीण होनेते अन्न आदि ओपधि्यां उत्पन्न 
नदीं होती थी । उन सवके स्वाद, रस ओर प्रभाव नटो गये ॥ 
ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि संक्षयः ॥ ६५॥ 
छशाश्चासन्‌ प्रजाः सवौ; क्षीयमाणे निद्याकरे । 
ओपधियेकि क्षीण नेष समस्त प्राणिर्योका भी क्षय शने 
ख्गा | इस प्रकार चन्द्रमाके क्षयके साथ-साथ सारी प्रजा 
अत्यन्त दुरबंङ दो गयी ॥ ६५१ ॥ 
ततो देवाः समागम्य सोममूचुमदीपते ॥ ६६॥ 
किमिदं भवतो रूपमीददां न॒ भरकाशाते । 
कारणं ब्रूहि नः सव येनेदं ते महद्‌ भयम्‌ ॥ ६७॥ 
श्रत्वा तु वचनं त्वत्तो विधास्यामस्तते वयम्‌ । 
पृथ्वीनाथ ! उस समय देवताभनि चन्द्रमसे मिदकर 
पृष्ठा-+आपका रूप एका कैवे हो गया ? यद प्रकाशित भे 
नदी होता द १ हमल्येगेति सारा कारण बताइये, जिषषते भध- 
को महान्‌ भय प्राप्त हुआ । आपकी वात सुनकर हमद्मग 
इस संकटके निवारणका कोई उपाय करगे ॥ ६६.६७२ ॥ 
प्वमुक्तः प्रत्युवाच सरवास्ताल्शशदश्षणः ॥ ६८ ॥ 
द्यापम्य लक्षणं चव यमाणं च तथ(ऽऽत्मनः। 
उनके इ प्रकार पृष्नेपर चन्द्रमाने उन सवगो उत्तर 





कम 


---भ्ति दए अपनेको प्राप्न हूए शापक ऋरण राजवध्माकी 


-उत्यत्ति बतद्यी ॥ ६८९ ॥ 
£ पवास्तथा वयः शुत्या गत्वा दृश्षमथात्रुवन्‌ ॥ ६९ ॥ 
अृशीद भगवन्‌ सोमे शापोऽयं विनिवस्य॑त।म्‌ । 
< उनका वचन सुनकर दैवता दक्चफे पास जाकर बोड-- 
भगवन्‌ | आप्र चन्द्रमापर प्रनन्न दोदये भौर यद शाप 
ष्टा खीजिये ॥ ६९२. ॥ 


पञ्चधिदयोऽध्यायः 


न पियवा त रि क ज तात ज सः = = ज क 
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अस हि चन्द्रमाः क्षीणः फिञ्चिच्छेषो हि लद्यते॥७०॥ 
क्षयाच्चैवास्य देवेदा पजाशथंव गताः क्षयम्‌ । 
वीखदोपधयश्चैव वोजानि विविधानि च ॥७१॥ 
ध्चन्द्रमा क्षीणो नुक दं ओर उनका कुछ दी अंश 
दोप दिखायी देता १ । देवेश्वर ! उनङ़े क्षये स्ताः वीत्‌; 
ओपयि्यो भाति-मातिके बीज जर समपृणं प्रजा मीश्षीण हो ग्यीह॥ 
तेषां श्य श्चयोऽस्माकं विन।स्माभि्जगच्च किम्‌। 
इति स्षात्वा खोकगुरे पसष्दं कर्तुमर्हसि ॥ ७२॥ 
(उन सप्रके क्षीण होनेपर दूमारा भी क्षय दो जायगा । 
फिर हमारे त्िना संसार कमे रद सकता १ १ लेकगुरो | 
एषा जानकर आपको चन्दरदेवपर अवदय शपा करनी चाये 
पयसुक्त स्ततो देवान्‌ प्राह वक्यं प्रजापतिः । 
नेतच्छकयं मम वचो श्यावर्तयितुमन्यथा ॥ ७३॥ 
हेतुना तु मह(भाग। निवतिप्यति केनचित्‌ । 
उनके पेखा कदनेपर प्रजापति दश्च देवतापि इस प्रकार 
बोद--पमद्वा भाग देवगण ! भेरी बात पटी नह जा सकती । 
किसी विदोप कारणते वर म्वतः निवृत्त हो जायगी ॥७ ६१॥ 
समं बततु सर्वासु दादी भार्यासु नित्यशाः ॥ ५४॥ 
सरखत्य वरे तीथं उन्मजष्दाशन्दश्चषणः | 
पुनवर्धिप्यते देवास्तद्‌ य सत्यं वचो मम ॥ ७५॥ 
ध्यदि चन्द्रमा अपनी समी पनि्योके प्रति सद्‌ा समान 
वर्तव करे ओर सरस्वतीफे भ्रेए तीर्थम गोता लाये तौ वे 
पुनः बद्र पृष्ट दो जगे । दैवता; ! मैरी यद्‌ वात अवध्य 
सच होगी ॥ ७४-७५ ॥ 
म(साधं च क्षयं सोमो नित्यमेय गमिष्यति । 
मासाधं तु सदा बृद्धि सन्यमेतद्‌ वच( मम ॥ ७६॥ 
भ्सोम आधे मानतक्न प्रतिदिन क्ीण दति ओर आधि 
मासतकृ निरन्तर बदृते र्ण । मेरी यष्् बात अवदय 
सत्य होगी ॥ ७६ ॥ 
समुद्र पश्चिमं गत्व सरखनत्यन्िसद्गमम्‌ । 
आराधयतु देचश्ं ततः कान्तिमवाप्म्यति ॥ ७७॥ 
धश्िमी समुद्रके तटपर अदं सर्वती ओर समुद्रका 
सक्चम दुभा दे, वर्श जकर चन्द्रमा द्येद्वर मदृदेवजीकी 
आराधना कर सो पनः ये अपनी कान्ति प्रप्त कर दो) ७७॥ 
सरस्वती ततः सोमः स जग(मर्पिदासनात्‌ 1 
्रभासं परथमं तीथं सरश्यत्या जगाम द्‌ ॥ ७८॥ 
ऋषि (दश्च प्रजापति) क इस आदेशवे सोम सरम्बती. 
के प्रथम तीथं प्रमानशचेत्रमं गये ॥ ७८ ॥ 
अमवस्यां महतेजास्तत्रोन्मज्जन्‌ माययुतिः। 
खकान्‌ परभासग्ाम(स दीतांदयुत्यमवाप च ॥ ७९॥ 
महातजस्वी मदाक्न्तिमान्‌ चन्द्रमनि अभावा्याकौ उश 
तीयं गोता गाया । इषम उन्द रीत किरणे प्रास हुं 
ओर ये सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशिव करने खगे ॥ ७९ ॥ 
वास्तु सवं राजेन्थ्र प्रभासं पाप्य पुष्कलम्‌ । 
सोमेन सिता भूत्य! वक्षस्य भरमुखेऽभवन्‌ ॥ ८० ॥ 
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राजेन्दर ! फिर सम्पूणं देवता सोमक साय महान्‌ प्रकाश 
प्राप्त करे पुनः दश्चध्रजापतिके सामने उपसखित हुए ॥८०॥ 
ततः प्रजापतिः सवौ विससजीथ देवताः । 
सोमं च भगवान्‌ श्रीतो भूयो वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तवर भगवान्‌ प्रजापतिने समस्त देवतार्ओंको विदा कर 
दिया ओर सोमसे पुनः प्रसन्नतापू्वक कटा--॥ ८१ ॥ 
मावमंस्थाः खियः पु मा च विप्रान्‌ कदाचन । 
गच्छ युक्तः सद्‌ा भूत्वा कुर वै शासनं मम ॥ ८२॥ 
त्रेया ! अपनी लियो तथा ब्राहर्णोकी कभी अवदेलना 
न करना । जाओ खदा सावधान रकर मेरी आश्ञाका 
पाडन करते रदो, ॥ ८२ ॥ 
स विखष्टो महाराज जगामाथ खमालयम्‌ । 
श्रजाश्च सुदिता भूत्वा पुनस्तस्थुयंथा पुरा ॥ ८३॥ 
महाराज ! पेता ककर प्रजापतिने उन्हं विदा कर 
दिया 1 चन्द्रमा अपने स्थानको चले गये ओर सारी प्रजा 
पूर्ववत्‌ प्रसन्न रदने लगी ॥ ८३ ॥ 
पवं ते सवंमाख्यातं यथा शासो निशाकरः । 
म्रभासं च यथा तीथं तीथौनां भ्रवरं महत्‌ ॥ ८४॥ 
इस प्रकार चन्द्रमाको जैसे शाप प्राप्त हुआ था ओर 
मदान्‌ प्रमासतीथं जिख प्रकर सप्र तीर्थम शेष माना गया 
वह सारा प्रसङ्ग म॑ने तुमसे कष्‌ सुनाया ॥ ८४ ॥ 
अमावास्यां महाराज नित्यश्चः शशरलक्षणः। 
सनात्वा ह्याप्ययते धीमान्‌ प्रभासे तीथं उत्तमे ॥ ८५॥ 
मदाराज ! चन्द्रमा उत्तम प्रभासतीर्थमे प्रयेकं अपा 








वास्याको स्नान करके कान्तिमान्‌ एवं पुष्ट ते ६ ॥ ८५ ॥ । 
अतश्चैतत्‌ प्रजानन्ति प्रभासमिति भूमिप । { 
प्रभां हि परमां ठेभे तस्मिन्वुन्मज्ञ्य चन्द्रभाः ॥ ८६॥ 

भूमिपाङ ! इसीखियि सब्र त्मेग इसे प्रभासतीर्थके नामसे ध 
जानते ई; क्योकि उसमे गोता टगाकर चन्द्रमाने उल्क - 
प्रभा प्रत्त की थी॥ ८६॥ 
ततस्तु चमसोद्धेदमच्युतस्त्वगमद्‌ वली । ( 
चमसोद्धेद इत्येवं यं जनाः कथयन्त्युत ॥ ८७ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ बलराम चमसोद्धेद नामक तीर्थम 
गये | उस तीर्थको सब ल्मोग चमशेद्धेदके नामवे दी पुकारतेद॥ ` . ` £ 
तत्र द॒ता च दानानि विरि्ानि दलायुधः । 
उपित्वा रजनीमेकां सरात्व च विधिवत्तक्ा ॥ ८८ ॥ 


उव्पानमथागच्छत्वयवान्‌ . केदाव{्रजः । ; 
आद्यं खस्त्ययनं चव यत्राचप्य महत्‌ फलम्‌ ॥ ८९ ॥ ˆ, 
स्निग्धत्वदोपधीनां च भूमेश्च जनमेजय । ग] 


जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नणएामपि सरखतीम्‌ ॥ ९०॥ 
भीकृष्णके बढ़े भाई दर्धारी वलरामने वरो विधिपूर्वक 
स्नान करके उत्तम दान दे एक रात रहकर बड़ी उतावद्टी.- 
के साथ वहसे उदपानती्थंको प्रस्थान किया; जो मङ्गल- 
कारी आदि तीथं है । राजेन्द्र जनमेजय ! उदपान बद तीर्थं 
है जदा उपस्ित होने मात्रसे महान्‌ फलकी परासि देती १। 
सिद्ध पुरूप वर्धो ओपधियां ( ब्रक्षो ओर कताज) की 
स्निग्धता ओर भूमिकी आर्द्रता देखकर अदद्य हरं सरखती- 
फो भी जान ठेते द ॥ ८८-९० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपर्थणि गद्रापवंणि वरुदेवतीर्थं बात्रायां भरभासोस्पत्तिकथने पश्चश्रि्लोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


धस प्रकार भरीमद्ामारत रस्यप्ठके अन्तर्भ॑त गदा प्मे बरदरेवजीकी ती्थयात्राके प्रसद्धभे 
प्रनासतीथुका बणनब्रिययक तीस्व अध्याय पूरा हभ ॥ ६५ ॥ 
[1 ~= 


पटत्रिंशोऽध्यायः 
उद्पानतीथकी उत्त तथा त्रित धनिके इपमे गिरने, बहो = ` 
यज्ञ करने ओर अपने भ्यो शाप देनेशी फथा 


वेशम्पायन उवाच 
तस्मान्नद्रीगतं चापि ह्यद्‌पानं यशखिनः। 
त्रितस्य च महाराज जगामाथ दटायुधः॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते ह-मषाराज { उस चमसोद्धेद- 
तीर्थसे चकर बररामजी यशस्वी त्रितमुनिके उदपान तीर्थम 
गये, जो सरस्वती नदी जलम खित ३॥ १॥ 
तन्न दत्वा बहु द्रव्यं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ 1 
उपस्पृदय च तत्रैव प्रहृ मुखलायुधः ॥ २ ॥ 
मुसक्धारी बख्रामजीने व्हा जटका स्पर्या, आचमन एवं 
स्नान करके बहूत-खा द्रव्य दान करनेके पश्चात्‌ त्रादार्णोकिा 
पूजन किया । फिर वे बहत प्रसन्न दु ॥ २ ॥ 
तत्र धर्मपरो त्वा भरितः स सुमहातपाः । 
करूपे च धसता तेन सोमः पीतो मात्मना ॥ ३ ॥ 
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वां महातपस्वी भितमुनि धर्मपरायग होकर रदते थे | ; 
उन मह्तमाने कुर्म रदकर टी सोमपान किया था ॥ ३॥ (५ 
तत्र चेनं खमुत्ख्ज्य भ्रातरो जम्मतुुदान्‌ । 
ततस्तौ ये शशापाथ नित ब्राह्मणसत्तमः ॥ ४ ॥ 

उनके दो भाई उष कुर्पम दी उन्द् छोडकर घरों 
चले गये थे । इतरे ब्राक्षण्रेष्ठ नितने दोर्नौको शाप 
देदियाया॥ ४॥ 

जनमेजय उवाच 

उदपानं कथं बरह्मन कथं च सुमहातपाः । 
पतितः कि च संत्यक्तो श्रावभ्या दविजसत्तम ॥ ९५.१. 
पे कथं च हितवनं भरातरौ जगमतुहान्‌ । ।४ 
कथं च याजयामास पपौ सोमं च वै कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पतवाचद्व मे ब्रहमन्धोतम्यं यदि मन्यसे । 





न्क 


गवापवं |] 


परचिशोऽष्यायः 
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जनमेजयने प्ा-ब्रहान्‌ { उदपान तीर्थं कैसे 
हआ १ बे मदातपस्व ध्रितमुनि उसमे कैसे गिर पडे ओर 
द्विजश्रे्ठ | उनके दोना भादर्योनि उन्दं क्यो वदी छोड़ दिया 
या १ स्याकारण था, जिसे बे दोनों माई उन्द वर्थ दी 
त्याराकर घर चे गये थे १ वदाँ रहकर उन्देनि यज्ञ ओर 
सोमपान केसे किया १ ब्रहान्‌ यदि यह प्रसन्न भरे खनने 
योग्य समने तो अवद्य मुस्े बतारे ॥ ५-६१ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

आसन्‌ पृवयुगे राजन्‌ मुनयो श्नातरख्रयः ॥ ७ ॥ 


ल) पकतश्च द्वितश्चैव नितश्चादित्यसंनिभाः। 


सवं प्रजायतिसमाः पजावन्तस्तभेैव च ॥ ८ ॥ 
बह्मदोकजितः , सवे तपसा ब्रह्मवादिनः । 
वेशम्पाथनन्पर्नेऋहा- राजन्‌ ¡ पटले युग्मे तीन 


५. ४ माई रहते थे । ये तीन टी मुनि थे । उनके नाम 
५ थे एकतः द्वित ओर चित । वे समी मह्मं सूर्ये समान 


ग) 
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“+>. नग त्रित उनके पित्ताके तुर्य ही सम्मान करते थे ॥ 


तेजस्वी, प्रजापतिक्रे समान संतानवान्‌ ओर ब्रह्मवादी ये । 
उन्दनि तपस्याद्वारा ्रहात्योकपर विजय प्राप्त की थी ।७-८१। 
तेपां तु तपसा प्रीतो नियमेन दमेन च ॥ ९ ॥ 
अभवद्‌ गौतमो नित्यं पिता धर्मरतः सदा । 

उनकी तपस्या, नियम ओर इन्द्ियनिग्रदसे उनके धर्म. 
परायण पिता गोतम सदा ही सन्न रहा करते ये ॥ ९२ ॥ 
स तु दीर्घेण काटेन. तेषां पीतिमवाप्य च ॥ १०॥ 
जगाम भगवान्‌ स्थानमयुरूपमिवात्मनः । 

उन प्रकी त्याग-तपस्याति संतु रहते हूए वे पूजनीय 
मात्मा गोतम दी्ंकारके पश्चात्‌ अपने अनुरूप खान (खवर्ग. 
ल्मोक ) म चले गये ॥ १०९ ॥ 
राजानस्तस्य ये ह्यासन्‌ याज्या राजन्‌ महात्मनः॥११॥ 
ते सवं खर्गते तससिस्तस्य पुत्रानपूजयन्‌ । 

राजन्‌ | उन महात्मा गौतमके यजमान जो राजा लोग 
थे वे सप्र उनङे सखगंवापी हो अनेप्र उनके पुर्ोका दी 
आदर-सत्फार करने लगे ॥ ११९ ॥ 
तेषां तु कमणा राजंस्तथा चाध्ययनेन च ॥ १२॥ 
चितः स धेषतां भाप यथैवास्य पिता तथा । 

नरेश्वर । उन तीनेमिं भी अपने शुभ कर्म ओर साध्याय- 
के द्वारा मिं तरिते सवशर स्थान प्राप्त क्रिया { जेते उनके 
पिता सम्मानित थेः वैषे हीवे मी हो गये॥ १२२ ॥ 
तथा सवं महाभागा मुनयः पुण्यलक्षणाः ॥ १३॥ 
अपूजयन महाभागं यथस्य पितरं तथा । 
सौमाग्यदयादी भौर पुण्यापमा समी मष्टपि भी 


$ -शाचिद्धि ततो राजन्‌ ्रातरावेकतद्धितौ ॥ १४॥ 
थ चक्रतुध्िन्तां तथा वित्ताथमेव च । 
तथ. द्धिः समभवत्‌ चितं गरृष्य परतप ॥ १५॥ 
याज्यान्‌ सवोनुपादाय भतिगर्य पञ्यंस्ततः। 
सोमं पास्यामहे ट्टः भाप्य यश्च महाफरछम्‌ ॥ १६॥ 


" राजन्‌ | एक दिनकी बात दै उनके दोनौ माई एकत 
ओर द्वित यज्ञ ओर धनके ख्य चिन्ता करने लगे । श्रओंको 
संताप देनेवाले नरेश | उनके मन्म यह विचार उन्न 
हआ कि दमल्यग त्रितको साथ लेकर यजमार्नोका यज्ञ करावे 
ओर दक्चिणाके रूपमे बहुत.से पश्च प्राप्त करके महान्‌ 
फलदायक यज्चका अनुघान करं ओर उसी प्रसन्नता्वंक 
सोमरसका पन करं ॥ १४-१६ ॥ 
चक्रुश्चैव तथ। राजन्‌ श्रातरख्रय पब च । 
तथा ते तु परिक्रम्य याज्यान्‌ सवन पश्च ्रति॥ १७॥ 
याजयित्वा ततो याज्याल्कग्ण्वा तु खुवहन पश्यन्‌ । 
याज्येन कर्मणा तेन प्रतिगृह्य विधानतः ॥ १८॥ 
भाच दिशं महात्मान अजग्मुस्त महर्धयः । 

राजन्‌ । एेसा विचार करके उन तीनां भाश्येनि वदी 
किया । वे सभी यजमानेके यष्टा पञर्भोकरी प्राभिके उदेध्यते 
गये ओर उने विधिपूर्वकं यज्ञ कराकर उस याज्यकर्मक 
दारा उन्देनि ब्रहुतरे पशु प्रात फर द्वि | तत्शचात्‌ षे 
मदात्मा म्पि पूवंदिशाकी भोर चर दिये ॥ १७-१८६ ॥ 
त्रितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्‌ याति हवत्‌ ॥ १९॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव पृष्ठतः कारयन्‌ पद्यून्‌ । 

महारात्र | उनम भित मुनि तो भ्रसन्नतापूर्वक अगे-गे 
चरते थे ओर एकत तथा द्वित परे रदकर पथश दौफते 
जते ये ॥ {९२ ॥ 
तयोश्चिन्ता समभवद्‌ द्रा प्युगणं महत्‌ ॥ २०॥ 
कथं च स्युरिम। गाव अवाभ्यां हि धिना नितम्‌। 

पशु उस महान्‌ समुदायको देखकर एकत भौर 
द्वितके मन्म यह्‌ चिन्ता समाथी कि किस उपाये ये गौर 
्रितको न भिल्कर दम दोनो दी परय रह र्ये ॥ २०३ ॥ 
तावन्योन्धं समाभाष्य प्कतश्च हितश्च ह ॥ २२॥ 
यदूचतुमिथः पापौ तन्निवोध जनेश्यर । 

श्वर | उन एकत ओर द्वित दोना पापिनि एक 

वुरेसे सद्द करे परस्पर जो छु कदा, यद चताता 
ह सुनो ॥ २१ % ॥ 
त्रितो यश्ेणु कुदारश्ितो वेदेषु निष्ठितः ॥ २२ ॥ 
अन्थास्तु वहु गावशितः समुपलप्स्यते । 
तद्रावां सहितौ भूत्या गाः प्रकार्य यजावहे ॥ २३॥ 
त्रितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां धेविना रृतः। 

श्रित यज कराने युःराख दै, धित वेदो प्रिनिष्टित 
विदान्‌ ६, अतः वै ओर ब्रूत सी गौर्पै प्रात कर सगे । इस 
समय हम दोना एक साथ होकर इन गौर्भोको दक ठ चं 
ओर त्रित टमते अख्ग दोकर जँ श्च्छा ष्ट वदँ चये जार्य'॥ 
तेषामागच्छतां रात्र पथिस्थानां दकोऽभयत्‌ ॥ २५॥ 
तत्र करूपोऽविदृरेऽभूत्‌ सरखत्यास्तटे मान्‌ । 

राधिका समय या ओर वे तीना मारं रासा धके चङे 
आ रहै थे । उनके मार्गम एक भेद्धिया खड़ा था । यष्ट पाव 
ही सरखतीके तटपर एक बदरुत बङा कुभो था ॥ २४३ ॥ 
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अथ चरितो चकं दषटरा पथि तिष्ठन्तमग्रतः ॥ २५॥ 
तद्धयादपसपंन्‌ यै तस्मिन्‌ करूपे पपात ह । 
अगाधे खमहाघोरे सर्व॑भूतभयंकरे ॥ २६॥ 
चरित अपने आगे रास्तेमं खड़े हुए भेदियिको देखकर 
उसके मयमे भागने तमो । भागते-भागते वे समस्त प्राणिर्योके 
छि भयंकर उस महाधोर अगाध कूपमें गिर पड़ ॥२५-२६॥ 
तरितस्ततो महाराज कूपस्थो सुनिसन्तमः। 
आतनादं ततश्चक्रे तौ तु दुश्वुवतुसुनी ॥ २७॥ 
महाराज ! कुमे पर्हचनेपर सुनिशरे्ठ चितन बडे जोरसे 
आतनाद पिया, जिते उन दोनो मुनियेनि सुना ॥ २७ ॥ 
तं श्ञात्वा पतितं करूपे रातरायेकतद्धिती । 
चृक्रासलाच्च खोभाद्य समुत्ख्ज्य परलग्मतुः ॥ २८ ॥ 
अपने भाईको कुर गिरा भा जानकर भी दोनों म।ई 
एकत्‌ ओर द्वित भेदय भय ओर लोभते उन्हें व्ही छोड़- 
कर चख दिये ॥ २८ ॥ 
आद्भ्यां पश्ुटुष्धाभ्यामुत्खष्टः स महातपाः 1 
उदपाने तदा राजन्‌ निर्जले पांखुसंच्रते ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | पञ लोभम आकर उन दोना मादयेनि 
उस समय उन महातपस्वी त्रितको धृदिते भर हुए. उस निजं 
कूम दी छोड दिया ॥ २९॥ स 
आलत्मनमालक्ष्य करूपे वीरुत्दणात्रेते 1 
निमग्नं भरतध्रेठ नरके दुष्छरतीं यथा ॥ ३०॥ 
ख वुद्धश्ागणयत्‌ प्रो सृत्यार्भति ह्यसोमपः। 
सोमः कथं तु पातव्य इहस्थेन मथा भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भरतश्रे्र जैसे पापी मनुष्य भपने-आपको नरकं इवा 
हआ देखता टैः उसी प्रकार तृणः वीख्ध ओर सताभेषि 
व्याप्त हुए उस कुम अपने आपको गिरा देख मूत्युते इरे 
ओर सोमपाने यन्चित हुए विदान्‌ रित अपनी युद्धिसे 
सोचने स्मो रि भं शस कुमे रहकर पमे सोमरसका पान 
कर सकता दँ {२॥ ३०.३१ ॥ 
स पबमभिनिश्चित्य तस्मिन्‌ करूपे महातपाः । 
दुवृश्शं बीखुधं तत्र॒ लम्बमानां यदच्छशथा ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार विचार करते-करते महातपस्वी नितने उस 
दुम एक ठता देखी, जो दैययोगसे वहं डी हई थी ॥ 
पांसुभ्रस्ते ततः कूपे विचिन्त्य सखिलं मुनिः। 
अग्नीन्‌ संकटपय्यामास दोतृनात्मानमेव च ॥ ३३॥ 
मुनिन उस वाद्टरूमरे कूपे जलकी भावना करके 
उसी संकल्पद्मारा अग्निक सामना की ओर दता आदिक 
खानपर अयने आयकर ष्टी प्रतिष्टित क्रिया ॥ ३३ ॥ 
ततस्तां यीखधं सोमं संकरप्य सुमहातपाः । 
ऋचो यजंपि सामानि मनसा चिन्तयन्‌ मुनिः॥ ३४॥ 
ग्रावाणः शकंराः कृत्वा पचक्रेऽभिपचं चप । 
आज्यं च सलिदटं चके भागाश्च चिद्विवौकसाम्‌॥ ३५॥ 
` सोमस्याभिपयं न्वा चकार विपुलं ध्वनिम्‌ । 
तद्यश्नात्‌ उन मषातपखी ्नितने उस फटी ह खतामे 
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लोमकी भावना करके मन-ही-मन ऋग्‌) यज्ञ॒ ओर सामका 
चिन्तन करिया | नरेदवर | इसके वाद कंकड्‌ या वाटू-कणोर्म सि 
ओर छेदी भावना करफे उसपर पीसकर रताते सोमरस 
निकाट।। फिर जलमें धीका संकत्य करके उन्दनि देवताभकि भाग 
नियत क्रि ओर सोमरस तैयार करके उसी आहुति देते 
हुए वेद-मन्त्रौकी गम्भीर ध्वनि की ॥ ३४-३५३ ॥ 
स चायिराद्‌ दिवं राजन पुनः शाब्दखितस्य वै॥ ३६॥ ः 
समवाप्य च तं यक्षं यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः। ९ 
राजन्‌ | ब्रह्मवादि्योनि जेता बताया टै, उसके अनुसार 
ही उस यज्ञका सम्पादन करके की हुई तरित कौ वद वेदध्वनि --*-4 
खर्गलोक तक्र गूज उटी ॥ ३६१ ॥ > 
वतमाने महायक्ष चितस्य सुमहात्मनः ॥ ३७ ॥ 
आविग्नं धिदिवं सर्धं कारणं ९ न ;दड'थते । | 
महास्मा धितक्रा वह्‌ महान्‌ ५ जब्र चाद. हुआ, उख ¢). 
समय सारा खर्गखोक उद्विग्न टो उटाः परतु किवीको ^ म 
इसका कोड्‌ कारण नदीं जान पड़ा ॥ ३७१ ॥ (1. 
ततः खुतुसुखं शब्दं शुश्रावाथ बृहस्पतिः ॥ ३८ ॥ ( । 
शरुत्वा चेवाघ्वीत्‌ सवौन्‌ देवान्‌ देवपुरोहितः । 
चितस्य बतंते य्षस्तत्र गच्छामहे खुराः ॥ ३९॥ 
तव देवपुरोदित बृदस्पतिजीने वेदमन्ोके उस तुमुलनाद्‌- 
को सुनकर देवताओमि कदा-ष्देवगण | ननित मुनिका यज्ञ 
दो रदा दै वरहो दमखेोरगोको चख्ना चादिये ॥ ३८-३९ ॥ ‹ 
स हि कुडः खजेदन्यन्‌ देवानपि महातपाः। 
श्रे महान्‌ तपखी ई । यदि हम नदीं च्छेगे तोवे 
कुपित दोकर दूसरे देवतार्भाकी खषटि कर लगे, ॥ ३९१ ॥ 
तच्छुत्वा! वचनं तस्य सहिताः स्वे देवताः ॥ ४०॥ 4 
ययुस्तत्र यत्रासौ तितयक्षः प्रवर्तते । 
बरहत्यति त्नीका यद्‌ वचन सुनकर सय देवता एक साथ 
शे उस स्थानपर गये, जहां त्नितमुनिका यज्ञ दो रदा था ॥ 
ते तत्र गत्या वित्रस्तं करूपं यत्र स चितः ॥ ४१॥ | 
दद्स्तं महात्मानं दौक्षितं यशकरम॑खु 1 
दष्ट चन महात्मानं धिया परमया युतम्‌ ॥ ४२॥ 
अचुश्नं महाभागं पराप्ता भागार्थिनो वयम्‌ । 
वां पर्ुचकर देवतार्भोनि उस कूपको देखा, भिस 
त्रित मौज्‌ह्‌ थे । साथ दरी उन्ने यकर दीशचित दए महात्मा 
्ितमुनिका भी दर्शन क्रिया ।वे वड़े तेजस्वी दिलायी दे 
रई थ । उन मदामाग मुनिन दशन करे देवताओनि उनसे 
का --श्टमलोग यजमं अपना भाग केनेके स्वि अये ४ ॥ 
आथात्रव॑त्टपिद्वान्‌ पद्यध्वं मा दिवौकसः ॥५२-५- 
असन्‌ प्रतिभये करूपे निमग्नं नष्चेतसम्‌। ` .£ + 
„. _ उस षमय मदर्पिने उनसे कहा--ष्देवताओ ! देखो“ ४ ९« 
मं किंस रामर पड़ा हं | इस भयानक कूपम्रं गिरफर अ, 
सुषु खो बैट दँ" ८३२.॥ ठे 
ततस्ितो महाराज्ञ भागास्तेपां यथाविधि ॥ ४५॥ 
मन््रथुक्तान्‌ समददत्‌ ते च 





म्ीतास्तदाभवन्‌ ॥ 
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गदापरवं ] 





सप्तत्रिश्मोऽध्यायः 


४२२३ 








महाराज ! तदनन्तर त्रिते देवतार्भाफो विधिपूर्वकं 
मन्त्रोचचारण करते हुए उनके भाग समर्पित किये । इसते 
ये उस समय चड़ प्रसन्न हुए ॥ ४४९ ॥ 
ततो यथाविधि प्राप्तान्‌ भागान्‌ पाप्य दिवौकसः॥ ५५॥ 
थीतात्मानो ददुस्तस्मै वरान्‌ यान मनसेच्छति। 
विधिपूवक प्रास्त दए उन भार्गोकरो ग्रहण करके प्रन्न- 
चिर हुए देवता्ओनि उन्दं मनोवाञ्छित वर प्रदान किया ॥ 
सतु ववे वरं देवांखातुम्ंथ मामितः ॥ ४६॥ 
यदचेदोपर्पृरोत्‌ करूपे स सोमपगति खभेत्‌। 
मुनिने देवताते वर ्मोगते हुए कहा--मुश्चे इस 
कूपसे आपलोग बचाव तथा जो मनुष्य इस आचमन करे, 
उते यकम सोमपानु“नतञ्की गति परास दो, ॥ ४६३ ॥ 
तत्र ॒चोर्मिर्-उहेनि चयपात सरस्वती ॥ ४७॥ 
६ _तयोल्क्िलः खभु६९५ पूज्यंखिदिवौकसः 1 
, ‰ ॐ राजन्‌ | मुनिके इतना कहते ही युर्पभं तरङ्गमाद्यमओषि 
` सुोभित सरस्वती छदरा उटी । उसने अपने जल्के वेगते 
, \ मुनिको ऊपर उठा दिया ओर वे बाहर निकल आये । फिर 
` उन्न देवतार्भका पूजन किया ॥ ४७६ ॥ 
तथेति चोक्त्वा विघुधा जग्मू राजन्‌ यथागताः॥ ४८॥ 
चितश्चाभ्यागमव्‌ प्रीतः खमेव निखयं तदा । 
नरेशवर ! सुनके मंगि दए वरके विपयमे (तथास्तु 
कहकर सव॒ देवता जैसे आगे थे, वैसे ही चले गये । फिर 
त्रित मी प्रसननतापूर्वक अपने घरक ही लीट गये ॥ ४८३ ॥ 
करुडस्तु स समासाद्य ताब्रेषी तद्‌ ॥ ४९॥ 
उवाच पर्प वाक्यं दादाप च महातपाः । 
पदयालुव्धौ युवां यस्मान्मासुत्खञ्य पधावित ॥ ५० ॥ 
इति धीमदाभारते शल्यपर्वणि 


तस्माद्‌ चकाछती रौद्रौ देष्टिणावभितश्चरौ 1 
भवितासे मया शापा पापेनानेन कमंणा ॥ ५१॥ 
प्रसवद्यैव  युबयोगोंलाङ्गलक्षेवानराः। 
` उन मदातपस्वीने कुरित हो अपने उन दोनों श्रपि 
भादयेकि पास परहुचकर कठोर वाणीभं शाप देते हुए कटा- 
तुम दोनो पञ्चक व्यभ पंसकर मूञ्े छोड़कर भाग आये। 
इसस्थिि दसी पापकर्मके कारण मेरे शापे त॒म दोनो भाई 
मदाभयंकर भेद्धियेका शरीर धारण करके दट्िसि युक्त हो 
इधर-उधर भटकते फिरोगे । तुम ॒दोनाकी संतानके रूपम 
गोद्यन्नर, रीछ ओर वानर आदि पञ्चर्भोकी उलत्ति होगी" ॥ 
इत्युक्तेन तद्रा तेन क्षणादेव. विद्याम्पते ॥ ५२ ॥ 
तथाभूतावदद्येतां चचनात्‌ सत्यवादिनः । 
प्रजानाथ { उनके इतना कते दी वे दोना माई उस 
सत्यवादीके वचनसे उसी क्षण भेडियेकी शकल्म दिखायी 
देने को ॥ ५२२ ॥ 
त्राप्यमितविक्रान्तः स्पृष्ट तोयं हलायुधः ॥ ५३॥ 
द्वा च विविधान्‌ बरूयान पूजयित्वा च यै द्विजान्‌ । 
अमित पराक्रमी वखरामजीने उस तीर्थम भी जलका 
सयं फिया ओर बाले पूजा करके उन्दं नान। प्रकारके 
धन प्रदान कयि ॥ ५३६ ॥ 
उदपानं च तं वीक्ष्य परदास्य च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 
नदीगतमदीनात्मा प्रातो विनदानं तद्रा ॥ ५५॥ 
उदार चित्तवाके बलराम सरस्वती नद्‌ अन्तर्गत 
उदपानतीथंका दर्दान करके उसक्री वारर स्मुति-प्रशंसा करते 
हृ वषि विनशन तीये चे गये ॥ ५४.५५ ॥ 


गदूापर्चगि बङ्देवतीर्थयात्रायां त्रिताख्याने पटृ्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत दारपपर्यके अन्त्ैत॒गदपवमे वरदेन गीर) तीर्थयात्र प्रसद्गमे 
त्रितकरा उपाख्यानमिपयक्त छ्तीसर्ये, अध्याय पए हुआ ॥ २६ ॥ 
न्य््ङ 


सप्त्रिशोऽ्यायः 
विनशन, सुभूमिकः, गन्धव, गगंसरोत, शख देतबन तथा नंमिषेय आदि 
तीर्थम होते हए बरभद्रजीका सश्च सारस्वततीथमं प्रवेश 


वैसचम्पायन उवाच 

ततो विनद्ानं राजन्‌ जगामाथ दखायुधः। 
शुद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ यत्र न्य सरस्वती ॥ २ ॥ 
तसमात्‌ तु ऋषयो नित्यं ्राहावनख्नेति च । ^ 
ऋ कहते ह--गजग्‌ ! उद्पानतीयधे 
„ धारी बठरम विनशनतीयंमं अवि, जदा (दुप्कम- 
` ~ अवण) श्र ओर आभीर भरति द्वेष शोनेसे सरस्वती 
पु (ध ( अदय ) दौ गयी 2। शसीष्िि ऋ्रुपिगण 







= सदा विनशनतीथं कते द ॥ १ ॥ 

द-दैप्युपस्पृदय यल्ः सरखत्यां मदावः ॥ २ ॥ 

सुभूमिकं तताऽगच्छत्‌ सरखत्यास्त घरे । 
मदाधली वयम या भी सरस्वतीम आचमन ओर 


स्नान करके उसके सुन्दर तटपर शित दए 'वुभूमिकः तीम गये॥ 
तन्न चाप्सरसः श्ुश्चा नित्यकाखमतन्द्रिताः ॥ ३ ॥ 
कीडाभिविंमखभिश्च कीडन्ति विमाननाः । 

उस तीर्थम गौरवणं तथा निर्मल मुखवघादी सुन्दरी 
अप्सरा आख्य त्यागकर सद्वा नाना प्रकारकी विम 
क्रीदाओद्भारा मनोरञ्जन करती ४ ॥ ३४ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवौ मासि मासि जनेश्वर ॥ ४ ॥ 
अभिगच्छन्ति तत्‌ तीथं पुण्यं प्राह्मणसेवितम्‌ । 

जनेश्वर ! वरदौ उस आद्यणमेवितत पुण्यतीर्थं गन्धर्वो 
सषि देवता भी श्रतिमान धाया करते १॥ ४१ ॥ 
तत्राददयन्त गन्धवास्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ ५ ॥ 
समेत्य सहिता राजय यथापाप्तं यथासुखम्‌। 
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भीमदहाभारते 


[ शल्यपवेणि 





ॐ अन्वि ऋ चकानाः 


राजन्‌ | गन्धर्वगण ओर अप्वरार्य एक साथ मिखकर 
ब आती ओर सुखपूर्वक विचरण करती दिखायी देती ६ ॥ 
तध मोदुन्ति र पितरश्च सवीरुधः ॥ ६ ॥ 
पुण्यः पुष्पैः सदा दिव्येः कीयेमाणाः पुनः पुनः। 

वहो देवता ओर पितर खाक साथ आमोदित 
होते ६, उने ऊपर सदा पवित्र एवं दिव्य पूर््पोकी वर्षा 
बारंबार होती रहती 2 ॥ ६१ ॥ 


आक्रीडभूमिः सा राजस्तासामष्सषरसां श्चुभा ॥ ७ ॥ 
सुभूमिकेति विख्याता सरस्वत्यास्तटे वरे । 

राजन्‌ । सरस्वतीके सुन्दर तखपर बह उन अष्षरार्भोकी 
मञ्गल्मयी क्रीडाभूमि ६, इसलिये वह स्थान सुभूमिक नामसे 
विख्यात है ॥ ७१ ॥ 
तत्र स्नात्वा च दत्वा च वु विप्राय माधवः ॥ ८॥ 
श्रुत्वा गीतं च तद्‌ दिव्यं वादित्राणां च निःखनम्‌। 
छायाश्च विपुला दृटा देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्धवोणां ततस्तीथ॑मागच्छद्‌ रोहिणीसुतः 1 

बरूरामजीने वदा स्नान कर ब्राह्मणोको धन दान किया 
ओर दिव्य गीत एवं दिव्य वाधौकी वनि सुनकर देवताओं 
गन्धवां तथा राक्ष्षोकी बहुत-सी मूर्वि्योका दर्दान किया । 
तत्पश्चात्‌ रोषटिणीनन्दन वराम गन्धवतीर्थमे गये ॥८-९३] 
विश्वावसुमुखास्तन्न गन्धववौस्तपसान्विताः ॥ १०॥ 
चत्यवादिध्रगीतं च कुर्वन्ति सुमनोरमम्‌ । 

वहां तपस्या ल्म हुए विश्वावसु आदि गन्धर्वं अत्यन्त 
मनोरम दत्य, वाद्य ओर गीतका आयोजन करते रहते £ ॥ 
तत्र दरवा हलधरो यिप्रेभ्यो विविधं वसु ॥ ११॥ 
अजाधिकःं गोखरोषं सुवर्णं रजतं तथा । 
भोजयित्वा द्विजान्‌ कामैः संतप्य च महाधनैः ॥ २२॥ 
परययौ सहितो विपरेः स्तूयमानश्च माधवः । 

हल्धरने वरहो भी ब्राहा्णेकि मेड, वकरी, गायः, गदष्टा; 
ऊंट ओर सोना-चोदी आदि नाना प्रकारके धन देकर उन 
इच्छानुमार भोजन राया तथा प्रचुर धनमे सतुष्ट करक 
बराद्यणेकि साय टी वहमि प्रान किया । उस समय ्राद्यण 
लोग बलरामजीी बड़ी स्तुति करते थे ॥ ११-१ २६ ॥ 
तस्माद्‌ गन्धयंतीथौच्च महावादुररिदमः ॥ १३॥ 
गगंश्नोतो म्ातीथमाजगामकरकुण्डली । 

उस गन्धर्वतीथमे चकर एक कानमे कुण्डल धारण 
करनेवाे गनुद्मन महाह प्रयाम गर्गख्ोत नामक महातीर्थं. 
म अयि॥ १३५ ॥ 
तत्र॒ गगंण बद्धेन तपसा भावितात्मना ॥ १४॥ 
काटश्षानगनिश्चैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः। 
उत्पाता दमरखुणाश्चंय शुभाश्च जनमेजय ॥ १५ ॥ 
सरस्वत्याः शुभे तीथं चिदिता वै महान्मना । 
तस्य नाम्ना च तत्‌ तीथं गगं स्नोत इति स्मरुतम्‌॥ १६ ॥ 

जनमेजय | बां तपस्यामे पवित्र॒ अन्तःरणबादे 
मदात्मा ग्ड गर्गने सरस्वतीके उस यभ तीर्थम कालका जान, 
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कार्की गति, ग्रहौ ओर नक्ष्रोकि उरट-फेर, दारुण उत्पात 
तथा श्युम ठक्षण-रन समी बा्तोकी जानकारी प्राप्त करली 
यी । उन्दी नामसे वह्‌ तीर्थं गगंसोत फटता दै । १४--१६। 
तत्र॒ गगं महाभागसुषयः सखवता चूप। 
उपासांचक्रिरे नित्यं कालक्षानं प्रति प्रभो ॥ १७॥ | 

सामर््यंशाठी नरेश्वर ! वहां उत्तम व्रतका पाछन करने- 
वले ऋुषिर्योनि काछज्ञानके लि सदा मदामाग गर्गमुनिकी 8 
उपासना (सेवा ) कीथी॥ १७॥ 
तत्र गत्वा महाराज वटः चेतायुखेपनः । 
विधिवद्धि धनं दत्त्वा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ ८ 
उच्चावचास्तथा भक्ष्यान्‌ विप्रभ्यो विप्रदाय सः! ॥ 
नीख्वासास्तगरागच्छच्छङ्कलःपं ~ -रायशाः ॥ १९ ॥ 

महाराज ! वरँ जाकर ^<. `` ° शतः नीरम्बर- 
धारी महायशसवी बरूगमजी विशद अन्तंःकरणवठेःमहरिरयो- „^ ९ 
को विधिपू्वक धन देकर ब्राहमर्णोको नाना प्रकारके मर्य ˆ ` ~. 
भोज्य पदार्थं समर्पित करफे वहसि शङ्कुतीरथमे चके गये ॥ ` “4 
तत्रापद्यन्महाशङ्खं महामेरुमिवोचद्कृतम्‌ । 
दवेतपवंतसंकारासपिसेर्निवेवितम्‌ ॥ २०॥ 
सरखत्यास्तटे जातं नगं तारृण्वजो वद्ध 1 

वहा तालचिष्ठित ध्वजावाङे बलवान्‌ बरलरामने मदारङं 
नामक एक बश्च देखा, जो महान्‌ मेरुपर्वतके समान ऊँचा 
ओर द्वेताचलके समान उज्वल था । उसके नीचे पिये 8 
समूह निवा करते थे । वह ब्र सरस्वती तटपर ही उयन्न 
हुजा था ॥ २०३ ॥ 
यक्षा विद्याधराश्चैव राश्चसाश्यामितौजसः ॥ २९१ ॥ 
पिदश्ाचाश्चामितवला यत्न सिद्धाः सहस्रदाः । 

उस बरक्चके आत पास यक्षः विद्याधर, अमित तेजसी 
राक्षत अनन्त ब्रल्शाी पिशाच तथा सिद्धगण सदरखाकी 
संख्या निवा करते थे ॥ २११ ॥ 
ते सयं हयदानं त्यक्त्वा फलं तस्य वनस्पतेः ॥ २२ ॥ 





से, ॐ. ॐ. 
यतश्च नियमेश्चव काले काले स भुञ्जते । ^ 
नै सपरके-सप्र अन्न छोडकर ब्रत अर नियो पाटन 
कर्ते दए समय.समयुप्रर उश वृश्चका टी परल खायाकरते भे॥ 
नियम अ, ॐ =), ५११ 
त्च नयनस्तस्ताचचरन्तः एथक्‌ पृथक्‌ ॥ २३ ॥ ८ 


अदद्यमाना मनुजेव्यंचरन्‌ पुखपर्पभ। 
प्व स्यातो नरव्यात्र खोकेऽसिन्‌ स वनस्पतिः॥ २४॥ 
पुच्यश्रण ! चे उन स्वीकरत नियमो अनुभार पथक- 
यर्‌ चरत हुए मनुरप्येमि अददय रहकर धमते थे । नर 
व्याघ्र ! दस प्रकार वद्‌ वनस्पति इस विश्वे वरिख्यः 79 "1-" 
ततस्तीर्थं सरखल्याः पावनं मकविशुतम्‌ | :- षः 
यदुरादृत्मो दत्त्वा तीथं पयखिनीः ॥ २५ ॥ 2 ` 
ताघ्नायसानि भाण्डानि वश्राणि विविधानिच । `“ 
पूजयित्वा द्विजाश्चैव पूजितश्च तपोधमेः ॥ से 
वह्‌ इश सरसतीका टोकविख्यात पावन ती ्ै। । य॒दु- 


9 षाम उस तीर्थम दूष देनेवाटी गौश्च दान करके 
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तवि ओर लोदेके वर्तन तथा नाना प्रकारके यल्न भी ब्रादर्णे 
को दिये । जादार्णोका पूजन करके वे स्यं भी तपस्वी मुनयो 
दवारा पूजित दूए ॥ २५-२६ ॥ 
पुण्यं द्वैतवनं राज्नाजगाम दखयुधः 
तत्र गत्वा मुनीन्‌ दष्टा ननावेषधरान्‌ वङः ॥ २७ ॥ 
आष्ुत्य सिदे चपि पूजयामास वं द्विजान्‌ 1 

राजन्‌ ! बति दधर बलनद्रजी पवित्र दै तवनमे आये 
ओर वरहके नाना वेदाधारी सुनिरयोक ददान करॐे जर गोता 
खगाकरर उन्टनि ब्राहमणो का पजन णया ॥ २७१. ॥ 
तथेव द्वा विप्रेभ्यः परिभोगान्‌ खुपुप्कलान्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः भायाद्‌ वल राजन्‌ दक्षिणेन सरख्तीम्‌ । 

राजन्‌ ! टी ~ -ननडन्दको प्रचुर भोगसामग्री 
अर्पित करके ^: अ रखती दधिष तटपर होकर 

षठ दःम ॥ २८२ ॥ 

[ ` चैवं महावाहुनौतिदृरे महायशाः ॥ २९ ॥ 
धमात्मा नागधन्वानं तीथंमागमदच्युतः 
यत्र॒ पन्नगराजस्य वासुकेः संनिवेदानम्‌ ॥ ३०॥ 
महादयुतेमदाराज यदुभिः पन्नरोर्तम्‌ । 
ऋूपीणां हि सहस्रणि तत्र नित्यं चतुदश ॥ ३१ ॥ 

महाराज !। इस प्रकार थोड़ी टी दूर जाकर महाग्राह 
महायदासवी धर्मात्मा भगवान्‌ बलराम नागधन्वा नामक तीम 
पहुच गये, जदा महातेजसखी नागराज वासुकिका बहुसंख्यक 
सपौसे धिरा हुभा निवासस्थान है । बह सदा चौदह दजार 
रपि निवा करते ६॥ २९-३१॥ 
यत्र देवाः समागम्य वासुकिं पन्नगोत्तमम्‌ । 
स्वंपन्नगराजानमभ्यपिश्चन यथाविधि ॥ ३२॥ 

वीं देवताभनि आकर सपोमिं शरे वासुकिको समस्त 
स्पौके राजाके पद्पर विधिपूर्वकं अभिषिक्त किया था ॥३२॥ 
पन्नरोभ्यो भयं तत्र विद्यते न स पौरव । 
तत्रापि विधिवद्‌ दच्वा विप्रेभ्यो रल्ञसंचयान्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रायात्‌ भाच दिशं तत्र तत्र तीथौन्यनेकदाः । 
सहल्नश्तसंख्यानि प्रथितानि पदे पदे॥ २३४॥ 

पौरव ! वर्ह पिसीको सपति मय नदीं शेता। उष तीर्थ. 
म भी बलराम ब्राहाणोको विधिपूर्वकं देरके-ढेर रत्न देकर 
पूवदिदाकी ओर चरू दिये, जदा पग-पगपर अनेक प्रकारे 
प्रसिद्ध तीं प्रकट हूए ६ । उनश्री संख्या ख्गमग एक 
त्ख दै ॥ ३३-३४॥ 
आप्ठुत्य . त्र तीर्थेषु यथोक्तं तवर चर्पिभिः। 

ण तोनियमं दत््वाव्फीमेनि सर्वदः ॥ २५॥ 
वाद्य म्नौ स्तान्‌. ये तत्र तीथनिवासिनः। 
{उदिष्टमार्गः प्रथय यत्र भूवः सरस्वती ॥ ३६॥ 
"सुखं ये निववृते बृ्िवातहता यथ। । 

उन ती्थोमे स्नान करे उन्हने ऋपियेकि भताये 
अनुसार प्रत-उपब्रास आदि नियमोका पालन किया 1 फिर सब 
प्रकारके दान करके तीर्थनिषासी भनिर्योको मस्तक नवार 


सक्षत्चिद्योऽध्यायः 


४२२१५ 
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उनके रताय हए मार्गमे बे पुनः उश्च स्थानकी ओर चल 
दिये, जह सरस्वती दया मारी टरं वपाक समान पुनः पूवं 
दिदाकी ओर लौट पदी ट ॥ ६५-३६ 
ऋषीणां नेमिचेयाणामवक्षाथं महात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निद्रता तां सरिच्छठा तत्र दषा तु दङ्गदी । 
बभूव .विस्ितो राजन्‌ वटः दयेताचुदेपनः ॥ ३८ ॥ 

राजन्‌ ! नैमिपारण्यनिवाकषी मात्मा सुनिरयोके द्दानिके 
दि पूर्वं दिशाकी ओर टीरी हुई सरितार्थोपिं श्र्ठ सरस्ती 
दशन करे ध्येत-चन्दन चित दख्थारी बलराम आश्चयं. 
चकरित दो उठे ॥ ३७-३८ ॥ 

जनमेजय उवाच 

कस्मात्‌ सरखती ब्रह्मन्‌ निचरृत्ता प्राङ्‌ मुख्रीभवन्‌। 
व्याख्यातमेतदिच्छामि सवंमध्वर्युंसत्तम ॥ ३९. ॥ 
किश्चत्‌ कारणे तन्न विसित यदुनन्दनः 
निवृत्ता हेतुना केन कथमेव सरिद्वरा ॥ ४०॥ 

जनमेजयने पुा-यनुरयदके शता भ विप्रवर | 
म आपके भूँदे यद्‌ सुनना चादता दँ फि सरस्वती नदी फिस 
कारणे पीछे लरकर पूर्ामिगूल वदने लगी १ स्या कारण 
या फ वहां यदुनन्दन बलरामजीको भी आश्वर्यं हुआ ? 
सरिताअमिं भे सरस्वती किम कारणते भीर किस प्रकार 
पं दिशाकी ओर लीी थीं ? ॥ ३९-४० ॥ 

व॑श्रग्पायन उवाच 

पूं छतयुगे राजन्‌ नेप्िपेयास्तपखिनः 
वतमाने सुविपुले सत्रे द्ाव्शाय(धिके ॥ ४१॥ 
श्रूपयो यदवा राजंस्तत सत्रमभिपद्विरे । 

वेदाम्पायनजीन कहा--राजन्‌ ! पृं प्मखके सत्य युगकी 
यात टै, वशं बारह वपां पणं दनेवाच एक मदान्‌ यका 
अनुष्ठान आरम्भ क्रिया गया था। उस स्रं नैमिषारण्य 





निवासी तपसी सुनि तथा अन्व बहूत-े श्ूषि प्रधरि भे ॥ 


उपित्वा च महाभागास्तस्मिन्‌ सत्रे यथाविधि ॥ ५२॥ 
निवृत्ते नेमिपेये ये सत्रे दादशवाधिके। 
आजग्मुक्ऋरोषयस्तत्र बहवस्ती्थंकारणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
नैमिपारण्यवासिर्योके उव द्वादशवर्पीय यम वे मदाभाग 
ऋछपि दीधकराठतक रटे । अब षष्ट य समाप्त षौ गया तव 
बरहुत-से मदर्पिं ती॑सवनके च्वि वशं अपे ॥ ५२.४३ ॥ 
ऋषाणां वदुखत्वाद्ु सरखत्य( विदाम्पते । 
तीथानि नगरायन्ते कूले यै दक्षिणे तदा ॥ ४४॥ 
प्रजानाथ । क्रपिर्योकी संख्या भभिक शनेके कारण 
सरस्वतीके दक्षिण तपर जितने तीथं येः ये समी नगो 
समान प्रतीत दने खे ॥ ४४ ॥ 
समन्तप्कं यवत्तावत्ते द्विजसत्तमाः 
तीथल्ोभान्नरव्यात्र नचास्तीरः समाधिताः ॥ ४५॥ 
पुख्पर्सिह [ तीयंेवनङे स्मभस ये ब्रहमपिंगण समन्त 
पञ्चक तीयतक सरस्यती नदी तटपर ठद्र गये ॥ ५५॥ 


जुष्टतां तत्र तेषां तु मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
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खाध्यायेनातिमहता वभूबुः पूरिता दिशः ॥ ४६॥ 
बहौ होम करते हुए पवित्रात्मा सुनिर्योके अत्यन्त गम्मीर 
स्वरसे किये जनेवाले स्वाध्याय दाब्दसे सम्पूणं दिदार्णे 
गूज उरी थी ॥ ४६ ॥ 
अग्निहो्रैस्ततस्तपां क्रियमाणेमंहात्मनाम्‌ । 
अदोभत सरिच््े्ठा दीप्यमानैः समन्ततः ॥ ४७ ॥ 
च्वारौ ओर प्रकादित हुए उन महात्मार्द्वारा विये 
जानेवाके यश्ये सरितार्भेमिं श्रे सरस्वतीकी चद़्ी द्योभा 
हो रदी थी ॥ ४७॥ 
वारख्खिद्या महाराज अदमङुटाश्च तापसाः । 
दन्तोद्दखलिनश्चान्ये प्रसंख्यानास्तथा परे ॥ ४८॥ 
वायुभक्षा जखाहायाः पणभक्षाश्च तापसाः । 
नानानियमयुक्ताश्च तथा स्थण्डिलदायिनः ॥ ४९. ॥ 
आसन्‌ यैं मुनयस्तत्र सरस्वत्याः समीपतः 1 
श्योभयन्तः सट्न्द्ष्ठां गङ्गामिव दिवीकसः ॥ ५०॥ 
मदाराज । सरस्वतीकरे उस निकटवतीं तथ्पर सुप्रसिद्ध 
तपस्वी वाटलिस्य, अमंद दन्तोदखलीः प्रहस्य नः हषा 
पीकर रहनेवाके, जल्टपानपर दी निर्वाह करनेवादे, पत्तौका 
ही आदार करनेवाके, भंति-भातिके नियमो संखन्न तथा 
वेदीपर शयन करनेवाे तपस्वी-मूनि विराजमान थे | वे 
सरिता्ओमिं श्र सरस्वतीकी उसी प्रकार गोमा ब्दा रै 
थे, जैसे देवताखोेग गङ्गाजीकी ॥ ४८-५० ॥ 
हातश्चश्च समपितु्ऋपयः खच्याजिनः 1 
तेऽवकाथां न द्द्द्युः सरस्वत्या महाव्रताः ॥ ५९१ ॥ 
सत्रयागमं सम्मिलित हुए सकड़ मदान्‌ व्रतधारी ऋछपि 
वर्ह अयि थे; परंतु उन्दने सरस्वतीके तरपर अपने रदने- 
के ल्थि स्थान नदीं देखा ॥ ५१ ॥ 
ततो यक्षोपवीतेस्ते तत्तो निर्मिमध्य वै। 


जुदुबुश्चाभ्निदोघाश्च चक्रुश्च विविधाः करियाः ॥ ५२॥ 


तप्र उन्होने यशोपशीतसे उस तीथंका निर्माण करके 
वरदौ अग्निदोत्र-सम्बन्धी आहुतियां दी ओर नाना प्रकारके 
क्मांक्ा अनुष्ठान क्रिया ॥ ५२॥ 
ततस्तसपिखघातं निरादयां चिन्तयन्वितम्‌ । 
दु्दायामास राजेन्द्र॒ तेपामथं सरखत ॥ ५३ ॥ 
राजेन्द्र ! उस समय उश्च शछपि-समूदको निराश भीर 
चिन्तित जान सरस्वतीने उनकी अमीएट-सिदधिके यि उन 
प्रत्यक्ष दर्दान दिया ॥ ५३ ॥ 
ततः कुआन्‌ बहन्‌ त्वा संनिच्रत्ता सरखती । 
ऋषीणां पुण्यतपसां काड्ण्याजनमेजय ॥ ९५४ ॥ 
जनमेजय ! तत्नश्रात्‌ ब्टुतमे कुरञजोका निर्माण करती 
हुईं सरस्वती पीछे खीर पड; क्योकि उन पुण्यतयस्वी 
१. पत्थरपे फोड़ १९ फलका भोजन करनेबादे । 
२. दोतसे धी ओखटीक् काम ठेनेवके भयात्‌ ओखरीमे 
ूरक्र नदी, दोतते ही चतराकर खानेबाड़े । 
३. गिने हप फक खानेवाठे , 


भीमद्टाभारते 
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चपिर्योपर उनके हृदयम करुणाका पचार हो आया था॥५४॥ 

ततो निचृत्य राजेन्द्र॒ तेपामथं सरखती । 

भूयः प्रतीच्यभिसुखी परडुस्रा सरिद्धा ॥ ५५ ॥ | 
राजेन्द्र | उनके द्वि लौटकर सरितां श्रेए षरस्वती 

पुनः पश्चिमकी ओर सुड्कर वहने लगीं ॥ ५५ ॥ ( 

अमोघागमनं शृत्वा तेपां भूयो बजाम्ब्रदम्‌ । 





। 

इत्यद्भूतं महच्करे तदा गजन्‌ महानदी ॥ ५६५  “ ॥, 
राजन्‌ ! उस महानदीने यह्‌ सोच यियायथाक्रिमं | 

इन ऋपिरयोके आगमनको सप वनाकर पुनः पश्चिम मागं (नी 
से टी छौट जगी । यह सोचकर दी उसने वद महान्‌ , = 


अद्भुत कमं करिया ॥ ५६ ॥ 


कुरर कुर्ते कुद “ण न ९ पाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


नरेश्वर ! इस प्रकार बह कुञ्च नामधाः मो प्रसिद्ध॒ , २ 
हआ । कुसभेष्ठ ! ठम मी इर्धेतरमे महान्‌ करम च! , प 
तत्र कुञ्जान्‌ बहन. द्रा निवृत्ता च सरस्वतीम्‌ । ( 
वभूव विस्यस्तत्र रामस्याथ महात्मनः ॥ ५८ ॥ ॥..; 

वदा बहुत-ते कुञ्जो तथा टीरी हुई सरस्वतीका दर्शन 
करके महात्मा बल्रामजीको बड़ा विस्य हभ ॥ ५८ ॥ | 
उपस्पृश्य ठ तत्रापि विधिवद्‌ यदुनन्दनः । | 
द्वा दायान्‌ द्विजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च॥५९॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय च 1 । 
ततः प्रायाद्‌ वलो राजन्‌ पूज्यमानो द्विज तिभिः ॥६०॥ 

यदुनन्दन बहरामने बहो विधिपूरवक स्नान ओर आचमन 
करके ब्राहार्णोको घन ओर भति.मौतिके वर्तन दान विये | 
राजन्‌ ! फिर उन्दं नाना प्रकारके भक्ष्य-मोऽय पदार्थं देकर 
द्विजातिरयोदरारा पनित दते हुए बटरामजी वदसे चल दिये ॥ 
सरसखतीतीथवरः  नानाद्धिजगणायुतम्‌ । 
वर््रड्‌ गुदकादमर्यश्लाश्वत्थविभीतकैः । ६१ ॥ 
कङ्काश्च पलादोश्च करीरैः पी्ुभिस्तथा । 
सरसतीतीथरुदस्तरभिरिंविधैस्तथा ॥ ६२ ॥ 
कर्पके . विल्येराम्रातकैस्तथा । 
अतिमुक्तकपण्डश्च पारिजातैश्च दोभितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कदावनभूयिष्टं _ द्िकान्तं „ मनोहरम्‌ । 
वाय्वश्बुफलपणादुन्तोतट्खलिकरपि ॥ ६४॥ 
तथादमकुटेवानेयेमुंनिभिवहुभिद्ंतम 


पयं स कओ राजन्‌ वे हभ --ति स्खतः 1 





खाध्यायधापसधुषं खगयूराताङल्टस्‌ ॥ ६६ ॥ 
अ्िसरधमपरमनभिन- नित्‌ , „1. 
सत्तसारखतं तोथमाजगान दलायुधः ११२... 


यत्र मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे महामुनिः ॥ द७ . 4:. 0 
तदनन्तर इ्ायुष बद्देवजी सप्तलारस्वत नामक तीर्थः" ५ ० 
भं आगे, जो सरस्वतीके तीम सब्े भे £ । वदँ अ+. 
नक तरादाणोके समुदाय निवास करते ये। धेरः शगुद्‌, द वें 
( गम्भारी ); पाकर, पीपल, बद कङ्को, पर्य्य, करीर, 
+ करय, वरस्व, अभा, अतिरक्त पारिजत तथा 
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सरस्वतीके तटपर उगे हुए अन्य नाना प्रकार वृक्षि वाञेबहुतेरे ानपरसय मुनि भरे हृषट ये । वष्ट वेदक खाध्याय- 


खशोभित बह तीथं देखनेमं कमनीय ओर मनको मोद ठेने- 
वात्म दे । वशं केठेके बहुत-ते बगीचे ६ । उस तीरथ 
वायु, जलः एल ओर पत्ते चाकर रदनेवाछे, दंतिपि ही 
ओखलीका काम लेनेवाठे ओर पत्थरसे फोड़ हृ फर खाने- 


की गम्भीर ध्वनि गूजि रदी यी । मूगेकि वैको यूथ सब 
ओर फॐ हुए ये । हिसारदित धर्मपरायण मनुप्य उस तीर्थ. 
का अधिक सेवन करते थे । वी सिदध महामुनि मञ्ुणकने 
यड़ी मारी तपस्या की थी ॥ ६१-६७॥ 


इति धरीमदाभारते शत्यपवंणि दापवंणि यखदेवतीथं यात्राया सरस्वतोपाख्यानि सप्तव्रिशमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इए प्रकार भ्रीमहामारत शाटयपयके अन्त्ग॑त गदापरवेमे बरदेबजीकी तीर्थयात्रा प्रसगे 
सारस्वतोपार्पानरिषयक रसती; अष्याय पूरा हुभा ॥ ६.७॥ 


^ ल्ञयर्य उवाच 
ससरसारसत्‌ ८ आभिः परङ्कणक्ो सुनिः। 
६८ सतिप सवत्‌ ॥ १॥ 
.) ` छर. नभजयने पृ्ा- विप्रवर ! सतसारस्वत तीर्थकी 
उत्पत्ति किस देतु हुईं १ पूजनीय मङ्कणक मुनि कौन थे? 
केठे उन्हें सिद्धि प्रात हुईं ओर उनका नियम क्या था १।१॥ 
कस्य वंदो ससुत्पक्नः किं चाधीतं दिजोच्वम । 
पतदिच्छाम्यहं ओतं विधिवद्‌ द्विजसच्तम ॥ २ ॥ 
दविजभेष्ट | वे किसके वर्म उन्न हुए ये ओर 
उन्हेनि किस शाल्रका अध्ययन किया या १ यद सव यै विधि- 
पूवक सुनना चादता हं ॥ २ ॥ 
कश्म्पायन उवाच 
राजन्‌ सप्त सरखत्यो याभिव्यापमिदं जगत्‌ । 
आहता बलवदूभिर्दिं तत्न तत्र सरखती ॥ ३ ॥ 
वैराम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ¡ सरस्वती नामकी 
सात नदियों ओर ई जो इस सारे जगते पैली दुरं १। 
तपोबषम्पन्न महात्मा्भनि ज्हं-ज्शो सरस्वतीका आवाहन 
किया है, वर्ह वर्हे वे गयी ६ ॥ ३॥ 
सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विद्राखा च मनोरमा । 
सरखती चौघवती सुरेणार्विमलोदका ॥ ७ ॥ 
उन सब्रके नाम इस प्रकार द सुधमा, काञ्चनाक्षी 
विशाखाः मनोरमा, सरस्वती, ओषवतीःसुरेणु ओर विमलोदका 
पितामहस्य महतो वतमाने महामले । 
चितते यज्ञवाटे च संसिद्धेयु दिजातिघु ॥ ५ ॥ 
पुण्यादधोपर्िमलेर्वेदानां . निनग्ैस्तथा । 
देवेषु अव.-5द वतय यकषविधो तदा ॥ ६ ॥ 
र पकः यु. ५ 94 ` महारमा बह्माजीका 
(= + हो रद, माठ्‌*उर्मी विस्तृत यजशाटर्मे 
` र आरक्षण विराजमान ये। पुण्यादवाचनके निरोप घोष 
£ .¶ वेदमन्त्र ष्वनिसे सारा यजमण्डप गूज रहा था 
६४ ॐ, सम्पूरणं देवता उस यजकर्मके सम्पादने व्यस थे ॥ 
तत्र, चेव महाराज दीक्षिते भ्रपितामदे। 
यजतस्तस्य सत्रेण सर्वकामसश्द्धिना ॥ ७ ॥ 
महराज | षाध्वात्‌ बह्माजीमे उव यश्की दीध्षाकी थी। 


व 


२ अषटत्रिशोऽध्यायः 
सप्तसारखत तीथकी उत्पत्ति, महिमा ओर मङ्णफ युनिका चसि 


उनके यज्ञ करते समय सबकी समस इच्छाः उस यशद्राया 
परिपृणं होती था ॥ ७ ॥ 
मनसा चिन्तिता हाथा धमा्थकुदाङैस्तद्‌ा । 
उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र द्विजातींस्तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ 

राजेनद्र | धर्म ओर अर्थम कुदयल मनुष्य मनम जिन 
पदार्थाकरा चिन्तन करते ये, वे उनके पास वरदौ तत्का 
उपस्थित दो जते ये ॥ ८ ॥ 
जगुश्च तत्र गन्धी ननरतुश्चाप्सयेगणाः 1 
वादित्राणि च दिव्यानि वादयामाञुरश्सा ॥ ९ ॥ 

उस यशर्मे गन्धवं गीत गते ओर अप्राय दत्य करती 
थीं । वा दिव्य बाजे बजाये ज रदे ये ॥ ९ ॥ 
तस्य यक्षस्य सम्पत्या तुतुपुर्देवता भपि। 
विस्मयं परमं जगमुः किमु माजुपयोनयः ॥ १० ॥ 

उस यरके वैभवसे देवता भी संतुष्ट ये भौर अत्यन्त 
आश्वं निमग्न श रदे थे; फिर मनुर््योी तो बात श क्या ११॥ 
वतमाने तथा यन्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 
अहुवन्दपयो राजच्नायं यशो महागुणः ॥ ११ ॥ 
न इदयते सरिच्द्े्ठा यस्मादिह सरखती । 

राजन्‌ ! इत प्रकार जब्र पितामह द्मा पुष्करे रहकर 
यज कर रे थे, उ समय ऋि्योनि उने कश--“मगवन्‌| 
आपका यह यज अमी मदान्‌ गुणे सम्नन नदा 2; क्योकि 
य्वा सरितार्भोमि भ्ठ सरस्वती नदौ दिखायी देती ६ ॥१११॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्रीतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌ ॥१२॥ 
पितामहेन यजता आहता पुष्करेषु यै । 

यद्‌ सुनकर भगवान्‌ बरहमाने प्रषन्नतापूर्वक सरस्वती देवीकी 
आराधना करके पुष्करमे यज करते समय उनका आवाहन किया 
सुप्रभा नाम राजेन्द्र॒ नान्न तत्र सरस्यती ॥ १३॥ 
तां दृटा ुनयस्वुटास्त्वरायुक्तां सरसखतीम्‌ । 
पितामहं मानयन्तीं क्रतुं ते बहु मेनिरे ॥ १४॥ 

राजेनद्र ¡ तत्र बं सरश्वती सुप्रभा नामे प्रकट हुं । 
बड़ी उतावीके खाय आकर अद्माजीका सम्मान करती हं 
सरस्वतीका दर्शन करके ऋ्रपरिगण बे श्रवन्न दए ओर उन्दने 
उख यको बूत सम्मान दिया ॥ १३-१४॥ 


एवमेषा सरिष्डे्ठा पुष्करेषु स्षरख्ती । 
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आमद्ाभारते 


[ श्षल्यप्वंणि 


अ रभम व 


पितामहा सम्भूता तुथ च मनीषिणाम्‌ ॥ १५॥ 
दष प्रकार सरिताभमिं भरे सरस्वती पुष्करतीरथमं 
ब्र्याजी तथा मनीषी मशास्माओकि संतोपके स्थि प्रकट हुईं ॥ 
नैमिषे मुनयो राजन्‌ समागम्य समाखते । 
तत्र चिघाः कथा श्ासन्‌ वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
राजन्‌ | जनेश्वर | नैमिषारण्ये य हुत-से मनि आकर 
रहते ये। बो बेदके विषयमे विचित्र कथा-वातां होती रहती यी॥ 
यन्न ते सुनयो ह्यासन्‌ नानाखा्यायवेदिनः 
ते समागम्य मुनयः ससर्व सरसीम्‌ ॥ १७॥ 
अष्टं वे नाना प्रकरके स्वाष्यार्योका ज्ञान रखनेवाले मुनि 
रहते ये, वहं उन्दने परस्पर मिरकर सरस्वती देवीका 
स्मरण किया ॥ १७॥ 
सा तुध्याता महाराज ऋषिभिः सत्रयाजिभिः । 
समागतानां राजेन्द्र सादाय्या्थं महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजगाम महाभागा तन्न पुण्या सर्खती । 
महाराज ! राजाधिराज | उन सत्रयाजी ( शानयज्त करने- 
वि ) पिरयो ध्यान खगानेपर महाभागा पुण्यसिला 
सरस्वतीदेवी उन समागत महात्मार्भोकी सहायताके स्थि 
वहा आयी ॥ १८६ ॥ 
येमिवे काश्चनादी तु मुनीनां स्नयाजिनाम्‌ ॥ १९. ॥ 
आगता सरितां धेष्ठा तत्न भारत पूजिता । 
मारत ! नैमिपारण्य तीर्थम उन सत्रयाजी मुनियोके समक्ष 
आयी हुई ससितार्भमिं श्रेढ सरस्वती काञ्चनाक्षी नाभसे 
सम्मानित हुं ॥ १९ ॥ द 
गयस्य यजमनस्य ग महाक्रतुम्‌ ॥ २० ॥ 
आहता सरितां धेष्ठा गथयज्ञे सरस्वती । 
वि्छाङां तु गयस्याहृक्छरपयः संदितव्रताः ॥ २१ ॥ 
राजा गय गयदेदमें टी एक मदान्‌ यश्चका अनुष्ठन कर 
रहे थे । उनके यश्च भी सरिता्भमिं भेष सरस््रतीका आबादन 
क्रियां गया था । कठोर ब्रतका पाटन करनेवाठे महर्षिं गयके 
यज भायी हु सरस्वतीको विशात्म कदते ६ ॥ २०-२१॥ 
सरित्‌ सा हिमवत्पाश्वोत्‌ प्रस्ता दीघ्रगामिनी । 
ओदाखकेस्तथा यक्षे यजतस्तस्य भारत ॥ २२॥ 
मरतनन्दन । यज्परायण उदाखक ऋणिके यमे मी 
सरस्वतीका आवादन दिया गया । वे शीघ्रगामिनी सरस्वती 
हिमादयते निकख्कर उस यकम आयी यी ॥ २२॥ 
समेते सर्वतः स्फीते मुनीनां मण्डले तदा । 
उत्तरे कोसत्याभागे पुण्ये राजन महात्मना ॥ २३॥ 
उद्ाखकेन यजता पूव ध्यात। सरखती । 
आजगाम सरिज््रे्ठा तं देशं मुनिकारणात्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | उन दिनों समृद्धिशाली एवं पुण्यमय उत्तर 
कोसट प्रान्त सब ओस्से मुनिमण्डटी एकत्र दुई थी । 
उसमे यज्ञ कस्ते हए महात्मा उद्रष्टकने पूरका सरस्वती 
देवीक्ा ध्यान्‌ फिया । तथ मुनिका कायं सिद्ध करनेके लि 
सरितार्भमिं भ्ठ सरस्वती उस देशम आयीं ॥ २६३-२४ ॥ 


सुनिगणेवंकलाजिनसं ४५ 
पूज्यमाना चतेः। 
मनोरमेति विख्याता सा हि तेमेनसा ता ॥ २५॥ 
वँ वल्कल ओर मृणचर्मधारी सुनिर्योखि पूजित दोनेवाखी 
सरस्वतीका नाम दुभा मनोरमा; क्योकि उन्होने मनके द्वार 
उनका चिन्तन फियाथा॥ २५॥ 


सुरेणुच्धपमे दीपे पुण्ये याजपिंसेचिते । 


कुरोश्च यजमानस्य कुर्ते महात्मनः ॥ २६॥ £ 
आजगाम महाभागा सरिच््रे्ठा सरखती 1 । 


राजर्पियेसि सेवित पुण्यमय छऋषमद्वीप तथा दुरक्त्रमे । 
जवर महात्मा राजा कुर यज्ञ कर रदे थे, उस समय सरिता्मि लन 
रेष्ठ महाभागा सरस्वती वरहा आयी थी; उनका नाम 
हआ सुरेणु ॥ २६३ ॥ (नव प 
ओधवत्यपि राजेन्द्र भण, न भग्ना ॥ २७ ॥ 
समाहता कुर्ते दिव्यतां णम प्रे 
दक्षेण यजता चापि गङ्गाद्वारे त नकी ग) 
खुरेष्॒रिति विख्याता प्रस्ता शीघ्रगामिनः । स 

गङ्गाद्वारे यश करते समय दक्षप्रजापतिने जब्र सरस्वती- ( 
का सरण किया थाः उस समय भी शीघ्रगामिनी सरस्वती 
बँ यदती हूं सुरेणु नामे टी विख्यात हुं । राजेनद्र ! 
इसी प्रकार महात्मा वचिषठने भी कुरकषेत्रमे दिव्यसल्त 
सरस्वतीका आवाहन किया था, जो ओषबतीकरे नामसे 
प्रतिदध दुरं ॥ २७-२८६ ॥ 
विमखोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः ॥ २९॥ 
समाहता ययौ त्न पुण्ये हैमवते गिरौ । 

बरह्याजीने एक यार फिर पुण्यमय दिमाखयपर्वतपर यज्ञ 
क्रिया था । उख समय उनके आवाहन करनेपर भगवती 
सरस्वतीने विमलोदका नामस प्रसिद्ध होकर वहां पददा्पण 
क्रिया था॥ २९१ ॥ 
एकीभूतास्ततस्तास्तु तसिस्तीथं समागताः ॥ २० ॥ 
सक्तसारखतं तीथं ततस्तु प्रथितं भुवि। 

पिर ये सातो सरस्वतिं एकच होकर उस तीर्थम आयी 
यीः इसीष्ि इस भूतलपर ‹सप्तसारस्वत तीके नामसे 
उसकी प्रशिद्धि दई ॥ ३०१ ॥ 
इति सप्तस्ररसत्यो नामतः परिकीर्तिताः ॥ २१ ॥ 
सप्तसारखतं चेव तीर्थं पुण्यं तथा स्मृतम्‌ । 

इख प्रकार सात सरस्वती नदिर्योकरा नामोर्टेखयूर्वक वर्णन 
क्रिया गया दे । इन्दि देतु --पपुरम पुण्मय 


, (१ 
8७२ 
.<< च 


[ब # न ४। 
तीर्थका प्रादूर्माव बसागा गय दे ॥ २२९२ 4.९० नि 
(सि 1, 
ब्णु मङ्णकस्य^+ न+ व्रह्म भ 


आपगामबगाढस्य राजन्‌. भक्रीडितं महत्‌ । ˆ“ ^> 
राजन्‌ { कुमारावसासे ही ब्रहमचय॑गरतका पाठन त ~. द {# 

प्रतिदिन सरस्वती नदीम स्नान करनेवाले मङ्कगक मुनिः र, 

मह्यान्‌ लीडामय चरित्र सुनो ॥ ३२१ ॥ 1 

दष्ट यदच्छया तव्र सियमभसि भारत ॥ ९२॥ | 


जायम्तीं खचिरापाङ्गी दिग्वाससमनिन्दिताम्‌ ! 
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सरखत्यां महाराज चस्कन्दे वी्य॑मम्भसि ॥ ३४ ॥ 
मरतनन्दन । महाराज | एक समयकी यात टै, कों 
सुन्दर नेर््रोवाद़्ी अनिन सुन्दरी रमणी सरस्वतीके जलम नगी 
नद्य रषी थी । दवयोगसे मङ्कणक मुनिकी दष्ट उसपर पड़ 
गयी ओर उनका वीर्यं स्वक्ति होकर जलम गिर पड़ा ॥ 
तद्‌ रेतः स तु जग्राह कलो वै महातपाः 1 
सप्तधा भरविभागं तु कठरास्थं जगाम ह ॥ ३५॥ 
` महातपस्वी सुनिने उस वीर्थको एक कर्दमे ठे लिया । 
कलशे सित होनेपर बह वीयं सात भार्गेमिं विमक्त हो गया ॥ 
तन्रषंयः सप्त जाता अश्षिरे मरुतां गणाः । 
` ` वायुवेगो वायुयखो वायुहा वायुमण्डलः ॥ ३६ ॥ 
= वागे. ब्रायुचक्रश्च वीयेवान्‌ । 






पवमेते हनि आभः ग जनयिष्णवः ॥ ३७ ॥ 
3 ५ त्ता जअगन. ७५६५" ऋषि उन्न दुः जो मूलभूत 
१ आच्‌ 41 उनके नाम इस प्रकार ६-वायुेगवायुबकःवायुाः 


` वायुमण्डलः, वायुज्याल, वायुरेता ओर दाक्तिशाली वायुचक्र । 
ये उनचाख मस्द्र्णोकरे जन्मदाता “मरत्‌, उ्यन्न हुए ये* ॥ 
इदमत्यद्धतं . राजन््धण्वाश्चयेतरं युचि । 
महपेंश्चरितं यादक्‌ िघु खोकेयु विश्युतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! महरपिं मङ्कणकका यह तीनां रोकं विख्यात 
अद्भुत चरित्र जैसा सुना गया दै, इते त॒म भी भवण करो । 
वह अत्यन्त आश्चर्यजनक १ ॥ ३८ ॥ 
पुय मशरणकः सिद्धः कुशाम्रेणेति नः श्युतम्‌ । 
क्षतः किर करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्नयत्‌ ॥ ३९. ॥ 
नरेश्वर ! हमारे सुननेमे आया कि पदे कमी शद 
मङ्कणक समुनिका हाथ किकी कुदाके अग्रभागसे छिद गया 
था, उसे रक्तके सानपर शाकका रख चूने खगा या ॥३९॥ 

) स यै शाकरसं दष्टा हपोविष्ठः प्रदत्तवान्‌ । 

ततस्तस्मिन्‌ प्रनृत्ते वे स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ ॥ ४०॥ 

भनृत्तसुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ । 
वह्‌ शाका रस देखकर मुमि दषे अविशसे मतवाले 

हो दस्य करने लगे । वीर ! उनके इत्यम प्रदत्त ते दी 
सावर ओर जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणी उनके तेजते मोहित 
| होकर नाचने च्मे ॥ ४०६ ॥ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राजन्गरृपिभिश्च तपोधनैः ॥ ४२१ ॥ 
विशो यै. महदिव ऋषेरथ नराधिप । 
न भिश्च दत्थ" शतेः, कतुंमदेसि ॥ ४२॥ 
तड. - बु-ब,९ नत्यमयी दृद उन्‌ आदि देवता तथा 

ग तयेति „ मादथिन्न्य। महादेवजी निषरेदन 

+<; “द्ध्व आप एसो उपाय करे, जिसने ये मनि 

ˆ दत्य न कर ॥ ४१-४२॥ 

भ क प स्य ऋपि्योकधी तपस्वासे करगन्तरमे दिति ग्भ॑से 
+ भासत मर्दणोका आमिर्माब दुब्रा । ये दी शिविफे उदरमं एक 
बर्मन रूप प्रकट दए, फिर श्रे वज्नसे वटर उनूजास अमर्‌ 
द्रीरेके स्यम उततर दुए-येखा खमश्चना चाद्ये । 














ततो देवो सुनि दष्ट हषौविएटमतीव ह । 
सखुयणां दितकामा्थं महादेवोऽभ्यभाषत ॥ ७३॥ 
मुनिफो इर्पके आविदासे अत्यन्त मतवाल् हुभा देख 
मदादेवजीने ८ बरामणक्रा रूप धारण करफ़े ) देवता्जकि 
हितके स्मि उनसे इस प्रकार कदा-॥ ४३ ॥ 
भो भो ब्राह्मण धर्मज्ञ किमथ चत्यते भवान्‌ । 
हर्षस्वानं किमर्थं च तयेद्मधिकं सुने ॥ ४७॥ 
तपसिनो धर्मपथे स्थितस्य दविजसत्तम । 
प्म जाद्ण ! आप्र किसलये गत्य कर रदे ६! 
मुने ! आपके सिम अभिक दर्यका कौन-सा कारण उपय्ित 
हो गया १ द्विजभरे्! आप्र तो ताखी ६ सदा 
मार्पर सित रदते ‰, फिर आग कर्यो दर्पे उन्मत्त दो रहे ६११॥ 
तरधिर्वाच 
किन पदयसि मे ब्रह्मन्‌ कराच्छाकरसं खतम्‌॥ ५५ ॥ 
यं दष्ट सम्प्यत्तो यै दर्पेण महता विभो । 
रूपिने कहा- त्रन्‌ ! स्या आप नदीं देखते कि 
मेरे शाथसे शाकका रस नू रहा दे । प्रमो ! उसीको देखकर 
म मदान्‌ दर्षते नाचने दगा हु ॥ ५५६ ॥ 
तं प्रहस्यात्रवीद्‌ देवो सुनि रागेण मोदितम्‌ ॥ ५६॥ 
अहं न विस्मयं धिप्र गच्छामीति प्रपद्य माम्‌ । 
यद सुनकर मरष्ेथजी टटाकर दै पड़े ओर उन 
आसक्ति मोदित दु मुनिम बोे--'विप्रवर | मुञ्चे तो यह्‌ 
देखकर धिस्मय नदीं शे रश द । मेरी ओर दैखो' ॥४६१॥ 
्वसुक्त्वा सुनिश्ेष्ठं मददेयेन धीमता ॥ ४७ ॥ 
अङ्कल्यम्रेण राजेनद्र खद्ृष्टस्ताडितोऽभयत्‌ । 
ततो भसम श्षताद्‌ राजन्‌ निगतं दिमसंनिभम्‌. ॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र । मुनिश्रेष्ठ मद्कणक्रमे पेणा ककर बुद्धिमान्‌ 
मदादेषजीने अपनी अद्घुव्रि अग्रमागते अगृदरेमं धाव कर 
दिया । उस धावते व्फके समान सफेद भस शङनै खा ॥ 
तद्‌ षट वीडितो जन, स मुनिः पाद्योगतः। 
मेने देवं महादेवमिदं चोयाच धिस्मितः ॥ ४९.॥ 
राजन्‌ | यद देखकर मुनि खजा गये भौर मदृदेवजीके 
रणाम गिर पड़े | उन्दोनि महदेव जीको पदचान चकिया 
ओर विसित होकर कदा--॥ ८९ ॥ 
नान्थं देवाव रुद्रात्‌ परतरं महत्‌ । 
सुराखरम्य जगतो गतिस्त्वमसि शूखधरत्‌ ॥ ५० ॥ 
८्मगवन्‌ ! म॒सद्रदैयके धिवा दशेर किसी देवताको 
परम मदान्‌ न मानता । आप ही देयता तथा अमुर- 
सहित समपृणं जगन्‌ॐ आशभरयभूत त्रि्ूलधारी मदादेव ई ॥ 
त्वया खष्रमिद्रं विद्यं वदन्तीह मनीषिणः1 
त्थामेव सर्य चजति पुनरेव युगक्षय ॥ ५१॥ 
ध्मनीषी पुखप कदत  फरि आपने ही एस सम्पूर्णं 
विश्वकी खष्टि की १ । प्रख्यङ़े समय यष सारा जगत्‌ आप्र 
ही विदीन दो जता ट ॥ ५१ ॥ 
द्रेधैरपि न शक्यस्त्वं परित्ातुं फुतो मथा। 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 0141260 0 60810011 
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भीमष्टाभारते 


[ शल्यपवेणि 








त्वयि सर्वस दद्यन्ते भावाये जगति स्थिताः ॥ ५२॥ 
(म्मे देवता मी आपको यथार्थरूपसे नं जान सकते, 
भरर म $ैषे जान सगा १ संसारम जो-जो पदार्थं खित ई 
वे सब आपे देखे जते ६ ॥ ५२ ॥ 
त्वासुपासन्त वरद्‌ देवा ब्रह्मादयोऽनघ । 
सवंस्त्वमसि देवानां कतौ कारयिता च ह ॥ ५३॥ 
त्वत्मसाग्त्‌ सुराः सवं मोदन्तीहाकुतोभयाः। 
अनष { बरह्ना आदि देवता आप्‌ वरदायक प्रभुकी ही 
उपासना | आप ॒सर्वखरूप ई । देवताओंके कर्ता 
ओर कारयिता मी आप ह द । आपके प्रसादत ह सम्पू 
देवता य नर्मय हो आनन्दका अनुमव करते है ॥ ५३१ ॥ 
(त्वं भ्रुः परमैश्वयाद्धिकं भासि शङ्कर । 
त्वयि ब्रह्मा च शक्रश्च पः संधायं तिष्टतः॥ 
शङ्कर { आप॒ सव्रके प्रमु ६ । अपने उत्कृष्ट देश्ये 
आपकी अधिक शोमा हय रही है | रह्मा इन्द्र 
लोकोौको धारण करके आप टी खित ६ ॥ श मू 
त्वन्मूखं च जगत्‌ स्यं त्वद्न्तं हि महेश्वर । 
त्वया ि ध खोकाः सम्तेमे सर्वसम्भव ॥ 
(महेश्वर ! सम्पण जगत्के मूलकारण आप 
४ 
ग # कं आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड- 


सर्यंथा सर्वभूतेश .त्वामेवाचन्ति देवताः । 
त्वन्मयं ० जगत्‌ सव भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
श्वभूतशवर | देवता सव प्रकारसे आपकी दी पूजा- 


अचां करते द । वि 
श | 1 शच तथा चराचर भूतोकि उपादान 
खग च परमं स्थानं व्रणामभ्युदयार्धिनाम्‌ । 
द्दासि क कमं भावयन्‌ ध्यानयोगतः ॥ 

-भापर | अभ्युद्यकी इच्छा. रखनेवाटे सत्कर्मपरायण 
मनुर््योको ध्यानयोगसे उनके 
पद्--खर्गखोक प्रदान करते ११ १ 


एकोन 


व्॑म्पायनं उवाच 


उपित्वा तत्र रामस्तु सम्पूज्याधमयासिनः। 


तथा. मङ्कणके भ्ीति शुभां चक्रे हखायुधः ॥ १ ॥ 


(~ 


4 यंशम्पायनजी कदत ह-राजन्‌ ! उस ख्तसारखत <~ 
तीय रहकर दरधर बररामजीने आभमवायी पिरयो पूजन (स 4 वह्‌ ब्राहर्णोको दान दे 
करके पश्चात्‌ 


न इथास्ति महादेव प्रसादस्ते महेश्वर । 
यसत्‌ त्वयोपकरणात्‌ करोमि कमलेक्षण ॥ 
भ्रप्ये शरणं शाम्भु सर्वदा सवतः स्थितम्‌ ।) 
(महादेव ! महेश्वर ! कमलनयन | आपका कपाप्रताद 
कमी व्यर्थं नहीं होता | आपकी दी हुई सामभ्रीते ही मं कार्यं 
कर पाता हू, अतः सव॑दा सव्र ओर स्थित हुए स्व॑व्यापी 
आप भगवान्‌ शङ्करकी म शरणमे आता दह" ॥ 
एवं स्तुत्वा महादेवं स ऋपिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ ५४॥ । 
यदिदं चापरं देव छृतमेतत्‌ सयादिकम्‌ । 
ततः प्रसादयामि त्वां तपो मे न क्षरेदिति ॥ ५५॥ 
इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके ये महर्षिं नतमस्तक 
गये ओर इस प्रकार बोे-्देव ! मने जो यद अहंकार 
आदि प्रकट करनेकी स. प तै 
मागते हुए आपसे प्रसन्न हो न भ्ध्ना 
तपस्या नष्ट न होः ॥ ५४.५५ ॥'.> ` ~रम & 
ततो देवः प्रीतमनास्तसरपि पुनरब्रवीत्‌." -® >^: } 
तपस्ते वर्धतां चिप्र मत्परसादात्‌ सहस्रधा ॥ ५६॥ ` ` ` 
आथमे चेह वत्स्यामि त्वया सार्धमहं सदा । ( ¦ 
सप्तसारसखते चास्मिन्‌ यो मामयिप्यते नरः 1 ५७ ॥ 
न तस्य दुखभं किञ्चिद्‌ भवितेह परत्र वा । 
सारखतं च ते जा गमिष्यन्ति न संदायः ॥ ५८ ॥ 
यह्‌ सुनकर महादेवजीका मन प्रसन्न हो गया । वे 
महिते पुनः बरोले--भविप्रवर ! मेरे ~ न 
सहखगुनी वद्‌ जाय । मँ इस आभममे सदा तुमरे साय 
निवा करगा । जो इस सतसारखत तीर्थम मेरी पूजा 
करेगा, उसके खयि इदसोक या परलोक कुछ भी दुभ 
न होगा । वे सारखत लोकम जायेगे--इसम संशय नक्ष र॥ 
पतन्मङ्कणकस्यापि चरितं भूरितेजसः। 
स 1 खातो मातरिभ्वना ॥ त ॥ 
च मदातेजसी मङ्कणक सुनिका चरित्र बताया गया है । 
वे वायुके अं युदरेवताने 
उन सन | 4 वु सुकन्याके ग्म॑से | 
सारस्वतोपास्यानेऽट्रिशोऽध्यायः। १८ ॥ 
मदापनमं वेग्देवजीक) तीर्भयावरसि प्रसंगे 









इती सर्गा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ ॥ 
शोक भिखाकर कु ६४३ शोक र ) 
चत्वारिशोऽध्यायः 


आंश्रनस एवं कपालमोचन तीर्थकी माहारम्यकथा तथा स्पहके आ 






दण्शिष्डस १२८९. 


णि हर्द) 
पूजितो सुनिसशचं न ` ह + 





गम्य सुनीन्‌ सवान्लच<तयं च भारत। ` १ 
प्रययौ त्वरितो रामस्तीथंदेतोर्महावल [] ॥ | ॥ । र ष छ # ` 
उस रा त्रि , | | 


किया ओर मङ्कणक़ मुनिपर अपनी उत्तम परीतिच्न परिचय दिया॥ सम्मानित हो महाव भातःकाल उटकर्‌ मुनिमण्डलु , 


द्रवा दानं द्विजातिभ्यो रजनीं तामुपोष्य च । 


जलम स्मङ्गलधारी बदरामने 
जलम स्नान श्रिया ओर सम्पूर्णं पिनि रथ 
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गदापर्वं ] 


पएकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः ४ 


४२७४१ 


वव ववव्व्वयवयवव्वव्वववव===------------------------------ः 


अन्य तीर्थम जनेके स्यि वहसि शीध्तापूषंक प्रश्यान 
कर दिया ॥ २-३॥ 
ततस्त्वौशनसं तीथंमाजगाम हलायुधः 1 
कपारमोचनं नाम यत्र मुक्तो महासुनिः ॥ ४ ॥ 
महता रिरसा राजन्‌ प्रस्तजक्मो महोदरः । 
राक्षसस्य महाराज रामक्षिप्तस्य ये पुरा ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर हरधारी चल्गम ओशनस तीर्थम आये, जिसका 
वूखरा नाम कपालमोचन तीथं मी टै । महाराज ! पूर्वकाले 
भगवान्‌ भरीरामने एक राक्चसकरो मारकर उसे दूर फक दिया 


+ था | उसका विश्या सिर महामुनि मदरोदरकी जोध पक 


गया था । वे महामुनि इष तीर्थम स्नान करनेपर उस कपा- 






( ० ने आभः, सुमहात्मना । 
779, उरा> -आदुभरता . महात्मनः ॥ द ॥ 
{ररा तमा शचक्राचार्यने वीं पठे तप किया था, जिससे 
उनके दये सम्पूणं नीति-विधरा स्फुरित हुई यी ॥ ६ ॥ 
यत्रस्थश्चिन्तयामास  दैत्यद्ानवविग्रहम्‌ ॥ 
तत्‌ प्राप्य च यलो राजंस्तीथंप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिवद्‌ वै ददौ वित्तं प्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

वहीं रहकर उन्देनि दैर््यो अथवा दानवोके युद्धके 
विषयत विचार किया था । राजन्‌ { उस भ्ठ तीर्थम पु च- 
कर बररामजीने महात्मा ब्रादार्णोको विधिपूवंक धनका दान 
दिया था॥ ७३ ॥ 

जनमेजय उवाच 

कपालमोचनं ब्रह्मन्‌ कथं यत्न महासुनिः ॥ ८ ॥ 
मुक्तः कथं चास्य शिरो ग्नं केन च हेतुना । 

जनमेजयने पूल्छा- हान्‌ ! उस तीर्थका नाम कपाढ- 
मोचन कैसे हुआ जहो महामुनि मदोदरको द्ुटकाय मिला 
था १ उनकी जंधमे वह सिर कैसे ओर किस कारणसे चिपक 
गया था १॥ ८ .॥ 

` वै्नम्पायन उवाच 

पुरा यै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
बसता राजश्ादुंल राक्षसान्‌. शमयिष्यता । 
जनस्थाने रिरदिद्न्नं राक्षसस्य वुरात्मनः ॥ १० ॥ 
रेण शितधारेण उत्पपात महावने । 
हि ं जंघाय-वे यदच्छया ॥ ११॥ 
+: ध - जयी १७ रातेसूकुरत्‌ तदा। 
१८९, ` बार-अ\ न्ण्ाया दद्‌ उन, 
व 








„° ल" ..८तलक महन 


" -; समय जव राकसेडि संहार विचार किया, त्र तीखी 

{धरवाये ररे जन्थानम उष दुरात्मा राक्षस्म मसरक 

न भ दिया । बद्‌ कटा हभ मस्तक उस महान्‌ वनम ऊपरको 
उषैभ ओर शैवयोगघे बनं विचरते दुएट महोदर मुनिकी 
जोर जा ङगा | नरेश्वर | उस समय उनकी डी छेदकर 
वह मीतर तक धु गया ॥ ९११४ ॥ 


स तेन खगनेन तदा द्विजातिनं शादाक ह ॥ १२॥ 
अभिगन्तुं महाप्राक्स्तीथोन्यायतनानि च । 
उस मस्तकके चिपक जामेसे ये मष्टाबुदधिमान्‌ बाक्षण 
किसी तीं या देवालय सुगमतापू्व॑क आ-जा नष्टौ सकते ये॥ 
स पूतिना विस्रवता वेवूनातां महामुनिः ॥ १३॥ 
जगाम सवंतीथानि पृथिव्यां चेति नः श्चुतम्‌ । 
उस मस्तके दुर्गन्धयुक्त पीव बहती रती थी ओर 
महामुनि महोदर वेदनाति पीडित दो गये थे । हमने सुना टै 
किं मुनिने किसी तरह भूमण्डलके समी तीयाकी यात्रा की ॥ 
स गत्वा सरितः सवाः समुद्रांश्च महातपाः ॥ १४॥ 
कथयामास तत्‌ सर्वसूपीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आप्तुत्य सर्व॑तीथंयु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ १५॥ 
उन महातपस्वी मदर्षिने सम्पूणं सरिताओं ओर समुदरोकी 
याघ्रा करके वँ रदनेवाछे पवित्रात्मा मुनिर्योसि व॒सव 
बृ्ान्त कह सुनाया । सम्पूणं तीथा स्नान करके मी बे 
उस कपाले छुटकारा न पा सके ॥ १४.१५ ॥ 
स तु श्युधाव विन्द्र मुनीनां वचनं महत्‌ । 
सरखत्यास्तीथंवरं ख्यातमौदानसं तदा ॥ १६॥ 
सयपापप्रशामनं सिद्धिक्षेत्रमयुत्तमम्‌ । 
विप्रवर | उन्दने मुनियेकि सुखसे यद महत्वपुणं 
यात सुनी . फं ‹खरसतीका भे तीर्थं ओ ओशनस नामसे 
विख्यात दै, सम्पूर्ण पार्पोको न्ट करनेवाल्म तथा परम उत्तम 
सिद्धि-कषे्र दैः ॥ १६३६ ॥ ४ 
स तु गत्वा ततस्तत्र ती्थमोदानसं दिजः ॥ १७॥ 
तत॒ ओशनसरे तीथं तस्योपस्पृशतस्तद्रा । - 
तच्छिर्चरणं मुत्वा पपातान्तञंखे तदा ॥ १८॥ 
तदनन्तर ये ब्रहमर्पिं वरह ओशनस तीर्थं गये ओर उसके 
जरसे आचमन एवं स्नान किया । उक्षी समय ब कपाल 
उनके चरण ( ओष ) को छ@ोढ़फर पानीके भीर गिर ¶द़ा॥ 
विमुक्तस्तेन शिरसा परं खुखमध्ाप द। 
स चाप्यन्तजंङे मूधो जगामादशंनं धिभो ॥ १९॥ 
प्रमो | उश्च मसक या कपाखधे मक्त होनेपर मदोदर 
मुनिको यड़ा सुख मित्र । साथ टी बद्‌ मस्तक भी (जो 
उनकी जभते धयूटकर गिरा या) पानीके भीतर अदृश्य शो गया॥ 
ततः स विशिरा राजन्‌ पूतात्मा वीतक्ररमपः। 
आजगामाथमं भीतः छतछत्यो मष्टोद्रः ॥ २०॥ 
राजन्‌ | उस कपास मुक्त टो निष्पाप पथं पवित्र 
अन्तःकरणवाे महोदर मुनि तत्य श श्रसन्नतापू्वक अपने 
आभमपर लट अये ॥ २० ॥ 
सोऽथ गत्वाऽऽश्रमं पुण्यं विग्रसुक्तो महातपाः। 
कथयामास तत्‌ सवंसपीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१॥ 
संकटे मुक्त हए उन महातपस्वी मुनिने अपने पथित्र 
आभमपर जाकर वरहो रदनेवारे पवित्रात्मा ऋपिर्येसि भषना 
सारा शरच्ान्त कट्‌ सुनाया ॥ २१ ॥ 
ते श्रुत्वा घचनं तस्य ततस्ती्थस्य मानद्‌ 1 
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७२७२ 


कपाखमोचनमिति नाम चक्ठुः समागताः ॥ २२॥ 
मानद | तदनन्तर व्हा अयि हुए मदरिरयोनि मददोदर 
जुनिकी यात सुनकर उस तीर्था नाम कपालमोचन रख दिया ॥ 
स चापि तीथप्रवरं पुनगत्वा महाद्रपिः। 
पीत्वा पयः सुविपुखं सिद्धिमायात्‌ तदा सुनिः ॥२३॥ 
इसके याद महिं मदोदर पुनः उस श्रेष्ठ तीर्थम गये 
ओर वर्हो कना प्रलुर जल पीकर उत्तम सिद्धिको प्राप्त दए ॥ 
तत्र दत्वा वष्टन्‌ दायान्‌ विप्रान्‌ सम्पूज्य माधवः । 
ज्ञगाम वृष्णिप्रवरो रश्यङ्गोराधमं तदा ॥ २४॥ 
बृष्णियंशावतं त यख्राभजीने वहो ब्राहर्णोकी पूजा करके 
उन्हे बहुत धनका दान किया । इषके बाद वे रपङ्कु मुनिके 
आभ्रमपर गये ॥ २४॥ 
यत्र॒ तप्तं तपो धोरम्पिणेन भारत । 
ब्राह्मण्यं लञ्धववास्तत्र विश्वाभि महामुनिः ॥ २५॥ 
भरतनन्दन | वहीं आण मुनिने घोर तपस्याकी थी 
ओर वहीं महाभूनि विश्वामित्रने आह्मणत्व प्राप्त किया था ॥ 
स्वेकामससृद्धं च॒ तद्ाभ्मपदंः महत्‌ । 
मुनिभिनब्रीह्मणैश्चैव सेवितं सर्वदा विभो ॥ २६॥ 
प्रमो | बह महान्‌ आश्म सम्पूर्णं मनोवाश्छित वस्तुओंसि 
सम्भ्न दे । वर्ह बहुत.से मुनि ओर ब्राह्मण सदा निवास 
करते ६॥ २६॥ ् | 
ततो हङधरः भीमान्‌ ब्राह्मणैः परिवारितः । 
जगाम तत्र राजेन्द्र॒ खुषङ्कस्तनुमत्यजत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! तत्श्चात्‌ श्रीमान्‌ दधर ब्राहयर्णेति धिरकर 
उस स्थानपर गये, जदं रप्ुने अपना शरीर छोड़ा था ॥ 
खपङ्खव्रोक्षणो ब्ृद्धस्तपोनित्यश्च भारत । 
देहन्यासे कृतमना विचिन्त्य वहुधा तदा ॥ २८ ॥ 
ततः सवानुपादाय तनयान्‌ ये महातपाः 1 
रुपङ्गुरत्रवीत्‌ तत्र॒ नयध्वं मां प्ृथदकम्‌ ॥ २९ ॥ 
भारत ! वृदे ब्राहमण स्पङ्घु सदा तपस्यमें संलग्न रते 
थे | एक़ समय उन महातपस्वी रदु मुनिने शरीर त्याग 
देनेका विचार करे बहुत कुछ सोचकर अपने सभी पूत्रो 
बुल्यया ओर उनते कानने पृथुक तीरथ छ चल्योः ॥ 
विश्रायतीतवयसं ख्यङ्कं ते तपोधनाः । 
तं च तीर्थमुपानिन्थुः सरस्यत्यास्तपोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


भ्रीमदाभारते 


------------------------- जज 


[ शल्यपवेणि 


उन तपखी पुत्रौने तपोधन खषङ्कुको अत्यन्त बद्ध 
जानकर उन्हं सरसखतीके उस उत्तम तीर्थम पर्चा दिया।३०। 
स तैः पुरस्तदा धीमानानीतो यै सरखतीम्‌ । 
पुण्यां तीर्थशतोपेतां विप्रसद्ैनिपेविताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स तत्र विधिना राजन्नाप्ठुत्य खुमहातपाः । 
श्ात्वा तीर्थगुणाश्चैव भ्रहेदग्पिसन्तमः ॥ ३२॥ 
सुप्रीतः पुरुषव्याघ्र सवोन्‌ पुत्राुपासतः । 

राजन्‌ ! नरग्याघ्र | वे पुत्र जग्र उन वुद्धिमान्‌ सुनिको 
जाह्मणसमूहसे उेवित तथा तैकड़ तीयसि सुदोमित पुण्य- 


सलिला सरसतीके तटपर छे आयि, तव वे महातपस्वी महिं 7 


वहो विधिपरं स्नान करके तीर्थके म जानकर अपने 
पास बैठे हु समी पुत्रे भृन्‌ श -॥२१-३२३॥ 
सरखत्युत्तरे तीरे 4 प. ५५१ ॥ २३ ॥ 
पृथूदके जण्यपरो नैनं शबीभरण ^ < पर 
(जो सरस्वतीके उत्तर तटपर ५9 दक तीर्थम अ+. 


हृष्ट अपने शरीरका परित्याग करता हे, उसे भविष्य पुनः ` 


मत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ता ॥ ३३६ ॥ 
तघर्ठयुत्य स धमौत्मा उपस्पृद्य हलायुधः ॥ ३७॥ 
दत्वा चैव वहन्‌ दायान्‌ विप्राणां विप्रचत्सरः । 
धर्मात्मा विग्रवस्धल दकधर बलरामजीने उस तीर्थे लान 
करके जाहारणोकरो हूत धनका दान किया ॥ ३४२ ॥ 
ससजे यत्र॒ भगर्वह्धिकष्टिकपितामहः ॥ ३५ ॥ 
यत्रार्एिपेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संरितवतः। 
तपसा महता राजन्‌ प्राप्तचाचृपिसत्तमः ॥ ३६॥ 
सिन्धुद्धीपश्च राजपिदंवापिश्च महातपाः। 
ब्रह्मण्यं ञ्धवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तथा सुनिः॥ ३२७} 
महातपश्ी भगवाुग्रतेजा महायहाः। 
तत्राजगाम बख्वान्‌ वदखभद्रः प्रत्‌(पवान्‌ ॥ २८ ॥ 
कुख्वंशी नरेश { तत्पश्चात्‌ बलधान्‌ एवं प्रतापी चलमद्रजी 
उल तीर्थम आ गये, जहा लोकपिताभदः भगवान्‌ ब्रह्माने 
सष्टि की यी, जां कटोर्‌ व्रतक्रा पालन करनेवाठे मुनिश्ेठ 
आिपेणने बड़ी भारी तपस्या करके ब्राह्मणत्व पाया था 
तथा जरो राजर्पिं सिन्धुद्ीपः महान्‌ तपरखी देवापि ओर 
महायशसखवी, उग्रतेजस्वी एवं महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र 
मुनिने मी त्राह्मणत्य प्रा्त रिया था ॥ ३५-३८ ॥ 


दति श्रीमहाभारते शल्यप॑णि गदरापर्वगि वरुदेवतीर्थयात्रायां सारम्बतोपार्यान एके -णम्व (रि 


कदवरिशोऽष्यायः ॥ ३९॥ 


कक "ककः 






| 


दस प्रकार श्रीमदहानारत्‌ राटपपगेके अन्तर्मन गाप्ल॑ने बरव जीको 


< (गा गयः द्वृ न्द्‌ 4 देण 
सारखतोपाख्यानदविषय उन्तु मी भचा ए नन न १९ ६.५ ४ क श 
` ---- < ४ 6 = 
चतारो + -प्नन्‌ ण "म शी >+ 
ऽध्यायः ठ < 
[| 9 ॥, 
आटिपेण शवं विद्वामित्रकी तपस्या तथा वरप्रपन ८ ह 


धः जनमे य उवाच 
कथमाणप्िणा भगव्रान भिपुं तक्तवास्तपः । 
सिन्धुद्धीपः कथं चापि व्राह्मण्यं लब्धवांस्तद्रा ॥ १ ॥ 


देवापिश्च कथं ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रश्च सत्तम । ८ 
तन्ममचिर्व भगवन्‌ परं क तृदटं हि मे ॥ २ ॥ 

जन मजयन पृा--त्रहन्‌ | सुनिभरेष ! पूज्य आष्ठििण- 
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गदापवं ] 


चत्वारो ऽध्यायः 








ने वदा किव प्रकार बड़ी भारी तास्या की थी तथा विन्धुद्धीप, 
देवापि ओर विश्वामित्रजीने फिस तरद ब्राह्मणत्व प्रात किया 
था १ मगवन्‌ | यह सव मुञ्चे बताश्ये । इसे जाननेके चि मेरे 
मन्म बड़ी भारी उत्सुकता 2 ॥ १-२॥ 
बे्म्पायन उवाच 
पुरा कृतयुगे राजन्ना्पिणो दिजोचमः। 
चखन्‌ शगुसुकुरे नित्यं नित्यमध्ययने रतः ॥ ३ ॥ 
वेम्पायनजीने कह।- राजन्‌ ! प्राचीन कालकी 
सत्यशुगकी. बात है, द्विजश्रे आर्धपिण सदा गुरुम निवास 


ग) करते हुए निरन्तर घेद-गा्नकि अध्ययनमें खगे रहते ये ॥२॥ 


+> ४ 
~ रि 
। .} 


तस्य राजन्‌ गुरुके बसतो नित्यमेव च । 
समाति नागमद्‌ वरिल्छन्ापि वेदा विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ „होने आभू प्रं सवेदा रहते हुए भी न 


चिं 4:रभस्ततो राजंस्तपस्तेपे महातपाः 1 

ततो बै तपसा तेन भ्ाप्य वेदानचुष्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 

स विद्धान्‌ बेदयुक्तश्च सिद्धश्चाप्य॒पिसत्तमः। 

तत्र तीथं वरान्‌ परादात्‌ अीनेव खमहातपाः ॥ ६ ॥ 
नरश्वर ! इसे महातपस्वी आधपेण खिन्न एवं विरक्त 

हो उठे, शिर उरन्हौने सरखतीके उसी तीर्थम जाकर बडी 

भारी तपस्या की । उस तपके प्रभावसे उक्तम वेर्दोका ज्ञान 

प्राप्त करफे वे ऋछपिभरे् विद्वान्‌ वेदश ओर सिद्ध हो गये । 

तदनन्तरउन मदातपस्वीने उस तीर्थको तीन षर प्रदान किये--॥ 

असिस्तीधं महानद्या अद्यप्रथति मानवः । 

आप्तो वाजिमेधस्य फं ाप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 

अद्यप्रभृति नैवात्र भयं व्याखाद्‌ भविप्यति । 

अपि चस्पेन काटेन फट प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ८ ॥ 
‹आजघे जो मनुष्य महानदी सरखतीके इस तीर्थम 


~; .-इनोवरेगा उदे अशवमेष शका समणं पर घरात होगा । 


ज 


¶ => 
च*क च 






इस" रक ` रको सपे भय नहीं होगा । योद 
य ६० `आ» सेवने मनुष्यकरो यदुत अधिक 
फ़ल प्राप्त होगा ॥ ७-८ ॥ 

एवमुक्त्वा महातेजा जगाम त्रिदिवं सुनिः। 

पवं सिद्धः स भगवानार्प्िणः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 

रेखा ककर ये महातेजस्वी मुनि खरगंलोकको चञे 

गये । इस प्रकार पूजनीय एं परतापी आिपिण शुषि उस 
9 दिन्नो दैत्या दात, 

रिः. - बार-य न्लायी हद्‌ उन्‌ तापवान्‌ ॥ 
भट पट ॥ साठभिनपतुमेहत्‌ ॥ १०॥ 








-" 7 रहारा ! उन्दी दिनों परतापी चिनधदधीप 


च कौरिकस्तात 
तश्रा यं 


था देवापिने वदँ तप करे मदान्‌ ाद्मणत्व प्रास करिया था॥ 


द्व ~ 


तपोनित्यो जितेन्द्रियः । 
सुतप्तेन ब्राह्मणत्वमवाप्तवान्‌ ॥ ६१ ॥ 


“ तात [ कुशिकयंशी विश्वामित्र भी बी निरन्तर इन्दिय- 
संयमपूर्वक तपस्या करते थे । उस मारी तपस्याके प्रभावषे 





वो उनक्ी<अम्न लः; , ओर न वे समं ेद द पद्‌ सके॥ 


उन्हें ाह्मणत्वकी प्राति हुई ॥ ११॥ 

गाधिनाम महानासीत्‌ क्षत्नियः प्रथितो भुवि। 

तस्य पु्रोऽभवद्‌ राजन्‌ धिश्वामिश्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ | पदे इव भूतद्पर गाधिनामसे विख्यात महान्‌ 

क्षत्रिय राजा राज्य करते ये । प्रतापी विश्वामित्र उन् 

पुत्र थे ॥ १२॥ 

सख राजा कौदिकस्तात मह।योग्यभयत्‌ किल 1 

स पुत्रमभिपिच्याथ विश्वामित्रं महातपाः ॥ १३॥ 

देहन्यासे मनश्चक्रं तमूचुः प्रणताः भ्रजाः । 

न गन्तव्यं महाप्राक घादि चास्मान्‌ मदाभयात्‌॥ १४॥ 
तात { लेग कते हं कि ुशिकवंशी राजा गापि मान्‌ 

योगी ओर बढ़ भारी तपस्वी ये । उन्दनि अपने पुत्र बिश्ा- 

मित्रक्रो राउ्यपर अभिगणिक्त करके दारीरको त्याग देनेका 

विचार किया। तवर सारी प्रजा उनमे नतमस्तक होकर बोली-- 

'मदाबुद्धिमान्‌ नरेश | आप कहीं न ज्ये, यट रहकर 

हमारी इस जगत्‌के मदान्‌ भयते रक्षा करते रर" ॥१३-१५॥ 

एवमुक्तः प्रत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः । 

विश्वस्य जगतो गोप्ता भविप्यति सुतो मम ॥ १५॥ 
उनके एेला कदनेपर गाभिने षम्ूणं श्रजा्भैमि कदा-- 

भेरा पुत्र सम्मूणं जगतकी रक्वा करनेवात्म होगा ( अतः 

ठम्दं भयमीत न्दी हना चाधि )2 ॥ १५॥ 

श्व्युक्त्वा तु ततो गाधिर्बिश्वामित्रं निवेदय च । 

जगाम त्रिदिवं राजन्‌ चिभ्बामित्रोऽभवन्तरपः ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | यो कष्टकर राजा गाधि विश्वामित्रको यजधिदाषन- 

पर भ्रिठाृर खर्गल्मेफकरो चले रमे । ततश्वत्‌ विभामित्र 

राजा हए ॥ १६ ॥ 

न स दाक्तोति पृथिर्धीं यत्नवानपि रक्षितुम्‌ । 

ततः शयुधाव राज। स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ 
वे प्रयत्ररीख होनेपर भी समू्णं मूमण्डलफ़ी रक्षा नद 

कर पाते थे। एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना छि रजाको 

राश्चसेसि महान्‌ भय प्रात हुआ 2 ॥ १७ ॥ 

निर्ययौ नगराच्चापि चतुरङ्गयलान्वितः। 

स गत्वा दूरमध्वानं ॥ १८ ॥ 
तब ये चतुरंगिणी ्रेना टेकर्‌ नगरे निकट पदे ओर 

र तका रास्ता तय करके यसिघ्रके आधमके पा जा प्हे॥ 

तस्य ते संनिका राजंश्चक्रुस्तत्रानयान्‌ बहन्‌ । 

ततस्तु भगवान्‌ विप्रो वसिषोऽऽधममभ्ययात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ { उनके उन सेनिर्कोनि वदा यदुत. ये अन्याय प्यव 

अत्याचार श्रिये । तदनन्तर ¶ृञ्य अरकं वसिष्ट क्वि अपने 

आशभ्नमपर अयि ॥ १९ ॥ 
ऽथ ततः भज्यमानं मह।वनम्‌ । 

तस्य छदो महाराज वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ २०॥ 
आकर उन्दूनि देखा कि वद सारा विशाङ यन उजद़ 

होता जारष्ा दै। माराम ! यह्‌ दैम्वकर्‌ मुनिवर वधिष्ट 

राना तरिश्वमित्रपर्‌ कुरित शे उडे ॥ २० ॥ 
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खृजख शबरान्‌ घोरानिति खां गामुवाच ह । 
तथोक्ता साखजद्‌ धेनुः पुदपान्‌ घोरदशेनान्‌ ॥ २१ ॥ 
„ फिर उन्दने अपनी गौ नन्दिनी कदा--प्तुम भयंकर 
भीर जातिके वैनिर््ोकी खट करोः | उनके इस प्रकार आशा 
देनेपर उनकी = एसे पुद््पोको उत्पन्न किया, जो 
देखनेमे पड़ भयानक थे ॥ २१॥ 
ते तु तदूयकमासाद्य बभञ्जुः सवंतोदिशम्‌ । 
तच्छत्वा विद्रुतं सेन्यं विश्वामित्रस्तु गाधिजः ॥ २२॥ 
तपः परं मन्यमानस्तपस्येव मनो दधे । 
उन्देनि विश्वामित्रकी सेनापर आक्रमण करके उनके 
सैनिको. सम्पूर्णं दिदाओमिं मोर भगाया । गाधिनन्दन 
धिश्वामित्रने जब यह्‌ सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो तपको 
ही अधिक प्रबल मानकर तपस्यामे ही मन खगाया ॥२२१॥ 
सोऽसिस्तीर्थघरे राजन्‌ सरश्त्याः समाहितः ॥ २३ ॥ 
नियतैश्चोपवासैश्च कर्पयन्‌ देहमात्मनः । 
राजन्‌ । उन्दने सरखतीके उस भेट तीर्थम चित्तको 
एक्मग्र करे नियमो ओर उपवारखेकि द्वारा अपने शरीरको 
सुखाना आरम्भ फिवा ॥ २३५ ॥ 
वायुभक्षः पणौदारश्च सोऽभधत्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा स्थण्डिङदायी च ये चान्ये नियमाः पृथक्‌ । 
वे कमी जल पीकर रदते, कभी वायुको टी आहार बनाते 
सौर कभी पत्ते चपाकर रदते थे । सदा भूमिकी वेदी बनाकर 
उसपर सोते भौर तपस्यासम्बन्धी ज अन्य सारे नियम ई, 
उनका मी एयक थक्‌ पाटन करते थे ॥ २४३ ॥ 
असङृ्तस्य देवास्तु चतविष्नं प्रचक्रिरे ॥ २५ ॥ 
न चास्य नियमाद्‌ वुद्धिरपयाति महात्मनः 1 
देवतानि उनके व्रतम बारंबार विघ्न डाय; परंतु 
उन महात्माकी बुद्धि कमी नियमसे विचलित नद होती थी॥ 


ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविधं तपः ॥ २६॥ 


भीमहाभारते 


------------------------------------ व व्व्ववजजजवववववववववववव्व्व=--------------- 


[ शस्यपवंणि 


तेजसा भास्कराकायो गाधिजः समपयत । 
तदनन्तर महान्‌ भ्यन्नके द्वारा नाना प्रकारकी तपस्या 
करके गाधिनन्दन विश्वामित्र अपने तेजसे सू्यंके समान 
प्रकाशित होने कगे ॥ २६१ ॥ 
तपसा तु तथा युक्तं विश्वामित्रं पितामहः ॥ २७ ॥ 
अमन्यत महातेजा वरदो वरमस्य तत्‌ 1 
विश्वामित्रको पेसी तपस्या युक्त देख मदहातेजस्वी एवं 
बरदायक बरहमाजीने उन्हे वर देनका विचार किया ॥२०३॥ १. 
स तु वव्रे वर राजनएुस्यामहं ब्ाह्मणस्त्विति ॥ २८ ॥ 
तथेति चाव्रवीद्‌ ब्रह्म सवंखोकपितामहः। 
राजन्‌ | तथ उन्दनि यह वर मोगाकि र्म ब्राह्मण हो ५ 
जाऊँ ।› सम्पूणं लोकोफे पितामह ब्रदाजीने उन श्तथास्वु, | 


(=. € ष, 1 
कः क क क क 


दणि * 


इकर बह ब दे दिव ॥ (^ 
सख छब्ध्वा तपसोग्रेण ब्रम जामपुंयः भ ॥ 
विचचार मही रृत्ां रुतकामः सुरा + कः=- 
उस उग्र तपस्याके द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर सफलमन ९५ ˆ ..- 
दप महायद्खी विश्वामित्र देवताके समान समस्त भूमण्डरमे 
विचरते रगे ॥ २९१ ॥ . 
तसिस्तीर्थधरे रामः प्रदाय विविधं वसु ॥ ३० ॥ 
पयखिनीस्तथा धेनूयोनानि शयनानि च। 
अथ बल्ञाण्यलङ्कारं भक्ष्यं पेयं च शोभनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अदवृन्मुदितो राजन्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । ८ 
ययौ राजंस्ततो रामो यकस्याथममन्तिकात्‌ । 
यत्र तेपे तपस्तीव्रं दारभ्यो बक इति श्युतिः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | यलरामजीने उस श्रे तीर्थम उन्तम ब्राहर्णोकी 
पूजा करके उन्द दु देनेवाखी गोरे, यादन, शय्या, वसः 
अलङ्कार तथा खाने-पीनेके सुन्दर पदाथ प्रसन्नतापूरव॑क दिये । 
पितर बसि वे यकके आशभमके निकट गये, जर्दौ दरमपुत्र 
वकने तीव्र तपस्या की थी ॥ ३०-३२॥., . . . . 





इति श्रीमहाभारते शल्यपदणि गद्पवणि बङ्देवतीथंयाध्रायां सारस्वतोपाख्याने चल्वारसो$्युञः ॥ ९.१... ` .:- - ८ 
धस प्रकार भ्रीमहामारत कट्पर्वके अन्तर्गत गदरापवमे बरदेवजीकी वीर्थयात्रे प्रपमे यतामद्‌ भरः  जन्ग `- \ 
खयानरिपयक '्वारीसरवो अयाम्‌ पूरा हुभा ॥ `८०॥ 4 
एकचतारिदोऽध्यायः 5 
अवाकीणे ओर यायात तीथकी मदिमाके प्सङ्गम दारभ्यकी कथा ओर ययातिफे यत्तका वर्णन # 


येश्चम्धायन उवाच 
ग्रह्मयोनेरवाकीण जगाम यदुनन्दनः । 
यत्र द्ादभ्यो वको राजश्नाधमस्थो महातपाः ॥ १ ॥ 
जुहाव श्रूतराष्स्य रां वेचिघ्रधीर्यिणः। 
तपसा घोररूपेण कयन्‌ देहमात्मनः ॥ २ ॥ 
फ्रोधेन मदताऽऽयिष्टो धर्मात्मा वै प्रतापवान्‌ । 
चैदास्पायनजी कते ह--राजन्‌ | राद्मणत्वकी प्राति 
करानेवाठे उघ तीर्थे प्रद्ित होकर यदुनन्दन दठरामजी 
“अवाकीर्ण तीर्थम गये, जदा आशम रहते हुए महातपसखी 


धर्मासमा एवं प्रतापी दल्मपुत्र यकने महान्‌ फोर भरकर 


घोर तपस्यादवप्या अपने शरीरो सुलाते हुए विचित्रवीर्य. 
कुमार राजा धतरष्केत पसव ॥ १-२३॥ 
पुरा हि नेमिपीरागा ग्द ॥ २१ ९ ल - धमः 
तते विभ्वजितोऽनयत्रा = हले ५. 
तत्रेभ्वरमयाचन्त॒ राजन मनखिनः॥ जी गौं 
पू्काख्म नेमिषारण्यनिवासी ऋपिरयोनि बारह वर्पो: २ ` 

चा रहनेवाडे एक सत्रका आरम्भ करिया था | जय वह पृ \ ॥ 
हो गयाः तवर भरे स्र शपि विश्वजित्‌ नामक यज्के अः ०८ | 

पाञ्चाल देशम गये । वहां जाकर उन मनखी मुनि्येनि «घ 4 
देशके नाते दश्चिणाके व्यि धनी याचना की | ३.४ ॥ 
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गदापवं ] 


पकचत्वारिदो ऽध्यायः 


४२४५ 
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( तत्र ते लेभिरे यजन्‌ पश्चदभ्यो मह्यः ) 
वलान्वितान्‌ वत्सतरान्‌ निग्याधीनेकविशातिम्‌ । 
तानव्रवीद्‌ वको दाटम्यो विभजध्वं पदयुनिति ॥ ५ ॥ 
पद्यूनेतानहं त्यक्त्वा भिक्षिष्ये राजसत्तमम्‌ । 
राजन्‌ [ वह्‌ मदर्िर्योने पा्चालेति इक्कीस बलवान्‌ 
नीरोग वछडे प्रात किपरे | तथ उनर्मेवे दट्भपुत्र वकने 
अन्य सव ऋपिर्योषे कदटा-“भाषलोग इन प्भकिो बँ 


लं । मं इन्दं छोड़कर किसी भरे राजाते दूसरे पञ माग दगा? 


पवसुक्त्वा ततो राजन्तरपीन्‌ सर्वान्‌ भरतापवान्‌॥ 


:.5› जगाम ॒धृतराटस्य भवनं ब्राह्मणोत्तमः ! 


नरेधर ! उन सव्र ऋषियेति एेख ककर ये प्रतापी 
उत्तम राह्मण राजा. => ्यपर गये ॥ ६२ ॥ 
ख समी तं जनेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अग > रम्यः स चैनं रुपितोऽव्रवीत्‌। 


मिञ 9111 > 


>~ खता दष्टा गास्तदा चपसत्तमः ॥ ८ ॥ 
पतान्‌ पद्यु नय क्षिप्र ब्रह्मबन्धो यदीच्छति । 

निकट जाकर दारभ्यने कौरयनरेश धृतराषते पश्च्भाकी 
याचना कौ | यह सुनकर पश्र धृतराष्र कुपित दो उठे । 
उनके यहो कु गौः दैवेच्छासे मर॒गयी थीं । उन्दीको 
टक्ष्य करके राजाने करोधपूर्वक कहा--श्रहमबन्धो ! यदि पञ्च 
चाहते दो तो श्न मरे हुए पञ्चर्भोको ही यीघ्र ञे जाओ ॥ 
ऋपिस्तथा वचः श्रुत्वा चिन्तयामास धर्म॑वित्‌॥ ९ ॥ 
अहो यत चृशंखं वे वाप्यमुक्तोऽस्ि संसदि । 

उनकी बैसी यात सुनकर धर्मश ऋषिने चिन्तामग्न 
होकर सोचा-अहो ¡ वड़े सेदकी बात द फि इत राजने 


` भरी समाम सुते देशा कठोर वचन कषा ४ ॥ ९२ ॥ 


चिन्तयित्वा सुहतंन सोपायिष्ठो द्विजोत्तमः ॥ १०॥ 
मति चके विना "वेदास्य भूपतेः। 


६ कि मि द्‌ न ८४ (4 
"श्न श्म र।६ कर = ता करके रोप्य भरे हुए 


९ ० स्प अभ्निको ईधनररि-४ यिनाशका विचार किया ॥ 
लं तूल्छृत्य (न भा ०५. मुनिसत्तमः ॥ १२१॥ 
जुहाव धृतराष््य रं नरपतेः पुरा । 

वे मुनिभरे्ट उन मूत पञ्चभि टी मांस कऋर.काटकृर 
उनके द्राण राजा धृतरा्टके .राषट्की दी आहति देने वे ॥ 
अवाकीणं सरखत्यस्तीथं थज्वाल्य पाकम्‌ ॥ १२॥ 
यको दादभ्यो मह(राज निगमर~परमं स्थितः । 
सतै व॒ द्नो कलया दातेरहातपाः ॥ १३॥ 


` नदद: - बार-ब.५ नयी हृद उन. अग्नि प्रञ्वखिति 


पद क. स्राठ्भिन्य्णःनेयमका आभय छ 


-' ~ दतं पथु मायेद्रारा ६2 < र्का हवन करने त्मो॥ 
. € सस्तु विधिवत्‌ सतर सम्पवृत्ते सुदाखणे । 
` दीयत ततो रां धृतराष्टस्य पार्थिव ॥ १४॥ 


५. जन्‌ { वद्‌ भयंकर यश अब्र व्रिधिपूकक आरम्भ हूभा, 
तवसे धृतराश्रका राष्ट क्षीण दने खगा ॥ १४॥ 
ततः प्रक्षीयमाणं तद्‌ राज्यं तस्य मदीपतेः। 


छिद्यमानं यथानन्तं बनं परद्युना विभो ॥ १५॥ 
चभूवापदूगतं त्य उयवक्रीणंमचेतनम्‌ । 
प्रभो ! जेषे बड़ा मारी वन कुर्दाद़ीते काटा जा रहय 
हो, उसी प्रकार उस राजाका राज्य क्षीण होता हुभा भारी 
आप्तं फस गया; न संकटग्रस्त दो कर अचेत हो गया ॥ 
द्रा तथावकी्णं तु राष्ट स मनुजाधिपः॥१६॥ 
भूव दुमना राजंश्चिन्तयामासर च प्रभुः। 
मो्षा्थमकरोद्‌ यत्नं ब्राह्मणैः सहितः पुरा ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! अपने रारो इस प्रकार सङ्कटमग्न हुभा देल 
वे नरेश मनद मन बहुत दृखी हु ओर गहरी चिन्तामे इब 
गये । पर्‌ ब्रादारणोके साथ अग्ने देशको सङ्कटे बचानेक्य 
प्रयत करने लगे ॥ १६-१७॥ 
न च भ्रेयोऽध्यगच्छसु क्षीयते राषटरमेव च । 
यदा स पार्थिवः चखिन्नस्ते च चिधरास्तदानघ ॥ १८॥ 
अनघ | जवर किसी प्रकार भी वे भूपाल अपने रष्क 
कस्याण साधन न कर सके ओर वह दिन-प्रतिदिन क्षीण 
ता टी चल्म गयाः तपर राजा भौर उन ब्राहर्णोको बड़ा 
खेद हुआ ॥ १८ ॥ 
यद्‌ा चापि न शाक्तोति राष्ट मोक्षयितुं नरप । 
अथ ये प्राक्लिकांस्तत्र पच्छ जनमेजय ॥ १९॥ 
नरेश्वर जनमेजय | जग्र धृतराट्र अपने राष्फरे उष 
विपत्ति छुरकरा दिखने समं न शो से, तप्र उन्देनि 
प्राश्निक ( प्रशन पष्ठनेपर भूत, वर्तमान ओर भविष्यकरी 
तिं वतनेवारछो ) को बुद्धाकर उनसे इसका कारण १ ॥ 
ततो वे पराभिकाः पाहुः पदोर्विधटतस्त्यय। । 
मसिरभिजुदोतीवं तव॒ राष्ं॑मुनिर्वकः ॥ २० ॥ 
तथ उन प्रारिनिङनि कडा--पआपने प्यके च्वि याचना 
करनेवाठे वकर मुनिका तिरस्कार श्रिया टै; इपछ्िे वे मूत 
पुकि मािाडारा आपके इ गाष्रका विनाश करनेकी शय्छावे 
दोम कर रदे ६॥ २० ॥ 
तेन ते हयमानस्य राषटस्याम्य क्षयो महान्‌ । 
तस्यैतत्‌ तपसः क्म येन तेऽ खयो मदन्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्उनक द्वारा आपके राकी आहुति दीजा रदी ¢ 
इसख्िये इका मदान्‌ विनाश दो रदा ४। यद सब्र उनकी 
तपस्यक्र ्भाव दै, जिते आपे इस देशका इस समय मदान्‌ 
विव्य हने खगा ॥ २१॥ 
अपां कुडजे सरखत्थास्तं प्रस्य पार्थिव । 
सर्तीं ततो गत्वा स राजा यकमब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
°भूपाल ! सरखतीकफे कुमे जख्के समीप वे मुनि विराज- 
मान ई, आप उन्दं प्रन कीन्ि। तथ राजने सरश्वती- 
कै तटपर आकर यक मुनेमे इ प्रकार कटा ॥ २२॥ 
निपत्य िरसा भूमौ पराञ्जलिर्भसतर्पभ । 
प्रसादये स्वां भगवन्नपराधं क्षमस्य मे ॥ २३॥ 
मम दीनस्य द्ु्धस्य मौर्ख्येण हतचेतसः । 
त्वं गतिस्त्वं च मे नाथः परसादं कर्तुम्द॑सि ॥ २४॥ 
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मरतश्ेष्ठ ! वे प्रथ्वीरर माथा टेक हाथ जोड़कर बोले- 
धमगतन्‌ ! पै आरो प्रत्न कए्ना चाहता हं । अप मुञ्च 
दीनः स्मेमी ओर मूरखतासे हतवुद्धि हुए अपराधीके अपराध. 
कोष्मा कर दे । आप ह मेरी गति हं । आप ही मेरे रक्षक 
१ । आप मुक्षपर अवदय कृपा करे” ॥ २२-२४॥ 
तं तथा विखपन्तं तु शोकोपहतच्ेतसम्‌ । 
दृष्ट तस्य पा जक्षे राष्ट तस्य व्यमोचयत्‌ ॥ २५॥ 
राजा धृतराष्को श प्रकार शोकपे अचेत होकर चिद्छप 
करते देख उनके मनम दया आ गयी ओर उन्होने राजकि 
राग्यको सद्कुटसे मुक्त कर दिया ॥ २५ ॥ 
ऋषिः भ्रसन्नस्तस्याभूत्‌ सरम्भं च विहाय सः। 
मोक्षार्थं तस्य राज्यस्य जुहाव पुनराहुतिम्‌ ॥ २६॥ 
शरूपि क्रोध छोडकर राजापर प्रसन्न दए ओर पुनः 
उनके राञ्यके सङ्कटे चानेके छ्य आहुति देने लगे ॥२६॥ 
मोक्षयित्वा ततो राष्ट भतिगृह्य पदयून्‌ वहन्‌ । 
दष्टत्मा सैमियारण्यं जगाम पुनरेव सः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार राज्यको विपत्तिष चुङ़ाकर राजास बहुत-से 
पञ्च के प्रस्नचित्त हए मर्धि दारभ्थ पुनः नेमिपारण्यको टी 
चे गये ॥ २७ ॥ 
धरतराषरोऽपि धमात्मा खस्थचेता महामनाः । 
खमेव नगरं राजन्‌ परतिपेदे महद्धिमत्‌ ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ ! फिर महामनखी धमत्मा धृतराष्र भी खख. 


चित्त हो अपने सपृद्धिदाली नगरको दी लीटर अये ॥२८॥ 
तत्र॒ तीथं महाराज ब्हस्पतिख्द्‌ारधीः। 
असुराणामभावाय भवाय च दिवौकसाम्‌ ॥ २९॥ 


मांसेरभिजुहावे्टिमक्षीयन्त ततोऽसुराः । 
वैघतेरपि सम्भग्ना जितकादिभिराहये ॥ ३०॥ 


महाराज ! उसी तीर्थम उदारबुद्धि ब्रदध्यतिजीने असुरौ. 
के विनाश ओर देवतार्भोकी उन्नतिके स्थि मासोदारा आभि- 
चारिक यज्ञका अनुष्ठान किया था। इससे वे अयुर्‌ क्षीण 
षो गये ओर युद्धे विजयपे मुशोभित दोनेवाठे देवतानि 
उन मार भगाया ॥ २९-३० ॥ 
तत्रापि विधिवद्‌ दुर्वा ब्राह्मणेभ्यो महायदयाः । 
वाजिनः कुराश्चैव रथांश्चाश्वतरीयुतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
रलानि ए धनं धान्थं च पुष्कलम्‌ । 
यया तीथं महावाहुयोय(तं प्रथिवीपते ॥ २२॥ 
पृथ्वीनाय ! महायशस्वी महाग्राह बखरामजी उस तीर्थे 
मी ब्राह्र्णोको विधिपूर्वक दायी, घोडे लचरि्येति जते हुए 
रथः बहुमूल्य रक तथा प्रचुर धन-धान्यका दान करके वसि 
यायात तीर्थम गये ॥ ३१-३२॥ 
तच, महाराज सरस्वती । 
सापः पयश्च सुस्राव नाहुशस्य महात्मनः ॥ ३२॥ 


इति धरीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवणि बलदरवतीर्थयत्रायां सारख्तोपाख्याने एकचावारिसोऽ्यायः 
इस श्रकार भीमहामारत्‌ शस्यपर्वके अन्तरमत गदाप॑मे बरदेगजीकी वीरधपालरक प्रसद्गमे 
सर स्लनोपायानविषयक्‌ दफतारीसर्गो अध्याय पुरा हुभा ॥ -८१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ शल्यपवेणि 


महाराज । बहो पूरव॑कामे नहुपनन्दन महात्मा ययाति 
ने यज्ञ किया था, जिस सरखतीने उने खयि वृध ओर 
घीका खोत बहाया था ॥ ३३ ॥ 
तत्नषट॒ पुरुषव्याघ्रो ययातिः पृथिवीपतिः । 
अक्रामदुर््वे मुदितो केम खोकांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३७॥ 
पुरुपिंह भूपाल ययाति वदां यज्ञ करके प्रसन्नतापर्वक 
ऊ्व॑शरोकमे चले गये ओर वहो उन्दे बदुत-ते पुण्यलोकं प्रास्त हुए॥ 
पुनस्तत्र च यक्षस्तु ययातेर्यजतः प्रभोः 1 ^| 
आदाय परमं त्वा भक्ति चात्मनि शाश्वतीम्‌ ॥३५॥ 
द्दौ कामान्‌, ब्राह्मणेभ्यो यान्‌. यान्‌ यो मनसेच्छति । < 
शक्तिाली राजा ययाति जब्र वहां यज्ञ कर रदे थे, उस ¦ 


म २ रखकर ओर अपने 

प्रति उनकी सनातन भर्ति . _7 ` 
हए बाहमणोको, जिने अपने. नाभयः ० स ोगोको 
चाहा, वे सभी मनोवाश्छित मोग प्रदान वक्यं टः ¦ 
यो यत्र स्थित पवेह आहतो यश्षसंस्तरे ॥ ३६ ॥ - 
तस्य तस्य सरिच्रेषठा शरहादिश्यनादिकम्‌ । 
पद्धसं भोजनं चेव दनं नानाविधं तथा ॥ ३७॥ 

राजाके यक्तमण्डपमे बुखाकर आया हुभा जो ब्राह्मण 
जहां कीं उदर गयाः, वहं उसके ल्य सरिताभमिं श्रेष्ठ 
सरस्वतीने एयर्‌ पथक्‌ एइ, शय्या, आसनः पद्रस भोजन 
तथा नाना प्रकारके दानकी व्यवस्था की ॥ ३६-३७ ॥ 
ते मन्यमाना रालस्तु सम्पदानमनुन्तमम्‌ । 
राजानं तुष्डुबुः प्रीत दत्वा चेवारिषः द्युभाः ॥ ३८॥ 

उन ब्राहम्णेनि यद समश्चकर किं राजाने दी वह्‌ उत्तम 
दान दिया दै, अत्यन्त प्रषन्न होकर राजा ययातिको श॒भा- | 
रीर्ाद दे उनकी भ प्रशसा की ॥ ३८ ॥ 
तत्न देवाः सगन्धवाः -इश्धूस्य सम्पदा । 
विस्मिता माचुषाश्चासः ५ म = र~ ॥.>^4 
उस यज्ञकी सम्सिरेवरिशो वीः ५ 9०, ६ 


# 
४1 


थर म ~= ४ + | 
हुए थे | मनुर्योको तो वहम ¶ताभष्ट [य क .दान्‌ आ. त ५ | 


दुजाथा॥२३९॥ 2 ४ 
कदत 
महात्मा कृतात्मा महादाननित्यः। 
वसिष्ठापवाहं मह।भीमवेगं 
श्रतात्मा जितात्मा समभ्याजगाम ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर महानु पीर १ ओर मिनकी 
पताकापर ताङ़का शा गय दै ॥ ०१५ ^. ~~ (य+ _ 4९" 
धृतात्मा तथा निर ^ -हनयहरद-9~ ~ " ,1 
दान क्रा करते भे, जनः. ८ जश्वाद नामक ०7“ 1 
जा सरस्वतीम वेग बड। *यह्कर दै ॥४०॥ = `, >१। 7 । 














॥४१॥ , 
(1 


( दाक्षणास्य अधिक पाठका ‡ इकोक मिकाकर कुक ४०१ दोक £ ) ५ | 
(द ॥ 
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दविचतारिदोऽष्यायः 





षसिष्ठापबाह तीर्थकी उत्पत्तिफे प्रसङ्खमे विश्वामित्रका क्रोध ओर वसिष्ठजीकी सदनश्चीरता 


जनमेजय उवाच 
वसिष्ठस्यापवाशहोऽसौ भीमवेगः कथं लु सः । 
किमथं च सरिच््ेष्ठा तसू प्रत्यवाहयत्‌ ॥ १ ॥ 
कथमस्याभघद्‌ वेरं कारणं किं च तत्‌ प्रभो 
हंस पृषो महाप्राश्च न हि तृप्यामि ते वचः ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पृछा--प्मो ! बसिष्ठापवाह तीरथ 


ल रखतीके जलका भयंकर येग केसे हुआ १ सरितारभेमिं शेष 


सरखतीने उन महर्पिशो फिष ल्मि बहाया १ उनके साथ 

उसका वैर कैसे दु उ्जरेरका कारण क्या है १ महामते ! 

नि जो पृछा. होने आभ म आपके वचरनोको सुनते 

श प्यन्ने == ८५५; .१.२॥ 

गिं वश्चम्पायन उवाच 

विश्वामित्रस्य विप्रयंवंसिष्टस्य च भारत । 

शरां वेरमभूद्‌ राजंस्तपःस्पधौकृतं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
वशाम्यायनजीने कहा-भारत ! तपरस्याम रोड खग 

जानेके कारण विश्वामित्र तया बह्यर्मिं वसिष्ठम यड़ा भारी 

वैरषोगयाया॥३॥ 

आमो वे वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थंऽभवन्महान्‌ । 

पूतः पादवेतश्चासीव्‌ चिभ्वामित्रस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
सरखतीके स्थाणुतीथंम पूर्वतटपर वसिष्टका बहुत बड़ा 

आभम था ओर पश्चिम तटपर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिका 

आभम बना हुआ यथा॥ ४॥ 

यत्न ॒स्थाणु्महाराज तत्तवान्‌ परमं तपः। 

तत्रास्य क्म॑तद्‌ धोरं भरवदन्ति मनीपिणः॥ ५ ॥ 
महाराज ! जहो णनः ज्वणने बड़ी मारी तपस्या की थी, 






४ ~~ कर ~ पका वणन करते ६ ॥ ५॥ 





५4 4. [ बार 


, स्थापयाभरण् २ र्न [०५ 


{पत्वा सरस्वतीम्‌ । 
शती्थ॑मिति प्रभो ॥ ६ ॥ 
प्रमो ! जहां भगवान्‌ सथाणु ( शिब ) ने सरसखतीका 
पूजन ओर यज्ञ करे तीरथकी स्थापना की थी, वदा वह्‌ तीयं 
स्थाणुतीथके नामसे विख्यात हुआ ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ तीथं सुराः स्कन्द्मभ्यपिश्चश्नराधिप 1 
सेनापत्येन _ महता सबुारिविनिवदणम्‌ दणम्‌ ॥ ७ ॥ 
| , नहः ग श्ा दातपे देवशश्रुभशा विनाश 
ठ .ब.-नदायी हद नर अभिषिक्त किया या। 
1 न मरातृथि न्ट" 4 महामुनि 
पव्टं चाखयामासं “>~ :ण तच्छ्रुणु ॥ ८ ॥ 
८“ उसी सारखत तीर्थम महामुनि विशवामिघ्रने अपनी उग्र 


ग स्प अग्निको ` दृधनरहि 


्यतरुपस्यमि वसिष्मुनिको विचदित कर दिया था | वह प्रसग 


ति ह मनो ॥ ८ ॥ 
वामिभयसिष्ो ताध्न्यहनि भारत । 


वि 
स्पध तपम्हवां तीनां चक्रतुस्तौ तपोधनौ ॥ ९ ॥ 


भारत | विश्वामित्र ओर वसिष्ट दोनों टी तपस्याके 
घनी येः ये प्रतिदिन शड्‌ लगाकर अत्यन्त कठोर तप किया 
करतेथे ॥ ९॥ 
तत्राप्यधिकसंतापो विश्वामित्रो महामुनिः। 
दृष्टा तेजो वसिष्ठस्य चिन्तामभिजगाम ह ॥ १०॥ 
उन्म भी महामुनि विश्वामित्रको ही अधिक संताप होता 
था, ये विका तेज देखकर चिन्ताममग्न हो गये थे ॥१०॥ 
तस्य बुद्धिरियं ह्यासीद्‌ धर्मनित्यस्य भारत । 
इयं सरखती तृण मत्समीपं तपोधनम्‌ ॥ ११॥ 
आनयिष्यति वेगेन वलिष्डं तपतां वरम्‌ । 
इहागतं द्विजथषठं हनिष्यामि न॒ संदायः ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | सदा धर्मम तयर्‌ रदनेवाके विश्वामित्र मुनि- 
के मनम यद विचार उत्पन्न दुभा किं यह सरस्वती तपोषन 
वसिष्रको अपने जल्के चेगमे तुरंत ठी मेरे समीप लादेगी 
ओर यदा आ जानेपर तपस्वी मुनिर्येमिं शरे विप्रवर वधिषका 
म वध कर डार्दगा; इमे संशय नद 2 ॥ ११-१२॥ 


पवं.निश्चित्य भगवान्‌ विश्वामित्रो महामुनिः। 
सस्मार सरितां शेष्ठां कोधसंरक्तल्टोचनः ॥ १३॥ 
पेसा निश्चय करके पृञ्य महामुनि विश्वामित्रे नेत्र क्रोधः 


से रक्तवर्णं हो गये । उन्हनि सरितार्भमिं भग्र सरस्वतीका 
सरण फिया ॥ १३॥ 
सा ध्याता मुनिना तेन व्याकुखत्यं जगाम ह 1 
जक्षे चनं महावीयं महाकोपं च भाविनी ॥ ४॥ 
उन समुनिके चिन्तन करनेपर विचारश्ीद्या सरस्यती 
व्याङ्कुख टो उरी । उत जात हो गया कि ये मदान्‌ शक्ति 
शादी महर्पि इस समथ बद भारी कोधसे भरे दए ६॥ १५॥ 
तत पनं वेपमाना विवर्णां प्राञ्जलिस्तदा । 
उपतस्थे मुनिवरं धिग्यामित्रं सरस्वती ॥ २५॥ 
इससे सरस्वतीकी कान्ति फीकी पड़ गयी ओर यद्‌ हाय 
जोड थरथर कापिती हदं मुनिवर विश्वामित्रकी ठेवावे 
उपसिित हुई ॥ १५॥ 
हतवीरा यथा नारी साभवद्‌ दुःखिता भ्रृशाम्‌। 
बृहि कि करवाणीति प्रोवाच मुनिसत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
जिस पति मारा गया टो उस विधवा नारीके समान 
धह अत्यन्त दुखी दो गयी ओर उन मुनिभेष्रमे योढी-- 
प्रमो ! यताशये, म आपकी किस आशक पाटन कर १२ ॥ 
तामुवाच मुनिः छर्धो वसिष्ठं शीघमानय । 
यावदेनं निहन्म्यद्य तच्छुः्था भ्यथिता नदरी ॥ १७॥ 
तब कुपित हुए मुनिने उसमे कडा-ष्वमिष्ठको शीष यहो 
अटाक्रर्‌ दे आभो जिशसे आज मं इनका वध कर डाय | 
यह्‌ मुनकर सरस्यती नद व्यथित दो उरी ॥ १७॥ 
प्राञ्ज तु ततः शृत्वा पुण्डरीकनिभेक्षणा । 
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प्राकम्पत शशं भीता बायुनेवादता छता ॥ १८॥ 
वह कमलनयना अब्म दाय जोड़कर याथुके ्षकोरेसे 
हिलायी गयी खताफ़े समान अत्यन्त भयभीत हो जोर-जोरसे 
कोपने ख्गी ॥ १८ ॥ 
तथारूपां तु तां दष्ट मुनिराह महानदीम्‌ । 
अविचार वसिष्ठं स्वमानयखन्तिकं मम ॥ १९॥ 
उसकी एेसी अवस्था देखकर मुनिने उस महानदीसे कदा- 
(तुम भिना कोर बिचार शमि वशिष्ठको मेरे पास ठे आभो, ॥ 
सा त्य वचनं शरुत्वा क्षात्वा पापं चिकीर्पितम्‌ । 
वसिष्ठस्य प्रभावं च जानन्त्यग्रतिमं भुषि ॥ २०॥ 
साभिगम्य वसिष्ठं च इदमर्थमचोद्यत्‌ । 
यदुक्ता सरितां धेष्ठा विश्वामित्रेण धीमता ॥ २१९॥ 
रिश्वामित्रकी यात सुनकर ओर उनकी पापपूणं चेष्ट 
जानकर वसिक भूतरपर विख्यात अनुपम प्रभावको जानती 
हुईं उख नदीने उनके पास जाकर बुद्धिमान्‌ विश्वामिषने ज 
कुछ का था, वह सप्र उनसे कह सुनाया ॥ २०-२१॥ 
उभयोः शापयोर्भता वेपमाना पुनः पुनः । 
चिन्तयित्वा महादापमरपिवित्रासिता भृशम्‌ ॥ २२॥ 
` बह दोनोके दापसे भयमीत यो बरार॑वार कोपि रषी थी | 
महान्‌ शापका चिन्तन करके विश्वामित्र ्रूपिके उरे 
बहुत डर गयी थी ॥ २२॥ 
तां छशा च विवर्णा च ष्राचिन्तासमम्विताम्‌ । 
उवाच राजन्‌ धर्मात्मा वसिष्ठो निता र 1 २६३॥ 
. राजन्‌ | उते दुबल, उदात ओर चिन्तामग्न देख मनुष्यो. 
म भेट धर्मारमा वसिष्ठने का ॥ २३ ॥ 
विष उवाच 
पाष्टात्मानं सरिन््षट वह मां शीघ्रगामिनी । 
विश्वामित्रः शपेद्धि त्वां मा ृथास्स्वं धिचारणाम्‌॥ २७॥ 
वसिष्ठ वोले--सरिता्भोम रेष्ठ सरस्वती ¡ तुम शीघ्र 
गति प्रवाहित होकर युस्ने बह्म ठे चो ओर अपनी रधा 
करो, अन्यया विश्वामित्र तुम्हं शाप दे देगे; इसखिे तुम 
कोहं दूसरा परिचार मने न सखायो ॥ २४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा ृपारीखस्य सा सरित्‌। 
चिन्तयामास कौरव्य कि त्वा सुरतं भवेत्‌ ॥ २५॥ 
कुखनन्दन | उन कृपाशीर मदर्पिका बट षचन सुनकर 
सरस्वती सोचने खगीः (क्या करनेसे शुभ होगा १, ॥ २५॥ 
तस्याश्चिन्ता समुत्पच्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि । 
छतवान्‌ हि दयां निर्यं तस्य काथं हितं मय! ॥ २६॥ 
उक मनम यह विचार उदा किं ्वधिषरने मु्चपर बडी 
भारी दया की दै । अतः सदा मुञ्चे इनका हित साधन 
करना चाधयः ॥ २६ ॥ 
अथ त खक राजन्‌ जपन्तमूृपिसत्तमम्‌ । 
जुद्दानं कं प्रक्ष्य सरस्त्यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २७॥ 
दृषुमन्तरमित्येवं ततः सा सरितां यरा। 


कूकापहारमकरोत्‌ स्वेन वेगेन सा सरित्‌ ॥ २८॥ 


महाभारते 


५५ 


[ शार्यपर्वणि ` 








राजन्‌ | तदनन्तर ऋपिश्े्ठ विश्वामित्रको अपने तटपर 
जप ओर होम करते देख सरिताओमिं ् सरस्वतीने सोचाः 
यही अच्छा अवसर दै, फिर तो उस नदीने पूवंतरको तोड़कर 
उ अपने वेगसे बहाना आरम्भ किया ॥ २७-२८॥ 
तेन॒ कूटापहरेण मेब्राधरुणिरौह्यत । 
उह्यमानः स तुएव तदा राजन्‌ सरस्वतीम्‌ ॥ २९ ॥ 
उश्च हृते हुए किनारेके साथ मित्रावरूणके पुत्र वसिष्ठजी 9. 
मी बहन लगे । राजन्‌ | रहते समय वसिष्जी सरस्वतीकी | 
स्तुति करने सो--॥ २९॥ 
पितामहस्य सरसः भचृत्तासि सरति 1 
व्याप्तं चेदं जगत्‌ सर्य तयेवाम्भोभिरन्तमैः ॥ ३०॥ 
(सरखती | तुम भ द सरोवरे प्रकट हुई “^ .` 
होः इसीय्यि तुम्हारा नाम सश. _ए ` 
ही यह सारा जगत्‌ व्यास द ॥ च -नाभूयः “ग व्ल 
स्वमेवाकादागा देवि मेधेषु खजसे ` पर कः> -८ पे = 
सवाश्चापरस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमदहि ॥ ३१ ॥` -.-"^> 
वेषि! तुम्ही आकाशम जाकर मेषमं जलकी सषि करती । ` 
हो वुम्दीं सम्पृणं जल हो; तुमे ही हम ऋपिगण वेर्दोका ` ' 
अध्ययन्‌ करते दं ॥ ३१ ॥ 
पुषट्यंतिस्तथा कीतः सिद्धिवुद्धिरुमा तथा । 
त्वमेच वाणी खाहा त्वं तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ २२॥ 
त्वमेव सर्थंभूतेषु वससीह चतुर्विधा । 
(तुम्हीं पुष्टि, कीरति, द्युति, सिद्धि बुद्धि, उमा, बाणी 
ओर खादा दो । यह सारा जगत्‌ तुग्दारे अधीन १ । तुग्दीं 
समस्त प्राणि्येमिं चार% प्रकारके रूप धारण करके निवास 
करती ट्‌" ॥ ३२१ ॥ 
प्र _ सरखती राजन्‌. स्तूयमाना महरपिणा ॥ ३३ ॥ 
चेगेनोवाद तं विप्रं विभ्यामित्राधमं भरति। 
न्यवेदयत. चाभीक्ष्णं वा एषिन्‌ ॥ ५ उ~देरमपत्‌ मुनिम्‌ ॥२५॥ 4 
राजन्‌ ! महर्पिके सत्रिशोऽ्यौयः॥ इवे प~ 


त्न 











सर॑स्वतीने उन ब्रहमर्पिको अप॑त शर अदअ 
¢ तामह भ्‌ „^ > । 
पर पर्टुचा दिया ओर विश्वामि. ˆ ^<.“ “नृय 


“वसिष्ट मुनि उपलित दैः ॥ ३३-३४ ॥ 
तमानीतं सरस्य दष्ट कोपसमन्धितः। 
अथान्येपत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ ३५ ॥ 
सरस्वतीदारा दाये हुए वसिष्ठको देखकर विश्वामित्र | 
कुपित दो उडे ओर उनके जीवनका अन्त कर देनेफे लि | 
कोई दथियार ददने तिष्ठन्स । 
पं गयः द ॥ २९२ १६ 9 | 





ते. तु एदधमम्ि १ 
अपोवाह वसिष्ठं दग ` हवम >. 
उभयोः छूवेती वाक्यग्जन-/ “ग्व गाधिजम्‌ । श 
> 1 छान (4 । + ५५ 
‰ उन्द पित देख सख ब्रह्मदत्याके भयते आल२ ` \. 
छोड़ दोरनोकी आजार पाटन्‌ करती हुईं विश्ामिव्रको धोखा, ` ४ 
देकर र १४ निह पनः पूं दिकी ओर बहा ले गी सुनिकरो पुनः पूं दिदाकी ओर बहा ठे गयी 
% परा, परयन्ती, मध्यमा शर वैवरो--वह चार्‌ प्रदमारकी 
वाणी दी स॒रखतीद्म चतुरविष रूप & । 










((-0. 11144511 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


> 


ह ऋक १ 


~ 


= 


वम 


"~~ 


गवापवं ] 


त्रिचत्वारिकोऽध्यायः 


४२७९. 








ततोऽपवाहितं इष्टा वसिष्ठश्पिसत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अव्रवीद्‌ दुग्खसंक्रद्धो विश्वामित्रो ह्यमर्षणः । 
यस्मान्मां त्वं सरिच््रेष्टे वश्चयित्वा पुनगंता॥ ३८ ॥ 
दोणितं बह कल्याणि रक्षोप्रामणिसम्मतम्‌ । 

मुनिभ्रठ वसिष्ठको पुनः अपनेसे दूर बहाया गया देख 
अमषंशील विश्वामित्र दुःखते अस्यन्त कुपित हे बोे- 
(सरिताभेमिं शरेष्ठ कट्याणमयी सरस्वती | त॒म मुशे धौला देकर 
फ़िर चटी गयी, इसय्यि अव्र जलकी जगद्‌ रक्त बहाओः जो 
रा्चसोके समूहको अधिकं प्रिय है ॥ ३७-३८३ ॥ 


» ततः खरखती शप्ता विश्वामिन्रंण धीमता ॥ ३९ ॥ 


अवदहच्छोणितोन्मि्ं तोयं संवत्सरं तद्‌ 1 
इति श्रीम 






युद्धिमान्‌ विश्वामित्रके इस प्रकार शाप देनेपर सरस्वती 
नदी एक साल्तक रक्तमिभित जल बहाती रदी ॥ ३९३॥ 
अथपयश्च देवाश्च गन्धवाप्सरसस्तव्रा ॥ ४०॥ 
सरखतीं तथा दघरा वभूवुश्रशदुःखिताः 

तदनन्तर पि, देवता, गन्धव ओर अप्रा सरस्वतीको 
उस अवस्था देखकर अस्यन्त दुखी हो गये ॥ ४०३ ॥ 
पं वसिठापवाहो लोके ख्यातो जनाधिप ॥ ४१॥ 
आगच्छच पुनमागं खमेव सरितां वरा ॥ ४२॥ 

नरेश्वर ! इस प्रकार वह स्थान जगत्‌ वतिष्ठापवाहके 
नामते विख्यात हआ । वसिष्जीको बहानेके पश्चात्‌ सरितां 
मँ शरे सरस्वती फिर अपने पूं मारगपर दी बहने खग गयी ॥ 


क गदापरव॑णि बङदेवतीथंयाग्रायां सारस्रतोपाख्याने द्विचस्वार्िरोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
ष्दनि आभू श्रीमहामारत शटयपर्वे अन्तर्गत गदापर्व॑मे बरदेवओीकी दी्यात्रके प्रसंगे 
` ५“ सारखडतरोपा्यानविषयक बयार अध्याय पूरा हुआ ॥ -८२.॥ 

- -०<्न>०-- 


भरिचतार्शोऽष्यायः 


च्रपियोके प्रयत्तसे सरखतीके शापकी निन्ृत्ति, जलकी शद्ध तथा अरुणापङ्कममं 
ल्ञान करनेसे राक्षसो ओर इन्द्रका संकटमोचन 


वेश्म्पायन उवाच 
सा शाप्रा तेन कछरंडेन विश्वामित्रेण धीमता । 
तस्मिस्तीर्थवरे शुभ्रे शोणितं समुपावहत्‌ ॥ १ ॥ 
यैदाम्पायनजी कते ह-राजन्‌ ! कुपित हुए बुद्धिमान्‌ 
विश्वामिषने जब सरसखती नदीको शाप दे दियाः तथ बद्‌ नदी उख 
उज्ज्वल एवं भे तीर्थम रक्तकी धारा बहाने र्गी ॥ १॥ 
अथाजग्मुस्ततो राजन्‌ राक्षसास्तत्र भारत । 
तत्र ते शोणितं स्च पिवन्तः सुखमासते ॥ २ ॥ 
भारत । -से राक्षत आ पर्हुचे । वे 
त ‰2-(5.६ कर ~ वदा खलपूजक रहने रगे ॥ 
मथः (के अभ्निको ईधनरहि४¶ता विगतज्वराः । 







„ नत्यन्तश्चः्स जम, ५.ॐ सखगंजितस्तथा ॥ २. ॥ 


उस रक्तसे अत्यन्त तुमः सुखी ओर निशिन्त हो वे 
रा्चस वदं नाचने ओर हसने खगे, मानो उन्दने खर्गलोकको 
जीत छया हो ॥ ३॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः 
तीर्थयात्रां समाजग्मुः सरखत्यां महीपते ॥ ४ ॥ 
बूहुत-से तपोचन मुनि 


लं वत्या शात जरे | ४ ॥ 


न दुरतटलः: ` बर-ब+ नस्मयी ड उन्‌ 
माठधिश्व्स मुनिपुङ्गवाः । 


, श्ल वग 
६ प्रीति परं चापि ८2 ~-५( विदारदाः ॥ ५ ॥ 
“प्रययु ततो राजन्‌ यन तीथमखग्बहम्‌ 
पूर्वोक्त षमी तीयोमे गोता लगाकर चै तपस्याके लोभी 


# च मुनिवर पूणं ्रघन्न हो उशी ओर गये, जिर रक्तकी 


धारा बदानेवा्ा पूर्वोक्त तीय था ॥ ५३ ॥ 
अथागम्य महाभागास्तत्‌ तीथं दारण तद्रा ॥ £ ॥ 


घ्रा तोयं सरखत्याः शोणितेन परिप्तयुतम्‌ । 
पीयमानं च रक्रोभिवहुभिचंपसन्तम ॥ ७ ॥ 
दृपभेध्र | वँ आकर उन मदाभाग मुनिन देखा कि 
उस तीर्थकी दारण दशा हो गयी दै, वर्धा सरस्यतीक्रा जछ 
रक्ते ओतप्रोत श ओर बरहूत-से राक्षस उसका पान कर रदे ४॥ 
तान्‌ दषा राक्षसान्‌ राजन्‌ मुनयः सदितयताः। 
परित्राणे सरखत्याः परं यत्नं श्रचग्रिरे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । उन राक्र्सोको देखकर करोर ब्रतका पान्न 
करनेवाके मुनि्योनि सरस्वतीके उस तीर्थकी रश्नाके सि महान्‌ 
प्रयलन फिया॥ ८॥ 
तेतु सा महाव्रताः 1 
| वचनमघ्रुथन्‌ 
म समी मदान्‌ बतधारी नन धिते परिकर 
सरिताओंमें भ्ठ सरस्वतीको बुखाकर पछा--॥ ९ ॥ 
कारणं ब्रूहि कल्याणि फिमथं ते ह्रो चयम्‌ । 
पवमाक्ुःकतां यातः श्ुत्वा ध्यास्यामदे वथम्‌ ॥ १० ॥ 
धकृल्याणि | तुम्दारा यष कुण्ड इथ प्रकार रपे भिभित 
क्यो हो गया १ इसका फ्या कारण ट १ यताभौ । उसे मुनकर 
हमस्येग कोर उपाय सोचे ॥ १० ॥ 
ततः सा सर्वमाचष्ट यथान्रत्तं भ्रवेपती। 
दुःखितामथ तां द्रा ऊचुस्ते धे तपोधनाः ॥ ११॥ 
तय कोपिती दुदर सरस्वतीने सारा दृचान्त यथार्थं रूपये 
क्‌ सुनाया । उसे बुखी देख ये तपोधन मपि उसमे थोडे-॥ 
श्वुतमस्माभिः दापदचेव शतो ऽनये 
करिष्यन्ति तु यत्‌ पराप्तं सवं प्व तपोधनाः ॥ १२॥ 
शनिष्याप सरस्वती 1 दमने शाप ओर उशक्रा कारण सुन 
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४२९५० 


श्रीमहाभारते 








छया । ये सभी तपोधन इस विप्रयमे समयोचित कर्तव्यका 

पाटन करेगे, ॥ १२॥ 

पवमुक्टवा सरिच्द्षठामू्ुस्तेऽथ परस्परम्‌ । 

विमोचयामहे स्यं शापादेतां सरसखतीम्‌ ॥ १६३॥ 
सरितार्भेपर भ्ठ सरस्यतीमे एेषा कहकर वे आपक्षमे 

ग्ोढे-- म सय ल्ग मिलकर इस सरस्वतीफो शापे 

छुटकारा दिलत ॥ १३ ॥ 


ते स्वे ब्राह्मणा राजंस्तप भिर्नियमैस्तथा । 
उपवासश्च विविधर्यमेः क्तैस्तथा ॥ १४॥ 
आराध्य पश्चुभतोरं महादेवं जगत्पतिम्‌ । 
तां देवीं मोश्षयामासखुः सरिच्द्रष्ठां सरखतीम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | उन समी ब्राह्मणोने तपः नियम, उपवास, नाना 
प्रकारके संयम तथा कष्टसाध्य बरतोके द्वारा पड्पति विश्वनाथ 
मदादेवजीकी आराधना करके खरितार्ओंमि शरे उस सरस्वती 
देषीको शापसे छुटकारा दिस्मया ॥ १४-१५॥ 
तेषां त॒ सा प्रभायेण भरृतिस्था सरखती । 
प्रसन्नसलिला जके यथापृधं तथैव हि॥ १६॥ 
उनके भ्रभावसे सरसी परकृतिख हर, उसका जल पूव 
वत्‌ स्वच्छ हो गया ॥ १६ ॥ 
निखक्ता च सरिन््रेठा भरिवभौ सा यथा पुरा । 
षटू तोयं सरखत्या सुनिभिस्तैस्तथा "कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तानेव शरणं जग्मू. राक्षसाः श्चुधितास्तथा । 
शापमुक्त हई सरिता शरेढ सरस्वती पदटेकी भौति सोमा 
पाने ठगी । उन मुनिरयोक द्वारा सरस्थतीका जल वैसा शुद्ध 
कर दिया गया-यह देखकर वे भूखे हुए राक्षस उन्दी 
मर्पियो की शरणमे गये ॥ १ ७२ ॥ 
इत्वाजलि ततो राजन्‌ राक्षसाः श्चुधयार्दिताः ॥ १८॥ 
ऊस्तान्‌ घं मुनीन्‌ सवौन कपायुक्तान्‌ पुनः पुनः। 
चय च श्चुधितार्चेव धमाद्धीनाश्च दाभ्वतात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌. । तदनन्तर वे भूखे पीडित हुए राक्षस उन सभी 
छगल सुनिये बारंबार हाय जोड़कर कदने लो- 
(मह्ात्माओ ! हम भूखे ६ । सनातन घर्मे भ्रष्ट टे गये ई ॥ 
न च नः कामकारोऽयं यद्‌ वयं पापकारिणः । 
युप्माक चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा ॥ २०॥ 
यत्‌ पापं वर्धतेऽस्माकं ततः स्मो ब्रह्मराक्षसाः। 
(इभटोग जो पापाचार चरते , यह्‌ हमारा सेच्छाचार 
नही र। आप-जैवे मदाम्मार्भोकी हमतमेगोपर कमी कृपा नही हु 
ओर इम सदा दुष्करम दी करते चड़ अवि । इते हमारे 
पाकी निरन्तर वद्धि होती रदती है ओर हम जहमराक्षस 
शग ॥२०३॥ 
योता चव पापन योनिदोषहृतेन च ॥ २१॥ 
णयं हि वैदयदयद्राणां क्षत्रियाणां तथैव च । 
ये ग्राह्मणान्‌ पद्विन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः ॥ २२॥ 
लियो अपने योनिदोपजनित पाय ( स्यभिनार ) मे 
राक्षसी हो जाती ६ । दशी प्रकार क्रियः वैश्य भर शद्ध 


| शास्यप्वंणि 
तेजो लोग बा्षणेति देष करते ई वे भी इस जगत्‌ राश्चस 
होते हं ॥ २१-२२॥ ॥ 
आचाय॑सृत्विजं गुरं॒बृद्धजनं तथा 1 


पाणिनो येऽवमन्यन्ते ते भवन्तीह गक्षसाः ॥ २३॥ 
४जो प्राणधारी मानव आचार्यं, तिजः गुरु ओर बरद 
पुर्पोका अपमान करते £ वे भी यह राक्षस हेते ई ॥२३॥ 
कुरुध्वमिहास्ाकं तारणं द्विजसत्तम; । 
कत स्वंपां लोकानामपि तारणे ॥ २४॥ () 
'अतः विप्रवरो ! आप यहां हमारा उद्धार कर, क्योकि 
आपल्ेग सम्पूणं लोकोका उद्धार करनेमे समर्थं ६ ॥ २४॥ गं 


तेषां तु वचनं श्रुत्वा तुष्टुवुस्तां महानदीम्‌ । 









मोक्षार्थं रक्षसां = चः र्त्सनसाः ॥ २/५॥ - -“ .: 
उन राषसका वच्न "~= > 
उनकी मुकतिके लि महानदी सम > 


इस प्रकार कहा--॥ २५॥ स न 
छतं कीटावपन्नं च यच्योच्छ्टाचितं भवेत्‌ । ` ` - `` “^+ 
सकेशमवधूतं च रुदितोपहतं च यत्‌ ॥ २६॥ । 
सखभिः संख्टमन्नं च भागोऽसौ रक्षसामिह । | 
तस्माज्ज्ञात्वा सद्‌ विद्वानेतान्‌ यत्नाद्‌ विवजैयेत्‌॥ २७॥ 
[~ ४०५ क 

राक्षसान्नमसो भुङ्क्ते यो सुङ्क्ते ह्यन्नमीदशाम्‌। 

“जिस अन्नपर धूक पड़ गयी हो, जिसमे कीड़े पडे हः 
जो जुठा हो, जिसमें बार गिरा हो, जो तिरस्कारपू्ंक प्राप्त 4 
हआ हो" जो अश्रुपात दूषित हो गया हो तथा घे कुत्तेनि 
चू दिया होः बह सारा अन्न इश्त जगत्‌ राकषर्वोका भाग श । 
अतः विद्वान्‌ पुखप सदा समञ्ञ-बृञ्चकर इन सब्र प्रकारके 
अर्न्नोकरा प्रयतपूर्वक परित्याग करे । जो एेे अन्नकरो खाता 
ह बह मानो रादरसोका अन्न खाता रै ॥ २६-२७१ ॥ 
शोधयित्वा ततस्तीथृट- >. तपोधनाः ॥ २८ ॥ 
मोक्षा क्चसानां च नू^०९९ 1.1 

तदनन्तर उन तपोधन्वारिशो शवाः. ४९ १. ` 
करके उन राक्षकी मुक्ति ल्मे यताम मु? «न, 
महर्पीणां मतं श्षात्वा ततः < सरतां वरा ॥ २९॥ 
अरुणामानयामास खां तनूं पुखपर्षभ । 
तस्या त राक्षसाः स्नात्वा तनूस्त्यक्त्वा दिवं गत।:॥३०॥ 
अरुणायां महाराज ब्रह्मवध्यापहा हि सा | 

नरश ! मदिरयोका यद मत जानदर सरिताभमिं भे सरस्वती 


अपनी दी स्वरूपता, पिसिषटयत सर .. | 
= ~ क ५साराज | उस 1.4 
अखुणाम्‌ स्नान करके रा गद्‌; ॥ २१ 1. { 







स्गेकमे चरे गये; क्योभ्टिम। ` "व्रह्म न प 
पतमथमभिष्ा ५७ न्ग => , ^ क क ५ 
थ जनेः.“ शतक्रतुः ॥ व. र 


तसमस्तीथं वरे स्नात्वा विमुक्त पाप्मना किल । ` 
राजन्‌ | कते ई, इस बातको जान र देवराज इन्द्र उसी 
भे तीर्थम स्नान करफ़े ब्रहमहत्या पापे मुक्त हुए थे, 
जनमेजय उवाच 


किमथं भगवान्‌ दारो व्रह्मवभ्यामवाप्तवान्‌ ॥ ३२॥ 
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2 
गदापवं 


नरिचत्वारिशो ऽध्यायः 


४२५१ 








कथमसिश्च तीथं वे आप्लुत्याकटमपो ऽभवत्‌ 
जनमेजयने सथ | मगवान्‌ इन्द्रफो नहादप्याका 
पाप-केसे खगा तथा वे किस प्रकार इस तीर्थम स्नान करके 
पाप मुक्त दए ये ?॥ ३२१ ॥ 
त व॑श्चम्पायन उवाच 
९\, -्णष्वतकुपाख्यानं यथावृत्तं जनेश्वर ॥ ३३॥ 
५ यथा विभेद समयं नसुचेबासवः पुरा । - 
-. ~ ~= यैशाम्पायैनजीने कषा- जनेश्वर ! पूथ॑कालमे इन्द्रने 
नमुचिकरे साथ अपनी की दुई प्रतिशको नित प्रकार तोड़ 
गत) डला था, वह सारी कथा जते धटित हुई थीः तुम यथार्थ- 
* सूपसे सुनो ॥ ३२३१ ॥ 
= नसुचिवां व्‌; स्यरदिम समाविदात्‌ ॥ ३५॥ 






५.“ तेनेन्द्रः सुख दोनि आमयं चेद्‌मव्रवीत्‌ । 
~ #१, "9 [ ~ 
न चनो<जग्ने 5. ४ “+ रा नापि चाहनि ॥ ३५ ॥ 


पचिऽ {वरे ससे सत्येन ते शपे । 
पदठेकी वात हैः नमुचि इन््रके भयते डरकर सूर्यकी 
, किरणेमिं समा गया था । तत्र इनद्रने उसके साय मित्रता कर 
` खी ओर यह प्रतिशा की “अयुरभेष्ट | भँ न तो तुं गीर 
एथियारसे मारूगा न सूखेसे । न दिनम मागा न रतम । 
सखे ! मँ सत्यकी सगन्ध खाकर यह बात तुमने कहता हँ" ॥ 
पयं स रत्वा समयं दृटा नीहारमीभ्वरः ॥ ३६॥ 
चिच्छेदास्य शिरो राजन्नपां फेनेन वासवः । 
राजन्‌ | इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भी देवराज इन्द्रने 
वारो ओर कुहा छाया हुआ देख पानीके फेनसे नमुचिका 
धिर काट ल्या ॥ ३६१ ॥ 
तच्छिरो नमुचेदिखन्नं पृष्ठतः शाक्रमन्वियात्‌ ॥३५७॥ 
भो भो मित्रघ्नं पापेति ब्रुवाणं शाक्रमन्तिकात्‌ । 
अद र येष्क इनदरके पीछे खग गया। 
-- हर 48८1६ करं ~ कदने खगा? (ओ मिभ्रधराती 
. जः षव अभ्निको दथनरति५ः १" ॥ २७६ ॥ 
` एवं स 1 रर ` २५. नः पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
५. पितामहाय संतप्त पतमथं न्यवेद्‌यत्‌ । 
` इस प्रकार उस मस्तकके द्वारा बारंयार पूर्वोक्त बात 
पष्ठी जानेपर अत्यन्त संतप्त हूए इन्द्रने ब्रह्माजी यह सारा 
समाचार निवेदन किया ॥ ३८१ ॥ 
्रेकगुरुरखणायां ., यथाविधि ॥ ३९. ॥ 
इषटेपस्णा न या रतेएपमयापद 
देः बारय५ नायी हृदं उन--षवेन्् ! अरुणा 
० ििपरव मय 
"ल 7. अदणाके जरं रः: > ~ ३९३ ॥ 
€ एषा पुण्यजल् शक्र ₹ता सुनिभिरेव तु ॥ ४०॥ 
ङगमस्यागमनमिदासीत्‌ पूवमव तु 
तो ऽभ्येत्यारुणां देवी वयामास धारिणा ॥ ४२॥ 
श्यकं | महर्पियेनि इस असुणाके जलठको परम पवित्र यना 
दिया १। इ तीर्थम पदले ही गु्रूपते उका आगमन हो 
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त कितिति ते कि 





चुका था, फिर सरस्वतीने निकट आकर अय्णादेवीको अपने 
जल्से आप्टावरित कर दिया॥ ५०-४१ ॥ 
खरस्वत्यार्णायाश्च पुण्योऽयं संगमो महान्‌ । 
इह त्वं यज देवेन्द्र दद्‌ दानान्यनेकशः ॥ ४२॥ 
अत्राप्टयुत्य खुधोरात्‌ त्वं पातकाद्‌ विभ्रमोक्ष्यसे । 
देवेन्द्र | सरखती ओर अशणाका यह्‌ संगम महान्‌ पुण्य- 
दायक तीर्थं  । तुम यर्हा यञ्च करो ओर अनेक प्रफारफे 
दान दो । फिर उस रनान करफे तुम भयानक पातके मुक्त 
दो जाओगेः ॥ ४२९ ॥ 
इत्युक्तः स॒ सरखत्याः कुञ्जे ये जनमेजय ॥ ५३॥ 
दषा यथावद्‌ वदभिद्ख्णायामुपास्पृ्टात्‌ । 
स भुक्तः पाप्मना तेन वब्रह्मवध्यारृतेन च ॥ ४४॥ 
जगाम संहृएटमनासख्िदिवं चरिदृोऽवरः। 
जनमेजय | उनके पेसा कदनेपर इन्द्रने सरखवतीके कुर्म 
विधिपूरंक यज्ञ करके अर्णा स्नान किया । फिर ब्रह्मह्या- 
जनित पापमे मुक्त ट देवरा इन्द्र ्र्पान्फुस्छ हृदयते खवर्ग 
लेकर चे गये ॥ ४३-४४२ ॥ 
िरस्तव्चापि नमुचेस्तत्रैवाप्लुस्य भारत । ` 
लोकान्‌ कामदुघान्‌ प्रा्मश्चयान्‌ राजसत्तम ॥ ४५॥ 
भारत | दृपभर् । नमुचिका वश मस्तक भी उमी तीर्थम 
गोता लकगाकर मनोयाश्छित प्र देनेवाे अक्षय लेकर 
मवला गया ॥ ४५॥ 
वंश्नम्पायन उवाच 
तत्राप्युपस्पृद्य चलो महातमा 
द्त्वा च दानानि पृथग्विधानि । 
अवाप्य धमं परमार्थकमी 
जगाम सोमस्य महत्‌ सृतो थम्‌ ॥ ५६॥ 
येशम्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ | पारमार्थिक कार्य 
करनेयाके महात्मा बठरामजी उस तीथे भी स्नान फरके नाना 
प्रकारकी वस्तुओंक्रा दान करके धर्मा फल पाफर योमके 
महान्‌ एवं उत्तम तीथ गये ॥ ४६ ॥ 
यत्रायजद्‌ राजसूयेन सोमः 
साक्षात्‌ पुरा विधिवत्‌ पार्थिवे्द्रः। 
अच्रिर्धामानः विप्रमुख्या वभूव 
होता यस्मिन्‌ कतुमुख्ये मद(त्मा ॥५७॥ 
जदा पृक साक्षात्‌ राजाधिराज सोमने विधिपूवर 
राजसूय यका अनुष्ठन किया था । उस भरे यञ बुद्धिमान्‌ 
विग्रवर महात्मा अत्रिने दोताका काव फिया या॥ ४७ ॥ 
येऽ मव वानवानां „ 
दवेतेयानां राक्षसानां च वेषेः। 
यस्मिन्‌ युद्धं तारकाख्यं सुतीचं 
यत्र स्कन्दृस्तारकफास्य जघान ॥ ४८॥ 
उस यज्चके अन्तमं देवताभेकि साथ शनर्बो, दत्यो तथा 
राकचसोका मदान्‌ एवं भयंकर तारफामय संग्राम हुआ याः 
जिच स्कन्दने तारफायुरका बध किया या ॥ ४८॥ 
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श्रीमहाभारते 


( 
[ शल्यपर्वणि ` 








सेनापत्यं छध्थवान्‌ देवतानां 
महासेनो यत्र जन दैत्यान्तकतौ । 
सा्षाच्चेवं न्यवसत्‌ कातिकेयः 
सद्‌ा कुमारो यत्र स प्रुश्षयजः ॥ ४९॥ 


उसी दैत्यविनाशक मषयसेन कार्तिकरेयने देवतार्ओंका 
सेनापतित्य रहण करिया था । जदा वह पाकड़का शरेष्ठ इक्ष 
है, वर्श साक्षात्‌ कुमार कार्तिकेय इस तीर्थम सदा निवास 
करते ह ॥ ४९ ॥ 


इति भीमहाभारते शल्यपवरंणि गदुापवंणि बरदेवतीथंयाव्रायां सारस्वतोपाख्याने च्रिचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ 
इ प्रकार महामार दारयपवके अन्तरमैत गदाप्व॑मे बरदेवजीकी तीर्थयात्रके प्रसंगे सारखतोपख्यान विषयक तैताीसूव अध्याय पुराहुभा ॥ ~ 
भे ड # 


"छ 


चतुश्रतारिदोऽध्यायः 4. 


~^ 4 ५१ 


कुमार कातिंकेयका प्राकट्य ओर उनके अभिपेकषी तैयारी 


जनमेजय उवाच 
सरखत्याः भरभावोऽयसुक्तस्ते द्विजसत्तम । 
कुमारस्याभिषेकं तु बह्यन्‌ व्याख्यातुमहंसि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने कष्ा--द्विजभरेढ ! आपने सरखतीका 
यष्ट परमाव बताया दै । हान्‌ | अब कुमार कार्तिकेयके 
अभिपेककम वणन कीजिये ॥ १ ॥ 
यस्मिन्‌ देहो च काले च यथा च वदतां वर । 
येश्चाभिपिक्तो भगवान्‌ विधिना येन च भुः ॥ २ ॥ 
वक्ताओमिं भए ! फिस देश ओर कार्म क्रिन ट्योगेनि 
किस विधित किष प्रकार दाक्तिशाखी भगवान्‌ स्कन्दका 
अभिपेक किया १।.२ ॥ 
| यथा च देत्यानामकरोत्‌ कदनं महत्‌ । 
तथा मे सवेमाचक्ष्य परं कौतूदरं हि मे ॥ ३ ॥ 
स्कन्दने जिस प्रकार दर््योका महान्‌ संदार किया टो, 
वष सब उसी तरह मुद्रे वतादये; क्योकि मेरे मन्म इसे 
स॒ननेके स्मि यड़ा कोतूदक हो रदा टै ॥ ३ ॥ 
शम्पायन उवाच 
कुरुवंशस्य सदशं _ कौतूहलमिदं तव । 
हषंमुत्पाद्यत्येव यचो मे जनमेजय ॥ ४ ॥ 
ंशम्पायनजी योले-जनमेजय ! तुम्दार यह कौत्‌- 
हल कुसवंशके योग्य ही है । वम्दारा वचन मेरे मनम बड़ा 
मारी दषं उत्यन्न कर रदा १॥ ४॥ 
ध कथयिष्यामि गदण्वानस्य नराधिप । 
१ कुमारस्य प्रभावं च महात्मनः ॥ ५ ॥ 
नरेदवर | तुम ध्यान देकर सुन रे टो, इसव्थि भ 
तुमसे परसघ्नतापूव॑कं महातमा कुमार कार्तिकेये अभिषेक ओर 
म्रभावक्रा वणेन करता दह ॥ ५॥ 
तेजो मादेश्वरं स्क्नमग्नौ प्रपतितं पुरा । 
तत्‌ सवभक्षो भगवान्‌ नादाकद्‌ दग्धुमक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
पू्वकाटकी बात दै, भगवान्‌ शिवका तेजोमय वीयं अनि 
म गिर पड़ा । भगवान्‌ अग्नि सर्वमक्षीट तो भी उस 
अक्षय वीर्यको वे भसमन कर मके ॥ ६॥ 
तेनासीदतितेजस्वी धीपिमान्‌ हव्यवाहनः । 
न चेव धारयामास गमं तेजोमयं तद्‌! ॥ ७ ॥ 
स गङ्गामभिसंगम्य निय क भ्रभुः। 
गर्भमाहितवान्‌ द्यं ॥ ८ ॥ 


` पर ध्सियमापन्ना 


उस वीय॑के कारण अग्निदेव दीतिमान्‌, तेजस्वी तथा त्यय । 
शक्तिसम्यन्न होकर भी कटका अनुभव करने खगे । वे उस 
समय उस तेजोमय गर्भको ^= ८ नल कर सके, तव . `“ 
व्रह्माजीकी आज्ञास्े उन | क, "भदे नः समान 
तेजस्वी उस दिष्य गर्भो गङ्गाजीरप-।५ २ = र, 
अथ गङ्गापि तं ग्भप्रसदन्ती वधार ष्ट ~ < 1 
उत्ससज गिरौ रम्ये हिमवत्यमरार्चिते ॥ ९ ॥ `` ` ~ 
तदनन्तर गङ्खाने मी उस ग्भंको धारण करनेमे असमर्थं ‹ 
होकर उसे देवपूमित सुरम्य माल्य पर्वतके दिखरपरः ` 
सरकरण्डोमं छोड़. दिया ॥ ९॥ 
स ॒तत्र वच्रृधे लोकानावृत्य ज्यखनात्मजः। 
द्द्ुज्वलनाकारं तं गम॑मथ छृत्तिकाः ॥ १०॥ 
शारस्तम्व् महात्मानमनखत्मजमीश्वरम्‌ । + 
ममायमिति ताः सथः पु्रार्थिन्यो ऽभिचुकरुद्यः॥ ११॥ 
अभिका वह पुत्र अपने तेजे सम्पूणं रोकोको ग्यात करके 
वहां यद्ने खगा । सरकण्डोके समूमे अग्निके समान प्रकाशित 
होते हुए उस खवंमर्थं महात्मा अग्नि पुत्रको, जो नवजात 
शिद्यके रूपमे उपस्ित थाः, छौ कततिकाअनि देखा । उसे 
देखते टी पुत्रकी अभिलापा^द्‌६ देश्य ये सभी कृत्तिका 
पुकारपुकारकर कटने गी; "~. गो म -२.9 -*भ----^ 1; 
.- धि दित्या 9 स्वारिशोऽध्यौुः.॥ धर ५ व 3 ऋ 
तासा धदित्वा भाव तं माते य +. 
प्रस्नुतानां पयः यद्भि शद 
उन माताञओकि उस वात्सस्यमावको जानकर प्रमावयादी 
भगवान्‌ स्कन्द्‌ छः मुख प्रकट करके उन स्तने श्रते 
दृष्ट वधको पीने लग ॥ १२॥ 
तं परभावं समालक्ष्य तस्य वालस्य छच्तिकाः । 
देवयो दिव्यपुर्धराः॥ १३॥ 
वे दिव्य रूपधारिण यतेतिता-कतिस बालकः 
का वह्‌ प्रमाद देखकरवीगा गयः टै ॥ २१ ध." ्रड - 
यत्ोत्ख्ः स॒ भग्न ` हखै > ५ `` 
स शलः. काञ्चनः सथाने. छुरुसत्तम ॥ ९.) 
[५ ) १, 4. + 
करभ ! गङ्गाजीने पवतङ़े जिस 8ि ५९: 
छोढ़ा था, वह खारा-का-सारा सुवर्णमय ह्य 








द ॥ स्कन्दक्रो. 
वर्धता चेव गभेण पृथिवी तेन र्ता ४॥ ^ | 
` - उद सता गिरयः काशचनाकराः ॥ १५॥ ॥ 
उ दृत दप शिशचने वही भूमिको रंजित (अकथित) 
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४२५ 


--------------== == === च==---------------------------- 


कर दिया था | इल्यि वदमि समी पर्वत सोनेकी खान 

बन गये ॥ १५॥ . 

मार खुमहावीषः कातिंकेय इति स्मरतः । 

गाङ्गेयः पूमभवन्महायोगवल।म्वितः ॥ १६ ॥ 
वह मशन्‌ शक्तिशाली कुमार कातिकेयके नामते विख्यात 

दुभा । वद्‌ मतन सम्पन्न बाखक पठे गङ्खाजीका 


००६ प्रु {९ 
4 १ ४ इद 


(त लतं म्व चीयंण च समन्वितः । 


घल्ृघेऽतीव राजेन्द्र चन्द्रवत्‌ प्रियद्शंनः ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र | शग, तपस्या ओर पराक्रमसे युक्त वह 
कुमार अत्यन्त वेगे ब्रदुने गा । वद्‌ देखनेमे चन्द्रम 


५. .< मान प्रिय ख्गता य्‌ ॥ १७॥ 
„ १ 


तस्मिन्‌ काकेन आभृ, म्बे धिया बूतः। 
स्तम अग्ने लः . -कन्धवसुनिभिस्तथा ॥ १८ ॥ 


~ ` रंज ५“८५य सुवणेमय प्रदेशमे सरकण्धोके समूदपर स्थित 


ॐ वह कान्तिमान्‌ बालक निरन्तर गन्धर्बा एवं सुनि्येकि 

मुखस अपनी स्तुति सुनता हुआ णो रहा था॥ १८॥ 

तथेतमन्वन्चत्यन्त देवकन्याः सहखदाः। 

दिव्यवादिब्रयत्यश्ाः स्तुवन्त्यश्चाददर्शनाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य वाद्य ओर दृत्यकी कल्म जाननेवाली 

सदो सुन्दरी देवकन्या उश्च कुमारी स्तुति करती हु 

उसके समीप शरत्य करने खगं ॥ १९ ॥ 

अन्धास्ते च नदी देवं गङ्गा वै सरितां वरा । 

दधार पृथिवी चेनं विध्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
सरिताअमि भढ गङ्गा भी उस दिव्य बालकरके पास आ 

बेटी । पृथ्वीदेवीमे उत्तम रूप धारण करे उसे अपने अङ्के 


धारण किया ॥ २० ॥ 
जातकम दिकास्तच किरषये वृहस्पतिः । 


„ _ वेदशयेनं_ न्ष "र छताअलिः ॥ २१॥ 
` - एतन्‌ त्न ८1५६ कर्‌ ¬ ,के जातकं आदि शंस्कार 
~ नथ अग्निको दधनररि-४; होनेवात्य येद एय जोद- 


कर उसकी देवप्न उदी.२०.६॥ २१॥ 


^. धञुवद्श्चतुप्पादः शलभ्रामः ससंग्रहः। 


हि 


| "+ दरएटः त्राः: बर-ब+ जलमय (14 उन्‌ 
ल करः एाठ्भि 
`" ८ - दवाधिदेव उमाभ 


तत्रैनं समुपातिष्ठत्‌ साक्लाद्‌ बाणी च केवल ॥ २२॥ 
चारो चरणे युक्त धनुर्वेद, पग्रदसदित शल-समृ्‌ 


तया केव साघ्चात्‌ वाणी-ये समी कुमारी सवाम उपखित हुए॥ 


स॒ दददो.+पद्ाद्यीय्‌.-- ¬ >7मुमापतिम्‌ । 
(भ वत्या रातगतैश्ुतम्‌ ॥ २३॥ 
४ मे पिरे हुए मद 
१० पराधिः  -म्दिनी उमाके साय 
" ,अष्ीबरटे हुए द॥२३॥ ध 
` निकाया भूतसंघानां परमाद्रुवदशंनाः। 
चिकृता चिरृताकारा विट्ताभरणध्वजाः ॥ २४॥ 
उनके साय अये दए भूतवङ्घोके रीर देखनेमे गदे 


ह अद्युः विकृत ओर विक्रार ये । उनके भाभूषण ओर ` 


ध्वज मी बड़ विकट थे ॥ २४॥ 


व्या्रसिदक्षयवना धिडाखुभकराननाः। 
वृपदशामुखाश्चन्ये गजेोषवव्नास्तथा ॥ २५॥ 
उल्दकवदनाः _ कचिद्‌ गरधगोमायुवर्ाना शा ४ ॥ 
करं चपारावतनिभवदभे राङ्कवेरपि ॥ २६॥ 
उनर्मभे किन्दवीके युद बाध ओर धिके समान येतो 
किन्दकि रीछः बन्टी ओर मगरफे समान । फितनकि म 
वन.मिवय्वके तस्य ये । क्रितने दी शयी, ऊंट ओर उदके 
समान मुखगाठे थे । यद्रूत-ते गीधो ओर गीदङ्गकि समान 
दिखायीदते ये । किदन सुल क्रौच प्षीः फ्रूतर ओर 
रङ्कु मृगके समान ये ॥ २५.२६ ॥ 
श्वाधिच्छद्यकगोधान(मजैडकगयां तथा । 
सदृशानि यपूप्यन्त त्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
बहुतरे भूत अशं तदा हिक जन्तु, सादी; गोद, बकरी; 
भेद ओर गायेकिं समान रीर धारण करते ये ॥ २७॥ 
फेचिच्छेटाम्बुदध्रस्य(शक्रो्यतगदायुधाःः । 
केचिद नपु आभाः . केचिच्छवेताचलप्रभाः ॥ २८॥ 
कितने दी मेयो ओर पर्वते षमान जान पड़ते ये। 
उन्दने अपने हाथेमिं चक्र भोर गदा आदि आयुध डे रक्ले 
ये । कोई अं जग-पुञजके समान काठे भौर कोई दयेत गिरिके 
समन गौर ऋन्तिवे सुशोमित दते थे ॥ २८॥ 
स्त॒ मावृगणश्यैव समाजम्ुर्विदाम्पते । 
साध्या विद्वेऽथ मर्तो बसथः पितरस्तथा ॥ २९॥ 
येद्रादित्यास्तथा सिद्धा युजग। दनयाः खग।: 1 
ह्या खयम्भू्भगवान्‌ सपुरः सद विष्णुना ॥ ३०॥ 
राक्रस्तयाभ्ययाद्‌ द्रष्टुं कुमारवरमट्युतम्‌ । 
प्रजानाथ ! वदां सात मनृकार्थे आ गयीं यी | वाच्य; 
विश्व, सरद्रणः यसुगणः, पितर, इद्रः आदित्यः गिद्ध, भुअङ्ग; 
दानव, पक्षी, पुत्रशदित खयम्भू मगवान्‌ तरक्षः भीविष्णु तथा 
इन्द्र अपने नियरमेभि च्युत न दानेवाओे उव भेष कुमारको 
देखनेके लि पारे थे ॥ २९.३०१ ॥ 
नारद्प्रमुखाश्चापि देयगन्य्वसच्माः ॥ २१॥ 


देवपयश्च सिद्धाश्च यृष्टस्पतियुथेगमाः । 


पितरो जगतः शष्ठ देव(नामपि देवताः ॥ ३२॥ 
तेऽपि तत्र समाजग्सुयामा धामाश्च स्वश्यः। 
देवताओं आर गन्धव श्रे नारद आदि दैवर्प 
बरृदसति आदि णिद्ध, सम्पूणं जगनमे भद्र तथा देवनाभकि 
मी दैवता पितृ-गणः सम्पृणं सामगण ओर धामगण मी 
वां आये भ ॥ ३१-३२३६॥ 
स तु बालोऽपि वकवान्‌ मदायोगवलान्वितः ॥३३॥ 
अभ्याजगाम देवेशं श्रूलरतं पिनाकिनम्‌ । 
बालके होनेपर भी बरद्शादी प्वं मदान्‌ योगबल्ये 
सम्पन्न कुमार त्रिशूल ओर पिनाक धारण करनेवाले दैेशवर 
भगवान्‌ शिवकी ओर चे ॥ ३३१ ॥ 
तमाव्रजन्तमालक््य शिधस्यासीन्भनोगतम्‌ ॥ ३४॥ 
युगपच्छेल युज्याय गबद्गावाः पावकस्य च। 


१. नाक्नी, मेश, पैष्मवी, कौमा, श्रमी, बायी 


त॒था यामुण्डा--ये सात मात्रं १। 
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कं लु पूर्वमयं वासे गौरवाद्भ्युपैप्यति ॥ ३५॥ 
अपि मामिति स्वेषां तेषामासीन्मनोगतम्‌ । 
उन््ं आते देख प्क दी समय भगवान्‌ शङ्कर, गिरिराज 
नन्दिनी उमा? गङ्गा ओर अभ्मिदेवके मने यह संकल्प उटा 
करि देखं यद बाङक पिता-माताका गौरव प्रदान करनेके द्वि पले 
किसके पाष जाता टै ? स्या यह मेरे पा अयेगा १ यह प्रदन 
उन सपरके मनम उठा ॥ ३४३५१ ॥ 
तेषामेतमभिभरायं चतुणौमुपलक्ष्य सः ॥ ३६॥ 
युगपद्‌ योगमास्थाय ससजं विविधास्तनूः । 
तग्र उन सपरके अभिप्रायको क्य करके कुमारे एक 
ही साय योगवलका आभय ले अपने अनेक शरीर यना घ्ि॥ 
ततोऽभवच्यतुमूर्तिः क्षणेन भगवान्‌ प्रभुः ॥ ३७॥ 
तस्य॒ शाखो यिशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठतः । 
तदनन्तर परभावश्चाखी भगवान्‌ स्कन्द क्षणमरमभे चार 
रूपो प्रकट हो गये । पीछे जो उनकी मूर्ति्यो प्रकट हुई, 
उनका नाम क्रमशः शाख, विशाख ओर नैगमेय हुआ ॥ 
वं स त्वा ह्यात्मानं चतुधो भगवान्‌ प्रभुः ॥ २८॥ 
यतो खद्रस्ततः स्कन्द जगामाद्धतवूदीनः। 
विद्याखस्तु ययौ येन देवी गिरिवरात्मजा ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार अपने आपको चार खरू्पेमिं प्रकट करके 
अद्भुत दिखायी देनेवाले प्रभावशादयी भगवान्‌ स्कन्द जर्हौ 
सद्र ये, उधर ही गये | विशाख उस ओर चल दियेः जिस 
ओर गिरिराजनन्दिनी उमा देवी यैटी थ ॥ ३८३९ ॥ 
शाखो ययौ स भगवान्‌ बायुमूर्िर्विभावस्यम्‌ ! 
नेगमेयोऽगमव्‌ गङ्गां कुमारः पावकग्रभः ॥ ४० ॥ 
बायुमूरतिं भगवान्‌. शाख अभ्रिके पास ओर अभरितुस्य 
तेजखी नैगमेय ग्गाजीके निकट गये ॥ ४० ॥ 
सवं भासुरवेहास्ते चत्वारः समरुपिणः। 
तान्‌ समभ्ययुरव्यग्रास्तदरद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
उन चारक रुप एक समान भे | उन सबके शरीर 
तेजसे उद्धासित दो रदे थे । वे चार कुमार उन चाके पास 
एक साथ जा पहुचे । वह्‌ एक अद्भुत-सा कार्यं हुआ ॥४१॥ 
हाहाकारो महानासीव्‌ देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तद्‌ दष्टा महद्ण्धर्यमद्भतं ल्ोमद्षणम्‌ ॥५२॥ 
„ बह महान्‌ आश्चयमयः अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी षयना 
देखकर देवतार्भ दानवो तथा राक्षसम महान्‌ शादाकार 
मच गया ॥ ५२ ॥ 
ततो ख्दरश्च देवी च पावकश्च पितामहम्‌ । 
गङ्गया सहिताः सवं ग्रणिपेतु्जगत्यतिम्‌ ॥ ४३॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ सद्र, देवी पार्वती, अग्निदेव तथा 
गङ्गाजी-इन सबने एक साय रोकनाय ब्रहमाजीको प्रणाम किया ॥ 
व त॒ विधिवद्‌ राजपुङ्गव । 
राजन्‌ कार्तिकेयभ्रियेष्सया ॥ ५५ ॥ 
इति भीमक्षाभारते शल्यपवंणि गदापद्रंणि वददेवतीर्थयाव्रायां 





राजन्‌ ¡ षभ | विधिपूर्वेक प्रणाम करके वे सब 
प्रिय करनेकी श्च्छाते यद्‌ वचन वोले-॥ ४४ ॥ 
अस्य बाद्स्य थगवन्नाधिपत्यं यथेप्सितम्‌ 1 
असमत्पियाथं देवेश सददं दातुम सि ॥ ४५॥ 
्देयेश्वर ! भगवन्‌ ! आप हमलोर्गोका प्रिय करनेके 
द्व्य इष बाछकको यथायोग्य मनवे ॐ के अनुरूप कोई ,~\ 
आधिपत्य प्रदान कीन्यिः ॥ ४५ |. . ^> ~~ 2 
ततः स भगवान्‌ धीमान्‌ सवलोक ,. ˆ~“. ^, 
मनसा चिन्तयामास किमयं खभतामिति ॥ ४६॥ ` 
तदनन्तर सवंलोकपितामह्‌ बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने ,. . 
मन-दी-मन चिन्तन किया कि “यह वालक कौन-खा आधिपत्य ˆ ` {¢ >} 
ग्रहण कूरे, ॥ ४६ ॥ त व 4 ./ 
प्बयोणिः च सनि काम । 
भूतयश्षविदङ्गाना २३२ स 
पू्मेवादिदेश्शासौ निकायेषु ` म “` 3 
सखमथं च तमैश्वयें महामतिरमन्यत :- --- 
महामति ब्रह्माने जगत्के भिन्न-मिन्न पदा्थोके ऊपर , 
देवता, गन्धर्व, राक्षखः, यक्ष, भूतः नाग ओर पक्षर्योका 
आधिपत्य पदलेसे ही निर्धारित कर रक्खाया। साथदहीवे 
कुमारको भी आधिपत्य करनेमे समर्थं मानते थे ॥ ४७-४८॥ 
त॒तो सुहृत स भ्यात्वा देवानां श्रेयसि स्थितः 
सेनापत्यं ददौ सर्वभूतेषु भारत ॥ ४९॥ 
मरतनन्दन | तदनन्तर देवगर्णोके मङ्जर सम्पादनमें 
तत्पर हुए ब्रह्याने दो षड़ी तक चिन्तन करनेके पश्चात्‌ सव 
पराणिर्यमिं भेट कातिंकेयको सम्पूणं देवतार्जौकां सेनापति पद 
पदान क्रिया ॥ ४९ ॥ 
स्वदेवनिकायानां ये राजानः परिशृतः 1 
तान. सवोन्‌ व्यादिदेास्मे सर्वभूतपितामहः ॥ ५० ॥ 








न सम्पूणं देवसमू्कै्‌ ध, विख्यात थे, उन॒ |“ 
सवक सवभूतपितामह्‌ (3 "१ थमवीत्‌ सनग्छ _ ^ | | 
आदेश दिया ॥ ५० ॥ रिशो शसय बुः ॥ स५- न | 


ततः. कुमारमादाय मे यताम भः स (१ व 
अभिचेकाथेमाजग्मुः शी<. + ¬"दितास्तः ॥ ५१ ॥ 
9 छ. क सरिच््रेठं (- 
पुण्या देमयर्ती देवा सर्च सरखतीम्‌ । 
समन्तपञ्चके या यै निषु दकेषु विश्वुता ॥ ५२॥ 
तव ब्रह्मा आदि देवता अभिेकके सि कुमारको ठेकर 
एफ साय गिरिराज िमाख्यपर वदसि निकली हुई सरिताओमिं 
भष पा मर्‌ वीक तटपर गये, जो समन्त- 
पद्चक तीये शबः 2 ॥ ९. "तद ॥ ५ ¦ 
तच तरे सरख्गते ०“ ~ > 1 >“, 
निपेदुदेचगन्धवौः गगा , स ०25 :. 38 
वहा वे सभी देवत न~ +. पं मनोरथ हो सु ५ 
के सर्वगुणसम्पन्न पावन तटपर विराजमानं हए ॥ ५३॥ ५ ` 


[ 


सारस्वतोपाखयाने कुमाराभियेकोपक्रमे चतुश्चत्व च 

एप म्मा दपर न गदाम बरोली दार्वयत्र भौ सरतोयार य 

भसकतमे कुमार अभिगककी त यार विपयक न्योबारीष्तं जन्णय परा हना ॥४४॥ 
= विक 


पार्यानके 
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{/ पञ्चचत्वारिदो ऽध्यायः ४२५५ 
रि ् 
पञ्चचतवारिरोऽध्यायः 
स्कन्दका अभिषेक ओर उनके महापापदकिं नाम, रूप आदिका वणन 
वश्म्पायन उवाच मूतिंमत्यश्च सरितो वेदादयेव सनातनाः ॥ ११॥ 
ततोऽभिपेकसम्भारान्‌ सवौन्‌ खम्भूत्य शाखतः समुद्राश्च हदादचेव तीथानि धिषिधानि च। 


^ चति सपु सादि यथाविधि ॥ 
=. 35 "९ र ~त ते ह-राजन्‌ | तदनन्तर वृद्स्तिजीनि 
` क्त =. -स्व्यत “ग्रीक संग्रह करके शाीय पद्धतिसे 
प्रञ्वडित की हुईं अग्निम विधिपूर्वकं होम किया ॥ १ ॥ 
= हिमवता दत्ते मणिप्रधरदोभिते । 
दिव्यरल्लाचिते निषण्णं परमासने ॥ २ ॥ 
५: ` मङ्गलसम्भारेतिधिमन्त्पुरस्छतम्‌ । 
;..“ ` आभिषेचनिक ..उनि आम गा देवतागणाः ॥ ३ ॥ 
। तुक्ः-स्अग्ने र< ४ . सय हए उत्तम मणि्येि सुशोभित 
एच“. बसि जटित पवित्र सिंहाषनपर कुमार कातिकरेय 
.; कै्वराजमान हुए । उष समय उनके पास सम्पूणं मा्रखिकि 
उपकर्णेकि साय विधि एवं मन््रोच्ारणपूवेक अभिषेक 
¦ द्रव्य लेकर समस्त देवता वहं पधारे ॥ २.३ ॥ 
इन्द्राविष्णु महावीर्यौ सयाचन्द्रमसौ तथा । 
धाता चेव विधाता च तथा चेवानिखानलै ॥ ४ ॥ 
पूष्णा भगेनार्थम्णा च अंदोन च विवखता । 
शुद्रश्च सहितो धीमान्‌ मित्रेण वरुणेन च ॥ ५ ॥ 
सद्रैव॑सुभिरादित्येरभ्विभ्यां च बतः भ्रथुः। 
महापराक्रमी इन्द्र ओर विष्णु, सूयं ओर चन्द्रमा, धाता 
ओर विधाता, वायु ओर अभिः पूपाः मग, अर्यमा, अंशः 
विवस्वान्‌, मित्र ओर वसणके साथ बुद्धिमान्‌ सद्रदेष, पका 
दद्य रद्रगणः आठ वसु, बार आदित्य ओर दोनो अधिनी 
कुमार-ये सब-के-खव मा कुमार कार्तिकेयको प्रेरकर 


रत्ने तद्धन ८1५ कर -, पितृभिः सह ॥ ६ ॥ 
> क, | अभ्निको दधनरि 1 वश्चराश्चसपन्नगेः 


देवपिंभिरसेर्यति (२ “< ब्रह्मपिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
" वैखानसेवाटखसिल्येवौय्धादारेमरीचिपैः 1 
सृगुभिश्याद्वियेभिश्च यतिभिश्च महात्मभिः ॥ ८ ॥ 
सपर्ि्याधररेः पुण्यैयांगसिद्धेस्तथा चतः । 
विष्वेदेव, मरद्रणः साध्यगणः पितृगणः, गन्धव, अप्रा 
7 राक्ष पंस" "^. बअरहार्पिः वनवासी मुनिः 
२ 1 न्प चुत्याङक्ग दात) सू्धंकी किरणे 
परोल. वा-च जयी दद उन; वंद उत मदर्पिः 
प वा दय ०2 
1/2 वतिगणः सप्‌) ग्भः ¶ पुण्यात्मा योगविद्ध 
~ अन भी कार्तिकेयको बेरकर खड्‌ दए ॥ ६-८३ ॥ 
, पितामहः पुरस्त्यश्च पुलहश्च महातपाः ॥ ९ ॥ 
अद्धिराः कदयपोऽत्रिश्च मरीचिर्भृगुरेव च । 
प्रतुद॑रः प्रचेताश्च मयुददास्तथेव च ॥ १०॥ 
ऋतवश्च प्रहादचैव ज्योर्तीपि च विशाम्पते 1 






पृथिवी दयादिशद्यंय पादपाश्च जनाधिप ॥ १२॥ 
अदितिदधमाता च हीः थः ख!ह( सरखती । 
उम! शच सिनीघाटी तथा चाचुमतिः कुहः ॥ १२॥ 
राका च धिषणा चेव पल्यश्चान्या दिधौकसाम्‌। 
दिमवांदयैव चिन्ध्यश्च मेखुधानेकण्टङ्गवान्‌ ॥ १४॥ 
प्रावतः सानुचरः कल्यः का्टास्तभ्रैव च । 
मासाधभासा च्रूतवस्तथा राण्यहनी चप ॥ १५॥ 
उच्चेःधवा हयश्रेष्ठो नागराजश्च वासुकिः । 
अरुणो गरुडदचेथ वब्क्षाश्चौपधिभिः सह ॥ १६॥ 
धर्मश्च भगवान्‌ देवः समाजग्मुर्हि सङ्गताः । 
कालो यमश्च सूत्युश्च यमस्यायुचराश्च ये ॥ १७॥ 
प्रजानाय { ब्रह्माजी; पुटम्स्य, मदानपस्वी पुल? 
अचिरा, कश्यपः अत्रि, मरीचिः गु, करतु, दरः वरण, 
मनु, दक्षः ऋतु प्रदः नञ्चन्न, मूर्िमती सरितार्प मूर्मिमान्‌ 
सनातन येद, समुद्र, भरोवरः नाना प्रकारके तीथ, प्रथिवी 
युरोक, दिशा, ब्रृक्षः देवमाता अदिति, दी भीः खहा 
सरस्वतीः उमा? रची, तिनीवादी, अनुमति कुटु राक्राः 
धिपणाः देवतार्भोफी अन्यान्य पलिनर्या, हिमवान्‌? विन्ध्यः 
अनेक रिखररोति सुशोभित मेगिरि, अनुचर्योशदित परावत, 
कटा, काराः मास, पक्षः ऋतु; राच्नि, दिन, अश्वि भैष्ट 
उच्चैःभवा, नागराज वासुकि, अदण, ग्ड, ओपभिरयो- 
सित वृक्षः भगवान्‌ धमदेवः काकः यमः, मू्यु तथा यम- 
के अनुचर-ये सब के-सय बदा एक साय पधरे थे ॥ ९-१७॥ 
वदुलत्वाच्च नोक्त! ये विधिधा देवतागणाः । 
ते कुमाराभिवेकाथं समाजग्मुस्ततस्ततः ॥ १८ ॥ 
संख्याम अधिक होनेकरे कारण भिनके नाम यषा नदीं 
अरतये गये दै बे समी नाना प्रकारके दैवता कुमार कार्तिकेय 
का जभिपेक करनेके द्यि इधर-उधर वदा आ पष्रचये॥ 
जगरृस्ते तद्रा राजन्‌ स्वं एव दिवौकसः 
आभिषेचनिकं भाण्डं मङ्गलानि च स्वंदाः ॥ २९॥ 
राजन्‌ 1 उस समय उनस्मी देवताभेनि अभिपेक- 
फे पात्र ओर सम प्रकारके माङ्गलिक द्रव्य श्म 2 रक्येे॥ 
दिव्यसम्भारखंयुकतैः कलेः काश्चनेर्चेप । 
सरखतीभिः पुण्याभिर्दिव्यतोयाभिरेष तु ॥ २०॥ 
अभ्यपिश्चन कुमारं यं सम्प्रदट्टा दिवौकसः । 
सनापति महात्मानमस्ुराणां भयंफरम्‌ ॥ २२ ॥ 
नरेद्र ! दमे उक्ल दैवता पवित्र पथं दिभ्य जच्वातयी 
सातं सरखती नदिर्गेकि जट मरे हुए, दिश्य भामभ्रि्येषि 
सम्श्न, सुयणमय कटगोद्धारया असुर-भयंकर महमनम्बी 
कुमार कातिकरेयका तेनाप्रतिकके प्रदपर अभिक करे त्म ॥ 
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४२यद्‌ 


आमष्टाभारते 


[ शल्यपवेणि भ 





ऋः 


पुरा यथा महाराज वख्णं घै जलेश्वरम्‌ । 
तथाभ्यपिश्चद्‌ भगवान्‌ सवंखोकपितामहः ॥ २२॥ 
कद्यपश्च महातेजा ये चान्ये लोककीतिंताः। 
महाज | जैसे पूर्वकालमे जरके खामी वर्णका अभिषेक 
किया गथा याः उशी प्रश्चर स्छोकमितामद भगवान्‌ ब्रह्मा, 
` महातेजल्वी कफस्य तथा दुरे विश्वविर्यात महपिर्योनि 
कातिकेयका अभिषेक किया | २२९ ॥ 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो विनो वातरंहसः ॥ २३ ॥ 
कामवी्यधरान्‌ सिद्धान्‌ महापारिषदान्‌ प्रभुः1 
नन्विसिनं लोहिताक्षं घण्टाकर्णं च सम्मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
चतुथेमस्याचरं ख्यातं घुमुदमालिनम्‌ 1 
उस समय भगवान्‌ ब्रदयाने संतुष्ट होकर कारतिकरेयको 
बायुके समान वेगशाखी इच्छानुसार शक्तिभारी, बलवान्‌ ओर 
विद्ध चार मान्‌ अनुचर प्रदान यि, जिनमे पद्य नन्दिसेन, 
दूस ल्योहिताक्चः तीसरा परम प्रिय धरंटाक्णं ओर उनका चीथा 
अनुचर कुमुश्मालीके नामते विख्यात या ॥ २३.२४३ ॥ 
तत्र ॒स्थाणुमहातेजा महापारिपदं प्रयु: ॥ २५॥ 
मायारतधरं कामं कामवीर्यं चलान्वितम्‌ । 
दुदी स्कन्दाय राजेन्द्र॒ खुरारिधिनिवर्हणम्‌ ॥ २६॥ 
राजेनद्र ! पिर वां महातेजसी भगवान्‌ शद्रे स्कन्दको 
एक महान्‌ असुर समरित फिया, जे मैक मायार्भको धारण 
करनेषात्य, इच्छानुश्षार बल.पराक्रमते सम्पन्न तथा दै्योका 
संहार क्रमं समर्थं था॥ २५-२६॥ 
स दि देवासुरे युद्धे दैत्यानां भीमकर्मणाम्‌ । 
जधान दभ्या संक्रुद्धः प्रयुतानि चतुदरश ॥ २७॥ 
उभने देवासुरग्राम्मे अत्यन्त कुषित होकर भयानक 
कमं करेवा चीदश भरयुत दै्योका वल अपनी दोनों 
युजाभति बध कर डाद्य था ॥ २७ ॥ 
तथा देया ददुस्तस्मै सेनां नै ऋंतसंकुखम्‌। 
देवराध्ुश्चयकरीमजय्यां चिष्णुरुपिणीम्‌ ॥ २८॥ 
इसी प्रकार देवतानि उन्द देव-यतरु्ओका विनाश 
करनेवाद्धी, अजेय एवं विष्णुरूपिणी सेना प्रदान की, ज 
ेशवतमि मरी हुईं थी ॥ २८॥ .. 
जयदाघ्दं तथा चक्रुदरबाः सवं सवासवाः। 
गन्धवा यश्षरक्तांसि मुनयः पितरस्तथा ॥ २९॥ 
उस समय इन्द्रस्तं सम्पृणं देवताओं, गन्धो, यक्षो; 
राक्ष, मुनियो तथा पितरोनि जय-जयश्मर फिया ॥ २९ ॥ 
ततः प्राददचुचरौ यमः कारोपमावुभौ । 
उन्माधश्च प्रमथश्च महावीय महाद्युती ॥ ३०॥ 
ततश्चात्‌ यमाने उन्दं श्य अनुचर प्रदान कयि; 
जिनके नाम ये उन्माथ ओर परमाथ । ये दोनों कालके समान 
महापराक्रमी ओर महतेजलवी थे ॥ ३० ॥ 
सु्राजो भाखगदचैव यौ तौ सूर्याचुयायिनौ । 
तौ सूर्यः कार्तिकेयाय ददौ रीः भ्रतापवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
१. एकः प्रयुन दत ललक बरादर्‌ होता ३ । इः 





सुभ्राज ओर भाखर जो सू्यके अनुचर थे, उन तापी 
सूयन प्रसन्न होकर कार्तिकेयकी वेवम दै दिया ॥ ३१॥ 
कैखलन्णङ्गसंका दइवेतमाल्याच्चखेपनौ 1 
सोमोऽप्यन्ुचस प्रादान्मणि सखुमणिमेव च ॥ ३२॥ 

चन्द्रमाने मी कैलस-शिखरके समान द्वेतवर्णवाठे तथा 
पवेत माला ओर श्वेत चन्दन प द सदर 1 "देशे दो अनुचर 
प्रदान कयि, जिनके नाम ये मणिः . "~~~ .# 
उघालाजिलं तथा ज्योतिरत्मजाच् °; _..- "~ ^ ) 
द्दावचुचयैौ शरौ ते 





[| ५ श 9 


परसेन्यप्रमाथिनौ ॥ ३३॥ 
अग्निदेवने मी अपने पुत्र स्कन्दको ज्वात्मजिदह तथा (> 
व्योति नामक दो शूर सेवकं प्रदान क्रिये जो श्रुेनाको मथ ;. 
डाटनेवाटे थे ॥ ३३ ॥ स ( 
परिघं च वरं चैव ४ थः | 
वृहति ददनं चेय भच ~पर ७३ ॥ ३४॥ 
अंशोऽप्यचुचरान्‌ पञ्च ददौ स्कन्दाय धारम न 
अंशने मी वुद्धिमान्‌ स्कन्द पोच अनुचर प्रदान क ५ - .- ‡ 
जिनके नाम इत प्रकार है-प्ररिध, वट, मष्टव्रली मीम तथा 
दहति ओर दहन । इनर्मेते दहति ओर दहन बड़ प्रचण्ड 
तया वछ-पराक्रमकरी दृष्टिते सम्मानित ये ॥ ३४१ ॥ 
उत्क्रोशं पश्चकं चेव वञ्रदण्डधरावुभौ ॥ २५॥ 
वुदाधनलपु्नाय वासवः परवीरा । 
तौ हि दाश्रून. महेन्द्रस्य जघ्नतुः समरे वहन्‌ ॥ ३६॥ 
घुरका संहार करनेषाले इन्द्रने अग्निकरुमार स्कन्दको 
उ्फोख ओर पञ्चक नामक दो अनुचर प्रदान कि । वे दोनों 
परमशः वन्न ओर दण्ड धारण करनेवाठे थे । उन दोरनोनि 
समराङ्गणमे इन्द्रके वदहृत-से शतुर्ओका संहार कर डाखा था || 
चक्रं धिक्रमकं चेव संक्रमं च महावखम्‌ । 


य ण ॥ २७ ॥ 
मदायरशख। भगवान्‌ = वि्‌ ॐर्‌ _ ^ कय चैर ^ 
मदावदी पंकरम-ये तीन अर च्द॥ 9९॥:- 


[सड 
व्‌ ~; 
२६ य ५१ ॥ 














वर्धनं नन्दनं चैव पताम, भ्‌ + (३ र 

स्कन्द ददतुः परीतावग्विने। द्विजा वसे ॥ ३८ ॥ ` 
सम्यणं विद्रा प्रवीण सा ङ़ामणि अश्िनी- ` 

मारने प्रसन्न होकर र्कन्दफो वर्धन ओर नन्दन नामक 

दो सेवक द्रि ॥ ३८॥ 

कुन्द च त कुमुदं च महायदणः 1 


उम्बराडम्बरौ चैव भशेःण्लु अ्टसने ॥ ३९॥ 
९ ७० ° जोह 
महाययस्मी ६६. ॥ * क | य _ 


डुमुद्‌ इम्बर ओर शाम ` -बहम ७ वक, 
चक्रालुचक्रग चलिनत्त-्नी ० यैत । श्ट 
ददौ त्वष्टा महामायौ स्वन्दायानुचराबुभौ ॥ ४८।२ ` 

प्रजापति त्वषने बद्धान्‌, वलोन्मत्त; महामायाची 
ओर मेषचक्रघारी चक्र ओर अनुचकर नामक दो अनुचर 
स्कन्दकी सेवमिं उपसित क्रि ॥ ४० || 


बतं सत्यसंधं च द्वौ मिनो महात्मने । ४ 


((-0. 1/८1111॥<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 0141260 0 68110011 


८ गवापव ] 





माराय महात्मानौ तपोविद्याधसै प्रसुः ॥ ४२॥ 
सुदशंनीयौ वरदौ तिप लोकेयु . विश्रुतौ । 
मगयान्‌ भित्रने महात्मा कुमारको सुव्रत ओर सत्यमंध 
नामक दो सेवक प्रदान भि । वे दोना ही तप ओर विधा 
धारण करनेवाे तया महामनस्वी थे । इतना दी न्दी, वे 
क यदे टी सुन्दर; / देनेमे समं तथा तीना लोकम 


अ. 1 





+ ९९ क्रि ` 

(नि म॑ शयभकमोणमेव च ॥ ४२॥ 

न कतीरतकेयाय संरादाद्‌ विधाता खोकधिश्वतौ । 

^ विधाताने कारतिकरियको महामना सुव्रत ओर सुकर्मा --ये दो 

(9 व लोक-बिश्वात धा किये ॥ ४२३ ॥ 

न. -. शकं कालिकं च महामायाधिनादुभौ ॥ ४३॥ 
24. पातर क =गतिकेयाय 

„ ९.६ च पायं भारत । 

द मणु 4: अतकेयको पाणीतक ओर कारिक 
>,५५.प्रदान किय । बे दोनी बड़े मारी मायावी ये॥ 


~ + ३4१५१ १५ 
 \ “ॐ चातिवखं चैव महावक्रो महावलौ ॥ ४४॥ 
` प्रददौ कार्तिकेयाय वायुभंरतसत्तम । 

1 भरतभेष्ठ | वायु देवताने कृत्तिकाकुमारको मदान्‌. बल- 
शाली एवं विशार मुखवाछे चल ओर अतिषर नामक दो 
सेवक प्रदान किये ॥ ४४३ ॥ 
यमं चातियमं चैव तिमिवक्वौ महावरौ ॥ ४५॥ 
ददौ कार्तिकेयाय वरुणः सत्यसङ्गरः । 

सत्यप्रतिशच वसुणने कुसिकानन्दन स्कन्दको यम ओर 
अतियम नामक दो महाषददी पाष॑द दिये, जिनके मुल तिमि 
नामक महामत्स्यफे समान ये ॥ ४५१ ॥ 
सवर्चसं महात्मानं तथवाप्यतिवचंसम्‌ ॥ ४६॥ 
हिमवान्‌ भदवौ राजन्‌ हृतादानञ्ुताय वें । 
अनार महामना सुवचा ओर 

व द्रा -~+क्िि ॥ ४६३॥ 

¬ ^ -. शने + 1.६ कर्‌ ~ नाङिनमेव च ॥ ४७॥ 

“ नत्व. अषि भनी आय भारत। 

“ भारत ! मेव्ने (“न स्कन्दको महामना काञ्चन ओर 
+." मेषमाटी नामक दो अनुचर अपित कयि ॥ ४७१ ॥ 

सथिरं चातिस्थिरं यैव मेख्रेवापरौ ददौ ॥ ४८॥ 
मात्मा त्वश्निपुत्राय महावखपराक्रमौ 
महामना मेरने ही अग्निपुत्र कातिकरेयको स्थिर ओर 

| , जिमी वम 3 

ररः: या-ग९ नलमयी दृद उनगयोधिनौ ॥ ४९॥ 

„ “` ग्र वम एभ्य मातृभिः 
„न त्वटिातिान्चवुत्राय ८ .. ->‹रिषदा दुभौ ॥ 
~ . विन्ध्य पर्वते भी अग्निवुरारको दो पाद प्रदान श्रि" 

निनदे नाम ये उन्छृद्ग ओर अतिशदन । वे दोनो दी बधे 
परयर्तकी चद्टानोदा युद्ध करने कुशाङ ये ॥ ८९६ ॥ 
संग्रहं विग्रहं चेव समुद्रोऽपि गदाधये ॥ ५०॥ 
्ददाधम्निपु्राय  महापारिपक्ाबुभौ । 






( 
| 






पश्चचत्वाररिशोऽष्यायः 
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मुने मी अग्नपुच्रक्रो दो गदाधारी महापापषंद दिये, 
जिनके नाम ये--संग्रह ओर विग्रह ॥ ५०२ ॥ 
उन्मादं दाङ्खक्णं च पुष्पदन्तं तथव .च ॥ ५१॥ 
प्रददायग्निपुत्राय पावती शुभदशना। 

गभदर्शना पार्वती देवीने अग्निपुत्रको तीन पाषंददिये- 
उन्माद, शङ्ककणं ता पुष्पदन्त ॥ ५१३ ॥ 
जयं महाजयं चैव सागौ उवलनसूलये ॥ ५२॥ 
प्रददौ पुरपव्यान्र वासूकिः पञ्चगेभ्वरः। 

पुरुपसिह [ नागराज वासुकिने अग्निङुमासको पाषंदक््मसे 
जय ओर मदाजय नामक्र दो नाग मेंट किये ॥ ५२३ ॥ 
पयं साध्याश्च रद्राश्च वसवः पितरस्तथा ॥ ५३॥ 
सागरः सरितद्यैव गिरयश्च महव्लाः। 
ददुः सरेनागणाध्यश्षान्‌ श्ुटधयदिश्ाधारिणः ॥ ^४॥ 
दिव्यप्रहरणोपेतान्‌ नानवेपविभूषितान्‌ 1 

इस प्रकार साध्यः द्र, वसु, पितृगणः, समुद्र, सरिताओं 
ओर मदावली पर्वतेनि उन विभिन्न सेनापति अरित मयिः 
ञओ श्ल, पट्िय ओर नाना प्रकारके दिव्य आयुध धारण 
कयि हप थे । ने सवरके-सब॒ोति-मंतिकी येश-भूषापे 
बिनूपरित ये ॥ ५३-५४६ ॥ स 
श्रणु नामानि चाप्येषां येऽन्ये स्कन्दस्य सनिकः॥ ५५५॥ 

विविधायुधसम्पन्नाधित्राभरणभूपिताः । 

स्कन्दके जो नाना प्रकारफे अल्र-शश्नेति सम्पन्न ओर 
विचित्र आमृपर्णोमि विभूषित अन्य पैनिक ये, उनके नाम सुनो ॥ 
शाद्कणां निकुम्भश्च पद्मः कुमुद्‌ प्व च ॥ "६॥ 
खनन्तो द्वाददायुजस्तथा शृष्णोपप्णकौ । 
घ्राणश्चवाः फपिस्कन्धः का्चनाक्षो जलन्धमः ॥ ५७ ॥ 
अश्वः संतजनो रजन्‌ छुनदीकस्तमोऽन्तश्त्‌। 
एकाक्षो दादद्याक्षश्च तथवरंकजटः प्रभुः ॥ ५८ ॥ 
सहस्रवाटुर्यिकयो व्याघा्चः क्षितिकम्पनः 1 
पुण्यनाम! सुनामा च सुचक्रः प्रियदुशंनः ॥ ५९. ॥ 
परिथुतः कोकनदः भरियमास्यानुदेपनः। 
अजोदरो गजदिराः स्कन्धाश्चः शातख(च्नः ॥ ६० ॥ 
ज्घाटाजिद्धः कराङाश्चः दितिकरेशो जरी दरिग 
परिश्ुतः कोकनदः शष्णकेद्रो जटाधरः ॥ ६१॥ 
चतुर्दे्रो ऽएजिदश्च मेनादः पथुधध्राः। 
धिद्युताक्षो धचुर्वंक््ो जाठयो माख्तादानः ॥ ६२॥ 
उदाराक्षो रथाक्षश्च यच्रनाभो वद्युप्रभः। 
समुद्रवेगो राजेन्द्र॒शौटकम्पी तथेव च ॥ ६३॥ 
वृधो मेषः भरवादश्च तथा नन्दोपनन्दकौ । 
धूम्रः दवेतः कलिद्गश्च सिद्धाथां वरदस्तथा ॥ ६४॥ 
परियक्ैव नन्दश्च गोनन्दृश्च प्रतापवान्‌ । 
आनन्दश्च प्रमोदश्च खस्तिको धुयकस्तथा ॥ ६५॥ 
क्षेमवाहः खुयादश्च सिद्धपाच्चश्च भारत। 
गो्रजः कनकापीडो महापारिषदेश्यरः ॥ ६६॥ 
गायनो हसनश्चैव याणः सङ्गश्च वीर्यान्‌ । 
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= क्के शाः 


येताली गतिताली च तथा कथकवातिकौ ॥ ६७ ॥ 
हंखजः पङ्कदिग्धाङ्गः ससुदरोन्माव्नश्च ह । 
रणोत्कटः प्रहासश्च दवेतसिद्धश्च नन्दनः ॥ ६८॥ 
कालकण्ठः प्रभाखश्च तथ। कुम्भाण्डकोद्रः । 
काटकञ्षः सितश्चैव भूतानां मथनस्तथा ॥ ६९ ॥ 
यक्षवाहः सुवाहश्च देवयाजी च सोमपः। 
मजानश्च महातेजाः क्रथक्राथौ च भारत ॥ ७० ॥ 
व॒हर्ध तुहारश्च चित्रदेवश्च वीर्यवान्‌ । 
मधुरः खुप्रसदश्च किरीटी च महावलः ॥ ७१ ॥ 
वत्सरो मधुवणंश्च कलरोद्र एव च । 
धमदो मन्मथकरः सूचीवक्च्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ ७२॥ 

वक्त्रः खुवक्ब्रश्च चाख्वक्व्रश्च पाण्डुरः । 
द्ण्डवाहुः सुबाहुश्च रजः कोकिलकस्तथा ॥ ७३ ॥ 
अचलः कनकाक्षश्च वालनामपि यः प्रसुः। 
संचारकः गरध्पत्रश्च जस्युकः ॥ ७४॥ 
कोहाजवक्त्रो जवनः छुम्भदक्श्च कुम्भकः । 
खणम्रीवश्च छप्णौजा दंसवक्त्रश्च चन्द्रभः ॥ ७५॥ 
पाणिक्रूचंश्च शम्बूकः पञ्चवक्चश्च दिक्षकः। 
चापवक्त्रश्च जस्त्रूकः शाकवक्चश्च कुटः ॥ ७६॥ 

शङ्कुकर्ण, निकुम्भः पद्म, कुमुद, अनन्तः द्वादशयुजः 
कृष्णः उपकृष्णः, प्राणश्वा, कपिस्कन्ध, काञ्नाक्षः जलन्धम, 
अक्ष, संतर्जन, कुनदीकः तमोऽन्तकृत्‌, एकाक्षः द्ादशाश्चः 
पकनट, प्रभु सदल्बाहु, विकटः, व्याघ्राश्च, क्षितिकम्पनः; 
पुण्वनामा, सुनामा, सुचक्रः प्रियदर्शनः परिशुत, कोकनद, 
प्रियमाल्यानुलेपन, अजोदर, गजदिग, स्कन्धाक्षः शतस चनः 
उ्याटाजिह, करालश्च; रितिकेश जटी, हरिः परिश्रुतः कोक 
नद, कब.्गकेशः, जटाधर, चतुर, अष्टि; मेषनाद्‌ 
एथुभवा, विदयुताश्च, धनुरवक्र, जाठर, माख्ताशनः उदाराक्षः 
रथाक्ष, वञ्जनाभ, वसुप्रभः समुद्रवेग, दौल्करम्पी, वृषः मेष 
प्रवा, नन्द, उपनन्द्‌, धूमः श्रेत, कलिङ्ग, सिद्धार्थ, 
वरद्‌, प्रियकरः नन्द, प्रतापी गोनन्द, आनन्द, प्रमोद, 
सखस्तिक, ध्रुवकः क्षेमवाह्‌ः सुवाद, हिदधपाग्र, गोज, 
कनकापीट, मक्शपरिपदेश्वर, गायनः इसन; याण, पराक्रमी 
खङ्ग, वेताली, रतिताखी, कथकर, वातिक, एंसज, पङ्क 
दिग्बाङ्ग, समूद्रोन्मादनः रणोत्कटः प्रहास, श्येतसिद्ध; नन्दनः 
कककण्टः प्रभासः कुम्भाण्डकोद्र, कालकक्षः पित; भूत- 
भयनः यरेवाहः सूत्रा, देवयाजी, सोमप, मजान, महा- 
तना, कयः ऋय) तद्र, तुहार, पराक्रमी चित्रेव, मघुर, 
सुध्रसाद्‌› किरीटी, महाब, वर्सल, मधुवणं, कलशोदर, 
धमद, मन्मथकरः राक्िशादी सृचीवक््ः इ्रेतवर्त्रः 
तुङ्न, चाश्यक्त्रः पाण्डुर, दण्डबाहुः सुबाहुः रज, 
कोशषिलकः अचल, कनकाक्ष, बाटछामी, संचार, कोकनद) 
मत्र, जम्बुकः लोदवनत्रः अजवकतर, जवनः वुम्भवक्बः 
कुम्भक, स्व्णमरीवः कृष्णौ जा, दंसवक्त, चन्द्रभ, प्राणिकूर्च, 
दभ्वूक, पञ्चवङ्त्र, सिक्षकः चाप्वक्त्, जम्बूकः शाकवक्र 
भीर कुःञख्रल ॥ ५६--७६ | 





भीमहाभारते 
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योगयुक्ता महात्मानः सततं ब्राह्मणप्रियाः 1 
पेतामहा महात्मानो महापारिषदाश्च ये ॥ ७७ ॥ 
यौवनस्थाश्च वाखाश्च बद्धाश्च जनमेजय । 
सहस्रशाः पारिषदाः कुमारमवतस्थिरे ॥ ७८ ॥ 
जनमेजय [ ये सप्र पाप॑द योगयुक्तः महामना तथा निरन्तर 
ब्रा्णेति भेम रखनेवाे हं । इश्वर, पितामह ब्रह्माजी ~. 
के दिये हए जो महामना महापा} ` ` व 
तरुण्‌ एवं दृद सखौ पापंद कुमारभेकां ,~ `... ^ \ 
वक्चैनौनाविधेयं तु श्णु ताञजनर्मज्यि। ˆ "` 
करूमङ्कशक्ुटवक्चाश्च शादोत्टकसुखास्तथा ॥ ७९॥ 
खरोषरवदनाश्ान्ये चरादवद्नास्तथा । _ ~ ` 
जनमेजय | उन सब्रके नाना प्रकारके मुल ये ।.शि ~ ^ | 
कैवे यल ये १ यह्‌ यताता-सदकषछ पापदेकिं ७. * ` ~: व 
कदयु्ओं ओर मुके समान थे रण + खरगोशः त 
उस्र, गदहा, ऊॐँट ओर सूभरके समान य". वि, य ~ 
माजोरदाश्वक्व्ाश्च दीर्धवक्च्राश्च भारत ॥*८ .: पै 
नकुरोलयूकवक्चाश्च काकवक्त्रास्तथा परे । 
आरखुवश्रकवक्राश्च मयूरवद्नास्तथा ॥ ८१॥ “ 
भारत | बहुतोके मुख भ्रिट्ी ओर खरगोशके समान 
थे । किन्दीके सुख बहुत बड़े थे ओर किन्दकि नेवल; स्टू 
कोए चेः वरु तथा मयूरके सुखोके समान ये ॥८०-८१॥ 


मल्स्यमेपाननाश्चान्ये अजायिमहिपाननाः । 
ऋश्षदादृखयकत्राश्च द्वीपिसिहाननास्तथा ॥ ८२ ॥ 
किन्शी-किन्दीकि मुख मछटी; मेदे व्रकरीः भेडः मे, 
रीः व्याघ्र, मेद्धिये तया सिके समान ये ॥ ८२ ॥ 
भीमा गजाननाश्चैव तथा नक्रसुखाश्च ये । 
गर्डाननाः कङ्कसुखा वककाकमुखास्तथा ॥ ८३ ॥ 
स दायीके गं सले वे भदे भयानक 
जान पडते थे । प. च 
भद्ध्यो ओर भारत ल ४. = 
रोष्रमुखाश्चान्ये | ष 4१ ७ 
गोखरो ० 4: ¶ 
मदाजररपादाज्गास्तारकश्षाश्च ~ भारत ॥ ८४ ॥ 
भारत ! कुछ पाद गाय, गदश, ऊँट ओर वनधिखव- " 
के समान मुल धारण करते थे । मिन्दीके पेटः वैर ओर दूसरे. 
दूसरे अङ्ग मी विशाल थे | उनकी ओले तारक समान 
चमकती थीं ॥ ८४॥ 
पारावतमुखाश्धान्ये क ट 
कोकिन्टाभाननाश्चाः भवः द 
कुच पार्पदके क ४ 
तीतरके षमान ये ॥ 1 = ` > 
रृकल्ासमुलाश्चय = 'धरजोऽम्बरधारिणः। ५ 
भ्यालवक्चाः दयलमुखाश्वण्डयकतराः शुभाननाः ॥८६॥ | 
भिद कनद सुल गिरगिटे समान जान पडते ये । | 
इः महव टी श्यत वलन पारण करते भे । कन्दी मुख | 
पमा समान थे तो चिन्दीके शले समान । चिन्डके मुखते ¢ 
















॥ ४५ ८ ध १५. + न ॥ 
-त्रह्मर "थ, ` 4 
०९०५१[०९..०. ऊन 


२९4 4 
च ५. 
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अत्यन्त क्रोध टपकता था ओर किन्दीके मुखपर सौम्यभाव 
छारहाया॥ <६॥ 
अशीविपाश्ीरधरा गोनासाघदनास्तथा । 
स्थूलोदरः छदाङ्गाश्च स्थृताङ्गाश्च कृदयोदराः ॥ ८७ ॥ 
५. भ विपध्रर सपक यन जान्‌ पड़ते थे । कोर चीर 
(\ *“ (किनहीके मुख गायक्रे नथुनोके 
>. 44 1विन्दीके पेट बहुत मोटे थे ओर 
जनि =-"णचग्ते +..1 कोड शरीरपे ब्रहुत दुधले-पतछे ये तो 
कोई महास्थूलकाय दिखायी देते थे ॥ ८७॥ 
^» हखम्रीवा महाकणो ननाव्याटविभूषणाः। 
&. : भषेद्दचमेवसनास्तथा रप्णाजिनाम्बराः ॥ ८८ ॥ 
2" < "रकी गर्दन. छोरी ओर कान वदेपद्धे थे । नाना 
प्रकारे सर्पोको.टोनि- आनूषणके रूपमे धारण कर रक्ला 
या | करोःजम्ने शरीरम दाथीशी खाख्ख्वयेटे हूए थे तो कोर 
९, ब्ज छाखा धारण करते थे ॥ ८८ ॥ 
स्कन्धेमुखा महाराज तथाप्युद्रतोसुखाः 
पृ्ठेमुखा हयुमुखास्तथा जङ्घासुखा अपि ॥ ८९॥ 
महाराज | किन्दरीके मुख कं्थोपर भे तो किर्न्दकि पे । 
कों पीठ्मेः कोई दादी्मे ओर कोई थमि ही मुख घारण 
करते थे ॥ ८९ ॥ 
पाभ्वौननाश्च वहवो नानदेदामुखास्तथा । 
तथा कीटपतङ्गानां सदद्यास्या गणेश्वराः ॥ ९० ॥ 
ब्रहते एेते भी थे, जिनके मुख पाद्व माग्ने खित थे | 
शरीरके विभिन्न प्रदेशमे मुख धारण करनेषाङे पार्प्ोश्ी 
तंख्या मी फम नदीं थी । भिन्न-भिन्न गणोकि अधिपति कीट- 
परतङ्खकि समान मुख धारण करते थे ॥ ९० ॥ 
नानाग्यालमुखा्वान्ये बवहूबाहुधिरोधराः । 
५ व (= नदशीपौस्तथा परे ॥ ९१॥ 
त छ ल ९ य । चिन्दी-शिन्दीे 
किनकी बहुसेल्यक भुजा 
श्रनि 4 अ दृथनरि पडती ्थी ॥ भिन्द विद 
मस्रकं उनके कटिप्रद्शभ दां दिलायी देते ये ॥ ९१॥ 
*“ भ्मुजङ्भोगवद्ना नानागुट्मनिधासिनः। 
चीरसवतगातव्रा्च नानाकनकवाससः ॥ ९२ ॥ 
किन्दहीके सपाकार मुख थे । कोद नाना प्रकारे गर्म 
ओर छतारभेमि अग्नेको आच्छादित भिये हुए ये । कोर नीर 


च्रे ही षदे द ` "ओर कोर. नाना प्रकारके 
> = दुत्याशग दाते ९. 









` सद्र; . बटू-ग५ नलमयी हृद उन लः 
न भ्न मादगिनत [| 
गत्वहगतधखधरश्येव च्च, प्छ च ॥९३॥ 


वे नाना प्रकारे ये, भोति.मतिकी माला ओर चन्दन 
तथा अनेक ग्रकारके वस्र धारण करते थे । कोई-कोरं चमद्‌- 
का ही वल पदनते भे ॥ ९३ ॥ 
उष्णीषिणो मुक्रुदिनः सुम्रोाश्च सुवचसः। 
किदीदिनः पश्चदिखास्तथा काश्चनमूर्धजाः ॥ ९४ ॥ 





विन््ीके मस्तकपरर पगड़ी थी तो किन्कि सिरर मुकुट 
श्लोमा पाते थे । किन्हही ग्न ओर अङ्गकान्ति बड़ी दी 
सुन्दर थी । कोई किरीट धारण करते ओर कों तिरपर पच 
शिखार्प रखते थे । किन्दकि पिरक बाल सुनदरे र्गकै थे ॥ 
चिदिखा धिदिखश्चेव तथा सप्तदिखाः परे । 
रिखण्डिनो सुकुथिनो मुण्डाश्च जटिलस्तथा ॥ ९५ ॥ 
कोड्‌ दो, कोई तीन ओर कों सात रिखार्पै रखते भे । 
कोर माथेपर मोरपंख ओर कोट मुकरुट धारण करते थ । 
कोई भू मुड़ये ओर कोई जटा बदृये दए थे ॥ ९५ ॥ 
चित्रमालाधराः केचित्‌ केचिद्‌ रोमाननास्तथा 1 
विग्रहेकरसा नित्यमजेयाः सुरसत्तमः ॥ ९६ ॥ 
कोर विचित्र माल्म धारण क्वि हुए थे ओर दिन्द्र 
मुखपर यहूत-से रोयं जमे हए भ । उन सबको खड़ा परगदेरम 
दी रस आता था । वे सदा श्रेष्ठ देवता स्थि मी अजेयथे॥ 
कृष्णा निमासवक्त्राश्च वौधेपृष्ठा स्तनृद्रराः। 
स्थूखपृष्ठा हखपृष्ठाः परम्योदरमेदनाः ॥ ९७ ॥ 
कोई कले येः किर मुखपर मारित दद्व्योका 
ढंचा मात्र था । किर्न्दीकी पीर बहुत बड़ी थी ओर पेट 
मीतरको खा हुआ था । विन्द्र पीठ मोटी ओर किर्न्दीरी 
छोटी थी । किन्दीे पेट ओर मूम्रन्द्िय दोनो बड़े थ ॥९७॥ 
महाभुजा हखथुजा हस्वगात्र श्य वामनः । 
कुग्जाश्च हस्जक्ताश्च हस्तिकणंदिरोधराः ॥ ९.८ ॥ 
हीकी भुजा विशा थीं तो किन्दीकी बद्रुत छारी । 
कोद छोटे-छोटे अर््खोवाठे भीर चीने थ । को करुमदे ये 
तो किन -्विन्दीकी जभिं बदत छोटी थी । कोर हाथीके समान 
कान ओर गर्दन धारण करते थे ॥ ९८ ॥ 
दस्तिनासाः कूमनासा बृकन(सास्तथ। परे । 
दी्धाच्छघासः दीघंजक्घा विकराला छधोमुखाः॥ ९.० ॥ 
किन्दीकी नाक दाथी-जेमी, भिन्द कुक सपान 
ओर किन्दीकी मेदिरया-मैसी थी । कोट कवी सतित भ। 
किन्दीकी जारं बहत बी थीं। किन्दीका मुल नीचेकी ओर 
था ओर ये विकराल दिखायी देते ये ॥ ९९ ॥ 
महाद्रा हखश््राश्चतुदषएस्तथा परे । 
वारणेन्द्रनिभाश्वान्ये भीमा राजन्‌ सहस्रदाः ॥१००॥ 
किन्दीकी दाद्‌ बङी, किनकी छोरी ओर फिन्शीकी चार 
थां । राजन्‌ ! दूसरे भी सदन्तो पार्पद गञराजफे समान विशा 
काय एवं भयंकर भे ॥ १०० ॥ 
सृविभक्तद्ारीयाश्च ग्रीधिमन्तः खलकूताः । 
पिङ्गाक्षाः शाद्घुकणोश्च रक्तनासाश्च भारत ॥०२॥ 
उनके शरीरे समी अक्र सुन्दर विभागयूक देखे आते 
ये । ये दीत्तिमान्‌ तथा वल्नाभूषणेषि विनृपित ये । मारत ! 
उनके नेत्र पिंगल्व्णके थ; कान शङ्के समान आन पडते भ 
ओर नासिका खाल रंगकी भी ॥ १०१ ॥ 
पृथुद्ा महदादंष्ाः स्थृलटौष्ठा इरिमधंजाः। 
नानपावौ्वेष्राश्च नानादस्तरिरोधराः ॥१०२॥ 
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शमदाभारते 
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भि्हकी ददं बड़ी भर किन्दीकी मोरी थी । किन्दीके 
ओट मोटे ओर धिरक बाख नीके थे । किन्दीके पैर, ओट, 
दाद्‌ हाथ ओर गर्दन नाना मकारकी ओर अनेक थी ॥१०२॥ 
ननाचमंभिराच्छक्ना नानाभापाश्च भारत। 
फुशला देशभापासु जद्पन्तो ऽन्योन्यमीभ्वराः ॥१०३॥ 
भारत ! कुष स्रेग नाना प्रकारके चम॑मय वजप 
आच्छादितः नाना प्रकारकी भापार्द थोल्नेवाकेः देदाकी सभी 
माप्रार्भमिं कुशल एवं परस्पर बातचीत करनेमे समर्थं थे | 
हणः परिपतन्ति स्म॒ महापारिपदास्तथा। 
दीधे्रीवा दी्धनखा दीर्धपादशिसेभुजाः ॥१०४॥ 
वे महागापंद्गण दर्पम भरकर चारो ओरमे दौड चले 
आ रषे ये । उनकी रीवा, मस्तक, थः वैर ओर नक समी 
ब-प्रडे ये ॥ १०४॥ 
पिङ्गाक्षा नीलकण्डाश्च छम्बकर्णौच्ध भारत 
तूकोदुरनिभाश्चैव केचिदश्चनसंनिभाः ॥१०५॥ 
मरतनन्दन ! उनकी ओखं मूर थी, कण्टे नीटे रश्का 
चि था ओर कान स्मेरे ये । मिन्दाकम रङ्ग भेदियेकि 
उद्रके समान था तो कोई काजल समान काडे ये ॥१०५। 
द्वेताक्चा लो्ितभ्रीवाः पिङ्गाय तथा परे। 
फट्मापा वहवो राजंध्ि्रव्णाश्च भारत ॥१०६॥ 
किन्दीद्मी आंख सफेद ओर गर्दन ल्मठ थीं । कुछ 
लोगो ने पिङ्गल वर्णे थे । भरतवंशी नरे | बृहुत-से 
पाद विचित्र वर्णवाडे ओर चितकगरे ये ॥ १०६ ॥ 
चमरापीडकनिभाः द्वेतलोहितराजयः । 
नानावणौः सयणं मयूरसददा्रभ(; ॥१०७॥ 
भरितने ही पापक श्रीरदार् वर तथा पूर्योके मुकुट- 
सा सद्‌ था । कुछ ठग य्न दयेत शौर टार रङ्गा 
वा धी देती थी । डु पारद एक़ दूरे भिन्न 
रङ्घ ओर बहुत-से सुमान रङ्गवचिभी थे ग्नि्दी- 
किन्दीकी फान्ति मोरी समान थी 6 ०७ ॥ ~ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीत्य॑मानानि मे श्रुणु । 
शेषः छतः पारिषदैरायुधानां परिग्रहः ॥१०८॥ 
अब्र दोप पादेन जिन आयुर्भोफो प्रटण कियाभथा, 
उनके नाम व्रता रष टर सुनो ॥ १०८ ॥ 
पारोचतकराः केचिद्‌ व्यादितास्यः खराननाः। 
प्ष्ठक्ञा नालक्रण्डाश्च तथा परिघव्राहयः ॥२०९॥ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदूपर्यणि अङराभतीर्थयात्रायां 


स श्रष्र प्रीगहामाःरत यर्यपर्कि अन्त गदाप्त्रमे यररामजीक ीर्थयान : ४ श $ ॐ 
दर्म ~. कका. गय २५ 
्रतक्वम स्कन्दसा अनिगकदिषयक तालीसं अध्याय पूरा इं ८.५ 0 
° = व -्म->-- 


कुछ पापंद हा्थेमं पाश खयि हुए. थे, कों मह बरयि 
खड थे, किरन्दफि सुख गदरदेके समान येः कितनी अलि 
पृषठमागम थी ओर क्रितनेके कण्टोमे नीर रन्नका चि या । 
बहुत-ते पापंदकी भुजा दी परिघके समान था ॥ १०९ ॥ 
शतप्नीचक्रहस्ताश्च सि 1९१1, = सरररूपाणयः 1 
असिसुद्गरदस्तश् दण्ड ्यटत्‌ ॥१९०॥ 
भरतनन्दन । किन्दीके ६ क स 
किन्हीके चक्र । कोर हाथमे सतक ¶ ९.5 ताः. ` ~.) 

तलवार, मुद्गर ओर डंडे लेकर खड़े ये ॥ ११० ॥ 
„^, ९ 


गदायुद्युण्डिहस्ताश्च तथा तोमरपाणयः। 
आयुधे्िविधेधारमैदात्मानो महाजुयाः £ ~>“ , ^ 
किन्दफि हार्थेमरं गदा, तोमर ओर स्दिः. > { 
रदे थे । वे मदावेगद्याङी महामन, नाना, प्रकारे ‰ `“ 
भयंकर अल-दास्रेति सम्पन्न ये ॥ १११1 ` भ {6 


महावा महावेग महायारिषद्ास्तथा 1*; "९ 





अभिपेकं कुमारस्य षट ष्टा रणप्रियाः ॥११२॥ 

उनका बल ओर वेग मन्‌ था । वे युद्धगरेमी महा- 
पाषदगण ुमारका अभिषेक देखकर बड़े प्रसन्न दुए॥११२॥ 
घण्टाजालपिनद्धज्गा नचतस्ते महौजसः । 
पते चन्ये च वहयो महापारिपदा सृप ॥११३॥ 
उपतस्दुमहात्मानं कोतिकेयं यशाखिनम्‌ । 

वे अपने अङ्ञोम छोरी-छोरी षटिर्योति युक्त जाखीदार 
व्ल पटने हप थे । उन्म मदान्‌ ओज भरा था । नरेश्वर । 
वे भ मरकर त्य कर रे थे । थे तथा ओर भी बहुत-से 
मदपाषद्गण यशसी महात्मा कार्तिकेयक़ी ` सेवा उपस्थित . 
हुए थे ॥ ११३२१ ॥ ॐ 
दिव्याशधाप्यान्तरिसाश्च क १५५ ॥११४॥ 
व्यादि्ठ देवतः शयः स्डर : 

, देवता्ाकी आशा पावरारिलोऽयुः॥ इकार 
यत वयुवुस्य वेगे यताम मृ . = 
अनुचर हुए थे ॥ ११४३ ॥. == ~~" * ~ 
तादृशानां सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 4 
अभिपिक्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे ॥ ११५॥ 

एमे. सदर, व्यलो ओर अरो पारपद अभियेक- 

फे पश्चात्‌ मदात्मा स्वन्दको चारो ओर भेरफर खड़े रो गये ॥ 
सारस्बतोपाखयाने स्कन्दुभिषटेे शख चत्वारिसोऽध्यायः १५५ 
३ १६ । 



















त्त ~ * 9 ~; नवर च *-- 8: | 
~ (-, ; -व न, {ह्र १] ५९, त 
१.रगार्य ` जह्य ~> - छ १ 


ॐ ऋ ९ ५ 
._ _ पटचलारिशोऽध्यायः = जन ५ 
माव्कराजाक्ा पारचय तथा स्कन्ददेवक्गी रणयात्रा ओर्‌ उने दारा 
। तारकासुर, म्िपासुर अ।दि दर्यो सेनासहित संहार 
अम्प्ायनं उवाच कीत्यंमान सपलगणसूदन ५ 
श्ण मादगणान्‌ रजन्‌ छूमारादुचरानिमान्‌ । ध ् ह (2 
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ध--वीर नेश | अथर उन 


न- 


मातृकाभकि नाम चता रहा ह जो यतरा षंहार करने- 
बाली तथा कुमार कार्तिकेयकरी अनुचरी १॥ १॥ 
यशखिनीनां मातृणां शणु नामानि भारत । 
याभिबव्यप्ताख्रयो खोकाः कल्याणीभिच् भागदाः॥ २॥ 
भरतनन्दन | तुभ.उन्‌. यशस्वी मातृक्मभके नाम सुनोः 
८. जिन कस्याणङ्गाद-" भभ विभागपूर्वक तीना लोर्कोको 
~ ---९ न पपा (~ ५ 
(नि ८ 
स = यतं ‰-न:\ पालिता गोस्तनी तथा । 


न्क 1 
भीमती बहुला चव तथैव बहुपुत्रिका ॥ ३ ॥ 


>. अप्डु जाता च॒ गोपा्ीःबृदशम्बछिका तथा । 
^ : `>. ˆ .* उति धुवरल्ला भयंकरी ॥ ४ ॥ 
(“= 2" . "=... धामा च विदोका नन्दिनी तथा। 
:..“ -पकचूडा, महाचूडा चक्रनेमिश्च भारत ॥ ५ ॥ 
:.". उत्तेजनी.>अयत्सेना कमदाक््यथ दोोभना 1 
५, शघुजया तथा कोधना दाकभी खरी ॥ ६ ॥ 
* माधवी दभवक्ता च तीर्थनेमिश्च भारत । 
गीतप्रिया च कल्याणी रुद्रयोमामितादाना ॥ ७ ॥ 
मेधसखना भोगवती ` खश्च कनकावती । 
अङ(ताश्ची वीयंवती वियुज्य च॒ भारत ॥ ८ ॥ 
` ` पद्मावती खुनक्षत्रा. कन्दरा बहुयोजना । 
संतानिका च कौरव्य कमर च महावखा ॥ ९ ॥ 
सुदामा बहुदामा च खुप्रभा च यश्चखिनी । 
त्यप्रिया च राजेन्द्र शातोल्टूलरमेखला ॥ १० ॥ 
शतघण्टा शातानन्दा भगनन्दा च भाविनी । 
बपुष्मती चन्द्रसीता भद्रकाली च भारत ॥ ११॥ 
ऋश्षाभ्विका निष्छुरिका यामा चत्वरवासिनी । 
खमङ्गला सस्तिमती वद्धिकामा जयपिया ॥ १२॥ 
« धनदा सश्र" “टा 3 च अद्ेश्यरीं । 
` "“ -. शन श 1५६ कर्‌ ¬ जननी तथा ॥ १३॥ 


* शस अननक नर या च भारत । 
(., : बसुधीः कोटरा चेच ।स नसेना तथाचला ॥ १४॥ 
""“ कुक्कुटिका शाङ्खखिका तथा शकुनिका चप । 
कुण्डारिका काकलिका कुम्भिकाथ शातोद री ॥ १५॥ 
उत्क्राथिनी जलदा च महावेगा च कङ्कणा । 
मनोजवा. कण्टकिनी प्रयसा पूतना तथा ॥ १६॥ 
`` उदरिलः बरद -नत्मयी ह उनबाहिनी ॥ १७॥ 
„ ट गरन | मातधि न्थः कारिनी । 
 ."त्ववैणीधया चेव पिस खोदमेखल। ॥ १८॥ 
पथुवखरा मधुलिका मधुकुञ्भा तथैव च । 
पदाटिका मत्कुखिका जरायुजजंजरानना ॥ १९॥ 
ख्याता दद्दा चव तथा धमधमा चरप। 
खण्डखण्डा च राजेन्द्र पूषणा मणिकुट्टिका ॥ २०॥ 
भमोधा चैव कौरव्य तथा ठम्बपयोधया । 





पट्‌चत्वारिोऽध्यायः 
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कक ज्कः । 





च्च्य वववव्च्-------------------------------- 


वेणुवीणाधरा चेव पिननाक्षी खोदमेखलता ॥ २१॥ 
दादोद्टूकमुखी ष्णा खरजक्घ महाजवा । 
शिश्रुमारसुी देता खोदिताक्षी विभीषणा ॥ २२ ॥ 
जटालिका कामचरी दीर्धजिद्दा बल्ोत्कया । 
कालेदिका वामनिक। मुकुटा चेय भारत ॥ २३॥ 
लोहिताक्षी मह।कध्या हरिपिण्डा च भूमिप । 
पकत्यचा सुकुसुमा छृष्णकर्णीं च भारत ॥ २४॥ 
युरकणीं नतुप्क्णीं कर्णभ्राथरण( तथा । 
चतुष्पथनिकेता च गोकर्णी महिपानन। ॥ २५॥ 
खरक्णीं महाकर्णी भेरीस्वनमहासखना । 
शङ्खकुम्भधवाद्चंव भगदा च मदायला ॥ २६॥ 
गणा च सुगण। चेव तथाभीत्यथ कामदा । 
चतुप्पथरता चंच भूतितीधन्यगोचरी ॥ २७॥ 
पट्ुद्‌। वित्तदा चेव खुखदा च मदायदाः । 
पयोदा गोमदिपवा सखुविदाखा च भारत ॥ २८॥ 
प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना । 
नौकर्णी सुखकरी च विदिरा मन्थिनी वथा ॥ २९ ॥ 
पएकचन्द्रा मेघकर्णा मेघमाखा वियेचना । 
कुर्वं । भरतशलनन्दन | राजेन्द्र [ये नाम इस 
प्रकार दै-प्रमावती, विशालक्ची, पालितः गोलनी, भमतौ 
बहुला, बह्ुपुत्रिका, अप्यु जता, गोपादी, ब्रह्दम्पालिकरा, 
जयावती माङूतिका, ध्रुवरत्ना, भयंकरी, यमुदामा, दामाः 
विशोका, नन्दिनी, एकनूडाः महाचूडा, चक्रनेमि, उसे जनी; 
जयत्सेना, कमलश्ची गोभना, शयं जया; क्रोधन, दालमी, 
खरी, माधवी, छमवक्ाः, तीथनेमि, गीवात्या, कस्याणी, 
सद्ररोमा, अमिताशना, मेषगश्नाः, भोगवती; सुभ्रू कन- 
कायत अलाताक्षी वीयंवती, विथयुिद्ठा, पद्मावती, सुन- 
क्षत्रा कन्दरा, बहुयोजना, सतानिका, कमला; मश्वल; 
सुदामा, बरहुदामाः सुप्रभा, यशसिनी, शृत्यप्रिया, शतोद्धखल- 
मेखब्म; शतघण्टा, शतनन्द।, मगनन्द॥, भाविन; वपुष्मती 
चन्द्रसीता, भद्रकाली, श्क्षाम्विका, निष्टिका, वामा, 
चत्वरवासिनी, सुमङ्गल, खल्िभती, बुदधिकाम।, जयप्रिया 
धनद, सुपरषादाः भवदा, जच्टशवरी, एद), मी, समिद्ध 
वेताङजननी, कण्डूतिकाल्का, देवमित्रा, ययुभी, कोदरा 
चित्रसेना; अचव्मः कुक्ुखिकाः गञ्चखिका, 
का, कुण्डारिश्नः कौडुलिकाः कुम्मिका, शतोदरी, उर्छ्रयिनी, 
जछत्म, महावेगाः कङ्कणा, मनोजवा, कण्टकिनी, प्रषः 
पूतनाः केशयनतरीः शरुटिः वामाः रशनाः तदिल्पमा, मन्दोः 
द्री युण्डी, कोटरा, मेषयादिनी, सुभगा, रम्बिनी, खम्बा 
ताघ्नचूद्गाः विकाशिनीः ऊष्वयेणीषराः पि्गाक्ची, डोद्‌ 
मेखल, पृथुवलाः मधुकः मधुकुम्माः, पश्नाजिका, 
म्कुखिका, जरायु; जर्जराननाः ख्याता, द्दृदद्‌ा, धमधमा, 
खण्डखण्डा, पृथणाः, मणिङुटिका, अमोधा, ऊम्बपयोधरा 
वेणुबीगाधराः पिङ्गाश्षीः छादमेलला, शशोदकमुखी, एषणा, 
खरजवाः मदाजवाः शिदुभारमुख; दवेता; ल्मे्िताश्ची; 
विभीषणा, जगल्कि, कामचरी, दीषंजिाः बढोत्कया; 
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कादटेदिकाः वामनिका; मृकुयः ल्ोदिताश्षीः मरहाक्रायाः 
हरिपिण्डा, एकत्वच, सुकु सुमा? कुष्णकर्णी, क्षुरकर्णी, चलतु- 
ष्कर्णी, कर्णप्रावरणा, चतुष्पथनिकेता? गोकर्णी महिषानना? 
खरकर्णीः महाकर्णी, भेरीसखनाः मदास्रनाः शद्भुभवाः 
कुम्भभ्रवाः मगदा, मदाप्रला› गणा? सुगणा, अमीति, कामदा, 
चतुष्पयरताः भतितीर्या; अन्यगोचरी, _ पञ्दा, वित्तदाः 
सुखदाः महायशाः पयोदा, गोदा; म्िषदा, सुविशास्मः 
प्रतिष्ठाः सुप्रतिष्ठ, रोचमाना; सुरोचनाः नौकर्णी सुखकर्णी 
विदहिरा, मन्थिनीः प््छचनदराः मेघकर्णा, मेषमाला ओर 
--२९द्‌ ॥ 
एकं भ मातयो भरतर्पभ ॥ ३०॥ 
कातिकेयालुयायिन्यो नानारूपाः सष्टस्नशाः ॥ 
म्रतभेष् | ये तथा ओर मी नाना रूपधारिणी बहुत-खी 
सदर मातृका ई, ओ कुमार का्तिकेयका अनुसरण करती ६॥ 
दीर्घनस्यो दीर्थवन्त्यो दीरधतुण्डयश्च भारत ॥ ३९ ॥ 
सया मधुराद्चैय यौवनस्थाः ख्ंरूताः । 
मादत्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरस्तथा ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! इनके नख, दति ओर मल सभी विशाल 
१ । चे सबल, मधुरा ( सुन्दरी ) युवावसखासे समपन्न तथा 
बलाभूप्ोखि विभूषित ई । इनकी वड मदिमा दै । ये 
अभनी इच्छाके अनर ल्प धारण करनेवाली ६ ॥३१-२२॥ 
निमासगाठ्यः च्वेताश्च तथा कश्चनखनिभाः। 
छरष्णमेधनिभाश्चान्या धूख्राश्च भरतपेभ ॥ ३३ ॥ 
दूनमेमे कुछ मातृके रीर केवर ददिर्यो दचि 
६ । उनमें मासका पता नही टै । यु दवेत वर्णी द ओर 
कितनोकी टी अद्चकान्ति युवणके पमान दै । भरतश्रेष्ठ ! 
दुख मातृका कृष्णमेधके समान काटी तथा कुछ धूम्रवणकौ ६॥ 
अरुणाभा महाभोगा दीर्धश्रेदयः सिताम्वराः 1 
ऊर्ववेणीधराद्यव पिङ्का्ष्यो रम्वमेखद(; ॥ ३४॥ 
कितनी कान्ति अद्ण वर्णकी दै। वे समी महान्‌ 
भोगि षम्पन्न ६ । उनके केश बरदे-षडे ओर वसन उज्जवल 
ई । वे ऊपरी ओर वेणी धारण करनेवाली, भूरी अखि 
सुशोभित तथा म्बी मेखल्मते अद्कृत दं ॥ ३४॥ 
छम्बोद्यो कम्बकणं स्तथा छम्बपयोधयः । 
ताघ्राद्यस्ताघ्रवणौश्च हर्यक्ष्यश्च तथ! पः ॥ ३५॥ 
उनरमेमे फिरन्दकरि उदरः अिर्दीकि कान तथा विन्दीके 
दोन सन सेवै ६। कितना ओष तोबेके समान त्मल रज्गकी 
४। छ मावृक् भके शरीरकी कान्ति भी ताघ्रवणंकौ द । 
बहुतौकी ओखिं काठ रङ्गी ६ ॥ ३५॥ 
वरदाः कामचारिण्यो नित्यं प्रमुदितास्तथा 1 
याम्या सैद्रास्तथा सौम्याः कौवयां ऽथ मदावलाः॥३६॥ 
वाण्यो ऽथ च मादेन्द्रथस्तथा ऽऽग्नेय्यः परंतप । 
वायव्यश्चाथ- कौमाय ब्राह्मचश्च भरतपंभ ॥ ३७॥ 
्ैप्णव्यश्च तथा सौयां वाराह्यश्च महावलाः। 
रुपेणाप्लरसां तुल्या मनोदायां मनोरमाः ॥ ३८॥ 


धीमहाभ।रते 
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वे वर दनम समर्थ, अपनी इच्छाक्रे अनुसार चलनेवाली 
ओर सदा आनन्दम निमग्न रषटनेवाली द । शघरुओको ताप 
देनेवाले मरतशे | उन मातृकाओंमिंसे ङ यमकी शाक्तियां 
ह, ङुछ रद्रफी । कुष सोमकी शक्तिर्या हं ओर डु उवेर 
की । वे सव्रकी सव्र मदान्‌ वलते सम्पन्न ई । इसी तरह कुछ 
वरणकी, इछ देवराज भवाय डगर, _ ,/ 
रवाः विष्णु, सु्धं तथा मगवारः ,_ „ = ^, ` श~ 
शक्तियों है, जो रूपमे अप्सराओके स. ७-०-०१ 8 क) 
मनोरमा है ॥ ३६३८ ॥ , ‰ † " ट 
परपु्टोपमा वाक्ये तथद्ध्ौः ए „ 
शक्रवीर्यापमा युद्धे दीप्त्या व्नतिदवाः 3, 1.५ 
वे मीटी वाणी बोख्नेम कोयल ओद. `, ८5 | 
कुेरके समान ६ । युम इन्द्रे सद पराक्रम प्रकट कऽ... `  . ^ 
वाली तथा अग्निके समान तेजस्विनी ईं ॥ २३९५।,.. : 
शरणां विग्रहे नित्यं भयदास्ता भवन्त्युत । ” ~ ~ 
कामरूपधराद्यैव जवे यायुसखमास्तथा ॥ ४०॥ ^ ९.४ 
युद्ध छिङड़ जानेषपर वे षदा शुक, ल्यि मयदायिनी 
होती ह । वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली तथा वायुके र 
समान वेगाखिनी द ॥ ४० ॥ 
अचिन्त्यवखवीयौश्च तथाचिन्त्यपराक्रमाः । 
चश्चचत्वरवासिन्यश्चतुप्पथनिकेतनाः ॥ ४१॥ 
उनके चख, वीर्यं ओर पराक्रम अचिन्स्य द 1 वे बरौ 
चवरूतरो ओर चीरशेषर निवा करती ६ ॥ ४२१ ॥ 
गृादमद्यानयसिन्यः रीटपरस्रथणाटयाः । 
नानाभरणधारिण्यो ननामास्यस्वरस्तथा ॥ ४२॥ 
गुर, दमद्यानः पव॑त ओर ्चसने भी उनके निवास- 
सान ई । वे नाना प्रकारके आमृपणः पुष्पहार ओर व्र 
धारण करती दं ॥ ५२ ॥ €. 






[4 ~ 9. = य म १ ॥ 
उन वेश नाना प्रकारके ओरे विचित्र ६। ये अनेक ¦ ^¦ 
प्रकरी भायार बोखती ६ । ये तथा ओर मी बहुत. ` 
दात्रुओकरि मयभीत करनेवाछ गण देचेन्द्रकी सम्मतिते मदात्मा 
स्कन्दका अनुसरण करने लगे ॥ ४३१ ॥ 
ततः शक्त्यख्नमदद्‌द्‌ कव चान्‌ पाकशासनः ॥ ४४॥ 
गाव ६ ं मा दे 1 ४१. ॥। ५ । 
महाखनां इ* ~ = ॥ | क 
भटः [न (सन ८ र । ५, 78 | । । 
५ ज & १99 ० =^ ६ १ न 7 | † 
विनाशकं स्यि कुमार २,.. -9 क्ति नामक अख प्रदा ६५7 * 
किया । साथ ही उन्दने बड़े जरसे आवाज करनेवाया एक 
विशार घंटा मी दिया, जो अपनी उज्ज्वल प्रभावे प्रकाशित 
हे रदा था ॥ ४४.४५ ॥ ॥ 
अख्णादित्यवणां च पताकां भरतयभ | 
} पलः) (= 
ददौ पञ्ुपतिस्तस्मै सर्वभूतमहाचमूम्‌ ॥ ४६॥ 


क क 1 > 
ननाप्नचच्र्पच्चि _ गिश्यष्ः॥ ९१ =+; . 
पत चट चच यहबा यताम भूर ल , जशन र +, ॥1 ॥ 
अनुजग्मुमदात्मानं धि. 3 ५ ५ 
१. च । 
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इ 
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¦ गदापवं ] 


मरतभेष्ठ ! मगवान्‌ पञ्यपतिने उन्दं अरुण ओर सूर्यके 


पर्चत्वारिशोऽध्यायः ४२६३ 


शारदी यौरिवाभाति जयोतिर्भिरिव शोभिता ॥ ५६॥ 

















तमान प्रकाशमान एक पताका ओर अने सम्पूणं भूतगर्णोकी 
विद्याल सेना भी प्रदान की ॥ ४६ ॥ 

उग्रां नानाप्रहरणां तपोयीयवखान्धिताम्‌ 1 
अजेयां खगणेयुंका- दपा [धपा सेनां धनंजयाम्‌ ॥ ४७॥ 


नेतो ८ मृतगरणो ) की वद भवंकर सेना पंटा, भेरी 
दाञ् ओर मृदज्गकी ध्वनिते ूज रही थी । उसकी ऊचे 
उठी हदं पताकार्णै फदरा रदी थी । अलदं ओर 
पताकामि सम्पन्न वद विशाल वादिनी नक्षत्रोमि सुशोभित 
दरत्‌ कारके आकाशकी भोति गोभा पा रदी थी ॥५५-५६॥ 


रदरतुल्ग्दो ५. - “५ धानामयुतेखिभिः । 

| (त 

-.-~ २- ग 2>८.कद्‌ानिद्‌ विनिवतितुम्‌॥ ४८॥ 
नणि न वह र ->. ` धनंजय नामसे विख्यात थी । उसभ 
सभी सेनिक नाना. प्रकाग्ः-‡ * . खर, तपस्या, वल ओर 
+~ 5 5 समान बल्याली तीस हजार 


न रु चु 


ततो देवनिकायास्ते मानाभूतगणास्तथा । 
वादयामासुर्यग्रा भेरीः शङ्खं च पुष्कलान्‌ ॥ ५५७ ॥ 
परहान्दादंरांद्यैव क्रकचान्‌ गोधिपाणकान। 


आडम्बरान्‌ गोसुखांश्च डिण्डिमाश्च महःखनान्‌ ॥५८॥ 


¶ ° 
द" । € 


^ १ १ ५. पराक्रमे [) + 
९।५ "8 ५ ० 
(: 


१“. ~` ` ५९ सना शत्रुओकि स्थि अजेय थी। वह 
' . >` ‹ *,*", ..* पीछे टना जानती ही नहीं थी ॥ ४७-४८॥ 


६ .. >वेष्णुर्ददौ बैजयन्तीं मालां वखविवर्धिनीम्‌ । 


उमा दवौ विर्जसी वाससी रविसपरमे ॥ ४९॥ 
भगवान्‌ विष्णुने कुमारको बर बदानेवाखी वेजयन्ती 

माज दी ओर उमाने सूर्यके समान चमकीठे दो निर्मल बल्न 

प्रदान वि ॥ ४९ ॥ 

गङ्गा कमण्डलु दिव्यमसरतोद्धवसुत्तमम्‌ । 

ददौ परीत्या कुमाराय दण्डं चेव शृहस्पतिः ॥ ५० ॥ 
गङ्गाने कुमारको प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य ओर उत्तम 

कमण्डलु दिया, जो अमूत प्रकर करनेवात्प या । बृदस्यतिजीने 

दण्ड प्रदान करिया ॥ ५० ॥ 

गख्डो दयितं पुत्रं मयुर चित्रवर्दिणम्‌ । 

असुणस्ताघ्रचूड च शददौ चरणायुधम्‌ ॥ ५९१॥ 
गरसुडने विचित्र पङ्कौसि सुशोभित अपना प्रिय पुत्र 

मयूर भेट क्रिया । अरुणने खाक शिखावाङे अपने पुत्र 

ताप्न चूड ( सुगं) को समर्पित किया, जिसका पर ही 


आाधुष या ॥ ५१.१६ नवेद 
शन श ९।६क्‌ ( ददौ भ ५२॥ 
` ~ ०९ न्प अग्निको दरैधनरहि५ः खः 
, ~ समरेषु अ, ५. नदौ लोकभावनः। 
{५ .; राजा वर्णने बक ओर वीयसे सम्पन्न एक नाग भेट 
क्रिया भौर स्मेकखष्टा मगवान्‌ ब्रह्माने ब्राद्मणदितैपी कुमारको 
काला मृगचर्म तथा युद्धमें धरिजयका आशीर्वाद प्रदान किया 
सैनापत्यमयुपराप्य स्कन्दो देवगणस्य ह ॥ ५३॥ 
टुदयभे ज्यछितोऽचिप्मान द्वितीय इथ पायकः । 
_ -देवतषतव्ो देत्याश्न शातः तेञम्बी क । 
4 दरः: - बू-ब नल्यी दृद उना एश ¶त दन ऊ | 
प्रु पातर वदद्येव माव्थिन्<=' समन्वितः ॥ ५४॥ 


." <"ययौ दैत्यविनादाय ह्वा सुरपुङ्गवान्‌ । 


तदनन्तर अपने पारद तया मातृक्रगणेकिं साय कुमार 
कार्तिकेयने देयेश्वर्तंफो आनन्द प्रदान करते दए दे्योके 
विनायके दिये प्रस्थान किया ॥ ५.४३ ॥ 
सा सेना नेती भीमा सघण्टोचिद्ुतकेतना ॥ ५५ ॥ 
सभेरीदाङ्घमुरजा सायुधा सपताकिनी । 


तदनन्तर वे दैवक्षमूह्‌ तया नाना प्रकारके भूतगण शान्त 
चित्त दो भेरी, वहुत-से शाञ्च, परदः संञ्, कचः गोश्ञ्च? 
आडम्बरः, गोमुख ओर भारी आवाज करनेयाठे नगाडे 
बजने रो ॥ ५७.५८ ॥ 
कुमारं तु सवं देवाः सव्रासव्राः। 
जगुश्च देवगन्धवौ नयतुश्चाप्सयोगणाः ॥ ५९ ॥ 
फिर इन्द्रसदित सम्पूर्णं देवता कुमारकी स्तुति करने 
खगे । देव-गन्धर्वं गाने ओर अप्सराः नाचने खगीं ॥ ५९ ॥ 
ततः श्रीतो मष्टासेनसिदरोभ्यो वरं दवौ । 
रिपून हन्तासि समरे ये वो वधचिकीर्थयः ॥ ६०॥ 
इससे प्रसन्न होकर कुमार मक्शमेनने देवताओको य 
वर दिय कि (जो आपखोर्गोका वध करना चादते दँ, आपके 
उन समस्त शघरर्ओका मै समराङ्गणमे संहार कर ठा्दरगा? ॥ 
प्रतिगर वरं देयास्तस्माद्‌ चिवुधसत्तमात्‌ 1 
प्रीतात्मानो महात्मानो मेनिरे निदतान्‌ रिपून ॥ ६१॥ 
उन सुरभे कुमारे बद घर पाकर मदामनयखी देवता 
बद प्रसन्न हुए ओर अपने ात्रुभौको मगा हुआ री मानने खो॥ 
स्यां भूतसंघानां दप्नादः समुत्थितः । 
अपूरयत ल्छोकांख्रीन्‌ चरे दत्ते मदात्मना ॥ ६२॥ 
मदास्मा कुमारके वर देनेपर सम्पृणं भृत-समुदार्योनि जो 
हषनाद फियाः षदः तीनो खोकमिं गज उदा ॥ ६२ ॥ 
स निर्ययौ मष्टासेनो महत्या सेनया घृतः । 
वधाय युधि दैत्यानां रक्षार्थं च दिधीकसाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विशार सेनाे धिरे दृष्ट स्वामी मदावेन युदर्मे 
दैत्योका यध ओर देवतार्भकरी रध्चा करके मि अगि बदे॥ 
व्यवसायो जयो धमः सिद्धिलकद्मीधरतिः स्मृतिः। 
महासेनस्य संन्यानामग्रे जग्मुनराधिप ॥ ६४ ॥ 
नरेश्वर | उस समय यवसाय ( इद्‌ निश्चय ); चिजयः 
धर्म॑, धिद्धि टकी, धृति भौर स्मृति-ये सब -के-सब महातेनके 
सेनिङ्नीके आगे-भगे चदन स्ये ॥ ६४॥ 
स तया भीमया देवः शूलमुद्ररदस्तया 1 
ज्यलिताखातधारिण्या सित्राभरणवमेया ॥ ६५ ॥ 
गदामुसखनाराचदाक्तितोमरदस्तया । 
प्तसिदनिनादिन्या धिनद्यं परययौ गष्टः ॥ ६६॥ 
वह सना बद्री मयंकर थी । उसने हार्थो धू, मुद्गरः 
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जल्ते हुए काठः; गदा, मुलर, नाराच, शक्ति ओर तोमर 
धारण कर रक्वे थे । सारी सेना विचित्र आभूपर्णो ओर 
कवचेसि सुसजित थी तथा द प॑युक्त िंहके खमान दाइ रदी 
थीः उस सेनाके साथ मिहनाद करके कुमार कातिंकेय युद्धके 
खये प्रसित हुए ॥ ६५-६६ ॥ 
तं दृष सवैदैतेया राक्षसा दनयास्तथा । 
व्यद्रयन्त दिशः सवौ भयोद्धिग्नाः समन्ततः॥ ६७ ॥ 
उन्हं देखकर सम्पूणं दैत्य, दानव ओर राक्षख भयते 
उद्विम हो सारी दिशारभेमिं रर ओर भाग गये ॥ ६७ ॥ 
अभ्यद्रवन्त देवास्तान विधिधाथुधपाणयः। 
द्र च स ततः करुद्धः स्कन्द्स्तेजोवलान्धितः॥ ६८ ॥ 
शक्त्यखरं भगवान्‌ भीमं पुनः पुनरथाकरिरत्‌ । 
आद्धश्चात्मनस्तेजो हधियेद्ध इवानलः ॥.६९ ॥ 
देवता अपने शार्थोमं नाना प्रकारके अस्र शसन ठे उन 
दै््योका पीठा करने तमो । यद सब देखकर तेज ओौर बरे 
सम्पन्न भगवान्‌ स्कन्द कुपित हो उठे ओर शक्ति नामकं 
भयानक अस्रका बारंबार प्रयोग करने रगे । उन्दने उसमे 
अपना तेज सापित कर दिया था ओर बे उस समय घीसे 
प्रञलित हई अभ्रक समान प्रकाशित हो रहे थे ॥६८-६९॥ 
अभ्यस्यमाने शक्त्यखे स्कन्देनामिततेजसा । 
उल्काज्वाखा महाराज पपात वसुधातले ॥ ७० ॥ 
महाराज । अमित तेजसी स्कन्दके द्वारा राक्तिका 
बारब्रार प्रयोग होनेसे पृष्वीपर प्रजवित उत्क गिरने खगी।॥ 
सह्वादयन्तश्च तथा निघौताश्चापतन क्षितौ । 
यथान्तकालसमय सुधायाः स्युस्तथा चष ॥ ७१॥ 
नरेश्वर | अंसे प्रख्ये समय अत्यन्त भंकर वज्र भारी 
गड़गड़ादरके साथ प्रथ्यीपर गिरने कगते ६, उयी प्रकार 
उस समय भी मीपण गजनाके साथ वज्रपात हने ल्गा।॥|७१॥ 
क्षिप्ता ह्येका यदा शाक्तिः सुधोरानखसूचुना । 
ततः कोयो धिनिष्पेलुः शक्तीनां भरतर्पभ ॥ ७२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अप्निकुमारने जब्र एक बार अत्यन्त भयंकर 
शक्ति छोडी, तवर उसमे करोड़ शक्तियो धरकट दोक 
गिरने गी ॥ ७२॥ 
तचः इ महासेनो जघान भगवान्‌ परभुः । 
तारकं नाम महायखपराक्रमम्‌ ॥ ७३॥ 
देत्यायुतेर्वरि्वदिमिर्दृशभिर्नप । 
इसमे प्रभावशाखी भगवान्‌ महाेन बडे प्रलन्न हुए 
उन्दनि मदान्‌ बर एं पराक्रमसे सम्पन्न उख दैत्यराज 
तारकको मार गिराया, ओ एक खछाख बलवान्‌ एवं वीर दैत्यो 
से धिराहृआ था॥ ७३१॥ 
महिषं चाष्टभिः पदमदतं संख्ये निजघ्निवान्‌ ॥ ७४॥ 
भ्रिपादं चायुतश्तेजधान द्दाभि््ंतम्‌ । 
हदोद्रं निखर्धश्च वृतं दरदाभिरीश्वरः ॥ ७५ ॥ 
जघानाचुष्रेः साधं 
शाय ही उन्दनि युदधसल्भ आउ पद्म दैत्यप भिर हुए 


चतं 


मषटिपासुरका, दस त्मख असुरोते सुरक्षित चरिपादका ओर 

द्ख निखर्वं दैत्य-योद्धा्भषि विरे हुए हदोदरका भी नाना 

प्रकारके आयुधघारी अनु चर्योषदित वव कर डाला॥७४-७५द॥ 

तथाकुव॑न्त विपुर नादं वध्यत्सु राचरुपु ॥ ७६॥ 

कुमारानुचरा राजन्‌ पि य दिशो द्रा 

ननरतृश्च वथरणुश्च जह. ` "देण ७७ ॥ _ ^ 
राजन्‌ । जव शत्रु प्रारे जाने व द 

अनुचर दसो दिशा्भेकि. रजते हुए गन ~` 

खे | य १ न्दते होकर नाचने, ..---. 
तथा जरजोरते दंशने म, तमार र्‌ नु 

शपत्यससयतु पमेन््रततो ऽवि ष ~ १४ ५ 

बरेखोक्यं आसितं स्थं जम्भमाणाभिरेव ~~ -.. ^~ "॥ 
राजेनद्र ¡ उस रशक्तिनामक अख्रकी स्र ओर कैक्ती ` ` . * ^ 

हदं ज्वालभति सारी त्िल्योकी थरां उदी ॥ ७८ ॥ 

दृग्धाः सहस्रो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे । 

पताकथघधूत(्च हताः केचित्‌ सुरद्विषः ॥ ७९ ॥ 
सदौ देत्य उस शक्तिकी आगमं जलकर भस हदो गये । # 

कितने दी स्कन्दे विंहनादेषि ही डरकर अपने माण खो 

बठे तथा कुछ देवद्रोही उनकी पताकासे ही कम्पित दोकर 

मर गये ॥ ७९ ॥ 

केचिद्‌ घण्टारवत्रस्ता म्ये दुर्वसुधातदे । 

कंचित्‌ भरहरणेदिछछन्ना विनिष्पेतुगंतायुपः ॥ ८०॥ | 
कुछ दत्य उनके षेटानादमे संग्रस्त होकर धरतीप्र 

बैट गये ओर कुष्ठ उनके आयुेसि छिनन.भित्न हो गतायु 

होकर पृथ्यीपर गिर पड़े | ८० ॥ 

पवं सुरद्धिपो ऽनेकान्‌ वटखधानाततायिनः 

जधान समरे वीरः कातिंकेयो महावरः ॥ ८१॥ 
इस प्रकार मदावष्टी ८८९ » भती तषि 

सपराञ्चणमे अनेकः आततायी णि्यौबः.॥ २ र 

वाणो नामाथ दैतेयो यरेतामह मुर"... => */ 

प्रोश्वंपर्वतमाधित्य ९.~ .नवाधत॥ ८२॥ \ ` 
राजा विका मदाबी पुत्र ब्राणासुर कऋरौश्च पर्वतका ¦" 

आश्रय टेकर देवसमूर्धौको क पर्हचाया करता था ॥ ८२ ॥ 

तमभ्ययान्मदासेन सुरदातरुमुदारधीः । 

स व भयत्‌ ऋश्चं शरणमीयिधान्‌ ॥ ८३॥ 
उदारवुद्धि महासेने द्थदरिस्यपर भी अक्रमण क्रिया 

तव वद कारतिकरेयके मयद॥ ० 
मों महामना. वन्द. ^ 4 

दाक्त्या विभेद भगवा" करा्तिकयो ऽचिषत्तय।(॥ +> ˆ 
इरते भगवान्‌ काति भो महान्‌ क्रोध दभा । उन्दने 

अग्निकी दी. हुईं दाक्तिते करौ परिये कोरद्रमे गजे 

हुए करौचपर्वतको बिदीरणं कर दादा ॥ ८४॥ 

स _ शास्कन्थदावटं अस्तवानरयारणम्‌ । ( 

भोडीनोद्‌ भान्तव्रिहगं विनिष्यतितपन्नगम्‌ ॥ ८५॥ 

गलङ्गृलक्षसधश्च बद्धिरजुन दितम्‌ । 
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कुरङ्गमविनि्धंपनिनादितवनान्तरम्‌ ॥ ८६॥ 
विनिष्यतद्धिः दारैः सिदैश्च सहसा दरतः । 
दोच्यामपि दृश्चां प्राप्तो राजेव ख पवतः ॥ ८७॥ 
कौश पर्व॑त शाद्रक्चके त्नेमि भरा हुआ था । वकि 
, पृश्ची भयते व्याकरुख होकर 


1 > 
¢ {~ = नि ग्‌ ट्ख (1: जातिके 
त्‌ वि: पिये, गो जातिके 







\ ५७ ४ { - (त + *& -- < ज 
= पि. ध + क प्तय नके चीत्कारसे 
णन्‌ लोकमन ~+ लम(->, , ^~ 'भुदसे उस परवंतका 


८ लोकालोक ५.८." निकर सद 


पद" १.5 <> वंह पर्वत यदी शोच- 
- ¢ - 1 (4 3 # ड कोप सुशोभित 
<“ "~ ^, चलतो नी वह्‌ सादी 


` “2 + "९०, १८७ ॥ 
~.“ धेयः समूत्येतुस्तस्य श्छक्षनिवासिनः। 
-.# किन्नराश्च समुद्धिञ्माः शक्तिपातरवोद्धताः ॥ ८८ ॥ 
५ उस पर्वतके दिलरपर निवास करनेवाञे विग्राधर ओर 
किन्नर शक्तिके आधातजनित शब्दसे उद्विग्न होकर आकाशम 
उड़ गये ॥ ८८ ॥ 
ततो दैत्या धिनिष्येतुः शतदा ऽथ सहस्रदाः । 
प्रदीप्तात्‌ पर्वतधेष्ठाद्‌ विचित्राभरणस्रजः ॥ ८९॥ 
तत्यश्चात्‌ उष जते हुए भरे पवंतसे विचित्र आभूषण 
ओर मात्म धारण करनेवाडे पकड़ भीर हजारो देत्य निकृ पडे॥ 


तान्‌. निजष्लुरतिक्रम्य कुमारायुचरा सधे । 
स चैव भगवान्‌ क्रुद्धो दैत्येन्द्रस्य खतं तदा ॥ ९०॥ 
सहायुजं जघानाद्यु घ्रं ॒देवपतिर्यथा । 
कुमारके पारपदोनि युद्धम आक्रमण करके उन सव 
दर््योको मार गिराया । साथ ही भगवान्‌ कार्तिकेये कुपित 
होकर वरत्रासुरको मारनेवाके देवराज इन्द्रके समान दैस्यराजके 
दः पुत्रको उसके ,९ ५.9. शीघर टी मार डतर ॥ 
र ८16 कर्‌ - : परवीरहा ॥ ९२१॥ 
~ ‰ ~~ ल्म अभ्निको ` ईधनररिः+(नं महावलः । 
: ~“ शतुवीरो धार ८२५. वली अग्निपु्र कारतिकेय- 
“प अपने आपको एक ओर अनेक रूपेमिं प्रकट करके शक्तिद्रारा 
्रौञ्च पर्वतो विदीणं कर डाला ॥ ९१६ ॥ 
शक्तिः क्षिप्ता रणे तस्य पाणिमेति पुनः पुनः ॥ ९२॥ 
प्वभ्रभायो भगवंस्ततो भयश्च पावकिः । 
दौ्ौदियणयोगेन तेजसा यदासा सियाः॥ ९३ ॥ 
्रौश्चस्तेन दिनभर दैत्या तसो दताः। 
अ वीरनार चदवी टर उनम शाति शनुका 
“मीः "क पुनः उनके हाथमे डौट आती थी । अग्निपुत्र 
"` मरकरेयक्ना रेस टी प्रमाव ष यत्किं इते भी बद्कर दै । 
वे शौकरी अयेषा उत्तरोत्तर वुगुने तेज, यश॒ ओर भीमे 
वन्न ‡। उन्दने ऋच पर्वतको विदीणं करके दैक दैत्या 
को मार गिराया ॥ ९२-९३६ ॥ 
ततः स भगवान्‌ देवो निहत्य विबुधद्विषः ॥ ९.४ ॥ 
सभाज्यमानो चिवुधैः परं हर्षमवाप द। 









पट्चत्वारिशोऽध्यायः 
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तदनन्तर भगवान्‌ स्कन्ददेव देवशतरर्भोका संहार करके 
देवताओमि सेवित हो अत्यन्त आनन्दित रुप ॥ ९४३ ॥ 
ततो दुन्दुभयो राजन्‌ नेदुः शाग्जाश्च भारत ॥ ९५ ॥ 
मुमुचुदंवयोपाग्ध पुष्यचपषंमयुत्तमम्‌ । 
योगिनामीश्वरं देवं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ९६॥ 
भरतवं शी नरेश ! तदश्चात्‌ दुन्दुभिर्यों यज उरी 
शङ्खौकी ध्वनि रोने लगी तैकद़ौ ओर हजारो देवाङ्गनार् 
योगीश्वर स्कन्ददेवपर उत्तम एूरछौकी वर्षां करने लगीं ॥ 
दिव्यगन्धमुपादाय चवौ पुण्यश्च मारुतः 
गन्धवौस्तुष्टुवु्चैनं यज्वानश्च महर्थयः ॥ ९७॥ 
दिष्य लोकी सुगन्ध देकर पवित्र यायु चलने त्गी । 
गन्धर्वं ओर यशपरायण महर्पिं उनकी स्तुति करने लगे॥९७।॥ 
केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसुतं पमुम्‌ 1 
खनत्कमार सर्वेपां च्रह्मयोनि तमग्रजम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
कोई उनके विपये यद निश्चय करने लगे कि ध्ये 
ब्रदाजीके पुत्र, सवके अग्रज एवं ब्रहायोनि सनत्कुमार ‡ ॥ 
केचिन्महेश्वरस्परतं फेचित्‌ पुत्रं धिभावसोः। 
उमायाः कृत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत ॥ ९९. ॥ 
कोई उन्हे महादेव जीका, कोई अग्निका, कों पार्वतीका, 
कोई कृत्तिकार्ओका ओर कोई गङ्गाजीका पत्र यताने लगे ॥ 
पकधा च दिधा चैव चतुधौ च महाव्रटम्‌ । 
योगिनामीश्वरं देवं शातकाऽ श॒ सदस््रदाः ॥१००॥ 
उन मदावतदी योगेश्वर स्कन्ददेवको खोग एकः दो 
नवार, सौ तथा सदा रूपम देखने ओर जानते ‡ ॥१००॥ 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ कातिकेयाभिपेचनम्‌ । 
शरणु चैव सरसत्यास्तीधवर्यम्य पुण्यताम्‌ ॥१०१॥ 
राजन्‌ ! यद मनि तुम्दं कार्िकेयके अभिधेकका प्रसङ्ग 
सुनाया 2 । भव तुम सरम्बतीके उस भेर तीर्थकी पावनता- 
का वर्णन सुनो ॥ १०१॥ 
बभूव तीर्थप्रवरं हतेषु सुरदात्रषु । 
कुमारेण महाराज चिविषएपमिवापरम्‌ ॥ १०२॥ 
महाराज ! कुमार कार्तितरयके द्वारा देवरात्रु भके मारे 
जानेपर वह्‌ भेष सीर्थ दूमरे स्वगकि समान मु्वदायक हो गया॥ 
देश्व्याणि च तत्रस्थो ददावीदाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ददौ ैऋतमुख्येभ्यसरेलमकयं पावकात्मजः ॥१०३॥ 
वटीं रहकर स्वामी स्कन्दने प्रथक्‌ पृथक्‌ पेयं प्रदान 
करियि । अभ्निकुमारने भप्रनी सेनाके मुख्य मुख्य अधिकारिया- 
को तीन खोक सीप दिये ॥ १०३ ॥ 
एवं स भगवां स्तिस्तीथं दैत्यकुलान्तकरः ॥ 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनापतिः सुरः ॥२०४॥ 
महाराज ! इस श्रकार दैत्यकरखयिनाशक देवभेनापरति 
भगवान्‌ स्कन्दका उस तीर्थं दैततार्थोद्रारा अभिषेक 
करिया गया ॥ १०४॥ 
तैजसं नाम तत्‌ तीभ् यत्र प्मपां पतिः 
अभिषिक्तः सुरगणोर्वख्णो भरतषभ ॥१०५॥ 
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५२६६ 





भरतभरेएट | बह तैजस नामका तीथं £, जह पले जलके 
स्वामी वद्णदेवका देवता्भद्वारा अभिषेक किया गया या ॥ 
असिस्तीर्थवरे सनात्वा स्कन्दं चाभ्यख्यं लाङ्गली । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ रुक्मं यासांस्याभरणानि च ॥१०६॥ 
उस शष्ठ तीर्थं दटधारी ब्रलरामने स्नान करके स्कन्द 
देवका पूजन फरिया भीर ब्राहार्णोको सुवर्णं, वशर एवं आमृपण 
दिये ॥ १०६ ॥ 
उपित्वा रजनीं तत्र॒ माधवः ¡रहा । 
पूज्य ती्थेवर तच्च स्पृष्रा तोयं च छाङ्गटी ॥ १०७॥ 
ष्ठः प्रीतमनाश्चैव हाभवन्माधवोत्तमः। 
दाघरुवीरका संहार करनेवारे मधुवंशी दभर वदा रात- 





इति श्रीमहाभारते सदथपर्॑णि गदुाप्च॑णि बङदे्रती्थंयात्रायां सारस्वतोपाख्याने तारकवधे पटचत्वारिशो 
इस प्रकार प्रीमहाम्भग्त रटमपैके अन्नम॑त गदते यर्देवजीरी तीर्थयात्रा एवं सरस्वतोपायानवैः 
्रम्घे तारकासुरका उधुदिषयक छियारीस्वे{ अध्यगय दूरा भा ॥ ४६ ॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठा १ छोक मिलाकर कख १०८१ श्टोक हैँ ) 


महाभारते 








मर रदे ओर उस भ्रष्ठ तीथंका पजन एवं उसके जलम सान 
करक दर्पे खिख उठे । उन यदुशचषट बरलरामका मन वदा 
प्रमन्न दो गया था ॥ १०७१९ ॥ 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
यथाभिषिक्तो भगवान्‌ क्न समागतेः॥ १०८॥ 





( सेनानीश्च रतो राज |), 
राजन्‌ ! तुम मृद्नरे जाने । त । 

मेने वमद कह रुन. रजति हण 46. क्ीरस गण, ~ ॥ , 

भगवान्‌ स्कन्दकष नणदुःयी प्ल होकर नाचने; , ~ प \ 


वस्था ही वे महाव्रछ ` ¢, ` धततयरयाः ल्प ४ 


सश्र कुछ बता दिया गया ॥ १५९. 
< (नि {^ 


(द 


सप्चत्वारिशोऽध्याय 


वरुणका अभिपेक तथा अग्नितीर्थं, ब्रह्मयोनि ओर कृवेरदीरथकी उरपक्तिका प्रसङ्ग 


जनमेजय उवाच 
अत्यद्भुतमिदं व्रह्मन्‌ श्रुतवानसि तत्वतः । 
कुमारस्य विस्तरेण यथाविधि॥ २॥ 
जनमेजयने कहा- त्रान्‌ | आज ने आपके मुखे 
मारके विधिपू्वंक अमिपेकका यदह अद्भुत वृत्तान्त यथार्थं 
रूपसे ओर विस्तारपूर्वक सुना दै ॥ १ ॥ 
यच्छुत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधन । 
प्रहृष्टानि च रोमाणि प्रसन्नं च मनो मम ॥ २ ॥ 
तपोधन | उसे सुनकर अं अपने आपको पवित्र हुआ 
समक्षता हू । दषस मेरे रोय खड़े शे गये ६ ओर मेरा मन 
प्सन्नतासे भर गया  ॥ २॥ 
अभिषेकं कुमारस्य दैत्यानां च वधं तथा । 
श्रुत्वा मे परमा प्रीतिभूंयः कतृं दि मे ॥ ३ ॥ 
कुमारके अभिषेक ओर उनके द्वारा रेत्यौके वधका 
वृत्तान्त सुनकर मु यड़ा आनन्द प्राप्न हआ है ओर पुन 
भेरे मनम इस विप्रयको सुननेकी उक्तण्ठा जात्‌ हो गयी १॥ 
अपां पतिः कथं हयसि्नभिपिक्तः पुरा खुरः । 
तन्मे बहि महाप्रा् कुदाखो द्यसि सत्तम ॥ ४ ॥ 
ाधुशिरोमणे ! मशाप्राज्च ! इस तीर्थम देवतानि पटे 
जलकै स्वामी वर्णका अभिपेक किस प्रकार किया थाः यद्‌ 
सच मुस बतादयेः क्योकि आप प्रवचन करनेमे कुशल द ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
श्णु राजलञिदं चिधं प्रकल्पये यथातथम्‌ । 
कृतयुग राजन्‌ यतमाने यथाविधि ॥ ५ ॥ 
चरूण दवताः सवा यमेत्यदमथात्रुवन्‌ । 
वराम्पायनजान कहा--राजन्‌ ! इश्च विचित्र प्रसङ्गको 
यथार्थरूपये सुनो । पूवंक्पकी बात £, जय आदि कृतयुग 


चरू रहा था, उस समय सम्पूणं देवतार्भेनि वरुणके पास 
जाकर इस प्रकार कटा--॥ ५१. ॥ 
यथास्मान्‌ सुरराट्‌ छक्रो भयेभ्यः पाति सर्वदा ॥ ६ ॥ 
तथा त्वमपि स्थौसां सरितां बे पतिभ॑व 1 
“जरे देवराज इन्द्र सदा भयसे दमलोर्गोकी रक्षा करते 
६, उसी प्रकरार आप भी समसत सरिताओके अधिपति हो 
जाये ( ओर दमारी रक्षा फीनये ) ॥ ६५ ॥ 
वासश्च ते सदा देव सागरे मकराख्ये ॥ ७ ॥ 
समुद्रोऽयं तय वदो भविष्यति नदीपतिः। 
स।(मन साच च तव ^<" भच भविष्यतः ॥ ८ ॥ 
ष्व | मकरालय कः = 
होगा ओर यद्‌ नदीपीताभह मग , 5 |} 
चन्द्रमाके साय आपकी मी ९, ` द रना) | ७.८, 4 114 
पएवमस्त्विति तान्‌ देवान्‌ वरणो वाक्यमव्रवीत्‌। ¦^ 
समागम्य ततः सवं वदणं सागराख्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपां पति प्रचक्रुर्हि विधिदृष्टेन कर्मणा 
तव॒ वर्णने उन देवताओं कदा-“एवमस्तु, 
ग्रक्ार उनकी अनुमति पाकर सव्र देवता स होकर उन 
समुद्रनिवासी वरुणक्रो याखरीय विधित्रे अनु जलका राजा 
चना दिया॥ ५४ | 7 ^-^ 
अभिपिच्य ततो देवा वरुणं यादसां पतिर(-+. . ६५ । 
जग्मुः खन्येव स्थानानि पूजयित्वा जलेश्वरम्‌ । « * . . 
जलनन्तुभोकि स्वामी जलेश्वर वणका अभिषेक ओर 
पूजन करके सम्पूणं देवता अपने-अपने खानक दी चङे गये ॥ 


+ += । 
॥ 









अभिपिक्तस्तनो देवेवंणोऽपि मदात्यय! ॥ 

४ 
सरितः सागराश्चेव नदांश्चापि सरांसि च 8 
पाटयामास विधिना यथा देवाञ्शतक्रतुः ॥ १२॥ 
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देवत्राओद्वारा अभिषिक्त होकर मदायदास्वी वरुण देव- 
गर्णोकी रक्षा करनेवाठे इन्द्रके समान सरितार्भ, सागरो, 
नद ओर सरोवर्रोका भी विधिपूर्वंक पाटन करने लगे ॥ 
ततस्तत्राप्युपरस्पद्५ दत्वा च विविधं वसु । 
अभ्नितीधं महापाशो जगमाथ प्रलस्यहा ॥ १३॥ 





प्रम्वासुरकादट्‌ 2" महाज्ञानी वररामजी उस 
=^ १५च्‌. ~ 
„क । १) (9 ` ` द्वान करे अग्नि- 
ऋ-न + ५ 


। णि न्‌ व क. ५ ६ ५ ¦ {शनः 1 
स १.९. "~. न्नव ॥ १४॥ 
श : -.` ˆ “4. --येङोकपितामदम्‌ । 
किन) चैक कारणं च न विद्महे ॥१५॥ 
१. तभ भूत्‌ सम्पादय विभो ऽनलम्‌ । 
“ - ५.9 निष्याप नरेश । जब्र शमीके गर्भम छिप जानेके कारण 
कदी अग्निदेवका दर्शन नदी ्ो रहा था ओर सम्पूणं जगत्‌के 
। प्रकाश अथवा द्टिशक्तिके विनाशी घड़ी उपसित दो गयी? 
, तब सर देवता स्ल्मेकपितामह ब्रह्माजीकी सेवार्मे उपसत्‌ हए 
ओर वोढे-पप्रमो | भगवान्‌ अग्निदेव अदय हयो गये दै । इसका 
क्या कारण द, यह हमारी सममं नीं आता । सम्पूर्ण 
भूर्तोका विनाश न दो जयः इखके स्यि अग्निदेवकरो 
प्रकट कीजियेः ॥ १४-१५२॥ 
जनेमेजय उवाच 
किमथं भगवानञ्चिः प्रणो खोकभावनः॥ १६॥ 
विश्षातश्च कथं देवेस्तन्मम(चक्ष्च ततवतः। 
जनमेजयने पूा- त्रन्‌ । लोकमावन भगवान्‌ 
अग्नि कयो अद्श्य दो गये ये ओर दैवतानि कैसे उनका 
पता खणाया १ यदह यथाथंल्पत बताये ॥ १६१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्रगोः शापाद्‌ शं श्र न्वेदूः प्रतापधान्‌ ॥ १७॥ 
शण शर्व २1५६ कर. 7 भगवास्ततः । 


०. त्थ अग्निको रधनरहिजन्‌ ! एक समयकी ब्रात 
किं प्रतापी भगवान्‌ भग, ५. रदपि गृगुके शपते अत्यन्त 


„. भवयमीत ददो शमीके भीतर जाकर अद्दय टो गये ॥ १७१ ॥ 
प्रणष्टे तु तदा वद्धं देवाः सवं सवासवाः ॥ १८ ॥ 
अन्वेषन्त तद्‌ नष्टं अवखनं श्रखादुःखिताः 

उश्च समय अग्निदेवके दिखायी न देनेपर इन््रसषिति 
सम्पूणं दवता बहुत दुखी हो उनकी खीञज करन रगे ।१८३। 
ततोऽन्नितीथेमासाय शमीगमस्थमय ए ॥ १९॥ 

दद्ुरदत्टलनः - तत्र _ वसमानं यथाविध । 

^ प्चशात्‌ अग्नितीर्थमे आकर देवतार्भनि अग्निको 
`," शमीके गरम विधिपूर्वक निवास करते देखा ॥ १९३ ॥ 

देवाः स्ये नरब्याघध बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ २० ॥ 

ज्वखनं तं समासाद्य प्रीताभूवन्‌ सवासवाः । 

नरन्याघ । इन्द्रसदिप् सथर देवता बृदस्पतिको आगे 
करके अग्निदैवके समीप आयि भीर उन्दे देखकर बद 
प्रसन्न दए ॥ २०३ ॥ 
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पुन्वथागतं जग्मुः सर्वभक्षश्च सोऽभवत्‌. ॥ २१॥ 
श्रगोः शापान्महाभाग यदुक्तं प्रह्मवादिना । 
महामाग [फ़िर यैजैमे अयि ये, वेमे लर गये ओर 
अग्निदेव मष्ट भुके दापने सवंभक्ची टौ गये । उन ब्रह्म- 
वादी स॒निने जसा कदा या, वेसा दी हुआ ॥ २१२ ॥ 
तत्राप्याष्टयुत्य मतिमान्‌ ब्रह्मथोनिं जगाम ह ॥ २२॥ 
ससज्ञ॒ भगवान्‌ यत्र॒ स्वस्ोकपितामहः । 
उस तीर्थम गोता लगाकर बुद्धिमान्‌ बलरामजी ब्रह्म- 
योनि तीम गयेः जर सर्वलोकपिवामद्‌ जद्याने सषि की थी॥ 
तच्राप्टुत्य ततो ब्रह्मा सद देवः युः पुरा ॥ २३॥ 
ससजं तीथानि तथा देवतानां यथाविधि । 
पूरवराल्भ देवताओंषदित भगवान्‌ ब्र्माने वहो स्नान 
करके विधिपूरवक रेवतीथाकी रचना की थी ॥ २३१ 
तत्र स्नात्वा च दा च चसृनि विविधानि च ॥ २४॥ 
कवेर प्रययौ तीथं तत्र॒ तप्त्वा मदत्तपः। 
धनाधिपत्यं सम्प्राप्तो राजन्नेटधिकः प्रभुः ॥ २५५॥ 
राजन्‌ | उस तीथं स्नान भीर नाना प्रकारके घनका 
दान करके ब्रल्यामजी कुयेर-तीथमे गये; जदा बही मारी 
तपस्या करके भगवान्‌ कुवैरने चनाध्यक्चक्रा पद्‌ प्राक्त कियाथा॥ 
तत्रस्थमेव तं राजन्‌ धनानि निधयस्तथा । 
उपतस्थुनंरथेषठ तत्‌ तीथं खङ्गी चलः ॥ २६॥ 
गत्वा स्नात्वा च विधिवद्‌ आह्मणेभ्यो धनं ददौ । 
नरेद्र ! वरी उनके परास धनं आर निधिं पहच गयी 
थी | नरश्रेष्ठ । हडधारी चखतमने उस तीर्थम जाकर स्नान 
पश्चात्‌ बाह्यो द्यि विधिपव धनक्रा दान किया ॥२६१॥ 
दृददो तथ तत्‌ स्थानं कविर क्ाननोत्तम ॥ २७॥ 
पुरा यत्न तपस्तक्तं॒विपुदं सुमहात्मना । 
यक्षराज्ञा कुरेण यरा टच्धाश्च वुष्कल्दाः ॥ २८॥ 
तश्चत्‌ उन्दान चदाक एक उत्तम वनम कुवेकं उम 
स्थानका ददान विया, जहा एवकारे मशर्मा यक्षराज कुबरने 
बद्धी भारी तस्या की भौर बहत-ते वर प्राप्त व्यि ॥२७.२८॥ 
धनाधिपत्यं सस्यं च र्दरेणामिततजसा। 
सुरत्वं सोकपाटत्वं पुत्रं च नद्धक्रूवरम्‌ ॥ २९॥ 
यत्न लेभे मह्वद्दा धनाधिवत्तिरञ्जसा। 
महावा ! धनपति वुवेरने बहा अमितनेमर्व। श्टरके 
साथ मित्रता, धनका खामित्वः देवत्व; रोकादश्व भौर 
नलद्ूपरर नामक पुत्र अनायास द प्राप्त कर स्मि ॥ २९१ ॥ 
अभिपिकश्च तत्रेव समागम्य मर्द्रणः॥ ३० ॥ 
वाहनं चास्य तद्‌ दत्तं हंसयुक्तं मनाजवम्‌। 
विमानं पुष्कं दिव्यं नश्रतंश्वयमव च ॥ ३२१ ॥ 
वीं आकर देवताभोने उनका अभियेक शिया तया 
उनके लये तास युता दंआ ओर मनक समान मरगयादी 
वाहन दिष्य पुष्पक विमान दिया। साय टौ उन्दं यर्षोका 
राजा बना दिया ॥ ३०-३१ ॥ 


तत्राप्य बलो जन्‌ दर्वा द्याश्च पुष्कलान्‌ । 
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४२६८ ६ 
अगाम स्वरितो रामस्तीधं श्ेताुखेपनः ॥ १२॥ चन्दनधारी बलरामजी शीघ्रतापूर्वक वदरपाचन नामक शम 
निषेवितं सर्व॑सत्यैनौम्ना वद्रपाचनम्‌ । तीर्थम गयेः जो सव प्रकारके जीव-जन्तुअंसि सेवितः नाना 
नान्तकवनोपेतं सद्पुप्पफलं श्युभम्‌ ॥ ३६॥ छतुभकी शोमाते सम्पन्न बनखलिेति युक्त तया निरन्तर 

राजन्‌ ! उष तीर्थम स्नान ओर प्रचुर दान करके दवेत पुष ओर फते मरा रहनेवाख था ॥ ३२-३३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शाख्यपर्वणि र्ूपर्वणि बर्देवतीयंयाश्रायां सारस्वलोपाख्पाने स्ठचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ > 


दस प्रकार श्रामहभपरत शर्य अन्तत गापम्‌ बर्देव जी तीर्थयात्रा ओर सारसतोषख्यानिपिरे ध 


८7 
अध्याय पुरा हुभा॥ म्‌ ^ [ \ 


नि 
अष्टवतारियो ६ % | ट ह | ् ८ + ने ५ } 
ठ 0 
ब्रदरपाचन तीथकी महिमङ प्रसङ्खमे शरुतावती ओर ॐ न प | 


वंश्चायन उवाच 
ततस्तीर्थवरं रामो ययो बद्रपाचनम्‌ । 
तपखिसिद्धचरितं यच कन्या ध्तव्रता॥ २१॥ 
भरद्वाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा शुचि । 
श्चताबती नम विभो मारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ ॥ 
येदाम्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! पदले कदा गया 
है कि वसि बलरामजी ग्रदरपाचन नामक शरे तीर्थम गये 
जद तपखी अओौर मिदध पुरुप विचरण करते द॑ तथा जं 
पूर्वकालं उत्तम ब्रत धारण करनेवाली भरद्रानकी ब्रह्मचारिणी 
पुत्री कुमारी कन्या श्ुतावती, निसके रूम ओर सीन्द्॑की 
भूमण्डल करटी तुखना न थी, निवास करती थी ॥ १-२॥ 
तपश्चचार सात्युप्रं नियमेषहुभिव्रेता । 
भत मे देवराजः स्यादिति निश्ित्य भामिनी ॥ ३॥ 
वई भामिनी धहुत-मे निवरमेक्रो धारण करके वहा 
अत्यन्त उग्र तपस्या कर रही थी । उकश्षने अपनी तपस्याका 
यदी उदेश्य निशचितक्र ल्याथाकि देवराज इन्द्रमेरे 
पतिर ॥३॥ 2 
समास्तस्या व्यतिक्रान्ता वद्धः कुःख्फुलोद्‌यदह्‌। 
चरन्त्या नियमांस्तां स्ताच्‌ सीभिस्तीवान्‌ सुदुश्चरान्‌ ४ 
कुरदुखभूप्ण | चिर्यो द्व्य जिनका पाटन अत्यन्त 
दुष्कर ओर दुःसह दै, उन.-उन कटोर नियरमोका पाटन 
करती हूर श्रतावतीके वहां अनेक वरप व्यतीत हटा गये ॥ ४॥ 
तस्यास्तु तेन चृत्तेड तपसा च विदयास्यते । 
भक्त्या च भगवान्‌ प्रतः पर्या पाकडा(सनः॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ { उसके उक्ष भाचरणः तपस्या तथा पराभक्ति- 
से भगवान्‌ पाकशासन ( ईन्द्र ) बडे प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
आजगामाधमं तस्याख्िद्रश्ाधिपतिः प्रभुः । 
आस्थाय रूपं विप्रपवसिष्टस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
ये दक्तिाढी देषराज ब्रहय्पिं मदात्मा वधिष्ठका ल्प 
धारण करके उसके आश्नमपर अये ॥ ६॥ 
सा तं श््रतपसं वसिष्ठं तपतां वरम्‌ । 
आचारे्मुनिभि [+ [१ 
: पूजयामास भारत ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | उसने तपस्वी गुनिरयोमि श्रे ओर उग्र 
तपस्यापरायण वति देखकर मुनिजनोचित आचाेद्रारा 
उनक्रा पूजन किया ॥ ७ ॥ 
उवाच नियमश्च च कल्याणी सा प्रियंबद्‌ । 
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भगवन्‌ सुनि (८ <+ कः = 
स्म्य यथादक्ि तथं ~ 
शक्रभक्त्या च ते पाणिन दास्यामि)". ‹.. शा | 

किर नियर्मोक्रा शन रखनेवाली ओर मधुर एद. ` - ` ^^ 
वचन्‌ बरोखनेवाल्ी कस्याणमयी श्रुतावतीने इस प्रकार कदा- ` , ¦ 
ध्मगवन्‌ । मुनिभेछ | प्रमो | मेरे ल्थि क्या आश्चा ६१ | ~, 
सुव्रत ! आज मँ यथाशक्ति आपको सव्र फुछ दूगी; परतु € 
इन्द्रके प्रति अनुराग रखने कारण अपना दाथ आपको ` 
किसी प्रकार नदीं दे संगी ॥ ८-९ ॥ 
नियमैश्चैव ¦ तपसा च तपोधन । 
शकरस्तोपयितव्यो यै मया . चिभुवनेश्वरः ॥ १०॥ 
(तपोधन । मुञ्चे अपने बरतो, नियमों तया तपस्याद्वारा 
्रिभ्ुवनसम्नाट्‌ मगवान्‌ इन्द्रको दी संतु करना दै, ॥१०॥ 4 
इत्युक्तो भगवान्‌ देवः सयन्निव निरीक्ष्य ताम्‌ । 
उवाच नियमं ज्ञात्वा सांत्ययन्निव भारत ॥ ११॥ 
भारत | श्रुतावतीके पेखा कदनेपर भगवान्‌ इन्द्रने 
मुस्करते दुएट-से उसकी ओर देखा ओर उसके नियमको 
जानकर उसे सान्त्वना देते हृए-से कदा-॥ ११ ॥ 
उदं तपश्चरसि वे यिषित. मेऽसि खु्रते । 
यद्थमयमारम्भस्तव याध > इतः ॥.१२॥ {¬ 
तच्च ख्यं यथाभूतं प 1 
--- सं जानता है तुम मष भु 4 चगश्नी कच ६; “१ { 1.18 
खुब्ते| म जानता ह तुमृ९ इ ८. श ६. 41. 
कृत्याणि ! सुमुखि | मिष उदेदयस तुमने यद्‌ अनुष्ठान आरम्भ" {` ८ 
रिया £ ओर तुम्दारे हृदयम ज संकल 2, व्‌ सब्र यथार्थ- 
रूप सकल दगा ॥ १२६ ॥ 
तपसा खभ्यते सवं यथाभूतं भविप्यति ॥ १३॥ 
यथा स्थानानि दिव्यानि 'विगुधानां शुभानने । 
तपसा तानि प्राप्याणि तपोमूलं मदत्‌ खलम्‌॥ १४॥ 

. श्य॒भाननं । तपस्याश्े सव्र कुछ यातत दता ट । तुम्दारा 
मनारय भी यथावत्‌ रूपे सिद्ध दोगा । देवता जश्च 
स्यान्‌ + वे तपद्यापे परान्न ह्यनेवाटे ह | मदान्‌ सुलका५ॐ 4 
कारण तपस्या दी ६ ॥ १३-१४॥ ( “च 
इति रत्वा तपो घोरं देहं संन्यस्य मानवाः । 
देवत्वं यान्तिकल्याणि -णुप्यैकं वचो मम ॥ १५॥ 
स तुय धोर तपसया करके अपने 
न वा # कर छत ६ । अच्छाः अव तुम 

१५ ॥ 
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पञ्च चेतानि सुभगे यद्राणि श्यभवते। 
पचेत्युक्त्वा तु भगवाञ्जगाम यरखखद्टनः ॥ १६॥ 
आमन्त्रय तां तु कल्याणीं ततो जप्यं जजाप सः। 
, अविदूरे ततस्तस्मादाभ्रमात्‌ तीथमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
\ भुमगे 1 शमनर: सूच बेरके फल द । तुम इन्द 
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, --पक्ु दोदर ¢ ॐ क कस्याणी शरुतावतीषे 
तनि. ९ + ~ ब्‌ उत्तम तीर्थे गये 
, ज्णि न्‌ {द} ५ + = , ,१-१७॥ 
+, > + १. ~ ‰ ८ ०5/01 
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..:.` £ %. थ पाकशखनः ॥ १८॥ 
^ 4*'जगरि विदुधाधिपः। 
+“; , १५५ धह तीयं तीनो लोकमि इन्दर-तीर्थके नामते 
~ -शल्यात दै । देवराज मगवान्‌ पाकशासनने उस कन्याके मनो- 
` ^ भावकी परीक्षा टेनेके च््ि उन बेरे फर्छको पकने नदीं दिया ॥ 
¦ ततः भ्रतघ्ता सा राजन्‌ घाग्यता विगतङ्कमा ॥ १९॥ 
4 तत्परा शुचिसंवीता पावके समधिश्रयत्‌। 
अपचद्‌ राज्याद बदराणि महाव्ता ॥ २०॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर शौ चाचारसे सम्पन्न उस तपखिनीने 
यकावटसे रदित हो मौनभावसे उन फर्छको आगपर चदा 
दिया । दृपशेष्ट | फिर वह महाव्रता कुमारी बद्धी तत्परताके 
साय उन बेरके फरक पकाने ठगी ॥ १९-२० ॥ 
तस्याः पचन्त्याः सुमहान्‌ काटो ऽगात्‌ पुरुपपंभ । 
न च स्म तान्यपच्यन्त दिनं च क्षयमभ्यगात्‌ ॥ २१॥ 
पुखपग्रवर | उन फलक पकाते दु उका बहुत समय 
व्यतीत हो गयाः परंतु बे फठ पक न सके । इतने ्टी दिन 
खमा दो गया ॥ २१ ॥ र 
हूताशानेन दग्धश्च यस्तस्याः काटसंचयः। 
अकाषठमग्नि सा दृष्टा खद्यरीरमथाद्दत्‌ ॥ २२॥ 
. ^. . एत्र प्रोण्रेषन ८1६ कर रक्खे थे, वे सब आगम जल 
` ण्ये ( पर अग्निको देधनरदित देख उसने अपने शरीरको 
, , जलाना आरम्भ किया ॥.२२॥ क 
; . पादौ प्रक्षिप्य सा पूवं पायके चाखदरशंना । 
दग्धौ दग्धौ पुनः पादावुपावतंयतानघ ॥ २६ ॥ 
निष्पाप नरेश | मनोहर दिखायी देनेवाडी उस कन्याने 
पदे अपने दोनो पैर आगमे गछ दिये । ये यो ज्यो जलने 
ल्मः स्यो-दी.त्या वह्‌ उन्दं आगके भीतर बरद्राती गयी ॥२३॥ 
चरणौ दह्यमानौ च नाचिन्तयदूनिन्दिता । 
कुरफणा दुष्करं कम॑ महर्पिपियकाम्यया ॥ २७॥ 
 -. ` उस खाध्वीने अपने जलत दूए चरर्णोकी कुछ मी परवा 
नदीं की । बह महर्पिका प्रिय करनेकी इच्छाते दुष्कर कायं 
कर रदी थी ॥ २४॥ ट 
न वैमनस्यं तस्यास्तु जुखमेदो ऽथग्राभवत्‌ । 
शछरीरमग्निनाऽ.ऽदीप्य जलमभ्ये यथा स्थिता ॥ २५॥ 
उसके मनम तनिक भी उदासी नीं आयी । मुखद़्ी 
कन्ति मी कोई अन्तर नीं पड़ा । बह अपने श्वरीरकरो आगमे 


१ 0 
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जलाकर भी पेखी प्रवन्न यी, मानो जके मीतर खडी हो ॥ 
तच्चास्या वचनं नित्यमवतंद्ध्रदि भारत । 
सर्वथा वद्यण्येव पक्तव्यानीति कन्यका ॥ २६॥ 
मारत | उश्के मन्म निरन्तर इ्ी यातका चिन्तन शेता ` 
रहता था छि ८न बेरके कर्लको र तरदचे पकाना ३०॥ २६॥ 
सा तन्मनसि कत्येव महर्प्वचनं शुभा । 
अपचव्‌ बद्राण्येव न चापच्यन्त भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | मर्क वचनको मनम रखकर वद श॒भ- 
लक्षणा कन्या उन बेरोको पकाती ही रदी परंतु वे पक 
न सके ॥ २७ ॥ यहिदेवाद 
तस्यास्तु चरणौ वह्विदंदाद भगवान्‌ खयम्‌ । 
नच तस्या खं खट्पमप्यभवत्‌ तदा ॥ २८॥ 
भगवान्‌ अग्निने खयं दी उषके दोनों पैरो जतम द्विया 
तयापि उस समय उसके मनम योद़ा-ख मी दुःख नदीं हुभ॥ 
अथ तत्‌ कमं दघ्ास्याः प्रीतसिुवनेश्वरः 1 
ततः खंदशयामाख कन्यायै रूयमात्मनः ॥ २९.॥ 
उसका यह कमं देखकर त्रिमुवनके स्वामी इनदर यदे 
प्रसन्न दृठ । पिर उन्न उस कन्या अपना यथार्थ 
रूप दिखाया ॥ २९॥ 1 
उवाच च 3 कन्यां सुददढयताम्‌ । 
भ्रीतोऽस्ि ते द्युमे भक्त्या तपसा नियमेन च ॥ ३०॥ 
तसनाद्‌ योऽभिमतः कामः ख ते सम्पस्यते शमे । 
दें स महाभागे प मयि वर्स्यरसि ॥ ३२१॥ 
इसके वाद सुरभे इन्द्रने ददृतापूर्वक उत्तम 
पान करनेवाखी उस कन्या इस र मे | 
तुम्हारी तपस्या, नियमपाल्न ओर भिये बुव संत द | 
अतः कल्याणि | तुग्दारे मन्म जो अभीष्ट मनोरथ 2, षह 
पूणं दोगा । महाभागे ! तुम इण शारीर परित्याग करके 
खर्गखोकमं मेरे पाष रदोगी ॥ २०-३१॥ 
द्व्‌ च ते तीर्थवरं स्थिरं डोके भविष्यति । 
सवंपापापहं खुश्च॒ नाम्ना बदरपाचनम्‌ ॥ ३२॥ 
“युश ! वम्दारा यद भेष तीथं इख जगत्‌ सुखिर दोगा; 
बदरपाचन नामते प्रसिद्ध ्टोकर खम्मृणं पार्पोका नाश करनै- 
वात्र होगा ॥ ३२ ॥ 
विख्यातं निषु लोक्य बरह्मपिभिरभिष्युतम्‌ । 
अस्मिन्‌ खलु महाभागे शुभै तीथंयरे ऽनये ॥ ३१॥ 
त्यफत्वा स्तपंयो जग्सुर्हिमवन्तमखन्धतीम्‌ । 
'यह्‌ तीनो व्थकेमिं विख्यात १ । बष्टुत-षे ब्रद््ि्येनि ्य- 
म स्नान किया ३। श प समय सर्पि. 
गण इस मङ्गल्मय भेष्ठ तीम अरन्धतीको छोडकर हिमा 
प्वतपर गये थे ॥ ३३३ ॥ 
ततस्ते षे महाभागा गत्वा तच सुसंशिताः ॥ ३४॥ 
इत्ययं फलमूलानि समाहतु ययुः फिड । 
धवा परटुयकर कटोर मतका पाटन करनेयाठे बे महामाग 
मद्धि जीवन-निर्वादके निमिच फख-मूड खनेके स्यि बनरमे गये॥ 
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तेषां बृत्य्थिनां तन्न वसतां दिमवद्चने ॥ ६५॥ 
अनाबृिरयुप्राप्षा तदा दादश्तवापिकी । 
(जीविकाकी इच्छसे जब ये दिमाखयके वनर्मे निवास करते 
थे, उन्दी दिनों बारह वपोतक इस देशे व्पा ही नदीं हूर ॥ 
ते रत्या चाश्रमं तत्र न्यवसन्त तपखिनः ॥ ३६॥ 
असन्धत्यपि कल्याणी तपोनित्याभवत्‌ तदा । 
वे तपसी सुनि वर्ह आभम बनाकर रने मो । उस 
समय कस्याणी असन्धती भी प्रतिदिन तपस्ये टी गी रदी॥ 
अखन्धतीं ततो दष्ट तीव्रं नियममाखिताम्‌ ॥ ३७॥ 
अथागमत्‌. जिनयनः सुपीतो वरदस्तदा । 
(८अरून्धत्तीको कटोर नियमका आभय लेकर तपस्या करती 
देख त्रिनेत्रधारी वरदायक भगवान्‌ शंकर बद प्रवन्न हुए ॥ 
ब्राह्यं रुपं ततः छृत्वा महादेवो महायशाः ॥ ३८॥ 
तामभ्येत्या्रवीव्‌ देवो भिक्षामिच्छपम्यहं शुभे । 
धफिर वे महायशसखी मदादेवजी बाहाणका रूप धारण 
करके उनके पाल गये ओर बोके-“ुमे ! म भिक्षा चाहता ट| 
भ्त्युयाच ततः सा तं ब्राह्मणं चखदर्शना ॥ ३९ ॥ 
क्षीणोऽन्नसंचयो चिप्र वद्राणीह भक्षय । 
(तब परम सुन्दरी अरन्धतीने उन ब्राह्मण देवतापे कहा- 
र अ क तो समाप्त हो गया | अब यँ ये 
३६ खादय, ॥ ३९३. ॥ 
ततोऽब्रवीन्म्ादेः पचस्यैतानि सुवते ॥ ४०॥ 
इत्युक्ता सापचत्‌ तानि ब्राह्मणभ्रियकाम्यया । 
अधिधित्य समिद्धेऽग्नौ वद्राणि यदाखिनी ॥ ४१ ॥ 
(तब महादेवजीने का--“सुत्रते | इन वेको पका दो | 
उनके इस प्रकार आदेश देनेपर यदखिनी अरन्धतीने ब्राह्मण- 
का प्रिय करनेकी इच्छासे उन वेर्रोको प्रज्वित अग्निपर 
रखकर पकाना आरम्भ किया ॥ ४०-४१ ॥ 
दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः शुधाव सा तद्‌ए। 
अतीता सा त्वनाब्रृषटिधांरा द्वादश्वार्पिकी ॥ ४२॥ 
उनक्षन्त्याः पचन्त्याश्च ण्वन्त्याश्च कथाः श्युभा। 
दिनोपमः स तस्याथ कालोऽतीतः सखुदासूणः॥ ४३ ॥ 
(उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिष्य कथार्पँ 
सुनायी देने र्गी । वद धिना खाये ष्टी बेर पकराती ओर मद्गलछ- 
मयी कयः सुनती रदी । इतने ही बारह वर्पोकी वह्‌ भयंकर 
अनाद्रृष्टि समास हो गयी । बह अत्यन्त दाखण समय उश्के 
लवि एक दिनके समान व्यतीत हो गया ॥ ५२-५३ ॥ 
ततस्तु सुनयः प्रातताः फलान्यादाय पर्वतात्‌ । 
ततः स ध भ्रोवाचाखन्धरतीं ततः ॥ ४४॥ 
उपसपंख यथापूवमिमारपीन्‌ । 
प्रीतोऽसि तय धर्मे पसा नियमेन च ॥ ४५॥ 
््दनन्तर सकत्िगण दमाय पर्वते भल ठेकर वह 
स 
तुम पक समान इन पास 
भो | पर्मस जननेवाली देष री त्वा 


मियमसे बूत प्रवन्न हं ॥ ४४-४९५ ॥ 

ततः संदशंयामास खरूपं भगवान्‌ हरः । 

ततोऽब्रवीत्‌ तदा तेभ्यस्तस्याश्च चरितं महत्‌ ॥ ४६॥ 

"देखा कहकर भगवान्‌ शंकरने अपने स्वर्पका दन “ˆ | 
कराया ओर उन सतर्यो किवी महानु चरित्रिका ¦ ` 


वर्णन कया | ५९॥ च 8 
भवजििमवन ज «€$ 1 | ; 
अस्याश्च यत्‌ रं दृ ५;९-भदवि गञर। {9 † ४ 
धवे 1 त गनन्द्मग्न ह्येकर नाचने, र कष 
रहकर जो तपस्या कीं हं «^ „^` म न ९ 
किह, इन दोन कों पनुः 54: | 
तप शष्ठ दै ) ॥ ४७॥ | ॥ 
अनया हि तपलिन्या तपस्तप्तं सुदुश्चरम्‌ । `" ` ‡ . ` (` 
अनद्नन्या पचन्त्या च समा द्ाद्श्य पारिताः ॥ ४८॥ ¦ - . 
(इस तपस्विनीने विना कुछ खाये-पीये वेर पकाते हु 1 
बारह वपं विता दिये ई । इस प्रकार इसने दुष्कर तपका ५ ` 
उपार्जन कर छया है ॥ ४८ ॥ | 
ततः भ्रोवाच भगवांस्तामेवासन्धतीं पुनः । +. 
चरं वृणीष्व कल्याणि यत्‌ तेऽभिटपितं हदि ॥ ४९॥ 
(इसके चाद भगवान्‌ शंकरने पुनः अरन्धतीवे कहा- 
(कट्याणि ! तुम्शारे मनम जो अभिलपा हो, उलके अनुखार 
कोई वर मोग रोः ॥ ४९ ॥ 1 
सात्रवीत्‌ परथ॒ताघ्रास्षी देवं सप्तर्पिसंसदि । 1 
भगवान्‌ यदि मे प्रीतस्तीथं स्यादिद्मद्भतम्‌ ॥ ५० ॥ | 
सिद्धदेवपिद्यितं नाम्ना वद्रपाचनम्‌। 
(तत्र विशार एवं अरण ने््रोवाखी अरन्धतीने सतर्षिर्ो- 
की समामे महादेवजी कदा-^भगवान्‌ यदि मुञ्षपर प्रसन्न 
तो यह्‌ स्यान बद्रपाचन नामसे प्रसिद्ध होकर सिद्धौ ओर 


^~ 
^ 
, 4 








दवधियौका प्रि एलं अदत तीथ े-जाय || ५९ १.७, ) ) 
तथासिन्‌ देवदेवेश नरिराघ्सुपितः शुचि ५५... 1 1) 


भ्राप्युयादुपवासेन फलं द्वादशवार्पिकम्‌ । (44 
'देवदेगेदवर ! इथ तीर्थम तीन राततक पित्र भावसे 

रदकर्‌ वाख करने मनुष्यको यार्‌ वपि उपवासका ल 

प्रात दो" ॥ ५११ ॥ ः 

सि तां देवः पत्युवाच तपखिनीम्‌ ॥ ५२॥ 

ख्तपभिः स्तुतो देवस्ततो छोकं ययौ तद्‌ । 

( द तपस्िनीषे कदा-^पएवमस्तु 
| । एर सप्तपिरयोने उनकी स्तुति की । तत्पश्चात्‌ 
महादेवजी अपने स्टोकमे चङे गये ॥ ९९९ 
ऋषयो विस्मयं जग्मुस्तां दष्रा.चाप्यरन्धतीम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अथधान्तां चाविवणां च ्ुत्पिपासासमायुताम्‌ । 
“अरन्धती भूख-प्यास युक्त हेनेपर मी न तो थकी यी 
आर न उवी भङ्गमन्वि ह भीक पडी म | उते देखकर == ८ 
पियो बद़ा आशयं हुआ ॥ ५३१ ॥ | 


प्व ।सद्धः परा प्राप्ता अरन्धत्या विद्युद्धया ॥ ५४॥ । 
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गदापवं ] 


यथा त्वया महाभागे मवं संरितव्रते। 
बिरोषो हि त्वया भद्रे ते सिन्‌ समर्पितः ॥ ५५॥ 
(कठोर व्रतका पालन करनेवाली महाभागे 1 श्च प्रकार 
विञ्चद्रहृदया अरुन्धती देवीने यदौँ परम सिद्धि प्रास्त की 
यीः जैसी कि तुमने मेरे}. तप करके सिद्धि पायी दै । 
मद्रे | वमति, ०१.१५. -पसूमरपण किया दे ५४.५५। 
# ुतोपित 


सम > २१ । 2) क्क 1 








# 'यमु ;** ,; , -रं घरे ॥ ५६॥ 
| सोकालोकवि्८, 4 59 संतु होकर यद 
सष ~> श दा 

९५ ` ` 2:.-ध दत्तो यै मात्मना । 


१. , < .४पविण तव कल्याणि तेजसा ॥ ५७॥ 
पथक्ष्यामि परं भूयो वरम यथाविधि । 
` (कर्याणि { मदात्मा भगवान्‌ दांकरने असन्धती देवीको 
जो वर दिया था, तुम्हारे तेज ओर ग्रभावसे म उससे भी 
बदृकर उत्तम वर देता हू ॥ ५७३ ॥ 
यस्त्येकां रजनीं तीथं वत्स्यते खुसमादितः ॥ ५८॥ 
स स्नात्वा प्राप्स्यते खोकान देहन्यासात्‌ खुदुरुंभान्‌ । 
धजो इस तीर्थ में एकाग्रचित्त दोकर एक रात निवास करेगा? 
वह्‌ यर्दा स्नान करे देद-त्यागकरे पश्चात्‌ उन पुण्यल्मोकेमिं 
जायगा, जो दूसरोके स्मि अत्यन्त दुम दै ॥ ५८३ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान देवः सषस्नाश्चः भरतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्ुताबतीं ततः पुण्यां जगाम तरिदिवं पुनः। 
पुण्यमयी भुतावतीसे पेष ककर सहृख नेव्रधारी प्रतापी 
मगवान्‌ इन्द्रदेव पुनः स्वगस्मेकमे चठे गये ॥ ५९१ ॥ 
गते वज्रधरे राजंस्तत्र चयं पपात ह ॥ ६० ॥ 
चुष्पाणां भरतभष्ठ दिग्यानां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
नेदुस्तत्र महासखनाः ॥ ६१॥ 
. ` . -शन्‌ | भरतशेषठ | वज्रधारी इन्द्रके चठे जानेपर वं 
- पित्र सुगन्धवाके दिवव पुर्यो वर्पां होने खगी ओर महान्‌ 
शब्द करनेवाढी देवदन्दुभियां यज उर्टी ॥ ६०-६१॥ 
*.. मारुतश्च ववौ पुण्यः पुण्यगन्धो विशाम्पते । 
उत्ख्ज्य तु श्भा देषटं जगामास्य च भायेताम्‌ ॥ ६२॥ 


तपसोग्रेण तं छ्ध्वा तेन रेमे सदाच्युत । 
प्रजानाथ | पावन सुगंधसे युक्तं पवित्र यायु चख्ने 


पएकोनपश्चादात्तमो ऽध्यायः 


४२७९ 
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लगी | शुमलश्चणा भुतावती अपने शरीरको त्यागकर इन्द्रकी 
भायां हो गयी । अय्युत | वह अपनी उग्र तपश्यासे इन्द्रको 
पाकर उनके साथ रमण करने लगी ॥ ६२९ ॥ 
जनमेजय उवाच 

का तस्या भगवन्‌ माता क संवा च शोभना । 
शोतुमिच्छाम्यहं चिप्र परं कौतृष्टरं हि मे ॥ ६३॥ 

जनमेजयने पृ्ा--भगवन्‌ ! शोभामयी भुतावतीकी 
माता कौन थी ओर बह कषां पटी थी १ यह भ॑ मनना चादता 
हू । विप्रवर | इसके लिमि मेरे मनम बड़ी उक्तण्डा हो रदी द॥ 

वैशम्पायन उवाच 

भरदाजस्य धिप्रपंः स्कन्नं रेतो मष्टात्मनः ॥ ६४ ॥ 
दृष्ाप्सरसमायान्तीं धृतां पृथखोचनाम्‌ । 

येश्चम्पायनजीने कष्टा- यजन्‌ | एक दिन विद्याख 
े्घोवाली धृताची अप्सरा कर्षि आ री यी । उसे देखकर 
महात्मा मदरपिं भरद्राजका वीयं स्खलित टो गया ॥ ६४९ ॥ 
स तु जग्राह तव्रेतः करेण जपतां यरः ॥ ६५ ॥ 
तदापतत्‌ पणंपुटे तत्र सा समभवत्‌ खता । 

जप करनेवा्मिं भे ऋधिने उस वीयंको अपने शथे 
के जिया, परंतु वह तत्का ही प्क परत्तेके शनम गिरषड़ा ! 
वहीं वद कन्या प्रकट दो गयी ॥ ६५३ ॥ 
तस्यास्तु जातकमोदि रत्या स्वं तपोधनः ॥ ६६॥ 
नाम चास्याः स इतयान्‌ भरद्वाजो मद्दामुनिः। 
शुतावतीति धमौत्मा देवविगणसंसदि । 
स्ये च तामाशमे स्यस्य जगाम हिमवद्वनम्‌ ॥ ६७॥ 

तपस्यके धनी धर्मात्मा महामुनि भरद्वाजने उसके जात- 
कमं आदि सय संस्कार करके देवरपिर्योकी समामे उसका नाम 
श्तावती रख दिया । फिर वे उस कन्याको अपने आभरे 
रखकर शिमाटयके जगल चके गये ये ॥ ६६-६७॥ 

तच्राप्युपस्प्दय मषटाजुभावो ् 
वसूनि द्या च मष्टाहिजेभ्यः। 
जगाम तीथं सखुसमादितात्मा 
दाक्रस्य यूप्णिप्रवरस्त्रदानीम्‌ ॥ ६८ ॥ 

गृष्णिवं्ावतंस महानुभाव बङरामओ उस तीर्थम मी 
स्नान ओर भ राहम्णोको धनका दान करके उस समय 
एकाप्रचिच् दो वहि इन्द्र-तीथमे चके गये ॥ ६८ ॥ 


इति भरीमहाभारते शस्यपवंणि गदयवंणि बरदेवतीथं यात्रायां सारस्तोपाख्याने बदुरपाचनतरीयं कथने अष्टचस्वारिशोऽध्यायः ॥४८॥ 
इस प्रकार भीमद्ामारत ास्यपके अन्तमैत गदापव॑मे बरदेवजीको तीर्थयात्रा भौर सारसरोपर्पानङे 
प्रसंगे मुदरपाचन तीरा बर्णनबिषयक अड्ताठीसरव भध्याय पूरा हुभा ॥ ४८ ॥ 


एकोनपञ्नाशत्तमोऽध्याय 


ृदरवीर्थ, रामतीर्थ, यष्नातीथं भर आदित्यवीथंफी मदिमा 
= वशचम्पायन उवाच ज स | बव श 
स न ज यथाविधि ॥ १॥ विधिपूर्वकं धन ओर रर्णोका दान किया ॥ १॥ 
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त्र ह्यमरयाजो ऽसावीजे ऋलुरातेन च । 
बृहस्पतेश्च देवेशः प्रद्दौ विपुलं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस तीर्थम देवेश्वर देवराज इन्द्रने सौ य्ञौका अनुष्ठान 
करिया था ओर बृहस्पतिजीको प्रचुर घन दिया था॥ २॥ 
निरगंखान्‌ सजारूध्यान्‌ स्वन्‌ विविधदक्षिणान्‌ 1 
आजहार क्रतुस्तत्र॒ यथोक्तान्‌ वेदपारगः ॥ ३ ॥ 
नाना प्रकारकी दक्षिणा्ओसि युक्त एवं पुष्ट उन सभी 
दास्नोक्त यज्ञौको इन्द्रने वेदोके पारंगत विद्वान्‌ रादाणेकि 
साथ बिना पिंसी बिष्न-बाधाके वहो पूणं कर ल्या ॥ ३॥ 
तान्‌ क्रतून्‌ भरते इतछृत्वो महाययुतिः । 
पूरयामास विधिवत्‌ ततः ख्यातः शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
भरतशषठ ¡ महातेजस्वी इन्द्रने उन यर्शोको सौ वार विधि- 
पूर्वक पूणं किया, इसल्ि इन्द्र शतक्रतु नामते विख्यात छो गये॥ 
तस्य नाञ्ना च तत्‌ तीथं शिवे पुण्यं सनातनम्‌ 1 
इन्द्रतीथेमिति ख्यातं स्वंपापप्रमोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उर्न्दकि नामसे वह सव॑पापापहारी, कल्याणकारी एवं 
सनातन पुण्य तीथं इन्द्रतीर्थं, कदने र्गा ॥ ५॥ 
उपस्पृद्य च तत्रापि विधिवन्सुसखायुधः । 
ब्राह्मणान्‌ पृजयित्या च सदाच्छादनभोजनैः ॥ ६ ॥ 
छं तीथवरं तस्माद्‌ रामती्ं जगाम ह । 
मुसखधारी बरटरामजी वदा मी विधिपूर्वक स्नान तया 
उत्तम भोजन-चलद्वाया बरादरणोका पूजन करके वसि चम 
तीथप्रवर रामतीथमे चञे गये ॥ ६६ ॥ 
यत्र रामो मदाभागो भार्गवः खमष्टातपाः ॥ ७ ॥ 
असरत्‌ पृथिवीं जित्या हतक्षत्नियपुङ्कवाम्‌ । 
उपाध्यायं पुरस्छत्य कदयपं मुनिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयजद्‌ वाजपेयेन सोऽश्वमेधरातेन च । 
परददौ दक्षिणां चेव पृथिवी यै ससागराम्‌ ॥ ९. ॥ 
„ जदा महातपस्वी श्गुवंशी महाभाग परद्युरामजीने बारंबार 
शत्रियनरेशका संहार करके इस पृय्वीको -जीतनेके पश्चात्‌ 
मुनिभरेषठ कदयपको आचार्यरूपसे आगे रखकर वाजपेय तथा 
एक सौ अश्मेष यशद्वारा मगवानका पूनन करिया ओर दश्षिणा- 
रूपमे समुदरोसहित यह सारी एृ्वी दे दी ॥ ७-९ ॥ 
दत्वा च दानं विविधं नानारलसमन्वितम्‌ । 
सगोहस्तिकदासीकं साजा गतवान्‌ वनम्‌ ॥ १०॥ 
नाना प्रकारके रतन, गोः हाथी, दाख, दाषी ओर भेड़- 
यकरो्दित अनेक भरकारके दान्‌ देकर ये वनम चे गये ॥ 
ताथचरे तत्र॒ देवब्रह्मपिंसेविते। 
ना 0 ॥ १९॥ 
तद्रा राजसूयं महीपते । 
पु्रोऽदितेमंहाभागो धदणो धै सितप्रभः ॥ १२॥ 
परष्वीनाथ | देवताओं ओर ब्रहमरपियोत खेधित उस उत्तम 
यु्यमय तीर्थम सुनिर्ोको प्रणाम करे यङरामजी यमुनाती्- 
म भये; उशा अदितिके मदामाग पुत्र गोरन्ति वरूणजीने 
राजसुय यज्का अनुष्ठन किया या ॥ ११-१२॥ 


तत्र निर्जित्य संग्रामे मालुपान्‌ देवतास्तथा ॥ 
वरं कतुं समाजे वख्णः परवीरहा ॥ १३॥ 
शरुवीरोका संहार करनेवाठे वर्णने संप्राम्मे मनुरप्यो 1 + 
देवताभोको जीतकर उक् भे यज्का आयोजन किया था # / | 
तस्मिन क्रतुवरे चत्त (न १ स्यः समजायत 
गां व >| 5 ड न ६५ 
दानर्धमिं षोर खः ॥ गल्मगन होकर नाचने, 
न कि १. 
५ नुत्ताः 4“ १.१) 
जयते सुमहाधोरः संग्रामः, ` , .^1 ॥ 
जनमेजय | क्रतुश्रे्ठ राजसूयका अनुष्ठ, भ 5“ ` . -“ . (€: 
उश देके क्षत्रियं महामयंकर संग्राम हआ करता हे... , - ` 
तापि लाङ्गखी देव ूपीन्यच्यं पूजया । 
दतरेभ्यो.ऽप्यवाद्‌ दानमर्थिभ्यः कामदो वियुः ॥ १६॥ 
सबकी इच्छा पूणं करनेवाठे भगवान्‌ दृख्धरने उख तीथ 
म मी स्नान वं ऋषिर्योका पूजन करके अन्य याचको भी । 
धन दान किया ॥ १६ ॥ 
वनमाडी ततो हृष्टः स्तूयमानो महर्षिभिः । 
तस्ादादित्यतीथं च जगाम कमेक्षणः ॥ १७॥ 
तदनन्तर महर्पिरयोक मखसे अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्नः ॑ 
हए वनमालमधारी कमलनयन वख्राम वहसि आदित्य- 4 
तीर्थम गये ॥ १७॥ 
यज्रेषटरा भगवान्ज्यं राजसत्तम । 
ज्योतिपामाधिपत्यं च प्रभावं चाभ्यपद्यत ॥ १८॥ 
पेट | वद यज्ञ करके ज्योतिर्मय भगवान्‌ भास्करे 
ज्योतिरयोका आधिपत्य एवं प्रभुत्व प्राप्त किया था ॥ १८ ॥ 
तस्या नद्यास्तु तीरे ये सर्वे देवाः सवासवाः । 
विद्ेदेवाः समखतो गन्धवोप्सरसश्च ह ॥ + 
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ध॒कदचैव छृप्णश्च मधुखद्नः [ ` ५ 
यक्षाश्च याक्षसादचेव पिशाचाश्च विदाम्पते ॥ २०॥ ;¬ 
पते चान्ये च यद्यो योगसिद्धाः सदसखद्यः । ॐ 

प्रजानाथ ! उशी नदी तयपर इन्द्र आदि सम्पूणं देवताः; . € 
विश्वेदेव, मगद्रणः गन्र्वः अप्छरारण दवैपायन व्यास श्युकदेव, 
मधुसूदन शीर्ष्णः यक्ष, रास एवं पर्याच- ये तथा ओर 
भी व पुख्य सदसौकी संख्याम योगसिद्धो गये ६ ॥ 
त सरस्यत्याः दिवे पुण्ये परंतप ॥ २१॥ 
तत्र हत्वा पुरा विष्णुरखुरौ मधुकैटभौ । 
आप्ठयुत्य भरतश्रेठ॒ तीथ्रवर उत्तमे ॥ २२॥ 
दैपायनश्च धमौत्मा तत्ैवाप्लुत्य भारत । 
सम्प्राप्य परमं योगं सिद्धि च परमां गतः ॥ २६ ॥ 
शवुर्ओक़ो संताप देनेवाठे भरतभेष्ठ | सरखतीके उस 
परम उत्तम कल्याणकारी पुण्यतीर्थे पे मधु ओर कैटभ ~ 
नामक अमुतंका वभ करके मगवान्‌ विष्णुने स्नान किया था । 
मारत | इसी प्रकार धर्मात्मा दवैपायन व्यासने मी उसी तीरथ 


"५ 
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गोता ख्गाया था | इससे उन्देनि परम योगको पाकर उत्तम 
सिद्धि प्राप्त कर खी ॥ २१-२३ ॥ 


असितो देवरक्यैव तस्मिन्नेव महातपाः । 


पञ्चादात्तमोऽध्यायः 








परमं योगमास्थाय ऋपियांगमवाप्तवान्‌ ॥ २७॥ 


महातपस्वी अधित देवर पिन उसी तीर्थे परम योग- 


काआभव ढे योगसिद्धि पायी थी॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते राख्यपर्च॑णि गदापर्वणि यङूवेवतीथंयान्रायां सारस्यतोपायाने पफोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ७९॥ 
रः र ओमदामारत शर्यप्वके अन्तत दावम बरदेवजीदी सीरथयायति प्रशन 


. ~ + २" ष न उवाच 
- ~. , 4 त्मा वसति सम तपोधनः । 


श क 


-.* ";,-६थय धममास्थाय ह्यसितो देवलः पुरा ॥ १ ॥ 
“~` वेदाम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! पराचीन काल- 


1 


१ 
1 


: की वात है उश्वी तीर्थम तपस्याके धनी धर्मात्मा अयित्‌ देव 


मुनि दस्यधर्मका आश्रय छेकर निवास करते थे ॥ १॥ 
धर्मनित्यः शुचिर्दान्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । 
कमेणा मनसा वाचा समः स्वेपु जन्तु ॥ २ ॥ 
वे सदा धर्मपरायणः, पवित्र, जितेन्द्रिय, किसीको भी 
दण्ड न देनेवाठे, महातपस्वी तथा मन, वाणी ओर क्रिया- 
दारा समी जीरके प्रति समान भाव रखनेवले थे ॥ २॥ 
क्रोधनो माराज तुर्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
भ्रियाभिये तुस्यव्त्तियमवत्समद्शंनः ॥ ३ ॥ 
महाराज | उन्म क्रोध नदीं था। वे अपनी निन्दा 
ओर स्तुतिको समान समक्चते थे । प्रिय ओर अप्रियकी श्राति 
उनकी चित्तवृत्ति एक-सी रदती थी । वे यमराजकी मति 
सथ्रके प्रति सम दृष्टि रखते थे ॥ ३॥ 
काञ्चने खोभावे च समदृरीं महातपाः । 
देवानपूजयचचित्यमति्धीश्च दविजैः सद ॥ ४ ॥ 
` चोनाद्ो या मिद्रीका देखा, महातपस्वी देवर दोर्नोको 


-" समान दृष्टस देखते थे ओर प्रतिदिन देवताओं तथा त्राहर्णो- 


सदित अतियिर्योका पजन प्एवं आदर-सत्कार करते ये ॥ ४॥ 


. ब्रह्मचर्यरतो नित्यं सद्रा ध्मपरायणः। 


ततोऽभ्येत्य महाभाग योगमास्थाय भिश्चुकः ॥ ५ ॥ 
ञगीपन्यो मुनिर्धीमांस्तसिस्तीथं समाहितः 1 

वे मुनि सदा ब्रह्मचर्यपालनम ततर रते थे । उन्द् 
ठव समय धर्मक टी स्वरत यडा सदारा था। महानाग ! 
एक दिन बुद्धिमान्‌ जैगीषव्य सुनि जो संन्यासी ये? योगका 
आश्रय ठेकर उस तीर्थम आये ओर एकाग्रचित्त कर 
बां रहने खे ॥ 3 | = त 5 
योगनित्यो मदाराज सिद्धि रातो महातपाः । 

राजन्‌ ! महाराज ! ये मदातेजश्वी ओर महातपखी 
्चैनीपव्य सद्‌ा योगपरायण रदकर षिद्ध प्रात कर चुके थे 
तया देवलके दी आशम रदते ये ॥ ६२॥ 
तं तत्र वसमानं तु जंगीप्यं मदामुनिम्‌.॥ ७ ॥ 


^ प्यव, ते \ 
"द भ ५ पवानमिद्वक उनचासर्व, अध्याय पुरा हु श ॥ ८० ॥ 
नण | द ह 9 ४ १२५ । । ६ 
, वि 64 ० 
ए सेका „ < “4. ~. :.क प्रसङ्गमे असित देवल तथा जेगीप्व्य युनिका चस्त्र 
* र भ्व-जन ) „५ अ "च. 
^. 1 > ५ 


क्म्‌ 
1 च छ 


पञ्चारात्तमोऽध्यायः 


देवखे दर्शयन्नेव नेवायुञ्जत धम॑तः। 
पवं तयोर्महाराज दी्धकाटो व्यतिक्रमत्‌ ॥ ८ ॥ 

यद्यपि मदामनि जैगीषव्य उस आश्रमम दी रहते ये 
तथापि देवल मुनि उन्दं दिखाकर धमतः योग-साधना नदीं 
करते थे । इख तरद दोर्नोकरो वा रहते हुए बहुत खमय 
चीत गया ॥ ७-८ ॥ 

जैगीषव्यं मुनिवरं न दद्श्ीथ देवछः। 

आहारकाले मतिमान्‌ परिाड्‌ जनमेजय ॥ ९ ॥ 
उपातिष्ठत धर्मो भैदाकाठे स देवम्‌ । 

जनमेजय | तदनन्तर कुछ कार्तक पेसा हुआ कि 
देवख मुनिवर सैगीपव्यको हर समय नदी देख पाते थे। 
धर्म॑के शाता बुद्धिमान्‌ संन्यासी जओगीपन्य केवल भोजन या 
भिक्षा येनेके समय देवलके पास आते ये ॥ ९३ ॥ 
स दष्टा भिश्रुरूपेण प्रातं तत्र महामुनिम्‌ ॥ १० ॥ 
गौरवं परमं चक्रे भीति च चिपुखां तथा । 
देवलसूतु यथाशक्ति पूजयामास भारत ॥ ११॥ 
ऋषिर्न विधिना समा बद्धीः समादितः। _ ` 

भारत ! षृन्यायीके रूपमे वरदौ आये दृष्ट महामुनि जेगी- 
पव्यको देखकर देवर उनके प्रति अत्यन्त गौरव ओर महान्‌ 
्रेम प्रकट करते तया यथाशक्ति शाख्रीय बिधिसे एकाग्रचित्त 
हो उन पूजन ( आद्र-सत्कार ) किया करते थे । 
बहुत बपोतक उन्दने एेसा टी किया ॥ १०.११३ ॥ 
कदाचित्‌ तस्य चृपते देवटश्य मात्मनः ॥ १२॥ 
चिन्ता सुमहती जाता सुनि दष मदादयुतिम्‌ । 

नरेश्यर | एक दिन मदातेजश्वी जेगीपव्य मुनिको देल 
कर महात्मा देवलके मनम बद्धी भारी चिन्ता हुई ॥ १२३॥ 
समास्तु समतिक्रान्ता घट्यः पूजयतो मम ॥ १३॥ 
न॒ चायमलसो भिश्चुरभ्यभाषत किचन 1 

उन्दनि सोचा, "इनकी पूजा करते हुए मुञ्चे बहुत वष 
श परंतु ये आल्शी भिक्षु आजतक प्यक बात भी 

योढे, ॥ १३३ ॥ 
र विगणयन्नेय स जगाम महोदधिम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तरिक्षचरः भीमान्‌ कटं ग्य देवटः 1 

यदी सोचते दुएट श्रीमान्‌ देवखमूनि कलश दायर्मे छेकर्‌ 
आकाशमारगमे समुद्र तरटफी भर चर दिये ॥ २४६ ॥ 
गच्छन्नेव स धमात्मा समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ १५॥ 
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४२७४ 


ीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 








जैगीषव्यं ततोऽपदयव्‌ गतं प्रागेव भारत 1 
मारत ! नदीपति समुद्रके पास पर्ुचते दी ध्माता 
देवलने देखा फं जैगीपव्य वहो पदलेसे ही गये ६ ॥ १५३ ॥ 
ततः सबिस्यश्िन्तां जगामाथामितप्रभः ॥ १६॥ 
कथं भिश्षुरयं भ्रातः समुद्रे खात एव च । 
इत्येवं चिन्तयामास महपिंरसितस्तद्‌ा ॥ १७॥ 
तब तो अमित तेजस्वी महपिं अधित देवको चिन्ताके 
साय-खाय आशर्यं मी हुआ । वे खोचने ल्मे, ध्ये भिक्षु 
यहो पहले ही केे आ प्च १ इन्देनि तो समुद्रम स्नानका 
कायं मी पूणं कर ख्या ॥ १६-१७॥ 
खात्वा समुद्रे विधिवच्छुचिजंप्यं जजाप सः। 
छृतजप्याह्विकः भीमानाथमं च जगाम हट ॥ १८॥ 
कलशं जखपूणं वे गृरहीत्या जनमेजय 1 
जनमेजय ! फिर उन्होने समुद्रम पिषधिपूवंक स्नान करके 
पवित्र हो जपने योग्य मन्त्रका जप किया । जप आदि नित्य 
कमं पूणं करके भीमान्‌ देवर ज्छे मरा हुआ कलशा केकर 
अपने आभमपर आये ॥ १८९ ॥ 
ततः स प्रविशन्नेव खमाभमपदं सुनिः ॥ १९॥ 
आसीनमाश्मे तत्र॒ जेगीपम्यमपद्यत । 
न व्याहरति चेचेनं जेगीषव्यः कथंचन ॥ २०॥ 
काष्ठभूतो ऽऽभमपदे वसति सर महातपाः । 
आभममे प्रवेश करते ही देबल मुनिन वहा बैठे इ 
देखा, परंतु जेगीषम्यने उस समय मी फिसी 
तरह उनसे बात नहीं की । वे महातपस्वी मुनि आभमपर 
काठमोन होकर बेठे दु थे ॥ १९-२०९ ॥ 
तं दष्टा खाप्ुतं तोये सागरे सागरोपमम्‌ ॥ २१॥ 
अविष्टमा्मं चापि पूमेव वद्यं सः। 
असितो देवलो राजंश्चिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | समुद्रके समान अत्यन्त प्रभावशाली मुनिको 
समुद्रके जलम स्नान करके अपनेषे प्ले ही आभम्े प्रपिष्ट 
हआ देख बुद्धिमान्‌ असित देवरूको पुनः यङ्गी चिन्ता दुं ॥ 
दष्ट प्रभावं तपसो जेरीषव्यस्य योगजम्‌ । 
चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स मुनिसमः ॥ २६॥ 
मया दष्टः समुद्रे च आथमे च कथं त्वयम्‌ । 
राजेनद्र ! जेगीपव्यकी तपस्याका यह्‌ योगजनित प्रभाव 
देखकर ये मूनिभे देवल पिर सोचने लगे- भने इन्दं 
अमी-अमी समुदरतट पर देखा टै पिर ये आशम कैसे 


4 ६१॥ २६१ ॥ 
विगणयत्नेव स मुनिमेन््रपारगः ॥ २४ ॥ 
उत्पपाताभमात्‌ तस्रादन्तरिश्चं विदाम्पते । 


भिष्ठालायं तदा भिक्ोरजेगीपग्यस्य देवलः ॥ २५॥ 
, प्रजाना ! एसा बिचार करते हुए वे मन््ाल्े 
पारगत विद्वान्‌ मनि उख आभमते आकादकी भर ञं 


चे | उख 
उन्हेनि एेखा किया ॥ २४.२९ ॥ खनके छि 
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सोऽन्तरिश्चचरान्‌ सिद्धान्‌ समपद्यत समादितान्‌ 
ज्ेगीषग्यं च तैः सिद्धैः पूज्यमानमपदयत ॥ २६॥ 

ऊपर जाकर उन्दने वहुत-से अन्तरिश्चचारी एकाग्र ९ 
चित्तवाठे षिरद्धोको देखा । साथ ही उन षिद्धोकि द्वा ^ 
पूजे जते हृष श सुनि द 
ततोऽसितः सुसर 
















ग १९ { अ २ 
१ “ 6० © 1/1 
दणि +९-भस्सि ग & नः 


तदनन्तर क ॥ गनन्द॑मगन टो नाचने 
९ असित देवः तथा 


० . > ६ = 
खरक ०५ वूः ~ १ 
तसात्‌ ठ पिदखोकं तं चजन्तवः १ ~ , ४ 1 


पिदरोकाश्च तं यत्तं याम्यं रोकम९...-र ~<. ` ५ (६ 

खर्गलोकसे उन्दं पितृखोकभे ओर पिवृलयेकसे यमलोके, , ~ “` 
जाते देखा ॥ २८ ॥ ९. 
तस्मादपि समुत्पत्य सोमरोकमभिप्ठयुतम्‌ । त 
बजन्तमन्वपद्यत्‌ स जेगीषव्यं महामुनिम्‌ ॥ २९॥ ५ 

वहेति मी ऊपर उठकर महामुनि जैगीषव्य जख्मय | 
क जाते दिखायी दिये ॥ २९ ॥ ५ 
लोकान्‌ समुत्पतन्तं तु श्रुभानेकान्तयाजिनाम्‌ । 
ततो.ऽग्निशो्रिणां रोकांस्ततश्चाप्युत्पपात ह ॥ ३० ॥ | 

फिर वे प्कान्ततः यश करनेवाले पुरषौके उत्तम छेोरकोौकी 


ओर उडते दिखायी दिये । वषि वे अग्िहोभि्ेकि ह 
डोकें गये ॥ ३० ॥ १ 


ददा च पौर्णमासं च ये यजन्ति तपोधनाः । 
तेभ्यः स दृद धीरमाल्टोकेभ्यः पश्युयाजिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
उन कोसि ऊपर उठकर वे बुद्धिमान्‌ मुनि उन 
तपोषरनोके रोकर्मे गयेः जो दशं ओर पौणंमास मश करते 
६। वसे वे पद्चयाग करनेवाकके लोकोम जाते दिखायी दिथे॥ 
द लोकममलमपदयव्‌ देवपूजितम्‌ । द 
ये ये तपोधनाः ॥ ३२॥ ~ ˆ “^! 
जो तपस्वी नाना प्रकारके चातुर्मा यज्ञ करते £, उनके "> 
निम॑ल रोको जाति दए जैगीप्यको देवङ मुनिने देखा । ये 
बहा देवताति पृजित हो रदे थे ॥ ३२॥ 
तेषां स्थानं ततो यातं तथाग्निष्ठोमयाजिनाम्‌ । ४: 
अग्निष्टुतेन च तथा ये यजन्ति तपोधनाः ॥ ३३ ॥ 
तत्‌ स्थानमनुसम्प्राप्तमन्यपदयत देवखः । 
वदसि अग्निशेमयाजी .तथा अग्निष्टुत्‌ यशके दवारा जस 


करनेवाञ तपोधने लोकम पचे हुए जैगीपव्यको 
स॒निने देखा ॥ ३३३ ॥ ` र ध 


वाजपेयं क्रतुवरं तथा वडुसुवबणंकम्‌ ॥ ३४॥ 
आहरन्ति महाप्राशास्तेषां खोकेष्यपद्यत । 
ओ महापा पुरुष बहुत-ती सुवर्णमयी दक्षिणा यु 


कदुभेष्ट वाजपेय यरक्ना अनुष्ठान करते है, उनके कोकमि मी । 
उन्दनि जेगीषव्यका ददान किया ॥ ३४३ ॥ ष 


यजन्ते राजसयेन ये ॥ ३५॥ 


>+ 
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 गदापवं |] 


पञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


७२७५ 








तेषां छोकेष्वपद्यखच जेगीपव्यं स देवलः । 
जो राजसूय ओर पुण्डरीक यशके द्वारा यजन करते दै 
उनके लोकमि भी देवलने जेगीपच्यको देखा ॥ ३५९ ॥ 
अश्वमेधं क्रतुवरं नरमेधं तथेव च ॥ ३६॥ 
आहरन्ति नरास ~ खोकेष्यपदयत । 
, ^ ने न्दौरुण्तयरम् “~ -अश्वमेष तथा नसमेधका 
न नः 4; पका र किया ॥ 
लि न्‌ द्यस्‌, > , च ये॥ ३७॥ 
< ङोकाएट ^ : धै . ~ ~ * देवलः । 
लन "^ ~ 4. वां सीत्रामणि यच करते दः 
५“. "ˆ ` , 4... गीपव्यको देखा ॥ ३७६ ॥ 
२९; , 4" \ज्रिश्च यजन्ते यिधिधेदधेप ॥ ३८॥ 
"“ ,..कं ठोकेष्वपद्यव्य जेगीपव्यं स देवलः । 
। नरेश्वर | जो नाना प्रकारके द्वादशाह यर्चोका अनुष्ठन 
; करते ई, उनके लोकम भी देवने अगीपव्यका दर्शन किया॥ 
¡ भैतरावरुणयोखोकानादित्यानां तथैव च ॥ ६९॥ 
सखोकतामचुप्राप्षमपद्यत ततोऽसितः । 
तत्पश्चात्‌ असितने मित्रः वरूण ओर आदित्योकि लोकमि 
पचे हृष जेगीपम्यको देला ॥३९६॥ 
रुद्राणां च वसूनां च स्थानं यच्छ चहस्पतेः ॥ ४०॥ 
तानि सवौण्यतीतानि समपद्यत्‌ ततोऽसितः। 
तदनन्तर सुद्र, बसु ओर इृशस्पतिके ज स्थान ई, उन 
सबको र्गोधकर ऊपर उदे हूए जेगीपव्यक्रा अशित देवल्ने 
दर्ंन करिया ॥ ४०२ ॥ 
आरुह्य च गवां रोकं प्रयातो ब्रह्मसत्रिणाम्‌ ॥ ४१॥ 
खोकानपदयद्‌ गच्छन्तं जेगीपय्यं ततोऽखितः। 
इसके बाद असितने गीकि लोकम जाकर ओगीपरव्यको 
रह्मसत्न करनेवाके सोकेमिं जाते देखा ॥ ४१९६ ॥ 
ध्री ट्खोकानपरान्‌ विप्रमुत्पतन्तं सखतेजसा ॥ ४२॥ 
पतिव्रतानां खोकांश्च यजन्तं सोऽन्वपद्यत । 
तत्पश्चात्‌ देवलने देखा कि विप्रवर जैगीषव्य मुनि अपने 
तजे ऊपर-ऊपरके तीन छोर्कोको रछोधकर पतिव्रताकि लोके 
जा रे ई ॥ ४२१ ॥ 
ततो मुनिवरं भूयो जेगीपव्यमथासितः ॥ ४३ ॥ 
नान्वपद्यत छोकस्थमन्तितमरिदम । 
शत्ुर्ओका दमन करनेवाडे नरेश | इखके याद्‌ अितने 
मुनिवर ओगीपव्यको पुनः किसी द्योकमं खित नटी देखा । ये 
अद्य हो गये थे ॥ ४३१ ॥ ३ 
सोऽचिन्तयन्मदाभागो जेगीपव्यस्य देवरः ॥ ४७॥ 
प्रभावं खुवतत्यं च सिद्धि योगस्य चातुलाम्‌ 
तत्पश्चात्‌ महाभाग देवलने जेगीपय्यके प्रमाव, उत्तम 
ब्रत ओर अनुपम योगसिद्धिके विपये विचार किया ॥ 
असितोऽपृच्छत तद्रा सिदद्धारखोकेयु सचमान्‌॥ ४५॥ 
प्रयतः भराञ्जलिभूत्वा धीरस्तान्‌ ब्रह्मखश्रिणः। 
ज्ञेगीषण्यं न पदयामि तं शंसध्वं महोजसम्‌ ॥ ४६॥ 


०४4" 


पतदिच्छाम्यष्टं श्रोतुं परं कौवृदलं हि मे । 

इसके बाद धैयंवान्‌ असितने उन ल्क रहनेवढठे नह्म- 

याजी सिद्धा ओर साधु पुर्पेति हाथ जोड़कर विनीतभावसे 

पूष्ठा--'महात्माओ | म॑ मदातेजस्वी जेगीप्व्यको अब देख 

नदीं रदा हूँ । आप उनका पता बता । म उनके विषयमे 

सुनना चादता हं । इसके लि मेरे मनम बड़ी उत्कण्ठा है!॥ 

पिदा ऊचुः 

श्ण देवर भूताथं शंसतां नो खत ॥ ७७॥ 

जेगीषव्यः स ये रोकं शाश्वतं ब्रह्मणो गतः। 
सिद्ाने का-दृदृतापूर्वंक उत्तम व्रतका पालन 

कटनेवाठे देवल | सुनो । हम तुमं बह बात बता रदे £ जा ्ो 

खुफी हे । ञगीभव्य मुनि सनातन बहमलोकमे जा पटे ६ ॥ 

वशग्यायन उवाच 

स श्युत्या वचनं तेषां सिद्धानां बक्मसक्निणाम्‌॥ ४८॥ 

असितो देवलस्तणंसुत्पपात पपात च । 

ततः (अ ऊचु देवं पुनरेव ह ॥ ४९॥ 
यंदाम्पायनजी क्ते हं- राजन्‌ { उन ब्हायाजी 

सिद्धी वात सुनकर देवलमूनि तुरंत ऊपरकी ओर उषे, 

परं नीचे गिर पदे । त उन शिद्धोनि पुनः देवटये कष्टा--॥ 

न ॒वेवरगतिस्तत्र तव गन्तुं तपोधन । 

ह्मणः सवने चिप्र जेगीषव्यो यदायन्‌ ॥ ५० ॥ 
(तपोधन देवर | विप्रवर | जर्दो जेगीपव्य गये £ उस 

नरस्मखोकमे जानकी शक्ति तमम नदीं ४४ ॥ ५० ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

तेषां तद्‌ घखनं शरुत्या सिद्धानां देवलः पुनः । 

आलुपूव्यंण लोकास्तान्‌ सवानयततार ह ॥ ५१ ॥ 
वैराम्पायनजी कष्टते द-राजन्‌ | उन विरद्धौकी बात 

सुनकर देवखमुनि पुनः क्रमशः उन सभी लोकमि होते हुए 

नीचे उतर आये ॥ ५१॥ 

खमाथमपदं पुण्यमाजगाम पतत्विवत्‌। 

विशन्नेव चापदयज्जेगीषय्यं स देवलः ॥ ५२॥ 
पश्चीकी तरह उडते हए ये -अपने पुण्यमय आभमपर 

आ पहुचे । आभमके मीतर्‌ प्रवेश करते ही देवल्ने जैगीप्य 

मुनिको षद बैठा देखा ॥ ५२ ॥ 

ततो बुद्धा व्यगणयद्‌ देषल््र धर्मयुक्तया । 

दष्टा भ्रभावं तपसो जगीपय्यस्य योगजम्‌.॥ ५३॥ 
तब देवलने जेगीपन्यकी तपस्याका वह योगजनित भ्रमाव 

देखकर धर्मयुक्त जुद्धिषे उसपर विचार फिया ॥ ५३ ॥ 

ततोऽग्रवीन्मदात्मानं जेगीषग्यं स ॒द्वेवटः। 

विनयावनतो राजन्युपसर्प्यमदासुनिम्‌ ॥ ५४॥ 
राजन्‌ | इसके बाद्‌ मदामरनि महात्मा जेगीषम्यके पासं 

जाकर देबख्ने धिनीतभावते कदा--॥ ५४॥ 

मोङधमं समास्थातुमिच्छेयं भगवश्रष्टम्‌ । 

तस्य तद्‌. यजनं श्रत्वा उपदेशं चकार सः ॥ ५५॥ 
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विधि च योगस्य परं काथौकायस्य श(खतः। 
सन्थासरृतवुद्धि तं ततो दृष्ट महातपाः ॥ ५६॥ 
सवौश्चास्य क्रियाश्चक्रे विधिदृष्टेन कमेणा । . 
ध्मगवन्‌ | म मोक्षधर्मका आभय लेना चाहता हू ।› 
उनकी वह्‌ वात सुनकर महातपस्वी जैगीषव्यने उनका संन्यास 
छेनेका विचार जानकर उन्ह शानका उपदेश करिया | साय 
ही योगकी उत्तम विधि बताकर शाल्नके अनुसार कतव्य- 
अकर्तव्यका भी उपदेश दिया । इतना ही नदी, उन्होने 
शाल्ञीय विधिके अनुसार उनके संन्यासम्रहणघम्बन्धी समस्त 
कायं ( दीक्षा ओर संस्कार आदि ) कयि ॥ ५५५६३ ॥ 
संन्यासछृतवुद्धि तं भूतानि पिवभिः सद ॥ ५७॥ 
ततो दष्टा पररुख्ठुः कोऽस्मान्‌ संथिभजिष्यति । 
उनका संन्यास लेनेका षरिचार जानकर पितरोषदित समस्त 
प्राणी यह कहते हए रोने गे “कि अव्र ह्मे कौन विमागपूर्वक ` 
अन्नदान करेगा, ॥ ५७६ ॥ < 
देवखस्तु वचः शरुत्या भूतानां कर्णं तथा ॥ ५८ ॥ 
दिशो दश व्यादरतां मोक्षं त्यक्त, मनो दधे । 
दर्शो दिद्याभमिं विल्यप करते हुए उन प्राणिर्योका करणा- 
युक्त वचन सुनकर देवल्ने मोक्षधर्मं ( संन्यास ) को त्याग 
देनेका विचार किया ॥ ५८२ ॥ 
ततस्तु फलमूलानि पवित्राणि च भारत ॥ ५९. ॥ 
पुष्पाण्योपधयद्यैव योरूयन्ति  सदस्ञदाः । 
देवलः शुद्रो नूनं छेत्स्यति दुमेतिः ॥ ६० ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो द्या नावनुध्यते 1 
मारत ! यद्‌ देख फल-मूकः पवित्री ( कु )› पुष्प ओर 
ओपधिर्यो-ये सदौ पदार्थं यदह ककर बारंबार रोने क्गे 
किं ध्यह खोरी बुद्धिवाढा क्षुद्र देवक निश्चय ही फिर हमारा 
उच्छेद करेगा । तमी तो यह सम्पूणं भूतोको अमयदान देकर 
भी अब अपनी प्रतिराकेो सरण नह| करता द° ॥५९-६०३॥ 
ततो भूयो व्यगणयत्‌ खबुद्धश्चा मुनिसत्तमः ॥ ६१ ॥ 
मोक्षे गार्हस्थ्यधमं वा कि चु भेयस्करः भवेत्‌ 
तव्‌ मुनिश्रे् देवर पुनः अपनी बुद्धि विचार करने 
ज्मो, मोश्च ओर गार्स्थ्यषर्मं . इनर्मषे कौन-सा मेरे स्थि 
भेयस्कर शेगा ॥ ६११ ॥ 
शति मनसा देवखे राजसत्तम ॥ ६२॥ 
त्यकत्वा गादर्थ्यधमं स मोक्षधमंमयोचयत्‌ । 
दृपभेष्ट | देवटने मन ही-मन इस चातपर निशित विचार 


करे गार्हस्थ्यधर्मको त्यागकर अपने च््यि मोश्चधमंको 
पसंद किया ॥ ६२३॥ 
पवमादीनि संचिन्त्य देवखो निश्चयात्‌ ततः ॥ ६९॥ 





प्राप्तवान्‌ परमां सिद्धि पर योगं च भारत । 

भारत | इन सब्र ण सोच.विचारकर देवख्ने जो 
संन्यास > ही निश्रय^ `~ ३ नोने परमषिद्धि 
ओर उत्तम १०" (©. 
हयो कवार ख्‌ द्ाभोकि <स श्त रि; ^ 
ज्ेगीपव्ये त ॥ नानन्दुमग्न होकर नाचनेः 

ति 


तथद्धेशथः ~ :५ ६५] { 1 
त | --53- 
जैगीपव्य मुनिके तपकी प्ररि भवाः †-- 34. 


धरो 


ञगीषव्ये तपो नास्ति विस्माययति योऽखितम्‌। ` 


तदनन्तर मुनिभर्ठ नारदने देवताअषि कहा--“जेगीपव्यमे 


तपस्या नही ३; क्योकि ये अधित मुनिको अपना प्रमाव दिखाकर 
आश्र्वम डा रे ईः ॥ ६५१ ॥ त 
तमेवंवादिनं धीरं प्रत्यूञुस्ते दिवाकसः ॥ ६६॥ 
नेधमिव्येय हांसन्तो जेगीपव्यं मदासुनिम्‌ । 
नातः परतरं किचित्‌ तुटयमस्ति प्रभावतः ॥ &७ ॥ 
तेजसस्तपसश्चास्य योगस्य च महात्मनः । 

खा क्नेवाठे ज्ञानी नारदमुनिको देवतानि महामुनि 
जेगीपव्यकी प्रदं करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया- 
'आपको पेखी बात नहीं कटनी चाद्ये; क्योकि प्रभावः 
तेज, स ओर योगकी दस इन मदात्मासे वद्कर दुखरा 
कोर नदीं दै ॥ ६६.६७२ ॥ 
पं प्रभावो धमीत्मा सगीपव्यस्तथासितः। 
तयोरिदं स्थानवरं तीर्थं चेव महात्मनोः ॥ ६८ ॥ 

धर्मात्मा जेगीपव्य तथा अघितमुनिका रेखा ही प्रभाव 
या । उन दोना मदात्मार्भका यद्‌ भेष खान दी वीर्थं॥ 

तव्राप्युपस्पुश्य ततो महात्मा 
द्त्वा च चित्तं दरद्‌ दिजेभ्यः 1 
अथाप्य धम परमार्थकमौ 
जगाम सोमस्य महत्‌ खुतीथंम्‌॥ ६९ ॥ 

पारमार्थिक क्म करनेवाले मदात्मा हठधर व भी 
स्नान करके ब्रा्मर्गोको धन-दान दे धमक फड पाकर सोमके 
महान्‌ एवं उत्तम तीधम गये ॥ ६९ ॥ 


इति धीमदाभारते श्रल्यपए्चणि गदुपर्वणि वरदेवतीथं यात्रायां सारस्रतोपाख्याने पद्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इ प्रकार भरमदयामारत दारयपर्वके अन्तरमतं गदापरमे यदेव यीकी दी्थयत्रक प्रसंममे 
सारस्बतोपाल्यानविषयक प्चासरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 
$ 


= , एकप्ारात्तमोऽ्यायः 
सारखततीथेकी मिमरे प्रसंगमे दभीच ऋषि ओर सारखत युनि चस्रद्ा पर्णन 
क वश्षम्पायन उवाच वेदाम्यायनजी कहते ह-भरतनम्दन | वही सोम- 
राजखयेन . भारत 1 तीयं ह, जहो नकष खामी चन्द्रमाने | 
तसिस्तीथं महानासीत्‌ संप्रामस्तारकामयः ॥ १ ॥ 0 


था । उदी तीम महान्‌ तारकाय संप्रा हुभा था ॥ १॥ 
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तत्राप्युपर्पृदय वख; दर्वा दानानि चात्मवान्‌ । 
सारखतस्य धमौत्मा सुनेस्तीथं जगाम ह ॥ २ ॥ 
५ धर्मात्मा पं मनसी यलरामजी उस तीर्थम मी स्नान 
| एवं दान करके सारस्वत निके तीर्थम गये ॥ २ ॥ 
4 = [7 (८ रसु 9 
वृत्र ददशि $ 2 विजो मान्‌ । 
र ४, दद "व णो सुनिः॥ ३ ॥ 
”., णे न्‌ द्य ~ ८ , आव्य गयी थीः 
- >< छोकालोकि्रिर + ^; £} . : ` - प्ययन कराया या॥ 
नद "^ 41... उरक 
+न". ~ ` {५ भव्यां द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
= र“ र; तमास पुरा सारस्वतो सुनिः॥ ४ ॥ 
: ~: ,.5“` जनमेजयने पृ्ा--सुने | प्राचीन कालम _सारखत 
,^ ` \ˆ` निने बारह वर्पौकी अनादृष्टिके खमय उत्तम ब्राहार्णोकरो किस 
*: ‡ प्रकार वेदौका अध्ययन्‌ कराया था १॥ ४॥ 
४१, वै्चम्पायन उवाच 
> आसीत्‌ पूवं महाराज मुनिर्धीमान महातपाः 1 
स दधीच इति विख्यातो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
यैशम्पायनज्ीने कहा-मदाराज । पूर्वकाल एक 
बुद्धिमान्‌ महातपस्वी सनि रदते थे, जो ब्रह्वचारी ओर 
जितेन्द्रिय थे । उनका नाम या दधीच ॥ ५॥ 
तस्यातितपखः शक्रो विभेति सततं विभो । 
न स खोभयितुं शक्यः फलवंडविधेरपि ॥ ६ ॥ 
- ग्रमो | उनकी भारी तपस्याते इन्द्र सदा डरते रहते ये । 
नाना प्रकारके फरक प्रल्येभन देनेपर भी उन्दं छभाया नदी 
जा सकता था ॥ ६ ॥ 
प्रलोभनाथं तस्याथ त्‌ पाकद्ासनः। 
दिव्यामण्सरसं पुण्यां ददोनीयामटम्बुपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तव इन्द्रने ुनिको खमानेके स्यि एक पवित्र दानीय 
वं दिव्य अप्वा भेजी, जिका नाम या अलम्बुषा ॥ ७ ॥ 
चस्य तर्पयतो देवान्‌ सरखत्यां महात्मनः । 
खमीपतो महाराज सोपातिएठत भाविनी ॥ < ॥ 
महाराज | प्क दिनः जब्र महातमा दधीच सरस्वती 
* नदीम देवतार्भौका तपण कर रदे येः बह माननीय अप्रा 
उनके पास जाकर खड़ी हो गयी ॥ ८ ॥ 
तां दिव्यवपुपं घ्रा वस्य्यभोवितात्मनः। 
रेतः स्यन्नं सरखत्यां तत्‌ सा जग्राह निम्नगा॥ ९ ॥ 
उख दिव्यल्सधारिणी अप्ठराको देखकर उन विञचद् 
अन्तःकरणबाछे मदर्पिका वीयं सरस्वतीके अले गिर पड़ा । 
उल वीरको खरखती नदीने स्वयं अण कर खिया ॥ ९ ॥ 
कुक्षौ चाप्यद्धादुध्र् तद्‌ रेवः पुरुपप भ । 
सा दधार च तं गरम पुत्रेतोमंहानदी ॥ १०॥ 
युदपधरवर ! उव महानदीने दर्म भरकर युभरके लि 
उख वीरदंको अपनी युश्मे रख टिया ओर इख प्रकार बद 
गर्मवती दो गयी ॥ १०॥ 
पुये चापि समये पुत्रं सा सरितां घय । 


पम्र° सण २-१०. [ “गं 


जगाम तसषि भरति च पभो॥ १९१॥ 
प्रभो | समय आनेपर सरितां भ्ठ सरस्वतीने एक 
पुत्रको जन्म दिया ओर उतत ठेकर बद श्धिके पास गयी ॥ 
ऋषिसंसदि तं दष्ट सा नदी सुनिसत्तमम्‌ । 
ततः प्रोवाच राजेन्द्र ददती पत्रमस्य तम्‌. ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | ऋपिर्योकी समामे यैढे दए. मुनिश्रेष्ठ दधीचको 
देखकर उन्दं उनका वह पुत्र सापती दुरं सरखती नदी इस 
प्रकार बोखी-॥ १२॥ 
ब्रह्मपरं तव पु्रोऽयं त्वद्भक्त्या धारितो मया । 
द्रा तेऽप्सरखं रेतो यत्‌ स्कन्नं भागखम्बुपाम्‌॥ १३॥ 
तत्‌ कुश्चिणा वै बरह्मपं त्वद्भक्त्या ध्रतवत्यदम्‌ । 
न यिनादामिद गच्छेत्‌ स्वत्तेज इति निश्चयात्‌॥ १४॥ 
प्रतिगृह्णीष्व पुत्रं स्वं मया दत्तमनिन्दितम्‌ । 
घ्रह्च । यद आपका पुत्र टै । इसे आपके प्रति मकि 
होनेके कारण ने अपने ग्भ॑मं धारण किया था । ब्रह | 
पदे अलम्बुपा नामक अप्ठराको देखकर जो आकरा वीयं 
स्खलति हभ थाः उसे आपके प्रति मकि हनेके कारण भनि 
अपने गर्भम धारण कर द्याया; क्योकि मेरे मनम यद 
विचार हुआ था कि आपका यद तेज नष्ट न दोने परवे। 
अतः आप मेरे दिये हए अपने इस अनिन्दनीय पुत्रको 
ग्रहण कीजिये ॥ १३-१४६ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह रीति चावाप पुष्कलाम्‌ ॥ १५॥ 
ससुतं चाप्यजिघ्रत्‌ तं मून प्रेम्णा दविजोत्तमः। 
परिष्यज्य चिरं कारं तदा भरतसत्तम ॥ १६॥ 
सरखत्थै घरं प्रादात्‌ प्रीयमाणो महामुनिः । 
विदवेदेवाः सपितरो गन्धवोष्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
व॒क्षि यास्यन्ति सुभगे तप्यमाणास्तयाम्भसा । 
उसके एेसा फदनेपर मुनिने उ4 पुत्रको प्रश्ण कर ल्या 
ओर बे बड़े प्रषन्न हुए । भरतभूष्ण ! उन द्विजभठने बद 
परमते अपने उस पुत्रकं मस्तक रयता ओर दीषटतक छाती.- 
ते छगाकर अस्यन्तं प्रसन्न दए महामुनिने सरस्वतीक) वर्‌ 
दिया--भ्सुभगे | वम्दारे ज्छे तपण करनेषर विद्येदेवः 
पितृगण तथा गन्धर्वा ओर अप्सरार्भोके समुदाय समी वृत्ति. 
समम करगे" ॥ १५-१७३ ॥ ॥ नि 
इत्युत्वा स तु तुष्टव वचोभिर्ये महानदीम्‌. ॥ १८॥ 
प्रीतः परमह्यत्मा यथावच्छृणु पार्थिव । 
राजन्‌ | एेसा कटकर अत्यन्त द्ातछुल्छ दद्वयते मुनिने 
्रेमपूरव॑क उतम बाणीद्यारा सरस्वती देदीका खवन किया | उस 
स्ुतिको वुम यथार्थर्पसे सुनो ॥ १८२ ॥ 
्रस्तासि महाभागे सरसम ब्रह्मणः यु ॥ १९॥ 
जानन्ति त्यां सरिच्रष्टे मुनयः सरितव्रताः । 
मम प्रियकी चापि खततं पियद्शंने ॥ २०॥ 
तस्मात्‌ सारखतः पुत्रो महस्ते यरयणिनि । 
तवैव नाम्ना प्रथितः पुरस्ते खोकभावनः ॥ २१॥ 
(सदाभागे ! तुम पूरवका प्र्षाजीे खरोवरवै प्रकट हु 


क 


च 


द शको" जि जयिने 
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महाभारते 


[ शल्यपर्वणि 





हो । सरिताओमिं श्रेष्ठ सरस्वती ! कठोर प्रतका पाढन करने- 
बाठे भनि तुम्हारी मदिमाको जानते ई | प्रियदर्शने | ठम सदा 
भेरा मी प्रिय करती रही हो; अतः वरवर्णिनि ! तुम्हारा यह्‌ 
छोकमावन मदान्‌ पुत्र तुम्हारे शी नामपर “सारस्वतः कहटायेगा || 
सारखत इति ख्यातो भविष्यति महातपाः 1 
पष द्वाद शवार्पिक्यामनावृ्टथां दविजपेभान्‌ ॥ २२॥ 
खारशतो वेदानभ्यापयिष्यति । 
ध्यह सारस्वत नामे विख्यात महातपस्वी होगा । 
महामागे | इस संसारम बारह वर्पोतक जव वर्पां बंद हो 
जायगी, उस समय यह सारस्वत दी भ्ठ ाह्मणेकि 
वेद पदायिगा ॥ २२१ ॥ 
पुण्याभ्यश्च सरिद्भथस्त्वं सदा पुण्यतमा श्युभे॥ २३॥ 
भविप्यसि महाभागे मल्पसादात्‌ सरख्ति । 
यमे | मदासीमाग्यशाछिनी सरस्वति | तुम मेरे प्रसाद. 
ते अन्य पवित्र सरिता्ओंकी अपक्वा सदा ट अधिक पविन्न 
वनी रदोगी" ॥ २३१ ॥ 
पएवं सा संस्तुतानेन चर छञ्ध्या महानदी ॥ २४ ॥ 
पुत्रमादाय मुदिता जगाम भरतषभ । 
भरतशरेष | इख प्रकार उनके द्वारा प्रशंसित हो व्र 
पाकर बह्‌ महानदी पुत्रको केकर परसन्नतापूर्क चली गयी ॥ 
पतस्िन्नेव काठे तु विरोधे देवद्एनयैः ॥ २५॥ 
शक्र प्रहरणान्वेपी छोकरांखीन्‌ विचचार ह्‌ । 
इसी समय देवताओं ओर दानवोमं विरोध होनेपर इन्द्र 
मन्न लोकी खोजके लवि तीनों रोकेमिं विचरण करने क| 
न चोपलेभे भगवाञ्छक्रः प्रहरणं तदू ॥ २६॥ 
यद्धेतेषां भवेद्‌ योग्यं वधाय चिवुधद्धिपाम्‌ । 
प्रतु भगवान्‌ शक्र उस समय एेखा कोई हथियार न पा 
स्के जो उन देवद्रोिरयोके वधके लिये उपयोगी हो सके ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ खुराभ्दाकरो न मे शाक्या महासुराः॥ २७ ॥ 
श्ूतेऽस्थिभिदधीचस्य निहन्तुं चरिदृ्ाद्धिषः। 
तदनन्तर इनद्रने देवताअि कदा-- (दधीच मुनिकी 
अस्यर्योके तिवा ओर किती अल्ञ-शखते भेर दवारा देबद्रोदी 
महान्‌ अपुर नदीं मरे व ॥ २७३ ॥ 
तस्माद्‌ गत्या व याच्यतां सुरसत्तमाः॥ २८॥ 
व्धीचास्थीनि देदीति तेवधिप्यामहे रिपून्‌ । 
अतः सुरभेढगण | तुमलोग॒ जाकर मुनिवर दधीचते 
याचना करो फ़ आप अपनी ददिर्यो शमे दे दे । इम उर्हीकि 
य अपने ० ॥ २८९॥ 
चख : $ ॥ 
तयाचितोऽ यल्नादपिवरस्तदा | २९॥ 


अपने प्राणका परित्याग कर दिया | उस समय 
प्रिय केके कारण ये अदय लोकमि छे गये ॥ २९-३०॥ 


तस्यास्थिभिरथो शक्रः सम्परहएमनास्तद्‌ा । 
कारयामास , दिन्यानि ननाप्रहरणानि च ॥ ३१॥ 
गदावज्राणि चक्राणि गुरून्‌ दण्डाश्च पुप्कङान्‌। 

तत्र इन्द्रने प्रसन्नचित्त ८५२७ दधीचकी दद्य गदाः 
वज्र, चक्र ओर बहुषंख्यक्‌ दादि नाना प्रकारके 


दिव्य आयुध तैयार क्वि : 6 शशु 
श्‌ 


स हि न हुषएकि शस ९... २५ ध भे चष 


प्रजापति ॥ गन न्दमग्न होकर नाचने, :+ ~ 


अतिकायः स तेजः ` ५1 +$ 
1 ५२ 
ब्रह्माजीके पुत्र मदपिं भृगुर्न" नवाः... 


¶== 


मज्गलकारी विश्चाखकाय एवं तेजखी दधीचः <. 


या । एेखा जान पड़ता था, मानो समरणं जगते सरे. - . ` 


उनका निर्माण किया गया हो ॥ ३२-३३ ॥ 

जघ्षे शेखगुखः रामेदिम्ना प्रथितः प्रभुः । 

नित्यमुद्धिजते चास्य तेजसः पाकशासनः ॥ ३४ ॥ 
वे पवतके समान भारी ओर ऊँचे ये । अपनी मदत्ताके 

ञ्ि वे सामर्यंशाली सुनि सव॑न विख्यात ये । पाक्ाठन 

इन्द्र उनके तेजखे सदा उद्धिग्न रहते ये ॥ ३४ ॥ 

तन वच्नण भगवान्‌ मन््युक्तेन भारत । 


खरां कोधविखेन बरहमतेजोद्धवेन च ॥ ३५ ॥ 
द्त्यदानववीयणां जघान नवतीर्बव । 


भरतनन्दन | ब्रहमतेजसे प्रकट हुए उस वज्रको मन्त्रो- 
चारणके साथ अत्यन्त करोधपूर्वक ६ भगवान्‌ इन 
आठ खौ द देस्य-दानव वीरोका वध कर डाला ॥ ३५१ ॥ 
अथ काटे व्यतिक्रान्ते महत्यतिभयंकरे ॥ ३६ ॥ 
1 क दाद्शवारपिकी । 
‹ दनन्तर सुद्‌।॒ काल व्यतीत होनेपर जगते 
वर्पोतक ह्‌ ] 
9 | १ रदनेवाली अत्यन्त भवंकर अनाद्ृष्ट 
तस्यां, दाददावारपिक्यामनाव्रषट्ां महर्षयः ॥ ३.७ ॥ 
इत्यथ प्राद्रवन्‌ राजन्‌ श्चुधातौः स्वंतोदिदाम्‌। 
नेर | यारह वपा उस अनादृषटिम सव मद भूखसे 
पीडित दो जीनिकाके च्वि समपू्णं दिशामि दौडने तमो ॥ 
दिरभ्यस्तान्‌ ्र्धुतान्‌ षरा मुनिः सारखतस्त्ा ॥ ६८॥ 
गमनाय रि र तं भ्रोयाच सरखती । 
सम्पूणं दिशाभसि भागकर इधर-उधर 
महरपिर्योक़ो देखकर सारस्वत मुनिने मी वहसे न 
विचार किया । तग्र सरखतीदेवीने उनसे कदा ॥ ३८१ ॥ 
सदा ॥ ३९. ॥ 


भारत । 
मरतनन्दन । सरखती इष रकार बो - ष्टा । दु 


यहसे कीं नदीं जाना चादिये । मं सदा तुम्हें भोजनक स्यि 
मव्य दूगी; अतः तुम यह रह" || ३९१ ॥ 


९८१ ऊस्तप्यामास स ॒पितून्‌ देवतास्तथा ॥ ४० ॥ 


((-0. 1/८1111॥<511॥ 8118811 \/8181185। 01611011. (पणान्‌ (व ध््प्रत ॥ 
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सरस्वतीके एेसा कहनेपर सारसखत मुनि बही रदकर 
देवताओं ओर पितरोको तृत करने स्तो । वे प्रतिदिन मोजन 
करते ओर अपने प्राणों तथा वेदोकी रक्वा करते थे ॥४०१॥ 
अथ तस्यामनानचरृ्टथामतीतायां महषयः ॥ ७१॥ 
अन्योन्यं परिपग्रच्छुःखाध्यायकारणात्‌ 1 


न्‌ प्रायः बीत गयी, तथ 


च 52", मे ।४२। 
१,५६. ८ 8. इ „> वताम्‌ ॥ ४२॥ 
# लोका ^ [ लोकि क ५५९, 2 श द ह = भानवान्‌ 1 


ग्व 


“५ , ग -दीं थाः जिते वेर्दोका सरण रद गया दो ॥ 


९ # | 
^ & 
„ # 
। 1 


१ । 


च. =: 4भरखसे पीडित दोकर इधर-उधर 
, ९५ द्‌ भूल गये थे । कोई मी एेखा 


{थि कश्चिदपिस्तेषां' सारखतसुपेयिवान्‌ ॥ ४२॥ 
कुवौणं संशितात्मानं खाध्यायसूपिसत्तमम्‌ । 
तदनन्तर उन्मेस कोई पपि प्रतिदिन स्वाध्याय करने- 
वाढे शुद्धात्मा मुनिवर सारस्वतके पास आये ॥ ४३१ ॥ 
स गत्वाऽऽच्ट तेभ्यश्च सारखतमतिप्रभम्‌ ॥ ४४॥ 
खाध्यायममरभरख्यं कु्बाणं विजने वने। 
फिर वदसि जाकर उन्दने सब महर्पिरयोको बताया कि 
द्देवताओकि समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ एक सारस्वत भनि रै, 
जो निर्जन वनम रदकर सदा स्वाध्याय करते ६, ॥ ४४९ ॥ 
ततः स्ये समाजग्मुस्तत्र राजन्‌ महपंयः ॥ ४५॥ 
सारखतं मुनिशेष्ठमिदमूुः समागताः । 
अस्मानथ्यापयस्वेति तालुवाच ततो सुनिः॥ ४६॥ 
शिष्यत्वसुपगच्छध्वं विधिवद्धि ममेत्युत । 
राजन्‌ | यह्‌ सुनकर वे सव महर्पि वहाँ आये ओर आकर 
भुनिभे्ठ सारस्वतसे इस प्रकार बोढे--“मूने | आप म 
लोर्गोको वेद पदाइये ।› तव सारस्वतने उनसे कदा-भभप- 
लोग विधिपूर्वकं मेरी शिष्यता ग्रहण कर, ॥ ४५४६१ ॥ 
तध्रान्मुवन्‌ सुनिगणा वाटस्त्वमस्ि पुत्रक ॥ ७७॥ 
स तानाह न मे धमां नद्येदिति पुनसनीन्‌ । 
यो छाधर्मेण वे ब्रूयाद्‌ गहीयाद्‌ योऽप्यध्म॑तः ॥ ४८ ॥ 
हीयतां ताभ क्षिप्रं स्यातां वा वैरिणादुभौ । 
तवर वहं उन मुनियेनि कदा-- घ्रेय { ठम तो अभी 





बालकं होः ( हम तुम्दारे शिष्य केसे हो सकते ६१) तब 
सारस्वतने पुनः उन मुनिर्येमि कश- मेरा धमं नष्ट न हो, 
इसख्यि म आपरे्गोको शिष्य यनाना ष्वादता हँ क्योकि 
जो अवरमपर्वक वे्दोका प्रवचन करता दै तथा जो अधर्मपूवक 
उन वेदमनन्ोको प्रण करता दै, वे दोनो शीष ही ्टीनावस्था- 
को प्रास्त होते ई अथवा दोनो एक-दूसरेके वेरी हे जाते ईं ॥ 


न हायतरैनं पलितेन वित्तेन न चन्धुभिः ॥ ४९॥ - 


ऋूपयश्चक्रिरे ध्म योऽनूचानः स नो महान्‌ 1 

ध्न ॒यदहत वर्पौकी अवया होनेसेः न बाल पकनेसे, न 
धने ओर न अधिक भाई-बन्धुओपि कोई बड़ा होता ै। 
ऋरुपिरयोनि हमारे स्थि यष्टी घमं निभित किया टै कि दमर्मेषे 
जो वे्दोका प्रवचन कर सके, वदी महान्‌ दै ॥ ४९१ ॥ 
पतच्छरुत्या वचस्तस्य सुनयस्ते विधानतः ॥ ५०॥ 
तस्माद्‌ वेदानुप्राप्य पुनर्धमं प्रचक्रिरे । 

सारस्वतकी यद बात सुनकर बे मुनि उनपे विधिपू्वंक 
वेर्दोका उपदेश पाकर पुनः धर्मका अनुष्ठन करने तो ॥ 
पष्टुनिसहस्राणि दिषष्यत्यं प्रतिपेदिरे ॥ ५१॥ 
खारखतस्य विप्रपर्ेदस्वाध्यायकारणात्‌ । 

साट हजार मुनियेनि स्वाध्यायके निमित्त बहार्पि सारस्वत्‌- 
की दिष्यत। ग्रहण की यी ॥ ५१३ ॥ 
सुटि सुटि ततः सवं दर्भाणां ते श्टयपादरन्‌ । 
तस्यासनाथं विप्पंवालस्यापि वदो स्थिताः ॥ ५२॥ 

वे ब्रहम्पिं यद्यपि बाटकये तो मीये तभी यदे-बदे 
महर्षि उनकी आश्ाके अधीन रहकर उनके आसगके लिये एक- 
एक मुद्ध कुश ठे आया करते ये ॥ ५२ ॥ 

तन्नापि दत्वा वसु सौिणयो 
महावलः केदावपूर्वजोऽथ । 
जगाम तीथं मुदितः करमेण 
ख्यातं महद्‌ धदखकन्या स यत्र ॥ ५३ ॥ 

भीङृपष्णके यदे भाद मषी रोदिणीनन्दन यखरामजी 
बर्हा भी स्नान ओर धन दान करके प्रसन्नतापूर्वक कमश 
सब तीयोमं विचरते हुए उस विख्यात म्ासीर्थमे गये, जं 
कमी श्रद्धा कुमारी कन्या निवास करती थी ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गद्पपंणि बङदेवती्ंयाव्रायां सारस्वतो पाख्याने एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५॥ ४ 
इस प्रकार भरीमहामारत शल्यपर्व अन्तरगत गदापवमे बरदेवजीकी दीय॑यात्रके प्रसगे 
सारखतोपःख्यानदिषयक इशयायनरवः अध्याय पुर्‌! हु ॥ ५१ ॥ 





दविपारात्तमोऽध्यायः 


बद्ध कन्याका चरित्र, 
जनमेजय उवाच 
कथं कुमारी भगवंस्तपोयुक्ता हात्‌ पुर । 
किमर्ध च तपस्तेपे को यास्या नियमोऽभवत्‌ ॥ \ ॥ 


ज्ञनमेजयने पू्धा-मगवन्‌ | पूर्वा बह कुमारी 


ृङ्वानके साथ उसका तरिवाह ओर खगगमन तथा उस तीथंका माहात्म्य 


उसका कौन-सा नियम था १॥ १॥ 

सुदुष्करमिदं ब्रह्मस्त्व्तः शुतमनुचमम्‌ । 

आख्याहि तरयमन्िरं यथा तपसि सा स्थिता ॥ २ ॥ 
ब्रन. | मने आपके मुखस यदह अत्यन्त उच्तम तथा 


तपस्य बयो संक दुं १ उवने किसल्थि तपस्या की रीर परम दुष्कर तपकम यात सुनी । आप सारा एचान्त बथा्थं 


-0. ॥\५॥111॥|<511 5118\/8॥ \/2/8/185| 06101. 01011260 0 &€6810011 - 
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रूपसे बताये, वट कन्या क्यों तपस्यामे प्रवृत्त हई थी १ ॥ 
| “श्च म्यायन उवाच 
ऋपिरासीन्महावी्यः कुणिगंगां महायशाः । 
स तत्त्वा विपुर राजंस्तपो वै तपतां घरः ॥ ३ ॥ 
मनसाथ सुतां खश. समुत्पादितवान्‌ विभुः । 
वैशाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ¡ प्राचीन कामे एक 
- महान्‌ शक्तिगाटी ओर मदायदास्वी कुणि्गगं नामक ऋष 
रहते थे । तपस्या करनेवारछोमर श्ट उन महर्पिने बड़ा भारी 
तप करके अपने मनते एक सुन्दरी कन्या उन्न की ॥३१॥ 
तां च दष्रा सुनिः भ्रीतः णिग गां महायशाः ॥ ४ ॥ 
जगाम त्रिदिवं राजन्‌ संत्यज्येह केवरम्‌ । 
नरेधर ! उते देखकर महायशस्वी मुनि कुणिर्गगं यदे 
प्रसन्न हुए ओर दुः कालके पश्चात्‌ अपना यह दारीर छोद- 
कर स्वर्गलोके चले गये ॥ ४३ ॥ पिना 
खश्चः सा हाथ कल्याणी पुण्डरी ॥ ५ ॥ 
महता तपसोग्रेण छत्याऽऽधममनिन्दिता 1 
उपवासैः पूजयन्ती पितृन्‌ देवांश्च सा पुरा ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर कमख्के समान सुन्दर नेत्रोवाली बह कस्याणमयी 
छती साध्वी सुन्दरी कन्या पूर्वकाल अपने ल्यि आभम बना- 
कर बड़ी कठोर तपस्या तथा उपवाघकरे साथ-साथ देवताओं 
ओर पितरोका पूजन करती हुई बर्हो रहने गी ॥ ५.६ ॥ 
तस्यास्तु तपसोप्रेण महान्‌ कालो ऽत्यगान्तरप । 
सा पिध्रा दीयमानापि तत्र नेच्छद्निन्दिता ॥ ७ ॥ 
आत्मनः सददां सा तु भतोरं नान्वपद्यत । 
राजन्‌ | उग्र तपस्या करते दुष्ट उसका बहूत समय 
स्यतीत दो गया । पिताने अपने जीवनकरामे उसका किसीके 
साय व्याह कर देनेका प्रयत्न किया; परतु उस अनिन् 
सुन्दरीने विवादकी इच्छा नदीं की । उसे अपने योग्य कोई 
वर ही नदीं दिखायी देत था ॥ ७३ ॥ 
ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्याऽऽत्मनस्तलुम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिवृदेवाचनरता बभूव विजने वने! 
तम्र बह उग्र तपस्याके द्वारा अपने शरीरको पीड़ा देकर 
निर्जन वनम पितरो तथा देवता पूजनम तत्पर हो गयी ॥ 
सखाऽऽत्मानं मन्यमानापि तछृत्यं भमान्विता॥ ९ ॥ 
चाधकेन च राजेन्द्र॒ तपसा यैव करिता 1 
राजेनद्र | परिभमसे थक जनेपर भी वह्‌ अपने आपको 
कृताय मानती रदी । धीरे-धीरे बुदापा ओर तपस्याने उसे 
दुब बना दिया ॥ ९३ ॥ 
सा नारकद्‌ यद्रा गन्तु पदात्‌ पदमपि खयम्‌ ॥ १०॥ 
चकार गमने बुद्धि परल्मेकाय घै तदा| 
जब व्‌ व प्क पग मी चटनेम असमर्थं हे गयी 
त्र उसने परड्ाकरम जनेका विचार किया ॥ १०३ 1 
मोकामा तु ता इष्ठ सरीरं नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ १९१॥ 
भ्स्छृतायाः कन्यायाः कृतो छो कास्तवानये । 
पव तु ॐतमसामिददेवलोके महाव्रते ॥ १२॥ 





तपः परमकं प्राप्तं न तु लोकास्त्वया जिताः । 

उसकी देहत्यागकी इच्छा देख देवपिं नारदने उसे 
कहा--महान्‌ ब्रतक्रा पान करनेवाली निष्पाप नारी | 
वुम्दार तो अमी विवादंस्कार भी नही हुआ, तभ तो 
अमी कन्या हो । न तम्रष्ूतयोक केसे रात हो सकते 
ट १ तम्दारे सम्बन्ध वी. } देवलमेकमे सुनी. 


ॐ. न्क सि ८ द 
तुमने तप्या तो 4 प्क , स्णिक्रंत पुण्यलोको प्‌, 
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अधिकार नदीं प्रा (न॑ 7" < ५८७ 
तन्नारदधचः ८४९4 = (ध 
तपसखोऽ्धं थयच्छामि पा्यर्रथाः +> 
नारदजीकी यद वात सुनकर रई: <. 
उपस्थित होकर वोी--“साधुचिरोमणे [ आनस... 
मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे ओ अपिनी तपस्याका आधा भागे 
दे दगीः ॥ १३६ ॥ 
इत्युक्ते चास्या जग्राह पाणि गाल्वसम्भवः ॥ १७॥ 
ऋपिः प्राक्‌ चन्गवान्नाम समयं चेममव्रवीत्‌ । 
समयेन तवाद्याहं पाणि स्प्रक्ष्यामि दोभने ॥ १५॥ 
ययेकरात्रं वस्तव्यं त्वया सह मयेति ह 1 
उसके एसा कटनेपर ससे पटले गाख्वके पुत्र श्रङ्खवान्‌ 
ऋपिने उसका पाणिप्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की ओर्‌ 
सब्रसे पके उसके सामने यदह शतं रक्खी--“शोभने ! मँ एक 
शतके खाथ आज तुम्हारा पाणिग्रहण करंगा । विवादके बाद 
तुम्रं एक रात मेरे साथ रहना होगा । यदि यह खीकार हो 
तो म तैयार दर ॥ १४-१५१॥ | 
तथेति सा प्रतिश्रुत्य तस्मे पाणि ददौ तदा ॥ १६॥ 
यथादषेन विधिना हुत्वा चाग्नि विधानतः । 
चक्रे च पाणिग्रहणं तस्योद्बाहं च गालविः ॥ १७॥ 
तब्र॒(बहूत अच्छा, कहकर उतने मुनिके दाये अपना 
हाय दे दिया । फिर गाछ्व-पुत्रने शास्नोक्त रीतिते विधपिपूर्वकृ 
अश्न दवन करके उसका पाणिग्रहण ओर विवाद्‌-संस्कार किया॥ 
सा रात्रावभवद्‌ राजंस्तखुणी वरवर्णिनी । 
दिव्याभरणवस्मा च दिव्यगन्धायुखेपना ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | रात्रिम वद दिव्य वल्नाभूषणेति विभूषित ओर 
दिव्य गन्धयुक्त अङ्गरागमे अछङ्कत परम सुन्दरी तरणी 
हो गयी ॥ १८ ॥ 
तां दष्टा गाखविः प्रीतो दीपयन्तीमिव धिया । 
उवास च श्पामेकां प्रभाते सात्रवीच्च तम्‌ ॥ १९॥ 
उसे अपनी कान्तिसे सव्र ओर प्रका पैत्यती देख गाल्व- 
कुमार बधे प्रसन्न दृप्ट ओ उसके साय एक रात निवास 
करवा । स्येरा हेते ही वह मुनि बोरी-॥ १९ ॥ 
यस्त्वया समयो चिप्र कृतो मे तपतां वर । 
तेनोपितासि भरं ते खस्ति तेऽस्तु यजाम्यदम्‌ ॥ २०॥ 
(तपस्वी मूनिरयोमि ओ ब्रघर्पे | आपने जो शर्तं क थी; 
उषके अनुखार म आपके साय रह चुकी | आपका मङ्गढ हो, 


च 


कट्पाण दा | अब रर 
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सानिगंताजवीद्‌ भूयो योऽसिस्तीथं समाहितः) 
वसते रजनीमेकां तर्पयित्वा दिवौकसः ॥ २१॥ 
चत्वारिदातमष्रौ च द्धो चाष्टौ सम्यगाचरेत्‌ । 

यो ब्रह्मचर्यं वर्पणि फं तस्य लभेत सः ॥ २२॥ 
यो ककर वद वदध, न्नल दी । जाते-जाते उसने पिर 


. , कृा-जो अपने दि ` "पकर इध तीथे स्नान 


॥ 
| 4 


6 


` निचास करेगा, उसे 
, गठन करनेका फल 


~ > 5. ~व दिवं गता । 


1 > ज 
१. ल्क ० ५ 


=" 4 श्र लिड * किः न ~ 
„7 ~ ` ` , „४२ "त्या रूपं विचिन्तयन्‌ ॥ २३॥ 
ˆ ` ">“ ९.५ -र बह साध्वी तपस्विनी देष्ट त्यागकर खरग 


दु 
) # र , 


चं चली गयी ओर सुनि उसके दिव्यरूपका चिन्तन करते 


` हुए बहुत दुखी हो गये ॥ २३ ॥ 


खमयेन तपोऽथ च छच्छ्रत्‌ भरतिगहीतवान्‌ 1 
साधगरित्वा तदाऽऽत्मानं तस्याः स गतिमन्वियात्‌ ॥ 


दुः्जितो . भरतश्ेष्ठ॒ तस्या रूपयटात्छृतः । 


,, उन्देनि शतके अनुसार उसकी तपस्याका आधा भाग 
यदे कष्टसे सीकार किया । फिर बे मी अपने शरीरका परित्याग 
करके उसीके पथपर चङे गये । भरतभे् ! वे उसके रूपपर 


नरिपश्चारात्तमोऽष्यायः 
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वात्‌ आकृष्ट होकर अत्यन्त दुखी हो गये ये ॥ २४६ ॥ 
पत्ते चृद्धकन्याया व्याख्यातं चरितं महत्‌ ॥२५॥ 
तथैव ब्रह्मचर्य च स्वर्गस्य च गतिः श्युभा। 
यह भनि वुमसे वृद्ध कन्याके महान्‌ चरित्र "त्रह्मचय- 
पाटन तथा स्वर्गलोककी प्रा्िल्प सद्रतिका वणन किया ॥ 
तच्नस्थध्यापि शुधाव तं शल्यं दलायुधः ॥ २६॥ 
तन्नापि गुच्या दानानि दविजातिभ्यः परतपः। 
शयुधाव शल्यं संग्रामे निहतं पाण्डयेस्तदा ॥ २७॥ 
समन्तपश्चकद्वारात्‌ ततो निष्फम्य माधवः। 
पप्रच्छर्पिगणान्‌ रामः कुखक्षत्रस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
वहीं रहकर श्रुओको संताप देनेयाठे बटरामजीने शास्य 
के मारे जानेका समाचार सुना था । वरौ मी मधुवंशी बल- 
रामने त्रादाणोको अनेक प्र्मरके दान दे समन्तपञ्चक दारे 
निकटकर ऋ्ऋषि्येसि कुत्र सेवनका ल पृषा॥ 
ते पृष्टा यदुसिदेन कूरलत्रफखं विभो । 
समाचख्यु्महात्मानस्तस्मे सवं यथातथम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रमो | उस यदुर्धिदके दारा कुरभरेत्रके फलके विषयमे 
पूछे जानेपर वहा रषटनेवाङे मदात्माभेनि उन्दे खव कुछ यथा- 
चत्‌ रूपसे ताया ॥ २९ ॥ 


, इति भ्रीमहाभारते शल्यपवंणि गदापवंणि यङदेवतीथं यात्रायां सारस्यतोपास्याने द्विपववाात्तमोऽप्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत रस्यपर्वके अन्तमेत गदापरवमे बरद्ेवजीकी तीययात्रके प्रसगे | 
सारस्वतोपह्यानविपयङ्‌ बावनर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
नन 


विपश्ारात्तमोऽष्यायः 


ऋषियोदारा इरश्षेत्रशी सीमा ओर महिमाञा बणन 


ऋपय ऊचुः 
, प्रजापतेर्त्तरवेदिरुच्यते 
सनातनं राम समन्तपश्चकम्‌ । 
समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो 
वरेण सत्रेण महावरपरदाः ॥ १ ॥ 
ऋपियोने कहा--ङरामजी | समन्तपञ्चकं कषत 
खनातन तीथं ह । ४ प्रजापतिकी उत्तरमेदी कदते ई । बहा 
प्राचीनकाद्मे महान्‌ बरदायक देवतार्भनि बहुत बड़ यरेका 
अनुष्ठान किया था ॥ १॥ 
“ पुरा च राजर्पिबरेण धीमता 
वहूनि वपौण्यमितेन तेजसा 
भ्र्एमेतत्‌ कुख्णा महात्मना 
ततः कुरक्षेत्रमितीह पप्रथे ॥ २ ॥ 
पे अमित तेजस्वी बुद्धिमान्‌ राजर्िप्रवर मदात्मा 
कुखने इस धेश्रकरो यदुत वरपोतक जता था" इसलिये इस 
जगत्‌ इका नाम युक्च प्रसिद्ध हो गया ॥ २ ॥ 
~ राम उवाच 
न 
0 


यलरामजीने पृ्ा--तगोधनो | मदात्मा कुष्ने एस 
ध्षे्रको फिसल्ि जोता था? आप्ोगेकि मुश्वते यष 
कथा सुनना चादता दहर ॥ ३॥ 
ऋषय जचु। 
चुरा किल कुसं राम कर्षन्तं सततोत्थितम्‌। 
अभ्येत्य शक्रखिदििवात्‌ पयपृच्छत कारणम्‌ ॥ % ॥ 
ऋषि योटे--राम | सुना जाता  क@ पूर्वप्ममे षदा 
प्रत्येक शुम काथके लिये उद्यत रदनेवाङे पु जब्र शष 
षेत्रको जोत रे थः उष समय शन्द्रने खगसे आकर इणका 
कारण पृष्ठा ॥ ४॥ 
इन्द्र उवाव 
किमिदं वतते राजन्‌ प्रयत्नेन परेण च। . 
राजपं किमभिप्रेतं येनेयं एष्यते क्षितिः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रने पदन किया--राजन्‌ ! यद मदान्‌ प्रयत्ने 
साय क्याष्टो रहा टै? राजप] आप क्या चादते £ जिषके 
कारण यह भूमि जोत रदे ४ १॥ ५॥ 
ऊुरुल्वाच 
षह ये पुरुषाः क्षरे मरिष्यन्ति शतक्रतो ।  . 
ते गमिष्यन्ति सुर्तछिकान्‌ पापविवर्जितान्‌ ॥ ६ ॥ 
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अीमहाभारते 


[ छल्यपवैणि 





न 





कुखने कहा- शतक्रतो ! जो मनुष्य इस शत्र मरे, 
बे पुण्यात्माओके पापरदित लोकमि जारयेगे ॥ ६ ॥ 
अवहस्य ततः शाक्रो जगाम त्रिदिवं पुनः। 
राजपिरण्यनिर्विण्णः क्पत्येव वसुधाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्र इन्द्र उनका उपदा करके खर्गरोकरमे चङे गये । 
राजिं कुर उस कार्यस उदासीन न होकर वरदोकी भूमि 
जोतते ही रदे ॥ ७॥ 
आगम्यागम्य चेवैनं भूयोभूयोऽवहस्य च । 
शतक्रतुरनिर्विण्णं पृष्टा पषा जगाम ह॥ ८ ॥ 
दातक्रतु इन्द्र अपने कायंसे विरत न होनेवाठे ुख्के 
पाख वारंवार आते ओर उनसे पूछ-पू छकर प्रत्येक यार 
उनकी देसी उड़ाकर खर्गलोकम चले जाते ये ॥ ८॥ 
यदा तु तपसोग्रेण चकपं वसुधां चपः । 
ततः शक्रो ऽघ्रवीद्‌ देवान्‌ राजयपंयंच्िकीपितम्‌॥ ९ ॥ 
जब राजा कख कटोर तपस्यापूर्वक शृय्वीको जोतते दी 
रह गये, तय इन्द्रने देवताओषि राजपिं कुरुकी वह्‌ चे 
यतायी ॥ ९॥ छ 
पतच्छत्वान्चुवन्‌ देवाः दं वचः। 
च्छन्यतां दक्र राजर्पियंदि शाक्यते ॥१०॥ 
यह्‌ सुनकर देवतानि सदखनेवधारी इन्द्रे का- 
{शफ़ [ यदि सम्भव हो तो राजप ऊुरुको वर देकर अपने 
अनुकूल क्रिया जाय ॥ १० ॥ 
यदि टा प्रमीता यै खगं गच्छन्ति मानवाः । 
अस्माननिष्टा कतुभिभागो नो न भविष्यति ॥११॥ 
ध्यदि यद्य मरे हुए मानव यशोदाया हमारा पूजन क्रिये 
बिना दी स्वर्गरोक्मे चके जर्येगे, तवर तो दमलोगोका माग 
सर्वथा नष्ट हो जायगा, ॥ ११ ॥ 
आगम्य च ततः शक्रस्तदा राजपिंमघ्रवीत्‌ । 
अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं मम ॥ १२॥ 
मानवा ये निराहारा देहं त्यक्ष्यन्त्यतन्दरिताः । 
युधि घा निहताः सम्यगपि ति्र्गता नृप ॥ १३॥ 
ते खगंभाजो राजेन्द्र॒ भविष्यन्ति महामते । 
तब इन्द्रने वहसे आकर राजि युरसे कहा--“नरेशवर | 
आप व्यथं कष क्यो उठते है १ मेरी बात मान लीभियि। महा- 
मते | राजेनद्र ! ज मनुष्य ओर पञ्चपक्ची यञ निराहार रह- 
कर दे्‌ त्याग करेगे अथवा युद्धमे मरे जर्यैगे, वे खर्गलोकके 
मागी टगः ॥ १२-१३१॥ 
ततो राजा कुरः शक्रमुवाच ह ॥ १७॥ 
ह पषष्टेनान्तरात्मना । 
जगाम भरिदिवं भूयः क्षिप्रं वनिषूदनः ॥ १५॥ 


यदुभे | इ प्रकार प्राचीनकारू्म राजि करने इस 
्ेरको जोता ओर इन्द्र तथा ब्रह्मा आदि देवता्ओनि इवे बर 
देकर अनुगदीत किया ॥ १६ ॥ 
नातः परतरं पुण्यं भूमेः स्थानं भविष्यति 1 
इद तप्स्यन्ति ये केच्ि1२.परमकं नराः ॥ १७ ॥ 





देहत्यागेन ते रान > ह्मणः क्षयम्‌ । अ: - 
मूतटका को इना ९ पुण्यदायक नरी „~ 
होगा । जो मनु ५९६ ७/० ९७ तपस्या करेगे? वे ( `, 
सव लोग ददत्या. ४९ र (~ ० ॥ , > 
(द = _ -चरमरमवाः ;- 34 ; ) ५ 1 
ये पुनः पुण्यभाजो वे दानं नप नवद "` > 6; 4 
तेपां सहस्रगुणितं ड भ , ४ अ 


ना, 


जो पुण्यात्मा मानव वहां दान देशे, उनका वद्‌ <. 
शीघ ही सदल्चगुना हो जायगा ॥ १८३ ॥ 
ये चेह नित्यं मञुजा निवत्स्यन्ति श्युभेपिणः ॥ १९॥ 
यमस्य विषयं ते तु नद्रक्त्यन्ति कदाचन । 

जो मानव श्भकी इच्छा रखकर यर्हौ नित्य निवास 
करेगे, उन्द कमी यमका राज्य नहीं देखना पड़ेगा ॥१९१॥ 
यक्ष्यन्ति ये च क्रतुभिर्महद्धिमयुजेभ्वराः ॥ २० ॥ 
तेषां निविष्पे वासो यावद्धूमिर्धरिष्यति । 

जो नरेश्वर यां अड़े-वडे य्चोका अनुष्ठान करेगे, वै 
जवतक \ यह पृथ्वी रटेगीः तवबरतक खरगंरोकममे निवास 
करगे ॥ २०१ ॥ 
अपि चात्र खयं शक्रो जगौ गाथां सुराधिपः ॥ २१९॥ 
करुदत्रनिवद्धां वै तां णुष्व दलायुध । 

५, इत्मयुध ¡ स्वयं देवराज इन्द्रने कुखे्रके सम्बन्धर्मे 
यह ५ गाथा गावी £, उसे आप सुन्यि ॥ २१३ ॥ 
सवोऽपि कुरक्षे्राद्‌ वायुना समुदीरिताः 1 
अपि दुष्टतकमाणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ २२॥ 

दधेते यायुद्याया उद़ायी हुईं धू मी यदि 
ऊपर पड़ जाग्र तो वे पापी मनुप्यको मी परम पदकी प्राचि 
कराती ६ ॥ २२॥ 
खुरपभा ब्राह्मणसत्तमाश्च 
तथा चगाद्या नरद्ेवसुख्याः । 
दष्ट मदहाहंः ब्रतुभिचसिहाः 
संत्यज्य देदान्‌ खगति भरपन्नाः ॥ २३ ॥ 
धभेष्ठ देवताओ ! वरह ब्रादाणदिरोमणि तया चग 
जादि यु्य-मुखय पुरपसिह नरे मदान्‌ यजोका अनुष्टान 
करके देदत्यागके पश्चात्‌ उत्तम गतिको परास्त दए ६ ॥२३॥ 
तरन्तुकारन्तुकयोरयदन्तरं 
समदनां च मचकुकस्य च । 
पतत्‌ छुरुशषव्रसमन्तपञ्चक 
= ते कः ८ ते ॥ २४ ॥ 
9 | ६ ९ परद्युराम 
मचकूक--इनके बीचका जो भूमाग ४, श 
अरो 35 लाति उत्रखेदीःपरते ६ ॥ ५ ॥ 


0 


। 


इति भ्रीमहामारते षड. ९. 


गबापवं ] 


शिवं महापुण्यमिदं दिवौकसां 

खुसम्मतं सर्वगुणेः समन्वितम्‌ । 
अतश्च सवं निहता न्रपा रणे 

यास्यन्ति पुण्यां गतिमक्षयां सदा ॥२५ ॥ 


धह महान्‌ पुण्यप्रदः कडसणणकारी, देवताओंका भ्रिय 


इत्युवाच खयं शाक्रः सह र 
तच्यायुमोदितं सर्धं हिश्वरे, ॥ २६॥ 


चतुष्पंञ्चारात्तमो ऽध्यायः ४२८३ 








सम्पूर्णं नरेश सदा पुण्यमयी अश्चय गति प्राप्त करगे, ॥२५॥ 
ग्रह्यादिभिस्तद्‌ा । 


ब्रह्मा आदि देवतार्भषिदित साक्षात्‌ इन्द्रने एसी मातं 
कही यथां तथा ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवभीने इन सारी 


पं सर्वगुणसम्न्न तीयं दै^{ ‡* ` ~-रणमूमिमे मारे गये बातौका अनुमोदन किया या ॥ २६ ॥ 
बरुदेवतीरथयात्राया सारस्वतोपाख्याने कुरस्षश्रकथने त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ¶ 


4) 8 4 ८.१ : . ~ ` - वैके अन्तगैत गदापवमे बसदेवजकौ सीरययातरा ओर सारस्वतोपाल्यानके 
वन ९ >, "5 नी महिमाका बणनविषयक्‌ तिरपनर्वौः अध्याय पुराहुभा ॥ ५३ ॥ 

4 # = ण #; च {6 न 

त चतुष्पञचारात्तमोऽभ्यायः 


“~ ~> प्ठक्षपरसरवण आदि तीर्थो तथा सरखतीकी महिमा एवं नारदजीसे कौरोके बिनाश्च ओर भीम 


देखनेके छे किः श 


तथा दुर्योधनके युद्धका समाचार सुनकर बरुरामजीका उसे देखनेके शियि जाना 


3 वैश्नम्पायन उवाच 
कुरक्षं ततो दषा दत्त्वा दायांश्च सात्वतः 1 
आभमं महद्‌ दिव्यमगमजनमेजय ॥ १ ॥ 
वेश्ाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय | सात्वतवंशी 
बङरामजी कुरक्षत्नका दर्शन कर बर्हां बहुत-ख धन दान 
करे उस स्यानसे एक महान्‌ एवं दिव्य आभममे गये ॥१॥ 
मधूकाघ्रवणोपेतं शश्षन्यग्रोधसंकुरम्‌ । 
चिरविल्वयुतं पुण्यं पनसाजुनसंङ्खम्‌ ॥ २ ॥ 
तं इष्टा याद्वधेषठः धरवरं पुण्यखक्षणम्‌ । 
पप्रच्छ ताचषीन्‌ सवौन्‌ कस्याधमवरस्त्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
महू ओर आमके वन उख आभमकी शोभा बदा 
रहे ये । पाकड़ ओर बरगदके इश्च वर्श अपनी छया फेय 
रहे ये। चिब, कटक ओर अञजुन (समूह) पेड़ चारो ओर 
भरे हृष्ट थे । पुण्यदायक लक्षणेति युक्त उस पुण्यमय भेष 
आभमका दन करे यादवे ब्रकरामजीने उन समस्त 
ऋपियेषि पूषा किं 'यद सुन्दर आश्रम कि्का रै १॥२-३॥ 
ते तु सवं मदात्मानमूचू राजन्‌ दखायुधम्‌ । 
शरण विस्तरदो राम यस्यायं पूवंमाधमः ॥ 9 ॥ 
राजन्‌ | तवर ये समी ऋपि महात्मा दक्धरमे बोट-- 
(्वलरामओ [ पदे यह आशम भिषके अभिकाम या, उसकी 
कथा विस्तारपूर्वक सुनिये--॥ ४॥ 
अत्र विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमम्‌ । 
अत्रास्य विधिवद्‌ यक्षाः सर्व वृत्ताः सनातनाः ॥ ५ ॥ 
ध्राचीनकाठम यछा मगयान्‌ बिष्णुने उत्तम तपस्या की 
ह, यदीं उनके समी सनातन यज्च विधिपूक सम्पन्न दुष ६॥ 
अत्रैव बाह्मणी सिद्धा कौमारब्रह्मचारिणी । 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा.तपसिनी ॥ & ॥ 
प्यहं कुमारावस्थासे बहमचपा पाठन करनेवाली एक 
विद्ध ाद्यणी रदती थी, जो तपःतिद्ध तपस्विनी यी । वह 
योगयुक्त होकर स्वर्गलोक ची गयी ॥ ६ ॥ 


अभूव भीमती राजब्दाण्डिल्यस्य महात्मनः । 


` सुता ध्तव्ता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 


'राजन्‌ | नियमपूर्वकं ब्रतधारण ओर ब्रह्मचर्यपालन 
क वह्‌ तेजस्विनी साध्वी मदत्मा शाण्डिस्यकरी सुपुत्री 
। ७ ॥ 
सा तु तप्त्वा तपो घोर दुश्चरं खीजनेन ह । 
गता खगं महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ ८ ॥ 
“निर्यौके लि जो अत्यन्त दुष्कर था, एेसा घोर तप 
करके देवतार्भा ओर त्राहर्णोद्यारा सम्मानित दुरं वद मान्‌ 
सौमाग्यशाछिनी देवी स्वर्गलोको चखी गयी यी' ॥ ८ ॥ 
श्रुत्वा ऋषीणां वचनमाथमं तं जगाम ह । 
चऋ्पीस्तानभिवाद्याथ पाद्व हिमवतो ऽच्युतः ॥ ९ ॥ 
खंध्याकायाणि सर्वाणि नि्व॑त्योरुखदेऽचलम्‌ । 
श्रुपिर्योका वचन सुनकर अपनी महिमापि कमी च्युत न ेने- 
वाञे यलरामजी उस आभम्मे गये । बदँ दिमादयके पाश्च 
भागमे उन छपिर्योकि प्रणाम करके संभ्या-वन्दन आदि ख 
कायं करनेके अनन्तर ये दिमाखयपर चदने खगे ॥ ९१ ॥ 
नातिदूरं ततो गत्वा नगं ताखध्यजो यदी ॥ १० ॥ 
पुण्यं तीथेवरं द्रा विस्मयं परमं गतः। 
प्रभावं च सरस्वत्याः श्रुश्चप्रस्रवणं यदः ॥ ११॥ 
जिनकी ध्वजापर ताखका चिह्ध सुशोभित दता, वे 
बरामओी उख पर्वतपर थोड़ी ष्टौ दुर गये ये फि उनकी 
दृष्टि एक पुण्यमय उत्तम तीर्थपर पदी | वद्‌ सरखतीकी 
उत्पत्तिका स्थान प्ठश्चप्रलवण नामक तीथं था | उका दर्॑न 
करके वलरामजीको बद़ा आश्चयं हुआ ॥ १०-११॥ 
सम्प्राप्तः कारयवनं धरवरं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
हखायुधस्तत्र चापि दत्वा दानं मद्ायखः ॥ १२॥ 
आप्ठुतः सिध पुण्ये खुरीते विमले ययौ । 
संतर्पयामास पितृन्‌ वेवाश्य रणदुमंदः॥ ११॥ 
तब्रोष्यैकां तु रजनीं यतिभिग्राष्यणेः सह । 
मित्रावख्णयोः पुण्यं जगामाध्ममच्युतः ॥ १४॥ 
पिर धे कारपवन नामक उत्तम सीं गये । मद्वय 
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निर्म॑छः पवित्र ओर अत्यन्त शीतर पुण्य- 
ल उगाकर ब्रा्र्णोको दान दे देवताओं ओर 
पितरतोका तर्पण किया । तयश्वात्‌ रणदुम॑द बल्यामजी यतियो 
ओर ब्राहाणोके साथ वर्ह एक रात रदकर मित्रावरणके 
पवित्र आभमपर गये ॥ १२-१४॥ 
इन्द्रो ऽग्निरयंमा चेच यत्र प्राक्‌ प्रीतिमाप्ठुवन्‌ 1 
तं देश्चं कारपवनाद्‌ यमुनायां जगाम ह ॥ १५॥ 
स्त्वा तच्च च धमोत्मा परं प्रीतिमवाप्य च । 
ऋषिभिश्चैव सिद्धेश्च सदितो वै महावलः ॥ १६॥ 
उपविष्टः कथाः शुश्राः द्युभाव यदुपुङ्गवः । 
जहो पू्वं्रलमं इन्द्र, अग्नि ओर अयंमाने बड़ी प्रसन्नता 
प्राप्त की यो, वह यान यमरुनकरि तटपर ६ । कारण्वनसे उस 
तीर्थम जाकर महारखी धर्मात्मा ब्ररामने स्नान करके वड़ा 
हं प्राप्त किया । एर वे यदुपुङ्गव बलभद्र ऋष्यो भर 
सिद्धोके खाय बेटकर उत्तम कथा सुनने त्प ॥ १५-१६२१॥ 
तथा तु तिष्ठतां तेषां नारदो भगवाद्पिः ॥ १७॥ 
आज्ञगामाथ तं देश्चं यत्र रामो व्यवस्थितः । 
इस प्रकारवेस्टोग वीं टदरे हए ये, तप्रतक देवप 
भगवान्‌ नारद भी उनके पास उसी सखानपर आ पचे, जकषं 
बलरामजी विराजमान ये ॥ १७९ ॥ 
जटामण्डटसवीतः खणंचीरो महातपाः ॥ १८॥ 
हेमदरण्डधरो राजन्‌ कमण्डलदुधरस्तथा 
कच्छपी खुखराब्दां तां गृह्य वीणां मनोरमाम्‌॥ १९॥ 
राजन्‌ [ महातपस्वी नारद्‌ जयटामण्डल्ते माण्डत हो सुन- 
हरा चीर धारण करिये हए थे । उन्दने कमण्डलु, सोनेका 
दण्ड तथा सुखदायक शब्द करनेवाली कच्छपी नामक 
मनोरम वीणा भी ठे रक्खी यी ॥ १८.१९ ॥ 
चृत्ये गीते च कुदाखो देवाह्मणपूजितः 
कलहानां च नित्यं च कलहप्रियः ॥ २०॥ 
वे दप्य-गीतमे कुशलः देवतार्भा तथा ब्राह्मषि 
सम्मानित, फलद करानेवाठे तथा सदैव कफे 
रमी द ॥ २०॥ 
त देशमगमद्‌ यत्र धीमान्‌ यमो व्यवस्थितः। 
श्त्युत्थाय च तं सम्यक्‌ पूजयित्वा यतव्रतम्‌ ॥ २२॥ 
देषपिं पर्यपृच्छत्‌ स यथा बृत्तं कुरुन्‌ प्रति । 
बे उस खानपर गये, जक्ं तेजसी वल्याम बैड ह 
थे । उदनि उठकर नियम ओर ब्रत्चा पाठन करनेवाठे 
भीभोति पूजन रके उनसे बौरवोका समाचार 
¶ा ॥ २१३ ॥ 
ततोऽस्ाक्थयद्‌ राजन्‌ नारद; सरवधमवित्‌ ॥ २२॥ 
सबमेतद्‌ यथादृत्तमतीय छुखुसंक्चयम्‌ । 


& स, व नारदजीने उनसे यह्‌ 
- यथ वता दिया कि कुरकुखक्ा अत्यन्त 
ह ॥ २२६ ॥ 1 


ततऽग्रवीव्‌ सेदिणेयो नारदं दीनया गिरा ॥ २९॥ 
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किमवस्थं तु तत्‌ क्ष्रं ये तु तत्नाभवन्‌ चपाः। 
शुतमेतन्मया पूर्वं स्वमेव तपोधन ॥ २४॥ 
विस्तरथवणे जातं कौतूहकमतीच मे । | | 
तत्र रोदिणीनन्दन बर्णमने दीनवाणीमे नारदजीषे |, 
पण | जो राद (<-:4 वहां उपसित हुए ये, उन॒ `| ' 
सर क्षतरिर्योकी कयना 2. ए सवतो मेने षहढे ` 
ही सुन छा (गगण ~ विदोष ओर विस्तृत, 
समाचार जानने! €&& /, ९ ~ " पं उत्मुकता (- ८ 


~ द 


1 


र 
, 
१ 
॥ 
| 
4 
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हु है ॥ २ २-२५४५९ ९९९७ वः त. 
मेव नारद्‌ < द्ःभवाः (भ र. ¢ 
पूवमेव हतो भीष्मो द्रोणः सिन्धुपः::. `` ; > \ 6६; 
इतो वैकलेनः कणः पुाञचास्य महारथाः । ` - ` £ 
भूरिथवा रौहिणेय मद्रयजश्च वीर्यवान्‌ ॥ २६॥ ` \ 
नारद्जीने कदा-रोदिणीनन्दन ! मीष्मजी तो. 1. 
पले दी मारे गये । पिर दिधुरान जयद्रथः द्रोणः वैकर्तन ¦ | 
कण तया उसके महारथी पुत्र भी मारे गये है | भूरिभवा । | | 


तया पराक्रमी मद्रराज शस्य भी मार डज गयेः॥ २५-२६॥ 
एते चान्ये च वहवस्तत्र तजन महावलाः। 
प्रियान्‌ म्राणान्‌ परित्यज्य जयाथं कौरवस्य यै॥ २७॥ 
यजानो राजपुत्राश्च समरेष्वनिवर्तिनः । `` 
ये तथा ओर भी बहुत-से महाधली राजा ओर राजकुमार 
जो युद्धे पीछे हटनेवाठे नहीं ये, कुराज दुयोधनकी विजय- 
के स्थि अपने प्यारे प्ार्णोका परिस्याग करके खगंल्मेकमे चे. 
गये ६॥ २७१ ॥ 
अहरतास्तु महावाहो गणु मे तत्र॒ माधव ॥ २८॥ 
धातेराषवखे शेषस्य: समितिमर्दंन!ः। ‡ 
छुपश्च रतमा च द्रोणयुब्रश्च वौर्यथान्‌ ॥ २९ ॥ 
मदा माघव | जो वहा नही मारे गये ह, उनके नाम 
म मुस सुन.छो । दरयोधनकी सनामे शृपाचायं, ` कृतवा 
ओर्‌ पराक्रमी दरोणपुत्र अदवत्थामा-ये शनरुदल्का मर्दन 
फरनवाय तान दौ वीर शेय रह गये ६॥ २८-२९॥ 
तेऽपि चं विरुता राम दिशे दश भयात्‌ तद्‌ । 
इयाधने हत शस्य विदधतु छपादिषु ॥३०॥ , ` 
हदं दवेपायनं व विवद श्श्दुःखितः | 
परतु बलरामजी | जभ शल्य मारे गये ॥ ये तीनों 
भके मारे सम्पूणं दिशामि पलायन त्‌ गये ् ० 
मारे जाने ओर्‌ कृप आदिके माग जनेपर दुर्योधन < 
दुखी हा ओ मागकर द्ैपायनरोवरमे च! 
यन धातरा तु सलिले स्तम्भिते तदा ॥ ३१ ॥ 


त च्‌॥ 

नर दुवाधन जलको सम्मित करङ्के उमे 
"5 उसके भीतर सो 

रहय था, उस समय्‌ पाण्डवटोग ~ 
पच र म भगवान्‌ भीङ्ष्णके ताय बह भ 
< र अपनी कटोर वातेति उते फ । 
छ ठुचमानो बलान्‌ बागभौ 


राम | | 


। 
५ 77 = दरे 


„४ य „°? 4 ९४ ॥ 
£. फ 








गवापवे ] पञचपश्चादत्तमोऽध्यांयः ४२८५ 
य्राम | जब्र स्र ओरखे कड़ी दतोद्ारा उसे व्यथित सरसखतीवाससमा कुतो रतिः 

किया जाने खगा, तत्र बह बख्वान्‌ बीर विशा गदा दामे सरखतीवाससमाः कुतो गुणाः। 

लेकर सरोवरसे उरु खड़ा हुआ ॥ ३२३ ॥ सरखतीं प्राप्य दिवं गता जनाः 

स चाप्युपगतो योद्धुं भीमेन सद साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ सद्‌ा स्मरिष्यन्ति नर्द सरस्वतीम्‌॥ ३८॥ 


भविष्यति तयोरद्य युद्धं राम खदाख्णम्‌ । 

यदि कोतृहखं तेऽस्ति यङ्ऽपाधव मा चिरम्‌ । 

महाघोरं £‡` ` ॐ. मन्यसे ॥ ३४॥ 

स समय वह्‌ ˆ {ड ^; नैके लिय उनके 
नौमि बड़ा भयंकर 


युद होगा. » , ^. ^". * ; ~. - भौ उये देलनेका 


[णं । "भ: र ६ 
द 5" ^ 4.5 यदि ठीक समन्लो तो अपने 


, „£ महिमयंकर युद्ध अपनी आंखेति 


वैद्यग्पायन उवाच 

नारदस्य वचः श्रुत्वा तानभ्यर्च्य दविजपेभान्‌ । 

सवौन्‌ विसर्जयामास ये तेनाभ्यागताः सह ॥ ३५ ॥ 

गम्यतां इारकां चेति सोऽन्वश्यादचुयायिनः । 
वेश्म्पायनजी कहते ह--राजन्‌ । नारदजीकी बात 

सुनकर यखरामजीने अपने साथ अये हृएट भेष बाक्णोंकी 

पूजा करके उन्दं बिदा कर दिया ओर सेवको आश दे दी 


` कि तुम लोग द्वारका चङे जाओ ॥ ३५९ ॥ 


सरोऽवतीयाचर्थेष्ात्‌ श्रक्षभ्रल्रवणाच्छुभात्‌ ॥ ३६॥ 
ततः प्रीतमना रामः भुत्वा तीथंफलं मदत्‌ । 
बिभ्राणां संनिधौ गछोकमगायदिममच्युतः ॥ ३७ ॥ 

फिर वे ष्ठश्षप्रस्षवण नामक ह्युभ पवंतशिखरसे नीचे 
उतर अये ओर तीर्थ.सेवनका महान्‌ फर सुनकर प्रसन्नवित्त 
हो अच्युत वलरामने ब्रादा्णोके समीप इष दत्गेकका 
गान किया--॥ ३६-३७ ॥ 


घ्वरखती नदीके तटपर निवाख करनैमे जो सुख ओर 
आनन्द ४ वह अन्यत्र करसे मिल सकता है १ सरखती 
तटपर निवाख करनेभे जो गुण ई बे अन्यत्र कदां ६ १ सर- 
खतीका सेवन करके स्वर्गलोके पहुचे हुए मनुष्य सदा 
सरस्वती नदीका सरण करते र्देगे ॥ ३८ ॥ 
सरखती स्वेनदीु पुण्या 
सरखती खोकट्युभावद्ा सदा । 
सरखतीं प्राप्य जनाः खुदुष्छृतं 
सदा न शोचन्ति परत्र चेह च ॥ ३९ ॥ 
सरस्वती सव्र नदियों पवित्र । सरस्वती सद। सम्पूणं 
जगत्‌का कस्याण करनेवाखी है । सररबतीको पाकर मनुष्य 
ददल्येक ओर परलोक्मे कमी पार्पोके ल्ि शोक 


नदीं करते ६,॥ ३९ ॥ 
ततो मुहुमुहुः भ्रत्या प्रेक्षमाणः सरस्वतीम्‌ 1 
हयै्युं्तं रथं शयुशचमातिष्ठत परंतपः ॥ ४० ॥ 


तदनन्तर शघुर्ओको सतःप रेनेवाठे बररामजी बार 
बार प्रमपू्वक सरस्वती नदीकी ओर देखते हुए धोड़े श॒ते 
उज्ज्वल रथपर आरूद्‌ हुए ॥ ४० ॥ 
स ॒दीघ्रगामिना तेन रथेन यवुपुङ्गवः। 
दिदश्चुरभिसस्पराप्तः शिष्ययुद्धमुपस्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

उसी शीधरगामी रथके द्वारा तत्काढ उपलि दुष 
दोनो शिष्योका युद्ध देखनेके स्यि यदु पुङ्गव बररामजी उनके 
पाष जा पर्टुचे ॥ ४१॥ 


इति भरीमदाभारते श्यपव॑णि गदूपपरवंणि बरूदेवती्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने चतुप्पन्राशात्तमोऽप्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार शरामहामारत रास्यपव॑के अन्तर्भव ग्दापरवमे बर्देव जीकी तोययल्र प्रसगमे 
सारखतोपाख्मानव्रिपय चौयनर्यौ अध्याय पुरा हु ॥ ५४ ॥ 


पञ्पश्ारात्तमोऽष्यायः 
यररामजीकी सराहसे सवका इरुभत्रके समन्तपश्चक तीथे जाना 
ओर बहौ भीम तथा दुयोधनमे गदायुद्धकी तैयारी 


वैद्चम्पायन उवाच 
वं तद्रभवद्‌ युद्धं ठमुखं जनमेजय । 
यत्र दुःखान्वितो राजा धरतराषटोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
कहते ह--जनमेजय { इस प्रकार वह्‌ 
वमख युद हभ, जिसके विषयमे अत्यन्त दुखी हृष्ट राजा 
धृतराष्रने इ तरह प्रन या ॥ १ ॥ 
धृतरा उवाच र 
रामं सनिहितं दष्टा गदायुद्ध उपस्थिते । 
मम पुत्रः कथं भीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥ २ ॥ 
धरृतराषटर योले-पंजय ¡ गदायुद्ध उपस्थित दोनेपर 


वलरामजीको निकट आया देख मेरे पुत्रने भीमसेनकै साय 
किष प्रकार युद फिया १॥ २॥ 
संजय उवाच 

रामसांनिष्यमासाद्य पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
युद्धकामो महाबाहुः समहृष्यत वीर्यवान्‌ ॥ ३ ॥ 

संजयने कहा--राजन्‌ ! यखरामजीको निकट पाकर 
युद्ध फी इच्छा रखनेवात्म आपका शक्िशाली पुत्र महाबाहू 
दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हआ ॥ ३ ॥ 
दष्ट खाद्गलिनं राजा अत्युत्थाय च भारत । 
प्रीत्या परमया युक्तः समभ्यय्यं यथाविधि ॥ ४॥ 


° स॒° २ 
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आसनं च व्दौ तस्मे पर्यपृच्छदनामयम्‌ । 
मरतनन्दन | दख्धरको देखते ही राजा युधिष्ठिर उठकर 
खद हो गये ओर वदे परमते बिधिपूरवक उनकी पूजा करके 
उन्ह बैटनेके छ्यि उन्न आखन दिया तथा उनके 
स्वास््यका समाचार पृष्ठा ॥ ४६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरं रामो याक्यमेतदुवाच ह ॥ ५ ॥ 
मधुरं धमंसंयुक्तं शूराणां हितमेव च । 
- तत्र बलगामने युधिष्ठिरे मधुर वाणीम चूरवीरोके सि 
हितकर धर्मयुक्त वचन कडा-॥ ५१ ॥ | 
मया श्ुतं कथयतास्पीणां राजसत्तम ॥ ६ ॥ 
कुरुषे परं पुण्यं पावनं खर्म्यमेव च । 
देवतेशऋरौपिभिजरं॑ब्राह्मणैश्च महात्मभिः ॥ ७ ॥ 
धदृपशरेष्ठ | म॑ने मादात्म्य-कथा कहनेवाञे ्ुषि्योकि मुख- 
से यह्‌ सुना फ कुरश्षेत्र परम पावन पुण्यमय तीथं ३। 
वह स्वगं प्रदान करनेवाल्म दे । देवता, ऋषि तथा मदात्मा 


चै 


जराक्षण सदा उसका सेवन करते ६ ॥ ६-७ ॥ 
त्र वे योत्स्यमाना ये देहं त्यक्ष्यन्ति मानवाः। 
तेषां खगं रुयो बाखः दाक्रेण सह मारिष ॥ ८ ॥ 
भ्माननीय नरे { जो मानव व्ह युद्ध करते हुए अपने 
-शरीरका त्याग करेगे, उनका निश्चय ही स्वर्गलोकर्मे इन्द्रके 
साय निवास दोगा ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ समन्तप याम द्रुतं चप । 
भथितोत्तरयेदी सा देबोके परजापतेः ॥ ९ ॥ 
तसन्‌. महापुण्यतमे धेखोक्यस्य सनातने । 
संभ्रामे निधनं भाष्य धुवं खगे भविप्यति ॥ १०॥ 
‹अतः नरेद्र । हम सथर रोग यसि शीघ्र ही समन्त- 
पश्क तीयमे चट । वद भूमि देवलोकर्म प्रजापतिकी उत्तर- 
बेदीके नामसे प्रसिद्ध टै । त्रिखोकीके उस परम पुण्यतम 
सनातन्‌ तीर्थम युद्ध करके मृत्यु प्रात हुआ मनुष्य निश्चय 
ही स्वर्गलोके जायगाः ॥ ९-१० ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाराज कुन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 
समन्तपञ्चकं चीरः; प्रायादभिमुखः परभुः ॥ ११॥ 
ठतो दुर्योधनो राजा रगृह महतीं गदाम्‌ । 
पद्ध.थाममपीं युतिमानगच्छत्‌ पाण्डयैः सह ॥ १२॥ 
महाराज । तव वहत अच्छा, कटकर वीर राजा कुन्ती- 
पुत्र युधिष्टिर समन्तपञ्चक तीर्थकी ओर चख दिये | उस 
समय अमम्‌ भरा हुभा तेजस्वी राजा दुर्योधन हाथमे 
बिचार गदा ठेकर पाण्डवेकि साथ पैदल टौ चतम |१ २। 
तथाऽऽयान्तं गदाहस्तं वमेणा चापि दंितम्‌। 
अन्तरिक्षचरा देवाः साघु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ १३॥ 
गदा दाये लि कवच धारण कि दुर्योधनको इत 
श्रकार आति देख आकाशम विचरनेवाके देवता साधु-साधु 
कृकर उसकी भरल करने लगे ॥ १३॥ 
बातिकाश्चारणा ये तु दर ते हपंमागवाः। 
स पाण्डवः परिवृतः फख्णजस्तवात्मज्ः ॥ १४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


मत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय सोऽवजत्‌ । 

वातिक ओर चारण मी उसे देखकर द्पते खिर उटठे। 
पाण्ड्वोसि धिरा हुआ आपका पुत्र कुरुराज दुयोधन मतबाङे 
गजराजकी-सी गतिका आभय ठेकर चख रदा था ॥ २४३॥ 
ततः श्ङ्कनिनदेन भेरीणां च॒ मदाखनेः ॥ १५॥ 
सिंहनादैश्च शरणां दिर“ सौः प्रपूरिताः । 


उस समय श्छ -हयणं ब्रह्मणे, रणभेरिर्योके गम्भीर घोप 
ओर चरवीरोके १, >. पुरन गज उरटी ।१५३। 
ततस्ते तु 


अतं स्वाभयणं = ः “सथाम्नयाः 2 
दक्षिणेन ४ खयर ` 24"; 1 


कक ॥। १. 


तसन्‌ देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धमर- ._._ ८: 
तदनन्तर वे समी ओष्ठ नरवीर आपके पुत्रके «५ `~ ^ 
पश्िमामिभरुख चलकर पूर्वोक्त कु रकषेत्रमे आ प्च । वद 


उत्तम तीथं सरस्वतीके दक्षिण तटपर स्थित प्रं सद्रतिकी 
प्राति करानेवाल था । वहां कीं ऊषर भूमि नहीं थी। 
उची खानमे आकर सवने युद्ध करना पसंद किया ।१६-१७३१। 
ततो भीमो महाकोटिं गदां गरह्याथ वर्मभृत्‌ ॥ १८॥ 
धिश्रद्रूपं महाराज सदशं हि गसत्मतः। 
शर तो भीमसेन कवच प्रहटनकर बहुत बड़ी नोकबाटी 
गदा हाथमे ठे गख्डका-सा रूप धारण करे युद्धके श्ये 
तेयार हो गये ॥ १८१ ॥ 
अचवद्दिरख्राणः संख्ये काञ्चनवर्मभृत्‌ ॥ १९॥ 
रज राजन्‌ पुत्रस्ते कञचनः शौटराडिव । 
५. तलश्नात्‌ दुर्योधन भी सिरपर टोप कगाये सोनेका कवच 
बाधे मीमके साथ युद्धके स्वि इट गया । राजन्‌ | उस 
समय आपका पुत्र सुवणंमय गिरिराज मेदके समान शोमा 
पा रदा था॥ १९३१ ॥ 
मभ्यं संयतौ वीरौ भीमदुर्योधनाबुभौ ॥ २०॥ 
सयुगे च अकादोते संरव्धाचिव कुश्चसे 1 
कवच बधि हु दोनो वीर भीमयेन ओर दुर्योधन युदध- 
भूमिम कुपित हुए दो मतवाठे दाथिरयोके समान प्रकाशित 
हो रदे ये ॥ २०२. ॥ 
रणमण्डलमध्यस्थौ श्रातो तौ नर्पभौ ॥ २१॥ 
गोभेतां ( ९ क 
अशोमेतां महाराज बन्द्रसूर्याधिवोदितौ । 
मदाराज ¡ रणमण्डलके बीचमे खड दए ये दोना नर- 
स दए चन्द्रमा ओर सूरयके समान शोभा पा 
च 
तावन्योन्य निरीक्षतां कदधाविव महाद्विपौ ॥ २२॥ 
वृहन्ता खोचने राजन्‌ प्रस्परयधैपिणौ । 
राजन्‌ 1 कोधमे मरे हुए दो गजराजकि समान 
} क न चे दोनो वीर परस्पर स 
खनं खग, मानो नेत्रद्रारा एक दृषरेको 
कर दादेगे ॥ २२९ ॥ सा 


सम्महृटमना रजन्‌ गदामादाय करोरवः ॥ २३॥ 
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६ 1 अकार रहा दो ॥ २५६ ॥ 


गदापवं ] 


पश्चप्चादाच्तमो ऽध्यायः 
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=== 


सक्िणी संलिहन्‌ राजन्‌ क्रोधरक्तेक्षणः भबसन्‌। 
ततो राजन्‌ गदामादाय वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ 
भीमसेनमभिप्रकष्य गजो गजमिवा्वयत्‌। 
नरेश्वर ! तदनन्तर शक्तिशाली कुर्वंशी राजा दुरयोषन 
प्रषनचित्त हो गदा शाथे ठे क्रोधसे गक अखिं करके 


` ग्फर्रोको चाटता ओर टवी" < ्खीचता हुआ भीमसेनकी 


ओर देखकर उसी प्रकार, `+ जैसे एक हाथी 
दूसरे हाथीको पुकाद्‌^<› < « , „॥ 
अदविसारम्यीं ^ ४ ® ^+ भुन 
मय्‌ {८.^+ “^~ ५१: -. , म्यवान्‌ ॥ २५॥ 
च्‌ ~ ^ प. जहा यथा वने। 
~~ ~" ` :५. 'मौीमसेनने खोदेकी गदा लेकर 
` *>५११.. लकाराः मानो वनम एक विट दुसरेधिंह- 


ाडुद्यतगद्‌ दुर्योधनचृकोदसो ॥ २६॥ 
संयुगे च ग्रकादोतां गिरी सरिखराचिव । 
` दुर्योधन ओर भीमसेन दोर्नोकी गदार्यै ऊपरको उटी 
यीं | उस समव श वे दोनो शिखरयुक्त दो पर्वतकि 
समान प्रकाशित थे ॥ २६२ ॥ 
ताद्रभौ समतिकद्धाबुभौ "भीमपराक्रमौ ॥ २७॥ 
उभौ शिष्यौ गदायुद्धे रोदिणेयम्य धीमतः। 
दोनो ही अत्यन्त क्रोधमे भरे थे । दोनो भयंकर पराक्रम 
प्रकट करनेवाले थे ओर दोनो ही गदायुद्ध बुद्धिमान्‌ 
रोहिणीनन्दन यल्रामजीके शिष्य ये ॥ २७१॥ 
सददाकमाणौ यमवासवयोरिव ॥ २८॥ 
तथा सदश्ाकमोणौ वरुणस्य महाव । 
वासुदेवस्य रामस्य तथा बैभवणस्य च ॥ २९॥ 
सदरौ तौ महाराज मधुकेडभयो्युधि । 
उभौ सददाकमाणौ तथा सुन्दोपसुन्दयोः ॥ ३०॥ 
रामरावणयोद्येव वालिसुम्रीवयोस्तथा । 
तथैव कालस्य समौ सृत्योदयैव परंतपौ ॥ ३१॥ 
` महाराज ! शत्रुर्भोकरो संताप देनेवाठे वे दोनां मदाबटी 
वीर यमराज, इन्द्र, वरण, भरीङृपष्णः बलरामः कुबेरः, मधु 
कैटभः सुन्द) उपयुन्द, रामः, रावण तथा बाली ओर सुप्रीव- 
के समान पराक्रम दिखानेवाढे थे तया काल एषं मृत्यु 
समान जान पडते थे ॥ २८-३१॥ 
अन्वोन्यमभिधावन्तौ मत्ताविव. महादिपौ । 
वासितासगमे दक्षौ शरदीव मदोत्करौ ॥ ३२॥ 
उभौ करोधयिपं दीप्तं वमन्तावुरगाविव । 
अन्योन्यमभिसंरण्धौ वरश्चमाणावरिदमौ ॥ ३३॥ 
यैमे शरद्‌ ऋतुमे मेथुनदी इच्छायाखी इयिनीते समागम 
करनेके चिवि दो मतवा हाथी मशेन्मत्त होकर एक दूसरेपर 
धावा करते टा, उशी प्रकार अपने यखका गब रखनेवाहे वे 
दोनों यीर एक रूसरेते टकर ठेनेको उचत थे । शश्रुओंका 
दमन करनेवाटे भे दोनों योद्धा दो सकि समान प्ज्दित 
फनोषरूपी विपका वमन करते दए एक दूसरेको रोपपू्क 
देख ररे ये ॥ ३२-३३॥ | 


उभौ भरतादौ विक्रमेण समन्वितौ । 
सिहाविव दुराधर्षौ गदायुद्धविशारदौ ॥ ३ ॥ 

मरतवंशके ये विक्रमशाद्धी धिह दो जंगली विकि 
समान दुर्जय ये ओर दोनों दी गदायुद्धे विदोषञ्च माने 
जाते ये ॥ २३४ ॥ | 
नखबृषटायुधौ वीरो व्याघ्राविव दुरुत्सहौ । 
रजासंदरणे श्रुग्धौ समुद्राविव दुस्तरौ ॥ ३५ ॥ 
लोहिताङ्गाविव क्रुद्धौ प्रतपन्तौ महारथौ । 

पञ्जा ओर दादे प्र्ार करनेवाले दो व्यारोकि समान 
उन दोनों वीरोकरा वेग ॒शत्रुओकि चयि बुःसद था । प्रय 
कालम. वि्षुन्ध हुए दो समुद्रि समान उन्दं पार करना 
कटिन था । ये दोना महारथी करोधमें मरे हुए दो मन्गक 
अर्के समान्‌ एक वूसरेको ताप दे रदे थे ॥ ३५३ ॥ ` 

५५४. प्र्षमाणावरिदमौ ॥ ३६॥ 

गजंमानौ खविमं श्चरन्तौ भाचृषीव हि । 

ओते वर्था तुमे पूर्वं ओर पथिम दिशार्भ्मि सित दो 
बृष्टिकारक मेष भयंकर गर्जना कर रदे दौ, उसी प्रकार 
दाधुर्भक्र दमन करनेवाडे वे दोनो वीर एक दृरेको देखते 
हुए भयानक सिंहनाद कर रदे ये ॥ ३६१ ॥ ८५१ 
रदिमयुकतो महात्मानौ दीतिमन्तौ मष्टावधौ ॥ २७॥ 
ददश्ाते . कुरुभेषठौ काटसूर्यायियोदितौ । 

मदामनखी मदायल्यी कुरुभेषठ दुर्योधन ओर भीमयेन 
प्रखर किरणा युक्तः प्र्यकाल्पमे उगे दए दो दीतिशाडी 
सुयक्रि समान दृष्टिगोचर दो रदे थे ॥ ३७१ ॥ 
व्याघ्राधिव सुसंरब्धौ गर्जन्ताधिव तोयदौ ॥ ३८॥ 
जष्टपाते महावा सिहकेसखरिणायिव । 

रोपमें मरे हुए दो व्यार्धो, गरजते हुए दो मेषौ ओर 
दहाइते हट दो धिके समान वे दोनो मदाबाहु वीर दर्पा 
५ ३८३ ॥ । 
गजाविव सुसंर्धौ ` ज्यलितायिव पावकौ ॥ ३९ ॥ 
द्दशाते महात्मानौ सश्ङ्गायिव पर्वतौ । 

बे दोनों महामनस्वी योद्धा परस्पर ङुपित दए दो 
हाथिर्यो, परज्यजित हुईं दो अग्नयो ओर शिखरयुक्त दो 
परवतोके समान दिखायी देते ये ॥ ३९१ ॥ 
रोषात्‌ भरस्फुरमाणोठौ निरीक्षन्तौ परस्परम्‌ ॥ ४०॥ 
तौ समेतौ महात्मानौ गदाहस्तौ नरोत्तमौ । 

उन दोर्नौके ओर रोपते फड़क रै ये । वे दोना नरभेष्ठ 
एक दूसरेपर दृष्टिपात करते हप हाथमे गदा ॐ परस्पर 
भिंङनेके लिये उद्यत थे ॥ ४०३ ॥ श 
उभौ ध परमसंहृष्टावुभौ परमसम्मतौ ॥ ४१ ॥ 
1, 
= गजन्तं पिदर ॥ ४२॥ 
दैत्याविव बखोन्मत्तौ रेजतुस्तौ नयोत्तमौ । 

दोना अत्यन्त दर्थं ओर उत्सादर्मे भरे थे । दोनौ दौ बद 
सम्मानित वीर ये । मनु््येमं शरेढ ये दुर्योधन ओर भीमसेन 
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हीते हुए दो अच्छे षोडो, विग्बाते हए दो गजराज ओर 
हकढ़ते हप दो संद तया बते उन्मत्त हुए. दो दैत्योकि 
समान शोभा पाते ये ॥ ४१-४२१ ॥ 

ततो दुयाधनो राजशन्निदमाह युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आ्राठृभिः सहितं सेव रष्णेन च महात्मना । 
रामेणामित्ीर्येण वाक्यं रौटीयं सम्मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
केकयैः खृञयैटप्तं पश्चारेश्च महात्मभिः 

राजन्‌ | तदनन्तर दुर्योधनने अमितपराक्रमी ब्रङरामः 

मदात्मा भीङ्ष्णः; महामनखी पाञ्चाङ, संजयः केकयरगण 
तथा अपने मादर्योके साय खड़े हृ अभिमानी युधिष्ठिरे 
इत प्रकार गर्वयुक्त वचन कष्टा-॥ ४२-४४३ ॥ 

इद्‌ व्यवसितं युखं मम भीमस्य चोभयोः ॥ ४५॥ 
उपोपविष्ठः पद्यथ्वं सदितैेपपुङगयेः । 

` भ्वीरो | मेरा ओर भीमतेनका जो यदह युद्ध निशित 
हआ दै, इते आपरोग सभी भेष्ट॒नरेशेकि साथ निकट 
चैटकर देखिये, ॥ ४५६ ॥ 

शरुत्वा वचः प्रत्यपद्यन्त तत्तथा ॥ ४६॥ 
ततः ससुपविष्टं तत्‌ सुमहद्राजमण्डरम्‌ । 
विराजमानं ददो दिवीवादित्यमण्डरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तेषां मध्ये महाबाहुः भीमान्‌ केदावपूवंजः । 
उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः ॥ ४८ ॥ 


शद्धे राजमध्यस्थो नीरुवासाः सितप्रभः । 
नक्षत्रैरिव सम्पूणां चरतो निशि निशाकरः ॥ ४९॥ 
ुर्योधनकी यह बात सुनकर सय रोेनि उसे स्वीकार 
कर छया, पिरि तो राजा्ओका वह विशार समष्टं बदा सब 
ओर त्रै गया । नरेशोकी वह मण्डली आकाशम सू्यमण्डल- 
के समान | दे %\ उन सवके त मगवान्‌, 
भ्रीकृष्णके यदे भार भ ब्रक्यामजी विराजमानं 
हुए । महाराज [ इ ९९९५ तत हुए नीलाम्बर्‌- 
धारी, नौरकानित ४९९८४ त ॐ 
पारदे थे, जेषे रोभन्नममा्न स 
सुशोभित दते द ॥ ४६४९ ॥ ~~ .4.1:- ` 
तौ तथा तु महाराज गदाहस्तः खड. 





॥ च १ 


मदाराज ! हाथमे गदा स्वि वे दोनों दुःख वीर एक 
दूसरेको अपने कठोर वचर्नोद्रारा पीड़ा देते इष 
खद थे ॥ ५० ॥ 
अभियाणि ततो.ऽन्योन्यसुक्त्वा तौ कुरुसत्तमौ । 
उदीक्षन्तौ स्थितौ तत्र बृ्रदाक्रो यथाऽऽ६वे ॥ ५१ ॥ 
परस्पर कटु वचर्नोका प्रयोग करे वे दोनो ऊुखुखके 
भेषएटतम वीर वाँ युद्धस्य बघ्रासुर ओर इन्द्रके समान एक 
दुसरेको देखते दए युद्धके स्मि डटे रदे ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शङ्यपवंणि गद्'पवंणि युद्धारम्भे प्चपन्चा्त्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमदामारत दाटप्वके अन्तगेत गद परम युदधका आरम्मविषयक पचपनरवो( अध्याय पुरा हुभ ॥ ५५ ॥ 


पटपञ्ारा्तमोऽष्यायः 
दर्योधनके सिये अपदङ्न, भीमसेनका उन्साह तथा भीम ओर 
दुर्योधनमे बाग्युद्धके पथात्‌ गदायुद्धका आरम्भ 


वै्चम्पायन उवाच 
ततो वाग्युद्धमभवत्‌ तुमुरं जनमेजय । 
यत्र दुःखान्वितो राजा धृतरा ऽ्रवीदिद्म्‌॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
त ओर दुर्योधनमे मय॑कर वाग्युद्ध होने लगा । ७ 
्‌ सुनकर राजा धृतरा बहुत दुखी दए ॐ 
वजये स प्रकार योटे-॥ १ ॥ 
खल्दु माचुप्यं यस्य 4 ॥ 
यत्र॒ पुत्रो ममानघ ॥ २॥ 
भाष्ाप्य सवान्‌ नपतीन्‌ मुक्त्वा चेमां वसुंधराम्‌ । 
गदामादाय वेगेन पदातिः भ्रस्थितो रणे ॥ ३ ॥ 
` शनिष्पाप संजय | जिसका परिणाम सा दुःलद होता 
2.उस मानव-जन्मकरो धिष्रर दे! मे पुप्र एक दिन ग्यारह 
क. 
पर ढे उपमे 
क उपभोग किया, 


क मह दा दरं करि गदा दाये केकर उसे 
गपूवक पेदख श युद्धे चाना पड़ा ॥ २-३॥ 


भूत्वा हि जगतो नाथो ह्यनाथ इव मे सुतः । 
गदामुद्यम्य यो याति किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ४ ॥ 
... भजो मेरा पुत्र सम्पूणं जगत्‌का नाथ या, वदी अनाथकी 
भाति गदा हाथमे टेकर युद्ध खल पैदल जा रद्‌। था । श्ये 
माग्यके सिवा ओर क्या कदा जा सकता ३ १ ॥ ४ ॥ 
वुःखं महत्‌ प्राप्तं पुत्रेण मम संजय । 
एवमुक्त्वा स दुःखतां विरराम जनाधिपः ॥ ५ ॥ 
(तजय | हाय [मेरे पुत्रने बड़ा मारी दुःख उठाया । 
ककर राजा धृतरा दुःखमे पीडित हो चुप हो रदे ॥ 
सजय उवाच 
स ॒मेधनिनदो ह्‌ दर्पान्निनद्निव गोषः । 
आहाव .तदा पाथ युद्धाय युधि वीर्यवान्‌ ॥ ६ ॥ 
संजयने क्ा- महाराज | उख समय रणभूमिरमे 
मेषे समान गम्भीर गर्जना करनेवाछे पराक्रमी दुर्योषनने 
हषमे भरकर जोर-जोरमे शब्द्‌ करेवाटे सौडकी मति सिटनाद 
कक 2 युढके स्थि ललकारा ॥ ६ ॥ 
भीममाहयमाने 


त॒ कुखराजे महात्मनि 
((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 ४ । 


„4 => 
9 "1 प 1 
~ क न < ९ ॥ (: 
१, ०.८ ५) { (नक 
च #.। ६ 1१.५९. 


0. | 
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वैते दी शोमा ६.1 


यप , 








| 


शापं ] 


प्रादुरासन्‌ घोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥ ७ ॥ 
महामनस्वी कुखराज दुर्योधन जग्र भीमखेनका आदान 

करने खगा, उस समय नाना प्रकारे भयंकर अपशकुन 

प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 

वबुबाताः सनिधौताः पांदयुवर्पं पपात च । 

वभूवुश्च दिशः सवास्तिभ्पेरेण समान्ृताः ॥ ८ ॥ 


महाखनाः सनिधोत्र : भेमहर्पणाः । 
 पेतस्तथोल्काः शः" ; “४ ,“ , .भस्तद्ात्‌॥ ९ ॥ 

राडश्वागरसूहर, “^ “~. . ~ - शाम्यते । 
क "` ° +. या सवनद्ुमा ॥ १०॥ 
४" ` °". "` ` 9. साथ प्रचण्ड वायु चलने रगी; 


॥॥ 
च्च 


म + 


च 


क ४ ६ ५६. की वर्पा होने लगी सम्पूर्णं दिशार्पे अन्धकार. 
~ 9 आच्छन्न दो गयी, आकाशसे महान्‌ शब्द तथा वन्रकी-सी 


गड़गङ़ाहटके साथ रोगटे खे कर देनेवाली सेकड़ौ भयंकर 
उल्कार्ण भूतखको विदीणं करती हुई गिरने लगीं । प्रजानाथ] 
अमावास्याके ग्निना दी राहुने सूरयको ग्रस लिया, वन ओर 
धोस सारी पृथ्वी जोर जोरसे कोपने लगी ॥ ८-१० ॥ 
रक्षाश्च वाताः प्रववुर्नचिः शर्करकर्पिणः । 
गिरीणां शिखराण्येव न्यपतन्त महीतखे ॥ ११॥ 
नीचे धूल ओर कंकडकी वर्पां करती हई रूखी वा 
लने गी । परवेतेकरि शिखर दरट.टूटकर प्रथ्वीपर 
गिरे ल्मे ॥ ११॥ 
सगा बहुविधाकाराः सम्पतन्ति दिशो दशा । 
दीपाः शिवाश्चाप्यनदन्‌ घोररूपाः सुदारुणाः ॥ १२॥ 
. नाना प्रकारफी आकृतिवाके पूग दसो दिशार्थमिं दौड़ 
छगाने कगे । अत्यन्त भयंकर एवं घोररूप धारण करनेवाली 
सियारिनँ जिनका मुख अग्निते प्रज्वलित हो रदा याः 
अमङ्गलसूचक ोटी बोल र्ट थी ॥ १२ ॥ 
निधौताश्च महाघोरा वभूवुंमह्पणाः। 
दीप्तायां दिशि राजेन्द्र सूगाश्धाद्युभवेदिनः ॥ १६॥ 
` राजेन्द्र | अत्यन्त मप्॑कर ओर रोमा्चकारी शब्द प्रकट 
हो रहे ये, दिशाँ मानो जल रही थी ओर मृग किवी 
मावी अमङ्गसटकी सूचना दे रदे थे ॥ १३॥ 
उद्पानगताश्चापो व्यवधेन्त॒ समन्ततः । 
अदायीरा महानादाः श्रूयन्ते स्म तदा चप ॥ १४॥ 
नरेश्वर १ कुर्क अल सब्र ओरसे अपने आप ॒बहद्ने 
ठग ओजौर भिना दरीरॐ टी जर-जोरखे गञनार्ठे सुनायी दे 
४ ॥ 
नि दृष्टा निमित्तानि वृकोदरः । 
उवाच आ्रातरं ज्येष्ठं धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार बहुतःते अपरजरुन देखकर भीमसेन अपने 
व्यषठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिरसे बोच--॥ १५ ॥ 
मेय राक्ता रणे जेतुं मन्द्त्मा मा सुयाधनः । 
अद्य रोधं विमोक्ष्यामि निगूढ हदय चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुयोधने कौन्दे खाण्डवेऽ्िमिवाचुनः। 


पदुपश्चादाचतमो ऽध्यायः 





४२८०९ 








शद्यमद्योद्धरिवष्यामि तथ पाण्डव हच्छयम्‌ ॥ १७ ॥ 
(मेया | यह मन्दबुद्धि दुर्योधन रणभमिम मुले किसी 
प्रकार परास्त नरी कर सकता । आज म अपने दद्य 
चिरकाल छिपाये दए रोषको कौरवराज दुर्योधनपर उसी 
प्रकार छोटरगा, जैसे अनने खाण्टववनमे अग्निको छोड़ा 
या । पाण्डुनन्दन { आज आपके दयका कि मं 
निकाल दूंगा ॥ १६-१७ ॥ 
निहत्य गदया पापमिमं कुर्कुटखाधमम्‌ । 
अद्य कीतिमयीं मालां ्रतिमोश्याम्यहं त्वयि ॥ १८॥ 
म अपनी गदाते इस कुडकुटाधम पापीको मारकर 
आज आपको कीर्तिंमयी माद्य पनाञँगा ॥ १८ ॥ 
हत्वेमं पापकर्माणं गदया रणमूधंनि । 
अद्यास्य हातधा दें भिनद गदयानया ॥ १९ ॥ 
धयुद्धके मुद्ानेपर गदाके आवातमे इस पापका वध 
करके आज इसी गदासे इसके शरीरके सीौ-सौ इदे कर 
डर्दगा ॥ १९॥ 
नायं प्रवेष्टा नगरं पुनयौरणसाद्धयम्‌ । 
स्पात्सगस्य शायने विषग्रानस्य भोजने ॥ २० ॥ 
भ्रमाणकोरभ्यां पातस्य दादस्य जतुयेदमनि । 
सभायामवहासस्य स्वखहरणस्य च ॥ २१॥ 
वचंमक्नातवासस्य वनवासस्य चानघ । 
अद्यान्तमेषां दुःखानां गन्ताहं भरत्ंभ ॥ २२ ॥ 
अब्र फिर कमी यद हस्तिनापुरे प्रवेश न्दी करेगा । 
भरतश्रेष्र | इसने जो मेरी शय्यापर सोप छोड़ा था, भोजने 
विप्र दिया था, प्रमाणकोरिके जरम मुञ्चे गिराया था, कक्षा 
गमे जल्नेकी चेष्ठा शी थी, मरी समामे मरा उपहास किया 
थाः सर्वस्व टर खया था तथा चार वरधौतकं वनवास भीर 
एक वर्पतक अज्ञातवासके व्थियि विवद किया था; इसके दवाय 
पराप्त हुए म इन समी दुःखोका अन्त कर इा्दगा ॥२०-२२॥ 
पकाह्वा चिनिहत्येमं भविष्याम्यात्मनो ऽन्रणः। 
अद्यायुधोतेराषटम्य दुमेतेरछतान्मनः ॥ २६॥ 
समाप्तं भरतधेठ मातापित्रोश्च दुन्‌ । 
आज एक दिनम इसका वध करफे म अग्ने आपये 
उचछण हे जाऊँगा । भरतभूपण | आज दवद एवं अनि. 
तात्मा धृतराष्रपुत्रकी आयु समास हो गयी दै । इते माता- 
पिताे दर्शनक्रा अवसर भी अव न्ष मिटनेवादा १।२३३। 
अद्य सौख्यं तु राजेन्द्र कुरुराजस्य दुमेतेः ॥ २४॥ 
समाप्तं च महाराज नारीणां द्दानं पुनः। ` 
"राजेन्द्र । महाराज | आज खोरी बुद्धिवकि छुरुराज 
दूर्योधनका सारा सुख समाप्त टो गया । अब्र इसके लिये पुनः 
अपनी च्िर्योको देखना ओर उने भिख्ना असम्भव 
दै ॥ २५९ ॥ 
अद्यायं कुरुराजस्य शान्तनोः कुलपांसनः ॥ २५॥ 
प्राणान धियं च राज्यं च त्यक्त्वा होष्यति भूतल । 
८कुख्राज श्ान्तनुके कुःख्का यद्‌ जीता-जागता कटक 
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[ शल्यपर्वणि 








आज अपने प्राण, खक्मी तथा राज्यको छोडकर खदाके लि 
परष्वीपर सो जायगा ॥ २५१ ॥ । 
राजा च ध्ुतराषटोऽद्य शरुत्वा पुत्रं निपातितम्‌ ॥ २६॥ 
स्मरिष्यत्यद्युमं कमं यत्तच्छकुनियुद्धिजम्‌ । 
आज राजा धृतराष्ट अपने इस पुत्रको मारा गया सुन- 
कर अपने उन अञ्युम कर्माको याद करेगे, जिन्हं उन्देनि 
शकुनिकी सत्गहके अनुसार किया था ॥ २६१ ॥ 
इत्युक्त्वा राजशाटुंख गदामादाय बौीयवान्‌.॥ २७॥ 
अभ्यतिष्ठत युद्धाय शक्रो दृघ्रमिवाह्मयन्‌ । 
चपभेष्ट । एेसा ककर पराक्रमी मीमखेन हाथमे गदा 
ठे युद्धफे स्यि खद हो गये ओर जैवे इन्द्रने इत्रासुरको 
छटकारा था, उसी प्रकार वे दुर्योषनका आहान 
क 
दष्ट ॥ २८॥ 
भीमसेनः पुनः छुद्धो दयांधनमुबाच ह । 


शिखरयुक्त कैडास पवतके समान गदा उठाये दुरयोधन- 


को खड़ा देख भीमवेन पुनः कुपित हो उससे इख प्रकार 
बोढे-॥ २८१ ॥ 
राध शरृतराषटरस्य तथा त्वमपि चात्मनः ॥ २९ ॥ 
स्मर व कमे य्‌ दृत्तं वारणावते । 
(दुयोधन | बारणावत नगरमे जो कुछ हआ था; राजा 
धूतया्रके ओर अपने मी उख ऊुकरमको तू याद कट ले २९१ 
च परिक्चि् सभामध्ये रजखल। ॥ ३० ॥ 
६५ न वञ्चितो राजा यत्‌ त्वया सौबलेन च । 
दुःखं च यत्‌ प्रा्तमसमाभिस्त्वत्टृतं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विराडनगरे चेव योन्यन्तरगतैरिव । 
तत्‌ सवं पातयाम्यद्य दिष्टा ृ्टोऽसि दुर्मते ॥ ३२॥ 
"तूने भरी समामे ज रजस्वद्म द्रौपदीको अपमानित 
करके उति क्टेश पर्ुचाया याः सुबलुत्र शकुनिके द्वारा 
जए जो राजा युधिष्ठिरको ठग छिया या, तुम्हारे कारण 
इम स लोगनि जो वनम मदान्‌ दुःख उटाया या ओर 
विराटनगरे जो इते दरी योनिम गये दृष्ट प्राणि्येकि 
समान रहना पड़ा या; इन सब कषटौके कारण मेरे मनम जो 
क्रोध 2 व सब-का-सब आज वुञ्षपर डाक दगा । 
दुर्मते { खोमाग्यते आज तु सुञ्ने दीख गया ६ ॥ २०-३२॥ 
त्व्छृतेऽसौी हतः शते शरतल्पे प्रतापवान्‌ । 
गाङ्गेयो रथिनां शरेष्ठो निहतो याशचसेनिना ॥ ३९॥ 
नरे प भे प्रतापी ग्चानन्दन भीष्म 
दरुपदकुभार शि शथसे मारे ब्राणशय्या 
न ६॥ ३३॥ ह 
द्रोणश्च कर्णश्च तथा धाल्यः पतापवान्‌ । 
1 किः सौवल। हतः ॥ ३५ ॥ 
५ १ अ दास्य 
बेरकी आगको प्रज्वङित न रा 
या, बह खबलयुतर दङुनि मी मार डाय गया || ३४ | 


प्रातिकामी तथा पापो द्रौपयाः कटेदारूखतः 1 
भ्रातरस्ते हताः सवे श्रा चिक्रन्तयोधिनः ॥ ३५॥ 

द्रौपदीको क्लेशा देनेवाला पापात्मा प्रातिकामी 
मी मारा गया । साथदहीजो पराक्रमपूर्ंक युद्ध करने- 
वाके थेः वे तेरे समी शूरवीर भाई भी मारे जा चुके ई ॥ 
पते च्ये च वहवो निद्तवत्ते दृपाः। 








त्वामच् . निहनिष्य् यतत संशयः ॥ ३६॥ 
ध्ये तथा ५ ह केलि युम मारे 
गये । आज ठक ९४ ` तपस, द ४ इसमे घंशय 
नद ३, ॥ ३६ ॥ ~ ७ ग 
इत्येवसुच्चे राजेन्दर भाषमो +-- 2१ ` \. (.. 


उवाच गतभी राजच्‌ पुत्रस्ते सत्यचि “(11111 


राजेन्द्र | इख प्रकार उच्च खरसे बोटनेवाङे 


आपके सत्यपराक्रमी पुने निर्भय होकर कंहा--॥ ३७ ॥ 


कफ कत्थनेन वहुना युध्यसख त्वं वृकोदर । 

अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धा कुलाधम ॥ ३८॥ 
८दृकोद्र | यहूत बद्-बद्कर बात बनानेसे क्या खम १ 

त्‌ मेरे साय संग्राम कर छे | कुलखधम | आज म तेरा युद्ध 

का दौरा मिटा दूंगा ॥ ३८ ॥ 

न हि इुयांधनः श्चुद्र केनचित्‌ त्वद्धिधेन बै । 

शक्यस्रासयितुं वाचा यथान्यः प्रातो नरः॥ ६९ ॥ 
'ओ नीच | तेरेसा कोई मी मनुप्य अन्व प्राक 

पुरुपके समान दुर्योधनकोवाणीदारा नदीं डरा सकता ॥३९॥ ` 

चिरकाटेष्सितं दिष्टथा हदयस्थमिदं मम 1 ` ` 

त्वया सह॒ गदायुद्धं चिदशेखुपपादितम्‌ ॥ ४० ॥ 
'तोमाग्यकी बात दै कि भेरे हृदयम दीर्षकाल्ते जो तेर 

साय गदायुद्ध करनेकी अभिखापा थी, उसे देवतानि 

पूणं कर दिया ॥ ४० ॥ 

कि चाचा यहुनो्तेन कत्थितेन च दुर्मते 1 

याणी सम्यद्यतामेषा कमणा मा चिरं कथाः ॥ ४९१॥ 
बुद्धे ! वाणीदारा बहुत शेली यभारनेसे क्या होगा! 

त्‌ जोड कष्टता ट ते शप्र ही कार्यम परिणत कर) | 

तस्य तद्‌. वचनं शृत्वा सबं पवाभ्यपूजयन्‌ 1 ` ` 

स ये तत्रासन्‌ समागताः॥ ४२॥ ` 
दुयाधनक्॑य् वात सुनकर वौ आये | 

राजार्ओं तथा सोमकेन उसकी वदी सराद्ना की 6 

सः समबूभितः सयः सम््रवनूरहः। 

भूया धारां मति चके युद्धाय कुकनन्द्नः ॥ ४३॥ 

व ५ नम्मानित हो कुरुनन्दन दुर्योधने युद्ध- 
बुदक्रा आश्य 

शरीरं रोमा दो आया या | का ( ध 

मा तलशब्दं सधिपाः। 

शतके बाद्‌ जेते खोग ताखी बजाकर मतवाके ग 

इषित कर देते ई, उती प्रकार राजानि ताखी पौटकर्‌ 
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` शदापषे ] 


अमर्षशीर दुर्योधनको पुनः दषं ओर उत्साहसे मर दिया ॥ 
- तं महात्मा महात्मानं गदामुद्यम्य पाण्डवः। 
अभिदुद्राव वेगेन धातरा धघृकोदरः ॥ ४५॥ 








„ म्टमना पुत्र दुर्योधनपर बड़े येगते आक्रमण किया ॥ ४५॥ 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


(कि ती 


= जा =| = == क जक ज ऋत ` 


यृहन्ति कु्जरास्तञ्र दया दवेषन्ति चासङृत्‌ । 








शाख्राणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जयेपिणाम्‌॥ ४६ ॥ 
उस समय हाथी बारंबार चिगाढ़ने ओर घोदे हिनिनाने 


महामनखी पाण्डुपुत्र भीमसेनने गदा उठाकर आपके खगे । साथ ही विजयाभिलापी पाण्डवेकि अलस 


नमक उठे ॥ ४६ ॥ 


इति ीमहाभारते शख्यपवंणि गदरपव॑णि . गदायुद्धारम्भे षटपन्नाशत्तमोऽ्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत दल्यपर्बडे अन्तर्गत गदापमे गदाणुदधका अरम्मरिषयक छन अध्याय पूरा हुभा ॥ ५६ ॥ 
स्षप्ारात्तमोऽष्यायः 
भीमसेन .ओर दु्योधनका गदायुद्ध 


<~ संजय उवाच 

ततो दुयोधनो द्रा भीमसेनं तथागतम्‌ । 

भत्युययावदीनात्मा वेगेन महता नदन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ¡ तदनन्तर उदारदृदय 

दर्योधनने भीमसेनको शस प्रकार आक्रमण करते देख खयं मी 


गर्जना करते हुए बड़ वेगते आगे बद्कर उनका सामना किया॥ 


समापेततुरन्योन्यं शङ्गिणौ बूपभाविव । 
-महानिघौतघोपश्च ्हाराणामजायत ॥ २ ॥ 
वे वोनों बड़े-दे सींगवाञे दो सांकि खमान प्क-दुसरेते 
मिद़ गये | उनके प्रदार्रोकी आवाज मदान्‌ वज्पातके समान 
. भवंकर जान पड़ती थी ॥ २॥ 
स »अभषश्च तयोर्युदधं॒॑तुमुखं खोमहपंणम्‌ । 
पिर न्यो- द्‌ ॥ ३ ॥ 
` पएकदूखरेको जीतनेकी इच्छा रलनेवाढे उन दोनो 
इन्द्र ओर प्रहादके समान भयंकर प्वं रोमाश्चकारी युद 
ख्गा ॥ 
यी सवा गद्राहस्ती मनखिनौ । 
वृदशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किकी ॥ ४ ॥ 
उनके सारे अङ्ग खूलसे ख्यपथ हो गये थे । दायर गदा 
सख्यि वे दोनो . महामना मनस्वी वीर पटे हट दो पत्मश- 
बृ्कि समान दिखायी देते थे ॥ ४ ॥ 
तथा तसन्‌ महायुद्धे वतमाने खदारणे । 
खचोतसयैरिव खं द्दनीयं व्यरोचत ॥ ५ ॥ 
उस अत्यन्त भयंकर महायुद्धे चाद होनेपर गदा ओक 
आषातते आगकी चिनगारियां चुट गी । वे आका 
जुगनु्जोके दल्के खमान जान पद्ती था ओर उनसे वके 
आकाशकी दद्च॑नीय शमा हो रदी थी ॥ ५ ॥ 
दथा तस्िन्‌ घर्॑माने खले तुले भृशम्‌ । 
उभावपि परिथान्तौ युध्यमानावरदम ॥ ६ ॥ 
इख प्रकार चते हुए उख अवन्त भयकर घमासान 
युद्मे डते खडते वे दोनो दातरुदमन वीर बुत्‌ यक गये ॥ 
तौ मुद्वतं समाश्वस्य पुनर परंतपौ । ॥ 
स्प्रहारयतां चित्रे सम्प्रगृह्य गद्‌ छम ॥ ७ 
गं उन दोननि दो षी पिभा भा । इष 
बाद शघ्रुभोको वंताप देनेवार वे दोन योदा स्र बिचिष्र 






एवं सुन्दर गदारपे शायमें लेकर एक-दूसरेपर परहार करने कगे ॥ 
तौ तु ष्ट महावीर्यो समाश्वस्तौ नरपभौ । 
वलिनौ वारणौ यद्धवृवा सितां मदोत्कटौ ॥ ८ ॥ 
समानवीयौ सस्परेद्य भ्गृ्ीतगदादुभौ । 
विसखयं ` परमं जग्सुदेवगन्धवमानवाः ॥ ९ ॥ 
उन समान बलशादी महापराक्रमी नरभ वीरोनि विभराम 
क्रे पुनः हाथमे गदा ठे खी ओर मेथुन इच्छाबाढी 
हथिनीके छ्यि ठड्नेवारे दो बद्वान्‌ एवं मदोन्मत्त गज- 
रा्जोके समान पुनः युढ आरम्भ कर दिया है, यह देखकर 
देवताः गन्धं ओर मनुष्य समी अत्यन्त आशर्यसे चित 


हो उटे ॥ ८-९ ॥ 
भरगहीतगवौ दर्योधनवृकोदसे । 
संदायः सर्वभूतानां धिजये समपद्यत ॥ १०॥ 
दुर्योधन ओर भीमठेनको पुनः गदा उटाये देख उन्मेषे 
किसी एककी विजयके सम्बन्धं समस्त प्राणि्योके इदयमं 
संशय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 
समागम्य ततो भूयो तरौ यछिनां वरी । 
अन्योन्यस्यान्तयपरेष्ख्‌ प्रचक्रातेऽन्तर ग्रति ॥ ११॥ 
लबा भेष्ठ उन दोनो भादर्यमिं ज पुनः भिङ्न्त 
श ही दोनेकि चूक्नेफा अवसर देखते दए परतरे 
॥ ११॥ 
यमदण्डोपमां गर्वीमिन्द्रादानिमिवोचताम्‌। 
द्ददयुः मरेश्षका राजन्‌ सौरी विशासर्नी गदाम्‌ ॥ १२॥ 
आविख.यतो गदां तस्य भीमसेनस्य खंयुगे ।: 
शाब्दः सतुमुखो धोरो अहतं समपद्यत ॥ १३॥ 
राजन्‌ | उख समय युद्धसखल्मं जब भीमसेन अपनी गदा 
सुमाने खे, तब दर्शकनि देखा, उनकी भारी गदा यमदण्ड- 
के समान मयंकर दै । बद्‌ इन्द्रके वग्रके घमान ऊपर उडी 
हरं 2 ओर यतरुको छिन्न.भिन्न कर डाढनेम मर्थं है । गदा 
माते समय उसकी धोर प्यव मयानक आवाज यदा दो षढ़ी- 


तकर गूजती रदी ॥ १२-१३॥ 


आविद्धश्न्तमररि ग्रेक्ष्य धातंराष्टोऽथपाण्डवम्‌ा - ` 

गदामतुख्येगां तां ; सम्बभूव ह ॥ १४॥ 
आपिद पुत्र दुर्योधन अपने शत्र पाण्डु कुमार मीमणेनको 

बह अनुपम बेगद्याडिनी गदा माते देख आश्चयं पड़ गया | 
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चर्च विविधान्‌ मागन्‌ मण्डलानि च भारत 1 
अद्ोभत तद्‌! चीरो भूय एव वृकोदरः ॥ १५॥ 
भरतनन्दन ! बीर भीमेन ति-भतिके मागो ओर 
मण्डलक प्रदर्दान कसते हुए पुनः बड़ी शोभा पाने रगे ॥ 
तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यरद्षणे । 
माजीराविव भक्षां ततक्षाते सुडसँहः ॥ १६॥ 
वे दोना परख्र भिड़कर एक दूसरेषे अपनी रश्वाके व्यि 
प्रयलसीर हो रोटीक टुकड़के स्थि रनेवाठे दो बिव्म्वेकि 
समान वारेबार आघ्रात-प्रतिषात फर रहे थे ॥ १६॥ 
अचरद्‌ भीमसेनस्तु मागोन्‌. वहुविधास्तथा 1 
मण्डलानि विचिच्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ १७॥ 
उख समय मीमखेन नाना प्रकारके मागं ओर विचित्र 
मण्डल दिखने त्प । वे कमी शत्रुके सम्मुख आगे बदृते 
जीर कमी उका सामना करते हुए टी पीछे दट अति ये ॥ 
अख्जयन्त्राणि चित्राणि स्थानानि विविधानि च । 
परिमोक्षं प्रहाराणां बजैनं परिधावनम्‌ ॥ १८॥ 
विचित्र अल्-यन्ो ओर मंति-भोतिके ार्नौका प्रदर्शन 
क्रते हृएट वे दोनो श्रुके प्रहरत अपनेको वचातेः विपश्चीके 
परहारको व्यथं कर देते ओर दा वाये दौड़ गाते थे ॥१८॥ 
अभिद्रवणमाश्षपमवस्थानं सविग्रहम्‌ । 


परिवर्तनसंबतंमवष्ठयुतसुपष्टुतम्‌ ॥ १९॥ 
उपन्यस्तमपन्थस्तं गदायुद्धविश्ारदी । 


वं तौ विचरन्तौ तु परस्परमविध्यताम्‌ ॥ २०॥ 
कभी येगसे एक-दूसरेके सामने जाते, कमी विरोधीको 
गिरानेकी चे करते, कमी सिरभावसे खड़े होते फमभी गिरे 
हए द्रुके उठनेपर पुनः उसके साथ युद करते, कमी 
विरोधीपर प्रहार करनेके स्यि चर काटते, कमी शश्रुके 
बदावको रोक देते, कभी विपद्षीके प्रहारो विफल करनेके 
छग छककर निक आते, कभी उछलते-कूदते, कमी निकट 
आकर गदाका प्रहार करते ओर कभी लमटकर पीछेकी ओर 
करये हुए हायते इातरुपर आघात कसते थे । दोनो दी गदा- 
युदधके विदोपज्ञ थे ओर इस प्रक्र पतरे बदख्ते हुए ए्फ- 
दूषरेपर चोट करते थे ॥ १९२०॥ 
घश्चयानो पुनदचैव चेरतुः कुखसन्तमो । 
विक्रीडन्तां खुवखिनौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ २१॥ 
कुषे भे दोनों भेए ओर यल्वान्‌ वीर विपक्षीको 
चकमा देते हुए ब्रारंयार युद्धके सेठ दिखाते तथा तरे 
बदल्ते ये ॥ २१॥ 
तौ दशंयन्तौ समरे युद्क्रीडां समन्ततः । 
गदाभ्यां -रहसन्ोन्यमाजलतुररद्नौ ॥ २२॥ 
समराङ्गणमं सत्र ओर युद्धकी क्रीदा प्रदर्शन करते हुए 
उन दोनो शतरुदमन बीरोने सदसा अपनी गदाओंद्यय एक- 
दूसरेपर प्रहार किया ॥ २२॥ 
य वम्यां द्विरदौ यथा । 
अरोभेतां महायज शाणितेन परिष्टुतौ ॥ २३॥ 


भआीमष्टाभारते 
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महाराज | जसे दो हाथी अपने दरतिंसे परस्पर प्रहार 
करके खहू-खहान श जाते ६ उषी प्रकार वे दोनों एक- 
वूसरेपर चोट करके खूलते भीगकर शोभा पाने लगे ॥ २६॥ 
पवं तद्भवद्‌ युद्धं घोररूपं परंतप 1 
परिवृत्तेऽहनि करर धृज्नवासवयोरिव ॥ २७॥ 
श्ुभोको संताप देनेवाले नरेश | इस प्रकार दिनकी 
समाप्तिके समय उन दोन वीरम व्रासुर ओर इन्द्रके समान 
कूरतापूणं एवं भयेकर युद्ध हेने खगा ॥ २४॥ 
गदाहस्तौ ततस्तौ तु मण्डरवस्थितौ वदी । 
दृक्षिणं मण्डटं यजन्‌ धातरा ऽभ्यवतंत ॥ २५॥ 
सव्यं तु मण्डलं त्न भीमसेनो ऽभ्यवतेत 1 
राजन्‌ ! दोनों दी हायमे गदा टेकर मण्डलाकार युद्ध- 
खलम खद थे । उनसे बलवान्‌ दुर्योधन दक्षिण मण्डलम 
खड़ा था ओर भीमेन बाय मण्डल्मे ॥ २५२ ॥ 
तथा तु चरतस्तस्य भीमस्य रणूधनि ॥ २६॥ 
दुर्योधनो महाराज पादरवदेरोऽभ्यताडयत्‌ । 
महाराज ! युद्धके सुदहानेपर बाममण्डलमे विचरते हुए 
भीमसेनकी पसीमे दु्याधनने गदा मारी ॥ २६१ ॥ 
आहतस्तु ततो भीमः पुत्रेण तव भारत ॥ २७॥ 
आविद्धःयत गदां गुर्वी प्रहारं तमचिन्तयन्‌ । 
भरतनन्दन | आपके पुत्रदारा आहत कयि गये मीम- 
सेन उस प्रहारको कुछ भी न गिनते हए अपनी भारी गदा 
घुमाने खगे ॥ २७१ ॥ 
इन्द्रादानिसमां 


घोरां 
ददृद्युस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदाम्‌ । 
राजेन्द्र ! दर्शंकोनि मीमसेनकी उस भयंकर गदाको इन्द्र- 
के वन्न ओर यमराजके दण्डके समान उटी दुई देला ॥ 
आविष्यन्तं गदु इष्टा भीमसेनं तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
स स प्रत्यविध्यत्‌ परंतपः । 
शवुर्ओक) संताप देनेवाढे आपके पुत्र दुर्योधनने भीम- 
ञेनको गदा धुमाते देख अपनी भयंकर गदा खाकर उनकी 
गदाप्र दे मारी ॥ २९३ ॥ 
गदूामाखतवेगेन तव॒. पुरस्य भारत ॥ ३०॥ 
द्व्य्‌ आसीत्‌ खृतुमुखस्तजश्च समजयत । 
मारत । आपके पुत्रदी वायुतुस्य गदा वेगसे उस 
गद्‌ टकरानेपर बधे ओरका शद्‌ हुभ ओर दोन गदा 
आगकी चिनगारिर्ा चूटने लगीं || ३० ५ || 
सचरन्‌ विविधान्‌ मागौन्‌ मण्डखनि च भागदाः॥९१॥ 
समशोभत < भूया भीमात्‌ सुयोधनः । 
नाना प्रदमरके मागां ओर भिन्नमिन्न मण्डले विचरते 
दए तेजसी दुबोषनकी उखतमय मीपसेनतेअपिक शोमा हुई६॥ 


भोमसेनके धारा सम्पूणं वेगत धुमायी गयी वह्‌ विशाढ 
पदा उत समय नयकर शब्द्‌ करती हृं धूम ओर ज्वाढा्भा- 
11 
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आधूतां भीमसेनेन गदां दष्ट सुयोधनः ॥ २३॥ 
अद्रिसारमयं शुर्वामाधिष्यन्‌ बह्शोभत । 
भीमसेनके द्वारा धुमायी गयी उस गदाकरो देखकर 
दुर्योधन भी अपनी व्येदमयी मारी गदाको भुमाता आ 
अधिक शोभा पाने लगा ॥ ३३१ ॥ 
गदामारुतवेगं हि दष्टा तस्य महात्मनः ॥ ३४॥ 
भयं विवेश पण्डस्तु स्यानेव ससोमकान्‌ । 
उस महामनस्वी वीरकी वायुतुल्य गदाके वेगको देख- 
कर सोमकोसदित समस्त पाण्डरवोकि मनम मय समा गया ॥ 
तौ ददेयन्तौ समरे युदक्रीडां समन्ततः ॥ ३५॥ 
गदाभ्यां  सहसान्योन्यमाजन्नतुररिदमौ । 
समराङ्गणमे सव्र ओर युद्धकी क्रीडाक्रा प्रदर्शन करते 
उन दोना शघ्रुदमन वीतँने सहका अयनी गदार्ओद्रारा 
एकःदूसरेपर प्रहार किया ॥ ३५३ ॥ 
तौ परस्परमासाद्य दंष्राभ्यां द्धिरदौ यथा ॥ ३६॥ 
अशोभेतां महाराज शोणितेन परिष्ठुतौ । 
महाराज | जसे दो हाथी अपने दोरिति परस्पर प्रदार 
करके रटू-खहान हो जाते दं, उसी प्रक्र वे दोन एक-वृसरे 
पर चोट करके खूनसे ठयपथ दो अद्भुत ओोमा पाने खगे ॥ 
एवं तदभवद्‌ युद्धं धोररूपमसंचरतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चृन्रवासययोरिव । 
समाति समयः, उन दोनो 
र क र इनदरके समान कररतापूणं एं 
भयंकर युद्ध ्टोने ख्गा ॥ ३७१ ॥ 
दष्टा व्यवस्थितं भीमं तथ पुच्रो महावछः ॥ ३८॥ 
चरंश्चित्रतरान्‌. मागन्‌ कौन्तेयमभिदुदरुवे । 
तदनन्तर विचित्र मागे विचरते हए आपके मशब्री 
पुत्रने कुन्तीङुमार भीमखेनको खड़ा देख उनपर सदसा 
आक्रमण किया ॥ ३८३ ॥ 
तस्य भीमो मदावेगां जाम्बरूनदपरिष्टताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अतिक्रद्धस्य क्द्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ । 
यह्‌ देख क्रोधे भरे भीमसेनने अत्यन्त कुपित हुए 
दुर्योधनकी सुवणं जटित उस मदवगदाछिनी गदापर वी भपनी 
गदाखे आपात करिया ॥ ३९३ ॥ 
सविस्फुलिङ्गो निददस्तयोस्तत्राभिधातजः ॥ ४० ॥ 
प्रदुरासीन्महाराज खष्टयोवंज्रयोरिव 
मष्टाराज ! उन दोने। गदाकि टकेरानेमे भयंकर शब्द 
हभ ओर आगकी विनगारिरयो द्टने र्गी । उक्ष समय रेशा 
जान पड़ा, मानो दोना ओसे छोड़ गये दो वज्र परस्पर टकरा 
गवे दा ॥ ५०६ ॥ थ 
वेगवत्या तया तत्र॒ भीमसनप्रमुक्तया ॥ ४१॥ 
निपतन्त्या महाराज परथिधीं समकम्पत । 
राजेन | भीमयेनफी छोडी हरं उस वेगवती गदाके 
गिरेम धरती डोलने खगी ॥ ४१३ ॥ 
तां नाष्यत कौरव्यो गदां प्रविदहतां रणे ॥ ४२॥ 
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मत्तो द्विप इव करदः प्रतिकुअरदर्ानात्‌ । 

जेते क्रोधे भरा हुआ मतवात्म शथी अपने प्रतिदन्भी 
गजराजक देखकर सदन नदीं कर पाता, उसी प्रकार रण- 
भूमिर्मे अपनी गदाको प्रति्त हुई देख कुयवंशी दुर्योधन नदी 
सह सतम ॥ ४२३ ॥ 
स सव्य मण्डलं राजा उद्धाम्य छृतनिश्चयः ॥ ४३ ॥ 
आजघ्ने मूध्नि कान्तेयं गदया भीमवेगया । 

तत्पश्चात्‌ राजा दुर्याधनने अभने मने हद्‌ निय देकर 
बाथ मण्डले चकर लगाते हुए अपनी मर्यकर वेगद्याली 
गदाठे कन्तीडुमार मीमषेनके मसकपर रहार किया ॥४३१॥ 
तया त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डयः ॥ ४४॥ 
नाकम्पत महाराज तदृद्भुतमिधाभवत्‌। 

महाराज [ आप्रके पुत्रके आत्रातसे पीडित हनेपर भी 
पाण्डुपु् भीमेन विचलित नद हए । बह अद्भुत सी 
ब्रात हरं ॥ ४४१ ॥ 
आश्चयं चापि तद्‌ राजन्‌ सर्धसेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ ४५॥ 
यद्‌ गदाभिहतो भीमो नाकम्पत पद्‌।त्‌ पद्म्‌ । 

राजन्‌ | गदाकी चोट लाकर भी ज भीमेन एक पग 
मी इधर-उधर नदीं हए, बह मदान्‌ आश्चर्य बात थी 
जिसकी समी तेनिकेनि भूरिभूरि भदोषा की ॥ ५८५१ ॥ 
ततो शुखतयां दीं गदां हेमपरिष्ताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दु्यांधनाय व्यखजद्‌ भीमो भीमपराक्रमः । 

तदनन्तर मयंकर पराक्रमी मीमसेनने दुर्योधनपर अपनी 
सुवरणंजटेत तेजस्वनी एवं बी मारी गदा छोडी ॥ ४६१॥ 
तं प्रहारमसम्श्रान्तो खाधवेन महावलः ॥ ४७॥ 
मों दुयांधनश्चके तत्राभूद्‌ धिस्य महान्‌ । 

परंवु महावशी दुर्योधनकरो इससे तनिक भी धपरगाहट 
नदीं हृ । उने $र्तषि इधर-उधर होकर उस अरशारको ग्य 
कर दिया । यद देल वरदा सप्र सर्गो महान्‌ आश्वर्यं दुभा 
सा तु मोघा गद्‌ा जन्‌ पतन्ती भीमचोदिता ॥ ४८॥ 
चालयामास पृथिवीं महानिर्घातनिःखना । 

राजन्‌ ¡ भीमतेनकी चत्मयी दई बद गद्या जब व्यथं 
शेकर गिरने ल्णी, उस समय उसने वत्रपातके समान मष्ान्‌ 
शब्द्‌ प्रकट करके पृथ्वीको दिष्य दिया ॥ ४८१ ॥ 
आस्थाय कौरिकान्‌ मागोयुत्पतन्‌ ख पुनः पुनः॥ ४९ ॥ 
गदानिपातं श्राय भीमसेनं च वञ्चितम्‌ । 
वञ्चयित्वा तदा भीमं गद्या कुरुसत्तमः ॥ ५०॥ 
ताडयामास संकरद्धो वक्षोदेदो महावलः । 

जव राजा दुरयोधनने देखा कि भीम्धेनकी गद्‌ नीचे 
गिर गयी ओर उनका वार खाटी गया, तव अभम भरे (५4 
मदाबली कुदभेए दुर्योधनने कौशिक मागोका आभय ऊ बार- 


` बार उछछक्कर मीमसेनको धोखा देफर उनश्ची छाती 


गदा मारी ॥ ४९५०३ ॥ 
गद्या निहतो भीमो 


मुह्यमानो महारणे ॥ ५१॥ 
नाभ्यमन्यत कतग्यं 1 
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उस मदासमरमे आपके पुत्रकी गदाकी चोट खाकर 
मीपतेन मूञ्छित से दो गये ओर एक क्षणतक उन्हं अपने 
कर्तव्यश्च जञानतक न रहा ॥ ५११.॥ 
तस्िस्तथा वर्तमाने राजन्‌ सोमकपाण्डवाः ॥ ५२॥ 
मृ्ोपहतसं कर्पा न॒ हषएमनसोऽभवन्‌ । 

राजन्‌ | जग्र भीभतेनकी एेसी अवखा ष्ये गवी, उश्च 


समय सोमक ओर पाण्डव बहुत दी खिन्न ओर उदास दो 


गये | उनी परिजयङी आशा नष्ट हो गयी ॥ ५२६ ॥ 
स तु तेन प्रहारेण मातङ्ग इव रोपितः ॥ ५३॥ 
हस्तिग्द्धस्तिसंकादामभिदुद्राव ते सुतम्‌ । 

उश प्रहारसे भीमेन मतवा दाथीकी मति कुपित दो 
उदे ओर जपे प्क गअराज दूरे गजराजपर धावा करता दै 
उसी प्रकार उन्दने आपके पुत्रपर आक्रमण किया ॥५३२॥ 
ततस्तु तरसा भीमो गदया तनयं तव ॥ ५४॥ 
अभिदुद्राव वेगेन सिंहो वनगजं यथा । 

जेते विह जंगी दाथीपर श्षपटता ६, उसी प्रकार मीम- 
सेन गदा डेकर ये वेगखे आपके पुत्रक ओर दौडे ॥५४१॥ 
उपख्त्य तु राजानं गद्‌मोक्षविरा!रद्‌ः ॥ ५/५॥ 
आविध्यत गदां राजन्‌ समुदिदय सुतं तव । 
अताडग्रद्‌ भीमसेनः पाद दुर्याधनं तद्रा ॥ ५६॥ 

राजन्‌ ! गदाका प्रहार करनेमं कुदाल भीमसेने आपके 
पुत्र राजा दुर्ोधनके निकट पर्हचकर गदा घुमायी ओर उखे 
मार शटनेके उदेध्यसे उसकी पदम आघ्रात शिया ॥ 
स॒ चिद्दलः प्रहारेण जाचुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
तसन्‌ कुखुकुटधेष्टे जानुभ्यामवनीं गते ॥ ५७ ॥ 
उदतिष्ठत्‌ ततो नाद्‌ः खंजयानां जगत्पते । 

राजन्‌ | उस प्रदारणे व्याद्कर हो आपक्रा पुत्र पृथ्वीपर 
घुने टेककर्‌ बैट गया । उप कुरङुलके शरे वीर दुर्योधनके 
धुटमे टेक देनेपर संञर्मेने बड़ जरसे दर्पध्यनि की ॥५७१॥ 
तेषां तु निनदं श्रुत्वा खंजयनां नरपंभः ॥ ५८॥ 
अमपौद्‌ भरत्रेष्ठ॒ पुरस्ते समङुप्यत । 
उत्थाय तु महावाटर्मदानाग इव श्वसन्‌ ॥ ५९. ॥ 
दिधश्चक्षिच नेत्राभ्यां भीमसेनमवेश्षत । 

भरतश्रेष्ठ | उन संजर्योका वह षिहनाद सुनकर पुरुप- 
प्रवर आरका मदाबाह पुत्र दुर्योधन अमरप्े कुपित दो उरा 
शोर खड़ा टकर मदान्‌ स्पे समान फुक्ार करने खगा । 
उसने दोन अखने भीममेनकी ओर इष भ्रकार देखा, मानो 
उन्दं मस कर डाख्ना चादता हो ॥ ५८-५९१ ॥ 
ततः स भरतधेष्ठो गदापाणिरभिद्रयन्‌ ॥ ६० ॥ 
मथिष्यश्निय रिरो भीमसेनस्य संयुगे । 

भरतवंश्या वह भेट वीर दाथमं गदा देकर युदस्थक्मभ 
भीमसेन मस्तक कुचल डाख्नेके स्वि उनद्धी ओर दौड़ा ॥ 
स महात्मा महात्मानं भीमं भीमपराक्रमः ॥ ६२ ॥ 
अताडयच्छह्ुदे्े न चचाख।चट।पमः। 

पास पर्हुचकृर उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी वीले 


अ्ीमदामारते 


नवव 


[ श्ल्यपवंणि 


महामना मीमसेनके छ्त्मटपर गदासे आघात किया परंतु 
भीमसेन पर्वतके समान अविचटमावसे खड रह गये, तनिक 
भी विचलति नदी हुए ॥ ६१३ ॥ ट 
स॒ भूयः शय॒द्यभे पाथंस्ताडितो गद्या रणे । 
उद्धिन्नरुधिरो राजन्‌, भ्रभिन्न इव ऊुञ्चरः ॥ ६२॥ 
राजन्‌ | रणभूमिमे उस गदाङी चोट खाकर भीमसेनके 
मल्ठकसे रक्तकी धारा ब्रह चटी ओर वे मदी धारा बहाने. 
वाठे गजराजके समान अधिक शोभा पाने खगे ॥ ६२ ॥ 
ततो गदां वीरहणीमयोमयीं 
भरगृ्य वज्नएशनितस्यनिःखनाम्‌। 
अताडयच्छघ्रुममिच्कर्पणो 
वेन धिक्रम्य धनंजयाग्रजः ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तर अजुंनके बड़ भाई शा्रुनूदन भीमेनने यल- 
पूर्वक पराक्रम प्रकट करके वन्न भौर अशनिके तुल्य मदान्‌ 
शब्द करनेवाली वीरविनारिनी दोदमयी गदा दामं टेकर 
उसके द्वारा अपने शाच्रुपर प्रहार करिया ॥ ६३ ॥ 
स॒ भीमसेनाभिष्टतस्तवात्मजः 
पपात संफम्पितदेहवन्धनः ॥ 
सुपुष्पितो माखतदेगताडितो 
` घने यथा शाल इवावधघूणितः ॥ ६४॥ 
भीमतेनके उस प्रदारसे आदत ्ोकर आपके पुत्रके 
शरीरकी नशन ढीली हो गयी ओर वह्‌ व वेगते प्र 
हो रोके खानेवाठे विकसित (य 
पृ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६४॥ 
ततः भणेदुजेहपुश्च पाण्डवाः 
समीश्य पुत्रं पतितं क्षितौ तव । 
ततः सुतस्ते भरतिखभ्य चेतनां 
समुत्पपात द्विरदो यथा हदाएत्‌ ॥ ६५॥ 
आपके पुच्रको पृध्वीपर पड़ा देख पाण्डव दरपमे भरकर 
शिदनाद्‌ करने लगे । इतनेहीम आपका पुत्र होगम आ गया 
ओर सरोवरते निकले ए. दाथीफे समान उछलकर खड़ा 
द्रो गया ॥ ६५ ॥ ~ 
स पार्थिवो नित्यममर्पितस्तदरा 
महारथः दिश्षितचत्‌ परिश्रमन्‌। 
अताडयत्‌ पाण्डवमग्रतः स्थितं 
स विहलल्ञ जगतीमुपार्प्ररात्‌ ॥ ६६॥ 
खदा अमर्पं भरे रदनेवा>े महारथी राजा दुर्योधनने एक 
क भाति प इ सामने खड़े भीम- 
गनः गदाका प्रहार किया । उक्षफी चोट खाकर भीमसेनश 
सारा शरीर शिथिल दो गया ओर उन्दने धरती ५ + 
स सिहनादं विननाद कौरवो 
ल निपात्य सूम युधि भीममोजसा। 
{ चवायनितसयमोजला 
गद्रानपातन श्यै 
मीपतेनशनो यदस क ॥ ६७ ॥ 
राज दुर्योधन पिटके समान ददाने ५ [कर कुड 
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ख्गाकर चलायी हरं गदाके आवातमे भीमपेनके वज्रतुस्य 
कवचका भेदन कर दिया था ॥ ६७॥ 
ततोऽन्तरिक्षे निनदो महानभूव्‌ 
दिथौकसामप्सरसां चनेदुषाम्‌। 
चोश्यैरमरपरचेरितं 
पिचित्रपुप्पोत्करवपंसुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस समय आकादमें हपष्वनि करनेवाढे देवताओं ओर 
अप्सरार्ओका महान्‌ कोलाह गूज उखा । साय दी देवतार्भ- 
दवारा बहुत ऊँचेसे ऋ हुई धिचित्र पुप्पमूहौकी वर्षं अच्छी 
वपां हने लगी ॥ ६८ ॥ १ 
ततः परनाभिशादुत्तमं भय 
समीक्ष्य भूमी पतितं नयो त्तमम्‌ । 
अहीयमानं च बलेन कौरवं 
निद्याम्य भेदं खददस्य चर्मणः ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर यद्‌ देखकर छि भीमसेनक्ा सुद्‌ 
कवच छिन्न-भिन्न दहो गयाः नरश्रेष्ठ मीम धराशायी हो गये 
ओर कुदराज दुर्योधनका वल क्षीण नदीं दो रदा टैः शत्रुभेक्रि 
मनमें बड़ा मारी गय समा गय। ॥ ६९ ॥ 
ततो मुहतीदुपलभ्यर चेतनां | 
मरस्य यक्चंरुधिसकतमात्मनः। 
ध्ुति समास्य धिचत्य खोचने 
चलेन संस्तभ्य वकोदरः सितः ॥ ७० ॥ 
" र्म ॐ > = 
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तत्श्चात्‌ दो षड़ीर्म सचेत श्यो भीमसेन खनसे भगि हुए 
अपने यदको पोते दए उदे ओर बलपूवंक अपनेको संमाल- 
कर परय आभय ठे आंख सोकर देखते हुए पुनः युद्धके 
स्यि खड़े टो गये॥ ७०॥ 
( ततो यमौ यमसदश्तौ पराक्रमे 
सपा्पतः रिनितनयश्च यीयेवान्‌। 
समाद्ययन्नहमित्यभित्यर- 
स्तवात्मजं समभियजु्जयेपिणः ॥ 
उस समय यमराजके सदश उराक्रमी नद्ध ओर सददेव, 
धृष्टयुम्न तथा पराक्रमी शिनिपीत्र सात्यकि-ये सवर-के-समर 
विजयके अभिलापी दो ५ लहंगा, अं रटरंगाः पेया कष्टक 
बड़ी उतावल्यीे साथ आपके पुत्रको खटकर ओर उपर 
आक्रमण करने व्ये ॥ 
निगद्य तान्‌ पुनरपि पाण्डवो यदी 
तवात्मजं खयमभिगसम्य कालवत्‌ । 
चचार च व्यपगतसेदवेपथुः 
सुरेभ्वरो नमुचिमिवोत्तमं रणे ॥ ) 
परंतु बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमने उन सवके रोककर 
स्वयं टौ आयकरे पुपर पुनः काटे समान आक्रमण किया 
ओर खेद प्यं कम्यते रदित होकर वे रणभृणिभं उभी प्रकार 
विचरे लगे, सवे देवराज इन्दर भरष्ठ दैत्य नमूचिपर भक्रिमण 
करके युद्धखयद्परे विचरण फरते थ ॥ 





भारते श्षल्यपर्व॑णि गद्ापवंणि गदायुद्धे सप्तपन्नारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


सगदं तरागद्यमारत शस्यपके अन्तर्गत गदापवमे गदायुदतरिपयक रत्तावनकौ अध्यय पुरा हु ॥ ५७ ॥ 


( दक्षिणास्य अधिक पाठके २ शोक भिखाकर कुरु ७२ शोक ६ ) 
शो 0 


अष्टप्ारात्तमोऽष्यायः ० 
श्रीष्ण ओर अजनी घातचीत तथा अजनके संकेतके अनुसार भीमसेनका गदासेदूर्योधनकी 
जापि ताइकर उसे धराश्चायी फरना एवं भीषण उत्पार्ताका प्रकट हाना 


संजय उवाच 
समुदीर्ण ततो श्रा संग्रामं कुख्मुख्ययोः । 
अथाव्रवीदर्जुनस्तु वासुदेवं यराशिनम्‌ ॥ ध ॥ 
संजय कते है --राजन्‌ ! युःख्चुटके उन दोः 
प्रमुख वीरोकि उस संप्रामको उत्तरोत्तर बद्ता देख अञ॑नने 
यञ्चंखी भगवान्‌ भीकृष्णते पृछा--॥ १ ॥ 
अनयोर्वीस्योदधे को ज्यायान्‌ भवतो मतः । 
कस्य वा को गुणो भूयानेतद्‌ यद्‌ जनादन ॥ २ ॥ 
(जनार्दन ! आपकी रायमे इन दोना वीरोमषे इस 
युदधस्यलम कौन बड़ा दे अथवा कितं कौन-सा गुण अधिक 
2 ? यह मनने बताये ॥ २ ॥ 
वादव उवाच 
उपदश्य ऽनयोस्तुल्यो भीमस्तु यखवत्तरः । 
छती यज्ञपरस्त्येष धार्तराष्टो थृकोदरत्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ भीष्ण श्रोले--अ्जंन ! इन दोर्नोको 
विदा तो एक-सी मिली ए; पर मीमठेन बलम अभिक द 
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ओर यद दुर्यौभन उनकी अपेक्षा अभ्या ओर प्रय 
बद़ा-चदा १॥ २॥ ¢ 
भीमसेनस्तु धर्मेण युद्धधमानो न जेष्यति । 
अन्यायेन तु युध्यन्‌ य दन्यदेव सुधरोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि भीमसेन धर्मपृवक युद्ध करते रदे तो कदापि न्दी 
जीेगे ओर अन्यायपूर्वक युद्ध करनेपर निश्चय दी दुयोषन- 
का वध कर डाद्गे ॥ ४॥ 
मायया निर्जिता देवैरसडुया इति नः श्चुतम्‌ । 
विरोचनस्तु शक्रेण मायया निर्जितः स यं ॥ ५ ॥ 
हममे सुना ६ किं देवतानि पूवक मायपि दी 
असुर्तोपर विजय पायी५थी ओर इन्द्रे माय दी विरोचनच्छ 
परास करिया था॥ ५॥ 
मायया चाक्षिपत्‌ तेजो घृच्रम्य बलशुश्रनः । 
तस्मान्मायामयं भीम आति्टतु पराक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
बद्सुदन इन्द्रे मायसे श्र्ासुरॐे तेजन नए कर दिया 
था इसलिये मौमसेन भी य्दा मायामय पराक्रमक। दी 
आनय ल ॥ ६॥ 
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प्रतिश्चातं च भीमेन य॒तकाङे धनंजय । 
ऊरू भेत्स्यामि ते संख्ये गदयेति खयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनंजय | जूएके समय भीमने प्रता करते हुए 
दुर्योधनसे यह कडा था कि ५ युद्धम गदा मारकर तेरी दोना 
जरे तो डा्दूगा ॥ ७॥ स 
सोऽयं भ्रतिज्ञां तां चापि ६ ॥ 
मायाविनं तु राजानं माययेव निषन्ततु ॥ ८ ॥ 
अतः दाध्ुसूदन भीमसेन अपनी उस प्रतिज्ञाका पालन 
करं ओर मायावी राजा दुर्योषनको मायासे टी न्ट कर डाठ॥ 
यदेष वलमास्थाय न्यायेन प्रहरिष्यति । 
विपमस्थस्ततो राजा भविप्यति युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
यदि ये बरकरा सहारा ठेकर न्यायपूरवक प्रहार करेगे; 
तवर राजा युधिष्ठिर पुनः बड़ी विपरम परिसितिमें पड़ जारयैगे ॥ 
पुनरेव तु वक्ष्यामि पाण्डवेय निवोध मे। 
धर्मराज्ञापराधेन भयं नः पुनरागतम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डुनन्दन | मं पुनः यह ब्रात के देता हँ, त॒म उसे 
ध्यान देकर सुनो । धर्मराजके अपराधे दमल्ोर्गोपरर फिर 
मय आ परहा है ॥ १०॥ 
कृत्वा हि सुमहत्‌ कम हत्वा भीष्ममुखान्‌ कुरून्‌ । 
जयः थासो यशाः भ्रभ्यं वेरं च परतियातितम्‌ ॥ ११॥ 
तदेवं विजयः प्राप्तः पुनः संशयितः छतः । 
महान्‌ प्रयास करॐे भीष्म आदि कौरवको मारकर 
बिजय एवं भेषठ॒यराकरी प्राति की गगरी ओर वैरका पूरा-पूर 
बद्त्म चुकाया गय या । इव प्रकार जो विजय प्रा दुर 
यी, उत उने भिर संशयम डर दिया दे ॥ ११३ ॥ 
अबुद्धिरेषा महती धर्मराजस्य पाण्डव ॥ १२ ॥ 
यदेकविज्ये युद्धं पणितं घोरमीदशाम्‌ । 
पाण्डुनन्दन ! एककी ही हार-जीतसे सशी दार-जीतकी 
दातं खगाकर ज इन्देनि इ भयंकर युद्धको जूएका रदौ 
भना डात्यः यद्‌ पर्मराजकी बड़ी भारी नासमशी ३॥ १२१ ॥ 
सुयोधनः छृती वीर पकायनगतस्तथा ॥ १३॥ 
अपि चोरानसा गीतः श्चूयतेऽयं पुरातनः । 
गछोकस्तस्वार्थसहितस्तन्मे निगदतः णु ॥ १४॥ 
दुर्योधन युद्धकी कला जानता दै, वीर 2 ओर एक 
निश्वयपर डय हुभा र । इस विषयमे शक्राचाय॑क कडा 
भा यद एक प्राचीन च््नेक सुननेम आता 2, जो नीति- 
शाखे तासि अर्थये मरा हुभा दै, उखे सुना रदा है 
मरे केसे वह दोक सुनो ॥ १३.१४ ॥ 
मानानां सा म जीचितेपिणाम्‌ । 
रोपाणामेकायनगता दिते ॥ १५॥ 
“मरनेप वे हृष दतुगण यदि युदमे जान भ्रचानेकी 
इ्छावे माग गये दा गीर पुनः युद्धे स्यि लौटने समो ह 
तो उनसे रते रदना चादिये; क्योकि वे एक निश्वयपर 
चे हुए होते ६ (उष चमय बे मृद्यते भी नदी डरे १)१॥ 
सादसोत्पतितानां च निराशानां च । 
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न शाक्यमम्रतः स्थातुं शक्रेणापि धनंजय ॥ १६॥ 
धनंजय | ओ जीवनकी आशा छोडकर सादसपूवक ( 
युद्धम कूद पड़ दा, उनके सामने इन्द्र भी नदीं दर सकते॥ 
सुयोधनमिमं भन्न हतसैन्यं हदं गतम्‌ । 
पराजितं वनपे्छुं निरादं राज्यरम्भने ॥ १७॥ 1 
को न्वेष संयुगे भ्राकञः पुनर्न्धे समाहयेत्‌ । 
इस दुरयोयनकी सेना मारी गयी थी । यह परस शो 
गया था ओर अव्र राज्य पानसरे निराश दो वनम चल 
जाना चादइता या; ईइषील्मयि भागकर पोखरेभं छिपा थाः 
एषे इताश शतरुको कौन बुद्धिमान्‌ पुखप समराङ्गणम दन्द > 
युद्धके लि आमन्त्रित करेगा १ ॥ १७६ ॥ ्‌ 
अपि नो निर्जितं राज्यं न हरेत सुयोधनः ॥ १८ ॥ 
यल्लयोददवपोणि गदया रतनि्मः 1 । 
चरत्यूध्वं च तिर्यक्‌ च भीमसेनजिघांसया ॥ १९॥ - ` 
कृणेन हो करि हमारे जीते हुए. राञ्यकरो दुर्योधन 
फिर हड़प छे । उसने तेरह वपोतक गदाद्रारा युद्ध करनेका 
निरन्तर भम एवं अभ्या किया दै । देखो, यद भीमसेनके 
वधकी इच्छासे इधर-उधर ओर ऊपरी ओर विचर रहा द॥ 
पनं चेन्न महवाहुरल्यायेन हनिष्यति । | 
पप वः करयो राजा धार्तराष्टो भविप्यति ॥ २० ॥ | 
यदि महाबाहु भीमसेन इते अन्यायगूर्वक नदीं मारेगे तो 










यह्‌ धृतरा्टका पुत्र दुर्योधन दी म व ल 
काराजाद्ोगा॥ २०॥ वन २५.2९ १ 
धनंजयस्तु शरुत्थैतत्‌ केदावस्य महात्मनः 1 1 
रक्षतो भीमसेनस्य सब्यमूरमताडयत्‌ ॥ २१॥ 


क 


महात्मा भगवान्‌ केदावका यईइ वचन सुनकर अञ्जने 
भीमवेनके देखते हुए अपनी बायीं जधिको टोका ॥ २९१ ॥ 
ग्य सां ततो भीमो गदया उ्यचरद्‌ रणे 1 
मण्डलानि यिचिच्राणि यमकानीतसणि च ॥ २२॥ 

इमे संकेत पाकर भीमसेन रणभूमिमे गदाद्वारा यमक 
तथा अन्य प्रकारके विचित्र मण्डट दिखति दए विचरे | ठ 
दक्षिणं मण्डलं सव्यं गोमूञ्चकमथापि च । 
व्यचरत्‌ पाण्ड्यो राञन्नररिः सम्मोदयश्चिव ॥ २३॥ 

राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन आपके शत्रुको मोदित करते < 
दमे दक्षिणः वाम ओर गोमूत्रकं मण्डटसे विचरने लगे ॥ | 
तथेव तव पुत्रोऽपि गद्माग॑विदारदःः । 
व्यचरल्लघु चित्रं च भीमसेनजिधांसया ॥ २४॥ 

इी प्रकार गदायुद्धकी प्रणाखीका विरोपश आपका | 
पत्र मी मीमसेनके वधकी इच्छात रीघतापूर्वक विचि परते 
देता हुभा विचरन्‌ खगा || २४॥ 
आधुन्वन्तो गदे घोरे . चन्दनागखरूपिते । 
बरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे कद्धायिवान्तकौ ॥ २५॥ 

वरा अन्त करनेकी इ्छावाढे वे दोना वीर रणभूमिं 
चन्दन ओर अगुणे चर्चित भयंकर गदा धुमात दृ 
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गदापर्वं ] 


अन्योन्यं तौ जि्धांसन्तौ प्रथीरो पुख्पपंभौ । 
युयुधाते गरुत्मन्तौ यथा नागामिपेपिणौ ॥ «६ ॥ 
मे दो गख्ड़ किसी सर्पके मोको पानेकी इच्छसे 
परस्पर लड़ रदे हौ, उर प्रकार एक दूसरेके वधकी इछा 
वे वे दोनों पुरपप्रवर प्रमुख वीर भीमसेन ओर दुर्योधन 
आपसमर जज्ञ रदे थे ॥ २६ ॥ 
मण्डखानि विचित्राणि चरतोचपभीमयोः। 
गदासम्पातजास्तत्र भ्रजक्चः पावकंचिपः ॥ २७ ॥ 
विचित्र मण्डर ( पतर ) से विचरते हुए राजा दुर्योधन 
ओर भीमतेनकी गदाभक्रि टकरानेते वर्शे आगकी कपं 
प्रकट होने लगीं ॥ २७ ॥ लिना 
समं प्रहरतोस्तज्न शूरय । 
्ुग्धयोवौयुना राजन्‌ योरि ससुद्रयोः ॥ २८॥ 
तयोः भ्रहरतोस्तुल्यं मत्तकुञ्जर्योरिव । 
गद्रानिधोतसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! जैते वायसे विश्ुज् हए दो समुद्र एक दूसरेषे 
टकरा रे हौ अथवा दो मतवा हाथी परस्पर चोट कर 
रे हौः उसी प्रकार वँ एक दशरेपर समान सूपसे प्रहार 
करनेवाले दोनो बल्वान्‌ वीरोके परस्पर चोट करनेपर गदा 
के टकरानेकी आवाज वञ्जकी कड़कके समान प्रकट दोती यी॥ 








५ तसिस्तदा सम्प्रहारे दारुणे संकुखे शशाम । 


~ ~ 


क्कि 


| = ~ 
01 
1) 


~ ~ -० कित भयंकर षमासान युद्धे शुभं 


पशि युभ्यमानावरिदमौ ॥ ०॥ 
का दमन करनेवाठे वे दोनों वीर परस्पर युद्ध करते इए 
वहूत थक गये ॥ ३० ॥ 
तौ सुहत समाश्वस्य पुनरेव परंतप । 
अभ्यहारयतां क्रुद्धौ प्रह महती गदे ॥ ३१॥ 
शातुरथोशन संताप देनेवाॐे नरेथ ¡ तत्र दोनो दो घड्ीतक 
विभाम करे पुनः विशाल गदा श्यमे ठेकर करोषपूषङ्‌ 
एक दषेषर प्रहर करने कगे ॥ ३१ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं थोररूपमसंइृतम्‌ । 
गदानिपाते राजेन्द्र॒ वश्षतोधं परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
राजनदर ! गदाकी चते एक दूरे धाय करते दृ 
उन दोनमिं लुढे तीरपर घोर युद्ध शे रदा था ॥ ३२॥ 
समरे प्रद्रतौ तौ ठ बृपभाश्षौ तरखिनौ । 


मन्यं जघ्नतुर्वयि पडस्थौ महिषाविव ॥ ३२॥ 
“^ व मान विद्ाख ने्रोवाडे वे दोना वेगश्ाली वीर 


राङ्खण्मे परस्पर धावा करके कीचद्मे खड़े दए दो 
म मन एक दसरेपर च ये ॥ ३३॥ 


ते किकी ॥ ३५॥ 
दददाते 
उन दोनोके सारे अन्न गदा प्रहारसे जर्जर व 


दोनो ही शूलते छयपय दो गये ये ] उव 
त क खि दुः दो पलमश्च शकम वमान 


देते ये ॥ ३४॥ 


अषए्पश्चादात्तमोऽष्यायः 
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दुर्योधनस्तु पाथंन विवरे सम्पदरदिते । 
ईेपदुन्मिपमाणस्तु सदसा प्रससार ह ॥ २५॥ 
जग अर्जुने छिद्रकी ओर संकेत किया, तय कनखियषि 
उसे देखकर दुर्योधन सदा मीमवेनकी ओर बदा ॥२३५॥ 
तमभ्थादागतं प्राञ्चो रणे प्रय घ्कोदरः । 
अवाक्षिपद्‌ गदां तसि वेगेन महत। बली ॥ ३६॥ 
रणभूमिमे उपे निकट आया देख बुद्धिमान्‌ एवं बख्वान्‌ 
भीमने उसपर बद वेगने गद्या चखायी ॥ ३६ ॥ 
आश्िपन्तं तु तं दशर पुत्रस्तव धिदाम्पते। 
अवासरप॑त्ततः स्थानात्‌ सा मोधा न्यपतद्‌ सुवि ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ ! उन गदा चरते देख अप्का पुत्र सहसा 
उष स्थाने इट गया ओ८ बह गदा थ्यथं होकर पृष्वीपर्‌ 
गिर पड़ी ॥ ३७ ॥ 
मोश्चयित्वा प्रहार वं सुतस्तव सुखभ्श्रमात्‌ । 
भीमसेनं च गदय। भरादरत्‌ कुरुसत्तम ॥ ३८ ॥ 
कुरभेषठ | उम प्रशरपे अगनेो व चाकर आपके पुत्रने 
भीमदेनपर बद्धे वेगसे गशद्वारा आघात करिया ॥ ३८ ॥ 
तस्य विम्यन्दमानेन रुधिरेणामितीजसः। 
प्रहारगुरुपाताद्य मूरछंव समजायत ॥ ३९ ॥ 
उसकी चोटये अभिततेनण्वी भीमक शरीरमे रक्तकी 
धारा ब्रह चली । खाय दी उस प्रारफे ग्रे आधातमे उन्द 
मूर्छा-सी आ गयी ॥ ३९ ॥ 
दुर्योधनो न तं वेद्‌ पीडितं पाण्डवं रणे । 
धारयामास भीमोऽपि श्रीरमतिपीडितप्र ॥ ४० ॥ 
उख 'खमय दुर्योधन यद न जान सका कि रणभूमि्म 
पाण्डुपुत्र भीममेन अधिक पीड़ित हे गये {। यथव उनके 
शरीरम अत्यन्त वेदना होर थीतो भी भीमसेन उसे 
सभाक रटे ॥ ४० ॥ 
4 स्थितं छेन प्रदरिष्यन्तमादये । 
अतो न प्राहरत्‌ तस्मे पुनरेव तवात्मजः ॥ ४९१ ॥ 
उक्षन यदी समश्षा छि रण्षे्रम मीमषेन अब गुद्नपर 
प्रहार करने वमि खद ट; अतः गर चनेशी श नेमं संग्न 
होकर आपके पुत्रने पुनः उनपर प्रशर नदी फिषा ॥ ४१ ॥ 
ततो सुद्तंमादवस्य दु्यांधनमुपस्थितम्‌ । 
वेगेनाभ्यपतद्‌ रजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर दो घड़ी सुस्ताकर प्रतापी भीमधेनने 
निकट अये हुए दुर्योधनपर बड़ बेगते आक्रमण किया॥४२॥ 
तमापतन्तं सम्बेकष्य खंरब्धममितीजसम्‌ । 
मोधमस्य प्रहारं तं चिकीषुमंरतपंभ ॥ ७३॥ 
भरतभे्ट | अभिततेजसखी भीमको रोपू वंक धावा 
करते देख आपके पु्रने उन ॐ उश्च प्रहमारफो व्यर्थं कर 
देनेकी इच्छा फी ॥ ४३ ॥ 
अवस्थाने मति शस्या पुत्रस्तय मदामनाः। 
राजन्छलयिष्यन्‌ दृफोद्रम्‌ ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! भीमेन छखनेके खि आपके महामनखी 
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पुने पदे बहा श्िरतापूरवक सदे रहेका विचार करके 
किर उछछखकर दूर ट जानेकी इच्छा की ॥ ४४ ॥ 
९ बुद्ध.थद्‌ भीमसेनस्तु राक्षस्तस्य चिकीपितम्‌ । 
अथास्य समभिद्रुत्य ससुत्कुदय च सिहवत्‌ ॥ ४५॥ 
खत्या वश्चयतो राजन्‌ पुनरेवोत्पतिप्यतः। 
ऊरुभ्यां प्राहिणोद्‌ राजन्‌ गदां वेगेन पाण्डयः ॥ ४६॥ 
भीमवेन समञ्ञ रये फि राजा दुर्योधन क्या करना 
चाहता है । अतः पैतरेसे छने ओर ऊपर उदछलनेी इच्छा- 
या दुर्योभनके ऊपर आक्रमण करके मीमतेनने षिंहके समान 
गर्जना की ओर उखकी चर्धेपर बड़े वेगते गदा चखायी ॥ 
सा वञ्जनिप्पेपसमा प्रहिता भीमकर्मणा । 
ऊरः दुर्याधनस्याथ वभश्च. प्रियदर्शन ॥ ४७॥ 
भयेकर कभ करनेव्राठे भीमसेनके द्वारा चस्मयी हई 
बह गदा वज्जपातके समान गिरी ओर दुर्योधनकी सुन्दर 
दिखायी देनेवाी ९ उसने तोड़ दिया ॥ ४७॥ 
स॒ पपात नरव्याघ्रो वञुधामयुनाद्थन्‌ 1 
भग्नोरर्भीमसेनेन पुस्त महीपते ॥ ४८॥ 
पृय्यीनाथ [ इस प्रकार जव भीभतेनने उसकी जं 
तोड़ डरी, तत्र आपक्रा पुर युरपधिद दुर्योधन प्रथ्वीको 
प्रतिध्वनित करता हुआ गिर पड़ा ॥ ४८ ॥ 
चबुयाताः सनिघाताः पांद्यव्धं पपात च । 
चचार पृथिवी चापि सब्क्षश्चुपपर्चता ॥ ४९ ॥ 
तसन्‌ निपतिते वीरे पत्यौ सर्व॑मरीश्चिताम्‌ । 
फिर तो समसत भूपाछेके स्वामी वीर राजा दु्योधनके 
धराश्षायी होनेपर यदे विजल्यढी गड़गड़ाहश्के साथ प्रचण्ड 
इवा चलने लगी, धूलिकी वर्पा हने गी ओर क्षा, यना 
एवं पवंतोंसदित सारी पृध्वी कोपने गी ॥ ८९२ ॥ 
महास्यना पुनर्दीप्र सनिर्घाता भयंकरी ॥ ५०॥ 
पपात चोर्क। महती पतिते पृथिवीपतौ । 
ष्वीपति इु्योधनके गिर॒ जानेपर आकारे पुनः 
महान्‌. शब्द ओर भिञलीशी कड़कके साय प्रज्वलित, भयंकर 
एवं विशाल उस्का मूमिपर गिरी ॥ ५०३ ॥ 
तथा शोणितवर्पं॑च पांशुवर्षं च भारत ॥ ५१ ॥ 
घवपे मघवांस्तत्र तव॒ पुप्रे निपातिते । 

, भरतनन्दन [ आपके पुत्रके धराशायी हो जनेपर इन्द्र 
व्हा रक्त ओर धूटिकी वपां की ॥ ५१३ ॥ ध 
यक्षाणां राक्षसानां च पिदाचानां तथेव च ॥ ५२॥ 

महानाद्‌ः शयते भरतर्पभ । 
मरतभ्ट | उश्च समय आकादयमं यर, राक्षसं तथा 
पिशार्चौका महान्‌ कोल्ल सुनायी देने खगा ॥ ५२२. ॥ 
तेन शब्देन धोरेण खगाणामथ पक्षिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जघ्ने घोरतरः शब्दो बहनां सर्धतोदम्‌ । 


भीमष्टामारते 


[ छाद्यपर्घणि 
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उस घोर शब्दके साय वहुत-से पद्य्भां ओर पक्षयो 
भयानक आवाज भी सम्पूणं दिश्चाभेमिं गज उरी ॥ ५३३६ ॥ 
तत्र वाजिनः शेषा गजाञ्च मुजञैः सह ॥ ५४॥ 
मुसुचुस्ते महानादं तव॒ पुत्रे निपातिते । 
वरहा जो घोडे, हाथी ओर अ शेप रदहगये भेये 
सभी आपके पुत्रके मारे जानेपर मदान्‌ कोर्हख करने कगे॥ 
भेरीरङ्कखदङ्घानामभवश्च खनो महान्‌ ॥ ५५॥ 
मिगतद्येव तव॒ पुत्रे निपातिते । 
राजन्‌ | जघ्र आप्रका पुत्र मार गिराया गगरा; उस 
समय इत भूतख्पर भेरी शङ्खा ओर मृदङ्गोका गम्भीर घोष 
होने ख्गा ॥ ५५२ ॥ 


+, ऊ. [4 
वहुपादर्वहुसुजे कयन्येधारदशनेः ॥ ५६३ ॥ 
चत्यद्धिभ [4 ॥ ५ 
यदेव्यप्षा दिशस्तचाभवन्‌ चप । 


„ नुरेषर ! व्हा, घम्पूणं दिा्ओय नाचते हुए अनेक 
पैर ओर अनेक र्बोदिवाठे घोर एवं भयंकर कथन्ध व्याप्त 
हो रदे थे ॥ ५६६ ॥ ५ 
ध्वजवन्तो ऽखचन्तश्च शसख्यन्तस्तथेव च ॥ ५७॥ 
भ्राकम्पन्त ततो रजंस्तथ पुरे निपातिते । 

राजन्‌ ¡ आपके पुत्रके धरादयायी हो जानेपर वदँ 
अलञ-रल्न ओर ध्वजावाले सभी वीर कौपने त्मो ॥ ५७१ ॥ 


हदाः कूपाश्च उधिरसुद्वेसुपखत्तम ॥ ५८ ॥ 
नयश्च _ महावेगाः न 
दपभ्रेढ | ताम्रो ओर स । 


५ यामी 
ओर महान्‌ वेगशाछिनी नदिया उब्दी उद्भमकी ओर 


वहने र्गी ॥ ५८३ ॥ 
पुहिङ्गा इव नायस्तु ङीटिज्ञाः पुरपाभवन्‌॥ ५९ ॥ 
दुयांधने तदा राजन्‌ पतिते तनये तव । 
राजन्‌ [ आपके पुत्र दुर्यो धनके धराशायी होनेपर लिये 
पुख्पस्य ओर पुरम खरीत्वकरे सूचक रक्षण प्रकट होनेल्गे॥ 
इट तानद्धतोत्पातान्‌ पञ्चालाः पाण्डयेः सह ॥ ६० ॥ 
आबिग्नमनखः सवे वभूुर्भरतर्पभ । 
भरतनष्ठ { उन अद्भुत. उस्पार्तौको देखकर पाण्डर्यो- 
सदत्‌ समस्त पाश्चार मनही.मन अत्यन्त उद्धिन दो उडे ॥ 
ययुद्वा यथाकामं गन्धवौप्सरसस्तथ! ॥ ६१ ॥ 
4 र ह स ४ | 
तदनन्तर देवताः, गन्धर्वं ञं 
समूह्‌ आपके दोना पुत्रके अद्भुत युद्धकी + 
अपने अभीष्ट सखयानको चे गये ॥ ६१९ ॥ 
तथेव सिद्धा राजेन्द्र॒ तथ! चातिकचारणाः । 
नरसिहौ अभदांसन्तौ › चि ॥ ६२॥ 
राजेनद्र | उसी भ्रकार यिद्ध यातिकर ( बायुचारी ) 


ओर चारण उन दोनो पुरपिर्होक प्र 
आये ये, वेते चङे गये ॥ ६२ ॥ भरता करते हुए जले 


इति शीमहाभारते शल्यरव॑गि गदापरवगि दरयोचनयथेऽ्टपन्ादात्तभोऽध्यायः ॥ ५.८ ॥ 


दए कार भीमहामारत शस्यपर्यके अन्तर 


त ग्दापवमे दु्थोचनफा वध्दिषयष द्ावनर्व अध्याय्‌ पूरा हग ॥ ५८ ॥ 
# पी 1 क 
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पकोनपश्टितमोऽध्यायः 
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जिन किते कि पिति तिकि 


| एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
भीमसेनफे द्वारा दुर्थधनक। तिरस्कार, युधिष्ठिरका मीमसेनको समश्च कर अन्यायसे 
रोना ओर दर्योधनको सान्स्वना देते ए खेद प्रफट करना 


संजय उवाच 
तं पातितं ततो दष महाशामिवोद्रतम्‌ । 
ग्रहृटमनसः सवं ददद्युस्तत्र पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते ह--राजन्‌ | दर्योधनको ऊँचे ए 
विशाख शाखवरश्चके समान गिराया गया देख समस्त पाण्डव 
मन-ही-मन बडे प्रसन्न हुए ओर निकट जाकर उसे 
देखने स्मो ॥ १॥ 
उन्मत्तमिव मातङ्गं सदेन विनिपातितम्‌ । 
ददद्यण्योमाणः स्वै ते चापि सोमकराः॥ २॥ 
समस्त सोमरकनि भी धिश्के दारा गिरये गये मदमत्त गज- 
राजक समान जघ दुर्यो नक्रो धराशायी हुभा देखा तो प॑त 
उनके अङ्गम रोमाञ्च हो आया॥२॥ 
ततो दुर्याधनं हत्या भीमसेनः प्रतपयान्‌ । 
पातितं कौरवेन्दधं तसुपगम्येदमव्रयीत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनका वध करके प्रतापी मीमसेन उश 
गिरापरे गमे वौरश्ररजके पास जार योटे-॥ ३ ॥ 
गौर्गौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम्‌ । 


स्‌ चव्सि दुम॑ते ॥ ४ ॥ 
५4; ~. + 5 गयो त्थं समवप्चुहि । 


'लोरी ब मूलं ! तने पदे भुञ्े (यैक, खः 
कंहकर ओर एक वल्लघारिणी रजसत द्रौपदीको समामे 
लाकर जो हमोर्गोका उपद्ास किया था तथा दम सवके 
परति कंटुबचन सुनाये येः उक्त उपासका पड आजत्‌ 
प्रास्त कर ठे ॥ ४३ ॥ 
पवसुक्त्वा स घामेन पदा मोलिमुपास्पृशत्‌ ॥ ५ ॥ 
शिरश्च राजसिहस्य पादेन समलोडयत्‌ । 

देसा कूकर भीमषेनने अपने बाये परते उसके चकुटको इक - 
राया ओर उस राजघिंहके मस्तकपर भी परे ठोकर माण५१ 
तथैव कऋरोधसंस्को भीमः परवल्दंनः ॥ ६ ॥ 
पुलरेथाव्रवीव्‌ वाक्यं यत्‌ वच्छ, नराधिप । 

नरेश्वर ! दसी प्रश्नर श्रुमेना वंशषर करनेवाडे भीम 
ठनने रोधे व्ल आंस करके पिर जो बात कटी, उपे भी 

जिये ॥ ६२ ॥ 
त मूढा गोरिति गोरिति ॥ ७ ॥ 
तान्‌ वयं प्रतिनृत्यामः. पुनर्गोरिति गौरिति । 

जिन मूरखोनि पके दमं “यैख-वैख' ककर खस्य किया 
थाः आज उन ष्वैढ-वैटः कटकर उस अपरमानका बद्व 
ठेते हृष्ट हम भी भखन्नतामे नाच रे ६ ॥ ७६॥ 
नास्माकं निषटति्वद्धिना्षद्यतं न वच्चना । 
स्याहुवलमाधित्य भव(धामो चयं रिपून ॥ < ॥ 

छल-कपट करना? धरं आग समाना, जभ ललना 
अयवा ठगी करना दमाय कम नष्ट | हम तो अपने 


४ डज ॥ 


बाहुवल्का भरोसा करके रात्रु्ओंकनो संताप देते १॥ ८ ॥ 
सोऽवाप्य वैरस्य परस्य पारं 
चृकोदरः प्राह दानैः पदस्य 1 
युधिष्ठिरं केदावखंजयंश्च 
धनंजयं माद्रवतीसुत च॥ ९॥ 
इस प्रकार भारी वैरे पार होकर भीममेन धीरे-धीरे 
हसते हुए युधिष्ठिर, भरीकृष्णः चंजयगण, अर्जुन तया माद्री 
कुमार नङ्रुख-सददेवभे बोटे-॥ ९ ॥ 
रजस श्रौपदीमानयन्‌ ये 
ये चाप्यकर्वन्त सद्म्यवखाम्‌ । 
तान्‌ पदयध्वं पाण्डवे धौर्तराटरान 
रणे हतां स्तपसा याल्रसेन्धाः ॥ १०॥ 
धनिन खोगेनि रजश्वन्य दरीपदीको समातं बुदखयाः 
जिन्देनि उपे भरी समानि नंगी करनेफा प्रयत्न जिया, उन्दी 
धूतराष्रप्रेको प्रौ पदीकी तपस्याने पाण्डवोने रणमिमं मार 
गिराया, यद सब स्टेग देख खो ॥ १०॥ 
ये नः पुरा षण्डतिखनधोचन्‌ 
भूरा राशे धरतराष्रस्य पुघ्राः। 
ते नो हताः सगणाः साचुवन्धाः 
कामं खगं नरकं वा पतामः ॥ ११॥ 
धराजा धतरा जिन पूर पुर्धनि प्ट भे योभे तिज. 
के समान नपुंखक का थाः चे अपने सेवको ओर सम्बन्धिर्यो- 
सहित हमारे दाथसे मार डाडे गये । अव दम भके टी स्वर्ग 
ज्ये या नरके गिर, इषकी चिन्ता नदी १ ॥ ११॥ 
पुनग्ध रक्षः पतितस्य भूमौ 
स तां गदां स्कन्धगतां प्रग्रह्य। 
वामेन पष्देन शिरः प्रम्रद्य 
दुर्योधनं {तिक न्थोचत्‌ ॥ १२॥ 
यँ कटकर भीमसेने प्रथ्वीपर पड़ दए राजा तुर्योधनके 
कंथेषे लगी हुई उसकी गदा ठे टी ओर ये वैरम उसका 
चिर कुचलकर उसे छलिया ओर कपरी कद। ॥ १२॥ 
हेन राजन्‌ कुरुसत्तमस्य 
धुद्रात्मन! भीमसेनेन पादम्‌ । 
दष्टा तं मुनि नाभ्यनन्दन्‌ 
धमोत्मानः सोमकनां भवदा; ॥ १३॥ 
राजन्‌ | क्षुद्र युद्धिवारे भीमनेनने दर्षभं भरकर जो 
कुरशरेढ राजा दुर्योधनके मसकपर पैर र क्या, उन दषः 
कर्थको देखकर सोमक जो शठ एयं धर्मात्मा पुष ये, बै 
प्रसन्न न हए ओर न उन्न उनके दस कुकृत्यका अभि; 
नन्दन एी किया ॥ १३॥ 
तवर पुरं वथा दत्वा कत्थमानं छृकोदरम्‌ । 
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चत्यमानं च वहुशो ध्मराजोऽज्रवीदिदम्‌ ॥ १४॥ 
आपके पुत्रको मारकर बहुत बद्‌-बद्कर बातं बनाते 
ओर बारंबार नाचते-ङूदते हुए मीमसेनते धर्मराज युधिष्ठिने 
इस प्रकार कष्ा--॥ १४॥ 
गतोऽसि वेरस्यानरण्यं परतिक्षा पूरिता त्वया । 
द्युभेनाथादयुभेनेव कर्मणा विरमाधुना ॥ १५॥ 
ध्मीम | वम वैसे उण हए । मने श्चुभ या अञ्चभ 
करमते अपनी प्रतिश पूरी कर री । अव तो इस कासे विरत 
हे जाओ ॥ १५॥ 
मा दिरोऽस्य पद्‌ मा्दीमौ धर्मस्ते ऽतिगो भवेत्‌। 
राज्ञा क्ञातिर्हतश्चायं नेतन्न्याय्यं तवानघ ॥१६॥ 
तुम इसे मस्तकको पेरसे न इुकराभो । वुम्हारे द्वार 
धमकर उस्छद्न नी होना चादिये । अनष ! दुर्योधन 
राजा ओर हमारा भारयन्धु दै; यद मार डाला गया; अव 
तुम्हं इसके साय एेखा बरताव करना उचित गही ३ ॥ १६॥ 
पकादशचमूनाथं कुरूणामधिपं तथा । 
मा स्पाक्षीर्भीमि पादेन राजानं श्वातिमेष च ॥१७ ॥ 
ध्मीम ! ग्यारद अश्रोदिणी सेना खामी तथा अपने दी 
बान्धव कुरुराज राजा दुर्योधनको पेरसे न डुकराओ ॥ १७ | 
हतवन्धुहतामात्यो भ्र्टसेन्यो हतो गधे । 
सवोकारेण शोच्योऽयं नावदास्योऽयमीष्वरः ॥२८॥ 
(इसके भाईं ओर मन््री मारे गये, सेना नष्ट-भ्रट हो गयी 
ओर यद खयं मी युद्धे मारा गया । एेदी दामे राजा 
दुयोधन सव॑था शोकके योग्य टै उपदाखका, पात्र नष 
दे॥ १८॥ 
विष्वस्तोऽयं हतामत्यो हतभ्राता हतप्रजः। 
उत्सन्नपिण्डो धाता च नेतन्न्याय्यं छतं त्यया॥ १९ ॥ 
इसका सर्वथा विध्वंस हे गया इसके मन्त्री, भारं ओर 
पत्र भी मार डा गये । अभर इभे पिण्ड देनेवाल मी कोई 
नी रह गया दै । इतके स्वा यह हमारा दी भा । 
चमन इ साय गूह न्यायोचित वताव नही करिया ॥{९॥ 
धामिको भीमसेनोऽसावित्यादुस्त्वं पुरा जना। 
स कस्माद्‌ भीमसन स्वं राजानमधितिष्टसि ॥ २०॥ 
तुमहारे निपयमं सग पदले का कमते थे कि भीमतेन 
बड़े भमात्मा ६ । भीम ! वदी ठम आज राजा दुरयोधनको 
क्यो परते दुकरते दो १, ॥ २० ॥ 
इत्युक्त्या भीमसेनं तु साशरुकण्डो युधिष्िरः। 
उपरत्यत्रवीद्‌ दीनो दुर्यो धनमरिदमम्‌ ॥ २९१॥ 
भीमतेनमे देता ककर राजा युधिष्ठिर दीनभावे दात्र 


द्मन दु्योधनके पास रमे ओर अभरुगद्रद कण्ठते इस प्रकार 
-॥ २१॥ 


तात मन्यन ते कायां नात्मा रोच्यस्त्यया तथा। 
छ , प्रबृत कमं  सुघोरमजुमूयते ॥ २२॥ . 
(तात | तुमह खेद या क्रोध न करना चाहिये । साय 


ही अपने ल्य शोक करना मी उचित नहीं है । निश्चय ही 
सब रोग अपने पहकेके शरिये हुए अत्यन्त भयंकर कर्माका 
ही परिणाम मोगते द ॥ २२॥ 
धात्रोपदिष्टं विषमं नूनं फरमसंस्छृतम्‌ । 
यद्‌ वयं त्वां जिघांसामस्त्वं चास्मान्‌ कुरुसन्तम॥२३॥ 
श्ुरभे्ट ! इं समय जो हमलेग तुम ओर ठम रमे 
मार डाटना चादते थे, यह अवदय ही विधाताका दिया हुभा 
हमारे ही अश्च कर्भोफा विषम फल है ॥ २३ ॥ 
आत्मनो यपराधेन महद्‌ ्यसनमीदशाम्‌ । 
परा्तचानसि यर्लोभान्मद्‌द्‌ चार्य्च भारत॥ २७॥ 
(्मरतनन्दन ! तुमने लोभः मद्‌ ओर अविवेकके कारण 
अपने ही अपराधे एेखा भारी संकट प्राप किया ३ ॥ २४॥ 
घातयित्वा वा चयस्याश्च आतृनथ पितृस्तथा 1 
पुनान्‌ पौरा स्तथा चान्यास्ततोऽसिनिधनं गतः॥ २५॥ 
तुम अपने मित्रौ, मादरयोः पिवृतुल्य पुरर्पो, पुरो ओर 
पोका वध कराकर फिर खयं भी मारे गये ॥ २५॥ 
तवापराधाद्स्माभिश्रौतरस्ते निपातिताः । 
निहता श्षातथश्चापि दिं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥ २६॥ 
तुम्हरे अपराधे दी हमलोगेनि तुम्हारे मादर्योको मार 
गिराया ओर कुदम्बीजनोका वध क्रिया टै र इसे दैवका 
दुखङ्प्य विधान दी मानता दँ ॥ २६ ॥ 
आत्मा न शोचनीयस्ते -छाष्यो शह 
चयमेवाघुना शोच्याः सौव 
रृपणं वतेयिप्यामस्ते्हीना यन्धुभिः भियैः। 
८अनप्र [ ठम्दं अपने स्वि शोक नही करना चाय, 
तुम्दारी प्रशंसनीय मृत्यु हो रही हे | कुखराज ! अव तो समी 
अवसाम इश्र समय हमठोग ही शोचनीय हो गये ई; 
क्यो उन प्रिय बन्ु-बान्धवेति रदित होकर हमे दीनतापू्णं 
जीवन व्यतीत करना पगा ॥ २७२ ॥ 
श्रातृणां चेव पुत्राणां तथा वै शोकविद्दल्यः ॥ २८ ॥ 
कथं द्रक्ष्यामि विधवा वधूः शोकपरिप्लुताः । 
(भला, ग मादय ओर पुरक उन चोकयिह्त आर 
दःखम ट्वी दुद विधवा बरहुर्ओको कैसे देख सर्वगा ॥ २८१ ॥ 
समकः सुखितो राजन्‌ खग ते निलयो श्रवः २९॥ 





वयं नरकसंप ये दुभ्सं प्राप्टयाम दारुणम्‌ । 
"राजन्‌ । तुम अग्रे सुखी हो । निश्चय दी खगम तुद 
सान प्रात दोगा ओर दमे यदौ नरक्तुल्य दारण दुःख 
मोगना पड़ेगा ॥ २९४ ॥ ं 
स्युपाश्च धस्ुपादचेव श्रतराषटस्य विद्धाः 
य नूनविधवाः शोककरिताः ॥ ३० ॥ 
“शृतराष्क। थ शोकरतुर एवं व्याङुल व्रिथवा पुत्रवधू 
ओर पौत्रवधुर्यः मी निश्चय ही हमल्रगोकी निन्दा करेगीः || 
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विलाप चिरं चापि धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६१॥ 


युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखम आतुर टो रुंभरी साख छोड़ते हप 


सजय कहते हे राजन्‌ { एसा ककर धमपुत्र राजा बहुत देरतक विव्यप करते रदे ॥ ३१॥ 
इति धोमहाभारते शस्यपव॑णि गदूापव॑णि युधिष्ठिरविखापे एकोनपटितमोऽध्यायः ४५९ ॥ 
इ प्रकार भ्रीमहामारत ारवपरवके अन्तगेत दाप युभि्ठरा विरपरिययक उनसर अध्याय पूरा हु्ा ॥ ५९ ॥ 
(र 0 


षष्टितमोऽध्यायः 


करोधमे भरे हए बररुरामको शरीटृपष्णका समञ्नाना ओर युधिष्ठिरे साथ 
भरीटृष्णद्धी तथा मीमसेनकी बातचीत 


धृतराषट उवाच 
अधर्मेण हतं दष्ट राजानं माधवोत्तमः । 
किमब्रवीत्‌ तदा सूत ॒वलदेवयो महावलः ॥ १ ॥ 
ध्तराएने पृ्ठा--सूत ! उस समय राजा दुर्योधनको 
अधर्मपूर्वक मारा गया देख मदाषरखी मधुकुलशिरोमणि बख- 
देबजोने क्या कहा था १॥ १॥ 
गदायुद्धविदोपशो गदायुद्धविद्यारदः। 
कृतवान्‌ रौहिणेयो यत्‌ तच्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
संजय ¡ गदायुद्धके विदोपश तया उकी कलाम कुशल 
रोहिणीनन्दन बलयामजीने वरहा जो ऊुछ फिया हो, बह मुञ्च 
बताओ ॥ २॥ 






तंजय उवाच 
त दा भीमसेनेन ते उतम्‌ । 
५. र लथभरदचुक्रोध यख्यद्वली ॥ ३ ॥ 
~.“ 5-45-५ जन्‌ ! भीमसेनके द्वारा आपके पुत्रके 
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मस्तक पर वैरका प्रहार हुआ देख योद्धा भेष बलवान्‌ 

बषरामको बड़ा करोषहुभा॥ २३॥ 

ततो मध्ये नरेनद्राणामूष्ववाहुदंलायुधः । 

करवत्रा्तखर घोर धिग्‌ धिग्‌ भीमेत्युवाच ह ॥ ४ ॥ 
फिर बँ यजाजंकी मण्डलम अपनी दोनो बह ऊपर 

उदार हलधर बरगमने भयंकर आर्तेनाद करते हुए कश- 

(मीमवेन ! दुं धि्छर  ! धिर ६ ॥ ॥ ४॥ 

-अहो धिग. यदधो नाभेः अहतं धमेविभ्रदे । 

नैतद्‌ दष्टं गदायुद्धे तवान्‌ यद्‌ कोदरः ॥ ५ ॥ 
अज्ञे ! इव धमयुद्धमे नाभिते नीचे, जो प्रहर क्रिया 

गया 2 ओर जिवि भीमसेनने स्वयं क्रिया 2, यद गदायुद्ध 


भी नटी देखा गया ॥ ५॥ 
षा नाभ्या न हन्तव्यमिति शाखस्य निश्चयः । 


अयं त्वद्रा(खविन्मूढः स्वच्छन्दरात्‌ सम्प्रघतंते ॥ ६ ॥ 


धनामिते नीचे आघात नदीं करना चादिवे । यह गदा- . 


ढ़ विषयमे शाल्ञका सिद्धान्त टे । परंतु यद शाल्लगानभे 
द्य मूर मीमेन यच समच्छाचार कर रहा ट ॥ ६॥ 
तस्य तत्‌ तद्‌ हरुब्ाणस्य रोपः समभवन्महान्‌ । 
ततो राजानमादोक्रय रोपसंरक्तलोचनः ॥ ७ ॥ 
ये सय बार्ते कहते हुए बदेवजीका रोप ॒बहूत बद्‌ 
गयां । फिर राजा दुर्योधनरी ओर द्टिपात करके उनकी 
आंख क्रोषते लल दो गया ॥ ७ ॥ 


भ» स° २-१०. ११. 


वल्वेथौ महाराज ततो चचनमध्रवरीत्‌ । 
न चेष पतितः छप्ण कंवद्धं मत्समोऽसमः ॥ ८ ॥ 
भआथितस्य तु दौवंस्यादाञ्रयः परिभर््स्यते । 
महाराज | फिर ब्देवजीने कदा--“शरीकृष्ण { राजा 
दूर्योधन मेरे समान वलवान्‌ या। गदायुडभे उसकी समानता 
करनेवाा कोर नदीं था। यदं अन्याय करके केम 
दुयोधन टौ नदीं गिराया गया दै, ( मेरा भी अपमान किमा 
गया है ) शरणागतकी दुर्बटताके कारण रण देनेवायेका 
तिरस्कार किया जा रहा 2 ॥ ८१ ॥ 
ततो लाङ्गलमुचस्य भीममभ्यद्रवद्‌ बी ॥ ९ ॥ 
तस्योध्ंयाहोः सदां रूपमासीन्मदा्मनः 1 
यहुधातुविचित्रस्य द्येतस्येव महागिरेः ॥ १०॥ 
एेसा ककर मदाघटी वलराम अपना दढ उठाकर 
भीमवेनकी ओर दीडे। उष समय अपनी भुजा उर 
उढाये हुए मश्त्मा यलरामजीका रूप अनेक धातुर्भोक कारण 
भिचित्र शोमा पनेवाे मष्टान्‌ दवेतपवतके समान जान पड़ता 
था ॥ ९-१०॥ 
( भ्रादभिः सहितो भीमः सजुनैरखकोधिदैः 1 
न विव्यथे महाराज दघरा दटधरं यदी ॥ ) 
मदाराअ { दरधरको आक्रमण करते देख अर्जुनसदित 
अन्वेत्ता मादर्योके साथ खड दए चद्छान्‌ भीमसेन तनिक 
मी व्यथित नदा हुए ॥ 
तमुस्पतन्तं जग्राह कंदाथो विनयान्वितः। 
वाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्या परथज्ञाद्‌ वखयद्रल्दी ॥ ११ ॥ 
उस समय विनयशीलः बद्वान्‌ भीङृष्णने अक्रमण 
क्रते हए वलरामजीकफो अपनी मोटी एवं गो गो भुजर्भ- 
द्वारा डे प्रय्नते पकड़ा ॥ ११॥ 
सितासितौ यदुवरौ शद्यभतेऽधिकःं तदा । 
( संगतायिव राजेन्द्र केलासाञ्चनपर्वतौ ॥ ) 
नभोगतौ यथा राजं्न्द्रसर्धी दिनक्षये ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | वे दयाम-गौर यदुकुखतिक्क दोनो भाई 
परस्पर मिठे हुए केरमस ओर कजख पर्वतो समान ओभा 
पा रदे ये | राजन्‌| संध्याकारके आकाशे षे चन्द्रमा 
ओर स्यं उदित्‌ हुए. रौ" वेमे वी उश रणशचेतरम ये दोनो 
माई सुशोभित दो रदे थ ॥ १२॥ 
उवाच चेनं संरब्धं शमयन्निव केदाथः। 


आत्मच्दधिर्मिश्रव्द्धि्मित्रमिघ्ोदयस्तथा ॥ १३॥ 
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विपरीतं द्िपत्स्थेतत्‌ षड्विध बृद्धिरार्मनः । 

उख समय भीकृष्णने रोपते भरे हुए वखरामजीको 
शान्त करते हृएटसे कटा--“भेवा ! अपनी उन्नति छः 
प्रकरी होती ह-अगनी बरद मित्रक उदधि ओर मित्रके 
मित्रकी बृद्धि । तथा शब्रुपषमे इसके विपरीत खिति अयात्‌ 
शनरुकी हानिः शदुके मित्री हानि तथा शचुके मित्रके मि 
की हानि ॥ १३१॥ 
आत्मन्यपि च मित्रे च धिपरीतं यदा भवेत्‌ ॥ १४॥ 
तदा विद्यान्मनोग्छानिमाद्यु शान्तिकरो भवेत्‌ । 

८अपनी ओर अपने मि्रकी यदि इफ विपरीत परि- 
सयति हो तो मन-दी-मन ग्लानिका अनुभव करना चाये 
ओर मित्रोकी उस दानिके निश्रारणके स्यि शीघ्र प्रयत्नशील 
होना चाद्ये ॥ १४६ ॥ 
असाकं सहजं मिं पाण्डवाः द्युद्धपोरुषाः ॥ १५॥ 
खकाः पितप्बसुः पुरस्ते परीर्निरृता भृशम्‌ । 

दध पुश्पार्थक् आश्रय ठेनेवाले पाण्डव हमारे सहज 
मित्र र। बुआके पुत्र होनेके कारण स्वया अपने ६ । 
शतन इनके साय बहुत छल-कपट किया था ॥ १५३ ॥ 
भरविक्ञापाटनं धर्मैः क्षत्रियस्येह वेदम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
सुयोधनस्य गद्य! भङ्कतास्म्यूरू महाहवे 
इति पूर्य प्रतिश्नातं भीमेन हि सभातले ॥ १७॥ 

प्र समञ्चता दहर कि इश जगत्‌ अपनी प्रतिजाका पाटन 
करना क्चत्नियके चि धमं दी ट । पले समामे भीमसेनने 
यह्‌ प्रतिज्ञा की थी फि भं महायुद्े अपनी गदापि दुर्योधन- 
की दोना जिं तोड़ डर्दरगाः ॥ १६-१७॥ 
मेत्रेयेणाभिशप्तश्च पूयैमेव महर्पिणा । 
ऊरू ते भेत्स्यते भीमो गदयेति परंतप ॥ १८॥ 

शशत्रु्कि कताप देनेवाले बटरामजी | मधि पैत्रेयने 
भी दुर्योधनो पश्वे टीयद दापरद्‌ रश्ला था कि 
°मीमतेन अग्नी गदाते तेरी दोनो जरं तोड़ उकेगेः ॥१८॥ 
अतो दोपं न पश्यामि मा छःद्'्ख प्रलम्बहन्‌ । 

४ सैः खुलहारदेश्च सम्बन्धः सह पाण्डयेः १९॥ 
तेषां दद्ध हि धृद्धिनां मा छधः पुखपपंभ । 

र “अतः प्रलम्ब्हन्ता बरलमद्रजी ! य॑द््मे भीमसेनका 
कोई दोप नद देलताः दद्य आप्र फरोष न कीभ्ि। 
हमारा पाण्डवो साय यौन-सम्बन्ध तो दै ही । प्रपर सुख 
देनेवाढे सीश्दसे भी मोग धे (२4 ह| पुखुपग्रवर ! इन 
पाण्डवो, इदिते दमाय मी इदि टै अतः आ 
क्रोध न कर ॥ १९९ ॥ 
वासुदेववचः शत्या सीरशरत्‌ थाह धर्मवित्‌ ॥ २०॥ 
धमः सुचरितः सद्धिःस च दवाभ्यां नियच्छति । 

भीकृष्णी यद्‌ यात सुनकर धर्मच कथने शव प्रद्र 
कहा--“भीडष्ण | भए पुरयेनि धर्मन्न अच्छी तरह आचरण 
या दैः तु बह अर्थं ओर द्म-इन दो वलुभि 
तंङुचित ह जता दै ॥ २०१ ॥ 


भीमहाभारते 


-_______-___--_-_--------------------- 





[ शल्यपर्वणि 


अर्थश्चात्यर्थ्छु्धस्य कामश्चातिप्रसङ्गिणः ॥ २१॥ 
धमीरथ धर्मकामौ च कामार्थी चाप्यपीडयन्‌ । 
धमोौर्थकामान्‌ योऽभ्येति सो ऽत्यन्तं ुखमद्छते॥२२॥ 
८अत्यन्त लोभीका अर्थं ओर अधिक आशक्ति रखने- 
वाठेका कम-ये दोनो ही धर्मको हानि पर्हुचाते ई ! जो 
मनुष्य कामे धर्म ओर अर्थको, अर्थे ध्म ओर कामको 
तथा धर्मते अर्थं ओर कामको दानि न पर्दचाकर ध्म, अथं 
अर काम तीरनोका यथोचित रूपसे सेवन करता दैः वह 
अत्यन्त सुखका भागी होता दै ॥ २१-२२॥ 
तदिदं व्याकर स्च रतं धर्मस्य पीडनात्‌ । 
भीमसेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्थ माम्‌॥ २३॥ 
'गोविन्द्‌ ! भीममेनने ( अर्थकर लोभे ) धर्मक हानि 
पचार इन्‌ सब्रको विकृत कर डाल है । तुम मुश्चसे जिस 
प्रकार इस कार्यको धर्म॑धंगत बता रटे हो वह सव तम्दारी 
मनमानी कद्ना दैः ॥ २३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
अरोपणो हि धमौत्मा सततं धमयत्सदः । 
भवान्‌ भख्यायते छोके तसात्‌ संशाम्य म कुधः॥२७॥ 
श्रीरृष्णने कहा--मैया ! आप संवार क्रोधरदितः 
धमासा ओर निरन्तर धर्मपर अनुग्रह रखनेवाढे सत्पुरपके 


रूपम बिख्यात दै; अतः शान्त हो जाइये, क्रोष न कीनि ॥ 


प्राप्त कलियुगं विद्धि. प्रति्षा पणटश्यः 
आचृण्यं यतु येरस्य प्रतिन्ञा॥ ५ 
समञ्न छीजिये किं कलयुग आ गया । पाण्डुपुत्र भीम- 
सेनकी प्रतिजञापर भी ध्यान दीजिये । आज पाण्डुङुमार 
भीम वैर ओर प्रतिशके ्रणपे मुक्त शो ज्ये ॥ २५॥ 
( गतः पुरुषद्ादृखो हत्वा नेरतिकं रणे । 
अधमां विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान्‌ रिपुम्‌ ॥ 
पुरुपरसिंह भीम रणभूमिमरे कपटी दुर्याभनको भारकर 
चे गये । उर्ेने जो अपने शनरुका वध क्रिया है, इमे 
कोर अधर्म नदी ट॥ 
युद्धश्न्ं समरे वीरं कुसत्रप्णियशास्करम्‌ । 
अनन कणः संदिष्टः पृष्ठतो धचुराच्छिनत्‌ ॥ 
दशी दुर्योणनने कंको आज्ञा दी यी, जिसमे उसने कुःख 
ओर दृष्णि दोनो कुक सुयगकी बृद्धि करनेवाडे, युद्ध- 
परायणः वीर अभिमन्युके षनुपको समराङ्गणमे पेते आक्र 
कट दिया था॥ 
ततः सचछिक्नधन्यानं विरथं पौरपे स्थितम्‌ । 
व्यायुधारत्य हतवान्‌ सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
इत प्रभम्‌ धनुष कट जाने ओर रथे हीन हो जनेपर 
भी जो पुपार्थमे दी तस्र था, रणभूमिमे पीट न दिलाने. 


वादे उय सुमद्राङमार अभिमन्युको इसने निर्या करके 
मार ड्म था॥ 


जन्मम॒थूतिलु्धशच = 
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निहतो भीमसेनेन इद्धः कर्पांसनः ॥ 
यह दुरात्मा, दुवि एवं पापी दुर्योधन जन्मवे दी लेमी 
तथाङुख्कुकका कलंक रहा है, जो भीमसेनके शथसे मारा गयार॥ 
भतिकं भीमसेनस्य जयोदशसमाजिताम्‌ । 
किमथ नाभिजानाति युद्धधमानो ऽपि विशरुवाम्‌॥ 
 भीमेनष्ी प्रति तेरह वपति चल रदी यी ओर 
सत्र प्रतिद्ध हो चुकी यी । युद्ध करते समय दुर्योधने उसे 
याद्‌ कया नदी रक्ता १ ॥ 
ऊभ्वेसुत्करम्य वेगेन जिघांसन्तं चृकोद्रः । 
वभञ्च गद्या चोरू न स्थाने न च मण्डटे ॥ ) 
यह वेगे ऊपर उशख्कर भीमदेनको मार डाटना 
व्याहता था । उस अवस्थामे मीमने अपनी गदासे इसकी दोनों 
जंधिं तोड़ डाटी थीं । उक्ष समयन तो यह्‌ फिसी सानम 
था ओर न मण्डत्म दी ॥ 
संजय उवाच 
धर्मच्छटमपि श्त्या केदावात्‌ स विद्राएम्पते 1 
मैव. प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ॥ २६॥ 
संजय कहते है- प्रजानाथ | भगवान्‌ भीकृप्णसे 
यह छटरूप धर्मक्ा विवेचन सुनकर बर्देवजीके मनको 
तंतोप नदी हुआ । उन्दने भरी समामे कडा-॥ २६ ॥ 
हत्याधर्मेण राजानं धमौत्मानं सुयोधनम्‌ । 
> र ख्याति यास्यति पाण्डवः ॥ 
ध - धनको अधर्मपूक मारकर पाण्डुः 
यत्र भीमेन इष षंशारमे कपयपूणं युद्ध करनेवाञे योद्ाफे 
रूपभे विख्यात हंग ॥ २७॥ _ य 
दुर्योधनोऽपि धमात्मृ गति यास्यति श(भ्वताम्‌। 
ञुयोधी हतो राजा धातरा नराधिपः ॥ २८ ॥ 
(धूतरष्पु्र धमत्मा राजा दुर्योधन सरल्त।से युद्ध 
कर रहा थाः उस अधसामे माग गया दै; अतः व सनातन 
सद्गतिको प्राप्त हयेगा ॥ २८ ॥ 
युदधदीक्ां भ्रविदयाजौ रणयशं वितत्य च । 
हुत्वा ऽऽत्मानममिशरगनी भाप चावशरथं याः ॥ २९॥ 
्युदधदमी दीश ठे संपराममूमिमे भवषट ट रणया 
विवार करे शगुरूपी प्रज्वलति अग्निम अपने शारीरक 
आहुति दे दुरयोभनने सुयथरूपी अवश्र-स्नानङा चन 
अवश प्रात रिया हैः ॥ २९॥._ ८ 
तय थमास्थाय रोदहिणयः 
प दिखय्मण प्रययौ द्वारकां प्रति ॥ ३० ॥ 
यह्‌ ककर प्रतापी रोदिणीन्दन यलरामजी, जो सेत 
बादलके अग्रभागकी मति गौर-कान्तिते सुशोभित दो 
ते द्वारी ओर चङ (ये ॥३०॥ 


रट थे, रथपर जट्ट हा 
पञ्चाटश्च सवार््णयाः पाण्डवाश्च विदाम्पतं । 


†[ यात ॥ ३१ ॥ 
गामे द्वाराय याते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ 
प्रजाना { बखरामजीके इस प्रक्र द्वारका चर जने 
पर पाश्वाङः प्र्णिवंशी तथा पाण्डव बीट उदा दो गय। 
उनके मन्म अधिक उत्वाई नहीं रद गया ॥ ३१ ॥ 
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ततो युधिष्ठिरं दीनं चिन्तापरमधोसुखलम्‌ । 

शोकोपहतसंकस्यं वासुदेवो ऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ३२॥ ` 
उस समय युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वे नीचे मुख 

कि चिन्तामे इब गये ये । शोकमे उनका मनोरथ मङ्ग दो 

गया था । उष अवस्था उनपे भगवान्‌ भीङृष्ण बोके ॥ 

वातुदव उवाच < 

धर्मयज किमथ त्यमधर्ममदुमन्यसे। 

हतवन्थोर्यदेतस्य पतितस्य विचेतसः ॥ ३३ ॥ 

दुर्याधनस्य भीमेन सद्मानं हिरः षदा ` 

उपगरे्षसि कस्मात्‌ त्वं धर्मः खन्नराधिप ॥ ३७॥ 
श्रीरृप्णने पृ्छा-धर्मराज ! आप चुप होकर अधर्म- 

का अनुमोदन क्यो कर रदे १ नरेश्वर दुर्योधनके मारं ओर 

सद्ायक मारे जा चुके ई । यद प्रथ्वीपर गिरकर अचेत हो 

रहा ट । एेषी दशाम भीभतेन इ के मसककेो पैसे कुचल 

रदे ई । आप धर्मश श्येकर समीपसे दी यद सब कैवे देख रदे ६॥ 

युधिष्टिर उवाच 

न ममैतत्‌ प्रियं छप्ण यद्‌ राजानं चृकोदरः । 

पद्‌ मृध््थरपृदात्‌ क्रोधान्न च ह्ये कुखश्चये ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिरने कदा-भीकष्ण ! भीमसेने क्रोधे 

भरकर जो राजा दुर्योधन मस्तकको पैरेषि दुकयाया दै, य 

मुञ्चे मी अच्छा नदी लगा | अपने कुलक षंदार हो जाने- 

से म प्रसन्न न्दी द्रं ॥ ३५॥ 

नित्या निद्धता निस्यं ध्तयाष्रसतेर्बयम्‌ । 

बहनि पर्पाप्युक्त्या यनं भ्रस्थापिताः स्म ह ॥ ३६॥ 
प्रतु क्या करः धृतराष्ट्रे पु्रनि सद्वा दी दमं अपनै 

फपट-जार्क धिद्मार बनाया आर बरहुत-पे कटुव्रचन युना- 

कर वनम भेज दिया ॥ ३६ ॥ ९ 

भीमसेनस्य तद्‌ दुःखमतीव हृदि यत॑ते । 

इति संचिन्त्य वाप्णेय मयैतत्‌ समुपेश्चितम्‌. ॥ ३७॥ 
वृष्णिनन्दन | भीमसेनके दयम इन सत्र वातोके व्यि 

बड़ा दुःख था । यदी साचक्र मैने उनके इव कार्य्नी उेश्ा 

दीदे ॥३७॥ , 

तसाद्धत्वाणटतप्रक्षं दुव्धं क।मवद्राजुगम्‌ । 

कछभवां पाण्डयः कामं धमं ऽधमं च चा छत ॥ ३८॥ 
दसद्ि मैने बिचार प्या कि कामके यश्ीभूत हए 

लोभी ओर अजिताश्मा दुर्योधनो मारकर धर्मं या अधमं 

करफे पाण्डुपुत्र मीम अपनी इण्छा पूरी कर ठं ॥ ३८ ॥ 

संजय उवा 

इत्युक्ते धर्मराजेन वासुदेशोऽग्रथीदिदम्‌ । 

काममस्त्वेतदिति ये छच्द्राद्‌ यदुकुटोददटः ॥ ३९ ॥ 
संजय कते ह- राजम्‌. ! भर्मरा जके रेवा क्नेषर 

यदुभे सगनान्‌ भीकूष्णने यदे कये यद कदा कि 

'अच्छा, एेग ष्टी सदी ॥ ३९ ॥ 

इत्युक्तो धाुदेयेन भीमभ्रियदितैपिणा । 

अन्धमोशत तत्‌ सयं यद्‌ भीमेन रतं युधि ॥ ४०॥ 
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६. 
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मीमसेनका प्रिय ओर दित चाहनेवाठे मगवान्‌ भीष्ण 
" के एवा कदनेपर युधिष्ठिरने भीमसेने द्वारा युद्धस्थख्म जो 
कुछ किया गया थाः उश्च सवका अनुमोदन करिया ॥ ४० ॥ 
( अज्ुनोऽपि महावाहुरपरीतेनान्तरात्मना । 
नोवाच वचनं किचित्‌ भ्रातरं साध्वसाधु वा॥) 
महाबाहु अजुन भी अप्रसन्न-चित्तते अपने मारके प्रति 
मलम बुरा कुछ नदीं बोले ॥ | 
भीमसेनोऽपि हत्वाऽऽजौ तव पुत्रममपंणः। 
अभिवाद्याग्रतः सत्वा सम्प्रहृष्टः रृताञ्नटिः ॥ ४१॥ 
अमर्पशचीक भीमसेन युद्धस्थले आपके पुत्रका वध 
करके बडे प्रसन्न हृएट ओर युधिष्ठिरको प्रणाम करके उनके 
व जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४१॥ 
सुमहातेजा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
जितकाद्ी विच्याम्पते ॥ ४२॥ 
प्रजानाय ] उस समय महातेजस्वी भीमसेन विजयश्रीषे 
भ्रफाशित ्ोरदेथे ] उनके नेर षते विक उठे-येः 
उन्दने धर्मराज युधिष्ठिरे कद्ा--॥ ४२ ॥ 
तवाद्य प्रथिवी सवो क्षेमा निहतकण्टका । 
ता ्रश्ाधि महाराज खधर्ममचुपाखय ॥ ४३॥ 
(महाराज । आज यह्‌ सारी पृथ्वी आपकी हो गयीः 
इसके काटे नष्ट कर दिये गये, अतः यह्‌ मङ्गलमयी हो गयी 
है। आप दशका शासन तथा अपने षर्मका पालन कीज्यि ॥ 
यस्तु कतौस्य वैरस्य निष्त्या निदतिपरियः । 


चद्व 





| 

८पुथ्वीनाय | जिषे छक ओर कपट ही प्रिय था तया 1 
जितने कपटसे ही इस वैरकी नीवि डाली थी> वही यह्‌ फ 
दुर्योधन आन्न मारा जाकर एृथ्वीपर सो रहा दै ॥ ४४॥ 0 
दुःशासनप्रभ्ुतयः सये ते चोग्रयादिनः 1 
राधेयः दाकुनिश्चैय हताश्च तच श्वः ॥ ४५॥ 

ध्वे भयङ्कर कटुवचन बोलनेवाले दुःशाघन आदि 
धृतराष्पुत्र तथा कर्णं ओर शकरुनि आदि आपके समी 
दात्र मार डाके गये ॥ ४५ ॥ 
सेयं रल्रसमाकीिणी मही सवनपवेता 1 1 
उपादृत्ता महाराज त्वाम निहतद्विषम्‌ ॥ ४६॥ ..-- `` 
(महाराज | आपके शघ्रु नए द्यो गये । आज यह रु<नीसं 


भरी हई वन ओर पर्वर्तोसदित सारी पृथ्वी आपकी सेवामे | 
प्रस्तुत दै, ॥ ४६ ॥ | 
युधि्िर उवाच ^ 


गतो वैरस्य निधनं हतो राजा खुयोधनः 1 

छृप्णस्य मतमास्थाय विजितेयं वसुन्धरा ॥ ४७॥ 
युधिष्ठिर योङे--भीमसेन ! सौमाम्यकी वात हे किं 

वमने वैरका अन्त कर दिया, राजा दुर्योधन मारा गया 

ओर भीकृष्णके मतका आश्रय केकर हमने यह्‌ सारी प्रथ्वी , | 

जीत खी ॥ ४७ ॥ 

दिष्टथा गतस्त्वमाचरभ्यं मातुः कोपस्य चोभयोः 

दिया जयति दुधंपं दिया न 
सौभाग्यसे तुम माता तथा 


पि 





सोऽयं विनिहतः रेते पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ ४७॥ सौमाग्यते दी तुमने अपने शन्रुको मार गिराया ॥ ५८ ॥ ५ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदुपर्बणि यङदेवसान्स्वने पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ६ # 


१ प्रङार भरीमहामारत रात्यपलके अन्तत गदापर्मे भरीष्णका बरुदेबजीको सान्त्वना द्वेन विषयङ़ राव ््याय पुराहुभा॥६०॥ 
दृक्षिणास्य अधिक पाठके ८४ इछोक भिखाकर कुर ५६ इलोक द ) 


~ एकपष्ितमोऽष्यायः 
पाण्ड-सेनिकदारा भीमदी स्तुति, भीृष्णका दुर्योनपर आप, दर्योधनका उत्तर तथा 
भीष्ण दवारा पाण्डवोका समाधान एवं शङ्खध्वनि 


ध धृतरा उवाच 
हतं दुयांधनं दधा भीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डवाः खज्जयग्यैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 


%तराषटने पृद्छा- संजय ! रणभूमिमं मीमसेनके द्य 
दु्याधनको मारा = पाण्डवो तथा संजर्योनि क्या किया?॥ 


संजय उवाच 
इतं दुयांधनं दष्टा भीमसेनेन संयुगे 1 
सिदेनेव महाराजञ मत्तं वनगजं यथा ॥ २ ॥ 
ब्रहृषटमनसस्तत्र॒ृप्णन सद पाण्डवाः 


क कहा-मदाराज | जैवे को 
जंगली हाथी सिहके दवारा मारा गया हो, उधी मर व 
को मीमसेनके हाथते रणमूमि्मे मारा गया देख श्रीकुष्ण- 


सुदित पाण्डव मनहीमन बड़ प्रसजन हुए ॥ २९ ॥ 
पञ्चा खश्जयादचेव निहते कुखनन्दने ॥ ३ ॥ 


आविद्धथन्यत्तरीयाणि खिदनादश्च नेदिरे । 
नैतान॒हपसमाविष्टनियं सेहे वसुंधरा ॥ ४ ॥ 
ङुखनन्दन दुर्योधने मारे जानेपर पाश्चाल ओर संजय ॑ 
१ दुष्टे डे सौर विदनाद करने तमो | दर्प | 
इन पाण्डव भार्‌ यह 
पाती थी.॥ ३-४॥ पा 
धनृष्यन्येव्या्षिपन्त ज्याधाप्यन्ये तथा्षिपन्‌ । 
ह जच्चुश्च दुन्दुभीन्‌ ॥ ५॥ 
धनु रंकारा, फिसीने प्रत्यञ्च खींची 
समेग बदे-वदे दाञ्घ बजाने त्मो अर दू च॑ र 
डके पीरने चे ॥ ५॥ ४ ५ 
चिक्रीडश्च तथेवास्थे जहसुश्च तवादिवाः। 
चाय भीमसेनमिदं वचः ॥ ६ ॥ 


आपके बदुत्‌से शन्न॒ भोति भरि 
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या ----- 


हाव-परिहाख करने रगे । कितने टी वीर भीमसेनके पास 
जाकर इस प्रकार कदने स्मे--॥ ६ ॥ 


स कर्मं रणेऽद्य सुमहत्‌ कृतम्‌ । 

र॑ रणे हत्वा गद्यातिरृतथमम्‌ ॥ ७ ॥ 
(कौर्वराज दुर्योधनने गदायुदधमे बड़ा भारी परिभम 

क्रिया था । आज रणभूमिं उसका वथ करफे आयने महान्‌ 

एवं दुष्कर पराक्रम कर दिखाया १ ॥ ७ ॥ 

हनद्रेणेव हि वृत्रस्य वधं परमसंयुगे । 

त्वया तममन्यन्त ॒शात्रो्धमिमं जनाः ॥ ८ ॥ 
(जेते महासमर इन्द्रने वरत्रासुरका बध किया था, 

आपके द्वारा फिया हुभा यह शत्रुका संहार मी उसी कोटिका 

दै--रेखा सव लोग समशन तमो ई ॥ ८ ॥ 

चरन्तं विधिधान्‌ मागन्‌ मण्डलानि च सर्वंशः। 

दुयौधनमिमं शूर कोऽन्यो हन्याद्‌ इकोदरात्‌॥ ९ ॥ 
(मलाः नाना प्रकारके पैतरे बदङ्ते ओर सत्र तरहकी 

मण्डलाकार गतियो चरते हुए ईइ शूरवीर दुर्या धनको 

मीमसेनके सिवा वुसरा कोन मार सकता था १ ॥ ९ ॥ 

वैरस्य च गतः पार स्यमिहान्धैः खुदुगमम्‌ । 

अराक्यमेतद्न्येन  सस्पाद्यितुमीदशम्‌ ॥ १० ॥ 
८आप वैरके समुद्रसे ५ य १ ए 

रः येये 3 कठिन । दख के स्वि एेसा 

न, ८ > ^ ~ सणु्रैा सतम्मब दे ॥ १९॥ 

“` कु्जरेणेवं "मत्तेन वीर संग्राममूघनि । 

दरयोधनदिरो दिष्टथा पादेन सवितं त्वया ॥ ११॥ 
(वीर ! मतवाठे ग व्रज मति आपने युदधके मुदानेपर 

अपने पैसते दुरयोधनके मस्तकको कुचर दिया 2 यह बहे 

ौमाग्यकी वात ३ ॥ ११॥ 

सिंहेन महिषस्येव छृत्वा सङ्गरमुत्तमम्‌ । 

दुश्शासनस्य खधिरं दिष्टथा पीतं त्वयानय ॥ ५२॥ 
(अनष ! से सिहने षिका सू पी छिया हो, उषी 

प्रकार आपने महान्‌ युद्ध टानकर दुःशाखनके रक्तका पान 

किया १, यह मी सौमाग्यकी ही बाः ॥ १२ ॥ 

ये विप्रकुर्वन्‌ राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ 

शं तेषां छतः पाद दिष्टया ते स्वन कमेणा॥ १३॥ 

¢जिन लो्गेनि धर्मात्मा राजा युधिषिर अपराध भिया 

या, उन सबके मस्तकपर आपने , अपने पराक्रम्य पैर 

रख दिया, यह कितने पंक विषय द॥ १३॥ 

अमि्राणामधिष्ठानाद्‌ वधाद्‌ ुयाधनस्य च । 

आम दिया पृथिव्यां ते परथितं खुमदद्‌ यशः ॥ ^“ । 
सीम | शच्ुभपर अपना भयल सापि क त 

दयो धनको मार डाटनेमे माग्यवश इए आपद्न 


या दैक गया दै॥ १४॥ 
महान्‌ ७ शा वनिनः 1 


एवं नूनं हते वत्र 
निषहटतामिचं ड १५ 
तथा त्वां नितामित्रं वयं नन्दाम भारत ॥ 
(भार | निश्चय श दरत्ामुरके मारे जानेपर बन्दीजनोनि 
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जिस पकार इन्द्रक्म अभिनन्दन किया था, उदी प्रकार टम 
शतुर्ओ का वध करनेवाटे आपका अभिनन्दन करते ६ ॥१५॥ 
दुर्याधनवधे यानि रोमाणि हपितानि नः। 

अद्यापि न विष्ष्यन्ते तानि तद्‌ चिद्धि भारत ॥ १६॥ 

'मरतनन्दन्‌ | दु्यायनके वधे समयं दमारे शरीरं 
जो रोगटे खद हषः थे, बे अव भी र्योकेतयोौ ६ गिर न्ष 
रटे ६ । इन्ध भप देख ठं" ॥ १६ ॥ 
इत्यद्चुवन्‌ भीमसेनं चातिकास्तत्र सङ्गताः । 
तान्‌ हएान्‌ पुरुपव्या्रान्‌ पञ्चाखान्‌ पाण्डवः सह ॥ १७॥ 
रुवतो ऽसखदां तत्र ॒प्रोयाच मधुसूदनः । 

प्रशंसा करनेवठि बीरगण वरहा एकत्र देकर मीमतेनषे 
उपर्युक्त बातें कद रटे थे 1 भगवान्‌ शीङकष्णने जत्र देखा 
कि पुरुपधिह पा्चाख ओए पाण्डव अपोग्य ब्रातं क रदे ६ 
तब वे व्ह उन सव्रते बोदे--॥ १७५॥ 

न न्याय्यं निहतं श्रं भूयो हन्तुं नराधिपाः ॥ १८॥ 
असद्‌ याभ्भिरग्रभिरनिंदतो ह्येष मन्दधीः ॥ 

(नरेश्वरो | मरे दु शतरुको पुनः मारना उचित नी 
2 । तुभ्गेनि इष मन्दधुद्धिं दुर्योधनको बारयार कटोर 
वचनो दयारा घायल किया ६॥ ८२ ॥ 
तदैधेप हतः पापो यैव निरपत्रपः ॥ १९॥ 
लुध्धः पापसदायश्च खुद्दा शासनातिगः । 

(यह्‌ निर्टन्न पापी तो उसी समय मर चुकाथां जब 
ल्रेममें रै ओर पापि्योको अपना सद्रायक बनाकर मुद््कि 
शासन्‌से तूर रने खगा ॥ १९३ ॥ 
वदुरो विदुरद्रोण्पगाङ्गेयसं जयेः ॥ २०॥ 
पाण्डुभ्यः प्राध्यमानोऽपि पिव्यमंशं न दृच्यान्‌ । 

विदुर, द्रोणाचायं, कूगचा्यं, मीप्म तथा सुंजर्योकि 
बारथार प्रार्थना करमेपर भी इशने पाण्डरयोको उनका पैतृक 
भाग नदीं दिया ॥ २०३॥ 
नैष योम्योऽच भितं वा दाघुधा पुखषाधमः ॥ २१॥ 
किमनेनातिभुग्नेन बाम्भिः काष्टसधर्मणा । 
रथेष्यातेहत क्षिप्रं गच्छमि वसुधाधिपाः ॥ २२॥ 
दिया हतोऽयं पायात्मा सामात्यक्नातियन्धवः। 

ध्य्‌ नराधम अब्र किसी योग्य नर्हा ई । न यह्‌ किषीका 
मित्र र ओर न शत्रु | राजञ ! यष्ट तो सूये कारके समान 
कटोर 2 । इते कटुव ननोदयारा अधिक शछकानेशी चेष 
करेषे क्या खभ ?अब्र शीघ्र अपने रर्थोपर बैटो। दम 
सब छोग छायनीकी ओर चं । सौभाग्यत्रे यद्‌ पापातमा 
अपने मन्त्री, कुडम्ब ओर भाईअन्धुरभौषदित मार शला गया।› 
इति श्रुत्या त्यधिक्षिपं कृष्णाद्‌ दु्यांधनो चपः ॥ २३॥ 
अम्पंयदामापन्च उदतिष्ठद्‌ विद्याम्पते 1 
रिफिर्वेतेनोपयिष्टः स दोभ्यां विष्टभ्य मेविनीम्‌॥ २७ ॥ 

प्रजानाथ | भीटरष्णके मुखस यद आश्चेषयुक्त यचन 
जुन राजा दुर्योधन अमे वशीमूत शोकर उटा आर दीनां 
ह्यय दृ्वीपर टेककर चूतद़के सहारे बेड गया ॥ २३.२४॥ 
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दष्ट सङ्कटा रत्वा वासुदेवे न्यपातयत्‌ । 
अधाँन्नतश्रीरस्य रूपमासीन्दृपस्य तु ॥ २५॥ 
कृद्स्याद्ीषिपस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत । 
तत्मात्‌ उने भीङृष्णकी ओर भौ टेदी करके देखा; 
उसक्रा आधा शरीर उटा हभ था । उख समय राजा दुर्योधन- 
का रूप उस कुपित विपधरके समान जान पड़ता था, जो 
पछ कट जानेके कारण अपने आधे शरीरको दी उठाकर 
देख रहा हो ॥ २५२ ॥ 
भराणान्तकरिणीं धोरां चेदनामप्यचिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
दुयांधनो वादेवं वाभ्भिरग्राभिरार्दयत्‌ । 

उसे प्राणका अन्त कर देनेषाली भयंकर वेदना हो 
रदी थी, तो भी उसकी चिन्ता न करते हु दुर्योधनने अपने 
कटोर वचनद्वारा वसुदेवनन्दन शरकृष्णको पीड़ा देना 
भरारम्म किया-॥ २६२ ॥ 
कसद्सस्य दायाद्‌ न ते ऊुजास्त्यनेन यै ॥ २७॥ 
अधमण गदायुद्धे यवं विनिपातितः । 

'ओ कसके दासके बेटे ! म॑ जो गदायुद्धे अधमसे 
मारा गया हूर इष कुकृप्वकफे कारण क्या तुम जा नदी 
आती १ १॥ २७३ ॥ 
ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्मृति मिथ्या प्रयच्छत।॥ २८॥ 

न॒ विक्षातमेतन्मे यदजुनमघोचथाः । 

°्मीमतेनको मेरी ज्रं तोड़ डाल्नेका भिथ्या सरण 
दिखते दुष्ट तुमने अर्जुनते ओ ङु कदा था, क्या वह्‌ 
यने शात नदीं टै १ ॥ २८१ ॥ 
धात्यित्वा भवान सह स्लश्ाः ॥ २९ ॥ 
भिनं ते ख्ञ्रा न ते धृणा। 

(सरलतासे धर्मानुकरूढ युद्ध करनेवाछे सद मूमिपार््ोको 
बहत से रिख उपादाय मरवाकर न वुम्दे लजा आती 
दै ओर न इय बुरे कर्मे धृणा टी होती ६॥ २ ९१. ॥ 
अहन्यहनि दूराणां कु्बाणः कदनं महत्‌ ॥ २० ॥ 

ण्डिनं पुरस्छृत्य धातितस्ते पितामहः । 

८जो प्रतिदिन शूरवीर क्र भारी संर मना रटे थे, 
उन पितामह भीप्मका तुमने चिखण्डीको आगे रलणर वध 
कराया ॥ ३०३ ॥| 
अश्वत्थाम्नः सनामानं हत्वा नागं सुदुम॑ते ॥ ३१॥ 
आचाया न्यासितः शखर कि तन्न विदितं मया । 

्ुमते ! अश्वत्यामाके सदा नामवाञे एक दायीको 
मारकर तुमलगेनि द्रोणाचा्यके हाथसे श्न नीचे उलना 
दिया या, क्या वद सुनने शात नद ४ १॥ ३१६॥ 
स चानन . चशंसन शधृष्युम्नेन बीर्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
पात्यमानस्त्वया दष्टो न चैनं त्वमवारयः। 

८इस दाख धृषएययुग्नने पराक्रमी आचार्यको उस अवस्या्मे 
मार गिराया, जिते तुमने अपनी ओंखेो देखा; परव मना नदं 
कि १॥३२६॥  _ 
ब॒ थं पाण्डुपुत्रस्य याचितां शक्तिमेव च ॥ ३३॥ 


महाभारते 


घटोत्कचे व्यंसयतः कस्त्वत्तः पापटृन्तमः। 
(पाण्डुपुत्र अर्जुनके वधके स्मि मोगी हई इन्द्रकी 
श्िको तुमने घटोत्कचपर द्वा दिया । तुमते बदकर 
महापापी कौन हो सकता ११॥ १३१ ॥ 
छिन्नदस्तः प्रायगतस्तथा भूरिधवा वटी ॥ ३४॥ 
त्वयाभिखषेन हतः शैनेयेन महात्मना । 
(्वलवान्‌ भूरिभवाका शाय कट गया था ओरवे 
आमरण अनदानका बत केकर बैठे हुए थे । उप दशमे 
तुमसे ही प्रेरित होकर महामना सात्यकिने उनका वथ किया ॥ 
कू्वाणश्योत्तमं कम॑ कर्णः पाथंजिगीपया ॥ ३५॥ 
व्यसनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रस्य ॒यै पुनः। 
पुनश्च पतिते चक्रे व्यसनातैः पराजितः ॥ ३६॥ 
पातितः - समरे कणंश्चक्रव्यम्रो ऽभ्रणी्चंणाम्‌ । 
(मनुरप्योपे अग्रगण्य कणं अजुनको जीतनेकी इच्छासे 
उत्तम पराक्रम कर रदा था | उस समय नागराज 
अश्वसेनको जो कणके वाणके साथ अर्जुनके वधके स्वि जञा 
रहा थाः तुमने अपने प्रयत्नसे विफ़ढ कर दिया । फिर जब 
क्णके रथका पिया गदभ गिर गया ओर वह उसे उने 
वयग्रतापूरवंक संखग्न हुआ उस समय उसे संकटते पडत 
एवं पराजित जानकर तुमन्गेगोने मार गिराया ॥ ३५-३६१ ॥ 
यदि मां चापि कर्णे च भीप्मद्रोणो च संयुतौ युतो ॥ ३७ ॥ _ ~= 
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ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते वादु 
व्यदि मेरे, कर्णके तथा भीष्म ब्द: द | 


मायारदित सरलमभावसे तुम युद्ध करते तो निश्चय ही वुम्शरे 
पचक विजय नदं होती ॥ ३७६. ॥ 
स्वया पुनरनायंण जिह्यमागंण पार्थिवाः ॥ ३८॥ 
खधममलतिष्टन्तो वयं चान्ये च घातिताः । 

परेतु तुम-जेषे अना्यने कुटिल मार्गका आश्रय केकर 
स्वधमं पाठनम्‌ खो हुए इमलोगोका तया दूरे राजा्भोका 
भी वच करवाया दै ॥ ३८१ ॥ 

4 वापुदेव उवाच 

दतस्त्वमसि गान्धारे सभ्रातसुतवान्धवः ॥ ३९ ॥ 
सगणः क सख्येय पापं माग॑मनुष्ितः। 
तव दुष्छृतेवीरां भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ४० ॥ 
कणश्च निहतः संख्ये तव शीटानुधर्तकः ॥ 

भगवान्‌ शीटप्ण वोदे--गन्धारीनन्दन | वमने 
पापके रास्तेपर पैर रक्खा या; इसीस््ि तुम भाई, पुत्रः 
बान्धव, से ओर सुदूगणो षित मारे राये शो । वीर भीष्म 
ओर द्रोणाचार्य तुग्ारे दुष्कमे टी मरे गये  । कर्ण भी 
तुण्डे खमावका दी अनुशरण करनेवात्म या इसल्यि 
युद्धम मारा गया ॥ ३९.५०३ || 
याच्यमान मया मूढ पिव्यमंशं न दित्ससि ॥ ४२१॥ 
क च खोभाच्छकुनिनिन्चयात्‌ । 

ओ मूर्खं ! तुम श्कुनिकी सलाह मानकर मेरे मौगन 
मी पाण्ड्वोको उनकी पेतृकतम्मचि, उनका क स 
खोमवद्च नदीं देना चाहते ये ॥| ४१२ || 
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विषं ते भीमसेनाय द्वं सय च पाण्डवाः ॥ ४२॥ 
मदीपिता जतुदे माघा सद ॒सुदुमंते । 
सभायां याञ्षसेनी च शा य॒ते रजखला ॥ ४३॥ 
तदैव तावद्‌ दु्टत्मन्‌ वध्यस्त्वं निरपत्रप । 

सुदुर्मते ! तुमने ज॒ भीमेनको धिप दिया, समस्त 
पाण्डर्वोको उनकी माताके साथ ॒टाक्षाग््मे जत्य डालनेका 
प्रयल किया ओर निज ! दुटतमन्‌ | चतक्रीड़ाके समय 
भरी समामे रजखल्य द्रौपदीफो जव तुमलोग॒षीट खये, 
तमी ठम वधके योग्य हो गये ये ॥ ५२-४२१॥ 
अनक्षक्ष च धर्मश्च सौवटेनाङवेदिना ॥ ४४॥ 
निरृत्या यत्‌ पराजेपीस्तस्मादसि हतो रणे । 

तुमने चूतक्रीड़के जानकार सुवलपु्र शङुनिके द्वारा उख 
कलाको न जाननेवाडे धर्मज्ञ युधिष्ठिरफो, चो छटसे प्राभित 
करिया थाः उसी पापसे तुम रणभूमि्मे मारे गये ह ॥५४३॥ 
जयद्रथेन पापेन यत्‌ शृष्णा कंडेदिता वने ॥ ४५॥ 
यतेषु सृगयां चैव॒ ठणविन्दोरथाथमम्‌ । 
अभिमन्युश्च यद्‌ या एको वहुभिराहवे ॥ ४६॥ 
त्वद्दोयेर्निहतः पाप तस्मादसि हतो रणे । 

जब्र पाण्डव शिकारके लिये तृणविन्दुके आश्रमपरर चले 
गये थे, उश्च समय पापी जयद्रयने बनके भीतर द्रीपदीको जो 
कटेश पहु चाया ओर न श स 
ज ह) जैः + ठे बाल्क.अमिमन्यु- 
त. कदर... ७व कारवे आज ठम मी रण- 
भूमिम मारे गये हे ॥ ४५-४६३ ॥ 
( कुर्वाणं कम समरे पाण्डवानथंकाङ्किणम्‌ । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं मित्राथं न व्यतिक्रमः॥ 

मीष्म पाण्डवकि अनर्थी इच्छा रखकर समरभमि 
पराक्रम प्रकट कर रहे ये । उस समय अपने मिक हिते 
लि शिखण्डीने जो उनका वध क्रिया दै, वह कोई दोप या 


अपराधकी ब्रात नदीं है ॥ न 
खथ पृष्ठतः रत्या आचायस्त्वल्यिः । 
पार्पतन हतः संख्ये घत॑मानोऽसतां पथि ॥ 
व आचाय दोण तुम्हार प्रिय करनेकी इच्छासे अपने ध 

को पीछे करे अषाधु पुख्पोके माग पर्‌ चठ रहे ये अतः 
यदध खत धृषयुम्नने उनका वघ क्रिया ै॥ 
परतिशचामात्मनः सत्यां चिकीर्षन्‌ समर रिपुम्‌ । 
हतवान्‌ सात्वतो विद्वान्‌ सौमदि महारथम्‌॥ 

विद्वान्‌ बालतवंशी साध्ये अगनी सची प्रतिशका 

पाटन फरनेी इच्छाव समराङ्गणमे अपने शत्रु महारथी 


रिथवाश्न वध क्षिया ण ॥ 
अं समरे यजन्‌ 4 कदाचन 
निन्दितं पुरपव्याघ्रः । न कथंचन ॥ 
राजन्‌ | समरभूमिमं युद्ध करत हुः युडपर्तिह अन 
कमी षी भरकर भी कोई निन्दित कायं नर्धकते ई! ॥ 


लछन्भ्वापि यहुशद्िखद्र यीरव्रत्तमञसरन, 1 





न जघान रणे कणं मैवं वोचः खदुमंते ॥ 

दुर्मते | अञुनने वीरोचित सदाचारका विचार करके 
वहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पार मी युदधर्मे 
कर्णक्रा वध नरं किया 2; अतः तुम उनके विषयमे रवी 
ब्रात न कटो ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेषां भियहितेष्लया । 
नाज्ुनस्य महानागं मया व्यंसितमखजम्‌ ॥ 

देवताओका मत जानकर उनका प्रिय ओर दित करनेकी 
इच्छासे मने अ्॑नपर मदानागास्न्ा प्रद्रा नद होने दिया। 
उक विल कर दिया ॥ 
त्वं च भीष्मश्च कर्णश्च द्रोणो द्रौणिस्तथा रपः । 
विराटनगरे तस्य आनृशंस्याच्च जीधिताः ॥ 

तुमः भीष्म, कर्ण, द्रोणः अश्वत्थामा तथा कृपाचायं 
विराटनगरे अञ्जुनकी दयान्दुतापे दी जीवित बच गये ॥ 
स्मर पाथस्य धिक्रान्तं गन्धवघु छृतं तदा । 
अधर्मः कोऽत्र गान्धारि पाण्डयेयंत्‌ कृतं त्वयि॥ 

याद्‌ करो, अर्जुने उश्च पराक्रमको; जो उन्दनि तुम्हारे 
स्वि उन दिना गन्धर्वोपर प्रकट किया था | गान्धारीनन्दन । 
पाण्र्वोने यद वुग्दारे साथ जो वताय फिया टै, उमम कौन- 
सा अधर्म १॥ स 
स्वयादुवखमास्थाय खधमण परंतपाः । 
जितवन्तो रणे वीरा पापोऽस्ि निधनं गतः ॥) 

शत्रुभफो संताप देनेवाे वीर पाण्ड्वेनि अपने बादुबल- 
का आश्रय लेकर क्षत्रिय-ध्मके अनुसार यिज्नय पायी दै। 
तुम पापी होः इसील्यि मारे गये हे ॥ 
यान्यकायौणि चास्माकं छतानीति प्रभाषसे ॥ ४७॥ 
यैगुण्येन तवात्यथं सवं हि तदनुष्ठितम्‌ । 

तुम जिन हमारे भिये दूए अनुचित कायं बता रदे शेः 
वे सव तुम्दारे महान्‌ दोपे ही भिय गये ई ॥ ४७३॥ 
बृहस्पतेसदानसो नोपदेशः श्वुतस्त्यया ॥ ४८॥ 
बद्धा नोपासिताश्चेव हितं वाकयं न ते श्रुतम्‌ । 

तुमने शृष््यति ओर श्॒क्राचार्यक्र नीतियम्बन्धी उयदेश- 
को नष्ट सुना बदे-बरदोकी उपाषना नदीं की दै ओर 
उनके तकर बचन मी नही सुने ६॥ ४८३॥ 
लोभेनातियलेन त्यं दप्णया च बदीकरतः ॥ ४९ ॥ 
कृतवानस्यकायौणि विपाकस्तस्य भुज्यताम्‌ । 

तुमने अत्यन्त प्रदख स्मेम ओर वृष्णाके वश्चीभूत शेकर 
न करने योग्य कायं करिये ६; अतः उनका परिणाम अब 
तु्दी भोगो ॥ ४९द ॥ 

दुर्योधन उवाच 

अधीतं विधिवद्‌ दत्तं भः प्रशास्ता ससागरा ॥ ५०॥ 
मून स्थितममित्राणां फो चु खन्ततरो मया । 

दुर्योधनने का-मने विधिपू्फ अध्ययन किया; 
दान दिये, समुदित प्रथ्यीका शासन पिया ओर शवक 
मस्तकपर पैर रखकर म खडा र्ट । मेरे स्मान उचम 
अन्त ( परिणाम ) भरितका हुभा दै १ ॥ ५०६॥ 
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४३०८ भीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 
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यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां खधपं मजुपदयताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तद्विदं निधनं प्राप्तं फो ख खन्ततरो मया । 
अपने धर्मपर दृष्टि रखनेवाछे धत्निय-बन्युरओको जो 
अमी ै, वदी यह मूष्यु मुशे प्रात हई दै; अतः जुकषसे 
अच्छा अन्त ओर फिखका हुआ ट १॥ ५१२६ ॥ 
देवाह माचुषा भोगाः प्राप्ता असुलभा चपः ॥ ५२॥ 
देभ्वर्यं चोत्तमं प्राप्तं को चु खन्ततरो मया । 
जो दूसरे राजार्थे ष्ि दुभ ई वे देवतार्भोको 
ही सुखम होनेव्राछे मानवभोग मुञ्चे प्रा दए ध । मेने उत्तम 
रेवं पा छिया ; अतः सुञ्चसे उक्छृ्ट अन्त ओर किसका 
दुभा दै १।५२१६॥, .. 
सयुहत्‌ सायचुगश्चव खग ॒गन्ताहमच्युत ॥ ५२॥ 
यूयं निहतसंकपाः शोचन्तो बतेयिष्यथ । 
अय्युत ! मँ सुद्टदौ ओर सेवकषदित स्वरगरोकमे 
जाऊंगा ओर तुमरोग॒भग्नमनोरथ कर शोचनीय जीवन 
चिताते रोगे ॥ ५३१ ॥ 
( न मे विषादो भीमेन पादेन शिर आहतम्‌ । 
काका वा कङ्गा वा निधास्यन्ति पद्‌ क्षणात्‌ ॥) 
भीमपेनने अपने परते जो मेरे धिरपर आधात किया षैः 
दके ण्वि मुने कोई खेद नक्तं टै; क्योकि अमी क्षणमरके 
याद कोए कट अयवायृधमोतो इश्च शरोखर अमना 
पैर र्खे ॥ 
संजय उवाच 
अस्य वाक्यस्य निधने कुखराजस्य धीमतः ॥ ५ ॥ 
अपतत्‌ मदद वं पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
संजय कहते ह-राजन्‌! बुद्धिमान्‌ कुखराज दुर्योधनकी 
यह्‌ बात परी दते ही उखे ऊपर पयित्र सुगंधवाटे पर््पोकी 
बड़ी मारी वपां हने टगी ॥ ५८३ ॥ 
अव्रदयन्त गन्धो वादित्रं समनोदरम्‌ ॥ ५५॥ 
जगुश्चाप्सरसो राशो यद्ाःसम्यद्मेव्र च । 
गन्धर्वंगण अच्यन्त मनोहर बाते वजाने खमे ओर 
अष्ठरार् राजा दुर्योधने सुयशसम्बन्धी गीत गाने समी ५५१ 
सिद्धाश्च मुमुखुोचः साधु साध्विति पार्थिध ॥ ५६॥ 
ववौ च सुरभिवौयुः पुण्यभन्धो सदुः सुखः । 
व्याजश्च दिदाः सथ नभो वैदुर्थसंनिभम्‌ ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | उष समय शिद्धगण योल उदे - ध्वहूत अच्छाः 
बहूत अच्छा । प्रिर पवित्र गन्धव्‌[ी मनोर, मृदू एवं 
सुखदायक दवा चलने टगी। सारी दिशा्जमरि प्रकाश छा 
गया ओर आकाश नीढमके समान चमक उदटा ॥ ५६-५७॥ 
अत्यद्भतानि ते ` दर वासुदेवपुरोगमाः । 
दुर्याधनस्य पूजां तु दर बोडामुपागमन्‌ ॥ ५८॥ 
भीकूप्ण आदि सब्र लोग य अद्भुत यातं ओर दुर्थोधनङ़ी 
यह पूजा देखृर बहत खचित दूए ॥ ५८ ॥ 
हतन्चधमेतः शत्या दोकाताः शुशुचु्िं ते । 
भीष्मं द्रणं तथ। कणं भूरिश्वसमव च ॥ ५९॥ 





मीप्मः द्रोणः कणं ओर भूरिभवाको अधर्मपूरवक मारा 
गया सुनकर सव॒ खोग शोकते व्यादुख हो खेद प्रकट 
करने त्म ॥ ५९ ॥ = 
तास्तु चिन्तापरान्‌ दष्टा पाण्डवान्‌ दीनचेतसः 1“ 
प्रोवाचेदं वचः छृप्णो मेधदुन्युभिनिखनः ॥ ६० ॥ 
पाण्डववोको दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेध ओर 
दुन्दुभिके समान गम्भीर घोप करनेवाठे श्रीकुष्णने इष 
धकार कहा--]। ६० ॥ 
नेप शक्यो ऽतिश्शीघ्राखस्ते च सवं महारथाः 1 
चजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युप्माभिरादये ॥ ६१ ॥ 
ध्य्‌ दुर्योधन अत्यन्त ्ीघरताप्रंक असन चरानेवाद्य थाः 
अतः इसे कोर जीत नदीं सकता था ओर वे भीष्म, द्रोण 
आदि महारथी मी बड़े पराक्रमी थे । उन धर्मानुकूख सरख्ता- 
पूर्वक युद्धके द्वारा आपरोग नदीं मार सक्ते थे ॥ ६१ ॥ 
मैप शाक्यः कदाचित्‌ तु हन्तुं धर्मेण पार्थिवः । 
ते वा भीप्मसुखाः सवं महेष्यासा महार्थाः ॥ ६२ ॥ 
धय राजा दुर्योधन अथवा वे मीप्म आदि सभी मदा- 
धनुर्धर महारथी कमी ध्मयुद्धके द्वारा नहीं मारे 
जा सकते थे ॥ ६२ ॥ 
मवानेकौरुपायैस्तु मायायोगेन चासछरत्‌ । 


हतास्ते सवं एलाजौ भवतां हितमिच्छता ॥ ६३॥ य 1 


'आपलो्गोका दित चाहते 


(ज क + ८ 
प्रयोग करफे अनेक उपायि दमि, (1. 


वध किया ॥ ६३ ॥ 

यदि नेधधिधं जतु कुर्या जिह्यमहं रणे । 

कुतो यो विजयो भूयः कुतो राज्यं कुतो धनम्‌॥ ६४ ॥ 
“यदि कदाचित्‌ युद्धम मं इत प्रकार कपटयूरणं कायं नरद 

करता तो फिर तुम्हे विजय कैये प्रा दती, राज्य $ते हाथ 

आता ओर धन कैपे मि सक्ता था १ ॥ ६४ ॥ 

ते हि सयं महत्मानश्चस्वारोऽतिरथा भुवि । 

न दाक्य। धर्मतो हन्तुं लोकपाछैरपि खयम्‌ ॥ ६५॥ 
धमीप्मः द्रोणः कणं ओर भूरिभत्रा-मे चारो महामना 

इ मूतल्पर अतिरथीफै रूपम विख्यात ये । सातु लोक- 

पाल भी धर्मयु करके उन स्वको नहा मार सक्ते थे ॥६५॥ 

तथायं गदरपाणिधो्तरे गतक्घमः। 

न राक्यो धर्मतो हन्तुं किनापीह दणडना ॥ ६६॥ 

च रा वारा पवपव दुर्योधन भी युडसे थकता 

$ इसे दण्डधारी कः † | 

नीं मार सकता था ॥ ६६ †` ध स 

नचयो डदि कृत्यं यदयं घातितो रिपुः । 

मिथ्यावध्यास्तथोयायैवंहयः राजयोऽधिकाः ॥ ६७ ॥ 


“इ प्रकार जो यह दात्रु मारा गया £ इसके छि 

भर 
श मनम विचार नदं करना चाहिये ? बुतेरे म 
राशी शतु नाना भर्नरफे उपयो ओर कूटनीतिके 
मरवागोद्याय मारके येग्य हृते १ ॥ ६७॥ 
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| गदापवं ] 


#। ब 


: ~~~ ~ देवदत्त प्रहण्रात्मा 


ूर्थैरचुगतो मागां देषैरसुरघातिभिः। 
सद्धिश्धाञुगतः पन्थाः ख ॒सवैरजुगम्यते ॥ ६८॥ 
अुर्रोका विनाश करनेवाठे पूर्ववतीं देवतानि इस 
मार्गका. आभ्य दिया द । शरेष्ठ पुर्प जिस मार्गते चले ४ 
उका समी रोग अनुक्षरण करते ई ॥ ६८ ॥ 
छतकृत्यश्च सायाद्वे निवासं रोचयामदे । 
साश्वनागरथाः सवं विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६९ ॥ 
'८अब हमलोर्गोकरा कायं पूरा दो गयाः, अतः सायंकालके 
समय विभाम करनेकरी इच्छा दो रषी टै । राजाओ ! म सव 
रोग धोड़े, हाथी एवं रयसदित विश्राम कर” ॥ ६९ ॥ 
वासुदेववचः श्त्या तदानीं पाण्डयेः सह । 
पञ्चाखा शद्यासंहृ्टा विनेदुः सिदसंघवत्‌ ॥ ७०॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णका यह्‌ वचन सुनकर उस समय पाण्डर्वो- 
सदत समस्त पाश्चाख अत्यन्त प्रसन्न दए ओर शिदसमुदाय- 
के समान ददाने खे ॥ ७० ॥ 
ततः प्राध्मापयञ्शद्धान्‌ पाञ्चजन्यं च माधवः। 
हए ` दुयाधनं द्रा निहतं पुरुषपभ ॥ ७२॥ 
पुखपप्रवर ! तदनन्तर मगगरन्‌ भीकूृष्ण तथा अन्य स्तरेग 
दुर्योधनको मारा गया देख दर्पमे भरकर अपने-अपने शख 
यजाने खे । भीङ्ष्णने पाञ्चजन्य शङ बजाया ॥ ७१ ॥ 
प शाङ्खपरवरमजुनः। 
सग, -न्तीयु्ो युधिष्ठिरः ॥ 


द्विषरटितमोऽष्यायः 


४३०९ 








पौण्ड्रं दध्मौ मदादाङ्खं भीमकमा वृकोदरः । 

प्रसन्न चित्त अर्जुने देवदत्त नामक भरे शङ्खकी च्वनि 
क्री | कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय तणा भयंकर 
कमं करनेवाटे भीगमेनने पौण्ड्‌ नामक महान्‌ श्न बजाया ॥ 
नकुलः सदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
धरण्युश्चस्तथा जंभ सात्यकिनिन्दिवधंनम्‌ । 
तेपां नादेन महता श्ना भरतषभ ॥ 
आपुपूरे नभः सवं पृथिवी च चचाल ट ॥ 

नद ओर सहदेवने कमः सु्रोप ओर मणिपुष्यक 
नामक श्च यजावये । धृष्युम्नने जैत्र भर सात्यकिम नन्दि- 
वर्धन नामक दाङ्खकी ध्वनि फैलायी । भरते ! उन मदान्‌ 
दञ्घकि शब्दे सारा आक्ादा भर गया ओर धरती 
डोखने र्गी ॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
पाण्डुसेन्येष्ववाद्यन्त ख शब्दस्तुमुलो ऽभवत्‌ ॥ 
अस्तुयन, पाण्डवानन्ये गीर्भि्च स्तुतिमङ्गदेः । ) 

तसश्चात्‌ पाण्डवसेनार्भोमं शङ्ख, भेरीः पणव, भानक 
ओर गोगुख आदि वाते यजाये जाने खो । उन सब्रकी भिटी. 
जुल्टी आवाज भड़ी भयानक जन पडती थी । उथ समय अन्य 
यहुत-से मनुष्य स्तुति एवं मङ्घटमय घचनद्वारा पाण्डर्वोका 
सवन करनं खगे ॥ 


इति श्रीमशमारते शल्यपर्वणि गदरव गि कृष्णदाण्डवदुयधिनसंवदे एकषरटितमोऽप्यायः ॥ ६१ ॥ 
दष प्रकार शीमहामःरत रत्यपर्वंके अन्तर्गत गदाप्ठमे भोङष्ण, पष्क आर दुयोयनक्रा 


संबादग्िपयक इकरदढ्‌{ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके १५ इछोक मिरएकर कुक ८६ खोक है ) 





दविष्ितमोऽध्यायः 
पाण्डवोंङ्ञा कौरव धिषिरमे पहंचना, अजैनफे रथका दग्ध होना आर 
पाण्डर्वाकरा भगवान्‌ श्रीहृष्णको इत्तिनापुर भेजना 


संजय उवाच 


ततस्ते प्रययुः सथं निव्रासाय मदीक्षितः। 
शङ्धान्‌ भध्मापयन्तो बे हाः परिघवाहवः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ { तदनन्तर प्ररिघके समान 


मोटी भुजारभवाञे सथर मरेश अपना-अपना शश्च ब्रजति ए 


शिषिरमं विश्राग करनेके द्यि प्रसन्नतापू्क चङ दिये ॥२॥ 


` पाण्डवान्‌ गच्छतश्चापि रिधिरं नो वि्ाम्पते। 


महेष्वासोऽन्यगात्‌ पश्चाद्‌ युयुत्खुः सात्यकिस्तथा ॥२॥ 

ध्रटयुम्नः दिखण्डी च द्रोपदेयाश्च सवद 

सव चान्य महेष्वासाः प्रययुः दिविराण्युत ॥ ३ ॥ 
प्रजानाथ | हमारे रिषिरकी ओर जते हुए पाण्ड्वा 

पीछे-पीछे मदाधनुर्धर युयुत्सु, सात्यकि, धृषएटयुग्नः शिखण्डी, 


मर ष० २-- १०. १२ 


्रीपदीके समी पुत्र तथा अन्य सष धनुर्धर योदा मी उन 
शिष्यम गये ॥ २-३॥ 
ततस्ते प्राविदान्‌ पाथा हतत्विट्‌कं हतेश्वरम्‌ । 
दुयाधनस्य शिविर रद्भयद्विखत जने॥ ॥ 
गतोत्सथं पुरमिव हतनागमिय् हदम्‌ । 
सरीव्वरभूविष्ठं बृद्धामात्यरधिष्ठितम्‌॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अुन्तीके पुत्रनि पदै रूर्योधनके शिपि 
प्रये किया । जैवे दर्दकके चये जनिषर सूना रद्मण्डप 
शओभादीन दिखायी देता है, उरी प्रकार भिसकरा खामी मारा 
गया था, वद्‌ शिविर उस्छवश्ुन्य नगर भीर नागर 
सरोबरफे समान शीदीन जान पदता या । यर्दा रद्नेयाये 
सरगम अधिकं लियो ओर नपुंसक ये तथा बद्‌ मन्त्री 
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अधिष्ठाता बनकर उष शविप्रिरका संरक्षण कर रहे ये ॥४-५॥ 
तश्नैतान्‌ पयुंपातिष्ठनः दुर्याधनपुरःसराः । 
करता्जलिपुटा राजन्‌ कापायमलिनास्वराः ॥ ६ ॥ 
रातन्‌ । वह दुर्योधनके आगे-आगे चल्नेवढे सेवक- 
गण मदन भगवा वलन पहनकर दाय जड़ दए इन पाण्डवो 
के समक्ष उपसत्‌ दए ॥ ६॥ 
दिविरं समचुप्राप्य कुख्रयाजस्य पाण्डवाः। 
अवतेखर्महाराज स्थेभ्यो रथसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
म्ययज ! ` युःरखराजके शिव्रिरभे पर्टचकर रथिरो 
रेष पाण्डव अपने रथेप्रि नीचे उतरे ॥ ४ ॥ 


ततो गाग्डीवधन्वानमभ्यभापत केदावः। 
क नित्यमतीव ॥ 
स्थितः पियदहिते नित्यमतीव भरतपभ॥ ८ ॥ 


अचयोपय गाण्डीवमक्षयौ च महेषुधी । 
अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्‌ भरतसत्तम ॥ ९ ॥ 
खयं चेधावयेह त्वमेतच्द्रयस्तवानघ । 
भरतश्रेएठ ! तसश्चात्‌ सदा अञ्जुनके प्रिय एवं हितम तसर 
रद्नेवाठे भगवान्‌. भीकृष्णने गाण्डीवधारी अर्जुनस कदा- 
(भरतवंशदिरोमणे ! तुम गाण्डी धनुपकरो ओर इन दोर्नो बाणेति 
भरे हुए अक्चय तरकरछौको उतार खो । फि्‌ खयं भी उतर 
जाभो | इशक बाद म उतरहगा ! अनघ ! रेखा करनेमे ही 
तुम्दारी भलाई ३, ॥ ८-९३६ ॥ 
तश्ाकयेत्‌ तथा वीरः पाण्डुपुच्रो धनंजयः ॥ १०॥ 
अथ पश्चात्‌ ततः ष्णो रदमीयुत्ख्ञ्य वाजिनाम्‌ । 
अवारोहत मेधावी रथाद्‌ गाण्डीवधन्वनः ॥ ११॥ 
वीर पाण्डुपुत्र अर्जने बह सवर वेखे टी क्रिया । तद्‌- 
नन्तर परम धुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीडृष्ण धो्दकी भागेर 
छोटकर गाण्डीवधारी अबुनके रथते सख्यं भमी 
उतर पडे ॥ १०-११॥ 
अधावतीणं भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । 
कपिरन्तदधे दिव्यो ध्वजो गाण्डावधन्यनः ॥ १२॥ 
खमस प्राणियोके ईदवर परमात्मा भीङृष्णके उतरते ्ी 
गाण्डीवधारी अञ्जुनका ्रजखरूप दिव्य वानर उस रथते 
अन्तर्धान दो गया ॥ १२॥ 
स दग्धो द्रोणकणौभ्यां दिष्यैरसख्महारथः । 
अथादीतोऽश्चिना द्यश्यु प्रज्वा महीपते ॥ १३॥ 
ए्वीनाभ [ इसके बाद अज्ुनका यह विशा रथ, ज 
द्रोण ओर कर्णे दिव्या्ञदाय दग्धप्राय हो गया याः तुरव 
ध आगे प्रज्हित दो उदा ॥ १३॥ 
सोपासङ्गः सरद्िमश्च साश्वः सयुगवन्धुरः । 
भसमीभूतोऽपतद्‌ भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ १४॥ 
भूमिपर गिर पड़ा ॥ 


महाभारते 


[ शल्यपर्वणि 





तं तथा भस्मभूतं त॒ दष्टा पण्डुखताः प्रभो । 
अभवन्‌ विसिता राजन्नजुंनद्येदमग्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
छताञ्जलिः सप्रणयं प्रणिपत्याभिवाद्य ह। 
गोविन्द्‌ कस्माद्‌ भगवन्‌ रथो दृग्धो ऽयमञ्चिना ॥ १६॥ 
किमेतन्महदाश्च्यमभवद्‌  _ यदुनन्दन । 
तन्मे बहि 'महावाह्यो श्रोतव्यं यदि मन्यसे ॥ १७॥ 
प्रमो ! नरेश्वर ¡ उस रथको भसीभूत हुभा देख समस्न 
पाण्डव आश्वर्यचकित हो उट ओर अञुनने भी दाथ जोड. 
कर भगवान्‌के चरेम बारवार प्रणाम करके पेमपूवक 
पूछा--"्गोचिन्द | यद्‌ रथ अक्रसात्‌ कसे आगसे जक गया? 
भगवन्‌ | यदुनन्दन ! यद्‌ केषी मदान्‌ आश्चर्यकी बात हो 
गयी १ मदाव्राहो.! यदि आप सुनने योग्य समक्षं तो इसका 
रदस्य सुञ्े वतारे, ॥ १५--१७॥ 


वासुदेव उवाच 
अखर्वहुयि ॐ, ॐ ९ ९० हे 
धद्ग्धः पूव्रमेवायमञयंन । 


मद्धिष्टितत्वात्‌ समरे न धिदीर्णः परंतप ॥ १८॥ 
भीरूष्णने कहा--यरुभोको संताप देनेवाठे अर्जुन 
यद्‌ रथ नाना प्रकारके अन्नोद्ार पटले ही दग्ध हो चुका 
या; परंतु मेरे यड रनेके कारण समराङ्गणभे भरम शकर 
गिरनस्का॥ १८॥ 
इदानीं तु विद्ीणांऽयं दग्धो ष्ाल्वु 4 
मया चिसुक्तः कौन्तेय त्वय्यय छत म।५ ॥ १५॥ 
डन्तीनन्दन { आज जव तुम अपना अभीष्ट कायं पूणं 
कर चुके हो, त्र म॑ने इसे छोड़ दिया ह; इशखियि दके 
च ्रह्माखकरे तेजते दग्ध हुआ यद रय इस सपय पिखरकर 
गिर पड़ा ॥ १९॥ 
ईपदुर्सयमानस्तु भगवान्‌ केदायोऽरिहा । 
परिष्वज्य च राजानं युधिष्धिरमभापत ॥ २०॥ 
. इसके वाद्‌ चातुरक संहार करनेवारे भगवान्‌ शीकष्ण- 
न शित भुस्करति हु व्हा राजा युधिष्ठिरो हृदे 
त्गाकर कश-॥ २० ॥ 
दिष्टथा जयसि कौन्तेय दिष्ठ्या ते शत्रयो जिताः। 
दिष्टथा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डयः ॥ २१॥ 
त्व चापि कुशली राजन्‌ मा्रीयुत्रौ च पाण्डवौ । 
उक्ता वरक्षयाव्सात्‌ संप्रामाधिहतद्धिपः ॥ २२॥ 
इन्तीनन्दन ! सोमाग्यसे आप्री विजय हुईं ओर से 
अत्र परास्त हो गये । राजन्‌ ! गाण्डीवधारी अजुन; पाण्डु- 
डमर मीमवेन, आप ओर माद्रीपत्र पाण्डुनन्दन न्स. 
सद्व ये सव-के-सवर सदुदाख ई तथा जरौ वीर्यो विनाद 
क ओर तुम्हरे तारे शत्रु कालके गामे चले गये, उव 
९ एग्रामते तुमल्येग जीवित यच गये, यद्‌ ब 
म ॥ जीवित यच गये, यद बहे सौभाग्यकी 
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 गदापवं ] 


कषिपरसुत्तरकालनि सुख कार्याणि भारत 1 
| उपायतमुपश्रव्यं सह गाण्डीवधन्वना ॥ २३ ॥ 
(. आनीय मधुपक मां यत्‌ पुरा त्वमबोचथाः 
( पव ब्राता सखा यत्रं तच कृष्ण धतजयः ॥ २४॥ 
रक्षितव्यो महावाहो स्थीखापर्खिति पभो । 
'्मरतनन्दन ! अब्र आगे समयानुसार जो काथं प्रा हो 
उसे श्ीघ कर डालिये । पड गाण्डीवधारी अर्जुनफे साथ जब्र 
मे उपप्डव्य नगरमे आया था, उस समय मेरे खयि मधुप 
अर्पित करके आप्रने मुक्षमे यह बात कटी थी करि भभीकष्ण | 
यह अजुन तुम्शरा भारं ओर ष्ला दै । प्रभो | महाल | 
तम्दं इसकी सश्र आपर्तिर्योि रक्षा करनी चाश" २३-२४१ 
तव॒ चव दहुबाणस्य तथैत्येवाहमन्रुधम्‌ ॥ २५॥ 
स सव्यसाची गुप्तस्ते धिजयी च जनेश्वर 1 
्राठभिः सह राजेन्द्र दुरः सत्यपराक्रमः ॥ २६ ॥ 
सुतो वीरक्षयादस्मात्‌ संग्रामाल्छोमदर्पणात्‌ । 
$ “आपने जवर एेषा कद्याः तव मैने (्तयास्वु कहकर वष्ट 
आज्ञा खीक्रार कर ददी थी । जनेश्वर । राजेन्द्र । आपरश्म व 
शूरवीर, सत्यपराक्रम भाईं सव्यमाची अर्युन मेरे द्वारा सुर- 
कषित रहकर विजयी हुआ ट तथा वीरो भिना करनेवाछे 
। इस रोमाञ्चकारी संग्रामसे भादर्यासहित अवित बच 
क ॥ ~ ॥ 
५ ` “^+ ~ 3.2, -६ग््तं "धमंयाजो युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
॥ इ्टरोमा महाराज भत्युवाच जनादनम्‌ । 
¦ महाराज { भीकृप्णके ठेसा कदनेपर धमराज युधिष्ठिरके 
| शरीरम रोमाश्च ह्ये आया । बे उनपे श्स प्रकार बोढे॥२७१॥ 
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युधिष्टिर उकार 

परसुक्तं॑द्रोणकर्णाभ्थां ब्रह्माख्रमरिमदन ॥ २८॥ 
कस्त्वदन्यः सदेत्‌ साक्षादपि वञ्जी पुरंदरः । 

युधिष्टिरने कहा--शुमर्दन भीङ्ष्ण ! द्रोणाचार्यं 
ओर कर्णने जि बह्याज्ञक प्रयोग किया था, उसे आपके 
षिवा दूसरा करन शष्ट सक्ता था । साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र 
भी उसका आगात नदी सष्ट सकते ये ॥ २८३ ॥ 
भवतस्तु पसद्रेन संशप्तकगणा जिताः ॥ २९ ॥ 
महारणगतः पार्थां यच्च न।सीत्‌ पराङ्मुखः । 

आपकी ही पापे संशतकगण परास्त हुए ६ ओर युन्ती 
कुमार अञ्जने उस महाषमसं जो कमी पीर नशं दिखायी 
है, बह भी आपके दी अनुग्र्का फढ १ ॥ २९६ ॥ 
तथैव च महावाहो पययेवंहुभि्मेया॥ ३०॥ 
कर्म गामनुसंतानं तेजसश्च गतीः श्॒भाः । 

महाशदो ! आपके द्वारा अनेनो बार मारे कर्योी 
विद्धि ददं ओर दमे तेजके य॒म परिणाम प्रा 
दुष्ट ६॥ ३०६ ॥ 
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४२११ 


उपश्व्ये महर्पिभे छरृष्णठेपायनोऽघवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः छष्णस्ततो जयः 
उपष्छव्य नगरम महरि भीकृष्ण दरैपापनने मु्षते कदा 
याकि (जहौ धमं ट व्हा भीष्ण ् ओर जदा भीङष्णरः 
यदीं विजय ४ ॥ ३१९ ॥ 
इत्येवमुक्ते ते वीराः रिधिरं तथ भारत ॥ २२॥ 
मिद्य प्रत्यपद्यन्त कोद्यरल्नधिसंचयान । 
भारत । युधिषिर पेता क्नेपर पाण्डव वीनि आपके 
शिथिरे प्रवेदा करे खजाना, र्नोक्री देरी तथा मण्डार-धरः 
पर अधिकार कर दिया ॥ ३२१ ॥ 
रजतं जतरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ ३३॥ 
भूवणान्यथ सुख्यानि कम्यल।न्थजिनानि च । 
दासीदासमसंख्येयं राज्योपक्ररणानि चय ॥ ३४॥ 
वदी, सोना, मोती; मणिः, अच्छे-अच्छे आमूषणः 
कम्प ( कालीन )› मृगचर्भः अंख्य दाश-दापी तया ाज्यके 
बहुत-ते सामान उनके हाय रगे ॥ ३३-३४॥ 
ते शराप्य धनमक्षय्यं स्ववीयं भरत्षभ। 
उदक्रोदान्महाभागा नरेन्द्र विजितारयः ॥ ३५॥ 
भरतभ नरेश्वर 1 आपके धनक्म अक्षय भण्डार 
पाकर दाधरुविजयी मशभाग पाण्डव ओर-जोरसे दषध्यनि 
करमे लगे ॥ ३५ ॥ 
ते तु वीराः समादयस्य वाहनान्यवमुच्य च । 
अतिष्ठन्त मुहुः सयं पाण्डवाः सात्यकिस्तथा ॥ ३६॥ 
वे खरे यीर अधने बाध्नोको खोटकर वदी विश्राम 
करने खगे । समस पाण्डव ओर साध्यक्रि वहां एकं साय 
बैठे हुए ये ॥ ३६॥ 
अथाव्रथीन्महाराज वासुदरेयो मदायदाः। 
अस्माभिर्मङ्गखा्थीय धस्तव्यं दियिराद्‌ यदिः ॥ २७॥ 
महारज । तदनन्तर महायगस्वी यमुदरेवनन्दनं भीन्रष्ण- 
ने कदा--^आजक्री रतम हमश्येगोखे अपने मन्चव्के व्यि 
िभरिरपे बाहर टौ रदना-चादियेः ॥ ३७ ॥ 
तथेत्युक्त्वा हिति सयं पाण्डवाः सात्यकिस्तथा 
वासुदेवेन सदिता मङ्गद्ाथं विर्यं युः ॥ ३८ ॥ 
तब्र वहत अच्छा कदकर समस्त पाण्डवं ओर सात्यि 
भीकृष्णके साथ अप्रनै मङ्गले धि छावनीभे बराह 
व्ठे गये ॥ ३८ ॥ 
ते खमासाद्य सरितं पुण्यामोघव्रतीं चप। 
स्यवखश्रथ तां रात्रि पाण्डया दतदात्रचः ॥ ३९॥ 
नरेश्वर । जिनके शत्रु मारे गये थे, उन प्राण्डनि उव 
रातम॑पुण्यसषित्म ओधवती मदे तर्पर जाकर ` 
निवा फिया ॥ ३९ ॥ 


(-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 60810011 


४३१२ 








युधिष्ठिरस्ततो राजा ॒प्राप्तकाखमयिन्तयत्‌ । 
तत्न ते गमनं प्राप्तं रोचते तथ माधय ॥ ४० ॥ 
गान्धायौः क्रोधकीप्तायाः प्ररामाथंमरिदम । 

तव राजा युधिष्ठिरे वहाँ समयोचित कार्यकां विचार 
क्रिया ओर कदा--शशतरुदमन माघव | एक चार्‌ क्रोधे 
जलती हरं गान्धारी देवीको शान्त करनेके खि आपका 
हस्िनापुरमं जाना उचित जान पड़ता है ॥ ४०९ ॥ 
हेतुकारणयुकतेश्च वाक्यैः काटसमीरितीः ॥ ४९१॥ 
क्षिप्रमेव महाभाग गन्धां परदामिप्यसि । 
पितामहश्च भगवान्‌ व्यासस्तञ भविप्यति ॥ ४२॥ 

पमहाभाग ! आप युक्ति ओर कार्णोषदित समयोचित 
यातं कटकर गान्धारी देवीको सीर दी शान्त कर सकेगे । 
हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास भी इस समय वदी हौगेः ४१-४२ 

वेश्चम्पायन उवाच 


ततः सम्प्रेययामासुयौदवं नागसाद्ययम्‌ । 
क, क 
स च प्रायाज्वेनाद्यु वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


भीमष्ाभारते 


8. , + पी 


[ श्टयप्वंणि 


का @ ` तकारक "= दः = =+ चका ज कोः भन छे छ> क्छ च्या 
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दारुकं रथमारोप्य येन॒ राजाभ्विकासुतः । 
येशभ्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! एेषा ककर 
पाण्डरवोनि यदुकुटतिखक भगवान्‌ ्रीकृप्णको हस्तिनापुर 
मेजा । प्रतापी वासुदेव दासरुकको रथपर व्रिटाकरर स्यं 
भी पटे ओर जहो अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट थे, वर्दी 
पर्टुचनेके व्ये व्रड़े वेगसे चे ॥ ४३ ॥ 
तमूचुः सम्प्रयास्यन्तं शेव्यसुश्रीववाहनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अत्याभ्वासय गान्धार्य हतपुत्रां यशखिनीम्‌ । 
शैव्य ओर सुम्रीव नामक अश्व जिनके बदन ई उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके जति समय पाण्डर्वोनि फिर उनते कदा-- 
धमो | यशखिनी गान्धारी देवीके पुर मारे गये £; अतः आप 
उख दुखिया माताश्रो धीरज र्वष, ॥ ४४३ ॥ 
स प्रायात्‌ पाण्डवेखक्तस्तत्‌ पुर सात्वतां यरः ॥ 
आससाद्‌ ततः क्षिप्रं गान्धारी निहतात्मजाम्‌॥ ७५ ॥ 
पाण्डर्वोके एेसा कटनेपर साप्वतवंशके श्रे पुरुप 
भगवान्‌ रीकृष्ण जिनके पुत्र मारे गये भे, उन गान्धारी देवी- 
के या दस्तिना पुरम शत्र जा पहुचे ॥ ४५॥ 














इति भीमहाभारते दाल्यपच॑णि गदुपर्चणि वासुदधवप्रेपणे द्विप्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रदर भीमदानारत शाद्यप्येके अन्तत मदपनमे पाण्ड्यो मगचःन्‌ श्रदधष्णको दद्तिनापुर 
भेजनािवयक् बासठर्बौ जध्याय बूरा दभः ॥ ६२ 1 





त्रिषष्टितमोऽष्यायः 


युधिषटिरकी प्ररणासे भरौ छृप्णका हस्तिनापुर जाकर श्रतराघ्र ओौर गान्धारीकरो 
आखासन दे पुनः पाण्डवोके पास रट आना 


जनमेजय उवाच 
किमथ द्विजशावृंल धर्मजो युधिष्ठिरः । 
गान्थायोः भेणयामास वासुदेवं परंतपम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पु्धा--द्विजशरेएठट ! धर्मराज युधिष्ठिरे 
दवुतापी भगवान्‌. भरीङृप्णको गान्धारी देवी पा दित. 
द्वि भेजा १॥ १॥ 
यबा पूवं गतः छृष्णः शमार्थं कौरवान्‌ ति । 
न च त छञ्धवान्‌ कामं ततो युद्धमभूदिदम्‌॥ २ ॥ 
जव पूवम भीष्ण संपि कराने वि कौरवो 
पा गये भे, उस समय तो उन्द उनका अभीष्ट मनोरथ परात्त 
ही नदीं हुभाः निक यद्‌ युद्ध उपस्ित दुभा ॥ २॥ 
त त॒ यापु हते दुर्योधने तदा। 
व्या पाण्डचयस्य निःसपरने रते य॒थि ॥ ३ ॥ 
विदुते शिषिरे शत्य भाते यासि चोमे । 
कि चु तत्‌ कारणं ब्रह्मन्‌ येन छृप्णो गतः पुनः॥ ४ ॥ 
रहयन्‌ । जब्र युद्धम सारे योद्धा मारे गये, दुर्योधनक्न भी 
अन्त हो गयाः भूमण्डल पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे गरुओंका 


सवथा अभाव हो गवा, कौरवदलके लोग श्िषिस्को सूना कर 
के भाग गये ओर पाण्डरवोको उत्तम यथकी पात्ति हो गीः 
तवर कौनसा एेख कारण आ गवा, भिरे भ्रीकरप्ण पुनः 
दस्िनापुरमें गे १॥ ३-४ ॥ 
न चेतत्‌ कारणं व्रह्मत्तदपं विप्रतिभाति मे । 
यत्रागमद्मयत्मा खयमेव जनर्दनः ॥ ५ ॥ 
विप्रवर | मुञ्चे इसक्रा फो शोटा-मोरा कारण न्ष जान 
पडता, मितत अपरमेयखरूप सावत्‌ मगवान्‌ जनार्दनको ही 
जाना पड़ा ॥ ९॥ 
त्वतो वैँ समाचर्य सयेमध्वर्युसत्तम । 
यद्यत्र , करण ब्रह्मन्‌ कार्यस्यास्य विनिश्धये ॥ ६ ॥ 
यञुदीय विदनेमिं भेए ब्रादमणदेव । इस काया निश्चय 
जो भी कारण टो, वहस्व यथार्थर्पते मुभे बताइये 
ठ वै्म्पायन उवाच 
सक ऽयमुमदनों यन्मा पृच्छसि पार्थिव । 
‡द सम््रवक्यामि यथायद्‌ भरतर्पभ ॥ ७ ॥ 


वशम्पायनज्ान कष्ा-- 
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ज प्रशन किया दै वह सर्वथा उचित १ । नुम मुश्रसे ओ कुछ 
पूछ रटे हो, वह सथ म तुचे यथार्थशूपसे बतारजेगा ॥ ७ ॥ 
हतं दुर्याधनं दध्र भीमसेनेन संयुगे । 
व्युत्क्रम्य समथं राजन्‌ धातंरषटरं महावलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्थायेन हतं दृष्ट्र॒ गदायुद्धेन भारत । 
युधिषिरं महाराज महद्‌ भयमथायिहात्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | भरतवंशी महाराज । धृतरष्पुत्र मष्टाबर्ी 
दुर्याधनक्रो भीमसेनम युद्धम उधके नियमश्न उल्छद्न कर 
मारा टै । वह गदायुद्धके द्वारा अन्यायमर्वक मारा गया ३ । 
इन सब्र ब्रार्तीपर दृष्टिपात करके युधिष्ठिरे मननं बड़ा भारी 
भय समा गया ॥ ८-९॥ 
चिन्तयानो महाभागां गान्धारं तपसान्विताम्‌ । 
धेरेण तपसा युक्तां अेलोक्यमपि सा ददेत्‌ ॥ १०॥ 
वे घोर तपस्यसि युक्त मदामागा तपस्विनी गान्धारीदेवी- 
फा चिन्तन करने लगे । उन्दने सोचा “गान्धारी देवी कुषित 
होनेपर तीना द्यकोको जल्मकर मस कर सकती टै ॥ १० ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्‌ तदा । 
गान्धायौः क्रोधदीप्तायाः पूवं प्रदामनं भवेत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार चिन्ता करते हए राजा युधिष्टिरके दयम 


ग = स्वर्यीजप इ मि पले करोषते जख्ती हं 
[ १ ४ न # | ५१-- ट १। „शान्त कर्‌ देना चाहिये ॥ १ १ ॥ 


सा हि पुत्रवधं शरुत्वा इतमस्माभिरौदराम्‌ । 

मानसेनान्निना कद्ध भससान्नः करिष्यति ॥ १२॥ 
वे दमल्धोगेकि द्वारा इथ तरद पुच्रका वध सिया गया 

सुनकर कुपित दो अपने संकत्यजनित अग्निसे दम भस 

कर डा्ेगी ॥ १२॥ 

कथं दुःलमिदं तीं गान्धारी खा सहिष्यति । 

श्रुत्या विनिहतं पुत्र छटेनाजिद्यधोधिनम्‌ ॥ १३॥ 
उनका पुत्र शरलतसि युद्ध कर रदा था; परंतु छदे 

आरा गया । यद सुनकर गान्धारी देवी इस तीब दुःखको कने 

सह्‌ सफेगी !॥ १३ ॥ 

पं विचिन्त्य वहुधा भयदोकसमन्वितः 

वासुदेवमिदं वाक्यं धर्मराजो ऽभ्यभाषत ॥ १४॥ 
हस तरह अनेक प्रकारे बिचार करे धर्मराज युधिष्टिर 

भम ओर शोकम छव गये ओर यसुदेबनन्दन मगवान्‌ आी- 

फुष्णवे बरोद--1। १४॥ 

तव प्रसादाद्‌ गोचिन्द्‌ राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अप्राप्यं मनसापीदं प्रा्तमस्माभिरच्युत ॥ ९५॥ 
-गोधि्द ! अय्युत ! जिने मनके द्वारा भी प्रात करना 

अवम्भव था, बही यद अकण्टक राज्य ह्म आपकी कृपात 


प्राप ट गया 1 | १ ५ | 1 


परत्यक्षं मे महावाहो संग्रामे छोमहषणे 
विमदः सुमहान्‌ प्र्तस्त्यया याद्थनन्द्न ॥ १६॥ 
ध्यादवनन्दन ! मदागादयो ! इम रोमाश्वकारी तंग्राम्मे 
जो महान्‌ विनाश प्राप्त दुभा थाः वद म॒न आपने प्रतयश्च 
देखा था ॥ १६॥ 
स्वया देवासुरे युद्धे पथधाथममरद्धिपाम्‌ । 
यथा साद्य पुरा दत्तं हतश्च चिवुधद्धिषः ॥ १७॥ 
साह्यं तथा महावादो दत्तमसाकमय्युत । 
सारथ्येन च वा्णंय भदता हि धरता चयम्‌ ॥ १८॥ 
पूर्वकर्म देवायुर-सं्रामके अवसर जम आपने देव- 
द्रो देर्योकरे वधके षि देवतार्भकी सागता फी थी, जिषते 
वे सारे देवशत्रु मारे गमेः मदाबाहु अच्युत | उसी प्रकार 
इस युद्धं आपने इम सकशयता प्रदान की ट । इष्णिनन्दन | 
आपने सारयिकरा कान करे दमरोर्गो पने बचा दिया । १७-१८। 
यदि न त्वं भवे्न(थः फाल्युनस्य मद्‌ारणे । 
कथं शक्यो रणे जेतुं भवेदेष वद्ाणवः ॥ १९॥ 
ध्यदि आप इष मदालमरमं अर्थेन सामी ओर सहायक 
न शेते तो युद्धम इष कौरव-तेनास्यी समुद्रपर पिञय पाना 
कैते सम्भव हो सकता था १॥ १९ ॥ 
गदाप्रह(रा विपुलाः परिवेश्वापि ताडनम्‌ । 
शक्तिभिर्भिन्धिपारैश्च तोमरः सवरभ्वधेः ॥ २०॥ 
अस्मत्कृते त्वय! कष्ण वाचः सुपरषाः श्रुताः। 
शख्राणां च निपाता व वञ्जस्पर्दोपमा रणे ॥ २१॥ 
ऽभीकृष्ण ¡ आपने दथ्टोगेके द्वि गदरा बहरुत-ते 
अधात सदेः परि्धोकी मार खायी; शक्तिः भिन्दिषाद्डः तोमर 
ओर फरदकी चोट सदन का तथा ब्रती कटोर बरत 
सुनी । आपे उपर रणमूमिमं एत २५ यकि प्रहर दए 
जिनफा खरं षञ्ज तुल्य या ॥ २०-२१ ॥ 
ते च ते सफट। जाता हते दुर्याधनऽय्युत । 
तत्‌ स्थं न यथा नद्येत्‌ पुनः छष्ण तथ। कुख॥ २२॥ 
“अन्यु ! दुर्यो धनके मारे जनेपर ये सारे आधा सप 
हो गये । भीष्ण [ अथर एषा कभ जिषे बद साय 
करिया-कराया फायं फिर नट न हो जय ॥ २२॥ 
खदेहदोत्मं भातं नश्चेतः प्ण अये सति । 
गान्धाया हि मदावद्दि क्रोधं बुद्ध'वख माधव ॥ २३॥ 
भीङृष्ण [आज विजय टो जनेपर मी हमारा मन संदे 
श्त्यपर शच रदा ४। दाग माधव ! आप गान्धारी देवी- 
के फ्रोधपर तो ध्यान दीभ्वि ॥ २३॥ 
खा हि नित्यं महाभागा तपसोग्रेण करीत! । 
पुत्रपोत्रयधं श्वय भुषं नः सम्प्रधक्ष्यति ॥ २४॥ 
६महामागा गान्यारो प्रतिदिन उग्र सपश्याते अपने शरीर 
के दुर्बल करती जा रदी ६।बे पुत्रो ओपी यब 
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हभ सुनकर निश्चय दी हमं जला डारेगी 1 २४॥ ततः प्रायान्महाराज माधो भगवान्‌ रथी ॥ २६॥ 


तस्याः प्रसादनं चीर प्राकारं मतं मम । 
कश्च तां कोधताब्राक्षी पुत्नव्यसनकर्दिताम्‌ ॥ २५॥ 
बीक्षितुं पुरुपः शक्तस्त्वारते पुरुषोत्तम । 

'्वीर ! अव्र उन्दै प्रसन्न्‌ करनेका कार्यं ही मुञ्चे समयो- 
चित जान पडता दे । पुखपोत्तम ! आपके सिवा दूखरा कौन 
एेखा पुख्य जो पुत्रके शोकमे दुर्व॑र हो कोधे खार ओजं 
करके यैटी हूदई॑गान्धारी देधीकी ओर ओँख उटाकर 
देख सके ॥ २५१ ॥ 
तत्र मे गमनं प्राप्तं रोचते तच माधव ॥ २६॥ 
गान्धायोः क्रोधदीप्तायाः प्रदामार्थमरिदम । 

श्श्रुर्भोका दमन करनेवाले माधव | इस समय फ्रोधसे 
जलती हुं गान्धारी देवीको शान्त करनेके सिय आपका वदँ 
माना ही सुस उचित जान पड़ता है ॥ २६३ ॥ 
त्वं हि कता विकतौ च लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ २७ ॥ 

व हेतुकारणसंयुक्तैवाक्यैः काटसमीरितैः । 
क्षिप्रमेव महावाहो गान्धारं शमयिप्यसि ॥ २८॥ 

"महावाहो | आग सम्पूणं रोकके ख जौर संहारक ह । 
आप ही खक उत्पतति ओरग्स्यरके खान ष्। आप युक्ति ओर 
फारणोसे संयुक्त समयोचित वचनद्वारा गान्धारी देवीको यी 
ही शान्त कर देगे ॥ २७-२८ ॥ 

९"ट्न्च भगवान्‌ छरःप्णस्तन्र भविष्यति । 

सर्वथा ते महावाहो गान्धायः फोधनादानम्‌॥ २९॥ 
सात्वता भ्ठ पाण्डवानां हितार्थिना । 
मारे पितामह भीष्ष्णदैपायन मगवान्‌ व्या भी वहीं 
हेगि । मदात्रादो ! सालतवंशरे भे पुखप ¡ आप पाण्डवेकि 
हितेथी हं । आपको सव प्रकारे गान्धारी देवी करोधको शान्त 
फर देना चाये ॥ २९१ ॥ 
धमराजस्य वचनं श्रुत्वा यदुकुलद्वहः ॥ ३०॥ 
आमन्ञ्य दारकं प्राह रथः सजो विधीयताम्‌ । 
धमराजकी यह वात सुनकर यडुकुखतिलक शरीकरष्णने 
शास्कक दुलाकर्‌ का--'रथ तैयार करोः || ३ ०२॥ 
केशवस्य वचः शुत्वा त्वरमाणोऽथ दासकः ॥ ६१ ॥ 
न्यवेदयद्‌ रथं सज्जं फेशावाय महात्मने । 


यक ह जद शुक दाने बव उतावलीके 


~“ _समाच्ह्य परंतपः ॥ 
जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः फेशवो पिभुः। ^ 


शत्रुभोको तताप देनेवाये यादवघ्र 
दर ही उष रथपर आर्द्‌ छे िनपरमभ मक 


नागसराह्यमासाद्य परविवेश च वीर्यवान्‌ । 

महाराज । पराक्रमी भगवान्‌ माधव उस रथपर बैठकर 
दस्तिनापुरमे जा पर्हैवे । व पर्हुचकर उन्देनि नगरमे 
प्रवेश किया ॥ ३३१ ॥ 
प्रविद्य नगर वीरो रथघोचेण नादयन्‌ ॥ २४॥ 
विदितो श्रतराषटस्य सोऽवतीर्य रथोत्तमात्‌ । 
अभ्यगच्छद्द्ीनात्मा धतरारनिवेदानम्‌ ॥ ३५॥ 

नगरमे प्रविष्ट होकर वीर रीकृष्ण अपने रथके गम्भीर 
धपते सम्पूणं दिशाओंको प्रतिष्यनित करे र । धृतशष्रको 
उनके आगमनकी सूचना दी गयी ओर वे अपने उत्तम रथे 
उतरकर मनमे दीनता न लते हुए धृतरा्के मलम गये ॥ 
पूवं चाभिगतं त्र सोऽपद्यदपिसत्तमम्‌ । 
पादौ भ्रपीड्य छृप्णस्य राज्ञब्यापि जनादंनः ॥ ३६॥ 
अभ्यवाद्‌यदव्यग्रो गान्धारी चापि केदावः। 

वहां उरन्होने सुनिभेढ व्यासजीको पटठेते ही उपलि 
देखा । व्याप्त तथा राजा धृतरा दोनेकि चरण दबाकर 
जनादन भङृप्णने पिना क्रिस व्य्रताे गान्धारी देवीको 
प्रणाम किंया ॥ ३६२ ॥ 
ततस्तु याद्वशेषठो 
पाणिमालस्व्य राजेन्दर 


अपने हाथमे छेकर उन्मुक्त खभ्ते पूट-एूटकर रोने स्वे ॥ 
स सुद्टतोदिवोत्खज्य याप्पं शोकससुद्धवम्‌ ॥ ३८॥ 
भक्षाल्य वारिणा ने ह्याचम्य च यथादिधि। 
उवाच भस्तुतं व वाक्यं धृतराषमसिदिमः ॥ ३९ ॥ 
नते दतं किचिद्‌ बद्धस्य तव भारत । 
कस्य च यथावृत्तं तत्‌ ते सुधिदितं पभो ॥ ४० ॥ 
उन्दनि दो षदीतक शोके आंसू बाकर शुद्ध जसे 
नेत्र धोये ओर विधिपूर्क आचमन क्रिया । तदश्चात्‌ शत्रु 
से प्रुत कटा-८ 
1 11 
र ५ टैः वह्‌ ङु मी आपे अशात नदीं ३। 
क सव छ अच्छी तरह बिदित र ॥३८-५०॥ 
सवस्तव चित्तानुरोधिभिः। 
1 क्षत्रस्य भारत ॥ ४१ ॥ 
सदसे ही आपकी इच्छाफे 
उन्दने बहत प्रयःन किया 


(मारत | समसन पाण्डव 
अनुसार वर्ताव करनेवाडे ४ | 
ङि कि तर्‌ धमारे डुख्का तथा 


न हे ॥ ४१॥ था त्रियसमूहका बिना 
चाद्भिः समयं छत्वा क्षान्तवान्‌ र 
यूलच्छरजितैः शद्ध तवान्‌ धर्मवत्सलः । 


भनबास्यो श्यपागतः ॥ ४२ 


| ~ (11111550 ©118/811 \/218185। (0601100. [14111260 0\ €७810011 


ना ॥ 3 
खुखर द व ५ 
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८धर्मवत्सङ युधिष्ठिरने अपने भाश्योकि साय नियत समय- 
की प्रतीक्षा करते हुए सारा कृष्ट चुपचाप सदन करिया था | 
पाण्डव शुद्ध भावे आपके पा आये थे तो भी उन्हं कपट- 
पूर्वक जूएमे हराकर वनवास दिया गया ॥ ४२॥ 
अन्ञातवासचयी च नानावेपसमातरतैः। 
अन्ये च वदधः क्लेशात्‌ त्वशक्तेरिव सर्वदा ॥ ४३॥ 
'उन्होनि नाना प्रकारे येदमिं अपनेको छिपाकर अशात- 
वासका कष्ट भोगा । इसफ़े सिवा ओर मी बहुत-से क्लेश 
उन्हें अखमर्थं पुरयोके समान सदा सहन करने पड़े ६ ॥४३॥ 
मया च खयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते । 
सर्वलोकस्य सांनिध्ये प्रामास्त्वं पञ्च याचितः ॥ ४४॥ 
'जव युद्धका अवर उपखित हुभाः उस समय मैने 
स्वयं आकर शान्ति स्थापित करनेके स्यि सब लोगे सामने 
आपसे केवर पोच गोव मेगि ये ॥ ४४॥ 
त्वया कालोपखटेन स्ेभतो नापवनिताः। 
तवापरयाधान्तरृपते सवं क्षघ्रं क्षयं गतम्‌ ॥ ४५॥ 
परंतु काटे प्रेरित हो आपने स्ेभवश वे पोच गोव 
मी नशी दिये । नरेश्वर ! आपके अपराधसे समस्त ्षधरिर्योका 
विनाश हो गया ॥ ४५॥ 


भीष्मेण सोमदत्तेन बाह्लीकेन रूपेण च । 


^~ 22. सणुतरेण षिदुरेण च धीमता ॥ ४६॥ 


(न, 
५९४. 


वन भ्री. 
याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि । 
पमीप्म, सोमदत्त, बाहीकः कृपाच, द्रोणाचायं, अश्- 
त्थामा ओर शुद्धिमान्‌ विदुरजीने भी दा आपदे शान्तिके 
छथि याचना की थी; परंतु आपने वह कायं नदीं किया ॥ 
काटोपहतचिनत्ता हि सयं सुहयन्ति भारत ॥ ४७ ॥ 
यथा मूढो भवान्‌ पूर्वमस्िन्नथं समुचते । 
किमन्यत्‌ काखयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
(भारत ! जिनका चित्त काङके प्रभावे वुपित हो जाता 
ट, ये सव तेग मोहम णड जाते ह । जेषे कि १९८ युद्ध 
भेयारीके समय आपकी मी इद्धि मोदित शो गयी यी । इसे 
कालयोगङे सिवा ओर क्या कदा जा सकरा ११मग्यद्ी 
सरसे वड़ा आशय द ॥ ४७- ८ ॥ 
मा च दोषान्‌ महाप्राज्न पाण्डयेषु निवेशाय 1 
अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां मदात्मनाम्‌॥४९॥ 
धर्मतो -न्यायतश्चैव स्नेहतच्च परतप । 
५महाप्राजञ ! आय पाण्डर्वोपर दोपारोपण न कीजियिगा । 
परतप । धर्म, न्याय ओर सेदकी दष्टे महात्मा पाण्डर्वोका 
दसम भोड-सा मी अपराय नदी ६ ॥ ४९६ ॥ 
पतत्‌ सर्धं तु विप्राय छयात्मदोपतं फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
भसूयां पाण्डुपुधेषु न भवान्‌, कतुम्‌ । 
धय्‌द्‌ सव॒ अपने दी अपरार्धोका एल ह, रेखा जानकर 


क क 


आपको पाण्डवेकि प्रति दोषदृष्टि नदीं करनी चक्षि ॥५०१॥ 
कुट वशश्च पिण्डाश्च यश्च पुत्रतं फलम्‌ ॥ ५१॥ 
गान्धा्यास्तव वै नाथ पाण्डवेषु धरतिष्ठितम्‌ । 

अब्‌ तो आपका कख ओर वंश पाण्र्वेषि दी चलनेवाल्म 

। नाथ [ आपररो ओर गान्धारी देवको पिष्डापानी तथा 
प्रमे प्रात दोनेवात्म खारा फ पाण्डरवेणि दी मिख्नेवात् दै । 
उर्दीपर यह स्र कुः अवरग्वित द ॥ ५११ ॥ 
तवं चैव रुशद गान्धारी च यदाखिनी ॥ ^२॥ 
मा श्युचो नरशादंख पाण्डवान्‌ धरति व्िदियपम्‌ । 
कुरुपरवर | पुख्परिंह ! आप ओर यशसी गान्धारी- 
देवी कभी पाण्डवो बुराई फरनेकी बति न सोच ॥५२६॥ 
पतत्‌ सर्वमजुध्यत्य आत्मनश्च व्थतिक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शिवेन पाण्डवान्‌ पादि नमस्ते भरतपभ । 
(भरतश्रेष्ठ | इन सव बरतो तथा अपने अपरार्धोका चिन्तन 
करके आप पाण्डवे प्रति कल्याणभावना रखते हुए उनकी 
रधा कर । आपको नमस्कार ६ ॥ ५३१ ॥ 
जानासि च महावाहो ध्मणजस्य या त्वयि ॥ ५७॥ 
भक्ति्भरतदादरंक स्नेदश्चापि खभावतः। 
महाबाहो ! तरतव्रंशके धिंद { आप जानते ६ करं धर्मराज 
युधिष्ठिरे मनम आपके परति फितनी भक्ति ओर कितना 
खाभाविक स्नेद १ ॥ ५४६ ॥ 
दतश्च कदनं त्या शाश्रुणामपक्रारिणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्यते स दिवा राध्रौ न च शमाधिगच्छति । 

८अपने अपराधी रमभ दी यद संदार करके यै दिन- 
रात ्ोककी आगतम जते ई कमी चेन नदद पाते ६ ॥ 
त्वा चेव नरादृख गान्धारीं च यदासिनीम्‌॥ ५६॥ 
ख शोचन्‌ नरशादृंलः शान्ति नेवाधिगच्छति । 

पुखर ! आप ओर यशस्विनी गान्धारी देवीके चयि 
निर्तर शोक कसते हुए नरभ युधिष्ठिरको शान्ति न्दी मिल 
रही हे ॥ ५६३ ॥ 
हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति॥ ५७॥ 
पुत्रदोकाभिसंततं वुद्धिग्याकुलितेन्द्ियम्‌ । 

{आप पुश्ररोकसे सर्वया संतत ६ । आप्री वुद्धि ओर 
इन्द्रियो शोके व्याकुल दै । पेषी दशाम ये अलयन्त नित 
होनेके कारण आपके सामने न्ट आ रदे ई" ॥ ५७३ ॥ 
एवमुक्त्या महाराज श्तराषटं यदुत्तमः ॥ ५८ ॥ 
उवाच परमं वाक्यं गान्धारी शोककरिताम्‌ । 

महाराज ! यदुभेढ रीकृष्ण राजा धृतर्टठे पशा ककर 
दोक दुरबख हुई गान्धारी देवीश यद उत्तम घचन बोठे-॥ 
सौवदेयि निवोध त्वं यत्‌ त्यां यक्ष्यामि तच्छरुणु॥ ५९ ॥ 
त्वत्समा नास्ति छोकेऽसिश्नद्य सीमन्तिनी ्यभे। 

प्ु्रलनन्दिनि ! अ नुमे जो कुछ कवा टः उसे ध्यान 
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देकर सुनो ओर समञ्ो । श्चमे ! इस संसारम तुम्दारी-जेसी 
तपोवल-सम्पःन ली दुसरी कोई नी ३ ॥ ५९४ ॥ 
जानासि च यथा राशि सभायां मम संनिधौ ॥ ६०॥ 
धममौथंसहितं वाक्यसुभयोः पर्योर्हितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कट्याणि न च ते तनयैः रतम्‌ ॥ ६१॥ 
ध्रानी !। तमहं याद होगा, उस दिन समारभे मेरे सामने 
ही तुमने दोनो पक्षोका दित करनेवाला धर्म॑ ओर अर्थयुक्त 
वचन कषा था, दतु कल्याणि |! तु्दारे पुर्बनि उसे 
, ` नरह माना ॥ ६०-६१ ॥ 
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं चचः। 
श्टणु मूढ चो महयं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ६२॥ 
तुमने विजयकी अभित्यपा रखनेवठे दुर्योधनको 
सम्बोधित करके उससे बड़ी रखाईके साथ कटा या--भ्भो 
मूढ | मेरी बात सुन ठे, जदो धर्म होता 2, उसी पश्चकी 
जीत होती दै, ॥ ६२ ॥ 
तदिदं समयुप्राप्तं तव॒ बाक्यं च्रपात्मजे । 
पवं विदित्वा कल्याणि मा स शोके मनः कृथाः॥ ६२३ ॥ 
'कल्याणमयी राजकुमारी ! तुम्हारी वही वात आज सत्य 
हुईं टै, एेसा समहाकर तुम मनम शोक न करो ॥ ६३ ॥ 
पाण्डवानां चिनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन । 
शक्ता चासि महाभागे पृथिवीं सचराचराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चश्रुपा क्रोधदीसेन निदेग्धुं तपसो वटात्‌। 
(पाण्डवो विनाशा विचार तुम्रि मने कमी नदीं 
आना चाये । महाभागे | तुम अपनी तपस्याके वदते फरोध- 
मरी दष्द्वारा चराचर प्राणिर्योसदित समूची पृरथ्वीको मस 
कर डाटनेकी दक्ति रखती होः ॥ ६४२ ॥ 
ासुदेषवचः शरुत्वा गान्धारी वाक्यमव्रयीत्‌ ॥ ६५॥ 
एवमेतन्महावादो यथा दसि केदाच । 
आधिभिदंह्यमानाया मतिः संचटिता मम ॥ ६६॥ 
सा मे व्ययस्थिता शुत्वा तच वाक्यं जनदंन । 
मगान्‌ शरीकृष्णकी यह्‌ वात सुनकर गान्धारीनि कशा 
(महावराह केशव | तुम जषा कते हो, वह बिव्युख ठीक । 
अयतक मेरे मनम बड़ी व्ययाः थी ओर उन व्यथार्भदधी 
आगते दग्ध देने कारण गेरी वुद्धि विचलित हो गयी यी 
( अतः 1 पाण्डवो अनिश्छी वात सोचने लगी थौ ); 
र्द जनादन | इष समय नुम्दारी वात सुनकर मेरी बुद्धि 
द्र हो गवी दै--कधश्च अवेद उतर गया र ॥६५-६६\ ॥ 
य्स्त्वन्धस्य बद्धस्य हतपुत्रस्य ॒केदाव ॥ ६७ 
त्वं गतिः प पाण्डवैरदिपदां वर। 1 
(मनुष्यं भढ वेश | ये राजा अन्धे भौर शृ |: 
इनके समी पुत्र मरे गये ट| अथ खम ईव 


स बीर पाण्डवो 
साय वर्ह इनके आभवद्‌ाता हो ॥ ६७३ ॥ 





पतावदुक्त्वा चनं सुखं भच्छाद्य चाससा ॥ ६८॥ 
पु्रशोकाभिसंतप्षा गान्धारी भसयोद्‌ ह । 

इतनी बात ककर पुच्रशोके संतत हुई गान्धारी देवी 
अपने मुखको ओंचलसे ठककर पूट.एूटकर रोने लगी ॥ 
तत पनां महावाहुः केशवः शोककरिताप्‌ ॥ ६९ ॥ 

हेतुकारणसंयुक्तेवीक्येराश्वासयत्‌ पभुः । 

तवर मदाबराहु भगवान्‌ केशवन शोकते दुर्व हुई गान्धारी- 
को क्रितने ही कारण व्रताकर युक्तियुक्त वचनद्वारा आश्वासन 
दिया-धीरज धाया ॥ ६९१ ॥ 
समाश्वास्य च गान्धारीं धतरा च माधवः ॥ ७०॥ 

सकटिपितं भावमयवुद्ध.यत केदावः। 

गान्धारी ओर धृतराष्रको सान्त्ना दे माधव शीकरप्णने 
अश्वत्थामाके मनम जो मीपण संकल हुआ या, उसका ` 
स्मरण किया ॥ ७०३॥ | 
ततस्त्वरित उत्थाय पादौ मूध्नौ प्रणम्य च ॥ ७९॥ क 
दवेपायनस्य राजेन्द्र॒ ततः कौरवमन्रघीत्‌ । ९. 4 
आपृच्छे त्वां कुख्धे्ठ मा च शोके मनः करथाः॥ ७२ ॥ 
द्रौणेः पापोऽस्त्यभिप्रायस्तेनासि खहसोत्थितः। 
पाण्डवानां वधे रधौ युद्धिस्तेन प्रददीत ॥ ७३ ॥ 

राजेनद्र | तदनन्तर वे सहसा उरकर खडे णा ११०५) 
व्यासजीके चरणो मस्तक छकाकर प्रणाम ककु ५ 
धूतराष्रमे योटे-कुरभे ¡ अव म आपे जनिकी आश्च 
चादता हूं । अव्र आप अपने मनको शोकमग्न न कीनि । 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके मनम पापपूणं पंक उदित हुआ दै । 
इलि म सता उठ गया दँ | उने रातो सोते समय 
पाण्डवोक वधक विचार किया दै ॥ ७१-७३॥ 
पतच्छत्वा तु बचनं गान्धायौ सहितो ऽध्रवीत्‌ । 
धतरा महावाहुः केदावं केशिसूवनम्‌ ॥७॥ ~ ` 
साघ्र रच्छ महावाहो पाण्डवान्‌ परिपालय । 
भूयस्त्यया समेष्यामि क्षिप्रमेव जनादन ॥ ७५॥ 

य सुनकर गान्धारीसष्ित महाबाहु धृतरा केिदन्ता “ 
केशवे ङटा-- "महावा जनादन [ आय दीघर जाये भौर 
पाण्डर्वोकी रक्षा कीभिये। म पुनः शीघ्र ही आपे पिद्धैगाः ॥ 
भायात्‌ ततस्तु त्वरितो द्खकरेण सदाच्युतः । 





न कु 


क 


स म यजन्‌ शतराष जनेश्वरम्‌ ॥ ७६॥ 


त्मा व्यासो लोकनमस््तः। 
द [व भीक्ष्ण दादकके साथ वकस शी 


€ । राजन्‌ | भीकृष्णकरे चे जानेपर अग्रमेयस्ठल्प 
दत भगवान्‌ व्याने राजा धृतरा्रको सन्त्वना दी ॥ 
यासुदरेवोऽपि धमौत्मा छतरृत्यो जगाम ह ॥ ७७॥ 


((-0. ८1114551 18/81 \/8181185) हारि (नभवति तकन्‌ चप्‌ । 


गदापर्वं ] 


चतुः्ष्ितमोऽध्यायः 
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नरेश्वर | इधर धर्मात्मा बसुदेवनन्दन भीकष्ण कुतकरत्य 
हो हसिनापुरे पाण्डवो देखनेके सि शिग्रिरमं ले आये 


आगम्य शिविरं रात्रौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌। 


तच्च तेभ्यः समास्याय सदितस्तैः समाहितः ॥ ७८॥ 
शिबिरमे आकर राते ये पाण्डवेपि मिले ओर उनषे सारा 
समाचार ककर उन्दी साय सावधान होकर रदे ॥ ७८ ॥ 


इति धीमषहाभारते इल्यपवंणि गदुपपरवंणि तराष्रगान्धारीसमाश्वासने श्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत श्त्यपवके अन्तगेत गदापर्वमे चृतराषटर ओर गान्धारीका भीदुष्णको 
आश्वासन देना विषयक तिरस्क अध्याय पुरा हु ॥ ६३ ॥ 





चतुःपष्ितमोऽष्यायः ` 
र्योधनका संजयके सम्भल विलाप ओर वादरादवारा अपने साथियांको संदेश मेजना 


धृतरा उवाच 
अधिष्ठितः पदा मूध्नि भञ्मसक्थो महीं गतः । 
शौटीर्यमानी पुत्रो मे किमभाषत संजय ॥ १ ॥ 
अत्यर्थं कोपनो राजा जातवैरश्च पाण्डु । 
व्यसनं परमं प्राप्तः किमाह परमाहवे ॥ २ ॥ 
ध्रतराषटने पृा-षंजय ! जय॒ जोर द्रट जानेके 


कारण मेरा पुत्र पएरथ्वीपर गिर पड़ा ओर भीमसेनने उसके 
, मस्कृपर वैर रख धिया, तप्र उसने क्या कश १ उसे अपने 


दल्पर बड़ा अमिमान था । राजा दुर्योधन अत्यन्त क्रोधी 
य पाण्डवे बैर रलनेवालय या । उस युद्धभूमिं जब 


? वई यड़ी मारी विपत्तिर्मे फख गयाः तग्र क्या बोत्म १।१-२॥ 


संजय उवाच 

श्रुणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यथादृत्तं नराधिप । 
राश्चा यदुक्तं भग्नेन तस्मिन्‌ व्यसन आगते ॥ ३ ॥ 

संजयने कहा- राजन्‌ | सुनिये । नरेदवर | उस 
भारी संकट्मे पड़ जानेपर ट्टी जषवाले राजा दुर्योधने 
जो ङछ कदा था, वह सब्र ¶ृत्तान्त यथाय॑रूपते बता रहा ह| 
भञ्नसकथो जपो राजन्‌ पाना सोऽवगुण्ठितः 
यमयन्‌ मूर्धजांस्तन्न वीक्ष्य चेव विदो दश ॥ ४ ॥ 
केदान्‌ नियम्य यत्नेन निःभ्वसन्युरगो यथा । 
संरम्भाशुपरीताभ्यां नेघ्राभ्यामभिवीक्ष्य माम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाह धरण्यां निष्पिष्य खदु इव द्विपः । 
प्रकी्णीन्‌ मूर्धजान्‌ घुन्यन दन्तेदन्ताजुपस्पुशान्‌॥ ६ ॥ 
गर्हयन्‌ पाण्डवं ज्येष्टं निःश्यस्येद्मथाग्रवीत्‌ । 

राजन्‌ | जव कौरव नरेशकी जे. टट गयी, तब वद्‌ 
धरतीपर गिरकर धूल सन गया । पिर भिखरे दए वार्खेको 
खमेटता हुआ वरद दत दिशा ओर देखने खगा । य़ 
प्रयत्नते अपने बार्ेको बधिकर स्पके समान फफकारते दृष 
उसने रोप ओर ओंयुअषि भरे हप नेर्रद्रारा मेरी ओर 
देखा । इसके बाद दोनो भुजार्भोको पृरथ्वीपर रगडकर 
मदोन्मच गजराजके समान अपने पिखरे कर्को दिखता, 


मर ख २-- १०, १३ 


दाति द्तिंको पीता तथा ज्येष्ठ पाण्डव युभिष्ठिरकी निन्दा 
करता हुआ वह्‌ उच्छवास ठे इस प्रकार बोद्ा--॥ ४-६२ ॥ 
भीष्मे शान्तनवे नाथे कणं दाखरश्रतां धरे ॥ ७ ॥ 
गौतमे शकुनौ चापि द्रोणे चाखभ्रतां घरे । 
अश्वत्थाम्नि तथा शल्ये श्रे च छृतवर्मणि ॥ ८ ॥ 
इमामवस्थां भ्रस्तोऽसि काठ हि दुरतिक्रमः । 

'दान्तनुनन्दन मीप्मः अख्धारिर्येमिं भरष्ट कर्ण, कृषा- 
नचायं, शुनि, अस्रधारिर्योमिं सर्वेष द्रोणा चार्य, अश्वत्थामा; 
शूरवीर शस्य तथा कृतवर्मा मेरे रक्षक ये तोभी यदस 
दाशो आ पटुचा । निश्चय दी कालका उद्दछ्न करना 
किसीके लवि भी अध्यन्त कठिन ३ ॥ ७-८३ । 
पकाद्दाचमूभती सो ऽदमेतां द्रदां गतः ॥ ९ ॥ 
कालं प्राप्य महाबाद्ो न॒ कश्चिदतिवर्तते । 

(महाबाहो ! भं॑पए्क दिन ग्यारह अक्षौहिणी येनाका 
खामी या; परतु आज इस दशाम आ पड़ा टरं | वासवम 
काठको पाकर कोर उषका उल्टद्घन नदं कर सकता ॥ 
आख्यातव्यं मदीयानां यऽसिश्चीवन्ति संयुगे ॥ १०॥ 
यथाहं भीमसेनेन य्युत्फम्य समयं दतः । 

५मेरे पक्के बीरोमिसे जो सयोग इष युद्धे जीवित यच 
गये दौ, उन यद भताना कि भीमतनने त्रि तरह गदायुद्धके 
नियमका उल्खद्वन करके मुस्ने मारा ॥ १०३ ॥ 
बहनि सुचृरांसानि छृतानि सन्द पाण्डयेः ॥ १२॥ 
भूरिथभवसि कणं च भीप्मे द्रोणे च धीमति । 

प्पाण्डरवेनि भूरिभवा, कणः, मीप्म तथा श्रीमान्‌ द्रोणा- 
चवार्यके प्रति यहुत.ते दंस कायं पिये ॥ ११३ ॥ 
इवं चाकीतिजं कमं नृशंसः पाण्डयः एतम्‌ ॥ १२॥ 
येन ते सत्सु निर्वेद गमिष्यन्ति हि मे मतिः। 

धउन क्रूरकर्मा पाण्डर्बोने यह मी अपनी अकीर्तिं पैखने- 
वाखा कर्मी किया ४ भिस्बेये साधु पुख्पौकी समाम 
पश्चाताप करगे; रेखा मेरा विश्वा ॥ १२१ ॥ 
का भ्रीतिः सत्ययुक्तस्य रृत्योपधिष्तं जयम्‌ ॥ १३॥ 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


४३१८ 


को वा समयभेत्तारं बुधः सम्मन्तुमहेति । 

छसे विजय पाकर किसी सत्वगुणी या शक्तिशाली 
पुसपको क्या ग्रषत्रता होगी १ अयवा जो युद्धके नियमको 
मंग कर देता 2, उसका सम्भान कौन विद्वान्‌ कर सकता १॥ 
अधर्मेण जयं छञ्ध्वा को चु ह्येत पण्डितः ॥ १४॥ 
यथा संहष्यते पापः पाण्डुपुत्रो बृकोद्रः । 

'अधर्मसे बिजय प्रात करके किस बुद्धिमान्‌ पुरुपको 
हषं होगा १ जषा कि पापी पाण्डुपुत्र मीमेनको हो रदा दै॥ 
किन्तु चित्रमितस्त्वद्य भ्सक्थस्य यन्मम ॥ १५॥ 
क्रुद्धेन भीमसेनेन पदेन सृदितं शिरः । 

(आज उबर मेरी जपं टूट गयी ई; एेसी दशमे कुपित 
हप भीमषेनने मेरे मसकको जो परमे डुकराया है इसते 
बदृकर्‌ आश्वरय़ी वात ओर क्या दो सकती है १॥ १५२ ॥ 
प्रतपन्तं भिया जुष्टं बतंमानं च बन्धुषु ॥ १६॥ 
पवं कृयोन्रये यो हि स धे संजय पूजितः । 

(संजय | जो अपने तेजसे तपम रहा हो, राजलधमीषे 
सेयित हो भीर अपने सदायक बन्धुओंकर यीचमे विद्रमान हो; 
पसे शरुके साथ ओ उक्त यर्ताव करे, वही वीर पुखष 
सम्मानित ता दै ( मरे हुएको मासम स्या बड़ाई ६) ॥ 
अभिक युद्धधमस्य मम माता पिता च मे ॥ १७॥ 
तौ हि संजय दुःखार्ता विज्ञाप्यौ बचनाद्धिमे! ` 

इष्टः शत्या शृताः सम्यग्‌ भृः प्रच्ास्ता ससागरा॥१८ ॥ 
¢मेरे मातापिता युद्धधर्मके शाता ६। ये दोन मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर दुःखमे आतुर हो जा्यैगे । तुभ मेरे 
कदनेसे उन्हे यद संदेश देना कि ने यज्ञ किः जो भरण- 
पोषण करने योग्य थे, उनका पालन करिया ओर समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वीका अच्छी तरह शासन किया ॥ १७-१८ ॥ 
मूध्नि स्थितममित्राणां जीवतामेव संजय । 
दत्ता दाया यथारक्ति मित्राणां च प्रियं छतम्‌ ॥ १९॥ 
अमित्रा बाधिताः सवं को जु खन्ततयो मया । 
पवजय ¡ मने जीवित दधुभफ हौ मसकपर पैर 
रक्खा । यथादाक्ति धनका दान ओर मित्रो प्रिय किया | 
साथी समूण् यत्ररभोको खदा ही वटेश पटुचाया | संसा 
फन एला पुद्य ह नितक्रा अन्त मेरे समान सुन्दर हभ हो १॥ 
मानिता वान्धवाः सवे वद्यः समपितो जनः ॥ २०॥ 
त्रितयं सवितं स्वं को जु खन्ततरो मया । 
भनि समी बनधुबन्धवोनो सम्मान दिया। अपनी आके 
अभीन रदनैव छोगोंका सत्कार कया ओर धरम, अथं एवं 
काम सवका सवन कर च्या । मेरे समान सुन्द्र अन्त 
किक हुआ गा १॥ २०३ ॥ 


आप्तं चरपसुख्यषु मानः प्राप्तः सुदुकभः ॥ २१ ॥ 








श्रीमहाभारते 


[ शल्यपर्वणि 





आजानेयैस्तथा यातं को जु खन्ततरो मया । 
ध्वडधे-वड़े राजार्ओपर हुक्म चस्या, अत्यन्त दुरम 
सम्मान प्राप्त फिया तथा आजानेय ( अरघ ) घोड़पर सवारी 
कीः सुश्घसे अच्छा अन्त ओर किका हुभा दोगा १।२११॥ 
यातानि परराषराणि चपा सुक्ताश्च दासवत्‌ ॥ २२॥ 
प्रियेभ्यः प्रतं साधु को जु खन्ततरो मया । 
दूसरे राप आक्रमण करिया ओर कितने ही राजाथ. 
ते दासकी भति सेवार्पँ टीं। जो अपने प्रिय व्यक्ति येः 
उनकी सदा दी भलाई की | फिर मुश्चसे अच्छा अन्त किंखका 
हुआ होगा १ ॥ २२१ ॥ 
अधीतं विधिवद्‌ दत्तं पराप्तमायुनिरामयम्‌ ॥ २३॥ 
खधमण जिता खोकाः को जु खन्ततरो मया 1 
दिया नाहं जितः संख्ये परान्‌ प्रेष्ययद्‌!थितः॥ २७॥ 
दिष्टा मे विपुला ककष्मीं ते त्वन्यगत! विभो । 
धविधिवत्‌ बेदोका खाध्याय फिया, नाना प्रकारके दान 
दिये ओर रोगरदित आयु प्रात ऋी | इसके सिवा, मैने अपने 
धमक दवाय पुण्यलोकोपर विज्य पायी १ । फिर मेरे समान 
अच्छा अन्त ओर फिसक्रा हुआ होगा १ सौभाग्यद्री वात 
दकि मेनतो युद्धम कमी परावित हुआ ओर न दासकी 
भाति कमी शुकी शरण री । दीमाग्यसे भरे अधिकारमे 


विशाल राजल रदी £ ओ मेरे मरनेके वादः ही दूरे | 


हायमे गयी दै ॥ २२-२४१ ॥ 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां _ खधमेमचुतिष्ठताम्‌ ॥ २५॥ 
निधनं तन्मया पप्तं को जु खन्ततरो मया । 

“अयने धमंका पाटन करनेवाढे कषत्रिय बन्धुर्ओको जो 
अभीषटदैः वेषी दी मृत्यु मु्चे प्राप्त हुई दै; अतः मुञ्चसे 
अच्छा अन्त ओर किसका हुभ होगा १॥ २ ५२ ॥ 


दिष्टथा नाहं परादृततो रात्‌ भ्ाङ्तवलितः ॥ २६॥ 
दिष्टथा न विमति कंचिद्‌ भजित्वा तु पराजितः। 
र्पकी यात दै कि म युद्धम पीठ दिखाकर भागा नर्ही। 
निम्नभेणीके मनुष्यकी मति दार मानकर रसे कमी पी 
न टा तया कमी सी दुर्विचारर आश्रय टकर पराजित 


नदी दुभा-पद भी मेरे च्वि गौरवकी ही बात १॥ २६१॥ 
ॐ त वाथ प्रमत्तं वा यथा हन्याद्‌ चिेण वा ॥ २७॥ 
प्व च्युत्ान्तधमण, व्युत्कम्य समयं हतः । 

“जेते कोई सोये अथवा पागल दु मनुप्यको मार दे 
या धोलेते जदर देकर किसकी हृत्या कर डे, उशी प्रकर 
धमका उस्छञ्चन करनेवाढे पापी भीमसेनने गदायुद्धकी 
मवादान्न उस्लद्न करके सुमने मारा १ ॥ २७२ ॥ 


अभ्वत्थामा महाभागः कृतवर्मा 
| । ~ च्य § [4 ॥ 
वैव खात्वतः ॥ २ 


ट्च 
((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101]. णणान्रष्वा ५/ ८ वङ्गोकन्मम ॥ 
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(महाभाग अश्वत्थामा, सात्वतवंश्ची कृतवर्मा त्था 
शरदवानफे पुत्र करपाचायं--इन सवो मेरी यह बात सुना देना॥ 
अधमण भचरत्तानां पाण्डवानामनेकदाः ॥ २९॥ 
विश्वासं समयश्चानां न यूयं गन्तुमहंथ । 

पाण्डवेन अधम॑मे प्रवृत्त होकर अनेकों बार युदकी 
मर्यादा तोड़ शै; अतः आपलोग कमी उनका विश्वास न करे" ॥ 
वातिंकांश्चा्रवीद्‌ राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः ॥ ३० ॥ 
अधमौद्‌ भीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे । 
सोऽ्टं द्रोणं स्वर्गगतं कणंशल्याबुभौ तथा ॥ ३१ ॥ 
बृषसेनं महावीर्यं शकुनि चापि सौव्रटम्‌ । 
जटसंधं महावीर्य भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ३२॥ 
सोमध्तं महेष्वासं सेनधवं च जयद्रथम्‌ । 
दुभ्रासनपुरोगांश्च श्ावूनात्मसमां स्तथा ॥ २३ ॥ 
दौःशासनि च विक्रान्तं खक्ष्मणं चात्मजाभौ । 
दतांश्चान्याश्च खुवष्ुन मदीयाश्च सहस्रदाः ॥ ३४ ॥ 
पृष्ठतो ऽचुगमिध्यामि साथंदीनो यथाध्वगः। 

इसके बाद आयके सत्यपराक्रमी पुत्र राजा दुर्योधनने 
संदेशवाहक दूतेति इस प्रकार कदा--“ीमखेनने रणममि- 
रै अघर्मसे मेरा वध क्रिया टै। अव भं खर्गमेगये हुए 
दरोणाचायं, कर्णः शल्य, महापराक्रमी दृपसेनः सुव्रलपुतर 
. शकुनि, मावली जलसन्धः राजा भगदत्त, महाधनु्धर 
सोमदत्त, धिधुराज्ञ जयद्रथः अपने टी समान पराक्रमी 
दुःशाघन आदि बन्धुगणः, विक्रमगाला दुःदासनङ्मार 
ओर पने पुत्र लक्मण-इन सपक तथा ओर भी ज हुते 
रे प्के सो योद्धा मारे गये £ उन स्के पीठे म 
खगम जङग । मेरी दशा उस पथिकके समान ४ ओ 
अपने साथि्येधि रदु गया हो ॥ ३०-३४६ ॥ 
कथं ावृन्‌ दत्त्वा भतीरं च खसा मम ॥ ३५॥ 
चेङूयमाणा दुःखातौ ुः्दादा स। भविप्यति । 

दाय ] अपने मादो ओर पतिकी मृष्युका समाचार 
सुनकर दुःखे आतुर द्यो अव्यन्त रोदन करती हदं मेरी 
बहिन दुःखाद या ददा देगी ! ॥ ३५६ ॥ 
स्नुषाभिः धस्नुपाभिश्च दधो राजञा पिता मम ॥ ३६॥ 
गान्धारीसदितदयैव कां गति भ्रतिपत्स्यति । 

त्रौ ओर पौर्मोकी विख्लती हुई यहु खाय मेरे 

पिता राआ धृतराष्र माता गान्धारीदित किच अवस्था- 
र प्च जर्वेगे १ ॥ २३६६ ॥ 


दस प्रकार भीमहागारत इर 


नूनं लकष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा ॥ ३७॥ 
चिनादां यास्यति क्षिप्रं कल्याणी पृथुल्टोचना । 
(निश्चय दी जिषके पति ओर पुश्च मारे गये £ बद 
कस्याणमयी विशाललोचना टष््मणकी माता भी सारा 
समाचार सुनकर तुरत दी प्राण दे दगी ॥ ३७२ ॥ 
यदि जानाति चावोकः परिव्राड्‌ याग्विदारद्‌ः ॥३८॥ 
करिष्यति महाभागो धरुवं चापनिति मम । 
(संन्यासीके बेपमे सथर ओर धूमनेवाठे प्रचननकुः शख 
चौर्वाकको यदि मेरी दश्चा शत हो आयगी तो वे महानाग 
निश्चय टी मेरे वेर वदत्य लगे ॥ ३८६ ॥ 
समन्तपश्चके पुण्ये धिषु लोकेषु विश्वुत ॥ ३९.॥ 
अहं निधनमासाद्य छोकानि प्राप्स्यामि शाभ्वतान्‌। 
तीनों लोकमि विख्यात पुण्यमय समन्तप्चकशे्रं 


खे, ऋ9 ऋ 


मृत्युको प्रात देकर अब म॑ सनातन खोकमिं जऊगा"॥३९३॥ 


ततो जनसहस्नाणि बाप्पपृणानि मारिष ॥ ४०॥ 
श्रलापं चरपतेः शरुत्वा व्यद्रवन्त दविदयो दृश्य 1 
मान्यवर ! राजा दुर्योधनका यद्‌ चिल्मप सुनकर इजारा 
मनुर्प्योकी ओंम ओंषू भर भवि ओर ये दर्यां दिशां 
भाग चदे ॥ ४०३ ॥ 
ससागरवना घोण पृथिवी सचराचर ॥ ४१॥ 
चचालाथ सनिद्धीदा दिदादचेवाविद्धभवन्‌ । 
उख समय समुद्रः वन ओर चराचर प्राणिर्योशषदित यद 
पृथ्वी मयान रूपते दिदने ठगी । सथ ओर सञ्जकी-मी गजना 
हने ठगी भौर सारी दियर मलिन द गयी ॥ ५१३ ॥ 
ते द्रोणपुत्रमासाद्य यथावृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥ ४२॥ 
व्यवहारं गदायुद्धे पार्थिवस्य च पातनम्‌ । 
तदाख्याय ततः सवं द्रोणपुत्रस्य भारत ॥ 
( वातिका दुःखसंतघ्ताः दोकोपदतचतसः 1 ) 
ध्यात्वा च सुचिर काटे जममुराती यथागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उन कदेरवादफेनि अकर द्रोणधुत्र अश्वरथामाय 
यथावत्‌ समाचार कद सुनाया । भारत ! गदायुद्धमं मीम- 
तेनरा सैषा व्यवहार हुआ तथा राजक जिष्र प्रकार भरा- 
शायी किया गया, वद्‌ सारा बरचान्त द्रोणपुत्रो भताकर 
दुःखसे संतक्ष हो वे बहुत देरतक चिन्तामें यै रद । शिर 
शोकते ्याकुख-चित्त एवं आर्तं होर समे अयि ये, यैष 
चे गये ॥ ४२-४३॥ 


इति धीमदाभारते शल्यपर्वणि गदरव णि दुर्योधनविडापे चतुःपश्टितमोऽप्यायः ॥ ६४ ॥ 
दटयपे अम्तमैत गदापवमेदुर्याधनका विरपपयिवयक ्यीसखवौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ६४ ॥ 


( दक्षिणाद्य छअयिक पाठा ९ छोक भिरखाकर कुछ ४३९ छोक द) 


१, भायायं नीढककण्डकी सम्मतरिके अनुसार नक स प शलवन क कहककक्चथ। सन्यासी निरे मेपमे भिचनेवाडा एक नाखिङ रास भा । 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 60810011 











४३२० प श्रीमहाभारते [ शल्यपवेणि 
पञ्चपष्टितमोऽध्यायः 
र्योधनकी दशा देखङर अश्वर्थामाका विषाद, प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिपेक्र 
संजय उवाच सामर्पं तं नरव्याघ्रं व्याधं निपतितं यथा॥ ९ ॥ 
9 दुयोंधनं 1 (ष हई < ञं इ =, चदी 
तिंकाणां सकाशात्‌ तु श्रुत्वा हतम्‌ 1 उसके महपर मो तनी हई थीः आखिं क्रोधसे चद 
शानो न र कौरवाणां महारथाः ॥ १ ॥ हृं थं ओर गिरे हुए व्याधके समान वह्‌ नरश्रेष्ठ वीर अमष 
धिनिर्भि्नाः दितैर्वाणेगदातोमरशक्तिभिः। मया हुभा दिखायी देता था ॥ ९ ॥ 
अश्वत्थामा कपदचेव छृतवमौ च सात्वतः ॥ २ ॥ ते तं दष्टा महेष्वासं भूतले पतितं जपम्‌ । 
त्वरिता जवनेरद्यैरायोधनमुपागमन । मोहमभ्यागमन्‌ सव छृपभ्रभ्रुतयो रथाः ॥ १०॥ 


संजय कहते ह- राजन्‌ | संदेशवादहकंकि मुखसे 
दर्योधनके मारे जनेका समाचार सुनकर मरनेसे बचे हुए 
कौरव महारथी अश्वत्थामा, कृपरचायं ओर सात्वतवंशी 
कृतवर्मा-जो स्यं भी तीते वाण, गदा, तोमर ओर 
शक्तिर्योके प्रहारमे विदोप घायल हो चुके थे तेन चल्नेवाले 
धोडौसे जुते हुए रथपर सवार हो तुरंत दी युद्धभूमिमे आये॥ 
तत्रापदयन्‌ महात्मानं धातेराषटरं निपातितम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रभग्नं वायुवेगेन महादााटं यथा बने । 
भूमौ चिचेण्मानं तं ख्धिरेण समुक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मद्ागजमिवारण्ये ग्याधेन विनिपातितम्‌ । 
विवतंमानं बहृद्यो रख्धिरोघपरिष्ठयुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
व्हा आकर उन्देनि देखा कि महामनखी धृतराष्पुत्र 
दुर्योधन मार गिराया गया १, मानो वनम कोई विशाख 
शाखद्रक्ष बायुके वेगमे टूट कर धरादायी हो गया टो । खूनसे 
खथपथ हो दुर्योधन प्रष्वीपर पड़ा छटपटा रदा था, मानो 
जगल परिस व्याधेन बहुत बड़े दाथीको मार गिराया हो । 
रक्तक धाराम दया हुभरा वद यारधार करवट बदर रहय था॥ 
यदच्छया निपतितं चक्रमादित्यगोचरम्‌ । 
महावातसमुत्थेन संश्यष्कमिव सागरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूणचन्द्रमिव व्योम्नि तुपारावरृतमण्डलम्‌ 1 
रेणुध्वस्तं॒वीधमुजं मातङ्गमिव यिक्रमे ॥ ७ ॥ 
ओ दैवेच्छा सर्म चक्र गिर पड़ा ठो, युत यदी 
आधी चल्नेये समुद्र सूल गया होः आकाशे पूणं चन्र 
भ दलर कुरा छा गया हो, वदी दश उस समय दुरयोधन- 
कौ हुईं थी । मतवाडे हाथीके समान पराक्रमी ओर विशाल 
युजार्भोबाा व वीर धूमं सन गया था ॥ ६-७ ॥ 
दृतं भूतगणेधरिः क्रव्यादश्च समन्ततः । 
यथा धनं लिष्समानेयपतिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध धन वचाहनेवाटे भूत्यगण श्रिसी भे राजाको मेरे 
रते € उची प्रकार म्यक मंम भूतनि चार ओर 
उसे धेर रक्खा था ॥ ८ ॥ 
ध्रकुरीरुतवक्त्रान्तं 


"ॐ रोधादुद्बुत्तचशचुपम्‌ 
(€-0. ॥\14111145511॥ 8118\//811 \/8।2185। 


महाधनुर्धर राजा दुर्योधनकरो प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देख 
कृपाचापरं आदि समी महारथी मोहके वशीभूत हो गये॥१०॥ 
अवतीयं रथेभ्यश्च घाद्रवन्‌ राजसंनिधौ 1 
दुयांधनं च सम्प्रेष्य सयं भूमादुपाविदान ॥ ११९॥ 
वे अपने र्थोसि उतरकर राजाक्रे पास दौडे गये ओौर 
दर्यो धनको देखकर सव खोग॒उक्षके पास ही जमीनपर 
बैठ गये ॥ ११ ॥ 
ततो द्रौणिर्महाराज वाप्पपूरणश्षणः श्वसन्‌ 
उवाच भर्तशेष्ठं सर्॑खोकेभ्यरेश्यरम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! उस समय अद्वस्थामाकी अंखेमिं ओं भर 
आये । वह्‌ तिसक्रता हुआ सम्पूणं जगत्‌ राजाधिराज भरत- 
भे दुर्योधने इत प्रकार बोक--॥ १२॥ 
न नूनं विद्यते सत्यं मानु फिचिदेव हि । 
यत्र त्वं पुख्पव्याघ् दोपे पांसुषु रूपितः ॥ १३॥ 
'ुख्पसिंह | निश्चय ही इस मनुप्यलोकमे कुछ मी 
सत्य नदं दै समी नादावान्‌ द, रशं तुम्हारे जैसा राजा धूर 
सना हुआ खोट र्ट टै ॥ १३ ॥ 
भूत्वा हि चपतिः पूर्वं समाक्ञाप्य च मेदिनीम्‌ । 
कथमेकोऽद्य राजेन्द्र॒ तिष्ठसे निर्जने घने ॥ १५॥ 
"गजेन्द्र { ठम पदठे सम्पूर्णं जगत्‌ॐ मनु्योपर 
आधिपत्य रखकर सारे भूमण्डलपर हेम चत्मते थे । बही 
दम आज अके इस निजेन वनम कैषे पड़ दए दो १।१५॥ 
डुःशसनं न पद्यामि नापि कर्णं महारथम्‌ 1 
नापि तान्‌ खुहव्‌ः सर्वान्‌ किमिदं भरतर्पभ ॥ १५॥ 
(भरतभेष्ट {न तो भँ दुभ्ावनको देखता टर ओर न 


महारथी कणको । अन्य सवर सुददोका भी म॒न दर्यन नदी 
हो रदा है, यद क्या वात्‌ ह १॥ १ ५॥ ् 


डुःलं नूनं कृतान्तस्य गतिं ्ातुं कथंचन । 
र्काना च भवान्‌ यत्र दषे पांसुपु रूपितः॥ १६॥ 


(निश्चय ही काट ओौर लोकांकी गतिको जानना फिषी 
मकार भी कटिन दी १, निरे अधीन होकर आप भूरर 
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गदापवं | 


एप मूधोभिपिक्तानामग्रे गत्वा परंतपः। 

सतृणं ग्रसते पांसुं पद्य कारस्य पर्ययम्‌ ॥ १७॥ 
'अहो । ये मूधमिपिक्त राजक आगे चखनेवाले 

दशरुसंतापी महाराज दुर्योधन तिनकोौसदित धूर फक रहे ६। 

यह्‌ कालका उलट र तो देखो ॥ १७॥ 

छ ते तदमलं छग्रं व्यजनं छ च पार्थिव । 

सा च ते महती सेना क गता पार्थिवोत्तम ॥ १८॥ 
ष्टपशरे्ठ | मद्रान | क्ट टै आपका वह्‌ निर्मल 

छत्रे क है व्यजन ओर क गी आपङ्गी वह बिशाल्तेना १ ॥ 

दर्ि्षेया गतिनूंनं कार्याणां कारणान्तरे । 

यद्‌ वे खोकगुखभूत्वा भवानेतां दृशां गतः ॥ १९ ॥ 
८किस कारणसे कोन-सा कायं होगा, इसको समन्न ठेना 

निश्चय ही बहत कठिन दै; ्योकरि सम्पूणं जगत्‌के आदरणीय 

नरेश होकर भी आज त॒म इख दश्ाको पहुंच गये ॥ १९ ॥ 

अध्रुवा सर्व॑मत्येु श्ीरुपालक्ष्यते शरशम्‌ । 

भवतो व्यसनं दष्टा शक्रविस्पर्धिनो शशाम्‌ ॥ २०॥ 
सतुम तो अपनी साभ्राञ्य-लकष्मीके द्वारा इन्द्रकी समानता 

करनेवाङे थे | आज तुमपर भी यष संकट आया दुभ! देल- 

कर निश्चयद्ो गया कि किसी मी मनुष्यकी सम्पत्ति सदा 

सिर नहीं देखी जा सकती ॥ २० ॥ 


„+ ~. ^ तस्य तद्‌ वचनं त्वा दुःखितस्य विरोषतः। 
“^ उवाच राजन्‌ पुत्रस्ते प्रा्तकाखमिदं वचः ॥ २१॥ 


॥ + 


विसुज्य नेपरे पाणिभ्यां शोकजं वाप्पमुत्खजन्‌। 
कृपादीन्‌ स तदा वीरान्‌ सवौनेव नराधिपः ॥ २२॥ 
राजन्‌ 1 अत्यन्त दुखी हृष्ट अश्वत्थामाकी यह्‌ वात 
सुनकर आपके पुत्र राजा दुर्योधनके नेरौ शोकके आसु 
बने खगे । उथने दोनो हालि ने्घोको पोढा ओर कपाचायं 
आदि समस्त वीरस यह समयोचित वचन क्ा-॥२१-२२॥ 
हृदयो लोकधर् ऽयं धात्रा निदिि्ट उच्यते । 
विनाशः सर्वभूतानां कार पयोयमागतः ॥ २३॥ 
धमिन्रो ! इत मर्सतयेकका एेसा ही धमं ( नियम ) ६। 
मिथावाने हयो इका निश किया 2, पेखा कदा जाता दै; 
इसलिगरे कालक्रमते एक न-एक दिन सम्पूण प्राणियोके विनाद्य 
की धटी आ दी जाती ए ॥ २३२॥ 
सोऽयं मां समलुप्ाघ्तः प्रत्यक्षं भवतां हि यः । 
पृथिवीं पाटयित्वाहमेतां निष्ठासुपागतः ॥ २४ ॥ 
नवह यह विनाशका समय अथ ससे भी प्रा इभ 
ट, जिते आपलोग परत्य देख रदे ६। एक दिन म वारी 
रथ्यीका पाडन करता या भीर आज दस अवस्याको पहुंच 
गया हूं ॥ १ ॥ स ध 
य, (1 
मः ध विदोषतः ॥ २५॥ 


पञ्चप्ितमोऽध्यायः 


(= म कन कवा व 
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न्तो भी मूज्े इस बातकी लुशी कि फसी ही आपत्ति 
क्योन आयी मं युम कमी पीछे नष्टा दया । पपियेनि 
मुञ्चे मारा मी तो छल्वे ॥ २५ ॥ 
उत्साहश्ध छतो नित्यं मया दिष्टथा युयुत्सता । 
दिष्टा चासिन्‌ हतो युद्धे निहतक्षातिवान्धवः॥ २६॥ 
(सोभाग्यवश्च मेने रणमृमिप्रं जनी इच्छा रखकर 
सदा ्ी उत्साह दिखाया रै ओर भाई-बन्युभोक मारे जानेपर 
खयं भी युद्धम ही प्राणत्याग कररदा ह, इषस मु 
विशेष संतोष ४ ॥ २६॥ 
दिष्टथा च वोऽहं पदयामि मु्तानस्माजनश्षयात्‌। 
खस्तियुक्तांश्च कल्याश्च तन्मे प्रियमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
(्तौमाग्यकी बात कि म आपरोर्गोश्नि इस नरषंहार- 
से क्त देख रदा ट । साय ही आपल्टोग सकुशल एवं कुछ 
करने समर्थं ई- यद मेरे लि ओर भी उत्तम एवं प्रसन्नता- 
ङी बात टै॥ २७॥ 
मा भवन्तोऽत्र , तप्यन्तां सीहदाश्िधनेन मे । 
यदि येदाः परमाणं वो जिता खोका मयाक्षयाः ॥ २८॥ 
(आापत्मगोका मुसपर स्वाभाविक स्मैद 2 इसलिये 
मेरी मूर्युये यदा आप््र्गोको जो दुःख ओर संतापो 
रहा रै, वह नदी होना चादिवे । यदि आपकी दृष्टम वेद- 
शाख प्रामाणिक १ तो मने अक्षय ले्कोपर अधिकार प्रात 
कर श्या ॥ २८ ॥ 
मन्यमानः प्रभावं च कृष्णस्यामिततेजसः। 
तेन न च्यावितश्धाहं क्षत्रध्मात्‌ स्वचु्ठितात्‌ ॥ २९. ॥ 
स मयां समयुप्राप्तो नास्मि शोच्यः कथंचन । 
धमं अमित तेजस्वी श्रीकृप्णके अद्भुत प्रभावको मानता 
हुभा भी कमी उनकी प्रेरणातरे अच्छी तरदं पाटन किये हु 
क््रियपर्मसे विचलित नदीं हुभा । अने उश धर्मा क्ट प्राप 
किया टै; अतः कि प्रकार मी मं शोककरे योग्य नदीं टं ॥ 
छतं भवद्धिः खददामञुरूपमियाव्मनः ॥ ३०॥ 
यतितं विजये नित्यं देधं तु दुरतिक्रमम्‌ । 
‹आपरोगोने अपने स्वरूपके अनुरूप योग्य पराक्रम 
प्रकट किया भर सदा मुन्ने विजय दिखनेकी दी चेश की; 
तयापि रैयके विधानम उस्टद्वन करना किसीके च्वि मी 
सर्वथा फटिन £ ॥ ३०३ ॥ 
पताबदुक्त्वा वचनं वाप्पव्याकुटखोचनः ॥ ३१॥ 
वुष्णीं बभूव राजेन्द्र॒ खुजासौ धिद्धलधो श्राम्‌ । 
राजेनद्र | इतना कटते-कदते दुर्याधनकी ओंखं ओसुभधि 
मर आयीं ओर व वेदनाते अत्यन्त व्याकुख होकर चुप 
हये गया-उसपे कुछ बोरा न्द गया ॥ ३११ ॥ 
तथा दश्च तु राजानं याप्पदोकसमन्वितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रौणिः कोधेन जम्वाल यथा बष्िर्जगत््षये । 
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राजा दुरथोधनको शोकके ओव बरहाते देख अश्वत्थामा 
प्रख्यकाठक्री अग्निक सपान क्रोधवे प्रजरङ्ित हो उठा ॥ 
स च क्रोधसमाविष्टः पाणौ पाणि निपीड.थ च॥ ३३ ॥ 
ाप्पविहख्या वाचा राजानमिदमव्रवीत्‌। 

रोपके अवेद भरकर उसने हाथपर हाय द्बाया 
ओर अभुगदरद॒बाणीद्याया उखने राजा दुर्योधने इष 
प्रकार कहा--॥ ३३१ ॥ 
पिता मे निहतः श्ुद्रैः सुनृशंसेन कर्म॑णा ॥ ३४ ॥ 
न तथा तेन तप्यामि यथ। राजंस्त्वया घे । 

¶राजन्‌ | नीच पाण्डर्रेनि अत्यन्त करूरतापूणं कर्मके 
दवाय मेरे पिताका बध किया था; परंतु उसके कारण भी 
म उतना संत नदीं ह, जेवा कि आज तुम्हारे बधके कारण 
रे कष्ट हो रदा र ॥ ३४२ ॥ 


श्ण चेदं वचो महयं सत्येन बद्तः भो ॥ २५॥ 
द्टपूतन दानेन धमण सुकृतेन च। 
अद्याहं स वाखुदेवस्य पदयतः ॥ ३६ ॥ 
सबापायहि नेष्यामि भेतराजनिेदानम्‌ । 
भयुञ्ञा तु महाराज भवान्‌ मे दातुमर्हति ॥ ३७॥ 
रमो | म सत्यक शपय खाकर जो कट रदा हु 
मेरी इस यातको सुनो । मँ अग्ने इट, आपूतं, दान, धमं 
तया अन्य शुम कर्माक्गी शपथ खाङर प्रति करता कि 
भज भष्ण़े देखतेदेलते समरणं पान्रालको वमी 
उपार्द्रारा यमराजके शोक्मे भेज दगा । महाराज | इकके 
लि तुम सृके आशा दे दो ॥| ३५३७ | 
इति भूत्वा तु चचनं द्रोणपुत्रस्य कौरवः । 
मनसः भीतिजननं रुप वचनमग्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
शीघ्रं कलशं जलपूर्णं समानय । 
दर.णपुत्रक़ा यह्‌ मनक प्रन करेग्राल्म वचन 
छरुरान दुरयोषनने कृषाचायसे कदा- “आचाय [र 
शीमर हौ जरते मरा इञ कश ठे आद्ये || ३८१ ॥ 
स॒ तद्‌ चचनमामराय राको चाहम 
यं प (र णसत्तमः ॥ ३९ ॥ 


महाभारते 


आ त ॐ किः यि जि कि जि ए 


राजाकी वह बात मानकर व्राह्मणशिरोमणि कपाचायं 
जल्ते मरा हुआ कलश ठे उसके समीप आये ॥ ३९३ ॥ 
तमब्रवीन्महाराज पुत्रस्तव विदास्पते ॥ ४०॥ 
ममाक्षया द्विजथेष्ठ दोणपुबो ऽभिपिच्यताम्‌ । 
सेनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ४९१॥ 
महाराज | प्रजानाथ | त्र आपके पुत्रने उनते कहा- 
(द्विजश्रेष्ठ | आपका कल्याण हो | यदि आप मेया प्रिय 
करना चाहते हं तो मेरी आज्ञा द्रोणपुत्रका सेनापतिके पद्‌- 
पर अभिपेक कीजिये ॥ ४०-४१ ॥ 
राज्ञो नियोगाद्‌ योद्धव्य ब्राह्मणेन धिरोपतः । 
बतता श्षघधममेण दयेव धर्मविदो धिदुः.॥ ४२॥ 
श्राक्षणको विशेषतः राजाकी आज्ञति क्षननिय-धर्मके 
अनुखार बरताव करते हुए युद्ध करना चादिये- एषा धर्म 
पुरुष मानते ६ ॥ ४२ ॥ 
राज्ञस्तु वचनं श॒त्वा रूपः शार्द्तस्तथ। । 
द्रौणि राज्ञो नियोगेन सनापत्ये ऽभ्पपेचयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजाक्ी वह धात सुनकर शरद्वान्‌ॐ पुत्र कपाचार्यने 
उकी आजञाके अनुसार अश्वप्थामाका सेनापतिके पदपर 
अभिपेक किया ॥ ४२॥ ॑ 
सोऽभिषिक्तो मह्य परिष्वज्य ब्ुपोत्तमम्‌ 1 
प्रवय सिहनादेन दिशः स्या विन।दयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
„ महाराज । अमिपरेकृ हो जनिपर अश्वव्थामाने वपम 
दुयोधनक़ो इदयसे लगाया ओर अपने पिहनादसे समू 
दिशाभेकि प्रतिष्वनित करते दए वहति प्रखान किया ॥ 
दुाधने।ऽपि राजेन्द्र॒ शोणितेन परिपडुतः । 
तां निशां भ्रतिपेदेऽथ सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ ४५॥ 
राजेन्द्र | खूनमे इये दृष्ट दुर्योधनने भी सम्पूर्ण भूतकि 
मनम भय उत्पन्न करनेवाली वह्‌ रात वट व्यतीत की ॥ 
अपक्रम्य तु ते वर्णं तसरदायोधनन्नरप। 
शोकसंधिग्नमनसं श्िन्ताध्यनपराभवन्‌ ॥ ४६॥ 
नरेश्वर | शोके व्याकुखचित्त दए वे तीना महारथी 
ॐ युद्धभूभिते ठरंत ही दूर इट गये ओर चिन्ता प्व 


[ शल्यपर्वणि 


व कतग्यके विचार निमग्न हो गये ॥ ४६ ॥ 
इति त ४ भश्वत्थामसेनापत्याभिचेङक पञ्चपष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ 
महामारत रत्यपबक अन्तरगत गदापर्मे अदवतयामाङ्न सेनापतिके पप्र 
अभिषेकरिषयक पसव अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ६५ ॥ 
॥ शल्यपर्व म्‌ ॥ 
"न 
५ ललीग प व ( 5 यदे शछोकोको अनुष्टुप्‌ माननेपर खक 
पदे रिचि द १५८४ ३६९८९ 
सारवीम्‌ ४२ (५) ६॥ = _४८॥> 
शस्यपरवकी कु 


३७३८ 
((-0. 1८111551 8119211 ठ हैकनोठला०. [21411260 0\ 66810011 


। 
। 
^ $ | 


| 
| 





मह्यमास्त इ 


११११५६१ । क क ज ॐ 


न ऋ कय, चः दोरक ` किनि ` को = 





((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


क 


ए 21 को ॥ भ मकनन [य्‌ न= - ~ ~ --- श 
। 1 


परमासने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
सोपिकपं 
प्रथमोऽध्यायः 


तीनों महारथिोंका एक वनमे विभ्राम, कोपर उदका आक्रमण देल अयत्ामाके 
मनर क्रूर संकर्पका उदय तथा अपने दोन साथियोसे उसका सलाह पूना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेष नगोत्तमम्‌ । 
दर्वा सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायण भगवान्‌ शरीकष्ण , ( उनके निस्य 
सखा ) नरस्वर्प नरभ अज्ज॑नः ८ उनी लील प्रकट करने- 
वाली ) भगवती सरखती ओर उनकी कील्ओका संकलन 
करनेवाठे महर्पिं बेदव्यासकरो नमस्कार करके जय (महाभारत) 
का पाठ करना चादिये ॥ 
तजय उवाच 
ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणामुखाः । 
उपास्तमनवेखायां रिविराभ्यादामागताः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ-राजन्‌ | दुर्योधनकी आश्ञाफे अनुार 
कृपाचा्यके दवारा अश्वस्थाभाका सेनापतिके पदपर अभिषेक हे 
जानेके अनन्तर वे तीनों वीर अश्वत्थामा, प्राचायं ओर कत. 
वर्मा एक खथ दक्षिण दिद्ाकी ओर चङे ओर सूर्यासके 
समय सेनाकी छवनीके निकट जा पहुचे ॥ १ ॥ 
विमुच्य वाहास्त्वरिता भीता समभवस्तव्‌ा । 
गहनं देदामासायय प्रच्छन्ना न्यविशन्त ते ॥ २॥ 
शत्रुभेको पता न रूग जाय, इश्च भयसे वे सव-के-खव 
डरे हृएट थः अतः, बड़ी उतावल्टीके साय वनके गहन प्रदेश 
जाकर उन््नि षोईडोको खोड दिया ओर छिपकर एक सथान- 
परवेजा बैठे ॥ २॥ 
सेनानिवेशामभितो नातिदूरमव्रस्थिताः । 
निन्चत्ता निशितः शालेः समन्तात्‌ क्षतविक्षताः ॥ ३ ॥ 
उँ वेनाकी छावनी थी, उस्र स्थानके पाष थोड़ी दी 
दूर बे तीनो पिभाम के ल्गे। उनके शरीर वी शब 
के आधातसे घायल दो गये थे । वे सव्र ओरसे श्चत-विक्षत हो 
रदे थे ॥ ३॥ 
दीर्घमुष्णं च निश्वस्य पाण्डवानेव चिन्तयन्‌ 
शत्या च निनद धारं पाण्डवानां जयपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अचुसारभयाद्‌ भीताः प्राङ्मुखाः द्रवन्‌ पुन 
वे त टी सांव खाचते इए पाण्डवोकी दी 


चिन्ता करने गे । इतने विजयाभिदापी पाण्डवो 
मयंकर राजना सुनकर उन्दं यद भवय हुभा फि पाण्डव कही 
हमारा पीछा न करने वग; अतः वे पुनः षोड रथे जोत 
कर पूवं दिाकी ओर भाग चडे ॥ ४६ ॥ 
ते युद्हतत्‌ ततो गत्या धान्तवाहाः पिपासिताः॥ ५ ॥ 
नासूष्यन्त महेष्वासाः करोधामर्पवदां गताः । 
राशो वधेन संतप्ता सुहत समयस्थिताः ॥ ६ ॥ , 
दो ही षङ्गीमे उच स्थानते डु्छ दूर जर कोष भौर 
अमर्पके वशीभूत हए ये मदाषनुर्र योद्धा प्यारे पीडित 
हो गये । उनके धोड़े मी थक गये । उनके व्िि यद्‌ अवस्था 
असय हो उठी यी । बे राजा दुर्योधने मारे जनेवे बुव 
दुखी श्चे एक मृहूर्वतक वहाँ चुपचापर खद़ रे ॥ ५.६ ॥ 
धृतराष्ट उवाच 
अधद्धेयमिदं कमं॑कृतं भीमेन संजय । 
यत्‌ स नागायुतप्राणः पुश्रो मम निपातितः ॥ ७ ॥ 
धृतराट्र योके-पंजय | मेरे पुत्र दुर्योधनं दश 
हजार शथियोका बल था तो भी उमे भीमतेनने मार गिराया। 
उनके द्वारा ज यह कायं किया गया £, इसप्रर खटवा विश्वास 
नदीं होता ॥ ७ ॥ 
अवध्यः स्व॑भूतानां वञ्नसंदननो युवा । 
पाण्डयेः समरे पुरो निहतो मम संजय ॥ ८ ॥ 
संजय | मेरा पुत्र नवयुवकं था । उसका शरीर बग्रके 
तमान कटोर था ओर दइवील्यि वद बम प्राणि्योके धये 
अवध्य थाः तथापि पाण्ड्वनि समराश्रणमं उश्का यथं 
कर टाल ॥ ८ ॥ 
न दिएमभ्यतिक्न्तुं शाक्य गावस्गणे नरः । & 
यत्‌ समेत्य रणे पार्थः पुत्रो मम निपातितः ॥ ९ ॥ ¦ 
गवस्यणकुमार { कुन्तीरे पुनि मिखकर रणभूभिम जो 
मरे प्रक धराशायी फर दिया , इसे जन पदता है 
ङि कोटं मी मनुष्य देवके पिषानका उलछद्धन न कर सकता 


अद्रिसारमयं नूनं हद्यं मम संजय । 
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हतं पुत्रात श्ुत्वा यन्न॒ दीणं सहस्रधा ॥ १०॥ 
संजय | निश्चय ही मेरा हृदय पत्यरके सारतच्वका यना 

हुआ है जो अपने सौ पु्रोके मारे जानेका समाचार सुनकर 

मी इसके सदलं इकडे नदीं दो गये ॥ १० ॥ 

कथं हि बद्धमिधुनं हतयुत्रं भविप्यति । 

न हाहं पाण्डवेयस्य विपये वस्तुमुत्सहे ॥ ११॥ 
हाय | अपर हम दोनो बुद्े पति-पनी अपने पुर्रोकि मारे 

जनेसे कैते जीवित रगे ? मेँ पाण्डु्कुमार युधिष्ठिरके राञ्यमे 

नहीं रह सकता ॥ ११ ॥ 

कथं रालः पिता भूत्वा खयं राजा च संजय । 

म्रेष्यभूतः भ्रवतंयं पाण्डयेयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
संजय ! म राजाका पिता ओर खयं मी राजा दी था। 

अय पाण्डुपुघ्र युधिष्ठिरकी आश्ञाफे अधीन हो दाली भोति 

कैसे जीवननिर्वाह करंगा १॥ १२॥ 

आशाप्य पृथिर्वी सवां स्थित्वा मूध्नि च संजय । 

कथमद्य भविष्यामि प्रेप्यभूतो दुरन्तर्त्‌ ॥ १३॥ 
संजय | पडे समस्त भूमण्डख्पर मेरी आश्चा चठ्ती थी 

ओर म सव्रका रिरमौर था; एसा होकर अव भ दूसरा दाख 

बनकर केसे रंगा । मने खयं ही अपने जीवनकी अन्तिम 

अवस्याको दुःखमय वना दिया ै ! ॥ १३॥ 

. कथं भीमस्य वाद्यानि भोतु शक्ष्यामि संजय । 

येन॒ पुत्रदातं पुण॑मेकेन निदतं मम ॥ १४॥ 
ओह | जिषने अकरठे ही मेरे प्र-केपूरे ठौ पुर्ंका वध 

कर डाल, उस मीमसेनड़ी बार्तोको मं कैसे सुन सर्गा १ 

क्त , सत्यं बचस्तस्प विदुरस्य महात्मनः । 

अकुवबता वचस्तन मम॒ पुत्रेण संजय ॥ १५॥ 
संजय ! मेरे पुत्रे मेरी बात न मानकर महात्मा विनूर- 

के के दए बचनको खय कर दिखाया ॥ १५ ॥ 

अधर्मेण दत्‌ तात पुरे दु्यांधने मम । 

तवमा छो द्रौणिः किमकु्व॑त संजय ॥ १६॥ 
तात्‌ खजय ! अब्र यद्‌ बताओ फि मेरे पुत्र दुरयोधनके 


अधर्मपूर्वक मारे जनेपर कृतवर्मा, कृपाचार्य त्थामा- 
ने क्याश्िया?॥ १६॥ व समः 


संजय उवाच 
गत्वा तु तावका राजन्‌ नातिदूरमवस्थिताः । 
भपद्यन्त वनं घोरं नानादरुमखताृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
„_ संजयनं कहा- राजन्‌ { आपके पक्षक ये तीनों बीर 
वहते ५. दूरपर शस खद दो गये । वहो उन्हेनि 
नाना प्रकारके ब्रा ओर टताभषि हुअ { 
वन देखा ॥ १७॥ 1 


ते °मुहतं तु विधम्य लब्धतोयैहयो त्तः । 
सूयास्तमनयेलायां क 1 को शि म 


“^ समासदुमहद्‌ वनम्‌ ॥ १८॥ 


नानागगणेशुं  लनानापक्षिगणादृतम्‌ । 
नानाद्रुमरताच्छन्नं नानाव्याद्टनियेवितम्‌ ॥ १९ ॥ 


उस खानपर थोड़ी देरतक टद्र कर उन सब लोगेन 


[ सैप्तिकप्वेणि ] 





अपने उत्तम धोडोको पानी पिखाया ओर सूयास्त होते-दोते वे 
उस विशा बन्म जा पर्वे, जरह अनेक कारके मृग ओर 
मोति-मतिके पक्षी निवाक्च करते थे, तरद-तरहके इक्षो ओर 
लतार्भनि उस वनको व्याप्त कर रक्खा या ओर अनेक जातिके 
सर्पं उसका सेवन करते थे ॥ .१८-१९ ॥ 
नानातोयैः समाकीण नानापुष्पोपद्योभितम्‌ । 
पञ्चिनीशतसंछन्नं  नीरोत्पखसमायुतम्‌ ॥ २० ॥ 
उसमे जरौ तर्ौ अनेक प्रकारके जसरशय थे, मति- 
मोतिके पुष्प उस वनकी शोमा ब्रा रदे थे, शत-शत रक्त 
कमर ओर असंख्य नीककमल वहे जलाशयो सव्र ओर 
छा रदे थे ॥ २०॥ 
प्रचिद्य तद्‌ वनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः । 
शाखासदख्र संछन्नं न्यग्रोधं द्युस्ततः ॥ २१ ॥ 
उस भयंकर वने प्रवेश्च करके सब्र ओर इष्टि डालनेपर 
उन्हं सश्च शाखापि आच्छादित एक यरगदका बक्ष 
दिखायी दिया ॥ २१॥ 
उपेत्य तु तदा राजन्‌ न्यभ्रोधं ते महारथाः । 
ददद्यद्धिपदां भाः भेष्टं तं यै वनस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! मनुरष्योमिं शरेष्ठ उन महारथियोने पास जाकर उम्‌ 
उत्तम वनस्पति ( बरगद ) को देखा ॥ २२॥ 
तेऽवतीयं रथेभ्यश्च विभ्रसुच्य च याजिनः । 
उपस्पृद्य यथान्यायं सथ्यामन्वासत प्रभो ॥ २३॥ 
प्रमो ! वह रर्थोषे उतरकर उन तीनि अपने ोङडको 
खोल दिया ओर यथोचितरूपसे स्नान आदि करके 
सध्योपासना की ॥ २३ ॥ 
ततोऽस्तं पर्व॑तशचेष्टमयुपराप्ते दिवाकरे । 
स्वस्य जगतो धात्री शर्वरी समपद्यत ॥ २७॥ 
तदनन्तर सूर्यदेवके पर्वतश्रे अस्ताचङपर पर्हुच जानेपर 
धायकी भाति सम्पूणं जगत्‌को अपनी गोदमें विश्राम देनेवाी 
रात्रिदेवीका सर्वत्र आधिपत्य हो गया ॥ २४॥ 
ग्रहनक्षत्रताराभिः सम्पूणोभिरलद्तम्‌ । 
नभांऽग्युकमिवाभाति व्रक्षणीयं समन्ततः ॥ २५॥ 
सम्पूणं अरहो, नक्र ओर ताराणि अछछृत हु 
आकाद जरीकी साद़ीके समान सव्र ओरसे देखनेयोग्य प्रतीत 
होता था ॥ २५ ॥ 
दच्छया ते प्रवल्गन्ति ये सत्वा राधिचारिणः । 
द्वाचयाश्च ये सत्त्वास्ते मिद्रावदामागताः ॥ २६॥ 
रात्रिम विचरनेवाटे प्राणी अपनी इच्छाके अनुसार उदछ- 
कृद्‌ मचाने खगे ओर ओ दिने विचरनेवाद्े जीव-जन्तु ये, 
वे निद्राके अधीन हो गये ॥ २६॥ 
यात्रिचराणां सस्वानां निधा ओऽमूत्‌ सुदारुणः । 
कव्यादाश्च प्रसुदिता घोरा भ्राता च शार्घय ॥ २७॥ 
राधि धूमने-पफिरनेवाछे जीरो अत्यन्त भयंकर शब्द 
मकट दोने लगा । मांखमशषी प्राणी प्रवन्न हो गये ^~ 
मयकर्‌ रात्रि सव ओर व्याप्त हे ० 
ह गयी ॥ २७॥ 
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तस्मिन्‌ रा्रिमुखे, घोरे दुःखदोकसमन्विताः । 
छृतवमो पो द्रौणिरुपोपविविद्युः समम्‌ ॥ २८॥ 
राधिका प्रथम प्रहर बीत रहा था | उस भयंकर वेखमे 
दुःख ओर शोके षंतप्त हए कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा 
अश्वस्यागा एक साथ ही आस-पास तरैठ गये ॥ २८ ॥ 
तत्रोपांव्ठः दोचन्तो न्यग्रोधस्य समीपतः । 
तमेवाथंमतिक्रन्तं कुख्पाण्डवयोः क्षयम्‌ ॥ २९॥ 
निद्रया च परीताद्ा निेदुर्धरणीतटे। 
धमेण खुददढं युक्ता विदता धिविधैः शरेः ॥ ३०॥ 
वटबृक्षफे समीप बैठकर कौर तथा पाण्डवयोद्धाभेकि 
उसी बिनाशक्री वीती हुईं बातकरे लि शोक करते हुए वे तीनों 
चीर निद्राम सारे भंग श्चिथिरू हो जानेके कारण प्रष्यीपर ठेट 
गये । उस समय ३ मारी थक्रावटओे चूर-चूर हो रदे थे ओर 
नाना प्रकारके बाणो उनके सारे अंग क्षत-विक्षत टो गये ये॥ 
ततो निद्रावशं भ्रप्तौ कृपभोजौ महारथौ । 
खुखोचित.वदुःखा्हौ निषण्णौ धरणीतले ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर कृपाचायं ओर तवर्मा--इन दोना मश 
रथिर्योको गाद्ी नीद आ गयी । वे सुख भोगनेके योग्य ये 
दुःख पानेके योग्य कदापि नी थे, तो भी धरतीपर शै सो 


गये ये ॥ ३१ ॥ 
तौ तु सुप्तौ महाराज थमश्ोकसमन्वितौ । 


महार्दशयनोपेतौ भूमावेव ह्यनाथवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्रोधामपेवशां प्राप्तो द्वोणयुत्रस्तु भारत । 


न वै स स जगामाथ निद्रां सपं श्व श्वसन्‌ ॥ ३३ ॥ 
गह्याराज । बहुमूस्य शय्या एवं सुखकामग्रीसे सम्पन्न 
होनेपर मी उन दोनो वीररोञो परिभम ओर शके पीडित 
हो अनाथक्री भोति पएथ्वीपर टी पड़ा देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
क्रोष ओर अमर्पके वशीभूत हो गया । भारत | उक्ष समयं 
उसे नीद नदं आयी । वह एके सभान ठगी सख खीचतारदा॥ 
नलख्मेसतु निद्रां यै दह्यमानो हि मन्युना । 
बीदा ञ्चक्रे महावाहुस्तद्‌ वनं धोरदृशंनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्रोधसरे जल्ते रहने$ कारण नीद उसके पास फटकने 
नष्ट पाती थी । उस महाबाहू वीरने मयंकर दिखायी दैनेवाढे 
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सोऽपदयत्‌ सदसा यान्तमुकं घोरदर्शनम्‌ ॥ ३७॥ 
उन कौकि सव्र ओर निर्भय होकर सो जनेपर अश्च- 
त्थामाने देखा फि रहसा एक भयानक उलट उधर आ निकस्म॥ 
महाखनं महाकायं दयंक्षं॑वशरपिङ्गलम्‌ । 
खुदीधेधोणानखर सुपणमिच वेगितम्‌ ॥ ३८॥ 
उसद्री बोट बड़ी भवंशर थी । डीरडौत मी बड़ा था। 
असिं कके रंगकी थी, उनक्रा दारीर भगा भौर पिङ्गल्व्णंका 
या | उसकी चंच ओर पते बहुत बड़ थे ओर वद गवड़के 
समान येगशास्य जान पडता या ॥ ३८ ॥ 
सोऽथ शब्दं सदुः कृत्वा लीयमान इवाण्डजः । 
न्यग्रोधस्य ततः शाखां प्राथेयामास भारत ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन 1 वह पर्ची कोमल बोटी योरखकर छिपता 
हुआ-ख बरगद की उन शाखापर आनेकी इच्छा करने कगा॥ 
संनिपत्य तु शासरायां न्यग्रोधस्य विहङ्गमः । 
सुपाञ्जधान खुवहन्‌ वायसान्‌ यायसान्तकः ॥ ४० ॥ 
फोकरि लिये कासूपधारी उम विहङ्गमे वरगृक्षकी 
उस शलापर बड़े वेगम आक्रमण करिया ओर सें दए 
ब्हुतःसे कोओको मार डाला ॥ ४० ॥ 
केांचिदच्छिनत्‌ पश्चाञ्दिरांसि च चकर्त ह । 
चरणांदचेव केचिद्‌ वभञ्ज चरणायुधः ॥ ४१॥ 
उने अपने प्ति दी अखका काम केकर भिन्द फीर्भो- 
के पेख नोन डके, किन्दीडे निर काट स्वि ओर किन्दीके 
पेरतोहदवि॥४१॥. _ 
श्षणनाहन स यच्वान्‌ यऽस्य रण्िपथ स्थिताः । 
तेषां शरीरावयवः शारीरश्च धिद्याम्पते ॥ ४२॥ 
न्यम्रोधमण्डलं सयं संछन्नं सव॑ताऽभयत्‌। 
प्रजानाय । उस बर्न्‌ उस्ने, जो-जो कौप उसकी 
दष्टिमि आ गये, उन सको क्षणमरभं मार डस । इसमे 
वह्‌ सारा वयबृक्च कौ अकि शरीरो तथा उनके पिभिन्न अवयवो 
द्वारा सब आरे आच्छादित हो गया ॥ ५२९ ॥ 
तास्तु हत्वा ततः काकान्‌ कौदिको मुदितोऽभवत्‌ ॥ 
भतिरृत्य यथाकमं शश्रणां शध्रुस्दनः। 
वह शत्ुर्ओंकरा संशार करनेवाला उद्दरक उन दौभोका यध 


, उख वनी ओर बारंार दष्टा करिया ॥ २४ ॥ करके अपने दाग इच्छानुतार भरपूर बद्त्म ठेर बुव 
| दीश्षमाणो वनोदेशं नानासच्चेर्नियेवितम्‌ । प्रसन्न हुआ ॥ ४३२॥ | 

{५ अपद्यत महावाडु्यग्रोधं वायसैयुतम्‌ ॥६५॥ तद्‌ द सोपधं कमं कौरिकेन एतं निरि ॥ ४४॥ 
॥ । 4 नाना प्रकारके जीव-जन्तु सेवित बनसखदीका निरीक्षण तद्भावरूतखंकल्यो द्रणिरेकोऽन्वचिन्तयत्‌ । 

| ॥ ^+ करते हुए महाबाहु अश्वस्थामाने कौंसि मरे दए बयबर्चपर रात्रि उ्दके द्वारा किये गये उस कपरपूणं शूर कर्मक 
( । \\ इष्टिपात मिया ॥ ३५ ॥ देखकर स्वयं भी वैखा ही करनेका संकल्य ठेकर अश्वत्थामा 
॥ , तञ्च काकसहश्नाणि तां निशां पयंणामयन्‌ । अकेत्य ही विचार करने ठ्गा-॥ ४५६ ॥ 

4 खं खपन्ति कौरव्य पृथक्‌ पथगुपाधयाः ॥ ३६॥ उपदेशः छतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे ॥ ४५॥ 
| ` कुखनन्दन ¡ उश बरश्षपर शदो बीए रात बसेरा े शत्रणां क्षपणे युकः प्रः कारश्च मे मतः । 


रटे थे। य श्रय प्रथक्‌ षोर्खोका आभय केकर सुखकी नीद (इत पक्ीन युद्धम क्था करना चादिये, इका उपदेश 
सो रदे थ ॥ ३६॥ मुच्े दे दिया । मं समन्ता द्रं कि मेरे ष्मि दधी प्रकार 
खप्तेपु तपु केयु विथण्ेषु खमन्वतः । शवु्भऱ वहार करनेका समय प्रात दुभ दे ॥ ४९६ ॥ 


मर खर २-१०. १८-- ॥ 
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नाद्य शाक्या मया हन्तं पाण्डवा जितकादिनः ॥ ४६॥ 
चलवन्तः ृतोत्साहाः प्राप्याः प्रहारिणः । 

"पाण्डव इस समय विज्ये उस्रषित हो रह दं । वे बर 
वान्‌, उत्सा ओर प्रहार करनेमं कुशल द । उन््ं अपना 
ल्य प्रास्त हये गया दै । सी अवसाम आज मं अपनी शक्ति- 

से उनका वध नयं कर सकता ॥ ४६३ ॥ 
राश्चः सकादात्‌ तेपां तु प्रतिश्चातो वधो मया ॥ ४७॥ 
पतङ्घाग्निसमां बृत्तिमास्थायात्मविनारिनीम्‌ । 
न्यायतो युध्यमानस्य भ्राणत्यागो न संरायः ॥ ४८ ॥ 
४इधर्‌ मने राजा दुर्योधने समीप पाण्डवोके वधक 
्रतिशचा कर ली द । परंतु यद कायं वेसा दी दै जवा पतिगे 
का आगम कूद पड़ना । मने जिस दृत्तिका आशभय लेकर 
पूर्वोक्त परतिहञा की ४, वद मेर दी विनाग् करेवा दै | 
इसमे संदेद नीं करि यदि भँ न्यायकरे अनुसार युद्ध करूंगा 
तो मुञ्चे अपने प्राणका परिस्याग करना पड़ेगा ॥ ४७-४८ ॥ 
छद्मना च भवेत्‌ सिद्धिः शाश्रृणां च क्षयो महान्‌ । 
तत्र संरायिताद्थौद्‌ योऽथा निःसंदायो भवेत्‌॥ ४९॥ 
तं जना वद मन्यन्ते ये च शाख्रविश्ारदाः । 

ध्यदि छट्ते काम दू ता अवदय मेरे अभीष्ट मनोरथकी 
धिद्धि हो सकती ६। रातरुओंका मदान्‌ संदार मी तमी सम्भव 
होगा । जदा सिद्धि मिटनेमें संदेह टो, उसकी अपेक्षा उस 

उपायका अवछम्यन करना उत्तम है, जिसमे संशयके छि 
स्थान न द्यो । साधारण ग तथा शासन पुरुप मी उसीका 
अधिक आदर करते ६॥ ४९३ ॥ 

यश्याप्यत्र भवेद्‌ चाच्यं गर्हितं टोकनिन्दितम्‌॥ ५० ॥ 
कतेग्यं तन्मवुप्येण क्षत्रधर्मेण वर्तता । 

{इस लोकम जिच कार्यको गहणीय समञ्ा जाता हो 
जिसकी सब सोग भरपेट निन्दा करते हौ, वह्‌ भी क्षत्रिय- 
धर्मके अनुखार यर्ताब करनेवाले मनुष्यकरे स्थि कर्तव्य माना 
गया £ ॥ ५०६ ॥ . 
निन्दितानि च स्ोणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१॥ 

सोपधानि छङतान्येव पाण्डयेरषतात्मभिः। 

८अपवित्र अन्तःकरणवाठे पाण्डवेन मी तो पद्‌-पदपर 
एवे कायं क्रिये ६, ओ सव-के सव निन्दा ओर भृणाके योग्य 
रदे ६। उन द्वारा भी अनेक कपयपृणं कमं ण्िदी ग्ये६॥ 
अस्मश्रथं पुरा गीता श्रूयन्ते धमेचिन्तकैः ॥ ५२ ॥ 
गोका न्यायमवेक्षद्धिस्तत्वाथौस्तत्वदङिभिः। 

“दस बिपयम न्यायपर दष्ट रखनेवाडे धमंचिन्तक एवं 
तत्वदर्ी पुर्पेनि प्राचीन कसम पसे दछोकोका गान किया हैः 
जो तालिक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले ६ । बे देक इस 
प्रकार सुने जते ६-॥ ५२१ ॥ 
परिथान्त विदीणं बा भुञ्जाने वापि दाचुभिः ॥ ५३॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेदो चा प्रहतं रिपो॑लम्‌ । 

““शतु्भोकी सेना यदि बहुत थक गयी हो, तितर.भितर 
हो गयी हो, भोजन कर रदी हो, कदी जा रही दो अयवा 


किसी खानविदपमे प्रवेश कर रही हो तो मी विपश्र्योक 
उपर प्रहार करना ही चाये ॥ ५३३ ॥ 
निद्ा्तम्यतरे च॒ तथा नण्पणायकम्‌ ॥ ५७॥ 
भिन्नयोधं वदं यच् द्विधा युक्तं च यद्‌ भवत्‌ । 
धजो ेना आधी रातके समय नींदम अचेत पड़ी हो, जिस 
का नायक नए हो गया हो, भिषक योदाओमिं एट दो गवी 
हो ओर जो दुविधेभ पड़ गयी हो, उसपर मी शत्रुको अवद्य 
चादि", ॥ ५४२ ॥ & 
सतय ` निशयं चते सुतानां निशि मारणे ॥ ५५॥ 
पाण्डूनां सह॒ पञ्चाखेद्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ 1 
हस प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोणपुत्रने रातको सोते 
समय पाञ्ार्ञषदित पाण्डर्वोको मार डाल्नेक्रा निश्चय फिया ॥ 
ख क्रूरां मतिमास्थाय विनिश्चित्य सुदसुहः ॥ ५६॥ 
सुप्तौ प्रायोधयत्‌ तौ तु मातुं भोजमेव च । 
्रूरतापूणं वुद्धिका आश्रय ठे वारा उपयुक्त निशवय 
करके अश्वरथामाने सोये हुए अपने मामा कृपाचायंको तथा 
मोजवंशी कृतवर्माको भी जगाया ॥ ५६२ ॥ 
तौ भ्नुद्धौ भदात्मानौ कपभोजै महावर ॥ ५७॥ 
नोत्तरं परतिपदयेतां तत्र युक्तं द्विया ब्रूत । 
जागनेपर महामनख्वी मदाधरी कृपा चायं ओर कृतवमनि 
जव अश्वत्थामाका निश्चय सुना, तय वे टलजाते गङ़ गये ओर 
उन्हं कों उचित उत्तर नहीं सञ्ञा ॥ ५७६ ॥ 
स मुहतमिव ध्यात्वा वाप्पविद्धलमव्रयीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
हतो दुर्योधनो राजञा प्कधीरो महावलः । 


स 


यस्याँ भैरमस्माभिराखक्तं पाण्डयेः सह ॥ ५९.॥ 


तत्र॒ अश्वत्थामा दो घडीतक चिन्तामग्न रहकर अश्रु 
गद्रद्‌ वाणीम इ प्रकार बोला--“संसारका अद्वितीय वीर 
मदावली राजा दुर्योधन मारा गया, जिसके खि हमलरेगेनि 
पाण्डवोके साथ वैर वाध रक्या था ॥ ५८५९ ॥ 
पक्राकी बहूभिः श्ुद्रैरदये शुद्धविक्रमः। 
पातितो भीमसेनन पएकादर्चमूपतिः ॥ ६०॥ 

(जो किसी दिन ग्यारह अक्षोदिणी सेना्ओका खामी थाः 
वह राजा दुर्योधन विदयुद्ध पराक्रमका परिचय देता हुआ 
अकेला युद्ध कर रदा था; गतु बहुत से नीच पुर्पनि भढ 
कर युद्धखलमं उमे मीममेनके द्वारां धरादयायी करा दिया ॥ 
दकोद्रेण श्चद्रेण॒ सुनृशंसमिदं रुतम्‌ । 
मूधाभिपिकतस्य दिर; पादेन परिृदूनता ॥ ६१॥ 

"एक मूषाभिपिक्त सम्रार्‌के मस्तकपर द्यत मारते इ 
नीच भीमसेने यह बड़ा ही करूरतापूणं छायं कर डाला हे ॥ 

च प्चाखाः श्वेटन्ति च हसन्ति च । 

धमन्ति शङ्खाञ्यातहो हणा ष्नन्ति च दुन्दुभीन्‌॥ ६२॥ 
„ _ '्पाञ्चाखयोद्ा हप॑मे भरकर सिंहनाद करे, हस्त्य मचति, 
ईते, वेक श्च बजति ओर डे पीटते £ ॥ ६२ ॥ 
बादि्रधोषस्तुमुे विमिथः शङघनिःखनैः । 
अनिटेनेरितो धो दिशः पूरयतीव क ॥ ६३॥ 
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, शशङ्खष्वनिसे मिला हुआ नाना प्रकारके वायका गम्भीर 
एव मयंकर धोप वायुमे प्रेरित हो समृणं दिशार्ओको मरता- 
खा जान पढ़ता दै ॥ ६३ ॥ 
अश्वानां हेषमाणानां गजानां चेव शृंदताम्‌ । 
सिंहनादश्च शूराणां श्रूयते खमदानयम्‌ ॥ ६४॥ 

दषते हुए षोड भोर चिग्पराडते हए हाथिर्योकी आवाज- 
८ साय ल्‌ महान्‌ सिंदनाद सुनायी दे रदा ४ ॥ 
च प्राचा समाधित्य दनां गच्छतां शरष्टाम्‌ । 
रथनेमिखन ब्व लोमहर्पंणाः ॥ ६५ ॥ 
शष मरकर प्वदिशाकी ओर येगपूर्वक जाते हृ पाण्डव- 
व रथि पदियोके ये रोमाञ्चकारी शब्द कानोमिं पड़ 
॥ ६५ ॥ 
पाण्डवेधौर्तराट्ाणां यदिदं कदनं र्तम्‌ । 
वयमेव जयः शि अस्मिन्‌ महति वैशसे ॥ ६६॥ 
(हाय { पाण्डवेनि धृतगषके पुर्धों ओर सैनिकोका जो 
यद विनादा करिया ई, इस मदान्‌ तंदारसे . म तीन दी च 
पाये ६ ॥ ६६॥ 


केचिक्नागदातग्राणाः केचित्‌ सवोख्रकोविवाः । 
निदताः पाण्डवेभेस्ते मन्थे कास्य पर्ययम्‌ ॥ ६७॥ 
“कितने ही वीर सी-सौ टाथियेकि बरार बढदाली ये 
ओर कितने ही सम्पूणं अख-शरखकी संचालन कुशल 
येः कितु पाण्डवोने उन सरको मार गिराया । म द्मे समय- 
काष्ट फेर समहमता टर ॥ ६७ ॥ 
पवमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्यण त्वतः । 
यथा हास्ये्शी निष्ठा रृतकायंऽपि दुष्करे ॥ ६८ ॥ 
“निश्चय ही इस कायम ठीक एेसा दी परिणाम देनेवाला 
या । दमरोगोके द्रारा अत्यन्त दुष्कर कायं करिया गया तो 
भी इस युद्धका अन्तिम ए इस रूपमे प्रकट हुआ ॥६८॥ 
भवतोस्तु यदि प्रश्षा न मोहाद्पनध्यिते। 
व्यापन्नेऽस्मिन्‌ महत्यथ यन्नः श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥६९॥ 
°यदि आप दोर्नौकी बुद्धि मोदसे न्ट न द्यो गयीष्टोतो 
इस मदान्‌ संकटे समय अपने विग दए कायंको यनाने- 
के उदेदयसे हमारे खि क्या करना भे दोगा ? यह यताइये॥ 


इति भरीमदहाभारते सौधिकपरवं णि द्रौणिमन्त्रणायां भथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार धीमहामारत संतिकपर्वमे अश्त्यामाकी मन्त्रणाविष्यक प्सा अध्याय पुरा हु ॥ ९ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
छृपाचायंका अश्वत्थामाको देवकी भ्रवरता बताते हए करतव्यके 
विषयमे सस्पुरु्पोसे साह केनेकी प्रेरणा देना 


क्प उव।च 
शुत ते वचनं सवं यद्‌ यदुक्तं त्वया विभो । 
ममापि तु वचः किचिच्छरणुष्वाद्य महाञ ॥ १ ॥ 
तब छृपाचार्यने कहा-शक्तिशास्मी महाबाहो | तुमने 
जो-जो बात कंडी है वह सय मने सुन ली | अव कुश भेरी 
भी बात सुनो ॥ १॥ | 
आबद्धा माषाः सवं निवद्धाः कर्मणोद्धंयोः । 
दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विच्ते ॥ २॥ 
सभी मनुष्य प्रारग्ध ओर पुरपा्थं दो प्रकारके कमसि 
दे हुए ४ । इन दोके सिवा दूखरा कुछ नदी १॥ २॥ 
न हि दैवेन सिध्यन्ति कार्याण्येकेन सत्तम । 
न चापि कर्मणेकेन द्वाभ्यां सिद्धस्तु योगतः ॥ ३ ॥ 
सतपुर्पोम शरे अश्वत्थामन्‌ ! केवल देव या प्रारब्धे 
अथवा अकेठे पुरुपार्थते मी कारयोकी सिदि नद शेती दै। 
दोक संयोगसे दी सिद्धि धरान शती है ॥ ३॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां स्वथो निवद्धा अधमोत्तमाः । 
अदृत्ताश्यैव ददयन्ते निदृत्ताश्यैव सवशः ॥ ४ ॥ 
उन दोनेधि टौ उत्तम अधम समी कारय धे हुए ६। 
उर्न्दति प्रशूचि ओर निगृ्ति-सम्बन्धी कायं होते देले 
जति ६॥ ४॥ 
पर्जन्यः पर्वते वर्षन्‌ किन्नु साधयते एठम्‌ । 


छे शेत्रे तथा वर्पन्‌ किन साधयते फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यादख परवंतपर वर्प करके किस फटकी चिद्धि करता 
टै ? वदी यदि जोते हृष खेतर वपां करे तो वह कफौन-सा 
फल न उन्न कर सकता १ ॥ ५॥ 
उत्थानं चाप्यदेथस्य ह्यनुत्थानं च दधतम्‌ । 
व्यथं भवति सव्र पूर्वस्तत्र विनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
रवरित पुरुपका पुखयार्थ व्यर्थं १ ओर ॒पुरपार्थश्चल्य 
दैव मी व्यर्थो जातादटै। सर्व्॑रथे दोषी प्च उखे अति 
ह । इन दोनेमिं पदव्या पक्ष दी विद्धान्तमृत प्वं भेष १ 
( अर्थात्‌ दैवफे सहयोग बिना पुक्पार्थ नष्टं छाम देतार)॥ 
सुदष्टे च यथा देवे सम्यक्‌ क्षेत्रे च कथिते । 
चीज महागुणं भूयात्‌ तथा सिद्धिदं माचुषी ॥ ७ ॥ 
जेते मेषने अच्छी तरद वर्षा की ष्ट ओर खेतकोभी 
मखीमाति जता गया हो, तवर उस्म बोया हुआ यी अधिक 
खामदायक शे सकता टै । इसी प्रकार मनूर्प्योकी खरी विदि 
ओर पुरुषार्थं प ए अवखम्बित ४ ॥ ७ ॥ 
तयोदवं विनिश्ित्य खयं चेय पधर्तते। 
प्राशाः र्तन्ते दाक््यमाधिताः॥ ८ ॥ 
इन दोनेमिं दव बरदयान्‌ । बद्‌ स्वयं दी निश्चय करके 
पुख्या्थकी अपेक्षा किये भिना टी फल.साधनमं प्रहच हो 
जाता टै तयापि विद्धान्‌ पुरुष कुःशङ्ताका आश्रय ॐ पुखयार्थः 
म दी प्रदत्त हते ६॥ ८ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ सौप्तिकपवेणि ] 


स 


ताभ्यां सवं हि कायौथौ मचुष्याणां नरभ । 
विचेष्टन्तः सख ददयन्ते निदृत्तास्तु तथेव च ॥ ९ ॥ 
नरभ ! मनु्योके प्रत्त ओर निदृत्ति-समबन्धी सारे 
कायं दैव ओर पुरुपायं दोनेषि दी सिद्ध दोते देव जाते ६ ॥ 
छतः पुखपकारश्च सोऽपि दैवेन सिध्यति । 
तथास्य कर्मगः कर्तुरमिनिषतैते फलम्‌ ॥१०॥ 
किया हआ पुखपा्थं मी दैवे सदयोगसे दी सफल होता 
३ तथा दैवकी अनुकूतासे ही कर्तीको उसके केका पल 
प्रात होता दै ॥ १० ॥ र 
उत्थानं च मयुप्याणां दक्षाणां दैववर्जितम्‌ 1 
अफल दयते खोके सम्यगप्युपपादितम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुर मनुष्यो दारा अच्छी तरह सम्पादित क्रिया हभा 
पुख्पाथं भी यदि दैव स्योगते वश्चित टै तो वह षंषासं 
निष्फल होता दिखायी देता ६ ॥ ११ ॥ 
तत्राढसा मचुप्याणां ये भवन्त्यमनखिनः 1 
उत्थानं ते विगर्हन्ति प्राक्षानां तन्न रोचते ॥९२॥ 
मनुष्येमिं जो आसी ओर मनप्र बू न॒ रखनेवाले 
होते £, बे पुखपार्थकी निन्दा करते द । परंतु विद्वा्नोको यद 
यात अच्छी नदीं लगती || १२ ॥ 
प्रायद्नो हि छृतं कमं नारूढें खदयते युवि। . 
अत्या च पुनर्दुःखं क्म पद्येन्मदहाफखम्‌ ॥१२॥ 
प्रायः फिया हुआ कर्मं इल भूतल्पर कमी निष्फल दोता 
नी देखा जाता द; परंतु कम न करनेते दुःखकी प्राति दी 
देखनेमे आती ३; अतः कर्मको महान्‌ शलदायक 
समञ्लना चादिये ॥ १३ ॥ 
चे्टामकुर्बर्टंभते यदि किचिद्‌ यदच्छया । 
यो यान रभते त्वा दुं तावुभावपि ॥१४॥ 


यदि कों पुरुपा्थं न करके देयेच्छामे ही कुछ पा. 


जाता अथवा जो पुर्पाथं करके भी कुछ नदी पराता, इन 

दोनों प्रकारके मनु्योका मिना बहुत कटिन दै ॥ २४॥ 

शथनोति जीवितु दक्षो नाकसः सुखमेधते । 

दद्यन्ते जीवखोकेऽसिन्‌ दक्षाः प्रायो हितेषिणः॥१५॥ 
पुरुपा रगा हआ दक्ष पुरुप सुखसे जीवन-निर्वाह्‌ कर 

खकता दै; परंतु आटसी मनुष्य कमी सुखी नदीं होता. । 

इस जीव-जगतमे प्रायः ततरताप्ंकं कर्म करनेवाढे ही अपना 

हित साधन करते देवे जते ६ ॥ १५॥ 

यदि दक्षः समारम्भात्‌ कर्म॑णो नादनुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्यं भवेत्‌ करचिल्छब्धव्यं याधिगच्छति।१६। 

धः यदि फाय-दश्च मनुष्य कर्मका आरम्भ करके भी उसका 
(8 ६ तो उसके चिमे उसकी कोई निन्दा 
जाता अथवा > 

ङेता है ॥ १६ ॥ प ता 

अरृत्वा कमं यो छोके फट विन्दति धिष्ठितः । 

सत्‌ वक्तव्यतां याति देष्यो भवति भूयाः ॥ १७ ॥ 
परतु जो इख जगत कोई काम न करके वैटा-देडा 


ख मोगता हे; बह प्रायः निन्दित होता दै ओर दूसरोके 
देका पात्र बन जाता है ॥ १७ ॥ 
पवमेतदनादत्य चतंते यस्त्वतोऽन्यथा । 
ख कसोत्यात्मनो ऽनथौनेप वद्धिमतां नयः ॥ ९८ ॥ 
इ परदार जो पुरुप इस मतका अनादर करके. इसके 
बिरीत बर्तीय करता ह अर्थात्‌ जो दैव ओर पुरुपाथं दोन 
ॐ स्टयोगको न मानकर केवल एककरे मरोसे दी बडा रहता 
है, बह. अपना ही अनर्थं करता दै यदी बुद्धिमानाकी 
नीति दे ॥ १८ ॥ 
हीनं ५4 यदि दैवेन चा पुनः। 
कारणाभ्यामयैताभ्यामुत्थानमफखं भचेत्‌ ॥ १९॥ 
पुखुपार्थदीन दैव अथवा दैवहीन पुख्ाथ--इन दो दी 
कारेसि मनुष्यका उघ्रोग निष्फल होता दै ॥ १९ ॥ 
हीनं पुरुषकारेण कमे त्विह न सिद्धयति 1 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वथौन्‌ सम्यगीहते ॥ २० ॥ 
दक्षो दाक्षिण्यसम्पननो न स मोधे्विदन्यते । 
पुखपार्थके विना तो यौ कोई कायं सिदध नदीं दो 
सकता ! जो दैवको मस्तक छकाकर समी कायोके स्वि भली- 
मति चेष्टा करता दै, बह दश्च एवे उदार पुरुष असफलतार्ओं 
का शिकार नदीं होता ॥ २०६ ॥ 
खम्यगीहा पुनरियं यो चबृद्धाुपसरेवते ॥ २१९॥ 
आपृच्छति च यच्द्रेयः करोति च दितं वचः । 
यह भलीर्मोति चेष्टा उशीकी मानी जाती दे जो बडे-वृद- 
की सेवा करता दै, उनसे अपने कल्याणक बात पषता दै 
ओर उनके बताये हुएट॒दितकारक वचर्नोका पाठन्‌ 
करता ६॥ २११ ॥ 
उत्थायोत्थाय हि सद्‌ श्र्टव्था चृद्धसम्मताः ॥ २२॥ 
ते स योगे परं मूलं तन्भूला सिद्धिरुच्यते! .. 
प्रतिदिन सवरेरे उट-उटकर बृद्धजनेद्रारा सभ्मानितं 
पुरूपेमि अपने दितकी यात पृञ्ठनी चादिये; क्योकि वे 
अप्रा्तकी प्राप्ति करानेवाठे उपायके मुख्य दतु द । उनका 
बताया हआ बद उपाय दही षिद्िका मूल कारण 
कषा जाता दे ॥ २२६ ॥ 
चृद्धानां वचनं शरुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३॥ 
उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तद्‌। स खभतेऽचिरात्‌। 
जो दध पुख्योका वचन सुनकर उसके अनुसार कयं 
आरम्भ करता है, यह उप कार्थका उत्तम फ शीघ्र दी 
भ्रात कर लेता दै ॥ २३९ ॥ 
रागात्‌ क्रोधाद्‌ भयाल्छोभाद्‌ योऽथीनीहति मानवः। २४॥ 
अनीशश्चावमानी च स शीघं श्रस्यते धियः। 
अपने मनको वशम न रखते हुए दूनरगोकी अवदेलना 
करेबासय जो मानव रागः क्रोध, मय ओर स्मोभते किती 
कायं सिद्धि व्ि चेष्टा करता द, वद बहुत जद्दी अप 
पेड भ्रट दो जाता ६ ॥ २५३ ॥ 


र धू, इननह्ठीपरिददिना [. ४ 
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असमध्यं समारब्धो मूढत्वाद्विचिन्तितः। 
दहितवुद्धीननादत्य सम्मन्छ्यासाधुभिः खह ॥ २६॥ 
वायंमाणोऽकरोद्‌ वैरं॑पाण्डवैगंणवत्तरैः । 

दुर्योधन रोमी ओर अदूरद्शां था । उसने मूखंतावश्च 
न तो किसीका समर्थन प्राप्त करिया ओर न स्वयं ही अधिक 
सोच-विचार करिया । उसने अपना हित चादनेवाडे लोगो का 
अनादर कर दुरौके साथ सखाह की ओर सव्रके मना करने- 
पर भी अधिक गुणवान्‌ पाण्ड्वोके साथ वैर धि 
क्वि ॥ २५-२६३ ॥ 
पुमप्यतिवुम्शीखो न धैर्यं कर्तुमर्हति ॥ २७॥ 
तपत्यथं विपन्ने हि मित्राणां न रतं वचः । 

पके भी बह ब्रडे दुष्ट स्वमावका या । धयं रखना तो 
वह जानता ही नहीं था । उसने मिरत्रकी बात नदीं मानी; 
इसल्यि अथ काम बिगड़ जानेपर पश्चाताप करता दे ।२७३। 
अचुवतौमहे यत्तु॒तं बयं पापपूरुषम्‌ ॥ २८॥ 
अस्मानप्यनयस्तस्मात्‌ प्राप्ता ऽयं दारुणो महान्‌ । 
`. इमल्ोग जो उस पापीका अनुषरण करते दै, इसीख्वि 
हम मी यद अत्यन्त दारुण अनर्थं प्रात हुआ है ॥ २८१॥ 
अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता ॥ २९॥ 
युद्धिश्िन्तयते किंचित्‌ स्वं भेयो नाववुद्ध.थते। 

इख संकटते सर्वथा संतप्त शेनेक्े कारण मेरी बुद्धि 
आज ब्रहुत सोचने-विचारनेपर मी अपने स्यि करिसी हित- 
कर कार्यकरा निणंय नदीं कर पाती ह ॥ २९२ ॥ 
मुह्यता तु मचुष्येण भव्याः खुदो जनाः ॥ ३० ॥ 
तत्रास्य वुदिर्विनयस्तत्र भयश्च प्यति । 





जब मनुष्य मोहके बश्चीभूत शे दिताहितका निर्णय करने- 
म असमर्थं हो जाय, तव उसे अपने सुद्देपि सत्यह लेनी 
चाहिये । वदी उसे बुद्धि ओर विनयी प्राति हो सकती है 
ओर वहीं उसे अपने हितका साघन भी दिखायी देता ३०१ 
ततोऽस्य मूलं कायाणां बुद्धा निश्धिव्य वै बुधाः॥३१॥ 
तेऽत्र पृष्टा यथा ब युस्तत्‌ कतव्य तथा भवेत्‌ । 

पष्ठनेपर वे विद्धान्‌ दितेषी अपनी बुद्धिस उशके कारयोकि 
मूल कारणका निश्चय करफ़े जेषी सवद दे, वेसा ष्टी उसे 
करना चाहिये ॥ ३१५ ॥ 
ते बयं धतरा च गान्धारी च समेत्य ह ॥ २३२॥ 
उपपृच्छामहे गत्या विदुरं च महामतिम्‌ । 

अतः मलोग राजा धृतराष्टू, गान्धारी देवी तया परम 
बुद्धिमान्‌ विदू रजीके पाम चदकर पृद्े ॥ ३२३ ॥ 
ते प्रस्तु वदेयु्यच्छरेया नः समनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदस्माभिः पुनः कार्यमिति मे ने्ठिकी मतिः । 

हमारे पूष्ठनेपर बे लोग भत्र हमारे ल्मे जो भेयस्कर्‌ 
कायं बतारे, वी ह्मे करना चाद्ये; मेरी बुद्धिका तो यष्टी 
हद्‌ निश्चय दे ॥ ३३१ ॥ 
अनारम्भात्‌ तु कार्याणां नार्थः सम्पद्यते कचित्‌॥३७॥ 
कृते पुरुपकारे तु येषां कायं न सिद्ध.थति । 

तु नात्र कायां विचारणा ॥ ३५॥ 

कार्यको आरम्भ न करनेसे कही कोद मी प्रयोजन तिद्ध 
नहीं हेता है; परंतु पुरुधा्ं करनेपर मी जिनका का्ं॑सिदध 
नष होता हैः वे निश्वय दी दैवङ़े मारे दृष्ट ई। शसम कों 
अन्यथा विचार नदीं करना चाहिये ॥ ३४-३५ ॥ 


इति भीमहाभारते सोौसिकपव॑णि द्रौगिहृपसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत सौधिकपर्वमे अश्वत्थामा मौर कृष्चायका संबाद्बिपयक दूसरा अध्याय पूरा दुभा ॥ २ ॥ 
"ग -- = 


| तृतीयोऽध्यायः 
अश्वत्थामाका कृपाचायं भौर ृतवमौको उचर देते हए उन्हें अपना ऋरताशूणं निश्चय भताना 


क 
वचनं श्ुत्वा सहितं श्युभम्‌ । 
व महाराज दुःखशोकसमन्वितः ॥ २ ॥ 
संजय कते है--मदहाराज ! $पाचायका वचन 
धम ओर अर्थते युक्त तथा मञ्गटकारी था । उते सुनकर 
अश्वत्थामा दुःख ओर दोक इब गया ॥ २ ॥ 
दह्यमानस्तु शोकेन ्रदीप्तेनाभ्निना यथा । 
क्रूरं मनस्ततः त्या प्रत्यभापत ॥ २ ॥ 
उसके दयम शओोककी आग प्रज्वलित हो उढी। वह 
उसमे जखने सगा ओर अपने मनको कटोर अनाकर कपाचायं 
र कृतवा दोनेमि बोत्य- ॥ २ ॥ 
अ युदधियौ या भवति शोभना । 
च पृथक्‌ सर्य भरशया ते खया खा ॥ २ ॥ 
पामाजी | अत्येक मनुष्व जो एयक एय्‌ दध षटोती 
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है, वदी उसे सुन्दर जान पड़ती दै । अपनी-अपनी उशी 
बुद्धिस बे खवर छोग अखग-अल्ग संतुष्ट रहते ६॥ ३॥ 
सर्वो हि मन्यते खोक आत्मानं बुद्धिमन्तरम्‌। 
सर्वस्यात्मा बहुमतः सवोत्मानं भरशंसति ॥ ४ ॥ 
(समी लोग अपने आपको अधिक युद्धिमान्‌ समस्ते ६। 
सयक्तो अपनी दी बुद्धि अधिक मदस्वपृणं जान पड़ती 2 ओर 
सव लोग अपनी दी बुद्धिकी प्रशंसा करते ६ ॥ ४ ॥ 
सर्वस्य हि खका परसा साधुवादे भ्रतिष्ठिता । 
परयवुद्धि च निन्दन्ति खां प्रशसन्ति चासदत्‌ ॥ ५ ॥ 
(सव्रकी दष्टिमिं अपनी ही घुद्धि धन्यवाद पनिके योग्य 
ऊँचे पदपर प्रतिष्टित जान पड़ती ४ । खव खग दृश्रोकरी 
बुदिढी निन्दा ओर अपनी बुद्िकी बारेवार भरादना 
करते ६ ॥ ५॥ 
कारणान्तर्योगेन योगे येषां समागतिः । 








४३३० महाभारते 
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अन्योन्येन च तुष्यन्ति वहु मन्यन्ति चासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि बिन्दी दूसरे कारके संयोगसे एक समुदाय 
जिनके-जिनके विचार परस्पर मि जातं दैः वे एक दसरेखे 
तषट हते ई ओर वारंवार एक दुसरे प्रति अधिक सम्मान 
प्रकट करते ६ ॥ ६ ॥ 
तु मचुप्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
कालयोगे विपयोसं भ्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ७ ॥ 
“किंतु समयके फेरे उसी मनुष्यकी वही-वही बुद्धि 
विपरीत होकर परस्पर विरुद हो जाती है ॥ ७ ॥ 
विचित्रत्वात्‌ तु चित्तानां मुप्याणां विशेषतः । 
चित्तयेक्ब्यमासाच् सा सा वुद्धिः प्रजायते ॥ ८ ॥ 
(समी प्राणियोके चिशेपतः मनुष्ये चित्त एक दुसरेसे 
विलक्षण तथा भिच्न-मिन्न प्रकारके होते ६; अतः विभिन्न 
घटना्कि कारण ज चित्तम व्याकुखता ती £ उसका 
आभय ठेकर भिन्न.भिन्न प्रकारकी बुद्धि पैदा हो जाती दे ॥ 
यथा हि वैद्यः कुदाखो श्षात्वा व्याधि यथाविधि 1 
भैषज्यं कुरुते योगात्‌ पदामार्थमिति प्रभो ॥ ९ ॥ 
एवं कायस्य योगाथं वुद्धि कुवन्ति मानवाः । 
अक्षया हि खया युक्तास्तां च निन्दन्ति मानयाः ॥ १०॥ 
श्रमो | जेषे शुर वेद्य विधिपरवंक रोगकी जानकारी 
प्रात करके उसकी शान्तिके व्यि योग्यतानुसार ओषध प्रदान 
करता दै, इसी प्रकार मनुष्य काय॑ सिद्धिरे स्यि अपनी 
विचार करके किसी निश्वयात्मक बुद्धिका आशय 
छते ६) परंतु दूसरे सोग उसकी निन्दा करने रगते है ९-१० 
अन्यया यौवने मत्या बुद्धा भवति मोदितः । 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌॥ १९ ॥ 
‹मनुष्य जवानी किसी ओर दी प्रकारकी बुद्धिसे मोदित 
होता है, मध्यम अवस्था स टी बुद्धिे वह प्रमाचित 
दोता दै; कितु शृदावस्था्मे उसे अन्य प्रकरारकी ही बुद्धि 
अच्छी खगने रगती है ॥ ११ ॥ 
व्यसनं घा महाघोर सशरद्धि चापि ताददीम्‌ । 
अवाप्य पुखुपो भोज कुख्ते गुद्धियैरूतम्‌ ॥ १२॥ 
'मोज॑ | मनुप्य जय किषी अत्यन्त घोर संकट पड़ जाता 
६ अयवा उते मवी महान्‌ पेयं प्राति हो जती टै, तव 
- ओर समृद्धिको पाकर उसकी युदधिमे ऋमशः धोक 
एव इपल्मी विकार्‌ उन्न दो जते ई ॥ १२ ॥ 
पकसिन्नेव पुरुषे सा सा वुद्धिस्तदा तदा । 
भवत्यरृतधमत्वात्‌ सा तस्यैव न रोचते ॥ १३॥ 
८उस विक्रार कारण प्क ही पुरुप उसी समय भिन्र- 
मिन मकरी ददि ( विचारपाय ) उतर दो जाती दः 
प्रद अवसरे अनुरूप न दोनेपर उसकी अपनी द बुद्धि 
उतीके स्यि अचिकर हो जाती १ ॥ ९३॥ 
निश्ित्य तु यथाप्र्ं यां मति साधु पच्यति । 


तया प्रकुरुते भावं सा तम्योदयोगकारिका ॥ १४ ॥ 
य वका 


१. भजक अर्थं ट भोजवंश्ी कत्वमों । 





(मनुष्य अपने विवेकके अनुसार किसी निश्वयपर पर्हुच- 
कर नित बुद्धिको अच्छा समक्षता र उसीके द्वारा कायं- 
सिद्धिकी चे करता है । वदी बुद्धि उसके उचोगको सफ़र 
बनानेवाली होती दै ॥ १४॥ 
सवां हि पुरुपो भोज साध्येतदिति निध्ितः । 
कर्तुमारभते प्रीतो मारणाद्रिपु कमस ॥ १५॥ 

कृतवर्मन्‌ ! समी मनुप्य प्य अच्छा कायं दै रेखा 
निश्चय करके प्रसत्रतापूरवेक कार्थं आरम्भ करते ह ओर हिंसा 
आदि कमम भी र्ग जाते द ॥ १५ ॥ 
सवं हि वुद्धिमाज्ञाय प्रशषां वापि खकां नराः । 
चेष्टन्ते विविधां चेष्टं हितभित्येव जानते ॥ १६॥ 

(सव्र लोग अपनी दी बुद्धि अथवा विवेकक्रा आभय लेकर 
तरद-तरहकी चेष्ट करते १ ओर उन्दं अपने खयि हितकर 
ही समशते द ॥ १६॥ = 
उपजाता व्यसनजा येयम मतिमम 1 
युवयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम रोकविनारिनीम्‌ ॥ १७॥ 

आज संकटमे पड़नेसे मेरे अंदर जो बुद्धि पैदा हुई 
टः उसे भं आप दो्नोको बता रहा हरं बह मेरे शोकका 
विना करनेवाली है ॥ १७ ॥ 
प्रजापतिः प्रजाः खषा कमं तासु विधाय च । 
चणें वणं समाधत्ते दोकेकं गुणभाग्‌ गुणम्‌. ॥ १८॥ 

ध्गुणवान्‌ प्रजापति बह्माजी प्रजार्ओकी सृष्टि करके उनके 
लि कर्मका विधान करते ह ओर प्रत्येक वर्णम एक-एक 
विशेष गुणकी स्थापना कर देते ई ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणे व तु श्षभिये तेज उत्तमम्‌ । 
दास्यं वश्ये च शद्रे च स्ववणोयुकूकताम्‌ ॥ १९॥ 
ध्वे बाह्मण सर्वोत्तम वेदः क्षत्रियमं उत्तम तेजः वैय 
व्यापार कुशलता तथा श्रद्रमं सव वणोके अन॒कूक चठनेकी 
इृत्तिको स्थापित कर देते द| १९॥ 
अदान्तो ब्ाहमणोऽसाधुनिस्तेजाः श्तनियोऽधमः ॥ 
अदक्षो निन्यते वेद्यः शूद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ ॥ २० ॥ 
ध्मन ओर इन्द्रियो को वशम नरलनेवाला ब्राह्मण अच्छा 
नी माना जाता । तेजोहीन श्वधिय अधम समञ्ञा जाता दै, 
ज व्यापारम कुदाल नदीं द, उस गरैरयकी निन्दा की जाती 


द ओर अन्य वणो परतकूट चलनेवाडेशू्रको मी निन्दनीय 

माना जाता दै ॥ २० ॥ 

सोऽसि जातः कटे शेषठे ्ाह्मणानां खुपूजिते । 

मन्द्भाग्यतयास्स्येतं श्षत्रधर्ममयुष्ठितः ॥ २९॥ 
५म ब्राह्मणक परम सम्मानित भरेषठ 


अ ॥ छ॒ कुलम उन्न इआं 
ह तथापि दुरमाग्यके कारण इस क्षत्रिय. अनुष्ठान 
करता (4 ॥ २९१॥ क 

ईबथम विदित्वा यदि व्राहमण्यमाथितः ! 
कया सुमहत्‌ कमं न मेतत्‌ साधुखम्मतम्‌ ॥२२॥ 


“यदि त्रिय धरमको जानकर भी भ ्राद्मणल्यका 
द । दणत्वका 
छक्र कई दृ्रा मदान्‌ ६ 
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समाज मेरे उस कायंका सम्मान नदी शोगा ॥ २२॥ 
धारयंश्च धयुर्दिव्यं दिव्यान्यखाणि चाहवे 1 
पितरं निहतं दष्टा विः चु वश्त्यामि संसदि ॥२३ ॥ 
भम दिव्य धनुपर ओर दिव्य अरोक धारण करता हँ तो 
भी युद्धे अपने पिताक अन्यायपृ्ंक मारा गया देखकर 
यदि उसका यदल्बा न द तो वीरो की समामे क्या कररगा १ ॥ 
सोऽहमद्य यथाकामं श्षघ्रधर्ममुपास्य तम्‌ । 
गन्तासि पदवीं रालः पितुश्थापि महात्मनः ॥ २४॥ 
८अतः आज मं अपनी दचिके अनुसार उस श्षत्रियधरम. 
का सहारा ठेकर अपने मदात्मा पिता तया राजा दुर्योधनके 
पयकरा अनुखरण करुंगा ॥ २४ ॥ 
अद्य खप्स्यन्ति पश्चाखा विश्वस्ता जितकारिनः। 
विसुक्तयुग्यकवचा पण च समन्विताः ॥ २५॥ 
जयं मत्वा ऽऽत्मनन्धेव न्ता व्यायामकर्दिताः। 

'आज अपनी जीत हूर जान विजयसे सुशोभित दोनेवाडे 
पाञ्चार योद्धा ड़ दर्मं भरकर कवच उतार, जुर्भं जते 
हए षोडको खोलकर बेखय्के सो रदे गि । ये थके तो 
हेगि ही, विशेष परिभ्रमके कारण वचूर-चूर हो गये गे २५१ 
तेषां निरि प्रसक्तानां खुस्थानां शियिरे खके ॥ २६॥ 
अवस्कन्द्‌ करिष्यामि शिविरस्याद्य दुष्करम्‌ । 

“रातमं सुस्थिर चित्तसे सोये हए उन पाञ्चाढेकि अपने दी 
शिबिम शुवकर मं उन सवका संहार कर डार्दूगा । समूचे 


रिबिरका एवा षिनाश करलेगा जो दृसरोके स्थि 
दुष्कर दै ॥ २६१ ॥ व 
तानवस्कन्य रिविरे वेचेतक्लः ॥ २७॥ 


सूदयिष्यामि विक्रम्य मधघचानिय दानवान्‌ । 

(जेते इन्दर दानर्वोपर आक्रमण करते प, उसी प्रकार मेँ 
मी शिबिरे सुद कि समान अचेत पड़ दए पाच्ार्ककी छती- 
पर चदुकर उन्दं पराकमपू्वक मार डाग ॥ २७२ ॥ 
अद्य तान्‌ सहितान्‌ स्थान ध्््युम्नपुयोगमान्‌ ॥२८॥ 
सदयिष्यामि विक्रम्य कशं दीप्त इवानलः । 
निहत्य चैव पश्चाखान्‌ रान्ति छब्धासि सत्तम॥२९॥ 

व्ाधुशिरोमे ! जते जलती हूर आग सूले जंग या 
तिनकोकी राशिको जलम डरती टै, उभी प्रकार आज मँ एक 
खाय सोये हए धृण्युम्न आदि समशन पाच्चा्खंपर आक्रमण 
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करके उन मतके घाट उतार वंगा । उनफा वहार कर ठेने- 
पर ही मुञ्ने शान्ति मिकेगी ॥ २८-२९ ॥ 
पञ्चाटेषु भविप्यामि सदयचनद्य संयुगे । 
पिनाकपाणिः सकरद्धः खयं द्रः प्यप्िव ॥ ३०॥ 
“जते प्रलयके समय क्रोधम्‌ भरे हुए साक्षात्‌ पिनाकधारी 
सद्र समस्त पदयर्ओ ( प्राणियों ) पर आक्रमण करते # उसी 
प्रकार आज युद्धम भं पाञार्लोप्म विनाश करता हुभा उनके 
स्मि कालरूप दो जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
अद्याहं सवंपश्चादखान्‌ निहत्य च निरत्य च 1 
अद॑यिष्यामि संहृष्टो रणे पाण्डुस्तां स्तथा ॥ ३१॥ 
आज भं रणनूमिम समस पान्नारको मारकर उनके 
कदे-टकडे करके दषं ओर उत्साहमे सम्पन्न दय पाण्ड्वा 
मी ऊुचख डर्देगा ॥ ३१ ॥ 
अययाहं सर्पञ्ारः त्या भूमि शरीरिणीम्‌ 1 
प्रहत्यंककशास्तयु भविप्याम्यचणः पितुः ॥ ३२॥ 
{आज समस्त पाञ्चालके शरीरेमि रणभृमिको शरीर. 
धारिणी बनाकर एक-एक पाञ्चाखपर मरपूर परदार करके म 
अपने पिताके श्रूणपे मुक्त हो जागा ॥ ३२ ॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्य भीष्मसेन्धययोरपि । 
गमयिष्यामि पञ्चालान्‌ पदवीमद्य दुगंमाम ॥ ३३ ॥ 
“आज पाञ्चालको दुर्योधनः कर्ण, भीप्म तथा जयद्रयक्रे 
दुर्गम मार्गपर भेजकर छोंगा ॥ ३३ ॥ 
अद्य पाश्चाररजस्य श्रए्युम्नम्य यै निधि। 
नचिरात्‌ प्रमथिष्यामि पशोरिव शिरो यद्ात्‌॥ २४॥ 
८आज रातमं म शीर दी पाज्नाखराज भृष्युम्नके धिरो 
पशुके मस्तकशी भोति बल्मूर्यक मने डाग ॥ २४ ॥ 
अद्य पाञ्चाख्पाण्डूना शयितानात्मजान्‌ निशि । 
सब्गेन निशितेनाजौ श्रमथिप्याभि गौतम ॥ ३५ ॥ 
{गौतम | आज रातके युद्धम सये दए, गन्ना ओर 
पाण्डवेकि पुको भी मं अपनी तीखी तद्वारमे टकटक कर 
दुगा ॥ ३५॥. 
अद्य पाञ्चालसेनां तां निदत्य निदि सौधिके । 
कृतत्यः सुखी चेव ` भविष्यामि महामते ॥ ३६॥ 
(महामते [ आज रातको सोते समय उस पाश्चाद्धेनाश 
बध करफे अं कृतङृत्य एवं मुखी हो जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


इति भीमशभारते सौधिकपर्वणि द्रौणिमन्प्राणायां वृतीयोऽप्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत संकिकषमे अश्वत्थामा मन्रणादिषयकं तीक्तरा अथ्याय पूरा हुभा ॥ ६ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 
कृपाचार्य फल प्रातःकाल युद्ध करनेकी सलाह देना ओर अशस्थामाका इती 
राप्रिम्‌ सोते हाक मारनेका आग्रह प्रकट करना 


कप उवाचं 
ने प्रतिकर्तथ्य मतिजं तियमय्युत 1 
णा र व्पणिरपि सपम्‌ ॥ १ ॥ 


छपाचायं योखे- तात ! तुम अपनी टेकते टमैवाॐे 
नद्यं हो, सीभाग्यकी यात ४ #ि तुम्हारे मनम वदा 
ठेनेका हद्‌ भिचार्‌ उद्यत दुआ । म्द साश्चात्‌ वश्रवारी 
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इन्द्र भी इस का्यसे रोक नदीं सकते ॥ १॥ 
अनुयास्यावहे त्वां तु भभाते सहिताबुभौ । 
अद्य रात्रौ विधमख विमुक्तकवचध्वजः ॥ २ ॥ 
आज रातमे कवच ओर ध्वजा खोखूकर विभराम करो । कल 
स्वरे हम दोनों एक साय होकर तम्डरे पेपी चङंगे ॥२॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि छृतचमां च सात्वतः । 
परानभिमुखं यान्तं रथावास्थाय दंशितौ ॥ ३ ॥ 
जब्र तुम शग्रुओंका सामना करके द्वि आगे बदोगे? 
उस समय मँ ओर सात्वतवंशी कृतवर्मा दोनो ही कवच धारण 
करके र्थोपर आर्द्‌ हो तुम्हारे साथ चग ॥ ३॥ 
आवाभ्यां सहितः दाशरूञ्भ्वो निहन्ता समागमे । 
विक्रम्य रथिनां भेट पञ्चाखान्‌ सपदाजगान्‌॥ ४ ॥ 
रथिरयोमे शरेष्ठ वीर | कर स्ेरेके संग्रामम हम दोन 
साथ रहकर तुम अपने शत्रु पाञ्चा ओर उनके सेवकौको 
बल्मू्वंक मार डाङना ॥ ४ ॥ 
शक्तस्त्यमसि विक्रम्य वि्मख निशामिमाम्‌ 1 
चिर ते जाप्रतस्तात खप तावन्निामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तात | दुम परक्रम दिखाकर दातु्ओंका वध करने 
समं हो, अतः इस राते विभाम कर खो । वुम्ं जागते 
हए बहुत दर हयो गयी ६, अब इस रातम सो खो ॥ ५॥ 
विधान्तश्च विनिद्रश्च खस्थयित्तश्च मानद्‌ 1 
समेत्य समरे शा्रून वधिष्यसि न संदायः ॥ ६ ॥ 
मानद | थक्रावर दूर करके नीद प्री कर लैनेसे वुम्दारा 
चित्त खख हो जायगा । पिर तुम समरभूमिमे जाकर शत्रुओ- 
का वध कर सकोगे, इषम संशय नट १॥ ६ ॥ 
न हि त्वां रथिनां भष्टं भ्रगृदीतवरायुधम्‌ । 
जेतुमुत्सहते इाश्वद्पि दयेषु वासवः ॥ ७ ॥ 
तुम रथियोमिं भेट हो, तुमने अपने हाथमे उत्तम आयुध 
छे रक्खा ह । तदं देवताओं राजा इन्द्र भी कमी जीतनेका 
खाद नदी कर सकत ६ ॥ ७॥ 
छपेण सदितं यान्तं गुपं च छतवर्मणा । 
को द्रौणि युधि संरब्धं योधयेद्पि देवराट्‌ ॥ ८ ॥ 
जब ङतवमासे सुरश्चित हो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मुस्र 
छृपाचायर खाय उुपित दोकर युद्धके त्वि प्रस्थान करेगा; 
उस समय कौन वीर, ब्‌ देवराज इन्र दी क्यो न शो, उसका 
सामना कर सक्ता ६१॥ ८॥ 
ते वयं निशि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वराः । 
प्रभातायां रजन्यां यै निहनिप्याम शात्रवान्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः दमस्मग रतम विभाम करके निद्रारहित दौर 
बिगतन्बर टो भातः अपने शगुभोंका दंहार करगे ॥९॥ 
तव ्यङ्माणि दिव्यानि मम चेव न संशायः। 
सात्वतोऽपि महेष्वासो निस्ं युधे फोचिद्‌ः ॥१०॥ 
इसमे संशय नी कि त्रे ओर भरे पास मी दिव्या 
है तया मकषषनुर्पर कृतवमां भ युद करकी कदर सदा ही 
ङुरङ ६ ॥ १० ॥ 
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ते बयं सहितास्तात सयोञ्शश्रून समागतान्‌। 

प्रसह्य समरे हत्वा प्रीति प्रष्स्याम पुष्करम्‌ ॥ ११॥ 
तात | हम सव लोग एक साथ होकर समराङ्गणरमे 

सामने आये हुए समस शत्रर्ओका संहार करके अत्यन्त दपं- 

का अनुभव करगे ॥ ११॥ 

विथमख त्वमनव्यग्रः स्प चेमां निशां युखम्‌ । 

अहं च कतवमौ च त्वां प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 

अनुयास्याव सहितौ धन्विनौ परतापनौ । 

रथिनं त्वरया यान्तं रथमास्थाय दंरितौ ॥ १३॥ 
तुम व्यम्रता छोड़कर विभाम करो ओर इस रातं 

सुखपवंक सो रो । कर सरे युद्धके. छ्य प्रस्थान करते 

समगर तुम-ञसे नरश्रेष्ठ वीरके पीछे शतु्ओको सेताप देनेवाढे 


हम ओर कृतवर्मा धनुप लेकर एक साथ चलेगे । बड़ी 


उतावखीके खाय आगे यदृते हुए रथी अश्वत्यामाके साथ हमः 


दोनो भी कवच धारण करके रथपर आरूढ हो यात्रा 


करेगे ॥ १२-१३॥ 
स गत्वा शिविरं तेषां नाम विधाव्य चाहवे । 
ततः कतौसि शाश्रुणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १४॥ 
उस अवसाम रा्रु्ओकि िबिरमे जाकर युद्धके खयि 
अपने नामकी घोपणा करे सामने आकर जूते हुए उन 
दन्रुर्ओंक्र बड़ा भारी शदार मचा देना ॥ १४॥ 
त्वा च कदनं तेवां प्रभाते धिमलेऽहनि । 
बिदहरख यथा शाक्रः सूदयित्वा महासुरान्‌ ॥ १५॥ 
जते इन्द्र बडे-यद़े असुका विनाश करके सुखूर्वक 
विचरते , उसी प्रकार तुम भी कल प्रातःकरार निर्मल दिन 
निकल आनेपर उन शत्रुओंका विनाश करके इच्छानुखार 
विहार करो ॥ १५॥ 
तवं हि दतो रणे जेतुं प्चालानां वरूथिनीम्‌ । 
देत्यसेनामिव कृद्धः सर्वद्‌नवसूदनः॥ १६॥ 
=+ जेव सम्पूणं दानर्वोका संहार करनेवाले इन्द्र कुपित 
पर्‌ ध्योकी सेनाको जीत कते ह, उसी प्रकार तुम भी 


रणभूमिमे पाञ्चर्योकी विर वादिनीपर विजय पने. 


समर्थं हो ॥ १६ ॥ 

मया त्वां सहितं संख्ये गुं च कृतवर्मणा । 

न सहेव विभुः साक्षाद्‌ वञ्नपाणिरपि स्यम्‌ ॥ १७॥ 
युदधस्थलमं जव तुम मेरे साथ खड़े दोओगे ओर $त- 

वमां ठ्दारी रश्नमे सो गे, उस समय हथ वन्न ल्म 


हए साश्वात्‌ देवधघ्राट्‌ इन्द्र॒ भी तुम्हारा वेग 
सह सकेंगे ॥ १७॥ र न 


न चां समरे तात रतवमौ न चैव हि । 
स रणे पाण्डून्‌ न धा कर्िचित्‌॥ १८ ॥ 

तात ¡ समराङ्गणमे मं ओर कृतवर्मा पाण्डवोको परास्त 
कयि बिना कमी पीछे नदीं दरगे ॥ १८ ॥ 


१ स्‌। 


0166101. सत सता वृतु क्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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` समराङ्गणमे कुपित टृएट पाश्चालो करो पाण्डरवोसहित मार्‌ 
क्र ही हम सवर खोग पीछे दंगे अथवा खयं दी मारे जाकर 
सखरग॑कोक्की गाह ठगे ॥ १९ ॥ 
सर्वोपयैः सहायास्ते परभाते वयमादवे । 
सत्यमेतन्महाबाहो भ्रवरघीमि तवानघ ॥ २० ॥ 
निष्पाप महायाह वीर | कड प्रातःकाल दमलेग समी 
उपाये युद्धमे वुम्ारे सहायक गे । म॑ तमते यह सची 
बात क रहा हू ॥.२०॥ हः 
पथसुक्तस्ततो द्रौणिमोुटेन हितं _ वचः । 
अव्रचीन्मातुखं राजन. क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
राजन्‌ [ मामाके इम प्रकरार दितकारक वचन्‌ कृट्नैपर 
द्रोणकुमार अश्चरथाभाने क्रोधसे लाल ओषिं 
उनते कदा-॥ २१ ॥ ॐ 
आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामपितस्य च । 
अर्थाध्िन्तयतञ्चापि कामयानस्य वा पुनः ॥ 
तदिदं समयुपा्तं पद्य मेऽद्य चतुष्टयम्‌ ॥ २२॥ 
प्मामाजी ] जो मनुप्य शओकंसे आतुर हो, अमपसे भरा 
हुआ होः नाना प्रकारके कायींकी चिन्ता कर रदा यो अथवा 
क्रिसी कामना आसक्त हो, उवे नीद कैते आ सकती 8: 
देखिये, ये चारो वाति आज मेरे ऊपर एक साथ आ 
पड़ी ह ॥ २२॥ .. ~ ः 
यस्य भागश्चतुथां मे खप्नमह्वाय नादायत्‌ । 
कि नाम दुःखं रोकेऽसिन पितुबधमजस्मरन॥ २३ ॥ 
हदयं निवंहन्मेऽ्य राव्यदानि न शाम्यति । 
प्न चाक एक चीधाई भाग जो क्रोध ह, वदी मेरी 
निद्राको तत्काल न्ट फ्ि देता दै । अपने पिताके वधकी 
घटनाका वारवार स्मरण करफे इत संसारम कौन-सा रेवा 
दुःख द जिसका सुश्च अनुभव न शेता हो । वद दुःखकी 
आग रात.दिन मेरे हृदयको जटाती हुई अबतक इन नदी 
र ॥ 
ध निहवः पमः पिता -मम विदोषतः ॥ २४॥ 
प्रत्यक्षमपि ते सर्वं तन्मे करन्ति । 
कथं हि मादरो कोके सुहतंमपि जीवति ॥ २५॥ 
(इन पापिरयोनि बिोपतः मेर पिताजीको जिस प्रकार मारा 
था, बह खव आपने प्स्क्ष देखा दै वह्‌ घटन मेरे मम 
स्थानो छेदे डाख्ती दे । एेसी अवार मेरभैसा वीर इस 
जगत्‌ दो घड़ी मी कैखे जीवित रद सक्ता 2 १॥ २४-२५॥ 
द्रोणो हतेति यद्‌ वाचः पञ्चालानां णोस्यदम्‌ । 
धरण्युम्नमहत्या ठु नाहं जीचितुसुत्सद ॥ २६॥ 
द्रोणाचार्यं भृषयुम्नके हायते मारे गये" यद बात जब 
चं पाशचाछके मुखस सुनता आ रहा ह, तवर शरटयुम्नका व 
किये धिना जीवित नदीं रद सकता ॥ २६ ॥ 





विलापो भग्नसक्थस्य यस्तु रारो मया श्ुतः॥ २७॥ 
स पुनहंदयं कस्य ष््रस्यापि न निर्दहेत्‌ 1 
्धृष्टयुम्न तो पिताजीका वध करमेके कारण भेरा वध्य 
होगा ओर उसके सद्भी-खाथी ज पानाच. £ वे भी उषक्म 
साथ देने कारण मारे जागे । इधर, जिसकी जाप तोद दादी 
गयी १, उस राजा दुर्योधन ओ बित्ाप मने अपने कारन 
बना है, वद किस करूर मनुप्यके भी दयक शोकद्ग्ध नदी 
कर देगा १ ॥ २७१ ॥ . 
कस्य ह्यकरणस्यापि नेच्राभ्यामश्वु ना्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
चरपतेर्भग्नसक्थस्य श्रुत्वा तादग्‌ वचः पुनः। 
ट्टी वाड राजा दुर्योधनकी वैसी वात पुनः सुनकर 
किस निष्टुरके मी नेत्रनि ओस्‌ नदीं बद चद्ेगा १ ॥ २८३॥ 
यश्चायं मिच्रपश्चो मे मयि जीवति निजितः ॥ २९ ॥ 
क्षों मे वर्धयत्येय यारिवेग द्वाणयम्‌। 
एकाग्रमनसो मेऽच कुतो निद्रा कुतः खटखम्‌.॥ ३० ॥ 
(मेरे जीति-जी जो य्‌ मेरा मित्र-पक्च परास दो गया, 
वह्‌ मेरे श्लोककी उभी प्रकार बृद्धि कर रदा 2, ओमे जनका 
येग समुद्रको यदा दवेता £ । आज मेरामनण्फ दी का्यकी 
ओर ठगा दुभा ट, शचिर मुञने न्द कये आ सकती १ ओर 
मुने सुख भी कैसे मि सकता है १ ॥ २९.३० ॥ 
वाररेवाञ्जुनाभ्यां च तानहं परिरक्षितान्‌ । 
अविषह्यतमान्‌ मन्ये महेन्द्रेणापि सत्तम ॥ ३१ ॥ 
लुं भेद मामाजी ! पाण्टव ओर पालचाक जप्र 
्रकष्ण ओर अज्जनये सुरश्चित टौ, उस द्‌ शार मं उन देवराज 
इनद्रके लि मी अत्यन्त सद्य एवं अत्रव मानता ह ॥३१॥ 
न चापि शाकः संयन्तुं कोपमेतं समुत्थितम्‌ । 
तं न पदयामि टोकेऽसिन्‌यो मां कोपान्निवर्तयेत्‌॥३२॥ 
स समय ज क्रोध उसन्न हुआ 2, इषे म खयं भी 
सेक नदी. खयता । इस संसारम किथी मी एसे पुग्यको नर्द 
देख रदा ह ओ सुज क्रोधे दूर्‌ टा द ॥ ३२ ॥ 
तचे निधिता युद्धिरेपा साधु मत। मम । 
यारतिदैः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः ॥ ३३ ॥ 
पाण्डवानां च यिज्ञयो हदयं दर्टतीव मे । 
छदी प्रकार ने ज अपनी शुदि यत्रुभेकरि षदारका 
यह्‌ दद्‌ निश्चय कर दिया ६, यदी मुके अच्छा प्रतीत देता 
‰ । जब संदेशवादक यूत भेरे भिर पराजय ओर पाण्डर 
की विजयका समाचार कदने खगते द, तथ वद मरे दयक 
दग्ध-सा कर देता  ॥ ३६६ ॥ सः 
अहं तु कदनं त्वा दाश्रूणामद्य सापि ॥ 
ततो धिधमिता येव खप्ता च विगतज्वरः ॥ ३५ ॥ 
रं तो आज खोते समय दाधरर्भोका संदार करे निश्चिन्त 
होनेपर दी विभाम कर्डेगा ओर नीद यगाः ॥ ३४॥ 


7 क = 
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ख मे पितुर्वधाद्‌ वध्यः पञ्चाखा य च संगताः । 
दति श्रीमहाभारते सौ सिकप्यणि ब्रौणिमन्त्रणायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार भरमतामाय सौिकपयमे भध्यामाक, भन्तरणिषयक श्वा अघ्याय पूरा हुभा ॥ ४ ४ 
अ गरं 


त 
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भीमष्टाभारते 


[ सौप्तिकपवेणि ] 





चच 


पञ्चमोऽध्यायः 
अत्थामा ओर कृपाचार्यंका संवाद तथा तीनोका पाण्डवेोके शिधिरकी ओर प्रान 


कप उच 
टुश्चूषुरपि दुमधा पुरुपोऽनियतेन्द्रियः । 
नटं वेदयितुं छर्स्नौ धमौथधिति मे मतिः ॥ १ ॥ 
दपा वोले--भश्वस्थामन्‌ ! मेरा विचार दकि 
जिस मनुप्यकी बुद्धि दु्मानाति युक्त दे तथा जिसने अपनी 
इन्द्रियो कावप गदी रला रै, वद्‌ धर्म ओर अर्थकी यातेौ- 
को सुननेकी इच्छ। रखनेपर भी उन प णंरूपमे समदा 
नी सक्ता ॥ १॥ रिते 
तथैव तावन्मेधाधी विनयं यो न शिद्षते। 
न च कव्ित्चन जानाति सोऽपि धमोथनिश्ययम्‌॥ २ ॥ 
दसी प्रकार मेधावी होनेषर भी जो मनुष्य विनय नीं 
सीखताः, वह भी धर्म ओर अर्थके निर्णयको थोड़ा भी नदीं 
समस्च पाता ै॥२॥ 
चिरं ह्यपि जडः श्युरः पण्डितं पयुपास्य हि। 
न स धमौन्‌ विजानाति दधी खूपरसानिच ॥ २ ॥ 
जिकर बुद्धिपर जडता छा रषी टो, बह चूरबीर योदा 
दीर्पकारतक व्िद्रानकी सेवने रहनेषर भी ध्मोका रहस्य 
न्ष जान पाता । ठीक उसी तरह, जेते करदुर दारे वी 
रहमेपर भी उक्षे खादको नद जानती. ॥ ३ ॥ 
सुहतेमपि तं प्राः पण्डितं पयुपस्य दहि । 
क्षिप्रं धमौन्‌ पिजानाति जिया सूपरसानिव ॥ ४ ॥ 
जते भिष्ठा दाल्छे खादको जानती दै, उसी पकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुप यदि दो घड़ी भी पिवेकशील्की सेयाप्र रदे 
तो यद शीघ्र दी धर्मांकरा रदस्य जान ठेता९॥ ४॥ 
शश्चपुस्त्येव मेधावी पुर्यो नियतेन्द्रियः । 
जानीयदगमान. सथान प्राहं च न विरोधयेत्‌॥ ५ ॥ 
अपनी इन्दि्योको वशम रखनेवाखा मेधावी पुपर यदि 
दानोकरी सेवामे रदे ओर उनते कुछ सुननेषी इच्छा 
रख्ले तो बह सभण शाख्रौको समश्च छता टै तथा अदण 
करने योग्य चस्तुका विरोध नदी करता ॥ ५ ॥ 
अनेयस्त्यवमानी यो वुरात्मा पापपृरपः। 
दिष्टमुत्खज्य फस्यगणं करोति वहुपापकम्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतु जिते सन्मागपर नीं ले जाया जा सकता, जो 
दुरो अबरेखना करनेवाह्म टै तथा जिसका अन्तःकरण 
दुधितं ट यह्‌ पापात्मा पुरुप बताये हुए कस्याणश्षरी पथक्र 
छोडकर बहुत से परापकमं करने खगता १ ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तं तु खुद्द; भ्रतिपेधन्ति पातकात्‌ । 
निवर्तंते तु ल्मीयान्‌ नखदमीान्‌ नितंते ॥ ७ ॥ 
स ए £ से उ 0 व पमो 
श जा माग्यरान्‌ दै-जिके भाग्यमे सुख भोगना 
बदा £ैः वह्‌ मना करनेपर उस पापकर्म ~रं 
जो भाग्यदीन दै, वह उल दुष्कर्मषे नद 1 ।॥ 
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यथा द्य्चायचेवौक्यैः श्षिप्तचित्तो भियस्यते । 
तथैव खषटदा शक्यो न शक्यस्स्थवसीदति ॥ ८ ॥ 
असे सनुप्य विक्षिप्त चित्तयाले पाग नाना प्रकारके 
ऊँच-नीच वननेदारा समल्चा-युद्याकर या डरा-धमकाकर 
कावूम लते दै उसी प्रकार सुद्धदूगण मी अपने खजनकौ 
समश्चायुद्चाकर ओर ईोँट-डपरकःर वशम रखनेकी चेटा 
करते ह । ओ वशम आ जाता दै वई तो सुखी दता दै ओर 
जो किसी तरह कावूमे नदीं आ सकता, वह दुःख भोगता 
६।८॥ १ 
तथैव सुदं प्रा्षं कु्ौणं कमं प।पकम्‌ । 
प्राः सस्परतिपेधन्ति यथाराक्ति पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
दसी तरह विद्धान्‌ पुखप पापकर्ममे प्रवृत्त दोनेवाञे 
अपने बुद्धिमान्‌ सुद्यद्छो भी यथाशक्ति वारंवार मना 
फरते ६ ॥.९॥ ५ 
स कट्यणे मनः इत्था रि श्रस्यात्मानमत्मिना । 
कुख भे वचनं तात येन पश्च तप्यसे ॥ १०॥ 
तात ! तुम भी खयं ही अपने मनको काश्रमे करके उसे 
कल्याणसाधनमे लगाकर मेरी बातत मानो, जिससे तुमं 
पशात्ताप न करना पडे ॥ १० ॥ 
न चधः पूज्यते रोके खक्तनामिह धमतः। 
तथवापास्तदास्राणां चिभुक्तरथवाजिन(म्‌ ॥ १९१॥ 
ये च बरयुस्दयास्मीति गे च स्युः शरणागताः। 
विसुकमृधजा ये च ये चपि हतवाहनाः ॥ १२॥ 
जो सेये दए दौ» जिन्न अलन्शस्र रख दिये हौः रथ 
ओर घोडे लोरुद्विे टौ, “जो भ आपा दी हँ सा कद 
रदे दी, जे शरणम आ गये हो, जिनके बाल खु हए 
तथा तिनके वाहन नए हयो गये ट, इस लोकम पपे ठो्गा- 
का वघ फरना धर्मश्री दृष्टि अच्छा नष्ट समञ्ञा जाता ११-१२ 
अद्य खष्स्यन्ति पश्चाट्‌। विमुकतकथच। विभो । 
विश्वस्ता रजनीं सयं प्रता इथ विचेतसः ॥ १३॥ 
यस्तेषां तद्चस्थानां दुत पुरुषोऽ । 
व्य्तं स नरके मज्जेदगाधे विपुदधेऽष्टये ॥ १४॥ 
भ्रमो 1 आज रातं समस्त पद्चाख कवच उतारकर 
निश्िन्त हो मुदोके समान अचेत षो रदे गे । उस 
ठी नोकरी जौ ब्रू मनुत्य उनके खय द्रोह करेगा, वह्‌ निश्चय 
दी नोकारदित अगाध एवं विशाख नरफकै समुद 
हब जायगा ॥ १३-१४॥ 
€ सख्मविदुषां च क = क 
सबा = अ्टस्म्यमसि विश्रुतः । 
नचते जातु खोकेऽसिन्‌ खखक्ष्ममपि किल्िषम्‌ ॥ 
„ ` वारः समयश अल्ञवत्तामिं तुम शर्ट दो । तुगदारी 
सवत्र ख्याति ६ । टप जगत्‌मे अयतक्र कीं नुम्दारा छेते 
छोय दोप भी देखनेमें नहा आया 
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त्वं पुनः स्संकाशः श्वोभूत उदिते रवौ । 
प्रकारो सवभूतानां धिजेता युधि शा्रचान्‌ ॥ १६॥ 
कल स्र सुर्याद्य शनेपर तुम सूर्ये समान प्रकाशित 
हे उजं युद्ध छेड़कर समस्त प्राणि सामने पुनः 
दतुर्जपर विजय प्रात करा ॥ १६॥ 
असम्भावितरूपं दि त्वयि कमं चिगरहितम्‌ । 
शयुक्डे रक्तमिथ न्यस्तं भवेदिति मतिम ॥१७॥ 
जसे सफेद वलम लाल रंगका धन्या लग जाय, उत 
प्रकार तुममं निन्दित फर्म होना सम्भावनासि परेकी बात दैः 
एसा मेरा विश्वा १ ॥ १७॥ 
अश्वत्यामोकाच 
एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशयः। 
तैस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा धिद्रीर्तः ॥ १८॥ 
अश्वत्थामा वोक्ा-मामाजी ¡ आप जैसा कष्ट्ते ६ 
निःसंदेह वही टीक ४; परंतु पाण्डवेन टी पठे इस धम 
मर्यादके वैक दकदे कर डे ई ॥ १८ ॥ 1 = 
प्रत्यक्षं भूमिपालानां भवतां चापि निधी । 
त्यस्तदाल्ञो मम पितः धूृष्टयुम्नेन पातितः ॥ १९॥ 
ृ्टयुभरने समस्त राज्ाभकि सामने ओर्‌ आपरोगेकि 
निकट ह मेरे उस पितश्च मार गाया, भिन्दन अल्ञ-दाल 
थे ॥ १९॥ 
स पिते चक्रो रथस्य रथिनां चरः । 
उत्तमे व्यसने भग्नो हतो वा ॥ २०॥ 
रथिय भ करणं मी गाण्डीवधारी अर्जुने उव 
अवल्मिं मारा या, जब कि उनके रथक्न पिया गदु 
गिरकर पस गया था ओर इ्ीषयि बे भारी सकरम 
हए ये ॥ ६० ॥ 
४ भीष्मो न्यस्तश निययुधः। 
रिखण्डिनं पुरस्छंत्य हतो गाण्डीयधन्वना ॥ २१॥ 
हसी परद्र शान्तनुनन्दन भीम जवर दथियार्‌ शल्कर 
अक्लदीन दहो गये, उ अवसम शिखण्डीको आगे करके 
गाण्डवधारी धनं यने उन्न च स्या था॥ २१॥ 
मूरिवा श स त ॥ २२॥ 
दातं भूमिपाला युयुधानेन पातितः 
ध भूरिथवा तो रणमूमि अनन ५ 
ट गये ये। उस अव्या धम भूमिपा 1 1 
चिल्लाकर रोते ह रई गये; परंतु सा्यक्रिने उन्दं मार 


गिराया ॥ २२ ५ न समेत्य गदया रणे । 
दुर्योधनश्च (लानामधरंग निपातितः ॥ २३॥ 
गण राजाओौके देखते देखते रणनूमिम 
तेने मी बम्पूण याजा ५ 
मीन य दुर्योधनो अवरपूवक गियाया या ॥ 
महारथः ॥ 

बहुभिस्तत्र परिवायं महार । _ 

> भीमसेनेन पतितः ॥ २४॥ 


अधत्रंण नरव्याघ्र लः ॥ २४॥ 
नरभ राजा दर्याधन अकरा था ओर बहुत मदाय 
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ने उपे बौ भेर रक्खा था, उस दशा भीमसेने उसको 
धराशाय प्रिया 2 ॥ २४॥ 
विखपो भग्नसक्थस्य यो मे रालः परिश्युतः। 
चार्तिकाणां कथयतां स मे ममाणि छन्तति ॥ २५॥ 
ट्री जंर्भोवाठे राजा दुर्योधन ज विदापर ने सुना दै 
ओर संदेदावादक दते मुखमे जो समाचार भुस सात दभा 
है वह्‌ स्र मेरे मर्मस्था विदीणं सि रेता १॥ २५॥ 
पवं चाधामिक्ाः पापाः पञ्चाखा भित्तसतथः। 
तानेवं भिन्नमयौदान्‌ कि भवान्‌ न निगईंति ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार वे सथके-सय पापी भर अधार्मिक ६। 
पाञार्टनि मी धर्मी मर्यादा तोड़ डाद्यी दै। इस तरद्‌ 
मर्यादा मङ्ग करनेवाले उन पाण्डवो आर पात्रा्सकी आप 
निन्दा कयो नदीं करते ई १॥ २६ ॥ 
पिददन्तृनदं हत्वा पश्चालान्‌ निदि सौसिकते । 
कामं कीटः पतद्गो चा जन्म घाप्य भवामि बं ॥ २७॥ 
पिताकी हृत्या करनेवाके पान्ार्लो्रा रातको सेते समय 
वध करके म भवेष्टी दूरे जन्मभे कीट या पतन्नदो जाऊ, 
सव्र कुछ स्वीकार ट ॥ २७ ॥ 
त्थरे चादमनेनाद्य यद्विदं मे चिङीप्रितम्‌। 
तस्य मे व्वरमाणम्य फुतो निद्र! कुतः सुखम ॥ २८ ॥ 
इय समय भं जो गु करना चादता द, उभी पूरण 
करने उद्यमे उतावस दो र्या दरं । इतनी उतावदीर्भ 
रदते हु सुश्च नीद क्या ओर मुव क १॥ २८ ॥ 
न स जातः पुमाँल्लोके कथिन्न स भविष्यति । 
यो मे व्यव्रतंयेदेतां बधे तेषां छतां मतिम्‌ ॥ २०.॥ 
इस सारम ठेस कोर पुर्पनतोपेदा दाद भीर 
नष्टोगाष्टी, ज उन पाञ्चारोके वधक स्मि शिवि गये भरे 
इस द्‌ निश्चयको पड्ट द ॥ २९॥ 
रजय उवाच 
पवमुक्त्या महाराज्ञ दोणपुव्रः भतापयान्‌। 
पकान्ते योजयित्या्वान्‌ पायादभिसुखः पयनः॥ ३०॥ 
संजय कहते है-- परदारा ! पेमा कदर प्रतापी 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एकान पोको जनकृर दात्रुर्भोष् 
ओर चख दिया ॥ ३०॥ 
तमवृतां महात्मानौ भोजदारढतायुभौ । 
किमथं स्यन्दनो युक्तः किञ्च कायं चिकीपितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय मोजवंशी छृतवमां ओर शारद्रान्‌ऊे पुर 
कूपाचायं दोना महामनखी यीरतँने उसमे कश--प्भश्वत्था- 
मन्‌ ¡ तुमने किख स्यि रथक्नो जेता १२ नुम इत समय 
दौन-सा कायं करना चाहते शे १॥ ३१ ॥ 
पकसा्थप्रयाती खस्त्वया सदह नरपंभ । 
खमदुःखसुम्यौ चापि नावां शद्धितुमर्दसि ॥ ३२॥ 
धनरभेठ | दम दोना एक साथ नुम्दारी सदाप्ताओ व्व 
चे 1 तुम्हारे दुः्ल-सुखमे हमारा समान भाग होगा 
तुग्रं एम दोनौपर संदेह नी करना चाये" ॥ ३२ ॥ 
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श्रीमदाभारते 


[ सौीसिकपवणि ] 


„नन वववववव््व्च्च्च्च्यव््--------------- (2222222 (द 


अश्वत्थामा तु खकद्धः पितुबधमजस्मर्‌ । 

ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचख्यां यदस्यात्माचक्मापतम्‌ ॥ 
उस समय अश्वत्थामा प्रिताके वधक्रा स्मरण करके 

` रोपे आगगृचूखय हो रदा था । उसके मनम जो कुछ 


करनेकी षच्छा थी, वह सव उसने उन दोनेसि ठीक टीक 


सुनाया ॥ ३३ ॥ 
ल तताः योधानां निदितैः शरैः । 
न्यस्तरशाख्रो मम पिता धृष्ट्ुभ्नेन पातितः ॥ ३४ ॥ 
वहं बोका-भमेरे पिता अपने तीखे बार्णेति लाखो 
योद्धाओंका वध फरफे ज अल-गल्न नीचे डाल चुके येः 
उस अवसाम धृष्टयुम्नने उन्दं मारा ६ ॥ ३४॥ 
तं तथैव हनिप्यामि न्यस्तधमाणमद्य यै। 
पुत्रं पाश्चादराजस्य पापं पपन कर्मणा ॥ १५ ॥ 
अतः धम॑क्रा परित्याग करनेवारे उस पापी पाश्चाल- 
राजकुमारको मी म उसी प्रकार पापकर्मद्रारा दी मार डर्दगा॥ 
कथं च निहतः पापः पाञ्चाल्यः पश्ुवन्मया। 
श्ाख्ेण विजिर्तो्खोकान्‌ नाप्लुयादिति मे मतिः॥३६॥ 
ध्मेरा एसा निश्चय है करिमेरे हाथमे पञ्चुकी भति मारे 
गये पापी पाच्चाटराजङ्कुमार धृष्युग्रफो फिक्षी तरह भी अन्न- 
दस्नोदरारा भिखनेवे पुण्यरोर्कोकी प्राप्ति न दो ॥ ३६ ॥ 


क्षिप्रं संनद्धकवचौ सखन्गाात्तकामुंकौ । 
मामास्थाय प्रतीक्षेतां रथवर्यो परंतप ॥ ३७ ॥ 
आप दोना रथिर्यमिं शष्ठ ओर शवुभोको संताप देने 
वाके वीर । शीध ही कवच र्बोधकर खद्र ओर धनुष 
केकर रथपर यट जाश्ये तथा मेरी प्रतीक्षा कीजियेः ॥३७॥ 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायादभिमुखः परान्‌ 1 
तमन्वगात्‌ कृपो राजन्‌ छतथमौ च सात्वतः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! एेषा ककर अश्वत्थामा रथपर आर्द्‌ हो 
दत्ुभोकी ओर चर दिया । कृपाचायं ओर सास्वतवंशची 
कृतवर्मा भी उसीके मागंका अनुक्षरण करने खगे ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिसुखाखयः 1 
यमाना यथा यक्षे समिद्धा हव्यवाहनः ॥ ३९ ॥ 
शत्रुभोकी ओर जाते समय वे तीनो तेजसी वीर यज्ञमे 
आहुति पाकर प्रञ्चछित हुए तीन अग्नियोकी भोति प्रकाशित 
हो रदेये॥३९॥ 
ययुश्च रिचिरं तेषां सम्पयुप्तजनं विभो । 
द्वारदेशं तु सम्प्राप्य द्वौणिस्तस्थौ महारथः ॥ ४०॥ 
प्रभो ! वे तीनो पाण्डवो ओर पाञ्चाठेकि उस शिप्रिे 
पास गये, जहा सवखेग सो गमे ये। शिषिरके द्ारपर पर्हुच- 
कर महारथी अश्वत्थामा खड़ा हो गया ॥ ४० ॥ 


इति ध्रोमश्षभारते सौप्तिृपवंणि द्रौणिगमने पन्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकर भीनद्ानारत एोषिकपवमे अदवत्थामाका शरयाणव्रिपयक (चरवः अध्याय्‌ प्राहुभा॥५॥ 


= षषटऽध्यायः 
अशवत्थामाकरा सिविर्‌दारपर एकं अद्ुत पुरुपको देखकर उसपर असर का प्रहार करना 
आर्‌ अद्धकि अमावस्‌ चिन्तित हो मगपरान्‌ शिवकी शरणमे जाना 


धृतरा उवाच 
दारदेदो ततो द्रौणिमवस्ितमवेश््य तौ । 
अकुबौतां भोजछृपौ कि संज्ञय यदखमे ॥ १ ॥ 
चतराष्न पृद्ा--सजय | अश्वत्थामाको शिविरे 


द्ारपर्‌ खड़ा देख कृतवा ओर ऊगचार्यने क्या द्विया १ 
यद्‌ मुञ्चे बरताभो ॥ १॥ 


छ सजय उवाच 
एतवमएणममन््य छप च स ॒महारथः। 
न्युपरीतात्मा दिचिरद्वारमागमत्‌ ॥ २ ॥ 
सजयन का--राजन्‌ ! तवमा भौर ृपाचार्यको 


आमन्त्रित करके महारथी अश्वत्यामा करोभपूणं 
के द्वारपर आया ॥ २॥ ध 


तत्र भूतं महाकायं चन्द्राकसददाययुतिम्‌ । 
सोऽपदद्‌द्वारमाधित्य तिष्ठन्तं लोमहर्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसान _चम वयाघ्रं मदाङधिरविख्रयम्‌ । 
रष्णाजिनोत्तरासद् नागयोपथीतिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाहुभिः खायतेः पीनेनौना्रहरणोदयकैः 

य ४। 
वद्धाङ्गदमादहा(सप ज्यालमाटखाकुखननम्‌ ॥ ५ ॥ 


द्टकयटबदनं , व्यादितास्यं भयानकम्‌ । 
नयनाना सहस्रश्च॒ विचित्रेरभिभूपितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहा उने चन्द्रमा ओर सूर्ये समान तेजली एक 
विशाखकाय अद्भुत प्राणीकरो देखा, जो द्वार रोककर खड़ा 
था, उसे देखते दी रीगटे खड़े हो जाते थे | उ महापुरुपने 
व्याप्रका एेषा चमं धारण कर रका धा, भिस बहुत अधिक 
रक्त चृरहा थाः वषट्‌ कले मृगचर्मठी चाद्र ओद ओर 
सपाका यशोपवीत पन हुए था । उसकी विशाटं ओर मोरी 
युना९ नाना प्रकररके अल्न-गसर य्व प्रहार करेको उद्यत 
जान पड़ती थीं । उनम बाजुद खान वडे-पदे सपं 
धे हए थे तथा उसका मुल आगक्री टपरेषि व्याप्त दिखायी 


५4 ९ पेल रक्ला था, जो दादाक कारण 
चकरा जान पड़ता था । बह भयानक 
नत्रोमि सुशोभित था ॥ अ 


३-६ ॥ 
य॒ तस्य वपुः श्क्यं प्रकतं ३ 
। चेष एव 
सवथा तु अ) 


तदालक्ष्य स्फुटयुरपि पर्व॑ताः ॥ ७ ॥ 
उस शरीर ओर चे प्रका 0 | 
य हर “न्‌ वणन्‌ नही क्रिया जा सकता। 


पर्वत भी भयकरे मारे विदी्णं हदो 


कते थे || || > . 
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न 


पषठोऽध्यायः १ 


अ 


तस्यास्यान्नासिकाभ्यां च धवणाभ्यां च सर्वराः। 
तभ्यश्चाक्षिसदसेभ्यः प्रादुरासन्‌ महा्चिपः ॥ ८ ॥ 
उसके मुखस, दोनो नातिका्षिः कानि ओर दजर्ो 
नेत्रे मी सब ओर आगकी बड़ी-बद़ी कपटे निकर रही थ 
तथा तजामरीचिभ्यः राङ्खचक्रगव्(धराः। 
प्रादुरासन्‌ हपीकेश्याः शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ९ ॥ 
उसके तेजकी किरणोति राङ्क, चक्र ओर गद्‌ धारण 
करनेवाटे सेको, हजारों वि्णु प्रकट हो रदे थे ॥ ९॥ 
तद्‌त्यद्रुतमाखोकय भूतं खोकभयंकरम्‌ । 
द्रौणिरग्यथितो  दिव्यैरलरवयरयाकिरत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्यृण जगत्‌को भयभीत करनेवादटे उर अद्भुत प्राणीकरो 
देखकर द्रोणद्ुमार अश्वत्थामा मयमीत नीं हआ, अपितु 
उसके ऊपर दिव्य अरछ्लीकी वर्प करने लगा ॥ १० ॥ 
दरौणिमुक्ताज्छसंस्तास्तु तद्‌ भूतं महदभ्रसत्‌ । 
उदधेरिव वा्यांधान्‌ पावको वडवामुखः ॥ ११॥ 
परंतु ओते बडवानख समुद्री जखराशिको पी जाता टै, 
उसी प्रकार उस मह्यभूतने अश्वस्यामाके छोड़ हए सारे बार्णो- 
को अपना मास बना स्वि ॥ ११॥ 
अग्रसत्‌ तांस्तथाभूतंप्रौणिना भिताञ्शारान्‌ । 
अश्वत्थामा तु सम्प्रद्य शारौधांस्तान्‌ निरथकान्‌॥१२॥ 
रथदाक्ति मुमोचासौ दीपामम्निशिखामिव । 
अश्वस्थामाने जो-जो बाण छद, उन सबक्रो बद मदाभूत 
निग गया । अपने बाण समूर्हौको व्यथं हुआ देख अश्वत्थामा- 
ने प्रजवित अग्निदिखाके समान देदीप्यमान रथः 


 ॥ १२६॥ 

शा ८ । दीघा रथरशक्तिरदीयंत ॥ १३॥ 
युगान्ते सूर्यमाहत्य महोठ्केव दिवदच्युत । 

उसका अग्रमाग तेजते प्रकाशित दो रहा था | स 
शक्ति उस महापुरुषे टकराकर उसी प्रकार धद हो 
गयी, जते प्रल्यकार्ं आकाशते गिरी हुईं बड़ी मारी 
उल्का सूर्यस टकराकर न हो जाती दै ॥ १३६॥ 
अथ हेमत्सरं दिग्यं सह्वमाक्राशभरचसम्‌ ॥ ५० ॥ 
कोशात्‌ खमुद्रवहौद्य वित्द्‌ दीमिशोरगम्‌ । 

तवय अश्वत्थामाने सेनि मृटमे सुशोभित तथा आकाश- 
ढे समान निर्मल कान्तिवाली अपनी दिव्य , त्वार तुत ही 


म्यानते बाहर निकाली, मानो प्रज्वडित सपक पिख्ते बादर 


निकाला गया दो ॥ १४३ ॥ 
ततः खद्ववरं धीमान्‌ अताय प्राहिणोत्‌ तद्रा ॥ १५॥ 


; ॐ विलं नकुख्यद्‌ ययौ । 
ख तदासाद्य भूतं वे विट नकृख्यद्‌ 
बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रे वह अच्छी-सी तस्म्वार तत्का 
त चस दी; परंतु वद्‌ उपे शरीरम 


उश्च महाभूतपर ॥ 9. १. मौ 
ध उसी तर्द पिदीन दा गमी, जेते कोर नव्य बिलम 


गया दय ॥ १५६ ॥ ^ 
त स कुपितो ्रौणिरिन्रकत गदाम्‌ ॥ १६॥ 


ज्यटन्ती्राहिणोत्‌ तस्मै भूतं वामपि चाग्रसत्‌ । 








तदनन्तर कुपित हुए अश्चत्थामाने उसके ऊपर अपनी 
इन्द्रभ्वनके समान प्रशित दोनेवाली गदा चश्मयी; परंतु 
बह भूत उपे मी टीर गया ॥ १६१ ॥ 
ततः स्ायुधाभाव वीक्माणस्ततस्ततः ॥ १७ ॥ 
अपद्यत्‌ छृतमाकाशमनाकाशं जनार्दनैः । 

इस प्रकार अवर उसके सरे अन्न-शछ्र समाप्त हो गये; 
तय बह दधर-उधर देखने खगा । उम समय उभे साग 
आक्र अषंख्य विष्णुञ्नपि भरा दिखायी दिया ॥ १७३ ॥ 
तदद्ुततमं दध्र द्रोणपुत्रो निगयुधः॥ १८॥ 
अत्रवीद्तिसंतप्तः करपाप्यमनुस्मरन्‌ । 

अल्रदीन अश्वत्थामा यह अत्यन्त अद्भूत दृद्व देखकर 
ङृपाचार्ये वचर्नोद्म वारंवार सरण करता दुआ अत्यन्त 
संतप्त ह उखा ओर मनी-मन इस प्रकार कदने टगा--॥ 
बुयतामप्रियं पथ्यं सखुदं न श्रणोति यः ॥ १९ ॥ 
स शोचत्यापदं धराप्य यथादमतिवत्यं तौ । 

धो पुरुष अग्रिय रितु दितकर वचन बोढनेवाठे अपने 
सुद्दोफी सीख नहा सुनता १, वद्‌ विपत्तिपं पदृकर उसी 
तरह ओकं करता ट, जगे म जपने उन दोनों सृदर्दोकी 
आशक्रा उस्छद्घन करके च पा रदा दर ॥ १९३६ ॥ 
शाख्ररण्नविद्वान यः समतीत्य जिघांसति ॥ २० ॥ 
स पथः प्रच्युतो धर्मात्‌ कुपथं भ्रनिदन्यते 1 

धो मृखं शाख्नदर्शी पुयर्पोकी आजाक्रा उच्टद्वन फरके 
वूसरोकी दिता करना चाद्ता दै, वश धर्ममा्गसे भ्रट दो 
कुमार्ग पड़कर खयं दी मारा जता १ ॥ २०२ ॥ 
गोब्राह्मणच्रपसखीषु सख्युमातुगुंयोस्तथ। ॥ २१ 
हीनप्रणजडान्धेयु सुप्तभीतोत्थितपु च । 
मचोन्मत्तपमत्तेषु न शख्राणि च पतयत्‌ ॥ २२॥ 

वीः ब्रामण राजाः खी, भित्र, माता, गुयः वुरयडः 
जडः, अन्धे, सेये हुए, इरे हुए मतयादे, उन्म ओर 
असावधान पुरपोपर मनुभ्य शसन न चशे ॥ २१-२२॥ 
हत्येवं गुरुभिः पूव्रमुपदिष्टं चरणां सद्र । 
सोऽदमुत््स्थ पन्थानं शाखदिष्टं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अमगणैवमारभ्य घोराम(वदमागतः। 

द्व प्रकार युय मनेन पदटे-पै दी सव्र लोरगोको शदाके 
ह्ये यह धिक्षा दे रक्खी । परंनु य॑ उख शानो सनातन 
मार्गा उच्छद्धन रके भिना रास्सैके टी चलकर इस 
रद्र अनुचित कर्मक आरम्भ कफे भयंकर आपततिम 
पड़ गया हं ॥ २३६ ॥ 
तां चापदं घोरतयां श्रवदरन्ति मनीषिणः ॥ २७॥ 
यदुयम्य महत्‌. त्यं भयादपि निवतते । 
अद्रा्श्चैथ तत्‌ कतं कमं शक्तिवलादरि्ट ॥ २५॥ 

८मनीयी पुरुप उसीको अव्यन्व भय॑करर्‌ आपति ५. 4 
जव कि मनुष्य द्रिसी महान्‌ -काव्‌न्न आरम्म करके भयके 
कारण भी उक पीछे दट, जात है ओर दकि बडे वरहा 
उख दम॑ केम भधमयं द जाता हे ॥ २४.९५ ॥ 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


४२३८ 


शीमहाभारते 


[ सौप्तिकपर्वणि ] 


------------------------------- जज ---- 





न हि दैवाद्‌ गरीयो बे मालुपं कम कथ्यते । 
मानुष्यं कुतः कम यदि दैवान्न सिध्यति ॥ २६॥ 
स पथः प्रच्युतो धमोद्‌ धिपद्‌ं प्रतिपद्यते । 
ध्मानव-कर्म ( पुख्यार्थ ) फो दैवसे वदृकर नदी बताया 
गया टै । पुख्ार्थं फरते समय यदि दैववदा सिद्धि नदीं पराप्त 
हुं तो मनुप्य धर्ममारगते भ्रष्ट होकर विपत्िमें फस जाता ३॥ 
प्रतिक्लानं ह्यधिश्चानं प्रथद्न्ति मनीषिणः ॥ २७॥ 
यदारभ्य क्रियां काश्चिद्‌ भयादिह निवत॑ते 1 
ध्यदि मनुष्य करिषी कायंको आरम्भ करफे यहां भयके 
कारण उषसे निदत्त हो जाता है तो शनी पुरुप उशकी उस 
कार्यको कनेरी प्रतिज्ञाको अश्चान या मूखंता बताते ६ ॥ 
तदिदं दुष्प्रणीतेन भयं मां समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
न हि द्रोणसुतः संख्ये निथतंत कथंचन । 
इदं च सुमहद्‌ भूतं देवदण्डमियोचयतम्‌ ॥ २९॥ 
¢इस समय अपने ही दुप्कर्मके कारण मुञ्चपर यद भय 
आ पर्हुचा दै 1 द्रोणाचायंका पुत्र किसी प्रकार भी युद्धते 
पीछे नदीं हट सकता; परंतु क्या कतै, यद महाभूत मेरे 
मागमिं विघ्न डालनेके छ्य दैवदण्डके समान उट खड़ा 
हुभ दै ॥ २८-२९ ॥ 
न येतद्भिजानामि चिन्तयन्नपि सर्वथा । 
धवं येयमधमं मे प्रदत्ता कटुपा मतिः ॥ ३० ॥ 
तस्याः¦ - फलमिदं घोर प्रतिघाताय कर्पते । 








तदिदं दैवविहितं मम॒ संख्ये निवतंनम्‌ ॥ ३१॥ 
ध्म सव प्रकारसे सोचने-विचारनेपर भी नदीं समन 
पाता किं यह कौनटहै१ निश्चय दी जो मेरी यद्‌ कडुपित 
बुद्धि अधर्म प्रत्त हुई दै उसीकरा विघात करनेके स्मि 
यह्‌ मयंकर परिणाम सामने आया ३, अतः आन्न युद्धे 
मेय पीछे हटना दैबके विधानसे ही सम्भव हुआ ६।३०-३१। 
नान्यत्र दैवादु्न्तुमिह शक्यं कथंचन । 
सोऽहमथ मद्ेवं प्रपये शरणं धिभुम्‌ ॥ ३२॥ 
दैवद्ण्डमिमं घोरं स हि मे नाराचिष्यति । 
(देवकी अनुकूलताके सिवा दूसरा कोई उपाय नदीं है, भिसवे 
किसी प्रकार फिर य्ह युद्धविपयक उ्ोगियाजा सकर; 
इसल्यि आज मे सर्वव्यापी भगत्रान्‌ महादेवजीकी शरण 
केता हूँ । वे दी मेरे सामने अयि हुए इस भयानकं दैवदण्डका 
नाश करगे ॥ २३२५ ॥ 
कपर्दिनं देषदेवसुमापतिमनामयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कपारमालिनं रुद्रं भगनेचहरं हरम्‌ । 
स हि देयो ऽत्यगाद्‌ देवांस्तपसा विक्रमेण च 1 
तस्माच्छरणमभ्येमि गिरिशं शूलपाणिनम्‌ ॥ ३४॥ 
ध्मगवान्‌ शङ्कर तपस्या ओर पराक्रमम सव देवताति 
बद्कर ६; अतः म उन्दी रोग-गोकमे रदित, जटाजूटधारीः 
देवताओके मी देवता, भगवती उमाके प्राणवल्लभः कपाल- 
मालाधारी, भगने्र-विनाशकः पप्रह्यारी, चिच्रूलधारी एवं 
पवतपर शयन करनेवाछे रद्रदेवकी शरणमे जाता ह| ३३-३४। 


इति श्रीमहाभारते संप्तिरूपर्वणि द्रौगिचिन्तायां षटोऽध्यायः ॥ इ ॥ 
दस्‌ प्रकार धीमदामारत सदहिकपनमिं अदवत्थामाकी, चिन्ताबिषयक छठा अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥६॥ 
सपमाऽष्यायः 
अशर्थामादारा शिवी स्तुति, उसके सामने एक. अभ्रिवेदी तथा भूतगणोंका प्राकटय 
भीर्‌ उसका आरमसमपंण करके मगवान्‌ शिवसे सङ्घ प्राप्त करना 


संजय उवाच 
प्व सचिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रो विशाम्पते । 
अवतीय रथोपस्थाद्‌ वेवेशं प्रणतः स्थितः ॥ २ ॥ 
सजय कत्‌ हं- प्रजानाथ | एता सोचकर द्रोणपुत्र 
अशवत्ामा रथकी यैटकमे उतर पड़ा ओ देधेशवर मदादेवसी- 
को प्रणाम फरफे खदा श्चे इस प्रफार स्तुति.करने खगा ॥१॥ 
य द्रौणिर्वा 
उप्नं स्थाणुं िवं स्रं शबेमीशानमीग्बरम्‌ ! 
गिरिदं वरदं देवं भव्भावनमीभ्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
क शिविकण्ठमजं श्रं , दरक्रतुद्रं हरम्‌ । 
विश्वरूपं (अरूपा _ बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
मशानवासिनं टस महागणपति विसुम्‌। ` 
खरबाङ्गधारिणं ध जषटलं ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनसा सुविदयद्धेन दुष्करेणारपचेतसा । 
सोऽहमात्मोपहारेण यक्ष्ये ॥ १५ ॥ 


मश्वत्थामा योखा-प्रभो ! आप उग्र, खाणु, धिव, 
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द्र, रावे, ईशान, ईश्वर जर गिरिश आदि नामपि प्रविद्धं 
शृरदायिक्‌ दवता तथा सम्पृणं जगत्‌को उच करनेवाठे परमेश्वर 
६ । जापर कण्टे नीट चिद टै। आप अजन्मा पे शुद्धात्मा, 
६। आपने दी दश्रफे यजक्मा यिनादा कियादै।अपद्टी 
संद्रकारी दर, चिश्वल्पः मयानक नेत्रो, अनेक सर्पधारी 
तथा उमादेवीके प्राणनाय ४ । आप दमगानमे निवास 
करते ५ (प अपनी क्तिपर गर्थं ट! आप अगते 
महान्‌ गर्णोके अधिपति, सर्वव्यापी तथा खद्टाञ्चधारी 
अ ख दूर करनेवलि उद्र ई, मस्तकपर जया 
1 १ ब्रह्मचारी ह द आपने त्रिपुरासुर विनाश 
५ दयते अपने आपश्नी बलि देकर, जो 
मत मानवीके स्वि अति ुप्कर टै, आपका यजन कगा॥ 
स स्तयमानममोधं छतचतियाससम्‌ । 
ध निवारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलवन “निणड - (८ 
„ _तप।नष्ठमनन्तं तपतां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
नप्प गड, €एकरोणद्धियम्‌ ॥ 
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धनाध्यक्षे्ितमुखं गौरीहदयवल्छभम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुमारपितरं पिङ्गं गोचरपोत्तमवाहनम्‌ 1 
तचयाखसमत्युग्र्षमभूपणतत्वर्म्‌ ॥ ९॥ 
प्रं ॒परेभ्यः परमं पर यस्मान्न विद्यते। 
दष्बल्योत्तमभतारं दिगन्तं देश्चरक्षिणम्‌ ॥ १०॥ 
हिरण्यकबचं देवं चन्दरमलिविभूषणम्‌ । 
भ्रपये शरणं देवं परमेण समाधिना ॥ ११॥ 
पर्वकादमे आपकी स्तुति की गयी दै, भविष्यं भी 
आप स्तुति योग्य बने रगे ओर वर्तमानकाखमं मी आप- 
की सतुति की जाती १। आपका कोर भी संकल्प या प्रयज 
वयर्थं नही हेता । आप व्याप्र-चर्ममय वख धारण करते ई 
लोहितवर्णं ओर नीठकण्ठ ६ । आपके येगफो सहन करना 
असम्भव ६ ओर आपको रेकना सर्वथा कटिन द । आप 
शुद्धखल्प त्र ६1 आपने ही ब्रहमाजीकी खण दी दै। 
आप व्रह्मचारी, ्रतधारी तथा तपोनि्ठ £, आपका कीं 
अन्त नहं ४ । आप तपखी जनके आभय, बहुव-स रूप 
धारण फरमेवाठे तथा गणपति ६ । आपके तीन नेत्र द। 
अपने पार्षते आप युत प्रिय ६। षनाध्यश्च छुषेर सदा 
आपका सुख निहारा करते ६। आप्र गौक्चिनी गिरिराज 
नन्दिनीके हृदय-बस्टम्‌ ६ । कुमार कारतदेयके पिता भी 
आप ही ६। आपका वणं पिङ्गल । बृपम आपका भरे 
वाहन १। आप अच्यन्त सक्षम बल्न षारण_ करनेवाले ओर 
असयन्त उग्र । उमा देवीको विनूपित करम ततर रहते 
ह । जदा आदि देवता रेष्ठ ओर परासर ६। आपसे 
8 दूरा फोई नदीं द । भप उत्तम च * धारण करने 
वालि, ` दिगन्तव्यापी तया सव दोक रक्षक १ । आपके 
श्रीभङ्गमिं सुशण॑मय कवच शोमा श | आपका ५५ 
दिव्य है तथा आप चन्द्रमय युवे विमूपित हेते ई । 
अपने विततको पूर्णतः एकाग्र करे आप परमेश्वरकी शरणमे 


आता हँ ॥ ६-११॥ 
दूमां चेदापदं तराम्यद्य खुदुष्कणम्‌ । 
सर्वभूतोपहिण यद्येऽहं दाचिन। चिम्‌ ॥ १२॥ 
यदि म आज ईस अवयन्त दुक ओर भयंकर विपत्तिते 
पार पा जजँ तो र॑ सर्बमृतमय पवित्र उपार समपित करके 
आपि परम प्रान परश्वरी पूज्ञ करंगा ॥ १२ ॥ 
दति तस्य व्यवसितं शात्वा योगात्‌ सुकर्मणः । । 
पुरस्तात्‌ क्ली चेदी भरादुसीन्महात्मनः ॥ १३ ९ 
इस प्रकार अश्वत्थापमाका दृद निश्चय जानकर 
भकर्मके योगते उव महामनखी घीरक्षे अणि एक युवभ- 
देदी प्रकट हुं ॥ १३ ॥. = 
दिशो धिदिशः खं च उवा ५ 
रयन | उत वेदीप्र तत्का ही भ प्रकट हो 
गये, जो अपनी उयालारपि 1 भन 
क 7. श्य 
आकाश परिपूण-सा कर रद | युव 


दीत्तास्यनयन्धान्न :॥ 
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रत्नचिव्राह्गदृधराः समुतकरास्तथा ॥ २५ ॥ 
दवीपरचैकपरतीकादाः प्रादुरासन्‌ महागणाः। 

वहं बहुतमे मषटान्‌ गण प्रकट टो गये, जो द्वीपवती 
पर्वता समान बहुत ऊँने कदॐे थ । उनके गुल ओर नेत्र 
दीपिषे दमक रट थे । उन गरे पैर, मस्तक ओर सुनार 
अनेक थीं । वै अपनी बार्षमे रन-निभित विचित्र अङ्गद 
धारण किय हए थे । उन स्ने अपने दाथ उपर उढा 
र्ये थे ॥ १५१ ॥ 


श्यवरादोषएरूपश्  हयगामायगोमुखाः ॥ १६॥ 
€ [^ 
प्क्षमाजोरवदना व्याघद्वीपिमुख्ास्तथा । 


फार्रकनाः प्टथसुखाः गुकधरकमास्तयैध च ॥ १७॥ 
महाजगरवक्व्राश्च एंसचकन्नाः सितपभाः। 
द्ावौधाटसुखाश्चापि चापवक्च्राश्च भारत ॥ १८॥ 

उनके रूप युत्ते, सभर ओर ऊर्क समान येः मुद 
पोर, गीदरी जीर गायनैरलोके समान जान पड़ते थे । 
्रिन्हीके मुख रीछोके समान थ ता कन्दी परिस्रवे समान । 
कोर बा समान र्मुद्वञये तो शो नीतो | कितने 
ही गणो मुख गीरथः वानरो, तेता, बदध-यद अभगरीं 
रीर येकि समान ये । भारत ! कितनौकी कान्ति मी दंव 
समान सफेद थी, शिते दी गर्णोकि मुल कटफोरवा पश्ची 
जीर नीलकण्टये समान य ॥ १६--१८ ॥ 


कूमनक्रमुलादचैव _ शिमास्सुष्ास्तथा । 
मह!(मकरक्त्राश्च तिमिव्रक््ास्तथवर च ॥ ५९॥ 


हरिवक्चाः क्रौश्चसुखाः कप॑तभसुखास्तथा । 
प(रावतसुखाश्चैव महुवकनास्तथंय च ॥ २०॥ 
हसी प्रकार बहुत-से गण कदुएः नारः यख, बद्धे-दे 
मगर, तिमि नामक मत्स्य, मोर, मश्च ( कुरर )› वधृतर, 
हाथी, परेवा तथा महु नामक अलपश्चीकं समान 
मुश्चवाडे ये ॥ १९-२० ॥ 
पाणिकणौः सदखरान्ास्तथव च म्दराः। 
निर्मासाः काफयक्त्रश्च द्यनवक्त्राश्च भारत ॥ २१॥ 
तभेवादिरसो राजन्दश्षवक्तराश्च भारत । 
नेघ्रजिद्याश्च उ्वालावर्णास्तथेय च ॥ २२॥ 
किन्दीके दा्थेमिं टी फन थे । कितने दी एजार जार 
नेव ओर टये पेया ये । पितर्नोफि शरीर मधरदित, 
ददवयोक दि मात्र ये । भरवनन्दन { को कौं समान 
मुलबाञे थे तो को बाजक सणान । राजन्‌. ¦ पिर. 
विन्दे तो लिर षी नदीं ये। मारत | फोर कोट भाद्रे 
समान मुखवाे ये | उन सवके नेत्र आर निह्करप तेगषे 
प्रज्वलित य रदी भीं । अद्खौकी कान्ति आगकी च्वाटाकै 
समान जान पडती यी ॥ २१-२२ ॥ 
उ्वालक्षिशाश्च राजेन्द्र॒ ज्वलद्रोमचतुखंजाः । 
त्रेपवयत्रास्तथेयान्ये तथा ागसुखा चप ॥ २३॥ 
राजेनद्र ! उने केश भी अग्नि-रिषवाके समान प्रतीत 
हेते थ । उना रोमरोम प्रज्ख्त हो रया या । उन सबके 


कणकनिनिककमयि 
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चार भुजा थी । नरेश्वर ! कितने ह गणेकि सल मेड 
ओर यकर समान ये ॥ २३॥ 
शल्वाभाः शङ्खवक्ाश्च शङ्खवणास्तथेव च । 
शङ्खमाखापरिकराः राङ्गध्वनिसमसखनाः॥ २४ ॥ 
करितनेकि मुखः वणं ओर कान्ति दके सदृश थे । वे 
शङ्क मालाओं अलक्त थे थर उने मुखसे दाङ्ध्वनिके 
समान दी दब्द्‌ प्रकर हते थे ॥ २४॥ 
जटाधराः पञ्चशिखस्तथा मुण्डाः कदोदयः। 
चतुदष्टाशचतुरजिदाः शाङ्ककणौः किरीटिनः ॥ २५॥ 
कोई समूचे सिरपर जया धारण करते ये, को$ पोच 
शिला रखते थे ओर क्रितने दी मूढ़ सुदि रहते थे 
बहतो फे उद्र अत्यन्त कृद थे, कितर्नोे चार दाद भौर 
चार जिह थीं । किन्दीफे कान सूटीके समान नान पड़ते 
थे ओर कितने दी पार्द अपने मलक्पर किरीट धारण 
करते थे ॥ २५ ॥ 
मौकजीधराश्च राजेन्द्र॒ तथा कुश्चितमूर्धजाः। 
उष्णीपिणो समुकुटिनश्चाख्वक्नाः खलङकुताः ॥ २६॥ 
राजेन्दर ! फो मूँज मेखव्म पने हेर येः किन्दीके 
धिरक याल ँपराठे दिलायी देते ये, कोर पगड़ी धारण 
करि दए ये तो कोर मुकुट । कितने मुख बड़ ही मनोर 
थे | कितने ही सुन्दर आभूपणेमि विभूपित्त ये ॥ २६ ॥ 
पद्मोत्यलापीडधरास्तथा सुकुटधारिणः। 
मादात्स्यन च सयुक्त शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ २७॥ 
६ अपने मस्तकपर कमं अौर कुमुर्दोका किरीर 
धारण करते ये । बहूतन विद्युद मुकुट धारण कर रक्ला 
या । वे भूतगण वैकड़ ओर हजारो संख्ये थ ओर समी 
अद्भुत माहात्म्यत सम्पन्न थे | २७ ॥ 
शतष्नीषज्रहस्ताश्च तथा मुसखपाणयः । 
भद्यण्डीपादाहस्ताख्च दण्डहस्ताश्च भारत ॥ २८॥ 
भारत | उनके हा्थेमिं शतप्नी, वञ्च, मूसखः भुयुण्डीः 
पय आर्‌ दण्ड्‌ दोना पाते भे ॥ २८॥ 
शवटयु यद्धेपुधयश्िघ्वाणोत्कटास्तथ। 
सध्वजाः सपताकाश्च सधण्टाः सपरभ्वधाः॥ २९॥ 
उनकी पीरोपर तरकस बभे थे | वे विचिघ्रवाण द्धि 
युके चयि उन्मत्त जान पड़ते थे । उनके पाव ध्वजाः 
पान्न, टे ओर फर मौज थे ॥ २९ ॥ 
महापाशायतकरास्त्था खगुडपाणयः। 
उद्ादस्ताः ख्हस्ताः सरपोचिदतकिरीटिनः॥ ३०॥ 
उन्डानं अपने हायेमिं शदे पाच उदा रक्ते थे; 
फितरनेष्े हायमिं टे; खम्भ आर खञ्च शोभा पाते थे तथा 
कितनेकि मलकपर सपि उन्नत फिरीट सुद्योभित हेते थे 
४ ॥ 
मह्‌सपङ्गदधराधित्राभरणधा(रिणः । 
रजोध्वस्ताः पढ़द्ग्धाः सं शुह्धाम्वरश्नजः ॥ ३१॥ 
कितनेनि बाजुपदो$े स्याने यदे-बद सर्प 
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के शरीर धूखि-धूसर हो रहे थे । कितमे दी अपने अज्ञोमे 
कीचड़ ख्पेटे हुए थे | उन सबने दवेत वस्र ओर दवेत 
पर्लफी माला धारण कर रक्खी थी ॥ ३ १९॥ 
नीटाङ्गाः पिङ्गखाङ्गाश्च मुण्डवक्नास्तथेव च । 
भेरीराङ्कस्दङ्गाश्च हश्चरानकगोसुखान्‌ ॥ २२ ॥ 
अवादयन्‌ पारिषदाः ब्हणए्णः कनकप्रभाः । 
(= ५९ 
गायमानास्तथवान्ये वचृत्यमनास्तथः परे ॥ ६३ ॥ 
कितनेकि अङ्ग नील ओर पिन्गटवर्णके थे | कितनेनि 
अपने मसकके बाढ गंवा दिये । कितने ही सुनहरी प्रभासे 
प्रकाशित हो रदे ये । वे समी पाष॑द दर्षसे उकछुद्छ हो भेरी 
शङ्खः मरदज्ग, भक्ष, ढोर ओर गोमुख वजा रदे थे । कितने 
ह गीत गा रदे थे ओर दूरे बरहुत-ते पर्ष नाच रदे थे ॥ 
लद्यन्तः श्ुवन्तश्च वल्गन्तश्च महारथाः । 
धान्तो जयन। मुण्ड; पवनोद्धूततूर्धंजाः ॥ २९ ॥ 
वे महारथी भूतगण उछ्ते, कूदते ओर लंधते हुए 
वह वेगे दौड़ रदे थे । उन्मेष कितने तो माथ मँड़ाये हुए 
थे ओर कितने सिरके बार वाके किते ऊपरकी ओर 
उठ गये थे ॥ ३४॥ 
मत्ता इव महानागा विनदन्तो सुदुः 1 
खभीमा धोररूपाश्च शरपष्टिशपाणयः ॥ ३५ ॥ 
वे मतवाठे गजराजो समान यारंथार गर्जना करते थे । 
उनके दामि शूल ओर पचि दिखायी देते थे । वे घोर 
रूपधारी ओर भयंकर थे ॥ ३५॥ 
नानाविरागवसनाश्चित्रमास्याचुठेपनाः । 
रत्नचित्राङ्गदधराः समुद्यतकररास्तथा ॥ ३६॥ 
उनके वज्ञ नाना रकार रंगेमिं रगे हुए थे । वे विचित्र 
मादा ओर चन्दनसे अलङ्रत थे । उन्दने रलनिमित विचित्र 
अर्द धारण कर रक्ते भे ओर उन सये दाथ ऊपरी 
अर उर हुए थे ॥ ३६ ॥ 
दन्ताय द्विपतां शराः प्रसद्यासदययिक्रमाः । 
पातारोऽखृग्बसौधानां मांसान्त्ररृतभोजनाः ॥ ३७ ॥ 
वे द्यूरवीर पारप॑द दयपूफ राच्ु्ओंफा वध करनेम समर्थं 
थे । उनका पराक्रम अद्य था | वे रक्त ओर वसा पीते तथा 
ओत ओर मंम खाते ये ॥ ३७ ॥ 
चूडालाः कणिक्राराश्च प्रहृः पिटयोदराः। 
अतिद्खयातिदीघंश्च प्रटस्वह्धातिभैरवाः ॥ ३८॥ 
कितर्नोके मस्तकपर धिखा्पँ था । कितने ही कनेरके 
शख (५ ये । बहुतर पाद अत्यन्त द्मे खिल उ 
थे । ट पेट बटलोडं या कड़ाही समान जान पड़ते 
५ । कोई बहुत नादे, कोईबहुत मेटे, को बहुत द्रे ओर 
यड्‌ अत्यन्त भयंकर थे ॥ ३८ ॥ 
विकटाः काललम्योष्टा बृच्छेफाण्डपिण्डिकाः । 
महादननासुकरा मुण्डाश्च जरिखाः परे ॥ ३९ ॥ 
व ध ५५ विकट भे कितनेकि कालि-काे 
0 तयि गे विन्द 
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के अण्डकोप। किन्हकि मलर्कोपर नाना कारक चहुमूल्य मुकुट 
शोमा पाते थे कुछ व्येग मधुडे थे ओर कुछ जटाधारी ॥ 
साकन्दुमहनश्ष्ां चां युस्ते महीतले । 
उत्सहेरश्च ये हन्तुं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 
वे सूर्य, चन्द्रमा, रद्‌ भौर नकषतर षदित सम्पूणं आकाश. 
मण्डलको शृ्वीपर गिरा सकते भे ओर चार प्रकारके समस 
राणि-समुदायका संहार करने समर्थं ये ॥ ४० || 
ये च वीतभया नित्यं हरस्य श्ुकुरीसहाः। 
कामक्रारकरा नित्यं अटधोक्यस्येश्वरेश्वराः ॥ ४१ ॥ 
वे सद्‌ा निर्मय होकर भगवान्‌ शंकर भ्रमगको सदन 
करनेवा ‡ ये । प्रतिदिन इच्छानुसार कार्यं करते ओर तीन 
लोकोके ईश्र्योपर मी शासन कर सकते थे || ४१ ॥ 
नित्यानन्दभसुदिता वागीदा वीतमत्सराः । 
प्ाप्याण्युणमश्वयं ये न यास्यन्ति घे स्मयम्‌ ॥ ४२॥ 
वे पार्द नित्य आनन्दे मगन रदते ये, याणीपर उनका 
नकिर था | उनके मनमें किसके प्रति ष्या ओर देष नक 
रह गे थे । बे अणिमा.म्िमा आदि आड प्रका देधे 
पाकर भी कभी अभिमान नरी करते ये ॥ ४२ ॥ 
येपां धिस्रयते नित्यं भगवान्‌ कर्मभिर्हरः। 
मनोवाकर्मभियुक्तेनित्यमाराधितव्ध यैः ॥ ४३॥ 
साश्चात्‌ भगवन्‌ शंकर भी प्रतिदिन उनके कर्मो देख- 
कर आश्रवं क्रित शो जते थे । वे मनः वाणी ओर करियार्भा. 
दारा सदा सावधान रदकर महादेवजीकी आराधना करते थे | 
मनोवाकर्मभिर्भक्तान्‌ पाति पुधानिधौरसान्‌ । 
पिवन्तोऽख्ग्यसश्चान्ये छदधः गरहद्धिपां खदा ॥ ४४॥ 
मनः बाणी ओर कर्मे अपने भ्रति भक्ति रखनेवादे 
उन मरकतोका भगवान्‌ रिव सदा जरस पूर्धोकरी भति पाडन 
करते थे । वदुत-से पार्षद रक्त ओर वसा पीकर रहते थे | ये 
ब्रहमद्रोदिर्वोपर सदा फोध प्रष्ट करते ये ॥ ५४॥ 
चलुविधात्मकं सोमं ये पिबन्ति च सर्वद । 
श्रुतेन ब्रह्मचर्येण तपस। च द्भेन च ॥ ४५॥ 
ये समाराध्य श्रूख्कं भवसायुज्यमागताः । 
अन्नः सोमटताका रस, अमूत ओर चन्द्रमण्डल- ये चार 
प्रकारके रमम ई, ये पार्पदगण इनका सदा पान करते ई । 
उन्न वेदो स्वाध्यायः ब्रह्मचयंपाखनः तप्या ओर इन्द्रिय. 
संयमफे द्वारा चिधयूल-चिद्ित भगवान्‌ शिवकरी आराधना 
करके उनका सायुज्य प्राप्त कर द्या ट ॥ ४५१ ॥ 
4 ॐ, ९ ५ 
येयात्मभूतेभगवाम्‌ पावेत्या च महेश्वरः ॥ ४६॥ 
महाभूतगण्ुङ्के भूतभव्यभवस्ममुः । 
यै महामूतगण भगवान्‌ शिवके आःमखश्य ई, उनके 
तथा पार्वतीदेवी साथ मूत» षर्तमान अौर भविष्ये स्वाभी 
मदटशवर यञ्च-भाग गहण करते ६ ॥ ४६१ ॥ 
नानावादिबदसितक्ष्यडितोत्कुएगजिनैः ॥ ४७॥ 
सत्रासयन्तस्ते ` विभ्यमश्यत्थामानमभ्ययुः 1 
भगवान्‌ शिवके बे पाषंद नाना प्रकारके बाजे बजने; 
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हसने, विदनाद करने, खल्कारने तया गजने आदिक दारा 
सम्पूणं विश्वको मयभीत करते दरुए अश्वत्थामा पास आवि ॥ 
सस्तुथन्तो महादेवं भाः कुर्वाणाः सुवर्चसः ॥ ४८॥ 
विवर्धयिपवो द्रौणे्मदिमानं महत्मनः। 
जिश्नासमानास्तत्तेजः सीतिकं च दिदश्चवः ॥ ४९॥ 
भीमोभपरिघालातदयुलपद्धिदापागयः । 
घोररूपाः समाजग्मुर्भूतसद्घः समन्ततः ॥ ५० ॥ 
मूतकि वे समूष्ट॒ वदे भयंकर ओर तेजसी भे तथा मप्र 
ओर अपनी प्रमा फैहा रदे ये | भश्रत्यामाम भ्रितना तेज 2 
इस बातकरो वे जानना चाहते भे ओर नोते समय ओ मदान्‌ 
संहार होनेवाटा या? उने भी देखनेश्री इच्छा रखते थे | साय 
ही महामनस 2ोणकरुमारकी महिमा बढाना चादते >; इथी 
व्यि महादेवजीकी स्वुति क्रते दु बे चारं ओरये वरदौ 
आ पर्हुने । उनके दारथोमिं अत्यन्त भयंकर परिष, जते 
लभेः त्रिशूल ओर पट्टि शोभा पा रदे थे ॥ ४८-५०॥ 
जनयेयुभयं ये स्र ेरक्यत्यापि दूधनात्‌। 
तान्‌ त्रक्चमाणोऽपि व्यथां न.चकार मशवद्ः॥ ५१॥ 
भगवान्‌ भूतनाथकरे वे रण॒ दर्दन देनेमानमे तीनां 
लोकोके मन्म भग उन्न कर सक्ते भः तयापि मदब्रयी 
अश्वव्यामा उन्दं देखकर तनिक भी व्यथित नदीं द्रा ॥ 
अथ ॒द्रौणि्धचुष्पाणिर्यगोधाद्भुखि्रवान्‌ । 
खयमेचात्मनात्मानमुपदारमुपादरत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर क्षयम धनुष च्वि ओर गो्के चमप यने 
दस्ताने पहने दए प्रोणदुमारने सयं शी अधने भप्त 
भगवान्‌ शिवके चरणों वेट चष्टदिया॥ ५२॥ 
धनूंषि समिधस्तत्र पधित्राणि रिताः दासाः । 
हविरात्मव्रत्यात्मां तस्मिन्‌ भारत कर्मणि ॥ ५३ ॥ 
भारत! उष आत्म समर्पणल्पी यसकर्मभं भावव्रदधभन्न 
अश्त्यामाका धनुप दी समिधाः तीले बाण श्री नुशा ओर 
दरीर ही हमिष्यरूपमे प्रस्तुत दषः ॥ ५३ ॥ 
ततः सौम्येन मन्त्रेण द्रोणपुत्रः भताधरयाम्‌ । 
उपहारं महामन्युरथात्मातमुपा्टरत्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर महाक्रोधी प्रतापी द्वोणपु्रने सोमदेवतासम्बन्धी मृन््र- 
के द्वारा अपने शरीरको ही उपारे रथम अर्गित कर दिया ॥ 
तं द्रं रोद्रकमोणं सेदः कमभिरच्युतम्‌ । 
अभिष्टुत्य मष्टात्मानमिल्युध्राच छत।अलिः ॥ ५५॥ 
भयंकर कमं करनेवाे तथा अपनी मदिमापे कमी च्युन 
न दोनेवाडे मदात्मा यद्रदेवकी रौप्रकमेद्ाा ट स्नुति वरम 
अश्वत्थामा दाय जोड़कर दष प्रकार बेडा ॥ ५५॥ 
द्रीणिर्वाच 
इममात्मानमद्या्ट जातभाक्गिरस छुट्टे । 
खग्न जुदोमि भगवन्‌ भतिगह्ीष्य मां विम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अश्वत्थामाने कष्ा--मगवन्‌ ! आज म आक्गिस 
२. बट मन्त्र एस भरश्र £ पन्च स्न प् छ् 
सोम शृष्ण्यम्‌ । मवा बाजद्य संगे 1» 
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वामं 


कुर्म उन्न हुए अपने शरीरी परज्वछित अग्न आहुति 
देता हं | आप मुञ्चे दविप्यरूपर् ग्रहण कीजिये 1 ५६ ॥ 
भधद्भक्त्या महादेव परमेण समाधिना । 
अस्यामापदि विश्वात्मन्नुपाकुममि तवाग्रतः ॥ ५७ ॥ 
विश्वस्मन्‌ ! महादेव ! शस आपत्तिके समय आपके प्रति 
भक्तिभावे अपने चित्तको पूणं एकाग्र करे आपके समश्च 
यह्‌ भट समर्पित करता हँ ( अ इते खोकार करं )॥५७॥ 
त्वयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चासि ये । 
गुणानां दि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥ ५८॥ 
प्रमो ! सम्पूर्णं भूत आपत खित ई ओर आप सम्पूणं 
भूतो धित ६ । आपं दी मुख्य-मुख्य रुर्णोकी एकता 
दोती ॥ ५८ ॥ 
सर्वभूताधय विभो हविभूंतमवस्थितम्‌ । 
प्रतिगृहाण मां देव यद्यदाक्याः परे मया ॥ ५९॥. 
विमो 1 आप सम्पूणं भूरतोके आशय ह । देव | यदि 
दातरु्ओका मेरे द्वारा पराभव नहीं द्यो सकता तो आप दविष्य- 
र्ये सामने खड हुए मुञ्च अश्वत्यामाको सकार कन्ये ॥ 
त्युक्त्वा द्रौणिरास्थाय तां वेदीं दीप्षपावकाम्‌। 
संत्यज्यत्मानमारुह्य कृष्णवत्मन्युपाविशत्‌॥ ६० ॥ 
एवा कदकर द्रोणङरुमार अश्वस्थामा प्रज्वलित अग्निते 
प्रकाशित हुईं उत बेदीपर चद्‌ गया ओर प्रर्णोका मोद छोड़- 
कर आगके बीचमे बैठ गया ॥ ६०॥ 
तमृष्यंदाहुं॑निश्धें॒दष्टरा दविरपस्थितम्‌ । 
ब्रवीद्‌ भगवान्‌ साक्षान्महादेवो दसि ॥ ६९ ॥ 
डते दृविप्यरूपते दोनो बो ऊपर उरयि निदचेषएट मावते 
बैठे देख साक्षात्‌ भगवान्‌ महादेवे सते हृएट-से कडा-॥ 
सत्यशी्नाजंवत्यागेस्तपसरा नियमेन च । 
क्षान्त्या भक्त्या च शत्या च बुद्धा च वचसा तथा ॥ 
यथावद्हमारदः कृष्णेनाङ्धिणएकमंणा । 
तस्मादिष्टतमः रृष्णादन्यो मम न विद्यते ॥ ६३ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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(अनायाव ही महान्‌ कम॑ करनेवाले शीक्ृष्णने चतय, 
ज्ञौ वः सररताः त्याग, तपस्या नियमः श्चरमाः भ्त येः 
बुद्धि ओर बाणीके द्वारा मेरी यथोचित आराधना कौ ५ 
अतः शभशृष्णसे यदुकर दूसरा कोई मुञ्चे परम प्रिय नदीं ६॥ 
कुर्वता तात सम्मानं त्वां च जिश्चासता मया । ड 
पञ्चालाः सहसा गत्ता मायाश्च वहुशः कृता :॥ 

(तात | क न जजर तुम्हारी परीक्षा करनेके 
चयि मैने पाञ्चालकी सदा रक्षा कीदै ओर वारर मायाओज- 
का प्रयोग किया टै ॥ ६४॥ 
कृतस्तस्थैव सम्मानः पश्चान्‌ रक्षता मया । 
अभिभूतास्तु कटेन नेपामचास्ति जीयितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

ध्पाश्चर्छकी रश्चा करके मेने शरीकृष्णका दी सम्मान किया 
४; परंतु अव वे कार्ते पराजित शो गये ६, अग्र इनका 
जीवन शेष नहीं ६, ॥ ६५॥ 
पवसुक्वा महात्मानं भगवानात्मनस्तचुम्‌ । 
आविवेश ददौ चास्मे चिम खङ्कमुत्तमम्‌ ॥ ६६॥ 

म्टामना अश्वत्थामासे एेसा कहकर भगवान्‌ दिवने अपने 
स्वरूपभूत उसके शरीसम प्रवेश करिया ओर उसे एक निर्मछ 
एवं उत्तम खद्ध प्रदान किया ॥ ६६॥ 
अथाविष्टो भगवता भूयो जज्वाङ तेजस! 1 
वेगवांश्चाभवद्‌ युद्धे देवखष्टेन तेजस! ॥ ६७ ॥ 

भगवान्‌का आवेद्य हो जनेपर अश्वत्थामा पुनः अत्यन्त 
तेजसे प्रज्चछित हो उठा । उश्च देवप्रदत्त तेजसे सम्पन्न टो 
बह युद्धम ओर भी वेगशाली हो गया ॥ ६७ ॥ 
तमदद्यानि भूतानि रश्ांसि च समाद्रवन्‌ । 
अभितः शात्रुरिविरं यान्तं साक्षादिवेश्वरम्‌ ॥ ६८ ॥ 

साक्षात्‌ महादेवजीके समान शतुशिबिरक) ओर जाते हुए 


अशवत्थामाके खाय-साय हुते अदृद्य भूत भौर राक्षस भी 
दौदे गये ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सीसिक पर्वणि ब्रौणिङ्तशिवार्चने सप्तमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत सौधिकपर्मे दरोणपत्रद्मारा की हु मगबान्‌. दिवी पूनातरिषयकः सत्व अध्याय पूरा हुभा ॥७॥ 
त अष्टमोऽष्यायः 
अशत्थामाके दारा रानिम साये हए पावाल आदि समल वीरो संहार तथा फारकसे नि 
॥ ककर 
भागते हए योदवार्ोका कृतवर्मा ओर पाचार्य दवारा वध 


धृतरा उवाच 

तथा भ्रयाते दिविरं द्रोणपुभ्े महारथे । 
कश्चत्‌ पश्च भोजश्च भयार्ता न व्यव्तंताम्‌ ॥ १ ॥ 
तराषटने पृद्धा- पभय | जवर महारथी द्रोणपु्र श्च 
प्रकार शिविरकी र चलाः तग्र कृपाचायं ओर कृतवर्मा 
भये पीडित हो खेट तो न्ह गये १॥ १॥ 
कथ्थिन्न वारितौ श्र १पलश्षितौ । 


ह्यमिति मन्वानौ 
अस म (1 ५ महारथौ २॥ 


(कृता प्रतिज्ञा सफला 


१" १ वीय रणे 
पालना .घीरो कच्चिन्नाखपतां क्षितौ । 


ताभ्यां शृतं कम॑ तनाम < 
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वे दोनो वीर पाञ्चालके द्वारा मारे जाकर धरतीपर 
सदाके छ्यि सो तो नदीं गये १ रणभूमिमं मरकर दुर्योधनके 
ही उत्तम मार्गपर चे तो नदीं गये १ क्या उन दोनेनि 
भी वरहो कोई पराक्रम किया १ संजय ! ये सश्र वातं मुश्चे वताओ॥ 

संजय उवाच 

तसन्‌ प्रयाते शिधिरं द्रोणपुत्रे महत्मनि । 
छरुपश्च छतवमौ च रिविर्द्वायंतिषटतम्‌ ॥ ५ ॥ 

संजयने कह{-- राजन्‌ | महामनस्वी द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामा जब्र शिविरे भीतर जाने छगा, उस समय कृपाचायं 
ओर कृतवर्मा मी उसके दरवाजेपर जा खड़े दए ॥ ५॥ 
अश्वत्थामा तु तौ दष्टा यत्नवन्तौ महारथौ । 
परहृ्टः शनक राजन्निद्‌ः वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

महाराज | उन दोनो महारयिर्योको अपना साथ देनेके 
स्यि प्रयत्नशीर देख अश्त्थामाको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने उनपे धीरेते इस प्रकार कहा-॥ ६ ॥ 
यत्तौ भवन्तौ पयौ्तौ सर्वक्षत्रस्य नाशने । 
किं पुनर्योधरोषस्य भ्रसुप्स्य॒विरेपतः ॥ ७ ॥ 

'्यदि आप्र दोना सावधान होकर चेटा करे तो सम्ृणे 
क्षत्रियका विनाश करनेके स्मि पर्याप्त ई । प्र इन बचे- 
खुचे ओर विदेपतः सोये हुए योद्ाओंको मारना कौन बड़ी 
यात है १॥ ७॥ 
अहं भवेय दिविरं चरिष्यामि च कालवत्‌ । 
यथ। न कश्चिदपि बा जीवन्‌ सुच्येत मानवः ॥ ८ ॥ 
तथाभवद्‌भ्यां कारय स्यादिति मे निश्चित।मतिः। 

धतो इस रिविरके मीतर भुस जर्जँगा ओर वहां काठके 
खमान विचरंगा । आपरोग रेखा करं जिससे कोई भी 
मनुष्य आप दोनेकि हाथते जीवित न वच सके, यही मेरा 
दद्‌ विचार दैः ॥ ८९ ॥ 
इटयुचवा भ्राविराद्‌ द्रौणिः पाथोनां शिविर मदत्‌॥ ९ ॥ 
अद्वारेणाभ्यवस्कन्य विहय भयमात्मनः । 

देखा कहकर द्रोणकुमार पाण्डवकि बिखाङ शिविरमे 
प्रिना दरवाजेके ही कूदकर भुस गया । उसने अपने जीवनका 
भय छोड दिया था ॥ ९३॥ 
स भविद्य मह।वादुखद्देशक्षश्च तस्य॒ हं ॥ १०॥ 
भृ्ुम्नस्य निलयं शनकैरभ्युपागमत्‌ । 

वह महावराह वीर शिविरके भरत्थकं स्थाने परिचित 
या, अतः धीरे-धीरे धृषटयुम्नके खेमेमे जा पर्चा ॥ १०३ ॥ 
ते तु रस्या मदत्‌ कमं धान्ताश्च वरवद्‌ रणे ॥ ११॥ 
भसुप्ाश्चैव विश्वस्ताः खसेन्यपरिवारित । 

बहन वे पाञ्चार बीर रणभूमिम महान्‌. परक्रम करके 
` बहुत यक्‌ गये ये ओर अपने षेनिकि पिरे हुए निशिन् 
सोरदैथे॥ ११६॥ 
अथ प्रविद्य तद्‌ येदम शण्युम्नस्य भारत ॥ ६२ ॥ 
पाञ्चाल्यं दायने द्रौणिरपदयत्‌ सुसमन्तिकात्‌ । 
क्षौमावदाते मदति स्पध्यौस्तरणसंदरूते ॥ १३॥ 
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माल्यभवरसंयुक्ते धूपेदचर्णेश्च वासिते । 

भरतनन्दन | षृष्युम्नके उस डेरेमं प्रवेश करके दरोण- 
कुमारे देखा कि पान्नालराजकुमार पास ही बहुमूल्य बिष्ठनो 
से थुक्त तथा रेशमी चादरसे ढकी दुरं एक विशाल शय्या- 
प्र सोरहा है। बह शाय्यां भे मालि सुसजित तथा 
धूप एवं चन्दन-चृणंे सुवासित थी ॥ १२-१३३ ॥ 
तं शयानं महात्मानं विधन्धमकुतोभयम्‌ ॥ १४॥ 
प्राबोधयत पदेन शयनस्थं महीपते । 

भूपाल | अश्वत्थामाने निश्चिन्त एवं निमय होकर शय्या- 
पर सोये हु मशमनश्वी धष्ुम्नको परे टोकर मार- 
कर जगाया ॥ १४३ ॥ 
सम्बुध्य चरणस्पशोदुत्थाय रणदुमद्‌ः ॥ १५॥ 
अभ्यजानादमेयत्मा द्रोणपुत्रं महारथम्‌ । 

अमेय आत्मध्ते सम्पन्न रणदुर्मद धृषटुम्न उसके पैर 
लगते दी जाग उठा ओर जागते दी उसने महारथी द्रोणपुत्र- 
को प्ट्चान ल्या ॥ १५६ ॥ 
तसुत्पतन्तं शायनाद्श्वत्थाम। महावलः ॥ ६६ ॥ 
केदोप्वालभ्य पाणिभ्यां; निष्पिपेष महीतले । 

अथ वह शय्यामे उउनेकी चेष्ट करने ठगा । इतनी 
महाबली अश्वत्थामने दोनों हाथसे उसफे बाख पकड़कर पृथ्वी- 
पर परक दिया ओर वरहो अच्छी तरद रगडा ॥ १६६ ॥ 
सयं तेन निप्पि्ठः सध्वसेन च भारत ॥ १७ ॥ 
निद्रया चेव पाञ्चाल्यो नाशकच्चध्रितुं तद्‌! । 

मारत ! धृष्टयुम्न भय ओर निद्रासे द्धा दुभा था । 
उस अवस्था्मे जथ अश्वत्थामाने उपे जोरसे पटककर रगद़ना 
आरम्भ किया, तग्र उसे कोड भी चे करते न वना ॥ 
तमाक्रम्य पदा राजन्‌ कण्डे चोरसि चोभयोः॥ १८ ॥ 
नदन्तं विस्फुरन्तं च पटट्युमारमम।य्यत्‌ । 

राजन्‌ ] उसने पैरवे उसकी छाती ओर गद्य दोर्नोको 
दबा दिया ओर उसे पञ्युकी तरह मारना आरम्भ फिया । यद्‌ 
बेचारा चीखता ओर छटपटाता रद गया ॥ १८१ ॥ 
तुद्नलैस्तु ख द्रौणि नातिग्यक्तसुदराहरत्‌ ॥ १९ ॥ 
आचार्यपुत्र शसेण जहि मां मा चिरं थाः । 
त्वत्छृते सुरतँल्खोकान. गच्छेयं द्विपदां वर ॥ २० ॥ 

उषने अपने नखेषि द्रोणकुमारको बकोरते हुए अस्पष्ट 
वाणीम कहा-'मतुर्यों भेष्ठ आचार्यपुत्र | अ देरी न 
करो । मुञ्चे किसी श्ञसे मार डालो, नजिधसे तुम्हरे कारण 
म पुण्यलोर्केमिं जा सकू" ॥ १९२० ॥ 
पवसुक्त्वा त॒ वचनं विरराम परंतपः । 
सुतः पाश्चायजस्य आक्रान्तो बखिना श्रशम्‌ ॥ २१ ॥ 

देषा ककर बलवान्‌ शग्रुके द्वारा बडे ओंरसे दबाया 
हआ शघुष॑तापी पाञ्चाल्यजकुमार धृष्ठय्म्न युप दो गया ॥ 
तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संथुत्य द्रौणिरब्रवीत्‌ । 
आचायधातिनां खोका न सन्ति कुटखपांसन ॥ २२॥ 
तद््ाच्छस्रेण निधनं न त्वमसि दुर्मते । 
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. उसकी उस अखष्ट वाणीको सुनकर द्रोणपुघने कंदा-- 
दे दुःखकटं़ | अपने आचाय॑की हत्या करनेवाठे लोक 
स्रि पुण्यलोक नहीं दै; अतः दुमते | त्‌ राज्ञे द्वार मार 
जनेक योग्य न है ॥ २२६ ॥ 
पं हुवाणस्तं धीरं सियो मन्तमिव हिपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मर्मखभ्यवधीत्‌ फडः पश्राषटीरेः खद्‌।ख्णः । 
उस वीरस रेखा कदते दु कोषी अश्वत्यामाने मतवछे 
हाथीपर चोट फरनेबादे धिके समान अपनी अत्यन्त भयकरर 
एकेपि उसके मर्मस्धारनोपर प्रहार किया ॥ २३६ ॥ 
त्य वीरस्य शाब्देन भाधेमागस्य वेदमनि ॥ २७ ॥ 
अघुध्यन्त मष्टासज ड्ियो ये चास्य रश्चिणः। 
महाराज ! उस समय मारे जते हुए वीर धृष्टयुभ्नके 
आर्तनादने उस शिविरयी लियो तथा सारे रख्चक जाग उे॥ 
ते दृष्ट्रा धपंयन्तं तमतिमजुयिक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
भूतमेवाध्यवस्यन्तो ज स प्रव्याहरन्‌ भयात्‌ । 
उन्न उप अटी पराक्रमी पुरुपको धृष्टयुम्नपर 
परहार फसते देख उमे कोर भत दी सम्ला; इशीष्यि भय- 
के मारे ये दरु बोर न स्के ॥ २५९ ॥ 
ते तु तेनाभ्युएयेन गमयित्वा यमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यतिष्ठत तजस रथं प्राप्य सद्शनम्‌ । 
स तस्य भवनाद्‌ राजन्‌ निष्कमभ्यानाव्यन्‌;दिशः॥२७॥ 
रथेन दिचिरं प्रथद्धिर्वाखुरद्धिपतो बी । 
राजन्‌ ! इभ उपाये धृष्युम्नको यमलक भेजकर 
तेजखी अश्वत्थामा उसके खेमेमे बाहर निकल्म ओर सुन्दर 
दिखायी देनेवाठे अपने रथके पात्र आक्र उसप्रर सवार दो 
गया । इसके वाद बद्‌ बटवान्‌ वीर अन्य यात्रुर्जौको मार 
डादनेकी इछा रखकर आग्रनी गर्जनाते सम्पूणं दिशार्ओकेः 
प्रतिश्यनित करता हुआ रथके द्वारा प्रत्येक दिविरपर आक्रमण 
करने खगा ॥ २६२७६ ॥ 
अपक्रन्ति ततस्तसिन्‌ द्रोणपुत्रे महारथे ॥ २८ ॥ 
सहिते (>) क ०५ 
सहितं रक्चिभिः सर्वः प्रणिदुर्यापितस्तद्‌ा । 
महारथी द्रोणपुत्रे वहि हट जनिपर एकत्र हुए सम्पूणं 
रश्षकौमदित भरटयुम्नकी रानिया पृषटदटकर रोने ठग ॥ 
यजानं नितं दष्ट चश रोकयरायणाः ॥ २९॥ 
व्याक्रादान्‌ क्षत्रियाः सयं धुष्शुम्नस्य भारत । 
„ भरतनन्द्न ! अने राजाकरो मारा गया देख पृष्टयुम्नकी 
सनाके सारे क्षत्रिय अव्यन्त शोकम मगन दहो आत॑खरते विप 
करनं लगे ॥ २९१ ॥ 
तासां तु तेन शब्देन समीपे शत्रियर्प॑भाः ॥ ३०॥ 
कषिप्रं च समनदान्त किमेतदिति चात्रुदन्‌ । 
्ियोके रोने आवा सुनकर आन्परासफे सारे शधि. 
शिरोमणि वीर तुरंत वच बोधकर तैयार हो गये ओर बोडे 
(अरे ! यद्‌ क्या हु ? ॥ ३०३॥ 
खियस्तु राजन्‌ चिघ्रस्ता भारद्वाज निरीश््य ताः ३९१ ॥ 
अल्रुवन्‌ वीनकण्डन क्षिपरमद्धतेति यै। 


भीमहाभारते 
त 


[ सौपिकप्ैणि ] 


सा 





या्षसो वा मलुप्यो वा नैनं जानीमहे वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
हत्वा पाश्चाङयाजानं रथमारुह्य तिति । ॥ 
राजन्‌ ! बे सारी रयो अश्चर्थामाको देखकर ५ डर्‌ 
गयी यी अतः दीन कण्डते बोर्की-५भरे ! जल्दी दीड़ो ! 
जल्दी दौदो | हमारी सममे नहीं आता फ यह कोई राञ्चस 
हे या मनुष्य । देखो, यद्‌ पाचालराजकी इत्या करक रथपर 
यद्कर खड़ा दै, ॥ ३१.३२३ ॥ 
ततस्ते योधमुख्याश्च सहस! पयंवार्यन्‌ ॥ ३२ ॥ 
स तानापततः सथौन्‌ शद्रास्ेण व्यपोथयत्‌ ॥ 
तथ॒ उन भर योदाअनि सहसा परहचकर अश्वत्थामाको 
चारौ भरे घेर छिया; परंतु अश्वत्थामाने पा आति दी उन 
सव्को सद्राछ्लसे मार गिराया ॥ ३३३ ॥ 
धरणयुम्नं च हत्वा स तादचेदास्य पद्ुगान्‌ ॥ ३५॥ 
अपद्यच्छयने एुप्तभुत्तमौजसमन्तिके । 
इस प्रकार धृष्ट्ुम्न ओौर उसके सेवर्कोका वध करके 
अश्वत्थामाने निकटे ही समेतं पटंगपर सोये हुए उत्त- 
मौजाको देला ॥ ३४६ ॥ _ ९ 
तमुपक्रम्य पिन कण्ट योरसि तेजस! ॥ ३५ ॥ 
तथेव मार्यामास यिनदेन्तमरिदमम्‌ 1 
फिर तो शत्रुदमन उत्तमौजाके मी कण्ठ ओर छातीको 
वल वक पैरसे दाकर उसने उशी प्रकार प्यकरी तरह मार 
डाला । वह्‌ बेचारा मी चीखता-चिस्छाता रद गया था ॥ 
युधामन्युश्च सम्प्राप्तो मत्या तं रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६॥ 
गदामुद्यम्य वेगेन हदि द्वौणिमताडयत्‌ । 
उत्तमीजाको राक्षगद्वारा मारा गया समञ्चकर युधामन्यु 
भी व्हा आ प्ुवा । उसने बड़े वेगसे गदा उटाकर अश्व- 
स्थामाकरी छातीमं प्रहार फिया ॥ ३६३ ॥ 
तमभिद्रुत्य जग्राह क्षितौ चेनमपातयत्‌ ॥ २७ ॥ 
विस्फुरन्तं च पशुवत्‌ तथैगैनममारयत्‌ । 
, अशतथामाने सषपटकर उने पकड लिया र प्थ्वीपर 
६ मारा । बद्‌ उ चंग चूटनेके लि बहुतेया शाथ-ैर 
भारता रशा; कितु अश्रत्ामने उते नी पञ्चकी तरह गल 
ारकर्‌ मार्‌ डाद्म ॥ ३७१ | 


तथा सवीय दस्वा तं ततोऽन्यःन्‌ समुपद्रयत्‌॥३८॥ 
ससुतानेव राजेन्द्र॒॒तच्र तत्र महारथान्‌ । 
स्फुरतो वेपमानांश्च एामितेव पशून्‌ मखे ॥ २९ ॥ 
रजन्द्र ¡ इष प्रकार युधामन्युका वध करके वीर 
अशवत्यामाने अन्य महारथिरयोपर भी वहो सेति समय दही 
आक्रमण किया । वे सव्र भयते कोपने भौर छटपयने लो । 
१ दिषाप्रधान स वधके च्वि नियुक्त दुभ पुदप 
भको मार डाख्ता दै, उसी प्रकार उसने भी => 
मार डद ॥ ३८-३९ ॥ श क 


ततो निलिशमादाय जवानान्यान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ | 
भागा विचरन्‌ मागोनसियुद्धविशारद्‌ः | ० ॥ 
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शथे खङ्ग ठेकर मरत्थेक भागम विभिन्न मागे विचरते ह 
वह्‌ वारी-पारीसे अन्य वीरोका भी वघ कर डाडा ॥ ४० ॥ 
तथेव गुल्मे सम्पेक्ष्य रायानान्‌ मध्यगौदिमकःन्‌ । 
शान्तान्‌ व्यस्ताथुधान्‌ स्न्‌ स्षणेनेच व्यपोथयत्‌ ॥ 
इसी प्रकार लेमेमं मध्य श्रेणीके रश्च सेनिक भी थक- 
कर सो रटे ये | उनके अल्र-शल्न अश्ञ-व्यस्त होकर पड़ थे। 
उन सथ्रको उस अवस्ारमे देखकर अश्वतथामाने क्षणभरमं 
मार डख ॥ ४१॥ 
योधानश्वान्‌ द्विपांशचेव पारिदनत्‌ स बयसिना । 
दधियोश्चिवसचीक्चः काटख्ट इवान्तफः ॥ ४२॥ 
उसने अपनी अच्छी तच्वाश्से योद्धारो, षो ओर 
हायिर्योके भी इकदे.डकदे कर टाठे । उखकै सारे अन्ग खूल- 
ते छथपथ हो रदे थ, बह काटप्रेरित यमराजके समान जान 
पडता था ॥ ४२॥ 
पिस्फुरद्धिश्च तेप्रौणिर्निखिरस्योद्यमेन च । 
आश्षेपणेन चेवसिखिधा र्कोद्तितो ऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
मारे जनिबठे योद्ा्भौका हाथ-पेर दिखनाः उन्दं माले- 
के विये तल्वारको उठाना तथा उसके दवाय खव्र ओर प्रदार 
करना--इन तीन करणेति द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खूलते 
नहा गया था ॥ ४२३॥ 
तस्य. छोहितर्कस्य दी्तखग़स्य ध्यतः । 
अमालुप इवाकारो यभी परमभीषणः ॥ ४४॥ 
वह खूलवे रंग गया था । जृकषते हुए उस वीरकी 
तल्वार चमक रदी थी । उ€ समय उघक्रा भक्रार मानवेतर 
प्ाणीके समान अत्यन्त मयेकर प्रतीत होता था ॥ ४४ ॥ 
[>4 # ० स, क 
ये त्वजाअन्त कौरव्य तेऽपि शाब्देन मोहिताः । 
निरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं दष्टा दष्ट प्रविव्यथुः ॥ ४५ ॥ 
कुखनन्दन | ज जाग रदे येः बे मी उ कोलादृटषे 
किकतव्यविमूढ हो गये ये । परस्पर देखे जाते हणः ये 
। समी तैनिक अश्स्थामाको देख देखकर व्यथित होरदे ये ॥ 
तद्‌ रूपं तस्य ते दष्ट क्रियाः हाचुकर्पणः । 
राक्षसं मन्यमानस्तं नयनानि न्यमीलयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे शत्रुबुटन क्वनि अश्वत्थाम्न वह ₹1 देख उसे 
राक्षस सम्षकर आंखें भूद रते थे ॥ ४९॥ 
स॒ धोररूपो व्यचरत्‌ काठयच्छिविरे ततः 1 
अपदयद्‌ द्ौपदीुतरानवरिषटभ्य सोमकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
वद्‌ भयानक रूपधारी द्रोणङ्कमार सारे, रिविरम काठके 
वमानं बिच खगा । उसने द्रौपदीके पाच पुर ओर 
मरनेषे बचे हुए सोमर्कोको देखा ॥ ४७ ॥ 
तन शब्देन धित्रस्ता धनुंस्ता मद(स्थाः । 
भृटयुम्नं हतं शस्या द्रौपश्या विशाम्पते .॥ ४८॥ 
प्रजानाथ ! पूषटयुम्नको मार गया सुनकर स 
पचा मदारथी पुत्र उव शब्दे मयमीव हौ दायम्‌ धुप 
स्यि अमि बदे॥ ४८॥ 
अवाकिरञ्शारतेभीरदवाजमभीतवत्‌ । 
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ततस्तेन निनदिन सम्पवुद्धाः प्रभद्रकः: ॥ ४९ ॥ 
यिलीसुसैः दिण्डी च द्रोणपुत्रं समप्दंयन्‌। 
उन्दनि निर्भयते द्येकर अश्वस्थामापर बाणसमूहकी वर्पा 
आरम्भ फर दी । तदनन्तर बह कोटाह सुनकर 
परमद्रकगण जाग उठे । िखण्डी भी उनके साथ हो 
दिया | उन सबने द्रोण पुत्रकौ पीड़ा देना आरम्म किया४९३ 
भारद्वाजः स तान्‌ दक्र शस्थपौणि वपंतः ॥ ५० ॥ 
ननाद वखधथन्नादं जिधांेस्ताच मदह(रथान्‌ । 
उन सदारथिर्योको बार्णौ्ी वपां करते देख अश्वत्थामा 
उन्हे मार डालनेकी इच्छते जोर-जोरपे गजना करने 
लगा ॥ ५०३ ॥ ठ 
ततः परमसंक्रद्धः पितुबधमञररन्‌ ॥ ५६ ॥ 
अवचय स्थोपस्थात्‌ स्वरमाणोऽभिवुद्धुवे । 
सदखचन्द्रविमलं गृ्दीत्या चमं संयुगे ॥ ५२ ॥ 
खङ्ग च विमं दिव्यं जातरूएपरिष्डतम्‌ । 
तदनन्तर पिताक वभक्म सरण करके वह अत्यन्त 
कुपित हो उडा ओर रथवी भैटकमे उतरकर वदा चन्द्रा 
कार चिति युक्त चमश्कीली दाढ ओौर सुवणगूपित दिष्य 
एवं निर्म खन्न टेकर युद्धम बद्धी उतावलीके साय उनकी 
यर दौढ़ा ॥ ५१.५२१ ॥ 
द्रौपदेयानभिदरुत्य सद्गेड व्यधमद्‌. वली ॥ ५३॥ 
ततः ख ॒नरशदंखः परतिधिन्ध्यं महादवे । - 
कुश्षिदेशेऽवधीद्‌ जन्‌ ख हतो न्यपतद्‌ सुधि ॥ ५४ ॥ 
उख बटवान्‌ वीरे द्रीपद्दीके पू््रोपर आक्रमण करके 
न्द खङ्गये छिन्न-भिन्न कर दिया। राजन्‌ | उस समय 
पुरुपिंह अश्वस्यामाने उस महासमर प्रतिविन्ध्यो उसकी 
कोख तद्वार भोकर मार डस्य । वद मरकर एष्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ५३-५५ ॥ 
प्रासेन विद्ध्वा द्रौणि तु सुतसोमः भ्रताथत्रान्‌ । 
पुनश्चासि समुद्यम्य दरोणदुच्रसुपद्रधत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततश्वात्‌ प्रतापी सुततोमने द्रौणकुमारफो पके प्राखषे 
घायल करके फिर तटवार उडाकर उ8पर धाया फिया ॥ 
सुतसोमस्य सासि तं बां छिरया नरभ । 
पुनरप्या्नत्‌ पादवं स भिन्रहदयोऽपतत्‌ ॥ ५६ ॥ 
नरभरेष्ठ | तथ अश्वत्थामाने तल्वारष्टित सुततसोमकी 
बद काटकर पुनः उसकी पटी भधात प्रिया । इसे 
उसकी छती फट गयी ओर षद धराशायी दो गया ॥ ५६॥ 
नाकुलिस्तु शातानीको रथचक्रेण घीयंवान्‌ 1 
दोभ्यौसुल्किप्य वेगेन घश्षस्येनमताडयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसके याद न ्ुखके पराक्रमी पुत्र शतानीकने अपनी 
दोना सुजा्षि रथचक्रफो उदटाकर उसके द्वारा ब्द वेगे 
अश्वत्थाभाङी छातीपर प्रहार शरिया ॥ ५७ ॥ 
अताडयच्छतानीकं सखुकतचक्रं दिजस्तु सः 1 
स विद्टढो ययौ भूमि ततोऽस्यापादरय्छिरः ॥ ५८ ॥ 
शतानीकने जवर चक्र चलम दिया तव ब्राह्मण अश्च 
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स्थामाने भी उसपर गदरा आघ्रात करिया । इससे व्याकु 
होकर बह प्रथ्वीपर गिर पडा । इतने्ीमे अश्वर्थाभाने उका 
दिर काट्‌ लिया ॥ ५८ ॥ 
श्ुतकम तु परिघं गृहीत्वा समताडयत्‌ ॥ 
अभिद्रुत्य ययौ द्रौणि सब्ये सफलके शशम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अब शरुतकर्मा परिष ठेकर अश्वत्यामाकी ओर दोदा । 
उने उष्षके ढाढयुकत वपरे हाथमे मारी चोट पर्ुचायी ॥ 
ख तु तं श्ुतकमोणमास्ये जश्ने वरासिना । 
ख हतो न्यपतद्‌ भूमौ विमूढो विरूताननः ॥ ६० ॥ 
अश्वत्थामाने अपनी तेज तट्वारसे श्ुतकर्माके सुखपर 
आघात किया । वह चोट खाकर बेहोश हो पृर्वीपर गिर 
पढ़ा । उस समय उसका मुख विकृत हो गया था ॥ ६० ॥ 
तेन शब्दन वीरस्तु शुतकीतिंमंदारथः । 
अश्वत्थामानमासद श्ारयपरधाकिरत्‌ ॥ ६१॥ 
बह कोहर सुनकर वीर महारथी श्रुतकीति अश्वत्यामा- 
कफे पास आकर उसके ऊपर वार्णोकी वर्प करने ठगा॥६१॥ 
तस्यापि शारबपणि चम्ंणा प्रतिवायं॑सः। 
सङुण्डट शिरः कायाद्‌ ्राजमानमुपादरत्‌ ॥ ६२॥ 
उतकी बाग-वर्गाक्ञो ढा रोककर अश्वत्यामाने उसके 
कुण्डल मण्डित तेजसी मस्तकको धड्ते अलग कर दिया ६२ 
ततो भीप्मनिहन्त( तं सह सर्य; प्रभद्रकैः । 
क सवतो बीर ननप्रहरणैर्वटी ॥ ६३ ॥ 
शिलीुखेन चान्येन श्रवोमंध्ये समार्पयत्‌ । 
तदनन्तर समस्त प्रभद्रकोषदित बलवान्‌ भीष्महन्ता 
शिखण्डी नाना प्रकारके अन्नोद्रारा अश्वत्थामापर सब ओरपे 
प्रहार करने उगा तथा एक दूसरे बाणते उसने उसकी दोनों 
मिक वीचमं आघात किया ॥ ६३६ ॥ 
स तु क्रोधसमाधिष्टो द्रोणपुत्रो महावङः ॥ ६७ ॥ 
शिखण्डिनं समासाद्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना। 
तत्र॒ मद्यवली द्रोणपुत्रने क्रोधके आवेदयम आकर 
शिलण्डीके पास जा अपनी तख्वारसे उसके दो टुकड़े 
कर डा ॥ ६४३ ॥ 
शिखण्डिनं ततो हत्वा क्रोधाविष्टः परंतपः ॥ ६५ ॥ 
प्भद्रकगणान्‌ सवानभिदुद्राव येगवान्‌ । 
यश्च रिष्टं विराटस्य वटं तु श्शमाद्रवत्‌ ॥ ६६॥ 
रोधसे भरे दए शत्रुसंतापी अद्वत्थामाने इस श्रकार 
शिखण्डीका वध करे समस्त प्रमद्र्कोपर बडे वेगसे धावा 
किया । साय ही, राजा विरारकी जो सेना देष थी, उसप्र 
भी जोरसे चदाई कर दी ॥ ६५.६६ ॥ 
व्रुपदस्य च पुञ्राणां पौत्राणां खुद्दरामपि । 
चकार कनं घोरं दष्टा शष्ट मदाबखः ॥ ६७॥ 
डस महाबली वीरे द्रुपदके प्रो, पौत्रो ओर सुदो 
को हद्‌दकर उनका घोर संर मचा दिया ||६७॥ 
अन्यानन्यांश्च पुरख्पानभिखत्याभिखत्य च । 
स्यरृन्तदसिना ्रौणिरसिमार्गविदारद्ः ॥ ६८ ॥ 
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तछ्वारके पैतरमं कुश दरोणपुचने दूरदूरे पुर्षा- 
के भी निकट जाकर तल्वाखे टी उनके इकडेडकदे 
कर ढे ॥ ६८ ॥ ््‌ 
कां रक्तास्यनयनां रक्तमास्याचुखेपनाम्‌ ॥ 
रक्ताम्यरधरामेकां पाशहस्तां -कुटम्विनीम्‌ ॥ ६०. ॥ 
व्दश्युः काडर ते गायमानामवस्थिताम्‌ 1 
नयाण्वकुञ्जरान्‌ पाशर्वद्ध्वा घोरैः प्रतस्थुपीम्‌॥ ७० ॥ 

उस समय पाण्डव-पक्षके योद्धाओनि मूतिमती काल- 
राधिके देखा जिषे शरीरका रग काला था, सुख आर 
नेत्र खर ये । वह रार पकी मात पमे ओर लार चन्दन 
खगाय हुए यी । उसने खल रंगकी टी साड़ी पन रग्खी 
थी | वह्‌ अपने ढंगकी अकेखी थी ओर हाथमे पाश स्वि 
हए थी । उसकी सखिर्योका समुदाय मी उक्षके साथ था1 वह्‌ 
गीत गाती हई खड़ी थी ओर भयंकर पारशेद्रारा मनुष्यो 
घोड़ो एवं हाथिर्योको वोधकर खयि जाती थी 1 ६९-७० ॥ 
वहन्तीं विविधानभेतान्‌ पाशावद्धान्‌ विमूषजान्‌। 
तथव च सदा राजन्‌ न्यस्तश्यस्नार्‌ महारथान्‌॥ ७२१ ॥ 
खम्ने खुप्ताज्यन्त तां रात्रिष्वन्यासु मारिष । 
द्दद्युयाधसुख्यास्ते घनन्तं द्रौणि च सव॑दा! ॥ ७२॥ 

माननीय नरेश | मुख्य-मुख्य योद्धा अन्य रात्रिम भी 
सपनेमे उस कालरात्रिको देखते थे । राजन्‌ ! ब्रह सदा नाना 
प्रकारके केशरदित प्रेताको अपने पामि मोधकर चल्ि जती 
दिखायी देती थी, इसी प्रकार हथिवार डाखकर सोये हए 
च भी खि जवी मु लेती थी। 

रका संहार करः द्रोणकुमारको 

सपनो देडा करते चे ७१.७६५ नर्त = चदा 
यतः भरति . संग्रामः .कुरुपाण्डवसेनयेःः। 
ततः भश्रति तां कन्यामपदयन्‌ द्रौणिमेव च ॥ ७३ ॥ 
तास्तु <बदतान्‌ पूय पश्चाद्‌ द्रौणि्यपातयत्‌ । 


भासयन्‌ सवेभूतानि विनदन्‌ भैरथान्‌ रवान्‌ ॥ ७४ ॥ 


श कौरव-पाण्डव सेनारओका संग्राम आरम्भ हुआ 
र तेवे योदा कन्यारूपिणी काटराचिको ओर काटरूप- 
अशवत्यामाको भी देखा करते थे । पष्ट ही दैषके 


मारे हुए उन वीर्तेका द्रोणपुत्र अश्वप्थामाने पीछे वध करिया 


था । वह्‌ अश्वत्थामा भयानक सरसे गजना करके 
श रके सम 
प्राणियें मयुमीत कर रहय था ॥ ७३.७४ ॥ 
ध वीरा दृर्शानं पूवकालिकम्‌ । 
श्वे  तदित्यमन्यन्त दैवेनोपनिपीडिताः 
रे : ॥ ७4 ॥ 
ध वीरगण पूर्वकाले देखे हए वपने 
याद करके एेसा मानने खगे करं “यह्‌ वही खप्न इस रूपम 
सत्य हो रहा द" ॥ ७५॥ ६ 
ततस्तेन निनादेन मतद धन्विनः । 
4 शातदोऽथ सहस्रदाः ॥ ७६ ॥ 
र यामाके उस सिंहनादे पाण्डवोके िपरिर 
इर । 


* 
कैच ज [> 
जि = कक = नक = क 
् सा ज कि 9 


र 
क „+ #। ।* 


पी 


= ऋ 


॥) 
[ `~. ------ --- कि - -- “ ~ 
म जा 9 = कः को = = 


न 49 जोकः ऋ = 
„^ 
मु 


#\ 





अष्टमोऽध्याय, 


७२४७ 
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सोऽच्छिनत्‌ कस्यचित्‌ पादौ जघनं चेव कस्यचित्‌ । 
कांश्चिद्‌ विभेद पादव॑पु कालसृष्ट इवान्तकः ॥ ७७॥ 
„ उस समय काल्प्रेरित यमराजके समान उसने किसीके 
पैर काट व्यि, किसीकी कमर टक टक कर दी ओरकिनन्दीकी 
पसलि्योमे तट्वार मोक्रकर उन्दं चीर डाला ॥ ७७ ॥ 
अल्युग्रपरतिपिष्ठैश्च नदद्भिश्च भरोत्कटेः। 
गजाण्वमथितेश्वान्थेर्मही कीणीभवत्‌ प्रभो ॥ ७८ ॥ 
वे सव-के-सव बडे भयानक रूपते कुच दिये गये थेः 
अतः उन्मत्त-से होकर जओर-जोरपे चीखते ओर चिद्छाते ये । 
इसी प्रकर दयुटे हुए घोड़ ओर हाधिरयोनि भी अन्य बहुत-से 
योद्धाओंको कुचछ दिया था । प्रमो | उन स्वकी सशेष 
धरती पट गयी यी ॥ ७८ ॥ 
करोदातां किमिदं कोऽयं कः इद्‌: कि चु कि कृतम्‌। 
एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपद्यत ॥ ७९॥ 
घायल वीर चिस्ला.चिस्छाकर कहते ये करि ध्यह क्या 
३ ? यह कौन है ? यह कैषा कोलादल टो रहा दै १ यद क्या 
कर डाला १ इस प्रकार चीखते हुए. उन सव योद्धाकरि 
च्वि द्रोणकुमार अश्वथामा काङ वन गया या ॥ ७९ ॥ 
अपेतशखसन्नादान्‌ सन्नद्धान्‌ पण्डुखंजयान्‌ । 
प्राहिणोन्सूत्युरोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ८० ॥ 
पाण्डवो ओर स जयोमिसे जिन्देनि अल-शख्र ओर कवच 
उतार दिये थे तथा जिन ले्गेनि पुनः कवच बधि च्वि थे? 
उन सवक प्रहार करनेवाठे योद्ारओमिं ठ द्रोण पुत्रने गूयुके 
लोकम भेज दिया ॥ ८० ॥ 
ततस्तच्छब्दविन्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः । 
निद्रान्धा नए्संशाश्च तन्न तत्र निकिद्यरे ॥ ८१॥ 
जो लोग नीदके कारण अघे ओर अचेत-से हो रदे ये, 
वे उसके शब्दसे चौककर उचछ पड़े; कितु पुनः भयसे 
व्याव हो जरो तदह छिप गये ॥ ८१ ॥ 
उयस्तम्भगरदीताश्च कदमल्भिहतौजसः। 
विनदन्तो भशं घस्ताः समासीवन्‌ परस्परम्‌ ॥ ८२॥ 
उनकी जम अकड़ गयी थी । मोहवश्च उनका बल 
ओर उस्खाह मारा गया था। वे भयभीत हो जोर-जोरसे 
चीखते हुए एक दूसरेषे चिपट जाते थे ॥ ८२ ॥ 
ततो रथं पुनद्रीणियस्थितो भीमनिभ्खनम्‌ । 
धनुष्पाणिः शारैरन्यान्‌ परेपयद्‌ वं यमश्षयम्‌ ॥ ८२॥ 
इसके गाद्‌ द्रोणकुमार अश्वत्थामा पुनः भयानक खब्द्‌ 
करने अपने रथपर सवार हुआ ओर हयम धनु ठे 
वाणाय दूसरे योदाओंको यमलोक मजने खगा ॥ ८३ ॥ 
पुनदरपततश्चापि दूरादपि -नरोचचमान्‌ । 
शरन्‌ सम्यतवशचान्यान्‌ काररन्यै न्यवेद्यत्‌॥ <०॥ 
अश्वत्थामा पुनः उशलने ओर अपने _ऊपर्‌ अक्रन 
करनेवाय दूसरे वृर नरभेषट शररवीररोको दूरे भी मारकर 
काटराननिके दवारे कर देता था ॥ ८४ ॥ 
तथेव स्यन्दुनात्रेण प्रमथन्‌ स विधावति । 








पिति 


दरवर्येश्च विविधेरवर्पच्छात्रवांस्ततः ॥८५॥ 
वह अपने रथ अग्रमागसे शत्रुर्भको कुचख्ता हआ 
सव्र ओर दौड़ ख्गाता ओर नाना प्रकारके वार्णोकी 
शानुसेनिर्कोको घायल करता था ॥ ८५ ॥ 
पुनश्च सुविचिघ्ेण शतचन्द्रेण चमेणा । 
तेन चाकाशव्णेन तथाचरत सोऽसिना ॥ ८६॥ 
पिर बह सौ चन्द्राकार चिदभि युक्त विचित्र ढाल ओर 
आका्यके रगवाटी चमचमाती तखवार लेकर सब्र ओर 
विचरने खगा ॥ ८६ ॥ प 
तथा च दिविरं तेपां द्वौणिरादवदुमेदः । 
व्यक्षोभयत राजेन्द्र॒ महाहदभिव दविषः ॥ ८७ ॥ 
राजेनद्र | रणदुर्मद द्रोणक्ुमारने उन शुके शिबिरको 
उसी प्रकार मथ डाल्म; जे कोई गजराज किसी विशाल 
सरोवरको विश्वुग्ध कर डाटता दै ॥ ८७ ॥ 
उत्पेतुस्तेन शाब्देन योधा जन्‌ विचेतसः । 
निद्रातीश्च भयातौश्च व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ ! उख मार-काटके कोखादटसे निद्राम अचेत पडे 
हट योद्धा चककर उछ पड़ते ओर भये व्याकुख दो 
इधर-उधर भागने गते ये ॥ ८८ ॥ 
बिखर चुक्रुटाशचान्ये बह्वबद्धं तथ। वदन्‌ । 
न च स्म परत्यपद्यन्त शख्राणि वसनानि च ॥ ८९ ॥ 
कितने दी योद्धा गस प्रङ़-फाद़कर चिस्यते भीर बहुत- 
सी उरपर्यँग बातें बकने ठगते ये । वे अपने अन्न 
तथा वरख्ोको मी नदीं दरद पते ये ॥ ८९ ॥ 
विसुक्तकेदाश्चाप्यन्ये नाभ्यजानन्‌ परस्परम्‌ । 
उत्पतन्तो ऽपतजञ्धान्ताः केचित्‌ तत्राश्चमंस्तद्र॥ ९० ॥ 
दूसरे बहुतःते योद्धा बाल बिले हट भागते १ये । 
उख द्म वे एक दृरेको पचान नी पति ये । कोई 
उचछछलते हुए भागते ओर यककर गिर॒ जति थे तथा को 
उसी स्थानपर चक्र ऋारते रहते ये ॥ ९० ॥ 
पुरीपमखजन. केचित्‌ केचिन्मृत्रं भरखसययुः । 
वन्धनानि च राजेन्द्र संच्छिद्य तुरग! द्विपाः ॥ ९.१ ॥ 
समं पर्यपतश्चान्ये कुर्वन्तो मददाणुःलम्‌ । 
कितने टी मलत्याग करम तपो । कितनेकि पेशावर सदने 
ल्म | राजेनद्र | दूसरे बहतःसे घोदे ओर हाथी बन्धन तोदध- 
कर एक साय ही सव ओर दौड़ने ओर शोगोको अत्यन्त 
व्याकुल कले खगे ॥ ९१३ ॥ ह 
त्र केचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीतले ॥ ९२ ॥ 
त्रैव तान्‌ निपतितानपिषन्‌ गजवाजिनः । 
कितने दी योद्धा मयभीत ष्टो प्रध्यीपर धियि षड़े थ। 
उन उसी अवसाम मागते दए षोड ओर दाथि्योने अपने 
वैव कुचर दिया ॥ ९२३ ॥ 
तसिस्तथा वर्तमाने रक्षांसि पुरुपपंभ ॥ ९३ ॥ 
व्यनद्न्नुच्ये्मुदा भरतसत्तम । 
पुख्पप्रवर ! मरतभे् } इस प्रकार जव बह मारक 
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मची हुई थी, उख समय दर्प मरे हुए राक्षब बदरे जोर 
सर ः 
स दाब्दः पूरितो राजन्‌ न 1 \ ॥ ९8 ॥ 
अपूरयद्‌ दिशः सथा दिवं चातिमहान्‌ खनः । 

राजन्‌ | आनन्दमग्न हुए. भूतसमुदायेकि द्वारा क्या 
हुभा वह महान्‌ कोलर सम्पूणं दिशाओं तथा आकारे 
गूज उठा ॥ ९४६ ॥ 
तेषामातर्यं श्रुत्या चित्रस्ता गजवाजिनः ॥ ९५ ॥ 
मुक्ताः पर्यपतन्‌ राजन्‌ सृदूनन्तः शिविरे जनम्‌ ॥ 

राजन्‌ ! मारे जानेवले योदधार्भका आर्तनाद्‌ सुनकर 
हाथी ओर घोडे भयते थरा उठे ओर बन्धनमुक्त टो 
शिबिरं रदनेवाले लोरगोको रदे हट चारो ओर दौ 
लगने को ॥ ९५२ ॥ 
तैस्तत्र परिधावद्धिश्चरणेत्वीरितं रजः ॥ ९६॥ 
अक्रोच्छिविरे तेपां रजन्यां द्विगुणं तसः । 

उन दोढते हुए घोरो ओर श्वथिर्योने अपने परेति 
जो धूल उद़ायी थी, उसने पाण्डवेकि दिविरमे रात्रिक अन्ध- 
कारको दुगुना कर दिया ॥ ९६२ ॥ 
तस्िस्तमसि संजाते प्रमूढाः सर्वतो जनाः ॥ ९७॥ 
नाजानन्‌ पितरः पुत्रान्‌ श्रातृन भ्रातर एव च । 

बह घोर अन्धक्रार फर जानेपर वहो सव लेर्गोपर मोह 
छा गया । उस समय पिता पूर्वक ओर माई भादयौको नहीं 
पहचान पाते थे ॥ ९७९ ॥ 
गजा गजानतिक्रम्य निर्मुप्या हया हयान्‌ ॥ ९८॥ 
डताडयंस्तथाभन्जंस्तथःदूनश्च भारत । 

भारत | हाथी दाधिरयोपर ओर भिना सवारफे बोडे 
घोोपर आक्रमण करके एक दूसरेमर चोट करे सगे । 
उन्दने अज्ग-भंग करके एक वूसरेको रौद डाला ॥ ९८३ ॥ 
ते भग्नाः प्रपतन्ति स निष्नन्तश्च परस्परम्‌ ॥ ९.९ ॥ 
न्यपातयस्तथा चान्यान्‌ पातयित्वा तदापिपन्‌। 

परसर आघात करते हुए बे दाथीः घोडे खयं भी 
धार होकर गिर जते थे तथा दृसरयोढो भी गिरा देते आर 
गिराकर उनका कचूमर निकार देते थे ॥ ९९१ ॥| 
विचेतसः सनिद्रा्य तमसा चादृता नराः-॥ १००॥ 
जग्मुः खानेव तत्राथ काटेनेव प्रचोदिताः । 

कितने दी मनुष्य निद्राम अचेत पडे ये ओर घोर 
अन्धकारे धिर गमे थे । ये सदसा उटकर काल्प प्रेरित ह्य 
आत्मीय जर्नाकम टी वध करने खो ॥ १००१ || 
त्यक्त्वा द्वाराणि च दाःस्थास्तथा गुरमानि गौदिमिकाः॥ 
भ्राद्रबन्त यथादाक्ति कोदिदीका यिचेतसः। 

द्वारपाक द्रवाजको भौर तम्बरढी रक्रा करनेवाठे तैनिक 
तग्ुओंको छोडकर यथाशक्ति भागने व्यो । बे सवके सव 
अपनी सुधवुध खो वेडे थे ओर यर मी नही जानते थे कि 
“उन शित दिशम भागकर जाना दै, ॥ १०११ || 
विप्रणष्ठश्च तेऽन्योन्यं नाजानन्त तथा विभो ॥१ ०२॥ 


करोरान्तस्तात पुरेति दैवोपहतचेतसखः । 
प्रमो | वे भागे हुए सैनिक एक वृसरेको पहचान नदीं 


पाते थे । दैववश उनकी वुद्धि मारी गयी थी । वे (हा तात | ` 


हा पुत्र [ ककर अपने खजरनोको पुकार रदे थे ॥ १०२६॥ 
पलायतां दिशस्तेषां खानप्युत्खज्य वान्धवान्‌॥ १०३॥ 
गो्रनामभिरलन्योन्यमाक्न्दन्त ततो जनाः। 
हाहाकारं च कुर्वाणाः पृथिव्यां शेरते परे ॥१०४॥ 

अपने सगे-सम्यन्धरयोको मी छोडकर सम्पूणं दिशाओं 
भागते हुए योद्धा्ओके नाम ओर गोत्रको पुकार-पुकारकर 
लोग परस्पर बुला रदे थे । कितने ही मनुष्य दादाकार करते 
हए धरत्रीपर पड़ गये थे ॥ १०३-१०४ ॥ 
तान्‌ बुद्ध्वा रणमत्तोऽसौ द्रोणपुत्रोव्यपोथयत्‌। 
तत्रापरे वध्यमाना सुडुसहस्वेतसः ॥१०५॥ 
श्िविरान्‌ निष्पतन्ति स्म क्षत्रिया भयपीडिताः 1 

युद्धके खयि उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उन सब्र 
को पह्न्वान-पहचानकर मार गिराता था । बारंार उसकी 
मार खाते हुए दूसरे बहुत. क्षत्रिय भयते पीड़ित ओर 
अचेत हो रिबिरमे बाहर निकलने सगे ॥ १०५२ ॥ 
तास्तु निप्पतितां सखरस्तान्‌ शिविराज्जीषितैपिणः।॥ १०६॥ 
छतवमौ छृपद्चैव द्ारदेदो निजघ्नतुः । 

प्राण बचानेकी इच्छते भयभीत हो शि्रिरसे निकटे 
हुए उन क्षत्रिर्योको कृतवर्मा ओर कृपाचार्यने दरवाजेपर दही 
मार डा ॥ १०६३ ॥ र 
विखरस्तयन््रकवचान्‌ सुक्तकेशान्‌ छता्जलीन्‌॥ १०७॥ 
वेपमानान्‌ क्षित भीतान्‌ नेव काशिदमुञ्चताम्‌। 
नामुच्यत तयोः कथिन्निष्कान्तः ियिराद्‌ वहिः ॥ 

उनके यन्त्र ओर कवच गिर गये थे । ये बाढ खो, 
दाय जद भयमीत्‌ दयो यरथर करपते हुए पृथ्वीपर रुडे 
भ 0 

दातरिरे निकला हुआ कोई भी क्षत्रि क 

ठायये जीवित नदीं चट य ॥ १०७.१० री ५ 
एपन्चव सि हारद्क्यदचेव दुर्मतिः। 
गूयद््व ।चक्रीयन्ती द्रोणपुत्रस्य तौ प्रियम्‌ ॥१०९॥ 
निषु देशेषु | व्दतुः रिविरस्य हुताशनम्‌ । 

महाराज ! इृमाचायं तथा नुबुद्धि कृतवर्मा दोनी 

॥ $ आओरसे 

्ा द ॥ १०९२ म शिथिरे तीन ओरसे आग 
ततः भकाशे रिचिरे सङ्गेन पितनन्द्नः ॥१२०॥ 
वत्थामा महाराज व्यचरत्‌ छृतदस्तथत्‌ । 


उजं र शार िभिरमं उजाल हो गया ओरउस 
ताक करनेवात् ् 
खड ल्ियि एक विद्ध अश्वत्यामा हाथमे 


र इल योदा माति येल 
विचरन ठगा ॥ ११० १॥ याद्धाकी भति । 
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व्ययोजयत खद्गेन भ्राणदिंजवयोत्तमः। 
उस समय कु वीर कषत्रिय आक्रमण कर रे थे ओर 
दूसरे पीठ दिखाकर भागे जा रहे थे । ब्रा्मणशिरोमणि 
अश्वत्थामाने उन दोनो ही प्रकारके योद्धा्ओंको तख्वारसे 
मारकर प्राणहीन कर दिया ॥ १११३ ॥ 
कांश्चिद्‌ योधान्‌ स सङ्गेन मध्ये संछिद्य वीयंवान्‌ ॥ ११२॥ 
अपातयद्‌ द्रोणपुत्रः संर्धस्तिखकाण्डवत्‌ । 
्रोधते भरे हुए शक्तिशाली द्रोणपुत्रने कुछ येोद्धा्ओको 
तिलके डंटलौकी भति बीचसे ही तल्वारसे काट गिराया ॥ 
निनदद्धिरशायस्तैर्नराभ्वद्धिरदोत्तमेः ॥ ११६ 
पतितैरभवत्‌ कीणी मेदिनी भरतपेभ 1 
भरतश्रेष्ठ | अत्यन्त धायङ हो परथ्यीपर गिरकर्‌ चिह्छाते 
हुए मनु्यो, घोड़ ओर बदे-वडे दाधिरयोति वाकी भूमि 
ठक गयी थी ॥ ११३१॥ 
माषाणां सदसनेषु हतेषु पतितेषु च ॥११५॥ 
उदतिष्ठन्‌ कवन्धानि वहन्युत्थाय चापतन्‌ । 
सहस्रौ मनुष्य मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़े थे । उन्मेस 
बहुतर कवन्ध ( धड़ ) उटकर खद हो जाते ओर पुनः 
गिर पडते थे ॥ ११४६ ॥ 
सायुधान्‌ साङ्गदान्‌ वाहन विचकतं शिरांसि च॥ ११५॥ 
हस्तिहस्तोपमानूरून. हस्तान्‌ पादश्च भारत । 
मारत ! उसने आयुधो ओर अजगं खदित बहुत-सी 
भुजा्थौ तथा मस्तर्कोको काट डाल्म । हाथीकी डके समान 
दिखायी देनेवाली जं, हाथो ओर पैरोके भी उकदे.डकदे 
कर डाङे ॥ ११५३ ॥ 
पृष्टच्छिन्नान पादर्वच्छिन्नाञ्दारदिछन्नास्तथ। परान ११६ 
स महात्माकरोद्‌ द्रौणिः कंशिद्यापि पराङ्सुखान्‌ । 
मदामनखी दरोणज्ुमारने किन्दीकी पीठ काट डाखीः विन्दी- 
की परसय उड़ा दी, किन्दीके तिर उतार स्मि तथा 
कितनौको उसने मार भगाया ॥ ११६३ ॥ 
मध्यदेदे ननन्यांशिच्छेदान्याश्च कणंतः ॥ ११७॥ 
अंसवेद्यो निदत्यान्यान काये प्रावेद्रायच्चछछरः। 
बहुत-से मनुर््योको अश्वरथामाने कटिभागते ष्टी कार 
डादा ओर कितनौफो कर्णदीन कर दिया । दुशरवूषर 
वोद्धा्कि कंथेपर चोट करके उनके सिरको धडमें 
सेड्‌ दिया ॥ ११५७६ ॥ 
एवं विचरतस्तस्य निघ्नतः खुवहन्‌ नयान्‌ ॥ १२१८॥ 
तमसा रजनी धोस बभौ दादणद्शेना । 
दस प्रकार अनेक मनुर्यौका संहार करता हुआ वह 
हिविरभ विचरण करने खगा । उस समय दारण दिखायी 
देनेयाटी वष्ट रात्रि अन्धकारके कारण ओरभी पोर तथा 
मयानक प्रतीत हेती थी ॥ ११८३ ॥ 
किञ्चितपाणैश्च पुख्येर्दतैश्वान्येः सदसदा ॥११९॥ 
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वहुना च गजादवेन भूरभूद्‌ भीमद्शना । 
मरे ओर अमरे सदो मनुर्यो ओर बहुसंख्यक हाथी- 
घोङ़ति पटी हई भूमि बड़ी डरावनी दिखायी देती थी ॥ 
यक्षरक्षःसमाकी्णं रथाश्वद्धिपद्‌रुणे ॥१२०॥ 
द्धन द्रोणपुत्रेण संछन्नाः प्रापतन्‌ भुवि । . 
यक्षा तथा राक्चससि भरे हए एवं र्थो, षोड ओर 
हायिरयेि भयंकर दिप्वायी देनेवाठे रणक्षैच्मे कुपित हुए 
द्रोण पुत्रके हार्थोसे कटकर करितने दी क्षत्रिय एृथ्वीपर पड़ थे॥ 
भाधूनन्ये पितृनन्ये पु्रान्ये भिचुकु्युः ॥ १२१॥ 
केचिदूद्ुनं तत्‌ कद्धैधो्वरषरैः ङतं रणे । 
यत्‌ छृतं नः प्रसुतानां रक्चोभिः ूरकमभिः ॥१२२॥ 
कु ऊोग माद्योकोः कुछ ॒पितार्भाको ओर दूसरे लोग 
प््ोक्रो पुकार रदे थे । कुछ ल्योग कटने ले--^भाश्यो | 
रोप मरे हुए धृतरा्रके पुग्रेनि मी रणभूमिमे हमारी वेषी 
दुर्गति नदीं की थी, जो आज इन कूरकमां राक्षसेन दम 
सेये हृ लोगोकी कर डाली ३ ॥ १२१-१२२॥ 
असांनिध्याद्धि पाथानामिवं नः कदनं छृतम्‌। 
न चासुरैनं गन्धर्वेनं च यक्षेनं च राक्षसः ॥१२३॥ 
दको विजेतुं कौन्तेयो गोपा यस्य जनादंनः । 
अक्मग्यः सत्यवाग्‌ दान्तः सवंभूतालुकम्पकः ॥१२४॥ 
८आज ऊुन्तीके पुत्र हमारे पाच नदीं ६, इसीख्वि दम- 
खर्गौका यद संशर किया गया दै । कुन्तीपुत्र अ्जुनको तो 
असुरः गन्धव, यष्च तथा राक्षस कोर मी नदीं ओत सकते; 
क्योकि साक्षात्‌ भीकृप्ण उनके रक ६ । वे आाहणमक्तः 
दत्यवादी, जितेन्द्रिय तथा सम्पूणं भू्तोपर दया करनेवाछे द ॥ 
न च सुं प्रमत्तं वा न्यस्तराखं एताश्जलिम्‌ । 
धावन्तं मुक्तकेशं वा हन्ति पाथां धनंजयः ॥१२५॥ 
्ुन्तीनन्दन अज्जुन सेवे हुए अखावधानः शखद्ीन? 
हाय जोड दप भागते हु्ट अथवा बाल खोलकर दीनता 
दिखाते दए मनुष्यको कभी नदी मारते ट ॥ १२५॥ 
तदिदं नः छतं घोरं रक्षोभिः बररकमंभिः । 
इति लालप्यमानाः स दोरते बहो जनाः ॥१२६॥ 
(आज ्रूरकमां राक्षसोदारा दमारी यद मर्थकर दुर्दशा 
की गयी ३ ।› इस प्रकार बिखापर करते दए बहुत-से मनुष्य 
रणभूमिं सो रदे थ ॥ १२६ ॥ 
स्तनतां च मयुष्याणामपरेपां च ऋूजताम्‌ । 
ततो सुद्यतौव्‌ परादाम्यत्‌ स शब्द॒स्तुमुो महान्‌॥१२७॥ 
तदनन्तर दो ही घड़ी कराते ओर विप करते ह 
मनुर्योका वह मयंकर कोत्मदछ शान्त हो गया ॥ १२७ ॥ 
ज्ञोणितव्यतिपिक्तायां वञुधायां च भूमिप । 
तद्रजस्तुमुखं घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥१२८॥ 
राजन्‌ ! खूलवे मीगी हु श्थ्वीपर गिरकर वह्‌ भयानक 
धूढ क्षणमरमे अदय दो गयी ॥ १२८ ॥ 


ख येषटमानाजुद्धिग्नान्‌ निरुत्साहान्‌ सदस्नशाः। 
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व्यपातयन्नरान. छः पयन्‌ पटयापतियथा ॥१२९॥ 
ते प्रये समय क्रोधे मरे हुए पशुपति सद्र समस 
पञ्चौ ( प्राणियो ) का संहार कर डाङ्ते ६ उसी प्रकार 
कुपित हुए भशव्यामाने येते सदौ मतुर््योको भी मार डाला 
जो किसी प्रकार प्राण बचानेके प्रयकमे य थे, एक- 
दुम भमरये हुप्ट भे ओर सारा उत्साद खो व्रैठे थे ॥१२९॥ 
अन्येोल्यं सम्परिप्वञ्य शायानान्‌ द्रवत ऽपसन्‌ । 
संटीनान्‌युद्धमानांश्च सोन द्रौणिरपोधयत्‌॥ १२०॥ 
कुछ लोग एक दूसरेसे चिपटकर सो ० ये, दुसरे 
माग रदे ये, तीसरे छिप गये थे ओर चीयी के खोग 
जूज् रदे थे, उन सधको द्रोणकरुमारने वहा मार गिराया ॥ 
दयमाना हुताशेन वध्यमानश्च तन ते। 
परस्परं तदा योधा अनयन्‌. यमसादनम्‌ ॥९३९॥ 
एक ओर रोग आगते जल रदे थे ओर दूसरी ओर 
अशवसथामाके हाये मारे जाते थः परी ददाम वे सव योदा 
खयं ष्टौ एक दूसरेको यमरोक भेजने खगे ॥ १३१ ॥ 
तस्या रजन्यःस्त्वर्धेन पाण्डवानां महद्‌ यलम्‌ । 
गमयामास राजेन्द्र॒ द्रीणियंमनिवेशनम्‌ ॥१२२॥ 
राननद्र | उस रातक्रा आधा माग ब्रीतते-ीतते द्रोणपुच् 
अश्वःथामाने पाण्डरवोकी उस विशाख सेनाको यमराजके घर 
भेज दिया ॥ १६२ ॥ -पवसिन 
निश्याचराणां सस्यानां राधिः सा हपंबधनी । 
आसीद्वसगजाभ्वानां रौद्री क्षयकरी शशम्‌ ॥१३२॥ 
वट्‌ भयानक राभि निशाचर प्राणर्योका हं बदानेवाली 
यी जीर मनुष्यो, ोष्ठौ तया हाधिर्योके छियि अत्यन्त विनाश- 
कारिणी सिद्ध हुईं ॥ १३३ ॥ | 
तजादश्यन्त रश्वासि पिशाचाश्च पृथग्विधाः 1 
खाद्रन्तो नरमां खानि पिवन्तः शोणितानि च ॥१३७॥ 
चतं नाना प्रकारकी आङृतिवरल बहुत से राश्चस ओर 
पिशाच मनुर्प्योे मांख खाति ओर खून पीते दिखायी देते थ 
फरााः पिद्गखभ्चैव शेख्दन्ता रजखलाः । 
जटिला दीर्धशङ्खाश्च पञ्चपादा महोदराः ॥१३५॥ 
ये बडे दी धिकरार ओर पिङ्गल वर्णक थे । उनके दात 
पदाृ-जखे जान पड़ते थे । वे सारे अर्भ धूल व्मेटे ओर 
सिरर जटा रखामि हुए थे । उनके माथेकी दी बहत बड़ी 
थी | उनके पौच.्पोच पैर ओर बडे-बडे पेट थे ॥ १३५॥ 
पशचादङ्घखयो रक्षा विरूपा भैरवखनाः । 
घण्टाजाखावसक्ताश्च नीलकरण्डा विभीषणाः ॥१३६॥ 
सपुत्रदायः सकरुण; खुदुदंशोः सुनिधंणाः । 
विविधानि च रूपाणि तत्रादद्यन्त रक्षसाम्‌ ॥१६७॥ 
उनकी अद्लि्यो पीेकी ओर थी | वे सूखे, कुरूप 
जीर भयंकर गर्जना करनेवाले थ । हुति धर्योकी मारे 
पहन रखी थीं । उनके गदभ नीट चि था। वे बडे मयानक 
दिखायी देते थे । उनके खी ओर पुत्रभी साथदीये। 
बे अत्यन्त क्रू ओर निर्दय ये । उनक्री ओर देखना भी 
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बहुत कटिन या । वर्ह उन राकष्तकि मति-भोतिके स्प 
दृष्टिगोचर ह रदे थे ॥ १२६-१३७ ॥ 
पीत्वा च शोणितं हणाःपराचृत्यन्‌ गणो ऽपरे । 
हृदं परमिदं मेध्यमिदं खाद्धिति चाछुवन्‌ ॥६२८॥ 
। कोई रक्त पीकर दर्षे. लि उठे थे । दुसर्‌ अङ्गः 
अलग चंड बनाकर नाच रदे थे । वे आपसमे कदते थे-- 
यह उत्तम दै, यद पयित्र दै ओर यह बहुत खादिषट दैः ॥ 
मेदोमजास्थिरक्तानां यसानां च श्रशारिताः ॥ 
परमांसानि खादन्तः क्रव्यादा मांसजीविनः ॥१३९॥ 
मेदा, मजा, दडधी, रक्त ओर चर्वीकरा विशेष आदर 
करनेवाले मांसजीवी रास एवं सक जन्तु दूसररौके मांस 
थे ॥ १३९॥ 
सर पीत्वा पर्यधावन्‌ धिकुस्षिकाः 1 
नानायक्नास्तथा सेद्राः क्रव्यादाः पिशितारानाः॥ ९७०॥ 
दूसरे कुक्षिरदित राक्षस चिरयोका पान_करफ़े चारो 
ओर दौड़ खगा रदे थे । क्या मांस खानेवाठे उन भयंकर 
रा्षसेकि अनेक मुख थे ॥ १४० ॥ 
अयुतानि च तत्रासन्‌ प्रयुतल्यवुदानि च । 
रक्षसां घोररूपाणां महतां रूरकमंणाम्‌ ॥१२७१॥ 
मुदितानां विवृतानां तस्मिन्‌ महति वेशसे 1 
समेतानि वहृन्यासन्‌ भूतानि च जनाधिप ॥१४२॥ 
बहौ उस महान्‌ जनसंहासं वृत ओर आनन्दित हु 
रूर कमं करनेवाठे घोर रूपधारी महाकाय राक्षसि करई 
दल थे ] किसी दलम दस हजार, किंषीमे एक लख ओर 
किसीते एक अर्द ( दख खख ) राक्चस थे । नरेश्वर | बहौ 
ओर मी बहुत से मांसभक्षी प्राणी एकत्र हो गये थे ॥ 
्रत्युपकाले शियिरात्‌ प्रतिगन्तुमियेप सः। 
चृदोणितायसिक्तस्य ॒द्रौणेरासीदसिरसरः ॥९४३॥ 
पाणिना सह संदिल्ट एकीभूत इव प्रभो । 
प्रातःकाल पौ फएटते ही अश्वत्थामाने शिबिरे बाहर 
निकर जानेक्म विचार किया । प्रमो | उस समय नररक्तसे 
नदाये हुए अश्वत्थामाके थते सय्कर उसकी तख्वारकी 
मूढ एेसी जान पडती थी, मानो वद्‌ उरते अभिन्न दो ॥ 


दुगंमां पदवीं गत्वा विरज जनक्षये ॥ १४४॥ ` 


युगान्ते सर्वभूतानि भस ॒छृत्वेय पायकः । 
जे परल्यक्रालमे आग सम्पृणं प्राणि्योको भस्‌ करके 
प्रकाशित होती दै, उसी प्रक्र बह नरसंहार दो जनिपर 
अपने दुगम लश्यतक पर्ुचकर अश्रस्थामा अधिक शोभा 
पाने ल्ग ॥ १४४९ ॥ 
यथापरतिशं तत्‌ कमं एत्वा द्रौणायनिः प्रभो ॥१४५॥ 
गमा एववा गच्छन्‌ पितुरासीद्‌ गतज्वरः । 
+ १ दुगम पयपर चरता हु द्रोण 
कमार अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार सारा कार्यं पुर्ण 
ओर चिन्ताबे रदित हो गया ॥ १५५३ || क 


ॐ, ( ् दिवि 
यथव ॒सखसु्तजन शिविरे प्राधिराध्निरि ॥२४६॥ 
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नवमोऽध्यायः 
= „ननन ना 
तथैव हत्वा निश्शाब्दे निश्चक्राम नरपंभः। ्रोणपुत्रने पेखा नीच कमं करयो किया { यह स मुदे बताओ॥ 
निस प्रकार रातके समय सगरे सो जनेपर शान्त्‌ शिविर संजय उवाच 


रे उसने प्रयेश किया था, उषी प्रकार वद नरश्रेष्ठ वीर 
उव्रको मारकर कोखाहकशयल्य हुए शिविरे बादर निकल ॥ 
निष्कम्य रिविरात्‌ तस्मात्‌ ताभ्यां संगम्य चीयेवान्‌ ॥ 
आचख्यौ कम्मं तत्‌ सयं टः संदर्पयन विभो । 
प्रमो ! उस दिचिरसे निकटकर शक्तिशाटी अश्वरयामा 
उन दोनेसि मिला ओर खयं हर्पमग्न टो उन दोनोका दषं 
बदाते हट उसने अपना करिया हुआ षार कर्मं उनसे कड 
सुनाया ॥ १४७६ ॥ .. 
तावथाचख्यतुस्तस्मै प्रियं प्रियकर तद्‌॥१४८॥ 
पञ्चालान्‌ खश्जयभ्चिव यिनिरृत्तान्‌ सहस्रदाः । 
अश्वत्थामाका भिय करनेवाढे उन दोनो वीरोने भी उस 
समय उसे यह प्रिय समाचार नितरेदन किया किं हम दोनोनि 
भी सदसो पाञ्चालं ओर संजर्योके डकडेकडे कर डाले ६ ॥ 
परीत्या चोच्यैरुदक्रोशंस्तथेवास्फोटयंस्तकान्‌ ॥१४९॥ 
पवंविधा हि सा रा्निः सोमकानां जनक्षये । 
प्रसक्तानां भ्रमत्तन मासीत्‌ खुशदारुणा ॥१५०॥ 
फिर तो वे तीना प्रन्नताके मारे उच्चश्वरते गजने 
ञ्ञीर ता ठोकने खगे । इस प्रकार बह रान्नि उख जन-खदार- 
करी वेलाम असावधान दोकर सोये हृ सोमक्नौके छि अत्यन्त 
मयंकर सिद्ध हुई ॥ १४९-१५० ॥ 
असंशयं हि कटस्य दुरतिक्रमः । 
तादा निहता यत्र छृत्वास्माकं जनश्चयम्‌ ॥१५१॥ 
राजन्‌ ! इसमे संशय नदी किं काठढकी गतिक्ा उस्लद्घन 
करना अत्यन्त कठिन द 1 जषा हमारे पश्चके रोर्गोका संहार 
करके विजयको प्राप्त हुए वैसेवैसे वीर मार डले गये ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
प्रागिव खमहत्‌ कमं द्वौणिरेतन्महारथः ॥ 
नाकचेदीडशं कसमान्मत्पुत्रविजये धतः ॥१५२॥ 
राजा धतराषने पृा- संजय ¡ अश्वत्थामा तो मेरे 
पुत्रको विजय दित्यनेका दद्‌ निश्चय कर चुका या । फिर उस 
महारथी वीरने पदले दी एेखा मदान्‌ पराक्रम क्य नही किया१॥ 
अथ कसमाद्धते शुद्र कमदं तघानस। । 
द्रोणपुत्रो महात्मा स तन्मे शंसितुम्दसि ॥९५२॥ 
जबर दुर्योधन मार डाद्म गया? तत्र उक मदामनखी 


तेषां नूनं भयान्नासौ छरतवान्‌ छुखुनन्द्न । 
असानिध्याद्धि पार्थानां केरावस्य च धीमतः ॥९५४॥ 
सात्यकेशापि कर्मेदं द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ ॥ 
संजयने कदा--युःखनन्दन { अशवस्थाभाको पाण्डव, 
भ्रीकृष्ण ओर सात्यकि सदा भय वना रता या; इतीचयि 
पले उने पषा नदी किया । इत समय युन्तीके पुतः 
बुद्धिमान्‌ भीष्ण तया सात्यकरिके दूर चछ जानेसे अश्वस्थामा- 
ने अपना यह कार्य सिद्ध कर ल्या ॥ १५४६ ॥ 
को हि तेषां समक्षं तान हन्यादपि मखत्पतिः ॥ ९५.५॥ 
पतदीदशकं षृत्तं यजन्‌. सुघ्ठजने विभो । 

उन पाण्डव आदिके समश्च कौन उन्दं मार खकरता था, 
साक्षात्‌ देवराज इन्द्र मी उश दशाम उनका कुछ 
भरिगाद़ सकते ये । प्रभो | नरेधर । उष रानि खच सोगोकि 
सो जनिपर य इव प्रकार की घटना घटित इई ॥ १५५४ ॥ 
ततो जनक्षयं छृत्वा पाण्डवानां महात्ययम्‌ ॥ ६.५६॥ 
दिष्टथा दि्ठथैव चान्योन्यं समेत्योचुमंदारथाः॥ 

उश्च समय पाण्डर्वोके स्वि महान्‌ विनाशकारी जनः 
दार करके ये तीना महारथी जवर परस्पर मिदि, तवर आपस- 
मे कने लगे ध्वद़े सौभाग्ये यद कायं विड दुभा ह०॥ 
पर्थप्वजत्‌ ततो द्रौणिस्ताभ्यां सम्प्रतिनन्दितः ॥ १५७॥ 
इदं ह्पात्‌ त॒ खुमहदादद्‌ वाक्यमुचमम्‌ । 

तदनन्तर उन दोनाका अभिनन्दन खकार ककं द्रोण- 
यत्ने न्ह हृदये ख्गाया ओर यदे षते यद मद्खृणं 
उत्तम वचन रमुदये निकाटा--॥ १५७६ ॥ 
पञ्चाला निहताः स द्रौपदेयाश्च सवशः ॥१५८॥ 
सोमका मत्स्यदोपाश्च सवं चिनिहता मया । 

(वरि पा्चाल, द्ौपदीके सभी पुत्र, सोमवंश कषत्रिय 
तथा मत्स्य दशके अवरिष्ट तैनिक ये समी मेरे हायये मारे गये॥ 
इदानीं छृतत्याः स याम तत्रैव मा चिरम्‌ ॥ 
यदि जीधति नो राजा तस्मै शंसमदे ययम्‌ ॥१,५९॥ 

(दष समय हम कृतकृत्य हो गये । अब्र दमं दीधर वदी 
चलना चाहिये । यदि हमारे राजा दुर्योधन वित ता 
हम उन भी यद समाचार कट घुनारवे' ॥ १५९ ॥ 


इति भ्रीमदाभापते सौप्विकपधणि रात्रियुद्धे पाव्वाढादिवधेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ५ 
इस प्रकार श्रीमदामारत लहिकपवमे रतु प्रसङ्मे पाश्यार आदिकाः बधविपयक आव अध्याय पुर्‌ हुम ॥८ ॥ 


( दृक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिरकर कुर १ ५९२१. 


श्लोक द) 


ऽध्याय्‌, ¦ 
र्योधनकी दशा देखकर पालां ओर अश्वस्थामाका विलाप तथा उनके खसे पाश्चारोके 


वथा शृत्तान्त जानकर दुर्योधनका प्रसन्न्‌ होकर 


संजय उवाच 
ते हत्या सर्वपश्चाखान्‌ द्रौपदेयाश्च सर्वशः 1 
आगच्छन्‌ सहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो दतः ॥ २ ॥ 


प्राणत्याग करना 
संजय कहते हं--राजन्‌ | वे तीन महारथी समल 
पावा ओर द्रीपदीके समी पुरोधा वध करके एक साय 


उस स्थानम आये, जदा राजा दुर्योधन भाया गयां था ॥२१॥ 


((-0. ॥\41111(4/5511॥ ©118५/8॥1 \/818185। (0166100. 1011260 0\ 86810011 ` ४ 





४३५२ 


ीमष्ाभारते 


[ सौप्तिकपवंणि ] 


ननन 


गत्वा चेनमपदयन्त किञ्चित्याणं जनाधिपम्‌ । 
ततो रथेभ्यः प्रस्कन्द्य परिवघुस्तवात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
वरहा जाकर उन्होने राजा दुर्थोधनको देखा, उसकी 
कुशछ-कुछ सस चल रही थी । फिर वे रथेति कूद पड़े ओर 
आपके पुत्रके पा जा उसे स्र ओरते घेरकर बैठ गये ॥ 
तं भ्नसक्थं राजेन्द्र छृच्ूप्राणमचेतसम्‌ । 
वमन्तं खुधिरं वक्तरादपद्यन्‌ वसुधातछे ॥ ३ ॥ 
चरतं समन्ताद्‌ बहुभिः श्वापदरधारदशनेः 1 
शाखन्रकगणेश्चैव भक्षविप्यद्धिरन्तिकात्‌ ॥ ४ ॥ 
निवारयन्तं छच्छ्रात्ताञ्भ्वापदांश्च चिखादिपून्‌ । 
विचेएटमानं म्यां च सुख्शं गाढयेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेनद्र उन्ोने देखा कि राजाक़ी जधं टट गयी ई । ये 
य़ कषटसे प्राण धारण करते ६ । इनकी चेतना डप-सी हो गयी 
है ओर ये अपने दते एष्वीपर सून उगल रटे ६ । इन्द चट 
कर जानेके ल्यि बहूत-से भयंकर दिखायी देनेवाे हसक 
जीव ओर कुत्ते चारौ ओते पेरकर आसपास दी खड़े ६। 
ये अपनेको खा जनिशनी इच्छा रखनेवाठे उन टिक जन्तु 
को बड़ी कटिनाईते रोते ६। इन्दं ड़ भारी पीड़ा हो 
रही दै, जिसके कारण ये प्रय्वीपर पड़े छटपया रदे ॥ 
तं शयानं तथा दष्ट भूमौ खरधिरोक्षितम्‌ । 
दतरिटायो वीराः शोकातौः पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामा पश्वेव तवमा च सात्वतः । 
ुर्योधनको इव प्रकार लूने कथपय हो पृ्वीपर पड़ा 
देख मरनेभे बचे हुए वे तीना बीर अश्वत्थामा, कृषचायं 
सात्वतवशी कृतवर्मा शोकसे व्याकुल हो उवे तीन 
ओरसे धेरकर बेठ गये ॥ ६२ || 
तेखिभिः रोणितादिग्धर्निः्वसद्धिर्मदारथैः ॥ ७ ॥ 
श्म स इतो राज्ञा वेदी धिभिरिवाग्निभिः। 
.. बे तीनो मक्चरथी बीर लूतसे दग गये ये ओर री 
खापि सच रदे थे । उनसे भिरा हभ राजा दुर्योधन तीन 
अग्न्त धिरी हुई बेदीके सभान सुशोभित हो रहा था | 
तं शयानं सम्परष्य राजानमतथोचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविपहयन दुःखेन ततस्ते खरुदुख्यः। 
राजाक्र इस प्रकार अयोग्य अवसाम सोया देख ये 
तीनों असद दुःखवे पीडित हो रोने खो ॥ ८२॥ ह 


ततस्तु ख्धिरं दस्तेमुखाननिसंज्य तस्य हि । 


रणे - = स पयदेवयन्‌ ॥ ९ ॥ 
शात्‌ रणभूमि दए राजा दर्योषनके मुखे 
हुए रक्तको शा्योषे पोछकर ये तीनो 
बिद्मप करने सगे ॥ ९ || 
कृप उवाच 
न 9 यद्यं खधिरोक्तितः। 
पकद्राचमूभत। देते दुर्योधनो हतः ॥ १०॥ 


रुपाचायं योले- हाय ¡ विधाताके 
कृएना किन नां हे । जो कमी ग्यारह अ 


खामी ये, वेदी मरे राजा दुर्योधन या मारे जाकर खृत्ते 
छथपथ हए पड़ ६ ॥ १० ॥ 
पद्यः य ष चामीकरविभूषितम्‌ ( 
गदां गदाप्रियस्येमां समीपे पतितां वि ॥ ११९॥ 
देखो, सुवर्णके समान कान्तिवाङे इन गदाप्रेमी नरेशके 
खमीप यह सुवर्ण॑भूषित गदा प्ष्वीपर पड़ी ६ ॥ ११॥ 
यमेनं गद! शुरं न॒ जदाति रणे रणे । 
खगोयापि जन्तं हि न जह।ति यशखिनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यह गदा इन शूरवीर भूपाञ्का साथ क्रिषी भी युदधमें 
नदीं छोडती थी ओर आज स्वर्गलोके जाते समय भी यश्खी 
नरेशका साय नदीं छोड़ रदी हे ॥ १२॥ 
पद्येमां सह चीरेण जाम्बूनद विभूषिताम्‌ । 
शयानां दायने हम्यं भार्या भ्रीतिमतीमिव ॥ १३॥ 
देखो, यह सुवणभूषित गदा इन वीर भूपाख्के साथ 
रणशय्यापर उसी प्रकार सो रदी है, जसे महरम प्रेम रखने- 
वाटी पत्नी इनके साथ सोया करती थी ॥ १३ ॥ 
योऽयं मूधौभिपिक्तानामग्रे यातः परंतपः । 
स हतो प्रसते पांसून्‌ पदय काटस्य पर्थयम्‌ ॥ १४ ॥. 
जो ये शतुष॑तापी नरेश समी मूर्घाभिपरिक्त राजाभकि 
आगे चलम करते थे, वे ही आज मरि जाकर धरतीपर पड़- 
पड़ धूर फक रदे ई । यह समया उस फेर तो देखो ॥ 
येनाजो निहता भूमावशेरत पुरा द्विषः ! 
स भूमौ निहतः रेते छरुराजः परैरयम्‌ ॥ १५॥ 
पू्काल्म भिनके द्वारा युद्धम मारे गये शतु भूमिपर 
सोया करते थेऽवे ही ये कुरुराज आज दात्रुभोद्वारा खयं 
मारे जाकर भूमिपर दायन करते ई ॥ १५ || 
भयाघ्नमन्ति . रज्ञनो यस्य स शतसंघशः । 
ख वारद्ायने शेते क्व्यद्धिः परिधारितः ॥ १६ ॥ 
जिनके आगे सेक राजा भयते सिर शकते थे, वे ही 
आन सक जन्तुभेषि धिरे हृष्ट वीरदाय्यापर सो रटे ६ ॥ 
उपासत द्विजाः पूर्वमथेदेतोर्यमीभ्वरम्‌ । 
उपासते च तं हय कऋव्यादा मांसहेतवः ॥ १७॥ 
- हते क प पातिके छिये जिन नरेदाके 
रह्‌ 2 उनके समीपा म्रा षा 
जन्तु बेटे दए ४ ॥ १७॥ 0 वत 
१ „ सजय उवाच 
त॒ शयानं कुर्षटं ततो भरतसत्तम । 
मन्वत्थामा समालोक्य करणं पर्यदेवयत्‌ ॥ १८॥ 
सजय कहते है-भरतभरे्ट | तदनन्तर कुरङुल- 
भूषण दुर्योभनको रणदाय्याप्र पड़ा देख अश्वत्यामा ' स 
प्रकार करुण विटप करने लगा-॥ १८ ॥ ५ 


महुस्त्वा राजश युख्य सवधनुप्मताम्‌ । 


8 विवरमाकीद्‌ भीमसेनस्तवानघ 
शतिनं नित्यं स च पापात्मवान्‌ नृप ॥ २०॥ 
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(निष्पाप राजर्धिंह ! आपको समस धनुरषरोम भेष कहा 
जाता था । आप गदायुद्धे धनाध्यक्ष कुबेरकी समानता 
करनेवाले तथा साक्षात्‌ संकर्पणके शिष्य ये तो भी भीमसेने 

से आपपर प्रहर करनेका अवसर पा छिया १ नरेश्वर | 
आप तो सदसे ही बलत्रान्‌ ओर गदायुद्धके त्रिद्वान्‌ रदे ६। 
फिर उस्र पापात्मान कैसे आपरको मार दिया १ ॥१९-२० ॥ 
कारो नूनं महारज खोक ऽस्िन्‌ वख्वन्तरः । 
पदयामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥ २१॥ 

"महाराज ! निश्चय दही इस संतारमे समय मदावरवान्‌ है, 
तमी तो युद्धस्लमें हम आपको मीमसेनके द्वारा मारा गया 
देखते द ॥ २१॥ 
कथं त्वां सर्वधर्मक्ं शद्रः पापो कोदरः । 
निरृत्या हतवान्‌ मन्द्रो नूनं कालो दुरत्ययः ॥ २२॥ 

'आप तो सम्पूर्णं घमेकरि शाता थे । आपको उस मूख 
नीच ओर पापी भीमखेनने किस तरह धोखेसे मार डाला ! 
अवदय ही काठका उस्लद्धन करना सर्वथा कठिन ३ ॥२२॥ 
धर्मयुद्धे ह्यधर्मेण समाहयौजसा सधे । 
गदया भीमसेनेन निर्मग्ने सिथनी तव ॥ २३॥ 

८मीमतेनने आपको धर्मयुद्धके स्मि बुत्मकर रणभमिर्मे 
अध्मके बल्य गदाद्वारा आपकी दोनो जेषि तोड़ गली ॥ 
अधर्तेण हतस्याजौ सृदययमानं पदा शिरः । 

य उपेक्षितवान्‌ श्ुद्रं धिक्‌ ष्णं धिगयुधिष्ठिरम्‌॥ २४ ॥ 
एक तो आप रणभूमिरमे अधमपर्वक मारे गये । दूसरे 

भीमसेनने आपके मस्तकपर खात मारी । इतनेपर भी जिन्न 

उच नीचकी उपेक्षा की, उसे को दण्ड नहीं दियाः उन 

श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरको धिक्कार है ! ॥ २४॥ 

युद्धेष्वपवदिष्यन्ति योधा नूनं ॒बृकोद्रम्‌ । 

यावत्‌ स्थास्यन्ति भूतानि निरृत्या ह्यसि पातितः॥ २५ ॥ 

(आप धोखेसे गिरये गये ई अतः इस संसारम जगरतक 
प्राणिर्योकी खिति रदेगी, तग्रतक्र समी युद्धमिं सम्पूणं योद्धा 
भीमषेनकी निन्दा दी करेगे ॥ २५॥ 
नयु रामोऽ्रवीद्‌ राजंस्त्वां सद यदुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नास्ति गद्या इति वीयंवान ॥ २६॥ 

(राजन्‌ | पराक्रमी यदुनन्दन बलरामजी आपके विषयमे 
सदा कटा करते थे किं (गदायुदधकी रिषाम दुर्योधनकी 
समानता करनेवाला दूसरा कोई नदी दैः ॥ २६ ॥ 
दाते त्वां हि वा्णेयो राजसंसत्सु भारत । 
सहिष्ये मम कौरव्यो गदायुद्ध इति भ्रभो ॥ २७॥ 

रमो | मरतनन्दन | बे इृष्णिद्ुकभूपण बलराम राजां 
की समातं सदा आपकी प्रशंसा करते हुए कहते ये कि कुराज 
दुर्योधन गदायुद्धे मेर शिष्य द! ॥ २७ ॥ 
यां गतिं श्ष्रियस्याहः प्रशस्तां परमपं यः । 

प्राप्तस्त्वमसि तां गतिम्‌॥ २८ ॥ 

'मदर्पियेनि युद्धम शघ्रका सामना करते हुए मारे जानेवाठे 
्षतनियके खयि जो उत्तम गति बायी टै आपने वदी गति 
प्राप्त फी ६॥ २८ ॥ 





दुर्योधन न शोचामि त्वामहं पुरूपपंभ । 
हतपुत्रौ तु शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ २९॥ 
धपुसपभेष राजा दुर्योधन [अ वम्हारे च्वि शोक नदीं 
कृरता । मुञ्चे तो माता गान्धारौ ओर आपके पिता धृतराष्के 
स्यि शोक हो रदा टै जिनके समी पुत्र मार डले गये ई ॥ 
भिक्षुकौ धिचरिप्येते शोचन्तौ पृथिवीमिमाम्‌। 
धिगस्तु ष्णं वाप्णंयमज्ुनं चापि दुम॑तिम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मशमानिनौ यौ त्वां वध्यमानमुपेक्चताम्‌ । 

८अबर वे वेचरे शोकमग्न हो भिखारी बनकर इस भूतल- 
प्र भीख मोँगते फिरेगे । उब शृथ्णिवंशी श्रीकृष्ण ओर खोटी 
बुदधिवाठे अर्जुनको मी धिक्कार दै, जिन्देनि भनेको धर्मश 
मानते हृष्ट मी आपके अन्यायपूरवंक वधकी उपेक्षा की ॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सवं करं वक्ष्यन्ति नराधिप ॥ ३१ ॥ 
कथं दुयांधनोऽस्माभिह॑त इत्यनपत्रपाः । 

(नरेश्वर { क्या वे समस्त पाण्डव भी निर्टज होकर रोगो 
के सामने कद सकेगे फि (दमने दुर्योधनको किप प्रक्र 
मारा था? ॥ ३१३॥ 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोधने हतः ॥ ३२॥ 
प्रायदो.ऽभिमुखः शध्रून धर्मेण पुरुपपभ । 

पुरपप्रवर गान्वारीनन्दन ¡ आप धन्य ई, क्योकि युद 
प्रायः धर्मपूरकं शुर्भाका सामना करते हणः मारे गये ६ ॥ 
हतपुत्रा हि गान्धारी निहतश्चातिवन्धवा ॥ ३३॥ 
प्र्षाचश्चुश्च दुर्धरः कां गति प्रतिपत्स्यते । 

(जिनके समी पुत्रः कुद्धम्बी ओर भाद-अन्धु मरे जा चुके 
ई, ये माता गान्धारी तथा प्रचाचशु दुर्जय राजा धृतराष्ट्र अब 
किस दश्चाको प्रात दणि {॥ ३३१ ॥ 
धिगस्तु छतवमौणं मां पं च महारथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये वयं न गताः स्ये त्वां पुरस्छत्य पार्थवम्‌ । 

"मु्चको, कृतवर्भाको तथा महारथी कृपाचार्यको मी धिकार 
है किं टम आपे मदाराजको आगे करके सखगब्योकम 
नही गये ॥ ३४६ ॥ 
दातारं सर्वकामानां रक्षितारं भ्रजाितम्‌ ॥ ३५॥ 
यद्‌ वयं नानुगच्छाम त्वां धिगस्मान नराधमान्‌ 

'आप हरम सम्पूणं मनोवाज्छित पदारथ देते रदे ओर भ्रजा- 
के दितकी रक्नाकरते रदे । फट मी इमल्ेग जो आप्रका 
अनुसरण नष्ट कर ररे ४ इसके स्थि दम-जमे नराधर्मको 
पिष्ठार हे ¡ ॥ ३५१ ॥ 
छपस्य तव वीयेण मम चेव पितुश्च मे ॥ ३६॥ 
सभूत्यानां नरव्याघध् रत्नवन्ति गृहाणि.च। 

(नरभ | आपके ही बड-पराफ़पसे सेवर्कोखदित 
कृपाचार्यको, युक्चको तथा मेरे पिताजीको रने मरे दु 
मव्य मबन प्राप दए ये ॥ ३६१ ॥ 
तव भ्रसादादस्माभिः समिैः सद बान्धवः ॥ २३७॥ 
अवाप्ताः क्रतवो मुख्या बहथो भूरिदक्षिणाः । 

'आपके ही प्रषादते मित्रौ ओर बन्धु-यान्धर्वौषदिव इम 
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लेोगेनि प्रचुर दश्चिणाओंसि सम्पन्न अनेक मुख्य.सुरूय यशका 
अनुष्ठान किया दै ॥ ३७२ ॥ 
कुतश्चापीदशं पापाः प्रवर्तिष्यामहे चयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यादृशेन पुरस्कृत्य त्वं गतः स्वंपार्थिवान्‌ । 
(महाराज ! आप जित मावसे समस्त राजार्ओंको आगे 
करके स्वगं सिधार रे ४, हम पापी एेसा भाव कति 
ला सकेगे १॥ ३८२ ॥ 
राजन्‌ गच्छन्तं परमां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यद्‌ वै त्वां नाजुगच्छामस्तेन धक्ष्यामहे घयम्‌ । 
तत्‌ खगंहीन। हीनाथौः स्रन्तः सुरतस्य ते ॥ ४०॥ 
(राजन्‌ | प्रम गततिको जाते समय आपके पीछे-पीछे जो 
हम तीनो भी नदीं चल रर ४ श्सके कारण हम सगं ओर 
अथं दोनेसि वच्वित हो आपके सुकृर्तोका सरण करते हए 
दिन-रत शोकाग्निम जलते रगे ॥ ३९-४० | 
फ नाम तद्‌ भवेत्‌ कमं येन त्वां न चजाम वै । 
दुःखं चनं कुरधेष्ठ चरिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१॥ 
धुरभे्ठ ! न जाने वह्‌ कौन-सा कम टै, जिसे विव्य 
दम आपके साथ नरी चर रदे ६ । निश्चय टी श्य 
पृ्वीपर र्मे निरन्तर दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ४२ ॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्‌ कुतः शान्तिः कुतः सुखम्‌ । 
गत्वेव तु महाराज समेत्य च महारथान्‌ ॥४२॥ 
यथाज्येष्ठं यथाधेष्ठं पूजयेर्वचनान्मम । 
(महाराज [ आपसे विषु जनेपर ह्मे शान्ति ओर सुख 
ते मिल सक्ते ट १ राजन्‌ | खगम जकर सय महारयिरयोि 
भिलनेपर आप मेरी ओरसे बदे-छोटेके क्रमसे उन सवका 
आद्र-पत्कार कर ॥ ४२९ ॥ 
भाचायं पूजयित्या च केतुं स्ंधनुप्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देत मयाथ शसधा ध्रण्थुम्नं नराधिप। 
‹नरेद्वर | पर सम्पूणं घनुर्थरोके ध्वजखरूप आचायका 
पूजन करके उनसे कड देँ कि आज अश्वतथामाके द्वारा 
शृषटदुम्न मार डाला गयाः ॥ ४३९ ॥ 
राजानं वाद्धिकं सुमहारथम्‌ ॥ ४४ 
सेन्धवं स च भूरिभयसमेव च । ` ' 
'प्रहारय। राजा बाहिकः, धिन्धुराज जयद्रथ; 
भूरिभवाका मी आप मेरी भरे आलिङ्गन ४ 
तथा पू्गतनन्याच्‌ स्वगे पार्थिवसत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
क 4 ४६॥ 
च (दूसर-दू९ उपभेढ पटे ही स्वग॑ोकम जा 
प्ुे ६, उन सबको मेरे कथनानुखार 
कुल पूछे" ॥ ४५४६ ॥ 0. 


इत्येवमुक्त्वा राजानं भग्नसक्रथभवचेतनम्‌ । 

अश्वत्थामा समुदीर्य पुनवेचनमव्रयीत्‌ ॥ ७७ | 
संजय कते हं-मदाराज | जिसकी जपि दूर गयी 

थी» उस अचेत पड़ हु राजा दुरयोथनवे रेखा ककर अश्च. 
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[ सौप्तिकपवेणि 





त्थामाने पुनः उघकी ओर देखा ओर इस प्रकार कदा--॥ 
दुर्योधन जीवसि त्वं वाक्यं भघरखुखं णु । 
सप्त पाण्डवतः हेषा धार्तराष्ट्रो वयम्‌ ॥ ४८॥ 
ध्राजा दुर्योधन | यदि आप जीवित हो तो यह कारन 
को सुख देनेवाटी यात सुन । पाण्डवप्षमे केवल सात ओर 
कौरवपक्षे सि हम तीन ही व्यक्ति बच गये द ॥ ४८ ॥ 
ते चेव भ्रातरः पश्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 
अहं च छृतवमी च कृपः शारद्वतस्तथा ॥ ४९ ॥ 
८उधर तो र्पौर्चो माई पाण्डवः भीकृष्ण ओर सात्यकि बचे 
६ ओर इधर म, कृतवर्मा तया शरद्मान्‌के पुत्र कपाचायं शेष 
रह गये ई ॥४९॥ 
व्रौपदेया हताः सवं धुष्टथुस्नस्य चात्मजाः 1 
पञ्चाला निहताः सवं मस्स्यरोपं च भारत ॥ ५०॥ 
'मरतनन्दन । द्रौपदी तथा धृष्युम्नके समी पुच्र मारे 
गये, समसत पाश्चाौका संहार कर दिया गया ओर मरस्य देश- 
की अवशिष्ट सेना मी समाप्त हो गयी ॥ ५० ॥ 
छते प्रतिकृतं पद्य हतयुत्रा हि पाण्डवाः । 
शिविरं तेषां हतं सनरयाहनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
(राजन्‌ | देखिये शत्रुओं ङी करनीका केसा बदला चुकाया 
गया १ पाण्डरवोके भी सारे पुत्र मार डाठे गये । रातमें सोते 
समय मन्यो ओर वाहर्नोखित उनके सारे शिविरका नाञ्च 
कर दिया गया ॥ ५१ ॥ 
मया च पापकमौसौ धूष्टयुम्नो महीपते । 
प्रविद्य शिविरं रात्रौ पद्यमरेण मारितः ॥ ५२॥ 
“भूपाल | मने स्वयं रातके समय शिषिरमं सकर पापा- 
चारी शृषटयुम्नको पञ्यकी तरह गला धोँट-घोंटकर मार 
डाला है ॥ ५२ ॥ 
दुयांधनस्तु तां वाचं निरम्य अनसः प्रियाम्‌ । 
प्रतिकभ्य पुनेश्चेत इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यह मनको प्रिय ङगनेवाखी बात सुनकर दर्यो धनको पुनः 
होश आ गया ओर वह इस प्रकार बोग-॥ ५३ ॥ 
न मेऽकरोत्‌ तद्‌ गाङ्गेयो न क्णो न च ते पिता । 
यत्‌ त्वया ृपभोजाभ्यां सहितेनाद्य मे शतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“मित्रवर | आज आचाय छप ओर कृतवर्मा साय तुमने 
जो काथं कर दिखाया दै, उसे न गङ्गानन्दन भीष्मः न कर्ण 
न॒ तुम्हारे पिताजी ही कर सके थे ॥ ५४॥ 
स च सेनापतिः श्रो हतः सार्ध शिलण्डिना । 
मघथता सममात्मानमद्य से ॥ ५५५ ॥ 
न 
। यदी दद्रकै 
समञ्चता हं ॥ ५५ ॥ न 
सस्ति भाप्लुत भद्रं वः खगं नः संगमः पुनः । 
इत्यवसुक्त्या तृप्णास ख्राजो महामनाः ॥ ५६ ॥ 
भाणाुपाखजद्‌ वीरः खदा दुःखरसुत्खजन्‌ | 
भपाकरामद्‌ दिवं पुण्यां शरीरं क्ितिमाधिरात्‌ ॥ ५७ ॥ 
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पेषीकपवं ] 


ददाम ऽ्यायः 


४३५५ 


च्च्य च्च्य च्च 


सुम स स्मरगोका कल्याण हो । तम्हं सुख प्रात हो । 
अव सरगम ही दमलोर्गोका पुनरमिलन होगा (° एसा कहकर 
महामनखी वीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया ओर अपने 
सृदोकि विये दुःख छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिये । 
वह खयं तो पुण्यध्राम खर्ग॑खोक्मे चत्म॒ गया; गंतु उसका 
पाथिव शरीर इस पृथ्वीपर ही पड़ा रद गया ॥ ५६-५७ ॥ 
एवं ते निधनं यातः पुरो दुर्याधनो दप । 
अग्रे यात्वा रणे शूरः पश्चाद्‌ विनिहतः परैः ॥ ५८ ॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन मृष्युको प्राप्त 
, हुआ । वह समराङ्गणमे सवरस पदे गया था ओर सबसे पीछे 
रतुओदरारा मारा गया ॥ ५८ ॥ 
तथैव ते परिष्वक्ताः परिष्वज्य च ते चृपम्‌। 
पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः खकानासरुट्र रथान्‌ ॥ ५९. ॥ 
* मरनेसे पहञे दुर्योधनने तीना वीर्शेको गे कगाया ओर 
उन तीनोने मी राजाको हदयस लगाकर त्रिदा दी, फिर वे 
बारभार उक्षकी ओर देखते हुए अपने-अपने रर्थोपर सवार 
हो गये ॥ ५९ ॥ 4 
इत्येवं द्रोणयु्नस्य निशम्य करुणां गिरम्‌ । 
प्रत्यूषकाले शोकातंः प्राद्रवन्ननगरं भति ॥ ६० ॥ 


इख प्रकार द्रोणपुत्रे मुखसे बह करुणाजनक समाचार 
सुनकर म शोकसे व्याङ्कक दो उटा जौर प्रातःकाल नगरकी 
ओर दौड़ा चत्र आया ॥ ६० || 
पवमेष क्षयो वृत्तः कुरुपाण्डवसेनयोः । 
भोरो धिदासनो रौद्रो राजन्‌ दुर्मन्विते तव ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी कुमन्त्रणाके अनसार कौरवं 
तथा पाण्डर्वोकी सेनार्भोका यह घोर एवं भयंकर विनाशकाय 


सम्पन्न हुआ 2 ॥ ६१ ॥ 

तव पुत्रे गते खगं शोकातंस्य ममानघ । 

ऋपिदत्तं प्रणष्टं तद्‌ दिव्यद्दित्यमद्य यै ॥ ६२ ॥ 
निष्पाप नरेश [ आपके पुत्रके खर्गलोकर्मे ठे जानेषे 

म शकते आतुर हो गया हँ ओर मदपिं व्यासजीकी दी हुई 

मेरी वह दिव्य दृष्टि मी अवर नष्ट हो गवी ३ ॥ ६२ ॥ .. 

वैशम्पायन उग्ाच 

एति धुत्वा व च्रपतिः पुत्रस्य निधनं तदा । 

निःश्वस्य दीघंमुष्णं च ततश्िन्तापरो ऽभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह-रान्‌ ! इस प्रकार अपने 

पु्रकी मृत्युका समाचार सुनकर राजा धृतरा गरम-गरम 

षी सस खीचकर गदरी चिन्तां इब गये ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सौषिकपव॑णि वुर्योधनप्राणस्यागे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौिकपर्मे इुयोननका प्राणत्यागनिधयङ्‌ नर्व अध्याय पुरा हश ॥ ° ॥ 


( रेषीकपर्वं ) 
| दङमोऽध्यायः 
धृष्टद्यम्नके सारथिके युखसे पुत्रौ ओर पाश्चालकिं वका इृतान्त सुनकर युधिष्ठिरा विलाप, 


द्रोपदीको बुलानेके रिये नङलको भेजना, सुदृदोके साथ शिविरे 
जाना तथा मारे हए पुप्रादिको देखकर माई्सदहित बोकातुर दोना 


वैशम्पायन उवाच 

तस्यां रात्यां व्यतीतायां धृण्द्युम्नस्य सारथिः । 
शशंस धमराजाय कदनं तम्‌ ॥ १ ॥ 

यैशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ { वह रात व्यतीत 
होनेपर शूटयुम्नके सारभिने रातको सोते समय जो संहार 
किया गया था; उथक्रा समाचार धर्मराज युधिष्ठिरसे कष 
सुनाया ॥ १ ॥ 

सूत उवाच 

द्रौपदेया हता राजन्‌ द्रुपदस्यात्मजेः सह । 
प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः खपन्तः शिधिरे खके॥ २ ॥ 

सारथि वोखा--राजन्‌ | द्रपदके प्रोषित द्रौपदी 
देवीके भी सारे पुत्र मारे गये । वे रावरो अपने विरमं 
निभिन्त एवं असावधान होकर सो रदे थे ॥ २॥ 
छृतघर्मणा चदांसेन गौतमेन कृपेण च । 
अश्वत्थाम्ना च पापेन हतं वः शिविरं निशि ॥ ३॥ 

उसी खमम्‌ शूर इतवर्मा, गौतमरवंश्धी ङपाचायं तया 
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पापी अश्वत्थामाने आक्रमण करे आपके सरे रिभिरका 

बिना कर स्म ॥ ३ ॥ 

पतेनैरगजाभ्वानां प्रासशक्तिपरभ्वधैः । 

सहस्राणि निन्तद्धिर्निंःशेषं ते वद्धं छतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन तीनि प्रायः शक्ति ओर फररसौद्रारा सदसो मनुष्यो, 

घोद़ौ ओर हायिर्योको कार-काटकर आपी सारी सेनाको 


समातत कर दिया है ॥ ४ ॥ 
छिद्यमानस्य महदतो यनस्येव परभ्वधेः । 
सुमदाञ्दाब्दो य्सय तव भारत ॥ ५ ॥ 

मारत ¡ नषे फरसेसि विद्या जञ्गर काटा आ रषा हयोः 

उसी प्रकार उनके दवारा छिन्-मिन्न की जाती हुईं आपकी 

विशार वादिनीका महान्‌ आतनाद सुनायी पड़ता था ॥५॥ 

अहमेकोऽवदिष्टस्तु तस्मात्‌ सेन्यान्महामते । 

मुक्तः कथंचिद्‌ धमोत्मन्‌ ग्य्राच्च छतयरमणः॥ ६ ॥ 
महामते ! धरमात्मन्‌ | उस विशाठ षेनासे अकेतम मँ टी 

किसी प्रकार यचकर निकट आया हँ । ूतवमां दूसरोको 
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मष्टाभारते 


न 


माम खगा हुआ था; इसील्ि मँ उस सुङ्कटसे क्त हो 
सकाषटर॥ ६॥ 
वा वाक्यमरिषं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पपात मह्यां दुर्धपः पुत्रशोकसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
यह अपद्गलमय वचन सुनकर दुर्धं राजा कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर पु्रशोकपे सतस य ृथ्वीपर गिर पड़ ॥ ७॥ 
पतन्तं तमतिक्रम्य परिजग्राह सात्यकिः 1 
भीभसेनोऽञजंनद्यैव मद्रीपु्ौ च पाण्डवौ ॥ ८ ॥ 
गिरते समय आगे श्रद्कर सात्यकिने उन्दं याम छया | 
भीमेन, अर्जुन तथा माद्रीकरुमार नङ्ुल-सष्देवने मी उन 
पकड़ ख्या ॥ ८ ॥ 
छम्धवेतास्तु कौन्तेयः शोकयविहख्या गिरा 1 
जित्वा शात्रूशितः पश्चात्‌. पर्यदेवयद्‌ातंवत्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर दोशमे आनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर शोकाङ्ुख 
वाणीद्वारा आर्तकी भति विलाप करने कग-"हाय | मँ 
शत्रु्भको पहले जीतकर पीछे पराजित हो गया ॥ ९ ॥ 
दर्विदा गतिरथौनामपि ये द्विव्यच्चुषः। 
जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना चयं जिताः ॥ १०॥ 
५ लोग दिष्य दष्टिसि सम्पन्न ४, उनके लि भी पदार्थोकी 
गतिको समस्षना अव्यन्त दुष्कर दै । दाय | दूसरे लेग तों 


हारकर जीतते ६; कितु मोग जीतकर हार गये ६।॥१०॥ ` 


हत्या ्रातृन्‌ वयस्यांश्च पितृन्‌ पुत्रान्‌ खुृद्गणान्‌ । 
यन्धूनमात्यान्‌ पौत्रांश्च जित्वा सवौक्जिता वयम्‌॥ ११॥ 
प्टमने भादयो, समवयस्क मित्रो? पित्रतुल्य पुरोः पुरोः 
सुद्धद्र्णो बन्धुओ मन्त्रियो तया पोतकी हत्या करके उन 
सरको जीतकर विजय्‌ प्रा की थी; परंतु यब दात्रुओडारा 
हम दी पराजित टो गये ॥ १२१॥ 
अनर्थां द्यथसंकाशस्तथानर्थ ऽर्थवर्दानः 1 
जयोऽयमजयाकाये जयस्तस्मात्‌ पराजयः ॥ १२॥ 
(कमी-कमी अनं मी अर्थ-सा हो जाता है ओर अर्थके रूपमे 
दिखायी देनेवाली वस्तु भी अनथके रूपमे परिणत ह्यो जाती 
है, इसी प्रकार हमारी यह विजय भी पराजयका दी रूप धारण 
करके आयी यी, इषस्थ्यि जय भी पराजय यन गयी ॥ १२॥ 
यच्ित्वा . तप्यते पश्चादरापज्ञ इव दुर्मतिः। 
कथं मन्येत विजयं ततो जिततरः परैः ॥ १६॥ 
्दुबुद्धि मनुप्य यदि विजय-लाभके पस्चात्‌ विपत्तिर्मे पड़े 
हए पुखुपकी माति अनुताप करता ह तो बह अपनी उस 
जीतको जीत केते मान सकता है क्योकि उस ददाते तो वह्‌ 
शतरुओद्वारा पृणंतः पराजित हो चुका ६ ॥ १३॥ 
येषाम॒थोय पापं स्याद्‌ धिजयस्य खुहद्वधैः। 
निर्जितैरप्रमते्िं विजिता जितकाशिनः ॥ १४॥ 
“जिनं विजयुके स्वि सुददोके वधका पाप करना पड़ता 
हैः वे एक वार विजयढकमीमे उल्छपित भे दौ हो जर 
अन्तम पराजित होकर सतत सावधान रटनेवाडे शतुभोकि 
हायसे उन्दं पराजित होना दी पड़ता ३॥ १४॥ 


ना वः = नयकोव 





कर्णिनालीकदंषरस्य॒ स्गजिद्वस्य संयुगे । 
चापव्यातच्तस्य रौद्रस्य ज्यातखसखननादिनः ॥ १५॥ 
द्धस्य नरसिंहस्य संगरामेप्वपङायिनः । 
ये व्यमुञ्चन्त कर्णस्य प्रमादात्‌ त टम हताः ॥ १६॥ 
(कोषे मरा हुआ कणं मुमि सिके समान या ।कर्णं ओर 
नालीक नामक वाण उसकी ददं तथा युद्धम उटी हुई 
तलवार उसकी जिह्वा थी । धनुपका खीचना ही उसका युद 
कैटाना था | प्रत्यञ्चाकी र्कार दी उसके खि ददाड्नेके समान 
थी । युद्धम कभी पीट न दिखानेवाठे उसं भयंकर पुरपरसिहके 
हाये जो जीवित चयूट गये, वे ही ये मेरे सगे-सम्ब्रन्थी अपनी 
असाबधानीके कारण मार डाके गये ई ॥ १५-१६ ॥ 
रथहद्‌ हारवपांमिमन्तं 
रल्ञाचितं वाहनवाजियुक्तम्‌ । 
दाकत्य्टिमीनभ्वजनागनक्र 
शारासनावतंमहेषुफेनम्‌ 
संग्रामचन्द्रोदयवेगवेद 
दरोणार्णवं ज्यातलनेमिधोषम्‌ । 
चे तेरुरुच्यावचशखनोभि- 
स्ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८॥ 


॥ १७ ॥ 


द्रोणाचार्यं महासागरके समान येः रय ही पानीका कुण्ड ` 


या, बार्णोकी वर्षां दी लटरोके समान ऊपर उठती थी, रतमय 
आभूपण ही उस द्रोणरूपी समुदरके रत्र येः रथके घोडे ही 
समुद्री घोड़करि समान जान पड़ते थे, दाक्ति ओर ऋष्टि मत्स्यक 
समान तया ध्वज नाग एवं मगरके तुद्य थे, धनुप हौ भवर 
तथा बड़े-बड़े बाण ही केन येः संग्राम ही चन्द्रोदय बनकर 
उव समुदरके वेगकरो चरम सीमातक पर्हुचा देता थाः प्र्यञ्चा 
ओर पदिर्योकी ध्वनि टी उष मदासागरकी गर्जना थी; रेते 
द्रोणर्गी खागरको जो छोटे बडे नाना प्रकारके रस्त्र्ठी नौका 
बनाकर पार रागः वे ही राजङ्कमार अतावधानीपे मार डाठे गये 
न हि प्रमादात्‌ परमस्ति कश्चिद्‌ 
चधो नराणामिह जीवलोके । 

भरमत्तमथो हि नरं समन्तात्‌ 
अ क समाविदरान्ति ॥ १९॥ 
बदुकर्‌ इस संसारम मनुष्येकरि द्यि दूरी कोर 
मृत्यु नदीं । प्रमादी मनुप्यकरो सारे अर्थं सव्र ओरपे त्याग रं 
६ जीर अनर्थं बिना बुधे दी उसके पास चे अते द ॥१९॥ 


महाचमृकञ्चद्वाभिपन्नं थ 
चे मवे भीप्ममयाननवाहम्‌ सपच्ायुधतीकणयेग दम्‌ । 
° यजपुतरा निहताः भमादात्‌ ॥ २९ ॥ 
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'महयसमरमं मीष्परूपी अग्नि जव पाण्डव-तेनाको जलय 
, रही थी, उस समय ऊँची ध्वजाओके रिखरपर एदराती हई 
पताका ही धूमके समान जान पड़ती यीः ब्राणवपा दी आगकी 
लपटे थी, क्रोध ठी प्रचण्ड वायु बनकर उस ज्याल्मफो वदा 
रहा था, विशार धनुपश्री प्रत्यश्चा, हयेखी ओर रथके पदियोका 
शब्द श मानो उस अग्निदादसे उरखनेवाली चट-चर ध्वनि 
याः कवच ओर नाना प्रकारके अस््र-रस्त्र उस आगकी 
आहुति बन रदे थेः विशाल सेनारूपी सत जङ्गले दावानटके 
समान वह्‌ आग ख्गी थीः हाथमे च्वि हुए अस्न-दल्न दी 
उस अग्निके प्रचण्ड वेग थे, एसे अग्निदाहके कटको जिन्दनि 
सह ख्या; वे ही राजपुर प्रमादवश्च मारे गये ॥ २०-२१॥ 
न॒हि प्रमत्तेन नरेण दाक्यं 
विद्या तपः ीर्विपुरं यद्यो वा । 
पद्याप्रमादेन निहत्य शभरून 
सर्वान्‌ महेन्द्रं खुखलमेधमानम्‌ ॥ २२॥ 
“प्रमादी मनुष्य कभी विद्या, तपः वमव अथवा मदान्‌ यश 
नदीं प्राप्त कर सकता । देखो, देवराज इन्द्र प्रमाद छोड़ देने- 
केषी कारण अपने सारे शाचु्ओका संहार करके सुखपूर्वंक 
उन्नति कर रदे द ॥ २२॥ 
इन्द्रोपमान्‌ पार्थिवपु्पोघान्‌ 
पदयाचिरोपेण हतान्‌ प्रमादात्‌ । 
तीत्वौ समुद्रं वणिजः समद्धा 
मग्नाः कुनद्यामिव देरमानाः ॥ २३॥ 
ष्देखोः प्रमादके ही कारण ये इन्द्रके समान पराक्रमी 
राजाअक्रि पुत्र ओर पौत्र सामान्य रूपे मार डके गये, जेषे 
समृद्धिश्चाडी व्यापारी समुद्रको पार करके प्रमादवश भवदेखना 
कृरनेके कारण छोरी-सी नदीम इर गये ह ॥ २३॥ 
अमर्पितेयं निहताः शयाना 
निःसंशयं ते चिदिवं प्रपत्नाः। 
कृष्णां तु शोचामि कथं चु साध्वी 
दोकाणणवे साद्य विनल्"यतीति ॥ २४ ॥ 
तुौने भमर्पके वशीभूत होकर जिन्दं सोते समय दी 
मार डाय ै वेतो निःसंदेर खगंलोकमं पटु गये द । 
तचे तो उस सती साध्वी कृष्गाके यि चिन्ता दो रही दै जो 
आज ओकके समुद्रं इकर नष्ट हो जानेक्री खितिमं पटच 
गयी ३ ॥ २४॥ 
भातृश्च पुत्रांश्च हतान्‌ निशम्य 
पाञ्चाटराजं पितरं च च्द्धम्‌। 
श्रयं विसं पतिता प्रथिव्या 
~ सखा शोष्यते शोकरटशाङ्गयष्टिः ॥ २५॥ 
८्एक तो पदटेख दी शोकके कारण क्षीण होकर उसकी 
देह सूली खकड़ीके समान हो गयी दै ! दुसरे फिर जवर वट्‌ अपने 
मादरयो, पुत्रौ तथा वृदे परिता पान्नाखराज द्रुपद मृस्युका 
वमाचार सुने तवर ओर मी सूख जायगी तया अवदय दी 
अचेत दोर पृथ्वीपर गिर पदेगी ॥ २५॥ 
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तच्छोकजं दुःखमपारयन्ती 
कथं भविप्यस्युचिता सुखानाम्‌ । 
पुञ्क्षयश्रातरवधप्णुन्ना 
प्द्ह्यमानेन हुताशनेन ॥ २६ ॥ 
धजो सदा सुख भोगनेके ही योग्य ै वहं उस शोकजनित 
दुःखको न सद्‌ सक्नेकै कारण न जाने कसी दशको परह 
जायगी ? पूत्रो ओर भादयेकि विनाशम व्यथित ह्यो उसके 
हृदयम ज शोककरी आग जट उटठेगीः उतत उसक्री घड़ी 
शोचनीय दशा हो जायगी. ॥ २६ ॥ 
इत्येवमातंः परिदेवयन्‌ स 
राजञा करूणां नकुरं चभवे । 
गच्छ्नयनामिह मन्दभाग्या 
समादप्लामिति राजपुत्रीम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार आतश्वरमे वि््रप करते हुए कुर्यान युधिष्ठिर. 
ने नङ्ुल्ते का-“माईं ¡ जाओ, मन्दभागिनी राजकुमारी 
्रीपदीको उसके मातृपश्चकरौ लियके साय यद्ध खिया लाभो? ॥ 
मद्रीसुतस्तत्‌ परिगरह्य वक्यं 
धर्मण धमधरतिमस्य र्ञः। 
यया रथेनाखयमद्यु देव्याः 
प्ाखराजस्य च यन्न दूरा: ॥ २८ ॥ 
माद्रीङ्कमार नङ्रुखने धर्माचरणके द्वारा साक्षात्‌ धर्मराजकी 
समानता करनेत्रा>े राजा युधिष्ठिरश आश शिरोधार्थं करके 
रथके द्वारा तुरंत दी मशरानी द्रीपदीके उत मवनकी ओर 
प्रस्थान क्या? जषा पाञ्चाखराजके घरी भी मरिखर्द्‌ रहवी 
था॥ २८ ॥ 
स्थाप्य मद्रीसुतमाजमीदः 
राकादितस्तैः सितः खदद्धिः। 
रोरूयमाणः थययं। शुताना- 
मायोधनं भूतगणायुकीर्णम्‌ ॥ २९॥ 
माद्रीकुमारको दां भजकर अजमीदृकरुखनन्द्न युधिष्ठिर 
योकाश्ुल शो उन समी सुद्धदो$ साथ बारतरार रोते दृ 
पत्नेकि उख युद्धस्थलमं गयेः ज। भूतगर्णेति मरा दभा या ॥ 
ख॒ तत्‌ भ्रधिद्धयारिवभुभररूपं 
 ददशं पुत्रान्‌ खुदटदः सर्खीश्च । 
भूम। शयानान्‌ खथिराद्रंगात्ान्‌ 
विभिन्नदेद्ान्‌ प्रहतोत्तमाङ्गान्‌ ॥ २० ॥ 
उच भयङ्कर एवं अमङ्गखमय स्थाने प्रवेद करके उन्दने 
भपने प्रो, स॒द्यो ओर खला देखा, जो खूनसे उथपय 
होकर प्थ्वीपर पड़े थे । उनके दारीर छिन्न.मिनन टो गये ये 
ओर मस्तक कट गये थ ॥३०॥ 
स॒ तास्तु दषा अशमातंरूपो 
६ युधिष्ठिरो धर्मश्ृतां यरिषठः। 
उच्चैः श्रचुक्रोश च कौरवाभ्यः 
पपात योग्यां सगणो विसं्षः ॥ ६१॥ 











३५८ श्रीमहाभारते 
अ अमल 


उन देलकर कुरुकुटिरोमणि तथा धर्मासमाभेमिं भेष टकर रोने खगे । धीरे-धीरे उनकी संशा दसत हो गयी ओर वे 





राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दुखी दो गये ओर उच्चश्वरसे एट- 


अपने साथियो दित प्ृथ्वीपर गिर पड़ ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते सौतिकपवंणि पेपीकप्णि युधिष्िरदिविरभवेद दुशचमोऽप्यायः ॥ १० ॥ 


इय प्रर भीमहामारत सीिकपके अन्त पवीकपर्मे युधिषठिरका दिमिरमे प्वशतरिषयक दशे! अध्याय पूरा हु ॥ ९० ॥ 
=° ०२० 


एकादशोऽ्यायः = 
युधिष्ठिरका शोकम व्याङुरु होना, द्रीपदीका विलाप तथा द्रोणङ्खमारके धके 
स्यि आग्रह, मीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके र्ये प्रखान 


वैश्चग्यायन उवाच 

ख दष्टा निहतान्‌ संख्ये पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ सखीस्तथा । 

महादुःखपरीतात्मा वभूव जनमेजय ॥ १ ॥ 
दशम्पायनजी कते है- जनमेजय | अपने पूर्वाः 

पौत्रौ ओर भिर््रौको युम मारा गया देख राजा युधिष्ठिरका 

हृदय मदान्‌ दुःखसं संतत हो उटा ॥ १ ॥ 

ततस्तस्य महाडदगेकः प्रादुरासीन्महात्मनः 1 

सरतः पुरपोत्राणां आवृणां खजनस्य ह ॥ २ ॥ 
उख समय पूरी, पौरो, भाश्यो ओर खज्नोका स्मरण 

करके उन मदात्मा मनम मदान्‌. शक प्रकट हुआ ॥ २ ॥ 

तमश्ुपरिपुणोक्षं वेपमानमचेतसम्‌ । 

सुहदो भृदासंथिग्नाः सान्त्वयाश्चक्रिरे तदा ॥ ३ ॥ 
उनकी ओंलं ओसुओषि भर आर्या, दारीर कोपने त्रा 

ओर चेतना प्न होने लगी । उनकी एेसी अवस्था देख 

उनके सुदधदू अत्यन्त व्थागरु हो उस समय उन्हे सान्त्वन 

देनेखो॥३॥ 

ततस्तसिन्‌ क्षणे कल्पो रथेनादित्यघचंसा 1 

नकरः कृष्णया सधमुपायत्‌ परमा्तया ॥ % ५ 
इसी समय साम््यशाढी न्कल सूर्यकरे समान तेजखी 

रथदे द्वारा शोके अत्यन्त पीडित हुई करष्णाको साथ टेकर 

बर्हो आ पर्हुचे ॥ ४॥ 

उपञ्व्यं गता सा तु श्त्या रमहदग्रियम्‌ । 

तदा विनादं सर्व॑यां पुत्राणां व्यथिताभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय द्रौपदी उपप्ठव्य नगरम गयी दुरं थी, वहं 

अपने सारे पुरक मारे जानेफा अच्यन्त अप्रिय समाचार सुन- 

कर वह्‌ व्यथित हदो उटी थी॥ ५॥ 

कम्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता । 

ङृष्णा राजानमासाद्य शोकातो न्यपतद्‌ मुषि ॥ ६ ॥ 
राजा युविष्ठिरके पाव पर्ुचकर शोकसे व्याङुर हुई 

कृष्णा वाते दिलायी गयी कदीके समान कणित हो 

पृष्वीपर गिर पड़ी ॥ ६ ॥ 

यभूव वदनं तस्याः सहसा रोककर्पितम्‌ । 

फुठ्खपद्मपराराक्ष्यास्तमोग्रस्त दवाद्युमान्‌ ॥ ७ ॥ 
म्फुस्क कमले समान विशार एवं मनोहर नेत्रा 

्रपदीका सुख सहसा शोके पीडित दो राके दवारा प्रत 

ट सुर्के समान तेजोहीन हो गया ॥ ७ ॥ 


ततस्तां पतितां दष्ट संरम्भी सत्यविक्रमः । 
वाहुभ्यां परिजग्राह समुत्पत्य चकोद्रः ॥ ८ ॥ 
खा समाश्वासिता तन भीमसेनेन भामिनी । 

उसे गिरी हुईं देख क्रोधे मरे हुए सत्यपराक्रमी मीम- 
सेनने उष्छककर दोन बिसे उसको उठा छया ओर उस 
मानिनी पत्नीको धीरज धाया ॥ ८९ ॥ 


रुदती पाण्डवं कृष्णा सा हि भारतमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
दिष्टथा राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
आत्मजान्‌ क्षत्रध्रंण सम्प्रदाय यमाय चै ॥ १०॥ 
उस समय रोती हई छकष्णाने भरतनन्दन पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरसे कश--“राजन्‌ ! सोमाग्यङ्गी वात ह करि आप 
षत्रिय-धमेके अनुसार अपने पुर्बोफो यमराजकरी भेट चदाकर 
यह सारी पृथ्वी पा गये ओर अव्र इसका उपभोग करेगे९-१० 
दिष्टा त्वं कुरार पाथं मत्तमातङ्गगामिनीम्‌ । 
थवाप्य पृथिवीं छृत्स्नां सौभद्रं न सरिप्यसि॥ ११ ॥ 
“इन्तीनन्दन ! सीभाग्यते ही आपने कुशतमूर्वक रहकर 
इथ मत्तमातङ्गगामिनी सम्पूणं प्रथ्वीफा राज्य प्रात कर 
ट्या; अब्र तो आपको सुमद्राकुमार अभिमन्युकी भी याद 
नीं अयेगी ॥ ११॥ 
आत्मजान्‌ क्षव्रधमेण श्रुत्वा शूरान्‌ निपातितान्‌! 
उपष्ठच्य मया साध दिषटचा त्वं न स्मरिष्यसि ॥ १२॥ 
अपने वीर पर्क ्षत्रिय-धर्मके अनुसार मरा गमा 


सुन$र मी आप उप्डव्यनगरम मेरे साथ रहते हष उन्द 


सवथा भूल ज्व; यह मी माग्यकी ह ब्रात द ॥ १२॥ ` 


५ , चधं शरुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा । 
मां पाथं दतादान इवाश्यम्‌ ॥ १९ 
| ह: ॥ 
= पाथं | पापाचारी द्रोणपुत्रे द्वारा मेरे सोभे हुए पुत्रौ- 
9 ह सुनकर शोक मुञ्चे उसी प्रकार 
2 जतं आग अपने आधार 
जला डाटती है ॥ १३॥ 6 
व 
१ त सायुचन्धस्य युधि धिक्रम्य जीवितम्‌ ॥ २४॥ 
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ई तो मैं यहीं अनरान करके अपने जीवनक्रा अन्त कर दुगी। 
पाण्डवो | आप सव्र रोग इख बातको कान खोलकर सुन 
ठ । यटि अश्वत्थामा अपने पापकर्म॑का फल नदीं पा लेता 
तो मं अवश्य प्राण त्याग दूँगी? ॥ १४-१५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशात्‌। 
युधिष्ठिरं याक्सेनी धम॑राजं यदासिनी ॥ १६॥ 
एसा कदकर यशखिनी द्रुपदकुमारी कृष्णा पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरे सामने ही अनदानके स्वि वेट गयी ॥ १६ ॥ 
दष्टोपविणए्ठं राजपिः पाण्डयो महिषीं धियाम्‌ । 
पत्युवाच स धमौत्मा द्रौपदीं चारुददानाम्‌ ॥ १७॥ 
अपनी प्रिय महारानी परम सुन्दरी द्रीपदीको उपवाष- 
के ल्यि बैटी देख धर्मात्मा राजिं युधिष्ठिले उक्षसे कष्ा-॥ 
ध्य धर्मेण धर्मज्ञे प्राप्तास्ते निधनं श्युभे। 
पुघ्ास्ते श्रातस्धैव तान्न शोचितुमर्हसि ॥ १८॥ 
श्युमे | तुम धर्मको जाननेवाखी दो । तुम्दारे पूर्वो ओर 
भाद्योनि धर्मपूर्वक युद्ध करके धर्मानुकरूर मृत्यु प्राप्त की दै; 
अतः तुमह उनके सिय गोक नहीं करना चा्टिये ॥ १८ ॥ 
स कट्याणि वनं दुर्गे दुर द्रौणिरितो गतः। 
तस्य त्वं पातनं संख्ये कथं ज्ञास्यसि शोभने ॥ १९॥ 
पकस्याणि ! द्रोणकरुमार तो यदसि भागकर दुर्गम वने 
न्त्म गया है । शोभने ! यदि उसे युद्धम मार गिराया जाय 
तो भी व्ह इसका विश्वास कैते होगा १ ॥ १९ ॥ 


द्रोप्दुवाच । 
दरोणपुचरस्य सहजो मणिः शिरसि मे शुतः। 
नित्य संख्ये तं पापं पद्येयं मणिमाहतम्‌ ॥ २०॥ 
राजब्दिरसि ते कृत्वा जीवेयमिति मे मतिः । 
द्रोपदी योखी-मदाराज । मने सुना टै कि द्रोणपुत्रे 
. मस्तक एक मणि जो उसके जन्मके साथ दीरेदा दुई ६ । 
उम पापीको युद्धम मारकर यदि वह मणि ल्प दी जायगीतो भं 
उवे देख दंगी राजन्‌ ! उश्च मणिको आपके सिरपर धारण करा- 
कृर ही पँ जीवन धारण कर सदगी पेता मेरा हद्‌ निश्चये २०२ 
इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चाखददांना ॥ २१ ॥ 
भीमसेनमथागत्य परमं याक्यमन्रवीत्‌ । 
घरातुमर्दसि मां भीम क्षत्रधमंमयुस्मरन ॥ २२॥ 
पाण्डुपुत्रराजा युधिष्ठिरसे खा कहकर सुन्दरी कृष्णा भीम- 
सेनके पास आयी ओर यह उत्तम वचन ब्रोढी--प्रिय 
भीम ! आप क्षत्निय-धर्मका रण करके मेरे जीवनकी रक्षा 
कर सकते ई ॥ २१-२२ ॥ 
जहि तं पापकमःणं शम्बरं मघवानिव । 
त हि ते चिक्रमे तुर्यः पुमानस्तीह कश्चन ॥ २३॥ 
वीर ! जैसे इनदरने शम्बरासुरको मारा या, उसी श्रकार 
आप मीस पापकर्म अदवत्थामाका वध कर । इम संसारम कोद 





मी पुङप पराक्रमम आपफी समानता करनेवात्म नदह ॥ २३॥ 
श्रुतं तत्‌ सर्वखोकरेषु परमग्यसने यथा । 
दीपोऽभृस्त्वं हि दाथानां नगरे वारणावते ॥ २४॥ 

धह वात सम्पूणं जगत्‌ प्रसिद्ध दै कि वारणावतनगर- 
म जव युन्तीके पूर्नोपर भारी सङ्कट पड़ा थाः तव आप दी 
दीपके समान उनके रक हुए ये ॥ २४॥ 
हिडिम्वदरर्धने चैव तथा त्वमभवो गतिः। 
तथा विरानगरे कीचकेन श्रशार्दिताम्‌ ॥ २५॥ 
मामप्युद्धृतवान्‌ च्छत्‌ पौलोमीं मध्रवानिव । 

इसी प्रकार दििम्बासुरमे भेँट होनेपर भी आप दी 
उनके आश्रयदाता हए । विराटनगरे जब्र कीचकने मुञ्च 
बहुत तेग कर दियाः तवर उस महान्‌ खंकटसे आपने मेरा मी 
उसी तरह उद्धार कियाः जेते इन्द्रने शचीका क्रिया था॥ २५१॥ 
यथैतान्यकृथाः पाथं महाकमोणि वै पुरा ॥ २६॥ 
तथा द्रौणिममिच्रष्न विनिहत्य सुखी भव । 

्ात्ुबूदन पार्थ ¡ जैमे पूर्वकर्म ये महान्‌ कमं आपने 
क्रिये थे, उसी प्रकार इथ द्रोणपुत्रको भी मारकर सुखी 
दो जाइयेः॥ २६२. ॥ । 
तस्या बहुविधं दुःखानचिदास्य परिदेवितम्‌ ॥ २७॥ 
नामपयत कौन्तेयो भीमसेनो महावलः । 

दुः्खके कारण द्रीपदीका यह्‌ भोति-मो तिका विलप सुनकर 
महावदी कुन्तीकुमार भीमसेन इये स्न न कर रके ॥२७३॥ 
स॒ काश्चनविचिन्राङ्गमाख्योद महार्थम्‌ ॥ २८ ॥ 
आदाय रुचिर चित्रं समार्गणगुणं धनुः 1 
नकुं सारथि हत्या द्रोणपुत्रवधे धृतः ॥ २९॥ 
विर्फायं सदारं चापं तू्णमश्वानचोदयत्‌ । 

वे द्रोणपुच्रके वधका निश्चय करके सुवर्णमृपितं विचित्र 
अङ्गोबाञे रथपर आरूद्‌ हुए । उन्देनि बाण भीर प्रत्यश्चा- 
सहित एक सुन्दर एवं विचित्र धनुष हाथ लेकर नकुख्को 
सारथि बनाया तथा बाणसदित धनुपको शैल्ाकर तुरत दी 
घोडको दैकवाया ॥ २८२९१ ॥ 
ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरंहसः ॥ ३० ॥ 
वेगेन त्वरिता जग्मुर्हर्यः . शीघ्रगामिनः । 

पुरुपर्सिंद नरेश । नकरुखके द्वारा इफ गये वे वायुकरे 
समान वेगवाठे शीघ्रगामी घोडे बद्धी उतावखीके साय तीत्र 
गतिते चरू दिये ॥ ३०१ ॥ 
हिवियत्‌ स्वाद्‌ गृहीत्वा स रथम्य पदमच्युतः॥ ३१॥ 
( दोणपुच्रगतेनाद्यु ययौ मागण भारत ।) 

भरतनन्दन | छावनीते बादर निकख्कर अपनी टेकते 
न टल्नेवाङे मीमतेन अश्वत्थामाकरे रथका निह देखते हुए 
उसी माग्खे शीघ्रताूर्वंक आगे वदेः जिससे प्रोणपुत्र 
अश्वस्थामागयाया॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि देपीकपवेणि द्रीणिबथाथं भीमसेनगमने एकादकोऽप्यायः ॥ ११ ॥ 
ए प्रकार भीमदानःःत संौिकपपकि अन्तमेत परपरम अश्वतयामदि वचरम मामन प्रखःनग्िप्यकम्यददन अध्याय पृत दुभा ॥५१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ शयोक भिर कर छख ३११ श्टोक ६ ) । 
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श्रीमहाभारते 


[ सौतिकपवेणि 


दादरोऽध्यायः 
शरृष्णक्ा अशवत्थामाकी चपलता एवं कूरताके परसङ्गं सद्शंनचकर मोगनेकी बात 
सुनाते हए उससे भीमसेनकी रक्ाके सिये प्रयत्न करनेका आदेश देना 


वेशरम्पायन उवाच 
तसन्‌ प्रयाते दुधंपं यदूनाखुपभस्ततः। 
अब्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
यनजी कहते ह--राजन्‌ ! दुर्धषं बीर भीम- 
सेने चले जानेपर यदुद्ुटतिटक कमटनयन भगवान्‌ 
भीकष्णने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे कश-- ॥ १ ॥ 
पय पाण्डव ते. राता पुदोकपरायणः। 
जिघांसुद्राणिमाक्न्दे पक पएवाभिधावति ॥ २ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | ये आपके भाई भीमतेन पुज्रयोकमे मग्न 
होकर युद द्रोणदुमारफे वधकी इच्छामसे अकेठे ही उसपर 
धावा कर रदे दै ॥ २॥ 
भीमः प्रियस्ते सवभ्यो श्रादभ्यो भरतर्पभ । 
त॒छच्छुगतमद्य त्वं कस्मान्नाभ्युपपद्यसे ॥ ३ ॥ 
४भरतभेष्ट | मीमसेन आपको समस्त भागयोसे अधिक 
परिय ६ रि आवे संक पड़गये ६1 पिर आष 
उनी सहायताके ष्व जाते क्यो नदी ६ १॥ ३॥ 
यत्‌. तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः परपुरञ्जयः। 
अखं ब्रह्मदो नाम ददेत पृथिवीमपि ॥ ४ ॥ 
८शतुर्ओकी नगरीपर विजय पानेवाये द्रोणाचार्यने अपने 
पुत्रको जिस ब्रहमाशिर नामक अरा उपदेश दिया षै वह 
समसत भूमण्डटको भी दग्ध कर सकता 2 ॥ ४॥ 
तन्महात्मा महाभागः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
पत्यपादयद्चायः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूण धनुधंरोके भिरभौर महामाग महात्मा द्रोणाचा्थ. 
ने भरवन्न हकर वह्‌ अख पटे अञजुनकरो दिया था ॥ ५॥ 
तं पु्रोऽप्येक पवैनमन्थयाचशमर्पणः । 
ततः भ्रोाच पुत्राय नातिहणटमना इव ॥ ६ ॥ 
“अश्वत्यामा इसे सदन न कर सका | वह्‌ उनका एकदौता 
पुत्र थाः अतः उनने मी अपने पितासे उसी असक स्वि 
परायना की । तवर आचनिने अपने पुत्रको उस अख्रका उप- 
देश कर दिया; बतु [इसे उनका मन अधिक प्रसन्न 
नही या ॥ ६ ॥ 
सि च सीदन दल 
पधममथिदाचार्यः सोऽन्वदान्‌ खसुतं ततः ॥ ७ ॥ 
(उन्हं अपने दुरास्मा पूत्रफी चपट्ता शात थी; अतः 
स्र धमकि शाता आचार्येन अपने पुपक्नो श्य प्रकार 
शिक्षा दी ॥ ७॥ 
परमापद्रतेनापि न स्म तात त्वया रणे\ 


इदमसं श्रयोक्तव्यं मायुपेषु षिरोयतः ॥ ८ ॥ 


वेदा | बद्ीदेवड़ी आपतत पड़नेपर भी तुषं रण- 
भूमिम विदोपतः मनुरष्योपर इस अख्का प्रयोग नदी करना 
चाहिये, ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तवान्‌ गुखः पुर द्रोणः पश्चादथोक्तवान्‌ । 
न त्वं जातु सतां मागें स्थतिति पुरुपपंभ ॥ ९ ॥ 
८नरभेष्ठ | अपने पुत्रे एेसा ककर गुरु द्रोण पुनः 
उसते बोले-ध्वेय | म्चे संदे टै फि तुम कमी सत्पुसर्षा- 
के मागंपर सिथर नदीं रहोगेः ॥ ९ ॥ 
स ॒तदाल्ञाय दुएठत्मा पितुक॑चनमप्रियम्‌ 1 
निराशः स्॑कल्याणेः शोकात्‌ पर्यचरन्महीम्‌॥ १० ॥ 
धपिताके इस अग्रिय वचनको सुन ओर समञ्चकर 
दु्ठत्मा द्रोणपुत्र सब प्रकारफे कस्याणकी भाशा छोड़ बैठा 
ओौर बडे लोकसे एृथ्वीपर विचरने टगा ॥ १० ॥ 
ततस्तदा ङुरश्रेएठ चनस्थे त्वयि भारत । 
असद्‌ द्वारकमेत्य चप्णिभिः परमार्चितः ॥ ११॥ 
धरतनन्दन | कुरभरेष् ¡ तदनन्तर जवर तुम बनमे रते 
थे, उन्दी दिनो अश्वत्थामा दवारकाम आकर रहने ख्गा । वर्ह 
वृष्णिवंरि्वेनि उसका वड़ा सत्कार फिया ॥ ११॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते खन्‌. द्वारवती । 
पक्र पक समागम्य मामुवाच दसन्ञिव ॥ २२॥ 
भएक दिन दवारकाम समुद्रके तटपर रहते समय उसने 
अक्टे ही मुद अक्रेके पास आकर सते हृते कदा-- ॥ 
यत्‌ तदग्रं तपः छृष्ण चरन्‌ सत्यपराक्रमः। 
अगस्त्याद्‌ भारताचायः प्रत्यप्र्यत मे पिता ॥ १३॥ 
अदं ब्रहमदिरो नाम देवगन्धर्धपूजितम्‌ । 
तदद्य मयि दाशाद यथा पितरि मे तथा ॥ १४॥ 
अस्मत्तस्तदुपदाय दिव्यमखं यदूत्तम । 
ममात्यखं भयच्छ स्थं चक्रं रिपुदणं रणे ॥ १५॥ 
““दशादनन्दन { श्रीकृष्ण | भरतवंशके आचार्यं भेर 
सत्यपराक्रम पिताने उग्र तपस्या करॐ मदपिं अगले जो 
नद्ाल भास किया था, वह देवतां ओर गन्धर्दारा 
सम्मानित अस्र एस समय्‌ जैसा मेरे पिता पाव ै, कैवाषटी 
& पास मी; अतः यदुभे | आप मुञ्चते वह दिष्य ~ 
कर रणभूमम शनु्ओका नाश करनेवाय अपना 
अख मुशे दे दीने, ॥१३-१५॥ 
स राजन्‌ प्रीयमाणेन मयाप्यक्तः छृताञ्चलिः। 
याचमानः भयरनन मत्तोऽखं भरतर्षभ 
न १ भवम ॥१६॥ 
* "बढ़ ग्रयल्नकर दवारामुक्ञसे 


अननक याचना कर्‌ रहा > 
(- द या तत्र ममे ५५ 
उस्म कहा-- ॥ १६ ॥ भी परषनतापूवकर ही 
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देवदानवगन्धर्वमनुप्यपतगोरगाः । . 

न समा सम बीयंस्य श्तंरोनापि पिण्डिताः ॥ १७॥ 
£श्रहान्‌ ! देवताः दानवः गन्धर्वः मनुप्यः, पश्ची ओर 

नाग-ये सव्र मिलकर मेरे पराक्रमके सौरे अंयकी भी समानता 

नदीं कर सकते ॥ १७ ॥ 

दं धञुसियिं शकिरिदे चक्रमियं गदा । 

यद्यदिच्छसि चेदं मत्तस्तत्‌ तद्‌ ददामि ते ॥ १८॥ 
८्यह्‌ मेरा धनु दै, यह्‌ राक्ति टै, यह चक्रै ओर 

यद गदा है । ठभ जो-जो अह्न मुस ेना चाहते दो, वदी 

वह वुम्हं दिये देता हूं ॥ १८ ॥ 

यच्छक्नोपि समुद्यन्तं पयोक्तमपि वारणे । 

तद्‌ गृहाण धिनाख्रेण यन्मे दातुमभीप्डति ॥ १९॥ 
(तुम मुञ्चे जो अचर देना चाहते दो, उमे धे विना दी 

रणभूमिमे मेरे जिस आयुधकरो उठा अथवा चत्म सको, उसे 

हीठेदलेः॥ १९॥ 

स॒ सखुनाभं सहस्रार यच्रनाभमयस्मयम्‌ 1 

वव्रे चक्रं महाभागो मत्तः स्प्धन्मया सह ॥ २०॥ 
तश्र उस महाभागे मेरे खथ रपर्थां रखते हुए मुससे 

मेरा वह ोहमय चक्र मगाः जिसकी रुन्दर नामिभ वज्ज 

खगा हुआ ३ तथा जो एक सदक् अरति सुशोभित हेतादै | ॥ 

गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 

जग्राहोत्पत्य सहसा चक्रं सव्येन पणिना ॥ २२ ॥ 
ध्मैने भी कद दिया--{टे लो चक्रः मेरे इतना कहते 

उसने सहसा उछलकर वायं हाथमे चक्रको पकड़ खया ।२९१। 

न चेनमराकत्‌ स्थानात्‌ खंचाटयितुमप्युत । 

अथैनं दक्षिणेनापि गृहीतुमुपचक्रमे ॥ २२॥ 
(परंतु वह्‌ उसे अपनी जगदसे दिला मी न सक्रा| तप 

उसने उसे दादिने दाते उठानेका प्रयत्न आरम्भ श्रिया ॥ 

सर्वयतनवलेनापि गहणन्नेयमिदं ततः । 

ततः सर्धवेनापि यदेनं न शशाक ह ॥ २६॥ 

उद्यन्तुं चा चाखयितुं द्रौणिः परमदुम॑नाः । 

कृत्वा यत्नं परिथान्तः स न्ययतत भारत ॥ २७ ॥ 
(छारा प्रयलन ओर सारी शक्ति टगाकर मी जब्र उसे 

पकड़कर उटा अथवा दद्य न सका? तब दरोणकुमार मन्‌'दी- 

मन बहुत दुखी दो गया । भारत ! यल्न करे थक जानेपर 

वह उे ठेनेकी चेष्टने निदत्त द गया ॥ २३२४ ॥ 

निघृत्तमनसं तस्मादभिप्रायाद्‌ विचेतसम्‌ । 

अहमामन््य संविग्नमश्चत्थामानमत्रुधम्‌ ॥ २५॥ 
(अब उस संकल्पे उसक्रा मन हट गवा ओर वट्‌ इः 

हे अचेत एवं उद्विश्न हो गया, तथ मने अश्वत्थामा बुल. 

कर पूषा- ॥ २५॥ व 

यः) सदेव मनप्यपु ध प । त 

गाण्डीवधन्था द्येताश्वः कपिपरवरफतनः ॥ २९ ॥ 


यः साश्चाद्‌ देवदेवेशं रितिकण्टसुमापतम्‌ 
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बरन्दयुदधे पमनिष्णुस्तोपयामास शाङ्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
यस्मात्‌ प्रियतरो नास्ति ममान्यः पुर्यो मुचि । 
नादेयं यस्य मे किञ्चिदपि दारः सुतास्तथा ॥ २८॥ 
तेनापि खदा चह्यय्‌ पार्थनाद्धिष्क्मणा । 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्यं यत्‌ त्वं मामभिभाषसे ॥ २९॥ 
£्रह्ठान्‌ ! जो मनुष्य समाजमे सदा ही परम प्रामाणिक 
समरञ्ञे जते है, जिनके पाय गाण्डीव धनुप ओर देत घोड़े 
द, जिनकी भ्वजापर भेष वानर विराजमान होता दै जिन्दने 
दन्द्रयुद्धम सा्षात्‌ देवदेवेश्वर नीखकण्ट उभावस्लभ भगवान्‌ 
शङ्करफो पराजित करनेका साद करके उन्दं संतुष्ट क्रिया थाः 
इस भूमण्डल मुञ्चे जिनमे वदृकर परम प्रिय वृसरा कोई 
मनुष्य नदीं, जिनके छवि मेरे पास स्री, पुत्र आदि को 
भी एेषी वस्तु नर्ही षै, ज देने योग्य न हो, अनायास दी 
मदान्‌ कर्म करनेवाे मेरे उ५ प्रिय सुद्‌ युन्तीकुमार अर्जंन- 
ने मी पदठे कमी पेसी बात नदी क्षी थीः जो भाज तुम 
मुशषते कड रे दो ॥ २६-२९॥ 
बरह्मचयं महद्‌ घोर तीत्यी दाददावापिकम्‌ । 
हिमधत्पादर्वर्मीस्थाय यो मया तपतार्जितः ॥ ३०॥ 
समानवतचारिण्यां रकमिण्यां यो ऽन्यजायत । 
सनत्कुमारस्तेजय्वी प्रद्युम्नो नाम मे खतः ॥ ३१ ॥ 
तेनप्येतन्महद्‌ दिव्यं चक्रमधतिमं रणे । 
न प्रार्थितमभून्मृढ यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३२॥ 
८८ मूढ ब्राह्मण ¡ मेनि वारद वर्पोतक्र अव्यन्त घोर ब्रह्म 
चर्यबतका पालन करके दिमाठयकी घाटी रहकर यदी भारी 
तपस्याके श्राया जिते ग्राप्त किया थाः मेरे समान व्रतका पाटन 
करनेवाटी रउरिमिणीदेशीके गर्मते निष्का जन्म हुआ दै, 
जिसे रूपमे साश्चात्‌ तेजस्वी सनल्करमारने दी मेरे यदा भवतार 
छया 2 वह प्रयुम्न मेरा पिय पुत्र टै | परंतु रणगूमि्र 
भिसकी करीं तुलना नदह ४, मेरे इस प्रम दिव्य चक्रको 
कभी उल प्रयुग्नने मी नष मागा था, जिवकी आज वुमन 
मोग की 2 ॥ ३०-३२॥ 
रामेणातिवटेनेतभोक्त पुवं कदाचन । 
न गदेन न साभ्येन यद्रिदरं भरार्थितं त्वया ॥ ३६ ॥ 
८०अत्यन्त बल्याद्यी बखरामजीने भी पदर कमी पेसी 
यात नरी कदी £ । जिते तुमने मागा है उमे गद्‌ ओर साम्य- 
ने भी कमी देनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३६॥ 
दारकावासिमिश्वान्यै्पण्यन्धकमहारथैः । 
नोक्तपूर्वमिदं जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३७ ॥ 
(द्वारका निवासत करमेवादे जो अन्य ब्रृष्णि तथा 
अन्धकवंशके महारथी ४, उरि भी कभी मेरे सामने एेसा 
प्राव नदीं शिया थाः चैषा कि तुमने इस चक्रको मोगते . 
हुए प्रिया ै॥' ३४॥ 
भारताचारय पुचस्त्यं मानितः सर्वयादयेः। 
चक्रेण रथिनां शेष कं चु तात युयुत्ससे ॥ ३५ ॥ 
४प्तात्त ¡ रथिय शरेष्ठ ! तुभ तो भरलकुखके आ चार्थं 
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पुत्र हो। सम्पूणं याद्वन व्दारा बड़ा सम्मान किया दै । 
फिर यनाओ तो सही, इख चक्रके द्रारा तुम किसके साथ युद्ध 
करना चाहते हो १ ॥. २५ ॥ 
एवमुक्तो मया द्वीणिमौमिद्‌ पत्युवाच ह । 
प्रयुज्य भवते पूजां योर्स्ये शछृप्ण त्वया सह ॥ ५६॥ 
भ्राथितं ते मया चक्रं देवदानवपूजितम्‌ । 
अजेयः स्यामिति धिभो सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते १ ३७॥ 
(जव ने इस तरह पृछा तद्र द्रोणकुमारने सुञ्ने इस 
प्रकार उत्तर दिया--*भीकृष्ण ! म आपकी पूजा करके फिर 
आपके ही साथ युद्ध करेगा । प्रमो । मँ यह सच कता हु 
कि मने इस देव.दानवपूजित चक्रको आपसे इसीव्यि मोगा 
था करि इते पाकर अजेय हो जाऊं ॥ ३६-३७ ॥ 
त्वत्तोऽहं दुखंभं काममनवाप्यैव केदाय । 
प्रतियास्यामि गोचिन्द रिवेनभिवदसख माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
८५ितु केदाव | अव म अपनी इस दुम कामनाको 
आपसे प्रात यि भिना टी सैट जा्जंगा | गोविन्द्‌ | आप 
मुञ्षते केवल इतन) कटं दे फ मतरा कस्याण होः ॥ ३८ ॥ 





4 [ सौपधिकप्ेणि 


क अ 
एतत्‌ सुभीमं भीमानासृषभेण त्वया धूतम्‌ । 
चक्रमतिचक्रेण अवि नन्योऽभिपद्यते ॥ ६९ ॥ 
यह्‌ चक्र अस्यन्त भवंकर है ओर आप भी भयानक 
वके शिरोमणि ६। आपके किसी विरोधीके पास एेसा चक्र 
नही ६ । आपने दी इसे धारण कर रफ्खा दै । इस भूतख्पर 
दूरा कोई पुरुप इपे नदी उटा सकता? ॥ ३९ ॥ 
एताबदु्सवा द्रौणि युम्यानश्वान्‌ धनानि च ॥ 
अदायोपययौ काठ रत्नानि विविधानि च ॥ ४०॥ 
“मुकषसे इतना ही कहकर द्रोणक्ुमार अदवरथामा रथम 
जोतने योष्य घोडे, धन तथा नाना प्रकारके रः्न केकर वहो 
से यथासमय टीट गया ॥ ४० ॥ 
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः करूर पव च । 
चेद चासं ब्रहमदिरस्तस्माद्‌ रक्ष्यो वकोदरः ॥ ४९ ॥ 
'वह्‌ क्रो धी, दुष्टात्मा, चपल ओर क्रूर दै । साय दी उसे 
ब्रह्ाख्रका भी शान 2; अतः उससे भीमसेनकी रध्वा करनी 
चादियेः ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमदाभारते सौप्तिकपर्वणि देपोकपर्वणि युधिष्टिछृष्णसंवादे द्ादुोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत सौ्तकपरवके ऊनतर्गत पेधकपर्वमे युधिष्ठिर ओर भीष्मकः संप्रति ग्यक वरहो अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥९२॥ 





्रयोदशोऽध्यायः 
५ क छे = 4 ॐ 
धीढृष्ण, अजुन ओर युधिष्टिरका भोमसेनके पीछे जाना, मीमका गङ्गातटपर पहुंचकर 
अशत्थामाको कलकारना ओंर अश्वत्थामाके द्वारा ब्रह्माञ्चका प्रयोग 


वृश्नम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा युधां शेष्ठः सर्वंयादयनन्दनः। 
सबौयुधवरोपेतमाययोह रथोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


वैरास्पायनजी कदते ह--राजन्‌ ! सम्पण यादवकुल- 
को आनन्दित करनेयाडे योद्धाभमर भेट भगवान्‌ भीकुष्ण 
एसा ककर समस्त धेट आयुरभति सम्पन्न उत्तम रथपर 
आर्द्‌ हए ॥ १॥ ती 
युक्तं = ममालिभिः। 
आदरत्योदयव्ण॑स्य धुरं रथवरस्य तु॥ २॥ 
दक्षिणामवदच्छैच्यः सुरी; सव्यतो ऽभवत्‌ । 
स त वा ॥ ३ ॥ 
ड मखप तिके कानुखी 
घोदधे सुते हुए; ये । उस श्रे र कान्ति उदयकालयीन सूर्य 
के समान अरुण थी । उषकी दाहिनी धुराद् योश्च दव्य दो 
रहा या ओर गार्यीफा सुग्रीव । उन दोनेकि पार््यभागमे 
क्रमशः मेषपु्प । घते हुए. थे ॥ २-३॥ 
विश्वकमङृता दि रत्नधातुविभूपिता। 
उच्द्तिव रथे माया ध्वजयष्ठिरडदयत ॥ ४ ॥ 
उस रथपर विद्वकमष्ारा निर्मित तथा रनमय 
घातु विमूपित दिम्य ध्वजा दिखायी दे रषी थी, जो 
ऊंचे उदी हुईं मायाके समान प्रतीत रोती थी ॥ ४ ॥ 


वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभामण्डखरदिमयान्‌ । 
तस्य सत्यवतः केतुभंजगारिरडद्यत ॥ ५ ॥ 
उस = प्रमाप प्यं किरणे सुशोभित विनता. 
नन्दन गणड विराज रदे थे । सपरोके शत्रु गदड सत्यवान्‌ 
भीकृष्णके रथकी पताकाके स्य दृष्टिगोचर ह रहे ये ॥५॥ 
अथारोददधषीकेदाः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
भुनः सत्थकम{ च कुखराजो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
श चमू धनुर्धरम भेष र पले उस रथपर सवार 
ए । तलश्चात्‌ सत्य पराक्रमी अर्जुन तथा कुरुराज 
उस रथपर वैदे ॥ ६ ॥ ५ 
अशोभेतां महात्मानौ ददार्दमभितः स्थितौ । 
-साङ्गधन्वानमभ्बिनाचिध वासवम्‌ ॥ ७ ॥ 
दोना मदात्मा पाण्डव रथपर स्थित दए शाङ्खं धनुष- 


धारी दार्ददुडनन्दन शीद्ष्के 
के पास यै हुए दोनो त शो इन्द्र 


होरदेथे॥७॥ 4 समान सुशोभित 
तावुपारप्य दाः स्यन्दनं छे पूजितम्‌ 


थतोदेन जबोपेतान्‌ 


पस्मान्वानचोद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्मकपूजित्त रथपर चदाकर 


दशांश भीद्ष्णने वेगशाली उत्तम अद्वोश ९११ 


चेाबु्छते इका 
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चतुदंशोऽध्यायः 
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ते हयाः सहसोप्पेतुयंदीत्या स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदृलारपभेण च ॥ ९ ॥ 
वे घोड़े दोनो पाण्डर्वो तथा यदुङरुतिलक भरीकृष्णकी 
सवारीमें आये हए उस उत्तम रथको ठेकर सदसा उड़ चदे ॥ 
वहतां शाङ्गधन्यानमश्वानां शीघ्रगामिनाम्‌ । 
प्रादुरासीन्महाञ्छाव्द्‌ः पक्षिणां पततामिव ॥ १०॥ 
शाङ्गंघन्वा भीकृष्णकी सवारी ढोते हुए उन शीघ्रगामी 
अर्ोक्रा महान्‌ शब्द उड़ते हुए पश्चि समान प्रकट 
हरहा था॥ १०॥ 
ते समाच्छ्रव्याघ्राः क्षणेन भरतर्पभ । 
भीमसेनं महेष्वासं समलुद्धुत्य वेगिताः ॥ ११ ॥ 
भरतश्रेष्ठ { वे तीना नरशेष्ठ बड़ वेगमे पीछे-पीे दौड- 
कर क्षणभरमें महाधनुधंर मीमसेनके पाष जा परहचे ॥ ११॥ 
कोधदीत्तं तु कौन्तेयं द्विपदं समुद्यतम्‌ । 
नादाक्ुवन्‌ वारयितुं समेत्यापि महारथाः ॥ १२॥ 
इस समय कुन्तीङुमार भीमसेन क्रोधे भरज्वल्टिति हो 





` श्त्रुका संहार करनेके ण्वि तञे हुए थे । इसल्यि ये तीनों 


महारथी उनसे मिलकर मी उन्द रोक न स्के ॥ १२॥ 
स॒ तेषां परश्षतामेव भीमतां दृढधन्विनाम्‌ । 
ययौ. भागीरथीतीरं हरिभिभ्रंशवेगितैः ॥ १३॥ 
यत्न स श्रूयते द्रौणिः पुरहन्ता महात्मनःम्‌ । 

उन सुदृद धनुर्धर तेजसी वीरौ$े देखते देखते वे 
अत्यन्त वेगशाटी घोड़कि द्वारा भागीरथीके तरपर जा पचे? 
जहो उन मदमा पाण्डर्वोके पूर््रोकरा वध करनेवाद्म अश्व- 
त्थामा बेडा सुना गया या ॥ १३९ ॥ 
स ददं महात्मानसुदकान्ते थदाखिनम्‌ ॥ १४॥ 
कृष्णद्धेपायनं व्य।समासीनस्रपिभिः सह । 
तं चैव कूरकाणं घृताक्तं कुशचीरिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
रजसा ध्यस्तमासीनं ददश द्वौणिमन्तिके । 

वहं जाकर उन्दने गङ्गाजीश्चे जल्के किनारे परम 
यदस महात्मा शरीकरुणा दैपायन व्यासको अनेक महिरयोक 
साथ वैठे देखा । उनके पात दी वह्‌ क्रूरकर्मा द्रोणपुत्र भी 
यैडा दिखायी दिया । उसने अपने शरीरम घी खगाकृर 





[ शि > 


कुशका चीर पदन रक्खा था | उसके सारे अङ्गोपर धूल छा 
रही थी ॥ १४-६५६॥ 
तमभ्यधावत्‌ कौन्तेयः प्रगृह्य सशरं धनुः ॥ १६॥ 
भीमसेनो मदह।वाहुस्तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

कुन्तीदुमार मशबराह भीमसेन बाणसदित धनुपर स्वि 
उसकी ओर दौड़ भौर बोल-°भरे | खड़ा रद, खद़ा रह॥ 
स दष भीमधन्धानं भगरृहीतद्रासखनम्‌ ॥ १७ ॥ 
भ्रातरौ पृष्टतश्चास्य जनर्दर॑नरथे स्थितौ । 
व्यथितात्माभवद्‌ द्रौणिः भासं चेद्ममन्यत ॥ १८ ॥ 

अश्चत्थामाने देखा फ भयंकर धनुर्धर मीपपेन हाथमे 
धनुप छिये आ रदे ह । उनके पीछे शरीकृष्णके रथपर बे 
हुए दो भाई ओर द । यदह सब देखकर द्रोणकुमारके हृदयम 
बडी व्यया हुं । उश्च धवरादटमें उश्ने यही करना उचित 
समञ्चा ॥ १७.१८ ॥ 
स तद्‌ दिव्यमृदीनात्मा परमा्मचिन्तयत्‌ ॥ 
जग्रह च स चेषीकां द्रोणिः सव्येन पाणिन। ॥ १९ ॥ 

उदारष्दय अश्वत्यामाने उस दिष्य एवं उत्तम अख्रका 
चिन्तन किया । साथ ही व्ये हाथसे एक सक उडा खी ॥ 
स॒ तामापदमासाद्य दिव्यमश्यसुदैस्यत्‌ । 
असरप्यमाणस्ताज्छ्रन्‌ दिव्यायुधधरान्‌ स्थितान्‌॥ २०॥ 
अपाण्डवायेति खया व्यखज्‌द्‌ दारुणं वचः । 

दिव्य आयुध धारण करके खड दृष्ट उन शअरवीरोका 
आना वह्‌ सदन न कर सकरा । उस आपत्तिमं पदकर उसने 
रोपपूर्वंक दिभ्याद्नश्न प्रयोग किया ओर सुले कठोर वचन 
निक्राखा कि भ्यद्‌ अखन समस्त पाण्डर्वोक्रा विनाद्य कर डा 
इत्युक्त्वा राजशादृंख द्रोणपुत्रः तापवान्‌ ॥ २१ ॥ 
सर्वलोकप्रमदाथ तदरखं प्रमुमोच द। 

नृपश्रेष्ठ | ठा ककर प्रतापी द्रोणपुत्रे सम्पूण लोको 
को मोदं डालनेके छियि वह अख छोड दिया ॥ २१३ ॥ 
ततस्तस्यामिपीकयां पायकः समजञग्त । 
प्रधक्ष्यन्निव लोकांखीन्‌ कालान्तकयमोपमः ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर उस सीकमं काल, अन्तक ओर यमराजके 
समान भयंकर आग प्रकर हो गयी 1 उस समव एसा 
जान पड़ा पि वद्‌ अग्नि तीनां लोर्कोकरो जलकर भसमं 
कर डालगी ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते सं सिकपर्यणि रेषीकप्॑णि ब्रह्मशिरोऽखस्यगे श्रयोदुशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
ल प्रकार भ्ीमहामारत सौिकपर्वके अन्त्मत पेपीकपवमे अदवत्यामक दारा ्रहपसका श्रमोगमिपमक तरह अध्याय पृ हुभा ॥ ५३ ॥ 





चतुर्दशोऽध्यायः 
अध्थामाके अस्त्रका निवारण एरनेके लिये अजुनके इरा ब्रह्मालञकरा प्रयाग्‌ 
एवं वेदव्यासजी भर देवर्षिं नारदश प्रकट हाना 


वैश्चम्पायन उवाच 
इद्धितेनेव दादाहैस्तमभिग्रथमादितः 
्रणेद्ध्वा मदावाहयदुनं मत्यभायत ॥ १॥ 
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यदराम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! दशा्ट्नन्दन 


महाबाहू मगवान्‌ भीङृष्ण अश्वरथामामी चेष्टते ही उसके 


मनका भाव पदे ही ताढ़ गये ये । उन्दनि अशनये क्-॥ 
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अजुनाञ्चुन यदिव्यमस्रं ते एदि वतेते । 
द्रोणोपदिष्टं तस्यायं काछः सम्भति पाण्डव ॥ २ ॥ 
'अङ्गन ] अजुन | पाण्डुनन्दन | आचायं द्रोणका 
उपदेश किया हुआ जो दिव्य अल तुग्शरे हृदयम विद्यमान 
ह उसके भोगा अब यह समय आ गया दै ॥ २ ॥ 
धातूणामात्मनद्चेव परित्राणाय भारत । 
विजेतत्‌ त्वमप्याजायसखममख्निवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
(भरतनन्दन | भाइ्ोंकी ओर अपनी रक्षा स्मि तुम 
मी युद्धम इस ब्रह्माख्नका प्रयोग करो । अश्वत्थामाकरे असख्रका 
निवारण इीके दवारा हो सकता ै ॥ ३ ॥ 
केशयेनेवमुक्तोऽथ पाण्डयः परवीरहा । 
अचातरव्‌ रथात्‌ तुणं भ्ग्रह्य सदारं धचुः ॥ ४ ॥ 
स भीङ्षणके एषा कटनेपर श्ुवीरोका संहार 
पाण्डुपुत्र धनुप-त्राण ५ 
ॐ र ( 1 ण हायमं ठेकर तुरंत ही 
पूवमाचायु्ाय, ततोऽनन्तरमात्मने । 
च्ाद्भ्यद्चच सवभ्यः खस्तीत्युक्त्वा परंतपः ॥ ५ ॥ 
वेबताभ्यो नमस्कृत्य गुरभ्यद्यैव सर्वशः! 
उत्ससजं शिवं ध्यायन्नखमखरेण शाम्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शतको संताप देनेवाले अदने सयते पदे यह्‌ कदा 
किं शआाचायंपुश्रका कल्याण ' दो, । तयश्ात्‌ अपने ओर 
सम्पूण माइ्योके लिय मब्न-कामना करके उन्देनि देवताओं 
ओर समी गुजनेो करो नमस्कार भरिया । इसके बाद (इस 
ल व शान्त हो जाय, ेा संक करक 
कस्याणक्रं भावना करते दि 
छोड़ दिया ॥ ५-६ ॥ ० क 
ततस्तदखरं सदसा खष्टं॑गाण्डीवधन्यना । 
प्रजज्वाल महाचप्मद्‌ युगन्तनलसनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
गाण्डीवधारी अञुनके द्वारा छोद़ा गाया वृ ब्रह्माख्न 
सदसा प्रजष्टित हदो उटा । उसे प्रडयागिके समान वड. 


इसी प्रकार प्रचण्ड तेजसी द्रोणपुत्रका वह्‌ अखन भी 
स धिरकर बी. उवालाभेकि शाय जलने गा 
ह पेतुरुतकः सहस्रशः । 
महद्‌ भयं च भूतानां सवपा समागत ॥ ९ ॥ 
ह मय वारबरार यृत्रपातके समान ब्द हाने ल्म 
जाक्रधते खदा उस्कर् भट दक्र गिरने लगीं ओर ८ 
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प्राणियोपर महान्‌ भय छा गया ॥ ९ ॥ 
सशब्दमभवद्‌ध्योम ज्वाखामाखाकुर भृशम्‌ । 
चचार च मही छत्स्ना सपवंतवनदट्रुमा ॥ १०॥ 
सारा आकाश आगकी प्रचण्ड उ्वाखांसि व्याप्त हो 
उटा ओर वरं जोर-जोरसे शब्द होने कगा । पर्वत, वन 
ओर वृक्षौसहित सारी पृष्व दिखने लगी ॥ १० ॥ 
ते त्वद्तेजसी ोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते । 
महीं सहितौ तच ॒दर्शायामासतंस्तदा ॥ ११ ॥ 
नारद्‌ः सर्वभूतात्मा भरतानां पितामहः 
उन दोना अस्रेकि तेज समस्त लगेकोको संतस्च करते 
हए व्हा सित हो गये । उस समय व्हा सम्पूर्णं भू्तोके 
आत्मा नारद तथा भरतवंशके पितामह व्या इन दो 
मदधियोने एक साथ ददन दिया ॥ ११६ ॥ 
उभौ शमयितुं वीरौ भारद्वाजधनंजयौ ॥ १२ ॥ 
तौ सुनी सबेधमेशौ स ५ । 
दीप्तयोरख्नयोमेध्ये परमतेजसो ॥ १३॥ 
सम्पूण धर्मक शाता तथा समस्त प्राणियेकि हितैषी वे 
दोनों ५ तेजखी सुनि अश्वत्थामा ओर अ्ुन--इन दोनो 
वीरोको शान्त करनेके ण्वि इनके प्रज्वलित अल्ञकि ची चमे 
खड़ हो गये ॥ १२-१३॥ 


तदन्तरमथाशरूष्याहुपगम्य  यराखिनौ । 
आल्तासूपिवरो तत्र ज्वङ्ितायिव पावकौ ॥ २४॥ 
उन असक बीचमे आकर वे दुर्धर्षं एवं यदासी महर्पि- 
“वर द। म्स्वस्ति अन्नियेकि समान वदा खित हो गये | 
भाणश्द्धिरनाध्यौ  देवद्ानयसम्मतौ । 
-लतजः शमयितुं रोकानां हितकाम्यया ॥ १५ ॥ 
कोर भी प्राणी उन दोर्नाका तिरस्कार नदीं कर सकता 
था । देवता ओर दान दोना दौ उनका सम्मान करते थे 
वे समस सोकेकि दितवी कामनाम उन अल्ञंकि तेजको दान्त 


करानेफे स्यि वहाँ अयिथे ॥ १५ ॥ 
ऋषी उचतुः 

५ महारथाः | 

* ग्रयुक्त तथंचन । 
छतवन्तं[ महात्ययम्‌ ॥ १६ 

ऽन दाना ऋपि्यनि उन दोना वारः य 


नानारास्विद्‌ः पूं 
नतद्खरं मुष्येषु 


| 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
वेदव्यासनीकी आज्ञासे अयैनफे द्वारा अपने अका उपसंहार तथा अश्वत्थामाका 
अपनी मणि देकर पाण्डवेके गर्मोपर दिग्याज्ञ छोडना 


व्चम्पायन उवाच 

नरद तावभ्निसमतेजसौ । 
गाण्डीवधन्वा संचिन्त्य पाप्तकारं महारथः । 
संजहार शर ॒दिव्यं त्वरमाणो धनंजयः ॥ १ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते ह--नरभेष्ट | उन अग्निक 
समान तेजखी दोनो मदहर्पिर्योको देखते ही गाण्डीवधारी 
महारथी अज॑नने समयोचित करत्तंग्यका विचार करके बड़ी 
फुर्ति अपने दिव्याख्का उपसंहार आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
उवाच भरतशेठ तावृषी भाञ्जलिस्तदा 1 
भसुक्तमस्रमख्ेण शाम्यतःमिति बे मया ॥ २ ॥ 


- संहते परमाख्रेऽसिन सवौनस्मानरोपतः 1 


पापकम धुवं द्रौणिः प्रधक््यत्यखतेजसा ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय उन्होने हाय जोड़कर उन दोना 

महर्षियोति कहा--‹मुनिवरो | मने तो इसी उद्यसे य 

अखन छोड़ा था किं इसके द्वारा शन्रुका छोड़ा हभ ह्माल्न 

शान्त हो जाय । अब्र इस उत्तम अल्लको लौट उेनेपर पापा 

ग्वारी अश्वत्थामा अपने असनके तेजसे अवदय ही इम सव 

भस कर डाठेगा ॥ २-३॥ 

लोकानां चैव सर्वथा । 

2. चकारौ तथा सम्मन्तुमर्दतः ॥ ४ ॥ 

आप दोन देवताके तुस्य ट; अतः इस समय जेवा 


 करनेते हमारा ओर सव लोर्गोका स्वया दित हो, उसीके छि 


५ 


कया 7.7८). 


, ब्रह्तेजोद्धवं 


आप हम सल्मह दे, ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा संजहाराखं पुनरेवं धनंजयः । 
संहारो दुण्करस्तस्य देधेरपि हि संयुगे ॥ ५ ॥ 
चिख्टस्य रणे तस्य॒ परमाख्रस्य संग्रहे । 
अदात पाणडव न्यः साक्षादपि शतक्रतुः ॥ ६ ॥ 
प पुनः उस्र अल्ञको पीछे लटा 
ॐ >>" «।८{ ठेना देवता्भके लिये मी दुष्कर 
था । सं्रामपरं एक यार उस दिष्य अल्लको छोड़ देनेपर पुन 
उते छौ लेनेमे पाण्डुपुत्र अञजनके सिवा साक्षात्‌ इन्द्र मी 
समयं नदी थे ॥ ५.६ ॥ 
तद्धि विखष्टमरतात्मना । 
न॒ शाक्यमावतंयितं ब्रह्मचारितादते ॥ ७ ॥ 
वह अञ्न ब्रह्मतेजसे प्रकट हुआ था । यदि अजितिन्द्रिय 
पुखयके द्वारा इसका प्रयोग करिया गया हो तो उसके छिये 
इसे पुनः स्मैटाना असम्भव दै; क्योकि ब्रह्मचयंत्रतका 
पान किये भिना कों इये स्मैटा नदी षकता ॥ ७ ॥ 
अचीर्णब्रहचयां यः खश्र घतंयते पुनः । 
तदसं साचुबन्धस्य मूधानं तस्य छन्तति ॥ ८ ॥ 
म० ठ° २--१०, १९- 





जिसने ब्रह्मचर्यका पाटन नहीं करिया होः वह पुख्प 
यदि उसका एक बार प्रयोग करे उवे फिर लोयानेका 
प्रयत्न करे तो बह अल्न सगे-सम्बन्धिर्योसद्ित उपृका धिर 
काटलठेताया॥८॥ 
ब्रह्मचारी बवती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌। 
परमव्यसनातांऽपि नाजुनोऽखं व्यसुश्चत ॥ ९ ॥ 
अर्जुने ब्रह्मचारी तथा बतधारी रहकर ही उस दुम 
अस्नको प्रास्त किया था । वे बड़.से यद्धे सङ्करमे पड़नेपर भी 
कमी उस अलका प्रयोग नदीं करते थे ॥ ९ ॥ 
सत्यव्रतधरः शुरो बरह्मचारी च पाण्डवः । 
गुखवर्तीं च तेनाखरं संजहाराज्ुंनः पुनः ॥ १०॥ 
सत्यत्रतधारीः ब्रह्मचारी, शूरवीर पाण्डव अजुन गुरुकी 
आका पालन करनेवाठे थे; इसद्िये उन्हेनि फिर उस 
अलक ली ख्या ॥ १०॥ 
दरौणिरप्यथ सम्परेक््य तादृषी पुरतः स्थितौ । 
न॒ दादाक पुनर्धारमखं संहतुमोजसा ॥ ११॥ 
अश्वत्थामाने मी जब उन ऋषिर्योको अपने सामने खड़ा 
देखा तो उत्त घोर अल्लको यल्पूर्वंक स्मया ठेनेका प्रयन 
किया, किंतु वह्‌ उसमे सफठ न दो सफा ॥ ११॥ 
अदाः भ्रतिसंहारे परमास्नस्य संयुगे । 
द्रौणिर्दीनिमना राजन्‌ देपायनमभाषत ॥१२॥ 
राजन्‌ | युद्धम उश्च दिभ्य अखनका उपसंहार करनेरमे 
समर्थं न हनेके कारण द्रोणकुमार मन-दी.मन बहुत दुखी 
हुआ ओर व्याखजीते इष प्रकार बोटा--॥ १२॥ 


उत्तमव्यसनातन प्राणत्राणमभीम्छना । 
मयेतदखमुस्ख्ं भीमसेनभयान्मुने ॥ १६ ॥ 


पुने | मने भीमसेनके भयवे मारी षंकटर्मे पकर 
अपने प्रा्णोको अ्रचानेके लि ही यद अल छोड़ा था ॥ १३॥ 
अधर्मश्च कृतोऽनेन धातंराष्रं जिघांसता । 
मिथ्याचररेण भगवन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ १४॥ 
(भगवन्‌ । दुर्योधनके यथकी इच्छे दस मीमयेनने 
संप्राममूमिमे भिथ्याचारका आभ्य ठेकर महान्‌ अधर्मं 
किया था ॥ १४॥ 
अतः खष्टमिदं ब्रह्मन्‌ मयाख्रमऱतात्मना । 
तस्य भूयोऽ संहारं कर्तुं ना्मिष्टोत्स्े ॥ १५ ॥ 
ध्रह्यन्‌ | यद्यपि म जितेन्द्रिय नष द, तथापि मैने इव 
अलका प्रयोग कर दिया ह । अब्र पुनः इसे लौया ठेनेकी 
शकि गु नटा ६ ॥ १५ ॥ 
विखृ्टं हि मया दिव्यमेतवखं 
अपाण्डवायेति मुने वष्ितेजोऽचुमन्ध्य यै ॥ १६॥ 
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मने | मैने इस दुर्जय दिव्याख्को अग्निक तेजसे युक्त 
एवं अभिमन्त्रित करके इस उदेश्यते छोड़ा था किं पाण्डर्वो- 
का नामो-निद्ान मिट जाय ॥ १६॥ 
तदिदं पाण्डवेयानामन्तकायाभिसंहितम्‌ । 
अद्य पाण्डुसुतान सवौन जीविताद्‌ अंरायिप्यति ॥ १७॥ 
धपाण्डवाके विनाशका संकल्प केकर छोड़ा गया यद्‌ 
दिव्याखर आज समसत पाण्डपर्रोको जीवनदयूल्य कर देगा ॥ 
छतं पापमिदं ब्रह्मन्‌ रोपाविष्टेन चेतसा । 
वधमादास्य पार्थानां मयाल्नं जता रणे ॥ १८॥ 
्रहान्‌ मने मनम रोष भरकर रणभूमिम कुन्तीपु््रोक 
चधकी इच्छासे इस अश्का प्रयोग करके अवदय ही बड़ा 
भारी पाप किया है" ॥ १८ ॥ 
व्यास उवाच 
असं ब्रह्मिरस्तात विद्धान्‌ पाथां धनंजयः 1 
उत्स्वान्न रेपेण न नाशाय तथादवे ॥ १९ ॥ 
व्यासज्ञीने का- तात ! कुन्तीपुत्र धनंजय भी तो 
इस ब्रहाल्लके शाता ६; किंतु उन्देनि रपम भरकर युद्धमे 
तुमं मारनेके ल्य उसे नदी छोड़ा ६ ॥ १९॥ 
असल्नमख्रेण तु रणे तव॒ संशमयिष्यता 1 
विखण्मजनेनेदं पुनश्च प्रतिसंहृतम्‌ ॥ २०॥ 
देखो, रणभूमि्मे अपने अचद्रारा तुम्हारे अश्नको शान्त 
करनेके उदेदयमे ही अनने उसका प्रयोग किया था ओर 
अब्र पुनः उसे लोटा छिया टे ॥ २०॥ 
ब्रह्माख्रमप्यवाप्यैतदुपदेशात्‌. पितुस्तव । 
क्षज्रधमौन्मदावाहुनोकम्पत धनंजयः ॥ २९ ॥ 
इस ब्रह्माल्ञको पाकर मी महाबाहु अञ्जन तुम्हारे पिताजी- 
का उपदेश मानकर छमी क्षात्रधमंसे विचछित नदी हए ६ ॥ 
पवं धृतिमतः साधोः सवौख्रविदुपः सतः । 
सश्नाठ्वन्धोः कस्मात्‌ त्वं वधमस्य चिकी्ंसि॥ २२॥ 
ये ेसे धैर्यवान्‌, साधुः सम्पूणं अस्नकि शाता तथा 
सत्पुरुष ४, तयापि दम. माई-बन्ुभंसदित इनका वध 
करनेकी इच्छा कयो रखते शे १॥ २२॥ 
अखं ब्रह्मदिये यत्न परमास्रेण वध्यते । 
खमा दादश पर्जन्यस्तद्राटं नाभिवर्षति ॥ २३॥ 
भिश्च देशम एक ब्रह्माछञकरो दुसरे उक्कृ्ट अश्जसे दवा 
दिया जाता दै, उख रामं भारह वर्पौतक वपा न्ह हती दै॥ 
पतद्श्ं महावा; शक्तिमानपि पाण्डवः । 
न॒विहन्त्येतदखरं तु भ्रजादितचिकीपंया ॥ २४॥ 
शक्तिदाटी हेते हए भी तुम्दारे इस अश्लको नए नदीं कर रे ॥ 
पाण्डवास्तव च्च राष्ट च खदा सरक्त्यमेव हि। 
तस्मात्‌ संहर दिव्यं त्वमसखमेतन्महायुज्ञ ॥ २५॥ 
महावाहो [ ठम्दं पाण्डवोकी, अपनी ओर इव राकी 
भी सदा रक्षा ही करनी चाद्ये इष्य त॒म अपने इष 
दिव्याल्को लोटा खो ॥ २५॥ 


असोपस्तव चैवास्तु पाथौः सन्तु ६। 
न॒ ह्यधर्मेण राजर्पिः पाण्डवो जेतुमिच्छति ॥ २९ ॥ 
तुम्हारा रोप शान्त हो ओर पाण्डव भी खस्य रहं । 
पाण्डुपुत्र पिं युधिष्ठिर कि्ीको मी अधमंसे नहीं जीतना 
चाहते ई ॥ २६॥ 
मणि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति । 
एतदादाय ते प्राणान्‌ भ्रतिवास्यन्ति पाण्डवाः ॥ २७ ॥ 
तुम्हारे सिर जो मणि रै इसे आज इन्दं दे दो । इश 
मणिको ही ठेकर पाण्डव बदलें तु प्राणदान दंगे ॥२७॥ 
दरीणिर्वाच 
पाण्डवैरयानि रत्नानि यच्यन्यत्‌ कौरवेर्धनम्‌ । 
अवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिमेम विरिप्यते ॥ २८ ॥ 
अश्वत्थामा वोला--गाण्डर्वोनि अव्रतक जो-जो र 
प्रात किये द तथा दौरवेनि मी यह जो धन पाया है, मेरी 
यह्‌ मणि उन सरसे अधिक मूल्ययान्‌ है ॥ २८ ॥ 
यमावध्य भयं नास्ति शस्रव्यायिष्ुधाश्चयम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो चा नागेभ्यो चा कथंचन ॥ २९ ॥ 
हसे बोध लेनेपर शसन, व्याधि, क्षुधा, देवता, दानव 
अथवा नाग किसीषे भी किसी तरहक भय नदीं रइता ॥ 
न च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा । 
पवंवीयां मणिरयं न मे त्याज्यः कथंचन ॥ २० ॥ 
न राक्षसा मय रहता ३ न चोरोका । ५ इस 
का एसा अद्भुत प्रमाव टै । इसलिये सुञ्ञे इसका -दम्ई 
किसी प्रकार मी नहीं कला चाहियि ॥ ३० |, «~ । 
यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌. ` | 






अयं मणिरयं चादहमीपिका तु पतिष्थति ॥ ३१॥ ` 

गमेषु पाण्डवेयानाममोधं चैतदुत्तमम्‌ । 

न च शक्तोऽसि भगवन्‌ संहतुं पुनसद्यतम्‌ ॥ ३२॥ 
परतु आप पूर्यपाद्‌ महिं मुने ज आश्च देते ६ उसी- 

का अवर मुच पान करना दै, अतः यह रही मणि ओर यह ( 

रदा म । विंतु यह दिव्याल्रमे अभिमन्त्रित की हुईं सीकेतो 

पाण्डवाके ग्म्य शिययुर्भोपर गिरे गृ 

अन्न अमोष है । भगवन्‌ ] इस { 

लय लेने असमर्थं हूं | ३१-३२॥ ` 

पतदख्रमतद्चेव गमेषु 

न च वाक्यं भगवतो 





विखजाम्यहम्‌ । 
न करिप्ये मदमुने ॥ ३३ ॥ 


५ कदापि उरटन न करगा॥ 
व्याप्त उवाच 
एव कुर न चान्या तु बुद्धिः कायो त्वयानघ । 
0 च ५-धमपडयाज ॥ ३७॥ 
अब अपने मनै दूस कोर वि~ च्छा, देषा ही करो । 
पाण्डे गमं क क्‌ विचार न छाना । इस अस्रको 


© इकर शान्त हो जो ॥ ३५॥ 
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पेषीकपवं ] पोडशो ऽध्यायः ४३६७ 
वैश्चम्पाथन उवाच यशम्पायनजी कहते हँ-राजन्‌ | ग्यासजीका यह 
ततः परममख्रं तु द्रौणिरुद्यतमादवे । वचन सुनकर द्रोणकुमारने युद्धम उठे हपट उ दिव्याख्को 


देपायनवचः श्चुत्वा गर्भषु भमुमोच ह ॥ ३५॥ 


पाण्डवेकि ग्भोप्रर दी छोड़ दिया ॥ ३५ ॥ 


इति श्चीमक्टाभारते सौधिकपर्थणि रेपीकपर्वणि ब्रह्मशिरोऽखस्य पाण्डवेयगभंपरवेशने पन्चद्शोऽध्यायः १५ ॥ ॥ 
इ प्रकार श्रीमदामःरत संसिकयरफ अन्तत पकप ब्रह्माल्षफा पाण्डयकि गर्भम प्रवेरावििपयङ़ प्रमो अध्याय पुर्‌ दभा ॥६५॥ 





पोडाोऽध्यायः 
श्ीकृष्णसे शाप पार अश्वत्थामा का बनको प्रान तथा पाण्डववोका मणि देकर द्रीपदीको शान्त करना 


वे्चम्पायन उवाच 


तदाज्ञाय हपीकेशो विखष्टं पापकर्मणा । 
हृष्यमाण इवं वाक्यं द्रौणि पत्यव्रवीत्तदा ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--राजन्‌ | पापी अश्वत्थामाने 
अपना अखन पाण्डवेकि ग्भ॑पर छोड़ दिया; यह जानकर 
भगवान्‌ भीकृष्णको वड़ी प्रस्ता हरं । उख समय उन्देनि 
द्रोण पुत्रस इख प्रकार कदा-॥ १ ॥ 
विराटस्य सुतां पूवं स्युषां गाण्डीवधन्वनः । 
उपष्ठव्यगतां र तवान्‌ बाह्यणो ऽज्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
'पहटेकी बात है, राजा विराटकी कन्या ओर गाण्डीव- 
धारी अजनकी पुत्रवधू जब उपप्ठव्यनगर्मे रहती थी, 
उश्च समय किसी तवान्‌ ब्राद्यणने उसे देखकर कदा-॥ 
णेपु कुरुयु पुत्रस्तव भविप्यति । 
प्रिक्षित्वं गर्भस्थस्य भविप्यति ॥ ३ ॥ 
` ~ ~| जब्र कौरववंश परिक्षीण हो जायगा? तत्र॒ तुष 
` एक पुत्र प्रात होगा ओर इवील्यि उस गभंख दियर नाम 
परिक्षित्‌ होगाः ॥ ३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं साधोः सत्यमेतद्‌ भविप्यति । 
परिक्षिद्‌ भविता ह्यपां पुनवशकरः खुतः ॥ ७ ॥ 
प्डस साधु त्राक्मणका बह व चन सत्य होगा । उत्तरका 
पत्र परिक्षित्‌ टी पुनः पाण्डववंशका प्रवर्तक दोगा १ ॥ ४॥ 


नै कुष्य 


उत्तराके ग्म॑पर हीः जिसकी ठतुम रदा करना चाहते होः 
गिरेगा ॥ ७ ॥ 


श्रीमेगवानुवाच 

अमोधः परमाख्रस्य पातस्तस्य भविष्यति । 
स तु गभों खतो जातो दीधंमायुरवाप्स्यति ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ वोटे- व्रौणङुमार { उस दिव्य अलका 
प्रहार तो अमोघ दी होगा । उत्तराका वद्‌ गमं मरा हुआ दी 
वैदा होगा; फिर उे खी आयु प्राप्त हे जायगी ॥ ८ ॥ 
त्वां तु कापुरुषं पापं धिदुः सवे मनीषिणः । 
असदत्पापकर्माणं वालजीवितधघातकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मारमस्य पापस्य कर्मणः फरमप्नुि ॥ 
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ ॥ १० ॥ 
अप्रप्लुघन्‌ कचित्‌ काश्चित्‌ संविदं जातु केनचित्‌ 
निर्जननसदायस्त्वं देशान्‌ प्रथिचरिप्यसि ॥ २६ ॥ 

परंतु वुञचे समी मनीषी पुर्प कायरः पापीः वार्वा 
पापकर्म करनेवादा भौर "्वाल-दत्यारा समस्ते ६ । इसच्यि 
तू इस पाप-कर्मका फल प्राप्त कर छे । आजपे तीन जार 
वर्पातक त्‌ इ पृथ्वीपर मटकता प्पिगा । तुञ्चे कभी कदी 
आर किसके साय भी बातचीत करनेका सुख नरद मिल 
सकेगा । तू अकेखा दी निर्जन-स्र्नमि धूमता रदगा ९-११ 
भविद्नी न दि ते श्चुद्र जनमध्येषु संस्थितिः 1 


पूयशोणितगन्धी च ठुगंकान्तारसं्यः ॥ १२॥ 
विचरिष्यसि पापतत्मन्‌ सर्वव्याधिखमन्थितः। 


व वाणं , >>धिल्दं सात्वतां _भवरं तद्‌। । 
‡ > शिर । नेग -- प्रत्युवाचेदसुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 


. >` सात्वतवशक्चिरोमणि भगवान्‌ भीकृष्ण जत्र इ प्रकार 


कृद्‌ रहे ये, उस समय द्रोणङ्कमार अश्वत्थामा अत्यन्त कुपित 
हो उडा ओर उन्हं उत्तर देता हभ बोख्म--॥ ५ ॥ 
ञेतदेवं यथ।ऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केशर । 
वचनं पुण्डरीकश्च न च मदूवाक्यमन्यथ। ॥ £ ॥ 
(कमलनयन केशव | ठम पाण्डरवोकरा पक्षपात करते हए 
इव समय जैसी बात कहं गये दो, बह कमी हो नदी सकती । 
मेरा वचन शटा नदीं हेग ॥ ६ ॥ ध 
पतिष्यति तदखं हदि गमं तस्या तम्‌ । 
क यं त्वं रक्षित॒मिच्छसि ॥ ७ ॥ 
ऽभीङृप्ण | भरे द्वारा चमा गया बह अन्न विराययपुत्री 


ओं नीच ! तू जनसमुदायमें नदी उदर स्कैगा । तरे 
शरीरसे पीव ओर छोहूकी दुग॑न्ध निकर्ती रदेगी; अतः तुश्च 
दुर्गम खानक टौ आभय छना पड़ेगा । परापात्मन्‌ ! तू सभी 
रोगेवि पीड़ित होकर इधर-उधर भयकरेगा ॥ १२३ ॥ 
वयः प्रण्य परिक्षित्‌ तु वेदर्तमवाप्य च ॥ १६॥ 
कृपाच्छारद्वताच्छरः सवोखाण्युपपरस्यते 1 
परिक्षित्‌ तो दीर्घं आयु प्राप्त करके बरह्मचयपान एवं 
वेदाध्ययनका व्रत धारण करेगा ओर बद्‌ शूरवीर बालक 
शरद्मान्‌के पुत्र कृपाचा्से टी सम्पूणं अल्ञ-शन्लोका शन 
प्राप्त करेगा ॥ १३३ ॥ 
विदित्वा परमाख्राणि क्षत्रधर्मव्रते स्थितः ॥ १४ ॥ 
पि वपौणि धमौत्मा वसुधां पाठयिष्यति । 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 





[म ति रि यायिन 
=> ॐ त = 


॥; 
("1 


स 


इस प्रकार उत्तम अस्रो करा शान प्रात करके क्षत्रिय- 
धर्मं खित हो साऽ वर्पोतक इस पृथ्वीका पान करेगा १४३ 
इतश्चोरध्वं महावाहुः कुरुराजो भविप्यति ॥ १५॥ 
परिक्षिन्नाम सृपतिर्मिपतस्ते खदुमेते 
दुर्मते | इसे याद तेरे देखते-देखते महाबाहु कुःखराज 
परिक्षित्‌ टी इस भूमण्डलक्न सप्राट्‌ होगा ॥ १५३ ॥ 
अहं तं जीवयिष्यामि दग्धं शसाग्नितेजसा । 
पद्य मे तपस वीर्यं सत्यस्य च नराधम ॥ १६॥ 
नराधम | तेरी श््नाग्निके तेजसे दग्ध हुए उख बाख्क- 
को मँ जीवित कर दूंगा । उस समय तू मेरे तप ओर्‌ सत्यका 
प्रभाव देख ठेना ॥ १६ ॥ 
व्याप्त उवाच 
यस्मादनादत्य छतं त्वयस्मान्‌ कमं दाख्णम्‌ । 
ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्‌ ते दृत्तमीदशम्‌ ॥ १७॥ 
तस्माद्‌ यद्‌ देवकीपुत्र उक्तवाुत्तमं वचः । 
असंदायं ते तद्‌ भावि क्ष्रधमस्त्वयाऽऽधितः॥ १८ ॥ 
व्यासज्ीने कहा- द्रोणक्ुमार । तूने दमल्र्गोका 
अनादर करके यह भयंकर कमं फिया है, ब्राक्षण होनेपर मी 
तेरा आचार ेा गिर गया ओर तने क्षत्रियधर्मको अपना 
ल्या है; इसस्मिि' देवकीनन्दन शीगष्णने जो उत्तम बात 
की 2, बह सब्र तेरे स्मि कर ही रदेगी, इसमे संशय 
नष्ट रै ॥ १७-१८॥ 
अश्वत्थामोवाच 
सदैव भवता घह्मन्‌. स्थास्यामि पुर्पेप्विह । 
सत्यवागस्तु भगवानयं च पुरुषोत्तमः ॥ १९॥ 
अद्वत्थामा योख(- त्रहमन्‌ | अग म मनुर्येमिं केव 
आपके टी साथ रहगा । इन भगवान्‌ पुखुपोत्तमकी वात 
सत्य हो ॥ १९ ॥ 
वे्म्पायन उवाच 
प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
जगाम विमनास्तेषां स्वेषां पद्यतां वनम्‌ ॥ २० ॥ 
येशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! इसके बाद 
महात्मा पाण्डर्वोको मणि देकर द्रोणकरुमार अश्वत्थामा उदा 
मनखे उन सबके देखते-देखते वनम चअ गया ॥ २० || 
पाण्डवाश्चापि गोविन्दं पुरस्कृत्य हतद्विषः । 
छृष्णद्धेपायनं येव नारद्‌ च महामुनिम्‌ ॥ २१९॥ 
द्रोणपुत्रस्य सदजं मणिमादाय सत्वराः । 
द्रौपवीमभ्यधावन्त म्रायपितां मनखिनीम्‌ ॥ २२॥ 
इषर्‌ जिनके शत्रु मारे गये ये, वे पाण्डव भी 
ओीङ्ष्ण, भीकृष्णदैपायन व्याख तथा महामुनि नरी 
सगे करके द्रोणपुत्रके साय दी उत्तर हरं मणि लिय आमरण 
अनशनका निश्चय करि येठी दुरं मनखिनी दरौपदीके पाव 
परुचनेके लि शीप्रतापूरवक चे ॥ २१-२२ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच क 

ततस्ते पुरुषव्याघ्राः सदद्चैरनिखोपमः । 
अभ्ययुः सहदाशाहोः दिविर पुनरेव हि ॥ २३॥ 

ैश्पायनजी कहते ह ---राजन्‌ ! मगवान्‌ भ्ण 
उदित वे पुरुपधिह पाण्डव वहसि वायुके समान वेगशाी 
उत्तम धोडद्ारा पुनः अपने शिप्रिरमं आ पर्ुचे ॥ २३॥ 
अवती्यं॑रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महार्थाः । 
द्दश्रौपदी छृष्णामातोमात॑तयाः खयम्‌ ॥ २७॥ 

बह रथेषि उतरकर वे महारथी वीर बड़ी उतावीके 
साथ आकर शोकपीडित द्वुपदकुमारी कृप्णसि मिले । वे 
खयं मी शोके अत्यन्त व्याकुल हो रदे ये ॥ २४ ॥ 
तामुपेत्य निरानन्दां दुःलशोकसमम्विताम्‌ । 
परिवार्य व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २५ ॥ 

दुःख-शोकमे इवी हुई आनन्दद्चत्य ब्रौपदीके पाख 
पहुचकर्‌ भीङृष्णहित पाण्डव उसे चारो ओरसे धेरकर 
बैठ गये ॥ २५॥ 
ततो राक्षाभ्यचुक्ञातो भीमसेनो महावखः । 

तं मणि दिव्यं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 

तव राजाकी आशा पाकर महावदी भीमसेनने वह्‌ दिव्य 
मणि द्रौपदीके हाथमे दे दी ओर इश प्रकार कदा- ॥ २६॥ 
अयं भद्र तथ मणिः पुत्रहन्तुरजितः स ते । 


उत्तिष्ठ शोकमुत्ख॒ज्य प. ॥ २७ ॥ ,4 


मद्रे ! यह तुम्हारे पूर्नोका वध करनेवाले अश्वः 
की मणि दै । तम्हरे उस तुको हमने जीत (५ 
शोक टोढकर खो ओर क्षनिय-धर्मका सरण स्‌. ५ 
प्रयाणे वासुदेवस्य शमार्थमसितेक्षणे । 
पा भीर शि मधुघातिनि॥ २८ ॥ 

पक # मोली-माठी ङष्णे | जब्र मधुसून 
भीकृष्ण कोरबोके पास समि करनेके श्िजा रदे थे, उस 
समय तुमने इनते जो वाते कही था, उन्दं याद तो करो ॥ 
नव म पतयः सन्ति न पुरा भ्रातरो न च । 
न चं त्यमिति गोविन्द्‌ न ॥ २९॥ 
उक्तवत्यसि तीव्राणि ५ 


९ ग 
शत्रधमाचुरुपाणि तानि संस्तुमद'ल ॥ ३६ {¬ 


“जवर राजा युधिष्ठिर शान्तिके स्यि संधि कर छना 
द खमय तुमने पुख्पोत्तम भीक्ृष्णते वड़े कठोर क 
ष व [ ( मेरे अपमानको भुखाकर शत्रुजकि 
श की जा रदी ईै, इषव्यि म समक्षती हँ कि) न 
र पतिर न पुत्र न माई हं ओर न वहीं हो | श्षचरिय- 
धके अनुलार करे गये उन वचनो 


कएना चाहिये ॥ २९-३० | छुः« आन जरण 


नव्य रुधिरं पीतं विस्छुरतो मया ॥ ३९ ॥ 
जित्वा -पतमाचभ्यं न स वाच्या विवक्षताम्‌ । 
ख वोणणुबो ब्राह्मण्याद्‌ गौरवेण च ॥ ६२ ॥ 
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मारे राञ्यक्रा खुटेर पापी दुर्योधन माग गया ओर 
छटपयति हुए ुः्ा्नका रक्त मी मने पी छ्वा । वेरका 
भरपूर बदस्म चुका छिया गया । अव्र कुछ कटनेकी इच्छा- 
वाढे लोग हमलोगोकी निन्दा नदीं कर सकते । हमने द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामाको जीतकर केवल ब्राह्मण ओर गुखपुत्र होने. 
के कारण ही उसे जीवित छोड़ धिया दै ॥ ३१-३२ ॥ 
यदे ऽस्य पतितं देवि शरीरं त्ववरोपितम्‌ । 
वियोजितश्च मणिना भ्रदितश्चायुधं भुवि ॥ ३३ ॥ 

देवि | उसका खारा यश्च धूमे मिख रया । केवख 


---* शरीर शेष रह गया ह । उखक्री मणि भी छीन ली गयी ओर 


उसते पृरथ्वीपर हथियार ल्वा दिया गया दै! ॥ ६२ ॥ 
\ द्रीपद्ुवाच 
केवखाचृण्यमप्तासि ख्पुत्रो शदमेम । 
चिरस्येतं मणि राजा प्रतिवध्नातु भारत ॥ ३॥ 


द्रौपदी योखी-भरतनन्दन | गुखपुत्र तो मेरे ष्ि 
मी युके ही समान टै । मैं तो केवल पुरक वधका प्रतिरोध 


ठेना चाहती थी, यह पा गयी । अभ्र महाराज इस मणि- 

को अपने मस्तकपर धारण कर ॥ ३४ ॥ 

तं गृहीत्वा ततो राजा शिरस्येबाकरोत्‌ तद्‌ । 

गरेखच्छिष्मित्येव द्रौपद्या ` यचनाद्पि ॥ ३५॥ 
तवर राजा युधिष्ठिरे बह मणि लेकर द्रौपदीके कथना- 

नुश्ार उसे अपने मस्त्कपर ही धारण कर छ्या। उन्होने 

उश्च मणिको गुखका प्रसाद ही समक्षा ॥ ३५ ॥ 

ततो दिव्यं मणिवरं शिरसा धारयन्‌ प्रस; । 

श्युद्यभे स तदा राजा सचन्द्र इव पर्वतः ॥ ३६॥ 
स दिव्य एवं उत्तम मणिको मस्तकपर धारण करके 

शक्तिदाली राजा युधिष्ठिर चन्द्रोदयकी शोभाते युक्त उदया- 

वके समान सुशोभित हुए ॥ ३६ ॥ 

उत्तस्थौ पु्रदोकातौ ततः ष्णा मनखिनी । 

छष्णं चापि महाबाहुः परिपप्रच्छ ध्माट्‌ ॥ ३७ ॥ 
तब पुत्रशोकसे पीडित हुईं मनखिनी ष्णा अनशन 

छोडकर उठ गयी ओर महाग्राहु धमं यजने भगवान्‌ भीकृष्णसे 

पक बात ¶छी ॥ २३७ ॥ 


इति शीमक्षाभारते सीसिकपर्थणि देषीकयर्थ॑णि दरीपशरीान्श्वनाथां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमहाभारत सौपषिकप्के अन्तभैत देीकपरवमे द्रौपदीकी सान्लन्रिषयक सोर अध्याय पुग हुआ ॥ ५६ ॥ 
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`: वश्चस्पायन उवाच 
हतेयु सर्वसैन्येषु सौपिके ते रथैख्िभिः। 
दोचन्‌ युधिष्ठिरो राजा दाशाहंमिद्म्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
धैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! रातको खोति समय 
उन्‌ तीन मह।रथिर्येनि पाण्डवोकी सारी सेनार्भोका जो सहार 
कर डाला था, उसके स्वि शोक करते हुए राजा युधिष्ठिने 
ददया्नन्दन मगान्‌ शरीकृप्णठे इख प्रकार कटा ॥ १॥ 
9. प ुद्रेणाछतकमेणा । 
पुत्रा महार्थाः ॥ २ ॥ 


> म्ला ~ 
च न्क न्क 
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विशेष तपर या पुण्यकं भी तो नदी किया थाः जिसे उसमे 
अलौकिक शक्ति आ जाती । फिर उक्ते मेरे , समी महारथी 
ुर््रोका वध कैते कर डा १ ॥ २॥ 


यात ४१॥ ३॥ 
यस्य द्रोणो महेष्वासो न भरादावादवे सुखम्‌ । 


क 


निजघ्ने रथिनां भेष्टं धण्युम्नं कथ च स ॥ ४ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 86810011 


सप्तदशोऽध्यायः 
८: समसत पत्रा ओर संनिकोके मारे जानेके िपयमे युधिष्ठिरा श्रीकृष्णे पूना 
ओर उत्तरे शरीहष्णके द्वारा महादेव्रजीकी महिमा प्रतिपादन 


प्रहाधनुर्र द्रोणाचायं युद्धम जिसके सामने भूद न्षीं 


दिखाते ये, उी रथिय भे धृष्टयुम्नको अश्वत्यामाने कैसे 


मार डा १॥ ४॥ 
कि ज तेन छतं कम॑ तथायुक्तं नरपभ । 
यदेकः समरे स्बानवधीन्नो शुयोः खतः ॥ ५ ॥ 
(नरभ { आचार्पुत्रने एेखा कौन.वा उपयुक्त कमं 
किया था, जिसे उसने अकेके दी समराङ्गणमे हमरे सम 
सैनिकौका वध कर डाल, ॥ ५॥ 
श्रीमगवादुबाच 


नूनं स॒ देवदेवानामी्वरेश्वरमग्ययम्‌ । 

जगाम श्ररणं द्रौणिरेकस्तेनावधीद्‌ यह्टन ॥ ६ ॥ 
धीमगयान्‌ बोले--राजन्‌ | निश्चय हौ अश्वव्यामाने 

ईशवरोके मी शर देवाधिदेव अविनाश्ची मगवान्‌ शिवकी 

शरण खी थीः इधील्यि उखने अकेठे दी बहुतःसे वीरोका 

बिनाश्च कर डाला ॥ ६ ॥ | 

प्रसन्नो हि मददेवो दद्यादमरतामपि 

वीर्यं च गिरिदो दाद्‌ येनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्वतपर शयन करेवा महादेवजी तो प्रवन्न दोनेषर 

अमरत्व मी दै सकते ६। मे उपासकको इतनी शक्ति दे देते 

ह, षवे बह इन्दरको मी नए कर सक्ता १ ॥ ७ ॥ 
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चेदाहं हि महादेवं त्वेन भरतर्पभ । 
यानि चास्य पुराणानि कमणि विविधानि च॥ ८ ॥ 
मरतभेषठ ! म महादेवजीको यथा्थंश्पसे जानता हू | 
उनके ज नाना प्रकारके प्राचीन करम ई उनते भी म परण 
परिचित हं ॥ ८ ॥ 
आदिरिष हि भूतानां मध्यमन्तश्च भारत । 
विचेष्टते जगच्चेदं सर्वमस्यैव कर्मणा ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! ये भगवान्‌ शिव सम्पूणं मूरतेकि आदि 
मध्य॒ ओर अन्त दै । उन्दीके प्रमावते यह सारा जगत्‌ मोंति- 
मातिकी चेष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
एवं सिखश्चुभरंतानि ददशं पथमं विभुः 
पितामहो ऽब्रवीच्चेनं भूतानि खज मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
प्रभावशाली ब्रह्माजीने प्राणिर्योकरी सषि करनेकी इच्छते 
सबसे पदे महादेवजीको टी देखा था । तव पितामह ब्रह्मने 
उनसे कदा--“प्रभो ! आप अबिलम्प्र सम्पृणं भूतोकी स्ट 
कीन्यि, | १० ॥ 
हरिकेशस्तथेत्युक्त्वा भूतानां दोपददिीवान्‌ । 
दी्धेकाटटं तपस्तेपे मग्नोऽम्भसि महातपाः ॥ ११॥ 
यह्‌ सुन महादेवजी (तथास्तु, कडकर भूतगणोकि नाना 
प्रकारके दोप देख ज्म मग्न हो गये ओर महान्‌ तपका 
आभरय छे दीर्कालतक तपस्या करते रदे ॥ ११ ॥ 
महान्तं ततः कालं प्रतीक्ष्यैनं पितामहः । 
स्टार सवभूतानां सखजं मनसा परम्‌ ॥ १२॥ 
इधर पितामह ब्रद्माने सुदीर्धकाठ्तक उनकी प्रतीक्षा 
करके अपने मानठिक संकल्पते दूसरे सवभूतश्चशको उतर 
करिया ॥ १२॥ 
सोऽब्रवीत्‌ पितरं दष्ट गिरिशं सुततमम्भसि । 
यदि मे ना्रजोऽस्त्यन्यस्ततः सकष्याम्यदं भजाः॥ १३ ॥ 
उष विराट्‌ पुरु या खष्टने महादेव जीको अल्पे सोया 
देख अपने पिता व्रप्ाजीपे कदा--“यदि दूष कोई मुक्ते 
ज्येन दो तो प्रजाकी सषि करेगा ॥ २३॥ 
तमव्रवीत्‌ पिता नास्त त्यद्न्यः पुरुषोऽग्रजः 1 
स्थाणुरेय जले मग्नो वि्ब्धः कुरु यैरृतम्‌ ॥ १४॥ 
यह्‌ सुनकर पिता अघ्याने ख्टसे कदा--पतुम्हारे सिवा 
दख कोई अग्रज पुरुप नही है । थे खाणु ( शिव ) ई भी 
तो पानीमर वे हए ६; भतः वम निधिन्त होकर ` सूषटिका 
काय आरम्भ करोः ॥ १४॥ 
भूतान्यन्वख्जत्‌ सप वषादीस्तु जातीन्‌ । 
यैरिमं व्यकयोत्‌ सर्वं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ १५॥ 
तम्र खटने खात प्रकारके प्रािर्यो जर दश्च आदि श्रजापतिर्य- 
को उत्पन्न किया, भिनके द्वारा उन्देनि इव वचार प्रकारके 
मस्र प्राणिषमुदायका विस््ार किया ॥ १५ ॥ 


ताः खएटमा्रा श्चधिताः प्रजाः सयोः प्रजापतिम्‌ 
विभक्षयिपबो राजन्‌ सदसा प्रा्रवंस्तदा ॥ १६ ॥ 


भीम्ाभारते 


च == 


[ सौप्िकपवेणि 


जन्‌ ] सट होते ही समसत प्रजा भूलसे पीडित हो 
प्रजापतिको दी खा जानेकी इच्छात सदसा उनके पास 
दौडी गयी ॥ १६ ॥ 
स॒ भक्ष्यमाणख्ाणार्थी पितामहमुपाद्रवत्‌ । 
आभ्यो मां भगवांस्तु चृत्तिरासां विधीयताम्‌॥ १७॥ 
जय प्रजा प्रजापतिको अपना आहार बननके लि उद्यत 
हुई, त¶ वे आत्मर्षाके लि बड़ वेगसे भागकर पितामह 
ब्रह्माजीकी सेवामे उपसित हप ओर बोे--+भगवन्‌ | आप 
मुने इन प्रजाओंसे वचाइये ओर इनके स्मि कोई जीविका- 
वृत्ति नियत कर दीजिये ॥ १७ ॥ 
ततस्ताभ्यो ददावन्षमोपधीः स्थावराणि च । 
जङ्गमानि च भूतानि दुवंखानि वलीयसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
तव ब्रह्माजीने उन प्रजार्भोको अन्न ओर ओपधि आदि 
स्थावर वस्र्य जीवन-निर्वाहके स्मि दीं भर अत्यन्त बलवान्‌ 
हिंसक अन्तुओके लि दुर जङ्गम प्राणियोको दही आहार 
निशित कर दिया ॥ १८ ॥ 
विहितान्नाः थजास्तास्तु जगमुः खष् यथागतम्‌ । 
ततो बदृधिरे यजन्‌ प्रीतिमत्यः खयोनिषु ॥ २९ ॥ 
जिनकी सृष्टि हुईं॑थी, उनके स्यि जव भोजनकी 
व्यवस्था कर दी गयी तव वे प्रजावरगके लेग जसे आये थे; 
वेते लोट गये । राजन्‌ | तदनन्तर सारी प्रजा अपनी ही 
योनियं भसन्नतापूक रती हुईं उत्तरोत्तर वदने 0 १९॥ 
भूतभ्रामे बिद्द्धे तु तटे खोकशुरायपि । 


उद्तिटजलाज्ज्ये्ठः प्रजाश्चेमा ददं रः र 


< 
जव प्राणिखमुदायकी भढीमोति बृद्धि हो ग ८ 
गुख ६५ संतुष्ट 4 तव्र वे ज्येष्ठ पुरुप रिव॒ जल्पे 
बराहुर निकरके । निक्रनेपर उन्हनि शन प्रजा 
इ इन समसन प्रजाभकिो 
यदहुरूपाः भरजाः खा विदृद्धाश्च खतेजसा । 
चुक्रोध भगवान्‌ रदवो खिद्ग स्वं चाप्यविध्यत॥ २१॥ 
अनेक रूपवाली प्रजा सि हो गयी ओर वह अपने 
दी तेजते मटी्मोति बद्‌ भी गयी „रल देखकर 
सद्र कुपित हो उठे ओर उ. स स 
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कंक दिया ॥ २१॥ ` वः < # | 


गहा ; शमयन्निव ॥ २२॥ 
तत्र अविनाशी ब्रह्मान अपने वचर्नोद्रारा 
उनदं शान्त करते हुएसे कदा-॥ २२ ॥ 
सिच श चिरललसन ते 1 
सद्रदेव | आपने लङ्गं म ॥ २३ ॥ 
खा कायं करिया टै १ ओर शस त 
पीपर डाढ दिया ६.१ ॥ २१॥ सले 
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पेषीकपवं ] 


अवशो ऽध्यायः 


४३.७१ 





व) 


सोऽब्रवीजातसंरम्भस्तथा खोकगुखगंखम्‌ । 

रजाः खष्ठाः परेणेमाः # करिष्याम्यनेन यै ॥ २४॥ 
यह्‌ प्रशन सुनकर कुपित हए जगद गुर शिवने ब्रह्माजी- 

से कहा--“प्रजाकी ष्टि तो दूसरेने कर डली; फिर इस 

लिङ्गको रखकर मे क्या कर्ठैगा ॥ २४॥ 

तपसाधिगतं चान्नं प्रजाथं मे पितामह । 

ओपध्यः परिबतेंरनर यथैवं सततं प्रजाः ॥ २५॥ 
धपितामह ! ने जखन तपस्या करके प्रजाकरे छ्यि अन्न 





पराप्त किया दै; वे अन्नरूप ओपधियां प्रजाओके ही समान 
निरन्तर विमिन्न अवस्थाओमिं परिणत होती र्गी. ॥ २५॥ 
पवसुक्त्वा स सक्रोधो जगाम ` चिमना भवः। 
गिरेमुवतः पादं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६॥ 

देषा ककर करोभमे मरे हुए मदातपखी मदादेवजी 
उदासर मनसे मुञ्जवान्‌ पवंतकी षारीपर तपस्या करनेके च्वि 
चङे गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमक्ाभारते सौधिकपर्थणि पेपीकपर्वणि युधिषटिरष्ष्णसंवादे सघदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
र~ इस प्रकार श्रीमहामारत संतिकपवेके अन्तगत पेषीकपवमे युधिष्ठिर भीर शङ्ष्णका संबादभिषयक्त सतर्वा अध्याय पग हश ॥ ९७ ॥ “ 





अष्टादशोऽध्यायः 
महादेवजीके कोपसे देषरता, यज्ञ ओर जगत्‌की दुरवस्था तथा उनके प्रसादसे सवका खस होना 


श्रीमगवादवाच 
ततो देघयुगेऽतीते देवा यै समकदपयन्‌ । 
यक्षं॒वेद्प्रमणेन विधिवद्‌ यष्टुमीप्सवः ॥ १ ॥ 
भीभगवान्‌ वोरे- तदनन्तर सत्ययुग बीत जानेपर 
देवतानि विथिपू वंक भगवान्‌का यजन ॒करनेकी इच्छात 
वेदिक प्रमाणके अनुसार यक्तकी कल्पना की ॥ १ ॥ 


1 ~ कल्पयामाञ्ुरथ ते साधनानि दर्वापि च । 





५ 


गी 1 थुः मं जनु द्^ ^~उन 


¶ देवतश्चैव यक्लियं द्रव्यमेव च॥ २॥ 


६ “ म ऊष्णवशतत्‌ उन्दनि यश्के साधर्नो, हविष्या, यज्ञभागके 
` "+~“^"्ड्धासीं त्ाओं ओर यज्ञोपयोगी द्र्व्योकी कस्यना की ॥ 


ता व -«*मजानन्त्यो याथातथ्येन देवताः । 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोभोगं नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | उस समय देवता भगवान्‌ सुद्रको यथाथ 
रूपसे नीं जानते थे; इसल्यि उन्देनि ‹स्थाणुः नामधारी 
भगवान्‌ शिवके भागकी कस्पना नदीं की ॥ ३॥ 
सोऽकटप्यमाने भागे तु छत्तिवासा मसेऽमरे। 
ततः साधनमन्विच्छन्‌ धचरादौ ससजं ट ॥ ४ ॥ 
^^ “उनका कोर माग नियत नहीं 
म १ नैम्टः"  --पगवान्‌ शिवने उनके दमनकेखिये 
दभन चटनेकी इच्छा रखकर सत्रसे पदऊे धतुपडी सट की। 
दोकयक्षः क्रियायश्चो गरहयश्षः सनातनः । 
पञ्चभूतदयक्षश्च जक्ष सवमिदं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
लोकयज्चः ` क्रियायज्चः;ः सनातन ग्रहयज्ञः पञ्चभूतयज्च 
ओर मनुष्ययङ-ये पोच प्रकारके यज्ञ ई । इन्दीसि यह्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ उन्न दोता ६ ॥ ५ ॥ 
छोकयद्चैनयतश्च कपर्दी विदधे धुः । 
धनुः खषटमभूत्‌ तस्य पथ्चकिष्छुम्रमाणतः ॥ द ॥ 
मस्नकृपर जटाजूट धारण करनेवाले मगान्‌ शिवने 
लोकय ओर मनुष्ययज्ञो एक धनुधका निमाण किया । 
उनका वह धनुष पोच शाय ठंबा बनाया गया या॥ ६ ॥ 


वपट्करायेऽभवञ्ज्या तु धजुपस्तस्य भारत । 
यन्नाङ्गानि च चत्वारि तस्य सनहनेऽभवन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरत्नन्दन !। वप्रटृकार उस धनुपकी प्रस्यश्चा था। 
यके चारो अन्ग स्नानः दानः होम ओर जप उन भगवान्‌ 
शिवकरे स्मि कवच टो गये ॥ ७॥ 
ततः क्रुद्धो महदादेवस्तदुपादाय कामुकम्‌। 
आजगामाथ तत्रैव यत्र देवाः समीजिरे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कुपित हुए मदादेवजी उस ॒धनुषको छेकर 
उसी सानपर आये, जदा देवताख्योग व्च कर रहे थे ॥८॥ 
तमात्तकासंकं दघरा ब्रह्मचारिणमव्ययम्‌ । 
विव्यथे पृथिवी देवी पवंताश्च चकम्पिरे ॥ ९ ॥ 
उन बरक्षचारी एवं अविनाशी र्द्रफो हाये धनुष 
उठाये देख पएष्वीदेवीको बड़ी व्यथा हुईं ओर पर्वत भी 
कोपने खगे ॥ ९ ॥ 
न ववौ पवनश्चैव नाग्निर्जज्वाख वेधितः । 
व्यभ्रमश्यापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डखम्‌ ॥ १०॥ 
हवाकी गति रुक गयी, आग समिधा ओर घी आदिषे 
जलनेकी चेष्टा की जानेपर भी प्रज्वलित नदीं होती थी ओर 
आकाशम नक्ष्बोका समूह्‌ उद्विग्न होकर घूमने ठ्गा ॥१०॥ 
न वभौ भास्करश्चापि सोमः धीमु्तमण्डलः । 
तिमिरेणाकुङं सवंमाकाशं जाभवद्‌ घृतम्‌ ॥ १२॥ 
सूं मी पृणतः प्रकाशित नी हो रदे ये, चनद्रमण्ड 
भी भीहीन ष्ये गया थातथा सारा आकाश अन्धकारे 
व्यात ्यो रहा था ॥ ११॥ 
अभिभूतास्ततो देवा विषयान अजक्िरे । 
न भत्यभाश्य यक्षः स देवतासखेसिरे तथा ॥ १२॥ 
उससे अभिभूत होकर देवता किश्वी विषयो पचान 
नदीं पाते ये, वह यज्ञ भी अच्छी तरह प्रतीत नदी शेता 
था । इसे सारे देवता भयसे थरा उठे ॥ १२ ॥ 
ततः स यच्च धिव्याध रैद्रेण हदि पत्रिणा। 
अपक्रान्तस्ततो यजो खगो भूत्या सपावकः ॥ १६ ॥ 
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महाभारते 


[ सौप्तिकपर्वणि 








तदनन्तर सद्रदेवने भयंकर याणके द्वारा उस यके 
हृदयम आघात किया । तब अग्निसदहित यज्ञ मृगका रूप 
धारण करके वदति माग निकल ॥ १३ ॥ 
स॒ तु तेनैव सूयेण दिवं प्राप्य भ्यराजत । 
अन्वीयमानो स्द्रेण युधिष्ठिर नभस्तटे ॥ १४॥ 
वह्‌ उशी रूपसे आकाशम पर्हचकर ( मृगदिरा नक्षत्रके 
रूपम ) प्रकारित होने खगा । युधिष्ठिर ! आकाशमण्डलं 
खद्रदेव उख दशामे मी ( आद्रा नश्चत्रके रूपम ) उसके 
पीछे लो रहते ६ ॥ १४॥ 
अपक्रान्ते ततो यक्षे संज्ञा न प्रत्यभात्‌ सुरान्‌ । 
नएसक्षेयु देवेषु न॒ भाक्षायत किचन ॥ १५॥ 
यशके व्होषे हट जानेपर देवतार्भकी चेतना ल्पत.सी 
हो गयी । चेतना दु दोनेसे देवतार्थेशो कु भी भरतीत' 
नहीं होता या ॥ १५॥ | 
यम्बकः सवितुवाह्‌ भगस्य नयने तथा । 
पूष्णश्च दहानान्‌ छदो धलुप्कोख्या व्य्ातयत्‌॥ १६॥ 
उस समय कुपित हट चिनेत्रधारी भगवान्‌ शिबने 
अपने धनुपकी कोटिते सविताकी दोनो बो काट डा, भग- 
की असिं पङ्‌ दीं ओर पूपाके सारे दात तोड़ डले ॥ १६॥ 
भद्रवन्त ततो देवा यक्षाङ्गानि च सर्वंदाः। 
केचित्‌ तत्रेव घूर्णन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर सम्पूणं देवता ओर यशके सारे अङ्ग वहति 
पलायन कर गये । ङु वीं चक्र काटते हुए प्राणहीन-से 
ष्टो गये ॥ १७ ॥ 
स तु विद्राव्य तत्‌ सं शितिकण्ो ऽवहस्य च । 
अवष्टभ्य धनुष्कोटि खयोध विवुधांस्ततः ॥ १८॥ 
वह्‌ सव यु दूर दाकर भगवान्‌ नीलकण्ठने देवतार्भा- 
का उपष्ा करते हृए्ट धनुपकी कोटिका सहारा ठे उन सब- 
को रोक दिया ॥ १८ ॥ 
ततो वागमरेख्का ज्यां तस्य धलुपोऽच्छिनत्‌। 
जथ तत्‌ सहसा राजदिछन्नज्य व्यस्फुरद्‌ धनुः ॥ १९ ॥ 
तत्श्चात्‌ देवतारभोदवाय प्रेरित हई वाणीने महादेवजीके 
धनुष पत्यश्चा काट डाली । राजन्‌। सदसा प्रतयञ्ञा कट 


ततो विधञुषं देवा देवभेष्ठसुपागमन्‌ । 

हरणं सह यक्षेन प्रसादं चाकरोत्‌ प्रथु; ॥ २०॥ 
तव देवता यज्ञको साथ लेकर धनुषरदित देवभरेष्र महा- 

देवजीकी शरणमे गये । उश्च समय भगवान्‌ रिवन उन सव 

पर कृपा की ॥ २० ॥ 

ततः प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाप्य कोपं जलादाये 1 

स जलं पावको भूत्वा शोपयत्यनिदां प्रभो ॥ २२ ॥ 
इसके बाद प्रसन्न हुए मगवान्‌ने अपने क्रोधको समुद्रम 


स्थापित कर दिया । प्रमो | वह क्रोध वडवानल व्रनकर क 


निरन्तर उसके जलो सोखता रहता है ॥ २१ ॥ 
भगस्य नयने चेव वाह च सवितुस्तथा । 
प्रादात्‌ पुण्णश्च ददानान्‌ पुनय्॑ञांश्च पाण्डव ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन ¡ फिर भगवान्‌ शिवने भगको ओं सविता- 
को दोन यो, पूषाको दति ओर देवतार्भोको यश प्रदान किये ॥ 
ततः सुस्थमिव्‌ं सयं वभूव पुनरेव हि । 
स्वणि च हरवीप्यस्य देवा भागमकट्पयन्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर यह सारा जगत्‌ पुनः सुखिर हो गया | देव- 
ता्नि सारे हविर्योमसे महादेवजीके स्थि माग नियत क्रिया ॥ 
तसन्‌ छद्धेऽभवत्‌ सर्बमसुस्थं भुवनं पभो । 
भरसन्ने च पुनः सुस्थं भसन्नो ऽस्य च वीरयवान्‌॥ २४॥ 
क राजन्‌ । भगवान्‌ शङ्करके कुपित सारा 
डावाडोल हो गया या ओर उनके प्रसन्न हं 
सुसर टो गया । वे दी शक्तिशाडी भगवान्‌ 
पर प्रषन हो गये ये | २४॥ 
ततस्ते निहताः सय तव पुत्रा महारथाः । 


“न्य च वहवः श्रः पाञ्चालस्य पदानुगाः ॥ २५ ॥ 

व उश्षने य समी महारथी पुत्रो तथा 
याजका अनुसरण करनेवाछे 

बध किया है ॥ २५॥ ( 






न तन्मनसि कतव्य न च तद्‌ 
महप्ेवप्रस्ेन = कुर वी भ व 
१० १ 


अतः इख वातकरो आप मनम न ` ~> १५ 
न य. 
यह्‌ कायं पने बहते नरी, मदादेवजीद ' = ५५९५. 


जानेपर वह धनु उछछखकर गिर पड़ा ॥ १९॥ किया ६ हमा 
केया ह । अवर आप आगे जो 
इति भरीमहाभारते सौधिकपवंणि देषीकपवणि भष्टदकषोऽध्यायः ॥ १ म करना दो, वी कीभ्ि | | 

दस प्रकर भरमदामारत सौिकपरके अन्तग पवीकपरवमे अञारहव अष्याय र 
॥ सौप्तिकपर्व म द्र हभ ॥ ९८ ॥ 
किह 
अनुम्‌ यदे शोक दे शयोक 
च भारतीय पाडसे छिये गवे ७९०॥ (१४) न भलुहष्‌ माननेपर डुल 
क्षण भारतीय पाठते छिवे गये १ ५ १९। ८०९॥| 

सौतिकपव॑ी श्ोकसंख्या द . 
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( जलठप्रदानिकपवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतरा धिङाप ओर संजया उनको सान्त्रना देना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवा सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीय्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणश्वर्प भगवान्‌ श्रीडप्ण, ( उनके 
नित्य॒ सखा ) नरस्वरूप नरभ अञ्जनः ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरखती ओर (उनकी टीत्मओं- 
का संकठन करनेवाछे ) महर्पिं वेदव्यासको नमस्कार करके 
जय ( महामारत ) का पाठ करना चाये ॥ 
जनमेजय उवाच 
भ दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वदाः। 
£ "५ , कृष्णे. महाराज श्रुत्वा किमकरोन्सुने ॥ २ ॥ 
` .^.स्भायं जयने पृ्ा- ने | दुर्योधन ओर उसकी सारी 
सेना; उशर हो जानेपर महाराज धृतराष्रूने जय॒ इस समा- 
चारको सुना तो क्या किया१॥ १॥ 
तथैव कौरवो राजा धर्म॑पु्रो महामनाः । 
कृपप्र्तयश्चैव किमङ््वत॒ ते च्रयः॥ २॥ 
इसी प्रकार कुखवंशी राजा महामनसखी धर्मपुत्र युधिष्ठिरे 
तया कपाचायं आदि तीनो मदारथियेनि भी इसके बाद 


क्याकिया१॥२॥ 
~ - _ अभ्वत्थफल्द~ ` +्ापादन्योन्यकारितात्‌ ! 
“ "4 © ५. । तमद यदभाषत संजयः ॥ ३ ॥ 
अश्वत्थामाको भीकृष्णते ओर पाण्डर्वोको अश्वत्थामा 
जो परस्पर शाप प्रात हुए येः वर्हातक म॑ने अश्वत्यामाकी 
करतूत सुन खी । अब्र उसके बादका इतान्त॒ बताइये किं 
संजयने धृतराष्वे क्या कदा १ ॥ ३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
हते पुतरदराते वीनं छिच्रशाखमिव द्रुमम्‌ । 
चुत्रदोकाभिसतप्तं धतरा महीपतिम्‌ ॥ 8 ॥ 
यैशम्पायनजीी वोटे--राजन्‌ ! अपने सौ पुर्ोके मारे 
जानेपर राजा धूतराष्रकी दरा वैसी ही दयनीय हो गयी 
जैवे समसन ालाभेकि कट जनेपर बृश्चकी हो जाती दै । वे 
प्रोफ शोके संतप्त हो उठे ॥ ४॥ 
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ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया खमभिष्ठुतम्‌ । 
अभिगम्य महाराज संजयो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
मदाराज | उन्दी पूर्ोका ध्यान करते-करते वे मोन हो 
गये; चिन्तार्मे भर॒ गये । उस अवस्थामे उनके पास जकर 
संजयने उस प्रकार कदा-॥ ५॥ 
किं दोचस्ि महाराज नास्ति शोके सदायता । 
अक्षौहिण्यो दताश्चाष्ठौ दश चेव विदाम्पते ॥ ६ ॥ 
(महाराज | आप क्यो शोक कर रदे ४ ? इस शोकम 
जो आपकी सदायता कर सके, आपका दुःख वैया ठे, ेसा 
भीतो कोट नदीं बच गया ै। प्रजानाथ | इस युद्धे 
अटारद अक्षौदिणी सेना मारी गयी ६॥ ६॥ 
निजंनेयं वखुमती शून्या सम्प्रति केवला । 
नानादिग्भ्यः समागम्य नानादेद्या नराधिपाः॥ ७ ॥ 
सदेव तव पुत्रेण सर्वं ये निधनं गताः। 
६इस समय यह पृथ्वी निर्जन होकर केवछ सूनी-सी 
दिखायी देती है । नाना देशक नरेश विभिन्न दिशा्भवि 
आकर आरके पुत्रके साय टी सम्र-के-सत्र काके गामे चके 
गये ई ॥ ७३॥ 
पितृणां पुत्रपौत्राणां श्षातीनां दां तथा । 
गुरूणां चाचुपूरव्यंण प्रेतकायीणि कारय ॥ < ॥ 
ध्राजन्‌ [अब आप क्रमशः अ गने चाचा ताकः पुत्र, पौत्रः 
भाई-बन्धुः सुद्‌ तया गुखजनेकि प्रेतकायं सम्पन्न कराये ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा कर्णं वाक्यं पुत्रपौत्रवधार्दितः ॥ 
पपात्‌ भुवि दुधा वातादत श्व द्रुमः ॥ ९ ॥ 
येशास्पायनजी कते ह-नरेश्वर | पंजयकी यद 
कृखणाजनक बात सुनकर वेट ओर पोतके वधते भ्याकुख 
हृ दुर्जय राजा धृतराष्र ओधीके उखाड़ दप दृश्चकी मेति 
परथ्वीपर गिर पड़ ॥ ९ ॥ 


धृतराष्ट उवाच 
हतयुत्रो हतसवंसुष्टज्जनः। 
दुःखं नूनं भविष्यामि विचरन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १०॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ स्रीपवणि 


चच 


धतरा योले-संजय | मेरे पुन, मन्त्री ओर समस्त 
सुद्‌ मारे गये । अग्र तो अवध्य ही मं इस परथ्वीपर मटकता 
हुभा केवख दुःख-दी-दुःख भोगूगा ॥ १० ॥ < 
कि ख यन्धुविदीनस्य जीवितेन ममाद्य वं । 
द्ूलपश्चस्य इव मे जराजीणंस्य पक्षिणः ॥ ११॥ 
जिषकी पालं काट खी गयी हौ, उस जराजीणं पक्षी- 
के समान बन्धु-बान्धर्वेसि दीन हुए सुञ्च इको अवर इस 
जीवने क्या प्रयोजन ३ १ ॥ ११ ॥ 
हृतराज्यो हतवन्धुर्दतचश्ुश्च वै तथा । 
न आजिष्ये महापराक्च क्षीणरदिमरिवांद्यामान ॥ १२॥ 
महामते । मेरा राज्य छिन गया, बन्धु-बान्धव मारे गये 
ओर ओं तो पदलेसे ही नट हो चुकी यीं । अव मँ क्षीण 
किर्णोबाडे सूरयके समान इस जगत्‌मे प्रकादित नदीं होगा 
न छतं खुहदां वाक्यं जामदग्न्यस्य जस्पतः। 
नारदस्य च देवर्पेः श्प्णद्धेपायनस्य च ॥ १३॥ 
मैने सुदर्दोकी यात नकी मानी, जमदभिनन्दन परद्यराम, 
देवर्षिं नारद तथा भीङृष्णद्वैपायन व्याच सध्रने हितकी बात 
बतायी थी, पर गने किसीकी नदीं सुनी ॥ १३॥ 
सभामध्ये तु शष्णेन यच्छ्रेयो ऽभिद्ितं मम । 
अलं वैरेण ते राजन्‌ पुत्रः संगृह्यतामिति ॥ १४॥ 
तश्च वाक्यमरृत्याहं शरदं तप्यामि दुर्मतिः 1 
भ्रीकुष्णने सारी समाके ब्रीच मेरे भच्के त्वयि कहा 
या--“राजन्‌ | वेर बदानेते आपको क्या सम र १ अपने 
प्रको रोक्िये ।› उनकी उस बातको न मानकर आज म 
अत्यन्त संतप्त हो रदा हं । मेरी बुद्धि त्रिगढ़ गयी यी ॥ १४२१॥ 
न हि भोतास्मि भीष्मस्य धर्मयुक्तं प्रभाषितम्‌॥ १५॥ 
दु्यांधनस्य च तथा बृपभस्येव न्दंतः। 
दाय ! अत्र म भीप्मजीकी धमयुक्त वात नदी सुन 
सर्दरूगा । सोड़के समान ग्जनेवाले दुर्योधनके यीरोचित वचन 
भी अभ्र मेरे कानेमिं नही पड़ सकेगे ॥ १५१ ॥ 
बुश्शासनवधं श्रुत्वा कणस्य च विपर्ययम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणसर्यापरागं च हदयं मे विदीर्थते। 
दुःशासन मारा गयाः कर्णंका बिनाश दो गया ओर 
द्रोणूयी दुय॑पर मी ग्रहण खग गयाः यह्‌ खव सुनकर मेरा 
हदय विदीणं हो रदा हे ॥ १६३ ॥ 
न स्याम्यात्मनः किचित्‌ पुरा संजय दुष्छृतम्‌॥ २७ ॥ 
यस्येदं फलमद्येह मया मूढेन भुज्यते । 
संजय इस जन्मे पहठे कमी अपना किया 
कोर पषा पाप मुञ्चे नही याद आ रहा दै, निसका मुच व 
आज यहा यह फल भोगना पड़ रहा ६॥ १७१ ॥ 
नूलं व्यपषतं _किचिन्मया पूर्षु जन्मसु ॥ १८ 
येन मां दुःखभागेषु धाता कममसु यु्तथान्‌ । ८ 
करिया ह, जिससे बिधाताने मुद्ध इन दुःखमय्‌ कर्मं नियुक्त 
कर दिया 2 ॥ १८३ ॥ 


परिणामश्च वयसः सर्वंवन्धुश्षयन्च मे ॥ १९ ॥ 
खुन्मित्रविनादाश्च दैवयो गादुपागतः । 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्यो हि पुमान्‌ अुचि॥ 
अब मेरा बुदापा आ गया, सारे बन्धु-ग्रन्धर्वोका विनाश 
हो गया ओर दैववश्च मेर सुद्ट्दो तथा मिर््रोका मी अन्त दो 
गया । मला, इस भूमण्डले अब मुश्चसे बदकर महान्‌ 
दुखी दूसरा कौन होगा १ ॥ १९-२० ॥ 
तन्माम्ेव पश्यन्तु पाण्डवाः संशितव्रताः । 
विवृतं ब्रह्मलोकस्य वीधेमध्वानमास्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
इसस्यि कटोर व्रतका पान करनेवाठे पाण्डवलोग ष 
मुने आन दी बह्मलोकके खुले हए विशार मागंपर आगे ऋ 
बद्ते देखं ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तस्य लालप्यमानस्य ` बहुशोकं वितन्वतः । 
दोकापहं नरेन्द्रस्य संजयो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
यैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! इस प्रकार राजा 
धृतरा ज्र बहुत शोक प्रकट करते हुए वारंयार विन्यप 
करने ङ्गे, त॒व संजयने उनके शोककरा निवारण करनेके खियि 
यह बात कही--॥ २२॥ 
शोकं राजन्‌ व्यपनुद श्युतास्ते वेद्निश्चयाः। 
श्ाल्रागमाश्च विविधा बृद्धेभ्यो गरपसन्तम ॥ २९ ॥ 
संजये पुच्चशोकातं यदृच्ुसुंनयः पुरा । 
(दृपश्रषठ राजन्‌ | आपने बदे-बृ्दौके मुखसे (५ 
) नाना प्रकारके शाल एवं आगम स>. 
पूरके नियोन राजा सुंजयको पुत्ररोकते {१*>) 
प्र सुनाया या, अतः आप शोक त्याग दीभिये ॥ २६ ॥ 
यथा यौबनजं दपंमास्थिते तं सुते चप ॥ २४॥ 
न थ वाक्यं ्यतामवधारितम्‌ । 
ध्वर्‌ ५ आपकर पुत्र जवानीके मड 
आकर मनमना वव कर 9 
9 युके कथनपर ध्यान नीं दिया | २४२ ॥ ‡ 


५५२ असिनेव च न छतः कश्ि्लुगयेन फालगद्धिना ॥ २५। 
क 9०३ खुदधथा (व द्धि [1 ॥ २५॥ 












‹ मनम लोभ था ओर 
स भोगना चाहता था, इसि उसने 


अ तदायकं > 
हार सायका सहायक या अदर न 


समान अपनी हौ स । यक 
काम छया | प्रायः जो अनाचारी उडत सदा 
साय किया ॥ २५-२६ || चायो मुनये 


छृतं जगत्‌ । 
कण, दुष्टात्मा शकुनिः 


जिन्देनि दास्यमय का 
कीर्ण) बना दिया था, वे रत्य ये ही लोग तरयोधनके ५ 
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प्रथमोऽध्यायः 


४२.७५ 


च=-------------------- ज -= === ----------- 


कुखचरद्धस्य भीष्मस्य गान्धायौ विदुरस्य च ॥ २८ ॥ 
द्रोणस्य च महाराज पस्य च शारद्वतः । 
छरष्णस्य च महावाहो नारदस्य च धीमतः ॥ २९ ॥ 
च्ृपीणां च तथान्येषां व्यासस्यामिततेजसः । 
न कृतं तेन वचनं तव प्रेण भारत ॥ ३०॥ 
'्महाराज { महाबाहो ! भरतनन्दन !। कुरकुट्के श्ान- 
बद्ध पुखप भीष्म, गान्धारी, विदुरः द्रोणाचायं, शरदरान्‌के 
पुत्र कृपाचार्य, भीक्ृष्णः बुद्धिमान्‌ देवि नारद, अमिततेजखी 
वेदव्यास तथा अन्य मदपिरयोकी मी वातं आपके पुने 
नदीं मानी ॥ २८-३०॥ 
न धमं: सत्छृतः कथ्िन्नित्यं युद्धमभीष्सलता । 
अटपवुद्धिरहंकारी नित्यं युद्धमिति युवन्‌ । 
क्रये इुरमपंणो नित्यमसंतु्टश्च वीयेवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
८वई सदा युद्धकी दी इच्छा रखता था; इसलिये उसने 
कमी किसी धरम॑का आद रपू्वंक अनुष्ठान नहीं किया । वह्‌ 
मन्दबुद्धि ओर अहङ्कारी था; अतः नित्य युद्ध-युद्ध ही चि्छाया 
करता था । उसके ृदयमे क्रूरता मरी थी । वह सदा अम्पमं 
भरा रहनेवाद्म, पराक्रमी ओर अकंतोषी था ( इसीख्मि 
उसकी दुर्गति हुं दै ) ॥ ३१ ॥ 
शुतवानसि मेधावी सत्यवाश्चैव नित्यद्‌ा । 
(0 सुद्यन्तीददाः सन्तो बुद्धिमन्तो भवादशाः॥ ३२ ॥ 
'आप तो शास्रेकि विद्वान्‌, मेधावी ओर सद्‌ सत्यमे 
> ह । आप-ञैवे बुद्धिमान्‌ एवं साधु पुखष 


`..^.भारी भूत नदं देते ६ ॥ ३२॥ 


न धमः सत्कृतः कश्चित्‌ तव पुत्रेण मारिष । 
क्षपिताः क्षत्रियाः सर्वे शाशरुणां वर्धितं यशाः ॥ ३३॥ 
'मान्यवर नरेश ¡ आपके उख पुत्रने किसी भी धमका 
सत्कार नदीं करिया । उसने सारे श्षत्निर्योका शार करा डाला 
जीर श्भा यश बदाया ॥ ३३ ॥ 
मध्यस्थो हि त्वमप्यासीनं क्षमं फिञ्चिदु्तवान्‌ । 
दुर्धरेण भारस्तुख्या न समं धतः ॥ ३४ ॥ 
“` . बनकर बैठे रदे, उसे कोशं उचित 
नै म्ल" अपं दरधय बीर ये--आपकी गात कों 
याड नष्टौ सकता थाः तो मी आपने दोना ओरके बोशेको 
वममावठे तराजूपर रखकर नह तील ॥ ३४॥ 
आदावेव मयुष्येण क वर्तितव्यं यथाक्षमम्‌ । 
यथ नातीतमर्थं ये पश्चात्तापेन युज्यते ॥ ३५॥ 
(मनुप्यको पठे टी यथायोग्य वतांव करना चाहिये 
जिसे आगे चखकर उपे बीती हुं यातके स्वि पथात्ताप न 
कृरना पड़ ॥ ३५ ॥ (व 
पुत्रणद्धथा त्यया राजन्‌ग्रियं तस्य चिकीचतम्‌। 
थ्चात्तापमिमं प्राप्तो न त्वं श्रोचितुमदंसि ॥ ३६॥ 
पराजन्‌ | आपने पुत्रक प्रति आघक्ति रखनेके कारण 
सृद्‌। उश्षीका परिय करना चाद, इसील्िये दस समय आपको 






० च 1 [॥ 


यह पश्चात्तापका अवसर प्राप्त हुआ ई; अतः अव आप शोक 
न करं ॥ ३६ ॥ 
मधु यः केवट दष्टा प्रपातं नाजुपदयति । 
स अष्टो मधुटोभेन शोचत्येवं यथा भवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
८जो केवल ऊचे स्थानपर कगे हुए मधुको देखकर 
वसे गिरेकी सम्भावनाकी ओरते ओंख बंद कर ठेता है, 
वह्‌ उस मधुके व्मल्चसे नीचे गिरकर इकी तर शोक करता 
ह, जैसे आप कर रदे ६ ॥ ३७॥ 
अथौघ्र शोचन्‌ प्राप्नोति न शोचन्‌ विन्दते फलम्‌। 
न शोचन्धियमाप्नोति न दोचन्‌ विन्दते परम्‌॥ ३८ ॥ 
शोक करनेवात्म मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थोको नदी 
पाता ३ योकपरायण पुरुप किसी फलो नदीं दस्तगत कर 
पाता है । शोक करनेवाठेको न तो लक्षमीकी प्राति होती है 
ओर न उपे परमात्मा दी मिटता है ॥ ३८ ॥ 
खयमुत्पादयित्वाश्चि वस्त्रेण परिवेष्टयन्‌ । 
दृह्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥ ३९ ॥ 
धजो मनुष्य खयं आग जलाकर उसे कपदेमे लपेट केता 
ह ओर जलख्नेपर मन-दी-मन संतापका अनुमव करतां है, वह 
बुद्धिमान्‌ नदीं कष्या जा सकता ॥ ३९ ॥ 
त्वयैव सखसुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः। 
छोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पाथपावकः ॥ ४०॥ 
८पुत्रसदित आपने ही अपने ल्येभल्पी षते सीचकर 
ओर वचनरूपी वायु प्रेरित करके पार्थर्पी अग्निको 
प्रज्वलित करिया या ॥ ४० ॥ 
तस्िन्‌ समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सुताः। 
तान्‌ यै शराग्निनिर्दग्धाच्न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ४१ ॥ 
'्उक्षी प्रज्वित अग्निर्मे आप्रके सारे पुत्र पतङ्गोकि 
समान पड़ गये ई । वार्गोकी आगमे जख्कर भस हए उन 
पर्क स्यि आपको शोक नदीं करना चाधियि ॥ ४१ ॥ 
यश्चाशरुपातात्‌ कटिं वदनं वहसे शप । 
अशाखरदृ्मेतद्धि न परशंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२ ॥ 
(नरेश्वर | आप जो अयुर्ओकी धारा मीगा हुआ मुह्‌ 
खयि पिते ह, यह अशास्रीय कायं टै । विद्वान्‌ पुरुप इसकी 
प्रशंसा नदी करते ६ ॥ ५२॥ 
विस्फुलिङ्गा इव श्येतान्‌ दहन्ति किट मानवान्‌ 1 
जहीहि मन्युं बुद्धथा वे धारयात्मानमात्मना ॥ ४३॥ 
ध्ये शोके ओम आगकी चिनगारि्येकि समान इन 
मनुर्ण्योको निःष्देद जलखया करते टै; अतः आप शोक 
छोदिये ओर बुद्धिके द्वारा अपने मनको खयं दी सुख्थिर 
कीजिये ॥ ४३ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
पएवयमाश्वासितस्तन संजयेन महात्मना । 
विदुरो भूय प्वाह युद्धिपूर्वं परंतप ॥ ४४॥ 
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४१७६ 


श्रीमहाभारते 


+8- 











------------------------------------ यव व्््् 


वेशाम्पायनजी कष्ते ह- गघूर्भको संताप देनेवाठे आश्वासन दिया, तव विदुरजीने भी पुनः सान्त्वना देते 
जनमेजय | महात्मा संजयने जब हस प्रकार राजा धृतराष्रको दए उनसे यह्‌ विचारपूणं बचन कषा ॥ ४४ ॥ 


इति भीमहाभारते खीपवेणि जलप्रदनिकपर्वणि तराषटरविदोककरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इक प्रकार भोमहाभारत ज्ञप्वके अन्तत जरुपरदानिकपवपर धुरा ोकका निारणबिषयकं पह अध्याय्‌ पुर्‌ हुआ ॥ ९ ॥ 





हवितीयोऽध्यायः 


विदुरजीका राजा धतराष्रको समचार उनको शोका त्याग करनेफे सिये कहना 


वेश्स्यायन उवाच 
ततोऽखतसमेवोक्यहीदयन्‌ पुखपपंभम्‌ । 
धेचिच्रवीयं धिदुरो यदाच निबोध तत्‌ ॥ १॥ 
बैदाम्पायनजी कते ह--जनमेजय | तदनन्तर 
बिदूरजीने पुखप्रवर धृतराषको अपने अमृतसमान मधुर 
बचर्नद्रार आहार प्रदान करते हुए वदां जो बु कडा, 
उसे सुनो ॥ १॥ 
दुर उवाच 
उच्चिष्ट राजन्‌ किं शेषे धारयात्मानमात्मना । 
एणा बै सर्वसत्त्वानां खोकेश्वर परा गतिः ॥ २ ॥ 
विदुरजी योले- राजन्‌ ! आप धरतीपर क्यो पड़े 
ई १ उखकर बेठ जाइये ओर बुधिके द्वारा अपने मनको 
खिर कीजिये । रोकेड्वर { समस्त प्राणिर्योकी यदी अन्तिम 
गति है ॥ २॥ 
सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीधितम्‌ ॥ १ ॥ 
सारे सग्र्टका अन्त उनके क्षयम दी १ । भौतिक 
स व ही दै । ग अन्त 
प्रकार का अन्त मृत्युम 
ही होनेवात्म ॥ ३ ॥ २ ५. 
यदा श्र च भीरुं च यमः कर्षति भारत। 
ध नि क्षनियपभ॥ ४ ॥ 
मरतनन्दन ! श्च ] जव 
डरपोक दोनोको ही यमराज खच ठे जाते £, त 
लोग युद्ध क्यो न करते ! ॥ ४॥ 
अयुध्यमानो भ्रियते युध्यमानश्च जीवति । 
काट प्राप्य ध न कश्चिदतिवर्तते ॥ ५ ॥ 
मह्याराज ! जो युद्ध नदीं करताः बह भी मर 
जो संम्राममे जृक्ञता र, वह मी जीवित इ 
कालको पाकर कों भी उसका उल्ठद्धन नहा कर सकता || 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत । 
अभावनिधनान्ये तत्र॒ का परिदेवना ॥ ६ ॥ 
जितने प्राणी ६, बे जन्मत पटे यज्ञ व्यक्त नहीं थे | 
वे बीचमं ही व्यक्त होकर दिखायी देते ओर अन्तर्‌ पुनः 
उनका अमाव ( अव्यक्तरूपसे अवस्यान ) हयो जायगा | 
सी अवश्यामे उनके सि रोने-धोनेकी क्या आवृद्रयकता || 


न शोचन्‌ सृतमन्वेति न होचन्‌ भ्रियते नरः । 
प्वं सांसिद्धिके लोके किमर्थमजुशोचसि ॥ ७ ॥ 
ओक करनेवाला मनुष्य न तो मरनेषलेके साथ जा 
सकता है ओर न मर ही सकता है । जग लोककी पेसी ही 
स्वामाविकं खिति ह, तब आप फिसस्यि योक कर रहे ६१ || 
कालः कपंति भूतानि स्वौणि विविधान्युत 1 
न कारस्य भियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुखसत्तम ॥ ८ ॥ 
कुरुभ्ट ¡ काड नाना प्रकारके समस्त श्राणिर्योको खींच 
ऊेता दै । कालको न तो कोई परिय है ओर न उसे देषका 
दी पात्र है ॥ ८॥ 
यथा वायुस्दणाग्राणि संवर्तयति सर्वशः। 
तथा नि भूतानि भरतर्पभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जैवे हवा तिनर्कौको बः + ओर उडङ़ाती ओर 
डाटती रदती है, उसी प्रकार समस्त प्राणी कालके 
होकर आत-नाति ह॥ ९॥ 
पकसाथग्रयातानां सर्वेषां तत्र के 
त प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना ॥-९ ०॥ 
जा एक साय संसारकी यात्रामे आये है, उ 
एक दिन वष ( परोकमे ) जाना । उगेच न 
कः पट उपस्थित हो गया? वह आगे चत्र जाता ह। एसी 
दामं िीके लि शोक स्या करना है ! ॥ १० ॥ 
न चप्येतान्‌ हतान्‌ युद्धे । 
भमाण यदि शास्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ | युद्धम मारे गये इन स को 
शोक करना क ६ चाधि । यदि =, शः 
भय परम गतिक यात हृ ह ॥११॥ = ` = 
सवच $ | 
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हतो ऽपि कभते खगं हत्वा च रभते यशाः । 

उभयं नो बहुगुणं नास्ति निण्फखता रणे ॥ १४॥ 
युद्धम जो मारा जाता दै, वह खर्गखोक प्रात कर ठेता 

है ओर जो शब्रुको मारता है, उसे यशी प्राप्ति होती दै । 

ये दोनो दी अवख दभलोगेकि च्वि बहुत खभदायक 

हं । युद्धम निष्फठता तो श दी नदी ॥ १४॥ 

तेषां कामदुधादं रोकानिन्ध्ः संकरपयिष्यति । 

इन्द्रस्यातिथयो छेते भवन्ति भरतपंभ ॥ १५॥ 
भरते | इन्द्र उन वीरोकि स्ि इच्छानुसार मोग 


` प्रदान करनेवाठे लोकी व्यवस्या करगे । वे सब्र-के-सव्र 


# । 










` नाद्य 


इन्द्रके अतिथि हेगि ॥ १५॥ 

न यशचद॑क्षिणावद्धिन तपोभिन विद्यया । 

खगं यान्ति तथा मत्यौ यथा श्युरा रणे हताः ॥ १६॥ 
युद्धम मारे गये श्रूरवीर जितनी सुगमतासे स्वगंरोकरमे 

जाते है, उतनी सुविधासे मनुष्य प्रचुर दश्चिणावाले यज्ञः तपस्या 

ओर विद्याद्वारा मी नहीं जा सक्ते ॥ १६ ॥ 

हारीराभ्रियु शराणां जुडबुस्ते शराहुतीः । 

हयमानाञ्शरन्पिव सेहुस्तेजखिनो मिथः ॥ १७॥ 
दयूरवीरोके शयीररूपी अग्नर्यर्मे उन्होने वार्णोकी 

आहृतिर्यो दी ई ओर उन तेजस्वी वीरोनि एक दूसरेकी शरीरा- 

भः होम किये जानेवाठे बार्णोको सहन फिया है ॥१७॥ 

 राजंस्तवाचक्षे खम्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 

६ किचित्‌ क्षनियस्येह विद्यते ॥ १८ ॥ 

स्मो इसख्यि मँ आप्ते कता हू किं कषत्रियके 

स्थि. गतम धर्मयुदसे वदुकर दूसरा कोई खगं-पाति- 

का उत्तम मागं नदीं हे ॥ १८ ॥ 

क्षनियास्ते महात्मानः शराः समितिशोभनाः । 

आरिषः परमाः प्राप्ता न शोच्याः सवं एव दि॥ १९॥ 
वे महामनखी वीर क्षत्रिय युद्धम शोमा पनेवाठे थे; 

अतः उन्दनि अपनी कामनाओंकि अनुरूप उत्तम स्क प्रात 
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शोकाभभूतस्त्वं कायसुत्ष्डुमदेसि ॥ २० ॥ 
पुखुषप्रवर [ आप खयं ष्टी अपने मनश सान्त्वना 
देकर ओोकक्रा परित्याग कीजिये । आज शकष व्याकुल 
होकर आपको अपने दारीरका त्याग न्दी करना चादिये ॥ 
मात'पिवृखदस्ाणि पुत्रदारदातानि च । 
संसरिप्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
हमलो्गेनि बारंबार संरमं जन्म लेकर सदर माता- 
पिता तथा सैकड़ों खी-यत्ोक सुका अनुभव मिया दै; परंद 
आज वे किसके ई अथवा टम उनेठे किषके ६ १॥ २१॥ ` 
शोकस्थानसहस्राणि. भयस्थनदातानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविदान्ति न पण्डितम्‌ ॥ २२॥ 
दोक दनाय खान ४ ओर मयके मी वैक स्यान दं । 





द्वितीयोऽभ्धायः 
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वे प्रतिदिन भूद मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डाखते ठै, विदान्‌ 
पुख्पपर नटीं ॥ २२॥ 
न कालस्य परियः कश्चिन्न देष्यः कुरसंत्तम । 
न मध्यस्थः कचित्काखः सवं काठः भकपंति ॥ २३ ॥ 
बु.खभरेषएठ । कालका न शिसीषे परेम 2 ओर न किसीते देष, 
उसका कीं उदासीन माव भी नदी है । कार समीको अपने 
पास रखीच ङेता दै ॥ २३॥ 
कालः पचति भूतानि काटः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागतिं काटो हि दुरतिक्रमः ॥ २४ ॥ 
कार ही प्राणिर्योको पकाता दै काठ ही प्रजा्ओका संहार 
करता ह ओर काल ही सय्के सो जनेपर मी जागता रहता है। 
कालका उस्लक्चन करना बहुत दी कठिन टै ॥ २४॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
आयोग्यं परिथसंधासो गद्धथेदेषु न पण्डितः॥ २५॥ 
रूपः, जवानी, जीवनः धनक्ा सग्रह, आरोग्य तथा प्रिय 
जरनौका एक साथ निव।स--ये समी अनित्य ई अतः विद्वान्‌ 
पुङष इनमे कभी आसक्त न दो ॥ २५ ॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहंसि । 
अप्यभावेन युज्येत त्यस्य न निवतंते ॥ २६॥ 
जो दुःख सारे देशपर पड़ाटै, उसके जयि अकेठे आपको ही 
शोक करना उचित नही 2 । ओक करते-करते कोई मर 
जाय तो भी उका बद्‌ शोक दूर नदी होता ६ ॥ २६॥ 
अदयोचन्‌ ्रतिकुर्यति यदि पद्येत्‌. पराक्रमम्‌ । 
भैपञ्यमेतव्‌ दुःखस्य यदेतच्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
चिन्त्यमानं हि न व्येति भूयश्चापि प्रवर्धते । 
यदि अपने पराक्रम देखे तो शोक न करते दूए शोफके 
कारणदा निवारण करमेकी चेष्टा करे । ुःखको दूर करनेके 
द्यि सत्रसे अच्छी दवां यदी टै फि उनका चिन्तन छोड़ 
दिया जाय, चिन्तन करने दुःख कम नदीं होता यत्कि 
मी शद जाता हे ॥ २७१ ॥ 
अनिष्टसम्प्रयोगाच्य विप्रयोगात्‌ प्रियस्य चं ॥ २८ ॥ 
मालुपा मानसेदुःसेदहयन्ते चाल्ययुद्धयः। 
मन्दबुद्धि मनुष्य दी अप्रिय व्ठुका योग ओर प्रिय वस्तुका 
वियोग दनेपर मानसिक दुःखोठे दग्ध होने ख्गते ६॥ २८२ ॥ 
नार्था न धमां न खखं यद्रेतदचुशोचसि ॥ २९ ॥ 
न च नाविति क्याथात्िवगाच्चेव दीयते । 
जो आप्र यद्‌ शोक कर रटे £ यद न अ्थंका साधक दै, 
न धर्मक ओर न सुखका ही । इसके इरा मनुष्य अपने कर्तब्य. 
पथते तो र्ट षटवा शी 2, धर्म, अथं ओर कामरूप भिवर्गसे 
मी वच्चित टो जाता ६ ॥ २९६ ॥ 
अन्यामन्यां धनावस्थां पराप्य येरोपिकीं नराः ॥ ३०॥ 
असंतुण्ठः प्रसुद्यन्ति संतोषं यान्ति पण्डिताः। 
धनकी भिन्न-मिन्न अवस्थाधिशेषको पाकर अतंतोपी मनुष्य 
तो मोष्टित दो जाते ; परंतु विद्धान्‌ पुश्प सदा संवुष्ट दी 
रहते ६ ॥ ३०३ ॥ 
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प्रया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोपधेः । 

पतव विक्षानखाम्यं न वाठः समतामियात्‌ ॥ १६ ॥ 
मनुष्यको चाद्य किं वह मानसिक दुःखको बुदि एवं 

बिचारद्रारा ओर शारीरिक कको ओषधिद्ारा दूर कर 

यदी विशनक्री शक्ति ३ । उसे याखकेकि समान अबिवेकपूणं 

यर्ताव नदीं करना चादिये ॥ ३१ ॥ 

दायानं चायुशेते हि तिष्ठन्तं चाुतिष्टति । 

अनुधावति धाधन्तं कममं॒॑पवंरृतं नरम्‌ ॥ ३२॥ 
मनुष्यका पूरवकृत कमं उसके सोनेपर खाय ही सोता £, 

उठनेपर साथ टी उठता है ओर दौढ़नेपर मी साथ-दी-षाथ 

दौडता १॥ ३२॥ 

यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति द्युभाद्युभम्‌ । 

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समुपादयुते ॥ ३६ ॥ 
मनुष्य जिख-जिश् अवस्था्मे जो-जो श्युभ या अयम कर्म॑ 

करता टै, उसी-उसी अवसाम उसका फल मी प लेता १ ॥ 


येन येन शरीरिण यद्यत्‌ कर्म॑ करोति यः। 
तेन तेन शारीरेण तत्फलं समुपादनुते ॥ ३४॥ 
जो जिस.जिस शरीरे जो-जो कमं करता है, दूसरे जन्मे 
बह उसी-उसी शरीरे उसका फल भोगता है ॥ ३४ ॥ 
आत्मैव छात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आतव ह्यात्मनः साक्षी छतस्यापर्तस्य च ॥ ३५ ॥ 
मनुष्य आप ही अपना वन्धु है, आप ही अपना शत्रु ह 
ओर आप ही अपने श्म या अश्चुम कर्मका साक्षी है ॥ ३५॥ 
छ्युभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पपिन कर्मणा । 
छतं भवति स्घंत्र नाकृतं विद्यते कचित्‌ ॥ ३६॥ 
छम कमते सुल मिकता दै ओर पापकर्म दुःख, सर्वत्र किये 
हुए १ ही फ प्रात दता है, कहीं मी दिना क्थिका नर॥ 
न॒हि श्षानविरुद्धेु. बहपायेपु कर्म॑सु । 
मूलघातिषु सल्ञन्ते बुद्धिमन्तो भवद्धिधाः ॥ २७॥ 
आप-जेत वुद्धिमान्‌ पुरुप अनेक विनाशकारी दोरपोसि युक्त 
तथा मूलभूत शरीरका भी नादा करनेवाले बुद्धिविरद्ध 
कमम नदीं आखक्त होते ई ॥ ३७॥ 


@द्त् 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि जङग्रदानिकपवंणि एतराष्रविशोककरणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस परकर भोमहामारत खी पदके अन्तमेत जतदानिकपरम धृतरा दोक निवारणविषयङ्‌ दूसरा अष्याय पूरा इमा ॥२॥ 





बिद्रजीका श्चरीरकी अनित्यता 
धृतराष्र उवाच 

छुभापितेमंहाप्ा शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय प्व तु वाक्यानि धोतुमिच्छामि,.तचतः ॥ २ ॥ 
श्रतराषट योटे-प्रम बुद्धिमान्‌ विदुर ! व॒म्दारा उतम 
भाण सुनकर मेरा यह शोक दूर हो गया, तथापि तुम्दारे 
इन तात्विक वचनोको मं अमी ओर सुनना चादता हूं ॥ १॥ 

अनिष्टानां च संसगाविटानां च विसर्जनात्‌ । 
फथं व ््‌ तु 4 ॥ २ ॥ 

ख्प अनिषएटके सयोग अ 
ोनेवाढे मानसिक नुःखेषि भिस प्रकार र 
„ ~ भिदुर उवा 

यतो यतो मनो स विप्रमुच्यते। 

ततस्ततो नियम्यतच्छान्ति विन्देत वै बुधः॥ ६ ॥ 
विदुरजीन कहा--म | 

कि जिन्जन खानों उपने भ न 
होता हो उर्मि दते नियमपूरवंक खगाकर शान्ति प्राप्त करे ॥ 

अशाश्वतमिदं _सव चिन्त्यमानं नरर्पभ । 
कदलीसंनिभो लोकः सारो छस्य न विद्यते ॥ ४ ॥ 
स ५ न ५ जगत्‌ अनित्य ही 
इसमे सार कुछ मी नही ॥ ४॥ . 


तृतीयोऽध्यायः 
बताते हुए श्तराष्रो शोक त्यागनेके सिये ५. 






४ 
चश 
* च, > + 
यः ८9 


यदू भाषाश्च सूदाश्च धनवन्तोऽथ 


तिन पिद्बनं प्राप्य खेपन्ति स ५॥ 
वि ९ $ स्नायुनिव $। 

ष प भ्रपद्यन्ति तत्न तेपां परे जनाः ॥ ६ ॥ 
न॒ भत्यवगच्छेयुः छुखरूपयिरोपणम्‌ । 

कसद्न्योन्यमिच्छन्ति बिप्ररुच्धधिया नराः ॥ ७ ॥ 

जब विद्ान्‌-मूखं, धनवान्‌ ओर निर्धन सभी इमशान्‌- 





भूमिम जाकर निश्चिन्तसो १ । 

रदित, नादिति वेधे हुए तथा ४८ ट 

१ लोग वशा उनमें कोरं एन "शव ई 8 

द १ उत भर रूपकी विशेपताको समञ्च सद; ` ^“‹ 
धः भवुप्य एक दृसरेको क्ये चाहते ६१ इसलिये कि 

उनका बुद्धि ठगी गयी दे ॥ ५-७ ॥ “ 

गहाणीव मत्यानामाहु र 

स दि > "माद हानि पण्डिताः । 














विनियुज्यन्ते 
मा न चर ८ र 
सवि उक क त चे £ 
नित्य दे ॥ ८ ॥ | भात्मा दै, वह्‌ 


यथा जीणंमज्ञीणं वा वख 


अन्यद्‌ रोचयते वद > बलमेव त्यक्त्वा 


देहाः ् 


तु पूरुयः। 
॥ ९ ॥ 


((-0. 1/(1114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 0141260 0 6810011 


जरप्रदानिकपर्व ] 


चतुथा ऽध्यायः 


४२७९. 


च्च 


जेते मनुष्य नये अथवा पुराने वल्को उतारकर दुसरे 
नूतन वल्को पदननेकी खचि रखता दै, उसी प्रकार देहधारर्यौ- 
के शरीर उनके द्वारा समय-समयपर त्यागे ओर ग्रहण किये 
जते दं ॥ ९॥ 
वेचि्रवीयं प्राप्यं हि दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ । 
्ापलुवन्तीह भूतानि खछृतेनेव कर्मणा ॥ १०॥ 

विचित्रवीयनन्दन | यदि दुःख या सुख प्रास्त होनेवाल्म ह 
तो प्राणी उसे अपने क्ये हुए कमक अनुसार ही पाते द ॥ 
कमणा प्राप्यते खगः खुखं दुःखं च भारत । 


~ ततो वहति तं भारमवराः खवशोऽपि वा ॥ ११॥ 


। ‡ ९ 
4 + 


म „ 
र *‰ 


} ५: क) नेम्लो^ ~ 
` - 4: चयः ण्न ध 


भरतनन्दन | कर्मके अनुसार ही परत्मेकरम खरग या नरक 
तथा इदहलोकर्मे सुख ओर दुःख प्रात होते ई; फिर मनुष्य 


सुख या दुःखके उस मारको स्वाधीन या पराधीन होकर ढोता 


रदता दै ॥ ११॥ 

यथा च सृन्मयं भाण्डं चक्रारूढं विपद्यते । 

किंचित्‌ प्रक्रियमाणं वा कृतमान्नमथापि वा ॥ १२॥ 

छिन्नं वाप्यवयोष्यन्तमवतीर्णमथापि वा । 

आद्र वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि चा ॥ १३॥ 

उत्तायंमाणमापाकादुदृध्ततं चापि भारत । 

अथवा परिभुज्यन्तमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जेते मिट्रीका वर्तन बनाये जानेके समय कभी ्वाकपर 


५ ५; ॐ त नष टे जाता 0 कमी कुःख-कुछ चननेपरः कमी 


) कमी सूतसे काट देनेपरः, कमी चाकसे 


^ कुष्ठः 


न ` .^स्मासीत् कभी उतर जानेपरः कभी गीढी या सूखी 


अव ` - -$भी पकाये जाते समय, कभी आवंसि उतारते 
समयः, कमी पाकसानते उठाकर ठे जाते समय अथवा कमी 
उढे उपयोग ल्मते खमय फूट जाता है; एेसी दी दशा देद- 
धारियेकि शरीरंकी भी होती १ ॥ १२-१४॥ 


गभेस्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसात्तरः । 
अर्धमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥ १५॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर पव वा। 
यौवनस्थोऽथ मध्यस्थो बृद्धो घापि विपद्यते ॥ १६॥ 
कोई ग्ममे रहते समयः कोई पैदा टो जनेपर, कोई कई 
दिर्नोका होनेपरः कोई पंद्रह दिनका, कोई एक मासका तथा 
कोड एक या दो सालका होनेपरः कोर युबावस्था्म, कोई 
मध्यावस्था अयवा कोई बृद्धावस्थामे पर्हचनेपर मृष्युको 
प्रास्त हे जाता है ॥ १५-१६ ॥ 
पराक्षमंभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
पएवं सांसिद्धिके खोक किम्थमचुतप्यसे ॥ १७ ॥ 
प्राणी पूवंजन्मके कमोकि अनुसार ही इस जगत रहते 
ओर नदीं रहते ६ । जव्र लोककी एेसी दी खामाविक सिति 
तव्र आप किसख््यि शोक कर रहे £ १॥ १७॥ 
यथा तु सिं राजन्‌ क्रीडाथंमनुसंतरत्‌ । 
उन्मज्जेच निमज्ज्य फिचित्‌ सत्वं नराधिप ॥ १८॥ 
पवं सखंसारगदने उन्मज्ञननिमजने । 
कर्मभोगेन वध्यन्ते छ्िदयन्ते चाल्यवुद्धयः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ । नरेश्वर | जेसे डाके व्यि पानीमे तैरता हुआ 
कोर प्राणी कमी इषता ओर कमी ऊपर आ जाता 2, इसी 
प्रकार इत अगाध संसार समुद्रम जीर्ोका द्वना ओर उतराना 
( मरना ओर जन्म ठेना ) रगा रता &, मन्दभुद्धि मनुष्य 
ही यद कम॑भोगसे षते ओर कष पाते १ ॥ १८-१९ ॥ 
ये तु प्राक्ञाः स्थिताः सच्चे संसारेऽसमि हितैषिणः। 
समागमशा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मानव इस संतारे स्वगुणमे युक्तः सवका 
हित चाहनेवाठे ओर प्राणियेकि समागमको कर्मानुसार 
समश्षनेवाञे दै, बे परम गतिको प्राच शेते ६ ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपरवंणि जरप्रदनिकपर्वणि तराष्रविशोककरणे वृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार धीमहाभारत स्ीपरवेके अन्तर्गत जरग्रदानिकपरव॑मे धृतराष्के शोकका निगारणव्िपयक तीसरा अध्याय पुरा हुमा ॥॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 


दुःखमय संसारके गहन खरूपका बणेन ओर उससे रटने का उपाय 


धतरा उवात्र 

कथं संसारगहनं विज्ञेयं वदतां घर । 
पतदिच्छाम्यहं रोतु तत्तमाख्याहि पृच्छतः ॥ १ ॥ 

धरतराएटने पृछा--वत्तार्भमं शढ विदुर ! इस गहन 
हारक खरूपका शान कैसे हो १ यह्‌ मं सुनना चाहता द | 
मरे प्ररनके अनुसार तुम इक्च विपयका यथार्थरूपते वणन करो ॥ 

शिदुर उवाच 

जन्मप्रभृति भूतानां क्रिया सर्वापलश््यते । 
ूर्वमेवे्द किट धसते किचिदन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


ततः स पथमे तीते मासे बासमक्रस्पयत्‌ । 

ततः सवोद्गसम्पूणों गभां वे स तु जायते ॥ ३ ॥ 
विदुरजीने क्ा-मदाराज ! जब्र ग्मांशयमे वीयं 

ओर रजका संयोग दोता ट तमीते जीवक गभ॑शदधिरूप सारी 

क्रिया शाल्के अनुषार देखी जाती १ ।* आरम्भे जीव 


मि 


॥ााारपाापगाकणयष्यय 
# (पकरात्रोषितं कडि भवति परत्ररात्राद्‌ बद्दः" एक रातर्मे 


रज भोर बीयं भिल्कर "कटक" स्प शते र भौर पौव राते 
वुद्जुद्‌, के आ्मर्े परिणत दो जाते ६ै। इत्यादि श्वाखवयनोकि 
अनुसार गरसके वदने आदिकी सारी क्रिया शात होती  । 
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४३८० श्रीमहाभारते ॥ खीपवेणि 
~न 


कलि ( वीयं ओर रजके संयोग ) के सूपर्म रदता दै, परि कुछ 
दिन बाद पांचा महीना यीतनेपर वह चेतन्यरूपसे भरकर 
होकर पिण्ड निवास करने गता द। इसके वाद्‌ वह गमस 
पिण्ड स्ा्गपूणं हो जाता दै ॥ २-३॥ 
अमेध्यमध्ये वसति मांसदोणितटेपने 1 
ततस्तु वायुवेगेन उर्वंपादो ह्यधःशिराः ॥ ४ ॥ 
इस समय उसे मोस भर रुधिरसे च््ि हुए अत्यन्त 
अपवित्र गर्माशयमें रहना पड़ता टै। फिर वायुके वेगसे उसके 
वैर ऊपरकी ओर हयो जते ई ओर सिर नीचेकी ओर ॥ ४॥ 
योनिद्धारमुपागम्य वहन्‌ क्टेदान्‌ सखच्छति । 
योनिसम्पीडनाच्चैव पूरवंकमंभिरन्वितः ॥ ५ ॥ 
तस्मान्मु्तः स संसारादन्यान्‌ पद्यत्युपद्रयान्‌ । 
ग्रहास्तमयुगच्छन्ति सारमेया इवामिषम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस स्थितिमे योनिद्ारफे समीप आ जानेसे उसे बडे दुःख 
सहने पड़ते ६ । पिर पूवं कमपि संयुक्त हुआ वद जीव योनिमागमे 
पीड़ित टो उसे द्ुटकारा पाकर बाहर आ जाता दै ओर 
संसारम आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवौका सामना करता 
टै । जैसे कुत्ते माकी ओर कषपरते ६ उसी प्रकार यामह 
उस शिद्यके पीछे खगे रहते ६ ॥ ५-६॥ 
ततः भराघ्ोत्तरे कट व्याधयश्चापि तं तथ।। 
उपसर्पन्ति जीवन्तं वध्यमानं खक्मभिः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर ऽर्यो यो समय ब्रीतता जाता ई, त्यो त्यो 
अपने कमेसि धे हुए उस जीवको जीवित अवसाम नयी-नयी 
व्याधि्यो प्रात हेने लगती ६ ॥ ७ ॥ 
तं यद्धमिन्वियैः पाः संगखादुभिराच्रतम्‌ । 
मि चतंन्ते विविधानि नराधिप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | फिर आधक्तिके कारण जिनमे रसदी प्रतीति 
होती £, उन विष्यो धिरे ओर इम्दियरूपी पादापि वैधे हुए 
8 संसारी जीवको नाना प्रकारके सङ्कट बेर ठेते ६ ॥ ८ ॥ 
वध्यमनश्च तेभंयो नेव ठिसुपेति सः। 
तदा नावति चंवायं प्रकुर्वन्‌ साध्वसाधु या ॥ ९ ॥ 
उनसे वैष जानेपर पुनः इसे कमी वृत्ति टी नदीं होती 
£ । उव अवसाम षद भेर क्म करता हुभा भी उने 
विपयमे कु समक्न नही पाता ॥ ९ ॥ 
चे [वा 
तथच परिरक्षन्ति ये ध्यानपरिनिष्टिताः । 
अय न बुध्यते तावद्‌ यमछोकमथागतम्‌ ॥ १० ॥ 
जो लोग मगवानके ध्यानम खगे रहनेवाे वेदी 
र क अपनी रक्षा कर पाते ६। साधारण 
सामने आये हए यमलोककेो 
पव है ॥ १०॥ क ५ 
यमदृत्विर्प्यंश्च स्यु काटेन गच्छति । 
चाग्धीनस्य च यन्मात्रमि्टनिष्टं छतं मुखे । 
अय वा ह ¢ यथध्यमानमुपक्षते ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर त हो यमदूत उमे 
लीच ठेते ट ओौर वह मूलयुको परा हो जदा ध क 


उरतर बोखनेकी भी शक्ति नीं रहती । उसके जितने मी श्चम 
या अञ्युम क्म ह वे सामने ्रकट होते ई । उनके अनुखार 
पुनः अपने आपको देदबन्धनमे र्वधता हुमा देखकर मी वह 
उपेक्षा कर देता है--अपने उद्धारक प्रयत्न नदीं करता ११ 
अहो विनिरृतो खेको रोभेन च वशीकृतः । 
लोभक्रोधभयोन्मत्तो नात्मानमवबुध्यते ॥ १२॥ 
अदो ! लोभके वशीभूत होकर यह सारा संसारटगा जा 
रहा १ । लोभः क्रोध ओर भयसे यह इतना पागल हो गया 
है कि अपने आपको भी नदीं जानता ॥ १२ ॥ 
कुटीनत्वे च रमते दुष्कुलीनान्‌ विकुत्सयन्‌ । 
धनदर्पण दक्तश्च दरिद्रान्‌ परिकुत्सयन्‌ ॥ १६३॥ 
जो लोग हीन कुम उत्पन्न हुए ६, उनकी निन्दा करता 
हुआ कुलीन मनुष्य अपनी कुलीनतामे ही मस्त रहता दै ओर 
धनी धनके घमंडसे चूर होकर दरिदरोके प्रति अपनी धृणा 
प्रकट करता टै ॥ १३॥ 
मूखोनिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । 
दोपान्‌ क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति॥ १४॥ 
बह दूसरोको तो मूखं बताता है, पर अपनी ओर कमी 
नहीं देखता । दूसररोके दोपे छ्य उनपर आक्षेप करता 
दैः परव उन्दी दोषे खयको बचानेके खयि अपने मनको 
कावूम नदीं रखना चाहता ॥ १४॥ 


यदा पराञ्चाश्च मूलौश्च धनवन्तश्च 8 


कृलोनाश्चाकखीनाश्च मानिनोऽथाप्यमानिनः ॥ १५. .-4 


सवे पित्वनं प्राप्ताः खपन्ति (अ 
निमासेरस्थिभूयिष्ठेगभरः ४ १ 
मासेरस्थिभूयिष्ठेगौचरः स्नायुनिवन्ध, ` . ~. 
विशेषं न भ्पदयन्ति तत्र तेषां परे जनाः । 
येनं य कुखरूपविदोपणम्‌ ॥ १७ ॥ 
न। ओर मूख धनवान्‌ ओर निर्धन, 
ओर अढुटीन्‌ तथा मानी ओर मानरदहित सभी ५ 
कर सो जते ६, उनकी चमद़ी मी न हो जाती है ओर 
नादिरयेि पधे हुए मारदित ददवियेके देररूप उनके नम्न 
यरी सामने अते ४ तप्र ब्रह = | खोग उनम 
कोर एसा अन्तर नहं देख पाते (न 
भ कख ओर स्प विदोषताको ने धि 
दा स्य समं न्यस्ताः खपन्ति धरणीतले 

कस न्योन्यमिच्छन्ति दुखुधाः = 

त मरनेके बाद दमशानम डाख दिये जनिपर र ६ ह 
यगनसपेए गो तेह,तवेमूल व जग 
मसं स्यो पक वूसरको ठगनेदरी इच्छा करते १ १ ॥ १८॥ 
नत्यक्ष च परोक्षं च यो निशम्य शुवि 
अघुव जीवलखोकेऽस्िन्‌ यो धं 






तविमाम्‌। 
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पञ्चमोऽध्यायः 


४३८१ 


`= 


धर्मका पाटन करतादैः वह परम गतिको परासर होता ३ ॥१९॥ 


एवं सवं विदित्वा वै यस्तत्वमुवरतते । 


स प्रमोक्षाय रभते पन्थानं मयुजेश्वर ॥ २० ॥ 


नरेधर [जो इस प्रकार सव्र यछ जानकर ततत्वका अनुसरण 
करता दैः वद मोक्ष तक प्चनेके ल्ि मार्गं प्रात्र 
कर केता ६ ॥ २० ॥ 


इति शरीमश्म।रते सखीपर्व॑णि जलगम्रहानिकपवंणि तराषटरविशोककरणे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भ्ीमहामरत सपव अन्तमेत जरप्रदानिकपवेमे धतरा दोकका निदारणविषयक चौथा अध्याय पूरा हुम ॥८॥ 


१ 1 + रोके 


पञ्चमोऽध्यायः 
गहन वनके दष्टन्तसे संसारके भयंकर खरूपका वणन 


धृतरा उवाच 
यदिदं ध्मंगहनं वबुद्धथा समनुगम्यते । 


तद्धि विस्तरतः स्वं बुद्धिमां प्रशंस मे॥ १॥ 
ध्रतराषने कदा- विदुर | यह जो धर्मका गृद्‌ स्वरूप 
है, वह बुद्धिसे ही जाना जाता टै; अतः त॒म मुक्ते सम्पूर्णं 


बुद्धिमागंका विस्तारपूर्वक वणंन करो ॥ १ ॥ 

3 भिदुर उवाच 
अत्र ते वतंयिणष्यामि नमस्कृत्वा खयंभुवे । 
यथा 


करता हँ, जिसका निरूपण बड़े-बड़े महर्पिं करते ६ ॥ २॥ 


प.» कश्िन्महति कान्तारे वर्तमानो दविजः किल । 


> %९ 
॥ # 


€ 


९. ्व्‌ दुगंमडुपराप्ो 


ज दि५"" “न्वुओसि भरा हुआ था ॥ ३॥ 

सिहव्याध्रगजक्षोधेरतिधोरं महाखनैः । 
पिदितदेरतिभयेमदोग्रारृतिभिस्तथा 
समन्तात्‌ संपरिक्षिप्तंयत्‌ स्म दृष्ट सेद्‌ यमः। 


जोर-जोरसे गजना करनेवाङे सिह" व्याधः हाथी ओर 
रीछोके समुदा्येनि उस स्थानकरो अत्यन्त मयानक यना दिया 
था । भीषण आकारवाले अत्यन्त भयंकर मांसभक्षी भाणिर्यो- 
ने उक्त वनप्राः-` ` ष्ण ओरसे घेरकर फसा बना दिया 


` "न्याः नि मी मयते थरा उदे ॥ ४३ ॥ 
तदस्य दष्ट हद्यसुद्रगमगमत्‌ परम्‌ ॥ ५॥ 


अभ्युच्छयश्च रोम्णां यै विक्रियाश्च परंतप । 


शत्रुदमन नरेश ¡ बह सान देखकर ब्राह्मणका हदय 
अत्यन्त उद्टिन हो उदरा । उमे रोमाञ्च हो आया ओर मन्म 


अन्य प्रकारके मी विकार उन्न दोन स्म ॥ ५१ ॥ 


स तद्‌ यनं व्यनुसरन्‌ सम्धरधावच्नितस्ततः ॥ ६ ॥ 


वीक्षमाणो दिशः सवः दारणं छ भवेदिति । 


वह उस वनका अनुसरण करता इधर-उधर दौडता 
तथा सम्पण दिशा्भेमिं ददता फिरता थाक कीं मुन्च 


दारण मिले ॥ ६१ ॥ 


स तेषां छिद्रमन्विच्छन्‌ ्रदुतो भयपीडितः ॥ ७ ॥ 


न च नियाति वै दूरं न यातैर्विपरमोच्यते। 
मर चुर २-~-२१०. ५२--~ 


संसारगहनं वदन्ति परमयः ॥ २॥ 


विदुरजीने कहा-राजन्‌ ! भँ भगवान्‌ स्वयम्भूको 
नमस्कार करके संसाररूप गहन वनके उस सखरूपका वर्णन 


व्‌ वनं कऋ्रव्यादसंकुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
-.* इष्ण > कि किभी विशाल दुगंम वनमे कोई ादाण यात्र 
~^ "उभय बह वनके अत्यन्त दुर्गम प्रदेये जा पचा, 


॥ ४ ॥ 


वह उन हतक जन्तुर्ओका शिद्र देखता हुआ भमयसे 
पीडित हो भागने खगा; परंतु न तो बति दूर निकक पाता 
था ओर न वे दी उसका पीठा छोड़ते ये ॥ ७३१॥ 
अथापदयद्‌ बनं घोरं समन्ताद्‌ बागुरावृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वाहुभ्यां सम्परिक्षिप्तं सिया परमधोरया । 

इतनेदहीमे उसने देखा किं वद्‌ भयानक यन चारों ओर 
जाखे धिरा हुआ दै ओर एक बड़ी भयानक ज्रीने अपनी 
दोनो भुजाअति उसको अवेषठित कर रक्ला ३ ॥ ८१ ॥ 
पञ्चरी्धरेनोगेः शोटेरिव समुच्चतैः ॥ ९ ॥ 
नभःस्पृरोमंदावृक्षः परिक्षिघ्तं महावनम्‌ । 

पर्वतेकि समान ऊँचे ओर पोच सिरवाढे नागो तया 
बद़े-वडे गगननुम्परी शष वद्‌ विशाङ वन व्याप्तो 
रहा टै ॥ ९१॥ 
वनमध्ये च तत्राभूदुदपानः समादृतः ॥ १०॥ 
वर्छीभिस्तृणद्स्ाभिदंढाभिरभिसंवतः । 

उस वनकरे मीतर एक कुरा याः जो भासि दफी हं 
सुद्‌ छताआके द्वारा सर ओरमे आच्छादित हो गया था १०३ 
पपात स द्विजस्तत्र निगडे सलििद्यादाये ॥ ११॥ 
विखग्नश्चाभवत्‌ तस्िन्‌ लतासंतानसंकुखे । 

वह्‌ व्राह्मण उस छिपे हुए कुर्णम गिर पड़ा; परंतु छता- 
वख व्याप्त होनेके कारण वद उसे फंसकर नीचे नदी गिरा 
ऊपर ही लटका रह गया ॥ १११ ॥ 
पनसस्य यथा जातं चुन्तव्रद्धं महाफटम्‌ ॥ १२ ॥ 
स तथा लम्बते तत्र छयध्वंपादो ह्यधःरियाः । 

जसे कटदलका विशार एल वरन्त वधा हुभा ठ्टकता 
रहता टै उसी प्रकार वह बाह्मण ऊपरको वैर ओर नीचेको 
शिर कि उस कर्थम ट्टक गया ॥ १२९ ॥ 
अथ तत्रापि चान्योऽस्य भूगो जात उपद्रवः ॥ १३॥ 
कूपमभ्ये महानागमपद्यत मदावखम्‌ । 
करूपवीनादवेल्ायामपदयत महागजम्‌ ॥ १४॥ 
पड्वक्त्रं कृप्ण्युक्टं च द्विपट्‌कपद्चारिणम्‌ । 

वदां भी उसके सामने पुनः दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया। 
उसने कूपके भीतर एक महाबली मदानाग वरै हुआ देखा 
तथा कुर्पकि ऊपरी तटपर उसके मुखयन्धके पाष पक 
विश्चाढ हाथीफो खड़ा देखाः जिनके छः ह ये । व सफेद 
ओर काठ रंगका था सथा मार परोपि ष्वव्म करता या १३-१४३ 
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[ खीपवैणि 


नच --------¬ ५ 


क्रमेण परिसर्पन्तं बद्धीदृक्षसमावरृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तस्य चापि प्रशासरासु बश्षदाखावटभ्विनः 1 
नानारूपा मधुक घो भयावहाः ॥ १६॥ 
आसते मधु संवृत्य पूर्वमेव निकेतजाः 1 

वह्‌ छताभो तया वृक्षो धिरे हृएट उस ॒दूप्मे क्रमशः 
यदा आ रा था । बह बराह्मणः जिस दृक्षकी शाखापर लटका 
था, उषकी छोरी-छोटी टदनियोपर पदटेसे टी मधुक छर्तेसि 
वेदा हुं अनेक रूपवालीः पोर एवं भयंकर मधुमर्िखिया 
मधुको घेरकर बेटी हुई थी ॥ ६५.१६६ ॥ 
भूयो भूयः समीहन्ते मधूनि नि भरतपंभ ॥१७॥ 
खादनीयानि भूतानां यैवौखो विप्र्धप्यते । 

मरतभे् ! समस्त प्राणिर्योको खादिष्ट प्रतीत दोनेवाठे 
उस मधुको; जिखपर याक आष्ट हो जते ६, वे मक्खि्या 
बारंबार पीना चादइ्ती थ ॥ १७६ ॥ 
तेषां मधूनां बहुधा धाय प्रस्रवते तदा ॥ १८॥ 
आलम्बरमानः ख पुमान्‌ धारां पिवति सवदा । 

उ समय उस मधुकी अनेक धारार्द वा स्र रदी थीं 
ओर बह टका हुआ पुरुप निरन्तर उस मधुधाराको पी 
रहा था ॥ १८३॥ र 
न चास्य तृष्णा विरता पिवमानस्य संकटे ॥ १९ ॥ 
अभीप्सति तदा नित्यमदप्तः स पुनः पुनः 

यद्यपि बह सकटमे थातो भी उख मधुको पीतेपीते 
उसकी वृष्णा शान्त नदीं होती थी । वष्ट सदा अवपत रदकर 
ही बारंबार उचते पीनेकी इच्छा रखता था ॥ १९३ ॥ 

न चास्य जीविते राजन्‌ नि्वंदः समजायत ॥ २० ॥ 


कध" (> > 

इति श्रीमहामारते खीपवंणि जरपरदानिकपवंणि "एतरा्विशोककरणे पदमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥ (५ 

इस प्रकार श्रीमदामारत सनो ्व$ अन्तत जतमरदानिक्पमे नृता शोका निशारणिवक पँचरद; अरण्याय पुरा हुभा॥५॥ 
[प ~ ° ॥ 


तत्रैव च मुप्यस्य जीविताशा प्रतिष्ठिता । 
राजन्‌ | उखे अपने उस संकटपूणं जीवने वैराग्य नही 

हुआ द । उस मनुप्यके मनम वहीं उसी ददाते जीवित रह्‌ 

कर मधु पीते रदनेकी आशा जइ जमाये हुए दै ॥ २०३ ॥ 

रृष्णाः दवेताश्च तं बकं कुदधयन्ति च मूषिका ॥ २१ ॥ 

व्याङैश्च वनदुगौन्ते लिया च परमोग्रया । 

करूपाधस्ताश्च नागेन वीनाहे कुञ्जरेण च ॥ २२॥ 

बृक्षप्रपाताचच भयं मूपिकेभ्यश्च पञ्चमम्‌ । 

मधुलोभान्मघुकरेः पष्ठमाडुमहद्‌ भयम्‌ ॥२६॥ . 
जिस बृक्षफे सहारे वह लटका हुआ है, उते काठे ओर “श्न 

सद्‌ चृ निरन्तर काट रदे हं । पहले तो उसे वनके दुगंम 

प्रदेशके भीतर ही अनेक सपति मय है, दुसरा भय सीमापर खड़ी 

हुईं उस भयंकर सीसे दै, तीरा कँएके नीचे व्ैठे हुए नागसे 

& चौथा एके गुखबन्धके पास खड हुए हाथीते टै ओर ॥ 

पाचर्वो भय चृ्होके काट देनेपर उस वृक्षते गिर जानेका है । 

इनके सिवा, मधुके छोमसे मधुमर्रिखयोफी ओरसे जो उसको 

महान्‌ भय प्रात होनेवाल हैः वह टटा भय बताया 

गया है ॥ २१-२३॥ 

वं स चसते तत्र क्षिप्तः संसारसागरे । 

न चव जीवितारायां निर्वेदमुपगच्छति ॥ २४॥ 
इस प्रकार संसार-सागरमे गिरा हुआ वह मनुष्य इतने 

भर्यति रिरकर वहा निवास करता है तो भी उसे जीवनकी 


आशा मनी हुईं हे ओर उसके मनम वैराग्य नहीं 
होता दै ॥ २४॥ 







पष्ठोऽध्यायः 
संसाररूपी वनके सूपकङ़ा स्पषटीफरण 


धृतरा उवाच 

अदो खलु महद्‌ दुःखं छच्द्रवासश्च तस्य ह । 

कथं तस्य रतिस्तत्र॒तुष्िव यदतां चर ॥ २ ॥ 
श्रता योले--वक्ताभेमिं भए विदुर ! यदतो य़ 

आश्वयंक़ी बात दै ] उस ब्रा्मणफो तो महान्‌ दुः्ल प्रात 

हुआ या । ष्‌ बद कष्टम वह रदरहा थातो भी वर्ह कैमे 

उसका मन खगता था ओर कंते उसे संतोप्र होता या २॥१॥ 

स देदाः छ जु यत्रासौ बसत धर्मसंकटे । 

कथं वा स विमुच्येत नरस्तसमान्मदाभयात्‌ ॥ २ ॥ 
करा द बद देश, जद बेचारा ब्ाङ्मण रेते धर्मसद्कयमे 

रहता दै १ उ महान्‌ मयमे उसका चुटकारा फस प्रकार 

हो सकता दै {॥ २॥ भ 

पतन्म सवमाचर्व सधु चणमह तदा । 

छृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सय मुशे ब्रताभो; पिर हम सब लोग उवे वदमि 


[शत त 7 1 ` ~ ~ न न्क 


निकराट्नेकी पूरी चेष्ठा करगे । उसके ् 
उद्धारक 
द्या आ री प ३॥ ५ 
विदुर जक ५ ५५९ व 5९ 
स व राजन्‌ मोक्षिता ८ + 
क व मानवः ॥ ४ ॥ 
बुरञ जन्‌. | मोक्ष्ये 

बताया गा यह एक दन्त है, तरिते समञ्चकर 4 
क मनुप्य परलोक पुण्यका फल पाता ह || ४ ॥ 
उच्यते यत्‌ तु कान्तारं महासंसार एव सः। 
वनं १ चच्च्तत्‌ ससारगहनं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
1 गम. स्थान बताया गया दै, वह महासंसार हीट 

९) यह दुर्गम वन कहा गया द, य्‌ संसारम ही 
खूप दै ॥ ५॥ - 2 
यच त कथिता ब्याल उ्याधयस्त भरशोर्तिताः। 
भा सा नारी इृहत्काया अध्यतिष्ठत तत्र वे॥ ६॥ 
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कत ~< 


जलग्रदानिकपवं ] सप्तमोऽध्यायः 
= =च=--------~------------ 


तामाहुस्तु जरां पाज्ञा रूपवणेविनादिनीम्‌ । 
जो सपं के गये ह, बे नाना धकारे रोग  । उस 
वनकरी सीमापर जो विशालकाय नारी खडी थी, उसे विद्वान्‌ 
पुरुष रूप ओर कान्तिका विना करनेवाटी ब्रद्धावसा 
बताते द ॥ ६९ ॥ 
यस्तत्र द्रो नरपते स तु देहः शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्तत्र वसते ऽधस्तान्महादहिः काट पय सः। 
अन्तकः सर्वभूतानां देहिनां सर्वदा्य॑सौ ॥ ८ ॥ 
नेर { उस वनम जो कुजो कदा गया टैः वह देद- 
धारिर्योक्रा शरीर दै । उस्म नीचे जो विशार नाग रहता 
वइ काल ही हे। वही सम्पूणं प्राणिर्योका अन्त कस्ेवाला 
ओर देशारियोंक सर्वश्च दर सेनेवराख दै ॥ ७-८ ॥ 
करूपमध्ये च या जाता वही यत्र स मानवः! 
प्रताने रम्बते ग्नो जीविताशा दारीरिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुएके मध्यमागममे जो खता उन्न हुई यतायी गयी दै, 
जिसको पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा टै, वह देदधारियेकि 
जीवनकी आशा ही ह ॥ ९॥ 
स॒ यस्तु कूपबीनादे तं चक्ष परिसर्पति । 
पड्वक्षः कुजञरो राजन्‌ ख तु संवत्सरः स्सतः॥ १० ॥ 
राजन्‌ | जो कुर्द मुखबन्धके समीप छः मूर्खोवात्म 


४२३८३ 





हाथी उस बरृक्षकी ओर वद्‌ रहा दै, उसे संवत्सर माना 
गया द॥ १०॥ 
मुखानि ऋतवो मासाः पादा दादश कीतिताः। 
ये तु ब्रृक्ं निष्टन्तन्ति मूपिकाः सततोत्थिताः ॥ ११ ॥ 
राञयहानि तु तान्यादुभूंतानां परिचिन्तकाः । 
छः ऋ्रतुर्पं टी उसके छः मुख ईं ओर बारह मष्टीने ही 
बारह पैर वरताये गे दै । जो चदे सदा उद्यत रद्कर उश 
वृक्षक काटते ईं उन चूदा करो भिचारदील विद्वान्‌ प्राणिर्यो- 
के दिनि ओर रात बताते ई ॥ ११३ ॥ 
ये ते मधुक्रस्तत्र कामास्ते परिकीर्तिताः ॥ १२॥ 
यास्तु ता यदुशो धारः खवन्ति मधुनिख्रवम्‌। ` 
तास्तु कमरसान्‌ विद्याद्‌ यत्र मजन्ति मानवाः॥१३॥ 
ओर जो-जो वहो मधुमस्खि्यो की गयी ै वै सब 
कामना ई । जो बरहुत-सी धाराँ मधुके शषरने क्षरती रती 
६ उन्हं कामरस जानना चाहिये, जदो समी मानव दब 
जाते ६॥ १२-१३॥ 
व्रं संसारचक्रस्य परिच्रत्ति बविदुवुंधाः 1 
येन संसारचक्षम्य पाशादिछन्दन्ति वै बुधाः ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुकप इस प्रकार संसारचक्रकी गतिको जानते 


है; इसीच्यि बे बेराग्यरूपी शरसे इसके सारे बन्धनेकि 
काट दैते टई॥ १४॥ 


र ् इति भीमहाभारते खीरर्वणि जशूपरदानिकपर्वणि धतरा्रविशोककरणे षष्ठोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
^ > दक प्रकार श्रीनहमरत सोपि अन्तर्म अरप्रदानिकप्मे भृतराके रोक! निवारणविष्यक छठा अध्याय पूरा हुअ॥६॥ 
^ ^, कुष्णमेवेरय = 
= स्॒तमोऽष्यायः 


° संसारचक्रका वणन ओर रथे रूपकसे संयम ओर ज्ञान आदिक युक्तिका उपाय बताना 


| धृतरा उवाच 
अहोऽभिहितमाख्यानं भवता तच्वदृर्धिना । 
भूय प्व तु मे हः श्रुत्वा वागसृतं तच ॥ १ ॥ 
श्वतराषने का- विदुर | तमने अदधत आख्यान 
सुनाया । वास्तवमे तुम तच्वद्यीं हे। पुनः व॒म्दारी 
अभूतमयी वृ-मनकर स्ने वड़ा दर्पं दोगा ॥ २ ॥ 
ट्व! ठैम्हाय कल्दषैदुर उवाच 
गणु भूयः प्रवक्ष्यामि माग॑स्येतस्य विस्तरम्‌ । 
यच्छुत्वा विपरसुच्यन्ते संसारेभ्यो विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
विदुरजीनं क्ा-राजन्‌ ! सुनिये । भ पुनः विस्तार 
पूर्वक इस मागं का वर्णेन करता ह, जिसे सुनकर बुद्धिमान्‌ 
पुष संसारबन्धनसे भुक्त हे जते ६ ॥ २॥ 
यथा तु पुरुषो राजन्‌ दीधंमध्वानमास्थितः। 
छचित्‌ कचिच्ुमाच्छ्न्तः कुरुते वासमेव वा ॥ ३ ॥ 
पवं संसारपयये गर्भवासेषु भारत । 
कुर्वन्ति दुवुंधा वाखं मुच्यन्ते तत्र पण्डिताः ॥ ४ ॥ 
नरेधर । जिव प्रकार किसी खये रास्तेपर चलनेबास्म 
पुरुष परिभमते यककर बीच कदी करी विभ्रामकेष्थिये ठद्टर 


जाता द, उसी प्रकार इ संसारयात्नामं चटते हणः अशनी 

पुरुप विभाभके व्यि गर्भवास करिया करते ह । मारत | रितु 

विद्वान्‌ पुरुप इस संसरते मुक्त हो जते ६ ॥ ३-४॥ 

तस्माद्ध्वानमेवतमाहुः शास्रधिदो जनाः । 

यत्च संसारगदनं वनमाहुमंनीपिणः ॥ ५ ॥ 
इथील्मिये शासश पुरपनि गमवासको मागा दी रूपक 

दिया टै ओर गहन संसारको मनीषी पुरुप वन कदा 

क्रते ई ॥ ५॥ 

सोऽयं ठोकसमावतां मर्त्यानां भरतर्पभ । 

चराणां स्थावराणां च न ध्येत्‌ तत्र पण्डितः ॥ द ॥ 
भरतभरेएठ ¡ यही मनुष्यां तथा स्ावर-जक्गम प्राणिर्योका 

ध 1 विवेक्री पुर्पको इसमे आसक्त नह 
1 चादिये ॥ ६ ॥ 

शारीया मानसादचैव मत्यौनां ये तु व्याधयः । 

प्रत्यक्षा परोक्षाश्च ते ग्याखाः कथिता बुधैः ॥ ७ ॥ 
मनुर्याकी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शारीरिक ओर 

मानसिक व्याधि्या ६, उर्फ विद्वानेनि सर्पं एवं रिक 

जीव बताया १॥ ७ ॥ 

क्लिश्यमानाश्च सैनित्यं वा्यमाणाश्च भारत । 
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व नयनमनणुष्काण्डक्कयकिनि क "~ = == न्द ^ 


[ द्ीपर्वणि 


च-------ववववववववव्ववववववव््् 


स्वकमेभिमंदाव्यालेनोंद्विजन्त्यद्पवुद्धयः ॥ ८ ॥ 
मरतनन्दन | अपने कमम॑रूपी इन महान्‌ सक जन्वुर्ओ- 
से सदा सताये तथा रोके जानेपर मी मन्दबुद्धि मानव संसार 
से उद्विग्न या विरक्त नदीं हेते ॥ ८ ॥ 
अथापि तेर्विमुच्येत प्याधिभिः पुरुषो चप । 
आब्रुणोत्येव तं पश्चाज्रा रूपविनाशिनी ॥ ९ ॥ 
शाब्द्ररूपरसस्परर्गन्धेश्च ` विविधैरपि । 
मज्ञमांसमदापद्वे निराङस्बे समन्ततः ॥ १०॥ 
नरेश्वर { यदि शब्द स्पश, रूपः रस ओर नाना प्रकार- 
की गन्धि युक्तः मजा ओर मांषरूपी बड़ी भारी कीचडुसे 
भरे हुए एवं सब्र ओरसे अवटम्बशूल्य इस शारीररूपी वूरपमे 
रहनेवाखा मनुप्य इन व्याधिर्योति किसी तरह मुक्त हो जाय 
तो मी अन्तमं रूप-सौन्दर्यका विनाश करनेवाटी बर ्रावस्था तो 
उत घेर दी ठेती है ॥ ९-१० ॥ 
संवत्सरश्च मासाश्च पक्षादोरा्रसंधयः। 
कमेणास्योपयुञ्जन्ति रूपमायुस्तथेव च ॥ ११॥ 
पते कास्य निधयो नेताञ्जानन्ति दुर्बुधाः । 
धात्राभिलिसितान्याहुः स्ेभूतानि कर्मणा ॥ १२॥ 
वर्प, माष, पक्षः दिन-रात ओर संध्याः मशः इसके 
रूप ओर आयुका शोषण करती टी रहती ६। ये सव कालके 
प्रतिनिधि ह । मूढ मनुष्य इन्दं इस रूपमे नहीं जानते । 
ओष्ट पुरर्पोका कथन टै क विधाताने सम्पूणं भूतो टलं 
कमेके अनुसार रेखा खींच दी दै ( प्रार्धके अनुसार उनकी 
आयु ओर सुख-दुःखके भोग नियत कर दिये ६) ११-१२ 
रथः शारीर भूतानां सत्वमादस्तु सारथिम्‌ । 
इन्द्रियाणि हयानादुः क्मवुद्धिस्तु रदमयः ॥ १३॥ 
तेषां हयानां यो वेगं धावतामनुधावति । 
स॒ तु संसारचक्रऽसिश्चक्वत्‌ परिवर्तत ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुप कदते हं कि प्राणिर्योका शरीर रथके समान 
ह, सत्व ( सरवगुणप्रधान बुद्धि ) सारथि 2, इन्द्र्यो घोडे 
६ ओर मन ख्गाम दै। जो पुरप स्वेच्छापंक दौडृते हृ 
उन धोडकि वेगक्रा अनुसरण करता द, वह तो इस संसार. 
चक्रम पदयेके समान धूसता रदता है ॥ १२-१४॥ 
यस्तान्‌ संयमते बुद्धः! संयतो न निवर्तत । 
ये तु संसारचक्रे ऽसिश्चक्रचत्‌ परिवर्तते ॥ १५॥ 
अममाणा न मुह्यन्ति संखारे न रमन्ति ते। 
रितु जो संयमशीठ दोकर बुद्धिके दारा उन इन्दरियर्पी 
अर्वोको कावर रखते ई वे फिर इस संसारम नीं स्मैरते | 
जो छोग चक्रक भोति घूमनेवाटे इस संसारचक्रे धूते हृष 
भी मोहके वशीभूत नदी हेते £ उन्दं फर संसारम नही 
भटकना पड़ता ॥ १५१ ॥ 
संसारे रमतां राजन्‌ दुःखमेतद्धि जायते ॥ १६॥ 
तस्मादस्य निब्स्यथं यतनमेवाचरद्‌ बुधः। 
उपेक्षा नार कतंब्या शातदाखः प्रवर्धते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | संखारम भटकनेवार्छको यह दुःख प्रा होता 


ह; अतः बि पुरुपको इस संसारबन्धनकी निदृत्िके चयि 
अवदय यल करना चाद्ये । इस विषयमे कदापि ड 
नह करनी चादिये; नष तो यह संसार वैकड़ शाखाञं 
कैडकर बहुत ब्रा हो जाता है ॥ १६-१७ ॥ 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोधलोभनिराङूतः । 
संतुष्टः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | जो मनुष्य जितेन्द्रियः रोध ओर सभे च्यः 
संतोपी तथा सत्यवादी होता र उते शान्ति प्राप्त होती दै ॥ 
याम्यमाह रथं ह्येनं सुद्यन्ते येन दुवुंधाः । 
स चेतत्‌ ्राप्लुयाद्‌ राजन्‌ यत्‌ त्वं प्रातो नराधिप ॥ १९॥ --- 
नरेदवर | इस संसारको याम्य ( यमलोककी प्राति कराने- ५ 
वात्मा ) रथ कहते ई जिसे मूर्खं मनुष्य मोदित हो जाते 
६ । रजन्‌ ! ज दुःख आपको प्राप्त हुआ दै, वही प्रत्येक 
अज्ञानी पुरुषको उपङब्ध होता है ॥ १९॥ 
अनुतपुखमेवेतद्‌ दुःखं भवति मारिष । 
राज्यनाशं खुहन्नाशं सुतनाशं च भारत ॥ २० ॥ 
माननीय भारत | जिसकी वृष्णा बदु हुई है, उसीको 
राज्य, सुद्‌ ओर पुर्वोका नाशरूपी यह महान्‌ दुःख प्राप्त 
होता टै ॥ २० ॥ | 
साधुः परमदुःखानां दुःखभेषज्यमाचरेत्‌ 
श्ानौपधमवाप्येह दूरपारं पुः) ## 
छिन्याद्‌ दुःखमहाव्याधि नरः संयतमानसः ॥ २१॥ £ 
साधु पुखुपकरो चाहिये फ बह अपने मनको वशे क ` 
चानरूपी महान्‌ ओपधि प्रात करे, जो परम #९‰~ 
उसे अपने वदेहे दुःखोकी चिकित्सा करे ९. न्‌ 
रप ओपधितेदुःखसूपी महान्‌ व्याधिका नाश कर डाठे २१ 
न विक्रमो न चाप्यथो न मघं न सुदज्जनः। 
तथन्माचयत दुःखाद्‌ यथाऽऽत्मा स्थिरसंयमः॥ 
पराक्रमः; न मित्र ओर सुद्यद्‌ भी उष तरह दुःखसे 
दः नस दिम सकते, मसा कि ददृतामूंक संयमे रने. 
वाखा अपना मन दिद्या सकता हे ॥ २२ ॥ 
६ समास्थाय शत । ए । 
द्मस्त्यागोऽपरमाद्श्च ते ्योशकषत्म + # 
त्यक्त्वा खत्युभयं कं 
त्युभय राजन्‌ ब्रह्मलोकं स गच्छति॥ २७ ॥ 
मरतनन्द्न । इसि स्तर मै्रीमाव रखते हए शी 
हवे । दमः त्याग ओर अप्रमाद तीन 
प्र खवार होता £, बर र इते ह मनसूपरी रथ. 
२ छाड़कर ब्रह्मलोक 
भ्यो यो; 
र । न समप रण व्मनामयम्‌ ॥ २५॥ 
अभयदान देता है, वह्‌ 
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--जलखप्रदानिकपवं ] 


भगवान्‌ विष्णुके अविनाशी परमधाममे चलम जाता १ ॥ २५॥ 
न तत्‌ क्रतुसहस्रेण नोपवासेश्च नित्याः । 
अभयस्य च दानेन यत्‌ फ प्राप्नुयान्नरः ॥ २६॥ 
अभयदानसे मनुष्य जिस एलको पाता दै वह उसे 
सदस यज्ञ ओर नित्यप्रति उपवास करनेसे मी नहीं मिख 
सकता ३ै ॥ २६ ॥ 
न हयत्मनः प्रियतरं किचिद्‌ भूतेषु निश्चितम्‌ । 
अनिष्ठं सवभूतानां मरणं नाम॒ भारत ॥ २७॥ 
तसमात्‌ सेषु भूतेपु दया कायो विपश्चिता 1 
भारत । यह्‌ बात निश्चितरूपसे कटी जा सकती टै फि 


. .-~ ` प्राणियोको अपने आत्माते अधिक परिय कोई भी वस्तु नहीं 





है; इसील्ि मरना किसी भी प्राणीको अच्छा नहीं खगता; अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको सभी प्राणिर्योपर दया करनी चाहिये ॥ २७३॥ 


अषएमोऽध्यायः 


` छद८५ 








नानामोदसमायुक्ता बुद्धिजाटेन संवृताः ॥ २८॥ 
असुक््मदयो मन्दा आ्ाम्यन्ते तत्र तजन € । 

जो मुद्‌ नाना प्रकारके मोद दरे हु ६ जिनं बुदिके 
जाखने बोध रक्ला दै ओर जिनकी दषटि स्थूल दै, वे भिन्न- 
भिन्न योनिरयोमं भटकते रहते ई ॥ २८१ ॥ 
सयुसक्ष्मदणएटयो राजन्‌ यजन्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 
( प्वं षात्वा मदापरास स तेषामौ््वदिकम्‌ । 
कर्तुमर्हति तेनैव फलं प्राप्स्यति वे भवान्‌ ॥ ) 

राजन्‌ | महाप्रा्न | सृष््मदर्शीं शानी पुरुष सनातन 
ब्रहमको प्रास होते ई, एेसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे- 
सम्बन्धियोका ओर्व देहिक संस्कार कीजिये । इसीसे आपको 
उत्तम फट्की प्रापि होगी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपवंणि जखश्रदानिकपवंणि तराष्रविशोककरणे सछठमोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार धीमहामारत स्गीप्ैके अन्तर्गत जरुपरदानिकपरवमे थुत्रषटके शोकका निवारणवतरिययक सतर्वा अध्याय पूरा हुभा ॥ ७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ छोक मिराकर कख ३० शोक ष) 
 _ अष्टमोऽध्यायः 
व्यासजीका संहारको अवह्यम्मावी बताकर धृतराएको समक्षाना 


वे्म्यायन उवाच 
विदुरस्य तु तद्‌ वाक्यं निदाम्य कुरुसत्तमः । 
पुत्रशोकाभिसंतस्ः पपात थुवि मूतः ॥ १ ॥ 
# कहते है रजन्‌ | विदुरजीके ये 


"4: वचन सुनकर कुरभे्ठ राजा धृतरा पुभोकसे संतत प्वं 





फ स 
फ- 
१.५ 


कर पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ १॥ 
-(ष्स्धारसेतितं भूमौ निःसंशं रेदय वान्धवाः । 
कृष्शस्तव(नश्चेव श्चत्ता च विदुरस्तथा ॥ २ ॥ 
संजयः सुहद्श्चान्ये दाःस्था ये चास्य सम्मताः। 
जटेन सुखदयतिन तालब्रन्तेश्च भारत ॥ ३ ॥ 
पस्पृद्युश्च करगाबं यीजमानाश्च यत्नतः । 
अन्वासन्‌ खुचिर कार धतरा तथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन इ प्रकार अचेत होकर भूमिपर गिरा देख समी 
भाई-बन्धुः व्याजी, विदुरः संजय, युहृदरण तथा जो विश्व- 
नीय द्वारप पा षमी शीतर जलके छीटे देकर ताड़के 
पञ्कसि ररि { उम्दायं शरीरपर हाय केरने कगे । 
उस बेदोशीकौ अवस्थामें वे बड़े यल्नके साथ धूतराष्को 
दशमे खानेके ल्यि देरतक आवद्यक उपचार करते रदे ॥ 
अथ दीर्भस्य काठस्य छभ्धसंशो महीपतिः । 
विललाप चिरं कालं पुत्राधिभिरभिष्ुतः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दीर्थकाल्के पश्चात्‌ राजा धृतराष्रको चेत 
हभ जीर वे पूत्रोकी चिन्ता इबकर बड़ी देरतक विकाप 


करते रदे ॥ ५॥ 
धिगस्तु खलु मायुष्यं मायपेषु परिग्रहे । 
यतो मूलानि दुःखानि सम्भवन्ति मुहुः ॥ ६ ॥ 


व बढे--"दस मनुप्यजन्मको भिच्छार टै | इसमे मी 
वाह आदि करके परिवार बदाना तो ओर भी यार; 


क्योकि उसीके कारण बारंबार नाना प्रकारके वुःख प्रात 
हेते ई ॥ ६ ॥ 
पु्रनारोऽथनादो च क्षातिसम्यन्धिनामथ । 
भण्यते खुमहद्‌ दुःखं विषाग्निप्रतिमं विभो ॥ ७ ॥ 
श्रमो | पुत्र, धनः, कुम्ब ओर सम्ब्न्धर्योका नाश्च 
होनेपर तो विप पीने ओर आगरम जलनेके समान बड़ा मारी 
दुःख भोगना पड़ता दै ॥ ७ ॥ 
येन दह्यन्ति गाज्नाणि येन प्रश्ना विनद्यति । 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं यह मन्यते ॥ ८ ॥ 
८उघ दुःखे सारा शरीर जदने उगत दै, बुद्धि नष्ट 
हो जाती १ ओर उस अप्य शके पीडित भा पुष जीने- 
की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा समस्ता १॥ ८ ॥ 
तदिदं व्यसनं पराप्तं मया भाग्यविपयंयात्‌ । 
तस्यान्तं नाधिगच्छामि ऋते प्राणविमोश्षणात्‌॥ > ॥ 
(आज भाग्यकरे केरे वही यष्ट खजनेकि धिनाशका 
महान्‌ दुल मुस्र भ्रात हआ ६। अव प्राण त्याग देनेके 
सिवा ओर किसी उपायद्रारा म इस दुःलसे पार नदी 
पा.सकता ॥ ॥ ४ 
तथेवादं अद्येव द्विजसत्तम । 
इत्युकत्वा तु महात्मानं पितरं ब्रह्मधित्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्रतराष्टोऽभवन्मूढः स शोकं परमं गतः। 
तूर्णीं राजासौ ध्यायमानो महीपते ॥ २१॥ 
"दविजभेषठ | इसञ्यि आज टी म अपने आर्णोका परित्याग 
कर वगा 1 अपने ब्रदवेत्ता पिता मशात्मा व्यासजीवे रेखा 
कहकर राजा धृतराष्र अत्यन्त शोकम द्य गवे ओर सुधःबुध 
खो मेढे । राजन्‌ | पुत्रका टौ चिन्तन करते दए वे बृदे 
नरेश वहां मीन होकर षैठे रह गये ॥ १०.११॥ . 
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तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा छृष्णद्वेपायनः भ्सुः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तं पञ्च वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उनकी वात सुनकर शक्तिदाली महात्मा भीक्प्णदैपायन 
व्याश्च पुत्रशनोकमे संततम हुए अपने बेरेषे इ प्रकार बोढे--॥ 
व्यात उवाच 
धतरा महावाहो यत्‌ त्वां बक्यामि तच्छ्रुणु । 
श्तचानसि मेधावी धमोथकुदाखः प्रभो ॥ १३॥ 
व्यासजीने कहा--महाब्राहु धृतरा ! म त॒मते जो 
कुछ कटता हू उसे ध्यान देकर सुनो । प्रभो ! तुम वेद्‌- 
शालनकि शानसे सम्पन्न, मेधावी तथा धर्म ओर अर्थके साधनः 
म कुशल टो ॥ १३॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ वेदितव्यं परतप । 
अनित्यतां हि मत्योनां विजानासि न संशयः ॥ १४॥ 
दचरुशषतापी नरेश ! जानने योग्य जो कोर भी तत्व दै, 
बह तुमसे अश्चात न्दी दै । तुम मानव-जीवनकी अनित्यताको 
अच्छी तरह जानते हो, इसमे संदाय नदी १ ॥ २४॥ 
त अ च स्थाने वा शाश्वते सति । 
जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन [ जच जीव-जगत्‌ अनित्य १, सनातन 
परम पद नित्य दै ओर इस जीवनका अन्त मृत्युम ही रै 
तच तुम इसके व्थिि शोक र्यो करते शे ?॥ ६५॥ 
त्यक्षं तव रजेन्द्र॒ वैरस्यास्य समुद्भवः । 
पुत्र ते कारणं एत्या कारपोगन कारितः ॥ १६॥ 
राजेनद्र | तुम्हारे पुत्रको निमित्त यनाकर काटकी प्रेरणा- 
से इस बरकी उत्पत्ति तो वुग्हारे सामने दी हुईं थी ॥ १६॥ 
अवद्यं भवितव्ये च शछुरूणां वैशसे चप । 


कस्माच्छोचसि ताञ्दययन्‌ गतान्‌ परमिकां गतिम्‌ ॥ 


नरवर | जत्र कौरवो फा यद्‌ विनादय अवदयम्भात्री या, 
तवर परम गतिफ़ो प्रात हुए उन श्रूरवीरोफ द्वि तुम क्यो 
शोक कर रटे हो १॥ १७॥ 
जानता च महावाहो यिदुरेण महात्मना । 
यतितं सवेयत्नेन शमं प्रति जनेश्वर ॥ २८॥ 
महारा नरेश्वर ! महात्मा विदुर इस भावी परिणामक 
जानत यः इसील्ये इन्देनि सारी शक्ति ठगाकर सधक 
स्यि भय॒त्न ५ था ॥ १८ ॥ 
न च द्वर्तो मागः शक्यो भूतेन केनचित्‌ । 
घरतापि चिरं कारं नियन्तुमिति मे मतिः ॥ १९॥ 
भेरा तो पेखा विश्वास दै कि दीष काटतक प्रयल करके 
मी कोर शाणी देवके विधानको रोक नदी सकता ॥ १९ ॥ 
देवतानां दि,यत्‌ कायं मया प्रत्यक्षतः श्ुतम्‌ । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा स्थैर्ये भवेत्‌ तव॥ २० ॥ 
देवतार्भाका ज कायं नि प्रत्यक्च अपने नेषि सुना 
ह वह तगं बता रदा द जिसमे तुम्हारा मन स्थिर शे सके॥ 
पुरां त्वरितो यातः सभामेन्द्रौ जितङ्कमः। 
अपद्यं तत्र च तदा समवेतान. दिवौकसः ॥ २१ ॥ 





ूर्वकालकी यात १, एक बार म॑ यहि रीघ्तापूंक 
इन््रकी समामे गया । वह जानेपर मी सुञ्े कोई थकावट 
नदी हुई क्योकि म इन सव्रपर विजय पा चुका ह| वहा 
उस समय ने देखा कि इनद्रकी समामे सम्पूणं देवता एकत्र 
दृ ६ ॥ २१॥ 
नारदपमुखाश्चापि सवं देवपंयोऽनघ । 
तत्र चापि मया दष्टा पृथिवी पृथिवीपते ॥ ६२ ॥ 
कायाथंसुपसम्पराप्षा देवतानां समीपतः । 

अनघ [ वो नारद आदि समस्त देवि भी उपसत्‌ 
थे | प्रृथ्वीनाय | मेने वदं इख पृथ्वीको भी देखाः जो क्रिसी 
कायक द्यि देवताअकि पास गयी थी ॥ २२६ ॥ 1, 
उपगम्य तदा धात्री देवानाह समागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्‌ कायं मम युप्माभिव्रह्मणः सदने तद्‌ 1 
प्रतिन्नातं महाभागास्तच्छीघ्ं संविधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 

उ समय विश्वधारिगी पृथ्वीने वहं एकतर हुए देवतार्ओं- 
के पास जाकर कदा--“महाभाग देषताभो । आपलोगेनि 
उस दिन ब्रह्माजीकी समामे मेरे जिस कार्यको सिद्ध करनेकी 
प्रतिज्ञा की थी, उसे दीष पूणं कीजिये, ॥ २३-२४॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विष्णुखोकनमस्छृतः । 
उवाच वाक्यं प्रहसन्‌ पृथिवीं देवसंसदि ॥ २५॥ 
शत्र पुराणां यस्तु ज्येष्ठः शतस्य वै । 
दु्याधन इति ख्यातः सख ते कार्य 0 ॥ २६॥ 
त च प्राप्य महीपा रतकृत्या भविष्यसि । 

उसकी ब्रात सुनकर विश्ववन्दित << 
समाम परम्वीकी ओर देखकर रसते हुए {~~ ` 
धतरा सौ पूर्वेम जो सवते वड़ा ओर. ,.ननामसे 
वियात हैः वही तेरा कायं षिद्ध करेगा । उसे राजके रूपमे 
पाकर तू ताथ दो जायगी ॥ २५-२६१ ॥ 
तस्याथ पृथिवीपालाः ऊुरक्षे्रं समागताः ॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं घातयिष्यन्ति ददः शाखः रिणः 

(उसके दिये क व द अर 
सुदृद्‌ शसो 
डद ॥ 4 पए रका बध क्र 
ततस्ते भविता देवि भर्या तम्‌ त ४: । 
शमं लस्य लोकान्‌ धारय शोर ॥ ९८॥ ८.५५ 

दवे ! इश्त प्रकार उस । 
जायगा । शोभने | अय तृ श्री 
स ग २८६॥ 

ते सु रोकसंहारकारणात्‌ 
कटरा; स गाव ॥ २९. ॥ 
अम्य चपटश्यापि कोधनो 2: प । 
करोधनो दुप्पमसाधनः 
राजन्‌ | नरेधर | यह जो तु 0 द९॥ 
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दैवयोगात्‌ समुत्पन्ना आातरश्चास्य ताददाः। 
राकुनिमतुख्श्यैव कर्णश्च परमः सखा ॥ ३१॥ 

देवयोगसे उसके माई मी वैखे दी उदयन्न हुए । मामा 
शकुनि ओर परम मित्र कर्णं भी उशी विचारे मि गये ॥ 
समुत्पन्ना विनाशा पृथिव्यां सहिता चपा: । 
यादृशो जायते यजा तादशो ऽस्य जनो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

ये सव्र नरेश राघररओंका विनाश करनेके षि दही एक 
साथ इस भूमण्डपर उत्पन्न हृए थे । जषा राजा होता हः 
वेते ही उसके खजन ओर सेवक भी होते ६ ॥ ३२ ॥ 


„<~ “अधमां धमतां याति खामी चेद्‌ धार्मिको भवेत्‌ । 


व) 
१ ~ 
च 


त "ज 3 ४ 
र उ 2 

ॐ र 

& ६ 

ए । चै 


खामिनो गुणदोषाभ्यां शरत्याः स्युर्नात्र संशयः॥ ३३ ॥ 
यदि खामी धा्मिकद्यो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक 
यन जाते ६ । सेवक सखवामीके दी गुण-दोपेषि युक्त दते ई, 
इसमे संशय नहीं है ॥ ३३॥ | 
दुरं राजानमासाद्य गत।स्ते तनया चप । 
एतमर्थं महावाहो नारदो वेद्‌ तस्थवित्‌ ॥ ३४॥ 
महाबाहु नरेश्वर ! दुष्ट राजाको पाकर तुम्हारे सभी पुत्र 
उसीके साथ नष्ट हो गमे । इस वातकरो तच्छवेत्ता नारदजी 
जानते ६ ॥ ३४ ॥ 
आत्मापरधात्‌ पुत्रास्ते विनः पृथिवीपते । 
मा ताञ्योचख राजेन्द्र न हि शोकेऽस्ति कारणम्‌ ॥ 
` पृथ्वीनाथ | आपके पुत्र अपने दी अपराधसे विनाशक्रो 
: “ए द । राजेनद्र ! उनके ल्ि शोक न करो; क्योकि 


९ "८. कन्वमुकेकोरं उपयुक्त कारण नदी दै ॥ ३५ ॥ 


५ " 


४, ८ ,* 


"स्मराय "डवाः सवस्पमपरध्यन्ति भारत । 
पुत्रास्तव ` दुरात्मानो यैरियं घातितः मही ॥ ३६॥ 
मारत ! पाण्डवेनि वुम्हारा योड़ा-सा भी अपराध नदीं 
किया है । तुम्हारे पुन्न ही दुष्ट येः जिन्न इस भूमण्डलका 
नाद्य करा दिया ॥ ३६ ॥ 
नारदेन च भद्रं ते पुवमेव न संशायः। 
युधिष्ठिरस्य. समितौ राजसे निवेदितम्‌ ॥ ३७॥ 
पाण्डवाः कौरवाः सवं समासाद्य परस्परम्‌ । 
न मविप्यन्ति ‡` ˆ--त्‌ ते त्यं तदाचर ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! ठैम्हाय कल्याण हो । राजसूय यज्ञके समय 
देवर्पिं नार्दने राज्ञा युधिष्रिरकी सममं निःकेदेह्‌ पठे दही 
यह यात ता दी थी कि कौरव ओर पाण्डव समी आपर्मे 
छड़कर न्ट हो जा्वेगे; अतः कुन्तीनन्दन ! तुम्हारे स्वि जो 
आवदयक कर्तव्य हो, उसे करो ॥ ३७-३८ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा तदाश्रोचन्त पाण्डवाः। 
पवं ते सर्वमाख्यातं देवगष्यं सनातनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कथं ते शोकनादा. स्यात्‌ प्राणेषु च दया प्रभो । 
स्नेहश्च पाण्डुपुप्रेयु श्त्या दैवतं विधिम्‌ ॥ ४०॥ 
प्रभो | नारदजीकरी बह चात सुनकर उतर समय पाण्डव 
बहूत चिन्तितष्टो गो थे । इश प्रकार मने तुमने देषतार्भा- 
कां यद्‌ सारा सनातन रदस्य वताया टै, जितस किसी तर्‌ 





वम्दारे शोकका नाश दो । तुम अपने प्रार्णोपरर दया कर 
सको ओंर देवतार्भोका विधान समश्षकर पाण्डुके पूर्ोपर भी 
तुम्हारा स्नेद वना रदे ॥ ३९-४० ॥ 
पप चाथा महावाहो पूरंमेव मया श्वुतः। 
कथितो धर्मराजस्य जसे कऋरतृत्तमे ॥ ४१॥ 
महायो ¡ यह वात मने बहुत पटे ही सुन रक्खी थी 
ओर क्रतुशरे्ठ राजसूये धर्मराज युधिष्ठिरको बता भी दी थी॥ 
यतितं धर्मपुत्रेण मया गुह्ये निवेदिते । 
अविग्रहे कौरवाणां देवं तु वटवत्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
, मेरेद्रारा उन गुप्त रदस्यके यता दिये जानेपर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरे बहुत प्रय रिया फ कर्वे परस्पर कलह न 
हो; परंतु दैवका विधान चड़ प्रवल दता दै ॥ ४२ ॥ 
अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन कथंचन । 
कृतान्तस्य तु भूतेन स्थावरेण चरेण च ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! देव अथवा कारके विधानको चराचर प्राणिरयमि- 
से कोई भी किसी तरह खघ नदीं सक्ता ॥ ४३ ॥ 
भवान्‌ धर्मपरे यत्र बुद्धिश्च भारत । 
मुह्यते प्राणिनां श्ञात्या गति चागतिमेव च ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! तुभ॒धर्मपरायण ओर वुद्धिरभे भेष हो| 
व॒म्हं प्राणियेकरि आवागमनका रदस्य भी ज्ञातैः तो मी क्यो 
मोदके वशीयृतद्दोरदेष्टो?॥ ४५५४॥ 
त्यां तु शोकेन सत्तं मुह्यमानं मुहुमुहुः । 
्ात्वा युधिष्ठिरो राजा प्राणानपि परित्यजंत्‌ ॥ ४५॥ 
तुण्डं बारंबार शोके संतप्त ओर मोदित हेत जानकर ` 
राजा युधिष्टिर अपने प्रा्णोका भी परित्याग कर देगे ॥४५॥ 
करपादु्नित्यश्चो बीरस्तियंग्योनिगतेष्वपि । 
स कथं त्वयि राजेन्द्र पां नेव करिष्यति ॥ ४३ ॥ 
राजेन्द्र ! वीर युधिष्ठिर पशु-पक्षी आदि योनिके प्राणि्यो- 
प्र भी षदा दयाभाव बनाये रखते ई; फिर तुमपर वे कैसे 
द्या नदीं करगे १ ॥ ४६॥ 
मम यैव नियोगेन विधेश्चाप्यनिवर्तनात्‌ 1 
पाण्डवानां च कारुण्यात्‌ प्राणान्‌ धारय भारत ॥४७॥ 
अतः भारत | मेरी आज्ञा मानकर, विधाताका विधान 
टक नदीं सक्ताः देना समश्चकर तथा पाण्डर्वापर कर्णा 
करके तुम अपने प्राण धारण करो ॥ ४७ ॥ 
पं ते बत॑मानस्य स्के कीतिभंविष्यति । 
धमौर्थः सुमहांस्तात तपतं स्याच्च तपश्चिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
तात | एेसा वर्ताव करनेते संसारमें तुम्दारी ऋति कदेगीः 
महान्‌ धर्म ओर अ्थंफी सिद्धि होगी तथा दीष कार्तक 
तपस्या करनेकरा वुम्दं पपर प्राप्त होगा ॥ ४८ ॥ 
पुत्र्योकं ससुत्पन्नं इतां ज्वदिनं यथा । 
ग्रकषाम्भसा महाभाग निवोपय सदा सदा ॥ ४२ ॥ 
महाभाग ! प्रज्वलित आगे समान ओ वम्र यह पुत्र 
दोक प्रास दुआ दै, इमे विचारशूपी जन्छफे इरा सदाके 
व्वि बुञ्चादो॥ ४९॥ 
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वंश्म्पायन उवाच 
सुहवं समचध्यायन्‌ ध्ूतराषटोऽभ्यभापत ॥ ५० ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--एजन्‌। अमिततेजखी ग्यास- 
जीका यह वचन सुनकर राजा धृतरा दो षड्धीतक कुछ सोच- 
विन्वार करते रहे; किर इस प्रकार बोके--॥ ५०॥ 
महता शोकजाटेन प्रणु्मोऽसि द्विजोत्तम । 
नात्मानमववुध्यामि सुह्यमानो सुहसंहः ॥ ५१ ॥ 
धविप्रवर ! मुञ्चे मदान्‌ शषोकजाल्ने सव्र ओरसे जकड़ 
रक्ला । म अपने आपको ही नदीं स्मन्चपा रदा दं । 


ञ्चे बारार मूषा आ जाती हे ॥ ५१॥ 
इदः तु चचनं श्रुत्वा तव देवनिथोगजम्‌ । 
धारयिष्याम्यहं प्राणान्‌. घरिय्ये न तु शोचितुम्‌॥५२॥ 
८अय आपका यह्‌ वचन सुनकर कि सव कुछ देवताओं 
की प्ेरणासे हुआ रै, भँ अपने प्राण धारण करगा ओर यथा- 
दाक्ति इख यातके स्वि भी प्रयत करटंगाकि सुद्धे शोफ न दो"॥ 
पतच्ध्ुत्वा तु चचनं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
धृतराष्टस्य राजेन्द्र॒ तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५६ ॥ 
राजेन्द्र ! धृतराटका यह व चन सुनकर सत्यवतीनन्दन . 
व्यास वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ५३ ॥ ^ 


इति श्रीमहाभारते खीपव॑णि जखम्रदानिकपवंणि तराष्रविशोककरणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत सपे अन्तमत जर्रदानिफपमे चतरा कोकका नियारणवरिषयक आर्यो ध्याय पुर्‌! हुमा ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
धृतराष्रका शोकातुर हो जाना ओर षिदुरजीका उन्दं पुनः शोफनिवारणके स्यि उपदेश 


जनमेजय उवाच 
गते भगवति व्यासे धृतयाष्टो महीपतिः। 
किमचेएटत विप्पं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पूद्धा-षिप्रयं ! मगवान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा धृतरा्रूने क्या शरिया १ यह मुञ्चे विस्तारपूर्वक 
मतानेकी कृपा करं ॥ १ ॥ 
तथैव कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामनाः । 
छृपप्रभृतयद्यैव किमकुर्वत ते च्रयः॥ २॥ 
इसी प्रकार कुख्वंशी राजा महामनखी धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
ने तथा कृप आदि तीन मशरथिर्येनि क्या किया १॥ २॥ 
अश्वत्थाम्नः शरुतं कमं दापश्चान्योन्यकारितः। 
दत्तान्तसुत्तरं ब्रूहि यदभाषत संजयः ॥ ३ ॥ 
अश्वत्थामाका क्म तो म॑ने सुन स्वया; परस्पर जो शाप 
दिये गये, उनका हाक भी माद्ूम हो गया । अवे आगेका 
दृत्तान्त बतादयेः जिसे संजयने धृतराष्रको सुनाया दो ॥ ३॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
हते दुर्योधने चेव हते सेन्ये च सर्वशः । 
संजयो विगतप्र्नो धृतराष्सुपस्थितः ॥ ४ ॥ 
चैदाम्पायनजीने कहा- राजन्‌ | दुर्योधन तथा उसकी 
सारी सेना्अकि मारे जानेपर संजयकी दिव्य दृष्टि चटी गयी 
ओर बह धृतराकी षमा उपसित हुआ ॥ ४ ॥ 
संजय उवाच 
आगम्य नानादेदोभ्यो नानाजनपदेश्वराः 1 
पितटोकं गता राजन सवं तव सुतैः सह ॥ ५ ॥ 
संजय योद--राजन्‌ | नाना अनपदेकि स्वामी विभिन्न 
देशंसि आर सब-के-सव आपके पूरके साथ पितृखोकके 
पथिक चन गये ॥ ५॥ र 
याच्यमानेन सततं तय पुत्रेण _ भारत । 
प्रातिता पृथिवी सबा वेरस्यान्तं विधित्सता ॥ ६ ॥ 


भारत ! आपके पुत्रसे सव्र खगन सदा शान्तिके स्यि 
याचना कीः तो मी उसने वैरका अन्त करनेकी इनच्छासे सारे 
भूमण्डल्का विना करा दिया ॥ ६ ॥ । 
पुत्राणामथ पौत्राणां पितृणां च महीपते । 
आनुपूर्व्येण सर्वषां प्रेतकायणि कारय ॥ ७ ॥ 

महागज ¡ अब्‌ आप क्रमश्च अपने 0 चाचाः पुत्र = 


ओर पोत्नोका मृतकम्बन्धी कमं करवारये ॥ ७ । ; 
वृश्पायन उवाच -- 


तच्छ्रत्वा वचनं घोरं संजयस्य द: 

गतासुर निद्चेश्यो न्यपतत्‌ पृथिवोतछे ॥ ८ ॥ 
यैशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ | संजयका यह घोर 

वचन सुनकर राजा धरतराष्र प्राणदय-यकी मति निश्चेष्ट हो 

स्वपर गिर पड़ ॥ ८ ॥ 

तं शयानमुपागम्य पृथिव्यां पृथिधीपतिम्‌ । 

धिदुरः _ स्ेधमंश्न इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
ृथ्वीपति धरतराषटको प्रश्वीपर सोया देख सथ धमक 


ज्ञाता विदुरजी उन पास आयि 3 -- ~पर बोञे-॥९॥ 
उत्तिष्ठ राजन कि दोपे मा धरस्त्पभ । {6 


च, ४ [ ९ ' 
प्या चं सचसत्तवानां खोकेभ्वर परा गतिः ॥ १०॥ २५५ 
¶राजन्‌ ! उग्िये, कयो सो 


६ रहे! 
कीजिये । लोकनाय | समस्त प्राणि 7 






स की यदी अनि 

अभावादीनि भूतानि त 4 
अभावनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ ११ 

६ .*भरतनन्द्न [ समी पराणी जन्ममे पे त 

व ओर अन्तमं मृत्यु वाद पिर अव्यत ही 

दी जा्येगे, पेसी दश्चामे उनके च्वि शोक करनेकी 

क्या बात ६१॥ १९१॥ 

न शोचन्‌ सृतमन्वेति ध्रियते 

स न रोचन्‌ त्रियते नरः| 


तयक किमथमचुरोचसि ॥ १२॥ 
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----वववव्वव्ववनव-~~-~~------------------- + 0 


श्योक करनेवाला मनुष्य न तो मरे हु्फे साथ जाता 


है ओर न सख्यं दी मरता ६ । जय लोककी यदी सखाभाविक 


सिति दै तव आप किस छि वारंवार शोक कर रदे ६ १॥ 

अयुध्यमानो च्रियते युद्धश्मानस्तु जीवति । 

कटं प्राप्य महाराज न कथ्िदतिधर्तते ॥ १२॥ 
(महाराज | जो युद्ध नीं करता, वह भी मरता ओर 

युद्ध करनेवाला भी जीवित यच जाता | कालको पाकर 

कोई भी उसका उस्छक्न नद कर सकता ॥ १३ ॥ 

कालः कपति भूतानि सर्याणि विविधानि च। 

न कारस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुखसत्तम ॥ १४॥ 
(काल समी विविध प्राणिर्योको खीचता ३। 

कुरशरेएठ ! कालके ल्यिनतो कोई प्रियदै ओर न कोर 

देपका पात्र दी ॥ १४॥ 

यथा वायुस्वृणाग्राणि संचतंयति सर्वतः । 

तथा कालवशं यान्ति भूतानि भरतर्पभ ॥ १५॥ 
(भमरतभ | जेसे वायु तिनको सव्र ओर उड़ाती 

ओर गिरती रहती है उसी प्रकार सारे प्राणी कालके अधीन 

होकर आते-जाते रइते ई ॥ १५॥ 

पकसाथंमयातानां सर्वेपां तत्र॒ गामिनाम्‌ । 

यस्य. काटः प्रयात्यग्रे तत्न का परिदेवना ॥ १६॥ 
८एक साय आये हुए सभी प्राणिर्योको एक दिन वीं 

जाना दै । जिसका काठ आ गयाः वहं पदठे चल्य जाता ४; 


~ क्ष उसके खि व्यथं शोक क्थ १॥ १६ ॥ 


"निः वभिवमिहतान्‌ युद्धे राजस्त्यमचुशोचसि । 


“ ~पर ३ महात्मानः सवं ते तरिदिवं गताः ॥ १७॥ 


ध्ाग्{ | जो लोग युद्धम मारे गये £ ओर जिनके लि 
आप्र बारंबार ओक कर रटे है, वे मश्मनखी वीर ओक 
करनेके योग्य नहीं ह वे सव्र-के-सव खरगस्मेकमे चे गये ॥ 
न॒ यक्तेदृक्षिणावद्धिन तपोभिनं विद्यया । 
तथा खगंमुपायान्ति यथा श्यगास्तनुत्यजः ॥ १८ ॥ 


दशमोऽध्यायः 


जि जिति सिः = जि जि किः सि सि ज जि क 


४३८९ 
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किति ति तिः जि त त 





„. “अपने , शरीर स्याग करनेवाठे ्ूरवीर जिस तरह 
सवगम जाते # उस तरई दक्षिणावा> यर्ञो, तपस्यार्ओौ तया 
वरयाम मी कर्‌ न्दी ज सकता ॥ १८ ॥ 
सर्च वेद्धिदः श्रुखः सर्वँ खुचरितवताः । 
सर्वं चाभिमुखाः क्षीणास्तच्च का परिदेवना ॥ १९॥ 

धवे सभी वीर वेदवेत्ता ओर अच्छी तर ्रद्माचर्यत्रतकां 
पालन करनेवा थे | ये सत्र-के-तथ दानुओंका सामना करते 
हए मारे गये थे अनः उनके न्वयि शौक करनेकी क्या 
आवश्यकता दै १॥ ६९ ॥ 
रारीराग्निपु शराणां जुदुबुस्त शरादुतीः। 
हयमानाञ्यारांद्चेय  सेहुखत्तमपूरषाः ॥ २० ॥ 
'्उन भेषठ पुर्पोनि श्ररवीरोकरे शरीररूपी अग्निम 
याणरूपी हविष्यकी आहुतिरया दी थीं ओर अपने शरीरम 
जिनका हवन क्रिया गगा थाः उन वार्णोक्रा आधात सहन 
किया था॥ २०॥ 
एवं राजंस्तवाचक्षे खग्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 
न ॒युद्धादधिकं किचित्‌ क्षतधियस्येह विद्यते ॥ २१॥ 
धराजन्‌ | मे वुम्दं सरग॑-परा्तिका सबसे उक्तम मार्गं घता 
रश हूं 1 इक्र जगत क्षत्ियके द्ये युद्धम बद्कर्‌ स्वर्ग. 
साधक दूसरा कोद उपाय नदीं ४॥ २१॥ 
क्षत्रियास्ते महात्मानः यराः समितिशोभनाः । 
आदिपं परमां भत्ता न शोच्याः सर्वं एव हि ॥ २२॥ 
न्ने समी मदामनसी क्षत्निय बीर युद्रमे शोभा पानेवाये 
थे । वे उत्तम भोगेन सम्पन्न पुण्यलकमिं जा पहु ४, अतः 
उन सयके ल्व शोक नदीं करना चाधि ॥ २२॥ 
आत्मनाऽऽत्मानमाद्धास्य मा शुचः पुखपर्पभ । 
नाद्य रोकाभिभूतस्त्वं कार्यमुरखष्टमर्दसि ॥ २३ ॥ 
धपुखुपप्रवर | आप खयं दी अपने मनको आह्वान 
देकर शोककरो त्याग दीजिये । आज शोके व्याकु होकर आपको 
अपने कर्तव्य कमा स्याग नदीं करना चादयः ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपर्थणि जङग्रदानिकप्थणि विदुरवाक्ये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमदानारत सखोपरवके अन्तत जरग्रदानिकपर्वमे विदुरजीका यःस्यविपयक नवौ अध्याय पुरः हु ॥ ०॥ 
ण्ण ००्-- 


क , 1 


४ दशमोऽध्यायः 


लिया ओर प्रजाके लोगोकि सदित राजा धृतराषटका रणभूमिमे जनेके स्यि नगरसे बाहर निकलना 


वैशम्पायन उवाच 
विदुरस्य तु तद्‌ वाक्यं य पुरुपपंभः। 
युज्यतां यानमित्युक्त्वा  पुनवचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैदास्पायन जी कते ह यजन्‌! बिदुरशी यद बात 
सुनकर पुरुपभे् राजा धृतराघ्रूने रथ जोतनेकी आज्ञा देकर 
पुनः इस प्रकार कदा ॥ २१॥ 
धृतरा उवाच 
दीघ्मानय गन्धाय स्बोश्च भरतस्ियः । 
यधूं ऊुन्तीमुपाद्‌त्य याान्यास्तत्र योषितः ॥ २ ॥ 
धतरा बोदध--गान्धारीको तथा मरतं अन्य स 


म० स २--१०, २२ 


लिर्याकरो शीव के आओ तथा वधू कुन्तीको साथ कर बदँ 

ओ दूसरी लियो ह" उन्दं भी धुत्म खो ॥ २॥ 

पएवसुक्त्या ख धमात्मा धिदुरं धर्मवित्तमम्‌ । 

शोकविप्रहतक्नानो यानमेवान्वपद्यत ॥ ३ ॥ 
परम धर्मन बिदुरजीषे एषा कद्कर दोक जिनकी 

शानशक्ति नषट-खी हो गयी यी, वे घममातमा राजा धूता रथपर्‌ 

सवार हुए ॥ ३॥ 

गान्धारी पुत्ररोकतां भर्ुर्वचननोदिता । 

सह छुन्त्या यतो राजा सह खीभिख्पाद्वत्‌ ॥ ७ ॥ 
गान्धारी पु्रशोकसे पीडित श्ये रदी थी, पतिकी आशा 
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भीमष्ाभारते 


[ सख्रीपरव॑णि 





=-= भक 


पाकर वे कुन्ती तथा अन्य छि्येकि साथ जहाँ राजा धृतराष् 
थे, वहां आयीं ॥ ४॥ 
ताः समासाद्य राजानं शरदां दोकसमन्विताः। 
आमन््यान्योन्यमीयुः स धरामुच्चुकरुदयुस्ततः ॥ ५ ॥ 
वहां राजाके पास पटँ चकर अत्यन्त शोके दवी हुई ये 
सारी छया एक दृ्रीको पुकार-पुकारकर परस्पर गङेसे खग 
गयीं ओर जर-जोरमे एूट-पुःटकर रोने ठगी ॥ .4॥ 
ताः समए्वासयत्‌ क्षत्ता त.भ्यश्वा्ततरः खयम्‌ । 
अश्रुकण्ठी; समारोप्य ततोऽसौ निर्ययौ पुरात्‌ ॥ ६ ॥ 
विदुरजीने उन सत्र लिर्योको आश्वासन दिया । वे खयं भी 
उनसे अधिक आतं हो गये ये । ओंसुओंसि गद्भद कण्ट हुईं उन 
सवकरो रथपर चदाकर वे नरगरसे बाहर निकले ॥ ६ ॥ 
ततः प्रणादः संजक्चे सर्वे कुख्वेदमसु । 
आङमारं पुरं सवेमभवच्छोककपितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर कौर्वोके समी धरोम बड़ा भारी आर्तनाद्‌ होने 
ता । बूदति टेकर वर्च्चौतक सारा नगर शओोकसे व्याकरुख 
हो उखा ॥ ७॥ 
अदृ्पू्या या नायः पुरा देवगणैरपि । 
पृथग्ञनेन दयन्त तास्तदा निहतेश्वराः ॥ ८ ॥ 
जिन लिर्योको प्ले कभी देवताओनि मी नदीदेखा था, 
उन्दीको उस समय पतिरयोके मरे जनेपर साधारण खो देव 
रहं द ८॥ 
पकीय केशान्‌ सुद्युभान्‌ भूषणान्यवमुच्य च । 
एकवस्रधरा नावः परिपितुरनाथधत्‌ ॥ ९ ॥ 
वे नारिर्यो अपने सुन्दर केश परिलराये सारे अभूपण उतारकर 
एक ही बल्ल धारण क्वि अनाथकी ति रणमूमिकी शर 
जा रदी थी । 9 
दवेतपवंवरूपेभ्यो देभ्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ । 
युदाभ्य इव शानां  पृपत्यो हतयूथपाः ॥ १० ॥ 
किं धर दवेत प्वेतके समान जान पड़ते भे । उनसे 
जय वे छियो बाहर निकर्टी, उस समय जिनका यूथपति मारा 
गया दो, पव॑तोकी गुप निकली हुं उन नितकपरी इरिणिेकि 
समान दिखायी देने लगीं ॥ १० ॥ 
तान्युवीणानि नारीणां तदा बृन्दान्यनकदाः । 
शोकातीन्यद्रवन्‌ राजन्‌ किशोरीणामिवाङ्गन ॥ ११॥ 
राजन्‌ | रा्मवनके विद्याल ओंगनम एकत्र हुड उन किदारी 
लियोकि अनेक समुदाय शओोकमे पीड़ित होकर रणभूमिकी ओर 
उदी प्रकार चदे) जेषे छेदय शिक्षाभूमिपर लायी जाती ई॥ 
परह्य वाहन्‌ क्रोशन्त्यः पुत्रान्‌ श्रातून्‌ पितृनपि । 
द्रायन्तीव ता ह स युगन्ते टोकसंशयम्‌ ॥ १२॥ 
एकवूसरीके हाय पकड़कर पुत्रो, मारयो ओर पिताक 
नाम लेखेकर रोती हुई वे कुर्कुरी नारियं प्र्यकालमं 


इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि जरप्रदानिकपव॑णि तरा 


इस प्रकार भीमदहाभारत्‌ खोक ऽन्त्॑त्‌ जरप्र 





द्‌ निकपरवमे धृतरा 
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लोक-संहारका श्य दिखाती हई-सी जान पड़ती थी ॥ १२॥ 
विखपन्त्यो रुदत्यश्च . धावमानास्ततस्ततः। 
शोकेनोपदतक्चानाः कर्त॑भ्यं न प्रजक्षिरे ॥ १३॥ 
शोकसे उनकी ज्ञानशक्ति टप्त-सी हो गयी यी । वे रोती 
ओर बिल्यप करती हुई इधर-उधर दौड़ रही थीं । उन्हें कोई 
कर्तव्य नदी सृञ्ञ रहा था ॥ १३॥ 
बरीडां जग्सुः पुरा याः स सखीनामपि योपितः। 
ता पकवस्रा निकंजाः श्वश्रूणां पुरतो ऽभवन्‌ ॥ १४॥ 
जो युवतियां पदे सखिययेकि सामने आनेमे भी छजाती 
यी"वे दही उख दिन छाज छोडकर एक वस्र धारण [ये 
अप्रनी सासुओंके सामने उपस्ित हो गयी थीं ॥ १४॥ 
परस्परं छसक्षमेषु शकेष्याश्वासयंस्तद्‌ा । 
ताः ` शोकविद्ला राजन्नधेश्षन्त परस्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो नारि छोटे -स-@छोटे शोकम मी एक दूसरीके 
पात जाकर आश्वासन दिया करती थी वे ही रोकषे व्याकुल हो 
परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रदी थी ॥ १५॥ 
ताभिः परिब्ृतो राजा रुदतीभिः सहस्राः । 
नियौ नगराद्‌ दीनस्तूणमायोधनं भ्रति ॥ १६॥ 
उन रोती हुईं सहो लिय भिरे हुए दुखी राजा 
शतसा नगते युद्धखल्म जानेके लि तुरंत निकल पड़ ॥ ` 
शिरिपनो घणिजो वेद्याः सर्थंकर्मोपजीविनः। 
ते पार्थिवं 
कारीगरः व्यापारी वै 
निर्वाद करनेवाठे रोग ॒राजाक्रो आगे करे न 
निकले ॥ १७ ॥ &** 
ताखां विक्रोशमानानामार्तानां छुरसंये । 
भाङुरासीन्महाञ्शब्दो व्यथयन्‌ शुबनान्युत ॥ १८॥ 
५६ हो जनेपर आर्तभायसे रोती ओर विलपती 
रियाक्ना महान्‌ आर्त॑नाद लोकरको व्य 
करता दुआ मरक्ट देने खगा ॥ १८ [श नपि 
युगान्तकाले सम्भ्ाते भूतानां दृह्यताभिव । 
भभावः स्यादयं पराप्त इति (कि मेनिरे ॥ १९॥ 
चागमे द्भ शेते देए प्ाणिर्योके चीखने- 
चिह्छानेके समान उ करि रोनेका ~. 
रहा था । सव णी द रम ११५ 
आ परटूचा टै ॥ १९॥ 






सचुरक्तास्तदा दा श्र ठ 
महारज ] ष्ठु सदार हो जनेते अर अ 
चिच ए पुरवासी जो राजवंदाके साय पणं अनुराग रखते 
जोर-जोरते रोने गे | २० ॥ ॥ 
एनिगमने दृशमोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


नगरप निक्रनाषियङ़ दस चष्याय पुर्‌ हुभा॥१०॥ 
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$रस्छ्य निथंगुनेगरद्‌ वहिः ॥ १७ ॥ ^ 


पमशने लग करि य संहारकाल - 






स्य तया सप प्रकारे कमोमि.क^ (> : 


` ~ "न= 9 वक, ® - = "अन्वक्‌ 


र २ केक कै 


=). + ` 


व 


४५ 
क + ङ्ख ® 
छ ~> 
+ न. 


पकादशोऽध्यायः 


जलप्रदानिकपवं ] 
---------- च्च चच ------------------ 
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एकादरोऽध्यायः 
राजा ृतराषसे छृपाचायं, अखलत्थामा ओर कृनवर्माकषी भेट शौर कृपानार्यका 
कोर-पाण्डवोफी सेनाके विनाशी घूचना देना 


वंश्नम्पायन उवाच 

करोरामानरं ततो गत्वा व्ददयुस्तान्‌ महारथान्‌ । 
शारदं कृपं द्वण ृतवमोणमेव च ॥ १ ॥ 

यंदाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! वे सब रोग 
दस्िनापुरसे एक दी कोसक दरीपर पचे हेग किं उने 
शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचां, द्रोणक्रुमार अदवत्थामा ओर कृतवर्मा 
-ये तीन महारथी दिखायी दिये ॥ १ ॥ 

त दध्रु् राजानं भज्ञाचश्चुषमीभ्वरम्‌ । 
अश्रुकण्ठा विनिःश्वस्य शूदन्तमिदमन्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
क रोते हट एेर्यंशाली परजञाचक्षु राजा धृतराषटको देखते टी 
आसुओसि उनका गला भर आया ओर वे इष प्रकार बोखे-॥ 
पुत्रस्तव महाराज छृत्वा कमं खुदुष्करम्‌ । 
गतः सानुचरो राजञ्शाकरल्येकं महीपते ॥ ३ ॥ 

“एथ्वीनाथ महाराज { आपका पुत्र अत्यन्त दुष्कर कर्म 
करके अपने सेवकोसदित इन्द्रलोकरमे जा पहना टै ॥ ३ ॥ 
इयोधनवलान्मुक्ता वयमेव न्यो रथाः । 
सवंमन्यत्‌ परिक्षीणं सन्य ते भरतपंभ ॥ ४॥ 

भमरतभ ! दुर्योधनकी सेनासे केवर हम तीन रथी ही 


. नीषित बचे ह । आपकी अन्य खारी सेना न्ट द्यो गयीः ॥४॥ 


<." “, कृष्ण्चुक्त्वा राजानं कृपः शारद्वतस्ततः । 


(` ,4 श ¢ 


` " गान्धारीं पुत्रदोकातौमिद्‌ं यचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


राजा धृतराूसे एेसा कहकर शरदवान्‌ॐे पुत्र कृपाचार्य 
पुत्रशोकते पीडित हई -गान्धारीते इष भकार बोके--॥ ५॥ 
अभीता युद्ध'यमानास्ते घ्नन्तः शा्गणान्‌ वहन्‌ । 
वीरकमौणि कुर्वाणाः पुत्रास्ते निधनं गताः ॥ ६ ॥ 

ष्देवि | आपके समी पुत्र निर्मय होकर जूज्ञते ओर बहु- 
संख्यक्र शनुर्ओका संहार करते हए बीरोचित कर्म करके 
वीरगतिको प्राप हुए ई ॥ ६ ॥ 
धुवं सस्थाप्य छोकांस्ते निम खाञ्दाख्ननिजितान्‌। 
भाखर देहमास्थाय विदरन्त्यमरा इव ॥ ७ ॥ 

धनिश्चय दही वे शर््रद्रारा जीते हुए निर्मख ल्गेकोमं 


` पर्हुचकर तेजस्वी शरीर धारण करके वरहा देवतार्थे समान 


विहार करत हेगि ॥ ७॥ 

न हि कथिद्धि शराणां युद्ध.यमानः पराङ्मुखः । 

शास्रेण निधनं प्राप्तो न च कथित्‌ छताञजलिः॥ ८ ॥ 
'्न श्ूरवीररोमसे कों मी युद्ध करते समय पीट नी 

दिखा सका है । किसीने भी शत्ुके सामने हाय नहीं जोड़ द । 

सभी शख्के द्वारा मारे गये ई ॥ ८ ॥ 

एवं तां क्षत्नियम्याहुः पुराणाः परमां गतिम्‌ । 

श्खेण निधनं संख्ये तन्न दाचितुमहसि ॥ ९ ॥ 
४इस प्रकार युद्ध ज शखरदवारा मू्यु यती है, उने प्राचीन 

महथ श्षत्रियके स्यि उत्तम गति वताते ६; अतः उनके स्थि 


आपकर रोक नदीं करना चादिये ॥ ९॥ 

न चापि शब्रवस्तेषपामृद्ध.यन्ते राक्षि पाण्डवाः। 

श्ण यत्‌. छृतमस्माभिरभ्वत्थामपुरोगमेः ॥ १० ॥ 
(महारानी | उनके शत्रु पाण्डव भी विशेष त्मभमें नदी 

1 आगे करके हमने जो कुछ किया ३, उसे 

॥ १०॥ 

अधमण हतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते खतम्‌। 

सखुं रिविरमासाद्य पण्डूनां कदनं छतम्‌ ॥ ११ ॥ 
८भीमसेनने आपके पुत्रको अधर्मसे मारा दै यह्‌ सुनकर 

हमरोग भी पाण्डवो सोते दए शिविरं जा पर्हुचे ओर 

स सहार कर डाग ॥ ११ १ 

पथ्चाखा : सवं धरष्टयुम्न ६। 

दरुपदस्यात्मजादचेव द्रौपदेयाश्च पातिताः ॥ १२॥ 
शरुपदके पुत्र धृष्टयुम्न आदि सारे पाञ्चाल मार डल गये 

ओर द्रौपदीके पोच पुर्ोको मी हमने मार गिराया ॥ १२॥ 

तथा विदासनं शृत्वा पुवशत्रगणम्य ते। 

भ्राद्रवाम रणे स्थातुं न हि दाक्यामहे घरयः ॥ १३॥ 
(इम पक्रार आपके पुयके दात्रुओका रणभूमिं वशर 

करके हम तीनो भागे जा रटे ह । अव यँ ठदर नदीं घकते॥ 

ते हि शूरा महेष्वासाः क्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः । 

अम्वदामापन्ना वैरं प्रतिजिहीर्पयः॥ १४ ॥ 
नर्योकि अमर्षे मरे हृष्ट ये महाधनुर्धर वीर पाण्डव 


वैरका बदत्म केने इच्छापि शीघ्र यदौ आ्येगे ॥ १४॥ 


ते हतानात्मजाञ्धुत्याधमत्ताः पुरपर्पभाः । 
निरीक्षन्तः पदं शुराः क्षिप्रमेव यदाखिनि ॥ १५॥ 
ध्यशस्विनि | अपने पूर मारे जनिका समाचार सुनकर 
सदा सावधान रहनेवाके पुखपपरवर पाण्डव हमारा चश्णचिद्ध 
देखते हुए शीर ही हमलोरगोका पीठा करे ॥ १५॥ 
तेषां त॒ कदनं कृत्वा संस्थातुं नोत्सहामदे । 
अयुज्ानीहि नो रा्ञि मा च शोके मनः थाः ॥ १६॥ 
ध्रानीजी ¡ उनके पधा ओर सम्बन्धिर्योकम विनाश करके 
हम यहाँ ठहर नदीं सकते; अतः दमे जनेकी आशा दीजिये 
ओर आप मी अपने मनते शोकको निका दीजिये ॥ १६ ॥ 
राजस्त्यमनुजानीदहि धेयंमातिठ चोत्तमम्‌ । 
दिष्टान्तं पदय चापि त्वं क्षात्रं धमं च केवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
( एर वे धृतराष्रते बोरे--) राजन्‌ ! आप मी हम 
जानेकी आज्ञा प्रदान कर ओर मदान्‌ यका आभय ठ, 
केव श्वात्रधर्मपर दृष्टि रखकर इतना टी देख कि उनकी 
मतु कते हूर १ १ ॥ १७॥ 
इत्येवमुक्त्वा राजानं छल्रा चाभिपृक्षिणम्‌ । 
एूपश्च तवमा च दोणपुव्रश्च भारत ॥ १८॥ 


4 
श 


अवेक्षमाणा राजानं धृतराष्टं मनीषिणम्‌ । 
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श्रीमहाभारते 


[ ख्ीप्ेणि 


क ~न 


गङ्गामु महाराज तूणंमभ्वानचोदयन्‌ ॥ १९ ॥ 
मारत । राजते एेखा कष्टकर उनकी प्रदक्षिणा करके 

छपाचार्ं, कृतवा ओर अश््मामाने मनीषी राजा धूतराष्रकी 

ओर देखते हुए तुरंत दी गङ्गातरङी ओर अपने घोडे 

हक दिये ॥१८.१९॥ . . 

अपक्रम्य तु ते राजन्‌ सवं पव महारथाः । 

आमन््यान्योन्यमुद्धिग्नाल्िधा ते प्रयथुस्तद्‌ा ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! वहसि हटकर बे सभी महारथी उद्विग्न हो रक 

दूसरेसे विदा तीन मागोपर चल दिये ॥ २०॥ 

जगाम हास्तिनपुरं छृपः शारढतस्तद्‌ । 

खमेव रां हार्दिक्यो द्रौणिव्यौसाथ्मं ययौ ॥ २९१ ॥ 
शरद्रानके पुत्र कृपाचायं तो हस्तिनापुर चले गये कृतवा 

अपने ही देशकी ओर च दिया ओर ोणपुत्र अदवत्थामाने 

व्यास-आभरमकी राह री ॥ २१॥ 


पं ते भ्रययुरवीय वीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 
भयातौः पण्ड मदत्मनाम्‌॥ २२ ॥ 

महात्मा पाण्डरवोका अपराध करके भयते पीडित षय 
वे तीनो वीर इल प्रकार एक दूरेकी ओर दैखते हुए बहंसि 
खिसक गये ॥ २२ ॥ 


= क क (~4 
समेत्य वीर राजानं तदा त्वचुदिते रवा । 
विभजम्सुमंदात्मानो यथेच्छकमरिदमः ॥ २३ ॥ 


राजा धृतराषटते मिलकर शत्रुओंका दमन करनेवाले वे 
तीनौ मदहामनस्वी वीर सू्यादयसे पले दी अपने अभीष्ट 
साकी ओर चल ५डे ॥ २३॥ 
समासाथाथ वै द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः । 
व्यजयंस्ते रणे राजन्‌ विक्रम्य तदनन्तरम्‌ ॥ ‡७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर महारथी पाण्ड्बेनि द्रोणपुत्र अदवस्थामा- 
के पास पंचकरर उसे बल्पूवंक युद्धम पराजित किया ॥२४।॥ 


इति श्रीमहाभारते ख्ीपर्यणि जङप्रदानिकपर्वणि हपद्रौणिभो ददाने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयभारत स्त्री पवफे अन्तम॑त जरप्रदानिकपमे कृपाचार्य, अदवत्थामा आर 


इृतवर्माफा दशंनमिपयक स्थरो अध्याय पूर्‌! हुभा ॥ ९९ ॥ 
~~; ७२८५-- 


द्वादशोऽध्यायः 
पाण्डवोका धृतरा्रसे मिलना, धतराप्रफे द्वारा मीमकी रोहमथी प्रतिमाका 


भङ्ग होना ओर शोक करनेपर श्रीदष्णका उन्दं समश्चान। 


वेश्म्पायन उवाच 
हतेषु सर्वसेन्येयु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
शुशु पितर बुद्धं नियौन्तं गजसाह्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययात्‌ पु्रशोकातेः पुज्रदोकपरिष्टटतम्‌ । 
शोचमानं महाराज भ्रातृभिः सदहितस्तद्‌ा ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-मशराज जनमेजय | समस्त 
सेनाभोक्ा संहार हो जानेपर धर्मराज युधिष्रिरने जव सुना किं 
भारे वदे ताऊ सप्राममे मरे दए वीरोका अन्द्येषटिकमं करानेके 
स्य दम्तिना पुरसे च दिये £, तब वे खयं पुब्रशोकते आनुर टो 
पत्रक ही शोकम वकर चिन्तामग्न हुए राजा धृतरा्े पास 
अपने सव भाद्येकि साथ गये ॥ १-२॥ 
अन्वीयमानो चीरेण दूदादेण मदात्मना 1 
युयुधानन च तथा तथेव च युयुत्सुना ॥ ३ ॥ 
उस समय दशा कुखनन्दन वीर महात्मा भरीङष्ण; 
सात्यकि ओर युयुतमु भी उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३॥ 
तमन्यगात्‌ सुदुःखातो द्रौपदी शोककरिता । 
सह पाश्चाख्योपिद्धियोस्तव्रासन्‌ समागताः ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त दुःखमे आतुर ओर सोके दुबली हर द्रौपदीने 
मी बहा आयी हुई पा्वालमदिला्ओकि साथ उनका अनु- 
सरण किया ॥ ४॥ 
स ॒गङ्गामजु चन्दानि सीणां भरतसत्तम । 
कुररीणामिवातौनां क्रोशन्तीनां दुदशं ह ॥ ५ ॥ 
भरतभे | गन्नातटपर प्हुचकर युधिष्ठिरे कुररी तरह 
आतंस्वरसे विलाप करती दुरं श्ियेकि करं दल देखे ॥ ५॥ 


, देखनेपर इस राज्यमे आपका क्या पयं 


ताभिः परिडरतो राजा क्रोरन्तीभिः सहस्रशः । 
ऊ्वंयाहुभिरातौभी रुदतीभिः प्रियाभियैः ॥ सः | 
वरह पाण्डवेकि प्रिय ओर अप्रिय जनके ल्व हाथ ` 
उटाकर आततंस्वरते रोती ओर करण क्रन्दन करती हुई सहो 
महित्रर्भनि राजा युधिष्ठिरको चारो ओरवे घेर छया ॥ ६ ॥ 
छ जु धर्मता राः छ चु सायानशंसता। । 
यद्यावधीन्‌ पितृन्‌ ्ातृन्‌ गुखपूतरान्‌ सखीनपि॥ ७ ॥ 
£ व वद्‌ धर्मता ओर दयाडुता 
का चल) गय्‌। करि श्होनि ताऊ, चाचाः भाई, गुरुपुत्र 
ओर मिका मी वध कर डाखा ॥ ७।॥ 4 
घातयित्वा कथं द्रोणं भीष्मं चापि पितामहम्‌ । 
मनस्तेऽभूत्मदावाहो हत्वा चापि जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
'मदवाहो | द्रोणाचार्ये? पितामह भीष्म ओर जयद्रथका 
भी वध के आपके मनकी केसी अवस्था हुई १॥ ८ ॥ 
किनु = स श्रातृनपद्यतः। 
वशी दुघप द्र दया 
“भरतव नरेश 1 अपने ताज; ज 


दुय वीर अभिमन्यो तथा ्रीपदीके सभी पूर्मोको न 
योजन दै १ ॥ ९॥ 
अतीत्य ता मदावाहुः कऋरोदान्ती 
न तीः कुररीरिव । 
र ज्यप्ठ धमजो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 
प्ण मदाबराहु युधिष्ठिरे कुररीकी भौ 
करती हुई उन लिक भेरेको न स व 
प्रणाम किया ॥ १०॥ क 
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ततोऽभिवाद्य पितरं धर्मणामि्रकपणाः। 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ समी रात्रुमूदन पाण्डरवेनि धर्मानुसार ताको 
प्रणाम करफे अपने नाम बताये ॥ ११॥ 
तमात्मजान्तकरणं पिता पुश्रवधार्दितः। 
अप्रीयमाणः शोकातंः पाण्डवं परिपखजे ॥ १२॥ 
पुत्रवधसे पीडित हुए पिताने शोकमसे व्याकुल दो अपने 
पर्ोका अन्त करनेवाले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको दयसे गाया; 
पर तु उस समय उनका मन प्रसन्न नही या ॥ १२॥ 
धमराज परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत । 
दुर्म भीममन्वैच्छद्‌ दिधश्चुरिव पावकः ॥ १२३॥ 
भरतनन्दन ! ध्मराजको ददयमे खगाकर उन्हं सान्त्वना 
दे धृतरा भीमफो इ प्रकार खोजने रगे, मानो आग वन- 
कर उन्दं जता डालना चाहते हौ । उस समय उनके सर्न्े 
दुर्मावना जाग उटी थी ॥ १३ ॥ 
स॒ कोपपावकस्तस्य शोकवायुसमीरितः। 
भीमसेनमयं दावं दिधश्चुरिव ददयते ॥ १४॥ 
शोकरूपी वायुते बदुी हुई उनकी करोधमयी अन्न एेसी 
दिखायी दे रही थीः मानो बह भीमसेनरूपी वनको जलाकर 
भस्म कर देना चाहती हो ॥ १४॥ 
तस्य संकरपमाश्षाय भीमं प्रत्यद्युभं हरिः । 


न, 
{> ५ भीममाक्षिष्य पाणिभ्यां प्रददौ भीममायसम्‌ ॥ १५॥ 


 भीमसेनके प्रति उने अश्चुभ संकस्पको नानकर भी- 


कृष्णे भीमसेनो क्षटका देकर इय दिया ओर दोनो हाथो 


से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतराघ्रके सामने कर दी ॥ १५ ॥ 
प्रागेव तु मदावुद्धिवुंद्श्वा तस्येङ्गितं हरिः । 
संविधानं महाप्राज्ञस्तत्र चक्रे जनाद्‌नः ॥ १६॥ 
मदारानी ओर परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रीकृष्णको 
पहले ही उनका अभिप्राय ्ञात द्ये गथा याः सस्व 
उन्नि वरहो यह व्यवस्था कर टी थी ॥ १६॥ 
तं गृहीत्यैव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्‌ । 
वभञ्च वलवान्‌ राज्ञा मन्यमानो बरूकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
यल्वान्‌ राजा धृतरा उस. ोमय भीमध्तनको दी 
असली भीम समञ्रा ओर उते दोना बरहम द्राकर 
तोड़ डात्ग ॥ १७ ॥ 
नागायुतवलप्राणः स राजा भीममायसम्‌ । 
भद्यत्वाविमथितोरस्कः खुसखराच धिर सुखात्‌॥१८॥ 
राजा धृतराष्रम दस हजार शयिर्योकरा बल थां ता भी 
ममी लोदमयी प्रतिमाको तोड़कर उनकी छाती व्यथित 
हे गयी ओर दये लून निर्न खगा ॥ १८ ॥ 
3 ॐ धिचे ~ 
ततः पपात मेदिन्या तथव खधिरोक्षितः। 
दिखरः पारिजात इव द्वुमः॥ १९॥ 
चे उसी अवस्थां खनसे गकर वपर गिर पड 
मानो ऊपरी डारीपर किच प्ट दाल श्र सुद्योमित 
पारिजातका ब्रक्ष धराशायी द्य गया हा ॥.११ ॥ 


परत्यग्ला्च तं विद्धान्‌ सूतो गावल्गणिस्तदा 1 
मेवमित्यध्रवीच्यैनं शामयन्‌ सान्त्वयन्निव ॥ २०॥ 
उस समय उनके विद्वान्‌ सारथि गवस्गणयपुत्र संजय्‌- 
ने उन्द पकड़कर उटाया ओर समश्चायुन्ञाकर शान्त करते 
हए कदा-८आपको एेसा नदीं करना चादियेः ॥ ॥२०॥ 
स तु कोपं समुत्खल्य गतम्युमहामनाः । 
हा हा भीमेति चुक्रोदा चपः शोकसमन्वितः ॥ २१ ॥ 
जब रोपका आवेश दूर हो गया, तव वे महामना नरेया 
क्रोध छोडकर योकर्मे इव गवे ओर दा मीम | हा मीम |` 
कहते हुए धिछाप करने स्मो ॥ २१ ॥ 
तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधादितम्‌ । 
चारुेबो वरः पुंसामिदं वचनमव्रधीस्‌ ॥ २२॥ 
उन्दे भीमतेनके वधकी आशद्धते पीडित ओर कोष 
रूत्य हुआ जान पुखपोत्तम कृष्णे इस प्रकार कहा-॥ 
मा शुचो धतरा त्यं नेप भीमस्त्वया हतः। 
आयसी प्रतिमा ह्यपा त्वया निष्पातिता यिभो ॥ २३॥ 
प्महाराज धृतराष्र ! आप योक न कर । ये भीम आपके 
हायते नष्टं मारे गये ४ । प्रमो ! यद तो खोदेकी एक प्रतिमा 
यी, जिसे आपने चूरचूर कर इष्य ॥ २३॥ 
त्वां करोधयदामापन्नं विदित्वा भरतषभ । 
मयपद्नण्टः कौन्तेयो सुत्योदर्ान्तरं गतः ॥ २७॥ 
व्मरतश्े्ठ | आपको क्रोधके वदीयृत हआ जान मने 
मृत्युकी दादि फैते हए ङन्तीकुमार भीमसेनको थे खच 
ज्या था॥ २४॥ 9. 
न हि ते राजदादुंख ये तुल्योऽस्ति कश्चन । 
कः सदेत महावाहो वाद्यो्विभ्रदणं नरः ॥ २५ ॥ 
ध्राजसिंह ! वलम आपकी समानता करनेवाद्ा कोई 
नदीं १ । महावाहो ! आपकी दोनो मृजार्भोकी पकड कोन 
मनुष्य सद सकता दै १ ॥ २५ ॥ 
यथान्तकमचुप्राण्य जीवन्‌ कथ्िघ्न मुच्यते । 
पवं वाह्न्तरं प्रप्य तव जीयेन्न कथन ॥ ६ ॥ 
धजेषे यमराजके पास पर्टुचकर कोद मी जीविते नीं द 
सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाभकि भीचमं पद्‌ जनेपर्‌ 
करिसीके श्राण नहीं बच सकते ॥ २६ ॥ । 
तस्मात्‌पू्रेण या तेऽसौ भरतिमा कारिताऽऽयसी । 
भीमस्य सेयं कौरव्य तपरैवोपद्यता मवा ॥ २७ ॥ 
धयुखनन्दन | इसलिये आपके पुने ज भीमननकरी 
लोहमयी प्रतिमा बनवा र्खी थी, वही मने आ्को भेंट 
कर दी ॥ २७॥ 
प्र्लोकाभिसंतभं धमादुपश्तं मनः। 
तव राजेन्द्र तन त्वं भीमसेनं जिघांससि ॥ २८ ॥ ` 
भजन | आय्का मन पुत्रशोकमे भक्त ह धर्मत 
विचलित हो गया 2 इभीष्य्यि आप भीभमेनको मार डना 
चाहते ६ ।। २८ ॥ र 
न त्वेतत्‌ ते क्षमं राजन्‌ हन्यास्त्वं यद्‌ वूकोदरम्‌ । 
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न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथचन ॥ २९ ॥ 

धराजन्‌ ! आग्के स्वि यह कदापि उचित न होगा किं 
आप भीमका वब करे । महाराज ! ( भीमसेन न मारते तो 
भी ) अपके पुत्र किसी तरह जीवित नदीं रई सकते थे 
( क्योकिं उनकी आपु प्री दो चुकी थी ) ॥ २९॥ 


. श्रीमहाभारते 


तस्माद्‌ यत्‌ कृतमसराभिमेन्यमानेः दामं प्रति । 
अलुमन् परख तत्‌ सर्वं मा च दोक्षे मनः कृथाः ॥ २०॥ 


धतः हमलोभनि सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उदेश्यसे 


जो वु किया है, उन समर वा्तोका आप मी अनुमोदन 
कर । मनको व्यथं शोकम न डा ॥ ३०॥ ` 


इति भीमदहामारते खीपर्वणि जलम्रदानिकपर्वणि भायसभीमभङ्गे दशोऽप्यायः ॥ १२ ॥ 
एभरकरशीमहामारत सीपकेअन्दगेत जपरदानिकपमे मीमतेनजो रोमी परतिमा मंग हेनाविषयक बारहवा याय पृः हुमा ॥६२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः क 
भीह्णका धतरा फएटकारकर उना क्रोध चान्त करना ओर धृतराषका पाण्डर्याको हदयसे कगना ^~ 


वैशम्पायन उवाच 
तत॒ एनसुपातिष्ठञ्याचाथं परिचारकाः । 
रृतशौचं पुनश्धैनं प्रोवाच मधसदनः ॥ ९ ॥ 
यैशम्पायनजी कहते दै- राजन्‌ ! तदनन्तर सेवक- 
गण शौच-सम्बन्धी कार्थं सम्पन्न करानेके लि राजा धृतरा 
की सेवामे उपसित हुए । जब्र वे दोचकृत्य पृणं कर चुके? 
तब भगवान्‌ मधुसूदनने फिर उनसे कदा-- ॥ १ ॥ 
राजच्धीता बेदास्ते शास्राणि विविधानि च । 
श्ुतानि च पुराणानि राजधमोश्च केवलाः ॥ २ ॥ 
ध्राजन्‌ | आपने वेदो ओर नाना प्रकारके शर्खञोका 
अध्ययन किया है । समी पुराणा ओर केव राजधरमाका भी 
अवण किया है ॥ २ ॥ 
पवं महापान्ञः समर्थः सन्‌ यखावले । 
आत्मापयधात्‌ कस्मात्‌ त्वं कुरूपे कोपमीददाम्‌॥ ३ ॥ 
“से विद्वान्‌ परम बुद्धिमान्‌ ओर बस्मबल्का निर्णय 
करनेमे समथं होकर मी अपने ही अपराधे होनेवाढे इस 
विनाशको देखकर आप एेसा क्रोध क्यो कर रदे ६१॥ ३ ॥ 
उक्तवास्त्वां तदैवाहं भीष्मद्रोणौ च भारत । 
विदुरः संजयश्चैव वाक्यं राजन्‌ न तत्‌ छथः ॥ ४ ॥ 
'मरतनन्दन | मने तो उसी समय आपसे यद्‌ बात कह 
दी थी, भीम्म, द्रोणाचार्यं, विदुर ओर संजयने भी आपको 
समञ्चाया था । राजन्‌ { प्रनु आगमे किधीक्नी बात नदी मानी ॥ 
स ॒वायेमाणो नास्माकमकापीर्वचनं तदा । 
पाण्डवानधिकाञ्ञानन्‌ बे शौय च कौरव ॥ ५ ॥ 
“कुखनन्दन | दमलोगेनि आपको बहुत रोका; परंतु 
आपने गरल ओर पाण्डवोको पदा-चदा जानकर भी 
हमारा कहना नी माना ॥ ५॥ 
राजा हि यः स्थिरग्रहञः खयं दोपानवेश्षते । 
देशकालविभागं च पर भ्रेयः स विन्दति ॥ ६॥ 
'जिवकी बुद्धि स्थिर ह, ठेव ज राजा खयं दो्पाको 
देखता ओर देश-कारूके विमागको समक्षता १, वह परम 
कल्याणका भागी होता दे ॥ ६ ॥ 
उच्यमानस्तु यः भयो गृद्धीते नो हिता्टिते। 
आपदः समनुप्राप्य स शोचत्यनये स्थितः ॥ ७ ॥ 
“जो हितकी यात बतानेपर मी हिताहितक़ी बातको नहा 


समक पाताः वह अन्यायक्रा आभ्य ठे बड़ी भारी विपत्ति 
पड़्कर शोक करता दै ॥ ७ ॥ 
ततोऽन्यदृत्तमात्मानं समयेक्षख भारत । 
राजंस्त्वं ह्यविधेषात्मा दुर्थाधनयन्े शितः ॥ ८ ॥ 
८भरतनन्दन | आप अपनी ओर तो देखिये । आपका 
बताव सद्‌ा ही न्यायकरे विपरीत रहा है। राजन्‌ | आप 
अपने मनको वशम न करके षदा दुर्योधने अधीन रदे ई ॥ 
आत्मापराधादापन्नस्तत्‌ किं भीमं जिघांससि । 
तस्मात्‌ संयच्छ कोपं त्वं खमचुसर दुष्छृतम्‌॥ ९ ॥ 
अपने ही अपराधे बिपत्तिमे पड़कर आप भीमसेनको 
क्यो मार डालना चाहते ई १ इसलिये क्रोधो रोकिये ओर 
अपने दुष्क्मोको याद शीन्यि ॥ ९॥ 


यस्तु तां स्पधेया शद्रः पाश्चालीमानयत्‌ सभाम्‌ 


"विष नीच दुयोषनने मनम जखन रखनेके कारण पाञ्चाल- 
राजङुमारी ङृष्णाक्रो भरी समामे बुखाकर अपमानित किया, 
उ वैरका बदल उेनेकी इच्छसे भीमसेने मार डास्र ॥१०॥ 
आत्मनोऽतिक्रमं पदय पुत्रस्य च वुरात्मनः । 
यद्नागसि पण्डूनां परित्यागस्स्वया छतः ॥ ११॥ 


“भाप अपने ओर्‌ दुरात्मा पत्र दुर्योधनके उस द ` 


चारपर तो दि डाख्म्यिः जब 


करिभि 
आपने पाण्डर्वोका परित्याग कृर ताय ही 


दिया याः ॥ ११॥ 
वश्नम्यायन उवाच 
पुतः स छप्णेन सं सत्यं जनाधिप । 
उवाच देवक्ीयच्र ृतराषटो महीपतिः ॥ १२॥ 
चशम्पायनजी कते ह~ नरेश्वर ज्र 
सव्र स॒च्ची-सच्ची 
२ च समचालयत्‌ 
/ 3 । माधव | आप जैषा कड रहे ६, य 
9 रद्‌ पुत्रका स्नेह प्रक होता है जिसने 


कर दिया या | १३ ॥ से 
दिषा तु पुरुषव्या वटघान्‌ 
त्यद्ग 3 नागमत्‌ (1 सत्यविक्रमः 
त्व्‌ भीमो + | 
र नागमव्‌ हृष्य भीमो वाहन्तर ममर ॥ १४॥ 
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जङप्रदानिकपर्वं ] 


“शरकृष्ण | सौमाग्यक्री यात है फ आप्ते सुरश्चित होकर 
चल्वान्‌ सत्यपराक्रम पुरुषसिंहं मीमसेन मेरी दोनो मुत्ार्ज- 
के वीचमे नीं अये॥ १४॥ 
इदानीं त्वहमव्यग्रो गतमन्युर्गतज्वरः । 
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माधव ॥ १५ ॥ 

माधव | अव्र इस समय मं शान्त दँ । मेरा क्रोध उतर 
गया है ओर चिन्ता भी वुर्टो गयी दै; अतः मै मध्यम 
पाण्डव वीर अर्जुनको देखना चाहता रँ ॥ १५ ॥ 
हतेषु पार्थिवनद्रेयु पुष्प निहतेषु च । 
पाण्डुपुत्रेषु वे शमं प्रीतिश्चाप्यवतिष्ठते ॥ १६॥ 


चतुदेदोऽध्यायः 


---------------=---- च्च्य 
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(समस्त राजाओं तथा अपने पुत्रोकि मारे जनेपर अब 
मेरा प्रेम ओर दितचिन्तन पाण्डुके इन पुरो पर ही आभितर॥ 
ततः स भीमं च धनंजयंच 
माद्र्याश्च पुत्रौ पुरुपप्रधीरौ । 
पस्पशं गाः भररुदन. खुगात्रा- 
नाश्वास्य कर्याणसुवाच चेतान्‌॥ १७॥ 
तदनन्तर रोते हए धृतराष्टने सुन्दर शरीरवाङे भीभवेन; 
अजुन तथा माद्रे दोनों पुत्र नरवीर नकुरख-सददेवको अपने 
अङ्गेसि त्वाया ओर न्दं सान्त्वना देकर कहा- तुम्हारा 
कल्याण होः ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्त्रीप्व॑णि जखग्रदरानिकपश्रणि तराषटरको पविमो चने पाण्ड परिष्वङ्गो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १ ३॥ 
इण प्रकार श्रीमहामारत सखीपवके अन्धर्गत्‌ जरदानिकपरवमे धवुत्रा्रका क्रोष छोडकर पाण्ड्ोको 
हदयसे गाना" नामक तेरह अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 


पाण्डवोको शाप देनेके र्थि उद्यत हुई गान्धारीको व्यासजीका समक्षाना 


व्चम्पायन उवाच 
धतराष्टाभ्यचुक्ातास्ततस्ते कुरुपाण्डवाः । 
अभ्ययुश्ीतरः सवं गान्धारीं सह केशवाः ॥ १ ॥ 
यंशम्पायनजी कते है-राजन्‌ | तदनन्तर धृतरष्- 
की आज्ञा टेकर वे कुरवंशी गण्डव समी भाई भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकरे साथ गान्धारीके पास गये ॥ १॥ 
ततो श्ात्वा हतामित्रं युधिष्ठिरमुपागतम्‌ । 
गान्धारी पुत्रशोकातौ राप्तुमेच्छग्निन्दिता ॥ २ ॥ 
पुत्रशोकते पीडित हुई गान्धारीको जग्र यह मादरम हुभा 
किं युधिष्ठिर अपने शतरुर्भोक्ा संहार करके मेरे पात आभे 
तव्र उन सती-साध्वी देवीने उन्दहं शाप देनेकी इच्छाकी ॥२॥ 
तस्याः पापमभिप्रायं विदित्व! पाण्डवान्‌ प्रति । 
ऋषिः सत्यवतीपुत्रः प्रागेव समबुध्यत ॥ ३ ॥ 
स गङ्गाय।मुपस्प्ृद्य पुण्यगन्धि पयः द्युचि । 
तं देशसुपसम्पेदे परमपिमंनोजवः ॥ ४ ॥ 
पाण्डवेके प्रति गान्धारीके मनम पापपृणं सेकलप ट, इस 
चातको सत्यवतीनन्दन महिं व्यास षष्टे ही जान गये थे। 
उनके उस अभिप्रायको जानकर बे मनके समान वेगशादी 
महदपि गङ्गाजीके पवित्र एवं सुगन्धित जलख्ते आचमन करके 
शीघ्र ही उश्च खानपर आ पर्टुचे ॥ ३-४ ॥ 
दिव्येन चश्चुपा पदयन्‌ मनसा तद्गतेन च । 
सववेप्रणभ्रतां भावं स तत्र समबुध्यत ॥ ५ ॥ 
वे दिम्य दृष्टस तथा अपने मनको समस्त प्राणियेकरि 
साथ एकाप्र करके उनके आन्तरिकं मावो समद्र 
ठेते थे ॥ ५॥ ८ 
स स्नुषामव्रवीत्‌ काटि कस्यवावी महातपाः । 
शापकाखमवाक्षिष्य शमक्राटमुदीरयन्‌ ॥ & ॥ 
अतः दितकी बात बतानेवा वे म॑ह।तपस्वी व्याश्च समय- 
पर अपनी पुत्रवधूके पाष जा पचे ओर शापा अवछर 


हयकर शान्तिका अवसर उपस्थित करते हुए इत 

प्रकार बोठे-॥ ६ ॥ 

न कोपः पाण्डवे कायां गन्धारि राममप्हि। 

वचो निग्ह्यतामेतच्छरणु चेदं वचो मम ॥ ७ ॥ 
धगान्धारराजङ्कुमारी शन्त हो जाओ । व॒म्हं पराण्डुपु्र 

युधिष्ठिर क्रोध नदीं करना चाद्ये । अभी-अभी जो बात 

मसे निकाटना चाहती होः उवे रोक त्ये ओर मेरी गह यात 

सुनो ॥ ७॥ 

उक्तस्यण्यद शाहा(नि पुत्रेण जयमिच्छता । 

शिवमाशाख मे मातयुंध्यमनस्य शत्रुभिः ॥ ८ ॥ 
'्गत अटारद सिने विजयकरी अमिद्यपरा रखनेवान 

वुम्हारा पुत्र प्रतिदिन वुमसे जाकर कहता था कि र्मम 

दत्रुभकि साथ युद्ध करने जा रहा हं । दम मेरे कत्याणके 

व्यि आशीवदि दोः ॥ ८ ॥ 

स। तथ। याच्यमान! त्वं कटि कलि जयेषिण।। 

उक्तवत्यसि गन्धारि यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
धइ प्रकार जप विजयामिद्यपी दुर्योधन समय-समयपर 

तुमसे प्रायना करता थाः तव तुम सद्‌ा यष्टी उत्तर देती थीं 

फि “जहां धमं हैः वहीं विजय है ॥ ९ ॥ 

न चाप्यतीतां गान्धारि याचं ते वितथामहम्‌। 

सरामि भाषमाणायास्तथा प्राणिदहिता ह्यसि ॥ १०॥ 
(गान्धारी ! तुमने बातचीतके प्रसङ्गमे मी पदे कमी 

श कदा हो, एेषामुन्चे सरण नदीं टै तथा तुम खदा प्ाणि्येकरि 

हितम तत्पर रहती आयी हो ॥ १० ॥ 

विग्रहे तुमु राक्षां गत्वा पारमसंशयम्‌ । 

जितं पाण्डुखतेयुंधे नूनं धमंस्ततोऽधिकः॥ ११॥ 
'राजा्भकि इश्च घोर संग्रामसे पार होकर पाण्डर्वोनि जो 

युद्धम विजय पायी द, इससे निःसंदेह यद यात विद शे गयी 

कि (मका व सबसे अधिक ट ॥ ११॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ खीपर्वणि 


न ------------------------- 


न म मी 


क्षमाद्रीखः पुस भूत्वा साद्य न क्षमसे कथम्‌। 
अधम जहि धर्मक्ते यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १५॥ 
्पर्मज्े ! तुभ तो पटे बडी क्षमाशील थी । अव क्यो 
नदा क्षभा करती शो ?.अधर्थं छोडो, क्योकि र्दा धर्मद, 
वदी यिजय ६॥ १२॥ 
स्वं च धर्म परिस्मृत्य वाचं योक्ता मनखिनि । 
कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भूः सत्यवादिनि ॥ १३॥ 
ध्मनस्विनी गान्धारी | अपने धमं तथा की हई बाता 
सरण करके ऋथकरो रोको । सत्यवादिनि ! अव्र फिर दुम्दारा 
रेषा बरताव नदीं होना चादियिः ॥ १३॥ 
गान्धायुवाच 
भगवन्नाभ्यसयमि नेतानिच्छमि नद्यतः। 
पुत्रशोकेन तु यलन्मनो धिद्धखतीव मे ॥ १४॥ 
गान्धारी चोखी-- भगवन्‌ | म पाण्डववकि प्रति कोई 
दुर्भाव नम॑ रखती ओर न इनका विनाश दी चादती हू 
परंतु क्या कड ? पुत्रके शोकते मेरा मन हटात्‌ व्याद्ुखखा 
हयो जाता ६ ॥ १४॥ 
यथैव कुन्त्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया । 
तथेव श्तरा्रेण रक्षितव्या यथा त्वया ॥ १५॥ 
कुन्तीके ये बेरे जि प्रग्मर कुन्तीके द्याया रक्षणीय ई; 
उशी प्रकार मुञ्चे भी इनकी रक्षा करनी चाद्ये । जते आप 
इनकी रश्वा चाहते द, उसी प्रकार महाराज धृतरा्रूका मी 
कर्तव्य है कि इनकी रध्व। करे ॥ १५॥ 
दुयाधनापसधेन राकुनः सोावदस्य च 1. 
करणं दुः्दाखनभ्यां च तोऽयं कुरुसश्षयः ॥ १६॥ 
ुरुङुलखका यदे ५६।२ त दुर्यायनः मेरे भाई शकुनिः 


दति श्रीमदाभारते स्द्रीपवंणि जढ्रदानिकपर्वणि गान्धारोसान्स्वनायं चतुगुशोऽध्या 


१ भप्रार धीनदामगारत सवक अन्तर्मत्‌ जरम्रदानिकरपर्नमे 


कर्णं तथा दुःशापनके अपररधसे ही हुआ दै ॥ १६ ॥ 
नापराध्यति बीभत्सुनं च पार्थां चरूकोद्रः। 
नकुलः सहदेवश्च नैव जतु युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
इशमे न तो अ्जुनका अपराध दै ओर न कुन्तीपुत्र 
मीमखेनका । नङ्कुल-सहदेव ओर युधिष्ठिरको भी कभी इसके 
च्यि दोप नदीं दिया जा सकता ॥ १७ ॥ 
युध्यमाना हि कौरव्याः छृन्तमानाः परस्परम्‌ । 
निहताः सहिताब्धान्यैस्त्य नास्त्यपिथं मम ॥ १८ ॥ 
कौरव आपसे दी जूञ्चकर मारकाट मचत हुए अपने 
वूसरे साधिर्योके साथ मारे गये ई; अतः इसमे सुश्च अप्रिय 
टगनेवाटी कोर वात नी ई ॥ १८ ॥ 
कि तु कभोकरोद्‌ भीमो वारुदेवस्य पद्यतः। 
दुयांधनं समहय गदायुद्धे महामनाः ॥ १९ ॥ 
रिक्चयाभ्यधिकं क्नात्वा चरन्तं बहुधा रणे । 
अधो नाभ्याः प्रहतवास्तन्मे कोपमवर्धयत्‌ ॥ २० ॥ 
. परतु महामना भीमसेनने गदायुद्धके चि दुर्योधनको 
बुखाकर भीकृष्णके देखते-देखते उसके ग्रति ओ वर्ताव किया 
ड, वह मुने अच्छा नदीं लगा । वह्‌ रणभूमिं अनेक प्रकार. 
के प॑तरे दिखाता हुभा विचर रदा था; अतः रि्षामे उसे 
अपनेते अधिक जान भीमने जो उसकी नाभिसे नीचे प्रहार 
किया, इनके इसी यर्तावने मेरे क्रोधको बदा दिया दै १९-२० 
कथं चु धमे धर्मकषेः समुद्दिष्टं महात्मभिः। ` 
त्यजेयुराहवे शुराः प्राणदेतोः कथंचन ॥ २१॥ 
धमज्ञ महात्मा्ओनि गदायुद्धके च्वि भिस घर्म॑का प्रति- 
पादन किया दै, उसे शूरवीर योद्धा रणभूमिमे क्रिस तरह 
अपन प्राण बचनेकर व्यि केसे स्याग सकते £ १॥ २९ ॥ 


यः॥ १४॥ 


गन्धारीद्नौ सन्त्वनानिपयक चौदह अध्याय पुरा हुभा ॥ ६४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


भीमेन गान्ारीको अपनी सफ दते ए उनसे कषमा मगना, युधिष्ठिधा अ 
करना, गान्धारा दष्टपातसे यृधिष्ठरके परोके नखोका काला पड़ जाना, 


{ पाण्डर्वोका अपनी मातसे मिलन 
वाप, इन्ताका आश्वासन तथा गान्धारीका उन दोनोको धीरज 


होकर भीषृष्णफर पीछे छिप जाना, 


वैशम्पायन उवाच 
तच्छत्वा चनं तसपा भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ 
गान्धारी भरल्युचाचदं चच स्चुनयं तदा ॥ १॥ 
वदस्पायनजा कदत ह--जनमजय | गान्धारीकी यह 
बात सुनकर भीमदेनने इरे हुएकी माति विनयपूर्वक उनकी 
तका उत्तर दते हए क्दा-॥ १ ॥ 
अधमां यदि वा ध्रल्लासात्‌ तत्र मया छतः । 
आत्मानं. घातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ २ ॥ 
"माताजी | यई अधमं हा या घम; मने दुर्योयनसे दर. 
कर अपने प्राण बचानेके वनि दी वद पेखा किया था; अतः 


पना अपराध खीकरार्‌ 

अजना भयभीत 

1, द्राष्दीका 

| ज बेधाना 

आप मेरे उप्‌ अपरायकोक्षमा कर दे || २॥ 

न दि यदधन पुरस्ते धर्म्येण स महावलः । 
चन्तमतो विपममाचरम्‌ ॥ ३ ॥ 

काड्‌ भी धर्मानुकूल युद्ध 


® 1 कर्‌ सचता (~ मने 
विषमतापूणं य्वा क्रिया ॥ बाः अतः मने 
व क्रिया 
अधर्मेण जितः ¬।२॥ 


प्रह उसने भी अधर्मे 
ओर दमम्ेगेकि साय सदा ही 
मी उसके साय विम र्ता 


॥ % ॥ 
4 ध । युधिषिरको जीता था 
खा कया था, इसदधिय मने 
करिव ॥ ४॥ ४ 
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सेन्यस्थैको ऽवदिोऽयं गदायुद्धेन बीयेवान्‌ ॥ 
मां हत्वा न हरेद्‌ राज्यमिति वै तत्‌ छतं मया॥ ५ ॥ 
पकौरववेनाका एकमात्र वचा हुआ यह पराक्रमी वीर 
गदायुद्धक द्वारा मुन्ञे मारकर पुनः सारा राज्य हरन्‌ केः 
इसी आशङ्का मने वह अगरोग्य वर्ताव किया था ॥ ५॥ 
राजपु च प्चालीमेकवस्नां रजखलखाम्‌ । 
भवत्या विदितं सर्वमुक्तवान्‌ यत्‌. खतस्तव ॥ £ ॥ 
(राजकुमारी द्ौपदीढे, जो एकवचन धारण किये रजस्वख- 
अवसाम थीः आपके पुत्रने जो कुछ कदा थाः वहं सव अप्र 
जान॒ती ई ॥ ६॥ 
सखुयोधनमसं ण्य न शाक्या भूः ससागय । 
केवला भोक्तमस्माभिरतश्चैतत्‌ छृतं मया ॥ ७ ॥ 
-+ # = | 
दुर्योधन संहार कयि बिना हमछोग निष्कण्टक पृथ्वीका 
राज्य नहीं मोग सकते येः इससख््यि मेने यह अयोग्य 
कायं करिया ॥ ७ ॥ र 
तथाप्यभ्रियमसाकं पुत्रस्ते समुपाचरत्‌ । 
द्वौपचया यत्‌ सभामध्ये सब्यमूखमद्शयत्‌ ॥ ८ ॥ 
८आपके पुत्रने तो हम स्व लेरगोका इसते भी बद्कर्‌ . 
अप्रिय किया था किः उसने भरी समामे द्रोपदीको अपनी 
वय जोषि दिखायी ॥ ८ ॥ 
तदैव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते खतः । 
धर्मराजाक्षया चैव स्थिताः स समये तदा ॥ ९ ॥ 
(आपके उस दुराचारी पुत्रको तो इमं उसी _ समय मार 
डाढना चादि या; परत धर्मराजकी आजञासे एमखेग समयक 
बन्धनम ैभकर चुप रद गये ॥ ९ ॥ 
वैरसुदीपितं राभि पुरेण तव॒ तन्महत्‌ । 
यृटेदिताश्च ने नित्यं तत एतत्‌ कृतं मथा ॥ १० ॥ 
(रानी | आपे पुत्रने उख महान्‌ वैरकी आगको ओर 
भी प्रज्वलित कर दिया ओर दम वनम भेजकर सद्‌ क्लेशा 
पहचाया; इषील्यि मने उसके साय एसा व्यवहार क्रियादै॥ 
्ैरस्यास्य गताः पारं हत्या दुर्योधनं रणे । 
राज्यं युधिष्ठिरः परास्तो चयं च गतमन्यवः ॥ ९१॥ 
पणमूभि्े दुरयोधनका वध करे दमरेग इत वैरसे पार 
हो गये । राजा युधिष्ठिरो राञ्य भि गया ओर हदमलेर्गो शा 
क्रोध शान्त द्यो गयाः ॥ ११ ॥ 
गान्धायुबाच्च _ 
त तस्यैष वधस्तात यत्‌ प्रदांससि मे खतम्‌ । 
छतवांश्चापि तत्‌ सवं यदिद भापसे मयि ॥ १२॥ 
गान्धारी बो्छी-तात ! ठम मेरे पुत्री इतनी 
परशंसा कर रदे हो;इव्वि यद्‌ उसका वघ नदं हुआ(बह अपने 
यदम रीर अमर १) ओर मेरे सामने ठम जो छ कद 
रहे हे, बह सारा अपरा दुर्याधनने अवस्य क्रिया ॥१२॥ 


हतादये नके यत्तु चृपसेनेन भारत । 


अपिवः शोणितं संख्य डुः्णासनशरीरजम्‌ ॥ १३॥ 
सद्धिर्विगदितं घोरमनायं 1 


कमीदधास्तस्मातचदयु कं शूद्र ॥ \७॥ 
म० ० २-१०, २६ 


रूर 


(-0. 11111५55 81 


“~ ` व्यय कः, # 


व , 1 व 1 


पश्चददेऽच्यायः 


_ _ ___ ~~] 


8#/811. \/818/185| (0161100. 14111260 0 €8104011 


७३९७ 


भासत ! परंतु शयसेनने जव नृढुलके पोङ्को मारकर 
उसे रथहीन कर दिया था? उस समय तुमने युद्धम दुस्दासन- 
को मारकर ओ उसका खून पी दिया, वद सत्पुसर्पोदयारा 
निन्दित ओर नीच पुख्ोदयाय सेवित धोर भरूरतापूणं कम॑ है। 
ृकोदर | तमने वही रूर कायं किया दैः इसस्मि म्ह 
वारा अत्यन्त अयोग्य कम॑ बन गया दे ॥ १३-१४ ॥ 
भीमसेन ऽवाच 
अन्यस्यापि न पातव्यं रथिरं कि पुनः खकरम्‌ । 
यथेवात्मा तथा राता विदोपो नास्ति कश्चन ॥ ६५ ॥ 
भीमसेन योे- माताजी ! दूषका भी खल नदी 
पीना चादि; फिर अपना दी खूत कों कैसे पी सकता है १ 
ञे अपना शरीर दै वैषे दी माका शीर दै । अपनेमें 
दौर माई कोई अन्तर नदीं हे ॥ १५॥ 
रथिरन व्यतिक्रामद्‌ दन्तोष्टं मेऽम्ब मा शचः । 
बैवखतस्तु तद्‌ वेद हस्ती मे खधिरेश्चितौ ॥ १६॥ 
मौ | आप शोक न कर । बद खूल मेर दरिं ओर 
ओरगँको लौघकर आगे नही जा सका था । इम वातकरो सूरय 
पुत्र यमराज जानते ई किं केवर मेरे दोनी ह्यय दी रक्त 
सने हृष्ट थे ॥ १६ ॥ ङ 9 
हतादवं नङुखं दष दृपसेनेन . खयुग । 
स्रावृणां सम्परह्टानां धासः संजनितो मया ॥ १७॥ 
युद्धम इृपतेनके दारा नकुल्के धोक माया गवा 
देख जो दुःशाखनके सभी माई दर्थे उल्छतित दो उटे येः 
उनके मनम वैषा करके मनि केवल बास उसन्न क्रिया था॥ 
केदापक्षपरामद द्रौपद्या चतकारिते । 
मरोधाद्‌ यदब्रवं चादं तद्य मे हदि चरतत ॥ १८॥ 
य॒तकरीडाके समय जव दरौपदीका कदय खीचा गगा, उख 
दमय कोधे मरकर मैने ज प्रतिग की थी, उसकी याद 
हमारे इदयमे बरावर बनी रहती थी ॥ १८ ॥ 
्षत्रथमीच्च्युतो राक्चि भवेयं शाश्वतीः समा । 
परतिक्चां लामनिस्तीयं ततस्तत्‌ ृतवानदटम ॥ ९ ॥ 
रानीजी | यदि म उस प्रतिक पृण न करता तो सदा 
के स्यि श्षत्निय-घमंते गिर जाता, दसथ्ि मने यद्‌ काम 
फियाथा॥ १९॥ 
ल मामर्हसि गान्धारि दोपेण परिशाद्धितुम्‌ । 
अनिगृह्य पुरा पुत्रानस्माखनपक रिपु । 
अधुना कि जु दोपेण परिदरा्धितुमष्टसि ॥ २० ॥ 
माता गान्धारी | आपको मुञ्मं दीपी आशङ्का नदीं 
करनी चादिये । पडे जग्र हमलोगोनि कोर अपराध नी 
क्रिया था, उस खमय हमपर अत्याचार करनेबाठे अपने पुत्रौ 
को तो आपने रोका नदी; षटिर ईष समय आप्‌ कयो मुञ्चपर 
दोपारोपण कसती ६१॥ २० ॥ 
| गान्धायुवाच 
्रृद्धस्यास्य शतं पुत्रान्‌ निष्न॑स्त्वमपयाजितः । . 
कसानारोययः कचिद्‌ येनाद्पमपराधितम्‌ ॥ २९ ॥ 





गान्धारी वोखी-ग्रेया ] वम अपराजित वीर हो । 
तुमने इन बृढे महाराजके सी पुत्रको मारते समय किषी एक 
को भी, जिने ब्रहुत थोड़ा अपराध क्रिया था, क्या नहीं 
जीवित छोड़ दिया १॥ २१॥ 
संतानमावयोस्तात ृद्धयोहंतराज्ययोः । 
कथमन्धद्वयस्यास्य यष्टिरिका न वरजिता ॥ २२ ॥ 
तात ¡ दम दोना बदे हूए । हमारा राज्य भी तमने 
छीन छया । एेसी दामे हमारी एक ही संतानको--इम दो 
अन्धके स्वि एक ष्टी लीके सदहारेको तुमने क्यो नदी 
जीवित छोड़ दिया १ ॥ २२॥ 
दोषे ह्यवस्थिते तात पुत्राणामन्तके त्वयि । 
न मे दुःखं भवेदेतद्‌ यदि त्वं धममाचरेः ॥ २३॥ 
तात ¡ तुम मेरे सारे पुत्रक व्यि यमराज बन गये । 
यदि तुम धर्मा आचरण करते ओर मेरा एक पुत्र मी 
शेप रह जता तो मुने श्तना दुःख नद होता ॥ २३ ॥ 
वैग्रम्पायन उवाच 
पवबसुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमपृच्छत । 
छ स राजेति सक्रोधा पुत्रपौत्रवधार्दिता ॥ २४ ॥ 
येशम्पायनज्जी कहते ह-राजन्‌। मीमखेनसे एेखा ककर 
अपने पुश ओर पोत्रोके वधते पीडित हुं गान्धारीने कुपित 
दोकर पृछा--“कर्हा टै वद राजा युधिष्ठिर १ ॥ २४ ॥ 
तमभ्यगच्छद्‌ जेन्द्रो वेपमानः ताछ; । 
युधिष्ठिरस्त्विदं तत्र मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
पुत्रहन्ता चृशंसोऽहं तव देषि युधिष्ठिरः । 
शापारहः पृथिवीनादो हेतुभूतः इशापसख माम्‌ ॥ २६॥ 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कपत हुए हाय जडे 
उनके सामने अगि ओर बड़ी मीटी वाणीम बोे- ष्देवि | 
आपके प्रका संहार करनेवाला ब्रूरकर्मा युधिष्ठिर म हं । 
एष्वीमरके राजार्ओीका नाश करने म दी देतु ह, इसखिये 
दयापके योग्य हूं । आप सुञ्ञे शाप दे दीजिये ॥ २५.२६ ॥ 
न हि मे जीचितेनाथां न राज्येन धनेन वा । 
तादशान्‌ खुदो दत्वा मृदस्यास्य सुह दुहः ॥ २७॥ 
म अपने सुका द्रोही ओर अविवेकी हँ । वैतत 
भ्ठ सुदर्दोका वध करे अव मुञ्चे जीवनः राज्य अथवा 
धनवते कोर प्रमोजन नी ह ॥ २७ ॥ 
तमेवंवादिनं भीतं संनिकर्षगतं तवा । 
नोवाच किचिद्‌ गान्धारी निःश्वासपरमा शशम्‌॥२८॥ 
ज्र निकट आकर डरे हुए राजा युधिष्ठिरे, एेसी यातं 
कटी, तव॒ गान्धारी देवी जोर-जोरते सस खीचती 
दिसकने लगीं । बे गदते कछ वो न सकी ॥ २८॥ 
तस्यावनतदेहस्य व पादयोर्निपतिष्यतः। 
युधिष्ठिरस्य चपतेधमेश दीधंद्रिीनी ॥ २९॥ 
अगुल्यम्राणि ददृशे देवी परटान्तरेण सा । 
ततः स कुनखीभूतो दशंनीयनखो दपः ॥ ३० ॥ 
राजा युधिष्ठिर शरीरको छका$र गान्धारीके चररणोपर 
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गिरं जाना चाहते थे । इतनेदीमं धर्मको जाननेवाटी दूर 


द्दिनी देवी गान्धारीनि पद्चीके भीतरखे ही राजा युधिष्ठिरके 
वेरौकी भदहुलेकि अग्रमाग देल खयि । इतनेहीते राजा. 
के नख काठे पड़ गये । इसके पहले उनके नख ब्रडे दी 
सुन्दर ओर दर्शनीय ये ॥ २९-३०॥ 
तं दष्ट चाञुनोऽगच्छद्‌ घाखुदेवस्य पृष्टतः ॥ 
एवं संचे्टमानांस्तानितद्चेतश्च भारत ॥ ३९१ ॥ 
गान्धारी विगतक्रोधाः सान्त्वयामास मातृवत्‌ । 

उनकी यह अवस्था देख अजुन भगवान्‌ भरीरृष्ण- 
के पीछे जाकर छिप गये । भारत ! उन्हं इश्च प्रकार इधर- 
उधर छिपनेकी चेष्ठा करते देख गान्धारीका क्रोध उतर गया 


ओर उन्देनि उन सरको स्नेहमयी माताके समान सान्वना दी॥ 


तया ते समयुक्षाता मातरं वीरमातरम्‌ ॥ ३२॥ 
अभ्यगच्छन्त सहिताः पृथां पृथुलवक्षसः। 
फिर उनकी आज्ञा ले चौड़ी छातीवाछे समी पाण्डव 
एक साय वीरजननी माता कुन्तीके पास गये ॥ ३२६ ॥ 
चिरस्य दष्टा पुरान्‌ सा पुत्राधिभिरभिष्टुता ॥ ६३ ॥ 
वाप्पमाहार्यद्‌ देवी वस्रेणावृत्य यै सुखम्‌ । 
कुन्तीदेवी दीधकालके बाद अपने प्क देखकर उनके 
करका सरण करके करणा इव गयीं ओर अश्चवते भह 
दककर आस बरहाे र्गी ॥ ३३२ ॥ 
ततो वाष्पं समुत्ख्ज्य सह पुत्ता पृथा ॥ ३७ ॥ 
अपदयदेताब्शस्ोधेवंहधा क्षतविक्षतान्‌ । 
््ोसदित आस बहकर उन्दने उनके शरीरतोपर 
बारत्रार दृष्टिपात क्रिया । वे षरमी अच्र-शच्नकी चोटसे 
घायल होरे थे ॥ ३४३ ॥ 
सा तानक्कशः पुत्रान्‌ सस्प्दान्ती पुनः पुनः ॥ ६५ ॥ 
अन्वरोचत दुःखतो द्रौपदी च हतात्मजाम्‌ । 
ख्दतीमथ पाञ्चा दद्रा पतितां मुवि ॥ १६॥ 
यारी-बारीतपत्रोकि शरीरपर रार हाथ केरती टु 
यन्ती दुःलते आतुरो उ द्रौपदीके छिथ शोक करने खगौ 
जि्के समी पुत्र मारे गये ये । इतने ष्टी उन्देनि देखा कि 
द्रोपदी पास ही पृथ्वीपर गिरकर रो रही १ | ३५-३६ ॥ 
आर्ये (अ # ७ 
पत्राः छ त सवं सौभद्रसहिता गताः । 
नत्वा तेऽद्याभिगच्छन्ति चिरं दष्ट तपस्विनीम्‌॥३७॥ 
ड याज्यन वं काय विहीनायाः सुतैरमम । 
जमी दपदी बोली --भये । अमिमन्युरदित बे आप 
पोत कदां चले गये १ वे दीका वाद्‌ आयी हूर 


भनरयुगता चप ॥ १ 
अभ्यगच्छत गान्धारीमातोमातंतरा ह ९॥ 
सयम्‌ | 
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स्ीविलापपवं ] 

नरेश्वर ! विशाल नेर््ौवाटी कुन्तीने शोकसे कातर हो 
रोती हुई दुपदकुमारीको उठाकर धीरज वैधाया ओर उसके 
साथ ही वे खयं मी अत्यन्त आतं होकर शोकाञ्ुख गान्धारी 
पास गयीं | उस समय उनके पुत्र पाण्डव भी उनके पीछे- 
पीछे गये ॥ ३८-३९२ ॥ 

वै्यम्पायन उवाच 

तामुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यदास्विनीम्‌॥ ४० ॥ 
मेवं पुत्रीति शोकातौ पदय मामपि दुःखिताम्‌ । 
मन्ये लोक्थिनादे ऽयं कऋारपयायनोदितः ॥ ४१ ॥ 


` अवदयभावी सम्प्राप्तः खभावाख्ट्छोमहपंणः 1 


इदं तत्‌ समलुध्रास्ं धिदुरस्य वचो महत्‌ ॥ ४२॥ 


` असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः । 


वेदम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! गान्धारीने बहू 


द्रौपदी ओर यशस्िनी कुन्तले कडा--धेटी | इस प्रकार 
शोकसे व्याकुल न दोभो । देखो, म भीतो दुः्लमे हवी 


` हरं हं मे समश्चती हू समयके उल्ट-ेरसे प्रेरित होकर 


पोडशो ऽध्यायः 


४३९९ 








यह सम्पूणं जगत्‌का विना हुआ दै, जो स्वभावे ही रोमाश्च- 
कारी ह । यह्‌ काण्ड अवद्यम्भावी थाः इसीलियि प्रात हुआ दै। 
जव सेधि करानेके विषयं भीकृष्णकीौ अनुनय-बिनय सफ़ल 
नदीं हृरद, उख समय परम बुद्धिमान्‌ विदुरजीने जो मदत्व- 
पूर्णं बात की थी, उसीके अनुसार यई सव्र॒ कुछ सामने 
आया है ॥ ४०-५२३॥ 

तसिन्परिदार्य ऽथं व्यतीते च विशेषतः ॥ ४३॥ 
माश्यचो नहि शोच्यास्ते सप्रामे निधनं गताः। 
यथवा तथेव त्वं को नावादवासयिष्यति । 


, ममैव शापराधेन कुलमम्रयं चिनारितम्‌ ॥ ४४॥ 


(जब यह विनादा किसी तरह टल नहीं सकता था, 
विशेषतः जब सव कुछ होकर समापतत हो गया, तो अव तुमं 
दोकान करना चाहिये । वे सभी वीर संग्राममे मरे गये ईः 
अतः दोक करनेके योग्य नहीं ६। आज जै म ह, वेशी 
हीतुमभी षो हम दोर्नोकि कौन धीरज वैधायेगा १ मेरे 
ही अपराधते इस भ्ठ कुख्का संहार हुआ दै" ॥ ४२-४४॥ 


इति शरीमदाभारते शीपर्वणि जरप्रदानिकपवंणि परथापुत्रदशने पद्चदशोऽभ्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत खीप्वके अन्तमैत जर्रदानिकपरवमे ुन्तीको अपने पुतरोका ददौनविषयक प्रव अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 





( खीविापपं ) 
षोडशोऽध्यायः 
वेदग्यासजीके वरदानसे दिव्य दष्टिसम्पन्न हई गान्धारीका युद्धस्यरमे मारे गये याद्वाओं 
तथा रोती इई बहुओंको देखकर श्रीटृष्णके सम्युख विलाप 


वैश्चम्पायन उवाच 
पवसुक्त्वा तु गान्धारी कुरूणामवकतेनम्‌ । 
अपदयत्तत्र तिष्ठन्ती सवं दिव्येन चश्चुपा ॥ २ ॥ 
येदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¡ एेखा ककर 
गान्धारी देवीने वदं खड़ी रदकर अपनी दिव्य दृष्टिसे कौरवो 
का वह सारा विनाशस देखा ॥ १ ॥ 
पतिव्रता महाभागा समानव्रतचारिणी । 
उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी ॥ २ ॥ 
गान्धारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, पतिके 
समान ब्रतका पाटन करनेवाखीः उम्र तपस्यति युक्त तया सदा 
सत्य बोखनेवाखी थी ॥ २ ॥ ए ६ 
वरदानेन कृष्णस्य _ महः पुण्यकर्मणः । 
दिब्वक्षानवरोपेता विविधं पयदेवयत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुण्यात्मा महिं व्याखके वरदानसे वे दिव्य शन-बल् 
सम्पन्न हो गयी थी; अतः रणभूमिकरा हृद्य देखकर अनेक 
प्रकारे विलाप करने गी ॥ ३॥ 
द्द्दा सा बुद्धिमती दुराद्पि (स । 
रणाजिरं नचवीयाणामद्‌ सुतं ॥ ४ ॥ 
ुद्धिमती गान्धारीने नरवीररौके उस अद्भुत एवं रोमा्च- 
कारी समराज्गणको दूरय मी उसी तरह देखा; जेस निकटे 
देखा जाता दै ॥ ४ ॥ 
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अस्थिकेदावसाकी्ण शेणितौघपरिप्लुतम्‌ । 
दारीरेर्वहुसाददैर्विनिकीर्ण समन्ततः ॥ ५ ॥ 

वहू रण्षे्र ह्या केशा आर चर्धियेभि मया था; 
रक्तके प्रवाहसे आप्ल्मावित टो रदा था, कट जार खार्थे वर्ह 
चचाँ ओर विखरी हरं थी ॥ ५॥ 
गजाश्वरथयोधानामावृतं खुधियविदैः 1. 
दारीरेरदिरस्वैश्च विदेशैश्च रिरोगणैः॥ ६ ॥ 

हायीसवारः, धुङ्सवार तथा रथी योद्धा्भकिं रक्तमे 
मछिनि हुए भिना सिरके अगणित धद ओर पिना धङ्के 
असंख्य मस्तक उस रणभूमिको देके दए ये ॥ ६ ॥ 


गजाद्वनरनारीणां निःखनेरभिसंवृतम्‌ । 
अरगाटवककाकोलकद्धकाकनिचेधितम्‌ ॥ ७ ॥ 


हायिर्यो, थोड़ा, मनर्ण्यो। ओर कछ्िर्योके आर्तनादसे बह 
खारा युद्धस्थङ र्गूज रहा था । खियार, यगुके, काले कौएः 
कङ्क ओर काक उश्च भूमिका सेवन करते थे ॥ ७ ॥ 
रक्षसां पुखयादानां मोदनं छूरराकुटम्‌ । 
अशिवाभिः शिवाभिश्च नादितं गृध्रसेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 

वह्‌ सान नरमश्ची राक्च्ोको आनन्द दै रद्य था । वदां 
सब्र ओर ऊुरर पक्षी छा रषे ये । अमङ्गलमयी गीदद्धियों 
अपनी बोली योर रदी थी, गीष सवर ओर बैठे दृष ये ॥८॥ 


ततो ष्यासाभ्ययुक्षातो धृतरा म्ीपतिः । 


क त या सा 
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धरीमहाभारते 


सप 


------------------------नजज=======--------- 


पाण्डुपुत्राश्च ते सवं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ९ ॥ 


उस समय भगवान्‌ व्यासकी आज्ञा पाकर राजा धृतरा 
तथा युधिष्ठिर आदिं समस्त पाण्डव रणभूमिकी ओर चले ॥ 
ासुदेवं पुरस्छृत्य हतवन्धुं च पाथिवम्‌। . 
कुरखुखियः समासाद्य जग्सुराथोधनं भति ॥ १०॥ 
जिनके बन्धु-पान्धव मारे गये थे, उन राजा धृतरा 
तथा भगवान्‌. भरीकृष्णको आगे करके कुरुकुलकी लिर्योको 
साथ ठेवे सव्र टोग युद्रस्ल्मे गये ॥ १० ॥ 
समासाद्य कुरक्षेधं ताः सियो निहतेदवयः। 
अपदयन्त हतांस्तघ् पुन्‌ श्नातृन पितृन्‌ पतीन्‌ ॥११॥ 
करव्यादेमेक्यमाणान्‌ च. गोमायुवलवायसः। 
भूतेः पिराचे रश्षोभिर्विंविधैश्च निराचरेः ॥ १२॥ 
कुःष्ेत्रमे परटुचकर उन अनाथ लिरयेनि वर्ह मारे गये 
अपने पूरो, मादर्यो, पिताओं तथा पतिरयोके शरीर्तको देखाः 
जिन्ं मोल-मक्ची जीध-जन्तु, गीदड़समूह, कौ, भूत, पिशाचः 
राक्ष ओर नाना प्रकारके निशाचर नोच.नोचकर खा रहे ये॥ 
सुद्राक्रीडनिभं दष्टा तदा विशसनं खियः। 
महार्हेभ्य ऽथ यानेभ्यो विक्रोशन्त्यो निपेतिरे ॥१३॥ 
सुद्रकी क्रीडास्थलीके समान उस रणभूमिको देखकर 
ये लिर्या अपने बहुमूल्य र्थोसि ऋन्दन करती हुईं नीचे 
गिर पड़.॥ १३॥ 
अदष्पूयं पदयन्त्यो दुःलातौ भरतल्ियः। 
शरीरेष्वस्खलचनन्याः पतन्त्यश्चापरा भुवि ॥ १४॥ 
जिसे कमी देखा नहीं याः उस अद्भुत रणग्ेत्रको देख- 
कर॒ भरतकुल्की कुष्ठ लिर्यो दुःलसे आतुर हो द्यश्चौपर 
गिर पड़ ओर दूसरी बहुत.सी लिया धरतीपर गिर गयी | 
न्तानां चाप्यनाथानां नासीत्‌ काचन चेतना। 
पाञ्चालकुखयोपाणां पणं तदभूल्महत्‌ ॥ १५॥ 
सा र हई पाञ्चा तया कौरर्वे- 
बदा चेत नदीं रह गया था । उन 
द्यनीय दशा हो गयी थी ॥ १५॥ ४ 
दुःखोपदतचित्ताभिः समन्तावनादितम्‌ । 
दषटाऽऽयोधनमत्यप्रं धरमक्षा॒सख्॒तात्मजा ॥ १६॥ 
ततः सा पुण्डरीकाश्चमामन्ञ्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
कुरूणां बंरास दृष्ट इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
दुःखम भ्याङ्कनित हुई युऽतिगोके कदण-करन्दनसे 
वह्‌ अत्यन्त भयकर युद्रखल सव्र ओरसे गून उठा । यह्‌ 
देखकर धर्मफो जननेवादी सुयलपुत्री गान्धारीने कमलनयन 
भीकृष्णको सम्बोधित करके कौरवोके उस विनाशपर दृष्टिपात 
करते दूए कदा--॥ १६-१७॥ ` 


पदयेताः पुण्डरीका स्नुषा मे निहतेदवराः। ` 

वः | माधव ॥ १८ ॥ 
“कमटनयन माधव इन विधवा 

ओर देखो, जो केश भिखराये कुररीकी भा 


रही ६॥ १८ ॥ 








अमूस्त्वभिसमागम्य सपरन्त्यो भवृजान गणान्‌ । 
पृथगेवाभ्यधावन्त्यः पुनान्‌ श्रातून पितृन्‌ पतीन्‌॥ \९॥ 
वि अपने पतियोके रुरणोका सरण करती हुई 
उनकी शेक पार जा रदी ६ भौर पतिर्यो माइये' पिताओं 
तथा पुररोके शरीररोकी ओर एयर्‌ पृथक्‌ दौड़ रदी ई ॥१९॥ 
वीरसूभिमहाराज हतपुत्राभिरात्रतम्‌ 1 
कचिच्च॒  वीरपत्नीभिहेतवीयाभिराच्रृतम्‌ ॥ २० ॥ 
(महाराज | कीं तो जिनके पुव्र मारे गये द उन वीर 
प्रसविनी माति ओर कहीं जिनके पति वीरगतिकरो प्राप्त 
हो .गये ई, उन वीरपलिर्येति यह्‌ युद्धखल धिर गया दै ॥ ` 
शोभितं पुरुषव्याघ्रः कणभीष्माभिमन्युभिः 1 
द्रोणद्रुपद्शाल्यैश्च ज्वलद्धिरिव पावकैः ॥ २१॥ 
पपुरुपसिंह कर्णः भीष्मः अभिमन्यु; द्रोणः द्रुपद ओर 
शस्य-जसे वरते, जो प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी थे 
यह्‌ रणभूमि सुरोभित है ॥ २१॥ 
काञ्चनैः कवचेर्गिष्कैरमणिभिश्च महात्मनाम्‌ । 
अङ्गै स्तकेयूरेः सग्भिश्च समलङ्कृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
(उन महामनसी वीरे सुवणंमय कवचो, निर्ष्को 
मणि्यो, अङ्गदो, केयूरो ओर हारे समराङ्गण विभूषित 
दिखायी देता ३॥ २२॥ 
वीरयाुविख््टाभिः ५4 परिपैरपि । 
सङ्गश्च विधिधेस्तीकणेः सशरेश्च शारासनेः ॥ २३ ॥ 
कव्यादसंधेसुदितेस्तिषटद्विः सहितैः कचित्‌ । 
कचिदाक्रीडमानेश्च रायानेश्चापरेः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
एतदरंबिधं वीर सस्पद्यायोधनं विभो । 
पदयमाना हि दह्यामि शोकेनाहं जनादन ॥ २५॥ 
: की वीरोकी यजाभस छोड़ी गयी शक्तियो पड़ी ४, 
कहीं परिप, नाना प्रकारके तीखे खज्ग॒ ओर वाणसहित 
तुप भिरे हुए हं । कष शंडके.्ंड मांसमक्षी जीव-जन्तु 
आनन्दमग्न दोकर एक साय खद £ क ये लेल रदे र 
ओर कट दरे वूर जन सोय पडे है । वीर ! पभो | इस 
कार इन सवरस भरे हृए युदधस्थलको देखो । जनार्दन | 
मतो इसे देखकर शोकृसे दग्ध हरं जाती ट ॥ २३-२ ५ 
+ इ ॥ 
प्चाखानां कुरूणां च यिना मधुसूदन । 
पथ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम्‌ 9 
"मधुसूदन | इन पा्नाल चन्तयम्‌ ॥ २६॥ 
४ ओर कौरव वीरो मारे 


जाने तो भरे मनम यद्‌ धारणा हो रही कि पाचि 
ही षिनाद हो गया || २६ ॥ प तो वाम 


'उन वीरको लूनमे भीगे हुए गण्ड 
ड़ ओर 

स रहे ६। दस गीष उनङक पैर पकड्‌- 
रदे ६॥ २७॥ ध 

= कणस्य तथेव द्रोणभीष्मयोः । 
मभिमन्योर्विनादां च कश्िन्तयितुमर्हति ॥ २८॥ 
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स्रीविलापपवं ] 
८दस युद्धम जयद्रथः, कर्ण द्रोणाचार्य, भीष्म ओर 
अमिमन्धु-जेसे वीर्ोका विनाश हो जायगा, यह कौन सोच 
सकता था १ ॥ २८ ॥ | 
अवध्यकल्पान्‌ निहतान्‌ गतसच्वानचेतसः । 
गध्कङुवरद्येनभ्वग्टगाखादनीकृतान्‌ ॥ २९ ॥ 
८जो अवध्य समञ्षे जाते थे, बे भी मारे गये ओर अचेत 
.एवं प्राण्य होकर यहा पड़ ६ । गीधः कंकः टेर वाज; 
कुत्ते ओरं सियार उन अपना आहार वना रदे ६ ॥ २९॥ 
अमप॑वरशमापश्नान्‌ इु्योधनवरो स्थितान्‌ ! 
पदयेमान्‌ पुरुपव्याघ्रान्‌ संदान्तान्‌ पावकानिव ॥ ३० ॥ 
दुर्योधनके अधीन रहकर अम्ष॑के वशीभूत हो ये पुखष- 
सिंह वीरगण बुञी हई आगके समान शान्त हो गये ई । 
इनकी ओर दृष्टिपात तो करो ॥ ३० ॥ 
रायाना ये पुरा सवं सदुनि शयनानि च । 
विपन्नास्तेऽद्य वसुधां विन्रतामधिरोरते ॥ ३१॥ 
धजो खोग पदे कोमल गरिदछौरनोपर सोया करते ये, वे 
समी आज मरकर नंगी भूमिपर सो रदे ई ॥ ३१ ॥ 
वन्दिभिः सततं काङे स्तुचद्धिरभिनन्दिताः। 

, शिवानामशिवा घोरः श्ण्वन्ति विविधा गिरः॥ ३२॥ 
: जिन्हे सदा ही समय-तमयपर स्तुति करनेवाढठे बन्दीजन 
अपने वचनद्वारा आनन्दित करते थे» वे ही अब्र सियारिर्नोकी 
अमङ्गरसूचक भोति-मोतिफी बोकि्यौ . सुन रदे ई ॥ ३२॥ 

ये पुरा हरते वीराः शयनेयु यशखिनः। . 
चन्द्नागुरुदिग्धाङ्गास्तेऽद्य पांखघु ररते ॥ ३३॥ 
८जो यशस्वी वीर पडले अपने अङ्गम चन्दन ओर अगुङ- 
चूणंसे चचित हो सुखदायिनी शब्यार्ओोपर सोते येः वे ही 
आज धूमे खोट रदे ट ॥ ३३॥ 
तेषामाभरणन्येते शध्रगोमायुयायसाः। 
आक्षिपन्ति शिवा धोरा विनदन्त्यः पुनः पुनः॥ २४॥ 
(उनके आभूपणोको ये गीघः गीदड़, कौ ओर मयानक 
गीदद्ियँ बारंबार चिल्त्मती हु इधर-उधर फंकती द।३५॥ 
वाणान्‌धिनिदितान्‌ पीतान्‌ निखिदान्‌ चिमला गद्‌ाग 
युद्धाभिमानिनः स्रं जीवन्त द्व विश्चति ॥ ३५॥ 
` ध्ये सभी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुर्योकी माति इस 
समय भी तीते बाण, पानीदार त्वार ओर चमकरीरी गदार् 


हायि लि हुए ६ ॥ ३५ ॥ 
६। 


यहवः 

स द्रोरते हरितस्रजः ॥ ३६॥ 

न्दर रूप ओर कान्तिवाले, सङके समान ष्टयषट 
तथा ह्रे रंगके हार पने हए बहुत-से योद्धा यदा सोये षदे 
हं ओर मोसभश्षी जन्तु इन्दं व १ ॥ २६ ॥ 

चुनरालिङ्ग्य गदाः 1 

| स शूरा दयिता इव योषितः ॥ ३७ ॥ 
` भ्परषिे समान मोदी बिवाढे दूसरे श्ररवीर प्रेयसी 
युवत्यो माति गदार्भाका 
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विध्रतः कवचान्यन्ये विमखान्यायुधानि च 1 
न धपंयन्ति करव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ३८॥ 
(जनादन ! बहुत-से योद्धा चमकीले कवच ओर आयुष 
धारण किये हुए ई, जिससे न्दं जीवितं समश्षकर मांसभक्षी 
जन्तु उनपर आक्रमण नदीं करते ६ ॥ ३८ ॥ 
क्रव्यादैः कृष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 
शातकोम्भ्यः सजश्चिवा विप्रकीणौः समन्ततः॥ ३९ ॥ 
दुसरे महाभनस्वी वीरोको मांसाहारी जीव इषर-उधर 
खच रदे ई जिससे सोनेकी बनी हुई उनकी विचित्र मालमर्पे 
स ओर यिखर गयी ६ ॥ ३९ ॥ 
पते गोमायवो भीमा निहतानां यदाखिनाम्‌ । 
कण्ठान्तरगतान्‌ हारानाश्षिपन्ति सदस्रदाः ॥ ४० ॥ 
धयो मारे गये यशस्वी वीरोकि कण्टे पड़े हुए दारको 
ये सहसो मयानक गीदड़ खींचते ओर स्षटकते ६ ॥ ४० ॥ 
सर्वेष्वपररात्रेु याननन्दन्त  यन्दिनिः। 
स्तुतिभिश्च पराध्योभिरुपनारेश्च शिक्षिताः ॥ ४१॥ 
तानिमाः परिदेवन्ति दुःखतः परमाब्गनाः। 
कृपणं इष्णिशादुंख दुःखदोकार्दिता शुशम्‌ ॥ ४२॥ 
(इृष्णितिह | प्रायः अत्येक राधिके पि्ठठे पदर सुशिश्चित 
बन्दीजन उत्तम स्तुतिर्यो ओर उपचाररोद्रारा जिन्दं आनन्दित 
करते थे, उन्दीके पास आज ये दुःख ओर शकते अत्यन्त 
पीडित दुरं सुन्दरी युवतिरयौ करण विलाप कर रदी ६॥ 
रक्तोत्यलवनानीव विभान्ति रुचिराणि च । 
मुखानि परमख्ीणां परिद्युष्काणि केदाच ॥ ७३॥ 
'केशव | इने सुन्दरि्योकि सूखे हुए युन्दर मुख समल 
कमक समूहकी माति शोभा पा रदे ६॥ ५३॥ 
रुदिताद्‌ चिरता छयेता ध्यायन्त्यः सपरिच्छदाः । 
कुरुखियो ऽभिगच्छन्ति तेन तेनैव दुःखिताः ॥ ४७ ॥ 
ध्ये कुखकुलकी लियो रोना वंद करके स्वजर्नोका चिन्तन 
करती हु परिजनोपदित उन्दीकी खोज जाती ओर दुखी 
होकर उन-उन व्यक्तियेति मिख रदी ६ ॥ ४४॥ 
पतान्यादित्यवणोनि तपनीयनिभानि च । 
रोपयेदनतान्नाणि वक्त्राणि कुःख्योपिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
°कौरववंशकी युवतियेकि ये सूयं ओर सुवणके समान 
कान्तिमान्‌ मुख रोप ओर रोदनमे ताम्रवर्णके दो गये ६।४५॥ 
इयामानां यरबणोनां गौरीणामेकवाससाम्‌ । 
दुयंधनवरस्रीणां पद्य बृन्दानि केदाव ॥ ४६॥ 
(केशव | सुन्दर कान्तिमे सम्पन्न, एकवयस्रधारिणी तथा 
श्याम गोरवणंवाी दुर्योधनकी इन सुन्दरी जिर्योशी रोिर्यो- 


को देखो ॥ ४६ १ 
आसरामपरिपूणीथं निरम्य परिदेवितम्‌ । 
इतरेतरसक्रन्दान्न विजानन्ति योषितः ॥ ४७॥ 


"यक वूलरीकी रोदन.ष्वनिसे मि जानेके कारण इनके 
बिरापका अथं पूणंरूपते समक्षम नटी आता, उते सुनकर 


आछिञ्गन करके सम्मुख सो रदे ६॥ अन्य जर्यो भी कुछ नदी समश्च पाती ४ ॥ ४७ ॥ 
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| 


+न ^, ~ ॥ 





& ०२ 


ननन ााााक्डनय्यनकनककककककवकनकनकककनननन च 


पता दींमिोच्छवस्य विश्य च विखप्य च 
विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८॥ 
धये वीर वनितार्पँ छवी सोसि खचकर सखजनेको पुकार 
पुकारकर करण वित्मप करके दुःखसे छटपटाती हुं अपने 
प्राण त्याग देना चादती ई ॥ ४८॥ - 
बह्भथो द्रा शरीराणि क्रोरान्ति विपन्ति च । 
पाणिभिश्चापरा ध्नन्ति शिरांसि सृदुपाणयः ॥ ४९ ॥ 
ध्रहुत-सी लिया खजर्नोी सार्शोको देखकर रोती चिह्यमती 
ओर वित्यप करती ई । फितनी दी कोमल दार्थोषाली 
कामिनि अपने हा्थोसि सिर पीट रदी र ॥ ४९ ॥ 
इतरेतरसस्पुक्तेराकीणी भाति मेदिनी ॥ ५० ॥ 
४कटकर शिरे हुए मस्त्को, हार्थो ओर सम्पूणं अङ्गोकि 
देर रगे द । वे समी एकके ऊपर एक करके पड़े टै । उनसे 
यहाकी सारी पर्वी ठेंकी हृदं जान पड़ती दै ॥ ५० ॥ 
विरिरस्कानथो कायान्‌ इ ह्येताननिन्दितान्‌। 
सुद्यन्त्यजुगता नायां विदेहानि शिरांसि च ॥ ५१॥ 
८इन भिना मस्तकके सुन्दर ध ओर भिना धड्के 
मस्तर्कोको देख देखकर ये अनुगामिनी लियो मूरित.सी हो 
रही दै ॥ ५१॥ ध 
शिरः; कायेन संधाय रक्षमाणा ६ ॥ 
अपदयत्त्यो ऽपरः तत्र नेदमस्येति दुःखिताः ॥ ५२ ॥ 
८करितनी ही अचेत-सी होकर खजरी खोज करनेवाली 
जियो एक मस्तकको निकटवर्ती धड़्के साय ओद्‌ करके 
देलती ६ ओर जब्र बद मस्तक उवे नहीं जुदता तथा दूषय 
कोई मस्तक व्हा देलनेमे नदी आता तो वे दुली होकर 
कने गती हं कि यह तो उनका पिर नही ह ॥ ५२॥ 
बाहख्चरणानन्यान विशिखोन्मथितान्‌ पृथक्‌ । 
सद्धत्योऽसुखावि मृच्छ॑न्त्येताः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
श्राणेति करट-कटकर अलग हू वोद, जिं ओरवैरेको 
जोड़ती हई ये दुखी अवतमर रवार मूषित हो जाती ६॥ 
विजग्धान्‌ सगपक्षिभिः। 
दष्ट कश्चिन्न जानन्ति भृन्‌ भरतयोपितः ॥ ५४ ॥ 
कितनी ही त्क सिर कटकर गाय॒ हो गये है 
कितरनोको मांसमक्ी पओ ओर पक्ष्योनि ला.डाका; अतः 
उनको देखकर भी ये हमारे दी पति ४ इस रूपमे 
भरतकुखकी न्तियो प्टचान नदीं पाती ट ॥ ५४ ॥ 





ध्ीमहाभार्ते 


[ ख्ीपवेणि 





पाणिभिश्चापरा ध्नन्ति शिरांसि मधुसूदन ॥ 
श्य भ्रातृन्‌ पितृन्‌ पुरान्‌ पतीश्च निहतान्‌ परः ॥५५॥ 
मधुसूदन ! देखो, बहुत-सी लिया शतुओंदारा मारं गये 
मायो, पिता्भौ, पुत्रौ ओर पतिर्योको देखकर अपने दार्था- 
ते सिर पीट रदी ६ ॥ ५५॥ ह 
वाहुभिश्च सखब्गेश्च शिरोभिश्च सकुण्डलेः । 
अगम्यकटपा पृथिवी मांसदोणितकर्द॑मा ॥ ५६॥ 
. 'वज्ञयुक्त भुजाओं ओर कुण्डलौसदित मस्नकेषि दंकी 


हई इस धथ्वीपर चख्ना-फिरना असम्भव हो गया है । यहाँ ` 


मांस ओर रक्तकी कीच जम गयी ६ ॥ ५६॥ 

न दुःखेपूचिताः पूवं दुःखं गाहन्त्यनिम्दिताः। 

श्राठभिः पतिभिः पुधैरपाकीणौ बसंधरा ॥ ५७॥ 
भ्ये सती साध्वी सुन्दरी लिया पहले कमी रेते दुःखम 

नहीं पड़ी थी; किंतु आज दुःखके समुद्रम इव रदी ई । 

यह सारी पृथ्वी इनके भार्यो, पतिर्यो ओर पुत्रो दैक 

गयी हे ॥ ५७ ॥ 

यूथानीव किरोरीणां सुकेदनां जनादन ।! 

स्युपाणां धृतराष्टस्य पद्य चन्दान्यनेकशाः ॥ ५८ ॥ 
(जनादन | देखो, महाराज धृतराषएरकी सुन्दर केर्गोबाली 

पुत्रवधुर्भकी ये कईं ॒टोखियों यछेदिर्यके शंके समान 

दिखायी दे रदी दै ॥ ५८ ॥ 

इतो दुःखतरं किं जु केराव प्रतिभाति मर । 

यदिमाः ङवते सवौ रवमुच्यावचं सियः ॥ ५९ ॥ 
करव | भरे एमि इससे वद्कर महान्‌ दुःख ओर क्या 


होगा क ये सारी वहु यँ आकर अनेक परदारे 
कर रदी ६ ॥ ५९ ॥ | व 


चूलमाचरितं पापं मया पूर्वेषु जन्मसु । 

या ध ता य श्रातृश्च माधव॥६०॥ 
(माधव [ निश्चय हं म कों बड़ा भारी 

पाप किया ६ जिससे आज अपने पूरा, पौत्र 

को यष्टा मारा गया देख रदी द 4 8 न 

मा विख्पती नात जनादंनम्‌ । 

1न्धारी पुत्रोकरातौ पि निदतं सुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 

सम्बोधित करके 


पुत्र्योकसे 
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सा तु ख््ण्वा पुनः संका विक्रुद्य च विरप्य च। 
दुयांधनमभिमरक््य शयानं खधिसोक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
परिष्वज्य च गान्धारी कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
हा हा पुरेति शोकातौ विखलापाकुटेन्द्रिया ॥ ३ ॥ 
पुनः होशमें आनेपर अपने पुत्रको पुकार-पुकारकर वे 
वित्मप करने त्गीं । दुर्योधनको खूनते छथपथ होकर सोया 
देख उते इृदयसे त्माकर गान्धारी दीन होकर रोने खगीं । 
उनकी सारी इन्द्रिया व्याद्कुर हो उखी थीं । वे शोकसे आतुर 
हो “हा पुर । हा पुत्र !› ककर विलाप करने रगं ॥२-३॥ 
सखुगढजघ्रषिपु हारनिप्कविभूषितम्‌ । 
चारिणा नेत्रजेनोरः सिचन्ती शोकतापिता ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनके गठेकी विशार दशी मंसते छिपी हुईं यी । 
उसने गले हार ओर निष्क पदन रज्ये ये। उन आभूषर्णो- 
से विभूपित वेयेके वक्षःस्ल्को ओंसु्ओंसि सींचती हई 
गान्धारी श्ोकाग्निसे संतप्त हो रदी थीं ॥ ४॥ 
समीपस्थं हपीकेदामिद्रं वचनमव्रवीत्‌ । 
उपस्थितेऽसिन्‌ स्रामे क्षातीनां संक्षये विभो॥ ५ ॥ 
मामयं प्राह वाप्णंय प्राज्जलिनंपसत्तमः। 
अस्मिन्‌ ्षातिसमुद्धपं जयमम्बा चवीतु मे ॥ ६ ॥ 
वे पास दी खड़े हुए भीङ्ष्णसे इस प्रकार कने कगी- 
'बष्णिनन्दन ! प्रमो ! माई-बन्धु्ओंकरा विनाश्च करनेवात्म जव 
यह भीपण संग्राम उपस्थित हुआ थाः उस समय इस दरपशचष्ठ 
दर्योषनने मुञ्षसे हाय जोड़कर कहा-- (माताजी ! कुद्धम्बी- 
` अनेके इत संग्राममे आप मुञ्चे मेरी विजयके ल््ि 
आशीर्वाद दे” ॥ ५-६ ॥ 
इत्युक्ते जानती सवंमहं खव्यसनागमम्‌ । 
अव्रवं पुरुषव्याघ्र यतो धर्मस्ततो जयः ॥. ७ ॥ 
पुरुषि रीकृष्ण ! उसके एेसा कहनेपर म यह सब 
जानती थी किं मुद्धपर बड़ा भारी संकट आनेवाला दैः तथापि 
मैने उससे यदी कदा-“जहा धर्म दै, वदं विजय दै" ७॥ 
यथा च युध्यमानस्त्वं न वै सुद्यसि पुत्रक । 
धुवं शल्मजितोँद्लयकान्‌ पाष्स्यस्यमरवत्‌ प्रभो॥ ८ ॥ 
“भ्वेटा । शक्तिशाली पुत्र ! यदि तुम युद्ध करते हुए धरम 
से मोहित न दोओगे तो निश्चय दी देवताकि समान दारो 
द्वारा जीते हुए स्गेर्कोो प्रात कर रोगे ॥ ८ ॥ 
इत्येवमव्रवं पूवं नैनं शोचामि वै परभो। 
ध्रतराष्टं तु शोचामि छृपणं हतयान्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
रभो ! यह बात मने पहले दी कट दी यी; इसल्यि 
मुञ्चे इस दुर्योधनके ल्य रोक नहीं ह्यो रद्य ह । म तो इन 
दीन राजा धृतराटके द्वि शोकमग्न हो रदी ह, जिनके सारे 
माई-ब्न्धु मार डद गये ॥ ९ ॥ 
अमषंणं युधां ष्टं ताखं युडदु्मदम्‌ । 
हायानं वीरदायने पद्य माधव मे सृतम्‌ ॥ १०॥ 
भ्माधव { अमर्पयीलः योद्धाओमिं भरे, अस्नविद्याके 


शाता, रणदुर्मद तया वीरशय्यापर सोये हए मेरे इस पुत्र 

को देखो तो सही ॥ १०॥ 

योऽयं मूधोभिषिकानामग्रे याति परंतपः । 

सोऽयं पांखुषु शेतेऽ् पद्य कारस्य पर्ययम्‌॥ ११॥ 
शशवरुर्जोको संताप देनेवाखा जो दुर्योधन मूर्धामिपिक्त 

राजाओके आगे-आगे चरता थाः वी आज यह्‌ धूल लोट 

रया है । कालके इस उटट-फेरको तो देखो ॥ ११॥ 

धवं दुयांधनो वीरो गति न खुखुभां गतः। 

तथा हछाभिसुखः दते शायने वीरसेचिते ॥ १२॥ 
°निश्चय दी वीर दुर्योधन उश्च उत्तम गतिकरो प्राप्त हभ 

है, जो सबके स्यि सुलम नदीं 2; क्योकि यदह वीरसेबित 

शय्यापर सामने मुद क्रिये सो रहा दै ॥ १२॥ 

यं पुरा पयुंपासीना रमयन्ति वरखियः। 

तं चीरशयने खुं रमयन्त्यरिवाः शिवाः ॥ १६॥ 
"वकाले जिसके पास बेटकर सुन्दरी लिया उसका 

मनोरंजन करती थी, वीरदाग्यापर सोये दुष्ट आज उरी 

वीरका ये अमज्गल्कारिणी गीद ड्या मन-बदखाव करती ह ॥ 

यं पुरा पयुपासीना रमयन्ति महीक्षितः । 

महीतलस्थं निहतं गधास्तं पयुपासते ॥ १४॥ 
“जिसके पास पदे राजा ल्येग ॒बेटकर उमे आनन्द 

गदान करते थे आज मरकर धरतीपर पड़ हए उसी वीरके 

पाच गीष ब्रेठे दए ई ॥ १४॥ 

यं पुरा व्यजने रम्येखुपयीजन्ति योपितः। 

तमद्य पर्व्यजनेरपवीजन्ति पक्षिणः ॥ १५॥ 
(पहर जिसके पास खड़ी होकर युवति्यां सुन्दर पंखे 

सला करती थी, आज उसीको पक्षीगण अपनी रपि 

इवा स ॥ १५॥ , 

पप देते महायाहुवंलवान्‌ सत्यविक्रमः । 

सिंहेनेव द्विपः संख्ये भीमसेनेन पातितः ॥ १६॥ 
°य महाबाहु सत्यपराक्रम ब्रद्वान्‌ बीर दुर्योधन मीम- 

सेनक द्वारा गिराया जाकर युद्धसत्मम विके मारे द्ुएट गज- 

राजके समान सो रदा रै ॥ १६ ॥ 

पद्य दुर्यांधनं छृष्ण शयानं ख्धिरोक्षितम्‌ । 

निहतं भीमसेनेन गदां सम्मज्य भारतम्‌ ॥ १७॥ 
‹भीकृष्ण | भीमघेनकी चोट खाकर सूलस छथपरय हो 

गदा ल्यि धरतीपर सोये दृ दुर्योधनको अपनी आंखे 


देख खो ॥ १७॥ ९ 
अक्षीहिणीमंदायाहुदोश चेकां च केदाव । 
आनयद्‌ यः पुरा संख्ये सोऽनयान्निधनं गतः॥ १८ ॥ 
“केदाय | जिष महाबाहु यीरने पदक ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनार्ओको जटा दिया याः वही अपनी अनीतिके कारण युद्धम 
मार डात्म गया ॥ १८ ॥ 
पय दुर्यांधनः रेते महेष्वासो महावलः । 
दादु इव सदेन भीमसेनेन पातितः ॥ १९ ॥ 
(रिक मरे हुए दूसरे सदे समान भीमवेनके दायो 
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[ ख्ीपवेणि 


स 


मारा गया यह महाव महाधनुर्धर दुर्योधन सो रहा दे ॥ १९॥ 
विदुरं ह्यवमत्यैप पितरः चैव मन्दभाक्‌ । 
यारो बृद्धावमानेन मन्दो सूत्युवशं गतः ॥ २०॥ 
, १यह्‌ मूर्खं ओर अमागा बाख्क विदुर तथा अपने पिता- 
का अपमान करके बदे-बृदी अवदेषनाके पापसे दी कारके 
गातम चस गया दै ॥ २०॥ 
निःसपन। मही यस्य योदश समाः स्थिता 1 
स होते निहतो भूमः पुरो मे पृथिवीपतिः ॥ २९१९॥ 
ध्यह सारी पृथ्वी तेरह वर्पीतक निष्कण्टक भावसे जिसके 
अधिकारं रषी है, वदी मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज 
मारा जाकर पृ्वीपर पड़ा ६ ॥ २१॥ 
अपद्यं कृष्ण पृथिरी धातैराराचुद्णासिताम्‌ । 
पूर्णा हस्तिगवाद्ैश्च वारप्णेय न तु त्रम्‌ ॥ २२॥ 
{बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! मेने दुर्योधनद्वारा शासित हई 
इस पृथ्वीको शायी, घोडे ओर गौत भरीपूरी देखा था; 
किंतु बह राज्य चिरस्थायी न रह स्का ॥ २२॥ 
तामेवा्यय महावाहो पद्याम्यन्याचुशासिताम्‌ । 
हीनां हस्तिगवादयेन क चु जीवामि माधव ॥ २३॥ 
"महाबाहु माधव | आज उसी प्थ्वीको ओं देखती हँ 
कि वह्‌ दृरसरेके गाखनमे जाकर शायी, घोडे ओर गाय-बेखोति 
हीन दो गयी द; फिर मे किष खयि जीवन धारण कर १२३ 
द्द्‌ कषतर पद्य पुत्रस्यापि वधान्मम । 
यदिमाः पयुंपासन्त हताड्शरुराच रणे सियः ॥ २४॥ 
५मेरे स्वि पुत्रके वधे भी अधिक कष्ट देनेवाटी बात 
यह्‌ है कि ये लिया रणभूमिमे मारे गये अपने शूरवीर पतिर्यो 
के पाक्त वैटी यो रही ६। इनकी दयनीय दश्चातो देखो ॥ 
भरकीणंकेशां खुधोणीं दुर्याधनद्युभाङ्कगाम्‌ । 
खउफमवेदीनिभां पद्य प्ण टक्ष्मणमातरम्‌ ॥ २५ ॥ 
‹भीक्ष्ण | सुवर्णकी वेदीके समान तेजखिनी तथा 
सुन्दर कटि-प्रदेशवाखी उस टक््मणकी माताको तो देखो, जो 
दुर्यो भनक श्भ-अङ्कमं सित हो केश खोढे रो रदी १॥२५॥ 
पुरा बाला जीवमाने महीभुजे । 
सुजावाधित्य रमते सुभुजस्य मनखिनी ॥ २६॥ 
'्हृढे जव राजा दुर्योधन जीवित थाः तय निश्चय दी 


इति श्रीमहाभारते स्ीपवंणि स्प्रीविरापपर्वणि 
दस प्रकार भ्रीमहामारत स्ीपवके अन्तर्गत संनिरपपप्मे दुयोयनद्ा 
= दलि 


यह मनस्िनी वात्म सुन्दर बोहावाठे अपने वीर पतिकी दोन 

युजान आभय ठेकर इरी तरह उके साय सानन्द बीड़ा 

करती रही होगी ॥ २६॥ 9 

कथं तु शतधा नेदं हृदयं मम वीते । 

परयन्त्या निहतं पुत्र प्रेण सहितं रणे ॥ २७॥ 
(रणभूमिमे वही मेरा पुर अपने पुच्रके साथ दी मार 

डाला गया 2, इसे इस अवसाम देखकर मेरे इष हदयके 

सँकड़ो कंडे क्यो नदीं ह्यो जाते १॥ २७ ॥ 

पुत्रं उधिरसंसिक्तमुपजिध्रत्यनिन्दिता । 

दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिमाजेती ॥ २८ ॥ 
्ुन्दर जर्षावाली मेरी सती साध्वी पुत्रवधू कभी खूल- 

से भीगे हुए अपने पुत्र लकष्मणका द दती दै तो कभी 

पति दुर्योधनका शरीर अपने हाथसे पोती ह ॥ २८ ॥ 

किः चु शोचति भतौर पुत्रं चेषा मनखिनी 1 ` 

तथा हययस्थिता भाति पुत्रं चाप्यभिवीक्ष्य सा ॥ २९ ॥ 

खरशिरः पथ्चराखाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा । 

पतत्युरसि वीरस्य छुख्राजस्य माधव ॥ ३० ॥ 
'पता नही? यह मनखिनी वहू पुत्रके खये शोक करती 

£ या पतिके स्मि १ फुछ एेसी हौ अवस्यामें वह जान पड़ती 

ह । माधव | वह देलो, वह विशाख्छोचना वधू पु्रकी ओर 

देखकर दोना हा्थोसि सिर पीटती हुई अपने वीर पति कुख- 

राजकी छातीपरगिर पडी ६ ॥ २९-३० ॥ 

पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा । 

सुखं विरज्य पुरस्य भतुैव तपसखिन ॥ ३१॥ 
(कमल-पुष्यके भीतरी भागक्ी-षी मनोहर कान्तिवाली 

१ 0 जो प्रफुस्छ कमलके समान सुशोभित 

) कृभ्‌ तरका गहर टै नो 

पतिका ॥ ३१ ॥ 1 

यदि सत्यागमः सन्ति यदि वै श्ुतयस्तथा । 

ब ख कनवत।ऽय. पो वाहुवलानितान्‌ ॥ ६२॥ 

स 4 द्‌ बद्दल सत्य दतो मेरा पुत्र य्‌ 

१ दूय श्च अपने 
लेग गया है" | \ ४ ॥ म 
दृशाने सषवृज्ञोऽप्यष्यः ॥ १७ ॥ 
द्दौनिष्यङ़ स्रु अध्याय्‌ परा हुभा॥ ९७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


अपने अन्य पुत्रां तथा दुःशासनको देखकर गान्धारीका भीृष्णके स 


गान्धा्ु्ाच 
पद्य माधव पुचान्मे शतसंख्याजजितङ्कमान्‌ । 
गद्या भीमसेनेन भूयिष्टं निहतान्‌ रणे ॥ १॥ 
गान्धारी वो्धा--माधव ! जो प्रिभमको जीत चुके 
थे, उन मेरे सौ पूरको देखो जिन्हं रणभूमिमे प्रायः मीम- 
वेनने अपनी गदासे मार डालर ॥ १॥ 


५ सुख ब्रिखाप 
त व यदिमा सुक्मू्ंजाः। 
; परिधावन्ति 
ससे अभिक म स्तुपाः ॥ २ ॥ 


दुःख ञ्चे आज यह देखकर »> 
थ मेरी वाढव, निने पुत्र भी भर त | रहा 
भू] । केश खा च ओर अपने सुके ई रण. 
दोढ़ रदी ६ ॥ २॥ लननाद्र खोज 
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प्ासादतलचारिण्यश्चरणैर्भुपणान्वितेः । 
आपन्ना यत्‌ स्प्रशन्तीमां ख्धिराद्रा वसुन्धराम्‌ ॥ ३॥ 
ये महलकी अद्वालिकार्ओमं आभूपणमभृषित चरणेद्रारा 
विचरण करनेवाली थी; परंतु आज विपत्तिकी मारी हुई ये 
इस सूनसे मीगी हुई बसुधाका स्पशं कर रही ४ ॥ ३॥ 
छृरद्रादुत्सारयन्ति सख गृध्गोमायुवायसान्‌ । 
डुःखेनाती विघूण॑न्त्यो मत्ता इव चरन्त्युत ॥ ४ ॥ 
ये दुःखते आतुर हो पगली न्निर्योके समान श्ूसती हुईं 
सव्र ओर बिचरती ह तथा बड़ी कटिनाईसे गीर्धो, गीदड़ 
ओर कौओंको त्मरोकि पासते दूर हया रही ई ॥ ४॥ 
एपान्या त्वनयद्ाङ्खी करसम्मितमध्यमा | 
घोरमायोधनं दृष्टा निपतत्यतिदुःखिता ॥ ५ ॥ 
यद पतली कमरवाली सरवाङ्गयुन्दरी दूसरी वधू युद्रखल- 
का भयानक हदय देखकर अत्यन्त दुखी शो प्रथ्वीपर 
गिर पड़ती टै ॥ ५॥ 
दृ मे पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुत्रीं मदावाहो मनो न ह्यपदाम्यति ॥ ६ ॥ 
मदाव्राहो | यद रक्ष्मणकी माता एक भूमिपाल्की बेरी 
है इस राजकुमारीकी दशा देखकर मेरा मन किसी तरह 
शान्त नहीं हेता है ॥ ६ ॥ 
श्रातृश्ान्याः पितृश्चान्याः पुत्रांश्च निहतान्‌ थुधि। 
दष्टा परिपतन्त्येताः पण्य सुमहाभुजान्‌ ॥ ७ ॥ 
कु लियो रणभूमिमे मारे गये अपने भाशर्योकोः कुछ 
पिता्ओंको ओर कुछ पूरको देखकर उन महाबाहु वीरको 
पकड़ ठेती भर वदी गिर पड़ती 2 ॥ ७॥ 
मध्यमानां तु नारीणां च्द्धानां चापराजित । 
आक्रन्द्‌ हतवन्धूनां दारणे वैदासे ण्य ॥ ८ ॥ 
अपराजित वीर | ईस दारुण संग्राममे जिनके बन्धु- 
यान्धव मारे गये ६, उन अधेड़ ओर वृद लिरयोका यद्‌ 
करुणा जनक करन्दन सुनो ॥ ८ ॥ 
रथनीडानि देहांश्च हतानां गजवाजिनाम्‌ । 
आधित्य धममोदातोः स्थिताः पद्य महाभुज ॥ ९ ॥ 
महाबाह्ये । देखो, ये लियो परिश्रम ओर मोदसे पीडित 
हो टे हुए र्थो बैट तथा मारे गये हाथी-घोरईडोकी ला्शो- 
का सदारा देकर खड़ी ६॥ ९ ॥ 
अन्यां चाप्रहतं कायाच्यासकुण्डटमुदटसम्‌ । 
खस्य बन्धोः शिरः छृप्ण गृहीतया पद्य तिष्टतीम्‌॥ १०॥ 
कृष्ण ! देखो, वह दूसरी सरी किसी आत्मीय जनके 
मनोहर कुण्डल्सि सुशोभित ओर ऊँची नासिद्मवाठ कटे दए 
मस्तक्रको टेकर खडी  ॥ १० ॥ 
पूर्वजातिरृतं पापं मन्ये नादपमिवानघ । 
पताभिनिरवद्याभिमंया चैवाठपमेधया ॥ ११॥ 
यदिदं धर्मराजेन पातितं नो जनादन । 
न हि नाशोऽस्ति वाष्णय कर्मणोः ध्ुभपापयोः॥ १२॥ 
अनघ ! म समस्षती हँ कि श्न अनिन सुन्दरी अव्मओं 
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ने तथा मन्द बुद्धिवाली मेने मी पूर्वजन्मनि कोटं बड़ा भारी 
पाप किया दै, निगक्ते फलस्वरूप भर्गराजने हमत्मर्गोको बड़ी 
भारी विपत्तिमं टाट दिया टै । जनार्दन | ब्रृष्णिनन्दन । जान 
पड़ता टैरिकिि हुए पुण्य ओर पापकर्मोका उनके एलका 
उपमोग परिमि बिना नाश नदी दता ॥ ६१-१२॥ 
मत्यग्रवयसः पद्य ददानीयकुचाननाः। 
कूटेषु जाता हीमत्यः छप्णपक्ष्माक्षिमूर्धजाः॥ १३॥ 
दंसगद्वदभाषिण्या दुःखदशोकम्रमोहिताः। 
सारस्य इथ वारान्त्यः पतिताः पद्य माधव ॥ १४॥ 
माधव | देखो, इन मदिष््रार्भोक्री नयी अवसा टै । इनके 
वक्षःस्थल ओर मुख दर्यानीय द । इनकी ओली रौनिया 
ओर धिरे केरा काटे द । ये सव-की.सव बुखीन ओौर सल 
६। ये हंसकरे समान गदनद खरम बोखती ४; परंतु आज 
दुःख ओर शोक मोत शे चदचहाती सारभियोके समान 
रोती-वरिटखती दुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी ६॥ १३-१४॥ 
फुट्टपदमध्रकारानि पुण्डरीकाक्ष योषिताम्‌ । 
अनवचानि वश्रत्राणि त(पयत्यप रदिमयान्‌ ॥ २५॥ 
कमलनयन [ खिद दए कमलके समान ग्रकारित देने- 
वे युवति्येकिं इन सुन्दर गुर्वो > सूर्यदेव स~म कर 
दन" ११॥ ~ 
णां मम पुच्राणां वायुद्रेवाधरोधनम्‌। 
मत्तमातद्गदपाणां पदयन्त्यद्य प्रथगजन।ः ॥ १६॥ 
वासुदेव ! मतवा दाथीकरे समान षमंड्ं चूर रद्वा 
मेरे ईष्यदट् प्रो इन रानिर्धोको आ साधारण लोग देख 
रदे द ॥ १६॥ 
रातचन्द्राणि चमाणि ध्यजाश्चादित्यथचंसः। 
रौक्माणि चेव वमाणि निष्कानपि च का्चनान्‌ ॥१७॥ 
दीपञ्राणानि चंतानि पुराणां म महीतद्ध । 
पदय दीततनि गोविन्द पथिकान्‌ सुदुतानिव ॥ १८॥ 
गोबिन्द ! देख।, भरे पू्रोकी य सी चन््ाफार चिदभि 
सुशभित दा, सूर्ये समान तेजचिनौं ध्वज, सुवर्णमय 
कवचः सोन निष्क तथा शिरस्राण घीकी उत्तम आदति 
पाकर प्रस्वषित हुई अग्निक समान प्र्वीपर देदीप्यमान 
हो रदे ६ ॥ ६७.१८ ॥ 
पय दुःशासनः शेतं श्यरेणामित्र्तिन।(। 
पीतद्याणितस्याद्गो युधि भीमन पातितः ॥ १९॥ 
शत्रु्ाती अरवीर भीमभनने युद्धम जिने मार गिराया 
तथा जिसके सारे अर्खाका रक्त प लिया, वदी यष्ट नुःगासन 
यद सो रदा ६ ॥ १९॥ 
गदया भौमसनन पदय माधव मे सुतम्‌ । 
क द्रापदीनें मोदिनन 
द्यतङ्कदानयस्म्रत्य द्रापद्रीनोदि च ॥ २०॥ 
माधव्र ¡ देखोः युतक्री डाके समय पराये दए क्ढेशेकि 
स्मरण करके द्रौपदी प्रेरित हुए मीममेनने मेरे इष पुत्रको 
गदासे मार डत  ॥ २० ॥ 
उक्ता ्टनेन पा्चाली सभायां तनिता । 
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परियं चिकीर्षता आतुः कर्णस्य च जनादन ॥ २१॥ 
सदैव सहदेवेन नणुटेनाञुनेन च । 
दासीभूतासि पाञ्चालि क्षिप्र प्रविदा नो शहान्‌॥ २२॥ 
जनार्दन | इसने अपने भाई ओर कर्णका प्रिय करनेकी 
इच्छासे सभामे जूएवे जीती गयी द्रौपदीके प्रति कहा था कि 
(पाञ्चालि ! तू नद्ुर-सहदेव तथा अजुनके साथ ही हमारी 
दासी हो गयी; अतः दीघर दी हमारे षररोमं प्रवेश कर' २१.२२ 
ततोऽहमव्रवं कृष्ण तदा दुयांधनं व्रपम्‌ । 
सूत्युपादापरिक्षिपतं॒शकुनि पुत्र वजय ॥ २३॥ 
निवोधेनं सखुदुवुद्धि मातुलं कलहप्रियम्‌ । 
क्षिप्रमेनं परित्यज्य पुत्र शाम्यख पाण्डवैः ॥ २४॥ 
न बुद्धथसे त्वं दुबु भीमसेनममपंणम्‌ । 
वाङ्नाराचैस्तुदंस्ती्णेखटकाभिरिव कुञरम्‌॥ २५॥ 
भीकृष्ण | उम समय मं॑राजा दुर्योधने बोढी- 
त्रेया | शकुनि मौतके पदमे फसा हुआ दै । ठम इस्का 
साथ छोड दो । पुत्र । ठम अपने इस खोरी वुद्धिवाठे 
मामाको कलृप्रिय समञ्च ओर शीघ्र ही इसका परित्याग 
करके पाण्डवो साथ संधि कर लो । तु्वुदे। तुम नदीं 


श्रीमहाभारते 





[ खीपर्षमि 


जानते कि मीमतेन कितने अमर्पंशीर द । तभी जलती ल्कड़ी.- 
ते हाथीको मारनेके समान तुम अपने तीते वाग्वा उन 
पीड़ा दे रटे होः ॥ २३--२५॥ 
तानेवं रहसि क्रुद्धो वाक््दाल्यानवधास्यन । 
उत्ससजं धिपं तेषु सपं गोचपभेष्विव ॥ २६॥ 
इस प्रकार एकान्तम मैने उन सवरको डट था। 
भीकृष्ण | उन्हीं वाग्बार्णोको याद करके क्रोधी भीमसेने 
मरे पुपर उसी प्रकार क्रोधरूपी विप छोड़ा दै, ञेते सपं गाय- 
लोको सकर उनमें अपने भरिषका संचार कर देता ६ै।२६॥ 
पप दुःशासनः शेते धिक्षिप्य विपुलो भुजौ 1 
निहतो भीमसेनेन सिहेनेव महागजः ॥ २७॥ 
सिंहके मारे हुए विद्या हाथीके समान भीभतेनका 
मारा हुआ यह्‌ दुःशासन दोनो विशाल हाथ फेखयि रणभूमि- 
मे पड़ा हुआ दै ॥ २७॥ 
अत्यथेमकरोद्‌ रौद्रं भीमसेनो ऽत्यमर्षणः। 
दुःशासनस्य यत्‌ क्द्धोऽपिवच्छोणितमाहवे ॥ २८॥ 
अत्यन्त अममे भरे हुए भीमतेनने युद्धस्थस्मे कद्ध 
होकर जो दुःशातनका रक्त पी छया, यह बड़ा भयानक कमं 
करिया ट ॥ २८ ॥ 





इति भीमहाभारते स्ीपर्॑ि खीविद्पपर्वणि गान्धारीवाक्येऽष्टाधुशषोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत स्ीपके अन्तत सीबिरापरयमे मान्वारी गादप(िषयक अग्रह अध्याष पूरा हुभा॥५८॥ 
न 0 9 


( _ _ _ _ एकोनविरोऽष्यायः 
विकणे, देख, चित्रसेन, विंशति तथा दुःसदक देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्प्ुख विरूप 


गान्धायुवाचर 
पण माधव पुत्रो म विकरणः प्रासम्मतः। 
भूमा बिनिहतः देते भीमेन शतधा शृतः ॥ १ \ 
गान्धारी वो - माधव ! यद मेरा पुत्र विक, जो 
बिद्ानोद्रारा सम्मानित होता या, भूमिपर मरा पड़ा १। 
भीममेनने इसके मी सी-सो टकडे कर ढा ६ ॥ १ ॥ 
गजमध्ये हतः देते णां मचुसृदन्‌ । 
नीरमेघपरिक्षिप्तः शरदीव निराकरः ॥ २ ॥ 
मधुसूदन | जते शरत्काल कले मेर्थोकी घटसे धिरा 
हभा चन्द्रमा दभा पा रहा होः उसी प्रकार भीमद्रारा 
मारा गया विणं हाधियोी सेनक बीच सो रदा है ॥२॥ 
भस्य चापग्रहेणेव पाणिः छतक्रिणो महान्‌ । 
कथञ्चिच्छिचत गृभैरत्तुकामेस्तत्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
यराध्र धनुष व्यि रहनेसे इपकी विशाख इथेदीमे ध्या 
पड़ गया है । इफ हाथमे इऽ समय भी दसताना धा आ 
है; इषष्ि इते खानेकी इनच्छावाे गी बड़ी कठिनाईसे 
किसी-किसी तरह काट पते ६ ॥ ३ ॥ 
अस्य भाया ऽऽमिपपरप्सून्‌ गधकाकांस्तपसखिनी । 
नि वाकः ध माधव ॥ ४ ॥ 
क उसक। तेपस्िनी पञ्नी ज अभी 
व्लिद्धप गीष ओर कौकनो हटनिकी (4 


करती टै; परेतु सफ नहीं हो पाती  ॥ ४॥ 
युवा बन्दारकः शुरो विकरणः पुरुषर्पभ । 
खुखोपितः खुखहेश्च रोते पांसुषु माधव ॥ ५ ॥ 
पुखपप्रवर माधव | विकरणं नवयुवक्र, देवताके समान 
कान्तिमान्‌, च्रवीर, सुखम पला हुआ तथा सुख भोगनेके 
ह योग्य था; परंतु आज धूम ल्ट रहा दै ॥ ५॥ 
कणिनारीकनाराचैर्भिन्नममौणमाहवे 
अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मीर्भरतसत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
„ युद्धम कर्णीः नाखीक ओर नाराचोके प्रहारे इसके 
ममखल विदीणं हो गये द तो भी इस भरतमूपण वीरको 
अभीतक खमी ( अङ्गकान्त ) छोड़ नदीं रदी १॥ ६ ॥ 
पष . सम्रामदरेण प्रतिश्चां पाङयिप्यता । 
डुखुखरोऽभिमुखः दोते हतोऽरिगणहा रणे ॥ ७ ॥ 
जा शचुसमूाका शार करनेवाला था, वह दुल 
पति पठन कटेवाठि संप्राम-्ूर मीमतेनके हाथा मारा 
जाकर सममे सम्मुख सो रा है ॥ ७॥ 
तस्येतद्‌ 8 श्वापदरर्थभक्षितम्‌ । 
न त श ॥ ८ ॥ 
आघा खा ल्या गया है, इल्यि स्मा त 
१ ह ल्म सप्तमीके चन्द्रमाकी भति 
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दयुरस्य हि रणे ष्ण ॒पदयाननमथेटदाम्‌ । 
स कथं निहतोऽमिन्रैः पांसून्‌ ग्रसति मे खुतः॥ ९ ॥ 
भीकरष्ण | देखो, मेरे इस रणश्ूर पुत्रका मुख कैसा 
तेजस्वी टै १ पता नही, मेरा यह वीर पुत्र क्रिस तरद्‌ शतुभेकि 
हाथते मारा जाकर धूर फक रहा है १ ॥ ९ ॥ 
यस्याहवसमुखे स्थाता नेवोपपदयते । 
स कथं दुमुखो ऽमिभरै्दतो विवुधलोकजित्‌ ॥ २० ॥ 
सौम्य | युद्धके मुहानेपर जिसके सामने कोर उदर नीं 
पाता था, उस देवलोकविजयी दुर्ुखको शघ्ुभेनि केसे 
मार डालर १ ॥ १० ॥ 
चित्रसेनं हतं भूमो शयानं मधुखदन । 
धातंराष्मिमं पद्य प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ २१॥ 
मधुसूदन ¦! देखो, जो धनुर्धररोका आदं था, वही यह 
धृतराषट्का पुत्र चित्रसेन मारा जाकर पृथ्वीपर पड़ा हुआ ६ै॥ 
तं चिचमाल्याभरणं युवत्यः शोकक्रदिताः। 
्व्यादसंधैः सहिता रुदत्यः पयुपासते ॥ १२॥ 
विचित्र माला ओर आभूषण धारण करनेवाडे उस चित्र 
सेनको धेरकर शोकते कातर हो रोती हुईं युवतिरया हिंसक 
जन्तुओंके साथ उसके पास बैठी ६ ॥ १२॥ 
सख्ीणां रुदितनिर्घोः श्वापदानां च गर्जितम्‌ । 
चित्ररूपमिदं कृष्ण विचित्रं परतिभाति मे ॥ १३॥ 
भीकृष्ण | एक ओर लियेकि रोनेकी आवाज दै तो 
वूसरी ओर हिंसक जन्तुओंकी गर्जना हो री है । यह अद्भुत 
दय मुञ्चे विचिन्न प्रतीत होता दै ॥ १३ ॥ 
युवा ॒बन्दारको नित्यं भरवरख्रीनिपेवितः। 
विर्विदातिरसौ शेते ध्वस्तः पांसुयु माधव ॥ १४॥ 
माधव ! देखो, वह देवतुल्य नवयुवक विविंशति, 
जिसकी सुन्दरी शिया सदा सेवा करिया करती थी, आज 
विध्वस्त होकर धूर्पमे पड़ा ट ॥ १४॥ 
शारसंङृत्तवमीणं वीरं विद्ासने दतम्‌ । 
परिवा्यासते गृध्राः पद्य छष्ण विविद्ातिम्‌ ॥ १५॥ 
श्रकरष्ण ! देखो, बाणेसि इसका कवच छिन्न.भिन्न हो 


विोऽध्यायः 
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गया है । युद्धम मारे गये इस वीर विरविंशतिक्रो गीध चारों 
ओरसे येरकर वै £ ॥ १५॥ 
प्रविदय समरे शुरः पाण्डवानामनीकरिनीम्‌ । 
स ॒बीरदायने शेते परः सत्पुखुधोचिते ॥ १६॥ 
जो शूरवीर समराङ्घणमे पराण्डर्वोकी सेनाके भीतर धुस- 
कर खोदा ठेता थाः वही आज सत्पुरुपोचित वीरद्ाय्यापर 
शयन्‌ कर रदा टै ॥ १६ ॥ 
सितोपपन्नं सुनसं सुश्च ताराधिपोपमम्‌ । 
अतीव श्रे वदनं कृष्ण पद्य विविदातेः ॥ १७॥ 
भीक्ष्ण ! देखो, विर्विंशतिका मुख अत्यन्त उञ्ञ्वल 
है इसके अधर्रौपर मुस्करादट खे रषी दै, नासिका मनोहर 
ओर भिं सुन्दर द । यद मुख चन्द्रमाके समान शोमा 
पा रहा ६ै॥ १७॥ 
एनं हि पयुंपासन्ते बहुधा वर्योपितः । 
क्रीडन्तमिव गन्धयं देवकन्याः सदस्रदराः ॥ १८ ॥ 
जैसे ऋरीडा करते हए गन्धर्वके साय सदर देवकन्या 
होती ै, उसी प्रकार इस वि्वंशतिकरी सेवामे बहृत-सी सुन्दरी 
लिर्यो रदा करती थी ॥ १८ ॥ 
हन्तारं परसैन्यानां शुर समितिशोभनम्‌ । 
निवर्दणममित्राणां दुःसहं विषहेत कः ॥ १९ ॥ 
तरुकी सेनार्ओंका संहार करने समथं तथा युद्धम 
शोमा पानेवाढे शूरवीर दात्रुसूदन दुःसहका वेग कौन सह 
सकता था! ॥ १९ ॥ 
दुःसदस्यैतदाभाति दायीरं संचृतं शारेः। 
गिरिरात्मगतेः फुल्छः कर्णिकारेरिवाचितः ॥ २०॥ 
उसी दुःसदका यद शरीर यार्णोमे खचाखच भरा दुभा 
दै जो अपने ऊपर विद हृएट कनेर पूर्केषि व्या पर्वतके 
समान सुशोभित होता दै ॥ २० ॥ 
शातकौम्या खजा भाति कवचेन च भाखता । 
अग्निनेव गिरिः दवेतो गतासुरपि दुःसहः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि दुःखदके प्राण वदे गये दतो मी वद्‌ भोनेकी 
माला ओर तेजस्वी कवचे सुशोभित हो अग्नियुक्तं दयेत 
पवंतके समान जान पड़ता हे ॥ २१॥ 


इति भरीमामारते खीपर्वंणि खीविखापपव॑णि गान्धारीवाक्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार ॒श्रीमहाभारत स्रीपरवके अन्तरगत सीविरापपवमे गान्धारीवावयव्रिषयक उत्रीसरबे। अध्याय पूरा हुभः ॥ ९०. ॥ 


र विंशोऽध्यायः 
गान्धारीश्ारा शरीङ्कष्णके प्रति उत्तरा ओर विराटङुलकी सियोके खोक एवं विङापका वणन 


गान्धार्युवाच 
अध्यर्धगुणमाहूर्यं ये शौय च केशव । 
पित्रा त्वया च दादा प्तं सिहमिबोत्कटम्‌ ॥ १ ॥ 
यो विभेद चमूमेको मम पुत्रस्य दुर्भिदाम्‌ । 
स भूत्वा सृल्युरन्येषां खयं सल्युवकशं गतः ॥ २ ॥ 
गान्धासी योर्दी--दशार्हनन्दन कैशय ! जिसे बल 
ञजौर दौर अपने पितामे तथा तुमे मी उद्‌ गुना बताया 


जाता था, जो प्रचण्ड धिके समान अभिमानमे भरा रदता 
थाः जिखने अकेले टी मेरे पुरक दुरभेय व्यू्को तोड़ डतम 
था, वदी अभिमन्यु दुसर्रोकी मृत्यु बनकर स्वयं मी मृत्यु- 
के अधीन दो गया ॥ १-२॥ । 
तस्योपलक्चये शछष्ण काष्णंरभिततेजसः। 
अभिमन्योहंतस्यापि प्रभा मेवोपदाम्यति ॥ ३ ॥ 
भीष्ण ¡ य देख रदी ष्ट फि मारे जनिपर भी अमित 
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महाभारते 


[ ज्ीपवेणि 


स 


तेजसी अञजनपुत्र अभिमन्युकी कान्ति अभी शुच नदीं पा 
री दै ॥ ६॥ 
पपा विरार दुहिता स्युपा गाण्डीवधन्वनः । 
आतौ वालं पति बीर द्रा शोचत्यनिन्दिता ॥ ४ ॥ 
यह राजा बिराटकी पुरी ओर गाण्डीवधारी अजंनफी 
पुत्रवधू सती साध्वी उत्तरा अपने बराक पति वीर अभिमन्युः 
को मरा देख आर्त शकर दोक प्रकट कर रदी ट ॥ ४॥ 
तमेषा हि समागम्य भाय भतौरमन्तिके । 
चिरारदुिता ष्ण पाणिना परिमाजंति ॥ ५ ॥ 
भरीकृष्ण ! यह विरारकी पुर्री ओर अभिमन्यु्ी पनी 
उत्तरा अपने पतिक निकट जा उसे शरीरपर हाथ फेर रदी ॥ 
तस्य॒ वक्च्रसुपाघ्राय सौभद्रस्य मनखिनी । 
विवुद्धकमलाकारं कस्बुच्त्तशियोधरम्‌ ॥ £ ॥ 
काम्यरूपवती चेषा परिष्वजति भामिनी । 
छञमाना पुरा चैनं माध्वीकमदमूछिता ॥ ७ ॥ 
सुमद्राकुमारका मुख प्रफुल्ल कमले समान शोभा पाता 
है । उसकी रवा शङ्खके समान ओर गो दै । कमनीय 
रूप-सोन्दयसे सुदोभित माननीय एवं मनस्विनी उत्तरा प्रतिक 
मुखारयिन्दको सूंघकर उमे गलते खगा रदी दै । पके भी 
यह इसी प्रकार मधुक मदने अचेत टो राख भावमे उसका 
आञ्जन करती रदी होगी ॥ ६-७ ॥ 
तस्य॒ क्षतजखंदिग्धं जातरूपपरिष्छतम्‌ । 
विमुच्य कवचं दछरष्ण॒ शरीरमभिवीक्षते ॥ ८ ॥ 
भ्रीङप्ण | अभिमन्युका सुवण.भूपरित कवच सूने 
रग गया दै । बािक्रा उत्तरा उस फयचको खोकर पतिके 
शरीरको देख रदी 2॥ ८ ॥ 
अवेक्षमाणा तं वाखा छृप्ण त्वामभिभापते । 
अयं ते पुण्डरीकश्च सदद्ाश्षो निपातितः ॥ ९. ॥ 
उसे देखती दई वह ग्रात्म तुमने पु्ारकर कती टै 
+कृमलनयन { आपके मानञेकै नेत्र मी आपके ट समान थे । 
ये रणमृमि्मे मार गिराये गये ६॥ ९॥ 
यके वीयं च सदश्स्तेजसा चेव तेऽनघ । 
सर्पेण च तथास्यं शेते भुवि निपातितः ॥ १० ॥ 
'अनघ ज वच, वीर्यं, तेज ओर रूपम सर्वथा आपकर 
समान थ? वे द्वी सुमद्राकरुमार दात्ुर्ओदवारा मारे जाकर पृथ्वी- 
पर सो रदे ४१ ॥ १०॥ 
अत्यन्तं खकुमारस्य राद्रवाजिनश्नायिनः। 
कश्िदध्य शारीरं ते भूमी न परितप्यते ॥ ११॥ 
( कृष्ण | अब्र उत्तरा अपने प्रतिक सम्बोभित करके 
कहती रै) प्रियतम { अपरा दारीर तो अत्यन्त सुकुमार 
हि । आप डुक क चर्ममे षने दए सुकोमल ्रिषठौनेपर 
सोया करते थे । क्या आन इस तर पृष्वीपर पढ़े रहनेमे 
आपके शरीरको कष नदीं दोता 2 !॥ ११॥ 
मातङ्गभुसचष्मणौ ज्याक्षपकचिनत्वचौ । 
काञ्चनाङ्दिनौ शेते निक्षिप्य विपु भुजौ ॥ १२॥ 


(जो दाथीकी सङके समान बङ्गी दैः निरन्तर प्रतयञवा 
खीचनेफे कारण रगडंसे जिनकी त्वचा कटोर दो गवी द 
तया ओ सोनेके बाजन्द धारण करते द॑, उन विशाख 
सुजा्भौको पैषमकर आप सो रदे ई ॥ १२॥ 
व्यायम्य वहुधा नूनं खुखसुप्तः मादिव । 
एवं विरुपतीमातां न दहि मामभिभापसे ॥ १६॥ 

धनिश्चय ही बहुत परिभम करके मानो थक जानेके 
कारण आप सुखकरी नीद ञे रदे हो । मँ इस तरद्‌ आते 
होकर बित्यप करती ह परंतु आप मुञ्षते बोरतेतक नीं ६॥ 
न सराम्यपराधं ते कि मां न प्रतिभापसे । 
ननु मां स्वं पुरा दुरादभिवीकष्याभिभाषसे ॥ १४॥ 

धने कोई अपराध किया हो, षा तो सुञ्चे सरण नहीं 
है, फिर कथा कारण  फि आप मुदसे नहीं बोरे द । पहले 
तो आप मु दूरते भी देख लेनेपर बोठे धिना नदीं रदते थे॥ 
आयौमा्यं सुभद्रां त्वमिमांश्च धिद्शणोपभान्‌ 1 
पितृन्‌ मां चेव दुःखाता विहाय कछ गमिष्यसि ॥ १५॥ ` 

'आयं | आप माता सुमद्राको, इन देवताके समान 
ताऊ, पिता ओर चाचार्भोको तथा भुञ्च दुःखातुरा पत्नीको 
छोड़कर कां जरयेगे १ ॥ १५॥ 
तस्य दशोणितदिग्धान्‌ वे केदाययम्य पाणिना । 
उत्सङ्गे वक्माधाय जीवन्तमिव पृच्छति ॥ १६॥ 

जनार्दन ! देखो, अभिमन्युके सिरको गोदीभे रखकर 
उत्तरा उसके खनते सने हुए केरशोको हाथमे उटा-उडाकर 
सुलक्चाती दे भौर मानो वद्‌ जी रदा हो, इस प्रकार उसे 
पूषती टै ॥ १६ ॥ 
स्वस्नीयं वासुदेवस्य पुरं गाण्डीवधन्वनः | 
कथं त्वां रणमध्यस्थं जध्युरेते महारथाः ॥ १७॥ 

श्राणनाथ | आप वसुदेवनन्दन श्रीकृप्णके भाने ओर 
गाण्दीवरधारी अद्धनके प्च थे । रणभूमिके मध्यभागमे खड़े 
क आपको इन महारथिर्योनि कैसे मार डस १॥ २७ ॥ 
गस्तु कररकतृस्त्ान्‌ रृपकणंजयद्रथान्‌ ॥ 
सो ४४ वि छता ॥ १८॥ 

ष ^ १५ कणं जयद्र थको 
द, ्रोणाचार्ये ओर उन पुत्रको मी धिकार १! क 
यशे इसी उग्रम विधवा वना दिया ॥ १८॥ ` 
स्थपभाणां सर्वषां कथमासीत्‌ तदा मनः| 
चालं त्वां .*» मम दुःखाय जच्युपाम्‌ ॥ १९॥ 
. आप व थे ओर अकले युद्ध कर रहे भे तोभी 
य दल दनेके द्यि तिन लगेनि मिख्कर आपके 
या, उन समस्त भेट महारथिरयोके मनकी ४ 
दशा हुई थी?॥ १९॥ % उत्त समय क्या 
कथं नु पाण्डवानां च पञ्चालानां 
लं वर नषनं लर द पदम्‌ 

ध्वीर | भप पाण्डवं रौर पाल देवत ॥ २० ॥ 
होते दए भी अनाथकी भोति कैसे मारे गये?॥ २० 1 
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स्रीविलापपरवं ] 


न न 


दष्टा वहुभिराक्रस्दे निहतं त्वां पिता तव । 

वीरः पुरुपश्ादूलः कथं जीवति पाण्डवः ॥ २१॥ 
आपको युद्धस्थरमे ब्रहूत-पे महारथिर्योद्यारा मारा गया 

देख आपके पिता पुरुपपिद वीर पाण्डव अर्जुन कैसे जी 

रदे ६ १॥ २१॥ 

न रास्यलाभो विपुखः चाधरूणां च पराभवः। 

प्रीति धास्यति पाथोनां त्वागते पुप्करेश्चण ॥ २२॥ 
(कमखनयन | प्राणेश्वर ! पराण्डर्वोको जो यष विशाख 

राञ्य भिर गया दै, उरि शत्रुओंको जो पराजित कर दिया 

है, यह सव वु आपके धिना उन्द प्रसन्न नीं फर सकेगा ॥ 

तव शाखरजितर्ल्योकान्‌ धर्मण च दमेन च । 

श्चिपरमन्वागमिष्यामि तत्र मां प्रतिपाख्य ॥ २६॥ 
'आर्यंपुत्र | आपके शब्ोद्रारा जीते हए पुण्यलोकोम मं 

भी धर्म ओर इन्दिय-संयमके वते शीघ्र ही आऊगी । आप्र 

वरहा मेरी राह देखिये ॥ २३ ॥ 

दुमैरं पुनरपराप्ते काटे भवति केनचित्‌ । 

यदहं त्वां रणे दृष्टा हतं जीवामि दुभेगा ॥ २७॥ 
{जान पड़ता है कि मूत्युकाल आये विना किषीका भी 

मरना अव्यन्त कटिन दै तभी तो मँ अमागिनी आपको युद्धम 

मारा गया देखकर भी अवतक जी रही दरं ॥ २४ ॥ 

कामिदानीं नरव्याघ्र इटक्ष्णया सितया गिरा 1 

पिवृरोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यसि ॥ २५॥ 
(नरमेष्ठ | आप पितृत््ेकम जाकर इक्च समय मेरी दी 

तरह दूसरी किस खीको मन्द मुस्कानके साथ मीठी बाणीदारा 


बुलर्येगे १॥ २५॥ 
ल स्वगं मनांसि प्रमथिष्यसि । 
परतरेण च सूयेण शिरा च सितपूवंया ॥ २६॥ 
धनिश्चय ही सवर्गम जाकर आप व सुन्दर रुप ओर 
मन्द भुस्कानयुक्त मधुर वाणीके दारा बदाक अप्सराकि 
को मथ डादटेगे ॥ २६॥ मेधिय 
तलः पुण्यकृतर्ोकानप्सरोभिः न्‌। 
सौभद्र विहरन्‌ काले स्मरेथाः खुरृतानि म ॥ २७॥ 
धसुभद्रानन्दन । अप पुण्यात्माअकि लोकमि जाकर 
अप्सरा्भके साथ श विहार करते खमय मेरे यभ 
कर्मक भी स्मरण कीजियिगा ॥ २७ ॥ 
एताबानिह संवासो विदितस्ते मया सद्‌ । 
इति श्रीमक्षाभारते खीपर्य॑णि 





इग प्रर 


गान्धार्युवाच 
पथ वैदर्तनः दोते मदेष्वासो महारथः । 
ज्यलितानखवत्‌ संख्ये संशान्तः पार्थतेजसा ॥ २ ॥ 
 गान्धासी बोटा--भीडृष्य । देखो, गद मदाधनुधर 
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स्ीविङपपरव॑णि 
शमहामास्त सीप अन्तमैत सीविरूपपतरमे गारधारीदावयदिप्यकू बीसरव अध्याय पुरा हुभ्रा ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः 
गान्धारीके इरा कर्णो देखकर उसके सौय तथा 


४४०९ 
च्य --्््^्^्ः्च् 


पण्मासान सप्तमे मासि त्वं वीर निधनं गतः॥ २८ ॥ 
ध्यीर [ इस लोकम तो मेरे साथ आप्रका कुल छः 
महीनोतक दी सष्वास रषा रै । सातवें महीने ही आप 
वीरगतिको ग्रास हो गयेः ॥ २८॥ 
दूटयुक्तयचनामेतामपक्न्ति दुःखिताम्‌ । 
उत्तरां मोधसंकरपां मत्म्यराजङुरखुखियः ॥ २९ ॥ 
इस तरहफी वाते फदकर दुःखम हवी हरं इस उत्तरा- 
को जिसका सारा संकत्य मिद्धं मिल गया टै मत्स्यराज 
विराटे कुटकी न्नियो खचकर दूर ठे जा रही ६ ॥ २९॥ 
उत्तरामपशृष्यैनामातीमातंतराः खयम्‌ । 
विराटं निहतं दष्टा करोरान्ति विलपन्ति च ॥ ३० ॥ 
दोकसे आतुर दुई उत्तराको खींचकर अत्यन्त आते 
हुई वे सिया राजा बिराटको मार गया देख खयं मी चीखने 
ओर विलाप करने टगी ई ॥ ३० ॥ 
द्रोणाख्ारसंङृत्तं दायानं रुधिरोक्षितम्‌ । 
चिरारं चितुद्न्त्येते ग्रधगोमायुवायसाः ॥ ३१ ॥ 
द्रोणाचार्ये वामेति छिज-भिन्न हो सूने खथपय होकर 
रणभूमि्े दे दृएट राजा भिराटको ये गीध, गीददङ़ ओर 
कौए नोच रदे ६॥ ३१॥ 
वितुधमानं विहर्विराटमसितेक्षणाः । 
न दाक्नुवन्ति विदगान्‌ निवारयितुमातुराः ॥ ३२ ॥ 
विरारक्छो उन विदङ्खमोद्राया नोच आते देख कजरारी 
आ्वोवाली उनकी रानिया आतुर दो-दोकर उन्द्ं दटनेशे 
चेष्ट करती £ प्रर इयय नदी पाती ई ॥ ३२ ॥ 
आसामातपतक्तानामायासेन च योषिताम्‌ । 
श्रमेण च विवणौनां वक्त्राणां विष्टुतं चपुः ॥ १३ ॥ 
इन युवतयो मुखारविन्द धूपरसे तप॒ गये ६, आयास 
ओर परिश्रममे उनके रंग फीफे पद़ गये ६॥ ३२३ ॥ 
उत्तरं चाभिमन्युं च काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 
िशचेतान हतान पदय लक्ष्मणं च सुद्दानम.॥ ३४ ॥ 
आयोधनदिचेमभ्ये शयानं पद्य माधव ॥ ३५॥ 
माधव । उत्तरः, अभिमन्यु; काम्योजनिवासी सुदक्षिण 
ओर सुन्दर दिखायी देनेवाठे श्मण -ये समी याचक ये । 
इन मारे गये यालकोको देखो । युद्धके मुष्टनेषर शोषे दुष 
परम सुन्दर युमार लक््मणपर भी दृष्टिपात करो ॥ ३४-३५॥ 
गान्धारीवाक्ये विदातितमरोऽभ्यायः ४ २ ॥ 





[ उसकी द्धीके षिङाप भ्रीृष्णके सम्युख बणेन 
महारथी यैकतंन कर्ण कुन्तीकुमार अञ्ुनके तेजते बु हं 
प्रज्वलित आगकर समान युद्धस्य शान्त कर सो रदा ६॥ 
पद्य वैकर्तनं कर्ण निदत्यातिरथान्‌ बहन्‌ । 
श्नोणितौघधपरीताङ्गं शयानं पतितं शचि ॥ २॥ 





४४१० 


श्रीमहाभारते 


[ खीपवणि 


न= 


माधव | देखोः वकर्तन कणं बरहुत.से अतिरथी वीरौका 
संहार करके स्वयं मी खनसे खथपएथ होकर पृरथ्वीपर सोया 
पड़ादे॥२॥ 
अमर्षी दीर्धरोपश्च मदेप्वासो महावलः । 
रणे विनिहतः देते शुरो गाण्डीवधन्वना ॥ १ ॥ 
द्ूरवीर कणं मान्‌ वलवान्‌ जौर महाधनुर्धर था | 
यह दीवैकाटतक रोपे भरा रहनेवात्म ओर अमर्पशीख 
थाः परंतु गाण्डीवधारी अर्जुनके दाथसे मारा जाकर यह 
वीर रणभूमिमें सो गया टै ॥ ३॥ 
यं स पाण्डवसंत्रासान्मम पुत्रा महारथाः । 
पायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्‌ ॥ ४ ॥ 
शादुलमिव सहेन समरे सव्यसाचिना । 
मातङ्गमिव मत्तेन मातङ्गेन निपातितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अञुनके उप्ते मेरे महारथी पुत्र जिषे आगे 
करके यूथपतिफो आगे रखकर खडुनेवाठे हाधिर्योके समान 
पाण्डवसेनाके साथ युद्ध करते येः उसी वीरको सव्यसाची 
अर्जुने समराङ्गणमे उसी तरह मार डस टै, जैसे एक 
दने दूरे सिहको तथा एक मतवाठे हाथीने दूसरे मदोन्मत्त 
गजराजको मार गिराया हो ॥ ५.५ ॥ 
समेताः _ पुरुषव्याघ्र निहतं शरमाहये । 
परकीणमृधजाः पल्यो ख्दत्यः पयुपासते ॥ ६ ॥ 
पुरपसिंह | रणभमिर्मे मारे गये इस श्यूरबीरके पास 
आकर इसकी पतन्या पिरक यार बिदेर ्रैटी हुईं रो रदी ६॥ 
उद्विग्नः सततं यस्माद्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रयोद्दा समा निद्रां चिन्वयन्‌ नाध्यगच्छत ॥ ७ ॥ 
अनाध्रष्यः परेयुंद्धे रशचुभिर्मधवानिव । 
युगान्ताग्निरिवार्चिप्मान्‌ दिमवानिव निश्चलः ॥ ८ ॥ 
स भूत्वा शरणं वीरो धातेराषटस्य माधव । 
भूमी चिनिष्टतः शेते वातभग्न द्य दरुमः ॥ ९ ॥ 
माधव | जिससे निरन्तर उद्धिग्न रहनेके कारण धर्मराज 
युधिष्ठिरको चिन्ताके मारे तेरह वपौतक नीद नदीं आयी 
जो युद्धस्थले इन्द्रे समान शत्ुभेकि समे अजेय या 
गरल्यङ्कर अग्निके समान ॒तेजखी जर दिमाल्यके समान 
स था, वही वीर भगः इतर दयोयनरे ९ 
दो मारा जाकर ओं 
समान धराद्चायी हो गया 2 ॥ ७-९ 1 । 


इति श्रीमहाभारते खीपवंणि खी विदापपर्वणि 
दस प्रणाद श्रोमदानस सौरि अन्तमैत स्रीपिसपरम कणं दशनरिपय्‌ 
[रो 


पद्य कर्णस्य पल्ली स्वं वृषसेनस्य मातरम्‌ । 
लालप्यमानां करुणं रुदतीं पतितां भुवि ॥ १०॥ 
देखो, कर्णकी पत्नी एवं श्रुषसेनकी माता प्रध्वीपर गिर- 
कर रोती हई कैषा करुणाजनक विलप कर रदी दै १॥१०॥ 
आचार्यशापोऽचुगतो धुवं त्वां 
यदभ्रसच्यक्रमिदं धरित्री । 
ततः शइरेणापहृतं शिरस्ते 
धनंजयेनादवदयोभिना युधि ॥ ११॥ 
प्राणनाथ | निश्चय ही तुमपर आचायका दिवा हुआ 
शाप त्मगू हयो गयाः जिससे इस पृथ्वीने तुम्हारे रथके पदिये- 
को गरस लिया, तमी युम शोमा पनेवाठे अजुंनने रणभूमिं 
अपने वाणसे तुम्ारा सिर काट ख्या ॥ ११॥ 
हाहा धिगेषा पतिता विसंज्ञा 
„ समीक्ष्य जास्बूनदवद्धकश्षम्‌ । 
कणं महावाहुमदीनसच्ं 
खुपेणमाता रुदती शरराती ॥ १२॥ 
शय ! हाय | मुञ्चे धिकार हे । सुवर्ण-कवचधारी उदार 
हदय महाबाहु क्णको इस अवस्थामे देखकर अत्यन्त 
आतुर हो रोती हुई सुपरेणकी माता मूर्ठित होकर गिर पड़ी ॥ 
अल्पावदोपोऽपि छतो महात्मा 
दारीरभक्षीः परिभक्चयद्धिः 
द्रष्टु न नः भरीतिकरः शाव 
छृष्णस्य पक्षस्य चतुदंशाहे ॥ १३॥ 
मानव-शरीरका भक्षण करनेवाछे जन्तुओनि खा-खाकर 


महामना करणे शरीरको थोड़ा-सा ही शेष रहने दिया टै । 


उसक्रा यह अस्पावदोप दारीर 
चन्द्रमाकी भोति देखनेपर 
करता टै ॥ १३॥ 
सा बतंमाना पतिता पृथिव्या- 
 सुत्थाय् दीना पुनरेव चैषा । 
व यकव परिजिघ्रमाणा 
यत पुत्रवधाभितप्ता॥ १४॥ 
वह्‌ बेचारी कर्णकी पन्न पृष्वीपर णिरकर उरी ओर 
स मुख दूषी हुई यह्‌ नारी 
प्रर शकर रो री हे ॥ १४॥ 
१ 


कृण्णपक्षकी चनुर्दशीके 
हमलोरगको प्रसन्नता नदीं पदान 


करणदुर्श॑नो नामैकर्विरतितमोऽध्यायः ॥ २१ 


क रकीपरवो भव्पाप पु हभ ॥ २९ ॥ 


दाविदोऽध्यायः 


अपनी-अपनी चियोसि पिरे इए अबन्ती-नरेदच ओर ज 
दृष्टिपात करके गान्धारीका भ्रीकृष्णके 


„  .. यान्यारयुवाच 
आवन्त्यं भीमसेनेन भश्चयन्ति निपतितम्‌ । 


द्रथको देखकर तथा दुःशापर्‌ 


सम्पू विलाप 
$ दर वन्युमवन्धुवत्‌ च्रे > 
गान्धासी वो भाग | न्ति मर वा. ॥ 
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स्ीविङापपवं ] 





बद्‌ दूरवर अवन्तीनरेशा बरहुतेरे बन्धु-बान्धर्वोति सम्पन्न थाऽपरतु 
आज उसे बन्धुद्ीनकी भोति गीष ओर गीदड़ नोच-नोचकर खा 
रदे ६॥ १॥ 
तं पद्य कदनं कृत्या शूराणां मधु खदन । 
शयानं वीरदायने रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
मधुसूदन ! देखो, अनेकां शूरवीर संहार करके वह्‌ 
खूलसे छथपथ हो वौीरदाग्यापर सो रहा ६॥ २॥ 
त श्गाङखश्च कड्ाश्च क्रव्यादाश्च प्ृथग्विधाः। 
तन तेन विक्पन्ति पद्य कारस्य पययम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसे सियार, कड्क ओर नाना प्रद्मरके मांखभक्षी जीवजन्तु 
इधर-उधर खींच रहे ६ । यह सभयका उर्ट-फेर तो देखो ॥ 
शायनं वीरदायने शयुरमाक्रन्द्कारिणम्‌ । 
आवन्त्यमभितो नाथां शख्दत्यः पयुपासते ॥ ४ ॥ 
भयानक मार-काट मचानेवाले इस श्रूरवीर अवन्तीनरेशको 
वीरशय्यापर सोया हुआ देख उसकी छ्िर्यो रोती हुईं उसे 
सवर ओरसे बेरकर वटी ६ ॥ ४॥ 
प्रातिपेयं महेष्वासं हतं भश्डेन यद्धिकम्‌ 1 
प्रखुक्तमिव शादंरं पद्य कष्ण मनखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीकृष्ण । देखो, मदाधनु्र प्रतीपनन्दन मनखी बराहिकर 
भस्छते मारे जाकर सोये दए भिदके समान पड़ ६॥५॥ 
अतीव सुलवणांऽस्य निहतस्यापि रोभते । 
सोमस्येवाभिपूर्णस्य पौर्णमास्यां समुद्यतः ॥ & ॥ 
रणभूभिम मारे जनेपर मीपृण॑मासीको उगते हुए पणं चनद्रमा- 
की भांति इनके मुखकी कान्ति अत्यन्त प्रकाशित ह रदी १॥ 
पु्ररोकाभितप्तेन परतिज्ञां चाभिरस्षत।। 
पाकशासनिन। संख्ये वधंश्षत्रिनिंपातितः ॥ ७ ॥ 
पकादश चसू(भिच्वा रक्ष्यमाणं महत्मना । 
सत्यं चिक्रीषंत। पद्य दतमनं जयद्रथम्‌ ॥ ८ ॥ 
्री्रुष्ण 1 पुत्रशोकक्त संतप्त हो अभनी की हृदं प्रतिक 
पाटन करते हुए इन्द्रकुमार अञ्जने य॒दधसलमे इक त्रक 
पुत्र जयद्रथको मार गिराया ६ । यद्यपि उसकी रक्चाकी पूरी 
व्यवस्था की गयी थीः तवर भी अपनी प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाने 
करी इच्छावाऊ महातमा अनने ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
मदन करे जिषे मार डाद्य था? वदी यद्‌ जयद्रथ श 
पदा है इत देलो॥ ७-८॥ . 
सिन्धुसौवीरभवौरं वृपंपूणं मनसखिनम्‌ । 
भक्षयन्ति शिवा गधा जनादंन जयद्रथम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनार्दन ! छिनधु ओर सौवीर देके खाभी अभिमानी भौर 
मनसी जयद्रथको गीध ओर षियार नोच-नोचकर खा रदे ई । 
संरश््यमाणं  भायाभिरलुरकताभिरच्युत । 
भीषयन्त्यो विकर्षन्ति गहनं निम्नमन्तिकात्‌ ॥ १०॥ 
अच्यत { इस अनुराग रखनेगराी इको पलिनरया 


इाविशोऽध्यायः 
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यद्यपि रक्षाम रगी हुई ई तथापि गीददि्यां उं रवार 
जयद्रथकी त्यशक्रो उनके निकटे ग्रे गङशी ओर खचि 
ख्यिजा रषी ई ॥ १०॥ 
तमेताः पयुंपासन्ते रक्ष्यमाणं महाभुजम्‌ । 
सिन्धुसौवीरभर्तारं कम्बो जयवनसियः ॥ ११॥ 
ये काम्बोज ओर यवनदेशकी चिव सिन्धु ओर सौवीर 
देशके स्वामी महाबाहु जयद्र थको चातो ओरमे बेरकर वी 
ओर वह उन्दी द्वारा सुरभित हो रदा १ ॥ ११॥ 
यदा छष्णामुपादाय प्राद्रधत्‌ केकयैः सह । 
तदैव वध्यः पाण्डूनां जनार्दन जयद्रथः ॥ १२॥ 
दुःखां मानयद्धिस्तु तदा मुक्तो जयद्रथः । 
कथमद्यन तां कृष्ण मानयन्ति सर त पुनः ॥ १६॥ 
जनार्दन । जिस दिन ` जयद्रथ दो प्ीको दरकर केकयोकरे 
साथ भागा थाः उसी दिन यह पाण्डवेति द्वारा वध्य ष्टो गथा 
था; ¶रवु उस्र समय दुःशका सम्मान करते दृष उन्देनि 
जयद्रथकरो जीवित छोड़ दिया था भीकृष्ण | उन्दी पाण्डवेन 
आज फिर क्या नी उसका सम्ान करिया १॥१२-१३॥ 
सषा मम सुता वाखा विटपन्ती च दुःखिता । 
आत्मना दन्ति चत्मानमाकरशन्ती च पाण्डव।न्‌॥१४॥ 
देखो, वदी मेरी यद्‌ बेरी दुध्या ज अभी बाखिका टै, 
क्रिस तरद्‌ दुखी ह-दोकर विद्ापर कर रदी ११ ओर पाण्डर्ोको 
कोसती ददं स्वयं दी अपनी छाती पी रदी १! ॥ १४॥ 
कि चु दुःखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति। 
यत्‌ उता विधवा वध्छा स्नुषाश्च निदतेश्वयाः॥ १५॥ 
भीकृप्ण | मरे व्थि इथमे वद्र मान्‌ दुःखकी चात 
ओर क्या दोगी रि यद्‌ छोटी अवादी मेरी बेरी विधवा 
गयी तथा मेरी सारी पुत्रवधू मी अनाथा £ गयी ॥ १५ ॥ 
हाहा धिग्‌ दुःदालां पदय वीतदोकभयरामिध । 
शिरो भतुंरनासाद्य धावमानमितस्ततः ॥ २६॥ 
हाय { शयः धिकार द ! देखोदेखो दुःखबा शोक भौर 
भयमे रदित-मी होकर अपने पतिका मस्तक न पाने शरण 
इधर-उधर दौड़ रदी १॥ १६॥ 
वाप्यामास यः सर्वान्‌ पाण्डवान्‌ पु्रगरद्धिनः। 
स हत्वा विपुलाः सेनाः खयं मत्युवदां गतः ॥ १७॥ 
जिस वौीरने अपने पुत्रको वचनेश्षी इच्छावाढे समस्त 
पराण्डवोको अकेट रोक दिया थाः वदी कितनी दी देनार्ज्र 
संहार करके खयं मू्युके अधीन दो गया ॥ १७॥ 
तं मत्तमिव मातङ्गं॑वीरं परभदुजंयम्‌ । 
परिवायं ख्दन्त्येताः सियश्चन्द्रोपमलननाः ॥ १८॥ 
मतवादे हाथीके समान उत्त परम दुजजय वीरको सव भर- 
से बेरकर ये चन््रमुषी रमणियां रो रदी ६ ॥ १८ ॥ 


इति भीमहाभारते खीपव्॑णि खीविखापपर्वणि गान्धारीचाक्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


दत प्रकार भीमद्यामासत लीपर्णक अन्तर्गत 


सुशरिखपपमं गान्धारीका बाश्यमिपमक यादसं अध्याय पुरा दुभा ॥ २२ ॥ 
म रि 
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त्रयोविरोऽष्यायः 


शर्य, मगदत्त, भीष्म ओर द्रोणकरो देखकर भीडृष्णके सम्धुख गान्धारीका पिरप 


गान्धायुवाच 
पप दाल्यो हतः देते साक्षान्नकुख्मातुखः 1 
धर्मक्षेन हतस्तात धर्मराजेन संयुगे ॥ १ ॥ 
गान्धारी बोर्टी--तात ! देखोः ये नङ्कुल्के सगे मामा 
शल्य मरे पड़ द । इन्हं धर्मके शाता धर्मराज युधिष्ठिरे 
युद्धम मारा ३ ॥ १॥ 
यस्त्वया स्पधंत नित्यं सर्वत्र पुरपपंभ । 
स॒ एप निहतः देते मद्रराजो महावखः ॥ २ ॥ 
पुरषोत्तम | ज सदा ओर सर्वत्र तुम्हारे साथ होड 
त््गाये रहते ये, वे ष्टी ये महावी मद्रराज शत्य य्ह मरे 
जाकर चिरनिद्रामे खो रदे ६॥ २॥ 
येन॒ संग्रहता तात रथमाधिसथेयुंधि । 
जयाथं पाण्डुपुत्राणां तथा तजोवधः कृतः ॥ १ ॥ 
तात | येवे दी शस्य ह, जिन्दनि युद्धम सूतपुत्र कर्णके 
रथकी बागडोर सभालते समय पाण्डर्योकी विजयके लि उसके 
तेज ओर उत्साहक नष्ट रिया था ॥ ३ ॥ 
अहो धिक्पदय शल्यस्य पूर्णचन्द्रखुदर्शनम्‌ ! 
सुखं पद्मपलाशाक्षं काकेरादएमव्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अदयो | धिकार । देखो नः शस्थके पणं चन्द्रमाकी भति 
दर्शनीय तथा कमल्द् फे सदश ने््रोवाड ब्रगरदित सुखकर 
कोरथेने कुछ-कुख काट दिया १॥ ४॥ 
अस्य चामीकयभस्य तप्तका्चनसप्रभा। 
अस्याद्‌ विनिःखता जिया भक्ष्यते ष्ण पक्षिभिः॥ ५॥ 
भीङृ्ण ! सुबणके समान ऋन्तिमान्‌ शत्यकरे मुले 
तप्रये हुए सोने$े खमान कान्तिवाखी जीभ बरार निद 
आयी टै ओर पक्षी उसे नोच.नोचकर खा रटे १ ॥ ५॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं श्यं समितिशोभनम्‌ । 
खदत्यः पयुपासन्ते मद्रराजं कुलाङ्गनाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिरके द्वारा मारे गये तथा युद्धम शोभा पानेवाे 
मद्रराज शात्यको ये कुलाङ्गना चारो ओरमे भेरकर बैदी ४ 
ओर रो रदी ६॥ ६॥ 
पताः सुखक्मवखना मद्रराजं नरपंभम्‌ । 
करोशन्त्योऽथ समासाद्क्षत्रियाःकषत्रिय्पभम्‌॥ ७ ॥ 
अत्यन्त मदीन वलन पहने ट ये क्षत्राणि श्चत्रिय- 
शिरोमणि नरभ मद्रराजफे पाष आकर कैषा कदण प्रन्दन 
कर रदी ई ॥ ७॥ 
दार्यं निपतितं नायः परिवा्याभितः स्थिताः । 
वासिता गृष्टयः पङ्के परिमग्नमिव द्विपम्‌ ॥ ८ ॥ 
रणभूमिमं गिरे दए राजा शस्यो उनङ़ी लिया उसी 
तरह सब्र ओरसे धेरं हुए ६, भसे एक वारकी व्यायी हई 


हथिनि्यां कीचडमे फते हुए गजराजको परेरकर खड़ी दौ ॥ 

शस्यं शरणदं शरं पद्यमं चूप्णिनन्दन । 

शयानं वीरशयने शरविदाकटीरृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बरृष्णिनन्दन | देखो, ये दृ्रोकरो शरण देनेवाठे शूरवीर 

शल्य याणेति छिन्-भित्न होकर वीरदाभ्यापर सो रटे ई ॥९॥ 


एप दोखाखयो राजञा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
गजाङ्कशधरः भरीमाभ्शेते थुवि निपातितः ॥ १०॥ 
ये पवंतीय, तेजखी एवं प्रतापी राजा मगदत्त हाथमे दाथीका 
अङ्कुश ल्थि पृथ्वीपर सो रदे हं । इन्दं अञ्जने मार गिराया था | 
यस्य रुक्ममयी मादा शिरस्येपा विराजते.। 
भ्वापदेभ्ष्यमाणस्य रोभयन्तीव मूर्धजान्‌ ॥ ११९॥ 
इन्दं हिंषक जीव-जन्तु खा रटे द | इनके सिरपर यह 
सोनेकी माल्य विराज रदी दै जो;केशोकी शोमा यदाती-सी 
जान पड़ती दै ॥ ११॥ शः 
पतन किरु पार्थस्य युद्धमासीत्‌ सुदाख्णम्‌ 1 
रोमह्पणमत्यु्रं दात्रस्य त्वहिना यथा ॥ १२ ॥ 
जेषे इत्रासुरफे.खथ इन्द्रका अत्यन्त मवङ्कर संम्ाम हुआ 
था, उ्ी प्रकार इन भगदत्ते साथ कुन्तीङुमार अर्जुनका 
अत्यन्त दारुण एवं रोमाञ्चकरारी युद्ध हआ था ॥ १२॥ 
योधयित्वा महावाहुरेप पाथं धनंजयम्‌ । 
संशयं गमभ्ित्वा च कन्तीपुप्रेण पातितः ॥ १३॥ 
.. उन 1 कुन्तीकुमार धनंजयके राय युद्ध करके 
उन्ह संख्यम्‌ इल दयायाः; प्रर॑तु अन्त ये युन्तीकुमार 
केही हायते मारे गये ॥ १३ ॥ क 
यस्य नस्ति समो कोके शौय धीयं च कश्चन । 
स एष निहतः दात भीष्मो भीप्मरःताहवे ॥ १४॥ 
तशारम दीय, आर बरं भिनी समानता करनेवाला 
दवा कार्‌ नहा ६ वेदी ये युद मयद्कर कम करेवा 
भीप्मज्ी घायछ ६ वाणशच्यापर सो रदे ६ ॥ १४ ॥ 
परय रान्तनवं रृप्ण रायानं सयंवचंसम्‌ । 
1 कणन पतितं सयम्बरात्‌ ॥ १५॥ 
षण्‌ । दलो; य सूय ६ 
कारे भरेरित हो सूथंदेव आकरः भूमिप {गर जयनं 
र, -धमपर गर पड़े ई ॥९५॥ 
पप तस्त्वा रण उत्रूञयलतपपन चोरय 
५ ९ योयव 
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खीविरापपवं ] 
जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर कमी मर्यादासे च्युत नदी 
हट है उन भीष्मको श्रूरसेबित वीरोचित शयन बाणशय्या- 
पर सोते हुए देख रो ॥ १७ ॥ 
कर्णिनाटीकनारचेरास्ती्य शयनोत्तमम्‌ । 
आविद्य होते भगवान्‌ स्कन्दः शरवणं यथा ॥ १८ ॥ 
जेते भगवान्‌ स्कन्द सरफण्डोके समूहपर सोये येः उसी 
प्रकार ये मीष्मजी कर्णी, नाटीक ओर नाराच आदि बार्णाकी 
उत्तम शय्या शरिष्ठाकर उसीका आश्रय ठे सो रदे ६॥ १८॥ 
अतूलपूर्णं॑गाङ्गेयखिभिवोणैः समन्वितम्‌ । 
उपधायोपधानाग्यं वत्तं गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
इन गङ्गानन्दन भीष्मने र्द भरा हुआ तकिया नदी 
छया हे । इन्हनि तो गाण्डीवधारी अजंनके दिये हुप्ट तीन 
वाणोद्ारा निमित भे उपधान ( तकरये ) को हौ स्वीकार 
किया ३ ॥ १९॥ 
पाखयानः पितुः महायशाः । 
एष शान्तनवः देते माधवाग्रतिमो युधि ॥ २० ॥ 
माधव ! पिताकी आशका पालन करते हुए महायश्खी 
शैषिक अद्यचारी मे शान्तनुनन्दन भीष्म जिनकी युद्धम कदी 
तुलना नहीं हैः यर्दा सो रे द ॥ २० ॥ 
धर्मात्मा तात सर्वषः पारावययेण निणंये । 
अमत्य इव मर्त्यः सन्नेष प्राणानधारयत्‌ ॥ २१ ॥ 
ताव | ये धर्मात्मा ओर सर्वच ई । पररोक ओर इदः 
लोकसम्बन्धी जानद्वारा समी आध्यात्मिक प्रद्नोका निर्णय 
केम समर्थ ह तथा मनुष्य होनेपर भी देवताके तुल्य ६ 
इन्देने अमीतक अपने प्राण धःरण कर रक्वे दै ॥ २१॥ 
नास्ति युद्धे रती कश्िन् विद्वान्‌ न पयक्रमी। 
यत्र शान्तनवो भीष्मः शेतेऽद्य निहतः दारः ॥ २२॥ 
जय ये शान्तनुनन्दन मीष्म भी आज शतरुभके बाणोपि 
मरे जाकर सो ररे ई तो यदी कषटना पड़ता हे कि “युद्धम न 
को कुः ह न विदान्‌ ै ओर न पराक्रमी ही ३,॥२२॥ 
खयमेतन शरेण पृच्छ्यमानेन पाण्डवैः । 
धर्मक्षेनाहवे मूत्युरादि्ः सत्यवादिना ॥ २६ ॥ 
पाण्डर्ोके पूञ्ठनेपर इन धर्मज्ञ यं सप्यवादी श्रवीरने 
सयं टी अपनी मृल्युका उपाय यता दिया था॥ २३॥ 
प्रणष्ठः कुर्वंश्च पुनयन समुद्धतः । 
स गतः कुखभिः साधं महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिन्हनि न्ट दप कुःखवंशका पुनः उद्धार किया था? वे 
ही परम बुद्धिमान्‌ भीप्म इन कौर्वेकि साय परास्त हो गये॥ 
धर्मेषु कुरवः कं जु परिप्रक्ष्यन्ति माधव । 
गते दैववते दस्यम देवकरठ्ये नर्पभे ॥ २५ ॥ 
माधव | इन देबघुस्य नर भेष देवव्रतके - खर्गलोकरम 


० ध० ३---१०. ८५ 


च्रयोविशो ऽध्यायः 


__-__ _______---------------------------------------------------- जज 
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चे जानेपर अग्र कौरव किषके पात जाकर ध्मधिपयक 

प्रन करगे ॥ २५॥ 

अर्जुनस्य विनेतारमाचा्यं सात्यकेस्तथा । 

तं पद्य पतितं द्रोणं कुरूणां गुखमुष्वमम्‌ ॥ २६॥ 
जो अर्जुनक शिक्षकः सात्यकिके आचायं तया कौर्ोकि 

भेष गु ये, वे द्रोणाचायं रणमूमिम भिरे हुए £, उन्हं मी 

देख लो ॥. २६ ॥ 

अस्रं चतुर्विधं वेद यथैव त्रिददरोश्वरः। 

भार्गवो वा महावीर्यस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७॥ 
माधव ! जते देवराज इन्द्र अथवा महापराक्रमी परश्च- 

रामजी चार प्रफारकी अख्नविध्राको जानते ई, उसी प्रकार 

द्रोणाचार्यं भी जनते ये ॥ २७॥ 

यस्य भरसादाद्‌ वीभत्छुः पाण्डयः कमे दुष्करम्‌ । 

चकार स टतः शेते मैनमख्ाण्यपाङयन्‌ ॥ २८ ॥ 
जिनके प्रसादसे पाण्डुनन्दन अजने दुष्कर कर्म॑क्यि 

३, वे टी आचार्यं यहाँ मरे पड़े ई । उन अल्ञेनि इनकी 

रक्वा नदी की ॥ २८॥ 

यं पुरोधाय कुरव आहयन्ति स पाण्डवान्‌ । 

सो ऽयं श्भा धेटो द्रोणः दासैः परिश्षतः॥ २९ ॥ 
जिनको आगे रखकर कौरव पाण्डर्वेको ख्टकारा करते 

ये, वे टी दाख्रधारियेमिं श्रे द्रोणाचायं शल्ञेषि कत-विक्चत 

हो गये ६ ॥ २९ ॥ 

यस्य निर्द्दतः सेनां गतिरनेरि वाभवत्‌ । 

स भूमौ निहतः देते शान्तार्चिरिव पावकः ॥ ३०॥ 
श्रुओकरी सेनाको दग्ध करते समय जिनकी गति अभनि- 

के समान होती थीः वे ही बुश्ची हई स्पर्टोवाटी आगके समान 

मरकर प्रथ्वीपर पड़े ६ ॥ ३० ॥ 

धचु्मुटिररीणंश्च  दस्तावापश्च _ माधव । 

द्रोणस्य निदतस्याजौ ददयते जीवतो यथा ॥ ३१॥ 
माधव | युद्धं मारे जनेपर भी द्रोणाचायकरे धनुषके 

साय जुड़ी हुई गी ढीली नद हृं । दस्ताना मी ज्यो-फा- 

स्यौ दिखायी देता रै, मानो वह जीवित पुरषके हायमे शो ॥ 

चेदा यस्माच चत्यारः सवाण्यख्राणि केदाव । 

अनपेतानि यै राद यथैवादौ भ्रजापतेः ॥ १२ ॥ 

न्द्नादौविमी तस्य द्युभौ । 

गोमायवो धिकर्षन्ति पादौ रिष्यशताचिती ॥ ३३ ॥ 
केशव ! जसे पूरवंकाख्ये टी श्रजापति ब्रहमासे येद कमी 

अख्ग नहीं हुए, उश्च प्रकार निन शूरवीर द्रोणसे चार वेद्‌ 

ओर खम्ू्णं अ्न-शल्ञ कमी दूर नदीं हुए, उन्दकि बन्दीजर्ना- 

दवारा बन्दित इन दोन सुन्दर एवं बन्दनीय चरणारविन्द. 

को जिनकी पैक शिष्य पूजा कर चुके ट गीदङ् ध्ीट 

रे ६ ॥ ६२.१३ ॥ 
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कि तिं भिः ऋतः आति चि च 


दोणं द्रुपदपुत्रेण निहतं मधुसूदन । 
कृपी कृपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना ॥ ६४ ॥ 
मधुसूदन ! द्रुपदपुग्रके द्वारा मारे गमे द्रोणाचाययंफे 
पास उनकी पत्नी कृपी वड़े दीनमावते बढी दै। दुःखसे 
उसकी चेतना ठस-सी हो गयी ६ ॥ ३४ ॥ 
तां पद्य रखदतीमातां मुक्तकेदीमधोमुखपिम्‌ । 
हतं पतिमुपासन्तीं द्रोणं शसख्रश्रतां वरम्‌ ॥ १५॥ 
देखो, कय) के लोले नीवे भरट कयि रोती हु अपने 
मारे गये पति शस्रधारियोमं भे द्रोणाचार्यं की उपासना कर 
रष्टी ६ ॥ ३५ ॥ 
वाणेर्भिन्नतनु्राणं धृ््यम्नेन केशव । 
उपास्ते वै सधे द्रोणं जरिखा ब्रह्मचारिणी ॥ ३६ ॥ 
केशव ! धृष््युम्नने अपने यार्णेनि जिन आचायं द्रोणका 
कवच छिन्न.मिन्न कर दिया है, उन्ीफे पा युद्ध स्परे वह 
जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कपी वटी हुं ६ ॥ ३६ ॥ 
प्रेतरत्यं च यतते करुपणमातुरा । 
हतस्य समरे भवैः खकृमारी यदाखिनी ॥ १३७ ॥ 


ओके दीन ओर आतुर हुई यशखिनी सुकुमारी कृपी 


समरमं मारे गये पतिदेषका प्रेतकमं करनेकी चेण कर रही ॥ 

अप्नीनाधाय विधिवश्ितां प्रज्वाद्य सर्वतः । 

द्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सामगाः ॥ ३८॥ 
विधिपृवक अग्निकी स्थापना करके चिताको सब ओरमे 


दति श्रीमहाभारते खीपर्वणि खीविरापपर्बणि 


श्रीमहाभारते 


स जः ज तिः ओ जि तिः चि सि क भिरि दि चि जि ति ति चिक 
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प्रजवित कर दिया गया है ओर उपर द्रोणाचार्यके शरी 
रखकर सामगान करनेवाके ब्राह्मण त्रिविधं सामका गान 
करते ई ॥ ३८ ॥ 
कुर्वन्ति च चितामेते जटिला बह्मचारिणः । 
धनुभिः शक्तिभिध्ैव रथनीडश्च माधव ॥ ६९ ॥ 
दारैश्च विविधेरन्य्धश्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोणं समाधाय शंसन्ति च खुदन्ति च ॥ ४०॥ 
सामभिखिभिरन्तस्थेरलुशंसन्ति चापरे । 

माधव | इन जयाधारी ब्रह्मचारि्येनि धनुप, शक्ति, रथ- 
की बैठक ओर नाना प्रकारके बाण तथा अन्य आवश्यक 
वस्तुओंसे उस चिताका निर्माण किया है । वे उसीपर महा- 
तेजस्वी द्रोणको जलाना चादते थे; इससे द्रोणको चितापर 
रखकर वे वेदमन्त्र पदते ओर रोते दै, कुछ लोग अन्त समय- 
म उपयोगी त्नि्रिध सार्मोका गान करते है ॥ ३९-४० १॥ 
अग्नावन्नि समाधाय द्रोणं हत्वा इताराने ॥ ४९ ॥ 
गच्छन्त्यभिमुखा गङ्गां द्रोणरिष्या द्विजातयः । 
अपसव्यां चिति रत्वा पुरस्कृत्य कृपी च ते ॥ ४२॥ 

चिताकी अग्निम अग्निहोत्रसहित द्रोणाचार्यको रखकर 
उनकी आहुति दे उर्दि शिष्य द्विजातिगण कपीन अगे 
ओर चिताको दाये करके गङ्गाजीके तयी ओर जा 
रदे ६॥ ४१-४२॥ । 


गान्धारीवचने श्रयोविदोऽप्यायः ॥ २ ६॥ 


इस स्कार भरमदानारत खोपके अन्तर्गत खीविसापपर्मे गान्वारीवचनदिष्यक तेसर अध्याय पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
[को = /, „य र 


¢ 
चतुतिशोऽध्यायः 
भूरिभरषाके पास उसकी पलिनरयोका विलाप, उन सयक तथा शङ्क 
5 क़ 
देखकर गान्धारीका श्रृष्णके सम्धुख शोको दरार ४ 


गान्धायुवात्र 
सोमदत्तसुतं पदय युयुधानेन पातितम्‌। 
वितुद्यमानं विहरीचहुभिमौधवान्तिके ॥ ९ ॥ 


गान्धारी योल -माधव | देखो, सात्यकि निन 
मार गिराया थाः बे दी ये सोमदत्त पुत्र भूरिभवा पास री 
दिलायी दे रदे दं । दन्द बहुतःसे परशमी चच मारमारकर 
नोच रद ६॥ १ ॥ ॥ 
पु्दोकाभिसंतप्तः सोमदत्तो जनान । 
युयुधानं महेष्वासं गहयन्निव दद्यते ॥ २ ॥ 

जनार्दन [ उधर पुत्रके षततर होकर मरे हुए सोम- 
दत्त महाधनु्धर सात्यकिकी निन्दा करते हुपट-से दिलायी 
1 

वसो माता शा ता 

आश्वासयति भतौरं सोमदन्तमनिन्धिता । 


। ॥ ३ ॥ 
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ककर क जनितुः 


(द त = (वव बः 


उधर वे शोकम इवी हूं भूरिभवाकी सती 
१ पतिक मानो आश्वासन देती हुईं कती ४ 
था ननं महाराज दारणं भरतक्षयम्‌ 
कुरसक्न्द्नं घोरं | 


व्रिनाश, घोर प्रखयके समान 
ङर्कुख्का 
[व मित ै ॥ ४ ॥ 
¦ -था यूपध्वजं पुत्रं वीरं 
अनकक्रतुयज्वानं ष भूरसदस्नद्म्‌ 
“जिसकी ध्वजे 
दराभकी मूरिभूरि स सह सवण. ` 


अनेक यर्ञोका 


\/218185। (0601100. [14111260 0 €७810011 । 


न व क 


ख्मीविरापपवं ] 


न श्टणोपि महाराज सारसीनामिवार्णवे ॥ ६ ॥ 

'मष्ाराज | समुद्रतरपर चीत्कार करनेवाटी सारसिर्योके 
समान इष युद्धस्थले आप अपने इन पुत्रवधुर्ओका अत्यन्त 
मयानकर विलाप नही सुन रे ई, यह माग्यकी ही यात ह ॥ 


पएकवस्नाधंसंवीताः भरकीणोसितमूर्धजाः। 


स्ुपार्ते परिधावन्ति हतापत्या हतेश्वराः ॥ ७ ॥ ` 


“आपकी पुत्रवधुर्पं एक वस्र अथवा आधे वल्रचे ही 
शरीरको ठंककर अपनी काटी-काी ठरे छिटकाये इत युद्ध- 
भूमिम चारो ओर दीड़ रदी ई । इन सरक पुत्र ओर पति 
मी मारे जा चुके ६ ॥ ७ ॥ 
श्वापदैर्भक्ष्यमाणं त्वमहो दिष्टथा न पदयसि । 
छिन्नवाहं नरव्याघमज्ुनेन निपातितम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरं विनिहतं संख्ये भूरिथ्रवसमेव च । 
स्नुषाश्च विविधाः सवा दिष्टथा नायेह पद्यसि॥ ९ ॥ 

'अहो ! आपका वड़ा भाग्य है कि अर्जुने जिसकी 
एक वोह काट खी थी ओर सात्यकिने जिते मार गिराया थाः 


युद्धम मारे गये उस भूरिभवा ओर शूको आप टिखक- 


जन्तुर्ओका आहार यनते नदीं देखते तथा इन सथर अनेक 
प्रकारके रूप रगवाखी पुत्रवधुओंको भी आज यहां रणभूमितें 
मटकती हुईं नहीं देख रदे टं ॥ ८-९ ॥ 
दिष्टथा तत्‌ काञ्चनं छत्रं यूपकेतोमंदात्मनः। 
विनिकीर्णं रथोपस्थे . खौमदत्तेनं पदयसि ॥ १० ॥ 
प्ोमाग्यसे अपने महामनस्वी पुत्र यूपध्वज भूरिभव के रथः 
पर खण्डित होकर गिरे हुए उक सुवर्णमय छत्रको आप नदीं 
देख पा रदे हैः ॥ १० ॥ 
अमूस्तु भूरिथवसो भायौः सात्यकिना हतम्‌ । 
परिवायौनुदोचन्ति भतौरमसितेश्षणाः ॥ ११ ॥ 
भीकृष्ण { भूरिभवाकी कजरारे नेर्बोबाली बे पिनिरयो 
सात्यकिद्वारा मारे गये अपने पतिको सय ओंरते ेरकर बार- 
बार शोकते पीडित शो रही £ ॥ ११ ॥ 
पता विटण्य करणं भवशोकेन कर्दिताः। 
पतन्त्यभिमुखा भूमौ छृपणं चत केराव ॥ १२॥ 
केशव | पतिशोकते पीड़ित हृदरं ये अग्रलायँ कर्णा- 
जनकं विलाप करके पतिके सामने अस्वन्त दुःखसे पाड 
खा-खाकर गिर रषी ६ ॥ १२॥ 
वीभत्सुरतिव्रीभत्सं कर्मेदमकरोत्‌ कथम्‌ । 
प्रमत्तस्य यदच्छत्सीद्‌ वाहं शूरस्य यज्वनः ॥ १३ ॥ 
वे कृती ६॑--“अज्ुंने यह अत्यन्त धुणित कमं कैसे 
किया १ पि दृकषरेके साय युद्धम खगे रदकर उनकी ओरते 
असावधान हुए. आप-जैते यजपरायण श्ूरवीरकी रौद 
काट डाढी ॥ १३॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः ४४१५ 








ततः पापतरं कमं कृतवानपि सात्यकिः 1 
यस्मात्‌ भ्रायोपविष्टस्य श्राहार्पीत्‌ संशितात्मनः॥ १४॥ 
(उनसे भी बदकर घोर पापकर्म ॒सात्यकिने किया है 
क्योकि उन्देनि आमरण अनशनके स्मि बेठे हुं एक 
शुद्धात्मा सधुपुरपके ऊपर खज्गका प्रहार किया है ॥ १४॥ 
पको छाभ्यां हतः दोचे त्वमधरममण धार्मिक । 
किं चु वक्ष्यति बे सत्सु गोष्ठीषु च सभासु च ॥ १५॥ 
अपुण्यमयशस्यं च कर्मेदं सात्यकिः खयम्‌ । 
इति यूपध्वजस्यैताः खियः क्रोरान्ति माधव ॥ १६॥ 
धर्मात्मा महापुरुष ! तुम अक्रेठे दो महारथिर्योदारा 
अधर्मपूर्वक मारे जाकर रणभूमिमे सो रहे हो। भत्यः 
सात्यकि साधु पुरर्पोकी समा्ओं ओर वेटकेमिं अपने स्मि 
कलङ्कका टीका ठगानेवाले इस पापकर्मका वर्णन सयं अपने 
ही मुखते ञ्रिस॒ प्रकार करेगे ?› माधव | इस प्रकार यूपध्वज- 
की ये लछिर्यो सात्यकिको कोस रही ह ॥ १५-१६ ॥ 
भाया यूपध्वजस्यैषा करसम्मितमध्यमा । 
छृत्योत्सङ्के भुजं भतः पणं परिदेवति ॥ १७॥ 
भीकृष्ण | देखो, यूपध्वजकी यद्‌ पती कमरबादी 
भायां पतिकी फटी हई बाहिफो गोदभं लेकर यदे दीनमावमे 
विलाप कर री टै ॥ १७॥ 
अयं स हन्ता श्रूराणां मित्राणामभयप्रद्‌ः। 
प्रदाता गोसहस्राणां क्ष्नियान्तकरः करः ॥ १८॥ 
वह्‌ कती दै--्टाय | यद बदीहाय 2, जिसने युद्धम 
अनेक शूरवीरोका वधः भित्रोको अभयदान, सदर्खो गोदान 
तथा कषत्रियोका संहार किया ॥ १८ ॥ 
अयं स॒ रसनोत्क्पीं पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूखजघनस्पदीं नीवीविस्रंसनः करः ॥ १९ ॥ 
ध्य्‌ वही हाय दै, जो हमारी करधनीको खींच चेताः 
उभरे हुए सर्नोका मर्दन करताः नाभिः ऊर ओर जघन 
परदेशको चता ओर नीवीका बन्धन सरका दिया करता था ॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्ये पाथनाष्धिष्टकमणा । 
युध्यतः समरेऽन्येन भमत्तस्य निपातितः ॥ २०॥ 
८जब मेरे पति समराङ्गणमं वृ्रेफे साय युद्धम संग्न 
हो अजुनकी ओरसे असायधान थे, उस समय मगवान्‌ भी- 
कृष्णके निकट अनायास ही मदान्‌ कमं करनेवा>े अर्जुने 
दस दाथको काट गिराया था ॥ २० ॥ 
किं जु वक्ष्यसि संसत्सु कथासु च अनादंन । 
अजनस्य महत्‌ कमे खयं वा स कियैटशत्‌ ॥ २१॥ 
धजनादन 1 तुम मध्पुरर्पोकरी समारभ, बातचीत 
परसन्घम अर्जुनके महान्‌ फरमका छिस तरह वर्गन करोगे १ 
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४०१६ 


भीमहाभारते 


[ सपव 


=-= 


अयवा सवयं किरीटधार अ्ुन ही मैते इस ` जघन्य काकी 

वचां करगे १ ॥ २१॥ 

इत्येवं गहयित्वेपा तुष्णीमास्ते वराङ्गना । 

तामेतामनुशोचन्ति सपल्यःखामिव स्नुपाम्‌॥ २२ ॥ 
इस तरह अर्जुनदी निन्दा करके यह युन्दरी चुप हो गयी 

दै । इसकी बड़ी सौते इशक छ्य उती प्रकार शोक प्रकट 

कर रही है, जेसे सास अपनी बरहूके सि फिया करती है २२ 

गान्धारराजः शङ्नि्यंखषान्‌ सत्यधिक्रमः। 

निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुः ॥ २३ ॥ 
यह्‌ गान्धारदेशका राजा महाव्रली सत्यपराक्रमी 

शकुनि पड़ा हुआ दै । इये सददेवने मारा हे । माननेन मामा- 

के प्राण व्यि ह॥ २३॥ 

यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स्म वीम्यते। 

स एप पक्षिभिः पक्षैः शयान उपवीज्यते ॥ २४ ॥ 
१६८ सोनेके ङंडसि विभूषित दो-दो व्यजने द्रारा भिशको 

वा की जाती थी, वही शकुनि आज धरतीपर सोरदा है 

ओर पश्ची अपन पलि इसको हवा करते ह ॥ २४॥ 

यः खरूपाणि कुरुते शतदोऽथ सहस्रदाः । 

तस्य मायायिनो माया वग्धाःपाण्डयतेज्ञसा ॥ २५ ॥ 
जो अपने सेकड़ा ओर हजारो रूप बना छिया करता या, 

उस मायावीकी सारी माया पाण्डुपुत्र सहृदेवके तेजते दग्ध 

हो गयीं ॥ २५॥ 


मायया निरतिप्र्ो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 


सभायां विपुर राज्यं स पुनरजीवितं जितः ॥ २६॥ 
जो छटवि्याका पण्डित था, जितने धूतसमामे मायाद्वारा 
युधिष्ठर तथा उनके विशार राज्यो जीत ख्यां था, वदी 
फिर अपना जीवन मी हार गया ॥ २६॥ 
: समन्त पयु पासते । 
क प ् ॥ २७॥ 
ओङृष्ण [| आज शकुनि ( पक्षी ) दी इश शकुनिकी 
चारौ ओरसे उपासना करते । इसने मेरे पु्नोकि विनाशके 
स्यि ही चूतविन्र। अथवा धूतवि्या सीखी यी ॥ २७ ॥ 
पतेनैतन्महव्‌ यैरं॒भ्रसक्तं॑ पाण्डयेः खह । 
वधाय मम पुत्राणामात्मनः सगणस्य च ॥ २८ ॥ 
इसीने सगे-सम्बन्धर्योसहित अपने ओर मेरे पुर्रोौके वध- 
के छ्यि पाण्डवेकि साथ महान्‌ बेरकी नीव डाढी थी ॥२८॥ 
यथेव मम पुत्राणां लोकाः रा्जिताः प्रभो । 
पवमस्यापि दुवे रकाः शाखेण वे जिताः ॥ २९. ॥ 
प्रभो ! जसे भरे पत्रोको शल दवारा जीते हु पुण्यलोक 
प्राप्त हुए ई, उसी प्रकार इस दुबद्धि दाकुनिको भी शसल- 
द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्रा गे ॥ २९ ॥ 
कथं च नायं तत्रापि पुघ्रान्मे ्रातभिः सह । 
विरोधयेदजुपरलानचुमेधुखूदन ॥ ३० ॥ 
मधुसूदन । मेरे पुर सर युद्धिके ई । मुञ्चे भय है करि 


उन पुण्यलोरकोमिं पर्हुचकर यद शदुनि फिर किसी प्रकार उन 
सत्र भायाम परस्पर विरोध न उ्यन्न.कर दे ॥ ३० ॥ 


इति पीमहाभारते खीपवंणि खीविकापपथणि गान्धारीवाक्ये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


धत परकर भीनहामरत सीग्दके अन्तत सीविसपप्वमे गन्धारीगारयवरिपयक न्वी अध्याय्‌ पुरा हुजा ॥ २४ ॥ 
| 


पञ्चविदोऽध्यायः 


अ स्यि कषे, प देखकर म) 
न्यान्य वीरको मर्‌ हआ देखकर गान्धारीका शोकञातुर होकर 


॥ र विलाप करना ओर 
करधपूेक शरीटृष्णकरो यदुवंश॒विनारबिपयक़ शाप देना 
4 उसकी पतनी अत्यन्त दुखी करुणाजन ्‌ 
त पद्य दुधेषं काम्योजास्तरणोचितम्‌ । ३॥ २॥ १ स 
नग्पभस्कन्यं हतं पांखुषु माधव ॥ १॥ शमौ तो परिषपरल्यौ बाह श॒भतलाङ्गखी 
गान्धारी थोरी --माधव | जो कादुल्के बने दए सुल ययोिघरमापन्नां न रतिर्मा पुराजहात्‌ ¦ 
यम शरष्ोनोपर सोनेरे योग्य दै, बह बैख्के समान ह पुष्ट कां गति तु गमिष्यामि त्यया हना जने ५ 
कर्थोवास्म दुजपर वीर काम्परोजराज सुदक्षिण मरकर धूर पड़ा बह कती ेपराणनाय ] सुन्दर ययी मौ ¦ 
हञा दे ॥ ? {९१ वति यक्त तथा परिषके समान मोरी ये ष भि 
यस्य॒श्षतजः वाह चन्द्नभूषितौ । £ निन भीतर आप ग्न अकम भर ते ४ स 
अवेक्ष्य करुणं भाया विरपत्यतिदुःखिता ॥ २ ॥ + 8 भतननता प्रा > श स 
9 हीं 
उदी चन्दनचचित साभा रक खनी हुं देल स्या गवि रषौ ९ तिं जनेश्वर | अब आपके भिना मेरी 
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सख्रीविरापपवं ] 





हतबन्धुरलाथा च वेपन्ती मधुरस्वरा ॥ ४ ॥ 
आतपे छ्म्यमानानां विविधानामिव स्रजाम्‌ 1 
छान्तानामपि नारीणां भी्जहाति न वै तनूः ॥ ५ ॥ 
भीकरष्ण | अपने जीवनवन्धुके मारे जानेसे अनाथ हुं 
यह रानी कौपती हुई मधुरख्वरते बित्मप कर रही है । धामे 
मुर्ञाती हई नाना प्रकारकी पुष्पमालाओकि समान ये राज- 
रानिरयो धूपसे तप गगी दै, तो मी इनफे दारीरोको सोन्दय- 
भरी छोड़ नहीं रदी दै ॥ ४-५॥ 
हायानमभितः श्रं कालिङ्गं मधुसूदन । 
पद्य दीप्ताङ्गद्युगप्रतिनद्धमहाभुजम्‌ ॥ £ ॥ 
मधुसूदन | देखो, पास दी वह्‌ शूरवीर कलिङ्गराज | 
रहा है जिसकी दोनो विशाक भुजार्मिं चमकीठे अङ्गद 
( वाजूबन्द ) वेषे हए हं ॥ ६ ॥ 
मागधानामधिपति जयत्सेनं जनादन । 
आवार्य सर्वतः पलन्यः परुद्त्यः सुविद्धलाः ॥ ७ ॥ 
जनार्दन | उधर मगधराज जयत्तेन पड़ा है, भिरे चारो 
ओते बेरकर उसकी पलिर्यौ अत्यन्त व्याङ्कङ हो परट-पट- 
कर रो री द ॥ ७॥ 
 आसामायतनेत्राणां खुस्ैराणां जनार्दन । 
मनःशुतिहये नादो मनो मोहयतीव मे ॥ ८ ॥ 


आओङरष्ण ! मधुर स्वरवाषटी इन विशाल्येचना रानिर्योका ` 


मन ओर कनको मोह ठेनेवात्म आरत॑नाद मेरे मनको मूरित- 
सा किये देता है ॥ ८ ॥ 
श्रकी्णव्नाभरणा ख्दत्यः शोककरिताः । 
खास्ती्णंशयनेपेता मागध्यः शेरते अवि ॥ ९ ॥ 
इनके वज्ञ ओर आमूपण अस्त-व्यस्त हो रद ह । खुन्दर 
विषठौनेसि थुक्त श्ाओंपर शयन करके योग्य ये मगथदेश- 
ङी रानि शोकते व्याल दो रोती हुई भूमिपर छोट रदी ६॥ 
क्षोखलानामधिपतिं राजपुत्रं _ बृदवूवलम्‌ । 
अकरं परिवार्यैताः पृथक्‌ भ्रदिताः खियः ॥ १० ॥ 
अपने पति कोखलनरेश ाजछुमार बृददरर्को मी चारो 
आसे चेरकर उनकी रानियां अलग-अखग रो रदी ६ ॥१०॥ 
% काण्णिवाहूबलापतान्‌ [अ । 
; पुनः पुनः. ॥ २१॥ 
अगमिमन्युके याहूबडे प्ररि होकर कोखलनरेशके अ्गौ- 


र धवे दए बाणोको ये रानि अत्यन्त दुली होकर निकाख्ती . 


& ओर बारंबार मूर्धित श जाती ई ॥ १२ ॥ 
आसां सबोन परिथमात्‌ । 


परस्छाननलिनाभानि भान्ति बक्राणि माधव ॥ १२ ॥ 
मामव | इन सर्वागन्दरी याजमदिार्भाकं सुन्दर भख 
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धूप जौर परिभरमके कारण मुरक्नाये हुए कमक समान प्रतीत 
देते ई ॥ १२॥ 
द्रोणेन निहताः शूराः शेरते खचिराङ्गद्‌ः । 
धृयम्नसुताः सवं रिदावो हेममालिनः ॥ १३॥ 
ये द्रोणाचार्ये मारे दए धृष्ठयुम्नके समी छोटे छोटे 
च्रूरीर याल सो रदे ६ । शमी भुजार्भमिं बुन्द्र अन्नद 
ओर गठेभं सोनेके हार शभा पति ई ॥ १३ ॥ 
रथाग्न्यगारं चापार्चिःशरदाकतिगदेन्धनम्‌ । 
बरोणमासा्य निदंग्धाः शालभा इव पाधकम्‌ ॥ ६५॥ 
द्रोणाचार्य प्रज्वलित अग्निके समान ये, उनक्रा रथ ही 
अग्निधाला या, धनुष ही उस अग्निक व्पट थाः बाणः 
दाक्ति ओर गदा समिधाका काम दे रही थी, पृयु्नके 
पुत्र पतङ्गोके समान उस द्रोणरूपी अग्निम जलकर मस 
हो गये ॥ १४॥ 
तसैव निदताः शराः दोरते खचि याङ्गदाः। 
द्रोणेनाभिमुखाः सवं ्रातरः पञ्च केकयाः ॥ १५ ॥ 
सी रकार सुन्दर अङ्गदेखि विमूषित पर्चिं चरवीर भाई 
केकय राजकुमार समराङ्गणरम सम्मुख होकर जञ रदे थे। वें 
सग के-तब आचारं द्रोणे हाथे मारे जाकर सो र ६ ॥ 
त्तकाश्चनवमोणस्ताखष्वरजरथव जाः । 
भासयन्ति महीं भासा ज्यछिता इव पाकाः ॥ ९६ ॥ 
इन समे कवच तपाय हृष्ट सुवर्णे यने दं ओर इनकेरथ- 
समूह तारचिित ध्वजाओमि सुशोभित श्र | ये राजकुमार 
अपनी प्रभासे प्रज्वित अग्निके समान भूतखको प्रकाशित 
कुर रहे दै ॥ १६ ॥ 
द्रोणेन द्रुपदं संख्ये पदय मार्धव पातितम्‌ । 
महाद्धिपमिवारण्ये सिदेन मता हतम्‌ ॥ १७ ॥ 
मथव ¡ देखो, युद्धस्थले द्रोणाचा्यने निनं मार 
गिराया था, वे राजा द्रुपद सो रदे ६ मानो किसी वनम 
विशाख धिके द्वारा कोद महान्‌ गजराज मारा गया ट १७ 
पाञ्चाङरन्ञो विमलं पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 
आतपत्रं सखमाभाति शरदीव निशाकरः ॥ १८ ॥ 
कमलनयन ! पाश्चाटरजका वट निम दवेत छत्र 
दारत्कालके चन्द्रमाकी मति खुशोमित दो रदा दै ॥ १८ ॥ 
पतास्तु द्रुपदं बद्धं स्दुषा भायोश्च दुःखितः ॥ 
दुर्वा गच्छन्ति पाञ्चाल्यं ाजानमपसतव्यतः ॥ ९ ॥ 
इन वृदे पाद्राख्याम दुपदको इनकी दुली रानिर्योओर 
पु्रवधर् चिता जलाकर इनकी प्रदक्षिणां करके जा 
रदी ई ॥ १९॥ 
धृष्टकेतुं मात्मानं चेविषुञ्गयमञ्गनाः । 
द्रोणेन निहतं शूरं हरन्ति इतचेवसः ॥ २०॥ 
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चेदिराज महाभना शूरवीर धृष्करेतुको ज द्रोणाचायुके 
हाथमे मारा गया , उसक्री रानियां अचेत-सी होकर दाह- 
संस्कारके स्थि ले जा री र ॥ २० ॥ 
द्रोणाखभभिहत्येष विमर्दे मधुसूदन । 
महेप्वासो हतः रोते नचा हत इव द्रुमः ॥ २१॥ 
मधुरूदन ! यह महाधनुधंर वीर संग्राम दरोणाचार्यके 
अलले नाश करके नदीके वेगसे कटे हुए वृक्षके समान 
मरकर धरादायी द गया ॥ २१॥ 
एप चेदिपतिः श्युरो ध्ृएठकेतर्महारथः। 
दोते विनिहतः संख्ये हत्या राधून सहश्नशः ॥ २२॥ 
यह्‌ चेदिराज रवार महारथी धृष्टकेतु सहलो शतरुर्ओ- 
को मारकर मारा गया ओर रणशय्यापर सदाके खि 
सो गया ॥ २२॥ 
वितुद्यमानं विदनैस्तं भायाः पुंपासिताः। 
चेदिराजं हपीकेदा हतं सवटवान्धवम्‌ ॥ २३ ॥ 
हीकेदा | सेना ओर वन्धुरभसदित मारे गये इस चेदि- 
राजको पक्षी चच मार रहे ट ओर उसकी लिया उसे चारों 
ओरमे धेरकर बेटी ६ ॥ २३ ॥ 
दाशार्टीपु्जं बीर दायानं सत्यविक्रमम्‌ । 
आरोप्याद्र सुद्न्त्येतादनेदिराजवराङ्गनाः ॥ २४ ॥ 
ददादेगुरी कन्या ( श्रुतभवा) पत्र दिष्यपाटका यह्‌ 
सत्यपराक्रम वीर पुत्र रणभूमिभे सो रदा श ओर इसे अद्म 
चकर ये चेदिराजकी सुन्दरी रानिर्या रो री १ ॥ २४ ॥ 
श्य पुत्रं देपीकेदा खबक्व्रं चारुकुण्डदम्‌ । 
द्वाणन समरे पद्य निकृतं वहुधा दारैः ॥ २५॥ 
दपीकेदा ! देखो तो सही, इस धूष्केनुके सुन्दर मुख 
ओर मनोर कुण्डला पुत्रको द्रोणाचार्थन समराङ्गणमे 
अपने भागेद्रारा मारकर उसके अनेक कड कर उठ १ ॥ 
पितरं भूनमानजिस्थं युद्ध्यमानं परैः सह । 
नाजहत्‌ पितरं वीरमध्रापि मधुसूदन ॥ २६॥ 
. .मधुयद्रन । रणभूमिं खित दोकर शाचरुओफे साथ अञ्च- 
गयाच अनने परिताकरा साथ दशने कभी नरी छोड़ा था, आज 
युद्धके याद्‌ भो बह रिताको न्दा छोड़ सदा ट ॥ २६ ॥ 
ण्व, ममापि पुरस्य पुनः पितरमन्धगात्‌ । 
दुयाधनं महावाहो ख्दमणः पररा ॥ २७ ॥ 
महावाहो ! श्सी प्रकार मेरे पुथ पुत्र रत्रुवीरहन्ता 
लदमणने भी अपने परिता दुयोधनक्ना अनुसरण द्विया द॥२७॥ 
चिन्वायुविन्दावाचन्स्यौ पतितौ पद्य माधव । 
दिमन्ते पुष्पितौ शलौ मरता गछितायिच ॥ २८॥ 
माधव ! जैमे प्रीप्म ऋतु वाके वेगमे द जित दुः 
शाल वृक्ष, गिर गये ह, उरी प्रक्रार अवन्तीदेक दोन वीर 


भरीमषहाभारते 








[ ीपवंणि 
राजपुत्र विन्द ओर अनुबिन्द धरादायी हो गये दैः इनपर 
थिपात करो ॥ २८ ॥ 
काश्चनाङ्गददमीणो वाणखड्धनुधंयो । 


कऋपभप्रतिरूपाक्षौ शायानौ विमलसजौ ॥ २९ ॥ 
इन दोनोनि सोनेके कवच धारण कयि है वाणः खद्ध 
ओर धनुप श्य ह तथा वैके समान बड़ी-बड़ी आंखे 
ये दोनो वीर चमकीठे शर पहने हुए सो रदे ६ ॥ २९॥ 
अवध्याः पाण्डवाः कृष्ण सवं एव त्वय! सह। 
ये सुक्ता द्ोणभीप्माभ्ां कणोद्‌ वैकतेनात्‌ छृपात्‌॥३०॥ 
दुयांधनाद्‌ द्रोणस्तात्‌ सेन्धवाच्च जयद्रथात्‌। 
सोमदत्ताद्‌ धिकणौख्च शूराच्च छृतवर्मणः ॥ ३१ ॥ 
भीङ्ृष्ण | तुष्दारे साथ ही ये समस्त पाण्डव अवध्य 
जान पडते हं, जो कि द्रोणः मौप्मः वैकर्तन कर्ण, कृपाचार्य, 
दुर्योधनः द्रोण पुत्र अश्वत्थामा सिराज जयद्रथ, सोमदत्त 
विकणं ओर श्ूरषीर कृतवर्मा हायते जीवित बच 
गये हं ॥ ३०-३१॥ 
ये हन्युः शख्वेरेन देवानपि नरंभाः । 
त इमे निहतः संख्ये पर्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो नरभेषठ अपने शस वेगसे देवता्ओंको मी नकर 
सकते थे, वे ही ये युद्धम मार डले गये हं यद काठका 
उल्ट-फेर तो देखो ॥ ३२॥ 
नातिभारोऽस्ति दैषस्य धुवं माधव कश्चन । 
यदिमे निहताः शराः क्षधियैः शषनियर्पभाः ॥ ३३ ॥ 
माधव ! निश्चय द दैवके व्यि कोई भी कायं 
कठिन नदीं द; क्योकि उस्ने कषत्रिर्ोदारा ही इन च 
शन्निमदिरोमणियोका संहार कर शढा ट ॥ ३३ ॥ 
तदव निहताः कृष्ण मम पुत्रास्तरस्विनः । 
यद्वारृतकामस्त्वमुपग्रव्यं गतः पुनः ॥ ३४ ॥ 
भीकृष्ण ! मेरे वेगशाली पप्र तो उसी दिन मार डे 
गयेः जब्र कि तुम अगृणमनोरथ होकर नः क 
ली रपरे थे ॥ ३४|| १ 
शान्तनोद्ेव पुत्रेण गरघनिन चिदुरेण 
तदैवो्तासि मा स्नेहं कुरष्व त्मसुतेष्विति र 
०. ह © ठ ॥ ३५॥ 
न्तनुनन्दन ४ + 1 तथा 
दिनि कह दिया था ‹कि अव 4 दे उत 
न करो ॥ ३५॥ पर से 
तयोर्हि दृशनं चैत 
अचिरे लेव न नम्या भवितुमहति 1 
पुत्रा भस्मीभूता जनादन 
जनादन ] उन दोडी यह्‌ ट ५ 
थी; अतः भो ही समयमे मै तर मिथ्या नहीं शे सकती 
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व्नग्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा न्यपतद्‌ भूमौ गान्धारी शोकमूरधित। । 
दुःखोपदतविश्चान धे्यमुत्खृज्य भारत ॥ ३७॥ 
वेदम्पायनजी कहते है- भारत ¡ रेखा कष्टकर 
शोकमे मूर्छित हुई गान्धारी भ॑यं छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़, 
दुःखसे उनकी विवेकशक्ति नष्ट दो गयी ॥ ३७ ॥ 
ततः कोपपरीताङ्गी पुत्रशोकपरिष्टुत। । 
जगाम शौरि दोपेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया ॥ ३८॥ 
तदनन्तर उनके सारे अङ्गमिं क्रोध व्याप्त हो गया। 
प्रोकं इब जनेके कारण उनकी सारी इन्द्र्यो व्याल 


हो उठी । उक् समय गन्धारीने सारा दोप भरी्कष्णके ही 


माथे मद्‌ दिया ॥ ३८ ॥ 
गान्धायुाच 

, पाण्डवा धातंराषटरा्च दग्धाः कृष्ण परस्परम्‌ । 
उपेक्षिता विनदयन्तस्त्वया कस्माजनार्दन ॥ ३९ ॥ 
गान्धारीने कहा-भीकृष्ण ! जनार्दन ! पाण्डव ओर 
धृतराष्रके पुत्र आपसमे लड़कर भस्म हो गये । तुमने 
इन्दं नष्ट होते देखकर भी इनकी उपेक्षा कते कर दी १३९ 

शक्तेन बहुधत्येन विपुखे तित वशे । 
उभयत्र समर्थन शुतवाक्येन चैव ह ॥ ४०॥ 

इच्छतोपेक्षितो नादाः कुरूणां मधुस्दन । 
यस्मात्‌ त्वया महावाहो फल तस्रादवाप्चुहि ॥ ४९१ ॥ 
` महाबाहु मधुबूदन | तुम रक्तिशाद्धी थे । तुग्ारे पास 
बहुतसे सेवक भौर सेनिक ये । तुम महान्‌ बरे प्रतिष्ठित 
थे । दोनों पक्षो अपनी बात मनवा लेनेकी` साभथ्यं तुमे 
मोजद थी । तुमने वेद-शा ओर महाप्मार्ओी बातें सुनी 
ओर जानी यीं । यह सवर होते हुए भी तमने स्वेच्छासे ऊुर- 


` + बुलके नाशकी उपेश्चा की--जान-चरञ्चकर इस वंशकृ विनाशा 


होने दिया । यह ठम्दारा महान्‌ दोष दै, अतः तुम इसका 

फर प्रात करो ॥ ४०-४१ ॥ 

पतिद्युश्रूयया यन्मे तपः किचिदुपार्जितम्‌ । 

तेन त्वां दुरवपेन शप्स्ये चक्रगदाधर ॥ ५२ ॥ 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाले केशव ! मने पतिदी 

ठेवासे जो कुछ ५ तप प्रा किया दै, उस दुर्टम तपोब्रमे 

वम्हं शाप दे रदी हूं ॥ ४२॥ 

यस्मत्‌ परस्पर घ्नन्तो क्रातयः कुरुपाण्डवाः । 

उपेक्षितास्ते गोषिन्द्‌ तस्माज्ातीन्‌ वधिष्यसि ॥ ४३ ॥ 
गोविन्द | तुमने आपसषमं मार-काट मचाति हृष्ट कुटम्बी 


कौरवो ओर पाण्डनेकी उपेश्षा की है; इसव्वयि तुम अपने 
माईबन्धुओंका भी बिना कर डस ॥ ४३ ॥ 
त्वमप्युपस्थिवे चयं पटर्िदो मधुखद्न । 


हतञ्ञतिदंतामात्यो हतयुध्रो वनेचरः ॥ ४४ ॥ 
अनाथवद्विश्रत लोकेप्यनभिलक्षितः। 


कत्सितेनाभ्युपत्येन निधनं समवाप्व्यसि ॥ ४५॥ 
मधुसूदन !। आजे छत्तीश्यां वपं उपयित हेनेपर 
तम्दरे बु टरम्बीः मन्त्री ओर पुत्र सपी आपसे ड़कर मर 
जायेंगे । तुम समे अपरिचित ओर लोकी आंख ओश्चल 
दोकर अनाथे समान वनम विचरेगे ओर किसी निन्दित 
उपायते मत्युको प्रात दोओगे ॥ ४४-४५ ॥ 
तवराप्येवं हतसुता निहतक्षातिवान्धयाः। 
खियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरतस्नियः ॥ ४६॥ 
श्न भरतवंशक्री जियोके समान तुम्दारे कुर्की लिया 
भी पुरो तथा भा्दू-न्धुओकि मारे जानेपर शी नरद्‌ सगे- 
सम्बन्धियीकी स्रशोपिर गिरगी ॥ ४६ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा घचनं धारं वासुदेवो महामनाः । 
उथाच देवा गन्धारीमीपद्भ्युत्सयक्िव्र ॥ ४७ ॥ 
वेदस्पाथनजी कहते राजन्‌ ! बह धोर वचन 
सुनकर मह्यमनस्वी वनुदेवनन्दन श्रीकृष्णने कुठ मुस्कराते 
हृट-से गान्धारीदेवीते कदा--॥ ४७ ॥ 
जानेऽदमेतदृष्येवं चीरणं चरसि क्षिय । 
देवदेव विनदयन्ति व्रृप्णयो नात्र संशयः ॥ ४८॥ 
श्षत्राणी | मं जनता हँ यह एवा दौ देनेवाला । 
तुमतोजत्रियि हप्कोद्ी कर रषीदो। द्म सरह न्दी 
कि बरृष्गिवंशके यादव दैयमे दी नए नि ॥ ४८ ॥ 
संहता ब्रुष्णिचक्रस्य नान्यो मद्‌ विधते शुभे । 
अषध्यास्ते नरैरन्यैरपि या देयदानवैः ॥ ४२ ॥ 
परस्परछृत॒ नद्ामतः प्राप्स्यन्ति यादवः । 
श्ये । गृष्णिदुखकरा ठंहार करनेवास्य मेरे सिवा दूसरा 
कोर नदीं दै । यादव दूरे मनुर्ध्यो तथा देवनां ओर 
दान्वोक्रे छ्यि मी अवध्य दै; अतः आपरमरभ दी खडकर 
नए हमः ॥ ८९१ ॥ 
इत्युक्तवति दाशाद पण्डवाखस्तचेतसः । 
वभूवुभरंरासंयिग्ना निरादाश्चापि जीविते ॥ “० ॥ 
शीडष्णके एषा कषटनेपर पाण्डव मन-ही-मन भयभीत 
दो उटे। उन्हंवड़ा उद्वेग हुआ। ये सव-के-सथ अपने 
जीवनसे निराश्च रे गमे ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपवं(ण खी विदापपर्वणि गान्धारीशषापशुाने पद्च्विदोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
, इस प्रकार श्रीमदहामारत स्ीपवके अन्तर्गत स्ीबिरापपरवमे गन्धाराका कपपदरमदिध्यक प्सो अध्याय प्रा हभा ॥२५॥ 


छक्र. न - न 
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भ्रीमहाभारते 


[ खीपर्वणि 


~ --------------------------4 


( श्रा पव ) 


पटु्विरोऽध्यायः 
प्रा अनुस्मृति विद्या ओर दिव्य दृष्टिके प्रमावते युधिष्ठिरका महामारतयुदधमं मारे गये लोगो 
संखा ओर गतिकरा वर्णन तथा युधिष्ठिकी आज्ञासे सवका दाह-संस्कार 


श्रीभगवादुवाच 

उत्तिष्टोचि्ठ गान्धारि मा च दके मनः रथाः । 
तप्ैव॒ह्यपराधेन कुरवो निधनं गताः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ योके-- गान्धारी | उठो उठो । शोके 
मनको न इवाओ । उम्हारे ह अपराधसे कौर्बोका विनाश 
भादै॥ १॥ 
यत्‌ त्वं पुरं दुरात्मानमीपुंमत्यन्तमानिनम्‌ । 
दुयांधनं पुरस्छृत्य दुष्कृतं साघु मन्यसे ॥ २ ॥ 
निष्डुरं वरपुख्षं ब्रृद्धानां शसनातिगम्‌ । 
कथमात्मरृतं दोपं मय्याधातुमिदेच्छसि ॥ ३ ॥ 

तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा, दृखरोति ई्यां एवं जलन 
रखनेवाद्मा ओर अत्यन्त अभिमानी था । दुष्कर्मपरायणः 
निष्टुरः वैरका मूर्तिमान्‌ खर्प ओर बडी आशाका 
उब्छद्चन करनेवाला था | तुमने उसको अगुआ बनाक ज 


अपराध फिया ३, उमे क्या तुम अच्छा समञ्चती हो १ अपने ` 


ही पि हुए दोपकनो यौ मु्षपर #े त्मदना चाहती ह १॥ 
स्तं वा यदि चा नष्टं योऽतीतमयुदोचति । 
डुम्खेन रभते दुःखं द्वावनर्था प्रपते ॥ ४ ॥ 
यदि कोदभनुष्य किसी मरे हुए सम्बन्धी, नष्ट हुईं वस्तु 
अथवा बीती हई बातके स्थि शोक करता दै तो वह्‌ एक 
दुःखसे वरे दुःलका मागी होता दै, इष प्रकार बह दो 
अनर्थको प्राप्त दता ६॥ ४॥ 
तपोर्थीयं बाह्मणी धस गर्म 
गीवोंढारं धावितारं तुरद्गी । 
शद्रा दासं पद्युपालं च वैद्या 
वधाथीयं त्वद्विधा राजयु्री ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणी तपके स्विः गा बोक्ष दोनेके लि, पोड़ी 
येगते दौडनके श्ि, शद्रा सेवके खयि, बैरयकन्या पदयु- 
पाटन कटनेके लि ओर तुम-जेषी राजपुत्री युदधमे कडकर 
मरके च्वि पुत्र पदा करती ३॥ ५॥ 
. वै्म्ायन उवाच 
तच्छत्वा वाख्डुदरवस्य पुनखक्तं वचोऽप्रियम्‌ । 
दुष्णा बभूव गन्धारी शोकव्याक्ुलटोत्ना ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय | शीङ 
दूषय कहा इजा चर अप्रिय वचन सुनकर गान्धारी चुप 
हो गयी । उपे नेत्र शोकमे व्याकुल ये॥ ६॥ 


ध्रृतयाषटस्तु राजपिंनि तमः। 


पयपृच्छत धर्मेशो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय धर्मश राजर्पिं धृतरा्टने अश्ञानते उत्पन्न 
हेनेवाठे शोक ओर मोहको रोककर धर्मगज युधिष्ठिरे पृष्ा-॥ 
जीवतां परिमाणक्षः सेन्यानामसि पाण्डव । 
हतानां यदि जानीषे परिमाणं वद्ख मे ॥ ८ ॥ 
"पाण्डुनन्दन | त॒म जीवित सेनिकोकी संख्याके जानकार 
तो ्ो ्टी। मदि मरे दूर्भाकीषरूया जानते हो तो भुके वताभो॥ 
युधिष्टिर उवाच 
द्शायुतानामयुतं सदस्राणि च रविदातिः। 
कोरः षष्िश्च पट्‌ चेव स्न्‌ रजन्‌ सृे दताः॥९॥ 
युधिष्ठिर यो राजन्‌ इस युद्धम एक अर, 
छाछट करोड़, बीस दजार योद्धा मारे गये ई ॥ ९ || 
अटश्ितानां वीराणां सहस्नाणि चतुदश । 
वश चान्यानि राजेन्द्र॒ शातं षष्टिश्च पश्च च ॥ १०॥ 


राजेन्द्र { इनके अतिरिक्त चीख हजार एक सौ पैवट 
सेनिक ल्मपता ई ॥ १० ॥ 


धृतराष्ट उवाच 
युधिष्टिर गति कां ते गताः पुरुषसत्तम । 
आचक्ष्व मे महावाहो स्वंशो हासि मे मतः ॥ ११॥ 
द ध 1 महाबाहु युधिष्ठिर | 
धवे मरे ह सेनिक किमु 4 ध ९ # 
छः युधिष्टिर उवाच 
४ शरीराणि : परमसंयुगे । 
पवयजसमारं लोकान्‌ गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १२ ॥ 
व कहा- निन ठोगेनि इस महासमर यदे 
हषं ओर उत्ताहके साय अपने शरीरोकी आहुति दी है, वे 
खत्यपरक्री वीर देवरा इन्द्रके समान ठोकमिं गये ह ॥ 
य त्वदृ्टन मनसा मर्तव्यमिति भारत | 
4 पमाना इताः संख्ये गन्धर्वैः सह संगताः ॥ १३॥ 
भारत | जो अप्रसन्न मनसे मरनेका निश्चय करे रण- 


भम जते हु मारे ४ वे गन्धम साय जा मि 


{बलद 
पराङ्मुखाः । 
य्॒यकान्‌ प्रति ॥ १४॥ 
खद शे प्राणाकी भीख मोगते इए 


१ च सम्रामभूमिष्ठा याचमानाः 
शसेण निधनं पराप्ता गतास्ते 


जो संप्राम-भूमिमे 
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आद्धपवं ] 


युदधसे विगुल हो गये थे; उनमेसे ज लोग शच्नद्वारा मारे 
गये ह, वे गुद्यकलो्कोमं गये ६ ॥ १४॥ 


पत्यमानाः परे तु दीयमाना निरायुधाः । 
हीनिपेवा मदात्मानः पशनभिमुला ` रणे ॥ १५॥ 
छियमनः रितः शसः क्ष्रधमंपरायणाः । 
गतास्ते बह्मसदनं न मेऽ्रास्ति विचारणा ॥ १६॥ 


जिन महामनखी पुर्पोको शनुभने गिरा दिया था, 


„ जिनके पास युद्ध करनेका कोई खाधन नद रह गया या, जो 


रखरदीन हो गये थे ओर उस अवस्थामे मी छज्जारील 
दोनेके कारण जो रणभूमिमें निरन्तर श्ुओंका सामना कशत 
इए हयी तीखे अल्-शलेसि कट गये, वे क्षत्नियधर्मपरायण 
पुरुप ब्रहमसेकमे चे है, इख िषयमें मेय कोई दूखरा विचार 
नदीं दे ॥ १५-१६ ॥ 
ये त्वत्र निहता राजन्नन्तरायोधनं परति । 
यथाकथंचित्‌ पुरुषास्ते गतास्तूत्तरान्‌ करून्‌॥ १७॥ 
राजन्‌ ¡ इनके सिवा, जो सग इस युद्धकी सीमाके मीतर 
रदकर जिस करिशी भी प्रकारसे मार डाङे गये &, वे उत्तर 
कुख्देशमे जन्भ धारण करेगे ॥ १७॥ 
धृतराषएर उवाच 
केन क्षानवदेनेवं पुव्र॒पद्यसि सिद्धवत्‌ । ` 
तन्मे वद महावादो तव्यं यदि यै मया ॥ १८ ॥ 
धुतरएने पू्ा- वेय ¡ किस श्ानयङ्े दुम इल तरद्‌ 
सिद्ध पुर््पोके समान सव कुछ भरत्यक्ष देख रटे हो । महाबाहो | 
यदि मेरे सुनने योग्य हो तो बताओ ॥ १८ ॥ 


युधिष्ठिर उवच 
निदेशाद्‌ भवतः पूरं बने विचरता मया। 
तीथेयात्राप्रसद्गेन  सम्परात्तोऽयमलुग्रहः ॥ १९ ॥ 


युधिष्ठिर योले-मदाराज ! पदे आपकी आश्चाे 
जब म वनमें विचरता था, उन्दी दिनो तीर्थयाघ्राके प्रसङ्गसे 


- ने एक मदात्मका इस रूपमे अनुग्रह प्राप्त हुआ ॥ १९॥ 


देवपिछमशो द्स्ततः भराप्तोऽस्म्यजस्सृतिम्‌ । 
दिव्यं चश्रुरपि प्राप्तं ्चानयोगेन यै पुरा ॥ २० ॥ 
तीरथयात्राके समय देवपिं लोमशका दर्ान हुभा था । 
उनन्दसि मनि यदह अनुस्मृतिविया प्रात की थी । इसके सिवा 
पूवं्रलमे शनयोगके प्रभवते मुञ्चे दिव्यदृष्टि मी भ्रात्त हो 
गयी थी ॥ २० ॥ 
धृतरा उवाच 
अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारत। 
क्त्‌ तेषां शरीराणि धक्ष्यसे विधिपूवंकम्‌॥ २१ ॥ 
धृतरने पू्ा-भारत | यहा जो अनाय भीर सनाय 
म० स २-१०,२६ 
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पड्विदोऽष्यायः 


^ 
योदा मरे पढ़ स्या तम उनके शरीरोका विषिपूर्वक दाद- 


४४२२ 


संस्कार करा दोगे १॥ २१॥ 
न येषामस्ति संस्कर्ता न च येऽघाहिताग्नयः। 
चयं च कस्य कुयाम बहुत्वात्‌ तात कर्मणाम्‌ ॥२२ ॥ 
जिनक्रा कोई संस्कार करनेवाद्य नदीं तथा जो अग्नि- 
दोघ्री नदीं रदे £ उनका मी परेतकर्म॑तो करना ही होगा; 
तात | यहो तो बहुतेकि अन्त्ये्टिकमं करने ए, हम किव- 
किसका करं १॥ २२॥ 
यान्‌ खुपणोश्च ध्रा विकर्षन्ति यतस्ततः। 
तेपां तु कमरणा छोका भविप्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर ! जिनकी त्र्ोको गरड ओर गीध इधर- 
उधर धपीट रे ई, उन्दं तो भाद्धकर्मसे ही शभक 
प्राप हेग १॥ २३॥ | 
- वेद्स्पायन उवाच 
एवमुक्तो महाराज कन्तीपुब्रो युधि्िरः। 
आदिदेश खुधमोणं धौम्यं सतं च संजयम्‌ ॥ २४॥ 
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्सुं चेव कौरवम्‌ । 
इन्द्रसेनसुखांद्येव भत्यान सूताश्च सर्वदः ॥ २५॥ 
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याण्यरोपतः । 
यथा चानाथवत्‌ किचिच्छरीरं न विनद्यति ॥ २६॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-मदाराज { राजा धूतराष्रक 
एला कनेपर ऊुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे सुधर्मा, धौम्यः सारथि 
संजय, परम बुद्धिमान्‌ विदुर, कुख्वंशी युयुत्सु तथा इन्द्रवेन 
आदि सेवका एवं सम्पूणं सूर्ताको यद आशा दी कि “आप- 
तेग इन सथकफे प्रेतकायं सम्पन्न कराये । रेन हयो कि 
कोड्‌ भी त्मश अनायके समान नष्ट हो जायः ॥ २४-२६ ॥ 
शासनाद्‌. धर्मराजस्य श्चत्ता सूतश्च संजयः। 
खुधमौ धौीम्यसदित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥ २७ ॥ 
चन्दुनायुरुकाष्टानि तथा काटीयकान्युत । 
धृतं तलं च गन्धांश्च क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८ ॥ 
समाहत्य महादयणि दारूणां चैव संजयान्‌ । 
रथाश्च खदितास्तत्र नानाप्रहरणानि च ॥ २९॥ 
चिताः त्वा ्रयत्नेन यथामुख्यान्‌ नराधिपान्‌ । 
दाहयामासुरव्यग्राः द्ाखदष्टेन कर्मणा ॥ ३० ॥ 
धर्मराजके आदेशते विदुर, सारथि पंजय, सुधर्मा, 
घोम्य तया इन्द्रसेन आदिने चन्दन ओर अगरकी छक काडी- 
यकः घी, ते, सुगन्धित पदाय ओर बहुमूस्य रेशमी घस्र आदि 
वत्तर्पं एकत्र की, खकष्किर्योका सग्रह किया दे दु रथो 
तथा नाना प्रकारके अल्ञ-रास्मोको भी एकत्र कर लिया । 
फिर उन सवके द्वारा प्रयज्पूर्वक करं चितार्प बनाकर जद. 
छोटेके करमसे समी राजार्ओक्रा शाश्नीय विधिके अनुखार 
उन्दनि शान्तमावके दाद्‌ संस्कार सम्पन्न कराया ॥ २७-१०॥ 
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चुरयोधनं च राजानं ावृश्ास्य महारथान्‌ । 
जयद्रथं -च राजानमभिमन्युं च भारत । 
दौःशासनि लष्मण च धृष्टकेतुं च पार्थिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बृहन्तं सोमदत्तं च संजया श्च राताधिक्रान । 
राजानं कषेमधन्वानं विराटद्रुपदौ तथा ॥ २२॥ 
शिखण्डिनं च पाश्चाट्यं स 
युधामन्युं च विक्र च ॥ २९] 
कौसटयं द्रौपदेयांश्च शकुनि चापि सौवलम्‌ । 
अचलं बृपकं चेव भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कर्ण वैकर्तनं चेव सहपुन्नरममपंणम्‌ । 
केकयांश्च महेष्वासांसखिगताश्च महारथान्‌ ॥ ३६ ॥ 
घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं वकश्रातरमेव च । 
अख्स्वुपं राद्ासेन्द्रं जलसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥ २७॥ 
पतांश्वान्यांश्च खुबहन पाथिवांश्च सदस्रशाः। 
चतधाराहतेर्दप्तिः पावकैः समदाहयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा दुर्योधनः, उनके निन्यानवे महारथी माई, राजा 
दशास्यः, शर, भूरिभवाः राजां जयद्रथ, अभिमन्युः दुःशासनः 
पुत्र, ख्मणः राजा धृकरेतु, बृहन्त, सोमदत्त सीसे भी 
अधिक संजय वीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखण्डी? 
पाञ्चाखदेरीय द्वुपदपुत्र धृषदुम्न, युधामन्युः पराक्रमी उत्त- 
मोजा, कोसखराज बृदद्ल, द्रीपदीके पोच पुत्र, सुबलपुत्र 
दुनि? अचर, पक, राजा मगदत्तः पू्रोसहित अमर्ष. 
शी येकर्तन कर्णे, महाधनु्धर पिं केकयराजकुमारः 
महारथी त्रिगतं, राक्चषराज घटोत्कचः वक्के भारं राश्चस- 
प्रवर अलग्छुप ओर राजा जलमथ--इनका तथा अन्य बहुतर 
सदौ मूपारछफा धीकी धाराते प्रञ्वलित हूर अभ्िर्योदयरा 
उन छोगेनि दाह-कर्मं कराया ॥ ३१-३८॥ 


[ ख्रीपवेणि 










पिव्मेधाश्च केषांचित्‌ त= (कित्‌ भन २ महात्मनाम्‌ । 

सामभिश्चाप्यगायन्त तेऽन्वशोचन्त चापरः ॥ ३९ ॥ 
विन्दं महामनखी वीरोके स्यि पितृमेध ( आदकमं ) 

मी आरम्भ कर -दिये गये । कुछ रोगेनि वदा सामगान 





किया तथा कितने ही मनुष्येनि वहन मरे हुए विभिन्न जनके - 


स्यि महान्‌ शोक प्रकट किया ॥ ३९ ॥ 
साम्नासयां च नद्देन खीणां च रुदितखनः । 
कदमरं सर्वभूतानां निशायां समपद्यत ॥ ४० ॥ 
सामवेदीय मन्त्रो तथा ऋचाकि घोप ओर लि्योके 
रोनेकी आवाजये वर्हौँ रातम सभी प्राणिर्योको बड़ा क हुआ॥ 
ते विधूमाः प्रदीतताञ्च दीप्यमानाश्च पावकाः ॥ 
नभसीवान्धदद्यन्त  ग्रहास्तन्यश्रसचताः ॥ ४१ ॥ 
उस समय सखस्य धूमयुक्तः प्रञ्वछ्ति तथा जल्मयी 
जाती हुई चिताकरी अभियो आकारे सुक्ष्म बादर्खरसे दंके 
दुएः रोके समान दिखायी देती थीं ॥ ४१॥ 
ये चाप्यनाथास्तत्रासन्‌ नानादेदासमागताः 1 
तांदच सवन समानाय्य रारीन्‌ रत्वा सहसरा ॥७२॥ 
चित्व( दाखभिरव्यगरेः पभूतेः स्नेदपाचितेः । 
दाहयामास तान्‌ सवौन्‌ विदुसो राजदासनात्‌॥ ४२ ॥ 
इक बाद वहा अनेक देसि आये हुए जो अनाथ 
खग मारे गये उन सब्रकी खर्योको मैगवाकर उनके सदहर्ा 
ढेर ख्गाये । फिर षी-तेरपमे भिगोयी हदं बहुत-सी सकदरयो- 
दवारा सिर चित्तवाडे रोगेसि चिता बनाकर उन सव्रको 
विदुरजीने राजाकी आज्ञाके अनुखार दग्ध करवा दिया ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुख्राजो युधिष्ठिरः । 
धतया पुरस्छृत्य गङ्गामभिसुखो.ऽगमत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत प्रकार उन सथ्रका दाहकमं कराकर कुसराज युधिष्ठिर 
धूतराषटरको आगे करके गङ्गाजीकी ओर चे गये ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपदंणि श्राद्धपवं गि कुरूणामोष्यदेदिके पड्विद्ोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
स प्रकार भमहामात खीपनके अन्तरत श्रादपवमे कौरवोका ओद हक संरवारपयय टर्नीसर्व अध्याय पुरा हुम ॥२६॥ 





समी द्वी-पुरुपोफा अपने भरे हए 


‡ वंश्नग्पायन उवाच 
त समासाद्य गङ्गां तु शिवां पुण्यजलोचिताम्‌ 


हृदिनी च प्रसन्ना च महारूपां महावनाम्‌ ॥ | 
भूषणान्युत्तरायाणि वएनान्यवमुच्य च। । 


ततः पितृणां तृणां पौत्राणां खजनस्य च ॥ २ ॥ 


सपतविरोऽष्यायः 


सुम्बन्धिर्याको जलाञ्चङि देना कुन्ती = 
| ना, इन्ताका अपते गभं 
जन हानेका रदस्य प्रकट करना तथा युधिष्ठिरा कणेके लिये त 
प्रतत्य सम्पज्ञ करना ओर द्येक मनम्‌ 


ए ६ मसे कर्णके 
शाक प्रकट करते हुए उनका 
रहखश्नो बात न हिपनेका शाप देना 
पु्ाणामायक्रणां च पतीनां च कूरुखियः। 
उद्कः चक्रिरे सवो ख्द्त्यो भृश 


वैरास्पायनजी व्र >, दुःखिताः-॥ ३ ॥ 
सव्र लोग कस्याणम दते द्‌--जन्‌ | बे युधिष्ठर आदि 


यी पुण्यसलिला, अनेकं जलमुःण्डेति 
> » अनेक जल्कुण्डेत 
छ्भितः ख्छ, विदल रूपधारिणी तया तटप्देशमे 
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महान्‌ वनवाखी गज्गाजीके तटपर आकर अपने सारे आभूषणः 
दुपट्े तथा पगड़ी आदि उतार डा ओर पितार्जा, भार्याः 
पुर््रो, पोर्न, खजा तथा आयं वीक स्मि जल्यञ्जछि प्रदान 
की । अत्यन्त दुःखसे रोती हृदं कुख्कुख्की समी छियेनि मी 
अपने पिता आदिके साथ-साथ पतिर्य स्यि जल अर्पण च्िि॥ 
सुहृदां चापि धममश्राः भचक्रुः सखछिलक्रियाः । 
उद्के क्रियमाणे तु वीराणां वीरपलिभिः॥ ७ ॥ 
सूपतीथो भवद्गङ्गा भूयो विप्रससार च । 
` धर्म पुरर्पोने अपने दितेपी सुददोके च्वि भी जला- 
ञ्छ देनेफा कायं सम्पन्न किया । वीर्यो पर्नियोद्यारा जब्र 
उन वीरो स्थि जख्रज्ञल्िदी जा रही थीः उस समय 
गङ्गाजीके जलम उतरनेके छथि बड़ा सुन्दर मागं ब्रन गया 
ओर गङ्गाका पाट अधिक चौडा हो गया ॥ ४९ ॥ 
` तन्महोदधिसंकाडशं निरानन्दमचुत्सवम्‌ ॥ ५ ॥ 
वीरपल्ञीभिराकीणं गङ्गातीरमदोभत 1 
महासागरके समान विशाख वद गज्ञातट आनन्द ओर 
उस्सव्रसे शल्य होनेपर भी उन वीर-परकियेपि व्याप्त दोनेके 
कारण बड़ी दोभा पाने खगा ॥ ५१ ॥ 
ततः कुन्ती महाराज सहस्रा शोककरदिीता ॥ ६ ॥ 
ख्दती मन्दया वाचा पुत्रान्‌ बचनमव्रबीत्‌ । 


महाराज ! तदनन्तर कुन्तीदेवी सहसा शोके कातर कथं 


हयो रोती हु मन्द वाणीम अपने पुरेति बोीं-॥ ६९ ॥ 


यः स वीरो महेष्वासो रथयूथपयूथपः ॥ ७ ॥ 
अज्ञुनेन जितः संख्ये बीरलक्षणकर्षितः। 
यं सूतपुत्रं मन्यध्वं राधेयमिति पाण्डवः ॥ ८ ॥ 
यो व्यराजच्च भूमध्ये दिवाकर इव प्रभुः । 
त्ययुध्यत वः सवौन्‌ः पुरा यः सपदाुगान्‌ ॥ ९ ॥ 
दुर्योधनवदं सवं यः भकपंन्‌ व्यरोचत । 
यस्य नास्ति समो वीयं पृथिव्यामपि पार्थिवः॥ १०॥ 
योऽब्ृणीत याः दूरः धराणेरपि सदा भवि । 
कर्णस्य सत्यसंधस्य संग्रामेष्वपाथिनः ॥ ११ ॥ 
कुरभ्वमुदकं तस्य॒ स्ातुरक्धि्टकर्मणः । 
स हि वः पूर्वंओ राता भास्करान्मय्यजायत॥ १२ ॥ 
कुण्डली कवची श्रो दिवाकरसमप्रभः । 
प्पाण्डवो ! जो महाधनुधंर बीर रथ-यूयपतिर्योका भी 
यूथपति तथा बीरोचित यभ लक्षणो सम्पन्न था, जिषे युद्धम 
अर्जुने परास्त किया ६ तथा जिसे तुमल्ोग सूतपुत्र एवं 
राधापुत्रके रूपम मानदे-जानते होः जो सेनाके मध्यभागमं 
भगवान्‌ सूर्यके समान प्रकाित होता थाः जिसने पदे 
सेयकोवदित तुम सय स्यर्गोका अच्छी तरद सामना ङ्रिया 
था, जो दुर्यो धनकी सारी सेनाको अपने पीछे खीचता हभ 
बड़ी शोमा पाता था, बङ ओर पराक्रमम जिसकी समानता 


करनेवाटा इस भूतलपर वुलरा कोई राजा नही ३, जिस्‌ चरः 
वीरने अपने प्रार्णोकी बाजी खगाकर भी भूमण्डलमे सदा याक्र 
ही उपाजन किया है, संप्रामरमे कमी पीठ न दिलानेवाके 
ओर अनायास ष्टी मदान्‌. कमं करनेवाछे अपने उख सत्य- 
प्रतिज्ञ भ्राता कर्णके ल्म भी तमत्मेग जल-दान करो । वह 
त॒मलोर्गोका वड़ा भारं था । भगवान्‌ सृके अंशसे बद 
वीर मेरे ही गमले उलन्न हुआ था 1 जन्मके साथ ही उश 
शूरवीर दारीरमे कवच ओर कुण्डठ शोभा पाते थे | वहं 
सूयदेवके समान ही तेजस्वी या ॥ ७--१२१ ॥ 
श्रुत्वा त॒ पाण्डवाः सवं मातुधेचनमप्रियम्‌ ॥ १३॥ 
कणमेवाजुदोचन्तो भूयः कटान्ततराभवन्‌ । 
माताका यह अप्रिय वचन सुनकर समस्त पाण्डव कर्णक 
चयि ही बारधार शोक करते दृष्ट अत्यन्त कषमं पड़ गये ॥ 
ततः स पुरुषव्याघ्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्नगः । 
तदनन्तर पुख्पर्पिद वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर सर्प॑के 
समान ऊब सस स्वीचते दए अपनी मातापे बोल-॥१४१॥ 


यः शयोरमिष्वंजावतां महाभुजमदाग्रहः ॥ १५॥ 
तलदाब्दाचुनदितो महारथमदाहव्‌ः ।॥ ` ` 


यस्येपुपातमासराद्य नान्यस्तिष्ठेद्‌ धनंजयात्‌ ॥ १६ ॥ 
पुत्रो भवत्याः स देवगभः पुराभवत्‌ । 
ध्मा | जो बड़े-बड़े मदारथिर्योको इवो देनेके व्ि 
अस्यन्त गहरे जल्यदायके खमान येः, याण टी जिनकी छषरः 
ध्वजा भवर यदी बड़ी मुजार्णं महान्‌ आद ओर दथेलीका 
रब्द ही गम्भीर गजंन थाः जिनके बाणेकि गिरनेकी सीमा 
आश्र अर्जुने सिवा दूखरा को वीर नदीं टिक घकता याः 
वे सूर्य्रुमार तेजखी कणं पूर्वकर्म आपके पुत्र कैमे दए १॥ 
यस्य वाहुपतापेन तापिताः सर्वतो वयम्‌ ॥ १७॥ 
तमभ्चिमिव वखेण कथं छादितवत्यसि । 
धजिनकी भजाभकि प्रतापते हम खयर ओरये संतप्त र्ते 
थे, कदम ढकी दई आगके समान उन्दं अग्रत आपने 
कैसे छि रक्खा था१॥ १७३ ॥ 
यस्य॒ बवहुवलं नित्यं धात॑राष्रेरुपासितम्‌॥ १८॥ 
उपासितं यथास्माभियटं गाण्डीवधन्वनः । 


धूतराष्के पुत्रेन षदा उरक बाहुलका मयोवा कर 


रक्ला था, जते करि हमलोर्गोनि गाण्डीवधारी अर्जुने वख्का 

आभ्य दिया था ॥ १८३ ॥ 

भूमिपानां च सर्वेषां वटं ववतं वरः ॥ १९ ॥ 

नान्यः कुन्तीखतात्‌ कणाद ग्क्ाद्‌ रथिनां रथी। 
कुन्ती पुत्र कर्ण विवा दूषा कौर रथी एेसा चड़ बख्वान्‌ 

नष्ट दुभा द, जिषने समसन राजाभंरी सेनाको रोक दिया हे ॥ 


((-0. ८111९511 18/81 \/8/885| 0166110). [01260 0 60809011 


। 


७२७ 
वः 
स नः प्रथमजो राता सवेंशसखशरतां वरः ॥ २० ॥ 

असूत तं भवत्यग्रे कथमद्भतचिक्रमम्‌ ॥ 

ववे खम शलञधारि्ोमिं भ्ठ कणं क्या सचमुच दमा? 
य़ मारं थे १ आपने पठे उन अद्भुत पराक्रमी वीरको केव 
उत्पन्न किया था १॥ २०३ ॥ 
अहो भवत्या मन्त्रस्य गूहनेन वयं हताः ॥ २१॥ 
निधनेन हि कणस्य पीडितास्तु सवान्धवाः। 

८अहो ¡ आपने इस गदु रदस्यको छिपाकर हमलोरगो- 
को मार डाला । कर्णकी मू्युे भादरयोषहित इम बड़ी पीड़ा 
हो रदी दै॥२९६॥ _ 
अभिमन्योर्विनारोन द्रौपदेयवधेन च ॥ २२॥ 
पञ्चालानां विनारेन कुरूणां पतनेन च । 
ततः शतगुणं दुःखमिदं मामस्पृशाद्‌ शरशम्‌ ॥ २३॥ 

८अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र ओर पाञ्चालक विनाशसे 
तया कुख्कुखके इस पतनते म जितना दुःख हुआ था, 
उससे सी गुः" यह दुःख इस समय भुञ्चे अत्यन्त व्यथित 
कर रदा दै ॥ २२-२३॥ 
कणमेवालुशोचामि दद्याम्यग¶दअ (ष्तः 1 
नेह स्म किंचिदप्राप्यं भवेदपि दिः. थतम्‌ ॥ २४ ॥ 
न चेदं वेरासं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्‌ । 

अव तो म केवल कर्णके ही शोकम इव गया हूँ ओर 
इ: जल रद्वा हू मानो मुञ्चे फिसीने जलती आगमे रख 
५:२१ ~ ) यदि पहले टी यह यात सृक्षे माद्ूम हो गयी होती 
तो कर्णंको पाकर हमारे च्ि इथ जगत्‌ कोई सखर्गीय वस्तु 
मी छम्य नदी द्योती तया कुरकुकका अन्त कर देनेवाल 
यह घोर सप्राम मी नही हुआ हेता ॥ २४३ ॥ 





महाभारते 


[, खीपदैणि ` 


एवं वि्प्य यहुलं धर्मराजो य॒थििरः ॥ २५ ॥ 
व्यरुद्च्छनकै राजंश्चकारास्योदकं भ्रुः । 
ततो विनेदुः सहसा सखियस्ताः खलु सर्वशः ॥ २६ ॥ 
अभितो याः स्थितास्तत्र तसमन्ुदककमेणि । 

राजन्‌ | इस प्रकार बहुत विलाप करके धमराज युधिष्ठिर 
फूट-पूटकर रोने त्म । रोते.ही-रोते उन्देनि धीरे-धीरे कणके 
स्यि जठ्दान किया । यह सथ सुनकर वरहा एकम्र हुई सारी 
लिर्यो, जो .वरहा जलाञ्जलि देनेके स्थि सत्र ओर खड़ी थी, 
सहसा जोर-जोरते रोने लगीं ॥ २५२६१ ॥ 
तत॒ भानाययामासर कणस्य सपरिच्छदाः ॥ २७ ॥ 
लियः कुरुपति्धीमान्‌ भ्रातुः परेम्णा युधिषिरः । 
स ताभिः सह धमौत्मा प्रेतकृत्यमनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चकार विधिवद्‌ धीमान्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

` तदनन्तर -बुद्धिमान्‌. कुखराज युधिष्ठिरे भाई प्रेमे 

कर्णकी लिर्योको परिवारसदित बुख्वा छिया ओर उन सवके 
साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरे विभि- 
पूवक क्का प्रेत्त्य सग्पन्न करिया ॥ २७-२८३ ॥ 
पापेनासी मया थेषटो राता क्षातिर्निपातितः। 
अतो मनसि यद्‌ गुहां स्रीणां तन्न भविप्यति ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर वे बोले--“मुञ्च पापीने इस रहस्यको न जानने- 
के कारण अपने ब्रड़े माईको मरवा दिया; अतः आजसे लिर्यो- 
के मनम कोई गुप रदस्य नदीं छिपा रह सकेगा. || २९ ॥ 
इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उच्तताराक्ेन्द्रियः। 
्राठभिः सहितः सरवैगंङ्गातीरसुपेयिवान्‌ ॥ ३० ॥ 

पेखा ककर व्याकुल इन्द्रयोवारे राजा युधिष्ठिर गज्ञा- 
जके जले निकरे ओर समस्त माइयेकरि साय तटपर आये॥ 


, इति श्रीमहाभारते खीपवंणि श्रादधपरवणि क्णगृढजत्वकथने सविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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५६। 


अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ २७ ॥ 


स्प्रीपवं सम्पूणंम्‌ 
॥ कि 4 
भव्‌ _ वदे शोक चदे शोकोको अनुप माननेपर 
1 खयि र ५ ; 
उत्तर भारतीय पाटते छिये गये ८२२ (५) ९ ४ 
दक्षिण भारतीय पाटसे छिये गये १ ५८ : 
ॐ ह 
खीपवकी छर शोकसंख्या  ददद्ध्रः 
भो न्िध्?-€-०- ~ < 


॥. 
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